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अनुवादक को सूचना 


छोटे छोटी पुस्तकों में भी जब भूमिका देना, प्रचलित भ्रथा के 
. धनुसार धनिवाय समझा जाता है; तब इतने बड़े प्नन्‍्य के शरासभ' 
में सो भूमिका का होना परमावश्यक हे। किन्तु भूमिका या 
ते। स्य॑ अ्रन्थकार की लिखी होनी चाहिये अथवा ग्रन्थक्ार से 
घरनिष्ट परिचय रखने वाले उसके किसी शातीय, सम्बन्धी अथवा 
मित्र की लिखी हुईं । ये दोनों प्रथाएँ आज ही प्रचलित हुई हैं, यह 
कहने! उचित न होगा । इस देश में ये दोनों हो प्रथाएं प्राचीनकाल' 
से प्रचलित जान पड़ती हैं । इस इतिहास -अंन्ध-रत्न श्रीमद्वात्मीकीय 
रामायण में भी भूमिका है ओर यह भूमिका खयं आदिकवि की 
लिखी हुई नहीं, प्रत्युतः उनके किसी शिष्य प्रशिष्य की लिंखों हुई 
३ । वालकाण्ड के प्रथम सर्ग को छोड़, इसरे से ले कर चोथे सर्म 
तक--ठीन सर्ग आादिकाव्य के भूमिकात्मक हैं। इसके रामायण 
के ठीकाकारों में श्रेन्‍्ट आचाय पप्रवर गाविन्द्राअ जी ने भरी 
स्वीकार किया है। 


४ सगत्रयमिद॑ केनचिद्वाल्मीकिशिष्येण. रामायण 
निदृत्यनन्तर॑निर्माय वेमव प्रकटनाय: संगमितं । यथा 
_ याज्वल्क्यस्पृत्यादों तथेव तत्र विज्ञानेश्वरेण व्याकृत॑ । 


उक्त तीन सो में यत्र तत्र|।इस अनुमान की पुष्टि करने वाले 
प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। यथा चतुर्थ सर्ग का प्रथम इल्लेक है।--- 


& प्रापराज्यस्य रामस्थ' वाल्मीकिभगवानऋतषि 
चकार चरित॑ कृत्सन॑ विचित्रपदमात्मवान || “' 


( ॥ ) 


इस श्लोक में महर्षि चाल्मीकि जी के लिये ४ भगवान्‌ ” ओर 
“ झ्रात्मवान्‌ ” जे। दे। विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं, वे आदि - 
काव्यस्वयिता जैसे मामिक एवं सर्वज्ञ प्रन्थस्वयिता, शिप्रतावश 
स्वयं अपने लिये कभी व्यवहार में नहीं ला सकते | फिर इस एलेाक 
के अर्थ पर ध्यान देंने से भी स्पष्ट विद्त होता है कि, इस' श्लेक 
का कहने वाला गअन्ध रचयिता नहीं, प्रद्युत कोई अन्य ही पुरुष ' 
है। अतः ग्रन्थ की भूमिका पढ़ने के लिये उत्सुक जनों के, वाल- 
काण्ड के दुसरे तीसरे झोर चोथे सर के पढ़ ध्यपना सन्‍्तोप कर 
केना चाहिये। क्योंकि भ्रन्‍्थ की भूमिका में जे आवश्यक वातें 
दानी चाहिये, वे सब इसमें पायी जाती हैं । यथा, प्रन्थ की उत्कएता 
का द्ग्दूशंन, भ्रन्थ में, निरूपित ,विषयों फा संत्तिप्त वर्णन, अच्ध- 
निर्माण का कारण, प्रन्थनिर्माण का स्थान, भ्रन्थनिर्माण का समय, 
प्रत्थ का, भश्रकाशनकाल ओर भश्रन्थ पर ज्लागों को सम्मति। ये 
सभी वातें उक्त तीन सर्गो में पायी जाती हैं। अतणव इसमें नयी 
भूमिका जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । 


तव हाँ, इस अन्ध के पढ़ने पर ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक 
दृष्टि से, धामिक हृष्टि से, राजनीतिक द्वृष्टिसे पढ़ने वाले किन 
सिद्धान्तों पर डपनीत हो सकते हैं, यह वात दिखलाने की आच- 
श्यकता है। प्राचीन टीकाकारों ने इस प्रयाशनीय विपय की 
उपेक्षा नहीं की उन महालुभावों ने भो यथास्थान अपने स्वतंत्र 
विचार लिपिवद्ध किये हैं। उन्हींके पथ का अनुसरण कर इस भ्रन्थ 
के अनुवादक ने भी यथास्थान ं 


| अपने स्वतंत्र विचारों करे 
करने में. अपने कर्तव्य की उपेत्ता नहीं की-। &अ>ा कम 


किन्तु स्थान 
जे। विचार प्रकट किये गये हैं, थे पून्ररुप से होने के कं व 
विशद्‌ रूप: से व्यक्त करने की  पश्यक्रता का अनुभव कर, अनुचा- 
, दक का विचार, श्रन्ध के परिशिष्ट भाग में, अपने विचारों के 


( ॥॥ ) 


विपयासुक्रम से विस्तार पूर्वक लिपिवद्ध करने का है । अतणएव .... 
अन्य के पाठकों. के परिशिष्टठ भाग छुपने तक जैये धारण करने 
अज्ुवादक की आर से साम्रह अनुरोध है । 


अच्चवादक को अनुवाद के विषय में विशेष कुछ भी थ 
नहीं है | जे। कुछ भला बुरा अनुवाद वह कर सकता है, चह प्रका| 
शक मद्देदय की सहायता से सर्वसाधारण' के सब्पुख 3 * 
किया जाता है | हिल्दू जाति की इस शाच्य झधः्पतित अवस्था 
में, इस अन्यरत्ष के सुलभ मूल्य पर प्रचार करने से हिन्दुओं की; 
पाचीन सम्यता, प्राचीन संसक्ृति और प्राबीन पद्धतियों के 
जीर्णेद्वार हो, इस अन्य को हिन्दी भाषा में अठुवाद कर, प्रकाशित 
« ऋणष्ने कु ऋण चपए्दक कर छऋएच्ड, येएनेए द्द व, यह , 
उद्देश्य है । 


दारागंज-प्रयाग (' अनुवादक 
कार्तिक शुक्का १४शी सं० १६८२ ९ ; 


विषयान॒कमणिका 


पहला सगे (-श्५ 

नारदजी द्वारा वाल्मीकि जी के ामचरित्र का संत्तितत 
उपदेश। | 

दसरा सर्ग २५-३ 
तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का वहेलिया के. शाप 
टरेना । रामायण बनाने के लिये ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी 
की प्रोत्साहित करना | | 

तीसरा सगे ३६-४ ' 
समाधि द्वारा ऋषि का सम्पूर्ण रामचरित के “प्रत्यक्ष- 
मिच” देखना । 

चीथा सग ७५--५ 
ध्राश्रमचासी भ्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश झोर लव को 
वाल्मीकि द्वारा रामायण का पढ़ाया जाना ओर कुश ओर 
लब का राजसभा में रामायण गाना 


पाँचवाँ सगे ५२-५९ 

»  ध्ययोध्या नगरी का विस्तृत वणन । 

छठवाँ सगे ५९-- ६६ 
धयोध्या. में महाराज दशरथ के शासनकाल का चणंन। , 

सातवाँ सगे ६६-७१ 


श्रमात्यों, पुरोहितों ऋत्विजों के साथ महाराज ' दशरथ के 
व्यवहार फा वर्णन । 


६ २ ) 


शठवां सगे ७९-७५ 
महाराज दशरथ का पुत्रप्राप्ति के लिये यक्ष करने का 
विचार करना और कुलपुरोहित चशिष्ठ जी से परामशं 
फरना | ि 

नवोँ सगे ७-८ १ 
ऋष्यशड़' की कथा ओर सुमंत्र का उनके चुलवाने की 

- -आवश्यकता प्रकठ करना | _ ु 

दसवाँ सग॑. .. .. ८१-८८ 

'. _शज्ा रोमपाद के यहां ऋष्यश्टडू के आगमन को कथा। 


शेमपाद की कन्या शान्ता के साथ ऋष्यश्ण्क़ के विचाह 
की कथा । 


ग्यारहंवों सगे ८८-९४ 
महाराज दशण्थ का यकज्ष करवाने के लिये अंगदेश में 
जाकर ऋष्यशटड के अयोध्या में लाना। 

बारहवाँ सगे ९५-९९ 


प्य्ण्ड़्की आज्ञा से महाराज दशरथ का ब्राह्मणों को 


बुल्ञवा कर सय्यू के दक्तिण तठ पर यज्ञविधान के लिये 
मंत्रियों के आज्ञा देना । इ 


तेश्हवों सगे ९९--१०७ 
यज्ञ भें सस्मिलित होने के लिये देश देशान्तरों के राजाओं 
तथा बाह्यणों को बुलचाया जाना | 

चौदहवाँ सगे १०७:--११९ 


यज्ञ का दर्शन और ऋष्यशडूः की भविष्यद्ाणी । 


( हे). 


पर्द्रहवाँ सगे ११९-१२६ 
दशरथ के यज्ष में यज्ञभाग लेने के शआाये हुए देवताप्नों 
का. ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप । 
दशरथ के घर में भगवान विधा की मनुष्यरुप में अवत्तीर्ण 
होने की घेाषणा 


'सोलहवाँ सगे “१२६-१३३ 
अभिकुण्ड से अरभ्निदेव का प्रकट हो! कर, मद्ायाज 
दशरथ के दिव्य पायस (खीर ) का देना ओर उसे 
विभाजित कर महाराज की रानियों का खाना। 


सत्रहवाँ सर्ग १३३-१३५९ 
त्रह्मा जी की शझ्ाज्ञा 'से देवताओं की वानरयेानि में 
उत्पत्ति । ट 

अठारदइवाँ प्तग  १३९--१५१ 
यज्ञ समाप्त कर दशरथ का रानियों सहित नगर में प्रवेश | 
यज्ष समाप्त होने के वारहव महीने में श्रीरामचन्द्रादिं चार 
पुत्रों का जन्म । पुत्रों का नाम करण विद्याभ्यास | रॉज- 
कुमारों के विवाह के लिये महाराज का चिन्तित होना । 
विश्वामित्र जीका आगमन ! 


उन्नीसवाँ समे । १५२-१५६ 
विश्वामित्र जी का श्रीरामचन्द्रजी को यक्षरंत्ताथें महाराज. 
से माँगना भर मद्दायज़ दशरथ का दुःखी होना । विश्वा- - 
मित्र जी के मुख से श्रीरामचन्द्र जी की महिमा का पर्णन 
किया जाना | 


(४) 


बीसवाँ सगे १५६-१६२ 

श्रीयमचन्द्र जी वालक हैं, वलवान राज्ञसों से लड़ने योग्य 
नहीं हैं, इस आधार पर |महाराज का श्रीयमचन्ध जी की 

विश्वामित्र के साथ भेजना अस्वीकार करना । 

इक्कीसवाँ सगे द १६३-१६८ 
विश्वामित्र का क्रुद होना, वशिष्ठ ज्ञी का मद्याराज का 
समकभाना ओर यह कह कर कि, विश्वामित्र जी के साथ 
जाने से भ्रीरामचन्द्र जी का बड़ा अम्युद्य होगा, प्रेत्साहित 
करना | | 

वाइसवाँ सगे १६८-१७३ 
वशिष्ठ जो के समझाने से महाराज्ञ का श्रीरामचन्द्र जी के 
भेजना।स्वीकार करना। श्रीयम ओर लक्ष्मण! की विश्वा- - 
मित्र के साथ यात्रा । विश्वामित्रद्वारा दोनों राज़कुमारों के 
वला ओर अतिबला नाप्ली दे! विद्याविशेष की प्राप्ति । 


'तेइसवाँ सगे १७३-१७८ 
गड्ढा ओर सरयू के सड्म पर पहुँच कर विश्वामित्र का 
दोनों राजकु्मांरों को शिवाश्रम दिखलाना और उस 
आश्रम का वृत्तान्त खुनाना । । 

चौवीसवाँ सगे १७८-१८५ 
तीनों का गछ्जा के पार होना । सरयू नदी का वृत्तान्त | 
ताडुका के चन का वणन | * 

पच्चीसवां सगे १८६-१९१ 


ताड़का का पूर्वेवृत्तान्त | ताइका के वध के लिये विश्वामिन्र 
का श्रीरामचन्द्र ज्ञी के उत्साहित करना | 


(४) 
छब्पीसवाँ सगे १९१--१९९ 


ताड़कावध झोर ताड़कावध पर देवताओं का सन्तेष 
प्रकट करना । विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों का 
रात भर ताड़कावन में चास | 


सत्ताइसवाँसग..... १९९-२०४ 
विश्वामित्न का श्रोरामचन्द्र जी के समस्त अख्ठों का देना । 
अद्वाइसवाँ सगे '. २०४-२०९ 


विश्वामित्र का राजकुमारों को असम चल्ला कर उनके 
लोटाने की विधि वतलाना। यज्ञ में विश्न डालने वाले 
रत्तसों का वर्णन करने के लिये श्रीरममचच्ध जी की 
विश्वामिन्न ज्ञी से प्राथना । 


उन्तीसवाँ सगे २०९-२११६ 
सिद्धाश्रम में विश्वामित्र ओर दोनों राजकुमार। सिद्धाश्रम 

. की कथा । ु 

तीसवाँ सगे क्‍ २१६--२२१ 
राज़कुमारों द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा | मानवास्त्र 


से मारीच के सागर में फेंकना | आमग्न्येयाद्ध से खुवाहु 
का शोर वायव्यासत्र से अन्य यक्ञसों का वध । 


इकत्तीसवाँ सगे , २२२-२२७ 
जनक के यहां यक्ष और धनुष देखने के लिये ग्राश्रमवासी 
मुनियां का विश्वामित्र जी से प्राथना करना। समस्त मुनियों 
घोर दोनों राजकुमारों के साथ कोशिक की जनकपुर-यात्रा। 
सान नदी के वठ पर सायड्डाल को निवास | वहाँ शत में 


( $ ) 


उस प्रान्त का तृत्तान्त खुनने की श्रीरयमचन्द्र द्वारा इच्छा 
प्रकठ किया जाना | 


बत्तीसवाँ संग ,...' २१२७-२३ ३ 
विश्वामित्र जी के वंश का विस्दृत चत्तान्‍्त वर्णन । 

'तेतीसब्राँ से | २३३-२१९ 
कुशनाभ की कन्याओं के विवाह का वर्णन । 

चौतीसवाँ सगे . २३९-२४४ 


गाधि की उत्पत्ति । विश्वामित्र ओर विश्वामित्न की वहिन 
की उत्पत्ति का वर्णन । 


पेतीसवाँ सगे | २४४-२४९ 
' विश्वामित्रज्ञी के मुख से गड़ग ओर उम्मा की कथा का 
वर्णन । 
। छत्तीसवों सगे । 
क्रुद्ध उमा का देवताओं के शाप देना। 
सैतीसवाँ सगे क्‍ 
कातिकेय फो उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक चर्णन | 
अड्तीसवाँ सर्ग २६४-२६५९ 
सगर के साठ हज़ार पुत्रों. की उत्पत्ति । सगर का यज्ञ । 
, डनतालीसवाँ सगे | २६९-२७४ 
सगर के यज्ञीय पशु का इन्द्र द्वारा हरण । यज्ञीय पशु की 
खोज में सगर के साठ।हज़ार पुत्रों फो यात्रा । सगर पुत्रों 


द्वारा पृथिवी का खादा ज्ञाना। देवताओं का विचलित हो 
त्रह्मा जी के पास जा, प्रार्थना करना। . 


२५०-२५६ 


२७५६-२६ ३ 


( ७ ) 


चालीसवाँ सगे :.._ २७४-२८१ 
ऋतऋरह्मा जी का घवड़ाए हुए देवताओं के धीरज वंधाना | . 
यज्ञीय पश्च के न मिलने 'के कारण महाराज सगर की 
थ्राज्षा से पुनः सगरपुत्रों द्वारा पृथिवी का खादा जाना । 

' ध्यन्त में कपिल जी का दर्शन ओर कपिल के हुँकार शब्द 
से साठ हज़ार सगरपुन्रों का भस्म होना । 

इकतालीसवाँ सगे '._ २१८१-२८ 
साठ दज़ार पुत्रों की खोज में झंशुमान का जाना। सगर- 
पुत्रों की भस्म के देख उसका दु»खी होना । यज्ञीय पशु 
का कपिल आश्रम में अंशुमान द्वारा देखा जाना तथा दग्ध 
हुए सगरपुत्रों के उद्धाराथ्थ गड्ग लाने के लिये गरुड़ जी 
द्वार अशुमान का उपदेश मिलना | यज्ञीय पशु ले ज्ञा कर 
अैशुमान का महाराज के दे कर यज्ञ के पूरा कराना ओर 
उनसे अपने पितृव्यों के भस्म होने का वृत्तान्त कहना । 


वयालीसवाँ सर्ग ... २८७-२९ 
अंशुमान का कुछ दिनों तक राज्य कर के अपने पुत्र दिल्लीप 
का राज्य सौंप स्वयं तप करने के लिये हिमालयम्टडः पर 
ज्ञाना ओर वहाँ से स्वगं सिधारना | दिलोप का अनेक 
यज्ञ करना ओर पुरखों के उद्धार के लिये चिन्तित हो, 
अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंप, सख्र्य स्वगे सिधारना | 
तदननन्‍तर भगीरथ का उभ्रतप' कर वर पाना | 

तेतालीसवाँ सगे २९२१-३० 
गड़ुर के वेग को धारण करने के लिये ,भगीरथ का एक 
चर्ष तप कर महादेव जी के प्रसन्न करना | गड्ञावतरण । 
गछ्ठा को अपने जठाजूट में शिव जी का लेप कर लेना। 


( ५ ) 


तब भगीरथ का पुनः तप द्वारा शिवजी को प्रसन्न करना । 
तव शिवजी का गड्जा के विन्दुसरोवर में छाड़ना। गड्ी 
का भगीरथ के पीछे पीछे वह कर. उनके पृर्वज्ों का 
उद्धार करना । 


चौवालीसवाँ सगे ३०१-३०६ 
भगीरथ पर ब्रह्म ज्ञी का अनुभद । रसातल में गद्भाजल 
से सगीरध का अपने पितरों का तपंण करना । 

पैतालीसवाँ सगे ३०६-३१६ 
झगले दिन गड्ा के पार कर उत्तर तठ पर पहुँच कर 
कोशिकादि का :विशालापुरी के देखना | भ्रीयमचन्द्र जी 
के पूंछने पर विश्वामित्र जी का विशालापुरी का इतिहास 
सुनाना | द्ति और अदिति के पुत्रों का चृत्तान्त वर्णन । 

' समुद्रमंधन की कथा । समुद्र से निकले हुए हलाहल के 

, शिवज्ञी का अपने कश॒ठ में रखना। धन्वन्तरादि की 
सप्तुद्र से उत्पत्ति । । 

छेयालीसवाँ सम ३१६-३२१ 
दिति का दुःखी हो मारीच से इन्द्रहन्ता पुत्र के लिये 
याचना करना। मारीच का दिति के ईप्सितवर देना। 
दिति को सेवा करते हुए इन्द्र का द्ति के गर्भ में घुस कर 
गर्भस्थ बालक के वज्न से टुकड़े टुकड़े कर डालना । 


पैतालीसवाँ सगे ३२१-३२६ 


वायु को उत्पत्ति। विशा्रा को उत्पत्ति का चृत्तान्त | 


राजा खुमति की इच्वाकुबंशीय राजाओं की नामाव 
३ ली। 
राजा सुमति ओर विश्वामित्र का समागम | 


| 


( ६ ) 


अड़तालीसवाँ सर्ग ३२६-३३४ 
सुमति का दोनों राजकुमारों के सम्बन्ध में विश्वाम्रित् 
' से प्रक्ष ओर विश्वामित्र का उत्तर । राजा झुमति द्वारा 
दोनों राज़कुमारों का सककार | तदनन्तर सब का मिथिला 
के लिये विशाता से प्रस्थान | मिथिला के निकटस्थ 
एक शआश्रम के विषय में श्रीरामचन्द्र जी का विश्वामित्र से 
प्रश्ष। उस आश्रम में पूवंकाल में वसने चाले गौतम 
की कथा | अहत्या शोर कपठ रुपधारी इन्द्र का सप्तागम । 
गोतम का इन्द्र को अपने आश्रम से अहल्या के साथ 
व्य्ियार करके निकलते हुए देखना | गोतम का अहल्या 
ओर इन्द्र को शाप देना | भ्रीरामचन्द्र जी के पादस्पर्श से 
अहल्या के शापोद्धार को बात गोतम द्वारा धहल्या से 
कहा ज्ञाना | 


उनचासवाँ सगे क्‍ ३३५-३४० 
गोतम के शाप से इन्द्र के अग्डकाशों का गिर पड़ना। 
अग्नि आदि देवताओं की प्रार्थना से पितृ देवताओं से 
इन्द्र के! मेष के अणडकोाशों की प्राप्ति। विश्वामित्र के 
प्रोत्साहन प्रदान से श्रोरामचन्द्र जी का गोतम के श्ाश्रम 
में जाना । शाप से छूठ कर अहल्या का भ्रीरामचन्द्र जा. 
का सत्कार करना ओर गोतम तथा अझहदया का मिल कर 
श्रीरामचन्द्र जी का पूजन करना । 


पचासवाँ सगे ३४०-३४ 
शरीरोामचन्द्रजी सहित विश्वामित्र का जनक महाराज , 
की यज्ञशाला में जाना ओर वहाँ ठहरना | जनक द्वारा 
विश्वामित्रजी का आतिथ्य | दोनों राजकुमारों का परिचय 


५ १० .) 


पाने के लिये राजा जनक का विश्वामित्र से प्रश्न । 
चिश्वामित्र ज्ञी का उत्तर | 


इक्यावनवाँ सम ३४७-३५३ 
विश्वामित्र के प्रुख से अपनी माता का शाप छूढ जाने 
का वृत्तान्त खुन शतानन्द का प्रसन्न होना। शतानन्द 
छृत श्रीणमचन्द्र जी की स्तुति | शतानन्द द्वारा कोशिक 
चंश का चूत्तान्त कहा जाना | गाधिनन्दन राजा विश्वा- 
मित्र का ससैस्य वशिएश्रम में प्रवेश । 

बावनवाँ सगे ३५४-३५९ 
कोशिक और वशिष्ट का परस्पर कुशल प्रक्ष। फेाशिक 
शातिथ्य करने के लिये, वशिप्ठ जी का शवल्ला के सामग्री 
का प्रस्तुत करने के लिये प्रेरणा करना । 

त्रेपनवाँ सगे २५९-३१६५ 
चशिष्ठ जी द्वाथ शवला की सहायता से विश्वामित्र का 
अपूर्य सत्कार। कोशिक का चाशिए जो से शवला के 
माँगना । वशिष्ठ ज्ञी का शवत्ा देना ध्यस्वीकृत करना। 

, बौअनवाँ संग ३६५०-३५७० 

कोशिक का वरजोरी शवत्ला को |वाँध कर पकड़ ले 
ज्ञाना। शवला का वंधन छुड्टा कर चशिष्ठ ज्ञी के पास 
आना ओर _हु/ख भकट करना। वशिए्ठ ज्ञी का शवत्ला 
के धीरज वंधाना । विश्वामित्र का सामना करने के लिये 

...._ शवत्ा का स्लेच्छ यचनादि का उत्पन्न करना | 

. पचपनदाँ सगे । २७१-३२७७ 

वशिष्ठ ओर विश्वामित्र का युद्ध | विश्वामित्र क 


डर हे पराजय 
विश्वामित्र का अपने पुत्र के राज्य सोंप कर तप करने के 


( ११ ) 


दिमालय पर जाना । वरदान में महादेव जी से समस्त 
धत्तों का प्राप्त कर, विश्वामित्र का पुनः वशिष्ठाश्रम पर 
/ ध्राक्रमण करना आर शाश्रम के उजाड़ना । 

छप्पनवाँ स्ग ३७७-३८२ 
वशिष्ठ जी का शप्मपने ब्रक्षदरड से विश्वामित्र के चलाये 
समस्त श्सत्रों के निष्फल फर देना | विश्वामित्र के चलाये 
ब्रह्माख्न्‍॒ तक के अपने त्रह्मदरड से चशिष्ठ ज्ञी का निष्फल 
कर डालना । तव ब्रह्मवल के सर्वेत्किष्ठ ज्ञान विश्चामिन्र 

.... का ब्रह्मनज्न सम्पादन करने की प्रतिक्षा करना । 

सत्तावनवाँ सं ३८२-३८७ 
रानी को साथ ले विश्वामित्र का महाषियद प्राप्त 
करने के लिये दत्तिण दिशा में ज्ञा घोर तप करना | वहाँ 
उनके अपनी रानी से हृ॒विः्ष्यन्दादि पुत्रों की प्राप्ति और 
एक हज़ार वर्ष तप करने के वाद ब्रह्मा जी का प्रकट 
हो।कर उनके “ राजाप ” की पदवी प्रदान करना | इसी 
वीच में राजा त्रिष छ्र्का सदेह स्वर्ग जाने के लिये वशिष्ठ 
जी से यज्ञ कराने की प्रार्थना करना। उनके निषेध 
करने पर त्रिशड्र का वशिए्ठ जी के पुत्रों के पास जाना । 

अद्यावनवाँ सगे ३८८-३१९३ 
गुरुआज्ञा-उल्लड्डन-कारी राजा नरिशज्ल का चशिष्टपुत्रों द्वारा 

' चणडालत्वको प्राप्त होने का शाप | तव विश का विश्वा- 

मित्र.के निकट गमन झोर उनसे अपना अभीष्ट निवेद्न । 


उनसठवाँ सगे । ३९४-३९८ 
विश्वामित्र का त्रिशट्ड. के सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिक्षा 
करना । तिशद्ग के यज्ञ करवाने के “लिये अपने शिष्य 

ध्ड्छ १ ४ ह 


( १२५ ) 


भैजत् कर विश्वामित्र का झन्‍्य ऋषियों को बुलचाना | 
वशिष्ठपुत्रों का तथा महोदय नामक ऋषि का घुलान पर न 
घाना । अतः विश्वामित्र का उनके शाप देता । 
ताठवाँ से ३९९-४०६ 
विश के यक्ष का वर्णन । ,यक्षमाग केसे के लिये 
उस यह्ष में वुलाने पर भी देवताओं का ने आना। इस 
पर क्रूद हो विश्वामित्र जी का अपने तपेवल से भिशक्कू 
के सदेह खर्ग भेजना। किन्तु इन्द्रादि देवताओं के 
जिशडुः का सदेह/सस्‍्वग में आना सला न लगते पर तिशद्ध 
का। पृथिवी पर गिरना झोर " वचाइये वचाहये ” कह कर 
चिल्लाना | तव क्रोध में भर विश्वामित्र का नयी सार्ट 
रचने में प्रवृत्त दाना । तव घवड़ा कर देवताओं का विश्वा- 
मित्र जी के मनाना। जिशु सदा आकाश में खुख पूर्वक 
, देवताओं के यह स्वीकार कर लेने पर, नयी रप्टि रचना 
से विश्वामित्र का निवृत्त होना । 


इकसठवाँ सम ४०६-४११ 
दक्तिण दिशा में तप में विश्न देने पर विश्वामित्र जी 
का उस दिशा के छोड़ पश्चिम में पृष्कर में जा कर 
उम्र तप करना । इस बीच में अस्वरोप राज्ञा का यक्ञ 
करना । उनके यक्षपञ्ञु का,इन्द्र द्वारा चुराया ज्ञाना। यक्ष 
पूरा करने के लिये पुराहित का अस्वरीष से किसी यज्ञीय 
नरपशु केएलाने का झनुरोध करना। गोशों के लालच 
में आ ऋचीक का अपने विचले पुत्र शुन/शेप के राजा 


के” हाथ बेचना। शुनशशेप के! ले राजा अम्रसीप का 
प्रस्थान करना । 


( ९३ ) 


वासवठ्वों सर्ग ४११-४१७ 
राजा अम्बरीष का पुष्कर में आगमन। शनःशेप का 
विश्यामिन्न के निकट जा प्राण बचाने ओर प्रस्रपष का 
पधूरा यज्ञ पूण होने के लिये प्रार्थना करना;। विश्वामिन्र 
का शुनःशेप के बद्त्त अपने पु॑न्तों की नरपशु वचन कर राजा के 
साथ जाने की झआक्षा देना । ्राज्षा न मानने पर विश्वामित्र 
फा पुत्रों का शाप दैना। विश्वामिन्र के वतलाये मंत्रों का 
ज्ञप करने से शुनः्शेप की यक्ष म॑ रक्ता आ्ोर अम्वरीप के 
यक्ष की समाप्ति । 

त्रेसठ्वाँं स्ग ४१८-४२४ 
विश्वामिध्र का ओर मेनका का समागम | पीछे पुष्कर- 
फ्ंम छोद विश्वामित्र फा उत्तर दिशा में जा कोशिकी के 
तद पर रह कर तप करना । किन्तु वहां भी अ्भीए सिद्ध 
न हीना | उनका पुनः घेर तप करना । 

चोसठवाँ सगे ४२४-४२९ 
विश्वामित्र के तप से डिगाने के लिये इन्द्र का रम्भा 
प्रप्सरा के विश्वामित्र के पास भेजना। विश्वामित्र का 
क्रोध में भर सम्सा के शाप देना। क्रोध के कारण तप 
नए दाने पर विश्वामित्र का आगे कभी क्रोध न करने का 


सदुद्प करना । 
पेसठर्वाँ सर्ग॑.. ४२९-४३९ 


पक हज़ार चर्षो तक निराहार तप करने के पीछे विश्वा- 
मित्र का ध्राहार करने के! वेठना शोर उस समय ब्राह्मण 
का रूप घर इन्द्र का भरा कर विश्यामित्र से भेज्नन मांगना 
ओर विश्वासित्र का उनके अपने सामने परोसा सारा अन्न 


( १४ ) 


उठा ऋर दे देना | तव विश्वामित्र का घेर तप फरना । 
उनके तप से तीनों लोकों के नए हे जाने फी धाठूग से ब्रह्मा 
का विश्वामित्र की प्रह्मर्षिपद प्रदान करना। चशिट्ट जी 
द्वारा विश्वोमित्र के ब्रह्मपि होने का प्रठुमेदन | शवानन्द्‌ 
के मुख से विश्वामित्र का जत्तान्त छुन राजा जनक का 
हित हो ओर विश्वामित्र से घ्रान्षा माँग कर वहाँ से विदा 
होना । 
छियासठवाँ सगे ४७४०--४४६ 
विश्वामित्र का राजा जनक के दोनों राजकुमारों का धनुष 
देखने फे लिये वहाँ ञ्राना वतलाना । राजा जनक का उस 
शिवधनुष का पूर्व तृत्तान्त कहना । फिर दल चलाते दुप 
सीता की प्राप्ति का छत्तान्त राजा जनक द्वारा कहा जाना । 
जनक का यह भी कहना कि, दूसरों से न चढाये गये 
धनुष पर यदि श्रीरामचन्द्र जी रोदा चढ़ा देंगे ते, वीर्य 
शुद्का सीता उनके विवाह दी ज्ञायगी। ट 
सरसउवाँ सगे ४४६-४५२ 
' विश्वामित्र ज्ञी के कहने पर राज! जनक का शिवधनुप 
मेंगवा कर द्खलाना | भ्रोरामचन्द्र जी का ध्यनायास उसे 
उठा लेना शरर उस पर रेदा चढ़ा कर खींचना | खींचने 
में बड़े घड़ाके के साथ धनुष के द्वो टुकड़े हो जाना। 
विश्वामित्र जी की धन्ुमति से वरात सज्ञा कर लाने के 
लिये, रोजा जनक का पपने दूतों के श्रयेष्या भेज्ञना। 
अड्सठवाँ सग ४५२--४५७ 
म्रिथिल्लेश्वर के दूतों से शुभ संवाद सुन महाराज दशरथ 
का मंत्रियों ओर पुरोहितों से सलाह कर अगस्ते दिन प्रातः 
काल जनकपुर के लिये प्रस्थान करना । 


( ६४ ) 


उनद्ृत्तरवों सगे ४०५७-४६ १ 
महाराज दशरथ की जनक्षपुरयात्रा। जनकपुर भें दशरथ 
पझांर जनक की भंद और दानों का दोनों के देख हर्प 
प्रसकट्ट करना । 


सत्तरवाँ सर्ग ४६२-४७२ 
साकाश्यपुर से राजा जनक का दूत भेज कर अपने भोहई 
कुशध्यज का चुलचाना । राजाजनक श्रीकुशध्चज का पुत्रों 
तथा पुरेद्धित वशिए सद्दित महाराज दृशस्थ से समागम। 
चणि्ठ ज्ञी का दृशरथ की वंशावली का निरूपण फरना 
ओर श्रोरामचद्ध एवं लक्ष्मण के विषाह के लिये कन्याप्मों 
का मंगिना । 


इकहृत्तरवाँ सगे ४७२-४७७' 
अनक के घुख से शअ्रपने वंश का पारिचय। श्रीराम प्योर 
लक्ष्मण का सीता भोर ऊमिला देने की राजा जनक की 
प्रतिन्ना । 

वहत्तरवाँ सगे ४७७-४८ १ 
वशिए की अन्वुमति से विश्वामित्र ज्ञी का ऋझशध्वज्ञ की 
लड़कियों के भरत आर शन्नन्न के लिये मागना। जनक 
का देना स्वीकार करना * प्रगक्षे दिन विवाद करने का 
निएच्रय करने पर महाराज दशरथ का जनवासे में जांना 
शोर गादानादि फरना । 

विदृत्तरवाँ सग ४८३-४९१ 
राज्ञा जनक के शराज़्ञभवन में भ्रीरामचन्द्रादि के विवाह 
होने का वगन । । 


चौहत्तरवाँ सगे ४०३--४%९ 
शगले दिन धरीराभचन्‍्द्रादिकों के अराशावाद विश्या- 
प्रित्न का विदा होना । महारात दशरथ क्रो जनकपुर से 
विदाई और जनक द्वारा द्वायजे का दिया ज्ञाना । महाराज 
दशरथ की यात्रा झोर मार्ग में चिन्च। परशराम जी का 


झागमन। परशुराम और शध्रीरामचद् का परस्प६ 
चतोलाप । 


वाँ (्‌ 

प्चहत्तरवों सगे ४९९-५०५ 
परशुराम की भ्रोयमचन्द्धज्ी से कुछ गर्मागर्मी की बाते । 
महाराज दशरथ की परशुराम जी से वालकों को अमयदान 
देने की विनती। परशुराम का श्रिवधनुप की ध्रपेत्ता 
वेष्णवधनुष का अधिक प्रभात वतलाना । 

| छियत्तरवाँ ५ 

'छियत्तरवों सभ ५०७५-५९ ९ 


भोरामचन्द्रजी का चेष्शुचचनुप पर वाण रख उसे ख्ींचना 
ओर परशुराम को परक्षाकगति के नए कर देना। तव 
गते त्याग कर परशुराम जी का भ्रीरामचन्‍द्र जी की प्रशंसा 
करते हुए महदेर्द्र पततत पर गमन । 


' सतत्तरवाँ सग ५१२-५१८ 


मदाराज दशरथ का प्रसन्न हां अयोध्या की ओर पुनः 
प्रस्थान । महाराज दशरथ के राजधानी में पहुँचने पर 
नंगरनिचासियों का हर्ष प्रकट करना | शन्नप्त सहित भरत 


का ननिहाल जाना | सीता और श्रोराम के पारस्परिक 
प्रेम की घद्धि 


दति 


ग्रन्थ में व्यवह्मत सड़ेताक्षरों की व्याख्या 


( गे।० ) गेविन्द्राजीय भूषणटीका । 

( रा० ) नागेश भट्ट की रामाभसिरामी टीका । 

( शि० ) शिवसहायराम की शिरोमणिटीका । 

( वि० ) विषमपदविवृतिदीका । 

( )ज्ञा चाक्य ऐसे काएक के भीतर हैं वे शअन्नुवादक के ' 
अपने हैं प्लोर कथा फी असडुति। दुर करने के लिये 
ज्ञाड़ दिये गये हैं । 

(_ नोट | ऐसे काएक के भीतर मिहीन अक्तरों में जे "४ नोढ !! 
अर्थात्‌ टिप्पणियाँ दी गयो हैं, वे अनुवादक के स्वतंत्र 
विचार हैं । 

( शि० गो० ) अनुवाद के जिस खछोक के अन्त में (शि० ) या 

( गो? ) अन्धार दिये गये हैं, वहाँ समझना चाहिये 
कि बह शोक शिरोमणि दीकाकार के मताछुसार 
झथवा गेाविन्द्राजीय भूषणटीका के अन्ठुसार 
अनूदित दिया गया है | 


| भरी 
श्रोमद्रामायणपंसियणोपेक्र सः_ 


(नोड--प्वातनघम हे अन्तत मिन वैदिकत्तस्पद्ायों-सें-औीक्रवामायण 
का पारायण दोता है, उन्हीं सम्प्रदायों के भनुसार उपक्रम और समापन कम 
पत्येफ खण्ड के भादि भौर अन्त में क्रमशः दे दिये यये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
चल ओिएज-+-+- 
कूजन्त राम रामेति मधुर मचुराक्तरम | 
ग्रारह्म कविताशाखां बन्दे चाव्मोकिकेडि तम ॥ १ ॥ 


वाह्मी किसुनिसिहर्प कवितावनचारिश: । 
श्रयपन्राम रृथानाद के न याति पर्रा गतिम ॥ २ ॥ 


यः पिवन्सतर्त रामचरितामतसागरम । 
अतृप्तस्तं प्रुनि चन्‍्दे प्राचेतसमकर्मपम ॥ ३ ॥ 


गाप्पदीकृतवारोशं मशकीकृतराक्ष सम्‌ । 
रामायणमहामाजा रत्न वन्दें५निल्ात्मजप ॥ ४ ॥ 


प्रश्ननानन्दनं बोर जानक्रीशोकनाशनमू | 
कपीशमरक्ञद्वन्तार बन्‍्दें लद्भगभयहुरम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनेजदं मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं घुद्धिमर्ता वॉस्टम | 
वातात्मजं पानरयूथमुख्य 

भ्रीरामदत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


डछज््य सिन्धो+ सत लित्न॑ सलोलं 

यः शाकवहदि झनद्ात्मञाया। । 
प्रादाय तेनेच ददाद्द लड़ा े 

समापि त॑ प्राश्चल्तिराशनियम ॥ ऊ ॥ 
पाथ्रनेयमतिपाट्लानन 

फाइनाद्रिकमनीयचिगहम । 
परिज्ञाचचरुसूल वा सिने 

भावयापमि प्रमाननन्द्रनम ॥ ८ ॥ 
यत्न यत्न रघुनाथन्नीदंन 

वच्च चन्न कृतमस्त राज लिम्‌ । 
वप्पचारिपरिपूर्णत्तेयर् 

सारुति नमत राक्तसान्तकम ॥ ६ ॥ 
पैदवेचें परे पुंसि ज्ञाते दुशरधाव्मजे । 
घेदः प्राचेचसादासोत्पाक्ताडामायगा मना | 
तदुपगत्तसमाससमन्धियाण 

सममखुरोपनतार्थवाक्पद्धस्‌ | 
रघुवरतरितं पुनिप्रणी्ं 

दृरशशिश्सश्च चर्च निशामयच्वम ॥ १९१ ॥ 
भीराघ् दशरथात्मज्ञमप्मेयं 


सीतापतिं पछुकुलान्वयरलदोपम | 
भाजाउवाएसरविन्द्दूल।यता क्ष॑ 


राम निशाचरवचिनाशकर नमामि ॥ १२ ॥ 
पैदेहीसद्दितं खुरहुमतले हैमे मद्यामण्डपे 


मध्धेपुष्पफफमासने मणिमये घीराससे रु 


९२० ॥ 


स्थितिम्‌ । 


(६ ३.) 


घग्मे घावयति प्रभश्चनछुते तर मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्ते भरतादितिः परिदृत राम भजे श्याभज्षमु ॥१ शा 


«न ४१६4--- 


माध्वस म्भदाय) 


घुक्काम्बरघर विष्य शशिवर्ण चतुर्मजम्‌ । 
प्रसन्नचदनं ध्यायेत्सवेविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लक्त्मीनाययणं बन्दे तहूक्तप्रवरे। हि य+ । 
श्रीमदानन्द्तीर्धार्यों गुरुस्तं च नमास्यद्रम्‌ ॥ २ ॥ 


घेदे रामायण चेव पुराणे भारते तथा । 
शादाचन्ते च मध्ये व विधुः सर्वत्र मीयते ॥ ३ ॥ 


'सर्वविष्मप्शमन सर्वसिद्धिकरं परम । 
सर्चज्ञीवप्रणेतारं वन्दे विजयद्‌ हरिस ॥ ४ | 
सर्वाभीण्प्रदं राम॑ सर्वारिएनिवारकम्‌ । 
जामक्रीजानिमनिशं वन्दे मद्शु उपन्द्तिम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रश्मम॑ मड़रहितमजर्ड विमल॑ सदा । 
झानन्द्तोयमतुर्ल भजे वाएचयापहम्‌ ॥ है ॥ 


सवति यदनुभावादेडसूका5पि पाग्मी 

जडमतिरवि जस्तुर्जायते प्राज्ममोलिः । 
सकलचचनचेतेदेवता भारती सा 

मस्त वचसि विश्रर्ता सब्निधि मावसे च ॥ ७॥ 


मिथ्यासिद्धान्तदुर््चान्तव्रिध्वंसन विचत्तणः । 
जअयतीर्थाज्यतरणिभा पर्ता नो हृद्म्बरे ॥ ८ ॥ 


( ४ ) 
खिल: परदेश्च गस्सी रेवाक्येमानिरखणिब्त ६7 
शुरूभादं व्यक्षयन्ती सा ति भ्रीज़यवीर्धचाकू ॥ ६ ॥ 
फूजन्ते राम रामेति मधुर मधुरात्तसम | 
झारुह्य कविताशास्ता उन्दे घाल्मीकिकेाकिलम ] ६० मै 
धए्पीफिसंनिसिहस्य कविवाचनचारिणः३ । 
फ्रयवन्ामकथणादं के न याति प्रा गतिम्‌ ॥ १ £ 
घ+ पिवन्‍्सतर्त रामचश्तिास्वतसागरम | 
पतृप्तर्त ु्ि चन्‍्दे प्राचेतलमकद्मपमत्‌ ॥ हे ॥ 
गाष्पदीकृतचारी्श मशक्कौकृतरात्षस- 
समायणमद्दामाला रत्न पन्देंडनिलात्मजम ॥ रैडे 0 


छज्जनानन्दनं चीरं जानफीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं पन्दे लड्मसयडुरम ॥ ९४ ॥ 
भनेजव मारुततुल्यवेगे 

जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठ 
घधातावमज चानस्यूथप्तुरूय 

भीरामदूत्ताशरसा नमामि ॥ १५ १ 


उहडुय सिन्‍धोः सल्िलें सलतीत्त 


य*ः शोकवहि ज्ञनकात्तज्ञाथा+ ॥ 
ग्रादाय तेनेव दृदाह लड़ने 


नमामि तें प्राश्नल्षिरशज्षनेयम ॥ १६ ॥ 
भ्राश्वनेयमतिपाउलाननें 
काओ्वनाद्रिकामनीयविभ्रदस । 


( *# ) 


पारिजादतदमुलधासिन 
भाययाप्ि पच्मानसन्दनम ॥ १७॥॥ 


यत्र यत्त रघुनाधकीतेन 
तत्र तत्र कृतमस्तकाअञन्िम्‌ | 
वाष्पधारिपरिपु्ण ज्ाचन 
मारुति नमत राक्तसान्तकप ॥ १८ | 
वेद्वेये परे पुंसि जाते दृशरथाक्मजे । 
घदः प्राचेतसादासीत्सातज्नाद्राभायणात्मवा ॥ १६ ॥ 


द्यापदामपदर्तारं दावारं सर्वंसम्पदाम्‌ | 
जोका मिराम॑ श्रीराम भूया भूया नमाम्यंहम्‌ ॥ २० ॥ 


तद॒पगतसमाससन्धियेगे 
सममधघुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ | 
रघुवरचरित भुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च धर्ध निशामयध्वम ॥ २१ ॥ 


वेदेहीसद्वितं छ॒स्दुमतत्ते हेमे मद्ामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌ । 
झग्ने चाचरयात प्रमश्ननछते तत्व मुनिभ्यः पर्र 
ध्याख्यान्तं भरतादिमिः परिद्वतं राम॑ भजे श्यामत्यम्‌ ॥२२॥ 


वन्दे पन्ध॑ विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रेः 
ब्यकं व्याप्दं लगुणगणते देशत: कालतश्च । 
धूतावर्य सुलचितिमयेमंडुलैयंकमडेे 
सानाथ्यं ने विद्धद्धिक त्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३४॥ 
भूषारत् भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्न॑ 
लीलारत्नं जलधिदुदितुर्देवतामोलिरलम । 


( ६ 9 
इचन्तारत्न॑ं जगति सञ्जतां सत्सरोाजय्ुरत्न 
कौसल्याया लसतु मम हन्मगडत्ते पुनरलम्‌ ॥ रे४ | 
मद्दाव्याकरणाम्मेधिमन्धथमानसमन्द्रम्‌ | 
कवयन्त रामकीर्या दचुमन्तपुपास्मद्द ॥ २५ ॥ 
सुख्यप्राणाय भीमाय नमभे। यरुप स्ुज्ञान्तय्म्‌ १ 
नानावीरसुचर्णाना निकपाश्मायितं बसे ॥ २६ ॥ 
स्‍्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमद्यागांसे । 
उन्तु झुधाक्तरड्भाय मध्चदुम्धा्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगीः पुनीयाजनों मद्दीघरपदाश्रया! 
यद्एुग्धपुपञ्जीवन्ति कचयस्टरणका इच ॥ रे८ ॥ 
खूक्ति रलाकरे रस्ये सूत्रामायणा्णले । 
विहरनता महीर्याल: प्रीयन्तां शुरवोी सम ॥ २६ ॥ 
हयआीौव हयग्रीच हयभ्नीवेति ये। चरेव्‌ ॥ 
तस्य निःसरते चाणी जहुकन्याप्रचाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
ला शओ+++-- 


स्मातेसम्पदाय३ 


शुकतस्वर्धर विष्ण शशिवरण चतुर्सेजस्‌ । 
सन्नचदन ध्यायेत्सनेविष्नोपशान्तथे ॥ १॥ 


चागीशाद्या: खुमनसः सर्वार्थानाप्तुपक्रमे । 
ये नत्वा रृतकरृत्या: रुषुसत नमामि मजाननय ॥ २ ॥ 


देशमिय॑क्ता चतु्िः स्फटिकमशिमयीमक्तमात्तां दधाना 
दस्तेनेकेन पद्म सित्मपि च शुक्क पुस्तक चापरेण ! 


भै 


( ७ ) 


भासा ऊुन्देन्दुशझस्फण्किमणिनिसा भासमानांसमाना 
सा मे वादसवतेंय निवसतु पदने सर्वदा छुप्रसन्ना ॥श। 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम | 
आारह कविताशाखां वन्दें घादमीकिकेकिलम | ४ | 


वाव्पो क्रेपुनिसिएस्प कपितावनयचा रिणः । 
ध्टयवन्रमकथानादं के न याति पर्रा गतिम ॥ ५॥ 


यः पिवन्‍्सतत॑ रामचरितासृतसागरम । 
प्रतमस्त घुनि वनन्‍्दे प्राचेतसमकल्मपप्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतवारीशं मशक्रीकृतराक्त प्र । 
रामायगमद्दामाल रत्न वन्‍्टरेपनिलात्मज्षम्‌ ॥ ७ ॥ 


पग्रखझनानन्द्न वीर जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीणशमक्तइन्तार नन्‍दे लझ्गभयकुरम ॥ ८॥| 


उल्लज्य सिन्धोः सलिलं सलीकल॑ 

यः शेोकवहि जनमकात्मज्ञाया। । 
पआादाय सेनेव ददाह लड़ों 

नमामि दे प्राश्षलिराज्नैयम ॥ & ॥ 


पाञनेयमतिपादलानन 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुघूलवासिन 
भावयाप्रि पवम्ानननन्‍्दृनम ॥ २० ॥ 


उनतंन है 
यत्र थन्न रघुनाथक 
तंत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ८ ) 

वाष्पवारिपरिपूर्णलेचन 

मारुति नमत राक्षसान्तकम ] ९१ | 
मने।ज़वं मारुततुल्यव्ग 

जितेन्द्रियं घुद्धिमर्ता चरिष्ठम्‌ । 
बाताव्मर्ज चानर्वूथमुख्य 

श्रीरामदुर्त शिर्सा नमामि ॥ ऐ२ ॥| 
य$ कर्याजलिसम्पुटेरदरहः सम्यऋषिवत्याद्रात्‌ 
वाब्मीकेर्यद्नारविन्दगलितं रामायणारूरय्य मधु । 
अन्मव्याधिज्ञराविपत्तिम स्णैरत्यन्त्सापद्गय 
संसार स विद्यय गचछति पुमान्विष्णोः पद शगम्बतम ॥ररे। 
तद॒पगतसमाससन्धियेाए्ं 


सममधघुरोपनतार्थंवाक्यवद्धम्‌ । 
रछुघरचरितं घुनिप्रणीत्त 


दशशिर्सएच वर्ध नशामयध्यम ॥ १४ ॥ 


वास्मीकिगिरिसस्भूता रामसागरगामिनो । 
पुनातु सुबन पुएया रामायणमद्धानदी ॥ १५ ॥ 


श्लोकसारसमाक्की्ण सर्मकल्लोलसड्भूलम्‌ । 
फाण्ड्आहमहामीनं चन्दे रामायणाणंवत्‌॥ १६ ॥ 
घेदवेचे परे पूंस ज्ञाते दुशस्थात्मजे । 

पेदे प्राचेतसादासीत्सात्षाद्राभायणात्मचा ॥ १७ | 
वेदेद्दीलदितं खुरहुमतले हैमे मदहामण्डपे 

मध्येपुष्पकफमासने मणिमये वीरासने खुस्थितम । 

अग्ने वाचयति प्रभअ्ननखुते तत्व मुनिम्यः पर 

व्याख्यास्त भरतादिभिः परिदुत राम भले श्यामल्म ॥१८) 


( ६ ) 


पामे मूमिसुता पुरएच एसुमान्पश्चात्छुमियाछुतः 
प्रश्यां भरतदय पाइयदलयावाय्यादिकाणिेपु थे | 
छुप्तीयरच पिभीषणर्च युधराद ताराखुतो जाखवबान 
मध्ये नीलसरोज्फेमलसयचि राम भजे प्यामलम ॥२१॥ 


नमाइस्तु राभार सलतर्मगाय 

हेब्य॑ था तस्पे जनकात्मजाथ । 
नमो5स्तु रे स्यमानिलम्यों 

नमोस्तु चद्धाकमस्दगर्गोभ्यः ॥ २० ॥ 
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धोरामशत्त्रायममः 
श्रीमते रामाठुजाय नमः 
प्रायारय शठऊपदेशिकमध प्राचायपारंपरोम, 
धोमलदरमणपागिवर्ययमुनावास्तम्यनाथादिकान्‌ । 
वाल्मीकि सह नारदेन पुनिना चारेवतावल्नमें, 
सीतालइ्मगवायुपूउुसहित धीरामचन्द्द सजे ॥ १॥ 
पितामहस्था पि पितामहाय, 
प्रानेतसादेशफलप्रदाय । 
धीभाष्यक्रारोतमदेशिकाय, 
धोगेलपुर्णाय नमेनमस्दात्‌ ॥ २॥ 


जद्मीनाथ समारभाम्‌, 
नाययाछुनि मध्यमां । 
धरस्मादाचाय पर्यन्ताम्‌: 
वंद्रे गुमपरमग्पराम्‌ ॥ ३॥ 
धीवृत्तरत्नकुजवारिधिशीतभानुं, 
भ्रीधीनियासगुसवर्यछुतंछुतांसम्‌ । 
गेाविन्ददेशिकपदामुजभ डरा जम! 
रामानुजाय गुरुवयमहं भज्ञामि॥ ४-ी 
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, 3» 
तप)स्वाध्यायनिरतं तपरत्री वाग्विदां वरस! । 
नारद परिप्रच्छ वाल्मोकिसेनिपुज्नवम ॥ १॥ 
तपस्या और स्वाध्याय ( बेद्पाठ ) में निरत और बोलने पाल्नों 
में श्रेष्ठ, श्रीनारद्‌ मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा ॥ १॥ 
के न्वस्मिन्प्तांप्तं छोके गुणवान्कश्व वीयंवान्‌ । 
धर्मजश्र॒ कृतज्श्न सत्यवाक्यों दृढद्गत। | २॥ 
चारित्रेण च को युक्त) सवभूतेषु के हितः 
विद्वान्क/ के) समर्थइ्च करचेकप्रियदशनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्ड्रों' जितक्रोधो द्रतिमान्क्रोउ्नसयक; 
कस्य विभ्यति देवाइच जातरोपरुय संयुगे ॥ ४ ॥ 


इस समय इस संसार में गुणवान्‌, वीयंबान्‌, धर्मज, कृतक्षक 
( किये हुए उपकार के न भूलने वाले ) सत्यवांदी, हृढ़नत, अनेक 


१ यावरद्विवक्षितार्थप्रति गादनक्ष मशब्दप्रयेगविदु४ तेषां वरम्‌ श्रेष्ठ (गो० / 
२ आत्मवान -- धमवान ,गे।०) 
# कहे उपकारों की भपेक्षा न कर, एक द्वी उपकार के बहुत मानने चाछे | 


( २[०० ) ।। 


२ ' वालकागणडे 
प्रकार के. चरिज्न'करने वाले, प्राणीमात्र के हितेपी, विद्वान, समर्थ# 
धाति दर्शन य॑, घैयंवान, क्रोध के जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्प्या- 
शुत्य, ओर खुद्ध में ऋछ देने पर देवताशं के भी भयभीत करने 
याक्ते, कौन है ॥ २॥३६॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पर कोतृहलं हि मे । 
महर्षे त्व॑ समयेउसि ज्ञातुमेब॑विधं नरम ॥ ५ ॥ 
है महषें | यद्द जानने का मुझे वड़ा चाव है ( उत्कव इच्छा है 
'और आप ऐसे पुरुष को ज्ञानने में समर्थ हैं। ध्र्थात्‌ ऐसे पुरुष 
का बतला भी सकते हैं ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा चैतब्रिलेकज्ञों वास्मीकेनारदों बचः | 
. श्रुयतामिति चामन्त्य प्रहष्ठो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
यह खुन, तीनों लोकों का ( भूत, भविष्य, और वर्तमान ) 
धूत्तान्त जानने वाले देवषि नारद्‌ प्रसक्ष हुए और फहने लगे ॥ है ॥ 
वहवे। दुलभारचैव ये त्वया कीतिता गुणा; । 
* धर ५ 
मुने वक्ष्याम्यह बुद्धवा तैयुक्त: श्रयतां नरः ॥ ७॥ 
दे मुनि | आपने जिन गुणों का वलान किया है, थे सद दुर्लभ 
हैं, किन्तु हम ध्यपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष का वतलाते 
हैं, छुनिये ॥ ७ ॥ 
इष्षवाकुवंशप्भवों रामो नाम जनेः श्रुतः | 
नियतात्मा' महावीयों घुतिमान्धृतिमानसबज्ञीर ॥ ८॥ 
१ .._ ३ तियतात्मा--नियतल्भावः (गे) वश]... 7-८ : (गे।०) 


२ उतिमानू--निरतिशय।नन्दः( गे।०) 
बी, सर्वेस्वासीत्यथेः (गा०) 


' # छोकिक ज्यवदार -- प्रजारक्षनादिक, उसमें कुदाछ । (रा० २ 


वशोीक्षतान्तम्करण* (₹०) 
रे पशी--सर्वंजगतवदे$स्याल्तीति 


अथम: सर्गे $ 


मद्दाराज़ शक्त्वाकु के वंश में उत्पन्न श्रीरमचन्द्र जी की 
जन जानते है । वे नियतस्वसाव ( मन के वश में रखने वाले 
पड़े चली, झति तेजसुवी, घ्रानन्दरुप, सव फे स्वामी ॥ ५॥ 


'बुद्धिमान्नीतिमान्‌बाग्मी श्रीमाज्जत्रुनिवहण । 
विपुलांसो महावाहु: कम्बुग्रीबों महाहतु) ॥ ९ ॥ 
महारस्को महेष्वासे मूठजन्रुररिंदमः । 

आजानुवाह। स॒शिरा। सुलछाट! सुविक्रम। ॥ १०॥ 


सर्चज्ष, मर्यादावचान, मधुरभापी, श्रीमान, शप्रनाशक, विशाल 
फंच्रे वाले, घोर माटी भजाशों चाले, णडः के समान गरदून पर 
तीन रेखा बाले, वडो हु्टी ( ठोढ़ी ) चाले, चोड़ी छाती वाले प्रोर' 
विशाल धरनुपधारी हैं। उनकी गरदून की हड्डियाँ (हसुली ह्डियाँ) 
भाँस से छिपी हुई हैं, उनकी दोनों वाँहँ घुटनों तक लठकती हैं । 
उनका सिर और मस्तक सुन्दर है ओर वे बड़े पराक्रमी हैं ॥६॥ १०णा 


सम; समविभक्ताड़! स्निग्धवर्णः प्रतापवान । 
पीनवक्षा विश्ालाक्षों लक्ष्मीवाज्शुभलक्षण। | ११॥ 


उनके समस्त अद्ठ न वहुत छोटे हैं ओर न बहुत बड़े हैं, ( जे। 
धेग जितना लंबा या क्िटा- होना चाहिये वह उतना दी लंबा या 
छोटा है। ) उनके शरीर का चिकना खझुन्दर रंग है, वे प्रतापी या 
तेजस्व्री हैं । उनकी छाती भाँसल है, ( अर्थात्‌ दृड्डियाँ नहीं दिख- 
लायी पड़ती ) उनके दोवों नेन्न पड़े हैं, उनके सव आड़ प्रत्यड्ध 
सुन्दर हैं और वे सव शुभ लक्षणों से युक्त हैं॥ ११॥ 


| इल्धिमाद--सर्वज् (गा०) २ नीतिमान्‌--मर्थादावान्‌ (गे०) ३ सदा बुद्धिमानू--सवेक्ष: (गे।०) २ चीतिमानू--मर्यादावान्‌ (गे।०) ३ सद्द[ 


बाहुः--व्‌ तपीवरबाहु+ (गे।०) ४ लक्ष्मीवान---अवयवशे/भायुक्तः (गो०) 


| ४ वालकायडे 
धर्मज्!' सत्यसन्धंश्व प्रजानां च॒ हिते रतः 
यशस्वी ज्ञानसंपन्न; शुचिवेश्य; समाधिमान ॥ १२ ॥ 
थे शरणागत की रफ्ता करना, इस अपने घमं के जानने 
वाले हैं । प्रतिक्षा के दह ( वादे के पक्के ) अपनी प्रज्ञा ( स्थाया ) 
के दितिषी, अपने ध्राश्ितों की रक्ता करने में फीति प्राप्त, सवक्ष, 
पविन्न, भक्ताधीन, झआश्चितों की रक्ता फे लिये चिन्तावान्‌ अथवा 
निज तत्व का चिन्तमन करने वाले हैं ॥ १२॥ 
प्रजापतिसम) श्रीमान्धाता रिपुनिषृदन: । 
रक्षिता जीवलेकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ १३ ॥ 


रक्षिता स्वस्य धर्मेस्य स्वजनस्य* च रक्षिता । 
वेदवेदाड्भतत्त्वज्ञो पुर्वेदे च निप्ठितः ॥ १४॥ 


वे ब्रह्मा के समान प्रज्ञा का रक्तण करने वाले- छति शामावान्‌ू ! 
सब फे पोषक, शत्न का नाश करने वाले अर्थाव वेदद्रोही आर 
धर्मद्रोही उनके शन्न हैं उनका नाश करने पाले, धर्मप्रव्ंक, 
इवधर्म# ओोर ज्ञानी जन के रक्षक हैं। वेद वेदाह़ के तत्वों के 
जानने वाले तथा धनुवियया में अति प्रवोण हैं। ॥ १३६॥ १७ ॥ 


वेशाखाथतत्त्वज्ञ: स्पृतिमान्मतिभानवान्‌ । 
सबलेकप्रिय! साधुरदीनात्मा विचक्षण:* ॥| १५॥ 


१ प्मेज्ञ।--शरणागतरक्षणरूपं जानातीति घर्मझ) ( गे।० ) २ समा- 
घिमान--लमाधिः आत्रितरक्षणबिन्तातद्वान्‌ (ग्रो०) ३ स्जन:--खभूतोजननश 
. स्वजनः, ज्ञानी (गे०)-४ विचक्षण:--छौकिकालौकिक क्रियाकुशल+ (गो०): 


क अपने घम, क्षयोंत्‌ यज्ञ, अध्ययव, दान, दण्ड और युद्ध की विशेष 
हप से रक्षा करने वाले हैं| 


प्रधमः सर्गः ५. 


ये सं शार्तरों के तत्यों फे भली भाँति ज्ञानने पाले, 
ध्रय्दी सरगा शक्ति पाते, मद्या प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, परमसाधु, 
कभी देल्‍्य प्रदरशित न करने वाले, प्रर्थात्‌ वड़े गम्भीर, शोर 
तिीकिक धजीकिक क्रियाप्मों में कुशन हैं॥ १५॥ 
स्वेदाभिगतः सद्ठिः समुद्र इब सिन्धुनिः | 
रँ थे ४ प्रियटशन 
आय; सवेसमश्चेव सर्देव प्रियदशनः ॥ १६ ॥ 
ज्ञिस प्रकार सब नदियाँ सप्रद्र तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार 
सजल्लन जन उन तक सदा पहुँचते हैं ध्र्थात क्या भध्म्राभ्यास के 
समय, क्या माजन काल में, उन तक प्रच्छे लोगों को पहुँच सदा 
रहती है। प्रच्छे लोगों के लिये उनके पास जाने फी मनाई कभी 
नहीं है । वे परम धेछ हैं, वे सबके प्रर्थात ब्राह्मण त्तत्रिय चेश्य 
धुद्र- पशु पत्ती--जा फाई उनका दो, उसके समान द्वष्टि से देखने 
घाले हैँ और सदा प्रियदर्शन है॥ १६ ॥ ' 


सच सर्बगुणेपेत) कॉसल्यानन्दवर्घन; | 

समुद्र इच गाम्भीर्ये धर्येण हिमवानिव ॥ १७॥ 
विष्णुना सद्शो वीर्य सेमवत्मियदर्शनः । 
कालाग्रिसदश; क्रोधे क्षमया पृथिबीसम! ॥ १८ ॥ 


थे सव गुर्णो से युक्त फोशल्या के ध्याननद के बढ़ाने वात्ते हैं। 
वे गर्मीरता में सप्रुद्र के समान, थैय में हिमालय फी तरह, पराक्रम 
में विधाए की तरह, प्रियदर्शनत्व में चन्द्रमा की तरह, क्रोध में फालामि 
5 के समान, भर त्तमा करने में पृथिवी के समान हैं || १७॥ १८ ॥ 
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० चर्मशास्त्र पुराणंचमीमात्ता$४नवीक्षिफी तथा । 
चध्वायंतान्युपांद्वानिशाखंतशाः संप्रचक्षते ॥ 


। । बालकागडे 


धनदेन समरत्यागे सत्ये धर्म इवापरः । 
तमेवंगुणसंपन्न राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे दान देने में कुपेर के समान अर्थात्‌ ज्ञव देते हें तब अच्छी 
तरह देते हैं, सत्यभाषण में मानों दूसरे धर्म हैं। ऐसे गुणों से युक्त 
! सत्यपराक्रपी श्री रामचन्द्र जो हैं॥ १६ ॥ 
ज्येष्ठं श्रेष्ठाणैयक्त प्रियं दशरथः सुतम्‌। 
प्रकृतीनां' हितेयुक्त प्रकृतिप्रियकास्यया || २० ॥ 
योवराज्येन संयेक्तमैच्छलमीत्या महीपतिः । 
तस्याभिषेकसंभारान्हष्टा भायाज्य कैकयी ॥ २१ ॥ 
( ऐसे ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्यारे तथा प्रज्ञा फे द्वित के चादने 
वाले ज्येछ ( पुछ) भ्रीरामचन्द्र जी वे, प्रज्ञा फी हितकामना के 


उद्देश्य से, महाराज दशरथ ने प्रोति पुवेंक युवराज पद्‌ देना चाहा | 


'ओणमामिषेक की तेयारियाँ देख, महाराज दशरथ की प्रिय महिषी 
'कैकेयी ने ॥ २० ॥ २१॥ 


पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । 
विवासन च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२ ॥ 


पहिले पाये हुए दो वरदान ( महाराज दशरथ से ) भागे । 
एक चर से श्रीरामचन्द्र ज्ञी के लिये देश निकाला और दूसरे से 
( अपने पुत्र ) भरत का राज्यामिषेक ॥ २२ | 


स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः | 


विवासयामास धुत राम॑ दशरथ! प्रियम् ॥ २३ ॥ 
+ ॥ पहचीनो...युछ--जेब पर्वाबइलगण [एप  7- 'पुक्च-अनेन सर्वानुकृत्यमुक्त । (गो०) 


प्रथमः सगे! ७ 


घरमपाञ से यद, ( ध्र्थात्‌ प्रपनो बात के घनो होने फे फारण ) : 
४ सात्पत्रादाीं महाराज दशरण ने, प्राणों से थी बढ़ फर प्पने प्यारे 
उप घारामचद्र जा का पनगतन की घात्ता दी ॥ २३ ॥ 
मगाम बने वीर! प्रतित्ञामनुपाल्यन्‌ । 
प्तुबंचननिर्देशान्केक्रेय्या: प्रियकारणात्‌ ॥ २४॥ 
पारवर धीरामचन्र औ, पिना को श्रात्ता का पानन करने 
प्र ककयो के प्रसन्न करने के लिये, पितृश्राह्ानुसार चनके। 
भये ॥ २४ ॥ 
तें व्रजन्तं प्रिया भ्राता लक्ष्यणाध्तुजगाम है । 
सनेदट्विनयसंपन्न। सुमित्रानन्दबधन। ॥ २५ || 
माता समित्ना के ध्राननद के बढ़ाने पाले# स्नेह और विनय 
से सम्पन्न श्रोलक्मण ज्ञो ( श्राठ-स्नेह-चश )| भ्रीरामचन्ध जी के 
पीछे है लिये ॥ २५ ॥ 
श्रातरं दयितों भ्रातु) साम्राव्रमनुद्शयन्‌ | 
रामस्य दमिता भाया नित्य॑ प्राणसमा हिता ॥ २६ ॥ 
जनऋस्य कुछे जाता 'देवमायेव निर्मिता । 
सर्वलश्षणसंपत्ना नारीणामुत्तमा वधू । 
सीतवाप्यतुगता राम गशिनं रोहिणी यथा || २७ ॥ 
३ देवमा्येबनिर्मिता --अदृतमथनानन्‍्तरम पुरमेहनाथनिर्मिताबिप्णुमा- 


येबस्थिता (गो०) 
# विनय से सम्पन्न । ॥ सुप्नादृभाव का प्रदर्शन करते हुए । 


दे वालकाणडे 


क्षेत्रों भाइयों के जाते देख, श्रीराम जी की प्रार्णों फे समान 
सदा दिवैषिणी, राजा जनक की बेटी, सातक्तात्‌ लक्ष्मी का श्रव- 
तार और स्त्रियों के सर्वोत्तम शु्ों से युक्त, श्रीसीता ज्षी भी 
धोरामचन्ध जो के साथ पैसे ही गयीं, जेसे चन्बरमा के साथ 
रोहियों ॥ २६ ॥ २७ | 


पेरेरनुगतो दूरं पिन्रा दशरथेन च्‌। 
शू्निबेरपूरे सूत॑ गद्गाकूले व्यसजंयत ॥ २८ ॥ 
इस तीनों के पीछे दुर तक महाराज दशरथ और पुरधासी भी 
गये। शाड़ुवेरपुर में पहुँच फर गड़ा जी के किनारे भ्रीरामचद्ध 


औजी ने (रथ सहित अपने ) सारथी (छुमंत ) के भी लोठा 
दिया ॥ २८ ॥ 


गुहमासाथ धमरोत्मा निषादाधिपत्ति प्रियम्‌ । 

गुहैन सहितो रामे! लक्ष्मणेन च सीतया ॥ २९ ॥ 
ते बनेन वन गत्वा नदीस्तीलां वहूदका! । 
चित्रकूटमजुम्ाप्य भरद्राजस्थ शासनात्‌ )| ३० ॥ 


धर्मात्मा धीरामचन्द्र जी निषादों ( मछाहों ) के सुलिया ध्यपने 
प्यारे गुहु से मिले | धीरामचन््ध जी, श्रीजत्मण जी, श्रीसीता जी 
ओर ग॒दु बहुत जलवाली प्रर्थात्‌ वड़ी वड़ी नदियों के पार कर, 


झनेक वनों में घूमें फिरे भर भरद्दाज-मनि के वतलाये - 
कूट में पहुँचे ॥ २६ ॥ ३० ॥ , गे हा 


रम्यभावसर्थ कृत्वा रममाणा बने त्रयः । 
...देवगन्धरवेसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्ुखम्‌॥ ३१ ॥ 


प्रथम: से; ६ 


उस रम्य स्थान में तीनों ( भीराम, धरीलह्मण और सीता ) 
रभ गये प्रधांत्‌ बस गये। देवता शऔर गन्धर्यों को तरद पहां ये 
तीनों छुज पृर्चवफ रहने लगे ॥ ३१॥ 
चित्रकूर्ट गते राग्रे पुत्रशेकातुरस्तदा | 
राजा दशरथ; खगगे जगाम विलपन्तुतम्‌॥ ३२ ॥| 
कीरामचन्द जी के चित्रकूट में पहुँच जाने बाद ( उधर ) 
भ्रयाष्या में पुत्रचियाग से विक्ल महाराज दृशरध हा राम ! हा 
राम कह कर विल्लाप करते हुए स्वर्ग सिधारे ॥ ३२॥ 
मृते तु तस्मिन्भधरतों वसिष्ठप्रमुखेंद्धिजे! । 
नियुज्यमानों राज्याय नच्छद्राज्यं महावरू। ॥ ३३ ॥ 
महाराज के (इस प्रकार ) स्व्गंवासी होने पर वरशिष्ठादि 
प्रमुख छिज्ञवयों' ने धोभरत जी के राजतिल्क करना चाहा, 
किन्तु भरत जी ने यह स्लीकार न किया ॥ ३३ ॥ 
स जगाम वन बीरो रामपादप्सादक!! |. 
गत्वा तु सुमहात्मानं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ रे४ ॥ 
भोर थे पूज्य श्रीरमचन्द्र जी के प्रसन्न कर॑ मनाने वन के 
गये । सत्यपराक्रमी मद्दात्मा श्री रामचन्द्र जी के पास पहुँच 
कर ॥ २४ ॥ 
अयाचदआ्रातर राममायभावपुरस्कृतः । 
त्वमेव राजा धमज्ञ इति राम बचेउम्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


! रामपादप्रसादक) यूज्यरामंप्रसादयिउुमित्रथः (यो०) २ अयाचतू्‌ -- 
प्राश्याम्नास (गो०) 


| ३७ वालकाणडे 


उन्होंते अत्यन्त विनय भाष से प्रार्थना की है राम | झराप धर्मन् 
हैं ( अर्थात्‌ यह धर्म शाख्र की धाज्ञा दे कि बड़े भाई के सामने छोटा ” 
भाई राज्य नहीं पा सकता) अतः पध्ापही राज़ा द्वीने याग्य हैं ॥ २५॥ 
रामा5पि परमेदार) सुझुख!' घुमहायज्ञाई । 
न चैच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामे महावछू; ॥ २६ ।॥ 
किन्तु श्रीराम जो के अति उदार पभ्त्यन्त प्रसप्तददन प्ोर 
धति यशस्वी दोने पर भी, उन महावत्ती ध्रीराम ज्ञी ने पिता के 
थआादेशानुकूल राज्य करना सप्रीऋर नहीं किया ॥ ३६ ॥ 


पादुके चास्य राज्याय न्यास दत्त्वा पुन। पुनः । 
( पी ञ 
निवततयामास तते भधरत॑ं भरताग्रजः | ३२७ ॥ 


राज्य का कार्य चलाने के लिये अपनो ( प्रतिनिधि रूपो ) 
खड़ाऊ भरत के दों और अनेक वार उनके समक्ा कर 


लोदाया ॥ ३७ ॥ 
स काममनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्‌ । 
नन्दिग्रामेष्करोद्राज्यं रामागमनकाहुया ॥| ३८ | 
भरत जो धीराम जी छारा अपने मनेारथ के इस प्रकार 


आाप्त कर, उनके चरणों के स्पर्श कर तथा भ्ोरामचन्द्र जो के लौटने 
की भतीक्षा करते हुए, नन्दिप्राम में रह कर, राज्य करते लगे ॥रे८ ॥ 


गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंपे! जितेन्द्रिय:६ | 
रामस्तु पुनरालए्य नागरस्य जनस्य च॥ ३९ | 


१ सुबुख/-अधिनवलमेबप्रप्तमुक, गा. 7 परत पर उर सुमुख:---अधिजनलामेनप्रप्नन्ननुख: (गे।०) 


कायवशादुपेता; काकुत्त्थवंशे विमुखाःप्रयान्ति।। 
ज 


२ घुमद्ायशाः “लद्यर्थिन: 
े विष्णुपुरागे (गो०) ३ जिते- 
-माठ्भरतादि प्रार्थना न्याजैप्तद्यपि राज्यभोगलोलित्परदितः (गो०]) 


प्रथम: सगे: ११ 


भरत जी के लोद ध्ाने पर, सत्य प्रति और जितेद्धिय भीमान्‌ 
“५ पमचन्ट् जी ने # यह विचार फर कि, चित्रकूद में ( हमारा वास 
जाने कर ) अयेध्यायासियों का ध्याना ज्ञाना शुरू ही गया है, 
( पग्रार उन लोगों के आने से चित्रकूट बासी तपस्वियों के जप 
तप में विक्तेप पड़ता है ) ॥ ३६ ॥ 
तप्रागयनमेंकाग्रो' दण्हकान्मविवेश है | 
प्रतिश्य तु महारण्यं रामे राजीवेाचन! | ४० ॥ 
पितृश्रान्ता के पालन में दत्तत्रित श्रीरामचन्ध ( चित्रकूद छोड़ ) 
देृगतफारणय वन में चल्ने गये शोर दग्टकवन में पहुँच राजीव- 
कषेचन ध्रोरामचन्द्र जी ने ॥ ४० ॥ 
विराध॑ राक्षसं हत्या शरभड्ढ ददश हू । 
सुतीक्ण चाप्यग्स्यं च अगस्लश्रातरं तथा ॥ ४१॥ 
विराध नामक एक रात्षस के ज्ञान से मारा श्रौर तत्पश्वात्‌ 
ये श़रमड् क्रूपि से मिक्े। तत्पश्ात वे छुतीदण, अगस्य और 
धगरतय के भाई से मित्ते ॥ ४१॥ 


अगस्त्यवचनाच्चव जग्राहेन्द्रं शरासनम्‌ | 
खड़े च परमभीतस्तणी चाक्षयसायका | ४२॥ 


१ एकाप्र: पितृदचन पालने दत्तावधानः (गो?) 

# किसी टीकाकार ने ऐैपघा छिखा रै--श्री रामचन्द्र जी ने यद्द सोच कर 
कि, चित्रकूट में हमारी स्थिति को ज्ञान कर निकट है।ने के फारण अयेपध्या- 
बासी और खास कर महाराज दृशरथ के लाथ में रहने वाले चृढ्ध मन्त्रि 
गण आने एगेगें, फिर चित्रकूटवासियों का यह कना कि, आप लोग यहाँ से 
जायें, भच्छा न है।या; इसछिये उन्दोंने चित्रकूट छोड़, दग्डकन में प्रवेश किया । 


१२ वबालकाण्डे 


अगरत्य जो के कददने पर उनसे उन्होंने इन्द्र का धन्ठष भहणा 
किया ( धझ्र्थात.लिया ) साथ ही परम प्रश्नन्न हे! कर, एक ध्रति . 
पैनी तलवार और तरकस जिसमें दाण कभी छुकते दी न थे, 
(श्री रामचन्द्र जी ने अगस्त्य जी से ) लिये ॥ ४२ ॥ 
वसतस्तस्य रामस्प बने वनचरेः' सह | 
ऋषयेउभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उस बन में, उन चानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहते समय, रास 
झौर अछुरों का नाश करवाने की कामना रखने वाले, ऋषि राम- 
चन्द्र के पास गये॥ ४३रे ॥ 


से तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानाँ* वर्ध बने । 


प्रतिज्ञावश्च रामेण वध: संयत्तिर रक्षसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रोशामचन्द्र जी, ने दस्टकारएण्यवासी राक्तसों के वध कराने -- 
के लिये जैसी कि, ऋषियों ने प्रार्थना को थी, तदझुसार सुद्ध में , 
उनके मारने के लिये प्रतिज्ञा की ॥ ४४ ॥ 


ऋषीणामग्रिकस्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ | 
तेन तत्रेव वुसता जनस्थाननिवासिनी ॥ ४५ ॥ 


इस प्रतिज्ञा के खुन अ्प्नि के समान तेजस्वी दश्डकचासी 
आषियों ने जाना कि अब राक्तस अवश्य मारे जारयंगे । इसके 
पश्चात्‌ उसी जनस्थान में रहने चाली ॥ ४४ ॥ 


विरूपिता शूपणखा राक्षसी कामरूपिणी | 


| “ 
ततः शपंणखावाक्याहुब॒क्तान्सवेराक्षसान्‌ ॥ ४६ | 


१ वनचरेः--वानप्रस्थे: (रा० ) ३२ राक्षवानावने--दण्डकारण्ये 
रे संयत्ि--युद्धे (यो०) 


प्रधपभ: सगे; १9 


खर॑ त्रिशिरसं चव दृपणं चेव राक्षसम । 
निजधान रण रामस्तेपां चंद पदानुगानों ॥ ४७॥ 
क्रामरुपिणी ( अपनी इच्छानुसार प्रपना ढुप वदलने वाली ) 
रात्तसी सपनसा के, उन्होंने विरुष किया। तत्पश्वात्‌ छुपनसा 
के वाफ्यों से उत्ेज्ञित हीा। लड़ने के लिये धयाये हुए खरदपण 
विधिरादि तथा उनके सव पध्ानुचरों के श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने युद्ध में 
मार हाजा ॥ ४६ ॥ ४७॥ ह 
बने तस्मित्रिव्सता जनस्थाननिवासिनाम्‌ । 
रक्षसां निहतान्यासन्सइस्राणि चतुदंश ॥ ४८ | 
क्षीरामचन्द्र जी ने उस चन में बसते हुए, चोद हज़ार 
जनध्यानवासो राष्तत्तों को मार हाला ॥ ४८ ॥ 


तते ज्ञातिब्ध श्रुत्वा रावण! क्रोबमूछित: 
सहाय॑ वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥ ४९ ॥| 
ग्पनी जाति वालों के वध का संवाद खुन, रावण वहुत क्रुद्ध 
हुश्या और मारोच नाम राक्षस से सहायता माँगी ॥ ४६ ॥ 
वायमाण; सुवहशा मारीचेन स रावण; । 
न विराधा बलवता क्षमो रावण तेन ते ॥ ५० ॥ 


मारीच ने राघण के वहुत मना किया और कहा कि दे रावण! 
, झपने से पध्रधिक वलचान के साथ शन्रता करनी अ्रच्छी बात 


नहीं है | १० ॥ 
मल कक ली नल कम मम ताक | ्रुा॥ाभ्जल्नकज ७७७७७ ७७७७ 
१ पदानुगान--अनुचरांत्च (गो०) 


। 


१्छ वाल्काणडे 


अनाइत्य तु तद्ाक्यं रावण; कालचेदितः । 


: जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमप्द तदा ॥ ५१॥ 


किन्तु कालचशवर्ती रावण ने मारीच को वातों का पअनाद्र 
किया झोर उसी समय मारीच के साथ ले वह उस भ्राश्रम में 
'गया जहाँ श्रीरामचन्द्र जी रहते थे ॥ ५१॥ 
तेन मायाविना' दुरमपवाह्म ृपात्मजे । 
जहार भाया' रामस्य ग्रभ्न॑ हत्या जठासुपम्‌॥ ५२ ॥ 
मारीच दोनों राजकुमारों के शआ्राश्रम से दर हटा ले गया। , 
उसी समय रावण ज्ञदायु नामक गिद्ध .के मार शभ्रीरामचन्द्र जी 


की भार्या श्रीजानकी जी के हर ले गया ॥ ५५ ॥ 
ग्ृध्ध॑ च निहत॑* हृष्ठा ह॒तां श्रुत्वा च मैथिलीम | 
राघव; शाकसंतप्ठती विललापाकुलेन्द्रिय। ॥ ५३ ॥ 


जठायु का ख॒ृत्युप्राय दुशा में देख ओर डससे सोता जी का 


हरा ज्ञॉना सुन, भ्रीशमचन्द्र बहुत शाकसन्तप्त हुए और विकल हो 
उन्होंने विल्ञाप किया। ॥ ४१॥ 


ततस्तेनेव शेकिन शृध्न॑ दग्ध्वा जटायुषम्‌ । 
मागमाणे| बने सीतां राक्षस संददश ह॥ ५४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उस शाक से व्याकुल श्रीरामजी ने, जटायु की दाहक्रिया 
कर, वन में सोता जी के हू ढ़ते समय, एक रात्तस को देखा ॥ ४४ 
कबन्धं नाम रुपेण विकृत॑ घोरदशनस । 


त॑ निहत्य महावाहुदेदाह खगतश्च सः ॥ ५५॥ 


“म-----_+++_हतहत//#ह87क्‍0ह | | 
१ सायाविना --सारीचेत ( रा० ) २ निद्वतं--मुस्रष  (गो०) 
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उस राक्तस फा नाम कवन्ध था झौर चद वहा विकराल 
« सयदड्भुर रूप का था | प्रोरामचन्ध जी ने उसे भार करे दग्घ 
जिससे धह छवग गया ॥ ४४ ॥ ह 


से चा&र्य कययामास शबरीं पम्रचारिणीम ! 
श्रमर्णी' धमनिषुणाम'मिगच्छेति रांघवम ॥ ५६ ॥ 
घग जाते समय कपन्ध ने तपस्िनी धर्मचारिणों शवसी के। 
' पास ज्ञाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा ॥ ४६-॥ 
सोध्भ्यगच्छन्महतेजा। शवरीं शत्रसृदन/ 
शवया पूजितः संस्यग्रामे दशरथात्मज! [५७ || 
धर के नाश ऋरने वाले महातेज्स्वी भ्रीरामचनद्ध जी शवरी 
के पास गये। शबरी ने दृशरथनन्दन भीरामचन्द्र जी का भल्री 
भाँति प्रजनन किया ॥ ५४७ ॥ 
पम्पातीरे इनुमता संगतो वानरेण ह* | 
हनुमद्रचनाच्चेव सुग्रीवेण समागत) ॥ ५८ -॥ 
पंपासर के समीप उनकी भेंट दृशुमान नामक वंद्र से हुई शोर 
हनुमान जी के कहने पर धीरामचन्द्र जो का सुश्रीव से समागम 
हुमा |॥ ५४८ ॥ 
सुग्रीवाय च तत्सवे शंसद्रामे. महावरतः 
आदितस्तच्थाइत्तं सीवायारच विशेषतः ॥ ५९ ॥ 
,.. पराक्रप्ती श्रीरामज्ी ने आदि से ज्ेकर और विंशेष कर सीता 
'ज्ञी के दरे जाने-का सव हाल खुम्मीव से कहा ॥ ५६ ॥ 
! ध्रमणी--तपसिनी (गै।०) २ धर्मेनिपृणाम--धम्मेयृक्ष्मज्षाँ (गो०) 


३ ६द-ड्अति दप (शि० 
थां ०२ा०--८ 


. बालकायडे 
सग्रीवश्चांपि तत्सवे भ्रृत्वा रामस्य वानरः +. 


चकार सख्य॑ रामेण प्रीतश्चेवाभिसाक्षिकम्‌ || १० ॥| 


.. बानर, सुग्रीव ने भी श्रीरामचन्द्र का सारा' पृत्तान्त सुन धोर 
'झप्नि को साक्ती कर मैत्री की ॥ ६० ॥ 


ततो वानरराजेन वेरामुकथ्थनं प्रति । 


रामायावेदितं सब प्रणयाददुःखितेन च ॥ ६११ 


तद्ननन्‍्तर वानरराज़ ते भीरामचन्द्र जी पर विश्वास कर धपोर | 
६८छी दा उनसे वाली को शत्रता का सम्पूर्ण हाल कद्दा ॥ ६१॥ 


'', प्रतिज्ञातं च शरामेण तदा वालिवधं प्रति। 
वालिनश्व बल तत्र कथयामास वानंर। ॥ ६२ ॥ 


, उसे छुन श्रीराम बन्द्र ज्ञी ने वाली के चध की प्रतिज्ञा की । 
तब सुप्रीव ने वाली के वल पराक्रम का वर्णन किया ॥ ६२ ॥ 


मुग्रीव; शक्धितश्रासीन्नित्य॑ वीर्येण राघवे । 
राघवप्॒रत्ययाथ' तु दुन्दुभे! काय मुत्तममरे ॥ ६३ ॥ 
सुप्नीव के क्षीरामचन्द्र जी के झत्यन्त वल्ती होने में शह्भुप थी 
अतः धीरामचन्द्र जी फो जानकारी के लिये दुन्दुसी शाक्तस के 
बड़े लंबे शरीर फी हड्डियों का ॥ ६३ ॥ ह 
दर्शयामास सुग्रीवो महापवेत्संनिभम्‌ । 
उत्सयित्वा महाबाहुः प्रेश्य चास्थि महावक। ॥ ६४ ॥ - 


' १ राघचप्रत्ययाधे--रामविषयज्ञानाथ॑ ( गे।० ) 
रास्यि ( गा० ) ३ उत्तमं-- उन्नत ( गे० ) 


२ कार्य --कायाका- 


भ्ै 


' प्रथा: सगे: ु १७ 


. देर, जी एक बड़े पहाड़' के समान था, छुंग्रीव ने लंदो 
भुजाओं वाले आरामचन्ध ज्ञी का दिखलाया। उसके देख भहा 
बलवान श्रीरामचन्द्र मुसक्गये ॥ 5४ ॥ 

पादांगुष्ठेन चिक्षेपं संपूर्ण दशयेजनस | 
विभेद च्‌ पुन! सालान्सप्रेकेन महेपुणा।॥| ६५ ॥ 
पर पेर के शगूठे की ठोकर से उस हड्डियों के ढेर को चंह्ाँ | 
से, दूस येज्नन दर फेक दिया । फिर एक ही वाण सात ताल . 
पत्तों के छेंद्रता हुआ, ॥ ६५ ॥ | 
गिरिं रसातल जैव जनयन्यत्ययं तदा। . . 
ततः पोतमनास्तेन विश्वस्त! स महाकषि। ॥ 55 | 
पहाड़ फोड़, स्सातल के चला गया। तब ते छुप्नीच का सन्देदद 
दर हो गया । तदनन्‍्वर सुओव प्रपतन्न दि थोर विश्वास कर ॥ है ॥ 
किप्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहं' तदा । 
ततोंग्द्धरिवर; सुग्रीवो देमपिज्ुछ। || ६७ ॥ 
श्रीराप्रजी के साथ ले गुफा की तरह पव॑तों के वीच बसी 
हुई किम्कित्धा पुरी को गये । पहाँ पहुँच पीले नेत्र वाले छुप्मीव ने 
' ज्ञीर से गज़ना की ॥ ६७ ॥ है 
तेन नादेन महता निजंगाम हरीश्वर। । 
< अजुमान्यः तदा तारा सुग्रीवेण सपागत; ॥ १८ ॥। 
कप लक 


! उच्चिश्लेस--उप्रम्यचित्र (मे०) ३ शुद्गां-गुद्वधतंतमन्यवति मींपुरी 
(गे ०) ३ भवुभाग्य --परिसान्ल्य ; सत्तेष्य (गो). 


श्र वालकांणडे 


:.' डस महागर्जन के खुन महावली'चाली वाहिर निकला । ( ताख 


के मना करने पर ) वालि ने तारा के समकाया ओर वह सुत्रनीव' 


से ध्या सिडा.॥ ६८ ॥ 
निरमधान च तत्रेनं' शरेणेकेन राधघव! | 
तत$ सग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे' ॥ ६५९ | 


श्रीरांमचन्द्र.ज्जी ने इसी वीच में एक, दी वाण से युद्ध फरते . 


हुए वालो के मार डाला | तदननतर खुप्नीव के कहने से खुग्रीव॑ से 
युद्ध करते समय वाली के मार कर, ॥ ६६ ॥ 
मुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव; प्रत्यपादयत्‌ । - , 
स॑ च स्वान्समानीय वानरान्वानरपमभ) ॥ ७० ॥ 
. श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने किष्किन्धा का राज्य खुम्मीव के दे दिया । 
तब बन्दरों के राजा सम्रीव ने वानरों के एकत्र कर ॥ ७० ॥ 
दिश; प्रस्थापयामास दिरक्षुजनकात्मजाम । 
ततो शधस्य बचनात्संपातेहेनुमान्वली ॥ ७१ ॥ 
इनके सीता जी के खोजने के लिये चारों ओर भेजा | तद 
सम्पाति नामक शुद्ध के बतलाने पर भदहावत्नो हतुमान, ॥ ७१ |] 
शतयेजनविस्तीण पुप्छुवे लबणाणवम्‌ | 
तत्र लड्ढीं समासाथ पुरी रावणपालिताम्‌ || ७२ || 
सै येज़न चोड़े खारी समुद्र को लाँध, राचणपालित लड्ढंग 
तुरी में पहुँचे ॥ ७२ ॥ 


१ एन--परेणयुझुकृतम पिवालिन (गे।०) 
२ आहवे--सुप्रीवस्ययुद्धे (गो०) 
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 /६, 4 मेकवनिकां + |; 
ददश सीता ध्यायन्ती गताम्‌ । 
. निवेदयिलाअंभिज्ञान प्रहत्ति च निवेध् च.॥ ७३ ॥ 

.. अशाकवन में श्री रामचद्ध जी के ध्यान में मन्न सीतू जी के 
' इंखा | फिर भ्रीरामचन्द्ध जी की दो हुईं अंगूठो सीता जो को दे दो 
' आर भीरामचन्द्र जी का सव हाल कह ॥ ७३ ॥ 

संमाव्वास्य च बैदेहीं मदयामास तेरणम' | 
पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा ससप्त मन्त्रिसुतानपि ॥- ७४ ॥ 
सीता जो की घोरज बँँधाया | फिर 'प्रशोकवाटिका. के वाहिर 
चाक्ने फांठक के तोड़ डाला तथा ( रावण के ) पाँच सेनापतियों 
को, सात मंत्रिपुष्तों को ॥ ७४ ॥ 
ग्रमक्षं च निष्पिष्य ग्रहर्ण समुपामगमत्‌ । , 
अख्नेणेन्युक्तमात्मानं ज्ञात्रा पैतामहाद्ररात्‌ ॥ ७५॥ 

. और शूरचीर ( रावगापुत्र ) ध्त्तयकुमार को पीस ,कर, 
( शर्थात्‌ मार करें ) आत्म समर्पण किया हनुमान जी. ने प्रह्माजी के 
चरदान के प्रभाव से ध्रपने का ब्रह्मा(्र से भुक्त जान कर भी ॥७५ ॥ 

मर्पयन्राक्षसान्वीरो यन्त्रिणस्तान्यहच्छया | 
५ क सीतां ग्ेश न 
ततों दर्ध्वा पुरी छक्कामृते सीतां च मेथिलीम्‌ ॥ ७३॥ 
रात्तसों की इच्छाहुसार अपने को वेधवाया ओर उनके सद 
पनाद्र सहे, फिर भ्रीसीता की के स्थान को काड़ समस्त लड्डू 
भरुम कर ॥ ७६ ॥ द 


१ तोरणं--अश्नोद्धवनिकवय द्विद्दारे (गौ ) न पं वमीशिवतिकवंशिरि गो 


रण बालकाणुंडे , 


रामाय प्रियमाख्यातं पुनरायान्महाकपि: 
से5भिगम्य महात्मान॑ कृत्वा राम प्रदक्षिणम्‌ || '७७ ॥ 


हनुमान जी, श्रीयम जी के यह खुखदायी संवाद. खुनाने की 
लौद आये । श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर श्रपरमित थे और 
बत्तवान हनमान जी ने ॥ ७७ ॥ 


न्यवेदयदमेयात्मा' दृष्ठा सीतेति तत्त्ववः। ' 
ततः सुग्रीवसहिते गत्वा तीर॑ महादधे। ॥ ७८ ॥ 
सीता जी ऊ देखने का ज्यों का त्यों सम्रष्त चृचान्त उनसे कहा। 


तब खुम्मीव आदि के साथ ले ( भ्रीरामचन्द्र जी.) समुद्र के तट 
पर पहुँचे ॥ 95 ॥ 


सप्नुद्रं श्ञोभमयामास शरेरादित्यसंनिभे; 
दरशयामांस चात्मानं समुद्र! सरितांपति३-॥ ७९ .॥ . 


और सूर्य के समान चमचमाते ( ध्र्थात्‌ पैने ) धाण से सप्तुद्र 
के चुव्घध कर डाला | तव नदीपति सप्तुद्र सामने आया ॥ ७६ | 


समुद्रवचनाचव नल सेतुमकारयत । | 
तेन गत्वा पुरीं लड्ढां हत्वा रावणमाहवे ॥। ८० ॥ 


और उसके कथनाछुसार नत्न ने समुद्र का पुल वाँधा 


डस पुल पर हो कर भ्रोरामचन्द्र लड्भग पहुँचे और रावण का 
' बुद्ध में वध कर ॥ ८० ॥ 


राम; सीतामजुप्राप्य परां त्रीडाम्पागमत्‌ । 
तामुवाच तते। राम; परुषं जनसंसदिर ॥ ८१ ॥ _ _ाइपाच तता राम; परुष जनसंसद्प ॥ ८९॥ 


न मन पक मा 
१ अमेयात्मा--अपरमितधैयेयल्ादिवान (गो०) २ तत्त्वत;ः--यथावत 
 (गो>) ३ जनसंसदि--देवादिसभायां (गौ०) 
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सीता जी के प्राप्त कर वे बहुत सझ्झेच में पड़ गये। + - 
जो ने सब के सामने सोता जो से कठोर वचन फहे'॥ ८१॥ 
अमृप्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनें सती । 
: तताअम्रिवचनात्सीतां ज्ञात्वां विगतकेल्मपाम्‌' ॥ ८२॥ 
कठोर वचनों के न सद कर सीता जी ने जलती आग में प्रवेश । 
किया | नव प्रप्निददव की सात्ती से सीता के निश्पाप मान || ८०५ " 
..._ बी रामः संप्रहए। पूजितः सुवेदवते! | 
कंमंणा तेन महता श्रलेक्यं सचराचरम ॥ ८३ ॥ 
सब देवताप्रों से पूज्ञित श्रीरमचनन्द्र जी प्रसन्न हुए। हा 
' झीरामचन्द्र जी के इस कार्य से ( राचशवध से ) तीनों लेकों 
चर प्रचर, |. परे॥ . ' 
संदेवपिंगर्ण तुप्ट 'राधवस्य महात्मनः ।. 
अभिषपिच्य च लड्डायां रा्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देव और ऋषि सनन्‍्तुए हुए । तदनन्तरं राक्षसरांज विभीषण 
लड्डा के राजसदासन पर विठा ॥ ८५2 ॥ 
कृतकृत्यस्तदा रामे विज्वर।प्रमुमेद ह । 
देवताभ्ये वर॑ प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ऊतार्थ हुए, सन्ताप से छूटे श्रोार हित हुए | 
ताञ्पों से वर पा और मस्त वानरों के फिर जीवित कर, ॥ ८५॥ 
अयेध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद तः । 
भरद्ाजाश्रम॑ गत्वा राम; सत्यपराक्रम; ॥ ८६ ॥ 


२४ बालकायडे ' 


| खुप्रीद विभीषणादि सहित पुष्पक विमान में बैठ कर ध्येाघ्या ' 


के रवाना हुए. भरद्वाज ऋषि.के प्राधम में पहुँच सत्पराक्रमी 
श्रीयामचन्द्र जी ने, ८+ ॥ 


भरतस्पान्तिक रामे| हनूमन्‍्तं व्यंसनेयत्‌ । 
पुनराख्यायिंका' जव्पन्तुग्रीवंसहितस्तदा ॥ ८७ ॥ 


हनुमान जी का .सरत जो के पास भेज्ञा किर छुप्मोच से अपना 
पूथव बृचान्त कदते हुए ॥ 59 ॥ 


पष्पर्क॑ तत्समारुद्य नन्दिग्ाम ययों तदा | 
नन्दिग्रामे जटठां हित्वा' भ्रातृभि। सहितेइनघ) ॥८८॥ 


। 


(भीरामचन्द्र ) पुष्पक पर सवार हा नन्दिग्राम में पहुँचे। अच्छी ' 
तरह पिता को. ध्याज्ञा पालन करने दात्ने. भ्रोरामचन्ध जी भारयों ' 


पंद्दित जठा विपजेन कर अर्थात्‌ बड़े बड़े वालों के फकर््या ॥ ८८ ॥ 
राय) सीतामनुभाप्य राज्यं प्नरवाप्तवान । 
प्रहष्ममुदितों लेकस्तुष्ठः पृष्ठ सुधामिक; ॥ ८९ ॥ 


' सीता के प्राप्त कर धयेष्या की राज़गदो पर विराजे । भ्रीराम- 
चन्द्र जी के राज-सिदासनासीन हेनने पर सब प्रज्ञाज्ञन प्रानन्दित 
सन्तुए ओर पुष्ट तथा खुधामिक द्वो गये हैं.॥ ८६ ॥ 


निरामये" हरोगश्व दुर्मिक्षमयव्जित: 
न पुत्रमरण्ण केचिद्द्रक््यन्ति पुरुषाः कचित्‌ ॥ ९० ॥ 


१ आख्यायिकां --पूवृतरुत्तलर्धा (यो०) ३ दित्वा--शोघयित्वा [गौ०) 


रे अनवः--प्रम्यगनुछ्ठितपितूबचनः ४ निरासयः--शरीररोगरद्वितः (गो०) 
'५ क्षरोगं: - मानसब्याधिरदितः (गो० | 


नकल 


प्रथम: सगे! *, * श३ 


इनके ने तो शारोरिक कोाई' व्यथा ही रही और न मानसिक 
“चिन्ता रदी शोर न दुभिक्ष का ही भय रह गया है। किसी पुरुष का 
पुत्रशाक नहों दाता ॥ ६० ॥| 
नायशआाविधतवा नित्य भविष्यन्ति पतिव्रता। 
न चागमिजं भय किचित्राप्तु मज्जन्ति जन्तव) ॥ ६१॥ 
कोर न फेाई स्री कमी विधवा द्वाती हँ.ग्रोर सव खिर्या'पति 
वता ही हू न कभी क्रिसी फे घर में ध्याग लगतो है प्योर न कोई . 
जल में इव कर हो मरता हैं ॥ ६६१ ॥ ः 
' न वात भय किंचित्रापि ज्वरकृतं तथा | 
न चापि क्षुद्ययं तत्र न तस्करभणयं तथा ॥ ९२ ॥| 
इसो प्रकार न ता कभी श्रोधी तृफान से: द्वानि दोती है श्योर न 
ज्यर प्रारि-मद्ामारी का भय उत्पन्न दोता है। न कोई भूंखों मरता है 
५ झोर न किसी के धर चोरी होती है ॥ ६२॥|. 
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि थे | 
नित्य॑ प्रमुद्धिता: सर्वे यथा कृतयुगे तथा ॥ ९३ ॥॥ 
राजधानी घोर राष्ट्र धन धान्य से भरे पूरे रददते हैं ।# सब लोग 
उसी प्रकार ध्रानन्द सद्दित दिन विताहे हैं जैसे सत्ययुग में लेग 
बिताया करते हैं ॥ ६३ ॥ बर्क " 
अश्वमेधशतेरिप्ठा तथा बहुसुबणके:: । 
गवां कोव्ययुतं दत्वा ब्रह्मलेक॑ गमिष्यति.॥ ९४ ॥। 
# यह रामायण उस समय वनी थी जिस ,समय श्रीरामचन्द्र जी का 
राज्यामिपेक है। चुका था और वे राज्य फर रहे थे | इस छिये यर्दा पर 
वर्चमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है । 


२७ .. चालकायढें 


५ ॥ श्रीरामचन्द्रे जी ने सै अध्वमेध यक्ष किये हैं भर ढेरों खुचर्ण 
का दान दिया है । नारद ञ्ञी वाल्मीकि जी से कद्दते हैं, मंहायशस्त्री 
श्रीरामचन्द्र जो करोड़ों गे।एँ दे कर वेकुयठ के जाँयगे ॥ ६४॥ 
. असंख्येय॑ धन॑ दत्त्वा ब्रह्मणेम्पे महायशा: | 
राजवंशाब्शतगुणान्स्थापयिप्यति राव; ॥ ९५ ॥ 
मंहायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ब्राक्षणों के श्परमित' धन दे 
. कर, राजवंश की प्रथम से सै। गुनी अधिक उन्नति करंगे ॥ ६» ॥ 
चातुण्य च लेकिउस्मिन्स्रेस्ते धर्मे नियेक्ष्यति | 
दशवर्षसहस्राणि दशवपशतानि च ॥ ९६ ॥ 
और .चारों वर्णों. के लेगों के अपने अपने वर्णाचुसारं कर्च॑व्य 
पालन में लगावेंगे। ११,००० वर्ष,॥ ६६ ॥ पा 
रामें राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलेक प्रयास्यति | 
इृद॑ पवित्र॑ पांपप्न' पृण्य॑ वेदेश संमितम' ॥ 
& ७ «३ 
; यम पठेद्रामचरित॑ सबंपापे) प्रमुच्यते ॥ ९७ ॥ 
फलस्तुति 
राज्य कर, श्रीरामचन्द्र जी बैकुण्ठ जाँयगे। इस पुनीत, पाप 
हुड़ाने वाले, पुण्यप्रद, रामचरित्र को जे पढ़ता है, चह सब पाों 
से छूट जाता है। क्योंकि यह सब वेदों के तुल्य है ॥ ६७ ॥ 
. एतदाख्यानमायुष्य॑ पठन्रामायणं नर! | 
कर कप कक 
सपुत्रपात्र; सगण; प्रेत्य स्त्रगें महीयते' ॥ ९८ ॥ 


१ वेदेश्चसंमितम--सर्वेवेद्सद्यमित्यर्थ/(गो०) २ मद्दीयते--पृज्यते (गो०) 


द्वितीयः सर्गः ,._ * “२४ 


" *ध्रायु बढ़ाने वाली वालरमायण को कथा के जे! श्रद्धा भक्ति 
पूर्वफ पढ़ता है, चद अन्त में पुत्र पोच्र शरीर तोकर चाकरों सहित 
स्वर्ग में पृत्ना जाता है ॥ ६५॥ 


पठन्द्रिजा वाग्रपतत्वमीया' 
त्स्यातप्तत्रियों भूमिपतिलमीयात्‌ । 
वणिग्नन! पण्यफललमीया- 


ज्जनश्र शद्रोषपि महत््वमीयात | १९ ॥ 
'... दति प्रथमः सगे 

इस वालरामायग के ब्राह्मण पढ़े तो वह बेद्‌ शास्त्रों में 
पारद्धत हो, सत्रिय पढ़े तो 'पृथ्चीपति हो, बेश्य पढ़े तो उसका 
अच्छा व्यापार चले ग,्रौर शभूद्र पढ़े तो उसका महत्व अर्थात्‌ थ्रपनी 
ज्ञाति में श्रेष्टत्व बढ़े या उन्नतिं है। ॥ ६६ ॥ ' 

वालकागर्ड का प्रथम सभ पूरा हुशआा 
[इन ९६ शोकों के प्रथमपर्ग द्वी का नाम * मूलरामायण या बाढ़ 
रामायण है । इसका स्थाध्याय प्रायः आलतिक हिन्दू नित्य किया करते दें ।' 
इसको य्राद्मणं, क्षत्रिय, वैश्य और झाद्द भी पढ़ें, यद् बात ५५ व 'ोक से 
हिद्ध द्वाती है |! । 
“>> 


दितीयः सर्गः 


नारदस्य तु तद्बाक्यं श्रुत्रा वाक्यविशारदः  । 
__पूजयामास धर्मात्मा सहकिष्ये। महाइनि: ॥ पर्मात्मा सहशिष्ये। महामुनि! ॥ १ ॥ 
१ ईयात-भाप्लुयात्‌ (यो०) वाक्यविशारद्‌:--वाक्येविशारदी 
विद्वान (गो०) 


शव. ये... 
देवषि नारद के मुख से यह चृतचान्त छुन चुकने पर, महृपि 
वात्मोकि ने अपने शिष्य भरद्वाज सद्दितः नारद जी का पूजन 
किया ॥ १॥ ' मा 
अतस्तेन च््‌ ए श हु 
यथावत्यूजितस्तेन 'देवपिनारदस्तदा | 
आएच्छयेवाम्यनुज्ञतः स'जगाम विह्ययसम्‌र | २ ॥ 
' देवषि नारद जो वाह्मोकि जो से यधावतरिधि पूजे जाकर 
और उनसे जाने को धतुमति प्राप्त कर, वहाँ से पश्राकाश की ओर 
चल्ने गये॥ २॥ ., | ६ 
. स मुह गते तस्मिन्देवलेक॑ सुनिस्तदा | 
. जगाम् तमसातीर॑ जाहनव्यास्त्वविद्रत; ॥ रे ॥ 
वाब्मीकि जो, नाख्‌ जी के देवलेक चन्ने जाने के दो घड़ी 
वबादू,' डस तमसा नदो के तद पर पहुँचे, जे श्रीगड़ा ज्ञी से थेाड़ी 
ही दूर पर थी ॥ ३॥ ' ढ 
 सतु तीर सम्रासाध तमसाया गुनिस्तदा | 
, शिष्यमाह स्थित॑ पाए्वे दृष्ठा तीर्थभकर्दमम ॥| ४ ॥ 
नदी के तठ पर पहुँच शौर नदो का स्वच्छ जल ( शर्थात्‌' 
कीचड़ रहित ) देख महृषरि वादप्रीकि ज्ञी पास खड़े हुए अपने शिष्य 
भरद्दाज़ से बाले ॥ ४ ॥ 
अकदममिदं तीर्थ भरद्वाज निशामयरे । 
रमणीय' प्रसन्नाम्वु” सन्मतुष्यमने यथा ॥ ५॥ 


रू 


क्क्््क्र्ॉेाेाटएणपजऊफज्/"्"/"-+--+-+-+++--- 
१” तारदाबाधुरपंयः ११। २ विद्ायसम्‌--जाकाश जगास (गो) 
३ निशांसय--पह्य (गो०) ४ प्रसन्ञास्तु--रवच्छलजकम्‌ (गो०) 


7» 


द्वितीयः सर्गः बा 


हे भरद्वाज़् | देखे ते इस नंदी का जल वैसा ही स्वच्छ और द 
उम्य है जैसा सज्नन जन का मन-॥ ४-॥ 
' न्यस्यतों कलशरतात दीयतां पटक मम । 
इंदमेबावगाहिष्ये” तमसातीयमुत्तमम | ६॥ *' 
है चत्स | कलसे के ते ज्ञमीन पर रंखं दो और हमारा वल्‍्कल 
वख हमें दो । हम इस उत्तम तीथ्थं तमसा नदी में,. स्नान 
करेंगे ॥ ६ ॥ ह हि 
एवमुक्तो भरद्वाजों वाल्मीकेन महात्मना । * 
. पायच्छत मुनेस्तस्थ वरकलं.नियतोगुरो! ॥ ७.॥ 
भहषि वाद्मीकि के इस कथन के सुन, उनके शिष्य भरद्वाज ने 
उनके चढकल चस्च दिया | ७॥ 
' स शिष्यहस्तादादाय वरकर्ूँ नियतेन्द्रियः । 
परयंस्तत्सवतो हे विपुलं 
विचचार ह त्सवंतों विपुल वनम्‌ ॥ ८॥ 
शिष्य के हाथ से वदकल त्ले महर्षि विशाल वन को शोभा 
निरखते हुए ददलने लगे ॥ ८॥ 
तस्या स्याशे/ तु मिथुन चरन्तमन्‍नपायिनम्‌* | 
ददश भगवांस्तत्र क्रोश्वयोश्चारुनि।स्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ अवगाहिष्ये--अग्नेवस्नास्यामि (गी०) २ प्रायच्छत--आादात्‌ (गो) 


३. गुरोनियत/--परतंत्रःमरद्ाज: (यो). ४ तल्य--तीर्थस्य (गो०) 


५ क्षक््याशे--समभीपे (गो०) ६ चरन्तम--विद्रन्तम्‌ (रा०) ७ अनपायिनम्‌-- 


वियेषगशुन्यम्‌ (यो) 


। ० पं लकायणडे 


. नदी फे समीप ही उस 'वन में महर्षि. वाब्मीक्रि जी ने म्रीठो 
वाली वैलने वाले वियागशून्य एवं विद्दार, फरते ( जोड़ा खाते )“" 
हुए क्रोंच पक्ती के एक जोड़े के देखा ॥ ६ ॥ 

तस्मात्त मिथुनादेक पुमांसं पापनिश्चय 
जघान वेरनिलयो' निपादस्तस्थ पश्यतः ॥ १० ॥। 
इतने में पत्तियों के शत्र एक. वहेलिये ने उस जोड़े में से नर 
फोंच पत्ती फे! वाल्मीकि जी के सामने दी मार डाला ॥ १० ॥ 
द॑ शोणितपरीताहु' वेषमानं महीतल | 
भाया तु निहतं दृष्टा. रुराव करुणां गिरम || ११ ॥ 
तव उस फ्रोंच पत्ती की मादा अपने नर के रक्त से लद्द फद्द 
झोर पृथिवी पंर छुटपढाते हुए देख, फरुणसचर से विल्लाप करने 
लगी ॥ ११॥ 
वियुक्ता पतिना तेन डिजेन' सहचारिणा । 
ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वे ॥ १२ ॥ 


वह क्रोंची झव उस लाल चोदो वाज्ने काममत प्रोर सम्भेग 
करने के लिये पर फेनलाये हुए नर से रहित दा गयी अथवा उससे 


उसका वियाग दो गया ॥ १२५॥ 
तथा तु त॑ द्विज॑ दृष्टा निषादेन निपातितस । 
ऋष धंमोत्मनस्तर्य ऋारुण्ये समपयत || १३ ॥ 


१ पापनिश्चय:--रतिसमयैपिद्वनकरणातक्रनिइ्तयः (पो०) ३ पैर- 


निरुय;--अकारणगैदाश्रयः (रा०) ३ ट्विजेन --पक्षिणा (थे 
कफ ० च्रिण 
“-सम्भोगाये विस्तारितपत्रिणा (शि०) जज दा 


द्वितीय: सर्गे ९ न्‍ २६ ्ट 


बदेलिया द्वारा पत्ती को गिरा इशा देख, धर्मात्मा ऋषि के 
मन,म बड़ी दया आयी ॥ १३ ॥ 
ततः करुणवेदित्वादधर्मो3यमिति, द्विल। 
निशाम्य रुदती क्रांचीमिदं वचनमृत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 


इल पाप पूरित दिसा कर्म कोर विज्लाप करती हुई कोंची के 
देख, महांता वादमोकि ने यह कहां ॥ १४ ॥ 


मा निपाद प्रतिष्ठा लगगग। शाइवती! समा: 
यत्तोअमिधुनादेकमबधी; काममोहितस,॥ १५ || 
है वहेलिये ! तूने जे .इस् कामान्मत्त नर यत्ती को मारा है 
इस लिये झनेक वर्षा तक तू इस वन में मत, झाना ; पथवा तुक़े 
स॒क्र शान्त न मित्ले ॥ १५४ ॥ 
तस्यव॑ं ब्रव॒तश्चिन्ता वभूत्र हृदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्य शकुने! क्रिमिंदं व्याहृतं मया ॥ १६ ॥ 

. यह कह चुकते पर ओर भन में इसका श्रर्थ चिचारने पर, 
वाब्मीकि जी के वड़ी चिन्ता हुई कि, इस पत्तो के कष्ट से.कश्टित 
हो, मेने यह क्या कद डाला ! ॥ १६ ॥ 

चिन्तयन्स महाप्राज्नरचकार मतिमानमतिस | 
शिप्य॑ चेवान्नवीद्राक्यमिंदं स मुनिपुड्रब/ ॥ १७ ॥| 

. बढ़े बुद्धिमान, ओर शास्कज्ष वाट्पीकि जी सोचने लगे, तद्नन्‍्तर 
मुनिश्नेष्ठ ने निज शिष्य भरद्वाज्ञ से यह कहा ॥ १७ ॥ ह 


१ सतिमान-शाखक्ला नवान (गो) - 


३० .._ ;वालकायडे 


- पादवद्धोप्क्षरशमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । क्‍ 
' शाकार्तस्य प्रहत्तो मे इेका भवतु नान्‍्यथा ॥- १८ | 
देखा, यह शोक हमने मुख से शाकातत दो निकाला है, इसमें 
' जार पाद हैं, प्रत्येक पाद्‌.में समान पत्तर हैं ओर वोणा पर भी यह 

' गाया'जा सकता है। प्रतः यह यशोीद्धय हो अर्थात्‌ यद प्रसिद्ध दे 
' कर मेरा यश वढ़ावे, प्रपयश नहीं ॥ १८ ॥ 


शिष्यस्तु तस्य त्र्‌ वते मुनेवाक्यमनुत्तमम्‌ | 
' प्रतिजग्राद संहृष्टस्तस्य तुष्थेड्मवदूगुर। ॥ १९ ॥ 

' , वादपीकि जी के इस वचन के सुन, उनके शिष्य भरद्वज ने 
" छति प्रसन्न दे यह र्छोक कंणठात्र कर लिया। इस पर गरुद जी 

शिष्य पर प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 
से5भिपेक॑ ततः क्ृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथातिधि | 
रे कु 

तमेव चिन्तयन्नथंमुपावतेत वे मुनि; ॥ २० ॥ 


यथाविधि उस तीथ्थ में स्नान कर शोर उसी वात के भन ही 


मन साधते विचारते ऋषिप्रवर वात्मीकि पश्पने शाश्रम में लेट 
ध्याये ॥ २० ॥ 


भरद्वाजस्तृतः शिष्यो विनौतः श्रुतवान मुनि; । 
कलश पू्णमादाय पृष्ठताओ्लुजगाम ह ॥ २१ ॥ 


- शनके पीछे पीछे ध्ति नप्न ओर शास्रज्ञ भरद्वाज जी भी 


जल-- 
का भय कलसा लिये हुए, चले आये ॥ २१॥ ह 


३ श्रुतवान --शाखबातन, अवध्तदान्वा (गो०) 


॒ द्वितो ध सग हे ८] | 


स अविश्याश्रमप्द शिष्येण सह धर्मबित' |... 
“«.. उपविष्ठ। कथाश्वान्यादेचकार ध्यानमास्थित) ॥२२॥ 
झ्राश्नम में पहुँच ओर देवपूजनादि धघर्मक्रियाएँ कर तथा 
शिष्य फे सद्दित बैठ ऋषिप्रवर विधिध पोराशिक फथाएँ मनेयोग 
पुदक फहने लगे ॥ २२ ॥ ह 
आजगाम तता ब्रह्मा छाककता स्रय॑ प्रश्। | 
चतुमखा महातेजा द्व॒प्ट त॑ म्ुनिषुद्धवम ॥ २३ ॥ 
इसी बीच में महातेज्षल्ती, चारतुखवाले, लेकफर्ता ब्रह्मा 


जी चाह्मीक्कि ज्ञी से भेंद करने के उनके प्याश्व॑म में स्वयं 
पड़ेंचे ] २२ ॥ 


वास्मीकिरय ते दृष्टा सहसेात्थाय वाग्यतः | 
प्राज्नलि! प्रयते भूत्ता तसथों परमविस्थित! | २४ ॥ 
५. प्जयामास त॑ देवं पाद्राष्यासनवन्दने! 
प्रणस्य विधिवच्चेन पृष्टाउनामयमव्ययम्‌ || २५ ॥ 
ब्रा जी के घांते देख, वाहपीकफि जी कट उठ# खड़े हुए शोर 
नम्न है उनके प्रगाम क्रिया ओर प्रत्यन्त श्यादर पूर्वक आंसन, 
१ धर्मविन--झृतदेवपूजादिधमं! (गो०). ३२ अन्याकथा;--प्रराण- 
पारायणनि (गो०) ३ दाग्यंतः--अतिसभ्रमवशायतवाक मौनबरतेन प्रयतो5ति 
नम्नः (रा०) 


द दृक होक में यद बतलाया गया है | 

ऊध्न म्राणात्दत्कमन्त यूनशस्थविरंआागत्ते । 

प्रत्युव्यानाभिवादाक्षयां पुन;त्तानप्रतिपद्यते । '(गो०) 
चवा० २|०--३ 


३२ वालकायुडे 


; हपष्य, और पाधादि से उनकी यथाविधि पूजा फर झुशल 
. पूँछी॥ २७ ॥ २५॥ 

अथेपविश्य भगवानासने परमाचिते | 

वाल्मीकये च ऋपये संदिदेशासनं तत। || २६ ॥ 

पूजा अदण कर, ब्रह्मा जी ्रासन पर विराजे भोर वाल्मीकि 

जी से भी बैठने के कहा ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मणा समनुज्ञातः सेष्प्युपाविशदासने | 

उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे ॥ २७ ॥ 


त्रह्मा जो की झराक्षा पाकर, मदषि सो वेठ गये ।'जब सात्तात 
तेकपितामद ब्रह्मा जो पध्रासन पर विराज चुके, | २७ |] 


: तदगतेनेव मनसा वाल्मीकिध्यानमारिथित: । 
पापात्मना कृत कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना || १८ ॥| 
यस्ताइरशं चारुखं क्रोश्व॑ हन्यादकारणात्‌ । 
शाचन्रेव धरुहु) क्रोश्वीमुप छोकमिम पुन! ॥ २९ ॥ 
तव मदषि का ध्यान उसी वात की घोर गया कि, पापी वहेलिये 


ते वेखुद्धि से श्ानन्द से वेलसे हुए पक्ती का वध व्यर्थ ही कर 


डाला घोर कऋोंची की याद्‌ कर, वे वार बार चहो छोंक-प्र्थाच्‌ 
“भानिषाद्‌ ” पढ़ सोचने कगे | २८ ॥८६॥ 


जगावन्तगतयना भूत्वा शेकपरायण; ! 
“झतात तता बह्मा प्हरुय झुनिषुद्धवम ॥ ३० || 
रत प्रकार चाह्मीकि के चिन्तातुर और शोकान्वित देख, 


हि 


.... मैक्षां जी ने हँस कर कहा, | ३० | 


द्वितीयः सगरेः ३३ 


'छोक एवं ल्या वद्धो नाज्न कार्या विचारणा | 
मच्छन्दादेव' ते व्रह्मममठत्तेयं सरस्वती | ३१ ॥ 
है ऋषिश्रेष्ठ ! यह तो तुमने शछोफ ही वना डाला है, इस पर 


कुछ विचार न कीजिये । मेरी ही प्रेरणा से या इच्छा से वह शोक 
तुम्हारे मुख से निकलना है ॥ ३१ ॥ 


रामस्य चरितं कृत्स्न कुरु लगृपिसत्तम | 
धमात्मने! गुणवते। लेके रामस्य धीमत) ॥ ३२ ॥ 


हतं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छू तमर्‌ | 
रहस्य च प्रकाशं च यद्धत्त तस्य धीमत! ॥ ३१ ॥ 
त्ेकों में धर्माव्मा, गुणवान शोर बुद्धिमान भ्रीरामचन्द जी 
है छिपे हुए ध्यथवा प्रकद सम्पूर्ण चरित्रों का चर्णन, तुम वेसे दी 
करे जैसे कि, तुम नारद ज्ञी के मुख से सुन चुके दो ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
रामस्यथ सह सोमित्रे राक्षसानां च सबंध) । 
वेदेशाश्येव यह त्तं प्रकाश॑ यदि वा रह! ॥ ३४ ॥ 
तब्नाप्यविदित सब विदितं ते भविष्यति । 
न ते वागंद ता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
श्रोरामचन्द्र, श्रीलद्मण ओर शभ्रीजानकी जी के तथा राक्नखों 
के प्रकट श्रथवा गुप्त जे कुछ घुतान्त हैं--बे तुमको प्रत्यक्ष 


3 पड़ेंगे ओर इस काव्य में कहीं भी तुम्दारी कही हुई कोई वात 
प्रिथ्या न होगी ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


१ सच्छनदादेव--मदमिंप्रावादेव (गे।०) 


3. वालकायहडे - 


कुरुं रामकथां पृण्यां छोकवद्धां मनारपाम्‌ । 
यावत्स्थास्यन्ति गिरय। सरितश्व महीतलछे || ३६ ॥ 
तावद्रामायणक्रथा लेकेपु प्रचरिष्यति | 
 यावद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ २३७ ॥ 
ए % मटलोफे 
तावद्ध्वमधश्र त्व॑ मरलोकेपु निवत्स्यसि । 
: इत्युक्वा भगवान्त्रह्मा तत्रेवान्तरधीयत || ३८ | 
'अत्तपव तुम श्रीरामचच्ध्ध की मनाहर और पवित्र क्रया छीक- 
बद्ध ( पद्यों में ) बनाओ । ज्ञव तक इस धराधाम पर पहाड़ और 
नदियाँ रहेंगी, तव तक इस लोक में श्रीरामचन्द्र जी की कथा का 
प्रचार रहेगा ओर ज्ञव तक तुम्हारी रची हुई इस रामायण-कंथा का 
प्रचार रहेगा, दव तक तुम भी मेरे बनाये हुए लोाकों में से जब तक 
शरीर रहेगा तव तक प्रथिवी पर और तदनन्तर ऊपर के तलाक < पी 


स्थिर रहोगे । यह कह कर त्रह्मा जी वहीं अन्‍्तर्धान हो 
गये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हे८ ॥ हे 


तत; सशिष्यो भगवान्मुनि्विस्मयमाययां । 
तस्य शिष्यास्तत! सर्दे जगु।' रलेकपिम॑ पृत्र। ॥ २३९॥ द 
यह देख महषि का तथा उनके शिष्यों के बड़ा आश्चर्य हुआ । 
मदृषि के शिष्य प्रसन्न दे वार वार चह न्छोक पढ़ने लगे ॥ ३६ ॥ 
मुहुम हुः प्रीयमाणा प्राइअ भशविस्मिता | 
समाक्षरेश्तुभियं पादेगति महपिणा || ४० ॥ 
वे प्रसक्ष हा और वड़े विस्मित दे, आपस में कहने लगे कि 
- महषि ले समान अत्तरों और चार पद्‌ वाले जिस शछोऊझ में महाशोक 
१ पुनजेगु--पुनःकथितवन्त | २ गीत उछ गो) 


द्वितीयः सर्गः ३५ 
प्रकट किया हैं उसके वार वार पढ़ने से वह तो ज्छोक ही वन 
शा है ॥ ४० ॥ 

साजनुन्याहरणादभय! शोक) छोकलमागत) | 
तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेभावितात्मन।' । 
कृत्स्नं रामायणं काव्यमीहश। करवाण्यहम ॥४ १॥ 


तदनन्तर ध्यपने मन में परमात्मा का जिन्‍्तन करते हुए वाब्मीकि 
भी की समस्त में यह यात आयो कि, इसी ढंग के स्टोकों में, में 
सारा रामायगाकाग्य चनाऊ ॥ ४२ ॥ 


उदार ताथपदमनारम- 
सतत; स रामस्य चकार कीत्तिमान | 
समाक्षरं। छोऋशतयशस्ििना 
यशस्कर काज्यमुदारधीमुंनि। || ४२॥ 
यह विवार, यशत्ती वाल्मीकि जी परम उदार भर प्रति 
भनाहर धीरामचन्र जी का चांरध, समान प्रत्तर वांत्ें तथा यश को 
बढ़ाने घाले वड्ाकों में वगुन करने लगे ॥ ४२ ॥ 
तदुपगतसमाससंपियोगं 
सममधरापनताथवाक्यवद्धम । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
दशशिरसश्च वध निशामयध्यम्‌ || ४३ ॥ 
इति द्वितीयः सगे: 


१ भावितात्मन--विन्वितवरसात्मन४ (यो०) 


३६ वालकायणडे 


सन्धियों समासों तथा पभ्न्य ध्याकरण के श्रैंगों से सम्पन्न, 
मधुर भर प्रसन्न करने वाक्े वाक्यों से युक्त, श्रीरामचरिय्र दर 
रावशवधघ रूपी काव्य के महर्षि चाद्मीकि जी ने लेकापकायय॑ 
रचा ॥ ४३ ॥ । 
वाजकाण्ड फा दूसरा सर्य पूरा हुआ-- 
“८ 
तृतीयः सगे 
आई £। शे६ # 
श्रुत्वा वस्तु! समग्र॑ तद्धमात्मा धर्मंसंदितस्‌' | 
व्यक्तमन्वेपते भये। यद्दुत्तं तस्प धीमतः ॥ १॥ 
घर्म, धर्थ, काम भोर मेत्त का देने वाला, बुद्धिमान श्रीराम- 
जी का चरित्र, नारद जी के मुख से खुन और उससे भी पध्यधिक 


चरित्र ज्ञानने की कामना से, ॥ १॥ 
उपस्पृश्येदकक सम्यड्युनि। स्थित्वा क्ताञ्जलि; । 
प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्दीक्षते गतिम ॥ २॥ 
जत्त से हाथ पेर घो, झाचमन कर, हाथ जाड़, कुशासन पर 


पू् की पोर मुख कर बैठे हुए मदृषि, येगवल से श्रोरामचन्द्रादि 
' के चरिषरों के देखने लगे ॥ २ ॥ 


रामलक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च । 
सभायेण सराष्ट्रेण यत्माप्तं तत्र तत्ततत)॥ ३ ॥ 
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ततीयः सगे; ३७ 


हसितं भापितं चेव गतियां य्च चेप्टितम । 
५ धर्मदी ने कि 
तत्सवे धमंदीयेण' यथावत्संप्रपश्यति ॥ ४ ॥ 
स्नीठतीयेन च तथा यत्माप्त चरता बने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सवे चान्यवेक्षितम्‌ || ५॥ 
धीरामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता घोर काशिल्यादि सहित मद्दाराज 
दृशरथ का श्ोर सम्पूर्ण राज्यमगढल का जे कुछ हँसना. वालना, 
झारि वत्तान्त घोर चरित्र थे पध्योर सत्यवत श्रीरामचन्धर जी ने बन में 
जा कुछ चरित किये थे से महृ्ि वादनीकि फो ब्रह्मा जी के धरदान 
के प्रभाव से ज्यों के तथों सब देख पड़ने लगे ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
९१ पर 
ततः पश्यति धमात्मा तत्सवें योगमास्थितः । 
हक ५ 
पुरा यत्तत्र निहत पाणावामरूक॑ यथा ॥ ६ ॥ 
.._येगास्यास द्वारा महर्षि वाहमीकि ने उन सव चरितरों के जे 
., पदले हि चुके थे, हथेली पर रखे-हुए प्राँचले की तरह देखा ॥ ६ ॥' 


तत्सव तत्त्वतों दृड्ठा धर्मेण स महाद्युति! । 
अभिरामस्य रामस्य चरितं कतुमुद्रतः ॥ ७ ॥ 
सव पृत्तान्तों के श्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथार्थतः 


( ज्यों का त्यों ) जान लेने के पत्चात्‌ मद्दाद्तिमान मदृरपि वात्मीकि 
सेकामिराम श्रीराम ज़ी के चरित्रों के फछोकवद्ध' करने के लिये 


तत्पर हुए ॥ ७ ॥ 
कामाथगुणसंयुक्त धर्माथंगुणविस्तरम्‌ । 
न (्‌' 
समुद्रमिव रताढ्य सवेश्रुतिमनोहरम्‌ || ८ ॥ 


१ पर्मचीयें ण--म्रह्मवर्रतादशकवत्या (गो) 


डै८ वालकांयडे 


स॑ यथा कथित. पूे नारदेन महपिणा । 
रघुनाथस्य चरितं चकार भगवाद्वपिः ॥ ९ ॥ 
धर्म, प्र्थ, काम भोर मेात्त को देने वाला सप्तुद्र की तरह 

रलों से भरा पूरा ओर खुनने से मन फे दरने वाला; श्रीराम चन्द्र जी 
का चरित्र जैसा कि नारद जो से सुन चुके थे; वेसा ही महषि 
वादमीकि जी ने बनाया ॥ ८॥ ६॥ 

जन्म रामस्य सुमहद्वीये सवानुकूलताम । 

ले|कस्य प्रिय्ता क्षान्ति साम्पतां सत्यक्षीलताम ॥१०॥ 

नानाचित्रकथाइचान्या विश्वामित्रसहासने | 


जानक्यांश्च विवाईं च धनुपर्च विभेदनम्‌ ॥११॥ 
कीरामचन्क का जन्म, उनका पराक्रम, सव का उन पर प्रसन्न 
रहना, उनके किये लेक-प्रिय कार्य, उनकी त्ञमा, सेोम्यता, सत्य- - 
शोलतादि-गुण-सम्पन्नता, विश्वामित्र की सहायता करना, विभ्या- 


| प्रित्र का श्रोयमचन्द्र जी से नाना प्रकार की कथाएँ कहना वा 


उनका सुनना, धनुष का तोड़ना, ज्ञानकी जी के साथ उनका 


|. विवाह होना, ॥ १० ॥ ११॥ 


> रकक 


जाय 


_..0 विधात चामिषेद्रश्य रामस्य च विवासनस | 


रामरामविवाद च गुणान्दाशरथेस्तथा । 
तथा रामाभिषेक च केकरेय्या दृष्ठभावताम || १२ || 
ओरीरामचन्द्र जी व. परशुराम जी का वादठि चाद, भ्रीराम- 


चन्द्र जो के गुण तथा उनके राज्याभिषेक्र की तैयारियां, क्षैक्ेयी 
का उसमें बाधा डालना, ॥ १२॥ 


न 


| 


__' राज शाकबिलापं च परलेकस्य चाश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 


तृतीय: सम: ४६ 


प्रमिषेक के कार्य में प्रिप्ल का पहना, श्रीशमचद्ध जी का 
) धतगमन, महाराज दशरथ फा चिज्ञाप तथा उनका परक्ाक- 
' उागमन, | $३ ॥| 
पकुतीनां विषाद वे परक्तीनां विसम नम । 
निपादाधिपसंबाद सताशवतन तथा ॥ १४ | 
ध्रयाध्याक्ासर्या का शोफकतिञ दोना, फिर उनक्षा मार्ग 
से अगाध्या का लोद घाना, निशद्राज का संचाद, सुभन्‍्त की 
दिदा३, ॥ 5४॥ 
गड्ञायाश्वापि संतारं बरद्राजस्य दशनम्‌ | 
भरद्ानाभ्यनुतानायित्रकूट॑स्य दशनम ।| १५ ॥ 
थी रामनन्दादि का थी गहा जी के पार उनरना, भरहाक्ष ज्ञी 
का दर त, उसकी घ्ानुमसि से चित्रकूट गमन,॥ १४ ॥ 
*. व्रास्तुकमखिवेशं वे भरतागमन॑ नथा | 
प्रसादन॑ वे रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ || १६ ॥ 
घरों (चि्रक्ृद में | शास्तोक्त विधि से पर्गकुटी बना फर उसमें 
धास करना | भग्न जो छा ध्ोराम जो $ मनाने के जिये प्राममन, 
झीराम ज्ञी का पिता के जलदान, ॥ २£ ॥ 
पादकास्यामिपर्क थे नन्दिग्रामनिवासनस । 
दण्हकारण्यगमन विरावस्यथ बंध तथा ॥ १७॥ 
'- & श्रीरामचद्ध जो की पादक्षाओं का भरत जी द्वारा प्रभिषेक । 
उनका अर्वाद पादकापओों का राजसिदासन पर प्रभिषेक ऋर नन्ठदि 


उस कक सा>-००।-क पान... फेम मपयानया- ६०2. ९५-आममयकण, २ बम 8०8.#-कुनन #+>" कर 


) बालुफर्म--चाखोक्तप्रकारैणयधीचितमन्दिरनिमाणं (गो०) 


४० वालकायड़े 


प्राम में रह अयेध्या का शासन करना, श्रीरामचन् जी का देगह- 
कारणए्य-गमन, विराध-चश्र, ॥ १७॥ 
दर्नं शरभड्गस्य सुतीक्ष्णेनापि संगतिम्‌ | 
अनसयानमस्यां च अद्भरागस्य चापेणस् ॥ १८ ॥ 
शरभहु का दर्शन, सुतीकज्षण से भेंठ, अनुसूया जी से मिलना 
शेर उनके द्वारा सीता ज्ञी के शैगराग का दिया ज्ञाना, ॥ १८॥ 
अगस्ल्यदशन चैव जठायेरमिसंगमस | 
० पर 
पश्चवव्याइच गमरन शूपणख्याइच दश्शनम )। १९॥ 


घगरथ जी का दर्शन, जठायु से सेंड, पंचवर्ी में जाना, 
शूपनखा का दिखलाई पड़ना, ॥ १६ ॥ 


शूपंगरूयारच संवाद विरूपकरणं तथा । 
वर्ध खरत्रिशरसेरुत्थान॑' रावणस्थ च॥ २० ॥ 


शूपंनखा से बातचीत और उसके विरूप करना, खर तिशिरादि 
का भारा ज्ञाना (वध ) राचण का निकलना, ॥ २० ॥| 


मारीचस्य वध चेव वैदेशा हरणं तथा | 
राघवस्थ विलाप॑ च शृध्रराजनिवहेणम || २१ ॥| 


कर मासेचवध, सोताहरण, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का ( सीता के 
गे) विल्ाप करना, जदायु कौ रावण दारा हिसा, ॥ २१ ॥ 


| - कवन्धदशन चैव पम्पायाइचापि दर्शनस | 
शबयां दक्षन॑ चैव हनूमहर्शन॑ तथा ॥ २२ ॥ 


॥ रथ रा ररणणणण (मो०) 


आज 


तृतीयः सर्ग ४१ 


कवंध का मिलना व पंपासर देखना, शावरी का मिलना और 


_ दैलुमान से भेंट द्वेना, ॥ २२ ॥ 


ऋष्यमूकस्य गमन सुग्रीवेण समागमस । 
प्रत्ययोत्पादनं सरूयं बालिसुग्रीदविग्रहम ॥ २३ ॥ 
ऋष्यपूक पर्वत पर गमन, झुप्नीव से समागम, खुम्नीव फे वालि- 
बंध का विश्वास दिलाना, उनके साथ मे्री का दाना, वालि-छुम्नीव 
की लड़ाई, ॥ २३ ॥ 
वालिप्रमथन चेव सुग्रीवभ्तिपादनम्‌ | 
ताराविछापं समय वपरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
चालि का वध, सुत्रीच फा राज्यासिपेक, तारा का विलाप, 
वर्षाऋतु में पर्वत पर ध्रीरामचन्द्र जी का निवास, ॥ २४॥ 
केाप॑ रापवर्सिहस्य वलानामुपसंग्रहस । 
दिश प्रस्थापनं चंद्र पृथिव्याइच निवेदनम्‌॥ २५ ॥ 
सुग्रीव पर श्रीयमचन्द्र जो का काप, चानरी सेना की जमा 
करना । बानरों का सीता ज्ञी का पता लगाने के लिये भूमण्डल का 
बृत्तान्त समझता कर भेज्ञा ज्ञाना, ॥ २५ ॥ 
अंगुलीयकदान च्‌ ऋक्षस्थ विलदशनस्‌ | 
प्रायेपवेशनं चापि संपातेश्वेव दशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीयमचद्ध ज्ञी का दनुमान जी के! अंगूठी देनों, वानरों का 


( घवयंप्रभा के ) बिल में प्रवेश, उपचासादि कर सपुद्गतद पर 
सध्यु की प्राकात्ता करना, सम्पाति का दर्शन, ॥ २६ ॥ 


४२ बालकायडे 


पवेतारोहणं चेव सागरस्प च लद्गनम्‌ | 
समुद्रवचनाओव मैनाकस्पापि दशनम्‌ [| २७ ॥ 
पर्वत पर हशुमान जी का चढ़ना, और सागर का नपिना, 
समुद्र के कथनानुसार मेनाक पंत का समुद्र॒क्षत्ष के अपर 
निकलना, ॥ २७॥ 
सिंहिकायाश्च निधन लड्भामलुयदशनम्‌ | 
रात्रों लह्लाप्रवेशं व एकस्यापि विचिस्तनम ॥ २८ ॥ 
छायाअ्रहण करने वाली सिद्दिका रात्तसी का चध, लड्ढा के 
. देखना, रात्रि में हशुमान ज्ञो का लड्ढा में प्रवेश करना, पश्रकेत्े 
, सोचना, ॥ २८॥ 
दशेन रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ | 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य' दशनम्‌ | २९॥ 
रावण के देखना, ए'पर्क विमान के देझना, उस घर में जहाँ 


रावश शराब पीता था वहाँ हनुमान जी का ज्ञाना और ध्यम्तःपुर 
धर्थात्‌ रावण की ख्ियों के रहने की जगह का पध्रचले।कन, | २६ | 


अशेकवनिकायानं सोतायाश्चापिदशनस । 
प्सीतजन » ४5 
रा चेव त्रिजदाखप्तदर्शनम्‌ | ३० ॥ 


अशेकवाबिका में जाकर सोता जी का दर्शन करना, राक्षसियों 
का सीता जी के डराना, त्रिज्ञदा राक्तसा का खप्न देखना, ॥ ३० ॥ 


अभिन्नानप्रदान च सीतायाश्वाभिभाषणम्‌ | 
मणिप्रदान॑ सीत्ताया हक्षभड़ं तथैव चे॥ ३१॥ 


१ अपरोाधल्य -भनन्‍्तःपुरस्य (गों०) 


ततीय:ः सगे; ४३ 


देचुमान जी का सीता जो का पहिचान की झअँगूठी देना, सीता 

“जी के साथ हनुमान ज्ञी की वातचीत, सीता ज्ञी का हनुमान जी 

का यूडामणि देना, धनुमान जी द्वारा अशेाकवादिका के क्षत्तों का 
नष्ट किया जाना, ॥ ३१ ॥ 


राक्षसाविद्रव॑ चव किज्लराणां निवहेणम । 
ग्रहण बायुमनाइव छद्भादाहसिगनेनम || ३२ ॥ 
राक्तसियों का भागना, श्रौर रावण के नोकरों का मारा ज्ञाना, 
हनुमान ज्ञी का पकड़ा जाना तथा हनुमान जी के द्वारा गर्ज गरज 
कर लड्ढा का दुग्ध किया ज्ञाना, ॥ ३२ ॥ 
प्रतिपछवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा । 
रापवाश्वासनं चंद मणिनियांतन तर्था ॥ 2३१ ॥ 
सप्तुट के पुनः नाँधना, मधुचन के मधु फल्न के खाना, श्री- 
रामचन्द्र जी के धोरज़ वंधाना, तथा उनके चूड़ामणिकरा दिया 
ज्ञाना, ॥ २३ ॥ | 
संगम च सम्मद्रेण नलसेताश्च वन्धनम्‌ | 
प्रतार च समुद्रस्य रात्रा लक्स्‍ावराधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भीरामचन्द्र जो का समुद्र तट पर पहुँचना, और नल नोल 
का सप्तुद्र पर पुल वाँघना, सप्ुद्र के पार द्वोना; रात्रि में लड्डू 
के घेरना, ॥ ३४ ॥ 
विभीपणेन संसग वधेपायनिवेदनम्‌ | 
कुम्भकर्णस्य निधन मेघनादनिवहणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


७७७४७४०४७७॥४०७७४ ४७ ४ ऋषि: ियमामियाक बा 


१ मगिनिर्यातनम--रामायचुड्मणिप्रदान (गो०) 
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रावण के भाई विभीपण का श्रोरामत्रद्ध जी से समागम होना, 
झैर रावण के वध का उपाय वतलाना, कुम्मकर्ण का मारा जाना 
और भमेघनाद का वध, ॥ २४ ॥ 


रावणस्य विनाशं च सीताबाप्िमरेः* पुरे । 
विभीषणाभिषेक च एुष्पकस्य निवेदनम्‌ | ३६ ॥ 
रावण का नाश तथा शन्रपुरी लड्ढा में सोता जी का मिलना, 
. विभोषण का लड्ढा की राजगद्दो पर प्रभिषेक, पुष्पक विमान का 
विभीषण द्वारा श्रीराम बन्द्र जी को भेंठ में दिया जाना, ॥| २६ ॥| 
अयेध्यायाश्व गमन॑ भरतेन समागमस्‌ । 
न » ९ ए 
रामाभिषेकास्युदर्य सबसैन्यविसमनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का अयेाधष्यागमन, वहाँ भरत से समागम, 
ओरामचन्द्र जी का रज्याभिषेक्त तथा वानरी सेना को विदाई, ॥३७। 


७» हे, पेदेहाइच ३० ५ 
स्व॒राष्ट्रज्लन॑ चेव पेदेद्याशव विसजेनस्‌ | 
अनागतं च यरत्किचिद्रामस्थ वसुधातले | 
तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभगवा्षि। ॥ ३८ ॥| 
इति तृतीयः सर्गः ॥ 
श्रीराम जी का, रज्य सिद्दासनासोन होने पर प्रजाजन के खुशी 
करना, वैदेही का त्याग, इनके अतिरिक्त भ्रोरामचन्द्र जी ने इस 
। भूमसडल पर और जे! जे! चरित्र आगे किये, उन सब का वर्णन भी 
/ इस काव्य में भगवान्‌ वाद्मीकि ज्ञी ने किया | ३८॥ ह 
! वाल्नकाण्ड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ । 


१ रे: पुर इति शौर्यातिशये।क्तिः उत्तरत्रचान्वय: (गो० ) 


चतुर्थ: सगे 


प्राप्राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभंगवान पि; | 


चकार चरितं क्ृत्स्नं विचित्रपदमात्ममान्‌ | १॥ 
ज्ञव ध्रीरयमचन्ध जी प्रयाध्या के राज-नसिहासन पर शआसीन 
हे। चुके थे, तव मद्॒षि वात्मोक्निज्ञी ने विचित्र पदों से युक्त इस 
सम्पृण् कात््य की २चना की १ १॥ 


[ नोट--हस छोक से स्पष्ट है कि, यद्द इतिद्वाप्त श्रीरामचत जी का 
समकालीन इतिहास है। ] मे 


चतुदि शत्सइस्नाणि छोकानामुक्तवादपि)। 
तथा समंशतान्पश्व पट काण्डानि तथात्तरम ॥ २ ॥ 
चावीस हज़ार स्ट्रोक पाँच से सर्ग, छः काण्ड और खाथ हो 
उत्तरकाराड की भी रचना महर्षि ने की ॥ २॥ 
कृत्वापि तन्मद्माप्राज् समविष्य' सहोत्तरम्‌ | 
चिन्तयामास को च्ेतत्मयुझ्लीयादिति पथ) ॥ ३॥ 
इस प्रकार जब वे छुः काणगह ओर उत्तरकायड बना चुके तब 
वे दिदारने लगे कि यह काब्य पढ़ावे किसे ॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्थ महरपेंभांवितात्मनः । 
अग्रह्लीवां ततः पादों मुनिवेषों कुशीलबों ॥ ४ ॥ 
वे यह सेाच ही रहे थे कि, इतने में कुश भर वल्वव ने आ्राकर 
वाद्मीकि जी के चरण छूए ॥ ४ ॥ 
१ प्रयुञ्ीयात्‌ू--वाग्विधेय कुर्यात्‌ इतिचिन्तयासास ( गे।० ) 
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कुशीलवों तु धमज्ो राजपुत्रो यग्स्तरिनों । 
भ्रातरों स्व॒रसंपन्नो ददशोश्रमवासिनी ॥ ५ ॥ इ 
उन यशल्ती धर्मात्ा दोनों राजपुतं ( थ्रोरमचन्द्र जो फरे पुश्नों 


के महपि ने देखा जिनका करठस्व॒र वंडा मधुर था और जे 
उन्हीं के आश्रम में उन दिनों वास करते थे ॥ ५४ ॥ 


स तु मेधाविनों दृष्टा वेदेषु परिनिष्टितों । 
वेदोपबूंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु) | ६॥ 
- बुद्धिमान और वेदों में निष्ठा रखने वात्ते ज्ञान कर, वेद के 


भ्र्थ का शछोकों में प्रकट कर, मद॒पि ने उन दोनों के चह काज्य 
पढ़ाया ॥ ६ ॥ 


'काँव्य रामायण कृत्सनं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 
'पोलस्त्यवभमित्येव चक्ार चरितव्रतः || ७ ॥ 
मदृषि ने सोताराम के सम्पूर्ण चरित रावशवध के दृत्तास्त 
सहित इस काव्य का नाम “ पोलस्थवश् ” काब्य रखा ॥ ७ || 
: [ नेट--रावण का जन्स पुरुत्य ऋषि के वंश में हुआ था, अत३ रावण 
के पौछछ्य भी कहते हैं| शैलल्यवध अर्थात्‌ रावण का वध, जिश्नम् चर्णव 
किया गया चद्द पौलत्तयवध द्ाध्य कहइराया । ] 
पाट्ये गेये च मधुरं प्रामाणेख्चिभिरन्वितम्‌ | 
जातिभिः सप्तमिवरद्ध तन्त्रीछयसमस्वितम ॥| ८ || 
थह चरित्र पढ़ने तथा गाने में प्धुर, तोनों प्रमाणों से युक्त 
हुत, मध्य, विज्ंचित सहित ), खातों रुव॒रों से बंधा ह 
वीणादि वजा कर गाने येक्य है | ८ || कर 


न] 


चतुर्थ! स्गः ४७ 
हास्यशृज्ञारकारुण्यरोद्रवीर भयानक) । 
वीभत्सादभुतसंयुक्त काव्यमेतदगायताम् ॥ ९ ॥ 

श्ज्भाए, करुणा, हास्य, रोद, भयानक, चीर, वीभत्स, अदुस्‍्युत 
शान्त ; इन नव रखों से युक्त काव्य का कुश ओर लव ने गाया ॥ ६ ॥ 
( बडे हूँ 
ते तु गान्धवंतत्तज्ञों मूछनास्थानकेविदो । 
भ्रातरो खरसंपन्नों गन्धरवांविव रूपिणा ॥ १०॥ 
वे दोनों राजकुमार गान विद्या में निपुण, ताल्ष है और स्वर 
के भत्ती भांति जानने वाले, ध्वरसम्पन्न ओर गन्धवों की तरह 
छुन्दर थे ॥ १०॥ 
+ .__ (िणी 
रूपलक्षणसंपन्नों मधुरखरभाषिणो । 
विम्बादिवाद्ध ता विस्‍्वो रामदेहात्तथापरों ॥ ११॥ 
सुस्तरूप ओर सुल्नत्षणों से सम्पन्न, मीठे कणठ वाले दोनों राज- 
५ कुमार पेसे जान पड़ते थे, मानों श्रीरामचच्ध की देह के प्रतिविश्व 
लग रखे ही ॥ ११॥ 
ते राजपुत्रों कार्त्स्येन धर्माख्यानमनुत्तमम्‌ । 
वाचे विधेय॑' तत्सव कृत्वा काव्यमनिन्दिता ॥११॥ 
प्रशंशसनीय उन दोनों राजकुमारों ने अत्युत्तम धर्म का बतल्ाने 
वाले रामायणकाज्य का बार वार पढ़ कर कणठाग्र कर डाला ॥ १२ ॥ 
ऋषीणां च्‌ द्विजातीनाँ साधूनां च समागमे | 
५ जीवनी सी?! । करे हिति 
_.यथोपददेश्ग तत्तवज्ञो जगतुस्तों समाहिता ॥ १३ ॥| 
वे ऋषि, ब्राह्मण और साधुओं के सामने रामचरित्र का जैसा 
कि उन्हें बतलाया गया था, बड़ी सावधानी से गाया करते थे ॥१३॥ 


१ वाचोविधेयं--आव त्तिवाहुल्पेनव/ग्वशवति कृत्वा (गो०) 
वा ० श[०--४ ह 
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महात्मानों महाथागों स्वलक्षणलक्षितों | 

ते कदाचित्समेतानामपीणा भावितात्मनाम! ॥१४॥ 

आसीनानां समीपस्थाविद काव्यमगायताम | 

तच्छु त्वा मुनय सर्वे वाप्पपयाकुलेक्षणा; ॥ १५ ॥ 

पक वार धर्थात्‌ श्रीसमचच जी के अधश्यमेधयकन्ष में, महात्मा 

महाभाग तथा सर्चलत्ञणयुक्त दोनों भाइयों ने प्रोढ-विचार-सम्पन्न 
महात्मा ऋषियों की सभा में बेठ कर यह काव्य गाया, जिसके खुन 
कर मुन्रियों के शरोर रोमाश्ित हे गये ओर उनके नेश्रों से प्राध 


टपकने लगे ॥ १७ ॥ १५॥ ह 
साधु साध्विति चाप्यूचु। पर॑ विस्मयमागता; | 
ते प्रीतमनसः सर्वे मुनये धमवत्सछा। ॥ १६॥ 
व धाश्चर्य चकित हे ' साधु साधु ” कद कर उन दोनों राज- 
कुमारों की प्रशंसा करते हुए वे घमवत्सल ऋषि, श्रत्यानन्दितत 
हुए | १६ ॥ 
प्रशशंसु) प्रशस्तव्यों गायन्ता ते कुशीलवो । 
अह्े गीतस्य माधुये छोकानां च विशेषत) | १७॥ 
उन गाते हुए प्रशंसा करने येप्य राजकुपारों को प्रशंसा कर, वे 


बेले कि, गान वड़ा मधुर है और खछोकों का माधुयं ते बहुत झधिक 
चढ़ चढ़ कर है ॥ १७॥ 


चिरनिरृत्तमप्येतत्पत्यक्षमिव .दर्शितम । एण 


प्रविश्य ताबुभो सुष्डु तथा भावमगायताम्‌ || १८ ॥ 
3 35 या मावमगायताम॥ १८॥ 
भावितात्मवाम्‌--निरिचतधियं (गो०) 


चतथें। संर्गः ७६ 


क्योंकि वहुत दिनों की दीती घटना प्रत्यत्ष की तरह दिखल्ााई 
- सी पड़ती है। इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रशंसित दोनों राजकुमार 
उनके मन के भावातुकूल ॥ १८॥ 
सहिता मधुर रक्त संपर्ग्त खरसंपदा | 
एवं प्रशस्यमानों ता स्तप:छ्लाध्येमहात्ममिः ॥ १९ ॥ 


प्रति मधुर वाणों से धर्थात्‌ राग से उस काव्य के गाने लगे । 
उसे सुन ऋषियों ने उन गाने चालों की वड़ी वड्ाई की ॥ १६ ॥ 


संरक्ततरमत्यथेमधुरं॑ तावगायतास्‌ । 

प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां सस्मितः कलश ददों ॥२०॥ 

प्रसन्नों वल्कल कश्चिददों ताभ्यां महातपा! । 

अन्य; कृष्णानिन प्रादान्मोब्जीमन्ये! महाझ्नुनि। ॥२१॥ 

कर्चित्कमण्डल प्रादायनज्ञसत्रमथापरः । 

ओदुम्बरी ब्रसीमन्यों जपमालामथापर! | २२ ॥ 

आयुष्यमपरे चाचुमंदा तत्र महपंय। । 

आश्यमिदमाख्यानं झुनिना संप्रकीर्ति तम ॥ २४ ॥ 

राग सहित मधुर कराठ से गाने वाले उन राजकुमारों के मधुर 

गान पर प्रसन्न हे, छुनने धालों में से किसी ने हंस कर उनके 
कलसा, किसी ने चदकल, क्लिसो ने सूगचर्म, किसो ने यशक्षीपच्ीत, 
किसी ने कमण्डछू, किसी ने मोंजी मेखला, किसी ने आसन 


“ बशेष, किसी ने कोपीन, किसी ने कुल्दाड़ी, फिसी ने फापाय चस्र, 
किसी ने चीर, किसी ने जद वाँधने का डारा, किसी ने कराई 


१ रक्तं--रागयुक्तं (गो०) 


का वाल्नकाणटे 


'यहपात्र, और किसी ने माला दी। किसी ने प्रसन्न है| कर स्वस्दि 
भैर आयुष्मान कह कर ध्याशीर्वाद ही दिया । इस शाम्चयप्रद्‌ काव्य 
के प्रणेता की प्रशंसा कर वे कहने लगे, ॥ २० ॥ २१॥ २० ॥ रेईे || 
परं कदीनामाधार॑ समाप्त व यथाक्रमम्‌ । 
मिदं गीत॑ ९ काविदो ञ्दै 
अभिगीतमिदं गीतं सबंगीतेषु काविंदों || २४ ॥ 
यह काव्य पीछे फे कवियों का आधर स्वरुप है और यथाक्रम 
समाप्त किया गया है। यद ग्रन्थ जैसा पश्रदुभुत है वैसा हो गीत- 
विशारद इन दोनों राजकुमारों ने इसे गाया भी है ॥ २४ ॥ 
६ + ( तिमने[हरस्‌ 
आयुष्य॑ पुष्टिजननक॑ सवभ्रुतिमनाहरसू । 
प्रशस्यमानों सर्वत्र कदाचित्तत्र गायनो | २५॥ 


यह काव्य श्रोताओं की आयु बढ़ाने बाला तथा उनकी पु 
करने चाला और खुनने से सब के मन के हरने वाला है। इस 
प्रकार घ्ु॒नियों से प्रशंसित दोनों राज़कुमारों के, ॥ २४ ॥ 


रथ्याु राजमार्गेषु ददश भरताग्रज) । 
खबेद्म चानीय तते| भ्रावरों च कुशीलवो ॥ २६ ॥ 
राजमार्ग पर जाते हुए श्रोरामचन्द्र जी ने देखा और थे उन 
दोनों भाई कुश और लच के अपने भवन में लिया ले गये ॥ २६ ॥ 
पूजयामास पूजाहें! रामः शत्रुनिवहंणः | 
आसीनः काश्वने दिव्ये स च सिहासने पद ॥रण। 
शत्रु का नाश करने वाले श्रीराम जी ने घए पर उन सत्कार 
करने येष्य दोनों कुमारों का भत्नी भाँति श्रादर सकार किया और 
शाप खुबण के दिव्य सिदासन पर वैडें ॥ २७॥ 


है| 


चतुर्थ : स्गः ४8 


उपापविष्ठ; सचिवेश्रातृभिश्र परंतप+ | 
“* हृष्टा तु रूपसंपत्नों तावभी नियतस्तदा | २८ ॥ 
मंत्रियों व भाइयों सहित बैठे हुए श्रीरामचन्ध ज्ञी उन रुपवान 
प्र छुशितित दोनों भाइयों के देख कर ॥ २८ ॥ 
उबाच लक्ष्मण राम; शत्रुध्न॑ भरते तथा । 
श्रुयतामिदमाख्यानमनयेर्देबवचसे:! || २९ ॥ 
लक्ष्मण, णन्रप्न और भरत से ऋहने लगे कि, इन देव समान 
तेज्ञस्वी, गायकों के गान किये हुए इतिहास के छुने। ॥ २६ ॥ 
विचित्रार्थपद्द॑ सम्यग्गायनों समचेादयत्‌ । 
ता चापि मधुर व्यक्त खब्चितायतनिःखनम | 
ए्‌ (: 
तन्त्रीलयचदलथ विश्रुतार्थभगायताम्‌ ॥ २३० ॥ 
इसमें नाना प्रकार के विचिन्न शअर्थ सहित पद हैं, यह कह 
' उन्होंने उन बालकों क#। शच्छे प्रकार गाने की प्राक्षा दी | तव उच 
दोनों ने उस भली भाँति सीखे हुए काव्य के वीणा के साथ स्वर 
मिला कर ऊँचे स्वर भ स्पष्ट गाया ॥ २० ॥ 
हादयत्सबंगात्राणि मर्नांसि हृदयानि च । 
श्रोत्राभयसुखं गेयं तद्भों जनसंसदि ॥ ३१ ॥ 
उस समा में बैठे हुए लेगों के मन और हृद्य-उस गान के खुन 
कर प्रत्यन्त धाल्दादित है। गये ॥ ३११ ॥ 
के ण्पैे 
“ -. इर्गों मनी पाधिवलक्षणान्वितां 
कुशीलवो चैव महातपस्थिनों । 
! देववचताः--देवतुल्यतेजले: (गो०) 
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प्मापि तदभूतिकर॑ प्रचक्षते 
पहानुभाव॑ चरितं निवाधत | ३२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भो कहने लगे कि, राजलत्तणों से युक्त इन 
वड़े तपस्वी छुश और लव ने प्रभावेत्पादक जे! चरित गाये हैं थे 
मुझे वहुत प्रच्छे जान पड़ते हैं ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु ते रामवच/प्रचादिता- 
वगायतां मागविधानसंपदा । 
स चापि राम परिपदगत) शने- 
वुभपषया सक्तमना व्व है ॥ ३३ ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः ॥ 
इस भ्रकार भ्रीरामचन्ध जो द्वारा प्रोत्साहित हो, दोनों भाई , 


गायन विद्या को रीति के सरसा कर, बड़ी अच्छी तरह गाने लगे । 


सा में वेट श्रीरामचन्द्र उनका गान छुन धीरे धीरे उनके गान पर 
सेादित हो गये ॥ ३३ ॥ 


चौथा सर्ग पूरा हुआ 
कल 
पञ्नमः सगे: 
मी मल 
सवा पूर्व !मिय॑ येपामासीत्कृत्स्ना वसुंधरा | 
प्रगापतिमुपादाय' न्पाणां जयशालिनाम | १ ॥ 
ब ३ ॥ अधडनबल न गत का सन लक १ अपूर्व--दुलभ (गो०) २ उपादाय--आरस्य (यो०) 


पञ्षमः सम: ५३ 


राजा वेवस्वत मनु भ्रादि जयशालो राज्ञाशों के समय से यह : 

“- संप्तद्वीपात्मिका प्रत्निल पृथ्वी, अपूर्य ही चली भाती है, अथवा 
महात्मा मनु जी से लेकर जपशाली राजाश्ों के समय से इस 
सप्तद्वीपात्मिका समस्त पृथिवीमण्ठल पर एककछम शासन रहा 
हं॥१ी॥ ः 


थेपाँ स सगरो नाम सागरो येन खानित) | 
पष्ठि! पत्र सहस्राणि य॑ यान्त॑ पर्यवारयन' ॥ २॥ 


जिम वंश में वे सगर तमाम के राजा हुए, जिनके साथ साठ 
हज्ञार पुत्र चला करते थे और झिन्‍्द्रोंने सप्तद्र खोदा था ( समुद्र 
का सागर नाम समर राज्ञा हो से इश्आ है ) ॥ २॥ 


इश््याकृणामिद तेपां राज्ञां वंशे महात्मनासम्‌ | 
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन महात्मा इक््वाकुबंश वाले राज्ाशओं के वंश में यह महा- 
कथा उत्पन्न हुई है, जे। रामायण के नाम से जगत में प्रसिद्ध है 


( धर्धात्‌ इसमें उन्हीं सगर राजा के वंश वालों का इतिहास दिया 
गया है ) ॥३॥ 


तदिद वर्तयरिप्यामिं' सब निखिलमादितः । 
धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यग्मनसूयया ॥ ४ ॥ 


१ पयंवारयन--परितो$गच्छन्‌ (गो०) द वर्तेयिंप्यासि--प्रवर्तविष्यासि 


(यौ०) ६ श्रोक्तन्य -- नतुस्व॒यं लिजितपाठेननिरीक्षितव्यं (गौ०) ४ भव- 


घूयया--अधूयामित्रया श्रद्धयेत्यथे१ (यो०) 
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उसी रामायण को कथा के हम भ्रायन्त ( ध्रादि से अन्त तक ) 
' कहेंगे। ध्यतः इसे ईष्यों ध्र्थात्‌ डाह के छेड़ धर्थात्‌ धद्धा सदित .. 
सुनना चादिये# ॥ ४ ॥ 
» कासलो नाम मुदितः स्फीतेो जनपदे महान | 
निविष्ठ; सरयूतीरे म्रभूतवनधान्यवान्‌ ॥ ५ |] 
सरयू नदी फे तर पर सन्तु्ट जनों से पूर्ण धनधान्य से भरा 
पुरा, उत्तराचर उन्नति को प्राप्त, फोसल नामक एक वढ़ा देश 
था॥५॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लछोकविश्रुता | 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता खयम ।| ६॥ 
इसी देश में मनुष्यों के आदिराजा पसिद्ध मद्दारात् मनु की 


नगरी बसाई हुई, तीनों क्षाकों में चिख्यातः धयाध्या नामक एक 
थी॥ ६ ॥ 


>आयता दश च है व्‌ येजनानि महापुरी । 
गीणा 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणों सुविभक्तमहापथा || ७ || 
यह महापुरी बारह याजन ( ४८ फोस यानी ६६ मील ) चौड़ी 
थी। नगरी में वड़ी सुन्दर लंबी भार चाड़ो सड़के थीं ॥ ७ | 
.._! मुदिता--सस्दुध्जवः (गो) + हपोतः पद, भी. (गो०) * एफीतः--पसृद्ध$ (गो०) 
हि इस शोक का भाव याद है कि, यह प्रस्थ बह्मा नी का धनाया हुआ 
' होने के कारण, मुझे केवछ इसके अचार करने का आधिकार है| जतः 
विचारशीकों को इसे मेरा बनाया हुआ समझ इस भ्रन्थ से डाह ने करना 
चादिये, किन्तु श्रद्धा भक्ति के साथ हमे सुनना चाहिये- । 


पश्चम+ सगे: ५६ 


५ शाजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोमिता | 
मक्तपृष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यश || ८ ॥ 
वह पुरो चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से खुशेामित 
थी। सड़कों पर तित्य जल छिड़का ज्ञाता था पर फूल विछाये 
जाते थे ॥ ५॥ 
५ ता तु राजा दशरथो महान्राष्ट्रविवधनः । 
प्रीमावासयामास दिव॑ देवपतियेथा ॥ ९ ॥ 
इन्द्र की ध्यमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुंरी को 


सजाया था ! इस पुरी में राज्य के! खूब बढ़ाने वाले मद्दाराज दशरथ 
उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इन्द्र वास करते हैं ॥ ६ ॥ 


, “कवाटतारणवतीं सुविभक्तान्तरापणामर | 
| + प्रशी+ ... वंशि / 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुपेतां सवशिल्पिमि; ॥ १० ॥ 
इस पुरी में वड़े बड़े तोरण छार ( पोलें ) सुन्दर बाज़ार और 
मगरी की रक्ता के लिये चतुर शिह्पयों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार 
के यंत्र भार शस्त्र रखे हुए थे ॥ १० ॥ 


-“ध्ृतमागधसंवाधां श्रीमतीमतुरुप भाम्‌ | 
उच्चाद्ालध्वजवती शतप्नीशतसंकुलाम्‌ । १९ ॥ 
उस में छूत, मागघ बंदीजन भी रहते थे, वहाँ के निवासी 
“लंतेल धन सम्पन्न थे, उसमें बड़ी बड़ो ऊँची अरारियों वाले मकान, 
' ज्ञा ध्वाजा पताकाओशों से शामित थे, वने हुए थे, और परकोटे की 
दीवालों पर सैकड़ो तोपें चढ़ी हुई थीं ॥ ११ ॥ 
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छ + ३ ९ प्‌ 
वधूनाटकर्संघथ॒ संयुक्तां सेतः पुरोस्‌ | 
'उद्यानाम्रवणेपेतां महर्ती सालमेखलाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ख्रियों की नाथ्य समितियों की भी उसमें कमी नहीं थी 
और सर्वत्र जगह जगह पार्क यानो उद्यान थे और पध्याम के वार 
नगरी की शाभा वढ़ा रहे थे | नगर के चारों श्रोर साछुश्रों के 
लंबे लंबे चृत्त लगे हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों भयेध्या दुपिणी 
स्त्री करधनो पहने दे ॥ १२ ॥ 
दुरगगम्भीरपरिखां दुर्गामन्‍्येट्रासदाम्‌ | 
वाजिवारणसंपू्णा' गेभिरुष्ट्रं; खरेस्तथा || १३ ॥ 
यह नगरी दुर्ग क्रिल्ले शेर खाँ३ से युक्त थी तथा उसे किसी 
प्रकार भो शत्रु जन अपने हाथ नहों लगा सकते थे। हाथी घोड़े 
वैल् ऊँठ खच्चर जगह जगह देख पड़ते थे ॥ १३ ॥ 
सामन्तराजसंपेश्व वलिकममिराहताम । 
नानादेशनिवासेश वणिग्मिस्पशेमिताम ॥ १४ ॥ 


करद राजाओं और पहलवानों का यहाँ सदा जमाव रहता था। 


उस पुरी में अनेक देशों के जाग व्यापारादि धंधों के लिये वसते 
थे॥ १७ ॥ 


पासादे रत्नविकृते! पवतेरुपशोभितास । 
“कूटागारेथ' संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम ॥ १५॥ 
रल खचित महलों और पर्वतों से वह पुरी शोभायमान है| रही 
थी। वहाँ पर स््रियों के करीड़ागृह भी बने हुए थे, जिनकी सुन्दरता * 
बेख यही जान पड़ता था मानों यद्द्‌ दूसरी प्यम्ररावती पूरी है ॥ १६ ॥ 
। कुटायारि:-- र्रीणांक्रीडागृहैः (गो०) 


पश्चम। से: ५8. 


चित्रा'मष्टा पदाकारां वरनारीगणेयताम । 
सवरतसमाकीणा' विभानगरहशामिताम ॥ १६ || 
राजभवना का खुनदला रुप था। नगरी में सुन्दर स्वरूपवती 
ख््रियाँ रहतो थीं। रलों के ढेर वहां लगे रहते थे ध्रोर आकाशस्पर्शों 


“कक मकान ( विमान गृह ) जहाँ देखे वहाँ दिखलाई पड़ते 
| *<६ 


गृहगाहामविच्छिद्रं समभग्ो निवेशितास । 
शालितण्डलुसंपूणामिल्लुदण्डरसेदकाम्‌ | १७॥ 
उसमें चारस भूमि पर बड़े मज़बूत ओर सघन मकान अर्थात 


वड़ी सघन वरुती थी | नगरी में साठी के चाँवलों के ढेर लगे हुए 
थे और कुपों में गन्ने के रस जेसा मीठा जल भरा हुआ था ॥ १७॥ 


दुन्दुभीमिमृदद्ृश्च वीणामि। पणवेस्तथा । 
नादितां भशमत्यथ पृथिव्यां तामनुतमाम ॥ १८ ॥ 
नगाड़े, सुदकू, वीणा, पनस आदि थाज़ों की ध्वनि से नगरी 
सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी । पृथ्चीतल पर तो इसकी ठक्कर 
की दूसरी नगरी थी नहीं ॥ १८॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगत॑ दिवि। 
सनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमाहताम्‌ ॥ ९९ ॥ 


किया, 


! चित्रां--नानाराजगृद्वर्तों (बो०)। २ अष्टापदाराश--भ्रष्टापद झुवर्ण 
तजऊेन कृतम आकार: भलडारों यस्याइत्येके (7०) २ सुनिवेशिता:--मुष्ठ 


निर्मिताः (गो०) 


८ दालकायडे 
उस पुरी में, तप द्वारा स्वर्ग में गये हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों 
जैसे सुन्दर धर बने हुए थे, जिनमें उत्तम कादि के मलृष्य रहा, 
करते थे ॥ १६ ॥ | 
५“ थे च्‌ बाणैन विध्यन्ति विविक्तमपरावरम्‌ | 
शब्दवेध्यं च वितत॑' लघुहरुता विशारदा। ॥ २० ॥ 
उसमें ऐसे भी वीर थे जे श्रसहाप और युद्ध छोड़ फर सागने 
वाले शत्रु का कभी वध नहीं करते थे, जे। शब्दवेधी वाण चलाते 
थे, जे! वाण चलाने में बड़े फुतीले थे तथा जे धर््न-शस्र-विद्या 
में पूर्ण निषुण थे ॥ २० ॥ 
. 'सिंहव्याप्रवराह्मणां मत्तानां नदेतां बने । 
हन्तारो निशितेवांणेवेलाद्वाइवलेरपि ॥ २१ ॥ 
सिंह, ध्याप्र, वराह ध्रादि चन्‍्य पश्च जे वनों में दहाड़ते हुए. 
घूमा करते थे, उनका असर शर्सत्रों से तथा उनके साथ महयुद्ध 


करके उनके मारने वाले सी वीर इस नगरी में अनेक थे। अर्थात्‌ ' 


हस्तज्लाघवता में तथा शारोरिक बल में यहाँ के चीरगण वहुत 
चढ़े बढ़े थे ॥ २१ ॥ 


, ताहशानां सहस्तेस्तामभिपूर्णा महारथेः । 
“ पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा || २२ ॥ 


ऐसे हज्ञारों महारथी नेहाँ रहते थे । महाराज दशरथ ने इस 
प्रकार से अयोध्यापुरी बसायी थी ॥ २२ ॥ 


तामभिमद्विगुणवद्धिराहवां 
हिजेत्तमेवेंदपदज्॒पारगेः | 


१ वित॒तं--पलछायितं व (गो०) 


पए्ट:ः सगे: ५8 


सहस्रदेंः सत्यरतेमहात्मभि- 
महपि कल्पेक पिभिश्च केवछे:' || २३ ॥ 
इति पश्चमः सग! ॥ 

अयेध्यापुरी में शह्दस्नों साश्िक ( नित्य ध्श्निद्वीत्र करने चाक्षे' 
द्विज़्) सब प्रकार फे गुणी, पढकु बेद का पारायण करने चाके 
विद्वान ब्राह्मण, सथवादो महात्मा और जप तप में निरत हज्ारों: 
अपि महात्मा ही मुख्यतया वास करते थे ॥ ८३ ॥ 

पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुघ्मा । 


५ 

पष्ठ: सगे: 

“न्‍_>| है, है) ५९७०७०००० 
तस्यां पुर्यामयेश्यायां वेदवित्सबसंग्रह: 
द्ीघंदर्शी महातेजा) पारजानपदणिय! ॥ १ ॥ 
इध््याकृणामतिरथा यज्वा ध्मरते वशी । 
महपिकत्पे रामपिख्िएु छोकेपु विश्वुतः ॥ २॥ 
बलवान्निहतामित्रों मित्रवान्विजितेन्द्रिय! | 
पर्नेश् संचयेथान्ये! शक्रबेश्रवणेपमः ।| ३ ॥ 
यथा मनुमंहातेजा लेकस्य परिरक्षिता | 
...._तया दशरथों राजा वसल्लगदपालयत्‌ ॥ ४ ॥ 

१ छेवल्ले--मुख्येः (वि०) ३ दीघेदर्शी--वचिसकाकभाविपदारेद्र्टुशील- 

मल्यास्तीति तथा (गरो० ) 


९६० वांलकायणरडे 


उस अयेध्यापुरी में वेदवेदार्थ जानने वाले, सव चस्तुग्नों का 
संग्रह करने वाले (सत्य संग्रह६---धम का विचार रखते हुए सब का. 
संग्रह करने वात ) सत्यप्रतिक्ष, दरदर्शों, महातेजस्वी, प्रज्ञा प्रिय, 
इत्वाकुचंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले, धर्म में रत सब 
के अपने वश में रखने वाले, महर्षियों के समान, राजवि, तीनों 
लेकों में प्रसिद्ध, वल्वचान, शत्रुरहित, लव के मिश्र, इन्तरियों के 
वश में रखने वाले, धनादि तथा अन्य वस्तुमों के सश्चय करने में 
इन्द्र और कुपेर के समान, महाराज दशरथ ने, पयेध्यापुरी में राज्य 
करते हुए उसी प्रकार प्रज्ञापालन क्रिया जिस प्रकार महाराज 
मच किया करते थे ॥ १॥२॥ ३ ॥ ४ ॥ 


५. “तैन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती || ५॥ 


सत्यसन्ध, तथा त्रिवर्ग प्राप्ति ( धरम, अर्थ और काम ) के लिये 
अनुष्ठानादि करने वाले महाराज दशरथ अयेध्यापुरी का पालन 
*-ह प्रकार करते थे, जेसे इन्द्र अपनी अमराचती पुरी का ऋरते 
॥ ५ ॥ 
तस्मिन्पुरवरे हृष्टा' धमात्मानों वहुश्रता: 
धने ०] स्व 
नरास्तुष्टा धन! स्व! स्वेरलुब्धा; सत्यवादिन; ॥ ६॥ 
उस श्रेष्ठ ग्रयेध्यापुरी में सुख से वसने वाले, धर्मात्मा वहुश्न॒त 
अर्थात्‌ बहुत सा ज्ञमाना देखे भाले हुए, अपने अपने घन से सन्तुए, 
निल्षोंभी, तथा सत्यवादी पुरुष रहते थे ॥ ६ ॥ 
नाटपसंनिचय; कश्चिदासीत्तस्मिन्प्रोत्तमे । 
कुटुम्वी ये ब्सिद्धार्थोआवाश्वधनधान्यवान्‌ || ७ | 


! हेष्टा:--वाससीस्येन्प्रीताः (गो०) 


।....  + उत्तम पुरी में ग़रीब यानी धनहोन ते कोई था ही नहीं, 
प्रहिकत फम घन बाला भी कोई ने था, वहां जितमे कुटुम्प वात्ते 
जग वसते थे, उन सव के पास धन धान्य, गाय, बैल, श्र 
बाड़े थे ॥ ७॥ 
कामी वा न कदये वा वृशंसः पुरुष: कचित । 
अरप्टर शक्यमयेध्यायां नाविद्वान्तन च नास्तिक! ॥८॥ 
ध्येध्यापुरी में लम्पट, कायर, नृशंस, सूर्ख, नास्तिक भादमी 
ते हं ढ़ने पर भी नहों मिलते थे ॥ ८ ॥ 
सर्वे नराइच नायदच धर्मशीला! सुसंयताः | 
उदिता। शीलदृत्ताभ्यां महपय इवामला। || ९ ॥| 
धअयेष्याचासों क्या स्रो और क्या पुरुष, सब के सब धर्मात्मा 
“और जितेद्धिय थे । वे अपने शुद्ध श्र निषकलड़ भावरणों में 
' निध्पाप महर्षियों से उक्कर लेते थे भ्र्धात्‌ इन बातों में वहां के रहने 
वाले सव जाग ऋषियों के समान थे ॥ ६ ॥| 
नाकुण्डछी भामुकुदी नांसग्बी नादप भेगवान्‌ | 
नागष्ठो) नाजुलिप्ताज्ो नाठुगन्धश्य विचयते || १० ॥ 
चहाँ ऐसा एक भी जन नहीं था जै। कानों में कुशडल, सिर पर 
मुकुंढ तथा गले में पुष्प माला घारगा न करता हो, और जे तेल, 
फुलेल, चन्दन न लगाता हो या जे हर प्रकार से छुखी न दे।। ऐसा 
५ तो कोई सो न था जिसके (स्वच्छता न रहने के कारण ) शरीर 
+ से बदबू निकलती हे! ॥ १० ॥ 


१ जल्पमोपवान्‌ --अदयसुखबान्‌ (गो० ) ९ स्ृष्ट/--अभ्यहइ ल्नाव- 
शुद्ध: (यो०) ह 


६२ वालकागडे 


नामृष्ट' भोजी नादाता नाप्यनड्रदनिष्कश्ठक | 
नाहस्ताभरणों वाउपि दृश्यते नाप्यनात्मवान॥ ११॥ 
वहाँ ऐसा एक्र भी जन न था जे। #अ्रशुद्ध ध्यन्न खाता द्दा (< 

घच्छे पदार्थ न खाता दी ) या जे भूखे को अन्न न देता हो या 
जिसके गले ओर हाथों में सोने के गहने न हों या जिसने प्रपने 
मन के न जीत रखा हा ॥ ११॥ 

नानाहिताप्रिनायज्वा' न क्षुद्रो वा न तस्कर | 

श्चिदासी + अमर 5 
कश्चिदासीदयेष्यायां न.च निद्वत्तसंकर/ || १२ | 


अयेषध्या में न ते काई पुरुष ऐसा ही था जिसे श्प्निहेत्र वलि- 
वेश्वदेव करना चाहिये और न करता दो या जे क्ुद्रचेता यानी 
नीच स्वभाव का हो, या चार दे, या वर्णशसहुर हो ॥ १२ ॥ 


स्वकमनिरता नित्य॑ ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया; | 
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च पतिग्रहे || १३ | 


वहाँ पर तो झपने चर्णा्रम' धर्मों का नित्य धनुछठान करने 
वाले, जितेद्धिय. दान और अध्ययनशीत्ष तथा दान ( प्रतिग्रह 3 
ने में हिचकने वाले ब्राह्मण वसते थे ॥ १३ ॥ 


न नास्तिकों नाइतके न कश्चिदवहुअुतः । 
नासूयका न चाश्शक्तो नाविद्ान्वयते कचित ॥ १४ ॥ 
* नास्टभाजी -अशुद्धान्नभोजी /शि० 


कस / * नायज्वा--से।मयागरदितश्र 
(शि० ) ३ निव्‌ ततसइरा+--निश्र॒ त्तः अनुष्ठितः, सह्टरः पक्षेत्रे वी जाव[प।- 
दियेंच सश (गो०) 


हु 


+ बलिवैश्वदेवादि कर्म किये ब्रिना अन्न शुद्ध नहीं दाता | 


पछः से: 8३ 


अयोध्या में न तो कोई नास्तिक ही था, न कोई असत्यवादी 
“था, न कैई अल्प अनुसवोी था,न कोई परनिन्दाप्रिय था, न केई 
अशक्त था और न कोई अशित्तित मूर्ख ही था ॥ १४ ॥ 
नापइक्ृविदत्रासीननावते' नासहस्रद!' । 
न दीन! प्षिप्तचित्तो वा ज्यथिता वापि कश्चन ॥१५॥ 
यहाँ न कोई ऐसा ही द्विज् था जे। नित्य पडड़वेद का स्वाध्याय 
न करता ही, या जे। पकादशो आदि ब्रतों के न रखता हो, या जे! 
पढ़ाने में कोताई करता दा, या दोन हो या पागल हो, या व्यधित हो, 
धधता दुखिया हा ॥ १५४ ॥ 
कृश्चिन्नरों वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ | 
द्रष्ट शक्‍्यमयेध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥? ३॥ 
ध्येध्या में वसने वाले क्या पुरुष और क्या स्रियाँ कोई भी 
निर्धन और कुरूप न थीं। उस पुरी में ऐसा भी कोई पुरुष नहीं देख 
पड़ता था, जे। राजभक्त न हो कर राजद्रोही दे ॥ १६ ॥ 
वर्णेष्वग्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजका; ।. 
कृतज्ञाश्व वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुता! | १७॥ 
वहाँ तो चारों वर्ण चाले लेग बसते थे, जे! देवता और 
घतिथियों का पूजन किया फरते थे, जे। कृतज्ञ, वदान्य, (वचन के 
पुरा करने वाले, दाननिपुण ) शूरवीर और विक्रमशाली थे ॥ १७ ॥ 
दीर्घायुषो नराः सर्वे धमम सत्यं च संश्रिता; । 
सहिता; पुत्रपौत्रेश्च नित्यं स्लीमिः प्रोच्मे ॥ १८ ॥ 
१ एकादश्यादिवत+रद्वितः (वि०) । २ नोसइंखदः--अबहुपदश ( गो० ) 
वा० र[०--५४ 


६४ वालकारडे 


सब धअयेध्यावासी दीर्धग्रायु वाले, धमें और सत्य का शश्रय 
लेने वाले, पुत्र, पोश्न और स्त्रियों से भरे पूरे थे ॥ १८॥ 
प्षत्रं ब्ह्ममुख'! चासीहदेश्या! क्षत्रमनुत्रताः । 
शुद्रा) खधंम निरताख्रीन्दर्णानुपचारिण; ॥ १९॥ 

', बहाँ के ज्ञत्रियगण ब्राह्मणों के प्राज्ाकारी, वैश्यगण त्ञत्रियों के 
घ्नुवर्ती ( भर्थात्‌ कहने में चलने वात्ते ) और शुद्रगण अपने चर्ण 
धर्माछुसार ब्राह्मण, क्न्रिय श्र वैश्य ज्ञाति के लेगों की सेवा 
करने वाले थे ॥ १६ ॥ 

सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता | 
यथा पुरस्तान्मनुना पानवेन्द्रेण धीमता ॥ २० || 
महाराज दशस्थ उसी प्रकार श्योघध्यापुरी का पालन किया 
करते थे, जिस प्रकार उनझे पूर्वज बुद्धिमान नरेन्द्र महाराज मन 
कर चुके थे ॥ २० ॥ 
येधानामग्रिकल्पानां पेशछानाँ* अमपिणस | 
संपूर्णा ऋृतविद्यानां गुद्य केसरिणामिव ॥ २१ ॥ 
ग्रश्चि के समान तेजस्री, सरलचित्त, शन्नु बल को न सहने 
वाले, अत शस्त्र परिचात्नन में निषुण येद्धाप्ों से धयेध्यापुरी 


उसी प्रकार भरी हुई थी, जिस प्रकार पर्वत-कन्दराएं सिंहों से भरी 
हुई होती हैं ॥ २१॥ 


-फीस्भेजविषये जातैबाहीकेश्व हयेत्तमै; | 
वनायुमैनदीजैश्र पूर्णा हरिहयेत्तमै! || २२ || 


* तह्ममुख--प्रान्मणमधानंभासीत्‌ (गो०) २ पेशलानाम्‌ू--अकुरिकानाम । 


पहठः सर्गः ६५ 


मु इन्द्र के घाड़ों के समान कस्वेज, वाद्हीक, वनायुज शोर सिन्धि 
नदी के समीपवर्तो देशों में उत्पन्न हुए घेड़ों की ज्ञाति के उच्भे।- 
समन घाड़ों से प्रयेधष्यापुरी सुशेमित थी ॥ २२ ॥ 

५“ विन्ध्यपवंतजहत्ते; पूर्णा हैमवतैरपि । 
मदाल्वितरतिवलैमतिड्े: पतोपमें! ॥ २३ ॥ 
ऐरावतकुलीनश्व महापत्नकुछैस्तथा । 
अज्ञानादपि निप्पन्नेवोमनादपि च द्विप! || २४ ॥ 
भद्रमन्देमंगेरचेव भद्रमन्दमृगेस्तथा | 

च पद्रमगे को के 

भद्ग॒पन्द भद्रमगेश गमन्देश सा पुरी ॥ २५ ॥ 

नित्यमत्तेः सदा पूर्णा नागेरचछूसंनिभे! । 

सा येजने च दे भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥ २६॥ 

विम्याचल और दिमालय पर्व॑तों में उत्पन्न मद्मस्त, अति 

वलशाली वथा पहाड़ों की नाई' ऊँचे ओर महापद्म' कुल वाक्ते; 
भद्र, मच्ध और स्ग जाति वाक्षे और इन तोनों ज्ञातियों के मिश्रित 
लक्तणयुक्त ; सद्रमत्, भद्रस्ग और सुपमद्ध--इन दे दे! जातियों 
के मिश्रित ल्त्तण युक्त, पर्ववाकार हाथियों से भरी, दे! येजन 
वाली, अपने नाम के साथक करने वाली भ्येष्यापुरी थी। 
( अयेध्या का अर्थ है--जिससे कोई युद्ध न कर सके श्र्थात्‌ 
 अजेया) ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
यस्‍्यां दशरथों राजा चसश्जगदपालयत्‌ । 
ता पुरी स महातेजा राजा दशरथे महान । 
गशास शमितामित्रों नक्षत्राणीव चद्धमा। ॥ २७ ॥| 


| 


8 वालकायड़े 


| इस प्रकार को ध्येध्या नगरी में महाराज दशरथ रह कर राज्य 
करते थे । उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकारं८ 
शेभमायमान दोते थे, जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच में चन्धरमा ॥ २७ || 


तां सत्यनामां दृढतोरणागलां . 
'ऑहर्वीनरसपतामितां वि 
पुरीमयेध्यां दसहससंकुलां 
.शशास वै शक्रसमे। महीपतिः ॥ २८ ॥ 
इति पछ्ठः सर्गः ॥ 
अपने नाम के चरिताथ करने वालो अयेध्यापुरी में, जे। 
हुढ़ तोरण अगंलादि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घर वने हुए 


थे और जिसमें हजारों घनी मनुष्य वास करते थे, महाराज दशर' 
इन्द्र की तरह राज्य करते थे ॥ २८॥ 


वालकाण्ड का छुठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“+ै---- 


सप्तमः सगे: 
“ तस्यामात्या गुणेरासब्निक्ष्वाकेस्तु महात्मन! | 
ध्यन्तज्ञास्चेन्लितज्ञाश्॒ नित्य॑ प्रियहिते रता। || १ ॥ 


उन इच्वाकुवंशाज्नव महाराज दशरथ के मंत्रिगण, सर्वगुण । 
सम्पन्न, सत्परामश देने में निपुण, अपने स्वामी ( धर्थात्‌ महाराज 


. दशरथ ) के मन की गति को समझाने वाज्ते, अर्थात्‌ इशारों 


सप्तत:; सं हु न 


पर काम करने वाले ओर महाराज की सदा भलाई चाहने 
चाले थे ॥ १॥ 
अष्ठा व्भूवुवीरस्य तस्यामात्या यशखिन! । 
0शुवयथानुरक्ताश्च राजकृत्येपु नित्यशञ) || २ ॥| 
महाराज दशरथ के भंत्रिमगठल में श्याठ मंत्री थे। ने सब वे 
यशस्वी, ईमानदार ओर नित्य राज्यकारय में निरत रहने वाले थे ॥शा 
धृष्ठिजयन्तो विजय! सिद्धाथों हथेसाथक; | 
अशोका मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाएमेज्मवत्‌ ॥ २ ॥ 
घाट मंत्रियों के नाम ये थे--( १ ) घुष्टि, (२) जयन्त (३ ) 
विज्ञय (४ ) सिद्धार्थ (£ ) ध्र्थसाधक (६ ) प्रशोकत (७ ) मंत्र- 
पाल धर ( ८ ) सुमंत्र ॥ २ ॥ 
कै 
ऋत्िजा द्ावभिमतों तस्यास्तामपिसत्तमा | 
दसिष्ठो दामदेवश्च मन्त्रिणएच तथापरे ॥ ४ | 
इनके ध्तिरिक्त ऋषिवर्य चशिछ, और वामदेव # महाराज के 
यत्ष भी कराते थे और मंत्रिप्‌द का भी काम करते थे ॥ ७ ॥ 
विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रिया; । 
परस्पराजुरक्ताश्च नीतिमन्तो वहुभ्रुता। ॥ ५ ॥ 
श्रीमन्तरच महात्मान। शास्रज्ञा दृविक्रमा; । 
की्िमन्त; प्रणिहिता यथावचनकारिण; ॥ ६ ॥ 
..._ # किसी क्िपी रामायण की पुस्तक में सुयज्ञ, जावालि, कार्यप, गौतस, 


मार्कण्डेय, और कात्ययन मद्॒पिंयों के भी कुछपरम्परा से मद्दाराभ दशरथ के 
मंत्रिमण्डल में सम्मिल्ति लिखता है । 


हट वालकायढे 


तेज क्षमायश!प्राप्ता) स्मितपू्वाभिभाषिणः | 
क्रोधात्कामा्थहितोवा न ब्रयुर॒ढ्॒तं वचः || ७ ॥ 


तेषामविदित॑ किचित्स्वेषु नारित परेपु वा । 
क्रियमाणं कृत वापि चारेणापि चिक्रीपितम || ८ ॥! 


कुशला व्यवहारेषु साहदेपु परीक्षिता। 
प्रापकालं तु ते दण्ड धारयेयु! सुतेप्वपि || ९ ॥ 


ये सब मंत्री विद्या-चिनय-सम्पन्न,., सलक्, फाय-कुणल, 
जितेच्धिय, आपस में सज्लाव रख॑ने वाले, नीतिविशारद, बड़े 
छम्ुभवी, धन सम्पत्ति से भरे पूरे, महात्मा, शाद् के मम के जानने 
वाले; पड़े पराक्रमी, प्रसिदं, ( जञागरुक ) सावधान, राजा के 
कथनाछुसार काय करते वाले अथवा अपने वात के धनी ( जे, 
फहे चही करे भी ) तेजस्वी, त्तमाचान, यशप्वी आर सद्गा प्रसन्न 
मुख दो वचन फहने वाले, क्रीध अथवा लेभवश है कभी स्तूठ 
न वालने वाले थे। पपनी प्रजा तथा दूसरे राज्यों की प्रजा का कोई 
भी हाल इन मंत्रियों से छिपा न था, क्योंकि वे चरों द्वारा सव 
बत्तान्त जानते रहते थे। वे व्यवहरकुशल, सोहादं में जाँचे हुए 
और धत्याय कार्य करने पर अपने पुत्र के भी न्यायेत्ित दण्ड देने 
घाले थे ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥८५॥ ६ ॥ 


काशसंग्रहणे युक्ता वरूस्य च परिग्रहे | 
अहितं वापि पुरुष न विहिंस्युर॒दूषकम || १० ॥ 


वे सव मंत्री अर्थ और सैन्य विभागों के कामों में चतुर, लि<- 
पराध शत्र के भी न सताने वाले थे ॥ १०॥ 


सप्तमः सर्गः रु 


वीराश्च नियतेत्साहा रानशासत्रमनुत्रताः । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्य विषयवासिनाम। ११ ॥ 
वे वीर और उत्साह के नियमित रखने वाले, राजनीति में 
निपुण और राज्य में चसने वाले पविन्ात्याप्रों की रक्ता करने 
घाले थे ॥ १६ ॥ 
व्रह्म्षत्रमहिंसन्तस्ते केश समवधयन्‌ । 
मुतीशणदण्डा संप्रेक्ष्य पुमपरय बलावरूम | १२॥ 
वे ब्राह्मणों ओ्रर त्षञद्षियों का विना सताये ही राजकाष की 
कूद्धि करने चाले थे, और प्रपराधी का वल्ावल विचार कर कठोर 
दयड की व्यवस्था करने बा ते थे ॥ १२ ॥ 
«“थुचीनामेकचुद्धीनां सर्वेपां संप्रभानताम | 
नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृपावादी नर! कचित ॥११॥ 
“फंरिचन् दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतो नरः । 
5 सबमेवासीद्रा न +$ 
प्रशान्तं सबमेबासीद्राप्ट पुरवरं च तत्‌ | १४ ॥ 
मंत्रियों में परस्पर ऐक्चे ओर आतडु ऐसा था कि, राजधानी 
श्र राज्य भर में न तो कोई सूठा और न कोई लग्पठ और दुराचारी 
ही मनुष्य रहने पाता था। शज्य भर में श्रमनचैन विराजवा 
था॥ १३॥ १४ ॥ 
सुवाससः सुवेपाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः । 
हिताथ च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुपा ॥ १५ ॥ 
वे लाग अच्छे चस्र पहनते थे ओर प्रच्छा पेशभूषा रखते थे 
तथा बड़े सुशील थे | वे सदा राजा का द्वित चाहने वाले ओर 
नीति से चलने वाले थे ॥ १५ ॥ 


्ै छ वालकायड़े 


गुरी गुणगहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे ! 
विदेशेष्वपि विख्याता! सबेते वुद्धिनिश्वयात्‌ ॥१६॥ 
वे अच्छे गुणों के आहक, और प्रसिद्ध पराक्रमी थे। थे ध्पने 
तुद्धितत से विदशस्य पुरुषों के भी गुण दोप ताड़ लेने के लिये 
विख्यात थे ॥ १६ ॥ 
संधिविग्नहतत्त्वज्ञा3 प्रकृर्या संपदान्विता; । 
मन्त्रसंपरणे युक्ता: हष्णा। सक्ष्मासु बृद्धिपु ॥१७॥ 

, थे संधि और घिग्रह को नीति के मर्मज्ञ, वास्तविक संपत्ति वात्ते 
राज़्काज सम्बन्धी सलाह के छिपा कर रखने वाले, प्रतिभावान्‌ 
और छुद्ठम विचार करने के लिये सदा तत्पर रहते थे | १७॥ 

नीतिशास्रविशेषज्ञा! सततं प्रियवादिनः । 
इेह्शैस्तेरमात्येश्व राजा दशरथो5्नघ। ॥ १८ ॥ 


उपपन्नो गुणेपेतेरन्वशासइसुंधराम्‌ । 
अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्चयन्‌ ॥ १९ ॥| 
वे नीति शासत्र के विशेषज्ञ आर सदेव प्रियवचन बालने वाके 

थे, इस प्रकार के शुणयुक्त मन्न्रिमगढल से युक्त, महाराज दृशरथ 
.भेदिया पुलिस द्वारा राज्य के समाचार ज्ञान कर, प्रजा का मने- 
, रंजन करते हुए, पृथ्वी पर राज्य फरते थे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
प्रजानां पालन कुवन्नधरम परिवर्णयन्‌। 
विश्वुतद्धिषर लेकेषु वदान्य; सत्यसंगर। ॥| २० ॥ 


वे अधम त्याग कर प्रज्ञा को पालन करते थे.। थे सत्य वाल 
और वदान्यता के लिये तीनों लेकों में विख्यात थे ॥ २० ॥ 


ब्यब 
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स तत्र पुरुषव्याप्र; शशास पृथिवीमिमाम । 
नाध्यगच्छद्विश्चिष्टं वा तुल्य॑ वा शत्रुमात्मनः ॥२१॥ 
वे पुरुपसिद महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते हुए, 
अपने से प्धिक व अपने समान, शत्रु को कभी न देखते थे॥ २१॥ 
मित्रवान्नतसामन्त: प्रतापहतकण्टक) । 
स शशास जगद्गराजा दिव॑ देवपतियेथा ॥ २२ ॥ 
छपने अधीनस्थ छोटे गाजाशों से सम्मानित ओर पिन्रों से 
युक्त महाराज् दशरथ, अपने प्रताप से इन्द्र को तरह राज्य करते 
थे ॥ २९॥ 
तैमन्त्रिभिमन्त्रहिते नियुक्ते- 
टतोइलुरक्ते! कुशलेः समयें! | 
स पाथिवे दीपिमवाप युक्त- 
स्तेजामयेगोंभिरिवोदितोज्क) ॥ २३ ॥ 
इसि सप्तमः सर्गः ॥ 
दितकारी, तैेज्ञस्वघी, समर्थ, अनुरागी, मंत्रियों सहित, महाराज 
दशरथ ध्येध्या को रक्ता करते हुए, खूथ की तरह तपते थे ॥ २३ ॥ 
वाल्काण्ड का सातरवाँ समे पूरा हुआ | 
“-+---- 
अष्टमः सगे: 
“| मेँ 8-० 
तस्य त्वेवंपभावस्य पमज्ञस्य महात्मन! । 
. मुता्थ तप्यमानस्यथ नासीइंशकरः सुतः ॥ १ ॥ 


७२ वालकाणडे 
ऐसे प्रतापी, घर्ज्ञ महारात् दशरथ के तपस्या करने पर भी 
वंशवुद्धि करने वाला कोई पत्र" था ॥ १॥ 
चिन्तयानस्थ तस्येय॑ चुद्धिरासीन्महात्मन) | 
सुतार्थी वानिमेधेन क्रिमये न यजाम्यहम | २ || 
तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में साचा कि, में पुत्रआप्ति 
के लिये अभ्वमेध् यक्ष क्यों न कर ॥ २ ॥ 
स निरिचितां मर्ति कृचा यहुव्यमिति बुद्धिमान | 
मन्त्रिमिः सह धममात्मा सर्वेरेव कृतात्ममि। ॥ ३ ॥ 
- इस प्रकार यज्ञ करने का भली भाँति निश्चय करके, परमक्षानी 
महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों की बुल्लाया ॥ ३ ॥ 
ततेत्रवीदिद राजा धुमन्त्र मन्त्रिसत्तमम । 
शीघ्रमानय मे सवान्गुरुस्तान्सप्रोहितान्‌ ॥ ४॥ 
सब मंत्रियों में थेष्ठ सुमंत्र से महाराज दशरथ ले कहा कि, तुम 
हमारे सब गुरुष्नों और पुरोहितों को शीघ्र वुला लागे। ॥ ४ ॥ 
ततः सुमन्जस्त्वरितं गला लवरितविक्रम! | 


समानयत्स तान्सवोन्‍्गुरूंस्तान्वेदपारगान्‌ | ५ || 


शीत्रगाप्ी खुमंत्र अति शीघ्र उन सव बेदपारग गुरुझों के बुला 
लाये ॥ ४ ॥ 


छुयज्ञं वामदेव॑ च जावालिमथ काश्यपस । 
पुरोहित वसिष्ठ॑ च ये चान्ये ठ्विजसचमा। || ६॥ 


उपक्ष, वामरेव, जावालि, काश्यप, और पुरोहित वशिष्ठ के 
भ्रतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी जुमंत्र बुला ले गये ॥ है ॥ 


2. 
गा आप य 
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तान्यूजयिल्ा धमोत्मा राजा दशरथरतदा | 
इृदें धर्माथसहित छ्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥| 
उन सब का धमात्मा मद्दाराज दशस्थ ने सम्मान किया शोर 
धर्म ग्रर अर्थ युक्त उनसे यह मधुर वचन कहे ॥ ७ || 
मम लालप्यमानस्थ पुत्रा् नारित में सुखम | 
तद्थ हयमेघेन यक्ष्यामीति मतिमम ॥ ८ ॥ 
पुत्र के लिये बदृत विलाप करने पर भी पम्रस्ते पुत्रंसुल प्राप्त 


नहीं हुआ । इस लिये पुत्रप्राप्ति के लिये ध्श्वप्रेध यक्ष करने की 
मेरी इच्छा है ॥ ८॥ 


तदहं यप्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कमणा । 
कर्थ पराप्स्यास्यई कार्म बुद्धिरत्र विचायताम ॥ ९॥ 
किन्तु में जार की विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हैं । 
प्राप लोग सोच विचार ऋर बतलानें कि हमारी इश्सिद्धि किस 
प्रकार क्षि सकती है ॥ ६ ॥ 
तत; साधथ्विति तद्ठाक्यं ब्राह्मणा; प्रत्यपूजयन्‌ | 
किक १ मु कर 
वसिष्टपममुखा; सर्वे पाथिवस्य झ्ुखेरितम || १० ॥ 
महाराज्ञ के यह चचन छुन कर, सव उपस्थित ब्राह्मणों ने 


महाराज के विचार की प्रणंसा की, और वशिष्ठादि वेले कि, आपने 
बहुत भ्रच्छा कार्य करना विचारा है ॥ १० ॥ 


ऊलुश्च परमप्रीता) सर्वे दशरथ बचा | . 
संभाराः संभियन्तां ते तुरगश्च विम्॒च्यताम ॥१ १॥ 
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वे सव अत्यन्त प्रसक्ष हे महाराज्ञ से वाले कि, यक्ष री 
सामग्री एकत्र करके घोड़ा छाड़िये ॥ ११॥ 
सरथ्वाश्चात्तरे तीरे यज्ञभूमिवि धीमताम्‌ । 
स्वधा प्राप्स्यसे पुत्रानमिप्रेतांश्च पार्थिव ॥ १२॥ 


सरयू नदी के उत्तर तठ पर यक्षपण्टप वनयाइये। दे राजन! 
ऐसा करने से आपका पुत्र-प्राप्ति का मनारथ श्रवश्य पूरा 
दैगा ॥ १२ ॥ 


पु ध  आ. [4 (ः 
यस्य ते धामिकी वुद्धिरियं पृत्राथंमागता । 
ततः प्रीताध्भवद्राजा श्रुलेतद्द्विनभाषित्म | १३ ॥ 
पुत+-प्राप्ति के लिये ग्रापने यह उपाय बहुत दी अच्छा विचारा 
है। उन ब्राह्मणों की ये वातें सुन मदाराज्ञ दशरथ प्रसन्न हुए ॥१३॥ 
अगाल्यांथ्रात्रवीद्राजा हपपर्याकुछेक्षण; । 
संभारा; संप्रियन्तां भे गुरूणां वचनादिह || १४ ॥ 
और प्रसन्न हो मंत्रियों के थ्राज्ञा दो कि मेरे शुरु को थाज्ञा के 
अनुसार यज्ञ की तैयारियाँ को जाये ॥ १४ ॥ 
समथाधिष्ठितश्दाशवः सेपाध्याये। विम्नुच्यताम | 
सरय्वाश्चात्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम | १५॥ 
उपाध्याय के साथ समर्थ रक्तकों सदित घेड़ा छोड़ा ज्ञाय, और 
सरजू के तटपर यज्ञ के लिये स्थान ठीक किया ज्ञाय ॥ १४॥ 
शान्तयश्चाभिवधन्तां यथाकरल्प॑ यथाविधि | 
शेक्य! कतुप्रयं यज्ञ) सर्वेणापि महीक्षिता || १६ ॥ 
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विप्ननिधारक क्रियाकलाप यधाक्रम श्रौर यथातिधि किये: 
जीय | क्योंकि सव राजाशञ्ं के लिये प्रश्वमेघ यज्ञ करना सहज्ञ 
काम नहीं है ॥ १६ ॥ 
नापराधो भवेत्कष्ठो यद्रस्मिन्‍्क्रतुसत्तमे । 
छिद्रं हि मृगयन्तेज्च विद्वांसा बरह्मराक्षसा। ॥ १७ ॥ 


पक बात का ध्यान रखा जाय कि, इस यज्ञ की विधि पूरी करने 
में न तो कोई अ्पचार हे और न किसो के कष्ट होने पावे। यदि 


कहीं ऐसा हुआ तो किद्वान्वेपी विद्वान ब्रह्मराक्षस यक्ष में वड़ा विश्न 
खड़ा कर देगे॥ २७ ॥ 
विहतस्यप च्‌ यज्ञस्य सब्र) कर्ता विनश्यति | 
पे 
तद्यथा विधिपून मे कऋ्रतुरेप समाप्यते | १८ ॥ 
विधिहीन यज्ञ करने से यक्षकर्ता का नाश होता है। अ्तएव' 
विधिएवंक यज्ञ परा हाना चाहिये ॥ १८॥ 
यथा विधान क्रियतां समथा) करणेष्विह | 
तथेति चान्रुवन्सर्वें मन्त्रिण; मत्यपूजयन्‌ ॥ १९ ॥ 
थ्राप ल्लाग ऐसा प्रयत्न कर जिससे यह यज्ञ यथाविधि द्दी। 
यह कार्य आप ही लेागों पर निर्भर है। महाराज के इन वचनों के 
सुन सब मंत्री लागों ने कहा --“ जे आज्षा,”' ॥ १६ ॥ 
पाथिवेन्द्रस्प तद्ाक्य॑ यथाज्ञप्तं निशस्य ते । 
(४ च्ण्‌ क 
तथा हिजास्ते ध्मज्ञा वधयन्तों हृपेत्तमम््‌ ॥ २० ॥ 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनज॑ग्युयथागतम्‌ । 
विसजंयित्वा तान्विभरान्सचिवानिदमब्दीतू ॥ २१ ॥ 


"छह बालकायडे 


ऋत्विग्मिर्पदिष्टो्य॑ यथातउत्क्रतुराष्यताम्‌ । े 
इत्युकत्वा रृपशादूलः सचिवान्समुपस्थितान्‌ || २२ ॥ 


विंसजंयित्वा स्व वेश्म प्रतिवेश महाद्यति: | 
तदत) स गत्वा ता! पत्ीनरेन्द्री हृदयप्रिया! ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणगण भी महाराज के भशीर्वाद दे ओर मदाराज से 
विदा माँग अपने अपने घरों के ल्लोठ गये | आह्यणों की विदा कर 
महाराज अपने मंत्रियों स कहने लगे--कअ्ृत्विज्ञों ने जैसी विधि 
वतलाई है यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निविश्न पूरा हो--इसका 
भार आप ही लेगों पर है । यह कह ऋर महाराज ने उपस्थित 
मंत्रियों को भी विदा किया और आप भी चहाँ से उठ कर 
रनिवास में चले गये ओर अपनी प्राणप्यारी स्नियों से 
बाते ॥ २० ॥ २१ ॥ २५ ॥ २३ ॥ 


उबाच दीक्षां विशत यश्ष्येक सुतकारणात्‌ । 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुबचसाम | 
मुखपत्मन्यशे(भनन्‍्त पद्मानीव हिमालये ॥ २४ ॥ 
इति अप्टमः समेः ॥ 
हम पुत्र-पाप्ति के लिये यज्ञ करेंगे, तुम भी यज्दीत्ा के नियमों 
का पालन करे | महाराज के मुख से यह प्यारे वचन सुन यानी 
बहुत प्रसन्न हुई | इस सुखदायी संचाद के सुन शानियों के पख- 


कमल ऐसे सुशामित हो गये, जेसे बसन्‍्तकाल में खिले कमल के 
फ़ल शोभा को प्राप्त दोते हैं ॥ २४ ॥ 


वालकाण॒ड का आठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“------ 


७ +७, 


नवमः सगे: 


तक डा का 
सिर ऋम्पम्गी- कक ८ हि आओ 


एतच्छु त्वा रह; झतो रामानमिदमब्रवीत्‌ | 
ऋत्विग्भिरुपदिष्ठो5य पराद्ृतो मया श्रत) ॥ १॥ 
यज्ञ को चर्चा छुन, सुमंत्र ने पक्कास्त में महाराज से कहा कि, 
मैंने ऋत्विज्ञों से एक पुरानो वात ख़ुनी है॥ १॥ 
सनतूमारो भगवान्पूरें कथितवान्कथाम्‌ | 
ऋषीणां संनिधा राज॑स्तव पत्रागर्म प्रति ॥| २ ॥ 
आपके सन्तान के बारें में भगवान सनत्कुमार ने ऋषियों से 
यह कथा कही थो ॥ २॥ 
फश्यपस्य तु पुत्रोधरिति विभण्डक इति श्रुत) । 
ऋश्यशृद्ध इति ख्यातस्तस्य पुत्रों भविष्यति ॥ ३॥ 
कश्यएपुत्र विभगढक के ऋष्यश्टक्ु नामक पुत्र होंगे ॥ ३ ॥ 
स वने निल्यसंदरद्धों मुनियनचरः सदा | 
» पी. नित्य॑ ५ 
नानन्‍्य जानाति विप्रेन्द्रों नित्य॑ पित्रनुवतेनात ॥४॥ 
ये वन ही में रहेंगे ओर घछदा वन में पिता के पास रहने के - 
कारण अन्य किसी पुरुष वा स््ी के नहीं जान पारवेंगे ॥ ४॥ 
हविध्य॑ ्रह्मचयेस्य भविष्यति महात्मनः । 
लेकेपु प्रथित॑ राजन््रिभेश्व कथितं सदा ॥ ५॥ 


त् बालकायणंडे 
ऋष्य्यड दोनों प्रकार के त्रह्मचयं, जे प्राह्मणों के लिये वतत्लाग् 
गये हैं, और लेक में प्रसिद्ध हैं, धारण करेगे ॥ ५ ॥ व 
[ नेट--मेखछा अभिन धारण करके गुरुकुछ में नेष्ठिक ब्रह्मचारी के 
रूप में रहना मुख्य वरह्मयचये है और सनन्‍्तान कामना से चत्तु में दी पत्नी का 
समराग्स करना सौण ब्रह्मचय है | पर है यह पब्रह्मचय ही। इस पर यागी 
याश्वल्क्ष्य ने छिखा है कि, पोडशर्तोनिशः ख्रीणांतश्सिन्‌ युग्मासुसंविशेव | 
ब्रह्मचारयेंव पर्वाग्याद्राश्वतल श्चरजंयेत्‌ ॥ | 
० समभिवर्त 
तस्येव॑ वर्तमानस्य काल) समभिवतते | 
अग्नि शुअ्रपरमाणस्य पितर॑ च यशखिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अग्नि और अपने यशस्ती पिता की सेवा करते हुए जब ऋष्य- 
»ड़ को वहुत लमय बीत ज्ञायगा ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नेत काले तु रोमपादः प्रतापवान | 
अह्लंषु प्रथितो राजा भविष्यति महावरू। ॥ ७॥ 


तब अडुदेश में महावली आऔर प्रतापी रोमपाद्‌ नाम का ए्क ' 
प्रसिद्ध राजा होगा ॥ ७॥ 


तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा | 
अनाहृष्टि; सुधारा वे सवभूतभयावहा ॥ ८ ॥| 
कुछ दिनों वाद रोमपाद के ध्रत्याचार से वर्षा बंद होने के 
कारण महा विकरात्न सव प्राणियों के भयदायी दुभिक्ष पड़ेगा ॥८॥ 
अनाहृष्ट्यां तु हतायां राजा दुः!खसमन्वितः । 
ब्राह्मणाब्शुतद्॒द्धांथ समानीय प्रवक्ष्यति ॥| ९ ॥ 


तब वह राज्ञा उस श्रनाचुए़ से दुखी हा, सुविज्ञ एवं शाखज्ञ 
ब्राह्मणों के बुलाकर पुछेगा ॥ ६ ॥ 


नवा३; सर्ग: 98 


भवन्तः श्रुतधमाणों छेकचारित्रवेदिनः । 
समादिशन्तु नियम॑ प्रायश्चितं यथा भवेत्‌ | १० ॥ ' 
भाप लेाग लेकाचार ओर चेद्किधर्मों के जानने वाले हैं। अतः 
धाप हमारे उन करम्मो का जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही, प्राय- 
ख्ित्त वतलाइये ॥ १० ॥ 
वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगा; | 
विभण्डकसुतं राजन्सवापायरिहानय ॥ ११ ॥ 
शाजा के इस प्रश्न का छुव, पेदपारग ब्राह्मण उत्तर देंगे कि, 
राजन ! जैसे वने वेसे विभग्डक मुनि के पुत्र ऋष्यश्टछु के यहां 
त्ते प्राइये ॥ ११ ॥| 
आनीय च महीपाल ऋश्यमृद्ध सुसत्कृतम्‌ । 
, प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः ॥ १४ ॥ 
शोर उनके यहाँ लाकर उनका सत्कार कोजिये भ्ौर यथा- 
विधि उनके साथ शअपनी कन्या शान्‍्ता का विचाह कर 
दीजिये ॥ १२॥ 
तेषां तु बचन॑ श्रृत्वा राजो चिन्तां प्रपत्स्यते | 
केनोपायेन वे शक्‍्य इहानेत॑ स वीयवान ॥ १३॥ 
उनके इस कथन के छुन राजा के यद्द चिन्ता होगी कि, वे 
जितेन्द्रिय मुनि ऋष्यश्टड्र किस उपाय से यहाँ लाये जा सकते 
4 ॥ १३ ॥ 
ततो राजा विनिश्रित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्‌ | 
प्राहितममा त्यांथ ततः प्रेष्यति सत्कृतान्‌॥ १४ ॥ 
ता० रा०- ६ 


८० वालकायड़े 


बहुत सोच विचार के वाद राजा प्रपने पुरोदित और मंत्रियों 
के मुनि के पास जाने के कहेंगे ॥ २४ ॥ 
ते तु राज्ञो बचः श्रृत्वा व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छेयुऋषेभीता अनुनेष्यन्ति त॑ नृपस्‌॥ १५॥ 
किन्तु, वे घिनीत लोग मुनि फ्रैशाप के डर से भयभीत हो 
राजा से निवेदन करंगे कि, हम लोगों के स्वयं वर्दा ज्ञाने से ऋषि 
के शाप का डर लगता है ॥ १५॥ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्येपायांश्र तत्क्षमान्‌ 
आनेष्यामा वर्य विप्रं न च देषो भविष्यति ॥१६)॥ 


परन्तु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि के यहां ले 


' -« श्रावैग कि, जिससे हमके दे न लगेगा ॥ १६ ॥ 


एवमज्राधिपेनेव गणिकामिऋषे: सुतः । 
आनीतो ९ ७ रा] 
ध्वषेयदेव। शानन्‍्ता चादमे प्रदीयते ॥ १७ | 
राजा वेश्याओं द्वारा ऋषिपुत्र के बुलावेंगे भ्रौर उनके 
थाने पर बुष्टि होगी और राजा अपनी कन्या शान्ता ऋषिश्टड़ को 
व्याह देंगे ॥ १७ ॥ 
ऋष्यभृड्गस्तु जामाता पुत्रांसतव विधास्यति | 
सनत्कुमारकथितमेतावदव्याहृत॑ मया | १८ ॥ 
पे ही ऋष्प/शज् आपको पुत्र देंगे--यह वात मुझसे छ नत्कुमॉर्य 
है ने पहले हो कद रखी है और वही मैंने झापसे कही 
॥ १८ ॥ | | 
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अथ हणे दशरथ; सुमन्त्र प्रत्यवाषत | 
यथश्यभृज्धस्वानीतों विस्तरेण लयाच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति नवमः खर्गः ॥ 
यह सुन मद्दाराज दशरथ प्रसन्न हुए ओर सुमंत्र से वाले कि 
सिस प्रकार रोमपाद ने ऋष्यश्टडः के घुलाया वह हाल दमसे 
ब्योरे वार कहे ॥ १६ ॥ 
पालकायड का नरवां सगे समाप्त हुआ । 
“है 
दर्षमः सगे 
$  0०७७०००० 
समन्त्रश्नोदितों राज्ञा पोवाचेदं वचस्तदा । 
यथर्यशृड़स्वानीतः श्ृणु मे मन्त्रमि! सह | १॥ 
महाराज दशरथ के इस प्रकार पृ छूने पर खुमंत्र ते विस्तार 
पूर्वक चृत्तान्त कहना आरभ किया | खुमंत्र बोले, हे महाराज ! 
जिस उपाय से शेमपांद के मंत्रिवर्ग ऋष्यश्ट्छ को लाये, से में 
कहता हूँ । उसे आप मंत्रियों सहित छुनिये ॥ १॥ 
रामपादमुवाचेद॑ सहामात्य; पुरोहित) । क्‍ 
उपाये निरपायेउ्यमस्माभिरभिमन्त्रित। 4॥ २ ॥ 
मंत्री प्रोर पुरोहित शेमपाद से बेत्ते कि हमने निविश्न कृतकार्य 
होने का एक उपाय सेदा है ॥ २॥ 
ऋश्यभड़ों वर्नचरस्तप+स्वाध्यायने रत । 
अनभिज्ञ स॒ नारोणां विषयाणां सुखस्य च॥ ३ ॥ 


घर वालकायढडे 


ऋष्य/्शकु चन के रहने वाले और सदा तंप शोर स्वाध्याय में 
निरत रहते हैं । उनके ख्रीखुख और श्रन्य विपयों का छुल्ल< 
विल्कुल नहीं मालूम है ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाथेरभिमतेनरचित्तप्रधाथिमिः । 
पुरमानाययिष्याम; प्षिप्रं चाध्ययसीयताम | ४ ॥ 
शतः मनुष्यों के मुग्ध करने वाली इृम्द्रियों के विषयों द्वारा 
उनकी शीघ्र नगर में ले आावंगे। वस अब्र इसका शीघ्र निश्चय करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवल) खलंकृता; | 
पापागेरानेंप्य॑न्तीह की 
प्रलाम्य विविधेपायरानेंप्य॑ंन्तीह सत्कृता! ॥ ५ ॥ 
रूपवतो झोर अलड्ढार युक्त पेश्याएँ संत्कार पूर्वक भेजी ज्ञाये 
वे मुनि के तेरंह तरह के प्रलोभन दिखला लिवा- ल्लाजेंगी॥ ५.॥ 
श्रुत्वा तथेति राजा च भत्युवाच पुरोहितम्‌ | 
ः प्रोहितों मन्त्रिणश्न तथा चक्रुश्न ते तदा॥ ६॥ 
यह खुन राजा ने पुरोहित के ओर पुरोहित ने मंत्रियों को 
तदसुसार करते के कहा ॥ ६ ॥ 
वारमुख्यास्तु तच्छु त्वा वन प्रविविशु्हत्‌ | 
आश्रमस्याविद्रेजस्मिन्यत्न॑ कुवेन्ति दशने || ७ ॥। 
इस प्रकार को बात छुन वेश्याए घेर वन में जहाँ ऋष्यश्वडः 


का भझाधम था गयों झोर ध्राश्रम के निकट पहुँच कर सदा श्राश्रम 


में रहने वाले ओर धीर ऋषिपुत्र के दर्शव करने का प्रथंल करने 
लगीं॥७॥ *'' ' ै 
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ऋषिपृत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिन; | 
पितुः स नित्यसन्तुप्णो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥ ८ ॥' 
फ्योकि फष्यम्ए पिता के लालन पालन से सनन्‍्तुए देकर 
कभो भी ग्राधम के वादिर नहीं निकलते थे ॥ ८५ ॥ 
न तेन जन्मप्रभुति दृएपूव तपसििना । 
ख्रो वा पुमान्या यद्ान्वत्सत्व नगरराष्ट्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तपसवी ऋष्यश्टड्ठ ने झ्राज तक ख्री, पुरुष, नगर व राज्य के , 
अन्य जीवों के कमी नहीं देखा था ॥ ६ ॥ 
तत! क़दाचितं देशमाजगाम यहच्छया । 
 विभारकस॒तस्तत्र ताथापश्यद्वराज्नना; ॥ १० ॥। 

- देधयेण से एक दिन शअपने श्राप जिस जगह वे वेश्याएँ 
उस चन में थिक्की हुई थीं, ऋष्यश्टक्र पहुँचे प्र उन वेश्याश्रों को 
उन्होंने देखा ॥ १० ॥ 

ताभित्रवेपा। प्रमदा गायन्त्या मधुरखरे; । 
ऋषिपत्रम्॒पागम्य सब बचनमत्रुवन्‌ ॥ ११॥ 
चित्र विखित्र बेश बनाये मधुर स्वर से गाती हुई वे सव 
वेश्याएँ ऋषिएुत्र के पास ज्ञाकर वालीं ॥ ११॥ 
कस्त्व॑ क्रि वतसे ब्रह्मज्ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ | 
- शकस्त्य॑ विजने पारे बने चरसि शैंस न। ॥ ६२॥ « 


है ब्रक्षदेंव | तुम रिस जाति के दा, किसके लहइके हो, तुम्हारा 
क्या नाम है और तुम यहाँ फ्या करते हा! तथा हम. जानना 


मे वात्नकाणडे 


चादती हैं कि, तुम फिस लिये इस निर्जन चन में श्कैले घूमते, 
फिस्ते दे ?॥ ११ ॥ 

अद्ृष्टरुपास्तास्तेन काम्यरुपा बने स्त्रिय । 

हादात्तस्य मतिनाता ह्ाख्यातुं पितरं खकम्‌ ॥ १३ ॥ 

ऋन्यशक ने तो इसके पूर्व कभी ( कमनीय कान्ति वाली ) 

स्त्रियों (वन में ) देखी ही न थीं--उनकी धुद्धि मेहित हो! गयी 
ओर वे हृदय से अपने पिता का नाम वतलाने के तेयार हो 
गये ॥ १३ ॥ 

पिता विभण्डकाउस्मार्क तस्याईं सुत औरस; | 

ऋष्यभूज्ञ इति ख्यातं नाम कम च मे भुवि ॥१७॥ 
मेरे पिता विभग॒डक हैं ओर में उतका ओएस पुन्न हूँ। * 5 


श्र 


नाम ऋष्यशड्र है। में जे यहाँ करता हूँ वह सब के थि 
है॥ १४ ॥ 


इहाश्रमपदेज्स्मा्क समीपे शुभदशना) । 
करिष्ये वे पूजा वे सर्वेषां विधिपूर्षकय ॥ १५॥ 


बे हे शुभानना | यहाँ से समीप ही मेरा भ्राश्रम है। वहाँ चलिये, 
में विधि पूर्वक आ्रापका सत्कार करूँगा ॥ १४ ॥ 


ऋषिपुंत्रवच! श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वे । 
तदाश्रमा्द द्रष्ट जस्म) सवोाध् तेन ता! ॥ १६ ॥ - 


मुनि अट यह चचन छुंन और उनके झाधम के देखने की इच्छा 
से वे वेश्याएँ मुनि से साथ उनके भाश्रप्त में गयीं॥ १६ ॥ 


शा 


दशमः सगः ध 


आगतानां ततः एजामपिपुत्रथ्चकार ह । 
इंदमध्यमिदं पाग्रमि्द मूलमिदद फ़लम ।| १७॥ 
उनके धाश्रम में पहेचन पर ऋषिकुमार ने उनका सकार किया 
घेर पअध्य, पांध, फल, मूल उनके दिये॥ १७ ॥ 
प्तिगृद्य तु तां पूजां सवा एवं समृत्सुकाः । 
ऋषभीतास्तु शी्ं ता गमनाय मति दधु॥॥ १८ ॥ 
अस्माकमपि भुख्यानि फलानीमानि थे द्विज 
ग्रहण प्रति भ ते भक्षयसत्र च मा चिरस || १९ ॥ 
तदनन्तर, वे वेश्याएं कअऋष्यश्टक के पिता के डर से वर्हाँ से 
शीघ्र जौटने की इच्छा से तरह तरह को उुस्वाद मिठाई, जो पे 
धपने साथ ले गयी थीं, ऋषिपुत्र को देकर बालों लीजिये, ये 
हमारे फल हैं, इन्हें श्राप स्वीकार फीजिये ओर इनके शीघ्र 
सलिये॥ १८ ॥ १६ || 
ततस्तारद॑ समालिड्भय सर्वा हपषसमन्विता | 
मोदकान्पददुर्तस्म भक्ष्यात्र विविधाव्युभान्‌ ॥२०॥ 
तदननतर उन सब ने पसन्न हा पुनिकुमार का गले लगा, 
ध्यति स्वादिए तरह तरह के लड॒ट्टू तथा खाने को धन्य विविध 
चस्तुए उनके दीं ॥ २० ॥ 
तानि चाखाद्य तेजखी फलानीति सम मन्यते | 
अनाखादितपूर्वांणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 


उन्हें चखने पर भो ऋषिपुत्र फल दी समझते रहे। क्योंकि 
हमेशा धन में रहने के कारण उन्होंने इसके पहले कभी मिठाई तो 
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खाई न थी, फिर वे क्या समझे कि, मिठाई ओर फल में भो कु 
घन्‍्तर दाता है ॥ २१ ! 
आपृच्छय च तदा विप्॑ ब्रतचया निवेध्ध च | 
गच्छन्ति स्मापदेशाचा। भीतास्तस्थ पितु) स्त्रिय/ ॥२२)॥| 
वे वेश्याएँ विभगडकक्मपि के झाश्रम में लोड कर था जाने के 
भय से रूट घृठ घत का वहाना वना ध्ाश्रम से चलो आया ॥ २२॥ 
गतास तास सवास काश्यपस्यात्मजा द्विज! 
अखस्थहृदयश्चासीहखात्संपरिवततते ॥ २३ ॥ 


इन वेश्याशञ्रों के लाठ आने पर ऋष्यश्व॒ड' दुःख के मारे उदास 
हुए ॥ २१ ॥ 
ततोथ्परेध्ुसत॑ देशमाजगाम स बीयेवान। 
मनाज्ञा यत्र ता रृष्ठा वारुख्या। खलंकृता। ॥२७॥ 
अगले दिन वे स्वयं फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन उनकी 
भेठ उन मन के मेहने वात्ती वनो ठनी वेश्याश्ों से हुई थी ॥२७॥ 
हृ्रेव व तदा विभमायान्तं हृएमानसा: । 
उपसत्य ततः सवोस्तास्तमूचुरिदं बच! ॥| २५ | 
अषि-कुमार के झाते देख वेश्याएँ प्रसन्न हुईं, ओर उनके 
पास जाकर यह कहने लगीं॥ २४ ॥ 
एल्माश्रमपर्द साम्य हस्माकमिति चात्रवन | 
तत्राप्येप विधि: श्रीमान्विशेषेण भविष्यति |॥|२६॥ 


दृशमः सर्गः घछ 


वे बालीं--मद्यराज | झाइये, हमारा श्राश्रम भो देखिये। 
“यहाँ की प्रपेत्ा चर्दां ग्रापका सत्कार श्रश्निद होगा ॥ २६ | 
श्रुत्रा तु वचन तासां मुनिस्तद्धदयंगममू |. 
गमनाय मर्ति चक्रे तं च निन्युस्तदा खिय! ॥ २७॥ 


यह छुन ऋषि-कुमार के मन में उनके साथ ज्ञामे की इच्छा 
उत्पन्न हुई श्र वेश्याएँ उनके प्रपने साथ के प्यायीं ॥ २७ || 


तत्र चानीयमाने तु वि तस्मिन्महात्मनि | 
| + 
ववष सहसा देवा जगत्यह्ादायंस्तदा ॥ २८ ॥ 
मु के नगर में पहुँचते दी इन्द्रदेव ने रोमपाद के राज्य में जल 
वर्षाया जिससे सब प्राणी प्रसन्न हे गये॥ २८ || 
वर्षणेबाग्त वि विपय॑ स्व॑ नराधिप$ । 
प्रत्युद्गम्य स्रु्नि प्री! शिरसा च महीं गत; ॥२९॥ 
अध्य च प्रददो तस्म नियत) सुसमाहितः । 
त्त्ने प्रसाद विपेन्द्रान्या विष मन्युराविशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वर्षा झेते हो रामपाद ने मुनि के श्राया ज्ञान, और घुनि के 
पास ज्ञा वही नम्नता से उनको प्रशाम क्षिया और यथाविधि अपघ्य 
पाधादि प्रदान कर उनका पूजन किया और उनसे यह चर माँगा 
कि, उनके पिता विभगडक रोमपाद पर काप न करे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
अन्त!परं प्रविश्यास्म कन्यां दत्वा यथाविधि 
गान्तां ज्ान्तेन मनंसा राजा हपमवाप स३ || ३१॥ 
१--विभण्डक ऋपिम्‌ ( बि० ) 
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फिर शेमपाद, ऋषि-कुमार के रनिवास में लिया ले गया और 
शास्ता फा उनके साथ यधाविधि विवाह कर धंह चहुत प्रसद्ठ. 
हुआ ॥ ३१॥ 


एवं स न्यवसत्तत्र सवंकामेः सुपूजितः । 
ऋष्यथड़ों महातेजा; शान्तया सह भथायेया ॥३२॥ 
हति दशमः सगः ॥ 


आऋष्यश्टक भी शान्ता के साध सव प्रकार से छुखी हे रोमप 
की राजधानी में रहने लगे ॥ ३२ ॥ 


चालकाएड का दसवां सर्ग समाप्त हुआ | 
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भूय एव हि राजेन्द्र भूणु मे वचन हितसू। 
यथा स देवप्रवर। कथायामेवमत्रवीत ॥। १ ॥ 
इतना कह झुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा कि, है राजन ! 
इसके उपरान्त देवप्रवर सबत्ुमार ते जे! और कहा से भी 
लीजिये ॥ १ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यतति सुधार्मिकः । 
राजा दशरथे नाम श्रीमान्सत्यप्रतिश्रद! ॥ २ ॥| 


इच्चाकु महाराज के चंश में बड़े घर्मात्मा भर सत्यप्रतित्ष शोमान 
महाराज्ञ दशरथ होंगे ॥ २॥ 


पकादणशः सभेः घह् 


अद्भराजेन सख्यं च्‌ तस्य राज्ञो भविष्यति । 

पुत्रस्तु साउड्चराजस्य रामपाद इति श्रुतः ॥ ३॥ 
उनकी मेन्री ध्ज्रदेशाधिपति रोमपाद से होगी ॥ ३ ॥ 

त॑ स राजा दशरथों गमिष्यति महायश्ञा) | 

अनपत्योजस्मि धर्मात्मज्ञान्ताभर्ता मम क्रम ॥४॥ 


आहरेत लगयाज्ञप्त: संतानाथ कुछस्थ च | 
श्रुत्वा रा्नो्थ तद्वाक्य मनसापि पिमृश्य च ॥ ५ ॥ 
धटराज के पुत्र रेमपाद फे पास महायशरवी महाराज दशरथ 
जौँयगे और कहेंगे कि, मेरे सन्‍्तान होने के लिये यक्ष कराने के 
श्राप शान्ता के पति ऋष्यश्यड की मेरे यहाँ भेजिये । यदद खुन रोम- 
पाद मन में सोच चिंचार कर, ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
प्रदास्यते पृत्रवन्तं शान्ताभतारमात्मबान्‌ । 
प्रतिशद्य च॒ त॑ पिप्रं स राजा विगतज्वर। | ६ ॥ 
शास्ता के पति ऋष्यश्टड़ के पुत्र सहित भेज देंगे। ऋष्यशडु 
का पाने से महाराज दशरथ की चिन्ता दूर होगी ॥ ६ ॥ 
आहरिप्यति त॑ यज्ञ पहष्टेनानतरात्मना | 
त॑ च राजा दशरथो यप्टुकामः क्ृताझ्ललि। ॥ ७ ॥ 
ऋ्यथद् द्विजश्रेष्टं वरयिष्यति धर्मवित्‌ । 
यज्ञाथ प्रसवार्थ च खगांथ च नरेश्वरः | ८ ॥ 


मन में अत्यन्त प्रसनक्ष हो. महारात़ दशरथ उन ऋषिप्रवर के 
साध लाचेंगे घोर यक्ष करने की प्रभिनल्लाषा रखने वाले मद्ाराज 
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। दशरथ हाथ-जैाडु-कर धर्मात्मा ऋष्यन्टड् का यश्ष कराने के लिये 
वरण करंगे झर्थात्‌ पुत्र फे लिये श्रोर स्वर्ग प्राप्ति के लिये उनके- 
यक्ष में ऋत्विज्ञ वसावेगे ॥ ७ ॥ ८५ ॥ 
लभते च स ते काम ट्विजमुख्यादिशां पति) । 
पुत्राथास्य भविष्यन्ति चत्वारोा5मितविक्रमा; ॥ ९ ॥ 


इस यज्ञ के प्रभाव से अर्थात्‌ फल स्वद्यप महाराज दशरथ के 
अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ६ ॥ 


वंशप्रतिष्ठानकरा; सबलेकिषु विश्रुताः | 
एवं स देवपवर! पूे कथितवान्कथाम ॥ १० || 
सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्र) । 
स त्वं पुरुषशादूल' तमानय सुसत्कृतम्‌ ॥ ११॥ 


स्वयमेव महाराज गत्वा सवलवाहन; । 
अनुमान्य वसिष्ठ च सूतवाक्य॑ निशम्य च || १२॥ 
वे पुत्र वंश बढ़ाने वाले और सारे संसार में विख्यात होंगे । इस 

प्रकार सनतुमार जी ने यह कथा वहुत पूर्च भर्थात्‌ इस चतुर्यंगी 
के प्रथम सत्युग में कही थी। धयतः दे नरशादेल प्ाप स्वयं फोज 
ओर सवारियों सहित जाकर उन ऋष्यश्टक् को आदर पृचक लिया 
लाइये | महाराज दशरथ ने दूत थर्थात्‌ सुमंत्र की कही यह कथा 
अपने गुरु चशिष्ठ ज्ञी के घुल्ला कर खुनायी ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 

वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञतते! राजा संपूर्णणानसः । 

सान्त/पुरः सहाम्रात्य/ मययो यत्र स ह्विजः ॥ १३ ॥ 


एकादशः सर्मेः ६१९ 


जयव सथि्ठ जी ने भी प्रपती ध्यनुमति दे दी तव महाराज 
“दशरथ बड़ी लालसा के साथ, पध्यपनी रानियों ओर मंत्रियों के 
धपने साथ ने चद्दी गये, जहाँ ऋष्यश्टड्र रहते थे ॥ १३ ॥ 
पनानि सरितश्चव व्यतिक्रम्य शने! शनः | 
अभिनक्राम त॑ देश यत्र वे मुनिषुद्धब/ ॥ १४ ॥ 
घमेक वों ध्रोर नदियों का पर कर महाराज धौरे धीरे उस 
देश में जा पहुँचे जहाँ थे मुनिप्रवर निवास करते थे ॥ १४ ॥ 


आसाद त॑ ट्विजश्रेष्ठ रोमपदसमीपगगम । 
ऋषिपत्न ददशांदों दीप्यमानमिवानकुम ॥ १५ ॥ 
वहाँ ज्ञाकर मद्दाराज़ दृशय्थ ने भ्रम के सम्रान तेजस्वी ऋष्य- 
शूट का रोमपाद के समीप बैठा देखा || १४५ ॥ 
ततो राजा यथान्याय॑ पूजां चक्रे विश्ेषतः | 
सखिलात्तस्थ वे राज) भपह्टेनान्तरात्मना ॥ १६॥ 
रामपाद ने मित्रधर्म से प्रेरित ही भत्यस्त प्रसन्नता के साथ 
न्यायानुकूल मद्ाराज़ दशरथ का पिशेष ध्ादर सक्कार किया ॥१ह॥ 
रामपादेन चाख्यातमपिपृत्राय धीमते । 
सख्य॑ संवनन्‍्धर्क चेव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ ॥| १७॥ 
उन बुद्धिमान ऋष्यश्टड दशरथ के साथ अपनी मेत्री हिने का 


वृत्तान्त कद्दा, जिसे छुन ऋष्यम्टकू भी प्रसन्न हुए और दशरथ की 
/ 5 प्रशंसा की ॥ १७ ॥ 


एवं सुसंत्कृतस्‍्तेन सहोपित्वा नरपभः | 
सप्माष्ट दिवसानराजा राजानमिदमत्रवीत्‌ | १८ ॥ 


आऋ का ऑओं 
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इस प्रकार सत्कार के साथ दशरथ च॒हाँ सात आठ दिन रह 


कर रोमपाद से बेत्ले ॥ १८ ॥ * 


शान्ता तव घुता राजन्सह भा विशांपतते ! 
मदीयं नगर यातु कार्य हि महदुद्यतम।| १९ ॥ 
है राजन | यदि आपकी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ मेरो 
गज्ञधानी में चलें ता बड़ी कृपा दो, क्योंकि एक पड़ा कार्य था 
उपस्थित हुध्मा है ॥ १६ ॥ 
तथेति राजा संभ्रुत्य गमन॑ तस्य धीमतः । 
उवाच वचन विप्ं गच्छ त्व॑ सह भागेया ॥ २० ॥ 
यह खुन रामपाद ने “ऐसा हो होगा ” महाराज दशरथ से कह, 


अऋष्यश्शड़ से कहा कि, आप अपनी पत्नी सहित मद्दाराज दशरथ दे 
साथ जाइये ॥ २० ॥ 


ऋषिपुत्र; प्रतिभ्र॒त्य तथेत्याह उपं तदा। 
स नृपेणाभ्यनुज्ञतः प्रययों सद भायया ॥ २१ ॥ 

' ऋष्यश्शक् जाने के राज़ी दो गये और राजा सेमपाद की ध्ाक्षा 
के अनुसार भारया सहित मद्दाराज़ दशस्थ के साथ है| लिये ॥ २१॥ 
तावन्यान्याज्ञालि क्ृत्वा स्नेहात्संडिष्प चोरसा । 

नननन्‍्दतुदेशरथों रोमपाद् वीयेबान ॥ २२ ॥ 


तब वे द्वै्नों राजा परस्पर हाथ जेड़ू और एक दसरे की गत्ते 
लगा धत्यत्व प्रसन्न हुए ॥ २९॥ 


ततः झुहृदमापृच्छय प्रस्थितो रघुनन्दन! 
पारेश्य; प्रेषयामास दूतान्वे शीध्रगामिनः.॥-२३ ॥ 


पफादश! सर्गः ६३ 


तंव महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थानित 
हुए और पहले ही शीघ्रगाभी दत ध्रयाधप्या भेज्े ॥ २३ ॥ 
क्रियतां नगर सब क्षिप्रमेव खलंकृतम्‌ | 
पृषित॑ सिक्तर्ंमृप्ट प्ताकामिरलंकृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर उनके ग्राक्षा दो कि, तुम चहाँ पहुँच कर राजधानी की 
सफाई आर ध्रच्ती सजावट करवाओं | लड़क छिड़काना, सुगन्धित 
द्रव्य ( शुग्मुलादि ) जलवाना और ध्वज्ञा पताकाओं से नगरी 
सजवाना ॥ २४ ॥ 
तंतः प्रहए्ठाः पारास्ते श्र॒त्ता राजानमागतस | 
तथा प्रचक्रस्तत्सवं राज्ञा यत्ेपितं तदा || २५॥ 
मद्दाराज दशरथ के लांटने का संबाद पा, अयेध्याचांसी बहुत 


) प्रसन्न हुए आर जैसा महाराज ने दतों द्वारा कहलजाया था, तदनुसार 


/ नगरी का साफ कर उन लोगों ने सज्ञाया ॥ २५॥ 


की 
| 8] +' 


हा 


तत; खलंकृतं राजा नगर प्रविवेश है । 
शहुदुन्दुभिनिर्षोपेः सुरस्क्ृय द्विजपभम्‌ ॥। २६ ॥ 
“ उस सजी सज्ञाई साफ स्वच्छ नगरी में घुनिवर के आगे कर 
गाते बाज्ञे के साथ महाराज्ञ ने प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
ततः प्रमुद्धिता। सर्वे दहृष्ठा त॑ नागरा ह्विजम्‌ । 
प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्‍्द्रेणेन्द्रकमंणा || २७ ॥ 


प्रप्यश्टद का धूमधाम से नगर में इन्द्र समान पराक्रमी . 
महारात्ञ दशा स्य द्वारा आगत स्वागत हुआ देख, समस्त पुरवासी 
बहुत प्रसक्ष हुए ॥ ५७ ॥ 


8४ बालकागढड़े 


अन्त!पुर॑ प्रवेश्येन॑ पूजां कृया च शाख्रतः । 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्येपवाहनात ॥ २८ ॥| 
घन्त)पुर में उनके ( ऋष्यशड़ के ) जाने पर वहाँ भी शा 
विधि के अछुसार उनका पूज्ञेन किया गया ओर महाराज ने मुनि- 
प्रवर के आगमन से अपने के कृतक्ृत्य माना ॥ २८ ॥ 
अन्त;घपुराणि सवांणि ज्ञान्तां दृष्टा तथागताम । 
. सह भत्रां विशालाक्तीं प्रीत्यानन्दपुपागमन्‌ ॥| २९ ॥ 


ऋषिप्रवर के साथ उनकी पत्नी बड़े बड़े नेत्र बाली शान्ता -+॥ 
आ्रायी देख, धन्तःपुरवासिनी सब रानियों ने बड़ा प्ानन्द 


मनाया ॥ २९ ॥ 
पृज्यामाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः । 
उवास तत्र खुखिता कचित्कालं सहर्त्विना | ३० ॥ 
इति एकाद्शः सगेः ॥ 


रानियों ओर विशेष कर महाराज्ञ दशरथ द्वारा पूजे जाकर 
शान्ता, अपने पति ऋष्यशशड् सहित रनवास में कुछ दिनों वक 
छुल से रहे ॥ ३० ॥ . 


वात्षकाणड का प्यारहरवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


“--न्‍ै+-- 


(्‌ 
हादशः सर: 
>+व हैं ३ -+ 
ततः काले वहुतियें करस्मिश्रित्सुमनेहरे । 
वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यप्टं मनेउभवत्‌ | १॥ 
इस प्रकार कुछ समय बीतने पर जब मनेाहर वसनन्‍्त ऋतु 
धायोी, तव मद्दाराज फी इच्छा यत्त करने की हुई ॥ १ ॥ 
तत; प्रसाद शिरसा त॑ विप्रं देववर्णिनस । 
यज्ञाय वरयामास संतानाथ कुलूस्य च ॥ २॥ 
मद्वारात दशरथ ने वखाद्नीऋषि के पास ज्ञा उनके प्रणाम 
किया प्रींर चंशवबूद्धि के लिये दोने वाले पुत्नेर्टि यक्ष में, देवतुल्य 
मध्रि को यक्ष के लिये वरण किया ॥ २॥ ' ' 
तथेति च राजानपम्रदाच च सुसत्कृत) । 
संभारा। संप्रियन्तां ते तुरगश्व विमुच्यताम ॥ रे ॥ 
तब ऋष्यस्टड़ ने दशरथ से कद्दा कि, हम आपके यक्ष करावेगे, 
ध्याय यक्ष की सामग्री इकट्टी करवाइये शोर घेड़ा छुड़वाइये ॥ ३ ॥ 
ततो राजाब्वीद्ाक्य सुमन्त्र मन्त्रिसत्तमम | 
सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विनो ब्रह्मगादिन! | ४ ॥ 
यह छुन महाराज दशरथ ने मंभिप्रवर झुमन्द से कहा कि, पेद- 
४ पाठ करने वाले ऋत्विजों के तुरन्त वुक्षवाइये ॥ ४ ॥| 
सुयक्ष वामदेव॑ च जावालिमथ काश्यपम | 
पुराहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमा। ॥ ५ ॥ 
घवा० रा०--७ 


६६ वालकायडे 


झुपज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरादित चशिठ्ठ तथा ध्रन्य 
प्राह्मणश्रेष्ठों को शीघ्र वुलवाइये ॥ ५ ॥ 
तत। सुमन्त्रस्वरितं गत्या त्वरितिविक्रम) । 
समानयत्स तान्विभान्समस्तान्वेदपारगान्‌ ॥ ६ ॥| 
फुर्तीज्ते छुमंत्र तुरन्त गये और घेदपारग उन सब श्रेष्ठ प्राह्मणों 
को चुला लाये ॥ ६ ॥ 
तान्पूजयित्वा धमात्मा राजा दशरथस्तदा | 
धर्माथंसहित युक्त छक्ष्णं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
तव धर्मात्मा महाराज दशरथ ते उन सब की पूज्ञा कर उनसे 
धर्म और अर्थ से युक्त मीठे वचन कहे ॥ ७ ॥ 
परम छालूप्यमानस्य पुत्राथ नास्ति वै सुखय। | - 
तद्थ हयमरेघेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥| ८ ॥ 
पुत्र के लिये बहुत दुखी देने पर भी मुझे लन्‍्तान का छुख 


नहीं है। तद॒र्थ में चाहता हूँ कि, पुप्रप्राप्ति के लिये अध्यमेथ 
यज्ञ कक ॥ 5 ॥ 


तदह यध्टुमिच्छामि शास्रहृष्टेन कर्मणा । 
ऋषिपुत्रभभावेण कामान्माप्स्यामि चाप्यहस | ९ || 


यह यज्ञ, में शास््र की विधि से करना चाहता हैं। मुझे विश्वास 
कि, ऋष्णटक् की कृपा से मेरा मनेरथ पूर्ण देगा ॥ ६ | 


तत; साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणा! प्रयपूजयन्‌ | 
वसिष्ठप्मुखाः सर्वे पार्थिवस्य अुखाच्च्युतम्‌ ॥ १०॥ 


4 


दाद्शः सगे: ६७ 
._.._यद छुन कर चशिए पप्ुख प्राह्मणों ने महाराज फे मुलारविन्द 
'से निकली हुए बाणी की घड़ी प्रशंसा की ॥ १० ॥ 
ऋश्यमडूपुरागाव पत्यूचुटपतति तदा । 
संभार। संप्रियन्तां ते तुरगश्च विम्ुच्यताम | ११ ॥ 


ऋष्य्शहः आदि ब्राहग दशरथ से कहने लगे कि। आप शव 
यउ करने फे लिये सब सापान पुकत्र करवाइये ओर यश्ष का पाड़ा 


सर्वेथा प्राप्यसे पञ्रांश्वतुरोधमितविक्रमान्‌ | 
का अर 2 हन  & | 
यरय ते थामका बुद्धारंय पत्राथमागता ॥ १२॥ 
जब धपकी बुद्धि पुश्न प्राप्ति के लिये ऐसी घमेमयो दे रही है, 
तब निश्चय ही पश्रापके भ्रमित पराफ्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ १२ ॥ 
ततः प्रीतोज्मवद्राजा श्रुल्ा तु ठिजभाषितस | 
अमालांथात्रवीद्राजा हर्पेणेदं शुभाक्षरप््‌ ॥ १३ ॥ 
ब्राद्यणें की कही इन बातों के सुन, महाराज दशरथ चहुत 
पसम हुए और मंत्रियों के यद्द शुभ प्राज्षा सह प्रदान की ॥ १३ ॥| 
संभारा। संप्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह | 
समयाधिपट्ठितश्वाश्व) सेपाध्यायो विमुच्यताम ॥१४॥ 
जैसी कि, एन गुरुवर्य ने शात्वा दी है, तदचुखार आप लग 
यध् की सत्र तैयारियाँ करें और चार ऋत्विज्ञों और चार सो रक्तकों 
*त्ती देशरेत्र में थोड़ा छोड़ा जाय ॥ १४ ॥ 
सरस्वाथोत्तरे तीरे यत्नभूमिर्विधीयताम | 
शान्तयश्रापि वर्तन्तां यथाकर्प यथाविधि ॥१५॥ 


ह्ष् वालकायणडे 


सस्यू के उत्तर तढ पर यश्षशाल्ा बनवाई जाय' और 
विप्न प्रशमनार्थ शाख्राशमादित यथाक्राम शान्तिकर्म करवाफें: 
ज्ञाय ॥ १४ ॥ 
शक्यः कर्तमयं यह) सर्वेणापि महीक्षिता । 
नापराधा भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसचमे | १६ ॥| 
यह यक्ष कर ते सभी राजा सकते हैं, किन्तु इस उत्कृष्ट यज्ष 
कार्य में किसी प्रकार का अपचार या किसी के फ४ न होना 
चाहिये॥ १६ ॥ 
छिद्व॑ हि मृगयन्तेध्त्र विद्ांसि ब्रह्मराक्षसा) | 
' विहृतश्य हि यज्ञस्थ सच्च; कर्ता विनश्यति ॥ १७ || 
' क्योंकि पिद्दान ब्रह्मरात्चल यकज्षकायों में किद्गाग्वेषण किया. 
करते हैं और यज्ञ की विधि में ्रप्चार होने से यज्ञ करने बाला ( 
तुर्त नाश को प्राप्त देता है ध्र्थात्‌ मर जाता है॥ १७॥ हि 
तथ्था विभिषूवे मे ऋतुरेष समाप्यते | 
तथा विधान क्रियतां समथा) करणेष्विह | १८ ॥| 
अतः अपनी शक्ति भर ऐसा उपाय कीजिए जिपसे यह यज्ञ 
विधि पूर्वक खुसम्पन्न हो ॥ १८ ॥ 
तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिण/ प्रसपूजयन्‌ । 
पार्थिवेन्द्ररय तद्दाक्यं यथाज्ञप्तमकुबंत || १९ ॥ 


महाराज के ये वचन छुन, मंत्रि लेग बहुत प्रसन्न हुए और - 
उनके आज्ञान्त॒सार कार्य करने में प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ 


पयेदणशः सर्गः 8& 


तते हिजास्ते धमज्ञगस्तुवन्पासित्रप॑भम | 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पु्जेग्मुमधागतम || २० ॥ 
तदनन्तर ये ब्राह्ग, घर्मात्मा नृपतिश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा 
कर आर विदा दि बहाँ से अपने अपने घरों के चत्ते गये ॥ २० ॥ 
गतेप्यथ ट्विनाग््येप मन्त्रिगस्तान्नराधिपः 
विसमंयिता सर वेश्य प्रवितेश महाद्यति। ॥ २१॥ 
शत हाइशझ। संग; ॥ 


ऋ्राक्षणों के चले जाने पर, महाद्रतिमान मदाराज़ ने मंत्रियों 
के विदा किया और शाप भी श्रन्त/्पुर में चल्ले गये ॥ २१ ॥ 


वालकायट का वारहयाँ सर पूरा हुआ । 


अयोदश: सगे: 


पुन प्राप्ते बसन्‍्ते तु पूणे; संवत्सरो3भवत्त ! 
प्रसवाथ गते यप्ट हयमेथेस वीगवान ॥ १ ॥ 
एक वर्ष वाद पुदः चसन्तऋतु ञाने पर, पुत्रप्रात्ति के लिये 
ध्रतापी महाराज ने यक्ष करने की इच्छा की ॥ १॥ 
अभिवाद्र वसिष्ठ च न्यायत) परतिपूज्य च | 
अन्नवीत्यश्रितं वाक्य॑ प्रसवाथ ट्विनात्तमम्‌ | २ ॥| 


वशिएछ जी के प्रणाम कर ओर उनका यथातविधि पूजन कर 
पुत्रपाप्ति के लिये नम्नता पृथक उनसे महाराज दशरथ बाते ॥ २ ॥ 


१०० वालकायडे 


यज्ञों मे प्रीयतां. वल्नन्यथीक्तं मुनिपुद्धव | 
यथा न विप्न! क्रियते यज्ञाज्षपु विधीयताम ॥ ३ ||: 
हे मुनिश्रेष्ठ | प्रसन्नतापूर्वक्र और विधिपुर्वक यह भारम्भ 
कीजिये, ज्ञिससे यक्ष के किसी भी कर में विश्व न दे।॥ ३ ॥ 
भवान्श्निग्ध! सुहन्मह्ग गुरुअ परमे महान | 
वेढव्यों भवता चेंव भारों यज्ञस्य चाद्यतः || ४ ॥ 


प्योंकि आपका मेरे ऊपर अवतिच्छिन स्नेह है और शाप भेरे 
केवल हवितेषी ही नहीं प्रत्युत मेरे सत्र से बड़े गुरु भी हैं। इस 
उपस्थित यज्ञ का जे। वड़ा भारी वाक्ध है, उसे श्राप सम्हालिये : 
अर्थात्‌ इस महान्‌ यक्ष का सारा भार आपके ही ऊपर है ॥ ४॥ 


तथेति च स राजानमत्रदीदद्विजसत्तम । 
फरिष्ये सबमेबेतद्भवता यत्समर्थितस || ५ ॥ 
यह सुन पुनिपुड़च चशिष्ठ जो ने दशरथ जी से कहा--था' 

जो निवेदन किया तदसुसार ही हम सब कार्य करेंगे ॥ ५॥ 

ततोज्ञवीदूदिजान्दद्धान्यज्कमंसु निष्ठितान्‌ । 

स्थापत्ये निप्ठितांथेव दृद्धान्यरमधार्मिकान || ६ ॥ 

फमान्तिकान्शित्पकरास्वधकीस्खनकानपि | 

गणकाडिशिल्पिनश्वेव तथैद नटनतंकान ॥ ७ | 

तथा झुचीज्शाद्नविदः पृरुषान्तुवहुभुतान्‌ | 

यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 


: तहुपरान्त चशिष्ठ ज्ञी ने चुद्ध और यज्ञकार्थ में कुशल ब्राह्मणों 
का, परम धामिक और चूद्ध स्थापत्य विद्या ( भवन-निर्माण-कला ) 
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, में कुशल कारीगरों के, शिवियियों का, अथवा लेखकों के, नटों और 
नाचने बालियों को, वहुत जानने वाले श्रेर सच्चे ( ईमानदार ) 
, शाखत्ता भाह्मगों की इला कर कटद्दा कि, प्माप लोगों के लिये 
महाराज्ञ की श्राज्षा हे कि, यक्षकाय में मनेयेग पूर्वक ध्याप लग 
जाँय॥ ६ ॥9॥ ८॥ 
इछका वहुसाइला। शीध्रमानीयतामिति । 
आपकाया; क्रियन्तां च राज्ञां वहुगुणानििता। ॥९%॥ 
बहुत ली ईंट शीघ्र एफन्न कर, प्याने घाले मद्दमान राजाओं के 
दहरने के लिये तथा प्रन्य, सम्प्रान्त कलागों फे ठहरने फे लिये सब 
तरह के लुपास फे ( आराम के ) घलग धल्ग घर बना कर 
तंवार करे ॥ ६ ॥ 
ब्राद्यगावसथाइचव कतेव्या। शतदशा। शुभा; | 
भश्यान्नपामव हुमि ; समुपेता; सुनिष्ठिता; ॥ १० ॥। 
इसी प्रकार सेकड़ों सुन्दर मकान श्रच्छी अच्छी जगहों पर 
' ब्राह्मणों के ठहरने के लिये वनाओ जिनमे भेज्ञनादि की सब शाव- 
श्यक सामग्रो रहें ॥ १० ॥ 
तथा पारजनस्थापि कतंव्या बहुविस्तरा: 
आवासा वहुभए्ष्या वे सर्वेकामेरुपस्थिता: ॥ ११ ॥ 
नगर निवासियों के ठहरने के लिये भी बड़े बड़े लंबे जोड़े 
'भकान बनाये जायें, .झिनमें भाजन प्रौर सव प्रकार की सामग्री, 
जाकर यधास्थान सजा दी ज्ञाय ॥ ११ ॥ 


तथा जानपदस्यापि जनस्थ वहुशाभनम्‌ | 
दातव्यमन्नं विधिवत्सत्कृय न तु लीढया ॥ ११॥ 
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देहातियों के लिये भी सत्र खुविधाओों के मकान वने । एक 
वात का ध्यान रखना कि, जिसके अ्न्नादि भेजन सामश्री दी, 
ज्ञाय, उसे सत्कार पूर्वक दो ज्ञाय, देते समय किसी का भी अनादर 
न किया जाय ॥ १२॥ 


सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्लुवन्ति सुसत्कृताः । 
न चावज्ञा प्रयेक्तव्या कामक्रीधवशादपि ॥ १३१ | 
ऐसा प्रवन्ध ही कि, किसो वर्ण का भी मनुष्य, जे। यक्ष में थावे, 
उसके वर्ण के अनुरूप उसका यथेचित सत्कार किया जाय | काभ 
अथवा फोध फे वशवचती दो, खबरदार | किसी का भी अनादर 
न किया ज्ञाय | १६ ॥, 
यज्ञकमेसु ये व्यग्रा पुरुष! शिल्पिनस्तथा | 
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
यज्ञशाला के काम में जे कारोगर काम करें उनकी भी विशेष 
रूप से यथाक्रम खातिरदारो की ज्ञाय ॥ १४ ॥ 
ते च स्पुः संभुता; स्दे बसुमिभोजनेन च । 
यथा सब सुविहितं न किचित्परिहीयते ॥ १५॥ 
तथा भवन्तः कुवेन्तु प्रीतिस्निंग्पेन चेतसा | 
तत; सर्वे समागम्य पसिष्ठमिदमब्रुवन्‌ ॥ १६ ॥ 
सेवाकार्य में निरत नोकरों के उनकी मज़दूरी और भसेज्ञन 
दिया ज्ञाय, जिससे वे मन लगा कर अपना श्रपना काम करें और 
धपना काम न छोड़ बैठे । आप सब ले।ग मन लगा कर प्रीति पूर्वक हे 


उनके सोथ चर्ते' जिससे सब काम ठीक ठोक हों । यह सुन वे सत्र 
वशिष्ठ जी के समीप जा उम्ससे बात्ते ॥ १४ ॥ १६ ॥ 


... ए 
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यथोक्त तत्सुविद्दितं न किचित्परिहीयते । 
ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
घरापने अंसी धाज्षा दी है, तदघुसार ही हम खब करेंगे, फिसी 
काम में घुट्धि न रदने पाथेगी | तव चशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुल्ञवाया 
और उनसे याद ॥ १७ ॥ 
निमन्त्रबस तृपतीन्पृथि|्यां ये च धामिका। । 
प्राह्मणान्प्तत्रियान्रश्याब्यद्रांग्वेष सहस्नशः ॥। १८ ॥ 


समानयख सल्कृत्य सवदेशेपु पानवान्‌ | 
मिथिलाधिपति दर जनक॑ सत्यविक्रमम ॥ १९ ॥ 


निष्टितं सबेशास्त्रेपु तथा वेदेषु निष्ठितस्‌ । 
तमांनय महाभाग खगगेव सुसत्कृतम्‌॥ २० || 
इस पृथियोमगठल् पर जे। धामिक राजा हैं, उनके पास 
निमंत्रण भेज दी । सब देशों के बहुत से प्राह्मणों, ज्षत्रियों, चेश्यों 
ओर शुद्धों की भी सादर बुलवाग्रे । सत्यपराक्रमी, शूरशिरोमणि, 
वेद और सब शास्त्रों में निणात, मद्ाभाग मियलाधिपति की स्वयं 
जञांकर प्रादर सदित लिया लाग्रे ॥ १८५॥ १६ ॥ २० ॥ 


पवसंवन्धिन ज्ञाला ततः पूबे ब्रवीमि ते । 
तथा काशीपति स्निग्ध॑ सतत प्रियवादिनम्‌ ॥ २१ ॥ 


सद्ृत्त देवसंकाशं खयमेवानयख ह | 
तथा केकयराजानं हद परमधार्मिकस्‌ ॥ २२ ॥| 
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श्यशुर॑ राजसिहस्य सपुत्र खमिहानय । 

अज्जेश्वरं॑ महाभागं रोमपाद सुसत्कृतम्‌ || १३१।॥ «४ 
वयस्यं राजसिहस्य समानय यशखिनस्‌ | 
प्राचीनान्सिन्धुसोवीरान्सोराष्ट्र यांश्व पार्यिवान्‌ ॥२४॥ 
दाक्षिणाल्यान्नरेन्रांश्य समस्तानानयख ह | 

सन्ति स्निग्धाश्व ये चान्ये राजान; पृथिवीतले ॥२५॥ 
तानानय तत; प्षिप्रं सामुगान्सहवान्धवान | 


वसिष्ठवाक्य॑ तच्छु ला सुमन्त्रस्वरितस्तदा ॥ २६ ॥ 
उनके इस घराने का पुराना व्योहारी ज्ञान उन्हें सव से पहले 
बुलाने के लिये हम तुमसे कहते हैं । सरेव प्रिय वेलमे वाले, सदा- 
चारी, देवतुल्य काशीनरेश के भी सत्कारपूर्वक लिया ज्ञाओ। 
इसी प्रकार घुद्ध और परम धामिक केकयराज्, ले! भदाराज़ के 
ससुर हैं, पुत्र सहित यहाँ लिवा लाग्रे।। ध्यड्ुदेशाधिपति यशप्वी 
महाभाग शेमपाद्‌ के, जे! महाराज के पिन्न हैं, सत्कार पूर्वक लिया 
लाओ। । इनके श्रतिरिक्त पूर्ष देश के, सिन्धु देश के; सोबीर - 
के, दृत्षिण देश के शजाञ्रों तथा पृथ्वीमगडल के श्रन्य घच्छे 
राजाओं के, भाई वंधु नोकर चाकर सहित दूत भेज- कर 
, शीघ्र चुल्चाल्ा | तव बशिष्ठ ही के इस कथन के। सुन समंत्र ने 
तुर्त ॥ २१॥ २२ ॥ २३॥ २७ ॥ २५॥ २६ ॥ हु 

व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ामानयने शुभान्‌ | 

स्वयमेव हि. धरमोत्मा प्रययों मुनिशासनात ॥ २७॥ 
देश देश के राजाश्रों के बुलाने के लिये दूत भेजे और स्वयं भी 


वशिष्ठ जी की भाक्षा के अचुसार राजाशं के लाने के लिये रवाना 
हुए ॥रणा। 


चर. 
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सुमन्त्रस्त्वरितों भूत्वा समानेतुं पहीक्षित) | 
ते च कमान्तिकाः सर्वे वसिप्ठाय च धीमते || २८ ॥| 
छुमंत्र वशिष्ठ जी फे बतलाये विशिष्ट राज्ञाओं के घुल्ाने के 
लिये शीघ्रता से रवाना है| गये | यज्ष कार्य में लगे हुए मनुष्य बुद्धि 
मान्‌ मद्॒पि चशिए जी से ॥ रु८ | 
स्व निवेदयन्ति सम यज्ञे यदुपकल्पितस | 
ततः भीते दविजश्रेष्टस्तान्सवानिदमब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो कुछ यप्त सम्बन्धी काम करते घद सब कह दिया करते थे | 
तब प्रसन्न दी चनिष्ठ झी उन सब से कहते ॥ २६॥ 
अवज्ञगा न दातव्य॑ कस्यचिस्लीलयापि वा । 
अवज्या कृत हन्याद्तारं नात्र संशय; ॥ ३२० ॥ 
देखना, किसी के हँसी दिल्ली में भी कोई चस्तु पनादर करके 
मत देना ; क्योंकि ध्यनादर करके देने वाले दाता का निश्चय ही 
नाश होता दै॥३०॥ 
ततः केश्चिदहरात्ररुपयाता महीक्षित) । 
वहूनि रत्नान्यादाय राह दशरथस्य हि ॥ ३१ ॥ 
इसके कुछ ही दिनों वाद अनेक प्रकार के रत्नों को भेटे के दे 
कर राजा लोग महाराज दशरथ ही यश्षशाल्रा में था पहुँचे ॥ ३१॥ 
ततो वसिष्ठ; सुप्रीती राजानमिदमत्रवीत्‌ | 
उपयाता नरव्याप्र राजानस्तव शासनात ॥ ३२॥ 
तव चशिए जो राज़ाप्ों का श्ाये हुए देख, प्रसन्न है, महाराज 
दशरथ से वाले--शापके झादेशानुसार स्व राजा क्षाग हा 
गये ॥ ३२ ॥ 
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मया च सत्कृता। सर्वे यथाह रानसत्तमा; | 
यज्ञियं च कृत राजन्पुरुपः सुसमाहितः ॥ रे३ ॥ 
है महाराज ! मैंते भी उनका ययेचित सप्कार कर दिया और 
यक्ष की भी सब्र तेयारो ही चुकी ॥ ३३ ॥ 
नियांतु च भवान्यष्डु यज्ञायतनमन्तिकात्‌ । 
0 कई थी थ, » ओ 
सवंकामरपहतरुपतें वे समन्तत। ॥॥ ३४ ॥| 
द्ृष्ट्महेसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ | 
तथा वसिष्ठवचनाइश्यमृद्धस्य चेमये। | २५ | 


अ्रव आप भी यक्ष करने के लिये यज्ञशाला में पधारिये और 
यक्ष की सर सामग्री के देखिये कि, सेचकों ने कैसी उत्तमता ओ।र 
सावधानता से सव सामान सज्ञा कर रखा है। तव वशिष्ठ जी 
और ऋष्यश्टह दोनों के कहने से ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 


शुभे दिवसनक्षत्रे नियोते जगतीपतिः | 

तते। वसिप्ठप्रमुखा) सब एवं द्विजात्तमा। ॥| ३६ || 

ऋष्यृडूं प्रस्कृत्य यज्ञकमारभंस्तदा | 

यज्ञवादवता! सर्वे यथाश्ाद्धं यथाविधि | 

श्रीमांश्व सहपत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌ ३७ ॥॥ 
इृति ऋयेादशः सगः ॥ 


शुभ दिन और नक्षन्न में महाराज दशरथ यज्ञशाला में गये । 
तब वशिए प्रमुख सब बाह्मणों ने ऋष्यश्टद के अपना नेता बना 
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यपशाला में यज्षक्ता्य यधाविधि झारम्त क्रिया और महाराज ने 
 रानियों सद्दित यप्तदीत्ता ली ॥ ३६ ॥ ३२७ ॥ 
है बवालकाएड का तेरद्रवाँ सगे परा हश्मा । 
“है 


चतुदशः सगेः 
हि 
अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्पाप्ते तुरज्नमे | 
सरख्वाथोत्तरे पीरे राजो यज्ञोज्म्यव्तत || १॥ 
पक्ष चर्ष वाद जब यक्ष का घेड़ा चारों और घूमकर सा गया, 
तव महाराज दशण्थ का अभश्वमेधयश सरयू के उत्तरतद पर 
होने लगा ॥ १॥ ु 
ऋष्यमड़ परस्कृ कर्म चक्रद्विनपभा! | 
. अख्मेपे महायत्ञे राज्ोउस्य समहात्मन। ॥ २॥ 
अप्यशथ्यर प्रमुख ब्राह्मणश्ेणों ने महाराज दशरथ से पअध्वमेध- 
यक्ष करवाया ॥ ५ 
कर्म कुबन्ति विधिवद्याजका वेदपारगा | 
यथाविधि यथान्याय॑ परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥ रे ॥ 
वेद जानने वाले तथा यक्ष कराने वाक्षे प्राह्मण, ( ऋत्विज् ) 
कव्पसत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अश्लुसार सव कार्य कर- 
'“-चाते थे ॥ ३ ॥ 
प्रवा्य शाखतः कत्वा तथैवेषसद द्विजाः । 
चक्रुथ विधिवत्सवंमधिक कर्म शास्त्रतः ॥ ४॥ 


१०८ वालकायडे 


'अभिषूज्य तते हृष्टा; सर्वे चक्रुयंथाविधि । 
प्रातःसबनपूर्वाणि कमोणि झुनिपुद्ठता। ॥ ५ ॥| 
प्रवर्ग ग्रौर उपसद (यक्ञीयकर्म विशेष) दानों कमे शाज्राठुसार 
विधिवत करके, बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्‌ तत्‌ कर्मों में पूज्य देव- 
 ताों की पूजा आहाणों ने को और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुन्रियों ने 
प्रातः सघन ( यक्षीय विधि विशेष ) कर के; ॥ ४ ॥ £ ॥ 
ऐन्द्रथ्न विधिवदत्तो राजा चामिष्ठुतेप्नघ: । 
माध्यंदिनं च सबन॑ प्रावतंत यथाक्रमम्‌ | ६ || 
विधि पूर्वक इन्द्र का भाग दे ओर पाप दूर करने वाल्ली 
सामल्नता का रस निकाल, मध्यान्दपत्न किया गया ॥ ६ ॥ 
तृतीयसबन चैव राज्ञोज्स्थ सुमहात्मनः । 
सक्रस्ते शास्त्रते दृष्टा तथा ब्राह्मणपुड्धदा। ॥ ७ ॥ 
फिर महाराज घोर ब्राह्मणों ने शाखानुसार यथाविधि तीसर। 
सायंसवन किया ॥ ७ ॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र रखछित॑ वापि किचन । 
हश्यते बरह्मवत्सव क्षेगयुक्तं हिं चक्रिरे | ८ ॥ 


इस यक्ञ में किसी प्रकार की न्रद्ि नहीं होने पायी। पूर्ण 
ज्ञानी यज्ञ करवाने चालों की उपस्थिति के कारण, क्षेई आहुति 
भूल से अथवा निष्प्रयाज्ञन नहीं दी गयी, जे! कुछ कर्म किया गया 
वह कल्याणकारक ही किया गया ॥ ८५॥ 
न तेष्वह।सु श्रान्तो वा छुधितो वा5पि दृश्यते |. 
नेप्तद्वान्त्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा ॥ ९ || 


चतुद्‌शः, सर्गः १०६ 


यक्षकाल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा । न ते! 
*चहाँ काई ऐसा ही श्राह्मण देख पड़ता जे। मूर्ख दो और न वहाँ कोई 
“ थेसा ही आाह्षण था जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा भुझ्ते नित्य नाथवन्तश्र सुझते । 
. तापसा झुझ्जते चापि श्रमणा चुझ्नते तथा ॥ १०॥ 
यही नहीं कि वहाँ केवल ब्राह्मणों ही की भोजन दिया ज्ञाता 
था, प्रत्युत शुद्र नोकर चाकरों का भी भीोज्ञन मिलता था । इनके 
धतिरिक्त तपस्त्रो, संभ्यासी भी भोजन पाते थे ॥ १० ॥ 
टद्धाथ व्याधिताश्ेव स्त्रियो वालास्तथेव च [' 
अनिशं भ्रुज्ञलमानानां न तृप्तिस्पलभ्यते | ११ ॥| 
... बूढ़े, रोगो, स्लियाँ ओर वालक वारंबार भोजन करते थे ते भी 
भेजन कराने वाले अघाते न थे ॥ ११॥ 
- दीयतां दीयतामन्न वांसांसि विविधानि च । 
इति संचेदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥ १५॥ 
महाराज की झञाज्षा से भग्डाये लेग भ्रन्न श्रोर वस्रादि का 
दान बड़ी उदारता से जी खोल कर करते थे ॥ १५ ॥ 
अन्नक्ृूटाथ् बहने! दृश्यन्ते पवंतोपमाः | 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥ १३ ॥ 
: कच्चे पक्‍के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊँचे लगे रहते थे जे 
जैसा माँगता उसे नित्य बेखा ही सोझन दिया जाता था ॥ ९२॥ 
नानादेशादलुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा । 
अन्नपानेः छुविहितास्तस्मित्यज्ञे महात्मनः ॥ १४ ॥ 


२१० बालकाणडे ु 
अनेक देशों से आये हुए ञ््री पुरुषों के कुण्ड के झुशंड नित्य 
भोजन से तृप्त होते थे ॥ ९४ ॥ ह | 
$ $ द्विजपभा 
अन्न हि विधिवत्खादु प्रशंसन्ति । 
अहे तृप्ता) सम भद्वं त इति शुभ्राव राघव; ॥१५॥ 
स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त हुए प्राह्मणों के आशीर्चाद छूचक शब्द 
महाराज की चारों श्रोर से खुन पड़ते थे ॥ १४ ॥ 
सलंकृताश पुरुषा ब्राह्मणान्पर्यवेषयन | 
उपासते च तानन्ये सुमृष्मणिकुण्डछा। ॥ १६ ॥| 
वस्धों और गहनों से से हुए धन्य राज़ाशों के नौफर चाकर 
त्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करते श्र उन्र 'लेगों की परिचर्या 
के लिये मणिज्ञव्ति कुगुडल्लधारी अन्य लोग थे ॥ १६ ॥ 
कमान्तरे तदा विभा हेतुवादान्बहूनपि । 
पाहु; सत्र वाग्मिनो धीरा) परस्पर जिगीपया || १७ ॥| 


एक सबन समाप्त होने पर ओर दूसरा सघन घझारम्स होने के 
वीच जे समय बचता उसमें एक दूसरे के पारिडत्य में हरा देने की . 
इच्छा से 'वरेद्वान ब्राह्मण परसुपर शास्ार्थ करतें थे ॥ १७॥ 


दिवसेदिवसे तत्र संस्तरे कुशलछा द्विजाः । 
सबकमांणि चक्कुस्ते यथाज्ञास्त्र प्रचादिता! ॥ १८.॥ 


उस यज्ञ में कुशल त्राह्मण शाखाचुकूल नित्य प्रति यश्षकर्म 
करते कराते थे ॥ १८॥ 


नापडड्भविदत्रासीनावतो नावहुश्र॒त) |. 
व 2 मल 
सदेस्यास्तस्य वे राज्ञों नावादकुशला द्विजा। || १९ ॥ 


चतुदशः सर्गः १११ 


इस यक्ष में एसा ब्राह्मण न था जे घेद ओर घेदाड़वित्‌ न दो, 
आर महाराज फा कोई ऐसा सदस्य ने था, जे! प्रतधारी न हो, 
' अथवा वहुध्रत न हा अथवा वेलचाल में कुशल न दि ॥ १६ ॥ 


प्राप्ते यूपोच्छुये तस्मिन्पद वस्वाः खादिरास्तथा | 
ताबन्तो विस्वसहिता। पणिनश्र तथाजउ्परे || २० ॥ 
एलेप्पातकमयस्लेके देवदारुपयस्तथा | 
द्रावेव विहिता तत्र वाहव्यस्तपरिग्रहो ॥ २१ ॥ 
उस यज्ञ में लकड़ी के पंकवार भर मेरे इक्कीस खंभे गाड़े 
गये थे । इनमें से ई बेल फे, 4 खेर के, ६ ढाक के, १ लिसोड़े 
का झोर २ देवदास फे थे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कारिता; सब एवंते शास्त्रज्ञय॑ज्ञकेविद) । 
शाभा्थ तस्य यज्ञस्य काश्वनालझ्डताउमवन्‌ ॥२२॥ 
यश्षकर्म में चतुर शास्रियों ने यक्षशाज्रा की शाभा बढ़ाने के 
लिये इन खंभों के सेाने के पन्नों से मढ़वा दिया था ॥ २२ ॥ 
एकवचिंशतियूपास्ते एकर्चिशत्यरतयः । 
वासेभिरेकविंशद्वि रेकक॑ समलंकृता। || २३ ॥ 


इ्तोसों खंभे इकोख इक्तोस अरसत्रि# ऊँचे थे प्मोर सब 
कपडे से सज्ञायें गये थे ॥ २३ ॥ 


विन्यस्ता विधिवत्सवें शिरिपिभिः सकृता दृढा। । 
अप्ठाश्रय। सब एवं छकणरूपसमन्विता। || २४ ॥ 


# अरबि---मुद्ठी ; यानो द्वाथ की बंधी हुईं मुद्ी । 
वा० रा००८ 


११५ वालकऋागड 


यथाविधि शिव्ियों ने वना, इनके बड़ी मज़बूती से प्रृथिवी 
में गाड़ा था, जिससे दिले नहीं, ओर ये खंभे बड़े चिकने ओर 
अठपहलू वनाये गये थे ॥ २४ ॥ 
आच्छादितास्ते वासामिः पुष्पेगन्पैश्व भूषिताः । 
सप्तषये। दीप्रिमन्तों विराजन्ते यथा दिवि ॥ २५ ॥ 
इन खंभों पर वस्ख लपेरे गये थे ओर ये पुष्प ओर चन्दन से 
सजाये गये थे । उस सम्रव इनकी शोभा आकाश-्मयडल् में 
सप्तषियों की तरह देख पड़ती थो ॥ २४ ॥ 


इछकाशथ यथान्यायं कारिताशथ प्रमाणत३ । 
चितो मेव्राह्मणैस्तत्र कुशले ९३ 
उम्निब्नोह्मणे सतत ) शुट्वकमंणि || २६॥ 


स चिल्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलेद्विजः । 
गरुठो रुक्‍्सपक्षों वे त्रिगुणोष्ष्टादशात्मक; ॥ २७॥ 
जितनो बड़ी और जितनी शअपेत्तित थीं उतनी इंथ तेयार होने 
पर शिल्पनिपुण ब्राह्मणों ने उन इंों से अश्विकुए्ड वनाया। राजसिंद 
महाराज द्शरथ के यक्ष में. चतुर ब्राह्मणों ने सुबर्ण की ईसा से 
पंख बना अठारह प्रस्वार का एक गरुड बचाया ॥ २६ ॥ २७ | 
नियुक्तास्तत्र पशवंस्तत्तदुहिस्य देवतम्‌ | 
उरगाः पक्षिणश्रेव यथाशास्त्रं प्रचादिता) || २८ ॥ 
जैसो शारह्रों में विधि वतल्ायी गयो है, तद्घुसार जिस देव 


के लिये जे पशु चाहिये चह वाँघा गया। यधाविधि सर्व औः 
पत्तो भी यश्षणालाा में लाये गये ॥ २८ ॥ . 


चतुद शः सर्गः ११३ 


शामित्र तु हयस्तत्र तथा जलचराश्र ये | 
ऋतिग्भि! सबमेबतल्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा | २९ ॥ 


परृत्विजों ने पाड़े प्रौर जजचर जन्तु कच्छुप श्रादि शाखरीति 
से यथास्यथान दाँधे ॥ २६ ॥ 


पशुनां त्रिशत तत्र युपेपु नियत तथा | 
अश्वरत्ोत्तम तस्य राज्ो दशरथस्प च ॥ ३० | 
उन खंभों में तीन सो पश्म और प्रत्येक्त दिशा में घूम कर ध्ाया 
हुघ्ा मद्दाराज का ब्रति उत्तम घोड़ा दाँधा गया ॥ ३० ॥ 
कैासल्या त॑ हय॑ तत्र परिचय समन्ततः । 
क्रपाणतिशशासन प्रिभिः परमया भुदा ॥ ३१ ॥ 
फोशल्या जी ने उस थोड़े की अच्छी तरह पूंजा की शोर प्रसन्न 
हे, तीन तलवारों से उच्च घोड़े के टुकड़े किये ॥ ३१ ॥ 
पतत्रिणा तदा साथ स॒स्थितेन च चेतसा | 
अवसद्रजनीमेकां कासल्या परमंकाम्थयया || ३२२ ॥ 
फिर धर्मसिद्धि की कामना से कोशल्या जी उस ( रत ) अभ्व 
की रक्षा करने का एक रात, शवस्पर्ण की घृणा रहित मन से 
उसके पास रहो ॥ २२ ॥ 
हेताउध्वयुस्तथेद्गाता हयेन समयेजयन्‌ | 
महिष्या परिहृत्या च वाबातां च तथा पराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


११७ वालकायडे: 


फिर दोता, पधध्यर्य और उद्गाताप्ों ने कोशल्या जी को, 
परिव्ति# का तथा वाबाता। को प्श्व के साथ नियाजित 
किया ॥ ३३ ॥ 
पतत्रिणस्तस्य वपामुद्ध त्य नियतेन्द्रियः । 
ऋत्विक्परमसंपन्‍न्न; अपयागास शास्रतः) ॥ ३२४ || 
जितेन्द्रिय ऋत्विजों ने उस घाड़े की चर्ची के यथाविधि प्प्नि 
पर चढ़ा उसे पकाया ॥ ३४७ ॥ 
धूमगन्ध॑ वपायास्तु जिप्नति, सम नराधिपः 
यथाकालं यथान्याय॑ निणदन्पापमात्मनः ॥ ३२५ || 
भद्दाराज दशरथ दहोमकाल में चवों के पकाने पर निकली हुई 
गन्धि के। शास्र की विधि के ध््मसार संघ संघ फर, अपने पापों 
के नष्ट करने लगे ॥ ३४५ ॥ 
हयस्य यानि चाड्रानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा। । 
अग्नो प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्रा। पोड्शरत्विजः ॥३६॥ 


सेालह ऋत्विज्ञ उस घोड़े के आग काट काठ कर विधिवत प्रत्रि 
में हवन करने लगे ॥ ३६ ॥॥ 
पुरश्षणाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हवि; | 
अश्वमेधस्य चेकस्य वेतसे भाग इच्यते || ३७॥ 


मे 


# राजा की शूद्रा स्त्री; परिवति वैद्य | प१राजा कौ वैश्या रकर 
वावाता कहलाती है 
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प्रन्‍्य यज्ञों में' पाकर की लकड़ी से ह॒वि की भ्राहुति दी 
जलती हूं, किन्तु धकेते प्रभ्वभेध दो में यह काम पवेत से लिया 
' जाता हैं ॥ २७ ॥ 


अयहोध्श्वमेध! संख्यातः कत्पमृत्रेण ब्राह्मण । 
चतुशेममहर्तस्य प्रथम परिकल्पितम |। ३े८ ॥| 
उब्थ्य द्वितीय संख्यातमतिरात्र तथात्तरम | 
ऋरितास्तत्र बहवे विहिताः शास्त्रदर्शनात ॥ ३९॥ 
कव्यदुत और ब्राह्मण भाग ने, ध्यभ्वमेष यह्ष में तीन दिन संवन- 
क्रिया करने फे वतलाये हैं उनमें प्रथम दिन प्रम्मिष्रोम दिन है, दूसरा 


उकथ, तोसरा ध्रतिराज्ि--से ये भी शास्र-विधि के अनुसार तथा 
प्रग्य वहत से विधान किये गये ॥ ३८ | २६॥ 


ज्योतिष्टीमायुपी चेवमतिरात्रों च निर्मिता । 
अभिजिदिश्वजिच्नंवमप्तोयामे महाक्रतुः || ४० ॥ 
ज्योतिष्ठोम, प्रायपशेम, प्रतिरात्रि पभ्रमिज्ञितू, विश्वज्ञित्‌, 

धाप्तोर्याम महायक्ष किये गये ॥ ४० ॥ 

प्राचीं होत्रे ददों राजा दिशं खकुलवधनः । 

अध्वये प्रतीची तु त्ह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ | ४१ ॥ 

उदगात्रे च तथोदीची दक्षिणेपा विनिर्मिता | 

अव्वमेधे महायत्वे खयंभूविहिते पुरा ॥ ४२ ॥ 

क्रत॑ समाप्य तु तदा न्यायतः पृरुषपभः | 

ऋत्विग्भ्ये हि ददा राजा परां ता कुलवर्धन! ॥४ रे। 
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स्कुल-वृद्धिकारक महाराज दशप्थ ने इसः मद्ायज्ञ को यया- 
विधि समाप्ति पर पूर्व दिशा का शब्य द्वोता का, पश्चिम का 
ध्ध्वय्य को, दृत्षिण दिशा का ब्रह्मा को और उच्तर दिशा 
का उद्गाता के यक्ष की दत्षिणा में दिया | स्वायंभुवमनु ने जिस 
प्रकार अपने महायक्ष में, पूर्वकालन में, दत्तिणा दो थी, उसो प्रकार 
दशरथजी ने दी । तब यज्न का शास्रानसार विधिवत्‌ समाप्त 
कर, पुरुषश्नेष्ठ महाराज ने ऋत्विज्ञों को प्रथियोदान कर 
दी ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४१ ॥ 


ऋत्विजस्ल॒न्रुवन्सर्वें राजानं गतकल्मपस्‌ | 
कर 6९० मेका ५ 
भवानेद महीं क्ृत्स्नामेका रक्षितुमहेति || ४४ ॥ 


न थ्रूम्या कार्यमस्माक न हि शक्ताः सम पालने | 

रता; खाध्यायकरणे वय॑ नित्य॑ हि भूमिप ॥ ४५ ॥ 

निष्क्रय॑ किचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति । 

न ९: अप 

मणिरत्न॑ सुबर्ण वा गावे यद्दवा समुच्यतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तत्ययच्छ नरश्रेष्ठ घरण्या न प्रयाजनम्‌ । 

एबमुक्तो नरपतित्रोह्मणेवेंदपारगे! | ४७ ॥ 

जब दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ कराने वाले 

ब्राह्मणों को दे दी, तव सब ब्राह्मण निष्पाप महाराज दशरथ से बोले 
कि, दे नरनाथ | इस भूमि की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं । न ते 
हमें भूमि की ध्याचश्यक्रतो है और न हम इसका पालन ही करने, 
में समर्थ हैं। क्योंकि हम लग वेदपाठ में लगे रहते हैं अर्थात्‌ हमें 
ज़मींदारी या राज्य के अंकों में पड़ने की फुरसत कहां है । 
अतपुव आप तो हमें इस भूमिदान के वद॒ले मणि, रत, खुबर्ण, 
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गोए-जे प्राप देंता चाहें, दे दे । हम भूमि ले कर फ्या करेंगे! 
पैदपारग प्राह्म्णों फे ये वचन खुन ॥४४॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

गयां शतसहस्ताणि दशश तेश्ये ददों ठप । 
दशफाटी। सुबणस्य रजतस्य चतुगृणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मद्दाराज्ञ नें पक लाव गोएँ, दस ऋरशाड़ सेाने की मेहरें, 
चालीस कोड चाँदो के रपये सब ऋत्विजों के दिये ॥ ४८ ॥ 
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददु सहिता वसु । 
ऋषश्यसड़ाय मुनये वसिष्ठाय वे धीमते ॥ ४९ ॥| 
उन खत ने दत्षिणा में मिलो दुई ये सब चीजे बाँदने के लिये 
वणशिष्ठ जी 4 आषश्क जी के सामने रख दो | ४६ ॥ 
ततस्ते न्‍्यायतः क्ृत्वा प्रतिभागं हविजात्तमाः । 
[8] सर्चे (८. 
सुप्रीतमनसः सर्च प्रत्यूचुमुदिता भुशम्‌॥ ५० ॥ 
उन्हेंने न्यायामुसाए द्विस्सा कर, सव के वह घन वाँद दिया। 
पे अपना ध्पना हिस्सा बाँद पा कर और प्रसन्न दो बेले, हम वहुत 
प्रसन्न हैँ ॥ ५० ॥ 
रू ७ ५ 
तत; प्रसपक्रभ्यस्तु रिरण्य॑ छुसमाहितः | 
जाम्बूनदं काविशतं ब्राह्मणेश्ये ददों ददा ॥ ५१॥ 
फिर महाराज्ञ ने उन ले।गों की ज्ञे। यक्ष देचने ध्यावे थे मेहर 
वाँटी और जास्ूनद के सेने की कई करोड़ मेहर अन्‍य ब्राह्मणों 
* के दी ॥ ५१ ॥ 
दरिद्राय द्विजनायाथ हस्ताभरणमुत्तमम । 
कस्पचिग्राचमानाय ददों राघवनन्दन; || ५२ || 
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तदनन्तर महाराज दशरथ ने एक द्रिद्ध भिन्नुक को, उससे 
मागने पर, प्यपने हाथ का गहना उतार कर दे दिया ॥ ५२ ॥ 
तत; प्रीतेपु तृपतिद्दिजेषु द्विनवत्सल) | 
प्रणाममकरोत्तेपां हपपयांकुलेक्षण; ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणों के प्रसन्न देख, महाराज ने भ्रतीव प्रप्तन्न चित्त से 
उनके प्रणाम किया ॥ ५३ ॥ 
तस्याशिषोंउ्थ विविधा ब्राह्मण! समुदीरिता; । 
उदारस्य तृवीरस्य परण्यां प्रणतस्य च || ५४ ॥ 
इस पर उद्दार, वोर्चर ओर प्रथित्रों पर पप्तर कर प्रणाम 
करते हुए महाराज को, आ्राह्मणों ने विचिध आशीवोद दिये ॥ ५४ ॥ 
ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ | 
९ ५ के 
पापापहँ खनन दुष्करं पार्थिवष में | ५५ ॥ 
उदारचित्त महाराज दशरथ, पाप नाश करने वाले, स्वर्गप्रद 
एवं धन्य राजाश्ों के लिये दुष्कर, इस यज्ञ के कर ॥ ५५ ॥ 
ततोथब्रवीर्श्यम् राजा दशरथस्तदा । 
कुरुस्य वधनं रद तु कत महेसि सुद्द ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यश्ठड्र से बेले--/ दे सुन्त | अब आप भेरे कुत्त की वृद्धि 
के लिये उपाय कीजिये ॥ ५४६ ५ 


तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः | है 
भविष्यन्ति सुता राज॑श्रत्वारस्ते कुलाहहा। ॥ ५७ ॥ 
- इति चतुदंशः सर्गः ॥ 


पञ्द्शः सगे; ११६ 
यह छुन और तथारतु कद कर फ्रष्यश्शड वेले--' हे सजन ! 
>आपके कुल के दढ़ाने चाने चार पुत्र होंगे॥ ४७॥ 


चालकापड का चोददयाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
ला 


पश्चदशः संग; 
“-३ है ६$७-- 
मेधावी तु ततो ध्याल्रा स किचिदिदमुत्तरम । 
लब्धसंतस्ततस्तं तु वेदज्ो उृपमत्रदीत | १ ॥ 
मेधावी, वेदत्ष ऋष्य्टद जी कुछ काल तक ध्यान कर के, 
महाराज्ञ दशरथ से बेत्ते कि, ॥ १ ॥ 
इृष्टि ते करिष्यामि पत्रीयां पत्र॒कारणाद । 
अयथवशिरसि प्रोक्तेमन्त्रं! सिद्धां विधानतई ॥ २॥ 
हे राजन, ! में तेरे लिये प्रयर्वणबेद में कद्दी हुई पुत्नेष्टि यक्ष की 
विधि के ग्रभुसार सिद्धि देने वाला पु्नेंप्टि यज्ञ करूंगा जिससे 
तुम्दारा मनारथ पूरा होगा ॥ २ ॥ 
तत; प्रक्रम्य तामिष्टि पुत्रीयां पत्रकारणात्‌ | 
जुद्ाव चाग्नों तेमखी मन्त्रदृप्टेन कमंणा॥ रे ॥ 
यद कद पृत्नप्राप्ति के लिये, उन्होंने पुत्रेप्टि यज्ञ प्रारम्स किया, 
और विधिवत्‌ मंत्र पड़ कर; वे ग्राइति देने लगे ॥ ३॥ 
'ततों देवा; सगन्धवां! सिद्धाथ परमपेय; | 
भागप्रतिग्रहार्थ वैं समवेता यथाविधि ॥ ४ ॥ 
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तब तो देवता, गनधर, सिछ ओर महषि, अपना अपना यक्ष-- 


भाग लेने के भा कर जमा हुए ॥ ४ ॥ 


ता) समेत्य यथान्याय॑ तस्मिन्सदर्सि देवता; । 
अन्नवस्छे|ककतारं व्रह्माणं चचन॑ महत्‌ ॥ ५ || 


इस यज्ञ में यथाक्रम एकन्न द्वो देवताशों ने खशिकर्ता त्रह्मा जो 


से विनय की ॥ ५४॥ 


भगवंस्वत्मस्तादेन रावणो नाम राक्षस; । 
सवोन्नों वाधते वीयाच्छासितुं तं न शकतुमः ॥ ६ ॥ 
है भगवन | आपकी कृपा से रादण नामझ राक्षस, हम सब के 
बहुत सताता है, और हम उसका कुछ सी नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 


त्वया तस्म बरे। दत्त! प्रीतेन भगवन्‍्पुरा । 
पानयन्तश्र तं नित्य॑ं सब तस्य क्षमामहे । ७ || 


क्योंकि आपने प्रसन्न दो उसे पहले चरदान दे दिया है, इस लिये 


हम सब सहते हैं और कुछ नहीं बालते ॥ ७ ॥ 


उद्देजयति लोकांखीजुच्छितान्देष्टि दुमति: । 
श्री त्रिदशराजान॑ प्रधषग्रितुमिच्छति ॥ ८ ॥ 


वह तीचों लोकों के सता रहा है, और ल्लेाकपालों से 


शुतुता वाध कर, रुप के राज्ञा इन्द्र को भी नोचा दिखाना 
चाहता है ॥ ८॥ 


ऋषीन्यक्षान्सगन्धवानसुरान्त्राह्मणांस्तथा ह 
अतिक्रामृति द॒धर्षों वरदानेन मेहित) ॥| ९ ॥ 


हम 
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फ्या ऋषि, फया यत्त, क्या गन्धर्य, जया देचता, क्‍या ब्राह्मण, 
आपके वरदान के प्रभाव से, चह दुर्भप किसो का कुछ भी ते नहों 
समझता ॥ ६॥ 
नम समय प्रतपति पाश्य थाति ने माझुत! । 
चस्टामिमाली त॑ हृष्ठा समुद्राईपि ने कम्पत्ते ||१०॥| 
उम्ते न ते स्थ ही गर्मी पैचा सकते ध्योर न वायु देव ही 
उम्रफ समोप शेग से चलन सझते हैं । उसे देखते ही सप्रद्र भी 
छापना लदराना बंद ऋर, शान्त दे ज्ञाता है ॥ १० ॥ 
सुमहना भय तस्पाद्राक्षसादघारदशनात्‌ | 
हः कं है 
बधाथ तम्य भगवन्तुपायं कत्तमदसि ॥ ११ 
उस भयानक राक्तत के देखने दी से हमें वड़ा हर लगता है। 
धतः है भगवन | उसके बच के लिये केई उपाय कीजिये ॥ ११ ॥ 
एवमुक्तः सुर संवृश्रिन्तगरित्वा तताओत्वीत | 
हन्तायं विद्ितस्‍्तस्य वधापायों दुरात्मन। ॥ १२ ॥ 
उन स्व दंवताशों के ये चचन छुन, ब्रह्मा जो कुछ सेाच कर 
बाले--मेने उस दुराता के मारने का उपाय सेच सलिया हैं ॥ १२ ॥ 
« बा | 
तन मन्धवयक्षाणां देवदानवरक्षसाम्‌ | 
अवध्योज्स्मीति वागुक्ता तथत्युक्तं च तन्‍्मया ॥१३॥ 
रावण के घर माँगने पर हमने उसे गन्धर्च, यत्त, देवता, दानव 
अर राक्षसों द्वारा भ्रवध्य होने का वरदान ते पख्रचश्य दे दिया 
है॥ १६ ॥ 


१५२ . बालकायढडें 


नाकीतेयदवज्ञानाचद्रक्षो मानुपांस्तदा । 
तस्मात्स मानुपाद्रध्यों मृत्युनोन्यो5्स्थ विद्यते ॥|१४॥7* 
किन्ठु उसने मनुष्यों के कुछ भी न समझ वरदान में मनष्यों कर 
का नाम नहीं लिया था| अतः चद सिवाय मनुष्य के ओर किसी 
के द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥ १७ ॥ 
एतच्छु त्वा प्रिय वाक्य बरह्मणा सम्ुदाहतम्‌ । 
देवा महपयः सर्वे प्रह्टास्तेज्भवंस्तदा ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मा जी का यह प्रिय वचन सुन, सब देवता मह॒षि आदि वहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १४॥ | 


एतस्मिन्नन्तरे विप्णुरुपयातों महाद्युतिः । 
शड्नचक्रगदापाणि। पीतवासा जगत्पति! ॥ १६ ॥ 
इतने ही में श्र चक्र गदा धारण किये शोर पीतास्वर धारण 
किये महा तेजस्वी जगत्पति घिधएु भगवान्‌ वहाँ पर जाये ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थों समाहितः । 
तमत्रुवन्सुरा; सर्वे समभिष्ट्य संनता। || १७॥ 
जब विभ भगवान्‌ ब्रह्मा जी से मि्न कर उनके पास वैहे 


तव देवताओं ने वड़ी नम्नता के साथ उनकी स्तुति की और 
बात्ते ॥ १७ ॥ 


त्वाँ नियेक्ष्यामहे विष्णो छेकानां हितकाम्यया । 
राज्ञों दशरथस्य स्वमयेध्याधिपतेः प्रभे। || १८ || 
धमज्ञस्थ वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः ) 

तस्य भायोसु तिसूषु हीश्रीकीत्यंपमासु च॥ १९॥ 


पश्चरशः सर: १२५३ 


विष्णा पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाञ्त्मानं चतुर्विधम | 

तत्र त्व॑ मानुपों भूत्वा महृद्धं लोाककण्टकम्‌ ॥ २०॥ 
अवध्य॑ देवतर्विष्णों समरे जहि रावणम्‌ । 

स हि देवान्सगन्धवान्सिद्धांश मुनिसत्तमान्‌ | २१ ॥ 


राक्षस रावणों मुखें वीयेस्सेकेन बाधते । 
ऋषयस्तु ततस्तेन गन्धवाप्सरसस्तथा ॥ २२ ॥ 


हम लेग ध्यापसे सव की भलाई के लिये यह प्रार्थना करत 
है कि झाप घर्मात्मा, दानो प्रोर ऋषिवत्‌ तेजरप्ती ध्रयोध्याधिप्ति 
भहाराज्ञ दशरथ की ही थी ओर कौरति के समान तीन शनियों में 
धपने चार धशों से पुत्रभाव स्वीकार करें। श्राप मनुष्य शरोर 
'चारण कर, मदा ध्रसिमानी लोककश्टक उस रावण के, जे दम 
( देवताध्ों ) से मी भ्रवध्य है, युद्ध में परास्त करे । क्‍योंकि वह 
मूर्ख रात्तस रावण देवता, गन्धर्च, सिद्ध शोर मुनियों को अपने 
वल से चहुत सताता है॥ १८ ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ २५२ ॥ 


क्रीउन्तो नन्‍्दनवने ऋरेण किल हिंसिता; । 
बधाथे वयमायातास्तस्य थे सुनिभि। सह ॥ २३ ॥ 


देखिये, उस दुए ने (इन्द्र फे ) नन्दूनचन नामक उद्यान में 
क्रीड़ा करते हुए धनेक  गन्धर्वों तथा प्रप्सराञ्ों को मार डाजा। 
उसीका मरवाने के लिये, हम यहाँ मुनियों सद्दित झये हैं ॥ २३ ॥ 


सिद्धगन्धवेयक्षाश्र ततस्तां शरण गता। | . 
स्व गति; परमा देव सर्वेपां न परन्तप-) २४ ॥। 


१२७ वालकाणडे 


हम सिद्ध, गन्धव आर यक्तों सहित आपके शस्ण मे घाये हू । 
हे देव | हमारे दोड़ तो शाप ही तक है ॥ २४ ॥ 
वधाय देवश्नत्रणां तृर्णा लाके मना कुदध । 
एवमुक्तस्तु देवेशो विष्णुद्तिदशपुद्धव; ॥ २५ ॥ 
शतः आप देवताशों के शत्र राचण का वध करने के लिये 
मनुष्यज्लाक में भ्वतोर्ण हजिये। इस प्रक्वार देवताओं ने भगवान्‌ 
विष्णु की स्तुति को ॥ २५ ॥ 
प्तामहपुरागांस्तान्सवलेाक्नमस्कृत: । 
' अव्रवीधिदशान्सवान्समेतान्धर्मंसंदहितान ॥ २६ ॥ 
सर्वज्ञाकों से नमस्कार किये जाने वाले अयथीत्‌ सर्वेपुज्य भग- 
वान्‌ विष्णु ने, शरण भाये हुए पकन्रित ब्रह्मादि देवताशों से यह 
कहा | २६ ॥ 
भय॑ त्यजत भद्दे वे! हितार्थ सुधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपोत्रं सामात्यं समित्रज्ञातिवान्धवम्‌ !। २७॥ 
हत्वा क्रर दुरात्मानं देवपीणां भमयावहम । 
दव् वर्षसहस्ताणि दरश् वषशतानि च | 
वत्स्यामि मानुपे छोके पालयन्पूथिवीमिमास्‌ | २८ ॥ 


देवताओं | तुम्हारा मड्डल हा ; तम अब मंत डरेा। तम्हारे 
दित के लिये में रानण से लड्ढेंगा। में पुत्र, पोत्र, मंत्रि, मित्र 
जाति वालों तथा वन्धु वान्यव सहित, उस कर, दुए और. 
देवताओं तथा ऋाषयों के लिये सयप्रद्‌ रावण के मार शोर ग्यारह 


हज़ार वर्ष तक मत्यंज्नाक में रह कर, इस प्रथधिवी का पालन 
करुगा ॥ २७ ॥ र८ ॥ 


पश्चद॒शः सर्मः १२४ 


एवं दत्ता वर देवा देवानां विष्णुरात्मवान | 
माजुप चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥ २९ | 
इस प्रकार भगवान्‌ विधा देवताओं के वरदान दे श्रपने जन्म 
लेने योग्य मनप्यज्ञाक में स्थान साचने लगे ॥ २६ ॥ 
ततः पद्मपलाशाक्ष: कृत्वाउप्त्मानं चतुर्तिधम । 
पितरं रोचयामास तदा दक्चरथं तप ॥ ३० ॥ 
कमलनयन भगवान विधा ने धपने चार रूपों से महाराज 
दरध को श्रपना पिता बताना, पर्थात्‌ उनके घर में जन्म लेना 
पसंद किया ॥ ६० ॥ 
ततो देवर्पिंगन्धवां) सरुद्रा; साप्सरोगणा; | 
स्तुर्तिंभिर्दि्यरूपाभिस्तुष्टचुमधुसूदनम्‌ ॥| ३१ ॥| 
तब देवपि, गन्धर्व, रुद्र, अप्सरागग--इन सव ने मधुखूदन 
भगवान्‌ की स्तुति कर, उनके सनन्‍्तुए क्रिया ॥ ३१ ॥ 
तमुद्भधुत॑ रावणमुग्रतेजस 
प्रदृद्धदप त्रिदशेश्वरद्धिपस | 
विरावणं साथु तपस्विकण्टक 
तपस्थिनामुद्धर दे भयावहम्‌ ॥ ३२ ॥| 
तमेव हत्वा सवर्ल सवान्धवं 
विरावर्ण रावणमुग्रपारुपम्‌ | 
खलेाकमागच्छ गतज्वरश्रिरं 
सुरेन्द्रगुर्त गतदेपकल्मपम््‌ ॥ ३२३ ॥ 
इति पश्चरशः सर्गः ॥| 


१२६ वालकायडे 


शोर कहा, हे प्रभो | इस उद्दगड, बड़े चेंजली, धत्यन्त अहड़्गरी, 
देवताधों के शत्र, लाकों फे रुलाने वाले, ५ के तपस्चियों के सताने 
वाले और भयदाता रावण को, नाथ कीजिये। उस जोाकों का 
रलाने वाले और उम्र पुरुषार्थी रावण की वंधु, वान्धव तथा सना 
सहित मार कर और संसार के दुःख फे दूर कर, इन्द्रपालित 
तथा पाप पव॑ दोपशून्य लग में पधारिये ॥ ३९२॥ रद ॥ 
वाल्नकायड का पद्दहर्वा सर्ग समाप्त हुभा । 
“+#-- 
पोडशः सगेः 
बाई 3.। 4 
ततो नारायणो देवे। नियुक्तः सुरसत्तमः | 
जानन्नपि सुरानेव॑ क्षण वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
देवताञं की स्तुति खुन, सब जानने वाक्ने सात्तात्‌ परत्रत्म 
नारायण, देवताश्रों के सम्मानार्थ यह मधुर वचन वोक्ते ॥ १॥ 
उपाय; के वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुरा$ । 
यमहं त॑ समास्थाय निहन्यामपिकंण्टकसू ॥ २ ॥ 
है देवताशो ! यह तो चतलाओ कि, उस राक्ष्तों के राजा और 
सुनियों के कयण्क को हम किस उपाय से मारे | ॥ २॥ 
एवमुक्ताः सुराः सर्वे पत्युच्चुविष्णुमव्ययस्‌ | 
सानुर्षी तनुमास्थाय रावणं जहि संथुगें ॥ ३ ॥ 


कक देवताओं ने अव्यय विधपु से कद्ा-मनुष्य रूप में 
अवतीण हो, राचण के युद्ध में मारिये ॥ ३ ॥ 


पोडटशः संग्गः १२७ 


स॒ हि तप तपस्तीतं दीघकरालमरिन्दम । 
येन तुप्टोमबदबह्या लोकक्ृरलोकपूजितः ॥ ४ ॥| 
हू ध्यरिन्द्रम | उसमे घहुत दिवों तक कठोर तप कर लोककर्सचा 
ओर जल्लाकपुजित ब्रह्मा का प्रसन्न किया ॥ ७४॥ 


संतुष्ट: भददा तस्म राक्षसाय वर प्रश्ञ: 
नानाविषेश्या भूतेभ्ये भय नान्यत्र मानुपात | ५॥ 
तब उन्होंने प्रश्मन्ष दी उस रात्तल के यह चर दिया कि। मनुध्य फ्े 

सिदाय दमारो सष्टि फे छिसी भी जीव के मारे तुम ने मरोगे ॥ ४ ॥, 

अवज्ञाता; पुरा तेन वरदानेन मानवा;। 

एवं पितामद्ात्तस्मादरं प्राप्य स दर्पित) ॥ ६ ॥ 
[ बह मनुष्य के तुच्छ समझता था। श्तः उसने मनु॒प्यों,से अभय 
है ना न माँया | ब्रह्मा जी के वर से वह गवित दी थया ॥ ६ ॥ 

“त्सादयति छाकांच्ीन्खयश्ाप्यपकर्षति | 

तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मानुपेम्य। परन्तप || ७ ॥ 


इल समय वह तीनों लोकों के उजाड़ता है झोर छियों के 


पक्रदू कर के जाता हूं, अ्रतएव वह भन्ुुष्य के हाथ ही से मर 
सकता 6 ॥ ७॥ 


इत्येतद्चनं श्रृत्धा सराणां विष्णुरात्मवान । 
पितरं राचयामास तदा दशरथ तृपम्‌ ॥ ८ ॥| 


देवताओं की इन वातों के सुन भगवान विष] ने महाराज्ञ 
दराशस्थ का अपना पिता बनाना पसंद किया | ८॥ 


चा० र[|०--६ 


श्श्८ वालकायडे 


स चाप्यपुत्रों उपतिस्तस्मिन्काले महाद्रुतिः । 
अयजत्त्रियामिष्टि पृत्रेप्सुररिसदन; ॥ ९ ॥ व 
उसी समय पुत्रदह्दीन, महाद्यतिमान, शन्न॒हन्ता महाराज दशरथ ने 
पुत्रप्राप्ति के लिये पु्ेष्टियज्ञ करना प्रारम्म किया ॥ ६ ॥ 
स ऊृत्वा निश्रयं विष्णुरामत्य च पितामहम्‌ | 
. अन्तर्धानं गतो देवे। पूज्यमाने महर्पिमिः || १०.॥ 
इस प्रकार महाराज्ञ दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय 
कर आओर ब्रह्मा जी से वातचीद कर भगवान्‌ विधा वहां से 
ध्न्तर्धान हो गये ॥ १० ॥ 
ततो वे यजमानस्य पावकादतुरूपभस्र । 
प्रादूतं महदूभूत॑ महावीये महावकूम ॥ ११ ॥ . 
कृष्ण रक्तास्वरघर॑ रक्ताक्ष॑ दुन्दुभिखनमस । 
स्निग्पहयेक्षतनुजश्मश्रुप्रवस्मृषेजम्‌ ॥। १२ ॥ 
शुभलक्षणसंपन्न दिव्याभरणभूपितस्‌ | 
शैलमक्समुत्सेध॑ दृप्तशादूलूविक्रमम ॥ १३॥। 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखेपमम्‌ | 
तप्तजाम्वृनदमय्यी राजतान्तपरिच्छदास्‌ | १४ ॥ 
दिव्यपायससंपूर्णा' पाज्रीं पत्नीमिव प्रिया । 
प्रयृह विपुर्तां दोभ्यों' खर्य मायामयीमिव्‌ ॥ १५ । ६ 


उधर महाराज दशरथ के असप्लिकुण्ड के शअ्रप्नि से महावली, 
अतुल प्रभा वाला, फाले रंग का, लाल बस घारण किये हुए, 
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यक्ष में ध्प्नि से यज्ञ देव का 
देना 


प्रकद है| कर महाराज के पायस 


महाराज दशरथ के पुनेष्ट 


पोडशः सर्गः १२६ 


'जाज रंग के मुँद बाला, नगाड़े जैसा शब्द्‌ करता हुआ; सिंद के 
राम जेसे राम और सूंछो वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, सुन्दर 
“धाभूपणों को धारण किये हुर, पर्वत के शिख्वर के समान लंवा, 
सिह जेसी चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, और प्रज्वलित अ्रप्नि 
शिखा की तरए रूप वाला, दोनों हाथों में सोने के धाल में, जे। 
चाँदी के ढकने से ढक्का दुआ था, पत्नी की तरह प्रिय और दिव्य 
खीर लिये हुए, मुसक्याता हुआ एक पुरुष निकला ॥ ११॥ १५ | 
२३ ॥ २४॥ १५ ॥ 
समवेक्ष्यात्रवीद्राक्यमिंदं दशरथं तउृपम । 
प्राजापत्यं नर॑ विद्धि मामिहाभ्यागतं तप ॥ १६ ॥ 
वह महाराज दशरथ को और देख कर यह वेतल्ला--“महाराज्ञ [ 
में प्रजापति के पास से यहाँ ध्याया हैँ ॥ १६ ॥ 
तत) पर तदा राजा प्त्युवाच क्रताज्ञलि) । 
भमगवन्खागतं तेडस्तु क्रिपह करवाणि ते ॥ १७ ॥ 
यह सुन महाराज दशरथ ने हाथ जेह कर कहा--भगवन | 
थ्आपका में स्वागत करता हैँ कहिये, मेरे लिये क्या भाक्षा है ॥१७॥ 
अथो पुनरिदं वाक्य प्रजापत्यो नरोध्त्रवीत्‌ । 
राजन्नचयता देवानद् प्राप्तमिदं या ॥ १८ ॥ 
इस पर प्रजापति के भेजे उस मधुष्य ने फिर कद्दा--देवताभों 
ऋा पूजन करने से आज्न तुमकी यह पदार्थ मित्ना है. ॥ १८ ॥ 
इदें तु नरशादूल पायसं देवनिर्मितस्‌ | 
प्रजाकरं ग्रहण त्व॑ धन्यमारोग्यवधनम्‌ || १९% ॥| 


१६३० चालकायणडे 


, हैं नरशाइल | यह देवताओं की बन [ई हुई खीर है, जे। 
सनन्‍्तान की देने वाली तथा धन ओर पऐेश्वर्य की बढ़ाने वाली है 
इसे आप लीजिये ॥ १६॥ 

भायाणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वे |... 
उ हे के 
तासु त्व॑ लप्स्यसे पृत्रान्यदर्थ यजसे द्रप ॥ २०.॥ 
और इसके अपने अनुरूप रानियों के खिलाइये। इसके: 
प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे, ज्ञिसके लिये अपने. 
यह यज्ष किया है ॥ २०॥ 
तथेति चृषतिः प्रीत। शिरसा प्रतिश्द्य ताम | 
' पात्नीं देवाच्नसंपूर्णा' देवदत्तां हिरण्मयीस ॥२१॥ 
इस वात का खछुन महाराज ने प्रसन्न हे, उस वेवताओं की 
वनाई हुई और भेज्ञी हुई खीर से भरे खुवर्णपात्र 'को ले श्राप 
माथे चढ़ाया ॥ २१ ॥- है. 
. अभिवाद्य च तद्भूतमदुत॑ प्रियद्शनस | 
मुदा. परमय़ा युक्तश्रकाराभिप्रदक्षिंणस्‌ | २२ ॥ 
तद्नन्तर;डस झदुभभुत पवं प्रियद््शन पुरुष का महाराज नेः 
प्रणाम किया और परम प्रसन्न दे उसकी परिक्रमा की ॥ २९॥ 
ततो दशरथ; प्राप्य पायस देवनिर्भितस || 
वुभूत परमपरीतः प्राप्य वित्तमिवाधन; ॥| २३ || 
डस देवनिम्चित खीर के पा कर महाराज दशरथ उसी तर 


मे धसन्न हुए, जिस तरह कोई निधन मनुष्य धन पा कर परम, 
असन्न होता है ॥ २३॥ . : * 


पोडशः सर्गः १३१ 


ततस्तदद्भतप्रस्य॑ भत॑ परमभाखरम | 
संवतेयित्वा तत्कम तत्नवान्तरधीयत || २४ ॥ 


चह मद्ातेजल्ली अदुशुत पुरुष महाराज दशरथ के पायसपात्र 
८ कर यहीं अन्तर्थान हे गया ॥ २७ ॥ 


हप्रश्मिभिरुदयोत॑ तस्यान्त!पुरमावमा । 
शारदस्वाभिरामस्य चन्द्रस्पेव नमोशुभि। ॥ २५॥ 


महाराज की रानियां भी यह सुश्च-संचाद सुन, शरहऋालीन 
चनल्मा की किरणों से ध्राकाश की भाँति (प्रसन्नता से ) खिल 
उठा; अर्थात्‌ शाभायमान हुई ॥ २४ ॥ 


सेन्त;पुरं प्रविश्येव कोसस्यामिदमत्रवीत | 
पायस प्रतिगृह्ीप्व पत्रीय॑ त्विदमात्मन) ) २३६॥ 
महाराज दशरथ स्नवास में गये ओर महारानी फोशल्या ज्ञी 
ते यह वाले--“ के। यह खोर है, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति 
दैगी ॥ २६ ॥ | 
५ र् मै 
क्रोसल्याये नरपति) पायसाधे ददो तदा । 
अधादष ददी चापि सुमित्राय नराधिप! || २७ ॥ 
तदनन्तर महासज दशरथ ने उस ख्लोर में से आधी ते कोशल्या 
जी के और बची हुए भाघो में से शराबी सुमित्रा का दी ॥ २७ ॥ 
कैकेय्ये चावशिष्टाघ ददो पुत्रार्थथारणात्‌ । 
प्रददों चावशिष्टाप पायसस्थाश्तोपंमस ॥। २८ ॥ 
अनुचिन्त् सुमित्राय पुनरेव महीपति; । 
एवं तासां ददों राजा भागांणां पायस पृथक्‌ ॥ २९५॥ 


१३२ बालकायटे 


कुल खीर फा प्ाटवाँ दिरगा कीडयी के दिया प्योर उम्र 
प्रसुतोपम खीर फा बचा हुआ झाठवा भाग, हुछ् साचकर रद 
सुमित्ा के दे दिया इस प्रकाए मदाराज्ञ ने धपनी सानिया के। 
घलग प्रलग हिस्से कर बीर दाँट्री ॥ ८८ है २६ ॥ 
तास्लेतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्थाचमा! खिय! । 
सम्मान मेनिगे सवाः प्रहपादितचेतसः ॥ ३० ॥ 
उस खीर का त्रा कर, मदाराज की फकोाणम्यॉट फन्‍्दरी रानियाँ 
बहुत प्रसन्न हुई आर प्रपने के पध्यत्त भाग्यचती माना ॥ ३० ॥ 
ततरतु ता; पाश्य तदुतमदिया 
महीपतेरुतमपायस पृथक | 
हुताशनादितद्यसमानतेजस- 
थ्िरेण गर्भान्मतिपेदिरे तदा ॥ 
तदूनन्तर उन उत्तम रानियों ने, महाराज्ञ की प्रधक प्रथक् दो 
हुई खीर खा कर भ्रग्मि आर छय के समान तेज बाते गर्भ भरीद् 
धारण किये ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ता; स्त्रिय! 
( 
प्रूटगभा) पतिरूव्धभा नस! | 
वभव हृएस्त्रिदिवे यथा हरि! 
सरेन्द्रसिद्धर्पिगणामिपूजित+ || ३२ || 
इति पोडशः सर्गः || 
कस मे दशरथ भी अपनी रानियों का गंयरदी और पपना 
रथ पूर्ण दाता देख, उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जिस प्रकार भगवान्‌ 


सप्तदशः सर्ग! १३३ 
विभा देवताओं शोर सिद्धों से पुज्ञित हो, घ्वर्ग में प्रसन्न होते 
ह_ै॥ २२॥ 

वालकागड का सेलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
७ +-++- 
सप्तदशः सगे: 
दि कर 
पत्रत्व॑ तु गते विष्णा राज़स्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवता; सवा! खयभमगवानिदस || १ ॥ 
महात्मा महाराज दुशस्थ के घर में भगवान्‌ विध्णा को पुत्र 
रूप से पग्रवतीण देते देख, ब्रह्मा जो ने सव देवताधंोों से कहा ॥ १॥ 
सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेपां नो हितेपिणः 
विष्णा। सहायानव॒लिन! सजध्य कामरूपिण। ॥२॥ 
मायाविदश् शरांथ वायुवेगसमाझवे । 
नयब्ान्वुद्धिसंपन्नानिप्णुतुल्यपराक्रमान्‌ | ३ ॥ 
असंद्यायानुपायज्ञान्सिहसंहननान्वितान्‌ | 
सवा स्त्रगुणसंपत्नानमृतप्राशनानिव | ४ ॥ 
अप्सर/छु च मुख्यास्‌ गन्धर्वी्णां तनूषु च । 
किनरीणां च गात्रेपु वानरीणां तनूषु च ॥ ५ ॥ 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋष्षिविद्याधरीपु च । 
सजध्व॑ हरिरूपेण पत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्यसंध, वीर, ओर रझुव का दित चाहने वाले: भगवान विभाएु 
फी सहायता के लिये तुम लोग भी वल्लवान, कामझुपी ( जैसा चाहे 


१३७ बालकायडे. 


वैसा रुप बनाने वाले ) माया के जानने वाल्ले,वेग में पवन तुल्य, 
तीतिक्ष, चुद्धिमान, पराक्रम में विध्ए के ही समान, जिनकी कोई, 
मार न सके, उद्यमी, दिव्य शरीर वाले, अख्म विद्या में निपुण 
और देवताशों के सद्ृश वानरों का ; भ्रप्सराशों, गन्धवें की ख्रियों 
शोर यत्तों एवं नागों की कन्याप्रों, ऋत्तियों, विद्याधरियों, किन्नरियों 
शोर वानरियों से उत्पन्न करो ॥ २॥ ३ ॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ 

पूवमेव मया रूष्टो जाम्ववादक्षपुज्ञव) । 

जुम्भमाणस्य सहसा मम वक्‍त्रादजायत ॥ ७॥ 

मेंने भी पहले भाद्धशों में श्रेष्ठ जास्ववान नामक रीक्॑ को पैदा 


किया था, वह जमुद्दाई लेते समय मेरे सुख से सहसा निकल 
पड़ा था ॥ ७ ॥ 


ते तथोक्ता भगवता तत्मतिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेव॑ ते पुत्रान्वानररूपिण; ॥ ८ ॥ 
ऋषयश्र महात्मान! सिद्धविद्याधरेरगा; । 
चारणाश्व॒ सुतान्वीरान्ससंजुवनचारिणः ॥ ९ | 


ब्रह्मा जी के इस आज्ञानुसार, आत्तों, सिद्धों, चारणों, विद्याधरों 
ओर नागों ने चानर रूपी पुत्रा के उत्पन्न किया ॥ ८ हे ६॥ 


वानरेन्द्र महेन्द्राभमिन्द्रों वालिनमूर्जितम्‌ | 
सुग्रीब॑ जनयामास तपनस्तपतां वर! ॥ १० || 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाहरिस्‌ | 
सवंवानरसुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम || ११ ॥ 


सप्तद्शः सगे: १३४ 


धनदस्य सुत) श्रीमालानरों गन्धमादन। । 
4 + 2" 
विश्वकमा लजनयज्नरूं नाम महाहरिस्‌ ॥ १२ ॥| 


पावकस्य सुत) श्रीमान्नीलेउग्रिसदशपभ। । 
तेनसा यज्ञसा वीयोदत्यरिच्यत वानरान्‌ || १३ ॥ 


' रुपद्रविणसंपन्‍नावश्विनों रूपसंगता | 
मन्दं च द्विविदं चेच जनयामासतु) ख़यम ॥ १४ ॥ 


वरुणा जनयामास सुपेर्ण नाम वानरस | 
गरभ जनयामास पजंन्यस्तु महावरूम ॥ १५ ॥ 


मार्तस्थात्मण; श्रीमान्हतुमान्नाम वानर। । - 
'बजसंहननेपेतो वनतेयसमे। जबे ॥ १६ ॥ 


इन्द्र ने महेन्द्राचल की तरह वालि, घूय ने सुभ्रीव, वदस्पति ने 
तार, जे सब बानरों में मुख्य और अति चतुर था, कुषेर ने गन्ध- 
मादन, विश्वकर्मा ने नक्त, अप्लि ने मील जे प्मपि के समान 
ही तेजस्वी था तथा यश ओर पराक्रम में जे! अपने पिता से भी बढ़ 
कर था ; भ्श्विनी-फुमारों ने मेन्द और द्विविद, चरुण ने सुषेश, 
मेघ ने शरसम ओर पवन ने हसुमान नामक वानर उत्पन्न किया। 
इनकी देह बज क्रे समान दृढ़ थी ओर यह वेग में गरुड़ के समान 
थश्रे॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५४ ॥ १६ ॥| 


सवंवानरमुख्येपु बुद्धियान्वलवानपि । 
ते सष्टा वहुसाइस्रा दशग्रीववधे रता। ॥ १७ ॥ . 


१३६ 'वालकाणडे 
दजुमान जी चुद्धि और पराक्रम में अन्य सब बानरों से चढ़ 
वढ़ कर थे । इनके अतिरिक्त दज्जारों और भी वंद्र, रावण के वश 
के लिये उत्पन्न किये गये ॥ १७॥ क्‍ 
अप्रमेयवला वीरा विक्रान्ता; कामरूपिण; | . 
ते गजाचलसंकाशा वपप्मन्तो महावछा) ॥ १८ ॥ 
जितने वानर उत्पन्न हुए थे सव के सव अत्यन्त वलवान, 
स्वेच्छाचारो, गज और भूघराकार शरीर चाले हुए ॥ श८॥ 
ऋक्षवानरगाप॒च्छा; क्षिप्रमेवाभिजक्षिरे | 
यस्य देवस्य यद्ग॒पं वेषो यश्व पराक्रम/ ॥ १९ ॥| 
अजायत समस्तैन तस्य तस्य सुतः पृथक । 
गेलाडगूलीषु चेत्पन्ना; केचित्संगमतविक्रमा; ॥२०॥ _ 
रीछ, घंदर, लंगूर सब ऐसे ही थे। ज्ञिस देवता का जेसा 
रूप, पेष व पराक्रम था, उनके अलग अलग वैसे जैसे ही पुत्र भी 
हुए--बह्कि इन येानियों में विशेष पराक्ृमो हुए ॥ १६ ॥ २० ॥ 
ऋक्षीषु च तथा जाता वानरा; किनरीषु च | 
: देवा महर्पिगन्धवॉस्ताक्ष्यों यक्षा यशखिन! || २१ ॥ 
नागा; किंपुरुषाश्ेव सिद्धविद्याधरेरगाः । 
वहवो जनयामास्‌हंष्टास्तत्र सहख़शः | २२ ॥ 


इनमें से कोई ते लंगूरिनों से कोई रीछिनियों से, और कोई 
किन्नरियों से उत्पन्न हुध्मा ।. यशस्त्ी देवता, ऋषि, गन्धर्व, 
उरग, यक्षा, नाग, किन्चर विद्याधर श्ादि ने इज्ञारों हृष्ट पुष्ट 
उत्पन्न किये ॥ २१५॥ २२ ॥ | बे 


सतदशः समः १३७ 


वानरान्समहाकायान्सवान्च वनचारिण 
सिहशादरूसद्शा दर्षेण च बेन च ॥ २३ ॥ 
ये सव वानर चड़े भारी डील डोल के थे श्रार दर्प तथा वत्न 
में सिह और शादल के समान थे ॥ २३ ॥ 
शिलाप्हरणा। सर्द सर्दे पादपयोधिनः | 
नखदंग़युधाः सर्वे सर्वे सवाख्रक्रेविदा। || २४ ॥ 
सब के सब शिलापों, पर्चतों, नखें और दांतों से प्रहार करने 
वाक्ते तथा सब घरों के चलाने में पगिडत थे ॥ २७ ॥| 
विचालयेयु) शलेन्रान्मेदयेयु! स्थिराद्दुमान्‌ । 
क्षाभयेयुश्र बेंगेन समुद्र सरितां पतिम ॥| २५ ॥| 
ये लोग बड़े बड़े पर्चंतों के हिला देने वाक्े, वड़े बढ़े जमे हुए 
पेड़ों के उस्ाड़ देने वाल्ले, और पअपने वेग से सप्तुद्र के भी 
विचलित करने वात्ते थे ॥ २४ ॥ 
दारयेयु) प्षिति पद्भथामापवेयुमहणव्र | 
नभस्थल विशेयुश्न शह्मीयुर॒पि तोयदान ॥ २६॥ 
ये अपने पेर के प्रहार से पृथिवी के फोड़ने वाले, सप्तुद्र के 
पार जाने वाक्के, प्राक्षाश में उहने वाले, और बादलों के भी 
पकड़ने वाले थे ॥ २६ ॥ 
ग़हीयुर॒पि मातड़ान्गत्तान्पत्रजतों बने | 
नदमानाश्व नादेन पातयेयुविंहड्ठमान ॥ २७॥ 
ये वानर, जंगलों में घूमने वाले, मद्मस्त द्वाधियों के पकड़ने 
वाले, ग्रेर किलकारी मार कर, आकाश .में उड़ते हुए पत्तियों के 
गिराने की सामर्थ रखने वाले थे ॥ २७ ॥ 


श्श्८ वालकायडे 


इंशानां पसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
शत शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम ॥ २८॥ - 
इस प्रकार कामरूपी वानरों को उत्पत्ति हुई। के ऐसे महावल्ी 
लाखों वानरों के थूथों के यूथपति हुए ॥ २८॥ 
ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूयपा; । 
वभूवुयुथपश्रेष्ठा वीरांश्ााननयन्हरीन ॥। २९ || 
इन प्रधान यूथपों से अनेकों बीर यृथपश्चे्ट चानर उत्पन्न 
हुए ॥ २६ ॥ 
अन्ये ऋष्षेवत; प्रस्थानुपतस्थु। सहस्तशञ! | 
अन्ये नानाविधाज्शैलान्भेजिरे काननानि च ॥३०॥ 


इनमें से हज़ारों ऋत्तवान्‌ पर्वत के शिखरों पर और शेष चानर 
जगह जगह परव॑तों और चनों में वखने त्वगे ॥ ३० || 


सूमपुत्रं च सुग्रीब॑ शक्रपुत्नं च बालिनम | 
आ्रातर _वुपतर ७ ९ 
(तरावुपतरथुरुते सब एवं हरीरवरा। ॥ ३१ ॥ 


सू्यपुत्र सुभोच ओर इन्द्रपुत्र वालि, इन दोनों भाइयों के पास 
ये सब वानर रहने लगे ॥ ३१ || 


नर नौल॑ हनूमन्तमन्यांश्र हरियूथपान्‌ | 
ते ताश््यंबलसंपन्‍नाः सर्वे युद्धविशारदा) || ३२ ॥| 
 बहुतों ने नल, नील, हनुमान तथा अन्य यूथपतियों 


का सहारा लिया। वे सव गरुड़ के समान बलवान और युद्ध में 
कुशल थे ॥ ३४ ॥ | 


4 कु ( ४ के 
विचरन्तोददयन्दपात्सिहव्याप्रमहोरगान । 

९. श्वु अलीजी, 
ताँथ्व सवान्महावाहुवाछी विपुलूविक्रमः || ३३-॥ 


ध्रशदणः सगे: १३६ 


जुगाप शुजवीयेण ऋक्षगापुच्छवानरान्‌ | 
तरिय॑ पृथित्री शरे। सपर्वतत्रनाणवा । 
कीर्णा विविधसंस्थाननानाव्यज्धनलक्षणे! ॥ ३४ ॥ 
थे सब चानर घूमते हुए सिंह व्यात्र और साँपों को भी मर्द 
करने लगे | मद्दावली और मद्दावाहु वालो प्यपने विपुल विक्रम 
गौर अपनो अुत्ाओंके वल से बंदर रोके भर लंगूरों का पालन 
करने लगा | उन शुरवोर ऋषियों से, जिनके विविध प्रकार के रूप 
रंग ये, पर्चेत, वन, सपुद्र और पृुथित्री के शनेक' स्थान परिपूर्ण 
है| गये ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
तेमे घवन्दा चछकूटकल्प- 
महावलूवानरयुथपाले! 
वभूव भूभीमशरीररूप; 
समाह्ता रामसहायदते! ॥ २५ ॥ 
इति सप्तदशः सगः ॥ 
मैघों और पर्चतों के समान भीम शरोर थाले महावली जे। 
यूयप बंदर श्रीरागचन्द्ध जी को लहायता के लिये उत्पन्न हुए थे 
उनसे सारो प्रधिवी भर गयी ॥ ३५ ॥ 


वाज़काएड का सन्नहर्वाँ सगे पूरा हुआ । 
>-++०००»+» प्रै६ जम जल 


अध््टादशः सगे: 
नि्ृत्ते तु क्रतों तस्मिन्दयमेथे महात्मनः । 
प्रतिगृद्ञ सुरा भागान्यतिजग्मुयधागतम्‌ ॥ १ ॥ 


१७० वालकायडे 
भहायज दशरथ का अ्भ्वभेघ यज्ञ सम्राप्त होने पर देवता 
अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानों के चले गये ॥ १ ॥ 
समाप्तदी क्षानियम। पत्रीगणसमन्वितः 
प्रविवेश पुरी राजा सभृत्यवलवाहन; || २॥ 
महाराज भी यक्षदीज्ञा के नियमाी के समाप्त कर रानियों, 
छेवकों, सेना ओर वाहनों सद्दित राजधानो में चल्तले गये ॥ २ ॥ 
यथाह पूजितास्तेन राज्ञा वें पृथिवीश्वरा। । 
मुद्िताः प्रययुर्देशान्यणस्य मुनिपुद्धेवम ।। ३ ॥ 


बादिर से न्योते में आये हुए राजा सी यथेचित रोत्या सत्का- 
रित हा और वशिष्ठ जी के प्रथाम कर, सहर्ष ध्मपने अपने देशों 
को लोड गये ॥ २ ॥ 


श्रीमतां गच्छतां तेषां ख्वपुराणि पुरात्ततः । 


बलानि राज्ञां श॒ुश्नाणि प्रहष्टानि चकाशिरे ॥ ४ | 
वहाँ से अपने नगरों के राजाओं के ज्ञाने पर उन राज्ञाओं की 
सेनाएँ नाना प्रकार के भूषण चस्रादि पा कर ओर प्रसन्न हो, 
अयेष्या से अपने अपने पुरों के विदा हुई ॥ ४ ॥ 


गतेष॒ पूथिवीशेषु राजा दशरथस्तदा । 
प्रतिवेश पुरी श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजात्तमान्‌ || ५ ॥ 


सब राजाशों के विदा हे जाने के वाद्‌ महाराज दशरथ ने 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आगे कर पुरी में प्रवेश किया ॥ ५॥ 


शान्तया प्रययो साधमृश्यथद्ध: सुपूजित:-। 
अन्वीयमानो राज्ञाध्य सानुयात्रेण धीमता || ६ ॥ 


धष्टाद्शः समेः १४१ 


ऋष्यशटज भी अपनो पत्नी शान्ता सहित महाराज से विदा दे 
अपने स्थान के चल दिये । महांसज् उनके पहुँचाने के लिये 
कठ दर तक उनके साथ गये ॥ 5 ॥ 
एवं विसज्य तान्सवान्राना सम्पूणभानस; । 
उवास सुखितस्तत्र पृत्रोषत्ति विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥| 
इस प्रफार उन सव को विदा कर मद्दाराज दशरथ सफल्ष 
मनारध दे, सन्तानेात्यत्ति की प्रतोत्ता करते हुए रहने लगे ॥ ७॥ 


तता यज्ञ समाप्त तु ऋतृनां पट समलयु! 
ततथ्र द्ादश मासे चनत्र नावगिछे तिथों | ८ ॥| 
यक्ष दाने के दिन से जब छः आतुर्एँ वीत चुझों शोर वारदवाँ 
ज्मीना लगा, तब चेत्र मांस की नवप्री तिथि के ॥ ८ ॥ 
नप्ष्रेददितिदवत्ये साच्चसंस्थेप पश्चस | 
अहेप ककठे छम्ते वाक्पताविन्द्ना सह ॥ ९ ॥ 
पुनर्मल नक्षत्र में दूथ, मड़ल, शनि, वृहस्पति और शुक्र के 


या 


उद्यय्थानों में प्राप्त दाने पर प्र्भात्‌ क्रशः मेप, मकर, तुला, कक 
घोर मीन राशियाँ में ज्ामे पर, श्रौर जञव चन्धमा वुहस्पति के 
साथ हो गये, तव कर्क लग्न के उदय देते ही ॥ ६ ॥ 
प्रोद्रमाने जगन्नाथ स्वलाकनमस्कृतम्‌ । 
कैसल्याध्जनयद्राम दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥१० ॥ 
सर्चंवन्ध, ज़गत्‌ के स्वामी दिव्य लक्षणों से युक्त श्रीरामचन्द्र 
जी का जन्म फाशल्या की के गर्भ से हुआ ॥ १० ॥ 


१३२ बाल्कायडे 


बे प 
विष्णेरध महाभागं पुत्रमेश्धाकबधनम | 
क्ैसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेणसा ॥ ११ ॥ 
यथा बरेण देवानामद्ितिवेजपाणिना । 
भरते नाम कैकेय्यां जज़्े सत्यपराक्रम: | १३ ॥ 
इच्त्चाकु वंश का बढ़ाने वाले विधा भगवान्‌ का आधा भाग 
कैशल्या के गर्स से पुत्र रुप में उत्पन्न हुआ। इस श्म्रित तैजस्वी 
पुत्र के उत्पन्न होने पर कैशल्या जी को बैधी ही शोभा हुई, जैसे 
कि, देवताशों के चरदान से इन्द्र द्वारा अद्ति फी हुई थी। सत्ये 
पराक्रमी' भरत कैफेयी के गंभ से उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ १२.॥ 
साक्षादिष्णोश्रतुर्भाग: सर्वे: समुदितों गुणेः । 
अथ लक्ष्मणशत्रुन्नी सुमित्राननयत्सुतो ॥ १३॥ 
भरत जी विघठु भगवान का चतुर्थांश थे ओर खब गुण 
से युक्त: थे (.खुम्रित्रा के गर्स-से. लक्मण ओर शत्रुघ्न उत्पः 
द्डुणु | १४ ह ॥| ह ु । 
. स्वास्त्कुशलों वीरों विष्णेरधसमन्वितों । 
पुष्ये जातस्तु भरतों मीनछूग्ने प्सन्‍नधी! ॥ १४ ॥ ' 
ये द्वानों विष्णु के भ्रएमाश थे शोर सब प्रकार के अख शस्त्र 
चलाने की विद्या में: कुशल शुर्वीर थे। पृष्य नत्तत् झोर मीच 
ल्न्न में, शदा अखसन्न रहने च्ात्ते भरत जी. का जनपए हुआ ॥ १४॥ « 
सापें जाते च सोमित्री कुलीरेष्ण्युदिते रबौ | 
राज पुत्रा महात्मानश्त्वारो जज्ञिरे पृथक ॥ १५ ॥ 
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... श्क्षेपा नक्षत्र और कर्क लग्म में, सर्येद्य के समय लक्ष्मण 
धाश्रष्त का जन्म हुप्त्र। महाराज के चारों पुत्र पृथक पृथक गुणों 
नाले पँद्रा हुए ॥ १४ ॥ 
गुणवन्तो5्जुरूपाथ रुच्या प्रोप्टपदापमा: 
जग कल च गन्धवों ननृतुश्ाप्सरोगणा! ॥ १६ ॥ 
देवदुन्दुभया नेहु) पुप्पत्ष्टिथ खाच्च्युता 
उत्सवश्न महानासी दयेध्यायां जनाकुछा। ॥ १७ ॥ 
चारों पुत्र गुगवान्‌ और पूर्वा व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के तुल्य 
कान्ति घुक्त थे। इनके अन्म के समय गन्धरवों ने मधुर गान किया, 
धप्सराय नारी, देवताओं ने वाजे वजाये, ओर आशहाश से पुष्पों 
को चर्षा हुई । इस प्रकार पश्योात्ष्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव 
हथ्या और क्ागों की वड़ो भीड़ द६ई ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
+ है 
रथ्याश् जनसंवाधा नठनतंकझलाः 
गायनंश्व विराविण्ये। वादकेश तथाज्पर। ॥ १८ ॥ 
धयाव्या में घर घर आनन्द की वधाई वजने लगी। गली छूचों 
में ज्ञिधर देखो उधर ज्लागों की भीड़ लगी हुई थी और वेश्या, चद 
नटी आदि गा वज्ञा रहीं थीं॥ १८॥ 
प्रदेयाश्व ददों राजा सतमागधवन्दिनाम | 
ब्राह्मणेभ्ये। ददो वित्त गोधनानि सहख्तत। ॥ १९५॥ 
उत्सव में महाराज दशरथ ने छूत, मागध्र ओर बन्दीगण 
के परितोपिक यानी ५" सिशेषा ” और ब्राह्मणों के धन ओर वहुत 
गी गोवे दीं ॥ १६ ॥ 
अतीत्येकादशाहं तु नामकर्म तथा«ऋकरोत्‌ | 
ज्येष्ठं राम महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥ २० ॥ 
वा० रा०--१० 
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बारहवें दिन चारों शिशुत्रों का नाम-करण संस्कार किय 
गया | सब से बड़े ध्र्थाव कैशल्यानन्द-वर्दन का नाम ओ्रीरामचन 
शोर फैकैयो के पुत्र का नाम भरत रखा गया ॥ २० ॥ 
सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शन्नुप्लमपर तथा | 
वसिष्ठ) परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा | २१ ॥ 
सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शन्रुप्न रखा गया। 
यह नाम-करण-संस्कार बड़े ह्प के खाथ वशिष्ठ जी ने किया ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्भेजयामास पेरजानपदानपि | 
अदद्दब्राह्मणानां च रतक्नोघममितं वहु ॥ २२ ॥ 
इस दिन पुस्वासियों के और वाहिर से श्याये हुए ब्राह्मणों 
के महाराज्ञ ने भाजनन कराये और ब्राह्मणों के। वहुत से रल 
बाँटे ॥ २२ ॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सदेकमांण्यकारयत्‌ । 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठी रामे रतिकर; पितु। ॥ २३ ॥ 
इन सब बालकों के ज्ञातकर्म, भअन्नप्राशनादि संस्कार महाराज 
ले यधासमय करवाये | इन चारों में कुल की पताका फे समान 
ओऔरामचन्द्र अपने पिता दशरथ के पपत्यन्त प्यारे थे ॥ २३ ॥ 
बभूव भूयों भ्रूतानों खयंभूरिद संगतः । 
से वेदविदः शुरा। सर्वे लेोकहिते रता)॥ २७॥ 


यदी नहीं, वहिक थे ब्रह्मा ज्ञी की तरह सब त्ेगों फे कक 
थे। चारों राजकुमार वेद्‌ के जानने चाले, शुर और खब ले 
के दितेषो थे ॥ २४ ॥ 
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सर्व ज्ञानोपसंपन्ना। सर्वे समुदिता गुण! । 
तेपामपि महातेजा राम; सत्यपराक्रम। || २५॥ 


यद्यपि सब राजकुमार परम ज्ञानी ओर स्ंगुण सम्पन्न थे 
तथापि उनमें महातेजत्वी श्रोर सत्यपराकधी भ्रीरामचन्द्र जी ॥९४॥ 


इृष्ठ सवस्य लेकर्य शशाहू इब निमेल! 
गनस्कन्पेझवपृप्टे च रथचर्यातु संगत) ॥ २६॥ 
निर्मे् चन्द्रमा की तरह सव के प्यारे थे। उनकी हाथी के 


कंधे पर ओए घोड़े क्ी पीठ पर तथा रथ पर वैठना वहत पसंद था | 
ध्र्थात्‌ हाथी, घाड़ा प्रीए रच स्वयं हाँऊने का शोक था ॥ २६ ॥ 


पनुर्वेदे च निरत! पिहशुश्रपणे रतः 

वाल्पात्मभति सुस्निग्धे। लक्ष्मगों लप्मिवधन। ॥२७॥ 
रामस्य लाकरामस्य भ्रातुज्येप्ठरय नित्यश; 
सवभियकरस्तस्य रामस्थापि शरीरतः ॥ २८ ॥ 


दे घनुविया में नियुणा थे ओर सदा पिता की सेवा में लगे 
रहते थे | लत्तमी के वढ़ाने वाले लत्मण जी लड़ऊपन ही से अपने 
जल्ाकहितेषी पध्रथवा लेकामिराम ज्येप् श्राता श्रीरामचन्र जी की 
आजा में सदा रहते थे श्रोर भ्रीरामचनद्ध जी के अपने शरीर से 
बढ़ कर चाहते थे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नो वहि।प्राण इवापरः । 

न च तेन विना निद्रां छभते पुरुषोत्तम; ॥ २९ ॥ 
मृष्टमन्नमुपानीतमश्षाति न हि त॑ बिना । 

यदा हिं हयमारुढो मृगयां याति राघवः ॥ ३०॥ 
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लक्ष्मी से सम्पन्न लद्मण जी का भ्रोरामचन्द्र जी अपन 
इसरा प्राण ही मानते थे और इतना चाहते थे कि, विना उनके 
तो से।ते शोर न कोई मिठाई ही खाते थे । जब श्रीरामचन्द्र जी घोड़े 
पर सवार दो कर शिकार खेजने ज्ञाते ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
तदेन॑ पृछ्ठताञभ्येति सधनु) परिपालयन्‌ | 
भरतस्यापि शत्र॒ध्ने छक्ष्मणावरजा हि सः ॥ ३१ ॥ 
प्राणेः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रिय) । 
चतुर्मिम . कर रे प्रिये : 
स हाभागे। प्त्रदशरथ; प्रिय/ || ३२ ॥। 
तब लक्ष्मण जी धन्तुप हाथ भें ले उनके पीछे पीछे हा लिया 
करते थे । भरत ज्ञी के सी शन्नध्न उसी प्रकार धाणों के समान 
प्रिय थे, जिस प्रकार श्रोरामचन्ध जी के लक्त्मण । इन चारों 
महाभाग्यशाल्ली पुत्रों से महाराज दशरथ ॥ २३१ ॥ ३५॥ 
वभूव परमप्रीतो वेदेरिव पितामह! ।' 
ते यदा ज्ञानंसंपन्ना; सर्वे सम्ुदिता गुणेः ॥ ३३ ॥ 
वेसे ही प्रसक्न रहते थे जसे चारों वेदों से ब्रह्मा जो । उन चार्यें 
ज्ञाती, सव शुणों से युक्त ॥ २६॥ 
दीमन्‍त) कीत्तिमन्तथ् सबज्ञा दीघंदर्शिन! 
. तैपामेबंप्रभावानां सर्वेषां दीप्रतेजसाम ॥ ३४ ॥ 
लजालु, कीतिमन्त, सर्वज्, दुरदर्शी पुत्रों का प्रभाव व तेञ्न 
देख, ॥ २७ ॥ 
पिता दशरथे हष्छो ब्रह्मा लोकाधिपे यथा | 
ते चापि मनुजव्याप्रा वेदिकाध्ययने रता। ॥ ३५ ॥ 
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उनके पिता महाराज दशरथ बसे दो प्रसन्न दोते थे जेसे त्रह्मा 
'जी लाकपाजलों से अथवा दिक्‍पालों से । वे चारों पुरुषसिह 
अंकुमार बदांध्यपतत मं रत रहते थ ॥ ३५ ॥ 

पिहशुश्रृपणरता भुवेंद्रे च निष्ठिता: 

अथ राजा दशरथस्तेपां दारक्रियां पति ॥ १६ ॥ 

चिन्तयामास धममात्मा सेपाध्याय। सवान्धव) | 

तस्य चिन्तयमानस्यथ मन्त्रिमश्ये महात्मन! ॥ २७ ॥ 

अभ्यागच्छन्पहातेजा विश्वामित्रों महाम्नुनि) । 

स राज्ञों दशनाकाड़ी द्वाराध्यक्षान॒ुवाच ह॥ ३८ || 

वे पिता की सेवा किया करते थे और घतविया में निष्ठा 

रज़्ते थे । उनके विवाद फे लिय्रे महाराज दशरथ उपाध्यायों शोर 
कुटुमियों तथा मंत्रियों से ललाह कर रहेथे कि, इसी वीच में 
मद्यापुनि महातेजस्थी विश्वामित्र पधारे। थे मद्राराण से मिलने 
की प्रभिल्ापा से व्योढोदार से चाले ॥ ३६६ ॥ ३७ ॥ १८ ॥ 

शीघ्रमाख्यात मां प्राप्त काशिक गाधिन। सतय । 

तच्छ तथा वचन त्रासाद्राज्ञों वेश्म पिहुद्रव! ॥ ३९ ॥ 

तुरू्त ज्ञाकर महाराज्ञ के सूचना दे कि, गाधि के पुत्र आये हैं । 

यह सुन और भयभोत हो द्वारपल राजगृद की ओर दोड़े ॥ ३६ ॥ 

संश्रान्तमनस; सर्वे तेन वाक्येन चादिता; 

ते गत्दा राजभवन विश्वामित्रभूषि तदा ॥ ४० ॥ 

कट श्््थ 
प्राप्तमावेदयामासुरुपायक्ष्याकवे तदा । 
तेपां तद्चनं श्रुत्ा सपुराधा। समाहित; ॥ ४१ ॥ 
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विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने वड़े आदर के साथ राजभवन 
में जाकर विश्वामित्र ज़ी के आने का संवाद, मद्याराअ दशरथ 
से निवेदन किया | उनका श्ागप्रन सुन, महाराज प्रसन्न हो ओर 
चशिष्ठ जी का साथ के ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
प्रत्युज्जगाम त॑ हष्छो प्रह्माणमिव्र वासव३ | 
स दृष्ठा ज्वलितं दीप्त्या तापस संशितत्रतम्‌ ॥| ४२ ॥ 
विश्वामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गये, जिस प्रकार ब्रह्मा 


जी से मिलने इन्द्र जाते हैं। तेज से देदोप्यमान, महातपरची, अति 


कड़े नियमों का पालन करने वाले श्रोर प्रसन्नमुख विश्वामित्र जी 
के खड़ा देख ॥ ४२॥ 


प्रहष्टवदनों राजा ततो5ध्ये सम्ुपाहरत । 
५ ( 
स राज) प्तिगृह्माघ्य शाखरष्टेन कमंणा ॥ ४३ ॥ 


महाराज ने प्रसन्न है शास्त्र-विधि के श्न्तुसार उनके ध्प्य 
प्रदान किया । मद्दाराज से अच्य ले ॥ ४३ ॥ 


कुशल चाव्ययं चेव पर्यपृच्छत्तराधिपम । 
पुरे कोशे जनपदे वान्धवेषु सुहत्सु च ॥ ४७ ॥ 
विश्वामित्न जी ने महाराज से पुर, काश, राज्य, कुटुम्ब ओर 
इष्टमित्रों की कुशल पृ छी ॥ ४७ ॥ 
कुशल कोशिको राज्ञः पर्यपूच्छत्सुधार्मिकः । 
अपि ते सन्‍नता! सर्वे सामनन्‍्ता रिपवे। जिता। ॥४५।॥। 
विश्वामिन्न ने कुशल पूछते हुए अत्यन्त धामिक महाराज से 


:पूछा--श्रापके समस्त सामन्त प्रापके अधीन रहते हैं? प्यापने 
' झापने शन्रुओं के ते जीत कर धपने वश में कर रखा है? ॥ ४५ ॥ 


* 
क्‍ 


हि 
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देव च मानुपं चापि कम ते साध्वनुष्टितम । 
- वेसिष्ठ च्‌ समागम्य कुशल मुनिपद्धव) ॥ ४६ ॥ 
यत्ादि देवकम, तथा प्रतिधियों का सत्कार झादि कर्म, भली 
भाँति होते हैं? फिर विश्वामित्र जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिए्ठ जी से 
कुशल पू छी ॥ ४: ॥ 
ऋषीथान्यान्यथान्याय॑ महाभागानुवाच ह । 
ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निविशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसके वाद विश्वामित्त ज्ञो ने यथाक्रम शात्य ऋषियों 
( ज्ञाचाजादि ) से कुशल मड़ल प्‌ क्वा। तव वे सब प्रसन्नमन महद्दा 
राज के सभा-भघन में गये ॥ ४७ ॥ 
विविश्ञु) पूजितास्तत्र निपंदुश्न॒ यथाहतः | 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्र॑ महामुनिम ॥ ४८ ॥ 
पहाँ वे लोग यथाचित पुजे ज्ञा कर यथाचित प्रासनों पर बैठ 
गये। तव मदहासाज्ञ दशरथ प्रसन्न, हे मद्ामुनि पविश्वामित्र 
जी से घेले ॥ ४८॥ 
उवाच परमोदारों हृ्सतमभिपूजयन्‌ | 
यथा5म्नतस्य संप्राप्तियेथा वषमनूद़के ॥ ४९ ॥ 
यथा सदशदारेपु पुत्रजन्माप्रजस्य च | 
प्रनएस्य यथा छामरे यथा ही महेादये ॥ ५० ॥ 
तथेबागमन मन्ये ख्ागतं ते महासुने । 
क॑ च ते परम काम करोमि किम्लु हर्पित। ॥ ५१॥ 
परमदाता मदहाराज़ शआादर पूर्वक वेले-है महष | आपके 
धागमन से मुझे वेसा दी सुख प्राप्त हुआ है जैसा कि, ध्यम्रत के 
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प्रिलने से, खखती हुई खेती के वर्षा होने से, अपुत्रक की पुत्र के 
अन्म से भोर योठा उठाने वाले के लाभ दोने से खुख प्राप्त दात 
है; है प्रहामुने ! में आपका सदर्ष स्वागत करता हूँ; कहिये में 
लिये फ्या आज्षा है ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ४१ ॥ 


पात्रभतो5से में प्रह्मन्दिष्टया प्राप्तीईसि धार्मिक । 
अद्य मे सफलूँ जन्म जीवितं च सुजीवितम || ५२ ॥ 


आपकी कृपाधष्टि मेरे ऊपर पड़ने से में खुपात् ओर धामिक 
बन गया । ध्याज मेरा जन्म सफन्न हुआ झोर मेरा ज्ञोवन खुजीवन 
हुआ ॥ ५२॥ 


पू्े राजर्पिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः 
ब्रह्मर्पित्वमनुप्राप्तः पूज्याइसि बहुधा मया।॥ ५३ ॥ 
थ्राप प्रथम ज्ञबव राजपि थे, तभी भाप बड़े तैज्ञस्वी थे, फिर 
अव ते शाप ब्रक्कपि पद्वी के प्राप्त होने से सव प्रकार से मेरे 
लिये भ्रत्यन्त पूज्य हैं ॥ ५३ ॥ 
तदद्भुतमिदं बह्मन्पवित्र॑ परम मम | 
शुअक्षेत्रगतशआाहं तव संदशनातभा ॥ ५४ ॥ 
आपका आगमन प्रति पवित्र शोर अदभुत दाने से आपके 
शुभद्शन कर मेरा शरोर भी पवित्र हे गया अथवा यह स्थान 
पवित्र हो गया ॥ ५७४ ॥ 
ब्रहि यद्यार्थितं तुभ्यं कार्यमागमन पति । 
इच्छाम्यनुग्रहीताऊहं त्वदर्थपरिदृद्धये ॥ ५५ ॥ 


हे श्राप जिस काम के लिये पधारे हँ। चदह वतल्ाइये। में चाहता 
हैँ कि आपकी सेवा कर में अनुग्रृद्दीत दोऊँ ॥ ५४ ॥ 
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काययस्य न विमश च गन्तुमहसि कौशिक | 
कर्ता चाहमशेपेण देवत॑ हि भवान्मम ॥ ५६ ॥ 
हे कोशिक | आप किसी वात के लिये सट्गोच न करें ; में 
आपके सव कार्य करूंगा । क्योंकि आप तो मेरे देवता हैं ॥ ४६ 
मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदये द्विज | 
तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्रानुत्तमो मम | ५७ ॥ 
है ब्रक्मपि ! आपके पधारने से मेरा मानों भाग्य जागा भोर 
बड़ा पुण्य दुध्पा ॥ ४७ ॥ 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्य 
श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ | 
प्रथितगुणयश्ञा सुणर्विशिष्ट: 
परमऋपिः परम जगाम हपम्‌॥ ५८ ॥ 
इति श्ष्ठादश+ सगे ॥ 


महाराज दशरथ के इन हृदय के छुल्न देने बाल्ते, शाख्ाजु- 
मेदित और विनप्न वचन खुन कर, बड़े यशल्वी ओ॥र सर्वेगुण- 
सम्पन्न महर्षि विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हुए ॥ ४८॥ 
वालकागड का श्रठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“- 
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तच्छु त्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्‌ | 
हृष्ट्रोमा महातेजा विश्वामित्रीउम्यभाषत ॥ १ ॥ 
राज़सिंह महाराज दशरथ के अदभुत और विस्तृत वचन खुन 
महातेजस्वी विश्वामरित्र हपित हो कहने लगे ॥ १॥ 
सदर्श राजशादल तवेतद्भुवि नान्यथा | 
महाव॑शप्रसूतसर्य वसिष्ठव्यपदेशिन; || २ ॥ 
दे राजशादूंल ! ऐसे वचन शआप जैसे इच्ताकुबंशी और वशिष्ठ 
जी के यजमान को छोड़ ओर कान कद्देगा ॥ २ ॥ 
यत्त मे हृदगतं बाव्य तस्य कायरुय निश्चयम्र्‌ | 
कुरुष्व राजशादुल भव सत्पप्रतिश्रव; ॥ ३ ॥ 
. दे राजशादूल! शव में अपने मन की वात कद्दता हूँ। उसके 
अनुसार काय कर के शाप श्पनी प्रतिज्ञा के सत्य कोजिये ॥ ३ ॥ 
अहं नियममातिष्ठे सिद्धयथ पुरुषषभ | 
तस्य विप्नकरो द्वो तु राक्षतौं कामरूपिणों ॥ ४ ॥ 


दे नरश्रेष्ठ ! में जब फल प्राप्ति के लिये यक्षद्वीत्ता अहण करता हैं 
तव दे। कामरूपी राक्षस आकर विध्न किया करते हैं ॥ ४॥ 


त्रते मे बह॒शश्रीर्णे समाप्त्यां राक्साबिगा । 
ता मांसंरुधिगेघेण वेदिं तामभ्यवषताम | ५ || 
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,. जब बहुत दिन तक किया दुध्था यज्ञ पुरा दोने के देता 
; पै|शत्तस आकर यतयेदो पर माँस मोर रधि: बरसाते हैं ॥ ४ ॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्रये | 
क्रंतश्रमे। निमत्साइस्तस्माइशादपाक्रमे | ६ ॥ 
इससे मेरा यत्त घ्रष्ट हो जाता है और में निरुत्सादित हो कर 
धहाँ से दृट जानता | ॥ £ ॥ 
न च में ्रोपम॒ुत्मप्टं बुद्धिभेवति पार्थिव । 
तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तन्न मुच्यते ॥ ७ ॥ 
है राजन ! इस यक्ष में क्राच करना बहित दोने के कारण में 
उनके शाप भी नहों दे सकता ॥ ७ ॥ 
खपत राजशादल राम सत्यपराक्रमम्‌ | 
काकपक्षथर भर ज्येष्ठ मे दातुमहेसि || ८ ॥ 
प्रतएव दे राजशार्टल ! मत्यपसक्रमी और सीध् पर ज्ुदुफ 
रखाये हुए पर शूर अपने ज्येट राजकुमार भ्रीरामचन्ध का मुक्क 
द्ोजिये ॥ ८ ॥ 
शक्तों धैप मया गुप्तों दिव्येन स्वेन तेजसा । 
राक्षसा ये विकतारस्तेपषामपि विनाशने ॥ ९ ॥ 
थे मेरी तपस्या के तेज से रत्तित है। मेरे यक्ष की रक्ता करगे 
पर विष्नकारी शात्तसों के भी नष्ट करंगे ॥ ६ ॥ 
श्रेयआस्म प्रदास्यामि वहुरूप न संशय; | 
त्रयाणामपि छोकार्ना येन ख्यातिं गमिष्यति ॥१०॥ 
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. मैं इनके ऋलयाण के लिये ऐसी ऐसी श्रनेक विधियां और ! 
क्याएँ इन्हे बतलाऊगा; जिससे इनकी ख्याति तीनों जोक हू 
होगी ॥ १० ॥ पा! 

न च ते राममासाथ शक्तों स्थातुं कर्थंचन । 
न च ते राघवादन्या हन्तुमुत्सहते पुमान ॥ ११ ॥ 

' श्रीराम जी के सामने वे कभी टिक ने सकेंगे ओर भ्रन्‍्य मनुष्य 
के वे कुछ भो न गिनेंगे । ध्रर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी के छोड़ ओर 
कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं मार सकता ॥ ११॥ 

वीयेत्सिक्तों हि ता पापों कालपाशवशं गता | 
रामस्य राजशादूल न पयांप्रो महात्मनः ॥ १२ ॥ 
क्योंकि वे दोनों गर्वीले पापी बड़े बलवान हैं। किन्तु अब 
उनके मरने का समय था गया है | है राजशा्दूल ) वे ध्रोराम चन्द्र । 
की वरावरो नहीं कर सरूते ॥ १२॥ 
न च॒ पुत्रेकृतं स्नेह कतृमहसि पार्थिव । 
अईं ते प्तिजानामि हते ते। विद्धि राक्षसों ॥१श॥ 
हे राजन | इस समय जाप पृुत्रस्नेह के वशवत्तों नहोँ। में 
आपसे प्रतिक्षापूवक कहता हूँ कि, आप उन राक्षसों के मरा हुआ 
ही सममिये॥ १३ ॥ 
अहं वेशि महात्मानं राम सत्यपराक्रमस | 
वसिष्ठोअपि महातेजा ये चेगे तपसि स्थिता।॥ १४ ॥* 
में, महातेज़स्वी वशिष्ठ तथां ये तपसष्री महात्मा, सत्यपराक्रमी 
ओऔरमचचन्द के ज्ञानते हैं॥ १७ ॥ 


न 
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यदि ते धमला्भ थे यश परमं भुत्ति | 

स्थिरपिच्छमसि राजेद्ध राम मे दातुमहसि || १५ || 
.. यदि श्राप इस संसार में प्पने लिये सब से बढ़ कर पुएय 
घोर यश फा स्थायो बनाना चादते हों, ते मै राजेंद्र ! श्रीयम जी 
के मेरे साथ भेज दोजिये॥ २४ ॥ 

ययभ्यनुज्ञां काकुत्य ददते तव मन्न्रिण। | 

वसिए्प्रमुखा: सर्वे ततो राम॑ विसनय ॥ १६ ॥ 

ग्राप चशणिष्ठ श्रादि अपने मंभियों के साथ परामर्ण कर ले 

झार यदि ये लाग झापका अनुकूल परामर्ण दें, तो थराप भ्रौराम 
के मेरे साथ मेज दीजिये ॥ २१६ ॥ 


अभिमतमसंसक्तमात्म् दातुमहसि | 
दशरात्रं हि यज्नस्य राम राजीवकाचनम्‌ || १७॥ 
मेरा यक्ष पूरा कराने के लिये दस दिन के राजीवलोचन 
धोरामचन्द्र जी के पुर्भे तुरन्त दें दीजिये ॥ २७ ॥ 
नात्येति काछा सन्ञस्य यथाउयं मम्र राधव । 
तथा कुरुप्प भट्॑ ते मा च शाक्के मनः कृथा। ॥१८॥ 
घेसा फौजिय शिससे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे। 
आापका फल्याग है | आप मन से दुखी न है। ॥ १८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मायसहित वच। |. 
व्रिराम महातेजा विश्वामित्रों महाओ्न॒निः ॥ १९ ॥ 
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चचनों के! कद कर चुप दे! गये ॥ १६ ॥ ु 
स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्यामित्रवचः शुभम्‌ | 
शेकमश्यागमत्तीतं व्यपीदत भयान्वित) ॥ २० ॥ 


विश्वामित्र की इन शुभ वातों का ख़ुन कर, मदाराज्ञ दशरथ 
वहुत डरे और अत्यन्त दुखी हो उदास हो गये ॥ २० ॥ 


इति हृदयमनोविदारणं 
प्ुनिवचन तद॒तीद शुश्रुवान्‌ | 
नरपतिरगमद्भयं॑ महृद- 
व्यथितमना; प्रचचाल चासनाव ॥ २१॥ 
इति एकेनविशः सर्गः ॥ . 


महाराज दशरथ हृदय ओर मन के घिदोण करने वाले वचन 


खुन ओर प्रत्यन्त भयभीत और विक्रल दो कर सिंहासन से 
मूच्छित हे। गिर पड़े ॥ २१॥ 


वालकाण्ड का उन्नीसर्वां सर्ग समाप्त हुआ | 
“--+6---- 
हे विश श्‌ 
वरशाः सगें; 
ह “+ ३ (2 ६७००० 


तच्छु सवा राजशादूले विश्वामित्रस्य भाषितस । 
मुहृतेमिव निःसंज्ञ: संज्ञावानिदमब्रवीत ॥ १॥ ' 
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विश्वाि प्र जो फा कथन सुन महाराज दशरथ एक मुहर्त तक 
असचत रह । तदनन्तर सचेत दी कर यह वे ॥ २॥ 
ऊनपोइ्शवर्पे में रामे राजीवछाचनः । 
ने युद्धयाग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षस! ॥ २ ॥ 
मेरे राहोत्रलीोचत घौीराम ध्यभो क्रेवल पद्धदई वर्ष ही की उम्र 
है। मैं उन्हें झिसो भो तरद दाक्तसां के साथ लड़ने योग्य नहीं 
सममता ॥ २॥ 
इयमक्षौदिणी पूणा यस्याई पतिरीश्वरः । 
अनया संहतो गला योद्धाडईं तर्नियाचरः ॥ रे ॥! 
भेश पास जे बड़ी भारी सेना है, उसके साथ के कर में उन 
रात्तसों से ले गा ॥ ३॥ 
मे शराश्र विक्रान्ता भत्या मेज्ल्विशारदाः | 
ब्क ग्ेगणयोद्ध बे का हद ०. ५ 
याग्या रक्षोगणयोद्ध न राम नेतुमहसि ॥ ४ ॥ 
ये मेरे शर, पराक्रमी प्रोर युद्धविद्या में दत्त, पेतनसागी येद्धा 
रात्तसों से युद्ध करने येग्य हैं । आप राम के न ले जाइये ॥ ४ ॥ 


अहमेव परलुष्पाणिगेप्ता समरमूभनि। 
यावत्माणान्धरिष्यामि तावब्ोत्स्पे निशाचरः ॥५॥ 
में स्वयं धनुष वाण लिये हुए रणतषेत्र में खड़ा हुआ, जब तक 
शरीर में प्राण रहेंगे, यत्तसों से लड़ता रहेगा ॥ ५ ॥ 
निर्विश्ना ततचयां सा भविष्यति सुरक्षिता | 
अहं तत्र गमिष्यामि न राम॑ भेतुमहंसि ॥ +े ॥ 
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घ्रापको घतचर्या निर्विष्ष समाप्त द्वोगी। में स्वयं वहाँ ज्ञामँगाा 
घाप श्रीराम जी के व ले जाइये ॥ ६ ॥ 
वाले हकृतविद्यश्व न च वेत्ति वलावलूम | 
न चास्वलसंयुक्तों न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
“क्योंकि श्रीराम श्भी निरे वालक हैं, वे न ते अनुभवी हैं, 
न शत्रु के वल्लावल के समस्त सकते हैं और न युद्धविदा में 
कुशल हो हैं ॥ ७ ॥ 
न चासी रक्षसां येग्यः कूट्युद्धा हि ते ध्रुवस्र्‌ । 
के ए आप ९ 
विप्रयुक्तो दि रामेण मुहृतमपि नात्सहे ॥| ८ ॥ 
आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय छल कपट करने में 


फैसे कुशल होते हैं। श्रोरामचन्ध उनका सामना करने योग्य नहीं -+ 


में श्रीराम का उनके साथ युद्ध करना कभो सहन नहीं कर 
सकता ॥ ८ 


जीवितुं मुनिशादूल न राम॑ नेतुम्ईसि । 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुत्रत ॥ ९ ॥ 
चतुरदज्जसमायुक्त मया .च सह तं॑ नय | 
पष्टिवेषेसहस्राणि .जातस्य मम कौशिक ॥ १० ॥ 

' दु।खेनेत्पादितथाय॑ न राम॑ नेतुमहेसि | 
चतुणामात्मजानां हि प्रीति! परमिका मम || ११ | 


भीराम के वियेण में में चाण भर भी नहीं जीवित रह सकता। 
अतः दे घुनिवर | श्राप उनके न ले जाइये और यदि उनके 


2) 


विशः सगे १४५६ 


ले ही ज्ञाना ही ते धुझ्े प्र मेरे चह्ुरहिनी सेना क्रो भी उनके 
"माय ही लेते चलिये | ऐ विम्वामिन्न | देखिये, साठ हजार वर्ष के 
| बय भें, बड़ें छुश से मे उत्पन्न हुए है। अतः इनके न के जाइये । चारों 
राजञकुमारों में मर परम स्नेह भ्रीरामचन्द्र दो के ऊपस्है॥ ६॥ 
१० ॥ ११ ॥ 
के पः # * ए 
ज्यप्ठ घमपथानं वे न राम नेतुमहंसि | 
कियवीया राप्तसासते चे ऋस्य पुत्राथ के च ते ॥१२॥ 
वह धर्मप्रधान मार ज्येठ है। अतः राजकुमार श्रोरामचन्द्र फे 
धाप मे ले जाइय। पभच्छा, यद ते वतलाइये उस शाक्षसों में बल 
क्षित्तना ह ओर वे फिनके बेटे हैं ॥ १२ ॥ 
कथंपमाणा; के चतानरक्षन्ति मनिपुद्धय । 
* प्रतिकर्त तेषां 
कथं थे प्रतिकतच्य॑ तेपां रामेण रक्षसाम्‌ ॥ १३॥ 
वे फितमे बड़े है और उनके सदायक्त फोन क्रीन हैं और उन्हें 
क्रादे क्रिस तरह मार सकेंगे ॥ १३ ॥ 
बे बह 
मामकेयां वलेबन्मन्मया वा कृटयेधिनाम । 
सब में झंस मगवन्कर्थ तेपां मया रणे ॥ १४ ॥ 
स्थातव्य॑ दुष्भावानां वीयेत्सिक्ता हि राक्षस: | 
तस्य तहचन श्रुत्वा विश्वामित्रोअ्म्यभापत ॥ १५ ॥ 
दे भगवन्‌ | यद सब भी वतलाइये कि, हमारी सेना और में उन 
/ मायाचियों आर उन दुष्ट भाव वाले बड़े पराक्रमी रात्तसों के साथ 
युद्ध में क्यों कर ठदर सकूं गा। महाराज के वचन छुन (वेश्वासन 


जी घाले ॥ १७ ॥ १५॥ 
चा० रा०--१ ६ 
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पुलस्त्यवंशभभवों रावणों नाम रासिस; | हा 
स॒ बह्मणा दत्तवरख्ेलेक्यं वाधते भुशम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का. 
राक्तस, जिसे ब्रह्म जी ने वरदान दे रखा है, तोनों लोकों के। वहुत 
खताता है ॥ १६॥ 
महावलेे महावीयें राक्षसैवेहुमिहंतः । 
अूयते हि.महावीयों राबणो राक्षसाधिप! ॥ १७॥ 
चंह स्वयं वहा बलवान, तठंथा वड्ठा पराक्रमी है श्र उसके 
ध्रमेक राक्षस अनुयायी हैं । खुनते हैं कि, वह महावीर रावण राक्तर्सो 
का राजा है ॥ एज)... 
साक्षाहेश्रवणश्राता पुत्नो विश्ववसा झुने! । 
यदा खय्यं न यज्ञस्य विप्नकर्ता महावल) ॥ १८ 
वह साज्ञात्‌ कुवेर का साई शऔर विश्रवा मुनि का पुत्र है। 
चद मद्दावत्ती छोटे यक्षों में स्वयं तो विध्च नहीं करता, किन्तु ॥१८॥ 
तेन संचादितों ढो तु राक्षतों सुमहावल्रों । 
मारीचश् सुवाहथ यज्ञविध्न॑ करिष्यत) || १९ || 
_. इसंकी परेश्णा से बड़े बलवान दे! राक्षस जिदके नाम मारीच 
'और खुवाहु हैं, ऐसे यक्षों में विध्य डालते हैं ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तो गुनिना तेन राजोबाचसुर्नि तदा | 
न हि शक्तोअसिमि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥ 


विशः सर्गः १६१ 
विश्वामित्र के इन बघनों के सुन महाराज दशरथ उनसे कहने 
केश -कि, में तो उस दुरात्ता का सामता नहीं कर सकता ॥ २० |] 
/ स लू प्रसाद धममज्ञ कुरुष्ष मम प्के । 
मम चेवाल्पभाग्यस्य देवतं हि भवान्गुरः ॥ २१॥ 
है धर्मज्ञ| शाप मेरे बच्चे पर और मुझ पर कृपा करों, 
फ्योंकि ध्याए तो मुझ अह्प्ाग्य वाले के केचल देवता की तरह 
पृथ्य द्वी नहों, फ्रिन्तु गुरु भी हैं ॥ २१ ॥ 
देवदानवगन्धंवां यंक्षा। पतगपन्नगाः । क्‍ 
न शक्ता रावण साहू कि पनमोनवा युधि ॥ २२॥ 
जव देव, दानव, गन्वर्च, यक्ष, पत्ती, श्रेर साँप भी राचण के 
युद्ध में नहीं ज्ञीत सकते, तव फिर वेचारे मनुष्य किस गिनती 
“हैं ॥ २२ ॥ 
स॒ हि वीर्यद्तां वीयमादत्ते युधि राक्षस: | 
तेन चाह न शक्नोमि संयेद्धूं तस्थ वा बले। ॥२३॥ 
रावण युद्ध में बलवानों के वल फे ज्ञय कर देता है, ध्यतण्च 
मैं उसके ख्रथवा उसकी फोञ के साथ युद्ध कर पार नहींपा 
छकता ॥ २३ || 
सबले वा सुनिश्रेष्ठ सहिता वा ममात्मजे! | 
कथमप्यमरप्रख्य॑ संग्रामागामकोविदस ॥ २४ ॥ - “ 
वाल मे तनय॑ व्रह्मन्नेव दास्यामि पृत्रकस्‌ | 
अथ काछेपमी युद्धे स॒ते सुन्देपसुन्दया। | २५॥ 
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यज्ञविश्नकरी ते ते नेव दास्यामि पुत्रकम | 
मारीचश्र सुवाहुअ वीयबन्तों सुशिक्षिता । 
तयेसरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां समुहृदूगण; || २६ ॥ 
फिर मैं उन लोगों के साथ लड़ने के लिये, अपने पुत्र का, जे 
'देवताप्मों के समान रुप वाला है, सुद्धविया में अदक्त दे फेसे भेत्न 
सकता हूँ ? दे ब्रह्मन्‌ ! में ध्यपने नन्हे से पुत्र को न दूँगा। छुन्द 
उपछुन्द के पुत्र मारीच और खुवाहु जे युद्ध में काल के समान हैं, 
बड़े बलवान हैं. और युद्ध करने में पूर्ण दत्त हैं, ओर यज्ञ में विघ्त 
करने वाले हैं. उनके साथ लड़ने के लिये में अपने पुत्र के न 
भेजूं गा। उनके छोड़ आप और जिसे कहें उसके साथ अपने पिन्न 
तथा वाँधवों सहित में लड़ने के तैयार हूँ ॥ २४॥ २५४५॥ २६ ॥ 
इति नरप्तिजस्पनादूहिजेन्द् 
कुशिकसुत॑ सुमहान्विवेश मन्यु) । 
सुहुत इब मखेअभ्रिराज्यसिक्तः 
समभवदुज्ज्वलिता महर्पिवृहि। ॥ २७ || 
इति विशः सर्गः ॥ 
महाराज दशरथ के इन ध्यसड्भत चचनों फे सुन, विश्वामित्र ज्ञी 
अत्यन्त कुपित हुए । जिस प्रकार भत्ती भाँति घो को भआराहुति पड़ने 
से भाग धधकती है, उसी प्रकार उनका क्रोधाप्ति ( दशरथ के 
वचन रूपी छृत की आहुति से ) घधकने लगा ॥ २७ ॥| 


'बालकाण्ड का वीसवाँ सर्य समाप्त हुआ । 


बाण जाग 


एकविशः सगे: 
तच्छु त्वा वचन तस्य स्मेहपयोक्षुलाक्षरत्र | 
समन्ठु। फाशिके वाक्य प्रत्युवाच महीपतिस || १ ॥ 
महाराज दशरथ के पुत्रस्तेह से सने बचनों के सुन, सुनिप्रचर 
विश्वामित्र ज्ञी ऋद्ट हुए और कहने लगे ॥ १॥ 
पूत्रमर्थ प्तिश्र॒त्य प्रतिज्ञों हातुमिच्छसि | 
राघदाणामयुक्तोष्य॑ कुलस्थास्य विपयेय; ।। २ ॥ 


दे राजन | भाप महाराज्ञ रधु के वंश में उत्पन्न दी कर वात 
कह कर घपुकरते है | यह तो णापकी वंशणएरभमपरा से उद्दी 
ब्वात है और ठीक सी नहीं है ॥ २॥ 


यदीद॑ ते क्षम राजन्गमिष्यामि यथागतस । 
मिथ्याप्रतित्ञ! काकुत्स्य सुखी भव सवान्धव। ॥ ३॥ 
धच्छा, यदि झागकी यही इच्छा है तो क्ते। में यह चला । आप 
धपनी प्रतिक्षा मेंठ कर भाई बंदों सहित प्रसन्न रहिये ॥ ३ ॥ 
तस्य रोपपरीततस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
घचाल वसुधा कृत्सना विवेश च भय॑ सुरान ॥७॥ 


इस प्रकार वुद्धिमाव्‌ विश्वामित्र के कुपित दीने .पर समस्त 
प्रधिवी द्विल उठी और देवता लोग डर गये ॥ ४ ॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सव महारृपिः । 
उृपति सुत्रतों धीरो वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
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तब सार संसार के घस्त देख, श्रेउ्तनतपरायण पवं घेयवान 
महर्षि चशिए्ठ जी, महाराज दशरथ से बाले ॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुछे जात; साक्षाद्धम इवापरः । 
एे (0 
धृतिमान्सुत्रत) श्रीमान्न धर्म दतुमहसि ॥ ६ ॥ 
ग्राप महाराज इच्चाकु के कुल में उत्पन्न मानों सात्षात्‌ धर्म 
की दूसरो मूर्ति हैं । आप भ्रोमान, धुतिवान, ओर सुब्रतधारी द्वे 
कर, घर्म का त्याग व करें ॥ ६ ॥ 
त्रिष छेकिपु विख्याते धर्मात्मा इति राघव । 
एे ९ «०. 
खथमे प्रतिपचस्र नाधम वेहुमहसि ॥ ७ ॥ 
ठीनों कोकों में श्राप धर्मात्यमा कह कर प्रसिद्ध हैं। अतफएच 
ध्राप अपने धर्म की रक्ता कीजिये, अधर्म न कीजिये ॥ ७ ॥ 
संभ्रुत्येव करिष्यामीत्यकृर्वाणस्य राघव । 
ए ० 
इष्टापूतवधे भूयात्तस्माद्राम॑ विसनेय ॥ ८ ॥ 

: हे राजन | ले केई प्रतिज्ञा करके उसे पूरो नहीं करता है, उसे 
इए ॥धपूर्त के नाश करने का पाप लगता है| श्रतः शाप भ्रीरामचन्द्र 
जी को भेज्न दीजिये ॥ ५॥ 

कृताखमकृतास्त्रं वा नेन॑ शक्ष्यन्ति राक्षसा; | 
गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥ ९ ॥ 


# इछ्ट--इष्ट अध्वमेधान्तेीयागः । पूर्त'--ब्राष्यादि निर्माण । भवोदे: रा 
काका यह इृष्ट कदछाते हैं और कुआ, बावड़ी, ताछाव आदि बनवाना 
'पूछे)! कहलाता है । 


लिन ४ ् 
| 


पएकविश: सर्ग: १६५ 


प्रोरामचनद्र चाहे शअख्रविया में कुशल हों या न हों, रात्तस 
हक कुछ भी बहा कर सकते | फिर जञव विश्वाम्रित्र उनके रत्तक 
है “तव धीरामचन्द्र का कोई क्या कर सकता है। अरे अस्त की 
रित्ी जब अभ्रिचक्त से देती हु तव फ्या प्रस्त के कोई पा 
सकता है ॥ ६ ॥ 
एप विग्रहवान्थम एप बौसवतां बरः | 
एप वुद्धबानिका छोके तपसथ परायणम्‌ || १० || 
यह चिश्वामित्र शरीर धारण किये हुए धर्म है, यह वड़े धलवान 
हैं, इनसे वढ़ कर बुद्धिमान ओ,्रर तपःपरायण इस संसार में तो - 
हसरा कोई हु नहीं ॥ १० ॥ 
एपोउल्ान्विविधान्देत्ति त्रेठाक्ये सचराचरे | 
ननमन्यः पुमान्पेत्ति न च वेत्स्यन्ति फेचन ॥ ११ ॥ 
घनेक पध्र्त्रों के चलाने की चिथियों का ज्ञानने वाले तीनों 
लौकों में तथा चर अचर में चह प्रकेले ही हैं। इनके स्वरूप का 
क्षाम हर किसी का नहीं है ओर न ही दी सकता है ॥ ११॥ 
ने देवा नपय; केचित्नासुरा न च राक्षसा) । 
५ ५ 
गन्धवंयक्षप्वरा। सकिनरमहारगा। ॥ १२॥ 
इनकी मद्दिमा को, देवता, ऋषि, भ्छुर, रात्तेस, गन्धव, यक्त, 
फिन्नर और महैारग--कोई भी नहीं जानता ॥ १२॥ 
सवाद्धाणि ऋुशाइवस्य पुत्रा। परमधार्मिका: । 
केशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्य॑ प्रशासति ॥१३॥ 
7 प्रद्नमा्त में छिष्रा है कि स्॒त शी रक्षा के छिये उसके चारों जोर मद्दाभारत में छिप्ता हे कि अत की रक्षा फे लिये उसके चारों भोर 
चक्राकार अप्ति जछा करता है | 
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कृशाश्व प्रजापति के परम धामिक पुत्रों ने विश्वामित्र की, जब 
वे पहले राज्य करते थे, सब धजतत्र दिये थे ॥ १३ ॥ 
तेअपि पत्रा कृशाश्वस्य प्रजापतिसु तासुता; | 
नेकरूपा महावीयां दीप्िमन्तों जयावहा। ॥ १४ ॥| 
पे कशाश्व के पुत्र प्रजापति को कन्याओ्ं के पुत्र हैं, वे एक 
रूप के नहीं हैं, वे बड़े बलवान, दीप्तिमाव ओर सब के जीतने में 
समर्थ हैं ॥ १४ ॥ 
जया च सुप्रभा चेव दक्षकन्ये सुमध्यमे । 
ते मुवातेड्चशाख्राणि शत परमभास्व॒र्म | १५ ॥ 
दक्तप्रजापति की दो कन्याश्रों जया ओर खुप्रभा ने सेकड़ों 
धति चमचमाते हुए खरा शस्त्र उत्पन्न किये | १५ ॥ 
पश्चाशत॑ सुतॉल्लेभे जया नाम परान्पुरा | 
वधायासुरसेन्यानाममेयान्कामरूपिण! ।। १६ ॥ 
जया ने ५०० शस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न किये अर्थात्‌ ५४०० प्रक्नार 


के घर्त्रों का भ्राविष्कार किया जे। कि, भ्रमित वेज वाले थे झोर 
मायावी ध्सुरसेना का संधार करने में समर्थ हुए ॥ १६ ॥| 


छुमरभाज्जनयच्चापि पृत्रान्पश्चाशर्त पुनः । 
(५४ 
संहारा्राम दु्धपोन्दुराक्रामान्वलीयस) ॥ १७ | 


किर खुप्सा के सी ४०० शख्ाास्ष रुपी पुत्र उत्पन्न हुए शर्थात्‌ 
शत्रु का संघार करने के लिये खुप्रभा ने भी ४०० भ्रकार के 2. / 


शखस्त्रों का आविष्कार किया । उनका नाम खंघार पड़ा, इनका प्रद 


कोई भी शत्रु सह नहीं सकता । ये कमी निष्फल नहीं जाते, क्योंकि! 
ये बड़े बलवान हैं ॥ १७ ॥ ' 


जज 
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तानि चाद्नाणि वेत्त्येप यथावरकुशिकात्मज; | 
(६ ७ कब ५९ 
अपूदाणां च जनने शक्तों भूयश्ष घग्रवित्‌ ॥ १८ ॥| 
इंच सर छल्ले शर्तों के यथावत्‌ विश्यामित्र ज्ञानते हैं। यहो 
नहीं, चल्कि इनके धतिरिक्त और नये नये शस्त्र शक्ल बनाने को 
सामर्थ भी इन धर्मात्मा में है॥ १८३ 
' तेनास्य घुनिमुर्यस्य सर्वज्षस्थ महात्मनः । 
न किचिदष्यदिदित भूत भव्यं च राघव | १९॥ 
है राधव | इन पुनिप्रवर सर्वज्ञ मद्दात्मा विश्वामरित्र के कोई भी 
वात, जे हे! चुकी है या होने वाली है, अविदित नहीं है। अर्धात्‌ 
इनके त्िक्ाल क्षान ध्राप्त है ॥ १६ ॥ 
एवंवीये! महातेजा विश्वामित्रों महातपा; | 
का # न (१ /« 
ने रामगपने राजन्सशय गन्तुमहांस || २० | 
इस भहातेजस्वी, महातपरुवी शोर पराक्रमी विश्वामित्र जी के 
साथ भी रामचन के भेजने में जता भी व डरिये या किसी प्रकार 
का सनन्‍्देद थ कीजिये ॥ २० ॥ 
तेपां निग्ररणे शक्तः स्त्रयं च कुशिकात्मजः | 
तब पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्यामियाचते || २१ ॥ 
इस विश्वामिच्र ज्ञी में इतनी सामर्थ है कि, ये उन शा्षसों फे। 
स्वयं मार सकते हैं| यह तो ध्यापके पुत्र की भल्लाई के लिये ही 
आपसे मांगने आये हैं ॥ २१ ॥ 
इति म्रुनिवचनात्यसब्नचितो 
रघुह्पभश् झुमेद भाखराजूद । 
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गमनमभिरुरोच राधवस्य 
प्रथितयशा; कुशिकात्मजाय' बुद्या | २२ ॥ 
इति एकविंशः सर्गः ॥ 
गुरु चशिष्ठ के इस प्रकार समझाने पर मद्दाराज दशरथ, ओऔी- 
रामचन्द्र जो के विश्वचिख्यात विश्वाम्रित के साथ भेजने के 
शाज्ञी ही! गये ॥ २२ ॥ ह 
बालकाण्ड का इक्कीसर्वाँ सगे समाप्त हुआ । 
“औ-- 
द्राविशः सगे: 
दल 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ; सुत्तम्‌ । 
प्रहछवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्र | १ ॥ 
इस प्रकार वशिठ्ठ ज्ञी के समझाने पर महाराज्ञ ने श्रीरामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण जी के बुलवाया ॥ १॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पिनत्रा दशरथेन च |. 
पुरोधसा वसिष्ठेन मजुलेरभिमन्त्रितम्‌ || २॥ 


और उनके भेजते समय कौशल्या, महाराज दशरथ तथा 


कुलपुरादित वशिष्ठ जी ने ख्वस्तिवाचन और भजुलाचार 
किया ॥ २॥ 


स पुत्र मूध्न्युपाध्राय राजा दशरथः प्रियम्‌ । 
द॒दों छुशिकपुत्राय सुभीतेनान्तरात्मना || ३॥ 
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महाराज दशरथ ने प्रसन्न है कर और पुत्रों के माथे संघ कर, 
पसदूँ विश्वामित्र जी के सोंपा ॥ ३॥ | 
ततो वायु) सुखस्पशो विरजस्के वदों तदा । 
विश्वामित्रगतं हृष्ठा राम॑ रानीवलेचनम ॥| ४ ॥ 


पुष्पदृष्टिमेहत्यासीदेवदुन्दुभिनि!खनः । 
छह? 
शह्ृदुल्दु भिनिधाप) प्रयाते तु महात्मनि ॥| ५ | 
विश्वाप्तिष जी के साथ कम्ललेचन श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण 
जी के जाने के समय शीतक्ष, मन्द ओर खुगन्वियुक्त पचन चलने 
लगा, आकाश से पुष्पों फी वर्षा हुई और देवताशोों ने नगाड़े 
वजाये। अयोध्या में भी जगह जगद राजकुमारों के ज्ञाने के समय 
शद्भष्चनि की गयी और नयाड़े वज्ञाये गये ॥ ४ ॥ ५४ ॥ 
विश्वामित्रों ययावग्रे तते! रामे महायता; । 
काकपक्षघरे पन्‍्वी त॑ च सोमित्रिसन्वगात्‌ ॥ ६ | 
सव से ध्यागे विश्वधामित्र थे, उनके पीछे महायशर्वी प्रीराम- 
चन्द्र और उनके पीछे दाथ में घन॒प लिये और सिर पर झुब्फे 
रखाये सुमिन्नानन्द श्रीजक्मण जी चक्ते जाते थे ॥ ६ ॥ 
कलछापिनी धनुप्पाणी शोभयानों दिशे दश । 
विश्वामित्र महात्मानं त्रिशीपोविद पन्‍नगों। 
अनुजग्मतुरश्षुद्रों पितामह मिवाश्विनों ॥ ७ ॥ 
वड़े रूपवान और वल्लवान देनों भाई, पीठों पर तरकस ओर 
हाथों में घचुप लिये तथा दशों दिशाओं के छुशोमित करते हुए 
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मुनि के पीछे ऐसे चल्ने जाते थे, मानों तीन लिर के सर्प चले जाते हों 
ध्पथवा माने त्रह्मा जो के पीछे अश्विनीकुमार चत्ते जाते हों ॥ ७॥ 
तदा कुशिकपन्न॑ तु धरुष्पाणी खलंकूतों | 
बद्गेधाड्युल्ित्राणो खद्बवन्तों महाद्य॒ती ॥ ८ ॥ 
कुमारों चारवपुपों श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
अनुयातों भ्रिया जुए्ो शेमयेतामनिन्दितों ॥ ९ ॥ 
स्थार्ण देवमिवाचिन्त्यं कुमाराबिध पावकी | 
अध्यधयाजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥ १० ॥ 
उस समय धनुष धारण किये हुए, अच्छे भ्रच्छे गहने पहिने 
हुए, गेह के चमड़े के वने हुए द्स्ताने द्ाथों में पहने हुए, तल्नवार 
लिये हुए, महाद्यतिमान्‌ दोनों छुन्दर भाई श्रीरामचन्द्र जी पोर 
लक्ष्मण से छुनि उसी प्रकार छुशोमित हुए, जिस प्रकार शिव ज्ञी 
स्कन्ध ओर विशाल से शामित द्वोते हैं। ज्व अयेष्या से छः फोश 
दूर सरसू के दक्तिणतट पर पहुँचे ॥ ८॥ ६॥ १० ॥ 
रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोड्म्यभापत | 
भृहण वत्स सलिलं मा भूत्कालूस्यं पेय; ॥ ११ || 
तव वहाँ विश्वामित्र जी, श्रोरामचन्ध से मधुर वाणी में वाले 


कि, है वत्स ! जन्न से शरीर शुद्ध कर डालो, अथदा घाचमन करो 
अब विज्लंव मत करो ॥ ११ ॥| 


मन्त्र शहाण तव॑ बलामतिवरां तथा | 
न श्रम्े न ज्वरे वा ते न रूपस्य विपयेय || १२५॥ - 


द्वाविशः सर्गः १७१ 


शर्णर शुद्ध है जाने पर हम तुम्दें वल्ता ओर अतिवल्ला विद्याएँ 
'पढ़ावेंगे | इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट व्यापेगी न कभी 
शर्णेर ज्वराक्रात्त देगा; न तुझ्हारे रूप की द्वानि होगी ( यानी 
घूरत न दिगड़ेगी ॥ १२ ॥ 
न च॒ सुप्त॑ प्रमत्त वा धपयिष्यन्ति नेऋताः | 
न वादों! सदशो दीयें पृथिव्यामस्ति कश्वन ॥११॥ 
सेते हुए भी अधष्वद्ध दशा में राक्षस लाग तुम्दारा कुछ भी न 
कर सकेगे। संसार भर में कोई भो तुम्दारे वाडुबल की समानता 
न कर पावेगा ॥ १६ ॥ 
त्रिषु छोकेंपु वे राम न भवेत्सदशस्तव | 
न साभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने चुद्धेनिशये ॥१४॥ 
सौमाग्य, दात्तिए्य, ज्ञान और चतुराई में तुम्हें तीनों केकों में 
कोई भी न पंचिगा ॥ ३४ ॥ 
नात्तरे प्रतिवक्तव्ये समे। लोके तवानघ | 
एतद्िद्राइये लव्घे मविता नास्ति ते सम) ॥ १५॥ 
है राम ! इन विद्याथ्रों के सीख लेने पर तुम्हारे बराबर उत्तर 
देने में भी तुम्हारी समानता कोई न कर सक्केगा ॥ १५ ॥ 
वा चातिवला चेव सर्वज्ञानस्य मातरों । 
क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥ १६॥ 


पुरुषोत्तम राम ! सब विद्याश्रों की माताएँ इन पला अतिवत्ला 
नास्ती विद्याओं के प्रभाव से तुमको भूख और प्यास भी कभी न 
सतावेगी ॥ १६ ॥ 
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वलामतिवलां पेव पठतस्तव राधव | 
विद्याहयमधीयाने यशश्राप्यतुलं लि ॥ १७॥ 7 
दे राघव ! इन दोनों विद्याप्रों--उला थोर अतिवला के पढ़ ज्ेने ? 
से तुम्हारा अतुल यश सर्वत्र फैल जायगा ॥ १७ ॥ 
पितामहसुते होते विद्ये वेज!समन्तिते | 
प्रदातुं तव काकुत्स्थ सब्शस्त्वं हि धार्मिक ॥ १८ ॥ 
ये दोनों तेजस्विनी विद्याएँ पिताम्ह ब्रह्मा की पुत्री हैं। दे 
काऊुत्स्थ ! हम तुम्हें ये विद्याएँ पढ़ाचेंगे, प्योंकि तुम्हीं इनके लिये 
याध्य पात्र भी दी ॥ १८॥ 
काम वहुगुणाः सर्वे तवय्येते नात्र संशय! | 
कप चैते कक 
तपसा संभुते चेते वहुरुपे भविष्यतः ॥ १९ ॥| 
यद्यपि जे वात इन विद्याओं के पढ़ने से उत्पन्न होती हैं 
उनमें से अनेक निस्सन्देह शव भी तुममें मोजूद हैं, तो भो तुम्हार. 
के तपस्या द्वारा प्राप्त इन विद्याश्रों के ग्रहण किये ज्ञाने पर, इनकी 
उन्नति होगी अर्थात्‌ आपके उपदेश से इनका प्रचार होगा ॥ १६ ॥| 
ततो रामे जल स्पृष्टा पहुए्वदन! शुचिः । 
प्रतिजग्ाह ते विद्ये महपेंभावितात्मन! ॥| २० ॥| 
यह छुन भ्रीयमचन्द्र जी जल से आचमन कर पविन्न हुए और 
प्रसन्न चित्त है। कर विश्वामित्र से उन विद्याश्रों के सीखा॥ २० । 
विद्यासमुद्तों राम; झुशुमे भूरिविक्रमः | 
सहस््रश्मिभगवाज्धरदीव दिवाकर; ॥| २१ || 
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उन विद्याञश्नों के सीखने पर पड़े पर्याफ्रमी धरीरामचन्द्र जी की 
पी ही शोभा हुई जैसी शरत्काल के सूथ की होती है॥ २१॥' ' 
गुरुकायांणि सवाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
ऊपुस्तां रजनी तौरे सरस्वा। सुसुख॑ त्रय। ॥ २२॥ 
इसके अनमन्‍्तर दोनों भाइयों ने गुरू के समान .विश्वामित्र को 
चरणसेवा आदि कर सरयू के तीर पर वह रत प्ुनि के साथ 
आनन्द पूर्वक विताई ॥ २२ ॥ 
दशरथन्पसनुसत्तमाम्यां... -. 
तृणशयनेश्तुचिते सहोपिताभ्याम्‌ | 
कुशिकस तवचानुछालिताभ्यां 
सखमिव सा विवभों विभावरी च ॥ २३.॥ 
ति द्वाविशः सगे ॥ 


राजकुमार होने के कारण चटाई पर भूमि में सेना उनके लिये 
धअनाचित होते पर सो, दृशरथनन्दन दोनों वजवान राजकुमार ने 
विश्वामित्र जी के मचुर वचन खुनते हुए, खुखपू्वक तठृणों की शय्या 
पर वह रात दिताई ॥ २३ ॥ 
बालकायड का वाइसवाँ सम समाप्त हुआ | 


त्रयोविंशः सगे . . 
बा 
_प्रभातायां तु शवयों विश्वामित्रों महाझ्ननि। |. 
अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानों पण॑संस्तरे।॥ १ ॥ 


कि 
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जूस पत्तों के विद्वोनों पर केरे हुए राजकुमारों से खबरे चार- 
घड़ी तड़के विश्वामित्र जी बाले ॥ १॥ 
कौसस्यासप्रजा राम पूवां संध्या प्रततते । 
उत्तिष्ठ नरशादल कतेव्यं दवमाहिकम्‌ ॥ २ ॥ 
है कौशल्यानन्दन |! ( कोशल्या के सुपुत्रचतो बनाने वाले ) 
है राम ! सबेरा होने के है। भव उठ वेंठो ओर प्रानःहृत्य कर 
डालो ॥ २ 0 
तस्यर्पे! परमेदारं बच) श्रत्वा नृपात्मजों । 
स्नातवा कृतोदको वीरों जेपतु) परम जपम || ३ ॥ 
राजकुमार उन परमेदार ऋषि के ये वचन स्तन उठ बैठे । 
फिर रुनान कर सूर्य के अध्य दिया अथवा देव ओर ऋषि तर्पएः 
किया । तद॒परान्त वे परम मंत्र गायत्री का जप करने लगे ॥ ३ ॥ 
कृताहिकों महावीर विदवामित्रं तपेधनस्‌ । 
अभिवाद्याभिसंहष्टो गमनायेपतस्थतु। | ४ ॥ 


इन दोनों महावली सज़कुमार ने आन्हिक कृत्य पुरा कर बड़। 


प्रखन्नता के साथ तपतलवी विश्वामित्र के प्रथाम किया ओर ध्यागे 
चलने के तैयार हुए ॥ ४॥ 


ते प्रयातों महावीयें| दिव्यां त्रिपथर्गां नदीस्‌ | 
दद्शाते ततस्तत्र सरय्वा। संगमे शुभे ॥ ५ ॥ 


उनके साथ लिये हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुँचे हक 


श्रीग्ग जी ओर श्रोसरयू जी का घुस सहम है और जिसे 
उन्होंने देंखा ॥ ५॥ 
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तत्राश्रमपर्द पृण्यमृपीणामुग्रतेजसाम । 
वहतपसह्साणि तप्यता परम तप ॥| ६॥ 
वद्दां पर उन्होंने उन अनेक उम्रतपा ऋषियों के परमपविन्न 
स्राधम देखे, जे पहां सहम्धों तर्पा से कठोर तप कर रहे भे ॥ ६ ॥ 
तें दृष्ठा परम्रीता राघवों पृण्यमाश्रमम्‌ । 
ऊलतुस्त महात्मानं विश्वामित्रमिदं वच! | ७॥| 
उस परम पत्रित्त श्राक्षम के देख श्रोरामचल जी शोर लक्ष्मण 
परम प्रशक्ष शुए शोर महद्दात्मा विश्वामित्र से यह वे।ले ॥ ७॥ 
कस्यायपा श्रम: पण्यः का स्वस्मिन्बसते पुमान | 
भगवणध्शातुमिच्छाव! पर कातृहल हि नो ॥| ८ ॥ 
है सगवन यह परम पवित्र आश्रम किसका है आर यहाँ शव 
फोन पएरष रहता है| दम दोनों के इसका बृत्तान्त छुनने का बड़ा 
(कातृटमस 8 ॥ ८ ॥ 
तगास्तद्रचन अत्ता पहस्म ग्रनिप 
अन्नवीच्छू यतां राम यस्‍्यायं पूरे आश्रम; ॥ ९ ॥ 
राजकुमारों की यह बात खुन विन्यामित्र हस पड़े शोर कहने 
लगे है राम  सुनिये, में वतल्ाता हूँ कि, यह पहिले किसका 
प्राक्षम था ॥ 
कन्दपा मूर्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुध; | 
तपस्यन्तमिद स्था्ण नियमेन समाहितम्‌ || १० ॥। 
फन्दर्प, जिसके परगिटत लेग कामदेव कहते हैं, पहिले शरीर- 
घिरी था। इस ख्यान पर निरन्तर ध्यानावध्यित है शिव ज्ञी तप 


करते थे ॥ १० ॥ 
घा० २०००-१४ 
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कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छत्त॑ समरदगणमस्‌ | 
धर्षयामास दुर्मेधा हुंकुतश्व महात्मना ॥ ११ ॥ 
जव घिवाह कर महादेव जी देवताप्रों सहित चन्न भाते थे, 
तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करना चाहा--इस 
समय शिव जी ने छुड्ढारो क्वी ॥ ११॥ 
दग्धस्य तस्य रोद्रेण चक्षुपा रघुनन्दन । 
ए्‌ (्‌ः 
व्यशीयन्त शरीरात्खात्सवंगात्राणि दुमतेः | १२॥ 
फिर ऋुद्ध है शिव जी ने अऋपता तीखरा नेत्र खाल कर उसके 
देखा। देखते ही उस दुष्ट के शरोर के सदर श्ग प्रत्यकु अलग प्लग 
है| कर बिखर गये ॥ १५॥ 
तस्य गात्न हत॑ तत्र निदंग्धस्य महात्मना । है 
अशरीरः कृत; कामः क्रोधाईवेब्वरेण ह ॥ ११॥  ।; 
ज्ञव से उसका समस्त शरीर महादेव के फाप से भमच्प हुश्ना 
है, तव से चह विवा शोर का दे। गया है ॥ १३ ॥ 
अनछ्ू इति व्ख्यातर्तदाप्रभृति राघव | 
स चाड्रदिषयः श्रीमान्यत्राद्रं स प्ुमेच ह ॥ १४ ॥ 
है राम | तभी से उसका नाप्न अनऊ ( विना शँगों वाला ) 
पड़ा है। कामदेव के भागने पर उसके शँग जहाँ पर गिरे थे, वह 
देश अक देश के नाम से प्रख्यात हो धया है ॥ १७॥ 
तस्यायमाश्रमः पृण्यस्तस्येमे मुनय; पुरा । 
पे नित्यं तेषां कक 
शिष्या धमंपरा नित्य॑ तेपा पाप न घिद्यते || १५॥ 
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।, याद भाधम महादेव जी का है प्लोर इस प्राधमवासी समस्त 
प्नि, पररपरा से शिव जी के भक्त हैं। ये बढ़े 'धर्मात्मा हैं शोर 
नष्याप है ॥ १४ ॥ 
दर रजनी राम वसेम शुभदशन | 
पृण्यये। सरितामश्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
है शुमद््शन श्ोराम ! ध्राज्ञ क्री रात हम्म यही ठहरेंगे और 
फल दहन पुणयतोंथा नदियों के पार क्र हम क्षाय णागे 
गे॥ १% ॥] 
अभिगच्छामहे सर्दे शुचयः पृण्यमाश्रमस | 
स्‍्नाताश्व क्ृतजप्याश्र हुतहव्या नरोत्तम ॥ १७ ॥ 
है राम! पथम स्वान कर, एविन्त क्षि कर तथा जप, द्वम कर के, 
हम सब इस पव्रिच शाश्रम में प्रवेश करेंगे ॥ १७ ॥ 
तेपां संबदतां तत्र तपादीर्षेण चक्षुपरा | 
प 
विज्ञाय परमप्रीता मुनये इृषमागमन्‌ ॥ १८ ॥ 
ये लाग ते यहाँ यह वातचीत कर रहे थे ओर उधर तपः 
प्रमाव से उस आश्रमवासी दृरदर्शी तयसत्री मुनि, इन लोगों का 
घ्रागमन जान वहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 
ई न ०५ निवेद्र कुशिकात्मजे 
अध्यं पाद्य॑ तथा&ःतिथ्यं निवेद्र कुरि । 
. रामरक्ष्मणये॥ पश्मादकुवेन्नतियिक्रियास ॥ १९ ॥ 
उन ऋषियों ने विभ्वामित्र ज्ञी को श्र्ध्य पाद्य ध्यपंण किया 


ओर पीछे से उनका तथा श्रोयमचन्द्र और श्रीलद्मण का प्रतिथि 
सत्कार किया ॥ १६ ॥ ु 


$। 


श्छ्ष वालकायडे 


सत्कार समनुप्राप्य कथामिरभमिरक्षयन्‌ | 
यथाहमजपन्संध्यमृषयस्ते समाहिता। ॥ २० ॥ 
इस प्रकार उन आआश्रमवासी मुनियों से सत्कार प्राप्त कर और, 
नाना कथा वार्ता सुन कर उन सव ने सन्व्योपासन तथा गायत्री 
जप आदि आवश्यक कम किये। तदुपरान्त आश्रमवासी सब 
फषिंगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए ॥ २० ॥ 
तनत्र वासिमिरानीता झुनिश्नि। सुत्रते! सह । 
न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥॥ २१ ॥ 
कथाभिरमिरामामिरमिरामौ दृपात्मजों । 
रमयामांस धमोत्मा केशिके झुनिपुद्धवः ॥ २२॥ 
इति उयेविश$ सर्गः ॥ ्े 
ओर अच्छे बत घारण करने वात्ते पुनि इन्हें ध्यपने आश्रम मे 
लिया ले गये | उस कामाश्नस में श्रीराम ज्क्मण खहित विश्वामित्र 
ने खुलपूर्वक वास किया ओर शाजछुमारों के तरह तरह की मने।- 
रख़क कथा कहानियाँ खुना उनका मनारञ्ञन किया ॥ २१५॥ २२ ॥ 
बालकाण्ड का तेइदसवाँ सगे समाप्त हुआ । 


न-++हेहं---- 
चतुविशः सर: 


ततः प्रभाते बिमले कृता55हिकमरिंदमा | 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य नचास्तीरमुपागता ॥ १ ॥ 
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प्रातःकाल दोते हो प्रातःक्ृत्य कर दोनों राजकुमार विश्यामित्र 
की ही शागे फर नदी के तट पर पहुँचे ॥ १ ॥ 
च सर्वे पहात्माना म्ुनय। संशिततता। । 
उपस्थाप्य शुभां नाव॑ विद्वामित्रमथान्रुवद्‌ ॥ २ || 
उस साश्रम में रहने वाले ततधारो ऋषिगण भी उनके साथ 
(विश्यामिद्र तथा राजकुमारों के साथ) नदी तब तक गये और एक 
सुन्दर सात का प्रबन्ध कर, शिश्वामित्र जो से वैेले ॥ २ ॥ 
आरेहतु भवान्नावं राजपत्रपरस्कृत) । 
अरिए्टं गचछ पन्‍्थान मा गूत्कालूस्य पेय; ॥ है ॥ 
काव शाप विलम्ब न कर राजएओं के लेकर नाव पर सवार 
हों। भिलससे रास्ते में ( सर्यातायादि से ) किसी प्रकार का कष्ट 
[कम 9 
तदाँ॥ी 3 ॥ 
विश्वामित्रस्तथेत्युक्या तादपीनशिएूज्य चे । 
ततार सहितस्ताभ्याँ सरित सागरंगमास्‌ | ४ ॥| 
यह खुन, विश्वासिनत् जी ने उन ऋषियों को पूजा की और 
सागरमगामिनी उच्च नदी के उस्र पार पहुँचे ॥ ४॥ 
तिसं ५ 
दंत) शश्नाव त॑ शब्दगतिसंरम्भवर्धनस्‌ । 
ध्यमागम्य तेयस्य सह राम; कनीयसा ॥ ५ 
जव बान बीच धार में पहुँची तब वहाँ जल को वरास्ढों के 
पप्थ्पर रकूराने का शब्द भ्ीरामचन्द्र और उनके लेटे माई लच्मण 
जी ने ख़ना ॥ ५ # 


१८० वालकायडे 


अथ राम; सरिन्मध्ये पप्रच्छ घुनिपुद्भवस्‌ । | 
वारिणा भिद्यमानस्य किमय॑ तुमठा ध्वान। ॥ ६ ॥ 
तव, नाव पर सवार भ्रीयमचन््त ज्ञी ने विश्वामित्र जो से पू छा 
कि--'' महाराज ! रद जे तुछुल शब्द दे रहा है, से कया जत्त के 
टकराने का है, ( अथवा इस शब्द का कुछ और कारण है?) ॥ $ ॥ 
राघृवस्य वचः श्रुत्वा कातूहलूसमन्वितम्‌ | 
कृथयामास धर्मात्या तस्य शब्दस्य निश्रयम््‌ | ७ ॥| 
फोतूहलपूर्ण श्रीरामचन्द्र जी का यह प्रशक्ष खुन, विश्वामित्र 
जी ने उस शब्द होने का कारण इस प्रकार चर्णन किया ॥ ७ || 
कैठासपवते राम मनसा निर्मितं सर | 
पे तेनेद॑ नि 
ब्रह्मणा नरशादूल तेनेदं मानस सर) ) ८ ॥ 
हे राम | कैलास पर्वत पर न्नह्मा जी ने अपने मन से एक 
सरेवर बनायी । है नरशाइल ! सन से बनाने के कारण उसका 
नाम “ मसानससेवचर ? पड़ा ॥ ८॥ 
तस्मात्सुस़ाव सरसः साथ्येध्यामुपगृहते । 
सर!पढठत्ता सरयू; पुण्या त्रह्मसरइच्युता ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मा के उसो मानसरोचर से निहलो हुई पवित्र सरय नदी 
जे अयोध्या होती हुई बहती है ॥ ६ ॥ ् ५ 
तस्यायमतुलः शब्दों जाह॒बीममिवतते । 
वारिसंक्षोभजों राम प्रणाम॑ नियत: कुरु॥ १० ॥ 


चतुधिशः सर्ग: १८१ 


यहाँ गड्गा जी से मिज्रती है । इन दोनों सरितापों के अलों के 
परस्पर ठकराने से यह शब्द होता है । तुम इनका मनेयेग पूर्वक 
“अणाम करे ॥ १० ॥ 
ताभ्यां तु ताचुभों कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकों | 
तीरं दक्षिणमासाथ जमग्मतुरूघुविक्रमों ॥ ११॥ 
दोनों राज़कुमारों ने उन नदियों का प्रशाम किया। इतने में 
उनकी नाव भी दत्तिण दट पर सहञ्ञ में ज्ञा क्रगी । वहाँ से दीरों 
नाव से उदर कर घागे उलछ्ते ॥ ११॥ 
से बने घारसंकाशं रृष्टा नृपवरात्मज । 
अविपिदहतमक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुद्धवस्‌ ॥ १२ ॥ 
दोनों राजकुमारों ने चजतें हुए एक बड़ा भयानक निजेन वन 
देखा | उस निर्जन वन का देख भ्रीधमचनद्र जी ने विश्वामित्र जी से 
पूछा ॥ १२॥ 
कं ए 
अहे वनमिदं दुर्ग किट्लिकागणनादिकम्‌ | 
4 द के 
भरवे। श्वापदें! कीण शकुन्तेदारुणारुतेः ॥ १३ ॥ 
ओोही ' ऋषिवर, यह चन तो बड़ा दी भधानक देख पड़ता है । 
इसमें फींशुर साकार कर रहे हैं ओर बड़े वड़े भयड्भधर जीचों के नाद्‌ 
से यह परिपर्या है श्लौर चाज पत्ती भी चड्दी दारुण बाली बेल रहे 
3403 मिनी 
नानाप्रकार: शकुनेवाश्यद्धि थरवःस्वने! ।- 
सिंहव्याप्रवरादश्र वारणेथोपशेमितम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाज्ञ पक्ती अनेक प्रकार को भयावद वोलियाँ बाल रहे हैं। 
इस वन में देछिये सिंह, व्यात्र, वचराह और द्वाथी भी बहुत देख 
पड़ते हैं ॥ १४ ॥ 


श्च्र " बालकाण्डे 


पधवाश्वकर्णककुमर्विल्वतिन्दुकपाट ले; । 
सड्जीण वदरीमिश्र कि न्वेतद्रारुणं बनम्‌ ॥ १५ ॥| 
घवा, शसंगध, श्र्जुन, बेल, तेंदुष्मा, पाडरी और वेरियों , 
के चुत्तों से यह वचन पैसा सघन और भयकुर हा गया हैं ॥ १४ ॥ 
तझुवाच महातेना विश्वामित्रों महासुनिः । 
श्रयतां वत्स काहुत्स्थ यस्येतद्ारुणं वचसू ॥ १६ ॥| 
यह सुन महातेजली विश्वामित्र ने श्रीरामचद्ध जी से कहा-- 
है बेटा श्रीरामचन्द्र | खुबों, में चतलाता हूँ कि, यह विकठ वन 
किसका है ॥ १६ ॥ 
एते। जनपदों स्फीती पूवमास्तां नरोत्तम | 
पलदाश करूशाश्र देवनिमोणनिर्मिता || १७ ॥ 
पहले यहाँ पर देडलेाक के समान शोर धनधातन्य से भरे 
पूरे सलद्‌ ओर करूप नाम के दो देश वसे हुए थे ॥ २७ ॥ 
पुरा हत्नवधे राम मेन समभिष्छुतम्‌ । 
कटे 4 #+ 
कुपा चव सहस्ताक्ष त्ल्नमहत्या समाविजशत्‌ ॥ १८ ॥ 
हि है राम ! छचाझुर की मार कर ऊब इन्छध अपविक्र ऋअचवस्या में 
भूखे प्यासे थे, तव उनके शरीर में त्रह्महत्या ने प्रवेश क्विद्य ॥ १८॥ 
तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्र॒ तपाधना। । 
ञ् (०५ 
कलश; स्नाप्यामासुमे्ू चास्य प्रयोचयन्‌ ॥ १९ || 
तर इन्द्र का देइताथों ओर तपस्ी ऋषियों ने प्रथम गड़गजल 


से, फिर घड़ों में भरे मंत्रपूत जल से उनझी झपविन्ता दर करने के 
लगे स्नान करवाये ॥ १६ ॥ 


“२०७०. 


चतुर्विशः सर्मः १३ 


इृह भ्रूम्यां मल दत्त्ता दत्ता कारूशमेद च्‌ | 
' शरीरजं महेन्धस्थ ततो हप प्रपेदिरे || २० ॥ 
इससे इन्द्र की छुधा श्रौर उनका मल यानो अपदिन्नता और 
घपरहाहत्या यहाँ छुटी, तब इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ 
निम्मेद्ठे निप्करुशथ शुचिरिन्द्रो यदाउ्भवत् । 
ददो देशस्थ सुप्रीतों वर भशुसनुत्तमम ॥ २१ ॥ 
जव इन्द्र निर्मल, निष्पाप ओर पतचिन्न हो गये तव उन्होंने 
प्रसक्ष हो इस देश का यह उत्तम वरदान दिया ॥ २१ ॥ 
इमा जनपदों स्फीता झूयातिं लोके ममिष्यतः | 
मलदाश्व करूशाश्व ममाज्मरूघारिणो | २२॥ 
मेरे शरीर के मल के धारण करने वाले मलद कोर करूप 
, 7र्मों से विख्यात शोर घनधान्य से भर पूरे दो देश तीनों लेकों में 
प्रसिद्ध होंगे ॥ २२ ॥ 
... साधु साख्चिति त॑ देवा; पाकशासनमत्रवन्‌ । 
देशस्य पूजां तां दृष्टा कृतां शक्रेण धीमता ॥ २३ ॥ 
इच्तु का यह वरदान सुन प्यार उन देशों को इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठा 
देख स्व देवता “साधु” “साधु -बहुव अच्छा हुआ, वहुत 
गच्छा हश्ा--कह कर इन्द्र की प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 
पता जनपद स्फीता दीघ॑कालमरिंदम | 
मलदाश्॒ करूशाश् हुदिता धनधान्यत। || २४ ॥ 
है अर्रिद्म ! ये दानों मलद भर करूष देश, बहुत दिनों तक 
ध्रन घान्य से भरे पूरे बने रहें ॥ २४ ॥ 


श्यछ बालकायणडे 


कस्यचित्त्वव कालस्य यक्ली वे कामरूपिणी । 
बल नागसहस्स्यथ धारयन्ती तदा हभूत्‌ ॥ २५ ॥| 
कुछ दिनों वाद्‌ यहां एक स्वेच्छानारिणी यक्तिणी पैदा हुई ) | 
उसके शरोर में हज़ार हाथियों का बल है ॥ २५ ॥ 
*.. १ 
ताटका नाम भद्गं ते थायों सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचे राक्षस; पुत्रों यस्या) शक्रपराक्रम: | २१ ॥ 
उसका नाम तायका है भोर वह सुन्द को स्त्री हे। उसके 
मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जे इन्द्र के समान पराक्रमी 


है॥ २६ ॥ 
हत्तवाहुमेहाबीये! विषुलास्यतनुमेहान्‌ । 
राक्षस! भेरवाकारो नित्य त्रासयते प्रजा: | २७ || 


वह बड़ी वड़ी वाहें, बड़ा सिर और बड़े मुँह वाला तथा ््‌ 
भयानक शोर वाला राक्षस यानी मारीच, नित्य ही प्रजा केई 
सताया करता है ॥ २७ (0 


इमो जनपदों नित्यं विनाशयति राघव । 
मलदांश्र करूशांश्र ताटका दृष्ठचारिणी ॥ २८ ॥ 
है राघव ) वह ढुश ताठभा या ताड़का इन दोनों भरे पूरे 
मल्तद्‌ भोर करुष देशों के नित्य ही उज्जाड़ा करती है ॥ २८ ॥| 
सेयं पन्‍्थानमाइत्यं वसत्यध्यधयेजने । 
अतएव च गन्तव्यं तादकाया वर्न यत) ॥ २९ ॥ 
वह यक्षिणी इस मार्ग के रोके हुए यहाँ से धाघे ये... 


ध्यर्थात्‌ दो फोस पर रहती है। धझतः ध्यव ताड़का के वन में सत्वना 
चाहिये ओर | २६ ॥ 


७ 


चतुविशः सर्ग: १घ१ 


सखवाहुवलमाशित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ | 
मन्नियोगादिमं देश कुर निष्कृण्ठक॑ पुन। ॥ ३० ॥ 
मेरे कहने से तुम अपने बाइबल से उस दुश् यत्तिणी का 
पघध कर, इस स्थान के पुनः निष्कशटक वसा दो ॥ ३० ॥ 
न हि कश्िदियं देश शक्तोत्यागन्तुमीरशम | 
यक्षिण्या घारया राम उत्सादितमसह्यया ॥ ३१ ॥ 
है राम | इस द॒ुण के डर के मारे, घ्याने की शावश्यकता होते 
हुए भी, कोई यहाँ नहीं धाता | ऐसा क्रीज्िये जिससे यह भयडुर 
यक्तिणी इस पवित्र देश के प्रव न उज्ञाड़ पावे ॥ ३१ ॥ 
एतते स्वभाख्यातं ययैतद्वारुणं दसस | 
यक्ष्या चोत्सादितं सबमयापि न निवर्देदे | ३२॥ 
इति चतुर्चिश सर्गः ॥ 


जिस प्रकार यद्द स्थान निर्ञशन वव वना है तथा जिस प्रकार 
ध्यव इस स्थान की रक्ता की ज्ञा सकती है से मेंने तुम्हें 
वतल्ना दिया, वह दुश यत्षिणी धयव भी अपनी दुश्ता से वाज् 
नहीं झाती ॥ ३२ ॥ ह 
वालकाण्ड का चावीसवाँ सगग समाप्त हुआ । 


-“-#ई--- 


पशञ्नविशः सगे: 


अथ तस्याप्रमेयस्य झुनेबचनम॒त्तमम्‌ | 
श्रुत्वा पुरुषशादूल) पत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १॥ 
अपित प्रभावशाली आषिध्रेष्ठ विश्वामित्र ज्ञी के ये उत्तम वचन 
खुन, पुरुषशार्टल श्रीयामचन्द्र यह शुभ वचन वाले ॥ ६ ॥ 
अत्पवीर्या यदा यक्षा) श्रूयन्ते मुनिपुद्धव । 
कर्थ नागसहस्स्य धारयत्यवका वलरस्‌ ॥ २ ॥| 


कक 


दे सुनिएुड्धव! झुनते हैं यत्त जाति ता अद्प वजन वाली देती 
है । तब इस अब ( ध्यर्थात्‌ यक्षख्ली ) फे शरीर में हज्ञार हाथियों 
का बल क्यों कर आ गया ॥ २॥ 
. तस्य तद्चर्न श्रु्ला राधवस्य महात्मन; । 
विश्दामित्रोज्क्वीद्वाक्यं थणु येन बलेत्तरा ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रश्ष के सुन महात्मा विश्वामिन्न वातले-- 
है राघव ! छुनिये, में कहता हैँ, ज्ञिख प्रकार यह यत्तिणी इतनी 
वल्लवती हुईं है ॥ ३ ॥ 
वरदानकृत॑ वीये धारयत्यवला वलम्‌ । 
(५५ किक 
पूवमासीन्महायक्ष! सुकेतुनाम बीयेबान॥ ४ ॥ 


यह अबला वरदान के प्रभाव से इतनी चवल्नवती हे गयीं ह॑ ५ 
खुकेत नाम का एक बड़ा बल्लवान यक्ष था | ७ ॥ 


अल 
हि हि 
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अनपत्वः शुभाचार। स चे तथे महतपः | 
पितामहस्तु सुप्रीवस्तस्य यक्षपतेस्तदा ॥ ५ ॥ 
है राम | सदायारों दाने एर भा उस्र्झे काई सनन्‍्तान न था| 


छतपुध उसमे घटा तप किया । तव प्रसफ दी उस यक्तर्पात का ब्रह्मा 
३; र् (॥9॥| 


कम्यारन्न ददो राम ताटकां नाम नामतः | 
बल मागसहसस्य ददा चास्या। पितामह। ॥ ६ ॥ 


वादका नाम की एक उत्तम कन्या प्रदाव फी। ब्रह्मा जी से 


उसके शरीर में हार हाथियों का बल भो दिया ॥ ई ॥ 
मे ल्वब पत्र यक्षार ददा ब्रह्मा मदावश्।, | 
ता तु जाता विवरध न्तीं रूपयोवनशालिनीस ॥ ७ ॥| 


किन्तु, महायणघ्वी ब्रह्मा जी ने उस यक्ष का ऐसा बली घुअ 
नहीं दिया | जब वद लड़की बढ़दी बढ़ती छूए झोर योवनशालिनी 


जम्भपत्नाव सुन्दाय ददों थाया यशख्िनीस्‌ | 
कस्यचित्तथ कालस्य यक्षी पुत्र व्यजायत |॥ ८ ॥ 


तब इसके पिता ने उसका जिवाह असम के पुत्र सुन्द के साथ 
कर दिया । थाड़े दिनों वाद इस यक्तियों के पक पुत्र उत्पक् 
डा ॥ ८॥ 
[> मील. है 
मारीच॑ नाम दुधपषं यः शापाद्राक्षसा$मवत्‌ । 
सुन्दे हु निहते राम सागर्त्य झुनिपुज्ञनम ॥ ५॥ 


श्द८ वालक्ायडे 


उस का नाम मारीच है और वह वड़ा वलवान है। का 
यक्त दोते पर भी शापवश राक्षस हुआ है। दे राम | जब अग्रसर! 
जी ते छुन्द का शाय दे कर सार डाज्ञा॥ ६ ॥ 
ताठका सह पृत्रेण प्रधपयितुमिच्छति | 
एे ॥ 
भक्नाय जातसंरम्भा गजन्ती साउभ्यथावत ॥ १० || 
तव ताठका ध्पने एच सहित धअभसप जी के खाने के लिये 
गरजती हुई दोड़ी ॥ १० ॥ 
आपतन्तीं तु ता दृष्ठा अगस्तों भगवानपि) । 
राक्षसत्व॑ भजस्वेति मारीच॑ व्याजहार सः ॥ ११ || 
उस यक्षिणी के अपनी ओर आतो हुई देख, सगवान अमस्तय 
ऋषि ते उसके पुत्र मारीच के वह शाप दिया कि, तू राक्षस 
हे। ज्ञा/॥ ११॥ 
अगस्त परमक्रुद्धस्ताव्कामपि शप्तवान्‌ । 
पुरुषादी पहायक्षी विरूपा विक्ृतानना || १२॥ 
फिर धगस्तय जो ने अत्यन्त कुपित दे त्ावका के भी शाप 
दिया कि, तू मजुष्यसत्तिणी हे! जा भर तेरी शक्ल दुरी और सया- 
नक हो ज्ञाय ॥ १२ | 
हद रुप विहायाथ दारुणं रूपम॒स्तु ते। 
तेषा शापक्रतामषों ताटका क्रोधयूर्छिता | १३ ॥ 


तेशा यह रूप न रहे । तू विकराल रूप बालो हो ज्ञा। यह शाप 
जन ताबका घत्यन्त कुपित हुई ॥ १३ ॥ 


7 
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दशगुत्सादयत्येनमगस्त्यचरितं शुभम । 
एना राघद दुद्त्तों यक्षी प्रमदारुणाम ॥ १४॥ 
गात्राप्रणहिताथाय जहि दुष््पराक्रमाम्‌ | 
नदनां भापसंस्पृर्शा कश्रिदुत्सहते पमान्‌ | १५ ॥ 
से धह शाप कै प्राप्त ताटका इस पविध देश के उज्जाड़ें देतो 
। योकि छागस्‍य जी (सी देश में तपस्या फरते थे | धंतपुव हे 
राम ; शाप इस हए, परम दारुगा और छुए पराक्तम वाली 
तायका कि मार कर गत ब्राझण का हित साधन को जिये। फ्योंकि 
झोर देर मसप्य इस शापयरा देते नहीं मार सकता ॥ ४७४॥ १४॥ 
निहन्त त्रिए छाफेपु त्वामृते रघुनन्दन | 
नि ते स्ीववकृत ध्णा काया नरोत्तम ॥ १६ ॥ 
-. है मरा्तम | तीनों लाकों में तुमका छोड़ ऐसा श्रोर काई 
नहीं है, जा इसे मार सके | ऐसी स्त्री का वध करने में तुम्दारे मन 
में पगा उत्पण्त न दोनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
पी ९ (४ » 
चातुवेण्यदिताधाय कर्तव्य राजसूनुना | 
नशंसमन्यंस वा प्जारक्षणकारणात्‌ ॥ १७॥। 
चारों वग्गों का दितसाधन फरना राजकुमार भ्र्थत्‌ क्षत्रिय 
का फर्दव्य है। प्रजा फी रक्ता फे लिये चाहे अच्छे काम करने 
पर चार त॒रे॥ २७ ॥ 
पातक वा सदाप वा कर्तेव्यं रक्षता सदा | 
पे ५ 
राज्यभारनियुक्तानामेष धर्म! सनातन/॥ (९८ ॥। 


मत 
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प्रजासतण के कार्यो के फरने में भत्ते दी देशष या पाप हो 
क्यों न लगे, किन्तु राज्य को रक्ता का भार उठाये हुए ज्ञन्रित्नों 
के लिये सब प्रकार प्रज्ञा को रक्ता कर्ना हो, उनका सना 
धर्म है ॥ १८॥ 
(५ रे 
अभस्यो' जहि काकुत्य्थ धयों हृसया ने विद्यते | 
अयते हि पुरा बक्रो विशेचनछुतां नृप ॥ १९ || 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ती मन्थरामम्यसृदयत्‌ | 
विष्णुना च पूरा राम भुगुपत्री दवता। 
अनिन्द्र छाकपिच्छन्ती काब्यमाता निपूदिता ॥२०॥ 
दे राम | इस अधमिणी ताठका के परारिये, इसमें ते तिल 
भर भी धर्म नहीं है। खुना ज्ञाता है कि, पहले विशेचन राजा की 
लड़को मन्धरा को, जे! पूथियी का नाश करना चाहती थो, इन्द्र-मेः' 
जान से मार डाल्ला था | इसो प्रकार हे राम ! भगवान विष 
भी छुगु की पतिम्रता पत्नी ओर शुक्र की भाता को, जे। इन्द्र रे 
नाश करना चाहती थी, मार डाला था ॥ १६ ॥ 5० || 
एतेरन्यैश्व बहुमी राजपुत्र महात्मभिः । 
धर्मेरि यों ख् 
अधमनिरता नाये हता। पुरुषसत्तमे! ॥ २१ ॥ 
तस्मादेनां घृणां त्यक्‍्ला 
जहि पच्छासनान्तृप || २२ || 
इॉति पश्चचिश स्ः ॥ 
हि इसी भरकार अलेक पुरुषोच्म राज़पुत्रों ने समय समय पर 
अनेक अ्रधर्माचरण वाली स्लियों का वध किया है। अतपव 
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तुमका भी मेरी शात्ता से इस दुश यतक्तिणी के मारने में किसी 
कार का पिचार न करना चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


पराजफागल का पश्चीसत्रों सगे समाप्त हृष्या | 


६4 
हा: 


पडविशः समे: 
हल 
मनवचनमछाब श्रत्वा नररात्मज; | 
राघव प्राह्नलिभ्त्वा प्रत्युवाच दृठब्रतः) | १॥ 
इृठमत पृशरथनन्दू्न धीरामचन्र जी ने ऋषिप्रवर लिश्वामित्र 
जी के ध्रक्लीद अथांत्‌ उत्सादव दक वचन सुन हाथ लाड़ फर 
यह उचर दिया ॥ १ ॥ 
पितुरबंचननिर्देशात्पितुवचनगारवात्‌ । 
>> # ९ 
बचने काशिकस्येति कतंव्यमविशक्षया ॥ २ ॥ 
अपने पिता की प्यात्ता से आर उनकी बात रखने के लिये, 
ध्रापके कथनाडुसार निःशहुः द्वो क्र फार्य करना, मेरा कर्तव्य 
६ैं॥२॥ 
अनुशिष्टाआस्म्ययेध्यायां शुरुमध्ये महात्मना । 
पिच्रा दशरथनाह सावज्ञेयं हि तद्रच) || ३ ॥ 
क्योंकि महाराज ने शुरू वशिठ्ठ जी के सामने ध्योध्या से 
प्रस्थान करते समय घुझे यह पश्राप्षा दी है। अतः में उस श्राक्षा 


की धवज्षा नहीं फर सकता ॥ ३ ॥ 
ता० रा[ु०-- ९३ 
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से5हं पितुबंच। भ्र॒त्वा शासनादूवह्मवादिन: 
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
घतः पिता की शभाजक्षानुसार आपके कहने से ताठका का च् 
निस्सन्देह ही करूंगा ॥ ४ ॥ 
गात्राह्मणहिताथाय देशस्पास्थ सखाय च | 
तव चेवापमेयर॒य वचन॑ कतमुग्रत। ॥ ५ ॥ 
में आपके कथनानसार तादका का मार कर गो ब्राह्मण का 
हित साधन करने तथा इस देश के वासियों के खुखी करने के 
तैयार हूँ ॥ ५ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा धनुमध्ये वद्धा मुष्टिमरिन्दम; । 
ज्याधाषमकरोत्तीत्ं दिश। शब्देन नादयन्‌ ॥ ६ ॥ 
यह कह ओर धनुष हाथ में ले, श्रीरामचन्द्र जी ने दशों 
दिशाओं के प्रतिष्वनित करने वाला, प्रत्यज्षा ( धनुष की डेारी ) 
के दंकार कर, घेर शब्द्‌ किया ॥ ६ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः । 
ताठका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मेहिता ॥ ७॥ 
उस शब्द के छुन वाठका के वन में रहने वाले जोचधारी 
बहुत डरे। ताठका उस शब्द के सुन बहुत कुपिव हुई और उस 
समय घपना कंन्य निश्चित न कर सकी ॥ ७॥ 
ते शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूछिता । 
अुत्वा चाभ्यद्रवद्वंगाद्यतः शब्दों विनिःछत) ॥ ८॥ 
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पद धत्यन्त कृपित राज्ञसी उसी कर जिस प्यार शब्द हुआ 
था बड़े घेग से कपटी ॥ ८५॥ 
तां हृष्ठा राधवः क्रुद्धां विक्रृतां विक्ृताननास । 
प्रमाणेनातिहृद्धां च लक्ष्मण साञ्म्यभाषत ॥ ९ ॥| 
उस बड़ो लंबी चौड़ी, घेर विक्राल रूप चाली, जलमुद्दी, कुपित 
राज्ली की देख श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने लक्ष्मण जी से ऋहा ॥ ६ | 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भेरव॑ दारुणं वधु) | 
भिश्वेरन्‍्दर्णना ९ भीरुणां न 
न्द्शंनादस्या भीरूणां हृदयानि च।| १० || 
देखो लक्ष्मण | इस यक्तिणो का शरीर कैसा भयक्॒र और विकट 
है। इसे देखते हो डरपोंकों के हृदय ते कॉँप उठते होंगे ॥ १० ॥ 
एनां पश्य दुराधपा' मायावरूसमन्वितास । 
विनिह॑त्तां करोम्य्य हृतकर्णाग्रनासिकाम ॥ ११॥ 
देखो, इस विकट मायाविनी और ढुजेंया के कान और नाक 
काड कर, में अभ्नी भगाये देता हैं ॥ ११ ॥ 
न होनामुत्सहे हन्तुं ख्लीखभावेन रक्षिताम । ल्‍ 
वीय' चास्या गति चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥१२॥ 
क्योंकि स्लरी की जान लेना ठीक नहीं, स्री की तो रक्ता करनी 
चादिये। डिन्तु में इसके हाथ पैर तोड़ कर इसे अब भागे दुए कर्म 
करने याष्य न रहने दूंगा ॥ १२ ॥ | 
एवं त्रुवाणे रामे तु ताटका क्रीधमूर्छिता । 
उद्यम्य वाह गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत ॥ १३ ॥ 
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आराम जी' ऐसा कद ही रहे थे कि, ध्रत्यन्त कुपित ताठका, 
हाथ उठाये और गरजती हुई श्रीरामचन्द्र जी की श्ो्य 
रूपदी ॥ १३ ॥ 


विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिहज्ञारेणाभिभत्स्य तायू | 
स्स्ति राधघवयेरस्तु जय॑ चेवाभ्यमापत ॥ १४ ॥ 
यह देख ब्रह्मषि विश्वामित्र ने “ हुँ ” कह कर, उसे डपठा प्ोर 
श्रीयमचच्द्र लक्ष्मण के पआशीर्वाद दे कर कहा कि, तुम्हारी जय 
हो ॥ १४ ॥ 
उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभों । 
रजोमेहिन महता मुहृत सा व्यमेहयत्‌ ॥ १५ ॥ 
इतने पर भो ताठका ने इतनी घूल्न उड़ायो कि, कुछ देर तक 
राम थोर लक्ष्मण के कुछ सी न देख पड़ा ॥ १५ ॥ 
ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवों | 
अवाकिरत्सुमहता ततश्चुक्राध राधव! ॥ १६॥ 
वाठका ने ऐसी माया रची कि, चह छिपे छिपे श्रीरामचर्द्र 
जी ओर लक्ष्मण जी पर पत्थरों की दर्ष करती रही। यह देख 
श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त ऋद्ध हुए ॥ १६ ॥ 
शिलावषे महत्तस्था; शरवर्षेण राघवः | 
प्रतिहत्योपधावन्ता! करे चिच्छेद पत्रिथि! ॥ १७ ॥ 
और ओररामचन्द्र जी ने उस महती शिलाबृष्टि के बाणों बे .” 
दे र 


बंद कर दिया ओर वाणों ही से उसके दोतमों हाथों के भी क 
डाला ॥ १७॥ 


पड्विशः सर्गः १६५४ 


ततश्छिच्शुजां श्रान्तामभ्याशे परिगजतीम । 
सोमित्रिरकरोत्कतोधादुतकर्णाग्रनासिकास्‌ ॥ १८ ॥ 
भुजञायों के फठ जाने से आन्त, किन्तु तिस पर भी उसे गरजञ्ञते 
हुए झपने समीप श्रांते देख और कुछ है, लक्ष्मण जो ने उसके 
नाक फान काट डाले ॥ १८॥ 
कामरूपधरा सच्चः क्ृत्वा रुपाण्यनेकशः । 
अन्तधान गता यक्षी मोहयन्ती च मायया ॥ १९ ॥ 
वह कामरूपिणी तुरत्त प्रनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी 
ओर राजकुमारों का भेखा देने के लिये कमी ऋभो छिप भी जाने 
लगी ॥ १६ ॥ 
अश्मवष विश्युश्वन्ती भेरव॑ विचचार ह | 
ततस्तावश्मवर्षेण कीयेमा्णों समन्ततः || २० ॥ 
ओर छिपे छिपे वह विकेट यत्तिणी घृप्त घूम कर पत्थर वरसाने 
लगी । चारों ओर से राजइुपारों पर पत्थर वरखते ॥ २० ॥ 
हृष्ठा गाधिसुतः श्रीमानिद वचनमत्रवीत्‌ | 
अल ते घृणया राम पापेपा दुष्टचारिणी ॥ २१ ॥ 
देख, श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-- 
है राम | बस, बहुत हुआ | शव इस पापिती दुश पर आधक 
दया दिखलाने की प्रावश्यक्ताजनहीं है ॥ २९ ॥ 
यज्ञविश्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया | 
वध्यतां तावदेबैषा घुरा सन्ध्या प्रवतेते ॥ २२ ॥ 


१६६ बालकायडे 


यदि इसके छोड़ दोगे, ते यह यज्ञ में विश्चन डालने चाली माया 
द्वारा फ़िर प्रबल पड़ जायगी । सन्ध्या होने के पहिलते ही तुम इसे, 
ऋफटपट मार डाला ॥ २२ ॥ 
रक्षांसि सन्ध्याकालेबु दुर्धपाणि भवन्ति हि । 
इत्युक्तस्तु तदा यक्षीमश्महृष्य्यासिवतीस ॥ २३ ॥| 
दर्षयन्शब्दवेधित्व॑ तां ररोाध स सायके; । 
सा रुद्धा शरजालेन मायावलसमन्विता ॥ २४ ॥ 


अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुपी । 
तमापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥| २५ ॥ 


क्योंकि सन्ध्या बेला में रात़्सों का बल वढ़ जाता है। यह 

फह विश्वामिद्द ने पत्थर वरसाने वालो यक्तों का श्रोरामचद्ध के . 
दिखा दिया । श्रीरामचन्द्र जी ने शब्दवेधी वाणों से उसे चारों ओर 
से घेर लिया । वह प्रायाविनों ओर वल्लवती थत्तिणी शरज्ञाल में 
घिरी हुई दोनों राजकुमारों पर गर्जती हुई कपणो । उसे विज्ञली की 
तरह चड़े चंग से अपनी ओर आती हुई देख ॥ २३ ॥ २७ ॥ २५ ॥ 

शरेणेरसि विव्याध सा पपात ममार च | 

ता हतां भीमसंकाशां दृष्टा सुरपतिस्तदा | २६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने डसकी छाती में एक वाण ऐसा माय कि, 
चह पृथिवी पर गिर पड़ी ओर मर गयी । उस चिकरातल् रुप वाली 


यक्षिणी के मरी हुई देख, इन्द्र ॥ २६ ॥ हे 


साधु साध्विति काक्ुत्त्थं तुराध समपूजयन्‌ | 
डबाच प्रमणीतः सहखाक्ष) परन्दर; ॥ २७ || 
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आई देवता श्रीयमचन्द्र जी की स्तुति करने लगे और इन्द्र 
परम प्रसन्न हुए ॥ २७॥॥ 
४. सराज्न सर्वे संहृष्ा विश्वामित्रमधात्रवन्‌ | 
मुन काशिक भद् ते सेन्द्रा! सर्वे मसदूगणा। ॥| २८ ॥| 
संघ देवतागण प्रसन्न हे विश्वामिन्न जी से बाले--“ है कौशिक 
मान | आपका फन्याग दक्ष, इन्द्र सद्दित हम सब देवता ॥ २८॥ 
तापिता। कमंणा तेन स्नेह दशंय राघवे | 
प्रजापतेः क्ृवाश्वस्थ पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥ २९ |॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के एस कार्य से परम सन्तुए हुए हें। अव तुम 
धोरामचन्द्र जी पर घिशेष स्नेह प्रदशित कर, रृशाश्व प्रज्ञापति के 
सत्यपराक्रमी अख पर्स्त्र रूपी जा पुत्र हैं, ॥ २६ ॥ 
तपावलभतान्त्रह्मन्राधवाय निबेदय | 
पात्रभूतत्र ते ब्रह्म॑ंस्तवानुगमने श्रतश ॥ ३० ॥ 
थे सब तपत्वी एवं चलचान श्रीरामचन्द्र भी के दे दो । 
क्योंकि ये इनके याग्यपात्र हैं प्रोर प्यापक्ो इच्छानुसार काम करने 
वाले हैं प्रथवा प्रापको सेवा श॒ुश्रपा मन लगा कर करने वाज्े 
| ३०॥ 
कतेंठ्य वे पहस्कम सराणां राजसनुना । 
एयमुक्ता सराः सर्वे जग्मुहृश्ा यथागत् ॥ २१ ॥ 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य तत) सन्ध्या पिरवर्तेते | 
तते मुनिवर; प्रीतस्ताटकावधतोपितः । 
मूर्धि राममपाप्राय इर्द बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्ध्८ वालकायडे 


और ये राजकुमार देवताओं के बड़े वड़े काम करेंगे । यह कह 
और विश्वामित्र जी का पूजन कर, सव देवता जहाँ से शाये-थे 
वहाँ प्रसन्नता पूर्वक लोट कर चले गये | इतने में सन्ध्या है! गयो । 
तव सुनिवर विश्वामित्र ताठका के वध से प्रसन्न है। और श्रीराम- 
चदच्ध जी का माथा तूघ कर यह बाल्ने ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
इहाद रजनीं राम वसेम शुभदश्न । 
श्व/प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपद॑ मम || ३३ ॥ 
हे शुसद्शन राम ! झाज् की रात यहीं विश्राम कर, प्रातःकाल 
होते दी हम अपने आश्रम के चलेंगे ॥ ३३ ॥ 


विश्वामित्रवचः श्रुत्रा हशे दशरथात्मजः | 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विश्वामित्र जी के इन बचवों के खुन धीरामचन्ध ज्ञी प्रसन्न 
हुए। रात भर छुखपूर्वक ताठका के वन ही में विश्वाम किया ॥३४॥ 
मुक्तशापं वन तन्च तस्मिन्नेव तदाहनि | 
रमणीय॑ विवश्नाज तथा चैत्रर्थं बनसे || ३५ || 
ताठका जिस दिन सारी गयी उसी दिन से ताथ्का के वन 
का शाप छूट गया और वह चैत्ररथ चन की तरह अत्यन्त रमणीक 
दे गया ॥ ३५ ॥ 
निहत्य तां यक्षसुतां स राम! 
प्रशश्यमानः सुरसिद्धसंघे। | 
उवास तस्मिन्मुनिना सहेब 
प्रभातवेलां प्रतिवोध्यमान! || ३६ || 
इति पड्विशः सं ॥ 
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है का ज्ञी ने तादका के भार ऋर ओर जुरों तथा सिद्धों 
॥ ॥ व 5 प़्शं के, | ३ प्र 

, हैं तो प्रशंसा प्रत्त की भर्धात्‌ चढ़ाई पाई और विश्वामित्र के साथ 
- चरद्धों रात भर विश्राम कर, सबेरा होने पर ज्ञागे ॥ ४६ ॥ 
बालफाग्ट का छुल्बीसवाँ सर्ग समाप्त हुप्ा । 


सप्तविशः सर्मः 
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अथ ता ग्वनीमुष्य विश्वामित्रों पहायज्ञा3 | 

प्रदस्य राघव वाक्‍्यमुवाच मधुराक्षरस ॥ १ ॥ 
.. उस रात में वद्दों निवाश्न कर मद्दायशम्वी विश्वामित्र ने मुस- 
. केरा कर मधुस्वाणी से श्री रामचन्द्र जी से कद्दा ॥ १॥ 
परितुष्टोउस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशा । 
प्रीत्या परमया युक्तों ददाम्यस्धाणि सवेश। ॥ २ ॥ 


मदायशस्ती राजकुमार ! में तुमसे वहुत सन्तुष हैं और 
तुमकीा प्रसन्नता पर्वेंक सब ध्यद्ध दैता है ॥ २॥ 


देवासु रगणान्वापि सगन्धवोरगानपि । 
येरमित्रान्यसब्यानों वशीकृत्य जयिष्यसि ॥ हे ॥ 
इन भज्रों से तुम छुर, प्छुर, गन्धर्व और नाग भादि अपने 
"त्रमों का अपने चरण में कर जीत लेगे ॥ ३॥ 
तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्राणि सवेश। 
दण्दचक्रं महद्विष्यं तद दास्यामि राघव ॥ ४. || 


२०० वालकायडे क्‍ 
हे राम | तुम्हें में इन सब शअद्धों का देता हैँ। ले बह मृद् 
दिव्य दशडचक्र है ॥ ४ ॥ 
धर्मचक्रं ततो बीर कालचक्र तथेव च । 
विष्णुचक्र तथाउत्युग्रमेन्द्रमस्त्रं तथेव च || ५ ॥ 
हे वीर ! यह ला धर्मचकऋ, कालचकऋ, विध्णचक्र, बड़ा पेना 
ऐन्द्रात्न ॥ ५ ॥ ु 
वज़मर्त्र नरश्रेष्ठ शव शुलूवरं तथा । 
अस्त्र ब्रह्मशिस्थेव ऐपीकमपि राघव ॥ ६ ॥ 


हे नरश्रेछ्ठ | यह ले बजञ्ञात्म, महादेवास्त्र | हे राधव ! यह है 
त्रह्मशिर और ऐपीक ॥ 4 ॥ _ 


ददामि ते महावाहों त्राह्ममस्रमनुत्तमस | . 
गदे दे चेर काकुत्स्थ मेदकी शिखरी उभे ॥| ७॥ 
हे राम ! में तुमको सब अख्घों से बढ़ कर यह त्रह्मास्र देता! 
हैं और यह लो मादकी ओर शिखरी नाम की दो गदाएँ ॥ ७ ॥ 
प्रदीत्ते नरशादूर प्रयच्छामि तृपात्मज | 
धमपाशमहं राम कालपाशं तथेव च || ८ ॥ 
हे राजकुमार राम ! में तुमझा शत्यन्त उम्र धर्मपाश और काल- 
पाश नामक शअख देता हैँ ॥ ८ ॥ 
पार्श वारुणमस्त्र च ददाम्यहमनुत्तमस । 
अश्नी दे प्रयच्छामि शुष्का्द रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
यह लो चरुणपाश, शुध्क और ध्यशनी नामक दो चद्ध ॥ ६ ॥ 


० 


५ ॥॥ 
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) ददामि चास्त्रं पनाकमरस्त् नारायणं तथा | 
* आग्नयमस्त्र दयित शिखर नाम नामतः | १० ॥ 
; यह मे पेनाकास््र / नारायगाख पार प्राम्येयास जिधका नाम 
जिस्तर है ॥ २० ॥ 
बायब्यं प्रथन नाप ददामि च तवानध | 
अम्त्रं हय॒शिरा नाम ऋ्रोश्षमस्त्रं तथेब च॥ ११॥ 
शक्तिदयं वे काकृत्य ददामि तव राघव | 
कटा मसल घारं कपालमथ कह्ूणम्‌ ॥ १२ ॥ 
हराम ; यद का प्रथम नामक वायत्रयाख, हयशिरा्न ओर 
फ्रोजासत्र) में टो शक्तियाँ भी तुम्हे देता है । में तुम्हें भव भयक्ुुर 
कल्राफ नामक सुशल, कापाल और ऋड्डुण देता & ॥ ११॥ १२१॥ 
धारयन्लसरा यानि ददास्येतानि सवंश! 
बद्याथर मदास्त्ं वे नन्‍्दन नाम नामत! ॥ १३ ॥ 
मैं तुम्द पे सब अस्त देता हूँ ज्ञा शाज्त्सों फे वध के लिये 
उपयोगी हैँ । यह चिद्राधराज हे ओर यद नन्‍्दन नामक ॥ १६ ॥ 
असिरन महावाहा देदामि नृवरात्मज | 
गान्पबमरस्त्रं दयिते मानव नाम नामतः ॥ १४ ॥ 
उत्तम तलवार, है राजकुमार ! में छुझमें देता हैं । यह ले 


गऱ्ावास्र, शोर प्यारा मानवास्र ॥ १४ ॥ 


! प्रस्थायनप्रश्ममने दक्मि सोर॑ च रापव | 
दर्पणं शापणं चेव संतापनविछापने ॥ १५॥ 
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ये हैं प्र्यापन और प्रशमन, सोर, दर्पण, शोपगा, सन्तापुन 
ओर विज्ञापन ॥ १४ ॥ 
मदन चेव हुधप कन्दपदयितं तथा ! 
पैशाचमस्त्रं दयितं मोहन॑ नाम नामत। | १६ ॥ 
( ये हैं) कन्दर्ष देवता का प्यारा हुर्धंष मदनात्लर भ्रोर यह है 
पेशाचासत्र, और प्यारा मेहनास्र ॥ १६ ॥ 
प्रतीच्छ नरशादरू राजपुत्र महायर; । 
तामस नरशादूल सामनं च महावल ॥ १७॥ 


है महायशस्वी राजकुमार ! यह ले! तामंस ओर महावल्ली 
सोमन ॥ १७ ॥ 


संब्त चेव हुधप मासलं च नृपात्मज । 
सत्यमरस्त्रं महावाहो तथा मायाधरं परम्‌ | १८ ॥ 


हे राजकुमार ! हे भहावाहे ! ये हैं संवर्चे, दुर्धर्ष, मोशले 
सत्याद्गन, ओर परमासत्र मायाधर ॥ १८ ॥ हा 


घोर तेज!प्रभ॑ नाम परतेजेपकपणम्‌ । 
साम्यास्त्रं शिशिरं नाम त्वाएमस्त्रं सुदामनम ॥१९॥ 


येहें तेजप्रभ नामक धर, जिससे शत्र का तेज खींचा 
जाता है। ( घोर ये हैं ) शिशिर नामक सेमाख, त्वाज्राख ॥ १६॥ 


दारुण॑ च भगस्यापि शौतेषुमथ मानवम्र | 
एतान्रम महाबाहों कामरूपान्महावरछान ॥ २०। 


( ये हैं) दारुण भगासत्र, शीतेषु और मानव ( नाम के अर्थ) 
दे महावाद्दो राम | तुम इन महावत्ली, कामरूपी ॥ २० || 


कट 


किया 
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गृद्मण परमोदारान्ध्रिपमेव नृपात्मम | 
“स्थितस्तु पाइमुखा भूत्वा शुचिमुनिवरस्तदा ॥ २१॥ 
, तथा परस्मेदोर अस्रों फे है राजकुमार | शीध्ष शरदण करे । 
तदनन्तर मुनि्शेष्ठ विभ्वामित्र ने पूर्व की प्रेर मुख कर, पवित्र 
है ॥ २१ ॥ 
ददा रामाय सुमीता मन्त्रग्राममनुत्तमस । 
द्‌ः सबसंग्रहर्ण गरेपां बे देवतरपि (5 
वसंग्रह्ण येपां दवतरपि दुलभम || २२ ॥ 
शोर प्रसप्त दो, उन सम्पु्ण अस्रों फे मंत्र ( प्र्धाव्‌ चलाने 
धार रोकने की विधि ) बतलाये, ज्ञिन सव प्यस्त्रों का प्राप्त दोना 
देवताओं के लिये भो दुर्लंस है ॥ २२ ॥ 
तान्यद्धाणि तदा विों राखवाय न्यवेदयत्‌ । 
जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वासित्रस्य धीमत) ॥ २३ ॥ 
उपतस्तुमहाहणि स्वाग्यद्धाणि राघवस । 
ऊन मदिता! सर्व राम प्राज्लक्यस्तदा | २४ ॥| 
वे सब प्रद्य विश्वामित्र जी ने ध्रोरामचन्द्र जो के दे दिये। 
( ज्योहीं घीमान्‌ विश्वामित्र ज्ी उन मंचार्रों का उच्चारण करने 
लगे व्यार्टी) थे मंत्र प्रपदा साज्ञात्‌ झप धारण ऋर भीराम- 
चन्द्र जी के सामने द्ाथ जाड़ कर था खड़े हुए आर कहने 
जगे ॥ २६ ॥ २४ ॥ 
इमे सत्र परमेदारा! किद्लरारतव राघव | 
प्रतिगृद्य च काकुत्स्थ/ समालस्य च पाणिना | 
पानसा में भविष्यध्वमिति तानम्यचादयत्‌ ॥२५॥ 
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दे परमेदार राघव | हम खब आपके दास हैं। जे काम श्राप 
हमसे लेना चाहेंगे वही हम करेगे। तव श्रीरामचन्द्र जी ने डाजके 
अपने हाथ से छुआ ओर वेले--में जब तुम्हारा स्मरण करू एप 
तुम शआआाकर मेरा काम कर जाया ॥ २४ ॥ 
ततः प्रीतमना रामे विद्वामित्र॑ महामुनिस्‌ | 
अभिवाद्य महातेजा गमनायेपचक्रमे ॥ २६ || 
इति सप्तविशः सगः ॥ 


तदननन्‍्तर करीरामचन्द्र जी ने मुनिप्रवर प॒व॑ महातेजस्वो 
विश्वामित्र जी के प्रणाम क्लिया ग्ोर कहा कि, पश्रारिये ( अर्थात्‌ 
धागे चलिये ) ॥ २६ ॥ 


वालकायड का सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“+#६--- 


अष्टाविशः से: 
“75 कै :-- 

प्तिग्ह्य ततेऊच्चाणि प्रहष्टटदन! श॒चि! । 

गच्छन्नेव च काकुत्स्यो विश्वामित्रमथात्रवीत ॥१॥ 
की पे युऔल कम कान ५०३७० कै ९2०6 
चलते श्रीराम वन्द्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से वेज्ते ॥ १ ॥ 

ग्रहीताखो5स्पि भगवन्दुराधषे! सुरातरे | 

अखाणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिषुक्षव ॥| २॥ 


धष्टातिशः सर्गः २०४ 


दे मगवन्‌ ! ध्रापके शनुग्नरद से मुझे ये प्रस्न जे सुरऔर 
प्रहूर्श ऐै जिये भो दुष्पराप्य है, मित्र गये, ( और उनके चलाने 
वे विधि भी मालूम ही गयी, किन्तु प्रव ) मुझे प्राप इनके संहार 
( अयात्‌ धार चला कर उसे घापस केने की घिधि ) भी वतला 
दोजिये ॥ २॥ 
एवं ब्रवति काकुत्स्थ विश्वामित्रों महामतिः | 
संहर व्याजहाराथ प्रतिपान्यत्रतः शुचि। ॥ ३ 
परीरामचइ तल जो फे रह कहने पर महात्रुद्धिमान, पेयवान, सुघत 
(र पंत्रित्र किया मित्र जी ने उन सब मंज्ास्रों का संहार भी वतला 
द्विया ॥ ३ ॥ 
सत्यवन्तं सत्वकीत्तिं प्रृष्ट रभसमेव चे | 
प्रतिद्रतरं नाम पराच्मुखपत्राब्मुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ फिर शोर भी मंत्राख इतलाये जे प्रथम बतलाने से रह 
| ई 5 ) उनके नाम ये ६-सप्यवन्त, सत्यक्षीति, घधए, रसभ पति- 
हारतर, परानमुस्र, ध्यवाइमुख ॥ ४॥ 
लक्षासविपया चंद्र रनाभमुनाभकों 
दक्षाप्षशनतक्रों चे दशशोपशतादरा ॥ ५ || 
लक्ष्य, अलक्षप, ट्टनाभ, लुवाभ, द्शात्त, शतवक्क, ,दशशोपे, 
शतोद्‌र ॥ ५ ॥ े 
पद्मननाभमहानाभो इुन्दुनाभसुनाभका | 
ड्येततिएं कथन चेव नराश्यविमद्ाबुभी ॥ ६ ॥ 
पत्चननाभ, मद्दानाम, दुन्दनाभ, सुनाभ, ज्योतिष, कशन, नेराश्य, 
विमल ॥ ६ ॥ इ 
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येगन्धरहरिद्रो च देत्यप्रभथन तथा | 
शुचिरवाहमहावाहुर्निष्कुलिविसचिस्तथा | ७ ॥ 
योगन्धर, दरिद्ध, देत्यप्रभथन, शुचिर्त्राहु, महावाहु, निष्कशत 


और विरुचि ४ ७ ॥ 
सार्चिमांली धतिमांली हत्तिमात्रुचिरस्तथा | 
प़ित्य॑ सामनस चेव विधृतमकरावुभों ॥ ८ ॥ 
साचिमाली, घृतिमाली, वुत्तिमान, रुचिर, पिथ, सोमनस, 
विध्ृत, मकर ॥ ८ ॥ 
करवीरकरं चेव धनधान्यों च राघव । 
कामरूप॑ कामरुचि मेहमावरणं तथा ॥ ९ ॥ 


करवीरकर, धन, धान्‍्य, कामरूप, कामरुचि, भाह श्रौर 
शावरण ॥ ६ ॥ 


जुम्भक॑ स्वनाभ॑ च सन्‍्तानवरणों तथा । 
कृशाश्वतनयान्राम भाखरान्कामरूपिण। | १० 
जुम्भक, सर्वेनाभ, सन्वान, भ्रोर वरुण । दिश्वांमित्र ज्ञी कहने 
लगे ) हे राम | ये सव छशाश्व के पुत्र बड़े तेजस्वी ओर कामरूपी 
हैं॥ १० ॥ 
प्रतीच्छ मम भद्ग ते पात्रभ्वेजसि राघव । 
वाहमित्येव काकुत्स्थः प्रहुष्टेनान्तरात्मना | ११ ॥ 
इनके तुम अहण करो | तुम्दारा कल्याण है।। द्योंकि हे राघेव 


तुम इनके भहण करने के योग्य दो। यह खन धीरामचन्द्र जी ' 
भसन्न दो कहा “बहुत अच्छा ” ॥ ११ ॥| 
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दिव्यभाखरदेदान मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः 
कचिदद्वारसरशा: केचिद्धमोपमारतथा ॥ १२॥ 
तब दिव्यरूप, देदीप्यमान, मुत्तिमान, शोर लुखप्रद ( थे ध्यस्र 
ओीरामचनद्र जी के सामने उपस्यित हुए ) उनमें कोई ते ददकते 
ए अंगार ( शाक्षे ) के समान, कोई धुए फे रंग चाल, ॥ १३॥ 
चद्राकसरशा) कंचित्महाझलिपुटास्तथा | 
राम प्राज़लये भूत्वातवन्मधुरभापिणः ॥ १३॥ 


फेई चन्द्र ओर छूय के समान थे और कोई द्वाथ जोड़े हुए थे । 
थे श्रीरामचन् जी से वटी नम्नता के साथ वाले ] १३६ ॥ 


इमें स्‍प नरथादल शाधि कि करवाम ते । 
मानसा! कायकालेपु साहाय्य॑ मे करिप्यथ ॥१४॥ 
है नरशार्टल ! दम उपस्यित हैं, फ्या श्राज्षा है? ( इस पर 
श्रोरामचन्द्र जी ने उनसे कहा ) तुम मेरें मन में वास फरो और 
काम पड़ने, पर मेरी सहायता करना ॥ १४ ॥ 
गम्बतामिति तानाह यथ्थप्ट रघुनन्दन; । 
अथ ते राममामन्य इला चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
ध्य तुम जहाँ चादी वर्दहाज्ञा सकते हद । धीरामचन्द्र जी के 
यद चचन छुन तथा उनछ्री प्राज्ञा के एवं प्रदत्तिया कर, ॥ १४ ॥| 
/. एयमस्ल्विति काकुत्यथमुक्ला जम्मुयेथायतम्‌ | 


सच तान्राघवी ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम्र्‌ ॥१३॥ 
लधथा० रा०--(४ 


श्ण्य वालकाणडे 
और “ वहुत,प्रच्छा ” कद फर जहाँ से श्राये थे चदाँ चले 
गये। इस प्रकार इन धर्मों को पा कर, भ्रीरामचन्द्र जो ने ऋषि प्रच 
विध्वामित्र जी से ॥ १६ ॥ 
गच्छन्नेवाथ मधुरं श्छक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ । 
किन्वेवन्मेघसंकाशं पर्वतरयाविदूरत! ॥ १७॥ 
चलते चल्लते पूं छा--म्रदाशाज्ञ | पहाइ के समीप जे। काले 
मेघ जैसा पेख पड़ता है यह फ्या है ॥ १७ ॥ 
टृक्षपण्डमिते! भाति पर कातृहल॑ हि मे । 
दर्शनीयं शृगाकीण मनेहरमतीब च ॥ १८ ॥ 
वह वो बत्तों का सपुह जैसा जान पड़ता है; उसे देखने से 
मुझे वड़ा कुतूहल दी रद्दा है । वह अनेक वनपश्ुभ्रों से युक्त, देखने 
याग्य एवं अत्यन्त मनेहर सा ज्ञान पड़ता है ॥ १८॥ 
... ज्ञानाप्रकारे शकुनेवत्गुनादेरलडकृतस । 
नि;सुता; सम मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहषणात्‌ ॥ १९ ॥ 
वहाँ तो मीठी बे।ली वेलने वाले पत्ती वाल रहे हैं। ज्ञाच पड़ता 
है, झ्रब दम जाग भयद्जर रामाश्चकारी वन के पार हो गये ॥ १६ ॥ 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखबत्तया । 
से मे शंस भगवन्कस्याश्रमपर्द त्विद्मू | २० ॥ 
वह चल्ल कर सुंखी होने को मेरी इच्छा है। भगवन | कृपया 
बतलाइये कि, यह किसका श्राश्रम है ? ॥ २० ॥ 
संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्ह्मप्रा दुष्टचारिण: । 
५ तब यज्ञस्थ विध्वाय दुरात्मानों महामुने ॥.२१॥ 


पकेननिणशः सगे: २०६ 
पु दे मदापुने | प्रा हम लेग' आपके उस आश्रम में पहुँच गये, 
पर्दा दुराचारों प्रझनइत्यारे रात्ततत आकर यद्ञ में विध्न क्रिया करते 
हैं? ॥२१॥ 

भगव॑स्तस्य का देश! सा यत्र तब याज्निकी | 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मत्मया वध्याश्व राक्षसा। । 
एतत्सव मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यह प्रो || २२ ॥ 
टरति अशविशः सर्गः ॥ 
है भगवन | वतलाइये, पध्यापका वह स्थान, जहाँ प्राप यज्ञ करते 
फ, कहाँ है ? हे अद्मन ! में रात्ततों के मार क आपके यत्ष को रक्ता 
करूंगा। है मुनिप्रवर | हे प्रभे | ये खब बातें में ज्ञानवा चाहता हूँ ॥२२॥ 
वालकामट का अप्टाइसवा सगे सम्राप्त दग्मा | 
शा उाित 
एकात॑न्रेशः सर्ग 
“-+१०१--- 
अथ तस्याप्रमेयस्प तदन परिपृच्छत; | 
विश्वामित्रा मदहातिजा व्याख्य]तुमुपचक्रपे ॥ १ ॥ 
्रद्चिच्य बैमव वात श्रीसमचद्ध जो के इस प्रकार उत् त वन के 
विषय में पूं क्ने पर, महातेज ज्वो विश्वामित्र जो कहने लगे ॥ १॥ 
इह राम महावाहों विष्णुदेवनर। पछु। । 
वषणि सुब्रहन्पेव तथा युगशतानि च ॥ २॥ 
है राम ! यह वह ध्थान है, जहाँ देवताश्रों में श्रेंट भगवान्‌ 
विभाए ने बहुत वहुत वर्षो ओर सैकड़ों युगों तक ॥ २ ॥ 
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त पश्वरणयेगार्थुवास छुमहातपा! । 
एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महांत्मनः ॥ ३ ॥ 
तपस्या करने के लिये वास किया था। यह प्ाश्रम पहल्ते 
महात्मा वामन जो का था| ३ ॥ | 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धों हन्र महातपाः । 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वेरोचनिवलि: ॥ ४ ॥ 
यहाँ पर उन मद्दातपा का तप सिद्ध हुआ धा, श्सीसे यह 
सिद्धाभ्रम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय राजा- विशेचन के 
पुन वि ने ॥ ४॥ ह ह 
' निर्जिल देवतगणास्सेन्द्रांथ समरुदूगणान्‌ | 
कारयामास तद्ाज्यं त्रिषठ छाक्षेषु विश्वतः ॥ ५॥ 
इन्द्र और मरुट्गण सहित सव देवताओं के जीत कर, जगदह्वि- ( | 
'ख्यात तीनों लोकों का राज्य किया था ॥ ५॥ 
वलेस्तु यजमानस्य देव साम्रिषुरोगमाः । 
समागम्य खय॑ चेव विष्णुमूचुरिहाश्रये || ६ | 
वाल ने जब यज्ञ करना आरस्त किया, तव सब देवता अभि 
का आगे कर विष्णु के पास इसो आश्रम में आकर बोले ॥ ६ ॥ 
वलियेंराचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम । 
असमाप्ते ऋतों तस्मिन्खकार्यमभिषद्रताम || ७ ॥| 
हो कीजिये हर * पु दताथ जे कुछ करन | 


* 
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ये चेनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः । 
यज्च गत्र यथावच्च स्व तेभ्य) प्रवेच्छति ॥ ८ ॥ 
उसके यप्ष में घ्त्तक देशों से भाये हुए याचक जे कुछ मॉँगते 
हैं, वह उन्हें चट्टी देता है ॥ ८॥ 
स॒ ते सुरहितायाय मायावागमुपाशित) 
वामनत्य गतो व्रिष्णे कुरु कल्याणप्रुत्तमम || ९ ॥ 
धातः आय देवताशों के दित के लिये अपनी माया के येय से 
प्रयथवा 7ल से चामनावतार घारगा कर, हम लोगों फा कल्याण 
क्रीज्िये ॥ ६ ॥ 
एनस्मिन्रन्तरे राम कश्यपेउम्रिसपं्रभ! |... 
अदित्या सहिता राम दीप्यमान इबौजसा ॥ १० ॥ 
हैं राप ! इसी बीच में अ्रभ्मि के समांन प्रमा वाले कश्यप जी 
अपनी र्री अदिति सद्दित तप/्प्रभाव से देदीप्यमांत थे || १० ॥ 
७ - #५ >> हे 
देवीसहाये भगवानिदष्य वर्षसहस्तकस्‌ । 
ब्रत समाप्य बरद॑ तुष्ठाव मथुसूदनय ॥ ११॥ 

' देची के सहित कश्यप जो, सदस्य वर्षों क्री तपस्या का मत 
समाप्त कर, चरदानो भगवान्‌ मधुपदन की सुतुति करने लगे ॥ ११ ॥ 
तपामय तपराशि तपे|मूर्ति तपात्मकमू | . 
तपसा ता सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम || १२ ॥ 


हे पुरपोतम ! थ्राप तपद्ारा आराध्य हैं, तप का फन्न देने वाल्ते 
हैं, ज्ञान स्वरूप हैं. ग्रेए तपरत्मांव हैं । इसलिये में अपने तपः 
धरा से ध्रापके देखता हैं ॥ १२॥ 
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शरीरे तव पदयामि जगत्सवमिद प्रभे | 
त्वमनादिर निर्देश्यस्त्वामह शरणं गत ॥ ६४३ ॥ 

हे प्रा | में आपके शरीर में यह चेवत अचेतनात्मक सार 
क्षयत्‌ देख रहा हूँ। आप श्रनादि हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति रहित है, प्निर्देश्य 
हैं, (अर्थात्‌ आपकी महिमा का वर्णन फेाई कर नहीं सकता अथवा 
धाप पध्यकथनीय हैं ) मैं प्रापके शरण में आया हुआ हैं ॥ १३ ॥ 

तम्ुवाच हरि! भीत) कश्यपं धूतकल्मपसू | 
वर॑ वरय भद्रं ते वराहोंअसि मतो मम ।। १४ ॥ 

( इस स्तुति से प्रसन्न है कर ) यद खुन भगवान्‌, विधभठु पाप 
रहित कश्यप जी से वेत्ले--कश्यप ! तुम्हाण कल्याण हा, तुम चर 
माँगों, में तुम्दें वरदान देने योग्य समझता हैँ ॥ १४ ॥ 

तच्छू त्वा वचन तस्य मारीचः कश्यपाअ्त्रवीत्‌ | 
अदिल्ा देवतानां च मम चेवानुयाचतः ॥ १५ ॥ 

यह सुन मरीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा--मेरी, मेरी स्त्री 
धदिति की तथा देवताओं की प्रार्थना है कि, ॥ १४ ॥ 

बर॑ बरद सुप्रीतो दातुमहेसि सुत्रत । 
पुत्र॒त्व॑ गच्छ भगवन्नदिला मम चानघ || १६॥| 

दे वरद्‌ | शाप प्रसन्न हो कर मुझे यह वर दें क्लि, आप मेरी 
निष्पापा क्री अद्ति के गर्भ से पुत्र रुप में जन्म हें ॥ १६ ॥ 

. श्राता भव यवीयांस्त्व॑ शक्रस्यासुरक्षदन । 
शेकातानां तु देवानां साहाय्यं कतुमहसि | १७॥ 
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हुँ प्ररिसददन | इन्द्र के छोटे भाई वन कर पश्याप शोकात्त 
देवताओं की सहायता फोजिये ॥ १७॥ ' 
अय॑ सिद्धा्रमो नाम प्रसादाते भविष्यति | 
सिद्ध कमणि देवेश उत्तिष्ठ भगवज्नित) ॥ १८ ॥ 
यह पआ्राधम आपकी छूपा से सिद्धाथ्म के नाम से प्रसिद्ध देगा । 
है दवेण | ज्ञव फाम सिद्ध ही जाय तब ध्याप यहाँ से उठिये॥ १८॥ 
अथ बिण्णुमेंहातेजा अदितल्याँ समनायत । 
वामन रूपमास्थाय बरेचनिमुपागमत्‌ ॥ १८ ॥| 
यह छूने महातेजली भगवान्‌ विष्णु अदिति के गर्भ से वामना- 
घतार धारगा कर राजा वलि फे पास गये | १६ ॥ 
त्रीन्‍क्रमानथ भिल्षिल्रा पतिमृतद्य च मानद) । 
आक्रम्य काकॉस्लेकात्मा सवेकदिते रतः ॥२०॥ 
पार उनसे तीन पण भूमि को याचना को आऔर तीन पग 
भूमि पा कर, स्व कागों के द्वितार्थ, तोन, पग से तीनों लेक 
नाप हात्ते ॥ २० ॥ 
महेन्द्राय पनः प्रादात्रियम्य वलिमेजसा | 
अरं्ाक्यं स महातेजाश्रक्रे शक्रत्रशं पुन। ॥ २१॥ 
फिर इन्द्र का तीनों लेाकों का राज्य दे, वक्षि के अपने बल 
प्रभाव से बाँच लिया ( और पाताल के भेजा) इस प्रकार उन महा 
 तेज्नर्ब्री ने तीनों लाकों के पुनः इन्द्र के ध्रधीन कर दिया ॥ २१ ॥ 
तेनेप पूर्वमाक्रान्त आश्रम। श्रमनाशनः । 
मयापि भक्त्या तस्येप वामनस्येपश्ुज्यते ॥ २२ ॥ 
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श्रभनाशंक यह शाश्रम उन्हींका है | में भी उन्हीं चामन 
भगवान की भक्ति कर इस शाश्रम का उपभाग करता हैं॥ २२ ॥- 
एतमाश्रमंमायान्ति रा्षेसां विश्नकारिणं; 
अत्रेव पुरुषव्याप्र हन्तंव्या दृषचारिण: 
अथ गंच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तम्‌ || २३ ॥ 


. इसी शाश्रम में आा कर राक्षस उपद्रव मचाया करते हैं। हे 
पुरुषसिह | यहीं रह कर उन दुराचारियों का वध कश्ना होगा। है 
राम | भाज्न उसी उच्मे सिद्धाश्रेम के हम लेग चलते हैं ॥ २३ | 


तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मस | 
प्रविशन्नाश्रमपर्द व्यरोचत महाम्नि! ॥ २४ ॥ 


है वत्स ! चह आश्रम जैसा मेरा है बेसा ही तुम्हारा भी हे 
यह कह शरीरामचन्र लक्ष्मण के साथ लिये हुए, विश्वांमिन्र ने 
अपने सिद्धाभ्रप्त में प्रतेश क्रिया ॥ २४ ॥ 


शशीव गत॑नीहारः पुनवेसुसमन्बितः । 
त॑ दृष्टा मुनय; सर्वे सिद्धाभ्मनिवासिन! ॥ २५ ।| 


उस समय ऐसी शोभा जान पड़ी मानों पुन्वंसु के साथ 


शरदकाल्ीन चन्द्रेमी शोभा दे रहां दही । विश्वामिन्न ज्ञी के देख 
सब सिद्धाश्रम्त वासियों ते ॥२४ ॥ 


उत्पत्योत्पय सहसा विश्वामित्रमंजयन्‌ | 
यथाह चक्रिरे पूर्नां विश्वामित्राय धीमते ॥ २६ ॥ 


उठ डठ कर और परम प्रसन्न दो विश्वामित्र जो का पूजन 
किया। जिस प्रकार घीभाने विश्वामित्र को पूर्नन किया गया, ॥२६॥ 
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तथंव शाजपत्राभ्यामकुवेन्नतिधिक्रियाम । 
मुहत॑मिव विभान्तों राजपत्रांवरिन्दमा || २७ ॥ 
उसो प्रशार राज्कुमारों का भी अतिथि खत्दार किया गया । 
कुछ देर विश्राम फर शब्रहन्ता दोनों राज$ुमारों ने ॥ २७॥ 
प्राक्लली पुनिशादूलमूचतू रघुनन्दनों | 
अद्यंव दीक्षां प्रविश भद्ठं ते मुनिपज़्व || २८ ॥ 
हाथ जाड़ कर विश्वामित्र ज्ञी से कह्दा, दे पुनिप्रवर ! आप भाज 
ही से प्रपना यज्ञ ध्रारम्भ कीजिये आपका महल होगा ॥ २८ ॥ 
सिद्धाश्रमोज्यं सिद्ध! स्पात्सत्यमस्तु वचस्तव | 
एवमुक्तों महातेजा विश्वामित्रों महामुनि। ॥ २९ ॥ 
यह 'सिद्धाधम है| घतः श्रापका कार्य सिद्ध है| और आपका 
' वचन सत्य ही । यह खुन मंहातेजस्वी ऋषिप्रवर विश्वामिन्र 
जी ने ॥ २६ ॥ हे 
प्रविवेश तते दीक्षां नियते! नियतेन्द्रिय: 
राधपि ता रातियुपित्वा सुसमाहितेी ॥ ३० ॥ 
नियंम पूर्वक, जिंतेद्धिय हो कर यज्ञ फेरना आर किया । 
आर दोनों राजकुमार भी उस रात में सावधावता पदक वहीं 
रे॥३०॥ - : 
प्रभातकाले चेत्याय पूरा सन्ध्याप्नपास्य चे । 
स्पृष्टोदको छुची मप्यं समाप्य नियमेन ते | 
हतामिहोत्रमासीन विश्वामित्रमवुल्दताम ॥ ३९ ॥| 
इतिं एकेमजिशः सर्गः ॥ 
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और प्रातःकाल् देते ही दोनों राजझुमारों ने उठ कर सन्व्या 
की । तदनम्तर नियमासुसार आचमन पूर्वक पवित्र हो, जप किया 
फिर अग्निदात्र करके आसन पर विराजमान विश्यामित्र जी किए 
उन्होंने प्रशाम किया ॥ ३२ ॥ 


' बालकाण्ड का उन्तीसर्चाँ सगे समाप्त हुआ । 
5४% 
त्रिशः सगे; 
“+4 कै ई- 
अथ ते देशकालज्ञों राजपुत्रावरिन्दमा | 


देशे काले च वाक्यज्ञावत्रतां काशिक बचः ॥ १॥ 
देश और फाल के जानने वाले और शत्रु के मारने वाल्ले दोनों 
राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बेल ॥ १॥ 
: भगवज्श्रोतुमिच्छावे। यस्मिन्काले निशाचरो । 
संरक्षणीयों ते! व्रह्मन्नातिवर्तेत तरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
हे भगवन्‌ | हम जानना चाहते हैं कि, पे दोनों रात्तगस यज्ञ 
विध्यंस करने किस समय झाते हैं, जिससे वे हमारो अनज्ञान में 
धाक्रमण न कर पाच ॥ २॥ 
एवं ब्रुवाणों काकुत्स्थों तवस्माणों युयुत्सया । 
*._ 
सर्वे ते मुनयः प्रीता। प्रशशंसुनृपात्ममा ॥ ३ ॥ 


मिशः सर्ग: २१७ 


कर जव सिद्धाश्रमदासी मुनियों ने राजकुमारों की यह वात खुनी 
और उनके राज्सों से तुरन्त कड़ने के लिये तत्पर देखा, चब वे 
जन राजकुमारों दी प्रशंसा कर कहने लगे ॥ १ ॥ 

अद्य प्रभनि पड़ान्न॑ रक्षतं रापदा युवा | 

दीक्षां गतों गैप मुनिमानित्य॑ च गमिष्यति ॥ ४॥ 


हु 


है राजकुमारों ! प्राज से घ्राप क्लांग ई दिन तक यज्ष कौ रक्ता 
छर | विश्वामित्र ज्ञी यक्षदीकज्षा ले चुके हैँ, श्रतः ध्व थे छ: दिन 
तक न वालेंगे अर्थात मान रहेंगे ॥ ४ ॥ 
ता च तद्गचन श्रत्वा राजपत्रों यज्खिनों | 
अनिद्रा पदद्ारात्र तपाबनमरक्षताम ॥ ५ ॥ 
मुनियों फे वन्नन खुन वे दोनों यूणस्वी राजकुमार, छः दिन 
रात बिना शयन किये बिना, निरन्तर उस्त तप्रेचन फी रक्ता करते 
है ॥५॥| 
उपासांचक्रतुर्वीरा यत्ता परमधन्विनों | 
रफ्तुभुनिवर्र विश्वामित्रमरिन्दमों ॥ ६॥ 
दोनों घीर राजकुमार घनुप वाणु धारण किये विश्वामितत और 
उनके यत्ष की रक्ता द्ढ़ता पूर्वक अर्थात्‌ श्रद्यन्द सावधानता के 
साथ करते रहे ॥ ६ ॥ 
अथ काले गते तस्मिन्पष्ठेडडनि समागते । 
सोमित्रिमत्रवीद्रामे यत्तो भव समाहितः ॥ ७॥ 


पाँच दिन ते निनिष्न बीत गये । छुठवें दिन श्रीरामचद्ध जी 
ने लद्मण जी से कदा--सावघान रहो धर्थात्‌, ख़रदार है। ॥ ७ ॥ 


श्श्८ चालकागणडे 


रामस्येव त्रवाणस्य ल्वरितस्य युयुत्सया । 
प्रजज्वाल तते वेदि। सापाध्यायपुराहिता | ८ ॥ 
सदभंचमसखक्का ससमित्कृसुमाच्चया 
विश्वामित्रेण संहिता वेदिजज्वाल सर्विजा ॥ ९॥ 
अब युद्ध करने को इच्छा से भ्रोरांमचन्द्र जी ने ऐसा कहा, तब 
अकरुपात्‌ यज्षवेदी भक्त से जल उठी और उपाध्याय, पुरोहित 


ऋत्विक तथा विश्वाम्रित्न ज्ञी के देखते देखते ऊकुश, चमस, 


स्र॒वा, पुष्य श्ादि यज्ञीय पदार्थों के सहित बेदी भभक 
उठी ॥ ८५॥ ६ ॥| 


मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोज्सा संप्रवतेते | 
आकाशे च महाब्शब्दः प्रादुरासीद्यानक) । १० ॥ 


यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि विधान हो से हो रह। 
था ( और केई विध्न नहीं होना चाहिये था); तथापि इतसे में 
आकाश में बड़ा भयानंक शब्द हुआ ॥ १० ॥ ु 
आवाय गगन मेघे। यथा प्राह्ृषि निगंत: 
तथा माया विकुदाणों राक्षत्रावश्यधावतास | ११ .॥ 
जिस प्र्नार वर्षा ऋतु में भेघ भाकाश के ढक लेते हैं, 3ो 


प्रकार रात्तसगण राक्तेसी माया करते हुए ( आकाश में ) दोड़ने 
लगे ॥ ११॥ 


मारीचश्र सुबाहुअ तयेरजुचराश्र ये । 
आंगम्य भीमसंकांशा रुधिरोधपवासुजंन || १२ | 


वालकाण्ड 
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जिशः सगः २१६ 
| मारीच, खुवाहु और उनके साथो भ्रन्‍्य भयहुर राक्तसोंने 
कर वेदी पर रुघिर की वर्षा को॥ १६॥ 
सा तेन रुधिरोधेण वेदिं तामम्यवषताम | 
रृष्टा बेंदि तथाभूतां सानुज) क्रोपर्युत*) ॥ १३॥ 
सहसाउभिद्ठतों रामस्तानपश्यत्ततों दिवि । 
तावापतन्तों सहसा दृष्ठा राजीवलाचन। ॥ १४७,॥ 
चेदी के रुघिर में डवी हुई देख शयोर क्रद्ध दे लक्ष्मण सहित 
जव सहसा भ्रीरामचंन्द्र जो दोड़े तव उन्हें आकाश में मारीचादि 
राक्षस देख पड़े । उनके श्रर्पनी श्रोर दोड़ कर झआते हुए देख 
राजीवलोचन भ्रीरामचन्द्र जी ने ॥ १३॥ १७ ॥ ' 
लक्ष्मणं त्वथ संप्रेक््य रामे वचनमत्रदीत । - 
पश्य लक्ष्मण दुदत्तात्राक्षतान्पिशिताशनान्‌ ॥१५॥ 
लक्ष्मण के देख उनसे कहा--भाई | ज्ञरा इन माँसाहारी तथा 
' दराचारी शणक्तसों के तो देखे ॥ १५ ॥ 
मानवात्रसमाधृताननिछेन यथा घनान्‌ | 
मानव प्ररमेदारमस्त्रं परमभाखरम || १६ ॥ 
चिक्षेप परमक्रद्धों मारीचारसि राघवः 
स तेन परमास्त्रेण घानवेन समाहत) ॥ १७॥ 
में इनका मानवाख्र से वैसे ही उड़ाये देता हूँ जैसे पचन- बादल 
को उड़ा देता हे। ( यह कह कर ) परमेदार भीरामचंन्ध जी ने 
अत्यन्त ऋ्ंद हो, चमचमाता मांनवास््र मारीच की छाती में मारा 
मांरोच उस परस्मास् मानवासत्र के लगने से घायल हो ॥ २१६ ॥ 
॥ रजत 


२५० वालकायणडे 


संपूर्ण येजनशत प्षिप्तः सागरसंपवे । | 
विचेतन विधृणन्त शीतेपुबरछपीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 
मारोच वहाँ से १०० येाजन की दूरी पर सद्ुद्र में जा गिरा । 
डस पूच्छित, चक्र खाते हुए और मानवचास्त्र से पीड़ित ॥ १८ ॥ 
निरस्त दृश्य मारोचं रामे लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
पृश्य लक्ष्मणशीतेषुं मानव मनुसंहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
मारीच के देख भीरामचस््र जी ने लक्ष्मण ज्ञी से कहां--- 
लक्ष्मण )! शोतेषु वामक मनुनिर्मित प्यस्र का प्रभाव ते 
देखे ॥ १६ ॥ क्‍ 
येहयित्वा नयत्येन॑ न च प्राणेवियुज्यते । 
इमानपि वधिष्यामि निश्वृणान्दुष्ठचारिण: ॥ २० ॥ 
ए हक हैं 
राक्षसान्पापकर्मस्थान्यज्ञत्नान्पिशिताशनान | 
संगृद्यास्त्रं ततो रामे! दिव्यमासनेयमद्रुतम ॥ २१ ॥ 

। इसने मारीच के सूच्छित कर दूर ते कर दिया, किन्तु उसका 
वध नहीं किया। अब में इन दुए, निर्दयी, पापी, यज्ञ में विच्च 
डालने वात्ते, रुधिर के पीने वाले राक्तसों का भी मारता हैँ। यह 
कह कर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने आग्तेयास्ध निकाला || २० | २ १॥ 


धुवाह्रसि चिश्षेप स॒ विद्ध मापतद्भवि । 
शपान्वायव्यमादाय निमधान पहायशा) ॥ २२ || 


और छुवाहु क्री कराती में मारा | छ्वाहु उसके लगते ही 
प्थिवी पर घड़ास से गिर पड़ा और मर गया। तब धन्य बचे हुए 


न्रिणः सगः २२१ 


* 2 के श्रीरामचद्ध ज्ञी ने चायव्यास चला कर नप् 
फया ॥ २२ ॥| 
राघवः परमेदारो मुनीनां मुदमावहन्‌ । 
स हत्वा रक्षसान्सवान्यब्वप्नानरघुनन्दनः ॥ २३ ॥| 
इस प्रकार परमेोदार भ्रीरामचन्द्र जी ने प्लुनियों के प्रसक्ष 
किया। उन यप्ष-विध्यकारो समस्त रात्षसों के मारने के पश्चात्‌ 
धीरामचन्द्र जी की ॥ २३ ॥ 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजसे प्रा | 
अथ यज्ञें समाप्ते तु विश्वामित्रों महाप्र॒ुनि! । 
निरीतिका दिलों दृष्टा काकुत्स्थमिदमत्रवीत ॥ २४ ॥ 
उन मुनियों ने 'इन्द की तरह पूजा की। यज्ञ के निर्विध्न 
«८ पमाप्त दाने पर महपि विश्वाप्रित्र जी, दसों दिशाशों के उपद्रव 
/रदित देख, श्रीरामचक जी से यह बेले ॥ २४ ॥ 
' क्रताथा5स्मि महावाहो कृतं गुरूवचस्थया । 
सिद्धाश्षमम्िदं सत्य कृत राम महायश) ॥ २५ || 
इंति त्रिणः स्मः ॥ 
है महावाद्वी ! में थाज छतार्थ हुआ | तुमने गुरु की आांक्षा का 
खूब पालन किया। है मद्यायशस्त्री राम ! तुमने इस स्थान का नाम 
सिद्धाश्रम सत्य कर दिया ॥ २४ ॥ 
वालकाण्ड का तीसरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“नाा६बैह47 


एकत्रिशः समेः 


है 


अथ. तां रजनीं तत्र- कृताथा रामलृक्ष्मणां । 
ऊपतुमुदितों वीरों प्रहुष्टेनानवरात्मना ॥ १ ।| 


वीरवर और घुद्त श्रीरामचन्द्र कोर लक्ष्मण ने, विधश्वामित्र का 


काम पूरा कर ओर प्रसन्न दो, रात भर उसी आश्रम में शयन 
किया ॥ १॥ 


प्रभातायां तु शवयां कृतपायाहिकक्रियों । 
विश्वामित्रगृषींशान्यान्सहितावभिजम्मतु। | २॥ 
' खबेया होने पर शोचादि करों से निश्चिन्त द्वे, दोनों भाई 
विश्वामिश दि ऋषियों के प्रणाम करने गये ॥ २ ॥ 
अभिवाद्य झ्लुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकंस्‌ | 
ऊचतुमंधुरादारं वाक्य मधुरभाषिणों ॥ रे ॥ 
ध्पञ्नि के समान तेजल्वी मुनिश्नेष्ठ विंश्वामित्र को प्रणाम कर 
वे दोनों मधुरभाषी मधुर एवं उदार वाणी से उनसे बोले ॥ ३ ॥ 
इमौ सम मुनिशादल. किड्टरों सम्मपागतों । 
आज्ञापय यथेष्ट वे शासन करवाव किस ॥ ४ ॥ 


दे मुनिशाइल | हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं। यथेष्ट 
आज्ञा दोजिये कि, हम क्ेग आपकी क्या सेवा करे | ७ ॥ 


एयमुक्तास्ततस्ताभ्याँ सवे एवं महषयः । 
विश्वामित्र॑ पुरस्क्ृत्य राम॑ वचनमत्रवन्‌ ॥ ५ ॥| 


0 


पएकत्रिशः सर्मः २२३ 
उन दोनों राजकुमारों के। इस प्रकार बोलते छुन, विश्यामित्र 
जी के अगुआ वना, सव मदषियों ने श्रीरमचन्ध जी से कहां ॥ ४ || 
/ मेंथिलस्य नरभ्रेप्ठ जनकस्य भविष्यति | 
यज्ञ) परमधर्मिप्ठस्तर्थ यास्यामहे वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
दे नरश्रेठ्ठ | परम घमिण मिथिलाधीश महाराज जनक के यहा 
यज्ञ होने घाला है | हम लोग सब चहाँ जाँयगे ॥ ६ ॥ 
कई ( ५ 
ते चेदर नरशादूल सहास्माभिगमिष्यसि | 
हे # अं ७ (ः 
अद्भुत च धन्‌रवं तत्रेक द्रष्डमहसि ॥ ७ ॥ 
हे नरशाटूल | तुम भी हमारे साथ चलना। वहाँ तुम एक 
अद्भ्ुव एवं श्रेष्ठ धन्ुप भी देख सकेगे ॥ ७ ॥ 
श ० » घर 
तद्धि पूव॑ नरश्रेष्ठ दत्त सदसि देवतें; | 
अप्रमेयवर्ल घार॑ मखे परमभाखरस ॥ ८ ॥ 
पूर्तकाल में देवताओं ते चह धनुष जनक के दिया था। वह 
धनुष बड़ा भारी और वहुत ही चमकदार है ॥ ८॥ 
नास्य देवा ने गन्धर्वा नाझुरा न च राक्षसा; | 
कर्तमारोपणं शक्ता न कंचन मानुपा) ॥ ९ ॥ 
महुध्यों की तो विसाँत ही क्या है; उस धब्ुष पर रोदा 
चढ़ाने के लिये पर्याप्त वल्ल न ते गन्धवों में है, न अछुरों में और न 
शत्तसों में ॥ ६ ॥ 
धनुपस्तस्य वीये तु जिज्ञासन्तों महीक्षितः । 


न शेकुरारापयितुं राजपुत्रा महावल्ा; ॥ १० ॥ 
चा[्‌० रा०--१५ 
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उस घरुप का वत्त आज़माने के लिये अनेक बड़े बड़े ३७७५ 
शांजा आये ; किन्तु कोई सी उस पर रोदा न चढ़ा सकता ॥ १० ५, 
तद्धुुनरशादूछ मेयिल्स्य महात्मनः । | 
तन्न द्रक्ष्यस काकृत्स्थ यह चाद्भुतदशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
है नरशादूल ! वहां चल कर महात्मा मिथिन्लाधीश के उस 
धहुष के और उनके अद्भुत यज्ञ के देखना ॥ ११॥ 
तद्धि यज्ञफलं तेन मेथिलेनात्तमं धनु) । 
याचित॑ हे (० ४६ $ 
याचितं नरशादरू सुनाभ॑ स्देवतः ॥ १२ ॥ 
है रामचन्धू ! एक समय महाराज अनक ने यज्ञ किया और 
उस यज्ञ का फल स्वरूप छुनाम चामक उस घनुप उन्होंने सद 
देवताओं से माँय लिया ॥ १२ ॥ 
आयागशूतं तृप्तेस्तस्व वेश्मनि राघव | 
4 जी. विविषेग भेज एज 2 
अर्जित विविधेगन्वेधू पेश्ागरुगन्धिमि; ॥ १३॥ . » 
वह धनुष मिथिल्ाधीश क्षे घर में पूजा के स्थान पर रखा रहता 
है और धूप दोपादि से नित्य उसका पुजन किया ज्ञाता है ॥१शा 
एवसुक्त्वा घुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा | 
सर्पिसड्ृ: सकाहत्त्य आपन्जय बनदेवता || १४ ॥ 
स्व्स्ति वेश्स्तु गमिष्यामि सिद्ध! सिद्धाभमादहम । | 
उत्तर जाहबातारे हिमदन्तं शिल्ेब्यम्॥) १७५] ५६ 
बह कह कर मुनिप्रवर विश्वामित्र से वहाँसे प्रस्थान क्षिया | 
पड़े लाथ दोचों राजकुमार तथा ऋष्गिण सी गये । चलते सप्य 
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चिबा प्ित्र जी से वनदेदताओं के तुता कर उनसे फहा--ठुम्दाण 
एत्याण हो मेरी यपक्रिया छुसम्पक्न हुईं | अव में सिद्धाश्रम 
से थरीगड्ढा ज्ञी के उत्तर तट पर भर हिमालय पर्वत की तराई में 
दिकर ( ज्नकपुर ) जाऊया ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
प्रदर्षिणं ततः कृल्ला सिद्धाश्रममनुत्तमम । 
उत्तरां दिवम्नत्श्य प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर उस उत्तम सलिद्धाश्षम की परिक्रमा कर दे उत्तर की 
शोर ग्वाना हुए ॥ १६ ॥ 
त॑ प्रयान्त गुनिवरमन्यथादलुसारिणम्‌ | 
शकटीशतमात्र च प्रयाते ब्रह्मगादिनाम | १७॥ 
का विभ्वामित्र जी के चलते ही ब्रह्मनादी ऋषि भी चके और उनसे 
स्कड़ों छऋकड़े मो चलते ॥ १७॥ 
मगपध्षिगणा्रव सिद्धाश्रमनिवरासिनः । 
(ः » विश्वामित्र न 
अनुनग्मुगहात्मान विश महामुनिम || १८ ॥| 
उस सिद्धाश्नम के रहने वाले हिरन और पत्ती सी महर्षि 
सदात्मा गिश्वामिन्न के पीछे हो लिये ॥ १८ ॥ 
नित्रतयामास तत। पक्षिसड्वान्मृगानपि । 
ते गला दरमश्वानं छम्बमाने दिवाकरे ॥ १९॥ 
परन्‍्तु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु पत्तियों को लौटा दिया | 
अब पे क्लेग वहुत दूर निकल गये ओए दे 'अत्दाचलगासी होने . 
लगे ॥ १६ ॥ 
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वास चक्रशुनिगणा; शेणकूले समागताः 
तेज्स्तं गते दिनकरे सनात्वा हुतहुताशना; ॥| २० | 
तब सब ज्ञोगों ने शाण नदी के तट पर डेस डाले । छाूय की 
होने पर उन ल्लागों ने स्वान कर सम्ध्योपासन शोर श्रश्नि- 
होन् क्रिया ॥ २० ॥ 
विश्वामित्र॑ प्रस्कृत्य निपेदु रमिताजस; 
रामे हि सहसोमित्रिसुर्नीस्तानभिपृज्य च॥ २१ ॥ 
तद्नन्तर सब मुनि. विश्वामित्र के थ्रागे कर वेठे | श्रीरामचन्दर 
ओर लक्ष्मण ने सब मुनियों का पूजन किया ओर ॥ २१ ॥ 
अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमत; | 
अथ राम महातेजा विश्वामित्र॑ महामुनिम्‌ ॥ २२ || रे 


तुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के सामने जा वेठे । महातेजस्वी 
रामचन्द ने महर्षि विश्वामित्र से ॥ २२ ॥ 


पप्रच्छ नरशादेरः कैतृहरूसमन्धित) | 
भगवन्कान्वयं देश। समृद्धवनश्ेभित) | 
श्रोतुमिच्छामि भद्गं ते वक्‍्तुमहसि तत्त्वत: ॥ २३ ॥ 
कीातूदतल पूर्वक पूछा कि है मगवन्‌ ! यह हरे सरे धन वाला 
देश कैौनसा है ! में यह जानना चाहता हूँ। कृपया मुझ्के इसका 
ठीक ठीक दृत्तान्त वतलाइये ॥ २३ ॥ 
चेदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः । के 


तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपा; || २४ ॥ 
इति पकन्रिशः सगे ॥ 
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शोगमचन्द्र जो के इस प्रकार पु छने पर मद्ातपस्वी और सुघत 
विः्वामिष्त जी ने प्रसन्न हि, उन सब ऋषियों के बीच बैठ कर, 
उस देश का सारा हाज़ चनलाया ॥ २४ ॥ 


बालफायढह का इफतोसवां सग्र पूरा हुआ । 
जा ५औ ता: 
धर 
द्वात्रिशः समेः 


व्रक्मयानिमेदानासीत्कुशी नाम महातपा! । 
अहछिएश्रतथमंत! सज्जनप्तिपूजक! ॥ £ ॥ 
है राम | भ्रह्मा जी के पुत्र, वड़े तपसवी, पलगिडित बतधघारी, 
प्रमप्त श्रोर सल्वनों का साकार करते वाले हछुश नाम के एक 
गज्ञाथें॥ २ 
से महात्मा कुछीनायाँ युक्तायां सुगुणासतत्रणान्‌ । 
वद्भ्या' जनयामास चतुर। सदशान्सुतान्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न अपने अनुरूप चेदर्सी नामक रानी 
के तर्भ से प्रपने समान, चार पत्र उत्पन्न किये ॥ २॥ 
कशाम्व॑ कुशनामं च आधृर्तरजसं वसुम्‌ | 
दीपियक्ान्महीत्साहान क्तान्मग्रेत्सा न्क्षत्रभभचिकीपया प्‌ ये [|| २ ॥| 
उनके नाम कुणाम्ब. कुशनाम, भाधूतेंरजस, और बसु थे। ये 
चोरों राजकुमार बड़े वेज्स्थी आर उत्सांदो हुए | तदनन्तर ताज- 
धर्म के बढ़ाने की इच्छा से ॥ ९ ॥ 
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ताजुवाच छुश। पुत्रान्धर्मिप्टान्सल्यवादिनः । 
क्रियतां पालन पुत्रा धर्म प्राप्स्यथ पुष्कलम ॥ ४ | 
घर्मि भोर खत्यवादी पत्रों से रा्मा कुश ने कहा, है पुत्रो ज 
प्रजा का पालन करो इससे वड़ा पुएय है!गा ॥ ४७ ॥ 
कुशस्य वचन श्रुत्वा चत्वारो छाकसंमता; । 
निवेश चक्रिरे सर्वे प्राणां ब्वरास्तदा ॥ ५ ॥ 


पिता का यह वचन सुन चारों श्रेष्ठ राजकुपारों ने शपने अपने 
नाम के चार नगर वसाये ॥ ५ ॥ 


कुशाम्बस्तु महातेजा) कोशाम्वीमकरेत्पुरीस । 
कुशनाभस्तु धमात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ | ६॥ 
महातेज्ञस्वी छुशाम्ब ने क्वेशास्वी नाम की पुरी बसाई। धर्मादया.. 
कुशनाभ ने “ महोदय ” नामक नगर वसाया ॥ ६ ॥ 
आधूर्तरजसे। राम धर्मारण्यं महीपतिः | 
चक्रे पुरवरं राजा वसुभ्रक्रे गिरित्र॒जम्‌ ॥ ७ | 


दे राम | राजा श्राधूतंरजस ने धर्मारणय, प्लोर राजा बहु ने. 
गिरिव्ञ नामक नगर वसाया ॥ ७॥ 


एपा वसुमती राम वसेस्तस्य महात्मनः | 
एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः | ८ ॥। 


: है राम | प्रिरित्रज का दूसरा नाम बछुमती हुआ । इसके चारो 
ओर प्रकोशमान पाँच बड़े बड़े पर्वत हैं ॥ ८ || 
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सुमागधां नदी पण्या मगधार्विश्वता ययो | 
- पथानां शलमुख्यानां मश्ये मालेव शेभते ॥ ९ || 
, मगध दृग में बहने वालो यह मागधों नदो, जिसे शोण ( सेन ) 
भी कहते हूं, पँँचों पव्तों के बीच ( पर्चतों की) माला की तरह 
शेोभारभान है ॥ ६ ॥ 
संपा हि मागधी राम वसेरतरुय महात्मन; । 
पृवाभिव क्५ 
सरिता राम सुक्षत्रा सस्यमालिनी ॥ १० ॥ 
है राम | बसु को वद्दी मागधी नदी पूर्व दिशा की झोर बहती 
है आर इसके दानों त्ों पर ध्यनाज के ध्दे ध्रच्छे खेत हैं ॥ १०॥ 
कुशनाभस्तु राजर्षि! कन्याशतमनुत्तमम । 
जनयामास धमात्मा घृताच्यां रघुनन्दन | ११॥ 
, हे रघुनन्दन | घ्तावों साम की अप्परा से धर्मात्मा राजपषि 
“ इणनाम के सी उन्दरों कन्याएं उत्पन्न हुई ॥ ११॥ 
तास्तु यावनशाहिन्ये रुपवत्म। खलझकृता। । 
उद्यानभूमिमागम्य प्राहपीव शतहृदा; ॥ १२ ॥ 
पे जवानी में पहुँचने पर वड़ी रूपचती हुई' ओर ( पक दिन ) 
सजधज कर फुलवाड़ी में ज्ञा बसे ही शामायुक्त हुई, जेसे वर्षा- 
फाल में विजली शोाभमायमान देती हैं ॥ १५॥ 
गायन्त्यों तृत्यमानाथ वादयन्त्यश्व सवेशः । 
कक. & $ र्‌ 
आगमोाद परम जग्मुवेरभरणभूपिता; ॥ १३ ॥ 
थे गहने कपड़ों से खुसज्लित उस घादिका में चारों झोर गाती, 
नाचती थोर वाजे वज्ञाती हुई, पड़ा आनन्द मनाने क्र्गी ॥ १३ ॥ 
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अथ ताथास्सवाद्भयो रुपेणाप्रतिमा भुवि | े 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इब घनान्तरे ॥ ॥ १४॥ ६ 
उनके सव शँग छुन्दर थे, वे पृथिवीतल पर सोन्दर्य को मूत्तियाँ 
थीं। वे उस वाग में वैसे हो सुशामित हे रही थीं जेसे प्राकाश 
में तारागण सशाभित द्वोते हैं ॥ १७ ॥ 
ता; सबंगुणसंपत्ना रूपयोवनसंयुताः | 
दृष्ठा सवोत्मका वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ || १५ ॥| 
उन सब गुणवर्तियों ओर रूपवरतियों के देख, सच जगद 
रदने दाल वायुदेव ने उन सब से कहा ॥ १४ ॥ 
अहं व कामये सवा भायां मम भविष्यथ | 
मानुप्र्त्यज्यतां भावा दीघेमायुरवाप्स्थथ | १६ || 
में तुमकेा चाहता हूँ, तुम सव मेरी पत्नी वना। तुम म॒ष्यों ' 
का अचुराग त्यागा; जिससे तुम दोधेजीविनी हो सका ॥ १६ ॥ 3) 
चल हि योवन नित्य मानुपेषु विशेषतः | 
अक्षयं योवन प्राप्ता अमयेश्व भविष्यथ ॥ १७॥ 


क्योंकि योवन तो कभी किसी का रहता नहीं--फिर विशेष 
कर मनुष्य जाति का योवचन तो शीघ्र ही चलायमान शर्थाव्‌ नए " 
हवा है। धतः ( यदि तुम मेरी पत्नी बनागी तो ) तुम्हारा योवन 
धत्तय्य ( कभी तज्ञय न दीने वाला ) हो जायगा शौर तुम अमर 
भी हे ज्ञाओगी ॥ १७ ॥ 


तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा वायेरक्कि_्कर्मण! । 
अपहास्य ततो वाक्य॑ कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥| १८ ॥ 


द्वाजिशः सर्गः २४१ 


। पप्रतिदत कर्म करने वात्ने वायुदेव फो इन बातों के खुब, 
सी राजकन्याए चायुदेव का उपहास करती हुई बाली ॥ १८ ॥ 


अन्तश्वर॒सि भूतानां सर्चेपां लव सुरोत्तम | 
प्रभावज्ञारच ते सवा) क्रिमस्मानवमन्यसे ॥ १९ ॥ 
दे इंच! तुम ती सब के प्रन्तःकरणा की वात जानते ही हो 
प्रोर एम भी झापके प्रभाव के ध्च्छी तरह जानती हैं। पेसी 


दशा में ( पसा धनुचित प्रस्ताव कर ) घाप हमारा पध्यपमान क्यों 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


कुशनाभमुताः सवाश समथथास्तां सुरोत्तम । 
स्थानाच्च्यावयितुं दंव॑ रक्षामस्तु तपे! वयम्‌ ॥२०॥ 


है देवताओं म॑ उत्तम वायुदेव ! हम सव महाराज्ष कुशनाभ की 
कन्याएँ हैं । एम खपने तपेवल से तुम्हें तुम्दारे लोक से नीचे 
गिरा सकती हैं: पर ऐसा दसलिये नहीं करती कि, ऐसा करने से 
हमारा त्पादल घर ज्ञायगा श्रौर तप घटदाना हमको प्रभी९ 
नहीं है ॥ २० ॥ 


मा भृत्स काला हुर्मेघ। पितरं सत्यवादिनस्‌ | 
नावमन्यस्त्र धर्मेण खयब्रस॒ुपास्महे ॥ २१ ॥ 
है दर्वदे | चह समय (ईश्वर करे ) न आधे कि, दम अपने 


स्न्यवादोी विता को ध्रहकता कर, हम स्वयंवण होवे | प्यर्थात्‌ हम 
घ्ाये घपने लिये चरक्त पसन्द ऋर ॥ २६१ ॥ 


अरेसआ> भामिाममान ना पृ॥अानत कक 2 "मरी पावन महा + मिस अप पिन मिनी #र्भा++ मा पापा 49 


» इससे ज्ञान पहता है कि स्यंबर की प्रथा उसे ज़माने में अच्छी नदी 
समप्धी आती थी | 


अजय --कलमि तय 
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पिता हि प्रशुरस्माक॑ देवतं प्रमं हि ना । 
७ (्‌े । 
यरय ने दास्यति पिता स ना भतां भविष्यति ॥ कि 
क्योंकि पिता मारे, हमारे लिये देवता स्वरूप हैं, अर है! .. 
हमारे मालिक हैं--पे हमें जिसे दे दंगे वही हमारा पति होगा॥ शा) 
तासां तद॒चनं श्रुत्वा वायु; परमकापन; । 
प्रविश्य सवंगात्राणि वभज्ञ भगवान्यश्ु! ॥ २३ ॥ 
इन सव कन्याओों की इन ( श्पमानजनक ) वातों के छुन 
पवनदेव अत्यन्त कुपित हुए और उबर राजकन्पाओं के शरीर भें 
घुस कर उनकी कुबड़ी वना दिया श्रधवा उनके शरीर के अंगों के 
टेढ़ामेढ़ा कर उनका सोन्दर्य नष्ठ कर डाला ॥ २३ ॥ 
ता; कन्या वायुना भग्मा विविशुर्पतेग्रहम । 
प्रापतन्धुवि संभ्रान्ताः सलज्जा; साश्रुलेचना; ॥२४॥ _ 
जब वायु ने इनके ध्यड़ कुरूप कर डाले तव वे लज्जित हुई ई 
शोर व्याकुल चित्त हो रेाती हुई' अपने पिता के घर गयीं ॥ २४ ॥ 
सच ता दयिता दीना। कन्या। परमशाभना: | 
दृषटा भग्मास्तदा राजा संश्रान्त इद्मब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 


राजा, अपनी प्यारी एवं परम खुन्दरी कन्याओं के दुःखी 
और कुरूपा पनी हुई देख, विकल हुए और यह वाले ॥ २४ ॥ 


किमिद॑ कथ्यतां पुत्य; के! धर्ममवमन्यते | 
कुब्जा; केन कृताः सवा वेहन्त्यो नाभिभाषथ । 


एवं राजा विनिशवस्य समाधि संदधे ततः ॥ २६ ॥ 
इति द्वात्िशः सर्गः ॥ 


५ 
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वतलागं तो यह क्‍या हुआ ? किसने घममं का पनादर कर 
ठंमका फुरड़ी कर दिया ? तुम ज्ञान वृक्त कर भी क्यों नहीं 
>जलातों इस घदना से शजा बड़े व्यधित ग्रैर चिन्तित 
हुए ॥ २६ ॥| 
वदालकागढ फा पत्तीसवाँ सम समाप्त हुआ । 
“५ ्र।+४ 
नि 
त्रयश्रिशः सर्गः 
“++ # :-- 
तस्य तद्नचन श्रुला कुशनाभस्य धीमतः | 
शिरोभिश्वरणों स्पृष्टा कन्याशतमभापत ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान राजा कुशनाभ के पूं छूने पर सोग्रे राजकुमारियों 
। पिता के चरणो में सीस नवाया शोर कहा ॥ १॥ 
व्रायुः सर्वात्मके राजन्यधर्षय्रितुमिच्छति । 
न ९ 
अशुभ मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते || २॥ 
यथपि पत्रनदेव सब के शआत्माग्रों में विराजते हैं, ( श्रतः उन्हें 
हरेक फाम सेल विचार कर करना चाहिये) तथापि वे अधर्म 
में प्रवृत दी दमारा धर्म विगाइना चाहते थे ॥ २॥ 
पिवमत्य। समर भद्र ते खच्छत्दे न वर्य स्थिता! । 
पितरं ने। हणीप्व त्व॑ यदि ना दास्यते तब | ३ ॥ 


हमने उनसे कद्दा कि, हमकेा मनमाना काम करने की स्वतंत्रता' 
नहीं है; धर्थाव दम स्वेच्छाचारिणी नहीं हैं। हमारे पिता विद्यमान 
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हैं, यदि उनसे हमें श्राप माँग लें, तो हम श्रापकी दे सकती 


हैं॥३१॥ 
तेन पापानुवनन्‍्धेन वचन नप्रतीच्छता । 
एवं ब्रुवन्त्यः सवाः सम वायुना निहता भुश्म्‌ ॥9॥ 
हमार इस वात को न मान कर, उस पापो ने हमारी सब की 
यह दशा कूर दो ॥ ४॥ 
तासाँ तद॒चन श्रृत्वा राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच महातेजा। कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ | 
रांजकुमारियों की इन वातों के सुन परम-धामिक राजा 
कुशनाभ उन शत खुन्दरी राजकुमारियों से पाले ॥ ५ ॥ 
क्षान्तं क्षमावतां पुत्यः कर्तेव्यं समहत्कृतम्‌ | 
ऐकमल्यमुपागम्य कुल चा्ेक्षिप्तं मप ॥ ६॥ 
तुमने पवनदेद के पति क्षमा प्रदर्शित कर, वहुत ही प्रच्छा 
काम किया है, हे राजकुमारियों | क्रमाणीलों, के ऐसा ही करना 
चाहिये | तुमने ( पचनदेव के क्षमा करके ) हमारे कुल को सी 
रक्षा की है ॥ ६ ॥ 
अलड्जारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा । 
दुष्कर तच यरक्षान्त त्रिदशेष विशेषतः || ७ ॥| 


ख््रियों श्रथवा पुरुषों के लिये तो ज्ञम्रा ही आभूषण है। तुमने 
पवनदेव के ज्ञम्मा कर श्रति दुष्कर काम किया है। रूप और १ 


ऐश्वर्य सम्पन्न लोगों के जिये ते अपराध-सहिणभाता विशेष करके " 


दुष्कर है | ७ ॥ 
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याहशी व क्षमा पृथ्यः सर्वांसामबिशेषतः । 
क्षमा दान॑ प्षमा सत्यं क्षमा यज्नश्र पत्रिका! ॥ ८ ॥ 
जंसी तुमने जमा दिखलाई विशेष कर वेसी क्षमा सब में नहीं 
दती । दे फर्पाश्ी | तज्ञमा ही दान है, क्षमा ही सत्य है और त्तमा 
दी यक्ष है| प्र्थात्‌ जे पुएय दान देने, सत्य वालने पर यज्ञ करने 
सेद्वता हैं, वही तज्ञम्ता से प्राप्त हीता है | ५॥ 
क्षमा यज्ञ: क्षमा प्र; क्षमया विष्टितं जगत्‌ । 
विसज्य कन्या काकुत्स् राजा त्रिदशविक्रम) ॥९॥ 
इसी प्रकार तज्षमा दी यण है, त्षमा ही धर्म हे शोर ज्ञमा ही 
संसार का आधार -|है। है रात । इस प्रकार राशकुमारियों की 
समझा फर और उनके देदा कर, देव समान पराक्रमी राजा 
कुृणनाभ ने ॥ ६ ॥ 
मन्त्रज्ञों मन्त्रयामास प्रदान सह मन्त्रिमिः । 
देशे काछे प्रदानस्य सदश प्रतिपादनम्‌ || १० ॥ 
अपने सत्र मंत्रियों के तुला कर उनसे यह सलाद की कि, उन 
राज्कन्याओं का वियाद् अच्छे देशकराल व घर में किया 
जाय ॥ २० ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु चली नाम महामुनिः । 
ऊच्ज रेता; शुभाचारों ब्राह्म॑ तर उपागमत्‌॥ ११ ॥ 


उसी समय चूली नाम के एक बड़े तेजस्वी, अध्वरेता, एवं 
सदाचारी महपि ने प्रह्म की भाप्ति के लिये तप धारसम्भ 
फिया ॥ ६१॥ 
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तप्यन्त॑ तमू्षिं तत्र गन्धर्वी पयुपासते । 
सेमदा नाम भद् ते ऊर्मिलातनया तदा ॥ १२ ॥ 
उस समय चर्हाँ तपस्या करते हुए उन मुनि की सेवा, ऊर्मिला 
नाम की गन्धर्वी की कन्या जिसका नाम सेमदा था, करने 
लगी ॥ १५ ॥ 
सा च त॑ प्रणता भूला शुश्रपणप्रायणा । 
उवास काले पर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोड्मवदगुरु। ॥ १३ ॥ 


जब सेमदा ने वहुत दिनों तक उन महषि की वड़ी श्रद्धामक्ति 
के साथ सेवा शुश्रुषा की तव वे महर्षि उस पर प्रसन्न हुए ॥ १३ || 


सच ता कालयेगेन प्रोवाच रघुनन्दन | 
प्रितुछझोष्स्मि भद्वं ते कि करोमि तव प्रियस ॥१४॥ 


हे राम | समय पा कर महर्षि ने उससे कहा--में तुक पर 
असन्न हूँ, के काम तू कहे से में तेरे लिये करूँ॥ १७॥ 


परितुष्ट॑ मुनि ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरखरा | 
उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकेविद्स १५ ॥) 
मुनि का अपने ऊपर प्रसन्न जान बातचीत करने में परम 
प्रवीण गन्धर्वी मधुर स्वर में बड़ी प्रसन्नता के साथ वाक्यक्राविद 
चूली ऋषि से बोली ॥ १४ ॥ 
लक्ष्म्या समुदितों प्राह्मया ब्रह्मभृतों महातपा: । - 
ब्राह्मण तपसा युक्त पत्रमिच्छामि धार्मिक | १६ || 


हे महाशज ! ब्रह्मतेज से युक्त, ब्रह्म में निछा रखने चाला, और 
, चामिकश्रेष्ठ एक पुत्र में चाहती हूँ ॥ १६ ॥ 
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अपतिश्वास्मि भट्वं ते भाया चास्मि न कस्यचित । 
ब्राह्मणोपगतायाश्र दातुमहंसि में सुतम ॥ १७ ॥ 
पर न ते मेरा काई पति है और न में किसी की ख्री द्वोना 
चादती है। फ्य्योंकि में अह्मचारिगी हैं; इससे मुझे श्रपने तपावल 
से ऐसा मानस पुत्र दोजिये जे घामिक दे ॥ १७ ॥ 
[ नाड--जीते सके, सनन्‍दन भादि प्रद्मा के मानसपुत्र थे, वैसा ही 
एक सानप्तपुत्र | 
तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्पिददों पत्रं तथाविधम्‌ | 
ब्रह्मदत इति झूथातं मानस चूलिन; सुतय॥ १८॥ 
यह छुन प्रद्माप चली ने प्रसन्न हे प्रझदत नामक एक मानस- 
पुत्र उसका दिया ॥ ५८ ॥ 


स राजा सॉमदेयस्तु पुरीमध्यवसत्तदा | 
काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजों यथा दिवस ॥१९॥ 
वह बद्धादत कम्पिला का राजा दुआ। और वां की राज- 
लक्ष्मी से ऐसा विभूषित हुथा, जेखे इन्ध छुरपुर में विभूषित 
होते हैं॥ १६ ॥ 
स बुद्धि क्ृतवान्राजा कुशनाभः सुधार्मिकः । 
ब्रह्मदत्ताय काकुत्त्थ दातुं कन्याशत्त तदा | २० ॥ 
ग़नाभ ने इन्हीं श्रत्नद के अपनी सो राजकुमारियों के 
मेने का विचार किया ॥ २० ॥| 
तमाहूय महातेजा ब्रह्मदर्तं महीपतिः । 
ददी कन्याशर्त राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना || २१ ॥ 


डे 
| 
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राजा कुशनाभ ने राजा ब्रह्मदद के घुला कर, उन्हें प्रसन्नता 
पूर्वक भ्पनी सो राजकुमारियां दे दीं ॥ २१ ॥ 
यथाक्रम॑ ततः पाणीज्ञग्राह रघुनन्दन | 
ब्रह्मदतो महीपाल्स्तासां देवपतियंथा ॥ २२ ॥ 
है राम | वेसव में इन्द्र के समान राज्ञा प्रह्मदत्त ने यथाक्रम 
उन १०० राजकुमारियों का पाणिप्रहण किया | ( विवाह के समय 
ज्ञे वर दावा हे वद उस कन्या का, जिसके साथ उसका विवाह 
होता है, हाथ पकड़ता है )॥ २२ ॥ 
स्पृष्ठमात्रे तत) पाणों विकुब्ना विगतज्वरा! । 
युक्ता) परमया लक्ष्म्या व; कन्या; शर्ते तदा ॥२३॥ 
ब्रह्मदत्त के द्वारा पाणिस्पर्श द्वोते हो; उन सब का कुवड़ापन 
जाता रहा और वे परम छुन्द्री दे! गयीं ॥ २३ ॥ 
स रष्ठा वायुना मुक्ता। कुशनामा महीपति$ । 
ए्‌ 
वरभूव परमप्रीते हप लेसे पुनः पुना ॥ २४ ॥ 
राजा कुशनाम राजकुमारियों के शरोर से वायु का विकार 
दूर हुआ देख, घत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 
कृतोह्महं तु राजान॑ ब्रह्मद॑ महोपति! | 
सदारं प्रेषयामास सेपाध्यायगणं तदा || २५ ॥ 


इस प्रकार ब्रह्मद््त के साध उनका विवाह कर कुशनाम ने 


राजकुमारियों के विदा कर, उनके साथ अपने डपाष्यायों के भी , 
भेजा ॥ २५ ॥ 


चतुस्त्िशः सर्ग २३६ 


से।मदाअपि सुसंहष्ठा पुत्रस्य सजी क्रियाम | 
यथान्याय॑ं च गन्धर्वी स्तुपास्ताः प्रत्यनन्दत. | 
दृष्ठा सपष्ठटा च ता; कनन्‍्या। कुशनार्भ पशस्य च्‌ ॥२९६॥ 
इति त्रयर्त्रिशः स्गः ॥ 
सेमदा जिस प्रकार अपने पुत्र की पदमर्यादा के प्नुरूप 
सम्बन्ध हुआ देख प्रसन्न हुई, उसी प्रकार छुन्द्र बहुओं के देख 
कर भी चह पझानन्द्त हुई ओर उन्तका सत्कार किया, और उन 
राजकुमा रियों के देख शओर वर्त कर उसने राजा कुशनाभ की 
सराहना को ॥ २६ ॥ 
वालकागड का तेतीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
सी कक कं 


चतुल्लिशः सगे! 
कृतोद्गाहे गते तस्पिन्त्रह्ददते च राघव । 
अपुत्र; पत्ररामाय पोत्रीमिष्ठिषकर्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
है राम !. ब्ह्मदत के व्याह कर के चले जाने के पश्चात्‌ राजा 
कुशनाभ पुत्रवान्‌ न होने के कारण पुप्नप्राप्ति के लिये पुन्नेश्यक्ल 
करने लगे ॥ १ ॥ 
इष्टयां तु वतमानाथां कुशनाभं महीपतिस्‌ | 
उंवाच परमोदारः कुशो बह्मसुतस्तदां ॥ २.॥ 
ज्ञब यज्ञ झिने लगा, तब ब्रह्मा जी के पुत्र और परमेदार राजा 
कुशनाभ के पिता, राजा कुश अपने पुत्र से बाले ॥ २॥., :: 
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पत्र ते सदश; पत्रों भविष्यत्ति सुधार्मिकः | 
गार्षि प्राप्स्यसि तेन त्व॑ कीर्ति ठेके च शारवती म्‌ । (5 
 द्देचत्स | तेरे, तेरे ही समान धर्मात्मा प्रत्न दोगा । हट 
नाम गाथि दोगा और उसके होने से संसार में तेरी कीर्ति 
अमर होगी ॥ ३ ॥ 
एबसुकत्वा छुशे राम कुशनाभं महीपतिस | 
* जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मछेक॑ संनातनम् ॥ ४ ॥ 
दे राम | कुश अपने पुत्र राजा कुशनाभ से यद्द, कद्द कर, 
आकाश मागे से.सनातन ब्रह्मत्ताक के चल्ते गये ॥ ४ ॥ 
कस्यचित्त्थ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः | 
जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नागतः ॥ ५ ॥| 


कुछ समय वीतने पर बुद्धिमान्‌ कुशनाभ के परम धर्मिष्ठ गोखि 
नामक एक पुत्र उत्पक्न हुए ॥ ५४॥ 


सर पिता मम काकुत्स्थ गाधि! परमधार्मिक! । 
कुशवंशपसूताअस्मि कोशिको रघुनन्दन )) ६ ॥| 


हे राम (वे ह्वी परम धर्मिष्ठ मेरे पिता हैं । कुशवंशाह्तच होने के 
कारण में कोशिक कहलाता हूँ ॥ ६ ॥ 


पूवजा भगिनी, चापि मम राघव सुत्रता | 
नाज्ञा सलदती नाम क्रचीके प्रतिपादिता || ७॥ 


6 है राधव | मेरो बड़ी वदिन का नाम सत्यवतो था, जे पतित्रता 
. थी। उसका विवाह ऋचीक के साथ हुआआथा ॥ छा] 


चतुखिशः सम; २७१ 


सशरीरा गता खग भर्ततारमुतुवर्तिनी । 
काशिको परमोदारा सा परहता महानदी ॥ ८ ॥ 

। ति के मरने के वाद, वह सत्यवती पति के साथ सशरीर 
सगे फे गयी। फिर वही परम उद्ार- कौशिकी नदी दी बहने 
छगी ॥ ८५ ॥| 

दिव्या परण्येदका रम्या हिमबन्तमुपाशिता । 
लेाकस्य हितकामाय प्रहत्ा भगिनी मम | ९ || 
... इसका रहाध्य और धति पत्रित्र जल है और यह बड़ी स्मणीक 
६ं। यह द्विमालय से निकल कर वहतो है । केगों के हित के लिये 
मेसे वदिन ने नदी का रुप धारण किया है॥ ६ || 
ततो<ई हिमवत्पाश्वें बसामि निरतः सुखम । 
भगिन्यां स्नेहसंयुक्त! काशिक्यां रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
दे राम ! श्रपनो वह्दिन के स्नेदयश में हिमालय के सप्तीप 
फोशिकी के तद पर ही रहता था ॥ १० ॥ 
सा तु सलबती प॒ण्या सत्ये धर्म प्रतिष्टिता । 
पतिव्रता महाभागा केाशिकी सरितांवरा ॥ ११ ॥ 
सत्यधर्म में स्थित, वड़ी पतित्रवा बरही सत्यवत्तो, नदियों में 
श्रेष्ठ, मद्ाभागा कोशिकी नद्री है ॥ ११॥ 
अहं हि नियमाद्राम हिला ता समुपागतः | 
. सिद्धाश्रममनुआष्य सिद्धोस्मि तब तेजसा ॥ १२॥ 


२४२ * वबालकांणट 


है राम | यह यक्ष पूरा करने के; लिये मे उसकी छोड़ सिद्धाश्रम 
में चला आया था। वहाँ तुम्हारे प्रताप से मेरा काम स्व्द्ि 
हुआ ॥ १२ ॥ 


एपा राम ममेत्पत्ति। खस्य वंशस्य कीर्तिता | 
देशस्य च महावाहो यन्यां लत परिपृच्छसि ॥ १३ ॥ 


है राम | हे भहावाह्दी ! मेंने तुम्दारे प्रश्न फे उत्तर में इस देश 
का तथा अपनी उत्पठि और अपने वंश का चुत्तान्त कद 
सुनाया ॥ १३१॥ 


गतेा5्धरात्र। काकुत्रथ कथा। कथयताों मम । 
निद्रामभ्येहि भद्व॑ ते मा भ्ूहिप्रोड्प्घनीह ना; ॥१४७॥ 


है राम | यह घ्त्तान्त सुनाते खुनाते आधी रात चींत चुकी । 
तुम्दारा मडुल हो, शव जा कर शयन करे।, जिससे कल बलने में 


विन्न न दा ॥ १४ ॥ 
निष्पन्दास्तरव) सर्वे निहीना ग्रेगपक्षिण! । 
नेशेन तमसा व्याप्ता दिशश्र रघुनन्दन ॥ १५ ॥ 
है रघुनन्दन ! श्रव किसी दृत्त का पत्ता तक नहीं हिजता, 
पशु पत्ती ठक चुपचाप हैं। निशा का घोर अन्धकार सव दिशाघ्षों 
में छोया हुआ है.॥ १५ ॥ 
' शनेर्वियुज्यते सन्ध्या नभे। नेत्रेरिवाहतस । 
नक्षत्रतारागहनं ज्येतिर्भिरयभासते ॥ १६ ॥ 
घोरे धीरे ,सन्ध्या का .समय वीत गया। घधाकाश तारों से 


देदीप्यमान हो, शेोभित हो रहा है-। ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों 
आकाश सहत्षों नेञ्ों से देख रहा हो ॥ १६ ॥ 


चतुख्खिशः सर्गः २७३ 


उत्तिए्ठति. च शीतांगु) शी छोकतमेनुद । 
द्ादयन्पाणिनां छोके पनांसि प्भया विभे ॥ १७॥ 

/ समस्त संतार फे प्रन्धकार की नए करने चाला ग्रांर शीतल 
शिरणों वाज्ा घ्रम्द्रमा, प्राशियों के मत के हर्षित करता धुआा 
ऊपर के उठता चजाप्ाता है ॥ १७॥ 

नशानि सबरभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः | 
यक्षराक्षससंघाथ राद्रात्व पिशिताशना; ॥ १८ ॥ 
रात में घूमने वाले और माँसमत्ती मयकूर यत्तों प्रेर राचालों 
के दल, इधर उधर घृम फिर रहे है ॥ १८॥ 
एनपम्क्ला मदातेजा विरराम महामुनि) । 
साधु साध्विति त॑ सर्चे मुनये बम्ययूजयन्‌ || १९ ॥ 
इतनां कद कर प्रदातेज्षस्थी विभ्चाप्रित्र जी चुप दो गये। तव 
भुनियों ने वाद वाह ऋड कर विश्वामित्र को प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 
कृशिकानामर्य वंशा महान्धमंपर। सदा | 
व्र्मोपमा महात्मान। कृशबंश्या नरात्तमा। ॥ २० ॥ 
( आर कहा ) यह कुश का वंग सदा से धर्म में तत्पर रद्दा है 
प्रेर इस तट के सब राजा त्रह्मपि तुन्य द्वाते चत्ते आते हैं ॥ २० ॥ 
विशेषण भवानव विश्वामित्रों महायश्ा; । 
कफाशिकी च सरिच्छे छा कुछाइयातकरी तव ॥२१॥ 


हि विश्वामिष्र जी | घिशेष कर आप ते इस वंश में महा यशस्त्री 
है तथा नदियों में शेष कोशिफी नदी ने तो इस वंश के उल्नागर 
क्र दिया है ॥ २१ ॥ 
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इति तैसुनिशादलेः प्रशस्तः छुशिकात्मत/! |, 
निद्राम॒पागमच्छीमानस्तं गत इवांशुमान्‌ ॥ २२ ॥ $ .. « 
' उन मुनिश्नेष्ठों ने इस प्रकार से विश्वामित्र की प्रशंसा की'। 

तदनन्तर श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी से। गये, मानों छू अस्ताचलगामो 
हो गये द्वों ॥ २२ ॥ 

रामेजपि सहसोमित्रिः किश्विदागतविस्मयः | 

प्रशस्य घुनिश्ादू् निद्रां समुपसेवते ॥॥ २३ ॥ 

इूति चतुस्त्िशः सगे: ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण जी सहित कुछ कुछ विस्मित हो 
और विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए से गये ॥ २२ ॥ 


वालकाण्ड का चोंतीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 
--+#६--- 
पनञ्नत्रिशः से: 
उपास्य रात्रिेषं तु श्रेणकूले महर्पिमिः । 
निश्ञायां सुप्रभातायां विद्वामित्रोड्म्यमापत ॥ १ ॥ 


विभ्वामित्र जी ने उन सव ऋषियों सहित शेष राज्ि शाण नदी 


के तद पर बिताई । जव प्रातःकाल हुआ, तव विश्वामित्र जी 
रामचन्द्र जी से वाले ॥ १॥ | 


सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्वं ते गमनायाभिरोचय ।। २॥ 


पश्च्निशः सर्गेः २४४ 
है राम | उठिये, ग्रातःकझाल हो चुका । तुम्हारा मड्भल हे, अब 
सोचोपासन कर चलने की तेयारों कीजिये ॥ २ ॥ 
तच्छु ता बचने तस्य इत्वा पावाहिकीं क्रियाम्‌ | 
गमने रोचयामास वाक्य चेदमुवाच है ॥ दे ॥ 
पोरामचन्द ली, मुनियर के यह वचन छुन प्रात/क्किया से 
निवत एए ओर चलने के तैेशर हो वेले ॥ ३ ॥ 
अय॑ शोणः शुभजछागाथः पुलिनमण्डितः । 
कतरेण पथा ब्रद्मन्सन्तरिष्यामहे वयस ॥ ४ ॥| 
दे प्रश्न! इस जोश नद॒ में जज तो कम दे, वालू विशेष है। से। 
बतलाइये किस रास्ते से हम लोग उस पार चत्ने ॥ ४॥ 
एव अक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोध्मवीदिदस्‌ | - 
एप पन्‍्या मयेदिष्टों बेन यान्ति महपय। ॥ ५ ॥। 


बह खुन विभ्वामित्र जी वाले जिस गस्ते से सब महपि ज्ञाते 
हैं बद्दी गाघ्ता में बतलाता हैं । चह यह है ॥ ५ ॥ 


] 


एयमुक्ता मदपये विश्वामित्रेण घीमता । 

पद्यन्तस्ते प्रयाता वे बनानि विविधानि च ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान मद्पि विश्वामिनत्न जी के यह कहने पर वे रास्ते मे 
. विधिघ घ्नों के देखते शुप चलने लगे ॥ ६ ॥ 
ते गत्वा दरमध्वानं गतेज्यंजदिवसे तदा | 
जाह॒वीं सरितां श्रेष्टा दह्शुमुनिसेविताम ॥ ७॥ 
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- वे ज्ञव बहुत दूर निकल गये तब दो पदर का उनकी घुनियों 
द्वार सेवित श्रीगद्ञा जी देख पड़ीं ॥ ७ ॥ 
तां दृष्टा पण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌: | 
व्भूवुमनयः सर्वे मुदिता। सहराघवा। | ८ ॥ 


शोरामचन्द्र ज्ञी और लक्षमण सद्िित सब मुनि, हंस सारसों 
से सुशामित पुएयसल्लिला जाहबी के दर्शन कर वहुत हफिति 
हुए॥८॥ 


तस्यास्तीरे ततश्रक्रस्त आवासपरिग्रहस्‌ | 
ततः स्नात्वा यथान्याय॑ं सन्तप्य पितृदेवता; ॥ ९ ॥॥ 
वे सब श्रीगड़ा जी के तद पर ठहर गये झौर यथात्रिधि स्नान 
कर, पिठ्देवतर्पंणादि कर्म सम्पन्न किये ॥ ६ ॥ 
हुत्वा चेवामिहेत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हविः | 
, विविशुनाहवीतीरे शुच्ी मुदितमानसा; ॥ १० ॥ 


फिर अशिद्ोेत्त कर और बचे हुए पवित्र हविध्यान्ष के खाने 


के पश्चात, पे लेग प्रसन्नचित्त हो ओर अआखनों पर गड् जी के 
पवित्र तथ पर बैठे ॥ १० ॥ 


विश्वामित्रं महात्मानं परिवायें समन्ततः | 
संप्रहृष्टमना रामे! विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ ११ | 


सव पुनियों के बीच में विश्वामित्र जी ( और उनके सामने 


दोनों राजकुमार ) बैठे । उस समय प्रसन्नचित्त श्रोयम जो ने 
विश्वामित्र ज्ञी से कहा ॥ १६ ॥ 


ऐप | 
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भगवस्शोतुमिच्छामि गड्ं त्रिपयगां नदीस । 
त्रेछाक्यं कथमाक्रम्य गता नद्नदीपतिस ॥ १२॥ 
हे भगवन्‌ | में भिपथगा गड़ग जी का बृत्तान्त खुनना चाहता 


£। थे किस प्रकार तोनों लोकों के नाँध कर समुद्र से जा 
प्रिलीं ॥ १२॥ 


चादितो रामवाक्येन विश्वामित्रों महामुनि! | 
हद्धिं जन्‍म वे गड़ाया वक्‍तुमेवेपचक्रमे ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी के पृ छुने पर महषि विश्वामित्र जो 
ने धीगड़न जी की पृद्धि ६ जन्म की कथा कहना प्रारम्भ की ॥११॥ 
शैलेन्द्रो हिमवान्ञाम धातृनामाकरो महान | 
४. तस्य कन्याद्य॑ जात॑ रूपणाप्रतिमं श्रुवि ॥ १४ ॥ 
/  धातुर्थों की खान दििमालय नामक पर्वत के दो कब्याएँ हुई, 
ले प्रधिवी पर साचिय में वेजाइ: थीं भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त उुन्दरी 
था।॥ ६४ ॥| 
या मेरुदहिता राम तयेमांता सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनाज्ञा वे पत्नी हिश्बत) प्रिया ॥१५॥ 
इन कन्याओं की माता का नाम मेना है जे भेरू पर्वत की 
सुन्दरी लड़की और हिमाचल की पलोी है ॥ १४ ॥| 
तस्थां गज्लेयमभवज्ज्येष्ठां हिमवतः खुता । 
उम्मा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्येब राघव ॥.१६॥ 
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हिमाचल की वड़ी.बैदो का नाम गड्ढा और छोटी का 777 
पड़ा ॥ १६ ॥ 


अथ ज्येष्ठां सुरा; सर्वे देवताथचिकीप॑या । 
शैलेन्द्रं चरयामाहुगड़ां त्रिपयर्गां नदीसम्‌ )| १७ ॥ 
हिमाचल की वड़ी वेढी न्रिपथगानदी गड्भाी को सव देवता 
मिल कर निज काय सिद्धि के लिये माँग कर के गये ॥ १७ ॥ 
ददो धर्मेण .हिमवांस्तनर्यां लाकपावनीम | 
खच्छन्दपथर्गां गड़ां त्रेेक्यहितकास्यया || १८ ॥ 
हिमाचल ने भी तीनों लोकों के पत्तित्त करने वाली, स्नेच्छा- 
चारिणी गज्जा को तीनों ले।कों की भलाई के लिये, माँगने वाले के 
देना चाहिये, अ्रपना यह धर्म समक्क, देवताध्ोों की दे दिया ॥ १८॥ 
प्रतिगृह्य ततो देवाखिलेकहितकारिण; । 
गद्भामादाय तेध्गच्छन्कृतार्थेनान्‍तरात्मना ॥ १९ ॥ 
तीनों लोकों का दिव चाहने वाले, देवतामगण गड्जा के! ले कर 
और क्तार्थ हो चले गये ॥। १६ || 
या चान्या शैलदुहिता कन्या5सीद्रघुनन्दन । 
उग्न.सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना || २० ॥ 


है रघुनन्द्न ) हिमाचल की जे दूसरी बेटी उमा थी, उसका 
तप ही घन था ध्यतः उसने पति उम्च नप किया ॥ २० ॥ 


उग्मेण तपसा युक्तां ददो शैरूवरः सुताम । 
रुद्रायाप्रतिरुपाय उमां लेकनमस्कृताम ॥ २१ ॥ 
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कि कल कठोर तप करने वाली तथा लोकबन्दिता अपनी बेटी उमा, 
धर हिमाचल ने; मद्दादेव के, उसके ( उम्रा ) लिये उपयुक्तवर 
सुमिर्, उन्हें व्याह दो ॥ २१ ॥ 


एते ते शलराजस्य सुते लोाकनमस्कृते | 
गड्ग च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव ॥ २२ ॥ 
दे राम ! ये दोनों लोकनमस्कृता गड़ा नदी भ्रोर उम्रादैवी 
प्रसिद्ध दिराचल की बेटियाँ हैं ॥ २२ ॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 
ख॑ गता प्रथर्म तात गड्डा गतिमतावर ॥ २३ ॥ 
दे धात ! है चलने बालों में प्रें्ठ ! मेने ठुमसे चिपथगा श्रीभ्ढा 
नी के प्रथम स्वयं जाने का वृत्तान्त कद्दा ॥ १रे ॥ 
सपा धुरनदी रम्या शेलेन्रस्य सुता तदा | 
सुरलाक॑ समारुदा विपापा जलवाहिनी ॥ २४ ॥| 
इति पश्चन्निशः सगे ॥ 
हिमाचल की वैदी, स्मगीकू ओर पाप नाश करने वाले जल से 
बहने वालो और सुरतेक की जाने वाली यही छुरनदी गड्जा नदी 
&६ै॥ २४ ॥ 
वालकाण्ड का पैतोसचाँ सर्य समाप्त हुआ । 
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उक्तवाक्ये म्ुुनों तस्पिन्‍्नुभोी राधवलक्ष्मणा | 
अभिनन्तर क॒थां पीरावूचतुसुनिपज्धवम्‌ ॥ १ ॥| 
सुत्रि विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर दोनों राजकुमार 
विश्वामित्र जी ( की जञानकारी और स्प्ररणशक्ति और कथा कहने 
की रोति ) की वड़ाई करतें हुए वाले ॥ १ ॥ 
धमयुक्तमिदं व्रह्मन्कथितं परम॑ त्वया । 
दुहितु। शैलराजस्य ज्येष्टाया वक्तुमहेसि ॥ २॥ 
दे ब्रह्मषें | श्रापने पुए॒य देने वाली उत्तम कही अब हिमालय 
की जेदी बेटी गड्ा जी की कथा मुझसे कहिये ॥ २॥ 
विस्तर॑ विस्तरज्ञोअंसि दिव्यमानुपसम्भवस्र | 
त्रीन्पथे हेतुना केन छावयेरलोकपावनी ॥ ३ ॥ 


श्राप सव जानते हैं, से ध्रत्र आप विस्तार पूर्वक यह कहिये कि 
लोकपाचनी गड्ा सगे से मनुष्यल्लेक में क्यों आयी और तोनों 
त्ञाकों में क्यों कर वहीं ॥ ३ ॥ 


कथ्थ॑ गड्जा त्रिपयगा विश्वता सरिदुत्तमा | 


त्रिषु लेकेपु धर्मेज्ञ कमंमि! के; समन्विता ॥ ४ ॥ 


हे धमेज्ञ ! नदियों में उत्तम गड़ग का बाम तोनों लेकों में 
जिपथगा किन किन कर्मो के कारण हुआ ॥ ४ ॥ 


तथा ब्रुवति काहृत्स्थे विश्वामित्रस्तपेघनः । 
निखिलेन कथां स्वामृषिमध्ये न्‍्यवेदयत्‌ | ५ ॥ 
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धभोरामचन्द्र के पुछ्ृते पर तपाधन विश्वाप्तित्नजो ने सारा 
वृततान्त घ्यूधियों के चीच वेद ऋर ( इस प्रकार ) कहा ॥ ५ ॥ 
पुरा राम कतोद्वाहो नीलकण्ठों महातपा: । 
हृष्ठा च स्पृहया देवीं मथुनायेषचक्रमे ॥ ६॥ 


हे राम ! पृवकाल में मद्यातरस्वी महादेव जी का विवाह पार्वती 
जी के साथ हप्ना और मे उनके देख, कामवशचर्तों हो, उनके साथ 
विहार करने लगे ॥ ६ ॥ 


शितिकण्ठस्य देवस्थ दिव्यं वपशत गतस्‌ | 
तस्य संक्रीडमानस्य महदेवस्थ धीमत; ॥ ७ || 
देवद्ाणों के मान से सो वर्ष तक घीमान नोलकय॒ठ महादेव जी 
के देवी के साथ चिह्ार करत पर भी ॥ 9 ॥ 
न चापि तनये। राम तस्यामासीप्परन्तप | 
तते। देवा; समुद्दिन्ना! पितामहप्‌॒रोगमा) ।॥। ८ ॥| 
हे राम | काई सन्‍तान न हुआ | तव सथ देवता व्याकुल् हो 
त्रह्मा जी सहित विचारने लगे ॥ ८ ॥ 
यदिहोत्पद्मते भूत॑ कस्तत्मतिसहिष्यते । 
अभिगस्य सुरा; सर्वे प्रणिपत्येदमत्रुवन्‌ || ९ ॥ 
कि इन दोनों के संभेग से जे ज्ञीच उत्पन्न देगा उसका भार 
फैन सम्हाल सक्रेगा । तव सब देवता महादेव जी के शरण में 
ज्ञा कर और उनके प्रणाम कर वाले ॥ ६ ॥ 
देवदेव गहादिव लाकस्यास्थ हिते रत | 
सराणां प्रणिपातेन पसाद॑ कर्तमह्सि ॥ १० ॥। 
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है देवदेव महादेव ! देवताओं के प्रणाम से प्रसन्न हजिये और 
इस तलाक की रक्ता कीजिये ॥ १० ॥ -्र 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेज; सुरोत्तम । खो 
ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपथ्र || ११ ॥ 
है सराक्तम | भ्ापका तेज कोई भी लेक धारण नहों 
कर सकेगा । शझतः आप देवी सहित वेदिक विधि से तप 
कीजिये ॥ ११॥ 
त्रेलाक्यहितकामार्थ तेजस्तेजसि धारय । 
सर्वानिमाँट्ले| ० ० ९ 
रक्ष रलेकाज्ालेक कतृमहेसि ॥ १२ ॥ 
तीनों लेफों के हित के लिये अपना तेंज अपने शरीर ही 
में रखिये, जिससे तीनों लेकों की रक्ता हा, उनका नाश न 
फीजिये ॥ १२॥ 
देवतानां बच) श्रुत्वा सवेलाकमहेश्वरः । 
वाहमित्यब्रवीत्सवान्पुनश्रेदयुवाच है ॥ १३ ॥ 
सर्वलेकों के परम नियन्ता मद्यादेव जी; देवताओं के वचन 
खुन बोले, बहुत अच्छा | तदनन्तर कहने लगे ॥ १३ || 
धारयिष्याम्यहं तेमस्तेजस्येव सहोमया |. 
त्रिदशाः पृथिवी चेद निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १४ ॥ 
दे देवतागण | में उमा के साथ अपना तेज शरीर ही में हक 


किये रहँगा । देवतागण एवं पृथिव्यादि समस्त लोक सुख 
रहें ॥ १७ ॥ 
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यदि क्षुमितं स्थानान्मम तेजो झनुत्तमम | 
धारयिप्यति करतनो ब्र॒वन्तु सुरसत्तमा। ॥ १५॥ 
परन्तु है देवताओं ! यद तो वतलाम्रो कि. जे मेरा तेज 
( चीय॑ ) स्थानच्युत ही गया है, उसे फैन धारण करेगा ?॥ १४ ॥ 
एबमुक्तास्ततो देवाः पत्युचुद्रपभध्वजम्‌ | 
यत्तेज; क्षुमितं झतत्तद्धरा घारयिष्यति ॥ १६॥ 

इस पर देवतागों ने महादेव जो के यह उत्तर दिया कि 
ग्रापका जे। तेंज स्थानच्युत हुश्ा अर्थात्‌ गिरा, तो उसे पृथिवी 
धारण करेगी ॥ १६ ॥ 

एवमुक्तः सुरपति प्रमुमेच महीतले । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १७॥ 
यद्द सुन महादेव जो ने अपना तेज पृथिवी पर छोड़ा, जिससे 
न पर्वत सहित प्रथिदी पूर्ण हो गयो ॥ १७ ॥ 
ततो देवा; पुनरिदमृचुभाथ हुताशनस्‌ । 
प्रविश त्वं महातेजा रोदं वायुसमन्बित। ॥ १८ ॥ 

( जब देवताश्रों के यद्द मालूम हुआ कि, उस्त तेज की धारण 
करने में प्रथिवों असमर्थ है तव ) वे भ्रश्मि से वाले कि, तुम वायु 
के साथ इस रुद्र के तेज में प्रवेश करे ॥ १८ ॥ 

तदमिना पनव्याप्तं सज्लात। श्वेतपवेतः 
दिव्य॑ झरवण्ण चेव पावकादित्यसन्निमम्र ॥ १९ ॥। 
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तब अभि के उसमें प्रवेश करने से. वह तैज एक स्थान पर 
( समिट कर ) श्वेत परवताकार ही गया | फिर श्र ग्रह 
की तरह चमकीला, अति दिव्य सरपत का वन हो गया ॥ १६ 
यत्र जातो महातेजा; कारत्तिकेयेअग्रिसंभव: 
अथामां च शिव॑ चैव देवा) सर्पिगणास्तदा ॥ २० ॥ 
उसीसे स्वाप्रिकातिक अग्नि के समान तेजस्वी , उत्पन्न हुए । 
तदननतर सब देवताओं झौर ऋषियों ने उमा भर शिव की पूजा 
की ॥ २० ॥ 
पूजयामासु रलथ सुप्रीतरमंगसस्तत; । 
अथ शेलूसता राम त्रिदशानिदभन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
हे राम | जब प्रसज्ञ मन से देवताओं ने पुजन कियां, तव उम्र 
( ऋदध देकर ) देवताओं से यह बोलीं ॥ २१ 0 
... अपियस्य कृतस्यादर फल प्राप्स्यथ में सुरा। । 
* ए 
इत्युक्वा सलिल गह्न पावती भासकरप्रभा ॥ २२ ॥ 
झरे देवताओ, तुमने जे मेरे लिये अप्रिय काय किया है उसका 
फल तुम पाचागे | सूयथ के समान दीपिमान्‌ उम्ता ने यह कह कर 
हाथ में जल लिया और ॥ २२ ॥ 
' सम्नन्युरश्षपत्सवोन्क्राधसंरक्तलाचना | 
० सै 
यस्मान्निवारितां चेव सद्भतिः पुत्रकाम्यया ॥२३) 


कोध के मारे लांल नेन्न कंरं उन सव देवताश्ों' के यह शाप ' 


४. है है के ७ 


दिया 'कि, तुमने. मेरे पुज् उत्पन्न होने में वाघा-डात्ी है| २६ ॥ 
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अपत्य॑ स्वेपु दारेए नात्पादयितुमहथ । हे 
अध्प्रभुति युप्माकृमप्रजा। सनन्‍्तु पत्रय। || २७॥ 
6 से। कोई भी देवता अपनों स्त्री से पुत्र उत्पन्न न कर सके; श्राज 
से तुर्दारो स्तियाँ सन्‍तानर दिन होंगी॥ २४ ॥ 
एवम्नुकत्वा स॒रान्सवाज्शणाप पृथिवीमपि । 
अबने नकरूपा त्व॑ वहुभायां भविष्यसि (| २५ ॥ 
देवताओं फा इस प्रकार शाप दे कर, उम्ता ( शान्त न हुई ) 
ने पृथित्री का भी शाप दिया कि, हई प्ृथियों! तू एक सी नहीं 
रहंगी आर तेरे प्यनेक पति होंगे | शर्थाव समस्त भूमएडल फा एक 
राजा न दमा--अनेक राजा दंगे ॥ २४ ॥ 
न व पत्नक्वर्ता प्रीति मत्रीधकलुपीकृता । 
प्राप्ध्यसि तव॑ सुहर्भ मम प्रश्रमनिच्छती ॥| २६ ॥ 
है सुदु्धे | मेरे क्रोध से तुमे पुप्रसुख न होगा, फ्योंकि तूने 
मेरे पुश्न का नहीं चाहा ॥ २६ ॥ 
तान्सवन्त्रीडितान्दट्टा स॒रान्सुरपतिस्तदा । 
गमनाये[पचक्राम दिशं बरुणपालिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
मद्दादेंव जी ने इन्द्र तथा सब देवताझों का लज्जित देख, घरुण- 
दिशा ( उत्तर ) फी आर जाने की इच्छा की ॥ २७ ॥ 
 स गत्दा तप आतिष्ठत्पार््वे तस्थेत्तरे मिरेः । 


हिमवत्मभत्रे सड़े सह देव्या महेशवर। || २८ ॥ 
वां० रा०--१७ 
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पहाँ ज्ञा कर हिमलाय के उत्तर भाग में दिमवद्ममव नामक 
पर्वतश्णड्र पर उम्रा सहित वे तप करने लगे ॥ २८॥ 
एप ते विस्तरो राम शेलपुत्या निवेद्तः । 
गड्जायाः प्रभव॑ चैव श्रूणु मे सहरृक्ष्मण: ॥ २९ ॥ 
इति पदूनिशः सर्गः ॥ 
हे राम) हिमालय को एक बेटी की यह कथा मेंने विस्तार 


पूर्वक कही । श्रव हिमालय को दूसरी बंढो गड्ढा को ( विस्तृत ) 
कथा लक्ष्मण सहित तुम खुना ॥ २६ ॥ 


चालकाण्ड का छत्तीसवाँ सगे पूरा हुआ || 
“-++भ--++ 
सप्तत्रिश (5 
: सर्गः 
“८3 # ३--- 
तप्यमाने तपे देवे देवा) सर्पिगणा; पुरा । 
सेनापतिमभी प्सन्तः पितामहमुपागमत्‌ || १ || 
जब मद्दादेव तप करने लगे, तव इन्द्रादि देवता भप्ि के आगे 
कर, सेनापति (अपनी देचसेना के लिये एुक सेनापति ) धाप्त 
फरने की इच्छा से ब्रह्मा ज्ञी के पास गये। १॥ 
ततो्ब्रुवन्सुरा सर्वे भगवन्त पितामहम्‌ | 
प्रणिपत्य शुभ वाक्‍्य॑ सेन््राः साम्रिप्रोगमा। ॥ २॥ के 


और प्रणाम कर, इन्द्र और अश्नि के शांगे कर ब्रह्मा जी से 
सव देवता प्रणाम पूर्वक बाले ॥ २ ॥| 


पे का 
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ये नः सेनापतिदेव दत्तों भगवता पुरा । 
. + तपः परममास्थाय तप्यते समर सहोामया | ३ ॥ 


/ ६3 हक 
! है भगवन ! ध्ादि काल में जिन (रुद्र ) के आपने हमारा सेना- 
| इक ० 
पति बनाया था, थे ते उम्रा के साथ हिमालय पर जा कर तप 
कर रहे है ॥ ३ ॥ 


[ ने।८--किसी किसी फ्यी में! ७ थेन '"* की जगद्ट  येन ७ भी 
पाठ मिंठता है।। जहाँ पर “ पेन " पाठ है यहद्दाँ उक्त 'छकोंछ का अथ यह 
हागा कि, मिन सद्दादेंव भी ने हम लोगों से प्ले कट्ठा था कि, हम नुम्हें एक 
पेनापति देंगे, ये मद्दादेव इस सद्दित दिमालय पर वर कर रहे हैं । ] 

यदत्रानन्तरं कार्य छे।कानां हिंतकाम्यया । 
संविधत्ख तिधानत्ञ तल हि न! परमा गति। | ४ ॥ 
झतपय इसके वाद लोकों के द्वितार्थ जे करना डचित ज्ञान 
» वह झोजिये, क्योंकि इमारों दौड़ ते शाप ही तक है ॥ ४ ॥ 
देवतानां बचः श्रुत्रा स्वेल्कपितामहा । 
सान्तलयन्मधुरवावय खिंदशानिदमत्रवीत्‌ | ५ ॥| 
देवताओं के इन वचनों की छुन ग्रह्माज्ञी मधुर बचनों से 
इंचताशों के सानथना प्रदान ऋर, श्रर्धात्‌ ढाढ़स वेंधा, कर, यह 
वात्ते | + ॥ 
शैंल॒पुत्या यदुक्त तन्न प्रगा; सन्‍्तु पत्रिषर.। 
तस्या वचनमक्लिप्टं सत्यमेव न संशय | ६ ॥| 


दे देवगगा ! उमा देवी ने तुम लोगों के! जे शाप दिया है कि, 
तुर्दारी खस्तियों के सन्‍्तान न द्ोगा, चंद ते शव्यपा होगा नहीं॥ & ॥ 
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इयमाकाशगा भज्गा यस्‍यां पुत्र हुताशनः | 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्‌ ॥| ७॥ “+ 


हां, अश्विदेव इस आकाशगड़ा से जिस पुत्र का उत्पन्न करेगे 
वह देवताप्ों के शन्नुश्नों का नाश करने वाला होगा ॥ ७ ॥ 


ज्येष्ठा शैलेन्द्रदहिता मानयिप्यति ते सुतम्‌ | 
उम्रायास्तद्वहुमतं भृविष्यति न संशय; || ८ ॥ 
दिमाचल्ष को ज्येष्टा पुत्री गड़ा, अपनी छोड़ो वहिन का पुत्र 


देने के कारण, उसे निज पुजव॒त्‌ समकेगी श्रोर उम्रा तो उसे 
निश्चय ही वहुत॑ ही मानेगी घझर्थात्‌ उसे बहुद प्यार करेगी ॥ ८॥ 


' तच्छु तवा वचन तस्य कृताथों रघुनन्दन । 
प्रणिपत्य सुरा! सर्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ ॥ 


है राम | ब्रह्मा के ये बचन ख़ुन, देवताओं ने अपने के छतार्थ' 
समझा ओर प्रणामादि कर ब्रह्म जी का पूजन किया ॥ ६॥ 
: ते गत्वा पवेत॑ राम कैलासं धातुमण्डितम | 
अग्नि नियेजयामासुः पुत्राथ सर्वदेदता। ॥ १० ॥ 


तद्नन्‍्तर सव देवता अनेक धातुओं से परिपर्ण कैलास पर्व॑त 
पर गये और पुत्नोत्पत्ति के लिये अपन के प्रेरणा करने लगे ॥ २० ॥ 


देवकायेमिदं देव संविधत्ख हुताशन | 
' शैलपुत्यां महातेनो गड्जायां तेज उत्सन || ११ ॥ 
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( देवतागण, भ्रश्मि से कहने लगे ) यद्द देवताशों का कार्य है। 
“से,करे | दे मद्तेजस्दी प्रसिरेध | आप प्रपता (वीर्य ) गड्ुग 
में छिड़ो ॥ ११ ॥ 

देवतानों प्रतिज्ञाय गड्भामभ्येत्य पावक) | 
गर्भ धारय वे देवि देवतानामिद प्रियम || १२ ॥ 
कं अपग्निर्य ने देवताओं से ( यह काय करने को ) प्रतिक्षा ही, 
शोर गडद्ा जो से कद्टा--3 देंचि ! तुम हमसे गर्भ धारण करे। 
क्योकि यह काय देवतामों के अमिलदित श्रर्थात्‌ उनके पसन्द 
हूं॥ १२॥ 
अग्नस्तु बचन श्रुख्ा दिव्य रूपमपारयत्‌ । 
श्र ह्पं हिमान॑ व सम्तर तादबव श्र गये प्‌ ड््‌ 
ट्ठा तन्‍्महिमान से समन्तादबकायित ॥ १३ ॥ 
अश्निदेव का यद वचन खुन गद् देवी ने दिव्य ख्रो का रूप 
चारिण किया | अप तेगह़ुा जो का सॉदिय देख, अपने सब अंगों 
से चीय छाड्ा ॥ २३ ॥ 
सम्न्ततस्तदा देवीमस्यपिश्वत पावक! | 
( *» ७ र्गान 
सबस्नातांसि पूणानि गड़गया रघुनन्दन ॥ १४७ ॥ 

है राम ! गह् को प्रत्येक नाड़ो अग्नि के तेंत्र ( वोय ) से 

परिपुर्ण हे! गबों--कोई अग ख़ालोी न. रहा ॥ ६४॥ 
तमुवाच ततो गड्ढन स्वदेवणुरागमस । 
अशक्ता धारणे देव तव तेनः समुद्धतम | १५ ॥ 

तब गड्ा ने भ्रन्नि से कद्दा कि, हे देव ! में तुम्दारे बढ़ते हुए 

तेज का धारण नहीं कर सकती ॥ १५४ ॥ 


फिर 
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दह्ममानाऊउम्रिना तेन संप्रव्यधितचेतना । 
ब्रवीदिद॑ # सवदेवहताशन + ७, 
: अथाव्रदीदिदं गड्ां सबदेवहुताशन। ॥ १६ ॥ ऐे, 


क्योंकि तुम्हारे तेज से में जली ज्ञाती हैं। प्ौर में बहुत दुःो 
हैँ। यह सुन भध्यप्नि ने कहा ॥ १६ ॥ 


इह हेमबंले पादे गर्भोज्य॑ सब्निवेश्यताम्‌ । 
श्रुत्वा लग्निवचे। गद्गा त॑ गर्भमतिभाखरस्‌ ॥ १७ ॥ 


. इस हिमालय के पास इस्च गर्भ के रख द्ो। यह छुन गड्ा 
जी ने वह परम तेजरुवी गर्भ ॥ १७ ॥| 


उत्ससज महातेजाः स्लोतोभ्ये। हि तदाब्नध | 
यदस्या निगेत॑ तस्मात्तप्तजाम्बूनदूसभग ॥। १८ ॥ 
अपने अंगों से निकानज्न दिया। ज्र वह गर्भ भूमि पर हा | 
तब वह शभ्त्यन्त चम ऋदार जञासूनद सुतर्ण ही गया ॥ १८॥| र 
काञन घरणों प्राप्त हिरण्यममर्ल शुभम्‌ । 
ताम्र॑ काष्णायस चेव तैक्ष्ण्यदेवाभ्यनायत || १९ ॥ 
वही विशुद्ध और सुन्दर सब सेना है, जे पृथिवी पर है। उसके 


पास वहाँ जितने पदार्थ थे वे चाँदी हो गये। जहाँ जहाँ उसकी 
तीह्णता पहुँची वहाँ ताँवा और लेहा दो गया ॥ १६ ॥ 


मल तस्याभवत्तत्र त्रपु सीसकमेव च | 
तदेतद्धरणी प्राप्य नानाधातुखधत ॥ २०॥ ४ 


और उसके मेल का जघ्ता और सीसा हो गया । इस प्रकार 
वह तेज भूमि पर प्नेक धातुश्रों के रूप में फेल गया ॥ २० || 


सप्तन्रिणः सर्गः 


५ 
गो 
डी 


निश्चिप्तमात्रे गर्भे तु तेमेमिरभिरज्लितम्‌ । 
सव पत्रत्सनद्ध सोवरणममबद्वनम | २१ ॥ 
गभ के छोड़ते हो सम्पूर्ण प्चत और घहाँ का घन तेज से 
परिपूर्ण दे छुचर्ण रूप हे गया ॥ २१ ॥ 
जातरूपमिति झुयात॑ तदाप्रभुति राघव | 
सुतर्ण पुरुषव्याप्र हुताशनसमप्रभम्‌ || २२ ॥ 
राम । रूप से उत्पन्न ठीैने के कारणा तव से यह सेना ज्ञात- 
रूप कहलाता दे और दे पुरुषतव्याघ्र | खुवर्गा की, श्रभ्नि जैसी कान्ति 
हो गयी दं ॥ २२ ॥ 
ठणहक्षलतागुल्म॑ सर्वे भवति काआवनम | 
त॑ कुमार ततो जात॑ सेन्द्रा। सहमरुदगणा; ॥| २३ ॥ 
वहाँ ज्ञा तृगा, गुल्म, लताएँ घीं, ये भी खुबर्ण हे गयीं। 
तदनन्तर उस तेज से कुमार का जब्म हुआ | तब इन्द्रादि देव- 
ताञ्मों ने ॥| २३६ ॥ 
क्षीरसंभावनाथाय कृत्तिका। समयेजयन | 
ता; क्षौरं जातमात्रस्य ऋत्वा समयमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस्र वालक फे दूध पिलाने के लिये ऋृत्तिकापं के नियुक्त 
क्रिया । निञज्ञ पुत्न फहलाने का करार कर, सथ ने दूध 
विलाबा ॥ २४ ॥ 
ददु। पुत्रोज्यमस्मार्क सबासामिति निश्चित३ । 
ततस्तु देवता; सवा; कार्सिकेय इति ब्रुवन्‌ ॥ २५ ॥| 
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तव सव देवताओं ने कहा कि, यह बालक तुम्दासा पुत्र भी 
कहलावेगा और उसका कासिकेय नाम रख कर कहा ॥ २५ [७ 
पुन्नस्त्रेछाक्यविज्यातों भविष्यति न संशय; | + 
तेषां * # (६ 
तेषां तहचनं श्रु्वा स्क््न गर्भपरिस्रत्रे | २६ ॥ 
यद्द वान्नक निस्सन्देंद्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यद्द सुन 
कत्तिकाओं ने गिरे हुए गर्स से बत्पन्न उस कुमार के ॥ २६ ॥ 
 सनापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथाउनलग | 
७ >> ७ 
स्कन्द इत्यतुवन्देवा! सकने गर्भपरिस्रवात्‌ ॥ २७ ॥ 
धच्छी तरह से स्नान कराये जिससे उस वाजक फा श्ारीर 
असि के समान दमकने लगा। यह वालक गर्भश्राव से उत्पन्न 
था, अतः देवताशों ने उसका स्कन्द भी नाम रखा ॥ २७ ॥ है 
कात्तिकेयं महाभागं काकुत्य्य ज्वलनापमम्र ] 
५ पीर 
पदुयूंत ततः क्षीर कृतिकानामनुत्तमस्‌ ॥ २८ ॥ 
दे रामचन्द्र | भ्रप्नि के मद्रश मद्दाभाग कार्तिकरेश़ के लिये 
ऊतिकाशओं के दूध उत्पन्न ही गया ।। २८ ॥! 
पण्णां पढानना भूत्वा जग्राह स्तनजं पय! | 
ग्रदेला क्षीरमेकाहा सुकुमारवपुस्तदा ॥ २९ || 
वह वालक छ मुखों से छुःझ्रों कृत्तिकाशों के स्तनों का कब 


पान करने लगा और एक ही दिन दूध पी कर, उस झुकुमार 
शरीर वाले वालक ने ॥ २६ ॥ | 
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, अजयस्सेन बीर्येण देल्यसन्यगणान्विश्यु) । 


' सुरसेनागणपत्ति ततस्तममलद्ुतिम्‌ | ३० || 
रे ध्पने पराक्रम से देत्यों की सेना का जीता | तव उस चिमल 
शुति वाले छुमार के, देवताओं की सेना फे सेनापति पद 
पर | २० ।॥ 
अभ्यपिश्वन्सुरगणा! समेत्याग्रिपुरो गमाः । 
एप ते राम गद्भाया विस्तरोइभिदितों भया । 
फुमारसंभवश्चव धन्य! पुण्यस्तथेंव च ॥ ३१ ॥ 
ग्रग्नि आदि देवताओं ने अभिषिक्त क्रिया | है राम | यह गड्ढा 
ज्ञी का तथा कासिकेय के जन्म का दुतान्त विस्तार पूर्वक 
फहद्दा । थद कया वहुत भ्रच्छी और पुण्यदायिनी है ॥ ३१॥ 
भक्तश्र य। कार्ततिक्रेये काकुत्स्थ शुति मानव) । 
आसयुप्मास्युत्रपात्रेश् स्कन्दसालेक्यतां तजेत्‌ ॥ ३२॥ 
इति समरन्निंगः सगः ॥ 
हे राम ! इस पूथयिद्रीतल पर जो ल्लाग इसे भक्तिपुर्तक पढ़ते 
हैं, वे आ्रायुध्मान्‌ और पुत्र पोत्र वाले दो कर, अन्त में स्कन्द्लाक 
में जाकर वास करते हैं ॥ ३२ ॥ 


बवालकागड का सैतीसवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ | 


“+नैं477 


अधन्रिशः सगे: 
हा “++औ-+ . .#.. | 
तां कथां केाशिके रामे निवेध मधुराक्षराम्‌ । 
पुनरेवापर॑ वाक्य काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


मधुरवाणी से उपरोक्त कथा श्रीरामचर््ध जी के खुना कर, 
फिर विश्वामित्र जो भ्रीरामचन्द्र ज्ञी से बेले ॥ १ ॥ 


अयेध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीजराधिप! । 

सगरे. नाम धमोत्मा प्रजाकामः स चाप्रजा। ॥-२॥ 
: है बीर | पहले ध्ायेघ्यापुरी में एक सगर भाम के राजा थे। 
उनके पुत्र नहीं था, अतः उन्हें पुत्रप्राप्ति की इच्छा थी ॥ २॥। 

वेदभेदुहिता राम केशिनी नाम नामतः | 

ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥ ३ ॥ 

सगर की पटरानी का नाम कैशिनी था। वह विद देश क 

राज्ञा की बेढी ओर बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थी ॥। ३ ॥ 

अरि्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा झुवि | क्‍ 

द्वितीया सगरस्यासीत्पत्नो समतिसंज्ञिता ॥ ४॥ - 


इनकी दूसरी रानो का नाम सुमति था और घह प्रिनेमि 
की बेटी थी और झत्यन्त रुपचती धर्थात्‌ सुन्दरी थी | ७ ॥ हर 
तार्भ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवाँस्तप) । 
हिमवन्त॑ समासाद्य भुगुप्रखवणे गिसे ॥ ५ ॥ 
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उन दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय फे सगुप्रल्न- 
वगे) नामक प्रदेश में ज्ञा कर तप करते लगे ।| ४ ॥। 


[ [[नोट--भृूगुप्णबण उस प्रदेश का नास इसलिये पढ़ा था कि, वर्दों 
भपु जी महाराज खर्य तप करते थे । | 


अथ वषशते पूर्ण तपसा55राधितों मुनि; । 
सगराय वर प्रादारभगु) सत्यवताँवर। ॥ ६ ॥ 
तपस्या करते हुए मद्दाराज सगर को ज्ञव सो वर्ष पूरे द्वो गये 


तव सत्यवादी महर्षि भगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें 
यह घर द्विपा ॥ $ ॥ 


अपत्यलाभ! झुमहान्भविष्यति तवानघ । 
कीर्सि चाप्रतिमां छोके प्राप्स्यसे पुरुषपपभ ॥ ७ ॥ 
है पुरुपश्रे्ठ ! हे धनत्र | तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी और 
(झतुल कीत्ति भी मिलेगी ॥ ७॥। 
एका जनयिता तात पृत्र वंशकर तव | 
पष्टि एश्रसहख्लाणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८ ॥। 
( इन दे दातियों में से ) एक के तो वंश बढ़ाने वाला केवल 
पक ही पुत्र दोगा और दूसरी के साठ हज़ार पुत्र फैदा होंगे ॥ ८१॥। 
भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यों प्रसाध तस्‌ | 
ऊतचतुः परम्ीते कृवाल्ललिपुटे तदा ॥ ९॥ 
जञव मुनि ने ऐसा कहा तव दोनों रामियों ने हाथ जाड़ फर 
कदां | 5६ || 
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एक; करया। स॒तो वह्मन्का वहुन्ननयिष्यत्ति । 
श्रोतुमिच्छावहे बह्मन्तत्यमस्तु बचरतब । ६० ॥| 
है च्रह्मत ! आपका वरदान सत्य हो, किन्तु यह, ते बतलाइये 
कि, एक किसकी श्रोए साठ हज़ार पुत्र किसके होंगे ॥ १० ॥ 
तयेस्तद्वचन॑ श्रुत्ा भगु। परमधामिक । 
उवाच परमां वाणी खच्छन्दोञ्त्र विधीयताय ॥१ १॥ 
उन रानियों के इस प्रश्न के उत्तर में भगुज्ञों मद्यायाज ने 
कहा--यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर हैं। शर्ते जे। जैसा 
चाहेंगी उसके बसा होगा ॥ ११॥ 
एक वंशकरे वास्तु वहवे। वा महावा; | ु 
कीततिगन्तों महेत्साहा; का वा क॑ वरमिच्छति ॥१२॥ ५ क्‍ 
तुम दोनों अलग श्त्नग वतलाओ कि, तुमर्मे से कौन चंश की 
चूद्धि करने वाला पक पुत्र ओर कौन बड़े वक्तान कोचिशाली ओर 
अमित उत्साही साठ हज्ञार पुश्रपाति का चर चाहती है ॥ १२॥ 
पुनेस्तु बचने श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन । 
पुत्र वंशकर राम जग्राह तपसलिया ॥ १३ ॥ 


दे रघुनन्दन ! भूग़ु जी के इस प्रश्न को झुन फेशिनी ने वंश- 
कर पक पुत्रप्राप्ति का चर प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 


पष्टि पुत्रसइस्लनाणि सुपणभगिनी तदा | 
महेत्साहान्कीतिमतों नग्राह सुमतिः सुतान्‌॥ १४ ॥ 
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धार गरम को बदिन सुमति के वलवान कौत्तिमान साठ 
दक्षार पुत्र दोने का चसदान मिला ॥ १४ ॥ 
/ अदत्षिणमृ्षि कृुता शिरसाउभमिग्रणम्य व्‌ । 
जगाम ख्वपरं राजा सभायेा रघुनन्द्न ॥ १५ ॥ 


हैँ राम | महाँएि भग की परिक्रमा फर शोर उनके प्रणाम 
कर रानियों शसाहित मद्दारात सगर प्पनी राजधानों फे! लौट 
गये ॥ £५ ॥ 
अथ काले गने तस्पिम्ज्येप्ठा पृत्रं व्यनायत । 
अमप्रश्ष इति ख्यान॑ं केशिनी सगरात्ममग ॥ १६ ॥ 
वुक्ल समय बॉसन पर सगरए की परत्रानी फरैशिनी के गर्भ से 
छसमखस साम का एक राजकुमार उत्पन्न टुफ्ा ॥। १६ ॥| 
सुमतिस्तु नरव्याप्र गधतुरस्ध ब्यनायत । 
४... पष्ठिः पृत्रा: सइख्लाणि तुम्वभंदाद्वि निस्सता। ॥१७॥ 
ह्‌ पुरप्श्षेप्ठ | रानी छुमति के गर्भ से एक्ल तूंचा निकला। 
उस तुब का फाइने पर उसमें से साथ इज्ार वालनक निदाकते ॥१७॥ 
घृतपूर्णयु कुम्भप्‌ थात्यस्तान्समवधयन | 
कारन महता सब योवन प्रतिपद्धिर ॥ १८ ॥| 
उन सदर का दवाइयों ने घी से भरे हुए घढ़ों में रख, पाला पेःसा 
झोर इस प्रकार वहुत समय बवीनने पर थे सव जवान हुए ॥ १८॥ 
अथ दीर्घण काहेन रूपयोवनशालिन; । 
पष्ठटि; प्रसदस्तनाणि सगरस्याभव॑स्तदा ॥ १९ ॥ 
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बहुत दिनों में सगर के ये साठ इज्जार पुत्र जवान हुए ॥ १६॥ 
स॒च ज्येष्ठी नरश्रेष्ठ समरस्यात्मसंभवः | 3 
वालान्एृहीत्वा तु जले सर्वा रघुनन्दन ॥ २० ॥ 

हे राम | सगर का ज्येष्ठ राजकुमार असमञ्ञस अवोष्यावासियों 

के वालकों हा पकड़ ऋर सरयूनदी में फेक दिया कणस्ता॥ २०२ ॥ 

प्रक्षिप्य प्रहसन्रित्य॑ मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वे । 
एवं पापसमाचार) सज्जनप्रतिवाधक; | २१ ॥ 

ओर जब थे ड्वने लगते तव चह उन्हें डूवते हुए देख प्रसन्न 


द्वाता था। वह वड़ा दुरावारों हो गया और वह सज्नों की 
सताने त्गा अर्थात्‌ उसके आचरण सजह्ञनों के आचरणों से वहुत 
दर थे ॥ २१ ॥ 
्ैे | न है निर्वारि ( $ -/ 
पाराणामहिते युक्तः पुत्रो निवांसितः पुरात्‌ । (- 
तस्य पुत्रोंशुभान्नाम असमजझ्ञस्यथ वीयेबान ॥ २२॥ 


इस प्रकार महाराज सगर ने पुरवासियों का सताने वात्ते 
असमखस के देशनिकाले का दुश्ड दिया। असमझञ्नस के अंशुमान 
नामक एक पराक्रमी पुत्र था ॥ २२ ॥ 
संमतः सवलाकस्य सर्वस्यापि प्रियंचदः । 
ततई कालेन ग्रहता मति; सममिजायत | 
सगरस्य नरश्रेष्ठ यमेयमिति निश्चिता || २३ ॥ 
जे। सब की सम्मति से चलता था, सब से प्रिय वचन बालता 


था। वहुत दिनों वाद महारात्र सगर की इच्छा हुई कि, यज्ञ 
फरे ॥ २३ ॥ 
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स क्ृत्वा निश्रयं राम सेापाध्यायगणस्तदा | 
यज्ञकमेणि वेदज्ञो यर्टं समुपचक्रपे | २४ ॥ 
इति श्रष्टाणिश: सगे ॥ 
हद राम | ऐसा निश्चय कर, वे ऋत्विजों के दुल्ला कर, यज्ञ करने 
सगे ॥ २४ ॥ 
वालकायड का भ्रड़्तीसर्यों सगे समाप्त हुआ । 


--#$-- 
एकोनचत्वारिशः से 
विश्वामित्रवचः भ्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः 
उबाच परमप्रीतो मुनि दीप्रमिवानलम ॥ १ ॥।. 
उक्त कथा सर्माप्त होने पर धोरामचद्ध जी परम प्रीति के साथ 
प्रश्निवत्‌ देदीप्यमान्‌ विश्वामित्र प्रुनि से बेले ॥ १॥ 
श्रोतुमिच्छामि भद्गं ते विस्तरेण कथामिमास्‌ | 
पूवके मे कर्थ ब्रह्मन्यज्ञं वे सम्ुपाहरत्‌ ॥ २ ॥ 


है ब्रह्मन | आपका मड्जल दो; में विस्तार पूर्वक यद छुनना 
चाहता हूँ कि, भेरे पृचंभ महाराज खगर ने किस प्रज्नांर यह्ष 
किया ॥ २ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्र॒त्वा केतृ्‌हरूसमन्वितः 


विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रदसन्निव ॥ ई ॥ 
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यह सुन विश्वामित्र ज्ञी हर्षित है भ्रीरामचन्द्र जी से कहने 
लगे॥रे॥ क्‍ 
श्र॒यतां विस्तरो राम सगरस्प महात्मनः । 
शुहरश्वशुरा नाम हिमवानचलात्तम; ॥ ४ ॥ 


है राम | महाराज़ सगर का चरित्र विस्तार पूर्वक छुनिये। 
शद्भर के सझुर पर्वतोच्तम हिमाचल ॥ ४॥ 
विन्ध्यपवंतमासाथ निरीक्षेते परस्परम्‌। 
तयेम॑ध्ये प्रहत्तोड्भूग्रज्ञ) स पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥| 
ओर विन्ध्याचल्न एक दूसरे के देखते हैं, ( ध्र्थात्‌ हिमालय 
प्र विन्ध्याचल् पर्वत के वीच मेदान है,) दे पुरुषोत्तम ! इन्हीं 
दोनों पवेतों के वीच की भूमि पर महाराज समर का यद्ष हुआ 
धा॥५४॥' कस 
स॒ हि देशे| नरव्याप्र प्रशस्तो यज्ञक्मणि | 
तस्याश्वचया' काकुत्स्थ दृठधन्वा महारथ; || ६ ॥ 
दे नरव्यात्र | हिमालय और विद्ध्य पर्चंत के वीच की भूमि 
यक्षकर्म के लिये उत्तम है । है काकुत्ख्य ! उस यज्ष में छोड़े इए घोड़े 
फी रक्ता के लिये दृढ़ धरुषधारी, महारथी ॥ ६ ॥ 
अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थित) । 
तस्य प्॑णि संयुक्त यजमानस्थ बासव३ || ७॥ 


अशुमान महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए । कि. 
उस यज्ञमान फरे पर्व, दिन इन्द्र ॥ ७ || । 
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राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपादरत । 
” हीयमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिननवचे महात्मन! ॥ ८ ॥ 
यंत्तस का रूप घर कर यप्लीय ध्यश्व हर ले गये। जब यश्ीय 
धभ्य ले फर इन्द्र चले, तब दे राम !॥ ८॥ 
उपाध्यायगणाः सब यजमानमथात्रवन्‌ | 
अय॑ पयेणि वेगेन यज्ञीयास्वाध्पनीयते ॥ ९ ॥| 
सव ऋत्विग्गण ने राजा से कद्दा कि, यक्ष का घाड़ा कैई बड़ी 
तेज़ी से चुरा फर लिये जाता है ॥ ६ ॥ 
हतार जहि काकुत्स्य हयश्रेवापनीयताम | 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन्सदसि पार्थिवः ॥ १० ॥ 
, अंततः है फाकुत्स्थ | घोड़ा खुरा कर भागने वाले फे मार कर 
चश लाइये | उस यछ्त में ऋत्विज्ों के ये वचन सुन कर, राजा ॥१०| ' 
पृष्टि पत्रसहस्राणि वाक्यमेतद्वाच है । 
गति पुत्रा न पश्यामरि रक्षसां प्रुषपपभा। ॥ ११ ॥ 


अपने साठ हज़ार पुत्रों से यह वोले कि, हे पुत्री ! यक्षीय अध्य 
के हरने वाले दुए रात्तस नहीं दिखलाई पड़ते कि, पे किस.मार्गे 
से घाड़ा छुरया कर त्ते गये ॥ ११॥ 
मन्त्रपूतमदाभागेरास्थितों हि महाक्रतु। । 
तदगच्छत विचिन्चध्चं पत्रका भद्रमस्तु व| | ९२॥। 
यक्ष बढ़े वड़े मंजरवेता मद्दात्माप्रों द्वारा कराया जाता है, जिससे 
किसों प्रकार फा घिच्च उपस्वित न ही | भव छुम लेगों फे चाहिये 


कि, तुरन्त जा कर पोाड़े का पता लगाश्ा, तुम्दारा मल दो ॥ १२॥ 
चा० रा००-च १८ 
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समुद्रमालिनीं सवो पृथिवीमनुगच्छत । क्‍ 
एके येजन पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १३ ॥ . » 
_« सुद्र से घिरी हुई जितनी प्रथिवी दे सव हँढ़ना | एक एफ 
येजन हू ढ़ कर धागे वेढ़ना ॥ १३ ॥ 
यावत्तुरासंदशेस्तावत्खनत मेदिनीमू | 
त॑ चैव हयहर्तारँ मागमाणा ममाज्ञया ॥ १४ || 
मेरी भाज्ञा से धश्वरर्ता के हँढ़ते हुए तव तक प्ृथिवरों खेदते 
ज्ञाना ज़व तकं घेड़ा न दिखाई दे ॥ १४ ॥ 
दीक्षित; पात्रसहितः सेपाध्यायगणे हहम्‌ | 
.. हद स्थास्थामि भद्वं वे! यावत्तु रगदशनम्‌ ॥| १५॥ 
में दो यज्लीय दीत्ता लिये हुए हैँ। से जब तक में घेड़े के देख 
न लूँ, तव तक अंशुमान और उपाध्यायों सहित यहीं रहूँगा । जाथे।, 
तुम्हारा महण्त हो ॥ १४ ॥ है... 


इत्युक्ता हृष्मनसे! राजपुत्रा म्हावछाः | 
जम्मुमेहीतर्ं राम पितुबंचनयन्त्रिता) ॥ १६ ॥ 
/ * है राम | वे महाचली राजकुमार प्रसन्न हे और पिता की आज्ञा 


पा कर, ( घोड़े और घोड़े के चुराने वाले के ) प्रृथ्वी भर में 
है ढ़ने लगे ॥ १६ ॥ या 
येजनायामविस्तारमेकैके धरणीतलूम | 
विभिदुः पुरुषव्याप्र वज़स्पशसमैनंखे! || १७॥ 
': है नरशाईत्न | सारी पृथिवी ल्लाज् चुकने के पीछे श्पने 
के समान नखों से प्रत्ये पे जी पे 


येक राजकुमार एक एक याजन प्रथिदी 
'झेदने लगे. १७ ॥- - ः | क 
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शूलरशनिकत्पेथ हलेश्रापि सुदारुणै! । 
भिदच्यमाना वसमती ननाद रघुनन्दन ।। १८ ॥ 
रघुनन्दन | उस समय बड़े बड़े त्रिशुज्ञों ओर मज़॒वूत हल्नों 
थियो खोदते समय एथियी पर हाह्कार मच गया॥ १८॥ 
सागाना व्रध्यमानानाससुराणा च राधव | 
& ७७ 4 
राक्षसानां च हुधप) सत्त्वानां निनदे'ध्मवत्‌ ॥१९॥ 
पृथिवी खोदने में प्रनेक नाग, देत्य, और बड़े बड़े दुर्घष 
राक्षस मारे गये और प्रनेक घायल हुए ॥ १६ ॥ 
याजनानां सहख्राणि पाह्टि तु रघुनन्दन | 
विभिदुधरणीं वीरा रसातलूमतुत्तमम्‌ || २० ॥ 
: दे रघुनन्दन |! उन बोर राजकुमारों ने साठ हज्ञार ये।जन भूमि 
' छ द डाली ओर जोदते खोदते वे पाताल तंक पहुँच गये | २० ॥ 
'... एवं पर्व॑तसंवाध॑ जम्बूद्वीपं दृपात्मजा॥) । 
खननतो नृपशादूछ सबेतः परिचक्रमु; ॥ २१ ॥ 
हे नुपशाल | इस प्रकार वे राजकुमार परव॑तों सहित इस 
जस्बृद्वीप के प्लादते ओर चारों ओर हू ढ़ते फिरते थे ॥ २१॥ 
तते| देवा; सगन्धवा) साछुरा। सहपन्नगा; | 
संश्रान्तमनस; सर्वे पितामहम्नुपागमन्‌ ॥ २२ ॥| 
पव तो सब देवता, गन्धर्व, अछुर झोर पन्नण चिक्वल दे ब्रह्मा 
जी के पास गये ॥ २२ ॥ ह 
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ते प्रसाद्य महात्मान विपण्णवदनास्तदा । 
ऊजु! परमसंत्रस्ता! पितामहमिद बच; ॥ १३ ॥ -* ६० 
ब्रह्मा जी के प्रसक्ष कर वे उदास मन प्रव्यन्त भयभीत है।, 
प्रक्षा जी से यह वाले ॥ २३ ॥ 
भगवन्पृथिवी सवा खन्यते सगरात्मज; | 
वहवश्व महात्मानों हन्यन्ते जलवासिन; ॥ २७ ॥ 


है भगवन | महाराज सगर के पुत्र सारो पृथिवी खोदे डाक्षते 
हैं भार उन क्षागों ने श्रनेक सिद्धों, तथा जलवासियों के मार 
डाला है ॥ २७ ॥ 


अय॑ यव्ृरराउस्माकमनेनाश्वोष्पनीयते । 
इति ते सबभूतानि हिंसन्ति सगरात्मणा३ ॥ २५॥ 
इति एकेानचत्वारिश:ः सर्गः ॥ € 
फ् 


सगर के पुत्रों के सामने जे। पड़ जाता है, उसे वे यह कह 


मार डालते हैं कि, हमारे यक्षीय भभ्य का चेर यही है, यही हमारा 
घोड़ा चुरा ले गया है ॥ २४ ॥ 


वालकाण्ड का उनतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
न-+ शेप 
6 चत्वारिशः सर्गः 
देवतानां वंचः श्रुत्वा भगवान्वे पितामहः । 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्क्ृतान्तवलूमेहितान॥ १ ॥ 
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देवताओं के इन वचनों के छुन, ब्रह्मा जी सगरः के पुत्रों से, 
जिनके सिर पर काल जेल रहा था तथा भय्रग्नस्त देवताधों से 
ल्ञ्ञा॥श॥ 


/ यस्‍्येय॑ हे 
यस्पेयं चसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमत; | 
कापिल रूपमास्थाय धारयत्यनिश्व धराम्‌ ॥ २ ॥ 
मु है देवगण | यह समस्त भूमि जिन घोमान्‌ भगवान वाज़ुदेद की 
है, पे दही कपिल के रूप में निरन्‍्तर इस प्रथित्रों को धारण करते 
हू॥२॥ 
तस्य कापामिना दग्धा भविष्यन्ति दपात्मजा; | 
पृथिव्याश्रापि निर्भेदी हुए एवं सनातनः ॥ ३ | 
वे समस्त राजकुमार उन्हीं कपिल के क्रोधानल से दग्ध हो 
जाँयगे। यह प्रथिदी दो सनातन है। निश्चय ही इसका नाश नहीं 
जप सकता ॥ ३॥ 
”  सगरस्य च पुन्नाणां विनाशा5दीपजीविनाम । 
पितामहवच; श्रुत्वा अयसिशदरिन्दम ॥ ४ ॥ 
शीक्ष नाशवान्‌ सगर के पुत्रों का नाश हो होगा; अतः तुम 
चिन्ता मत करे | ब्रह्मा जी के ये चचन खुन तेतीसेऋ ॥ ७ ॥ 
देवा; परमसंहुष्ठाः पुनजग्मुयथागतम्‌ । 
सगरस्य च पुत्नाणां प्रादुरासीन्महात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥| 
पृथिव्यां मिद्यमानायां निर्धातसमनिःखनः। |, 
तते। भित्त्वा महीं कृत्स्नां ऋृत्वा चामिम्रदक्षिणम्‌॥ ६॥ 


#आठ बसु, ग्यारद रुद्र, वारद आदित्य और दे! भश्विनीकृसार । 
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देवता परम प्रसन्न दो जहाँ से आये थे वहीं लै।द कर च्क्षे 

गये। इधर पृथ्वी खोदने वाले सगर के पुत्रों का प्रथिवी लादने )_ 
कषेलाहल वजञ्ञपात के समान हुआ। पे सारे पृथिवी के खाद ४. 
उसकी परिक्रमा कर || ॥ 6 ॥ 

सहिता; सागरा; सर्वे पितरं वाक्यंमन्रुयन्‌ | 

प्रिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तथ् सदिता। ॥ ७ ॥ 

देवदानवरक्षांसि पिशाचारगकिनरा। । 

न च्‌ पश्यामहेउ्श्वं तमश्वहतोरमेब च ॥ ८ ॥ 


हे अपने पिता से जा कर वाले कि, हमने ससागरा समस्त पुथिवी 
हू ढ़ डाली ओर देव, राक्तस, पिशाच, उरग प्योर पन्नग जे हमें मिले 
उन्हें हमने मार डाला ; किन्तु हमें न तो यक्षीय अश्व का और न 


उसके चुराने चाके का पता चला ॥ ७॥ ८॥| * 
कि करिष्याम भद्र ते बुद्धिरत्र विचायेताम । ए 
तेषां तददचन श्रुत्वा पुत्राणां राजसचमः ॥ ९॥ 


आपका मड्ल हो, पझापही सेच कर वतलाइये कि, अव हम 
दया कर | राजकुमारों-की यह बात सुन नृपश्रेष्ठ ॥ ६ ॥ 


समन्युरत्रवीद्वाक्स सगरो रघुनन्दन । 
भूय; खनत भद्वं वे। निर्मिय वसुधातलम्‌ ॥ १० ॥ 


'सगर, है राम ! कुपित दो, उनसे चेल्े--जाभ ओर पुनः प्रधियी 
खादों ॥ १०॥ ह 


के अश्वृहृतारमासाथ कृतार्थाश्व निवर्तथ । 
पितुबचनमास्थाय सगरस्य म्हात्मन। ॥ ११ ॥ 


चत्वारिणः सर्ग: २७७ 


के झोर घेाड़ा चुराने वाले के पकड़ प्ौर सफल दो कर ही 
जेट । महाराज सगर की इस धाछ्ा के अनुसार ॥ ११ ॥। 


पष्ठि! पश्नस॒दस्लाणि रसातलमभिद्रवन | 
खन्‍्वमाने ततस्तस्मिन्दरशुः पर्वतेपमस ।। १२ ॥ 
दिशागर्ज विरुपाक्त॑ धारयन्तं महीतरूम । 
सपवेतवनां दृत्सनां पृथिवीं रघुनन्द्रन ॥ १३॥ 


थे साट दज्ञार राजकुमार रखातल् की प्रोर दोड़े भ्रोर खोदते 
बोद्त उन्दोंने उस पवताकार विरुपाक्ष दिगिज के देखा, जे। पूथिवी 
संगहल कि घारण किये हुए है। हे रघुनन्दन | पर्वेत सहित उस 
दिशा की समस्त प्ृथितवी के ॥ १२ ॥ २३ ॥ 


शिरसा धारयामास विरूपाक्षों महागज; । 
पे ः 
यदा पवरणि काकुत्थ विशथामार्थं महागज। ॥ १४ ॥ 
मद्ागज़् विख्पाक्ष प्पनते सिर पर धारण किये रहता है। जब 
कभी वह मद्दागल थक जाने पर दम चने के लिये ॥ १४ ॥ 
खेदाच्चालयते शीप भूमिकम्पस्तदा भवेत ! 
त॑ ते प्रदक्षिणं कृतरा दिशापार महागजम्‌॥ १५॥ 
प्पना सिर दिलाता है तभी प्रूषिवी डेलती और भूडेल 
होता है। राजकुमार दिग्पाल गजेन्द्र की परिक्रमा करं॥ १४ ॥ 


मानयन्तो दि ते राम जम्मुर्गिला रसातरूप | 
तत; पूर्चा' दिश्व भित्वा दक्षिणां विभिदु पुनः ॥१६॥ 


शकषप बालकायडे 


तथा पूजन कर के दे राम ! वे रसातल खोदते हुए झागे बढ़े. 
शोर पूर्व दिशा को खोद कर, वे दत्तिण दिशा का पुनः खोह जे 
लगे ॥ १६ ॥ “क्लुः 
दक्षिणस्यामपि दिशि दह्शुस्ते महागजस | 
महापत्म॑ महात्मानं सुमहत्यवतेपमम्‌ || १७॥ 
दक्तिण दिशा में भो उन्होंने वड़े विशाल पर्वतोपम डील- 
जेल के द्गिज महापत्म के देखा ॥ १७ ॥ 
शिरसा धारयन्तं ते विस्मय॑ जम्मुरुत्तमम्‌ | 
तंतः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मन। ॥ १८ ॥ 
उसे भ्रपने सिर पर उस दिशा की प्रथिवी रखे हुए देख, ये 


नाग प्रत्यन्त विस्मित हुए। महाराज सगर के पुभ्रों ने उसकी भी 
परिक्रमा की ॥ १८ ॥ 


पष्टि पृत्रसहस्नाणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम । 
पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलेपमस ॥| १९ || 


और साठे हज़ार ( उस दिशा के छेड़ ) पश्चिम दिशा को 
भूमि खोइने लगे । पश्चिम दिशा में भी एक बड़े पहाड़ के 
समान ॥ १६ | 


डे दिशागज॑ सैमनस दर्शुस्ते महावलू: | 
त॑ ते प्रदृक्षिणं हत्वा' पृष्ठा. चापि निरामयम्‌ || २० || ॒ 


सेमनस नामक दिग्गज के उन महावत्नो राजकुमारों ने देखा धर ! 


उन लोगों ने उसको भी प्रदृत्षिणा की और उससे भी कुशल प्रश्न 
बंदा॥२०॥ - ाः 


चत्वारिशः सर्मः २७६ 


खननन्‍तः समुपक्रान्ता दिश्वं हेमवर्ती तत । 
» उत्तरस्याँ रघुश्रेष्ठ दर्शुह्िमपाण्डुरम्‌ ॥ २१॥ 
.._/ है रघुनन्दन | तद्ननतर उन स्ागों ने उत्तर दिशा की भूमि 
खोदने पर व के समान सफप्लेर रंग का॥ २१॥ 
भद्रं भद्रेंण वपुपा धारयन्तं मद्दीमियाम । 
समालूभ्य ततः सर्वे कृत्वा चेन प्रदक्षिणय ॥ २२ ॥ 
भद्र नामक बड़े डोलडाल का दिगज देखा, जे! उस 


दिशा फी भूमि धारण किये हुए था । उसकी सी प्रदत्तिणा 
फर ॥ "२ ॥ 


पष्टि! प्रसदर्ताणि विभिदुवसुधातलग् | 
ततः पागुत्तरां गला सागराः प्रथितां दिशम ॥ २३ ॥ 
साठो इज्ञार राजकुमार प्रथिवी खादते हुए आगे वढ़े और 
प्रसिद्ध दिशा ईशान में ज्ञा ॥ २३ ॥ 
रेोपादम्यखनन्सर्थे पृथिवीं सगरात्मजा) । 
ते तु से महात्मानो भीमवेगा महावका) ॥ २४ ॥ 
बड़े क्रोध से पृथिदी खोदने लगे । उन सब सोमचेग वाले 
महात्मा श्रौर मद्रावली सगर पुश्षों ने ॥ २४ ॥ 
दद्शु) कपिल तत्र बासुदेव॑ सनातनम । 
हय॑ च तस्य देवस्थ चरन्तमविदृरतः ॥ २५ ॥ 


सनातन वाखुदेंच फपिलदेव का देखा भर उनके समीप दी 
चरते हुए अपने यक्षीय प्यश्व के भी देखा ॥ २४ ॥ 


२८०  वालकाणणटे 


प्रहपमतुल प्राप्ता! सर्वे ते रघुनन्दन । ५ 
न » कक ७ “रे 
ते त॑ हयहरं ज्ञाता क्रपपयोकुलेक्षणा; ॥ २६ ॥ -.... 
है राम | वे सब घोेड़े के देख थंथन्त प्रछुदित हुए और 
कपित्न देव के! उस थोड़े का चुराने चाला समझ और अत्यन्त 
क्रद्ध हो ॥ २६ ॥ ' 
' खनिन्नलाडुलघधरा नानाहक्षशिलाधरा। । 
'अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिप्ठेति चात्रुवन्‌ ॥ २७ ॥ 

' उन्हें मारने के लिये हल, कुदाल, छुत्त और पत्थर प्षेकर उनकी 
भर दोड़े और ऋद्द है। कहने लगे, छहर रहर ( अर्थात्‌ उहरो हम 
तुम्हें घोड़ा चुराने का फल चखाते हैं) ॥ २७॥ , 

अस्पांक॑ त्व॑ं हि.तुरगं यज्ञीयं हृतवानसि । 
दुर्मेधस्तव॑ हि संभाप्तान्विद्धि न। सगरात्मजान्‌ ॥२८॥ 
तूने ही हमारे यज्ञ का घोड़ा छुराया है । तू बड़ा डुवृद्धि है | देख 
हम सब महाराज सगर के पुत्र थ्या पहुँचे ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा तु बचन॑ तेषां कपिले! रघुनन्दन । 
रोषेण महताविष्टो हंकारमकरोत्तदा || २९ || 
है रघुनन्दून | सगर के पुत्रों की ये बातें खुन, कपिल देव 
अत्यन्त क्रुद्द हुए और “ हुँकार ” शब्द किया ॥ २६ ॥ . 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना-।.. की 
' मस्मराशीकृता; सर्वे काकुत्स्य सगरात्मणा। ॥ ३० ॥ 
इंति चत्वारिशः सर्गः | 


एकचत्वारिशः सर्गेः रेप 
है राम | प्रप्रमेय बलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सब 
पु के भस्म कर, भस्म का ढेर लगा दिया ॥ ३० ॥ 
वालकाण्ड का चाल्नीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ 


९ ३१.७ 
है प्र ३77: 


एकचत्वारिशः सर्मः 


पुत्रांथ्ििरगताज्जाला सगरो रघुनन्दन । 
नप्तारमब्रवीद्राजा दीप्यमानं खतेजसा ॥ १ ॥। 
है रामचन्ध्र ! जब महाराज्ष सगर ने देखा कि. उन राजकुमारों 
के गये वहुत दिन हो! चुझे (ओर वे न लौटे ) तव अपने तेजस्वी 
शीप्तमान पोन्न अंशुमान से कद्दा ॥ १॥ 
श्रथ्व कृतिविद्यश्व पू्वस्तुल्पेजसि तेजसा । 
प्तिणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोशथहारितः || २॥ 
है बत्स | तुम शुरवीर दो, विद्वान दो ओर अपने पूर्वजों के 
समान तेजस्वी भी है! । जाकर पशपने पितृब्यों ( चायाश्रों ) का 
श्रोर घाड़ा चुराने चाले का पता लगाओों ॥ २॥ 
अन्तर्मोमानि सत्वानि वीयेबन्ति महान्ति च | 
तेपां & थे भगह्ीष्य (९ 
तेपां त्व॑ं प्रतिघाताथ सासि ग्रह्ीष्व काम्ुुकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस पूथिवी के भीतर बविलों में बड़े वड़े पराक्रमी जीवधारी हैं। 
 ध्यत उनके हराने के लिये खड़ व धनुप बाण जिये रददे॥ ३ ॥ 


श्परे वालकायडे 


अभिवाद्याभिवादयांस्त॑ हत्वा विश्नकरानपि | 
सिद्धार्थ; सन्निवरतस्व मम्र यज्ञस्य पारगः ॥ ४ ॥ _$ 
जे। वन्‍्दना करने येग्य पुरुष मिल्तें, उनके प्रणाम करना ओर 
ज्ञा विष्नक्ारक हों उनका वध फरना। (इस प्रकार कार्यसिद्ध 
कर जैटना, जिससे ( ध्रधूरा ) यज्ञ पूरा दवा ॥ ४॥ 
एवसुक्तोंशुमान्सम्यक्सगरेण महात्मना | 
धनुरादाय खड़ूँ च जगाम लघुचिक्रम। ॥ ५ ॥ 
अपने वावा के इस प्रकार समझाने पर और धनुष वाण एवं 
सलवार के, अंशुमान तुरन्त चल दिया ॥ ५४ ॥ 
स खात॑ पितमिमांगमन्तभाम॑ महात्ममिः । 
प्रापधत नरश्रेष्ठस्तेन राज्मभिचेदितः ॥ ६ ॥ हा 


महाराज की घध्ाज्ञा के अनुसार वह उस मार्ग पर ज्ञा पहुँचा ऐ 
जिसे उसके पितृत्यों ने खाद कर वनाया था और डस भार्ग से 
पावात्न में पहुँच गया ॥ ६ ॥ । 

देत्यदानवरक्षेमि) पिशाचपतगारग) । 

पज्यमान महातेजा दिशागजमश्यत || ७ || 
_ देव, दानव, पक्ष, राक्षस, पिशाच कोर ताग-मार्ग में जे जे 
मिल्नता चही इसका आदर सत्कार करता। ज्ञाते जाते महातेजप्वी 
आशुमान ने एक दिग्गज के देखा ॥ ७ ॥ 

सं प्रदक्षिणं छृत्वा दृष्ठा चेच निरामयस । 

पित॒न्स परिपप्रच्छ चाजिहरतारमेव च ॥ ८ ॥ 


पएकचत्वारिशः समेः श्परे 


उस दिग्गज की परिऋमा कर तथा उससे शिप्षाचार की बाते 
अर्धात्‌ कुशल प्रक्षादि कर, ओशुमान ने उस दिग्गज से अपने 
ओं का ओर घोड़े के हरने वाले का पता पुंछा ॥ ८॥ 

दिशागजस्तु तच्छु त्वा प्रत्याहांशुमते बचः।. 

(्‌े ह। 

आसमझ ऊंताथरुव सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥ ९ ॥ 

द्ग्गिज़ ने उत्तर में कहा कि, हे प्रसमज्स के पुत्र अंशुमाव तुम 
घपना कार्य घिद्ध कर घोड़ा ले कर शीघ्र लौटोगे ॥ ६-॥ 
तस्य तद्गचन श्रुत्वा सवोनेव दिशागजान्‌ | 
यथाक्रम यथान्यायं प्रष्टं सम्ुपचक्रमे | १० ॥ 


, उस दिग्गज के यह बचन छुन, अशुमान आगे बढ़ा झोर यथा- 
ऋम शेप दिग्गजों से भी वही पू छा ॥ १० ॥ 


तैश्न सर्वेर्दिशापालेवाक्यज्ैवॉक्यकेाविदेः | 

पूजितः सहयश्रेव गन्तासील्यभिचादितः ॥ ११॥ 
. उन सब दिग्गजों ने वात फरने में चतुर अशुमान द्वारा पूजित 
होक 7, चंही बात कह्दी अर्थात्‌ भागे बढ़े चत्ते जाशमो ॥ ११॥ 

तेषां तडचन श्र॒त्ला जगाम लघुविक्रम; | 

भेस्परांशीकृता यत्र पित्तरस्तस्य सागरा; ॥ १२ ॥ 

उनके इस प्रकार के घचन सुन, अशुमान शीघ्र वहाँ पहुँच गया, 

जहाँ सगर के पुत्रों ओर उसके चाचाशों के भस्म किये हुए शरीर 
को राख का ढेर पड़ा था ॥ १२ ॥ 

स दुः।खबशमापनरत्वसमझसुतरतदा । 

चुक्रोश परमातस्तु वधात्तेषां सुदु;खित। ॥ १३ ॥। 


श्य७ वालकायणडे 


अंशुमान उसे देख बहुत दुःखी हुश्ला श्रौर उनको सत्य पर 
शाकान्वित हो रोने लगा ॥ १३ ॥ है 


विश, । ९०... 
यज्ञीय॑ च हय॑ तत्र चरन्तमविद्रत; । हक 
दद॒श पुरुषव्याध्रो दुःखशेकसमन्वितः ॥ १४ ॥| 

दुख शेकातुर झअशुमान ने समीप द्वी यक्षीय श्श्व के भी 
चरते हुए देखा ॥ १४ ॥ 
स तेपां राजपत्राणां कत॒कामे जलक्रियाम्‌ | 
सलिलाथी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌ | १५॥ 
अश्युमान ने मरे हुए राजकुमारों का तपपण करना चाहा, 
किन्तु तलाश करने पर भी उसे वहाँ कोई जलाशय न मिला ॥१५॥ 
विसाये निषुणां दृष्टि ततेज्पश्यरखगाधिपम | 

+ न पर्णमनिले है 

पितर्णां मातुर्॑ राम सुपर्णमनिलापमम्‌ ।। १६॥ 
दृष्टि फेलाकर देखने पर उसे अपने चाचाओं के मामा वायु 
के समान चेग वात्ते गरह जी देख पड़े ॥ १६ ॥ 
स चैनमत्रवीद्वाक्यं वैनतेये। महावरू) ) 
मा शुच्) पुरुषव्याप्त वधेथ्यं लोकसम्मत;। || १७॥ 
 गरड़ जो ने अंशुमान से कहा, हे पुरुपसिद्द | तुम दुखी मत 
है । क्योंकि इन सब का चध लोकसम्मत हो हुआ है॥ १७ ॥ 
कपिलेनाप्रमेयेन दग्घा हीमे महावला। । 
सलिलं नाइंसि भाज दातुमेषां हि छेोकिकमू ॥ १८ ॥| 


एकचत्वारिशः सर्ग: ४५८५४ 


हे सब ध्चिस्त प्रभाव चाले मद्ात्ता कपिल द्वारा भस्म किये 
गये ्ड् | हे प्राज्ष | इनके। लोकिक ( साधारण ) जलदान मत करे । 
कि कूप तड़ाग फे साधारण. जल से इनका तपेण मत 
08 ९८ 
गज्गा हिमवंतो ज्येष्ठा दुह्दिता पुरुषपेभ । 
तस्यां कुरु महावाहा पितर्णां तु जछूक्रियाम ॥ १९ ॥ 
है पुरुषपभ | द्दिमालय की ज्येठ्ठा पुत्री गड्ग नदों के जलन से 
तुम अपने पितरों का तपंण करे ॥ १६ ॥ 
भस्मराशीकृतानेतान्छ्ावयेल्ले।कपावनी । 
'तया छिन्नमिदं भस्प गद्गभया लेककान्तया ॥ २० ॥ 
 ज्ञव लाकपावनी गद्ा जी के जल से इनकी भस्म तर होगी 
ध्र्थात्‌ केवल तर्पण से हो काम न चलेगा ) ॥ २० ॥ 
पष्ठि पत्रसदस्ताणि खगले।क॑ नयिष्यति | 
गच्छ चारंदं महाभाग संगसह्य पुरुषपेंभ ॥ २१॥। 
ठद साथ दज्ञार राजकुमार छर्गवासी होंगे। हे महाभाग ! 
दे पुस्पेत्वम ! तुम घाड़ा ले कर लौट जाओ ॥ २१ ॥ 
यज्ञ पेतामहं वीर संवर्तयितुमहंसि । 
सुपणंवचरन श्रृत्वा सोंशुमानतिवीयवान्‌ | २२ ॥| 
और झपने वावा का यज्ञ पूरा करवाओ । शअति पयक्रमी 
गध यशस्तरी अशमान गठड़ जी की ये वाते खुन ॥ २२ ॥ 
त्वरित हयमादांय पुनशयान्महायश्ञा; । 
ततों राजानमासाथ दीक्षितं रघुनन्दन ॥ २३ ॥ 


श८ई बालकायडे 


तुर्त घोड़ा ले कर लौढ श्ाया। यक्षदीत्षा से दीक्षित और 
महाराज सगर के पास ज्ञा कर ॥ २९ ॥ हु 
न्यवेदयदथाहतं सुपर्णवचन तथा | पु 
तच्छु त्वा घारसंकाश वाक्यमंशुमतो छुप॥ ॥ २४ ॥ 
उनके गरुड जी की कहीं सव वार्ते सुनायीं। अशुमान की 
उन दारुण वातों के छुन; महाराज सगर बहुत दुखी हुए ॥ २४ ॥ 
यज्ञ निर्वतेयामास यथाकल्पं यथाविधि । 
खपुरं चागमच्छीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
' गद्भायाश्रागमे राजा निश्रर्य नाध्यगच्छत ॥ २५ ॥ 
तद्नन्तर उन्होंने यथाविधि यज्ञ पूरा किया और श्रपनी 
राजधानी के लौट गये और वहुत सोचने पर भी महाराज सर 
के गड्ढा जी के लाने का कोई उपाय न दूक्ध पड़ा ॥ २४ ॥ रँ 
अगत्वा निश्रयं राना कालेन महता महान्‌ | ह 
त्रिशदर्पसहस्राणि राज्य कृत्वा दिव॑ गत) ॥ २६ ॥ 
इति एकचत्वारिश+ सगः ॥ 
वहुत काल तक सेाचने पर भी उस सम्बन्ध में महाराज सगर 


कुछ भी निश्चय न कर सके, अन्त में तेतीस दजार वर्षों तक राज्य 
कर वे स्वगंवासी हुए ॥ २६ ॥ 


वाल्काण्ड का इकतालीसवाँ सगे समाप्त हुआ । 
"८ 


हद्िचत्वारिशः स्गेः 
“3 # २०-- 
कालधम गते राम सगरे प्रकृतीजना! । 
राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज सगर के स्वगंवासी होने पर, मंत्रियों ने बड़े धर्मात्मा 
महाराज अंशुमान के राज़सिद्यासन पर वेठाया ॥ १॥ 
स राजा सुमहानासीदंशुमान्रघनन्दन | 
तस्य पत्रों महानासीदिलीप इति विश्वत) ॥| २ ॥ 
है रघुनन्दन | महाराज अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए । 
बनके पुश्न जगतप्रसिद्ध महाराज दिलीप हुए ॥ २ ॥ 
तस्मित्राज्यं समावेश्य दिलीप रघुनन्दन | 
हिमवच्छिखरे पुण्ये तपरतेपे सुदारुणम्‌ || ३ ॥ 
महाराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप के राजसिहासन पर 
विठा कर, रुव॒यं हिमालय के शिखर पर जा कठार तप किया ॥ ३ ॥ 
द्वा््रिंशच्च सहस्ताणि वर्षाणि सुमहायज्ञा) । 
तपावन गते। राम स्व लेमे महायज्ञा;॥ ४॥ 
ध्प्त्त में वत्तीस इज्ञार चर्ष तप करने के वाद थे महायश्वी 
महाराज अँशुमान भी स्वरगगंचासी हुए (किन्तु गड्ढा नहीं 
ध्परप्यों )॥ ४ ॥ 
दिलीपस्तु महातेजा; श्रुत्वा पंतामह वधस | 


दुःखेपहतया बुद्धया निश्चय नाधिगच्छति ॥ ५ ॥ 
घा० श्‌०--१६ 


श्ष्य वालकायडे 


मदाराज दिलीप शपने पितामहों के वध का वृत्तान्त ज्ञान 
कर मर्माहत हुए, किन्तु ( श्रीगड़ा जी के लाने का ) फाई उपर" 
वे भी निश्चय न कर सके ॥ ५ ॥ ह 
कर्थ गुड्ावतरणं कर तेपाँ जलक्रिया । 
तारयेय॑ कर्थ पेनानिति चिन्तापरोज्यवत्‌ ॥ ६ ॥ 
वे नित्य ही सोचा करते कि, श्रोगड़ा ज्ञी किस प्रकार प्मावे, 
पितामहों को (उनके जल से ) जञलक्रिया फैसे की जाय ओर 
हम उनके किस प्रकार तार ॥ ६ ॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्य धर्मेण विदितात्मन । 
पुत्री भगीरथे। नाम जज्ञे परमधार्मिक! ॥ ७ ॥| 


धर्मात्मा सुप्रसिद्ध महाराज दिलीप नित्य ऐसा सेचा करते कि: 
इतने में उनके परमधामिक भगीरथ नाम का पुत्र उत्तन्न हुआ ॥ ७ 


दिलीपस्तु महातेजा यक्लैबहुमिरिप्टवान्‌ 
जिशइपंसहस्ताणि राजा राज्यमकारयत ॥ ८ ॥ 


मद्दाराज दिलीप ने वहुत यक्ष किये और तीस इजार वर्ष 
रज्य भी किया ॥ ८॥ 


अग॒तवा निश्चय राजा तेपामुद्धरणं प्रति | 
व्याधिना नरशादूरू कालधमंमुपेयिवान || ९ ॥ हक 
तने 


महाराज ( भी ) पितरों के उद्धार के लिये चिन्तित थे कि; इ 
में नरशादूल दिलीप बीमार हुए घोर रृत्यु के प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ 


दर 


द्विवत्वारिशः सगे: श्प६ 


इन्द्रला् गते। राजा खार्मितेनेव कमेणा | 
« राज्ये भगीरथ॑ पुत्रमभिषिच्य नरपंभ) || १० ॥ 
घपने पुरयक्रमों के फल से दिलीप रुवर्ग गये और अपने 
सामने द्वी नरक्षे्ठ मद्ाराज़ प्पपने पुत्र भगीरथ फे राजसिहासन 
पर बिठा गये ॥ १० ॥ 
भगीरथस्तु राजर्पिधांर्मिका रघुनन्दन | 
अनपत्यों महातेजा: प्रजाकाम; स चाप्रजा; ॥ ११॥ 
है रघुनन्दन | मद्ाराज सगोसय परमधामिक राजपि थे, ओर 
निस्सन्तान होने से ये सनन्‍ताव होने की इच्छा करते थे ॥ ११॥ 
मन्त्रिप्वाधाय तद्गाज्यं गद्भावतरणे रत: । 
..स तप दीर्घमातिष्ठद्याकणें रघुनन्दन ॥ १२॥ 
है रघुनन्दन ! जब उनके पुत्र न हुआ, तव राज्यभार झपने 
भंत्रियों का सोप, पे स्वयं गेकण नामक तीथ पर ज्ञा, गड़गवतरण 
के लिये वहुत दिनों तक तपस्या करते रददे ॥ १२ ॥ 
ऊर्ध्यवाहु) पश्चतपा मासाहारो जितेन्द्रिय) । 
तस्य वषसहस्राणि पारे तपसि तिष्ठतः ॥ १३ ॥ 
वे ऊपर के! हाथ उठाये रखते, पश्चाज्ि तापते, महीनों बाद 
किसी पक दिन भेजन करते शोर इद्धियों के वश में रखते। इस 
प्रकार एक दक्षार वर्ग तक वे कठोर तप कस्ते रहे ॥ १३ ॥ 
अतीतानि महावाहेो तस्य राज्ञों महात्मनः । 
सुप्रीतो भगवान्त्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वर। ॥ .१४॥ 


२६० वालकायड़े 
हे महावाही ! पक हजार दर्ष दीतने पर काकों के स्वामी और 
प्रभु ब्रह्मा जी सगीरध पर सुप्सत्न हुए ॥ २७ ॥ | हे ु 
ततः सुरगणैः साथमुपागम्य पितामह! । | 
भगीरथ महात्मानं तप्यमानमयात्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


झैर देवताओं के साथ ले ते तपस्या में लगे हुए, महात्मां 
भभगीरध के पास ज्ञा कर वाले ॥ १६४ ॥ 


, भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेरू जनश्वर | 
तप्सा च सुतप्तेन वरं वरय सुत्रत ॥ १६ ॥ 
है महाराज भगीरथ | तुमने वड़ी कठिन तपस्या की, धअतः हम 
तुम पर प्रसन्न हैं, हे सुनत ! वर माँगा ॥ रह ॥ 
तम्न॒वाच महातेजा; सरल्शेकपितामहम । 
भगीरथो महाभाग। कृताझ्नलिस्पस्थितः ॥ १७॥ 
यंह छुन, महद्यतेज्नस्वी सगोरथ ने हाथ जेाडइ कर ब्रह्मा जो से 
कहा हक २७ ॥ 
यदि मे भगवन्पीतों य्यस्ति तपस) फछम | 
सगरस्यात्मना; सर्व मत्तः सलिलमापतुय! | १८ ॥ 


है मगवन ! यदि शाप पुझ पर प्रसन्न हैं और भेशे तप का 
फल देना चाहते हैं, तो यह चर दोजिये कि खगर के पुत्रों के मेरे 
छारा गड्ाञन्न प्राप्त हो॥ १८॥ 
गज्ञया: सलिलहिन्से भस्मन्पेषां महात्मनाम । 
स्वगे गच्छेयु रलन्तं से में पपितामहा) ॥ १९ || 


हि 
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क्योंकि हमारे मद्दात्या परदादे तभी स्पर्गवासों होंगे, भव उनकी 
राख,गड्ाा जल से सींगेगी अर्थात्‌ उनको राख गड़व जी में 
को ॥॥ १६ ॥ 


देया च सन्ततिर्देव नावसीदेत्कुलं च्‌ नः । 
इक्ष्वाकृणां छुले देव एप मेज्स्तु वर! पर। ॥ २० ॥ 
है देव | दूसरा बर में यह मांगता हैँ कि, गेणा ईज्चाकुबंश नए 
न हो । इसलिये मुक्े सन्‍्तान सो दीजिये। यह मैं दूसरा घर चाहता 
&(॥ २० ॥ 
उक्तवाक्य तु राजान॑ सवंलाकपितामहः । 
प्रत्युवाच शुर्भा वाणी मधुरां मधुराक्षराम्‌ | २१ ॥ 
महाराज सगीरथ के ये वाक्य सुन, सर्वलेकषितामह ब्रह्मा 
यह मधुर पव॑ शुभ वाणी बाल्ले ॥ २९ ॥ 
““,  मनारथों गहानेष्‌ भगीरथ महारथ । 
न्ध * भू 
एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्याकुकुलबधन ॥| २२॥ 
हे महारथो भगीरथ | तेरा मनारथ है तो वंडा, किन्तु चद पूर्ण 
द्वोगा अर्थात्‌ तुक्के पुत्र की भाधि दोगो | दे इच्चाकुकुलवध न | तुस्दारा 
मड़ल हा ॥ २२ ॥ 
इये हमवती गड्न ज्येष्ठा हिमबत) सुता । 
गड्भाया। पतन राजन्पूथिवी न सहिष्यति | 
तां वे धारयितं वीर नान्‍्यं पश्यामि शूल्षित। ॥ २३ ॥ 


छिप्तालय को ज्येष्ठा पुत्री यह गरड्गा ज्ञी जब (बंड़े वेग से ) 
पृथिवी पर गिरेंगी, तव इनका वेग प्रथित्री न सम्दात्तः सकेगी। 


श्६२ वालकारय्डे 


उनके बैग के! सम्हाल सकने की सामथ्य शिव जी के दाड़ और 
किसी में नहीं है ॥ २३ ॥ 

तमेवमुकत्वा राजान॑ गक्गां चाभाष्य छेककृत्‌ | _ 

जगाम त्रिदिवं देवः सह देवेमेसद्गण; || २४ ॥ 

इति छ्विचत्वारिश: समः ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज भगीरयथ ओर गड्ढा जी से कह 
कर, देवताशों सहित स्वगंलेक के गये ॥ २७ ॥ 
वालकाण्ड का च्याज्नीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


इमाम नगगम्या शै- 


त्रिचत्वारिशः सगेः 


देवदेवे गते तस्मिन्से।5डग्गुप्ठाअनिषीडितास्‌ । 
कृत्वा चसुमती राम संवत्सरम॒ुपासत ॥| १ ॥ 


ब्रह्मा जी के चत्ते जाने के वाद महाराज भगीरथ ने पैर के . 
पंशूद के सहारे खड़े दो कर एक वर्ष तक शिव ज्ञी की उपासना 


की ॥ १॥ 
ऊध्वेबाहुर्निरालम्वो वायुभक्षो निराश्रय) | 
अचढ; स्थाणुवत्स्थित्वा राज्िदिवमरिन्दम | २॥ 


है असिद्म | भगीरथ जी ऊपर के वाहु किये निरालम्ब, वाझे 


कक विना प्माश्रय, खंभे की तरह धचल हो, रात दिन खड़े 
॥]२॥ 


प्रिचत्वारिशः सर्ग: २६३ 


अथ संवस्सरे पूर्ण सबेलाकनमस्कृत! | 
उम्रापतिः पशुपती राजानमिदमत्रवीद | 
“ जब एक्क वर्ष पुरा हुआ तब सर्व-त्ताक-नमस्कत उमापति 
महांदिव जी ने भगीरथ से ०ह कहा ॥ ३॥ ' 
प्रीतस्त5ं नरश्रेष्ठ करिप्यामि तब प्रियम्‌ | 
शिरसा धारयिष्यामि शेलूराजसुतामहम्‌ ।। ४ ॥ 
है नरशेठ ! दम तेरे ऊपर पम्मन्न हें और जे तू चाद्दगा से हम 
तेरे लिये फरगे। हम क्ीगढ्ा ज्ञी के अपने सिर पर धारण 
फरंगे॥ ४॥ 
के... 25 १ 
तती हमदती ज्येप्ठा से क्ो|कनमस्कृता | 
तंदा सरिन्महठ्रप॑ कृत्वा वेगे चे हु!सहम्‌ ॥ ५ ॥ 
तब सब लोकों के नमस्कार करने याष्य गड्ा जी, महद्रप धारण 
फर प्योर दःसह वेग के साथ ॥ ४ ॥ 
आकाशादपतद्वाम शित्रे शिवशषिरस्युत । 
देवी + है 
अचिस्तय् सा देवी गद्गां परमदुधरा ॥ ६ ॥ 
थ्राफाश से शिव जी के मस्तक पर गिरीं। ( प्रोर गिरते 
समय ) परम दुर्घरा गड्ढा देवी ने सोचा कि, ॥ $ ॥ 
विशाम्पढ हि पाताल सख्लोतसा गद्य शद्नरमस | 
तस्यावल्ेपर्न ज्ञाला क्रुद्धस्तु भगवान्हरः ॥ ७ ॥ 


में गपनी धार के साथ मद्दादेंव जी के वहा 'कर पाताज् क्षे 
जाऊँगी। गड्ा देवी के इस श्मिमान भरे घिचार को ज्ञान कर, 
भगवान श्रीमहादेंच जी अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ ७॥ 


शक 


२६४ वालकायडे 


तिराभावयित॑ चुद्धि चक्र त्रिणयनस्तदा | 
सा तस्मिन्पतिता पुण्या एुण्ये रुद्रस्थ मूधनि ॥ ८ || 


हिमवत्मतिमे राम जटठामण्डलगहरे । 
सा क्थचिन्महीं गन्तुं नाशक्रोत्रवमास्थिता ॥ ९ |। 


और उनके अपने जटाजूद ही में छिपा रखना चाहा । 
दिमाचल के समान शोर जदामएठल रूपी गुफा वाक्ते शिव जी 
के पवित्र मस्तक पर श्रीगढ्ा ज्ञी गिरी ओर श्रनेक उपाय करने 
पर भी जठाजूद से निकल्न प्थियों पर न जा सकी || ८ ॥ £ ॥ 


नैव निगम लेमे जटामण्डलमेहिता | 
तत्रवाव॑म्रमद्देदी संवत्सरगणान्ब॒हून || १० ॥ 
वे शिक्ष ज्ञी के जदाजूदों में कितने हो वर्षा तक घूमा का 
घोर वाहिर न निकल सकी ॥ १० ॥ 
तामपश्यन्पुनस्तत्र तप$ परममास्थित; । 
अनेन तोषितशाभूदत्यथ रघुनन्दन ॥ ११॥ 
हे रघुनन्दन | गड़ा जी के न देख, मद्दारा तर भगीरथ ने फिर कठोर 
तप किया ओर तप द्वारा भगवान्‌ शिव के प्रसन्न किया | ११ ॥ 
विससलज़े ततो गड्ढां हरो विन्दुसरः भतति | 
तस्याँ विसज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्षिरे ॥ १९॥ 


ओर भ्रोंगड़रा जी के हिमालय पर्वत पर स्थित विन्द्रसर में 
कड़ा । छोड़ते ही गड्ढा जी की खात धाराएँ हो गयीं ॥ १२ ॥ 


तिचत्वारिशः सर्ग: २६५४ 


हादिनी पावनी चच नलिनी च तथाज्परा | 
.. तिस्रः प्राचीं दिश्वे जम्मुगेद्रा; शिवजला। शुभा! ॥११॥ 
८ द्वादियो- पावनी झोर नजननी गड्ा जी को ये त्तोत फल्याण- 
फारिणयी घाराएं उस सर से पूथ कली ओर वहीं ॥ १३१ ॥ 
सुचक्ष॒त्व सीता च सिन्धुश्नव महानदी । 
तिस्रस्वेता दिश जम्मुः प्रतीचीं तु शुभादकाः ॥१७॥ 
प्रोगठ़ा जो के श्रम जल की छुचचु, सीता और घिन्चु नाम 
की तोन घांराए पश्चिम की ओर वहीँ ॥ १७ ॥ 
सप्तमी चान्यगात्तासां भगीरधमथो दृपग | 
भगीरथो४पि राजर्पिदिव्यं स्पन्दनवास्थितः ॥१५॥ 
सातवीं घार महाराज भमगीरध के रथ के पोके पीछे चली। 
जाजपि भगीरव एक उन्दर रथ में बैठे हुए ॥ १५ ॥ 
प्रायादग्न महातेजा गद्भा त॑ चाप्यनुत्रजत्‌ | 
गगनाच्छड्रशिरस्ततों धरणिमागता ॥ १६ ॥ 
धागे झागे चत्ते आते थे आर उनके पोछे पीते श्रोगड्ा ज्ञी 
चली जाती थीं। ध्राकराश से श्रोमहादेव जी फे मस्तक पर शोर 
उनके मस्तक से श्रीगड्ठा जो धरपोतल पर आयी ॥ २६ ॥ 
व्यसपत जल तत्र तीवशब्दपुरस्कृतम । 
पत्स्यक्रच्छपसंपेथ शिशुमारगणेस्तथा ॥ १७ ॥ 
पतद्धि। पतितिश्वान्येज्यरोचत वसुन्धरा 
' ततो देवर्पिगन्धर्वा यक्ष) सिद्धमणास्तथा ॥ १८ ॥ 


२६ ् ह वालकाण्डे 


उनके पूथथिवी पर गिरते ही वड़ा शब्द हुआ ग,्रौर मछलियों, 
कहुए, सँस आदि जलबस्तुष्रों के कुंड के छु ड गज्ला जी को 9] हे 
के साथ गिरते पड़वे चक्के जाते थे। जिधर श्रीगद्ाग जी जाती।ए॥ 
उधर की भूमि खुशामित हा जाती थी | देव, ऋषि, गन्धवे, यद्षा 
श्र सिद्धभण ॥ १७॥ १८॥ 
व्यल्ा|कयन्त ते तत्न गगनादगां गतां तदा । 
विमानैनंगराकारहयेंगजबरेस्तदा ॥ १९॥ 
शाकाश से पृथिवी पर श्याई हुई शभ्रीगढ़ा जी को देखने के 
लिये उत्तम नगराकार विमानों, हाथियों ओर घोड़ों पर सवार दो कर 
ध्याये हुए थे ॥ १६ ॥ 
पारिपुवगतैश्रापि देवतास्तत्र विष्ठिता) । 
तदद्भुततम छोके गद्भापतनमुत्तमम्‌ || २० || 
शरीगड़ा जी के प्थिवीतत्त पर अत्यन्त अदभुत अवतरणा', 
के देखने के लिये देवता लोग परिप्रव नामक विमानों पर वैठे 
हुए थे ॥ २० ॥ 
दि्रिक्षये! देवगणा। समीयुरमिताजसः । 
#०१| स्तेषां 
संपतद्धि! सुरगणस्तेषां चाभरणीनसा ॥ २१ ॥ 
देखने के लिये भाये हुए प्रधान देवता जिस समय प्याकाश 
से उतरते थे, उस समय उनके आभूषणों की प्रभा से ॥ २१॥ -._ 
शतादित्यमिवाभाति गगन गततोयद्म्‌ | 
शिशुमारारगगणेमीनिरपि च चश्चकै; ॥ २२॥ 


भिनत्वारिशः सभेः २६७ 


निर्मेत मेथशुन्य ग्राकाण ऐसा सशामित ज्ञान पड़ता था 
मारना झाकाश में संडड़ों सब निकल रहे हों। बीच दीच में खूसों 
छा चन्चल मशगनियाँ के फंड जो ॥ २६॥ 
विय्युद्धिरिंद विपक्षिप्तमाकाशमभवत्तदा । 
पाण्डर। सल्लित्यीश) कीयमाण! सहस्था || २३ ॥ 
( जी जल फे बग से ऊपर के ) उल्तलाले जाते थे, वे ऐसे ज्ञान 
ते थे, मानों झ्ाकाश में विज्ली चरमकनी हो श्रौर अल में 


उठे टुए सफेद सम द्‌ फेन जे इधर उधर जगह जगह छितरा गये 
थे॥ २४ ॥ 


गारदाभश्र रिवाक्रीण गगन हंससंपुर्व! | 
कचिद्द्ुततरं याति कुटिलं कचिदायतम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऐसी शेमा दे रहे थे मानों हंसों के कडों से युक्त ओर इधर 
'उधर दिखवरे हुए प्रस्त्कालीन मेघ शआराक्राण के सुशासित कर 
रह हा ॥ २४ ॥| 
विनत॑ कनिटुद्धतं कचिब्रातिं शने। शनें; | 
सलिलझनव सलिल कवचिदम्यादतं पुन! ॥ २५ | 


मदरूधयेपथं गत्वा पपात वसधातलग | 
व्यगचत तदा ताय॑ निमेठं गतकत्मपम््‌ ॥ २६ ॥ 


गड्ढा जी की धार का जल कहीं ऊँचा, कहीं शेंढ्ा, कही 
फैला हुआ आर कहीं ठोकर खाकर उछलता हुआ धीरे धीरे बहता 
था और कहीं कहीं ते! जल, जल द्वी से दकरा कर वार वार ऊपर 
के। उद्चलता ओर फिर जमीन पर गिर पड़ता था। इस प्रकार 
चह मिर्मल ओर पापहारों जन छुशेमित द्वो रहा था ॥२४॥ २६ ॥ 


श्ध्द वालकागडे 


तत्र देवर्पिगन्धर्वां बसुधातलवासिनः । 
भवाह्नपतितं तोय॑ पवित्रमिति परपृशु। | २७ ॥ _ कं 
चहाँ पर देव ऋषि, गन्धवे ओर चलुधातलवासी लोगों ने डा 
शिव ज्ञी की जद से गिरे हुए पवित्र जल के छुआ ॥ २७ ॥ 
शापात्पपतिता ये च गगनाइसुधातलम । 
कृत्वा तत्राभिषेक ते व्भूवुगतकल्मपा३ ॥ २८ ॥ 
जले! लोग शापवश ऊपर के ल्लोकों से भूलोऋ में आये हुए 
थे, वे इस जल में स्वान कर पापों से छू गये ॥ २८ ॥ 
धृतपापा। पुनस्तेन तोयेनाथ सुभाखता । 
पुनराकाशमाविश्य खाँर्लेकान्मतिपेदिरे || २९ ॥ 
और पापों से छूढ और तेज्ञ युक्त दो धश्याकाशमार्ग से पुनः 
अपने अपने लोकों के चले गये ॥ २६ ॥ 
मुझ्दे मुदितो लेकस्तेन तोयेन भाखता । 
कृतामिषेके गल्लायां वभूव विगतक्लमः ॥ ३० ॥ 
जहां गड़ु ज्ञी ज्ञातीं चहाँ वहाँ के मनुष्य श्रीगड़ा जी में स्तान 
कर के निष्पाप क्‍ हो जाते थे ॥ २०॥ " 
भगीरथेपि राजपिर्दिष्य॑ स्थन्दंनमास्थितः । 
मायादग्रे महातेजारतं गज्ञ पृष्ठतोध््बंगात्‌॥ ३१॥ _ 


राज्षि भगीरथ भी एक दिव्य रथ में बैठे हुए आगे आगे 
चले जाते थे और श्रोगड्भा जी उनके पीछे पीछे वही चली जाती 


थीं ॥ ३१॥ 


ह] 
श्र ५ है 
्ल 


धिदत्या रिंएः सम: २६६ 


देवा: सर्पिगणाः सर्वे दत्यदानवराक्षसा। । 
पप का ७, 
गन्धवयक्षप्वरा! सक्रिन्नरमहोरगाः ॥ ३२॥ 


सवाआाप्सरसा राम भगीरथरथानुगाम्‌ | 
गड्ामनदग्न्पीता: सर्वे जलचरात्ं ये ॥ ३३ ॥ 
है राध ! सब देवता, ऋषिगगा, दिया, दानव, राक्षस, गन्धवें, 
यत्त, किप्तर, बड़े यह सप तथा प्रप्सराएं मद्वाराज भगीरथ फ्रे 
पीट पीड़े जा रही थीं ग्रोर समस्त जजचर जीव प्रसन्न दे श्रीगड़ग 
जी के पीर घक्ते जाते थे ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 


यता भगीरया राजा ततो सढ़ा यश्षखिनी | 
छ... 3  अु 
जगाम सरितां श्रेष्टठा संपापत्रिनाशिनी ॥ ३४ ॥| 
5... जिधर मद्यारात भगीरथ जाते थे उधर द्वी यशस्विती, सब 
, पाप भाण करने घाली तथा नदियों में श्रेष्ठ भ्रीगढ़्ा जी भी जा 
रही थीं | ५४ ॥| 
६ ५ रे 
तता हि यममानस्य जक्वारद्भुतकमंण: । 
गड्ा संडावयामास यज्ञवार्ट महात्मनश ॥ २५ ॥| 
चलते चलते श्रीगद्ञा जी वर्धा पहुँची, जहाँ अदुयुत कर्म करने 
धात्े अन्‍्हु नामक मद यप्ष कर रदे थे । वहाँ श्रीगज्ठा जी ने सब 
सामान सददित उनकी यप्तशात्वा वहा दी ॥ ३५ ॥ 


तस्यावर्ूपन ज्ञात्वा कुद्धां जन्हुथ्व राखत । 
अपिवच्च जर्ल सब्र गज्ञायाः परमाद्ुतम ॥ रे६॥ 


३०० वालकायडे 


है राम | तब तो भ्रीगड़ा जी का ऐसा गर्व देख, जन्हुऋषि 
कुपित हुए और ऐसा चमत्कार दिखलाया कि; वे गज्ढी के खम्तः « 
जल के पी गये ॥ ४६ ॥ कण 
ततो देवा३ सगन्‍्धवों ऋषयश्व सुविस्मिताः । 
पूजयन्ति महात्मानं जहू पुरुपसत्तमम ॥ २७॥ 
महात्मा जन्हु का यह प्रभाव देख देवता, गन्धव, ऋषि गण 
आदि बड़े विस्मित हुए और पुरुशें में श्रेठठ महात्मा जन्‍्हु की स्ठुति 
करने लगे ॥ ३७ ॥ 
गह्लां चापि नयन्ति सम दुहित॒त्वे महात्मनः । 
ततस्तुषे महातेजा) श्रोत्राभ्यामस॒जत्युन। ॥ र३े८ ॥ 
और बाले, आज से भ्रीगड़ा आपकी बेठी कहलायेगी । 
( श्राप उसे छोड़ दीजिये ) इस पर प्रसन्न हो मद्दातेजल्वी जन्‍हु ने 
दोनों कानों की राह से नल के निकाल दिया ॥ २८ ॥ 
तस्माज्जहू सुता गद्जा प्रोच्यते जाहबीति च । 
(५ 
जगाम च पुनर्गज्ञा भगीरथरथानुगा ॥ ३९ ॥| 
तब से ही जन्हुसुता श्रीगड़ा जाहवी कहलाती हैं | उसी प्रकार 
ओयड़ा फिर भगीरथ के रथ के पीछे होलीं ॥ ३६ |] 
सागर चांपि संप्राप्ता सा सरित्मदरा तदा | 
रसातलूमुपागच्छत्सिद्धभथे तस्य कमेण; ॥ ४० ॥| 


ओर चलते चलते नदियों में श्रेष्ठ शगड़ा सपुद्र में जा पहुँचों 
और फिर पे भगीरथ की कार्यसिद्धि के लिये रसातल गयीं ॥ ४० ॥ 


चतुशत्वारिशः सर्मः ३०१ 


भगीरयोज॑पि राजर्पिगड्ममादाय यत्नत; | 
पितामदहान्भस्पकृतानपश्यद्दीनचेतन; ॥ ४१ ॥ 
राजार भगीरय वहे यल के साथ श्रोगड़ा जी के साथ ले गये 

ओर दुःखी मन से अपने पुरखों फे सस्म हुए शरीर की राख का 
देर देगा ॥ ४१ ॥ 

अथ तडड्रस्मनां राधि गड्भासलिलमुत्तमम्‌ | 

प्रावयद्धतपाप्यानः खग प्राप्ता रघृत्तम ॥ ४२॥। 

इति भिच्रत्यारिंगः सगः ॥ 


है रघुनन्दन ! क्रीगढ़ा जो का पवित्र जल ज्योंद्दी भगीरथ के 
पुरुषों फी भस्म के ढेर पर पड़ा, त्योंढी वे सब निष्पाप दो सुवर्ग में 
परैच गये ॥ ४५ ॥ 
वालकागढट का तेतालिसवां सग पूरा दुध्मा । 


६4 ८ । 
है भू फ्ै 


चतुश्चत्वारिशः स्गः 


[ ना८--तेताकीफर्यें सर्ग में समर के पुत्रों को सदृगति का धत्तास्त 
संछेप में कट्ठा था, इस सर्ममें उस्तका विस्तार पूर्वक निरुपण किया गया है। ] 
से गला सागर राजा गद्भयाबनुगतस्तदा । 
प्रविवेश तल भूमेयत्र ते भस्मसात्कृता। ॥ १ ॥ 
'... महाराज धोगझ्ा जी फे साथ समुद्गरतद पर पहुँचे और वहां 
से ये पाताल में वहाँ गये, जहाँ पर ( महाराज्ञ समर के पुन ) भस्म 
किये गये थे ॥ १ ॥ 


३०२ .. वालकायडे 


भस्मन्यथाप्लुते राम गज्ञाया! सलिलेन वे | 
स्बलेकप्रशुत्नझ्मा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
हे राम | उस भस्म पर गड्भाजल के पड़ने 'से सव लेकों 
स्वामी ब्रह्मा जी ने भगीरथ से यह कहा ॥ २॥ 
तारिता नरशादूल दिवं याताश्र देववत्‌ | 
पष्टि! पत्रसहस्ताणि सगरस्य महात्मन। ॥ ३ ॥। 
हे नरशादूल्ल | महात्मा सगर फे साठ हज्ञार पुत्रों को पध्रापने 
तार दिया । वे देववत्‌ स्वर्ग के! गये ॥ १ ॥ 
सागरस्य जंल लेके यावत्सथास्यति पार्थिव | 
सगरस्यात्मजास्तावत्खें स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥ ४॥ 


दे राजन | ज़ब तक खागर में एक चुद भी जल्न रहेगा, तव कक हर , 
भहाराज सगर के पुत्र देवताओं की तरह सरुपर्ग में वास करेंगे॥ ७ 

इयं हि दुह्िता ज्येष्ठा, तत्र गड्भो भविष्यति । 

सत्कृतेन च नाम्नाथ छोके स्थास्यतति विश्वता ॥५॥ 

यह श्रीगज्जा तुस्दारी ज्येठा कन्या दोगी और तुम्हारे ही नाम से 

प्रसिद्ध है कर भूलेक में रहैगी ॥ ५ ॥ 

गड्ढा त्रिपथगा नाम दिव्याभगीरथीति च। 

पितामहानां संर्वेषां त्वमेव मनुजाधिप ॥ ६॥ 

कुरुष्व सहिल॑ राजन्मतिज्ञामपवर्जय | ' 

पपकेण हि ते राज॑स्तेनातियशसा तदा || ७॥ 


चतुपत्वारिशः सम: , ४०३ 


धर्मिणां प्रवरेंणापि नप भाप्तो मनारथः । 
तथबांशुमता तात लेकिअतिमतेजनसा || ८ | 
गड्ढे भाथयता नेतुं प्तिज्ञा नापवर्जिता | 
राजर्पिणा गुणवता महर्पिसमतेजसा ॥ ९ ॥ 
इसफे तीन नाम दंगे, श्रीगठ़रा, क्षिपयगा ओर भागीरथी । तीद 
पथ पर चलने चाली ऐैने फ् फारण यद भिपथगा फहलायी है । है 
राजन | प्राय छुम अपने सव पितरों का तपंण करे श्यौर अपनी 
प्रतिता पुरी करे।। प्र॒त्यन्त यशस्री मद्याराज सगर ने यह मनेरथ 
पूरा न कर पाया श्रोर पध्यमित तेज वाले घैश्यमान ने भी भीगड़ा फै 
जाने की प्रार्थना की, पर उनकी प्रतिक्षा भी पूरी नहीं हो सकी | 
राजणियों में गुणवान प्रोर महपियों के समान ॥ ६ ॥ ७॥ ८५॥ ६॥ 
मचुल्यतपसा चेंव क्षत्रधर्मे स्थितेन च । 
दिलीपेन मद्यभाग तद पिन्रातितेजसा ॥ १०॥ 
तपस्या में हमारे तुल्य प्रोर प्तमीधर्म प्रतिपालक प्यति तेजस्वी 
तुग्दारे पिता मद्दामाग दिलीप ने ॥ १० ॥ 
' घुनन श्विता नेतुं गड्ां मा्थयताध्नघ । 
ह ९ 
सा तवया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषपभ || ११॥ 
क्षीगड़ा की प्रार्थना की, पर थे भी ज्ञा न सके ; किन्तु है पुरुषो- 
सम | तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की ॥ ११॥ 
प्राप्तोअइसि परम लेके यज्ञ! परमसंमतस | 
यत्च गड्रावतरणं त्ूया कृतमरिन्दम || १२॥ 
घबा० रा०---३० 


३०७ वात्षकायडे 


हे शन्र॒हन्ता ! तुम्हें वड़ा यश मिला, क्रयोंकि तुम श्रीगड़ा : 
लाये ॥ १२॥ क्‍ 
अनेन च भवात्याप्तो धमस्यायतन महत्‌ | 
पावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदेाचिते ॥ १३ ॥ 


करके 


. इस काय॑े से श्राप धर्म के परमस्यान में पहुँच गये। है 
नरोत्तम | झव तुम भी सदा स्नान फरने योग्य इन श्रोगड़त जी में 
 सतान करो | १३ ॥ 
सलिले पुरुषन्याप्र शुचि! पुण्यफले भव | 
पितामहानां सर्वेषां कुरुष सलिलक्रियाम | १४ ॥ 
शोर दे पुरुषसिद ! पत्रिन्न दा कर पुण्यफल प्राप्त करो । तथा 
घपने समस्त पुरखों का तर्पण करे ॥ १४ ॥ 
खस्ति ते5्स्तु गमिष्यामि स्व॑ं लोक गम्पतां तप | | | 
देवेश सबले 
इत्येवम्ुक्त्वा देवेश। सबले|कपितामह; ॥ १५ ॥ 
यथा5आत तथागच्छदवलेकं महायशज्ञा; | 
भगीरथोथंप राजर्षि: कृत्वा सलिल्मुत्तमम॥ १६ ॥ 
है राजन | तुम्दास कल्याण द्वो। शव हंस अपने केक के 
जाते हैं, तुम भी अपनी राजधानों के जञाओ। यह कह कर देचेश 


महायशल्त्री प्रह्माजी अपने लोक के चल्ते गये। राजर्षि भगीरथ 
ने भी भ्रीगढ़ा जल से ॥ १४ ॥ १६ ॥ 


यथाक्रम यथान्यायं सागराणां महायज्ञा; | 
कृतोदकः शुच्ी राजा खपुरं प्रविवेश ह॥ १७ ॥ 


्थ 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः ३०४ 


पथाविधि महायशप्वों सगरपुत्रों का तपंण कर और पवित्र हो, 
ध्पनो राजधानी में प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 
 समृद्धाथों नरश्रेष्ठ खराज्यं प्रशशास ह | 
प्रसममेद च लेकर्तं तृपमासाथ राघव ॥ १८ ॥ 
और सब प्रकार के खुखों का उपभेग करते हुए राजी सेगीरथ 
राज्य करने लगे। है राघव ! भगीरध के पुनः राज्यशासन की 
वागडार प्रपने द्वाथ में लेने से प्रज्ञा प्रत्यन्त प्रसन्न हुईं ॥ १८॥ 
नए्शाकः समृद्धाथों वभूव विगतज्वर! 
एप ते राम गद्भाया विस्तराज्मिहितों मया ॥ १९ || 
सव लोगों का दुःख दूर हो गया, सब फी चिन्ता मिट गयी 
ओर सव धन धान्य से भरे पुरे हो गये। हे राम ! यद्द मेंने तुमसे 
श्रीगड्गवतरण को फथा विस्तार पूर्वक कही ॥ १६ ॥| 
स्॒स्ति पाप्जुहि भद्ठं ते सन्‍्ध्याकालेआतिवतंते । 
धन्य यशस्यमायुष्यं पृत्य खग्येमतीय च || २०॥ 
तुम्हारा मड़ुल दे। । श्रव सत्ध्योपासन का समय दो चुका है, 
सन्व्योपासन फीजिये। धन, धानन्‍्य, यश, घायु, पुत्र ओर स्वयं का 
देने वाला यह चरित्र ॥ २० ॥| 
यः श्रावयति विमेषु क्षत्रियेष्वितरेष च्‌। 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य पीयन्ते देवतानि च ॥ २१ ॥ 


ज्ञे कोई आह्यण कज्त्रिय आदि को खुनाता, है उस पर पितर 
और देचता प्रसन्न द्वोते हैं ॥ २१॥ 


३०६ वालकायड़े 


इृदमाख्यानमव्यग्रो गद्भावतरणं शुभम्‌ । ॥ 
यः थ्रूणोति च काकुत्स्थ सवान्करामानवामुयात्‌ । ६. 
सर्वे पापा; प्रणश्यन्ति आयु) कीर्चिश्र बधते ॥ २१ व 
इति चतुश्चत्वारिंशः सगे; ॥ 
है रामचन्द्र | इस श्रीगड्रावतरण की शुभ कथा को जे केई 
स्थिर चित हो खुनता है, उसकी सब मनाकामनाएँ पूरी होती हैं, 


उसके सव पाप नए दवा जाते हैं और उसकी आयु ओर फीरत्ति की 
बुद्धि दाती है ॥ २२॥ 


वालकाणए्ड का चोवालीसयाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
“+#६-- 
पन्नुचत्वारिशः सगे: 
">> 0 ६००० 
विश्वामित्रवच; श्रुत्वा राघव। सहलक्ष्मण; । 
विस्मयं परम गला विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


'दिश्वामित्र ज्ञी की वातें सुन, श्रीरामचन्र झोर लच्मण जी 
के बड़ा झाश्चर्य हुआ और थे विश्वामित्र जी से कहने लगे ॥ १॥ 


अलऊ्भुतमिदं ब्रह्मन्कयितं परम त्वया | 
गन्ञावत्तरणं पुण्यं सागरस्थापि पूरणस ॥ २ | 


दे ब्रक्मन्‌ ! आपने |्रीगड्ा जी का अवतरण और श्रोगज्ञाजल ' 
से समुद्र के पूर्ण होने का आख्यान ते बढ़ा अदजुत छुनाया॥ २॥ 


पश्चच॒त्वारिशः सगे: 9०७ 


तस्य सा शवरी सर्वा सह सै।मित्रिगा तदा । 
. जगाम चिन्तयानरय विश्वामित्रकथां शुभाम || ३ ॥ 
इस कथा के छुनते खुनते वह रात वात को बात में बीत 
अर्थात्‌ मालूम ही न पड़ी कि, कब वोती, भ्रीरामचन्ध ने लक्मण 
सहित चह सारी रात उक्त उपाख्यान के चिन्तमन करने ही में 
व्यतीत की ॥ ३ ॥ 
तत! प्रभाते विमले विश्वामित्र॑ महाभुनिम्र | 
उवाच राघवी वाक्य कृताहिकमरिन्दम) (| ४ ॥ 
ज्ञव विभल प्रातःकाल दी गया, तव श्रीरामचन््र जी श्रानिक 
कर्म कर चुकने पर, विश्वामित्र जी से वाले ॥ ४ ॥ 
गता भगवती रात्रि! श्रोतव्य॑ परम भ्रुतस्‌ | 
प्षणभूतेव नो रात्रि! संहत्तेयं महातप ॥ ५॥ 
है मह॒र्दि| रात तो शुभ कथा के खुनने में व्यतीत हुईं। दम 
ओऔगों के रात्रि क्षण के समान आन पड़ी ॥ ५ ॥ 
इमां चिन्तयत) सवा निख़िलेन कथां तव । 
तराम सरितां श्रेष्ठां पृण्यां त्रिपथ्गां नदी ॥ ६ ॥ 
शव आइये आप की कथित समस्त कथा का चिस्तमन करते 
हुए नदियों में श्र और पुण्य देने वालो जिंपयगा श्रीगह्ा जी के 
यार कर ॥ ६ ॥ | 
५३ नारेपा कि ९ हु 
नैरेपा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ | . 
भगवन्तमिद प्राप्त ज्ञात्वा त्वस्तिमाग ता ॥ ७ ॥ 


३०८ वालकाणडे 


भापका आया हुआ जान सुख से पार करने वाली ऋषियों 
च्छा विछोना आदि विह” 
की यह सजी सज्ञाई ( घ्रर्थात्‌ जिसमें अच्छा विक्तोना आद वि |. 
हुआ था ) नाव भी वहुत जल्द आरा गयी है ॥ ७ ॥ शा 
तस्य तद्॒च्न श्रुत्ता राघवस्य महात्मनः | 
सनन्‍्तार कारयामास सर्पिसड़; सराघवः ॥ ८ ॥। 
महात्मा श्रीयम के ये वचन खुन, विश्वामित्र जी ने मदलाहों 
के बुलाया ओर ऋषिगण पुव॑ राजकुमारों के साथ थे सब श्रोगड़ा 
के पार हुण ॥८॥ 
उत्तर तीरमासाद संपृज्यपिंगर्ण तदा । 
गद्जाकूले निविष्टास्ते विशालां दद्शु) पुरीम ॥ ९ ॥| 
शीगड़ा जी के दूसरे तठ पर पहुँच कर, ऋषियों का सत्कार 
कर थे सव भ्रीगड़ा के तठ पर बैठ कर खुस्ताने लगे ओर उन लेशों 
ने वहाँ से विशाला नास्नी एक नगरी के देखा ॥ ६ ॥ 
ततो मुनिवरस्तृण जगाम सहराघव! । 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां खगोपमां तदा ॥१०॥ 
तंदनन्तर विश्वामित्र जी वहाँ से तुरन्त दोनों राजकुमारों सहित, 
इन्द्रपुरी के समान अति छुन्दर विशाल्ना नगरी में गये ॥ १० ॥ 
अथ रामे महापाज्ञ विश्वामित्र॑ं महामुनिमर | 
भपच्छ प्राज्नलिभूत्वा विशालामुत्तमां पुरीय ॥११॥ 


तव उस समय महाप्राज्ष ध्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जाड़ कर 
विश्वाधित्न जी से चिशाला पुरी का इतिहास पूछा ॥ ११ ॥ 


पश्चचत्वारिण! सभेः 


कतरो राजवंगेड्यं विशालायां गहामुने | 

, श्रीतुमिच्छामि भद्ठं ते परं कातृहलं हि मे | १२ ॥ 

/ देमदयें! आ्रावका महूलदे। ध्यव वतलाइये कि इस पुरी में 
कस वंष 


चेंज का गजा राज्य करता है। यदद जानने के लिये मुस्के बड़ी 
उन्सुकझता सि रहो है ॥ १२॥ 


३०६ 


तस्य तइचर्न श्रुत्वा रामस्य मुनिएद्धचः | 
आख्यात तत्समारेग विशालस्य पुरांतनम्‌ ॥ १३॥ 


मुनियों में छेप्ठ धिभ्यामरित्र जो, श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन 
छुन, विशात्ता पुरे का पुरातन इतिहास कहने लगे ॥ १३ ॥ 


श्रुयतां राम शक्रस्प कथां कथयतः शुभाग्‌ | 
अस्मिन्‍्देश तु यदहत्तं तदपि श्रणु राघव ॥ १७॥ 


दे राम | इस देश के सम्बन्ध में इच्ध से मेने जे। पृत्तान्त खुना 
है उसे में कदसा हैं, तुम खुनों ॥ ६४ ॥ 


पूव्े झतगुगे राम दितेः पृत्रा महावल्ाः । 
अदितेश्व महाभाग बीयेबन्तः सुधार्मिका। ॥ १५ || 
पहले सतयुग में दिति के महाव्री पुत्र ( देव्य ) भोर भ्रद्ति 
के भाग्यवान्‌ शयोर अत्यन्त घर्मात्मा पुत्र ( देखता ) हुए ॥ १५४॥ 
ततस्तेपां नरव्याप्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम | 
अमरा अजराशथ्ेव कर्थ स्पाम निरामया। ॥ १६ ॥ 


उन महात्मा बुद्धिमानों की यह इच्छा हुई कि, कोई ऐसा उपाय 
है।, जिससे हम लोग श्रञजर, ध्यमर ओर निरामय दो ज्ञावें, धर्थात्‌ 


४ 
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शेग, झत्यु और बुढ़ापे के कणों से हम सदा के लिये छुट्टी पा क्‍ 
जावे ॥ १ (| ग् . 
तेषां चिन्तयतां राम चुद्धिरासीत्महात्मनामू | (४ 
प्षीरादमथनं कृत्वा रस माप्स्याम तत्र वे ॥ १७॥ 
सेाचते सेचते उन लोगों ने यह डपाय ( हॉँढ़कऋर ) निकाला 
कि, हम लोग क्षीस्सप्र॒ुद्न की मर्थें जिससे हमके प्रस्तत मिल्ते॥ १७॥ 
ततो निश्चित्य मथन येकत्र कत्वा च वासुकरिस । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमिताजस; ॥ १८ ॥ 
ऐसा निश्चय कर वाखुक्ति नाग के मन्थन की डारी झोर 
मन्द्राचल के मन्धयनद्य॒ड ( रई ) वना, पे महापराक्रमी देवता 
सपुद्र के मथने लगे ॥ १८ | 
अथ वष सहस्तेण येवत्रसपंशिरांसि च | हे 
वमन्त्यति विष॑ तत्र ददंशुदंशने! शिक्ा। ॥ १९॥ |“ 


हज़ार चर्ष तक्त भथने पर वासुकि विष डंगलने लगे ओर 
( मन्द्रावत्न की ) शिक्षाप्रों को दाँतों से काटने लगे ॥ १६ ॥ 


उत्पपाताधिसंका्श हालाहइलमहाविपम | 
तेन दग्धं जगत्सवे सदेवासुरमानुषस ॥ २० ॥ 


उससे अश्नि के समान हत्ाहल वाम का महात्रिष उत्न्न हुआ 


ओर देव अछुर तथा मनुष्यों सहित सारे संसार के जलाने 
लगा | २० ॥ 


अथ देवा महादेव॑ शद्भडर॑ शरणार्थिन! । . 
जम्मुः पत्नुपति रुद्र आहित्राहीति तुष्टचु) ॥ २१ ॥ 


ण्क्ी 


275. 
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. तब सब देवता मद्दादेव भ्र्थात्‌ धीशहुए ज्ञी के शरण में गये 
ओर, “त्रादि चादि” ( धर्थात्‌ वच्ाध्ये वचचाश्ये ) कद कर उनकी 
<१/ व करने लगे ॥ २६ ॥ 

एव युक्तस्ततों देवेदेंवदेवेशवरः प्रभु! । 
प्रादुरासीततोज्तव गहुचकऋषरे हरि! ॥ २२ | 
इंचताग्ों के इस प्रात्तताद फो छुन देनदेव महादेव जो तथा 
श्चऋषारी भीदारे दद्दां प्रकट हुए ॥ २२ ॥ 
उवाचन स्मितं कृत्वा रद शूकूमतं हरिः | 
ः >छि & 2 ४ 
दतमथ्यमान तु यत्यूत समुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिशुल घारण किये हुए श्रीमदारेव जी से भगवान्‌ विधा ने 
ईस फर कद्दा कि, इदैंवताग्ों के ( सपुद्र ) मयने पर जे वस्तु सर्च 
_ आधा निकली है॥ २३ ॥ 
तत्त्दीय॑ सुरश्रेष्ठ लुराणामग्रजासि यत्‌ । 
अग्रपूजामिमां मल्ता गृद्माणेदं विष प्रभो ॥ २४ ॥ 
उसे हे सुरश्रेष्ट ! प्राप अद्दग क्रीजिये ; क्योंकि आप देवताओं 
के प्रगुग्रा है, घ्रतः आप इसे अपनी प््नपूजा जान कर, इस विष 
के प्रहण कीजिये ॥ २४ ॥ 
इत्युक्ता च सुरश्रेष्टसतत्रेवान्तरधीयत | 
देवतानां भय दृह्ठा श्रृत्वा वाक्य तु गाह्िग। ॥२५॥॥ 


यह फह कर छुरश्रे्ठ भगवान विषष्ठ वहीं भ्रन्तर्थान दे। गये । तब 
देवताओं फा कष्ट देख आर भगवान विश के वचन छुने ॥ २५ ॥ 
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हालाहलवबिपं घेर स जग्राहमृतोपमस्‌ । 
देवान्विस॒ज्य देवेशा जगाम भगवान्हर। ॥ २६ ॥ 
भगवात शिव उस महात्रिष को श्म्मत की तरह प्रीर. . . 
तदनन्तर देवताओं के छाइ महादेव जी कैनास को लौट 
गये ॥ २६ ॥ 
ततो देवा सुरा! सर्वे ममन्थू रघुनन्दन । 
प्रविवेशाथ पाताल मन्धान! पवंतानथ | २७ || 
हे रघुनन्दून ! देवता ओर देत्य पुनः समुद्र मथने लगे। किन्तु 
मन्धनद्र॒द मन्द्राचल धौरे धीरे पाताल की पोर श्रर्थात्‌ ( नीचे 
की शोर जाने ( खसकने ) लगा ॥ २७ ॥ 
ततो देवा) सगन्धवास्तुप्डयुमंधुसदनस । 
त्वंगतिः स्वेभूतानास्‌ विश्येषण दिवेकसाम्‌ ॥ २८ ॥ * , 
तब देवता ओर गन्धर्च मिल कर भगवान विषा को स्तुति) 


कर कहने लगे, पे वेलि--है भगवन | आप सब प्राणियों फे स्तामी 
हैं ओर विशेष कर देवताश्रों के ते आप सर्वस्य हो है ॥ २८॥ 


पालयास्मान्महावाहे गिरिसुद्धतुमहेसि । 
इति श्रुत्वा हृपीकेशः कांमर्द रूपमारिथतः || २९ ॥| 


झतः है महावाही | श्राप हम सब ही रक्ता कीजिये ओर नीचे 


जाते हुए मन्द्राचल के उठोइये | यह खुन कर भगवान्‌ विषा ने 
कच्छुप का रूप धारण किया ॥ २६ ॥ 


पवेतं पृष्ठतः कृत्वा शिव्ये तन्नोदधों हरि)। 
पवताग्र॑ तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव ॥ ३० ॥| 


७ 


पश्चचतारिणः सर्म: ३१३: 
। भगवान ने ज्त्ष मे जा मन्दरायल का एपनी पीठ पर घारण 
फिये ध्योर उसके घ्यागे वे. सिरे के झपने हाथ से थाम, ॥ ३० ॥ 
देवानों मध्यत! स्थिला ममन्ध परुषोत्तम । 


अथ पपंसदशाण आयुवदमय! पुन ॥ ३१ | 
देवताओं के दीय खट दे फर भगवान्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मयने 
लगे। एच्च दज्षार वर्ष एस प्रकार समुद्र का मंथन करने के बाद 
ध्रायुवंद के धानाय ॥ २२ ॥ 
उदतिए्ठत्स धमात्मा सदण्द सकमण्डलु | 
पृ धल्वरन्तरिनाम अप्सराध सुबचेस) ॥ ३२ ॥ 
धर्माया धन्यस्तर जी हाथों में दमठ कमगडलु लिये हुए 
निकलते ) ऐ राम | तदनन्तर सुन्दर प्रप्सराएँ निकलीं ॥ ३२ ॥ 
अप्सु निमंथनादेव रसस्तस्माइ्रस्रिय: । 
च्, टू २३ १७. 
उत्पतुमनुजश्रप्ठ तस्मादप्सरसाधभवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
है नरञ्र8 | उनका नाम प्रप्सरा इसलिये पड़ा कि, भ्यप प्रर्थाव्‌ 
जन धार सर ग्र्थात निकलीं | धर्थात्‌ जे! जल से निकली हों। है 
राम ! ज़ल से निकलने के कारण ये सुन्दर स्लरियाँ प्रप्सरा 
फहलापा ॥ २३ ॥ 
५. न $ कप 
पष्ठि! काय्योध्यवंस्तासामप्सराणां सुबचसाम्‌ | 
. असंख्येबास्तु काकुत्स्थ यासतासां परिचारिका। ॥३ेश!ौ 


. हे राम | ये सुन्दरी भ्रसराओं की संख्या साठ हजार थी ओर 
इनकी दासियों फी संख्या ते इतनी अधिक थी कि, उसकी गणना 
नहीं है। सकती पर्थात्‌ वे पलंख्य थीं ॥ ३४ ॥ 
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न ता; सम पतिग्रहन्ति सर्वे ते देवदानवाः । 
अप्रतिग्रहणात्ताथ सवा! साधारणाः स्पृता। ॥२५॥| 
उनके, न ते देवताशओं ने प्रोर न देत्यों ने ही लेना पसंद 
किया | ध्यतः जब उन्हें किसी ने क्लेना स्वीकार न किया तब थे 
साधारण ख्त्रियाँ ( अर्थात्‌ सर्वताधारण की सम्पत्ति ( ?0॥0 
श070॥ ) कहलायाीं ॥ २४५ ॥ 
वरुणस्य तत३ कन्या वारुणी रघुनन्दन । 
उत्पपात महाभागा मागमाणा परिग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रघुनन्दन ! तदुननन्‍्तर वरुणदेव की कन्या वारुणी उत्पन्न 
' हुई और अपने अ्रहण करने वाले भ्रर्थात्‌ श्राहक के खोजने 
लगी ॥ ३६ ॥ 
दिते; पृत्रा न ता राम जग्रह॒वरुणात्मनास्‌ । स्‌ः ह 
अदितेस्तु सुता वीर जग्रहुस्तामनिन्दिताम्‌ || २७ ॥ 
है राम | द्ति के पुत्रों ने तो वरुण की बेटी का श्रहण न 
किया, किन्तु अदिति के पुत्रों ने उस #अनिन्दित वारुणी यानी खुरा 
की अरहण किया ॥ २७ ॥ | 
असुरास्तेन' देतेया! सुरास्तेनादिते! सुता। । 
हृष्टा; प्रमुदिताश्रासन्वारुणीग्रहणात्सुरा। ॥ ३८ ॥ 


- # रामाभिरामी टोकाकार ने “ अनिन्दित।त्र्‌ ” के ऊपर यद्द टिप्पणी चढ़ाहे 


देः-- “'अदितिसुताद्वीकारेहेतुरनिद्तामिति, निर्षघशासंतुमानुपतिषय, शास्त्र ' 
देवतानाममधिक्ारात्‌” ॥ 


पञ्चचत्वारिणः सर्म: ३१४ 


छुरा धर्थात्‌ मद्रा की न भद्दण करने वाले असर और ग्रहण 
$ ही चाल घुर कदलाये। छुर प्वर्थात्‌ देवता, सुरा के ग्रहण कर 


ध् ० प्‌ || ञघ्य || 
उच्च/श्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्रं च कास्तुभस | 
उदतिष्ठनरश्रेष्ठ तथवामृतमुत्तमम ॥ ॥ ३९ || 
हे राम | फिर उच्चेश्रवा (लंबे कानों घाला प्रयथवा उँचा 
छुनने वाला या बहरा ) नाम का घोड़ा, फिर कौस्तुमंमणि और 
तदनन्तर उत्तम प्रमृत निकला ॥ ३६ ॥ 
अथ तस्य ऊते राम महानास्ीत्कुलक्षय; । 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दितेः प्नानम्दयन || ४० ॥ 
£ राम | मिसके ( धम्मत के ) कारण दोनों कुल दालों की 
(छुर प्यछुरां फी ) वड़ी वरवादो हुईं। क्योंकि भश्रद्ति के पुत्र 
नति के पत्रों के साथ ( अमृत फे लिये ) लड़ पड़े ॥ ४० ॥ 
एकतोअ्म्यागमन्सर्वें छसरा राक्षस! सह । 
युद्धपासीन्मद्राघारं वीर त्रेाक्यमेइनम्‌ ॥| ४१ ॥ 
सब शपुर राक्त्सों से मिल गये। हे राम ! तीनों लेकों की. 
माहने बाला छुरों अछुरों का घोर युद्ध हुआ ॥ ४१॥ 
यदा क्षय गत॑ सर्व तदा विषप्णुमंदावलू; | 
अमृतं साःरक्तण मायामास्थाय मेहिनीम्‌ ॥ ४२॥ 


जब दानों पत्त के वहत से योद्धा मारे गये, तव भगवान, विभए 
ने मेदिनी माया के फेला कर उनसे अम्ठत छीन लिया ॥ ४२ ॥ 


३१६ वालकायडे 


ये गताउभिमुखं विष्णुमक्षयं पुरुषोत्तमम्‌ । 
संपिष्ठास्ते तदा युद्ध विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४३ ४३, .. 


अविनाशी भगवान विष का जिपने सामना किया उन व 
के भगवान विंध्गा ने मार डाज़ा ॥ ४३ ॥ 


अदितेरात्मजा वीरा दिते; पुत्नानिनप्निरे । 
तस्मिन्युद्धे महाघोरे देतेयादित्वययेभुशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस देवता ओर देत्यों के धोर संग्राम में अदिति के पुत्रों ने 

धर्थात्‌ देवताओं ने दिति के पुत्रों को अर्थात्‌ अछुरों के छिन्न भिन्न 
'कर दिया। अर्थात्‌ इस युद्ध में देत्य बहुत से मारे गये ॥ ४४ ॥ 

निहत्य दितिपएत्रांश् राज्य॑ं प्राप्य पुरन्दर; 

शशा[स समुदितों लाकान्सर्पिसद्ान्सचारणान्‌ | ४५ ॥ 

इति पशञश्चचत्वारिशः सगंः ॥ 


दिति के पुत्रों अर्थात्‌ भछुरों के मार कर इन्द्र ने राज्य पाया 


और वे ऋषियों और चारणों सदित प्रसन्न हो शासन करने 
लगे ॥ ४५ ॥ 


बालकाएड का पेताल्ीसर्चा सर्ग समाप्त हुआ । 
“-+औ--- 
पट्चत्वारिशः सगे: 
हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमहु!खिता । 
मारीच॑ कश्यप॑ राम भतारमिदमब्रवीत ॥ १ ॥ 


पटचत्वारिशः सम: ३१७ 


दे राम ! दिति छापने पुत्रों फे मारे जाने पर अत्यन्त दुःखी हो 
मरीच के पुत्र ओर झपने पति कश्यप से चली ॥ १ ॥ 
' इंतपुन्नाअस्मि भगवंस्तव पुत्रेमहावल्े) । 
शक्रहन्तारमिच्छामि पत्र दीधंतपार्जितम ॥ २॥ 
दे सगवन्‌ | तुम्दारे बलवान पुणों ने मेरे पुत्रों को मार डाला है । 
ध्तः में इन्द्र का मारने वात्ना पुत्र चाहती हूँ, भत्ते द्वी वद बड़ी 
तपस्या फरने पर द्वी फ्यों न प्राप्त है। ॥ २॥ 
साऊहं तपश्चरिप्यामि गर्भ मे दातुमहंसि । 
बलबन्तं महेप्वासं स्थितिन्नं समदर्शिनम | ३ ॥ 
में तपस्या ऋरूँगी आप छुझे ऐसा गर्भ दोजिये जिसमें वलवान, 
महाविज्ञयी, द्ढ़ बुद्धि बाला, समदर्शी ॥ ३ ॥ 
देश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमहंसि । क्‍ 
तस्यास्तडचनं श्रुता मारीच; काश्यपस्तदा ॥ ४ | , 


तीनों ज्ञाकों का स्वामी और इन्द्र के मारने चाल्ा पुत्र जन्मे । 
तब दिति के यह चचन खुन, मरोीचछुत फश्यप जी, ॥ ४ ॥ 


प्रत्युवाच महात्तेना दिति परमदु।खिताम । 
एवं भवतु भद्दे ते शुचिभव तपाधने ॥ ५ ॥ 
जे बड़े तेजस्री थे, धत्यन्त दुखी दिति से बाले। तेरा 


कल्याण हो और जैसा तू चादती है, चेसा ही दे । हे तपाधने | तू 
पचित्र है ॥ ५ ॥ 


३१८ वालकाणडे 


जनयिष्यसि पुत्र त्वं शक्रहन्तारमाहदे । 
पूर्ण बपसहस्रे तु शुचियेदि भविष्यसि ॥ ६॥ ४ 
तू ऐसा ही पुत्र जनेगी जे युद्ध में इच्ध का मारने वाला होगे।।. 
किन्तु यद्द तमी द्वोगा जब तू पूरे एक दज्ञार वर्ष पचिच्नता से 
रहेगी ॥ ६ ॥ 
पुत्र॑ त्रेलेक्यभर्तारं मत्तरत्वं' जनियिष्यसि । 
एवमुक्त्वा महातेजा; पाणिना स ममाज'* ताम्‌ ॥७॥ 
मेरे अनुश्रह से तीनों ले।कों का स्वामी पुत्र तेरे उत्पन्न होगा। 
इस प्रकार कद ओर दिति के आश्वासन दे ! ७ ॥ 
समालूभ्य ततः खस्तीत्युक्वा स तपसे ययो | 
गते तस्मिन्नरश्रेष्ट दिति; परमहर्पिता || ८ ॥ 
और उसका पेट हाथ से खुदरा कर तथा उसे आशीर्वाद हि ह 
कश्यप जी तपस्या करने चल्ले गये। है पुरुषोत्तम | उनके जाने के 
बाद्‌ दिति वहुत प्रसन्न हुई' ॥ ८॥ ' 
कुशछुवनमासाथ तपस्तेपे सुदारुणम्‌ | 
तपस्तस्यां हि कुव॑न्त्याँ परिचर्या' चकार ह॥ ९॥ 
सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा | 
अप्ति कृशान्काष्टमपः फर्ल मूल तयेब च॥ १० ॥ 
न्यवेदयत्सहस्राक्षो यद्चान्यद॒पिः काहितस्‌ । 
गाजसंवहनैश्रेद श्रमापनयनैस्तथा || ११ ॥| हे 


| 
+ 


१ मत्तः सदनुप्रहादिल्यथें; (यो० ) ३ ममार्जेद्राश्वासनप्रसार। ( गे।० ) 


पदचावारिणः सर्ग: ३१६ 


प्रोर कुशपएुव नामक वन में ज्ञा घेर तप फरने लगो | है राम ! 
उसके तप फरते देव, इन्द्र यही भक्ति फे साथ उसकी सेवा फरमे 
हट धम्ति, कुण, लकड़ी, फल, सूल ध्यादि जिन जिन वस्तुओं कौ 
दिति का ध्यायश्यकता पड़ती, इन्द्र उन्हें बड़ी विनय फे साथ ला देते 


थे घोर अब तप फरने के फारण दिति का शरीर धान्त दे ज्ञाता, 
तद उसका शेर भी दवाया फरते ॥ ६॥ १० ॥ १६ ॥ 


शक्र। सर्वेप्त झालेपु दिति परिचचार ह | 
(5 थ्५ न प 
अयथ वर्पसइ्स तु दशान रघननल्न | १२॥ 
इन्ट सदा ही दिति फी परिचर्या में लगे रहते थे। है राम ! 
इस प्रकार फरतें फरतें जब एफ हज़ार वर्ष पूरे दोने में केवल दस 
घष दाकी रद गये ॥ १२ ॥ 
दितिः परमसंग्रीता सदस्तालमयात्रवीत्‌ । 
याचितेन सुरभ्रेष्ट तब पित्रा महात्मना ॥ १३ ॥ 
बरे वपसहस्रान्ते मर दत्त: सुततं प्रति | 
तपथरन्ला वर्षाणि दक्ष दीयेवतां दर || १४ ॥ 
अव्रश्निष्टानि भद्र ते भ्रात्तर द्रक्ष्यस्स ततः । 
तमहं लवत्कृत पुत्न॑ समाधास्ये जयोत्सुकस ॥ १५॥ 
तब दिति ने इन्द्र से परम दृर्णित दा कए कद्दा--दे इन्द्र ! तुम्हारे 
पिता ने मुझे माँगते पर एक दज़्ार व चीतने पर पुश्र हिनि का चर 
दिया है । से तप करते फरते पध्यव केवल दस्त वंष ओर शेप रह 
शय हैं। सा इसके वाद तुम ( ध्यपने ) भाई के देखोगे। यद्यपि 
में उसे तुम्दें ज्ञीवने के लिये उत्पन्न करना चाहती हूँ॥ १३ ॥ 


] १४ |) २५ ॥ी 
धां० रा०--२१ 


३२० वालकायदडे 


त्रेछेक्यविजयं पुत्र सह भेह्षयसि विज्वरः | क्‍ 
एबमुक्ता दितिः श्र पराप्ते मध्यं दिवाकरे ॥१६॥ ९ , 
तथापि उसके साथ ठुम तीनों लेकों के। विज्ञयय कर राजद 
खुल भागागे | तुम किसी वात की चिन्‍्ता मत करे। | दिति ने इस 
प्रकार इच्ध से कहा भर इतने में दी पदर दी गया ॥ १६ ॥ 
निद्रयाञ्पहृता देवी पादों कृंत्वाध्य शीपतः | 
९ 
दृष्ठा तामशुचि शक्रः पादत; कृतमृधजाम ॥ १७ ॥ 
शिरःस्थाने कृता पादों जहास च मुमेद च | 
तस्या। शरीरविवरं विवेश च पुरन्दर/ ॥ १८ ॥ 
दिति को नींद था गयी शोर वह पैताने की प्र सिर कर 
डल्ठी से गयी। उसके सिराहने की ओर पैर और पैताने की 
ओभोर सिर किये से[ती हुई श्रपचित्र दशा में देख. इन्द्र वहुत ७ 4 ह 
इुए ओर हँसे | फिर पे उसके शरोर में घुस गये ॥| १७ ॥ ए८घव “| 
गर्भ च सप्तथा राम विभेद परमात्मवान । 
भिच्यमानस्ततों गभे! वज्भेण शतपर्णा || १९ ॥ 


दे राम | घैयंवान्‌ इन्द्र ने अपने प्संख्य धारों वाले वद्ध से 
गर्भस्थ वालक के शरोर के सात दुकड़े कर डाले ॥ २६ ॥ 


रुरोद सुखरं राम ततो द्तिरचुध्यत । 
भा रुदे भा रुदश्रेति गर्भ शक्रोडस्यभाषत ॥ २० ॥- .. 


इस पर गर्शस्थ वालक जब रोने लगा तब द्ति की नॉंद- 
्‌ः 
उचको | इन्द्र ने गर्सस्थ चालक से ऋद्या, मत रो, मत से ॥ २० ॥| 


सप्तचत्वारिंशः सर्ग; ३२१ 


विभेद्‌ च महातेजा रइन्‍्तमपि वासवः । 
न इन्तव्यों न हन्तव्य इत्येव॑ द्तिरत्रवीत्‌ | २१ ॥ 
ज्द्र रोते हुए चालक के भी पुनः काठने लगे। तव दिति इन्द्र 
से कहने लगी--अरे मत मारे ! सत मारे ! ! ॥ २१ ॥ 
निष्पपात ततः शक्रो मातुबेचनगारवात्‌ । 
प्रा्नलिवज्ञ हितो 
अलिवजसहितो दिति शक्रोड्म्यभाषत ॥ २२॥ 
इन्द्र माता का कहना मान उदर के वाहिर निकल जाये और 
चजञ्न सहित हाथ जड़ कर, वे दिति से कहने लगे ॥ २९॥ . 
अशुचिर्देवि सुप्तासि पादये! कृतमृधजा । 
तदन्तरमहं लव्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । 
न + ( 
अभिदं सप्तधा देवि तम्मे त्व॑ क्षन्तुमहेसि ॥ २३ ॥ 
। इति षट्चत्वारिशः सगे; ॥ | 
दे देवी ! तू पैरों की ओर सिर कर सेई हुई थी। इससे तू 
शशुच्ि है गयो | इस प्वखर के पा मेंते अपने मारने वाले के 
सात टुकड़े कर डाले । इसके लिये तू मुझे त्तमा कर दे ॥ २३ ॥ 
बालकाण्ड का छियालीसवाँ सर पूरा हुआ। 
2१८ 
है (५ 
' सप्तच॒त्वारिशः सगः 
“६ # $--- 
सप्तथा तु कृते गर्भे दितिः परमदु।खिता । . 
सहसाक्ष॑ं हुराधष वाक्य सानुनयान्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
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जव गर्भ के सात टुकड़े हि गये तव दिति वड़ी विकल हुई 
और दराधर्ष इन्द्र से वड़ी विनय के साथ वोली ॥ १॥ 
ममापराधादगभे्यं सप्तता विफलीकृतः । 
नापराधे5स्ति देवेश तवात्र वछसूदन ॥ २ || 
है इन्द्र ! हे वलखूदन ! मेरो भूल से मेरे गर्भ के सात झुकड़े 
हुए। इसमें तुम्हारा छुछ भी अपराध नहीं हैं ॥ २॥ 
प्रियं हु कतृमिच्छामि मम गर्भविषयेये । 
मरुतां सप्त सप्तानाँ स्थानपाला भवन्तिमे ॥॥ ३ ॥ 


यह गर्भ ता व्िगड़ ही चुका, किन्तु इस पर भी में तुम्दारा .. 
झोर प्पना दित चाहती हूँ । श्तः ये सात--उनचास पवनों के 
स्थानपाल हों ॥ ३ ॥ 


वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक । हे 
मारता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजा। ॥ ४ ॥< 


दिव्य रूप वाले मेरे ये सातों पुत्र वालस्कन्ध मारुत के नाम से 
विख्यात दो कर, आकाश में विचरण करे ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मलेक॑ चरत्वेक इन्द्रठाक॑ तथाप्परः । 
दिवि वायुरिति ख्यातस्तृतीयेपषि महायज्ञा। ॥ ५॥ 


इनमें से एक ब्रह्मलेक में, दुसरा इन्द्रत्नेक में झोर भद्दायशस्त्री 
तीसरा वायु के नाम से आकाश में विचरे ॥ ५ ॥ 


चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशे! वे तव शासनात्‌ । 
संचरिष्यन्ति भ' ते देवभूता ममात्मजा। ॥ ६॥। 
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दे इन्द्र ! शेष मेरे चारों पुत्र तुम्हारी भाज्ञा के अद्ुसार देवता 
बने कर दिशाओं में घूमा करे ॥ ६ ॥ 
लत्कृतेनेव नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः । 
तस्थास्तद्चर्न श्रुजा सहस्ताक्ष) परन्दर। ॥ ७ ॥ 
और ये सव के सब तुम्हारे रखे हुए मारुत नाप से प्रसिद्ध हों । 
दिति के ये वचन सुन सहल्लात्त इन्द्र ॥ ७॥ 
उच्च प्राज्नललिवोक्यं॑ दिति वरूनिषृदनः । 
. स्ववेतयथोक्त ते भविष्यति न संशयः ॥ ८॥ 
दिति से दाथ जड़ कर वाले, तुमने जेसा कहा निश्चय वैसा 
दी दीगा--इसमें कुछ भी सन्‍्देद नहीं ॥ ८ ॥ 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवात्मजा; | 
एर्द ते निश्रय॑ कृत्वा मातापुत्रों तपोवने ॥ ९ ॥ 
: तुम्दारे पुश्न देव रूप हो कर विचरेंगे उस तपावन में इस्र 
प्रकार समझ्तोता कर माता और पुत्न-दोनों ॥ ६ ॥ 
जम्मुतुद्तिदिवं राम कृताथीविति ना भ्रुतम्‌ । 
एप देश!) स काकुत्स्थ महेद्धाध्युषितः पुरा ॥ १० ॥ 
दिति यत्र तप/सिद्धामेव॑ परिचचार स; । 
इक्ष्वाकेस्तु नरव्याप्र पुत्र! परमधार्मिक! ॥- ११ ॥ 


है राम ! छतार्थ हो सपर्ग गये। मैंने यही खुना है। हे राम- 
चन्द्र | यह चही देश है, जदाँ इद्ध ने तपरसिद्धा माता दिति को 
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सेवा की थी | दे पुरुपसिंद | इच्चाकु के परम धामिक 
पुत्र ॥ १० ॥ १९ ॥ 
अलस्बुसायामुत्पन्नो विशाल इति विश्वुतः । 2+] 
तेन चासीदिद स्थाने विशाछेति पुरी ता ॥ १९॥, 
विशात्र ने, जे अल्स्युसा के गर्भ से उत्धन्न हुआ शा, यहाँ 
पर यह विशात्ना नगरी बसाई ॥ १९ ॥ 
विशारुस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महावरछू।। 
मुचन्द्र इति विर्यातों देमचन्द्रादनन्तरः ॥ १३ ॥| 
हे राम | विशाल का महावलवान हेमचच्ू नामक पुत्र छुआ। 
फिर देमचन्द्र के सुचक्र नामक पुत्र हुआ ॥ १३ ॥| 
सुचन्द्रतनये! राम धुम्राश्व इति विश्रतः । 
धूम्राश्वतनयथ्रापि सुझ्य; समपद्चतत ॥ ९४ ॥ ' 
है राम | सुचन्द्र के छुम्नाम्व हुआ ओर ध्रूम्राश्व के रूजय 
नाम का पत्र हुआ ॥ १४ ॥ 
सज्ञयस्य सुत) श्रीमान्सहदेवः प्रतापवान । 
कुशाश्वः सहदेवरुय पुत्र) परमधार्मिक! ॥ १५॥ 


फिर सूश्ञय के वड़ा प्रतापी श्रीमान सहरदेंच नास का पुत्र 
हुआ | सहदेव का पुत्र कुशाश्व हुआ जा वड़ा घर्मातश था ॥ १४ ॥.. 


कुशाश्वस्य महातेजा! सामदत!) प्रतापवान | 
सेमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्वुत। ॥ १६॥ 
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फुशाम्व फे मदातेज्प्वी और प्रतापोी सामदत्त हुआ । फिर 
पासदत के फाकुन्ख् नाम का पुत्र छुप्मा ॥ १६ ॥ 
” तस्य पुत्रों मद्दतेजाः संग्रत्येष पुरीमिमाम्‌ | 
आंवसत्यरमप्रख्य! सुमतिरनाम दुर्जयः ॥ १७॥ 
उस्तीके महातेजप्वी, परम प्रसिद्ध पश्रोर दुर्जेय पुत्र राजा छुमति 
ध्ाजकल इस विशाला पुरी में राज्य करते हैं ॥ २७ ॥ 
इक्ष्वाकेस्तु प्रसादेन सर्वे वेशालिका तृपाः । 
दीघायुपों महात्मानों वीगेवन्त! सुधार्मिका! ॥ १८ ॥ 
महाराज इच्चाकु को ऊूप। से विशाला पुरी के समस्त राजा 
दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी तथा बड़े घमिए दोते रहे हैं ॥| १८ ॥| 
इहाद्र रजनीं राम सुख वत्स्योमहे वयम्‌ | 
र क- न एः 
अब प्रभाते नरश्रष्ठ जनक द्रप्टुमहसि ॥ १९ ॥ 
हैँ राम! आज़ की रात हम यहीं पर खुख पूर्वक 5हरंगे। 
कल प्रातस्काल पुरुषों में शेंउ मद्दासाज्ञ जनक जी से भें 
फ् 


कक, 


रुगे || १६ ॥| 
सुमतिस्तु महातेजा विद्वामित्रमुपागतम । 
श्र नरवरश्रेष्ठः पित्युदूगच्छन्महायज्ञा: ॥ २० ॥ 
इस चीच में राज्ञाओं में श्रेछठ मद्ातेजस्ती ओर मद्दायशस्वी राजा 
सुमति ने विश्वामित्र जी के आने का समाचार खुना और वे उनको 
, अगमानी के गये ॥ २० ॥ ' 
पूजां च परमां कृत्वा सापाध्याय। सवान्धवः । 
प्राख्चलि। कुशल पृष्ठा विश्वामित्रमथात्रवीत ॥ २१ ॥. 
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उपाध्याय तथा वन्धु वान्धवों के साथ उनका भली भाँति पूजन 
कर तथा हाथ लेड़ कर कुशलादि प्‌ की | तदनन्तर थे विश्वारि 
ज्ञी से बे।त्ते ॥ २१ ॥ कि 
धन्योध्स्म्यजुगृहीतोजस्मि यस्य मे विपय॑ मुनिः | 
संप्राप्तो दशनं चैव नास्ति धन्यतरे। मया ॥ २२ ॥ 
इति संप्तचत्वारिश$ सर्गः ॥ 
हे मुनि | प्याज्ञ में धन्य हूँ जा आपने मेरे राज्य भें पार कर 
मुझे दशन दिये। मुझसे बढ़ कर धन्य घाज गौर काई नहीं है ॥२२॥ 
वालकाण्ड का सेंतालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“-4१--- | 
अध्चतारिशः सर्गः.' 


पृष्ठा तु कुशल तत्र परस्परसमागमे | 
कथान्ते सुमतिवाक्य॑ व्याजहार महामुनिम्र ॥ १ |) 
भेंठ के अवसर पर परस्पर कुशलप्रश्ष के श्रनन्तर राजा 
खुमति ने महि विश्वामित्र जी से कहा ॥ १॥ 
इमो कुमारों भद्रं! ते देवतुस्यपराक्रमौ । 
गजसिंहगती बीरो शादरूद्पमेपमा ॥ २॥, 
पत्मपत्रविश्ञालाक्षों खद्भतृणीधनुर्धरों । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनों ॥ ३ ॥ 
| रे ५9 * बशििषमाधुदेवाई-ुबइबि (प.] 7-7 (यो० ) 
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यहच्छयेव गां प्राप्तों देवलेकादिवामरों । ै 
+' कर्य पद्भथामिह प्राप्ती किये कर्य वा मुने ॥ ४ ॥ 

है मुने | ( भगवान्‌ फर ) इन्हें नज़र न लगे, यह तो यत- 
जाशये कि, ये दोनों कृपार, जा देवतापों के समान पराक्रम वाक्ते 
हैं, जे गजपमिंद शादईंज प्रौर बृपम फे समान चाल चलने वाक्े 
हैं, ज्ञा फपन जैसे नेप्न चाले हैं, जे। खड़ तरकस और घनुप धारण 
हिये हुए हैं, जे पश्विती कुमारों जैसे सुस्वरूप हैं, जे! जवानी की 
सीमा पर पहुँचे हुए हूँ, जा देवताओं की तरह निज इच्छानुसार 
पृथधिचीतल पर पाये हुए दें, पाँच प्यादे प्र्थात्‌ पेदल कैसे और 
किस लिये यहां ध्माये हैं और किस के पुत्र है ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 

५ सेद--ऊपर राजा सुमति ने राजऊमारों को गज, िद्द, दादूलछ तथा 
दृषन जैती चाल चढ़ने याझा पतलाया है जथपा राजकुसारों को चाल की 
रक्त चार प्रसिद पराक्रमी ज्ञीपों से उफसा दी हैँ। इसका अमिप्राय यर्दधा 
» हउसा आवश्यक आन पढ़ना है। श्रोगाविन्दराब भी छिखते है ( १ ) 
५ गग्भीयं गसने गजसुस्यो “+वॉस्मोबंगत्न में गज़ के समान गति बाले। 
(२) परामिमबनाएंगमनेसिंदवतुल्यो “दूसरे का परासव करने के जाते 
समय सिंद्द फे समान गमन करने वाले ( ३ ) / भयहरगमने शादूछ तुल्यो 
भयहर चाल चलने में प्ादुक फे पप्तान। (४) _' समवंगसने वृषभ 
सथ्याविद्य्य  गब सदित चलने में सांड फे समान | ] 


भूपयन्तामिम देश चन्द्रमूयाविवाम्वरस्‌ | 
परस्परस्य सदशो प्रमाणेड्िग्चेप्ितेः ॥ ५ ॥ 


$ ) बेर 
इन दोनों ले दस देश के वैसे ही छशेमित किया है जैसे 
घूर्थ और चन्द्रमा थाक्राश फो खशेमित करते हैँ। डीलडोल, वाव- 
चीत और चेष्टा से थे दोनों समान अर्थात्‌ भाई ज्ञान पढ़ते हैं ॥ ५ ॥ 
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५ कर की, .. ७ कक प्‌ र्पः 
किमर्थ च नरश्रेष्ठों संप्राप्ती दुगंमे पथि । क्‍ 
कै ् श्रोतुमिच्छ /%.६ 
बरायुधधरों वीरा श्ोतुमिच्छामि तत्तत) ॥ ६ ॥_. 
थे दोनों नरश्रेष्ठ चोर, श्रेष्ठ ग्रायुत्रों के धारण किये हुए, इस 
दुर्गम मार्ग में किस लिये श्राये है ? मं इनका पूरा पूरा हाल छुनना 
चाहता हू॥ ६ ॥ ' 
तस्य तह॒चन श्रुत्वा यथाहत्त न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाश्मनिवार्स च राक्षसानां वध तथा | ७ ॥| 
सुमति के प्रश्न को छुन, विश्वामित्न ने उनके ( गाज़कुमारों के ) 
सिद्धाश्रम में रहने ओर राक्तसों के मारने का जे वृत्तान्त था से 
सतत कहा ॥ ७ ॥ 
विश्वामित्रवच) भ्र॒त्वा राजा परमदर्पित: 
अतिथी परम प्राप्तों पुत्री दशरथस्य तो ॥ ८ ॥ 
राजा सुमति विश्वामित्र जी के चचन सुन अत्यन्त हर्पित हुए 
और उन दोलों दशरथनन्दनों के परमपत्रित्र अतिथि मान ॥] ८॥ 
पूजयामास विधिवत्सत्काराहों महात्रल्नों । 
तत; परमसत्कारं सुमते) प्राप्य राघवों ॥ ९॥ 


उनका विधिवत्‌ पूजन किया और खत्कार करने यारय दोनों 
महावल्षवानों का अच्छी तरद्र सत्कार किया | श्रीयमचन्द्र छोर 
लत्मण, राजा उमति से सत्कार प्राप्त कर ॥ ६॥ 


उष्य तत्र निशायेकां जंस्मतुर्मिधिछां तद । 
तान्दश् झुनय; सर्वे जनकस्य पुरी जुभाम ॥ १० ।. 


॥ अधकआआ है एन 
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एक रात वहाँ हरे) दुसरे दिन मिथिलापुरी को प्रध्यानित 
5 ह़ूए शोर महाराज क्मक की सुन्दरपुरोी के देख सव 
“7* ५» ]- ९० || 
साधु साह्दिति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्‌ | 
मिखिलापवने तत्र आश्रम दृश्य राघत! ॥ ११ ॥ 
पुराण निम्न रम्यं पम्रच्छ मुनिप हृचस्‌ | 
क्रीमदाश्रयसंकाश कि न्विर्द सुनिवर्जितम ॥ १२ ॥ 
“वाह वाह ” कह उसकी प्रणंघा करने लगे | श्रोरामचन्द्र जी 
ने मिथिनापुरों फे एफ्र उपचन में एक पुराना, निर्जन किन्तु रमणीक 
ध्राक्षम देख कर भिश्वामित्र जी से पूछा कि, दे मुने ! यह आश्रम 
ते परम शाभायमान हैं, परन्तु इसमें ह्ोई ऋषि रहता हुआ नहीं 
दोव पड़ता, से| यद बात क्या है ? 6 ११॥ १२ ॥ 
श्रीतुमिच्छामि भगवन्कस्यायं पूत आश्रम; | ' 
तच्छ त्वा रामवेणाक्त वाक्य वाक्यविज्ञारद; ॥१३॥ 
है भगवन ! में घुनना चाहता हैँ कि, पहले यह क्िसका ध्याध्रम 
था ? श्रीरामचन्द्र जझी ' का कथन खुन, चाफ्यचिशारद ( वातचीत 
करने में धरम निपुणा ) ॥ १३ ॥ 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
४ हन्त ते कथविष्यामि शणु तत््वेन राघत ॥ १४ ॥ 


* पहातेजस्ती महर्षि विश्वामित्र जो ने 'फहां-है राघव | में 
तुमसे यथार्थ दुचान्त कहँँगा उसे तुम छुने कि, ॥ १४ ॥ 
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यस्येतदाश्रमपदं शप्तं कापान्महात्मना | प्‌ 
पर । 
गैतमस्य नरश्रेष्ठ पू्वमासीन्महात्मन: ॥ १५। -$- 
जिसका यह शाश्रम है शोर जैसे एक महात्मा ने क्रोध से इसे 
शाप दिया था। दे राम! पूर्वकाल में यह शभ्राश्रम गोतम का 
था॥ १४५ ॥| 
आश्रम दिव्यसंकाशः सुरेरपि सुपूजित । 
स चेह तप आतिष्ठद्‌हल्यासहितः पुरा ॥ १६ ॥ 
वर्षपूगाननेकांश्व राजपुत्र महायश्ञ) | 
कदाचिदिवसे राम ततो दूर गते मुनो | १७ ॥ 
यद्द देवताओं जैसा आश्रम था और देवता इसकी वच्दना 
करते थे। इस ध्राश्रम में भ्रहल्या के साथ उन मुन्ति ने बहुत चर्षो 
तक तप किया । हे महायशल्ती श्रोरम ! किसी दिन गै।तमझेईे ह 
कहीं दूर चले गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
तस्थान्तरं विदित्वा तु सहम्ताक्ष। शचीपति! । 
मुनिवेषधरो5हल्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ || १८ ॥ 


आश्रम में मुनि का पभ्रचुपल्यित देख कर सहस्नात्त शवीपति इन्द्र 
ने गौतम का रूप घारण कर पशहल्या से कहा ॥ १८ || 


' ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिग! सुसमाहिते । 
संगम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ १९ || 


कि कामी पुरुष ऋतुकाल को प्रतीक्षा नहीं फरते। हे सुन्द्रो ! 
अतः आज हम तेरे साथ मेथुन करना चांहते हैं ॥ १६ || 
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प्ुुनिवेष॑ सहस्ताक्ष॑ं विज्ञाय रघुनन्दन । 
| म॒ति चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहछात्‌ || २० ॥ 
4 रघुनन्दन | मुनितेष धारण किये हुए इन्द्र को पहिचान कर 
भी दुश अहल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इन्द्र के साथ भेग किया ॥ २० ॥ 
अथात्रवीत्सुरश्रेष्ठ कृतार्थेनान्तरात्मना । 
कृताथास्मि सुरभ्रेष्ट गच्छ शीघ्रमितः प्रमे ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर वह ( अहल्या ) इन्द्र से वाली, हे इन्द्र | मेरा मनारथ 
पूरा दी गया, धतः दे देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र |! यहाँ से अब तुम 
शीघ्र चल्ले आश्े ॥ २१ ॥ 
आत्मानं मां च देवेश सबंदा रक्ष मानद्‌ । 
इन्द्रस्तु भहसन्वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत || २२ ॥ 

# हे मानद्‌ | ( अर्थात्‌ इज्जत बढ़ाने वाले ) अपनो श्योर मेरी 
सदा रक्ता ( गातम से ) करते रहिये । इसके उत्तर में इच्ध ने भी 
हँस कर यह कहा ॥ २२ ॥ 

सुश्रोणि परितुष्लोउस्मि गमिष्यामि यथागतस्‌ । 
एवं संगम्य तु तया निश्चक्रामोटजातत; ॥ २३ ॥ 
सुश्रोणि ( सुन्दर करि वाली ) में तेरे साथ भेग करने से 
तेरे ऊपर वहुत प्रसन्न हूँ। में ध्रव आनन्द पूर्वक अपने स्थान के 
जाऊँगा। यह कद इन्द्र अहब्या की कुठी के वाहिर निकलते ॥ २३ ॥ 
... स्‌ संश्रामाच्वरन्8म शह्लितों गातम॑ प्रति । 
गैतम॑ स ददर्शाथ प्रविशन्त महामुनिम ॥ २४ ॥ . 
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है राम | गौतम के भय से इक्क उस समय विकल श्रोर 
सशड्ित थे कि, उन्होंने दो में गेतम की प्रवेश करते देखा हु! [0 
देवदानवद॒धप तपेवलूसमन्वितस्‌ | “भा 
तीथेदिकपरिछिन्न दीप्यमानमिवानलमस ।। २५ ॥| 
वे ऋ्पि, देवों शोर दानवों से न ज्ञीत जाने वाले, तपेव्रल से 
युक्त, तीर्थ के जल से सींगे हुए, भ्रम के तुल्य म्काशमान ॥ २५ ॥ 
गृहीतसमिधं तत्र सकुश मुनिपुद्धबस्‌ । 
८४5. ण् 328 
... हष्ठा सुरपतिस्रस्तों विवणवदनाउभबत्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा हवन के लिये ज्कड़ियाँ ओर छुश हाथों में लिये हुए 
थे | उनके देखते ही इन्द्र बहुत डरे झोर उनका चेहरा फीका पड़ 
गया ॥ २६ ॥ 
अथ दृष्टा सहस्लाक्षं मुनिवेषधरं मुनि; । 
दुह॑त्त उत्तसंपन्नो रोपाइचनमत्रवीत्‌ ।। २७ || 
गेतम जी ने, इन्द्र के अपना रूप धारण किये हुए देख और 
( उनके चेहरे से ) यह जान कर कि, वे पसत्कम कर के ज्ञा रहे 
हैं, क्रोध में भर यह शाप दिया ॥ २७ ॥ 
मम रूप॑ समास्थाय कृतवानसि हुरेते । 
अकतंन्यमिर्द तस्माहिफलस्त्व॑) भविष्यसि | २८ ॥ 


अरे दुए | सेश रूप वना कर तूने इस श्रतकरने योग्य फाम 


के। किया है अतः तू अण्डकाश रहित शर्थात्‌ नपुंसक कै | 
जा॥ ८ 


# विफल; --- विगतव षणः ( गे!" ) अण्डक्षेप रह्षित । 


ता 
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गातमेसबमुक्तस्य सरापेण महात्मना । 
ऋ, ९ ७5 हि 
.. पततुष्ंपणा भूमो सहस्नाक्षस्प तत्क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
'अदात्मा गोतम के कुषित दी फर यद्द शाप देते हो डसी क्षण 
, इन्द्र के दोनों छुपण ( ध्गडकाश ) ज़मीन पर घिर पड़े ॥ २६ ॥ 
वथा शप्त्वा स वे शक्रमहर्यामपि शप्तवान्‌ । 
९ ल्‍ 
इह बपसदस्ताणि वहूनि त्वं निवत्स्यसि || २० ॥ 
इस प्रकार इन्द्र के शाप दे, गातिम जी ने प्रहल्या के भी 
शाप दिया हि, तू इसी स्थान पर हज़ारों घपं तक वास 
करेंगी ॥ २० ॥ । 
वायुभप्ता निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी । 
्‌ ७, 
अदह्या स्वभूतानागाश्रमेजस्मिन्रिवत्स्यसि ॥ ३१ ॥ 

' और तेरा भाजन केवल पवन दोगा और कुछ भी न खा 
सकेगी, ( मेरे शाप से ) प्रपनी करनी का फल सेगती हुई भस्म 
में लाटा करेंगी । तू इसी स्थान पर अदृश्य है कर रहेगी ध्र्यात्‌ 
तुक्ले कोई भी धाणी नहीं देख सकेगा ॥ ३१॥ 

यदा चेतदन थारं रामे दशरथात्मज; । 
आगमिष्यति दुर्धपस्तदा पूत्ा भविष्यसि ॥ ३२२ ॥ 


अब इस धार घनर में मद्दायल दशरथ के पुत्र अजेय शीराम- 
चल पधारेंगे तब तू पवित्र होगी श्र्थात्‌ मेरे इस शाप से पुक्त 


हृ त्रढ ब अं अ़७ओ७ओओओओओ३ीी:ससअअअक्‍ऑ॑ऑज-++४+४++7+77“+“““““ए।:थभ)ख:/»/ण/ तट 


।... ७ अभी तक ते वद स्पान सुरम्प मुनिभाश्रम था; किन्तु तब से बद्द मुनि 
के धाप से मिजन वन है यया | - 
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होगी ध्यथवा जे। तूने यद्ध गहित काप्र झिया है, डस्तके पाप से 
छूटेगी ॥ ३९ ॥ ५ 
तस्थातिथ्येन दुह् ते लेभपेहविवर्भिता | का 
मत्सकाशे मुदा युक्ता स्व वपुधारसिप्यसि ॥ ३३॥ 
है दुप्े | लाभ घोर माह से रहित उनका साकार श्र्थात्‌ 
आतिथ्य करने पर, तू अपने पहले णपेर के भाग्ण कर श्ति 
प्रसन्न हो मेरे समीप शआधदवेगी ॥ इे ॥ 
एयमुक्त्वा महातेजा गातमे दुष्टचारियीम । 
इममाश्रममुत्सज्य सिद्धचारणसेविते | 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपरतेपे महातपा) ॥ ३४ ॥ 
इति अ्रएचत्वारिंणः सर्गः ॥ 
इस प्रकार मद्दातेजस्दी गोतमरक्रपि ध्यभिचारिणी प्हल्या 
के शाप दे और इस पाश्रप्त के त्याग ऋर प्लिद्धों तथा चारणों 
से सेवित हिमालय के शिक्वर पर ज्ञा तप करने लगे ॥ ३४ ॥ 
वालकाण्ड का अंड़तालोसवा सर्ग समाप्त हुप्मा । 
| नोद--मद्॒पिं वाल्मीछि जी के इस वर्णन से पाठकों के अवगत 
होगा कि, जादिकान्य के भनुसार गौतम के घाप से जहल्या का गिला दाना 
और इन्द्र के शरीर में सहलमग होना, जैधा कि, छाक में प्रसिद् है, 
समर्थित नहीं होता । अद्दल्या के शिला बनने की कथा पद् पुराण में जायी 
है । चह्दाँ इस घटना के समर्थन में यद् एक शोक अपब्य पाया जाता है। : 
शापदग्धायुराभ्ना राम शकापराधत+ । 
अहल्याख्याशिलाजज्षे शतलिड: कृतस्स्व॒राट्‌ ॥ 
लिज्नेशब्देन भगाकारं चिन्ह । स्व॒राहिन्त्र: ] 


“६ 


एकोनपशञ्ाशः सगेः 


अफलस्तु ततः शक्री देवानम्रिपुराघसः । 
अन्नवीत्रस्तवदन! सर्पिसइान्सचारणान्‌ || १॥ 


गोतमऋषि के शाप से नपंसकत्व के प्राप्त हुए एवं उदास मन 
इन्द्र, धर्म ध्यादि वेबताशों, लिद्ों, गन्धवों ओर चारणों से 
घाले॥ १ ॥ 


कुबता तपसे। भिरप्न॑ गातमस्य महात्मन। | 
क्रोधमुत्पाद्य हि मया सरकायेमिदं क्तम्‌ ॥ २॥ 


महात्मा गोतम की तपस्या में विन्न धालने के लिये मेंने उन्हें 
प्रद्ध कर, देवताओं का यह फाम वनाया ॥ २॥ 


[ नाट--इल्‍द्व फे इस झूथन के मिथ्या न' समझना चाहिये । क्योंकि 
सचमुच यात यदी थी | गौतम ने स्वदेदताओं फा स्थान लेते के लिये त्प 
ड्िया था । क्रोधादि दुव त्तियों के प्रादुर्भाव होने से तपस्दी की तपस्या नष्ट है। 
जाती है । अतः इन्द्र मे मद॒पि गौतस - की. तपत््पा नध्न्नट्ट- करने: फे लिये 
ही उनदे कद करने के भमिप्राय तै अदत्या के साथ भोग किया था। नहीं 
ते ह्वगं सें मदल्या से कही अधिक सुन्दरी छ्लियों का अमांव नहां था । 
मत्युल्ञोकदासियों के सदनुष्टानों में देवता अपने स्थार्य के किये सदा से 
विप्त करते चले आये हैं । ] है "82०2 


अफलोाउस्मि क्ृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता । 


शापमे क्षेण महता तंपेस्थापहत मंया ॥ है.।| 
# दां० रं०--२२ - ' मु 


३३६ वालकाणडे 


आषि ने ऋद्ध दे मुझे तो नपुंसक कर दिया ओर अहृल्या श 
शाप दे कर त्याग दिया । इस प्रकार उनसे शाप दिला कर 9 । 
उनकी बड़ी तपस्या का फक्ष हर लिया ॥ ३ ॥ ४5८७“ 

तस्मात्सु रव॒राः सर्वे सर्पिसद्ठा; सचारणाः । 
सुरसाह्मकर सर्वे सफल कतुमहेथ ॥-४ ॥ 

शतपव है देवताओ | देवषियों | चारणो | ठुम सब मेरे अच्छे 
होने में ( पुंसत्व प्राप्ति के लिये ) सद्दायता दे। ॥ ४ ॥ 

शतक्रतेबचः श्रुत्वा देवा साप्मिपुरागमाः | 
पिदृदेवानुपेत्याहु; सर्वे सह मरुद्गणें। ॥ ५ ॥ 

इन्द्र के इन वाक्यों के छुन प्ि के पश्ागे कर पवतादि--- 
देवतागण, कन्यवाहनादि पितरों के पास जा कर वाले ॥ ५४ ॥ 

अय॑ मेष) सहृपण; शक्रो छह्ृपण; कृत) । 
मेपस्य हृपणों गद्य शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ ६ ॥ 

इन्द्र चुषण रहित हे गये हैं ओर तुम्हारे इस मेदे के अणडकोश हैं, 
अतएव इसके धगडकेाष उखाड़ कर इन्द्र फे! तुस्त दे दीजिये ॥६॥ 

अफरूस्तु कृतो मेष परां तुष्टि प्रदास्यति । 
भवतां हषणाथें च ये च दास्यन्ति मानवा। ॥ ७], 
मेद्े के अग्डकाश रहित होने से तुम्हें सन्तुष्ट करने में कुछ 


उठा न रखा ज्ञायगा । झाज से जे मनुष्य, पृषण रहित भेदे का यक्ष 
में वलिदान कर, आपके प्रसन्न करें, उनके ॥ ७ ॥ के 


अक्षय हि फल तेषां यूयं दास्यथ पृष्कलूम | 
अन्नेस्तु वचन श्रुत्वा पिठृदेवा; समागताः ॥| ८ ॥ 
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तुम लाग धघत्तस्य पव॑ अनन्त फन्न देना । अश्निरेव के यह 
हत्श्» सुन, पितरों ने ॥ ८ ॥ 

उत्पाय्य मेपद्रपणों सहखाक्षे न्यवेशयन्‌ | 

नदाप्रभुति काकुत्स्थ पिददेवा।! समागता! ॥ ९ ॥ 

मेंद्र के छृुपण मिकाल कर इन्द्र के लगा दिये। तब से दे राम- 

चन्द्र ! पितृगगा ॥ ६ ॥ 

अफडान्भुझते मेपान्फलेस्तेपामयेजयन । 

इन्द्रस्तु मेपहपणस्तदाप्रभति राघव ॥ १० ॥ 


यक्ष में अ्यदकेप रदित मेदे लेने लगे | क्योंकि, दे राघव ! मेढ़े 
के अगडकेाप निकाल फर इन्द्र के लगा दिये गये हैं ॥ १० ॥ 


[ नाठ--ए% के शरोर के जवयव निकाह कर दूसरे फे पारीर में छगा 
दे गैलमश्नश्िया (9प्राएश' ०) फा विधान, इस भाज्यान पे सिद्ध द्ता है 
के, प्राधचीन है । क्ामकूझ के छोगों का नया अविप्कार नहीं है | ] 
गांतमंस्य प्रभावनन तप्सभ्र महात्मनई | 
तदागच्छ महातेन आश्रम पुण्यकरमण; | ११ ॥ 
यह मद्दात्मा गातम के तप का प्रताप या फञ्ञ है। इसलिये है 
महातेजस्वी | ध्यव तुम पुण्यात्मा गांतम के ध्याक्षम पर चल्का ॥ ११॥ 
तारयनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ । 
विश्वामित्रवचः श्रत्ता राघव। सहलक्ष्मण! ॥ १२॥ 
और महाभागा अहल्या का तारिये जिससे वद्द देवरूपिणी 


मे ज्ञाय | श्रीयमचद्ध ओर लक्ष्मण ने, विश्वामित्र जी के ये वचन 
खून ॥ १६ ॥ 
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विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशत्‌ । 


ददश च महाभागां तपसा द्योतितमभाम्‌ ॥ १३ ५ है 
शेर उनके आगे कर, गोवमंऋषि के ध्याश्रम में प्रवेश किया | 
वहाँ ज्ञाकर देखा,कि झहल्या तप, के तेज; से प्रकाशित -हे! रही 
थी ॥ १६॥ | रे 
कर कैर ' ) $ » कर 
' लो केरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुराछुरे। | 
प्रयत्रान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव ॥ १४ ॥ 
उसे सुर, अछुर और मनुष्य कोई भी नहीं देख सकते थे। 
मानों ब्रह्मा जी ने अति यत्ञ से स्वयं. श्रपने हाथों से उस दिव्य 
स्री का मायाविनी की तरह बनाया हो! ॥ १४ ॥. 
स तुपाराहतां साभ्रां पू्णचन्द्रपभामिव । 
“ 'मध्येज्म्भसे! दुराधपो' दीप्तां सूयेप्रभामिय ॥ १५ | 
कोहरे ( छुद्ासे ) से छिपी हुई पूर्ण मासी के चन्द्रमा की स्वच्छ 
चाँदूनी की तरह, अथवा जल्न-में पड़े हुए छूर्य के प्रतिविम्व. के प्रकाश 
की तरह द्ोप्मान वह,देख पड़ती थी ॥ १५.॥ : 7 
* * शवूमेनापि परीताड़ीं दीप्षामभिश्िखामिव । 
. सा“हि गेतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह॥ १६॥ 
अथवा घुएँ में जंलंती हुई आग:की लपरद की तरह चद ध्यहर्या 
गोतमक़ादि: के शाप्र से किसी के नहीं द्विखल़ाई पड़ती थी ॥ रहुँए) 
“त्रयाणामपि लेोकानां यावद्रामस्थ दशनस | 
शापस्यान्तपुुपागम्य तेपां' दशनमागता ॥ १७ ॥ 
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अहल्या के लेग इसलिये नहीं देख सकते थे कि, गोतम्र मुनि 
देते समय यह कह दिया था कि, जब तक श्रीरामचन्द्र जी 
न तुझे न होंगे, तव तक तेरे सम्रीप ज्ञाकर भी त्रिलाकों का 
कोई भी जीच तुभ्मे नहीं देख सक्तेगा ॥ १७ || ु ड 
राघवों तु ततस्तस्याः पादों जगृहतुस्तदा । 


संरन्ती गेततमबचः प्रतिजग्राह सां च ता ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने शहल्या के पैर छुण। अहल्या ने 
गोतमऋषि की कही वात के याद्‌ कर, उन दोनों के चरण 

पकड़े अर्थात्‌ उनके पैरों पर गिरी ॥ १८ ॥ 

पाच्मध्ये तथाउउ्तिथ्यं चक्रार सुसमाहिता:।. 

तिजग्राह काकुत्स्थो विधिरष्टेन! कमेणा" ॥ १९ ॥ 
धहलया ने श्रध्य पायादि से भसक्नी भाँति उनका आतिथ्य 
किया । दोनों राजकुमारों ने भी 'शांखों में' वशित विधिविधान 
के खाथ किये गये उसके आतिथ्य के भ्रहण किया ॥ १६ ॥ 
पुष्पटरष्टिमंहत्यासीदेवदुन्दुभिनि/खने; 

गन्धवाप्सरसा चापि महानासीत्समागम) ।। २० ॥ 

उस समय झाकाश से फूंलों की वर्षो हुई, देवताशों ने 
नगाड़े वजाये | गन्धर्व और पअ्रप्सरर्दयँं गाने ओर नाचने 
ह्वर्गीं ॥ २० ॥ कि, 

साधु साध्विति देवास्तामहर््या समपूजयन्‌ । 

तपेवलविशुद्धाज्ञी गैेतमरसंय वशानुगाम्र ॥ २१ || 


मिशन निनीफिकिफीनि जल कक ललल्‌इलुलनलललइकब लक क काम बम अा कक ाइइ पर न्‍गक “9 बर्ब्]ांगभभ ााभभ>ाा्ण्रए्रणणणणणाा। 


डी विधिद्टेच--शोखहृष्डेन । २ कम्णा--प्रकारेण ( गे।० ) | शेत्िम- 
'स्यवशोनुगामित्यनेन गैतमलदा रामागमन विदित्वां समागत इत्यवगस्यते । 


६ गे।० ) 
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देवतागण शअहल्या की प्रशंसा फरने लगे। गोतम जी ( घपने 
वफप्रभाव से ) धीरामचन््र जी का धाना जान भ्रपने पध्ाश्रम में 
पहुँचे ओर वहाँ पूर्व के समान शरीर धारण किये हुए प्रहृल्या॥प 
पा कर प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
गेतमोर्थपे महातेजा अहत्यासहितः सुखी । 
राम संपूज्य विधिवत्तपरतेपे! महांतपा। || २२ ॥ 
धहल्या सहित महातेजस्वी गोतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्रीराम 


का भत्री भाँति पूजन किया कौर फिर वे उसी झाप्रम में तप करने 
लगे ॥ २२॥ 


रामे<पि परम पूजा गोतमस्य महास॒ने! 
सकाशाहिधिवत्माप्य जगाम मिथिलां तत! || २३ ॥ 


इति एक्ेनपञ्चाशः सर्गः ॥ 


तद्नत्वर भ्रीरामचन्द्र जी भी महर्षि गोतम से विधिवत पूल 
प्रहण कर, मिथिला पुरी में गये ॥ २३ ॥ 6 


वालकाण्ड का उनचाखर्वां सगे सम्राप्त हुआ | 
“5 
पञ्नाशः सर्गः 
मल 
ततः भागुत्तरां गत्वा राम) सामित्रिणा सह । 
विश्वामित्र॑ पुररक्ृत्य यज्ञवास्मुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
१ तेपे चन्नैवाक्रस इतिशेषः | ( गे।० 


त्र हि. [: 
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सदर प्रि्वामित्र जी फे धागे कर श्रोरमचनद्ध जी लत्तण 
सात शेशानदाण फर्त घोर से चल कर, मद्ाराज फी यह्षशाज्ना में 
“हि]१॥ 
ष्ट 
रामसु गुनिषादलमुवात्र सहसतक्ष्मण। । 
साभ्वमी यतसमृद्धिहि ननकस्य मद्मत्मन। || २॥ 
दीनों राजकुमारों ने पुरी प्रोर यतशाला फी सज्ञाबड देख 
दर सिधामिप्र ज्षी से झगगम-आहास्या जनक के बात फी तैयारी 
( ८प्ी ध्ती ह॥ २) 
बहनीह सदस्ताणि नानादेशनिवासिताम । 
ब्राग्मणानां महायाग ब्ेद्राभ्ययनशालिनास ॥ ३॥ 
हैँ मंदासाग देखिये, पेदाध्ययनशाली नाना देशों के रहने 
धाले एज्ारों प्राफ्य वहाँ देख पते ॥ ३ ॥ 
कऋषिदाटाश इश्यन्ते शकटोशतसइनछुछाः | 
देशा विधीयतां ब्रप्नन्यत्र वत्स्यामदे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राणियों के पआावासस्थानों में सेकड़ों ( उनका समान ढोने 
घाते ) हफड़े देव पदते दें। दे प्रदान | फाई स्थान ठीक कीजिये, 
दा एम सब लोग ( आराम के साथ ) रहें ॥ ४॥ 
रामस्य वचन श्रुल्रा विश्वामित्रों महामुनिः । 
निवेशमकरोाईश विविक्ते सलिलायुते ॥ ५॥ 
क्षीरामचस् जी फे घन सुन मह॒पि विश्वामित्र जी एक निरासे 
सस्‍्वान में, जया जज का भी छुपास था, ज्ञा उत्तरे | ५ ॥ 


| 


«ह।* 
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विश्यामित्रमनुप्राएं श्रुत्वा स दृपतिरतदा । 

शतानन्द परस्कृत्य प्राहितमनिन्दितस | ५६ ॥ 

प्रत्यज्जगाप्त सहसा विनयेन सम्रन्वितः 

ऋत्विजाउपि महात्मानस्त्वध्येमादाय सत्वरम ॥॥ ७ ।। 

विश्वामित्र जी के आने का संचाद्‌ पा कर अपने प्रसिद्ध पुरोहिद 

शतानन्द के आगे कर महाराज जनक अपने ऋत्विज्ञों साहंत, 
विश्वामिन्र जी के लिये भ्रध्योदि का सामान साथ लिये हुए, ग्ड़ी 
नप्नता के साथ तुरन्त वहाँ पहुँचे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

विश्वामित्राय पर्मण दहुमन्त्र'परस्क्ृतम, | 

प्रतिगद्य.तु. तां पूजां. जनकस्य महात्मनः ॥. ८ ॥ 


" महाराज जनक ने धर्मशाख्रानुलोर मधुएक पश्ादिसिश्वामिश्र 
जी के थागे रखा । महाराज्ञ जनक को पूज्ञा अक्भीकार कर 
विश्वामित्र जी ने, ॥ ८॥ हा 


धर 7: 


पप्रच्छ कुशल राज्ञो यज्ञस्थ च निरामयम | 


से तांशापि मुनीम्पृष्ा सोपाध्यायपुरोधस! ॥ ९ ॥ 
/ महाराज्ञ जनक से उनके राज्य का कुशल तथा यज्ञ की निवि- 
घवता पृ छी | फिर शंताबरू धादि जे ऋषि महाराज जनक के साथ 
. झाये थे, उनसे भी. कुशल्लप्रश्न किया ॥ ६९ ॥ .. . ,. 


यथात््याय तत: से; समागच्छत्पहुष्बत । 


अथ राजा मुनिश्रेष्ठ कृताझ्लिस्भाषत ॥। १०-॥ 
और प्रसन्न हे सव से मिल्ले भेंडे । तब राजा ज्मक दो 
जेडू कर विश्वामित्र ज्ञी से बेते॥ १० ॥: / कक 


१ भन्त्रपुरत्कृतमित्यनेनमधुपकंकरणमुच्यते । ( गे।० ) 
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आसन भगवानास्तां सईभिमुनिपुड्ने) । 
भननकस्य बच श्रुल्ला निषसाद महापुनि; ॥ ११॥ 
महारात्र | आप और ध््य ऋषिप्ररर आसनों पर विराजें । यह 
खुत फियामित्र जो प्रन्य ऋषियों सद्दित आामनों पर वेठे ॥ ११ ॥ 
पुराधा ऋत्िजश्वत राजा च सह मन्त्रिभि: | 
आसनपु ययान्यायग्रुयबिद्रान्समन्ततः ॥ १२॥ 
तदनन्तर राजा जनधन भी छापने पुरादित, ऋत्विज्ञों ओर 
मंत्रियों फे साथ उचित स्थानों पर प्रासनों पर बैठे | राजा जनक 
बीच में ८ आर धन्य सब उनके चारों ओर बैठे हुए थे | १२ ॥ 
हृष्ठा स छपतिरतत्न विश्वामित्रमथात्रवीद । 
अग्य बतसमद्धिम सफहा दवते कृता ॥ १३ ॥ 
सब कामों ये। यथास्थाव बेठो देख, महाराज जनक, 
कायामित्र ञ्ञी से वाक्कषे--आज देवताओं के घतुमह से मेरे यज्ञ 
में ज्ञा फर्मी थी चंद पूरी हुई ॥ १२३ ॥ 
3 नि (ः 
अद्य यह्फल पाप भगदरशनानमयाय | 
पन्याव्य्म्यनुग्रद्न तास्मि सस्य में मुनिपह्व ॥ १४७ ॥ 
यत्मापसदन बम्मन्पाप्तोइुसि मुनिभि: सह | 
द्वादभाई तु ब्रह्मर्पे शपमाहुमनीपिण; ॥ १५॥ . 
दे भगवन | आ्राज आपके दर्शन प्राप्तकर मुझे यक्ष का फल मिले 
गया। आपके सुनियों सद्दित यक्षशाला में पधारने से में ध्याज् धन्य 
और प्रशुणगीन हुआ | दे ब्रह्मरे ! ऋत्विज्ञ क्लेग कद्ठते हैं कि, झव 


कक 


केवल बारद दिन आर यक्ष पूर्ण दाने के रह गये हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
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ततो भागार्थिना देवान्ुष्टुमहसि काशिक । 
इत्युक्त्वा झुनिशादूल परहष्टवदनस्तदा ॥ १६ ॥ 
तदननन्‍्तर यज्ञ भांग लेने के लिये देवता ध्राेगे। हें कौशिक ३ ः 
आझाप उनकी देखेंगे। विश्वामित्र जी से यह कद ऋर राजा जनक 
प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 
पुनस्त॑ परिपप्रच्छ प्राश्जलि; प्रयता दृप) । 
इमा कुमारों भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ १७ ॥ 


और हाथ जेडू कर वे फिर वाले श्रापके प्माशीर्वाद्‌ से 
इन कुमारों का कव्याण हो, ( अर्थात्‌ दीठ इन्हें न लगे )। यह 
तो वतल्लाइये कि, ये दोनों कुमार जे। देवताओं के समान पराक्रमी 
हैं॥ १७॥ 


गजसिंहगती वीरा शादूलह॒पभेषमी । . 
प्मपत्रविशालाक्षो खद्अतृणीघलुधरों ॥ १८ ॥ 


गज, सिंह, शार्दज्न तथा दुपभ के समान चाल चलने वाले, चीः.. 
कमल जैसे नेत्र चाले, खड़ तरकस और घत्ुप्धारी ॥ १८॥ 


अश्विनाविष रुपेण समुपस्थितयोवनो । 
यरच्छयेव गां पराप्ती देवलाकादिवामरों ॥ १९ ॥ 


सोन्द्र्य में भ्रश्चिनीकुमारों जेसे, युवावस्था के प्राप्त, धर्थात्‌ 
जवान, स्वेच्छा पूर्वक देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथिदी पर इतरे 
हुए ॥ १६ ॥ 


कर्थ पद्भयामिह प्राप्ती किमथ कस्य वा मुने । 
पुष्डरीकविशालाक्षो बराबुधधरीबुभो ॥ २० ॥ 
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सा पापों घोर फिस लिये पैंद्ल यहां आये हैं प्रोर किसके पु 
हे इन; पिशाल पर्व कप्तज संट्रण नेत्न हैं, श्रेष्ठ आयुध घारण 
किये हुए हैं ॥ २० ॥ 


बरद्धयाधाव्शुलित्राणों खट्पन्तों महाश्व॒ती । 
फाकपक्षपरा ब्रा छुमारात्रिद पातकी ॥ २१ ॥ 
गेद के दुल्तने हाथों में पदने हुए हैं, तलवार भो लिये हुए हैं, 
बड़ी पुति चात्ते एै, फाफपत्ञ: रखे हुए हैं. फातिकेय के समान वीर 
8६ ॥ ४०१ ॥ 
की 2 कर चत्ताफारिणों 
सुपादायगुण; पु$सां दृष्टिचित्तापहारिणों | 
प्रकाश्य कुलमस्माक मामुद्धत मिदहागता | २२॥। 
रूप ओर उद्यरता ध्रादि श॒र्गों से मनुष्य के सन को हरने 


पाले 3 | एमारे कुल्त को उजागर कर के दमारा उद्धार करने यहाँ 
«» आगे ॥२२॥ | 


भूपयस्तानियं देश चन्द्रमुपाविवाम्वरस | 


प्रस्परस्य सच्शा प्रमाणेद्धितचेछिते! ॥ २३ ॥ 
इस देश के ऐसा भूपित कर रहे हैं जेसा चन्द्र व छय झ्राकाश 
फो भूपित फरते हैं। डीजल चालढाल शोर चेष्टा से दोनों 
भाई ज्ञान पड़ते है ॥ २३ ॥ 
कर्य पुत्रों मुनिश्रेष्ठ शओतुमिच्छामि ततक्ततः । 
तस्य तद्गचन श्रत्वा जननकर्य महात्मन; ॥ २४ ॥| 


6 कमपुरी के ऊपर बड़े यढ़े थालों छा फाकपक्ष कहते हैँ | 
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है मुनिवर | वतलाइये थे दोनों किसके पुत्र हैं। में हा 
यथार्थ दत्तान्द सुनना चाहता हूँ | राजा जनक के ये बचाएँ* . 
खुन ॥ २७.॥ 
न्यवेद्यन्महात्मानों पुत्रों दशर्थस्य ता | क्‍ 
सिद्धाश्रमनिवास॑ च राक्षसानां वध तथा ॥ २५ ॥ 
विश्वामित्र ज्ञी कहने लगे कि ये दोनों महाराज दृशस्थ के 
राजकुमार हैं। फिर विश्वामित्र ज्ञी ने दोनों राजकुपारों का सिद्धा- 
श्रप्त में रहने, वहां राक्षसों का वध करने ॥ २४ ॥ 
तत्चागमनमव्यग्र॑ विशालायाथ्- द्शनम्‌ | 
९, अरे गातमेन 
अहल्यादशन चेव गातमेन समागमस । 
महाधनुषि जिज्ञासां कतुमागमन तथा ॥ २६.॥ 
रास्ते में विशाला नगरी के देखने, धहल्या के उद्धार है +- 
गैतम से भेंठ होते का सारा- घृत्तान्त कहा और यह भी कहा कि, 
यहाँ ये आपके बड़े धठधुप के देखने के लिये पाये हैं ॥ २६ ॥ 
एतत्सवे महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवेय विररामाथ. विश्वामित्रो महामुनिः ॥| २७॥| 
इति पश्चाशः स्ः ॥ 
उसने सब घटनाओं का चृत्तान्त महात्मा राजा जनक के छुना 
करे, सहां तैजस्प्री महाप्रुनि विश्वामित्र जो चुप दा गये ॥ २७॥ ४. 
वालकाएड का पचासवाँ सर्म समाप्त हुआ । 
“---४६-...... 


एकपञ्नाशः समेः 
“४ ० ६-०-- 
तस्य तद्नचन श्रुत्वा विश्वामित्रस्य घीमतः) । 
हृष्टरामा महातेजा! शतानन्दों महातपा। ॥ १ ॥ 


धुद्धिमान विभ्यापिध जी के बचन सुन कर महातेजस्दों पर्दं 
भदाठपस्तो धंतानन्द जो मे रॉगरे खड़े हो सये ॥ १ ॥ 


गातमस्य सता ज्येप्स्तरसा द्ोतितप्रभ | ' 
रामसंदटशनादव पर विस्लयमागत) ॥| २ ॥ 


शतानन्द जी मदर्पिं गोतम के ज्येछपुत्र थे प्रौर तपश्प्रभाव से 
प्रकाशमान दी रहे धे। वे भीरामचन्द्र छझी का दशशन कर बड़े 
पविस्पित इुण ॥ २ ॥। 


स ता निपण्णों संम्ेक्ष्य सुखासीनो शपात्मजों । 
शतानन्दों मुनिश्रेष्ठ बिश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ हे ॥ 


इानों राजकुमारों के खुख पूर्चफ बेठे हुए देख कर, शतानन्द्‌ 
जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से वाले ॥ ३॥| 


अपि ते ग्रनिशाटल मम माता यजस्िनी । 
दश्शिता राजपत्राय तपेदीधहपागता ॥ ४ ॥| 


है पुनिशाईल ! हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनों से तपल्‍्या 
> करती थीं, कया शापने उसे धीरामचन्द्र जी की दिखाया था  ॥४॥ 


अपि रामे महातेजा मम माता यशखिनी | 
वन्‍्येंरुपादरत्पूां पूजादणे स्वेदृहिनाम ॥ ५ ॥। 
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का मेरी माता ने सब प्राणियों के पुज्य श्रीरामचन्द्र ञ्ञी है। 
कलमुलादि घन्य पदार्था' से सत्कार किया था 7 ॥ ५ ॥ 7 
अपि रामाय कथित यथाह्त॑ पुरातनस्र । 
मम मातुमंहातेजों देवेन दुरलुष्टितम्‌ ॥ ५ ॥| 


इन्द्र ने मेरी माता के प्रति जे हुराचार क्रिया था, यह 
पायीन बृत्तान्त कच्चा आपने श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा १॥ ६ ॥ 


अपि कैाशिक भद्रं ते गुरुणा' मम सक्भता । 
माता मम मुनिश्रेष्ठ रामसंदशेनादितः ॥ ७ || 
हे क्षैशिक | यद तो कदिये कि, भीरामचन्द्र जी के दर्शन के 
प्रभाव से क्‍या मेये माता मेरे पिता का मिल गयी या नहीं ! ॥७॥ 
अपि मे शुरुणा राम; पूजितः कुशिकात्मज | 
इहागते। महातेजा; पूजां प्राप्ती महात्मन। ॥ ८ ॥ ४ 


/ 
हे विश्वामित्र जी | कया मेरे पिता ने भ्रीरामचन्ध जी का 


सत्कार किया ? क्या ध्रोशमचन्द्र जी उनके ( मेरे पिता के ) द्वारा 
सत्कारित दे कर यहाँ भ्राये हैं ! | ८॥ 


अपि श्ञान्तेन मनसा गुरुमे कुशिकात्मज | 
इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादित) ॥ ९ ॥ 


है विश्वामित्र जी ! ( यह भी बतलाहइये कि ) पध्याश्रम में जब मेरे 
घशान्तचित्त पिता झ्ाये, तब श्रीरामचरद्र जी ने उनके प्रशाम किया ४ 
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१ गुरुणा--पिन्ना । ( गे।० ) 
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तच्छु र्दा वचन तस्य विश्वामित्रों महामुनिः । 
:: >अत्युवाच शतानन्द वाक्यज्ञो वाक्यकाविदस ॥ १० ॥ 
' | 
शतानन्द के इन प्रश्नों के सुन, महर्षि विश्वामित्र जी, जे 
वातचोत करने का ढड्ढ जानते थे वातचीत करने में बड़े निपुण 
शतानन्द जी से बात्ते ॥ १० ॥! 
नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कतेव्यं कृत॑ मया | 
(९ 
सद्भता सुनिना पत्नी भागवेणेव' रेणुका ॥ ११ ॥ 
दे मुनिप्रवर | जा छुछ मेरे कहने खुनने करने धरने का था 
से मेंने कहा सुना और किया घरा। मेंने ग्पना कोई करत्तंव्य 
वाकी नहीं रखा। जेसे जमदल्ि ने रेझुका के शाप दिया ओर 
पीछे अनुग्रह कर उसे धयड्गकार किया बेसे ही आपके पिता ने भी 
धापकी माता के ऊपर कृपा की ओर उसे ग्रहण कर लिया ॥ ११ ॥ 
“»  तच्छु त्वा वचन तस्य विश्वामित्रस्थ धीमतः | 
शतानन्दा महातेजा राम वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र जी के इस उत्तर को झछुन, महातेजस्वी 
शतानन्द ज्ञी आीरामचन्द्र ज्ञी से वाले ।। १२ ॥ 
खागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्य्या प्राप्तोशसि राघव | 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य महर्पिमपराजितम्‌ ॥ १३ ॥ 
दे पुरुषोत्तम | आपका थाना शुभप्रद होी। थद बड़े भाग्य को 


: खत है, जे आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के आश्रम में 
'पधारे और मेरी माता का उद्धार किया । इन मद्दर्षि विश्वामित्र जी 


१ भा्रवेण-- जमद॒प्लिता । ( गा० ) 
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की कहाँ तक प्रशंसा की हाय | इनका सैकड़ों ऋषि सम्मान करते 
हैं ॥ १३ ॥ (नह, * ु वि 
अचिन्त्वकमा तपसा ब्रह्मर्पिरतुलप्रभ; । क्‍ 
विश्वामित्रों महादेजा वेत्स्पेन॑ परमां गतिम ॥१४॥ 
इनके सव कर्म झविस् हैं ( भर्थात्‌ मन भर बुद्धि के अगेचर 
हैं, साधारण मनुष्य की.समझ्त में नहीं धया सकते । ) देखिये, आप 
तपेावत्त से राजपि से त्रह्मपि है। गये । फिर ब्रह्मप्तियों में भो 
साधारण ब्रह्मर्षि-नहीं। प्रत्युत भ्रमित प्रभावशाली हैं।इन महा- 
वेज्स्वी विश्वामित्र जी के में भ्च्छी, तरह जानता हैँ | यद आपके 
परम हितेषी हैं ( श्रथवा जगत के परम दितैपी हैं। ) ॥ १४ ॥ 
नास्तिं धन्यतरे राम ल्वत्तोजन्यों शुधि कश्नन । 
गेप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप महत्तप:॥ १५॥ 
है राम ! प्रापसे अधिक वढ़ कर घन्य इस भृूतल पर घोर 
कोई नहीं है, जिनके रक्षक महातपरुवी विश्वामित्र जो हैं ॥ १५ ॥ 
श्रुयतां चाभिधास्यामि काशिकस्प महात्मनः । 
यथा बल यथा उत्तं तन्‍्मे निगदतः श्णु ॥ १६॥ 
है राम | खुनिये, में महात्मा विभ्वामित्र जी के वंल' का भोर 
इनका बुत्तान्त कहता हैं॥ १6 ॥ हे 
राज-भूदेष धमात्मा दीपंकालमरिन्दम) । है 
धर्मज्ञः कृतविद्यथष प्रजानां च हिते रत: ॥ १७॥ हे 


१ परसागतिम--तवपरभद्दितप्रदं | ( गे।० ) 
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हे पार्ट्रम ; पल ददूत दिनों तक यह एक बड़े धर्मात्मा, 
शाशुदाय नाशक के, राई प्रिय्ाएं पढे नुए ओर प्रज्ञापातलन में तत्पर राजा 
'ग; चुके है ॥ २१७ ॥ 
प्रमापतिसतसयासीत्तया नाम महीपतिः | 
कुदास्य पुत्रा बलवान्कुशनाथः सुधार्मिक! ॥ १८ ॥ 
प्रज्ञापनि के पुत्र छुश नाम 9 एक राज़ा हो गये हैं। उनके 
पुष्र दु.णनाथ बट बलवान ध्यौर धमत्मा राजा हुए ॥ २८ ॥ 
कुधनामसुतस्वासीदगा धिरित्येव॒विश्वत/ 
गाधे; पत्रा महात॑जा विश्वामित्रों महामुनिः ॥ १९ ॥ 
पुशनाभ फ प्रसिद्ध साधि नामक पृप्त हुए। उन्हीं राजा गाधि 
के यह मद्दातेजस्थों मंदपि विश्वामित्न जो पुत्र हैं $ १६ ॥ 
विद्वामित्रा महातंजा; पारूयामास मेदिनीस | 
बहुदपंसदर्साणि राजा, राज्यमकारयत्‌ ॥ १० ॥| 
मदातेतस्थी विभ्वामित्र ज्ञी ने राजा हे कर हज़ारों चर्षोंल्ों 
पूथ्ियी का पालन और राज्य क्रिया ॥ २० ॥ 
कदाचिततु महतेजा यानगिला बरूथिनीस | 
अध्षोहिणीपरिहतः परिचक्राम मेदिनीस ॥ २१ ॥ 
पद वार राम पिश्वामित्र सेना इकट्टो कर और पक्क अ्रत्तो- 
न रह] ॥ गन 7 6 ४ । पु शुमत 2 न्तिये नि फ्त्े ॥ ०१ || 
नगराणि च्‌ राह्णि सरितश्र तथा गिरोन्‌ | 


आशभ्रमानक्रमशा राम विचरज्ाजगाम है ॥ २२ ॥ 
था० शरा०---रै३ 
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है रास | अनेक नगरों, राज्यों, नदियों, पर्वतों ओर ऋष्याश्रमों 
को मझ्कादे हुए ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठ॒स्थाश्रमपद नानाहक्षकृताइलस । - 
नानामगगणाकीण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
वशिठ ज्ञी फे आश्रम में गये। चाशछ जो का आन्षम तरह 
तरह के पक्तियों और लताओं से भरा पूरा और भाँति भाँति के 
, ज्ञीवों से शोमायमान हा रहा था । उसमे सद्धचारण रहते 
थे॥ २३ ॥ 
देवदानवगन्धर्षे! किन्नरेस्पशामितस । 
प्रशान्तररिणाकीण द्विजसड्डनिपेद्दितम ॥| २४ ॥ 
देव, दावव, गन्धरव, झिन्वर भी उसको शेाभा वढ़ाते थे। चह 


शास्तस्वसाव हिरनों से भरा पुरा था ओर ब्राह्मणगण भी चहाँ 
वास करते थे 0 २४ ॥ 


ब्रह्मर्पिगणसड्जीण देवर्पिंगणंसेचितम । 
तपशथ्चरणसंसिद्धरप्रिकल्पेमहात्मभि; | २५ ॥| 
उसमें प्रह्मषि ओर देवदि श्री चास करते थे। तपश्चर्य से ने 
अप्नि के समान देदीप्यप्तान थे ॥ २५ |] 
सतत सह श्रीमद्ब्ह्मकस्प महात्ममि! | 
अव्भक्षवायुभक्षेश्र शोणंपणाशनेस्तथा | २६ ॥| 


वह आश्रम सदेव ब्रह्मा के समान वेदों की शाखाओं के विभाग 
घ्यों १७० श् किक 
करने वाले महात्माओं से सदा भरा रद्ृता था | इनमें कलाई, 


( ! ) ब्रह्मकल्पे: वेदशाजा विभागाकर्त्तर इति ( गौ० ) ॥ 


प्कपशायाः सर्गः ३४३ 


कोई तो केबल जल पो ऋर, केाई फ्ाई केवल बायु भत्तण फर कीई 
कोई सूखी पत्तियाँ खा कर, ॥ २६ ॥ 
फलमूलाशनदान्तजितरोपजितेन्द्रियें! 
ऋषिभिवालखिस्येश्व जपद्ीमपरायणें। || २७ ॥ 
भर फाई भाई फत मूत खा ऋर रदते थे । यहाँ अपने मन और 
इन्द्रियों फो प्रपने चश में रखते चाले ऋषि तथा वालखित्य ( ब्रह्म- 
चारी ) सदस्यों थे । यहाँ फाई भो ऋषि ऐसा नथा जे नियत 
समय पर सन्व्योपासत, जप, तपंण, दाम न करता है। ॥ २७ ॥ 
अन्येव खानसअव समन्‍्तादुपशे।मितस्‌ । 
वसिष्टस्याश्रमपर्द त्रह्मलाक्मिवापरस । 
ष्‌ः $ 4 पी 
ददश जयता' श्रेष्ठो विश्वामित्रो महावक। ॥ २८ ॥ 
इति एकपश्ञाशः सर्गः ॥ 
इनऊे अतिरिक्त उस आश्रम के चारों ओर अनेक चानप्रह्य सी 
रहते थे । ( कहाँ तक वशन करे ) चशिठ मदाराज का आश्रम 


क्या था -पमानों दखण प्रश्नलाफक हो था | वोस्थंठ मे वल्नो राजा 
विश्वामित्र ने ऐसे चशिष्ठ जा के श्राभम को देखा ॥ २८ ॥ 


वाजकागड का इकावनवाँ सम समाप्त हुआ । 


“--#घ-- 


७ ल पा: 
१ ज़पता--झूराणां ( रा० ) | 


चुर गान नॉमादु॥ मनन मिलान आनियए: कान. 3.०# थी>पाकमममामनकम, 


€ः 
हिपन्ञाशः सगे: 
>> है 9 8०५०० 
स दृष्टठा परमप्रीते! विश्वामित्रों महावक | 
प्रणमभ्य विधिना वीरो वसिष्ठ जपतांवरम्‌ ॥ १॥ 
ऐसे आश्रम के देख, महावक्नचान्‌ राज्ञा विश्वामित्र वहुत 
प्रसन्न हुए और जप करने वालों में श्रेष्ठ चशिष्ठ ज्ञी के विनग्र 
सहिद प्रणाम किया ॥ १॥ 
खागत॑ तब चेत्युक्तो वर्सिष्ठेन महात्मना | 
आसन चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह॥ २॥ 
वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कर अधवा यह कह 
कर “ झाप वहुत अच्छे आये, ” बैठने के लिये आसन दिया ॥ २॥ 
/ उपविष्टाय च तदा विद्वामित्राय धीमते | 
यथान्याय॑ म्ुनिवर। फलमूलान्युपाहरत्‌ ॥ रे ॥ 
जब घुद्धिमान विश्वामित्र जी आसन पर वैठ गये, तव बशिए 
जी ने फल मृल जे चहां उस समय मोजूद थे, विश्यामित्र के 
भाजन के लिये दिये ॥ २ ॥ ह 
प्रतिगह्य च ता पूर्जा वसिष्ठाद्राजसत्रम! | 
तपामिदेत्रशिष्येषु कुशल पर्यपच्छत ॥ ४ | 


इस प्रकार वशिष्ठ जी का सत्दार ग्रहण कर, नृपश्चेठठ किया- ९६ 
मित्र जी ने वशिष्ठ जी से तप, अग्निरात् और शिष्य सस्पन्धी कुशल 
प्रश्ष किया ॥ 8४ ॥ 
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निश्वामित्रों महातेना घनस्पतिंगणे! तथा । 
| द । ५ 
'' » सर्वत्र कुशल चाह दसिष्ठो रानसत्तमस | ५॥ 


वशिए हो ने इसके उत्तर में सर्चभ और सव का-यहाँ तक 
कि, पेड़ों तक का झुशल नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा ॥ ५॥ 


प्ररवापधि 


सुखापधिष्ट राजानं विश्वामित्रं महातपा) । 
पप्रच्छ मपता) श्रेष्ठो दसिष्ठो च्ह्मण; शुत) ॥ ६ ॥ 


खुब से बैठे हुए राजा विश्वामित्र जी से महासुनि, तपश्चियों 
में श्रेष्ठ और त्मा त्ी के पुत्र चशिष्ठ जी ने पूछा ॥ ६ ॥ 


कचित्त कुशल रानन्कचिद्धमेण रझ्चयन्‌ । 
प्रजा; पालयते बीर रानतचेंन धार्मिक | ७ ।। 


/ दे राजन | प्ापके यहाँ ते कुशल हैं? आप घर्म पवेेक प्रजा 
के प्रलन् रखते हैं? और टाज़चूत्ति से प्रज्ञा का पालन तो 
करते हैं? ॥ ७ || 
[ नेद--शालकाएों ने राजवुत्ति चार प्रकार की कही है । यथा--- 
स्यायेनाजं नमर्थस्य वर्धघनं पालन दथा। 
सत्पाभेप्रतिपत्तिश्न राजचूतत चतुर्विध ॥ 
अति (? ) न्यायपूर्वेक धन को उपाजित् करना (२ ) न्याय 
पू्चेक उसके बढसा ( ३ ) न्‍्यायपूबंक उसकी रक्षा करना और ( ४) जे 
>छत्पान्न या अच्छे छोग दो उचको दान देना । | 


१ वनस्पति शब्देव वक्षमात्र, नतु विनापुष्पं फछवन्तएद ॥ ( रा० ) 
२ जपता--तपस्विनां ( रा० ) । 
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कचिते संभुता भुत्य। कचित्तिप्टन्ति शासने | 
कचिचे विजिता; सर्वे रिपवे। रिएसंदन ॥ ८ ॥ _ 
राष्य के कमेचारी के वेतन दे नियत समय पर दूँ दिया करते 
ही ! आपकी प्रज्ञा श्रापके कहने में चलती है? है राजन | आपने 
अपने सव शत्रुओं के ज्ीद तो लिया है? ॥ ८॥ 
कच्चिहलेपु काशेपु मित्रेष्‌ च परन्तप | 
कुशल ते नरव्याप्र पृत्रपात्रे तवानघ ॥ ९ ॥ 
है नरव्यात्र | हे अनघ | आपकी सेवा, धनागार, मित्र, पुच्न, 
पोचादि सव कुशल पूर्वक तो हैं ? ॥ ६ ॥| 
ए मं ४ ० 
सत्र कुशल राजा वसिए्ठ प्त्युदाहरत | 
विश्वामित्रों महातेजा वसिप्ठ विनयान्वितः | १० ॥. 


राजा विश्वामित्र ज्ञी इन प्रश्नों के उत्तर में वशिप्ठ ज्ञी रद 
विनय पूर्वेक्न वेले कि, सव कुशलपूर्वक हैं ॥ १० ॥ 
कृत्वाभो सुचिरं काल पर्मिष्ठों ता। कथा! शुभा! | 
मृदा परमया युक्तों भीयेतां ता परस्परम ॥ ११ ॥| 
तद्नन्तर वे ,तानों बहुत देर तक फ्रेमपूर्वकय तरह तरह की 


बातें शेर कथाएँ कह सुन कर, पक दूसरे के प्रसन्न करते 
रहे ॥ ११॥ 


रं 


रथ, 
श्र ्,, बे 


तते! चसिष्ठो भगवान्कथास्ते रघुनन्दन | हे 
' विश्वामित्रमिद॑ पाक्यमुवाच प्रहसन्रिव ॥ १२॥ 
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हैँ रघुनन्द्न | जब विश्वामित्र ज्ञी वातचीत कर चुके, तव चशिष्ठ 
है जीने ससकया कर विःदामिय जी से फंदां ॥ १२ ॥ 
. आतिथ्य॑ कतृमिच्छामि वलूस्यास्य महावरू । 
तब चेबाप्रमेयरुय यथाई संप्रतीच्छ मे [| १३॥ 
दे राजन ! यद्यपि आपके साथ वहुत वड़ो भोड़ है, तथापि 
मेरों इच्छा है कि, यदि आप स्पोक्वार करें तो सेना सहित भाप सब 
फी में मदमानदारी ( प्यातिथ्य ) करूँ ॥ १३ ॥ 
सत्क्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयेत्रताय । 
राजा लमतिधिश्रष्ठ; पूजनीयः प्रयक्तः ॥ १४ ॥ 
पर्मोक्ति है राजन | आप राज्ञा होने के कारण शअ्रतिथिश्रेष्ठ हैं। 
आपका आतिथ्य प्रयलपूर्वफ करना ही उचित है। अतः घुझसे जे। 
कुछ आतिथ्य वन पड़े उसे श्राप प्रसश्नतापूर्वक अड्गीकार करे ॥ १४ ॥ 
कक एचमुक्तो वसिप्ठेन विश्वामित्रों महामति। । 
कृतमित्यत्रवीद्राजा पूजादाक्येन मे लया ॥ १५॥ 
शिष्ठ ज्ञी के इस प्रकार कहने पर शाज्ञा विश्वामित्र कहने 
लगे--है भवन ! आपके इन भादरपूर्वक कहे हुए बचनों ही से 
मेरा तो आतिथ्य दा चुका ॥ १५४ ॥ 
फलमूछेत भगवन्विद्यते यत्तचाश्रमे । 
पाद्रेनाचमनीयेन भगवदशनेन च ॥ १६ ॥ 
इसके अतिरिक्त, फलमुल, विमल जल्ष जो भापके आभ्रम 
में उपध्यित थे, उनसे तथा घिशेष् कर आपके दर्शन से मेरा 
घातिथ्य दी चुका ॥ १६ ॥ 
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सवंथा च महाप्राज्ञ पूजार्देण शुपूजित। | 
गमिष्यामि नमस्तेस्तु मत्रेगेक्षत चशुपा ॥ १७॥ 


हे महाप्राज्ष | उचित ता यह था कि. में आपको पूजा करती," 


/ 


प्रध्युत आपने सेरा सकार क्िया। में श्रव श्ापकी प्रणाम करता हैं 
और अपने डेरे के जाता हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपादृशि बनाये 
रखियेगा ॥ १७ ॥ 


एवं ब्रुवन्त॑ राजान॑ वसिष्ठ; पुनरेव हि । 
न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधी; ॥ १८ ॥| 
राजा विश्वामित्र के इस प्रकार ( निपेच्र पूर्वक ) कहने पर भो 


उदारमना वाशिष्ठ ज्ञी ने न्योता म्वीकार ऋरने के लिये राजा से 
वार बार आग्रह किया ॥ १८ ॥ 


 « वाहमित्येव गाधेये। वसिष्ठ प्त्युवाच ह | 
यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिसत्तम || १९॥ 
तब विश्वाम्रित्र ने कह्ा--" वदुत अच्छा ” आप जिमसे प्र्नन्न 


रहें वही ठीक है। अथवा आप मुझ पर प्रसन्न बने रहैं, मुस्ते वही 
फरना चाहिये ॥ १६ ॥ 


एवयुक्तों महातेजा वसिष्ठो जपतांवरः । 
आजुह्मव तत; प्रीत; कव्माषी धृतकत्मप! ॥| २० ॥ 


जव विश्वामिन्न ने ऐसा कड्ा थर्थात्‌ चणिउ जी का न्योता 


मान लिया; तत्र मुनिश्रेष्ठ चशिप्ठ जो मे अपनी प्यासे जितकवसे 
कामघेजु की चुल्लाया ॥ २० ॥ के 


हि 
एड्लेहि शवल्ठे प्लिप्रं शरण चापि बचे! मम । ह 
सवल्स्यास्य राजपें; कतु व्यवसितो5्सूम्यहम ॥२१॥ 


बा 
नि 
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५ पार उससे परहा-दै शबले ! यहाँ थ्राप्ा और जे में कहता 
£ इसे सुना । में सेना सहित राजदि विश्वामित्र को पहुनाई करना 
»उ्ता है॥ २१ ॥ ; 

भाजनंत महाहँण सत्कारं संविधत्ख मे | 

यरय यस्य यथाकाम पहसेप्विपूजनितम | 

तत्सव कामधुविक्षममभिवर्ष कृते मम ॥ २२ ॥ 

ध्त्तः भेरे फपने से तू अच्छे श्रच्छे भेजनों से इनका भ्च्छी 

तरद सत्कार कर। पदरसों के पदार्थों में से, जे जिस रस का 
पदार्थ चाह, उसे वी पहुँचना चाहिये। क्योंकि तुम कामघेनु 
5हसे तुम क्या नहीं दे सकती ॥ २२ ॥ 


रसनालेन पानेन छेगनेप्येण संयुतम्‌ । 
अन्नानां निचय॑ सबे सजख शवबले त्वर ॥ २३ ॥ 
इनि हिपद्थाणः सगे ॥ 


है- पते | तू का प्रकार के खाद्य पदार्थो' के जेसे सत्य, भेज्य, 
नेहा, चेाप्य, पेय, ओर खाद्य ब्यद्धनों के ढेर तुरन्त लगा दे ॥ २३ ॥ 


डक 


वालकागड का दावनयाँ समे पूरा हुआ । 


कर हे 


त्रिपज्ञाशः सर्गः 
एवमुक्ता वसिप्ठेन शवछा शत्रुसदन । 
विदभे कामधुकामान्यस्य यस्‍्य यथेप्सितम || १ ॥ 


३६० वात्चकायडे 
वशिए ज्ञी के इस प्रकार कहने पर, शद्ल्ा ने जिसको जो वस्तु 
अपेत्तित थी, उसे वही वही पहुँचा दी ॥ १ ॥ 
इक्षून्मधुंसतथा छाजानोरेयांश् वरासवान्‌ । 
पानानि च महाहांणि भशक्ष्यांथोच्चावचां स्तथा ॥ २॥ 
खाने के लिये ऊख के रस यामी शक्कर की वनो अनेक प्रकार 
वी मिठाइयाँ, शहद, धान के लावा ; पीने के लिये मदिरा, तथा 
तरह तरह के उत्तम आखत, प्रस्तुत किये ॥ २॥ 
उष्णाब्यस्पौदनस्यात्र राशयः पवतेपमा; । 
मृष्ाज्ञानि च सपाथ दधिकुल्यास्तथेव च ॥ ३ ॥ 
नानाखादुरसानां च पड़सानां तथेद च। 
भाजनानि सुपूर्णानि गेडानि च सहस्तज्ञ! ॥ ४ ॥ 


गर्मागर्म सात के प्व॑ताकार ढेर लगा दिये। खीर, कढ़ो, रही, ' 
बरा, आदि तरह तरह के स्वादिष्ट पदुरसात्मक हज़ारों पदार्थ और : 
गुड़ की मिठछाइयाँ प्रस्तुत कर दों ॥ ३ ॥| ४ ॥ 


सवमासीत्सुसन्तुष्ट हएट'पुष्ठजनायुतम्‌ । 
विश्वामित्रवर्ल राम वसिष्ठेनासितर्पितस | ५ | 
इन सब पदार्था' को खा पीकर शऔर शादर सत्कार से 
विश्वामित्र के साथ के सब लेग अच्छी तरह तृप्त हुए और अत्या- 


कक हुए। हे राप | वशिष्ठ जां ने विश्वामित्र ज्ञोी के साथी 
संगियों के भज्नी भाँति तप्त कर दिया॥ ४ ॥ ए 
अप: 2. कप: 2 ५४ हद: तह: %८ 0 48 72पवीन कली! 


९ उच्चाचच्चातू--नानाप्रकारानू (यो०) । ३२ हुए आदरेण ( भो० ह ) 
हे पुष्ठः भ्राजदादिना ( गो० ) | 


|. (०० 
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विश्वामित्रोडपि राजपिहँए्ः पुष्टरतदाभवत् । 
सान्त!पुरवरा राजा सन्नाह्मणपुरोहित! ॥ ६॥ 
राजाप चष्यामन्न जी भी अपने पुरोहित, मंत्री, दीवान सब के 
सागथ झपतसे पदाथ भाजन कर तथा महपि दे छादर सत्कार से 
बचत पन्तन्न टूएण ॥ ६ 7 | 
सामात्यों मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा । 
युक्त! परमहपंण वसिष्ठमिदमत्रवीत || ७ ॥ 
जब मोकार घाकर मंत्री, दीवान, सेना श्ांदि के साथ विग्या- 
मिप्र जी भलीभांति सत्कारित दही चुक्रे, तव परम प्रसद्षता के साथ 
चशिए की से ताजे ॥ ७ ॥ 
पूजिताऊं त्वया बह्नन्पूजाहईण सुसत्कृत! । 
श्रवतामभिधास्थामि वाक्य दाक्यविशारद | ८ ॥| 
हैं ब्नह्मन्‌ ! आपने पृज्य देकर भी मेरा पअच्छा सत्कार किया। 
है वाक्यवियारद ! अब में कुछ कददता हैँ उसे आप झुर्मे ॥ ८॥ 
गयां शतसहसेण दीयतां शबका मय | 
रत्न हि भगवन्नेतद्रतहारी व पार्थिव! ॥ ९ ॥| 
है भगवन | श्राप अपनी शबला गो फे बदले पुझेसे एक लाख 
गोएँ लेलें और इसे हमें दे 4 । कारण यद्द है कि, शवत्ना एक 
रत है ओर रत्न रखने का राजा ही अधिकारी है॥ ६ ॥ 
तस्मान्ये शवलां देहि मेपा धमेतों ह्विज । 
एयमुक्तस्तु भगवान्वसिष्ठी मुनिसत्तम) ॥ १० ॥| 
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विद्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच मद्दीपतिस्‌ । रब 
३ झा, बे 
नाई शतसहस्रेण नापि काटिशतेगंधाम्‌ ॥ १९ ॥.४७) 
है दिम्म |] आतः इन गो के आप मुझे दे दे । धरम की दृष्टि से यह 
मेरी ही है। जब घुनिश्ेष्ठ भगवान्‌ वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी ने 
इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा चशिष्ठ जो राज्ञा से वाले। है राजन ! 
पक लाब गैशओं को तो वात हो क्या, एक करोड़ मोएँ भी यदि 
शाप शवल्ना के वदल्ते दे ॥ ६० ॥ ११ ॥ 
राजन्दास्यामि शवलां राशिभी रजतस्य वा । 
न परित्यागमर्देय मत्सकाशादरिन्दम ॥ १२ ॥ 
अथवा इसके बदले आप चाँदी का ढेर देना चाहें, तो भी में 
शबला शापके नहीं दे सकता | हे राजन ! यह मेरे यहाँ से ज्ञाने 
योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ सी 
९ ५ 0 ८४ २ रा 
शाश्वता शवला गद्य कात्तिरात्मत्रता यथा | 
अस्याँ हन्य च्‌ कव्यं च्‌ पाणयात्रा तथंद्र चु॥ १३॥ 
केयोंक्रि जिस प्रकार मनप्वो पुरुष का अपनी कीति से सम्बन्ध 
होता है उसी प्रकार शवल्ला हवा सुकेसे सम्बन्ध हें। इसीके द्वारा 
और पितू सम्बन्धो कार्यो क्रा तथा मेरा निर्वाह होता 
हट ॥ १३॥ 
आयक्तमभरिहोत्रं च वलिहोमस्तथेव च | 
स्वाहकारवपट्कारो विद्याश्व विविधास्तथा ॥ १४। ई 


मेरे अभिदान वलिवेश्वम्बदंव, स्वाहा, स्वधा, वष्यकार और 
विविध प्रक्तार को विद्याएं इसीके सहारे है ॥ १५ ॥ 
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आयत्तमन्न राजर्पे सवेतन्न संशय! । 
सबंसखमभंतत्सत्येन मम तुप्टिकसे सदा ॥ १५॥ 
हैं राजपे ! कहाँतक का ध्याप निश्चय ज्ञानिये मेरा तो सब 
फाम यही चलाती है। यह मेरे लिये सर्वप्व दे। इसीले में 
सदा सनन्‍्तुए/ चित्त रहना हूँ। ( भश्र्थात्‌ मुस्ते किसी से कुछ माँगने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती, ॥ १५ ॥ 
कारणबहुभी राजन्न दास्पे शव्छां तब । 
वसिप्टेनवप्नुक्तस्तु विश्वामित्रोब्ववीत्ततः ॥ १६ ॥ 
संरत्धतरमत्वथ वाक्य वाक्यविज्ञारदः । 
दरण्यकक्ष्याग्रेवेयान्तुवर्णाइशभूपितान्‌ ॥ १७ ॥ 
इनके धनिरिक्त और भी प्रनेक कारगा इसे न देने के हैं । 
पध्यतः हि राजन, | शचला के ते में आपके न दूगा। वशिष्ठ जी 
का यह उत्तर खुन विश्वामित्न जी अत्यन्त श्रावेश में भर आग्रह 
पुर्धक्ष कहने लगे | हे मुनिवर ! सेने के घंटों, सेने के आमभूपणों 
और सेने के घकतरों से सुपित ॥ १६ ॥ २७ ॥| 
ददामि कुक्नराणां ते सहस्ताणि चतुदंश | 
हरण्यानां रथानां ते श्वेताइबानां चतुयजासम ॥ १८ ॥| 
द॒दामि ते शतान्यप्टी किड्लिणीकविभूषितान | 
 हयानां देशजातानां कुलजानां महाजसाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


, औीदह हज्ञार हाथी में देता हैं ( इतना ही नहीं ) चार चार 
सफेद थाड़ों वाल्ले बड़े सुन्दर सेने के एक सो शआठ रथ देता है । 
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साथ ही भ्रच्छी नस्ल के दिसावरी और छुवर्ण के आशभूपणों से 
सुसक्लित ॥ १८॥ १६॥ 
सहसमेक॑ दश च ददामि तब सुत्रत । की 
नानावर्णविभक्तानां दयःस्थानां तथेव च ॥ २० 7: 


| $७०- का 


ग्यारह हज़ार थोड़े तुमका देता हूँ । इनके अतिरक्त तरह तरह 
के रड्डों वाली, जवान ॥ २० ॥ 


ददाम्येकां गवां फोटिं शवछा दीयतां मम । 
यावदिच्छसि रह्नं वा रिरयं वा ह्विजोत्तम || २१ ॥ 
करेड़ों गैएँ देता हूँ। आप मुझे शवला दे द्‌ । है छिज्लेततप् ! 
शाप जितने रत्न और जितना सेना चाहें ॥ २९ ॥ 
तावहास्यामि तत्सवे शवला दीयतां मम | 
एयमुक्तस्तु भगवान्विश्वामरित्रेण धीमता || २२ ॥| 
में सब देने के तेयार हूँ। घ्राप मुझे शवला दे ही दो । इस एकऋर! . 
विश्वामिन्न जी के कहने पर भी छुद्धिमान ॥ २२॥ 
न दास्याम्रीति शवर््लं प्राह राजन्कथंचन । 
एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनस ॥ २३ ॥ 
वरशिष्ठ ज्ञी ने कहा कि, हे राजन | शवला की तो में किसी 
तरह भी नहीं दे सकता. क्‍योंकि भेरे लिये ता शवत्ा मेय रत 
और शवता ही मेरा घन है | २३ | 
एतदेव हि सवंखमेतदेव हि जीवितस । 
दर्शश् पृूणमासथ यज्ञाश्चेबाप्ददक्षिणा: 
एतदेव हैं मे राजन्विविधाश्र क्रियास्तथा || २४ ॥ 


हा 
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हे राम | जव राजा विश्वामित्र गो के जवरदस्ती के जाने लगे. 
तब हुःखी हो वह रोने लगी ओर भारे शेक्र के विक्ल हो ध्पमने 
मत में सोचने लगी ॥ २॥ “5 
पथ. 
परित्यक्ता वसिप्ठेन किमहं सुमहात्मना | | 
यार राजभददीना हियेय भुगदुःखिता ॥ ३ ॥ 
महात्मा वशिए्ठ जी ने मुझे क्यों त्यागा ? मैंने दा उत्तका कई 
अपराध भी नहीं किया। फिर क्यों राज्ञा के भठ ( नौकर ) 
मुझ हुःखिनो का ज्ञवरद॒स्दी पकड़ कर लिये जाते हैं ॥ ३ ॥ 
' कि मयाध्यक्षतं तस्य महेंशावितात्मन; । 
यन्मामनागर्स भक्तामिष्ठां त्यजति धार्मिक! ॥ ४9 ॥ 
महासिद्ध महात्मा महपि वशिए का मेंते कौन श्रपसाध किया 
जा मुक्त निर्दोषिनी, अनुरागिनों और प्यारी को धार्मिक म्ुनिप्रवर 
त्यागे देते हैं ॥ ४ ॥ | 
श्ति सा चिन्तयित्वा तु विनिःश्वस्य पुनः पुन! । 
निर्धूय तांस्तदा भुत्याज्यतश शत्रुसूदन ॥ ५॥ 
शवला गो ऐसा सोच और वारंवार ऊँचो साँसे हें तथा उन 
सैकड़ों वीर राजकर्मचारियों के हाथ से अपसे के छुशा ॥ ४ ॥ 
जगागा निलवेगेन पादघूल महात्मनः | 
“वा सा रदन्ती च क्रोशन्ती चेदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥.._ 
कर वायुवेग से भागी और घशिए जी हे के 


के चरणों में ज्ञा गिरी । 
शबला बड़े ज्ञोर से चिल्लाती और शेदी हुई कहने लगी ॥ ६ ॥| 


ैैज्न्टा 
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वसिष्टस्पाग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःख्॒ना । 
.' _.भगवन्क परित्यक्ता लयाऊं ब्रह्मण: सुत ॥ ७ ॥ 

/ बशिएठ ज्ञी फे सामने खड़ी दे, रेती हुई, सेघ के समान उच्च 
स्वर से वाली--द भगवन, | है प्रह्मा फे पुत्र | क्या आपने मुझे 
त्याग दिया ? ॥ ७॥ 

यस्माद्राभभटा माँ हि नयन्ते लत्सकाशतः | 
एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्पिरिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जे झापके यहाँ से मुझे राजा के सिपाददी लिये जा रहे हैं ? 
यह छुन फर प्रह्मषि वशिष्ठ ज्ञी ने कहा ॥ ८५॥ 
शेकसन्तप्हृदयां खसारमिव दु/खिताम्‌ | 
न त्वां त्यजामि गबले नापि मेज्पक्षतं त्वया ॥ ९॥ 
> >चे परम ठु/खित हो शवत्ञा से उसी प्रकार बोले जैसे कोई 
प्पनी वदिन के दुख्ती देख डससे कहता: है । है शवत्ते |! न ते। 
दूने कोई मेरा .अपकार किया ओर न में अपनी इच्छा से तेरा 
परित्याग दी कर रद्द है ॥ ६॥ 
एप त्वां नयते राजा वल्ान्मत्तो महावलरू) । 
न हि तुर्य॑ व्ल मद्यं राजा त्वच्य विशेषतः.॥ १० ॥ 


वली राजा क्षत्रियश्र पृथिव्याः पतिरेव च | 
' इयमक्षौहिणी पूर्णा सवाजिरथसंकुछा ॥ ११ ॥ 
हस्तिध्वजसंमाकीर्णा तेनासों बलवत्तर। | . 
'एव्रमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ १.९ ॥: 


वा० २ा०---२४७ 
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वचन वचनज्ञा सा त्रह्मर्पिममितप्रभस्‌ | 
न बल क्षत्रियस्याहुत्राझणो वछवत्तरः ॥ १३॥ 
यह राजा वज्न से मत हो वरजेरो मुझसे छीन कर ते स्र& के 
जाता है| मेरे पास राजा के परावर सैन्यवल नहीं दें । फिर एक 
तो वह राजा, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे पृथिवी का मालिक दे । घाड़ों 
रथों - और हाथियों से परिपूर्ण इसके साथ एक वड़ी भारी 
सेना है। भतः वह मुझसे वल्ल में प्रधिक्र है। वशि्ठ जो के यह 
कहने पर, वार्ताल्ाप में चतुर, उत्तर में, वह शवत्ना ग्मम्रित प्रमाव 
वाले ब्रह्यपि चशि.्ठ जी से वालो कि, दे ब्रह्म ! त्राह्मणों के बल करे 
खामने त्ञत्रियों का वल ठुच्छ है ॥ १०९॥ ११॥ १२ ॥ १३ || 


ब्रह्मन्तह्मव॒र्ू दिव्य॑ क्षत्रातु वलवत्तरस | 
, अप्रमेयवर्ल तुभ्य॑ न त्वया वलवत्तर। ॥. १४ ॥॥ 
हे ब्रह्मन | पर्योक्ति ब्राह्मणों का बल दिश्य [ प्र्धात्‌ तपस्या... 
का चल ) देता है, अतः तक्ाजवल ( शारीरिक वल से ) वह बहुत 
झधिफ है। भापमें अतुतित वल है। बह प्रर्थाव चनत्रिय राजा 
वल में आपका सामना नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 
विश्वामित्रो महाचीयेस्तेजस्तव दुरासद्स । 
. तियुडरव माँ महाभाग लद्ह्मवरूसंभताम | १५ ॥ 


विभ्वामित्र प्रवश्य हो बड़ा बलवान है, किन्तु प्रापक्ता ( तपस्या 
का ) तेज् उसके लिये दुःसद् है। हे महासाग | पुरे आप आशा 
दोडिये तो में आपके प्रह्मदल फ्े प्रताप से ॥ १४ 8६ 


तस्य दपवर्ल यत्तत्नाशग्रामि दुरात्यन) । 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठ॒स्तु महायह्वा। | १६॥ 
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इस दुए के बल का गये नए कर देँ । है राम  शवल्ा के यह 
पचन खुन मदह्ायशी चशिए जी ॥ १६ ॥ 
“  झूजसखरेति तदेवाच व्ल॑ परवलारुणम्‌ | 
तस्य तद्चनं श्रुत्रा सुरभि; सारूज्जत्तदा ॥ १७ ॥ 
उससे वेक्षे, भच्छा, तुम धपने वज़ से पेसी सेना उत्पन्न करे 
जे शत्र के ( सैनिक ) बल के मौज डाले। यद् सुन शवल्ा ने 
चैसो दी सेना उत्पन्न फर दी ॥ १७ ॥ 
तस्या हुम्भारपत्छट्राः पर्दा; शतशे। दूप । 
नाशयन्ति वर्ू सब विश्वामित्रस्थ पश्यत: ॥ १८ ॥ 
शबला फे / हुमा” शब्द करने से, सैकड़ों ( एक प्रकार के ) 
स्लेच्छ उत्पन्न दि गये भोर विश्वामित्र की भाँखों के खामने उनकी 
७. पुम्रस्त सेना का नाश करने लगे ॥ १८ ॥ 
. ब्ररूं भग्न॑ ततो दृष्मा रथेनाक्रम्य काशिकः । 
स्‌ राजा परमक्रद्धों रोपविस्फारितेक्षण/ ॥ १९ ॥ 


तब श्रपनी सेना के नष्ट हुआ देख, राजा विश्वामित्र परम कुछ 
हुए ओर लाल लाल नेन्न कर रथ में बैठ प्राक्रमण किया, ॥ १६ ॥ 


पषरवान्नाशयामास शर्त्रेरुच्चावचैरपि । 
विश्वामित्रार्दितान्दड्ा पछुवाज्शतम्नस्तदा | २० ॥ 
पर नाना प्रकार के छोटे बड़े भ्रायुधों से पप्तवों ( स्क्षेच्छ 
- घिशेष ) के मार ढाला । तब सैकड़ों पन्‍्ठवों का विश्वामित्र के 
हाथ से मारा जाना देख ॥ २० ॥ 
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भूय एवारुजत्कापाच्छकान्यवनमिश्रितान्‌ । क्‍ 
शकेयवन (्‌ श्र 
तैरासीत्संहता भूमि: मिश्रिते! ॥ २१॥ _ (६. 
शवला ने क्रोध में भर यवनों सहित शकों (सलेच्छों को एक | 
ज्ञाति के लेागों ) के उत्पन्न किया | इन यवनों ओर शकों से प्रथिवी 
पूर्ण दा गयो ॥ २१ ॥ 
प्रभावड्विमेहावीर्येह भकल्लस्क स निगे) ! 
दीघोसिपहिशभरेहेंमवर्णाम्घराहत । 
53.8 * । भ्दैे 
* निदंग्धं तद्॒ल सबे प्रदीप्तिरिंव पावके! ॥ २२ ॥ 
ये सव शक यवनादि बड़े तेजस्वी महापराक्रपी थे। सब के 
शरीर का रंग सुबण की तरह चमकीला था। सव के सब पीली 
पोशाक पहने हुए थे। बड़ी वड़ी तलवारें, च पठा, धारण किये 
हुए थे। इन सब ने प्रदो्त भ्रम्मि की तरह विश्वामित्र के सैनिकों _ 
के दग्ध ( प्रर्थात न४) कर डाला ॥ २२॥ डर 
तते।अन्नाणि महातेजा विश्वामित्रो मुमेच ह । 
तेस्तेयेब॑नकास्मेजा: पछुचाथाकुलीकृता; || २३ || 
. इति चतुःपश्चाशः सर्गः ॥ 
तब महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने श्रद् छोड़े, जिनसे वे सद 
यवन, कास्मेज और पश्चव चिंकत्न दे यये ॥ २३ | 
वालकांण्ड का चोश्नवाँ सर्ग पुरा हुआ | 


“-+भैरै---- 


पश्मपज्ञाशः सर्ग: 
“+-$ ० ३-० 
ततस्तानाकुलान्धद्ठा विश्वामित्रास्रमेहितान्‌ । 
वसिष्टथोदयामास कामधुक्सखल येगत) || १ ॥ 
ज्ञव विश्वाप्रित्त के अख्र शस्तों से उन यतनों के पशिष्ठ जी ने 
चिकल देखा, तव उन्दोंने शवल्ा से ऋह्मा कवि, श्रव की मेरे कद्दने से 
याग फ्ी मद्िमा से प्रीर म्तेच्छ उत्पन्न कर ॥ १॥ 
तस्यथा हुम्भारवाज्जाता। काम्मेजा रविसन्रिभाः । 
ऊवस; सब सद्धाताः पप्ठवा। शस्रपाणय! ॥| २ ॥| 
तब शबला फे छुट्टार से छूर्वे फे समान तेजस्वी काम्भीज 
५६ स्‍मक्न स्ल्ेच्ड भोर स्तनों से द्वाथों में श्र लिये पप्तव उत्पन्न 
'छ्८ ॥२॥ 
यानिदेशाच्च यवन| शक्दशाच्छकास्तथा | 
रोमकृपेपु चू म्ठेच्छा हरीता। सकिरातका। ॥ ३ ॥ 
थानि से यवन, ग़॒दा से शक शओर रोगों से स्तेच्छ, हारीत शोर 
फिरात उद्यनश्न छुए ॥ ६॥ 
तस्तर्निपूदित स्व विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ । 
सपदातिगजं साइव सरय रघुनन्दन ॥ ४ || 
,. है राम ! इन लोगों ने विश्वामित्र की हाथी घोड़े रथों शीर 
पेदल सैनिकों सहित खारो सेना तुरन्त नष्ट कर दो ॥ ४ ॥ 
१ ऊघल:-स्तवनात्‌ ( गो० ) | 
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द्ष्टा निषूदित॑ सेन्य वसिष्ठेन महात्मना । 
विश्वामित्रसुतानां तु शत नानाविधायुधम्‌ ॥ ५ ॥| | 
' इस प्रकार अपनी सेना का 'चशिष्ठ जी द्वारा नाश देखे, 
विश्वामित्र ज्ञी के सो,पुत्न अनेक प्रकार के अ्रस्त शत्र ले ॥ ५॥ 
अभ्यधावत्मुसंक्र॒द्ध पसिष्ठ जपतांवरम | 
हु्लारेणैव तान्सवान्ददाह भगवान्रषि; ॥ ६ ॥ 
घोर क्ुद्ध दो, तपरिचियों में श्रेष्ठ चशिठ्ठ जी के ऊपर दोड़े ; 
किल्तु भगवान्‌ वाशठ जी ने ४ हुड्डार ” कर उन सब के भस्म कर 
डाला ॥ ६ ॥ 
ते साश्वरथपादाता वृसिष्ठेन महात्मना | 
भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तदा || ७॥ 


राजकुमारों के साथ जे घोड़े, रथ और पैदल सिपाही थे 


उनकी भी राजहुमारों के साथ ही महात्मा वशिप्ठ जी ने ज्ण भर में 
भस्म कर डाला ॥ ७ ॥ 


हृद्टा विनाशितान्युत्रान्चछ च सुमहायज्ञा) । 
सत्रीदथ्रिन्तयाविष्नो विश्वामित्रोज्भवत्तदा | ८ ॥| 


बड़े यशस्वी राजा विश्वाप्रित्र अपने सौ पुत्रों के सैन्य सहित 
गेट हुआ देख, अत्यन्त लज्ञित हो चिन्‍्तामन्न हे गये। ८ ॥ 


समुद्र इव निेगे। भम्रदृह्र इवेररग! । 
उपरक्त इवादित। सच्यो निग्रभतां गत! ॥ ९ ॥ 


ु पञ्चपश्चाशः सगे! ३७३ 
। थे पेगरदित समुद्र, विपदुन्त रद्धित सर्प, प्लोर राहु श्रखित 
छू फी त्तरद निष्मम ( तेजद्ोन ) है गये ॥ ६ ॥ 
इतपुत्रवरछां दोनो लूनपक्ष इब ह्विज) 


हतदपे इत्तेत्साहे! निर्वेदें समपद्मत ॥ १०॥ 
दे प्रपने पुत्रों श्रौर सेना फे मारे जाने से पत्चरद्धित पत्ती की 
तरद्द दोन दो गये | पे दर्पप्त और हतेत्लाइ द्वे,, ध्यत्यन्त दुशखित 
हुए ॥ १० १॥ 
स पृत्रमेक राज्याय पालयेति नियुज्य च्‌ | 
पृथियरीं क्षत्रश्नमण वनपेबान्यपत्मत ॥ ११ ॥॥ 
( बच हुए ) एफ पुत्र के राज्य सोप झोर ज्ञात्रधर्म से राज्य 
करने फा उसे उपदेश दे, थे स्वयं घन के चल दिये ॥ ११॥ 


गला हिमबत्पाश्व॑कि अ्रोरगसेवितम्‌ । 
प्रहादेवप्रसादाथ तपस्तेष महातपा। | १२ ॥ 
वे हिमालय पर उस ज्ञ गद गये जद्दाँ किन्नर उरग रहते थे' और 
भगवान शित्र फ्लो प्रसन करने के लिये तपस्या करने लगे ॥ १२५ ॥ 
क्रेनचित्नथ फालेन देवेशों हप्रभध्वज!) | 
दर्शयामास बरदों विश्वामित्रं महावलूम्‌ | १३॥ 
कुछ काल के बाद वरदानी भगवान्‌ चुप्सध्यज महादेव जी 
महावली विभ्यामित्र जी के थआागे प्रकठ हुए ॥ १३ ॥ 
किमय तप्यसे राजन्त्रद्दि यत्ते विवश्षितम्‌ | 
अरदो5स्मि वरे यस्‍्ते काहितः सेजमिघीयताम्‌ ॥१४॥ 
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थे बाक्षे-है राजन, | तुम किस लिये तपकर रहे दवा ? वतलाझो 
तुम क्या चाहते दी ? जे तुम मांगो बद्दी वर देने को में प्रस्तुत 
हैं ॥ १४ ॥ दा 
एवशुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रों महातपा। । 
ः प्रणिपस्य महादेवमिदं वचनमत्रदीत ॥ १५ ॥ 
मदादेव जो के ये वचन छुन मद्ातपल्थो विश्वाम्ित्र उनके 
प्रथाम कर यह वाले ॥ १४ ॥ 
यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदों ममानघ । 
साज्लीपाज्ञोपनिषदः सरहस्य; प्रदीयनाम्‌ ॥ १६॥ 
दे मद्दादेव ! दे ध्रनध | यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो झड़, उपज, 
उपनिषद्‌ तथा रहस्य संदित घुवेंद्र मुक्के वतला दीजिये ॥ १६ ॥ 
यानि देवेषु चाल्चाणि दानवेषु महर्पिषु । 
गन्धवेयफ्षरक्ष/सु प्रतिभान्तु ममानध | १७॥ 
जिन प्रसिद्ध झर्मों का प्रचार दानवों, महरषियों, गन्धर्वों, यक्तों 
ओर राक्तसों में हैं, दे सव ॥ १७ ॥ 
.... तब गरसादाद्भवतु, देवदेव ममेप्सितम । 
एवमस्त्विति देवेशे। वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा ॥| १८ | 
दे देवों के देव ) श्ापके प्रनुग्रह से मुझे भाप्त हों। यह वर 
माँगने पर महादेव जी “ एकमस्तु ” अर्थात्‌ ऐसा ही हो, कह 
कर चल्ने गये ॥ १८ ॥ 
पाप्य चाल्राणि देवेशाहिश्वामित्रो महावकू) | 
दर्पण मंहता युक्तो दषपृणे।भवत्तदा ॥ १९ ॥| 


पश्चपञाशर सर्ग $ ३७५४ 
मद्रादेव ज़ीसे प्रस्रों के पा कर महावजी विश्वामित्र मद्दान दर्ष 
से घुक है जमिमान में चढ़े॥ १६ ॥ 
: 7 विवधमाने बीयेंण समुद्र इत पवेणि । 
हतमेत्र तदा मेने चसिष्ठय॒पिसत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
दे बल में पसे.पढ़े, जेसे पर्वकान में ( ध्र्धात्‌ पूरणिमा के दिन ) 
चन्द्रमा फेो देख समुद्र पढ़ता ६ । उन्दींने पने मन में निश्चित कर 
जिया कि, घशिष्ठ भव भरे दी धरे हैं ॥ २० ॥ 
तता गल्ाउधश्रमपर्द मुमेचास्ताणि पार्थिव) | 
जी यस्तत्तपावर्न 4 
यंस्तत्पावन सब निदंग्धं चास्रतेजसा ॥ २१॥ 
तदनन्तर राजा विभ्वामित्र, वशि8 जी के पश्राश्रम पर पहुँचे 
आर घर्त्रों फी वर्षा करने लगे | उन धर्मों की ध्राग से वह तपावन 
जज उठा ॥ २१ ॥ 
उर्दीयमाणमद्ध तद्विश्वामित्रस्य धीमत; । 
दृष्टा व्िभद्रुता भीता मुनयः शतगी दिश; || २२ ॥। 
किवामित्र जी फे थ्रणों का प्रयोग देख सैकड़ों मुनि भयभोत 
हा चारों झार भाग गये ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठ॒स्प च ये शिष्यास्तवेव मृगपक्षिण: । 
विद्रवन्ति भयाद्वीता नानादिग्स्य/ सहस्रशः ॥ २३ ॥ 
घशिछ भी के जे शिष्य थे तथा जे। इल़ारों पद्च पत्ती वहाँ 
खढ़ते थे, ये भी सव सयमीत द् चारों ओर भाग गये ॥ २३ ॥ 
व्रसिष्ठस्थाश्रमपर्द शन्वमासीन्महात्मनः । 
मुहर्तमिव निःशब्दमासीदिरिणसब्रिभम्‌ ॥ २४ || 
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'. महात्मा वशिष्ठ ज्ञी के ध्राश्रम में एक भी ज्ञीवधारों न रहा | 
घड़ी भर में ही वहां सन्नाटा क्वा गया अथवा बह आश्रप् उस 
भूमि को तरह उज्जाड़ दे गया ॥ २४ ॥ ह 


वदते थे वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहसहः | 
.नाशयाम्यथ गाधेयं नीहारमिव भासकरः ॥ २५ 0 


“ चशिष्ठ ज्ञी उन सब से वार वार चिल्ला चिल्ला कर यह कहते 
जाते थे कि, इरो मत | हशे मत! में विश्वाप्ित्र का पश्रभी 


उसी प्रकार नाश किये डालता हूँ जैसे सूर्य काहरे का नाश करते 
हैं॥ २४ ॥ 


एबमुकक्‍्वा पहातेजा वसिष्ठो अपतांवर: | 
विश्वामित्रं तदा धाक्य॑ सरोपमिद्मत्रवीत ॥ २६ ॥ 


उन सब से यह कह कर तपल्िप्रवर धरशिए जो ने रोप में भर 
विश्वामरित्र जी से यह कहा ॥ २६ ॥ कि 


आश्रम चिरसंहृद्धं यद्धिनाशितवानसि | 
दुराचारोसि यन्पूह तस्पात्त्वं न अविष्यसि || २७॥ 
तूने मेरे बहुत पुराने और भरे पूरे इस आश्रम को नण्ठ कर 


दिया है। अतएव है दुराचारे और सूढ़ | अब तू न बचने 
पावेगा ॥ २७ | 


इत्युक्त्वा परमक्रद्धों दण्डमुच्रम्य सत्वर! | 
विधूममिव कालाप्रिं यमदृष्डमिवापरण || २८ || 
इति पञ्रपञ्चाशः सर्गः | 


पट्यशाशः सर्गः ३9७ 


पद फट कर घांभष्ट जी मे क्रोध पूर्वक बड़े वेग से पअपना 


पृगढ उठाया के धूमरद्िित फाज़ामि फे समराव प्रयवा दसरा यम- 
नह जता था ॥ २८ | 


पालकायड फा पचपनवाँ सर्म समाप्त हुआ । 
“ाऔप-- 
पट्पञ्ञाशः लगेः 
>> | डॉ १.५. 
एवम्रुक्ता विलेन विश्वामित्रा महावलू) । 
आन्नयमसमुत्त्तिप्य तिष्ट तिप्ठति चान्रदीत ॥ १॥ 
ेु धशिष्ठ ज्षी के ऐसे फठार वचन खुन फर, महावल्ली विश्वामित् 
ने शझांस पाज उठाया आर फदा प्यड़ा रह | खड़ा रह ! ॥ १॥ 
ब्रद्मदण्द समुन्क्षिप्प कालदण्डमिवापरम । 
घसिष्टा भगवान्क्रीोपादिद वचनमतन्नवीत्‌ ॥ २ ॥ 
चशिष्ट की ने भी इमरे कालदयड के समान अ्रह्मस्ड के उठा 
कर फ्रोाधपर्व ह विश्वामित्र से यह कहा ॥ २॥ 
भत्रवन्धा' स्थिताउस्म्पेप यद्वर्ण तद्रिदशेय । 
नागयाम्यश्र ते दप शख्रस्य तव गाधिज | ३ ॥ 
धरे ततप्ियों में नीच ! के में खड़ा हैं। तूने महादेव से जा प्र 
शस्त्र ग्राम फिये हैं, उन सब के! भेरे कपर चला। भरे गाधि फे 
'झकड़े | तुमे जे इन अखत्रों की शेत्नी है, उसे भी में अभी दुर किये 
बैंता हैं ॥ २॥ 
३ धत्रघन्धघो--क्षश्रियाघम | ( गो ) 
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क च ते क्षत्रियवर्ल कु च ब्रह्मवर्ल महत्‌ । 
पश्य बरह्मवर्ल दिव्य॑ मम क्षत्रियपांसन ॥ ४ ॥_ _६९ 
घरे कहाँ ज्ञत्रियों का पशुकल ! और फहाँ च्राक्षणों का बढ़ा तप- 
बल | ओ क्षत्रियाधम | मेरा दिव्य ब्रक्मवल देख ॥ ४ ॥ 
तस्याद्ध गाधिपृत्रस्य पारमाग्नेयमुद्यतम्‌ | 
ब्रह्मदण्ठेन तच्छान्तमग्नेवेंग इचाम्भसा ॥ ५॥ 
वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मद॒प॒ड से विश्वामरित् फा चलाया दुष्पा 
चद भयड्डुर अआम्रेयात्य उसी प्रकार शान्त कर दिया, जैसे जल 
श्राग के शान्त फर देता है ॥ ५॥ 
वारुणं चेव रोद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा | 
ऐषीक॑ चापि चिक्षेप कृपितो गाधिनन्दन! ॥ ६॥ 
तद्नन्तर विश्वाम्रिश|् ने ऋुद्ध है चरुण, रोद्ग, ऐन्द्र, पाशुपत 
तथा ऐबीक अस्त चलाये ॥ ६ ॥| 
मानव सेहन चैद गान्धव खापन तथा | 
जुम्भर्ण सादन॑ चेव सन्तापनविरापने ॥ ७ || 
फिर मानव, मेहहन, गास्धर्व, स्वापन, जूम्भण, मादन, सन्तापन; 
विज्ञापन, ॥ ७॥ 
शाषणं दारणं चेव वज़मरू सुदुर्णयस । 
नेहमपा्श कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥ ८ ॥| 


शेषण, दारण, सुदुर्जय वज्रास््, अह्मपाश, कालपाश, वरुण- 
पाश, ॥ ८॥ | 
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पंनाकास् व दवितं ग॒ुष्का्रे अशनी उसे | 
दृष्दाखगय पश्मा्ं क्रामहम् तथेत्न च ॥ ९ ॥ 
पिनाकास् , पारा शुष्माद्र, दोनों शशनी, दण्डाखर, पैशाचास्र, 
क्रोलाख, ॥ ६ ॥ 
पमंचक्र कालचकऋं विष्णुचत्क तथेव च | 
वायव्यं मथन॑ चेव अद्धं हयशिरस्तथा॥ १० ॥ 


धर्मबक्र, फाजवक्र, विभावक्र, वायब्याख्र, मधनाख्र तथा 
दृयणिरास्त्र भी चलाये ॥ १० ॥ 


शक्तिदयं च चिक्षेप कटूवर् मुसले तथा | 
बबावरं महाद्धं च कालाखमय दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
तथा देानों शक्तियाँ भो चलायों। तदनन्तर कड्ठाल, घुसल, 
धिर नामक मदर, कदार कालाओ ॥ ११॥ 
त्रिश्वलमस पारं च कापाठमथ कड्डणम | 
प्तान्यस्राणि चिक्षेप सबाणि रघुनन्दन ॥ १२॥ 
घार तिशुल, कापाल कर फड्णाख्र है राम ! ये सव अद्य 
किदामित्र जी ने वशिए जी के ऊपर चलाये ॥ १२॥ 
वसिप्ठे जपतांश्रेष्ठे तदज़ु तमिवाभवत्‌ । 
तानि सबाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥ १३ ॥ 
किन्तु यद्द बड़े प्राचम्मे की वात हुई कि, ग्रह्मा जी के पुत्र और 


' तप्ियों में श्रेछ वशि्ठ जो ने इन सव ही आख्त्रों के शपने ब्रह्म- 
दगट से श्स कषिया.( अथांत्‌ पकड़ लिया ) ॥ १३ ॥ हे 


कैघ० वाज्षकायडे 


तेपु शान्तेपु व्रह्माद्ध क्षिप्तवान्गापिनन्दन! | . 
+ ई 
तदखमुद्यत॑ दृष्टा देवा; सामिपुरोगमा। ॥ १४ ॥ __ 
इन सब अख्नों फे विफल दीने पर विश्वामित्र ने अहोख् 

चलाने फे लिये उठाया, यद देख प्ग््यादि देव ॥ १७ ॥ 

देवपयश्न संभ्रान्ता गन्धर्वा) समहेारगा; । 

श्रेलाक्यमासीत्संत्रस्तं त्ह्मास्ने समुदीरिते ॥' १५॥ 

' 'देधषि, गन्धवं और मदहोरग घवड़ा गये | श्रक्मास्र के उठाते ही 

तीनों जोक वहुत भयभीत हुए ॥ १४ ॥ 

तदप्यस्न॑ महाघारं ब्राह्म॑ ब्राह्मेण तेजसा । 

वसिष्ठो ग्रसते से ब्रह्मदण्देन राघव ॥ १६ || 


किन्तु, हे राम | उस ब्रह्माख्र के भी अपने प्रह्मधिधाभ्यास 


जनित तेज्न से धर्थात्‌ बह्मदरुड से पकड़ कर, वशिए्ठ ने शान्त फू& 
दिया ॥ १६ || 


मह्मा्ध असमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
बैलेक्यमेहन॑ रोद्ं रुपमासीत्सुदारुणम | १७ ॥ 
त्रह्माञ्न के आस करते समय घशिष्ठ जी का सोनों लाकों का 
भाहित करने चाला और ध्त्यन्त डरायना रूप ही गया ॥ १७ 
रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मन! | 
परीच्य इव निष्पेतुरम्नेधृमाइुलार्चिप: ॥| १८ ॥| 


जैन महात्मा षशिए जो के प्रत्येक सेमकूप से भूमरादित श्रष्ति 
ज्वा्मा को तरद चिनगारियाँ निकलने ल्वग्गी [१८ 


शक 


पटपश्चाशः से: इेंघ१ 


प्राज्यलद्व्रह्मदण्डश्व वसिष्टस्य करोद्त! .। 
.._ विधृम इब कालास्नियमदण्ड इबापर। ॥ १९॥ 
विशिष्ट भ्ञी फे छाथ को अह्मदूगड जे धूमरदित फालामि फे 
तुल्य पध्रथवा इसरे यमदण्ड के समान था--जल ढठठा ॥ १६ ॥ 
' तता&्स्तुवन्भुनिगणा वसिष्ठं जपतांवरमस । 
अमेय॑ ते बल॑ ब्रह्म॑स्तेनो धारय तेजसां [| २० ॥ 
यद्द देख तपस्थियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की पन्य पुनिगण 
स्तुति करने लगे भोौर चाले--है प्रहमन | ध्यापका वत्न पध्माघ है | 
धाप प्रझ्मास्॒ के इस तेज्ञ को अपने तप की महिमा से शान्त 
कीजिये ॥ २० ॥ 
निगृद्दीतसस्‍्तया ब्रह्मन्विश्वामित्रों महातपा! 4 
» प्रसीद जपतांश्रेष्ठ छोका) सनन्‍्तु गतव्यथा!॥ २१ | 
है ब्रह्मनन ! आ्रापने इस मद्यतपा विश्यामित्र का गर्व खर्व कर 
दिया । द्वे तपस्विम्चर ) अझव आप प्रसन्न हों, जिससे सब क्षेगों के 
शान्ति धाप्त दे! ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा) शम चक्रे महातपा) । 
विश्वामित्रोपि निकृते विनिःशवस्थेद्मब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
मुनियों के ऐसा कहने पर मद्दातपा घशिष्ठ जी शान्त द्वो गये। 
+स्कृत विश्वामित्र भी ठंडी साँस क्षे कर यद घेत्ते ॥ २२ ॥ 
धिम्वह्व क्षत्रियवर्ल ब्रह्मतेजावल वछसू |. 
एकेन तश्मदण्ढेन स्वा्राणि हतानि मे ॥ २३॥ 


इे्रे वालकायटे 


त्तत्रिय के वल के घिक्कार है। ब्रह्मतेज दी का वज यथार्थ अल 
है। देखा कि, प्रकेले ब्रह्मदरह ने मेरे सव पस् निकरम्मे कर 


ढाले ॥ २६४ ॥ गा 


त्ही 


तदेतत्समवेक्ष्याहं प्रसब्रेन्तरिययानस:' । 
तपे। महत्समास्थास्ये यह ब्रह्मलकारणम्‌ || २४ ॥ 
इति पद्पञ्चाशः सगे: ॥ 


भ्तः में ध्व त्तविग-स्पभाव-छुलस रोप को परित्याग कर, 
ब्राह्मण होने के जिये त्तप करूँगा, जे आ्राह्मणत्व प्राप्त होने का 
कारण धर्थात्‌ उपाय है ॥ २४ ॥ 


पालकाण्ड का छप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


“_*+आ 


सप्तपञ्नाशः समेः 


 ततः सन्तप्तहृदय। स्मरत्निग्रहमात्मन! । 
विनिःश्वस्य विनि:श्वस्य कृतवैरे महात्मना ॥ १॥ 


भपने तिरस्कार को वारंवार स्मरण कर विश्वामित्र का ह्द्यः 


सन्तप्त हुआं और वशिष्ठ जी के साथ वैर करने का जे। फल प्राप्त 


हुआ उसके लिये वे ऊँची स्वसे खींच लेते हुए धर्थात्‌ क्रोध से 
दृथ्ध दाते हुए ॥ १५॥ ...' | 

; ... अोजिवोानत >पतिद इक ० क्षत्ररेष (गण) । परित्यक्तक्षत्र 
स्भाव ( र०)।' ' ' । जा 


है 


सप्तपञ्ञाणः सर्गः है 


'स दक्षिणां दिशवं गत्या महिष्या सह राघव | 
5 तताप परम घोर विश्वामित्रों महत्तप: ॥ २ || 
! दे रामचन्ध | विभ्वामित्र अपनी रानी सदित दत्तिण दिशा में 
घक्के गये और वहां उन्होंने बड़ी फठिन तपस्या की ॥ २॥ 
अधास्य जत्तिरे पुत्रा; सत्यधर्मपरायणा: । 
हविःप्यन्दे मधुष्यन्दा दृलनेत्रो महारथ) | ३ ॥ 
विभ्वामित्र जी के कुछ दिनों वाद सत्यवादी, मदारथी प्रौर 
धर्मत्मा हविष्यन्द, मधुप्यन्द, दृढ़नेत्र नाम के पुत्र हुए॥ ३॥ 
पूर्ण बषसइस्रे तु त्रह्मा लेकपितामह! । 
अन्नवीन्मपरुरं वाक्य विश्वामित्रं तपेधनम || ४ ॥ 
जब तप करते करते एफ हज्ञार घप परे हो गये, तव क्षेकपितामह 
... अह्षा जी प्रकट हुए कोर तपस्वी विश्वामित्र ज्ञी से वाले ॥ ७ || 
' जिता राजर्पि छोकास्ते तपसा कुशिकात्मज । 
अनेन तपसा त्ां तु राजर्पिरिति विन्नहे | ५ || 
दे कुशिक के पुत्र | है राजपें ! तुमने तप के वल से राजपियों 
के लाक जीत लिये। पतः तुम' ( अपनी इस तपस्या के प्रभाव से ) 
राजपि हुए ॥ ५ ॥ 
एयम्नुकक्‍त्वा महातेजा जगाम सह दवते! । 
त्रिविष्टप॑ ब्रह्मलेक छोकानां परमेशवरः ॥ ६ ॥ 
यह कह कर लेफेश्वर ब्रह्मा जी ' देवताओं सहित अपने ब्ह्म- 


क के और देवगण स्वर्ग के चले गये ॥ ६ ॥ 
बा० रा०--२४ 


इ्८७8 वालकायड़े 


विश्वामित्रोषपि तच्छु ला हिया क्रिश्विदवाच्मुखः | 
दुखेन महता5विष्ट; समन्यु'रिदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ ् 
त्रह्मा जी फे इन चचनों के खुन विश्वामि्र जो ने मारे ल्कश' 


के मुत्र नीचा कर लिया शोर परम दु/खित दो, दीनता पूर्वक 
बात्ते ॥ ७ ॥ 


तपथ सुमहत्तप्त॑ राजर्पिरिति मां विदु। । 
देवा; सर्पिगणा; सर्वे नास्ति मन्‍ये तपप्फलम ॥ ८ ॥ 


दा | इतना घोर तप करने पर भो समस्त देवता और ऋषि 


मुझे राजषि ही मानते हैं, ( ब्रह्म नहीं ) झतः में इसके तप का 
फल दी नहीं मानता ॥ ८॥ 


इति निश्चिय मनसा भूय एवं महातपा! । 
तपथ्चचार कफाकुत्स परम परमात्मगान ॥ ९ ॥ 


दे राघव | अपने मन में यह निश्चय कर, परम यत्ञवान भहा- 
तपस्त्री विश्वामित्र फिर कठोर तप करने लगे ॥६॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रिय; । 
त्रिशडकुरिति विख्यात इश््याकुकुलवर्धन: ॥ १० ॥| 
इसी बीच में सत्यवादी झोर जितेद्धिय इच्त्वाकुबंशी न्रिशट्रः 
नामक, राज्ञा के ॥ १०॥ है 
तस्य बुद्धि; सममुत्पन्ना यजेयमिति राघव । 
गच्छेय॑ खशरीरेण देवानां परमां गतिम्त ॥ ११॥ 


१ समन्यु;--स़ैन्य; | ( यो० ) 
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सप्तपञ्चाशः सर्गः ३८४ 
_. मन में, है सघव | यद वात उठी कि; दम ऐसा थाई यज्ञ करे, 
जिससे हम ध्यपने इस ( पाथिव ) शोर से स्वगे जाय ॥ ११ ॥ 
से बसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम्‌ | 
अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिप्ठेन महात्मना ॥ १२॥ 
प्रोर घ्पने मन फे इस विचार को, वशिए ज्ञी को घुला कर 
उनके सामने प्रकट क्लिया । महात्मा बशिष्ठ ज्ञी ने निशक्ल का 
विद्यार सुन फर कट्दा कि, ऐसा द्वोना असम्भव है ॥ १९॥ 
'प्रत्याख्याते वृसिष्ठेन स ययो दक्षिणां दिशम् । 
ततस्तत्कमेसिद्धबरथ पुत्रांस्तस्य गते। हूप३ ॥ १३ ॥ 
,.. जय चशिष्ठ जी ने त्रिशक्ष के यद सूखा जवाव दे दिया, तब 
बद दत्तिण दिशा में प्रपने मते।एंध को सिद्धि के लिये वशिष्ठ जो 
. < पुत्रों के पास गया ॥ १३ ॥ 
' बासिष्ठा दीमतपसस्तपे यत्र हि तेपिरे । 
त्रिशहकु: सुमहातेजाः शर्तीं' परमभाखरस ॥ १४ ॥ 
पसिष्ठपत्रानद्द्शे तप्यमानान्यशखिनः | 
सेइमिगम्य महात्मान; सरनितर गुरे। सुतान ॥१५॥ 
वशिए्ठ जी के पुत्र 


वड़ा तप कर रे थे । वर्दी जा महातित्रस्पो निश्ष ते वशिषट्ठ जी 
तपस्या में सोन 


१्शतं वासिष्ठामिति--वहमेंशतमितिनिषातवात्समानाधिकरण्य ।( गोण्) 


रे 


शदई वालकाण्डे 


अभिवाद्यानुपूर्व्येग हिया किश्विंदवाइमुखः | 
अन्नवीत्सुमहाभागान्सवानेव कृताझ्ललि) ॥ १६ ॥ 
निशद्व ने यथाक्रम सब के प्रणाम किया, किन्तु वे लज्ती के 
मारे मुख नोचे ही किये रहे ओर द्वाथ जेडु कर उन सब महात्मा 
गुरुपन्नों से बोले ॥ १६ ॥ 
शरणं व प्रपच्चे5ं शरण्याब्शयणागत; । 
प्रत्याख्याता5रिम भद्दे वे वसिप्ठेन महात्मना ॥|१७॥ 
भाप शरणागत की रक्ता करने वाले हैं। धतः में श्रापकी शरण 


में भाया हैं। मेने श्रापफे पिता ज्ञी से यज्ञ कराने केा कद्दा था 


किन्तु उन्होंने छुस्ते जवाव दे दिया ( ध्र्धात्‌ यज्ञ कराने से इंकार 
कर दिया )॥ १७ ॥ 


यष्टुकामे! महायज्ञं तदनुज्ञातुमहथ | 
गुरुपुच्नान  स्वोन्नमस्कृत्य प्सादये ॥ १८ | 
ध्व भाप लोगों से प्रार्थना है कि, 


| उस भद्दायज्ञ करने की थधाज्ञा 
हो । में भ्रपने सव ग्॒ुरुपत्रों के प्रसन्न करमे के लिये उनके 
नमस्कार करत! हूँ ॥ १८ ॥| 


शिरसा प्रणते याचे प्राह्मणांस्तपसि स्थितान | 
ते मां भवन्तः सिद्धचर्थ याजयन्तु समाहिता। ॥ १९ ॥ 


में बारर पी 
& कि. झाए सो ० आप तपस्वी ब्ह्यणों से यह मांगते, 
हू कि, आप लेग मुस्ते साव 


पानता पूर्वक यज्ञ कराबें, जिससे भेरा- 
मनेारथ सिद्ध है ॥ १६ ॥ | 


सप्तपञ्ञाशः सर्गेः .. उघ७ 


सशरीरा यथाई हि देवलेक्रमवाप्तुपाम । 
» त्थाख्याते वसिप्टेन गतिमन्यां तपेधना! ॥ २० ॥ 
प्र।र जिमसे में इस्तो शरीर से स्वर्ग जाडँ। है तपेधने। | 
मुझ वशिह जो ने तो मुर्के जवाब दे दिया, अनः में शुबयुओं के. 
छे।ड इस काम के लिये भव्य किसी के याग्य नदीं समझता ॥२०)। 
गुरुपुत्नानते सबान्नाई पश्यामि कांचन । 
रप््वाकृणां हि सबपां परोथा! परमा गति। ॥ २१ ॥ 
यदि प्राप सब क्षे्गों ने मो छूपा ही दसस्‍्काया तो पुझे और 
दे।ई नहीं देख पड़ता | इत्चाकुवंशीय सब राजापं के तो काम उनके 
पुरोादित द्वार ही द्वोते रदे हैं. ध्रथया राजा इृच्वाकु फे वंश को यहद्द, 
ति है कि, सदा पुराद्ित से प्रोति कर श्तः मेरा भापके शरण 
ध्पान 


क 
में आना फोई झनेलों वात नहीं है ॥ २१ ॥ 


नर 
पराधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा ठृपान्‌ । 
तस्पादनन्तरं सर्वे भवन्ता देवत॑ मम! ॥ २२ ॥ 
इृति सम्रपश्चाशः सर्गेः ॥ 
श्रेष्ठ चिद्वाव चशिए जो दो इत्वाहुवंगोय राज्ाश्रों के सदर से 
र्तर रहे हैं। उनके भव तर प्राप सत्र क्ोग दो मेरे रक्तक हैं ॥ २२॥ 


वालकाण्ड का सत्तावनर्वा सगे समाप्त हुआ । 


१ तस्यारक्ष 5!वे नउन्त रत रक्षक इति माब: | ( ग्रो० ) 


श 
अष्टपन्लाशः लग: 
७» + 0) 0०१०७०० 
भी ० $ आर धसमस्वित्तम | 
ततखिशड्ञोबचन भ्रुल्ला क्रीपामालित्तस्‌ 
ऋषिपत्रशर्त राम राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ * | | 
हे राम | राजा चिशड का वचन खुन वश जी के सो पु 
फ्रोध कर उससे यह बाले ॥ १॥ 
प्रत्याख्याते! हि दुवुद्धे गुरुणा सत्यवादिना । 
ते कर्थ समतिक्रस्थ शाखान्तरमुपेयिवान्‌ ॥ २ || . 
हे दुर्बुद्धे | तेरे सत्यचादी गुरु ने तुझे जिस वात फे लिये 
निषेध कर दिया, उनकी उस धाक्षा की अपहेला कर, तू दूसरों 
के पास क्‍यों भाया है ॥ २॥ 
इक्ष्वाकृणां हि सर्वेपां पुरोधा! परमे गुरु; । 
न चातिक्रमितुं शक्यं वचन सत्यवादिनः ॥ रे ॥ 
( तेरे ही कथनानुसार ) इक्वाकुबंशीय राज़ाप्ों के लिये पुरा- 


हित पशिष्ट जी ही परमर्गात हैं। उन सत्यवादो को वात के 
ठालना हमारे लिये असम्भव है ॥ ३ ॥| 


अशक्यमिति चावाच वसिट्ठो भगवारपि! । 
| कक पा । |. 
त॑ वयं वे समाहत कतुं शक्ता! कथं तब ॥ ४॥ 


भत्ना ज्ञिस यज्ञ के विषय में भगवान्‌ ऋषि वशिष्ठ ज्ञी कहणे 
चुके हैं कि, यह नहीं हा सकता, ( ज्षरा सोच तो ) उस तेरे यज्ष के। 
हम फैसे करा सकते हैं ॥ ४ ॥| 


धरए प स्ाश: संग; ३ण६ 


े [ लेोट--चमिए्ठ भी फ्रे पूत्रों फे कद दाने का कारण यही था। उन 
दिगों ने समझा कि, प्रिशू हमारे और हमारे पिता के बीच पैर फरवाचा 
हे गो है । यदी बाए ये यहाँ फट रहे हैं | ] 
| के छ # 
बलिशस्ख नरश्रष्ठ गम्यतां खपुरं पुना। 
याजने भगवाव्शक्तस्रलेक्यस्थापि पार्थिव ॥ ५॥ 
दे राजन, ! एम आन गये तुम शनाड़ी दो । तुम व अपनी 
राजधानी को जाट जाओ | है राजन | भगवान्‌ वशिष्ट जी ते तीनों 
लाकों के मी ये करा सकते हैं, फिर तुम ते उनके शिष्य दी हो । 
(यदि उन्होंने तुमको किसी कारण विशेष वश यक्ष कराना नहीं बाद 
तो इसका यद्द अर्थ मत समझा कि, वे पैसा यज्ञ करा नहीं सकते ; 
किन्तु उनका वैसा न फरवाना सुम्दारे दी दित के लिये हैं ) ॥ ५ 0 
अवमानं च तत्कतुं तस्व शक्ष्यामहे कथम्‌ । 
2 तेपां तड़चनं श्रुला क्रोषप्योक्ुछाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 
एम उनका ध्पमान फैसे कर सकते हैं। उनके ऐसे करीघयुक्त 
चचन सुन, ॥ ५ ॥ न्‍ 
से राजा पुनरेबेतानिद वचनमत्रवीत्‌ । 
; प्रत्याख्याता5स्मि मुरुणा गुरुपुम्रेस्तथैच च ॥ ७ ॥। 
राजा ने उनसे फिर यह ऋद्दा--अच्छा महाराज | गुरु ज्ञी ने 
जिस प्रकार जवाब दे दिया, उसी प्रकार भाप जागों ने भी मुझे 
>, खूब च्यकाया है ॥ ७ ॥ 
अम्यां गतिं गमिष्यामि खस्ति बे।5स्तु तपाधनाः । 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छु त्वा वाक्य घारामिसंहितम ॥८॥ 


३६० वालकायटे 


है तपल्लियो ) श्राप ल्लेग आम कोजिये में अब जाता हूँ 
और घ्यन्य किसी के शरण में आऊंगा। ऋषि पुत्रों ने जब राज 
के मुख से निकले हुए ऐसे घेर प्रपमान कारक चचन छुने | प डी 
शेषुः परमसंक्रुद्धाश्रण्डालत्यं गमिप्यसि । 
एवमुक्त्वा महात्माना विविशुस्ते खमाश्रमम | ९ ॥ 
तब थे परम क्रुद्ध हुए और राजा के शाप दिया कि, “ तू 
चण्डाल दो जञायगा” | यह शाप दे वे सब उठ कर धपनो ध्यपनों 
कुटियों के भीतर चत्ने गये ॥ ६ | 
अथ राज्यों ज्यतीतायां राजा चण्डालतां गत$ । 
क +शृ 
नीलवख्रपरो; नीलः परुपो ध्वस्तमूधजः ॥ १० ॥ 
" रात बीतने पर राजा चण्डालता के प्राप्त हे गया । ( पोताम्वर 


की जगह ) उससे नोले रड्ज का तदमत पहना, उसका शरीर भी -» 
काला पड़े गया। शरोर पर रुखाई थ्रा गयां। सिर के वाल करे 


दे गये ॥ १० ॥ 
चित्यमाल्यांचुलेपश आयसाभरणोा5्मवत्‌ ।. 
तें हृष्ठा मन्न्रिणः सर्दे त्यज्य चण्डालरूपिणम ॥११॥ 
परादरवन्सहिता राम पारा येज्स्यानुगामिन! | 
एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्‌ ॥ १२ ॥ 


चिता की भस्म शरीर में पुत गई। शोर उसके जितने ( सेने “रे 
के ) गदने थे वे सब लोहे के हे गये । है राम (इस प्रकार राजा के... 
पयडालत्व को प्राप्त हुआ देख, सव पुरवासो, ने। उससे अनुगामी थे, 


अण्पश्षञागः सर्ग; ३६१ 


नगर से भाग गये। है राम ! तब राजा भो चहाँ से अ्रक़ैज्ना चल 
दिया ॥ ११॥ ६२ ॥ 
हक दि 4 |, ली... कप 
: ददा्यमाना दिवारात्र विश्वामित्रं तपाधनम्‌ । 
विश्वामित्रस्तु त॑ दृष्टा राजानं विफलीकृतम ॥ १३ ॥ 
पर रात दिन चिन्ताकुल चद्द राजा तपरुदी विश्वामरिन्र 
भी के पास गया । विश्वामित्र ज्ञी के, उस राजा को राज्य- 
पर ॥ १३॥ 
चण्डालरूपिणं राम मुनि; कारुण्यमागतः | 
कारुण्यात्स मद्रातेना वाक्य परमधार्मिक/ | १४ | 
ओर चागठाज्नत्व के प्राप्त हु देख, उस पर दया 
धायी । दयावश, महातेत्तत्वों श्लेर परम धामिक विश्वामित् 
जी ने ॥ १४॥ 
गा ु हे 
इद जगाद भद्र ते राजान॑ घाररूपिणम । 
कि 
किमागमनकाय ते राजपत्र महदावरू ॥ ९५ || 
उस घार झपथारो राज्ञा से यह फद्दा--है महावल्ी राजपुष्न ! 
नु्द्वारा मडज़ ही। मेरे पाल तुम किस काम के लिये आये 
दो?॥ १४ ॥ 
अयाध्याधिपते वीर शापाच्ण्डालतां गतः । 
अथ तद्ठाक्यमाकण्ये राजा चण्डालतां गत; ॥ १६ ॥ 
7 मे यह जानता हैं कि, तुम प्रयाष्या के राजा ही और इस समय 
तम चयटाल के रुप में है । चण्डालता को प्राप्त राजा तिशकु श्न 
चाक्यों के उन ॥ १६ ॥ 


३६२ वालकायडे 


अब्नवीत्माझ्ललिवाक्यं वाक्यज्ञों वाक्यक्रानिदम । 
प्रत्याड्याते5स्मि गुरुणा गुरुपुत्रस्तथंत च॥ १७ ॥' 
अनवाप्येव त॑ काम मया प्राप्तों विपयेयः । ग 
दिवं ०. कोर ( 
सशरीरो दिव॑ यायामिति मे साम्य दशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
चचन वेालने में चतुर राजा हाथ जड़ कर, परम चतुर 
विश्वामित्र से वेत्ला। महाराज ! मेरे गुरु आर उनके पुत्रों ने मुम्फे 
हताश किया है। में चाहता था कि, में सशरीर स्वर्ग जाऊँ से तो 
उन्होंने न किया, उलदा भुझे चणडाल वनाकर इस ज्ञाक में भी मुँह 
दिखाने योग्य नहीं रखा ॥ १७ ॥ १८॥ 
मया चेप्ट क्रतुशतं तच्चानावाप्यते फलम्‌ । 
अनृतं नाक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचन | १९ ॥ 
. महाराज मैंने जे से यज्ञ किये उसक्ना फल भो मुझे न मिला । 
में न तो कसी स्ूठ बेला न कमी बेल गाहः ॥ १६ ॥ पक 
अच्छे प्वपि गतः साम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे | 
यन्नेवहवि + 2 
हुविधरिष्ट॑ प्रजा धर्मेण पालिता! | २० | 
भत्ने द्दो सुक्त पर कई द्ए ही क्यों न प्ड्डे | मे त्तात्रधमे २६ 


शपथ खा कर कहता हैँ मेंने ्रनेक यज्ञ किये, धर्मपृर्वक प्रज्ञा का 
पालन किया, ॥ २० ॥ 


ग्रवश्व महात्मान; शीलूहत्तेन तेषिताः । 
पर्में मयतमानस्थ यज्णं चाहतुमिच्छक/॥ २१५॥ ३ 


ज्ल्ल्ल्ेडिड्ःल- ता ससिि ी -+«०-तनव........................................................._ 
# यह बात राजा त्रिशहु ने इसलिये कद्दी है रे, झुठ ब्रेछने से यज़्फल 
नष्ट हो जाता है! । 


शश्पञ्ञाणः सर्गः ३६३ 


घपने शजील और धारण से पन्य जनों शोर महात्माप्रों के 
फन्तुद्त फिया । प्राव भो में धर्म ही के लिये एक यक्ष झौर करना 
>“>था घधा ॥ २१ ॥ 
' परिताप ने गच्छन्ति गरतो मुनिपुद्व 
दवमंत्र पर मस्ये परारुषं तु निरधकस ॥ २२ ॥| 
९ मुनिपुः्म्य | परन्तु शुरु क्षाथ राज्ञी न हुए । से हे मुने ! में 
ता भाग्य हों के प्रधान मानता हैं. पुरपाथ कुछ भो नहीं है ॥ २९ ॥ 


देवेनाक्रम्यने सब देव हि परमा गतिः 
तेस्व में परमासस्य प्रसादमसिकाझुत 
कुतमईसि भद्ं ते देवापहतकमेण। ॥ २३ ॥| 
ज्ञा कुछ दीना है यद् भाग्य द्वी से देता है, भाग्य दी सब कुछ 
जा मुझ परमदीन दतभाग्य पर ध्याप कृपा कोजिये, आपका 
मल हा ॥ २२े ॥ 
नान्‍्यां गति गमिष्यामि नान्‍य। शरणमसति मे | 
दर्व॑ परेषकारेण निवतंयितुमहसि ॥ २४ ॥ 
इनि प्ष्रपञ्माशः सगगः ॥ 
में न तो किसी दुसरे के पास जआाऊँगा श्रोर न मुस्ते कोई दूसरा 
इसके याग्य देख दी पड़ता है। ध्यतः आ्याप अपने पुरुपार्थ से मेरे 
दुर्भाग्य का दूर कीजिये ॥ २४ ॥ 
बालकागड का प्रद्टाचनवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


के 3६ है. ८ 


. एकोनपष्टितमः सगे: 
ह “ई है 4०००० 
उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मज | 
अन्नवीन्मधुरं वाक्य साक्षात्वण्दालरूपिगम्‌ ॥ १ ॥ 
सात्ञात्‌ चणडालता को प्राप्त राजा ने जब ऐसा कहा तब 
उस पर कृपाकर विश्वामित्र जी ने उससे मधुर बागी से कहा 0९१॥ 
ऐेक्ष्याक खागतं वत्स जानामि ता सुधार्मिकम्‌ । 
शरणं ते भविष्यामि मा भेपीतपपुड्रव ॥ २ ॥ 
दे राजन | में तेरा स्वागत करता हूँ। में जानता हैं कि, तू 
धर्माक्मा है। में तुझे श्रपने शरण में लगा; अथवा में तेरी रक्ता 
करूँगा | तू मत डर ॥ २॥ 
अहमामन्त्रये सवान्महर्पीन्पुण्यकरमंणः । 
यज्ञसाह्मकरान्राजंस्तते यक्ष्यसि निहंतः ॥ ३ ॥ 


हे राजन | में सव पुएयकर्मनिस्त महर्षियों के पास न्योता भेजजता 


हैं।पे सब आकर यक्ष में सहायता करेंगे और तू सानन्द यह्ष 
करेगा ॥ ३ ॥ 


गुरुशापक्॒त रूप यदिदं ल्वयि ब्तते | 
अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥ ४ ॥ 


शुरु शाप से तेरा यह जे! रूप विगड़ गया है से तू इसी रूप 
से ओर इसी शरीर से स्वर्ग को जञायगा ॥ ७॥ 


हस्तप्राप्तमहं मन्‍्ये स्वगे तव नराधिप | 
यस्‍्त्॑ काशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५॥ 


+ ००७ 
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हि राजन ! जद तू शरणामतचत्सज निश्यामित्र के शरण में झा 
सुक्ा तब रुघग के ते में तेरे हाथ में ध्आाया हुआ ही सम- 
पता है]४॥ 
एनमुक्ला महातेजा) परवाम्परमधामिकान । 
व्यादिदेश महाप्राज्ञान्यज्ञसभारकारणाद । ६ ॥ 


राजा से यद फह फर विश्वामिनत्त ज्ी ले परम धामिक प्रपने 
पुत्रों को यत की तेयारी ऋरने की श्राज्षा दी ॥ ६ ॥ 


सवोब्शिप्यान्समाहय वाक्यमेतदुबाच हैं | 
सवानपिःगणासत्सा आनयक्न॑ ममाज्ञया ॥ ७ ॥ 
फिर प्पने सच शिष्पों के घुज़्ा कर उनसे कहद्दा कि, दे वत्सो ! 
तुम लाग जाकर मेरी भाध्षा से सब ऋषियों के शोर वशिष्ठ के 
पुत्रों को लिया लाथो ॥ ७ ॥ 
“” स्रिष्यसुहृदअंद सर्चिजः सुवहुभ्रुतान्‌ | 
यदन्वा वचन ब्रयान्मद्ाक्यव॒लूचादितः ॥ ८ ॥ 
वे सब धअपने अपने शिष्यों, खहदों, ऋत्विज्ञों घोर चिद्दानों 
सहित धायें | घ्रोर हज केई मेरी आज्षा क्रे विरुद्ध ऋुछ कहे ॥८॥ 
्ः कक, १७ कर 
तत्सबमखिलेनाक्त ममास्येयमनाइतम्‌ | 
तस्य तद्चन श्र॒त्वा दिशा जम्मुस्तदाज्या ॥ ९॥ 


उसकी चहद्द पूरी ( मेरे श्पमान की) वात आकर मुक्कसे 
>कऋदों | धिभ्यामिन्न जी के वचन खुन ओर उनकी भाज्षा से वे सव 
चारों क,्रर चल दिये ॥ ६ ॥ 


१ पाठान्तरे-- सर्वागिपीरक्षवासिष्ठांचानयध्वंससाक्षया | 
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आजगम्मुरथ देशेम्यः सर्वेश्ये। ब्रह्मवादिन; । 
ते च शिष्याः समागम्य मुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥ १० ॥ 
सर ० 
विश्वामित्र जो का न्योता पाकर अनेक देशों से अद्ा वी 
ऋषि भाने लगे। शिष्य भी ( जो न्ये।ता देने गये थे ) परम तेजस्वी 
विश्वामित्र ही के पास ला कर झा गये ॥ १० ॥ 
ऊचुथ वचन सर्वे सर्वेपां ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
श्रत्वा ते बचन॑ सर्वे समायान्ति द्विनावय; ॥ ११ ॥ 
और वैल्ले--आपका न्योता पा कर सव ब्रह्मदादी ऋषि शोर 
ब्राह्मण भा रहे हैं ॥ ११ ॥ 
सर्वदेशेष॒ चागच्छन्वजयित्वा महेदयम्‌ | 
वासिष्ठं तच्छतं सब क्रोधपर्याकुछाक्ष रम्‌ || १२ ॥| 
सब देश के ऋषि तो था भी चुके हैं, पर मद्देद्य नामक कऋेंथिं : 
नहीं थाये । इनके अतिरिक्त वशि्ठ ज्ञी के सत्र पुत्रों ने महाक्रद्ध हो 
ज्ञे कुबाच्य ॥ १५॥ है 
यदाह वचन सवे श्रृणु त्व॑ मुनिषुद्धव । 
प्त्रियो याजका यस्य चण्ठाल्स्य विशेषत! ॥ १३ ॥। 
कहे, पे सव, है मुनिषुड़च | उुनिये। थे वाले कि, जिस यकश्ष 
में, विशेष कर चण्डाल के यक्ष में, जत्रिय तो याजक--यज्ञ कराने 
वाला है ॥ १३॥ है 
कर्थ सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरषेयः । छः 
ब्राह्मणा वा महात्माना भ्ुक्‍्वा चण्डालमेजनम ॥१७॥ 


है कोच 
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कथं खग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता; 
एतद्नचननष्ठुयमूचु; संरक्तदाचना। ॥ १५ ॥ 
उस यक्ष में देवषि किस प्रकार हविश्रदण करेंगे और ब्राह्मण 
दा महात्मा जल्ञाग जे। विश्वाप्रिनत्न के वश में हो चयुडाल का झन्न 
भसेजन करेंगे केसे स्वर्ग जाँयगे? ये कठोर वचन, क्रोध में 
भर ॥ १७॥ १६४ ॥ 
वासिष्ठा छुनिशादूल सर्वे ते समंहेदयाः । 
तेपां तहचनं श्रृत्वा सर्वेषां मुनिषुद्धव/ ॥ १६ ॥ 
हे पुनिशादूंल | वशिष्ठ के उन सब पुओं ने तथा महाद्य ऋषि ने 
के हैं। उन शिष्यों के मुख से ये लव वचन झुन कर विश्वामिन्र 
जी॥ १६ ॥ 
क्रोधर्सरक्तनयन; सरोपमिदमत्रवीत | 
रे ये दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्र॑ समास्थितस ॥ १७॥ 
मारे क्रोध के लाल नेत्र कर, रोष सहित यद्द बोात्ते । देखो 
में महा उम्र तपस्या कर रहा हूँ सव प्रकार से दोष रहित हूँ | तिस 
पर भी जे। वशिष्ट के दुए पुत्र मुझे दूषण देते हैं वे सब के 
सब ॥ १७ ॥ 
भस्मीभूता दुरात्मानों भविष्यन्ति न संशय! | 
अद्य ते कालपाशेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
दुरात्मा, मिश्चय ही भस्म हो जाँग्गे और कालपाश में वंधे 
हुए आज दी यमपुरी में पहुँचा दिये ज्ञॉयगे ॥ १८ ॥ 
/. सप्त जातिशतान्येव घतपा! सन्‍्तु सबंध: 
श़मांसनियताहारा मुष्टिका नाम निध्चृंणा। | १९॥ 
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और सात सो जन्म तक “मतपा ” ( शव भक्ती ) मुर्दा खाने 
बाले होंगे | उन्हें नियमित रूप से छुतें का माँस खाना पड़ेगा 
छोर / प्ुष्टिक ”! उनका नाम द्वोगा ॥ १६ ॥ ष़ 
विद्धताश्व विरुपाश् ठोकाननुचरन्ल्िमान | 
मह्े दयशर दु्ेद्धि्मामद्प्यं ददूषयत्‌ ॥ २० ॥! 
निर्दयी, घृणित, और छुछप दे! कर इधर डचर घूमेंगे। 
मदेद्य नामक दुवंद्धि ने मुझ निर्देप के जे दोष जगाय 
है ॥ २० ॥ 
दूषित; सबलेकरेपु निपादत्य॑ गमिष्यति | 
प्राणातिपातनिरते निरनुक्रोशतां गत; | 
दीघंक » रे 
(घंकाल मम क्रोधाददुगतिं बर्तयिष्यत्ति || २१ | 
से चद सब लोगों से दूषित द्वो निषाद यानि पावेगा और 
हिंसक तथा निदृयी दवा ऋर द्वोर्धकाल तक मेरे क्रोध से' बड़ी 
दुगंति भेगिगा ॥ २१ [ 
एतावहुक्त्वा वचन विश्वामित्रों महातपाः | 
व्रिराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः | २२ ॥ 
इति एकेानपश्टितमः सर्म: | 
महातपस्वी विश्वामित्र ज्ञी ऋषियों के बीच दैे हुए इस 
भकार उनके शाप दे, चुप हो गये ॥ २२ ॥| 
लिकाणड का उतलठवां सगे समाप्त हुआ | कु 


“+#६--- 


पष्ठितमः सगे 


है का ! 0३ ब्फक 


| 
' तपावलहतान्कृत्ा वसिध्ठान्समहिदयान | 


ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोष्म्यभापत ॥ १॥ 
महोदय सद्दित चशिए जी के पुत्रों को अपनी तपस्या के व 
से मरा हुआ ज्ञान, महातेजस्वथी विश्चामित्र ऋषियों के बीच में 
देठे हुए वाले ॥ १॥ 
अयमिष्ष्वाकुदायादस्रिशज्करिति विभ्वतः 
धर्मिप्रथ वदान्यश्र मां चेव शरणं गत) ॥ २ ॥ 
इच्चाकुवंशी यह प्रसिद्ध राजा निशड्ठु, जे धर्मिष्ठ ओर उदार 
है, मेरे शप्ण में ध्राया है ॥ २॥ 
हू लत नल 
तेनानेन शरीरेण जिगीषया | 
यथाय॑ खशरीरेण खगले।क॑ गमिष्यति | हे ॥ 
घपने इसी शरीर से देवलेक (स्वर्ग ) के ज्ञाना चाद्षता है। 
इसलिये जिस प्रकार यद्द अपने इसी शरीर से स्वर्गलाक में 
जाय ॥ २॥ ह 
तथा प्रव॒त्येतां यज्ञों भवद्धिश्र मया सह । 
विश्वामित्रवच; श्र सब एवं महपय। | ४ ॥। 


,... डसी प्रकार श्ाप लोग मेरे साथ मिल कर, इसे यज्ञ करवाइये । 
विश्वामित्र न्नी के ये चचन खुन सव महृषि लेगग, ॥ ४॥ 


झहझा+त २३१6-२६ 
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ऊच्चु समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंदितम्‌ | 
अय॑ कुशिकदायादे| मुनि! परमझेपनः || ५ || 
ज्षे धर्म का मम जानने वाले थे, आपस में कहने लगे-(-यद 
कुशिकवंशीय विश्वामित्र जी बड़े कोधी दे ॥ ५ ॥- * 
यदाह वचन सम्यगेतत्काय ने संशय) । 
अग्निकल्पे हि भगवाज्शाप॑ं दास्यति रापित) ॥ ६ ॥ 
जे! यह कह रहे हैं, यदि उसके भ्रतुसार दम लोगों ने कार्य 
न किया, तो यह सात्तात्‌ अति के तुल्य विश्वामित्र क्रंद्ध हें हमे 
शाप दे दंगे ॥ ६ ॥ 
तस्मात्मवत्यतां यज्ञ) सशरीरो यथा दिवस । 
गच्छेदिक्ष्याकुदायादा विश्वामित्रस्य तेजसा ॥| ७ ॥ 


अतः ऐसा यज्ञ रे जिससे यद्द भिश्टः विश्वामिनत्र के तप 
भ्रभाव से सशरीर स्व के चला ज्ञाय ॥ ७ || 


तथा प्रवत्येतां यज्ञ। सर्वे समधितिष्ठत । 
(५ 
एवपम्नुकत्वा महपंयश्षक्रस्तास्ता। क्रियास्तदा | ८ ॥ 


से श्रव सव के मिल कर यज्ञारस्स करना चाहिये। यह कह, वे 
सब ऋषि जल्लाग वेद्विधान से यज्ञक्रियाएँ करने लगे ॥ ८॥ 


याजकश् महातेजा विश्वामित्रोष्भवत्करतों | 
ऋत्विजश्वाजुपून्‍्येण मन्त्रवन्मन्त्रकेविदा। || ९ ॥ 


उस यज्ञ में याजक विश्वामरित्र ज्ी हुए भौर धन्य बड़े के 
वेज्ञानी लेग जे सली भाँति वेद के मंत्रों के आनने वाले थे." 
यथाक्रम ऋत्विज आदि हुए ॥ ६ ॥ 
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चक्र! सबाणि कर्माँणि यथाकल्पं यथाविधि । 

+ ततः कालेन महता विश्वामित्रों महातपा। ॥ १० ॥ 

' उग सब ने यतत के समप्त कर्म विधिपृर्वेश्न यथाक्रम किये। 
एस रोति से बहुत दिनों तक यप्त किया छ्ोती रही । तदनन्तर 
भद्दातपस्पी विश्वाप्रिन्न जो ने ॥ ६० ॥ 

चकाराबाइन तत्र भागाथ स्वदेवता; । 
नाभ्यागमंस्तदाहूता भागाव सबवदेवता। ॥ ११ ॥ 
यछ्माग घदगा करने फे जिये सब देवताओं के घुलाया । किन्तु 
बुलाने पर भी फेाइई भो देवता यजताग लेने के ने प्याया ॥ ११ ॥ 
ततः क्राथपमाबिष्टा विश्वामित्रो महामुनिः 
घमुयम्य सक्राबस्िशहकुमिदमत्रवीत्‌ ॥ १२ | 
_>पब तो महषि विश्वामित्र जो कषित “हुए ओर अत्रा उठा, 
मंशड़ से यद खाते ॥ १२ ॥ 
पृथ्य मे तपसे बीय स्वामितस्य नरेश्वर | 
एप लां सशरोरेण नयामि खगमेजसा ॥ १३ ॥ 
दे राजन्‌ | मेरी तपस्था का प्रभाव देखिये, में तुमका इ्सी 
परीर से अपने तपावल द्वारा स्वग पहुचाता हैँ ॥ १३ ॥ 
दुष्पाप स्रशरीरेण दिव॑ गच्छ नराधिप । 
स्ानितं क्िखिदषप्पस्ति मया हि तपस। फलम ॥१४॥ 


है रालन | यद्यपि इस ( पार्थिव ) शरोर से सतर्ग में जाना 
प्रसम्भव है, तथापि मेरा ज्ञोा कुछ थेाड़ा बहुत तपस्या फा फल 
छह, | १७ | 


४०४५ वालकायटे 


राजन्खतेजसा तस्य सशरीरो दिव॑ श्रज । 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्सशरीरो नरेश्यर; | १५॥ , 
है राजन | उसके छारा तू सशरीर स्वर्ग का जा। जब कष्ट ०-० 
मित्र ने यह कहा तव विश सशरोर ॥ १५ ॥ 
दिद॑ जगाम काहुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा । 
देवलेकगतं दृष्टा त्रिशड्क पाकशासनः || १६ ॥ 
पुनियों की अ्रांखों के सामने स्वर्ग फे गये भर वहाँ पहुँच 
गये । हे राम | सशरीर राजा बिशु को स्थगे में आया हुआ देख, 
उससे इन्द्र ने ॥ १६ ॥ 
सह सर्व! सुरगणरिदं वचनमत्रवीत । 
त्रिश॒ुझ्डी गच्छ भूयस्त्व॑ नासि स्वगेंकृतालय। ॥ ९७ ॥ 
प्रन्‍्य सव देवताओं सहित कहा, है निशडः ! तू प्थिवी पर ही 
जा कर रह, तू स्वग में रहने योग्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
गुरुशापहते मूह पत भूमिमबाक्धिरा: 
एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशरूक्ुरपतत्पुनः | १८ | 
क्योंकि तू गुर के शाप से शापित है, अतः है मूर्ख ! तू नीचे 
के सिर कर ज़मीन पर गिर। इन्द्र के यद्द कहते ही निशद्भ नीचे 
की और गिरने लगा | १८ || 
विक्राशमानस्राहीति त्रिश्वामित्रं तपोधनस | 
तच्छु त्वा वचन तस्य क्रोशमानस्य काशिक) || १९॥ 
और विश्वामिन्न ज्ञी के पुकार कर कहने लगा । मुझे वचाहये | 


बचाशये !| इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा के ऐसे चचन छुन है 
विभ्वामित्र जी ॥ १६ ॥ 
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रोपमाहरयत्तीत्र तिप्ठ तिप्ठेति चात्रवीत । 

» केपिमध्ये स तेमस्वी पजापतिरिंवापर; ॥ २० ॥ 

' मद्राकुपित दी बेाक्षे-- 'तिष्ठ तिष्ठ ” ( वहीं ) ठहर | ( धहीं ) 
हर ! उस समय ऋषिएों फे बीच, विश्वामित्र जी दुसरे प्रज्ञापति 
जैसे मालूम पड़ने लगे ॥ २० ॥ « 

सजन्दक्षिणमागस्थान्सप्र्पीनपरान्पुनः | 
नक्षत्रमाद्ामपरामसजत्करोपमूछित; ॥ २१ ॥ 
विश्वामित्र जी ने कुपित दी दत्तिण दिशा में पहले तो नवीन 
सप्त्ियों की रचना की, तदुननन्‍्तर प्रश्विनो आदि सत्ताइस नये 
नत्तत्ष वना डाले ॥ २१ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय मुनिमथ्ये महातपा। । 
-” झद्ठा नक्षत्रवंशं च क्रीपेन कल्ुुपीकृत+। ॥ २२॥ 

क्रोध से विफल और ऋषियों के वीच में वेठे हुए विश्वामित्र जी 
अब दत्तिण दिशा में नत्रीन नत्तत्न बना छुके तव विचारने लगे 
कि, ॥ २६ ॥| । 

अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लेफ़ा वा स्पादनिन्द्रकः । 
देवतान्यपि स क्रीधास्स्रष्टं सममुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 

( मैंने जे। यद्द नये रुवर्य की कब्वना की है, उसके लिये ) 
पक नया इन्द्र भो वनाऊँ शझ्यवा (इस नये स्थर्ग का ) बिना इन्द्र 
जे का रहने दूँ । ( और इस नवोत रुवर्ग का मालिक त्रिशद्ध ही 

हा) फिर वे क्रोध में मर नवीन देवताओं को भो रचना फरने 
लगे | २३ ॥ ' 


४०४ वालकायडे 


ततः प्रर्मसंभ्रान्ता। सर्पिसंधा! सुरासुराः । 
सकिन्नरमहायक्षा; सहसिद्धा। सचारणा; ॥ २४-॥ ५... 
तब ते! ऋषि, देवता, शखुर, ह किन्नर, यंत्त, सिद्ध ओर चारण 
बहुत धवड़ाये ॥ २४ ॥ ॥ 
विश्वामित्रं महात्मानमूचु! सानुनय॑ बच; | 
अय॑ राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षत) || २५ | 
शर विश्वामित्त जी के पास ज्ञा कर घिनथ पूर्वक कहने लगे, 
है मह्याभाग [ यद्द राजा ग़रुरुशाप से शापित होने के क (या | २४ ॥ 
सशरीरो दिव॑ यातुं नाहेतवेव तपेधन | 
तेषां तदचरन श्रुत्ा देवानां मुनिषुद्धबः ॥ २६ || 
है तपेधन ! सशरीर स्वर्ग में जाने के येष्य नहीं है। उल, 
देवताओं का यद वचन सुन मह॒ि ॥ २६ ॥| 
. - अन्नवीत्सुमहद्वाक्यं कोशिकः सर्बदेवता। | 
सशरोरस्य भ्द बस्धिष्लोरस्य भूपते! ॥ २७ || 


विश्वामित्र उन सब देवताश्ों दे वैले फ्रि, 


हे महात्माओं ! 
आपका कल्याण हा, इस राजा विश 


का सशरीर स्व में ॥ २७ ॥ 
आरोहरण्ण प्रतिज्ञाय नाइवत॑ कर्तुय॒त्सहे । 
स्वगे।र्तु सशरीरस्प त्रिशह्ोरत्र गांश्वतः ॥ २८ | 


पहुँचाने की मैंने,ने। प्रतिज्ञा को है, उसे में भ्रन्यथा नहीं कर 
सकता। इस राज्ञा निश् के निरन्तर स्वर्ग में रखने के लिये ॥२८५॥ 
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नक्षत्राणि च सवोणि मामकानि ध्रुवाण्यथ | 

... यावल्‍लेका धरिष्यन्ति तिष्ठन्वेतानि सर्वशञ! ॥२९॥ 

' मेरे बनाये ध्रुव सहित थे सब्र नत्तत्र, तव तक बने रहैं, ज्व 
तक ध्न्‍्य स लोक बने रहें। ध्यर्धात्‌ जब तक धन्य स्वर्गादि 
लजाक रहें, तत तक मेरा बनाया हुआ नया स्पर्ग भी रहै, ॥ २६ ॥ 

पत्कृतानि सुरा! सर्वे सदनुज्ञातुमहेथ । 
सर्वे (४ 
एवमुक्ता; घुरा; सर्व पत्यूचुमुनिपुद्धाचस || ३२० ॥ 
े आर मेरे बनाये सब देवना भी रहें। दे देवताओ | तुम सब 
एसी धनुमति दे। | यह छुन उन सब देवताओं ने विश्यामिन्र ज्ञी 
से फटा, ॥ २० ॥ ह 
एवं भवतु भद्रं दे तिप्ठन्त्वेतानि सबंशः । 
गगने तान्यनेकानि वेश्वानरपथादवहि। || ३१ || 
प्रच्छी वात है, धयापका मदुत दो | आपके बनाये ये ( नत्तन्न, 
भव, तथा देवता ) सदैव बने रहेंगे; किन्तु प्राचीन वैश्वानश्मार्ग 
के बाहर रहेंगे ॥ २१ ॥ 
नक्षत्राणि मुनि्ेष्ठ तेप ज्येतिःपु जाज्वलन्‌ | 
अवाक्शिराखिगडःकुथ्व तिप्तवमरसन्रिभ; ॥ ३२ ॥ 
है पुनिध्ेछ्ठ | उन चमकते हुए नक्षत्रों में अधामुख राजा लिशंडू: 
भी प्रमर के तुल्य ( देवताओं की तरह ) बना रहेगा ॥ ३२ ॥ 
अनुयास्यन्ति चैतानि ज्येतींपि उृपसत्तमम्‌ | 
कृतार्थ कीर्सिमर्न्त च स्वगलेकगर्त यथा ॥ ३३ ॥ 


४०६ वालकायडे 
और जिस प्रकार कौतिवान एवं सिद्धमनारथ जीव के पीछे 


नत्तत्र चलते हैं, उसी प्रकार तिशट्ठ के पीछे पीदे श्रापके बनायें हुए 
सब नक्न्न सी चल्ना करेंगे ॥ २३ ॥ ० ५ *. 


विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सवंदेवरमिष्टुत! । 
ऋषिभिश्र॒ महातेना वादमित्याह देवता; ॥ ३४ ॥ 
देवताओं से धर्मात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा और 

उनकी स्तुति की | विश्वामित्र जी ने भी उनकी ( देवताशों ' की 
वात भात ली ॥ ३२ ॥ 

तते। देवा गहात्माने मुनयथ्व तपोधना! | * 

जजुयेथागत॑ सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम | ३५ || 

इति पश्ितम) सं: ॥ 


दे राम | उस यज्ञ में जे देवता और तपरवो ऋषि झाये थे 


पे यज्ञ की सप्राप्ति हो चुकने पर शपने श्रपने स्थानों के चले 
गये ॥ ३४ ॥ 


वालकाण्ड का साठवां सर्ग समाप्त हुथा । 
“४ 


एकपष्टितम: समे: 


विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान्पेक्ष्य तानपीन | 
अन्नवीच्रशादूछ। सवोस्ताययनवासिनः || १ || 


हे राम | नरशाूल महात्मा विश्वामित्र जी ने उन आषियों के हे 
जाते हुए देख कर, उन सत्र तपे।वन के रहने पारलों से यह कहा ॥१॥ 
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प्रहानिवन्तः परहत्तोष्यं दक्षिणामास्थितों दिशस्‌ । 
दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तन्र तप्स्यामहे तप) | २ ॥ 


| इस दृत्तिए दिशा में रहने से मेरे तपस्या में यह पक वड़ा विध्न 
पडा ध्तः धन्य फकिसो दिणा में जा कर में ग्रव तप फर्रुगा ॥ २॥ 


पश्निमायां विशालायाँ पृप्करेपु महात्मन; । 
मुख तपश्वरिष्यागों बरं तद्धि तपेचनम || ३ ॥ 
विणाल पश्चिम द्विणा में, जद्ाँ पुष्कर तीर्थ है श्र जिसके 
समीप बहुत प्रच्छा तपे।वन है, में जा ऋर सुख से तप करूँगा ॥३॥ 
एयमुक्‍ला महातेजा: पृष्करेषु महामुनिः | 
तप उग्र॑ दुराबप तेपे मूहडफलाशन; ॥ ४ ॥ 
यह फद विग्वामित्न जी पुष्कर के चत्ते गये और वर्दां पहुँच 
कर और फात मूल खा कर थे उम्र तप करने लगे ॥ ४॥ 
कु एतस्मिन्रेव काले तु अयेध्याधिपतितपः 
अम्बरीप इति ख्याते यप्टं समुपचक्रमे !! ५ || 
इसी थीच में श्याव्या के श्रम्गरीप नामक राजा ने अ्म्वमेघ 
यत्ष फरना प्रार्म्स किया | ४ ॥ 
तस्य थे यजमानस्थ पशुशिन्द्रों जहार ह। 
प्रणप्ट तु पश्ञा विष्रो राजानमिदमत्रवीत्‌ || ६ ॥ 


उस राज्ञा के यक्षपशु का इन्द्र चुरा कर ले गये। पशु के इस 
>वदार नए होने पर पुरोद्धित ने राजा से क॒द्दा ॥ ६ ॥ 


प्र हते राजन्यणएस्तव दुनयात्‌ | 
अरक्षितारं राजान प्नन्ति देपा नरेश्वर ॥ ७॥ 


४०८ | वालकाशण डे 


है राजन ! थ्राज् यक्षपथ्च॒ चारी गया हे से तुम्दारों अन- 
पश्ठ के हरे जाने का दोप रक्तक ही के माथे रहता हैं ॥ ७ है 7 है मल 
प्रायश्वित्त महद्धयेतनर वा पुरुपप॑भे । 
आनयस्व पश्ुं शीघ्र' यावत्कम प्रवतते ॥ ८ ॥ 
है राजन | आतएच यक्षकर्म समाप्त होते होते था तो कोई दूसरा 
पशु ल्ाइये ध्भरथवा गेषन दे कर काई नर ही शीक्ष लाइये, जिससे, 
इस विध्य का प्रायश्चित ही ॥ ८५॥ 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुपपभ | 
अभ्वियेप महावुद्धि; पशं गेमि। सहस्शञ! ॥ ९ ॥ 
पुरोहित के वचन खुन वह मरोतम बडा बुद्धिमान राजा सहस्नों 
गोए दे कर यज्ञ पशु के हंढ़ने लगे ॥ ६ ॥ 
देशाज्नपदांस्तांस्तान्नगराणि वनानि च | 
आश्रमाणि च पुण्यानि गागमाणो महीपत्ति। ॥। १० ॥ 
उन्दोंने यज्ञप्शु की तलाश में अनेक देश, मगर, जनपद, वन, 
ग्रश्रम और तीर्थ मक्का डाले ॥ १० || 
स पुत्रसहित तात सभाये रघुनन्दन । 
भगृतुज्ञे समासीनमचीक॑ सम्ददश ह॥ ११॥ 
पश्ठु की तलाश करते करते अख्बरीप ने भृगुतुझः नामक किसमें 


पवत के शक पर भार्या और पुन्नों सहिन बैठे हुए ऋची 
दूखा! ॥ १६ 0 
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तमुवाच महातेना। प्रणस्थात्रिप्रसाथ च | 
व्रह्मर्पि तपसा दीए राजपिरमितप्थ! ॥ १२॥ 
मद्दाप्रतापी राज्ञा ने घुनि के प्रशाम कर उन्हें ध्यनेक प्रकार 
से प्रसक्ष किया आर तपस्या में मिरत ब्रह्मपि से ॥ १२॥ 
पृष्ठा सबंच्र कुशलम्चीक तप्रिद बच | 
गयां शतसहइख्रेण विक्रीणीपे सुतं यदि ॥ १३ ॥ 


पशोरथें महाभाग कृतकृस्ये।अस्मि भागव | 
सर्वे परिसुता देशा याज्ञीय॑ न लभे पश्नुम ॥ १४ ॥ 
फुशलप्रश्न पु छा । तदनम्तर प्रस्वरोप ने ऋचीक से कहा 
कि, यदि आप एक लाख गोए के कर धपने पुत्र को यशपपश्ठ 
बनाने के लिये, दमारे हाथ वेच डालते तो में आ्रापका बड़ा धञञ- 


“ शहीत दीता | सारे के सारे देश मक्का डाले, न ते! मेरा ( पहला ) 
यक्षपष्ट ही का पता घला और ने (दाम देने पर ही) कोई 


यतपट्ु मिला | २२ ॥ १४ ॥ 

दातुमईसि मृल्येन सुतमेकमिता मम | 

एयमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वत्रवीद्रच। ॥ १५ ॥। 

ध्रतः ध्राप मूल्य ले कर मुझे ध्पना एक पुत्र दे दीजिये! 

यह सम मद्दातेजस्वी ऋचीक वेले ॥ १४ ॥ 
न 

नाह व्येप् नरश्रेष्ठ विक्रीणीयाँ कथश्वन । 

तऋह्वीकस्य बच! श्रुत्वा तेपां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
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दे राजन | में अपने ज्येष्ठ पुत्र के ते कभी न चेचूंगा। 
ऋचीफक की यह बात खुन, उनके मद्दाव्मा पुत्रों की माता ॥ १६ ॥| 
उवाच नरशादूलमस्वरीपमिद वचः ) छा 
अविक्रेय॑ सुर स्येष्ठं भगवानाह भागव) ॥ १७ ॥ 
राजा श्रम्बरीष से यह बोली । मेरें पति मद्ाभाग भागव ने 


कहा है कि, ज्येठपुत्र तो बेचा जा नहीं सकता ( क्योंकि चद् देव 
पिठू कम करते का अधिकारों है ) ॥ १७ ॥ 


ममाषि दयितं विद्धि कनिष्ठ शुनक तप | - 
तस्मात्कनीयसं पुत्र न दास्पे तव पार्थिव || १८ ॥ 


हे राजन ! सब से छोटे पुत्र शुनऊ पर श्राप मेरी भो बड़ी प्रीति 
जाने, ध्तः इसे में आपके न ढूँगी ॥ १८ ॥ 


प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा। पितृषु चरलूभा; | 
भातृ्णों च कनीयांसस्तस्पाद्रफ्ते कनीयसस्‌ ॥ १९ ॥ 
दे नरश्रेष्ठ | वड़ा पुत्र पिवा के और सब से छोटा माता के 
प्रायः बहुत प्यारा होता है। ध्तः मैं छोरे के न ढूँगो ॥ १६ ॥ 
उक्तवाक्ये ध्ुनों तस्मिन्मुनिपरत्न्या तगैद थे । 
शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमे! वाक्यमत्रवीत्‌ | २० || 
दे राम ! पुनि और मुनिपलली को इस पातचीत के झुन, 
उनका मक््ना पुत्र शुनःशेप स्वयं राजा से वोला ॥) २० ॥| 
पिता ज्येप्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसम | 
विक्रीतं मध्यम मन्ये राजस्पुत्न॑ नयस्व माम | २१ || 


द्विपश्ति रप सर्गः " ४१ १ 


पिता जी बड़े के बेचा नहीं घाइते घोर माता छोटे के देना 
नहीं खाटनी | इससे मरझूसे के देखा दुआआ समक प्राप मुझे ले - 
किये ॥ २१ ॥ 
गया शतसहस्लेण शुनःशेप॑ नरेश्वर) । 
ग़हीला परमप्रीतो जगाम रघुनन्द्रन ॥ २२॥ 
५ है राम | यह सुन, राजा ने ऋचीर के एक लाख गोऐँ दों 
झर शन:तप ये के कर यहाँ से चला ॥ २२ ॥ 
अम्बरीपस्तु राजपी रपमारोप्य सत्वरः | 
गुन!शेप॑ मदातेजा जगामाशु महायशञा; ॥ २३ || 
शत पकपश्टितमः सर्गः ॥ 
मदातेजस्थो कोर मदहायशस्यी राजपि अम्बरीपष शुनःशेष के 
>प्र-वर चढ़ा, वहाँ से शीघ्र रवाना दी गया ॥ २३ ॥ 
बालकाशड फा एकसटवाँ सम समाप्त हुझा । 


3 4 


क्‍ हिपशितम : सर्गः 


जी 
सहणकरन्‍कक8, # (३ ([४लकामभभ 


शुन/शेप॑ नरभ्रेष्ठ शृद्दील्ा तु महायक्षा: | 
. व्यक्षाम्यस्पप्करे राजा मध्याई रघुनन्दन || ६ | 
७»... हे शाम! महायशा राजा अस्वरीपष शुनःरीप के। लिये हुए 
पुष्कर पहुँचे भ्रोर दो पदर भर वो विश्राम किया ॥ १ ॥ 
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तस्य विश्रमभाणस्य शुनाशेपा महायज्ञा। । 
पुष्कर श्रेष्ठ मागम्थ विश्वामित्रं ददश ह ॥ २॥| _$ .. 
जव राजा विश्राम कर रहे थे, तव अवसर पा शुन सन ने 
श्रेष्ठ पुष्कर जी में ज्ञा विश्वामित्र जी के दर्शव किये ॥ २॥ 
तप्यन्तमूषिभि; साथ मातुलं परमातुरः । 
. विपण्णददनों दीनस्तृष्णया च श्रमेण च॥ ३ ॥ 
ऋषियों के समूह में बैठ कर तप करते हुए अपने मामा (विभ्चा- 
मित्र) के देख, उदास, प्यासा, थका हुआ और परमातुर ॥ ३ ॥ 
पपाताइनक्े मुनी राम वक्यं चेदमुवाच ह । 
न मेष्रित माता न पिता ज्ञातये बान्धवा। कुत) ॥श॥- 
शुनश्शेप उनकी गाद में गिर पड़ा ओर बाला--जव मेरे 


माता ओर पिता ही नहीं हैं, तव ज्ञाति विरादरी और साई वन्छुजप़्‌ 
+ क० कर 3०४9४ 
ही कहाँ सलफते 6 ॥ ४ ॥ 


त्रातुमह॑सि मां साम्य धर्मेण झुनिषद्धव: । 
त्राता लव हि युनिश्चष्ट सर्देपां त्व॑ हि सावन! ॥ ५॥ 


दे सोम्य! हे मुनिराज] में शरणागत धर्म को ढु्वाई देता हैं, 
मुझे वचाइये। मेरी दी क्यों ? शरण थाने पर श्राप समस्त संसार 
को रक्ता कर सकते हैं ॥ ५ ॥ 


राजा च कृतकायेः स्यादहं दी्घायुरव्ययः |  _ 
स्व ले।कमुपाश्नीयां तपस्तप्ता हेजुत्तमम ॥ ६ ॥ 
१ .._) पबन्तरे पुष्कर ब्येष । ( राप | पचछ पर पुष्कर ज्येष्ठ | ( रा० ) पुष्करक्षेत्र । (गे।० ) 


ह्विपष्टितमः सर्म; ४१४ 


. पता रेखा कोमिये-जिससे राजा का तो यप्त निरविध्न पूरा 
हा जाय घर में बहुत रिनों तर जोवित रद ओर उत्तम तपस्या 
ूईरउसन्द में ध्यग जाऊं ॥ ६ ॥ 
लगें नाथे ग़नाथस्प भव भव्येन चेतसा | 
पितेब पूत्रं धर्मन्न त्रातुमईसि किल्विपात्‌ ॥ ७॥ 
थ्राप मुझ प्रनाथ फै नाथ दे। कर जिस प्रकार पिता पपने पुत्र 
की रक्ा फरता है, उसी प्रकार आप मेरो भी इस सड्भठ से रक्ता 
फोजिये॥ ७ ॥ 
नस्य तेइचन श्रुत्वा विश्वामित्रों मद्रतपा; । 
सान्त्रयित्वा बहुविय परत्रानिदेश॒वाच ह ॥| ८ ॥ 
धनःतप के ऐसे दोत सचन ख़ुन, विश्वामित्र ज्ञी ने उप्ते वहुत 
कुछ सान्थना दो ओर अपने पुत्रों से वाले ॥ ८ ॥ । 
यत्कृते पितर। पत्नाज्लनयन्ति सुभार्थिन। | 
प्रदेफद्विताथाय तस्य कालाध्यमागतः ॥ ९ ॥| 
है पुत्री | जिस परलेफ के प्रयोजन के लिये पिता सत्‌ पुत्रों के 
उत्पन फरते हैं, उसका समय आा पहुँचा है॥ ६ ॥ 
अय॑ मुनिसुताे वाह मच शरणमिच्छति | 
अस्य जीवितमात्रेण प्रिय कुरुत पुत्रका। || १० ॥ 
है पुत्रों | यह ऋतीक मुनि फा पुत्र है। अभो वच्चा है ओर दमारे 
शरण में आया दे |- इसके प्राणों की रच्ता कर हमारा प्रियकाये 
करे | १० ॥| हे * 
सर्वे सुतकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणा; । 
पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने! प्रयच्छत ॥ ११ ॥ 
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तुम सव एुण्यात्मा और घर्मात्मा दो। अतः तुम लोग स्वयं 
राजा के यह्षपशु वन कर ध्प्निदेव का तृप्त करे। ॥ ९१ ॥ 
नाथवांश शुन/शेपे! यज्ञथाविश्वते| भपेत । 
देवतास्तर्पिताश स्पु्मेम चापि कृत वचः ॥ १२॥ . 
छुसा करने से शुनःरोप के प्राण बच जायेगे, राजा का यज्ञ भी 
निविश्न पुरा है ज्ञायगा, देवता सन्तुट्ट होंगे और समेरो वात भी 
रह जायगी ॥ १२॥ 
मुनेस्तु वचन श्रुत्वा मधुष्यन्दादय; सुता। । 
सामिमान नरश्रेष्ठ सलीलमिदमत्रवन ॥ १३ ॥ 
विभ्वामित्र जी फे ये चचन छुन, उनके मधुछन्दादि पुत्र झमिमान 
सदित ( अपने पिता का ) उपद्यास करते हुए यह बोले ॥ १३ ॥| 
कथमात्मसुंतानिहित्वा त्रायसेष्न्यूसुतं बिभे | हा 
. अकायमिव पश्यामः श्वमांसमिव भेजने || १४ ॥ 
हे महाराज | आप श्रपने पुत्रों को छोड़, अन्य के पत्र की रक्ता 
क्यों करते हैं ? यह ते चैेसा ही कम है, जेसा कि सुन्दर भाज्य 
पदार्थों" के छाइ कुचे का मास खाना। ध्थवा आपका कार्य उसी 
प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाना प्नुचित 
है॥ १४ ॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा घुत्नाणां मुनिषुद्धच: । 
क्रोपसंरक्तनयने व्याहतृमुपचक्रमे || १५ ॥ 


अपने पुत्रों की ये बातें सुन, क्रोध से लाल लाल पाँखें कर, 
विश्वाप्तित्त ज्ञी उनसे कहने लगे ॥| १४ ॥ 
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| कह >्ममांक॑- #बर 


हिपध्ितमः सम: ४१४ 


निःसाध्यसमिदं भोक्त॑ धमोदषि विगर्हितम । 
अतिक्रम्प तु मद्ठाक्यं दारुणं रोमहपंणम !। १६ ॥ 
ही 
/हिम्दारा यद कहनों उद्गठता पूर्ण, धर्म की द्वष्टि से भी भ्रष्ट, 
पर पितृभक्तिरदित होने फे कारण दांखय (कठोर ), अतपव 
शमाश्षकारों ओर मेरी प्रचक्षा करने चाजा है ॥ १६ ॥ 
ध्वमांसभानिन ; सर्वे वासिषप्ठा इब जातिपु | 
पूर्ण वषंसहस तु पृथिन्यामजुवत्स्थथ ॥ १७ ॥ 
छातः तुम लोग भी चरशिष्ठ ज्ञो के पुत्रों की तरद चण्डाल . 
है। फर और कुर्तों का माँस खाते हुए पूरे एक धजार चर्ष तक 
पथियी पर घूमेंगे ॥ (७ ॥ 
कृता शापसमायुक्तान्पत्रान्युनिवरस्तदा । 
 » शुनःशेपमुबाचात कृत्ा रक्षों निरामयाम ॥ १८ ॥। 


इस्र भक्कार धुनिवर पश्रपने पुत्रों को शाप दे, सव प्रकार से 
घानःरोप की रक्ता कर, उससे वाके ॥ १८ ॥ 


पवित्रपार रासक्तो रक्तमाल्यानुलेपनः । 

वष्णव यूपमासाद वाग्मिरभिमुदाहर ॥ १९ ॥ 

इसे च गाये दे दिव्ये गायेथा झ्ुनिपुत्रक । 

अम्बरीपस्य यज्ञेजस्िमिस्तत) सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥ 
| ट मुनिपुञ्त | जब तुम अम्बरीप के यज्ञ में पविन्न फाँसी से, 


धेणावस्तस्म में, ज्ञाल माला श्र लाल चन्दन से सजा फर वि 
वा० रा०--१७ 
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ज्ञाओ, तव तुम इन दो मन्‍त्रों से स्तुति करना | इससे तुम्दारा काम 
दे ज्ञायगा अर्थात्‌ तुम बच ज्ञाओगे ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शुन!शेपेा गहीत्वा ते हे गाथे सुसमाहित! । 7 
व्वस्या राजसिंहँ तमस्वरीपग्ुवाच है ॥ २१ ॥| 
शुनश्शेप ने वड़ी सावधानी से उन दोनों मंत्रों के याद्‌ कर 
लिया और फिर तुरन्त अस्वरीष से ज्ञा कर कहा ; ॥ २१॥ 
.... शजसिंह महासल श्षीत्र गच्छावहे सद३ | 
४. निवतयस्व॒ राजेन्द्र दीक्षां च समुपाविश ॥ २२ ॥| 
दे महावलवान्‌, राज्मसिद | चलिये शव शीघ्र चलें और पहुँच 
फर आप यघ्षदीत्षा ले अपना यक्ष पूरा कोजिये ॥ २२ ॥ 
तद्वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रृत्वा हपसमुत्सुकः । 
जगाम नृपति। शोर यज्ञवाठमतन्द्रितः ॥ २३ ॥ 


ऋषिपुत्र का वचन खुन राजा परमदषित हो तुरन्त अपने 
यक्षशाला के गये ॥ २३ ॥ 


सदस्याजुमते राजा पवित्रकृतलक्षणस | 
पशु रक्ताम्वरं कृत्वा यूपे त॑ समवन्धयत ॥ २७ ॥ 
फिर यज्ञ कराने वालों को सम्मति से राजा से उस शुनःशेप 
के पश्टु बचा और लाल कपड़े पहना जस्मे में वाँध दिया ॥ २७ ॥ 
स बद्धो वाग्मिरम्याभिरभितुष्ठाव वे सुरौ । 
इन्द्रमिन्द्रानुजं चेव यथावन्मुनिपुत्रक | २५ || 
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तथ बेचे हुए शुनशोप ने विश्वामित्र जो के वतल्ाये हुए मन्षों 
से इन्द्र और उपेन्द फी वधावत्‌ सतुति की ॥ २४ ॥ 
2 तत। भीतः सद्स्नाक्षो रहस्यस्तुतितर्पितः । 
मा क्र 
दाध॑मायुस्तदा आदाच्छुनःशेपाय वासव। [| २६॥ 
| छुनदोप की पएकान्त स्तुति खुन इन्द्र उस पर प्रसन्न दे गये 
सार इत्र ने उसे द्ोघेजोदों दाने का वरदान दिया ॥ २६ ॥ 


सच राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्यान्तमवाप्तवान | 
फर्ल बहुगुर्ण राम सहख्ाक्षत्तादजस ॥ २७ ॥ 
ऐ राम | नरत्रेंठ सजा ने भी यज्ञ उम्राप्त कर इन्द्र की रूपा से 
अनेफ प्रकार के वसद्ाान पाये ॥ २७ ॥ 
विश्वामित्रोजपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः । 
“”. पुप्करेषु नरश्रष्ठ दशवपशतानि च || २८ ॥ 
इति हिपशितमः सर्गंः ॥ 
है राजन | धर्मात्मा विश्वामित्र ने सी पुनः पुस्करतेन में दस 
हजार वर्ष तक ध्यन्‍्छी तरह तप किया ॥ २८॥ 
वालकायट का वासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


धार जाय 


त्रिपश्तिमः सगे: 


! है ;-- 


अलब्टन्ंरमरे गुर. 


पूर्ण बपसहसे तु ब्रतस्नात महाझनिम् । 
अभ्यागच्छन्पुरा। सर्वे तप/फलचिकोपव+ ॥ १ ॥ 


चिश्वामित्र जी को तप करते हुए जब पुरे एक हज़ार यर्ष दी 
गये, अथवा जव उनका पुरध्चरण पूरा हुआ, तव सब दचता उनके 
उनके तप. का फल खदूप घर देने की इच्छा से आये ॥ १॥ 


अब्वीत्युमहतेजा ब्रह्मा सुरुचिरं बच: 
न्‍ तन भेरि के है 
ऋषिस्त्वमसि भद्वं ते खामितें। कमंशि! शुर्भ। ॥ २ ॥ 
उनमें परमतेजस्वी प्रह्मा जी परम रुचिकर वचन यह वाले कि, 
दे विश्वामित्र | तुम्हारा मड़ल हि ; तुम अपने उपाजित शुभ कर्मों 
द्वारा ऋषि हुए। ( धर्थात्‌ भ्रभी तुमके प्रह्मपिपद अथवा ब्राह्मणत्व 
प्राप्त नहीं हुआ ) ॥ २॥ 
[ ना &--जे। छोग केवल कम द्वारा वर्णन्थवष्था की न्यवस्थ। मानते और 
अपने तक की पुष्टि में विश्वामित्र का उदादरण देते हैं, उन्हें चित है कि, 
वे इस बात पर भी ज़रा ध्यान दें कि, विश्वामित्र जी के भपने जन्मजात क्षत्रि- 


यत्व के छुड्ठा कर त्राह्मणत्व प्राप्त करने में कितने दिनों तक और कैसा फडेर 
तप करना पढ़ा था। ] 


तमेवमुक्त्वा देवेशस्निदिवं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामित्रों महातेजा भूयस्तेपे महत्तप! || ३ ॥ 


2 3 मद मिलस पल जी अली टन ओर आस. अप पी पकिद पक क लय 4 मीट तर ३ मिल मक कि" 
१ व्रतस्वात--वतान्तेस्नात॑ समराप्तइरश्वरणमितियावत््‌ | (गो०) २ तप 
फलचिकीपतः--तपःफलंदातुसिच्छव! । ( गे ) 
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यद कह ब्रह्मादि देवता अपने अपने लोफकों के लोट गये 
और विश्वामित्र जी पुनः तप फरने लगे ॥ ६ ॥ 
बे कु 
/ तत। कालेन महता मेनका परसाप्सरा; | 
पुष्करेषु नरश्रष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
जब तप करते करते उन्हें बहुत दिन है। गये, तव एक दिन 
सेनका नाम को एक अप्सर पुष्कर में स्नान करने की इच्छा से 
चहाँ झायो ॥ ४ ॥ 
4 ६ | 
ता ददश महातेजा मेनका कुशिकात्मज: । 
रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा ॥ ५ ॥ 
मेघ में चमकती हुई विज्ञली की तरह मेनका के सौन्द्य के 
देख, मद्रातपत्वी विश्वामिन्न ॥ ५ ॥| 
कन्दपदपबशगोा मुनिस्तामिदमत्रवीत | 
अप्सर; खागतं तेज्स्तु बस चेह ममाश्रमे | ६ ॥ 
मुनि कामासक्त हो, उससे यह बेक्षे--है अप्सरा! में तेस 
स्वागत करता हैं | तू भेरे इस आश्रम में रह ॥ £ ॥ 
अनुगह्वीष्ष भद्वं ते मदनेन सुमेहितस्‌ । 
इत्युक्ता सा बरारोहा तत्र वासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेरा मडल हो, तू मेरे ऊपर अलुप्रद कर | क्योंकि में तुझे देख 
कामासक्त हो गया है।यह सुन वह सुन्दरी मेवका ऋषि जी के 
आश्रम में रहने लगी ॥ 9 ॥ हट 
तपसे हि महाविश्नो विश्वामित्रमुवागतः । 
स्यां वसन्‍्त्यां वर्षाणि पश्च पश्च च राघत्र ॥ ८॥ 
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मेनका के वहाँ आश्रम में रहने के कारण, दिश्वासिन्र ज्ञो को 
तपस्या में बडा भारी विद्न पड़ा | हे राघव ! मेनका प्प्खरा दूस ह 
तक।॥ 5॥| 
विश्वामित्राश्ममे तस्मिन्सुखन व्यतिचक्रमु३ ! 
अथ काले गते तस्मिन्विश्वामित्रों महामुनि; ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्र के उस आध्म में खुजपूर्षकक रही। ( घर्थात्‌ मुनि- 
राज़ विश्वामित्न ने उसके साथ भाग विल्ञास कर वात की वात में 
दस वर्ष निकाल दिये।) तदुननन्‍्तर दस दर्ष बोतने पर महंपि 
विभ्वामिन्न ज्ञी ॥ ६॥ 
सत्रीड इब संदत्तथ्िन्ताशेकपरायण! । 
बुद्धियने! समुत्तत्ञा साम्पा रघुनन्दन॥ १०॥ 
( प्पनी इस भूल पर ) लज्जित हुए और चिस्ता में पड़ कर 
वहुत दुःखी हुए। है रघुनन्दून | ज्व विभ्वामित्न जी ने इसका 


कारण विचारा तव उनकी समझ में ऋ्ोधपूर्वक यदद शध्याया 
कि, ॥ १० ॥ 


सवे धुराणां कमैंतत्तपापहरणं महत । 
अहेरात्रापदेशेन गता; संवत्सरा दश ॥ ११ ॥ 
मेरे इस घिरकालीन तप के दरण करने के लिये यह सव 
देवताओं की कारस्तानी है। उन्हींने यह विश्न डाला है। धरे! 
द्स बष वीत गये ; किन्तु घुसे जान पड़ता है मात्रों अश्ी केवल 
एक्क रात्रि ही वीतो है ॥ ११॥ के 
काममेहामिभूतस्य विप्रोध्यं प्र्युपस्थित: | 
विनिःश्वसन्मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः) ॥ १२ ॥| 
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दा ! फाासत्ता पीने यो काणगा मेरे तप में वष्ठा भारी विष्य 
पढ़ा | भाषि जो यह फट ओर बार वार ऊँची सांसे लें पछता कर 
थी है५॥ १२ ॥ 
भीतामप्सरस हृष्ठा वपन्ती प्राझ्नल्ि स्थिताम्‌ । 
क५, & मधुर ९४ क्पिर्तिसृस्य बे 
मेनका मधुरवाक्यर्विखज्य कुशिकात्मन! ॥ १३ ॥| 
णाएं भी हर से थरथराती और द्ाथ जाड़े खड़ी हुई मेमका के 
हित, विभ्यामिन्र जो ने, मीछे चचन कद कर उसे विदा किया ॥११॥ 
के पिश्चामित्रों 
उत्तर पदतं राम विश्वामित्रों जगाम ह | 
स करता नष्ठिक्री' बुद्धि जेतुकामो महायजञा। ॥१७॥ 
है राम | तदनन्तर विभ्वामित्र जी ( पुषकरतेत्र के छोड़ ) उत्तर 
दिशा में पर्चत पर धर्थात्‌ हिमालय पर चले गये और श्रत सम्राप्त 
दाने तफ फाम के जीतने की इच्छा से, महायशा निभ्वामिन्न ॥१४॥ 
काशिकीतीरमासाथ तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
तस्य वर्षसहस्राणि थार तप उपासत! ॥ १५॥ 
फोशिको नदी के तट पर ज्ञा फिर उम्र तपस्था करने लगे। 
जब उनके व्दां उम्र तप करते करते एक हज़ार चर्ष वीत गये ॥१४॥ 
उत्तरे पते राम देवतानामभूद्धयस्‌ । 
अमन्त्रयन्समागस्य सर्वे सर्पिगणा; धुरा। ॥ १६ ॥ 
तव है राम | दिमालय परवेत पर तप करने से देवता लाग 
उहुत डरे और सब देवषि श्रार देवता सम्मति कर ब्रह्मा जी के पास 
ज्ञाकरचाले ॥ १६॥ 
 ] नेहिकी--धतसभापनपरयन्ताम | ( गे।० ) 
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महर्पिशब्द लभतां साध्वयं कुशिकात्मनः | 
देवतानां बचः श्रृत्वा सपलेकपितामह! ॥ १७ || 
झव विश्वामित्र के “मह॒पिं ” का पद प्रदान कीजिये। दे: 
ताओं का यह वचन प्तन ब्रह्मा जी ॥ १७ ॥ 
अब्रवीन्मधुरं वाक्य॑ विश्वामित्र॑ं तपाधनम्‌ | 
महर्षे स्वागत वत्स तपसाग्रेण तेषित) ॥ १८ ॥ 


तपस्वी विश्वामित्र जी के पास ज्ञा उनसे यह मीठे वचन बोक़े । 
दे विश्वाप्तित्त जी | तुम वहुत अच्छे. हो (भक्ते द्वो ) तुम्दारी उग्र 
तपस्या से में बहुत प्रसन्न हा हैं॥ १८ ॥ 


महत्त्वमृषिमुख्यत्वं ददामि तव सुत्रत । 
ब्रह्मण; स बच; श्रृत्वा विश्वामित्र॒स्तपाघन। ॥१९॥ 
और तुमके ऋषियों में प्ुख्य होने का धरशीर्वाद्‌ देता हूँ । 
न्रह्मा जी के ऐसे वचन खुन तपाधन विश्वामित्र जी ॥ १६ ॥ 
प्रान्नलि; पणते भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्र | 
ब्रह्मषिशब्दमतुर्ल स्वार्जित: कमेमि! शुभ! | २० |] 


दाथ जोड़ और प्रणाम कर तक्षा जी से बेले | मेंने तो तपस्या 
अतुलित तह्मषिपर प्राप्त करने के लिये की थी ॥ २०॥ 


यदि मे भगवानाह तते<हं विजितेन्द्रिय। । 
तम्ुवाच तते ब्रह्मा न तावत्त्व॑ जितेन्द्रिय: || २१ | ॑ 


... यदि आप मुझे मदषि ही कहते हैं तो में समझता हैँ कि में 
+०जकलन- हैँ कि में 
जितेन्द्रिय नहीं हैं । ( तमो ते आप मेरा अमीए बह्मषिपद प्रदान 


रच 
5 
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नहीं फरने पर मदणि गुझे कएने हैं ) इस पर ब्रह्मा जी ने फदा-- 
हो, मी लक तुम | सदमुच ) जितेचिय नहीं हो पाये ॥ २१ ॥ 
/ यनस्व मुनिशादल इत्यक्ला त्रिदिद गतः 
विपिस्थितयु देवपु विश्वामित्रों महामुनि; ॥ २२॥ 


द्द पनिशाएल | पमी अर सप करे । यह फह श्रह्मा जी 
स्थंग पंत साले गये । सत्र सेवतामों के यवास्थान चलते जाने 
पर गद्य विन्वागित ही ॥ २० ॥ 


ऊ्लबाहनिराब्स्त्रा बायुभप्ष सतपथ्रन । 
हक हू के 
परम पं्धतपां भूल्वा बपास्वाकाश्सश्य। ॥ २३ ॥। 
बिना सागर ऊपर के दाद उठाये प्रोर फेचल वायु से पेट 
भर हर, सप करने लगे। गर्मो में ये पश्ञाप्ति तपते, वर्षाऋतु में 
“दरार क्षयट्र से निश्नल खुले मेद्रान में बेठते ॥ २३ ॥ 
शिक्षिर सलिलस्थायी गाव्यहानि तपोथन। । 
एवं बपलइस हि तथा वारमुवागमंत्‌ ॥ २४ ॥ 
आरों में रत रात ये जन है मोतर खड़े रहते थे। इस प्रकार 
उन्होंने पुक्र रज्ञार सर्प तक उम्च नप किया ॥ २४ ॥ 
नस्मिन्सस्तप्ययाने तु विश्वामित्रे महागुर्नों | 
संम्रमः समहानासीत्युराणां वासवस्य वे ॥ २५ ॥ 
ल्‍«». महर्दि किश्वामित्र के इस प्रक्राए तप करने से इच्ध सदित 
समत्त इचतागं में बडी खलबत्ती मंत्री | वे लाभ बहुत 
घयदाये ॥ २५ ॥ 


५ 


४२४ वालकायडे 


रमस्मामप्सरसं शक्र। सह सर्वेमद्दगणे: | 
उवाचात्महित॑ वाक्यमहितं काशिकस्य च ॥ २६. ॥.. 
इति त्रियप्टितमः सर्गें: ॥ हि 
तद्नन्तर देवराज इन्द्र सत्र देवताशों सहित रंभा अ्रप्सरा से 
छपने हित और विश्वामित्र के अ्नहित की यह वात बोसे ॥ २६ ॥ 
वालकाणड का निसव्याँ सग समप्राप्त हुआ ! 
लि 
चतुःषष्टितमः सगे: 
“5 # ई--- 
सुरकायमिद॑ रम्मे कतज्यं सुमहत्त्वया । 
ले!मन॑ काशिकस्पेह काममेहसमन्वितस || १ ॥ । 
दे सस्से | देवताओं का यह वड़ा भारी काम है क्लि, विश्वामिन 
का कामासक्त करना (जिससे वे तपस्पा से विपुख हों )॥ १॥ 
तथाक्ता साअपसरा राम सहस्ताक्षेण धीमता । 
ब्रीडिता प्रा्नलिभूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वर्म ॥ २॥ 
है.राम | जव इन्द्र ने रम्सा से यह कहा, तव वह वहुत लख्लित 
हुई और हाथ जाड़ कर इन्द्र से वाली ॥ २॥ 
अय॑ सुरपते घेरे विश्वामित्रों महामुनिः । 
क्रोधमुत्सजते घारं मयि देव न संजय; || ३ | 


दे इन्द्र | यह विश्वामिन्न बड़े ऋोधी हैं। जेसे ही में उनके पास 


गयी कि, चे अत्यन्त क्रुद्द हो, निश्चय हो मुस्छे शाप देंगे ॥ ३॥ 


चेक 
व 
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तते हि मे भय देव प्रसाद! कतुमईसि । 
अशजमुक्तस्तया राम रम्पया भीतया तया ॥ ४ ॥ 
इसी लिये मे उनके समीप ज्ञाती हुई बहुत डरती हैं। आप 
, शैेपया मुझे यर्दा ने भेजिये | ऐ राम | उस इसे हुई रम्भा फे यह 
फट्टने पर ॥ ४ ॥ 
तामुबाय सबच्नाक्षों वेपमानां कृताझलिम । 
भेषि कं की 
मा भषि रम्म भद्वें ते कुरषप मम शासनम ॥ ५ ॥ 
इन्द्र ने ( भय से ) थर धर काँपती हुई और हाथ जोड़े लड़ी 
हुई रम्भा से घहठा--रे गत ; तेरा मद्ुल हो, मेरी श्ाक्षा मान ॥४॥ 
कफेोकिलो हृदयग्राही माथने रुचिरद्रगे | 
न्‍ ह्‌ 
अह कन्द्रपसहित; स्थास्यामि तब पाइ्वेतः ॥ ६ ॥ 
कही. है के की] जे 
में स्वयं चसन्तकातु में, मनोहर कुटुक करने वाला कोकिल 
पत्ती दम फर, कामदेय सहित किसी सुन्दर दत्त के ऊपर, सेरे 
घास पास ही रिया ॥ ६ ॥ 
तल हि रुप बहुगुणं कृा परमभास्वरस्‌ | 
तमर्षिं काशिक रम्मे भेदयस्व्र' तपाधनम || ७ ॥ 
दे रम्मे | तू श्पना वड़ा सुन्दर और चद्कीला भड़कीला 
>खज्जार कर, उन तपरदी विश्वाश्िधि छुनि का मन (तप से ) 
हि यमान करना ॥ ७ ॥ 


) प्रघादं--नियेगनिवत्तिस्प । ( गो० ) ३ सेदयर्व--चछचित्त॑- 
कारय । ( गा" 2 ' ' 
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सा श्रुत्ा बचने तस्व कृला रूपमठुतमम्‌ | 
छेमयामास ललिता विश्वामित्र॑ शुचिस्मिता ॥.< 
इन्द्र के इस प्रकार समकाने पर बह सुन्द्री अपना स्टार 
कर भोर मन्द्‌ मन्द पुसक्याती हुई विश्वामित्र के मन को खुभाने . 
लगी ॥ ८ ॥ 
केाकिलस्य स शुशाव बल्यु* व्याहरत) स्वनम्‌ | 
संमहप्टेन मनसा तत एनामुदेक्षत ॥ ९॥ 
उच्च समय विश्वामित्र जी फराक्िल का मधुर कुदकना खुन 
ओर प्रसन्न दे, सपा की और देखने लगे ॥ ६ ॥ 
अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च | 
दर्शनेत च्‌ रम्भाया मुनि! सन्देहमागतः | १० ॥ 


( परन्तु ) उस फाकिल की कुहक तथा रम्सा का मनोारर 
गाता खुन, ओर उसके देख, विश्वामित्न जी के मन में सम्देद 
उत्पक्ष हि गया ॥ १० ॥ 


सहस्राक्षस्य तत्कप विज्ञाय मुनिषुद्धव) । 
रम्भाँ क्रोपसमाविष्ठ; शशाप कुशिकात्मणज) ॥ ११ ॥| 


और यह ज्ञान कर कि, यह सब नव्खदी इन्द्र की है, विश्वा- 
प्रित्न जी वहुत ऋद हुए और रम्मा के यह शाप दिया ॥ ११॥ 


यन्मां छोभयसे रस्भे कामक्रोधनयेपिणस । 
९ शैली 
दश् चपंसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे | १२॥ 
पिन कह 
१ छलिता--पुन्दरी । (गे० ) 4 उल्यु--मनोहरं | ( भे।० ) 
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हे रम्मे | काम क्रोध के अपने वश 'में करने की इच्छा रखने 
चाले मुझे जे तू छुभाती है, से है ढुमंगे! ( अभागिनी ) तू. 
दस हज़ार चर्ष तक शिक्ला दा कर रहेगी ॥ १२ ॥ 


हा ब्राह्मण; सुमहातेजास्तपेवरूसमन्वितः । 


उद्धरिष्यति रम्भे त्वाँ मत्क्रोपफलुपीकृताम | १३ ॥ 
है रम्भे | फिर कोई बड़ा तेजस्वी एवं तपस्वोी ब्राह्मण तुफ्क. 
पापरुपिणी के, भेरे केाप से धर्थात्‌ शाप से उवारेगा ॥ १३ ॥ 
एवमुकक्‍्त्वा महातेजा विश्वामित्रों महामुुनिः । 
अशक्मुवन्धारयितुं क्रोध॑ सन्‍्तापमागतः ॥ १४ ॥ 
मद्रपिं चिभ्वामिनत्न यह शाप देने के भनन्‍तर, क्रोध के रोक न 
सकने के लिये, चहुत पछुताये। ( इसलिये कि फोधातुर हो कर 
शाप देने से उनका तपेावल, जे। उन्होंने उम्र तप कर सम्पादन 
जया था, नए के गया । इन्द्र यही चाहते भी थे । )॥ १७ ॥ 
तस्व शापेन महत रम्भा शैली तदाज्मवत्‌ | 
बच; श्रुत्वा च कन्द्पों महपें; स चा निर्गतः ॥१५॥ 
विश्वामरिन्न जी के उस मदहाशाप से रम्सा शिक्षा हो गयी 
झोर महर्षि विश्वामित्र को क्रोघयुक्त चचन झखुन कामदेव और 
इन्द्र धर्दा से रफूचकर हुए ॥ १४ ॥ ह 
केपेन सुमहातेजास्तपापहरणे झृते।.... 
इन्द्रियरजितै राम न लेभे शान्तिमात्मन!* ॥॥ १६॥ 


१ सच--हन्द्रश्न । ( या० ) २ आत्मन ४-मनस; | ( गे।० ) 


अानवयालल-, 
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है राम ! कोप करने से महातेज्स्त्रों विश्वामित्र का तप नष्ट 
हो गया | वे अपनी इन्द्रियों फो प्रपने वश में न रख सके. इसलिये 
उनके मच के शान्ति न मिलो ॥ १६ ॥ 


वरभूवास्य मनश्िन्ता' तपापहरणे ऋते | 
नैव क्रोध गमिष्यामि न च वक्ष्यामि क्रिश्वन ॥१७॥ 
वब्करि उन्होंने तप के नष्ट द्वोने पर प्रतिज्ञा की कि, आगे 


में कमी न तो किसी पर क्रोध करूँगा ओर न किसी से कुछ वात- 
चीत ही करेगा ॥ १७ ॥ 


अथवा नोाच्छवसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि | 
अहं विशेषयिष्यामि ब्ात्मानं विजितेन्द्रिय/ || १८ ॥ 


इतना ही नहीं, वढ्क्ति में सैकड़ों वर्षा तज्ञ साँस भो 
नलूंगा। इस प्रक्नार इ्धियों का जोतने के लिये में अल्हूँ॥ 


शरीर के खुला डालूंगा और इन्द्रियों के अपने चश में 
'करूंगा ॥ १८॥ 


तावद्यावद्धि मे भाप ब्राह्मण्यं तपसाजितस । 
अनुच्छवसन्भुज्ञानस्तिष्ठेयं शाश्वती। समा; ॥१९॥ 
जव तक तपेावल से मुस्े त्राह्मणत्व प्राप्त न द्िगा, तंब तक, | 


कितना ही समय क्‍यों न लगे, में न तो साँस हो लूगा और न 
भेज्ञन करूँगा ओर सदा खड़ा ही रहूँगा ॥ १६। 


| 
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१ सनश्चित्ता-सड्ृंदपः । ( गो० ) 
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न हि में तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूतेयः! । 
एव वप॑सहसरस्य दीक्षा स मुनिएरद्भव! 
४ चंकाराप्तिमां लेके प्रतित्ञां रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
इति उतुःपश्तिमः सर्गः ॥ 
पुझे इस वात का तो भय ही नहीं ६ कि, भेजन न करने या 

साँस न कने ध्यथवा सेव खड़े रदने से मेरे शरोर के अवयव 
छोण दही जाँयगे। हि रघुनन्दन | महपिप्रवर विश्वामित्र ने एक 
हज़ार वर्ष उऊ विधि से ( साँस न ले कर, भाजन न कर के, मानी 
हैं। फर, खड्टे रद्द कर ) तप फरने का झतुल सह्ुल्प किया ॥ २० ॥ 


बालऊकायड का चोसटर्याँ सर्ग पूरा हुआ । 
का 


पश्चमपष्टितमः सगेः 


अय देमवर्ती” राम दिशं त्यक्ला महामुनिः । 
पू्वा' दिशमलुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर महर्षि विश्वामित्र उत्तर दिशा के त्याग कर और 
पूर्व दिशा में जा कर किर उम्र तप करने लगे ॥ १॥ 


! मुर्तद:--शरीरावयदा) । ( गो० ) ३ दीक्षां--भवुच्छवासासेजन- 
सहत्पस्‌ । ( या? ).. ३ अप्रतिमा--निल्तुछां । ( गो० ) ४ हैसवर्ती-- 
, भत्ताम | ( रा० ) 
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मैन व्षसहसस्य कृंत्वा ब्रतमउुत्तमस्‌ | 
चकाराप्रतिम राम तप) परमदुष्करम्‌ ॥ २ 
हे राम ! उन्होंने, पक्ष हज्ञार चर्ष तक मे।न ब्र्त धारण ह 
परम दुष्कर अतुलित तप किया ॥ ९ ॥ 
पूर्ण बर्षसहस्रे तु काष्टभूत॑ महामुनिम्‌ । 
विध्नेवेहुभिराधूत॑ क्रोपो नान्तरमाविशत्‌ ॥ ३े ॥ 
यहाँ तक कि, जब एक इज़ार वर्ष पूरे हुए, तब विश्वामित्र जी 
का शरीर काठ की तरह दे गया। इस बीच में अनेक प्रकार के 
विध्न उपस्थिव हुए; किन्तु मुनिराज्ञ के ध्न्तःकरण में क्ोत्र उत्पन्न 
नहुआ॥२॥ 
स कृत्वा निश्यं राम तप आतिप्ठदव्ययम्र | 
तस्य वर्षसहसस्य व्रते पूर्ण महाज्तः३ ॥ 8 ॥ 
दे राप्त ) जब विश्वामित्र जी का निश्चय हो गया कि, उन्होंने 
क्रोध के जीत लिया ओर उनका एक हज़ार धर्ष तप करने का. 
सद्डुढ्प पूरा है| गया ॥ ४ ॥ ह 
भोक्तुमारब्धवानन्न॑ तस्मिन्‍्काले रघूचम । 
इन्द्रो द्विजातिभूत्वा त॑ सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५॥ 
हे राघव | तब वे अन्न भेजन करने के बैठे । उसी समय इन्द्र 


भाह्मण का रूप घर कर आये शोर विश्वाम्रित्र की थाल्ो में परेसे 
हुए भाज्य पदार्था' के लिये उनसे याचना की ॥ ५ ॥ 


: तस्मे दत्त्वा तदा सिद्ध सबे विप्राय निश्चित; । 
निःशेषितेड्ले भगवानशुक्त्वैद महातपा; ॥| ६ ॥ 
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भाजन के लिये जे। प्यश्न तैयार एश था चह सव का सव उठा 
कर, उननि इन्द्र फे सचमुच ब्राह्मण जान दे दिया। स्वयं बिना 
श्माये ही रह गये ॥ ६ ॥ 
न किथजिंदवदद्विपं मानब्रतमुपास्थित! । 
श्‌ न, 
अथ वपसहस्ध॑में नाच्छवसन्मुनिपुद्धव! ॥ ७ ॥ 
किन्तु ब्राषण से कुछ सी न कद्दा, फ्य्ोंकि, वे मैननत धारण 
किये हुए थे । तदनन्तर फिर उन्दोंने एक दजार धर्ष तक साँस रेक 
कार तप फरना धयारम्भ किया ॥ ७ | 
तस्यानुच्छवसमानस्य मूध्नि धूमे। व्यजायत । 
व्रल्लक्यं येन सम्प्रान्तमादीपित'मिवाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
साँस राक् कर रखने से ( अर्थात्‌ कुम्मक फरने से) उनके 
सिर से घुर्शाँ निकलने लगा। इससे तीनों लेकवासी घबड़ा उडे 
“तीनों केक तप्त दे। गये ॥ ८ ॥ 
तते। देवा; सगन्धवाः पन्नगेरगराक्षसा! । 
आहितास्तेजसा तस्य तपसा मन्दरश्मय। (| ९ || 
तथ तो देवता, गन्धर्व, सर्प, नाग और शात्तस सव ही उनके 
तप पी ध्यझि से घृच्छित हो गये शोर उनके तेज भन्द पड़ 
गये ॥ ६ ॥ 
कश्मलेपहताः* सर्वे पितामहमथात्रुवन्‌ | 
»- बहुभिः कारणेंदेव विश्वामित्रों महामुनि; | १० ॥| 
“. आद्ोवितत्‌--तावित । ( गो० ).. २ माहिता--मच्छेता । (गो ) 
| कश्मलापंद्तः:--दु१ स्रोपदता ) ( शोन ) 
जा०9 शौ०--शद 
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उन सव ने दुःली दे! ब्रह्म जी से कद्ा-दे देव 'हमने 
महांष विध्वामित्र को अनेक प्रकार से ॥ १० ॥ 
ले।मित क्रोषितश्वेव तपसा चामिव्धते ।..* 
न हस्य हजिन किख्विंदहश्यते सक्ष्ममप्यथ ॥ ११-॥ 
छुसाया और कुद्ध करना चाहा; किन्तु ये अपने तप से न 
डिगे , प्रद्युत इनका तप वढ़ता ही गया। प्रव इनमें रागद्व ष 
नाम मात्र के भी नहीं रह गया ॥ ११ ॥ 
न दीयते यदि त्वस्थ मनसा यद्भीप्सितम्‌ | 
विनाशयति त्रेलेक्यं तपसा सचराचरस्‌ ॥ १२॥ 
यदि अब भी उनके! उनका झसोए वर ( प्रात ब्रह्मणि की 
पददी ) न दिया गया, तो पे शपने तप से सचराचर तोनों लोकों 
का नष्ट कर डालेंगे ॥ १२ | 
व्याकुलाथ दिश! सा न च किश्वित्मकाशते । 
सागर; क्षुभिता; सर्वे विज्ीयेन्ते च पता) ॥ १३ ॥ 
देखिये सव दिशाएँ विकल हैं और प्रकाशरहित हैं। ( झर्थाद्‌ 
इनकी तपस्या के तेज से सब का तेज छिप गया है) समुद्र चुन्ध 
है गये हैं और सब पदव॑त फरे जाते हैं | १३ ॥ 
भारकरो निष्पम्षेद महरपेंस्तस्य तेजसा । 
प्कम्पते च्‌ पूथिदी वायुवाति भुशाकुछः ॥ १४ ॥| 


मदृषि की तपस्या के तैज्ञ से छूय॑ प्रसाहोन पड़ गया है, पएथियी र 
फाए रही है और घाय को गति भी गड़वड़ा गयी है ॥ १७॥ 


३ बुजिमं--पाएँ, रागद्ेपादिकक्षणं । ( गो० ) 
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प्रह्मन्न!ं प्रतिजानीमे! नास्तिके' जायते जन। | 

ही संमृटमित्र त्रल्लाक्यं संप्रक्षुभितमानसम्‌ ॥ १५ ॥ 

/ हे त्रक्मन्‌ | इनका प्रतिकार दम लोगों के पश्व नहीं. घुफ 
पड़ता । इस हजचल के कारण जोग नोध्तिकों फी तरह कर्मानुछ्ठान 
शुन्य हुए जाते हैं। क्योंकि इस समय किसी का मन ठिकाने नहीं 
है शोर सव विकल हैं ॥ १५४ ॥ 


बुद्धि न कुरते यावन्नाशे देव महासुनि; । 
तावत्मसादों भगवानभिरूपे। महाद्रुति; ॥ १६ ॥ 


झतः है देच | विश्वागित्र जी के मन में इस ज्ञगत के नाश 
फरने फी इच्छा उत्पन्न होने के पूर्व हो, श्राप इनके समन्तुश कर 
दीजिये | फर्योकि इस समय वे भ्रम्मि छा द्वोने के कारण मदाद्य॒ति- 
मान दो रहे हें ॥ १६ ॥ ह 
/.. कालामिना यथा पूर्व त्रेलेक्यं दब्ते भशम्‌ | 

देवराज्यं चिकीपेंत दीयतामस्य यन्मतम || १७॥ 

जैसे भलय के समय कालामि तीनों ले।कों के जला कर नष्ट 
कर डालते हैं, पेसे हो ये भी जला कर भरप्र कर डालेगें | यदि 
यह इन्द्रासन चाहे तो चंद भो इनके दे कर इनका अभोष्ट पूरा 
कीजिये | ध्यथवा यदि ध्याप इनके त्रह्मपिपद, जे इनका श्मभीएट है, 
नहों देंगे; तो यद इन्द्रपुरों के राज्य को इच्छा करने लगेंगे ॥ १७ ॥ 


2. १ नप्रतिजञानीम+--परतिक्रियामितिशेष! । ( गो* ) २ नासिका जायत 
ट ,--उत्तसंक्षोमवश्ञान्नाह्तिकइवकर्मानुएान शत्योजायत इत्यर्थ/ । (गो? ) 
३ संमृदर्मियेति--ज्य|कुछचित्त । ( रा० ) 
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ततः सुरगणा; सर्वे पिंतामहपुरोगमाः । 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्य मधुरमत्रुवन्‌ ॥ १८ । 

( उन ज्ञागों से इस प्रकार अनुरोध किये जाने पर ) प्रह्मा है| 
शव देवताध्ों के साथ के, महात्मा विश्वाम्रिज जी से ज्ञा कर, ये 
मधुर पचन वेकल्ते ॥ १८ | 

ब्रह्मपें खागतं तेड्स्तु तपसा सम सुतेषिता। । 
ब्राह्मण्यं तपसेग्रेण प्राप्वानसि काशिक ॥ १९ ॥ 

दे ब्रह्म | हम तुम्दारा स्वागत#% करते हैं ( ध्र्थात्‌ तुम्हें 
बधाई देते हैं। ) हम तुम्हारी तपस्या से भल्नी भाँति सनन्‍्तुष्ट हुए 
हैं। हे विश्वामित्र | तुमने अपने उम्र तप के प्रभाव से प्राह्मणत्व प्राप्त 
किया ॥ १६ ॥ | 

दीघेमायुश्र ते ब्रह्मन्ददामि समरुदगणः | द 

खसत प्राप्लुहि भद्वं ते गच्छ सैम्य यथासुखम ॥२०॥ 

अब हम सब देवताओं सहित तुमके श्ाशीर्वाद देते हैं कि, 

तुम दोघेजीवी दो; तुम्हारा मद्डल हो । है सरौम्य | ध्यव जहाँ 
तुम्दारों इच्छा हो वहाँ ज्ञाओ। ॥ २० ॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवौकसाम । 

कृत्वा प्रणाम मुदिते व्याजहार महाम्रुनि; ॥ २१ ॥ 
ता हजआ््च्श्णग्णआणशदडकफअजअउअउअउ रख २869त५घ_त“त“/-+६- 

* # भीयुत वासन क्षिवराम आपके ने स्वागत का जथ बतलाते हुए, इस च्‌ 


ले प्रयोग के विषय में छिखा है--/ 0880 ांगाए का हा०्थमागड 8. 
90०7807, 90 38 9०6 70 ४6 040४७ ७६७७' ” 
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प्रह्मा मी के इन चचनों को पुन विभ्यामित्र जो ने सब देंवतापों 
फा प्रशाम फिया फोर ये प्रसन्न हो धाल्ते ॥ २१ ॥ 
हा ह॒ ब्राश्मण्यं दि रे की बज 
के ये यदि में प्राप्त दीघंगायुस्तर्थेव च | 
अकारभ बपट्कारे वेदाश बरयन्तु माय ॥ २२॥ 
यदि ध्याय लोगों ने मुझे आा्मगाग्व दिया है शोर मुझे दीर्घायु 
किया दे, ते श्रोकार, वस्णकार तथा चेदे भी मुझे ध्यद्धोकार 
कर ॥ २६ 
[ नाद--भोंकार का यहाँ श्र है मष्ज्ञानमाचन और वपटकार से 
अमिवाप है ग्रश्षमाधन | गेंद से मपिवाय .है सागोपाएः चेदविश्वा से । 
अफ्ी हार परें ( यरयनर ) ल्धान नेतते धश्िष्ठादर प्रशपियों के! वेदपद़ाने 
का तथा पतकाने को अधिफार ट--विम्वामिन्र जी पद्म जो से कदते हैँ 
दि, पसे दी मूसे भी बेदपढ़ाने और यशकराने फा अधिरार आप दें ।] 
पत्रवेद' विदा श्रेष्टो श्रद्मवेदविदामपि | 
ब्रह्मपत्रो वसिष्टो माय्ेदं बदतु देखता) || २३ ॥ 
और ज्ञत्नियों की चेद्विद्या जानने बालों में श्रेष्ठ तथा ब्राह्मणों 
की बेद्विया जानने में भी श्रेष्ठ ( ध्र्थात्‌ चारों घेदों के श्ञाता ) 
प्राद्मा जी के पुत्र चशिष्ठ जो भी मुझे ' ब्रह्मपि ” कहें ॥ २३ ॥ 


+ रे 
यद्ययं परम! काम; क्तों यान्‍्तु शुरपंभा; । 
प्रसादिता देववबसिष्ठो बी क्र के 
तंतः देते देन जपतांवर। | २४ || 
के है क्षपवेदा+--क्षत्रिया णामशान्तिपुष्ट धादिपयेनननाभाथवणवैदा: तदू विदां 
भेष्ठ: | (गोण ) 
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यदि मेरा यह बड़ा प्रभीर पूरा है| ज्ञाय तो भाप लोग 
(धर्थात्‌ सब देवता ) चले जा सकते हैं । यद्द छुब देवता लोग 
प्रषिश्रे.्ठ चशिए जी के पास गये और उन्हें मना कर रचा 
किया ॥ २४ ॥ 

सख्य॑ चकार व्रह्मपिरेवमस्तििति चात्रवीत । 

ब्रह्मर्पिस्त्व॑ न सन्देहं से सम्पत्स्यते तब || २५ ॥ 

वशिष्ठ जो प्राये भार विश्वामित्रजी से मेल कर लिया 
( ध्र्थात्‌ बैर छोड़ दिया ) और कहा तुम त्रह्मणि हों गये। तम्हारे 


व्रह्मषि होने में प्रव कुछ भी सन्देह नहीं है। धव तो सब ने तुम्दारा 
च्रह्मषि होना मान लिया ॥ २४॥ 


इत्युक्तवा देवताथापि सवा जम्मुयेथागतम | 
विश्वामित्रोषपि धर्मात्मा रूब्ध्वा ब्राह्मण्यघ्त्तमम्त ॥२६॥... 


यह कह कर देवता भी अपने अपने स्थानों के चले गये। 
विश्वामिन्न ने भी उत्तम ब्राह्मणत् प्राप्त कर के ॥| २६ ॥ 
पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठ जपतांवरम । 
कृतकामे महीं सवा चचार तपसि स्थित)॥ २७॥ 


विश्वामित्र जी ले भहिप्रवर ब्रह्मषि' पशिए जी का पूजन 
' किया झोर स्वयं कृतकार्य हो भर तप करते हुए ये अब सारी पृथिवी, 
पर भ्रमण करने लगे हैं ॥ २७॥ 


एवं लेन ब्राह्मण्यं प्राप्त राम परातमना | 
एप राम मुनिश्रेष्ठ एव विग्रहृवांस्तप) || २८॥ 
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(शतानन्दं जी बेत्ते) है राम | इस तरह इन भद्दात्मा विश्वामिश्र 
जो ने प्राष्मणतल पाया है।हेराम ! यह मुनियों में श्रेष्ठ हैं भ्रोर 
ए*एकी ते सात्तात्‌ सू्ति ही हैं ॥ २८॥ 

. एप धर्मपरो नित्य वीयरपेष परायणम्‌ | 
एबमुक्‍्ता महातेजा विरराम ह्िजोत्तम! | २९ || 

यह सदा धर्मकायों के करने में तत्पर रहते हैं, यह झव भी 
तपेावीय परायण हैं | यद कद कर ब्राह्मणश्रेष्ठ मद्यातेजस्वी शताननन्‍द 
जी चुप दो गये ॥ २६ ॥ 

शतानन्दवच) भ्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधों । 
जनकः प्राझ्ललिवोक्यमुवाच कुशिकात्मनम्‌ ॥३०॥ 
शतानन्द्‌ जी की वात पूरी द्ोने पर, श्रीरामचन्र लक्ष्मण 
फे सामने, राजा जनक ने हाथ ज्ञाइ कर कोशिक ज्ञी से 
» क्रम, | २० ॥| 
धन्योज्स्यनुगमृहदीते४स्मि यस्य मे मुनिषुद्धव । 
यज्ञ काकुत्स्यसहितः प्रापवानसि कौशिक ॥ ३१ | 

है कोशिक ! में झपने के धन्य मानता हूँ गऔ,्र आपका बड़ा 
घानुग॒दीत हैँ। फ््योंकि श्राप धीराम लक्ष्मण सहित मेरे यक्ष में 
पधारे हैं ॥ ३१ ॥ 

पाविते5ह त्वया चह्मन्दशनेन महामुने । . 
विश्वामित्र महाभाग ब्रह्म्षीणां वरेत्तम'॥ र२े२॥ 


है ब्रह्मन ! अपने दर्शन दे कर आपने मुझे पवित्र किया है। 
है मद्दामाग, दे अह्मपियों में श्रेष्ठ विश्यामित्र जी ! ॥ २२ ॥ 
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!गुणा वहुविधा! मराप्तास्तव सन्दशनान्मया । 
विस्तरेण च ते अह्मन्क्रीत्येमान् महत्तपः ॥ ३े३े | 
शापके दुर्शन से मेरा मान वढ़ा है, मेंने विस्तारपूर्वक था । 
तप की कीति का चृततान्त सुना है ॥ २३ 0 
श्रुत॑ं मया महातेजाो रामेण च महात्मना । 
सदस्य; प्राप्प च सद; श्रुतास्ते वहवे। गुणा) ॥३४॥ 


मेंने, भीरामचन्द्र जी ने तथा मेरे सभासदों ने श्रापके ध्यसंख्य 
गुण सने ॥ २७ ॥ : 


अप्रमैय॑ तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते वलम | 
अप्रमेया*गुणाश्रेद नित्यं ते कुशिकात्मण ॥ ३५ ॥ 


दे कोशिक | झ्रापका तप और वल्न प्रचित्त्य है। आपके गुण 
अपार हैं ॥ ३५४ ॥ 


उप्तिराशयेश्ूतानां कथानां नास्ति मे विभे। | 
कमकाछो भुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम || ३६ ॥ 
दे पिभे | भापकी विस्मयेत्पादिनी कथाश्रों के खुनते खुनते 


मेरा ज्ञी नहीं भरा | श्रव घूर्य प्रस्त होने चाल्ना है, सन्ध्योपासना दि 


कर्म करते का समय समीप है (अतः श्रव में 
हैँ )॥ ३६ ॥ ह ४०७४०४७ 


श्वः भभाते महातेजो द्रष्ट्मईसि मां पुन! । 
सखागत तपतांश्रेष्ठ मामनुज्ञातुमहेंसि ॥| ३७॥ 


१ गुणा१--कर्मश्रेष्ठय ज्ञातिश्रेष्ठय छक्षणा३ । ( रा० ) २ शप्रमेया:-- 
श्यत्तयज्ञातुसशक्त्या: । (गो०) .. 
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है तप करने वालों में श्र्ठ | आप इस समय भत्ते पधारे | कल 
आतः/काल फर घुसे आपके दशन हदोंगे। शव ज्ञाने की भाक्षा 
८५-ये ॥ ३७ ॥| 
| कि ८ 
एवमुक्तों मुनिवर; प्शस्य पुरुषपभस्‌ | 
विससजां + प्रीत॑ 
शु जनक प्रीतं॑ प्रीतमनास्तदा || रे८ 
जव जनक जी ने ऐसा कहां, तव धविश्वापम्रित्त ज्ञी ने उनकी 
प्रशंसा करते हुए, प्रसन्न मन से बड़े प्रेम के साथ उनके तुरन्त 
विदा कर दिया ॥ रे८ ॥] 
. एयमुक्ला मुनिश्रेष्ठ बेंदेहा मिथिल्‍ाधिप! । 
प्रदक्षिणं चकाराथ सेपाध्याय। सवान्धव। ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर राजा जनक ने अपने उपाध्याय और वन्धुं वान्धवों 
जहित उठ कर विश्वामित्र जी की प्रदक्तिणा की घोर वे चर्दां से चल 
दिये ॥ ३६ ॥ 
विश्वामित्रोषपि धमोत्मा सराम। सहरक्ष्ण: । 
स्ववाट'मभिचक्राम पूज्यमानों महर्पिभि। ॥ ४० ॥- 
इाति पश्चपप्ितमः सगे ॥ 
धर्मात्मा विश्वामित्र भी श्रीयम लक्ष्मण सद्दित घुनियों से 
सनन्‍्मानित हो, ध्पने निवासस्थान में आये ॥ ४० ॥ 
वालकाणड का पेंसठर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ |. 
“८ 


१ स्ववा्ट--हवनिवेश । ( गो? ) 


पट्पष्टितमः से: 
तत; प्रभाते विमले कृतकमों नराधिपः । 
विश्वामित्र॑ महात्मानमाजुहव सराघवस ॥ ९ ॥ 


प्रातःकाल होते ही राजा जजक ने आर्हिक कर्माचुछ्ठान से 
निश्चिन्त , ही, दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला 


भैज्ञा ॥ १॥ 
पे (0 कप (५ 
तमचंयित्वा धर्मात्मा शास्रदृष्टेन कमणा | 
राघवों च महात्मानों तदा वाक्यम्ुवाच है | २ ॥ 


शाझ्विधि के अद्ठुसार श्रध्यपाद्याद से विश्वाम्रित्र व राम 
लक्ष्मण की पूजा कर, धर्मात्मा राजा ज्ञनगक बोलते, ॥ २.॥ 
भगवन्स्वागत॑ तेउ्सु कि करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्पे। भवता छहम ॥ रे ॥ 


है भगवेन्‌ ! आपका में स्वागत करता हूँ, कुछ सेचा करने 
के लिये थाज्ञा दीजिये । क्योंकि में आपकी, श्राज्षा का पात्र 


हैं॥३२॥ 
एवय्रुक्त) स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 
पत्युवाच मुनिवीर वाक्य वाक्यविश्ञारद! ॥ ४ ॥ -- 


जव महात्मा ज्ञक जी ने ऐसा ऋद्दा तब बातचीत करने के 
अत्यन्त चतुर विश्वावित्न जी राजा से दोत्ते ॥ ४॥ 
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पुत्री दशरथस्येमो क्षत्रियों छोकविश्वुतों | 
थ्दै ०५ 3 
कर पनु।श्रेप्ठ यदेतत््वयि तिष्ठति ॥ ५॥ 
ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र; क्ञत्रियों में श्रेष्ठ, 
और लोक में विख्यात क्रीयमचन्ध एवं लच्मण, वद धतुष देखना 
चादते हैं, ले आपके यहाँ रजा है ॥ ४ ॥. 
एतदशंय भद्रं ते कृतकामा तृपात्मजों । 
(१ हक 
दशनाठस्य धतुपों यथेष्ट प्रतियास्यत! || ६ ॥ 
धापका मडुल हो ; अतः शाप उसे इन्हें दिख्चलवा दीजिये। 
उसे देखने ही से इनका प्रयोजन दो जायगा और ये चत्ते 
ज्ञायगे ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महासुनि यम । 
'श्रूयतामस्य धजुषो यदर्थमिह् तिष्ठति'॥ ७ ॥| 
यद सुन राजा ज्ञवक, विश्वामिनत्न ज्ञी से वेले कि, जिस प्रयोजन 
के लिये यह घन्षप थर्दा रखा है, उसे सुनिये ॥ ७॥ 
देवरात इति ख्यातों निमेः पष्ठो महीपति; । 
न्यासे5्यं तस्य भगवन्हस्ते दरों महात्मना ॥ ८ ॥ 
हे भगवन | राजा निमि की छठवीं पीढ़ी में देवरात नाम के , 
पक राजा दो गये हैं । उनके यह धनुष धरोहर के रुप में मिला 
>चाहद ॥ 
दक्षयज्ञवधे पूर्व धनुरायम्य वौयेबान्‌ | 
रस्तु त्रिदशात्रोपात्सलीलमिद्मब्रबीत्‌ ॥ * ॥| 


४४२ वालकायढड़े 


पूर्वकाल में ज्ञव मद्दादेव जी ने दत्त मज (पति का यक्ष विध्यंस . 
कर डाला ( ह्योंकि उसमें महादेव जो के यक्षमाग नदीं मित्र. 
था ) तव लीलाक्रम से शिव जी ने क्रोध में भर यही धर पक. 
देवताशों से कद्दा था ॥ ६ ॥ ह 

यस्माद्धागार्थिने। भागान्नाकत्पयत मे सुरा। । 
वराड्णि! महाहवंणि धनुषा शातयामि 4३ ॥ १० ॥| 

हे देवो | यतः ( चूँकि ) तुम लोगों ने मु भागार्थों का यक्ष- 
भाग नहीं दिया, शत में | इस धनुप से तुम सव के सिरों को काटे 
डाक्षता हूँ ॥ १० ॥ । 

ततो विमनसः सर्वे देवा थे मुनिपुद्धव । 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोओ्भवद्धव। ॥ ११ ॥ 


है पुनिप्रवर | शिव ज्ञी का यद घचन छखुन देवता लग वहुत 


उदास हो गये और किसी न किसी तरह शिव जी के मना कर 
प्रसन्न किया ॥ ११॥ 


प्रीतियुक्तः स सर्वेपां ददों तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदेतदेवदेवस्य धन्‌रत्न॑ महात्मन। || १२॥ 
न्यासभूत्त॑ तदा न्यस्तमस्मार्क पू्वके विभे । 

अथ में क्ृषत। क्षेत्र! छाडलादुत्यिता ततः ॥ १३॥ 


तव प्रसन्न हे कर महादेव जी ने यद्द धनुष देवताश्ों के दे दिया 
और देवताओं ने उस धनुपरल्ल के! धरोहर की तरह देवरात के 


उएएए नयाक चचाछत कलाम ॥८ ८ पा ाअअ कलम 3 अल. लक श 
॥। चराज्ञाणि--शिरांप्ति  ( गे० ) २ शात्यामि--छिद््मि । ( गो० ) है 
३ क्षेत्रं-यागभुसिं । ( गौ० ) 


श 
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दे दिया । से यह घी धनुष है। एक समय यज्ञ ऋरने के लिये मैं 
दल से खेत जात रहा था। उस समय दलकी नोंक से ॥ १४॥ १३ ॥ 
' सत्र शेधयता रब्धा नाज़ा सीतेति विश्रुता । 
भूतलादुत्यिता सा तु व्यवधत ममात्मणा | १४॥ 

५ रंक कन्या भूमि से निकली ध्पने जन्म# के कारण सीता 
के नाम से प्रसिद्ध है श्र मेरी लड़की कहलाती है| पृथिवी से 
निकली हुई चह कन्या दिनों दिन मेरे यहाँ बड़ी होने लगी ॥ १७ |] 

वीयेशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयेनिना । 
भूतलादुत्थितां तां तु वधमानां ममात्मजाम् ॥ १५॥॥ 
उस प्रयेानिज्ञा कन्या के विवाह के लिये मेंने पराक्रम दी शुद्क 
रखा है। पृथिवी से निकलो हुई मेरो यह कन्या जब धोरे धीरे 
बड़ी होने लगी ॥ १४ ॥ > द 
“बरयामासुरागम्य राजाने मुनिपुद्धव । 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिदीक्षिताम्‌ | १६ ॥ 


वीयेशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहस्‌ । 

तत) सर्वे दृपतयः समेत्य मुनिपुज्ञव | १७॥ 

तब, दे मुनिश्ेष्ठ | मेरी उस कन्या फे साथ अपना विवाद्द 
करने के लिये पघनेक देशों के राजा धाये। सीता के साथ विवाह 
करने की इच्छा रखने वाले उन सब राजाओं से कहा गया कि, 
५ कन्या “ वीर्यशुद्का ” है। अतः में बर के पराक्रम की परीक्षा 


/ है « हल की-नोंक का नाम सीता है, यद कन्या हक की नोंक से भुमि 
खेादत समय प्रथिवी से निकली थी; अतः इसका नांम सीता पड़ा । 
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किये विना अपनी कन्या किली के नहों दूँगा। तव तो दे धुनिश्रेष्ठ | 
खब राजा लोग इकई दी ॥ १६ ॥ १७ ॥ ' 
मिथिलामभ्युपागम्य वीयेजिज्ञासवस्तदा । 
तेषां जिज्ञासमानानां वीये धनुरुपाहतम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने पराक्रम की परीक्षा देने का मिथिलापुरी में आये। 
उन्तके दल की परीत्ता के लिये मेंने यह धनुष उनके सामने ( रोदा 
चढ़ाने के लिये ) रखा ॥ १८॥ 
न शेक्षुग्रहणे तस्य धनुपरतोलने5पि वा । 
तेषां वीयवर्ता वीयेमर्पं ज्ञात्वा महामुने ॥ १९ ॥ 
उनमें से काई भी राजा उध् धनुष फो उठा कर उस पर रोदा 
न चढ़ा सका, तब उन राजाओं के अद्पवीय समस्छ ॥ १६ ॥ 


प्रद्याख्याता नुपतयस्तन्निवाध तपोधन । 
तत।; परमक्रेपेण राजाने सुनिपुड़्व ॥ २० 
अरुन्धन्मिधिलां सर्वे वीयेसन्देहमागता। । 
आत्मान मवधूत॑* ते विज्ञय तृपएड्रबा) ॥ २१॥ 
मेंने उनमें से किसी को अपनी कन्या नहीं दी। हे पुनिराज ! 
यह वात घाप भी ज्ञान लें । ( जब मैंने झपनी कन्या का विधाह 
उनमें से किसी के साथ नहीं किया ) तब उन लोगों से ऋद हो 


मिथिलापुरी घेर ली । क्योंकि धनुष द्वारा वक्ष की परोत्षा देने में 
उन्होंने अपना तिरस्चार समझा ॥ १० ॥ २१ || 


| ३ तोहने--भारपरीक्षानदवस्तमेचालने | (गो०) » आत्म स्वाप | तोछने--भारपरीक्षाथद्वस्तने चालने | (गोौ०) २ आत्मानं--स्वात्मान । | 
( गे ) ३ अपधूर्त--बोय शुल्ककरणेव तिरल्कृतंविज्ञाप । (गे।० ) 
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रोपेण महता5अविष्टा; पीडयन्मियिलां पुरीस | 
ततः संबत्सरे पूर्णे ज्षयं यातानि सबंश! ॥ २२ ॥ 
साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऊं भ्रश॒द।खित! 
' तती देवगणान्सवान्स्तप्साहं प्रसादयम | २३ ॥ 
उन लोगों ने प्रत्यन्त ऋद' ही मिथिल्ावासियों के बडे बड़े 
कए दिये। एक वर्ष तक कझ्ड़ाई दोने से मेरा धन भी वहत नष्ट 
हुआ | इसका मुझे पढ़ा दुःख हुआ | तव मेने तप द्वारा देव- 
ताध्मों का प्रसज्ञ किया ॥ २२ ॥ रहे ॥ 
ददश परमप्रीताबतुरद्भवर्ल सुरा! 
ततों भत्ता तपतया हन्यमाना दिशे। ययु। ॥ २४॥ 
देवताशों ने प्रत्यन्त प्रसन्न हि कर छुके चतुरहिणी सेना दो । 
तब, ते ने हते।त्साह राजा परामित दो साय गये॥ २४ ॥ 
अवीर्या वीयेसन्दिग्धा: सामात्या। पापकारिण। । 
तदेतन्पुनिशादल धनु) परमभास्वरस | 
रामलक्ष्मणयेश्रापि दशयिष्यामि सुत्रत ॥ २५ ॥ 


४ भीरु औौर चीरता की ऋूठी डींगे मारने वाक्ते वे राजा 
अपने मंत्रियों सहित भाग गये। हे घुनिश्ेेष्ठ | यह वही दिव्य 
धनुष है। हे खुबत | में इसे श्रीरामचन्द्र लद्मण के भी दिख- 


लाऊंगा ॥ २५॥ 
यदस्य धलुपो रामः कुयांदारोपणं मुने । 
सुतामये।निजां सीतां दयां दाशरथेरहस्‌ ॥ २६ ॥ 
इति पटपश्तिमः सभः ॥ 


' ८ 
|| 


छौर यदि श्रीयमचन्द्र जो ने धठुप पर रोदा चढ़ा व्या, 
वो मैं झापनी ध्रयानिजा सोता उनके ब्याह दूँगा.॥ २६ ॥ 


बालकाय्ड का छियासउर्वाँ सगे समाप्त हुआ ।_7 
“जा 


सप्तपष्टितमः सगे 
जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रों महामुनिः । 
धनुदेशय रामाय इति हावाच पार्यिवम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा जनक की बातें सुन मद॒षि विश्वामित्र ने राजा जनक से 
'कद्दा--दे राजन | वह धनुष श्रीरामचन्द्र को दिखलाइये ॥ १॥ 
ततः स राजा जनकः सचिवान्व्यादिदेश ह | 
धनुरानीयतां दिव्य॑ गन्धमारयविभूषितस्‌ | २॥ --< 
तव राजा जनक ने अपने मंत्रियों के ध्याक्षा दी कि, जे दिव्य 
धनुष चन्दन ओर पुष्पमालाधों से भूषित है, उसे ते आश्ो ॥ २॥ 
जनकेन समादिष्ठा; सचिवाः प्राविशन्‍परीम | 
तद्धनु। पुरतः कृत्वा निजस्युः पार्थिवाज्ञया || ३ ॥| 


राजा जनक को आज्ञा पा कर मंत्री लेग मिथिलापुरी में गये 


(यज्ञशाला नगरी के वाहर बनी थी ) ओर उस धन्नष के भागे 
कर चक्षे ॥ ३॥, , 


उणों शतानि पश्चाशद्रयायतानां महात्मनाम | 
मब्जूपामपचक्रां तां समूहस्ते कथश्वन ॥ ४ ॥ 
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हि पाँच हज़ार मज़बूत मनुष्य, धनुप की पाठ पदिये की पेटी के, 
फाठनता से खींच और हक्रेल कर व्दहा ला सके ॥ ४॥ 
- '» तामादाय तु मज्जूपामायसीं यत्र तद्धुलु) । 
/ छ के १ ८७. #.. 
ः शुरोपम ते जनकमूचुन पतिमन्त्रिण/; ॥ ५ ॥ 


जिस पेटो में घन्ुप रक़ा था चद लेादे की थी--उसे ला कर, 
मोधियों ने सुरापम महाराज जनक के इस वात की खूचना दो ॥ ५ ॥ 


इदें धनुवर राजन्पूमितं स्वेराजमिः । 
५ (७७ 
मिथिलाधिप राजेन्द्र दशेयन यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
मंत्री चाजे--दे राजन्‌ ! यद्द वही -घन्ुप है, जिसकी प्रजा सब 
राज़ा कर चुके हैं। है मिथिला के अधीश्वर-] है राजेन्द्र | शव आप 
जिसके चाहिये हसे दिखलाइये ॥ ६ ॥ 


: तेपां ढृपों बचे श्रुत्वा झृताज्ञल्िरभाषत | 
विश्वामित्र॑ महात्मानं तो चेभों रामलक्ष्मणों || ७ ॥ 
मं ज्नियों की वात खुन, राज्ञा ने हाथ ज्ञाड़ कर, महात्मा विश्वा- 
मिन्न श्रौर राम लक्ष्मण से कहा ॥ ७ ॥ 
इदें धमुवरं ब्रह्मज्ननकेरभिपूजितम्‌ | 
राजभिश्र महावीयेरशक्ते! पूरितुं पुरा ॥ ८ ॥ 
है ब्रह्मन | यह श्रे.्ट घनुप चही है, जिसका पूजन खव नि्मिवंशीय 
'ज्ञा करते चले आते हैं शोर यह चद्दी धनुष है जिस पर बड़े बड़े 


पराक्रमी राजा लोग सेदा नहीं चढ़ा सके ॥ ८ ॥| 
धा० रा०--१६ 


रे वालकायड़े 


नैतत्सुरगणा सर्वे नासुरा न च राक्षसा: ।. 
गन्धवेयक्षपवरा। सकिनरमहीरगा। || % ॥। 
क गतिमातुपाणां च पनुपोज्स्य प्रपूरणे । ह 
, आरोापणे समायेगे वेपने तेलनेंजपि वा ॥ १० ॥ 
सम्रष्त देवता, प्रद्ुर, राक्षस, गन्धर्व, यत्त, किन्नर प्रो नाग 
भी जब इस धनुष के उठा और झुछ्दा कर इस पर रोदा नंहीं चढ़ा 


सके, तब वएुरे मनुष्य की तो वात द्वी क्या है जे। इस धत्र॒प पर 
रादा चढ़ा सके | ॥ ६ ॥ १० ॥ 


तदेतद्ध॒तुपां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुद्धद | 
दर्शयेतन्महामाग अनये राजपुत्रये। ॥ ११ ॥ 
है आषिधरेण | वह श्रेष्ठ धन्नुप था गया है। है महाभाग । उसे 
इन राजकुमारों के दिखजाइये ॥ ११ ॥ 
विश्वामित्रस्तु धमात्मा श्रद्धा जनकभापितम्‌ | 
वत्स राम धनु! पश्य इति राघवमत्रदीत्‌ ॥ १२ ॥ 


घर्मामा विश्वामित्न जी ने जग राजा जनक के ये वचन सुने, 
तथ उन्होंने श्रीरामचच्ध ज्ञी से कहा--दै वत्स ! इस धनुष के 
देखा ॥ १९ ॥ 


ब्रह्मपेंबचनाद्ामे! यत्र तिष्ठति तद्धनुई । 


मझ्नपाँ तामपाहत्य दृष्टा धनुरधान्रवीत ॥ १३ ॥ 


मह॒षि के ये घचन छुन, श्रोरामचद्ध जी वहां 
था और उस पेटो का, जिलरमें व 
देखा और बेलते ॥ १३ ॥ 


गये जहाँ घत्नप 
हे धनुष था, ल्लेज्न ऋर, धंनुष, 
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$ है, 
इृंद भधनुवरं ब्रह्मन्संस्पृशामीह पाणिना | 
यतत्रांश भविष्यामि तेलने प्रणेपि वा॥ १४॥ 
/ ९०५ 
| दे प्ल्नन्‌ ६ प्रव इस घनुप के मेंहाथ लगाता हैं और इसे 
उठा कर दस पर रेदा चढ़ाने का प्रयत्ञ फरता हैँ ॥ १४॥ ह 
बादमित्येव त॑ राजा झुनिश्रव समभापत | 
4९ हूः जे 
लोलया स धरनुमध्ये जग्राह वचनान्यने।! | १५ ॥ 
पज्ञा जनक ओर तविश्याम्ित्र ने उसकी वात भ्रद्मीकार करते 
हुए कड़ा “बहुत अच्छा ! | मुनि के वचन खुन, भीरामचन््र जी 
ने दिना अग्रास धनप के वीच से पक्रद़ उसे उठा लिया ॥ १४ ॥ 
पश्यतां उसहस्राणां वहुनां रघुनन्दन। । 
आरोपयत्स धमात्मा सछीलमिव तद्धु। | १६ ॥ 
प्रौर दक्षारों मनुष्यों के सामने धर्मात्मा श्रीयमचन्द्र जी ने विना 
अ्रयास उस पर रोदा चढ़ा दिया ॥ १६ ॥ 
आरोपयित्वा भ्रमात्मा पूरयामास वीयेवान । 
तदभञ्ञ धनुमंध्ये नरश्रेष्टो महायशा! ॥। १७ ॥ 
महायशस्ती पुरुषोत्तम पर्व बलवान श्रीराम ने रोदा चढ़ाने के 
वाद ज्यों ही रोदे के! खींचा, त्यों ही चद धनुप बीच से हट गया। 
अर्थाव्‌ उस घहुप के दे छुकड़े दे गये ॥ १७ ॥ 
“”.. तस्य शब्दों महानासीन्निघांतसमनिःखन! । 
भूमिकम्पश्व सुमहान्पर्वतस्येव दीयतः ॥ १८ ॥ 
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उसके टूढने का शब्द वज्ञपात के समान हुआ । बड़े ज्ञोर से 
#"५. 


भूमि दिल गयी ओर बड़े बड़े पहाड़ फढ गये ॥ १८ ॥ 


निपेतुथ् नरा) सर्च तेन शब्देन मोहिताः | 
वजयित्वा मुनिवरं राजानं ता च राघवों ॥ १९।. 
घनुए के दृवने के विकराल शच्द के होने पर, विश्वामिन्र, र्जा 
जञनक ओर दोनों राजकुमारों के छोड़, सव ज्लाग सूच्छित दे गिर 
पड़े ॥ १६ ॥ 
प्रद्याश्वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वस!' । 
उवाच प्राक्नलिवॉक्य॑ वाक्यज्ञों मुनिषुद्धबय | २० ॥ 
सव लोगों की भूछा भज् हुई वे सचेत हुए तथा राज्मा जनक 


के सखव सन्देह दूर है| गये, ठव राजा जनक हाथ जाड़, चतुर विश्वा- 
मित्र से कहने लगे ॥| २० ॥ 


भगवन्दष्दीयों मे रामे। दशरथात्मज) । है 
अत्यद्धुतमजिन्त्य च न तर्कितमिद यया ॥ २१ || 
है सगवन्‌ | महाराज्ञ दशस्थ ज्ञो के. पुत्र श्रीरासचन्ध जी का 
यह अत्यन्त विश्मयेत्यादक अखिन्त्य ओर अतर्फित ( जिसमें सन्देह 
करने की शुज्ञायश न है ) पराक्रम मेंने देखा ॥ २१ ॥ 
जनकानां डले कौसिमाहरिष्यति मे सुता | 
सीता भतारमासाच राम॑ दशरथात्मजस्‌ ॥ २२॥ 


._  विगतसाध्यत इसमेन रामजामाइक्मात् प्राय उसे चिगतलाध्दल इत्यनेन रासजासातक 


ऐ ताप्रापक घनुरारापणमाति ऋ 
-- चैदिति पूर्वभीता$भूदितिगम्यत्ते | ( गौ० ) का 


- सप्तपश्िनम: सर्गः ४४१ 


मेसे बेदी सीता, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी 
के पध्यपना पत्ति बना कर भेरे बंध की कीर्ति फैलायेगी ॥ २२ ॥ 
मगर सत्या प्रतिज्ञा च चीयशुस्केति काशिक | 
सीता प्राणबहएता देया राशूय में झुता ॥ २३ ॥ 


है फोशिफ ! मेने सीता के चिवाह के लिये “ वीयंशुल्क ” की 
जे प्रतिता ही थी वद प्राज परी दे! गयो । शव में प्यप्ी प्राणों 
से भी वढ़ कर प्यारे सीता श्रीराम के देगा ॥ २३ ॥ 


भवतोण्जुमते ब्रह्मज्शीप्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः 
मम काशिक भद्गं ते अयोध्यां लवरिता रथें। ॥२४॥ 
हे ब्रह्मन ! हे कौशिक | यदि आपकी सम्मति हो ते मेरे मंत्री 
रथ पर सवार हो शीघ्र अग्रेष्या के जाँय ॥ २४ ॥ 
राजान॑ 'प्रश्नितिवाक्यरानयन्तु पुरं मम । 
प्रदान वौयंशुस्काया! कथयन्तु च सबश) ॥ २५॥ 
ओर महारात् दशरथ के नप्नतापूर्वक यहाँ का खारा द्वाल 
खना कर, यदाँ लिया लावे ॥ २४ ॥ 
मुनिगप्ती च काकुत्स्यों कथयन्तु उृपाय वें । 
प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु छुशीध्रमा; ॥ २६ ॥ 
शीर महाराज के, आपसे रक्तित, दोनों राप्कुमारों का कुशल 
समाचार भी खुनावें और इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर, उन्हें 
धति शीघ्र यहाँ चुला लावे ॥ २६ ॥ 
) प्रश्चिति:--विनियान्वितिे! | ( गो० ) 


अत» “पान +न्‍न तप नर 
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कैशिकश्न तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिण; । 
अयेध्यां प्रेषयामास धमोत्मा कृतशासनान्‌ ॥ २७. 
इति सप्तपश्तिमः सगेंः ॥ 
इस पर.जव विश्वामित्र ने कह दिया कि, वहुत अच्छी वात 
है, तब राजा ने मंत्रियों का समझा कर और महाराज दशरथ के 
नाम का कुशलपन् उन्हें दे, अयेध्या के रवाना किया ॥ २७ ॥ 


वाल्मकाण्ड का सरसठवाँ सगे पूरा हुआ । 
| भाकीणा 
अध्टपष्टितमः सगे 
+-+० ६ 
जनकेन समादिष्ठा दृतास्ते क्वान्तवाहना; | 
त्रिरात्रगुषिता मार्गे तेज्येध्यां प्राविशनन्‍्पुरीस ॥ १ ॥०5 
राजा जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार 

हो और रास्ते में तीन राति व्यतीत कर, अयोध्या में पहुँचे | उस 
समय उनके रथ के घोड़े थक गये थे ॥ १॥ 

राज्ञों भवनमासाथ द्वारस्थानिदमत्रवन्‌ | 

शीघ्र निवेधतां राजे दृतान्षो जनकस्य च ॥ २॥ 


और राजसदन की व्योढ़ी पर जा कर द्वारपालों से यह बाते 
कि, जा कर तुरन्त महाराज्ञ से निवेदन करो! कि, हम राजा जनक के 
दूत ( आपके दर्शन करना चाहते ] हँ॥ श् ' < 


) कृतशाप्तनान्‌ --दत्तछश्याणसंदेश पत्रिकानित्यर्थ/ | ( गे।०- ) 


घण्टपश्टितम: सगे: ७४३ 


इत्युक्ता द्वारपालस्ते रापषवाय न्यवेदयन्‌ । 
न ते राजवचनादूदूता राजवेद्म प्रतेशिता) ॥ ३ ॥ 


/हुतों के पेसा कहने पर उन छारपालों, ने जा कर मद्दाराज 
दृशसर्थ से निवेदन किया | तव मद्दाराज़ दशरथ की परवानगी से 
राजा जनक के दूत राज़मवन के भीतर गये ॥ ३ ॥ 


दर्गुर्देवसड्वार्श हृद्धं दशरथ दृपम्‌ | 
बद्धाजललिपुदा; सर्वे दृता विगतसाध्वसा।' ॥ ४ ॥ 


राजान प्रणता वाक्यमत्रुवन्मधुराक्षरस | 
मेथिले। जनके राजा सामिहेत्रपुरस्कृतम्‌ || ५॥ 


कुशल चाव्ययं चेद सेपाध्यायपुरोहितस्‌ । 
मुहुसहुमंधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥ ६ ॥ 
जनकस्तवां महाराजा5धपृच्छते सपुर/सरस | 
पृट्ठा कुशलमव्यग्रन॑ पेदेही मिथिलाधिपः ॥ ७ ॥ 


चहाँ ज्ञा फर उन लागों ने देवेपम चुद्ध महाराज दशरथ के 
दर्शन किये और उनके सैाजस्य के देख निर्भय हो, तथा हाथ 
ज्ञाड कर वड़ी नम्नता से यह मधुर वचन बोले । मद्दाराज ! 
मिपिलापुरी के स्वामी, महायप्षशाली राजा जनक ने वासंवार मधुर 
पैर स्नेहयुक वाणी तथा शान्त मन से झापदी, और श्रापके 
“घुरवासियों की कुशल क्षेम पूँछी है ॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ 


१ विगतसाध्वसा:--दशरथ सौजन्येव विज्ञापनेनिभया। । ( गो? ) 
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कैाशिकानुमतों वाक्य भवनन्‍्तमिदमत्रवीत्‌ । 
पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीयेशुर्का ममात्मजा ॥ < ॥ 
और विश्वामित्र जी फी धनुमति से आपके यह सन्देसा भेजा 


है कि, श्रोमान के तो यह मालूम ही है कि, मेरो पुत्री वोयशुरक्ा 
है॥८॥ 


राजानश्व कृतामर्षा निर्वीयों विमुखीकृता) । 
सेयं मम्र झुता राजन्विश्वामित्रपुर/सरे | ९॥ 
उसझे लिये प्रनेक राज लेाग हतेत्साद है। विश्वुख हुए। उस 
मेरी कच्या के विश्वामित्र के साथ ॥ ६ ॥ 


इसके # ५५ #» 


यह्च्छया' 5शतैवीरेनिगिता तब पत्नके। ।- 
तन्च राजन्धनुर्दिव्य॑ सध्ये भग्न॑ महात्मना॥ १०॥ 
रामेग हि महाराज यहत्यां जनसंसदि | 
असम देया गया सीता -बीयेशुर्का महात्मने ॥११॥ 
मेरे सोभाम्य से भरा कर श्रोमान्‌ के कुंचर ने ज्ञोत लिया है। 
क्योंकि महात्मा श्रीरमचच्द जी ने एक वड़ी सभा के वीच, उस द्व्व्यि 
धनुष की वीचे। वीच से तोड़ा है। अतः में अपनो दीर्यशुदका 
सीता का विवाह भीराम ज्ञो के साथ करना चाहता है॥ १०॥ ११॥ 
प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तदमुज्ञातुमहेसि । 
सापाध्यायो महाराज पुरोहितपुर/सर। | १९५॥ - 
पकने न न्‍न कमल ल्‍ मल 3 


! यबच्छया-मह्धांगधेयात्‌ | ( गो० ) _ 
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जिससे में छपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकेँ। आप इस सम्बन्ध 
फेविपय में छुझे शाएा दें । है मद्दाराज़ | श्याप उपाध्याय और 
उदितों के सादित ॥ १६ ॥ 
कु न [ । थी 
शीघ्रमागच्छ मंद ते द्रष्ट्महसि राघवा | 
», जन वत॑यितुम ( ९ 
प्रीति थे पम राजेन्द्र निवतंयितुमहसि ॥ १३ ॥ 
पीघ्र यहाँ पधार कर शपने शाजकुमारों के देखिये और है 
रजेच्र | सेरी प्रीति के निवादिये ॥ १३ ॥ 


पुत्रयोरुमयारेव प्रीति त्वमपि रूप्स्यसे । 
पूवव॑ विदेद्ाधिपतिमेंधुरं वाक्यमत्रवीत ॥ १४ ॥ 


विश्वामित्राभ्य नुज्ञात! शतानन्दमते स्थित! | 
इत्युकत्वा विरता दूता राजगारवशह्लिता। | १५॥ 
झेर यहाँ पार कर दोनों राशकुमारों के विवाह की शेभा देण्ल 

प्रसन्न ह॒जिये। दें महाराज | यह शुभ सन्देखा, महाराज जनक ने, 
महर्षि चिश्वामित्र और अपने पुरोद्दित शतानन्द जी की अत्मति से 
शापक्ी सेवा में निवेदन करने का कहा है । इतना कह और 
दृशय्थ के गद में भा दुत चुप दे! गये ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

दुतवाक्यं तु दच्छु, तवा राजा परमहर्पितः | 

ब्रसिष्ठ वामदेव च मन्त्रिणान्यांश्र सेअ्रवीत ॥९६॥ 
» उन दढूतों की वातों के सुन महाराज दशरथ अत्यन्त पसन्न 
हुए श्र वशिषठ्ठ, चामदेव तथा अन्य भंत्रियरों से कहने 
लगे ॥ १६ ॥ 


२-4, 
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गुप्त: कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्द्वधनः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा विदेहेपु वसत्यसों ॥ १७ ॥....... . 
विश्वामित्र से रक्तित, कौशल्या के प्रावन्‍द्‌ को बढ़ाने चहेफे 
भ्रीरामचन्द्र, लक््मण सदित, झ्राजकल मिथिलापुरो में हैं ॥ १७॥ 
दृवीयस्तु काकुत्स्था जनकेन महात्मना | 
संप्रदान॑ सुतायास्तु राघवे कतुमिच्छति ॥ १८ ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी का पराक्रम राजा जनक भसत्ती भाँति देख 


चुके हैं और पअव थे अपनी फन्‍्या का विवाह श्रीरामचन्ध जो के 
साथ करना चाहते हैं॥ १८ ॥ 


यदि वे! रोचते हत्तं जनकस्य महात्मन; | 
पुरी गच्छामहे शीघ्र मा भूस्कालस्य पयय। ॥१९ 


४ 
यदि इसे आप ले!ग पसन्द करे, तो हम लोगों के मिथिला<..: 


पुरी फे लिये शीघ्र प्रस्यान करना चाहिये, जिससे वर्दाँ पहुँचने 
में विज्षम्व न. हो ॥ १६ ॥ 


[ मेठड--इस छोक में “ यदि वो रे।चते वृत्त ” के। देखने से यद्द 
अवगत द्वाता है कि, रामायणकाल में एकाधिप्य राज्यशासन प्रणाली 
प्रचक्षित है।ने पर भी, तत्काछीन राजा लेप अपने घरेलू कामों में सी अपने 
पाश् चरक्तियों की सस्मति छिये बिना कोई कार्य नहों करते थे | ] 

, - मन्त्रिणो वाहमित्याहु) सह सर्वेर्हर्पिभि! । 
सुप्रीतभान्नवीद्राजा श्वो यात्रेति स मन्त्रिण। ||२० || + 


महाराज का बचन सुन सव उपस्यित ऋषियों और मंत्रियों " 
ने फहा-- यह ते चहुत द्वी भच्छी वात है।” तब महाराज ने “ 


एकेानपप्ततितमः सगे। ४४७ 


प्रसन्न हो कर मंत्रियों से कद्दा--' तो कल दी यहाँ से चल देना 
चादिये? ॥२०॥ . , 
: जप्रन्त्रिणस्तु नरेन्द्रेण राहिं परमसत्कृता। । 
' ऊपु) पिरमुदिता! सर्वे गुणे! से! समन्विता। ॥२१॥ 
इति ध्ष्रपट्टितमः सर्गः ॥ 


राजा जनक के मंत्रियों की, जे दूत वन कर श्योध्या गये थे, 
बढ़ी प्रच्छी तरह खातिरदारी फी गयी प्रोर उन लोगों ने घड़े 
सुख से रात व्यतीत की ॥ २१ ॥ 


वालकायड का ध्यरसठवाँ सगे समाप्त हुग्रा । 
“चच 


एकोनसप्ततितमः सगेः 


“६ हैः 2०० 


ततो रात्यां व्यतीतायां सेपाध्याय! सवान्धव: | 
राजा दशरथोा हुए) सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
रात वीतने पर महाराज दशस्थ, उपाध्याय और वन्धु-वान्धवों 
सदित, प्रसन्न दी अपने प्रछुख मंत्री छुमन्‍्न्र से यह बाल ॥ १॥ 
अद्य सर्वे पनाध्यक्षा धनमादाय एुष्कलम्‌ । 
ब्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्समन्विता। ॥ २ ॥। 
. श्याज्ञ सब से पहले दमारे सव ख़जानची लेग वहुतसा धन और 
४ ; छू % 
- तरह तरह के रल अ्रपने साथ ले कर उच्नित प्रवन्ध वो साथ आगे 
चले ॥ २ | 
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चतुरड् वर सर्व शीघ्र निर्यातु स्ेश 
प्रमाज्ासमकाल च यानयुग्य मनुत्तमम्र्‌ | २ ॥ के 
के 


पैसे समष्त चत॒रड्विणी सेवा शीघ्र ही तेयार को ज्ञाय 
साथ ही रथ और पालकियाँ भी तैयार की जाँय | देखे मेरी अआाक्षा 
में अन्तर न पहने पाषे ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठटी बामदेवथ जावालिरय काइयप । 
माकण्डेय! सुदीर्धायुऋषि। कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ 
बशिए्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, दीर्घायु मार्कणडेय, भोर 
कातायन ॥ ४ ॥ | 
एते द्विजा। प्रयान्लग्रे स्यन्दन॑ योजयस्व मे | 
यथा कालात्यगे न स्पादृदृता हि त्वरयन्ति मायू ॥५॥ | 


ये सब ब्राह्मण आगे चंलें। मेरा रथ भी तेयार करा, जिससे 
देर न हैने पावे | देखे, राजा ज्गक के दूत जब्दी कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 


पचनात्त नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरद्धिणी 
राजानपमूपिदि! साथ त्रज॒न्तं पृष्ठते।अन्वगात ॥ ६ ॥ 


जब मदह्दाराज्ञ दशरथ, उक्त ऋषियों के साथ रवाना हुए, तव 
डनकी थाज्षा से चतुरड्रिणी सेवा उनके पीछे पीछे चत्नी ॥ ६ | 


गत्वा चतुरहं माग विदेहानम्युपेयिवान | 
राजा तु जनक; श्रीमाज्थुत्ा पूजामकस्पयत्‌ ॥७॥ : 
कल अल 
१ यानयुग्य--याने शिविकान्दे!लिकादि ; युग्य रथादि | ( गो० ) 
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रास्ते में चार द्विंत बिता कर, महाराज्ष दशरथ जनकपुर में 
आ पहुँचे । उधर इनका शझागमन खुन राजा जनक ने इनके सत्कार 
के ये सब सामान सजाये ओर श्ागे जा कर बड़ा आदर 
सत्तार क्रिया ॥ ७ ॥ 
तता राजानमासाय हद्धं दशरथं नृपम | 
जनके मुदितों राजा हपे च परम॑ ययो॥ ८ ॥ 
राजा जनक, चुद्ध मद्राराज दशरथ ज्ञी से मिल कर परमा- 
न्दित हुए ॥ ८॥ ' 
उवाच च नरश्रेष्ठो नरभ्रेष्ठ म्ुदान्वित) | 
स्वागतं ते महाराज दिएया प्राप्तेसि राघव ॥ ९ ॥ 
ग्रोर नरभ्रेष्ठ जनक नरश्रेष्ट दृशस्‍्थ जी से अत्यन्त हित हो 
वाल्े--दे महाराज | में आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरा 
, सौघाप्य है, जे भाप पधारे हैं ॥ ६ ॥ 


पुत्रयोस्मये!। भीति रूप्स्यसे वीयनिर्जिताम । 
दिएया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठी भगवाद्षि। ॥१०॥ 


अपने दोनों पराक्रमी राजकुमारों का देख कर, ध्याप परम 
प्रसन्न होंगे। यह भी बड़े ही साभाष्य की वात है, जे। महाततेजप्वी 
भगवान चाशए जाप ॥ १० ॥ 


सह सर्वर्दिजश्रेष्ठदेवेरिव शतक्रतु! । 
दिए्टया मे निर्मिता विन्ना दिष्तया मे पूजितं कुलम्‌ ।॥।११॥ 


2»... सव ऋषियों के साथ, देवताओं सहित इन्द्र की तरह, यहाँ 
' पधारे हैं। सैामाग्य की वात है कि, कन्यादान के समय के समस्त 
चविप्न अब नष्ट ही गये, और मेरा यह प्रतिष्ठित कुल भी ॥ ११॥ 
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द्वीय बकरे) हि 


राघवे। सह सबन्धा द्वीयश्रेष्ठेमहात्मणि; । 
०५ ० (: ए 

शव) प्रभाते नरेन्द्र त्व॑ निबेतेयितुमहेसि ॥ १२॥ 

यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहम्पिसस्पतम्‌ | 

तस्य तदचन भ्रुत्रा ऋषिमध्ये नराधिप! || १३ ॥ 

वीरों में श्रेष्ठ और महात्मा स्थुवंशियों के साथ सम्बन्ध होने 

से प्रतिष्ठित दो गया । हे नरेन्द्र | ग्राप कल प्रातःकाल यक्षान्तस्नान 
( अवभृथ ) हो चुकने पर, ऋषियों की सम्मति से विवाहाचार 
की रोति करावे । इसी प्रकार राजा जनक के चचन सुन कर, 
ऋषियों के बीच बैठे हुए महाराज दशरथ, ॥ १२५॥ १३ ॥ 

वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठ; प्रत्युवांच महीपततिस । 

प्रतिग्रहो दातृवश) श्रृतमेतन्मया पुरा ॥ १४॥ 


जे। बालने वालों में चतुर थे, राजा तनक से वेले--हमने 
के यह पहले ही से छुनरखा है कि, दान, दान देने वाले के ध्यूधोन./ 
ह॥ १४॥ ' 


यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्‌ । 
धर्मेष्ठ॑ च यशस्यं च वचन सत्यवादिन! | १५॥ 


है धमक्ष | अतः ध्राप जैसा कहेंगे, हम लेग पैसा ही करंगे | 
सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे घर्मबुक्त और यश वढ़ाने वाले 
बचन ॥ ९५ ॥ ्ि | 


श्रुत्ता विदेशधिपति: पर विस्पयमागत; | 
. तत; सबे झुनिगणा; परस्परसमागमे | १६॥ 


वह बी कि. मच ह चिस्मय हुआ। ( विस्मित होने की 
वात यहूं थी कि, राजा जनक को प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जो सब 
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ध्रीरामचन्द्र की न्ययानुसार हो ही चुकीं, तव महाराज दशरथ ज्ञी 
यह विनम्र वचन कि, "दान, दान देने वाले के अधीन है”! 
क्यों कहते हैं । प्र्धात्‌ राजा जनक सीता का दान नहीं करते। 
ती तो “वीयंशुब्का ? है ) तदननन्‍्तर ऋषियों ने भो आपस 


साथी 
में मिल सेंट २॥ १६ || 

हपेण मदहता युक्तास्तां निशामवसन्पुखम । 
राजा च राघवों पुत्रा निश्याम्य परिहर्षितः । 
टउवास परमप्रीते जनकेनामिपूजित)। १७ ॥ 


वड्ठी प्रसन्नता के साथ चहाँ रह कर रात वितायी। महाराज 
दृणरथ भी पपने पत्रों ( श्रीसमचन्द्र और लक्ष्मण ) फे देख, परम 
प्रसन्न हुए धयोर राजा ज़ञ़नक की ख़ातिरदारी से खुखपु्॑क वहां 
घास किया ॥ १७॥ 
जनकेपि महातेजा! क्रियां धर्मेण तत्त्ववित् । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिग्रुवास ह॥ १८॥ 
इति एरकेनसप्ततितमः सर्गः ॥ 


उदार राज्ञा जनक ने भी यक्ष और विवाह की करने योग्य 
रीति भांति के। कर के, विश्राम किया ॥ १८ . 


वालकाण्ड का उनदत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ |. 


सहतितमः सगे; 


ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा' महर्पिभि) । 
उबाच वाक्य बाक्यज्ञ। शतानन्द पुरोहितम॥ १ ॥ 
प्रातःकाल होने पर राजा जनक आष्यों की लहायता से 
यज्ञादि क्रिया समाप्त कर, अपने एरोहित शतानन्द जी से वैल्ले ॥१॥ 
आ्राता मम महातेजा यवीयानतिधारमिक 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम || २॥ 
देखे, महातेजली, महावनचान्‌ ओर प्रत्यन्त ध्रम्मिष्ठ कुशध्वजञ 
नाम के मेरे छोटे भाई साद्ाश्य चामक पवित्र पुर्यो में रहते हैं ॥ २॥ 
वार्याफ लकपयन्तां प्िवन्निक्षुमती नदीम्‌ । 
सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव प्रष्पकम्‌ ॥३े॥ 
सांकाश्या नाम पविच्न पुरो के चारों ग्रेर उसको रक्ता के लिए 
खाई ( परिखा ) है ओर तरह तरह के यंत्र ( कल्नें ) हैं| इक नदो 


पास ही बहतो है और वह पुष्पक विमान के आकार की वनी हुई 
है॥१॥ 


तमहं द्रष्ट्मिच्छामि यज्ञगाप्ता' से मे मतः । 
प्रीति सोउपि महातेजा इसमां भाक्ता मया सह ॥ ४ ॥ 
भेरे यह्ष में साम््री श्रादि भेज कर सहायता करते 
वाले में अपने उस प्यारे साई के देखना चाहता हैं । वह 
..._ १ छतकर्मा--समावयशादिक्रिय: । (गो०) २ मफ़दका-यत्र पा पार कृतकर्मा--समाहयश्ञादिक्रिय; । (गो०) २ अफरका-यंत्र यंत्रफलकाएई 


युक्त: । (रा०) ६ यशगे्ता-सकासयेस्थित्वा यज्सामग्रो प्रेपणादिनेतिभाव:। 
(गे०) 
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भी इस विदवाद्देत्सव में सम्मिलित हो हम ज्ञाोगों के साथ प्ान- 
न्द्ति हों ॥ ४॥ 
' ? एबमुक्ते तु बचने शतानन्दस्य सन्निषा | 
आगता; केचिदव्यग्रा' जनकस्तान्समादिशत्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार राजा ज्ञनक शतानन्द से कह ही रहे थे कि, इसी 
वीच में सामने कुछ सामथ्यंवान्‌ ( जे काम सोंपा ज्ञाय, उसके 
धपने त्रुद्धधल से करने की सामथ्य रखने वाले ) दुत झा गये । 
राजा जनक ने उनके जाने की ध्ाज्षा दी ॥ ५ ॥ 
शासनातचु नरेन्द्रस्य प्रययु। शीघ्रवाजिभिः । 
समानेतुं नरव्याप्त' विष्णुमिन्द्राज्या यथा ॥ ६॥ 
वे दुत राजा जनक की भ्ाज्ञा से शीघ्रमामी धोड़ों पर सवार 
है| कर ऐसे चक्के, जेले इन्द्र की ध्राज्ञा पा कर, देवता लोग चामन 
ली के केने गये थे ॥ ६ ॥ 
सांकाश्यां ते समागत्य ददशुश्र॒ कुशध्वजम्‌ । 
न्यवेदयन्यथाहत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ || ७ ॥ 
साँकाश्या पुरी में पहुँच कर थे राजा कुशध्वज्ञ से मिले और 
जनक महाराज ने जे। सन्देसा भेजा था, वह्द ज्यों का त्यों निवेदन 
किया ॥ ७ ॥ 
तदहृ॒तं नृपतिः श्रृत्वा दूतश्रेष्ठे मेहावलेः 
आज्ञयाष्य नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वज) ॥ ८ ॥ 


१ अन्यमग्राइ---समर्थों; | ( रा० ) 
दाए रॉ0--३० 


कि 
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उन महावल्ी श्रेष्ठ दूतों के द्वण राजा अनक का सन्देसा 
सुन, राजा जनक के पआक्षानुसार राजा कुशध्यज जनकपुरी में था 
गये॥८)॥ 
से दद्श महात्मानं जनक॑ धमवत्सलम्‌ | 
से।पभिवाद्य शतानन्द राजानं चातिधार्मिकम्‌ ॥ ५९ ॥| 
, झनकपुरी में थ्रा कर राज्ञा कुशध्वज्, धर्मवत्सल एवं मद्दात्मा 
जनक जी से मिझे श्रोर शतानन्द्‌ जी तथा श्त्यन्त धर्मिष जनक जी 
के प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
राजाह परम दिव्यमासन सेज्ध्यरेहत । 
उपविष्टावुभो ते तु श्रातरावमिताजसी | १० ॥ 
तदनन्तर वे राजाओं के बैठने येग्य थ्रासन पर बैठे | जब वे 
अति तेजस्वी दोनों भाई शासन पर बेठ गये ॥ १० ॥ 
प्रेषयामासतुर्चीरोी मन्त्रिश्रेष्ठ सुदामनम्‌ । 
गचुछ मन्त्रिपते शीघ्रमेश्वाकममितप्रभेस्‌ ॥ ११ ॥ 
तब उन दोनों वीरों ने मंत्रिपदर सुदामा नामक अपने मंत्री के 
( दशरथ महाराज ) के पास भेजा और कहा कि, है मंत्रिपते ! तुम 
शीघ्र भ्रमित तेजवाल्ते महाराज दशरथ के पास जाओ ॥ ११ || 
आत्मनः सह दुधषमानयरव समन्त्रिणम्‌ । 
ऊ« ५ & 6 ६ 
ऑपकारय्य स गला तु रघू्णों कुलबधनम्‌॥ १२ ॥. 
किस कल अल रस पल हक शक कम ब से >7क न लि (। 


१ ओऔपकाय---दृशरथशिविरनिवेशं । ( गो० ) 
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ओर उन दुधर्ष महाराज के मय राजकुमारों और मंत्रियों के 
यहाँ घुत्ता जाधा। यह खुन चह मंत्री चहाँ गया जहाँ मद्यायाज्ञ 
पश्थ जी हेरे तंत्रुओं में हरे हुए थे ॥ १२ ॥ 


ददश शिरसा चेनमभिवाद्रेदमत्रवीत्‌ । 


अयेशध्याभिपते वीर बेंदेहेा मिधिछाधिपः || १३ ॥ 
झोर उनके सामने जा तथा प्रणाम कर वाल्ला-नहै घीर 
धयेध्यानाथ ! मिथिज्ञाधिय निदेद ॥ १३ ॥ 
स तां द्र॒प्टं व्यवसितः सेपाध्यायपुरोहितम्‌ | 
पन्त्रिश्रेष्च; भ्रुत्वा राजा सर्पिगणस्तदा ॥ १४ ॥ 
राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित श्ापके दर्शन 
करना चाहते हैं | उस श्रेष्ठ मंत्री के यद वचन छुन, मद्दाराज्ष दशरथ, 
ऋषियों ॥ १४ ॥ 
सवन्धुरगमत्तत्र जनके यत्र व्तते | 
से राजा मन्त्रिसहित) सेपाध्याय; सवान्धव। ॥१५॥ 
ओर वन्धु वान्धवों सहित वहाँ गये, जहाँ राजा जनक अपने 
पुरोदित, वान्यत्रों ओर मंत्रियों सहित थे ॥ १४ ॥ 


के. * बे हाल 


वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठो वदेहमिदमन्नवीत्‌ । 

बिदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदेवतम्‌ ॥ १६॥ 
“«. बालने में चत॒र महाराज दशरथ, राजा जनक से ताले । है 
जनक जी महाराज | आप तो जानते ही हैं कि, भगवान्‌ वशि 
जी इच्चाकुकुल के देवता हैं ॥ १६ ॥ | 
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वक्ता सर्वेषु क्ृत्पेपु वस्तिष्ठो भगवादपि) | 
विश्वामित्राभ्यनुज्ञात! सह सर्वेमहर्पिभिः ॥ १७ ॥ हे | 
ओर ऐेसे सब कामों में मेरे भोर से वालने चाल 
वशिष्ठ ऋषि ज्ञी ही हैं। पतः विश्वामिष्र जी फी तथा प्रन्य 
महषियों को सलाह से ॥ १७॥ 
एप वक्ष्यति धमोत्मा वसिष्ठस्ते यथाक्रमस । 
तृष्णीभूते दशरथे वसिष्ठो भगवाद्रपि) | १८ ॥ 
धर्मामा वशिष्ठ ज्ञी ही हमारी गात्रावली ययाक्रम प्रापको 
सुनावेंगे। यह कह जब महाराज्ञ दशरथ चुप हुए, तव भगवान्‌ 
चशिए श्ृषि, ॥ १८ ॥ 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञो वेदेहं सपुरोहितम । 
अव्यक्तप्रभवा ब्रह्मा शाइवते नित्य अव्ययः ॥१९५॥ ै 
जे! वातपचीत करने का ढंग सल्ली भाँति जानते थे, राजा जनक ह 
तथा उनके पुरोहित ( शतानन्द ज्ञी ) के सस्वाधन कर कहने - 
तलगे। हे राजन्‌ | भ्रव्यक् ( प्रत्यक्ताथगाचर धस्तु प्रभवः कारण 


यस्य सेत्यक्त प्रभवः ) ब्रह्म से, श्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जे। सनातन, 
निद्य ओर अध्यय हैं ॥ १६ ॥ 


[ ने[5--इस केक में * शाइवत ” “ नित्य ” और ५ अन्यय । तीन विशे- 
पणनह्मा के लिये आये हैं, उनके अर्थ इस प्रद्ार हैं ; “ शाइवतत ” का जर्थ है बहु- 
काछ स्थायी | " निष्य / का अथ है ट्विपराध काल तक नाश रहित भौर 
/ अन्यय ” का अथ है प्रवाह रूप से प्रतिकर्प में रहने दाले । ] 

तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचे; काश्यप! सुत) । 


विषखान्काश्यपाज्जज्ञे मर॒वेबखतः स्मृत) || २० ॥ 
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उनसे मरोखबि, मरोधि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, खूय से 
घेवस्वत मन ४० ॥ २० ॥ 
* मनु प्रजापतिः पूव्रमिक्ष्वाकुस्तु मने। सुतः 
तमिध्याकुमयेध्यायां राजान॑ विद्धि पूतकस ॥ २१॥ 
यह मल श्रथम प्रज्ापत्ति कदलाये। मु से इक्ष्याकु हुए जो 
ग्रयाप्या के प्रथम राजा थे ॥ २१ ॥ 
इश्वाकास्तु सुतः श्रीमान्कृक्षिरित्येव विश्रुत३ | 
कृप्तरयात्मन; श्रीमानित्रिकुक्षिस्दप्त ॥ २२ ॥ 
इच्चाकु के पुत्र कुत्ति श्रोर कुज्ति फे विकुत्ति नामक पुष्न उत्पन्न 
हुए ॥ "२ || 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाण; पुत्र; प्रतापवान्‌ | 
वाणस्य तु महतेजा अनरण्याो महायज्ञा। ॥ २३ ॥ 
पिकुत्ति की मद्रातेजस्ी आर प्रतापो वाण हुए | बाण के मद्दा- 
सैज्ञप्वी घोर महायश्रस्त्री ध्रभमरण्य हुए ॥ २३ ॥ 
अनरण्यात्पृथजत्ञ त्रिशज्नस्तु पृथा। सुतः 
त्रिशझ्ोरभवरत्पुत्रों धुन्धुमारों महायशा। ॥ २४ ॥ 
ध्यनरण्य के पृथ ओर पृथ के त्रिशद्ञ हुए | तिशज्लु के घुन्धमार 
नामक महायशस्वी पुत्र हुए ॥ २४॥ 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वा महावक्ूल; | 
युवनाश्वसुतस्लासीन्मान्धाता पृथिवीपति। ॥ २५ ॥ 
धरुन्धमार के मद्दावली युवनाश्व हुए । थुचनास्व के पृथ्वी 
थति मान्धाता हुए ॥ २४ ॥ 
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मान्धातुस्तु सुत) श्रीमन्युसन्धिरुदपच्चत । 
तुसन्धेरपि पुत्री दो भरुवसन्धि। प्रसेनजित्‌ ॥ २६ ४ है 
मास्थाता के सुसन्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। खुसन्धिं के 
दे पुत्र हुए, जिनके नाम थे ध्रवसन्धि भोर प्रसेनजित्‌ ॥ २६ ॥ 
यशरवी प्रुवसम्धेस्तु भरता नाम नामतः | 
भरतात्तु महातेजा असिते नाम जात॒वान्‌ | २७॥ 


यशस्वी भुवसन्धि के भरत धौर भरत के महातेजस्त्री ध्रसित 
हुए ॥ २७ ॥ 


यरयेते प्रतित॒ाजान उदपचन्त शत्रव) । 
हैहयास्तालजद्वाश्व श्राश् शशिविन्दव; ॥ २८ ॥ 


असित के हेहय, तालजड् भोर शशिविन्द्‌ तीन पुत्र हुए। ये 
तीनो वीर राजा हुए, किन्तु इन तीनों ने अपने पिता अखित के: 


साथ बैर बाँधा ॥! २८ ॥ 
तांस्तु स प्तियुध्यन्वे युद्धे राज्यात्यवासितः । 
हिमवन्तप्नुपागम्थ भायोभ्यां सहितस्तदा || १९ || 


प्रोर प्रसित के लड़ाई में हरा कर राज्य से निकाल दिया । 


तब राजा असित अपनी दे रानियों के साथ ले कर, हिमालय पर 
चत्ते गये ॥ २६ ॥ 


असिते5स्पवछ राजा कालथमेग्र॒पेयिवान । 
दे चास्य भायें गेभिष्यों वभूवतुरिति श्रुतर््‌ | ३० 


धत्पवली राजा अखित वहाँ (हिमालय पर ) ज्ञा कर मर गये। 
उस समय उनको दोनों रानियाँ गर्भावती थीं ॥ ३० ॥ 
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एका गर्भविनाशाय सपत्न्ये सगर॑ दो । 
भर ० न 
। तते; शलवरं रम्यं वभूवाभिरता मुनिः ॥ ३१ ॥ 
एक ने ध्पनी सोत का गर्भ नए्ठ करने के लिये उसके विप दे 
दिया । उस समय उस द्विमालय पर्वत पर पक मुनि रहते 
धे, ॥ २१ ॥| 
भागवश्च्यवना नाम हिमवन्तमुपाशितः । 
तत्र चेंका महाभागा भागव॑ देववर्ससस || ३२ ॥ 
जा भगुवंशी थे शोर उनका नाम च्यवन था। वे हिमालय प्व॑त 
पर तप करते थे। श्रसित की रानियों में से एक, भगुवंशी एवं देव 
वचस, ( देवताओं के समान तेज सम्पक्ष ) च्यवन के पास 
गयी ॥ ३२ ॥ 
वबन्दे पद्मपत्राक्षी काइन्‍ती सुतमुत्तमस्‌ । 
तमर्पि साथ्भ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥३े ३े॥ 


उत्तम पुत्र होने की इच्छा से उस फम्रलनयनों ने मुनि की 
बन्दना की शरोर वह उसके सामने बेठ गयी। उस रानो का नाम 


कालिन्दी था ॥ ३३ ॥ 
स तामभ्यवदद्धिप्र पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि | 
तब कुक्षा महाभागे सुपुत्र। सुमहायशा; ॥ ३४ ॥ 
महावीयें। महातेजा अचिरात्संजनिष्यति | 
गरेण सहित; श्रीमान्मा छझुच। कमलेक्षणे ॥ ३५ ॥ 


पृश्न प्राप्तिकी इच्छा रखने वाली उस रानी से च्यवन जी ने 
कहा कि, है मद्दाभागे [ तेरी कुत्ति में उत्तम, महायशस्वी, महावल्ली 
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और भमहातेज्षस्यो एक वालक है जे विष सहित शीघ्रउत्पन्न होगा । 
है फामलनववो !.तू कुछ भी विन्‍्ता मत कर ॥ ३४ ॥ २५ ॥ 
च्यवनं तु नमसक्ृत्य राजपुत्री पतिव्रता | 
पतिशाकातुरा तस्पात्पुत्रं देवी व्यजायत | ३६ ॥ 
तदनन्तर पतित्रता एवं पति के शाक्र से आतुर उस राजपुत्री 
ने च्यवन के प्रणाम किया। ( च्यवन जी के आशीर्वाद से ) उसके 
पक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ 
सपत्नया तु गरस्तस्ये दो गर्भजिधांसया । 
सह तेन गरेणेव जात) स सगरोध्भवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसको सोत ने उसका गे नश करने की उसे जे विष 
खिलाया था, उस विष के साथ लड़का उत्पन्न होने के कारण, उस 
वाज्नक का नाम सगर पड़ा ॥ ३७ ॥ 
. * सगरस्यासमझस्तु असमझाचरथाशुमानू। 
दिलीपोंशुमत) पुत्रो दिलीपस्य मगीरयः ॥ रेट ॥.. 
खगर के असमश्नस, अंसमश्नलस के ओशुमान, अशुमान के 
दिल्लीप ओर दिल्लीप के भगीरथ हुए ॥ ३८॥ 
भगीरथारकुत्स्था5पूलककुत्स्थस्य रघु) सुतः 
रपास्तु पृत्रस्तेजखी प्रहृद्ध) पुरुषादक! ॥ ३९ || 
भगीरथ के ककुत्स्य शोर ककुत्स्य के रघु हुए। रघु के तेजस्वी 
. पुन प्रवुद्ध हुआ जे। नरमाँत् भेजी श्र्थात्‌ रात्तस था ॥ ३६ ॥| 
करमाषपादे! हमवत्तस्पांज्जातश्॒ गहुण: 
उदश नः शद्धेंगरय अगभिवण! सुदशनात ॥ ४० ॥ 
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पोडे यहीं ऋद्मापपाद भो कहलाया। कह्मापपाद के शहूण, 
शह्ग फे ज़दणेन, घोर जुदशन के प्रस्रिवर्ण हुए ॥ ४० ॥ 
7 झप्रगस्लप्रिवणस्य शीघ्रगस्य मरु। सुतः । 
मरोः प्रशुश्रुकस्लासीदम्बरीपः अशुश्रुकात्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रम्मिवर्ण के शोघग, शीघ्रम के मर, मरु के प्रशुशुक शोर 
अश्क्षक के अम्वराप हुण ॥ ४१॥ 
अम्वरीपस्य पुत्रोज्यून्नहुप: सत्यविक्रमः । 
नहुपस्य ययातिश्र नाभागस्तु ययातिज; ॥ ४२ ॥ 
प्रम्ररोप के सत्यपराक्रमी नदुप हुए, नहुप फे ययाति और 
ययाति के नाभाग हुए ॥ ४२ ॥ 
नाभागस्य वभूवाजो अजादशरथाज्यवत्‌ । 
अस्मादशरथाज्जात भ्ातरों रामलक्ष्मणों ॥ ४३ ॥ 
नामाग के पृश्न॒ श्ज्ञ और श्रज के पुत्र महाराज दशरथ ओर 
दशय्य के पुत्र ये दोनों भाई श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण हैं ॥ ४३ ॥ 
आदिवंशविशुद्धानां राज्ां परमधर्मिणाम्‌ । 
इक्ष्वाकुकुलनातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
थ्रादि से ले कर इच्चाकुवंश वाले राजाशों का विशुद्ध वंश, 
ज्ञे धार्मिए, वीर और सत्यवादी है मैंने आप रा खुनाया ॥ ४४ ॥ 
रामलद्ष्णयारथे त्वत्सुते वरये उप | 
सदशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदशे दातुमइसि ॥ ४५ ॥ 
इति सप्ततितम$ सगः ॥ 
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महाराज दशस्थ आपकी ऋइन्‍्याओं को अपने पुत्रों के 'तये 
माँगते हैं। यह सव प्रक्नार से योग्य हैं । प्रतः आप १ नही 
घपनी शेप कनन्‍्याएं दे दीजिये॥ ४५ ॥ 
वालकाण्ड का सततरवाँ सम समाप्त हुप्मा । 


न-+ 


पकलघतितमः सगेः 


---६0$--- 


एवं ब्रुदार्ण जनक प्रत्युवाच कृताझ्ञलिः । 
श्रोतुमहंसि भद्दे ते कु नः परिकीर्तितं | १ ॥ 
चशिए्ठ जी के यह कहने पर, राजा अनक् ने वशिष्ठ जी के 
हाथ जेड़े ओर उनसे वे कहने लगे--हे महर्षे | श्ापका मड्ल हो; 
अद मेरे कुल की भी परम्परा सुनिये।॥ १॥ 
प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुल निरवर्शपत) । 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निवाध महामुने | २॥। 
क्योंकि कन्यादान के समय कुलीन के अपने कुल की शाद्यन्त 
अथवा समस्त परूपरा अवश्य वतलानी चाहिये। हे महपें | धरतः 
घाप छुनिये ॥ २॥ 
राजाश्यूज्िए छोकेषु विश्वतः सेन झमेणा | 
निमिः परमधमात्मा सवसच्त्वतांवरः || ३ || 


क्र घपते सुकमें' हारा 


तीनों लोक्नों में प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी 
घ्योर सच 


राजाओं ने श्रे् निमि नाम के एक राजा हुए ॥ ३ ॥| 
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तस्य पुत्रों मिथिनाम प्रथमे मिथ्रिप्रक! 
प्रथमाज्जनका राजा जनकादप्युदावस) ॥ ४ ॥ 
निम्िि के मिथधि हुए, मिथि के जनक हुए। ( इन्हीं ज्ञनक के 
नाम से इस चंण के सब राजा जनक कद्दलाते हैं ) इन धआादि जनक 
के उदावछु द्वए ॥ 
उदावसोास्तु धर्मात्मा जाते ये नन्दिव्धनः 
नन्दिवध नपुत्रस्तु सुकेतुनांम नामत। ॥ ५॥ 
उदावसु के धर्मात्मा पुत्र नम्द्वर्धन हुए झौर नन्दिवर्धन के 
पुत्र लुकेतु दुण ॥ ५ ॥ 
सुकेतारपि धर्मात्मा देबराता महावलः | 
देवरातस्य राजपेंश्ष हृद्रथ इति स्मृत: ॥ ६ ॥ 
स॒ुकेत के महावती भर्मात्मा देवरात हुए और देवरात के 
राजर्पि धृदद्रध हुए ॥ 
बृहद्रथस्य शराज्यून्महावीरः प्रतापवान्‌ | 
महावीरस्य ध्रतिमान्सुध्चति! सत्यविक्रम/ ॥ ७॥ 
बहद्रथ के वड़े शरतवीर भर प्रतापी महावीर, महावीर फे घृति 
मान, शोर घतिमान के सत्यपराक्रमो खुघ्चति हुए ॥ ७ ॥ 
सुध्नतेरपि धमात्मा ध्रष्टकेतु) सुधार्मिकः । 
धृष्ठकेतेस्तु राजपेंहयेश्व इति विश्वुत। ॥ ८ ॥ 
छप्वति के धर्मात्मा धश्केतु और धुएकेतु के राजषि हर्यश्व 
हुए॥ ८ ॥ 
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हर्यश्वस्य मर पुत्रों मरे; पुत्रः प्रतिन्‍्धक। । 
प्रतिन्‍्धकस्य धर्मात्या राजा कीर्तिरथ। सुत) ॥ ९ ॥ 
हयश्व के मर, मरु के प्रतिन्धक आऔर प्रतिन्‍्धक के धर्मात्मा 
णा्जा कीतिस्थ हुए ॥ ६ | 
पुत्र! कीतिरथस्यापि देवमीढ इति स्पृत। | 
देवमीदस्प विवुधा विवुधस्य महीध्रक। | १० ॥ 
कीतिरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ फे विधुध और विवुध के महीघ्रक 
हुए ॥ १० ॥ ल्‍ 
पहीधकझुतो राजा कीर्तिराते पहावरू; | 
कीत्तिरातस्य राजपेंमहारोमा व्यनायत ॥ ११ ॥ 


महीभ्नक के महावत्नी कीतिरात हुए और कीतिंरात के राशि 
महारोत्रा हुए ॥ ११॥ ढ 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा रवणरोमा व्यजायत | 
३५ २५ 
जर्णराम्णस्तु राजपंहेस्व॒रोमा व्यनायत || १२॥ 


महारोत्ता के धर्मात्या स्वर्णराम । हुए और स्पर्रोमा के राजबि 
हस्वरोप्ता हुए ॥ १३ | 
तस्य पुत्रद्यय॑ जज्ने पर्मज़्स्य महात्मन! । 
ज्येप्नीडहमनुने भ्राता मम बीरः कुशध्वज। || १३ ॥ 


धर्मज्ञ हस्वरोमा के दो पुत्र हुए । उन्त दे में 


व मे ५ श्र < 
शपरा मेरा बोर छोटा भाई कुशध्लज है ॥ 7३३ में हैं और 
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मां तु ज्येप्ठ पिता राज्ये सोाउमिपिच्य नराधिपः । 
कुशध्वज॑ समात्रेश्य भारं मयि वन॑ गत! ॥ १४ ॥ 
के न 
एमारे पिता घुरू ज्येष्ठ का राज्य सोप तथा कुशध्वन्न के, मेरे 
पास रख, वन के चलने गये ॥ १४ ॥ 
टद्धें पितरि स्वयाते धर्मेण धुरमावहस | 
श्रातरं देवसद्वाशं स्नेहात्पश्यन्कुशध्यजम || १५॥ 
जब पूढ़ पिता जी स्वर्गवासी हुए, तब में धर्मपूर्वक राज्य 
करने जगा और देवता के समान अपने छोटे भाई के स्नेहपूर्वक. 
पालने लगा ॥ १४ ॥ 
कस्यचित्तथ कालस्य सांकाश्यादगमत्पुरात | 
सुधन्वा वीयेवान्राजा मिथिलामबरोधक! ॥ १६ ॥ 
: क्र कुछ काल वाद साँक्ाश्या पुरी के विक्रमी राजा खुधन्वा ने 
मिला को था घेरा ॥ १६ ॥ 
सच मे प्रेपयामास शव धनुरनुत्तमस्‌ | 
सीता कन्या च पन्माक्षी मह्यं वे दीयतामिति ॥१७॥ 
उसमे मेरे पास यह सम्देंसा भेजा कि, शिवधन्ुष और 
कमलनयनी सीता मुझे दें दे। ॥,१७ ॥ 
तस्या5प्रदानादब्ह्मपें युद्धमासीन्‍्मया सह | 
स हते।5भिमुखों राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥१८॥ 
5 है ब्रह्मपें | उसकी इस वात को मैंने स्वीकार न किया; तब 
मेरे साथ उसका पार युद्ध हुआ | मेंने इस युद्ध में खुधन्वा को मार. 
डाला ॥ १८॥ 
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निहल त॑ मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ | 
सांकाश्ये भ्रातरं वीरममभ्यपिश्वं कुशध्वजम्‌ | १३ । 
हे मुनिश्रेष्ट | राजा खुधन्वा का मार कर, मेंने साँकाश्या पुरी 


के राजसिद्दासन पर प्रपने बोर भाई कुशध्वज्ञ को विहा 
दिया ॥ ६६ ॥ 


कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने । 
ददामि परमप्रीते वध्चा ते मुनिषुद्भव ॥ २० ॥ 
है महषं ) यह मेरा छाठा भाई है और में इसझा वढड़ा भाई हूँ। 
हे पुनिश्ेष्ठ ! में बड़ी प्रीति के साथ दे वहुए भापकी देता 
हूँ ।२०॥ | 
सीता रामाय भद्ं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च | 
वीयेशुरकां मम सुतां सीतां सुरसुतेपमास ॥| २१ | 
उनमें सीता तो श्रोरामचन्द्र के लिये ओर ऊर्मिला लक्ष्मण जी के ५ 
लिये देता हूँ। चीयंशुब्का सीता ज्ञे। देवन्या के समान है ॥ २१॥ 
द्वितीयामूर्मिछां चैव जिददामि न संशय? । 
रावलक्ष्मणये| राजन्गादानं कार्यर्व ह॥ २२ ॥ 


ओर दूसरी अमित में यथाक्रम श्रोशमचन्र भोर लक्ष्मण के 
जिवाचों भर कर देता हैं। अब इस वात में कुछ भी संशय नहीं 
है। भ्रठ आप दोनों राजकुमारों से गेदान करवाइये | २२॥ 
पितुकाय च थद्वं ते तते वैवाहिक कुरु । 
मधा हथ महावाहों तृतीये दिवसे बिभे। || २३ || 
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है राजन । भापका मड्ुल दे । तद्नन्‍्तर आप नान्दीमुख भाद्ध 
करवा कर, विवाह सम्बन्धी चिधि ऋरवाइये। हे भद्दावादे | धआाज्ञ 
मधा क्षक्ंत्र है । भ्राज फे तोसरे दिन ॥ २३ ॥ 
' फत्म॒ुन्यामुत्तरे राज॑स्तस्मिन्ववाहिक कुरु | 
+ ५ हक 
रामलक्ष्मणया राजन्दानं काय सुखादयस || २४ ॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 
उत्तराफादगुनी नत्तत्र आदेगा । उसी नत्तन्र में है महाराज | 


विवाह होना चाहिये। धीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण के सुखादय के 
लिये ( गे।, तिल, भूमि धादि का ) दान कीजिये ॥ २७ ॥ 


वालकाग्डट का एकद्दत्तरर्वाँ सर्ग समाप्त हुष्प्रा । 
“४६-- 


ह्विसप्ततितमः सर्ग: 


तमुक्तचन्तं बदेहँ विश्वामित्रों महामुनिः । 
उवाच वचन बीरं वसिष्ठसद्दिता हृपस ॥ १ ॥ 
जव जनक हो न इस प्रक्नार कहा, तव वशिए जी के पअस्ति- 
धायानुसार महासुनि विश्वामिनत्र जी ने राजा जनक से कहा ॥ १ ॥ 
'अचिन्त्यान्वप्रमे'यानि कुछानि नरघुद्भव | . 
इक्ष्वाकृणां विदेहानां नेपां तुल्येउस्ति कथन ॥ २॥ 


१ अचित्तानि--आश्चयंभूतानि | ( गो० ) २ भप्रमेवानि --अपरिच्छेध 
महिसानि | ( गा? ) 
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हे राजन | इचद्धाकु ओर विद्वेहद--दोनों दी वंशों की दंश- 
परम्पराएं पिस्मयात्पादनी हैं ग्रोर इनकी महिमा भ्रसीम हे इनकी 
बरावरी करने वाला दूसरा काई कुल ही नहीं है ॥ २॥ ४ 
सद्शो पर्मसम्बन्ध! सरशों रूपसंपदा ! 
रामलक्ष्मणये| राजन्सीता चारमिलया सह ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर सीता का तथा लक्ष्मण एवं उर्मिला का 
धर्म सम्बन्ध श्र्थात्‌ वैवाहिक सम्बन्ध बराबर का है । फ्योंकि 


वर वधू दोनों ही क्या रूप श्रोर क्या सम्पत्ति-सव वातों में 
समान हैं ॥ ३ ॥ 


वक्तव्य॑ च नरश्रेष्ठ श्रूयर्तां बचने मम । 
॥ 
प्राता यवीयान्धमेन्ञ एप राजा कुशध्वज) ॥ ४ ॥ 
दे राजन | यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तत्य है, डे! के 
छुनिये। भापके यह छोटे ओर धर्मश भाई जे कुशप्वज हैं, ॥ ७ ८ ु 
अस्य धर्मात्मने! राज़न्शपेणाप्रतिम॑ भरुवि | द 
'  सुताद्यय॑ नरश्रेष्ठ पल्यथ वरयामहे ॥ ५ ॥ 
इन धर्मात्मा की दो कम्याओं के, जे! इस संसार में ध्पले 
सोन्दर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वहू बनाने के लिये में माँगता हैं ॥४॥ 
भरतस्य कुमारस्य शत्रुप्तरय च धीमतः | 
वरयेम सुते राज॑स्तयेरयें महात्मने! | ६॥ 


घर्थात्‌ है राजन ! एक कन्या बुद्धिमान राज 
कुमार भरत 
लिये और एक शनभ्न के लिये हम मांगते हैं ॥ 8 | 
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पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिन! | 
है लेकपालेपमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमा: || ७ ॥ 
. मद्दाराज्ञ दशरथ के चोरों राजकुपार रूपवान, योवनशात्री, 
ज्ञाऊपालों के समान, प्रथच देवतुल्य पराक्रमी है ॥ ७॥ 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धो बजुवध्यताम | 
इक्ष्वाके! कुछमव्यग्र! भवत; पुण्यकमंण! ॥ ८ ॥ 
से। दे णज्ञेन्द्र | इन दोनों साजकुमारों का भी सम्बन्ध कोजिये। 
इत्वाकुकुल निर्दोष है योर घाप भी पुण्यात्मा हैं ॥ ८ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । 
जनक: प्राज्नलिवोक्यमुवाच मुनिपुद्धवों ॥ ९ ॥ 
५. विश्वामित्र जी के ये बचन सुन भर चशिए जी की सम्मति 
ज्ञान ध्यथवा वशिए जी के सम्मत /विश्वामित्र जी के वचन छुन, 
मदाराज जनक हाथ ज्ञाइ कर दोनों महपियों से वाले ॥ ६ ॥ 
कुल धन्यमिद मन्ये येपां ने मुनिषुद्धवों ! 
सद्यशं कुलसम्बवन्धं यदाज्ञापयथ; स्वयम्‌ | १० ॥ 
मेरा कुल धन्य है, जा ध्याप दोनों महर्पियों ने स्वयं इस कुल- 
सम्बन्ध के समान वतलाया है ॥ १० ॥ 
. ». एवं भवतु भद्ग व! कुशध्वजसुते इसमे । ५" 
पत्न्यो भजेतां सहिते शत्रुध्नभरताबुभों ॥ ११॥ 


१ अध्यग्रं--निर्देष । ( भो० )* 
न ०७ ३0. ९ 
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थ्राप जे ध्ात्षा देंगे वही होगा। झापका भड्ल हे, कुशध्वजञ्ञ ' 
को कन्याओं का विवाद भस्त और शज्रुघ्न के साथ कर दिया 
ज्ञायगा ॥ ११॥ 
एकाह्य राजपुत्रीर्णा चतसणां महासुने । 
पाणीन्यूहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महावका) )। १२ ॥ 
है पुनि | एक ही दिन महाराज दशरथ के चारों महावत्नी 
राजकुमार, इन चारों का पाणिग्रहण कर । प्र्थात्‌ चारों का विवाह 
एक ही दिन हो ॥ १२ ॥| * 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्फरगुनीभ्यां मनीषिण) । 
वेबाहिक॑ प्रशंसन्ति भगे। यत्र प्रजापति! ॥ १३ ॥ 
दे भह्यन्‌ | कल्न उत्तरफादणुनी नत्तन है। परिहतों का. मत 
है कि, इस नत्तेत्र में विवाह दोना उत्तम है । क्योंकि इस नत्तत्र के 
प्रजापति भग देवता है ॥ १३॥ 
णबमुक्ता बच) सोम्य॑ प्रत्युत्थाय कृताझ्नलिः । 
उभो घुनिषरे! राजा जनकेः वाक्यमत्रदीत ॥ १४ ॥ 


यद्द कह राजा जनक खड़े हे! गये और हाथ ज्ेड़ कर दोलों 
मुनिवरों से बे ॥ १७४ ॥ 


।.. परे धम।' कृतो मत्व जिष्येजरिप भवते!सदा । 
आमान्यासनमुख्यानि आसातां सुनिषुड्धवों | १५॥ 


आप दोनों के अमुपहसे मुझे यह कम्यादान रूप घर्म प्राप्त हुआ 
( भर्थात्‌ कन्याप्रदान करने का उपदेश । ) में सदा आप दोनों का' 
' ह परोधसे:--कन्याप्रदानरूपः | (गो० ).... 
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दास हैं| ध्याप देनों इन प्रुख्य आआासनों पर विराजिये ( दो मुख्य 
शासन--राज़ा जनक का और महाराज दशरथ का ) ॥ १५ ॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायेध्या पुरी मम | 
प्रभुले नास्ति सन्देहे यथाह करततमहथ ॥॥ १६ ॥ 
प्रभुत्व में जेसे जनकपुरी मद्वाराज दशरथ की है, पैसे दी 
ध्येध्यापुरो मेरी है। इसमें कुछ भी सनन्‍्देंद्र नहीं है। शअतपव 
्रापका जे उचक्दचित जान पड्टे सा कीजिये ॥ १६ ॥ 
तथा ब्रुवति बेदेहे जनके रघुनन्दन; 
राजा दशरथो हृए। भत्युवाच महीपतिम ॥ १७॥ 
ज्ञव अनक ने ये बच्चन महाराज दृशरथ से कहे, तव उन्होंने 
प्रसन्न ही ऋर, जनक से कहा, ॥ १७ ॥ 
युवामसंख्येयगुणो श्रातरों मिथिलेश्वरों | 
। 
ऋषये। राजसद्ञाश्व भवद्भायामभिपूजिता। ॥ १८ ॥ 
है मिथिकेश्वर ! भाप दोनों भाइयों में श्रसंख्य ग्रण हैं। 
पापने ऋषियों ओर राज्ञाशों का भब्छा सत्कार किया है ॥ १८ ॥ 
खस्ति पराप्नुहि थद्र ते गभिष्यामि खमालयस | 
आराद्धकर्माणि सवाणि विधास्यामीति चात्रवीत्‌ ॥१९॥ 
फिर महाराज दशरथ ने कहा कि, में आपकी श्ाशीर्वाद देता हूँ 
कि, झ्रापका कछ्याग दा | अत में स्वस्थान पर जा कर विधिपूर्वक 
- न्यूदीवुत्र आदि स श्राद्धकर्म करता हैं॥ १६ ॥ 
तमापृष्टा नरपति सना दशरथस्तदा । 
मुनीन्द्रों ते पुरस्कृत्य जगामाशु महायज्ञां) । २० ॥| 
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/ इस प्रकार राजा जनके से विदा दे महाराज दशरथ दोनों 
घुनियों का आगे कर, तुरन्त चल दिये ॥ २० ॥ 
स गत्वा निलय॑ राजा श्राद्ध कृत्रा विधानतः , , 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्र गेदानमुत्तमम््‌ ॥| २१ ॥ 
अपने स्थान पर जा कर महाराज दशरथ ने विधि से 
भाद किया और श्रगले दिन प्राःऋल होते ही गेदानादि 
किये ॥२१॥ 
गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेश्ये नराधिप | 
.. एकेकशो दो राजा पुत्रानुद्श्य धर्मत/ ॥ २२॥ 
_ महाराज दशरथ ते श्रपने राजइमारों की मडुलकामना के 
लिये एक पक लाख गोएँ, एक पक ब्राह्मण को दीं ॥ २२॥ 
९ हक कांस्यदेह है 
सुवणधड्ा! संपत्ना। सबत्सा: ना; | 
.* गवां शतसहस्चाणि चत्वारि पुरुषपंभः ॥ २३१ || 


उन गैश्रों के सींग सेने के पन्नों से मे हुए थे, वे 
दुधार थीं, उनके साथ उनके बड़े थे। प्रत्येक गौ के साथ 
कॉसे का दूध हुहने का पाज् ( दुचचेड़ी ) था| इस अकार की चार 
लाख गोएँ महाराज ने दीं॥ २३ || 


::. वित्तमन्यच्व सुवहु ्विजेश्ये! रघुनन्दनः । 
ददो गेदानपुहिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥ २४ || 


पुप्रवत्सल राजा ने पुत्रों के कव्याणं के लिये 
गादान के उद्देश य से भ्राह्मणों को दिया | २७॥ तर कक 


शीः | 
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-स सुते! कृतगादानेह तस्तु व्ृपतिस्तदा । 
लेकपालेरिवाभाति हृतः सैम्यः प्रजापतिः ॥ श५ ॥- 
इति छ्विसप्ततितमः सर्गः ॥ 


पुत्रों सहित गेदान कर मदाराज दशरथ ऐसे शेमित हुए 
जेसे लेकपालों सहित ब्रह्मा ज्ञी शामित होते हैं॥ २४५॥ 


बालकाण्ड का वहत्तरवाँ सम पूरा हुआ | 
द “औ4--- द 
त्रिसलतितमः सर्गः 
ु हैं 0 ३०००० । 
यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्र गादानमृत्तमम्‌ । 
तस्मिस्तु दिवसे शुरो युधाजित्समुपेयिवान्‌ ॥ £ ॥ 
, जिस दिन महाराज जनऊ ने उत्तम गादान 'किये, उसी दिन 
युधाजित जी भी ( जनकपुर ) पहुँचे ॥ १॥ 
पुत्र! केकयराजस्य साक्षाद्वरतमातुले। | 
दृष्टा पृष्ठा च कुशल राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
केकय देश के ' राजा के पु, भरत जी के सांत्तात्‌ मामा ने, 
महाराज दशरथ जी से मिल कर, कुशलक्तेम पूंछी और यह 
न्जे ॥ २ ॥ . की 
केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमब्रवीत्‌ । . ' 
येषपां कुशलकामाअसे तेषां संप्रत्यनामयम्र्‌ ॥ रे ।। 
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है महाराज | केकय देशातिपति ने वड़ी प्रीति फे साथ अपना 
कुशल कहा है श्र कहा कि आप जिन लेगों की कुशल चाहते 
हैं वे सव प्रकार से कुशल हैं ॥ ३ ॥ 
खद्सीय॑' मम राजेन्द्र द्रष्टकमे महीपतिः । 
तदर्थयुपयाते5मयेध्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
है रालेन्द्र | हमारे पिता का भरत ज्ञी फे देखने फी इच्छा है। 
में इसीलिये प्रथम अयेध्या गया ॥ ४ ॥ 
८ ए्‌ः 
श्रुव्ा त्वहमयेध्यायां विवाहार्थ तवात्मनान्‌ | 
मिधिलायुफ्यातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५ ॥ 
जब मेंने वहाँ घुना कि, भ्राप राजकुमारों का विवाह करने के 
लिये उनका ले कर मिथिलापुरी पधारे हैं, तब में ॥ ४ ॥ 
खरयाथ्स्युपयाताऊं द्रष्टकामः स्वसु!सुतम । 
अथ राजा दशरथ; प्रियातिथिम्नुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तुस्‍्त अपने भजि के देखने के जिये यहाँ चला धाया हूँ। 
मद्वाएज दशरथ ने अपने नातेदार ( साला ) के थ्ाया हुआ ॥६॥ 
'हष्टा परमसत्कारे: पूजनाहमपूजयत । 
ततस्तामुषिते रात्रि सह पुत्रेमहात्ममि। || ७ ॥ 


देख, उस सत्कार करने योग्य नातेदार का श्रव्ह्ो तरह सत्फार 


किया और अपने राजकुमारों सहित रात्रि के सख पूर्व 
के निद . 
किया 0७) उजपूर्वक निंदा: 


| 


मा रण खलोयं--भरतं | ( शा० ) 
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प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित्त । 
ऋषीस्तदा प॒रस्क्ृत्य यज्ञवाट्मुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
( प्रगले दिन ) प्राप्तःकाल देते ही महाराज्ञ दशरथ नित्यकर्म 
कर, ऋषियों सद्दित यक्षशाला में गये ॥ ८ ॥ 
युक्त मुहर्ते विजये सवाभरणभूपितेः | 
अआ्राठृभिः सहिते राम! कृतकेतुकमद्भगल। ।। ९ ॥ 


वसिप्ठं पुरतः कृत्वा महर्पीनपरानपि । 
वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहमिदमत्रवीत || १० ॥ 
विज्ञयछुद्द्त में वशिष्ठादि सव ऋषियों सहित छुन्दर वर्त्रों और 
ध्रामूपणों से सुसज्जित भाइयों के साथ श्रोरमचच्ध जो के विवाह 
के मडुलाचार की रीति करा कर, वशिष्ठ ज्ञी राज्ञा जनक से 
के ॥ ६ ॥ १० ॥ 
राजा दशरथे राजन्कृतकेतुकमड़लेः । 
पुत्रेनरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाइुते ॥ ११ ॥ 
है राजन ! महाराज दशरथ अपने राजकुमारों से (आरम्मिक) 
वे मड़ल कृत्य करवा चुके। है नरवरश्रेष्ठ | घ्रव वे आपको प्रतीत्ता 
कर रहे हैं ॥ ११॥ 


दातप्रतिग्रहीवभ्यां सवार्था: प्रभवन्ति हि । 
+% स्वधम' प्रतिपग्रस्व कृत्वा वेवाह्मम॒ुत्तमम्‌ || १२॥ 


१ खधमे--प्रतिज्ञारूपं | ( गो” ) 


ढैँ 
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क्योंकि दान दाता और दान लेने वाला, जब दोनों तत्पर हों 
तभी काम होता है। थ्रतः श्राप सी चैबादिक मडुजकर्म कर के 
धपनी प्रतिज्षा पूरी कीजिये ॥ १२ ॥ 
इत्युक्त: परमेदारो! वसिप्ठेन महात्मना। . 
प्रत्युवाच महातेजा वावयं प्रमधमंवित्‌ | १३ ॥ 
जञव महात्मा वशिष्ठ ज्ञी ने परमदाता राजा जनक से यह कहा 
तब परम धर्मात्मा राजा जनक वाले ॥ १३ ॥ 
क। स्थित: प्रतिहारो मे कस्याज्ञा संप्रतीक्ष्यते । 
'खगहे के विक्तरोएस्ति यथा राज्यमिदं तव (१४॥ 
महाराज दशरथ के क्या किसी मेरे दरवान ने रोका है! ( जे। ' 
यक्षशाला के द्वार पर वे खड़े हुए हैं ) महाराज किसको परवानगी , 
की प्रतीत्ता कर रहे हैं? अपने घर के प्रन्दर घाने में भी क्या ८ 
काई रुऋावठ होती है? यह भी ते उन्हींका घर (या राज्य 


है। चले क्‍यों नहीं प्राते । ( भेरे आने की प्रतीक्षा क्‍यों करते “ 
हैं )॥ १४॥ 


[ लेट--इसफा भाव यह है कि, मद्दाराज दशरथ के लिये कोहे रोक 
ढक नद्दीं वे आनन्द से पधारें |) ह 


कृतकैांतुकसबस्वा वेदिमल्मुपागताः | 
मम कन्या सुनिश्रेष्ठ दीप्ता वहेयथाचिषः ॥ १५ ॥ 


हमारी तो सव कन्याएँ मडुलाचार किये हुए बेदी के समीप)... 
बैठी हैं, वे सब भ्शिशिखा की तरह देदीप्यम्ान हैं| १४५॥ 


. - * परभादार।--परमदाता । ( रा० ) 
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सज्जाऊं लत्मतीक्षोउस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठित: । 
> ० थमवलम्बते 
अविष्न॑ क्रियतां राजन्किम | १६ ॥ 
मैं स्वयं यहाँ वेदी के णस बैठा हुआ शाप लेगों दही की वाट 
जेाह रहा हैं। से शव विलमग्व किस वात का है ? महाराज से कहिये 
कि, सब फार्य्य शव शीघ्र निविश्न होने चाहिये ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्त भ्रुत्ता दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्सवॉनपिगणानपि || १७॥ 
चशिष्ठ जो द्वारा राजा जनक का यहे सन्देसा पा, महाराज 
दशरथ ने राजकुमारों और ऋषियों सहित विवाद मण्डप में प्रवेश 
कया ॥ १७ ॥ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्टमिदमत्रवीत । 
कारयस्व ऋपषे सर्वामृपिभि; सह धार्मिकेः ॥ १८ ॥ 


रामस्य ले।करामस्य क्रियां वेवाहिकीं प्रभे । 
तयेत्युक्त्वा तु जनक वसिष्ठो भगवादषिः ॥ १९॥ 
तदनन्तर राजा जनक ने वशिष्ठ जो से कहा कि, दे ऋषे ! 
शाप प्न्य ऋषियों सहित लेकामिराम श्रीसमचन्द्र जी के विवाद 
की विधि करवाइ्ये यद्द सुन शोर जनक जी से, “ वहुत हझच्छा 
कराते हैं” कद्द कर, भगवान वशिष्ठ जी ने ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
विद्वामित्र॑ प्रस्कृत्य शतानन्द च धार्मिकम्‌ । 
“५. प्रपामध्ये' तु विधिवद्वोर्दि कृत्ता महातपा; ॥ २० ॥ 
६“  ऑ_औट/ै 4 ठउ_टखउ__क्‍औीचवनिप-ि--्+-+----:7 
१ प्रपामष्ये--यश्ञद्ञाठामष्ये इतिकतका । अभिनचनारिश्षेलादिरचित- 
मण्ठप इत्यथ। । ( गो० ) 
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किवामित्र ओर धर्माव्मा शताननद का आगे कर, विवाह मगहप 
के वीच में अ्रग्मिस्थापन करने के लिये विधिवत वेदी बनायी 20 
अलूंचकार तां वेदि गन्पषुप्पे! समनन्‍्ततः । है 
कष 
लुवणपालिकामि' श्र च्छिद्कुम्मेथ् साहकुरे। ॥ २१ ॥ 
फिर उस बेदी के चारो श्रोर गन्धपुण्पादि से सजाया श्रोर 
उुवण शत्राक्रा्थों, करवा एवं दुर्वाद्ररादि से शोमित किया ॥२१॥ 
अडकुरात्य: शराबेथ धृपपात्रें: सधृपके; । 
्ै | कप क्र ध्याभिपूरिते 
शहुपात्रे: खुबेः सुग्मिः पात्ररघ्याभिपूरिते; । २२ | 
दूर्वाह्मर, सरवा, और धूप से भर कर बहुत से पात्र रखे । 


भर कर पात्र भो स्थापित किये । लुबादि वा श्रध्यपात्र भी 
शह्जाकार रखे ॥ २२ || 


लाजपूर्णेश्र पात्रोघेरक्षतैरपि संस्कृतेः ! 
*२७% भरे समास्तीय 
दम; समे; समास्तीय विधिवन्मन्त्रपूरकम ॥ २३ ॥- 
वहुत से पात्रों में घान की खीलें (लावा ) औ्रोर जल से घुला- 

कर अत्तत भरवा कर रखाये शोर मंत्र पढ़ पढ़ कर विधियर्वक 
वरावर वदरावर के ( अर्थात्‌ एक नाप के ) कुश विछवायेत। २३ ॥ 
... अप्निमाधाय बेचां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
जुहवाग् महातेजा वसिष्ठो भगवाद्षिः || २४ ॥ 


३८ विधिवत्‌ झोर मंत्र पढ़ कर, बेदी पर अ्नि स्थापन 
! ओर महातेजस्वी भगवान्‌ वशिए ऋषि इस अ्म्नि मेँ. ह 
आइति देने लगे || २४ ॥ दर 


ला शेप जम लत...व...।॥ु.ु.ु.ु... 
) सवर्णपालिकामिः--पछाहुराभिरितिलिज्वविपरिणामेनाबुक्ृप्यते । (यो*) 
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ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितासयू। 
+.. समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभियरुखे तदा ॥ २५ | 
| फिर सीता ज्ञो के सत्र गहने पहना कर, वेदी के निकट 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने बैठाया ॥ २५४ ॥ 
अव्नवीज्जनका राजा कौसल्यानन्दवधनम्‌ । 
इय॑ं सीता मय सुता सहधमंचरी तब ॥ २६॥ 
राजा ज्ञनक ने शओरीरामचन्द्र जी से कद्दा--दै राम ! यद्द मेरी 
कन्या सोता, ध्याज से आपकी सहधमंचारिणी हुईं ॥ २६ ॥ 
'प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते पाणिं ग्ृह्लीष्य पाणिना | 
पतित्रता महाभागा च्छायेवानुंगता सदा ॥ २७॥ 


इसे झाप लीजिये और शअपने हाथ से इसका हाथ पकड़िये। 
श्यह मदासागा पतितब्रता सदा छाया की तरह ध्ापको प्रननुगामिनी 
वनी रहेगी । तुम्हारा दोनों का मडुत्त हो ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा आ्रान्तिपद्राजा मन्त्रपूर्त जल॑ तदा । 
साधु साध्विति देवानामूषीणां वदतां तदा ॥ २८ ॥ 
यह कद कर राजा जनक ने मंत्रों द्वारा पवित्र किया हुआ जल 
द्वानों पर छिड़का। उस समय सब देवता श्लोर ऋषिगण “साधु 
साधु ” कहने लगे ॥ २८ ॥ 
देवदुन्दुभिनिधेषः पुष्पवपों महानभूत्‌ | 
एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्ज्रोदकपुरस्कृताम्‌ ॥ २५९ ॥ 
२ प्रतीच्छ--प्ृद्वाण । ( गेा।० 2) 
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देवताओं ने नगाड़े बज्ञाये श्रोर वड़ी भारों पुष्पों की वर्षा 
की । इस प्रकार सीता का भ्रीरामचन्ध जी के साथ विवाह 
कर के ॥ २६ || ! 


अन्नवीज्जनके राजा हरपेणामिपरिप्लुत) । 
लक्ष्मणागच्छ भद्र ते ऊर्मिछां च ममात्मजाम ॥र०॥ 


प्रतीच्छ पाणि ग्रहीष् मा भूत्कालरसप पर्यय। । 
तम्रेवमुक्ता जनके भरत॑ चाम्यभापत ॥ ३१ ॥ . 


राजा जनक अत्यन्त प्रसन्न दो वाले, हे लक्ष्मण ! तुम्हारा 


मजुल हो, तुम भी शोध्र ञ्रा कर मेरी पुत्री ऊमिक्षा को अदण 
करे और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ो। विलस्तर मत करो। 
फिर राजा जनक ने भरत से कहा ॥ ३० ॥ ३१॥ 


पाणि गृह्मीष्य माण्ठज्या; पाणिना रघुनन्दन | 
शत्र॒ध्न॑ चापि धर्मात्मा-अब्रवीज्जनकेश्वर; ॥ ३१ ॥ 


दे सरत | तुम माएइवी का पाणिश्रदण करे । तद्ननतर राजा 
जनक ने शघ्रघ्न से भी कहा, ॥ ३० ॥ 


श्रुतकीत्यों महावाहे! पार्णि गृहीष्प पाणिना | 
सर्वे भवन्तः सेम्याश्र सर्वे सुचरितत्रता। ॥ ३३ || 


हे शन्रध्त ! तुम श्रतकीति का हाथ शपने हाथ से पकड़ी । 
तुम सत्र के सव जैसे सै/म्य स्वभाव व सुचरिश्र दो, ॥ ३३ | 


'पत्नीमि; सन्‍्तु काकुत्स्था मा भूल्कालरय पर्यय! । 
.फस्य बच; श्रुत्वा पागीन्पाणिमिरसृशन्‌ ॥ ३४ ॥ 


७७७ 


] 
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वैसी दी तुम्हें तुम्हारी पत्नियाँ भी मिलो हैं। इन्हें भह्लीकार 
करे।, जिससे काल न वीत जाय। श्र्थात्‌ विवाह फी लगम्म न 
निकृल ज्ञाय ॥ ३४ ॥ 
। [ नेट--हस्तडे। मि० प्रिफिध ने, इस प्रकार ज्यक्त किया है ।' 
05७, गँग8॥7 8 5008, 77857 8)) 0 ए0०७, 
96 ह९॥006 (0 $0०ए7 ४5९5 थ्ााते [7086 ; 
९९७ फाशे। (6 ए0एछ8 ४00 7806 ६0-089, 
3२०६ 66 06९चडा0ता डॉए 8ए॥ए. 
शर्वात्‌ दे राजकुमारों | तुम सच्र अपनी हन पत्नियों के साथ सदा भच्छा 
और सत्य ज्यचदार करना और भाज तुम छोग जिस पतिज्ञा का करते हो, 
इसका भाजन्म निर्वाद करना, भव विलम्य मत्त करे। ! ] 


चत्वारस्ते चतसुणां वसिष्ठस्थ मते स्थिता। । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदि राजानमेव च ॥ २५ ॥ 
ऋषीशेव महात्मान! सभाया रघुसत्तमा! । 
३ चक्रर्थिवाह विधिपूवकस 
यथाक्तेन तदा चक्रूबिवाह विधिपू्वकस्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राज़कुमारों ने 
चारों राजकुमारियों के हाथ पकड़े ओर वशिए्ठ जी को शभ्राज्ञा से 
पत्नियों सहिद, भ्पश्निवेदी, राजा जनक तथा ऋषियों की परिक्रमा 
कर के विधिपुर्वक सव बेवाहिक कम किये ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 
काकुत्स्थैथ ग्रहीतेपु ललितेषु च पाणिपु । 
पृष्पत्टिमेहत्यासीदन्तरिक्षात्सुभाखरा || ३७ || 


इस प्रकार चारों ककुतूख्थनन्दनों द्वारा उन राजकुमारियों के 
सुन्दर हाथों के पकड़े जाने पर, अर्थात्‌ पाणिश्नरदण द्वो चुकने पर, 
थ्राकाश से दिव्य पुष्पों की वड़ी भारी चर्षा हुई ॥ २७ ॥ 
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दिव्यदुन्दुभिनिषेषिगी तवादित्रनिःखने; । 
एः 
नतृतुथाप्सर/सहवा गन्धवाश जगु। कछमू | * 
विवाह रघुमुख्याणां तदद्भुतमद्श्यत ॥ ३८ |! क्‍ 
देवताओं ने नगाड़े वजाये, श्रप्पराएँ नाचीं और गर्धर्वो ने 

गीत गाये | द्शरथनन्दनों के विधा में ये विस्मयेत्यादक कॉोठक 
देख पड़े ॥ २८ | ह 

ऐेहशे वरतमाने तु तूयेद्धुएटनिनादिते । 

त्रिरप्म ते परिक्रम्य ऊहुभोयां रघृत्तमा। ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार वाजे बजते हुए तीन तीन वार भ्रप्मि फी 
प्रदत्तिणा. कर, राजकुमारों ने अपनी प"त6्नियों की ग्रहण 


किया ॥ ३६ ॥ 
अथापकायों' जम्मुस्ते सदारा रघुनन्दना; । के 
राजाप्यनुययों पश्यन्सर्पिसहु; सवान्धवः ॥ ४० ॥| 
इति जिसप्ततितप्न: सर्मः ॥ 


तदनन्तर सव राजकुमार ध्यपनी पत्चियों सहित जअनवासे के 
सिधारे। महाराज जनक भी ऋषियों और वन्धु वान्धवों सह्दित 
. विवाह का कोतुक देखते हुए जनवासे के गये ॥ ४० || 


वालकाय॒ड का तिहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ । 


« है! मम 

[ नेउ--इस विवाह कार्य में लक्ष्मण फ्रे बाद भरत जी का विवाह” ' | 
हुआ देख, कुछ छागों की यद्द शह्दा है सकती है कि, ज्ये् भरत के छोड 
छोटे लक्ष्मण का विवाद प्रथम क्‍यों हुआ ! इस शहा की निवरत्ति दीकाकारों ने 
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यह कष्ट फर की है कि, छक्मण और भरत सगे भाई न थे | अतः ज्येष्ठ और 
छघु की शा यहां नहीं है। लकती । ] 

“-+औ---+ 
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अथ रात््यां व्यतीतायां विश्वामित्रों महाम्न॒नि) । 
कटे के (१ 
आपूष्ठी तो च राजानों जगामेत्तरपवतम || १ ॥ 
विवाद दी चुकने पर प्रगले ड्िन सबेय दोते ही मदहषि विश्वा- 
मिन्न दोनों राजाओं ( महाराज दशरथ ओर राज्ञा जनक ) से विदा 
माँग, दिमालय पर ( तप करने ) चत्ने गये ॥ १॥ | 
आशीभि; पूरयित्वा च कुमारांथ सराधवान्‌। 
विश्वामित्रे गते राजा वेंदेहँ मिथिलाधिपम् || २ ॥ 
विश्वामित्र ने जाते समय राजकुमारों के तथा महाराज दशरथ 
के आशोर्वाद दिये । महपि विश्वामित्र के विदा होने पर महाराज 
दशरथ ने मिथिलेश्वर राजा जनक से ॥ २ ॥ 
आपृष्टाथ जगामाशु राजा दशरथः पुरोग । 
गच्छन्तं त॑ तु राजानमन्वगच्छन्नराधिप || ३ | 
विदा माँग ञझति शीघ्र शअ्रयेध्या के प्रस्थान किया। राजा 
जनक कुछ दूर तक महाराज दशरथ के पीछे पीछे उन्हें विदा करने 
गये ॥ ३ ॥ ढ ह 
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अथ राजा विदेहानां ददो कन्याधर्न वहु। 
गयां शतसहख्राणि वहूनि मिथिलेशवर। ॥ ४ ॥ कै 
और दद्दे़ के लवाज़में में (देनदायजे में ) मिथिक्षेश्वेर ने 
थ्रयाध्याधिपति के एक लाख गाए दो ॥ ४ ॥ 
कम्बलानां च भ्ुुख्यानां क्षोमकाव्यम्बराणि च | 
हस्श्वरथपादातं दिव्यरूप॑ खलडन्कृतम ॥ ५॥ 
बहुत से वहुमूल्य दुशाले, ओर पक करोड़ रेशमी वद्र दिये 
प्रतेक छुन्दर ओर सजे सजञाये हाथी, पेड़े, रथ, पेदर्ल, ॥ ५ ॥ 
ददों कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमस ! 
हिरण्यस्य सुबर्णस्य मुक्तानां विदुमस्प च ॥ ६॥ 


दासियाँ और दास दिये | वहुत सी बढ़िया मेहर और 


अशफियाँ, मोती, सूँगे ( श्रथवा बढ़िया सेने के मेतो जड़े. 
गहने ) दिये ॥ ६ ॥ ' ््ि 


दो परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम । 
दत्ता वहुधन राजा समजुज्ञाप्य पार्थिव ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार परम प्रसन्न हे और भी वहुतसा वहुमूल्य दायज्ञा 
दे कर, राजा जनक, महाराज दशरथ से घझाज्षा माँग ॥ ७॥ 
प्रविवेश स्व॒निलूयं मिथिल्ां मिथिलेशव्रः | 
राजाप्ययेध्याधिपति) सह पृत्रेमेहात्ममिः ॥ ८॥ 
._'. मिथिल्लेश्वर अपने मिर्थिल्लापुर्र 


गे धाले राजभवन में गये। महाराज: 
दशरथ भी, राजकुमारों के साथ लिये हुए ॥ ८॥ ््ि 


7 पर छबाक-वाएम। (. /7/77-८ १ कन्याधनं--धौतकाण्यम्‌ | ( रा० ) 


चतुःसप्तत्तितमः सगः 8६४ 


ऋषीन्‍्सवान्पुरस्कृत्य जगाम सवलानुग: । 
गच्छन्तं त॑ नरव्याप्र॑ सर्पिसड्रं सराघवम || ९ || 
चेथा ऋषियों के झागे कर, सेना सहित चल दिये। ऋषियों 
आर श्रीरामचन्ध जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ॥ ६ ॥ 
घारा! सम पक्षिणा दाचे व्याहरन्ति ततस्ततः | 
भोमाश्वेव मगा! सर्वे गच्छन्ति सम प्रदक्षिणस || १० ॥ 
के मार्ग में चारों ओर भयद्भःर पत्ती वालने लगे। हिरन दोड़ 
कर रास्ता काटने छगे ॥ १०॥ 
तान्दट्ठा राजशादले! वसिष्ठं पर्यपृच्छत । 
असाम्या! पक्षिणा घारा घृगाआापि प्रदक्षिणा। ॥१ १॥ 
इन ध्यपणशकुनों के। देख महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से पू छा 
प्रक, यह एक ओर दुष पत्ती घुरी तरह बाल रहे हैं ओर दूखरी 
झोर दिरन ददिनी घोर से रास्ता काठ रहे हैं ॥ ११॥ 
क्रिमिंद हृदयेत्कम्पि मने मम विपीदति । 
रातों दशरथस्येतच्छु त्वा वाक्य महाद्वपि। ॥ १२ ॥ 


यह हृदय दहलाने चाला क्या उत्पात है। इन धअपशकुनों के 
देख मेरा मन उदास है गया है। महाराज के इन प्रश्नों के सुन 
महपि वशिष्ठ ज्ञी ने ॥ १२ ॥ 
उवाच मधुरां वाणी श्रुयतामस्य यत्फलम्‌ । 
उपस्थित भय घोर दिव्य॑ पक्षिमुखाच्च्युतयम ॥ १३॥ 
घा० रा०--२२ 


मधुरवाणी से उचर दिया कि, इनका फल छुनिये | पत्ती 
वालो बेल कर वतला रहे हैं कि, कोई बड़ा भारी भय उपस्थित 
होने वाला है ॥ १३ ॥ 


मृगा। प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम््‌ | 
तेषां संवदतां तत्र वायु प्रादवभूव है ॥ १४ ॥| 
परन्तु स्तगों के रास्ता काटने से शर्थात्‌ वाई श्रोर से दृहिनो 
ओर ज्ञाने से उस भय का नाश प्रतोत होता है । अतः भाप 
सन्‍्तप्त न हों। वह वात है ही रही थी कि, बड़े ज्ञोर की भ्राँधी 
चली ॥ १४ ॥ 
कम्पयन्मेदिन्ीं सवा' पातयंश्र महाहुपान्‌ । 
तमसा संदृतः सूये) सवा न प्रवशुर्दिश। | १५॥ 
जिससे पृथिवी कापने लगी, वड़ें वड़े बरत्ञ गिरने लगे। धुल 
के कारण सूर्य छिप गये और प्रन्धकार छा गया, दिशाओं कोर 
श्ावत न रहा ॥ १५ ॥ 
भस्मना चाहत सबवे संमृहमिव तदवलमू | 
वसिष्ठश्रपेयश्वान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥ १६ ॥ 


इतनी घूल उड़ी कि, सैनिकों के छक्के छूट गये | वशिष्ठ जी 


तथा ध्मन्य ऋषियों के, महाराज दशरथ तथा उनके रशाजञकुमारों 
का ॥ १६ ॥ 


संज्ञा इव तत्रासन्सवंमन्यद्विचेतनम | 
तस्मिस्तमसि पोरे तु भस्मच्छच्नेव सा चमः ॥१७॥ 
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ते उस समय चेत रहा श्रीर सब शचेत दो गये। क्योंकि 
उस घेर प्रन्धकार में, सब सेना भस्पराच्छादित दो गयी थी। 
घर मानों घूल में ढक गयी थी ॥ १७॥ 
ददश भीयसंकाश जटामण्डरूपारिणस | . 
(० है वेमर्दि 
भागव जामदर्त्यं त॑ राजराजविमदिनम्‌ || १८ ॥ 
तदनन्तर मद्दाराज दशण्थ ने सयड्टर रूप धारण किये, जदाजूड- 
धारी, भूग॒वंशी जमदि जी के पुत्र और राज्ाश्ं का मान मर्दन 
करने चत्ते परशुराम की देखा ॥ ५१८ ॥ 
' कैलासमिवर दुधप कालाप्रिमिव दुःसहस्‌ । 
ज्वलन्तमिवर तेजाशिदुर्निरीक्षं पृथनने! ॥ १९॥ 
परशुराम जी कैलास की तरह दुर्धप, फालामि के सामान 
दुस्सद, क्रोध से जलते हुए भ्रश्नि के समान, और पामर लोगों द्वारा 
>छुनिरीक्षय थे ॥ १६ ॥ 
स्कन्धे चासाद्य परशु धर्दर्विद्य॒ुदगणेपमम्‌ | 
प्रमह् शरमुख्य॑ च त्रिपुरध्नं यथा शिवस्‌ ॥ २० ॥ 
वे झपने कंधे पर फरसा रखे हुए थे और विजली को तरह 
चमचमाता धन्॒प और वाण लिये हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों 
तिपुराछुर के मारने के लिये शिव जी आये हों ॥ २० ॥ 
त॑ दृष्ठटा भीमसझ्भाशं ज्वलन्तमिव पावकरस | 
वसिष्टप्मुखा! सर जपहेमपरायणा; ॥ २९ ॥ 


१ प्ृथरममे!---पामरेः | (यो० ) 
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दृहकती हुई आग के समान उन भयानक रुपथारी परशुराम ज्ञो 
की देख, जपदामपरायण वशिए प्रमुख ॥ २१ ॥ 


संगता मुनय; सर्वे संजजर्पुरथा मिथ! | 
कचित्पितृवधामपी क्षत्र॑ नेत्सादय्रिप्यति || २२ |, 
अषिगण भापस में कहने ज़्गे कि, पिता के मारे ज्ञानै के 
फारण क्रोध में भर, परशुराप्त जी ज्ञत्रियों का नाश करने के ते 
कहीं नहीं श्राये ॥ २२ ॥ 
। | पूत प्त्रव्ध कृत्या गतामन्युगंतज्वर; | 
क्षत्रस्पेत्सादत्तं यूये। न ख्बस्थ चिकीर्पितम ॥२३॥ 


तत्रियों का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शान्त दी 
चुका है । भव क्या पुनः ज्षत्रियों का नाश करने पर तुल्ले 
हैं॥२३॥ 
एवसुक्त्वाध्थ्येमादाय भागव॑ भीमदशनस । 
ऋषये| रामरामेति बचे! मधुरमब्र॒वन्‌ ॥ २४ ॥| 


इस प्रकार परस्पर बातचीत कर ऋषिगण शपष्य पाय ले 


उनके आगे गये झौर राम! राम ! ऐसा मधुर वचन कहने 
लगे ॥ २७॥ “८ 


प्रतिग्ह्न तु ता पूजामपिदत्तां प्रतापवान | 
राम दाशरथ रामे भामदम््योज्भ्यभाषत ॥) २५ | , 
इति त्रिसप्ततितमः सर्ग;॥ 
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प्रतापी पसशुराम ने ऋषियों का चह प्रातिध्य अहण किया और 
दशरथनन्दुन भीराम ज्ञी से परशुराम जो इस प्रकार वातचीत 
फरक्ले लगे ॥ २५ ॥ 


वालकाग्ड का चोदत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


कै. है 
कक ४ | 


पश्चसपतितमः सगे: 


राम दाशरथे राम बीय ते श्रूयतेश्तुतम्‌ । 
पहुपे। भेदनं चेव निखिलेन मया श्रुत्म्‌ || १ ॥| 
दे वीर राम! तुम्दारा पराक्रम अदुभ्भुत खुनाई पड़ता है। 
जनकपुर में तुमने जे। धनुष तोड़ा है उसका साण छुत्तान्त भी 
मेंने खुना है ॥ १ ॥! 
तदद्वुतमचिन्त्यं च भेदनं धजुपस्त्वया । 
रे ९ हि 
तच्छु ल्वाउ्हमनुप्राप्तो धतुगृह्यपरं शुभम्‌ ॥ २॥ 
उस धन्चप का तोड़ना विस्मयेात्यादक ओ< ध्यान में न झ्ाने 
योग्य वात है । उसीका चचान्त सुन दम यहाँ शाये हैं और एक 
दूसरा उत्तम धज्प लेते आये हैं ॥ २ ॥ 
तदिद॑ घारसड्वाशं जामदग्न्यं महद्धुनुई । 
री.) + (रे 
प्रयस्र शरेणैव खबर दशयस््र च ॥ ३॥ 
. यह भयहुर बढड़ां घत्ुप ज्मदबि जो का है ( श्थवां इस धनुष 
का नाम जामद्र्य है ) इस पर रोदा चढ़ा कर और वाण चढ़ा 
कर, पध्राप श्रपना वल छुस्के दिखलाइये ॥ ३ ॥ 


बल वालकागडे 


तदहं ते वर्ल॑ हृष्ठा धनुपोउ्स्य प्रपूरणे । 
हन्दयुद्ध॑ प्रदास्यामि वीयाइलाध्यमहं तव ॥ ४ ॥ 
हस धनुष के चढ़ाने से तुम्दारे वल्ल को हम जान लेंगे और 
उसकी प्रशंसा कर हम तुम्हारे साथ इन्द्व युद्ध करेगे ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्चर्न श्रुत्रा राजा दशरथर्तदा । 
आलिवाक्य 
विषण्णवदने दीन: प्राज्ललिवाक्यमत्रवीत्‌ || ५ ॥ 
परशुराम जी की ये वातें सुन, महाराज दशरथ उदास दी गये 
और दीनतापृर्वक ( धर्थात्‌ परशुराम की खुशाम्द कर के ) ओ्रोर 
हाथ जेड़ कर कहने लगे ॥ ४ ॥ 
क्षत्ररोषात्मशान्तस्त ब्राह्मणश्र॒ महायज्ञा) । 
+ ० तुमहसि 
वालानां मम पुत्राणामभय दातुमहंसि ॥ ६॥ 
हे परशुराम ज्ञो | आपका तज्ञञ्िियों पर जे! काप था वद शान्त 
है चुका, क्योंकि ञ्राप तो बड़े ग्रशस्वी ब्राह्मण हैं। ( अथवा आप 
प्राह्मण हैं अ्रतः ज्षत्रियों जैसो गुस्सा के शान्त कीजिये, क्‍योंकि 
ब्राह्मणों के काप करना शासा नहीं देता ) श्राप मेरे इन वालक 
पुत्रों को अभयद्ान दीजिये ॥ ६ ॥ 
भागवाणां कुले जातः खाध्यायत्रतशालिनाम | 
सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस््ं निश्चिम्वानसि ॥ ७॥ 
ः चैदपाठ में निरत रहने वाले भागं॑ववंश में उत्पन्न आप ते 
इन्द्र के सामने प्रतिज्ञा कर सव हथियार त्याग चुक़े हैं ॥ ७ ॥ 
स॒ त्व॑ं धमेपरो भूत्वा कश्यपाय वमुन्धराम । 
दृत्वा बनमुपागम्य महेन्द्रकृकेतन; ॥ ८ ॥ 
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प्ौर सारे पृथिवी का राज्य कश्यप को दे, आप ते महेन्द्रायज् 
के घन में तप करने चले गये थे ॥ ८५ ॥ 
#प्रम सबंविनाशाय संपाप्तस्त्व॑ महामुने । |, 
न चंकस्मिन्द्ते रामे सर्वे जीवामहे वयम || ९ ॥ 
( पर दृमर देखते हैं कि, ) श्राप हमारा सर्वस्व नष्ट करने के लिये 
( पुनः ) श्राये ६। ( श्राप यद जान रखें कि, ) यदि कहीं हमारे 
धर्ले राम दी मारे गये ते हमर्भ से काई भी जीता न वचेगा ॥ ६ ॥ 
न्रुव॒त्येव॑ दशरथे जामदर्न्य; प्रतापवान्‌ । 
अनाहत्येव तद्दाक्यं रामम्रेवाभ्यभापत || १० ॥ 
महाराज दशरथ की इन वातों की श्रवद्देल्ा कर प्रर्थात्‌ कुछ 
भी उच्चर न दें; प्रधापी परशुराम श्रोरामचन्द्र जी से वेक्षे--॥ १० ह 
इमे दे धनुपी श्रेप्ठे दिव्ये लेकामिविश्वुते । 
हढे वलवती झुझ्ये सुकृते विश्वकमेणा | ११ ॥ 
है राम | ये दोनों धनुप अध्युत्तम हैं ओर सारे संसार में प्रसिद्ध 


हैं।ये बड़े दृढ़ हें ओर ये विश्वकर्मा द्वात वड़ी सावधानी से 
वनाये गये हैं ॥ ११॥ 


अतिरुष्टं सुररेक॑ तज्यम्बकाय युयुत्सवे । 
त्रिपरप्तं नरश्रेष्ठ भग्न॑ काकुत्स्थ यत्तया | १२ ॥ 
इनमें से एक तो देवताश्ों ने महादेव जी के युद्ध करने के 


लिये दिया था, जिससे उन्होंने जिपुराखुर के मारा था और 
उसीके तुमने तोड़ डाला है ॥ १२ ॥ 
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इद॑ द्वितीय॑ हर्धप विष्णेद्त सुरोत्तम । 
तदिद॑ वेष्णव॑ राम धनु! परपुरक्षयम्‌ | १३ ॥ 
यह दूसरा भी, जे। हमारे पास है, बड़ा मज्ञवूत है । इसे मै व" 
ताशों ने विभु भगवान्‌ के दिया था। है राम ! यह विभ का 
धघठुप, भी शत्रश्ों के पुर का जीतने वाला है॥ १३॥ 
समानसारं काऊुत्स्थ रोद्रेण धनुपा त्विदम । 
तदा तु देवता; सर्वाः पृच्छन्ति सत्र पितामहस्‌ ॥१४॥ 
घोर महाईव जी वाले धन्ुप के जाड़ का है। एक वार सव 
देवताश्रों ने ब्रह्मा जी से पू छा था कि, ॥ १४ ॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णेश् वछावलनिरीक्षया | 
अभिप्राय॑ तु विज्ञाय देवतानां पितामह; ॥ १५ || 
महादेव जी और विधा भगवान के धतुपों में क्रोन सा वढ़ 
कर है। ब्रह्मा जी ने देवताओं का अभिप्राय ज्ञान कर॥ १४५॥ - * 
विरोध॑ जनयामास तये! सत्यवतांवर; । 
विरोधे च महचुद्धमभवद्रोमहपणम्‌ ॥ १६ ॥ 


सथ्वानों में श्रेण्ट ( ब्रह्मा जी ने ) उन दोनों में वड़ा विशेघ 
, उत्पन्न कर दिया | इस विरोध का परिणाम यह हुभा कि, उन 
दोनों में रामाश्॒कारी घेर युद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 


'शितिकण्ठस्य विष्णेश्र परस्परजयेषिणे[$ | 
तदा तु जुम्भितं जैव धनुर्भीमपराक्रमम || १७ ॥| 
महादेव और विधा एक दूसरे के जीतने की इच्छा करने 
लगे । महादेव जी हा बड़ा मज़बूत धनुप ढीज्ञा पड़ गया | १७ || 
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हद्धारण महादेवस्तम्पितो5थ तिलेचन। । 
देवस्तदा समागम्य सर्पिसह; सचारणः || १८ ॥ 
सीन नेन्न वाले महादेव जी विधा जो के हुँकार करने ही से 
स्तम्मित हो गये। ( भ्र्मात्‌ चिथा ने शिव के हरा दिया) तव 
ऋषियों शोर चारणों सहित सब देवताओं ने वहाँ पहुँच कर ॥ १८॥ 
याचिता प्रश्ममं तत्र जम्मस्तुस्तों सुरोत्तमों 
जम्भितं तद्धनुद् डरा शव विष्णुपराक्रमींः ॥ १९ ॥ 
दिनों की प्रार्थना की और युद्ध वन करवाया । विधा के 
पराक्रम से शिव के घनुष के ढीला देख, ॥ १६ ॥ 
अधिक मेनिरे विष्णुं देवा; सर्पिगणास्तदा । 
धनू रुद्रस्तु संक्रद्धो विदेहेपु महायश्ञा! | २० ॥ 
ऋषियों सहित देवताओं ने विभएु के ( अथवा विषए्ठ के घठ्ठष 
५ एपिक पराक्रमी (श्रथवा हढ़ ) समझा । महादेव जी ने 
इस पर ऋद्ध दा, झपना धन्त॒प विदेह देश के महायशब्वी ॥ २० ॥ 
देवरातस्य राजपेंददों हसते ससायकम | 
इद चू वेष्णवं राम धनु! परपुरक्षयम्‌ ॥ २९ ॥। 
राजपि देवरात के हाथ में वाण सहित दे दिया। दे राम ! भेरे 
हाथ में यद के घन॒प है, यह' विष्णु रा है शोर यह भी शन्रश्रों के 
पुर का नाश करने चाला है ॥ २१॥ 
ऋचीके भागने परदाहिष्णु) सन्‍्न्‍्यासमुत्तमस्‌ । 
गीकस्तु महातेजाः पुत्रस्यामतिकमंण;' ॥ २२ ॥ 
ऋतचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्यामतिकमंण!! । 
१ पप्रतिक्र्मण:--खहँतर्य पिशापादिप्रतिक्रियारद्दितल्‍य ) ( रा० 2 
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पितुर्मम ददौ दिव्य जमदस्नेमहात्मनः । 
न्यस्तशस््रे पितरि मे तपावल समन्विते ॥ २३ ॥ 
प्‌र्वेकाल में विधतु भगवान्‌ ने यद धन्प भगुवंशी ऋचोे 7 
दिया | ऋचीक ने अपने सहनशील्ल पुत्र व हमारे पिता महांत्मा- 
जमदुप्न के दिया । जब हमारे पिता, शस्रघारण करना त्याग, तप 
करने लगे ॥ २१ ॥ २३ ॥ 
अजुने विदधे मृत्यं प्राकृंतां बुद्धिमास्िथितः । 
वधमप्तिरूप॑ तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्‌ ॥ २४ ॥। 
तव राजा सहस्नचाहु ने मेरे पिता के गेंचारपन कर मार 


डाला | पिता के इस अयेग्य और अत्यन्त निष्ठुरता पूर्वक मारे 
जाने का हात्न छुन, ॥ २४ ॥ 


क्षत्रमुत्सादयन्रेपाज्जातं जातमनेकश: । 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने | २५ ५ 
क्रोध में भर जैसे जैसे क्षत्रिय उत्पन्न होते गये बैसे दी बैसे 

दमने कितनो ही वार उनके मारा | सारो पृथिवों का राज्य अपने 
हस्तगत कर, हमने मद्दात्मा कश्यप के ॥ २५॥ 

यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे । 

दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपावलसमन्वित: ॥ २६ || 

स्थिते$स्मि तस्मिस्तप्यन्वे सुसुखं सुरसेविते | 

अद्यु तृत्तमवीर्येण त्वया राम महावल ॥| २७ ॥ 


यज्ञ के भन्त में उस पुणयकर्म की दत्षिशा स्वरूप दे दिया शेहं: 
हम तब से सुरसेधित मदेन्द्राचल पर तप करते हुए, बड़े सुत से रहते 


हैं। धाज्ञ दे महावली राम ! तुस्होरे उत्तम पराक्रम | २६ ॥ २७ ॥ 
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श्रुत्वातु धन्ुपो भेदं तते<ह हृतमागतः । 
तदिद वष्णवं राम पितपतामहं महत्‌ । 
धत्रधम पुरस्क्ृत्य ग्रहीष धनुरुत्मम ॥ २८॥ 
द्वारा धन्ुप फा हुटना खुन, हम तुरन्त यहाँ चल्ने श्याये हैं। ध्यव 
विधा प्रदत्त हमारे पुरुखों के इस उत्तम घन्षप के #त्तत्रियधर्भ में 
घ्वित हो, लीजिये ।॥ २८ ॥ 
येजयस््र धननुःश्रेप्ठे शरं परपुरञ्षयस्‌ । 
यदि शक्‍नेसि काकृत्स्थ इन्द्वं दास्यामि ते ततः ॥२९०॥ 
इनि पश्चम्रप्तमः सर्गः ॥ 
दे धात्रष्नों के पुर के ज्ञीतने वाले | इसे सज्ञित कर ( सेददे से ) 
इस पर वाग चढ़ाइये। दे काकुत्छ्य |! यदि तुम इस पर बाण चढ़ा 
सके ते में तुमसे दन्द्रयुद्ध करूंगा ॥ २६ ॥ 
. वालकायड का पचहत्तरवाँ समे समाप्त हुआ | 
मिल आम 
पट्सप्ततितमः सर्गः 
--६०३४--- 
श्रुव्वा तज्जामदर्न्यस्य वाक्य दाशरथिस्तदा । 
गारवाद्यन्त्रितकथः पिंतू राममथात्रवीत्‌ || १ ॥ 
# क्षत्रियधर्म में स्थित हा ; अर्थात्‌ यद्यपि मैंने क्षात्रध्म भर्धांव्‌ युद्ध 


“जा परित्याग क्र दिया हैं, तथापि इस समय मैं युद्ध से पराज्मुख नहीं 
है।मैंगा । कहीं यह सतत कट्द देना कि, ब्राह्मण का शान्त रददना दी शेाभा 


देता है । 
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परशुराम जी के बचन सुन शभ्रीयमचद्ध जी ग्रपने पिता 
महाराज दशरथ के गोरव से अर्थात्‌ प्रपने पिता का अदव कर के, 
मन्दस्वर ( धीरे ) से वाले ॥ १॥ 


श्रुतवानस्मि यत्कम कृतवानसि भागंव । 
अनुरुध्यागहे ब्रह्मन्पितुरादृण्यमास्थित+ | २॥ 
दे परशुराम ज्ञी | भापने जे। जे! काम किये हैं, वे सव में छुत 
चुका हैं। आपने जिस प्रकार अपने पिता के मारते वाले से बदला 
लिया--वह भ्रीं मुझे विद्त है ॥ २ ॥ 
वीयहीनमिवाशक्त क्षत्रधमेंण भार्गव | 
अवजानासि मे तेज; पश्य मेज्च पराक्रमम्र | ३े || 
किन्तु आप जे। यह समझते हैं कि, हम वोर्यहीन हैं दममें 
कान का अभाव है, अत; आप जे हमारे तेज का नियद 
फरते हैं से आप अब हमारा पराक्रम देखिये ॥ ३ | 
श्त्छुक्त्वा राघव:; क्रुद्धा भागरस्प शरासनम्‌ | 
शर च प्रतिजग्राह हस्तारलघुपराक्रम! ॥ ४ ॥ 


यद कह कर ओर क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम 
के हाथ से धनुष और वाण फूट के लिया ॥ ४ || 


आरोप्य स धनू रामः शर॑ सज्यं चकार ह। 
जामदरन्यं तते! राम॑ राम! क्रद्घोब्रवीदिदम ॥ ५ ॥६ 


ओर धनुष पर रोदा चढ़ा कर उस पर वाण चढ़ा, जमदओ' 
“» फेपुन परशुराम से श्रीशमचन्ध ज्ञो क्रद्ध दे यह बेल ]५४॥ 


फै 3 4 
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ब्राह्मणाउसीति मे पूज्ये विश्वामित्रक्तेन च | 
तस्माच्छक्तों न ते राम मोकत प्राणहरं शरम | ६॥ 
परशुराम जी ! पक तो ब्ाह्मगा दोने के कारण आप 
मेरे पूज्य है, दुसरे श्राप विश्वामित्र श्री के नातेद्ाार ( विश्वामित्र 
जो की बदिन के पौन ) हैं । प्रतः इस वाण के आपके ऊपर छोड़ 
कर, आपके प्राण क्ेना ता में नहीं चाहता ॥ 5 ॥| 
उमा! वा ल्वदगति राम तपावलसमाजितान्‌ | 
कोकानप्रतिमान्वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥ ७ || 
किन्तु इस वाण से या ते ध्रापक्नी गति को, ( यानी पैरों के ) 
या थ्राकाण गमनादि की ध्यापकी शक्ति का, अथवा तपस्या द्वारा 
धाप्त ग्रापके लेकों के में नष्ट प्रवश्य ऋर दूँगा । आप जो पसंद 
करें वही किया जाय ॥ ७॥ 
न ग्य॑ बेप्णवा दिव्य: शरः परएुरज्लय। । 
गये एे 
पोघ पतति बीयेंण” वलदपंविनाशन। || ८ ॥ 
क्योंकि यह वैष्णव वाणश दे । यद अपनी शक्ति से शल्रु के 
बल और प्मभिमान के नष्ट करने वाला है | यह विना कुछ 
किये, तरकस में नहीं जाता-यह अमेध ( ध्र्थात्‌ निष्फल न 
ज्ञाने वाला ) है ॥ 5५॥ 
बरागुधधर राम॑ द्॒ष्टु सर्पिगणा: सुराः | 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सवेश। ॥ ९ ॥ 


२ इमा--प्रयक्ष विद्धांगतिं । (रा०) ३ वीरयेंग--स्वशक्त्या | ( “पर क्माप्रताक्क्या। हवा०) ३ पीयेग--स्वश्क्था । ( गो): 


... शेष । ( गो० ) ३ विषये--देशे | ( रा० ) ह 
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गन्धवाप्सरसश्रेव सिद्धवारणकिलराः । 
यक्षराक्षसनागाश्र तदृद्॒ष्ट महदद्भुतम ॥॥ १० ॥| 
भीरामचन्ध जी का उस दिव्य धन्ुप पर वाण धारण छिये हुए 

देख, गन्धर्व, अप्सस, सिद्ध, चारण, किलर, यक्ता, रात्तस और नाग 
सव ब्रह्मा ज्ी के पीछे पीछे इस अदुभुत व्यापार के देखने के 
लिये वर्हा जमा दो गये ॥ ६ ॥ १० ॥ 

जडीकृते तदा छोके रामे वरधलुधरे । 

निर्वीयोँ) जामदस्न्ये5य रामे| राममुदेक्षती ॥ ११॥ 


श्रीरामचन्द्र के उस दिव्य धन्ुप के हाथ में लेने से तीनों कक 
स्तम्मित है! गये। परशुराम जी के शरोर से वेष्णव तेन्न निकल 
गया इससे वे विस्मित हुए ॥ ११॥ 


तेजेमिहतवीयत्वाज्जामदग्न्यों जडीकृतः । | 
शर्म कमरलपत्राक्षं मनन्‍्द मन्दम॒वाच है॥ १२।॥ ४ 


श्रीरामचन्द्र जी के तेज से जब परशुराम जी जड़ के समा 
वीयहीन दो गये, तब वे कमल्ननयन श्रीयमचन्ध जी से  धोरे धीरे 


कहने लगे ॥ १२॥ 
कृश्यपाय मया दत्ता यदा पू्े वसुन्धरा । 
. विषये* मे न वस्तव्यमिति मां कश्यपेज्त्रवीत ॥१३॥ . 


जब थज्ञान्त में हमने सारी पृथिवी कश्यप प्ुनि को दी, तब 


उन्होंने हम से कहा था कि, आज से तुम हमारी भूमि या राज्य में 
ने बसना ॥, १३ ॥ 


..._! निर्वीषः-निर्गतैष्णवतेजः । (गो०)। २ जेक्षत विसिय निर्वेयः--निगतवैष्णवत्तेन/ । (गो०) । २ उद्दैक्षत ० 


विध्मित हो6£ 
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कि रे ५ हे आन छ 
सा5ह गुर्तचः कुतन्पूथिव्यां न बसे निशास्‌ | 
तदा प्रतिज्ञा काऊुत्स्थ कृता भू! कश्यपस्य हि ॥१४॥ 
झ़तः दे फाकुछएवय ! कश्यप जी के कथनानुसार या उनकी श्याक्षा के 
मान, में रात में पृथिवी पर नहीं रहता | क्योंकि तव से हमने ध्यपनी 
प्रतिष्ता फे अनुसार यह प्रथियो# कश्यप दी की कर दी है ॥ १४ ॥ 
तदिमां त्व॑ गति वीर हन्तूं नाहेंसि राघव । 
मनेजवं गमिष्यामि महेन्द्र पवतोचमस | १५॥ 
दे राघव ! ध्रतः भाप हमारो सर्चंत्र की गति ( क्षोओं में भ्राने 
जाने की शक्ति को ) नट्ट न कीजिये । जिसे हमारी वेगवती 
चाल बनी रद प्रोर हम शीघ्र पर्चतों में उत्तम महेन्द्राचल् पर 
पहुँच जाया करें | ( यदि कहीं यह चली गयी तो प्रतिक्षाभड्ज 
करने फा पातक भौर सिर पर चढ़ेगा। प्रतिज्ञा यह कि, फाश्यपी 
पर न रहेंगे ) ॥ १५ ॥ 
ले।कास्त्वप्रतिमा राम नि्मितास्तप्सा मया । 
कब फ 
जहि ताज्शरसुख्येन मा भूत्कालस्य पर्यय; ॥ १६ ॥ 
है राम | किन्तु इमने तप द्वारा जे लाक जीत रखे हैं ( श्र्थात्‌ 
सिनकी प्राप्ति का श्रधिकार सम्पादन कर रखा है) उनकी 
इस विशेष वाण से हनन कौजिये । पमव॒ इसमें विल्लम्ब न 
की जिये ॥ १६ ॥ । 
अक्षय मधुहन्तारं जानामि लां सुरोत्तमस्‌ | 
धनुपो5स्य परामशांत्‌' स्वस्ति तेउ्स्तु परन्तप ॥ १७ ॥ 
नि की पटल 


१ परामर्शाव्‌ --भरद्वणात्‌ । ( गै।० ) 
» प्रथिवी का दूसरा नाम काश्यपी तभी से पढ़ा दे । 
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दे परन्‍तप | आपके द्वारा इस धन्नुप के अहण किये जाने से, 
हमने अच्छी तरह ज्ञानलिया कि, आप श्रत्ञय ( अविनाशी ) हर 
मधु देय के मारने वाले हैं, ओर सब देव्ताओं में उत्तम ॥ 3३ 
विष्ण हैं। आपकी जे है ॥ १७ ॥ हर 
एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागता; । 
त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिदवन्द 'माहवे ॥। १८ ॥ 
ये सब देवतागण आपके दर्शन करने आये हुए हैं। आप सब 
कामों के करने में चतुर ओर समर में अपने प्रतिहवन्द्दी के! नाश 
करने वाले हैं ॥ १८॥ ५ 
न चेयं मम काकुत्स्थ त्रीठा भवितुमहेति । 
तया त्रेलाक्यनाथेन यदर्हई विश्युखीक्ृतः ॥ १९ ॥ 
हे राघव ! आप तीनों लेकों के स्वामी हैं। अतः यदि हए 
घापसे हार गये तो इसको हमें लज्ञा नहीं है ॥ १६ ॥ 
शरमप्रतिम राम मेक्तुमहेसि सुद्रत । 
शरमेक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पवतेत्तमस्‌ | २० ॥| 
हे राम | झ्व आप इस अद्वितीय बाण के छाोड़िये। वाण के 
छुटते ही में पर्चतो-तम महेन्द्राचल के चला जाऊँगा ॥ २० | 
तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान । 
रामे दाशरथि; श्रीमांभिश्षेष शरमुत्तमम | २१॥ - 


जब प्रतापी परशुराम ने श्रीरामचन्ध से इस प्रकार कहा; तब . 
दृशरथनन्दन-भरीरामचन्द्र ने उस उत्तम बाण के छोड़ दिया ॥ २५. 
हम नल नरक न लय 38 कम 
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१ अप्रतिहवन्द्र-प्रतिभट रहित ( रा० ) 
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स दतान्द्श्य रामेण खाँलले।कांस्तपसा55जितान्‌ | 
जामदग्न्ये! जगामाशु महेन्द्र पवेतेत्तमम् ।| २२ || 
बाण से तप द्वारा इकट्नों किये हुए लेकों% के नए हुथ्या 
देख, परशुराम जी तुरम्त मद्देन्द्राचल के चल्ने गये ॥ २२ ॥ 
तते वितिमिरा! सवा दिशश्नोपदिशस्तथा । 
सुरा; सर्पिगणा राम॑ प्रशशंसुरुदायुधम | २३ ॥ 
सव दिशाएँ प्रोर विदिशाएँ पूर्वचत्‌ प्रकाशमान दी गयी प्रर्थात्‌ 
प्रन्धकार जे छाया हुमा था, वह दूर हो गया । ऋषि और देवता 
धहुप्-वाण-चारो श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 
राम दागरथि रामे जामदग्न्य। प्रशस्य च | 
तत; प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मगति प्रश्ुु। || २४ ॥ 
इति पद्सछततितमः सगे ॥ 
जमदसि के पुत्र परशुराम, दृशस्थनन्दून भ्रीरामचन्द्र जो की 
प्रणंधा कर के तथा उनकी परिक्रमा कर, अपने स्थान के चत्ते 
गये ॥ २७ ॥ ह 
वाज़्कायड का छियत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“४-7 


१ आत्मगति--स्वस्थावं । ( गो० ) 
_/ « # छोक्ों से अभिम्राय यद्दयाँ पर तप के उच्च फल से है, जे तप द्वारा 
परशुराम जी ने सम्पादन फिया था। अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम-. 
की तपत्या का वह फल जिपसे उन्द्रोंने भनेक लाफों की प्राप्ति का अधिकार 
प्राप्त किया था; नष्ट कर दिया । 

... चा० रॉ०-रे३े 
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गते रामे प्रधान्तात्मा' रामे दाशरथिधलु) । 


वरुणायाप्रमेयाय ददों हस्ते" ससायकम्‌॥ ९ ॥ 
विगत क्रोध परशुराम जो के चले जाने फे वाद, 'दशरथनख्न 
श्रीराम जी ने अपने हाथ का वाण सहित वह घन॒प परुण ज्ञी के 
धरोहर की तरह सोंप दिया ॥ १॥ 
अभिवाद्य तते रामे पसिष्ठप्रमुखान पीन्‌ । 
पितर॑ बिहल दृष्ठा प्रोवाच रघुनन्दन! ॥ २१॥ 


तद्नन्तर भ्रीरामचन्द्र जी ने वशि्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम 
किया और महाराज दशरथ के घबड़ाया हुआ देख उनसे 
वाले ॥ २॥ 


जामदग्न्यें। गते| राम; प्रयातु चतुरद्षिणी | 
अयोध्यामिम्नुखी सेना त्वया नाथेन पालिता || ३॥ 


परशुराम ज्ञो चल्ले गये, ध्रव आप अपनी चतुरक्षिणी सेना 
को अयोध्यापुरी की ओर चलने को थाज्ञा दोजिये॥ ३॥ 


रामस्य वचन श्रुत्वा राजा दशरथयः सुतम । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य सूध्नि चाप्राय राघवम ॥४॥ 


भीरामचन्द्र के छाती से लगा लिया और उनका माथा _-+ 3. आती से लगा लिया और उनका माया खूँघा ॥ ४६८ 


' * भशान्तात्मा--गतक्रोधजात्माचितंयल्य | ( रा० ) २ हस्वै-- | 
स्वहस्ते | ( रा० ) 
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गतो राम इति श्रुत्वा हुए! प्रमुदितों हृप। । 
पुनात॑ तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च्‌ || ५॥ 
परञ्ञुराम जीका जाना सुन महाराज्ष दशरथ परम प्रसन्न 
हुए और प्पना तथा अपने पुत्र फा पुनर्जन्म हुप्मा माना ॥ ४ ॥ 
चादयामास ता सेनां जगामाशु ततः पुरीम । 
पताकाध्वजिनीं रम्यां जयोद्धुएनिनादिताम्‌ || ६ ॥ 


शोर सेना के धागे बढ़ने की प्राकज्षा दी | महाराज दशरथ 
वड़ी जददी ध्वज्ञा पताकाशओं से सशेोमित श्रोर जयघेष से निना- 
दित प्रयाष्यापुरों के गये ॥ 5 ॥ 
4 5 ए 
सिक्तराजपथां रम्पां पर्कोणकुसुमेत्कराम | 
2, व्रेशसुसुर्ख बे श्र को को हूँ! ५२ 
राजप्रतेशसमुखः' पारमंद्रलवादिभि/ ॥ ७॥ 
> मध्येध्यापुरो णो सइके जल से छिड़की हुई थीं; और उन 
पर पुष्प बिखर हुए थे । वे दड़ी रम्य जान पड़ती थीं। महाराज 
के श्रागमन से प्रसन्नमुख पुरवासी शअ्रनेक प्रकार के शआशोर्वादा- 
'व्मक चचन वोक्त रहे थे ॥ ७॥ 
सम्पूर्णा' प्राविशद्राजा जनोपे; समलडकृताम्‌ । 
पारे; प्रत्युदगता दूरं डिजेश्व पुरवासिभि। ॥ ८ ॥ 
ऐसी सज्ञो हुई और वन्धु वान्धवों से भरी पुरी भ्रयेध्यापुरी 
में महाराज दशरथ ने प्रवेश क्रिया और नगर से आगे वढ़ पुरवासी 
““हुाणों ने उनकी प्रगर्मानी की ॥ ८॥ 
१ सुमुलेः--विकलन मुखे। | (गो०) २ सप्नलं--आंशी वे चनं वरक्त॑ - 
शील्मेपामछीतिमक्नठ्वादिभि:.। ( गो? ) 
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पुत्नेरतुगत) श्रीमाज्श्रीमद्विय' महायशज्ञा: 
प्रविवेश ग्रह राजा हिमवत्सदश प्रियम्‌ || ५ ॥। 


प्हायशा महाराज दशरथ अपने शाजकुमारों भोर ढेंडडपों 
सहित प्रपने वर्क की तरह सफेद रंग के प्रिय राजसवन में 
गये ॥ ६ ॥ 


नननन्‍्द सजने' राजा गहे कामे।* सपूजितः | 
कैसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा ॥१०।॥ 
व्धूपतिग्रहे युक्ता याथ्ान्या राजयेपित; 

ततः सीता महाभागामूर्मिलां च यशखिनीम्‌ ॥११९॥ 
कुशध्वजस ते चोभे जग्रहनेपपत्रय। । 

मड़लालेपनेश्रेव शेोमिताः क्षोमवासस; ॥ १२॥ 


प्रसन्नचित्त है! राज्षमवन में ,पहुँचने पर महलचासी नाते 
रिश्तेदारों ने महाराज का फूलमाला चन्दूनादि से भत्नी मे ञ्‌ 
सत्कार किया। उधर कोशब्या, सुमित्रा, केक्रैयी तथा श्न्य रानियाँ 
बहुओं का पनोछा करते में लगीं। रानियाँ मद्ाभागा सीता, 
यशल्विनी ऊमिला, ओर कुशध्वज्ञ की दोनों बेटियों क्ले महत्तों में 
लिया ले गयीं भौर वहाँ उनके मड़ल लेथ भ्रर्थांत्‌ ऐपन भर 

कुक्ुमादि लगाये। फिर उनके अच्छे अच्छे रेशमी चस्नधारण 
करवा ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 


देवतायतनान्याशु सवोस्ता; प्रत्यपूजयन्‌ | 
अभिवाद्याभिवाधांथ सवा राजसुतास्तदा | १३ | 


पाजएए्-+-प्ज-+-+-+---न्‍न्‍दननवतत “आए 
१ श्रीमज्रिः--दारपरिग्रद्नदघिकछ मी वन्निः पुत्रैस। ( रा० ) « जन;-- 
'. पम्पन्धिजनः । (गो०) ३ कामे३--ल्कचन्दनादिमिः | ( रा० ) 
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झोर तुरन्त देवमन्द्रों में जे ज्ञा कर उनसे देवताओं की 
पूजा करतायी | तद्नन्‍तर सव वहुओं ने साथों तथा प्रन्य बड़ी 
वूढ़ी स्त्रियों को प्रणाम किया ॥ १३॥ 

[ नेाट--१ ३ वें छोक में “ देवतायन !! द्ाब्द के देख यह स्पष्ट 
प्रतीत द्वाता है कि, रामायणकाल में देवताओं के सन्दिर बनाये जाते.थे भौर 
उस समय भी भारतचष में पूर्तिपूजा प्रचलित थी | ] 


रेमिरे मुदिता। सर्वा भतेभि! सहिता रहः । 
कृतदाराः कृताख्राथ सधना: समुहज्जनाः ॥ १४ ॥ 
तद्नन्तर वे सव पध्पने अपने पतियों के साथ राजभवन में 
जा हषित हे! निवास करने लगीं | उधर धीराम्चन्द्रादि सब 
राजकुमार विवाहित हो, तथा सब ध्अखशखस्त्र चल्लाने और रोकने की 
विद्या में निषुण एवं धनवान है।, अपने इष्ट प्रित्रों सहित ॥ १७॥ 
शुअश्रपमाणा; पितर॑ बरतयन्ति नरघभाः । 
कंस्यचित्तथ कालस्य राजा दशरथ; सुतम्‌ ॥१५॥ 
पिता की सेवा करते हुए रहने लगे । कुछ दिनों वाद महाराज, 
दशरथ अपने पुत्र केकेयीनन्द्न भरत जी से बेले । फेकयराज के , 
पुत्र ध्यर्थात्‌ तुम्दारे माम्ता यहाँ प्‌ बहुत दिनों से ) ठहरे हुए 
हैं ॥ १४ ॥ 
भरतं केकयीपुत्रमत्रवीद्रघु नन्दनः । 
अय॑ केकग्रराजस्य पुत्रों वसति पुत्रक ॥ १६ ॥ 
त्वां नेतुमागता वीर युधाजिन्मातुरूस्तव | , 
श्रुत्वा दशरथस्येतद्धरतः केकयीसुतः ॥ १७॥ 


है 


एवं दशरथः प्रीते ब्राह्मणा नेगमारतदा' || २२ || 
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गयनायाभिचक्राम शत्रुघ्सहितस्तदा | 

आपृच्छय पितरं भूरो राम॑ चाह्िप्कारिणम्‌ ॥१८॥ 
मातथ्ापि नरशष्ठः शत्रुघ्नसहिते! यो | हु 
गते च भरते रामे| छक्ष्मणश्र महावक।॥ १९॥ 


से यह तुम्हारे मामा युधाजित तुम्हें ले जाने के लिये ग्राये 
हुए हैं। कैकेयीनन्दून भरत ज्ञो महाराज दृशण्थ के यह चचन छुन 
शयप्न जी फे साथ ननिद्दाल ज्ञाने का तेयार हे। गये। तद्नस्तर 
शपतने वीरदर पिता ओर अति कारुणिक भाई भ्रीरामचन्र तथा 
कोशब्यादि माताओं से पछ थे शन्नप्न के साथ ले चल दिये। 
भरत जी के ज्ञाने पर भ्रीरामचद्ध ओर लक्ष्मण ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
॥ १८ | १६ ॥ 


पितर देवसद्जाश पूजयामासतुस्तदा । 

पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि स्श; ॥ २० ॥ 
चकार रामे| धमात्मा प्रियाणि च हितानि च | 
मातृथ्ये मात॒कायांणि राम) परमयन्त्रित! ॥ २१ ॥ 


५ अपने देव सम्रान पिता की सेवा करने पश्रोर शपने पिता से 
पूछ पूछ कर पुरवासियों के प्रिय व हितकर सब काय करते थे । 
इतना ही नहीं वे प्राताश्रों के भी सब काम बड़ी अच्छी तरह किया 
करते थे ॥ २० ॥ २१॥ 


शुरूणां गुरुकायाणि काले काले चकार ह | 


$ 


१ नैगमा;--बणिजः । ( गो० ) 
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वे गुरुधों को भी सेवा समय समय पर करते थे। भ्रीराम- 
चन्द जी के ऐसे बर्ताव से मद्ाराज दशरथ, ब्राह्मण, पश्यौर वनिये 
आाट्रि सभी सन्तुए थे ॥ २२ ॥ 
रामस्य शीलहतन स्व विषयवासिन!' 
तेपामतियञ्ञा लाझे रामः सत्यपराक्रम! || २३ ॥| 
धीरमचन्द्र जी के शील स्वभाव से सव ही पुरवासी सनन्‍्तुए 
थे राज़कुमारों म॑ सव्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ी का नाम वहत 
धरधघिक व्याप्त था । ध्र्वांद वे प्रसिद्ध है। गये थे ॥ २३ ॥ 
सयंभूरित्र भूतानां वभूव गुणवत्तरः | 
रामस्तु सोतया साथे विजद्यर वहुउतून" ॥ २४ ॥ 


स्यम्मू--प्रह्मा की तरद्द वे सत्र भाणियों से वढ़ कर ग्रुणवान्‌ 
समझे जाते थे भ्रीरामचन्द्र जो ने बहन वर्षा तक सीता जी के 


उ्राधथ विदार किया ॥ २४ ॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति | 
मनस्वी तदगतमना नित्य हृदि समर्पितः ॥ १५ ॥ 
श्रोरामचन्र जी के, ब्रह्मविवाह से भ्राप्त जानकी जो अति 
प्यारों थीं और वे उन पर ध्यासक्त थे तथा उनके वहुत चादते थे ॥२५॥ 
गुणाद्रपग णाचापि परीतिभूये"भ्यवधत । 
तस्याश्र थर्ता द्विगणं हृदये परिवतते || २६ ॥ 


प्रीति रूप, गण श्रौर शील के प्रभाव से ख़दा बढ़ा करती है 
और ये सव वातें सीता जी में श्रीरामचन्द्र जी से दनी थीं ॥ २६ ॥ 


१ विपयवासिनः प्रीता हृति शेष४५॥ २ बहुनतूम्‌ू--द्वादशवपांणीक्मथ 
हुति वहचः । ( रा? ) 


५१८ बालकागडे 


अन्तर्जातमपि व्यक्तमाख्याति हृदय हृदा । 
तस्य भूये। विशेषेण 
ग्ैधिली जनकात्मणा | 
देवताभि) समा रूपे 
सीता भीरिव रूपिणी || २७ ॥ न्‍ 
श्रीरामचन्द्र जी के मन भी वातें विना के दी ज्ञानकी जो, 
जिनकी शामा देवताओं के समान थी औोर जे सात्तात्‌ लक्ष्मी देवी 
के तुद्य थीं, विशेष रूप से जान लिया करती थीं ॥ २७ ॥ 
तया स राजर्पिसुतेउमिरामया 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः शुश्यभेजतिकामया । 
विश! श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः* ॥| २८ ॥| 
इति सप्ततप्ततितमः सगे; ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीय भादिकाध्ये 
घतुर्चिशतिसहसिरक्राया संद्दितायाँ 
वालकाण्ड। समाप्त) ॥ 
राजषि ज्ञ़नक की दुहिता जञानकों ज्ञी के साथ भ्रीरामचन्द्र 
जी उसी प्रकार अति शामा को प्राप्त हुए, ज्ञिध्ष प्रकार ध्मरेश्वर 
( देवताओं के स्वामी ) भगवान्‌ आदिविधा भ्रीलक््मी जो के साथ 
सुशामित दोते हैं | २८॥ क 
वालकाणड का सतहत्तरवां सगे सम्राप्त हुआ | 
.. १ अतिक्ामया--पोतया । (गो ) 


| २ अमरे ६ --आटहि- 
विष्णु । ( गो० ) 2238. हद 


॥ भ्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायशसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय! 

पएथम्रेतसपुरावृू तमाख्यानं भद्रमस्तु चः । 

प्रच्याधरत विक्षत्ध व विष्णे। प्रव्धताम ॥ १ ॥ 

लासस्तेपां अयस्तेपां कुतस्तेपां पराभघ: । 

येपामिन्दीवरएयामा हृदये सुप्रतिष्तितः ॥ २ ॥ 


काज्ने पर्षतु पर्जन्यः पुधिवी सस्यशालिनी । 
देशो5यं से मरहिते ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्यया: ॥ ३ ॥ 


फाचेरी वर्धतां काने काले प्षतु चासव: । 
होरडनायाो जयतु भीरडश्रीश्ध वर्धताम्‌॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयरन्ता 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशा। ।. 
गात्राह्मणेग्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

कभे।काः समस्ताः खुखिने। भवन्तु ॥ ५॥ 


महल केसल्षेन्द्राय महनीयगुण ब्धये । 
चकवर्तिवतनूजाय सार्वभीमाय मड़ुलम ॥ ६ ॥ 
धेद्वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतये । 

पुंसां माह्नरुपाय पुण्यश्लोकांय मजुलम ॥ ७ ॥ 


( ३ ) 


विश्वामित्रान्तरह्ञय मिधिल्लानगरीपतेः । 
भास्यानां परिषाकाय भन्यरुपाय मद्ुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितमक्ताय सतत प्रातृमिं! सह सीतया । 
नन्दिताखिलतलोकाय रामभद्वाय मड्बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्ताकेतवासाय चित्रकू८विहांरिणे । 

सेच्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मडुलम्‌ ॥ १० ॥ 
सोमित्रिणा च ज्ञानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिते मम महुलम॥ ११ १ 
दृाग्डइकारएयवासाय खरिडतामरशत्रते । 
प्रघ्राजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु महुलम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरीदत्तफलमुलाभिलाषिणे । 
सोलम्यपरिपूर्णाय सचोद्रिकाय मड़ुलत ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशासीश्दायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघोराय मडुलम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूलब्वितसिन्धवे । 


जितराक्षसराजाय रणघीराय मड़ुलम्‌ ॥ १४ ॥ 


घासाद नगरोीं दिव्यामभिषिक्ताय सोतया | 
राजाधिराजराज्ञाय रामसद्राय मडुलप्‌ ॥ १६ || 


मडुलाशासनपरेमेदाचाय पुरे/गमैः | 
सर्वेश्च॒ पूषेराचायः सत्कृतायास्तु मड़लम ॥ १७ ॥ 


“>> 


६ रे) 


साध्वस स्परदाय: 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयम्तां 

स्याय्येत मार्गण महीं महीशाः । 
गेत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

तेकाः समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ १॥ : 
काले वपतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाष्यं क्षोभरहिती ब्राह्मणाः सन्तु निर्भवाः ॥ २॥ 
लाभस्तेपां जयस्वेषां कुतरतेषां परासवः | 
यैषामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३.॥ 
मड़लं केासतल्ेन्द्राय महनीयगुणाव्घये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वभामाय मड्ुलम ॥ ४ ॥ 
कायेन धाचा मनसेन्द्रियेर्वा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्भावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं पर 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ 


स्मातेसम्पदाय: 

छस्ति प्रजाभ्यः परिपाल्यन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
. गा्राह्मणैभ्यः शुममस्तु नित्य॑ 

लोका: समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले चर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं क्ञोमरहिता आ्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ २॥ 
ध्पुत्राः पुनिणः सम्तु पुनिणः सनन्‍्तु पोजिणः । 
झधना: सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ते 


( .8 .) 


चरितं रघुनाथस्य शतऊाटिप्रविस्तरम | 
एकैकमत्तरं प्रोकते महापोतकनाशनम्‌ ॥ ४.॥ 
श्रगवन्रामायणं भसकक्‍त्या यः पादं पदमेव वा | 

स॒ याति ब्रह्मएः स्थान त्रह्मणा पून्यते सदा ॥ ५ ॥ 
| 


रामाय रामभद्गाय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः ॥ हैं ॥ 


यव्मड्भल॑ सहस्तात्ते सवदेवनमस्कृते । 
चृत्ननाशे समभवत्तत्त भवतु मझुजम ॥ ७ ॥ 
मडुल केसल्लेन्द्राय महनीयगुणात्मने | 
चक्रव्तितबूजञाय सा्भीमाय मड़लम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्मडुल सुपणरुय विनताकदुपयत्पुरा । 

अस्त प्राथेयानस्य ते भवतु महुलम्‌ ॥ 8 ॥ 
घम्ततात्पादने दृत्यान्यता वश्ञधरस्य यव्‌ । 
“भद्तिमडूल प्रादातत्ते भचतु मड्ुलम्‌ ॥ १० ॥ 
ओन्विक्रमान्पयक्रमतो विष्णोरमितततेज्ञसः | 
यदासीनाडुल राम तत्ते भवतु मड़ुलम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋतवः सागरा द्वोपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मजुलानिः महावाहो द्शिन्तु तव सबेदा ॥ १२॥ 
' 'कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 


बुदुध्याक्मना वा प्रद्धते स्वमावात्‌ | 
क्रेमि यद्यत्सकलं प्रस्मे 


, .... भारायणायेति समर्पयामि ॥ १६५॥ 
जा आा 


सचित्र 
श्रीमद्राल्मीकि-रामायण 
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प्रकाशक 
रामतारायण लाल 
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इलाहाबाद 
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प्रथम संस्करण २००० | | मूल्य २| 


भ्योध्यकांरड-पूर्वा दे 
की 
विपय-सूची 
प्रथम सगे ९-१५ 
ननिद्दाल में भरत प्रोर शब्र॒प्त | भ्ीरामचन्र जी के गुशों 
का वर्णन । ध्रोराप्तचद्र जो के युवराजपद्‌ पर भ्रभिषिकत 


करने की मद्ाराज दृशरप की श्रसिज्ञापा। तदनुसार 
समस्त राजाभ्रों के प्रयेध्या में बुलवाना | 


दूसरा सम १५-२९ 
महाराज दशरय का दुखार | मंत्रियों के साथ महाराज 


दृशरथ का परामर्श तथा मद्गाराज के प्रस्ताव का मंत्रियों 
द्वारा प्रनुभेद्िन एवं थ्रीरमचन्द जी फो प्रशंता | 


तीसरा सम २९-४० 

कुजमुद वशिठ जी फी प्रनुमति के शनुत्तार श्रभिषेक 
फी तैयारियों करने के लिये मद्दाराज दशरथ का प्रपने 
मंत्रियों को आए देना । सुमंत्र का भ्रीराप्रचन्द्र जी को भद्दा- 
रांज दशरथ के मदल में लिय्रा लाना और मद्दाराज से मित्र 
कर श्रीरामचन्द्र जी का अपने भवन के लोठ जाना | 


साया सगे ४०-५१ 
अद्ाराज दशरथ को भ्राज्ञा से छुमंंत्र का जाकर पुनः 


धीरामचनद्ध जी के लिया लाना। महाराज दशरथ का 
भोरामचन्द्र जी के प्रति दुःस्‍्वप्त का वूत्तात्त कहना । वहाँ 


($ ३ ) 


से निवृत्त दो भ्रीरामचन्द्र जी का अपनी माता कोशदया के 
भवन में ज्ञाना | चहाँ सीता, सुमित्रा भोौर लक्ष्मण का 
मिलना शोर उनसे 'श्रीरामचन्द्र ज्ञी का अपने भावी 
योवराज्य पद्‌ पर अभिषेक का चृत्तान्त कहना | 


पाँचवाँ सम ५१-५७ 
योवराज्यासिषेक सम्बन्धी पोर्चानिदक कर्मानुठ्ान तथा 
पुरवासियों का झानन्दोदलास । 
छठवाँ सम ५८-६४ 
अयाध्या में देश देशान्तरों से जोगों का आगमन । 
सातवाँ सगे ६५-७३ 


शीरामचन्द्र ज्ञी के युवराज-पद्‌ पर श्रभिषिक्त देने का 
संवाद सुन कर, मम्यया का दुश्खी होना । 
आवठवाँ सगे ७४-८३ 
घुमाफिरा कर मन्यरा द्वारा केकैयी का मन क्षुव्ध किया 
ज्ञाना | 
५2७ ५ 
नवां स्ग ८४-१० १ 
मन्यरा द्वारा कैकेयो के महाराज के प्रतिक्षात दो वरों 
का स्मरण दिलाना | कैकेयी का दुःस्साहस । 
दशवाँ सगे १०१-११२ 
दृशस्थ का झपते शयनागार में जा कर कैकेयी के न 


देखना । कोपभवन में केक्रेय्ी के मदाराज़ दशरथ का बहुत 
तरह समझाना | 


ग्यारहवाँ सगे ११२-११९ 
काममेाहित दशरथ से केकेयी का दो वर मॉँगना | 


( ३ ) 


वारहवाँ सगे ११९-१५१ 
दशरथ का विज्ञाप भोर कैक्रेयो से प्रार्थना । 
तेरहवाँ सगे १(५९-१५८ 


केक्ैयो का दशरथ की प्रार्थना को अस्वोकार करता 
ओर भहाराज् दशरथ का दुःखी होना | 
चादहवाँ ए -““ 
हवाँ सगे १५९-१७६ 
कैकेयी का वरावर दृशरथ से प्रतुरोध करना । महाराज 
को सेते हुए ज्ञान, खुमंत्र का उनके जगाना । कैकेयी के 
कहने से श्रीरामचन्द्र जी को बुलाने के लिये सुमंत्र के 
प्रस्यान का उपक्रम | । 
., पन््रहयाँ सग १७६-१८९ 
कैक्रैयो के आज्वा देने पर भी सुमंत्र जी का महाराज 
दशरथ की आज्ञा को प्रतीत्ञा करना भर मद्दाराज की 
थ्राज्षा पाने पर सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र ज्ञो के भवन में 
प्रवेश । 
सोलहवाँ सग १८९-२०! 
४ पितां ज्ञी तुमको देखना चाहते हैं ”--छुमंत्र. का 
श्रीयमचन्द्र जी से कहना ओर श्रोरमचरद्ध जी का भ्रपने 
- पिता ज्ञी फे भंवन की शोर प्रत्यान । क्‍ | 
सत्रहवाँ सगे . २०१-२०७ 
मार्ग में लोगों के द्वारा अपनो प्रशंसा छुनते हुए 
भरीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश करना । 


( ४ ) 


हे) ( 
अठरदवां सगे २०७-२१७ 
श्रीरमचन्ध जी के प्रयाम करने पर महाराज दशरथ का 
शेकान्वित होना । तव महाराज के शोकान्वित देने के विषय 
में श्रोरामचन्द्र जी का कैकैयी से कारण पूछता । उत्तर में 
कैकैयी का श्रोरामचन्द्र जी की अपना पसिप्राय वतल्ाना 


उन्नीसवाँ सगे २१७-२२७ 
श्रीरामचन्द्र जी का कैकैयी के दोनों बरों का दृत्तान्त ' 
खुन, अपनी माता कोशल्य के भवन में गमन | 


वीसवाँ संग २२७-२४१ 
हचन करती हुई जननी के देख, श्रीराम ज्ञी का 
उनसे अपने वनगमन की चांत कहना, जिसे छुन कोशल्या 
का दुःखी देना । 


इक्कीसवाँ सम २४१-२५९ 
लक्ष्मण द्वारा महाराज्ञ दशरथ की. निन्‍शा किया जाना | 
लक्मण तथा कोशब्या के वहुत रोकने पर भी, पिता के 
गोरच के अनुरोध से श्रीयमचद्ध जी का उन दोनों का 
कहना न मानना। . 


वाइसवाँ सगे २६०-२६७ 
“भाग्य का लिखा अमिठ है ” कह कर, श्रीरामचन्द्र 
जी का लक्ष्मण की धीरज वंधाना। . , ु 
तेइ्सवाँ सगे ' २६७--२७८ 
उत्तर में लद्मण जी का कहना कि, पुरुषार्थ के सामने 
भाग्य केई चस्तु नहीं हे और पुरुषार्थ द्वारा धीरामचन्द्र जी 
के बन्र ज्ञाने से रोकने का प्रथल्ल करना । 


( ५ ) 


चैवीसवाँ सगे २७८-२८७ 
४ है पुत्र ! तू जहाँ ज्ञायगा वहीं में भो तेरे पीछे 
चलू गी ” यह फहतो हुई माता कोशल्या को भ्रीयाप्रचन्ध 
जी का पातिवत घर्म की उत्क्ृष्ठता समझा कर कहना कि, 
स्त्रियों के लिये पतिपरित्याग से वढ़ कर भोर कोई निष्ठुर 
कर्म नहीं है। 
पच्चीसवाँ सगे .. २८७-२९९ 
कोशल्या द्वारा भ्रीरामचन्द्र जी का स्वस्तिवाचन किया 
जाना । 
उब्बीसवाँ सगे २९९-३०८ 
भ्रोरामचर्द्र ओर ज्ञानकी जी का परस्पर कथेपकथन 
ओर सीता जी के श्रीरमचद्ध जी का दितोपदेश ओर वन 
में रह कर अपने कत्तव्यानुठ्टान करने का वृत्तान्त कदना | 
, सत्ताइसवाँ से ३०९-३१५ 
पति के साथ वन ज्ञाने के लिये सीता जी का श्रीराम- 
चन्द्र जी से प्रार्थना करना । 
अद्वाइसवाँ सगे. ३१५-१२१ 
वन में रहने वालों के कष्ठों का विशद्‌ रुप से वर्णन” 
कर श्रीरामचन्द्रे जी का सीता के वन चलने से 
रोकना | क्‍ 9 
उनतीसवाँ सगे. .._ ३१२-३२७ 
श्रीरामचन्ध जी के सोथ वन में चलने के लिये चिन्तित 
एवं उत्सुक सीता को भ्रीरामचन्द्र जी का समझाना । 


आश्र्मम्मकेश, 
स्द्रंित 
गिरकमनी 


तीसवाँ संग ३२८-३४० 
सीता का श्रीरमचन्ध ज्ञी की वातों का उत्तर देते हुए 
कहीं कहीं श्रात्तेप करना। सीता की शोच्य दशा देख, 
धीरामचन्द्र जी का अपने साथ चलने फी खीता के 
अनुमति प्रदान करना, तव सोता का चनगमन की 
तैयारी करना ओर दानादि देना । 
इकतीसवाँ सगे ३४०-३४८ 


भाई के साथ जाने के लिये ल्कद्मण की श्रोरामचन्द्र ली 
से प्रार्थवा; किन्तु प्रथम शरीरामचद्ध जी का उस प्राथना के 
अस्वीक्षत करना ; किन्तु पीछे से लक्ष्मण की अपने में पूर्ण 
भक्ति देख, अनुमति देना । तव जद्मण का आयुधादिकों 
के साथ में क्लेना। भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का अपनी समस्त 
वस्तुओं को, लोगों का दें डालना | 
वत्तासवाँ से ३४९--३६० 
दान देने के लिये श्रीरामचन्द्र जी के प्राज्ञाचुसार लद्प्रण 
का छुयज्ञ के जाकर लाना | दान पांफर उुयज्ञ का श्रीराम- 
चन्द्र जी के भाशोर्चाद देना | तदनन्तर किसी एक आंत 
दरिद्व ब्राह्मण का दान माँगने के लिये श्रीरामचन्ध्ध जो के 
समीप आना और इच्छित दान पान | 
तेतीसवाँ सगे , ३६०-३६९ 
दानादि कमा से निश्चित्त हो; सोता लद्मण सहित 
धीरामचन्द जी का प्रस्यान करने के पुव पिता जी के दृशन 
» फरने के उनके भवन में गन । ध्रीराभाद को, छन्तचेंवर 


रदित भोर पैदल गमन करते देख, पुरचासियों का हाहा- 
कार करना | 


बी 


+ 


( ७ ) 


चौतीसवाँ सग ३६९-३८५ 
-सुमंत्र का दशरथ जी का भीरामचद्ध जी के आगमन 
को छूचना देना । श्रीरामचन्द्र जी के देखने के पूर्ष दशरथ 
ज्ञी का अपनी सव रानियों के ग्रपने पास तुल्लंवा लेने की 
सुमंत्र की शात्षा देना, तदनन्तर भ्रीयमचद्ध जी के धपने 
पास वुलवाना । फिर भ्रीरामचद्ध जी के वनगमन के लिये 
उद्यत देख रानियों सहित महाराज्ञ दशरथ का झुदन 
करना | को 


पेतीसवाँ सम ३८५-३९३ 
उस समय उमंत्र का केकेयो से कट वचन कहना । 
उत्तीसवाँ सगे ३९३-४०२ 


श्रीरामचन्ध जी के साथ वन ज्ञाने के लिये चतु- 
रडिणो सेना तेयार करवाने की महाराज की छुमंत्र को 
आज्ञा | तव एक भद्भद्दीन राज्य को क्षेने के लिये अनिच्छा 
प्रकद कर, केक्ैयी का दशरथ को अ्रसमझ्ोपास्यान 
सुनाना । 

सेतीसवाँ सगे ४०२-४१२ 

भ्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ सेना ले जाना अस्वीकार 
करते हुए वनवासे।पयोंगी चदकल, खन्‍्ता आदि वस्तुओं के 
लिये प्रार्थना करना श्रोर कैकेपी का उन वस्तुभों के जा 
कर उनकी देना | चीर वत्कल-पहनने में अपठु जानकी की 
आओीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा उनका पहनाया ज्ञाबा देख, श्रन्त+- 
पुरवासिनी ज्लियों का विलाप करना | तव कुलगुरु 
वशिप्ठ का कैकेपी को फठकारता | 


अड़तीसवाँ सगे ४१२-४१७ 
अम्तः:पुर-निवासिनी स्लियों के विज्ञाप को सुन अत्यन्त 
दुःखो महाराज दशरथ का कैफ्रेयी की प्रार्थना कर स्वयं 
विल्लाप करना । तदूनन्तर पुथशोक से कांतर माता फोशल्या 
की रक्ता करने के लिये भ्रीरामचन्ध जी की मद्दाराज दशरथ 
से प्रार्थना । 


उनतालीसवाँ सगे..' ४१७-४२८ 

श्रीरामचद्ध जी के वचन खुन, महाराज दशरथ का 
बिलाप करना । महाराज को थ्ाज्ञा पाकर श्रीरामचनद्र जी 
के ते जाने के लिये सुमंत्र का रथ जाना । महाराज की 
थाज्ञा से फकोअरी का सीता ज्ञी का वस्र भूपण दे देना । 
कोशब्यादि साँसखों का सीता जी के। धर्मे पदेश । सीता, जी 
का, साँसों के कथन का अनुमेदन करना | भ्रीरामचन्द्र 
जी का मांताभों से वनगमन की थाज्ञा लेना । 


चालीसवाँ सगे ह . ४एशट-४४१ ., 


सुप्रिया का लक्ष्मण जी के उपदेश विशेष । छुमंत्र के 
लाये हुए रथ पर श्रीरामल्त्मण सीता का सवार हो कर 
वनगमन । रथ के पीछे पुरवासियों का दोड़ना। श्रीराम- 


चन्द्र जी का रथ के पीछे पीछे श्राते हुए पिता तथा मंत्रियों 
को लोौढाना । 


इकतालीसवाँ सम ..._ ४४२-४४७ 


भोरामचन्ध्रादि के वनगमनानन्तर अयोध्या के मनुष्यों 
तथा पशुपत्षियों की शोकाचस्था का वर्णन | 


( ६ ) 


व्यालीसवाँ सगे / ४४७-४५६ 
ध्रोरोमचन्द्र के पीछे जाते हुए शोकान्वित ज़मीन पर 
गिरते पड़ते हुए महाराज दशरथ का कैंकेयो के प्रति तिर- 
स्कारपुर्ण वचन कहना । वन में होने वाल्ते कशें को 
स्मरण कर, कोशढ्या का कैकैयी के साथ कथोपकथन । 
दुःखी महाराज दशरथ का कोशद्या के भवन में जाकर 
रहना । 
तेतालीसवाँ सगे द ४५६-४६२ 
प्रज़ पर लषेयहुए एवं शोकाकुल्न महाराज से-कोशल्या 
जो का प्‌ छूना कि, में अपने पुत्र को भ्रव फिर कव देख गी 
और कोौशल्य का प्रल्ञाप 


चौवालीसवाँ सगे ४६२-४७० 
पुत्रशोंक से विकल कोशद्या जी को छुमित्रा ज्ञी का 
धीरज वेंधाना । 
पैतालीसवाँ सग ४७१-४८५ 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रजावर्ग को जोटाने के लिये प्रयत्न 
करना । पुरवासियों सहित भ्रीरामचन्द्र जो का तम्सा 
नदी के तठ पर पहुँचना । 
छियालीसवाँ सगे ४८०-४८८ 
.... त्तमसातख्वर्ती चन में पहुँच कर, श्रीरामचन्ध्र जो का 
लकह्मण जी के साथ वार्तालाप । सन्ध्योपासन करने के वाद्‌ 
छुमंत्र ओर लद्मण जी का भ्रोरामचन्द्र जी के लेदने के 
किये पत्तों का विद्ोना तैयार करना । श्रयोध्या का लोटा 
कर भेजने के लिये, सोते हुए पुरवासियों को छोड़ कर, 
श्रीरामचन्द्ग जी का श्रागे बढ़ना । ' 


( ९० ) 


सैताछीसवाँ सगे ४८९-४९३ 
श्रीराम्नचन्द्र जी के न देख, तमसा तीर पर पड़े हुए 
पुर्वासियों का निद्रा की निन्‍्दा करते हुए पलाप | 
श्रीरामचन्द्र ओ का पतान लगने पर पुरवासियों का 
अयोध्या के लोढ जाना | 
अद्तालीसवाँ सगे ४४९४-५० रे 
अयोध्या पहुँचने पर पुरवासियों द्वारा कैऊफयी की निन्‍्दा 
किया ज्ञाना ओर भीोरामचन्द्र जी के शुर्णों की प्रशंसा में 
परस्पर संवाद | 
उननचासवाँ सगे ५०३-५०७ 
अपने राज्य की सीमा को पार कर, रास्ते में जन पद 
वासियों के मुख से दशरथ ओर केक्रैयी की तिनन्‍्दा छुनते 
हुए भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का सरयूतद पर पहुँचना । 
पचासवाँ सर्ग ५०८-५२१ 
दुत्षिण की ओर जाते हुए धोरामचन्द्र ज्ञो का अयोध्या 
से विदा माँगना | तदनन्तर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का मड्ातद- 
वर्ती श्ड्भवेरपुर में पहुँचता ओर वहां गुद्द से मेंठ होना 
आर गुह दाय अपना सत्कार किया जाना । 
इक्यावनवाँ समे ५२२-५२८ 
सीता जी और भ्रीरामचन्द्र जी के सेते समय, “ में 
पहरा दूँगा ”--यह कहते हुए गृद से लहमण जी का - 
वार्तोत्ञाप । 
वावनवाँ स्ग ५२९--५५३ 
नाव में सवार होने के पूर्व ग्रपने चिरह में विकल, सुपर 
को विधिध वाक्यों से धीरज वँधा, भीयम चन्द्र जी हा उनके 


फ् 


( ११ ) 


अयोध्या का ल्लोदाना | वनवासेाचित जटा वाँधना । शुह् की 
लायी हुई नाच पर बैठ, श्रीरामचन्द्रोदि का गड़ा के उस 
पार ज्ञाना | 
2] ९ 
त्रेपनवाँ सगे ५५४-५६२ 
वव्वृत्ष के नीचे बैठे हुए भ्रीरमलक्मण को संवाद । 
लक्त्मण को वहाँ से लोठाने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति लक्ष्मण जी की उक्ति । 


थ्येष्याकाण्ड के पूर्वाद्ध की विषय-सूची 
समाप्त हुई । 


॥ भ्री के का 
श्रोमद्रामायणपारायणोपरक्क में[--- 


[नोद--सनातनधम हे अन्तर्गत मिन वैदिकपतस्मद्ायों में प्रोम्ेृश्नायण 
का पारायण होता है, उन्हीं पम्प्रदायों के भनुत्तार उपपकम और पप्तापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के भादि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीगेष्णवसम्भदाय! 
“++भह++ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाब्मोकिकोकितमस ॥ १ । 


वाब्मीकिपमुनिसिहस्प कवितावनचारिण: । 
शगवन्रम क्थानाद के ने याति पर्य॑ गतिमू ॥ २॥ 

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम्‌ । 

अतृप्तस्त मुनि पन्दे भाचेतसमकद्मपम्‌ ॥ ३ ॥ 


गेाप्पदीकृतवारोश मशक्रीकृतरात्त सम । न 
रापायशमहामाजारतल वस्दे*निल्ामजम्‌ ॥ ४ ॥ 


अज्धनानन्दनं वोरं जञानक्रीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्‍्दे क्ड्ाभयकुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मने।जव मास्ततुल्यवेग 

ज्ितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्रम्‌ । 
वातात्मज चानरयूथपुरुय॑ . 

श्रोरामद्तं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( ३ ) 


सिन्धो) सलिल सलोल 
यः शांकवरह्नि जनकातमज्ञायाः | 
आदाय तेनेव ददाद लह्ढां 
ममामि त॑ प्राध्षक्षिराज्ञनियम्‌ | ७ ॥ 


प्राश्वनेयमतिपाठलानन 
काञनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ | 
पारिजाततरुपुलचा सिने 
भावयामि प्रवमाननन्दतम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्न यनत्र रघुनाथकीतन 

ततन्न तत्र कृतमस्तकाश्नलिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपूर्णने।च् 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


बेदवेये परे पुंसि ज्ञाते दृशस्थादयले | 
वैदः प्राचेतसादासीत्सात्नाद्रमायशाद्षना ॥ १० ॥ 


वद॒पगतसमाससन्धियर्ग 
,. सममधुरोपनतार्थवाक्यवदम । 

खुबरचरितं घुनिप्रणीर्त 

दशशिर्खश्च वर्ध निशामयध्वम ॥ १६१ ॥ 
श्रीराघ्त दृशस्थात्मञमप्रमेय 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्रदोपम्‌। 
ग्राआ्ननुवाहुमरविन्द॒द्‌लायताज्न 

राम निशाचरविनाशकरं नप्तामि ॥ १२ ॥ 


वैदेहीसहित छुरदुम्रतत्ते हमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये चीरासने सुष्यितम्‌ । 


( ३ ) 


अग्ने वाचयति प्रभश्चननसुते तख॑ प्तुनिभ्यः पर 
व्याख्यात्त भरताईिमिः परिवृत राम भजे श्याम्त्षम ॥१३॥ 


माध्वसम्भदाय; 


थक्काम्परधर विष्णु शशिवर्ण चतर्भजम्‌ । 
प्रसन्नचदन ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥| 
लक्त्मीनारायणं के तक्ककप्रवरा हि यः | 
भ्रीमदानन्दतो पाख्यों गुर्स्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


पैदे रामायणे चेच पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष! सत्र गीयते ॥ ३ | 


स्वबिध्नप्रशमनं सवेंसिद्धिकर परम । 
स्वजीपप्रणेतारं वन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वामीएप्रदं राम सर्वारिशनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्रीजानिम्रनिशं वन्दे मद्मुद्वन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 


अ्वमं भद्ुरदितमजर्ड विमल॑ सदा । 
धानन्दतोथ॑प्रतुल मजे तापत्रयापदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवाति यवनुभावादेडमृकाडपि वाश्मी 

जडम्रतिरवि जस्तुर्जायते प्राक्षमोलि: । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्ता सत्रिधि मानसे च ॥ ७ ॥ 
मिख्यासिद्धास्तदुर्धान्तविध्वंघनविचत्तणः । 
जयतीर्धाख्यतरणिमांसतां नो हृदसबरे ॥ ८ ॥ 


( ४) 


चिनेः पदेश्य गस्भीरेाक्येप्रनिरखणिडितः । 
गुरसावं व्यक्षयन्ती भाति श्रीजपतीर्थवाकू॥ ६ ॥ 


कूजन्ते राम राप्रेति मधुर मधुरात्तलम्‌ । 
शारहय कविदाशारां कन्दे चात्मीकिकेफिलम ॥ १० ॥ 


वात्मीकेमुनिसिहस्य कविताचनचारिणः ! 
खणवन्रामकथानादं के न याति पर्रा गतिघ ॥ ११ ॥ 


यः पिचत्सतते रामचरितासुतलागरम | 
झतृप्तस्तं मुनि बन्द प्राचेतसमकत्मपम्‌ ॥ १२ ॥ 


गैष्यदीकृतवारी्श मशक्तोकतरात्सम्‌ | 
राभायणमदहामालारतं क्देपनिलात्ाजम॥ १३ ॥ 


अलज्जनाननदर्म वीर ज्ञानकीशोकनाशनम । 
कपीशमत्तहन्तार चन्दे लड़गमभयकुरम्‌ ॥ १४ ॥ 


मनेज्ञ्द मादततुल्यवेर । 

जितेद्दिय॑ वुद्धिमर्ता वरिष्ठम 
चाताक्मज वानस्यूथप्तुख्य॑ 

श्रीयमदूत शिरसा नमामि ॥ १५ ॥ 
उल्लडूय सिन्धों! सल्रित् सलोक्॑ 

यः शोकवहि ज्वकात्मज्ञाया) । 
ध्ादाय तेनेव ददाह लडुम॑ 

नमामि त॑ प्राश्नजराश्नेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


धझासनेयमतिपाटलानर्न 
काश्चवाद्िकमनीयपिप्रदम । 


$ ४* ) 


पारिज्नाततदमूजना सिने 
भावया मि पत्रमाननन्दनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


यत्न यन्न रघुनाथकीतन शा । 

ततन्न तत्र कृतमस्तकाश्ृत्रिम । 
वाध्पवारिपरिपूर्ण काचन॑ 

पारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ || 
वेदवेदे परे पुंसि जाते दृशर्थाक्मजे | 
वेद प्राचेतसादासीत्साज्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


ज्ापदामपदतार दातारं स्वंसम्पदाम। 
लीकाभिराम शरीराम॑ भूये भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममघुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवसरचरितं पुनिप्रणीत॑ 
दृशशिरसश्च वध निशामयध्वर ॥ २१ ॥ 
वेदेहीसदित जुरहुमतले देमे मद्ामण्डपे' 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने खुस्थितम्‌ । 
झग्ने वाचयति प्रभझ्ञनछुते तत्व मुनिम्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिच्रुतं राम॑ मजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्य॑ विधिभवमदेन्द्रा दिवुन्दारकेन्द्रे 
व्यक व्याप्त खगुणगणते देशतः फालतश्च । 
धूताव॑ खुल्चितिमयमंडुलैयुंकमड़ेे 
सानाथ्य ना विद्धद्धिके ब्रह्म नारायणा ख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्न॑ 
लीतारतं जल्लधिदुदितुर्दंवतामोलिसलम । 


(! है) 
चिन्ता रत्नं जगति भजतां सत्सरोजयरतल 
फोसल्याया लसतु मम हन्मगडक्षे पुपरक्षम्‌ ॥ २४ ॥ 
महांत्याकरणाम्मे विमन्‍्यमान समन््रम्‌ । 
कवयन्तं रामऊरीर्या दशुमन्तमुपास्मदे ॥.२४ ॥ 


मुज्यप्राणाय भीमाय नमे यस्य शुत्तान्तरम | 
नानावोरछुबर्णानां निकपाश्मायितं बने ॥ रे ॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमद्याणसे ! 
उत्तुड्भबाकरड्डीय म्रध्वदुग्धान्धये नमः ॥ २७ ॥ 


वास्मीकेगों: पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया। 

यदुदुग्घप॒पञ्जीवन्ति कवयस्तर्णन्ना इव॥ २८ ॥ 

घूक्तिस्‍्ल्लाकरे रम्ये मुज़रामायणाणंवे । 

विदरनता मद्दीयांलः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६ ॥ 

हयग्रीव दयग्रीव हयग्रीवेति ये वरद्त्‌ । 

तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
चित 


स्मातसम्पदाय! 
शुक्धास्वरधर विध्ण शशिवरण चतुम जम । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तये ॥ १॥) 
वागीशाद्ा: छुमनसः स्वाधथानामुफकऋमे । 
| नत्वा झतछत्या: सुपुस्त नमामि गज्ानतम्‌ ॥ २॥ 


दोमियकता चंतु्ि। स्फटिकमणिमयीमत्तमाला दधाता 
हस्तेनेकेन पद्च' सितमपि च शुक्क पुएतक चापरेण | 


६... 


( 5 ) 


, दाप्पवारिपरिपणलेचन् 


. मारुति नमत रात्तसास्तकम॥ ११ ॥ 
मनेाजवं मारुततुल्यवे्ं 
जितेद्धिय॑ दुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
पातात्मर्ज वानरयूथमुख्य 
श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि ॥ १२ ॥| 


ये कर्णाअलिलस्पुरेरहरहः सम्पक्पिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीकैवंद्नारविन्दृगलित रामायणाख्यं मधु | 
जम्मव्याधिजराविपतिमरणैरत्यन्तसेपद्व्॒व 

संसार से विहाय गच्छति पुमान्विणयों: पद शाम्यतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेर्ग 

सममधुरोपनताथंवाक्यब्रद्धम । 
रघुवरचरित घुनिप्रणीं 

दशशिरसएनच वर्ध निशामयध्यम ॥ १७ | 
वाद्मीकिगिरिसम्पूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु सुन पुएया रामायणमद्दानदी ॥ १४ ॥ 
एइ्लोकसारसमाक्रीर्ण सर्गकल्लोलसडुलम । 
काणडप्राहमद्ामीनं घन्दे रामायणाणंवम्र्‌॥ १६ ॥ 
वेद्वेचे परे पुंस ज्ञाते दशरथाकमजे 
वेद: प्राचेतसादासीत्सात्ञाद्रामायणव्मना ॥ १७ | 
वेदेह्दीसद्दितं खुरहुमतल्े हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्पितम्‌ । 
प्ग्ने वाचयति प्रसश्ननछुते तर्त्व॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त भरतादिशिः परिद्ृतं राम मजे श्यामलम ॥१८/॥ 


( ९ ) 


घामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्तुमिन्नाछुत+ 
शन्रप्नो भरतश्च पाएवंद्लयेरवाय्वादिफेणेघु च | 
सुप्रीवएश्च पिभोषणएच युवराद तारासुतो जासवान 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि राभ॑ भजे श्यामलम ॥१ श॥ 


नमे।५स्तु रामाय सलक््मणाय 

देग्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु रद्रेन्द्रयमा निल्लेश्यो 

नमो5स्तु चन्द्राकमरुदृगणेम्यः ॥ २०॥ 
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आपादय नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मेयलम ॥ 


अयोध्याकाण्ड: ४०“ 


गच्छता मातुलकुरं भरतेन महात्मना* | 
भत्रप्नो नित्यश्त्रप्नो' नीत॑ं! प्रीतिपुरस्कृत!) ॥ ! ॥ 
महात्मा भरत जी ननिहांल ज्ञाते समय. मितेल्विप शत्रन्न : 
को बड़े प्रेम से अपने साथ ले गये॥ १ ॥ 


से तन्न न्यवसदभ्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः | 
मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन छालित) ॥ २ ॥ 
भरत जी अपनी ननिहाात्न में शत्रुघ्न सहित बढ़ी ख़ातिरदारी 


के साथ रहते थे। उनके मामा अ्रश्यपति, दोनों भाइयों पर 
पुत्र के समान स्नेह रखते और सब प्रकार से उनका प्रन 


रखते थे ॥ १॥ हे 
तत्रापि निवसन्तों पे! तप्येमाणों च कामतः | 


भ्रातरों स्मरतां वीरों हृद्धें दशरथ तृपय ॥ ३ ॥ 
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# पाठान्तरे--'' तदाइनघ३ !! | 
) मिल्लशलुन्त--नित्मशम्रुवेशानेन्दियाणि, तावू इन्तीति झरना । 


इृसियनिम्रदवाम्‌ । ( गे।* ) 


. 
२ ह घयेध्याकायटे 


सव पकार से सन्तुए्ट रखे जाने पर भी दोनों बोर भाइयों 
के ( प्रायः ) अपने चुद्ध पिता मद्वाराण दशरथ की याद झाया 
ही करती थी॥ ३ ॥ 
राजाअपि तो महातेजा! सस्मार प्रोषितों' सुर्तों 
उभो भरतशत्रुध्नो महेन््रररुणोपमा | ४ ॥| 
महातेजल्वी महाराज दशरथ भी महेन्द्र और चरुण के समान, 
परदेशगत शाजकुमारों की (पश्रकूसर ) स्मरण किया करते 
थे॥४॥ 
हु हु 
सब एवं तु तस्येष्टाश्वत्वार! पुरुषपेभा। । 
शरीराहिनिवत्ता 
खशरीरा्िनिवत्ताथतवार इव वाहव) ।| ५ ॥ 


यद्यपि अपने शरोर से निकल्ली हुई चार बाँदा की तरह चारों 
श्रेष्ठ राजकुमार मद्दाराज दशरथ को प्यारे थे ॥ ५ ॥ 


तेषामपि महातेजा रामे! रतिकर! पितु! । 
सखय॑भूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तर! ॥ ६॥ 
तो भी उन चारों में महातेजल्ी श्रीरामचन्ध जी पर भद्दाराज 
दशरथ का अत्यन्त प्नुराग था, पय्योंक्षि वे ब्रह्मा के समान, सब 
प्राणियों से वढ़ कर अतिशय गुणवान्‌ थे ॥ ६ ॥ 
स हि देवेरुदीणस्य रावणर्य वधार्थिमि! | 
अधितो पानुषे लेके जत्े विष्णु। सनातन! || ७ || , 


! प्रोषितों--देश्ान्तरगतो । ( गे।० ) 


प्रथपः सगे डे 


( भीरामचन्द्र जी के भ्रतिशय गुणवान्‌ होने का कारण यह था 
कि, ) भोरामचन्द्र जो स्वयं सनातनपुरुष “विष भगवान थे जे 
देवताओं के अनुरोध से, नैसगिक गयव॑ से सारे जगत का विनाश 
करते वाले रावण का नाश करने के अग्रतीर्ण हुए थे ॥ ७ ॥ 

केशर्या शुशुभे तेन पुत्रेण़ामिततेजसा |... 
यथा वरेण देवानामदितिवज्पाणिना ॥ ८ ॥. 

ऐसे अपार तेजस्ली भ्रोरामचन्द्र जो को प्राप्त कर कोशल्या ज्ञी 
वेंसे ही छुशोमित हुई थीं, जैसे अद्ति इन्द्र को पा कर शोभा 
को प्राप्त हुई थीं ॥ ८५ ॥ . . 

स हि वीयेपपन्नश्न रूवाननसूयकः । 
( प्‌ 0 
भूमावनुपम! सूनुगणेदशरथेपम! ॥ ९ || 

श्रीरामचन्द्र जी अथन्त रुपवान, मद्वीयवान्‌, निनन्‍्दारध्तित और 
उपमारदहित इस पृथिवीतत्न पर एक राजपुत्र थे। श्र्धात्‌ उनकी 
ज्ञाड़ का दूसरा काई व था। वे पिता के समान भुणशाली थे ॥ ६॥ 

स॒तु नित्य॑ प्रशान्तात्मा मदुपूव च भाषते । 
उच्यमाना5पि परुष॑ नोत्तरं प्रतिप्यते || १० ॥ 

वे सदा प्रशान्त चित्त रहते, सदा सत्र से कोमल वचन बालते, 
यदि उनसे कोई कठोर वचन वेल्लता ते भी वे उत्तर में कोई कड़वी 
. बात न कहते थे ॥ १० ॥ 

कर्थ॑चिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति | 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मबत्तया' ॥ ११ ॥ 
१ आत्मवत्तया--वशीकृतमनस्कतयेत्यर्थं/ | ( गरे० ) 


४ अयेध्याकांगटे 


थेड़े भी उपकार के वे बहुत मानते थे, वे प्रपकार करने 
वाह्षे के सैकड़ों अपकारों के भी मन में नहीं रखते अर्थात्‌ भूल 
ज्ञाते थे | प्र्थाद्‌ वे अपने मन पर इतना श्रभ्रिकार रखते 
थे॥ ११॥ 


शीलहृद्धेज्ञानहद्धेययेहदे थ॑सज्जने! | 
कथयन्नास्त वे निद्यमह्वयाग्यान्तरेघपि ॥ १२ ॥ 
जव उनके धख्र शत्र के धभ्यास से अवकाश मिलता, तव 
वे उस प्रवकाश काल में सदाचारी, ज्ञानी और वयेत्ृद्ध सत्ञन 


जनों के पास बैठ कर वातत्रोत करते थे !.( भ्र्थात्‌ उनके अच्छे 
लोगों का संग ही अच्छा लगता था; कुसंग पसन्द मे था )॥ १२ ॥ 


बुद्धिमान्मधुराभाषी पृवभाषी ग्रियंवदः । 
वीयवान् वीर्ये ऐ ह्षियी 
न व वीयेण महता सेन गवित) ॥ १३॥ 
वे स्वयं वड़े बुद्धिमान, कोमल वचन वालने वाके, पहिल्ले 


वालने वाले, और-प्रिय वेलने वाले थे। वे स्वयं दोर हो कर 
भी वीरता के गये में मल ने थे ॥ ?३ ॥ 


न चादृतकथो विद्वान्दद्धानां प्रतिपूनकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्र प्रजाश्ाप्यनुरक्ञते ॥ १४ | 
वे कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे और विद्वानों एवं घृद्ध- 
जनों का सम्प्रान करने चाज्न थे। अपनी प्रज्ञा के ज्ञागों के जैसा 
दे चाहते थे, प्रज्ञा भी उनके बेसा ही चाहती थी | अर्थात्‌ ध्रीराम- 


जी का अपनी प्रज्ञा में जेसा अतुराग था, बसा ही प्रज्ञा का भी 
उंतम अनुराग था ॥ १७ ॥ 


प्रथम: सं; । पर 


साजुक्रोशे' जितक्रोषे! ब्राह्मणप्रतिपूनकः | 
( नित्यं 
दीनानुकम्पी धमज्ञो नित्य) प्रग्रहवाज्णुति। ॥ १५॥ 
वे द्यात्ल, फोध का जीतने वाले और प्राह्मणों का सम्मान 

फरने वाले थे। हे द्वीनों पर घिशेष कृपा क्रिया करते थे। के 
साप्तान्य और विशेष धर्म के जानने वाले थे, वे सदा नियमानुसार 
चलने वाले ग्रोर सदा पवित्र रहने धाले थे ॥ १४ ॥ 

कुले।चितमतिः क्षात्रं धर्म सत्र बहु मन्यते । 

मत्यते, परया झीर्त्यां महत्खगफ़ल तत!) ॥ १६॥ 


वे अपने इच्धाकुठुलानुरूप दया, दात्तिएय, तथा शरणागत- 
चत्सलता ग्रादि कर्तंव्यकर्मा के पालन में निपुण थे, दुष्टों का निग्रह 


कर श्र प्रजापालन कर प्रपने तज्ञाप्रधर्म का बहुत मानते थे | झपने . 


वर्ण और अपने श्राश्रम के धर्म के पालन के कीतिप्राति ही 
का साधन नहीं, किन्तु स्वर्गप्रांप्ति का भी साथन मानते थे ॥ १६ ॥ 


'नाभ्रेयसि रते विद्वान्न विरुद्धकथारुचि$ | 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियथा ॥ १७ ॥ 


न तो थेयये कार्मों के करने में उनकी रुचि थी और न उनके 
फूदर वातें तथा धर्मविरुद्ध वाते कदना खुनना ही पसंद था। 
वाद्विवाद करते सम्तग्, अपने पत्त के समर्थन में, उनकी बृहस्पति 
की तरह युक्तियाँ घूफा कण्ती थीं। अर्थात्‌ वे अपने पत्त का भत्री 
भाँति युक्तियों से पुए्न्‍र कर सकते थे ॥ १७॥ 


,! सायुक्रोशश--संदयः | ( गे।० ) २ प्रप्रदवानू--मियमवान्‌ । (गो०) 
३ आश्रेयतति --निप्फलेकर्समणि | ( भो० ) 


३8 7। 


६ तक 
ऋयाव्याकारड 


अगगललतवणा वाग्मी वमप्माल्ेकालइदिन ! 
कछाक्ट एटपसारह, साथन्का दा विनिभिद!) | ६८ ॥| 


राम, तदा, ऋुषका, ूपदान. देशकाल के जानने दाफ़ आर 
झादती हे एक दार देखते ही उसके मच का भाव ताइ जाने 
वाले, दे निःसन्देंद् एक महात्मा पुदय थे! २5 |! 


कं 


सेहत अगणवक्ा प्रताना[पायदतान्मन! | 
बहद्धिव्रर इब ग्राणा दग्द गणन!प्रिय! ॥ 2५ ॥ 


रह गगः । सता विकाली ४3£8 कक. 

इमरघनन्दन आरमचन्द जा आठ गुट उस युद्ध थे और इसके 

3-०० ३». ४ कप श्ज्ा न लाग आदर नि पकुयर, शै घास कल 

इत शुब्य का लब हा उक्त अज्ञा के काम बाहर प्हुत दांत अपने 


प्रात हक सम्ात, सार ऋरत थे ह २६ | 


वच्हन समावदेन छिया था अवान लौट थ | इसीकलिये वे हन्चदाः 
जनक डर धाकि #औअ- ्थाकााा,..धवाधक०:३:2हहैनगहरन्‍मयह ० अमन ० ०अ कै छझायददचां ० बज न क कि 

अयथात्‌ थांक्ष दाक साइ्ि जद कलादाबधथ। दांगादचदा मे वे अपने 

4 पक च्ड सड 

पता उ चद बह ऊर थ | ४० | न 


कल्याणामिजना सापरदीन! सत्ववाग्रडु! | 

हदुरभिविनीनय ठिकशमायदर्शिमिः | २१ | 

? दिनिमिद;--सिखिता: । सौ. | इप:--अमत्रक्ा: भरा;। 
(बोर हू ऋइल्याटामिनज्न:--कल्याए: कमा अभमिदसोें येद मं तथा ! 


धेद्रइचु३--६ घपएुरान | खदिदाप इन्य०+ | [ ढः । 
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पे कल्याण के जन्मस्थान, साधु, भदीन, सत्यवादी प्रौर 
सीधे थे | पे धर्म भ्रौर श्रर्थ के आनने वाले ५वं पृद्ध द्विज़ों द्वारा 
खुशिज्षित हुए थे ॥ २१॥ 


, धमकामाथतत्त्वज्ञ! स्पृतिमान्यतिभानवान | 
लैाकिके समयाचारे कृतकल्पे! विशारद! ॥ २२॥ 
वे धर्म, ग्रथ, काम के तत्व के ज्ञानने वाले, विज्नत्ञण स्मृति 
शोर प्रतिभा वाले, लेकाचार प्रोर सामयिक धर्म में निपुण थे | 
धर्थात्‌ लौकिक पश्राचार विचार का विधान करने में वे बड़े चतुर 
थे॥२२॥ 
निभुतः' संहताकारे गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । 
अमेघक्रोधहपश्व त्यागसंयमुकालूवित्‌ ॥ २३ ॥ 
उनका स्वभाव प्मति नम्न था| वे अपने मन की वात ओर भूढ़ 
विचारों के अपने मन में छिपा कर रखने की सामथ्य रखते थे । 
वे सहायवान, थे श्र्थातं मृढ़ विचारों में उन्हें जासु्ों से पूर्ण 
सहायता मिलती थी, श्रथवा उनके सहायक भी अनेक थे । उनफा 
क्रोध ओर हर्ष निष्फल नहीं ज्ञाता था । वे त्याग और संग्रह 
के समय फे जानने वाक्े थे। ( अर्थात्‌ पे जान लेते थे कि, कव 
हमें कोई चीज़ देनी चाहिये प्रोर कब लेनी चाहिये। ) ॥ २३ ॥ 


हृढभक्ति! स्थिरप्रज्ञों' नासदग्राही न.दुवेचा। । 
निस्तन्द्रिरपमत्तश्न खदेपपरदेषवित्‌ )। २४ ॥ 
१ निभतः--विनीतः । (गो० ) ३ संवृताकार: --हृद्स्थितकतव्या& 
व्यक्ञकेन्निताकारगोपनचतुरः । ( गो० ) ३ स्थिरप्रशो--विस्छृतिदीनः । (रा०) 
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प्रासादस्थे। रथगत॑ ददर्शायान्तमात्मजमर । 
(५ तिम किक | विरुयातपारुषम्‌ 

गन्धवराजप्रतिम लेके विरू ॥ २७ ॥ 

दीघेवाहुं महासत्त्वं मत्तमातद्ृगामिनम्‌ | 

चन्द्रकान्ताननं राममतोव प्रियद्शनम ॥ २८ ॥ 

रुपादायशुणेः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम | 

घर्माभितप्ता) पजन्य हादयन्तमिव प्रजा; ॥ २९५ ॥ 

इतने में कैठे पर वैदे हुए महाराज ने गन्धर्वराज के समान. 

सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्ररो; आज्ञानुगहु, महावत्नी, मत्त गजराज 
के समान चालवाक्ने, चन्द्रमुल्, श्रतीव प्रियदर्शन, रूप और 
उदारता गुण से देखने वाक्े के मन का दरण करने वाले, तथा 
जिस प्रकार घाम से तत्त प्राणी म्रेध के दर्शव ऋर प्रसन्न देते 
हैं, उसी प्रकार प्रपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने वा; अपने 
'युत्न श्रीराम जी की देखा ॥ २७ ॥ श८ ॥ २६ || 

ने ततप समायान्तं पश्यमाना नराधिपः | 

अवताय सुमन्त्रस्तं राघवं स्पन्दनात्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 

पितु) समीप गच्छन्तं प्राज्नलिः पृष्ठपेन्चगात्‌ । 

स त॑ केलासभृड़ामं पासादं नरपुड्डव! | २१ ॥ 

आरुरोह द॒पं द्रष्टूं सह सूतेन राघवः | 

' 'स प्राज्नलिरभिपेत्य प्रणत) पितुरन्तिके || ३२ ॥ 


प्रहाराज दशरथ भाये हुए भ्रीराप्चद्ध जो को देखते देखते 
नहीं अधाते थे । श्रीरामचनच्ध जी के उस उत्तम रथ से बतार 


प्रथम सर्ग: ६ 


उनका खुखी होना श्रथे एवं धर्म के संग्रह के अ्रधीम था । झौर 
थअर्थ धम के संग्रह में पे कभी धघलसाते न थे ॥ २७ ॥ 


बहारिकाणां शिल्पानां विज्ञाताथविभागवित । 
आरेहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाय ॥ ॥२८॥ 


वे खेलों को सामग्री श्ौर वान्ने तथा चित्रकारी श्रादि शिवप 
कल्ाप्ों को सामग्रो के विशेषज्ञ थे प्रोर (सश्चित) घन का विसाग# 
करना जानते थे । थे द्वाथो धोड़ों एर चढ़ने में स्वयं निपण थे और 
उन पर चढ़ना सिखाने में भी थे दत्त थे ॥ २८ ॥ 


पवेंदविदां श्रेष्ठो लेकेजतिरकसम्मत/ |... 
अभियाता प्रहतां च सेनानयविशारद) || २९ ॥ 


पे बड़े बड़े धनविद्याविशारदों में श्रेष्ठ थे । लोग उनके महारथी 
समझ ( उनकी भरनुविद्या की ज्ञानकारी के फारण ) सन्मान करते 
थे। पे अपने ऊपर शत्र के आक्रमण को प्रतीत्ा नहीं करते थे 
किन्तु स्वयं जा कर शत्र पर आक्रमण करते थे, शोर आक्रमण के : 
समय फेवल सेनिक्रों से ही युद्ध नहीं कराते थे, प्रत्युत शत्र पर 


# “ घर्माययशसे५र्याय आत्मने ध्लननायच । 
पतञ्चथा विभजन्वित्त मिद्दामुन्नच शोभते ॥ 
कर्वात्‌ सब्चित द्रनन्‍्य का न्यय करते समय उसे पांच महों में बॉहि--- 
(१ ) धर्म के कामों में ( २ ) नामवरी के कामों म॑ (३ ) घन बढ़ाने के 
- काम में ( ४) अरनोी शारीरिक ावश्यकताओं में जोर अपने परिवार फ्रे 
पालन पोपण के काम में | जे। इश्त प्रकार सश्चित अथवा उपाजित द्रच्य का 
खर्च करता है, वह इस लोक और परलेाक में सुखी द्वाता है | 


१० अयेध्याक्ायटे 


पदला धार स्वयं ही करते थे।वे शत्र के सैन्फहों का दिन्त 
भिन्न करने शोर सैन्यव्यूद की रचना में भी निपुण थे ॥ २६ ॥ 
अप्रधृष्यश्न संग्रामे ऋद्धरपि सुरासुर 
अनसये जितक्रोधों न दे न च मृत्सरी ॥ ३० ॥ 
जब क्रद्ध हे वे रमभूमि में जड़े देते, तव छुर अछुर कोई भी 
उन्हें पराजित नहीं कर सक्नताथा।चे प्रधुया रदित, क्ोब को 
जीतने वाले, गध शुन्ध, ओर दूसरों की सम्पत्ति से ध्वप न करते 
दाले थे ॥ ६० ॥ 
न चावमन्ता भूतानां न च कालवशाहुंगः | 
4 (0५७ ढ 
एवं श्रेष्ठगणयुक्त) प्रजानां पार्यिवात्मगः ॥ ३१ || 
न तो वे कमी किसी को श्रवज्ञा के पात्र चनते थे, और न उनके 
ऊपर समय चिशेप का प्रभाव ही पहु सकता था। गजकुमार श्रीराम- 
चन्द्र जी प्रजा जनों के वीच क्षेक्रौत्तर गुणों से युक्त थे ॥ ३१ ॥ 
संमतद्धिषर छोकेपु बलुधायाः क्षमागुणे! | 
बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्ये वीयेणापि शचीपते! ॥ २२ ॥ 
और तीनों लेक उनके मानने थे । उनमें, पृथिवी जैसी 
क्षमा, वहस्पात जैसी ब्रुद्धि और इस्द्र जैसा पराक्रम था ॥ ३२ |] 
तथा सर्वप्रजाकान्तें! प्रीतिसखनने। पितु! । 
गुणेविरुसचे दाम दीप! हये इवांशुमिः | ३३ ॥ 


जस प्रकार प्रदीत्त दर्य अपनी फिरणमाजा से प्रकाशमान 
होता है, उसो प्रहार प्रजा की प्रीति और पिता के दल्ारे श्रोराम- 
चन्द्र अपने गुणों से मगणिहत हो, शोमा औ प्राप्त होते थे ॥ ३३ ॥ 


प्रथमः सर्ग; ११ 


तप्रेव॑ तरतसम्पन्नमप्रपृष्यपराक्रमम | 
छेकपालेपमं नाथंग्कामयत मेदिनी ॥ २४ ॥ 


भीरशमचन्द्र जी में ऐसे द्व्यगुण, वतपालन, एवं ध्यकुणिदत 
पराक्रम देख ग्रौर उनका लोकपालों के समान समस्त, प्रथिवी ने 
उनकी प्पना स्वामी वनाने की मनोकामना की ॥ ३४ ॥ 


एतैस्तु वहुभियुक्त गुणरनुपगः सुतम्‌ | 
दृष्टा दशरथे राजा चक्रे चिन्तां परन्तप ॥ ३५ ॥| 
घपने पुत्र में ऐेसे बहुत से प्रचुपप्त शुणों का देख, मद्दाराज् 
दशरथ ने अपने मन में विचार। ॥ ३५ ॥ 
अथ राज्ञों वभूवेव॑ हृद्धस्य चिरजीविन। | 
प्रीतिरेषपा कथं रामे। राजा स्यान्ययि जीवति |॥३६॥ 
कि राज्य करते करते में धूढ़ा है गया, श्रव में अपने ज्ञीते 
ज्ञी क्यों फर भौरामचन्द्र जी के राज्ञतिहासन पर अ्रप्रिषिक्त 
कर प्रसन्न होऊ ॥ २६ ॥ 
एपा हस्य परा प्रीतिहेंदि सम्परिवर्तेते | 
कंदा नाम सुच द्रक्ष्याम्यभिपिक्तमहं प्रियम || २७ ॥ 
महाराज दणरथ की मन में यह कामना सदा वनों रहने लगी 
कि, में घपने प्यारे पु्र भोराम ज्ञी के राजगद्दी पर पैठा हुमा कब 
देख सकू गा॥ ३७ ॥ 
उद्धिकामो हि लेकर्य' स्वभतानुकम्पन/ 
मत्त! प्रियतरो लेके पजन्य इव ब्रष्टिपान ॥ २े८ ॥ 
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श्रीरमचनल जी जन वर्षाने वाल मेघ की तरह सद प्राणियों पर 
इया करने वात हैं और प्रज्ञा के लोगों के ने मुझसे भी अधिक 
प्यारे है ॥ ३८॥ 
यमशक्रसमे चीयें बहस्पतिसमा मता | 
महाधरसभा ध्ृत्वा मंत्र गृणवत्तर; ॥| ३९ || 
ब्रंवल एवं पराक्षम में यम और दल के समान, दाद्िमाता 
दस्यात के समान, पंयंधांणशा मे प्रतल पत्र के गाते, आर 
छुणा में छुक्तस भा वंढू कर ह ॥ 
महीमद्रमियां क्ृत्स्तामभितिप्ठन्तमात्मनंम्र | 
डे ध्श 
अनेन वयसा दृष्टा कर्थ खगमवाप्तुयाम्‌ू | ४० ॥| 
ऐसे अपने पद के इस सम्पर्ण पृथियी के राज्यासद पर बैंठा 
बेस, में इस उद्ध में स्वगं केसे सिधार ॥४० ॥| 
इहत्यतर्विविधस्तस्तरन्थपायिवद लम! | 
गिष्टरपरिमेयंश्र छाक लाकात्तरगण! त्तरंगुणः ॥ ४१ ॥ 
त॑ समीक्ष्य मद्गराजो युक्त समुदितिगणः 
निश्चित सचिव साथ चुवराममग्न्बत ॥ ४२ ॥ 


अन्य राज्ाधोों के लिये इलंथ, असंख्य श्रेट्ट प॑ इस जलाक 
के लिये लोकात्तर शंगों से माम्दित, श्रीरामचख औी का देख 
महाराज इगस्थ ने मंत्रियों ले परामश ऋर, उनके शुवराज पद 
पर श्रमिषिक्त ऋरता निश्चित क्िशा ॥ ४२ | ४२ | 


दिव्यन्तरिते भूमी व वासमुत्पातम भयम्‌ । 
संचचक्ष च मेघादी शरीरे चात्मना जराम॥ ४३ ॥ 


प्रथमः स्गः १३ 


किन्तु, इसी समय उन्होंने देखा कि, स्वर्ग, प्राकाश घोर 
पृथियों पर घोर उत्पातों का भय उपस्थित है। साथ हो पृत्तदर्शी 
शाज़ा ने अपने शरीर के बुढ़ापे के भी देखा ॥ ४३ ॥ 
पूणचन्द्राननस्याथ शेकापनुदमात्मनः 
लेके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मन! ॥ ४४ ॥ 
उन्हाने इस कार्य से पुर्णकद्धमुख थ्ोपमचरन्द्र का भ्राठुकृदय 
घोर अपनी चिन्ता या शोक की निवृत्ति तथा प्रज्ञा क्ना कब्याण 
समझता ॥ ४४ ॥ 
आत्मनश्र प्रजानां च श्रेयसे च भियेण च | 
प्राप्तकालेन धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान्तृप/ ॥ ४५ ॥ 
ध्पनो प्रोर प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिये धर्मात्मा 
महाराज दशरथ ने वड़ी प्रीति के साथ, उपयुक्त समय देख, 
भ्रीरम जी के युवराज पद्‌ पर श्रसिपिक्त करने के लिये खरा 
को ॥ ४५ ॥ 
नानानगरवास्तव्यान्पृथग्नानपदानपि | 
समानिनाय मेदिन्या! मधानानपृथिवीपतीन ॥ ४६ ॥ 
उन्होनें अनेक नगरों ओोर राष्ट्रों के रहने वाले प्रधान राजाशों 
के चुलचाया ॥ ४६५ ॥ 
तान्वेश्मनानामरणैयथाई प्रतिपूनितान । 
ददशालंकृते। राजा प्रजापतिरिव प्रजा; ४७ ॥ 


महाराज दशरथ ने उन सत्र को पआाद्र पूर्वक भषनों में 
ठहराया झोर नाना प्रकार के अलंकार प्रदान कर उनका सत्कार 
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किया तदनस्तर स्वयं प्रत्ंकृत दो, उनसे मेंठ की । उनमे वी च में बेटे 
हुए महाराज उसो प्रकार सुशेमित हुए, जिस प्रकार प्रज्ञापति, 
प्रज्ञा के बीच में बैठे हुए शेभा के प्राप्त दोते हैं ॥ ४७ ॥ 


न तु केकयराजान जनझ वा नराधिए | 
त्वर्या चानयामास पद्रात्तों श्रोष्यतः प्रिय ) ४८ ॥ 
शीघ्रता में केकयरात्र श्रोर मिथिज्नाधिपति के यह समाचार 


नहीं दिया धया, इस कारण कि उनके यह शुभ खंताद पीछे से 
मिल्न दी ज्ञायगा ॥ ४८५ ॥| ै 


[ ना5--श्षीत्रता ते मद्दाराज दशरथ का थी द्वी, किन्तु बुवराजपद 
पर भपने ज्येष्ठ राजकुमार का अमिपिक्त करने फ्रा मामका उनका ख़ाँं्त था, 


नाते रिइतेदारों से ऐसे घल मामलों में पूछते फ्री या सछाह भशवरा करने 
की भावदयक्ता भी नहीं हुआ करतों | हृप्त मवप्तर पर ये ही बुछापे गये 


ये, शिनसे रामसम्पर्धी मामर्ों से प्रस्वन्ध था | ] 


' अथोपविष्टे ठृपते तस्मिन्परवलाद ने | 
ततः प्रविविश्ु; शेषा राजाना लेकसम्पता! ॥ ४९ || 
जब शब्रुद॒पंद्लनकर्चा महाराज दशरथ ( राजसभा में था कर ) 
रामसिदासन पर वेठ गये, तब प्यन्य राजागण तथा भज्ञाप्रति- 
निविगण दसथार में आ शा कर उपस्थित देने लगे ॥ ४६॥ 
अथ राजवितीणेषु विविधेष्दासनेषु च | 
राजानमेदामिमुखा निषेदुर्नियता दृपा; | ५० || 


वे राजा लोग मद्दाराज़ के दिये हुए मिन्न भिन्न प्रकार के 
धशासनों पर ( ध्र्थात्‌ जे ज्ञिप भासन के येग्य था वह उसी प्रकार 


डर 
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के आसन पर ) विठाया गया। थे सव महाराज के सिंहासन कौ 
ओर प्तुख कर के वड़ो नप्नता से अथवा राजद्रबार के नियमों के 
अनुसार बैठे | ४० ॥ 
से लब्धमानेर्तिनयान्वितैन पे 
पुरालयजानपदेश् मानवे! । 
उपोापबिष्टेश पतितते वो. 
सहस्तचक्षुभगवानिवामरे ॥ ५१ ॥ 
दृति प्रथपः स्गः ॥| 
विनयी नृपतियों तथा ज्ञनपदवांसो प्रधान प्रधान लोगों से 
सम्मानित दो, सभा में वैठने पर, महाराज दशरथ वैसे दी सुशामित 
माजूम पड़ते थे, जेसे इन्द्र, देवताञं के बीच शोभा को प्राप्त दोते 
हैं॥ ५१॥ 
भ्रयेध्याकाग्ड का पिला सगे समाप्त छुआ । 
“+ऑ-- 
द्वितीयः सगेः 


[ नेाट--इस दूसरे सग में रामराज्याभिषेक्ष का स्वाधस्पतत्व प्रदर्शित 
किया गया दे | ] 
ततः परिषद! सवोमामन्््य' वसुधाधिप! । 
हितमुद्धापणं* चेवम्रवाच प्रथित॑* बच! ॥ १ ॥ 
! परिषदं--पौरजञानपदसमूह | (गो० ) ३ आमलय--अभिमुखी 


कृत्य । (यो० ) ३ झद्॒एणं--उत्कृष्ट प जनक । (र० ) ४ प्रथितं-सब- 
' जनश्षाग्य यथाभवत्ति तथावाच | (२० ) 


ध्रयाध्याकायदे 


छत 
+अहैंजक 


. तदवन्तर भूषति महाराज दशरथ ने सव पुण्वासियों का अपने 
सामने विठा, ऐसे उच्च स्वर से, जिससे सदर के सुनाई पड़े, अत्यन्त 
हेत्यादक वचन कहे ॥ १॥ । 
दुन्दुमिख्ननकर्पेन गम्भीरेणानुनादिना । 
स्वरेण महता राजा जीमूत इब नादयन्‌ ॥ २॥ 
वालने के समय मंहाराज़ का वाल परम उच्च स्वर के साथ 
ऐसा जान पड़ेंता था, मार्नो नगाड़ा वज्ञ रहा दो, अथवा म्रेत्न गरज 
रहा दा ॥ २ || 
रानलक्षणनुक्तेन कास्तेनाुपमेन व | 
उबाच रसयुक्तेन लरेण इपतिनपान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाओं से गैलने योग्य अति सुन्दर एव उपमाराित रख 
से भरी वाणी से महाराज दशरथ, राजाओं से वेतले | ३ ॥ 
विदितं भवतामेतचथा में राज्यमुत्तमम्‌ | - 
पूकेमम हि «. ईे 7 > 
बकमम राजेल्ठे। सुतवत्परिपालितम | ४ ॥ 
जिस प्रकार हमारे पूर्येज् नरेद्रों ने पुत्रवत््‌ इस विशाल्न राज्य 
का पालन किया है, यह ते आप लोगों के विदित ह ही ॥ ४ || 
श्रेयसता येक्तुकावा5स्पि सुखाहमसिलं जगत | 
म्याष्याचरितं पूवें! पत्थानमनुगच्छता ॥ ५॥ 


प्रजा नित्यमनिद्रण यथागक्‍लभिरक्षिता! 


 घरीरं कृत्समस्य लाझस्य चरता द्वितम | 
से में इस सम्रय भी इच्त्वाकु प्रभूति श्स्वाथों द्वार पालित 
इस राज्य में समस्त जगत की सुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिये, एक 
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येजना करना चाहता हूँ। मैंने भी अपने पूर्वजों के पथ का पतन 
सरण कर ओर सदा सावधान रह कर, यथाशक्ति प्रजा की रत्ता 
की । सव प्रज्ञाजनों के हित की कामना से यह मेरा शरीर ॥४॥६॥ 

पाण्हुरस्थातपत्रस्य च्छायायां जरित॑ गया । 

प्राप्य वर्षसहस्लाणि वहुन्यायंषि जीवत! ॥ ७॥ 

इस श्वेत।राजतन् के नीचे रह कर जराज्ञीण हो गया हे । इस 

समय भेरी अवख्या साठ हजार वर्ष की हे चुकी है ; अतः में बहुत 
आयु भाग चुका हैं॥ ७ ॥| 

जीणस्यास्य शरीरस्य विभ्रान्तिमभिरोचये | 

९ ५ 
राजप्रभावजुण्ां हि दुधहामजितेन्द्रियें! ॥ ८ ॥ 


परिभान्ते5स्मि लाकस्य गर्वी धमधुरं वहन । 
सेफ विश्रममिच्छामि राम॑ कृत्वा प्रजाहिते ॥ ९ || 


सब्रिक्नष्टानिमान्सवा ननुमान्य द्विनपभान्‌ ! 
अनुनातो हि मां सर्वेंगणैज्येट्टो ममात्मणः ॥| १० ॥ 
में घ्रव चाहता हूँ कि, इस बुद्ध शरीर के विश्वाम हूँ। जिस 

भार को पअजितेद्धिय पुरुष नहीं उठा सकते, उस लेक के भारी 
धर्मभार के ढोते ढोते में थक गया हँ। इस लिये श्व में प्रजा 
के दित के लिये उपस्थित ब्राक्षणों की सम्मति से अपने जैसे सब 
गुणों से युक्त ज्येष्ट पुत्र को प्रजापालन का भार सोंपा चाहता 
हैं॥ ८५ ६॥ १०॥ 

पुरन्द्रसमे वीये राम: परपुरञ्ञयः । 

त॑ चन्द्रमिव पुष्येण युक्त धमभुतांवरम ॥ ११ ॥ 


वा० रस०--२ 


श्ध अयाध्याह्रायट 


मेरे ज्येट पुत्र शलरामचत् पराक्षम मे इच्ध के सम्रात शन्रुश्रा 
का नाश करने वाले दे। पुष्य नक्षत्र युक्त चद्धमा का तरह 
घर्ामा ॥ ११॥ 
योवराज्ये नियेक्तास्मि मीतः पुरुषपुद्धवम्‌ |: 
अनुरुप। स वे नाथा छक्ष्मीवास्लक्ष्मणाग्रनः ॥१२॥ 
श्रोरामचन्ध् को में खुवराजपद पर कल्ल धराठःकाल दी स्थापित 
करना चाहता हूँ । क्ष्योंकि थे पुरुषों में श्रेष्ठ ई। लचमण के 
बड़ें भाई और कान्तिमान्‌ श्रोरामचन्द्र तुम्दारें याग्य रक्षक 
दे ॥*१२॥ 
त्रेंाक्यमपि नायन येन स्थान्नायवत्तरम | 
अनेन श्रयसा सद्रः संयोक्ष्ये तामिमां महीम्‌।॥| १३ ॥ 
मेरा ते विश्वास है कि, यह देश ही क्या, ब्यंज्े।क््य मरइल भी 


इनके पा कर सनाथ होगा : पध्रतः इनके शीघ्र राज्यमार सोंप कर 
में भूमएंडइल का ऋष्याण ऋरता चाहता है और ॥ 7३ ॥ 


गतकुशों भविष्यामि सते तस्मिन्निवेत्य थे | 
यदीदं मेज्जुरूपाथ मया साधु सुमन्त्रितम ॥ १४ ॥ 


इस धरकार रामबन््ध का राज्यशासत के कार्य में तियुक कर, भें 
सब चन्ता रूपा जुन्नश उस बनवृत्त दाना चाहता हूं। याद भत्ते 
चार अच्छा आर यारप कया हा ॥ १४॥ 
मंपन्ते मेश्लुमन्यन्तां कं वा करवाण्यइम 
यद्प्येषा मय प्ीतिहितमन्य दिचित्वताम ॥ १५ || 
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यदि मेरा कहना ठीक दे ते शाप लेग इसमें सम्पति दें। 
अथवा जे करना उचित हा से। वतलाहएये । यथपि मुझे भ्रीराम- 

का 'प्रमिपेक करना प्रति प्रिय है, तथापि यदि इससे बढ़ 
कर और कोई दित को वात हो तो उसे सोच विचार कर भाप 
ज्ञाग वतलावें ॥ (४ ॥ 


अन्या मध्यस्थचिन्ता हि 'विमदाभ्यधिकेदया | 
इति ब्रुबन्तं मुद्ता। पल्यनर्दन्तरपा तृपय ॥ १६॥ 
फ्योंकि मध्यक्षों द्वारा पूर्वापए का विवेचन द्वोने के पश्चात्‌ 
जा वात स्थिर दतों दै--बद्दो उत्तम दाती है। मदारान दशरथ 
के ये वचन सुन, सब राज़ा जोरों ने वेसे द्वी प्रसन्नता प्रक्रद 
की ॥ १६ ॥ ढ 


दृिपन्तं महामेर्थ नदन्त इव वर्हिण! । 
९, ०.__&, ९ 
स्निग्धाओइजुनादी संजज्ञ तत्र हृपसमीरित। ॥ १७॥ 


जनापादएसन्ादा विमान कम्पयन्निव | 
तस्य धमायविद्पों भावमाज्ञाय सवेश। ॥ १८ ॥ 
नेसे वरसतें हुए बादल को देख मे।र प्रसन्नता प्रकद फरते 
हैं। उस सप्रय सामसन्‍त राज़ाश्ं ने तथा अन्य उपस्थित जनों 
ने प्रसक्ष दी, “ नाह वाद” “ठोक, वहुत ठोक ” कह कर, इतनी 
ज्ञोर से आ्रानन्द प्रश्ृट८ किया कि, आन पड़ा मानों राज-सभा-सवन 
कॉप रहा दो | घर्मात्मा महाराज दृशर्थ का श्राशय सव क्लेग समक्त 
गये ॥ १७॥ १८॥ 
३ विसरदेन --पूर्वापरपक्षसंघर्षणेनद्वेतुना | ( गो० ) 
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मु नह सह 
वब्राह्मणा ननप्रुए्यात्र प्रजानपद, सह | 
समेत्य मन्द्रचिद्ता तु समतागतबुद्धन/ ॥ १९% ॥| 
तद्नन्दर वरिष्ठादि ब्राह्मण, सामन्त राजा लोग और नगर के 
प्रधान प्रधान लोगों ने शाहिर से आये हुए विशिष्ट जनों से मिल 
कर, पझ्ापस में परामर्ण किया ओर ज्ञव सब एकमत हो गये 
तद, ॥ १६ 
ऊजुथ मनसा जाला हद दशरथ दरपस्‌ ! 
अमेकदपसाइलो इृद्धस्तमसि पार्थिव [| २० | 
दिचार कर वृद्ध महाराज दशस्थ से वाज्न-ैं सजन ! आप 
हज़ारों वर्ष राज्य करते ऋरते वहुत वृद्े है। गये है ॥ २० [| 
से राम युवराजानमभिषिश्चस्र पर्थिव्रम ! 
इच्छामा हि महावाह रघुवीरं महावल्म || २१ 


धतएव हें राजन  झव हझाप धअ्रीरामचन्द्र जी का ग्दराजपद 


पर झमिषिक कर दीज्षिये | क्योंकि हम लोगों ही इच्छा हं कि 
भहादाह एवं महावल्ली श्रीरामचच्द्र जी ॥ २२ ॥ 


गनन महताज्थ्यान्त राम छत्राहवानमम | 
इति तइचन श्रुत्ना राजा तेपां मत।मरियम्र ॥ २२ ॥ 


एक दड़े हाथी पर बैठ कर और सिर के ऊपर राजदुज लगाये 


हुए चले और हम यह ( शस दृश्य ) देखें। महाराज दशरथ उन 


सर के ये वचन छुमे कर आर उनके मंव का अभ्ाष्ट ज्ञानने के 
लिये ॥ २२ ॥ 


द्वितीयः सर्गः २१ 


अजानब्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
अश्र्वे बचन॑ यन्मे राघव॑ पत्ििमिच्छथ | २३ ॥ 
अजान मनुष्य की तरह उनसे पूछने लगे। धाप लोग जे! 
मेरे कहते ही ध्रोराम ज्ञी के अपना रक्तक बनाने के तेयार हो 
गये ॥ २३ ॥ 
राजानः संशयेण्यं मे क्रिमिदं ब्रत तत्त्वता! । 
फर्थं नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति ॥ २४ || 
से इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। शत 
आप अपने प्रमिप्राय को स्प्र कहिये | ज्ञव में धर्म से परथिवी का 
पालन कर हो रहा हैं, तव फिर क्‍यों ॥ २४ ॥ 
भवन्तो द्रष्टमिच्छन्ति युवराज ममात्मजम््‌ | 
ते तमूचुमहात्मानं पारणानपदं! सह ॥ २५ ॥ 
थ्राप काग मेरे पत्र के युवराज बनाना चाहते हैं? ( ब्या में 
राज्यशासन ठोक ठीक नहीं कर रहा या मुझसे कोई भूल हुई है ! 
प्रयेध्यातासी तथा भ्रन्य वाहिर के सामन्‍्त, बुद्धिमान महाराज 
दशरथ से वाले ॥ २४ ॥ 
वहवे ठप कल्याणा गुणा; पुत्रस्य सन्ति ते । 
गुणाना[णवते देव देवकल्पस्प धौमत; ॥ २६ ॥ 
प्रियानानन्दनान्कृत्स्नान्मवक्ष्यामेज्य ताज्यृणु । 
दिव्येगंणेः शक्रसमे रामः सत्यपराक्रम/ ॥ २७॥ 


हे राजन | ( यह वात नहीं है, श्र्थात्‌ आप शासन भी ठोक ही 
ठीक कर रहे हैं थओोर आपसे कोई भूल भी नहीं हुई ; किन्तु हमारे 
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इस प्रकार के निश्चय पर पहुँचने का कारण यह है कि, ) आपके 
राजकुमार में वहुत” से बड़े धच्छे अच्छे गुण हैं. ( अर्थात्‌ आपकमें 
. शज्य का शासन भलोमौँति करने ही का एक गुण है| बुद्धिमान श्रोर 
देवरूप श्रीरमचद्ध के प्रिय ओर प्ानन्ददायक शुझणों के हम 
कहते हैं, सुनिये। दिव्य गुणों से सत्य पराक्रमी श्रोराप्रचरन्ध जो 
एन्द्र के समान दो रहे हैं ॥ २६ ॥ २७॥ 


इक्ष्वाकुम्येपि सर्वे भ्ये। त्ृतिरिक्तो विशांपते। . 

रामः सत्पुरुषो छोके सत्यधमेपरायण! ॥ २८ ॥ 
. है राजन ! श्रतणव वे सब इश्वाकुवंशी राजाश्ों से भ्रधिक हैं 
( ध्र्थात्‌ आप हो नहीं किन्तु आपके पूर्ववर्ती समस्त राजाओं से भी 
ग्रधिक चढ़ दढ़ कर हैं ) | वे इस लोक में एक ही सत्युरुष भोर 
सत्यधर्म-परायण हैं ॥ २८ ॥ 


साक्षाद्रामाद्िनिद तो! धर्मथापि श्रिया सह । 
प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य बसुधायाः क्षमागुणे! ॥ २९ ॥ 


बुद्धया बृहस्पतेस्तुस्यो वीये साक्षाच्छचीपते; | 
पमंज) सत्यसन्धथ्य शील्याननसूयक! ॥ ३० ॥ 


इन्हीं धीरामचन्द्र जी से शाभायभान धन शोर धर्म प्रतिष्ठा के 
प्राप्त हुआ है। प्रज्ञाओं के सुख देने में या सुल्ली करने में श्रीरामचन्द्र 
जी चच्रमा के समान हैं ( ध्र्थात्‌ जैसे चन्द्रमा, ध्पनी अमृतश्रावी 
किरणों से सद भन्न फल फूत्तादि परिषक्ष कर प्रजा के पुष्ट करता 
है; वैसे हो यह रामचन्द्र प्रजा के आानन्दित और पुष्ठ करते हैं ) | 
श्रीराम जो ज्ञमा करने में पृथिदी के समान, वुद्धि में बहस्पति के 


१ विनिव्‌ त्ः--अ्रतिष्ठापिता | ( रा० ) 


द्वितीयः सर्मः र्‌३ 


तुल्य, पराक्रम में सात्ञात्‌ इन्ध के समान हैं। श्रीराम ज्ञी धर्मक्ष हैं, 
सत्यवादो हैं, शीलवान है, ई््यां रहित हैं ॥ २६ ॥ ३०॥ 
प्षान्तः सानतवयिता इलक्ष्ण! कृतज्ञों विभितेन्द्रिय! । 
मृदुथ स्थिरचित्तश्न सदा भव्योप्नसूयक! ॥ ३१ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी त्षमावान हैं, कृषित श्रोर दुःखियों के सान्तवना 
प्रदान करने वाले हैं, प्रिय बालने वाल्ते हैं, कई थोड़ा भी उपकार 
करे तो उसे वहुत बड़ा कर के मानने वाले हैं, जितेन्द्रिय हैं, कोमल 
स्वमांव वाले हैं, जे वात पक्र वार कह देते हैं, उसे महान सडुद 
पड़ने पर भी नहों बदलते, सदा कल्याण रुप हैं, शोर किसी की 
भ निन्‍्दा नहीं करते ॥ ३१ ॥ 


प्रिययादी च भूतानां सत्यवादी च्‌ राघव। । 
बहुभुतानां ह॒द्धानां ब्राह्मणानामुपासिता ॥ ३२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्राशिमात्र से प्रिय श्रोर सत्य वालने वाले हैं, 
तथा वहुदर्शी भ्रोर वृद्ध ब्राह्मणों के उपासक हैं ॥ ३२ ॥ 
तेनास्येहातुला कीर्तियेशस्तेनथ् बधते | 
देवासुरमनुष्याणां सवोख्तेप्र विशारद! ॥ ३३ ॥ 
इसीसे भ्रीरामचन्द्र जी की श्रतुलकीति, यश श्रोर तेज वढ़ता 
ज्ञाता है। क्या देवता, क्या घस्ुर, भ्रोर क्या मनुष्य, सब से थे 
सव शर्तों के चलाने रोकने भोर चलाये हुए अखत्रों को लादा लेने . 
में चढ़ वढ़ कर निपुण हैं ॥ ३३ ॥ 
संबंविद्यावतस्नाते यथावत्साडवेदवित | 
ग़ान्ध्वें च अवि श्रेष्टो बभूव भरताग्रजः ॥ ३४ ॥ 


२४ थ्याध्याकायटे 


पीयम जी जितनी विधाएँ हैं, उन सद के नियमों के पारद्भत हैं, 
( अर्थात्‌ सब विद्याप्नों का नियमपूर्वक भ्नी माँति प्रध्ययन किये 
हुए हैं ) साह्ोपाह़ सम्पूर्ण वेद के जानने वाले हैं, यानविद्या 
में वे झद्वितीय हैं ॥ ३४ ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः | 
ह्िजेरमिविनीतः ३ के हु. 
श्र श्रेष्ठधमायदर्शिमिः ॥ ३५ ॥। 
सकल कब्याणों के भाश्रय स्थन्न हैं, प्यवा उत्तमकुलोत्पन्न हैं, 
साधु प्रकृति के हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, बड़े वृद्धिमान्‌ 
है, ब्राह्मणों द्वारा छशित्तित हैं; श्रेष्ठ हैं आर धर्मार्य के प्रतियादन में 
कुशल हैं ॥ ३५ ॥ 
यदा ब्रजति संग्राम ग्रामार्थ नगरस्य वा । 
सामित्रिसहितोा / ८. 6. पिजित्य ५ 
गला सामित्रिसहिते नाविजित्य निदतते ॥ ३६ ॥ 
फिर दे ज्ञव कभी श्रोलद्मण जो के साथ आराम या दगर के 
जीतने के लिये रण में ज्ञाते हैं, तव वे शत्रु के जीते बिना नहीं 
लोठते ॥ ३६ ॥ 
संग्रामात्पुनरागम्य कुंझरेण रथेन वा । 
पारान्खननवतन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति ॥ २७ || 
पुत्नेषमिषु दारेपु प्रेष्यशिष्यगणेषु च | 
निखिले न छः #$#*. 3 
नानुपूव्याच पिता पुत्नानिवोरसान्‌ ॥ ३८ || 


ओर संग्राम से रय या हाथो पर बैठ ऋर, जब थे लौटते हैं, तब 
पुरवासियों से स्वज्ञनों की माँति उनके पुत्रों क्रा, अप्ि(अप्रि 


१ अभिविनोत--पर्वतः सुशिक्षितः | ( यो० ) 


द्वितीय: समेः ना 


दभादि ) का, ख्रियों का तथा दास और शिष्पों का क्रम से ठसी 
प्रकार कुशल पूछते हैं; जैसे पिता अपने औरस पुत्रों से कुशल 
पू छता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
शुभूपन्ते च वः शिष्या कब्रित्कमंसु दंशिता।' | 
इति नः पुरुपव्याप्रा सदा रामेजभिभाषते ॥ ३९ ॥ 
दे मद्ाराज ! हम लोगों से भ्रीरामचद्ध जी सदा पूछा करते 
हैं कि, तुम्दारे शिष्य यथाविधि तुम्हारी सेवा शुश्रुषा करते हैं कि, 
नहीं ? अपने काम में सदा तत्यर रहते है कि, नहीं ? ॥ ३६ ॥ 
व्यसनेषु मलुष्याणां भुशं भवति दुः!खितः । 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ ४०॥ 
जव कभो कार मनुष्य दुखी दाता है, तव उसके दुख से घाप 
दुखी दोते हैं ओर जब किसी के कोई उत्सव द्वोता है, तब मे आप 
पिता की तरद्द सम्तुए दीते हैं ॥ ४० ॥ 
सत्यवादी महेष्वासे वुद्धसेवी जितेन्द्रिय! । 
स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मना श्रितः ॥ ४१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो बड़े सत्चादी, महाधनुरू॑र, घुद्धसेवी, जिते- 
द्विय, ( मिलते ही ) स्वयं प्रथम हंस फर वेलने वाले श्रौर सब 
प्रकार से घर्मसेवी हैं ॥ ४१ ॥ , ह 
सम्यग्याक्ता श्रेयसां च न विग्नहकथारुचि) । 
उत्तरेत्तरयुक्तों च वक्ता वाचस्पतियथा ॥ ४२॥ 
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१ दंक्षित+--प्न्नद्धाः । ( गो० ) 


२ अयेाष्याकायदे 


 बै अच्छे कार्मो के सदा करने वाले हैं, लड़ाई झमड़े की गर्ते 
कहने छुनने में उनको रुचि ही नहीं दे | वे वार्तालाप करते समय 
उत्तरोत्तर थुक्तियों से काम लेने में वहस्पति के समान हैं ॥ ४२ ॥ 
सुभ्रायतताम्राक्ष! साक्षादिष्िणुरित्र समम्‌ | 
रामे छोाकामिरामेज्यं शागयदीयपराक्रम। ॥ ४३ ॥ 
ठन्दर भोंह, बड़े बड़े रक्त नेत्र वाक्ते श्रीराम जी साज्ञात्‌ विष 
के तुल्य हैं | श्रोरामचन्द्र जी शोय, वीये व पराक्रम में ज्ञोगों के 
घत्यन्त प्रिय हैं ॥ ४३ ॥ 
प्रजापालनसंयक्तों न रागापहतेन्द्रिय! | 
शक्तसेलेक्यमप्येके भोकतुं किंतु महीमिमाम्‌ ॥०४॥ 
वे प्रज्ञा के पालन करने में सदा तत्पर रहते हैं और राज्सी- 
भागों में संलग न होने वाले हैं ध्रथवा उनकी इच्धियाँ चद्चल नहीं 


हैं। श्रीरामचन्द्र जी तीनों लोकों का राज्य करने को सामथ्य रखते . 
हैं, उनके लिये इस पूथिवी का राज्य क्या चीज्ञ है ? ॥ ४४ ॥ 


नास्य क्रोध: प्रसाद निरयो5स्ति कदाचन । 
हन्त्येव नियमादध्यानवध्ये नच कुप्वति ॥ ४५ ॥ 


इनका कोध ओर इनकी प्रसन्नता कभी गिर्थक नहीं होतो। 
ये मारने याग्य के मारे बिना नहीं रहते और ने मारने याग्य पर 


की ३७. 


फभी ऋुद्ध भी नहीं देते ॥ ४५ ॥ 


युनकल्यथे) पहुएथ तमसों यत्र तुष्यति | 
दान्ते! स्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसक्ञननैद्णाम ॥ ४६॥ 


दितीयाः सर्गः २७ 


जिस पर ये प्रमन्न होते हैं, उसके सब ही कुछ देते हैं। ये 
यम नियमादि पालन में कप्टसहिण्णु हैं।सवब प्रजञाजनों के प्रीति- 
पात्र हैं, ओर स्वञनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं ॥ ४६ ॥ 
गुणेबिरुसचे रामो दीप! सये इवांशुमिः । 
तमेवंगुणसम्पन्न राम सत्यपराक्रमम्‌ | ४७ ॥ 
इन गुणों से प्रोसमचन्ध जो किरणों द्वारा सूर्य की तरह 
शोभा देने वाले हैं । इन सब गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी भ्रीराम- 
अन्दर जी का, ॥ ४७ ॥ 
लेकपाले(पमं नाथमकामयत मेदिनी ! 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासों तव राघव ॥8८॥ 
लेाफपालों की तरह प्ृथिवी प्रपना पति वनाना चाहती है। 
है महाराज | श्राप बड़े भाग्यचान्‌ हैं, ऐसे कल्याणमृर्ति श्रीराम 
जी आपके पुत्र हैं ॥ ४८ ॥| 
दिष्टथा पुत्रगुणेयक्तो मारीच इंच काश्यपः | 
वलमारोग्यमायुथ रामस्य विदितात्मन/। ॥ ४९ ॥ 
बड़े सौभाग्य ही से मरीच्र के पुत्र कश्यप की तरह गुणवान 
ये श्रापके पुत्र हैं। ( से थे राज्यारुढ़ हों, यद ते बड़े सोभाग्य की 
वात है।) जगप्रसिद्ध श्रीराम जी के वल्ल, भारोग्य और दोर्ध 
जीचन के लिये ॥ ४६ ॥ 
देवासुरमलुष्पेपु गन्धर्वप्रगेषु च | 
आशंसन्ते' जना; सर्वे राष्ट्र पुरवरे तथा ॥ ५० ॥ 
१ विदितात्मन!--अप्तिद्धशीलल्य । (गो०) ३२ भाशंसस्ते--प्रारथयते । 
( गो० ) 


श्ध अयेाष्यांकायडे 


उेचता, असर, ऋषि, गन्धर्व, नाग, तथा अयाध्या नगरी के 
निचासी तथा क्रेशलराज्य भर के समस्त जाग धाथना करत 
्् ॥ ४० ॥ 
आम्यन्तरथ वाह्यश्व पारञानपद़ा जन; । 
ख्िया हृद्धास्तरुण्यश्न साय॑ प्रातः समाहिता। ॥५१॥ 


सवान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थ यशस्विनः | 
तेपामायाचितं देव लद्यसादात्समृध्यताम ॥ ५२ | 
वादिरी ओर राजधानी के रहने वाले ल्ली पुरुष, वृढ़े जवान 
सव लेग झुबह शाम पक्काग् मन से सव देवताओं से य्रशस्वी 
भरीरामचच्ध जी की मदुलकामता के लिये प्रार्थना क्रिया करते 
हैं। उन सब की प्रार्थना थ्राप परी करें ॥ +१॥ ४२ ॥ 
राममिन्दीवरश्याम सवश्त्रनिवरंणम | 
पर्यामा यावराज्यरथ तव रानाचमात्ममम ॥ ५३ ॥ 
हम क्षाय, आपके पुत्र ध्रोरामचन्द्र जी को, जे नील कमल 


फे सह्ृश श्याम हैं, ओर शन्ननाशक हैं, युवराज के ध्रासन पर 
वहा देखना चाहते हैं ॥ ५३ ॥| 


ते देवदेवापममात्मज देवदेवेपभमात्मन ते 


स्वस्य लाकस्य हिते मिविष्ठम | 
हिताय न। क्षिप्रमुदारजुप्टं 
मुदाभिपेक्तुं बरद त्वमहंसि ॥ ५४ ॥| 
इति द्वितीयः सर्गः ॥ 


ततीयः सा: २६ 


हे घरद ! अब हम लोगों की यह प्रार्थना है कि, श्राप विष्णा 
के समान, सब लोकों के ह्वितकारी, उदार भपने पुत्र भ्रीराम जी 
के प्रसन्न मंत्र से योवराज्य पद पर भीत्र प्रम्तिपिक्त कर 
दीजिये ॥ ५४ ॥ 


थ्रयेध्याकागड का दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
न ६ 5 जन 
तृतीयः सगे: 
“९ #£ ६०- 
तेपामझलिपानि प्रगृहोतानि सवेश! । 


प्रतिग्रह्मात्रवीद्राना तेभ्य! पियहितं बच; ॥ १॥ 
इस प्रकार दाथ ज्ाह कर पे लोग जे। प्रार्थना कर रहे थे, 
उसके आदर पूवेक झुन कर महाराज्ञ दशरथ उनसे प्रिय च 
हित-कर वचन बेल्त ॥ १॥ 
अहेोइसि। परमप्रीतः प्रभावशातुले मम | 
यन्मे ज्येष्ठं प्रिय॑ पुत्रं योपराज्यस्थमिच्छथ || २ || 
ध्ाहय ! में बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बड़े भाग्य हैं, जे आप लोग 
मेरे प्यारे ज्येए पुत्र फे युवराज बनाना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
इति प्रत्मच्ये तान्राजा ब्राह्मणानिद्मत्रवीत । 
वसिष्ठं वामदेव च तेपामेवेपमृण्वताम || हे ॥ 


इस प्रकार उन लोगों का मधुर वचनों से सम्मान कर, महाराज 
दशरथ उनके ही सामने, वशिष्ठ, वाभरेत्रादि ब्राह्मणों से 
बाले ॥ २ ॥ 


३० अवाध्याकायदे 


चत्र; श्रीमानयं मास: एण्यः पुष्पितकानन; | 
योवराज्याय रामस्य स्मेध्रापकर्प्यताम ॥ ४ ॥ 
इस श्रेष्ठ आर पवित्र चेंत्रमास में, जिसमें चारों ओर वन 
पृथ्यों से छोभित ही रहे हैं, श्रोरशमचद्ध जो के, बोबराज्य 
पद्‌ पर अ्रभिषेक्र करने की आप लोग सब तेयारियाँ कीजिये ॥ ४ || 


राइस्तूपरते वाक्ये जनपाषों महानभूत्‌ | 
शनस्तस्मिन्प्शान्त व जनथापों नराधिप। ॥ ५॥ 
जब यह कह कर महाराज चुप हो गये, तव लोगों ने बड़ा 

आनत्दधाप किया । महाराज दशस्थ, घोरे धोरे उस जनधेाप 
के शान्त हा जाने पर ॥ ४ ॥ 

वसिष्ठ मुनिशादर्ल राजा बचनमत्रवीत | 

ह ऊ | ५ 
अभिषकाय रामरव यत्कम सपारच्छदम | ६ ॥| 


तदद्य भगवान्सबंगाज्ञापयितुमहति । 
तच्छ ता भ्रूमिपालस्य वसिष्ठो न्‍8वििजसत्तम! ॥ ७ ॥ 
म्ुनिष्वर वरिष्ठ ज़ी से वाले, हे भगवन्‌ ! धोराम जी के 
अभिषक के लिये जा ते कृत्य करने है। और जे सामान चाहिये, 


उसके लिये थआज्ञा कीजिये। विप्रप्रदर वशिप्ठ ज्ञोे ने यह छुन 
कर ॥ ६ ॥ ७॥ 


आदिदेशाग्रतो राज) स्थितान्युक्तान्क्रताञ्नलीन | 
सुबणादीनि रत्नानि वढीन्सवापधीरपि ॥ ८ !! 


उतोयः से: ३१ 


उन मंत्रियों के जा मद्दाराज के सामने हाथ ज्ञोड़े हुए थे, 

प्राष्ता दो कि तुम लाग पुव्णादि रलावलि ( देवेपदह्ार की 
चस्तुएं ) ग्रार सव प्रापधियां ॥ ८॥ 

गुक्कलमास्यानि छाजांश पृथकूच मधुसर्पिपी । 

अहतानि च॒ वासांसि रथ सवायुधान्यपि ॥ ९ ॥ 

चतुरज्वर्ल चब गज च शुभलक्षणम्‌ | 

चामरच्यजने श्वेते ध्वज छत्रं च पाण्डरम्‌ ॥ १० ॥ 

शर्त व शातकुम्भानां कुम्भानामग्रिवसाम । 

हिरण्यशृड़मृपभ समग्र व्याप्रचम च ॥ ११ ॥ 


उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारं महीपते। | 
यत्चान्यत्किश्विदेएव्यं तत्सवेमुपकर्प्यताम्‌ ॥| १२ ॥ 


सफेर पुष्प की माल्ाए, ल्ाज्ा (थान को खींले), अलग भ्रजग 
पावरों में शहदद्‌ व धो, कारें वद्छ, रथ, सब प्रायुध, चतुरद्धिणी 
सेना, शुभ जत्तण वाले हाथा, दी चेचए, सर्फेर ध्वज्ञा और सफेद 
कत्र, खुबण के सो कलश, जे पभ्रश्मि के समान चमकदार हो, 
सुवर्ण से मद हुए सींग वाले बेल, प्रखणि्त ध्याप्र चर्म, तथा 
प्रन्य जे कुछ चाहिये से सव एकत्र कर, कल स्चेरे महाराज की 
ग्रम्निशाल्रा में ला कर रखा ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ १२ ॥ 


अन्तःपुर॒स्य द्वाराणि सबस्य नगरस्य च। 
चन्दनसग्मिरच्यन्तां धूपेश् प्राणहारिमि। || १३ ॥ 


रनिवास के और नगर के सव द्वारों का चन्दन, माला और 
ध्रष्छी छुगन्धित घूप से पूजन किया जाय ॥ १३ ॥ 


३२ श्रयाध्याकायटे 


प्रशस्तम्न॑ गुणवदधिक्षीरोपसेचनमू | 
हिंजानां शतसाहस यत्रकाममर्ल भवेत ॥ १४ ॥ 
सब प्रकार के सुन्दर, मीठें प्रौर आरोयकारी भ्रन्न, दही, दूध, 
के बने हुए पदार्थ तेयार किये जायें, जिससे एक लक्त ब्राह्मण 
भाजन कर तृप्त ही सके ॥ १४ ॥ 
सत्कृत्य ट्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतास | 
घृतं दधि थे छाजाश्र दक्षिणाश्चापि पुष्कछा। ॥१५॥ 
यह भाजन कल सवेरे ही ब्राह्मणों के सत्कार पूरक दिया 
ज्ञाय | उनके घी, दही तथा लावा (खीक्े ) और दत्तिणा भी 
इतनी दो जाय कि, उन्हें फिर अव्यत्र कहीं माँगने की आवश्यकता 
नरहे॥ २५ ॥ 
परयेड्भ्युद्तिमात्रे श्वा भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
व्राह्मणात् निमन्यन्तां कर्प्यन्तामासनानि च्‌ ॥१६॥ 
खुर्य उदय होते ही कल स्वस्तिवाचन दोगा। अतपत ब्राह्मणों 
के पास (श्राज़् दी) निमंत्रण भेज दिया ज्ञाय और उनके 
देठाने के लिये श्ासनों का प्रवन्ध कर दिया ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
आवध्यन्तां पताकाश्व राजमागंथ सिच्यताम | 
सर्वे च तारावचरा' गणिकाथ खलंझृता। | १७॥ 


कक्ष्यां द्वितीयामासाथ तिप्ठन्तु तृपवेश्मनि: । 
देवायतनचेत्येएु साब्ममक्षा) सदक्षिणा। ॥ १८ ॥ 


१ ताठाव्रचरा--ततेंकादय: । ( गो० ) 


तगोपः गर्म! 35 


दपस्थापमितिस्था। संपुमान्ययारया। पथपृथ7 
दीमासियंदा माधाइनस सन्नद्ां महवाससा! ॥ १९॥ 
जगद शाह पंदनगार गाध दो जाय, शोर सह्कों पर टिशझ्ाय 

क्श्ता श्र्वि हार । सलाद संदिंग माथने गानों यर्वाए 
माधघत क्र राजमास हो इफों इपोंट़ीं ये उयख्ित हा । 
पंतयांगों में कितने देशमर्िश सा सीराई (, उसे सं में, पाने 
पोने बार पद्म, दिशा शोर ध्म्य पतन की सामग्री यया फू त 
झादि, झा पजग भेत्त दी आाय। गिगालण रदपघारी शूर योद्धा, 
पुर पाला हें पद्चिन ६०, । ह5 | १८॥ १९ ॥ 


पहारानाएणं सर्य परविभन्तु मरिदयम! 
ब्यादिश्य पिप्नी नो क्रियालत्र सुनिष्ठिनी ॥२०॥ 
महाराद के झागिन भें जहाँ हि महाग्न हिींगो, उपध्यिन 


हीं इस प्रकार घडिप्ठ फोर मामईव मंत्रियाँ को शांतशं दें तथा 
संत फार्मो मा डॉफटाए: फेर, ॥ २० ॥ 


थौ यन्ट्रेप॑ ढ्. 
पक्रतुअत बच्छे्ष पाधियाय निवेध थे | 
कृतपिस्येव चाग्रनामभिगम्य जगत्मतिम ॥ २१ ॥ 
पर जा मम्नुएं श्र धपेणित थीं उसके मेंगधाने फी श्राता 


हैं आर मे काम फरगाना था इसकी ग्रारग्स फरवा, महा- 
शा फे पाम जा दर दम सा थानों को पूथना दी ॥ २१ ॥ 


ययेक्तचन प्रीतो हपयुक्तो द्विनपभों । 
ततः सुमस्त्र थरतिमान्गना वचनमत्रवीत्‌ || २२ ॥ 


१ मदिदयभ-मदिश्मगदिनिष्ट मह। ) ( शा ) 
धां० रा०--३ 


३७ ध्रयाध्याकायटे 


ज्ञव उन दोनों द्विजश्नेष्टों ने महाराज से हपित ही कद्दा कि, 
५ होक है,” तव महातेन्न॒स्वी महाराज ने सुमंत्र से कद्दा ॥ २९ ॥ 
राम; कृतात्मा' भवता श्ीघ्रमानीयतामिति | 
स तथेति प्रतिज्ञाय युमन्त्रो रानशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
राम तत्रानयाश्वक्रे रथेन रथिनावरस | 
अथ तत्र समासीनासतदा दशरथं शृपम्‌॥ २४ ॥ 


कि तुम ज्ञाकर खुशित्तित धोरामत्रद्ध के शोप्र यहाँ ले श्राधो। 
महाराज की आत्षा पा और " जे श्ाज्ञा ” कह, खुमंत्र तुरन्त रथ में 
सवार करा योाद्धाओं में श्रेष्ठ प्रीरामचनद्धर जी का महाराज के 
पास ले घ्ाये॥ २२ ॥ २७ ॥ 


प्राच्येदीच्या। प्रतीच्याश्व दाक्षिणात्याश भूमिपा; । 
स्लेच्छाचार्याश्व ये चान्ये वनगेलान्तवासिन! ॥२५॥ 


उस समय महाराज के पास पूर्व, उचर, पश्चिम, ओर दत्तिण 
के राज्ञा लोग, म्तेच्छू, आय ओर वन तथा पर्तों के रहने वाले 
शज्ागण ॥ २४ ॥ 
उपासांचक्रिरे सर्वे त॑ देवा इब वासवम 
तेपां राजर्पिम्‌स्तामिद 
तेपां मध्ये स राजर्पिमरुतामिद वासव) ॥ २६ ॥ 
राजसभा में इस प्रकार पैंठें थे कि, जिस प्रकार देधतागण 
इन्द्र की सभा में बैठते हैं । उस समय राजर्यि दशरथ उन राज्ञाध्रों 
के वीच वैसी ही शोभा की प्राप्त हे रहे थे, जेसी शामा देवताप्ों 
के दीच इच्ध की द्वाती है ॥ २६ ॥ 


! कृतात्मा--सुशिक्षितवुद्धिः । ( गे।० ) 5 


तृतीयः सगे: शे५ 


प्रासादस्थे। रथगत॑ ददशायान्तमात्मजम । 
५ तिम॑ लाके कप 
गन्धवराजप्रतिमं लेके विरु्यातपारुषम्‌ || २७ ॥ 
दीघेवाहुं महासत्त्वं मचमातड्ूगामिनम्‌ | 
चन्द्रकान्तानन राममतीव प्रियद्शनस ॥ २८ ॥ 
रूपीदायगुणेः पंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ । 
घमामितप्रा (७ &$ सं 
पमोमितप्ता। पजन्य हादयन्तमिव प्रजा; || २९ || 
इतले में क्षाठे पर बैठे हुए महाराज ने गन्धव॑राज के समान. 
सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमी, आजञालुवाहु, महावल्नी, मंत्त गजराज 
के समान चालवाले, चनद्धपुख, अतीव प्रियदर्शन, रुप और 
उद्ारता शुण से देखने वाले के मन का हरण करने वाले, तथा 
जि प्रकार घाम से तप्त प्राणी मेष के दर्शन कर प्रसन्न होते 
हैं , उसो प्रकार प्रपने दर्शन से प्रजा की प्रसन्न करने वाक्षे; अपने 
'पुत्र श्रीराम जी के देखा ॥ २७॥ २८ ॥ २६ ॥ 
न ततप समायान्तं पश्यमाने। नराधिप । 
अवताय सुमन्त्रस्तं राघव॑ स्यन्दनात्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 
पितुः समीप गच्छन्तं प्राज्नलि! पृष्ठ ताजन्चगात्‌ | 
स॒ त॑ केलासभड्भाभं प्रासादं नरपुद्धदः॥ ३१ ॥ 
आररोह द्॒प॑ द्र॒ष्ट सह सतेन राधवः | 
'स प्राझ्ञलिरमिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२ ॥ 


प्रहाराज् दशरथ भाये हुए श्रीरामचन्र जो के देखते देखते 
नहीं अघाते थे । धीरामचनद्ध जी के उस उत्तम रथ से उतार 


३६ अ्रवाध्याकाणडे 


कर महाराज दशरथ के पास ज्ञाते हुए श्रीरामचन्ग ज्ञी के पीछे 
सुमंत्र हाथ जाइ कर चले | पितृभक्त भ्रीरामचन्द्र जी केनल्नास पर्वत 
जैसे उँचे राजभवन पर सुमंत्र सहित महाराज से मिलने के लिये 
चढ़े और उन्होंने महाराज के समीप ज्ञा, हाथ जाड़, ॥ ३० ॥ 
३१॥ १९२ ॥ 


नाम स्व श्रावयन्रामे! ववन्दे चरणों पितु। । 
त॑ दृष्टा प्रणतं पाएवें कृताझलिपुर्ट दृप॥ || ३३॥ 
और अपना नाम ले कर पिता के चरणों के प्रणाम किया । 
महाराज दशरथ ने जञव देखा कि, भ्रीरामचरद्र जी हाथ जोड़े 
वग़ल्न में छड़े हुए हैं ॥ ३६॥ 
ग्रह्माझ्नला समाकृष्य सखने प्रियमात्मजम | 
तस्म चाभ्युदितं सम्यच्मणिकाशवनभूपितम ॥ ३४ ॥ 
तब महाराज ने उनका हाथ पकड़ भोर गले से लगा अपने 
सामने ऊँचे, सुवर्ण मय और रत्लज्ञव्त ॥ २४ ॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम् | 
तदासनवर प्राप्य व्यदीपयत राघव) || ३५ || 


खयेव प्रभया मेस्मुदये विमले! रवि! । 
तेन विश्राजता तत्र सा सभा5भिव्यरोचत || ३६ ॥ 
पक उत्तम आसन पर बेठने की श्राज्ञा दी । उस शासन पर 
बैठे हुए भ्रीरामचन्द्र जो अपनी प्रभा से वैसे ही सुशोभित हुए जैसे 
छुमेर एवेत पर उद्यकाल में उज्ज्वल श्रीहुय॑ भगवान छुशोभित 


होते हैं। वहां बैठे हुए श्रोगमचन्ध से उस सभा को बेसी ही 
शोभा हुई ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 


ततीयः सर्गेः ३७ 


विमलग्रहनक्षत्रा शारदी धोरिषेन्दुना । 
त॑ पद्यमाने| तृपतिस्तुतेष प्रियमात्ममम्‌ ॥ २७॥ 
जैसी चन्द्रमा के उदय द्वोने पर ग्रह नत्तन्र से पूर्ण शारदीय 
. आकाश की द्वोती हे | महाराज दशरथ भ्रपने प्यारे पुश्न को ऐसी 
शोभा देख, वेसे हो परम सन्तुष्ट हुए ॥ ३७॥ 
अलूडकृतमिवात्मानमादशतलसंस्थितम्‌ । 
स॒तं सस्मितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतांवर। ॥ ३८ || 


- जैसे कोई श्रच्छे चलन भूषण पहन कर शपना रूप दर्पण ५ें 
देख कर प्रसक होता है। सव पृत्नवानों में श्रेष्ट महायज दशरथ 
मुसकया कर पेसे ही भ्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥ ३८ || 


उवाचेद॑ बचे राजा देवेन्द्रमिव कश्यप) । 
ज्येप्तायामसि मे प्त्न्यां सच्श्यां सदश। सुत। ॥ ३९ ॥ 
जैसे कश्यप, इन्द्र से प्रसन्न ही कर बोलते हैं। है वत्स | तुम, 
मेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही पुत्र हुए दा ॥ ३२६ ॥ 
उत्पन्नस्ल गुणश्रेष्टो मम रामात्मणः प्रिय; | 
तया यतः प्रजाश्रेमाः खगणैरनुरज्ञिता! ॥ ४० ॥ 
तुममें सब उत्तम गुण विद्यमान हैं श्रोर तुम मुझे श्रव्यन्त प्यारे 
दे | तुमने अपने गुणों से सव प्रत्नाजनों को प्रसन्न कर रखा 
है॥४०॥ 
तस्मात्त्व॑ परष्ययेगिन योवराज्यमवाप्जुहि । 
कामतसरत्व॑ प्रकृत्पैद विनीते गुणवानसि | ४१ ॥ 


श््प प्रयाध्याकाणडे 


इस लिये तुम पुष्य नत्तन्न में योवराज्य पद पर विशजमान 
हो । यद्यपिं तुम खाव ही से सर्वगुणसापत्न प्रोर विनम्र 
हो; ॥ ४१ ॥ 
गुणवत्यपि तु सनेहात्पुन्न वक्ष्यामि ते हितम्‌ | 
भूये विनयमास्थाय भव नित्य॑ जितेन्द्रिय/ ॥ ४२ ॥ 
तथापि रनेह से प्रेरित हो, में तुम्हारे हित की वात कहता 
हूँ। तुमके उचित है कि, विनय हे घारण कर सदा जितेन्निय 
बने रहे ॥ ४२ ॥ 
कामक्रोधसमुत्यानि त्यजेथा व्यसनानि च | 
परोक्षया' बतमाने दृत्त्या प्रत्यक्षया तथा || ४३ ॥ 
काम क्रोध से उत्पन्न हुए जे। दुष्यंसन लोगों में उत्पन्न हो ज्ञाया 
करते हैं, उनसे सदा बचे । अपने राज्य की तथा दूधरे राज्ञाप्रों 
के राज्य की घटनाओं के अपने जाधुसों द्वारा सती रती ऐसे ज्ञानते 
रहे मानों वे घटनाएँ तुग्हारी आँखों के सामने हुई हो ॥ ४३ ॥ 
अमात्यम्रभुतीः सवा! प्रकृतीबानुरक्षय | 
काष्ठागारायुधागारः कला सन्रिचयान्वहून्‌ || ४७७ ॥ 
ऐसा वर्ताव करे जिससे सव मंत्रिवर्ग झोर प्रजाजन प्रसन्न 


रहें। भ्रन्न के भगणडार तथा अख्तर शत्रों के मण्डार के. अन्न तथा 
घत्र शत्ों के संग्रह से सदा वढ़ाते रहो ॥ ४४ ॥ 


) परोक्षया--चारमुखतः परोक्षानुभवस्िद्ययावृत्त्यात्वपराष्ट व तान्त विचा- 
रेण | (₹० ) 


तृतीयः सभः ३६ 


इष्टानुरक्तमक्ृतिये! पालयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामरा। ॥ ४५॥ 
देखे, जे राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रख कर राज्य करता 
है, उससे उसके मित्र चेसे ही प्रसन्न रहते हैं, जैसे अमृतपान से 
देवदा प्रसष्न देते हैं ॥ ४५ ॥ 
तस्मात्पुत्र लमात्मानं नियम्येवं समाचर | 
तच्छु त्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिण; ॥ ४६ ॥ 
अतएव है वत्स | तुंम सावधान हो कर, मेंने जैसा फह्दा है, 
तंदनुसोर आचरण करो। महाराज दृशरथ के यह वचन खुने, 
' धीराम ज्ञी के दितेषी मित्रों ने ॥ ४६ ॥ 
त्वरिता! शीघ्रमभ्येत्य कासट्याये न्‍्यवेदयन्‌ | 
सा हिरण्य॑ च गाश्रेव रत्नानि विविधानि च । 
व्यादिदेश परियाख्येम्यः कासल्या प्रमदेत्तमा || ४७ ॥ 
तुस्त जा कर यह शुभ संवाद फोशल्या जी के छुनाया। 
झुनते ही प्रसन्न दो कर प्रमदाओं में श्रेष्ठा कोशल्या ज्ञी ने उन 
सुखद संवाद सुनाने वालों का भशरफियाँ तरह तरद के रत्न 
( ज्ञव्ति आभूषण ) थऔरर गोएँ देने की थ्राज्ञा दी ॥ ४७७ ॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्म राघव) | 
ययो स्व॑ युतिमद्वेश्म जनाये। परिपूणितः ॥ ४८ ॥ 


इतने में श्रीरामचन्द्र जो, महाराज दशरथ के प्रणाम कर और 
रथ पर सवार है भ्रपने भड़कोले से धर की और गये । रास्ते में 
ज्ेगों को भीड़ ने उनका झअभिनन्दन किया ॥ ४८ ॥ 


४७० प्रयोध्याकायहे 


ते चापि पारा उपतेवचस्त- 
च्छु ला तदा ढाभमिवेश्माशु | 
नरेन्द्रमामत्र्य गृह्नणि गत्वा 
देवान्समानचेरतिप्रहष्टा: ॥ ४९ ॥ 
इति तृतीयः संग: ॥ 
पुरवासी भी महाराज की आज्ञा खुन ओर इसे ध्यपनो इष्ठ 
प्राप्ति समझ ( मनचीता पाया ) श्र महाराज के प्रणाम कर, 
छापने अपने घरों के गये ओर परम प्रस्नन्न है| देवताओं का पूजत 
इसलिये किया कि; रामाभिषेक्त में क्रिसी प्रकार का विप्न ने 
पड़े ॥ ४६ ॥ 
अयेष्याकायड का तीघरा सर पूरा हुआ | 


अत 


चतुर्थ: समे: 
गतेलथ हपे भूय। पारेपु सह मन्त्रिभि! । 
प्रन्चयित्वा ततश्क्रे निश्रयज्ञ) स निश्रयम्रो ॥ १ ॥ 
पुरवासियों के चले जाने पर, महाराज दशरथ ने फिर मंत्रियों 
के साथ पराप्रशं कर रामाभिषेक्र के काल के विषय में इस प्रकार 
निश्चय कर (मंत्रियों से कहा ) ॥ १॥ 
श्व एवं पष्यो भविता श्वाउमिपेच्यस्तु मे सुतः | 
रामे राजीवताम्राक्षो योवराज्य इति प्रभु; || २॥ 
! निश्चयत्‌ -रामामिपेझृध्यलदिपयम्‌ । ( रा० ) 


चतुर्थः सगे; ४१ 


( अगले दिन ) फल हो पुष्य नक्षत्र है, ध्रतः कमलत्तेाचन 
प़ारे पुत्र श्ोरामचनद्ध का युवराजपद्‌ पर श्रम्िपेक कल श्रवश्य 
दी जाना चाहिये ॥ २॥ 

अथान्तग्रहमाविश्य राजा दशरथस्तदा | 
सतमाज्ञापयामास राम पुनरिहानय ॥ ३ ॥ 

( यह कह मंत्रियों का विद्या किया । केवल छुमंत्र के साथ ) 
भद्दाराज दशरथ अ्रन्त!पुर में गये और सुमंत्र को पाज्षा दी कि, 
धीराम के फिर हमारे पास ले थ्राओ ॥ ३ ॥ 

प्रतिग्ृह्द स तद्बाक्यं सूतः पुनरुपाययों | 
रामस्य भवन शीघ्र राममानयितुं पुन; ॥ ४ ॥ 

सुमंत्र महाराज को श्राज्षा को शिरोघाय कर, धीराम ज्ञी के 
पुनः बुला लाने के लिये शोघ्र भीराम जी फे भवन के गये ॥ ४ || 

द्वा/स्थेरावेदितं तस्य रामायागमन पुनः । 
श्रुत्वव चापि रामस्तं प्रार्त शह्मान्वितोजमवत्‌ ॥ ५ ॥ 
जञव द्वारपालों ने, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी से उनके बुलाने के लिये 
सुमंत्र के पुनः धाने का संवाद कहा, तव थ्ोरामचन्द्र ज्ञी खुमंत्र के 
पुनः बुलाने के लिये थाने का संवाद खुन, मन में शड्भित हुए ॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चेन॑ त्वरितं रामे वचनमत्रवीत्‌ । 
यदागमनकृत्यं ते भूयस्तदूतह्यशेपतः ॥ ६ ॥ 
किन्तु तुर्त हो सुमंत्र के। सामने लाने की द्वारपालों के 


थ्राज्ञा दी और सुमंत्र के सामने भ्राने पर उनसे पूद्धा कि शआ्पका 
घझागमन जिस कारण हुआ है से सब कहिये ॥ ६॥ 


४५२ ध्रयेध्याकाणडे 


तममुवाच तत! झते राजा लां द्र॒ष्टरमिच्छति | 
श्रुत्वा प्रमाणमत्र त॑ गमनायेतराय वा ॥ ७ ॥ 
सुमंत्र ने उत्तर दिया--महायज्ञ भापको देखना चाहते हैं। 
शागे आप जैसा उचित सम करें ॥ ७ ॥ 
इति सूतवच। श्रत्वा रामोज्य त्वर्यान्वित 
प्रययो राजभवन पुनद्वेप्ट नरेश्वरय ॥ ८ ॥ 


यह सुन भ्रीरामचनद्ध जी शीघ्रतापु्वेक्ष मह्दारात् दशरथ के 
महत्न में उनसे फिर मिलने के गये ॥ ८॥ 


ते श्रुत्वा समनुप्राप्त॑ राम॑ देशरथा उप) | 
प्रवेशयामास गृह विवश्ठु) प्रियमुत्तमम || ९ ॥ 
श्रोगमचन्द्र जी का ध्यागपन सुन, महाराज दशरथ, उनसे 
कुछ ( गुप्त रूप से ) वातचीत करने के लिये, उन्हें ग्रपने निजयुह 
( खास कमरे ) में ले गये ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्यघवा भवन पितु। । 
ददश पितरं द्रात्मणिपत्व कृताज्ञलि! ॥ १० ॥ 
श्रीरामचद्ध जी ने पिता के भवन में प्रवेश करते समय दर 
ही से महाराज को देख हाथ जेाइ प्रणाम किया ॥ १० ॥ 
प्रणमन्त॑ समुत्याप्य त॑ परिष्वज्य भूमिप) | 
प्रदिश्य चास्मे रुचिर्मासनं घुनरत्रबीत्‌ ॥ ११ !। 


(फिर जब वे पिता के समीप पहुँचे, तव उन्होंने पृथिवी पर 
गिर कर, प्रणाम किया ) प्रणाम करते हुए, श्रीरामचद्ध जी 


चतुर्थ: सर ४३ 


के! उठा प्रयने हृदय से लगा ओर बैठने को श्रासन हे, महाराज 
उनसे वाले ॥ ११॥ 
राम रृद्धोपसिम दीपांयुभक्ता भेगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्धिः कतुशतेस्तथेप्टं भूरिदक्षिणे! ॥ १२॥ 
हे राम | हम धत्र बूढ़े दे गये हैं। हमने वहुत दिलों राज्य 
कर के मनमाने खुन्न भेगे तथा प्न्न दान पूर्वक विपुल्ल दत्तिणा 
दे कर, सेकहों यज्ञ भो किये ॥ १२ ॥ | 
जातमिएमपत्यं मे ल्मग्रानुपमं झुवि | 
दत्तमिएभभीतं व्‌ मया पुरुषसत्तम ॥ १३१ ॥ 
है पुरुषश्रेण्ठ / पृथिवी तल पर उपमारहित तुम जैसे सपुत्र को 
पाकर मेरा दान देना और वेदाध्ययन करना सार्थक हुआ। अथवा 
मेरे तुम जैसे अनुपम पुत्र उत्पन्न हुए । है नरश्रेष्ट ! मेंने मनमाने 
दान दिये, यज्ञ किये और वेदाध्ययन सी किया ॥ १३ ॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि | 
देवपिपितविषाणामरणेउस्मि तथा5तत्मन! ॥ १४ ॥ 
है वीर | जहाँ तक सुखभाग हा सकता है मेंने भागा श्रथवा 
थ्रव भागने के लिये कोई खुघ शेप नहीं रहा। में देवा, ऋषि, 
पिठ, प्राह्यण तथा झात्म-ऋणों से मु हो चुका | ( यज्ञ, अध्ययन, 
पृश्नोत्पादून, दान तथा उत्तम उचम पदाथों का भेंग; उक्त ऋणों 
से छूने के क्रमागत उपाय हैं । )॥ १४ ॥ 
न किश्विन्मम क्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ | 
न $ # कृतमहेसि 
अते यच्त्वामहं ब्रूयां तन्मे तव॑ कतुमहसि.॥ १५॥ 


8४ अयोाध्याकायडे 


थ्द केवल तुम्हारे अभिषेक को दोड़ मुझे अन्य कोई भी काम 
करना शेष नहीं रहा। अतप्व अब में जे। तुमसे कहता हूँ, उसे 
ठुम करे ॥ १४ ॥ 


अब प्रकृतय! सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ | 
अतस्तां युवराजानमभिषेष्ष्यामि पुत्रक ॥ १६ ॥ 
अब प्रजा जनों की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा बने | है 
वत्स | इसो लिये में तुम्हारा युवराज पद पर अमिषेक्र करता 
हैँ ॥ १६ ॥ 
अपि चाद्याशुभान्पर खप्ते पश्यामि दारुणान्‌ । 
सनि्यांता महेाल्काथ पतिता हि महाखना) ॥१७॥ 


( किन्तु इस मेरी चाहना के पुरे होते में छुके विष्त पड़ता 
हुआ देख पड़ता है, क्योंकि ) छुछ दिनों से रात में पुझे बढ़े भयडुर 
ओर अपघ्ुम त्वप्त दिखलाई पड़ते हैं। प्राकाश से वड़े मीषण शब्द 
के साथ वच्रपात के साथ उल्कराणत होते हैं ॥ १७ ॥ 

हे ४ 3 ७ 
अवएव्धं॑ च में राम नप्षत्रं दारुणग्रह! | 
वेदयन्ति कै पे 
आवेदयन्ति देवज्ञा। म्योज्ञारकराहुमि; ॥ १८ ॥ 

हे राम ! मेरे जन्म नत्तत्र के बुरे प्हों ने घेर रखा है। ज्योतिषियों 
का कहना है कि. यू, सदुल, राहु का उन्प्र नत्तत के पेरना श्रच्छा 
नहीं ॥ १८॥ 

[ नाड--आधुनिक ऋतिपय आहलेाचझों का मत है कि, भारतवर्ष में प्राचीन 
काल में फलितज्योतिषर का प्रचार नहीं था। फलितब्येत्तिष मारतवाधतियों 


ने मुसलमानों से सीखा | किन्तु इस इलाक से यह स्पष्ट है कि, रामायणक्ाल 
में भारतदप् में फ़लितज्वोतिष माना ज्ञावा था और तदथ्कालीन राजागण 


चतुर्थ: सम; ४४ 


ज्योतिषियों के बत्तढाये फलों पर आत्यावान्‌ थे ओर ज्योतिषियों के बतलाये 
फछ भो मिला करते थे । ] 


प्रायेण हि निमित्तानामीदशानां समुद्भवे | 
राजा हि गत्युमवामोति घारां वाउ्पदमच्छति ॥ १९॥ 


प्रायः, ऐसा बुरा येग होने पर या तो राजा की खत्यु दोती 
है, अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति पड़ती है॥ १६ ॥ 


तद्यावदेव मे चेते न विम्नुश्वति राघव । 
तावदेवाभिषिश्वस्॒ चला हि प्राणिनां मति। ॥ २० ॥ 
से हे राधव [ में चेत में रहते हुए ही ( अर्थाव्‌ जब तक मेरे 

होश हवास दुरुस्त है ) तुम्हारा अभिषेक कर देना चाहता हूँ। 
क्योंकि मशुष्य की मति का कुछ भरोसा नहीं ॥ २० ॥ 

अद्य चन्द्रोष्म्युपगतः पुष्यातृव पुनवंस । 

शव) पृष्ययागं नियत वक्ष्यन्ते देवचिन्तका। ॥ २१ ॥ 

तत्र पुष्ये् पषिश्वस्त मनस्त्वरयतीव मास | 

इवस्त्वाउहमभिपेक्ष्यामि योवराज्ये परन्तप || २२ ॥ .- 


ब्योतिषियों ने.वतल्लाया है. कि, श्राज पुनंवछ नक्षत्र है, कल 
पुष्य नत्षत्न श्रावेगा ओर पुष्य नक्तत्र अभिषेक के लिये घच्छा है। 
में तुम्हारे अभिषेक के लिये व्यप्न दो रहा हूँ। अतः मेरी इच्छा है 
कि, कल ही तुम्हारा अ्रभिषेक दे! ज्ञाय ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


तस्मात्त्याय्प्रभृति निशेय॑ नियतात्मना | 
सह वध्वेपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना || २३ ॥ . 


४ई धवोध्याकायदे 


. श्रतः धात्र हो से तुम सल्रीक नियत्रादुसार घत उपवास 
करके पत्थर को साक्ी पर कुश विदा कर शवन करना ॥ १२ ॥ 
मुहदथाममत्तास्तां रप्नन्लद् समन्‍्ततः | 
भवन्ति वह॒विध्तानि कायाप्वेबंविधानि हि । २४ ॥ 
थाज्ञ सावधावता पृथक चारों श्र से तुम्दारों रक्ता करना, 
तुम्दारे मित्रों का कत्तेध्य है। फ़्योंकि एसे कार्यो में अनेक भ्रकार के 
विश्न होने की सम्भावना वी रहती हैं ॥ २४ ॥ 
विप्रोषितथ् भरते यावदेव पुरादितः । 
तावदेवामिपेकरते प्राप्तकाले। मते! मम ॥ २५ || 
भरत इस समय अपने मामा के घर है. सुतर्स उसके लोदने 
के पूर्व ही तुम्हारा अभिषेक हो जाय, मेरी यही इच्छा है ॥ २६ ॥ 
काम खत्ु सततों इसे आता ते भरत! स्थित! | 
ज्येप्ानुवर्ती धम्मात्मा सानुक्रोशीं मितेन्द्रियः ॥ २६ | 
क्योकि यद्वपि तुम्हारे भाई भरत सऊन हैं, बड़े भाई के ऊथना- 
जुसार चलने चाल हैं, धर्मात्मा, दयात्षु झोर जितेन्द्रिय हैं ॥ २६ ॥ 
किन्तु चित्त मनुध्याणामनित्यमिति में मतिः | 
ढ़ हैं ५०. ९ कृतशेमि 
सतां तु धमनित्वानां कृवशेमि च रायव [| २७ || 
तथापि मेरी समझे में मनुष्यों का मन चन्चल दष्या करता 
दे ओर घामिक एवं खाधु पुरुषों का मत् भी (सदा तो नहीं, 


किन्तु कम्मी कम्ती कारण विशेष उपस्थित होने पर ) चलायमान 
हो ज्ञाठा है ॥ २9 ॥| 


चतुर्थ: सगः ४७ 


इत्युक्त। से5्भ्यनुज्ञत) श्वोभाविन्यमिषेचने | 
व्रजेति राम) पितरमभिवाद्याभ्ययादयृहम्‌ | २८ ॥| 
महाराज दशरथ ने कद्दा-प्रतएव कल तुम्हारा पअभिषेक 
दवोगा भ्रव | अपने भवन के ज्ञाओं | पिता की ऐसी श्राज्षा पा 
ओर पिता के प्रणाम कर श्रीरामचद्ध जी अपने भवन के 
गये ॥ २८ ॥ 
प्रविश्य चात्मने वेश्म राज्षोदिप्टेषभिपेचने | 
ततक्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्त;पुरं ययो ॥ २९॥ 
अपने घर पर पहुँच कर भ्रीरामचन्द्र जी ने चाहा कि, जानकी 
जी से वे सव नियम जे। महाराज ने वतलाये हैं और कततच्य हैं, 
वतला द्‌, किन्तु वहाँ सीता ज्ञो की न पा कर वे तुरन्त वहाँ से 
अपनी माता के भवन में चले गये ॥ २६ ॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षीमवासिनीस । 
वाग्यतां देवतागारे ददशायाचर्ती भ्रियम्‌ || ३० ॥ 
यहाँ ज्ञा कर देखा कि, माता काशह्या ज्ञी रेशमी बस्तर पहिने 
हुए, देवमन्द्रि में पेठी हुई ओर मौनप्रत धारण किये हुए 
श्रोयम जी के अभ्युद्य के लिये (झथवा राजल्नज्मी की प्राप्त 
के लिये ) प्रार्थना कर रही हैं ॥ ३० ॥ 
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
सीता च नायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥३ १॥ 


धीराम जी के ग्रभिषेक का चृत्तान्त सुन सुमित्रा जी व लक्ष्मण 
ज्ञी पहले ही से वहाँ पहुँच चुके थे। फाशढ्या ज्ञी ने यह संवाद 


४८ शयेध्याकायदे 


उुब सीता जी का भी बुलवा लिया था और वे भी उस समय 
उनके पास बैठी थीं ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‍्काले हि कासल्या तस्थाव्रामीदितेश्तणा | 
सुमित्रयाज्वास्यमान सीतया लक्ष्मणेन च॥ ३२ ॥ 


श्रत्वा पुष्येण पुन्नस्य यावराज्याभिषचनम | 
प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादनम | २१ ॥ 


जिस समय भ्रीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय काशढब्या जी 
पुत्र का पृष्य नक्षत्र में अभिषेक किये ज्ञाने का संवाद सुन, प्रात 
मूंद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं ओर 
छुमित्रा ज्ञी, लक््मण ज्ञी और ज्ञानकी ज्ञी उनके पास दंढी 
हुंइ थीं॥ २० ॥ ३३ ॥ 


तथा सन्नियमामेव से४भिगम्यामिवाद्र ते | 
डे (५, कान 
डवाच वचन राग हपेयंस्तामिदं तहा॥ ३४ || 


उसी समय धीरामचन्ध जी वहां पहुँचे शोर माता के प्रणाम 
कर और हित कर कहने लगे ॥ ३४ | 


अम्व पित्रा नियुक्तोंजस्मि प्रभापालनकर्मणि | 


भविता शवाअमिपेकाश्यं यथा मे शासन पित! ॥३५।॥ 


है मा! पिता जी ने मुझे प्रजापालन कार्य करने को थाज्ञा 


दी है। सा मुझे कल ही पिता की श्ाक्षा से राज्यभार अरहण 
करना होगा ॥ ३५ ॥ 


सीतयाघ्प्युपवस्तव्या रजनीय॑ मया सह । 
एक्मूलिुपाध्याये। सह मामुक्ततानिपता ॥ ३६ ॥| 
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चतुर्थ: स्गः ४६ 


आप की वहू सोता के भी चाहिये कि श्राज् रात में मेरे 
साथ उपयवास करे, क्योंकि वशिष्ठादि ऋषियों की सम्मति से 
पिता जी ने यही कहा है ॥ ३६ ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने | 
तानि मे मडलान्यथ वेदेशाश्ेव कारय | २७॥ 
से प्रातःकाल के प्रभिषेक सस्वन्धी मद्भल -स्‍्तानावि जे कर्म 
करने हों, जनकनन्दिनी के साथ वे सव मुझसे करवाइये ॥ ३७ ॥ 
एतच्छू ला तु केसल्या चिरकालाभिकाइशप्षितम | 
हपवापष्पकर्ल वाक्यमिद राममभाषत ॥ ३८ ॥ 
यह सुन कर, चिरकाल से रामराज्याभिषेक की प्रतोत्ता करने 
वालो फैशल्या, नेन्न में घानन्द्‌ के आँखुझों के सर धोरामचन्द्र जी 
से यह वाली ॥ ३८॥| 
वृत्स राम चिर॑ जीव हतास्ते परिपन्थिना | 
तातीन्मे त्व॑ श्रिया युक्त) सुमित्रायाथ नन्‍्दय ॥३९ 
है बत्स राम ! तुम चिरज्ञोवी हो। तुग्दारे बैरी नए हों श्रौर 
तुम राजलक्ष्मो पा कर मेरे और छुमित्रा के इष्ट बन्धुओं के हित 
करे ॥ २६ ॥ 
कल्याणे वत नक्षत्रे मयि जातासि पुत्॒क |... 
येन त्वया दशरथे गुणेराराधितः पिता ॥ ४०॥ 
है वत्स ! तुम घ्च्ठे नत्तत्र में उत्पन्न हुए हो जे। तुमने -अपने 


गुणों से अपने पिता महाराज दशरथ फे प्रसक्ष कर लिया ॥४०॥ 
वा० र०--४ 


५० अयेध्याकाणडे 


अमाय॑' वत में क्षान्तं पुरुषे पुप्करेक्षण । 
येयमिश्ल्वाकुराज्यश्री: पुत्र तवां संश्रयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
मैंने इतने दिनों तक पुरागपुरष कमलनवत नाययण के ते 
बतोपवास किये, वे सव आज सफल हुए, जे। यह इच्वाकु्ंश की 
राज्यश्री तुमके भव प्राप्त होने वाली है ॥ ४१ ॥| 
इत्येबमुक्तो मात्रेद॑ रामे श्रातरमत्रवीद । 
प्राज्नलि महमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्नित ॥ ४२ ॥ 
माता को ये बातें खुन, धीरामचद्ध जी अपने भाई लक्ष्मण 
जी से, जे। हाथ जाड़े विनीत भाव से जड़े थे, मुसक्या कर 
वाले ॥ ४२ | 
लक्ष्मणेमां मया साथ प्रशाधि ल॑ वसुच्धराम | 
दितीय॑ मेन्तरात्मानं ल्वामियं श्रीरपत्यिता | ४३ || 
हे लक्ष्मण ; तुम्त मेरे लाथ इस पृथिदों का पालन करो, 


क्योंकि तुम मेरे एक दूसरे श्रात्मा हो । इसीसे वह राज्यज्ञक््मी 
ठुम्हारे पास आयी है ॥ ४३६॥ 


सामित्रे भुब्श्व भेगांस्वमिष्टान्सज्यफलानि च | 
जीवित च्‌ हि राज्यं च लद मभिकामये ॥ ४४ || 


दे सैमित्र | तुम यथेष्ठ रुप से राज्य फल भेगे। में तुग्दारे 
ही लिये प्रपता ज्ञीनन और राज्य चाहता हैं | ४४ ॥| 


१ अमेवं--सफ़्लं । ( ये।० ) 


पश्चम। सगे; ५१ 


इत्युक्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवात्र च। 
अभ्यनुज्ञाप्प सीतां च जगाम रव॑ निवेशनम ॥४५॥ 
हात चतुर्थ: सगे; ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लक्मण जी से यह कह शोर दोनों माताप्ों 
( ध्र्थात्‌ कोेशहया और सुमित्रा ) के प्रथाम कर और उनसे विदा 
हो, ज्ञानश्रों सहित अपने यह में आये ॥ ४४ ॥ 
घयेष्याकागह का चौथा सं सम्राप्त हुआ । 


“++ै+ 
पञ्नमः सगेः 
संदिश्य राम॑ तृपति! श्वोभाविन्यभिषेचने | 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत ॥ १ ॥ 
उधर महाराज्ञ दशरथ शाम से यह कह कि, कल तुम युवराज 
पद्‌ पर अतिषिक्त किये क्षाओेगे, पुरोदित वशिष्ठ जी के बुला, 
उनसे बाते ॥ १॥ 
गच्छेपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रीयशाराज्यडाभाय वध्वा सह यतत्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


है तपाधन | भ्राप श्रीरामचन्द्र के पास ज्ञा कर उनके मडुल, 
यश और राज्य की प्राप्ति के लिये, उनसे पत्नी सहित, उपवास 


» करने का कदहिये ॥ २ ॥ |; 


है घयेष्याकायटे 


तथेति च से राजानमुक्त्वा वेदविदांवरः । 
सय॑ वसिष्ठों भगवान्ययों रामनिवेशनम्‌ | रे ॥ 
वेद जानने वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌, वशिष्ठ ज्ञी "बहुत प्रच्छा” 
कह कर स्तरयं ही रामचन्द्र जी के घर गये ॥ ३ ॥ 
उपवासयितु राम॑ मन्त्रवन्मन्त्रकोविदं । 
व्राह्म॑ रथवर युक्तमास्थाय सुद्तत) ॥ 8 ॥ 
वशिएठ जी महाराज ब्राह्मणों के चढ़ने याग्य ( दो थाड़ों के ) 


रथ में वेट ब्रतघारी एवं मन्त्र के जानने वालों में प्रवीण भ्रीराम- 
चद्ध के व्रत कराने के लिये गये॥ ४ ॥ 


से रामभवर्न प्राप्य पाण्डराप्रपनप्रभम | 
तिख्र) कक्ष्या रथेनेव विवेश मुनिसत्तम। ॥ ५ || 
श्वेत वादूल के समान सफेद रु के, श्रीरामचन्द्र जी के भवन 


में मशिष्ठ ज्ञी पहुँचे'और तोन ड्योढ़ियों तक रथ दी में वैडे हुए 
चलते गये ॥ ५ ॥ 


तमागतमर्षि रामस्तरनलितव ससम्प्रम) | 
मानयिध्यन्स मानाई निश्रक्राम निवेशनात ॥ ६ ॥ 


चशिए ज्ञी का आगमन छुन, भ्रीरामचन्ध जो, बड़े हर्ष के 
साथ 'झति शीघ्रता से स्वागत करने येग्य मुनिराज का स्वागत 
एवं प्रभ्यर्थना करने के, अपने घर से निकले ॥ ६ | 
अभ्येत्य तवस्माणश्र रथाभ्याजं मनीषिण! | 
ततेध्वतारयामास परिगृह् रथात्खयम || ७॥ - « 


पश्चम: सगे ५३, 


और उचित रीति से उनका श्रादर करने के लिये, शीघ्रता 
पुबंक वरशिष्ठ जी के पास पहुँच ओर उनका हाथ पकड़, उनके 
रथ से स्वयं नीचे उतारा ॥ ७ ॥ 
स चेन॑ पश्मित॑! दृष्टा 'संभाष्यामिप्रसाथ च्‌ | 
९७ ए 
प्रियाह हृपेयन्राममित्युवाच पुरोहित; ॥ ८ ॥ 
तव महृषि पशिष्ठ जी धोरामचद्ध जी का भाव देख शोर 
उनसे कुशल प्रश्न पृ&, तथा प्रसन्न दी, उनके श्रानन्दित कर 
कहने लगे ॥ ८॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम योवराज्यमवाप्स्यसि | 
उपबास॑ भवानद्य करेतु सह सीतया ) ९ ॥ 
हे राम | तुम्हारे पिता तुम्दारे ऊपर प्रश्न हैं, कल तुम थुव- 
राज्ञ पद पाओगे | आज्ञ सीता सहित उपवास करो ॥ ६॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिप) | 
पिता दशरथ! प्रीद्या ययातिं नहुपे यथा ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार प्रसन्न हो कर राजा नहुष ने राजा ययाति का 
राज्य दिया था, उसी प्रकार महाराज दशण्थध कल सबेरे युवराज्ञ 
पद पर तुमको अभिषिक्त करंगे ॥ १० ॥| 
इत्युक्वा से तदा राममुपवासं यतत्रतम्‌ | 
मन्त्रवित्कारयामास वेदेल्या सहित मुनि ॥ ११ ॥ 


यह कह कर वेद्मन्त्रवित्‌ मुनिराज ने नियततत भीरामचद्ध 
भोर सीता ज्ञी से उस रात्रि को उपवास करवाया ॥ ११॥ 


| प्रश्मितं-+विनीत । ( गे० ) २ संभाष्य--कुशरप्रश्न॑क्ृत्वा | (गे०) 


५४' ध्रयाध्याकायडे 


तते। यथावद्रामेण स राज्ञों गुरुरचितः । 
अभ्यनुज्ञाप्य काहत्स्थं ययों रामनिवेशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्र जो ने राजगुद वशिष्ट जी का भली भाँति 
पूज्ञन किया । राजगुरु उसे अहृण कर भ्रौर विदा हो, श्रीरमचन्र 
के घर से चले गये ॥ १२ 0 
मुहृद्विस्तत्र रामोषपि सुखासीनः प्रियंवर्दे! | 
छ प्‌ 
सभाजिते' विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सबंध! ॥ १३ ॥ 
इधर ध्रीशमचन्ध ज्ञी भी अभ्रपने सच्चे इश्मित्रों के साथ 
धानन्द से बैठे हुए बातचीत करते रहे ओर फिर उनसे सम्मानित 
हो, तथा उन्हीं सब लागों के कहने से घर के भीतर गये ॥ १३ ॥ 
प्रहए्नरनारीक रामवेश्म तदा वभो । 
यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सर! ॥ १४ ॥ 
उस समय श्रोरामचन्द्र जी के घर में प्रसन्नचित्त नरनारियों 
की भीड़ लग गयी ओर उनके वहां एकनित होने से रामसवन की 
देसी दी शोभा हुई, जेली शोभा विकसित कमलों से भरे हुए सरो- 
चर की मतवाले पत्नियों से होती है ॥ १४ ॥ 
स राजभवनप्रख्या त्तस्पाद्रामनिवेशनात | 
निःसत्य दद्शे मांग वसिष्ठो जनसंहतम्‌ || १५ ॥ 
' वशिष्ठ जो ने राजभवन सद्ृश श्रीराममवत से निकल कर 
देखा कि, सब सड़कें मनुष्यों से ठसाठस भरी हुई हैं ॥ १४ ॥ . 
१ समाजिद:--पूजनितः | ( रा० ) ३ प्रद्यो--सदरं । ( रा० ) 
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बृन्दबृन्देरयेध्यायां राजमार्गा) समन्ततः | 
वर्भूवुरभिसंवाधा! कुतूहलजनैहता। ॥ १६॥ 
अयोध्या की चारों ओर की सहृ्फ ध्रीरामचन्र के श्म्निषे- 
फेत्सव के देखने के लिये उत्कंशिटव लोगों की भीड़ से भरी हुई 
थीं। आने ज्ञाने का रास्ता तक नहीं रह गया था॥ १६ |] 
जनबुन्दे।मिसह॒पहपंखनवतस्तदा । 
वभूव राजमागस्य सागरस्पेव निखन! ॥| १७ ॥ 


मनुष्यों के दल के दत्त मारे दर्प के केलाहल करते हुए सड़कों 
पर चल्ते जाते थे, इस समय उनका वह भआानन्द परिपूर्ण कोलाइल 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों समुद्र गरज रहा हो ॥ १७ ॥ 


सिक्तसंमृष्ठ ' रथ्या च तदहवबनमालिनी । 
आसीदयेध्या नगरी समुच्छितग्रृहष्वजणा ॥ १८ ॥| 
उस दिन श्रयेध्यापुरी की सव सडक स्वच्छ और छिड़की 
हुई थीं। उनकी दोनों प्लोर वड़ी लंबी लंवी पुष्पमालाएं वन्दन- 
घार की तरह लठ्क रही थीं. शोर प्रत्येक घर ध्वज्ञापताकाश्ों से 
स॒ुशामित था ॥ १८॥ 
तदा हयेध्यानिलय; सद्धीवालावले जन; । 
रामाभिषेकमाकाइन्नाकाुदुदय रबे। ॥ १९ ॥ 
नगरो के स्त्री पुरुष प्रावालतुद्ध श्रीयम जो का अभिषेक देखने 
की भाकाँत्ा से यही चाह रहे थे छि, खू्थ कंव उदय ही भ्रर्थात्‌ 
सबेरा जञद्द दे ॥ १६ ॥ ह 
१ संमृष्टाः:--शेधघिता | ( शा ) 


४ई ध्रयाध्याकायडे 


प्रजालड्वारभूत॑ च जनस्यानन्द्वंधनम्‌ | 
उत्सुका5्यूज्जना दृष्टं तमयेध्यामदहीत्सवम्‌ || २० ॥ 
प्रज्ञा जनों के अल्प रूप और प्ानन्द के वढ़ाने' वाले उस 
महोत्सव के। देखने के लिये सब ज्ञाग उत्सुक हो रहे थे ॥ २० ॥ 
एवं त॑ जनसंवाधं राजमाग पुरोहितः | 
व्यूइन्निव जनाध॑ तं शने राजकुरं ययो॥ २१ ॥ 
सहकों पर लेागों की भीड़ के वचाते हुए धीरे धोरे, राजपुरो- 
हित घशिष्ठ जी राज़महल में पहुँचे ॥ २१ ॥ 
सिताम्रशिसरप्ररूयं प्रासादमधिरुत सः । 
समीयाय नरेन्‍्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पति; ॥ २२ ॥ 
घरप्मिप्ठ., जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महल फी श्रटारी 
पर चढ़ कर, महाराज दशरथ से वैसे ही मिक्ते, जैसे वहस्पति जो 
इन्द्र से मिल्रते हैं ॥ २२१॥ 
तमागतमभिप्रेष्ष्य हित्वा राजासन दृप । 
कै 
पप्रच्छ स च तस्मे तत्कृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
वशिए्ठ ज्ञी के! थ्ाते देख महाराज्ञ श्रपना शासन छोड़ खड़े 
| गये ओर जिस लिये उनके रामचन्द्र जी के पास, भेज्ञा था से 
पू छा। उत्तर में प्रुनि ने जे। वहाँ हुआ था से। सव कह सुनाया ॥२३॥ 
तेन चेव तदा तुल्य॑' सहासीना। समासद।। 
आसनेभ्यः सप्नत्तस्थु पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ तुल्यं--तुल्यकाछृम्‌ | ( रा० ) 


पश्चमः सर्गः १७ 


महाराज के सिहासन से उठते ही, वहाँ पर जे। दरवारी थे; 
वे भी उसी समय अपने भपने आासनों के छोड़ उठ खड़े हुए भौर 
चशिष्ठ जो का सम्मान किया ॥ २४ ॥ 


' गुरुणा लवभ्यनुज्ञाता मनुजाय॑ विसुज्य तम्। 
विवेशान्त;पुरं राजा सिंहे गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
. शुरु से पू& घयोर द्रवारियों को विदा कर, महाराज दशरथ 
प्न्‍्त:पुर में उसी प्रकार चलते गये जिस प्रकार सिंह श्रपनी गुफा में 
चला ज्ञाता है॥ २४ ॥ 
तदअयरूप प्रमदाजनाकुलं 
महेन्द्रवेश्मप्रतिम॑ निवेशनम | 
विदीपयंरचारु विवेश पार्थिव: 
शशीव तारागणसझःकु् नमः ॥ २६ ॥ 
इति पश्चमः सर्गः ॥ 


इन्द्रभवन सहश गृह में, जा भूषणों से अलंकृत युवतियों से 
भरा' हुआ था, महाराज दशरथ ने प्रवेश किया घोर वे वहाँ ऐसे 
शामित हुए जैसे तारानाथ ( चन्द्रमा ) तारों सहित आकाश 
मण्डल में सुशासित होता है ॥ २६ ॥ 


' श्रयाध्याकाण्ड का पाँचवाँ सगे समाप्त हुआ । 


! 
ह गा जाय 


र्‌ 
पछ्ठट: सगे; 
“५5 ० ३० 
गते पुरोहिते राम; स्नाते नियतमानस:' | 
सह पत्या विज्ञालाक्ष्या #नांरायणमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर व॒शिछ जी के चक्ने जाने वाद, श्रीराश्चन्दर जी ओर 
विशालाज्नी सीता दोनों स्नान कर ( अर्थात्‌ शरीर की शुद्धि कर ) 
शुद्ध मन से भ्रीरद्दनाथ की उपासना में लग गये ॥ १॥ 
प्रगु्न शिरसा पात्रीं हविषे! विधिवत्तदा | 
महते देवतायाज्यं जुद्यव ज्यल्ितेष्नड़े ॥ २ ॥ 
हविषपात्र के नमस्कार कर विधि पूर्वक, प्रोरामचन्द ज्ञी ने 
धोरडूनाथ के प्रीत्वर्य, ( झ्थवा नरायण मंत्र से ) जलते हुए प्रप्ति 
में घी की थ्ाइवियाँ दीं ॥ २॥ 
शेष च हविपस्तस्य प्राश्याशास्था त्मनः परियमरे | 
ध्यायब्ारायणं देव॑ खास्तीणें छुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
तद्नन्तर हवन करने से वचे हुए हविष्यान्न के भक्तण कर, 
और घपने मद्जल के लिये प्रार्थना कर और श्री रइुताथ भगवान 
का ध्यान करते हुए, कुशासन पर, ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सह वेदेद्य भूला नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णे! शिश्ये नरवरात्मगः ॥ ४ ॥ 


! नियतमानसः--मनशशुद्धि । ( गे० ) २ आश्ञाल्य प्रार्थ्य | (रा० ) 
३ भात्मनाप्रियं--राजयामिपेकाविज्नरपं | ( रा० ) 
# वारायणहदि श्रीरहनायकरच्यते । ( गो ) 


पहठः सर्गः | 


मोन घारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सहित, राजकुमार 
भीरड़नाथ जी के मन्दिर में ( जे उनके भवन में वना हुआ था ) 
से गये ॥ ४ ॥ 


एकयामावशिष्टायां राज्यां प्रतिविवुष्य सा । 
अलड्जारविधि कृत्स्नं कारयामास वेश्मन! ॥ ५ ॥ 


फिर जब पक पहुर रात शेष रही, तव वे उठे और नोकर 
चाकरों को, सारे भवन के साफ कर, सज्ञाने की आज्ञा दी ॥ ४ ॥ 


तत्र धृष्पन्युखा वाच) सतमागध पन्दिनामरे | 
पूर्वा सन्ध्या“मुपासीने। जजाप यतमानसः ॥ £ 
घूत, मागध प्रार वंदीजनों की सुखदायक वाणियों के छुनते 


हुए प्रातःसन्धोपासन फर पकाग्रचित्त से गायतन्नी का जप करने 
लगे ॥ ६ ॥ 

तुष्ठाव प्रणतथव शिरसा मधुस्तदनम | 

विमरक्षोमसंवीते वाचयामास च द्विनान्‌ | ७॥ 

सन्ध्येपासन और ज्ञप कर के उन्होंने, सुर्योन्‍्तवर्ती नारायण 

की स्तुति कर उनके प्रणाम किया । तदनन्‍्तर नये रेशमी वरख्र 
पहन और ब्राह्मणों के धुलचा फर, उनसे खस्टियाचन शोर 
पुएयाहवाचन करवाया ॥ ७ ॥ 

तेषां पुण्याहथेषो5्थ गम्भीरमधुरर्तदा । 

अयेध्यां पूरयामास तूयपोषानुनादितः || ८ ॥ 
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प्राह्मणों के पुययाइवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द, नगाड़ों 
के शब्द से मिल अयेध्या में प्रतिघ्वनित होने लगा | ८५॥ 
कृतेपवार्स तु तदा वेदेशा सह राधवम | 
अयेध्यानिलयः श्रुल्ा सबेः प्रसुदिता जन! ॥ ९ ॥| 
अयेाध्यावासी जन, सीता सहित धीरामबन्ध जी के ( प्रमि- 
पेकार्थ ) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए छुन, परमानर्दित 
हुए ॥ ६ ॥ 
ततः पौरजन! सब; श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌्‌ । 
प्रभातां रजनी दृष्टा चक्रे शेभयितुं पुरीमू॥ १० ॥ 
ज्ञव प्रातःकाल हे गधा, तव सव पुरवातों श्रीयमचद्ध जी 
का राज्यासिपेक सुन, नगर सज्ञाने के लिये कदली स्तग्भादि- 
गाने लगे ॥ १० ॥ 
सिताभ्रविखराभेषु देवतायतनेपु च । 
चतुष्पथेपु रथ्यासु चेस्येप्वड्रालकेपु च ॥ ११ ॥ 


 झयेध्या में ज्ञितने बड़े हिमालय के शिखरों करे समान ऊँचे 
ऊंचे देवमन्दिर थे व जितने चाराहों पर, चाक ( हाठ वाद ) में, 
सड़कों पर और गलतियों में ऊँचे ऊँचे मकान थे ॥ ११॥ 


नानापण्यसमृद्धुपु वणिजामापणेपु च्‌ । 
कुटुम्बिनां समृधेषु भ्रीमत्सु भवनेषु च || १२॥ 


तथा घनेक प्रकार की सौदागरी की वस्तुओं से भरी व्यव- 
साइयों की जितनी. दुकोनें-थीं, जितने कुटुम्ीजनों के समृद्ध और 
भरे पूरे घर थे॥ १२ |! 


पे४्ठः सर्गः “ई१ 


सभासु चेव स्वासु हक्षेष्वालक्षितेषु च । 
ध्वजा; समरुच्छिताश्चित्रा! पताकाश्चाभवंसर्तदा ॥१३॥ 
तथा जितने समासवन थे, तथा जितने ऊँचे ऊँचे चृत्त थे, 
ने सव पर रंग विरंगी धयज्ञा पताकाएँ फहराने लगीं ॥. १३ ॥ 
नटनतेकसब्बानां गायकानां च गायताम | 
मन/कणसुखा वाच) शुश्रवृश्न ततस्तत) ॥ १४ ॥ 
भ्रयेष्या में अगह जगह नद नतेकों फा मन के प्रसन्न फरने 
वाला और कर्ण-मधुर गाना वजाना दौने लगा और लेग झुनने 
लगे ॥ १४॥ 
रामाभिषेकयुक्ताश् कंथाश्रक्रमिये जना। 
रामाभिपेके संप्राप्ते चत्वरेषु ग्रहेषु च॥ १५ ॥ 
उस दिन हाठ वाट, घर द्वार, भीतर 'वाहर, जहाँ छुनो वहाँ 
केग भ्रोरामाभिषेक ही की' ध्रापस में चर्चा करते खुब पड़ते 
थे॥१४॥ 
वाला अपि क्रीडमाना ग्ूहद्वारेषु सहुश! 
रामाभिषेकसंयुक्ताश्चक्रुरेव मिथ/ कथा। ॥ १६॥ ८ 
घरों के द्वारों पर छेलती हुई वालकों की गोलियों में भी 
घझापस में श्रीरामाभिषेक ही की चचों हे रही थी ॥ १६ ॥ 
कृतपृष्पेपहारश्न धूपगन्धापिवासितः । .. 
राजमाग! कृतः ओरीमान्पारे रामाभिषेचने || १७ ॥| 


उस दिन रमाशिषैक के उपलत्त में- ( राज्य फी भोर दी;से 
नहीं, वदिक प्रजा की ओर से भो ) लेगों-ने पुष्प, धूप ओर तरह 


६२ श्रयेध्याकाणडे 


तरह की झुगन्ध से वासिव कर राजमाग के अच्छी तरह 
सज्ञाया था ॥ १७ ॥ 
प्रकाशीकरणाय च निशागमनशह्या | 
९५ # ( 
दापहक्षारतथा चक्ररनुरथ्यातु सबंश। | १८ | 
यह विचार कर कि, कदाचित्‌ श्रीरामचद्ध जी के जलूस के 
उधर से निकलते समय कहीं रात न दो ज्ञाय-लोगों ने रोशनी 
करने के लिये सड़कों पर अलग अल्लग सर्वन्न दोपबृत्त पअर्थात्‌ 
पवशाखाएँ गाइ रखो थीं या फाड़ फनूस ठाँग रखे थे ॥ १८ |] 
अलड्डारं पुरस्येव॑ कृत्रा तत्पुरवासिनः | 
आकाहुमाणा रामस्य योवराज्यामिषेचनम्‌ ॥ १९ || 
इस प्रकार नगर को. सजा कर नगरवासो श्रीरामचन्र जी के 
थुवराज्ञपद पर भ्रमिषेक किये जाने को प्रतीज्ञा करने लगे ॥ १६ ॥ 
समेत्य सहुश) सर्वे चल्रेषु सभासु च | 
कप प्रच्शंसुजनाध ( 
कथयन्ते मिथस्तत्र प्रशशंसुननाधिपम || २० | 
भुण्ड के छुणड लोग पएकन्न दा चबूतरों पर ओर बैठकों में 


बैठ, ध्रापस में महारात़ दशरथ की चर्चा चला उनकी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 


अहे महात्मा राजायमिक्षलाकुकुलनन्दन। । 
जाला ये हृद्धमात्मानं राम राज्येडभिपेक्ष्यति ॥२१॥ 


वे कहते थे कि, भहो! देखे, इच्चाकु-कुलनन्दन महाराज 
दशरथ वड़े महात्मा हैं, जे! अपने के दुद्ध हुआ ज्ञान, श्रीरामचन्द्र 
जी का राज्याभिषेक ( रुवयं ) कर रहे हैं ॥ २१ ॥| 
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सर्वे ह्नुग्रंहीता! सम यज्नो रामे महीपतिः । 
चिराय भविता गोप्ता दृष्ल्ाकपरावर। [| २२ ॥ 
हम सब लोगों पर ( महाराज ने) यह वड़ा श्रज्ुग्रह किया 
जे धीरामचन्द्र हम लोगों के राजा दो रहे हैं | भगवान्‌ बहुत 
दिनों तक अपनी प्रजा का सव हाल ज्ञानने वाके और प्रजारत्षक 
श्रीरामचन्द्र के हम लोगों का राजा बनाये रखें ॥| २२॥ 
अनुद्धतमना विद्वान्धर्मात्मा भ्रावृवत्सल। । 
यथा थ भ्रादषु स्निग्धस्तथास्माखपि राधव। ॥२३॥ 
फ्योंकि श्रीरमचन्ध जी सरल स्वभाव, परभविक्ष, धर्मात्मा, 
शोर भाइयों पर कृपा रखने वाले हैं। वे अपने भाइयों पर सरल 
छमाव से जैसा स्नेह रखते हैं, बेसा ही स्नेह उनका हम ज्ोगों के 
ऊपर भी है ॥ २३ ॥ 
चिरं जीवतु धमात्मा राजा दशरथेष्नघः | 
यत्मसादेनाभिषिक्त राम द्रक्ष्यामहे बयम || २४ ॥ 
पापरहित ओर धर्मात्मा महाराज दृशरथ को वड़ी उम्र हो। 
उन्हीं प्रनुग्रद से श्राज दम भ्रीरामचन्ध के राज्याभिषिक्त देख 
सकेंगे ॥ २४ ॥ 
एवंविधं कथयतां पाराणां शुश्रुवुस्तदा । 
दिग्भ्ये विश्वुतह्त्तान्ता। प्राप्ता जानपदा जना; ॥२५॥ 


रामराज्याभिषेक का संवाद छुन जे। लोग वाहिर से थमा कर 
धायेध्या में एकत्र हुए थे, उन लोगों ने पुरवासियों की कही हुई 
यैवाते छुनीं ॥ २५ ॥ 
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ते तु दि्भ्यः पुरी प्राप्ता द्रष्ट रामामिषेचनम्‌ | 
रामस्य प्रयामासु) पुरी जानपदा जना। ॥ २६ ॥ 
वे लोग चारों श्रोर के देशों से श्रीराम जी की भ्रयोध्यापुरी में 
श्रीयमाभिषेकात्सव देखने के आये थे । उन वाहिरी क्षोर्गों'के 
शागमन से अयेध्यापुरी में दड़ी भारी सीड़ हो गयी थी ॥ २६ ॥ 


धरे पेस्‍्तैर्विंस ञ्े 


जनोपेस्तेर्विसपंद्धि! शुश्रुवे तत्र निखनः | 
पबतूदीणवेगस्य सागरस्पेव निधन! ॥ २७॥| 
' पूर्णमास्रों के दिन जिस प्रकार समुद्र गरजता है, उसी प्रकार 
का कालाहल, ध्ाज अयेध्यापुरों में, वाहिर से भाये दुए और चलते 
फिरते हुए लोग झुन रहे थे ॥ २७ ॥ 
तंतस्तदिन्द्रश्षयसंनिमभ पुर 
दिद्प्ुभिनानपदेसुपागते) | 
समन्ततः सख्॒नमाकुछं वभा 
समुद्रयादे!भिरिवाणवेदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति षष्टः सर्ग: ॥ 
उस दिन प्रमरावती के समान श्योध्यापुरी को देखने के 
लिये जे लेग वाहिर से आये हुए थे, उन लोगों से उस पुरी की 


शोसा वैसी ही हो गयी जैसी शोभा सप्तुद्र की जलजन्तु ( मत्स्य, 
फच्छ, वक्र ) से दोती है॥ २८॥ 


भ्रयेध्याकायद का हठवाँ सर्म समाप्त हुआ । 
“फनी 


स्‍्त गगेः 


जशातिदासी' यतेजाता' केकेय्यास्तु सहोषिता | 
प्रासादं चन्द्रसह्डाशमारुरोह यहच्छया ॥ १ ॥ 


रानी कैशैयो की ज्ञाति की एक दासी थी ज्ञा उसके साथ 
उसके मायके से श्रायी थी और सदा उसके साथ रहती थी। (और 
जिसका नाम मन्धरा था, उस रात का, जिस दिन द्रवार में 
शीरामचन जी के युवराज पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने की घेाषणा 
महाराज दशरथ ने की थी) वह श्रकस्मात्‌ चद्धमा के समान 
सफेद प्रद्वरों को छत पर चढ़ी ॥ १॥ 


सिक्तराजपयां रम्यां प्रकी्णकृसुमेत्कराम | 
अयेध्यां मन्धरा तस्मात्मासादादन्वपैक्षत ॥ २ ॥ 


उस अटारी पर चढ़ मन्यरा ने देखा कि, ध्रयाध्या की सड़कों 
पर छिड़काव किया गया है और जगह जगह कमल्रपुप्पों को 
मालाएँ लखक रही हैं ॥ २ ॥ 


पताकामिवराहाभिध्वजेश्र समलंछृताम । 
टृतां उन्नपयैशापि शिर/स्नातजनेबताम | ३ ॥ 


१ शातिदासी-कफैकेया: ज्ञातीनां बन्बूनां दाप्ती ॥ ( वि० ) २ यते- 


जाता-यत्रकु१चित्‌ जाता | ( बि० ) है 
वा० श०--४५ 
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ऊँचे मकानों पर वहुमूल्य ध्वज्ा पताकाएँ फहरा रही हैं। 
सड़कों कै गइढे आ्रादि पट कर, वें चारस कर, दी गयी हैं, छोयों 
के आने आने में मीइमाह न हा, अतः बड़े चढ़े चोड़े रास्ते 
बनाये गये हैं, जे सिर से स्तान किये हुए ( ध्र्थाव्‌ तेज उपठन 
लगा कर स्वान किये हुए ) दर्शक्षों से भरे हुए हैं ॥ ३॥ 


माल्यमेदकह्स्पैश्व टिजेन्द्रेरभिनादिताम्‌ | 
ग़ुक्कदेवग्ृहद्वारां सववादित्रनिखनाम | ४ ॥| 
प्रीरामचच्ध जी को मेंद में देने के लिये माला लड॒डू ( थ्रादि 
शुभ वस्तुएँ ) लिये श्रेष्ठ ब्राह्मण धूम रहे हैं | देवमन्दिरों के 
द्वार ( ऋलई आदि से ) सफेद पाते गये है; जहाँ देखे वहाँ 
वाजे वज्ञ रहे है ॥ ४ ॥ 
संप्रह्णणनाकीणों' ब्रह्ममापाभिनादिताम्‌ । 
प्रहप्रवरहस्तयश्वां संत्रणर्दितगाहपाम ॥| ५ ॥| 
सब जाग उत्सव में मत हैं, चारों ओर वेदषघ्चनि हो रहो है । 
मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथो, धाढ़े, गो, बेल तक आनन्द 
में भर हर्णल्वति कर रहे हैं | ४ ॥ 
प्रहप्रमुदितें: पाररुच्छितव्वजमालिनीम्‌ | 
अयेध्याँ मन्यरा दृष्ठा परं विस्मयम्रागता || 5 ॥ 


घवाष्यावासी पआानन्दमप्न हो घृम रहे हैं। बढ़ी वड़ी लंबी 
पताकाएँ फहरा रदी हैं और मालाएँ दँधी हुई हैं। इस प्रकार 


मआुण्ए.. हण्ा,, आक.. 


१ प्रदपच्छुछवयन्तमित्रादिविशेषणादिचंरामैर्माता | ( स्रू० ) 
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फी सजी हुई अयेष्यापुरों को देख पम्रन्थरा को बड़ा श्राश्चर्य 
हुआ ॥ ६ ॥ 
प्रहपीत्फूललनयनां पाण्डरक्षोमवासिनीय । 
अविद्रे स्थितां दृष्ठा थात्रीं पष्रच्छ मन्‍्थरा ॥ ७॥ 
भति हषित और सफेद रेशमी वल्ल पदिने हुए भ्रीरामचन 
फी धात्री ( उपमाता ) से, जे। पास दी खड़ी थो, मन्धरा पूछने 
लगी ॥ ७ ॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्पेणाथपरा सती । 
राममाता धन कि तु जनेभ्य; संप्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
घाज हथ में भरी मालदार सती शाममाता काशढ्या ज्षागों के 
धन फ्यों वाँठ रह्दी है ? ॥ ८ ॥ 
अतियात्रपहपे5यं कि जनस्य च शंस मे | 
कारयिष्यति कि वापि संप्रहष्टो महीपति! ॥ ९॥ 
पग्रयोध्यावासियों के प्रत्यानश्शित होने का कारण क्या है? 
महाराज भी भ्रत्यन्त प्रसन्न है-से वे क्या काम करवाने वात्ते 
हैं?॥६॥ 
विदीयमाणा हषेंण थात्री तु परया झुदा । 
/ आचचत्षेष्यथ कुब्जाये भूयर्सी राघवश्रियस ॥ १० ॥ 
मन्धरा के इस प्रकार पूछने पर वह धात्री जे! मारे आनन्द 


के फूल कर कुप्पा है गयी थी, भ्रौरामचन्द्र की महती राज्यप्ी 
लाभ फा समाचार छुबड़ी मन्थरा से कहने लगी ॥ १० ॥ 


६८ थायाष्याकायड 


शव) पुष्येण जितक्रोधं योवराज्येन राघवम्‌ | 
राजा दशरथे रामम्रभिषेचयितानः्यम ॥ ११ ॥ 
उसने कद्दा कल प्राताःकाल होते ही पुष्य नत्तत्र में जितक्रीध 
एवं पुण्यात्मा ध्रीरामचक जो के महाराज दशरथ युवराजपद्‌ 
पर स्थापित करेगे ॥ ११॥ 
पात््यास्तु वचन भ्रुत्ता कुब्जा प्षिप्रममर्पिता | 
केलासशिखराकारात्ासादादवरोइत ॥ १२॥ 


धात्नी के ये दचन छुन छुबड़ी डाह में भर केलास पर्वत फे 
शिखर के समान ऊंचे महल से उतरी ॥ १२ ॥ 


सा दह्ममाना कोपेन मन्यरा पापदर्शिनी । 
शयानामेल केकेयीमिदं वचनमत्नवीद ॥ १३ ॥ 
धह पापिन कोध में जली भुनी (शयनागार में ज्ञा कर ) सती 
हुई कैकेयो ( के जगा कर उस ) से वाली ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ मूढ़े कि शेपे भय॑ त्यामभिवतते | 
उपप्लुत मधोबेन किमात्मानं न चुध्यसे ॥ १४ ॥ 
हे मूढ्े | उठ, पड़ी पड़ी क्‍या साती हे? तेरे लिये वो बड़ा 
भारो भय ञा उपस्थित हुआ है। क्या तू झपने दुःख के भी नहीं 
सप्तकती ॥ १४ ॥ 
अनिष्टे मुभगाकारे साभाग्येन विकत्थसे | 
के शक लत इ्वेप्णगे ९ 
चलंप हिं तव साभाग्य नचया। स्ोत इ (१५॥ 
१ वपप्लुतं--उपह्त | ( गो० ) २ अधौधेन--क्षत्र दुःख | (गे।० ) 
३ चल--क्षीणमित्यथं; । ( गोण् ) 
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हे छुन्द्री ! तू अपने जिस सैभाग्य के व पर भूली हुई है, 


'बद तेरा भाग्य श्रीष्प ऋतु में नदी के सेते की तरह श्रव ज्तीण 


हे चला है॥ १४ ॥ 
एवमुक्ता तु कैफेयी रुष्टया परुषं बच! | 
कुब्णया पापदरशिन्या विपादमंगमत्परम ।॥ १६ ॥. 
पापिन कुल्जा के क्रोध से भरे ऐसे झुखे वचन खुन फेंकेयी 
की बड़ा दुख हुआ ॥ १६ | 
केकेयी तत्रवीत्कुब्जां कच्ित्केपं न मन्यरे | 
'विषण्णवदनां हि ता लक्षये भुशदुःखिताम ॥१७॥ 
फैकेयी ने उससे कद्दा--है मन्धरे | वतला कुशल ते है ? तूने 
क्यों प्रपना चेहरा इतना उदास ऋर रखा है शोर तू क्‍यों इतनी 
दुखी हो रही है ! ॥ १७॥ 
मन्धरा तु वचः भ्रृत्वा फैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्य वाक्यविशारदा ॥ १८॥ 
कैकेयी के ऐसे सहानुभूतिपूर्ण घचन छुन, वात कहने में 
निपुण मन्थरा ने विगड़ कर कहा | १८॥ 
सा विषण्णतरा भूल कुब्जा तस्या हितेषिणी । 
विपादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥ १९॥ 
उसने अपना चेहरा बड़ा ही उदास वना कर ओर प्रपने 
के फेफेयी की परमहितिषिणी जनाते हुए तथा भ्रीरमचन्द्र 
जी के विषय में भेद्वुद्धि उत्पन्न कर, झगड़ा कराने के 
कहा ॥ १६ ॥ 


8० । धयेध्याकायदे 


अक्षय्यं सुमहद्देवि प्रत्त त्वव्विनाशनम्‌ | 
राम दशरथे राजा योवराज्येडमिपेक्ष्यति | २० | 
हे देवी ! ध्रव तुम्हारे सत्यानाश का समय श्रा पहुँचा है। 
देखा, महाराज दशरथ रामचदछ्ध के युवराज बनाया चाहते 
हैं॥ २० ॥ 
साञसयगाधे भये मग्रा द|खशेकसमत्विता | 
दह्ममानाध्वलेनेव खद्धिताथमिहागता ॥ २१ ॥ 
से में प्रधाह भय में हवी ओर दुःख एवं शेक से पूर्ण, मानों 
थ्राग से जलाई हुई, तेरे हित के लिये यहाँ झायी हूँ ॥ २१॥ ' 
तव दुःखेल केकेयि मम दुःख महद्भवेत्‌ । 
तदट॒द्धा मम हृद्धिव् भवेदत्र न संगय। || २२ ॥ 
है फैकेयी [, तेरे दुःख से ते में ढुःखी होती हैँ ओर तेरे खुख 
से में खुखी होती हैँ। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२ |! 
नराधिपकुले जाता महिपी त॑ महीपते; | 
उग्र॒त्व॑ राजधर्माणां कथ्थ देवि न वुध्यसे ॥ २३ ॥ 
देख, तू वड़े राजकुल की वेटी है, ओर महाराज दशरथ 
की पठरानी हो कर भी राजनीति की कुटिल छाले क्यों नहीं 
समभकतो ॥ २३ ॥ ु 
धर्मवादी शगे भरता इलक्ष्णबादीं च दारुण; । 
शुद्धभावेन जानीपे तेनेवमतिसन्धिता ॥ २४ ॥ 
तेरा पति दिखाने के तो वड़ा सत्यवादी बना हुआ है, किन्तु 
भीतर से महा धूर्त है । वह वालता मधुर है,. किन्तु मन उसका 


सप्तमः स्येः ७१ 
बड़ा कठोर है। तू मन की साफ़ है--इसीसे तेरे ऊपर यह विपत्ति 
ध्रायो है ॥ २४ ॥ 

उपस्थित प्रयुज्ञानस्वयि सान्वमनथकस्‌ । 
अर्थेनेवाद्य ते भरत कौसर्यां येजयिष्यति ॥ २५ ॥ 
महाराज्ञ जब तेरे पास पाते हैं, तव सरूठी वात वना आर 
समझा वुफा कर तुझे अपने वश में कर लेते हैं | परन्तु देख, महा 
राज, काशल्या ही के पुत्र का स्चेस्व दे कर, उसे ही सव की ' 
स्वामिनी बनाना चाहते हैं ॥ २४ ॥ 
अपवाह्न स दुष्टात्मा भरत तब वन्धुषु । 
काल्‍ये स्थापयिता राम राज्ये निहतकणप्टके ॥ २६ ॥ 
देखे उस दशक ने भरत के ते तुम्हारे माता पिता के घर 
भेज दिया और वह ( ञझव ) निष्कणटक राजसिहासन पर कलत् 
प्रातःकाल भ्रोरामचद्ध का अ्रभिषेक्र करना चाहता है ॥ २६ ॥ 
शत्रु पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । 
आशीविष इवाड्नेन वाले परिहृतसखया ॥ २७॥ 
तूने पति के धोखे से अपने शत्र के पैसे हो अपनी गोद्‌ में 
विठा रखा है, जैसे कोई ख्री ( पुत्र के धोखे से ) सर्प को गेाव्‌ 
 मेंरख ले ॥ २७॥ 
यथा हि कुर्यात्सपों वा शत्रुवां प्त्युपेक्षितई । 
राज्ञा दशरथेनाथ सपुत्रा त्व॑ तथा कृता ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार सर्प था शत्र की उपेत्ता करने वाले पालन कर्ता 


के साथ सर्प शन्रव्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यचद्र ध्राज 
दृशस्थ ने तेरे और तेरे पुत्र के साथ किया है॥ २८॥ 


“छ२ ग्रयाध्याकागडे.. 


पापेनाउतसान्लेन वाले नित्वसुखाचिते | 
राम स्थापयता राज्ये सानुवन्धा हता शसि ॥२९॥ 
इस पापी झूठसूठ समकाने बुझाने वाले राजा ने, रामचन्दर 
का राजसिदासन पर विंठा कर, पुत्रवास्थवादि सहित तुसे, जे। 
लित्य सुख भोगने योग्य दे, मानों मार डाला है॥ २६ ॥ 
सा प्राप्तकालं केकेयि प्रिप्र कुरु हिंत॑ तव | 
०» ५ ॥ 3०] 
त्रायख पुत्रमात्मान मां व विस्पय दशने ॥ ३० ॥ 
है ध्मज्ीव चुद्धि बाली ! ऐसी विपत्ति पूर्ण घना के सुन कर भी 
उपेज्ञा सी करने वाली ऐ कैकेयी ! देख शव भी समय है। प्रतण्व 
जे कुछ ठुझे झपनो मलाई के लिये करना द्वो से तुरन्त कर डाल 
और प्पने पुत्र के, अपने के और मुझे बचा [ ३० ॥ 
मन्थराया बच; श्रुला शयनात्सा शुभानना | 
५ ५ ४, #५ 
उत्तस्थो हपंसम्पूर्णा चन्धलेखेद शारदी ॥ ३१ ॥ 
पन्‍्थरा के वचन छुत, छुल्दरों केकेयो शस्कालीन चद्धमा की 
चरह हप में भर, शब्या से उठ दैठी ॥ ३१ ॥ 
अतीव सा तु संहुष्ठा केकेयी विस्मयान्िता | 
एकमाभरणं तस्ये कुब्जाये पददों शुभ | ३२ || 
और अत्यन्त हर्षित और श्राश्चर्यशरक्त है, कैकेयी ने अपना 
एक दहुमूल्य उत्तम गहना, कुब्जा के दिया ॥ ३२ ॥ 
दत्ता त्वाभरणं तस्वे कुब्जाये प्रमदोत्तमा । 
केकेयी मन्वरां दृष्टा पुनरेवाव्रवीदिंदय ॥ ३३ ॥| 


! वित्मयदशने--आाश्र्यावहज्ञानयुक्ते ! ( गे।० ) 


अयोध्याकाण्ड 


शानी कैकेयो ओर मंथरा 
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युवतियों में श्रेष्ठ कैकेयी, अपना आभूषण मन्यरा के दे कर 
र उसको भोर देख फर उससे वाली ॥ ३३ ॥ 


इदं तु मन्धरे महामारुयासि परमं प्रियस्‌ | 
एतन्मे प्रियमाख्यातं भूय/ कि वा करोमि ते ॥ ३४ || 
है मन्यरे | यह ते तूने बड़े दी हे का समाचार खुनाया। 
इस सुखसंवाद के सुनाने के वदके, वतला प्रोर में तेरा क्या 
उपकार करूं ! श्र्थात्‌ ओर क्या दूँ ॥ २४ ॥ 
रामे वा भरते वाह विशेष॑ नेपलक्षये | 
तस्मात्तुष्टा्स्म यद्राजा राम॑ राज्येडमिपैक्ष्यति ॥२५॥ 
में राप ओर भरत में काई विशेष भेद नहीं देखतो--प्रतः 
भरद्दाराज्ञ यदि भ्रोराभचन्द्र के राज्य देते हैं, तो पुझे उनके इस फाय 
से समन्‍्ताष है ॥ ३४ ॥ 
ने मे परं॑ किश्विदितस्वया पुन; 
प्रिय॑ प्रियाहे सुब्च॑ बचे वरस्‌। 
तथा हवे।चस्त्वमतः प्रियात्तरं । 
पर वर ते पददामि त॑ हणु ॥ १६॥ 
इति सप्तम$ सगे ॥ 
है प्रिये। इस ( रामराज्याभिषेक खूचक ) चचन--रूपी अखत 
से वढ़ कर दूसरी कोई पसतु मुझे प्रिय नहीं है। श्रतपव (इस 
पारिताषिक के प्रतिरिक्त) भ्रोर जे कुछ तू भाँगे सा कह, अभी तुझे 


मैं देती हैँ ॥ २६ ॥ । 
प्रयेध्याकागड का सातवां सर्ग समाप्त हुआ | 


--हई--- 


अधष्टसः सगे, 
हम 
मन्यरा लवभ्यसूरयनामुत्शज्याभरणं व तत्‌ | 
उवाचेदं तते वाक्य कोपदुःखसमन्विता ॥ १ ॥ 
छ्ैकैयी का यह वचन सुन ओर घनादर के साथ उस शआमभू- 


पण के फंक कर मन्यरा बड़े क्रोध ओर दुःख के साथ कहते 
लगी ॥ १ ॥ 


हप किमिदमस्थाने कृतवलसि वालिशे | 
शेकसागरमध्यस्थं नात्मानमवदुध्यसे ॥ २ ॥ 
हे मूर्ख | तू शाक्र की जगह हित क्यों होती है! क्ष्या तुस्े 
यह नहीं दुछ पड़ता कि, तू शेकसागर में डूबी ज्ञा रही है॥२॥ 
मनसा प्रहसामि तां देवि दुःखर्दिता सती | 
यच्छेचितन्ये हष्टासि प्राप्येद व्यसन महत्‌ ॥ हे ॥| 
छुझे तो मन दी मन देरी बुद्धि पर हँसो श्यतों हे कि, अत्यन्त 


दुखी होने का कारण उपस्यित होते पर भो तू शोकू व कर, प्रसन्न 
हे रही है ॥ ३ ॥ 


शेचामि दुर्मतित्व॑ ते का हि प्राज्ञा प्रहषयेद | 


अरे; सपन्नीपुत्रस्य इृद्धि मृत्योरियागताम ॥ ४ ॥ 


भुझे तेरी दु्वृद्धि पर तरस आता है, क्या कोई सी समस्ददार 
स्त्री अपनी सात के पुत्र की, अपने लिये मृत्यु के सम्तान उन्नति 
देख, प्रसन्न हे सकती है ? ॥ ४ ॥ 


है." 


घण्टमः सगे ७९४ 


भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्भयम । 
तद्विचिन्त्य विपण्णास्मि भय॑ं भीताद्धि जायते ॥ ५ |! 


जिप प्रकार राज्य पर रामचन्द्र का खत्व है, उसी प्रकार 
भरत का भी है। इसीलिये राम के भरत का डर है पलौर यह 
ठीक भरी है, क्योंकि जे! जिससे डरता है, उसके उसका डर 
रहता ही है। मुझे यही सोच कर वड़ा खेद है । ( क्योंकि जब 
राम राज्ञां होंगे, तव वे अपने भय के फारण भरत के अवश्य ही 
दूर कर दगे अर्थात्‌ मरवा डालेंगे ) ॥ ४ ॥ 


लक्ष्मणे हि महेष्वासे राम॑ सवोत्मना गत; | 
शन्रप्नथापि भरतं काकुत्स्थ॑ लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 


( राम का भण्त ही का इतना भारी खबका क्‍यों है” लक्ष्मण 
भर शन्रप्न भी ते राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं ? इसके समाधान में 
मन्‍्धरा कहती है) लद््मण जी सव प्रकार से श्रोरामचद्ध के अनुवर्ती 
धर्थात्‌ भ्ाक्षाकारी हैं प्र्थाव्‌ लक्त्मण थ॑ नहीं कर सकते )। शन्रप्न 
जी उसो प्रकार भरत के सर्वथा प्रनुव्तों है जिस प्रकार लक्ष्मण 
जी ध्रीरामवद्ध जी के । ( रत) ज्ञव भरत ज्ञी को भ्रीशम मारगे 
तब शन्नप्न भी उनका साथ देने पर अवश्य मारे जाँयगे। शत 
धीरामचन्द्र जी के प्रतिस्पर्धी केवल भरत हैं ) ॥ ६ ॥ 


प्रत्यास्नक्रमेणापि भरतस्येव भामिनि । 
राज्यक्रमे! विपिकृष्स्तयेस्तावधवीयसे॥ || ७॥ 


फिर उर्ध्पात के क्रमाइसार भरत ही के गज्य मित्रना चाहिये। 
यदि राज्यक्रम का त्याग किया जाय ते, इस क्रम से भी राज्य भरत 
हो का मिलना उचित है ॥ ७॥ 


छ्ई प्रयेोष्याकायहे 


विदुप) क्षत्रचारित्रे पाजस्य प्राम्कारिण:' | 
भयात्मबेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्ममम ॥ ८ ॥ 
प्रीगमचन्द्र जी राजनीति-विशारद हैं । परम चतुर तथा 
समयाउुसार तुरत कार्य करने वाले हैं। श्रतः मस्त के रामचन्द्र 
जी से भय समझ-में मयमीत दे। फाँप रही हूँ। ( ध्र्धाद राम 
चतुर हैं और भरत बुद्ध हैं, श्रतः भरत के राम सहज में 
पराजित कर सकते हैं ।) ॥८ ॥ 
सुभगा खलु ऋससल्या यस्या; पुत्रोउमिपेक्ष्यते । 
योवराज्येन महता श्वः पुष्येण दिजेत्तमे! ॥ ९ ॥ 
इस समय ते कोशल्या का साम्य जञागा है, जिसकी पुत्र 
रामचन्द का युवराजपद्‌ पर प्रातश्काल पुष्य नन्नत्र में श्राह्मण 
लेग अमिषेक करवारंगे | ६ || 
प्राप्तों सुमहती प्री्ति प्रतीतां तां हतद्विपस | 
उपस्थास्यसि कासल्यां दासीद ल॑ कृताझ्नलि! ॥१०॥ 
तुझे उस कोशह्या के सामने, जे। सब पृथिवीं की स्वामिनी 


दागी, और जिसके सब शन्न॒ मारे जाँयगे, हाथ जाड कर दासी 
को वरह खड़ा रहना पड़ेगा ॥ १० ॥| 


एवं चेत्च सहस्माभिस्तस्या: प्रेष्पा भविष्यसि | 
अत्रेश्न तब रामस्प भ्रेष्यभाद॑ गमिष्यति || ११ ॥ 


- ? प्रापिकारिग:--बविल॑देनकालाडितकतंन्यायंकारिणः । ( मौ७ ) 
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इस तरह केवल तु ही नहीं प्रत्युत तेरी श्रधीन रहने वाली 
. मुझे भी कोशह्या को दासी प्र भरत को राम का टखहलुओा 
बन जाना पड़ेगा ॥ ११॥ 
हा खलत्ु भविष्यन्ति रामस्य परमा! स्विय। | 
अप्रहृष्ट भविष्यन्ति स्तुपास्ते भरतक्षये' ॥ १२॥ 
हससे राम जी फो त्ली तथा उसकी सखियाँ परमानन्दित 
होंगी और भरत के राज्य न मिलने से ध्यथवा उनका प्रभाव नष् 
होने पर तेरी पुत्रवधू के भी वड़ा दुःख दौगा ॥ १२ ॥ 
तां हृष्टा परमप्रीतां ब्रुवन्ती मन्थरां तत) |. 
रामस्येव गुणान्देवी केफेयी प्रशशंस ह॥ १३ ॥ 
मन्धरा का इस प्रकार वड़ी प्रसन्नता के साथ पेसे वचन कहते 
( ध्र्थात्‌ राम की निन्‍दा फरते ) हुए देख, देवी कैकेयों श्रीरम- 
चन्द्र के गुणों फा घलान फर कहने लगी ॥ १३ ॥ 
धमज्े गुरुभिदोन्तः कृतज्ञ। सत्यवाक्शुचि । 
रामे! राज! शुते ज्येष्ठी योवराज्यमतेऊति ॥ १४॥ 


श्रीरामचन्द्र प्रत्यन्त घर्मज्ष, गुरुप्ों से सुन्दर शिक्षा पाये हुए, 
बड़े कृतक्ञ, सत्यवादी, पस्म पविन्नता से रददने वाले और महाराज के 
ब्येष्ठ पुत्र हैं। प्रतएव सव प्रकार से वे ही योवराज्य पाने के योग्य 


हैं॥ १४॥ 
श्रातन्मृत्याँश दीपोयु) पिवृवत्पालयिष्यति । 
सन्तप्यसे करथ्थ॑ कुब्जे श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५ ॥ 


नि मिल न मिमिमिनिशिकि शी मिकििकिकि लक जन नल नाश शआशशशाशाशथशशशशशशरशरशश/शणशशश/श/शशशणणणणणाण हर] 
१ भरतक्षये--भरतप्रभावनाशे | ( रा? ) 


'घ अगेष्याकायदे 


रामचर् दीर्घायु हों, वे अपने भाइयों और नोकर चाकरों 
का चेसे ही पालन फरंगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता , 
है। भ्रतएव दे मन्यरे | तू रामचद्ध के प्रभिषेक्ष का समाचार 
'छुन, क्यों जली भुनी ज्ञा रही है ? ॥ १४ ॥ 
भरतश्वापि रामस्य भव वषेशतातपरस | 
पिदपेतामह + » धर 
दपतामह राज्य प्राप्तुयात्युरुपपभ; | १६॥ 
भरत भी श्रीरामचन्द्र जी के राजसिंदासन पर बैठने के सी 
वर्ष बाद अवश्य अपने पितृपितापह्ादिकों का राज्य पावेंगे॥ १६ ॥ 
सा लमभ्युदये पाप्ते बतेमाने च मन्धरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमर्थ परितप्यसे || १७॥ 
दे भन्‍्थरे | तू इस उत्सव के समथ जिससे सवद का कल्याण 
दहीगा, क्यों जत्ली जाती है ? ॥ १७ ॥| 
यथा में भरते मान्यस्तथा भूयेपि राघव३ । 
कासल्पातेधतिरिक्त च सेश्लुशुभपते हि माय ॥१८॥ 
पक्के जेसे भरत प्यारे है, वैसे ही राम भी हैं।मे तो 
कैशल्या से वढ़ कर मेरी हो सेवा शुश्रपा करते हैं ॥ १८ ॥ 
राज्यं च यदि रामस्य भरतस्थापि तत्तवा। - 
मत्यते हि यथात्मानं तथा प्रत॑स्तु रापवः ॥ १९॥ 


यदि राम ही राज्य पार्वेरे ते! सी वह राज्य भरत ही का है, 


रामचन्द्र अपने समानही अपने भाश्यों के भी मानते 
हैं॥ १६॥ 
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वैकेय्या वचन श्रुत्वा मन्धरा भृशदुः/खिता | 
दीधमुप्णं विनिश्वस्य कैफेयीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २० || 
कैकेयी को ये वातें सुन मन्धरा वहुत दुखी हुई भर लंबी 
साँस ले फैक्ैयी से यद्द बेलली ॥ २० ॥ 
नथदर्गिन ्डै ए्‌ 
अनथद््शिनी मोख्यान्रात्मानमवनुध्यसे । 
शेकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥ २१॥ 
घन के अर्थ समझने वाली परी मूर्खा | शोक के मद्ासागर 
में बूड़तो हुई भी तू अपने के नहीं समझती ॥ २१ ॥ 
भविता राघवे राजा राघवस्यानु यः छुतः | 
राजवंशात्तु कैकेयी भरत! परिहास्यते ॥ २२॥ 


जब रामचन्द्र राजा होंगे तव उनके पीछे उनका पुन राजा 
देगा ( या भरत ? ) भरत तो राज्य से चश्चित द्वी रहेंगे। अथवा 
भरत राजवंश से श्र० दे ज्ञांयगे ॥ २२ ॥ 


न हि राह) सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि। 
स्वाप्यमानेपु सर्वेषु सुमहाननये। भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


राजा के सब पुत्र कहीं राजसिंहासन पर नहीं बैठते, और 
यदि कहीं वैठाये जाते दोते तो वड़ा श्रनर्थ दाता ॥ २३ ॥ 


तस्माज्येप्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्यिवाः | 
स्थापयन्त्यनवचाह्लि गुणवत्खितरेषपि ॥| २४ ॥ 


हे क्षेकरेयी ! इसी लिये राजा लेग पड़े पृत्र के राज्यशासन . 
का भार सोंपते हैं। (६ वस दशा में ज० वड़ा बेढा गुणवान 


बच ह घ्यध्याकायणदे 


नहीं होता और ) दैटा बैठा शुणवान होता है तो वह भी राजा 

होता है। किन्तु राज्य दिया पक्र हो का जाता है ॥ २४ ॥ 
असावत्यन्तनिभभस्तव पुत्रों भविष्यति | 
अनायवत्सुखेभ्यथ राजवंज्ञात्र वत्सले ॥ २५॥ 

( से! राम के राजा देने पर ) तेरा पुत्र भरत- सव प्रकार से 
सव सुखों से वश्चित हो, अनाथ दुर्भक्षयों की तरह राजवंश से 
घलग कर दिया आयंगा ॥ २४ ॥ 

साऊं ल्वदर्थे संप्राप्ता ल॑ तु मां नाववुध्यसे । 
सपत्रितृद्धों या मे त्व॑ प्रदेयं दातुमिच्छसि | २६ ॥ 
श्तः में ता तुम्मे देरी भत्ताई वतलाने के लिये आयी हूँ, किन्तु 
व्‌ कुछ समझती वृक्तती ही नहीं । यदि तू समस्तती वूर्ूती 
दती तो कया सात की वढ़ती छुब, मुझे गहना पुरस्कार में 
देती ? ॥ २६ ॥ 
भ्रुव॑ तु भरत राम! प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ | 
देशान्तरं वा नययिता छोकान्तरमथापि वा ॥ २७ || 
में यह सिश्थय पूर्वक कहती हूँ कि, राम शअक्ण्ठक राज्य पा 
कर, भरत को या तो देश निकाल देंगे श्रथवा उनके ज्ञान ही 
से मार डाज्नंगे ॥ २७ ॥ 
वाल एव हि मातुल्य भरते नायितस्तया | 
सन्निकर्षान् सौहादे 
से सौहाद जायते स्थावरेणपि ॥ २८ ॥ 


पास रहने से पेड़ादि स्थावर पदार्थों पर सी ज्लागों के ममता 
है जाती हैे--से। तूने तो भरत के लड़कपन ही से ननिहाल भेज्ञ 


ग्रएपे सर्ग; पर 


दिया है ( प्र्थात्‌ स्नेह पास रहने से दाता से भरत तेरे पास 
रहे नहीं-अ्रतः तुसे भरत की ममता है दी नहीं ) ॥ २८॥ 
भरतस्याप्यनुवशः शत्रुप्नोप समागतः | 
लक्ष्मणश्न यथा राम तथासों भरतं गतः ॥ २९ ॥ 
साथ साथ रहने के कारण ही शन्नष्न भी भरत के साथ चले 
गये। क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम॑ के ध्ानुयायी हैं वेसे ही शज्रध्न 
भरत के अनुयायी हैं॥ २६ ॥ 
श्रूयते हि हुए! कशथ्रिच्छेत्तव्यो बनजीविभिः | 
सन्निकपोंदिपीकामिमोचितः परमाद्भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
खुना है कि, कोई घुत्त था जिसे बनजारे काठना चाहते थे। 
समोपतवर्ती दोने के कारण उसे इषोका नाम के काँटेदार पेड़ों ने 
वचाया था ( किन्तु तुमने झपना पुत्र न बचाया ) ॥ ३० ॥ 
गेप्ता हि राम॑ सोमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः । 
अश्विनारिव सोम्रात्र॑ तयेलेकिए विश्वतम्‌॥ २३१॥ 
” + लक्ष्मण, राम की रक्ता करेंगे धोर रामचन्द्र लक्ष्मण की। 
इन दोनों का श्रातृत्व धर्थात्‌ प्रीति, श्र्विनीकुमारों की तरह 
प्रसिद्ध है ॥ ३१॥ ' 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पाप॑ किब्वितकरिष्यति । 
रामस्तु भरते पाप॑ कुययांदिति न संशय! ॥ ३२॥| 
थ्रतएव' रामचन्द्र लक्ष्मण का कभी कुछ भी धनिष्ट न करेंगे । 
किन्तु भरत का श्निष्ट करने में वे कभी न चूफेंगे-इसमें कुछ भी 
सन्देद नहीं है । ( ध्र्थात्‌ रामचन्द्र भस्‍त के मारे विना न 
रहेंगे। ) ॥ ३२ ॥ ' 


चवा० रा०--६ 


८२ घ्रयेाष्याफाणडे 


तस्माद्राजग्ृह्ईवि बन॑ गच्छतु ते सुतः । 
एतद्धि रोचते मह्म॑ भुशं चापि हिंत॑ तब | ३३ ॥ 
इसलिये मेरी समझ में तो श्सीमें तुम्हारी भलाई है कि, 
भरत जी ननिदह्ाल से भाग कर, वन में चन्ने ज्ञाय। (क्योंकि 
मारे जाते फो अपेत्ता तो वन में र्टना ही अच्छा है । यदि जीते रहे 
तो कभी दिन बहुरंगे हो। मन्यय का यह व्यड़र वचन है ) ॥ ३३ ॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्वेव भविष्यति | 
यदि चेद्धरतों ध्मात्ित््यं राज्यमवाप्स्यति || ३४ ॥ 
और यदि कहीं भरत धर्म से प्रपने पिता का राज्य पाये, 
ते इससे तुम्दारे,भाई बंदी का भी कल्याण देगा ॥ ३४ ॥| 
स ते सुखतोचितों वालो रामस्य सहजो रिए) | 
समृद्धायस्य नष्टाथों जीविष्यति कर्थ वशे ॥ ३५ ॥ 
भरत केवल तुम्दारे छुख के लिये द्वी वालक हैं, किन्तु राम 
के पे स्वाभाविक शत्र हैं। अतः जब राम की बढ़ती दागी, तव 
भरत उनके दश में पड़ कैसे ज्ञीवेंगे ॥| ३५ ॥ 
, अभिददुतमिवारण्ये सिंहेन गजयुथपस्‌ | 
प्रच्छायमानं रामेण भरत॑ त्रातुमहंसि ॥ ३६ ॥ 
है कैकैयी | इसलिये तू सिंह से कपरे हुए द्वाथियों के यूय- 


पति ( मुखिया ) की तरह रामचद्र से भयभीत भरत को रत्ता 
कर।॥ ३६ ॥ 


दर्पाश्िराकृता पूरे लया साभाग्यवत्तया | 
' राममाता सपत्नी ते कय॑ बेर न यातयेत || ३७ || 


धष्टप) सगे: घरे 


तू अपने सोसाग्य के श्भिमान में भर पहल्ते जे। जो, ढुरव्यवद्वार 
काशल्या के साथ कर चुकी है, उन सब का बदला राममाता 
कीाशल्या ( राम के राजा दोने पर ) क्या तुझसे न लेंगी ॥ ३७ ॥ 


* य॒दा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति 
प्रभूतरताकरणशैलपत्तनाम । 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभव॑ हा 
सहेव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८ ॥ 
है भामिनी ! समुद्र, पर्वत और नगरों सहित प्रथिवी का राज्य 
जब भीरामचन्द्र जी पावेंगे, तव ( याद्‌ रख ) तू अपने पुत्र भरत के 
सहित पानाद्र की यातना पावेगी ध्र्थात्‌ तुके भार तेरे पुत्र भरत 
की पद्‌ पद्‌ पर प्रनादर की यातना भुगतनी पड़ेगी ॥ ३८ ॥. 
यदा हि राम; पूथिवीमवाप्स्यति 
ध्रुव॑ प्रणष्टो भरतों भविष्यति । 
अतो हि सम्रिन्तय राज्यमात्मने 
परस्य चेवाब' विवासकारणम ॥ ३९ | 


दति प्रष्ठमः सर्गः ॥ 


यद्द भी याद रख कि, राम के राज्य पाने पर भरत निश्चय 

ही मारे जायेंगे। इसलिये जैसे बने बैसें ऐसा कोई उपाय .फर, 

जिससे राम वन में निकालते ज्ञायं श्रेर भरत राज्य पावे ॥ ३६॥ 
अयाष्याकायड का आउवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


निज 


नवमः सगे: 
एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोपेन ज्वलितानना | 
दीर्धमुष्णं विनिश्वस्य मन्धरामिदमत्रवीत | १ ॥ 
ज्व मन्धरा ने फैकेयी का इस प्रकार पद्टों पढ़ायी, तब मारे 


क्रोध फे फैफ्रेयी का मुख लात है गया । वह दोध सांस ले मन्यरा 
से वेल्ली ॥ १॥ 


अद्य राममित्‌ः प्षिप्रं वन प्रस्थापयाम्यहस | 
योवराज्ये च भरत प्षिप्रमेवाभिषेषये | २ ॥ 


में आज ही राम के तुरन्त वन में भेजञती हैँ और फटपट 
भरत का युवरा तपद्‌ पर अ्सिषेक करवातों हूँ ॥ २ ॥ 


इंद त्विदा्ी सम्पश्य केनापायेन मन्थरे | 
भरत प्राजुयाद्राज्य॑ न तु राम; कर्थंचन ॥ ३ ॥ 


है मन्धथरे | व इस समय कोई ऐसा उपाय साच जिससे भरत 
के ही राज्य मिक्ने और राम के किसी प्रकार न मिक्ते ॥ ३ ॥ 
एयमुक्ता तु सा देच्या मन्धरा पापदर्शिनी | 
रामाथसुपहिंसन्ती केक्रेयीमिदमत्रवीत || ४ ॥ 


जव केकेयी ने यह कहा, तव पापिव मन्यरा, रामचन्ध जी का 
सबनाश फरने के फैकैयी से वे।ली ॥ ४ ॥ 


हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि केकेयि श्रयतां च मे । 
यथा ते भरते। राज्य पुत्र; प्राप्स्यति क्रेवलम | ५ || 


रँ 


' नवमः सर्गः . घ४ - 


दे कैफ़ैयी | छुत में तुझे अभी यह उपाय वतलाये देती हूँ 
जिससे फेवल तेरे पुत्र भरत ही को राज्य मिलते ॥ ५ ॥ 
कि न स्मरसि केकेयि स्मर॒न्ती वा निगृहसे । 
यदुच्यमानमात्माय मत्तस्त श्रोतुमिच्छसि ॥ ६.॥ 
है फैकेयी | तूने जे। बात मुक्से कई बार कही है, उसे क्या तू 
शक गयी या मुझसे कहल्ाने के क्षिये ही तू उसे छिपा रही 
॥ ६ ॥ 
मयेच्यमानं यदि ते,भ्ोतुं उन्दे! विलासिनि । 
श्रयताममिधास्यामि श्रुत्वा चापि विमृश्यताम ॥७)॥ 


ऐ यथेच्छ विज्ञासिनि | यदि यह वात मेरे मुँह से छुनने की 
तेरी इच्छा है, तो छुन, में कहतो हूँ और छुन कर चद्दी तू कर ॥ ७॥ 


श्॒त्पेवें वचन॑ तस्या मन्धरायास्तु केकयी | 


किश्विदुत्थाय शयनात्खास्तीणादिदमब्रवीत्‌ ॥ < ॥ 


मन्धरा के ये वचन छुन केक्रैयी ग्रपनी सेज से कुछ उठ कर 
बेली,॥ ८॥ 


कथय त्व॑ ममेपाय फेनेपायेन मन्धरे । 
भरत; प्रष्तुयाद्राज्य॑ न तु राम; कर्थंचन ॥ ९ || , 
' हे मन्धरे | जिस उपाय से भरत ते राज्य पावें, और राम के 
किसी प्रकार प्राप्त न दी--वंद्द उपाय मुझे वतला ॥ ६ ॥ 
एवमुक्ता तया देव्या मन्धरा पापदर्शिनी । ५ : - 
रामाथेमुपदिंसन्ती कुब्जा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 


रची 


८ . अ्रयेष्याकायडे 


'. झब फ्रैकेयी ने यह कहा, तव पापिनी मन्यरा, राम का सर्ववाश 

करती हुईं कददने लगी ॥ १० ॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्पिमि! पति! | 
अगच्छत्त्तामुपादाय देवराजस्य साब्रकूत | ११ ॥ 

' घक,सम्य जव तुम्हारे पति देवाछुर संग्राम में सव राजषियों 
सहित इच्ध की सहायता करने गये थे, तव तुझे भी अपने साथ 
ते गये थे | ११॥ 

दिशमास्थाय केकेयि दक्षिणां दण्कान्मति | 
वेजयन्तमिति ख्यातं पुर यत्र तिमिध्वज! | १२ ॥| 
है कैफ़ेयी ! दृत्तिण में दगडक वन के पास वैन्नयन्त नामक एक 
पुर था, वहाँ के राजा तिमिध्वज थे | १२ || 
स शम्बर इति ख्यात) शतमाये महासुर। |. 
ददों शक्रस्थ संग्राम देवसद्वेरनिर्नित! | १३ ॥| 
दे सैकड़ों माया जानते थे और शम्बर के नाम से विख्यात 
थे और उन्हें देवता नहीं जीत सके थे। उन्दींने इन्ध के साथ युद्ध 
छेड़ा ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे पुरुषान्श्नतविक्षततान्‌ | 
रात्रों परमुप्रान्ग्नन्ति समर तरसाध्साद राक्षताः || १४ ॥ 


दस महा संग्राम में जे लाग, त्तत विज्षत ध्र्थाव्‌ घायल होते 
- ये, उनकी रात के सेते समय विस्तरों पर से खींच कर परलेरी 
रक्तसलेजातेथेपोर मार डालते ये॥ १७४... 


नतमः सर्गः प्‌ 


तत्राकरोन्महयुद्धं राना दशरथरतदा | 
असुरेश् महावाहु! शस्तेश् शकलीकृत!' ॥ १५॥ 
वहाँ पर महाराज दृशरथ ने उन धसुरों के साथ घार युद्ध 
किया। राक्षसों ने भी मद्दारात़् को बहुत घायज्ञ कर डाला। 
. धर्थात्‌ सारा शरीर छेद डाला ॥ १४ ॥ 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामाननष्ठचेतन! । 
तत्रापि विक्षतः शब्रे! पतिस्ते रक्षितसत्वया ॥ १६ ॥ 
जव राजा मूच्छित दो गये, तब द्‌ रणतेत्र से उनका वाहिर 
ले थ्रायी झोर जप वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे तब बड़े यत्न 
से तूने ध्पने पति की रक्ता की ॥ १६ ॥ 
तुष्टेन तेन दत्तो ते. दो बरी शुभदशने । 
से लयेक्त! पतिदेवि यदेच्छेयं तदा वरो ॥ १७॥ 

. है शुभदर्शने | उस समय तेरे पंति ने ( महाराज दशरथ ने ) 
तुक पर प्रसक् है, तुकका दो वर दिये श्रोर कहा जे इच्छा 
दो ॥ १७ | ह 

गृहीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना | 
अनभित्ञा ह॒हं देवि खयेव कथिता पुरा ॥ १८ ॥ 
से माँग । तव तूने कहा था कि, अच्छा जब भ्रावश्यकता होगी 


माँग लूँगी। में तो,ये सव वातें ज्ञानती न थी, तू दी ने वहाँ से 
लौट कर मुझे बतलायी थीं ॥ १८ 0 


१ शककछीकृतः--सर्वाक्षेयुविक्षत: ( रा०् ) लि 


घ्द ' घयाध्याकायडे 


कयरपा तव तु स्नेहान्मनसा धायते गया | 
९ 
रामाभिषेकसम्भारालिगृद्य विनिवतेय ॥ १९ ॥ 
देरो प्रीति के अनुरोध से ये वातें मेने अपने मन में रख छोड़ी 

थीं। भव तू झाम्रद पूर्वक रामचन्र के श्रसिषेक्र की तेयारियों को 
रकवादे ॥ १६ ॥ 

ते बे याच भतार भरतस्यामिपेचनम । 

प्रवाजनं च रायर्य त्व॑ं वषोणि चतुदश | २० ॥| 


. झरर उन घरों में से, एक से तू भरत का राज्यामिषेक्र श्र 
दूसरे से श्रीराप्चन्द्र जी का १४ वर्ष के लिये वनवास माँग ले ॥२०। 


चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ | 
प्रजाभावगतरनेह।' स्थिर! पुत्रों भविष्यति || २१ ॥ 
इन चादह वर्षो में जब तक रामचद्ध वनवास में रहेंगे, तव 


तक सव प्रजा जनों का तुम्दारे पुत्र के प्रति भ्रनुशाम वढ़ जाने 
से, तुम्हारे पुत्र का राज्य अठल दो जायगा ॥ २१॥ 


क्रोधागारं प्रविश्याध क्रुद्धेवाश्वपते; सुते । 
गेष्वानन्तर्तितायाँतवं भूमो मलिनवासिनी ॥ २२॥ 
है ध्रश्वपति की बेटी | ( इन बरों के पाने के लिये ) तू शमी 


कपड़े पहिन कर, विना विछोने विद्धाये और कापभवन में 
भा कर, क्रुढ है| ज्ञमीन पर लेद जा ॥ २९॥ 


नम मम न 
१ अजञाभावगतस्नेद;--प्रजानां भावंभमिप्रायं यंतःआए: स्नेहेयल्य स- 
तयेकः । ( गरो० ) २ अव्यचद्दितायामू--भाष्तरनरदितायाम्‌ | ( शि० ) 


। 
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गा समन पत्युदीक्षेया मा चेनमसिभाषया: | 
रुदती चापि त॑ हृष्टा जगत्यां' शोकलाहसा' ॥ २३॥ 


. जब महाराज दशरथ शव तव तू न तो उनकी ओर देखना 
शेर न कुछ बातचीत करना-फ्रेवल् शाकातुर हो रोती हुई; 
ज़मीन पर लेटा करना ॥ २३ ॥ 


दयिता त्व॑ सदा भतुरत्र मे नारित संशयः | 
त्वच्कृते स महारानों विशेदषि हुताशनम्‌॥ २४ ॥ 


इसमें कुछ सम्रेह नहीं है कि, अपने पति के तू वहुत ही प्यारी 
है--यहां तक कि, पे तेरे लिये धाग में भी कूद सकते हैं ॥ २४ ॥ 


न तवां क्रोपयितं शक्तो न क्रद्धां पत्युदीक्षितुम | 
तब प्रिया राजा हि प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज दशरथ न तो तुझे क्रद् कर सकते हैं श्लौर न क्रद्ध 
देख ही सकते हैं | इतना हो नहीं, वहिक वे तेरे लिये अपने प्राण 
तक दे सकते हैं ॥ २४ ॥| 
न हतिक्रमितं शक्तस्तव वाक्य॑ महीपतिः | 
मन्दखभाषे बुद्धघस साभाग्यवर भात्मन। || २९ ॥ 
महाराज्ञ दशरथ तेरा कहना कभी नहीं दाल सकते। है 
थालसिन | जरा धपने सोन्दर्य के बल्न की परीक्षा तो कर 
देख ॥ २६ ॥ | 
१ जगत्यां--भूमौ | ( शि० ) २ शेकठारुसा--शेकण्याप्ते | ( शि० ) 
३ मत्दस्वभावे--अछसत्यभावे | ( गे ० ) ४ सैभाग्यवर्--सैन्द्य बल । 
€ गे कु 
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मणिमुक्तासुव्ण च रज्नानि' विविधानि च ! 
दयाइशरथे राजा मा सम तेषु मन! कृथा। | २७ ॥ 
परत्तु ( स्मरण रखना ) ज्ञव महाराज कितनी ही मणियाँ 


मे।तती, सोना, भोर तरह तरह की चहुमूल्य वस्तुएँ देना चाहें 
तब तू कहाँ लाभ में मत फँस जाना ॥ २७ ॥ 


यो ते देवासुरे युद्धे बरो दशरथे5ददात्‌ । 
ते स्मारय महाभागे सेथे मा त्वामतिक्रमेत ॥२८॥ 
किन्तु जे दो वरदान महाराज्ञ ने तुझे देवासुर संग्राम में देने 


कहे हैं, दू उन्हींक़ा उन्हें स्मरण कराना शोर अपना काम निकालने 
के लिये भत्नी भाँति यत्न' करना, भूलना मत्त ॥ २८ ॥| 


यदा तु ते बरं दबात्सवयपुत्थाप्य राघवः । 
व्यवस्थाप्य' महाराज॑ त्वमिमं हणुया वरस्‌॥ २९ ॥ 


जब महाराज दशरथ, स्वयं तुझे भूमि से उठा कर वरदान 
देने के उद्चत हों तव उनके सोगन्द्‌ खिला कर ( प्र्थात्‌ सत्य- 
पाश से जकड़ कर ) ये चर माँगना कि, ॥ २६ ॥ 


राम॑ प्रताजयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च। 
भरत क्रियतां राजा पृथिव्या; पार्मिवषभ! ॥ ३० ॥ 


हे नृपश्रेष्ठ ! रामचन्र के १७४ वर्ष के लिये वन में भेजे शोर 
भरत की प्रृथियी का राजा करो ! अर्थात्‌ भरत की राज्य दो ॥ ३० | 


! रत्ानि-श्रेष्ठस्‍्तूनि । (गे० ) २ व्यवस्याप्य--दापमे सत्य 
स्थापयित्वा | ( रा० ) । 
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चतुदंश हि वर्षाणि रामे प्रत्रानिते वनम्‌ | 
रूटथ' कृतमूलश्र) शेप स्थास्यति ते सुत+ ॥ ३१॥ 
रामचन्द्र के चोदृह वर्ष तक वन में रहने से भरत का राज्य 

दृढ़ है| ज्ञायगा ( ध्र्थात्‌ प्रज्ञा जनों के मन पर वे अपना प्रभाव 
जमा छेंगे ) ओर सदा भरत ज्ञी दी राजा बने रहेंगे श्रर्थात्‌ भरत 
के राज्य को जड़ ज्ञम जायगी ॥ ११॥ 

रामप्रत्राजन॑ चेव देवि याचख त॑ वरम्‌ | 

एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव भामिनी ॥ ३२॥ 


है भामिनी | तु दशय्थ से राम का घनवास माँग--इसोसे 
तेरे पुत्र के सव काम बन ज्ञायगे | ३९ ॥ 


एवं प्रताजितश्रेव रामे5रामे! भविष्यति । 

'भरतथ ऋहतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ ३३॥ 

( इतने दौधकाल तक ) वनवासी होने पर राम की प्रीति 
ज्षागों कै मन से निकल्न ज्ञायगी श्रोर फिर प्रजा उनके न चादेगी 
शोर भरत जी का कोई शत्र भी न रद्द जावेगा भर में शत्र रहित 
राजा होंगे । ( ध्र्थात्‌ ध्रवाधित राज्य मिलेगा) ॥ ३३ ॥ 

येन कालेन राम वनाग्त्यागमिष्यति | 
तेन कालेन पुत्रस्ते रूवमूढे। भविष्यति ॥ ३४ ॥| 
१ रठ+--अपिद) । ( गो० ) २ कृतमुछ+--छववशीक्षतमूलबंलद्त्यथ; । 


( गो० 
# पाठॉन्‍्तरे “ गतामित्रत्तव !! 


ता 
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जब तक रामचन्द्र वंत से लोगेंगे, तव तक भरत के राज्य 
की नाव अटल दो जायगी ॥ ३४ ॥ 


संग्रहीतमनुष्यश्र सुहृद्गि! साधमात्मवान्‌ । 
प्रापकाल॑ तु ते पन्‍्ये राजान॑ वीतसाध्वसा! ॥ ३५ ॥ 


धच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर उन्हें प्रसन्न कर लेने पर, 
इश्ठमित्रों सहित (राजसिदासन पर) भरत जी की जड़ जम 
जायगी | झतः जव महाराज्ञ तुझे वर देने लगे, तव तू मदहाराज्ञ से 
निर्भय हो ॥ ३४ || ह 


रामाभिषेकसम्भाराचिगूह्य विनिवर्तय | 
अनथमथरूपेण आ्राहिता सा ततस्तया || ३६ ॥ 
शर प्राप्नरहपूर्षक रामचन्द्र के श्रसिषेक की वैयारियाँ रुकवा 
देना। ( धन्त में ) मन्यरा की इन अनर्थ भरो वातों को, कल्याण 
युक्त वचनों के रूप में कैकेयी ने श्रदण किया। प्र्थात्‌ मन्यरां की 
धुरी सलाह के कैकेयी ने भन्ती समझ तंदनुसार काम कंरना 
स्त्रीडार किया ॥ ३६ ॥ 
: हश प्रतीता कैकेयी मन्धरामिदमत्रवीत्‌ ! 
सा हि वाक्येन छुब्जाया! किशोरी वात्पं गता [[२७॥ 
कैफेयी, मन्धरा की वातें खुन कर प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई घोर 
छोटे बच्चे वाली धाड़ों की तरह पराधीन दो कुपथ के श्रवत्नंवन 
कर कहने लगी अथवा हर्षयुक्त दो भ्रति विश्वास के साथ कैकेयी 
मन्धरा से लाली | उस सम्रय कैसेयी मन्धरा की वातों में श्रा ऐसी 


१ वीतपाध्व्ता--विगतभया । ( गो० ) २ क्षिश्कोरी--बढवा | (गे०) ; 
निद्यकिशेरत्वविशिष्ट | ( श्वि० ) 


नंवभः सर्ग! 8३ 


है| गयी थी जेसे घोड़ी आतुर दो अपने वच्चे फे पास जाने के 
लिये कुपथ में जाने से कोड़े से पीटी जाने पर भी, नहीं 
रुकती ॥ ३७ || 


[ बक्त शोक में *' किशोरी ” शब्द अयुक्त हुआ है। “ रामामिरामी ”, 
४ भूषण “' और " विपमपदन्यास्या ” नामक टीकाओ' में « किश्नोरी ! का 
सथथ घोढ़ी कर कैकेयी की उपसा वत्सवत्सठा उत्पथगामिनी घोड़ी से 
दी गयी है, किन्तु पं शिवप्तदायराम कृत “ शिरोप्रणि ” हीक्ा में किशोरी का 
भर्थ नित्य क्िशोरविशिष्ट करके इसे फैकेयी का विशेषण माना है। यदि 
शिरोमणि टीकाकार का यद्द क्षय साव लिया जाय, ते किशोरी का भथ दाता 
है, बालखभाव वाली फैकेयी | ( किशोरावस्था का फरार १० से १५ वर्ष 
तक माना जाता है |) भतः उक्त होक में किशोरी का क्षय बालिका मान 
कर समूचे शोक का भथ यह हैया “-- 


मनयरा की वातों में वाल-छमाव-छुलभ भ्रथवा अवाध 
बालिका की तरह फैकेयी थ्रा कर, कुमा्गगामिनी हो गयी। पहे 
प्रसन्ष है! और उसकी वातों पर विश्वास कर भन्धरा से यह 
बाली ॥ ३७ ॥ 


इस भर में एक देपष आता है। वह यह कि नायिकामेद में द्वियों 
की चार अवस्थाएं मानी गयी हैं। मुग्धा, युवा, प्रौद्ा और दा । इसी 
प्रकार पुरुषों की भी पाँच अवध्याएं मानी गयी हैं | थथा बाक्क, पौगण्ड, 
किशोर, युवा और वद्ध | जहाँ पर / किशे।री” शब्द का अयेग हैता है वह्दाँ 
किशोर की खली किशोरी का गौण अर्थ में प्रयोग दाता है |] 


'कैकेयी विस्मयं प्राप्ता पर प्रमदश्शना | 
कुब्मे तवां नाभिजानामि श्रेष्ठां श्रष्ठाभिधायिनीम! ॥३८॥ 
७-२... ००-०५» ९५५०००००--०५७५००५७०»३००-आ७०+५»३५५५०३ ७५५५३» कक» न.» «3-०० +-..भभ०१५ ५५०४» ७»७७००००००००००««०००००»»१०...) 
१ भ्रेष्ठासिधायिनी--द्वितिषिणी | ( ० ) 
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श्रति रुपवतो फ़ैकेयो को बड़ा भाश्चर्य दुआ ( धाश्वय इस 
बात का कि, महाराज ने इतना वड़ा काम उसके जअनाये विनां 
कैसे फरना निश्चित फर लिया ) भोर बाली-अभथवा हे भन्यरे | 
में नहीं जानती थी कि, तू स्वर्धे्ठ पालने वाली है या सब से 
बढ़ कर मेरा द्वित समझने वाली है ॥ ६५॥ 


पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा चुद्धिनिथये | 
त्वपेव तु मगार्थेषु निल्ययुक्ता हितेषिणी ॥ ३९ ॥ 
इस पृथिवी तल पर जितनी कुबड़ी ह्लियाँ हैं उन-सब में तू 
निश्चय ही सव से वढ़ कर बुद्धिमती है। तू सदा मेरा दित करने 
वाली है॥ ३६ ॥ 
नाहं समवबुध्येयं कुब्जे राज्षश्रिकीर्पितम | 
सन्ति दुःसंस्थिता। छुंब्जा वक्रा)। परमदारुणा) ॥४०॥) 
है कुब्जे | में प्रमी तक महाराज्ष की चाल न समझ सकी 
थी। इस संसार में जितनी कुबड़ी हैं, वें सब श्ंग थैढ़े होने के 
कारण दुष्ट स्वभाव और पापिन द्वोती हैं ॥ ४० ॥ 
त्व॑ प्ममिव वातेन सन्नता प्रियद्शना | 
उरस्ते“भिनिविष्ट वे यावेत्स्कन्धं समुन्नतम्‌ ॥४१॥ 
किन्तु तुक्में इन वातों का लेश भी नहीं है। क्योंकि जैसे 
सहज सुन्दर कमलपत, पवन के फोके से कुक कर हेढ़ा हो, ज्ञाता 
है, परन्तु उसकी कोई निन्‍दा नहीं करता, वैसे हो तेरे ध्ग टेढ़े होने 


पर भी तू छुखरूपा होने के कारण. निन्‍दा करने के याग्य नहीं है। 
तैशा वत्तःस्य्न कंधे तक माँस से भरा हुष्पा और ऊँचा है ॥ ४१ | 
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अधस्ताबोद्र शार्त' सुनाभमिव लम्नितस | 
परिपूर्ण तु जधन॑ सुपीनो व पयोधरी ॥ ४२॥ 
भे।र नीचे को प्रोर वहुत ही पतला है। मानों छाती की ऊँचाई 
देख लज्ञित हो भोतर घस गया है। तेरी दोनों जंधाएँ भरी हुई 
श्रैरर दोनों स्तन बड़े मेरे और कठोर हैं॥ ४२॥ 
विमलेन्दुसमं वफ्त्रमहै राजसि मन्धरे | 
मघन तब निमृष्ट! रशनादामशेमितम ॥ ४३ ॥ 
है मन्यरे | तेरा मुख विमल चद्धमा जेसा है | हम्हीं सव 
फारणों से तू ( कुबड़ी दोने पर भी ) बड़ी सुद्दर मालूम पड़ती 
है । तेरी जंधाएँ साफ प्मर्थात्‌ वालों रहित हैं भार फरधनो से 
भूषित हैं ॥ ४३ ॥ 
जरुपे भशमुपन्यस्ते पादों चाप्यायताबुभो । 
त्मायताभ्यां सवियभ्यां मन्धरे क्षौमवासिनी ॥ ४४ ॥ 
ज्षप्रि भारी देने से मानों एक दूधरी से मिली ही जातो हैं। 
दोनों चरण जंवे से जंत्रे हैं। दे मन्यरे ! जव तू चौड़ी पिडुलियों 
तक रेशमी साड़ी पहिन कर, ॥ ४४ ॥ 
अग्रते मम गच्छन्ती राजहंसीव राजसे | 
आसन्यां शम्बरे माया! सहस्ृमसुराधिपे ॥ ४५ ॥| 
. मेरे प्रागे चलतो है तव तू राजहँली की तरद शेभायमान 
देख पड़ती है | शंवरासुर के पास जो दज़ार भायाएँ थीं॥ ४४ ॥ , 
१ शान्त --क्ृश । ( गे।० ) २ निरट्ट+-भत्यस्त शुद्ु, केामादिरद्ितं | 
| (ह० ) ह 
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स्वास्वयि निविष्टारता भूयशान्या। सहसजः | 
तवेद स्थगु यही रथपेणमिवायतम्‌॥ ४६ ॥ 
केवल वे दी नहीं, वढ्कि और भी हज़ारों माया ठुक्कम हैं, (थ्र्थात्‌ 
तू उन सब के ज्ञानतो है ) पहिये के नाह की तरह तेरे इस उठे 
हुए कूवड़ में ॥ ४६ ॥ 
म्रतय! क्षत्रविद्याथ् मायावात्र दसन्ति ते। .. 
अत्र ते प्रतिमेक्ष्यामि मालां कुब्जे दिर्मयीम ॥४७)॥ 
बुद्धि और राजवीतिक चाले और चालाकियाँ भरी हुई हैं। 
से में ऐसा सेने का हार तुझे पहनाऊंगी जे इस कूबड़ू पर 
मूला करेगा ॥ ४७ ॥ 
'अभिषिक्ते च भरते राघवे च वन गते | 
जात्येन च सुबर्णेन सुनिष्ठप्नेनां सुन्दरि ॥ ४८॥ 
हे सुन्द्री | भरत की राज्य मिलने पर तथा यमचन्ध के 
वनवासी होने पर में तेरे इस मॉसपिगड (कूवंड़) के उच्म 
ठपे हुए छुबर्ण के पत्रों से हुरन्‍्त ढक दँगो ॥ ४६८ 
लव्धाथा' च अ्तीता* च लेपयिष्यामि ते स्थगु । 
मुखे च तिलक चित्र जातरूपमयं शुभग॥ 9९॥ 
काय की सफलता में विश्वास हो जाने पर तेरे इस कूद 


पर चन्दन लगाऊंगी श्रार माथे पर पक्के सोने का रसजटित 
तिलक भी पहिनाऊँगी ॥ ४६ ॥ 


१ सुनिएप्तेन--शुद्ृ॒तेन | (यो०) २ प्रतीत्ा--सन्तुष्ट | (गो० ) ३ चित्र॑-- 
दाना रलसचिततयानातवा वर्ण | ( थो० ) 


नवमः सर्गः | ९७ 


कारगिप्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च | 
परिधाय शुभे वस्ते देवतेव चरिष्यसि ॥ ५० ॥ 
दे प्रन्धरे | तेरे लिये में सर गहने साने फे वनावाऊंगी ! सब 
गहने व सुदूर चस्र पद्दिन फर देवता के समान तू जहाँ चाहे घदाँ 
जो सक्षेगी | ४० ॥ 
चन्द्रमाहयमानेन' मुखेनाप्रतिमेन च | 
गमिष्यसि गति मुख्या गवयन्ती द्विपज्जनमर ॥५१॥ 
चत्नमा से स्पर्धा करने वाले, उपमारहित ग्रपने प्रुख के द्वारा 
तू मेरे सेतों के तिनफ्रे के समान समझे, उनके सामने प्कड़ कर 
चलेगी ॥ ४१ ॥ 
तवापि कुब्जा; कुब्जाया। सवाभरणभूपिता: 
पादों परिचरिष्यन्ति यथेव ल॑ सदा मम ॥ ५२॥ 
समस्त प्राभूपणों से सन्नी हुईं प्रनेक कुबड़ी स््रियाँ, तेरे 
चरणों फी सेवा वैसे द्वी करंगी मैसे तू मेरी सेवा फरती है,।॥ ५२ ॥ 
प्रधशस्यमाना सा कुब्जा केकेयीमिदमब्रवीत्‌ । 
शयानां शयने शुमे वेध्ाममिशिखामितर | ५३ ॥ 
मन्धरा, इस प्रकार प्रशंसा किये जाने पर पेदी की अगिशिसा 
के समान इवेत शबय्या पर क्लेटी हुई फैकेयी से बोली ॥ ५४३ ॥ 
गतेादके सेतुवन्धे। न करयाणि विधीयते | 
उत्तिष्ठ कुरे कल्याणि राजानमनुदशय" ॥ ५४ ॥| 
! क्राद्वायमानेन--छपधैमानेन । (गो० ) ३२ मुख्या--हृणीकृतसभे- 
अ्ना | (गों० ) ३ द्विपलनमू--सत्सपत्नीजन | ( यो० ) ४ अनुदशये-- 


प्रतीक्षस्वैत्वथेः ( गो 
वा० श०--७ 
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है कल्याणि | ज्ञव जल वह गया तव वाँव वाँधने से क्या जाभ 
है सकता है? श्रतश्व उठ कर शअ्रपने कार्यसाधन में लग और 
कांधागार में जा महाराज के थाने की प्रतीत्ता कर ॥ ५४ ॥ 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह | 
क्रोधागार॑ विज्ञाल्ाप्ती सोभाग्यमदगर्विता || ५५ ॥ 
इस प्रकार बुछन्ना द्वारा उत्साहित किये जाने पर, बड़े बड़े नेश्नों- 
वाली कैकेयी, जिसे अपने सोसाग्य का वड़ा गर्व था, भन्यरा 
सहित कापभवन्र में पहुँची ॥ ५५ ॥ 
अनेकशतसाहस्‌ मुक्ताहारं वराह़्ना |. 
अवमुच्य वराहणि शुभान्याभरणानि च॥ ५६॥ 
वहाँ पहुँचते ही कैक्नैयी ने कई लाख के मती के हार का और 
ध्य पूल्ययान गहनों के उतार कर ज्ञमीन पर फँंक दिया ॥ ५६ ॥ 
तते हेमेपमा तत्न कुब्जावाक्यवशंगता | 
संविश्य भूों कैकेयी मन्थरामिदमत्रवीत ॥ ५७ ॥ 
उस समय सेने के रंग के समान रंगवाली कैक्ेयो, कुंवड़ी 
की वातों में आ, ज्ञमीन पर लेट कर मन्धरा से कहने लगी | ४७॥ 
हह वा मां मृतां कुब्जे दपायावेदयिष्यसि | 
वन तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्ययति प्षितिम ॥५८॥ 


दे कुल्जे | या तो तुझे महाराज के मेरे यहाँ मरने ही फी 
ख़बर खुनानी पड़ेगी या रामचन्द्र के घन जाना पड़ेगा घोर भरत 
की राज्य मिल्लेगा | ४८ ॥ 


मनवमः सर्गः ६६ 


न सुवर्णेन मे हथे ने रत्रेन व भेजने! । . 
एप मे जीवितस्यान्ते रामे यद्यभिषिच्यते ॥ ५९ ॥ 
मुझे व न तो गहनों से शोर न रत्नों से श्रौर न ल्ादिश् 
भेजनों ही से कुछ मतलब है। अगर राम का राज्यामिषेक हुथा 
तो बस, मेरे प्राण का यहों अन्त भी है ॥ ४६ ॥ 
अथे पुनस्तां महिषीं मद्दीक्षिते 
वचामिरत्यथमहापराक्रगे!! । 
उदाच कुब्जा भरतस्य मातर 
हिंत॑ बचे राममुपेत्य चाहितम || ६० ॥ 
कैफेयी के इन वचनों के सुन फिर भी मन्यरा बड़े क्र वचनों 
से जे राभचन्द्र के लिये अद्ितकर थे, फैकेयी के उपदेश करने 
ल्षगी ॥ ६० ॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवोा 
यदि ध्रुव त्व॑ ससुता च तप्स्यसे | . 
अते हि कल्याणि यतख तत्तथा 
यथा सुतस्ते भरताधभिषेक्ष्यते ॥ ६१॥ 
है कल्याणि ! तू अपने मन में यह निश्चय सममझक क्षे कि, यदि 
रामचन्द कहीं राजा है। गये तो तू अपने पुत्र सहित दुःख पावेगी। 
ध्रतपव ऐसा प्रथल्ल करना जिससे भरत द्वी के! राज्य मिले ॥६१॥ 
तथातिविद्धा महषी तु बुव्जया 
 समाहता वागिएमिगरहुमुह), । 


१ महापराक्मै:---अतिकरे। ( रा० ) रा 
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निधाय हरतों हृदयेडतिविस्मिता 
शबंस कुब्जां रुपिता पुन पुन। ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार रानी फेकैयी मन्थरा के वचन रूपी थायों से 
वारंवार दिद्ध ही, अपने दोनों हाथों के अपने दृदय पर रख, 
भ्राम्मर्यान्वित हो ओर क्रोध में भर वाली ॥ ६२ ॥ 
यमस्य वा मां विषय गतामिते। 
निशास्‍्य कुब्ने प्रतिवेदयिष्यसि । 
वन गते वा सुचिराय राघवे 
समृद्धकामे। भरता भविष्यति ॥ ६३ ॥ 


हे कुत्जे | या तो तू मुझे यम्र के धर पहुँची हुई देखने का 
संवाद ही भद्दाराज् को ज्ञा कर सुनापेगी धथवा दी्घकाल 
के लिये रामचनद्र ही वनवासी होंगे और भरत के राज्य 
मिलेगा ॥ ६३ ॥ 


अहं हि नेवास्तरणानि न सो 
न चन्दनं नाज्लनपानभेजनम | 
न किश्विदिच्छामि न चेह जीवित॑ 
न चेदिते गच्छति राघवा बनम्‌ || ६४ ॥ 
यदि रामचत्ध वन न गये तो में न तो शेया पर ल्लेहँगी, न 
फूलमाला पहिलूँगी, न चन्दन लगाडँगी, न आँखों में अंजन 
प्रॉजूंगी, न ध्रज्न ओर जल ही अ्रहण करूँगी | मुझे ( अब सिवाय 


भरत के राज्यासिषेक के ) शोर कई इच्छा नहीं है | ( यदि यह पूरी 
“ न हुई तो ) में झव जीना भी नहीं चाहती ॥ ६४॥ 


शा 


दशम। सं: १०२१ 


अयेतदुक्ता वचन सुदारुणं 
निधाय सर्वाभधरणानि भामिनी | 
असंहृतामास्तरणेन गरेदिनी- 
मथाधिशिवये पतितेव किनररी ॥ ६५॥ 
इस प्रकार को कठोर प्रतिक्षा कर और सव गहनों के उतार, - 
कैफेयो विस्तर रहित पृथियों पर किन्नर फी तरद क्षेट गयीं ॥ ६५ ॥ 
उदीण॑संरम्भतमेद्तानना 
तथाअवयुक्तोत्तमपाल्यभूषणा । 
नरेन्द्रपतती विमना वभूव सा _ ु 
तमेहता चोरिव मग्रतारका ॥ ६६ ॥ 


इंति नवमः सर्गः ॥ , 
, रानो का प्रुखप्रसहल्त क्राधान्धकार से युक्त ग्रोर शरीर फूल- 
मल्लाप्रों भोर भाभूषणों से शून्य उसी प्रकार का ज्ञान पहने'लगा, 
जिस प्रकार का ताराध्रों से रहित ओर प्रघकारमय आकाश ' 
ज्ञान पड़ता है ॥ ६६ ॥ 
अ्येष्याकाणड का नवाँ सगे समाप्त हुआ | 
गा > 


दशमः सर्ग 


. विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भुशम | 
तदा शैते समर सा भूमी दिग्धविद्धेव किंतेंसे ॥ १ ॥ 
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झनन्तर पापिनी मन्‍्यरा के मरी सति समझाने पुझाने से 
यानी कैकयी, विष में इक्के तीर से घायल किन्नरी की तरह ज्षमीन 
पर लेट गयी ॥ १ ॥ 
निशधित्य मनसा क्ृत्यं सा सम्यगिति भामिनी | 
दे श्‌ कि हे 
मन्यराये शने! सवमाचचक्षे विचश्षणा | २॥| 
भ्रत्यन्त चतुर रानी कैकेयो मत हो मन अपना क्र्च॑व्य 
भलो माँति निश्चित कर, इसे धीरे धीरे मन्धरा को बतलातने 
ल्यी ॥१२॥॥ ह 
सा दीना निश्चय छुला मन्धरादाक्यमादिता | 
नागकेन्येव निःश्वस्थ दीघ॑स॒ुप्णं च भामिनी ॥ ३ ॥ 
उस समय खिन्नमना कैकेयी मन्धरा क्षी वातों में श्र नागित 
' की तरह लंबी गरम साँसे लेती ज्ञादी थी ॥ ३ ॥ 


मुहृत चिन्तयामास मार्ग'मात्ममुखावहस । 
सा सुहद्यायकामा च ततन्रिशम्य सुनिश्रयमर ॥ ४ || 
वभूव प्रममीता सिद्धि प्राप्येद मन्यरा । 
अथ साअआपपिता देवी सम्क्ठ्नला व्रिनिश्ययम्‌ ॥ ५॥| 
मत्यरा अपनी सखी कैकेयी के अपने धचवाटुसार ही कार्य 
में तर ज्ञान तथा कार्य को सिद्धि समझ श्रति प्रसन्न 


हुई | डाह के मारे कैक्ेयी भी सव वातों के भली भाँति साच 
और निम्न कर 8 ॥ ४ ॥| 


१ मार्यम--संयरेक्त । ( बि० ) २ -+विशम्प--ब्ष॒त्वा (गो ) 


के 


दृशभ। सगः १०३: 


संविवेशावला भूमों निवेश्य भरुकुी मुखे' | 
ततश्रित्राणि मार्यानि दिव्यान्याभरणानि -च ॥६॥ 
महा ऋोध में भर, भोहें टेढ़ी कर, भूमि पर क्षेट रही। रजत 
' जटित द्वार तथा अन्य बढ़िया बढ़िया घ्राभूषण, ॥ ६ ॥ 
अपविद्धानि केक्रेय्या तानि भूमि प्रपेदिरे । 
तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च्‌ ॥ ७ ॥ 


अशेभयन्त बसुधां नक्षत्राणि यथा नभः | 
क्रोधागारे निपतिता सा वभों मलिनाम्वरा ॥ ८ ॥ 
क्ैक्ैयी ने उतार कर ज़मीन पर फेक दिये। जमीन पर विखरे 
पड़े हुए वे वहुमूल्य आ्राभूषण चेसे दो छुशोमित ज्ञान पढ़ते थे, जैसे 
धाकाश में तारागण खुशोमित द्वोसे हैं। मैल्ले वर्त पदिने हुए काप 
भवन में पड़ी हुई कैकैयी ॥ ७ ॥ ५॥ 
एकवेणी रु४ वद्धा गतसत्तेव किन्नरी | 
आज्ञाप्य तु महारानो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
एक वेणी धारण किये हुए, स्वगंक्षेक से गिरी हुईं क्लिन्नरी 
के समान ज्ञान पड़ती थी। जद महाराज राम के राज्या सिषेक की 
तैयारियां करने की पात्षा मंत्रियों के! दे, ॥ * ॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम् | | 
अथ रामाभिपेके वे प्रसिद्ध इति जज्ञिवान' ॥१०॥ 
) मुखे झुकुदों निवेश/--क्रोधातिशयेन । (रा० ) २ जशिवानू-+ 
:.रामामिपैकः प्रतिदः निश्चित इति। इतथपुर्व कैकेय्यानश्रुतिगोचरदति शात- 
पानू । (रा० ) / 
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और समस्त सभासदों का विदा कर रनिवास में पहुँचे और 
सेचा कि, ध्रोयमथरद्ध ज्ञी का राज्याभिषेक द्वौना प्राज़ से 
साधारण में तो प्रसिद्ध दी गया, पर्तु रानियों की इसको छूचना 
नहीं हुई ॥ १९ ॥ 


प्ियाहा' प्रियमाख्यातुं विवेश्ञान्त/पुरँ वशी' ! 
से कैकेय्या ग्रह श्रेष्ठ प्रविवेश महायशा; ॥ ११ ॥ 


झतपव यदद शुभ संवाद ध्पनी प्यारी रानियों से भी कहे | 
यह विचार मदायशप्ती .मद्राज दशरथ रनवास में गये। थे सब 
से प्रथम फैकैयो को सवोत्तम भवन में पधारे ॥ ११.॥ 


पाण्डराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः | 
शुक वर्िणसंघुष्द क्रोश्वहंसरतायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा जैसे रोहुयुक उजले ग्राकाश में प्रवेश करता है, बेसे 
दी मद्दाराज़् दशरथ ककेयो के भवन में पधारे | उस समय फैकेयी 
के घर में छुगे, मोर, कोच, और हंस वाल रहे थे ॥ १५ ॥ 
वादिन्ररवसहसपुष्ट॑ कुब्नावामनिकायुतम । 
लताग्हेभरित्रगृहेअम्पकाशेफशे मितैः ॥ ११ ॥ 
कर्दी पर वाजे बज. रहे थे, जगह जगद कुबड़ी, नाठी, टेढ़ी मेढ़ी 
दासियाँ देख पड़ती थीं; कहीं पर लताम्रण्डप बने हुए थे, कहीं 
पर ऐसे कमरे थे जिनमें सुन्दर तसवीरें लब्क रही थीं (या 


दीवालों पर चित्र चित्रित थे।)- और जगह जगदह चंपा और 
अशोक के चृत्त ( घर की ) शोभा वढ़ा रदे थे ॥ १३ ॥ 


! वशी-स्वतस्त्रः । (यों० ) २ चित्रगृदः--चित्रयुक्त छुहैः | ( रा० ) 


| 
६ 


| 


दृशप्रः सर्ग! १०४ 
दान्तराजतसोवर्णवेदिकामि: समायुतम्‌ | 
नित्यपुष्पफलेट्रक्षेवापीमिश्रोपशेमितम ॥ १४ ॥ 


भवन के भीतर की बेदियाँ हाथोदाँत, चाँदी श्रार सेने की 
बनी हुईं थों, जगह जगह नित्य फूलने और फलने वाले वृत्त 


' और वाचड़ी, घर की शोभा वढ़ा रही थीं ॥ १४॥ 


दान्तराजतसोवर्ण: संत परमासने; | 
विविधरन्नपानेश्र भक्ष्ये् विषिभेरषि | १५॥ 
बैठने के लिये दाथीदात के काप्र के चाँदी सेाने के पीढ़ा 
( कुसियां ) रखे हुए थे | विविध प्रकार के प्रश्न, पान, भक्तय, भाज्य 
पदार्थ रखे थे ॥ १५ ॥ 
उपपतन्न महादेथ भूपणेस्रिदिवापमस | 
तत्मविश्य महाराजः खम्रन्त/पुरमृद्धियत्‌॥ १६ ॥ 
उस घर में भ्नेक वहुमूल्य गहने रखे थे। ( कहाँ तक वर्णन 
किया जाय ) उस घर ही शोभा स्वर्ग जैसी हो रदी थी। मदाराज 
झपने उस भरेपूरे श्रन्तःपुर में पहुँचे ॥ १६ ॥ 
न ददश प्रियां राजा फैकेयीं शयनेत्तमे । 
स कामवलुसंयुक्तो रत्यथ मनुनाधिपः ॥ १७॥ 


किन्तु वहां उत्तम शस्या पर कैक्रेयी के ने पाया। महा" 


; राज घहदां कामदेव के भत्यन्त सताये हुए भर रति की इच्छा से गये 


थे॥ १७॥ 
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अपश्यन्दयितां माया पप्रच्छ विपसाद' चे। . 
देवी ९ कु (0 
ने हिं तस्य पुरा देवी तां वेलामत्वर्तेत || १८ ॥ 
उन्होंने केकेयी का नाम ले पुखारा, किन्तु जय कुछ भी उत्तर 


न मिला तव वे उद्यास हो गये। क्योंकि इसके पूर्व महाराज के 
रति के समय कैफेयी कहीं वहीं ज्ञाती थी ॥ १८॥ | 


न च राजा मूह शून्य प्रविवेश कदाचन | 


तते गृहगते राजा केक्रैयी परयपृच्छत ॥ १९॥ 


और न (थाज के पूर्व ) महाराज ही कभी शून्य घर में आये थे । 
महाराज घर में ज्ञा सब से कैकेयी के बारे में पूछने लगे ॥ १६॥ 
यथापुरमविज्ञाय खायलिप्सुमपण्डिताम | ' 
प्रतिहदरी त्वथावाच संत्रस्ता रचिताज्ञलि! | २० ॥ 


' महाराज ने स्वार्थ में तत्पर ( भरत का राज्यासिषेक्त चादने 
वाली ) और नादान केफेयी के वारे में पहले को तरह एक पहरेदारिन 
से पूं क् । तव उसने द्ाथ जेड ओर डरते डरते कद्दा || २० ॥| 


देव देवी भुज् क्रद्धा क्रोपागारमभिद्ठता । 
प्रतिहायों बच; श्रुत्रा राजा परमदुमना। ॥ २१ ॥ 


हे देव | देवी जी ते श्त्यन्त कुपित, हो क्पागांर में चली 
गयी हैं। उस पहरेदारिन के वचन छुन महाराज का मच वहुत 
वियड़ गया ॥ २१ ॥| 


१ पप्नच्छ,. २ विपसाद--रत्यथेपप्रद्छ क्रमतासीत्येद | प्रत्युत्तरा- 
भावात्‌ विपताद च | (यो० ) ३ तांचेकां--रतिवेडां । ( गो० ) 
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विपसाद पुनभूये! छ्ुलितव्याकुलेन्द्रिय । 
तत्र तां पत्ितां भूमों शयानामतथचिताम्‌ ॥ २२ ॥ 


और थे वहीं बैठ गये। उस समय महाराज की सब इन्द्रियाँ 
विकल और चश्जल् हो उठीं। ( फिर उन्होंने करेपमवन में जा कर 
देखा कि ) रानी अनुचित रीति से लेटी हुई है। ( ध्र्थात्‌ ज्षमीन 
हे विंना कुछ विछाये मेली थोती पदने तथा गद्दने उत्तार कर पड़ी 
)॥ २२ | 


प्रतप्त इव दु।खेन से्पश्यज्जगतीपति; १ 
से हृद्धस्तरुणी भाषा प्राणेम्येशपि गरीयसीस ॥२३॥' 
यह देख महाराज्ञ श्रति दुःख सम्तप् हुए। क्‍योंकि घुद्ध महा- 
राज के वद तरुणावध्या के प्राप्त रानो फेक्ैयी प्राणों से भी श्रधिक 
प्यारो थी ॥ २३ ॥ 
$ ९ 
अपाप; पापसडूल्पां ददश, परणीतले । 
लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव | २४ ॥ 
निष्पाप महाराज ने दुए मनेरध पाली केकेयी के कटी हुई 
लता की तरह श्थवा स्वर्ग से ढकेली हुई देवी की तरह ज्ञमीन 
पर पड़ी देखा ॥ २४७॥ 


किन्नरीमिव निधूर्ता' च्युतामप्सरस यथा । 
ऑमालापिव परिश्रह्ां हरिणीमिव संयताम ॥ २५ | 
! निधृता--पुण्यक्षये स्वरृकापत्ताम्‌ | (शा०) ३ ध्युतां--स्वर्गात 


परिभ्रष्टाम्‌ । ( रा० ) 
+ पाठान्तरे “' म्रायामिव ! | 
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कैक्रैयो पृथिवी पर पड़ी हुई ऐसी ज्ञान पहती थी मानों वह 
पुणयत्तोण दाने पर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरों है भ्रथवा स्वर्ग परि- 
श्रण भप्सरा है, प्रथवा टूट कर गिरी हुई माला है। शयवा फंदे 
में फंसी हिरनी है ॥ २४ ॥ 


करेणुमिव दिग्धेन विद्धां गगयुना बने | *; 
५ 
महागज इवारण्ये स्नेहात्परिममशे ताम || २६ ॥ 
- झथवा शिकारी के विषयाण से घायल की हुई दृथिनी है, 


ऐसी दृथिनी रुपिणी कैक्ैयो को महागज रूपी महाराज दशरथ ने 
बड़े प्यार से देखा ॥ २६ ॥ 


परिमृश्य च पाणिस्यामसिसल्स्तचेतन! | 
कामी कमलपत्नाक्षी मुवाच वनितामिदस ॥ २७ ॥ 
वे मन में हरते डरते अपने दा्थों से उसका शरीर छुहराते 
लगे । फिर कामांतुर महाराज दशरथ ने उस फमलपनात्ती महिला 
से यह कहा ॥ २७ ॥ 
- न तेझममिनानामि क्रोधमात्मनि संश्रिमू |. 
देवि केनाभियुक्तासि' केन वासि विमानिता ॥२८॥ 
हमें यह भी नहीं मालूम हुआ कि, हमारे ऊपर तुम क्यों कुद्ध 


है| रही दे ? क्या किसी ने तुम्दारी कुछ निन्‍द्ा की है या किसी ने 
तुम्हारा प्रपमाव किया है ? जरा वतलाओ तो ॥ श८ ॥ 


! कम्रक्पत्नाक्षी--इति कामित्वधोतत । ( गो० ) २ अमियृक्ता--+ 
कंतपराभवा । ( रा० ) ३ विमानोनिन्दा । ( रा० ) 
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यदिद मम दुःखाय शेपे कल्याणि पांसुप्‌' | ' 
भूमी शेपे क्रिमथे त्व॑ मयि कल्याणचेतसि' ॥ २९ ॥ 
है फल्याणि | तुम्दारा इस प्रकार घूल में लेटना हमें बहुत दृःख- 
दायी हो रह है। ( हमारे जीते हुए ) तुम जैसी हमारी हित चाहने 
' वाली का इस प्रकार ज़मीन पर छेठने का कारण क्या है ! ॥ २६॥ 
भूतापहतचित्तेव मम चित्तप्रमायिनी । 
सन्ति मे कुशला वेद्यास्वभितुष्टाथ् सबंश। ॥ ३० ॥| 
हे प्राणप्यारी | तुम प्रेत लगे हुर भनुष्य की तरह क्‍यों ज़मीन 
पर क्षेट रही है । यदि कोई व्याधि भ्रथवा रोग से पीड़ित हो तो 
वतलाभो। हमारे यहाँ सव रोगों को चिकित्सा करने वाले शोर 
इमारे द्वारा दान मानादि से सत्तुए वैध हैं ॥ ३०॥ 
सुखितां तां करिष्यन्ति व्याधिमावक्ष्य भामिनी | 
 कस्य वा ते प्रियं कार्य केन वा विमियं कृतम ॥३१॥ 
जे तुझे (वात की बात में ) नीरोग प्रोर सुखी कर देंगे। 
है मामिनी | ज़रा यह तो वतलाओ कि वीमारी क्‍या है? ( यदि 
'कोई बीमारी नहीं है) तो क्‍या तुम किसी दूसरे -के ( पुरस्कार 
दिला ) प्रसन्ञ करना चाहती हो ? अथवा रिसी पर प्रप्रसन्न हो 
उसके दयढ दिलाना चाहती है या उसे वरवबाद करवाना चाहती 
है| ॥ ३२१ ॥ ः ह 
: के; प्रियं लभतामद्य को वा सुमहृदप्रिययू।.| « 
-.. गा रोदीमा च कार्पीस्तव देवि सम्परिशोषणम्‌ ॥३२॥ 
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कयवा किसका उपकार और किसका अपकार किया जाय £ 
तुम रोश्ो मत, बुपा अपने शरीर को साँसत कर, चेहरा फीका' 
मंत करो ॥ २२॥ 
अवध्यों वध्यतां के वा वध्यः के वा विम्ुुच्यताम | 
दरिद्र! का भवेदाब्यों द्रव्यवान्काञप्यकिखिना ॥३३॥| 
हम तुम्हें राज्ो करने के लिये अवध्य को भी श्रमी जान से 
मरवा सकते हैं अथवा जिसे वध करने की धाज्ञा दो ज्ञा चुको हैं,! 
उसे हम अभी छोड भो सकते हैं। यदि किसी धनदोन के धनवान 
ग्रथवा धनवान के निधन करवाना चाहती हो (तो भी वतलांशो) 
हम तुरन्त ऐसा भी कर सकते हैं | ३३॥ 
अहं चेव मदीयाश्र सर्वे तव वश्ञानुगा | 
ने ते क्रिश्विदभिषायं व्याहन्तुमहमुत्सहे || २४ ॥ 


उ्योकि क्या हम स्वयं और क्या हमारे श्ाश्चित ज़न सभी तो 
तुम्दारे वशवर्ती हैं अर्थात्‌ भ्राज्ञाकारी हैं। तुम्दारो इच्छा के विरुद 
कोई काम करने की हमें सामथ्य नहीं है॥ ३४ ॥| 


आत्मना जीवितेनापि ब्रह्वि यन्मनसेच्छसि | 
वल मात्मनि जानन्ती न मां शह्डनितुमहसि ॥ ३५ ॥ 


यदि हमें अपने प्राण गंदा ऋर भी कोई काम देरी प्रमन्नतां के 
लिये करना पड़े तो हम उसे करने की भी तेयार हैं। ज़रा वतला 
तो तेरी इच्छा क्या है ? हमारा तुझमें कितना प्रेम है यह तो तुझे 
मालूम ही है, अतएव जे। चाहती हो से। कह, किसी वात की 
'. शा मंद कर ॥ ३४ ॥ 


१ वल॑--प्रेंम । ( रा० ) 
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करिष्यामि तब प्रीति सुक्ृतेनापि ते शपे | 
यावदावतते चक्र तावती मे बसुन्धरा || ३६ ॥ 
दम प्रपने पुएयकरमो की शपथ खा कर कदते हैं कि, दम जे। 
तू कद्देगी वही फरेंगे। देख, इस प्रथिवीमण्टज्न पर जहाँ तक 


छूय धूमता है वहाँ तक की सारी प्ृथिवी हमारे अधिकार में 
है॥ ३६ ॥ 
प्राचीना सिन्धुसौदीरा! सौराष्ट्रा दक्षिणापया। । 
बड़ाड्रमगधा मत्य्या। समृद्धा। काशिकासला) ॥३७। 
तंत्र जात॑ वहुद्रव्यं पनधान्यममाविकस्‌ | 
ततों हृणीप्व केकेयि यथ्यत्तं मनसेच्छसि | ३२८ | 
द्राविड़, सिन्धु, सोवीर, सोराष्ट्र, दृत्तिणापथ, बड़ाल, पड़, 
मगध, मत्स्य, काशी, और फाशल ये सव देश, जहाँ तरह तरह 
को पस्तुएँ उत्पन्न होती हैं शरार जे घनधान्य एवं भेडों बकरियों से 
भरे पूरे हैं--हमारे अधीन हैं | इनमें से यदि किसी देश का राज्य 
चादती हो तो वतल्ला ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
किमायासेन ते भीरु उत्ति्टोत्तिष्ठ शोभने | 
तत्त्व मे त्रृहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ | 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भारकर! ॥ ३९॥॥ 
है भीरु | तू क्यों ज़मीन पर पड़ी कष्ट सहतो है। दे सुन्दरो ! 
उठ, उ5 दे केफरैयी | ठोक ठीक बतला, तुझे किस वात का डर 


न ) हम उस डर का भाभी उसी प्रकार दर कर द्गें, जिस प्रकार घूय 
देव, कुदरे के दूर कर देते हैं ॥ ३६॥ - 
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तथेक्ता सा समाश्वस्ता बकतुकामा तदप्रियम्र्‌ | 
परिपीडयित्‌ भूयो भतोरमुपचक्रमे || ४० ॥| 
इति दशमः सगे ॥ 
इस प्रकार महाराज द्वारा मनायी जाने पर, केकेयी कुछ कुछ 
शान्त हुई, किन्तु महाराज के पीड़ित करने के लिये उनसे भ्रति 
दुः्खद्ायी ,प्रप्रिय वचन कहने लगी ॥ ४० ॥ 


प्रयेध्याकायट का दसचाँ सगे समाप्त हुआ । 


8 
है 0 श्र 
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त॑ मन्मथशरेविंद्धं कामबेगवशासुगम्‌ | 
उवाच पृथिवीपार्ं केकेयी दारुणं बच ॥ १ ॥ 
कामशर से पीड़ित और कामवेग के वशीभ््‌त मह्दीपाल दशरथ 
से कैकेयी ये निठुर बचन बाली ॥ १॥ 
नास्मि विप्रकृता' देव केनचिन्नावमानिता | 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि खया क्ृतम्‌ ॥२॥ 
मुझे न तो काई वीमारी है ओर न किसी ने मेरा अपमान ही 
किया है। किन्तु मेरी एक इच्छा हे, जिसे आप पूरी कर सकते हैं 


का मेरा एक काम है जिसे में आपसे करवाना चाहती 
। 8 3 कि ह 


१ विभ्रक्षता--रोगमप्रत्ता | ( यो० ) 
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प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि ल॑ं कतृमिच्छसि | 
अथ तद्व्याहरिप्यामि यदमिप्रार्थितं गया ॥ ३ ॥ 
यदि आप मेरा वह काम करने के राजी हों, तो उसे करते 
' की प्रतिज्ञा कीजिये । तब में अ्रपनी चद बात वतलाऊँगी ! ३ || 
तामुबाच महातेजाः केकेयीमीपदुत्स्मित! 
कामी हस्तेन संग्रद्य मृधजेपु भुविस्थिताम्‌ |! ४ ॥ 
फेसेयी का यह वचन छुम, काम से ध्याकुल महाराज दशरथ, 
जमीन पर पड़ी हुई कैक्रैयो का सिर हाथों से उठा प्रपनी गोद में 
रख, मुसफ्या कर वाले ॥ ४ ॥ 
अवलिप! न जानासि लत्तः प्रियतमा मम | 
पनुने पनुजव्याप्राद्रामादन्यों न विद्यते ॥ ५॥ 
है सोभाग्यगदिते ! क्या तुमे यह नहीं मालूम कि; पुरुषसिह 
श्रीरामचन्र का छोड़, हमारा तुझसे प्रधिक प्यारा और कई 
मनुष्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
' तेना जय्येनमुख्येन राघवेण महात्मना | 
शुपे ते जीवनाहेंण ब्रहि यन्मनसेच्छसि ॥ ६ ॥ 
से। तुकसे भी ध्धिक प्रिय, शत्रुझ्ों से भ्रजेय प,र सव से 
मुख्य भ्रोरामचद्ध जी की शपथ खा कर हम कहते हैं. कि, जे तू 
चाहती दे से कह ॥ ६ ॥ 
य॑ मुहृतमपश्यंस्तु न जीवेयमह भुवस्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियास || ७ ॥ 


१ अवलिपें--सैमभाग्यगर्विते | ( थो० ) 
चा० श०--८ 


११४ ध्रयाष्याकायडे 


हे कैफेयी ! जिन श्रीरामचन्द्र को देखे विना एक घड़ी भी जीना 
हमारे लिये असस्मव है, उन्हींकी शपथ खा कर हम फहते हैं कि, 
तेरा काम हम करेंगे॥ ७ ॥ 


आत्मना वाखतत्ममैश्चान्येट्रणे! य॑ मठुजपेभम्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियास्‌ ॥ <॥॥ 
हम भ्रपने से और श्रन्य तोनों पुत्रों से जिन श्रीरामचन्ध के 
प्रधिक मानते या चादते हैं प्रथवा अपना शरीर व्‌ श्रन्य तोनों 
पुत्रों को दे डाल कर भी जिन' श्रौरामचन्द्र की रखना चाहते हैं, 
तुम्दास वचन पूरा करने के उन्हींकी हम शपथ खाते हैं ॥ ८ ॥ 


भद्दे हृदयमप्येतदनुमृश्ये द्वरख मे | 
एतत्समीए्ष्य केकेयि ब्रृहि यत्साधुरे मन्यसे ॥ ९ ॥ 
है भद्दे ! हमारे हृदय में तेरे लिये कैसा प्रेम है ग्रौर तेरा काम 
करने के लिये हम शपथ खा चुके हैं, इन वार्तों पर ध्यान रख कर, 
जे काम हमसे करवाना चाहती है, उसे भत्ली भाँति समस्त वृक्त 
कर वतला ॥ ६ ॥ । 
वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शहितुमईसि | 
करिष्यामि तब प्रीति सुक्ृतेनापि ते शपे || १० || 
हमारी तेरे ऊपर जैसी प्रीति है उसके विचार कर किसी वात 


की शह्ग मत कर। हम अपने पुणयों क्री शपथ खा कर कहते हैं 
ई कि, तु जे। कहैगी से हम करेंगे ॥ १०.॥ , 


१ बर्णे--भपमम्र्जाने । (रा०) २ अनुसश्य--विचायय । (रा« ) 
३ साधु--इष्ट । ( थो०् ) 
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सा तद्थमना देवी तमभिप्रायमागतमर | 
निमाध्यर्थ्यात्यहपांध वभाषे दुवंचं बच! ॥ ११ ॥ 
मन्धरा के उपदेश के अपने मन में रखे हुए और प्रपना मने- 
रथ सिद्ध हाता जान, भरत का पत्तपात ऋरती हुई और प्रसन्न हो, 
फैकैयी ये दर्चचन बाली ॥ ११॥ 
तेन वाक्येन संहृ्टा तममिर्धायमात्मन! | 
व्याजहार महाधेरमश्यागतमिवान्तकम्त ॥ १२॥ 
मद्वाराज्ञ की वातों से अत्यन्त प्रसन्न हे और अपना मत- 
लव पूरा करने के आये हुए मद्दामयड्ुर यमराज की तरह 
फैफेयी वे।ली ॥ १२॥ 
. यथा क्रमेण शपसि वर मम ददासि च । 
तच्छप्वन्तु अयजिंशदेवाः साम्रिपुरोगमा। ॥ १३॥ 
हे महाराज ! भाप मुझे वर देने की शपथ खा चुके हैं, इस 


चात के साक्तो भ्रम्मि प्रमुख ३३ देवता रहें । ( अर्थात्‌ इस कथन से 
कैफेयो पति का अपनी प्रतिज्ञा पर भ्रदल्न रहने के लिये हृढ़ करती 


है।)॥ १३१॥ ' ा 
चन्द्रादित्यों नभश्चेव ग्रह राज्यहनी दिशा) । 
जगच्च पृथिवी चेव सगन्धवां सराक्षसा ॥ १४॥ 
निशाचराणि भूतानि यहेषु शहदेवता: । क्‍ 
यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभापितं तव ॥१५॥ _ 


है महाराज | चन्द्रमा, छूगें, आकाश, ग्रह, रात, दिन और 
| दिशाएँ, अंगत्‌, सब लेकों के निवासी, परथिदी, गन्धवें, ण्तस, भूत, 
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गृहदेवता, और भर भो जो प्राणी हैं वे सव आपके कथन के 
सात्ती रहें | १७ ॥ १५ ॥ 

सत्यसन्धा महातेजा धमेज्ञ! सुसमाहितः । 

बर॑ मम ददात्येष तम्मे शृष्पन्तु देवता! ॥ १६ ॥ 


सत्यसत्ध, महातेअस्वी, धर्म, सेव सावधान रहते वाले 
महाराज हमके वर देते हैं यह वात सब देवता छुने ॥ १६ ॥ 


इति देवी महेष्वासं परिग्रद्या मिशस्थ च । 
ततः परमुवाचेद॑ वरदं काममेहितम || १७ || 
रशजमहिषी कैक्रेयी ने महापन्वधोरी, बर देने को इचचत भौर 
कामातुर महाराज के वचनवद्ध कर ओर उनकी प्रशंसा कर 
कहा ॥ १७॥ 
समर रामन्पुरा इृत्तं तस्मिन्देवासुरे रणे | 
'तत्र चाच्यावयच्छत्र॒स्तव जीवितमन्तरा ॥ १८ ॥ 


है राजन | आप पहले उस पुरानी वात के स्मण्ण कीजिये, जद 
देवाघुर संग्राम में श्राप गये थे और शत्र की मार से ज्ञव आप 
सतप्राय है| गये थे || १८ ॥ 
तत्र चापि मया देव यत्त्व॑ समभिरक्षितः | 
जाग्रत्या यतमानायासतो मे प्राददा बरो ॥ १९ || 


७" आम का. अल 3 बल जम मा ऋा, 


१ परिणृतद्च--परिव्तनात्निवत्ये ॥ २ अभिशत्य--सत्यपत्थ इत्यादिन। 
खकाय॑स्पैयांच स्तुत्वा व । ( रा० ) 
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उस समय मेंने जाग कर और बड़े यत्न से शआपकी रक्ता की 
थी। तब आगते पर अथवा द्वोश में आने पर, आपने मुझे दी 
वर दिये थे ॥ १६॥ 


ते तु दत्तो बरों देव निश्षेपों मंगयाम्यहस | 
तबेव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसड्भर ॥ २.० ॥ 


हे सत्यवादी राजन | उन्त दोनों बरों को मेंने शआरपके पास 
धरोहर की तरह रखवा दिया था। में वे हो दोनों वर आपसे इस 
समय माँगती हूँ ॥ २० ॥ 


तत्मतिश्रुत धर्मेण न चेह्रास्यसि में बरस | 
अयव हि पहास्यामि जीवितं लद्दिमानिता ॥२१॥ 
और यदि धर्मोनुसार प्रतिज्ञा कर के तुम वे दोनों वर मुझे इस 


समय न दोंगे ते अपने इस अपमान के कारण शाप ही के सामने 
में मर जाऊंगी ॥ २१ ॥ 


वाड्मात्रेण तदा राजा केक्रेय्या खबरे कृत । 
प्रचस्कन्द विनाश्ञाय पाशं मृग इवात्मन! ॥ २१ ॥ 


महाराज दशरथ के फैकैयी ने फेवल वाणी से अपने वश में 
. उसी तरह कर लिया, जिस तरह ( वद्देलिया ) द्िर्न को मारने के 
लिये जाल में बाँध लेता है ॥ २२॥ ' 


ततः परमुवाचेदं वरद॑ काममेहितम । 
वश यौ मे त्वया देव तदा दत्तो महीपते ॥ २३ ॥ 


श्श्८ घ्रयाध्या फायदे 
तदनन्तर वर देने वाले ओर काम भाहित महाराज से ' 
कैकैयो वाली कि, है देव! आपने मुक्ते जे दो घर उस समय दिये 
थे ॥ २१३ ॥ 
तो तावदहमधेद वक्ष्यापि सृशु में बच) | 
येपभिषकसमारस्भा राखवस्थापक्रलित। ॥ २४ ॥ 
उन देंतों के! में असी भाँगती हैँ। आय छुनिये । रामचन्द् 
के ध्रभिपेक्त के लिये जे सामान सजाया गया है ॥ २७ || 
अनेनेदाभिषेफेन भरतो मेंजभिपिच्यताम । 
ये दितीये वरा देव दच! मीतेन में छूया ॥२५।॥| 
तदा देवालरे बुद्ध तस्व काछाज्यमागतः | 
व्षाणि कुल 
लव पश्व च व्षाणि दणग्डकारण्यमाशितः ॥ २६ |! 
उससे मेरे पुत्र भरत का अभिपेक्ष क्रिया ज्ञाय--( यह तो एक 
वर हुआ ) है देव , आपने देवाुर संप्राम में प्रसन्न हो ले इसय 
वर देंने के कहा था उसके लेने का समय अब आ यया है। वह 
यह है कि, चादह दर्ष ठक्न चन में रू कर॥ २४ ॥ २६ ॥ 
चीरामिननगपघारी राग्रो भवतु तापस: 
भरती भजतामध योवराज्यमकण्दकम [! २७ ॥| 
रामचतद्र अढा बत्कल धारण ऋर तायस भेष में रहें। मेरे 
एप भरत झाज् ही निष्कएदक्क राज्य भे।र्गे [! २७॥ 
एप मे परम! काया दत्तमेद वरं हणे | 
अब चेंद हि पश्येय॑ ग्यान्व राय वनम ) २८ | 
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वस, यही मेरी परम फामना है। शपके दिये हुए ही वर में 
माँगती हूँ। में राम का वनगमन भ्राज्ञ ही देखना चाहती हूँ ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसड्डरः 
कुलं च शीलं च हि रक्ष जन्म च्‌ | 
प्रत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं 
 तपाधनाः सत्यवचे हित तृणाम ॥ २९ ॥ 
इति पएकादशः सगे: ॥ 
दे राजन | ध्यव श्याप सत्यप्रतिक्ष वन कर अपने कुल, शीज्ष 
और जन्म की रत्ता फरें। फ्योंकि ऋषिगण, मनुष्यों के हितार्थ, सत्य 
ही के खर्ग प्राप्ति के लिये परमेत्म साधन वतलाते हैं ॥ २६ |] 
ह ध्रयाष्याकागड का प्यारहर्वां सर्ग समाप्त हुआ । 


--+३६--- 


' द्वादशः सर्गः 


ततः श्रुत्वा महाराजः केकेय्या दारुणं बच! । 
विन्तामभिसमापेदे मुहृत प्रताप च॥ १॥ 


कैकेयी की इन कठोर वातों के खुन, महाराज दशरथ वहुत 
चिन्तित ओर सन्तप्त हुए ॥ १॥ 


किंलु भे यदि वा खमथ्रित्तमोहे४पि वा मम | 
अनुभूतोपसगे| वा मनसेवाप्युपद्रवः! ॥ २॥ 
१ मनसेवाप्युपद्रव३---आधिन्याधिजनितविक्षेपौया | ( वि०) 


१२० अयाध्याकायदे 


प्रोर सोचने लगे--क्या हम यह दिन में ही स्वप्त देख रहे हू, या 
हमारे चित्त के माह प्राप्त हे गया है या भूत प्रेत की बाधा है, 
शथवा किसी हुए ग्रह की पीड़ा है, श्रववा आधित्याधि ज्नित यह 
कोई उपद्रव है 7 ॥ २ ॥ 
इति सश्िन्त्य तद्गराजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ | 
प्रतिलभ्य चिराद् संज्ञा केकेयीवाक्यतापित। ॥ रे ॥| 
वहुत साचने विचारने पर भो महाराज का मन छुल्ली ने 
हुआ | कुछ काल पीछे जब वे प्रकृतिध्य हुए तब केकेयी की वातों 
का स्मरण कर परम तप्त, ॥ ३ ॥| 


व्ययिता विह्नव्थेव व्याप्री दृष्टा यथा मृग! । 
असंहृतायामासीना झक $ हा 
ड् जगलां दीघ॑मुच्छयसन्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यपधित ओर विकल उसी प्रकार हुए जिस प्रद्चार हिस्न शेरनी 
के देख कर व्यधित, विक्नल शोर सन्तप्त होता है। उस समय 
मद्दाराज दशरथ बिना आसन के भूमि पर दैहे बैठे दीर्ध सास ले 
रहे थे ॥४॥ 
मण्डले पन्नगे रुद्धों मन्त्ररिंव महाविष) । 
अहे धिगिति सामपा बाचमुक्‍्ला नराधिप! ॥ ५ ॥| 
मानों मन्त्रमएडल के प्ीतर घिरा हुआ मन्जरपुग्ध महांविष- 


घर सपे॑ फुफकारता हो । क्रोध में सर महाराज ने कहा “पुमे 
घिक्कार है ? ॥ ४ || 


मेहमापेदिवान्थूय/ शाकापद्तचेतनः | 
चिरेण तु ढपः संज्ञां मतिलभ्य सुदु!|खिता ॥ ६ || 
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यह कह शीक्त से ग्िष्ठन मद्दाराज फिर मुज्छित दो गये । देर 
तक मूछित रह ऋर जब २ सचेत हुए तव भ्रत्यन्त दुल्ी हुए ॥ ६ ॥ 
केकेयीमत्रवीत्कद्ध। प्रददन्निव चब्तुपा । 
तशंसे दु्टचारित्रे कुछुस्पास्य विनाशिनि | ७॥ 
शोर कोच में भर कैक्रेयो फो इस तरह देखा भानों उसे भस्म 
ही कर दगे। ददनन्तर उससे वेाकतते, अरी नृरशंता | पापस्वभावे ! 
और कुल का सत्यानाश करने घाली | ॥ ७॥ 
कि कृतं तब रामेण पापे पापं माप वा | 
सदा ते जननीतुल्यां दृत्ति वहति रापव। ॥ ८ ॥ 
शीरामचनद्र ने या हमने तेरा क्या विगाड़ा है ? ध्रीरामचन्द्र ते 
घपनी गर्भधारिणों माता के पप्तान सदा तेरे साथ वर्ताव करते 
हैं॥८॥ 
तस्मेव त्वमनथाय किन्रिमित्तमिहेग्वता । 
+ पा कर पु 
त्वं मयात्मविनाशाथ् भवन रूदं प्रवेशिता ॥ ९ ॥ 
धीरामचन्द्र का इस प्रकार का अनर्थ करने के तू. क्‍यों तैयार 
हुई है। हाय ! हमने ध्यपना नाश ( अपने हाथों ही से ) करने के 
लिये तुमे अपने घर में घुलाया ॥ ६ ॥ 


अविज्ञानानत् पसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा | 
जीवलाके यथा सवे रामस्याह गुणस्तवश््‌ || १० ॥ 


हमने तो तुझे राजकुमारी समझा था, हम यह नहीं जानते 
थे कि, तू उम्र विधधारिणी सॉपिन है। जब सारे लेग श्रीरामचन्ध 
भी के गुर्थों को प्रशंघा कर रहे हैं, ॥ १०॥ 


१५२ शयाध्याकायडे 


अपराध कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीए्मह सुतम्‌ | 
केसल्यां वा सुमित्रां वा त्यमेयमपि वा श्रियम्र ॥११॥ 
तथव हम कोनसा अपराध लगा कर ऐसे प्यारे पुत्र का त्याग 
करें हम कौशल्या, सुमित्रा, और राज्य को भी त्याय सकते 
हैं॥११॥ 
जीवितं वात्मना राम न त्वेव पिवृवत्सलम | 
प्रा भवति मे प्रीतिदद्टा तनयमग्रजम ॥ ११ ॥ 
यही नहीं वह्कि हम अपते प्राण तक त्याग सकते हैं ; किन्तु 
घपने प्राणाधार पितृवत्सल धीरामचन्र का नहीं त्याग सकते। 
अपने ज्येछ राजकुमार श्रीरामचनद्ध जी को देखने से हमारा 
भन परम प्रसन्न दाता है ॥ १२ ॥ 
अपरयतर्तु में राम न्टा भवति चेतना | 
तिष्ठेरलाके! बिना सूर्य सस्य॑ं वा सलिलं विज्ञा ॥१३१॥ 
ओर अशीरमचन्द्र के न देखने से हमारी खुघदुघ नए्ठ हो 
जाती है। विना घूर्य के लेक भले ही वने रहें, विना जल धरसे 
घत्त भले ही उत्पन्न दे ॥ १३॥ 
न॒तु राम विना देहे तिप्ठेत्त मम जीवितसू्‌ | 
तदल॑ त्यज्यतामेष निश्चय! पापनिश्रये ॥ १४ |] 
किन्तु विना श्रीयमचद्ध के क्षण भर भी हमारे प्राण शरीर में 


नहीं रह सकते | श्रत: है पापिन ! बस कर, ओर इस हठ के हे ड़ 
दे ॥ १४ | 
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अपि ते चरणो भूध्नां स्पृशाम्येष प्रसीद मे । 
किमिद चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 
हम प्पना सिर तेरे शरणों में रखते है, हम पर प्रसक्ष हो। 
है पापिन | ऐसा कठोर ठान तूने किस लिये ठाना है? ॥ १६४ ॥ 
अथ जिन्नाससे भां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये | 
अस्तु यत्तत्त्वया पूष ज्याहृतं राघव॑ प्रति ॥ १६ ॥| 


से मे ज्येष्ठ: सता श्रीमान्धमेज्येष्ठ इतीव मे | 
तत्त्तया प्रियवादिन्या सेवाथे कथित मवेत्‌ )। १७ ॥ 
यदि तू यह जानना चाहती हो कि, हम भरत के प्यार करते 
हैं कि, नहीं ते तू परीत्षा ले ; किन्तु तू खय॑ भीरामचन्द्र के वारे 
में पहले ले। यह कह चुकी है कि, दमारे ज्येर्ठ पुत्र श्ोराम धर्म से 
ज्येष्ठ दौने के कारण राज्य पाने के अधिकारी हैं से यह वात 
क्या तूने मेरी खुशामद करने के कही थी अथवा श्रीरामचन्ध 
से अपनी ८हल करवाने का कही थी १ ॥ १६ ॥ १७॥ ' 
तच्छुत्वा शेकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम्‌ | 
आविष्टाउसि गृह शून्य सा त्वं परवर्श गता ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक्र को सुन तू शोकतप्त स्वयं 
हुई और मुझे भी शेाकसन्तप्त कर रही है. से। ज्ञान पड़ता है घूले 
धर में रहने से तेरे.सिर पर कोई प्रेत सवार दो गया है, इसीसे 
तू धपने झ्ापे में नहीं है ॥ १८ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्पाप्त! सुमहानयस । 
अनये नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मति! ॥ १९ ॥ 
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+ है दंवि महाराज कक कुल में बह वड़ा ननर्थ ही रहा 
हैं कि, जा ध्राज्ञ तक सदा नीतिशालिनां रहो थी उसोकझ्ी बुद्धि 
पर थ्राज़ पत्वर पड़ रहे हैं। अर्थाद जव श्रष्छे लागों की चुद्धि 
विवड़ती है तव कुल में अनिष्ट होता है ॥ १६ ॥ 
४ प्रायः समायन्न विपत्तिकाले 
धियाउपि पुंसा मज्लिना भवन्ति ” 
प्रथवा 
आके प्रभु दारुन दुःख देंहीं। 
ता कर मति पहिले दर लेहीं ॥ 


ने हि किडिदयुक्ती दा विपय॑ वा पुरा मम । 
अकरोस्त विशाल्ाक्षि तेन न श्रद्याम्वह्म [२० *. 


यदि तुझे भूत प्रेत को वाधा न होती अगवा किसी बह की 
बुरी दशा की पीड़ा व देती दो ऐसी लेाकऋविरुद्ध और हमारे 
प्रतिकूल वात जैमी कि तृते पहले कमी नहीं कही थी, इस समय 
न कहती | इससे हमें विश्वास नहीं दाता कि, तुझे मृठवाघा 
नहीं हैं ॥ २० ॥ 


ननु ते रायवस्तुस्पे भरतेन महात्मना | 
वहुशों हि सुवाले ल॑ कथा। कययसे मम || २१ ॥ 


हक 


हे दाले | दू तो हम से चहुघा वही कहा करती थी कि, तुस्े 
भरत के समान ही श्रोरामचल् प्रिय हैं गर्थाद व्‌ भरत और श्रीराम 
में कुछ भी नेद नहीं समझती ॥ २१ ॥ 


! अयुद्ध--लेकइविल्दुम । (यो०) २ विश्रेयं--प्रतिछृ् अयुक्त । (वि०) 
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तस्य धर्मात्मने देवि वने वास यशखिनः 
कर्थ रोचयसे भीर नव वर्षाणि पश्च च ॥ २२॥ 
हे देवि | उसी महात्मा और यशर्पी भ्रीरामंचद्ध का चादद वर्ष 
तक वन में रहने (का वर माँगना) तुझे केसे श्रच्छा लगता है ॥२श। 
अत्यन्तसुकुमारस्थ तस्य धर्मे कृतात्मन; | 
कर्थ रोचयसे वासमरण्ये भुशदारुणे ॥ २३ || 
धर्मात्मा पएव॑ प्रत्यन्त सुकुमार धीरामचन्द्र का प्रत्यन्त कठोर 
( अर्थात्‌ १७ चर्ष के लिये) वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता 
है ॥ शरे ॥ 
रोचयस्यम्रिमस्य रामस्य शुभलेचने | 
तव शुश्रपमाणस्य किमथे विपि्रवासनम ॥ २४ ॥ 
हे शुभक्षाचने | क्लाकासिराम भ्रीरामचरछ का जो तेरी सेवा 
किया करते हैं, घर से निकालना तुझे फैसे श्रच्छा लगता है ॥२४॥ 
रामेजपि भरतादूभूयरतव झुश्रषते सदा । 
विशेष॑ लयि तस्मात्त भरतस्य न लक्षये ॥ २५ ॥ 
फिर, भरत की भपेत्ा श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा श्राधिक 
किया करते हैं । श्रीरामचद्ध से भ्धिक भरत की तुसमें भक्ति है, 
हमें तो ऐसा नहीं आन पड़ता ॥ २४ ॥ 
शुभ्रपां गारव! चेव प्रमाणं' बचनक्रियासरे 
करते भूयस्तरां* कुर्यादन्यत्र मनुजपभाव्‌ ॥ २६ ॥ 


१ गैरवं--प्रतिपत्तिः । (या०) बहुमावं । (वि०) रे प्रमाण॑---पूजा (गो० ) 
४ बचनक्रियाम्‌ --उक्तकरणं | ( वि० ) ४ भूयस्तर --अल्न्तम। ( वि० ) 


२२६ थ्येध्याकायदे 


जय विचार ते! भ्रोगमचनद्ध को दोड़ और फान तेरी इतनो 
ध्रधिक सेवा, सम्मान और श्राज्ञापालन करेगा ? ॥ २६ ॥ 
वहूनां स्लीसहस्ताणां वहूनां चोपजीविनाम । 
प्रिवादाध्पवादे वा राघवे नोपपच्चते! || २७ || 
धरन्तःपुर में वहुत सी ल््रियाँ प्रौर अनेक नोकर चाकर हैं, 
किन्तु उनमें से एक के भी म्रुख्त से श्रीरामचद्ध की बुराई या 
निन्‍्दा कभी नहीं छुनी ॥ २७ ॥ 


सान्तवयन्सवेभूतानि राम! शुद्धेन चेतसा । 
ग्रहाति मनुजव्याप्र) प्रियेविपयवासिन!* || २८ || 


भीरामचन्द्र शुद्ध मन से प्राणिमात्र के सानन्‍तवना प्रदान करते हैं 
ओर शपनी प्रज्ञा फे ज्ञागों को घपने वश में रखते हैं वा सव फा 
मन अपनी मुट्ठी में किये रहते हैं || २८ | 


सत्येन छोका'झ्यति दीनान्दानेन राघव | 
गुरूव्शुश्रपया पीरो पनुपा युधि श्ात्रवान्‌ ॥| २९ ॥| 


धीरामचर््र प्राणीमात्र के दित में निरत रहने से स्वर्यादि क्षेकों 
की और भ्रपनी उदारता से दीनदुत्लियों के और दान से ब्राह्मणों 
का अपने वशीभूत किये हुए हैं। इसी प्रकार उन्होंने गुरुजनों के 
सेवा से और धर्र्धारी शत्रुशों के युद्धभूमि में धद्भप द्वारा अपने 
वश में कर रखा है ॥ २६ || 

१ ने।पपच्चते--नविद्यते । ( वि० ) ३ प्रिये--अभीष्ट प्रदानैः । ( गै।० ) 
३ विषयवासिन+-खद्दैशस्थानजवान्‌ | (वि० ) ४ पत्येन--भूतदितेव । 
ई गे।० ) ५ छाकानू--खर्गादि वैकुण्ड पर्यन्तान । (ग्रे।० ) 


द्वादशः सर्गः । ११७ 


सत्य दान॑' तप त्यागा मित्रता शैचप्पाजवस* | 
विद्या: च गुरुशुश्रपा भुवाण्येत्ानि राघवे || ३० ॥ 


सत्य, ( सत्यभापण ) दान, ( परक्षेक प्रयोजन सम्बन्धी ) तप, 
( शास्रविदित भेजन फरना--जिहा के स्वाद फे लिये खाते 
समय भक््यासत्य का विचार रखना ) मेत्री, (सब लोगों की 
दितकामना ) शोच, ( वाहिर भीतर की पत्रित्रवा ) भाज॑व, ( दूसरे 
के मन फे घनुसार चलने वाले ) विधा, ( तत्वक्षान ) गु्शुश्रषा, 
शादि सदगुण धीरामचन्र में निम्बप ही विद्यमान हैं ॥ ३० ॥ 


तस्मित्रानंवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथमस । 
पाप माशंससे रामे महर्पिसमतेजसि ॥ ३१ ॥ 


हे देवी | जे! धीरामचन्द्र सब के मन के देख कर काम करने 
चलने हैं, जे! महषियों और देवताशं के समान तेजस्थी हैं, उन 
धीरामचन्द्र का तू वनवास का कँश देना चाइती है | ॥ ३१॥ 


ने स्मराम्यप्रियं वाक्य लेकिस्य प्रियवादिन। 
स कय॑ लत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ || ३२ ॥ 


ज्ञे श्रीरामचन्द्र कभी किसी से प्रप्रियवचन नहीं बेलते, हम 
तेरे कहने से फयों कर उन प्राणों से बढ़ कर प्यारे श्रीराम से यह 


! सत्यं>-सत्यवचत । ( वि०) ३ दातं--परलेकप्रयोजन॑ | ( गे।० ) 
| तपाशाश्षविद्ित भोजनानिव त््यादिस्पः | (गो०) ४ हाग/--ऐट्टिकप्रयेजन 
प्रीद्यथ । (गो०) ५ मिन्नता--प्रवेशुद्वत्व । ( गरा० ) ६ धीच॑--वाह्या- 
भ्यस्तरशुद्धि! । (विं०) ७ आजंब--परिचित्तानुवर्तित्त॑ । (गे ) 
< विद्या--अत्व-ज्ञानं | ( भरो० ) ५ पापं--बरनवाधघ्तदुर्ख ( वि० )। 


श्श्८ अयेष्याकायडे 


अप्रिववचन कह सकते हैं। कहना ते जहाँ वहाँ रहा हम तो 
झपने मन में भी ऐसी वात की कठ्पता नहीं ऋर सकते ॥ २२ ॥ 
क्षमा यस्मिन्दमस्त्याग! सत्यं धर्म! कृंतज्ञता । 
अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिमेम ॥| २३ ॥ 
जिन धीरामचन्द्र में च्मा, दम, त्याग, सत्यसापण, घामिकता, 
कृतब्नता, प्राणिमात्र में प्रहिसा का भाष ; जैसे ( प्रल्ोकिक ) 
सदुगुंण विद्यमान हैं, उन श्रीराम के विना हमारी क्या दशा द्वेगी-- 
( ज़रा इस वात का तो अपने मन से पू छू देख ) ॥ ३३ ॥ 
मम हृद्धस्य केकेयि गतान्तस्थ तपखखिनः' । 
+ के हे 
दीन लालप्यमानस्य कारुण्यं कतुमहसि ॥ ३४ ॥ 
है कैफ्ैयी | हम बूढ़े हैं। हमारा अन्त समय शव निकठ शआा 
चुका है। हमारी इस समय शोच्य प्रवत्या है, भर हम तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे ऊपर दया ( रहम ) कर । ( भ्रर्थात्‌ ध्रीयम- 
चन्ध ज्ञी के वनवास का हठ छोड़ दे । ) ॥ ३४ ॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किश्विद्धिगम्यते । 
तत्सवे तब दास्यामि मा च ता मन्युराविशेत ॥३े५॥ 
इस समुद्र से घिरी हुई पथिदी के भीतर जे! कुछ है--हम वह 
सव तुझे देने के तैयार हैं, हमें तू मृत्यु के मुख में मत ढकेल ॥३२५। 
अज्जलि कुर्मि केकेयि पादों चापि स्पृशामि ते । 
शरण" भव रामस्य माधमें मामिह स्पृशेत ॥ ३६ ॥ 


१ तपत्लितः--श्लेचनीयावस्थस्य । (गो० ) -२ शरणं--रक्षित््‌ । 
( गो० ) 


द्वादशः सगे! श्र 
हे फैफैयी ! हम तेरे हाथ जेडते हैं, पैरों पड़ते हैं, तू रामचन्द्र 
की रक्तक वन और हमें प्रतिज्ञासक़ के पाप से वचा ॥ २६ ॥ 
श्ति दु/खाभिसन्तप्तं विलपस्तमचेतनम्‌ | 
घृणमान महाराज शोकेन समभिष्छुतम्‌ | २७ ॥ 


इस प्रह्नार शोक से सम्तप्त महाराज दशरथ ज्ञी विलाप करते 
करते अचेत ( मूच्छित ) है! गये। उनका सारा शरोर घूमने लगा ., 


' और दे शोक से विकल है| गये ॥ ३७ ॥ 


पार शेोका्वस्थाशु प्राथयन्त पुन पुन! | 
के रोद्रतर॑ & 
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रोहा रोह्तर बचः || ३े८ ॥ ., 


। उन्होंने इस शोकसागर के शीघ्र पार होने के लिये बार वार 
प्रार्थना की ; किन्तु दुष्टा कैक्ेयी (ने उन पर दया न की, वद्कि वह) 


और भी पअ्रधिक कठोरता पूर्ण वचन बोली || ३८ ॥ 


यदि द॒त्वा बरों राजन्पुनः प्रत्यजुतप्यसे | 
धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ २९ ॥ 


है राजन | यदि तुम वर दे कर, उनके लिये अब पहछताते हो, 


ते हे वीर | तुम्हें संसार में कोन घामिक कद्देगा ॥ ३६ ॥ 


यदा समेता वहवस्त्वया राजपृयः सह । 

कथयिष्यन्ति धर्मज्ञास्तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि || ४० ॥|. 
, जब घनेक राजर्षि तुम्हारे पास भा, इस वरदान के सस्वन्ध 
में तुमसे पूछेंगे; तब है धर्मज्ष | उनके प्रक्ष का तुम क्या उत्तर: 


दोगे ? ॥ ४० ॥ 
चा० रा०---६ 


१३० धयेषध्याकायदे 


' थस्या; प्रयत्ने जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌ । 
तस्याः कृत मया मिथ्या केकेस्यां इति वक्ष्यसि ॥9१॥ 
उनके प्रश्न के उत्तर में तव तुमकाी यही न कहना पड़ेगा कि, 
जिसकी कृपा से मेसे जान बची अथवा इस समय भी जीता 
ज्ञागता मोजूद हैँ और जिसने कठिन समय में भेरो वड़ी सेवा की 
उसी फैफैयी के वर देने का वचन दे कर भी, मेंने वर नहीं 
दिया ॥ ४१॥ 
किल्वपतं नरेद्धाणां करिष्यसि नराधिष | 
ये। दत्वा वेरमधव पुनरन्यानि भापसे || ४२.॥ 

'में ज्ञान गयी, तुम इच्चाकुकुल के यशस्वी गाजाओं के यश 
के कलड्ित करोगे, फ्योंकि' वर देने को प्रतिज्ञा कर के, अब तुम 
अपनी उस प्रतिज्ञा को पत्रठ रहे हो ॥ ४२ ॥ 

शैव्य! इयेनकपातीये खमांसं पक्षिणे ददों | 
अलकश्रश्ष॒ुपी दल्ला जगाम गतिप्ुत्तमाम || ४३ | 
देखा, तुम्दारे ही वंश में राज्ञा शैव्य हो गये हैं, जिन्होंने 


( ध्पनो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये ) वाज पक्ती के अपने शरीर 


का माँस तक दे, फवृतर की' प्राण रक्ता की थी । दूसरे राज़ा अलक 


हे गये हैं, जिन्दोंने ध्रपने नेन निकाल कर, एक श्रेघे धाह्मण को 


दे दिये थे, ज्ञिससे उबके सदुर्गति प्राप्त हुई थी ॥ ४३ ॥ 
' सागर; समय॑' क्ृत्वा न वेलामंतिवतंते। 
समय॑ मातृ कार्पी पूवेहतमनुस्मरन्‌ ॥ ४४ ॥| 
१ समर्यं--प्रतिज्ञं । ( गो० ) कर 


न मं 


ि 


द्वादश! सगे! .. १३१ 


( मनुष्य ते मनुष्य ) सम्तुद्र भी वचनवद्ध ँ होने के फारण 
अपने तद के प्रांगे नहीं वढ़ता | प्रतणव तुम भी पहली वातों के 
स्मरण कर, ध्यपनी प्रतिज्ञा के क्ूडी मत करो ॥ ४४ ॥ 


' स॒ त॑ धम परित्यज्य राम॑ राज्येडमिपिच्य च। 
सह कासर्यया नित्य॑ रन्तुमिच्छसि दुमेते || ४५ ॥ ' 
है दुशत्मा राजन! इस समय तेरी बुद्धि विगड़ -गयी है। 
इसीसे तू सत्य का श्रनादर फर के, राम का राज्य इसलिये दे रहा 
है कि, जिससे तू नित्य उनकी माता फोशल्या के साथ घिहार 
करे ॥ 8५ ॥ 
भवत्वधमों धो दा सत्यं वा यदि वाओतृतस । 
यत्तया संश्रुतं मं तस्य नास्ति व्यतिक्रम; ॥ ४६॥ 
थ्रव चादे धर्म हे चादे प्रथम, चाहे सत्य दे! चाहे मिथ्या, 
तुमने मुझसे भा प्रतिज्ञा को है, वद तुम्हें पूरी करनी ही दोगी। 
उसमें प्रव देरफेर कुछ भी नहीं दे सकता ॥ ४९ ॥ । 
अहं हि विपमण्ेव पीत्या वहु तवाग्रतः | 
पश्यतस्ते मरिष्यामि रामे! यथमिषिच्यते || ४७ ॥ 
गैर यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे और रामचन्द्र 
ही के राज्य दे दोंगे, तो वहुत सा हत्लादल विष पी कर, में तुम्दारे 
सामने ही अ्रपती ज्ञान दे दूंगी ॥ ४७ ॥ 
एकाहमपि पश्येय॑ यथहं राममातरम | 
अज्चलिं पतिगहन्तीं श्रेया ननु शतिमंम ॥ ४८ ॥ 
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यदि मैंने किसी दिन भी ( राजमाता होने के कारण ) फैशल्या 
की लोगों का प्रणाप्त श्रदश करते देखा, तो फिर में प्रपने शरीर 
के न रखूँगी प्र्थात्‌ तुर्त मर जाऊंगी ॥ ४८॥| 
भरतेनात्मना चाह शपे ते मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥ ४९॥ 
हे नरेन्द्र | में अपनी और भरत की शपथ खा कर तुमसे 
कहती हैँ कि में राम के घन में भेजे बिना श्रोर किसी भी वात 
से सम्तुर्ट नहीं हो सकती ॥ ४६ ॥ 
एतावहुक्ता वचन कैफेयी विरराम है | 
विलपन्त च राजान॑ न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५० ॥| 
यह कह फैकेयी चुप दे गयो ओर विज्ञाप करते हुए महाराज 
दशरथ से और कुछ सी न बात्ची अर्थोत्त उसने दशरथ की पअ्रन्य 
युक्तियों पर जे। भ्रीरामचन्द्र जी की वन में न भेजने के लिये उन्होंने 
वशित की थीं, कुछ भी ध्यात न दिया ॥| ४० ॥ 
श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्‍्यं परमदारुणम्‌ | 
रामस्य च बने वासमैश्वय भरतस्य च ॥ ५१ ॥ 
केक्रेयी की इम कठोर बातों के सुन, महाराज दशरथ के निश्चय 
हो गया कि, कैक्रेयी सचमुंच्र श्रीरामचन्द्र ओ का बतवास और 
भरत का राष्यामिषेक चाहती है ॥ ४१॥ 
नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहृत व्याकुलेन्ियः । 
प्रक्षतानिमिषों देवीं प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 


द्ादशः संग: ५ १३३ 


वे फेक्ैयो से बाते तो झुद् नदीं ; किन्तु विकल हो एक घड़ी 
तक अपनी प्रिया किन्तु अप्रियधादिनी कैकेयो के प्ु्त के इकटक 
निद्वारते रदे ॥ ४२ ॥ 
तां हि बजसमां वाचमाकण्य हृदयाप्रियास | 
दुःखशाकमर्यी घेरां राजा न सुखिताउभवत्‌ ॥ ५३॥ 
फेफेयी के मुख से वच्च' के समान हृदय के दहलाने चाली और 
दुःख शोक उत्पन्न करने चालो भयदुर वाणों का छुत, महाराज 
दशरथ सुखी ने हुए ॥ ५३ ॥ 
स देव्या व्यवसाय च पार थे शपयय कृतस | 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌ ॥५४॥ 
कैक्रेदी का श्रोरामचद्ध जी के वन में भेजने का भयहुर निश्चय 


घोर उसकी शप्यथ के स्परण कर, महाराज दशरथ ने “हा राम | 
हा राम !| ” कद्द कर, ऊँचो साँन ली आर जड़ से करे हुए पेड़ 


की तरह थे ज्ञमीन पर गिर पड़े ॥ ५४ ॥ 
नएचितो ययोन्मतो विपरीता यथाउतुरः । 
हततेजा यथा सपा वभूव जगतीपति। ॥ ५५ ॥ 
उस समय महाराज पागल की तरह नश्चित्त, सन्निपातादि 
शेगों से भ्स्त रोगी की तरह, विपरोत बुद्धि श्रोर मंत्रतृग्ध सर्प को 
तरह, हततेजञ्ञ हो गये ॥ ५४५ ॥ 
दीनया तु गिरा राजा इति होवाच केकयीम | 
अनथथमिममरथा भ॑ फेन त्वप्रपदर्शिता ॥ ५६ ॥ 
१ व्यवप्तायं--रामविवासनविषय निश्चय । ( वि० ) 
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महाराज्ञ ने गिड़मिड़ा कर कै्रेपी से कहा--तुमे किसने 
इस धघनर्थ भरी वात की प्र्थ के रूप में सम्रकाया है । श्रर्थात्‌ 
जिस काम के करने से सरापतर नुकसान है, उसमें लाभ का दीना 
तुझे किसने समझाया है ? ॥ ४६ ॥ 
भूतापहतचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जसे । 
शीलण्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं घुरा ॥ ५७ ॥ 
प्रेतग्न॒म्त मनुष्य को तरह हमसे वातचीत करते तुझे लज्ञा 
नहीं ज्ञान पड़ती | हम पहले यह नहीं जानते थे कि, तू पेसी 
दुःशीला है ओर तेरी ऐसी करतूतें हैं ॥ ५७ ॥ 
वालायास्तत्तिदानीं ते छक्षये विपरीतवत्‌ । 
कुता वा ते भय॑ जात॑ या ल्मेदंविध॑ बरस ॥ ५८ ॥ 
वाल्यावस्था में ता तेरा स्वभाव इस समय के स्वभाव से 
सर्था विपरीत था। तुक्के ऐसा भय कैसे उत्पन्न हुश्रा, जे तू ऐसा 
घर माँगती है कि, ॥ ४८ || 
राष्ट्र भरतमासीन हणीपे राघवं बने । 
विरमेतेन भाषेन त्वमेतेनाइतेन वा ॥ ५९ ॥ 
भरत राजसिहासन पर शोर भरीरामचर्ध वन में ज्ञॉय | बस, 
अब हठ छोड़ दे भोर ऐसी ऋूठो बातें मुँह से मत निकाल ॥ ४६॥| 
यदि भतु भिय॑ कार्य छेकस्य भरतरय च | 
नृशंसे पापसडूल्पे कलुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥ ६० ॥ 
अरी बृशंसे, झरी पापिन | श्री ओले स्वभाव वाली! श्री 


कुकमिन | यदि प्रज्ञा की, अपने पुत्र भरत की और हमारी भलाई 
चाहती हो तो, हुठ मत कर ॥ ६० ॥ 


'हाद्शः सर्गग.....' १३५ 


किन्‍्मु दु!खमलीक॑ वा मयि रामे च परयति । 
न कथंचिदते रामाद्गवरतो राज्यमावसेत्‌ || ६१॥ 
, हमने या धोराम ने तेश कान सा ऐसा प्पराध किया है जे। 


तू ऐसा कहती है। हम समझते हैं कि, श्रीरामचन्द्र के सामने भरत 
कभी राज्गद्दी पर वेठना पसंद ही न करेंगे ॥ ६१॥ 


रामादपि हितं मन्ये धमेतो वलवत्तरम । 
कथं द्रप््यामि रामस्य वन गच्छेति भाषिते ॥ ६२ ॥ 
क्योंकि हम तो भरत के श्रीरामचन्द्र से भी अधिक धर्मात्मा 
, समझते हैं। हम जब भोराम से वन जाने के कहेंगे, तव उनका मुख 
उदास हो जायगा, उसे हम कैसे देख सकेंगे ॥ ६२॥ 
मुखबण विवरण त॑ ययेवेन्दुमुपप्लुतम | 
ता हि मे सकता बुद्धि सुहृद्धि! सह निश्चिताम ॥६३॥ 
, राह से शब्रस्त चन्द्रमा की तरह भ्रीरामचन्द्र का उतरा हुआ चेहरा 
दम फैसे देख सकेंगे | हम अपने मंत्रियों और हितेषी मित्रों के 
साथ परामश कर जे निश्चय कर चुके हैं॥ ६३ ॥ 
क्थ॑ द्रक्ष्याम्यपाहत्तां परेरिव हतां चमृम्‌ । 
कि माँ वक्ष्यन्ति राजाना लानादिग्भ्य; समागता। ॥१६४॥ 
उसका बदल ज्ञाना, शत्र से मारी हुई सेना की तरह, दम फैसे 
. देख सकेंगे। फिर वेश दैशान्तरों -से श्राये हुए राजा लाय सबवे- 
सम्मति से निश्चित हुए मन्तव्य के विरुद्ध काम होते देख, हमसे 
क्या कहेंगे ! | ६७ ॥ 
ह १ सुक्ृर्ता--सम्ध्रिभि ! (गो ) 
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वाले बतायमेक्लाकथिर राज्यमकारयत्‌ । 
यदा तु वहवे हृद्धा गुणवन्ताो बहुश्नता। ॥ ६५ ॥ 
यही न कहेंगे कि, इक्याकुवंशधर दशरथ निपट वालबुद्धि का, 
है, भ्राश्चर्य है इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकाए किया | 
फिर जब घनेक वृढ़े गुणवान्‌ और शास्त्रममंक्ष ॥ 5४ ॥ 
परिप्रध्यन्ति काकुत्स्व॑ वक्ष्याप्रि किमहँ तदा | 
केकेय्या छ्िश्यमानेनो राम प्रताजिताो भया | ६६९ ॥ 


हमसे पू छेगे कि, श्रीराम चन्द्र कहा गये ? ” तब हम उनके क्या 
उत्तर दंगे ? कया हमारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कहना अश्रच्छा 
होगा कि, केक्रेैयी के सताने पर हमने श्रीरामचद्ध के घर से निकाल 
द्व्या ॥ 5६ ॥| * 


यदि सत्यं बवीस्पेतत्तदसत्य॑ भविष्यति । 
कि मां वक्ष्यति कासल्या राघवे वनमास्थिते || ६७ || 
यदि हम यह सच्ची वात परूद कर देंगे तो हमारा वह निम्वव, 

जे हमते चशिए वामदेवादि गुरुजनों के समत्त श्रीयम्चन्द्र के 
युवराजपद्‌ पर शभिषिक्त करने के लिये किया है, झूठा हो 
जञायगा । श्रीरामचनद्र को वनवास देंने पर उसकी माता कोशल्या 
हमसे क्या ऋद्देगी ? ॥ ६७ ॥ 

कि चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृला विभियमीदशस । 

यदा यदा च कासल्या दासीवच्च सस्रीव च्‌ | ६८ ॥| 


१ छिश्यमानेत्र --पीह्यमानेच | ( वि० ) 


द्वादशः संग: १३७ 


और हम ही ऐसा भनिए कार्य कर कौशल्या के क्ष्या उत्तर 
दे सकेगे ? ' है कैक्रेयी | देख, जव समय समय पर कौशल्या, 
जे सेवा करने में दासी के समान, रहस्थ॑ करने में सखी फे ' 
समान, || ६८ || ' 


भायांवद्गगिनीवच्च मातृवचचोपतिए्ठति । 
सतत प्रियक्रामा मे प्ियपुत्रा प्रियंवददा ॥ ६९ ॥ 


धर्मक्रत्यों में ज्ली के समान, दितैषिता में सगी, वहिन के समान, 
धाम्रहपर्वक सुस्वाद भोजन कराने में माता के समान है, जे सदा 
हमसे मधुर वचन बालतो है और हंमारा भत्ता चाहती है और 
जिसका पुत्र भी हमके सव से अधिक प्रिय है ॥ ६६ ॥ 


न मया सत्कृता देवी सत्काराहाँ कृते तव । 

इदानीं तत्तपति मां यन्मया झुझ्ृत! त्वयि || ७० || 
. हमारे पास आयी, तव तव हमने, तेरे विचार से (कि, कहीं 
तू ध्प्रसन्न न क्षे ज्ञाय ) सत्कार करने याग्य उस कोणल्या का 
' यथाचित आदर न किया । तेरे प्रति हमने जे! यह सदृष्यवद्दार 
किया था, उसका श्राज्ञ हमें उसी प्रकार पश्चात्ताप दे रहा 
है;॥ ७० ॥ 


अपथ्यव्यज्ञनेपेतं धुक्तमत्नमिवातुरस | 
विभकार च रामस्य संप्रयाणं वनस्य चे || ७१ ॥ 


१ सुझृत--सुप्टृपचरितं | ( गो० ) २ विपकारं--विपरीत प्रकारं, अभि- 
पेकतिरत्कारं । ( यों० ) 
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जिस प्रकार स्वाद किन्तु कुपथ्य भाजन कर रोगी के पश्चात्ताप 
होता है। श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार ओर उनका 
' चेसंग्रमन ॥ ७१ ॥ 


| सुमित्रा प्रेष्ष्य वे भीता कर्थ॑ मे विश्वसिष्यति | ' 
कप! वत वेदेही श्रोष्यति दृयमप्रियम्‌ || ७२ | 
, देख कर डरी हुई छुप्तिशा का ( भी श्रपने पुत्रों के विषय में ) 
हमारा विश्वास कैसे होगा ? बड़े ही दुःख की वात है कि, वेदेदी 
के ये दी प्रप्रिय संवाद सुनने पड़ेंगे ॥ ४२ ॥ ! 
मां च पश्चत्वमापन्न॑ राम॑ च वनमाश्ितग् 
बेदेही बत" मे प्राणाब्योचन्ती क्षपयिष्यति || ७३ ॥| 
वंड़े हो छेद की वात है कि, जानकों हमारी सृत्यु का शोर 
क्ीरामचन्द्र के वनवासी द्वोने का संवाद छुन, इन वातों की चिन्ता 
में प्रपने प्राण बसे ही गंवा देगी ॥ ७३ ॥ 
हीना हिमवतः पाश्वे किन्रेणेव किन्नरी | 
न हि राममहं दृष्टा अवसन्तं महावने | ७४ | 


जँसे हिमालय के पास किन्नररहित किन्नरी अपने प्राण गंवा 
देती है। हम श्रीरामचन्द्र को धन जाते ॥ ७७ ॥ 


चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिलीस | 
सा नून॑ विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि॥ ७५ ॥| 


ओर ज्ञानकी जी के सेती देख वहुत दिनों तक नहीं जी 


सकते । तब तू विधवा दे कर, अपने पुत्र सहित राज्यछुसख 
सागता ॥ ७५ ॥ ह 


! कपर्णं--क्षष्ट | (० ) २ पतेतिखेदे | ( बि० ) 
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नहि पव्नाणिते रामे देवि जीवितुमुत्सहे । 
सती त्वामहमलन्तं व्यवस्पाम्यसतीं सतीम )) ७६॥ 


रूपिणी विषसंयुक्तां पीत्वेद मदिरां नरः | 
अनृतेबत मां सान्‍्त्े! सान्वयन्ती सम भाषसे ॥। ७७ | 


दे देवि ! (खूब समझ ले ) ध्रीराम जो के वन जाने पर हमें जीने 
का उत्साह नहीं है। ले।ण जिस प्रकार शराब के मेह्दिनी रूप पर 
मेहित हे उसे पी तो क्षेते हैं, किन्तु पीछे उसका विष सद्बश परि- 
णाम द्वोने पर वे उसे घुरी समझने लगते हैं, उसी प्रकार हम 
तेरे रूप पर मोहित हा कर, तुझे सतीं सम तेरे साथ रहे, किन्तु 
' शव, हम समझे गये कि, तू व्यवहार करने में किसी असती 
से कम नहीं है | तूने .हमें र्ूठी बातें कह उसी प्रकार खूब 
भरमाया ॥ ७६ ॥ ७७ || 


गीतशब्देन संरुद्धथ लुब्धो मगमिवावधी: | क्‍ 
अनाये इति मामायां: पुत्रविक्रायिक धुव्स | ७८॥ 


धिक्करिष्यन्ति श्थ्यासु सुराप॑ ब्राह्मणं यथा । 
अहे दु!खमहे कृच्छु' यत्र वाचः क्षमे तव ॥ ७९ ॥ 
जिस प्रकार वहेलिया गीत गा कर, हिर्न के श्रपने जाज्न में 

फँसाता है। हा श्रेष्ठ पुरुष प्रव हमकेा प्रतायं और पुत्र का 
चेचने वाज्ञा वतला, हमारी उसो प्रकार गलो यली बिन्दा करेंगे, . 
जिस प्रकार लाग मद्यप ब्राक्मण की किया करते हैं।हा |! बड़े 
हो कष्ट को वात है कि, हर्मे तेरे ये कठोर वचन झुनने पड़ते 
हैं॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 
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दःखमेबंबिध प्रार्तः पुराक्रतमिताशुभसमं | 
चिरं खलु मया पाये ल॑ पापेनामिरक्षिता || ८० || 
इस समय हमें वैसे ही इस प्रकार का दुःख भेगना पड़ रहा है 
जैसे लोग पूर्व जन्म के पापों का फल भागते हैं। हे पापिन | हम 
जैसे पापी भे बहुत दिनों तक बी प्रद्मार तेरी रक्ता की ॥ ८० ॥ 


अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुढ़न्धनी यथा | 
रममाणस्लया साथ शत्युं लां नामिरक्षये ॥ ८१ ॥ 
जैसे कोई घनजञाव में अपने गले की फाँसी की सता करता 
है। तेरे साथ विहार करते हुए, उसी प्रक्वार हम यह न पहचान 
पाये कि, तु हमारा साज्ञात्‌ मात है; ॥ ८१ ॥ 
वाछे रहसि हस्तेन कृष्णसपमिवास्पृश्म | 
गया हपिदकः पुत्र स महात्मा दुरात्मना | ८२ ॥ 
जिस प्रकार एकान्त में कोई वालक्न काले साँप के साथ 
खेलता हुआ, उसे अपनो मात नहीं पहचानतवा | हमसे बढ़ कर 
हुए कोन होगा जे अपने ज्ञीते ज्ञोी, अपने मद्मात्मा पुत्र को 
पिठृद्दीन कर डाले ॥ ८२॥ 
त॑ तु मां जीवलेके5यं नूनमाक्रोष्टुमहति | 
वालिशो वत कामात्मा राजा दशरथा भुज्स | ८३ ॥ 


. भ्रचश्य ही सारी दुनियाँ यह कद कर, हमारी निन्दा करेगी 
कि, राजा दशय्थ बढ़ा कामी और मूर्ख है, ॥ ८३ ॥| 
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ख्नीझृते यः प्रिय पुत्र बने अस्थापयिष्यति | 
ब्रतेथ' ब्रह्मचर्येश्र' गुरुमिश्रीपकर्शितः | ८४ ॥ 
जे क्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को धन भेज रहा है। भी-. 
रामचद्ध प्रह्मचयेविस्था में मधु मांसादि खाने का निषेध होने के 
फ्रारण ब्रह्मचयोपयेगी खतादि घारण करने के कारण तथा गुरुषों 
से विद्याप्ययन करते समय परिश्रम करने के कारण पैसे ही लटे 
हवक्ते थे ॥ ८७ ॥ 


भागकाले" महत्कृच्छ' पुनरेव प्रपत्स्यते | 
नाल द्वितीय वचन पुत्रों मां प्रतिभापितुम || ८५ ॥ 


स बन॑ प्रत्रजेत्यक्तों वाढमित्येव वक्ष्यति ! 
यदि मे राघव; कुय्यांइन॑ गच्छेति भाषित! ॥ ८६ ॥ 


प्रतिकूल पियं मे स्थात्न तु वत्सः करिष्यति-| 
शुद्धभावे/ हि भाव॑* मे न तु ज्ञास्यति राघव। ॥८७॥ 
ध्व गृहस्थाश्रम में, ज्व उनके शरोर के हए पुए्ठ होने का समय 
आाया, तब भी उन्हें फिर बड़े बड़े शारीरिक कष्ठों का सामना 
करना पड़ेगा । हम भ्रच्छी तरह जानते हैं कि, जव हम उनसे 
चन जाते के कंहेंगे, तव थे सिचाय “ बहुत अच्छा” कहने के 
घोर कुछ न कहेंगे, किन्तु यदि फहीं वन ज्ञाने की भाज्ञा छुन 
वे घन न जाँय तो वहुत श्रच्द्धा हो। पर हमारा प्यारा बच्चा ऐसा. 
१ प्रति;--फाण्डब्रतिः | ( गो० ) २ बरह्मचाय---मधुमांसवर्जनादि ब्रह्म- 
चारिधमें । ( गो० ) ३ गुरुमिः--ग्रुरक्ृतशिक्षादिभि३ | ( गो० ) ४ भेागकाजे 
ग्राइस्थ्यवस्थायामू । ( गो० ) पर शुद्धभाव+--शुद्धद्वदृयः । (गो० ) 
* ६ भाव--हृदय । ( गो? ) 
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फसी त॑ करेगा! हमारे अप्िप्राय के न ज्ञान ऋर और हम्रारी 
कहा दाद की हमारे शुद्ध ददय से निकलीं समझ, वह तुस्व तदनु 
सार करेगा ॥ ८५ ॥ ८६ | 5८७ ॥ 
से बन पत्रजेत्युक्तों वाब्मित्येव वक्ष्यति | 
9, 2१५७ > रा (७. 
रावदे हि बन प्राप्त सवे्ाकस्य विक्षकृतम || ८८ ॥| 
और दव जाने के लिये ऋदते हो वह / बहुत श्रव्द्धा 
हो कहैगा। श्रोयमचन्द के चन ज्ञाने पर लद लोग घुसे घिक्का- 
रंगे ॥ ८८ |] ' 
मृत्युरक्षमणीयं मां नविष्यति यमश्षय्र । 
मते मयि गते रामे बने मनुजसडने !। ८९ ॥ 
ओर किसी का न छोइने वाले खत्युद्द हस यम्रपुरी नेक 
आाँयगे | फिर ज्ञव हम मर जाये आर एरठपश्ने४ श्रीरामचन्ध वन में 
दुष्ट मम जने शेपों कि पा अतिपत्तयसे * | 
कासस्यां गा च राम उ्‌ घुत्रा व याद द्ास्यते ॥९०))। 
कोशल्यादि दचे हुए हमारे इंश्ठ त्ञागों के साथ न जाने 
ते क्या क्या धन्याय करेगी। ज्ञद हमको और श्रीयम अथवा 
धोराम लक्ष्मण के कोशल्यादेंदी त देखेगी || ६० |! 
हु।खान्यसहती देवी मामेवानुमरिष्यति । 
कासल्यां-च सुमित्रां च मां च पूत्रंद्चिभि! सह ॥९१॥ 
! शेपै--औरल्यादी । (गो० ) २ क्िपराप--कसन्यायं | ( गोः ) 
प्रतियस््यले--चिन्दयिप्यसे । ( गो* 
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प्रक्षिप्प नरके' सा लव केफेयि सुखिता भव । 
मया रामेण च लक्त शाइवतं' सत्कृतं गुणे। ॥ ९२ ॥ 
रध्वाकुकुलमक्षो भ्यमाकुल पालगिप्यसि | 
प्रियं चेद्ररतस्पेतद्रामप्रताजन भव्रेत ॥ ९३ ॥ 
तव इस वियाेगजनित शोक फे न सह कर, वह हमारे साथ 
ही प्राण द्ीड़ देंगी। हे कैक्रेयी | हमें, फोशल्या का, सुमित्रा के 
थर तीनों पुत्रों का दुःख में ढक्रेल तू छुखीं हो। इस इस्वाकु- 
कुल का, जिसे हम भर धीरामचन् छोड़ जाँयगे और जे। वहुतकाल 
से बराबर त्तोमद्ीव चला भ्रा रह्या है, तू बिना ज्षुग्ध किये पालन 
' कर सकेगी (यह व्यडृयीकति है )। यदि भीरामचन्ध का धन के 
आना भरत कीा भी प्रिय लगे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


मा सर मे भरतः कार्पीद्येतकृत्यं गतायुप) । 
हम्तानायें ममामित्रे सक्ामा भव कैकयि ॥ ९४ ॥ 
दे जब हम मरें तव भरत हमारे शरीर की प्रेतक्रिया ( दाह- 
कर्मादि ) न करे । दे दुएरे ! हे वैरिन केक्रेयी ! तू सफल मनेरथ 
है ॥ ६४ ॥ ह 
'मृते मयि गते रामे वन पुरुषपुड्धवे । 
, स्ेदानीं विधवा शाज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥.९५ ॥, 
जब हम मर जाँय शोर पुरुष श्र भ्ीरामचाद्ध वन के चले जाँय 
तव तू रांड दो कर अपने बेटे को के कर राज्य करना ॥ ६४५ ॥ 
अमन दल तन न मय 3] ३7 मान5 पा +मं5जघा 220 7७४७७४४७७७८-2७#ः-एचालस + 
१ नरके--दुःखे । (थधि०) ३ पाभ्वत्ं--यहुकालक्रस | ( श्लि* ) 
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ते राजपुत्रीवादना न्यवसे मम वेश्मनि | 
अकीरचियातुला छाके भ्रुवः परिमवश्व मे ॥ ९६ ॥ 


स्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापक्ृतस्तथा | 
हे यंर्वि३ पे कं )५ 
फर्य रथेविश्वयातल्रा गजाश्बेश्र मुहुझंड! ॥ ९७ ॥| 


तु केबल कथतमात्र की राजपुत्री हो कर हमारे घर में रहती है । 
( यदि तू सच्ची गाज़पुद्दी होती तो) तेरे कारण तो जलंसार में 
हमारी अतुल अपकीति और सब कारों क्रे सामने पारियों की 
तरह हमारी थतन्ञा होने का यह सप्रयः कमी भू आता। हाँ। ज्ञा 
श्रीरामक्द्र रथ, बाड़े, हाथी आदि वाहनों पर चह के सदा धुमते 
थे; किस प्रकार थे | ६६ ॥ <७॥| । 
पट्टा राम मदहारण्वे वत्से! में विचरिष्यति ! 
यस्‍्य लाहारसमये मृदा कुण्डलघारिणः ॥ ९८ || 
दमारे पुत्र श्रीसम विक्नद्न बन में पेदुल विचरंगे। जिन श्ोराम- 
चन्र को भाजन कराने के लिये कुयडल पहिने हुए रसाइया आपस 
में यह कह कर कि, | ६८ ॥ 
अहंपूवा: पचन्ति समर प्रदास्तं प्रनभाजनमर | 
से कयं नु कपायाणि तिक्तानि कहुकानि च ॥९९॥| 
“ हम पहले, हम पहले स्वादिए भेज्ञन और जलपान बनाते 
है।, सरखाइ देंधार करते थे, व ही श्रीरामचनत्र जंपन्न के कपज्न, तीते 
ओर कइ्ठए ॥ ६६ | 


! वादेब--ब्यस्देशेद । ( गो० ) २ विशु।--पमर्योरामः । ('सि० ) 


+* 
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भक्षयन्वन्यमाहार॑ सुते मे वर्तेयिष्यति । है 
महाहवद्धसंवीतो भ्ूत्वा चिरसुखेपितः! | १००॥ . 


हे फलमूल का प्राह्वार कर कैसे समय वितावेंगे । नि भोरामचन्द्र 
चिरकाल से भ्रच्छे मूल्यवान पत्मा धारण करते रहे हैं प्रोर 
मुज्ञायम विद्ञोनों पर सेते रहे हैं ॥ १०० ॥ 


कापायपरिधानस्तु कर्थ भूमों निवत्स्यति । 
' कस्येतदारुणं वाक्यमेब॑विधमचिन्तितस्‌ | 
रामस्यारण्यगमनं भरतंस्यामिषेचनम्‌ ॥ १०१॥ 


के श्रीरामचन्द्र कापाय चख पद्ििन क्यों कर जमीन पर से 
सकेंगे । नहों जान पड़ता कि, किस दुष्ट ने भीराम के घन जाने शोर 
भरत के राज्यासिषेक का दारुण उपदेश तुझके दिया है॥ १०१॥ 


द धिगस्तु येपिता नाम शठः. खार्थपरा! सदा | 
न ब्रवीमि ख्लिय; सर्वा भरतस्पेव मातरम ॥१०२॥ 


घिक्कार है स्त्रियों के जे घूर्त भौर सदा प्पने मतलव में 

होती हैं श्रधवा जे स्वार्थतत्पर दोती हैं | हमारा यह 

कथन सव स्त्रियों के लिये नहीं, किन्तु फेवल भरत की माता जैसी 
स्त्रियों ही के लिये है ॥ १०२ ॥ 


[ नाट--कई टीकाकारों ने इस शोक का अर्थ करते हुए छिला है 
कि, दशरथ ने पहिके दुःख एवं क्षोम के कारण सब पस्लियों की निन्दा 
को, किन्तु पीछे जब उनके कौशल्या भादि का स्मरण जावा तब कत्दोंने 
अपने प्रथमकथन का भरत की माता का विशेष रुप से उल्लेख कर, संक्ोधन 
कर दिया । किन्तु ; शिरोमणि दोकाकार का कथन है कि, “ भरतस्य मात्तरमेव 

धां० श[००-१० ह 
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न धदीमि ( ढ़िन्तु ) सवों ब्रवीमि इत्यर्थ:!' बर्यात्‌ क्रियों के सम्बन्ध में. 
हमने जे। कह्ा है वह फेवल भरत की माता ही के लिये नहीं, किन्तु समत्त 
स्रियों ही के लिये है। हमारी समझ में महाराज दशतुध का उक्त कथन 
उन सभी छियों के लिये है मे! भरत की माता फैकेयी की तरद्द दूसरों की बातों 
में जा कर, देठवश विवेक के विदा कर देती हैं कौर: अपने मतलब के 
सामने दूसरों की हानि की रत्ती भर भी फरवाह नहीं करती | ] 
अनूथभावे<्थपरे ठशंसे 
परमानुतापाय निविष्टभावे | 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुकारिण्यथ वापि रामे | १०३ ॥ 
अनर्थ करने वाली और अपने ही श्रर्थ के साधन में, सदा द 
तत्पर रहने के कारण नीच सश्साव की दे कैकेयी ! क्या हमें दुख 
देने के लिये ही तू हमारे घर आयी है। यह तो वतला हममें 
ध्रथवा दुनियाँ के हित चाहने वाले श्रीरामचन्द्र में तेने क्या बुराई 
देखी ॥ (०३॥ 
परित्यजेयु! पितरो हि प॒त्रा- 
न्भाया; परतीश्ापि कृतानुरागा । 
दत्त हि सब कुपितं जगत्त्याद 
दृ्टेव राम व्यसने निमग्रय |॥ १०४ ॥ 
हे क्षैकेयी.! श्रीरमचद्ध के वन के कष्टों के देख, साया संसार 


हुद्ध है आयया और उनके साथ वन में रहने के लिये पिता 
अपने पुत्रों की झोर पतिबता द्धियाँ भपने प्यारे पतियों के होड़ ' 
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जायगी प्र्थात्‌ श्रीरमचन्द्र फे तन जाने पर संसार में बड़ी उथल 
पुधल मच जायगो शभ्रथवा वड़ा पझनर्थ होगा ॥ १०७ ॥ 
अहं पुनर्देवकुमाररूप- 
पलंकृत ते सुतमाप्रजन्तम । 
दर्शनेन के 
ननन्‍्दामि पश्यन्नपि 
भवामि दृष्ठा च पुनयवेव ॥ १०५॥ | 
; देवकुप्रार की तरह रझुपवान भोर अलडुगरों से युक्त भीराम- ह 
चन्द्र जी का शपने निकट शआाना खुन कर भी हमें वैसी ही प्रसन्नता 
प्राप्त होती है जैसी उन्हें अपने नेत्रों से देखने पर। भौर जब हम 
उन्हें अपने नेतप्नों से देखते हैं. तव हमारा मन पश्रौर शरीर नदीन ' 
उत्साह से उत्साद्वित हो जाते हैं प्र्थाव्‌ हमारे शरीर में जवानी 
का जेश छा ज्ञाता है ॥ १०४ ॥ 
विनापि सूर्येण भवेत्यहृत्ति 
रपपता वज्ञधरेण वा5पि । 
राम तु गच्छन्तमित! समीक्ष्य 
जीवेन्नं कश्रित्त्तिति चेतनामे ॥ १०६॥। 


छू के उदय न देने से भत्ते ही संसार के यावत्‌ कार्य झेते 
रहें, इन्द्र द्वारा जल न वरसने पर भले ही दुनिया का निर्वाह हो 
जाय ; किन्तु श्रोयमचन्द्र के अ्रयेध्या से वन जाते देख, हम निम्चय 
पूर्वक कहते हैं कि, कोई भी खुखी न देगा ॥ १०६ ॥ 
विनाशकामामहिताम मित्रा - 
भावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम | 
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१ जीवेत--खस्यतयातिछ्ठेत्‌ । ( क्षि० ) २ चेतना--निश्चय। । ( शि० ) 
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चिर॑ वताझ्न ध्तासि सर्पी 
महाविषा तेन हतेअस्मि मेहांत ॥ १०७॥ 
हां | हमारे विनाश की इच्छा रखने वाली, भ्रनिष्कारिणी 
प॒व॑ शन्ररुपिणी तुझे हमने श्पने शल्य की, तरह, घर में वसाया 
शोर वहुत दिनों तक, महांविष वाली तुक सौपिन के, मेहवश 
प्रपती गोद में रखने के कारण ही (श्राज्ञ) हम मारे जाते 
हैं॥ १०७॥ 


पया व रामेण च लक्ष्मणेन 
प्रशास्तु हीना भरतस्वया सह | 
पुरं च राष्ट्र च निहल्य वान्धवान्‌ 
ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी! ॥ १०८ ॥| 
घव तू, श्रीराम लक्ष्मण और हमें तिल्लाज्ञलि दे कर, अपने पुत्र॒ 
भरत के साथ राज्य करना श्रोर हमारे कधुवान्धवों, नगरों व 
देशों की उज्ञाड प्रथवा वष्ट कर हपारे वेरियों के प्रसन्न कर 
धथवा हमारे वैरियों से प्रीति कर ॥ १०८ ॥ 
नृशंसहतते' ज्यसनप्हारिणि 
प्रसह्य” वाक्य यदिहाय" भाषसे । 
न नाम ते केन मुखात्पतन्त्यपो 
विद्यीयमाणा दशनाः सहस्धा | १०९ ॥ 
१ अमिवर्षि णी--मसत कषमित्रेषु स्लेहयुक्ता मवेत्यथें:। ( वि० ) २ नृश्चप्त- 
वत्त--करनयापारे | ( गो” ) ३ “न्‍्यसनप्रद्दारेणि--विपदिगप्रहरणशीले । 


( पो० ) ४ प्रखद्य--यतिखातल्यं तिरत्कृत्य | ( गो० ) ५ अद्य--अत्मित्‌ 
काले | ( गो० ) 
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प्ररो कूरकर्मा | भरी गात ढाने वाली ! पति के सामने न 
कहने योग्य बातें कहते समय्र मुख से गिर कर तेंरे दातों के हज़ारों 
टुकड़े फ्यों नहीं हो ज्ञाते ॥ १०६ ॥ 

न किश्विदाह्महितमप्रियं बचे 
न वेत्ति राम; परुषाणि भापितुस | 
कथं नु रामे ध्भिरामवादिनि । 
ब्रवीषि दापान्गुण निल्यसम्भते ॥ ११०॥ 
ल्‍+५ दमारेनय्यीसम ने क्रमो तुझसे कैई प्र्रिय वात नहीं कह्दी--- 
शोर वे कहते ही कैसे, फ्योक्ति थे तो किसी से श्रप्रियवचन 
कहना जानते ही नहीं। तव सदा प्रियमापो, सकझ-गुण-सम्पत्त 
श्रोरामचन्द्र में व्‌ दापाशपण क्यों करती है ! ॥ ११० ॥ 
प्रताम्या वा प्रज्वल) वा प्रणशय वा 
सहस्तशे। वा सफुटिता* महीं व्रज । 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं 
 म्रमाहितं केकेयराजपांसनि ॥ १११ ॥ 
प्री फ्रेकय-राज-फुल-कऋलड्लिनी फैकेय्री | चाहे तू उदास हो, 
चादे दू कुपित है, चादे तू विष खा कर' मर जा, भथवा चाहे 
व्‌ पत्यर से सिर फीड डाल, या तू ज्ञमीन 'में समा जा, किन्तु 
तेरी इस दारुण वात के, जिसके करने से सरासर हमारा धदित 
है, हम कमी ने मानेंगे ॥ १११॥ 


मम 
१ प्रताम्य--ग्डानिभन । /( गो ) रे प्ष्यह--#पिताभव । (गो ) 
६ हफुटिता-अध्यरादिय्द्ारै स्फुशितिाशिरा: । ( श्षि० ) । 
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प्षुरापमां नित्यमसत्मियंवर्दा! 
' प्रदष्ठभावां' खक्ुुलापधातिनीम । 
न जीवितुं ला विपहेष्यनारयां 

दिधत्षमाणां हृदय सवन्धनम | ११२॥ ' 
क्योंकि तू, हुरे के समान हृदय विदीण करने वाले पसत्य, 
किन्तु भीठे चचन वेलने वाली है, तेरा हृदय दुश्ता से भरा है, 
तू अपने ही कुल का नाश करने वाली है, तूने हमारे हृदय के 
, ताणों सहित खूब जलाया है, अतएव तू देखने में स्वरुपवती द्वोने 
पर भी, अपने इन अ्रवगुणों के कारण भयहूुर है। हम भी नहीं 
चाहते कि, ऐसो दुश जीती रहे ( धर्थात तू जे! वार बार भरने की 
हमें धमकी देती हे से तुक जैसी दुश प्रोर भनर्थकारिणी का 

मरना ही हम अच्छा समझते हैं ॥ ११२ | 


न जीवित॑ मेजसिति कुतः पुन! सुख. 
'विनाध्तमजेनात्मवत) कृते रतिः | 

ममाहित॑ देवि न कतुमहसि 
स्पृशामि पादाव॒पि ते प्रसीद मे || ११३॥ 


* ओरामचन्द्र विना हम ज्ोवित नहीं रह सकते । फिर खुख ओर 


प्रीति 


प्रीति की चर्चा ही 'करनी व्यर्थ है। हे देवि | देक्ष' झव भी मान 


! भल्त्ियंवर्दा--मिथ्याश्रियवादिनीम्‌ । ( थो० ) २ प्रदुष्टभावां-+ 
“कण वुष्टह॒द्यात्‌। (यो० ) ३ नविपहे--नेत्सहै । ( रा० ) ४ सब- 
न्ववस्‌-सप्रा्णं | ( थि० ) ह ' 


भध्येदश: स्गः १४१ 


जा शोर हमारा प्रनिष्ठ मत कर । हम तेरे पेरों पड़ते हैं,,प्मव दया 


. छऋछर॥ ११३ ॥ 


से भूमिपाले विंलपत्ननाथव- 
त्व्िया' ग़हीते हृदसेडतिमात्या' | 
पपात देव्याश्रणों प्रसारिता- 
बुभावसंस्पृश्य यथाअतुरस्तथा ॥ ११४॥ 
' इति द्वादशः सर्गः | | 
(उस प्रकार धमकाने श्रौर खुशामद्‌ करने पर भी जब कैकेयी 
न मानी, तव ) महाराज दशरथ श्रनाथों के समान गिड़गिड़ांते 
हुए ओर अपने हृदय फे फैफेयो के भ्रधोन कर फे उसके चरणों पर 
वैसे दो गिर कर मूर्चिद्तत हा गये, जैसे मरणोन्प्रुख्त रोगी घूर्च्चा 
ध्या जाने पर, गिर पड़ता हैँ ॥ ११४ ॥ 
' शअयाध्याकायट का वारहवाँ सग समाप्त हुआ । 


श्र 
आऋ 2 


त्रयोदशः सगे 


अतदह' महाराज शयानमतथेचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलेकात्परिच्युतम ॥ १ ॥| 
| निया हृदये मृहीत:--तद॒धीनहदय इत्यथः | ( गो० ) २ अतिमात्रया 


“-अमययांदया । ( गोल ) भमिपालेापिता--निग्रद्दीवुतमर्यद्त्यथः । ( गो? ) 
१ अतदहं--ताइशदु;ख़ानह | ( यो०् 
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इस प्रकार भन्नुचित रोति से ज़मीन पर॑ पड़े- हुए महाराज 
दशरथ ऐसे आन पड़ते थे, मानों पुएयनाश होने पर राजा: ययाति 
स्व सेगिर कर पड़े हों ॥ १ ॥ ' ,& 
श शैभी हे 
अनथरूपा'उसिद्धाथो* हेमीता भयदर्भिनी । 
पुनराकारयामास तमेव वरमछुना ॥ २॥, 
पापरुप। फ़ैफैयो का प्रयोजन सिद्ध न हुआ तब वह स्वयं 
निहर हा श्रोर महाराज के भय दिखाती, हुईं, वद्दी वर फिर 
माँगने के लिये वाली ॥'२ ॥ 
'. एवं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृबतः । 
मम चेम बरं कस्माद्ििधारयितुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
. हैं महाराज ! तुम तो अपने के सत्यवादों पश्रोर दृढ़प्रतिज्ञ 
वतला कर अपना वखान करते थे, किन्तु वर देने का वादा कर, 
घब देने में ध्रानाकानी क्‍यों करते हो ? ॥ ३॥ 
एवमुक्तसतु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा | 
प्रयुवाच ततः क्रद्धों मुहृत विहऊ॒ल्रिव || ४ ॥ 
केकेयी के ऐसा कहने पर महाराज दशरथ मुह भर विकल्ल 
हो, तदनन्तर क्रद्ध' ही त्रेले,॥ ४ ॥ ; 
मृते मयि गते रामे बन मलुजपुड्ने | 
हन्‍्तानायें ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ | 


| अनथरुपा--पापझ्पा | (गो० ) ३ अप्िद्धार्थी--अंनिष्पन्नप्रयेजना | 
( गो० ) ३ आकारयामाप्त--सम्पेधयामास | ( यो० ] 


अ्येदशः सं! ' १४३ 


हे पापिन | हमारे मर जाने के वाद झौर पुरुषश्े्ठ भीरामचर् 
फे चन जाने पर, सुखी हा कर तू श्रपनी सब मने।कामनाएँ परी 
कर ॥ ५॥ 
 खर्गेंपे खल्ु रामस्य कुशल देवतेरहस्‌ । 
प्रद्यादेशादभिहित॑' धारयिष्ये* कर्थ बत | ६॥ 
स्व में भी जब देवता श्रीराम की कुशल्ल पुंछेंगे श्रौर ( हमारे 
यह फहने पर कि, हमने भीरामचन्द्र जेसे गुणवान्‌ पुत्र को घनवास 
दिया, जब वे ) घिक्कारंगे, तव हम प्रपना यह ध्पप्तान वहाँ कैसे 
सह सकंगे ॥ ६ ॥ ' न 
केफेय्या। प्रियकामेन राम; प्रत्राजितो गया । 
यदि सत्य॑ ब्रवीम्पेतत्तदसत्यं॑ भविष्याति ॥ ७ ॥ 
शेर घिकार से बचने के लियेयदि हम यह कहेंगे कि, “ 
के। प्रसन्न रखने के लिये हमने भ्रीरामचन्द्र को चनवास दिया; ” तो 
हमारी इस वात पर कोई भी देवता विश्वास न करेगा और हम 
सूठे समस्त जाँयगे | ७5 ॥ ' 
अपत्रण मया पुत्र) श्रमेण महता महान । 
रामे लब्धे! महावाहु। स कथ॑ त्यज्यते मया ॥ ८ ॥ 
वहुत दिनों तक 'निःषुत्न रह कर, बड़े कश्षों से तो हमें 
- पुञ्न मिक्े--से। महावाहु श्रीरामचद्न के -सल्ना हम कैसे 
गेर॥'८॥ 


१ प्रत्यादेशादमिद्वितं -घिक्कारपूर्वमसिद्दितं । ( गौ० ) २ धारयिष्ये- 
घहिष्ये | ( गो० ) 
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ग्रथ कृतविद्य्ष जितक्रोध) क्षमापर। 
कर्य कमलपत्राप्षे मया रामे! विवास्थते | ९ | ' 
शूर, विद्वान, शान्त स्वभाव, और सहिष्णु कम्रलतथव श्रौराम 
के हम किस तरह देशनिकाला दे ॥ ६ ॥ 
कथपिन्दीवरश्याम॑ दीववाहूं महावंलूस | 
अभिराममहं राम प्रेपयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १० || 
. नीलकमल की तरह श्याम शरीर वाले, लंबी भुजाओं वाले 
तथा उुन्दर श्रीरामचन्द्र को क्या हम दगेडकबन में भेज सकते 
हैं?॥१०॥ 
सुखानामुचितर्थेव दु/खेरनुचितस्य च । 
दुःख नामानुपश्येयं क्यं रामस्य धीमतः ॥ ११ ॥ 
जे श्रीरामचद्ध खुखों के याग्य और 5:खों के व्ययाग्य हैं, उन 
बुद्धिमान ध्रीरामचन्द्र के हम दुःखो कैसे देश्य सकते हैं | ११॥ 
यदि दुःखमकृताद मम संक्रमण भवेत्र | 
अदुःखाहँस्य रामस्य ततः सुखमदाप्तुयाम ॥ १२ ॥ 


दुःख सहसे के सवधा ध्येाग्य श्रीराम के दःख के हम विना 
देखे ही मर जाते तो हमें स्व में तो छुख मिलता ॥ १२ ॥ 


तृशंसे पापसडुस्पे राम॑ सत्यपराक्रमम | 
कि विधप्रियेण' केकेयि प्रियं योजयसे मम ॥| १३ ॥ 


१ छक्कलमण--देहान्तरं । (गो० ) ३ विपियेण--दण्हकारण्यगमनेन । 
( दिं० ) 
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है निदंयिन-] दे पापिन फेकेयी ! तू हमारे प्यारे और सत्य 
पराक्रमी भ्रीरामचन्द्र के किस लिये हमसे वन भिज्वाती है ॥ ११॥ 
अकौत्तिरतुला छाफे घुव) परिभवश्र मे । 
तथा विलुपतस्तस्य परिश्रमितचेतस! ॥ १४॥, .' 
ऐसा करने से दुनिया में हमारी वड़ी निन्‍दा और बदनामी 
हैगी। इस प्रकार महाराज दशरथ के घबड़ाते और विज्ञाप 
करते करते ॥ १४ ॥ 
अस्तमम्यागमत्सुयों। रजनी चाभ्यवतत । 
साअंत्रियामा तथाउ्तस्प चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५॥ 
सन्ध्या हो गयी और रात चढ़ने लगी । रात चाँदनों दोने:पर 
भो दु/खित महाराज्ञ के ॥ १५ ॥ 
राज्ञे विल॒पतस्तस्य न व्यभासत शबरी | 
तयेवाएणं विनिश्वस्य हद्धों दशरथे ठ॒प१ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यन्त विज्ञाप करने के फारण, वह रात घझानन्ददायिनी न 
हुई। वृद्ध महाराज दशरथ वारंवार गरम साँसे ले ॥ १६ ॥ 
विललापातंवद्दुःख॑ गगनासक्तलोाचन: 
न प्रभात॑ तवेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे ॥ १७ ॥ 


दुलिया की तरह दुःखों हो चिलाप करने लगे। उनकी 
धाँखे झ्राकाश की ओर जा लगीं भ्र्थात्‌ वे श्राकाश के निहारने 
लगे और कहने लगे--है नत्तन्नों से भूषित, निशे ! दम तेरा प्रभात- 
काल नहीं चांदते ॥ १७॥ , , 
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क्रियतां मे दया भरद्ने रचितोज्यं मयाञ्ञलि। । 
अथवा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निश्चणाम! ॥ १८ || . 
दे भद्दे ! हम तुझसे दाथ जड़ कर प्रार्थना करते हैं कि, हमारे | 
ऊपर दया कर, प्रथवा शीघ्र द्वी समाप्त दो जा । हम इस 
निरदंयिन ॥ १८ ॥ 
तृश्ंसां केकर्यी द्रष्टं यत्कृते व्यसन महत्‌ | 
एवपुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताझ्ञलि। ॥१९% 
और क्र कैकेयो का'मुख देखना नहीं चाहते, क्योकि इसमे 
हमें बढ़ा दुःख दिया है। यह कह महाराज पुनः द्वाथ जाड़ कर 
फैकेयो को ॥ १६ ॥ 
प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चेदमत्रवीत्‌ | . 
साधुदत्तर्य दीनस्य त्वद्गत्तस्यथा गतायुष। || २० ॥ 


, मनाने के लिये उससे बाले। हम धर्माव्या, दीन, तेरे शरण ' 
आये हुए ओर थोड़े दिनों जीने वाले हैं ॥ २० ॥ 


प्रसाद; क्रियतां देवि भद्रे रानी विशेषत: । 
शूल्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहतस ॥२१॥ 
है भद्दे | विशेषतः यह आन 'कर कि, हम राजा हैं, भौर एकान्त 
में नहीं, हम भरी सभा में श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक की पेषणा 


कर चुके हैं ( यदि श्रव भ्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक न हुआ, तो 
लाग हमारो बड़ी नित्दा करेंगे। ) तू हमारे ऊपर कृपा कर ॥ २१९॥ 


१ लि णाम--निदेयास्‌ । (गौ०) २ त्वदृगतल्य--त्वदेकशरणस्यत्यथ; | 
(्‌ गो० ) हि । 
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कुरु साधु प्रसाद मे वाले सहृदया' हासि । 
' प्रसीद देवि रामे में लवच्र्त राज्यमव्ययस्‌ | 
लभतामसितापाड़े यश) परमवाप्लुहि | २२ ॥ 
है वाले ! तू रखज्ञा है, अतः अपनी भर से श्रोरामचन्द्र का 
ध्रत्तय्य राज्य दे कर तू हमें प्रसक्ष कर। दे फैकेयी ! ऐसा करने 
से तेरी बढ़ी नामवरी होगी ॥ २२ ॥ 
मम रामस्य ले।कस्य गुरूणां भरतस्य च | 
प्रियमेतद्‌गु रुथओणि कुरु चास्मुखेक्षणे ॥ २३ ॥ 
ऐसा करने से हमोकाी नहीं, किन्तु श्रीरामचर्ध, भरत, ओर 
बड़े बड़े लागों के -यहां तक कि, समस्त संसार की वड़ी, प्रसन्नता 
होगी । है चारुपुखी ) रामराज्योभिषेक होने दें ॥ २३ ॥ 
पिशुद्धभावस्य हि दुष्ढभावा 
ताम्रेप्णस्याश्रुकलस्य राज । 
श्रुत्वा विचित्र करुणं विलापं॑ 
भतनशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥ २४ || 
शुद्ध हृदय महाराज दशरथ दोन दो विलाप करते हुए रोने 
लगे। शेते रोते उनकी दोनों प्ाँखें जाल दे गयीं, किन्तु खुशामद्‌ 
और धमकी से भरे हुए उनके करण विज्ञाप पर उस दुश 
कैकेयी ने कुछ भी ध्यान न दिया ॥ २७ ॥ 
१ सहदया--रसशा | (शि० ) १ विवित्न-अादनभत्सन सह्दि- 
'तत्वाद | ( भो० ) 
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ततः स राजा पुनरेव मूच्छित; 
प्रियामहुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम्‌ । 

समीए्ष्य पुत्रस्य विवासन प्रति । 
क्षिती विसंज्ञो निपपात हु!खितः ॥ २५ ॥ 


महाराज, कैकेयो को प्रसन्न देख ओर उसकी ऊठ्पाँग बाते. 
 झुव, और श्रीरामचद्ध का वनगमन निश्चय जान, दुखी हो कर 
घ्रचेत हो गये ग्रौर अमीन पर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 
इतीव राज्ञों व्यथितस्थ सा निशा ' 
जगाम॑ पोरं शवसते| मनस्विनः । 
'विवेध्यमान! प्रतिवाधन तदा 
निवार्थामास स राजसत्तम; ॥ २६॥ 
इति त्रयोद्शः सगे ॥ ., 


इस प्रकार के कए में और त्तण क्षण में दीर्घ निः्वास त्यामते 
हुए, मनरवी महाराज दशस्थ ने वह रात काटी। परातःकाल होते 
दी ( नित्य नियमानुसार ) महाराज के जगाने के लिये वाज़े 
बजे, किन्तु मद्वाराज़ ने उनका वज्ञाना रुकवा दिया ॥ २६॥ 


अयेष्याकायड का तेरहवाँ सगे सम्राप्त हुआ | 
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चतुदंशः सगे: 
पुत्रशेकार्दितं पापा'विसंज्जं पतितं भुचि |. 
' विवेष्टमानमुद्दीक्ष्य सेश्वाकमिदमत्रवीत ॥ १ ॥ 
पुत्रशोक से पिहल, किंकर्तव्य विमूढ़, प्र ज्ञमीन पर छूट- 
पटाते हुए, महाराज दशरथ के देख पापिन फैकेयी बाली ॥ १ ॥ 
पाप इृत्वेव किंमिदं मम संभ्रुत्य.संश्रवम्‌ । , 
शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं लमहँसि ॥ २ ॥ 
हे राजन | पहले यह प्रतिज्ञा कर कि, हम भश्ी तुझे दो घर देते 
हैं औ्रैर फिर उन्हें न देने का पाप कर, तुम पीड़ित हो जे! पृथिवी 
पर ल्ाट रहे हा से इसका फ्या अ्रप्तिप्राय है ? ॥ २॥ 
आहु: सत्यं हि प्रम॑ धमम पर्मविदो जनाः । 
सत्यमाश्रित्य हि मया त्व॑ च धमंप्रचादितः ॥| ३॥ 
धर्म का मर्म जानने वाल्ते लेग सत्य ही के परम धर्म वतल्ाते 
हैं। से में उसी सत्य के अवत्लंवन कर तुमका धर्मपालन को 
प्रेरशा करती हूँ । अर्थात्‌ वर देने के लिये तुमसे कदती हैँ ॥ ३ ॥ 
संश्र॒त्य शैव्य; श्येनाय खां तनुं जगतीपतिः | 
प्रदाय पक्षिणे राजज्ञगाम गतिमुत्तमाग॥ ४॥ 


देखे, पहले राजा शैव्य ने प्रतिज्ञा कर अपना शरीर तक 
इयेन पत्ती के दे डाला था ओर इससे उनके उत्तम गति प्राप्त 
हुई थी ॥ ४ ॥ | 
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तथा हलरक॑स्तेमखी बाह्मणे वेदपारगे । 
याचमाने खबके नेत्रे उद्धत्याविमना ददी || ५ ॥ 
इसी प्रकार तेज्स्त्री गश्रलक ने, किसी अंधे वेदपाठी ब्राह्मण 
के माँगने पर, प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने दोनों नेत्र निकाल कर दे ' 
दिये थे ॥ ५ ॥ 
. सरितां तु पतिः स्वस्पां मयादां सत्यमन्वितः । 
'सत्यानुरोधात्समये वेलां स्तर नातिवर्तते ॥ ६ ॥ 


सद नदियों का स्वामी सप्तद्र भी सत्य का पालन करने 
' के लिये पूर्णमासों को भो, अपनो मर्यादा से भ्रधिक नहीं 
बढ़ता ॥ ६ ॥ 

सल्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्म! प्रतिष्ठित) । 

सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनेवाप्यते परस्‌॥ ७॥ 


सत्य ही ( एकमान्न ) मुख्यतः प्रह्म है. सत्य ही धर्म की 
पराकाष्ठा है, झरक्तग्य वेद भी सत्य ही का मुख्यतया प्रतिपादन 
के हैं।सत्य से चित्त शुद्ध हो कर, ब्रह्म तक की प्राप्ति दोती 
॥9॥ 


सत्य॑ समनुवतस्॒ यदि धर्म ध्रृता मतिः 
स॒ वर; सफलो मेज्स्तु वरदे ब्सि सत्तम ॥ ८ ॥ 


है राजन | यदि श्रापकी धर्म में धुद्धि. हे, वो सत्य का पालन 
करते हुए, मुझे मेरे मांगे हुए दोनों चर दोजिये। क्योंकि आप 
वरदानी हैं ॥ ८॥ 
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'ध्मस्पे' हाभिकामार्थ' मम चेवाभिचादनात । 
प्रताजय सुतं राम॑ त्रि! खलु त्वां ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
थ्राप घपना परक्षाक वनात़े के लिये शोर मेरी प्रेरणा से 
रामचन्द्र के वन में मेज्।दो | यह वात में एक बार नहीं, तीन वार 


कहती हैँ । ( तीन वार कहने का श्रभिप्राय यह है कि, में ध्प्ननी 
' बात का वदलूगी नहीं )॥ ६ ॥ 


समयं* च ममायेमं यदि त्वं न करिष्यसि | 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितस ॥ १० ॥ 
यदि झाप राम के वन न भेजेंगे, तो इस पअनादर के सहन ' 


न कर, में आपके ही सामने अपने प्राय छोड़ दँगी-- (पर्थात्‌ ग्रापके 
माथे ख्रीवध का पाप चढ़ाऊंगी) ॥ १० ॥ 


एवं प्रचादिते राजा केकेय्या निर्विशक्षया | 
नाशकत्पाश भुन्मेकत वलिरिन्द्रकृतं यथा | ११ ॥ 
' निर्भीक हे फैकफेयी के इस प्रकार कदने पर महाराज दशरथ 
सत्य के पाश में वध गये और वे उसी प्रकार उस पाश से न छूट 


सके जिस प्रकार वामन जी के .सत्यपाश से राज्ञा वज्नि नहीं छूट 
सके थे ॥ ११ ॥ 


उद्रान्तहदयाश्रपि विवर्णवदनेा5्मवत्‌ । 
स धुये| वे परिस्पन्दषन्युगचक्रान्तरं यथा ॥ १२॥ 


हि जी का चल रा 0४ भा धाम ५२23 2 आम 


१ घर्मस्य॑--परलेक घिद्धित्रयागकल्थ | (वि० ) २ अभिकासा्थ-- 
प्रीयर्थ । ( गोल ) ३ समर्था--रामविवासवं | ( गो० ) ४ परित्यक्ता--उपे- 
क्षिता | ( योन ) ५ पाशं--सत्यपाशं । ( गो० ) ६ परिस्पनदन्‌ू--गष्छन । 
६ गो० ) 

घा० रा०-- ११ 


१६२ ग्रयाध्याकायडे 


.. डस समय मद्दाराज दशरथ पायल से हो गये, उनका “चेहरा 
फीका पड़ गया । जिस प्रकार दो पढियों फे वीच घूमती. हुई घुरी 
' चश्चलता प्रकट करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चश्चल ' 
है गया। अथवा जिस प्रक्तार दो' पदिये को गाड़ी में झुता हुश्या , 
देज्न (या घोड़ा ) निकलने के लिये प्रयल्ल॑ करने पर' भी विफल 
मनारथ दाने के कारण विकल दोता है ग्रोर उदास दो ज्ञाता है। 
उसी प्रकार महाराज दशरथ उदास ओर विफल हुए ॥ १९. 
[ नाट--शिरामणि दीशकार ने यद्री अथे किया है--स राजा उद्श्रान्त 
हृदयः सबच्चनलितिचित्तः भमदत्‌ तम्र इृष्टान्तः युगचक्कान्तरं युगचक्रये।मध्यं 
प्राप्येति शेष: परिस्पन्दन निःसरणाथंम्‌ चेष्टा कुनेन घुय। भनदवानिद्र | ] 


विहलाम्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्निवों स भूपति) । 
' कृच्छाद्धेयेंण संस्तभ्य केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥| 
चिन्ता और शोक के कारण महाराज दशरध इतने प्रिह्नल दो 
गये थे कि, उन्हें तेत्ों से कुछ भी देख नहीं पड़ता,था श्रर्थात्‌ उस" 
सम्रय वे भअन्धे की तरह हो गये थे। बड़ी कठिनाई से घेय धारण 
कर और मन की वश में कर, वे फिर कैकेयो से यह वेक्षे ( श्रथवा 
कावर द्वष्टि से देखते हुए मद्दाराज ने बहुत कष्ट से श्रधीर हो क्र 
कैकैयी, से कहां ) ॥ १३ ॥| ' 
.... यरते मन्त्रकृतः पाणिरणों पापे गया ध्त) । 
त॑ त्यजामि स्वज॑* चैव तब पुत्रं सह खवया ॥ १४ ॥ 
, हे पापिन | विवाह के समय अप्ि के सामने वेदिक मंत्रोच्चारण 
पुर्व॑फ हमने जे। तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ के हमर अपने 
! अपर्यक्तिद--भन्धइवस्थितः सूस्तिप+ | (गो०) ३ ह्वज॑--स्वस्माजो- 
तमपि | ( गो ) ' 


अतुद्शः सगे: ' १६३ 
औरस जात | किस्तु तेरे गर्म से उन्पन्न होने के कारण, श्रपने पुर 
मरत सहित तुझ्के भ्राज छोइते हैं । (प्रर्धात्‌ श्राज से न तो तू हमारी 
सी रही और न तेरी केोख से जन्मे भरत हमारे पुश्र ही रहें) ॥ १४॥ 

[ नेट--यह एक प्रकार की' “तलाक ” [>[ए0०श॥९८ा+ है | 
किन्तु वाध्तव में द्विन्दूं समान में जे। प्रतिज्ञा अभि भादि देवताओं के समक्ष 
की जाती है वद्द अमिट है| साँतधारिक व्यवद्वार की रष्टि से भछे दीपति 

' झपनो पत्नो के छाड़ दे, किन्तु पारलीकिक सम्पन्ध का विच्छेद नहीं दाता | 
मद्वाराज दशरथ द्वारा कैफैयो की तछझाक को बात यह्टी छिघ्रो ही है। आगे 
उत्तकाण्ड में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खोता जो के परित्यायथ की कथा भी मिलेगी [] 
प्रयाता रजनी देवि सयस्येदयन प्रति | 
अभिषेक गुरुजनस्त्वरयिष्यति मां भुवम ॥ १५ ॥ 
£ दे देवि | भ्रव रात बीतने पर है और छूर्य॑ भगवान, ढदूथ होने 
वाके हैं। प्रतः गुरुमन लेग भ्रा कर ग्रत्ृश्य ही श्रोयमराज्याभिषेक 
जल्दी करने के लिये मुझे प्रेरित करेंगे ॥ १४ ॥ 
रामाभिषेकसम्भारस्तदथमुपकल्पितेः । 
राम; कारयितच्यों मे म़तस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६ | 
भीरामचन्द के राज्याभिषेक के लिये जे! सामग्री इकट्ठी फी गयी 
| है, उससे अप्रिषेक तो न होगा, किन्तु उससे श्रीरामचच्ध मेरी ' 
अस्येधि क्रिया करेगे ॥ १६.॥ 
त्वया सपुत्रया नेव कतंव्या सलिलक्रिया । 
व्याइन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनग्र | १७॥ 
ख़बरदार | तू या तेरा पुत्र भरत हमारे प्रेतकर्म में हाथ न 
जगावें | क्योंकि जब तू श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक्न में घाधा डाल 


१६७ ध्याष्याकायदे 
रही है, तव हमारा शार तेरा या तुझसे सम्बन्ध युक्त लोगों का : 
हमसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता ॥ १७॥ | 


[ मोट--इसी छिये महात्मा तुछसीदास जी ने कहा है-- 


जिनके प्रिय न राम बेदेही 
तजिये ताहि फ्रोटि वेरी सम यद्यपि परंम सनेद्दी । 


मद्दात्मा जी की इसी भक्ति का महाराज दशरथ ने यर्दाँ चरितार्थ किया है | ] ॥॒ 
न च शक्रोम्यहं द्रष्टं दृष्ठा पूपे तथा सुखम । 
हतहप निरानन्द पुनननमवाडमुखस्‌ | १८॥ ७ . 
भीराभाभिषेक से प्रसन्नमुख और उसके श्रभाव से छ्लशित हुए 
क्षागों का उदासमुख हमसे नहीं देखा जायगा ॥ १५ ॥ 
ता तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्थ महात्मन; | क्‍ 
प्रभाता शवरी प्ुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥ १९१॥ - ' 
महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बालते बालते चद्धमा 
और तरेयों से हुशोमित रात बीत गयी और सबेरा हो 
गया ॥ १६ ॥ 
तत; पापसमाचारा केकेयी पार्थिवं पुन! । . 
उवाच परुष॑ वाक्य वाक्यज्ञा रोपमूछिता ॥ २० ॥ 


वात कहने में अत्यन्त चतुरा ओर पापिष्ठा कैकेयी बड़ी कद 
हो भद्दाराज्ञ से पुन कठोर वचन कहने लगी ॥ २० ॥ 


किमिद॑ भाषसे राजन्वाक्यमड्गसजेपमम्‌' | 
+ राममिहाहंसि 
आनाययितुमक्िष्ट पुत्र र ॥२१॥ 
१ अप्ररुमापसम--प्तवोद्रज्याप्त महाव्याघिसदरश | (गोन ). 


चतुदंशः सर्गः १६४ 


दे राजन | सर्वाडः में व्याप्त मद्दाव्याधि वाले पुरुष फी तरदद 
घाए यह क्या वफफ्क कर रहे हैं | श्रव प्माप रामचन्द्र के यहां 
बुलवाइये ॥ २१॥ है 
स्थाप्य राज्ये गरम सुत्त कृत्य राम॑ वनेचरम | 
!सपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्ये भविष्यसि | २२ ॥ 
मेरे बेटे भरत के राजसिद्यासन पर विठा श्रोर रामचन्र के 
चन भेज तथा मुझे सोतहीन कर दो, तभी श्राप छतहूत्य शर्थाव्‌ 
पपनी वात के पुर कला सकीगे ॥ ५२ ॥ 
स नुन्न इव तीए्ष्णेन प्रतोदेन हयेत्तम) | 
राजा प्रचादिते5भी९ण कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥! 

, उस समय फेकयो द्वारा वार वार प्रेरित किये आने पर, मद्दा- 
राज़ दशरथ की वेसी ही दशा हुई नेसी कि किसी उचम जाति 
के घोड़े की चाथ्ुक से मारे जाने पर होती है। वे वाले ॥ २३ ॥ 

धर्मवन्धेन वद्धोइस्पि नष्ठा च मम चेतना । 
ज्येष्ट पुत्र॑ प्रियं राम॑ द्रष्टरमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 
इस समय सत्यपाश में जकड़ जाने से हमारी बुद्धि काम 
नहीं करती । भ्रव हम अपने ज्येष्ठ ओर प्यारे पुत्र श्रीरामचन्द्र को 
देखना ज़ादते हैं ॥ २४ ॥ 
' ततः प्रभातां रमनीमुदिते न दिवाकरे । 
पण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समाहिते | २५॥ 


ः. इतने में सबरेरा भी हो गया, रात वीत गयी, घूथ भगवान्‌ 
इदय हुए | पुण्य समय पर शुभ नत्तत्र श्रोर शुभ मुहत्तकाल भी 
रा उपस्यित हुए ॥ २५ ॥ 


---वाक०-__« 


१६६ प्रवेध्याकायडे 


वसिष्ठो गुणसम्पन्नः झ्षिप्यें; परिहृतस्तदा ।“ 
उपसंग्रह्य सम्भारान्यविवेश पुरोत्तमम्‌ || २६ ||“ 
सर्वगुणसम्पन्न मगवान्‌ बशिए्ठ अपने शिष्यों से घिरे हुए श्रोर 
प्रभिषेक की सामग्री लिये हुए उत्तम पुरी में श्राये ॥ २६ ॥ 

[ ने८£--"' प्रतिवेश पुरोत्तमन्‌ " इसले ज्ञान पड़ता है कि, वशिष्टादि 
ऋतषिगण जे महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में थे, वद्ती में नहीं रददते थे । 
उनके भावाप्तत्यान नगर के किसी वाहिरो ' माग में किपी एक्रान्त स्थछ में 
यने हुए थे | ] ' 


[ जिस समय वशिए्ट जी नगरी में आये उस सम्य की पुरी की स्ावट 
धन्ददोंने किस प्रकार फो देखी इसका वर्णन आगे दिया गया है ] 


सिक्तसम्माजितपथां पताक्रात्तमभूषिताम । * 
विचित्रकुसुमाकीणा' नानाख्रग्भिर्विराजिताम्‌ ॥ २७ ॥ 


वशिष्ट जी ने देखा कि, राजधानी की सव सट्टक स्वच्छ थीं, ' 
उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजाएँ एवं 
पताकाएँ फहरा रहो थीं। तरह तरह के विचित्र फूल सड़कों पर 
फेल्ने हुए थे शोर जगद जगह पुष्पमालाएँ लकी हुई थीं॥ २७ ॥ 


संहृष्टमनुजापेतां समृद्धविषणापणाम |. ., 
महेत्सवसमाकीणो राघवायें सम्ुत्सुकाम ॥ २८ ॥॥/ 


सप जाग प्रसक्नचित्त देख पड़ते थे। वाज्ञारों की दुकानों में , 
तरह तरह के माल भरे हुए थे। भ्रीराभराज्यासिषेक के उपलत्त में 
लेग तरह तरह के उत्सव मना रहे थे शोर श्रीरामामिषेक देखने 
के उत्सुक हो रहे थे ॥ २८ ॥ | 
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ः चन्दनागरुधृपैथ सबेतः प्रतिधृषिताम। 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरन्दरपुरापमाय | २९ ॥ 
चारों ओर चन्दन ओर अगर मिल्री धूप 'जजाने से खुगा्ध 
उड़ रही थी। इस प्रकार की पध्मरावती के तुब्य भ्रयाध्यापुरी में 
हो कर ॥ १६ ॥ 
ददशोन्त!पुरं श्रेष्ठ नानाहिनगणायुतस्‌ । 
पारजानपदाकीण ब्राह्मणेस्पशेमितम्‌ || ३० ॥ 
चशिष्ठ जी श्रेष्ठ राजमन्द्रि में पहुँचे । उन्होंने वहाँ देखा कि 
राजमन्दिर के द्वार पर, अनेक द्विज, पुरवासी भर ब्राह्मण अपनी 
उपस्थिति से पहाँ की शोभा वढ़ा रहे हैं ॥ ३० ॥ 
यज्ञविद्धिं; सुसम्पूण सदस्ये परमद्धिजेः | 
तदन्त!पुरमासाथ व्यतिचक्राम त॑ जनस्‌ ॥ ह ९ ॥० 
वहाँ पर यक्षक्रिया में कुशल ब्राह्मण भी मौजूद हैं, राजदर- 
वारी श्री जंमा हैं । ब्राह्मण, .त्तत्रिय भोर वेश्य जाति के बड़े बड़े 
प्रतिष्ठित लोगों की भोड़ लगी है। भीड़ के हटठाते किसी तरह 
वशिष्ठ ज्ञी अन्नथ्पुर- के दरवाज़े पर पहुँचे ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ! परमप्रीतः परमर्पिविवेश च | 
स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्त॑ सुमनन्‍्त्र नाम सारथिम ॥ २३२१॥ 
द्वारे मनुजसिहस्य सचिव प्रियदशनस। 
तम्न॒ुवाच मकततेजा; सूतपुन्न॑ .विशारदस |! रे३े 4 
वसिष्ठ; फ़लिप्रमाचक्ष्य उृपतेमोमिहागतम | 
इम्े गड़ोदकघठा! सामगरेम्यथ् काथना। ॥ ३३ ॥ , 


रु 


१६ प्रयेध्याक्ायडे 


प्रहपि वशिए जी ते प्रसन्नता पूर्वक अन्तःदुर में प्रवेश किया। 
भीतर ज्ञाते सम्रय अन्तपुरं के दरवाज़े पर उनकी भेंट शोसनमूति , 
सारधी छुमंत्र से हुई, जे। भीतर से वाहिर आ रहे थे । मदातेजेली , 
वशिष्ठ जो ने बुद्धिमान छुतपुत्र छुमेत्र से कहा--कि हमारे यहाँ 
थाने की घना तुरन्त महाराज को दो। साथ ही यह भी कह 
देना कि, वशिष्ठ ज्ञोी श्रपने लाथ सेने के घड़ों में गड़ा जल् 
और सागरज्ञल ॥ ३५॥ ४३ ॥ १४ ॥ 
ओहुम्बरं भद्रपीठममिषेक्राथमाहुतस | 
सबदीजानि |] ५ 
सबंदीजानि गन्धाथ रत्तानि विविधानि वे ॥ ३५ ॥ 
और प्रभिषेक के समय राजकुमार के बैठने के लिये मूलर 
की लकड़ी की चौकी भी लाये हैं । सब प्रकार के वीज्, सव सुगन्ध- 
पुक्त वस्तुएँ और भाँति याँति के रत्न ॥ २५ ॥_ 
प्षोद् दधि घत॑ छाजा दया! सुमचसः पथ! । || « 
अष्टो च कन्या रुचिरा मत्तंश् वरवारण।) ।| ३६ ॥ 
शहद, दही, घी, खीलें, कुश, फूल, दूध, सुन्दरी श्याठ ऋन्‍्याएँ, 
मस्त सफेद हाथी ॥ ३६ ॥| , इ 
चतुरशों रथः श्रीपान्िसखिशों पलुरुत्मस्‌ । 
वाहन नरसंयुक्ते छत्रं च शशिसब्रिभम | ३७ ॥| 
चार घाड़ों छा रथ, उत्तम खड़े, सुर धनुष, कहारों सहित 
पालकी, चचद्धमा के समान उज्ज्वल ऊंच ॥ ३5 ॥ + 
'उवेते च बालूव्यजने भुज्जारथ हिरप्मय! । 
हेमदामपिनद्धश्न कबुबान्पाण्डरो हपः | ३८ ॥| 
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दो सफेद चंबर, सोने की झ्ारी, सेने के पर्चों से मद्े हुए 
सींयों वाला सफेद वैज्ञ || ३८ |] 


केसरी च चतुदष्ट्रो इरिश्रेष्ठी महावलः । 
सिंहासन व्याप्रतनु। समिद्धथ हुताशन; ॥ ३९ ॥ 
चार दाढ़ का शेर, चड़ा चलवान घोड़ा, सिंहासन, वाघम्वर, 
समिधा, ध्रश्नि ॥ ६६ ॥ 
सववादित्रसज्ञाथ वेश्याश्वालहकृता। ख्रियः 
आचाया ब्राह्मणा गाव! प्रण्याश्र मृगपक्षिण; ॥४०॥ 
सव प्रकार के वाजे, श्टड्भार किये हुए रंडियाँ, शाचायय॑, प्राक्षण, 
गो, हिस्‍न, पत्तो मौजूद हैं ॥ ४० ॥ 
पारजानपदश्रेष्ठा नेगमाश्र' गणे।' सह । 
एते चान्ये च वहव प्रीयमाणा; प्रियंचदा) ॥ ४१॥ 
और मुखिया पुरदासी, अपने समुदायों को साथ लिये हुए 
महाजन क्ाग तथा ढनके अ्रतिरिक्त ओर भी अनेक सज्ञन, प्रीति 
युक्त हो, थार प्रिय चचन बालते हुए ॥ ४१॥ 
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिव! । 
त्वरयस्व॒ महाराज यथा समुदितेशनि ॥ ४२ ॥ 


. शपने श्रपने राजाओं के साथ श्रीरामचन्ध का अभिषेक 
देखने के प्राये हुए हैं, महाराज से ज्ञा. कर कहो कि जब्दी 
कर ॥ ४२ ॥ 


३ नेगमाः--वणिज्ञ: । '( वि० ) रे गणैः--स्वगगैः,। ( वि ) 


७... व शुतक तु 


४०. अयाध्याकाणडे 


पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामे। राज्यमवाप्जुयात्‌ ! 
इति तस्य बच) श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मन! ॥ ४३ ॥ 
जिससे पुष्य नत्तत्र में श्रीरामचद्ध जी के राज्य मित्र जाय । 
वशिए्ठ ज्ञी के ये वचन छुन महात्मा छुमंच्र ॥ ४३ ॥ 
स्तुवन्तृपतिशाद्‌लं प्रविवेश निवेशनम्‌ | 
त॑ तु पूर्वोदितं! इद्धं द्वारस्था रामसस्मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


महाराज की जैेजेकार पुकारते हुए राजभवन के भीतर जाने 
लगे। महाराज ने बूढ़े पुमंत्र की ब्योढ़ी माफ कर दी थी ( प्रधोत्‌ 
महल के द्वारपालों की श्रान्ना हे दी थ्री कि, सुमंत्र को रोक 
नहीं ) ॥ ४४ ॥ 

[नाट--हृस शोक में सुमंत्र के लिये. ' बद्ध ” शब्द भाया है। अतः 
इपसे जान पढ़ता है कि,(सुनंत्र की उयोड़ी इसी लिये माफ़ कर दी गयी थी 
कि चे बूहे थे । भन्य लाग बिता इत्तिछा रनवाप में नहीं जा सकने थे। ] 


न शेकुरमिसन्रेद्ध राज पियचिकीषय! 
से समीपस्थिते! राज़स्तामवस्थामजज्ञिवान्‌ || ४५ ॥| 
भ्रतः महाराज की प्रसन्नता के लिये ( श्र्धात्‌ महाराज के 

थ्राष्ानुसार ) द्वारपात्रों ने छुमंत्र का भोतर जाने दिया और उन्हें 
रोका नहीं। सुमंप्र मंद्ाारात्ष के निकट पहुँच गये। किन्तु ये 
उस समय की महाराज्ञ की प्रतस्या से अपरिचित थे ॥ ४५ ॥ 

वार्भि; परमतुष्ठाभिरभिष्टोतु प्रचक्रमे । 

तत) झते। यथाकाल॑' पार्थिवस्यथ निषेशने ॥ ४६ ॥ 


मम 8 
। पूत्नोंदितं--भयंसवंदा अनिवांय इति राज्ञापूर्व॑सुक्त । ( यो० ) 
२ ययाकाल --प्राप्रःकाकछ्षद्दि ! ( गो० ) 
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धतः (शण्रघार के नियमानुसार » सुमंत्र परम प्रसन्न हो 
मद्ाराज़ की वेसी ही स्तुति करने लगे जैसी कि, प्रातःकाल राज्ञाफ्रों 
की स्तुति करने का उस समय रिवाज था ॥ ४६ ॥ 


सुमन्‍्त्र) प्राज्ललिभृत्वा तुशव जंगतीपतिश ! 
यथा नन्‍्दति तेजी सागरो भास्करोदये ॥ ४७ ॥ 
सुमंत्र ने हाथ जाड़ फर महाराज की स्तुति की । वे बेलि-- 
है मद्ाराज् | जिस प्रकार सर्योदिय दाने पर तेजली सागर दृपित 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 
प्रीतः प्रीतेन पनसा तथानन्दय न! खतः । 
इन्द्रमस्यां तु बेछायामभितुष्ठाव मातलि। ॥ ४८ ॥ 
उसी धकार प्राप प्रसन्न हा कर, प्रसन्न मन से हम .क्षागों की 
हित कीजिये । इसी समय ( ध्र्थात्‌ सबेरे , सारथी ने इन्द्र की 
स्तुति की थी ॥ ४५॥ 
सेश्जयद्ानवान्सबास्तथा ला वेधयाम्पहम्‌ । 
वेदाः सहाड्भविश्यात्ष यथा द्यात्मभुत विश्वुम्‌ ॥ ४९ ॥| 
 ब्रह्मार्ण वाधयन्त्मद्य यथा ला वेधयाम्यहस्‌ | 
आदिल!ः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां छुभाग ॥५० 
तब इन्द्र ने सब शअछुरों के परास्त क्रिया था| उसी प्रकार में 
भी पग्रापका जञगाता हैं। जिस प्रक्रार साड्रोपाड़ पेदविद्याएँ बह्मा 
ज्ञी का जगातो हैं, उसी प्रकार में भी ध्रापका जगाता हूँ। जिस - 


प्रकार खयदेव चन्द्रमा सदित, सब प्राणियों को धारण करने वाली 
भ्रोर शुम | ४६६ ॥ ५०॥ ै 


१४२, प्रयोष्याकायडे हि 


वाधयलब पएवियीं तथा ला वाधयाम्यहम | 
उत्तिप्ठाज्ु महारान इतकीतुकमडुल!' ॥ ५१ ॥| 
पृथ्वी का जगाते है, उसी प्रकार में भी आपके जगाता हूँ। 
है मद्ाराज्ञ | उठिये भोर घ्युम वेष बना सब के दर्शन दे आनतन्दित 
कीजिये ॥ ४१ [ 
विराजमान वषुपा मेरोरिय दिवाकरः | 
सेमसूयोीं व काकुत्स्थ शिववेश्रवणावप्ति || ५२॥ 
आर बसन धामूषणों द्वारा शरीर अलड्छृत कर, सुमेर पर्वत 
पर दूव की तरह, शामा दो प्राप्त हज्िये । हे फाकुः््य ! चच्ध, छुथे, 
शव, कुषर ॥ ५२ ॥ 
वरुणआाभिरिन्द्रध विजय प्रदिशन्तु ते | 
गता भगवती रातिरइ शिवसुपस्थितम्‌ || ५३ ॥ 
वरुण, प्रन्नि, ओर इन्द्र सर आपके विजय करें। देखिये 
भगवती निशा वीव गयी शोर महलकारी दिन उपलध्यित हो 
गया ॥ ४४ ॥ 
प्रतिवृध्यख राजर्ष कुरुकायमनन्तरम | 
उपतिष्ठति रामस्य सम्रग्रमभिषेचनम || ५४ || 


हैँ राज्षपँ | उठिये ओर झागे, के कार्यों के कोजिये। इ्योंकि 
अभिषेक का सामान तैयार है ॥ ५४ ॥ 


पारजानपदशाएि नगमेश कृताअलि: | 
अय॑ बसिष्ठो मगवान्त्राह्मण; सह तिप्ठति ॥ ५५ ॥ 
१ हवऔतकमहुछः--सर्वानन्देलयादवाव कतदेहालहार इतनी । (गो०) 
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नगरभसिवासी , तथा जनपद्निवासी एवं महाज्ञन लोग हाथ 
जोड़े खड़े हैं। भगवान वशिष्ठ जी भी ब्राह्मणों सहित शा गये 
हैं॥ ४४ ॥ 
क्षिपमाज्ञाप्यतां राजन्राथवस्यामिषेचनस्‌ | ' 
यथां हपाला! पशवे यथा सेना दनायका) ॥ ५६ ॥ 
है राजन | श्रोरामचन्द्र जी के अभिषेक का कार्य आरम्भ फरने 
की ध्राज्ञा शीघ्र दीजिये। क्योंकि जिस प्रकार चरवाहे के बिना 
पशु, सेनापति के बिना फोज ॥ ४६ ॥ 
यथा चन्द्र बिना रात्रियेथा गावे। बिना हृपम्‌ । 
एवं हि भवता राष्ट्र यत्र राजा न दृश्यते ॥ ५७ ॥ 
' झ्नन्द्रमा के विना राधि, शोर साँड के विना गो, फ्रिसी 
काम की नहाँ--वेसे ही राजा बिना राज्य भी किसी काम का 
नहीं ॥ ४७॥ 
इति तस्य बच; श्रुत्वा सान्वपूवमिवायबत्‌ । 
अभ्यकीयंत शेकेन भूय एवं महीपतिः ॥ ५८ ॥ 
सुमंत्र के ऐसे शान्तियक्त वचन खुन, महाराज फिर शोक में 
इव गये ॥] ५८ ॥ * 
तत$ स्‌ राजा त॑ सूतं सन्नहषे) सुतं पति | 
शोकरक्तेक्षण: श्रीमानुद्दीक्ष्येवाच पार्मिक/ | ५९ ॥| 
फिर कुछ संभल , ्रोर भ्रीरामचन््र के शाक में अखित ही, 


मारे क्रोध के लाल झाँख कर, धर्मात्मा भ्रीमान दशरथ ने सुमंत्र 
की झोर देखा झोर उनसे कहा ॥ ५६॥ * . 


१७४ प्याध्याकायदे , 


वाक्येस्तु खत्चु मर्माणि मम भूये। निद्वल्तसि । 
सुमन्त्र। करुणं श्रृत्वा दृष्टा दीन॑ च पार्यिवम ॥ ६० ॥ 
है उुमंत्र | तुर्दारे ये स्तुतिवाक्य हमें धुत्तः अत्यन्त ऋष्टदायक 
हुए हैं। सुमंत्र महाराज की यह करुण वाणी झुन श्रोर उनकी 
दीन दशा देख ॥ 5० ॥ 
प्रगृहीवाज्ञकि; प्रहस्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ । 
यदा वक्‍त खय॑ देन्‍्यात्र शशाक महीपति। ॥६१॥ 


हाथ जे।डू, जहां पहले खड़े थे वहां से कुछ पीछे हृड कर खड़े 
हुए। जब महाएज्ञ दोवता के कारण कुछ और न वाज्न सके ॥६ १॥ 


तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच ह | 
तुमन्त्र राजा रजनीं रामहपसमुत्सुक/ ॥ ६२ ||. 
तव अपना काम बनाने में निषुण कैक्रेयी खुमंत्र से वाली। 
हे सुमत्र | रामचत्ध के अभिषेक के घानन्द्‌ में मश्न होने के कारण 
महाराज्ञ का रात भर नींद नहीं थ्रायी ॥ ६२ ॥ 
प्रजागरपरिश्रान्तों निद्राया वशमेयिवान्‌ | 
तदगच्छ लरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम | ६३ ॥. 
रात भर जागने के कारण थक कर वे श्रव से 'रहे हैं। प्तः 
हैं घूत | तुम फोरत ज्ञा ऋर यशस्त्री राजकुमार ॥ ६३ ॥ 
राममानय भद्ठं ते नात्र कायों विचारणा । 
स मन्यमान। कल्पाणं हृदयेन ननन्‍्द च [| ६४ ॥|५ 
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रसमचन्ध्ध को यहाँ बुला लाओ । इसमें सेचने विदारने 
की ध्रायश्यकता नहीं है । यद्द सुन खुमंछ, ने समझा कि श्रीराम- 
चन्द्र जी के थ्राने से महाराज का मन टीक ठिकाने होगा, अतः 
वे प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ ' 
नि्ंगाम च सम्पीत्या लरिते राजश्ासनातू । 
सुमनत्रश्चिन्तयामास त्वरित चादितस्तया ॥ ६५ ॥ 
और भ्रीरामचन्द्र के बुलाने में महाराज को प्रज्ञा समझ 
प्रसेक्ष होते हुए तुरन्त वहाँ से चल दिये। किन्तु रास्ते में दे सोचने , 
लगे कि, कैकेयो ने भ्रीरामचन्द्र का क्यों तुरन्त बुलाने की 
कहा है ॥ ६५ ॥ 
* थीः 
, व्यक्त रामेअभिपेकाथमिहायास्यति थमेवित्‌ | 
इति सूते मति कृत्ा हपेंण महता हृतः । 
५ + 
निजंगाम महावाहू राघदस्थ दिरक्षया ॥ ६६ ॥ 
सागरहदसड्ञाशात्सुमन्त्रोहत/पुराच्छुभात्‌ ॥ ' 
+ ५ 
निष्क्रम्प जनसम्वा्ध ददशे दारमग्रत। ॥ ९७ ॥ 
फिर तुरन्त ही उन्होंने विचारा कि, शीघ्रः राज्याभिषेक कार्य . 
आरम्म करवाने के धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्रोरामंचद्ध को 
बुलवाया है।यह चिचार मन में उत्पन्न होते ही, खु्मंत् वहुत 
प्रसन्न हुए और श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने' के उस मनेहर 
घअन्‍्तःपुर में से जे सागर के वीच स्थित तड़ाय की तरह था, निकले 
ग्रेर दरवाजे के आगे लेगों की वड़ी भीड़ देखी ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ . 
ततः पुरस्तात्सइसा विनिगते . 
मदीभुते द्वार्गतान्विकाकयन्‌ ।. “ 


कै 


१७ अयेध्याकायडे 


ददश पोरान्विविधान्महाधना- 
नुपस्थितान्द्वारमुपेत्य विष्वितान्‌ (| ६८ ॥- 
इति चतुदंशः सगः ॥ 
छुमंत्र ने द्वार पर शीघ्रता से ज्ञा,कर देखा कि, राजभवन -के 


दरवाज़े पर राजा लग झोार बड़े बड़े भ्रमीर व रस था कर बैठते 
जा रहे है ॥ ६८॥ 


भयेध्याकारंड का चादहयाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
४ णाशआ 0 लक 
पश्चररा: सगे: 
ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगा; । 
उपतस्थुरुपस्थान' सहराजपुरोहिता)॥ १॥ « 


उस रात के वीतने पर, और सबेरा होने पर, पेद्ज्ञ ब्राह्मण- 
गण राजपुराहितों के साथ राजद्वार पर ञ्रा कर उपस्थित 
हुए ॥ १॥ 
अमात्या बलमुख्याश्र मुख्या ये निगपस्य च्‌ | 
राघवस्यामिषेकारयें प्रीयंगाणास्तु सड्भता! | २॥ 
राजमंत्रिगण, सेनापति और बड़े पड़े महाजन श्रीरामचद्ध 


का राज्यासिषेक देखने के राजद्वार पर प्रसन्न चित्त हो जमा 
हुए ॥ २॥ | 


१ उपस्थानं--नाजद्वारं | ( श्लि० ) 


पञ्चदूशः सगे! ५... १७७ 


उदिते विमले हवर्ये पुष्पे चाभ्यागतेज्नि | . 
लग्ने ककटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 
खूर्य के उदय होने पर, जब पुष्य नत्तन्न और कक लपम्न का 
समय, जिसमें भ्रीरामचन्द्र जी का जन्‍म हुआ था, उपस्थित 
हुआ, ॥ २ ॥ 
अभिषेकाय रामस्थ हिजेन्द्रेर्पकल्पितस' | 
. काश्वना जलकुम्भाश्र भद्रपीठ) स्वलंकृतस || ४ ॥ 
तब उत्तम उत्तम ब्राह्मणों ने भ्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक फे 
. लिये जल्न से भरे ६ए सेने के कजसे और धीरामचन्द्र जी के पैठने 
के लिये सजा हुआ भद्गपीठ यथास्थान सज्ञा कर रखे ॥ ४ ॥ 
रथश्र सम्यगास्तीणे भाखता व्याप्रचमेणा । 
ग़ड्भांयभ्ुनये! पृष्यात्सद्न्‍र्मादाहतं जलम ॥ ५ ॥ 
चमचमाता रथ, जिसमें व्याप्राम्बर विद्या हुआ था पाया, 
तथा गड्ढा यघुना के पवित्र सड़ुम का जल ला कर रखा गया ॥५॥ 
याश्ान्या! सरित; पुण्या हृदाः कृपाः सरांसि च | 
प्राव्वाहाशोध्ववाहाथ तियेग्वाह! समाहिता। ॥ ६ ॥ 
इनके पश्रतिरिक्त जितनी पुणयसलिला नदियाँ, कुगड, क्ूप, 
भर तालाब, पश्चिम की ओर बहने वाली (नर्मदा शोर तापती ), 


उपर से नोचे फो ओर वदने वाली ओर डेढ़ो भेढ़ी है कर बहने 
वाली नदियाँ हैं ॥ ६ ॥ 
१ उपकल्पितं--सर्मापेप्रापितत्‌ | ( शि० ) २ भरद्ृपीढं--मज्जुल॒क्तिद् 
चिन्द्ितपीठविशेष | (द्वि० | 
चां० रा8--१२ 


छु८प .. . घयेाष्याकाणडे 


ताम्यश्रैवाहत तेय॑ समुद्रेभ्यश्ष सबंध! । 
सलाजा। क्षीरिभिश्छन्ना घठ। कामश्वनराजता। ॥ ७॥ 
पद्मोत्पल्युता भान्ति पृणा) परमवारिणा । 
क्षौ््रं दधि घृत॑ छाजा दभो। सुमनसः पय। ॥ ८ ॥ 
इन सव के जल ओर सव सप्रुद्रों के जल वहां ला कर सोने 
चाँदी के चमचमाते हुए कल्षसों में रखे गये। पविन्न तीर्थ जलों 
से भरे उन कलत्नसों के मुखों पर गूलर वद्ध भ्रादि तीर ज्ृत्षों की 
दहनियाँ तथा कमल पृष्प और कमल पत्र पड़े हुए थे । मधु, 
दद्दी, धी, लाजा, कुश, अच्छे भ्रच्छे फूल भोर दूध ला कर रखे 
गये थे ॥ ७ ॥ ८५॥ 
वेश्याशेव शुभाचाराः' स्वाभरणभूषिता! । 
चन्द्रांशुविकचप्रख्यं काश्वनं रत्नभूषितम्‌ ॥ ९॥ 
सज्ज॑ तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमस । 
चन्द्रमण्हलसड्जाशमातपत्र च पाण्डुरम ॥ १० ॥ 
सज्ज॑ ब्ुतिकरं श्रीमद्मिषेकए रस्कृतस्‌ | ' 
पाण्डरथ हप; सज्जः पाण्डरोज्वश् सुस्थितः ॥११॥ * ' 
वहाँ, मड्ल पेष वनाये और वढ़िया बढ़िया कपड़े भर गहने 
पददिने हुए वेश्याएं भी उपस्यित थीं। चद्धकिरणों के समान 
स्वच्छ साने की वनी ओर सत्जदित इंडियों पाक उत्तम चमर 


भी भ्रोरामचन्ध जी के प्रभिषेक की सामम्नो के साथ रखे हुए थे । 
चन्द्रमणडल की तरह गाल और चमचमाता तथा सफ़ेद छृत्र भी 


१ शुभाचारा;:--मन्नकवेषयुक्ता। | ( गोन्) 


पञश्चदृशः सर्गः १७६ 


राज्याभिषेक फे लिये विद्यमान था। सफेद बैल, शोर सफेद सजा 
इध्मा घोड़ा भी वर्दां पड़ा इुध्मा था ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


प्रखततथ्थ' गज; श्रीमानोपवाह्य' प्रतीक्षते । 
अऐ्टो च कन्या रुचिरा। सवोभरणभूषिता। ॥ १२१॥ 
मद चुनियाता हुआ राजाओं के चढ़ने येग्य 'हाथी भी मोजूद 
था। खुन्द्रोी ओर वसन भूषण से श्रत्न॑क्तत श्राठ कन्याएँ भी 
उपस्थित थीं ॥ १२ ॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्व तथाओ्परे | 
इक्ष्वाकूंणां यथा राज्ये सम्श्रियेताभिषेचनस्‌ ॥ १३॥ 


तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिस || १४ ॥ 
वीणा ध्यादि चारों प्रकार के माड़ुलिक वाज्ञे, वंदीजन तथा 
घूत मागधादि सभी एकत्र हुए । कहाँ तक गिनाया जाय, 
सारयंश यह है कि, दृह्वाकुचंशीय राजाओं के राज्यासिषेक में जे 
सामग्री ग्रपेत्तित होती, वह सव शीरामराज्यासिषेक के लिये महा- 
राज़ दशरथ को श्राज्ाजुसार लग ले ले कर वहाँ उपस्यित हुए 
थे॥१३॥१४॥ .., 
अपश्यन्ता्ब्रवन्के नु राज्ो ना प्रतिवेदयेत्‌ | 
न पश्यामश्र राजानमुदितश्व दिवाकर। ॥ १५॥ 
- शज़द्वार पर उपस्यित ज्लागों ने जब समय हो चुकने पर भी 
भद्दाराज दृशरथ के न देखा, तव उपस्थित जन आपस अद्दाराज दृशस्थ के न देखा, तव उपस्थित जन आपस में फहने फहने 
१ प्रखुत+--प्रकपंणेज् बस्मद३ | (यो०) * औपवाह्म:--राजवाद्य। 4 (गो०) 
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लगे कि, हमारे आने की छूचना महाराज के कोन पहुँचाविगा ! 
देखो घूय भगवान उद्य हो चुके, किन्तु महाराज का दशन प्भी 
तक नहीं हुघ्मा ॥ १५ ॥ 

योवराज्याभिषेकथ्र सज्जों रामस्य धीमतः 

इति तेषु ब्रुवाणेषु सावभोमान्महीपतीन ॥ १६॥ 

बुद्धिमान श्रीरामचद्ध के अभिषेक के लिये सब तेयारियाँ हो 

चुकी हैं। इस प्रकार लेग थापस में कद्द रहे थे कवि, आमंत्रित 
बड़े राजाओं से ॥ १६ ॥ 

अव्रवीत्तानिंदं वाक्य सुमन्त्रों राजसत्कृतः | 

राम राजे नियेगेन त्रया प्रस्थितो+स्म्यहम ॥१७॥ 
. राज़सन्मानित सुमंत्र ने यह कहा कि, महाराज की धभ्राह्वादुसार 
में श्रोगमचन्द्र जो के लाने के लिये तुरन्त ज्ञा रहा हैँ॥ १७॥ 

पृज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः | 

अहं पृच्छामि वचनात्सुसमायुष्मतामिह | १८ ॥ 

राह! सम्परतिदुध्यस्य येच्वागमनकारणम | 

इत्युक्वान्त)पुरद्वारमाजगाम पुराणविता || १९ || 


' झ्राप ज्ञाग महाराज्ञ और विशेष कर श्रीरामचदन्ध के सम्मान 
भाजन हैं। शतः में लोद कर आपकी झोर से इस वात के ( कि 
महाराज्ञ के न पधारने का क्या कारण है ) मद्वाराज से, जे अभी 
से कर उठे हैं, पूछता हूँ। यह कह कर प्रति घुद्ध झुमंत्र ध्न्‍्त 
पुर के द्वार पर ह्ञा कर, ॥ १८॥ १६ ॥ 


१ पुराणवितू--चिरकाकऋधामिश्ः अतिवुद्ध्‌ इति | (वि० ) 


पश्चदृशः सर्म: १घर 


सदाञ्सक्ती च तदेश्म सुमन्‍्त्र! पविवेश ह। 
तुष्टावास्य तदा वंश प्रविश्य च विशांपते! || २० ॥ 
वेराकराक रात्षमचन के सीतर लाला गया । ( तत्कालीन 
प्रधानुसार ) वंशपरम्परा की बढ़ाई फरते हुए छुमंत्र ने, उस कमरे 
में प्रवेश किया, जिसमें मद्वाराज़ पड़े थे ॥ २० ॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाथ व्यतिष्ठत । . 
सेत्यासाद तु तद्देश्य तिरस्करणि'मन्तरा ॥ २१ ॥ 


आशीर्गिंगुणयुक्ताभिरमितुष्टाव राषवस्‌ । 
सेमसयों च काकुत्स्थ शिववेश्रवणावपि ॥| २२ ॥ 
सुमंत्र महाराज के साने के कमरे में पहुँच ग्रौर चिक की ' 
घाड़ में खड़े ही फर, महाराज को भाशीर्वाद्‌ दे, उनकी प्रसन्न 
करने लगे ग्रेर कहने लगे, है काकुत्स्य ! चन्द्र, खुये, शिच, कुपेर, 
॥२१॥ २२ ॥ 
वरुणथापिरिन्द्रदव विजय॑ पदिशन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरह। शिवप्ुपस्थितम्‌ | २३ ॥ 
चरुण, प्राप्ति, इच्ध ध्ापका विजय दें | भगवती निशा बीत 
. चुकी ओर सुप्रभात दी चुका है ॥ २३॥ 


वुध्यख ठपशादूल कुरु का्येमनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणा वल्मुख्याश्र नेगमाथ्ागता हृप ॥ २४॥ 


। सदासकं--पवंदाअनिवारित | (गो०) २ तिरसकरणि--थवचनिका 
सिक इति नाक्षा छाके प्रसिदामित्यय: | ( क्षि० ) | 


१८२ ध्रयेष्याकायदे 


है राजसिंह ! उठिये शोर जे! काय करने हैं उन्हें कीजिये। 
प्राह्यण, सेनापति, महाज्ञन, पग्रोर सामन्त राजा लोग प्राये हुए 
हैं।२४॥ ह 
दर्शन तेथमिकाहुन्ते प्रतिवुध्यस्त्र राधव । 
स्तुवन्त त॑ तदा सूत॑ सुमन्त्र मन्रकोविदम ॥ २५ ॥| 
और वे भ्रापके दर्शनों की प्रभिलाषा करते हैं। है राघव | 
उठिए, तव इस प्रकार स्तुति करते हुए मंतिप्रवर खुमंत्र से ॥ २५ ॥ 
प्रतिवुष्य ततो राजा इदें वचनमत्रवीतू | 
राममानय सूतेति यदस्यभिहितेश्नया ॥ २६॥ 


मद्ाराज्ष ने जञाग कर यह कहा, जैसा कि तुमसे इस केकेयी ने 
फहा है, तुम जा कर पहिले श्रीरामचन्त का लिया जागो ॥ २६ | * 


किमिदं कारण येन ममाज्ञा प्रतिहन्यते |. 
न चेव सम्पसुप्तोहमानयेहाशु राघवम्‌ ॥ २७ ॥। 
क्या चजञह है भे। तुम हमारी थ्राज्ञां की अचददेला करते हो ! 


हम सेते नहीं हैं ( ज्ञे। तुम हमें वार चार जगाने की रुतुति पढ़ते 
हो ) | तुम शीघ्र जा कर श्रोरामचन्द्र के यहाँ ले झाशो ॥ २७ ॥ 


इति राजा दशरथ; सूतं तत्रान्वशात्पुन। । 
स्‌ राजवचन भ्रुत्ा शिरसा प्रणिपत्य तम््‌ ॥ २८ ॥| 


महाराज दशरथ के यह कहने पर सुमंत्र महाराज के वचनों 
का सुन और उनके प्रणाम कर ॥ २८॥ 


निमंगाम तृपादासान्मन्यमानः प्रियं महत । 
प्रपत्नो राजमाग च पताकाध्वजशेमितस || २९ ॥| 
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राजसवन से चल दिये और भन में ज्ञाना कि शआ्ाज भ्रीरामचद्ध ' 
' का प्रसिपेक होगा। सुमंत्र रंग विरंगी ध्वज्ञापताकाशों से शोमित 
राजमार्ग पर उप9ध्यित है ॥ २६ ॥ 

हे) भग्म॒दित) सत्ते जगामाशु विंलेकयन | 

स सृतस्तत्र शुभाव रामाधिकरणा। कथा। ॥ ३० || 

इधर उधर देखते भालते और हित होते हुए तेज़ी, के साथ 

जाने लगे। रास्ते में प्रत्येक दर्शक के मुख से ये श्रीरामचन््र सस्वन्धी 
चर्चा ही सुनते हुए ज्ञाते थे ॥ ३० ॥ 


अभिषेचनसंयुक्ता। सबवलेकस्य हृष्टवत्‌ | 
तते ददश रुचिरं कैलासशिखरप्रभम्‌ | ३१॥ 
यह चर्चा थ्रोर कुछ नहीं केवल भ्रीरामचन्द्र के शाज्यासिषैक 
की प्ाननददायिनी वातचीत थी । थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने 
मनेहर फ़ेलास पव॑त के शिक्षर के समान उज्ज्यल ॥ ३१ ॥ 
रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्ससमप्रभम । 
महाकवाटसंयुक्त वितदिशतशेमितम || ३२॥ 
और इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभवन देखा। उस राज- 
भवन में बड़े पड़े किया लगे थे ओ्रोर सैकड़ों वेदियाँ शोभायम्रान 
थीं ॥ ३२ ॥ 
काश्वनप्रतिमैकाग्र॑ं मणिविहुमशोमितस्‌ । 
. शारदात्रधनप्रख्यं दीप मेस्गुहोपमस्‌ ॥ २३ ॥ 
भवन के कँयूरों पर सैकड़ों सेने की सू्तियां रखी हुई थीं 
जिनमें मणियाँ, और मंगे जड़े हुए थे। राममयन की शेभा, 
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' शारदीय मेघ के समान निर्मेल और ख़ुमेर पवत की क्म्द्रा के 
समान चमफीली थी ॥ १३ ॥ 


मणिभिव रमालल्‍्यानां सुमहद्धिरलहकृतम्‌ | 
मुक्तामणिभिराकीणं चन्दनागरुधपितम || ३४ ॥ 
गन्धान्मनोज्ञान्विसजद्ाद र शिखर यथा | 
सारसेश्व मयूरेश् निनदद्धिविराजितम्‌ | ३५ || 


राजमवन, के द्वार के मणियों की छुन्दर मालाएँ ( जे वंदनवारों 
को जगह लटक रही थीं ) छुशोभित कर रही थीं। मेतियों शोर 
भणियों से सज्ञा हुआ चन्दन ओर प्रगर से छुवासित और 
मनेहर गंधों से मल्यागिरि समीपवर्ती चच्दूनगिरि के शिखर की 
तरह सुवासित, वह धोरामचद्ध का भवन था । उप्तमें अनेक सारस 
पोर मेर वेल रहे थे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सुकृते'हामगाकीण सुकीण भित्तिमिस्तथा । 
मनश्क्षुश्व भूतानामाददत्तिग्मतेजसा || ३६ ॥ 


राज़मवन के द्रवाज्े पर, कमरों की दीवालों पर थोर खंभा 
पर खुनहली तसदीर बनी थीं। थे तसवीर जंगली जानवरों की 
यथा भेड़िया, वधर्य शेर आदि की थीं। इनकी धभ्त्यन्त झुन्द्र 
फारीगरी देखने के, देखने वाले का मन प्रोर अँखें प्पने शाप 
भाकषित हो ज्ञाती थीं ॥ ३६ ॥ 


१ ददु +--सल्यप्न्निकष्श्नन्दूनगिरि: । ( वि० ) २ सुकतै!--छर्णा- 


दिना । (वि० ) 5 तिममतेमसाभादद्त्‌--भतिशयितशेमया आकर्षत | 
(दि० ) 
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चन्द्रभास्क रसझ्ञाशं कुवेरेभवनेपमम । | 
महेन्द्रधामप्रतिम॑ नानापक्षिसमाकुलम | २७ ॥ 
श्रीरामचन्ध जी का भवन चन्धमा प्रोर घूर्थ की तरद चमकता 
था, कुबेर भवन की तरह भरा पूरा था भ्रोर इद्धमवन की तरह 
वनावट में अ्रद्वितीय था | उसमें श्रवेक जाति के पत्ती किलेले 
फर रहे थे ॥ २७॥ ्ि 
मेसुखृद्भसम सूतो रामवेश्मदद्श ह | | 
उपस्थिते; समाकीण जनेरज्ञलिकारिमि! ॥ ३८ | 
उस सुमेरुशिघर के समान ऊँचे श्लीराममवन के सुमंत्र ने देखा। 
' उस समय वहां अनेक लेग द्ाथ जाड़े हुए उपस्थित थे ॥ ३८॥ 
उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदेजने! । 
रामाभिषेकसुमुसेरुन्मुखे! समलडकृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
.... हाँ प्रनेक राष्ट्रों के ज्ञोग भी थे जे श्रीरामचन्द्र जी के सेंदे 
देने के लिये भें की वस्तुएँ लिये उपस्थित थे प्योर श्रीशमामिषेक 
देखने के उत्सुक थे तथा शभ्रच्छे भ्रच्छे बच्ध प्रौर वहुमूल्य आभूषणों 
से प्रल्नंछत थे ॥ ३६ ॥ 
महामेघसमप्रख्यमुदर्ग॑ सुविभूषितस | 


नानारत्रसमाकीण कुब्नकेरातका'हत्तम# || ४० ॥ . 

वह रामसतन महामेघ के समान विशाल था झोर तरदद 
तरह की मणियों से सज्ञा हुआ था। वहाँ पर भ्नेक छोटे डील . 
डोल फे फियात आति के मोकर भी थे ॥ ४० ॥ 


! कुब्नफैरात--क्िरातानां ख़ल्प शरीरकाणां समूह: फैरातक । (गोल ) 
# पाठान्तरे--'' कुठजफैरपिचावत्त 
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स वाजियुक्तेन रथेन सारथि- 
नेराकुलं राजकुलों विलोकयन | 
वरूथिना रामग्रहभिपातिना 
पुरस्य सर्वेस्य मनाँसि हृपयन ॥ ४१॥ 
घोड़ों के रथ में संवार छुमेत्र जी, लेगों की भीड़ से भरे हुए 
राजमार्ग के शेमित करते और सम्पूर्ण पुरवालियों फे हृदय के 
दृषित करते हुए श्रीरमसवन के द्वार पर पहुँचे ॥ ४१ ॥ 
तत! सम्रेसात्र महाधन मह- 
टहए्रामा स वभूव सारथि। । 
मगेमयूरेश् सगाइुलोख्रां 
ग्रह बराहस्य शचीपतेरिव ॥। ४२ || 
दिपुल्न धनराशि से मरे हुए रामभवन में, जे ध्रनेक झग प्रौर 
मयूरों से भरा हुआं था शोर उत्तमता में इन्द्रभवन के तुल्य 


था, पहुँच कर परोर वहां की शोभा देख कर, सुमंत्र वहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ४२ ॥| 


स तत्र केछासनिभा; खलडकुता! 

प्रविश्य कक्ष्यास्रिदशालयेपमा! | 
प्रियान्नरान्राममते स्थितान्वहू- 

नपो्न गुद्धान्तमुपस्थितो रथी ॥ 9३ ॥ 


सुमंत्र जी फैलास की तरह सन्ने हुए ध्रीराममवन की स्वर्ग 
समान ब्योढ़ियों को नाँघते ओर उच अनेक पुरुषों के जे! श्रीराम- 


राजकुलं--सजमार्ग | ( वि० ) 


ता 
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बन्द के प्यारे श्रोर कृपापत्र थे; हटाते वचाते प्रन्तःपुर में जा 
पहुँचे ॥ ७३ ॥| | 
स तत्र शुभाव च हपयुक्ता 
रामाभिपेकार्थयुता जनानाम्‌ | 
भरेन्द्रमनारभिमड्नलायो: 
स्स्य लाकस्य गिरः प्रहुए। ॥ ४४ ॥ 
व्दां भी सुमंत्र ने लागों को प्रलन्न दी ध्रापस में श्रीरामचन्द्र 
के प्रभिपेक फी वातच्रोत करते हुए ही देक्षा | इससे खुमंत्र 
प्रत्यन्त प्रसश्ष हुए | फ्योंकि उन लोगों की वातचीत श्रीरामचद्ध के 
भड़क फे लिये दी थी ॥ ४४ ॥ 
प्हेन्द्रसप्रप्रतिम तु वेश्म 
रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुप्टम | 
ददश मेरोरिव शृड्मुच 
विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्र। ॥ ४५ || 
सुमंष ने श्रीरमचन्द्र जी फे रहने के इच््रभवन के समान 
भवन के देखा, जे! रमशीक था शेर सुग पत्तियों से सेवित 
था प्लोर जे प्रभा से प्रकाशमान और उच्च मेरशिखर के समान 
था ॥४४॥ 
उपस्थितैरज्नलिकारकेश्च 
सेपायनैर्नानपदननेश्च । 
केव्या परापेइच विमुक्तयाने: 
समाकुरूं द्वारपयं॑ ददश | ४६ || 


रे ध्रयोधाकारे 
छुमंत्र मे देखा कि. वहाँ सी अनेक देगों से झ्ाये हुए भ्रसेस्य 
जा [कण ० खिला. ज्ट्ल्त है आर ६ 2 
लोग हाय जोड़े ( याती नप्ननाद से ) और मेंदे किये दुझ अपनी 
खाक अी+ ०... शक ०५ ह-- | है 
सदारप्यिं से उतर कर नोते खड़े हुए है ॥ ४६ ॥ 
जिम कक औँचि, . 
दता मदह्यमंबमद्रावराभ 
प्रमिन्नमत्यडूसमप्रसद्यम्‌ | 
गमापदात रुचिर ददबझ - 
शत्नजय सागमुद्ग्रकरायम ॥ ४७ | 
ग्ड्ड भर 


् 


ददननतर छर्मंप ने देता कि, दादल की तरह श्याम रंग का 


न्‍्नै दान 
च्ड दे कद 
प्रहुण की मार कनी सदता हो न था आर जिसतन्ने मस्तक से मद 
न्यू र रहा धा. धीरामचद्र की की सदारा के लिये खद्दा ड्डा है ! 35४ 


खड़कुतान्पाइरथान्सकुज्ञरा- 
नयात्यमस्यान्दयतनत वल्छमाद | 
, व्यपाद्व मत) सहितान्समस्तत; 
समृद्धमन्तापग्मात्रिवित् )। ४८ ॥| 
फ़िर झाये दह कर छुर्मत्न ने इंा कि, अनेक महादव सारयी 
और खाईस ऋपने ऋपने हाथियों, स्थों ओर चोदों के शज्ञाये 


कक 


मु बज आय, की न 
इए तंयार चढ़े ६ फिर देखा कि. औीरामच तल के प्रधान मंत्रों तथा 


सैकड़ों रृपापाद दह्में चारों ओर डपस्यित है। उन सव के दृत्य, 
छर्मंत्र उद्ृदणालों धन्तःपर में गये ॥ ४८ 
तदहिज्वटाव लमेघम न्िम॑ 
महाविभानाचमतंश्मसइचन । 


कं 
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आधदायमाण! प्रतिवेश सारथि! 


प्रभूतरत्म॑ मकरो यथा5णवम्‌ ॥ ४९ ॥| 
इति पञ्चदशः सगः ॥| 
पंत की चाथी के समान ऊँचे, मद्यामेघ की तरह घिशाल, 
शोर ध्रनेक घग्टठों घाले श्रोरामभ्यंग में सुमेन्त वेशेफरोक उसी 
प्रफार चल्ते गये, जिस प्रकार रनों से भरे पूरे समुद्र में मगर निशड 
घुस्त जाता है ॥ ४६ ॥ 
प्रयेध्याकायर फा पद्धद्वाँ सगे समाप्त हुच्या । 
“--++भै-++ 
पोडशः सगेः 
लव है ४०- 
स तदन्त!पुरदारं समतीत्य जनाकुलम्‌ | 
प्रविविक्तां तत। कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥ १ ॥ 
सुमंत्र प्रन्तःपुर की उस उयोढ़ी कै, जिस पर लोगों की वड़ी 
भीड़ थी, नाँध कर, भीतर की उ्योढ़ी पर, जहाँ कोई भी वाद्दिरी 
ध्रादमी ने था, पहुँचे ॥ १॥ ु 
प्रासकार्मुकविश्नद्धियुवमिशएकुण्डले! । 
अप्रमादिभिरेकाग्रे! स्नुरक्तेरधिष्टिताम्‌ ॥ २॥ . 
सुमंत्र ने देखा कि, उस दयोढ़ी पर फरसा भ्ौर धनुष को 
छिये, सुन्दर कुणडल पहिने हुए युवा, जे। पदिया देने में बड़े दक् 
थे कौर झपने काम में सदा सावधान रहते थे तथा बड़े स्वामि- 
भक्त ये, पदया दे रहे हैं ॥ २ ॥ 
तत्र कापायिणो हृद्धान्वेत्रपाणीन्खलंकृतान्‌ | 


ददश ' विष्ठितान्द्वारिस्व्यध्यक्षान्सुसमाहितान ॥ ३े ॥ 
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छुमंत्र ने इनके आगे लाल कपड़े पढिने, और झुन्दर वेषभूषा 
बनाये तथा हाथों में चेत लिये, ब्रुद्ध पुरुष देखे, मे! ज़तानी स्पोढ्री पर 
बड़ी सावधानी से पहया दे रहे थे ॥ ३ ॥ 


[ ना|इ--“इद्धाव्‌ और "' खप्यक्षार _ शब्द इस छोक में देखने से 
यह ह्ष्ट ई कि. रामायणऊाल में रनवास्ों की ज्ास त्योंडी पर, बद्ध छागा 
ही का पहरा रहता था । ) 

का है. रामग्रियचिक्रीपद (्‌ 
ते समीक्ष्य समायान्त॑ ; 
सहसेत्पतिता: सर्वे खासनभ्यः ससम्परमा। | ४ ॥| 
धीरामचनर्र के दितेपीगण सुमंन्र को थाते देख, ऋदपद बढ़े 
आदर के साथ उठ खड़े हुए ॥ ४ ॥ 
ताबुवाच विनीतात्मा सृतयुत्र। प्रदक्षिण:! | 
प्षिपमाख्यात रामाय सुमन द्वारि तिस्‍्ठति ॥ ५ ॥ 

तद सुमंत्र ने उन विनत्र ओर सेचानिपुण लेगों से कहा कि, 
तुम ठुर्त जा कर, श्रोगमचन्ध जी से ऋह दो कि, सुमंत्र ्यो्ट्री 
पर खड़ा है ॥ ५४ ॥ 


ते रामग्पसइम्य भत। प्रियचिक्रीपव! 


सहभायाय रामाय प्िपमेवाचचक्षिरे ॥ ६॥ 
यह छुन, उन लागों ने, जे श्रीरामचनद्त का भला चाहते थे, 
तुज्त सीता ज्षी सहित भीरामचत्द् ज्ञो के सुमंत्र के भाने की 
उूचता दी | ६ || 


प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः | 
शक हा 
तत्रवानाययामास रायवम्रियकाम्बया ॥ ७ || 


१ प्रदक्षिय: -लेदानिपुणइत्यथ; । ( गो० ) 
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सुमंत्र के आने का समाचार सुन झौर उन्हें झपने पिता का 
प्रन्तरड़्ज्ञ० जान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने प्रीतिपृषक .उन्हें सोतर 
दी घुलवा लिया॥ ७॥ 
तं पैश्रवणसल्ञाशसुपविष्ट स्व॒लंकृतम्‌ | 
ददश सतत) पयेडे सेव सेत्तरच्छदे || ८ ॥। 
सुमत्र ने भीतर ज्ञा कर देखा कि, श्रीयमचन्द्र जो सेने के 
पत्नंग पर विछे हुए उत्तम मुलायम विज्धौनों पर, कुबेर जैसे ध्पाभूषण 
धारण किये हुए, बैठे हैं ॥ ८॥ 
वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना ! 
अनुरिप्त पराध्येंन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ ९ ॥ 
बनके शरीर में वराह के रथधिर फे समान लाल, पवित्र और 
 खुगन्ध बाला चन्दन लगा हुआ है ॥ ६ ॥ ' 
स्थितया पाश्व॑तथ्वापि वालव्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतया भूयश्रित्रया शशिन॑ यथा || १० ॥| 
और उनकी एक शओर बगल में चमर लिये जानकी जी बैठी हैं । 
उस सप्रय देखने पर ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों चित्रा के सहित 
चन्द्रमा सुशोमित हो रहा है ॥ १० ॥ 
त॑ तपन्तमिवादित्यमरुपपन्न' स्वतेजसा । 
वयन्दे बरद॑ वन्दी' विनयज्ञों विनीतवत्‌ ॥ ११॥ 
धीरामचद्द जी अपने तेज से मध्यान्द के खर्य की तरह प्रकाश- 
मान थे । विनय के क्षाता सुमंत्र ने वरदाता श्रीरमचन्द्र जी को देख, 
विनयपूर्वेक प्रशाम किया ॥ ११ ॥ ु 
, १ वपपन्न॑ं--युक्त | ( शि* ) २ वन्‍्दी--सुमंत्नः | ( द्ि० ) 
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प्राञ्नलिसतु छुख॑ पृष्ठा विशरशयने स्थितम | 
राजपुत्रमुवाचेद॑ सुमन्‍्त्रो राजसत्कृत: ॥ १२॥ 
ओर हाथ जाड़ फर कुशल प्रश्न पू छा । तदनन्तर मद्दाराज्ञ से 
सन्मानित सुमंत्र ने, सेज़ पर बैठे हुए शरीरामचन्द्र ज्ञी से यह 
कहा ॥ १२ ॥ क्‍ ' 
कासल्यासुप्रजा राम पिता लां द्रष्टुमिच्छति | . 
महिष्या सह केकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम ॥१३॥ 
दे फोशल्या ज्ञी के शोसन पुत्र | ध्ापकोा कैकेयी सद्दित महाराज 
देखना चाहते हैं, प्रतः ध्राप तुरन्त वहाँ चले ॥ १३ ॥ 
एबमुक्तस्तु संह्शे नरसिहे महाद्युतिः | 
ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाच ह [| १४ ॥ 
सुमंत्र जी से यह वात खुन कर, एरुपरसिंह महाद्यतिमान श्री- 
रामचन्द्र, अत्यन्त हषित हुए और छुमंत्र से यह कह कर कि, 
' बहुत अच्छा, प्भी चलता हैं, सीता ज्ञी से वाले ॥ १४ ॥ 
देवि देवथ देवी च समागस्य मदन्वरे। 
मन्त्रयेते भ्रुवं. किड्िद्भिषेचनसंहितस ॥ १५ ॥ 
' हे देवि | मेरी भाता केकेयी और पिता जी पएक्रत्र वैहे भेरे 
पअिषेक के विषय में प्रवश्य कुछ परामर्श करते हैं ॥ १६ ॥ 
लक्षयित्ा हमिप्राय॑ प्रियकामा सुदक्षिणा | * 
सश्वोदयति राजान॑ मद मदिरेक्षणे ॥ १६॥ 
हे मव्रित्तणे ! में प्रदुमान करता हूँ कि; नेरी दितैषियी चुरा 
माता फैफेयी, महाराज का प्रभिप्राय ज्ञान कर, प्रियकामना से भेरे 
'लिये महायज को कुछ प्रेरणा कर रहो है॥ १६॥ 
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सा परहष्टा महाराज॑ हितकामाअलुवर्तिनी | 
(रे केकयाधि 
जननी चाथकामा मे केकयाधिपते! सुता ॥ १७॥ 
,दिए्टया ख़त महाराजो महिष्या प्रियया सह ! 
सुमन्त्रं प्राहिणादद्तमथंकामकर मम | १८.॥ 
क्योंकि वह फेफय देश फे राजा की बैठी और महाराज के 
इच्छानुसार चलने वाली, मेरी माता क्ैक्रैयी, मेरी भज्ाई चाहती 
हैं। यद वड़ें हो आनन्द की वात है कि, मद्दाराज्ञ ने जे इस समय 
प्रपनी प्यारी रानी फे यहाँ विराजमान है, मेरी भलाई चाहने 
वाले सुमंत्र को मुझे शुलाने भेजा है ॥ १७ ॥ १८ ॥| 
यादरशी परिपत्तत्र ताहशा दूत आगतः | 
प्रवमथेव मां राजा योवराज्येजभिपेक्ष्यति || १९ ॥ 
जैसी वहाँ इस समय मेरा हित चादने वालो सभा है, पैसा 
ही मेरा हित चाहने चाला दत भी थाया है। निश्चय ही महाराज , 
शाज मुझे युवराजपद्‌ पर प्रसिपिकत करंगे ॥ १६ ॥ 
अहं गीममिते गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिस | 
सह त्व॑ परिवारेण' सुखमास्ख रामस च ॥ २० ॥ 
ग्रत्र में तुरन्त यहाँ से जा कर मद्दाएज के दर्शन करेगा | तुम 
धपनी परिवारिकाशों के साथ झानन्द से वार्ताज्ञाप करो | २० ॥ 
पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
आद्वारमनुवंत्राज मड्भलान्यमिद्ध्युपी' ॥ २१ ॥ 


! परिवारेण--परिषारिकासंघेव । ( गो० ) ३ रमस्व--वृत्तकौतेनेन- 
रता भव | ( गो* ) ३ अमिदष्युपी--अमिष्यायन्ती | ( गो० ) 
चा्‌० श[०--- १३ 


७० 
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एस प्रकार पति का सम्मानसूचक वचन छुन फ्मलात्ती 
सीता ज्ञो मडुलपाठ करती हुई श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पीछे पीछे द्वार 
तक गयी ॥ २१ ॥ 

[ सीता जी की इच्छा नहीं थी कि, भीरामचन्द्र जी युवराजपद पर भमिपिक्त 
है। | उनकी इच्छा थो कि श्रीरामचन्द्र जी राजपूययज्ञ कर के सावंभौमपद 
प्रा करें--भत्ः ये सह्ठेत करती हैं] मं 


राज्यं द्विजातिभिजुष्ड! राजसंयामिपेचनम । 
कतुमहति ते राजा वासवस्पेव छेकद्नत्‌ ॥ २२ ॥ 


(और वेोली ) इस राज्य में बहुत से प्राह्मण रहते हैं । महाराज ! 
दे तुस्दारा राजतुयासिषेचन वेसे ही करें, जैसे ब्रह्म ने इस का 
किया था ॥ २२ ॥ । 

[ नेद--राजसूययज्ञ में सब राजाओं के जीत कर यज्ञ क्रिया जाता 
है। अतः वीयंशुल्का - सीता भी चाइती हैं कि, जिम प्रकार श्रीरामचतछ् जी मे 
धिवाद् में पराक्रम की परम सीसा प्रदर्शित को, उसी प्रकार राज्यामिपेक के 
समय सब राजाओं भौर राक्षपों के जीव कर, मिज्न पराक्रम ले वे राज्यप्राप्त 
फरें ) शिरोमणि टीछाकार का यह मत है | ] 


दीक्षितं बरतसम्पन्न॑ वराजिनधरं शुचिम । 

कुरज्ञमज्ञपाणि च पश्यन्ती तां भजाम्यहम | २३ ॥ 
. में भापके राजघूय यह्ञ करने के लिये अंत-घ रण-पूर्वक दीत्ता 
लिये हुए, सगचर्म पहिने हुए, पविश्न श्रवस्था में और म्ग के 


हा हाथ में लिये हुए देख कर, आपकी सेवा करना चाहती 
0 २३ || ह 


१ जुट--सेवितं । ( गोब्) 
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५ नि दक्षिणां ह 
वो दि वजधरो दक्षिणां पातु ते यमः । 
वरुण; पश्चिमामाशां धनेशस्तृत्तरां दिशस्‌ | २४ ॥ 
पूर्व दिशा में इन्द्र, दत्तिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में 
वरुण घोर उत्तर दिशा में कुषेर तुम्हारी रक्षा करें ॥ २४॥ 
अथ सीतामजुज्ञाप्य कृतकोतुकमद्जल) । 
निश्रक्राम सुमन्त्रेण सह रामे निवेशनात्‌ ॥ २५॥ 
भीराभ्चचद्र जी, सीता जो से विदा है और पपने अभिषेक , 
' के लिये मदुलाचार पू्वेक, सुमंत्र के साथ अपने भवन से रवाना 
हुए ॥ २४ ॥ | का 
पवेतादिव निष्कम्य सिंहे गिरिगुहशयः | 
' लक्ष्मण द्वारि साञ्पश्यल्ह्माद्नलिपुर्ट. स्थितम्‌ ।! २६ ॥ 
जिस प्रद्नार पर्वत की कन्द्रा में शयन करने वाला सिंध 
विंग है| भपवों गुझ्ला से निकज्ता है, उसी प्रकार श्रीसमच द जो 
भो अपने भवन से निकले | वाहिर था कर देखा कि, द्वार पर हाथ 
जाड़े लक्मण जी खड़े हैं ॥ २६ ॥ 
अथ भमध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहज्जने! । 
स सवानर्थिना दृष्टा समेत्य प्रतिनन्‍्ध च ॥ २७ ॥ . . - 
बीच की ब्योढ़ी पर पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने खुद्ददों 
से मिन्ते ग्रौर'सब लोगों . के, जे। श्रभिषेक दर्शामिलाषी दे वहाँ 
उपस्थित हुए थे, देक्ा भर उनका यथे।चित सत्मान किया ॥ २७॥ 
तत) पावकसझ्ाशमारुरोह रथेत्तमम । 
वैयाप्र॑ परुषव्याधरो राजतं राजनन्दन। || २८ ॥ 


१६६ ध्रयेध्याकायडे 


तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुण्व्यात्र श्रीरामचन्द्र जी उस दिव्य॑ 
रथ पर सवार हुप, जे भ्रम्मि के समान चमकता था ओर जे 
व्याप्रचम से महा. हुआ था ॥ २८ ॥ 
म्ेघनादमसम्वाधं मणिहेमविभूपितस | 
मुण्णन्तमिव चक्षपि प्रभया देमवर्चसस्‌ || २९ ॥ 
चह रथ ज्ञव चलता था, तव उसके चलने का शब्द ग्रेध की 
गरजन के समान होता था। उसमें सुनहला और भशणियों की 
, पश्चीकारी का काम किया गया था । उसके देखने से देखने वाक्षे 
की भश्यांखें पैसे ही चोधिया ज्ञाती थीं, जैसे दर्य के देखने से चोंधि- ' 
याती हैं ॥ २६॥ ु 
॥ पी 4 4 
करेणुशिशुकस्पेश्व युक्त॑ परमवाजिभिः | 
हरियुक्तं सहस्नाक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम | ३० ॥ “ 
उसमें हाथी के बच्चों जेसे बड़े डीलडील के घोड़े ज्ुते हुए थे । 
पद रथ, इन्द्र के रथ की तरह शीघ्र चलने दाला था ॥ २०॥ 
प्रययो तृर्णमास्थाय राघवे ज्वितः भ्रिया । 
स पजेन्य इधाकारे स्वनवानभिनादयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रोराम जी रथ में बैठ शोभा से दीक्षिमान हुए। उनका रथ 
वड़े वेग से चला जा रहा था और उसके चलते समय आकाश 
में भ्रेघ के गरजने जैसा शब्द दो रहा था ॥ २१ ॥ 
निकेतानियेयों श्रीमान्महाम्रादिव चन्द्रमा) | 
उत्रचामरपांणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुज) ॥ ३२ ॥ 


जिस समय श्रीरामचन्द्र ज्ञी उस रथ पर संवार हो भवन के 
वाहिर थ्राये, उस समय ऐसा वाध हुआ, मानों मह्मप्रकाशमान 


पे।डश3 संग १९७ 


चन्द्रमा मेघ से निकला हा । श्रोरामचन्द्र जो के छोटे भाई लक्मण 
छुत्॒ चचर ले ॥ 3२ ॥ 

जुगाप भ्रातर॑ प्राता रथपास्थाय पृष्ठत) । 

तते| हलहलाशब्दस्तुमुल। समनायत ॥ ३३ ॥ 

' बड़े प्राता की रक्ता के लिये' उनके पीछे उसी रथ पर बैडे। 
उस रथ के चलने के समय जनता ने जयनाद ऋर वड़ा तुप्ुल 
श॒ब्द किया ॥ ३३ ॥ 

तस्य निष्क्रममाणस्य जनेाघस्य समन्ततः | 
तते हयवरा मुख्या नागाश्व गिरिसन्रिभा। ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीछे चारों श्रेर से जनसभूह 


चला । धीरामचन्द्र के रथ के पीछे वढ़िया धोड़ों ग्रौर पर्थत के 
समान बड़े ऊँचे हाथियों पर बैठ, ले।ग दे लिये ॥ ३४ ॥ 

[ नैाट--छोगों के यद्ध मालुम न था कि; छिसी कारण विद्देष पे 
श्रीरामचन्द्र जी के। -महाराज ने बुछाया है | छागों ने ते यह समझा कि, 
, श्रीरामचन्द्र अभिपेकक्रिया के लिये जा रहे हैं | भत्तः एक जलुस अपने 
आप ही बन गया । | 

अनुजम्मुस्तदा राम॑ शतशाञ्य सहस्रशः | 
अग्रतथास्य सब्द्धाथन्दनागरुरूपिता। ॥ ३२५॥ 
खद्गभचापधरा; शरा जम्मुशाशंसवेा' जना; | 
तते! वादिन्रशब्दास्तु स्तुतिशव्दाश्र वन्दिनाम्‌ ॥।३९१॥ 
! रूषिता:--छिप्ताः । ( वि० ) २ भाशंत्व३--रामश्रेयआशं समानाः । 
( वि० ) 


१६८ आयेाध्याकायदे 


श्रीरामचन्द्र जो के पीछे जाने वाले घोड़ों ओर हाथियों पर 
दैठ कर जाने वालों की तथा पेदल चलने वाले लोगों की संख्या 
क्षाखों पर थी | धीरामचन्द्र की के रथ के श्ागे चीर सेनिह थे, 
जिनके माथे पर चन्दन झोर अगर लगा हुशया था पर उनके दवाथों 
में तलवार ओर घनुप थे । वे ध्रोरामचन्द्र जी की भलाई की आशा 
रखने वाले थे । उनके पीछे वाजे वाले श्रोर वाजे वालों के पीदे दंदी 
जन श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करते हुए चल ज्ञाते थे ॥३२५॥ ३६ 


सिंदनादाब्च श्राणां तथा शुअविरे पथि | 
हम्यवातायनस्थामिभूषिताधि! समन्तत) || २७ ॥ 
चीरों का सिहनाद माय में सुन पड़ता था। अदारी और ऋरोखों 

में वेठो हुई अच्छे भूषणों से भूषित, ॥ ३७ ॥ 

कायमाण: सुपृष्पाधेययों ख्लीभिरिरिन्दम! । 

राम॑ स्वानवद्याहनबो रामप्ियचिकीषया ॥ ३८ ॥ 

वचामिरयहम्यस्था! प्षितिस्थाश्व ववन्दिरे | 

नून॑ नन्‍्दति ते माता कासल्या माठनन्दन || ३९ | 


ल्लियाँ चारों ओर से श्लीरामचच्ध जी के ऊपर फूलों की वर्षा 
, कर रही थीं ओर उस पुष्पदर्षा के वीच शत्रनिकन्दन श्रीरामचन्ध जी 
चल्ने ज्ञाते थे । ० सब सर्वाज्नएन्दरी स्लियाँ जे अठारियों पर 
देठी थीं, श्रीयामचन्द्र जी की महलकामना से प्रणाम करती थीं, 
मद़लगीन गा रहो थीं घोर कहती थीं, कि दें मातृतन्दून ! आज 
तुम्हारी माता निम्वय ही वड़ी प्रसन्न होंगी ॥ ३८ ॥ ३६ ॥| 


पश्यन्ती सिद्धयात्रं तां पिन्न्यं राज्यमवस्थितम | 
सवसीमन्तिनीभ्यदच सीतां 
रच सीतां सीमन्तिनी बराय ॥४ ० 


पोडणशः सभः १६६ 


अमन्यन्त हि ता ताये रामस्य हृदयमियास । 
तया सुचरितं देव्या पुरा नून॑ महत्तपं; ॥ ४१॥ 
क्योंकि वे आ्राज तुमका पिता के दिये हुए राजसिहासन पर , 
बैठे हुए देख सफल मनेरथ होगी | उस समय उन छुभगा स्त्रियों 
' में सीता जी के, जा धीरामचन्द्र की प्राशप्यारे थी, सव सैभाग्य- 
वती ख्रियों से श्रेष्ठ माना ओर इसका कारण यद्द समस्या कि, पूर्व- 
जन्म में सीता ने अवश्य ही वड़ी तपस्या की है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


रोहिणीव शशाझन रामसंयेगमाप या । 
इति प्रासादशड्भेष प्रधदाभिनरोत्तम/ || ४२ ॥ 


शुआ्राव राजमार्गस्थ प्रिया वाच उदाहता। 
आत्मसम्पूजने; धृष्वन्ययों रामे महापथम ॥ ४३ ॥ 
रेहिणी ने जिस प्रकार च-द्वमा के अपना पति पाया, चैसे ही 
सीता जी ने श्रीरामचन्ध के भ्रपना पति पाया है। इस तरह भवनों 
की छत्ों पर वेठी हुई स्ल्ियों के ऐसे प्रिय और, प्रशंशात्मक वचन, 
सड़क पर से ही, पुरुषोत्तम धीरामचन्द्र जी छुनते हुए, बड़े लंबे 
चौड़े मार्ग पर ज्ञा पहुँचे ॥ ७२ ॥ ४३ ॥ 
स राघवस्तत्र कथाप्रपश्चा-' 
ब्युआव लेकस्य समागतर्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः. 
परहष्टरूपस्थ- पुरा जनरय ॥ ४४ ॥ 
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१ कथाप्रपल्नात्‌ --छौकिककया विध्तारानू । ( गो” ) 


२०० अयेध्याक्षायदे 


श्रीयमचन््र ज्ञी थ्राये हुए ज्ागों के मुख से पश्रनेक प्रकार की 
वातें तथा पुरवासियों के मुख से निञ्र भ्रभ्रिक्रार प्राप्ति के विषय 
में तरह तरह की बाते छुनते चल्ने जाते थे, ॥ ४४ ॥ 
एप श्रिय॑ गचछति राधवोद्य 
राजप्रसादादिषुलाइमिप्यन | 
एतें बय॑ सवसमृद्धकामा 
येपामय ने। भविता प्रशास्ता | ४५ || 
(वे लग कह रहे थे ) यह ध्रीरामचन्द्र श्राज राजा को कृपा से 
विपुल लक्दमी पावेंगे ओर हमे ज्ञेग, जिनके यह शासनकर्चा होगे 
सफल मनेरथ या पू्यकाम हे जाँयगे ॥ ४५ ॥ 
छामे! जनस्थास्य यदेप सबे 
प्रपत्स्यते राष्ट्रमिंदं चिराय। " 
. न हप्रियं क्रिश्वन जातु कश्चि- 
त्पश्येन्न दु!खं मनुजाधिपेजस्मिन ॥ ४६ ॥| 
चिरकाल के लिये निस्सस्ेह यह भ्रीरामचर्ध समप्य राज्य 
पावेंगे । इनका राज्य पाना हमारे लिये वड़ा ल्ञामदायक होगा, 
क्योंकि इनके राजा देने पर किसी प्रकोर का अनिष्ठ देखना न 
पड़ेगा ॥ ४६ ॥ 
स घाषवद्धिथ हयेमतद्भज:; 
पुर।सरे स्वस्तिकसृतमागपे) | 
महीयमान; प्रवरेश्च बादके- 
रमिष्ट्तो वेश्रवणे। यथा ययो ॥ ४७ ॥ 


सप्तरशः सभगः २०१ 


घोड़े हाथी हिनहिना और । जिंघाड़ रहे थे। धुत, मागध और 
वंदोजनों द्वारा प्रपने चंश का वन तथा श्रपनी स्तुति खनते हुए 
धीरामचन्द जी, वेसे ही चक्षे जाते थे, जेसे कुबेर जी जाते हैं॥ ७७॥ 


करेणुमातज्रथाश्वसहुल 
महाजनापप्रतिपृर्ण व रम्‌ | 
प्रभूतरत वहपण्यसश्रयं 
ददश रामे। रुचिरं महापथम ॥ ४८ ॥ 
इसि पोडशः सगे ॥ 
जाते हुए 'भ्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, रास्ता विना दाँतों के 
द्ाथियों झोर दांत वाले हाथियों, रथों श्रोर घोड़ा से भय है। 
चौराहे पर भ्रद्र मनुष्यों की धपार भीड़ है। बाजारों फी दुकान, 
रत्नों तथा धन्य सैदागरी माल से भरी हुई हैं। रास्ते भ्रच्छी तरह 
सजे हुए हैं] ४८५॥ 
घवाष्याकादद का सालहव्वाँ सगे समाप्त हुआ । 
१०१ 
सप्तदशः सगे; 
रह 
से राम रथमास्थाय संप्रहष्ठयुहृज्जन; 
पताकाध्वजसम्पन्न॑ महाहांगरुधूपितस्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने जाते ज्ञाते देखा कि, उनके सुहंद प्रसन्न दे। 
रहे हैं, स्थान स्थान पर ध्यज्ञा पताकाएँ फहरा रही हैं, जगह जगह 


सुगन्धित मूगुल भादि चीजें जलायी जा रही हैं, जिनको छुगन्धि 
चारों शोर फैल रही है ॥ १॥ 


२०२ भ्रयेध्याकायडे 


अपव्यन्नगरं श्रीमान्नानाजनत्माकुलस्‌ । 
स गहैरअ्रसड्रारेः पाण्डरेसपशेमितम्‌ | २ ॥ 
अनेक अनों से पूर्ण और श्वेत मेघ॒ के समान गृद्दों से खुशो- * 
भित नगर के अ्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥ २॥ | 
राजमाग ययौ रामे मध्येनागरुधूपितम | . 
चन्दनानां च मुख्यानमगरूणां च सश्चय | ३॥ 
प्रगर की धूप से सुवासित राजमार्ग पर हो कर, प्रीरमचनद्र 
जी जा रहे थे। सड़कों के किनारे चन्दत ओर अगर की क्कड़ी 
के ढेर क्गे हुए थे ॥ ३॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षीमकोशास्वरस्य च । 
अविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमे! स्फाटिकेरपि.॥॥ ४ ॥ 
घच्छे घच्छे इत्, रेशमी व ऊनी बल्सन, घिना विधे मोती, ओर 
स्फदिक मणियों के ढेरों से ॥ ४ ॥ ल्‍ 
शेभमानमसम्बापैस्त॑' राजपथमुत्तमम | 
संहृर्त: विविषे पण्येमक्ष्येस्चावचैरपि ॥ ५ ॥ 
ये उत्तम राजमार्ग प्रवाधित ( सब चस्तुएँ खुली हुई रखी थीं, , 
चारों का डर न था ) छुशोभित दो रहे थे। दुकानें अनेक प्रकार 


के सोदागरी के सामानों से तथा खाने पीने की चीज़ों से भरी 
हुई थीं ॥ ५॥ 
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, सप्तदशः सभी. २१०३ 


ददश त॑ राजपथ दिवि देवपथ यथा | 
दध्यक्षतह॒विलनिधूपेरगरुचन्दने! ॥ ६ ॥ 
शीरमचन्द्र जी ने देखा कि, वह राजमार्ग उसी प्रकार छुशा- 
भित है जिस प्रकार स्तर में देवपयथ सुशामित द्वोता है। शकुन के 
लिये जगह जगह दह्दी, अत्तत, खीर, लावा, धूम, पध्गर, चन्दन 
रखे हुए थे ॥ ६ ॥ 
नानामाल्येपगन्पैश सदाउ्भ्यर्चितचत्वरम । 
आशीवादान्वहृष्ूप्पन्मुहृद्धि। सम्ुदीरितान ॥ ७॥ 
घनेक प्रकार के पुष्पों गर अनेक सुगन्ध द्व॒व्यों से चौराहे 


सुशोमित थे। ध्रीरामचन्द्र जी खुहदों के दिये हुए ध्ाशीर्वादों 
के सुनते ज्ञाते थे ॥ ७॥ 


यथाई चापि सम्पूज्य सवानेव नरान्ययों । 
पितामहैराचरितं तयैव प्रपितामहै ॥ ८ ॥ 
ग्रौर ययेाचित उन सब लोगों का श्यादर करते जाते थे। 
घतेक धूढ़े छाग कहते थे कि, जिस प्रकार तुम्हारे वावा (पितामह ) ' 
ग्रौर दादा (प्रपितामह) ने राज्य किया ॥ ८ ॥ 
अद्योपादाय त॑ मार्गमभिषिक्तोज्लुपालय । 
यथा सम छालिताः पित्रा यथा पूर्व! प्रितामहें ॥ ९॥ 


थ्राज उसी प्रकार तुम भी राजसिहासन पर बैठ कर, राज्य 
करो । तुम्हारे पूत्रेज़ों के शब्य में हम जिस प्रकार छुखी 
थे॥६॥ 


२०४ शयेाध्याकायदे 


ततः सुखतरं रामे वत्स्यामः सति राजनि | 
अल्मग्य हि सुक्तनां प्रमार्थरढ् च न। | १० ॥| 
डससे भी श्रधिकर हम सव तुम्हारे छुशासत में छल हों। 
हम कोर्गों को ग्व इस लाक और परलेाक के खुखों से मी कुछ 
प्रयोजन नहीं ॥ १० |! 
यथा पश्याम नियोन्‍्तं राम राज्ये प्रतिप्ठितम | 
तता हि नः प्रियतरं नान्यल्किश्विद्धविष्यति || ११ ॥ 
ध्याक राज्याभिषिक्त हो कर, शआीरामचद के इस पार्ग से 
सतिकलतने पर और उनके देखते पर. जे! आनन्द दमकी प्राप्त होगा 
उससे वढ़ कर प्रिय ओर छुखदायक हमारे लिये ओर कडछ भी 
नहीं है ॥ ११ ॥ 
यया«मिषेकीा रामस्थ राज्येनामिततेजसः । 
एताबान्वाश्र सुहृदामदासान। कया। शुभा। ॥ १२ || 
आत्मसम्पूजनीः श्ृण्बन्ययों राये! महापयस | 
न हि तस्मान्यनः कथ्रिबक्षुपी वा नरोत्रमाद ॥ १३ ॥ 
आमतत तंज्ञली श्रोरामचनद्र के सम्वामिपेक से हमारे 
लिये और केई वस्तु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने सुहदों ठथा 
अन्य जनों के मुल से अपनी प्रशंसा खुन, ददासीव भाव से श्रीयाप- 
चच्ध जी चल जाते थे। ओीरामचन्द्र जी की ओर से न तो किसी 


का मत ही हटता था और न उनकी ओर से किसी की श्राँज ही 
'हठती थी ॥ १२ ॥ १३ ॥| 


१ अुच्ेंच--ऐडिक विषय नोगज सुज़ेन । ( रा० ) 


संप्तदशः सर्ग: २०४ 


नर। शवनेत्यपाक्रण्ठुमतिक्रान्तेषपि राघवे | 
संश्व राम न पश्येत्तु य॑ व रामे न पश्यतति ॥ १४ ॥ 
दालाँ कि भ्रीरामचन्द्र दूर निकल शाते थे। जे: भ्रीरामचन्ध 
का न देख पाता था यां ज्ञिसे श्रीरामचमन्द्र' ज्ञी नहीं देख पाते 
थे॥ १४॥ 
निन्दितः स वसेटलेके खात्माउप्येन॑ विगहते | 
सप्रेपां हि स धर्मीत्मा वर्णानां कुरुते दयाम |! १५ ॥ 
उसकी लेग भी निन्‍दा ऋरते थे और चह स्वयं भी ध्रपने 
के! घिक्कारता था। क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चारों वर्शो पर 
सम्रान रूप से थी ॥ १६ ॥ 
चतु्णा' हि वयस्थानां तेन ते तमनुत्रता! । 
चतुष्पथान्देवपथां' श्रेत्यान्यायतनानि' व ॥ १६ ॥ 
इसीसे चारों वर्ण के लेग श्यपनी उनम्न के अनुसार उममें 
अनुराग रखते थे झथवा उनके धतुयायो थे । राजकुमार धीरामचन्द्र 
चाराहों, देचालयों, चेत्यत्रत्तों, समामण्डपों ॥ १६ ॥ । 
प्रदक्षिणे परिहरन्मगाम डपते! सुतः 
स राजकुछमासाद मेघसह्वोपनः शुभे)॥ १७॥ 

- के पास से इस प्रकार जाते जिससे उनकी प्रदक्षिणा हो ज्ञावी 
थो। (चलते चलते ) ध्ीरापचन्द जी राजमवन में पहुँचे । घह 
राज्मंतन मेघ समुद के समान ज्ञान पड़ता था |. १७ ॥ 

१ देषपथान--देवतायान । (गौ०) २- आयतनानि--समादीनि । (गा०) ., 
३ राजकर--राजगृद्षस | ( गो? ) । 


२०६ ध्रयेध्याकाणडे 


प्रासादधृड़े्पिविये: कैछासशिखरोपमे) । 
आवार्यद्विगंगनं विमानेरिव पाण्डरे। ॥ १८ ॥ * 
और उस राजभवन के घिविध शिखर, केलास पव॑त के शिंखर 
जैसे जान पड़ते थे । भवन की ध्नेक पफेद भ्रदारियाँ गगनमण्डल 
के उसी प्रकार छाये हुए थीं, जैसे ध्यनेक सफेद रंग के विमान 
थ्राकाश के: हा लेते हैं ॥ १८॥ 
वधमानग्रहै श्चापि.रत्जालपरिष्कृतै) | 
तत्पूथिव्यां ग्रहवरं भहेन््रभवनापमम्‌ || १९ ॥ 
इस राजभवन के कऋरीड़ाग्ृह ( छलेल घर ) रत्नों की जड़ाऊ 
कारीगरी से छुशोमित थे ( भ्र्थात्‌ उनझी दीवाल्ों पर रख्नों की 
पत्चीकारी का काम था ) | यह राज्मवन पृथिवों भर के राजभवनों 
से भेष्ठ ओर इन्द्रभवन के समान था ॥ १६ ॥ 
राजपुत्र) पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन | 
(९ छ 
से क॒क्ष्या धन्विभिगप्नास्तिस्नोअतिक्रम्य वाजिभि। ॥२०। 
राजकुमार भ्रीयमचन्द्र जी अपने पिता के ऐसी शोभा से युक्त 
राजभवन में पहुँचे । वे तीन ब्योढ़ियों पर, जहाँ तीरन्दाज्ञ लिपा 
हियों के पहरे लगे हुए थे, रथ पर वठे हुए ही चत्ते गये ॥ २० ॥ , 
पदातिरपरे कष्ष्ये है जगाम नरोत्तम) । 
स सवा; समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मज) | 
सन्निवत्ये जन॑ से शुद्धान्तं पुत्तरभ्यगात्‌ ॥ २१ ॥ ' 


तदनन्तर चाथी और पाँचवी दो व्योढ़ियाँ उन्होंने पेदल पार 
को । इस प्रकार राजभवन की सब ड्योढ़ियाँ नाँध श्र साथ के 


१ वर्धभानगृरै-क्रीडागृहै; । ( रा० ) 


अप्लादशः स्गः २०७ 


लोगों का अन्तिम ब्योढ़ी पर छोड़ कर, दशरथनन्दन ने 'महाराज् 
के धंन्त|पुर में प्रवेश किया ॥ २१॥ 
तत! प्रविष्ठे पितुरन्तिक तदा 
जन! स से मुदिते नृपात्मजे । 
प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनिगरम ु 
ययेदयं चन्द्रमसः सरित्पति) || २२॥ 
इति सप्तद्शः सर्गः ॥ 
तदनन्तर, श्रीरामचन्द्र जो के अपने पिता के पास चक्े जाने 
- पर, खब क्षेग परमानन्द्ित है, उनके जीटने की उच्ती प्रकार चाहना 
करने लगे, जिस प्रकार पूणिमा के चन्द्रमा के उदय की सप्तुद्र 
चाहनां करता है॥ २२ ॥ ह 
घधयेध्याकागड का सप्नहर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“4० 
अष्टादशः सगे: 
+++ $ (3 हैहकन-+ 
' स्‌ ददशासने' रामे निषण्णं पितरं शुभे । . 
केकेयीसहिंत- दीन॑ मुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
ध्रन्‍्त|पुर में जा कर, भीरामचन्द्र जो ने देखा कि, मदाराज 


दशरथ दीनभाव से फैकेयी सदित पतल्लड़ पर बेठे हैं और उनके 
मुख का रंग फीका पड़ गया है | १॥' 


१ आासने--पय हूँ । ( गे।० ) 


श्०घ८ अयेषध्याकाणडे 


स पितुश्चरणा पूव॑ममिवाद्य विनीतवद | 
तते बदन्दे चरणा केकेय्या। सुसमाहितः ॥ २ ॥| 
उन्होंने जाते ही पहले वड़े विनीतभाव से पिता के चरणों में 
माथा नवाया और फिर माता कैश्यों के वड़ी सावधानी से प्रणाम 
किया ॥ २॥ 
रामेत्युक्सा च वचन वाप्पपयाकुलेक्षण! | 
शशाक दपतिददीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम | रे ॥| 
ध्रीयमचद्ध के देख महाराज्ञ दशरथ केवल “राम” ही कह 
सफे। प्योकि फिर डुःखी महाराज के नेत्रों से अश्रधारा वहने लगी 
और उनका कराठ गदमद हो गया । फिर वे न तो कुछ देख ही सके 
और न कुछ वाल ही सके ॥ ३ ॥ 
तदपूव नरप्तेहेंट्टा रूप भयावहस । .' 
रामेाउपि.मयमापत्न। पदा स्पृष्टेव पन्नास ॥ 8 ॥ 
जिस प्रकार सप के पेर पर मन में भय का सश्धार 


हो ज्ञाता है, उसी प्रकार पिता को भयावह दशा देख, श्रीरामचन्द्र 
जी के मन में सय का सच्चार दुआ ॥ ४ ॥ 


इन्द्रियेरपहष्टस्त॑ शेकसन्तापकर्शितस्‌ । 
निःश्वसन्तं महाराज व्यथिताकुलचेतसस ॥ ५ | 
उस समय महाराज की सारी इन्द्रियाँ चिकल थीं, वे शोक 


सन्ताप से क्लेशित हो रहे थे और मानलिक विकलता और दिया 
के कारण वारंवार दीघ निः्वास होड़ रहे थे ॥ ५४॥ 


३ लचिल्त्नक्नत्प॑--अधम्मावितम्‌ । ( गे।० ) 


अशप्टादशः सर्गः २०६ 


ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं धक्षुभ्यन्तमिव सागरम | 
उपप्लुतमिवादिलसुक्ताद तमूप्िं यथा ॥ ३॥ 
प्रसति से ही ज्ाभ के न्‌ पाने वबाक्के, किन्तु समय के फेर से 
लहरों से ज्ञुग्ध सागर की, राहु से ग्रस्त सुय की, मिथ्या भाषण से 
ऋषि की जे। दशा होती है, चही दशा उस समय महाराज दशरथ 
की थी ॥ ई ॥# 
अचिन्त्यकरप हि पितुस्त शेकमुपधारयन्‌ | 
वभूव संरव्धतरः समुद्र इव पेणि ॥ ७॥ 
अपने पिता की ऐसी शध्सम्मावित दशा देख भोर उनके शोक 
का कारण न जान कर, भश्रीरामचन्द्र ज्ञी के मन में बसी ही खलवल्ी 
मची जैसी कि, पूर्णमासी के दिन समुद्र में मचती है ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामास च तदा राम) पितृहिते रतः 
कि स्विदर्धव तृपतिन मां प्रत्यभिनंन्द्ति ॥ ८ ॥ 
पिता की सदा भज्ाई चाहने वाले श्रीयमचन्द्र, मन ही मन 
सेाचने लगे कि, क्या कारण है जे, आज पिता मुझे देख कर दुःखी 
दी रहे हैं ॥ ८॥ 
अन्यदा मां पिता दृष्टा छुपिता«४पि प्सीदति | 
तस्य मामथ सम्प्रेज्य किमायासः प्रवतते ॥ ९ ॥ 
और दिन तो पिता जी क्रद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसक्ष 
है| जाया करते थे, किन्तु भाज मुझे देख कर, उन्हें क्यों फृष्ट हो 
रहा है ॥ ६ ॥ 


१ अचित्त्यकल्पं--अप्तस्भावितस | (गो० ) 
वा० रा०--१४ 


२१० अयेष्याकायडे 
है ह५ ५. ०. हैँ विषण्णवदनत्रति निकली 
से दीन इंद जाकातो विषण्णवदनब्चति: | 
केकयीमभिवाद्व रामे वचनमत्रतीद ॥ ९० ॥ 
वे क्यों दीनों की तरद शोक से आंत, उदास आर द्ीनद्ति हो 
दे हैं। ( इल प्रकार साचतें हुए जब स्वयं इसका कारण निश्चित 
न कर सके तब) केकेयी के प्रणाम कर, शोरामचच्र जी चाल ॥१०॥ 
कचित्यया नापराउमव्ञानाश्ेन मे पिता | 
'कुपितर्तन्ममाचध्् त्व॑ चवन॑ प्रसादय [| ११ ॥ 
यदि मुझसे अनजाने कोई श्रपराथ है गया दो, जिससे कुपित 
हो पिता जी मुझसे नहीं वेलते तो, मेरी शोर से आपही इनके 
प्रसक्ष कर दी जिये त २१ ॥ 
अप्रसन्नमनाः किंतु सदा मां प्रति वत्सछ) |. 
विवर्णददना हक. हल का. 4०९५ मामभिभाषते डे 
ददना दीना ने हि माममिभाषते [| १२ ॥ 
अप्रसन्न मत होने पर सो पिता ज्ञी की मुझ पर सदा कृपा रहती 
थी।हन्तु आज न इंजता हूँ कि, उनके चेहरे का संगइतर धया 
है और वे दीवसाव से देंठे हैं और मुझसे चालते भी नहीं ॥ २२ ॥ 
गारारा मानसे वाउपि कबच्िदेत॑ न दायते | 
सन्‍्दापे वाउमितापे वा दुलूम हि सदा सुख ॥१श॥ 
क्या पिता ज्ञी के कोई शारीरिक था मानसिक कऋष्ट तो नहीं 


कर रहा हे ? क््योक मनुष्य का सदा सुखी रहना दर्लभ 
देरी ३॥ 


कचित्न किझिद्धरते कुमारे पियदर्शन । 
शत्रुत्न वा महासचे मातणां वा ममाशुभम ॥ १४ ॥ 
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ध्रथवा प्रियद्शंन कुमार भरत में वा महापराक्रमी शघ्रघ्न में 
व हमारो माताश्रों में भ्रथवा मुझमें तो महाराज ने केई बुराई नहीं 
देखी ॥ १४ ॥ 
अतेपयन्महाराजमकुवेन्वा पितुबंच) । 
मुह्॒तर्मा' नेच्छे $ जीवित॑ 
पे नेच्छेयं जीवितुं कुपिते ढपे ॥ १५ ॥ * 
मद्दाराज़ का कहना न मान कर, उनके असन्तुए एवं कुपित , 
कर, में एक मुहृतं भी जीना नहीं चाहता ॥ १४५॥..' ' 
भतेमूल नरः पर्येत्रादुभावमिहात्मनः | 
कर्थ॑ तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देंबते ॥ १६॥ 
क्योंकि जिन पिता माता से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उन 
प्रत्यक्ष देवताओं की ध्राज्ञा क्‍यों तन मानी ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
कचिते परुषं किश्विदभिमानात्पिता मम । 
उक्तो भवत्या, कापेन यत्रास्य लुलित॑! मन) || १७ ॥ 


कहीं तुमने तो ध्रमिमाव से कोई कठोर वचन महाराज से 
नहीं कह दिया, जिसके खुत्त, कद्ध दाने के कारण मद्दाराज का मत 
विगड़ गया हा 7 ॥ १७॥ 


एतदाचक्ष्व भे देवि तत्वेन परिपृच्छतः | 
किन्निमित्तमपृवेज्यं विकारो मनुनाधिपे ॥ १८ ॥ 


देवि | में ने तुझसे पूछता हैं, उसके मुझ्े तू ठोक ठीक 
समझा कर कह । महाराज के मन में इस प्रपू्र विकार के उत्पन्न 
होने का कारण कया है ? ॥ १८॥ 


१ लुलितं--कछुपितं | ( गो० ) 


१ 
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2 “मिल लि8- रापबेण महात्मा 
एवमुक्ता तु केफेयी राघवेण मद्त्मना | 
०, » पनिलन्मा हक 
इउदाचंदं सुनिलज्मा शृष्टमात्मद्दितं बच | १९ ॥ 
ज्ञव धीयमचन्द ज्ञी में केकेयी ने इस प्रक्रार कहा, तंद 
द्ू ख न ०. बे जो १०. हाथ. ्‌ 
वह चेहथां, श्र अपने मतल्लनर में चोकस केक्रेयो, मृश्तापवंक 
वाली ॥ १६॥ ु 
न राजा कइुपिता राम व्यसन नास्य किख्वन | 
किडिस्पनागन लस्थ लड़यान्नाभिभाषत | २० ॥ 
है यम | न ते राजा तुम एर प्प्रसद्त हैं और व इनके शरोर 
० #... ०३ बे. 4, कि जन न्क़्् कक 48 ढेर 
में कोइ पोड़ा दे, किन्तु इसके मत ने तुम्हारे विषय में एक्क दान हैं. 
यह नुन्दारे दर से कहते नहीं ॥ रण. ४ 
हक ## ५ के ह प्राणी हि आर नास्थापदत ते ९५, 
प्रियं ल्वामग्रियं वकतुं वाणी नास्यापद्रतते | 
तदबब्य लगा काय यदनचाश्रुत्तं मम | २१ || 
ठुम इनके बढ़े प्यारे दी, ध्रतः तुमसे अप्रिय चचन कहते के 
इनको दाणी नहीं लती, पर तुमके उसके अनुसार, जिसको 
इन्दोंने मुझसे पतिज्ञा ऋर रखी है, काय ऋरना उचित है ॥ २१ ॥ 
एप मर वर इचचा पुरा माममिपृज्य च | ह 
से परचाचप्यते राजा ययाजञ्त्यः पराकृतस्तथा ॥२१॥ 
पहिले इन्होंने ध्रादूर पूर्वक, मुस्ते दर दिया था आर उसके 
किये अब वह गदारों को दरह सन्ताय कर रह हैं ॥ २ ॥ 
अतिझज्या ददामीति वरं मगर विश्ञांपति। | 
स्‌ निरये गतजछ सेतुं वन्वितुमिच्छति ॥ २३ ॥ 


१ रतिदुज्य--प्रद्धेहाद । ( यो८ ) 


है के, 
॥-६2॥ 


पार 
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में चर दगा ऐसी प्रतिक्षा कर पीछे उसका बचाव साचना 
घेसा ही है जंसा'कि, पानी वह जाने पर उसके रोकने के लिये 
बाँध बाँधनां ॥ २३ ॥ 
धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि । 
तत्सत्य॑ न त्यजेद्राना कुपितस्तवत्कृते यथा ॥ २४ ॥ 
है राम ! कहीँ पेसा न हो कि, करद्ध हो तुम्हारे लिये महाराज 
सत्य के त्याग वे । क्योंकि महात्माओों का कथन *है कि, सत्य ही 
धर्म की जड़ है ॥ २४ ॥ 
यदि तद्॒क्ष्यते राजा शुभ वा यदि वाशभग््‌ | 
, फरिण्यसि ततः सबंमाझ्यास्यामि पुनस्वहस ॥ २५॥ 
.... पध्मगर तुम यह वात स्वीकार करते हे कि, महाराज उचित 
धथवा प्रनुचित जे कुछ कहें, उसे तुम करोगे, ते में तुम्हें सब 
हाल वतला दूँ. ॥ २५४ ॥ 
यदि ल्वभिदितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 
तते5हममिधास्यामि न॑ होप ल्वयि वक्ष्यति ॥ २६ ॥ 
अथवा यदि महाराज तुमसे स्वयं न कहें, तो में इनकी ओर 
से जे। कुछ कहूँ, उसे तुम मानों, तो में कहने के तैयार हैं । क्योंकि 
ये तो तुमसे न कहेंगे ॥ २६ ॥ | ं 
एतत्त वचन श्रत्वा केकेय्या समुदाहतम । 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं पसन्रिधों ॥ २७॥ 
. जब इस प्रकार फेकेयो ने श्रीरामचन्ध्र जी से कहा, तव श्रीराम- 
चन्द्र जी प्रत्यन्त व्यथित दा, महाराज के पास वेठी हुई फैकेयी से 
चेक्षे ॥ २७ ॥ 


२१४ प्रयोषध्याकायदे 


अद्दे धिह नाहसे देवि वक्‍त मामीद्श बच! 
अहं हि बचनाद्वान्र/ पतेयमपि पावक्े | २८॥ 
दा! धिक्कार है! हे देवि | तुमके ऐसी बात कहनी दचित 
नहीं | में मद्ाराज्ञ के ऋदने से, और कामों को तो कोड वात ही 
नहीं, भ्रम्ति में गिरने के तैयार हैं ॥ २८ | 
९ ह 
भश्नयेयं विप॑ तीक्ष्ण मज्जेयमपि चार्णव ! 
नियुक्तों गुरुणा पित्रा उृपेण च हितेन च ॥ २९ || 
परम शुरु दितकारी मद्दाराज् पिता जो के कहने से मुझे हला- 
'हुल विष पीना ओर सम्रद्र में कद पहना भा सरोकार हू || २६ 
तदन्रनहि वचन देदि राज्ञा यदमिकाइस्षितम | 
करिष्ये प्रतिजाने च रामे! ट्विनाभिभाषते ॥ ३० ॥| 
थअतण्व हे देवि | जे। कुछ महारात्र की इच्छा हो सा तू मुझ 
से कह। में प्रतिज्ञा करता हैँ कि, मे उनकी थ्ाज्ञा का पालन ऋरुंया । 
माता | यह सदा याद रख कि, राम दो प्रक्नार की वातें कहना 
नहीं तानदा | ऋथदा राम, जा ऋद्दता है वही करता हैं ॥ ३० ) 
तमाजवसमायुक्तमनायाँ' सलवादिनम | 
उदाच राम केक्रेयों बचने भुशदारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
जब सत्यवादी श्रीयमचन्द्र जी ने ऐसे विनवशुक वचन कहे, 
तब सर्वश्रेष्रा केक्रेयी ये अत्यन्त कठोर वचन बाली ॥ ३१ ॥ 
पुरां देवामुरे बुद्ध पिच्रा ते मम राखव | 
रक्षितेन बरा दत्ता सशस्येन महारणे ॥ २२ ॥ 


१ सनायो--पसर्वेश्रें्ठा । ( शि० ) 
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है रामचन्द्र ! पूकाल में ज्व देवताओं भर अछुरों में युद्ध हुष्मा 
था, तव उसमें महाराज वाण के लगने से घायल हुए थे'। उस समय 
' मैंने इनको रक्ता की थी । तब इन्होंने मुझे दो वर दिये थे ॥ ३२ ॥ 
अन्न मे याचिते राजा भरतस्पाभिपेचंनम | 
ग़मन दण्डकारण्पे तब चा्ेव राघव ॥ १३ ॥ . 
उन दो में से, श्राज मेंने एक से तो. भरत का राज्यामिषेकर 
शोर दूसरे से आज दी तुम्हारा दगकारणय वन में ज्ञाना माँगा 
है॥३३॥ 
यदि सत्यप्रतिज्ञ त्व॑ पितरं कतृमिच्छसि | 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वावयमिद शृणु | १४ ॥ 
है नरप्रेछ्ठ | यदि तुम अपने पिता के पश्रोर भपने झापकेी 
सम्यप्रतिन्ष बनाये रखना चाहते दी ते, में जे! कहूँ उसे सुनो ॥३४॥ 
सनिदेशे पितुस्तिप्ठ यथानेन क्‍प्रतिभ्रतम्‌ | 
त्वयाररण्यं प्रवेट॑न्य॑ नव दपाणि पश्च च॥ ३५॥ 
तुम्हारे पिता ने,जे कुछ फहद्दा है, उसके मान कर, तुम चोदृह 
वर्ष के लिये घन के चक्ते जाओ | ३५ ॥ 
भरतस्त्वभिषिच्येत यदेतद्भिषेचनम । 
तवदरथे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥ ३२६ ॥ 
' ग्रोरः महाराज्ञ ने तुम्हारे अभिषेक के लिये जे यह समझ्त 
सामग्री एकत्र की है, उससे भरत का राज्यासिषेक ही ॥ २६ ! 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाशरित | 
अभिषेकमिमं त्यकत्वा जठाजिनघरो बस ॥ ३७ || ' 


२१६ धयेध्याकायडे 


- तुम इस अभिषेक को त्याग कर और जटा और सुगचर्म घारण 
कर, चोदह वर्ष दृश्डकारणय में घास करो ॥ ३७ ॥ 
भरतः केासलपुरे प्रशास्तु वशुधामिमामू |, 
नानारत्रसमाकीणा' सवानिरथकुञ्ञराम्‌॥ ३८ ॥ 

शोर भरत जी कासलपुर में रह कर, इस पृथिवी का, जा 
नाना रत्नों से ओर हाथी.घेड़ों से परिपर्ण है, शा करें ॥ ३८ ॥ 
एतेन तवां नरेन्द्रोब्य॑ कारुण्येन समाप्लुतः । 
शेकसंलिष्ठददना न शक्नोति निरीक्षितुम्‌॥ २९॥ 
यही कारण है कि, महाराज करुणा से परिपूर्ण हैं श्रोर शोक 
से उनका मुख शुष्क दी रहा है ध्ोर वे तुम्हारी ओर देखे भी नहीं 
सकते ॥ ३६ ॥ ह 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचन रघुनन्दन | 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वस्म्‌ ॥ ४० ॥ 
. दे रघुनन्दन | तुम महाराज का यह कहना भाना और इनकी ' 
वात के सत्य कर शभ्रर्थात्‌ पूरी कर इनका उद्धार करे ॥ ४० ॥ 
इतीव तस्‍यां परुष॑ वदन्त्यां 
न चेव रामः प्रविवेश शोकम । 
प्रविव्यथे चापि महानुभावे। 
राजा तु पुत्रच्यसनाभितप्त! || ४१ ॥ “ 
इति अष्शादृशः सर्ग ॥ 


जव फैकैयो ने ऐसे कठोर वचन कहे, तव भी उन्हें सुन कर 
'ओरामचन्द्र के कुछ भी शेक न हुआ ; किन्तु मद्दाराज '( जे। 
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पहिले दी मद्गादुःखी थे ) पुत्र के भावी कष्ठों का विचार कर 
पुनः सनन्‍्तप्त हुए ॥ ४२॥ 
अयेष्याकाण्ड का प्रट्टारहरवाँ सर्ग प्रा हुआ ॥ . 


“#--- 


एकोनविशः सगे 


तदमियममित्रप्नो बचन॑ मरणे।पमस्‌ | 
श्रत्वा न विव्यथे रामः केकेयीं चेदमत्रवीत ॥ १ ॥ 
शन्रहन्ता श्रीरामचन्द्र, मरण के समान पीड़ादायक केकेयी के 
धच्चन खुनं कर, ज़रा भी दुःखो न हुए और उससे बेक्ते ॥ १ ॥ 
एवमस्तु गर्िष्यामि वन वस्तुमहं त्वितः' | 
जटाजिनधरो राज्ः प्रतिज्ञामनुपाछ्यन्‌ ॥ २॥ 
“ बहुत भच्छा ” महाराज को प्रतिज्ञा पूरी करने को में जठा * 
ओर चल्कल वल्ध धारण कर, अभी यहां से वन का जाऊँगा ॥ २॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि कियथे मां महीपति: । 
नाभिनन्दति दु्धषों यथापुरमरिन्द्म! ॥ ३ ॥ 


किन्तु मैं यह प्रवश्य ज्ञानना चाहता हूँ कि, शन्रहन्ता दुर्धर्ष 
महाराज, पूववत्‌ मुझसे क्यों नहीं बोलते; इसका कारण क्या 
है॥३॥ 


१ ईत:--भस्माक्नगरांत्‌ । ( वि० ) 


श्रै८ घयाच्याकाणएडे 


मन्युन च, लगा कार्यों देवि त्रमि तवाग्रतः | 
यास्थामि भव सुप्रीतां वन चौरजदाथर। ॥ ४ ॥ 
है देवि ! तू झूठ मत । में तेरे सामने कहता हैं क्लि, में ज्ञढा 
वल्कल धारण कर वन फी चला जाऊंगा | तू प्रसन्ञ हो ॥ ४॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा झतज्ञेन दृपेण च | 
नियुज्यमाना विस्तव्य:' कि न कुबामहं प्रियम्‌ ॥५। 
मेरा हित जाहने वाले गुठ, पिता और कृतज्ञ महाराज मुझे 
जे धाज्षा दें. उनकी प्रसनता के लिये, ऐसा कान काम है, जिसे 
में निःशह हो न ऋछे १ ॥ ४ ॥ 
अलीक' मानस॑ लेक हृदयं दहतीब में । 
खयं यज्नाद मां राजा भरतस्याभिषेचनम || ६ | 
मेरे मन में एक भ्रप्रिय वात जे बुरो तरह खब्क रही है, चह 
यह है कि. महारात्र 'ने पुकसे भरत के राज्याभिषेक्त के सम्बन्ध 
' में खयं कुछ क्‍यों नहीं कहा ॥ $ ॥ 
अहं हि सीतां राज्य च प्राणानिष्ठास्यनानि च | 
हशे भात्रे खयं दर्चां भरतावापचादित/* ॥ ७॥| 
, महाराज्ञ की वात रहने दे, में तो तेरे हो कहने से प्रसन्नता 
पुृदंक भाई भरत के अकेला राज्य ही नहीं, वढ्कि सीता, श्रपने 
भाण, इए, धन-सव कुछ दे सकता हूँ ॥ ७ ॥| 


2*« 4, हूँ. 


१ विल्नच्धः--निर्दिशडु३ । ( रा० ) २ अलीकृं--भव्रियं । ( गोब् ) 
,३ प्रचादित:--त्ववापीतिशेष+ । ( साहैश्वरतीयों । । 


एकानविश!ः सगे। | ३ * ४१६ 


कि पुनमेनुजेन्द्रेण ख्य पित्रा प्रचादितः । 
तब शव प्रियकामाथ प्रतिज्ञामनुपाकूयन्‌ ॥ ८ ॥. 
फिर महाराज पिता ज्ञी की तो बात ही क्या है। उबके सत्य 
. की रुक्ता के लिये और तेरा काम बनाने के लिये तो में कोई भी काम - 
करने से मुंह नहीं मोड़ सकता ॥ ८५ ॥ 
तदाश्वासय हीम॑ त्व॑ किन्विंदं यन्महीपति) | 
वस॒ुधासक्तनयनो मन्दमश्रृणि मुश्वति ॥ ९॥ 
से तू ये सव बातें भहाराज्ञ के समक्ता दे । में देखता हैँ कि, 
पिता जी नीची गर्दन कर बैठे हुए श्राँघ गिरा रहे हें; से कया 
बात है ॥ ६ ॥ 
' गच्छस्तु चेबानयितुं दूता। शीघ्रजवहेय; 
भरत॑ मातुलकुछादब व नृपशासंनात्‌ ॥ ९० ॥। 
मद्दाराज् फी शाक्षा से आज ही दून शीध्रमामी घेड़ों पर खचार 
क्षे, भरत जी का ननिहाल से लिया लावे ॥ १० ॥ 
दण्डफारण्यमेपो5हमितागच्छामि सत्वर; 
अविचाय पितुवाक्य॑ समा वंस्तुं चतुदंश ॥ ११॥ 


और मैं तुरन्त इसी समय; पता के चचन के सम्बन्ध में युक्ता- 
युक्त विचार किये बिना दी, बाद॒द चर्ष के लिये दृश्डकारण्य में 
वास करने जाता हैं ॥११॥ 
सा हष्टा तस्य तद्दाक्य श्रुत्वा रामस्य कैकयी । 
प्रस्थान अदधाना हि त्वर्यामास राघवस्‌ ॥ १२॥ 
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धीरामचछ जी के वचन पुन श्र प्रसन्न हो रानी केकेयी ने 
धीरामचन्द्र जी का चन जाना निश्चय जावा, शोर वन जाने के लिये 
वह ज्ञद्दी मचाने लगी ॥ £२॥ 
एवं भवतु याखन्ति दताः शीघ्रमवेहये! । 
भरत मातुलकुछादुपावतयितुं नरा। ॥ १३१।॥ ' 
घोर वाली कि, वहुत अच्छा, प्मी दूत शीघ्रगाम्ी . घेड़ों पर 
सवार हो जाते हैं श्रोर भरत की मामा के धर से लियाये लाते 
हैं॥ १३ ॥ 
तव लें पक्षी मनन्‍्ये नात्सुकस्थों विलम्बनम | 
राम तस्मादित; झीत्र वन॑ त॑ गन्तुमहसि | १४ ॥। 
दे राम : तुम बन ज्ञाने के उत्सुक हा तो, वन जाने में विलस्व 
करना ध्रच्छा नहों | अतः तुम शीघ्र वन की यात्रा करे ॥ ४ ॥] 
ब्रीदान्वितः खर्य॑ यज्व तृपस्‍्त्वां नाभिभाषते | 
नंतत्किचित्ररश्रेष्ट मन्युरेपेध्पनीयताम ।। १५ ॥ 
शेर महाराज्ञ स्वयं तुमसे चन जाने के लिये जे! नहीं कह रे 
. हैं, सो इसका ओर केई क़ारणं नहीं. इसका कारण केवल जज्ञा है। 
से! यह कुछ भी वात नहीं-इसका तुम जरा भी विचार मत 
करो | १५ | 
यावत्तं न वन यादः पुरादस्मादभिलरन्‌ | 
पिता तावन्न ते राम स्नीस्यते भोक्ष्यतेषपि वा ॥१६॥ 


! शर्मं--बुक्तन । ( रा० ) ३ उत्सुकल्य--वनयमनेत्सुकल्य । (स०) 
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है रामचन्द्र | जब तक तुम इस नगर से वन. जाने के लिये 
प्रध्यान न करोगे, तव तक मद्ाराज़ न समान करंगे धयोर न भोजन * 
ही करगे ॥ १६ ॥ 
धिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शाकपरिप्लुतः 
मूर्ठिता न्यपतत्तस्मिन्पयेड्े देमभूपिते || १७ ॥| 
कैकेयी के इन बचनों के खुन मद्दाराज हा धिक कंह श्र 
अत्यन्त शोकपीड़ित है तथा दीध निभ्वास छोड़ते हुए, सूछित हो 
सेने के पल्नंग पर गिर पड़े ॥ १७ ॥ 
रामेःप्युत्थाप्य राजान॑ कैकेय्याजमिपि्रचादितः । 
कशयेवाहते| वाजी वन॑ गन्तुं कृतत्वर। ॥ १८ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्ध जी ने महाराज के उठाया और कैकेयी 
के कथन से प्रेरित दवा चाधुक से पीटे हुए घेड़े की तरह बन जाने 
के जल्‍दी करने लगे ॥ १८॥ 
तद्भियमनायाया वचन दारुणेदयम्‌ | 
श्रत्वा गतव्यथे। रामः केकेयीं वाक्यमत्रवीद ॥१९॥ 
यद्यपि उस हए्ता का वह वचन अत्यन्त ,कठार था; तथापि 
श्रीयमचन्द्र जी फे उसके उस वचन, से कुछ भी कष्ट न हुष्ा | पे 
फैड़ैयो से वेलि ॥ १६ ॥ 
' नाहम्थपरो देवि छे।कमावस्तुमुत्सहे | 
विद्धि मामपिभिस्तुल्य॑ केव़्ं ध्मेमास्थितम्‌ ॥२०॥ 
दे देवि ! में घन के क्षलेभ से रोज्य पाने की कामना नहीं 


' करता। में तो राज्य कौ कामना 'कैवज़ क्तव्यपालन के लिये 
करता था। धुमे ते तू केचल घर्माश्ित ऋषियों के तुल्य जान । 
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ध्र्थात्‌ जिस प्रकार ऋषि अपने जीवन का लक्षय केवल धर्मपालन | 
, सममभते हैं, उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य इस संसार में केवल धर्म 
का पालन करना हैं ॥ २० ॥ 

यदत्रभवतः किस्िच्छक्य कतु' प्रियं मया | 

९ 
प्राणानपि परित्यज्य सवंधा कृतमेव ततू ॥ २१॥ 
यदि में अपने प्राण दे कर सी पिता जी का कराई हितसाधन 

कर सकूँ, ते समझ ले वह कार्य हुआ ही रखा है। प्र्थात्‌ पिता 
जी के प्रसन्न करने के लिये में प्राण भी दे सकता हँ--वन जाना 
ते भेरे लिये कोई वड़ी वात हो नहीं है ॥ २१ ॥ * 


न हते धरंचरणं किम्िदस्ति महत्तरम । 
यथा पितरि शुश्रषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ २२ ॥ 
क्योंकि, पिता की सेवा और उनकी ध्ाज्ञा का पालन करने से 
वढ़ कर, संसार में दूसरा काई धर्माचरण है ही नहाँ ॥ २२ ॥ 
अंनुक्तोष्प्यत्रभवता भवत्या वचनादहम | 
बने वत्स्यामि पिजने वर्षाणीह चतुदश ॥ २३ ॥| 
महाराज यदि मुझसे न भी कहैंगे, ते भो में तेरे ही कहने से 
चैदृद चर्ष ज्ञनशून्य वन में वास करूँगा ॥ २३ ॥ 
न भून॑ मयि केकेयि किख्विदाशंससे गृणम्‌ | 
यद्राजानमवेचरल ममेश्वरतरा' सती ॥ २४॥ 


है सती | मेरी अधीश्वरी है| कर सी निश्चय तू मेरे स्वभाव 


के न ज्ञान पायी | यदि ज्ञानती होती ते। ऐसी दुच्छु वात पिता 
जी से न कहती ॥ २४॥ 


१ इेंश्वरतरा-- अत्यन्त नियन्त्री | ( गो० ) 
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यावन्पातरमापूच्छे सीता चानुनयाम्यहम्‌ | 
ततोज्येव गंमिष्यामि दण्डका्नां महद्नम ॥ २५ ॥ 
अच्छा, जे हुआ से हुआ, भेरे दृशटकारणय वन जाने में 
ध्रव इतना हो विलंव है कि, में जा कर माता कैशल्या से पूछ 
थाऊँ भर सीता के समरा श्राऊँ ॥ २४ ॥ 
भरत; पालयेद्राज्यं शुश्रपेच्च पितुयथा | 
तथा भवत्या करतेव्यं स हि धमं! सनातन! || २६ ॥ 
परन्तु तू ऐेसा करता ज्ञिससे भरत शप्रच्छी तरह राज्य करें 
गौर पिता की सेवा शुध्रषा कर। क्योंकि पुत्र के लिये यही सना- 
तन धमम है ॥ २६ ॥ 
स रामस्य वचः श्रुत्वा भर दु|खहत। पिता । 
शैकादशक्नुवन्वाष्य प्रसुरोद महासर्वनम्‌ || २७ ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी के ये वचन सुन, महाराज दशरथ अत्यन्त 
हुंःखी हुए । उनसे वाला तो कुछ गया नहीं; किन्तु शोक से 
अधीर है,, ढठाड मार कर रोते कगे ॥ २७ ॥ 
वन्दित्वा चरणों रामे! विसंज्ञस्य पितुस्तदा | 
कैकेय्याश्ाप्यनायाया निष्पपाता महाद्य॒ुति! ॥ २८ ॥ 
तब मद्याद्यतिमान श्रीरामचन्द्र जी ने मूछित पिता क्रेव दुष्ट 
कैकैयी के चरणों में प्रथाम किया पध्योर चहाँ से चल दिये ॥ २८॥ 
से राम! पितरं कंत्वा केकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ | 
निष्क्रम्यान्त/पुरात्तस्मात्खं ददश सुहज्ननम ॥ २९ ॥ 
| * ३ निष्पपात--निर्मंगास । ( गो० ) 
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( चलते के पर्व ) श्रीरामचचद्ध ज्ञी ने उन दोनों को परिक्रमा 
भी की झोर तदवन्तर अन्तःपुर से वाहिर निकत्त, अपने इश्मित्रों 
के देखा ॥ २६ ॥ 

ते वाप्पपरिपूणाक्षः पूंछ्ठताज्छु जंगाम ह | 
हे रु 
लक्ष्मण; परमक्रुद्ध/ सुमित्रानन्दवध न। ॥ ३० ॥| 
श्रोरामचद्ध के पीछे पीछे नेत्रों में प्रांत भरे शोर अत्यन्त कुद्ध 
सुप्रित्रा के आनन्द के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी भी चले ॥ ३० ॥ 

[ ते।ह--टकाझारों का मत है कि, लक्ष्मण जी श्रीरामचन्ध भी के साथ 
सन्तःपुर में गये थे और शयनागार के वाहिर खड़े रद्द कर, उन्होंने ये सब 
बातें छुनीं थी, जे वर्दा कैकेयी और औररासचन्द्र के बीच हुई थीं। पघुल में 
इसका उल्लेस कहीं भी नदों है ते भी उक्त शोक से यह बात सिद्धू दै।] 

आमभिषेचनिक भाण्ड कृत्ता रामः प्रदक्षिणम्‌ | 
गरनेजंगाम सापक्षों' हाष्ट' तत्राविचारूयन्‌ ॥ ३१ ॥| 
श्रीरामचद्ध जी ने अभिषेक की साम्रग्री की प्रदक्तिणा की 
घोर प्राथना की कि, इससे भरत जी का अमिपैक्न हो तथा उसझी 


ओर से अपनी निरपेत्ञता प्रकृ८ करने के पुत्र' उसकी ओर न 
देख, थे वहां से धीरे धीरे रवाना हुए ॥ ३१ ॥ 


न॑ चास्य महती लक्ष्मी राज्यनाशिीपकपंति | 
लाककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिद भ्रपा ३२ || 


राज्याभिषेक न द्वोने से श्रीरामचन्ध को मुखचति में तिल 
भर भी धन्तर न पड़ा । वह जैसे पूर्व थे बैसे ही कान्तिमान बने 
आपात जलबेड कस 7 (2 ५ पीपल 


१ सापेक्ष-भरतत्यातेनामिषेकास्त्वितिशायनासद्िित।: | ( गौ० 
६ दृष्टि त्राविचालयन्‌--ह्वयंत्तत्रनिरपेक्षइत्यर्थः । ( गो० ) 
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_रहे। क्योंकि उनमें तो स्वाभाविक कान्ति थी । जैसे कृष्णपत्त 
के चन्द्रमा को कान्ति, निय त्तोण दोने पर भी, नहीं घटती ॥ ३२ ॥ 
'न वन गन्तुकामंस्य त्यनतथ वसुन्धरामर | 
स्बेल्ोकातिगस्पेव' लक्ष्यते चित्तविक्रिया | ३३ ॥ 
यधपि ध्रीरामचन्द्र जी प्रखिल पूथिवी का राज्य छोड़ कर, 
घन ज्ञा रहे थे, तथापि मदहाये।गीःवर की तरह, उनके मन में कियो 
प्रकार का विकार किसो के न देख पड़ा ॥ रेरे ॥ 
प्रतिपिध्य शुर्भ छत्ं व्यजने च खलदऊुते । 
विसजंयिला खजन॑ रथ॑ पारांस्तथा जनान्‌॥ ३४ ॥ 
भोरामचन्द्र जी ने उस शुभ छुत्त शोर वढ़िया चँवर के घहीं 
छोड़ दिया | फिर रथ के तथा शपने इृश्टमित्रों, पुरवासियों एवं 
वादिर के ल्ागों के भी वहीं से विदा कर ॥ ३४ ॥ 
धारयन्मनसा दु!खमिन्द्रियाणि निग्रह् च | 
प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरप्ियशसिवान्‌ ॥ ३५ |! 
और उनके दुःख के शपने मन में रस भर धपनी इन्द्रियों को 
भ्रपने वश में कर, वह प्रप्रिय संवाद छुनाने के लिये, श्पनी माता 
के घर में गये ॥ ३४ ॥ 
सर्वो झभिजन: श्रीमाजश्रीमतःसत्यवादिन। । 
नालक्षयत रामस्प किख्िदाकारमानने ॥ २६ ॥ 
प्रीरामचन्द्र/जी के समीपस्य के।गों, ने भी, सत्यवादी भीराम- 
चन्द्र के उस शारोरिक श्ड्भार में जे! उन्होंने अमिषेकार्थ किया 
१ सर्वह्ाकातिगत्य--तुक्यमानावमावल्य प्ररसयेगीश्वरस्ये्यपः । 
(पो० ) २ शीमानू--रामामिपेकार्थ कृताबहारः | (गा ), ५ , ' दाए़ 
धा० २०--१६४ 
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था, कुछ भी धन्तर न पाया और न उनके मन दी में क्विसो प्रकार 
की उदासी देख पड़ी | २६ ॥ 
उचित ए है 
उचितं' च महावाहुन जही हपमात्मवान्‌ | 
शारद। समुदीणाशुअन्द्रवन इवात्ममम्‌॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार शरदकाल्लीन चन्द्रमा अपनी प्रभा को नहीं 


छ्लोड़ता, उसी प्रकार महाचाहु श्रीरामचनद्ध ने अपने स्वाभाविक 
हर्ष के न छोड़ा ॥ ३७ ॥ 


हैँ 


वाचा मधुरया राम; सब सम्मानयज्ञनम्‌ | 
समीप॑ ( प्रविषेश 
मातु। समीर्ष धमात्माक प्रविवेश महायशा। ॥ रे८ ॥ 
जे छाग इधर उघर खड़े थे, उन सव का मधुरवाणी से 
सत्कार कर, महायशस्वी घर्मात्मा ध्रीरामचन्द्र जी मावा काशल्या 
के पास पहुँचे ॥ ३५॥ 
त॑ गुणः* समता: प्राप्ती श्राता विपुविक्रमः | 
सामित्रिरलुवत्राज धारयन्दु!खमात्ममम्‌ ॥ ३९ || 
महापराकमी लकद्मण जो सी, जे। श्रीरामचन्द्र के रुख दुःख 
में उनके समान ही छुली छुःखी दोने वाले थे, साई के दुःख के 
अपने मन में रखे हुए, उनके पीछे पीछे गये | २६ ॥ 
प्रविश्य वेश्मात्तिभुशं मुदाअन्वितं 
समीक्ष्य तां चार्थविषत्तिभागताम्‌ | 
१ इचितं--सहज । ( गो० ) ३ बुगैः--छुल्नदुःखादिमि: । (गो> ) 
३ छम्रती आतः--समान छुख दुख । (यो० ) ८ अर्धविपत्ति---अथ्थ- 
नाश | ( गो० ) # पाठात्तरे * घीरात्मा । ” 
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न चैव राम्ेत्र जगाम विक्रियां 
सुहज्ंजनस्पात्मविपत्तिशक्षया' ॥ ४० ॥ 
हति एकेनविशः सगे ॥ 
धपनी माता के भ्रर्थ शोर धापने सुहदजनों के प्राण के नाश 
की आशा उपस्थित दाने पर भी, भ्रोरामचन्द्र के मन में ज्ञरा भी 
विकार उत्पन्न न हुप्मा । वे धत्यन्त प्रसन्न होते हुए, अपनी माता 
के घर पहुँचे ॥ ४० ॥ 
प्रयेध्याकाण्ट का उन्नीसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
«+-हैं+++ 


विशः सर्गः 


नई के 


तस्मिस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति ऋताज्लो । 
आतंशब्दो पहाज्जज्ञे द्नीणामन्त!पुरे तदा ॥ १ ॥ क्‍ 
पुरुषव्याप्र श्रीरामचन्द्र जी के विदा माँगने के लिये हाथ जोड़े 
हुए, महाराज के ध्न्तःपुर से वादिर आते देख, रनवास की स्रियों ' 
में दाद्दूकार मच गया ॥ १॥ | 
कृत्येष्वचेदितः पित्रा सर्वेस्यान्त/पुरस्य च । 
गतिये! शरणं चापि स रामोज्य प्रवत्स्यति ॥ २॥ 
वे रोरो कर कहने लगीं, जे! श्रोराभचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए 
विना ही दास दासियों समेत सव भ्न्त/पुरवासियों की सब 
१ आंत्मविपत्तिशहया--प्राणवाशशइया । ( गे" ) 


२२८ ध्रयाष्याकाणटे 


पमिलापाएँ पूरी कर दिया करते हैं श्र जे दम ज्लागों के एक 
मात्र भ्रवलंच हैं--वे ही श्रीरामचन्द्र श्राज वन जा रहेहें ॥ २॥ 
कैसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । 
तगेव व॒र्तते हि 
तयेव वर्ततेश्म्मासु जन्मप्रभृति राघव। ॥ ३॥ ' 
जे भ्रोरामचन्द्र, अनन्‍्म ही से भ्पनी जननी फोशल्या की तरह 
हम सब के मानते चल्ते झाते हैं ॥ ३॥ 
न क्रुध्यत्यमिशप्रोरप क्रोपनीयानि वर्जयन्‌ | 
क्रुद्धान्यसादयन्सवोन्स इवेज्य प्रवत्त्यति | ४ ॥ 
श्रोर जे कठोर वचन कहने पर भ्री कमी कुपित नहीं होते 
और न स्वयं किसी के कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित को भो प्रसन्न 
कर लिया करते हैं, वे दी श्रीरामचन्द्र भाज वन जा रहे हैं | ४ ॥ 
अचुद्धिवत ने राजा जीवलेक॑ चरत्पम्‌! । 
ये। गति स्वल्षेकानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
जे सव प्राणियों के एक मात्र सहारे हैं, उन्हीं श्रीयमचन्द्र को 
वनवास दे, महाराज पक अनाड़ी की तरह प्रज्ञा का नाश करने 
पर उतारू हैं॥ ५ ॥ 
इति सवा महिष्यस्ता विवत्सा इध पेनवः | 
पतिमाचुक्रुश॒ओव सस्प॒र॑ चापि चुक्शु ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार वे सव प्रत्तःपुरवासिनी मद्दाराज दशरथ की 
रानियों दत्सरदित गो को तरह, पति की नितल्दा। करतो इुई उच्च- 
खर से रोने ल्गों ॥ ६ ॥ | 


१ 'बरति--सक्षयति, नाश्यतीति। (यो० ) 
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स हि चान्त/पुरे घेरमातेशब्दं महीपतिः । 
पुत्रशोकामिसन्तप्त! श्रुता व्यालीयता सने ॥ ७॥ 
उस समय महाराज दशरथ, जे! पहले ही पुत्रशोक से सन्तप्त 
हे रहे ये, रानियों के आतंनांद के सुन ला और दुःख के भारे 
पतल्नंग पर गिर पड़े ॥ ७ ॥ 
रामस्तु भुशमायस्ते निश्वसन्निव कुझ्नरः । 
जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्त।पुरं वशी ॥ ८ ॥ 
उधर जितेद्धिय ध्रोरामचन्र जी खजनों के इस प्रकार दुःख 
देख और स्वयं दुःखी ही, हाथी की तरह फुसकार मारते, लक्ष्मण 
सहित मादा के भवन में पहुँचे ॥ ८ ॥ 
सेपश्यत्पुरुष) तत्र हद्धं परमपूर्णितम्‌ । 
उपविष्टं भृहद्वारि तिप्ठतभ्ापरान्वहून्‌ || ९ ॥ 
उन्होंने पदिली व्योंढ़ी पर वैंठे हुए भ्रादरणीय धृुद्ध दवार- 


पालाध्यत्त को तथा उप्तके नीचे काम करने वाल्ले प्रनेक और ज्लेगों 
का भी वहाँ देखा ॥ ६ ॥ 

हृष्टेब तु तदा राम ते सर्वे सहसेात्यिता। । 

जयेन जयतां श्रेष्ठ वर्धयन्ति सम राघवम्‌ ॥ १० ॥ 


वे सव के सव भीरामचद्ध जी का देख उठ खड़े हुए और | 
ज्ञयज्ञयकार कर उनके शाशीर्वाद दिया ॥ १० ॥ 


१ व्यालीयत--फल्ता-दुःखभरेणशय्याया विछीमेभत्‌ू । ( ग्रो० ). 
२ पुरुष--द्वारपालाध्यक्षतर्‌ | ( गोर ) 
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9. कक हितीयायां ( 
प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यों द्वितीयायां ददश से; । 
व्राह्मणालेदसम्पन्नान्दद्धान्रज्ञाभिसत्कृतान्‌ ॥ ११॥ 
पहली उ्योढ़ी पार कर श्रोरामचद्ध जो दूसरी व्योढ़ी पर पहुँचे 
और वहां पर उन्दोंते उन वृद्ध ब्राह्मणों को देखा, जे वेदविद्या 
जानने वात्ने होने के कारण राजसन्मानित थे | ११ ॥ 
प्रणम्य रामस्तान्दद्धांसततीयायां ददश सः । 
खिया इृद्धाथ वालाश द्वाररक्षणतत्परा। | १२ ॥ 
उन चृद्ध बाह्मणों के प्रथाम कर श्रीरामचद्ध जी तोससे व्योढ़ी 
पर पहुँचे । तीसरी ब्योढ़ो पर देखा क्लि स्त्रियाँ, बूढ़े लेग परोर 
वालक पहरा दे रहे हैं॥ १२ ॥ 
वर्धयित्वा! प्रहष्टास्ता। प्रविश्य च गृह ख्िय! 
न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः प्रियं तदा ॥ १३ ॥ 
चहाँ की स्त्रियों ने घराशीर्वाद दिया शोर प्रसन्न हो तुरन्त भीतर 
ज्ञा कोशल्या जी के धीरामचद्ध जी के थाने का श्रानन्ददायी संचाद 
सुनाया ॥ १३॥ 
कासल्या5पि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता । 
प्रभाते लकरोत्पूजां विष्णे! पुत्रहितिषिणी ॥ १४ ॥ 
उस सम्रय महारानी क्षौशल्या जी, राज्ि भर तियम पूर्वक 


रह, पुत्र की हितकामना से विधपु भगवान्‌ का पूजन कर रही 
थीं॥ १४॥ 


! वर्धयित्वा--ज्वाशिपेतिशेष: | ( यो० ) 
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सा क्षोमवसना हृष्टा नित्य॑ त्रतपरायणा | 
अग्नि जुद्देति! सम तदा मन्त्रवत्कृतमड्रला || १५ ॥ 
और थे रेशमी साड़ी पदिन, मडलाचार पूर्वक हृषित हो मंत्रों 
से हवन करवा रही थीं॥ १४ ॥ 
प्रविश्य च॑ तदा रामे। मातुरन्त)पुरं शभम | 
ददश मातर तत्र हावयन्ती हताशनम ॥ १६ ॥ 
उसो समय श्रीरामचद्ध जी माता के पास पहुँच गये भर 
उन्होंने देखा कि, पे हवन करवा रही हैं ॥ १६ ॥ 
देवकायेनिमित्ं च तत्रापश्यत्समरुध् तम्‌ | 
दध्यक्षत घृत॑ चेव मेदकान्हविपस्तथा ॥ १७॥ 
धीरामबनद्ध जी ने यह भी देखा कि, देवताभों की पुञ्ञा के 
लिये दद्दी, चावल, घी, लड॒डू, खीर तेयार हैं॥ १७॥ 
लाजान्माट्यानि श॒क्कानि पायस कृसर तथा | 
समिधः पूर्णकुम्भाँध ददश रघुनन्दन। ॥ १८ ॥| 
और वहाँ लावा, सफेद एथ्पों को माला, तित्न, चावल, ( तिल 
और जी की ) छिचड़ी, खीर, समिधा भोर जल से भरे कलश 
रखे हैं॥ १८॥ 
तां शुक्ृक्षोमसंवीतां त्तयेगिन कशितास्‌ । . 
तपयन्ती' ददश्शाद्विदेवतां देववर्णिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
१ जुद्दाति--द्ञावयति | अतएब “द्वावयन्ती !! मितिवक्ष्यति | ( मो० ) “ए7 झाह्ूज्पपप | अतएव “ द्वावयस्ती " मितिवद्षयति | ( गो० )। 
२ कृसरं--तिलेदन । ( गे।० ) ३ तपयन्ती--प्रीणयन्ती | ( गो० ) 
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श्रीरामचद्ध जी ने सफ़ेद पस्र पहिने हुए भार बहुत दिनों से 
परत फरने के कारण कृश शरोर, देवताओं के प्रसन्न करती हुई 
तथा गैराड़ी फाशल्या के देखा ॥ १६ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ | 
अभिचक्राम संहुए्टा किशारं वड़वा यथा ॥ २० ॥ 
वे बहुत देर वाद, पुत्र को अपने घर में आते देखते ही, छोटे 
वच्चे वाली घोड़ी की तरह प्रसन्न हो, भ्रीरामचरद्र जी की भ्ोर उत्नी 
थ्रार्यी ॥ २० || 
से मातरमभिक्रान्तामुपसंगृद्य रापव) ॥ २१ ॥ 
परिष्वक्तञ वाहुभ्यामुपाप्रातथ्य मूधनि | 
तम्नवाच दुराधप राघव॑ सुतमात्मन/ ॥ २२ ॥ 
श्रीरामचद्ध जी ने जव उनके प्रणाम किया तब उन्होंने उनके 
दोनों हाथ पकड़, उन्हें प्रपने हृदय से लगा लिया भ्रौर सिर 
छू था। तदनन्तर वे झपने दुराधप पृश्न श्रीरामचन्ध जी से बालों 
॥२१॥ २२ ॥ 
कासल्या पुत्रवात्सस्यादिदं प्रियहित॑ बच) ।. 
एद्धानां धमंशीलानां राजपींणां महात्मनाम ॥ २३ ॥| 
फोशल्या ने पुत्रवत्सल्षता पे प्रेरित हो, यह प्यारा औरर- द्वितकर 


पचन कहा। हे वेठा | तुम धर्मात्ा, वृद्ध, मद्दात्मा राजपियों के 
समाच ॥ २३ ॥ 


प्राप्लुश्ायुश्न कीपतिं च धम चोपहिंतं इुछे । 
. सत्पप्रतिज्व पितरं राजान॑ पश्य राघव || २४ ॥ 
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कुलाचित भ्रायु, कीति को प्रांत है भ्ौर कुल्ाचित धर्म 
६ कत्तेव्य ) पालन में सदा निरत रहो । है राघव | तुम प्ाव सत्य- 
प्रतित् मद्दाराज के ( जा कर ) दर्शन करो ॥ २४ ॥| 


अथ्ेव हि लां धर्मात्मा यौवराज्येबमिपेक्ष्यति । 
दत्तमासनमालभ्यभाजनेन निमन्त्रितः ॥ २५ ॥ 
क्योंकि पे तुम्हारा ध्राज योवराज्यपद पर प्रमिपैक करेंगे। 
बैठ कर भाजन फरने फे लिये जव फोशल्या जी ने प्रासन दिया; 
तव उसे छू कर ॥ २४ ॥ 
मातरं राघव) किश्विदूव्ीशत्माव्नलिखवीत | 
स खभावविनीतश्र गारवाच् तदा नत; ॥ २६ ॥ 
श्ोरामचनद्ध ज्ञो मन में सकुचाते हुए द्वाध ज्ञाड़ कर बोज्ते। 
भीरामचन्द्र जी स्वभाव ही से विनम्र थे; तिस पर इस समय तो 
वे धार भी भ्रधिक नम्न ही माता के गोरव की रक्ता फरते हुए 
धेले ॥ २६ ॥ 
प्रस्थिता दण्ठकारण्यमाप्रष्ठुप्ुपचक्रमे । 
देवि नूनं न जानीपे महद्भयमुपस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
हे देदि | में दृश्टकारणय जा रहा हूँ सा प्रापके पास जाने की 
पात्षा माँगने थ्राया । दे माता | निश्चय ही उपस्थित महाभय तुझे 
मालूम नहीं है ॥ २७॥ 
इदं तव च हु!खाय वेदेद्या छक्ष्मणस्य च । 
गमिष्ये दण्ठकारण्यं करिमनेनासनेन मे || २८ ॥| 


१ भालभ्य--हएप्टूवा । ( गो० ) 
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यह तेरे लिये, बेदेही के लिये थ्योर लक्ष्मण के लिये हुःख- 
दायक समय आा पहुँचा है। में श्रव दग्डक्रारणय जा रहा हैं-- 
अतः अब इस आसन पर बेठ कर क्या करूँगा ॥ २८ ॥ 
विष्टरासनयोग्ये! हि कालछे5यँ मामुपस्थित) । 
५ 
चतुदश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने [| २९ ॥| 
शव ते मेरे लिये कुशासन पर बैठने का समय शा गया है। 
छुमे चाद्‌ह वर्ष तक घोर वन में वास करना पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
मधुमूछफलेजीवन्हित्वा मुनिवदामिपम्‌ | 
भरताय महाराजों योवराज्यं प्रयच्छति || ३० ॥ 
घर ते पुनिजनन कथित ( वज्ञित) माँसादिक भाजन छोड़ 
मधु कन्दमूल्न फल थ्रादि मेरे भेजन के पदार्थ हैं। महाराज ने 
भरत जो के योवराज्य रिया है प्रथवा अ्रव मुझे राजोचित राजस 
भेजन का परित्याग कर मुनिज्ननोदित कन्दमूल फल का भक्त 
कर वन में रहना होगा । योवराज्यपद महाराज्ञ अव भरत को 
प्रदान करेंगे ॥ ३० || 
माँ पुनदण्दकारण्ये विवासयति तापसम | 
स पट चाष्टी च बषाणि वत्स्यामि विजने बने ॥३१॥ 
और मुझे तपस्वी के भेष में वन भे॑ रहने की श्ाक्षा दो है| 
अतः घाव में चौदह वर्ष तक विज्ञन वन में ज्ञा कर रहूँगा ॥ ३१॥ 
आसेवमाने वन्यानि फलमूलैश वर्तयन्‌। 
सा निकृत्तेव सालस्य यष्टि। परशुना वने ॥ ३२॥ 
? यट्टि--शाख्रा । ( रा* ) 
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और चहाँ जंगली कन्द्समूल फल का सेवन कर श्र्थात्‌ खा 
कर, वास करूँगा | श्रोराम वच्धर जो के इन वचनों के सुन, कुरदाड़ी 
से काठी हुई साल चृत्त की डाली की तरह ॥ ३२॥ 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता । 
तामहु)खाचितां दृष्ठा पतितां कदलीमिव ॥ रे३ ॥| 
देवी काशल्या ध्रघानक भूमि पर गिर पड़ी-मानों स्वर्ग से 
कई देवता गिरा हो | केने के पेड़ की तरह ज्ञमीन पर पड़ी, शऔर 
दुःख सहने के लिये अनुपयुक्त ॥ ३३ ॥ 


रामस्तृत्थापयामास मातर गतचेतसम्‌ | 
उपाहस्त्यात्यितां दीनां वदवामिव बाहिताम ।॥ ३४७ ॥| 


पांसुकुण्ठितसवां्रीं विममश च पाणिना | 

सा राघवमुपासीन' मसुखातां सुखेचिता || ३५ ॥ 
मूछित माता कैशब्या के श्रीरमचन्द्र जी ने झूठ उठा कर 
वैदोया | थकाव८ मिदाने के लिये जिस प्रकार घोड़ी ज्ञमीन पर 
लेदती है और उम्रके सारे शरीर में धूल ल्लग जाती है, उसी 
प्रकार कैाशदया जी के शरीर में सी धूल लग गयी थी। भ्रोराम- 
चन्द्र जी ने उस घूल के अपने हाथ से पोंा | जे। कोशदपा खुल 
पाने के योग्य थीं, वे भोरामचन्द्र जी के पास वैठी हुई, डुभखित 
है ॥ ३७ ॥ ३४ ॥| 
उवाच पुरुषव्याप्रमुपश्ृण्यति लक्ष्मणे । 
यदि पुत्र न जायेथा मम गेकाय राघव ॥ ३६ ॥ 


१ उपासप्तीनं--समीपक्यितं | ( वि ) 
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लक्ष्मण जी के सामने श्रोग्मचन्द्र जो से वालो-है वत्स 
राम | यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न हुए द्वोते, तो सम्ततिद्दीन 
कैने की ग्लानि ही मन में रहती, किन्तु यह. दुःख तो मुझे न 
हीता ॥ २६ ॥ 
न सम हुःखमते भूय) पर्येयमहमग्रजा: । 
एक एवं हि वन्ध्याया। शाके भवति मानस; ॥२७॥ 
यदि में वन्घ्या रहती, तो उस दशा में मुझे इतने दुःख न हो।ते। 
वर्योक्षि बनवया रहने पर मन में केवल एक वन्व्या होने ही का ठुःख 
होता ॥ ३७ | 
अप्रजाओ्सीति सन्तापा न हन्य! पुत्र विचते । 
न दृष्टपूव कल्याणं सुख वा परतिपारुषे॥ ३८ ॥ 
उसे ( बन्घ्या के ) और दूसरा कोई दुःख नहीं दोता। हे 
बेटा | पति के द्वोने से सॉमाग्यवती द्ियों के जे छुछ इन 
करता है, मेरे भाग्य में वह भी नहीं रहा |! ३८ ॥ 
अपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया | 
सा वहुन्य मनोन्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌ ॥ ३९ || 
किन्तु मुझे यह श्राशा थी कि, पुत्र होने पर मुझे सुख मिलेया, 
' से भी पूरी न हुई, अब ते मुझे हृदयविदीण करने वाले कठोर 
चचन, ॥ २६ || 
अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां' वरा सती | 
अते दुःखतर॑ कि नु प्रमदानां मविष्यति || ४० ॥ 
'१ अमनेाज्ञात्ि--पद्पाणि | ( गो० ) ९ जवराणाँ--कनिठानां । (गो०) 


दिए। सगे 
क्षपनी छोटी दैतों छुनने हुंगे और पढनी 
गीता (किये के दुकते बढ कप के. 
|! 


ही था ३४९. शोपिते ताप 2 कहामर्तिता मलेर 
कि पुन दि है ् 
4 ु है | 

| द्रव्य दे 5 
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वे जव देखेंगे कि, फैकेयी के पुत्र भरत युवराज हैं, तब थे मुझ 
से वोलेंगे तक नहीं । क्यूंकर सदा क्रोघयुक्त ओर कठोर वचन 
वेालने वाली ॥ ४४ ॥ 
कैकेय्या बदन द्रष्टं पुत्र शक्ष्यामि दुगता! । 
दश सप्त च वर्षाणि तब जातस्य राघव ॥ ४५॥ 
कैफेयी का मुख में विषत की मारो देख सकूगी। है राम ! 
यह्कोपवीत है| चुकने के समय से थ्राज १७ वर्ष बीते ॥ ४५ ॥ 
आसितानि प्रकाइन्ला गया दु।खपरिक्षयम | 
तदक्षयंगहद्दुःखं नात्सहे सहितुं चिरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
में इतने दिनों से यही भ्राशा लगाये थी कि, जब तुम राजगद्टी 
पर बैठीगे, तव मेरे ढुःखों का प्रन्‍्त होगा, किन्तु वह न दो कर 
अव मुझे अपार दुःलों का सामना करना पड़ेगा। श्रव में इस 
भ्त्तय्य दुःखों के बहुत दिनों तक न रह सह गी ॥ ४६ ॥ 
विप्रकारं सपत्नीनामेव॑ जीर्णापि रापव । 
अपश्यन्ती तव मुख परिपृणशकज्िपभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कृपणा वर्तय्रिष्यामि कं कृपणजीविकास । 
उपवासेश् येगिश्व: वहुमिथ परिश्रमेः" | 
दुःख॑ संवर्धिते मेप॑ त्व॑ हि दुगतया मया॥ ४८ ॥| 


) दुर्गंवा--दुदृशामापन्षा । (रा० ) २ जातत्य--उपनयतंक्षतंतद- 
नन्तरसप्तदशवर्पाणिजातानि | ( बि०* ) ३ ये।गैः--देवताध्यागे: । (यो०) 
४ परिश्रमे:--.प्रतैः ( गो० ) | 
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इस लिये कि भाई के राज्य नहीं मित्रा और हृषित इस किये कि 
अर्म का मर्म भाई ने समझा दिया )॥ १॥ 
तदा तु वद्धा भ्रुझ्रुटी भुवेमेध्ये नरपभः 
निश्शवास महासपें विलस्थ इब रोषितः) ॥ २॥ 
परन्तु कुछ ही देर वाद भोदें टेढ़ी कर मारे ऋोध के पिल्ल में , 
पैठे हुए क्रुद् सर्प की तरह वे नरक्रेष्ठ ( लक्त्मण ) दीर्घ निश्वास 
स्यागने लगे ॥ २॥ रे 
तस्य हुप्प्रतिवीक्षं तद्भ्रकुटीसहितं तदा | 
वभी क्रद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृर्श मुखम ॥ ३ ॥ क्‍ 
उस समय भोहें रेड़ी करने से उनका मुख, ऋद्ध सिंह की तरह 
भयानक हो गया ॥ ३ ॥ | 
अग्रहरदे विधुन्च॑स्तु हस्तिहस्तमिवात्मन; क्‍ 
तियंग्रूध्य' शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४ ॥ 
हाथी जिस प्रकार भ्पनी छूँड़ इधर उधर घुमाता है, उसी 
प्रकार लक्ष्मण जी अ्रपने हाथ क॑पा और मारे क्रोध के शपना .. 
सिर घुन कर ॥ ४॥ 


अग्राएणा दीक्षमाणस्तु तियग्श्रातरमत्रवीत । 
अस्थाने सम्भ्रमे यस्य जाते वे सुमहानयम्‌ || ५॥ 
और तिरद्ली नज़र से भाई के देख कर बेले--है भाई | दुरे 
समय में तुमका यह बड़ा भ्रम दे गया है ॥ ५ ॥ ाः 
'” पधमंदाषप्रसड्रेल लोफस्थानतिशइ्कया | 
कर्थ हेतदसम्भ्रान्तस्वद्विषो वक्‍तुमहेति || ६॥. . - 
" तियंगिद्यादि---क्रोधातिशयेन विविध शिरो धूननं कृष्वा | (.रा० ) 


२४० थअयेध्याक्षायदे 
अवश्य ही मेरा हृदय लेहे जैसा कठोर है, के। ऐसा दुःख पड़ने 
प्र सी नहीं फव्ता श्रोर न पृथिदी दी फ़ब्ती है, जिससे में उसमें 
समा जाई। इससे ज्ञान पढ़ता है कि, विना मरते का समय पाये, 
क्वाह मरना भी चादे, तो मर नहीं सकता ॥ ५१ ॥ 
इ्द॑ तु ह/ख॑ यदनथकानि मे 
व्रतानि दानानि च संयमाश् हि) 
तपश्र तप यदपत्वकारणा- 
त्युनिष्फल वीनमिवेप्नमूपरे || ५२ ॥ 
मेरे प्रनष्ठित बत, दान, संयम अर तपस्या-जे मेने सन्तान 
के मदुल के लिये की थी-उसी प्रकार निः्फत्ञ हो गयी, जिस 
प्रकार ऊसर मूप्रि में वाये हुए वोज च्य्थ जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
यदि हाकाले मरणं खयेच्छया 
लगेत कंश्रिदगुरुद!|खकर्शितः । 
गतारमथव परेतसंसरदी 
विना लगा पेलुरिवात्ममेन वे ॥ ५१॥ 
महाहुःख पड़ने पर यदि मुँहमाँगी मोत मिल्ल जाती, वो में 


तुम्हारे वियाग में दिया बहुढे की गो की तरह-अपने प्राण दे 
कर, यमराज के घर पहुँच गयी होठ! ॥ ४३ ॥ 


अथापि कि जीवितमथ मे दया 

लगा बिना चद्धनिभाननपभ | 
अनुव्रनिष्यामि वन लगेब गेः 

सुदुवछा वत्समिवानुकाइया ॥ ५४ ॥ 
! परेद्रंस्दं-चधमपतमाम । ( रा० ) 


पकविश।) सम २७१ 


है चद्धमुल बेटा | प्रव ते भेरो ज्ञीना ही बुथा है। जिस 
प्रकार दुर्घल गे। झपने बछड़े के साथ ज्ञाती है, उ्ती प्रकार में भी 
तुम्हारे साथ धन चलू गी ॥ ४४ ॥ 
भुशमसुखममर्पिता! तदा 
बहु विलकाए समीक्ष्य राघवर् । 
व्यसनपमुपनिशाम्य) सा मह- 
तंुतमिव वद्धमवेक्ष्य किन्नरी ॥ ५५ ॥ 
इति चिशः सगे! ॥ 
महान्‌ दुःख सहने में ग्रसमर्थ, रामजननी फ्ैशल्या, ध्रोराम के 
सत्य के वंधन में देधा हुप्रा देख और अपने के! अ्रमागिनी ज्ञान, वैसे 


दी विज्ञाप करने लगी, जैसे अपने पुत्र के वँधा देख, किन्नसे विज्ञाप 
फरती है ॥ ५४ | 


प्रयेध्याकायड का वीसर्यों सर्ग समाप्त हुआ । 
--॥-- 
एकविशः सगे: 
ु ४० १ै ९) 4०००० 
तथा तु विलपन्ती ता केसरथां राममातरस । 
_ उवाच रक्ष्मणो दीनस्ततकालसदरश बच) ॥ १॥ 


इस प्रकार (वल्ाप करती हुई काशर्या जी से, लक्ष्मण ज्ञी 
दुःखी दो, समयाचित वचन बाले ॥ १ ॥ 


! भमपिंता--सेई अशक्ता। (गो०) २ उपनिशास्य--आलेच्य। (गो०) 
वा० रा०--१६ 


२७१ ग्रयेध्याकायदे 


न रोचते ममाप्येतदायें यद्रापवे! वनस्‌ | 
लक्ला राज्यभियं गच्छेत्खिया वाक्यवर्शं गत। ॥ शी. 
है माता | मुझे यह वात प्रच्छी नहीं लगती कि, ख््री के वश- 
वर्ती महाराज के कहने से, राज्ञलत्मी का छोड़, ओरामचद्ः जी वन 
में चल्े जाय ॥ २॥ 
विपरीतश् हृद्धश्व विपयेश प्रधर्षितः | . 
उप) किमिव ने ब्रयाबोधमान। समत्यथः ॥ है || 
थ्रति घुद्ध दौने के कारण उनकी बुद्धि विगड़ गयी है, और . 
इस बुढ़ापे में भी वे विषयवासना में ऐसे फंसे हैं, जिसका कुछ 
ठीकठोर नहीं। वे काम के वशीमूत हो जे। न कहें से थोड़ा 
है॥३॥ ' 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दाष॑ तथाविधम | 
येन निर्वास्यते राष्ट्रइनवासाय राघव। ॥ ४ || 


मुझे तो ध्रोरमचद्ध का कोई धपराध या दोष ऐसा नहीं देख 
पड़ता, जिसके कारण थे राज्य से वहिष्कृत किये ज्ञाने योध्य 


समझे जाय ॥ ४ || ह 


न ते पश्याम्यहं छोके परोक्षमपि यो नरः | ' 
खमिन्नोअपे निरस्ते5पि येस्य देपसुदाहरेत्‌ ॥ ५॥ 


ऐसा कोई मित्र या शत्रु भो मुझे नहीं देख पड़ता, जे पीछे 
भी धीरामचद्ध जी के दोषयुक्त वतला सके ॥ ४.) ' | 


: देवकत्पमजु दान्तं रिपृणामपि वत्सलस। 
अवेक्षमाण: का. धर्म ल्यमेत्पुत्रमकारणात्‌ 4 ६ ॥ 


एकविशः सर्गः २७३ 


इस प्रकार के देवतुल्य, सीधे, संयभी और शबज्रश्नों. पर भी 
ऊपा फरने वाल्ते, पुत्र को पा कर, अ्रकारण कोन धर्मात्मा पिता 
त्यागेगा ॥ ६ ॥ 


तदिद वचन राह! पुनर्वाल्यमुपेयुपश | 
पुत्र) के हृदये कुयाद्राजहत्त|मनुस्मरन्‌ ॥ ७ ॥ 
ऐसी लड़कबुद्धि रखने वाले राजा का कहना, राजनीति 
' ज्ञानने बाला कोई भी पृत्र कमी न मानेगा ॥ ७ ॥ 
यावदेव न जानाति कश्रिदथमिमं नर! | 
तावदेव मया साधमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ तदनन्तर छक्ष्मण भी ने श्रीरामचन्द्र ज्ञी का सम्बोधन फर यह कद्ा। | 
है भाई ! ल्ेगों में इस अफवाह फैलने के पूर्व दी प्राप इस 
राज्य के अपने प्रधीन कर ले | में इस काम में झ्रापको सहायता 
दूँगा ॥ ८॥ 
पया पार्श्वे सधनुपा तब गुप्तस्य राधव | 
के! समये(धिक कतु' इंतान्तस्येच तिष्ठठ। ॥ ९ ॥ 


है राघव | जब कि में काल की तरह द्वाथ में धनुष लिये 
: ध्ापकी रक्ता करता हुआ श्रापके निकट खड़ा हूँ, त० किस की 
मज़ाल है, जे। श्रौख़ उठा कर भी धापको शोर देख सक्रे ॥ € ॥ 
नि्मनुष्यामिमां सर्वामयेध्यां मनुजपभ । 
करिष्यामि शरेर्तीए्णैयेदि स्थास्यति विमिये ॥१०॥ 


! राजवृत्तं--राजनीतिस । ( गो० ) 


२४४ घयाष्याकायडे 


फिर एक दो की तो विसाँत ही क्या, यदि सारे के सारे 
अयाष्यावासी मित्र कर भी इस काय में विष्न डालें, ते में अपने 
तीह्षण वाणों से इस प्रयेध्या का मनुष्यशून्य कर देगा ॥ १० ॥ 
भरतस्याय पह्ष्यो वा ये वा5स्य हितमिच्छति | 
सवानेतान्वधिष्यामि मृदुह्हिं परिभूयते ॥ ११ ॥ 
भरत के पत्तपाती या उनके हितैपी जे। होंगे,, उनमें से एक के 
भी न छोड़ गा--सभी के मार डालू गा। क्योंकि जे लाग सीधे 
होते हैं, लोग उन्हींका दवाते हैं॥ ११॥ 
प्रोत्साहिते5्यं केकेय्या स हुष्टों यदि न) पिता । 
अमित्रभूतों निःसड्ध वध्यतां वध्यतामपि ॥ १२॥ 
यदि फेकेयो के उसाइ़ने से हमारे हुए पिता हमारे शन्नु वन 
जाँय, तो अ्वध्य होने पर भी, उनके निःशद्भु हो, मार डालना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायमजानतः | 
उत्पय प्रतिपन्नस्य काये भवति शासनम्‌ ॥ १३ ॥ 


यदि गुरु भी करते ध्रनकरने सभी काम कर उठे और अहड्डार 
वश बुरे रास्ते पर चलने लगे, ती उसके भी दण्ड देना अनुचित 
नहीं है ॥ १३ ॥ ह 


वलमेष क्रिमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषषभ । 
दातुमिच्छति केकेय्ये राज्यं स्थितमिदं तव ॥ १४ ॥ 


राजा किस वलदूते पर या किस हेतु से, ज्येष्टा रानी के पुत्र 
के विद्यमान रहते , न्याय से तुरँ प्राप्त यह राज्य, कैकेयी के पुन 
को दे सकते हैं ? ॥ १७ ॥ 


एकविशः सर्गेः २४४ 


त्वया चेव मया चेद कृत्वा वेरमनुत्तममर | 
कास्स्य शक्ति; श्रियं दातुं भरतायारिनाशन्‌ ॥ १५॥ 


दे शत्रशनों के मारने वाले | ग्रापसे या हमसे बेर कर, किस 
की मजाल्न है; जे मरत को राज्य दे सके ॥ १४ ॥ 


( छक्ष्मण जी पुन+ कौशह्यां भी से कदने छगे | ] 
अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्ततः । 
सत्येन धनुषा चेव दत्तेंनेष्टेन' ते शपे || १६ ॥ 


है देवि | में सत्य की, धनुष की, अपने दान की तथा देवा- 
चनादि ( करके जे पुण्य सश्यय किया है उस ) की शपथ खा कर 
कहता हूँ कि, में श्रीरामचनद्ध के सब प्रकार से अधोन हैं। 
भर्थात्‌ मेरी उनसे सच्ची प्रीति है ॥ १६ ॥ 


दीप्मग्रिमरण्यं वा यदि राम; प्रवेक्ष्यति | 
प्रविष्ट॑ तत्र मां देवि त्व॑ पूवमवधारय ॥ १७ | 


है देवि | श्रीरामचन्द्र यदि जलती हुई आग में अथवा धन में, 
जहाँ कहीं भी प्रवेश करंगे, वहाँ मुझे तू पहले ही से विद्यमान 
देखेगी ॥ १७ ॥ 
हरामि वीयहु!् ते तमः सूयय इवेदितः । 
देवी पर्यतु मे वीये राधवश्ेव पश्यतु ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार धुर्य अपने प्रकाश से झंधकार के नह्ठ कर देते 


हैं, उसी प्रकार ग्राप और भाई श्रीरामचन्द्र देखते रहैं, में झरापके 
सारे दुखों का अपने पराक्रम से अभी नछ किये डालता हैँ॥ १८५॥ 
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१ दर्ेन--दानेन । २ इष्टेम--देवाचेबादिना । ( गो० ) 


२४६ अयेध्याकाणर 


हनिष्ये पितर इृद्ध॑ं केकेय्यासक्तमानसभ । 
कृपणं चास्थिरं वाल हृद्धभावेन गहितम ॥ १९ ॥ 
कैकेयी के वशीभूत, बुद्ध, कपण, चश्चलचित्त, छड़कबुद्धि 
और बुढ़ाई के कारण जिनकी बुद्धि विगड़ गयी है, उन पिता की 
भी में मार डाले गा ॥ १६ ॥ 


एतत्त बचने श्रत्वा लक्ष्मणस्य महात्मन। । 
उवाच राम कासल्या रुदन्ती शोकछालसा ॥ २० || 
महात्मा लक्ष्मण जी की इन वातों के सुन, शोक से विकल 
और शेती हुई कोशल्या जी भ्रीरामचन्द्र जी से बाली ॥ २० ॥ 
भ्रातुस्ते बदतः पुत्र लक्ष्मणस्य भ्रुत॑ लया । 
यदत्रानन्तरं तत्वं कुरुष्ष यदि रोचते ॥ २१ ॥ 
है वत्स | तुम अपने भाई की सत्लाह छुन थुके। अब इसके 
वाद तुम्हें ज्े। अच्छा ज्ञान पड़े से करे ॥ २१॥ 
न चाधस्य बचः श्रुत्वा सपत्या मम भाषितस । 
विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमहसि मामित) ॥ २२ || 
तुम सोत की अधर्मपूलक वात मान, मुझ शोकसन्तप्ता श्रपनी 
माता के छोड़ यहाँ से मत ज्ञाना ॥ २२ ॥ 
धमज्ञ यदि पर्मिप्ठो धर्म चरितुमिच्छसि । 
शुभ्रप मामिहस्थरत्वं चर धमेमनुत्तमम्‌ || २३ ॥ 


हे धर्मक्ष | यदि तुम घर्मिए हो और तुम्हें धर्माचरण ही करना 
है, ते यहां रह' कर, मेरी शुभ्रपा कर के धर्माचरण करो। माता 
को सेवा से वढ़ कर उचम और कोन धर्म है ॥ २३ || 
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9 ९७ 
शुभूपुर्नननी पुत्र; खग्हे नियते दसन्‌ | 
परेण तपसा युक्तः कश्यपत्निदिवं गतः | २४ ॥ 
है वत्स | देखी, कश्यप ऋषि के अपने घर में नियम और 
तपस्पा युक रहने से थोर माता की सेवा करने से स्वर्गप्राप्त इशआा 
धा॥ २४॥ 
43] गेरवेण 
यथेव राजा पृज्यस्ते गेरवेण तथा हहम्‌ | 
तवां नाहमसुजानामि ने गन्तव्यमितों वनम || २१५ || . 


.. जिस पृथ्य भाव से महाराज नुर्हारे पृज्य हैं, उसी भावसे . ' 


में भी तुम्हारी पूज्या हैं। में तुम्दें चच जाने की प्रनुम्रति नहीं देती 
शौर कहती हैँ कि, च्त मत जो ॥ ६४ ॥ 
त्वद्नियोगान्न ये का जीवितेन सुखेन वा | 
लगा सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २६ || 
तुम्द्वारे वियाग में न तो मुझे कुछ खुख है प्रोर न मुझे जीने 
ही की भ्रमिलाष है। प्रतः तुम्हारे साथ तिनके खा कर रहते में 
भी मेरे लिये भलाई है ॥ २६ ॥ 
यदि त्व॑ यास्यसि वन लक्ला मां शेकलालसाम्‌ । 
अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥२७॥ 
यदि तुग छुझ शोक सन्तप्ता का छोड़ कर, वन चलते गये, तो में 
भोजन न करूँगी प्रोर घिना भाजन किये मेरा जीना असम्भव है। 
थर्थाद में मर जाऊंगी ॥ २७ ॥ 
ततस्त्व॑ प्राप्ययसे पुत्र निरय॑ छोकविश्रुतत्‌ | 
व्रह्महत्यामिवाधमात्समुद्र/ सरितां पति; ॥ २८ ॥ 


शछ८ अयेध्याकायडे 


मेरे ध्रात्महत्या करने पर, दे पुत्र | जिस प्रकार समुद्र को 
( अ्रपनी माता का कहना न मानने से ) ब्रह्मदृत्या का पाप लगा 
था भोौर उसे नरक ज्ञाना पड़ा था उसी प्रकार भेरा कहना न 
मानने से तुमका भी नरक में ज्ञाना पड़ेगा। इस वात का सब 
काम जानते हैं ॥ २८ ॥ 
विलपन्तीं तथा दीनां फासल्यां जननीं ततः । 
+ धमंसरि ०. 
उवाच रामे परमात्मा वचन घमंसंहितम ॥ २९ || 
इस प्रकार दीन इुप्ियारों माता फे विज्ञाप करते देख, 
धर्मात्मा भ्रीरमचच्र उससे ये धर्मयुक्त वचन बाले | २६ | 
नास्ति शक्ति; पितुवाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं चनम्र || ३० ॥ 
हे देवि | मुक्कमें इतनी सामथ्य नहीं है कि, में पिता की थ्राज्ञा 
उल्लडुन करूँ। घतः में तुझे प्रयाम कर, तुझे प्रसन्न कर और तेरी 
धतनुमति ले, घन जाया चाहता हैं ॥ ३० ॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुबता व्रतचारिणा | 
गैर धर्म 
ता जानता धर्म कण्डुनापि विपश्चिता || ३१ ॥ 
देख, कणइ मुनि ने जे। ब्रतचारी थे शोर बड़े पणिडत थे, अधर्म 
कारय ज्ञान ऋर भी गो मार डालो थो, किन्तु पिता की श्याज्षा 
रहते के कारण उनके गेहत्या नहीं लगी |) ३१ ॥ 
अस्पार्क॑ च कुले पूव सगरस्याज्ञया पितुः । 
खनद्विः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥ ३२ ॥| 
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हमारे ही कुत में पहले ज़माने में समर की शभाज्षा से उनके 
साठ हज़ार पुत्रों ने, भूमि के खोदते हुए, अ्रपनी ज्ञान गँवा दो 
थी ॥ ३५॥ 
जामदग्न्येन रामेण रेशुका जननी स्वयम््‌ | 
कृत्ता परशुनारण्ये पितुबंचनकारिणा )॥ ३३॥ 


ओर जमद्ग्न्य के पुत्र परशुराम ने वन में पिता की श्रान्ना से 
प्पपनी माता रेशुका का सिर फरसे से काट डाला था ॥ ३३ ॥ 


एतेरन्येश्व वहुमिदेवि देवसभेः कृतस | 
पितु चनमद्लीव॑ क्रिं 
छीव॑! करिप्यामि पितुह्ितम ॥ २३४ ॥ 
है देधि | इन ज्ञागों ने तथा श्रन्य क्ागों ने भी, जे देवतुल्य 
थे, दृढ़ता पूर्वक अपने पिता का कहा माना | श्तएच जिस काम 
के करने से प्रिता की भल्लाई द्वोती देख पड़ेगी, उस काम के 
भें प्रकातर करूँगा ॥ ३४ ॥ 
न खस्वेतन्मयेकेन क्रियते पिदशासनम्‌ । 
एतेरपि कृत देवि ये पया तव कीतिता। | ३५ ॥ 
हे माता | क्रेलल में ही पिता की ध्याज्ञा मानता हूँ--से! वात 
नहीं है, किन्तु ज्ञिन महात्माश्नों के नाम .मैंने लिये, पे सब लेग 
पपने पिता के भाक्षाकारों थे ॥ ३४ ॥ 
नाहँ धममपूरव' ते प्रतिकूल प्रवर्तये । 
पूर्व॑रयममिप्रेतों गते मागे|शुगम्यते || ३६ ॥| 
7“; पक्षव--अकातरम । २ अपूवे--नवीन। ( क्लि० ) ३ प्रहिकुल-- २ अपूवं--नवीन । ( ज्षि० ) ३ प्रतिकुछ-- 
सकुलछानुखप्म्‌ | (शि० ) 


ष 
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में न तो किसी नवोब और न श्रपनों वृशपरूपरा, कै प्रति- 
कूल मार्ग पर ही चल रहा हैं, प्र्युत में तो उसी मार्ग का अनुसरण 
कर रहा हूँ, ज्ञिस पर पूर्ण चल चुके हैं। ध्र्थात्‌ जिस वात की 
सब जेग श्राज तक मानते रहे हैं, पहो में भी मान रहा हैं, कोई 
अनोखी वात नहीं मान रहा ॥ ३६ ॥ 
तदेततू ममा कार्य क्रियते भुवि नान्यथा । 
न ५ हीयते 
पितुर्हि बचन॑ कुवन्न कथ्रिन्नाम हीयते ॥ २७ ॥ 
अतपव में जे कर रहा हूँ, वह ऐसा फाम नहीं है, जे संसार 
में कहीं हुआ ही न हो | ग्र्थात्‌ सारे भूतल पर लोग पिता की 
थआाक्षा मानते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि, पिता की ,प्रान्ना न मानी 
ज्ञाय | फिर जे। पिता की ध्राज्ञा के श्रद्ुसार काम करता है; पद्द 
कभो भी धर्मच्युत नहीं होता ॥ २७ ॥ 
ताम्रेवम्क्ला जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रवीत | . 
+ वाक्यविदां हक कक. ( 
वाक्य वाक्यविदाश्रेष्ठः श्रेष्ठ; सर्वधनुष्मताय ॥ ३८ ॥ 
तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम््‌ । 
विक्रम॑ चेव सत्तं च तेजश सुदुरासदम ॥ २९ ॥ 
वर्काप्नों में श्रेष्ठ और घनुषधारियों में लब्धकीति श्ीरामचन्द्र 
जी, माता से इस प्रकार कह, फिर लक्ष्मण जी से वेले | दे लक्ष्मण | 
में जानता हैँ कि, मुझमें तुम्हारा बहुत श्रद्धराग है। सुर्े तुम्हारा 
बल, और पराक्रम मालूम है। में जानता हैं कि, तुम्हारा तेज दुसरे 
नहीं सह सकते ॥| ३८ ॥ ३६ ॥ 


मम मातुमहह।खमतुलं शुभलक्षण | 
अभिप्रायमविज्ञाय सलयस्यथ' च शमस्य च || ४० | 


१ अमिप्रायं--रहस्थ | ( गे० ) * सत्यस्य--धर्मश्य ।' ( गो० ) 
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है शुभलत्तणों वाले लक्मगा | मेरी माता तो घर और शम 
( ग्रात्मसंय) का रस्थ मे जानने की कारण महाशोक से 
फातर हो रहो है ( किन्तु तुम तो सब ज्ञानते हो--अ्त्तः तुम फ्यों 
धर्मविरुद्ध वात ध्रपने मुँह से निकाल माता की हाँ में हाँ मिलाते 
हों )॥ ४० ॥ 

पर हि परमे लेके पर्मे सत्य॑ प्रतिप्ठितम्‌ । 
धमसंभ्रितमेतच्व पितुवेचनमुत्तमम! ॥ ४१॥ 

( क्या तुम नहों जानते कि, ) संसार में यावत्‌ पुरुषार्थों में 
धर्म ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। क्योंकि धर्म का पर्यंचसायी सत्य 
है। मेरे पिता भी की थ्ात्षा धर्मानुमेदित होने के कारण, माता 
की प्राज्षा से उत्कए हैं। ( अतः पितृथाज्ञा मेरे लिये पालनीय 
है--माता की नहीं ) ॥ ४१॥ 

श्रत्य च पितुवाक्य॑ मातुवां त्राह्मणस्थ वा । 
न कतन्यं हथा वीर पममाशित्य तिष्ठता || ४२ | 

है वीर ! पिता, माता प्रथवा ब्राह्मण से किसी काम के करने 
की प्रतिज्ञा कर के, पीछे उसे न करमा, धमेरुपी फल की इच्छा 
रखने वालों का कर्तव्य नहीं है। पर्थात्‌ जे घर्माव्मा है--उन्‍्हें 
प्रतित्ा कर के, फिर उसे न वदलना चाहिये। भर जो ऐसा करते 
हैं, वे अधम करते हैं ॥ ४२॥ 

सेफ न शक्ष्यामि पितुर्नियाग मतिव्तितुम्‌ | 
पितुर्दि वचनाद्वीर केफ्रेय्याऊं प्रचोदित! | ४२ ॥ 

!१ उत्तमम--मातृत चनपेक्षय। उत्कृष्ट | (गो०) २ घममात्रिद्यतिष्ठता--++ 

धर्महपफछमिच्छता | (गो० ) ३ नियेगं--शाज्ञां | ( भोर ) 


हि 
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से में पिता की घाज्ञा के उल्लडुन नहीं कर सकता । है वीर ! 
पिता ज्ञी के कहते ही से फैकेयो ने मुस्ते प्रेरित किया है ॥ ४३ ॥| 


तदेनां विसजानाया” क्षत्रधमाश्रितां मतिसू | 
९ 3 नह 
धममाश्रय मा तेक्ष्ण्यं महुद्धिरतुगम्बताम ॥ ४४ ॥ 
घतण्व है लक्ष्मण | तुम इस त्ञात्र-धर्म का अनुगमन करने 
वाली इसी लिये दुए (पिता के मार कर राज्यल लेने की ) 
ओर मार क्वाद ऋरने का बुद्धि के ( सम्पति के ) त्याग दो। 
उम्रता त्याग ऋर, धर्म का शआश्रय प्रहण करे और मेरी बुद्धि 
के अनुमार चल्ा। धर्धाव्‌ संसार में सर्चच्च केवल नोति 
६ ।)907॥०ए ) हो से काम न लगना चाहिये, किन्तु ज्लाक पर- 
ताक का विचार कर, धर्म ्षा सी आश्रय केना चाहिये ) ॥ ४४ ॥ 


तमेवमुक्ता साहादादख्नातरं रक्ष्मणाग्रजः । 
उबाच भूयः कासल्यां प्राप्लि! शिरसा नतः ॥४५॥ 
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रोरामवन्ध ज्ञी स्नेहपुवंक कत्मण के 


इस प्रकार समझा फर, तदनन्तर फिर हाथ जोड़ और सिर मक्का 
कर, क्ैशल्या जी से वाले ॥ ४५४ ॥ 


अमुम्न्वस्त्र या देवि गमिष्यन्तमितों बनछ | 
शापितासि मम प्राणे! छुरु खस्त्यवनानि मे ॥ ४६ ॥| 
हे देति ! अत मुस्ते यहाँ से दन जाने की श्राज्ञा दीजिये। तुसे 


मेरे भाणों की शपथ है। झव तो तू वनवास में मेरे कुशल के लिये 
खस्यवाचतादि आवश्यक कर्म कर ॥ ४६ ॥] 


१ झनाबो--दुं । ( सो० ) 
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तीणप्रतिज्थ वनात्युनरेष्याम्पह पुरौम | 
ययातिरिष राजर्पिं; पुरा हिला पुनर्दिवय ॥ ४७ ॥| 
मं प्रतिन्षा पूरी कर फिर यहाँ लौट ध्राऊँगा जैसे राजषि ययाति 
स्वर्ग से भूमि पर गिर, फ़िर स्वर को लो गये थे ॥ ४७ ॥ 
शेक)' सन्यायताँ' मातहंदये साधु मा शुचः । 
वनवासादिरेष्यामि पुनः कृत्या पितुबंच! ॥ ४८॥ 
है माता | शोकातुर पिता जी के तू समझा धुका कर, शान्त कर 
( यदि तू कहे कि में ता स्वयं शोकातुर हँ--मैं भला क्या समझा 
सकती हूँ, तो कहते हैं। ) तू भी किसी वात का अपने मन में सोच 
( चिन्ता ) मत कर । क्योंकि में पिता जी की थ्राज्ञा के भ्रदुषार 
चेद्द वर्ष बनवास कर, पुनः घर लोट श्ाऊँगा ॥ ४५॥ 
त्वया गया च वेदेल्ा रक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पिहुर्नियोगे स्थातव्यमेष धमें! सनातन! ॥ ४९ ॥ 


तुमका, मुकके। बैदेही का, लक्ष्मण का और सुमित्रा को, पिता 


को प्राज्षानुसार ही चलना चाहिये | क्योंकि सनावन से यही , ' 


शिश्टाचार चन्ना ग्राता है ॥ ४६॥ 
अम्व संहत्य सम्भारान्दु/खं हृदि निगृद्ध च | 
वनवासकृता वुद्धिमंम धम्यालुवत्यताम ॥ ५० ॥ 
है माता | अपने मन का दुःख दूर करो ओर यह श्रमिषेक 
के लिये जे सामान जड़ा है इस सब के हृथ दो भोर भेरे वन 
! शोक:--शोकविशिष्टः पितेतिररेश । ( शि० ) २ सन्धायेताए्‌-- 
बाध्यतामिद॒थथः । ( श्ि० ) 


२५४ । अयेध्याकायड 


वास का ओवचित्य समझ, मेरे मत का समर्थन करे ( श्रर्थात्‌ जिस 
प्रकार धर्मतः वन जाना में उचित समझता हैं-चैसे ही तू भी 
समस्त) ॥ ४० ॥ 
एट्रचस्तस्थ निशम्य माता 
सुधम्यमव्यग्रमविक्तव॑ं च | 
मृतेव संज्ञां प्रतिछ॒ भय देवी 
समीक्ष्य राम पुनरित्युवाच ॥ ५१ ॥ 
श्रीयमचन्ध जी के धर्म एवं धीरतायुक्ष और काद्रतारादित 
वचन खुन, काशढ्या जी, जे। ( कुछ समय के लिये ) म्तकवद्‌ दो 
गयी थों, सचेत हो कुछ काल तक तो श्रीरामबरन्द्र जी की शोर 
इकटक देखती रहीं, तदनन्तर दोलीं ॥ ५१ ॥ 
यथव ते पुत्र पिता तथाह 
गुरु खपर्मेण सुहत्तया च | 
न ल्वाध्जुजानामि न भां विहय 
तुदु!/खितायह॑सि गन्तुमेवय््‌ ॥| || ५२ ॥ 
यदि तुम अपने घम# पर दृष्टि रख और उपकारों। का विचार 
फर देखो, ते तुम्हारे लिये केसे तुम्हारे पिता पृज्य हैं, बेसी ही में 


भी हूँ। में कहती हूँ कि, मुझ पश्रभागिनी के छोड़ तुम वन मत 
ज्ञाओं ॥ ४२॥ 


१ खल्ब आत्मनः पुन्रस्येद्यथं: । (शि० ) - 
# अपने धर्म पर--आर्थात्‌ पुत्रथम पर अबवबा पिता माता के प्रति 
पत्र के कत्तेन्यों पर | | उपकारों--अर्थात्‌ पिता माता के किये हुए उपकारों 
के प्रति । * 


पकविश!: सर्गः २५४ 


कि जीवितेनेह विना लया मे 
लेफेन वा कि स्वधया'अयृतेन' | 
श्रेये। मुहूते तव सब्रिधान 
पगेह कृत्सनादपि जीवछाकात ॥ ५३-॥ 

है वत्स | तुम्हारे विना न तो मुझे अपने ज्ञीवन से, न इस 
केक से न॒पितृलीक से थ्रोर न स्वर्गलेक और न वड़ी कठिनता 
से प्राप्त जीवों के लिये परमानन्द्प्द महलेकादि ही से कुछ प्रयोजन 
है। मेरे लिये तो पुहृर्त भर भी तुम्हारा मेरे पास रहना ही फव्याण- 
दायी है ॥ ४३ ॥ 

नरेरिवेल्कामिरपेह्याने 
महागमापध्वान भनुप्रविष्ठ: | 
भूय। भजज्वाल विलापमेन 
निशम्य राम! करुणं जनन्या। ॥ ५४ .॥ 
माता का करणयुक्त त्रिज्ञाप सुन, श्रीरामचन्र उसी प्रकार 
फ्रोध और कुछ सनन्‍्ताप से छुव्ध हुए, जिस प्रकार रात्रि में हाथ 
में मशाल लिये हुए ज्लागों से मार्य रोके जाने पर, फोई मद्ागज 
श्रेधकार में पहुकर, कद और सन्‍्तप्त हो चुब्ध होता है ॥ ५७ ॥ 
स मातरं चैव विर्सत्ञकल्पा- 
माते च सैमित्रिमभिप्रतप्तम्‌ । 

१ सधया--पितृरेकआप्तसिद्धया । (गा०) २ असृतैन--स्वगंलेकप्राप्ि- 
सिद्धेंत । (पो०) ३ जीवलेकातू--आनन्दहेतुमूतमहलेकायुपरितन छेाकान्त- 
चंत्तिजीववर्गातू । / गो० ) ४ अपोक्षमान:--निवायमाणापि । (शो०) 
५ अध्वातं --मार्ग | ( गो ) ,.- 


शष्ई थ्रयेध्याकायदे 


धर्म स्थिता पम्यंमुवाच वाक्य 
९ रे 
यथा सं एवाहति तत्र बक्‍तुम्‌ ॥ ५५ || 
तद धर्मात्मा श्रीरामचन्त जी ने, श्पन्नी मूद्धितमाय माता के 
और दुःखी एवं सन्‍्तप्त लद््मण के प्रवाघध करने के लिये; ये घर्म- 
युक्त वचन, जो श्रीराम दन्द जी के द्वी मुख से निकलने येग्य थे, 
फटे | ४४ ॥ 
अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेत्र 
जानामि भक्ति च पराक्रम च्‌ | 
मम लभिभायमस ब्निरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यदंसि मां सुदु|खम । ५६ ॥| 
श्रीयम्रचद्ध जी ने कद्दा-हे लक्ष्मण | मुझमें तुरद्याये जेसी 
भक्ति है और तुम जैसे पराक्रमी ही से में मली भाँति ज्ञानता 
हैं। परन्तु इस समय तुस्दें मेरा अभिप्राय समसे विना ही मुम्े 
उत्पीड्ित करने में, माता के सहायक बने हुए हो। अर्थात तुम 
ध्यर्थ मुझसे माता के साथ कष्ट दे रहे हो ॥ ५४६ ॥ 
ह धंमाथकामा (ः #* >विविक 
! कि तात छोक़े 
समीक्षिता धमफलेदयेपु | 
ते तत्र से स्थुरसंशर्य मे 
भायेद वश्याअमिमता सपुत्रा ॥ ५७ ॥ 
है भाई! इस संखार में धर्मफलादय प्रर्थाव्‌ छुखप्राति के 
लिये, धरम धर्थ और काम तीन कारण हैं | निस्सन्देद इन तीनों 
का सम्पादन सकल धर्माचरणों से वेंसे ही हो सकता, दे जैसे 


एकविशः सर्गः २५७ 


घक्ेल्नी भार्या पति को पध्नुगामिनी वन कर धर्म को, प्रिया हो कर 
काम के और पुत्रवती हो कर, ध्र्थ का सम्पादन करती है ॥ ५७ ॥ 
यस्पिस्तु सर्वे स्युरसब्रिविष्टा 
धरम यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
हेष्यो भवत्यथपरो हि छोके 


कामात्मता ख़ल्वपि न प्रशस्ता ॥ ५८ ॥ 
ग्रतपव ज्ञिस काम के करने से ये तीनों प्राप्त न हो से, 
उसके ते छाड़ देना चाहिये ओर जिससे धर्म का लाभ हो, उस 
काम के आरम्भ करना चाहिये। क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य 
केवल भ्र्थतपर होता है, उसका मित्र काई भी नहीं होता, प्रत्युत 
उसके सव वेरो हो ज्ञाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिये काम में 
तत्यरता भी ( किसी भो धर्मरहित कार्य में तत्परता )-सर्वधा 
निन्य हद | ४द ॥| 
गुरुष राजा च पिता च हृद्धः 
क्रोधात्महपोद्यदि वापि कामात्‌ | 
यदव्यादिशेत्कायमवेक्ष्य धरम 
करत न कुयोदनशंसहत्ति। ॥ ५९ ॥| 
देखी, प्रथम तो महाराज हमारे गुरु हैं, दसरे वे हमारे पिता हैं 
और तीसरे वृद्ध हैं। वे कद हों, प्रसन्न हों अथवा काम के वश- 
वर्तों दो मुझे जे। कुछ भ्राजश्ा दे, उसका पालन करना मेरा धर्म 
है--अथवा धर्म की दृष्टि से मुक्ते उचित है। ऐसा कौन क्र 
स्वभाव पुत्र होगा, जे श्रपने पिता का कहना न माने ॥ ४६ || 


स वे न शक्नोमि पितुः पतिज्ञा- 


मिमामकर्ति' सकछां यथावत्‌ । 
घवा० राौ०--१७ 


श्र झगाध्याकाणदे 


से ब्यावयेलात मुरुनियेगे 
अर ९१ 
देव्याश्॒ भतां से गति! से धर्म! ॥ ६० ॥ 
मुझसे तो यह नहीं है सकता कि, पिता की समस्त प्राक्षा 
का बयेनितरीता परी न कर, उसे डाल 6 क्योंकि ये मेरे 
पिता हैं, उनके मेरे ऊपर प॒र्ण अधिकार प्राप्त है और हे हेदी 
क्िशल्या के भी पति हैं। वे ही इनके लिये भ्रम और वे ही इनकी 
गति हैं। अर्थात्‌ जिस प्रज्नार पुत्र पर पिता का पृर्ण अधिकार हूं 
वेंसे ही अपनी पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार है। दोतों का 
यह धरम हे कि, पुत्र पिता का ओर पत्नी अपने पति का कहना 
मारते ॥ ६० ॥ 
तस्मिन्पुनर्जीवति ८ है 9. 
न्पुनजीवति धर्मराजे 
विशेष च्थ (ः ७. 
गषत; सत्र पथि बतमाले | 
देवी गया साथमितेपगच्छे- 
त्तथ॑ खिदन्या विघवेव नारी ॥ ६१॥ 
फिर माता कैाशल्या, ऐसे धर्मराज महाराज के जीवित रहते 
और राजज्ञाज करते हुए महाराज के दाड़, विधवा ख्रो को तरह 
मेरे घाथ कैसे चल सकती हैं ॥ ६१ ॥ 
सा म्राजजुमन्यस वन व्रजन्तं 
कुरुण्प न स्वस्त्थवनानि देदि | 
यथा सम्राओं पुनरात्रजेय॑ 
यथा हि सत्येन पुनययाविः ॥| ६२ ॥ 


हे देवि ! मुझे चन जाने की अनुमति दे और मेरे लिये सवसू्य 
पायनादि कर, जिससे में घपनी प्रतिक्षा पूरी कर, बेसे दी लॉढ 


कर यहाँ थ्रा आओ, जैसे सत्य के वल महाराज ययाति पुनः स्वर्ग 
के ज्ोट गये थे ॥ ६२॥ 
यशे हहं केवलराज्यकारणा- 
न्न पृष्ठ ।! कर्तृम् महोदयम | 
अदीपेकाले न तु देवि नीविते 
टणेजरामय महीमपमतः ॥ ३३ ॥ 
में क्षेवल्न राज्यप्राति के लिये पता की थ्ाज्ञा पालन रुपी 
महायश की ग्रोर से पीठ नहीं फेर सकता अथवा अपना मुंह 
नहीं मे।ड़ सकता । है माता ! थोड़े दिनों के जीवन के लिये में प्रधर्म 
द्वारा, इस पृथित्री का राज्य लेना नहीं चाहता ॥ ६३ ॥ 
प्रसादयत्नरह्पभ। स्वमातर 
पराक्रमा ज्जिगमिपुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुज भृशमनुशास्य दशनी 
चकार ता हृदि' जननी प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति एकविशः सगे ॥ 
इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीरामचन्ध ने अपनी जननी को मनाया 
और फीफेयी की प्रेरणा से दृश्डकवन में जाना चाहा। तथा 
लह्मण जो के अपना मत समक्का कर, माता की प्रदत्तिणा करने 
का शपने भव में सडुदप किया ॥ ६४ ॥ 
अ्रवाष्याकागह का इकीसर्वा सर्ग पूरा हुआ ॥ 


न न ध  क ञ क  न स 
? पराक्रमात--कैडेयी प्रेरणात्‌ | ( गो" ) २ दर्शब--छम्त । (गो०) 
३ हृदिप्रदेक्षिणेचआर --अरदक्षिग कु सहुत्पितवान्‌ ।,( गो* ) 


द्वाविश्ः सम: 


अथ त॑ ज्यथया दीन सविशेषममर्पितम । 
श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोपबिस्फारितेक्षणम ॥ १ || 
श्रीरामचन्द्र जी, अपने चनगमन से लक्त्मण जी के अति 
दखी और उत्त 5*ख का सहने में असमर्थ तथा कैक्रैयी पर क्रद्ध 
हो, हाथी की तरह फंसकारते और प्रांज फाड़े देख, ॥ १ ॥| 
आसाद् राम; सामित्रि सुहृर्द श्रातरं प्रियस | 
उबाचेद॑ स पेयेण धारयन्सत्त्ममात्मवान्‌ )। २॥ 
और उन्हें ग्रपता प्यारा साई और हिपैपी मित्र समझ, बड़े 
पैय से श्रपतती चिन्ता के मन हो में सेक कर, लक्ष्मण से यह 
घाकते ॥ २॥ 
निगृह्य रोप॑ शोक च पेयेमाश्रित्य केवछम्त | 
ह + (प 
अपमान निरस्येम॑ ग्रहीत्वा हपेमुत्तमम्‌ ॥ रे ॥ 
है भाई | अब तुम छोध और शोक के त्याग ऋर, थेय धारण 
करे शोर इस धनादर का ज़रा भी विचार न कर अथवा इस 
अनादर के भूल कर, प्रसन्न हे। जाश्ो। प्र्थाव्‌ कैड्रेयी पर ऋद्ध 
मत हो, राज्य न मित्लनने के लिये शोक मत करें और समब्य की 


ध्प्रात्ति के प्रपमान के भी भूल ज्ञाओ। प्रत्युत इस वात पर प्रसन्न 
हो कि, में पिता की झाज्ञा को पालन करता हूँ ॥३॥ ह 


उपक्लप हि यत्किश्विद्भिषेकाथमद्य मे । 
सर्व विसजंय प्षिप्रं कुछ का निरत्ययम् ॥ ४ ॥ 


द्वाविशः सर्गः ६4: 


मेरे भ्रभिषेक के लिये थ्राज्ञ जा ये तैयारियाँ की गयी हैं, उनकी 
भोर ध्यान न दे कर और तुरन्त उन सब के हटा कर, जे काम 
करना है, उसे करो प्र्थात्‌ मेरे धनगमन को तैयारो करो ॥ ४ ॥|. 
सेमित्रे येजमिपेकारथें मम सम्भारसम्प्मः । 
अभिषेकनिदत्त्यथे से5स्तु सम्भारसम्प्रम! ॥ ५ ॥ 
है लक्ष्मण | मेरे ग्रभिषेक के लिये सामग्री एकत्र करने के 
तुमने जिस प्रकार प्रथल्ल किया था, उसी प्रकार का प्रयत्न भव 
अभिषेक न होने के लिये करो श्रथवा उसी प्रकार वन जाने की 
सामग्री एकत्र करने के लिये तुम प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ 
यस्या मदभिषेकार्थे मानस परितप्यते । 
माता मे सा यथा न स्थात्सविश्ञा तथा कुरु॥ ६ ॥ 
मेरी माता कैकैयी का मन मेरे अभिषेक के लिये सम्तप्त हो 
रद्दा है। अतः तुम ऐसा करो जिससे उसके मन की शह्डा दूर हो 
जाय ( ध्र्थात्‌ कैकेयी के मन में जे। यह शड्भा उत्पन्न ही गयी है 
कि, कहीं लक्त्मण वरजेारी भ्रीरामचन्द्र करे राज्य न दिल्ला दे--से 
इस शक्ल के कैकैयो के मन से दूर करने के लिये प्रयत्धवान 
ही।)॥६॥ 
तस्या। शद्टामय हु!खं मुहृतमपि नेत्सहे | 
प्रनसि प्रतिसज्ञात॑ सेमित्रे्मुपेक्षितुम | ७ || 
है लक्ष्मण | कैड्ैयी के मन में यह शड्भुा उत्पन्न होने के कारण 
जो दुख है, उसे में एक मुह््त भी न ती सह हो सकता हूँ और न * 
देख ही सकता हूँ ॥ ७॥ 
न चुद्धिपूवे नाबुद्ध स्मरामीह कदाचन । 
मात॒णां वा पिठुवा ऋृतमर्ष चे विभियस्‌ ॥ ८ ॥ 


हि 
+ 99 
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प्रयोध्याकायदे 


द्योंद्ि जहाँ वक्ष मुझे स्मरण दे, मते आज तक कमी सी जात- 
वृद्ध कर या अनजाने पिता माता का कोई साधारण सा भी श्रप- 
राघ नहीं किया || 5८ ॥ 


सत्यः सत्याभिसन्धश्व नित्य॑ संत्यपराक्रम: | 
परलेाक भयाद्वीतो निर्भवाज्स्तु पिता मम ॥ ९ ॥| 
सदा सत्यप्रतिन्न भार परलाक डविगढ़ ज्ञाने के भय से ग्रस्त 
तथा अम्ाघ पराक्ररी हमारे पिता महाराज दशरथ निभय हों । 
( है लक्ष्मण ! हम तमके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये )॥ ६ ॥| 
तस्यापि हि भवेदस्मिन्कमप्यप्रतिसंहते | 
सत्य॑ नेति मनस्तापस्तस्थ तापस्तपेच्र मास ॥ १० || 
यदि में अपने ध्रसिपेक्त की कामना दाग न दूँगा, तो महाराज 
के मन में, अपने वरदान के पूरे होने व होने की चिन्ता से, जो 
सनन्‍्ताप हो रहा है, वह सन्ताप मुझे भी सन्‍्तप्त करेगा ॥ १० ॥॥ 
अभिषेकविधान तु तस्मात्संहृत्य लक्ष्मण | 
अनगेवाहमिच्छामि वन मगन्तुमितः पुन! ॥ ११ ॥. 
अतपव है लच््मण | इस राज्यासिषिक के विधाव के परिदाग 
कर, में शीत्र ही यहाँ से वन ज्ञाना चाहता हूँ ॥ ११॥ 
मम प्रत्राननादद कृतकृत्या इपात्तज | 
सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयिता तत। ॥ १२ || 


 च्योक्ति घ्ाज्ञ मेरे वचन जाने ही से केंकेयी कृतकार्य हो 
धोर अपते पुत्र भरत के ठुला, छुचित्त हो, इनके राज्य दे 
सकेगी | १२ ॥ 


१ सत्मपराक्रम:--लमेावपराक्मः ! ६ गो? ) 


दाविशः सगे; २६३ 


गयि चीराजिनधरे जटामण्डलूधारिणि | 
गतेर्णण्यं च केकरेय्या भविष्यति मन।सुखय ॥ १३ ॥ 


जव में चीर झोर मृगचर्म धारण कर झोर सिर पर जदा 
बाँध, न की चला जाऊँगा, तव ही कैकेयी के मन में प्रसन्नता 
होगो | ध्र्थात्‌ जब तक में यहाँ हैँ, तव तक फ्रेफ़ेयो प्रसक्ष नहीं 
है सकती ॥ १३ ॥ 


बुद्धि! प्रणीता' येनेयं मनश्न सुसमाहितम्‌र । 
त॑ं तु नाहामि संक्लेष्ट प्रत्रजिष्यामि माचिरम ॥१४॥ 
जिसने मुझे वनवास की यह शिक्ता दी ओर वन जाने के 


लिये मेरा मन पाढ़ा किया, उसे में क्ुश देना नहीं चाहता | छतः 
में चन जाऊँगा | अ्रव जिससे विलंब न हो से। करो ॥ १४ ॥ 


कृतान्तरत्वेव सामित्रे र्ठव्यो मत्मवासने । 
राज्यस्य च वितीणस्य पुनरेव निवतने॥| १५ || 


केकेय्या; प्रतिपत्तिहिं करथ्थ॑ स्यान्मम पीडने । 
यदि भावे। न देवाथ्यं कृतान्ता/विहिता भवेत ॥१६॥ 


है लक््मण ! राज्य का मिलना न मिलना देवाधीन है, इसमें 
किसी का कुछ वस नहीं । क्योंकि यदि देव मेरे प्रतिकूल न होता, 
ते मुझे पीड़ा देने के लिये कैक्ैयी क्री बुद्धि कभी ऐसी न होती 
घर्थात्‌ वह मुझे वन भेजने का हुराग्रह्द न करती ॥ १४॥ १६ ॥ 


१ हयंध्ुद्धि--वनवासबुद्धिः | (गो०) २ प्रणीता--शिक्षिता । (गो०) 
३ मनभ्र सुसमाहितं--व्थिरीक्ृतं | (गो०) ४ प्रतिपत्तिः--चुद्धि!। (गो०) 
५ क्ृतान्तः--दैव! । ( गो" ) ह 
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जानासि हि वया साम्य न मातपु यमान्तरस्‌ | 
भूतपूत्र विश्वेषों वा तस्या मयि सुतेशपे वा ॥१७॥ 
हे सोम्य ! यह तो तुम जानते हो हो कि, मेने माताधोंम 
कभी मेदहृफ्रि नहाँ राम्ी ओर ने कैकेयों ही मे श्गाज तक मुक्तमें 
शोर भरत में कुछ भी अन्तर माना ॥ १७ ॥ 
।+ शि श अरे ढेर श्र 
सेउमिपेकनिह त््यथें! प्रवासायेबरदुबचे! 
बेर + चर पाप 
उग्नेबाक्यरह तस्या नान्यद्ेवात्समथंये || १८ | 
किन्तु आज उसी केंक्रेयी ने मेरा अ्रभिपेक्त रोकने आर मुस्े 
वन भेजने के लिये केसे कैसे उम्र झ्रोर दुरे चचन ऋददे। से इसका 
कारण देव के छोड़ धन्य कुछ भी नहीं है ॥ १८ ॥| 
क्रय प्रक्ृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागणा | 
ब्रयात्सा प्राकृतेव स्नी मत्पीहं भतेसलियां ॥ १९ || 
यदि यह वात न होती तो ऐसे छुन्दर स्वभाव वाली शोर 
गुणददी केक्रेयी साजपुत्री दो कर, नीच गंचारों की तरह; पाते के 
सामने मुझे मर्माहत करने के क्यों ऐसो बातें कहती ॥ १६। 
यदचिन्त्यं तु तदवं भूतेप्वपिं न हन्यते | 
व्यक्त मयि च तस्यां च प्रतितों हि विपयेय। ॥२०॥ 
ज्ञा समझ के वाहिर हो, उसका नाम देव अगवा भाग्य है। 
भाग्य की रेख के ब्रह्मा ज्ञी भी नहीं मिठा सकते। उनी दुनिदाय 
देव ते मुक्तमं भोर केकेयी में इतता भेदभाव उत्पन्न कर 
दिया ॥ २० ॥ 
#कशिदेवेन सामित्रे यादुमुत्सहते पुमान्‌ | 
यस्य न ग्रहण किद्वित्कमंणाष्न्यत्र दृश्यते || २१ ॥| 


# पाठान्तरें--' ऋनश्व 


हाविण: सगे २६४ 


है लक्ष्मण | क्ंफल भागने के सिवाय, जिसके जानने का 
धन्य कोई साधन हो नहीं है, उस देव प्रथवा भाष्य से लड़ने 
का कोन पुरुष साहस कर सकता है ॥ २१ ॥ 
सुसदु/खे भयक्रोधी छाभालाभों भवाभवों! | 
य्च किखित्तथाभूतं ननु दृवस्य कम तत् ॥ २२॥ 
देखा छुख दुःख, भय क्रोध, लाभ हानि, और ज्ीतन भरण 
तथा प्रन्य वातें जे इन्हीं के समान हैं वे सब देव ही फे कृत्य हैं। 
घर्धात्‌ ये सब बातें भाग्याधीन हैं॥ २२ ॥ 
[ '' हानि लाभ जीवन मरण 
जअस अपजस विधि हाथ । ” गे।० तुलसीदास ] 
ऋषयेघ्प्युग्रतपसे। देवेनामिप्रपीडिता! । 
उत्सुज्य नियमांसतीत्रान्प्रंश्यन्ते काममन्युमि! ॥ २३ ॥ 
बड़े बड़े कठार तप करने वाले तफ्ली क्ांग भी भाग्य के 
द्वारा सताये जाने पर, अपने उम्र नियमों का परित्याग कर, काम 
और कऋव से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
असहूस्पितमेवेह यदकस्मात्मवतते । 
निवरत्यारम्भमारव्ध॑ ननु देवस्य कमें तत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसे करने के जिये कमी विचार भी न किया दी और वह 
प्रचानक है ज्ञाय ओर जिस काम का विचार कर करों श्रोर वह 
न हो, धस इसी के देव का कर्म समफना चाहिये ॥ २४ ॥ 
एतया तत्त्वया) बुद्धया संस्तम्यात्मानमात्मना | 
व्याहते5्प्यमिपेके मे परितापे ने विद्यते | २५ ॥ 


१ भवाभवौ--वल्ति विनाशों | ( गोन ) २ तत्वया--भवाधितया । 
( गो० ) ३ आत्मत्--भस्तःकरणं । (गे।०) ८ आत्तमना--हवयमेव। (यो०) 
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ऐसी श्रवाधित बुद्धि से अपने प्रन्तःकरण के निश्चल कर के, 
स्वयमेत्र अभिषेक के कार्य के स्थगित होने का, मुझे ज़रा भी पश्चा- 


6 


त्ताप नहों है ॥ २४ ॥ 
तस्मादपरिताप; सन्हलमप्यनुविधाय माम्‌ | 
प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीक्रियामों ॥ २६ ॥ 
अतएव तुम सी, भेरे कहने से, सनन्‍्ताय को त्याग कर, मेरा 
घनुसरण करो और इस श्रमिपेक की सज्ञावर्ट को बंद करवा 
दो ॥ २६ ॥ 
एमिरेव घटे। सर्वेरभिषेचनसंभतेः | 
मम लक्ष्मण तापरये ्रतस्नान॑ मविष्यति ॥ २७ ॥ 
है लक्ष्मण ! ये घड़े जा मेरे प्रभिषेक्त के लिये भरे हुए धरे हैं, 
' उससे श्र मेरा तापस-बत-स्नाव होगा ॥ २७ ॥ ह 
अथवा हि मगतेन राजद्रव्यमतेन तु । 
उद्धुतं मे खयं तेय॑ व्रतादेशं करिप्यत्ति || २८ ॥ 
धरथवा अब मुस्ते इन अभिपेकार्थ लाये हुए तोर्थ के जलों से भरे 


घ्ठों से क्या काम ? में तो झव अपने द्वाथ से कुएं का जल भर कर, 
प्रताधिकार पूरा कर लूं गा ॥ २८॥ 


मा च लक्ष्मण सन्ताप॑ क्रापीलेक्ष्म्या विपयेये | 
राज्यं वा बनवासे वा बनवासा महोदय! ॥ २९ ॥| 


हे लक््मश ! मुक्तका राज्याधिफार न मिलने के लिये तुम 
_चन्ताप मत करो | क्शेकि विवेचन करने से राज्य और प्ररणय- करो | फ्शोंकि विवेचन करने से राज्य और प्रर्यय- 


१ अमिपेचनिर्शक्रियाँ--अलछृरणादि । ( गे" ) 
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पास में के भी भ्रन्तर नहीं, प्रय्युत मेरे लिये तो प्ररणयवास ही 
महाफलभद है। ( क्योंकि राज्य फरने में बड़े भारो कक होती 
हैं ग्रौर पनवास में ऋषि महात्माप्नों के दर्शन से बड़ा पुण्य होता 
है )॥ २६॥ 
न लक्ष्यणास्मिन्खलु कर्मविप्न 
माता यवीयस्यतिशड्नीया | 
देवाभिपन्ना हि बदलनिए्ट 
जनापि देव॑ च तथाप्रभावम ॥ ३० ॥ 


॥ इति द्वाविश। सगे ॥ 


है लक्ष्मण [ राज्य मिलने में घि्न पड़ने का कारण मेरी लौटी 

माता फैफेयी है, ऐसी शक्ल भ्रपने मन में तुम कभी मत करना | 

क्योंकि देव के पणशवर्ती हो कर ही जाग अनिए बातें कद डाला 
करते हैं। देव का प्रभाव तो तुमका मालूम ही है ॥ ३० ॥ 
अयेष्याक्रायड का वाईसर्वाँ सगे समाप्त हुआ | 


9५ *ै 
$ 0 ह 


त्रयोविशः स्गः 
इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणाध्यःशिरा मुहु। । 
श्रुत्वा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहपये। ॥ १॥ 


इस प्रकार श्रीर/मचन्द्र जी फे समझाने पर नीचे सिर छुक्ाये 
हुए लक्ष्मण जी मन ही मन हुःखी ओर दृषित हुए (ढुःखी ते 
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ध्रापका यह समक्नना कि, पिता को श्राक्षा का पालन मे करने 
से धर्म की द्वानि होगी और ल्लेग बुरा फहैंगे प्रथवा श्राप यदि 
पिता की थ्राज्ञ का पालन न करंगे ते अन्य ज्ञोग भी ऐसा न 
करंगे श्रोर सामाजिक व्यवस्था नए है ज्ञायगी--से प्रापका 
ऐसी शह्ढा करना बढ़े भ्रम की वात है। श्राप जैसे निम्नान्त पुरुष 
के ते ऐसा कहना भी न चाहिये ॥ ६ ॥ 


यथा देवमशाण्डीरं शाण्हीर प्षत्रियपभ | 
कि नाम कृपणं देवमशक्तममिशंससि | ७ ॥ 
शाप त्षत्रियश्रेष्ठ श्रोर देव का सामना करने में समर्थ हो कर 
भी, एक असमर्थ पुरुष की तरह, ध्शक्त भ्रोर दीन दो, देध की 
प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ७ ॥| 
पापयेस्ते कथ॑ नाम तये! शड्ढा ने विचते । 
सन्ति धर्मोपधा। श्लक्ष्णा धर्मात्मन्कि ने बुध्यसे ॥८॥ 
क्या ध्रापकेो उन पापियों के बारे में शद्भाः नहीं द्वेती। है 
धर्मात्मा | क्या आपके यह नहीं मालूम कि, इस संसार में धर्म- 
हुलिया भी ध्नेक लोग हैं ॥ ८॥ 
तये| सुचरितं स्वार्थ शाव्यात्परिजिहीपते!,। 
यदि नेव॑ व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव ॥ ९ ॥| 
देखिये स्वार्थ में पड़ कर, महाराज और कैकैयी शठ्ता पूर्वक 


झापके वनवास देते हैं। यदि ऐसा न होता तो, है राघव ! 
दे आपके प्मिषेक में ऐसा विशन्चन उठा कर खड़ा न कर देते। 


(रा०)॥ ६॥ 


का 
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तये पागेव दत्तश्न स्याहर) प्रकृतथ सः | 
ले।कविद्विप्ठयारव्ध॑ त्वदन्यस्याभिषेचनम || १० || 
यदि बर देने की वात ठीक होती ते श्रमिषेक की तैयारी 
शआरम्भ होने के पू्षे ही वरदान देने की घूचना क्यों नहीं दी गयी | 
यदि कद्दा जाय कि, मद्दाराञ ने यह काम भूल से किया है, तो भी 
इस भूत से वड़ी भारी हानि है। क्योंकि इससे ले।ों में विद्वेप 
फैलेगा | फिर यह सरासर प्रनुचित भी है कि, बड़े फे रहते छलोठा 
राज्य पावे ॥ १०॥ “ 
नात्सहे सहित वीर तत्र मे शन्तुमहे सि। 
येनेयमागता द्वैध॑ं तब चुद्धिमेहामते ॥ ११ ॥ 
धतः में तो यह नहीं सह सकता। है वीर ! इसके लिये झाप 
मुझे जमा करे। हे महामते | जिस धर्म के द्वारा भ्रापकी बुद्धि 
इस प्रकार की ही गयी है ॥ ११ ॥ 
स हि धर्मों मम दवेष्यः प्रसड्भराग्रस्य मुल्रसि । 
कथ॑ त॑ कमणा शक्तः केकेयीवशवर्तिन! | १२॥ 
वह भी मुझे मान्य नहीं-क््योंकि उसीसे तो आपको मेह 


प्राप्त हुआ है| धाप क्रिस प्रकार सामर्थ्यवान दे कर भी, फ्ैकैयी 
के वशवर्ती ॥ १२ || 


करिष्यसि पितुवाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितम । 
यद्यय॑ किटिवषाद्रेद! कृतोण्प्येव॑ न ग्रह्मते ॥ १३ ॥ 


पिता की इस शराज्ञा का, जे ध्रधर्मयुक्त और निन्दित है, पालन 
फरंगे। घरदान का बहाना वतला आपके श्रत्तिषेक में वाधा 
डालने के, घाप कपट नहीं समफते ॥ १३ ॥ 


! किल्विपातु-मृषावरकल्पनात्‌ । ( गो० ) 
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जायते तत्र मे दु।खं पमंसड्धश्व गर्ितः । 
मनसाअपि कर्थ काम कुर्यास्व कामहत्तये। ॥ १४ ॥ 
इसका पुझे दुःख है । में तो ऐसी धर्म को आसकि के निन्य 
समझता हूँ । क्योंकि श्रापकाो छोड़ ऐसा दूसरा कौन द्वोगा, जे। 
उन दोनों का, जो कामी है, ॥ २१४ ॥ 
तयेसतवहितयोनित्यं शत्बा। पित्रभिधानये। | 
यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयेमंतम ॥ १५ ॥ 
तुम्हारा सदा भ्रहित चाहने वाले हैं और माता पिता हो कर भी 
शत्रता कर रहे हैं, फदना मन से भी मानेगा | यद्यपि श्रापका मत है 
कि, उन दोनों ने जे कुछ श्रहित किया है, उसका कारण देव है ॥१४॥| 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते | 
विछये। दीयहीने यः संदेवमनुवर्तते ॥ १६ ॥ 


तथापि मुझे तो ्रापका यह मत अच्छा नहीं लगता। क्योंकि 
देव का क्या भरोसा | कातर और वीयहीन पुरुष दी लेग देव के 


मानते हैं ॥ १६ ॥ 
वीरा; सम्भाषिता त्माने न देव॑ पयपासते । 
देव पुरुषकारेण य। समय; प्रवाधितुम | १७ ॥| 
किन्तु वीर श्रोर धीर देव के नहीं मानते । जे पुरुष अपने 
पुरुषार्थ से देव को भपने भ्रधोन कर सकता है ॥ १७ ॥ 
न देवेन विपन्नाथ! पुरुष) साञ्यसीदति । 
द्रप्यन्ति ल्ब्य देवस्य पारुषं पुरुषस्थ च॥ १८॥ 
१ सम्भाविता--प्म्बक्‌ प्रापितः हृदयावत्‌ । ( गो० ) २ प्रवाधितुर-- 
अतिकम्यवर्तित्‌ । ( गो० ) 
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उसका देव न ते कुछ वियाड़ सकता है ओ्रोर न वह कभी 
दुःखी द्वोता है। आज़ लग देव श्रौर पुरुष के (भाग्य झोर 
पुरुषार्थ के ) बल और पौरुप के देखें कि, इन दोनों में कान प्रवल 
है॥ १८॥ 
देवमानुषयारद् व्यक्ता' व्यक्ति भविष्यति | 
अद्य मत्पारुषहत॑ देव॑ द्रक्ष्यन्ति व जना। ॥ १९ ॥ 
देव ( भाग्य ) वलघान है धअथवा पुरुष ( पुरुषार्थ ) इसका 
विवेचन शाज्ञ ही स्पष्ट प्रकद है| ज्ञायगा | ध्राज्ञ मेरे पोरुष दास 
मारे गये देव की, वे लोग देखेंगे | १६ ॥ 
यहेवादाहत॑ः तेथ्य हुप्टं राज्याभिपेचनम्‌ | 
अलडकुशमिवाहामं* गज मदवलोद्भधतम्‌/ ॥ २० | 
जिन्होंने देवद्वारा तुम्द्ारे राज्याभिषेक में विध्त पड़ता हुआ 
देखा है। में श्राज़ उस देव रूपी द्वाथो का, जो अड्भरश फो ऋुछ 
भी नहीं समझता, जिसने पेर की वेड़ियाँ तेड डाली हैं, ओर जो 
मद ओर वल से गर्वोल्ला हो कर, ॥ २० ॥ | 
प्रधावितलमहं देव॑ पेरुपेण निव्तये | 
लेकपाला: समसतास्ते नाग रामाभिषेचनम ॥ २१॥ 
वेरोकशेक इधर उधर दौड़ रहा है, अपले पैरुष से विदृत्त 
करता हूँ । जव आपके राज्यामिषेक के सम्रस्त लोकपाल ॥ २१ ॥ 


१ व्यक्ता--हफुटा । (गो०) २ व्यक्तिः--अ्वरृदुबंछविवेक: । ( गो* ) 
३ आहतं--विप्नतं । ( भो० ) ४ उद्दामं--छिन्ननियर्क । (ग्रो० ) 
५ मद्बछादतम--मद्बढास्याम्गविंएस्‌ । ६ प्रधावितं--दुनि वर । स्वच्छाद 
गसनम्‌ । ( गोण ) 
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न च कृत्स्तासये ठेका पिहन्यु। कि पुन! पिता | 
यर्विवासस्तवारण्ये मिथे। राजन्समर्थित) || २२ ॥ 
भोर तीनों लेकों के समस्त निवासी प्रन्यधा नहीं कर सकते, 
तब धकेले पिता की क्या सामथ्य है, जे राज्यासिपेक न होने दें। जिन 
लागों ने ग्रापके वन जाने का समर्थन किया है, है राजन | ॥ २२ ॥ 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदश समास्तया । 
अहँ तदाशां छेत्स्यामि पितुस्तस्याथ या तव ॥२३॥ 
अभिषेकविधातेन पुन्नराज्याय बतते | 
पद्लेन विरुद्धाय न स्थादेववर्ल तथा ॥ २४ ॥ 
वे हो मांग चादद चर्ष तक वन में रहेगे। में उस पिता भोर 
माता की ग्राशा पर, जो आपके राज्य न दें कर, भरत के 
देना चाहती है, पानी फेर दूँगा।मेरे बल के, जो लेग विरुद्ध 
हैं, उनके देववल ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
प्रभविष्यति दुःखाय यथेग्र॑ पारुषं मम । 
ऊध्य वषसहस्रान्ते प्रभापाल्यमनन्तरम्‌॥ २५ ॥ 
उतना दुःखदायी न होगा, जितना कि, मेरा उम्र पोरुष दुःख 
देने वाला होगा। हज़ार वर्ष राज्य कर चुकने के पननन्‍्तर, ॥ २५ || 
आयेपुत्रा) करिष्यन्ति बनवा गते त्वयि । 
पूव॑राजर्पिहित्त्या हि वनवासे। विधीयते ॥ २६॥ 
आप वन जाना झोर तव आपके पुत्र राज्य फरेगे। वन 
ही में रहना है, तो हमारे पूर्चज राजा लेग जिस प्रकार वृद्धा- 


१ केत्स्ना।--अन्यूना। । ( गो० ) 
घा० रा०० ८ 
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चख्या में वनवास करते थे, उस प्रकार आप भी वनवास 
कौजिये ॥ २६॥ 

प्रजा निष्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने | 

स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशछुया ॥ २७ ॥ 


नैवमिच्छसि धरमात्मन्राज्यं राम त्वमात्मनि | 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूव॑ वीरठाकभाक ॥२८॥ 
पूर्ववर्ती राजा लग: ( वृद्धावध्या में ) प्रजा के पुत्र के समान 
पालन करने का भार अपने पुत्रों को सोंप, ग्राप वन में जा, तप 
किया करते थे। है ध्याय | यदि झ्राप यह समसते हों कि, महाराज 
की प्राज्ञा के विरुद्ध राज्य लेने से राज्य में गड़बड़ी मच जाने की 
शहर है, ओर इसोलिये श्राप राज्य क्षेत्रा नहीं चाहते, तो में प्रतिज्ञा 
कर के कहता हैँ कि, मुझे वीस्मति प्राप्त न हो ॥ २७ ॥ २८ | 
राज्यं च तव रक्षेयमह वेलेव सागरम | 
पदुलेरभिपिश्वस्व॒ तत्र त्व॑ व्यापतों' भव ॥ २९॥ 
में तुस्दारे राज्य की रक्ता उसी प्रकार करूँगा, जिस प्रकार 
सप्तुद्रवद की भूमि, सप्तुद्र से पृथिवी की रक्षा करती है। व 
आप मडुलाचार पूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाने, की ओर मन 
लगाहये ॥ २६ | 
अंहमेफे! महीपालानर्ल वारयितुं वात | 
न शाभाथाविगों वाह ने धनुभूषणाय मे ॥ ३० ॥| 


में प्रकेला ही उन सब राजाओं का, जे इस कार्य में वाधा 
धडालमे के ध्यग्रसर होंगे, अप्रने पराक्रम से हटाने के पर्याप्त (काफी) 


१ व्याइतेभव--भासक्ततित्तोभव । ( गो ) 


9 
॥ 
॥ 
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हैं। मेरी ये दोनों वाह शरीर की शोभा वढ़ाने के लिये नहीं हैं घोर 
न मेरा यद धनुष शरीर का श्टज्ञार करने के लिये कोई श्राभूषण 
द्वी है ॥ ३० ॥ 
नासिरावन्धनाथाय न शरा स्तम्भहेतव:! | 
अमित्रदमनाथ मे सवमेतच्नतुष्टयम ॥ ३१ ॥ 

न खड़' केवल कमर में लटकाने के लिये है और न वाण 
फेवल तरकस में पड़े रहने के लिये हैं। मेरी ये चारों चीजें तो 
शत्र का दमन करने के लिये ही हैं ॥ ११ ॥ 

न चाह कामयेउत्यथ य स्याच्छत्र मंतो मम । 


असिना तीक्ष्णपारेण विद्यच्चलितवचेसा ॥ ३२॥ 
जे हमारा शत्र वन कर रहना चाहता है, उसका अ्रष्तित्व 
मुझे सहाय नहीं । ( राजाओं की ते! वात ही क्‍या ) में अपनी तेजञ्ञ 
धार वाली और विजजली की तरह चमचमाती तल्नवार से ॥ ३२ ॥ 


प्रमहीतेन थे शत्र वज्िणं वा न करपये | 
खद्निष्पेषनिष्िष्टेगहना दुश्चरा च मे ॥ ३१३ ॥ 
हरत्यव्वनरहरस्तोरुशिरोमिभविता मही । 


खद्भधाराहता मेध्य दीप्यमाना इवाद्रय! ॥ ३४ ॥ 
यदि इन्द्र भी शत्र वन कर मेरे सामने भें, तो उनके भी टुकड़े 
हुकड़े कर डालू गा | इस तज्नवार के वार से काटे हुए हाथी घोड़े 


' और मनुष्यों के हाथों पेरों और सिरों से भूमि पर ढेर लगा दूँगा, 
मिससे थ्राने ज्ञाने का रास्ता तक न रहेगा। भ्र्थात्‌ रणभूमि को 


मुर्दों से भर कर व्ठा भयहुर बना दूँगा। मेरी तलवार से करे 
प्रदीध्त पव॑त को तरह ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ह 


ह्तम्महितव+--सूण्यां स्थापन द्ेतव । ( गो० ) 
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पतिष्यन्ति द्विपा भूमों मेघा इव सविद्यत! 
वद्धगाधाव्गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने ॥ ३५ ॥| 
शप्र ज्ञाग उस प्रक्नार ज़मीन पर गिरंगे, ज्ञिस प्रकार विज्ल्नी 
सहित मेघ गिरते है । ज्ञव में गोह की खाल के वने दस्ताने पदिन 
हाथ में धनुष लू था ॥ ३४ ॥ 
कर्थ॑ पुरुषमानी स्यात्पुरुपाणां मयि स्थिते | 
वहुमिश्रेकमलस्यन्ेकेन# च बहुल्ननात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब में देखूं गा कि, वह फानसा शुराभिमानी दीर है, जे! मेरा 
साप्ना करता है। में बहुत से वाए चला कर, एक शत्र को और 
एक ही बाण से प्नेक शत्रओों के | २६ ॥ 
विनियेष्ष्याम्यहं वाणान्द्रवाजिगजम्मसु । 
अद्य मेऋह्ृप्रभांवस्था प्रभाव:* प्रभविष्यति ॥ २७ || 
राज्नश्वापशुतां कतु' प्रभु व तब अने । 
अथ चन्दनसासस्य केयूरामेक्षणस्थ च | 
वसूनाँ व्‌ विभाक्षस्य” सुहृदां पालनस्य च्‌ ॥| रे८ || 


विभाश कर, सैनिकों, घाड़ों ओर हाथियों के भर्मस्थानों के 
वाणों से छेद ढालूं गा। ध्राज महाराज को प्रभ्ञुता मिठाने और 
प्रापकी प्रध्ुता जमाने में भेरे घत्ठों के महात्म्य का प्रताप भी 
प्रकट दही जायगा | दे राम | आज मेरी ये देनें वाह ते। चन्दनलेप, 
प्राभूषण धारण भऔर द्रव्य दान देने तथा शन्मओं से हिलेधियों 
की रहा करने योग्य हैं ॥ ३७॥ २८ ॥ 

१ संस्धप्रभावस्थ--भखमसदहात्यत्य । (गो०) २ प्रमा३३--प्रताप+ । (गोौ०) 


* वसूना--धनानाँ | (गो० ) ४ विमीक्षक्य--ह्यागत्य । (थो० ) 
# पाठात्तरे--। सेकेन * । 
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अनुरूपाविमों वाहू राम कमे करिष्यतः | 
अभिपेचनविप्नस्य कत्‌ णां ते निवारणे ॥ ३९ ॥ 
वे भापके प्भिषेक्र में विष्म डालने वालों के निवारण में 
अपने झनुरुप काम करेंगी ॥ ३६ ॥ 
त्रवीहि केज्येव मया वियुज्यतां 
तवासुहृ॒आणयश/सुहज्जने; | 
यथा तवेयं वसुधा बशे भवे- 
त्येव मां शञाधि तवारिम किड्नर! ॥ ४० ॥| 
है रामचद्ध ! में ग्रापका दास हैँ। मुझे श्राप अपने शत्र को 
वतज्ञाइये प्रोर श्ाज्ा दोजिये, जिससे में श्रमी उसे उसके प्राण, यश 
शोर दितेषियों से अलग कर हूँ शोर इस पृथिव्री का राज्य भापके 
हस्तगत दे। ज्ञाय ॥ ४० || ढ 
विम्ृज्य वाष्पं परिसान्त्य चासकू- 
त्स लक्ष्मणं राघववंशवंधनः । 
उवाच फि्ये बचने व्यवस्थित. 
निवाध मामेष हि सोम्य सत्यये ॥ ४१ ॥ 
' | इति प्रयेविशः सगे ॥| 
रघुकुल के बढ़ाने वाले श्रीरामवद्ध जी लत््मण की इन बातों 
के सुन और उनके शत पोंठ वारवार उनके सप्रकाने लगे और 


कहने लगे--है सोम्य | मुझे तो तुप, पिता को श्राज्षा मानने में 
झठल सतयगामी समझी। अथवा में पिता की ग्राज्षा मानूंगा, 


शरद प्याष्याकाये 


क्योंकि पिता की थाज्वा मानना मानों सत्पथ पर चलना है भर्धात्‌ 
सत्पुरषों के लिये यद्दो करणीय भी है ॥ ४१ ॥ 
प्रयोध्याकायड का तेइसवाँ सगे समाप्त हुआ । 


“-ै---- 


चतुविशः सगे 


+-+४ है ई-- 


त॑ समीक्ष्य त्ववहितं पितुर्निदेशपालने | 
केसल्या वाप्पसंरुद्धा बचा धर्मिप्ठमत्रवीत ॥ १ ॥ 
तदनन्तर ज्ञव फाशल्या जी ने देखा कि, धमिष्ठ भ्रीयमचन्र 
पिता की ग्राज्षा मानने के लिये तत्पर हैं; तथ वे श्रांखों में ध्राँतु भर 
और गदुगद्‌ कयठ से वालों ॥ १॥ 
अहदु)खे धर्मात्मा सर्वेभूतप्रियंवद्‌) | 
मयि जाते दशरथात्कथमुब्छेन वतयेत ॥ २॥ 
है राम | जिसने कभी दुःख नहीं सहा और जे धर्म में सदा 
तत्पर रहने वात्ा एवं सद से प्रिय बचन बोलने बाला है भार 
जे मदाराज् दशरथ के भरत से मेरे गर्स में उत्पन्न हुआ है, चद 
उन में किस प्रकोर ऋषितृत्ति से निर्वाह कर सकैगा ॥ २ ॥ 
यस्‍्य भुल्याश्॒ दासाश् मृष्ठान्यन्नानि भुझ्धते । 
कथ्थं स भाएयते नाथे। बने मूलफलान्ययम्‌ ॥ रे ॥ 


जिसके नोकर चाकर मिठाई खाया करते हैं, धह मेरा, राम किस 
प्रकार वन. में कन्दूसुल्न फल्त खायगा ॥ ३२ ॥ 
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क एतच्छृहपेच्छुत्ता कस्य वा न भवेद्धयस । 
गुणवान्दयितो राज्ञा रापवे यद्दिवास्यते ॥ ४ ॥ 
महाराज दशरथ प्रपने गुणवान प्यारे पुत्र को देशनिकात्ता 
दे रहे है, यह बात छुम कर, इस पर कोन विश्वास फरेगा और 
इस पर किसके भय न होगा। ( जे कोई यदद वात खुनेगा वही 
शपने पिता को श्र से भयभोत है| ज्ञायगा कि, जब महाराज 
जैसे श्रेष्ठ जन ने प्रपने निरफ्राध गुणी प्यारे पुत्र को निकाल 
दिया, तब हमारे पिदा ते हमें क्यों घर में रहने दंगे )॥ ४ ॥ 
नून॑ तु बलवॉस्लेके कृतान्तः सवंगादिशन! । 
लेके रामामिरामस्त्व वर्न यंत्र गमिष्यसि ॥ ५ ॥| 
जद सब ज्लोगों के प्यारे तुम ( धीरामचदछ्त ) वन का आगे, 
तव छुख दुःख के नियमन-कर्ता देव ही के निस्सस्देह सव से बड़ा 
मानना पड़ेगा ॥ ५ ॥ 
अय॑ तु मामात्ममवस्तवादशनमारुतः । 
विलापदु/खसभिधे रुदिताश्रुहुताहुति। ॥ ६ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवादशनचित्तन: | 
कशयित्वा मुझ पुत्र निःश्वासायाससम्भव: ॥ ७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकामिरतुले महान्‌ | 
प्रधश्यति यथा कक्ष चित्रभानुरर्विगालये ॥ ८ ॥ 
है वत्स ! मेरे मन को यह शोाकरुपी श्राँच; जे तुस्दारे अद्शेन 
रूपी हवा से जलेगी और विल्लाप एवं दुःख रूपी रैधत तथा प्ाँलू 
! सर्व-छुखदुःखादिक ) ( रा० ) रे “7 ू उपदसादिक ) ( रा० ) २ चित्रभानु:--वन्येप्रिरिव | (गो०)। | (गो०) 
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रुपी घी के पड़ने से प्रज्बलित होगी भोर मिखसे चिन्ता दपी 
धृर्थमां निकलेगा-वह मुझे सुखा कर उसी प्रकार भस्म कर 
(डाक्षेगो, जिस प्रभार देमस्त ऋतु के वीतने पर, दावानल ( वन की 
शाग ) वन के घासफूस भार लवागुरमों को भस्म कर ढालता 
है ॥६॥७॥ ८॥ इ 
कथ हि पेनु। ख॑ वत्स गच्छातं नानुगच्छति । 
अहं लानुआमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥ ९ | 
है वत्स | जैसे गाय अपते बड़े के पीछे दोड़ कर जाती है, 
उसी प्रकार में भी तुम्दारे पोडे पीछे जहाँ कहीं तुम ज्ञाओरोगे-- 
वहीं चलू गो ॥ ६ ॥| ह 
गदित॑ & (0 
तथा निमदितं मात्रा तद्बाक्यं पुरुषपेभ! | 
श्रुत्रा रावेध्त्रवीद्वाक्यं मावरं भुशदुः|खिताम्‌ ॥ १० || 
जव कैशल्या ने श्रीरामचन्द्र ज्ञी से इस प्रकार कदा, तब श्री- 
रशामचद्ध ज्ञी ने ध्रत्यन्त दुःखिनी प्रपनी माता से यह कहा ॥ १० || 
केकेय्या वश्दितों राजा मयि चारण्यमराश्रिते । 
परिलक्तों के वतयिप्यति 
भवत्या च परिलक्ता न नून॑ वतयिप्यति | ११॥ 
दे माता ! महाराज को फैकेयी ने धाखा दे कर, पत्यन्त झुशित 
कर दिया है, में भी इस समय मद्दाराज़ से विछुड कर, चन ज्ञा रहा 
हैं, तिस पर यदि तुम भी मेरे साथ चल दा ते, महाराज कसी 
जीवित न वचेंगे ॥ ११॥ 
भतुः क्विल परित्यागा इश्ंसः केवल स्रियाः । 
कतंव्या 
से भवत्या न कर्तव्यों मनञ्सापि विगर्हित!) ॥ १२ || 
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ज्ी के लिये सब से वढ़ कर निष्ठुर काम केवल पतिपरित्याग 
ही है| से। ऐसे निन्‍्य कार्य की कदपना सी तुम्हें अपने मन में न 
करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
यावज्मीवति काकुत्स्थ। पिता मे मगतीपति) । 
श॒भ्रूषा क्रियतां तावत्स हि धरम! सनातन! ॥ १३॥ 
जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ ज्ञीबित हैं, तब तक तुम 
इनकी सेवा करे, तुम्दारे लिये यहो सनातन धर्म है॥ १४॥| 
एवमुक्ता तु रामेण कासल्या शुभदशना' । 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्तिएकारिणम | १४ ॥| 
वड़े से बड़े कठिन काय के सहज में करने वाल्ते ध्रीरामचन्र 
जी के इस प्रकार समझाने पर, धर्मबुद्धि वाली महारानी कैशल्या 
मान वथर्यी श्रोर प्रसन्न हो कर वोज्ञीं, ( बेठा |) तुम ठीक कहते 
दी ॥ १४॥ हे ० 
एवमुक्तस्तु वचन रामे घममृतांवर! | | 
भूयस्तामब्रवीद्वाक्यं मातरं भुशदुःखिताम ॥ १५॥ 
धर्मात्माध्रों में घ्रेष्ठ भ्रीरामचन्र जी, माता की खीकारोक्ति छुन, 
धपनो प्रत्यन्त दु:खिनी माता से फिर बोलते ॥ १४ ॥ 
पया चैव भवत्या च्‌ कतव्य॑ वचन॑ पितुः । 
राजा भर्ता गुर श्रेष्ठ; सर्वेपामीश्वर! प्रथु।॥ १६॥ 
है देवि ! पुके भार तुम्हें पिता की थ्राज्ञा श्रवश्य माननी 
चाहिये | फ्योंकि मद्ाराज़ एक तो तुम्हारे पत्ति हैं, दूसरे मेरे गुर 
, हैं, तीसरे पिता हैं श्रोर चौथे सब के पालन पेषण करने वाक्ते 
स्वामी शोर प्रभु है॥ १६ ॥ 
१ शुमदर्शना--धर्मबुक्विरित्यर्थ: | (गो ) 
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इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च। 
वर्षाणि परमप्रीव! स्थास्थामि बचने तव ॥ १७॥ 


में चादद् वर्षो के हँसी खशी में बिता, तुरन्‍नत भीौद कर पाता 
हैं। तव तू जी कहेगी वहो में करूँगा ॥ १७॥ 


एवमुक्ता प्रियं पुत्र वाष्पपृणांनना तदा | 
दु।खान्यसहमाना सा केसल्या राममब्रवीतद* ॥१८॥ 
प्रिय पुत्र की इन बातों का सुन, छूलछुल चहने वाले श्राँसुषों 
से भरे नेभ्रों वाली भेर सर्वप्रकार के दुःल्नों को सहने में असमर्थ, 
मंद्यायनी काशल्या ज्ञी, श्रीरामचन्द्र से वाली ॥ १८ ॥ 
आस राम सपत्नौनां वस्तुं मध्ये न मे प्षमम्‌ | 
नय मामपि काकुत्स्थ बर्न॑ वन्‍्याँ मूर्गी यथा 
यदि ते गमने बुद्धि! कृता पितुरपेक्षया' ॥ १९॥ 
दे काकुत्त्थ ! में यहाँ सोतों के वीच रहने में प्रसमर्थ हूँ, प्रत 
यदि तुमने पिता की ध्ाज्ञा से वन जाने ही का निश्चय कर लिया है 
तो, मुझे भी वनेलो हिरनी को तरद्द अपने साथ ही क्लते चलता ॥१६॥ 
[ नेोट--बनैछी द्विरनी के साथ उपमा देने का भाव यद्द है कि, मिश्त 
प्रकार वन की दिरनी वन में प्रसन्न रती है-वैसे ही में भो वहाँ प्रसन्न रहुँगी 
भर तुम्हें किसी बात के लिये कष्ट न दूंगी | ( गो० ) ] 
ता तथा रुदतीं रामे रुदन्वचनमत्रवीत्‌ || २० ॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करती हुई माता से, ध्ीरामचच्द्र ज्ञी ये कर, 
कहने लगे ॥ २० | 


! पितुरपेक्षषा--पितुर्च्छिया । ( गो० ) » पाठान्तरे--' उवाच पर- 
मारता तु कोसलत्याँ पुत्रवत्सछा |” पाठान्रे-० सुगीमव ४ 


ल्‍ हरी 


चतुरचिशः सम: रपरे 


जीपन्त्या हि द्विया भतो देवतं प्रभुरेव व | 
भवत्या मम चेवाय राजा प्रभवति पशु! ॥ २१॥ 
ज्ञव तक ख्री जिये, त्त तक उसे उचित है, कि वह अपने पति 
ही का ध्पना देवता और मालिक माने | धतः इस समय तुस्दारे 
प्रोर मेरे मालिक महाराज ही हैं ॥ २१॥ 
ने धनाथा दय॑ राज्ा लेकनाथेन धीमता । 
भरतश्रापि धर्मात्मा सवेभूतप्ियंवद! ॥ २२॥ 
लेकनाथ पर पुद्धिमान महाराज के रहते हम लोग प्नाथ 
भहों दे सकते ( काशल्या ने जे कहा कि में सोत के साथ नहीं रह 
सकू गो इस वात के उत्तर में ध्रीरामचन्द्र जी कहते हैं) भरत भी 
घर्मात्मा हैं श्रैर तब से प्रिय वेलने बाते भर्थात्‌ सहन हैं ॥ २२ ॥| 
भवतीमजुर्तेत स हि धमरत! सदा । 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशेकेन पार्थिव। ॥ २३ ॥ 
दे सब प्रकार तुरहारा भन रखेंगे भर तुम के! फहागी वही 
दे करंगे। मेरे वन ज्ञाने 7९, भेरे विशेग में, जिससे मद्धाराज 
के ॥ २३ ॥ 
श्रम॑ नावाप्तुयात्किश्विद्पगत्ता तथा छुरु । 
दारुणथाप्ययं शेके ययेन न विनाशयेत्‌ | २४॥ 
जरा भी कप न हो से काम बड़ो सावधानी से करती रहना । 
इस दारुण शाक से वे मरने तन पावे ॥ २४ ॥ 
राशो हृद्धस्य सतते हित॑ चर समाहिता | 
ब्रतेपवासनिरता या नारी परमोत्तमा | २५ ॥| 
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महाराज की प्रव घृद्धाचस्था है, अतः वड़ी सावधानों से उनके 
दिव में तत्पर रहना | क्योंकि जे! परमेत्तम स्री ततापचास ते 
किया करती है ॥ २४ ॥ 
भर्तारं नाजुवर्तेत सा तु पापगतिभवेत । 
५ ९! 
भतुः सुश्रपया नारी छभते खगप्नुत्मम्‌ ॥ २६ || 
किन्तु अपने पति की सेवा नहीं करती, वह पापियों की गति 
को प्राप्त दोती है भ्र्थात्‌ नरक में डाली जाती है ओर जे। ख्री 


( अतेपवास न कर ) अपने पत्ति (दही) की सेवा शुश्नणा में 
लगी रहतो है. उसे स्वर्ग मिलता है ॥ २६ ॥ 


अपि या निनमस्कारा निहत्ता देवपूजनात । 
शुभ्रपा मेव कुर्वीत भत; मियहिते रता ॥ २७ ॥ 
भक्षे दो वह सनी किसी देवी देवता की पूजा न करे, किन्तु 
यदि वह पति की सेवा ही करती हुई, सदा पति की भल्राई करने में 
तत्पर रहे तो, उसे मिश्वय ही छवर्ग की प्राप्ति हेती है ॥ २७ ॥ 
एप धर्म! पुराह््ो! लेके बेदे श्रुतः* स्पृततः । 
अभिकायषु च सदा सुमनेामिथ देवता। ॥ २८ ॥ 
ह्षियों के लिये पतिसेवा ही प्रादीन-लेकाचार-सिद्ध, वेद और 


और स्पृत्यानुकूल धर्म है। है देवि ! शान्तिक पोषक कर्म कर के 
पुष्पादि से देवताओं का पूजन और ॥ २८॥ 


पज्यास्ते मत्डवते देवि ब्राह्मणाश्रेव सुब्रत | 
एवं काल प्रतीक्षतर ममागमनका््प्षिणी ॥ २९ ॥ 


१ पराइ४६--पुरातवालछेकाचारपिद्ध; ।( गो० ) २ वेदेश्रतः--चैदा- 
चेंगत | ( थो० ) 


है| 


+ 
रे 
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सु्रती घाह्मणों का सत्कार, मेरे मड़ुज्त के लिये करती रहना 


. और यह अथुष्ठान करती हुई, मेरे लौटने की प्रतीत्ता करना ॥ २६ | 


नियता' नियताहारा' भतुशुभषणे रता । 
प्राप्स्यसे परम काम मयि प्रत्यागते सति || ३० || 


यदि धमभ्ृतांश्रेष्टो धारयिष्यति जीवितस्‌ | 
एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपयाकुलेक्षणा | ३१॥ 
स्‍्नानादि कर भ्रोर मधु मांसादि छोड़ कर, शुद्धाह्वार कर, तू 
महाराज की सेवा करना। मेरे लोठने तक यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ 
महाराज जीवित रहे, ता तेरा बड़ा मने।रथ पूर्ण दागा | जब भीराम॑- 
चद्ध जी ने इस प्रकार ( मद्वाराज की सेवा करने के श्रयोध्या ही 
में रहने के लिये) समझाया, तब श्राँखों में श्राॉंत्‌ भर ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


कैसल्या पुत्रशेकाता राम॑ पचनमत्रवीत | 
गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्र॒क || ३२॥ 


पुत्र वियोग के शाक से श्र, फाशल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी 
से कहा ! हे चत्स ! जब तुम वन ज्ञाने की प्रपने प्न में ठान 
ही चुफे ; तव मुक्षमें शक्ति नहीं कि तुम्दे ॥ २२ ॥ 
विनिवर्तयितुं बीर नून॑ काले। दुस्त्ययः । क्‍ 
गचछ पुत्र ल्वमेकाग्रो भद्रं तेउस्तु सदा विभे ॥ ३३॥ 
राक सकूँ । हे वीर ! सचप्तुष काल दु्लष्य हैं। अर्थात्‌ भावी 


, को काई नहीं रोक सकता | अतः हे पुत्र | तुम एकाम्न मन से 


१ नियता--र्नांदादिनियम युक्ता । ( ग्रो० ) २ नियताहारा--मघु- 


माँत्तादिवजनेन शुद्धद्वरा । ( यो० ) 
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अर्थाव्‌ सावधानतापूर्वक धन जाशो । तुम्दार सदा कन्याण 
हो ॥३९ ॥ 
पुनस्तयि निद्वत्त तु भविष्यामि गतकृमा' 
प्रत्यागते महाभागे कृताथें चरितत्रते || ३४ ॥ ' 
पितुरानृण्पतां प्राप्ते लि लप्स्ये परं सुख | 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भरुवि ॥ ३५ ॥ 
तुम्दारे लौट भआाने पर द्वी मेरा कुश दूर होगा। है मद्दाभाग ! 
ज्ञव तुम लोट आश्ोगे, जब तुम्दारा यह मत पूरा हे ज्ञायगा और . 
ज्ञव तुम पिता के इस ऋण से उऋण दो जाओगे ( पिता की ध्ात्वा 
पालन कर चुकेगे ) ; तव मुझे वड़ा आनन्द होगा । इस संसार में 
भाग्य की गति कमी समझ नहों पड़ती ॥| २४ ॥ ३४ ॥ 
यस्तां सम्बोदयति मे वच्र आच्चिद्र राषव ! 
गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागत; | 
नन्‍्दयिष्यसि मां पुत्र साज्ना शुद्धेन चेतता# ॥ ३६॥ 
क्योंकि यह भाग्य ही क्ली गति हैं, जे। मेरे कथन के प्रतिकूल 
तुमकी प्रेरणा कर रही है। है राधव | तुम भव जाओ और कुशल 


पूर्क्ष लाद कर आ ज्ञाओों और घुद्ध चित्त से पुझ्ते दृर्षित 
करो | ३६ ॥| 


अपीदान्ी स काठ; स्याइनाटल्यागर्त पुनः | 
यत्तां पुत्रक॒ पश्येयं जटावत्कलघारिणग ॥ ३७ ॥| 


१ गतझ्मा-गतऊझेशा । (गो०) ह## पाठान्तरे «-+बाक्पेन चाद्गा  ॥ 
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है वत्स | में ते चाहतो हूँ कि, वह समय शीघ्र आवे, जब में तुर्दँ 
पन से लोटे हुए ओर जठा वत्कल धारण किये हुए देखूँ ॥ ३७॥ 
तथा हि राम वनवासनिशित्तं 
समीक्ष्य देवी परमेण! चेतसा | 
उवाच राम॑ शुभलक्षणं बचा 
वभूव च खस्त्ययनामिकाइन्िणी ॥३८॥ 
इति चतुविशः सर्ग१॥ 
उस समय मद्दारानो फैशल्या जी श्रीरामचनद्ध जी के परम- 
शाद्र पूर्वक वन जाने के लिये निश्चय किये हुए जान, स्वस्ति- 
घाचन करने को (च्का से, उनसे शुभवचन वेक्ीं ॥ ३८ ॥ 
* भ्रयाध्याकागड का चेवीसवाँ सम सम्राप्त हुआ | 
«सन 
पद्नुविशः समेः 
सापड्नीय तमायासमुपस्पृश्य जल शुचि | 
चकार माता रामस्य मद्लानि मनखिनी ॥ १ ॥ 


शाक के ताग कैाशल्या जी ने जल से ध्राचमन किया और 
। पवित्न ही, पे श्रीरामचन्द जी के मडुल के लिये मद्लाचार करने 


क्गों ॥ १॥ 

| न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । 

।..श्ीघप्व च विनिवतंख बर्तंख च सतां क्रमे | २॥ 
१ परमेणचेतता--आंदरेणेति । (गो० ) 
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हे रघुवंशियों में उत्तम | में प्रव तुमके नहों रोक सकती | भव 
तुम जाप्रों प्रोर शीघ्र ही वहां से लोड कर, सज्ञवों के प्रठुसरण 
किये हुए मांग का प्रमुसरण करे ॥ २॥ 
य॑ पाल्यप्ति धम त्॑ धृत्या च नियमेन च | 
कै ( ( 
स वे रापवशादुल धर्स्त्ामभिरक्षतु | ३ ॥| 
दे राघवशादुल | जिस धर्म का तुम थैय॑ प्रोर नियमित रुप 
से पाल रहे दे, वद्दी धर्म तुम्दारी रक्ता करे ॥ ३ ॥ 
येभ्य! प्रणमसे पुत्र चेत्येष्वायतनेपु च | 
ते च ल्वामभिरक्षन्त बने सह महर्पिधि! ॥ ४ ॥ 
जिन देवताश्ों के तुम चारादहों श्रोर देवमनच्दिरों में प्रणाम 
करते हो, थे मदरपषियों सहित वन में तुम्हारी रक्षा करें ॥ ४॥ 
यानि दत्तानि तेज्च्ाणि विश्वामित्रेण धीमता । 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गुण! समुदित' सदा ॥ ५ ॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जितने शस्त्र दिये हैं, वे सव 
श्रेष्ठ गुणयुक्त अख्र तुम्हारी रक्ता करें ॥ ४ ॥| 
पिठ्श श्रषया पुत्र माठशुअपया तथा | 
सत्येन च महावाहे चिरं जीवासिरक्षितः | ६ ॥ 


है मद्दावाहो | पिता की सेवा ( के फल्ल ) से शोर माता की 
सेवा ( के फल ) से तथा सत्य की रक्ता ( के फल ) से रक्षित, 
बहुत दिनों ज्ञीओ ॥ ६ ॥ 


१ समुद्ति--केष्ठ (यो० ) . 
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समित्कुशपविश्राणि पेद्रथ्ायतनानि च | 
स्थण्टिलानि' विचित्राणि शेला रक्षा; क्षुपा' हदा। ॥७॥ 
है नरोत्तम ! समिध, कुश, कुश की वनो पवित्ी, वेदियाँ, देव- 
मन्दिर, वित्रविचित्र देवपुजास्यल, पव॑त, छोटे बड़े पृत्त, जलाशय ॥७)॥ 
पतड्रा) पतन्नगा! सिदास्त्ां रक्षन्तु नरोत्तम ! 
स्वस्ति साध्याश्र विश्वे च मस्तश्न महपय। ॥ ८ ॥| 
पत्ती, सर्प और सिंह तुम्हारी रक्ता करे। साध्यगण, विश्वदेव, 
उन्नचास पवन, सव महपि तुम्दारा महल करे ॥ ८ ॥ 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगेज्यपा । 
लाकपालाशथ ते सर्वे वासवप्रमुसास्तथा ॥ ९ ॥ 
धाता, विघाता, पूष्रा, अयमा, इन्धादि क्ेकपाल, तुम्दारा 
मडुल करे ॥ ६ ॥ 
ऋतवश्नेव पक्षाथ मासाः संवत्सरा। क्षपा। | 
दिनानि च मुहूर्ताथ स्वस्ति इवेन्तु ते सदा ॥ १०॥ , 
8: ऋतुए, दोनों पत्त, वारदों मास, सव संवत्सर, रात दिन, 
तथा पुहर्त, तुम्दारों सत्ता कर ॥ १० ॥ 
स्मृतिथ्व तिश्र” पमंश पातु त्ां पुत्र सवत! 
स्कन्द्श्चः भगवान्देव/" सेमश्च* सबृहस्पति) ॥११॥ 
१ स्थाण्डिकानि--दैवरजास्थकानि । ( थो० ) २ क्षुपा:--हल्वक्षासा 
| झ्तरवा । ( रा० ) ३ स्पतिः--ध्यानं । ( गो ) ४ एतिः--पेकाप् । (यौ० 


५ ५ घम$--ध तिलतत्युदित: । ( यो० ) ६ एकन्द/--सनत्कुमार। । कुमारो वा । 
' (गो०) ७» भगवान्देव/--देवे। महादेव। । (शि०) ८ पोम+--इम्मापवितः । 
( शि* ) 
ता० शू०---१६ 
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है पत्ख | प्याव, एकाग्रता ( प्र्थात्‌ निष्पन्न योग ) शोर श्रति- 
स्पृति-उक धरम, सर्वत्र तुम्हारी रक्षा कर । भगवान्‌ सनत्कुमार 
उप्रा सहित श्रीमद्रादेव ज्ञी, ( धथवा महादेव शोर चन्द्रमा) 
वहस्पति ॥ ११॥ 
सप्तपयो नारदश्च ते लां रक्षन्तु सवंतः 
ये चापि सदंत) सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वरा। ॥१२॥ 
सप्तपि, ग्रौर नारद जी सदैव तुम्दारी रक्ता करें। जे और 
सिद्ध लोग भोर सब विशाश्रं के स्वामी हैं ॥ १२॥ 
स्तुता मया वने तस्पिन्पान्तु लां पुत्र नित्यशञ) | 
जैक! सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एवं च॥ १३॥ 
दे पुत्र | उन सव की में स्तुति करती हूँ कि, वे सव नित्य 
तुम्दारी रक्ता कर । सदर पवेत, सब समुद्र, राजा वरुण ॥ १३॥ 
धोरन्तरिक्ष॑ं पृथिवी नद्यः स्ास्तयेव च | 
नक्षत्राणि च सवाणि ग्रहाश्च सहदेवता! ॥ १४ ॥ 
आकाश, थन्तरित्त, पृथिवी, सद नदी, सव नक्षत्र, देवताहों 
सहित खब प्रह ॥ १४ ॥ 
अह्देरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम | 


ऋतवदचेव पट पुण्या मासा! संवत्सरास्तथा ॥१५॥ 
दिन यत और देतनों सन्ध्याएँ, वन में तुम्हारी रक्ता करें । छुट्दो 
. आतुएँ, बारहों मास, सव संचत्सर, ॥ १४ ॥| 

[ नेद--१ ० वें छोक में मो छः ऋलुए आदि वर्णित है। चुकी हैं । इसी द 
प्रकार आगे भी कौशल्या जी के कथन में पुनरक्ति पायी जाती है। इन पुन- 


रक्तियों का कारण केवछ यह है कि। सावो पुत्नविये के कारण झैशंत्या जी 
, का सन टियर नहीं है ] 
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कलाश्च काप्टाश्व तथा तव शम' दिशन्तु ते | 
प्रहवने विचरते धुनिवेपस्य पीमत! || १६ ॥ 
फला, काएा, तुमके छुख दे । बुद्धिमान एवं मुनिषवेष धारण 
कर, वन में घिचरते हुए ॥ १६॥ 
तवादिद्याश्च देत्याश्व भवन्तु सुखदा। सदा । 
राक्षसानां पिशाचानां रोद्राणां ऋकमंणाम ॥ १७॥ 
तुग्हारे लिये घ्रादित्यादि देवता श्रौर देत्य, सदा झुजदायी 


हों। रात्तस, पिशाच, तथा भयकुर ५व॑ं ऋर कर्म करने वाले जितने 
जीव हैं ॥ १७॥ 


क्रव्यादानां च सवपां मा भूल्युत्रक ते भयम्‌ | 
पुवगा* दृश्चिका दंशा मशकाइचेव कानने || १८ ॥ 
शोर जितने माँस भत्ती जीव हैं, इन सब से तुम्हें वतन में भय ने 
हो | घानर, वीही, डांस, मच्छुर ॥ १८ ॥ 
सरीसपाथ कौटश मा भूवसाहने तव | 
महाहिपाथ सिदाथ् व्याप्रा ऋक्षात्र दंष्ट्रिण। ॥१९॥ 
पद्दाड़ी सप॑, कीड़े, ये भी तुम्हें चन में दुःखदायों न हों | मत- 
वाले हाथी, सिंह, वाघ, रीहु श्रादि मयदुर दातों वाले ज्ञान- 
वर ॥ ९६ ॥ 
मदिषा भृद्जिणो रोदा न ते हुहन्तु पृत्रक । 
नृमांसमाजिनो रोद्ा ये चान्‍्ये सत्तजातय!* ॥२०॥ 
” १ शम--पहुख । (गो०) ३२ छत्गाः--वानराः ( गो० ) ३ सत्वजातय) द 
“-फ्रजन्तव: | ( गो० ) 
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जंगली भेंसे, जिनके सींग बड़े भयडुर हैं, हे पुत्र | तुमसे द्रोह 
न करें । ध्रन्यायी क्रूर अन्त, जे। मलुष्यमाँस भत्ती श्रार भयहुर 
हैं॥ २० ॥ 
मा च ता हिंसिपु) पुत्र मया सम्पूितास्लिह । 
आगमास्ते शिवा; सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमा। ॥२१॥ 
उन सव की में यहां ध्रराधना करती हैं कि, पन में पे तुम्हारी 


हानि न करें । तुर्हारे मार्ग मड़ुल रूप हों और तुम्दारा पराक्रम 
सिद्ध हो ॥ २१॥ 


[ ना5--शषिरोमणिटीकाकार ने “' भागम / का धर्थ शिया है, आागमनालु- 
कूल व्यापार--भर्थाव्‌ वेदविंद्वित नितने कर्म हैं पे सब मज़छविशिष्ट हे। अर्वात्‌ 
निर्वित्त पूरे होते रहें । | 


स्वसम्पत्तये! राम खस्तिमानाच्छ पुत्रक | 
सरित तेःस्तवान्तरिप्षेक्यः पार्थिवेभ्य! पुन। पुन! ॥२२॥ 


है पुत्र | वत के फल मूलादि, तुम्हें मिलते रहें और तुम 
निविध्न बन में विचरते रदहे। ध्राकाश और प्ृरथित्री के पदाथों 
से वार वार तुम्हारी रत्ता है ॥ २२ ॥ 


सर्वेभ्यग्रेव देवेभ्ये। ये च ते परिपन्धिन!* | 
शक्र) सेमश्र सूर्य घनदेष्य यमस्तथा ॥ २३ ॥ 


सब देवताओं से तथा उन सब से जो तुम्हारे शन्र हों; इच्ध, 
चन्धमा, छूथे; कुपेर, यम ॥ २३॥ न्‍ 


१ स्स्स्पत्तये--वन्य फछ मूलादि सस्पत्तयें | ( गो० ) २ परिपन्थिनः 
>ञाव्रवः ( गोौ० ) ! 
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पान्तु ल्ामचिता राम दण्डकारण्यवासिनस । 
अग्निवायुर्तथा धूमे मन्त्राश्चर्पिमुसाच्च्युता!' ॥२४॥ 
ये सव तुमसे पूज्ित दे कर, दृशटकतन में तुम्हारी रक्ता फरें। 
ग्रप्मि, वायु, घूम और तुम्दे ऋषियों के वतलाये मंत्र ॥ २४ ॥ 
उपस्पशनकाले' तु पान्तु लां रघुनन्दन । 
स्वलेकप्रमुव्रग्ा भूतभर्ता' तथपंय! ॥ २५ || 
हे रघुनन्दन [ अक्षूतों के छूते समय प्थवा प्रश्पृूश्य पदार्थों के 
ढूने के सप्य, तुम्दारों रक्ता करें। सव क्षोक्ों फे स्वामी बद्मा, 
प्राशिमान्न का पालन करने वाले शिएए, ऋषि ॥ २४ ॥ 
ये व शेषाः सुरास्ते लां रक्षन्तु वनवासिनय । 
इति माल्ये! सुरगणानान्येश्चापि यशस्विनी ॥ २६ ॥ 
तथा भ्रन्य देवता जे मुझसे हूठ गये हों, पे सव वन में तुम्दारी 
रत्ता करें| इस प्रकार यशन्विनी माता क्रैशल्या ने फूल चन्दन से 
द्रेवताओों की पूजा ॥ २६ ॥ 
स्तुतिभिववानु#रुपागिरानचायतल्ेचना । 
उ्वलन समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना || २७ ॥ 


ग्रर उनको यथायेग्य स्तुति ही। तदनन्तर भ्रम्मि प्रण्वलित' 
करवा विधि विधान जानने वाके मद्रात्मा ध्राह्मण द्वारा | २७॥ 


! मुखाच्च्युता--निर्गता:,स्वयागृद्वीता | ( वि० ) २ उपस्यर्शवकाले-- 
अध्यूइयस्पशनप्तमये । | ज्षि० ) .६ भूत्रभर्ता--वारायण । ( गे ) 
० वाहान्तरे * भनुकूलामिः “| 
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हावयामास विधिना राममद्भलकारणात | 
धृतं श्वेतानि माल्यानि समिध) श्वेतसपपान्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मल के लिये विधिपूर्षक हवन करवाया | 
घी, सफेद फूल, समिधा और सफेद सरसों ॥ २८ ॥ 
उपसम्पादयामास कासल्‍्या परमाड़ना | 
उपाध्याय) से विधिना हुल्ला शान्ति मनामयम्‌' ॥२९॥ 
ग्रादि हवन का सामान फीशल्या ज्ञी ने एकत्र कर, चेदी के 
पास रख दिया । तव हवन करने वाले ब्राह्मण ने, स्वापद्रव 
शान्ति फे लिये तथा श्रीगमचन्द्र जी फी प्रारीष्यता के उद्देश्य से, 
हवन किया ॥ २९ ॥ 
हुतहव्यावशेषेण बाह्य वलिमकत्पयत्‌ | 
ग्रधुदध्यक्षवध्वतै! स्वस्तिवाच्य द्विजांसततः ॥ ३० ॥ 
तदनस्तर हवन से बचे हुए साकल्य से हामस्थान के वाहिर 
स्यल्न पर ज्ञाफपालों के वल्ि दो ओर शहृतत, दही, भत्तत, घी द्वारा 
प्राक्षणों से ॥ ३० ॥ 
वाचयामास रामस्य बने स्वस्लवयनक्रिया) । 
थे छिजेन्द्राय 
ततस्तस्मे ह्विजेन्द्राय राममाता यशरखििनी ॥ ३१ ॥ 
वन में, भ्रीयमचन्ध ज्ञी के मड़ल फे लिये, स्वस्तिवाचन-कर्म 
फरवाया । तद्नन्तर इस कर्म फराने वाल्लों में मुख्य जो ब्राह्मण 
के उसके भ्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता फ्लीशल्या ज्ञी 
॥३१॥ 


शान्तिं--सर्वेपद्रव शान्ति । (गो० ) २ अनासयम--आरीग्य । 
( गे० ) ३ बाह्य --हेमस्थानाहुद्िभभवं । ( गो ) 
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दक्षिणां प्रददो काम्यां रापव॑ चेदमत्रवीत | 
+ १ 
यन्मज्ल सहस्राक्षे सवदेवनमस्कृते || ३२ ॥ 
पुदमाँगो दक्षिगा दी श्रोर भ्रीरामचद्ध ज्ञी से कहा । है राम ! 
जैसा महुल सव देवताशों से नमस्क्ृत इन्द्र का ॥ ३२ ॥ 
ठेत्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु मड़लम | 
+ (४ 
यन्मडुल सुपणस्य विनता&कल्पयत्पुरा | ३३॥ 
घृताउुर के नाश के समय हुआ था, चेसा ही मडुल तुस्दारा 
है । जैसा महल पूर्वकाल में विनता फी प्रार्थना से गरड़ जो 
का, ॥ २४३ ॥ 
अमृत प्राथयानस्य तत्ते भवतु मडलम्‌ | 
अमृतेतादने देत्यान्वते वज़परस्य यह ॥| ३४ ॥ 
जब पे प्रस्ृत लेने गये थे, इ॒प्ा था, पेसा ही मड़ल तुम्दारा 
हो। समुद्र से ग्रम्त निफलाने के समय वज्ञधारी इन्द्र, जब दरत्यों 
के मारने के लिये प्रवृत्त हुप ॥ ३४ ॥ 
अदितिमडूलं प्रादात्तते भवतु मड्ठलम्‌ | 
त्रीन्विक्रमान्यक्रमते विष्णेरमिततेजस ॥ ३५ || 
तब उनकी माता अदिति ने इनका जेधा मंडल क्रिया था, , 
वैत्ा ही तुम्दारा भो हे । ग्रतुल तेजधारी त्रिविक्रा भगवान का, 
ज्ञे तीम पाद से तीनों क्षेक नाप रहे थे ॥ ३५ ॥ 
यदासीन्मड्लं राम तत्ते भवतु पड्ुलम्‌ । 
ऋतव। सागरा दीपा वेदा छोका दिशश्च ते॥ २६ ॥ 
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जैसा महुल हुआ था, है राम ! बेंसा ही मदुल तुम्हारा हो । 
धऋतुएँ, समुद्र, दोप, पेदू, मेक ओर दिशाएँ तुम्दारा, ॥ ३६ ॥ 
पडुलानि महावाहा दिशन्तु शुभमडूला; | 
इति पुत्रस्य शेपांश्च' कृत्ता शिरसि भामिनी ॥३७॥ 
हे महावादही | शुभ मद्ुछ करें । इस प्रकार मद्भुलपाठ पढ़, 
पुत्र के मस्तक पर काशदश ज्ञी ने प्रक्ञत चढ़ाये ॥ ३७ ॥ 
गन्पेश्वापि समालभ्य राममायतलेचना । 
ओपघोीं चापि सिद्धाथो* विशल्यकरणों शुभाग्‌ ॥३८॥ 
और फिए दिशारात्ती फैशल्या ने श्रीयम ज्ञी के मस्तक पर 
चन्दन लगाया भर प्रत्यक्ष फल देने वाली शुभ विशल्यक्ररिणी# 
नाम की रुखरो भी रखी ॥ ३८ ॥ 
चकार रक्षां कासरया मन्त्रेरभिजजाप च | 
उवांचातिप्हष्देव सा दुःखबशवर्तिनी ॥ ३९॥ 


तद्नन्तर काशव्या ने श्रीरामचन्द्र की रत्ता फे लिये मंत्र जपे । 
यथपि श्रोराममाता उस समय अत्यन्त दुः्खी थीं, तथापि ( यात्रा 
के समय दुःखी होने का शास्रीय निषेध होने के कारण ) हित दो, 
वाली ॥ ३९ ॥ 


वाहमात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया | 
आनम्य मूध्नि चाप्ताय परिष्वज्य यशखिनी ॥४०। 
की 
१ शेपान--अक्षतानि | ( गो० ) २ पिद्धाथों--दृष्पफर्ल॑ । (गो० ) 


+ ५ विशल्यक्रिणी ” का गुण यह है कि. इसके लगाते ही शरीर में 
घुप्ता हुआा वाण या काटा, अयने आप बाहिर निकल आता है | 


पश्चविश्ठः सर्गः २५६७ 


किन्तु पेलते ही मारे प्रेम के उनकी वाणी गदगद ही गयी। 
बन्दोंने भीगमच्ध जी को हतय से लगा कर, उनका सिर 
दुँघा ॥ ४० ॥ 
अवदस्युत्र सिद्धाये। गच्छ राम ययासुखम्‌ । 
अरोग॑ ससिद्धायमयेध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ग्रौर वेीं, दे बैठा | शव जदाँ तुस्दारी इच्चा ही वहां चलने 
ज्ञाप्रो घोर तुम रोग रहित शरीर से, पिता की भ्राशा पालन कर, 
फिर भ्रयाध्या का लौट शो ॥ ४१ ॥ 


पश्यामि त्वां सुख॑ वत्स सुस्थितं' राजवरत्मनि | 
प्रनएटु!खसहूर्पा) हएविद्योतितानना ॥ ४२ ॥| 
दे न्‍त्स | ज्ञव तुम ( वन से लौट कर ) राजा होगे प्रौर में जब 
तठुमका मन मर कर, देखूं गो, मुझे तभो आनन्द प्राप्त द्ोगा। उस 
समय मेरे मन की सब चिन्ताए नप्न हो जायगी। मुझे प्रसन्नता 
होगी और मेरे मन की उमंग पूरी होगी ॥ ४२ ॥ 
द्रध्यामि त्वां वनात्मापं पृर्णपच्धमिवेदितय । 
भद्रासनगत भद्रं बनवासादिहागतस ॥ ४३ ॥ 
चन से जोट कर भ्ाये हुए और पूर्णमासी के पूर्ण चन्द्रमा की 


तरह उदित भर भद्वासन पर बैठे इृए तुम्दारे मु रूप की देख, 
मुझे बड़ी प्रसन्नता दोगी ॥ ४१ ॥ 


! मुस्ितंरानवत्म॑नि--प्राप्तराग्यमितियावत्‌ | ( र० ) २ प्रनष्टदःख 
सश्टुत्पा--सहए्प/सानप्तंकर्म -वनेरामध्यकिंसविष्यतीति चिन्तात्मक हत्थे | 


( गो* ) 
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द्रक्ष्यामि #त्वामई पुत्र तीखवर्न्त पितुर्बंच) | 
मड़लेरुपसम्पन्नो' वनवासादिदाागतम | 
वध्वा मम च नित्यं लं कामान्संदर्थ याहि भो ॥४४॥ 
दे पुत्र | कद में देखू गी कि, तुम पिता की थ्ाष्ठा पालन कर 
चुफे हो भ्रेर वन से लोठ कर राजाद्वित पस्ध तथा पाभूषण 
धारण किये हुएं हो, मुझे तो ठभी प्रसन्नता होगी । है राघव ! प्यव 


तुम गमन करो ओर सीता ज्ञी कै तथा मेरे म्रनारथों के सदा 
पूर्ण करे ॥ ४४ ॥| 


मयाउचिता देवगणा! शिवादयोा 
महपये। 
महपये भूतमहासुरोरगा! | 
अमिप्रयावर्य वन॑ चिराव ते | 
हितानि काइश्षन्तु दिशश्व राघद ॥ ४५ || 
दे राधव ! मेने जिन शिनादि देवताओं को, महियों की, भूतगण 
को झोर दिव्य सपो की धाज तक पूजा की है, वे सब तथा सद 
>म वचिरकाल पर्यन्त, वनयात्रा में तुम्हारा मल करते 
[५५ ॥ 


इतीव चाश्ुप्रतिपृर्णलाचना 

समाप्य च खतस्त्यन यथाविधि | 
प्रदक्षिणं चेद चकार राधव॑ 

पुन) पुनश्चापि निपीड्य सखलजे || ४६॥ 


! मद्भलेदपसन्पक्नो--राजाखितवद्चामरणैं; | (हा० ) ३२ बध्दा:-- 
घीताया ; | ( रा० ) 


+ पाठान्तरे --/ च युनस्त्वां तु। ? $ पाठान्वरे--४ इहागतः | ? 
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इस प्रकार प्राशीर्याद हे, फाशद्या जी ने स्वस्तिवाचन कर्म 
यथाविधि पूरा किया भ्रौर भ्राँछ्ों में श्रांत भर, धोरामचद्ध फी 
प्रदक्तिणा की प्रौर उनके वार वार हृदय से लगा, वे उनके मुख 
फी प्रोर एंकटक निहारती रहीं ॥ ४६ ॥ 
तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणा 
निपीड्यां मातुश्चरणों पुन! पुन! । 
जगाम सीतानिलयं महायशा। 
से राधवः प्रज्वलित; ख़या' श्रिया ॥४७॥ 


इति पञुविश। सर्गः ॥ 


जब देवी काणदया वास्वार भ्रीरामचन्द्र क्षी की प्रदत्तिणा कर 
घुकीं, तद श्रोरामचन्द्र जी ने भी वारंवार उनके चरण छुए। फिर 
मद्ायशस्वी प्रीरामचन्द्र स्वतःसिद्ध शोभा से दीपिमान सीता के 
घर चत्मे गये ॥ ४७ ॥ 


परयेोध्याफागट का पद्चीसर्यां सं समाप्त हुआ्ा । 
--#६-- 
पड़विशः सर्गेः 
“+३0३-««« 
अभिवाद्र च कासल्यां राम! सम्पस्थिते! वनम्‌ | 
कृतखस्त्ययने मात्रा धर्मिप्ठेः वत्मेनि स्थितः ॥ १॥ 


१ निपीक्ष--नमह्कृत्य ॥| ( २० ) १ स्वया-- छत्त: पिद्धया। (गो०) 
३ धर्मिएं-भतिशयित्त धर्में ।( गो० ) 


३०० ्रयाध्याकायडें 


स्वस्तिवाचन दी जाने पर, भ्रतिणय धर्म में ध्थित धर्मात्मा, 
श्रीयमचन्र जी माता के चरणों के प्रणाम कर, कन ज्ञाने का 
तैयार हुए॥ १ ॥ 
नर ९ 
विराजयन्राजसुते राजमाग नंरेदतम | 
हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २ | 
श्रीयमचद्ध जी लागों ( की भीड़ ) से भरे हुए राजमाग की 
सुशाधित करते एवं अपने गुणों के प्रभाव से सव ल्ागों के मनों 
के! मथन करते हुए; चक्षे जाने लगे ॥ २ || 
वेदेही चापि तत्सवे न शुभाव तपसिनी । 
तदेव हृदि तस्याथ् योवराज्यामिषेचनम ॥ ३ | 
धभी तक यह सारा वृत्तान्त तपस्विनी सीता जी ने नहीं 
लुना था | उनके मन में उस समय शभ्रीरामचद्ध ज्ञी के राज्यासिषेक 
ही क्नी वात थी 8 ३ ॥ 
देवकाय खयं कृा कृतज्ञा' हएचेतना | 
अभिज्ञ राजपमाणां* राजपुत्र प्रतीक्षते ॥ ४ ॥ 
शतः उस समय स्वयं देवपूज्ञादि कर्म समाप्त कर, राज- 
दिन्दों के ज्ञानने वाली सीता ज्ञी, प्रभिषिक हुए श्रीरामचद्ध 


जी की प्रभ्य्धना करने के लिये प्रसन्न हो, प्रतीत्ता कर रही 
थी॥४॥ 


१ कृतज्ञा--अभिषिक्तमत्‌ विपयेपटमहिपिसि: ग्रन्‍्धयुष्पादिनाकृतपादार्च- 
नादितमाचारजेत्यर्थ: । (गो० ) २ राजघर्माणाममिज्ञा--सपमिपिक्तराजा 
साधारण लक्षणानि श्वेतच्छत्रचामर पुरत्कत भद्रावंवादीनिज्ञातवती । (गो) 
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प्रविशन्नेव+ रामस्तु रत वेश्म सुविभूषितस | 
प्रह्नसम्पूण हिया किश्विदवाइमुख! ॥ ५॥ 
ते ही में भ्रीरामचद्ध ज्ञी लझ्ा से मुख नीचे किये हुए, 
भत्री भाँति सजे हुए भोर प्रसन्न मनुष्यों से भरे हुए अपने घर में 
गये॥ ५ ॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपभाना च ते पतिय | 
अपश्यच्छोकसन्तर्प चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम | ६ ॥ 
सीता जी, शोक श्रोर चिन्ता से विकल भ्रीशमचन्ध जी के 
देख, काँपती हुई भ्रासन से उठ खड़ी हुई' ॥ ६ ॥ 
ताँ दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनेगतम | 
त॑ शोक राघवः से तते। विहततां गत। ॥ ७ ॥ 
विवर्णवदन दृष्ठा त॑ प्रस्तिन्मममपंणम्‌ । 
आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिंदं प्रभे ॥ ८ ॥ 
धर्मामा धीरामचनद्ध जी सीता के देख, अपने मानसिक शेक 
के वैग का न रोक सके। पति का उतरा चेहण, उनके प्रस्वेद 
( पसीना ) युक्त भौर धत्यन्त शोकान्वित देख, स्वयं दुःखसन्तप्त 
हो कर, सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पूछा--दै प्रभे | यह क्या 
हुआ ! ॥ ७ ॥ द ॥| 
अद्य वाहस्पतः श्रीमानुक्त पृष्यो नु राघव । 
प्रोच्यते ब्राह्मणे! पायें फ्ेन त्वमसि दुमेना) ॥ ९ ॥ 
थ्राज तो चन्द्रमा के सहित पुष्य नत्तन्न का योग है भोर लप्म 
में बृहस्पति जी बैठे हुए हैं । विद्वान आाह्मयणों के मतानुसार भाज 
# पाठान्तरै-- प्रविवेशाय ” | 


करण 
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का दिन राज्यामिषेक के लिये घच्छा है। से तुम ऐसे डदास 
दरयों ही रहे हो ! ॥ ६॥ 
न ते शतशलाकेन जलूफेननिरभेन च । 
आहत बदन वर्ग #च्छत्रेणापि विरानते || १० ॥ 
लो कीलियों का वना हुआ जलफेद के समान सफेद छत 
तुस्हारे ऊपर तना हुआ में नहीं देखती ॥ १० ॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणस | 
चन्द्रहंसपकाशाभ्यां वीज्यदे न तवानवम |) ११ ॥ 
शोर ज््या कारण है जे चन्द्रमा ओर हंस के सवान सफेद 
चंवर तुम्दारे ऊपर नहीं दुर रह हैं ॥ ११॥ 
वाम्िना वन्दिनश्रापि प्रहष्टास्थां नरपभ | 
स्तुवन्तों नात्र दृश्यन्ते मड़ले; सतमागधा। | १२ || 


है नरश्रेष्ठ | ग्राज वाग्मी वन्‍्दीजन प्रसन्न हो, तुम्दारी स्तुति नहीं 
करते शोर न छूत शोर मागध ही महुज्ञपाठ पढ़ते हैं | १२ 7 


न ते क्षोद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
मूर्ध्न भूधामिपिक्तस्य दवति स्म्र विधानतः ॥ १३ | 
राज्यासिषिछ तुम्हारे सिर पर वेदक्ष ब्राह्मणों ने शहद आर 
दही यधाविधि क्यों नहीं द्विडका ॥ १३ ॥ 
न लां प्रकृतय) सवा: श्रेणीमुख्याश्व भूषिता। । 
अनुब्॒जितुमिच्छन्ति पारजानपदासया ॥ १४ ॥॥ 


# पांठान्तरे-- छत्नेंणपि ' । 
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फिर मंत्री, पुरवासी, राज्यनिवासी तथा द्रवारी लेग अनेक 
प्रकार के वढ़िया कपड़े भोर गहने पहन कर क्ष्यों आपरे' पीछे 
चलना नहीं चाहते ॥ १४ ॥ | 
चतु्भिवेगसम्पन्नेहेयें: काश्वनभूषते!% | 
मुख्य! पृष्यरथे।' युक्त! कि न गच्छति तेशतः ॥१५॥ 
धाज्ञ पड़े वेग वाले और सोने के आभूषणों से सजे हुए 
चार उत्तम धाड़ों से युक्त उत्सवरथ तुम्हारे थ्रागे क्‍यों नहीं 
चज़ता ॥ १४ ॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव रक्षणपूजित) । 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर क्ृष्णमेघगिरिप्रभ/ ॥ १६॥ 
सुल्त्तणों से युक्ष काले मेघ के समान रंग वाला प्रोर प॑त 
के समान ऊँचा हाथी तुम्हारे प्रयांण ( जल्ूस ) में क्यों नहीं देख 
पड़ता ॥ १६ ॥| 
न च काशनचित्र॑ ते पश्यामि प्रियदर्शन। 
भद्रासन पुरस्कृत यात॑ पीरपुरसक्ृतम॥ १७॥ 
है चीर | आ्याज़ सोने का वना हुआ श्रोर ध्ति छुन्दर तुम्हारा 
भद्रासन, जिसे नोकर थ्रागे के कर चलता था, क्यों दिखलाई 
नहीं पड़ता ॥ १७ ॥ 
अभिषेके यिदा सज्जः किमिदानीमिंद तव |. 
अपूबों मुखबर्णभ ने प्रहपंथ लक््यते ॥ १८ ॥ . 
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हि. ् 


१ पृष्यरथ/--उत्सवायकल्पितरथ हत्यथं; | ( गो5 ) 
# ताठान्तरे “-* भूपणैः ” | | पाठान्तरे-- यथा ”? । 
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जव कि पअभिषेक की सभो तैयारियां हे चुक्की हैं तव फ़िर आपके 
चेहर' का रंग ऐसा श्रपूर्व क्यों द्वा रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता की 
रेख तक न देख पड़ने का कारण क्या है ? ॥ १८॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां वनस्‌ ॥ १९ ॥| 
सीता जी के ऐसे दुःख भरे वचन छुन, भोरामचन्ध जी ने 
फहा--है सौते | पृथ्य पिता ज्ञो ने मुझे वन जाने की भाज्ा 
दी है॥ १६ ॥ 
कुले महृति सम्भूते धमजे ध्मचारिणि | 
धृणु जानकि येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम || २० ॥ 
है वड़े कुल में उत्पन्न, धर्म जानने वाली और धर्म करने वाली 
ज्ञानकी ! सुने।, जिस प्रकार मुस्ते यह चनवास की प्राज्ञा मिली 
है, ढसे वतलाता हूँ ॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च । 
कैकेय्यें मम मात्रे तु पुरा दो महावरों ॥ २१ ॥ 
सत्यप्रतिक्ष मेरे पिता महाराज दशरथ ने, ग्रेरी माता पौकेयी 
के पूर्व काल में (आज से वहुत दिनों पहले) दो वर दिये थे ॥२१॥ 
तया«्य मम सज्जेथस्मिन्नभिषेके दपेचते | 
प्रचोदित) ससमये। धर्मेण प्रतिनिर्जित! ॥ २२॥ 


से कैकैयी ने, महाराज के, मेरा राज्याभिषेक करने में ढच्यत 
देक्ष, इस समय के बरों की वात डठा कर, सत्यद्वारा महाराज के 
प्रपने दश में कर लिया ॥ २२ ॥ 


पड़्विशः सर्गः ३०४ 


चतुदंश हि वर्षाणि वस्तव्य॑ दण्डके मया । 
पित्रा मे भरतश्रापि योवराज्ये नियोजित! ॥ २३ ॥ 


( उन दे बरों के अनुसार अब) मुक्तका चादह पर्ष तक 
दृएडकपन में रहना पड़ेगा भ्रोर भरत का युवराजपद्‌ पर पश्रभ्तिषिक 
होगा ॥ २३ ॥ ॥॒ 

से त्वामागतो द्र॒ष्ट प्रस्थितों विजन॑ वनस्‌ | ' 
भरतस्य समीपे तु नाह कृथ्य/ कदाचन ॥ २७॥ 
तुझे देखने के लिये में यहाँ आया हैँ। क्योंकि में तो ध्रव वन 
जञा रहा हैं। देखना भरत के सामने मेरी प्रशंला मत करना ॥२७॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । 
तस्मात्र ते गुणा) कथ्या भरतस्याग्रतो मम || २५॥ 
क्योंकि ससृद्धिवान पुरुषों के! दूसरों की प्रशंसा सहाय नहीं 
द्ती | प्रतः तू भरत के सामने मेरी बड़ाई मत करना ॥ २४ ॥| 
नापि ल॑ तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन । 
अनुकूछतया शक्यं समीपे तवस्य वर्तितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
नहीं तो भरत विशेषरुष से तेरा भरण पोषण न करंगे । यदि 
तू भरत ज्ञी को इच्छा के अनुकूल चली, तो ही तेरा यहाँ निर्वाह 
है सकेगा ॥ २६ ॥ स 
तरस दत्त तृपतिना योवराज्यं सनातनम्‌ । 
स प्रसाथस्त्वया सीते उृपतिश्व॒ विशेषतः ॥ २७ ॥ 
भरत के महाराज ने सनातन योवराज्य दिया है। ध्तः _ 
तुकूका उचित है कि, इस तरह रहना जिससे ये तुझः पर प्रसक्ष 


बने रहें । क्योंकि राजा के प्रसन्न रखना ही चाहिये | २७॥ « *' 
बवां० शू०--२० 
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अहं चापि भतिज्ञां वां गुरो। समनुपालयन्‌ | 
वनमग्मेव यास्यामि स्थिरा भव मनस्िनी ॥ २८ ॥ 
शव में पिता की प्रान्‍्ा का पालन करने के लिये श्रभी वन 
जाता हैं। से है मनखिनी | तू स्थिरचित्त हो कर रह ॥ २८॥ 
याते च मयि कल्याणि बर्न मुनिनिषेवितम | 
त्रतोपवासपरया मवितिव्य त्वयानपे ॥ २९ ॥| 
है ध्रनधे | जब में घुनिषेषधारी हो वन के चला ज्ञाओं तब तु 
बतोपवास करना धअर्धात्‌ जव हम वन में मुनिवेष घारण कर रहेंगे ; 
दव तुस्ते भी यहाँ ऋड्भारादि से कुछ प्रयाज्न नहीं है | २६॥ 
[ तेद--यह उपदेश धरमंशास्र से सम्बन्ध रखता है| याशवरक््य सह 
ने छिज़ा है द्धि, *" धाल्य॑ परगृद्दे पा तमेत्‌ श्रोपित सका । !! ] 
काल्यमुत्थाय देवानां इृत्वा पूजा यथाविधि । 
वन्दितव्यो दशरथ) पिता मम्र नरेश्वर। || ३० || 
प्ातःकाल उठ देवतांधों का यधाविधि पूजन करना | फिर 
भेरे पिता महाराज दशरथ जी की प्रणाप्र करना | ३० | 
माता च मर कासल्या हद्धा सन्‍्तापकर्शित: | 
जीलाजब 
'पमप्रेवाग्रतः कृत्य लत्तः सम्मानमहंति ॥ ३१ ॥ 


मेरी भाता ज्षोशल्या एक ते बुद्धा हैं, दुसरे मेरे वन जाने के 
सन्ताप से पीड़ित हैं ; झतः उनका सस्म्रान फरना तुम अपना धर्म 
समझता | ३१॥ , 


! धर्समेवाप्रतदः कृत्वा--धर्मंपृव तत्फल मुक्य बुद्ढो छृवा तत्सस्मानः 
काय इतिभाद: | (रा० ) | 


पद्‌विशः संगें! ३० $ 


वन्दिवव्यांश्वः ते नित्यं या। शेषा मम मातर: । 
स्मेहप्रणय सम्भेगे!* समा हि मम्र मातर। ॥ ३२२ ॥ 
शेष जा मेरी माताएँ हैं, उनकी भी “नित्य प्रणाम करना क्योंकि 
धुम्में उनको प्रीति ओर उनका सोहाद पैसा दो है, जैसा माता 
कैशल्या का और उन्होंने भो पैरा पालन पे।षण चैसे ही किया है 
जैसे कि, माता फीशल्या ने | श्रतः वे माता कैशर्या से मेरी दृष्टि 
में, किसो प्रकार कमर पूज्य नहीं हैं ॥ ३२ ॥ | 
आातृपुत्रसमे। चापि द्रषतव्यों च विशेषत) | 
तवया भरतशत्रप्नी प्राणैः प्रियतरों मम ॥ ३३ ॥ 
भाई भरत और शब्रष्न के, जे मुक्ते भ्रपने प्राणों से भी वढ़ 
कर प्रिय हैं, ग्रपने भाई और पुत्र की तरह देखना । भर्धात्‌ भरत 
के जे बड़े हैं भाई की तरह श्रोर शत्रुघ्न की जे। तुमसे छोटे हैं 
पुत्रवत्‌ मानता ॥ रेरे ॥| क्‍ द 
विप्रिय॑ न च कतेव्यं भरतस्थ कदाचन | 
स्‌ हि राजा प्रभुभ्व देशस्य च कुलस्य च ॥ २४ ॥ 
,.._ भरत के साथ कसी बिगाड़ मंत करना-क्योंक्ि थे देश के 
राजा और कुल के मालिक हैं ॥ ३४ ॥ 
आराधिता हि शीलेन' प्रयत्नेश्वेपसेविताः । 
राजानः सम्पसीदन्ति प्रकुष्यन्ति विपयेये ॥ ३५ ॥ 


के + न न्‍ 4 सन वन न्‍व दो -कन> 
ल्‍॥ स्नेद।--औीतिः । २ प्रणय+--पौहद | ( यो) ३ सम्मोाग;--सेका . 
बत्षपानादि विशेष, प्रदानम्‌ | ४ शीकेन--भकुटिलवुत्या | (गान) 
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देखे, शील से ध्रर्थात्‌ भकुटिल भाव से सेवा करते तथा प्रयत्न 
पूर्वक सेवन करने से राजा लोग प्रसन्न दोते.हैं झोर इसके प्रतिकूल 
करने से वे ऋद्ध दोते हैं ॥ ३५ ॥| 
औरसानपि पुत्रानिह त्यजन्यहितकारिण: 
समथोन्संप्रमृहन्ति प्ररनपि नराधिपा! ॥ ३६ ॥ 
- राजा लोग भ्रहित करने वाले अपने श्ोरस पु्रों के भी त्याग 
हैं, घोर हित करने वाले लेगों के, भत्ते ही वे दूसरे ही लेग 
क्यों न हो--( ध्र्धात्‌ अपने सम्बन्धी ने भी हों तो सी ) महण 
करते हैं ॥ २६ ॥ 
सा तव॑ वसेह कल्याणि राज! समनुवर्तिनी | 
भरतस्य रता धर्म सत्यव्रतौपरायणा ॥ २७ ॥ 
है कल्याशि | तू राजा भरत की प्राज्ञा में रह कर तथा उनकी 
दितेषिशी वन कर एवं ध्मेधवत धारण कर यहीं रह ॥ ३७ ॥ 
अहं गभिष्यामि महावन प्रिये 
व्यमिहिव भा 
त्वया हि वर्त भामिनि | 
यथा व्यलीक॑' कुरुषे न कस्यचि 
त्तथां त्वया कार्यमिद बचो मम ॥ ३८ | 
इति षडविशः सभः || 
है सामिति ! में ते चन जाता हूँ | तुझकी यहीं रहना चाहिये! 
भेरी तुझूके यही शिक्ता हे कि, ऐसा वर्ताव करना, जिससे तुर्ूसे 
कोई धुरा न माने ॥ रे८ || 
प्रयेध्याकारड का छत्पीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
ह “+#-- छा 
सत्मब्रतं--९मे।८5त । ( यो० ) २ व्यक्षीक --शप्रियं । (यो०) 


संप्तविशः सर्ग: 
एव्सुक्ता तु वैदेही प्रियाहों ग्रियवादिनी | 
प्रणयादेव' संक्रुद्धा भतोरमिदमत्रवीत ॥ १ ॥ 
प्रिय बोलने वाली ग्रोर प्रीति की पात्र बैदेही से जब भीराम- 
चन्द जी ने ऐसा (शअयेषध्या हो में रहने के कद्दा ); तव जानकी 
नो प्रीतियुक्त ( किन्तु ऊपर से ) क्री प्रदर्शित कर, श्रीरामचन्र जो 
से बालों ॥ १ ॥ 
किमिदं भापसे राम वाक्य रूघुतया भ्रवस्त | 
त्वया यदपहास्य॑ मे श्रुव्वा नरवरात्मम ॥ २ ॥ 
है राम ! प्राप यद कैसी दृदक्की वात कहते हैं। इसे खुन कर 
तो, है राजकुमार ! मुझे हँसी श्राती है॥ २ ॥ 
आयपुत्र पिता माता आता पुत्रस्तथा स्जुपा | 
सानि पुण्यानि भुझ्नाना! रव॑ सव॑ भाग्यप्रुपासते ॥ ३ ॥ 
है प्रार्यपुत्र | पिता, माता, भाई, पुत्र और पुश्न॒वधू--ये सब 
झपने पुरयों का भागते हुए, अपने अपने भाध्य के भरोसे रहते 
8ै॥ ३॥ 
भतृ्भाग्यं तु भार्यंका प्रा्नोति पुरुषषभ । 
अतश्चैवाइमादिष्टा बने वस्तव्यमित्यपि ॥ ४ ॥ 


] 
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१ प्रणयादेव--सोढ़दादेव नतुपेरात्‌ | ( ग्रो* ) 
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किन्तु स्त्री ( प्र्दाड्चिनी होने के फारण ) '््रपने पति के 
भाग्य का फल भेागती है। इस लिये मुझे भी महाराज की प्राह्षा 
घन आने को हो चुकी ॥ ४॥ 


न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीनन; | 
हह प्रेत्न च नारीणां पतिरेका गति। सदा ॥ ५ ॥ 
स्री के मरने पर, परत्नाक में उसके पति के क्षिड़, पिता, पुत्र, 

भाविस्धु, माता, सखी सद्देलियों में से कार भी उसके काम नहीं 
थराता । ज्री फे लिये क्या इस लाक में श्र क्या परतलेक में पति 
हो सव कुछ है ॥ ५ ॥ 

यदि त्व॑ परस्थिते दुगे बनमथेव राघव | 

अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकण्टकान्‌ || ६ ॥ 


यदि तुम धाज द्वी बन के जा रहे हो ते, में तुम्दारे ध्रागे:घागे 
कुश और कांढों का हटा, रास्ता साफ करती पैदल ही चलूंगी ॥६॥ 


इेष्यारोपों वहिष्कृत्य भुक्तशेपमिवेदकस । 
नय मां पीर विस्तव्ध।' पराप॑ मयि ने विद्यते || ७॥ 
है धीर [ ईप्या और रोष की त्याग कर, निणड़ हो मुक्त ध्पने 
साथ ले चक्षे | क्योंकि मुझमें कोई ऐसा पाप नहीं है, जो मेरे 
यहाँ छाइने के लिये पर्याप्त कारण कहा जा सके ॥ ७ || 
प्रासादाग्रेर्विमानेवां वेहायसग्तेन' वा । 
स्वावस्थागता भत! पादच्छाया* विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
१ विज्नव्धः--निःशह: | (भो० ) २ वैद्ायसगतेत --भणिमाधप्टेश्वय 


_- पिद्धि सम्पन्नोचितविद्दायस्सस्वन्धि गमनाद्वा । ( गो ) ३ पादच्छाया-पाद- 
सेवा | ( गो० ) 
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चक्रवर्ती राज़ाप्ं के महल्ों में घास करने से, प्रधवा स्वर्ग 
के विमानों में रहने से अथवा थ्राहों प्रकार के प्रणिमादि ऐशयों 
की प्राप्ति से जे सु दाता है, उससे कहीं श्रधिक सुत्त श्री को 
पति की सेवा करने में प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


अनुशिष्ठाउस्मि थरात्रा व पित्रा च विविधाभ्रयम्र! | 
नास्मि सम्पतिवक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया ॥ ९ ॥| 
ख्री का अपने पति के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना 


चाहिये--यद वात मुझे मेरे माता पिता ने नेक प्रकार से समरक्ता 
दी है । धतः इस विषय में मुक्ते ँ्रधिक वतलाने की प्रावश्यकता 


नहीं है ॥ ६ ॥ 
अहं दुग गमिष्यामि वन पुरुषवर्जितम | 
नानामगगणाकीण शादूलहकसेवितस्‌ | १० ॥ 
में निश्चय ही ध्रापके साथ उस निर्जन वन में चन्नूं गी ने नाना 
भाँति के बनेले जीवों से पूर्ण, और शादूल्न एवं धृकादि ( भेड़ियों ) 
से सेवित है ॥ १० ॥ 
सुख वने विवत्स्यामि यथेव भवने पितु! । 
अचिन्तयन्ती त्रील्लेकांश्रिन्तयन्ती पतित्रतम ॥ ११ ॥ 
है स्वाम्रिन | में वन में बड़े छुख से वैसे दी रहूँगो, जैसे में पपने 
पिता के घर में सुख से रहती थी। वहाँ मुझे फेवल पतिसेवा ही 


की चिन्ता रहेगी। में तोनों लेकों के छुल्न फी फभी कव्पना भी 
अपने मन में उदय ने होते देगी ॥ ११ ॥ 


१ विविधाश्रयम--विविधप्रकारं । ( गो० ) 


३१२ थ्येष्याफायडे 


शुभ्रपमाणा ते नित्य॑ नियंता ब्रक्मचारिणी' 
सह रंस्पे त्वया.वीर बनेषु मधुगन्धिषु ॥ १२॥ 
है वीर ! में नित्य नियमपूर्थंक, , काम-माग-विवज्ञिता हो, 
थ्रापके साथ उन मधुर गन्धयुक्त वनों में विचरूगी ॥ १६ ॥ 
ते हि कत' बने शक्तों राम सम्परिपालनम्‌ | 


अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनमेम मानद ॥ १३॥ 
है प्राणनाथ ! ज्ञव धयाप वन में प्रसंख्य मनुष्यों कां भरण 
पोषण करने का भार उठा सकते हैं, तव क्या श्राप मुक्त भ्रकेज्ी 
फी रक्ता न कर सकेंगे ? ॥ १३ ॥ 
सह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः | 
नाहँ शक्या महाभाग निवर्तयितुमुग्ता ॥ १४ ॥ 
है मदाभाग | में भी आज ध्रवश्य भापके साथ वन चलूंग्ी | 
श्राप मेरे इस उत्साह के भड् नहीं. कर सकते | शथवा शव भाप ' 
निषेध न कीजिये ॥ १४ ॥ 
फलमूलाशना नित्य॑ भंविष्यामि न संशय: 
न ते दु।ख॑ करिष्यामि निवसन्ती सह लया ॥ १५॥ 
में वन में उत्पन्न फल मूलों हो से नित्य श्रपना निर्वाद कर, 
घापके साथ वन में रहूँगी और भापके कष्ट न॑ दूँगी ॥ १४ ॥ 
इच्छामि सरितः शेलान्पस्वछानि बनानि च | 
द्रष्ट सवेत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता ॥ १६ ॥ 


) मक्कचारिगी--काममेगविवर्नितां | ( गो०.)-- . 
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में ग्राप जैसे बुद्धिमान प्राशनाथ से रत्तिता हो कर सोलें, 
पद्दाड़; ताल्ाव शोर वन निशहः दो देखना चाहती हूँ ॥ १६ ॥ 
हंसकारण्डवाकीणो; पत्मिनी; साधुपुण्िता । 
इच्छेय॑ सुखिनी द्रष्टं त्या वीरेण सज्ृता ॥ १७॥ 
में चाहती हूँ कि, भाप जैसे घोर के साथ, हंस और कफारण्टव 
पत्तियों से सेवित और झुन्दर फूली 7६ कमलिनियों से युक्त तड़ाों 
के खुखपूर्यक प्र्थाव मत्री भाँति देखूँ ॥ १७ ॥ 
अभिषेक करिष्यामि तासु नित्य यतत्रता । 
सह त्या विशालाक्ष रंस्पे परमनन्दिनी। १८ ॥ 
हे विशालात्न | उनमें में नित्य प्रापक्रे साथ स्तान करूँगी और 
परम भ्ाननद के साथ जलकोड़ा भी करूंगी ! १८ ॥ 
एवं वषसहस्ताणां शर्त वार त्वया सह | 
व्यतिक्रम न पेत्स्यामि खर्गोषपि न हि मे मत) ॥१९ 
इस प्रकार भ्रापकरे साथ चाहें हज्ञार वर्ष भो क्‍यों न व्यतीत 
हो जाँप, मुझे न ज्ञान पड़ेंगे । झापके साथ रहने के सुख के सामने 
स्वर्ग छुख् भो मुझे पसन्द नहीं ॥ १६ ॥ 
सतगेंडपि च बिना वासे| भविता यदि राघव । 
त्वया मम नरव्याप्र नाहं तमपि रोचये ॥ २० ॥ 
हे राघप | यदि प्रापके व्रिना मुझे स्वर्ग में रहना पड़े, तो पुरे 
धद् भी पसन्द नहीं है ॥ २० ॥ 
अहं गरमिष्यामि वर्न॑ छुदुग् 
मृगायुत॑ वानरवारणैयतम्‌ | /'.. .. 
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बने निवत्स्थामि यथा पितुगेहे 
तवेव पादावुपग्रद्य संता ॥ २१ || 
मैं तो भ्रापके साथ उस दुर्पम वन में, चल गी, जे! द्विस्नों से 
युक्त भार वंद्रों तथा द्वाथियों से सेवित हैं। श्थपकी चरणसेवा 
करती हुई, में वहाँ उसी प्रकोर खुखपुर्वक्न रहूँगी, ज्ञिस प्रकार में 
शपने पिता के घर छुख से रहती थी ॥ २६ ॥| 
अनन्यभावामनुरक्तचेतर्स 


त्या वियुक्तां मरणाय निश्चिताम | 


नयस्त्र मां साधु कुरुष याचनां 
न ते मया5तो गरुरुता भविष्यति ॥ २२ || 
में है आपके दोइ अन्य किसी के नहीं जानती। मैरा मन 
श्राप हो में अतुरक है। झतः यदि आपसे विदाद हुआ, तो में 
झपने पाण त्यागने के तेयार हूँ। हे नाथ ! मेरी प्राथंना स्वीकार 
कर, मुमे अपने साथ लेते चलिये। मेय कुछ भी भार प्ापको 
इठाना न पड़ेया ॥ २२ ॥ 
तथा ब्रवाणामपिं धमवत्सलो' 
न च सम सीता उवरो निनीषति* | 
उवाच चेनां वहु सचिवतेने 
वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ २३ ॥ 
इति संप्तविशः सर्गः ॥ 


. १ धर्मवत्सछः--क्रान्ताक्षशासद्दिप्पु; । । ग्रो० ) २ निर्दोषति--नैनु 
मिच्छति | ( गौब् 
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सीता जी के इस प्रकार श्रतुनय विनय पू्धक प्रार्थना फरने 

पर भी, सीता ज्ञी के कष्टित देखने में अ्रसमर्थ श्रोरामचन्द्र जी, 

जानकी जी के अपने साथ वन में के ज्ञाने के राजी न हुए। 

प्रयुत वनवास के प्रनेक कष्ठों का वन कर, जिससे जानकी भी . 
वन जाने का विचार छोड़ दे, वैत्ले ॥ २३ ॥ 

प्रयोध्याकाएड का सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


० # 
"बा . जअछ 


श्रष्टाविशः समेः 
स॒ एवं ब्रुवर्ती सीतां धर्मत्ों धर्मवत्सल! | 
न नेतुं छुरुते बुद्धि बने दु!खानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 


धर्मश और धर्मवत्सल श्रीरामचन्द जी वन के कष्टों के स्मरण 
कर, सीता जी के बहुत कहने पर भी, उनके श्रपने साथ वन ले 


ज्ञाने की राजी नहुए ॥ १॥ 
सान्तवयित्वा पुनस्‍्तां तु #वाष्पपयाबुलेप्षणाम्‌ । 
निवतनाथें धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच है ॥ २॥ 

रोती हुई जानकी जो के उन्होंने फिर समझाया शोर धर्मामा 

श्रीरमचन्द्र जी.ने चन न जाने के लिये सीता जी से यह कहा ॥२॥| 
सौते महाकुलीनाअसि धर्म च निरता सदा । 

'. हहाचर स्वधम ल॑ मा यथा मनसः सुखम॥ ३ ॥ 


कस कप मिट सके न 3 नकल डक 
# पाठान्तरै--" बाष्पदूषितकावताम । 


जा 
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है सीते ! तू वड़ो कुल्ोन घर की लड़की है श्योर सदा घर्म- 
पालन में निरत ग्हती है। ध्रतः यहीं रद कर धर्माचएण कर 
जिससे मेरा मन छुली हो ॥ ३ ॥ 
सीते यथा लां वक्ष्यामि तथा काय लगाजले | 
वने देषा हि बहने वदतस्तान्ितिष मे ॥ 8॥ 
हे घबले सीते | में जे कहता हैँ दू वही कर। वनवास में 
बढ़े बड़े कश होते हैं। में वतलाता हैं तू उन्हें सुन ॥ ४॥ 
सीते विम्नच्यताग्रेषा वनवासकृता मंतिः | 
वहुदेप॑ हि कान्‍्तारं वनमित्यमिधीयते ॥ ५ ॥| 
है सीते | तू श्रपने वचन जाने के शिचार के थ्याग दे | क्योंकि 


वनवास में बढ़े कष्ट हैं। वन के कान्तार .इसी किये ऋहते हैँ कि, 
वह जाने के योग्य नहीं है ॥ ५ ॥! 


हितवृद्धधा खलु बचा मयेतदभिधीयत्ते | 
सदा सुख न जानामि दु/खमेव सदा वनस्‌ | ६ ॥ 
में तेरी भलाई के लिये कहता हूँ । वन में कमी कुछ भी छुख 
नहीं है । प्रत्युत वहाँ सदा कष्ट ही कष्ट हैं ॥ ह ॥ 
गिरिनिभरसम्भूता गिरिकन्दरवासिनाम | 
सिद्ानां निनदा दुःखा। श्रोतुं दुःखमता वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्योंकि पर्वतों से निकत्ती हुई नदियों के पार करना मदाकष्ठ- 


दायी है, फिर पहाड़ों की गुफाओं में रइने वात्ने सिद्दों की दहाड़ 
सुनने से बड़ा कष्ट होता है | झतः वन में कष्ट ही कष्ट हैं ॥ ७ ॥ 
न मा न की का बम  .| 


? दुःखा;:--दुःसकरा:- ( ग्रो* ) 
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क्रीव्मानाश्र विश्वव्धा भत्ता; शुन्ये महामृगा। | 
दृष्टा समभिषतन्ते सौते दु!खमतों वनम॥ ८ ॥ 
है सीते | निजञन बन में निःशह़ हो क्रोड़ा करने वाक्षे प्रमेक 
वनजञन्तु, मनुष्य के देखते ही मार डालने के लिये प्राक्रमण करते 
हैं, घ्रतः वनवास कश्टदायी है ॥ ८ ॥| 
सग्राह्म। सरितश्रेव पडुवत्यथ्र दुस्‍्तरा। | 
पत्तेरपि गजेनिलमतों दु।!खतरं वनम॥ ९॥ 
फिर नदियों में मगर घड़ियाल रहते हैं और उनमें दलदत् 
रहने से उनके पार करना भी वड़ा कठिन है। इन दलदल्ों में 
यदि फेस ज्ञाय, तो हाथी का भो निकलना असम्भव है। फिर वन 
में बड़े वड़े मतत गज भी घृमा करते हैं। अतः वनवास वहा कष्ट 
दायी है ॥ ६ ॥ ह 
लताकण्टकसझ्लीणा! ककवाकूपनादिता। | 
निरपाश् सुदुर्गाश्व मांगा दु!खमतो बनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रायः वनों के मार्ग पैर में लिपठ जाने वाली बेलों और पर में 
चुम जाने पाले कारों से ढफ़े रहते हैं श्र वहाँ वनकुककुट (वन- 
पुर ) बाला करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने का जल भी नहीं 
मिलता । वन के रास्ते बड़े भयहुर होते हैं | झ्रतः वन में बड़े क्रेश 
होते हैं ॥ १० ॥ 
सुप्यते पणंशय्यासु खय॑ भग्नासु भूतल्े 
रात्रिषु श्रमसिन्नेन तस्माह!खतर वनम्‌ ॥ ११॥ 
दिन भर के थे माँदे वनवासी के रात के समय, सेने के क्षिये 
कोमल गददे तकिये नहीं, फिन्तु भपने श्राप छूख कर पिरी हुई 
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'पत्तियाँ वि़ा कर, उन पर सेना पह़ता है। उसे वहाँ पलंग नहीं 
मिलता, प्रत्युत ज़मीन ही पर क्षेटना पड़ता है। श्रतएव वनवास 
वड़ा फष्षप्रर है॥ ११॥ हे 
अहरात्री! च सन्तोष) कर्तव्यों नियतात्मना | 
फलेट्रक्ञावपतितेः सोते द:खमतो वनम्‌ ॥ १२ ॥ 
है सोते | भेजन की धन्य वस्तुयों पर मन न चला, साय॑ प्रातः 
तुत्ञों से गिरे हुए फल खा कर द्वी सस्वोष करना पड़ता है। ध्रतः 
बन में कष्ट ही कष्ट हैं॥ १२ ॥ 
उपवासरच कतव्यों यथाप्राणेन* मेथिल्लि । 
कतव्ये 
जठाभारश्च कतव्यो वस्कलाम्वरधारिणा ॥ १३ ॥ 
है मेधिलि | वन में यधाशक्ति उपदास भी करना पड़ता है 
और घृत्त की छात्र, चस्यों की जगद पहननी पड़ती है ॥ १३ ॥ 
देववानां पितणां च करतेव्य॑ विधिपूकम । 
प्राप्तानामतिथीनां च निल्यश! प्तिपूजनम | १४ ॥| 
वहाँ देवताश्रों श्र पितरों तथा समय पर आये हुए श्रतिथियों 
का विधिपूर्वक नित्य पुजन करना पड़ता है॥ १४ ॥ 
कार्यस्तिरभिषेकश्च काले काले च नित्यञ्ञ) । 
चरता नियमेनेव तस्माइ|खतरं वनम्‌ ॥ १५ ॥ 
नियम पूथंक रहते वालों का नित्य (किसी ऋतु विशेष में 
नहीं ) समय समय पर तीन वार स्थान करने पड़ते हैं। अतः धन 
में बड़ा कश है ॥ १४५ ॥ 
| भहदरान-साय प्रातकऋ्य । (गो० ) २ नियताक्मना--नियतमनःस्‍्केत | 
इतरानमिछापिणेत्यथ: । ( गो० ) ६ यथाप्राणेन--यथाशक्तया । ( ग्रो* ) 


| 


घषश्विततः सर्गः ३१६ 


उपहारथ् कर्तव्य; कुसुम! स्वयथाहतै) । 
आपेंण विधिना वेथां वाले दु!समतो बनम ॥ १६॥ 
है वाले | वन में अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋषियों की 


द वतलाई हुई निधि से, पेदों की पूजा करनो पड़ती है, इस लिये घन 


में छुश ही छैश हैं ॥ १६ ॥ 


यथालब्धैन सन्‍्तोषः कर्तेज्यस्तेन मेथिलि । 
यताहारिबनचरे ध्दै न 
नित्यं दु!खमतो वनम्‌ ॥ १७॥ 
घनवासी के जे कुछ ओर जितना भजन के लिये मिले ढसे 

उतने द्वी नित्य नियत भादार से उसके सनन्‍्तोष करना पड़ता है। 
थतः वनवास बड़ा कष्टदायी है ॥ १७॥ 

अतीब वातास्तिमिर बुभक्षा चात्र नित्य | 

भयानि थे महान्सत्र ततो दु/!खतरं पनम्‌ ॥ १८ ॥ 


बनों में वड़ी श्रँधी चला फरती हैं, अँघेरा भी छा जाता है 
नित्य दही भूख भी बहुत अधिक लगती है और पहाँ और भी थश्नेक 
भय के कारण उपस्थित रहते हैं। प्रतः वनवास बड़ा कष््दायो 
है॥ १८॥ 
सरीक्षपाथ' बहवे। वहुरुपाथ भामिनि | 
चरन्ति पृथियीं दर्षोततों दु|खतरं वनम ॥ १९ ॥ 
है मामित्रि ! वन भें बढ़े मोटे मोटे पहाड़ी साँप या धज़गर बड़े 
दरर्प के साथ घूमा करते हैं | प्रतः वनवास बड़ा कएदायी है ॥ १६ ॥ 


१ सरीसुपा+--गिरिसपों) | (गो० ) ३ बहुरूपा:--पृथुशरीरा! । ( गो) 
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नदीनिलयना! स्पा नदीकुटिलगामिन। । 
। तिए्न्त्याहत्य पन्‍थानं ततो दु।खतेरं वनम्‌ || २० ॥ 
वहाँ नदियों में रहने वाले साँप जे! नदी ही की तरह रेढ़ी मेढ़ी 
धाल से चला करते हैं, मार्ग रोक कर, सामने खड़े हो आते हैं। - 
झतएव वनवास वड़ा हुःखदायी है॥ २० ॥ 
पतड़ा हृश्चिका! कीट दंशारच मशके! सह | 
वाधन्ते नित्यमवल्े तस्माददु|खतरं वनम््‌ ॥ २१ ॥ 
हे प्रवत्ते | वहाँ पतंगे, विच्छू, कीड़े, वनिल्ली मक्खियाँ, मच्छड 
धादि नित्य ही सताया करते हैं| प्रतणव॒ वनवास बड़ा क्लेशकारक 
है॥ २१॥ ै 
हुमा: कण्टकिनरचेव कुशकाशाथ' भामिनि । 
वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखतरं बनय्‌ ॥ २२॥ 
हे भामिनि | काँ?े श्रेर कुशकाश की तरह पत्तों ओर बनैक्षे वृक्तों 
से सारा धन भरा हुआ है। अतः वनवास बड़ा कशकारक है ॥ २२॥ 
कायक्कशाश्च वहवे। भयानि विविधानि च | 
अरण्यवासे वसतो दुखमेव ततो वनम्‌ ॥| २३॥ 
फिर बन में रहने से शारीरिक प्नेक कलश हाते हैं और नाना 
प्रकार के भय उत्न्न हुंआ करते हैं। प्रतणव चनवास- वा हुःख- 
दायी है।॥ 7२३ ॥ 
ः क्रोपछोभो विमेक्तव्यों कतव्या तपसे मतिः । 
न. भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दु|ख़मतो बनस ॥२४॥ 


, ह, कृशकाशयो:शाखाः-- कुशकादापणानन्येव | ( मो० ) 
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है पीते | वन में, क्रोध और क्ास का त्याग कर तप में मन 
लगाना पड़ता है । डरने याग्य वस्तु्ों से!भी डरना नहीं दोता-- 
अतः वनवास ढुःखप्रद है ॥ २४ ॥ 
तदलं ते वन॑ गत्वा क्षम न हि वन तव । 
विमृशन्निह पश्यामि बहुदेपतरं वनम्‌ || २५ ॥| 
शत: तू घन जाने की इच्छा मत फर, क्योकि तेरे वसले योग्य 
बन नहीं है। में जव विचार करता हूँ, तव मुझे वनवास में फ्ष्ट दी 
कए दिखलायी पड़ते हैं ॥ २५ ॥ 
पन॑ तु नेतूं न कृता मतिस्तदा 
वभूव रामेण यदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचन चकार त- 
ततेअत्रवीद्राममिद सुदु!खिता ॥ २६॥ 
इति अष्टाविशः सगे ॥ 


इस प्रकार जब सीता ज्ञी के भ्रीरामचद्ध जी ने पन में ले 
जाना म चाहा, तद सीता जी उनकी इस वात के ने मान कर ओर 
प्रत्यन्त दुःखी ही, यह बेलों ॥ २६ ॥ 


भ्रयाध्याकाण्ट का भ्रद्टाइसवाँ सर्ग पूरा हुश्रा । 


-#६-- 
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एतत्तु वचन भ्रृत्व सीता रामस्य दुःखिता । 
प्रसक्ताभुमुखी मन्दमिदं वचनसत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे इस प्रकार के वचन छुनम सीता जी दुश्खी 
हुई ध्योर रे कर, धीरे धीरे कहने लगीं ॥ १ ॥ 
ये या कीर्तिता देषा वने वस्तव्यतां प्रति । 
गुणानित्येव तान्वीक्षे* तव स्नेहपुरस्कृतान्‌ || २॥ 
है राम ! वनवास के जे दीप तुमने वतलाये, थे सब तुम्दारे 
स्तेह के सामने मुझ्के गुण दिखलायी पड़ते हैं ॥ २ ॥ 
भगा। सिंह गजाश्षेव शादला। शरभास्तथा' | 
पक्षिण: समराश्चेव ये चान्ये वनचारिण; || ३ | 
मृग, सिंह, गज, शांल, शरस ( श्याठ पैर का एक चनजन्तु 


विशेष ) पत्ती और नीज् गाय तथा झत्य वन में रहने वाले मीच 
जन्छु ॥ ३२ ॥ 


अदृष्पूवरुपत्वात्सवें ते तव राव: । 
# ७५५ ये ० | 
झूुप॑ द्ष्टाउपसपेसुरभये सर्वे हि विभ्यति ॥ ४ ॥ 
स्वयं ही, है राघव | आपके इस श्रपूर्व रूप के देख घोर सय- 
भीत हो, भाग जाँयगे | फ्योंकि आापसे ती सब ही डरते हैं ॥ ४ ॥ 


१ शरभा|+--भ्रष्टपादसूगा; । ( ग्रो० ) उूसमरा) गवया: । ( शो«ब् ) 
& पाठान्तरे “ तान्विद्धि ” : “तान्मस्थे | 
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तया च सह गन्तव्यं मया गुरुणनाज्ञया । 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम ॥ ५ ॥ 
मुक्फी पड़े लेगों का यह आदेश है कि, मुझे सदा आपके 
साथ अवश्य चलना जाहिये। नहीं तो पुक्ते श्ापके वियाग में प्राण- 
त्याभ देना पड़ेगा ॥ ५ ॥ 
न च॒ र्मा तत्समीपस्थामपि शक्नोति रापव | 
सुराणामीश्वर) शक्र! प्रभष॑यितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
जब कि में ध्रापके साथ रहुँगी, तब देवताग्रों के स्वामी इनच्र भी 
पपने पराक्रम से मेरा कुछ नहीं कर सकते ॥६ ॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम् | 
काममेब॑बिध राम तूवया मय विदर्शितम ॥ ७ ॥ 
है राम | तु्दीने तो मुझे यह वात बतलायी है कि, पतिबता 
ख्री, पति बिना नहीं ज्ञी सकती | ७ ॥ 
अथ वापि महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया भ्रुतम्‌ | 
पुरा पिठगहे सत्यं वस्तव्यं किल मे बने || ८ ॥ 
है महाप्राक्ष | पिता के धर रहते समय ज्योतिषी ब्राह्मणों से मेंने 
यह वात छुनी थी कि, मुझे वन में निश्चय दी रहना पड़ेगा ॥ ८॥ 
लक्षणिभ्या! ट्विजातिभ्यः श्रुवाह वचन पुरा | 
वनवासकृतोत्साह्य नित्यमेव महावल्ू ॥ ९ ॥ 


१ छक्षणिभ्य+--सामुद्रिकक्क्षणशभ्य+ । 
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है महावलवान ! सापद्विक जानने वाले ब्राह्मणों के कहते, में 
पहले दी यह छहुन चुकी हैँ। प्रतः वन जाने का मेरा उत्साह 
तभी से है॥ ६ ॥ 
आदेशों वनवाससरय प्राप्तव्य/ स मया झिल | 
सा तवया सह तत्नाहं यास्याम्रि प्रिय नास्यथा || १० || 


से। चनवास की थआाज्ञा मुझे अ्रवश्य लेनी दी चाहिये। अत 
है प्रिय | में तुस्हारे साथ चलू भी । इसके विपरीत नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 


कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया | 
कालश्चायं समुत्पन्त। स्वाग्मवतु द्विन। ॥ ११॥ 
आपके साथ वन जाने ही से में गुरुजनों की ध्राश्मापालन 


करने चाल्ी हो सकू गी। ब्राह्मणों की भविष्यद्वाणी के सन्‍य होने का 
यह समय भी उपस्थित हा गया है ॥ ११॥ ' 


वनवासे हि जानामि दुःसानि वहुधा किल । 
प्राप्यन्ते नियत॑ वीर पुरुषेरक्षतात्मणि।' ॥ १२॥ 
है, चीर | यह मुझे मालूम है कि, चनवास में बड़े बड़े कष्ट दोते 


हैं; किन्तु ये दुःख होते उन्हींकी है जे अजितेन्द्रिय हैं। ( न कि 
घाप सरीखे पुरुषों के साथ ) ॥ १२ ॥ 


फन्यया च पितुर्गेहे वनवास श्रुतो मया । 
मिक्षिण्या:* *ैसाधुद्तत्ताया मम मातुरिहाग्रतः ॥ १३ ॥ 


न 
१ अक्तात्सिः--अशिक्षितमनस्के; । ( गो० ) २ भिक्षिण्या+- 
तापष्या: | ( गो० ) ” पाठान्तरे--/ शमबत्ताया। / । 
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जब में पिता के घर थी, तब मेने एक साधुश्रत्ति तपरलितरो 
फे पुप्त से, माता के सामने, अपने इत बनबात को बात सुनो 
धी॥ ९३ ॥ 
प्रसादितश्च वे पू्े त्व॑ वे वहुविध पभे | 
गमन॑ बनवासस्य काइसशप्ितं हि सह लया।॥ १४॥ 
है प्रमा ! कई वार बनक्रौड़ा के लिये में आपसे प्रार्थना भी 
फर चुको हूँ, से अ्रव वह प्रवप्तर श्राया है, श्रतः मेरी प्रार्थना 
मान, मुझे श्पने साथ वन ले चलिये ॥ १७ ॥ 
कृतक्षणाऋह भद्ठ ते गपन॑ प्रति रापव | 
बनवासरय शूरस्य चयो हि मम रोचते ॥ १५ ॥ 
है राघर ) आपका मडुत दे । से ( ग्रव ) श्रापकी साथ बन 
आने का अवसर प्राप्त हुआ है भ्ोर वनवास में आपको सेवा 
भी करना मुझे वहुत रुचता है ॥ १५ ॥ 
गुद्धात्मनप्रेममावाद्धि! भविष्यामि विकर्मपा | 
भतारमजुगच्छन्ती भर्ता हि मम देवतम्‌ ॥ १६ ॥ 
हू ईप्योंदि रहित स्वामित्‌ | अपने प्रीतियुक खभाव से आपके 
पीछे गमन करती हुई, में पाप रद्दित ह्ष जाऊँगो | श्मोंकि यह प्रसिद्ध 
बात है कि, में लिये आप ही मेरे देवता हैं ॥ १६ ॥ 
प्रेत्यमावेषपि कल्याण सड्ढभे मे सह लगा | 
श्रुति श्रुयते पुण्या व्राह्मणानां तपखिनाम॥ ॥ १७॥ 
! कृतक्षणा --प्राहदसरा । ( र० ) * झरत्प -तव । १ शुद्धासन्‌ 


ईंप्यादिरहित (गो०) ४ प्रेममावातु-->मह्वमाबात्‌ । (यो ०) ५ द्विः--अपिद्धौ 
“ जो०) ६ कल्याण:--शे।मन। । (गो०) # पाठास्तरे-- ' यशघह्विवाम्‌ ?। ' 
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(इस लेक का तो फहना ही क्या है) परक्ेक में भी में प्रापके 
साथ रह कर, शोभा के प्राप्त होऊँगी | यह गत मेने यशस्वी पवित्र 
प्राष्मणों के मुख से सुनी है ॥ १७ ॥ 

इह लेके व पिठभियां स्री यस्प महामते | 
अद्विदता खधर्मेण! प्रेत्मभावेषपि तस्य सा ॥ १८ ॥ 
इस लोक में विदाहों की विधि के प्रनुसार पिता जिस स्री 
के जिस पुरुष को दे देता है, परलाक में भी वही ख्री उस पुरुष 
की होती है. ॥ १८ ॥ 
एवमस्पात्खकां नारीं सुद्दतां हि पत्तिव्रतास । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्व॑ मां केनेह हेतुना ॥ १९ ॥ 
कतः अपनी सदाचारिणी पतियता स्ली मुक्फ्रो अपने 


साथ ले चलना धापके फ््यों नहीं रंचता? इसका काण काया 
है? ॥१६॥ 


भक्तां पतित्रतां दीन मां समा सुखदु/खया: | 
नेतुमहसि काहुत्स्थ समानसुखदु/खिनीम्‌ ॥ २० ॥ 


है काकुत्त्थ ) आपमें पूर्ण भक्ति रखने वाली, दीन, सुख दुःख 
में समान रहने वाली और श्ापके सुख में खुखी तथा झआापके 
इुश्ण से दःखी मुझको आप अ्रपने साथ ले चलिये ॥ २० ॥ 


यदि मां दु/खितामेवं वन नेतुं न चेच्छसि । 
विषम जल वाहमास्थास्थे मत्युकारणाद ॥ २१ ॥ 


३१ खथमेंण--स्वस्ववर्णोक्षमाह्मादिविवाहविधिव! | ( गो० ) 


पकानभिशः सर्गः ३२७ 


यदि थ्राप पु दु/खिनी को अपने साथ घन न ले घलेगे, तो 
में विष खा कर या भप्ति में जल कर प्रथवा पानी में हब कर, 
प्राण दे दू गी ॥ २१ ॥ 
एवं वहुविध त॑ सा याचते गमन॑ प्रति । 
नाजुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजन॑ बसम॥ २२ ॥ 
इस प्रकार भ्रोरामचन्र जो के साथ धन जाते के लिये सीता 
ज्ञी बहुत प्राथना करती थीं, परन्तु श्रीरामचन्र उनके प्रपने साथ 
विज्ञन पन्र में जे ज्ञाने को राजी नहीं दोते थे ॥ २२ ॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता | 
स्नापयन्ती गाय णेरश्रुभिनयनच्युते! ॥ २३॥ 
तव सीता जी धीरामचन्द्र जी का प्रसस्मत देख, ध्त्यन्त 
चिन्तित हुईं और उनके नेभों से निकलो हुई गरम गरम अ्रश्रधारा 
पृथित्री की तर करने ल्गी--प्र्थात्‌ उनके भ्राछुओं से वहाँ की 
जमीन तर हो गयो ॥ २३ ॥ 
चिन्तयन्ती तथा तां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ | 
क्रोधाविष्टां च ताम्रोष्ठी काकुत्स्थों वहसान्वयत्‌ ॥२४॥ 
हृति एकानत्रिसः संगः ॥| 
सीता जो का चिन्तित श्र मारे क्रोध के लाज लाल प्रोंट 
किये बेल, श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी के बहुत समझाया, 
जिससे वे उनके साथ चन न ज्ञांय ॥ २७ ॥ 
प्रयोष्याकाणड का उत्तीसवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ । 
9 5 है 


९ गौँ--झुवं । ( गे।० ) # पाठास्तरे--+* कुचाबुणी!” 
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सान्त्यमाना तु रामेण मेथिल्ी जनकात्मणा । 
वानवासनिमित्ताय भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | 
साथ वन न चलने के लिये सीवा के भ्ीरामचन्द्र ज्ञी ने बहुत 
वरह से सम्रकाया, किन्तु सीता जी ने उनके साथ वन आने के' 
लिये फिर अपने पति से यह कहा ॥ १॥ 
सा तमुत्तमसंविम्ञा'! सीता विधुलवक्षसग्रर | 
प्रणयाध्वाभिमानाच परिचिक्षेप) राघवस्‌ | २॥' 
दीरचर ध्ीरमचन्द्र जी से हर के मारे काँपती हुई ज्ञानकी जी 
ते, प्रेम और अ्रभिमान के साथ, उपहास पूर्ण वचन कहे ॥ २ ॥ 
कि तवाअमन्यत वेदेह। पिता मे मिथिलाधिपः | 
राम जामातर प्राष्य द्विय॑ पुरुषतिग्रहम ।। ३ | 


है सम | यदि मेरे पिता मिथलेश यह ज्ञानते कि, ध्याप आकार 
मात्र के पुरुष हैं और व्यवहार में त्ली हैं, तो वे कभी मेरा विवाह 
घ्रापके साथ कर आपके कभी अपना दामाद न वनाते । ( अर्थात्‌ 
थ्राप पुरुष हो कर वन में मेरो रक्षा न फ़र सकगे--यह कहना 
थ्राप जेले चीय्बर पुरुष फो शोभा नहीं देता ) ॥ ३ ॥ 


अनृठ॑ वत लेकेध्यमज्ञानाश्द्धि वक्ष्यति | 
तेना नासिति पर रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 


! उत्तमसविध्वा--अल्न्तं कम्पमावा ! ( गो० ) २ विपुलवक्षतम्‌--श्चूर- 
मिति यावत्‌ | ( गो० ) ३ परिचिक्षेप--प्ेपद्षासवचन्मुक्बती | ( दा० ) 
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बेद की वात है। लोग प्र्ान वश कहने लगे कि, राम छू 
के समान तेजस्वी देख पड़ते है, किन्तु इनमें वास्तव में तेञ्ञ है 
नहीं ॥ ४॥ ै 
कि हि कृत्वा विषण्णरत्वं कुतो वा भयमरित ते | . 
यत्परित्यक्तुकामस्ल मामनन्यपरायणाम || ५ ॥| 
दे राम | श्राप क्रिस लिये इतने उदास हो रहे हैं अथवा आप 
किस बात के लिये इतने डर रहे हैं कि, जे तुक मैसी भपनी अनन्‍्य 
भक्ता का यहाँ दाड़ कर, चन जाना चाहते हैं॥ ५ ॥ 
ब्ुमत्सेनसुतं वीर सत्यवन्तमनुत्रतास | 
साविन्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवरतिनीम ॥ ६॥ 
वीरवर राज़ा धमत्सेन के पुत्र सत्यवान में साबिनी के तुल्य 


मुभ्ते भी अपने वश में जानो। अर्थात्‌ ध्यमत्सेन के पुत्र सथवान के 
पीछे पीछे सावित्री जैसे वन के गयी थी, वैसे ही में भी श्रापक्षे 


पीछे पीछे चलू गी ॥ ६ ॥ 

न तह मनसाप्प्यन्यं द्रष्ठास्मि त्वच्तेष्नध | 

लया राघव गच्छेय॑ यथान्या कुलपांसनी || ७॥ 

हे भ्रनध ! मेंने आपके छोड़, परपुरुष के देखने की कभी 
मन में भी कहपना नहीं की । जैसी की ऋइलकलड्लिनी स्लियां 
परपुरुषरत होती हैं, वैसी में नहीं हूँ।अ्तः में धापके साथ 
चलू गो ॥ ७ ॥ 
स्वयं तु भाया कौमारी चिरमध्युषितां सतीम । 
शैलूप' इच मां राम परेभ्ये। दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
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) शैक्प--जायाजीव । ( गो० ) 
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है राम ! बहुत दिनों से श्रापफ़े पास रहने वाली, कोमारा- 
वस्था ही में भ्रापके साथ विवाहित, मुझ सनी--पतिब्ता के, 
न की तरह धाप श्रपने से मिन्नपुरुष ( अर्थात्‌ भरत ) के पास 
छोड़ना क्‍यों चांदते है ? ॥ ८५॥ 


यस्य पथ्यं थे रामात्य यस्य चार्थेप्वरुध्यसे | 
त्व॑ तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाउ्नध ॥ ९ ॥ 


है घ्नध ! आप जिसका हित चाहने हैं श्रेर जिसके कारण 
धापके राज्यामिषेक में वाधा पड़ी (ध्र्थाव्‌ कैफेयी ओर भरत) उसके 
धश में और उसके ग्राज्ञाकारी आप हो बने | में ठसके वश में होना 
अथवा उसकी प्राक्षानुवर्दिनी पन ऋर रहना महों चाहती ॥ ६ ॥ 


से मामनादाय वन न त्व॑ प्रस्थातुमहंसि । 
तपे! वा यदि वाररण्यं स्॒र्गो वा स्थात्तया सह ॥१०।| 
प्रतः ध्राप मुझे प्रपने साथ हो वन में ले चलिये। चाहे श्राप 


तप कर, चाहे ध्राप वनवास करें और चाहें स्वर्गवास कर-मुझे 
तो झ्रापके साथ ही रहना उचित है ॥ १० ॥ 


न च मे भविता तत्र करिचत्पथि परिश्रम! | 


पृष्ठ तस्तव गच्छन्त्या विद्यरशयनेषिव || ११॥ 


मुझे मार्ग चलते में कुछ भी परिश्रम न होगा। प्रद्युत आपके 

पीछे पीछे चलने में मुस्ते ऐसा खुख जान पड़ेगा जैसा कि वाग़ों 

हे घूमने फिरने से अथवा श्ापके साथ शयन करने से प्राप्त होता 
॥ ११ ॥ 


१ विहारशयनेष्विव--विद्ारः परिक्रम:, उद्यानसंघ्वार इति । “विद्दारत्तु 
रिछ्स: ” हत्यमरः । ( गो० 
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कुशकाशशरेपीका ये च कष्टकिने। हुमा । 
तूछाजिनसमस्प्ञा मार्ग मम सह लगा ॥ १२॥ 
है राम | कुशकाश, सरपत, मूज तथा प्रन्य घोर भी ज्े। 
फठीले वृत्त हैं, वे प्रापके साथ रास्ता चलने पर मुझे रई भर 
सगवर्म की तरह कोमल ज्ञान पड़ेंगे ॥ १२ ॥ 
पहावातसमुद्धृतं यम्भामपररिष्यति | 
रजे रमण तन्मन्ये पराध्यमिव चन्दनम | १३ ॥ 
दे राम | अ्रँधो से उड़ कर जा धूल भेरे शरीर पर ग्रा कर 
पड़ेगी, उसे में ग्रापके साथ रह कर, उत्तम चन्दन के समान 
समझ्ूंगी ॥ ११॥ 
शाइलेपु यथा शिश्ये बनान्ते वनगाचर | 
कुथास्तरणतस्पेपु कि स्यात्सुखतरं तत! ॥ १४ ॥ 
मैं ज्व श्राप साथ हरी हरी घास के विह्लौने पर सोाऊँगी, 
तब मुझे पत्नंग पर विछ्े हुए, मुलायम गल्लीचे पर सेने जैसा छुछष 
प्राप्त दिया ॥ १४ ॥ 
पत्र मूल फूल यत्त्वमत्पं वा यदि वा बहु । 
दास्यसि स्यमाहत्य तन्मेप्मृतरसापमंम ॥ १५॥ 
जा कुछ थाड़े ग्रधवा बहुत शाक या फल्न आप स्वयं जा दिया 
करेगे, पे दी मुझे प्रसृत मैसे स्वाति जान पड़ेंगे ॥ १४ ॥ 
न मातुन पितुस्तन्र स्मरिष्यामि न वेश्मन! | 
!आतंवान्युपभुज्ञाना पुष्पाणि च फछानि च ॥१॥॥ 
१ कआतंवानि--तत्तदतुसमुत्यश्नाति | ( गौ० ) 
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वन में ऋतुफलों का और ऋत॒पुष्पों का डपभाग करती हुई 
में न तो मा को, न वाप की, और न घर ही की याद कर्ूँगी 0१६॥ 
न च तन्न गत; किख्िंदद्ष्डुमहसि विपियम | 
मत्झृते न च ते शेका न भविष्यति दुभरा ॥ १७॥ 
मेरे कारण वन में आपके न तो कुछ भी क्लेश होगा और न 
आपके शोच ही बाधा देगा और न मुझे खिलाने पिलाने की 
चिन्ता ही आपके करनी पड़ेगी ॥ १७ ॥ 
यस्‍्लया सह स स्वर्गों निरये यरत्वया विना | 
इति जानन्परां प्रीति गच्छ राम गया सह ॥ १८ ॥ 
बहुत कहाँ तक कहे | आपके साथ रहने में पुस्ते सर्वत्र स्वर्ग 
के समान खुख है और शापके विना सब जगह नरक के समान 
दुःख है | वस आप यही विचार कर और प्रसक्नता पूर्वक मुझे झपते 
साथ वन में ले चल्िये ॥ १८ ॥ 
अथ गरामेबमब्यग्रों' बन॑ नेव नय्रिष्यसि | 
विषमश्व पास्यामि मा विश्व द्विपतां बशस || १९ ॥ 
यदि आप झुक, जिसे वन्र सम्बन्धी किसी भी वात का सय 
नहीं है, भपने साथ ले चलने के राजी न हुए, ते में आप ही 
के सामते विप पी ऋर प्राण त्याग दँगी--किन्तु वैरियों की हो 
कर, म न रहेंगी ॥ १६॥ 
पथादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितस | 
उज्मितायास्तया नाथ तद्ेव मरणं वरय || २० ॥| 


! क्षप्यओ - वनगसमविषयभौतिरदिताम | ( गो ) 
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'है नाथ | आपके जाने के वाद भी तो दुःख से मुझे मरना ही 
है। प्राप द्वारा परियक्ता, मुक्त मैसी के लिये मरना ही धच्छा 
है ॥ २० ॥ 

इम॑ हि सहितु शेक मुहृतमपि नेत्सहे । 
कि पुनदश वर्षणि त्रीणि चेक॑ व दु!खिता ॥ २१॥ 
में ग्रापके वियोग के शोक के मुहर्त भर भी नहीं सह सकती, 
तव चादद वर्ष के वियेगजन्य दुःख को, में प्यों कर सह्द 
सकू गी ॥ २१ ॥ 
इति सा शाकसन्तप्ता विलप्य करुणं वहु। 
चुक्रोश पतिमायरता भुशमालिज्ञय ससरम ॥२१॥ 
सीता जी शोक से सम्तप्त हो, वारंवार करुणपूर्ण विज्ञाप कर 
और श्रीरामचद्ध जी को प्रालिदन कर, उच्च सर्वर से रदन करने 
लगी॥ २२॥ 
सा विद्धा वहुमिवाक्यर्टिग्पेरिव! गजाड़ना | 
चिरसब्नियत वार्ष अुवेचाप्रिमिवारणि! | २३ ॥ 

उस समय धीरामचद् जी के वचनों से, विष में धुसे वाण से 
दथिनी की तरह विद्ध जानकी जी के वहुत काल से रुके हुए 
प्रात बैसे ही प्रकद हुए, जैसे प्रणी से श्राग प्रकट हैती है॥ २२॥, 

तस्या। रफटिकसझ्ञाजं वारि सन्तापसम्भवस । 
नेत्राभ्यां परिसुसाव पडजाभ्यामिवेदकस || २४ ॥ 
१ दिग्ये:--विपलितियागि! । ( गो० ) 
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जानकी जी के नेन्ों से स्फटिक पत्थर जैसे सफेद थराँतुष्मों 
की बूँ दे वैसे हो गिरों जेसे कमलों से पानी को बूं दे वपकती 
हैं॥२४॥ 
तप्नेवामलूचन्द्राम॑ मुखमायतलेचनम | 
प्येशुष्यत वाष्पेण जलेझूतमिवाम्बुजस्‌ || २५ ॥| 
उस समय प्रवल शोक की थ्राग से पृणिमा के चद्ध के समान 
चमचमाता हुआ सीता जी का मुखमण्ठल, जल से निकाले हुए 
'कम्ज़ को तरह, छुरक्ता गया ॥ २४ ॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दु।खिताम । 
उवाच वचन राम परिविश्वासयंस्तदा | २६॥ 
तब भ्रीरामचन्र ज्ञी ने मृछितप्राय और शोरविकल जानकी 
जी के, शपनी दोनों भ्रुज्ञाओं से ग्रालिड्धन कर, उनके दिश्वास 
दिल्लाते हुए कहा, ॥ २६ ॥ 
न देवि तव हुःखेन खगभप्यभिरोचये | 
न हि मेपस्ति भय॑ क्रिख्ित्खयंभेरिव सबंतः ॥ २७ ॥| 
दे देवि | दुफ्के कष्ट दे कर मुझे सवगे की भी चाहता नहीं है। 
(दू जे यह कहती है कि, डर कं मारे में तुझे वचन नहीं ले 
ज्ञाना चाहता--से ठीक नदों, क्योंद्ि ) मुझे कुछ भी भय नहीं 


है। जिस प्रकार प्रह्म जी किसी से नहीं इरते, वेसे ही में भी सब 
से तिसय हैँ ॥ २७ ॥ 


तब सवमभिषपरायमविज्ञय शुभानने ।, 
वास न रोचयेररण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८ ॥ 
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( तेरा यह कहना भी ठोक नहीं कि, तुम्त हज़ारों का पान 
और रक्ता कर सकते हो, तब क्या वन में पुर भ्रकेली ही रत्ता और 
पालन न कर सक्रेगे--फ्योंकि ) में सब भाँति तुस्दारों रत्ता कर 
सकता हूँ, किन्तु मुझे तुम्दारे मद का भ्रभ्निप्राय मालूम नहीं था, 
इसी लिये मुझे तुम्दारा वन में रहना पसन्द नहीं था ॥ २८ || 

यत्सष्टाअस गया साथे वनवासाय मैथिल्ि | 

न विहात गया शक्या कीचिरात्मवता' यथा ॥२९॥ 

यदि तुम मेरे साथ वनवास के हो लिये वनायो गयी द्वे-ग्रथवा 

तुस्दारे भाग्य में यदि मेरे साथ वनवास ही लिखा है, ते में तुम्हें 
छोड़ कर, वैसे हो नहीं जा सकता, भेसे शीलवान, भपनी कौतति 
नहीं होड़ सकता ॥ २६ ॥ 

धर्मस्तु गननासेरु सप्निराचरितः पुरा | 

० भर हे 

त॑ चाहमलुवर्तेंड्य यथा हुये सुबचछा | ३० ॥ 

है गजनासारु ! पहले के सजन ल्लाग जैसा धर्माचरण कर 
चुक्रे हैं, उसीका अ्रदुसरण में भी करूँगा और तू भी कर। जैसे 
सुवर्चला देवी घुर्य भगवान का प्रदुसरण करती हैं, वैसे ही तू भी 
मेरा अनुसरण कर ॥ ३० ॥ 

न खल्वहँ न गच्छेयं वन॑ जनकनन्दिनि । 
वचन तन्नयति मां पितुः सत्योपबूंहितम | ३१ ॥ 

है जनकनन्दिनी | में अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा । 
किन्तु सत्य के पाश में बंधे हुए पिता की झञात्षा का पालन करने 

के लिये में वन जा रहा हू ॥ ४१ ॥ 


१ भारमबता--शीलक्ता । ( गो* ) 
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एप धर्मस्तु छुभोणि पितुमातुश्च वश्यता |... 
आज्ञां चाह व्यतिक्रम्य नाई जीवितुमुत्सहे ॥ ३२ ॥ 
है स॒श्रोणि ! पिता श्रार माता का कहना मानना ही पुत्र के 
लिये धर्म है। पिता माता की श्राज्ञा के उल्लडून कर, में जीना भी 
नहीं चाहता ॥ ३२ ॥ 
स्वाधीन समतिक्रम्य मातर॑ पितर् शुरुय | 
अस्वाधीन कर्थ॑ देव॑ प्रकारेरभिराध्यते ॥ रे३े ॥ 
ज्े। देव अर्थात्‌ पत्यत्ञ प्रगठ नहीं है, उसके ऊपर भरोसा केई 
कैसे कर सकता है ; फिन्तु माता, पिता और गुर ते प्रत्यत्त देख 
पहइ्ठते हैं, धत्तः इनकी थाज्ञा का उल्डुून न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
यज्नय॑ तब्नये। छेकाः पवित्र तत्समं झुवि |... 
नान्यदरसित शुभापाड़ तेनेदममिराध्यते।| ३४ || 
जिनकी ( भ्र्थात्‌ माता, पिता श्रौर गुरुजनों को ) आराधना 
करने से धर्थ, धर्म शेर काम--इन तीनों की प्राप्ति हैती है और 
जिनकी आराधना करने से तीनों लेकों की प्राराधना हो जाती 
है, उनकी ध्राराधना से बढ़ कर, पश्रित्र कार्य इस प्रथिवी वल्ल 
पर दूसरा कोई नहीं है, इसी लिये में इनकी प्याराधवा करता 
हूँ ॥ ३४ ॥ 
न सत्यं दानमानों वा न यज्ञाश्राप्तदक्षिणा। | 
तथा बलकरा; सीते यथा सेवा पितुहिता' | ३५॥ <. 


! िता--हितकारी । ( गो० ) # पाठान्तरै--४ अतश्न त॑ | ” 


विश: सर्ग ; इै३े७ 


है सीते ! सत्य, दान, मान और दत्तिणा सहित यश्ष, परलेाक- 
प्राप्ति के जिये उतने दितकर नहीं, जितनी कि पिता ध्रादि गुरु 
जनों की सेवा है। ध्रर्थाव्‌ पितादि शुरुअनों को सेवा करने से 
परत्लाक में जे! फल प्राप्त दोता है, चह फल सत्य वालने, दान मानादि 
करने से प्रथवा दत्तिणा सहित यक्ष करने से पाप्त नहीं दाता ॥३५॥ 


स्वर्गों पनं वा पान्य वा विद्या) पुत्रा! सुखानि चे | 


गुरूत्त्यनुरोधेन न किश्विदपि दुलभम ॥ ३६ ॥ 
जे लेग पिता भातादि गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, 
उनके लिये, कपल स्वर्गादि छोक, धन धान्य, विधा, सम्तानादि 
के पुख ही नहीं, किन्तु उनको कोई भी वस्तु दुर्शम नहीं है ॥ ३६ ॥ 
देवगन्धवंगालिकान्त्रह्मलेकांसया नरा। | 
प्राप्नुवन्ति महात्मानो मग्रतापितषरायणा: [| ३७ ॥ 
जा महात्मा क्षाग माता पिता की सेवा किया करते हैं, उनके 
देवकेक, गन्धर्वज्ञाक, गेलाक, प्रहयनाक तथा धन्य ज्लाकों की 
भी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 
स माँं# पिता यथा शारिति सत्यधमेपथे स्थितः | 
तथा पर्वितुमिच्छामि स हि पं) सनातन। ॥ ३८ ॥ 


धतः सत्माग में स्थित मेरे पिता मुझे जा श्राक्षा दें, छुछे 
तदूमुसार ही करना चाहिये। यद्दी सनातन धर्म है ॥ ३८ ॥ 


परम सन्ना! मतिः सौते तां नेतुं दण्डकावनम | 
वसिष्यामीति सा त्व॑ मामनुयातं सुनिश्चिता ॥३९॥ 


१ प्नश्ना--तंद्रावापरिज्षानात्कीणा । ( गो० ) # पाठास्तरे “ मा। !! 
धां० र[ु०--२२ 
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है सीते प्रथम तो, तुम्दारे मन का प्रम्िप्राय न जानने के कारण 
प्ेरी इच्छा तुर्दें घ्यने साथ वन में ले चलने।की ने थी, किन्तु भव 
मैंने तुम्दारी दृढ़ता देख--तुम्दें पध्रपनें साथ दृगह॒कचन में ले चलने 
का भत्री भाँति निश्चय कर लिया है ॥ ३६ ॥| 
सा हि उष्टापनवचाड़ी वनाय मरिरे क्षणे 
अनुगच्छरव मां भीर सहधमंचरों भद ॥ ४० || 
प्योंकि ज्व तु बन जाने ही फे लिये दनायी गयी, हैं तव है 
मदिरेत्तरे | (लाल लाल नेर्ों वाली | ) तू भेरे साथ चन फे चर 
कर मेरे धर्मानुछान में तू भो योग दे ॥ ४० ॥ 
सवेथा सदर्श सौते मप्र स्वस्य कुलस्य च्‌ | 
व्यवसायमतिक्रान्ता सीते खमतिशोभनय | ४१ ॥ 
हे सीते | तूने जा मेरे साथ चन में चलना विचारा है, से यह 
वहुत ही श्रच्छी वात है और तेरा भेरे साथ चलना मेरे भर 
मेरे कुल के सर्वथा प्रमुदुष कार्य है ॥ ४१॥ 
आरभखस्र गुरुओ्रोणि दनवासक्षमाः क्रियाः | 
नेदानीं लच्ते सीते स्र्गोष्पि मम रोचते | ४२ ॥ 
है मुरुणोणि | ध्रव चनवास की तैयारी कर । इस समय हेरे 
विना मुझे स्वर भी नहीं रचता ॥ ४२ ॥ 
व्राह्मणेभ्यथ् रतानि भिछुकेश्यश्व भोगनम | 
देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्र च मा चिरस ॥४१॥ 


श्तः ब्राह्मणों के सब रल् दान कर और भि्ुकों का भोजन 
दे कर, चलने की जब्दी तैयारी कर । देर न होने पादे || ४३ ॥ 
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.. भूषणानि महाहोंणि वरवस्लाणि यानि च। 
, रमणीयाश्र ये केवित्कीडायोबाण्युपस्करा। ॥ ४४ ॥| 


गपने वहुप्ृत्य भूषण, भार भ्रभेक प्रद्वार के शेष्ठ पस्र 
तथा धन्य जे। कुछ्ठ तेरे श्रार मेरे विनोद का सामान है, वह 
सव | ४४ ॥ 
शयनीयानि यानानि प्र चान्यानि यानि चे | 
देहि स्वभत्यवगस्थ ब्राह्मगानामनन्तरम्‌ || ४५ ॥ 
भार मेरे श्रौर अपने श्रेह़ने विद्ञेनि, सवारी श्रादि ब्राह्मणों 
के दे कर, जे वर्चे --उस्हें नोकरों चाकरों के दे दो ॥ ४५ ॥ 
अलुकूलं तु सा भतृज्ञा्वा गमनमात्मन। | 
प्िप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेवापचक्रमे | ४६ ॥ 
श्रोरामचद्ध जो के अपने अनुकूल देख भर उनके साथ झपना 
घनगम्नन निश्चय ज्ञान, सीता ज्ो प्रसन्न हुई श्रोर ( पति की प्रान्ना 
फे अनुसार ) सव वस्तुएं देने लगीं॥ ४६ ॥ 
तत प्रहुष्टा प्रतिपूणमानसा' 
यशस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌ | 
धनानि रत्ानि च दातुमड़ना 
प्रचक्रमे धमेभुतां मनस्विनी | ४७ ॥ 


इति भिशः सर्गः ॥ 


" “१ प्रतिपूर्णानप्ता--निश्चिन्तेत्यर्थः । ( गो ) 
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यशसख्िनी सीता, पति के अपने प्रनुकृूल बोलते देख, 
प्रसप्त और निश्चिन्त हे गयो । मनखिनी ज्ञानकी जी धर्मात्मा 
प्राह्मणों को धन, रज्ादि ध्पनी सव वसतुएँ दान करने लगी ॥४७॥ 


शरयाध्याकाण्ट का तीसवां सर्ग समाप्त हु | 
4>-०-+>- +तनत 
एकत्रिंशः सगे; 
4 कै ई-०- 
एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मण; पूवेमागतः | 
वाष्पपयाकुलमुखः शाक॑ सेहुमशक्नुवन॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्र जी भार सीता जी की इस प्रकार ग्रापस में वात- 
चीत घारम्म द्वोने के पूर्व ही लक्ष्मण वहां पहुँच गये थे | इत वात- 
चीत के सुन, मारे दुःख के लक्ष्मण ज्ञी की श्राँखों से ध्रश्न को 
धाराएं बहने लगीं। वे इस समय शोक फके पेग के रोकते में 
समर्थ थे ॥ १॥ 
स भ्रातुअरणो गाठं निपीड्य रघुनन्दन । 
सीतामुवाचातियशञा राघव॑ च महाव्तम | २ ॥ 
लक्ष्मण जी ने भाई के चरणों में प्रणाम कर, महायशस्विनी 
ज्ञानफी जी और महावतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ २॥ 
यदि गन्तूं कृता चुद्धिव्न मगगजायुतस्‌ । 
अहं त्वाज्तुगमिष्यामि वनमग्रे धनुधरः ॥ ३॥ 


यदि संग ओर गजों से भरे हुए वन में जाने का ध्याप निश्चय 
कर चुके हैं, तो में ध्रापके धागे धनुष वाण ले कर चल गा ॥ ३ ॥ 
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मया समेतेररण्यानि वहनि विचरिष्यसि। 
पक्षिमिमंगयूयेश्व संघुष्टानि समन्‍्ततः ॥ ४ ॥ 
मेरे साथ आप उन रमणीय वनों में, जिनमें पत्ती श्लौर हिरनों 
के मुण्ढ चारों श्रेर नाना प्रकार के शब्द करंगे, घूमना ॥ ४ ॥ 
ने देवकेकाक्रमणं नामरत्वमहं हणे। 
ऐश्वये बाउपि होकानां कामये न लगा विना ॥५॥ 
है श्रोरामचन्द्र | भापका छोड़, ने तो मुझे देवकेक की, ने 
झमरत्व की, और न भ्न्य क्ोक़ों के ऐेश्वर्य की चादना है ॥ ५ ॥ 
एंवं बरवाण सोमित्रिवनवासाय निश्चित: । 
रामेण वहुमिः सान्त्वेर्निषिद्ध! पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
धोरामचन्ध जी ने लक्मण के इस प्रकार कददने पर और उनके 
धन में जाने के उच्चत देख, वहुत प्रकार से समझाया, प्रोर वन में 
चलने के वर्जा | तव लद्मण जो फिर बाते ॥ ६ ॥ 
अनुज्ञातथ् भवता पूरमेव यदस्म्यहम्‌ | 
किमिदानी पुनरिद क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७॥ 
भाई | पहिले घ्रापने मुझे जे प्राज्ा दो थी, उसका निषेध झाद 


थ्राप क्यों करते हैं। अर्थात्‌ आप पहले मुझते कह चुके हैं कि, वन 
में चलना, घाव झाप अपने साथ मुझे क्षे चलने के लिये मना क्यों 


करते हैं ? ॥ ७ ॥ 
यदयथ प्रतिषेषो मे क्रियते गन्तुमिच्छत) । . 
एतदिच्छामि पिज्ञातुं संशय हि ममानध ॥ ८ ॥ .. .. 
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जिस कारण से थाप मुझे वन जाने से रोकते हैं, है प्रनध्र ! 
वह में ज्ञानना चाहता हूँ। क्योंकि इस निषेध को छुद, मुझे बढ़ा 
सन्देह हे गया है ॥ ८५॥ ि 
ततेअश्रवीन्महतेजा रामे लक्ष्मणमग्रतः । क्‍ 
स्थितं प्राग्गामिनं वीरं याचमान द्षताह्नलिग ॥९%॥ 
हाथ जड़ कर, चन जाने के लिये यात्रना करते हुए और 
पदिले यात्रा करने के लिये सामने तेयार खड़े हुए कत््मगा जी के 
इन बचनों के सुन, महातेज्स्पी भ्रीरामचन्दर जी वाले ॥ ६ ॥ 
स्निग्पो! धर्मरता वीर; सतत सत्मभ्रे स्थित) | 
प्रिय; प्राणसमरों बदये' श्राता चापिसखा च मे ॥१०॥ 
है लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेद्दी, धर्म में रत, शूर, सद्रेव सन्माम 
पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, होरे भाई और 
मित्र भी दो ॥ १० ॥ 
मयाध्य सह.सेमित्रे त्वथि गच्छति तहनम्‌ | 
के भरिष्यति केसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम ॥११॥ 
( भ्रतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सत्र प्रकार का छुपास 
दागा ; किन्तु ) यदि ध्राज्ञ तुम मेरे साथ वचन चल दिये, तो 
यशल्विनी माता काशल्या और सुमित्रा का पालन :कोन 
करेगा ! ॥ ११ ॥ 
अभिवषंति कामये; पर्जन्यः पृथिवीमिंव | 
स कामपाशपयेरतो महातेजा महीपति! || १२॥ 


) लिय्ध--सद्विपयक्स्नेहवान । ( शि० ) २ इत्तरेपामवश्यः समतु 
विधेया किहरें) | (.स्० ) 
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देखा जे! मदातेजस्ती महाराज, सब के भनेरथों के उसी 
प्रकार पूर्ण करते थे, जिस प्रकार मेघ पृथिवी के सब मनेरधों के 
पूर्ण करते हैं, वे तो कामबश हो रहे हैं ॥ १२ ॥ 
सा हि राज्यमिद प्राप्य उृपस्याशवपते; सुता | 
दुःखितानां सपत्ीनां न करिष्यति शोभनम ॥१३॥ 
ध्रश्वपति की वैदी फैकैयो जब राजमाता होगी, तब वह भ्रपनी 
दुःखिनी सोतों के प्रति भ्रच्छा बर्ताव न करेगी | १३॥ 
न स्मरिष्यति कासस्यां सुमित्रां च सुदु!खिताम । 
भरते राज्यमासाथ केकेय्यां पयेवरियंतः ॥ १४ ॥ 
चह न तो काशल्या का शोर न सुम्रिधा ही का ध्यान रखेगी। 
भरत जी (भी ) राज्य पा कर, केकेयी ही के प्राक्षानुसार काम 
करेंगे ॥ १४ ॥ 
तमाया' खयमेबेह राजानुग्रहणेन वा | 
सामित्रे भर कासस्यामुक्तमथमिम चर ॥ १५ ॥ 
ध्रतः है लक्ष्मगा | तुम यहीं रह कर, स्वयं श्रथवा राज़ा के 
प्रठुग्ह के प्राप्त कर, भ्रथवा जैसे हो वेसे, फाशल्यादि का भरण 
पेषण करे । यह मेरा कथन तुमका पूरा करना उचित है ॥ १४॥ 
एवं म्रम च ते भक्तिभंविष्यति सुदर्शिता । 
ध्मज्ञ गुस्पूजायाँ' पमरभाष्यतुला महान्‌ ॥ १६ ॥ 
हे धर्मज्ष | इस प्रकार कार्य फरने से, भेरे में तुम्हारी परम 
भक्ति प्रदर्शित हीगी भर साथ ही माताओं को सेवा से तुमको 
बड़ा भारी पुण्य भी होगा ॥ १६ ॥ 
| गुरुपूजा--माठ्शुश्रुषणं । ( मो ) 
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एवं कुरुष्व सोमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
अस्मामिर्विपदीणाया मातुनों न भवेत्सुखम || १७॥ 
है लद्टमण ! मेरा कहना मान कर, तुम ऐसा ही करो | क्योंकि 
हम दोनों के यहाँ न रने पर हमारी माताप्नों का खुल न 
होगा ॥ १७॥ 
एयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण; इलक्ष्णया गिरा। 
प्रत्युवाच तदा राम॑ वाक्यज्ञों वाक्यकाविदम ॥१८॥ 
इस प्रकार श्रीरामचद्ध जी ने जब कहा, तव लदइ्मण जी ने वाकय- 
विशारद भ्रीरामचन्ध जो का मधुर वचनों से उत्तर दिया ॥ १८॥ 
तवेव तेजसा वीर भरत; पूजयिष्यति । 
कैसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशय ॥१९॥ 
है वीर | थ्रापके प्रताप से भरत ज्ञी काशल्या श्ार सुमित्रा 
का प्रतिपालन करेंगे, इसमें कुड्ठ भी सन्देंहद नहीं है ॥ १६ ॥ 
[यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम | 
प्राप्य दुमनसा दौर गर्वेण च विशेषत) ॥ २० ॥ 
दे घीर| और यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य का पा 
फर, दुघ्ता से और विशेष कर गर्घ से, माताश्रोंको रक्ता न 
फरंगे, ॥ २० ॥ 
तमहं दुर्मति ऋरं वधिष्यामि न संशयः । 
तत्पक्ष्यानपि तान्सवाल्नलेक्यमपि कि नु सा ॥२१॥] 
तो में उस नीच झोर नृशंस के मार डालूँगा-इसमें भी 
सन्देद्द नहीं है । उसको द्विमायत में भत्ते ही तीनों क्षेक दी क्‍यों 
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ने खड़े हों--में उसके सव दिमायतियों प्रथवा पत्तपातियों का 
संदार करूँगा ॥ २१॥ क्‍ 
कैासस्या विभयादार्या सहस्तामपि मद्विधान्‌ | 
यरस्‍्या; सहस॑ ग्रामाणां सम्प्राप्तमुपनीविनाम# ॥ २२ ॥ 
दे भाय ! माता काशल्या तो मुक्त जैसे हज़ारों का स्वयं भरण 
पोषण कर सकती हैं, क्योंकि जिनके नेग पाने वाले सहस्नों गाँवों 
के मालिक हैं॥ २२ ॥ 
तदात्मभरणे चेव मम मातुस्तमैव च | 
पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय यशखिनी ॥ २३॥ 
वे यशस्विनी माता काशल्या प्रवश्य ही अपना और मेंरी 
माता का प्रथवा मुझ जैसे ( हज़ारों ) का पालन भक्नी भाँति कर 
सकती हैं ॥ २३ ॥ 
कुरुष्व मामनुचर॑ वेधम्य नेह विद्यते । 
कृतायो5हं भविष्यामि तव चाथ प्रकरपते ॥ २४ ॥ 
प्रतपव ध्ाप मुझे प्रपना प्रजुचर बनाइये | मेरे वन चल्लने में 
कुछ भी प्रधर्म न होगा। प्रत्युत में तो छतार्थ दो जाऊँगा भोर 
थ्रापक्ा भी प्र्थय साधन होगा ॥ २४ ॥ 
धनुरादाय सशर॑ खनिन्नपिट्काधरः | 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदशयन्‌॥ २५॥ 
( ध्र्थसाघन क्या होगा ? यही ) में तीरों सदित धनुष, संता 


(अमीन से कंदमूल खेोदने का प्रोज़ार) और वास की वनी फल्न फूल 
रखने की फंडी लिये हुए, आपके भागे भागे मार्ग वतलाता इग्मा 


चलूं गा ॥ २४ ॥ 
9 पाठान्तरे ” ज्ञीवनम्‌ । 
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_ आहरिष्यामि ते नित्य मृठानि च फछानि च। 
पन्‍्यानि यानि चान्यानि साह्मराणि! तपसिनाम ॥२६॥ 
प्रोर कन्दमूल तथा फल तथा तपस्वियों के भाजन करने योग्य 
उत में उद्यन्न होने चाल शाक पातादि तथा श्रन्य उस्तुएँ भी नित्य 
लादिया कसूमा॥ रह]. 
4 उैद्ेश्ा रंस्पते 
भवांस्तु सह वेदेा गिरिलानुपु रंस्यते | 
अहं सद करिष्यामि जाग्रत। खप्तथ ते ॥ २७ ॥ 
शाप बेदेंही सहित एवंसों के गिख्ररों पर दिद्ार कोनियेगा! 
में सोते ज्ञागते गर्थधाद्‌ हर संम्रय श्रापके सदर काम कर दिया 
करूँगा ॥ २३ ॥ 
रामस्वनेन वाक्येद सुग्रीतः पत्युवाद तमर | 
व्रजाएच्छल्त सेमित्रे सबमेद सुहज्जनम ॥ २८ ॥| 
ध्ोरामचन्ध जी लद्मण जो के इन वत्रनों के सुन, भति प्रसन्न 
हो, उससे वे।ज्ञे--दे लद्मण ! तुय माता छुमित्रा और अपने सद 
घदलनों से मेरे साथ घन चलने को आह ले आझो | २८॥ 
ये च राज्ो दो दिव्ये महात्मा वरुण! खयम | 
जनकृस्य मह्ायज्ञ ७ हु प्दरपी को. खो शह्रबन्नन | 
करन महावज्ञ बचुषा राद्रदक्षन ॥ २९ ॥| 
शोर वढण देव ने स्वयं सतपि जनक के, उनके महायह्ष मं 
जा रोद रूप दो घद्प ॥ २६ ॥ 
#अमेग्रकव्े दिव्ये तृणी च्ाशक्षयसायकों | 
आटिलवविमला छो थे. को ५. स्प्क्र्ता 
दइलादिगरला चाभा खड़ी हेमपरिष्कृता || ३० ॥ 
३ स्दाइराणि--सुखेननाइनु मेकु येनस्यानि ! (गो ! ३२ जाप्रतः 
ध्वपतरचेप्यनेन स्वस्थ विदा चश्चीशरण खामथ्य उुचितर) ( श्ि० ) 
# पाठन्तरे “+लम्ेध ! 


एकत्रिश! सगे! ३७७ 


सत्कृत्य निहितं स्मेतदाचायेसभनि। . 
से ल्वमायुधमादाय प्लिप्रमात्नन लक्ष्मण ॥ २१ ॥ 

५ प्म्राघ कवच शोर दिव्य दो भ्रत्तय तरकल (ऐसे तरकस 
जिनसे वाण कभी चुकते हो न थे ) भोर घूप की तरह चमचमाती 
झौर छुनदत्ने काम की दोनों तल्वारें दी था, प्लोर ( जे .दमें 
महाराज जनक से घिचाद के द्ेज्ञ में मिलो हैं ) जे। वशिष्ठ जी के 
घर में बड़ी चाकसी के साथ रखे है, लज्मण | इस समय तुम उन 
सव/प्रायुधों को ले कर, जल्‍दी यहाँ चलते झ्राग्ो ॥ ३० ॥ २१॥ 


, स सुह्जनमामल्य वनवासाय निश्चित: | 
इृ्ष्याकुगुरुपागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ | २२ ॥ 
अपना वन जाना निश्चित हुआ ज्ञान, लक्तमण जी ने सुहज्ञनों 
से विदा माँगी घोर वशिष्ठ जो के घर से, उन उत्तम आयुर्धों का 
ले श्राये ॥ ३२ ॥ 
तहिव्य॑ रघुशादूछ सत्कृ्त मास्यभूंपितम्‌ | 
कक क्‍ 0, 
रामाय दशयामास सेमित्रि। सवभायुधम || ३३ ॥ 
जे बड़े यत्ञ से रखे हुए थे और जो पुष्षों से भूषित थे । उन सब 
थ्रायुधों का वहाँ से लक्ष्मण जी ने ला कर, श्रीरामचन्द्र जी के 
द्फ़िक्षाया ॥ १३ ॥ ' ' 
तमुवाचात्मवान्राम। प्रौत्या लक्ष्मणमागतर्म्‌ | 
काले स्वमागतः साम्य काडप्ििते मम लक्ष्मण ॥२७॥ 


तब धोरामचन्द्र जी ने / पाये हुए) लक्ष्मण जी से प्रसन्न हो 
कर, कद्दा--है सोम्य | तुम भत्ते समय पर प्रा गये-॥ ३४ ॥ 


३४८ धयाध्याकायदे 


अहं प्रदातुमिच्छामि यदि मोम पनमू |. 
व्राह्मणेभ्यस्तपरिभ्यस्वया सह परन्तप | रे५ ||. 
है भाई | मेरे पास जे कुछ धन ह-उसे में ब्राह्मणों शेर 
तपलियों के देना चाहता हैँ। से तुम इस कार्य में मुझे सद्दायता 
दे! ॥ ३४ | 
'वसन्तीहं हह॑ भकत्या सुरुषु द्विजसत्तमाः 
तेषामपि च में भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम | ३६ || 
इस नगर में जे| ब्राह्णोत्तम गुरु में दृढ़ मक्ति रखने वाले 


वसते हैं, उन सद को श्र थ्रपने नोकरों चाकरों के घन देना इचित 
है॥३६॥ 


वसिष्ठपृत्र॑ं तु सुयज्ञमाये 
त्मानयात्रु पिवरं द्विजानाम | 
अमिप्रयास्थामि बन समस्ता- 
नम्यच्य शिष्टानपरान्द्रिजातीन ॥ ३७ ॥| 
 इति एकर्निशः सर्मः ॥ रा 


पाशेष्ठ जी के पुत्र छुयन् के जा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तुम जा. 
फर, शीघ्र बुला जाओ। में इनका तथा अन्य शिए्ट ब्राह्मणों का 
सत्कार कर, वन जाऊँगा ॥ ३७ || | 


ध्रयाद्याक्ायह का इकतीसर्वाँ सगे सम्राप्ते हुआ | 
42 


पशिकिननिशिलिरम लिमिट मिशिशिशिमि नीदिदिियिक हे 
१ वसन्ति--गुरुपुभकूपा ये शुई दसन्ति | (गो) २ हद नयरे | (यो) ' 


द्ात्रिशः सगे; 


“>0$-०« 


तत। शासनमाज्ञाय प्रातु! शुभतरं ग्रियग्र | 
गला स प्रविवेशाशु सुयक्षस्य निवेशनम ॥ १ ॥ 
इस भरकार भ्रोरामचन्द्र जी की ग्ाज्ञा पाने पर, लद्मण जी 
छुफत फे घर गये ॥ १ ॥ 
त॑ विप्रमग्न्यगारस्थ॑ वन्दिता लक्ष्मणाश्वीत | 
सखेध्म्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिण! ॥ २॥| 
ग्रेर यक्षशाला में बैठे हुए छुयज्ञ का प्रणाम कर बेल्े--है 


मित्र | श्रीयमचनद्र जी राज दाह कर, घन जा रहे हैं, से ग्राप 
घर चलिये श्रार देखिये कि, थे कैसा दुष्कर कर्म कर रहे हैं॥ २॥ 


ततः सन्ध्यामुपास्याशु गत्वा सेमित्रिणा सह | 
जुष्ट तत्माविश्वल्लक्ष्म्या रम्य॑ रामनिवेशनय | ३ ॥ 
लदृपण जी के ये वचन सुन, सुयक्ष ने समध्योपासन शीधघ्र 
समाप्त किया और वे लक्ष्मण जी के साथ सुशोमित रमणीक राप- 
भवन में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
तमागत॑ वेदविंदं प्राश्वलि! सीतया सह | 
सुयज्मभिचक्राम राधवो४प्रिमिवार्चितम्‌ ॥ ४ || 
वेद्धिद भ्रोर भ्रम्मि के समान तेजस्वी छुयक्ष के! प्राते देख, 
सीता समेत श्रीरामचद्ध जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए ॥ ४ ॥| 
जातरुपमयेमुर्येरहुदे) कुण्डडे! शुभ! । 
सहेमस्त्रेमणिमि! केयूरेवेलयेरपि || ५॥ 


डन्‍े५० 

पर घच्छे अच्छे साने के गहने, सुदुर कछुगटल, सुबर्य दृत्र 
में गुधी मणियों क्षी माला, केयूर ( वा,जूवंद ) ककण ॥ £ ॥ 

क्ृत्त्वः पत्यपूजयत्‌ । 


अस्पेश्न रतेवहुमि 
भयई से तदाबाच राग सीताप्रचादितः ॥ ६ ॥| 
ये 
प्ररणा से धआरामचन्ड 


द््या 


सीता ऊं 


अ्वाषध्याकायदे 


से रत्नों से धीरामचन्द जी ने 


हब पहन 


ट। छ्रुप 


अर्य भररशाो दा 
उनका प्रञजन किया । वदतन्तर सीता जी क 
लदाल।॥ ६ | 
हर च इमद्त च भायाय साम्य हारय | 
रखना चाधना सीना दातुमिच्छति ते ससे ॥ ७ ॥ 
सोम्य | बद हार आर यद्द सोने की गंत लोा। दे सक्षे! 


] 
५, 


| बर्फ. अत 
५ 
तुम्दारी स्ली के लिय देना चाहती हें ॥ ७ | 


अद्गदानि विचित्राणि कऋयूराणि शुभानि च | 

प्रवच्छति सखर तुम्य॑ मायायें गच्छती वनस्‌ ॥ ८ ॥ 

इनक आनारछ थे वाया दाजूदईंद्र को आड़ तथा ये दिव्य 
कपूर, मंखला नर छाथ चंद का ज्ञाच दादा गे सादा, तम्दारों स्री की 
देंठी हैं ॥ 5॥ 

प्यइमयासरणं नानारत्नविभूषित्तय | 
तमपीच्छवि वेदेद्दी गरतिष्ठापचितु ल्वथि | ९ ॥ 

इस पतंग का भी जा कामल खतच्छ विद्धानों से युक्त है शोर 

हउन तरह दरह क सतलें जड़े हुए दे। बंदहां आप हां का दना 


आहत दे ॥ ६ | 
१ रशनादतें--मार्याव सीदादादुर्मिच्छति वत्यवंदइर॒थ दारयपेलर्य: | गौर) 


हाभिशः सर्गः ३४१ 


जञाग। शेत्रुज्ञयो नाम मातुलेज्यं ददों मम। 
त॑ ते निष्फसहस्रेण ददामि ट्विंजपुछ्ब ॥ १० ॥ 
यह शन्रञ्भय नाम का द्वाथी, जे। ध्रुमे अपने मामा से मित्षा 
है, से दे प्विज्ञोतम ! में तुर्दें हज़ार निष्क दत्तिणा सहित देता 
हूँ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञ: प्रतिगृत्ष तत्‌ | 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रययेजा/पश्च#शिवा। ॥ ११ ॥ 
श्रोरामचद्र जी के इस प्रकार कह कर दिये हुए पदार्थों को के 
छुपक्ष ने श्रीराम लक्ष्मण झोर सीता का शुभाशीर्वाद दिया ॥ ११ ॥ 
अथ अ्ातरमव्यग्न॑ प्रियं राम! प्रियंवद! ह 
सामित्रि तमवाचेदं व््मेव त्रिदशेश्वरस ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर, जिप्त प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी इन्द्र से वालते हैं, 
उसी प्रकार भ्रोण्भचद्ध ज्ञी ने भअव्यम्म और प्रिययचन बाकने 
वाक्षे, प्रिय लक्ष्मण जी से कहा ॥ १२ ॥ 
अगस्त्यं काशिक चेव ताबुभो बाह्मणोत्तमों | 
आचयाहय सौमित्रे रत्ें; सस्यमिवाम्बुभि! ॥ १३॥ 
हे लत्मण ! ध्रगस्य भोर विश्वाप्रित्र के पुत्रों का भो बुला के। 
थोर इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों के! भी उसी प्रकार से रत्तों से सःकारित 
फरो, जिस प्रकार घताज का छत जल से सींचा जाता है॥ १३ ॥ 
तपंयस्त्र महावाहे गेसहसेथ मानद | 
छुवणं रजतैशेव मणिमिथ महापने! ॥ १४७॥ 


- # पाठान्तरे-श्िुमा: | « 


३४२ प्रयेध्याकायडे 


दोनों के एक एक हज़ार गोएँ ओर बहुमूल्य सोने चाँदो के 
मणिनत्ति आमृषण तथा वहुत सा धन दे कर ठृप्त करो ॥ १४ ॥ 
केसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचार्यस्तैत्तिरियाणामभिरूपश वेदवित्‌ ॥ १५ ॥ 
वैतरीय शाखा के थ्राचार्य इस ध्राह्मण के, जे कोशल्या प्रोर 
छुमरिया फो नित्य वड़ी भक्ति के साथ आशीर्वाद दिया करता है 
कोर सव वेद पैदान्त का जानने वाला है श्योर सद प्रकार से 
येम्य है॥ १४॥ 
तस्य यान च दासीब सामित्रे सम्प्रदापय | 
काशेयानि च वच्चाणि यादत्तृप्यति स हिन। ॥ १६ ॥ 
सवारी, दासियाँ शोर रेशमी वत्य दो. लशिससे यह ब्राह्मण 
सन्तुए हो ज्ञाय ॥ २६ ॥ 
सतब्रित्ररथश्वायं! सचिव: सुचिरिषितः | 
तेषयन महरेंत्र रतेवेसेंधनेस्तथा ॥ १७॥ 
यह श्रेष्ठ चित्रस्थ नाम का पुरुष, जे मेरा मंत्री दे शोर वहुत ' 
दिनों से मेरे यहाँ रहता है, इसका बहुमूल्य रत्त, वस्र प्रोर घन दे 
कर सन्दुष्ट करे ॥ १७ || 
. पशुकामिश्व सर्वाभिगयां दशझतेन च | | 
ये चेमे कठकाछापा वहवा दण्डमाणवा# | १८ ॥ 


ये जे मेरे कठ ३ शाहाध्यायो बहुत से ब्रह्मचारी 
हैं, इनको दस हजार गोएँ शोर अन्य वहुत से पद्म दो ॥| १८॥ 


१ दष्हसाणवा+--एदापछाशदुण्ड धारिणों वद्चचारिण हत्ययः । (गो०) 


दाधिण सर्गः ३५३ 


निद्यखाध्यायगीललानान्यत्तुवन्ति किश्वन | 
अलसा; खादुकामाश महतो चापि सम्मता। ॥ १९॥ 
क्योंकि वे सदा बेद पढ़ा करते हैं प्रौर कोई दूसरा काम नहीं 
फरते। थे मित्ताव्रत्ति करने में प्रालसी तो हैं, किन्तु स्वादिष्ट 
पदार्थ खाने फो उनकी बड़ी इच्चा रहती है, किल्तु हैं वे बड़े 
सदांचारी ॥ १६ || 
तेपामशीतियानानि' रत्नपृर्णानि दापय । 
शालिवाहसहस  च हे शर्ते भद्रकां'स्तथा || २० ॥ 
थतः इनके रक्ों से भरे भर्ती ऊअठ, शांल नामक धन्न से 
भरे एक इज़्ार तथा खेती के काम येग्य दी सो वैल दो ॥ २० ॥ 
व्यज्ञनाथे च सामित्रे गोसहसमुपाकुरु । 
मेखलीनां गहसह! कासर्यां समुपस्थित! || २१ ॥ 
दही, घी, दूध खाने के लिये इनकी श्रनेक गोएँ भी दे दो । 
देखो मेखला धारण किये हुए ब्रह्मचारियों की जो भोड़ माता 
कैशल्या के पास उपस्थित है, ॥ २१॥ 
तेपां सह सामित्रे प्रत्येक सम्मदापय । 
अस्वा यथा च सा नव्देत्कासल्या ममर दक्षिणाम ॥२२॥ 


! सह््तां बापि सम्मवाः--अतीव साध्वाचारा इत्थें! | (गोरे ) 
२ यानानि--उप्ट्रा: | (गो० ) ३ शालिवाहसदम्नं --शादिधान्यवाहक- 
'बछीवर्दतदल। (गो० ) ४ भद्रकान--कर्षणयेग्याननहुद्हप्पर्श: | 
(गोण ) 
धवां० २|०--५२३ 


३४० धंयाध्याकायणटे 


उनमें से प्रत्येक के सहस्त गा शोर सहस्त मिष्क दे दे | अपवा 
जितनी दक्षिया देते से माता कोशल्या पध्रानल्दित हों, उतनी उतनी 
दृक्षिणा ॥ २२ ॥ 
द्विजातींस्वान्सबीरठ ९ 
तथा परत क््मणाचंय सवंश: | 
तत; स्‌ पुरुषव्याप्रस्तद्धनं लक्ष्मण: खयम्‌ | २३६ ॥ 
इनके दे कर, है लक्ष्मण | उत्त सब ब्राह्मणों का सक्कार करे | 
पीरामचनक के इन घचनों के! छुन, पुरुषश्रेष्ठ आलद्मण मो ने 
स्वयं ॥ २३ ॥ 
ययोक्त व्राह्मणेद्भाणामददाद्धनदों यथा | 
अथाव्रवीद्वापकर्च स्तिप्ठतश्नोपनीवन! ॥ २४ | 
चह समस्त धन कुंवर की तरह उन धाह्मणों के दे दिया 
जैसा फि, धीरामचन्ध जी ने देने पा कहा था | तदनन्वर उन 
उपजी्वियों ( नोकरों तथा नेगियों ) में से, जे। खडे खड़े रे रहे 
थे, २४॥ 
सम्प्रदाय वहुद्रव्यमेकेकस्पेपजीवनम | 
लक्ष्मणस्यथ च्‌ यह्ेश्म ग्रह च यदिद॑ मंत्र ॥ २५ ॥ 
अशून्य! कार्यमेकेक यावदागमन मम | 
धत्युक्त्वा दु।खितं से जन तमुपनीविनम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रत्येक को जीविका के लिये वहुत सा द्रव्य दे कर, श्रीशमचन्द्र 
भी ने उनसे कहा-ज्ञव तक में धन से लोद फर न धाछऊँें, 


१ अश्यत्यं--यथापूर्व भव द्वित्पविश्यरक्षणीयसित्यर्थ: । ( गौ० ) 
३ पुफेझं--शयक एथक | ( गो० ) 
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तब तक लक्षण का और मेरा घर खाली ते रहते पावे ग्रौर आप 
जाग एक पक कर ( ध्र्थात्‌ बारो वांसे से ) मेसी कि मेरे सामने 
रखवाली करत हैं वैसी हो मेरे पीछे भी क्रिया करना | सब नौकरों 
धांकरों को दुःखी देख, धीरामचनद्र जी ने॥ २४५॥ २६ ॥ 
उवाचेद धनाध्यक्ष॑ं पनमानीयतामिति | 
सबमे 
तते।शश्य धनमाजहु) सवमेवेषजीविन! ॥ २७॥ 
जजाशों से कष्ट घन के भ्राभो । यह प्राज्षा पाते ही नोकरों 
ने ला कर घन का देर क्षमा दिया ॥ २७ ॥ 
स्‌ राशि सुप्हांस्तत्र दशेनीये। हद्र्यत | 
तत) से पुरुषव्याप्रस्तद्वनं सहलक्षण। ॥ २८ ॥ 
इस समय उस धन के ढेर की शोभा देखे ही घन पाती थी। 
तदनन्तर लक्ष्मण सदित धीरामचच भी ने वह घने, ॥ २८ ॥ 
दिजेम्ये बाल्वृद्धेभ्य। कृपणेभ्ये हदापयत | 
तत्रासीत्पिहछो गारयस्विनये नाम मे द्विन। ॥२९॥ 
ब्राह्मणों, बूढ़ों भर दीन दु्धियों को वंदवा दिया । वहाँ पर गर्ग 


गेत्री एक ब्राह्मण था, जिसका ताम बिज्ञव था और ( चिन्ता के 
भारे ) उसका शरीर पीला पढ़ गया था ॥ २६ ॥ 


उब्खतियने नित्य॑ फालकुद्वललाडुली । 

त॑ हुड्ं तरणी भया वालानादाय दारकान्‌ ॥ ३० ॥| 
अव्रवीदन्नाह्मएं वाक्य॑ दारिद्रेधशामिपीदिता । 
अपास्य फाल कुद्ाले कुरुष वचन मम ॥ ३१ ॥ 


३४६ ध्रयेध्याकायडे 


. चृह उच्छदृत्ति से निर्धाह करता था, चह नित्य फाचड़ा, कुदाल . 
तथा हल ले वन जाता और फलमूल जे कुछ वहाँ मिलते उनसे 
झपने कुटुम का भरण पोषण करता था। उस बूढ़े की युवती 
ख्री, जे। दारिद्रय से पीड़ित थी, छोटे छोटे लड़कों के ला कर, 
ब्राह्मण से वैल्ली--अव इन फावड़ा ऋुष्हाड़ी के तो पटक दो और 
मैं जे कुछ कहूँ, उसे करो ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


राम दशय धर्महं यदि किश्विदवाप्यसि। 
भायांया बचन॑ थ्रुल्रा शाटीमाच्छाद् दुश्छदाम ॥३श॥ 


यदि तुम प्रभी धम्जझ् श्रोरमचद्ध जी फे पास आश्रोगे 
तो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मिल ज्ञायगा | स्री का वचन 
खुन, ब्राह्मण पुराने फटे चीथड़े से किसी प्रकार पपना शरोर 
ढाँक ॥ ३२ ॥ 


स॒ प्रातिप्ठत पन्‍्थानं यत्र रामनिवेशनम | 
भुग्वज्गिरसम॑ दीप्ला त्रिज्ट जनसंसदि ॥ ३३) 
आ पश्चमाया। कक्ष्याया नेन॑ कश्िदवारयद | 

से राजपुत्रमासाध त्रिजयों दाक्यमत्रवीद || ३४ |। 


श्रीरामचन्द्र जी के घर की और चलत्न दिया। उस चिज्ञद का ' 
तेज भूगु और शगिरा के समान थो । ( अर्थात यद्यपि वह ब्राह्मण 
चिथड़ा लपेटे हुए था, तथापि वह ऋषियों के समान सदाचारी 
होने के कारण वड़ा तेजस्वी था-श्रतः ) धह बिना शेक ओेक 
रामसवन की पाँचर्वी व्योढ़ी लॉध, भीतर पहुँचा, जहाँ लागों की 
भीड़ लगी थी। वहाँ जा तिजद ने राजकुमार श्रीरामचद्ध जी से 
कहा॥। २१ १७४ ॥  . 


१ 3 उन उ वुन 3»"अन-बनी। अआदाएनाम #रीकका सा अग-ऑी कम इा प्र ७ 
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निधने| वहुपुत्नो+स्मि राजपुत्र महायशञ) | 
उञ्खतत्तियने नित्यं 
उब्छृत्तिवने नित्य प्रत्यवेक्षत मामिति ॥ ३२५ ॥ 
दे महायशस्प्री राजकुमार | में निधन हैँ, तिस पर मेरे बहुत 
से लड़के वाले भी हैं। में घन में जा, उच्छवृत्ति से मे! कुछ पाता 
हैँ, उलीसे निर्वाह करता हूँ। मेरी ग्रेर भी दयाद्वष्टि होती 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 
तगुवाच तदा राम। परिदससमन्वितस | 
गयवां सहस्रमप्येक॑ न तु विश्वाणित! गया ॥ ३६ ॥ 
यह खुन धोरामचन्द्र ओो ने उससे परिद्ास पूर्वक कह्दा-- 
हमारे पास हज़ारों गोएं हैं, जिनका श्रव तक मेंने नहीं दिया 
है ॥ ३६ ॥ 
परिक्षिपसि दण्ठेन यावत्तावदवाप्स्यसि | 
स शार्दी ववरितः कव्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्धय ताम ॥३७॥ 
से तुम अपनी लाठी फेंका, जितनी दूर तुम्हारी लाठी जञा 
कर गिरेगी, उतने बीच में जितनी गोएँ खड़ी दो सकेगी, उतनी गौएँ 
में तुम्हें दंगा । श्रीरामचद्ध जी की यह बात छुन, जिजठ ने चद चिथड़ा 
कप कर, तुरन्त कमर में लपेटा ॥ २७ ॥| 
आविध्य दण्ड चिक्षेप सबेधराणेन वेगित! | 
स तीलां सरयूपारं दण्डसतस्प कराच्च्युतः ॥रे८॥ 
और लाठी घुमा तथा अपना सारा वल लगा इसे फका। 
पद लाठी सय्यू नदी के उस पार ॥ दे८ ॥| 


! मे विश्राणितं--न दुचच | ( ग्रो० ) 
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गोत्रने वहुसाइसे परषाते(क्षण सक्षियरा । 
त॑ परिष्वज्य ध्मात्मा था तस्मात्सरयृतटाद्‌ । 
आनयामास ता गेपिखिनठायाश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥| 
ज्ञदाँ दज़ारों गाय. और वैलों का कुग्ड था, जा मिये | उस 
समय ध्रारामचद्ध जी ने उस ब्राह्मण का वहाँ से सरयू पार तक 
जितनी गोएँ थ्रा सकती थीं, उन सव के विज्ञठ के ग्राश्चत पर भिज्ञवा 
दिया ॥ १६ ॥ 
उवाच च्‌ तता रामस्तं गाग्यमभिसान्वयन्‌ | 
मन्युन खलु कतव्य! परिद्सा हय॑ मम्र ॥ ४० ॥ 
और इस गर्ग गेन्नी श्राह्मण को सान्वना देते हुए श्रीरामचन््र 


जी उससे वेाले-है ्राहमण | क्रोध मत करना । क्योंकि मेंने जे कहा 
था, वह हँसी में कहा था॥ ४० ॥ 


'इृद हि 'तेजरतव यहरत्वय॑ 
तदेव जिन्वासितुमिच्छता मया | 
हम भवानथममिप्रचादिते। 
हणीणव कि चेदपर व्यवस्यति ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारे श्रतिशय दल की परीक्षा करने के लिये ही मेंने यह 
वात तुमसे कही थी। इतनी गोएँ तो आपके स्थान पर पहुँच 


गरया--अव इन गोएँ के अतिरिक्त श्रोर जे कुछ आप चाहते हों 
से कहिये ॥ ४१ ॥ 


! उक्षणा--दपभादास । (7०) ३ तेज/--अरछ । (गोौ०) ३ दुस्त्यय॑-- 
" तिरतिशयं | ( गोण्) 
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ब्रवीमि सत्येन न तेसित यन्त्रणा 
धन हि यदन्मम विप्रकारणाद | 
भवत्सु सम्यकधपतिपादनेन 
तन्मया&जितं प्रीतियशस्कर भवेत्‌ | ४२ ॥ 
में सत्य कहता हूँ कि, आपके लिये किसी वस्त्र के देने में 
किसी प्रकार की रोक रोक नहीं है | क्योंकि मेरा सम्रस्त धन 
प्राह्मणों ही के लिये तो है । यदि में श्रपनी पैदा की हुई धन सम्पत्ति 
श्राप सरीखे ब्राह्मणों के दे दूं, तो मुझे बड़ा प्रानन्‍्द प्राप्त हो 
प्रोर मुझे यश भी मिल्ते ॥ ४२॥ 
ततः सभायेस्तिजये महाग्ुनि- 
गंवामनीक॑ प्रतिगृद्य पेदित) । 
यशेवलप्ीतिसुखेपबूंहिंणी-' 
स्तदा55शिप; प्रत्यवदन्महात्मत ॥ ४३ ॥ 
तब द्विजश्रेण्ठ जिजद, अपनी सी सहित प्रसुद्ति मत से शोर 
भी प्रसंख्य गो ले तथा वल्ल, यश, प्रीति भर छुख की वृद्धि के 
लिये भ्रीरामचन्द्र जी को भ्रतेक ध्राशीयोंद देता हुगा चलना 
गया ॥ ४३ ॥ 
स चापि रामः परिपृर्णमानसे 


,.. महद्धन॑ धमवलेरुपाजितस । 
नियेजयामास सुहज्जने चिरा- 
. . द्थाहेसम्भानवच/प्रचोदितः ॥ ४४ ॥ 
१ घ'द्विणी--वर्धंनी | ( गोल ) 
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धीरामचद्ध जी ने अपनी शुद्ध और गाढ़ो कमाई के धन को 
बड़े ध्रादर के साथ अपने सुहदों का वाँटा ॥ ४४ ॥ 
ह्विजः सुहृदभृत्यननाज्यवा तदा 
दरिद्रभिक्षाचरणश्र याप्मवत् | 
न तत्र कथिन्न व्भूव तर्पिता 
यथाहसम्माननदानसम्धमे। ॥ ४५ ॥| 
इति द्वानिशः सगेः ॥ 
उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण छुद्दू, नोऊर, निर्धन शरार मिहुक 
न था, जिसका वधायाग्य दान म्रान से सत्कौर धौरामचद्ध ने न 
किया ही ॥ ४५ ॥| 
भयेध्याकायड का वत्तीसवाँ सगे पूरा हुआ | 
“-+ 9 छि 
तयस्त्रिशः से: 
“१० ३--- 
दत्त्तातु सह वेदेल्ला ब्राह्मणेम्ये। धर्न वहु । 
जम्मतुः पितरं द्रष्ट सीतया सह राघवों ॥ १॥ 
सोता सहित भीरामचन्च जो चे ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। 
तदनन्‍तर धोरामत्रद्ध, लक्ष्मण ओर सीता ज्ञो मिलने के लिये, 
महाराज्ञ दशरथ के पास गये ॥ १ ॥ ु 
तते गृहीते #प्रेषाभ्यामशेमेतां तदायुधे.। . 
मालादाममिरावद्धे सीतवया समछूडकृते ॥ २ ॥ 
न मा मा 
# पाउान्तरें / दुष्प्रेक्षे लशोमितां। 
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सीता जी द्वारा फूल चन्दनादि से सज्ञाये हुए श्रायुध, जिन्हें 
| नोकर ले।ग लिये हुए थे ( भार जे भरीरामचन्द भी के पीढे पीदे 
जा रे थे ) शेमित हे रहे थे ॥ २॥ 
ततः प्रासादहम्थाणि! विमानशिखराणि' व | 
अधिरुद मन! श्रीमानुदासीनो) व्यक्ेकयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय पुरवासी ज्ञाग देवताओं के मह्दिरों, रहसों के 
भवनों भ्रौर ततखने मकानों की श्रदारियों पर चढ़ गौर निरुतसुक 
हे उन तीनों के देखते थे ॥ ३॥ 
न हि रथ्या। सर शक्यस्ते गन्तुं बहुननाबुला। | 
आरत तस्मात्रासादान्दीना। प्यन्ति राषवम || ४ ॥ 
फ्योंकि उस समय रास्तों पर लेगों को ऐसी प्रपार भीड़ थी 
कि, क्षोग निकत्त बैठ नहीं सकते थे । थ्रतः लेग उचे मकानों को 
दवत्तों पर बैठ भोर दुःखी हो, श्रीरमचन्र को देखते थे ॥ ४॥ 
पदाति वर्मितच्छत्न॑ राम दृष्ठा तदा जना। | 
ऊजुबहुविधा वाव। शेकिपहतचेतस! ॥ ५॥ 
उस समय भध्रीरामचन्ध जी को फेल प्रोर छन्ररहित जाते 
देख, क्षेग प्रत्यन्त दुःछ्ी होते श्रोर अनेक प्रकार की चातें कद्टते 
धैे॥४॥ 


! प्रसाद्याणि--आशादोरैवतानाभूमुगायाबापः दर्ग्याणि--घनिय। 
मन्दिराणि | (गो? ) २ विमानशिब्रराणि--विमान सप्तमृमि सहितंसत्त । 


( थो* ) ३ इदासीन/--पिरत्सुकः | ( योर । 
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ये यान्तमनुयाति सर चतुरड्वर्ल पहद | क्‍ 
'तमेक॑ सीवया साधमनुयाति सम लक्ष्मण। ॥ ६ ॥ 
काई कहता-देफी, जिनके पीछे, यात्रा करते समय, चतु- 
रहिणी सेना चलती थी, उसके पोछ्े केघल सोता सहित लक्ष्मण 
चलते हैं || ६ ॥| 
ऐस्वर्यस्प रसज्ञः' सन्‍्कामिनाँ' चेव कामद।४ | 
नेच्छत्येवाद्रत॑ कत' पितरं धर्मगारवात्‌र ॥ ७॥ 
कोई कहता --जे पर जी सब प्रेश्वर्या के छुखों का 
घनुसव करने वाले ओर अर्थाधियों का यथयेच्छित घन देने वाले 
हैं, वे ही प्रात भ्रपने कर्तन्यपालन के अम्ुराध से पिता के घचन 
का मिथ्या करना नहीं चाहते ॥ ७॥ 
या न शक्या घुरा द्रष्टु भूतेराकाशगेरपि । 
तामथ सीतां पश्यन्ति राजमागंगता जना! ॥ ८ ॥ 


फाई कहता ज्ञिन सीता ज्ञी के पहिले श्राकाशबारी प्राणी 
भी नहीं देख सकते थे, उन्हों सोता ज्ञी के श्राज्ञ राह चलते ज्लाग 


देख रहे हैं ॥ ८ ॥ 


[ ने।/--दस कथन से स्पष्ट प्रतीत द्वाता है कि, रामायणकाछ में 
दियों के छिये परदे में रहने को प्रथा प्रचलित थी ! ] 


१ रसजः--संग्सुज़ज्ः । (रा०) २ कामिनां--अर्थकादिक्षणास्‌ | 
( गो० ) ३ कामदः--अमीष्टघनप्रद । (यो०) ४ धर्मगौरवातू--पितृशुश्रुषण 
वचनकाण विधेयत्वादि रूपघर्म विषयक बहुमानात्‌ | ( गौ ) 
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अज्ञरागेचितां सौतां रक्तचन्दनसेविनीम | 
वर्षमुष्णं च शीत च नेष्यन्त्याशु विवर्णताम ॥ ९॥ 
कई कहता--चन्दनादि सुगन्धित चस्तुओं के लगाने येध्य 
जानकी जी को, पन में वर्षा, शीत, गरमी विवरण ( शरोर का रंग 
प्रोर का झोर ) कर देगी ॥ ६ ॥ 
अद्र नून॑ दशरथः सत्तवमाविश्य भाषते | 
न हिं राजा प्रिय॑ पुत्र विवासयितुमिच्छति ॥ १० ॥ 
फाई कहता--निश्चय ही महाराज दशरथ के सिर भूत सवार 
है, नहीं ते। ऐसे प्यारे पुत्र को वे चनवास कभी न देते ॥ १० ॥ 
निगणस्यापि पुत्रस्य कर्थ स्यादिप्रवासनम्‌ | 
कि पुनर्यस्य छोफेअ्यं जिते इत्तेन केवलम ॥११॥ 
कोई फहता--क्षेग अपने गुणद्दीन पुश्र के भी घर से नहीं 
निकाजते, फिर भ्रीगमचद्ध जी ने तो अपने सदावरण से यह 
केक जीत लिया है । धर्थात्‌ भ्रीरामचन्द्र ज्ञी संसार में सदाचारी 
कद कर प्रसिद्ध हैं ॥ ११॥ 
आनृश॑स्यमनुक्रोश! भरत) शील॑र दम! शमः | 
तन ५ 
राघवं शोभयन्त्येते पढ़गुणाः पुरुषपभस ॥ १२॥ 
केाई कहता -( फेवल सदाचार ही के लिये नहीं--अत्युतत ) 
शहिसा, दया, यथाविधि शास्रध्ययन, सत्स्वभाव, इन्ड्ियों का 
! भ्रुत॑--भनुष्ठनपयवप्तायिश्ञाश्रध्ययनम्रू | ( रा० ) * शीछ--सहस्व- 
भाव! ( रा० ) दम)--पाहोन्द्रिय तिग्रह:। ( र० ) ८ शमः--चित्निम्रहः । 
( रा० ) 
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मिम्नद, मत का निम्रह इन दूर गुणों से श्रीयमचद्ध जो शामित हैं 
अर्थाद्‌ श्रीयमचद्ध जी में ये हु गुण हैं ॥ १३ ॥ 
तस्मात्स्थापपातेन प्रजा; परमपीडिता; | 
ओदकानीव सलानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयाद ॥( है| 
ऐसे .( गुणी पुत्र ) ध्रीरामचद्ध जी क चत जाने से लोगों का 
वैसा ही महाकण हो रहः है, जेसा कि, प्रीपपकाल में ज्ञल के अभाव 
से जलमन्तुओों फे दाता है ॥ १३ ॥ 
पीडया पीडितं सब जगदस्यथ जगतते! । 
मूलस्येवापघातेन हृक्षः एपफलेपग: ॥ १४ ॥ 
कई कइंता-जगतति श्रोरामचन्द्र के कष्ट से सारा संसार 
फष्ट पा रद्या है । जैसे जड़ काटने ले फला फूला पेड़ छुल्ल ज्ञाता 
है॥ १४॥ 
42 ४ प्रमंसासे 
मूल होप मनुष्याणां घमंसारो महाद्युतिः । 
पु्ष फल च पत्र व शाखाश्ास्पेतरे जना। ॥ १५॥। 
प्रतनन्त कान्ति वाले और घर्मज्ञ श्रीरामचद्ध जो (चृत्त के ) 
जड़ स्वातीय हैं झौर अन्य ज्लाग (उस दृत्त के ) पुष्प, फल; पत्र 
शाखा आदि घ्यानीय हैं ॥ १४ | 
ते लक्ष्मण इब प्षिप्रं सपत्नीका! सवान्धवा: | 
गच्छन्तमतुगच्छामें येन गच्छति राघद! ॥ १६ ॥ 
अतणएव हम लेग भो लक्ष्मण क्री तरह, झपतनी ल्लियों का साथ 


ले, अपने भाई बन्दों सहित, श्लोरामचन्ध जी के पीछे पोहे शीक्र 
जॉँयगे॥ १६ ॥ 


प्रयस्चिशः सगगः ३६५ 


उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहणि च | 
एकदु/खसुखा' रामयनुगच्छाम धार्मिक ॥ १७॥ 
केई कहता -हम क्ञोग दाग वगीचा, खेती बारी और घर 
द्वार हैाड़, वरावर सुख दुःख सहते, धर्मात्मा भ्रीरामनन्‍्द्र जी के 
पीछे पोछे ज्ञाँयगे ॥ १७ ॥ 

[ नेट--धर द्वार छाढ़ कर जब लाग पक देंगे तब घरों की क्‍या दशा 
हगी, वही प्रजाजन भागे कहते हैं और साथ द्वी यद भी कहते हैं, कि जब हम 
पब भ्येध्या छोड़ चले जाँयगे, तब इमशान तुल्य पुरी में कैरेयी शास॥ करे ।] 

समुद्धतनिधानानि परिध्वस्तानिराणि च | 
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि' सवेश! ॥ १८॥ 
रजसाउभ्यवकीणानि परित्यक्तानि देवतैः* | 
मूषकेः परिधावद्धिरक्िलेराह॒तानि च ॥ १९ ॥ 
अपेतादकधूमानि हीनसम्माजनानि च | 
प्रनष्टवलिकर्मज्यामन्त्रहेमजपानि चे ॥ २० ॥ 
दुष्कालेनेव* भग्मानि भिन्नमाजनवन्ति च | 

' असत्त्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपच्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 

जिन घरों के हम त्याग देगें, उनमें धन नहीं रह ज्ञायगा, 
उनके भ्राँगन टूठ फूद जाँयगे, उनमें झन्न ओर घन रहने न पावेगा, 
उनकी र्मणीयता नष्ट हो ज्ञायगी, धूल गरदा भर आयगो, भ्रृह 


१ एकदुःखसुजाः-- समान सुखदुःखाः । ( गो० ) २ साराणि--धइ्वय्या- 
पनादीनि । ( गो० ) ६ दैवतै--ग्रहदेवतः । ४ दुष्काले--राजिक देविक 
क्षोमकालः | (रा०)... 
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देवता घरों से चल दंगे दोह लगाया करेंगे, धर सर में 
बित्र ही वित्न देख पड़ेंगे, उनमें जल की बृूद्‌ भी न देख पढ़ेगी। 
लिपाई पुताई न होने से मकान धुमेले और स्वच्छता रादित हो 
ज्ञायगे, उनमें वलिबेश्वदिव, होम, जप होता वंद' है। जायगा, उनमें 
हूटे फूरे वस्तन इधर उधर पड़े देख पड़ेंगे, मानों राजा ओर देव. 
के काप से वे दुदृशाग्रप्त दी रदे हों--ऐसे घरों से युक्त प्रयेष्यां 
का राज्यछुख, फैकैयी भागे ॥ १5 ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 
वन॑ नगरमेवास्तु येन गच्छति राघव! | 
अस्मामिश्र परित्यक्त॑ पुर सम्पद्मतां वनम || २२ | 
( काई कहता हमारी तो हबर से यद प्रार्थना है क्रि, ) जिस ' 
पन में ध्रीरामचन्द्र जी जाय वहां तो नगर वस जाय, और हमारी: 
हीड़ी हुई यह भ्रयेध्यापुरी चन है| ज्ञाय । (थर्थात्‌ चन बसे 
अयोध्या उञ्जड़े ) ॥ २२॥ 
विलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्चिण: | 
त्यजन्त्यस्मद्गयाद्वीता गा; सिंह वनान्यपि ॥२३॥ - 
हमारे सथ से सीत हो सर्पादि अपने विलों के, सृग श्रौर 
पत्ती पव॑त खज्ें का तथा हाथी एवं सिंह बनों के त्याग, इस 
अयेषध्यापुरी में आ कर बस ॥ २३ ॥ 
अस्तत्त्यक्त प्रपययन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च | 
दुणमांसफलादानां देश व्याल्मगद्विनम ॥| २४ ॥ 


प्रंपचतां हि केकेयी सपत्रा सहवान्धवे! | 
राघवेण बने सर्वे सहवत्स्याम निहेता)॥ २५ ॥ 


जा जि मल मे 
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हमारो जड़ी हुई इस प्रकार की पुरी में, जिप्तमें केवल धांस 


फूल, माँस और फल मिल सबोंगे श्र जे साँधों, स्गों और 


पत्तियों से भरो हुई होगी-फैकैयो अपने पुत्र और भाई दन्दों के 
सहित राज़तुख भागे और हम सव श्रीरामचद्ध जो के साथ घन 
में छुखपूर्वक्ष वास करें ॥ २४॥ २४ ॥ 

इत्येव॑ विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 

शुभआ्राव राम; श्रुथा च ने विचक्रेष्र्य मानसम्‌ ॥२३॥ 


यधपि भ्रीरामचनद्ध जो ने इस प्रकार की विविध वातें भ्रने . 
ज्ञागों के मुख से छुनते ज्ञाते थे, तथादि उनकी एन वातों के छुनने 


। से उनके मन में जुस सा भी विकार उत्द्ष नहीं देता था 0 २६ ॥ 


स॒ तु वेश्म पितुदंरात्केलासशिखरप्भम्‌ | 
अभिचक्राम धमात्मा मत्तमातड्भविक्रम! | २७ ॥ 
धर्मात्मा धीरामचनद जी धीरे धीरे मतवाले हाथी की तरह 
विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से, फेलाशश्शकु के समान एवं 
शेमित पिता जी के मवन की और जाने लगे) २७ ॥ 
विनीतवीरपुरुषं स प्रविश्य उृपालयम | 
ददशावरिथतं दीन॑ सुमनन्‍्त्रमविदृरतः ॥ २८ ॥| 
राजमहल के हार पर वीर लाग विनीत भाव से खड़े थे। 
भीरामचन्द्र जो उनके पास से श्रागे बढ़े और थोड़ी दी दर पर 
उदास मन खड़े हुए सुमंत्न का देखा ॥ २८ ॥ 
प्रतीक्षणणेधपि जन॑ तदा5प्त- 
प्नातरूप) प्रहसन्निवाय । 
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जगाम राग) पितर॑ दिव्ल्लु' 
प्तिनिदेश वि प्रवचिक्मीष ( 
तु्निदेश विधिवच्िकीषृ! ॥ २९ || 
वहाँ के लेग जे धोरामबद्ध जो के थाने की प्रतीत्षा कर रहे 
थे, खव के सव भोकाकुल होने के कारण खिन्न थे, उनके देख 
और मुसक्या, श्रोयमचन्द्र जी पिता के देखने और उनकी श्राज्ञा 
का विधिवत पालन करने के चक्के जाते थे ॥ २६ ॥ 
तू मैक््वाकमुते। मद्गृत्मा 
९ 
रामे गमिष्यन्यनमातेरूपम | 
व्यतिष्ठत पेक्ष्य तदा सुमन 
पितुमहात्मा म्तिहारणायंम | ३० ॥| 
दिश्वित राम-वियेग-जञनित दुःख से महाराज दशरथ के समीप 
जाते के पूर्व ऐच्वाकुसुत, महात्मा श्रीयमचन््ध जो ने बढ़े पुराने 
सुमंत्र के द्वार पर अपने आगमन की धुतना महाराज को देने 
के लिये, खड़ा हुआ देखा || ४० ॥ 
पितुर्निदेशेन तु धर्मचत्सले 
वनपरदेश कतबुद्धिनिश्रवः । . 
स राघवः मेक्ष्य छुमल्वमत्नवी- 
चिवेदयसागमन तृपाय मे ॥ ३१ ॥ 
इति चयस्रिशः सर्गः ॥ 


१ वलब--तल्मालितुरपिपूर्द पोदकालिकं सुमंत्र | ( श्षि० ) 


ऋतुश्तिशः सर्मः ३६६ 


परमंव्सल पिता को ध्राज्ञा को पूरी करने के लिये, वन ज्ञाने 
का निश्चय किये हुए श्रीरामचद्ध, खुमंत्र फे खड़ा देख, उनसे पैल्े 
कि, मद्ाराज़ के! हमारे थाने को दुचना दे दो ॥ ३१ ॥ 
प्रयोाध्याकागढ का तेतीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 


चतुस्त्रिशः सर्गः 


तत) कमलपत्राज्ष; श्याम निरुपमे# महान । 
उवाच रामस्तं सूतं पितुरास्याहि मामिति ॥ १ ॥ 
कमलपत्र के समान नेत्र वाले, श्याम अंग, उपमा रहित 
श्रीरामचन्द्र जो ने सुमंत्न से कहा कि, हमारे थाने को सूचना 
महाराज का दा ॥ १॥ 
से रामप्रेपितः क्षिपं सन्‍्तापकलुपेन्द्रिय; | 
प्रविश्य पति उते निःश्वसन्तं ददश है ॥ २॥ 
भ्रोरामचद्ध के भेत्रे हुए छुमंत्र ने तुरुत भोतर जा कर, 
बहाँ देवा कि, महाराज दशरथ शोक्र से विरुल उससे के रहे 
हैं॥२॥ 
'उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम | . 
तदाकमिव निसरतेयमपश्यज्जगतीपतिस ॥ ३ | 
«५. उस समय सुमंत्र ने महाराज को राहुप्रस्त छू की तरह 
धरथवा भस्माच्छादित अप्नि की तरह, अथवा अलरहित तड़ाग 
की तरह, देखा ॥ २ ॥ 
१ उपरक्तं--राहुम॒हत | ( गो* ) # पाठाल्तरे “ निरदरो | ” 
वा० रा०--२७ 
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आहेक्य तु महाप्राज। परमाकुलचेतसमर्‌ । 
राममेवानुशेाचन्तं सृतः प्रा्ललिरासदत्‌ ॥ ४ ॥| 
महापणिदत सुमंत्र ने भ्रीरामचन्द्र ज्ञी की घिन्ता से घिकल 
और भप्रत्यन्त घवड़ाये हुए महाराज दशरथ जी .का देख, हाथ जोड़ २ 
कर कहा ॥ ४ ॥ 
त॑ वधयित्वा' राजान॑ सूतः पूरे जयाशिषा । 
भयविक्ववया वाचा मन्दया इलक्ष्णमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
सुमंत्र ने प्रथम तो राजोचित प्रमिवादन किया, तदुपरान्त 
महाराज फी जय है। फद् कर, श्आधीर्वाद्‌ दिया। फिर डरते डरते 
वे धीमे खर से यह मधुर वचन बोलते ॥ ५ ॥ 
अय॑ स पुरुषव्याप्रों द्वारि तिष्ठति ते सुतः | 
व्राह्मणेम्ये। धन॑ दत्ता सब! चैवेपजीविनाम ॥ ६ ॥। 
हे मदारज ! ये पुरुषसिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं । ब्राह्मणों 
और पअपने नोकर चाकरों के! धन ओर सामान दे ॥ ६ ॥ 
से त्वा पश्यतु भद्व ते राम; सत्यपराक्रम! | 
सर्वान्युहृद आपृच्छय त्वामिदानीं दिरक्षते | ७ ॥ 


और सव सुहज्लनों से विदा हा, सत्यपराक्रम श्रीरामचद्र 
आपके दर्शन करने- के लिये थाये हुए हैं ॥ ७ ॥| 


गमिष्यति महारण्यं त॑ पश्य जगतीपते | 
इतं राजगुणें: सर्वेरादित्यमिव रश्मिमिः ॥ ८ ॥ 
१ बधयित्वा--पम्पूज्य-। (रा०) ३ पर्व--सृद्दोपफरणादिक । ( गो ) 


चतुर्ख्रिश! सगे: ३७१ 
... ज्ञिस प्रकार छुपे) भगवान्‌ श्रपो किरणों से सुशोमित दोते 
हैं, वेसे दी थ्रीरामचन्ध जो भी विविध प्रकार के राजावित गुणों 
से शोमित हैं। दे ग्रव शोध ही दृश्इकवन के जाँयगे। से है 
पृथ्वीनाथ | श्राप उनके दर्शन दीज्ञिये ॥ ८॥ 
से सत्यवादी धर्मोत्मा गाम्भीयात्सागरोपम; । 
आकाश इब निष्पड़ो नरेन्द्र) प्रत्युवाच तम् ॥ ९॥| 
सुमंत्र के ये वचन लुन, सथवादी, धर्मात्मा, गम्मीरतां में समुद्र 
के सप्ान और श्राक्षा। की तरह निर्मल, मद्ाराज दशरथ ने 
कहां | ६ ॥ 
मुमन्त्रानय मे दारान्ये केचिदिह मामका। | 
दारे परिहृतः सर्वेद्रष्टुमिच्छामि राघवम्॥ ॥ १० ॥ 
है सुमंत्र | इस घर में मेरी जितनी स्त्ियाँ हैं, उन सब के बुला 
का । में उन सर के सदित धोरापचन्द्र को देखना चाहता हैं ॥१०ी 
से।5न्‍्त;पुरमतीत्येव ख़ियस्ता वाक्यमत्रवीत | 
आया हयति वे राजाआम्यतां तत्र मा चिरम ॥११॥ 
यह खुब छुपंत्र भोतर गये और स्त्रियों से वाले कि, महाराज 
आपके चुलाते हैं--शीघ्र भाहये ॥ ११ ॥ 
एवमुक्ता; द्वियः सवा: सुमन्‍्त्रेण तृपाज्या | 
प्रचक्रमुस्तद्ववन भतृराज्ञाय शासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्ञव छुमंत्र ने उन सब स््ियों के इस प्रसार महाराज की श्राज्ञा 
छुनायी, तव अपने पति की थाक्षा से पे मदाराज के पॉस आने 
के तेयार हुई ॥ १२३ 


नानक कल निमीज न पकिकक न की लुक आंबऑ बल मलस॒इ/ईइम अमर प पं मर्म राम ाााााााााााााआ॥७॥ल्‍॥४७७४७७७७७७७७७७७॥७४्७७॥शशशनशन"८""एएए 
तर 
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अध सप्तशतास्तास्तु प्रमदास्ताम्रल्लेचनाः । 

कैसल्यां ] (४ (९ 

कैसल्यां परिवायाय शनेजग्मुधृतत्रता। ॥ १३ ॥ 
साढ़े तीन सो स्लियाँ जिनके नेत्र श्रीरामचन्द्र जी के घियेगजन्य 


कं. आ 5... सम, 


दुःख फे कारण रोते रोते लाल हो गये थे, फेशल्या को घेर कर 
धोरे धीरे मद्दाराज्ष के पास गयों ॥ १३ ॥ ु 
आगतेपु च दारेपु समपेक्ष्य महीपति: । 
उबाच राजा त॑ सूतं सुमनत्रानय मे सुतम ॥ १४ ॥ 
जब महाराज ने देखा कि, सव छ्िर्याँ था गयीं, तव उन्होंने . 
सुमंत्र को आज्ञा दी कि, है सुमंत्र | मेरे पुत्र के के भाशो ॥ १४ ॥ 
स सते राममादाय लक्ष्मणं मेथिलीं तदा | 
जगामाभिमुखस्तृण सकाश जगतीपते। ॥| १५ ॥ 
तब सुमंत्र जी श्रीरामरन्द्र, लक्ष्मण झोर सीता के साथ ले, 
शीघ्र महाराज के निकट चल्मे ॥ १५॥ 
स राजा पुत्रमायान्तं दृष्टा दरात्कृताश्नलिस । 
( $ 
उत्पपातासनात्तणमातः द्धीजन्संदृतः ॥ १६ ॥ 
उस समय, महाराज दूर ही से हाथ जोड़ें हुए श्रीरामचन्द्र का 
धाते देख, तुर्त पलंग होड़, द्धिय्ोँं सहित उठ खड़े हुए ॥ १६ ॥ 
से।उभिदुद्राव बेगेन राम॑ दृष्टा विशांपति! । 
( * 
तमसम्प्राप्य दुःख़ात; पपात झुवि मूछितः ॥ १७ || 
शोर भ्रीगमचन्द्र/जी के देख उनको छोर डे देग से 'दोड़े ; 
 किल्तु भीरामचन्द्र के पास तक न पहुँच, वीच ही में दुःखी द्वोने . 
के कारण घरांहुत दो, ज़मीन पर गिर पड़े ॥ ६७॥ 
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ते रामेअम्यपतत्ध्षिपं लक्ष्मणश्र महारथ । 
विसंत्ञमिव दु/खेन सशेक दृपति तदा ॥ १८ ॥ 
यह देख भ्रीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण ने बड़ी तेज्ञी से दोड़ 
कर, दुश्न्न श्रोप्शोरु से चेशशून्य से हुए मद्दाशल के उठा 
लिया ॥ ६८॥ 
खीसहस्निनादअ संजज्ञे राजवेश्मनि | 
हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमूछित) ॥ १९ ॥ 
उस समय वह राजमबन सहल्लां द्षियों के विज्ञाप से भर 
गया प्रोर उनके ध्राभूषणों की फमकार का शब्द उस रोने पीटने 
के फालाइल में दव गया ॥ १६ ॥ 
त॑ परिष्वज्य वाहुभ्यां तावुभी रामलश्ष्मणों । 
पयछे सीतया साथे रुदन्तः समवेशयन्‌॥ २० ॥ 
श्रोरामच्रद्ध श्रोर लक्ष्मण ने दोनों भुजञाओं का एकड़ कर, 
सीता सहिन सोते गाते महाराज को के ज्ञा कर, पलंग पर 
बैठाया ॥ २० ॥ 
अथ रामे मुहर्तेन लण्धसंज्रं महीपतिस | 
ः 
उवाच प्राख्ललिभूवा शेकाणवपरिप्लुतम्‌ ॥ २१॥ 
अब एक मुहूर्त वाद मद्दाराज सचेत हुए, तव भ्रीरामचन्ध जी, 
शोकसमुद्र में हुवे दुए महाराज दशप्थ से हाथ जोड़ फर 
बैले ॥ २१ ! 
आपच्छे ला महाराज सर्वेपामीश्वरोधसे ना | 
प्रस्थितं दृण्ठकारएयं पश्य ते कुशलेन' माम्‌ ॥२२॥ , 
१ कुृशलेन चश्लपेतिगेप: | ( गा० ) 
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है महाराज ! में भरापसे विदा होने श्रायो हैं। श्राप हम सबके 
स्वामी हैं। भव में दृशहकव्न के प्रस्थान करता हूँ।श्रव श्राप , 
मैरी पध्लोर एक वार कृपादृष्टि से देख ते ले ॥ २० ॥ | 
लक्ष्मणं चानुनानीहि सीता चान्वेति मां वनम्‌ | 
कारणेपहमि! 'तथ्येवायमाणों न चेच्छत! ॥ २३ ॥ 
जलत्त्मण ओर सीता के भी मेरे साथ ज्ञाने की धघ्ाज्ञा दीजिये 
क्योंकि मेने ध्रमेक कारण वतला, इन दोनों ही के मना किया, 
परन्तु ये दोनों यहाँ रहने को राज्ञी ही नहीं होते | २३ ॥ 
अनुनानीहि सर्वान्र! शेकमुत्सज्य मानद | 
, लक्ष्मण मां च सीतां व प्रजापतिरिव प्रजा। || २४ ॥ 
से दे महाराज | शोक के परित्याग कर, हम सब के बेसे ही 
' झ्ाद्वा दीजिये जेसे प्रजापति अपनी प्रह्गा को धाक्षा देते हैं ॥ २७ / 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुन्नां जगतीपतेः | क्‍ 
उवाच राजा सम्पेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ || २५ ॥ 


तब महाराज दशरथ, व्यप्रता रहित अपने पुत्र के वन जाने 
की ज्ञाक्षा को प्रतीज्ञा करते ज्ञान, उनको ओर हृपापुर्ण द्वृष्टि से 
देख, वाले ॥ २४ ॥ 


अहं राघव फेकेय्या वरदानेन मेहितः* | 
अयेध्यायास्ल्मेवाद्य भव राजा निग्रह्य मास ॥२३॥ 


है रामचन्द्र ! मुझे फेकेयी ने दरदान द्वारा धोखा दियादै। 


से तुम हुक्े वाँध कर ( गिय्फार कर ) बलपूर्षफ अ्रयाष्या के राजा 
वना | २६ | ह 


१ तथ्येः--परमार्थें: । ( गो० ) २ माद्िितः--चद्चितः । ( यो० ) 
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एवमुक्तो रृपतिना रामे धर्मभुतांवर! । 
प्रत्यवाचाज्लि कृत्वा पितरं वाक्यकेविद। ॥२७॥ 


महाराज का यद वचन सुन धर्मघुरन्‍्धर और वातचोत करने 
में घेठ्ठ श्रीरामचन्ध जो हाथ जाड़ कर, पिता से बाले ॥ २७ ॥ 


भवान्वपंसहस्ताय पृथिव्या रपते पति: । 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे काये लवयाप्तृतम्‌ ॥२८॥ 
हे मद्दाराज ! ( परमात्मा कर) आप श्रागे और भी हज़ारों 
वर्ष की ध्रायु पा कर, पूथिवों का पालन फरते रहैं। में झापके 
मिथ्यावादी बनाना नहीं चाहता । में प्रवश्य धन में वास 
करूंगा | २८॥ 
नव पश्च च वर्षाणि बनवासे विहत्य ते | 
पुनः पादों ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्त नराधिप ॥ २९ ॥ 
है मदाराम | घनवास में १७ धर्ष बिता और श्रपनी 
प्रतिष्षा पूरी कर, पुनः आपके चरण पकट्ठ गा। प्रथवा प्रणाम 
करूँगा ॥ २६ ॥ 


रुदत्ाते; प्रिय॑ पुत्र॑ सत्यपाशेन संयतः | 
फैकेय्या चाद्रमानस्तु मिथा' राजा तमग्रवीत ॥३०॥ 
सत्यरूपी पाण में वे, और इशारे से कैडेयो द्वारा प्रेरित 
है, मद्दाराज भात॑ है और रोदन करते हुए श्रोगप्रचद्ध जो से 
बै।ले ॥ ३० ॥| 
१ मिथः--रद्ृत्ति | ( ग्रो० ) 
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श्रेयसे! हृद्धये' तात पुनरागपनाय च । 
गच्छखारिए मव्यग्र। पन्‍्थानमकुते भयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
है वन्‍स ! पारलोक्िक सुस्त श्रौर इस लेक के यश आदि फल 
की प्राप्ति, तथा फिर यहाँ लौट आने फे लिये तुम श्रव्यप्न मन से 
वन ज्ञाओं । मार्ग में तुम्हारा कल्याण दो ओर तुम्हें किसी भी 
वनेले जीच जन्तु का भय न हो ॥ ३१ ॥ 
परभाभिमनसस्तव 
न हि सत्यात्मनस्तात ह 
विनिवतेयितु बुद्धि! शक्‍्यते रघुनन्दन ॥ ३२ || 
है श्रीरामचन्द्र ! तुम सत्य फे पालन में तत्पर ओर धर्मकार्य 
ने में दत्तचित्त हो, अतः तुमके इनसे हटा कर, दसरे मार्ग पर 
चलाने को घुद्धि ( केवल मुझ्कीर्मे नहीं प्रत्युत ) किसी में नहीं 
है॥३२१॥ 
अद्य त्विदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ स्वथा | 
एकाहदशनेनापि 
एकाहदशनेनापि साधु" तावच्नराम्यहम || ३३ ॥ 
परन्तु भाज की रात तो क्रिसी तरह रह ज्ञाओ। भला पक 
दिन तो और तुम्हारे साथ रहने का छुख में भे।ग लूँ ॥ ३३ ॥ 
मातरं माँ व सम्पर्यन्वसेमामद्र शवरीम | 
तर्पितः* सवकाम/*लवं श्व! काले साथयिष्यप्ति' ॥३७॥ 
? श्रेयतें--पारक्ाकिकफछायथ । (गे ) २ चद्ये--ऐदिकफलाय । 
(गो*० ) - अरिष्टं >-शुभ | ( गो छ ) ०१ साधइ+--सुर्त | ॥।' गों० )५ चहामि-- 
वसामि । ( गो” ) ६ तपितः--ममातृप्तित्राप्त। | ( शि० ) ७ सर्वकामे+-- 


इच्छाविषयभतेः | ( शि० ) ८ काले--प्रातःकाले । ५ स्राधयिष्यसि - गसि- 
प्यसि | ( गो* ) 


चतुल्निशः सर्गः ३७७ 


मेरी प्रोर अपनी माता की श्रोर देखो झोर श्राज की रात 
यहीं रह जाग्री। रात में में अपनी साथ पूरी कर लूँगा, तव तुम 
सवेरा होते ही कल वन चले जाना ॥ ४४ ॥ 


दुष्करं क्रियते पुत्र सबंया राघव ल्या | 
मत्मियाथ' प्रियांस्यक्ता यद्यासि विजन वनम्‌ ॥३५॥ 
है वत्स | तुप्र ऐसा दुष्कर काम कर रहे हो जैसा और कोई 


नहीं करेगा कि, हमारा परक्ाक बनाने के लिये तुम प्रपने सब 
प्यारे जनों का छोड़ विजन वन की जाते है। ॥ ३४ ॥ 


न चेतस्मे प्रियं पत्र शपे सत्येन राघव । 
उन्नया' चलितरस्रस्मि स्िया छन्तापिकरषपया ॥३९१॥ 


है वत्स | में पत्य की शपथ खा कर कहता हूँ कि, मुझे तुम्हारा 
उन ज्ञाना कभी श्रम्िमत नहीं है। पर क्या कूँ--इस कैशैयी की, 
जे भस्म से हिपी हुईं श्राग को तरह ( भयडुर ) है, छल भरी 
चाल में में था गया ॥ ३६ ॥ 


वश्वना या तु लब्धा मे तां त्व॑ निस्ततुमिच्छसि । 
अनया हत्तसादिन्या केक्रेय्याभिप्रचोदित) ॥ ३७ ॥ 
में कुलकलड्िनी केकेयो के जिस ऋलजाल में पड गया 
हैं, उसे तुम इसके कहने में आ, पार करना चाहते हो। अर्थात्‌ में 


तो इसकी वातों में फसा ही हूँ, तुम फ्यों फसते हो, या मैं तो इसके 
पोते में आ चुका, तुम इसके धोखे में कणें श्राते हा ॥ ३७ ॥ 


१ मत्यियाथें -ममपरलेकत्रियाथ । ( गे।० ) २ छन्नया--गूहामि- 
प्रायया । ( गो ) 4 चलित,--खाधीनत्वाइछन प्राप्त: | ( यो ) 
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न चैतदाश्रयतम यस्त्व॑ ज्येष्ठ; सुते! मम | 
+ पितर कतंम्रिच्छसि 
अपानृतकर्थ॑ पुत्र पितर कतृग्रिच्छसि ॥ रे८ ॥ 
है वत्स ! इसमें आश्वय की कोई वात नहीं कि. ठुम मेरे 
ब्येठपुत्र हो, अतः तुम अपने पिता का सत्यवादी ठहराया चाहते 
दो ॥ ३८ | 
पितुराते 
अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरातेस्थ भाषितम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह प्रात्रा दीने वचनमत्रवीत्‌.॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार थ्रति दुःखी पिता के वचन सब, लक्ष्मण सहित 
भीरामचन्द्र जी दीन हो वाले || २६ ॥ 
प्राप्स्यामि यानव गुणान्की मे खस्ताव्यदास्यति | 
अपक्रमणमेवात; सबंकामरई हणे ॥ ४० ॥] 
हे पिता ! ( यदि में आपके कथनाठुसार रह जाओ तो ) श्राज 
पुक्के राजाचित सव पदार्थ व छुत्र यहाँ मित्र जायंगे; किन्तु ऋले 


छुके ये पदार्थ कान देगा, अत्तः में अब सव के ३दले आपसे तुरन्त 
वन जाने की धाज्ञा माँगता हूँ ॥ ४० ॥| 


[ नेद--''तिलक” टीकाआर ने इस शहोक के प्रधम पाद का अर्थ यह 
किया है, आज उन जाने से प्रतिज्ञापलन रूपी जे पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा 
वह फ़ूछ कल जाने से कभी आप्त नहीं है। सकता । '' श्रद् प्रयाणेवति यानुणात्‌ 
प्रतिज्ञापलनन घमंढपान्‌ प्रात्प्यामि श्वोगमने कत्तदान्दात्यति प्रत्युता- 
घर एव 89 | ] 

इय॑ं सराष्ट्रा सनना धनधान्यसमाझुला | 
मया दिखषप्ठा बसुधा भरताय मदीयताय ॥ ४१ ॥ 
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बव श्राप मेरो छोड़ी हुई घन धान्य प्रोर भनुष्यों से भरी 
पुरी, विविध राज्यों से घिरी पृथिवी भरत को दे देजिये ॥४१॥ 
वनवासक्ृता बुद्धिन व मेज्थ चलिष्यति | 
यस्तुष्टेन बरो दत्त! कैकेय्ये बरद लगा ॥ ४२ ॥| 
क्योंकि मैंने वन जाने के विषय में जे निश्चय किया है वह 
ठल् नहीं सकता। है वरद्‌ ! श्पने सम्तुर द्वो ऐसा वर केक्रैयी 
के दिया ॥ ४२ ॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्व॑ भव पार्थिव | 
अहं निदेश भवते यथेक्तमनुयालयन्‌ ॥ ४३ ॥ 

* झतः दे प्रथिवीनाथ ! प्राप मुझे भ्राज्ञा दीजिये और शाप 
सम्पूर्णतः सत्यप्रतिज्ष हजिये। भापने जैली थाज्ञा दी है, तदूहुसार 
में उसका पालन करूँगा ॥ ४३ ॥ 

चतुदंश समा वत्स्पे बने वनचरे! सह | 
मा विमश्ञों बसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मैं तपत्वियों के साथ चादह वर्ष तक चन में रहूँगा। भाप भरत 
के राज्य देने में कुछ भी विचार मत पल्लढिये ॥ ४४॥ 
न हि मे का्झ्षितं राज्य सुखमात्मनि' वा प्रियसर | 
यथानिदेश कत' वे तवेव रघुनन्दन ॥ ४५ ॥ 


क्योंकि श्राप की प्राज्ञा का प्रतिपालन करने के समान मुझे 
न तो राज्य की चाहना ही है श्र न मुझे अपने मन में किसी 


सुख की हो चाहमना है ॥ ४४ ॥ 
) आत्मनि--मनसि | ( गो ) 


3८० ग्रयाध्याकाणदे 


अपगच्छतु ते दु/खं मा भूवाष्यपरिप्ठुत: 
न हि क्षम्यति द्षः समुद्र! सरिता पति! ॥ ४६ ॥| 
शाप रदन न कीजिये ओर दुःखी न हुश्षिये । सत्ता नदियों का 
स्वामी दुघंषे समुद्र भो कमी छुच्च दाता है ॥ ४५ ॥ 
नैवाई राज्यमिच्छामि न सुख न च मयिलीम | 
सर्वानिमान्कामान्न खर्य नेव जीवितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हे महाराज ! श्धिक तो में कया कहूँ ! में राज्य, छुख, आनको 


लामर सल्याभच्छझाम नाडूत पुरुषपृधष | 
प्रत्मक्षं! तव सत्येन सुक्ृतेन च ते पे ॥ ४८ ॥ 
इन्तु हैं पुरुषात्तम : में मिश्चामाएण से छुझा, आपके सत्यवादा 
करना बाहता हैं। आप देवता रूप हैं, आपके सामने में अपने 
छुक्तत ओर सत्य की शपथ खा कर ये दातें कह रहा हूँ। मेरे इस 
कथन में ज़रा सा भी ऋूठ या वनावठ नही है ॥ ४८ ॥ 
न व शरक्य मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभे | 
न शारक्क घारयसन न हि मे्जरत विपयेय! ॥४९॥ 
दे ठात ! हे प्रभा ! ( रात भर की क्या चलाई ) में अइ एक 
ज्ञण भी यहाँ नहीं टहर सकता। ( मेरों आपसे धार्थत्रा है कि, ) 


श्राप मेरे लिये झधीर न हों! क्योंकि पनयादा सम्बन्धी मेरे सदुल्य 
मतल मर सी झन्‍्तर नहीं पर सकता | ४६ ॥] 


! प्रचक्ष--अत्यक्षदवन् तत्य तवशद्धिधो । ६ गोल ) 
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अर्थिते हस्मि कैफेय्या बन॑ गच्छेति राघव | 
गया चोक्त॑ त्रजामीति तत्सलमनुपालये ॥ ५० ॥ 

. अब कैकेयो ने मुक़्से कहा कि, रमचद्ध तुम धन आधी 
तब मेंने कहा कि अच्छा में वन जाता हूँ । ध्तपव अपने इस 
कथन के सत्य का भी पालन करना मुझे प्रावश्यक है ॥ ५० ॥ 

मा चोत्कण्ठां क्ृथा देव बने रंस्यामहे वयम | 
प्रशान्तहरिणाकीणं नानाशइुननादिते | ५१ ॥ 
है देव | आप ज्ञग भी न घबड़ाये | में ऐसे वन में रहूँगा 
जहाँ शास्त चित्त हिरन विचरते हैं और अनेक प्रकार के पत्तियों 
की वेलियाँ सुनायी पड़ती हैं ॥ ४१॥ 
पिता हि देवतं तात देवतानामपि स्पृतम | 
तस्माहेवतमित्येव करिष्यामि पितुबंच! ॥ ५१ ॥ 
है तात | पिता देवतामं $ भी देवता होते हैं। अतः आपके 
परम देवता समक्त में ग्रापकी श्ाज्ञा का पालन करूँगा ॥ ५२ ॥ 
चतुदंशसु वर्षेपु गतेषु नरसत्तम । 
पुनद्रंध््यसि मां प्राप्त सन्‍्तापोज्यं विम्वुच्यताम्‌ ॥५३॥ 
है नरसत्तम ! जब चौदद वर्ष पूरे हो जाँयगे, तब में फिर यहाँ 
था ही जाअँगा | अतः आप मेरे लिये ध्यव दुःखी न हों ॥ ४३॥ 
येन सन्स्तम्भनीयेयं सवे| वाष्पगले जनः | 
स॒ तव॑ पुरुषशादूल किम विक्रियां गतः ॥ ५४ ॥ ' 
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इस समय आपके दचित है कि, इन ज्ागों के ले! रुरत कर 
रहे हैं समझता दुछा कर शान्त ऋरें। से हैं पुरपसिह ! भ्राप 
(इस समय ) स्वयं दुःखो क्यों हो रखें दे? (६ अबांत ग्रापका 
कर्चव्य है कि, जाप इन लोगों के समस्याते ते कि स्वयं सदन 
कर ) ॥ ४४ ॥ 
पुरं च राष्ट्र च महदी व क्ेवछा 
गया विसष्ठा भरताय दीयताम्‌ | 
अहं निदेश भवतेाउनुपालय- 
न्वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥ ५५८ || 
मैं अवाध्यापुरी ओर पूथिदी के राज्य के दोड़ कर जाता हूँ | 
झाप इसे मरत की दे दोजिये । में आपकी शाद्वा का पालन करता 
इुआ, वहुकाल तक वनवास करने के लिये ज्ञाअंगा ॥ ४५ ॥| 
मया निछष्ठां भरता महीमियां 
स्ेलख॒ण्टां सपुरां सकाननाम्‌ ! 
ज्िवाँ' सुसीमा मजुशास्तु केवर्ल 
'ल्या यदुक्त इपते तथास्तु तह ॥ ५६ ॥ 
पर्वतों ओर दसों से भेम्ायमान, नगर आर प्रार्मों से 
मरी पूरी श्रोर राज़कल्याणकारिणों इस पुृथिदी का भरत ज्ञी 
चंशमर्यादा के पनुसार केबल शासन करें, यह इसलिये कि 
जिससे धापने जैसा कहा है वेसा हो हो। अर्थाद आपका दिया 
दुआ वरदान सत्य दो। (इससे यह ज्वति निकलती है फल, 


१ शिवातु-रामकल्याणकारणीएु | ( झ्वि० ) हे प्रीमाउु--म्रनु्ंद् 
मर्यादा सुछ्ठ स्थित मरत+-] ( शि* ) 
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श्रीरामचन्द्र ज्ञो राज्य पर अपना स्वत्व नहीं छोड़ रहे, किन्तु 
पिता की प्राज्ञा पालन करने के प्रस्थायी एप से भरत के 
शासन भार मात्र दे रहे हैं। इसीके प्रनुसार भरत जो ने भी 
नन्दिम्नाम में रह कर, प्रतिनिधि रूप से १४ चर्ष तक राज्य किया 
था )॥५६॥ 


न मे तथा पार्थिव दीयते मने 
महत्सु कामेपु न चात्मन! प्रिये | 
यथा निदेशे तव शिष्ठसम्मते 
व्यपेतु दु।खं तव मत्कृतेषमप ॥ ५७ || 
है राजन ! मुझे अच्छी भ्रच्छी भाग व छुलकर वस्तुश्रों को 
रुचि नहीं है। न मुझे किसी प्रीतिकर वस्तु की चाहना है। 
मुझे तो केवल सज्ञनों की सराही हुई आपकी थ्राज्ञा का पालन 
करना ( सब्र से बढ़ कर ) रुचिकर हैं! भ्रतः मेरे लिये आपके 
जे दुःक्ष द्वो रद्या है, उसे ध्यागिये ॥ ४७ ॥ 
तददय नेवानप राज्यमव्ययं 
न सवकामान्न सुख न मेथिलीगू । 
न जीवित त्वामनतेन येजय- 
न्वणीय सत्य व्रतमस्तु ते तथा ॥ ५८ ॥ 
है राजन | आपका मिथ्यावादी सिद्ध कर न तो शत्तय्य राज्य 
न धतुलनीय सुख. सम्पत्ति, न पृथिवी, नः जानकी जी घोर न 
ग्रपता जोवन ही मुझे भ्रपेत्तित. है । किन्तु में ते यद चाहता हूँ 
कि; ध्रापका सत्त्नत-पूरा हो | धर्थात्‌ श्राप संसार के आगे सत्य- 
वादी कदलाते रहें ॥ ५४८ ॥ 


३८७ प्रयाध्याकायडे 


फूलछानि मूछानि व भक्षयलने 
गिरीभ पश्यन्सरितः सरांसि थे | 
वन प्रविश्येव विचित्रपादपं 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निईति! ॥५९॥ 
में फल मूलों के खा और पर्वतों, नदियों एवं सरोवरों की 
देखता हुआ भाँति भाँति के दुत्तों से परिपूर्ण वन में जा, छुखी 
होऊँगा। आप प्रसन्न हजिये ॥ ४६ ॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिषत्रः 
शान) हुःखेना च ताम्यमानः | 
आलिह्वय पुत्र॑ छुविनए्टसंत्ञो 
मेह गता नेद्र चिचेष्ट” किख्ित्‌ ॥ ६० ॥ 
यह छुन महाराज दृशस्थ, क्लेशित एवं शीक् तथा दुग्ख से 
सन्तप्त हो, श्रीरामचद्ध ही के हृदय से लगा, मूद्धित हो भूमि पर 
गिर पढ़े । उस समय उनके छुछ मो होश न रहा । वे मोद्द के 
आ्त इुएणव| 5० | 
देव्यस्ततः संरुरुदु) समेता- 
स्तां बजंयित्ा नरदेवपत्रीम । 
रुवन्सुमन्त्रोंजपि जगाम मृछों ५ 
शहाक्ृत तत्र वभूव संस || ६१ ॥| 
इति चतुल्लिणः सगे ॥ 


! लिवर ति;--सुझ् | (गो०) २ झोका--त्वग्दाहमलाइकः शाकः | (गो०) 
३ दुर--अन्तव्यंथोत्यादुर्क 7 ( यो० ) ४ नविचेष्--नच्ेइतेल्स । (गो० ) 
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कैफैयी का दाह वहाँ ग्रार जितनी रानियाँ थीं वे सब की सब 
विल्लाप कर रोने लगीं | वूढ़े सुमंत्र भी मूत्रित ही गये। राजभवन 
में सर्वत्र द्ाह्यकार होने लगा | ६१ ॥ 
थ्रयेष्याकायड का चेतीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


, , किन 


पप्नुत्रिशः सगे: 
ततो निर्धूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासक्ृत्‌ । 
पार्णि पाणा विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटाप्य च ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर ( कुछ काल वाद सुमेंत्र की पूर्व भज़ हुई ) पे शोध 
से प्रधीर है, वारवार लंबी लंबी साँस लेने लगे, दाँत किट- 
किदाने लगे झोर हाथ मलने लगे ओर सिर पीटने लगे ॥ १॥ 
लेाचने केपसंरक्ते वण! पू्वोचित जहत्‌ | 
केपाभियूत) सहसा सन्तापमशु्भ गत) ॥ २॥ 
मारे क्रोध के उनकी दोनों आँखे लाल हो गयीं, शरोर का 
रंग बदल गया | सहसा होध के वश दो, थे वहुत दुःखी हुए ॥ २॥ 
मन! समीक्षमाणश्र सृते दशरथस्य सा । 
कृम्पयत्रिव कैकरेय्या हृदय॑ वाकछरे शिते। ॥ ३े ॥ 
|, बर्ण--दैहकामत । (गो० ) २ पूर्वोचितं--पूर्वाभ्यल्तं । (गो ) 
६ अशुभ--तोम । ( गो० ) ४ मनः समोक्षमाण/--ऐैकेयीविषयश्नेहरदित 
तानब्रितयेः | ( मो ) 


धा० [०-२५ 
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यह देख कर कि, महारात़ दशरव के मन में केकेयी का ऋव 
छठ भी आदर नहीं रहा--छुमंत्र वाण के समान तोच्ण दचनों से 
फैफेशी के हृदय के छेद ऋर मानों कंपाने लगे ॥ ३ ॥ 


'बाक्यवर् रसुपसनिर्मिदलिव' चाणुगे! । 
कैकेय्या! स्वमगाणिः सुम्न्त्र! प्रत्यभापत | ४ ॥| 
ज्ञिस प्रकार तेज्ञ वाग शर्यर में पंठ शरीर के ममत्यज्ों की 
चीर कर खोल देता है, उसी प्रकार छुमंत्र ने बचन रुपी वाणों से 
: बैकरैयी के वे दोप प्रकद झिये, जा वढ़े मर्मस्पर्शी थे अर्थधाद फेक्ेयो 
के मन में चुमते थे ॥ ४ ॥। 
, यस्यास्तव पतिस्थक्तो राजा दशरथ खबम | 
भेता सदस्य जगत; स्थावरस्थ चरस्यथ च ॥ ५॥ 


+मील &। 


शदायत्तम पलक की. विख्विसव देदीह व्चित 
ने शकायतम क्रिश्चितव देवीह दिच्यते ! 
पतिप्नी ल्वामहं मन्पे कुलप्नीमपि चान्ततः | 5 ॥ 
सुमंत्र ते कद्ा, दे देचि ! नूने अपने पति महाराज दशरथ ही 

के, जे! चराचर जयंत के पालन पायण करने वाले हैं, त्याग 
दिया, ठद तेरे लिये ( संचार में) ओर कैौन सा धनकरना काम 
करने के बाकी रहा | इम्तेते में तफ्के न केवल पत्ति की हत्या करने 
चाल्ी,प्रत्युत छुल का नाश करने वाली भी मानता हूँ || £॥ $ ॥ 

यसहेन्रमिवाजय्यं दुष्प्कम्प्पमिदाचकम |... 

महादधिमिवानाश्य सन्‍्तापयसि कमथि। ॥ ७ ॥| 


१ वाक्यवर् +--वाब्सांई; [प्रि० ) २ निर्मिन्दन--प्रकाशयन ! 
है गो* ) ३ सर्माणि--मर्मेनुत्यानदापान । ( गो ) 
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जे महाराज दशरथ, इद्ध के समान पजत्य॑ शोर पर्वत की तरह 
फभी तज्ञोंत के प्राप्त न दिने वाले हैं उनके तू अपनी करतूतों से 
सन्तप्त कर रद्दी है॥ ७॥ 


माध्यमंस्था दशरथ भतार वरद॑ पतिम । 
पे 4 
भतरिच्छा हि नारीणां पुत्रकेव्या विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
फैफेयो ! तू ऐसे वर देने वाले श्पने स्वामी महाराज दशरथ 
,का ध्पमांन मत कर । क्योंकि करोड़ पुत्रों के स्नेह से भी वढ़ कर, 
स्री के लिये अपने पत्ति की इच्छानुसार चलना है ॥ ८ ॥ 
यथावये हि राज्यानि पराप्तुवन्ति दृपक्षये । 
इक्ष्याकुकुलनाथेअस्मिस्तरलेपयितुमिच्छसि ॥ ९॥। 
देख, राजा के मरने पर राज्य का मालिक (अवत्थातुसार) ्येष् 
पुत्र होता है। इस प्राचीन ( इच्चाकुकुल की ) भ्रथा का इच्याहु- 
कुल के स्वामी महाराज दशरथ के जोवित रहते ही तू ( भरत को 
राज्य दिला कर ) मेंद देना चाहती है ॥ ६ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनीम | 
बय॑ तत्र गमिष्यामे यत्र रामे गमिष्यति | १० ॥ 
ग्रच्क्को वात है--तेरा पुत्र भस्त राज्य करे, दम क्षाग तो वहीं 
श्ञायग, जहाँ भीरामचन्द्र जी जायगे ॥ १० ॥! 
न हि ते विपये' कश्रिदब्ाह्मणों* लक । 
तारश त्वपमर्यादम कम चिकीषसि ॥ ११ ॥ 


१ विषये--दैशे । ( गो ) २ प्राह्मगहति सत्पुदपक्मान्नोपकक्षए । 


इ्ेद८ अयेध्याफाणडे 


तेरे पुत्र के काम ही राज्य में कोई भी भला आदमी न रह 
ज्ञायगा । क्योंकि तू ऐसी श्रम्नर्यादा का करने पर उतार है ॥ ११ ॥ 


आश्येमिव पश्यामि यस्यास्ते हत्तमीव्शस | 
आचरन्ता न विहृता! सद्यो भवति मेदिनी ॥ १२ ॥ 
पक्के वड़ा थाश्चर्य है कि, तेरे इस दुष्टाचरण के देख, फोसन 
जमीन उ्यों नहीं फठ आती ॥ ११५॥ 
अहात्रह्मर्पिसष्टा# हि ज्वलन्तोर भीमदशना। | 
धि्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रताजने स्थिताम्‌ ॥ शे॥| 
जब तु श्रोगमचद्ध जी के वनवास देने दे उच्चत हुई है, तव 
वशिष्ठादि महषियों का तीव और मयक्लर थिक्कार रुप वाऋदण्ड 
तुझे न क्यों नहीं कर डालता ॥ ११॥ 
आम छित्वा छुगरेण निम्बं परिचरेत्त या 
यश्रनं पयसा सि््धेल्नेवास्य मधुरो भवेत ॥ १४ ॥ 
कैम ऐसा ( मूर्ख ) मनुष्य द्वोगा, जे मधुर फल देने वाले 
आम के पेड़ के कुल्हाड़ी से काठ, उछ कहुवे नीम के पेड़ के 
सींचेगा, जे दूध से सींचने पर भी, कभी मीे फल नहाँ दे 
सकता ॥ १४ ॥ 
अभिजातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथेव च | 
न हि निम्पात्सवेस्क्षोद्रं छोके निगदितं वच॥ ॥१५॥ 


443५५ .+++++ ७... ७०७+आ-.५॥>७+फ-पं-फ न्याय परमार 


१ विवता--दविदी्ण | (गो० ) ३२ मसह्ा्ह्र्पिसिः--वप्चिष्टादिसि: । 
गो० ) ३ ज्वठ्स्त:--तीतराः | # पाठान्तरे--' शुष्टा था | * 
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कि जे कहा करते हैं कि, नीम फे घुत्त से शहद नहीं चूता, 
से इसे में भी मानता हैँ । यही कारण है कि, तेरी माता जैसी थी 
वैसी ही तू भी है॥ १४ ॥ 
तव मातुरसद्ग्राहं विद्यः पूरे यथा श्रुतम | 
पितुस्ते वरद! कश्रिददों' बरमनुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेरी माता का पापकर्म घुसे माक्तम है, में पहले उसे ज्यों 
का त्यों छुन चुका हैं। किसी परदान देने वाले योगी गा्धर्व ने तेरे 
पिता को एक यह उत्तम धर दिया था ॥ १६ ॥ 
सवभूतरुत॑* तस्मात्सज्ञज्े वसुधाधिपः | 
तेन तियेग्गतानां च भूतानां विदितं बच! | १७॥ 
कि, ठुम सब ज्ञीवों की बाली समस्त लिया करेगे। इस चर 
के प्रमाव से तेरे पिता पत्तियों की भी बेली समझाने लगे ॥ १७॥ 
ततो जुम्भस्प शयने विर्तादूभूरिव्रसः । 
पितुस्‍्ते विदितों भाव; स तत्र वहुधाइसत्‌ | १८ ॥ 
तेरे पिता पक बार क्ेदते अत्यन्त अमकदार ( प्रर्थाव ) समय 
सुनहले रंग की किसी चेंटी की वात चीत छुब और उसका 
थ्राशय समझ वहुत हँसे ॥ १८॥ 
तत्र ते जननी करद्धा मृत्यु पाशमभीष्सती | 
हास॑ ते ठपते साम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥| 


! फद्चितू--येगीगस्धव इतिभ्रतम | (गे।०) १ झुतं--श5्द । (गोण्) 
३ जुम्भत्य--पिपीलिका विशेषत्य । ( गो ) 
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इस पर तेरी माता वहत क्रद्द हुई ओर अपनी ज्ञान दे देने 
की धप्की देती हे बेली-दहै राजन | भें आपके हंसने का कारण 
ज्ञानना चाहती हैं॥ १६ ॥ 
तृपश्रोवाच ता देवीं देवि हंसामि ते यदि | 
ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति, न संशय) || २० ॥ 
इस पर राज्ञा ने कहा, दे देवि | यदि में अपने हसने का कारण 
कहूँ, तो में तुरन्त मर ज्ञाऊगा | इसमें सन्देह नहीं ॥ २० ॥ 
पाता ते पितरं देवि तत। केकयमत्रवीद । 
शंस मे जीव वा मा वा ने मामपहसिष्यसि ॥ २१ ॥ 
यह छुन तेरी माता अपने पति राजा केंकय से वाली-छुम 
चाह ज्ीप्रो चाहे मरे, किन्तु अपने हंसने का कारण पके वत- 
लाश | क्योकि ( यदि तुम मर भी गये तो ) श्यागे फिर तो मेरा 
उपहास न करोगे ॥ २१ ॥| 
प्रियया च तथाक्त; सन्केकयः पृथिवीपति! । 
तस्मे त॑ वरदायाथे कथयामास तत्वत) ॥ २१ ॥ 
प्यारी रानी के इस प्रक्वार कहते पर राज्ञा केकूय मे वह सारा 
हाल ज्ञा कर, वर देने वाले योगी से कहा ॥ २२ ॥ 
तत; से बरदः) साधू राजानं पत्यभाषत | 
प्रियतां ध्वंसतां! वेयं मा क्ृथास्त्व॑ महीपते ॥ २३ ॥ 
तव डस वर देने वाले साधू ते राजा ले कहा -है राजन | तेरी 
रानी भले ही मर ज्ञाय, या श्रपने वाए के घर चली ज्ञाय, पर तू 
ऐसा कभी मत करना ॥| २३ ॥ 


! ध्वंघ्रवांवा--( क ) ख्पिन्रादिसमीपं गच्छतु । (० ); (ख) 
.खाधिकारात्मच्युतादात्‌ | (गा० ) 
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से तच्छूत्ा वचरतरय प्रसन्नगनसे तप) । 
मातर ते 'निरस्पाशु विजहार कुबेरबत्‌ ॥ २४ ॥ 
यद्द सुन, राज़ा फेकय ने प्रसन्न मन से तेरी माता फा परित्याग 
फर दिया और स्वयं कुवेर की तरह विहार करने लगा ॥ २४ ॥ 
तथा त्वमपि राजानं दुजननाचरिते पथि। 
असद्ग्राहमिमं मेहात्कुरुषे पापद्शिनि || २५॥ 
है पापिप्ठा | इसी प्रकार तू भी दुर्जनों के मार्ग का पनुसरण 
फर, महाराज के धोखा दे कर, उनसे धुरा काम करवाती है ॥ २४॥ 
सत्यथाद्र प्रवादाध्यं छाकिक! प्रतिभाति मा | 
पितन्समजुनायन्ते नरा मातरमद्नना; ॥ २६ ॥| 
लेग ठीक ही कहते हैं कि, लड़के अपने पिता के सवभाष के 
शौर लड़कियाँ प्रपनी माता के खभाच की दुध्आ करती हैं। धर्थात्‌ 
लड़कों का स्वभाव अपने वाप जैसा और लध्षकियों का अपनी 
माता जैसा हुआ करता है॥ २६ ॥ 
नेव॑ भव गृहाणेद॑ यदाह वस॒धाधिपः 
भत्तरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिभेव ॥ २७ ॥ 


देख तू अपनी माता जैसी मत घन ओर महाराज का कहना 
कर | अपने पति के फथनानुसार चल कर तू हम लेणों फी रक्ता 
कर ॥ २७ ॥ 


मा ल॑ं प्रोत्साहिता पपदेवराजसमप्रभम्त | 
भतार छोाकभतारमसद्धगंम्रुपादधा। ॥ २८ ॥ 


१ निरस्य--परित्यज्य । ( ग्ो० ) 
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तू, पापों से प्रोत्साहित हो कर, इद्ध के समान और महुष्यों के 
राजा, प्रपने पति से यह पअधम का काम ( बड़े के सामने छोटे के 
राष्य ) मत करवा ॥ २८ ॥ 
ने हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः | 
श्रीमान्द्शरथे राजा देवि राजीवछेचन! || २९ ॥ 


ज्येप्री दान्य! कर्मण्यः खधमंस्याभिरक्षिता | 
रक्षिता जीवलेकस्प ब्रृहि रामेशमिषिच्यताम ॥३०॥ 
महाराज दशरथ तुझसे ज्े। प्रतिक्षा कर चुके हैं, उसे पिथ्या 
न करंगे। है देवि ! राजीवल्लेचन महाराज दशरथ से तू कह कि, 
ज्येष्ट, ददार, कर्मठ, अपने क्त्तव्य का पालन फरने वाले, और 
प्राणभात्र की रक्ता करने वाले श्रीरामचन्द्र ज्ञी का प्रभिषेक फरवाना 
चाहिये ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
परिवादे हि ते देवि महाँटलोके चरिष्यति | 
यदि रामे वन॑ याति विहाय पिंतरं नृपम्‌ | ३१ ॥| 
यदि श्रीरमचन्द्र जी श्रपने पिता महाराज दशस्थ के लैंड, 
कहों वन चले ही भये, तो संसार में तेरी बड़ी निनदा होगी ॥ ३१ ॥| 
से राज्य रापदः पातु भव त्व॑ विगतज्व॒रा | 
न हि ते राघवादन्य; क्षमः पुरवरे वसेत || ३२ ॥ 
अ्रतफ्त अब तू अपने पन का सब ज्ञास दर कर, राज्य श्रीराम- 
चन्द्र को करने दे । क्योंकि धीरामचत्द् ज्ञी को छोड, अन्य किसी फे 


अयोध्या में रह कर राज्य करने से तेरी भलाई नहीं होगी। ( धर्थाव 
'भरत के राजा होने पर भी तेरा कद्याण ने होगा ) ॥ ३२ ॥ 
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रामे हि योवराज्यस्थे राजा दशरथों वनम्‌ | 
पि्रवेषष्यति महेषासः पूेहत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


जव युवराज्पद धीरामचनद् के मिल जायगा, तब महाराज 
दशरथ पूवजों को प्रधानुसार, स्वयं वन चले जञायगे ॥ ३३ ॥ 


इति सान्लेश तीक्ष्णण केकेयी राजसंसदि | 
सुमन्त्र; प्लाथयामास भूय एवं कृताझ्नलि। ॥ १४ ॥ 
. इस प्रकार मुमंत्र जी ने सव कागों के सामने हाथ जड़ कर, 
फड़े वचनों से बार बार कैफ्रेयो के जुब्ध किया ॥ २४ ॥ 
नेव सा धुम्यते देवी न च सम परिदेयते | 
न चास्या मुखबर्णंस्थ विक्रिया लक्ष्यते तदा | १५॥ 
इनि पश्चन्िणर सर्गः ॥ 


किन्तु न तो वद छुब्ध हुई श्लौर न उसके कुछ पश्चात्ताप . 
ही हुआ । और तो और, उतके घुछ को रंसत भी तो मन 
बदली ॥ ३४ ॥ 


प्रयोध्याकागड फा पेंतीस्याँ सर्ग समाप्त हुआ | 
“+जन+ 
क्‍ पड़त्रिंश सगेः 
जा है. 5 
तत; सुमन्त्रमेष्याक! पीडितोज्य प्रतिज्षया । 
सवाष्पमतिनिश्वस्य जगादेद पुनः पुन! ॥ १ ॥ 
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तद्नन्तर महाराज दृशस्थ, अपनो प्रतिक्षा से दुःखी हो, भाँद 
बहाते हुए आर वार वार उससे ले, उुमनन्‍त्र से वाले ॥ १॥ 
मत रत्नतुसम्पूणों चतुर्विधवल्ा चमू! । 
रापदस्पानुयात्राय प्षिम् प्रतिविधीयतास ॥ २ ॥ 
है छुमन्‍त्र | तुम श्रीरामचच्ध जी के साथ भेजने के वहुत सा 
धन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना के शीघ्र देधार करो ॥ २॥ 
रूपाजीदाश्' वादिन्यों) वणिजश्र महाथना। । 
शेभयन्तु कुमारस्थ वाहिनी सुप्रसारिता/ | ३॥ 
चातचीत कर दुसरे के मन के अपनी ओर खींचने वाली 
वेश्याद, व्यापारी, महाज्ञग, बिकने वाले पदार्थों की दुकानें लगा - 
शीरामचन्र जी की सेना के शिविर के छुशोभित करे ॥ ३ | 
ये चेनम्रुपजीवन्ति रमते येश्व वीयेत: 
तेषां वहुविध दत्त्वा वानप्यत्र नियेजय ॥ ४ ॥ 


जे! धीरामचन्द्र जी के नोकर चाकर हैं, और जिमके पराक्रम 


से पे प्रसन्ष हैं, इन तब के वहत सा घन दे कर, इनके साथ 
भैज्ञे ॥ ४ 


आयुधानि च॒ प्रुख्यानि नागरा। शक्षटानि च | 
अनुगच्छनतु काकुत्त्थ॑ व्याधाश्ारण्यगाचरा। || ५ ॥ 


(मामले लकी करन मकलमनक तमिल स नल िल लिभकिविभनिश शिम कलश क नि 

१ रुपाज्ीवा:--वेश्यां: । (गो० ) २ वादिन्यो; -परदित्ताकर्पण 
पतुर बचना; । ३ सुग्रसारिताः--शिविरदेशे पण्यपदार्थप्रसारणंकुचन्तः | 
( घो० ) े 


| 
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एवं ब्रवति काहुत्स्थे कैकेय्या भयमागतस्‌ । 
मुख चाप्यगमच्छाप॑ खरशापि न्यरुध्येत | १० ॥ 


ज्व महाराज ने यह कहा, तद कैक्ेयों इरी-उंसका मुझ छुख 
गया शोर चाल भी बंद हो गया ॥ १० ॥ 


सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता | 
राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यबत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥. 


चह व्याकुल हुई और डरी तथा उसका मुझ खुख गया । चह 
महाराज्ञ के सामने दी यह वाली ॥ ११॥ 
रांज्यं गतजन साथे| पीतमण्डां सुरामिव । 
निराखादतमं शुन्यं भरतों नामिपत्तयते ॥ १२॥ 
है माथे | सारदीन शयाव की तरह धनहोन और जनशुत्य 
राज्य भरत न लेंगे ॥ १२ ॥ 
केकेय्यां मुक्तलज्जायां बदन्त्यामतिदारुणम्‌ | 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलाचनाम ॥ १३ | 
जव तल्ज्जा का छोड़ कैक्रैप्री ने यह ध्रति कठोर वात कही, तथ 
ते महाराज दशरथ के दोनों नेत्र मारे क्रोब्ष के जाल हो गये और 
थे कहने लगे ॥ १३ ॥ , 
चहन्त॑ कि तुदसि भां नियुज्य धुरि माहिते | 
० ० ( 
अनाये कृत्यमारव्धं कि न पृवपुपास्ध। ॥ १४ | 


श्र्ध्द झयेषध्याकायणडे 


तद सिद्धार्थ नामक प्रधान मंत्रों ने, जे कुठिल न था और 
जिसे महाराज दशरथ वहुत चाहते थे, कैड्ैयी से कहा ॥ १८ ॥ 
असमज्ञो ग़ृदीला तु क्रीवत! पथि दारकान | 
सरय्वाः परप्तिपच्नप्सु रमते तेन दुमति! ॥ १९ ॥| 
है देवि | ( श्रसमश्षस का और श्रोरामचद्ध का क्‍या साद्श्य 
हैं?) असमझ्स तो बड़ा हो द॒ष्बुद्धि का था, चंद ते सड़क पर 
खेलते हुए बालकों का पक्षड़ सरयू में फेक दिया करता था ॥ १६॥ 
त॑ दृष्टा नागरा सर्वे क्रद्धा राजानमत्रवन | 
असमझ 'हणीषकमस्मान्वा राष्ट्रधन [| २० ॥| 
उसके ऐसे दुष्क्ों के देख, नगरनिवासियों ने क्रद्ध हों 


महाराज सगर मे कहा है राएवथेन महो राज | आप केवल प्रंसमसस 
दी के पुरी में रखना चाहते हैं अथवा हम क्ार्गों फरो भी ॥ २० ॥ 


ताचुवाच वतों राजा किन्निमित्तम्िद भय | 
ताथापि राज्ञा सम्पृष्ठा दाक्य॑ पकृतयेोउश्रवन्‌ |! २१ ॥| 
तब सगर ने प्रञ्ाज्षों से प्रद्मा कि, तुम्हारे इस भय का 
कारण क्या हैं ? इसके उत्तर में प्रज्ञाजनों ने कहा ॥ २२ ॥ 
क्रीवतस्लेष न। पृत्रान्वालानुद्भ्नान्तचेतन | 
सरय्वां प्रश्षिपन्मोख्यादतुलां प्रीविमश्तुते || २१ ॥ 


राजझुमार असमझ्स का दिगाग् विंगहु गया है, वह हमारे 
खेलते हुए वालकों का पकड़ ऋर सरयू में डुबा कर, मुंखतावश 
वड़ा प्रसन्न होता ६॥ २२ ॥ 
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आन्तव॒द्धिः | ( गो०) 


पद्न्रिश: सगे १९६ 


स॒ तासां वचन भ्रु्वा प्रकृतीनां नराधिपः । 
त॑ तत्याजाहितं पुत्र तेपां#मियचिकीषया ॥ २३ ॥ 
तव प्रजाजनों को यह वात छुमन भोर उनको प्रसन्न करने फे 
लिये महारात्ञ सगर ने घापने उस अद्दितकारी पुत्र के त्याग दिया 
था॥ २३ ॥ 


त॑ यान॑ शीप्रमारोष्य सभाय सपरिच्छदम | 
यावज्जीव विवास्येज्यमिति खानन्वशातिता ॥२४)॥| 
(किस प्रकार असमज्स को देशनिकाला दिया गया से 
प्रधानमंत्री वतलाते हैं) महाराज की प्राज्ञा से चह तुरम्त प्रय 
घपनी स्री भोर कपड़े प्रादि प्रावश्यक साम्रान के रथ में सवार 
कराया गया भौर नगर में यह राज्ञाज्ञा घोषित की गयी कि, यह 


सदा के लिये निकाजा जाता है॥ २४ ॥. 
स॑ फाठपिट्क गृत्ष गिरिदु्गाण्यडेलयत्‌ । 
दिए! सर्वास्वनुचरन्स यथा पापकमकृत्‌ | २५ ॥ 


तब वह कुदाली और कड़ी के पर्धतों पर श्रोर पनों में चारों 
आर मारा माया फिरने लगा । उसने जैसा पापकर्म किया था 


तदूनुरूप उसे उसका फल्ल भी मिल्रा ॥ २४ ॥ 
इत्येवमत्यजद्राजा सगरो वे सुधार्मिक! । 
राम! किमकरोत्पाएं येनेवसुपरुध्यते | २६॥ 


धार्मिक महाराज सगर ने अपने दुश चरित्र ज्येष्ठपुत्र को देश 
निकाला दिया था। किन्तु है रानी ! मत्ना वतलाओो तो कि ध्ोराम 


के पठान्तरे-- तासां | !! | पाठास्तरै-- हत्येन | 7 


४०० ध्रयेध्याकाणडे 
ने कौनसा दुए कर्म किया है, जे तुम इन्हें देशनिकाला दे रहो 
ही ॥ २६ ॥ 
न हि कश्वन प्रयाग रापवस्थायुणं वयम | 
दुलभोा + ० ॥। 
दुलभे हस्य निरय। शशाह्स्येव कल्मपम्ररं ॥ २७ ॥| 
हमकी तो श्रीराम में कोई भी दोप देख नहीं पड़ता ; प्रत्युत हम 
ते इनमें दोष का मिलना उसी प्रकार श्रसम्भव समझते हैं, जिस 
प्रकार चन्र॒मा में मलिनता का मिलना ॥ २७॥ 
अथवा <देवि देप॑ त कश्चित्पश्यसि राधवे | 
तमद्य ब्रृहि तस्वेन ततो राबे विवास्यताम्‌ ॥ २८ ॥| 
शथवा है देंवि | तुने यदि कोई दोप श्रीशमचर् में पाया हो, 
तो उसे साफ साफ खील कर हह, तब प्रीरामचद्ध की देश 
विकाला दिया जाय ॥ २८ ॥ * 
अहुएस्प हिं सन्‍लागः सत्पथे निरतर्य च | 
निर्दहेदपि शक्रस्य चुति घर्मनिरेधनाद ॥ २९ ॥ 
दे कैकेयो ! देश, सज्जन एवं छुपार्ग पर चलने वाले पुरुष के 
अकारण त्यागने से श्रथर्म होता है औोर ऐसा अधर्म इन्द्र के 
समान सेञ्ञ के सी नए्ट कर देता है ॥ २६ ॥ 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहृतया त्वया | 
केकतेअपि हि ते रक्ष्य/ परिवाद। शुभानने | ३० ॥ 


हे छुमुखी | अतएव तू श्रीरामचन्द्र जी की श्री--शेभा नष्ट 
मत कर प्रोर प्रपने के क्ेकनिन्दा से दा भर्थाव ऐसा काम 
कर जिससे लेग तेरो निन्‍्द्ा न कर ॥ ३० ॥| 


१ कप्मपं--म्राहित्पं | (रा० ) 


पडतिशः समः ४०१ 


श्रत्वा तु सिद्धाथवचे राजा श्रान्ततरखनः | 
शेकिापहतया वाचा केफेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सिद्धार्थ के ऐसे वचन छुन, महाराज दृशरथ ने पड़े घोमे स्वर 
से ग्रोर शोक से विकल हो, कैकेयो से कहा ॥ ३१ ॥ 
एतद्ववे नेच्छसि पापहते 
हित॑ न जानासि ममात्मना वा | 


आस्थाय मार्ग कृपणं' कुचेष्ठ 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ३२॥ 
हे पापित ! में ज्ञान गया कि, सिद्धाथ का कदना भी तुमे 
प्रच्छा न लगा। धपनो और हमारी भत्नाई श्िस में है, यह भी तू 
नहीं जानती, तू कुत्पित मार्ग पर चलने की कुचेश कर रहो है, 
तेय यल्न साधु मार्भ द्वाड़ कर चलते हो का है। ( धर्थात्‌ अपने 
थ्रोर हमारे हित चाहने वाले सिद्धार्थ के वथन पर जे तू ध्यान नहीं 
देती से यह तेरी कुचेण् है, यद भत्ते आदमियों का काम नहीं 
है )॥ ३२ ॥ 
अलुव्रजिष्याम्यहमद्य राम॑ 
- राज्यं परित्यज्य धन॑ सुख च | 
सहेव राज्ञा भरतेन च त्व॑ 
यथासु्ख॑ ध्रुढुए्व चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 
इति पड़जिशः सगः ॥ 


१ कृपणं--कुत्सितं | ( गो० ) 
वा० रा०--२१६ 


४०२ श्याध्याकायढें 


थ्रतए्व धन सम्प्ि सहिन इस राव्य श्रोर राज्यछुजों को 
दोड़, हम तो भ्रीरामचन्द्र के लाथ जाते है । तू अपने पृश्र भरत के 
साथ सदा फे लिये खुखपूर्वक राज्य कर ॥ ३३ ॥ 
ध्रयेध्याकागड का छुत्तोसवां सर्ग पूरा दुआ । 


ह। 


| और | 
सततबत्रिश! सभ; 
७०-०_॥ है) 4०००००५ 
महामात्रवचः भ्रुत्वा रामे दशरथ तदा । 
अभ्यभाषत वाक्य तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रधानमंत्री सिद्धाथे के तंथा महाराज दृशरथ के वचन झुन, 
सुशील श्रीयमचरन्ध जी ने नप्नता पूर्वक महाराज दशस्थ से 
कहा ॥ १॥ 
त्यक्तमागस्य मे राजलने वन्येम जीवत! | 
र्‌ः कक 
कि कार्यमनुयात्रेण लक्तसद्वस्य सर्वतः || २ ॥ 
है-महाराज | भव में सव भेणगों के द्वोड़ चुका भ्रोर वन में 


कर 
उत्पन्न पदाथों से झपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, तथ मेरे 


'साथ धन सम्पत्ति, सेना आदि इन सारे सप्रानों के ज्ञने की क्या 
आवश्यकता है ॥ २॥ 


या हि दत्ता#गजश्रेष्ठ कष्ष्यायां कुरते मन! | . 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यनतः इज्लरोत्तमम् ॥ ३ ॥ 
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सप्तत्रिशः सगः ४०३ 


जे। मनुष्य हाथी ते दे डालते, किन्तु प्रवारों कसने की रस्सी देते 
माह करे, ध्र्धात्‌ देना न चाहे, तो उस उत्तम द्वाथी देने वात्ते की 
उस रस्पती की ममता से ज्ञाभ क्या ? ॥ ३ || 
तथा मम स्तां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते | 
सवाण्येवानुजानामि' चौराण्येवानयन्तु मे ॥ ४ ॥ 

है सजनभ्रेठठ | ठीक यही थात मेरे सम्बन्ध में भी है। हे नर 

नाथ | में सेना साथ ले ज्ञा कर क्या करूँगा ! थाप जे कुछ मु 
देना चाहते हैं, उस सब के में भरत जी के देता हूँ। मेरे लिये तो . 
वल्कलादि भगवा दोजिये ॥ ४॥ 

खनिन्रपिटके चाभे समानयत गच्छत! । 

चतुद्श बने वार्स वर्षाणि वसतो मम ॥ ५ ॥ 

चैदद वर्ष तक मुझे वन में रहना है, अतः कन्दमूल फल 
खोदने ओर काटने के लिये एक खन्‍ता और पक अंडी मेंगवा 
दीजिये, जिससे में श्रव वन की शीघ्र ज्ञाऊँ॥ ५ ॥ 

अथ चीराणि फैकेयी स्वयमाहत्य राघवम् | 
उवाच परिपत्सेति जनोधे निरफत्रपा ॥ ६ ॥ 

(ये वचन सुनते ही) फैकेयी स्वयं उड कर गयी और चीर 
चद्कल मे झायी। तद्ननतर सब लोगों के सामने जज्ञा छोड़ 
श्रीरामचन्द्र से वोली--सो इन्हें पहिन भे। ॥ ६ ॥ 

स चीरे पुरुषव्याप्र) कैफेय्या प्रतिशद्य ते | 
सूक्ष्मयसमवक्षिप्य मुनिवद्धाण्यवरत ६ ॥ ७ ॥ 


१ अनुजानामि--ददामि | ( गो० ) 


3०४ अयेध्याकायणडे 


तद ध्रीरामचन्द्र जी ने वे चल्कल वस्र कैक्ेयी से ले लिये और 
उनका धारण कर महीच बहुमूल्य वस्धों के उतार डाला ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणश्रापि तत्रेव विहाय दसने शुभे । 
तापसाच्छादने चेंच जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
लत्मण ने भी वहीं पर अच्छे अच्छे चस्र, भा वे पहिने थ, उतार 
ढाले प्रोर ण्ता के सामने ही मुनियों के पहनने याग्य वह्कल 
घर्तन पहिच लिये ॥ ८ | 
अयात्मपरिधानाथे सीता केशेयवासिनी | 
समीक्ष्य चीर॑ संत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९ ॥ 
सीता जो, जे रेशमी साड़ी पहिते हुए थों अपने पहिनने के 
लिये उन वदकल वदख्र के देव, उससे वेपे ही डरीं, जेसे हिरनी 
बहेलिया के जाल के इंब डरती है ॥ ६ ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रमृद्च च सुहुमना! । 
केकेयीकुशचीरे ते जानकी शुभकक्षणा || १०५... 
शुभलक्ञणा ज्ञानक्ी जो थे लज्ञित दो और हुःखी मन से कैकेयी 
के दिये वरुऋ्लों के ले लिया ॥ ३० | 
अशभ्रसम्पूणनेत्रा च ध्मज्ा' धंदशिनी' 
गन्ववराजप्रतिमं भतारमिदमत्रवोत्‌ ॥ ११ ॥ 
पतिन्नतशर्म के ज्ञानने बाही प्॒रतिवदा ज्ञानक्लो जो ते 
में आँएू भर, गन्यनराज के तुल्य अपने पति से, यह कहा ॥ ११ ॥ 


पे कम मम 5 जिओ 
१ धर्मज्ञा--याति्रतद्यधमज्ञा । (गो० ) ३ घर्मदर्शिनी--ह्वानष्टानेर 
पाठिवित्यवमभदर्शिनी | ( भो० ) 
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कथ॑ नु चीर॑ वध्नन्ति घुनये वनवासिनः । 
इति हकुशला सीता सा मुभोह मुहुसेह। ॥ १२॥ , 
वनवासी मुनि किस प्रकार यह वदकल वस्त्र पहिना करते हैं ।* 
यह कह वह मुनिवद्ध पहिनने में अकुशल ज्ञानकी वार वार घव- 
डाने लगी ॥ ११॥ 
कृत्वा कप्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थी द्यकुशल्ा तत्र त्रीिता जनकात्मणा ॥ १३ ॥ 
तब इस कार्य में श्रनिषुण सीता जो उस वल्कल वल्न का एक 
छोर गदो में लपेट और दूसरा दर द्वाथ में ले लज्ञित हो, वहाँ खड़ी 
रद्दी ॥ १३ ॥ 
तस्यास्तस्सिप्रमागम्य रामे| धर्ममुतावर! । 
चीर॑ ववन्ध सौताया। काशेयस्येपरि स्वयम्‌ ॥१४॥ 
इतने में धर्पात्पाधों में श्रेष्ठ श्रोराम बन्द्र जी ने तुरन्त उनके समीप 
आ कर, रेशमों साड| के ऊपर उस सौर के स्वयं गंध दिया 0१४॥ 
राम पेक्ष्य तु सीताया वन्धन्त चीरसृत्तमम्‌ । 
अन्त! पुरगता साये मुम्ुचुवोरि नेत्रजम्‌ ॥ १५ ॥ 
ध्रीरामचद्ध को सोता जी के चीर बाँवते देख, श्रन्‍्तःपुर की 
सब ख्त्रियाँ रोने लगीं॥ १४ ॥ 
ऊजुश्र परमायस्ता राम॑ ज्वलिततेजसम्‌ | 
बत्स नेव॑ नियुक्तेयं बनवासे मनस्विनी ॥ १६ ॥ 
और श्रत्यन्त कातर ही फर परम तेजस्त्री भीरामचद्ध जी से 
वाली--है वत्स ) तुम्दारे पिता ने इस मनस्विनी जानको जो की 
वन जाने की आह्ठा नहीं दी ॥ १६ 0 
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पितुरवाक्याजुरोधेन गतस्य विजन वनम्‌ | 

तावहशनमस्यां न! सफल भवतु प्रभो ॥ १७॥ 
पिता की थ्रात्षा मान तुम ते वन ज्ञाओंगे हो, परन्तु जानकी 
जी की प्पने साथ मत के जाओ, जिससे हम सव इसीका मुद् 
देख देख कर, धपना जीवन सफल क्र सके ॥ २७ | 

लक्ष्मणेन सहायेन बने गच्छर््र पुत्रक | 
'नेयमहति कल्याणी वस्तुं तापसवद्ने ॥ १८॥ 

« हूँ धृत्स | नम लक्ष्मगा जी के शपनी सहायता के लिये अपने 
साथ ले जाप्ो, किन्तु कल्यांणी जानकी ते तपस्वथियों की तरह 
वन में रहने याग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 

कुरु ना याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी | 
धर्मनित्य & न ० 
त्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं लगिच्छिसि ॥१९% 


है राम | यदि तुम इस समय घर्म के ग्रग्रोध से यहाँ रहना 
'नहीं चाहते, तो हमारी यह प्रार्थना मानों कि. सीता के यहीं दोड़ 
 दो॥ १६ ॥ 


तासामेब॑बिधा वाच!ः ध्ृष्पन्द्शरथात्मज! | 
बवन्पैव तदा चीरं सीतया तुल्यशीरूया' || २० ॥| 
दृशस्थनन्दन ने उन रानियों के ये चचन सुन कर भी, ज्ञानकी 
जी की रहने में सम्मति न देख, उनके चीर बाँध ही तो दिये ॥२०। 
चीरे गृहीते तु तया समीक्ष्य उृपतेगरु) | 
निवाये सीतां केकेयी वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत ॥ २१॥ 


१ तुल्यशॉल्या--भनड्ीहतानगरलियित्यापीतयाप्रेरितः सन्‌ | ( रा० ) 


शक 
१ 
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सीता जो को चीर धारण किये हुए देख, महाराज के गुरु 
वशिष्ठ जी ने सीता ज्ञी को चोर वस्र धारण करने के लिये मना 
कर, कैकेयी से कहा ॥ २१॥ 
अतिप्रहत्ते! हुर्मेधे केकेयि कुलपांसनि | 
वश्चयित्वा व राजान॑ न प्रमाणे्वतिष्ठते ॥ २२॥ 
रे कुलकलड्िनी | श्री दुष्बुद्धिवाली फेफेयो ! महाराज के 
घोखा दे कर, अपनी कामना या वरदान की सीमा के वाहिर तू 
काम करवा चुको धर्थात्‌ तू भ्रति कर चुक्की। खेर जे किया से 
किया, शव तो मर्यादा के भोतर रह ॥ २२ ॥ 
ने गन्तव्यं पन॑ देव्या सीतया शीलवर्णिते | 
अनुष्ठास्थति* रामस्य सीता प्रकृमासनम/ | २३ |] 
घरे केकेयी ! तुकूमें शील तो रहा ही नहीं। सीता वन के न 
ज्ञायगी | वह श्रीरामचन्द्र जी के लिये वैथार हुए राजलिहासन पर 
बैडेगी पर्थात्‌ जव तक धीरामचन्द्र वन से लोग कर न भागे तब 
तक सीता ही राज्य करेगी ॥ २३ !! 


आत्मा हि दारा; सर्वेपां दारसंग्रहवर्तिनाम | 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥| २४ ॥ 
क्योंकि सब ग्रृहस्थों की स्लियाँ अपने अपने पतियों की 


धर्ोड़िनी होती हैं । प्रतः ने पत्ति के समान ही पति के स्तत्वों 


९ अतिप्रवत्ते --अतिक्रस्यप्रबंतसाने । ( गो० ) २ प्रमाणे--सथों- 
दायां। (गो० ) ३ भनुष्टास्थतिं--भषिष्ठात्यति | ( गो० ) ४ प्रक्ंते-- 
प्रत्तुतं। ( भो० ) ५ आसनस--सिहासते । (गो ) ६ दारतसंग्रहवर्ति- 


। नामू--गुद्वत्थानां । ( गो ) 
। 
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की अ्रधिकारिणी हैं। सीता ज्ञी भी श्रीसमचद्ध की अर्डोर्ड्रिनी 
अथवा उनका रुप हैं । अतः ये भी पूथिवों का पालन अधथात्‌ राज्य 
करंगी ॥ २४ ॥ 
अथ यास्यति बेदेही बर्न रामेण सहृता | 
वयमप्यनुयास्याम; पुर चेदं गमिष्यति || २५ || 
यदि सीता ज्ञी श्रीरामचन्ध के साथ वन के गया, तो केवल हम 
दी नहीं, किन्तु सासे अ्रयाध्यापुरी के क्लाग श्रीरामचन्र के साथ 
पवन के चक्के जाँयगे ॥ २५ ॥ 
!अन्तपालाथ यास्यन्ति सदारो यत्र राधवः | 
सहापजीव्य॑' राष्ट्र" च पुरं" व सपरिच्छदर्मा ॥२६॥ 
जहां सीदा सहित ध्रीरामचनछ जी ज्ञाँगगे, वहाँही ये सब 
व्योढ़ीदार, राज्य भर में दसते वाले लाग तथा पयेध्यावासी धन 
धात्य और बोऊरों चाकरों सहित चले जाँयगे ॥ २६ ॥ 
भरतरच सश्वत्रप्नश्चीरवासा वनेचर! । 
वने वसन्तं काकुत्स्थमजुवत्स्यति पूवजम्‌ ॥ २७॥ 
मरत जो और शन्न॒न्न जी भी चौर एहिन ऋर तपरिवयों के वेश 
में घपने वड़े भाई के साथ तनवामसी होंगे ॥ २७ ॥ 
ततः घुन्‍्यां गतजनां वस॒धां पादप) सह । 
ल्मेका शात्रि दुह ता प्रजानामहिते स्थिता ॥ २८ ॥ - 


) अन्तपालाः--रप्टुन्तपरिपाछका: | | भो० ) २ इपजीक्यें-- 
लीवनसाधन धर्न | (शि०) | ३ राष्ट्रं--गप्ट्स्थोजन! । ( शि० ) ४ पुरं-- 
भयाध्या । ( शि० ) ५ पपरिच्छदम--दासदासोशकटादिपरिकरयुक्तम्‌ । (गो०) 
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तब इस राज्य की भूमि मलुध्यों से शुत्य दा जायगी-फैबल 
पत्ते ही वृत्त रह जायगे | तब तू अकेली प्रज्ञा की प्रदितकारिणों 
वन कर, पेड़ों पर राउ्प करना ॥ २८ ॥ 

न हि तद्भविता राष्ट्र यत्र रामे ने भूपति) । 
तद़न भविता राष्ट्र यत्र रामे निवत्स्यति ॥ २९ ॥ 

( तू ध्रच्छी तरह सम्रक्त रख कि, ) जहाँ धोरामचन्द्र का राज्य 
नहीं, चद स्थान राज्य कहला हो नहीं सकता और जहाँ पर श्रीराम- 
चन्द्र जी रेंगे--वह भत्ते ही वन हों, तो भी वह राज्य कहा 
जायगां ॥ २६ ॥ जज 

न हृदता' महीं पित्रा भरतः शास्तुमहति । 
त्वयि वा पुत्रवहस्तुं यदि जाते महीपते! ॥ ३० ॥ 
महाराज ध्रप्रमन्नतापू्वक भरत को राज्य दे रहे हैं. से भरत 
यदि महाराज है पुत्र होंगे, तो वे इप राज्य को कभी न लेंगे और 
न तेरे साथ पुत्रवत्‌ वर्नाव करेंगे ॥ ३० ॥ 
यद्यपि तव॑ फ्षितितलादगगरन चोत्पतिष्यति | 
पिदवंशचरित्रव! से5न्यथा न करिष्यति ॥ ३१ ॥ 

भने ही त्‌ पृथिवी क्राड़' थ्राकाश में चली जा, ( शर्थात्‌ मर 
जा)तो भा अपने कुत के चरित्र का जानने वाले सरत जी कभी 
ध्रध्यधाचरगा न करे भर्थात्‌ बड़े भाई ध्रोगमचद्ध के रहते राज्य न 
करेंगे ॥ 5१॥ न्‍ 

तत्तया पुत्रगर्धिन्या' पृत्रस्य कृतमप्रियस्‌ | 
लेके हि न स विद्येत यो न राममनुत्र॒त। ॥ ३२ ॥| 

] अद्त्ता--प्रीतपूर्वकमदर्ता | (गो० ) २ पुतन्नगर्धिन्या--पुन्नविषय- 

स्‍्नैहयुक्तया | ( यो" ) 
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तू भरत की भत्राई साच, उनके ज्ञा राज्य दिला रही है, से 
तू उनकी मलाई नहीं कर रही है; प्रत्युत उनके लिये बुराई कर 
रही है, क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जे श्रीरामचन्द्र जी के पीछे न 
ज्ञाय ॥ ३२॥ 
द्रक्ष्यस्यश्चेघ कैकेयि पशुन्याल्म्रगद्धिजान । 
गच्छतः सह रामेण पादपांथ तदुन्मुखान! ॥ ३३॥ 
मन्नुष्यों की वात रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सर्प, म्ग, पत्ती 
श्रीरामचन्द ज्ञी के साथ ज्ञात हैं। ( ज्ंगमों की वात भी जाने दे 
स्थानर ) वृत्त भी श्रीरामचद्ध जो का वन ज्ञात देख, उनके स्नेह में 
ध्रासक्त है, उनकी शार झुक जाँयगें-प्र्थात्‌ उनके साथ जाना. 
चाहेंगे ॥ ३३ ॥ 
अथोात्तमान्याभरणानि देवि 
देहि स्तुपाय व्यपनीय* चीरम । 
ने चीरमस्या; प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्तइसन वसिष्ठ! || ३४ ॥ 
अतपव है देवि | चोर के हटा कर अच्छे अच्छे वख्र और 
आभूषण अपनी वहू (सीता ) के पहिना, क्योंकि यह सीता 
चीर पहनने येग्य नहीं है । इस प्रशार कह कर दणिए्ठ जी ने 
सीता जी के चोरधारण कराने के लिये मना किया ॥ ३४ ॥ 
एकस्थ रामस्य बने निवास! 
त्वया हत) केकयराजपृत्रि । 


' ? सदुन्तुखान--रामविषयस्नेहासक्तर्व॑ | ( गौ० ) २ ब्यपतीय-- 
निरल्‍्य । ( गो० ) ह 
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विभूषितेयं प्रतिकमनित्या 
वसलरण्ये सह राघेण ॥ ३५ ॥ 


है राज़ा केकय की बेटी | तूने तो प्कैले भ्रीरामचनद्ध के वन- 
वास के लिये वर माँगा था । अतः ज्ञानकी जी घसन भूषण 
धारण कर ( भर्थात्‌ सोभाग्यवती ल्लियों के भ्रनुरुष श्टट्रार कर ) 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के साथ वन में बसे । (भ्र्थात्‌ उनके ऐसा करने से 
तेरी हानि ही क्या है) ? ॥ ३४ ॥ 
यानेश्र मुख्ये! परिचारकेश्व 
सुसंद्ता गच्छतु राजपुत्री | 
वस्नेथ सर्ये! सहितर्विधाने!' 
नेय॑ बता ते वरसम्पदाने ॥ २६॥ 
जब तू ने सीता के वन में भेजने का वरदान हो नहीं माँगा, 
तव वह प्रच्ठछी सवारी में बैठ और पुख्य मुख्य ध्ंपनों दासियों 
के! साथ ले और धघच्छे गहने कपड़े पहिचन और श्टड्डार की भ्रन्‍्य 
सामग्री साथ ले वन में जाँय ॥ रे$ । 
तस्मिस्तथा जर्पति विभ्रमुख्ये 
गुरों ठृपस्याप्रतिममभावे । 
नेव समर सीता विनिन्‍्त्तभावा 
प्रियस्य भतत! प्रतिकारकामा ॥ २७॥ 
' इति सप्तत्रिशः सर्गः ॥ 


! विधानैः--हृज्ञारायपकरग: । ( यो० ) 


मनन मशिशलिक नमन जिननिभिशशिश कि ककक मत नवफिवलिकललीक लक जी कक लकी कक 3 _ानभब नम आइााअमंबंध/ंााांग_/भभ_ए!ध५धध्ध्ध्ध्घसघ्घ्छघ६घघ्घभ्॥॥शशशणशशशनाशणाश्णाणणाार 
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' अमित प्रभावशाली, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं राजगुर वशिष्ठ जी 
के इतना कहते पर भी, सीता ते उस चीर कै न उतारा | उतारती 
क्यों, वे तो अपने प्यारे पति की तरह बन में रहना चाहती 
थीं ॥ ३७ ॥ 


अयेाध्याकायड का सेंतीसर्वा सर्य समाप्त हुआ | 


$ ०१ 
4०५ 


प्रष्टाति ९४ 
त्रशः सम; 
“--३६०६--- 
तस्यां चीर॑ वसानायां नाथवत्यामनायवत | 
प्रचुक्नोश जन! सवे| पिकलां दशरथ त्विति ॥ १ ॥ 
सनाथा सीता के शनाथा को तरह चीर पहिनते देख, जे 
वहाँ उपत्यित थे, चिहल्ाये और महाराज दशण्थ जी के धिक्कारने 
लगे॥ १ | 
तेन तत्र प्रणादेन दु!खितः से महीपति: | 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां' धर्मे चश्सि चात्मन! ॥ २॥ 
इस महाकानाइल के सुन. मद्याराज् दुःखी हुए ओर शपने 
जीवन में, धर्म में, और यश में जे! पदित्ते आदर था, उसे उन्होंने 
त्याग दिया ॥ २॥ 
स निःश्वस्येष्णमेक्ष्याकस्तां भायामिदमत्रवीत । 
केकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहँति ॥ ३ ॥ 


१ श्रद्ां-आदरं । (ग्ो० ) 


छा निशा सगे 
उ्हेंनि उसे क्ष्यी से गए कद! क्षेकेपी । कु 
चाप्ण क्र सोते! आायगी ||] 
मुहर थे बीठी सतत ५ > | 
तेगे येति सर्दी शुक्म ॥ ॥ 
कु दशिट भी ते दीक कहा हैं. हि! सीता पते झति 
भ्चाश्य नहीं है । पक्ष व 2 (रीवॉला श्षागते पे 
है 0४ 
ट्यं दस्यार्प विधि 
शर्पसिनो शजवरस क्यो! 
््‌ बीस जनरय पध्मे 
पथ दिसंईी, श्रणणी कार्चिय ॥| 
४४) लुप्त राज मे कर्क कन्या कती छुक 
द्विगाद। है, मे! यह ले।गे। दी भीद पं, चोर रण छुर्था 
तर्परि की दर्द ढदी है 0५॥ - 
तप दान 
कय परतियी द्पूवी 
दाह गे शजप् 
प्रा सर ही 0 
ले कि परदाशम द्वी री भी 
दसन भूषण दर्थी 
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अजीवनाहँण मया नृशंसा 
कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत । 


त्वया हि 'बात्याततिपन्रमेततर- 
तम्माँ दहेद्देणुमिंवात्मपुष्पस ॥ ७॥ 
मरते का समय निऋठ होने से भेरो बुद्धि विगड़ गयी । इसीसे 
मेने शपथपूर्वक तुझे वर देने की प्रतिज्ञा कर के जे! सूखंता का 
काम किया है, बद मुझे वेसे ही जला रहा है बाँस का फूल 
बाँस के जलाता है ॥ ७ ॥ 

[ बाँस का फूल जब फूछता है तब वह बाँस के सुखा देता है । ] 
रामेण यदि ते पापे किखिल्कृतमशेभनम | 
अपकारः क हह ते वेदेद्ा दर्शिताउथ मे ॥ ८ ॥ 

माना कि, श्रीरमचच्ध ने तेरा कुछ्ठ विगाड़ा था, पर धरे पापिन ! 

मुझे वता तो सह्दी ज्ञानकी जो. ने तेरा क्या विगाड़ा था ॥ 5 ॥ 
मगीवेत्फुरलनयना मृदुशीला तपखिनी | 
अपकारं कमिह ते करेति जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 


हिरनी के समान उुन्द्र नेत्र वाली तथा तपस्विनी को तरह 
कामल ओर शोल स्वभाव वाली जानकी ने तेरा क्या विग्ाड़ा 
है॥६॥ 
ननु पयोध्तमेततते पापे रामविवासनम |... 
किमेभिः कृपणेभू यः पातकरपि ते कृतै! ॥ १० ॥ 


१ वाह्यातू--बाढिशत्वात्‌ । (यो०) २ एतत्‌-प्रतिशातं | (गो०) , 


पशत्रिणः सगेः ४१४ 


घारी पापिन ! तुझे नरक में डालने के लिये श्रीरामचन्द्र को 
कारण वनवाम दिलाना हो पर्याप्त है, फिर न जाने भ्रधिक दुष्ट 
कमा के फरने से तेरी फ्या गति हींगो ॥ १० ॥ 
प्रतितात॑! गया तावत्तयोक्त देवि श्रण्वता । 
राप॑ यदभिपेकाय लमिहागतमत्रवी। ॥ ११ ॥ 
प्रमिपेक के लिये ज्व धोगामचन्द्र यहाँ भ्राये थे, तव तूने इनसे 
यही ने कद्ठा था कि, तुप्र ग्रपना अभिपैक न करा कर और घीर 
जठा धारण फर घन ज़ाग्रो । तेरी यह वात छुन, हमने उसे ( चुप- 
चाए--“ मान सम्मतिलत्षणम्‌ ” न्याय से ) स्वीकार कर लिया | 
(उस समय दूने केक्‍ल भ्रीरामचन्द्र ही का नाम लिया था, सौता 
फा नहीं )॥ ११ ॥ 
त्तेतत्समतिक्रम्प निरय॑ गन्तुमिच्छसि | 
प्रथिलीमपि या हि ल्वगीक्षसे चीरवासिनीय || १२॥ 


से तू उप्त वात को दीड़, नरक में ज्ञाया चाहती है। तभी ता 
तू सीता के मुनियों जैसे चीर पद्दिना घन में मेजती है ॥ १२ ॥| 


इतीव राजा विलपनाहात्मा 

५ न ५९ 

शाकस्य नान्‍्तें स ददश किखित्‌ | 
भुशातुरत्वाब पपात भूमो 


तेनेव पृत्रव्यसने निमम्र। | १३॥ 


मद्गात्मा मदाराज दशरथ विज्लाप कर तथा अपने शोक का 
पार न देख और भ्रत्यन्त भातुर हो, पृथिवी पर गिर पड़े और पुष्न 
के वियागजन्य दुःख ( के स्मरण कर ) में ड्रव गये ॥ १३ ॥ 


१ प्रतिशातं--मभद्ठीक्ृतम | ( क्षि० ) 
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एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्परिथिता वनम्‌ | . 
अवाक्शिरसमासीनमिद वचनमत्रवीत्‌ || १४ ॥| 
इस प्रकार कदते हुए श्रौर नीचा सिर किये दुए पिता महाराज 
दशरथ से, वन ज्ञाने के लिये तैयार श्रीरामचनद्ध यह वचन 
वाले ॥ १४ ॥ 
इयं धार्मिक कासल्या मम माता यशखिनी | 
$ गहँते 
दृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वाँ देव गहते ॥ १५ ॥ 
हे देंद ! यह ग्रेये माता कैशन्या जे पतित्रता है, यशस्त्रिनी 
है, वृढ़ी है. उत्तम स्वमाव वाली है और जे! कमो आपको निन्‍्दा 
नहों करती ॥ १४ ॥ 
सया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ | 
अदृए्पूवव्यसनां भूय;! सम्पन्तुमह्ति ॥ १६ ॥ 
है चरद | मेरे घिना यह शाकृस्तागर में डुव ज्ञायगी। इसने 
कभी पदिले दुःख नहीं देखा, ग्रतः आप इसका श्रत्यन्त सम्मान 
कौजियेगा ॥ २६ ॥ 
पुत्र॒णाक यथा नच्छेत्तया पृज्येन पूजिता | 
मां हिं सश्चिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्तपसिनी ॥१७॥ 


आप पूज्य हैं, ध्याप इसका ऐा सम्मान या सत्दार करें, 
जिससे इसे पुन्न-वियेग-जन्य शोक न होने पावे ओर मेरे वियाग 
के। खह सके तथा आपके भरोसे जोती रहै ॥ १७॥ 


१ भूय+---अतिशयेन | ( गो० ) 


एकानचत्वारिशः से: ४१७ 


इमां महेन्द्रोपप जातगर्भिनीं 
तथा विधातुं जननीं मगाईसि । 
यथा बनसस्‍्थे मयि शेोककशिता 
न जीवितं न्यस्य यमक्षयं त्रजेत्‌ ॥ १८॥ 
इति भ्रष्टानिशः सगे ॥ 
है इन्द्र के समान पेश्वयशाल्नो महाराज ! श्राप, पुश्रपत्सला मेरी 
माता के इस तरह रखना, जिससे ग्रेरे घन में रदने के समय 
वह त्तीययला दो मर न ज्ञाय ओर यमज्नाक न चली ज्ञोय ॥ १८॥ 
ध्रयोध्याकाणह का प्रइतीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
-+#-- 


एकोनचत्वारिशः सगे 


रामस्य तु वचः श्रत्वा भुनिवेषधरं च तम्र | 
समीक्ष्य सह भायांभी राजा विगतचेतन। ॥ १ ॥ 
धीरामचन्ध जी के इन वचनों के सुन प्रौर उनके पुनि का 
वैप धारण किये हुए देख, मद्ाराज भ्रपनी रांनियों सहित मूच्छित 
हा गये॥ १॥ 
नेने दुःखेन सन्तप्तः मत्यवेक्षत राघवस्‌ | 
न चेनमभिसस्मेत्ष्य प्रयभाषत दुमना। ॥ २॥ 
दुख से सम्तत् है, उदार मत महाराज न तो भ्रीगमचम्द्र जी 
की ग्ोर देख सकते थे और न उनकी धार देख कर, इनसे बाल 


ही सकते थे ॥ २॥ 
बा० २[०--२७ 
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स मुहृतमिवासंज्े दु/खितथ महीपतिः | 
विललाप महावाहू रामम्रेवानुचिन्तयन्‌ || हे ॥| 
मद्दाराज्ञ दृशस्य दुःखित ही, एक मुहूर्त दक भअचेत पढ़े रहे। 
वदनन्तर महावाद दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, पमेक 
प्रकार के विल्लाप करने छगे ॥ ३ ॥] 
मन्ये खल्ु गया पूर्व विवत्सा वहवः कृत; | 
आणिने हिंसिता दापि तस्मादिद्युपस्थितम || ४ ॥ 
हम मानते हैं कि, हमने निरतन्देह पर्वजन्म में बहुत सो गैश्धों 
के वछुड़ें उनसे अलग कर दिये हैं अथवा बहुत से प्राणियों का 
वध क्षिया हैं; इसीसे यह दुःख हमारे रूपर पडा है॥ ४ || 
न लेवानावते काले देहाच्च्यवति जीवित | 
केकेय्या छ्विश्यमानस्य प्ृत्युमंम न विचते॥ ५ ॥ 
दिना समय आये शर्रीर से प्राण नहों निकलते । श्योंकि कैक्षेयी 
हमें इतना छेंश दे रही है, तिस पर भी हमें मौत वहीं आती ॥ ५४ | 
ये पवकसड्डाशं पर्यामि पुरत; स्वितिय ! 
विहय दसने मृश्ष्मे तापसाच्छादमात्ममम ॥ ६ ॥ 


दा ! अग्नि के समान तेजस्वी ओयमचन के हम अपने आगे 
जड़ा और राजदी वत्न त्याग कर, मुतिवत्ध पहिने देख रहे हैं ॥ ६ |! 


एकस्याः खलु केकरेव्य! दतेज्यं छिश्यते जन! । 
जाय मयतमानाया: संश्रित्व निक्ृति! लिमाय ॥७॥ 
१ विकृद्रि--दाव्यं । ( गो० ) 
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राशें वचनमाज्ञाय सुमन्त्र) शीघ्रविक्रम।' | 
यो 
येजयित्वा5धययों वन्र रथमश्वेरलडःक्ृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाराज की घात्षा पा कर, सुमंत्र तुरन्त घोड़े जात कर, प्रच्छी 
तरह सजा हुआ एक रथ ले आगे ॥ १२ ॥ 
'त॑ रथ॑ राजपुत्राय सृत) कनकभूपितस । 
आचचप्नेज्जलि दृत्वा युक्त प्रमवाजिभि! ॥ १३॥ 
ग्रेर उस सुचर्णभूष्तित और बढ़िया थाड़ों से युक्त रथ का 
राजकुमार ( श्रीरामचन्द्र ) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जाड़ कर 
छुमंत्र ने उनसे कद्दा, “ रथ तैयार है ” ॥ १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहय व्यापृतं' वित्तसश्वयेरं | 
उवाच देशकालज्ञ निश्चितं* सवतः शुचिम/ | १४॥ 
तदनन्तर महारात्र ने तुरन्त अपने उस खज्ञानची को बुल्ताया, 
जा ज्ञानता था कि, कान वस्तु कहाँ घरी है और जा सब प्रकार से 
मन का और हाथ का सच्चा ( ईमानदार ) था | उससे महाराज ने 
देश भर काल के ध्रनुरूप यह चच्न कहा ॥ १४७॥ |, 
वासांसि च महाहेणि भूपणानि वराणि च | 
व्षाण्येतानि संख्याय वेंदेल्याः प्षिप्रमानय ॥ १५ ॥ 
पच्छे अच्छे कपड़े और वहुपृन्य आभूषण ने चैदद वर्ष को 
ज्ञानकी के लिये पर्याप्त दी-शीघ्र जा कर ले ग्राशो ॥ १५ | 
ग्यापृत, घनाध्यक्ष | ( गो० ) ३ वित्तपञ्नये-कोशशुद़े | ( गौ" ) ४ निश्चित 
“-यावद्वस्वि' तत्तद्स्तुविषयनिश्चितज्ञानवन्तं । (गै० ) ५ शुचिमत््‌-- 
बाह्न्तरशुद्धियुक्त । (गो०) . । 
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नरेन्द्रेगेबमुक्तरतु गला कोशगृह ततः । 
पायच्छत्सवंगाहत्य सीताये सममेद तत्‌ ॥ 
महाराज की ऐसी श्राज्ञा पा कर क्रोपाध्यत्ष वाशागार में गया 
ओर जित जिन वस्तुओं के लाने के लिये महागज ने कहां था, 
उन सव के ला कर सीता जी की दे दिया ॥ १६ ॥ 
सा मुजाता' सुजातानि वेदेही प्रस्थिता बनम । 
भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रेविंभूषणे! ॥ १७ ॥ 
ग्रयानिसम्धूत सीता जी ने वन जाने के सप्रथ उन विचित्र 
भूष्णों शोर बच्चों से प्रपने शरीर के शोमित किया ॥ १७॥ 
व्यराजयत वैदेही वेश्म तत्सुविभूषिता | 
उद्यतोंशुम्रतः' काले ख़ं प्रभेव विषस्वत। || १८ ॥ 
आनको जो ने उस समय वल्लाभूषण धारण कर, उस घर के 
सुशोमित ऐसा किया जैसे प्रातःकाल अर्थात्‌ उदयकाल में घूर्य को 
प्रशध्त किरण थ्ाह्वाश के भूषित करती हैं ॥ १८ ॥ 
ता भुजाभ्यां परिघज्य उबश्रवंचनमत्रवीत्‌ | 
अनाचरन्ती कृपण॑। भृध्न्युपाप्राय मेयिलीम ॥१९ 
काशल्या जी ने घच्छे श्राचरण करने वाज्ञी आनकी ज्ञी के 
इृदय से लगाया और मस्तक के सुंघ, यह कद्ा | १९ ॥| 
१ सुजाता--सुनन्मा जये।निजेतियावत्‌ | ( गो" ) २ अंशुसमता--परशस्त- 
द्िगत्य । ( गो* ) ३ शवश्न;--औसत्या । ( गो० ) ४ अवाचरत्तों अडु- 
चंन्तीं । (गोल ) ५ क्ृपणं--छुद्दँ । ( गो०् ) 
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असत्य/' सर्वलेके'स्मिन्सतर्त सत्कृता। प्रिय! | 
भतार नामुमन्यन्तें' विनिपातगर्तः स्धिय! ॥ २० ॥ 
सब लोकों में जो कुलटा स्लियाँ होती हैं, उधका उनकी चाही 

हुई प्रिय वस्तुओं से भत्ते ही सदेव सत्कार ही फशों न किया जाय, 
किन्तु पति पर धिपत्ति पहने पर ऐसी सख्रियाँ श्रपने पति के नहीं 
मानती प्रधांव्‌ जैसा श्रादर वे समुद्ध काल में अपने पतियों का 
करती हैं--वैसा ध्रादूर सल्कार थे अपने पतियों का विपत्ति फ्रे 
समथ नहीं करती ॥ २० ॥ 


एप खभावे नारीणामजुभूय पुरा सुख | 
अत्पामप्यापद॑ प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि || २१ || 


वास्तव में कुलटा ह्लियों का खभाव दी ऐसा द्ोता है कि 
पहले सु के भाग कर भी, ज्योंदी जरा भी विषत्ति पड़ी कि 
'योंह्ी दे पति पर फैल दूषण ही नहीं लगाने लगती वर्क पति 
के छोड़ भी बैठती हैं | २१ ॥ 
असत्यशीछा बिद्ृता* दुग्रह्मतदया) सदा । 
इवत्य; पापसडइूदपा। क्षणमात्राहिरागिण!४ || २२॥ 
संसार में ध्धिक स्त्रियां ऐसी होती हैं, जे! सदा झूठ वाला 
फरती हैं, जिनके देखते ही देखने वाले के प्र में विकार उत्पन्न 
दाता है, उनके मन की वात बड़ी कठिनाई से जानी जाती ० मन को वात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है, वे थे 
( भतद्।--कुछटा: । (ग़ो० ) १२ नबाजुमन्यन्तै--नगणयात्ति । 
( थो० ) ३ विनिषातग् - स्वश्थानताच्युति आएं । ( गोल) ४ विक्ताः 
“दरशशनमात्रेण विकारोध्ादिका: । (श्लि० ) ४ क्षणमात्रहिर।गिणा।-- 
कणमात्रेण ववकष्वानुरागः | (वि०] 
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सदा हृद्यशुन्य देती हैं। वे अपने के सदा ,जवान ही समझती ' 
रहती हैं, उनके मन में नाना प्रकार के पापपूरित संकुल्प उठा 
करते हैं और दे त्णमात्र में विर्पाषित प्रीति का तिनके की तरह 
ताड़ डाजतीं है, प्रथवा वात वात में विगड़ा फरती हैं | २२ ॥ 

ने कुल न कृत विद्यां न दत्त नापि संग्रहय्र! । 

स्नीणां गृक्ाति हृदयमनित्यहृद्या हि ता; ॥ २३ [[ 

न तो प्रशस्व कुल, न उपकार, न शुरुपदिष्ट धर्मविदा, न पद्ध 
ग्राभूषणादि का दान, व वैवाहिक वन्धन ही (अथवा उनके 
याँध कर रखता ही) इन कुलठा स्तियों के मन के वश में 
कर सकता है। क्‍योंकि थे सदर बड़ी चश्चज स्वभाव की होती 
हैं ॥ २३॥ ' 

[ कुछटा स्त्रियों के लक्षण समप्ता कर, भागे कोशश््या जी सती श्ियों के 
लक्षण बतलाती हैं | ] 


साध्दीनां हि स्थितानां' तु शीलेर सत्ये भ्रुते” श्यें' । 

द्वीणां पवित्र परम॑ पतिरेका विशिष्यते* | २७ 

जे। सती और पतिघ्रता लियाँ दोती है, वे कुलेचित ग्राचरण 
वार्जी, सत्य में ग्रास्था रखने वालीं, गुरुजनों के उपदेश में भरद्धा 
रखने वाली और शान्तचित वाली होती हैं । ऐसी द्ल्रियों के 
लिये उतका केवल पति द्वी परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दाता 
है॥२७॥ . 

१ संग्रह --अप्रिसाक्षिकपाणिम्रिहणं । ( यो० )-॥ण्टे विदेपे स्वीकार! 
यह पंग्रदी प्रंघवादि | (रा० ) २ स्थितानां--पतिब्रतानाम क्ीणास्‌ । 
(रा०) ६ शीक्--कुछेलितचरित्रे ॥( गो" ) ४ श्रुतै-गुरमनक्षतापदेगी ।, 
( गो० ) ५ ग्रमे--आाग्तोच ( गोण ) ६ विश्षिष्यते--उत्फष्टोभवत्ति | (गो०) 
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से लगा नावमन्तव्य; पुत्र; प्रत्राजिताो मम । 
तब देवतमस्त्वेष निधन! सधनेऊपि वा || २५ ॥ | 
थ्तः दू मेरे पृत्र का जे! वनवास भरने के लिये डच्चत है, 
अपमान मत करना | फ्योंकि घाहे वह धनों है, चाहे निर्धन ; तेरे 
किये तो वह देवता के समान ही पुज्य एवं मान्य है ॥ २४५ ॥ 
विज्ञाय वचन॑ सीता तस्या धर्माथसंहितम । 
कृताललिस्वाचेदं श्वश्रमभिमुखे रिथिताम्‌ | २६ | 
तव सीता जी सास के धर्म और पअर्थ युक्त इन वनों 
का भ्रप्रिप्राय समझ, सास के सामने जा ओर द्वाथ जड़ फर, यह 
येली ॥ २६ ॥ ५ 
करिष्ये सवमेवाहमायां यदनुसास्ति मास | 
अभिन्नाउस्मि यया भर्तुवर्तितव्यं' श्रुती च मे ॥ २७ ॥ 
हे थ्रांथे | ग्रापने मुझे जैसी भ्राक्षा दी है, में तदूसुसार ही 
करूंगी | ख्री के अपने पति की, जिस प्रकार सेघा करनी चाहिये 
वह में आनतो हूँ । क्योंकि में माता पिता के मुख से यह सब छुन 
चुकी हैं॥ २७॥ बह े 
न मामसज्जनेनाथों समानयितुमहति । 
धर्मोद्विचलितुं नाहमल चन्द्रादिव प्रभा ॥ २८ ॥ 
दे थाय ! ध्राप घुक्ते ग्रसती स्त्रियों के समान न सम्रके। में 


धर्म से फभी भी विचल्ित नहीं है! सकती ; जैसे चन्द्रमा की प्रभा 
चन्धमा से कभी भी व्चिलित नहीं द्वोती ॥ २८ ॥ 


१ पतितव्य--भ्ुभुपतब्यं । (गोन) ३ भर्त--मातापिदि्याँ 
इंति शेप: । ( शों० ) 
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नातन्त्री वाद्ते वीणा नाचक्रो वर्तते रथ! । 
नापतिः सुखमेषेत या स्थादपि शतात्मजा ॥ २९ ॥ 
जिप प्रकार विना तार की धीशा नहीं चजती, बिना पहिये 
का रथ नहाँ चलता, उसो प्रकार स्री सो पुश्रवाली हो क्यों न दो, 
उसे बिना पति के छुस प्राप्त नहीं हे सकृता ॥ २६ ॥ 
मितं ददाति हि पिता मित॑ माता मित्त सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
क्या पिता, क्या माता ओर क्या पुत्र-ये सब तो थोड़े थोड़े 
सुषत के देने वाले हैं| परन्तु पति, जे! भ्रमित सुख का देने वाला 
है, उसका ऐसी फान ( प्रभागी ) ख्री दागी, जे आदर न करेगी । 
( ध्र्थात्‌ पति से इहलेक और परलेक में भी ख्री के प्रपरितिति 
छुख मिलता है )॥ ३० ॥ 
साऋमेवंगता श्रेष्ठा शुतधमेपरावरा । 
आयें किमवमन्येऊं स्नीणां भरता हि दैवतम ॥ ३१॥ 
में पतिबरत धर्म की सव वातें धममें जानने वाले श्रेष्ठ क्षौगों से 
सुन फर जान चुझी हैं। से में, यह जान कर भी कि, ऊ्रो के 
लिये उसका पति ही देवता है; में पति का झनादर क्यों कहूँगी 
(ध्र्थात्‌ कमी न करूंगी) ॥ ३१॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा कोसस्या हदयजूमम! । 
शुद्धसत्त्वाे मुमेचाश्र सहसा दुःखहपेजमर ॥ ३२॥ 


१ हृदयड्रमस--मनेहरं । ( शि० ) २ शुद्धभत्वा--शुद्धुचित्ता | (जझ्षि०) 
३ दुःखहपंजम्‌-पुत्रादेव॑दगमनेन दुःखं, सीचायावाक्यश्रवणेन च हव। । (०) . 
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भेलीभाजी माता फाशत्या, जे भोरामनक के ल्‍नयमन से 
दुखी दा, आए गिरा रही थी, सीता जी के ये मनाहरवचन छुन, 
सदसा प्रसन्न हे! गयी ॥ ३० ॥ 
ता प्राझलिरमिक्रम्य मात्यध्येजतिसत्कृताम ! 
राम; परमधमांत्मा मातरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
सब मातात्रों में प्रध्रिक पूज्य कैशल्या की परिक्रर कर, परम 
धर्मत्मा ध्रीरामचनद ने हाथ जेड ऋर, कृद्दा ॥ ३३ ॥ 
अभ्व मा दु/खिता भूस्ल पश्य त्व॑ पितर मम । 
क्ष्ये हि वनवासस्या स्षिपमेत भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
दे भ्रम्मा | ( मेरे वन जाने के वाद ) तुभ ठुध्खी दी, मेरे पिता फी 
शेर मत देखना; क्योंकि चतवास की अवधि शीक्र दी पूरी ही 
जायगी ॥ २४ ॥ 
सुप्तायास्ते गमिप्यन्ति नव वर्षाणि पद्न च | 
सा सम्ग्रमिह' प्राप मां दरस्‍्यसि सुहृदहतम ।। ३५ || 
ये चौदद वर्ष तुझे ऐसे कट आयेंगे भेसे सेले में एक रात कट 
ज्ञातो है। अथवा तुझे ये १४ वर्ष एक रात के समान ज्ञान पड़ेंगे । 
पिता की भ्राज्ञा पालन कर, सुहदों सहित तु मुस्हे यहाँ झ्ाया हुधा 
देखेगी ॥ ३४ ॥ 
एतावदमिनीताथगुक्ता स जननी दच! | 
त्रयः शतशताधांश ददशावेक्ष्य* मातर। ॥ ३६॥ 
) वैचवासत्य--वेचरास#!लल्थ | ( यो० ) २ सम--सम्पूर्ण मनेरर्थ 


अबदा निदंतितपितृदचन । (गो० ) ३ ददशवेध्ष्य--वक्तव्यं॑ आहाध्य | 
( गे० ) कै 
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थ्व तो गजेन्द्र के समान गन करने बालें बीर, महांवाहु : 
शेर धनुर्धर श्रोयमचच्ध सीता ओर लक्ष्मण के साथ चन में पहुँच 
गये होंगे ॥ ६ ॥ न 
बने त्वरष्टदु।खानां केकेय्यातुमते लगा । 
ल्क्तानां वनवासाय का न्यवस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
देखे, जिन्होंने कमी दुःख देखा सुना ही नहीं, उनके तुमने : 
केफ्ेयी की वातों में आ, चन में भेज दिया ! ज्ञता विचारों तो उनकी. .' 
धव क्या दशा होंगी ॥ ७ ॥ 
'ते रत्नहीनास्तरुणा। फलकाले विवासिता) । 
कर्थ वृत्स्यन्ति क्पणा: फलमूछे! कृताशना! ॥ ८ ॥ 
उनके पास केई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है । यह तरुण - श्वत्या 
उनकी राजखुल भागने की थी ; किन्तु ऐसे समय वे वन में भेज 
दिये गये हैं । प्रेयी समझ में नहीं श्राता कि, वे बेचारे कन्दमूल 
फल्नादि खा कर वन में कैसे निर्याह कर सकेंगे ॥ ८॥ 
अपीदार्नी स काल; स्यान्मम शेकक्षय! शिव) । 
९ 
सभा यत्सह श्वात्रा पश्येयमिद् राघवस ॥ ९.॥ . 
ह ३ मेक भाग्य में कभी ऐसी भी कोई शुभ घड़ी देखना लिखा 
/ जब में लत्टमण और सीता सहित श्रोरामचन्ध के यहाँ श्रावा 
हुआ देखे ओर मेरे इस शोऊ का अन्त है ॥ ६॥. .. 
. सुप्तवेवेपरिथिता वीरों कदाश्येध्यां गमिष्यतः । 
यशरिविनी हृहजना' सूच्छितध्वजमाह्िनी ॥ १० ॥ 
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मुरजपणवगेघघेषव- 
.हशरथवेश्म वभूव यत्पुरा | ' 
विलपितपरिदेवनाझुलं 


व्यसनगत॑ तदयूत्सुदु:खितम ॥ ४१॥ 
इति एफ्नानवतइारिणः सर्ग; ॥ 


हा ' महाराज्ञ के ज्षिस भवन में पहले मदद ढोल के मेघ- 
गर्जनवत्‌ शब्द हुआ क ते थे, वदी सत्रव आज रानियों के करुएं- 
पूर्ण झारतनाद और परिताप के अत्यन्त दुःख से भर गया ॥ ४१ ॥ 


शयाध्याकाएड का उनताली सवा सर्ग सम्राप्त इस । 
“#४-- 
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अथ रामश्व सीता च लक्ष्मणश्र कृताझ्ञलिः | 
उपसंग्द्य राजान चक्रदीना;' प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 


भअनन्तर दीन दुःखी प्लोरामचन्र जी ने सीता ज्ञी प्रेर लदमण 
सहित महाराज्ञ दशस्थ के चरणों के स्पर्श कर, प्रणाम किया भर 
प्रदत्तिणा की ॥ १॥ 


त॑ चापि समनुज्ञाप्य ध्मज्! सीतया सह | 
राघवः शेकसम्भृों जननीमम्यवादयत्‌॥ २॥ 


पिता ज्ञी से विदा माँग, खोता सद्दित धर्मात्मा श्रीयाप्रचद्ध ते 
शोक से विकल कैशल्या जी के प्रणाम किया | २॥ 


१ उपसंयूझ--यादग्रदणपूत्रकंत्रणम्य । (गे।०) 
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अन्वक्ष! रक्ष्यणा श्रातु कासल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अथ मातु) सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः ॥ ३॥ 
धीरामचन्द्र जी फे प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण जो ने 
कैशल्या के प्रणाम किया । तदनन्तर श्रपनी जननों सुमित्रा के 
चरण हुए ॥ ३॥ 
त॑ वन्दमान रुदती माता सेमित्रिमत्रवीत | 
नि (५ 
हितिकामा महावाहुं मृध्न्यपाप्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
रन करती हुई और लक्ष्मण का दित चाहने वाली माता 
छुप्रित्रा ने, महावाह जत्मण का सिर घूघ ऋर उनसे क्द्दा ॥ ४॥ 


सपस्त् वनवासाय सनुरक्तः सुहज्जने । 
रामे प्रमाद मा कार्पी। पुत्र श्रातरिं गच्छति || ५ ॥ 
जिस प्रकार कैशल्या ने ध्रीरामचन्द्र के लेकरत्तणार्थ उत्पन्न 

किया है, उसो प्रकार मेंने श्रोगमचन्द्र में प्रनुराण रखने वाले 
ग्रर उनके साथ धन जाने के लिये तुम्हें ज़ना है। प्रतः श्रीगम के 
वन जाने पर तुम वहाँ उनकी सेवा शुध्रपा में प्रसावधानी मत 
करना। (प्रयवा ऐसा न करना कि, भ्रीरामचन्ध जी ते वन ज्ञाँव 
थ्रोर तुम बीच ही में रद जाओ्रा--भूषण ) ॥ ५ ॥ 


व्यसनी वा समृद्धों वा गतिरेष तवानध । 
एप छोके सतां धगों यज्ज्येप्ठवशगों भवेत्‌ | ३ ॥ 


हे प्रमध | चादे यद दुःखी हों या छुजी द्वों, ( तुम ज्ञान रखे 
कि, यही ) तुम्हारी एक मात्न गति हैं धर्थात्‌ तुम्दारे ये ही सर्वे 


१ अन्वक्ष-अहुपद ( गो ) 
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हैं। लेक में सह्वनों का धर्म ही यह है कि, वर्षों, के क्हदने मे 
उतना | 4 ॥| 
इद॑ हि इत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम | 
दान॑ दीक्षा च यज्ञेषु तमुत्यागों मृधेषु च |! ७ ॥ 
विशेष कर के इस वंश की तो पुरानी रीति यह है कि, दान 
देना, वक्ष करना और संभाग में शरोर त्याग कस्ना ॥ 8 ॥ * 
लक्ष्मणं त्वेवहुक्त्वा सा संसिद्ध पियरापवत । 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुन/पुंनरुवाच तू ॥ ८ ॥ 
सुमित्रा ने लद्धण जी से इस प्रकार कहा ओर उनके वन 
जमे के लिये तत्पर देख ओर उनके श्रीरामचद्ध जी का प्यारा 
ज्ञान, सुभिन्ना जी उनसे बारंबार कहने लगीं ; बेटा ! देर मत करो, 
जरद्दी भ्रीरामचन्द्र के साथ तन के जाओ ॥ ८ ॥ | 
राम दशरथ विद्धि मां विध्धि मनकातमनास | 
अयेध्यामदर्वी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्र ॥ ९ | 
दे वत्स | ( माता, पिता, घर द्वार और देश छूटने का सोच 
मत करना ओर वर्हाँ ग्रपना मत प्रसन्न रखने के लिये ) श्रीरामचन्‍्द्र 
छा महाराज दशरथ के समाव, जावकी के मेरे समाव और वन 
के अयोध्या के समान जानना ॥ $ ॥| 
तत। छुमन्त्र; काकुत्त्य॑ प्राझ्लिवाक्यमहवीत । 
विनीतो विनयज्ञव मातलिवांसदं यथा ॥ १०॥ . 


१ संसिदं--गमनेद्॒क्त | ( ग्रो० ) । 
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तद्ननन्‍्तर उुमंत्र हाथ जाड़ कर, धीरामचन्द्र ज्ञों से उसी प्रकार 
वेल्ते, जेसे भावलि इन्द्र से बाल्वता है ॥ १० ॥ 
रथमारोह भद्ग ते राजपुत्र महायञ्ञ) | 
प्लिपं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वश््यसि ॥११॥ 
दे महायशस्‍्वी राजपुत्र ! श्राप रथ पर सवार हों। भाप जहाँ 
फंगे, वहीं में आपके तुरन्त पहुँचा दूँगा ॥ ११॥ 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यानि बने त्वया । 
तान्युएक्रमितव्यानि यानि देव्याज्सि चोदित)॥ १२॥ 
आपके १७ दर्ष चन में चास करना है, से क्षैकैय्ी की प्रेरणा 
के घनुसार घाज हो से इसका प्रारस्त क्ोज्िये ॥ १२॥ 
त॑ रथ सर्येसड्टाशं सीता हृष्टेन चेतसा । 
आरुरेह वरारेहा कृत लड्भारमात्मन; ॥ १३ ॥ 
तव छुन्दर मुंख वाली जनक्नन्दिनी प्रफुल मन से सलछुर के 
दिये हुए अनेक प्रकार के व्राभूषणों सहित, सब से प्रथम छूये 
से समान ( चमऊझीले ) रथ पर चढ़ीं॥ १३ ॥ 
अथे ज्वलूनस्वाशं चामीकरविभूषितम्‌ | 
तमारुरुहतुस्तूण भ्रातरों रामलक्ष्मणों ॥ १४ ॥| 
तदनन्तर श्रीगमचन्ध ओर लक्तमण भी उस खुबर्णभूषित 
और प्ायुथों से सज्जित रथ पर सवार हुए ॥ १४ ॥ 
१ लजकारंकल्वा--अवशुरद्ततसामश्णादिभि:ः इतिशेष! | (गो० ) 
२ उधछनप्तद्ठादं --भावुधपर्णत्दादितिभाव! | ( गो० ) 
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वनवास हि संख्याय वार्सास्याभरणानि च | 
भर्तारमबुगच्छन्त्यं सीवाये श्वशुरो ददों ॥ १५ ॥ 
सीता जो के सघुर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनों के 
गिन, पति के साथ वन जाती हुई सीता को, जिस प्रकार पहने 
कपड़े दिये थे ॥ १५॥ 
तयैवायुधजालानि भ्रादृभ्यां कवचानि च | 
रथोपस्थे प्रतिन्यस्थ सचमे कठिन च तत्‌॥ १६+॥ 
वैसे ही महाराज्ञ ने दोनों भाइयों के लिये बहुत्त से ध्रद्ध शल्र, 
फवच, उचम मज़बूत ढाल भी रथ पर रखवा दी थीं॥ १६ ॥ 
सीताहृतीयानारुढन्धष्टा! धृष्टमचेदयत । 
सुमन्‍्त्र! 'सम्मतानश्वान्वायुवेगसमाज्नवे ॥ १७ ॥ 
सुमंत्र ने तीनों का रथ पर बैठे हुए देख, उन धायु तुल्य तेज्ञ 
चाल से चलने वाले अपने पसंद किये हुए घाड़ों के, सावधानी के 
साथ झआागे बढ़ाया ॥ १७ ॥ 
प्रतियाते महारण्यं चिररात्राय राघवे। 
वभूव नगरे मृछा वलमूर्छा! जनस्य च॥ १८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के बहुत दिनों के लिये दूयहकवन की 
प्रध्यान फरते ही, क्रेवल नगरवासी या, वाल पृद्ध स्री पुरुष 

नहीं, किन्तु राजसैन्य के द्वाथी बाड़े तक अपने आपे में न 
रहे॥ १८ 


१ धष्ट--सवैय। (गो० < सम्मतानू--श्रेष्ठान्‌ । (यो०) ३ चिररात्राय-- 
दिरकाल । ( गो० ) ४ बलमूच्छा--अदवगजादिमाह:ः | (गोब् ) 
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तत्समाकुल सम्भ्रान्तं मत्तसहु पितह्विपस्‌ | 
हयशिक्षितनिषेष पुरमासीन्महाखनम ॥ १९ ॥ 
वहाँ जितने लेग थे, ते सव ज्ुब्ध प्रोर कद हो, मतवाक्षों 


की तरह हो गये। द्वाथी विगड़ गये, धाड़े हिनहिनाने लगे। सारी 
भ्रयेध्यापुरो में इलचल मत्र गयी ॥ १६ ॥ 


तत! सवालहद्धा सा पुरी परमप्रीडिता । 
राममेवाभिदृद्राव धमोतों सलिल यथा ॥ २० ॥ 
प्रयेध्या के क्या वालक भोर क्या बूढ़े श्रोर क्‍या युवक्-- 
सभी प्रत्यन्त विकल दी, ध्रीरामचन्द्र जी के रथ के पीछे बेसे ही 
दौड़ने लगे, जेसे घाम से सताया हुप्रा जीव पानी की शोर दोड़ता 
है॥ २० ॥ 
पाश्व॑तः पृष्ठत्षापि लम्बमानास्तदुन्मुसा 
वाष्पपूणसुखा! सर्वे तमूचुभ शनिस्वनाः || २१ ॥ 
क्षेद ते सथ की पध्यगल बगल, शोर कोई रथ के पोहे, 
झीरामचद्र जी के देखने के लिये ऊपर की मुखर उठाये चल्ने जाते 
थे। सब के सव उस समय से रहे थे शोर चिल्ठा चिल्ला कर सुमंत्र 
से कह रहे थे ॥ २१ ॥ 


संयच्छ पाजिनां रश्मीन्सृत याहि शने! शने! । 
मुख॑ द्रक्ष्याम रामस्य हुदश ने भविष्यति ॥ २२ ॥ 


नस निशशि शनि अ जि फनशिलीरिल न न बज कफ की के ली आल लंअललइलललबंक ३ लमुुनलबबंबी “अपना ईंब पा पर /ं/ं।_।_ााांंभ_ए_एएए्एएएएघ्नणनणणणणणणणणाा रण 


! समाकुछ---भन्ताफरणक्षेमयुक्त । (गो० ) २ उदन्‍्मुखा--रामम्‌ 
पहयम्त | ( कि" ) 
है धा० र[०--२१८ 
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हे घृत | घाड़ों की रास कड़ी करो, रथ धीरे घीरे चल्नाश्रों। 
भीरामचद्र जी का मुख हमें ज़रा देख लेने दो। क्योंकि हमारे 
लिये प्रव इनके मुख का दर्शन दुल्लभ हे जायगा ॥ रे२ ॥ 
आयस॑ हृदय भू राममातुरसंशयम्‌ | 
यहेवगर्भप्रतिमे वन याति ने भिद्यते ॥ २३ ॥ 
झव हमकी मनिम्नय हो गया कि, ध्षीरामचन्द्र जी की माता का 
इृदय क्षोद्दे छा है। क्योंकि देव समान इन भ्रीरामचन्द्र की घन जाते 
देख, वह फट क्‍यों नहीं गया ॥ २३ ॥ 
कृतदृत्या हि बेदेही छायेवानुगता पतिम | 
न जहात्ति रता धर्मे मेस्मकप्रमा यथा ॥ २४ ॥ 
घन्य है पेदेद्दी, जे! भ्रपने पति के पीछे शरीर की छाया की 
तरह उसी प्रकार जा रही है श्रोर पातिधतधर्म में इृढ़ है, दिस 
प्रकार घुय की प्रभा भेरु पर्वत के नहीं छोड़ती ॥ २४ ॥ 
जहे लक्ष्मण सिद्धाथं सततं प्रियवादिनम । 
भ्रातरं देवसद्भाशं यस्‍त्व॑ परिचरिष्यसि || २५ ॥ 
थ्रद्दी लक्ष्मण ! तुम भी छृतार्थ हुए, जे! ठुम सदेव प्रियवादी 
और देवतुल्य भाई को वन में सेवा करोगे ॥ २४ ॥ 
पहत्येपा हि ते सिद्धिरेष चाश्युदये! पहन । 
एप खगस्य मार्गश्व यदेनमनुगच्छसि ॥| २६ ॥ 


यही तुम्द्वारे लिये वड़ी सिद्धि है भार यही तुम्दारे लिये महान 
प्रभ्युद्य है और यही तुम्दारे लिये स्वर्ग ज्ञाने का मार्ग है, जे। 
तुम प्रपते भाई के झनुगामी हुए हो ॥ २६ ॥ 


३४ 


चलवापिश' ५2 
सं बदन्तसप से न शेकुबोगणागदर् 
हे स्ते ! पिया द्रव ० (3 नम ॥ २७ | 
प्यारे इदवार्कत व 
शक से ध्रधाव रे 
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स व भ्रीमानचिस्द्ात्मा रामे दशरथात्मनः | 
प्त॑ सम्बोदयामास त्वरित वाह्मतामिति ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र झी मिनका साधारण लेग पहीं. पद्चियान सकते 
थे, घृत से वेले कि, रथ जब्दी अद्दी हांकों ॥ ३१ ॥ 
रामे याहीति सूतं त॑ तिप्ठेति स जनस्तदा | 
उभय॑ नाशकत्सूतः कतुमध्वनि चोदितः ॥ ३२ ॥. 
इधर शभ्रीरमचन्द्र जी तो रथ शीघ्र हाँकने के कहते ओर उधर 
प्रझाजन कहते कि, रथ धीरे धीरे चलाओ। | ऐसी दशा में सुमंत्र न 
ते रथ का तेज़ ही चला सके ग्रोर न खड़ा हो कर सकते थे-- 
बेचारे बड़े सडुठ में थे ॥ ३२ ॥ 
निर्गच्छति महावाशे रामे पेरजनाभ्रमि; | 
पतितेर भ्युपहित॑ प्रशशाम महीरण! | ३३ ॥ 


जिस समय महावाहु ध्रीरामचन्त जी वन जाने लगे, उस समय 
उनके रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल पुण्वासियों की धश्रधारा से 
देव गयी ॥ ३९ ॥ 


रुदिताभ्रुपरिधून हाहाकृतमचेतनयू' | 
प्रयाणे राधवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ओरामचन्द्र जी के प्रयाश के समय अयेध्यापुरी के रहने वाले 
हाह्मकार कर रोते रोते किकत्तेव्यविमृढ् हो गये-तेगों का बड़ा 
ही दुःख हुआ ॥ ३४ ॥ 


१ भचिस्यात्मा--प्राहेतबनेरचिन्यस्वरूप: | ( चि० ) ३२ भचेत- 
भम--पमूढ | ( गो० ) 
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' मुस्ताव नयनेः स्सलीणामासमायाससम्भवस । 
- प्रीनसंक्षोमचलिते। सलिल पहजेरिव ॥ ३५ ॥ 
उस समय ख््रियों के नेत्रों से ऐसो अभ् तारा वह रही थो, जैसे 


मछलियों के खलवला देने से कम्ततत के फ्तों पर गिरा हुआ जल 
वहता है ॥ ३५ ॥ 
दृष्टा तु द्पति) श्रीमानेकचित्तगर्त' पुरस । 
. निपपातैव दुःखेन हतमूल इव द्ुम! ॥ ३६ ॥| 
महाराज सारे नगरवासियों के दुखी देख, जड़ से करे हुए 
पेड़ की तरह ज्ञमोन पर गिर पड़े ॥३६ ॥ 
तते हलहलाशब्दो जज्जे रामस्य पृष्ठतः । 
नराणां पेष्ष्य राजानं सीदन्तं मृशदु।खितम्‌ | २३७॥ 
'श्रीरामचन्द्र जो के रथ के पीते जे केग थे, वे महाराज की 
यदद महादुःखपूर्ण दशा देख, दाह्यकार करने लगे ॥ ३७ ॥ 
हा रामेति जना! केचिद्राममातेति चापरे | 
अन्त|पुर समृद्ध च क्रोशन्तः परयेदेवयन' ॥ ३८ ॥ 
महाराज्ष के तथा उनके रनवास की समष्त रानियों और 
नौकर जाकरों के! दुःखी देख, कोई कहता “हा राम ! ” भोर 
काई कहता “हा काशत्ये | "--सारांश यह कि, उस समय सब 
जाग शंदन कर रहे थे ॥ २८॥ 
१ ३ एकचित्तग्त--दुःखेनेकचिततागतम । .( रा० ) २ पर्यदेवयन्ू--अठ ।.( रा० ) २ पर्यदेवषन्‌--अह- 
दनू | ( भोण् ) 
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अन्वीक्षमाणा' रामस्तु विषण्णं प्रान्तचेतसम्‌ | 
राजान॑ मातरं चेव ददशालुगतों पथि ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार लोगों का रोना और चिल्लाना छुन, जाते हुए 
भीरामचद्र ज्ञी ते पीछे की शोर देखा कि, उनके पिता महाराज 
दृशरथ और उनकी माता फाशब्या पेइल ही उनके पीछे चक्ी 
था रहो हैं और वे विषाद से प्रसित हैं और प्रात्तचित्त हैं ॥ ३६ ॥ 
स॒ वद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा | 
धर्मपाशेन संधि हि चर 
ध्पाशेन संक्षिप्त) प्रकाहं नाभ्युदेक्षत ॥ ४० ॥ 
वंधा हुग्रा घोड़ी का वच्चा जिस प्रकार घप्नी माता के देख 
नहीं पाता, उसी प्रकार सत्य दे पाश में बंधे होने के कारण श्रीराम- 


चद्ध जो ने ( प्राता पिता की यह दशा देख कर भी ) उधर से दृष्टि 
फेर ली ॥ ४० | 


पदातिनों च यानाहांददु/खाह् सुखाधितों । 
हृष्टा सज्ञोदयामास शीघ्र याहीति सारयिय | ४१॥ 


सदा सवारी में चलने वाले, जिन्होंने कभी छुज की द्वोड़ दुःख 
ज्ञाना ही नहीं, उनके पेदल चक्ते श्राते देख, श्रीरमचन्ध जी ने 
छुमंत्र से रथ शीघ्र हाँकने के कहा ॥ ४१ ॥ 
न हि तत्पुरुषण्याप्रों द/खदं दशन पितुः । 
मातुश्न सहितुं शक्तस्तोत्रादित इच ह्विपः ॥ ४२ ॥ 


१ भ्वीक्षमाण:---आक्रोशानुसारेणपत्रादतामान्यतरक्षप/ण: | (भो० ) 
२ संक्षिप:ः--बदढ्ध इति यांवत्‌ | ( मो० ) 
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भीरामचच्ध जी पते माता पिता की यह श्रवस्था न देख 
सके, उस समय उनही पेधघी ही दशा थी जैसी कि, किसी मतवाले 
हाथी की अंकुश लगने से होती है ॥ ४२ ॥ 
प्रद्यागारमिवायान्ती वत्सला वत्सकारणात | 
वद्धवत्सा यथा धेनू राममाताउभ्यधावत ॥ ४३ ॥ 
गेष्ठ में वेंधे हुए वच्चे को ,सुध कर दिन भर चन में रही हुई 
गे, जैसे शाम के गाठ की शोर दोड़ती है, पैसे हो फ्ेशल्या जी 
भी दोड़ीं ॥ ४३ ॥ 
तथा रुदन्तीं केसल्यां रथ तमनुधावतीम । 
क्रोशन्ती राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति व ॥४४॥ 
रुदन करती ए६ काशज्या रथ के पीछे दोड़ी चल्नी जाती थीं 
शोर हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण कह फर चिल्ला रहो थीं ॥ ४४॥ 
रामलक्ष्मणसीताथ सवन्तीं वारि नेत्रजम | 
असकृत्मेक्षत स ता इृत्यन्तीमिव'! मातरम ॥ ४५ ॥ 
धीरामचन्र जी ने एक वार फिर कर देखा कि, उनकी भाता 
राम, लक्ष्मण सीता के लिये रदन करती एवं गिरती पड़ती चक्कर 
खाती चज्ञी ध्या रही हैं ॥ ४५ ॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि यादह्दीति राघव! । 
मुमन्त्रस्य वभूवात्मा 'चक्रयोरिच चान्तस ॥ ४६ ॥ 
१ मत्यन्तीमिर--पद॒दितस्तः परिश्रमन्तीमिव | (गो०) २ चक्रयोरिवया 
न्तरा--पक्रये|यु युत्ससेनयेरन्तरास्थितः उदा सीन; पुरुष इच सुम प्रश्यात्मा 
मन।दे।छयिते! बभव । (रा० तथा बि० ) 
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इधर तो महाराज्ञ दशरथ छुमंत्र से कहते थे ठहरो ठहरो और 
उधर भ्रोरामचन्ध जी कहते थे शीघ्र चत्ना शीघ्र चले | उस समय 
सुमंत्र उसी प्रकार घवड़ा उठे, जिस प्रकार युद्धाथ खड़ी हुई सेनाश्रों 
के वीच खड़ा उदालीन मनुष्य घवड़ा उठता है। ( श्र्धाव सुमंत्र 
पशेपेश में पड़े हुए थे कि, महाराज की थ्राज्ञा का पालन करे कि, 
श्रोरामचन्द्र जी की थ्राह्ा का पालन करे ) | ४६ ॥ 
नाथ्रोषमिति राजानमुपालब्धा5पि वक्ष्यसि । 
चिर दु।खस्य 'पापिष्ठप्िति रामस्तमत्रवीत ॥ ४७॥ 
श्रीरामचत्ध जो ने छूत से कह कि, तुम ज्ञव लोड कर महाराज 
के पास थ्राश्रो, तव यदि महा राज तुमसे प्‌ छे कि, मेरी थ्राज्ञा की ध्च- 
देल्ा कर रथ क्यों नहीं ठहराया ; तव कह देना कि, ( रध को गड़- 
गड़ादद ओर लोगों के रुददन के चीत्कार में ) मेने आपकी वात छुनी 
नहीं। क्योंकि इस समय जे दुःख हो रहा है, वद्द यहाँ ठहर कर देर 
करने से और भी ध्रधिक द्वो ज्ञायगा । अर्थात्‌ यहाँ ठहरने से सिवाय 
दुःख और कष्ट वढ़ जाने के श्र कुछ भी लाभ नहीं है | ४७ ॥ 
रामस्य स वचः कुवन्ननुज्ञाप्प च त॑ जनम | 
व्रजतेजपि' हयाज्शीघ्रं चोदयामास सारथि। ॥ ४८ ॥ 
तब सुमंत्र ने श्रोरामचन्द्र जो का कदना मावा और जे लेग 
रथ के पीछे आ रहे थे, उनसे ज्ञाने के लिये कहा, और तव चलते 
हुए धोड़ों का तेज्ञ दोडाया ॥ ४५॥ * 
न्यव॒तंत जने राज्जो राम कूंत्वा प्रदृक्षिणम | 
मनसाप्यश्रुवेगेश्व न न्‍्यवतत मानुषम्‌ ॥ ४९ || 


९ चर... इति--दुःखत्य इृदानीसबुभूयभान-दुःखध्याचिर विछम्बः | 
(यो०) २ पापिष्ट-अतति दुःसहं । (गो०) ३ धजते5पिं-गच्छतोपि पुनः । (रा०) 
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जिस समय रथ तेज्ञी से चला, उस समय भद्दाराज्ञ के कुटुम्य 
के ल्लेग प्रीयमचन्द्र जो की मन से परिक्रमा कर, शरीर से कीट 
थ्राये, परन्तु भन से नहीं लोटे, किम्तु प्रत्य पुरवासी जन 
तो मन से भी न जोटे शोर इसी लिये उनका अअ्रश्रवेग भी न 
थमा ॥ ४६ | 
यमिच्छेत्पुनरायान्तं नेन॑ दरमनुत्रजेत्‌ | 
इत्यमात्या महाराजमूचुदेशरथं वचः ॥ ५० ॥ 


मंत्रिवर्ग ने महाराज से कहा कि, जिसका शीघ्र पुनरागमन , 
चाहे, उसके पहुँचाने के लिये टूर तक न ज्ञाना चाहिये ॥ ४० ॥! 


तेपां बच! स्वेगुणोपपत्न 
प्रसिन्नगात्रः प्रतिपण्णरूप! | 


निशम्य राजा कृपणः सभाये। 
व्यवस्थितरतं सुतमीक्षयाण; ॥ ५१ ॥ 


इति चत्वारिशः सगे: ॥ 

शास्त्र का ऐसा वचन छुन, मद्दाराज़ दशरथ जी, ( रथ के पीते 
दौइने के कारण ) जे। पसीने से सरावार शोर शोक से दीन ही 
रहे थे, रानियों सहित भीरामचन्द्र ओी की शोर टकटठकी लगाये 
पहँ खड़े हे गये। धर्थाव्‌ रथ के पीछे फिर न गये। ( धर्मशाख्त 
वो ग्राह्म अ्रषवा मंत्रियों के युक्तियुक् वचन के प्यांगे पुभस्तेह दूव 
गया) ॥ ४१॥ 

अयेध्याकाएड का चालिसवाँ से सम्राप्त हुश्ा । 


“और 


पकचत्वारिशः सगमेः 


तस्मिस्तु पुरुषव्याप्रे विनियांते कृताझलों । 
आतंशब्दे5्य संजज्े ख्रीणामन्त!पुरे महान्‌ ॥ १ ॥ 
हाथ जोड़े विदा होते हुए पुठषसिह भ्रौरामचन्द्र जी के चले 
ज्ञाने पर, अन्तःपुर की स्त्रियों ने वड़ा हाहाकार मचयया ॥ १॥ 
अनाथरस्य जनस्यास्य दुवेस्य तपस्विन) । 
ये गति! शरणं चासीत्स नाथः कन्ु गच्छति ॥२॥ 
वे विज्ञाप कर के कहने लगीं -जे। अवाथों, इर्वलों ओर 


शोचनीय मनुष्यों के एकमात्र अवलेब ओर रक्षक हैं, वे श्रीरामचन्द्र 
फहँ जाते हैं | २॥ 


न अ्रुध्यत्यमिशप्तोजप क्रोपनीयानि वर्जयन्‌ । 
क्रुद्धान्यसादयन्सवान्समदुःख कचिदृगत) [| है॥.. 
जे! कठोर बचन कहने पर भी कभी क्रोध नहीं करदे हैं और 

न किसी का कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित दुए जन के प्रसन्न करने 
पांले हैं तथा जे सव के छुल दुःख को झपना छुख दुःख समस्त 
वाले हैं, वे श्रीरामचन्द्र कहाँ जाते हैं ॥ २ ॥ 

कोसल्यायां महातेना यथा मातरि बर्तते | 

तथा ये। वर्ततेज्स्मासु महात्मा कु गच्छति ॥ ४ ॥ 


- जा महातेजस्वी प्रपनो जननी कैशल्या की तरह ही हम सब 
की माता मानते हैं, वे महात्मा अब कहाँ जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 


४४४ ग्रयाध्याकायदे 


उस दिन न ते। किसी ब्रह्मचारी ने श्रप्मिहात्र किया श्रोर न 
किसी युद्स्थ के घर चूद्दा ही जला अथवा न किसी ने रसेई 
बनाई | उस सारे दिन किसी ने कुछ काम ने किया शौर दिन ' 
ह्वव गया | भ्र्थात्‌ वह समस्त दिन जल्ागों का दुःख ही दुःछ्न में 
वीता ॥ ६ ॥ 


व्यसजन्कवलान्ञागा गावे वत्सान्नपाययन | 
पुत्र प्रथम लव्ध्वा जननी नाम्यनन्दत || १० ॥ 
( फैतल भलुष्यों ही को यह दशा हुई हो से बात नहीं) 
द्वाधियों ने प्रपनी अपनी फूल गिरा दीं, गोषों ने वहड़े चहियों 


की दुध न पिलाया। माताएँ श्रपने ज्येष्ठ पुत्रों के देख हर्षित नहीं 
होती थीं॥ १० ॥ 


त्रिशडुलेहिताडश वृहस्पतिवुधावपि | 
दासुणा: सोममश्येत्य ग्रह्म सर्वे व्यवस्थित! ॥१ !॥| 
तिशडु, मद्ठल, बृहस्पति, बुध. शनि भौर शुक्र श्रादि क्रूर प्रह 
पक्की हो, चद्धमा के निकट ज्ञा थर घर काँपने लगे || ११ ॥ 
नक्षत्राणि गतार्चषि ग्रहाश्न गततेजसः | 
विशासा'स्तु सधूमाश्र नभसि प्रचकाशिरे ॥ १२ ॥ 
नत्तत प्रभादीन और प्रह तेजहोन हो गये । विशासा 


नज्ञप्र धुमेला पड़ गया था और श्राकाश में धुंधला सा चमक 
थां॥ १२॥ 


न ++_वत9......0ह0तहतहतहुरु.. 


! विशाजा;--हचृंदाइुदेशनक्षत्त ( गो० ) 
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'कालिकानिलबेगेन महेदधिरिवेत्यित: | 
रामे बन प्रत्रजिते नगर प्रचचाल' तत्‌ ॥ १३ ॥ 
तेज़ वायु के चलने से झाक्वाश में मेघों के समप्ूह उसी प्रकार 
पक के ऊपर एक उठते थे, जिस प्रकार समुद्र में लदर उठा फरतों 
हैं। धीराम के तन जाने पर नगर में भूकम्प हुआ ॥ १३ ॥ 
दिश! पयाकुला। सवास्तिमिरेणेव संहृता: । 
न ग्रहे नापि नक्षत्र प्रचकारें न किश्वन ॥ १४ ॥| 
द्शों दिशाह्रं में अ्रन्धकार छा गया, जिससे आकाश में प्रद्दों 
शोर नत्तत्रों का प्रकाश नहीं देख पड़ता था ॥ १४ || 
अकस्मान्नागर! सवे| जने। देन्यमुपागमंत । 
आहारे वा विहारे वा न कथ्रिदकरोन्मन! ॥ १५ || 
प्कस्मात सारे नगरनिवासों उदास दो गये। उस दिन किसी 
ने भी न तो मेजन किये श्रोर न कोई किसी खेल कूद था मने।- 
रखन के कार्य में सम्परिलित हुआ ॥ १४ ॥ 
शेकपयायसन्तप्त) सतत दीधेमुच्छवसन्‌ । 
पु 
अयोाध्यायां जन; से) शुशेच जगतीपततिम ॥ १६ ॥ 


सव प्रयाष्यावासी शोक्सन्तप्त हि वरावर शभ्राहेँ भर रहे थे 
और मद्दाराज दृश्र्थ पर कुढ़ रहे थे ॥ १६ ॥ 


॥ क्राढिका--मेघपंक्ति: अनिलचेगेव भांकाशे उत्यितः उद्धिरिव 
दृदयते | ( रा० ) २ नगर मचचाकेदनेन भूकम्पः | (२० ) 


अये।ध्याक्ायदे 


कना] 


वाप्पपयाकुरमुसा राजमागंगता जना | 
न हुष्टा रक्ष्यते कथित्सवें: शेकपरायण: ॥ १७॥ 
राह चलते मनुष्यों के भी नेत्र प्रांसुच्रों से मरे हुए थे; कहीं 
प्रसन्नता का नाम तक न था, क्योंकि सव के सद पुख्वासी शेक 
सन्तप्त द्वा रद थे ॥ १७ ॥ 
न वाति पवन! शीता ने शी साम्यदशन/ | 
न मृयस्तपते छोक सब पवाइुल जगत ॥ १८ ॥ 
ने तो शीतक हवा चलती थी न उद्धमा खुदाचनां जान पड़ता 
था ओर न पर्व हो तबते थे । घाय जगत ही यम्रवियाग में विक्ृल 
ही रहा था ॥ २८ ॥ 
अनथिनः सुता। स्रीणां भवारों श्रावरस्तथा । 
सर्दे सब परित्वन्य राममेवान्चिन्तवन्‌ ॥ १९ ॥ 
बनता एुद् हो अपने जादा पप्त्ता से. नें पातया का अपना 


धम्णियों से और न भाई के अपने भाई से कुछ प्रयाजन रहा- 


सब ने नव के छीड़ सा दिया था। क्योंकि उस दिन सब काम 


केवल श्रीरामचन्द की चिन्ता में द्ववे हुए थे ॥ १६ ॥ 
ये तु रामस्थ पुद्ददः सर्वे ते मृढवेतसः 
गाकभारेण इ््ण चाक़ाना। गयन ने जद्ृस्तदत | २० || 
जे श्रीरमचदछ के हितेपी मित्र थे डनझे अपनी ऋछुछ भी सुध्र 
दुघध ही न थी | व शोकरभार से इतने दवे 
ठक्क आदी रही ॥ २० ॥| 


४३७ 
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यावद्राजा प्रिय॑ पुत्र पश्यलन्तथामिकस | 
श्र ९ बा. 
तावइअवर्धते' वास्य परण्यां पुत्रदशने ॥ २ ॥| 
जब तक महाराज्ष दशरथ के अपने श्त्यन्त प्रिय और धामिक 


पुत्र श्रोगामचद्ध ज्षी दिखलाई पढ़े, तव तक वे ज़मीन से वार बार 
उठ उठ कर उनकी देखते रद्दे ॥ २ ॥ 


न पश्यति रजोपप्यस्य यदा रामस्य भूमिप/ः | .' 
तदाउच्तेश्च॒ विपण्णश्र पपात घरणीवल्े ॥ ३॥. 
किन्तु ज्ञव रथ के पहियों से उड़ी हुई घृ्ष भी श्रद्ठृश्य दो गयी 


तव महाराज दशस्थ शत और विपादपर्ण हो, भूमि परगिर - 


पड़े ॥ २ ॥ 
तस्य दक्षिणमल््रागात्कासल्या वाहुमद्रना । 
वाम चास्यान्वगात्पाश्व केकेयी भरतप्रिया || ४ ॥ 


उस समय महाराज्ञ के दृहिने हाथ का कोशल्या और वाये 
द्वाथ के भरतप्रिया कैकेयों पकड़ कर, उनके ले चलों ॥ ४ ॥ 


तां नयेन च सम्पन्नों धर्मेण विनयेन च ! 
उवाच राजा केकेयीं समीक्ष्य व्ययितेन्द्रिय! ॥ ५ ॥ 
नीतिवान्‌ धर्मात्मा और खसदाचारी मद्यारात् दशरथ कैकैयी 
के झपने पास देख कर घिऋल हो वेले ॥ ४ ॥ 
केकेयि गा ममाज्ञानि स्पाप्रीस्त॑ दुष्तचारिणी | 
न हि वां द्प्टुमिच्छामि न भाया न च वान्धवीः ॥६॥ 


मम यम 
१ व्यवर्धतइव व्त्थायोत्वायोलाकते | (शि० ) २ विनयेनं--दद्ा* 


चारेण । ३ नचवान्धवी--पत्नीत्व पम्वन्धैपिना | ( गो० ). 


मप्क 
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रे दुश कैफेयो | हमारे शरोर के मत छू। दम तेरा मुँद देखना 
नहीं चाहते | तू न तो ध्रव हमारी भार्या है श्रेर न हमारे साथ 
तेशा शव पत्नो का कोई नाता ही रहा है ॥ ६ ॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाई तेषां न ते मम । 
केवलाथपरां हि तां ल्क्तधर्मा' त्यजाम्यहम ॥ ७ ॥ 
प्रकेत्ती तू ही नहीं, बल्कि तेरे नोकर चाकर भी हमारे नहीं हैं 
और हम भी उनके नहीं हैं। एम तो, ख्वार्थतत्पर हो, पातिब्रतघर्म 
का त्याग करने पाली तुकका धयागते हैं ॥ ७ ॥ 
अगृहां यज्व ते पाणिमम्नि पयेणयं' च यत | 
अनुजानामि' तत्सवमस्मिंस्लेके परत्र च ॥ ८ ॥ 
हमने प्यप्ि फी परिक्रमा कर, जा तेस हाथ पकड़ा था, उसका 
इहिलौकिक और परलोकिक कर्मफल सी हम त्यागतै हैं ॥ प॥ .. 
| १ इसछोक फा फल-- क्रीदृदि व्यवहार अब ते तेरे साथ मकरेंगे 
२ पारलौद्िक कर्तफछ--परकछोरुसिद्धि के लिये जो पश्ावह्ानादिकर्म 
किये जाते हैं । ] 
भरतश्चेत्मतीत।' स्पाद्राज्यं प्राप्येदमन्ययम्‌ । 
यन्मे स द्यात्मीत्यय मां मा तदत्तमागमत्‌ ॥ ९॥ 
इस प्रत्तय्य राज्य को पा फर, यदि भरत प्रसन्न ही, तो उसका 
दिया तर्पण भ्राद्धादि का जल औ्रौर पिण्ड हमें न मिले ॥ * ॥ 
अथ रेणुसमुध्वस्तं तमुत्याप्य नराधिपम्‌ | 
न्यवतंत तदा देवी फैसस्या शेककर्शिता ॥ १० ॥ 
१ पर्यणयं---प्रदक्षिणमनरय॑ !| ( गो० ) २ भर्नुजानामि--परिं- 
तजामि | ( गो० ) ३ प्रतीत।--प्रमुद्तिवृति । (गो० ) 
बा० रा०--२६ 
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कैशल्या नी स्तयं गोऊ से पीड़ित थीं। वे घूलधूसरित महाराज 
के उठा कर, घर के फ़िर ॥ ६० ॥ 
हत्वेद ब्राह्मणं कामात्यृप्ठाम्रिमिव पाणिना | 
अन्वृतप्यत धमात्मा पुत्र सम्िन्त्य तापसम्‌ | ११॥ 
जानवृक्त कर ब्रह्महत्या करने से व जलते हुए अगारे के हाथ 


से छुने से, मैसां सन्‍्ताप होता है, चेसा ही सन्‍्ताप, भद्दाराज का 
छुनिभेषधारी पुत्र का स्मरण कर के हो रहा था॥ ११ ॥ 


निदृत्त्येव निहत्त्येव सीदते रथपत्मसु | 
राज्ञो नातिवभा रुप॑ अ्स्तस्यांशुमता यथा ॥ १२ ॥ 
महाराज दशरथ का, जे। वार वार घुड्डु मुंड़ कर; रथ के मार्ग 


के देखते जाते थे, रुप राहुअस्त सुर्य की तरह अच्छा नहीं 
लगता था॥ १९२॥ 


विछलाप च दु!खात! प्रिय पुत्रमनुस्मरन्‌ | 
नंगरान्तमनुप्राए बुद्धा पुत्रमथाव्वीत्‌ ॥ १३ ॥ 
महाराज ने शठुमाव कर जब जाना कि, हमारे प्यारे राम प्व 
नगर की सोपा के वाहिर निकल गये होंगे, तब थे प्ध्यन्त दुःखी 
दे! और पुत्र का स्मरण कर पिलाप करने त्वगे ॥ १३ | 
वाहनाना' च प्रुख्यानां बहता तं ममात्ममम । 
पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न रृश्यते ॥ १४ ॥ 


१ दाहनाना--अरदानांग्रष्येध्ृल्यादां । ( श्षि० ) 


५२ 
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उमारे घोड़ों में से जे। घोड़े, हमारे पुत्र भ्रीरामचन्ध जी के रथ 
में छुत फर गये हैं, उनके खुरों के निशान तो रास्ते में देख पड़ते 
हैं, किन्तु वह महात्मा नहीं दिखलाई पड़ता ॥ १४ | 
ये सुखेप्रपधानेपु शैते चन्दनरूपित) | 
वीज्यमाना महाहांगिः स्तलीमिमेम सुतेत्तम! ॥ १५ ॥ 
जे। हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्दन से चंचित हा, कोमल तकियों एवं 
गद्दों पर खुल्च से सेते थे श्रोर जिनके ऊपर दुन्दरों ज्रियां चेवर 
इल्ाया करनी और पंच भजा करतो थीं; ॥ १४ ॥ 
स मूनं कचिदेवाद हक्षमूल्मुपाश्रित) | 
काप्ठं वा यदि वाहश्मानमुपथाय शयिष्यते ॥ १६॥ 
वे हमारे पुत्र, हाय ! धाज्ञ किसी बृत्त के नीचे लकड़ी या 
पत्थर का तकिया लगा कर सेवंगे ॥ १६ ॥ 
उत्थास्यति च मेदित्या; कृपण! पांसुगुण्ठितः॥ | 
विनिश्वसन्यसव॒गात करेणनाम इवषे मे! || १७॥ 
ग्रौर परातःकाल पे भूमि से उदास मन भर घूलधूसरित, 
उससे लेते हुए, उसो प्रकार उठेगे, जिस प्रकार करने के पास से 
वैज्ञ उठता है ॥ १७ ॥ 
द्रक्ष्यन्ति भून॑ पुरुषा दीथेवाहुं वनेचरा। । 
राममुत्थाय गच्छन्तं लेोकनाथमनाथवत्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ प्रत्बणातू--निश्षरात्‌ | तक््ममीपहलाथः । ( गे" ) २ करेणूवा- 
सपभ | (शि०) # पाठास्तरे--'  कुण्ठितः । ४५ 
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वन में रहने वाले लेग महावाहु एवं लेकनाथ श्रोरामचन्द्र 
के झनाथ की तरह उठ कर जाते हुए देखे गे ॥ १८ || 
सा नून॑ जनकस्येष्ठा सुता सुखसदे|धिता | 
कण्टकाक्रमणाक्तान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ १९ ॥| 
' वह जनकदुलारी जे सदा निश्चय ही सुख भागने योग्य है, 
वन में चलते समय शव उसके पेरों में काँटे चुमगे ॥ १६ ॥ 
अनभिज्ञा बनानां सा नून॑ भयमुपेष्यति | 
शवापदानर्दितं श्रृत्वा गस्‍्थीर॑ रोमहषणम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्याध्रादि घन पशुओं की गम्भीर शोर रामाञ्चकारी गर्जन खुन 
कर, वनवास के भयों से पध्यमविक्ष सीता, झअवश्य ही वहुत 
डरेगी ॥ २० ॥ 
सकामा भव फेकेयि विधवा राज्यमावस | 
न हि त॑ पुरुषव्याप्र॑ विना जीवितुझुत्सहे ॥ २१ | 
हे कैफेयी | तेरी मनसा पूरी हुई । तू व विधवा हो कर राज्य 
कर, क्योंकि हम तो बस पुरुषालिद के विना ज्ञीधित नहीं रह 
सकते ॥ २१ ॥ ु 
इत्येव॑ विलपन्राना जनाघेनामिसंद्ृत! । 
अपसरनात' इवारिएटं प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥ २२॥ 


इस प्रकार महाराज वित्लाप करते करते लोगों के साथ बेसे ही 
नगर में श्राये जैसे कोई मुरदूनी में स्नान कर और दुःखित दो 
झाता है ॥ २१२॥ द 


१ भपत्नात+--सतस्नात३ | “अपस्यातेा छुततनातः ? | (अमर) (गो) 
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शन्यचत्वरवेश्मान्तां संहतापणदेवताम | 
क्रान्तदुवलदु/खाता' नात्याक्रीण॑मदहापथाम ॥ २३ ॥ 
नगरो में देखा तो चबूतरे श्रौर घर घुने पड़े थे, वाज़ार तथा 


बेवालय वंद्‌ थे। बड़ी वड़ी सड़कों पर थक्के, ढुवंक्ष भर पीड़ित 
मनुष्य ही देख पड़ते थे || २३ || 


तामवेक्ष्य पुरीं सब राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
विलपन्माविशद्राजा गृह छूये इवाम्बुद्स ॥ २४ ॥ 
पुरी की दुदृशा का इस प्रकार का दृश्य देखते हुए और भीराम 
का स्मरण फर के, विज्ञाप करते हुए मद्दाराज श्रपने भवन के भीतर - 
उसी प्रकार गये, जिस प्रहार घूर्य मेघमणडल में जाता है ॥ २७ ॥ 
महाहदमिवाक्षोभ्यं तुपर्णेन हतेरगम | 
रामेण रहित॑ वेश्म वेदेशा लक्ष्मणेन च ॥ २५॥ 
जैसे गरुड़ जी द्वारा श्रपह्ठत सपों के भ्रभाव में किसी बड़े 
ताल्ाव के जल में खलबली नहीं हैती--जल स्थिर हे जाता है 


वैसे ही भ्रोशम लद्टमणा झोर सीता के वनवास दाने पर, राज 
* भवन में स्तव्धता कराई हुई थी ॥ २४ ॥ 
रत 


अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन्मनुजाधिप! । 
उबाच मु मन्दाथे वचन॑ दीनमखरम ॥ २६॥ 


महाराज दशरथ ने भरे हुए कयठ से भ्रौर श्रति क्तीण स्वर में 
दीन भाव से, मुदु शोर प्रत्यार्थथाती ये वचन कट्दे ॥ २६ ॥ 


! भल्वरतू--कण्खध्वररदितं | ( भो० ) 
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कौसल्याया शहं शीघ्र राममातुनयन्तु मा | 
न हन्यत्र मगश्वासे हृदयस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ 
जिस घर में राममाता काशल्या रहतो ई, हमें उस घर में शीह्र 
पहुँचा दो । क्योंकि भ्रन्यन्ष कहीं भी हमारा हृदय शान्त नहीं 
होगा | २७ ॥| 
इति ब्रुबन्तं राजानमनयन्द्रारदशिनः । 
कोसस्याया गृह तत्र स्यवेश्यत विनीतवत! ॥ २८ ॥ 
महाराज के यद कहने पर द्वारपालों ने उनके के जा कर 
कैशल्या के घर में सेल पर लिठा दिया॥ श८॥ 
ततस्तस्य प्रविष्टस्थ कासल्याया निवेशनम । 
अधिरुश्ारि शयन वभूद छुलित मन! ॥ २९ ॥ 
कोशल्या जी के धर में पहुँच ने ओर सेज पर जेटन पर सी, 
महाराज्ञ का मन चश्चल ही दना रहा-- जैसा उन्होंने विचारा था 
से वात न हुई अर्थात्‌ हृदय शान्त न हुआ । ) ॥ २६ || 
पुत्रइचचिद्दीन॑ च स्तुपयाउपि विदर्जितम । 
अपश्यद्ववर्न राजा नष्टचन्धमिवास्वरस || ३० || ' 


्रीराम-लक््मण-चिहद्दीन और सीता ज्ञी रहित वह भवन, 


महाराज्ञ दृश्य्य के उक्ुमाहीव आकाश की तरह बाघ देने 
लगा । २० ॥ 


! विनोतवत्‌ू-पर्यप्ट्यवेश्यत । (शा० ) + लुकितं--कलुएं । 
' ( हा? )-चच्चर् । ( क्षि० ) 
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तचच रह महाराजो भुजमुथम्य वीयेवान | 
उच्च! खरेण चुक्रोश ह राधव जहासि माम ॥ ३१॥ 
उस समय प्पने भवन के शेोभारदित देश, पराक्रमी महाराज 
दशरथ दोनों हाथ ऊपर के! उठा, उम्चस्वर से चिल्ला कर पेाले--है 
बेटा राम | तुप्र हमकी देड़े आते हो ॥ ३१॥ 
सुखिता बत त॑ काल जीविष्यन्ति नरोत्तमा | 
परिष्यजन्तों ये राम॑ द्रष््यन्ति पुनरागतम | ३२ ॥| 
वे श्रेठजन सुखी होंगे, जे उस समय तक जीवित रह कर, 
वन से लाठ कर झाये हुए श्रोराम को देखेंगे और उन्हें हृदय से 
लगावेंगे ॥ ३२ ॥ 
अथ रात्यां प्रपत्नाया' कालरात््यामिवात्मन! | 
अपरात्रे दशरथः काशल्यामिद्मब्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मद्वाराज़ दशरथ के लिये कालरात्रि के समान रात्रि होने पर 
थ्राधो रात के समय वे कैशब्या से कहने लगे ॥ ३३ ॥ 
राम मेब्चुगता रष्टिसयापि न निवतेते | 
न त्वा पश्यामि केासल्ये साधु माँ पाणिना सृश ॥३७॥ 
हे कोशल्ये | हमें तू नहीं दिखलाई पड़ती | क्योंकि हमारी दृष्टि 
श्रीराम के पीले चली गयी है, वह भी तक नहीं लैडोी है। ध्रतदव 
तू हमारा शरीर अपने द्ाथ से हू ॥ ३७ ॥ 
ते रामपेवानुविचिन्तयन्त॑ 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
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१ प्रपक्ञायां--प्राप्तार्यो | ( भो० ) , 
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उपेपविश्याधिकमातरूपा 
विनिश्वसन्ती विकलाप कृच्छय ॥ २५ ॥ 
इति हिचत्वारिशः सर्गः ॥ 


मदाराज के इस प्रकार कहने पर, महारानी काशल्या महाराज 
की धीराम के स्मरण में निमस्न देख, उनकी सेज के समीप वेट 
गयीं और धत्यन्त दुःखी हो, ऊँची साँसे ले, वे महाविलाप करने 
ज्ञगीं॥ ३४ ॥ 
प्रयेध्याकाएद का वयालीसर्चाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


“--+#४-- 
त्रिचत्वारिशः से; 
तत! समीक्ष्य शयने सन्म गेकिन पांर्थिवम | 


कोसल्या पुत्रशेकार्ता तम्ुवाच महीपतिम | १ ॥ 
तदनन्तर पुत्र के वियेगजन्य शोक से विकल महारानी कोशल्या, 
सेज्ञ पर पढ़े हुए श्रेर शोर्न से विहल मद्ाराज दशरथ जो के 
देख, उनसे कहने लगीं॥ १॥ 
रापवे नरशादले विपम्नुप्वा हिजिह्मगा# | 
विचरिष्यति केकेयी निम्ुक्तेवः हि पत्नगी ॥ २ ॥| 
है राजन ! कुदिल चरिया केकैयी श्रोरामचन्द्र ज्ी फे प्रति विष 
उगल, फेचुली छोड़ी हुए साँपित की तरह विचरेगी ॥ २॥ 


! अविनिद्यया--कुदिकचरित्रा | ,( रा० ) * लिमुक्ता--व्यक्तकश्॒ की | 
( ९४० ) + पाठान्दरे--* विजिद्यतान | 7 
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विवास्य राम सुभगा लब्धकामा समाहिता। 
त्रासयिष्यति मां भूये दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥ ३ ॥ 


ग्रोर धोरामचन्द का वन भेज और अपना मन चीता पा कर, 
दत्तचित्त दो, वह दुए सॉँपित को तरद्द घर में मुझे धास देंगी ॥ ३ ॥ 


अथ सम नगरे रामश्रन्मेश्न॑ गहे वसेत । 
कामकारो' वर दातुमपि दास ममात्मजम |) ४ ॥ 

यदि वह ऐसा वर माँगती कि, ध्रीरामवद्ध नगर में रह कर 
मित्ता माँग कर पपना निर्वाह करें श्रौर घर में पने रहें प्रथवा 
कैक्रेयो उन्हें ग्रषना दास ही बना लेती, तो भी इस घनवास से 
प्रच्धा था ॥ ४ ॥ 

पातयिता तु केकेय्या राम स्थानायथेष्टत! | 
प्रदिष्टो रक्षत्ां भाग! पवणीवाहितामिना ॥ ५॥  «: 
प्रसिदोत करने वाले, जिस प्रकार पर्वकाल में, श्तसों का 
भाग निकाल कर, फॉक देते हैं, वैसे दी फैकेयी ने प्यपनी इच्छा- 
मुसार ध्रीधमचन्त को यहाँ से निकलवाया ॥ ४ ॥ 

[ नै।2--इस छोक का तालये यह है कि, राक्षसों के जे! यश्षमाग दिया 
जांता है, उसे राक्षस खा ढालते हैं, श्रीरामचन्द्र जी के वन में मेने से पर्दा 
राक्षप उनके खा डालेंगे अब फिर उनका मुख देखना नसीब न हागा। (गो०)] 

गजराजगतिवीरे महावाहुपजुधरः । क्‍ 
धनमाविशते भून॑ सभाये। सहलक्ष्मण। ॥ ६ ॥. 


१ कामकॉरहमेव । ( रा०् ) 
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थ्रव तो गजेनद्र के समान गमन फरने वाले वीर, महावाहु 
और धनुधंर श्रीगमचद्ध सीता भोर लक्ष्मण के साथ वन में पहुँच 
गये होंगे ॥ ६ ॥ ; द 
बने त्वरहदु)खानां कैक्रे्यासुमते तवया । 
लक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
देखे, जिन्होंने कभी दुःल्ध देखा सुमा ही. नहीं, उनके तुमने 
फैकेयी की वातों में था, चन में भेत्र दिया | ज़रा चिचारों तो उनकी. * 
झव क्या दशा होगी ॥ ७ ॥ । 
ते रत्नहीनास्तरुणा। फलकाले विवासिता; | | 
कर्थ वत्तयन्ति क्ृपणाः फ़लमूड़े! कृताशना! ॥ ८ ॥|. 
उनके पास कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है । यद्द तरुण श्रवस्था :. 
उनकी राजखुख भागने को थी ; किन्तु ऐसे समय थे वन में भेज ' 
दिये गये है । मेसे समझ में नहीं श्राता कि, थे वेचारे कन्दसूल 
फलादि खा कर पन में कैसे निर्वाद कर सक्ंगे॥ ८। ' 
अपीदानी स काल; स्यान्मम शेक क्षय) शिव? | 
(९ 
सभाये यत्सह भाज्रा पश्येयमिह राघवस ॥ ९.॥ . 
. क्‍या “के भाग्य में कभो ऐसी भी कोई शुभ घड़ी देखना लिखा 
है, जब में लक्त्मण औौर सीठा सहित श्रीरामचदक की यहाँ शाया 
हुआ देखू थोर मेरे इस शोक का अन्त हो ॥ ६॥ , . 
. शुफ्वेवेपस्थिता वीरों कदाप्येध्यां गमिष्यतः । 
यशस्विनी हृष्टजना सूस्छितध्वजमालिनी || १० ॥ 
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श्रह्दे वह शुभ घड़ी कब धावेगी जब यह प्रसिद्ध भ्रयोध्यापुरी, 
धीरामचन्द्र का पुरी के समीप श्राता सुन और हृषित जनों से 
युक्त दो, वड़ी बढ़ी ध्यज्ञा पताकाओं श्र माल्ाओ्ं से सजआयी 
जायगी ॥ १० ॥ 
कदा प्रेक्ष्य नरव्याप्रावरण्यात्युनरागता । 
नन्दिष्यति पुरी हष्टा समुद्र इव प्वेणि ॥ ११ ॥ 
शरद्दी वह शुभ घड़ी कत्र देखने के मिक्लेगी, जब उन दोनों नर- 
श्रेष्टों का प्रत्यागमन छुन, यह नगरी उसी प्रकार हृषित होगी, जिस 
प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र दृषित दाता है ॥ ११ ॥ 
कदाध्याध्यां महावाहुः पुरी बीरः प्रवेक्ष्यति | 
पुरस्कृत्य रथे सीतां हषभा गे।वधूमिव ॥ ११ ॥ 
मिस प्रकार वृषभ गेधूरि के समय गे के श्रागे कर बस्ती 
में आता है, उसी प्रकार महावाहु एवं बोर श्रीरमचन्ध जी सीता 
के रथ में थ्रागे बैठा, कब अयेव्यापुरी में प्रवेश करगे ॥ १९ ॥ 
कदा प्राणिसहस्नाणि राजमार्गें ममात्मणों | 
लामरवकिरिप्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमों ॥ १३ ॥ 
फिस दिन शत्रग्नों का नाश करने वाले ध्रीरामलदमण का नगर 
में प्रवैश करते देख, सड़कों पर खड़े सहरशों जन। उन पर सीलों 
( ज्ञावा ) को वर्षा करगे॥ १३ ॥ 
प्रविशन्तों कदाप्येध्यां द्रध्यामि झुमकुण्डले । 
उदग्रायुधनिश्िगा! समृज्ञाविव पर्तो ॥ १४॥ 
! उद्प्रायुधनि्जिशों--आयुधशव्देन नात्र धनुरुष्यते । निश्चिंशः सद्ढ। । 
५ जड़गेतु मि्खिश! / इत्यसरः | ( यो० ) 
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. बह धुत दिन कब श्रावैगा, जव में देखूँ गी कि। मेरे दो पृत्ररत्ष 
कानों में कुगडल पहिने हुए और शएड्रपुक्त पर्वतों के तुल्य खज्ादि 
श्॒तनों के लिये हुए अयेध्या में प्रवेश कर रहे हैं ॥ १४ ॥| 


कंदा सुमनस! कन्या द्विजातीनां फल़ानि चे | 
प्रदिशन्‍त्य; पुरी हृष्ठा। करिष्यन्ति प्रदक्षिणम ॥ १५ ॥ 


किस दिन जानकी सहित दोवों राजकुमार कन्याओं और 


ब्राह्मणों के दिये हुए फूल फल्नों के। श्रहय कर और प्रसन्न होते हुए, 
पुरी की प्रदत्तिणा करंगे ! ॥ १४॥ 


[ नेह--यद्द उस्त समय का उत्तरमारतवासियों में प्रचछित भहुझाचार 
का एफ विधाद है | ] ह 
कदा परिणतो बुद्धया! वयसा' चामरप्रभ; | 
पे 
अश्युपेष्यति धर्मजद्धिवर्ष इद छालयन्‌ ॥ १६ ॥ 


धर्मामा श्रीरामचन्र शानवृद्ध और तरुण ( २६ वर्ष के ) होने 
पर सर, तीन वर्ष के वालक की तरह खेलते हुए मेरे पास कव 
भावेंगे ॥ १६ ॥ 


निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदयेयारे । 
पातुकामेषु* वत्सेषु मातृणां शातिता।' सतना! ॥१७॥ 
नी +--+--ततरव.. 3 | 


! घुद्यापरिणतः--झानघुछ: । (गो० ) २ वयसा--चामरप्रभा 
प्नवि शततिवपंहश्यथं। । अमरादिसदापश्चविंशति वर्षा: । (गो० ) ३ 


रे कद” 
येंदा--छुद्रया | (गो० ) ४ पातुकामेतु-- स्तन्यपानकामैयु । ( गो० ) 
५ धातिता+--कत्ता: | ( रा० ) 


जज 
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मुझे निम्चय वैध द्वोता है कि, मेंने किसी पूर्व॑जञन्म में नीचता 
घश, बच्चों के दूध पीने के समय, उनकी माताओं के स्तन काट 
डाक्े थे ॥ १७ ॥ 
साहं गारिव सिंहेन विवत्सा बत्सला कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याप्र वालवस्सेव गोावरात ॥ १८ ॥ 
हे पुरपसिह ! इसोसे तो कैडेयो ने मुझे पुश्रवत्सला के उसी 
प्रकार दिना पुन्न का वना दिया, ज्ञिस प्रकार सिंह, छोटे पच्चे वाली 
गे के वच्चे का वरजेारो ले जा कर, गो को वेवच्चेवाली कर 
देता है ॥| १८ ॥ 
न हि तावदूगुणैजुप्टं सवंशास्रविशारदम । 
एकपुन्रा विना पुत्रमह जीवितुप्ुत्सहे ॥ १९ ॥ 


धौरामचन्द मेरा एकमात्र पुत्र है। परन्तु वह एकमाश्र पुन्न 
सर्वशाख्रविशारद है ग्रौर जितने अच्छे गुण हैं, वे सब उसमें 
हैं। प्रतः ऐसे पुत्र के विना में ज्ञोती नहीं रह सकती ॥ १६ ॥ 
न हि मे जीविते किश्वित्सामथ्यमिह कर्प्यते' | 
अपश्यन्ला! प्रियं॑ पुत्र महाबाहुँ महाबलम॥ २० ॥ 
मद्ावाहु और महाव्ली भ्रपने प्यारे पुत्र के देखे बिना, मुझ 
में जीवित रदने की सामथ्य नहीं है.॥ २० ॥ 
अयं हि माँ दीपयते' समुत्यित; 
तनूजशाकप्रभवा हुताशनः । 


मििशशशिनिकीनिकीन नमकीन लीक अब अब ााांएमअाााा] ४४७४७ शशा।|श।शिशशशशशएशाआ 


१ क्प्यतेट्रैवेमेतिशेषः । ( गो० ) २ दीपयते--सम्तापयितिं। (गे।०) 
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महीमिमां रश्मिमिरुद्धतप्रभे' । 
यथा निदाघे भगवान्दिवाकर! ॥ २१ ॥ 
इति त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥ 
पुप्र-वियाग-अन्य-शोदा-ढपी झाग, मुझे उसी प्रकार सन्तप्त कर 
रही है, ज्ञिस प्रकार प्रीष्मफाल में भगवान्‌ हूर्य की प्रश्षर किरणों 
इस पृथिदी के तप्त करती हैं ॥ २१ ॥ 


ध्रयेष्याकायड का तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


की 


चतुश्चवारिशः समेः 
विल्पन्ती तथा तां तु के[सल्यां प्रमदेतमाम्‌ । 
इृद॑ ध्में'#स्थिता धम्ये सुमित्रा वाक्यमत्रवीत ॥१॥ 
खब रानियों में श्रेष्ठ फेशल्या जी के इस प्रकार विज्ञाप करते 
। देख, धर्मशील्ा छुमित्रा जो घर्मंगुक्क वचन बेली ॥ १॥ 
तवायें सदगुणेयक्तः पुत्र; स पुरुषोत्तम; | 
कि ते विरपितेनेवं कृपणं रुदितिन वा॥ २॥ 


आपका पुत्र तो गुणवान प्रौर पुरुषश्रेष्ठ है । ध्रतः उसके 
लिये तुम दीन दो कर, क्यों इतना घिलाप श्रेए रुदन करती 
है॥२५॥ 


१ उद्धतप्रभ:--उत्क्किरण; | (गों०) २ धर्मेस्थिता--सुमिश्नां | (शि०) 
३ धस्प+--धर्मादनरैतपु | (शि०) # पाठान्तरे--  घस्यें * | 
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यस्तवाये गत; पुतरस्तयक्ता राज्य महावलः । 
साधु! कुवन्महात्मानं पितरं सत्यवादिनय | ३ ॥ 
है श्राये | श्रापके पुत्र भ्रोराम राज्य छोड़ फर, जे। वन की गये हैं, 


से फेवल अपने महात्मा पिता के साधु सहुंष को पूरा करने 
* तथा उन्हें सत्यवादों सिद्ध करने के लिये गये है | ३ ॥ 


गिष्टराचरिते सम्यक्शब्वत्मेत्यफलेदये' | 
रामे पम्म स्थित! श्रेष्टठी न से शोच्य। कदाचन ॥ ४॥ 
घीरामचउद्ध ने पिता की श्राज्ञा शिरोधाय कर, शिष्ट पुरुषोचित 
धाचरण इसलिये किया है, जिससे महाराज का परक्षाक वने। 
प्रतण्व धममार्ग पर स्थित पवं भ्रेध्ठ श्रीरामचद्ध के पनगमन के 
लिये प्राप हुभवी न हो ॥ ४ ॥ 
बतेते चोत्तमां हत्ति रक्ष्मणाउस्मिन्सदाप्लघः | 
५५ 
दयावान्सवभूतेपु लाभस्तस्य महात्मन। ॥ ५ ॥ 
सव प्राणियों पर दया रखने वाले लक्ष्मण के लिये भी झाप 
दुश्खी न दौ--करयोंकि वह तो पिता के समान पश्पने वड़े साई की सेवा 
श॒श्र॒पा करने के लिये श्रोरामचद्ध के साथ गया है | इससे तो इस 
महात्मा ( लह्रण ) फा सब प्रकार लाग ही है ॥ ४ ॥ 


अरण्यवासे यहुःख॑ जानती वे सुखोविता | 
अनुगच्छति बेदेही परमात्मानं तवात्ममम्‌ ॥ ६ ॥ 
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१ साधु--सिदधुपहुल्पंकबंनूगत+ । ( रा० ) ३ प्रेह्रफलेदये---दृशर्थल्य 
परछेाकद्विते । ( गो० ) ३ उत्तमावत्ति--पिहृतुत्य शुक्॒पाव्यापारं वततयते । 
(रा० ) ४ छामा-न्युखमेष | ( २० ) ५ तल्य--छक्षगणस्य । ( ग्ो० ) 
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( अकेला लद्मण ही भीरामचन्द्र के साथ वन गया हो, से 
वात भी नहीं है, प्रद्युत ) खुकुमारो ज्ञानकी भी बन के फ्टों के 
जान जान कर भी झापके घर्मात्मा पुत्र की भ्रघ्ुगामिनी वनी 
हैं॥६॥ क्‍ 

कीर्तिभूतां पताकां ये छेके भ्रमयति प्रभु! | 
धर्मसत्यव्रतधन; कि न प्रापरतवात्मज! ॥ ७ |! 


सव प्राणियों का पालन करने वाले आपके बुन्न श्रोरामचद्ध, 
ज्ञिनकी यशपताका ठीनों क्लाकों में फहय रही है, ( इसलिये कि 
उन्होंने पिता की थभाज्षा का पालन करने के सामने राज्य के 
तृणवत्‌ त्याग दिया ) ओर धर्म का पालन प्रौर सत्यत्रत धारण 
ही जिनका धन है, उनका दनगमन सब प्रकार से कद्याणक्ारक 
ही है, ( ध्रतः आप उनके लिये दुःखी न हो ) ॥ ७॥ 

[ वन्गमन के बाद दन के कष्टों के सस्वन्ध में सुमित्रा जी कौशल्या के 
इस प्रकार सानन्‍्त्वत्ा प्रदान करती हैं । ] 


व्यक्त॑ रामस्य विज्ञाय शा माहत्म्यमुत्तममर | 
न गात्रमंशुभि! सूये! सनन्‍्तापयितुमहति [| ८ ॥ 


_ भीरामचन्ध जी को पविन्नता ओर उनकी श्रेष्ठता देख, भगवान 
घुय अपनी किरणों से उनके शरोर के उतप्त नहीं कर सकते | ८ ॥ 


शिव: सर्वेषु कालेषु काननेभ्ये। विनिःसतः । 
-  राघवं युक्तशीतेष्ण सेविष्यति सुखे्शनिलः ॥ ९॥ 


! प्रभुः--सर्बभूतपालकादुयया । (रा० ) २ भौच॑--त्रिविधकरण 
शुचित्व | ( गो० ) ३ माहात्य लर्वेत्तिमत्द । ( यो०) 
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यस्येपुपथमासाथ विनाश यान्ति शत्रवः । 
क्थ न पृथिवी तरय शासने स्थातुमहति ॥ १३ ॥ 
जिनके वाण के लक्त्य दाने पर शन्रओं का नाश दवा ज्ञाता है, 
उनके शासन में यह पृथिवी क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ 
या श्री; शौय च रामस्य या. च कल्याणसत्त्वता' | 
निहत्तारण्यवासः स्‌ प्षिप्तं राज्यमवाप्स्थति ॥ १४॥ 
जिन श्रीरामचन्द्र में श्री, शोय और प्रशस्द वत्न है, वे घनवास 
क्री श्रवधि के सम्राप्त कर, शीघ्र अ्रपने राज्य का पादेंगे ॥ १४ ॥ 
सयस्थापि भवेत्तयों हग्नेरप्रिः प्रभे! प्रभु) । 
श्रिय। श्रीश्र भवेदरया कीर्ति: कीत्त्यों! क्षमाप्तमा ॥१५॥ 


देवत॑ देवतानां च भूतानां भूतसत्तम/* | 
तस्य के ब्गुणा* देवि राष्ट्र वाप्यथ वा पुरे ॥१६॥ 


है देवि | जे! सकल जगत के प्रकाशित करने वाले दूं के 
प्रकाशित करता है, जे। ग्रप्ति में दहनशक्ति उत्पन्न करता है, जे! 
सव नियंत्र करने वालों का भी नियन्ता है, जे कान्ति की भी 
कान्ति है, जे। कीति को भी कीति है, जे। क्षमा की भी त्ञमा है, जे 
देवताशों का भी देव है ओर जे! प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी है--धह 
चाहे वन में रहे अ्रथवा नगर में, उसके लिये कहीं किसी प्रकार की 
प्रतिबन्‍्धकता नहीं है ॥ १५॥ १६ ॥ 


! कल्याणसत्त्ता--अशत्तवल्युक्तता । (गो०) २ भतानांमत्तत्तम:--- 
रुत्तम भूतमित्यय: । ( गो० ) ३ अयुण;--प्रतिवन्धकीमत । ( गोल ) 
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पूथिव्या सह वेदेद्या श्रिया व पुरुषपभ! । 
क्षिप्रं तिसमिरेतामि) सह रामे'5मिपेक्ष्यति ॥ १७॥ 
ऐसे पुरुषश्रेष्ठ भोरामचन्द्र, पथिवी, सोता भौर पिजयलतमी 
इन तोनों सहित शीघ्र राज्य पावेंगे ॥ १७॥ 
दु/खज विसजन्तार् निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम । 
अयेध्यायां जना। सर्वे शोकवेगसमाहता! ॥ १८ ॥ 
जिन भ्रीरामन्नद्ध के अयेध्या से जाते हुए देख, भ्रयेध्यावासी 
सव जनों ने शोक से विह हो, दुःखजनित श्राँपू वहाये, ( थे 
श्रीरामचन्द्र शीघ्र ही श्रयाध्या के राजसिद्दासन पर भ्रम्निषिक्त 
होंगे ॥ १८ ॥ 
कुशचीरधर॑ देव॑ गच्छन्तमपराजितम्‌ | 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुलभमू॥ १९ ॥ 
ज्ञे। किसी से ने ज्ञीते ज्ञाने याम्य हो कर भी, कुशचीर 
घारण कर वन.के गये शोर जिनके पीछे पोछे सात्तात्‌ लच्मी 
रुपिणी सीता गयीं--उनके लिये संसार में कोनसी वस्तु दुल्लंभ 
है॥ १६ ॥ 
धनुग्रहवरो यस्य बाणखड्ठाखभत्खयम्‌ | 
लक्ष्मणो व्रजति हग्ने तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ २० ॥ 
और जिसके आगे भागे घन्ुघवाण श्रोर खड़॒ लिए हुए स्वयं 
लक्ष्मण चलते हैं, 'उनके लिये फ्या दुर्लभ है ॥ २० ॥| 
निदत्तवनवास्स त॑ द्रष्टास पुनरागतम | 
जहि शोक॑ च मोह च देवि सत्य॑ ब्रवीमि ते ॥ २६ ॥ 


छहुद अयेाष्याकांयडे 


है देवि |! आप शोक आर भाद्द का द्यान दें। में सत्य सत्य 
कहती हूँ क्रि, दनवास से लोग हुए धीरामचन्ध को श्राप फ़िर 
देखेंगी ॥ २१ ॥ 
शिरसा चरणावेतो वन्दमानमनिन्दिते | 
पुनद्रज्ष्यसि कस्याणि पुत्र चन्द्रभिवादितम |! २२ || 
हे ध्नन्दितें | है कल्याणयी ! शाप अपने उशण्णों में माथा डेक 
फर प्रणाम करते हुए पुत्र की उदय हुए चद्रमा की तरह फिर 
देख गी ॥ २६ 
पुन; प्रविष्द दृष्टा तमभिषिक्त प्रदश्रियम । 
समुत्तक्ष्यसि नेत्राभ्यां प्षिममानन्दर्ज पय। ॥ २३ ॥ 
थाप फिर धयेोध्या में घाये हुए श्रभिपिक्त, और राज्यलक्त्मी 
के प्राप्त प्पने पुत्र के देख, शीघ्र ही आनन्दाश्न॒ वद्ावंगी ॥ २३ ॥ 
मा शोका' देवि हु्ख! दा न रामे दृश्यतेजशिवम्‌ | 
प्षिप्॑ द्रक्ष्यसि पुत्र लं# ससीत॑ सहलक्ष्मणय्‌ || २४ || 
है दधि | घाप न तो दिलाए करे ओर न छापने मद ही के 
व्यधित करें । द्योंकि श्रीरामचन्द के विषय में कुछ भी दो शम्डुल 
नहीं दी पडुठा । आप झपने पु के सीता और लक्ष्मण सहित 
शीघ्र देखेंगी ॥ २४ || 
लयाशेपों भनश्वेदर समाश्वास्थे। यदाज्वथे | 
किमिदानीमिय देदि करोपि हृदि दिक्वदझ ॥ २५॥| 


३२ शेझ--प्रछापादि । ( थो० ) ३ दुखं--मदेब्यथा । ६ यो ) 
# पाठान्वरे-- ते * | 
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है प्रनप्रे | हे देवि ! ग्रापक्षे ते यह उचित है कि, भ्रव्य क्षोरगों 
के धीरज बंधाये, से श्राप इस सप्रय ( स्वयं ) क्यों ( धपने ही ) 
हृदय के पीड़ा दे रही हैं ॥ २४ ॥ 
नाहं ल्॑॑ शोचितुं देवि यस्‍्यास्ते रापवः सुतः । 
न हि रापापरों लेके विध्रते सतपये स्थित! | २६ | 
है देवि | घ्राप शोक करने येग्य नहीं है, क्योंकि इस ज्ेक में 
श्रोरपिदनद्ध जी से बढ़ कर सुमार्ण पर चलने वाला प्रर्थाव्‌ धर्म 
पालन करने वाला धन्य फैई भी नहीं है ॥ २६ ॥ 
अभिवादयमान त॑ दृष्टा समुहृदं छुतम | 
मुदाउश्र मेह्यसे प्िम्र मेघलेखेव वार्षिकी ॥ २७ ॥ 
जव ध्रीरामचद्ध वन से लोट श्षुद्वों सहित प्रापको प्रधाम 
करंगे, तब उनकी देख श्राप उच्ो प्रकार प्रानदाश्र गिशावेगी, 
जिस प्रकार भेधमाल्ना जल वरसाती है ॥ २७ ॥ 
पुत्रस्ते बरदः प्षिप्रमयेध्यां पुनरागतः 
पाणिम्यां मृदुपीनाभ्यां चरणे। पीडयिष्यति ॥ २८ ॥ 
ग्रधिक तो में आपके क्या शव सम्रकाऊँ; इतना फिर भी 
दी हूँ कि, भापके पुत्र श्रीशमचद्ध शीघ्र भ्रयेध्यापुरी में मैट 
कर, कामल और मसल द्ार्थों से झापके चरण द्वावेंगे ॥ २८ ॥ 
अभिवाद नमस्यन्त शूर समुहृद छुतम्‌ | 
मुदाजछ। #प्रोश्यसि' पुनर्मेघराजिरिवाचलम्‌ ॥ २९ ॥| 


) प्रोषयपे --इश्ष येचने बतभान सामीष्पेडद | ( 6० ) # प्राठान्दरै-- 
५प्रोक्षसि। “ 


४७० ध्रयाध्याकाणडे 


उस समय ध्याप श्रपते पुत्र के मित्रों सहित प्रणाम करते 
देख, उसे अपने आनन्दाश्रुश्रों से भिगेवगी, जैसे भ्रेघ प्मपने जल 
से पव॑तों का मिगेते हैं ॥ २६ ॥ 
आइवासयम्दी विविषेश्व बावये; 
वाक्येपचारे कुशला5नवद्या | 
रामस्य ता मातरमेवसुक्त्वा दे 
देवी सुमित्रा विरराम रामा' ॥ ३० ॥' 
इस प्रकार रमणीया सुमित्रा, जे निन्‍दा रहित और वातचीत 
करते में निपुण थीं, तरह तरह के वचनों से महारानी कैशढ्या 
जी का समक्ता कर चुप दो गयीं ॥ ३० ॥ 
निश्वम्य तह्लक्ष्मणमात॒वाक्य॑ 
रामस्य मातुनेरदेवपत्न्या; | 
सथ; शरीरे विननाश शोक! 
शरदगते मेघ इवाल्पतेय! ॥ ३१ ॥ 
इति चतुशख्चत्वारिंणशः सगे ॥ 
महाराज की पदरानी और श्रीराम की जननी कैशढ्या, 
जइमण जी की माता सुम्रित्रा की इन वातों का खुन कर, शान्त 
हुई श्र उनके शरीर का शोक उसी प्रकार नष्ठप्राय ही गया, 
जिस प्रकार शरदकालीन अढ्प जल वाले म्रेघों का ज्ञल नश्याय 
दे जाता है ॥ ३१ ॥ 
धयोष्याकागड का चाचालोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“+ 3 


१ रामा--शमणीया । ( रा० ) 


प्रद्नचवारिशः सगे: 


“५ है --- 


अनुरक्ता महात्मा राम सलपरात्रमम | 
अनुजमु; प्रयान्त तें वनवासाय मानवा। | २ ॥ 
पनवास के लिये जाते हुए महात्मा एवं सत्यपराक्रमी भीराभ- 
चन्र जी के पीढ़े लगे हुए प्रवासी उनमें प्रमुरक्त हों गये ॥ १॥ 
निवर्तितेषपि च बलात्मुहृद्गें च राजनि | 
५ 
नेव ते संन्यवतन्त रामस्पानुगता रथय ॥ २ ॥ 
यथवि महाराज दशरध भ्रौर उनके सुदृदग, ( जिसको शीघ्र 
बुलाना दो उसके पीने दूर तक ने जाय--ंत्रियों के मुख से यह 
छुन कर ) लोट प्राये थे, तथापि जे पुरवासी श्रीरामचन्र जी के 
रथ के पीछे पीछे जा रहे थे, ये नहीं लौटे ॥ २ ॥ 
अयेध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायज्ञा। | 
वरभूव गुण सम्पत्नः पूर्णचन्द्र! इव प्रिया ॥ रे ॥ 
क्योंकि महायशल्वी प्रयोध्यावासी समस्त जनों का गुण- 
वान भीरामचद्ध पर्णमासी के चद्धमा के समान प्यारे थे ॥ ३॥ 
से याच्यमान! काकुतुप! स्वाभि! प्रकृतिमिस्तदा | 
कृर्वाण; पितरं सत्यं वनमेवान्वपधत ॥ ४ ॥ 


वे सब जाग धीरामचत्र जी से प्रयाध्धा काठ चलने की वार 
बार प्रार्थना कर रहे थे, किन्तु श्रीमचन्द्र जी प्रपने पिता के 
सत्यवादी सिद्ध करने के लिये चन ही की भोर चल्ते जाते थे॥४॥ 


3७४ धयाध्याकायडे 


अवेक्षमाणः सरनेहं चक्षुपा प्रपिवश्चिव । 
' उवाच राम; स्नेहेन ता। प्रभा। खा; प्रजा इव ॥ ५ ॥ 
वे क्ाग धोराम की शोर उसी प्रकार ( बड़ी उत्कणठा से ). 
देखते थे, जैसे प्यासा जल की देखता है । ( अपने में ऐसा प्रनुराग 
देख ) श्रीयमचन्द्ध ही वड़े प्यार से उन क्षागों से बेसे हो बेले 
जैसे पिता भ्पने पुत्रों से बोलता है ॥ ५ ॥ 
या प्रीतिवेहुमानथ्र मस्ययेध्यानिवासिनाम्‌ | 
मत्पियाथ विशेषेण भरते सा निवेश्यताम || $ ॥| 
हे भ्रयाध्यावासियों | तुम लेगों की जैसी प्रीति मुक्तमें है ग्रोर 
जैसा प्राद्र तुम लग मेरा करते हि, पेरी प्रसक्षता फे लिये, इससे 
भा पधिक प्रीति और झाद्र तुम क्लाग सरत के प्रति प्रदर्शित 
करना || ६ ॥ 
स हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्न!। 
फरिष्यति यथावह्। प्रियाणि च हितानि च ॥ ७ ॥ 
कैकैयीनस॑दून भरत जी चारित्रवान्‌ हैं, थे श्वश्य ही तुम्हारे 
लिये क्ये।न्ित दितकर ओर प्रिय कार्य करेंगे ॥ ७ ॥ 
ज्ञनहद्धों बयाबाले मृहुर्वीयेगुणान्वितः | 
अनुरूप! स वे! भता भविष्यति भयापह। ॥ ८ ॥| 
भरत जी झचत्या में छोटे होने पर भी बड़े क्ञानवान हैं| थे बड़े 
कोमल जित्त के हैं, साथ ही बड़े पराक्रमी भी हैं। इनके प्रतिरिकत 
उनमें वात्सद्यादि ओर सी धनेक सदृगुण हैं । वे सब प्रकार से 


याग्य हैं। उनके राज़ा देने पर तुम्हें किघी बात का खदका नहीं 
रहेगा ८ औ 
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स हि राजगुणेयक्तों बुवराज! समीक्षित/! । 


अपि चेव गया शिष्टेःर कार्य वे! भर्तशासनम ॥९॥ 
उनकी राजेचित गुणों से युक्त देख कर, महाराज ने उनके 
युवराज्ञ पद देना निश्चित किया है। धतः हम सब को राजा के 


प्राध्षानुसार चलना चाहिये ॥ ६॥ 
न च तप्येद्रथा चासो वनवास गते मयि । 
पहाराजस्तथा कार्यो मप्र प्रियचिकीषया ॥ १० ॥ 
मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता के लिये तुम ज्षागों का वह 


काम करना चाहिये, जिससे महाराज के! कष्ट न हो श्रथवा यदि 
तुम मेरे प्रिय वनना चाही, तो ऐसा करना जिससे मेरी धतुपस्यिति 


में महाराज के कष्ट न ही ॥ १० ॥ 
[ से सव भाँति मार इितकारी | 
जाते. रहें. भुवाल सुखारी ॥ 

तुरप्तीदाप्त जी की यह चापाई इसी छोक का भाव लेकर लिखा गयी है।] 


यथा यथा दाशरथिधम एवं स्थितो3मवत्‌ | 
तथा तथा प्रकृतयों राम पितिमकामयन ॥ ११ ॥ 
उस समय भीरामचन्च प्यों यों पित-वंचन-पालन-रूपी धर्म में 
हढ़ता प्रदर्शित फरते थे, तयों धयों पृस्वासी श्रीरामचन्ध जो ही के 
थपना राजा देते फी इच्छा करते थे ॥ ११ ॥ 
वाष्पेण पिहितं दीन॑ राम! सामिश्रिणा सह | 
चकर्षेव गुणैव॑ध्वा जन॑ पुरनिवासिनम ॥ १२ ॥ 
! प्रमीक्षितः--निश्चितः । ( शि० ) ३ शि्ै!--अवशिष्टे। “ एप्क्षितः--निखितः | ( शि० ) ३२ शिफ्रः--अवशिके) हक्ष्मण 
प्रवपादिमि: | ( योण्) 
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ढस समय लक्षण जी सहित श्रीरामचदछ जी ने हदन करते 
हुए दुखी पुरवासियों के मानों ढेर में बाँध, अपनी भोर खींच 
लिया प्रथवा अपने प्रधीन कऋर लिया ॥ १२ ॥ 
ते द्विनादिविध धृद्धा ज्ञनेन वयसोजसा) । 
वय!प्रकम्पशिरसेा दरादचुरिद बच! ॥ १३ ॥ 
उन ज्लागों में तीन प्रकार के चृद्ध ब्राह्मण थे, अर्थात्‌ उनमें से 
काई तो वयादइद्ध, केई घानवृद्ध, ओर कोई तपेाबुद्ध था। इनमें 
से जे वयादद्ध थे और बृद्धावस्था के कारण जिनका सिर काँप 
रहा था, थे दर से यह वचन वाले ॥ १३ ॥ 
बहन्तों जवना राम भा भा 'जालास्तुरइ्मा! | 
_निब्तेध्व॑ न गन्तव्यं हिता यवत भतोरि ॥ १४॥ 
है वेगवान एवं ध्च्छी ज्ञाति के घोड़ी ! लाये लोगो, श्रव भागे 
मत बढ़ा शोर श्रीरामचद्ध का द्वित करो (भथ्र्थात्‌ हम बूढ़ों 
की धाज्षा का उछडुन करने से श्रीरामचन्द्र जी का अद्वित 
दंगा । )॥ १७ ॥ 
कर्णवन्ति हि भ्ूतानि विशेषेण तुरद्माः । 
हि ( क प्रतिवेदिता 
यू तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिता। ॥ १५ ॥ 
लीवधारी मात्र के कान द्ोते हैं (ध्र्धात्‌ उनमें छुनने की शक्ति 


दती है ) किन्तु घोड़े सब से ग्रधिक सुनते हैं, श्रतः तुम हमारों 
यह प्रार्थता लुनो और लोट आध्रो ॥ १५ ॥ 


धमंत) स बिश्युद्धात्ता वीर) गुभव््वत! । 
उपवाह्नस्तु वे! भता नापवाह्मः पुराइनम ॥ १६॥ 


03 नल ट अीज सम क+ 2 लट िलिग शक कल कम लल रब ++ 2 कद रकम तमिल 
१ भीनसा--तपावलेत | ( गो० ) २ ज्ञात्या--व्तमज्ातीया। । (शं० ) 
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हम लेग जानते हैं कि, तुम्हारे खामी का मन सरत्ष एवं कोमल 
. है, वे वीर हैं श्रार शुभ एवं द्रढ़ प्रतघारी हैं। इसलिये इनके 
अयोध्या पहुँचाना चाहिये, न कि श्रयेध्या से वन की ज्षे जाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
एवमातपलापांसानद्धासयरुपत़ो। द्विजान्‌ | 
'अवेक्ष्य सहसा राम रथादवततार है ॥ १७॥ 
जव उन बूदे ब्राह्मणों के, जे। वड़े कातर हो रहे थे, पेसे पचन 
घने और उन्हें पीड़ित देखा, तव श्रीरामचद्ध जी रथ खड़ा करवा 
कर, उससे ऋट उत्तर पढ़े ॥ १७॥ द 
पद्भथामेव जगामाथ ससीत! सहलक्ष्मण। । 
सन्निकृष्पदन्यासे। रापो वनप्रायण। ॥ १८ ॥ 


और सीता जत्मण सहित पेदल धन की और चलने क्गे 
प्रौर ज्ञव तक्ष वे सब क्लाग समीप न पहुँच गये, तव तक ये तीनों 


धीरे धीरे चलते रहे ॥ १८ ॥ 
द्विजातींस्तु पदारतीस्तान्रामश्रारित्रवत्सल | 
न शशाक 'घृणाचह्ठु! परियेकतुं रथेत सा! ॥ १९ ॥ 
क्योंकि सदाचार युक्त एवं दयात्ष भ्रीरामचन्द्र को उन पैदल 
चले भाते हुए ब्राह्मणों के रथ से दूर रखना इष्ट न था ॥ १६ ॥ 
गच्छन्तमेव त॑ हृष्ठा राम संभ्रान्तचेतस। | 
ऊचु परमसन्तप्ता राम॑ वाक्यमिद द्विना। ॥ २० ॥ 
! धुणाचक्ु/--दयायूचक इश्टिमान्‌ | (रा?) दयाह चक्षुरियथ! । (गो) 
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तब बाह्मगों से देखा कि, आधना करते पर सी श्रीरामदकन्‍्द्र 
न के चक्े ही जाते हैं, ठव तो दे अत्यन्त विक्षक्ष , 
आर शाकसन्तप्त ही ध्रोरगामचच्र से यह वाले ॥ २० || 
व्राह्मण्यं' कृत्स्नमेतत्वां अ्ह्मण्यमनुगच्छति । 
दिनरत्धापिल्ठ स्वायप्रये5्प्यनुयान्लमी ॥ २१ ॥ 
है राम : तुम न्राह्मणों क्षे हितकारो हो। इस्ीसे छुम्दारे पीछे 
यह पज्िल त्राह्मण समूइ ही केदल नहीं आ रहा, प्रत्युत उनके 
कंधे पर चढ़े हुए अदन्निद्ेव भी तुम्दारे पीछे आ रहे हैं। ( घ्रर्धात्‌ 
ब्राह्मण लाग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से अग्निदीत्र 
का सामान अरशि आदि के कर चले हैं। “ अप्निदेव ” से असि- 
प्राथ उन भ्रणि लकड़ियों से है जिनका अपल में घिसने से 
यक्षात्रि उत्पन्न दोता है ) ॥ २१ ॥ 


वाजपेयसमुत्यानि* छत्राण्येतानि पश्य न! | 
पृष्ठताध्नुप्रयातानि मेघानिव जलातवे ॥ २२॥ 


देछिये, वाजपेय यज्ञ करने से जे। छन्न प्राप्त हुए हैं, ( ध्र्धाव 
चाज़पेव यज्ञ करते से लिन छुत्रों के लगाते का हमके अधिकार 
प्राप्त हुआ हैं। ) और ज्ञा शसत्कालीन भेथव के सप्तान हैं, ते सब 
भी आपके पीछे चत्ते आ रहे हैँ ॥ २२ ॥ 


अनवाप्तातपत्रस्थ रश्मिसन्तापितस्य ते | 
एमिद्छायां करिष्याम! सेश्छत्रवाजपेचिके! ॥२३॥ 
३ ध्ाह्मग्यं--हाह्मण समूह! । ( यो० ) २ बद्क्नम्यं--अ्ह्म्वित | (रा०) 


३ द्विज्वत्कन्धादिह्दा;--पात्रार॒णिद्वारेगदिशेष: । ( र० ) ४ दानमेय- 
संमुत्यानि--दाजपेदानुह्नि संभृत्ानि । ( गो ) 
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: चाजपेय यह्ष से प्राप्त हुए इन छुत्नों से हम क्षाग तुम्दारे ऊपर 
काया करेंगे, जिससे छुत्र रहित तुमझे घाम से कप न हो ॥ ९३ | 


या हि न सतत बुद्धिवेंदमन्त्रानुसारिणी | 
खत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ २४ | 


है वत्स | हमारा मन धसी तक केवल पेद्‌ के खाध्याय ही की 
थ्रोर लगा रहता था, कितु भव उस प्रोर न लग, आपको वतयात्रा 
की प्रोर लगा हुआ है। ( धोरामचन्र जी से यह कह ब्राह्मण 
लेग उन पर बड़ा दवाव डालते हैं, धर्धात्‌ तुस्दारं पीठे हमने 
स्वाध्याय ध्याग दिया है ) | यदि तुम की कि ठुम लोग घर का 
त्य्यां प्रवन्ध कर भाये है और तुम्हारी झ्लयाँ फैसे रहेंगी, तो 
ब्राक्षण इस शड् की निद्ृत्ति करते हुए कहते हैं ) ॥ २४ ॥ 


हृदयेप्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये न! परे पनम्‌ | 
6, व्त्यन््यपि ग्देजेव दाराबारित्ररक्षिता। ॥ २१ ॥ 
हमारा परम धन जे वेद है, चह तो हमारे हृद्य में है ( धर्थात्‌ 
हमारे पीछे चोरी होने का हमें मय नहीं है ) ओर हमारी द््रियाँ 
घपने अपने पातियत् से धनी रक्षा करती हुई, घरों में रहेगी 
( भ्र्थात्‌ घर की रत्ता छ्लियाँ करती रहेंगी) ॥ २४ ॥ 
न पुनर्निश्रयः कार्यरत्वद्गतों सुकृता मतिः । 
त्वयि धर्मध्यपेप्ते तु कि स्थाद्धमेमपेक्षितुम्‌ || २६ || 
हमें भव और किसी वात का निश्चय नहीं करना; फ़्योंकि 
हम तो तुम्हारे साथ चलना निश्चित कर बुके हैं । ( घर्थात्‌ हम तो 
घर का स्व प्रचन्ध कर, यह दृढ़ निश्चय कर के चले हैं कि, हम 
तुग्दारे साथ रहेंगे ) किन्तु जब तुम हमारी ग्राज्ञा का उछछुन कर 
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धर्म की उपेत्ता करोगे, तब घर्ममाग पर चलना क्या कहलावेगा ! 
( अरधाँद तुम्हारो देखादेखी और ले भो ब्राह्मणों का कहना न 
मानेंगे श्रौरः ब्राह्मणों का कथन न मानने से अधर्म दंगा ) ॥ २६ ॥ 


याचिते। ने। निवर्तस्त हंसशुकरशिरोरहे !] 
शिरोमिनिभुताचार महीपतनपांसुल/ ॥ २७ | 


हे राम | झव दम अधिक फ्या कहे, दम हंस के समान सफेद 
वालों वाले ( प्र्यात्‌ प्रत्यन्त बूढ़े हा कर भी ) तुमका साष्ठाड़ 
प्रणाम करते हैं कि, तुम दन के न ज्ञाग्रो ! ( ब्राह्मण दे। कर ज्तशिय 
राजकुमार के साशडझु प्रणाम करना, फैचल विशेष झुप से दवाव 
डालना मात्र है। किन्तु भूषण दीकाकार का मत है कि, त्राक्षण 
दिव्य दृष्टि वाले थे, घतः श्रीरामचन्द्र जी के राजकुमार समझ कर 
नहीं, किन्तु उनके सात्नात्‌ परमेश्वरावतार समझ कर उन लोगों 
ने प्रणाम क्रिया था। रामामिरामी दोकाकार का मत है क्ि-- 
४राक्षो विष्िणवृवंशत्वेन नतो न दोष इत्याहुः।” )॥ २७ ॥ 


वहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः | 
तेषां समाप्तिरायत्ता तब वत्स निवर्तने | २८ ॥ 


इन ब्राह्मणों में ऐसे भी कई एक हैं जे घ्ारस्भ किये हुए यद्षों 
के अधूरा दोड़ कर तुम्दारे साथ चक्ते धाये हैं, अतः हे चत्स ! 
उन यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे मौटने पर निर्भर करती है ( भर्थाद्‌ 
यदि न लोटे ते इन यद्ञों में विधघ्च डालने का दोष तुम्दारे माथे 
पड़ेगा ) ॥ २८ ॥ 


१ देंसशुकर्नशितेल््रः--पलित्तकेगी: ॥। (गो ) २ महीप्रतचरपांसुलिः--- 
कृतसाष्टाद्प्रणामैं: | ( गो० ) 
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'भक्तिमन्ति हि भरूतानि जड्रमाजडमानि व । 
याचमानेषु राम त्व॑ भक्ति! भक्तेषु दशय ॥ २९॥ 
केचल दम लेग दी यद नहीं कहते कि, तुम लेद चले, किन्तु 
पश्च पत्ती परत्त ग्रादि भी प्रार्थना कर रहे हैं, से तुम इन भक्तों फ्रे 
पति ते स्नेह प्रदशित करो। प्रथवा अपने भक्तों के इस स्नेह के 
सफल करे ॥ २६ ॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्वां मूलेरुद्धतवेगिनः | 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपा। ॥ ३० ॥ 
ये बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी तु्दारे साथ ज्ञाना चाहते हैं, किन्तु 
इनकी जड़े भूमि में गहरी गड़ी दोने से सांध चलने में प्रसमर्थ 
द्षे कर, वायु के देग से हिलती हुई अपनी शाजाथों से, तुमके 
घन जाने का निषेध कर, ये चिल्ला रहे हैं ॥ ३० ॥ 
निश्वेशहारसश्वारा टेकषकस्थानविहिताः । 
पश्षिणा5पि प्रयाचन्ते सबभूतानुकम्पिनय | २१ ॥ 
देखो, पत्तियों ने भी उड़ना और चुगना वंद्‌ कर दिया है। 
ये वृक्त रुपी यूहों में वेठे हुए, तुमको पराणिमान्न पर दया करने 
वाला ज्ञान, वन न जाने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
एवं विक्रोशत्ता तेषां द्विजातीनां निवत्तने । 
दहशे तमसा तत्न वारयन्तीव राधवम्‌ ॥ २३२ | 


इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र के मादाने के लिये चिल्लाते हुए उन 
व्राह्मणों के चलते चलते तमसा नदी देख पड़ी, जे मानों मार्ग 


९ भक्ति--स्मेहं | ( गो ) 
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शक कर, श्रीरामचन्ध जी से श्रागे ज्ञातें का निषेध कर रही 
थी ॥ ३२ ॥ * 
ततः सुमन्त्रोष्पि रथाहिम्रुच्य 
(्‌ँ 
श्रान्तान्हयान्सम्परिवत्य शीघ्रमू | . 
पीतादकांस्तेयपरिप्लुताडा- 
नचारयद तमसाविद्रे ॥ रेर३े ॥ 
इति पञ्चचत्वारिंशश सं) ॥ 
तब छुमंत्र ने थके हुए धोड़ों का रथ से खोल दिया और 
उनकी धक्रावट मिठाने के इनके जमीन पर छुद्यया | फिर थे 
उनके पानी पिला ओर स्वान करा के तमसा के तट के समीप 
चराने लगे ॥ ३३ ॥ 
अयेाध्याकाणल का पंताल्ीसवाँ सर्य समाप्त हुआ । 


+-+- 5 रा 
रि ९३ 
पट्चत्वारिशः सगः 
इंम्जागकाक ४ छ न मिल] 
ततस्तु तमसातीर॑ रम्यमाशित्य राघद) | 
सीतामुद्गीक्षय सामित्रिमिदं वचनमत्रवीद ॥ १॥ 
तदनच्तर श्रोशमचन्द्र ज्ञी रमणीय तमसा नदी के तद् पर 
पहुँच, सीता की औझोर देख लक्धमण ही से कहने लगे ॥ ६ ॥ 
इयमद्य निशा पूवरा! सोमित्रे प्रस्थिताऋ वनम | 
वनवासस्य भद्गं ते स ने(त्कष्टितुमईंसि ॥ २ ॥ 


३ पूर्वा--#्रथम्ा | ( गो० ) # पाछास्तरें--५ प्रैद्दिता ” | 
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है लक्ष्मण | हम ज्लागों की वनयात्रा क्री श्राज्ञ यह पहली रात 
है। घवडाने की कोई वात नहीं ॥ २ ॥ 
पृद्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः | 
यथानिल्यमायद्विर्निलीनानि गृगद्विजे! ॥ ३ ॥ 
ये धन चारों भ्रोर से शून्य भर रोते हुए से देख पड़ते हैं, क्योंकि 
यहाँ के पद्च भोर पत्ती बसेरा ले चुके हैं ॥ ३ ॥ 
अद्यायेध्या तु नगरी राजधानी पितु्मम | 
सस्नीपुंसा गतानस्माब्शाविष्यति न संशय) ॥ ४ ॥ 
थाज्ञ मेरे पिता की राजधानी ध्रयेध्या नगरी के नरनारी हम 
लागों के चलते ग्राने से निस्सन्‍्देह बहुत दुःखी होते होंगे ॥ ४ ॥ 
अनुरक्ता हि मनुना राजान॑ वहुमिगुणेः । 
तां चगां च नरव्याप्त भत्रुप्तमरतों तथा ॥ ५ ॥ 
क्योंकि हम लोगों में अनेक गुणों के देख, प्रजाजन, पुरुषसिदद 
महाराज को, तुम्हें, मुझे और मरत शन्र॒घ्न को वहुत चाहते हैं ॥५॥ 
पितरं चानुगेचामि मातरं च यशखिनीयस । 
अपि वाज्स्यी भवेतां तु रुदन्तों तावभीकए्ष्णश। ॥ ६ ॥ 


घुसकेा, ( झपने ) पिता और ( श्रपनी ) यशस्विनों माता की 
वड़ी चिन्ता है कि, कीं वे हम लोगों के लिये रोते शेते अंधे न हो 


जाय ॥ ६ ॥ 
भरत) खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे | 
धर्माथंकामसहितै्ाक्येराश्वासयिष्यति || ७ ॥ 


धा० २|०--२१ 
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में यह जानता हूँ कि, भरत धर्मात्मा हैं, वे अवश्य ही धर्म, . 
अर्थ शोर काम युक्त बचनों से पिता माता को धीरज वंबावेंगे, 
( ता भी मेरा मत चिऋल्ल होता है ) ॥ ७ ॥ 


भरतस्यानगंसत विचिन्त्याईं पुन पुन 
नानुशाचामि प्तर मातरं चापि लक्ष्मण ॥ ८ || 
है महावाहु लक्ष्मगा | भरत के दयात्षु लभाव का जब में भली 
भाँति विद्ारता हूँ, तव में पिता भोर माता की ओर से निश्चिन्त हो 
ज्ञाता हू ८५॥ 
लया काय नरव्याप्र मामनुत्रजता कृतम | 
अन्वे्व्या हि वंदेल्या रक्षणार्थे सहायता ॥ ९ ॥ 


हे पुरुषसिह ! मेरे साथ आ कर तुमने बड़ा काम किया। क्योंकि 
याद तुम साथ न होते तो सीता की रखवाली के लिये घुके कोई 
दूसरा सहायक हृढ़ता ही पड़ता ॥ ६ ॥ 


अद्विरेव तु सोमित्र वत्स्याम्यद्ध निशामिमास | 

एतद्धि रोचते मह्म॑ वन्येधपि विविधे सति॥ १०॥ 
दे लक्ष्मण ! यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कन्दमूल फल माजूद 
हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि, राज़ की रात जल पी कर ही विदा 
दी जाय | १० ॥ 

एवमुंक्ला तु सामित्रिं सुमन्त्रमपि राघव! । 

अपमत्तस्तवमश्वेषु भव सास्येत्युवाच ह ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार के वचन लक्ष्मण से कह कर, भ्रीरामचन््ध जी सुमंत्र 
से भी वाले--है सोम्य | घोड़ों के सावधानी से रखना ॥ ११ ॥ 
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सेथ्श्वान्मुमन्त्र; संयम्य सूर्येष्स्तं समुपागते | 
प्रभूतयवसान्कृत्ता वभूत्र प्रत्यनन्तर। ॥ १२ ॥ 
जब छूय प्रस्तावलगामी हुए, तव सुमंत्र ने धोड़ों के बाधा 
प्र उनके सामने बहुत सी घास डाल कर, उनके अपर दृष्टि 
रखी ॥ १२१॥ 
उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्टा राजिसुपस्थिताम | 
रामस्य शयनं चक्रे सतः सामित्रिणा सह ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर सायंकालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर, 
घूत सुमंत्र ने वर्णोचित उपासना ( ध्र्धात्‌ भगवन्नामाचारण पूर्वक 
नमस्कार किया ) की और रात्रि हुई देख, छुमंत्र ने लक्ष्मण जी 
की सहायता से, श्रीरमचद्ध ज्ञी के लिये सोने का प्रवंध 
किया ॥ १३१ ॥ | ' 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य हक्षदले! कृताम |. 
राम! सौमित्रिणा साथ सभा संविवेश ह॥ १४॥ 
तमसा के तट पर पत्तों के ( कोमल ) पत्तों से बनी हुई शैय्या 
देख, भीरामचन्द्र ने लक््मण और सीता सहित उस पर ल्ेद कर 
घाराम किया ॥ १४ ॥ 
सभाये सम्पसुप्त त॑ अ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मण! | 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्गुणान्‌ ॥ १५॥ 
श्रीणमचद्ध और सीता का निश्चित देख, लक्ष्मण जी ( उ6 बैठे 
्रर ) घृत,से भीरामचन्ध जी के विधिध गुणों का वस्ान करने 


लगे॥ १४ ॥ कगे॥१४५॥ _ २  ७ऊ/«|« | 
१ उपासनं--ममस्कार: । घृतगातेरपिनमह्कारसात्र सस्भवति । (गे।० ) 
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जाग्रते होब वां रात्रि सामित्रेरदितो रविः । 
छतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवते गुणान ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मण जी ने सुमंत्र से भ्रीरामचनछ जी के गुणों का वखान 
करने ही में सारी रात बिता दी और छुय उदय हुए ॥ १६ ॥ 
गेकुलाकुलतीरायास्तमसाया विद्रतः । 
अवसत्तत्र वां रात्रि राम) प्रकृतिभिः सह ॥ १७॥ 
तमसा नदी के तठ से कुछ ही हद कर गोशध्ों की हेड थी-- 
वहीं साथ भ्राये हुए कछागों सहित भ्रीरामचन्द्र जी उस रात में 
रहे ॥ १७ ॥ 
उत्थाय तु महातेजा; पिरक्ृतीस्ता निश्ञाम्य च । 
अब्नवीद्भ्रातरं रामे लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
धीरामचन्ध जो प्रातःकाल उठे ओर उच्त प्रजोजनों का सेते 
हुए देख, शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण से कहने लगे ॥ १८ ॥ 
अस्मह्पेक्षान्सोमित्रे निरपेक्षान्शहेष्वपि | 
हक्षमूलेषु संसुप्तान्पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे लत्मण | ये कम अपने घर द्वारों के छोड, हम लोगों के 
पहिया रहे हैं। देखो तो, दुक्तों के नीचे पड़े कैसे से रही हैं। 
( घर्थाव हमारे पीछे सब छुखों के! तिलाअलि दे, टःख सह रहे हैं 
और शव तक उनके विश्वास है कि, हमें वे लोठा ले ज्ञॉयगे ) ॥१६॥ 
ययते नियम पोरा! छुबन्लस्मन्निबतने | 
अपि प्राणानसिष्यन्ति' न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चसम्‌ ॥२०॥ , 
१ असिप्यन्ति--ल्क्ष्यन्ति | ( गो० ) 
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इससे ज्ञान पढ़ता है कि, ये लेग ते। हम क्षा्ों के तीठाने 
के लिये बड़ी चेष्ठ कर रहे हैं, अ्रपने प्राण गंवा देंगे, किन्तु भ्रपना 
निश्चय ( हमें वनवास से लौठने का निश्चय ) न त्यागेंगे | २० ॥ 


यावदेव तु संसुप्तारताबदेव वय॑ रूघु! । 
रथमारुह् गच्छाम पन्थानमकुतेभयम्‌ । २१॥ 
धतः जब तक ये सव से रहे हैं, तव तक हम सव रथ पर 
सवार द्वी. तुर्त यहाँ से रवाना हो ज्ञांयथ | फिर कुछ भी भय नहीं 
है। (क्योंकि तमसा के भागे कुछ दूर तक रास्ता भी नहीं है, से 
ये जाग धावेंगे केसे ) ॥ २१ ॥ 
अते भूयारपि नेदानीमिक्ष्याकुपुरवासिन! | 
सखपेयुरनुरक्ता मां हृक्षमुलानि संश्रिता। ॥ २२ ॥ 
हमारे चुपचाप चल देने से महाराज्ञ इत्वाकु की राजधानी में 
वसने वाले इन ज्ञागों के, फिर हमारे साथ चृत्तों की जड़ों में न 


सेना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 
( नेट --नागरनिवासी और विशेष कर राजधानी जैसे बड़े नगरों के 


रहने वाले सुकुमार और धारामतलच द्वोते दैं--क्षतः श्रीरामचन्त्र जी ते उन 
छागों के यहाँ पर राजधानी के बसने वाके बतठछा कर, उनका वक्षों के नीचे 
पढ़ता ठीक नहीं समझा, ऐसा जान पड़ता है । ] 
पारा ह्ात्मकृताइ/खादिपिमेक्ष्या उपात्मजेः । 
न तु# खल्वात्मना योज्या दु/खेन पुरवासिन! ॥२३॥ 

राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि, पुरवासियों के करों के दूर 

करें, न कि उनके भी ( कष्ट में ) प्रपना साथी बनायें ॥ २३ ॥ 
! छघु--क्षिप्र' | ( गो० ) » पाठान्तरे---* ने ते ” | 
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अव्रवीह्ृक्ष्मणो 5 साक्षाद्धममिव 
अव्रवीह्क्ष्णणो राम॑ साक्षाद्धम॑मिव स्थितम्‌ | 
रेचते में तथा प्रान्न प्षिपयारुद्तामिति ॥ २४ ॥ 
ऐसे बचन छुन लक्ष्मण जी ने साज्ञात्‌ धर्म की मूर्ति 
श्ोरामचन्द्र जी से कहा कि, हे प्राक्ष। आपने जे कहा वह 
मुमे भो पसंद गाया । अतः सकटपद रथ पर सवार हो 
जाइये ॥ २४ ॥ 
अथ रामेज्व्रवीच्छीमान्तुमन्त्रं युज्यतां रथ! | 
गमिष्यामि ततेऋण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रो ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर ध्रीरामचन्ध् जी ने सुमंत्र से कहा कि, है प्रभो | ऋट- 
पट रथ तैयार कीजिये--में वन की श्रोर चलूंगा, से यहाँ से अब 
शाघ्र चल दोजिये ॥ २५ ॥ ह 
सतर्ततः सन्त्वरितः स्थन्दनं तहयेत्तमेः | 
याजविलाथ्य रामाय प्राज्नलि; पित्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥। 
तब सुमंत्र ने वी जल्दी रथ में घोड़े ज्ञेते और हाथ जाह़ 
कर, श्रीयमचन्द्र से निवेदन किया ॥ २६ ॥ 
अय॑ युक्तो महावाह्दे रथस्ते रथिनांवर । 
लमारोहरव भद्रं>ते ससीतः सहलक्ष्मण! ॥ २७ |॥ 
है रथियों में श्रेष्ठ ! श्रापकते लिये आपका यह रथ तैयार है, 


अब शाप सीता ओर लक्ष्मण सहिद इस पर वेठ ज्ञाइये ; आपका 
महल हो ॥ २७ ॥ 


» पादात्तरे-- चम्तारोह छुभद्ं ! 
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त॑ स्यन्दनमधिष्ठाय राधव। सपरिच्छद!! । 
शौप्रगामाकुलावतों 
शौप्रगामाकुलावतों तमसामतरन्नदीम्‌ ॥ २८ || 
तव भ्रीरामचद्ध जी प्रपने धनुष कवच श्रादि सामान के साथ 
रथ पर सवार हुए और उस तेज्ञ धार वाली एवं भँवरवाली नदी 
के पार हुए ॥ श८ ॥ 
स॑ सनन्‍्तीये महावाह) श्रीमाव्शिवमकण्टकेम्‌ | 
५ + हि 
प्रापध्त महामागमभय॑ भयदर्शिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तमसा वदी के उस पार कुछ दूर तक तो ऊवड़ खावड़ कयटका- 
की मार्ग मिला | फिर शागे जा कर वहुत ध्रच्छा मार्ग मिला, 
जिस पर न तो चलने में कट होता था और न वहाँ किसी प्रन्य * 
प्रकार का भय था | ( जड्जुली जानवरों का ) ॥ २९ ॥| 
५ पैराणां 5 
मोहनाथ तु पाराणां सूतं रामे'अ्वीद्नचः । 
उद्‌डमुखः प्रयाहि तव॑ रथमास्थाय सारथे ॥ ३० ॥ 
पुरजनों के भ्रम में डालने के लिये ध्रथवा बहकाने के लिये, 
धीरामचन्द्र जी ने छुमंत्र से कहा--है पार्थ ! पहिले उत्तर की ओर 
रथ हांकीा ॥ ३० ॥ 
*  मूहूर्त त्वरित गत्वा निंतेय रथ पुनः । 
यथा न विद्यु! पारा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३१ ॥ 
फिर एक मुद्ठर्त वाद शीघ्र रथ दांक कर, फिर रथ लोटा लो ) 
सावधानता पूर्वफ इस प्रकार रथ हाँका, जिससे पुरवासियों के 
यद न मालूम हो पावे कि, दम किस और गये ॥ ३१॥ 


१ परिच्छदा--धनुः कब चादि | ( रा० ) 
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रामस्य वचन अ्रत्वा तथा चक्रे स सारथि! । 
प्रद्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रद्येदयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के इन वचनों के सुन, छुमंत्र ने तदनुसार ही 
रथ हाँका और सथ को पुनः लौटा कर, श्री यम॒चद्ध जो के सामने 
खड़ा कर दिया ॥ ३२ ॥ 
ता सम्पयक्तों तु रथं समारिथितो 
तदा ससीतों रघुवंशवधनों | 
प्रचेदयामास ततस्तुरद्भमान्‌ 
स सारथियेंन पथा तपावनम्‌ | ३३ ॥ 
जब खुमंत्र जी ने लोटा कर रथ उनके सामने खड़ा किया, तव 
रघुकुल के वढ़ाने वाले भ्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण भर सीता सहित 
उस पर बैठे और खत से वाले कि, भव घोड़ों का तपरावन की शोर 
हांझी ॥ २३॥ . । 
तंते; समास्थाय रथ म्रहरथ! 
ससारथिदांशरथिवन ययौ | 
उदझमुखं तं तु रथं चकार स 
प्रयाणयाड्ृश्यनिमित्तदशनात || ३२४ ॥ 
इति पद्चत्वारिशः सर्गः 
यात्रा मदुलपूवक हे, इसलिये झुमंत्र ने रथ के उत्तर को 
श्र मुख कर फे खड़ा किया। उस रथ पर महारथी श्रीरामचद्ध 
जी सथार द्वी, छुमंत्र सहित वन के रवाना हुए ॥ ३७ ॥ 
अवेध्याकाण्ड का क्ियालिसवाँ सर्ग प्रा हुआ । 
(१ 
। संग्रयुक्त--पम्बगावीतं । ( गोल ) २ निमित्त--शकुन । ( शा० ) 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
प्रभातायां तु शवयाँ पारास्ते राधव॑ं बिना । 
शैकोपहतनिश्रेष्ठ वभुवुहंतचेतस ॥ ! ॥ 
रात वीतने पर जब सबेरा हुआ, तब वे पुरवासी ज्ञागे और 
वहाँ धीरामचन्द्र जी के न देख, मारे शोक के चेष्टारहित हो गये 
और उनके कुछ भी सतुघबुध न रद्दी ॥ १॥ 
शैकजाश्रपरियन। वीक्षमाणा। समनन्‍्तत!% | 
!आलाकमपि रामस्य न पर्यन्ति सम दु!खिता। ॥२॥ 
शाक्राध्रश्ों से तर, इधर उधर खोज करने पर भी जब थे 
भीरामचन्र जी के जाने के माय का कुछ भी निशान न पा सके 
तव तो वे सब बहुत दुःखित हुए ॥ २ ॥ 
ते विषादातंवदना रहितास्तेन पीमता । 
कपणा। करुणा बाचा वदन्ति सम मनस्विन! ॥ ३ ॥ 
धीरामचन्ध जी फे विना प्याकुल, आात्त भर दीन हो, दे 
करुणयुक्त वचन कहने लगे ॥ ३ ॥ 
धिगस्तु खल्लु निद्रां तां ययापहतचेतसः । 
नाथ पश्यामहे राम पृधूररक॑ महाभुजम्‌ ॥ ४ ॥। 
धिक्कार है हमारी नींद के, जिसने हमें ऐसा धचेत कर दिया 
कि, दम विशालवत्तःस्थन्ष भार महाभ्भुज़् श्रीरामचन्द्र को ध्रव नहीं 


देख सकोगे ॥ ४ ॥ 
१ आक्षेक साधने । ( रा० ) अ्पाठान्तरे--“वीक्षमराणास्ततः ” | 
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कर्थ नाम महावाहु। से तथावितयक्रिय!! | 
भक्त जन॑ परित्यज्य प्रवास रापवो गत) ॥ ५ ॥ 
देखो, भीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अर्थात्‌ भक्तों 
की कामनाओं के निष्फ्ल करने वाले ) क्राम करते हैं, जे हम 
जैसे अपने अत्॒रागियों के यहाँ छोड़ कर वन के चल दिये॥ ४ ॥ 
ये। नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवोरसान्‌ | 
कर्थ रघृ्णां स्‌ श्रेष्टसत्यक्वा ने विपिनं गत। ॥ ६ ॥ 
जे हम लागों के अपने निज सनन्‍्तानवत्‌ पालते थे, थे रघु- 
कुलश्रेए ज्यों हमें छोड वन के चन्ते गये ॥ ६ ॥ 
हहेध निधन यागे। 'महाप्रस्थानमेव वा । 
. रामेण रहितानां हि क्रिमथ जीवितं हि न! ॥ ७॥ 
या तो अव हम लेग यहां प्राण दे देंगे अथवा दिमालय पर 
जा बफ में गल कर भर जाँयगे। क्योंकि विना भ्रीराम के हमारे 
जीने से क्या प्रयोजन है ॥ ७ ॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च |. 
ते; प्रज्वास्य चितां सवे प्रविशमेउथ पावकम ॥ ८ ॥ 


यहाँ घुल्ली भोर बड़ी बड़ी वहुत सो लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनके 
एकत्र कर और चिता वना जलती ब्ाथ में गिर, हम सत्र भरुप 
है| झँय ॥ ८॥ 


मी पल असली पल कम सन ज अर मलिक मल मिकिनक मिमी लिमिट ली 
१ अवितथक्रिय:--अमेधानुवृत्ति: | ( गो० ) २ महाप्रह्याने-- 
भरणदीक्षापूर्रक मुत्ताामिमुजगप्तन॑ | ( गे।० ) 
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कि वक्ष्यामो महाबाहुरनसूय। प्रियंवद। | 
नीतः से राघवाज्स्माभिरिति वक्तुं क्य क्षमम्‌ ॥.९ ॥ 
हम लौट कर लोगों से क्‍या कहेंगे? पदया हमारा उनसे यह 
कहना उचित होगा कि, हप लेग महावाइ, ईश्यारहित धौर 
प्रियवादी श्रीतमचन्द्र के घन में छोड़ श्राये । ऐसा ते हमसे न कहा 
ज्ञायगा ॥ ६ ॥ | 
सा नून॑ नगरी दीना दृष्टास्पान्रापव॑ बिना । 
भविष्यति निरानन्दा सस्नीवालबयेषिका ॥ १० ॥ 
वह दीन प्रयेध्यापुरो, श्रीरमचद्ध बिना हमके लोदा इच् देख, 
स्री वालक, ओर बूढ़े लेगों के सह्षित उदास हो ज्ञायगी ॥ १० ॥ 
निर्यातास्तेन बीरेण सह नित्य जितात्मना | 
#रहितासतेन च एंन! कर्थ पश्याम ता पुरीम ॥ ११ ॥ 
हम लोग ते उस वीर पवं॑ जितेद्धिय के साथ सदैव चलने 
के लिये घर से निकले थे । अब दम उनके छोड़ किस 
प्रकार फ़िर (री का देखे ( श्रर्थात्‌ पुरी में ध्रपना पुँद क्योंकर 
दि्खिलाएँ )॥ ११ ॥ 
इतीव वहुधा वाचो वाहुमुद्यम्य ते जना। । 
विलपन्ति सम दुःखाता विवत्सा इव धेनव; ॥ १२॥. 
इस प्रकार पे सब लोग अपनी भुज्ञाशों को ऊँचा कर, शाका- 


कुल हो, विदिध प्रकार से चिलाप करने लगे। वे क्रैश उस समय 
_ उसी प्रकार दुःखी थे, जिस प्रकार बच्चा पास न देने पर, गे। दुःखी 


होती है ॥ १२ ॥ 


# पाठान्तर-- * विद्दीनासतेन ? | 


कर 
हर 
रपैँ 


धअयाध्याक्षाय्े 


च छः हक र्क्िः अत्प्णां । 
तता मागातुसारंण गता क्रिश्वित्क्षणं पुन | 
| #%२ ह्ड 
मागनाशाहिपादन महता सममिष्लुता। ॥ १३ ॥ 
वे जाग स्थ के पहियों की लक्षीर के नहारे कुछ दूर तक गये 

भी. किन्तु आगे रथ के जाने का कुछ भी चिन्द्र न पा, वे और भी 
प्रधिक्र दःखी हुए | ( ज्ञान पड़ता हैं पहले तो राच्ता रेतोला था 
जिस पर रथ के पहियों के चिन्द् हो गये थे, किन्तु आगे को रास्ते 
पर घास थ्ादि उगी होगो जिससे वहाँ पहियों का निशान नहीं 
वन सक्का देगा )॥ १३ ॥ 


रथस्य मार्गनाशेन न्यवतंन्त मनस्विनः । 
क्रिमिंदं कि करिष्यामा दवेनापहता इति॥ १४ || 
जब रथ के थआागे आने क्वा रास्टा न मिला, तद वे सब द्वढ़ 
चित्त वाले लाग लाच आये ओर आपस में कहने लगे कि, यह 
क्या हुआ--शव हम क्या करें, हमारा भाग्य ही खोह्य है ॥ १४॥ 
तते। बयागतेनेव मार्गेण छान्तचेतलः | " 
अयेध्यामगमन्सर्वें पुरी व्यथितसज्जनाम ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वे सद के सदर अत्यन्त उद्मस हो, ज्ञिस मार्ग से झाये 
थे, उसीसे फिर अवेष्या के लैठ गये | श्रीरामचद्ध जी ने ल्वय॑ न 
लोड कर, अवेध्यापुरीवासी सल्लनों के व्यथित किया ॥ १५ ॥ 
जालाक्य नगरीं तां च 'क्षयव्याकुलमानसा। | 
रह ०५ रे 4५, पीढिते बे 
अवतयन्त त्श्रूणि नयने; शोकपीदिते! ॥ १६ ॥ 


! क्षयो--दर्पझ्षयलस्तेनन्याकुकमानसाः | ( हा० ) 
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वहाँ ज्ञा फर थे क्े|ग पुरी का देख, हर्परहित विकल मन प्रौर 
शाक पीड़ित हो नेश्रों से ध्ाँघू बहाने लगे ॥ १६ ॥ 


एपा रामेण नगरी रहिता नातिशेभते | 
आपगा गरुडेनेव हृदादुद्धतपत्नगा ॥ १७॥ 
वे आपस में कहने लगे कि, देखो श्रोसमवन्ध जी के न होने 


से इस नगरी की शोभा भी नहीं रही | यह ते धव उस नदी के 
दृद के समान दीख पड़ती है, जिसके सर्प गहड ने हरण कर लिये 


है ॥ १७॥ 
चन्द्रहीनमिवाकाशं तेयहीनमिवाणवम््‌ । 
अपश्यन्रिदतानन्द नगरं ते विचेवस। ॥ १८ ॥ 
चब्द्रदीन आकाश, अथवा जजहीन सप्तुद्र की तरह वे ले।ग 
धानन्वृशुत्य नगरी को देख अचेत से हो गये ॥ १८ ॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि 
दु/खेन दु/खापहता विश्वन्तः | 
नेव प्रजतृ) खजन॑ जन॑ वा 
निरीक्षमाणा! भविनह्हपां। ॥ १९ ॥ 
इति सप्तचत्यारिशः सगेः ॥ 
वे लाग अपने उत्तमात्म घरों में, अत्यन्त दुःखित हो कर 
गये। उन दःखपीड़ितों के इस समय इतनी भी छुध न रह गयी 
थी कि, वे देख कर, अपने झोर पराये के पदचान सके ॥ १६ ॥ 
ग्रयोष्याकाएड का संताजीसवाँ सगे पूरा हुआ 


०» + 
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अष्टचत्वारिशः से: 
"३0 ६०० 
तेपाग्रेव॑ चिपण्णानां पीडितानामतीब च | 
वाप्पबिष्छुतनेत्राणां सशेकानां मुमूषया ॥ १॥ 
ध्व वे पुरवामी जन, विषादय॒क्त, श्रत्यन्त दुःखी होने के 
कारण श्रांुश्रों से नेत्र भरे हुए थे और शेाकाइल थे तथा मरना 
चाहते थे॥ १॥ 
अनुगम्य निहवतानां राम॑ नगरवासिनाम | 
उद्गतानीव सत्तानि' वभूवुरमनस्विनाम | २ ॥ 
जव वे भ्रीरामचन्द्र के चन भेज्ञ कर आये, तथ पे बड़े जिन्न, 
प्रोर म्ृतप्रायः है गये थे ॥ २ ॥ 
सं स्व॑ निलयमागम्य पुत्रदारं! समाहताः । 
अश्रृणि मुमुचुः सर्वे वाप्पेण पिहितानना। ॥ रे ॥| 


वे अपने अपने धरों में थ्रा कर, पुत्रों और स्लियों सहित सेने 
लगे और रोते रोते उनके मुख श्ाँखुओं से भींग गये ॥ ३ | 


न वाहष्यन्न चामेदन्वणिजों न प्रसारयन्‌ । 
न चाश्ञाभन्त पृण्यानि' सापचन्यूहमेधिन! ॥ ४ ॥) 


डस समय पुरवासियों में न तो कोई प्रसन्न ओर न कोई श्मे+- 
दित द्वोता था । वर्नियों ने अपनी दुऋाने बंद कर रखी थीं। अर्थाद्‌ 


१९ स्त्वानि--प्राणा: | ३ पुण्यानि--परण्पफकभतपुन्नकलम्ना- 
दौनि | ( गो० ) 
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वाज़ार बंद था | घरों में क्रिसी ने न तो अपने लड़के लड़कियों 
के सजाया शोर न ख्त्ियों ने अपना श्टृड्वार किया। यहाँ तक कि 
गरहस्थों के घर चूल्हा दी न जला भर्थात्‌ रसेाई न हुई--सब लेग 
भृछे प्यासे रहे ॥ ४ ॥ 
नष्ट दृष्ठा नाभ्यनन्दन्विपुर्ल वा धनागमग्र । 
प्त्न॑ प्रथम रब्ध्धा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ५ ॥| 
न तो काई अपने वश हुए धन की पा कर घोर न कोई विपुल्ल 
घन पा कर ही दृषित द्वोता था । ज्येष्ठपुत्र के पा कर माठा प्रसन्न 
न होती थी ॥ ४ ॥ 
गहे यूहे रुवन्यथ् यतार ग्रहमागतस्‌ । 
व्यगहयन्त दु!खाता वाम्मिस्तेत्रेरिव द्विपान | ६॥ 
घर घर रोना पीठता है| रहा था ओर ( धन से खाली लोट 


कर ) घर में थ्ाये हुए पतियों के हृदय का, उनकी सल्लियाँ शोकातत. 


हा, वचन झुपी वाणों से उसी प्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार मद्दावत 
हाथी के ध्द्भुश से गादता है ॥ ६ ॥ 
किन तेपां शहे। कार्य कि दारे कि धनेन वा | 
पुत्रेवा कि सुखेवांधपि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७॥ 


सब पुरवासी यददी कह रदे थे कि, जब वे जाग श्रीयमचन्द्र जी 
ही के नहीं देख पाते, तब उन्हें घर, ख्री, धन दोलत, पुत्र भ्रथवा 
सुख का प्रयाज्नन दो क्या है ॥ ७॥ 
एक; सत्पुरुषों लोके लक्ष्मण! सह सीतया । 
याज्नुगच्छति काकुत्स्थं राम॑ परिचरन्वने ॥ ८ | । 


व्कनश 
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इस लेाक में एकमात्र लक्ष्मण ही सल्नन हैं, जो सीता के साथ 
श्रीरामचल जी को सेवा करने वन में चक्ते गये ॥ ८ ॥ 
आपगाः कृतपुण्यास्ता। पत्मिन्चथ सरांसि च | 
येपु स्नास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सहिल श॒ुचि ॥९ 
उन नदियों झोर कमलयुक्त सरोवरों ते बड़ा पुण्य किया है, 
जिनके पविध ज्ञत्ञ में श्रीरामचन्ध जी धुस कर स्तान करेंगे ॥ ६ ॥ 
शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटन्या[ स्यकानना: । 
आपगाश्र महानूपा; सानुमन्तश्न पदेता। | १० ॥ 
रमगीय वन, सुन्दर तठ वाली नदियाँ ओर सुन्दर शिलतर वाक्े 
पर्वत काहुर्ख्थ श्रीरामचर्ध जी की शाभा वढ़ावेंगे ॥ १० ॥ 
कानन॑ बाप शेर वा य॑ं रामे5मिगमिष्यति | 
प्रियातिथिमिव प्राप्ठ॑ नेन॑ शध्ष्यन्यनचितुय ॥ ११ || 
वन अथवा पहाड़--जर्हा कहों श्रोरामचनद्ध जी ज्ञाँयगें, उनके 


अपता प्रिय पाहुना समझ, पे सब आदर सत्कार करने में कसर 
न करेंगे ॥ ११ ॥ 


विचित्रकुसुमापीठा वहमझरिधारिणः 
राघवं दशमिष्यन्ति नगा! श्रमरश्ञालिन) || १२ ॥ 


वे पेड़ भी, जिनकी फुन्गियाँ फूलों से शोमित हैं ओर अनेक 
मंजरी धारण किये हुए हैं ओर जिन पर भोरे गंजार कर रहे हैं 
अपना सुन्दर खवरूप श्रीयमउन्‍्द्र के दिखलावेगे | १२ || 


१ नगाः--चुक्षा३ । ( ग्रो० ) 
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अकाले चापि मुख्यानि एप्पाणि च फलानि च | 
दर्शयिप्यन्त्यनुक्रोशाद' गिरये। राममागतम | १३ ॥ 
वहां के पवेत श्रीरामचर्द के प्रसक्ष करने के लिये, फूलने 
, फलने की ऋतु न दोने पर भी, उत्तम उत्तम फलों फल्नों से श्रीराम- 
चन्द्र जी फा सम्मान करंगे ॥ १३॥ 
प्रसविष्यन्ति दोयानि विमलानि महीपराः । 
.. विदशयन्ता विविधान्भूयथ्रित्रांथ निफरान्‌॥ १४ ॥ 
पर्वत निर्मेल जल चुप्रायेंगे प्रोर श्रनेक विचित्र भरनों के 
श्रीरामचन्द्र जी फे लिये प्रकट करने ॥ १४ ॥ 
पादपाः पवताग्रेपु रमयिप्यन्ति राघवम्‌ । 
यत्र रागे भय॑ नात्र नास्ति तत्र प्राभव। || १५॥ 
पहाड़ों पर के पेड़ धीरामचनद्र जी का मनेारञश्चनन करगे। जहां 
शोरामचन्द्र जी होंगे वर्हां न तो उनके किसी का भय द्वी होगा 
धार ने उनकी कभी द्वार ही देगी ॥ १४ ॥ 
स हि श्रो महावाहुः पुत्रो दशरथस्य च | 
पुरा भवति नो दरांदनुगच्छाम राघवम्‌ ॥ १६॥ 
वे मद्रावाहु ओर शर दृशरथनन्दन ध्यमी वहुत दूर नहीं गये 
होंगे, श्रतः चलो हम सव भ्रीरामचतद्ध जी के पास चले ॥ १६ ॥ 
पादच्छाया' सुखा भतुरताहशस्य महात्मनः । 
स हि नाये जनस्पास्थ स गति। से परायणम्‌र ॥१७॥ 
१ कनुकोशातू--भाद्रातू | (गो० ) ३ पादच्छायेति पादसेवा 
लक्ष्यते | ( गो० ) ३ परायणम->परमयनतं;,. सर्वप्रकारेणभाधारमृत 
इत्यर्थ/ | ( गो० ) 
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सकल. को कक 


क्षिवैसे महात्मा और स्वामी की चरणएंसेवा भी हमको 
छुब देंगी। वे ही इस अखिल संप्तार के स्वामी गति आर 
घ्राधार हैं ॥ २७ ॥ 
वय॑ परिचरिष्यामः सीता यूयं तु रायवम्‌ | 
कप पारद्विया #० ( 
इति पारद्वियो भतन्दु|खातासचदनुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
दम सत्र सीता की ओर तुम सद श्रीरामचन्द्र जी को सेवा दहल 
करना । इस प्रकार पुरजनों की जिया टुःख से विकल हो, अपन 
पतियों से ऊह्द कर, फिर कहने लगीं ॥ १८ 
उप्माऊ राखवे5रण्ये 'मेगश्षेम विधास्यति | 
सीता नारीजनस्पयास्व यागक्षेम करिष्यति ॥ १९ ॥ 


देखो सन में क्रीरामदद्ध सद प्रकार तन्‍्हारा भरणेदण ऋरंतें 
झैर सोता जी हम स्लियों का मरणपेपषणा करंगी | १६ ॥ 


[ वाग्प्रेत -जे बल्लु प्रां्ठ नहीं इसको दिलाना योग हर प्रातवस्तु 
दा रक्षण लेम ऋइलाठा है। | 
का खनेनापतीतेन सेत्कण्ठितमनेन च 
सम्पीयेतामनानवन वासेन हतचेतसा ॥ २० ॥ 
ऐसी बुरे जगह ज्ञदह्ां चिच् उद्धित्त हा और मन न लगे, वहां 
रहते से उया प्येाजवन |] २० ॥ 
केंडय्या यदि चेद्रार्ल्य स्वादधम्पमनायव॒त् । 
न हि ना जीवितेसाद कुतः पुत्र कुता बने! ॥ २१ ॥ 


१ देगल्मं--अअास मार्वियागर, प्राएस्थ रख्ुणंद्षिस । ( रा० ) २ अप 
दौतेव--व्अ नल्तेद ! ( गीौ० ) 
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यदि यह राज्य पर्मत्रिर्द्ध (ज्येप्त को छोड़ छाई के राज्य 
मिलना धर्मविरद्ध है। ) भर प्रभाथ की तरद फैशेयी के ध्रधोन 
हुआ, तो धन भर पोतादि को वात कान चलावे, जीवित रहने दो 
से हमफा फ्या प्रयोजन है॥ २१॥ 
यया पुत्रथ भरता च त्यक्तावेश्वयकारणात । 
क॑ सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी ॥ २२ ॥ 
हा ! यह कुलकलड्िनी ओरेयो जिसने राज्यप्राप्ति के ल्लेभ में 
. पड़, अपने पति महारात दशरथ और पुत्र श्रीरमचन्द्र तक के 
त्याग दिया, वह भला दूसरों के फयों ने त्याग देगी ॥ २२ ॥ 


केक्रेय्या न बर्य राज्ये भुतका निवसेमहि | 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुम्रेरपि शपामहे ॥ २३ ॥ 
हम श्रपने पुत्रों की शपथ खा कर कद्दतो हैं कि, प्राण रहते हम 
कैकयी के राज्य में उसकी दासी वन कर न रहेंगी ॥ २३ ॥ 
या पुत्र पार्यिवेन्द्रस्य प्रवासयति निधृंणा | 
करता प्राप्य सुख जीवेदधम्या' दुष्टचारिणीम ॥२४॥ 
फ्योंकि जिश्न निलंज्ञा ने महाराज दशरथ के पुत्र को घर से 
निकलवा दिया उस्त श्रधमिन शेर दुएा के राज्य में बस कौन 
सुखपूर्चकत जीता रद सकता ॥ २४७॥ 
उपदुतमिद सर्वमनारम्भमनायकम्‌ । 
कैकेय्या हि कृते सवे विनाशभुपयास्यति ॥ २५ ॥ 
यह सपूचा राज्य, उपद्रवों से युक्र, निराधार और भनाथ हो 
क्षेवल कैशेपी की करतूत से नष्ट है ज्ञायया ॥ २४॥ :.. | 
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न हि प्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः | 
मृते दर्शरथे व्यक्त विलाप/तदनन्तरम्‌ || २६ 
क्योंकि श्रीरामचन्ध जी के वन ज्ञाने के फारया महासज्ञ का 
बचना पअसम्भव है और जब महाराज्ञ न रहेंगे तव यह राज्य भी नष्ट 
हो ज्ञायमा ॥ २६ ॥ 
ते विष॑ पिवतालेड्य क्षीणपुण्या सुदुगता! । 
राषघव॑ वाज्तुगच्छश्वरमश्रुति दवापि गच्छत | २७॥ 
थ्रवे हम लेगों का छुक्ृत सिरा चुका है! इसीसे हमारी यह 
दुर्गंति हुई है। से लाओो ध्रव विप घोल कर पी लें, अथवा श्रीराम 
चन्द्र जी के पास चत्मे चलें श्रथवा किसी ऐसे स्थान में चले चले 
ज्ञहां से हमारा बाम,भी कई न छुन पाते ॥ २७॥ 
मिथ्या* प्रत्राजितो राम। ससीतः सहलक्ष्मण! | 
भरते सन्रिझष्ठा/ सम) सॉनिके पशवा यथा ॥२८॥। 


सीता शोर लच्मण सहित भ्ीरामचद्ध के कपठ से घन भेज 
कर, हमें भरत के इसी प्रकार सोप दिया है जिस प्रकार कसाई 
का पशु सोंप दिया ज्ञाता है ॥ २८ | 


पृर्णचन्द्रानन; श्याम गृढजन्रररिन्दम: 

आजानुवाहु) पद्माक्षी रामे लक्ष्मणपृवज! ॥ २९ || 
प्वामिभाषी मधुरः सत्यवादी महावरूः 

साम्यथ् सवेल्लेकस्य चन्द्रवत्मियदशनं! | ३०-॥ 


१ विछापा--विवाश। | (यो० ) ३ मिध्या--कपटेन | ( गो० ) 
३ सद्रिषटा:--चविक्षिता: । ( गो" ) ४ तैौनिक--पशुमारके । ( गोन् ) 
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नूनं पुरुषशादूले मत्तमातद्भपिक्रमः | 
शेभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्स महारथ! ॥ ३१ ॥ 
वह धरीरामचन्द्र तो पृणिमा के चन्द्र के समान मुख वाक्षे, 

श्यामगण, माँसल हँहुली वाले, शत्रग्रों के नाश करने पांके, 
अ्रजानुवाहु, कमल के समान नेत्र वाले लक्ष्मण के बड़े भाई, पहल्षे 
वालने वाले, मधुरभापी, सत्यवारो, महावत्ञी, सीथे ग्रौर सब 
जोगों के चन्द्रमा क्री तरह प्रिय, पुरुषसिद, मत्तगज जैसो चाल 
चलने वात्षे ओर मदारथी हैं, वे जहाँ विचरंगे वहाँ के वन की भी 
निश्चय दी शेमायुक्ध कर देंगे ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरखस्ियः | 
चुकुशुदु|ख़सन्तप्ता गृत्योरिव भयागमे ॥ ३२ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के वियाग में इस प्रकार भ्रयाध्या की बसने 
वाली स्त्रियां घरों में विज्ञाप कर शेती चिल्लाती थीं, जैसे किसों के 
मरते समय उसके दृश्परित्र और शआत्मायज्नन विज्ञाप क९ रोते 
चिल्लाते हैं ॥ ३२॥ 
इत्येव॑ विलपन्तीनां स्लीणां वेश्मसु राषवसम । 
जगामास्त॑ दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ३३ ॥ 
ध्रीरामचन्ध भी के वियाय में इस प्र उन ब्ल्रियों के अ्रपने 
घरों में शैते ही रोते दिन टृव गया भौर रात ही गयी ॥ २२ ॥ 
नएज्वलन' सम्पाता प्रशान्ताध्याय सत्कथा' | 
तिमिरेणाभिलिप्रेव सा तदा नगरी वभी ॥ ३४ ॥ 


१ ज्वल्नस्य _आदइवनीयागी। ऊध्मायत्याँ सा प्रशान्ता | ( किन ) 
रे अध्यायोा--बेद। | (गो०) ३ सत्कथा --पुराणादि3 । (गे।०) 
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उस दिन अप्निद्देश्न की ग्राग की गर्मी नष्ट हो गयी, स्वाध्याय- 
निरत ब्राह्मणों ने वेद्‌ का स्वाध्याथ नहीं किया, न कहीं पुराणों की 
कथा वार्ता हुई। सव नगरो में अंधेरा सा छा गया। (अर्थात्‌ कोगों 
के घरों में दोपक भी नहीं जलाये गये | )॥ २४ ॥ 
उपज्ञान्तवणिक्पण्या नह्टहपों निराश्रया | 
अयोध्या नगरी चासीनष्टतारपरिवास्वरस ॥ ३१५ ॥ 
वरनियों की मग्िियाँ वंद रहों। सब ही लेग निराश और 
धनाथ ही गये | जिस प्रकार तारागर से दीन प्रोकाण शेभाहीन 
हे ज्ञावा है, उसी प्रकार श्येोध्या भी शोभा दीन दे गयी ॥ २५ ॥ 
तथा खिये रामनिमित्तमातुरा ' 
यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते । 
विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः 
स॒र्ते्दि तासामधिका हि सेइयवत््‌ ॥ ३६ ॥ 
थ्रयेध्या की सव स्लियाँ ४रामचन्द्र के लिये ऐसी आतुर 
है। रही थीं, मानों उनके पुत्र या भाई ही बन के भेज दिये गये हों । 
वे विलाप कर राती रोती अ्रचेत सी हो गयीं । उनकी इस चेश से 


पेसा वाध होता था भानों थे श्रीरामचन्द्र जी का प्रपने पुत्रों से भी 
अधिक मानती थीं ॥ ३६ ॥ 


प्रसान्तगीतेत्सवन चवादना 
व्यपारतहर्षा पिहितापणादया | 
तदा हयेध्या नगरी बभूष सा 
महाणव; संक्षपितोदका यथा ॥| ३७ || 
इति धष्टचत्वारिंशः सम: ॥ 


५०्छु शयाध्याकायदे 


ग्रामान्विकृष्ट सी मान्तान्पुष्पितानि वनानि च॑ | 
पश्यन्नतिययों शीघ्र शनेरिव' हयेत्तमे! || ३ ॥| 
गावों के सिवानों पर छेती के लिये ज्ञुते दुए खेतों और प्रनेक 
प्रकार के एृष्पित बुत्तों से युक्त वर्षों के देखने में श्रोरामचद्धादि 
ऐसे मन्न थे कि, उन उत्तम थेड़ों की तेज़ चाल भी उतके धीमी 
चाल जैसी ज्ञान पड़नी थी ॥ ३ ॥ 


शृष्वन्ताचो मनुष्याणां ग्राम संवास वासिनाम | 
राजान घिरशरथं कामस्य वशमास्थिम | ४ ॥| 


जाते जाते श्रोरामचन््र जी उन छिठे बड़े प्राम्मों के निवासियों 
की वातचीद छुनते आते थे | वे कहते थे कि, कामवशवर्ती पहा- 
राज दशरथ के घिक्कार है ॥ ४ ॥ 


हा नृश्ंसाद केकेयी पापा पापानुवन्धिनी | 
तीक्ष्णा” सम्मिन्नमयादा तीक्ष्णकरमणि बर्तते | ५ || 
हाय | पापिनी क्रेक्ैयी का भाव कैसा कड़ था है शौर उसका 
व्यवहार कैसा क्र है कि, उसने मर्यादा के तोड़, ऐसा बुरा काम 
फर हो हात्ञा ॥ ५४ ॥ 
या उुन्नमीद्रय राज: प्रवासयति धार्मिक | 
वनवासे महाराज सालुक्रोशं जितेन्द्रियय || ६ ॥| 


उसने ऐसे घामिक राजपुत्र के उनवास दिया है, जे महा- 
विद्वान, दयात्ष और ज़ितेन्द्रिय है ॥ ६ ॥ 


! शर्भरिविययो--उत्तमाइवानावतिचातुर्याद पुष्पितवनरासणीयकद्थीन 
पारदयाब्वातिशीघ्रं ध्प्रि गमन॑ शमेरिवज्ञानन । ६ यो० ) २ थासा:-«मद्वा- 
मामा । (गो०) ३ संबासा --अत्पप्रामाः । (गो०) ४ तीदक्या-ऋरा । (धो०) 
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कथ्थ नाप महाभागा सीता जनकनन्दिनी | 
सदा सुखेष्वभिरता दु।खान्यनुभविष्यति ॥ ७॥ 
जनकनन्दिनों मद्ाभागा सोता, जे। घर में सदा खुल दी छुप 
में रही है, किस प्रकार चन के कष्ट सह सकेगी ॥ ७ ॥ 
अहे दशरथे राजा निःस्नेह! खसुतं प्रियम । 
प्रजानामनध॑' राम परित्यवतुमिहेच्छति ॥ ८ ॥ 
हा | महाराज दशरथ के अपने प्यांरे पुप्न में ज़रा भी मोह 
, “मता नहीं है। नहीं तो बे प्रज्ञा के पापों के दूर करने वाले श्रथवा 
निर्दोष पुञ्न के क्यों त्यागते ॥ ८॥ 
एता वाचे मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ | 
धृण्वन्नतिययों बीर। केसलान्कोसलेशबर। ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार उन बड़े क्ेटे ग्रामों के रहने वालों के श्रनेक प्रकार 
की बातचीत छुनते हुए फाशले!वर श्रोरामचन्द्र कोशलदेश की 
सोमा के उल्लृड़ुन कर भागे चल्ले ॥ ६ ॥ 
तते वेदभ्रुतिं नाम शिववारिवह्ां नदीम | 
उत्तीयाभिमुखः प्रायादगस्त्या ध्युपितां दिशम्‌ ॥( ०५) 
तदनन्तर वे वेदश्रुति नापक निर्मल जल से भरी हुई नदी के 
पार दो, दत्तिण दिशा की और चक्के ॥ १० ॥ 
गत्वा तु सुचिर काल ततः शिवजलां नदीग्‌ । 
गामतीं *गे।युतानूपरामतरत्सागरंगमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
।. ! प्रजानामनघें--अधनिव्तकत्‌ | ( शि० ) २ अगस्याध्युपितांदिशं--. 
दक्षिणांदिश । ( यो ) ३ गेयुतानपां--गेयुक्त रुच्छप्रदेशां । ( गो० ) 
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फिर बहुत देर तक मार्ग चल, शीतल जल वाली शोर 
सागरगा मिनी गोमती नदी के तठझ पर पहुँचे । उम्रके ऋछ्षार में 
बहुत सी गोएँ चर रही थीं ॥ ६१॥ 
ञ्‌ (५५ शी्रगेहेये है) करे, 
गामती चाप्यतिक्रम्य राधवः | 
पयूरहंसामिरुतां ततार स्थन्दिकां नदौस्‌ ॥ १२ ॥ 
शीघ्र चलने वाले धोड़ों से खींचे ज्ञाने वाले रथ पर वे 
हुए धोरामचन्द्र जी, गोमती के णर कर, स्थन्दका नाम नदी के, 
जिसके किनारों पर सयूर ओर हँस वाल रहे थे, पार उतरे ॥ ११ ॥ 
से महीं मनुना राजा दत्तामिक्ष्याकवे पुरा | 
के $ १ हु नि 
स्फोता राष्ट्राहता रामे वेदेहीमन्वदशंयत्‌ || १३ ॥ 
वह भूमि, जिसे राजा मसु ने पहित्ते इच्चाकु के दिया था 
शोर जे। बहुत विस्तृत थी तथा जप पर प्रनेक राष्ट्र बसे हुए थे, 
शोरामचन्द्र जी ने सीता के दिखलायी ॥ (३ ॥ 
सूत इत्येव चामाष्य सारथि तमभीष्ष्णब्ष!' । 
मत्तहंसस्व॒र/ श्रीमानुवाच पुरुषषेभः ॥ १४ ॥ 


तद्नन्तर खुमंत्र के सम्बाधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी 
भत्तदंस जैसी चाणी से वेलते ॥ १४ ॥ 


का पुनरागम्य सरस्वा पुष्पिते बने; | 
मृगयां पयेटिष्यामि मात्रा पित्रा च सकृतः ॥ १५॥ 
हे सारधथे | वह दिन कब  श्रावेगा जब में वन से जीठ कर 


माता पिता से मित्र कर ससयू के पुष्पित वनों में शिकार के छिये 
घूमा फिरा करूँगा ॥ १४॥ 


१ अभीक्षषशः आशभाप्य सम्बोाधय | ( छ्लि० ) 
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राजपीणां हि लेकेबस्मिसत्यथ शगया बने । 
काले! हतां' तां मतुने।धसिलिनामभिकाप्षिताम ॥१६॥ 


इस संसार में यह पुरानी चाल चली ग्राती है कि राजर्षि, 
लोग भ्रावश्यकता पहने पर वनों में शिकार छैला करत हैं। सदा- 
चारी लोगों का भी श्राद्ध ग्रादि करने के लिये धनुष्वाण फो 
ग्रावश्यकता होती है ॥ १६ ॥ 


नात्यथमभिकाइशक्षामि शगयां सरयूवने | 
रविदवपाश्तुला छोफे राजर्पिंगणसम्पता ॥ १७ ॥ 
यद्यपि बहुत शिकार खेलना पुझे पसंद नहीं, तथापि राजा 
क्षोग इसे पश्रच्ठा वतलाते हैं भौर लोगों की भी प्रवृत्ति इल भोर 
भ्रधिक है। भ्रतः में इसे दुरा भो नहों समझता और सरयू के 
ते पर शिकार खेलना चादता हूँ ॥ १७ ॥ 


से तम्रध्वानमैक्ष्वाक। छूतं मधुरया गिरा | 
तू तमयमसिभ्रेत्य* ययो वाक्यमुदीरयन्‌ ॥ १८ ॥ 
(वि एकानपञ्माशः समेः ॥ 
भोरामचदद्र भी प्रयाजन के अवुमार छुमंत्र जी के मधुखायी 
से समस्या ऋर, उनसे चर्ताल्ञाप करते हुए चक्ते जाते थे ॥ ९८॥ 
झयेध्याकागट का उन्नवासवाँ सर्म समाप्त हुआ | 
“4०7: ह 
) ३२ पत्ता--रवीक्षता | ( गे।” ) 


१ काले--श्राद्धादिकाले | ( गो० 
तमर्थ--राजगुणादिरूप । 


३ महुजैः--पसदाजाएपर | (गोह ) ४ ते 
( योन ) ५ अमिप्रेत्य--हैदये झत्ा । ( गो? ) 


पश्नाशः सम; 


विशालान्केसलानरम्यथान्याला छक्ष्मणपूर्वज) | 
याभिमुसा वीमान्याज्ञलिवाक्यमत्रवीत्‌ € 4 
अयेध्यामिमुसा धीमान्याज्ञल्विक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥| 
इस प्रकार श्रीरामवन्ध जो विशाल काशल राज्य के देशों की 
सीमा से निकल, भ्रवाध्या की ओर मुख कर शोर हाथ जोड कर 
यह वाले ॥ १॥ 
आएच्छे तां पुरि श्रेप्ठे काकुत्स्यपरिपालिते | 
देवतानि च यानि ता पाल्यन्लावसन्ति च ॥ २॥ 
दे काकुसख्थवंशीय नृपतियों से पालित पुरियों में श्रेष्ठ अयेध्ये ! 
ठतुकसे तथा तुक्तम रहने वाले उन देवताओं से जे। तेरा पालन 
करते हैं, में विदा होने के लिये अनुछा माँगता हैं ॥ २॥ 
निहत्ततनवासस्लामनणा नगतीपते! । 
पुनद्रंक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह सद्गत। ॥ रे ॥ 
वनवास से लाठ कर और महारात से उऋण हो, में फिर तेंरे 
दर्शन करूँगा और माता पिता से मिलेगा ॥ ३ ॥ 
तते रुषिरताम्राक्षो श्ुजमुद्रम्य दक्षिणम्‌ | 
है £. दीना ९ ५ 
अश्रुपृर्णयुखा दनाउन्नवीज्जानपर्द जनम ॥ ४ ॥ 
तदनत्तर श्रीरामचन्द जी ने दृत्षिण श्ुज्ञा उठा नेत्रों में श्राँव 


भर और द्वीव हो, उन ज्ञनपदवासियों' से (जे स्थ को घेरे चलते 
जाते थे ) कद्दा ॥ ४ ॥] ठ 
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अनुफ्रोशो' दया सेब यथाह पयि व कृतः | 
चिरं दु।खस्य पापीये* गम्यतामथंसिद्धये! ॥ ५॥ 
भाषने मेरा चेसा दी आ्राद्र सत्कार किया है और अ्रनुकम्पा 
प्रदशित की है, जैसी मालिक के प्रति करनी उचित थी। बहुत देर 
तक मेरे साथ प्रापफा रहना शेशा नहीं देता, अतः पध्रव भाप लोग 
भ्रपने ध्यपने घरों के लौट जाइये शोर ज्ञा कर घर के कामों 
के कीजिये ॥ ५ ॥ 
ते+भिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रद्तिणस | 
विलपन्तो नरा पार व्यतिष्ठन्त कचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
तव वे श्रोरामचर्ध ज्ञी के प्रणाम कर और उनकी परिकमा 
कर, झपने श्पने धरों के चल तो दिये, किन्तु रास्ते में वीच वीच 
जाते जाते रुक ज्ञाते श्रैर सदन कर धार विज्ञाप करने लगते 
॥ ६ ॥ 
तथा विलपतां तेपामत्प्ानां च राधव: । 
अचुर्विपयं प्रायाधरथाक! प्षणदायुखे ॥ ७॥ 
झीरामचन्द जी ने उनका वित्वाप करते देख तथा घने 
से झतृप्त ज्ञान, रथ तेजी से दैंकवाया और उनके नेत्रों की श्रौढ 
वैसे ही हे गये, जैसे दुर्य सब्ध्या को नेत्रों की भोद हा जाते हैं ॥७॥ 
तते. धान्यधनापेतान्दानशीलजनान्शुभानओँ | 


अक्षुतश्िद्ययानरम्यांवेत्य यूपसमाहतान ॥ ८ ॥| 
१ अनुक्रोश: आादरः । (गो०) २ देया--अनुकर्पा | (गो०) ३ “प्र 77 पा झा खक्सा। (०) ३ बयद-- 
स्वासित्वानुगु्ण | (गो०) ४ परापीयः _अशैभन । ( गो” ) ५ अर्प्तिदये-- 
गृइंइत्यादि करणाय । ( गो ) ६ सैद्यानि--देवतायतनानि ॥ + पाठास्तरे 


अणनकक * * शिवाप्त्‌ $१ | 
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तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जो ने जाते हुए देखा कि, रास्ते में जे। गाँव 
या नगर हैं, वे धनधान्य से भरे परे हैं। वहां के लोग पड़े दानी और 
धामिक हैं और निर्भाक हैं। यह वात उद नगरों के रुय देव-मन्दिरों 
तथा जहाँ तहाँ खड़े यक्षर्तम के देखने से विदित देती थी ॥ ८ ॥ 
उद्यानाप्रवणेपेतान्सम्पन्नसलिलाशयान्‌ | 


तुष्टपुष्टजनाकीणोन्गेकुलाकुटसेवितान्‌ ॥ ९ ॥| 
वहाँ के वात थआयों के तृत्तों से परिपृर्ण थे, ताल्लावों में जल 
भरा हुआ था, सब लोग प्रसन्ननद्न और हृष्पुष्ठ थे और जगह 
जगह गोश्रों की हेड़ें खड़ी थीं॥ ६ ॥ 
लक्षणीयान्नरेन्राणां तह्मपेषाभिनादितान । 
रथेन पुरुषव्याप्र; केसलानत्यवर्तत ॥ १० | 
राज्य को ओर से उत्त ज़नपदों की रक्ता का अच्छा प्रवन्ध था । 
उनमें बेद्‌ को ध्वनि सदा हुआ करती थो। पुरुणेत्तम धीरामचन्र 
जी रथ पर चढ़े और ये सब देखते भालते केशल देश को सोमा 
के पार हुए ॥| १० ॥ 
पध्येन झुदित रफीत्त रम्पेद्यानसमाकुछण ) 
राज्य भाग्य नरेन्द्राणां ययों धतिमतांवर। || ११ || 
धतिमतांवर श्रीरामचन्ध बीच वीज में छोटे झेरे राज्यों के, भा 
हर्षित और सम्पन्न लोगों से भरे और रमणीय उपचनों से युक थे, 
देखते चले जाते थे। (ये सव छोरे राज्य महासञ्ञ दशरथ फे 
करद्‌ राज्य थे )॥ ११ |] 
तंत्र त्रिपथ्गां दिव्यां शिवतेयायशैवला | 


१ ही. 

दृदश राघवा गड्ी पृण्यामपिनिषेष्ताश ॥ १२ ॥ 
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दृवदारलग रद कर ] 
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गर्धर्- 


किया द्ै 
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9५ 
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| कलनिटशरिन ] 
छूचिंद 


श्र अवेधष्याकायदे 


गठ्ा का जल ज्ञद्दां झकराता है, वहाँ ऐसा शब्द होता है मानों 
गड्ा अद्ृददस कर रही है, कहीं पर धार बड़े वेग से वह रही है 
शोर कहीं वह निर्मल फैन से भूत्रित हो मानों हँस रही दे। ऊंची 
तीदी चद्दानों पर लल के गिरने से ऐसा ज्ञान पहता है, मानों 
किसी छुवती की चेणी (चोदो) हे आर कहीं कहाँ पर भंवरों 
के पड़ने से महा सुशामित हो रही दे ॥ १३६ 
कचित्स्तिमितगम्भीरां कचिद्ेगजलाकुछाय्‌ | 
कचिदगम्भीरनियेषा कचिट्रेरवनिस्नाम्‌ ॥ १७ || 
कहों स्थिर, कहीं बहुत यहा जल है ओर कहीं अल्न के गंभीर 
नाद से ओर कहीं भयडुर शब्द से श्रोगद्ञा ओ घेपित द्वो रहो 
है॥ १७॥ 
दवसहप्लुतनलां निमझेत्तलशेमिताय | 
कृचिदाभागपुलिनां कचिब्रिमेलवालुकाम ॥ १८॥ 
कह देवता लोग स्नान करते हैं, ओर ऋह्दीं पर वह श्वेत कमलों 
से छश्लोमिव है। कहीं कहीं तद पर ऊँचे करारे हैं और कहीं निर्मल 
चबाछुका वध है| १८) 
रेपसारससंघुष्ठा चक्रवाकापक्ृजिताम । 
सदा मर्तेश्व विद्गेरमिसन्नादितान्तराम ॥ १९ ॥ 


ऊहे! हेस और खारस वाल रहे हैं ओर कहीं दद पर 
चकता चकई कुहुक रहे है। गड़ा का तट मत्त पत्तियों के शब्द से 
सदा काज्द दी रहठा है ॥ १६ [] 


कचितीररुहेद्र भे बे आओ मोलाभिरुपशेमिंताम ह जे ः ग । 
कचित्कु्चोतरूच्छन्ां कचित्पद्नवनाकुछाम | २० || 


पञ्माशः सर्गः ५१३ 


कहीं तहों पर चुज्षों की पंकियाँ माला को तरह शोभाय- 
मान हैं, कहीं खिलो हुई कुई जल को हे हुए हैं और कहीं 
फमल के फूलों के वन भरें पड़े हैं ॥ २० ॥ 


कचित्कुमुदपण्डेश् कुदमलेरुपशामिताम | 
नानापुप्परजोध्वस्तां! समदामिव' च क्वचित्‌ ॥२१॥ 
कहीं फुई की कल्ियाँ शोमायमान हैं, और कहीँ प्मनेक प्रकार 
के पुष्पों फे पराग से जल का रंग बदला हुभ्रा है भर्थात्‌ लाल हो 
गया है। वह लाख रंग का ठदरा हुआ जलन ऐसा जान पड़ता है, 
मानों कोई स्लो जाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी है ॥ २१॥ 
+ [५ ५5 
व्यपेतमलसह्ातां मणिनिमेलदशनाम । 
दिशागजै्बनगजेमत्तेथ वरवारणेः' ॥ २२॥ 


गड्ा जो फा जल पेट्टर्यमणि की तरह चमक रहा दे । दिग्गज 
मत्त बनैले हाथी तथा राजाभों के हाथी स्नान कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 


देवेपवाहथ मुह! सन्नादितवनान्तराम्‌ | 
«० भूषित & भूषणेत्तमे 
प्रधदामिव यत्रेन भूपितां ।॥ २३॥ 
देवताओं के वाहन मत्तगज़ों से सेवित और जल को घार के 
हर हर शब्द से वनों के गुंजाती गछ्रा ऐसी छुशामित हो रही है 
मानों कोई स््री वड़े यल से उत्तम झ्ासूषणों से अ्रपना श्टज्भार किये 
हुए हो ॥ २३ ॥ 

' १ नानापुप्परजाध्वस्ता--चर्णान्तरंप्राप्तां । ( भो० ) २ समदामिव--- 
प्रमदामिधध्यिताम्‌ । ( २० ) एवं रक्तवर्णत्वात्‌ सम्रदामिवस्यिताम | (गो० ) 
३ वरवारी।--हाजगनः : 

चा० रा०-...३३ 
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फल; पुष्पं! किसलर्यहि्तां मुल्मे्िन'स्तथा | 
शिंशुमारंथ नक्रेथ भुजड्ेश निषेविताम ॥ २४ ॥ 

( गड्ढा ) फल, पृष्प, पत्र, पुष्यगुच्छ और नाना पत्तियों रुपी 
थ्रामूषणों से भमूपित स्री की तरह सुशोमित है। संस, ६ श्रयवा 
जलमानुस-जलकषि ) घड़ियाल और भुजड़ों से सेदित है ( शर्धाव्‌ 
थे सब इसके जल फ्े भीतर रहते हैं )॥ 9 ॥ 

विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम | 
दा शइरजदाजूदइअरष्टा सागरतजसा ॥ २५ ॥| 

गठ़ा भगवान्‌ विधए के चरण से निऋली हैं, दिव्य हैं; स्वयं 
पाप रहित हैं और दसरों के पाप के नाश करने वालीं दें । शिव 
जी के जदालद से निकल कर, भगीरध की तपस्या से प्थिदी पर 
धायी हु ॥५४५ |! 

समुद्रमद्दिषी गज्गां सारसक्रोश्वनादिताम | 
आससाद मदहावाहुः श्रक्धनरपुरं प्रति | २६ ॥| 

समुद्र की पथ्यानी श्र सारप एवं ऋ्ौंच पत्नियों से 
कृक्षित यज्ञ के निकट, श्टइवेरपुर का जाते हुए श्रीरामदन्द्र ज्ञी 
पहुँच ॥ २६ 

तामूमिकलिलावतामलवेक्ष्य महारथ! । 
मुमत्त्रमन्रवीत्मतमिद्वाद्य वसामहे || २७ ॥ 


तरंगों पर तरंग जितम उठ रही हैं, ऐसी श्रीगढ्ा जी के - 
देख, श्रीरामत्रन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा, दे छूत | श्राज में यहीं 
निधास करूंगा ] २७ | 


! ट्िजि:--पक्षिमिः । (गो५) २ सागरतेजपा--मगीर्यतपप्ता । (हा०)' 


अविद्रादय॑ नद्या बहुपुप्पप्रवालवान्‌ | 
तुमहानिदगुदीरक्षो वसामेज्जेब सारये || २८ || 
दे सारथे | यहाँ से निकठ ही पत्तों ग्रैर फूलों से छुशोमित 
जे इंगुदी का बृज्ष है, उसीफे नोचे टिकने की मेरी इच्छा है ॥२८॥ 
द्रष्याम; सरिता श्रेष्ठ सम्पान्यसलिलां शिवाम्‌ | 
देवदानवगन्धवम्गमानुषपक्षिणाम्‌ | २९ ॥| 
इसी श्रेष्ठ नदी गड्ा की, जे मनाहर अलयुक है और देध, 
दानव, गन्धर्व, सुग, नाग ओ्रौर पत्तियों से सेवित हैं, ( हम लेग ) 
देखें श्रोर उसका ( यहाँ ठहर कर ) सम्मान करे ॥ २६ ॥ 
लक्ष्मणश्व॒ सुमन्त्रथ वाढमित्येव राषवम | 
उक्ला तमिहगुदीह॒क्ष॑ं तदेपययतुइये ॥ २३० ॥ 
भ्रीरामचन्द जी के ये चचन सुन, लक्ष्मण ओर सुमंत्र ने कहा 
४ बहुत प्रच्छा ” और हे इंगुदी चृत्त के पाप रथ ले गये ॥ ३० ॥ 
रामाजभियाय ह॑ रम्यं हृक्षमिक्ष्याकुनन्दनः | 
रथादवातरत्तस्मात्सभाय। सहलक्ष्मण! ॥ ३१ ॥ 
ह्वाकुनन्दन श्रीराभचन्र उस रमणीक पृत्त फे पास पहुँच, 
सीता भर लक्ष्मण सद्दित रथ से उतर पड़े ॥ ३१॥ 
सुमन्‍्त्रोः्प्यवतीय स्मान्मेचयित्वा हयेत्तमान्‌ । 
हृक्षमूलगत राममुपतस्थे कृताझ्ञलि; ॥ ३२ || 


सुमंत्र भी रथ से उतर पड़े और उन॑ उत्तम घोड़ों के खोल 
दिया और स्वयं हाथ जोड़े हुए उस बुत के नीचे भोरामचन्र जी 


के पास ज्ञा उपध्यित हुपा ॥ ३२ ॥ 
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तत्र राजा गृह नाम रामस्थात्मसम;' सखा | 
निषादजात्यो 'वलवान्स्थपति बेति विश्रत। ॥ ३३ ॥ 


स देश का गह नाप्त फा राजा था, वह धीरामचद्ध का प्रायों 
के समान मित्र था और जाति का केवट था, तथा उसके पास चत॒- 
रहिणी सेना थी ्रोर वह निपादों का राजा कहलाता था ॥ १३ ॥ 


से भ्रृत्वा पुरुषच्याप्रं राम विषयमागतम | 
हृंद्ध) परिवततेप्यात्यज्ञातिभिश्वाप्युपागतः ॥ ३४ || 


उसने जव खुना कि भ्रीरामचन्द्र भी उसके देश में पाये हैं, 
तव वह अपने बूढ़े मंत्रियों ओर जाति विराद्री के बड़े बड़े लेों 
का साथ लिये हुए श्रीयमचन्द्र जी से मिलने चला ॥ २४ ॥ 


[ ने5--ह, जाति का केवट है। कर भी श्रोरामचन्द्र जी का मित्र था, 
इप्त पर कुछ लाग भापत्ति कर सकते हैं--क्ष्योंकि मेत्री " तमानशील ध्यप्तमेपु 
पल्यम्‌" हे।ना चाहिये--से कहां क्षत्रियक्रुद्ंज़व राजकुमार भौद्मचरद्ध और 
कहाँ केचटों का राजा गुह ! गुह केवटों का चाघरों न था, बहिर राजा धा- यह बात 
उसके साध बूढ़े मंत्रियों के आने से प्रकट हेाती है। एक राजा का दूसरे राजा 
के साथ समानव्यसन हैने से मैत्नी होना आश्रय की बात्त नक्षा। पुट्ट 
“ स्थपत्ति ” कहछाता था । वेजयन्ती केप के अनुप्तार “ स्वापध्येत्रिपततेतादण ! 
गुह बढ़हे भी था अत 


४ हीनप्रेप्य॑ हीनसस्यं होनगेह निवेषण ” का टेप महाकुलप्रसृत प्रोराम- 
चन्द्र के ऊपर इसलिये नहीं आता कि। “ स्थपति ! हाने से गृह यज्ञ मेंजा 
सकता था, “ निपादत्थपतियाजयेत्त ” इति श्रद्मा / | फिर जब श्रोरामचन् 
भक्ततत्सछ भगवा फे जवत्तार थे तथ, 


नर अमल विलदर तक स किम अर इस लन्ड दल निनिशिशिशिनिशि नि किन मन किमशिरि र 
! जाससम:--प्राणतत+ | ( गो० ) २ बछवानू--चतुरंग बहूबान | 
(गो० ) ३ स्थपत्तिः:--निषादाधिपतिः । ( गो० ) 


भ्र्७ 


पश्चागाः च्घग 
जद भविर बता: पट 
सर्व ५ है 26 | ज्नादँने । |) 
धर्योत, मगर्वाति ति में हुआ है।। किन्तु 
नी, भरती हवने के करण पषी वि सर हे जाती ५ > ध वर्ण 
हे बह ते वह ! पक नही है! 
(घिपति दे दरार 
8 | १५ |) 


ध्ीशम् गुर द् १२ 
से मिये १ * ५ 
री शाधवमत्रबी, | 


दर द्यागि जी थे 
५१ सम्परिष्त गुद्द 
ै) ४४ कि करवा ते 


धेय॑ ते रे 
व धाय्ण कि 


५१८ धयेष्याकायटे 


ड्ै 


है महावाहदी ! श्राप जैसे प्रिय श्रतिथि का आना साधारण 
बात नहीं है। यह कह अनेक प्रकार के स्वादिए भाज्य पदार्थ ॥३७॥ 
अध्य चेपानयत्क्षिपं वाक्य चेदमुवाच ह। 
स्रागतं ते महावाहे तवेयमखिला मही ॥ ३८ ॥ 
. और ध्ध्य की साम्र्नी तुरन्त ला कर, गुह वाला, है महावादी ! 
में श्रापक्ता खागत करता हूँ, यह सारा राज्य आप ही का है ॥३5॥ 
ब्य॑ प्रेष्या भवान्भता साधु राज्य प्रशाधि न | 
भक्ष्यं भाज्यं च पेयं च लेह्ं चेदमुपस्थितम || २९॥ 
हम सव आपके टहल्लुए हैं, श्राप हम ज्षागों के प्रभु हैं। मद 
धयाप इस राज्य को ले कर शासन कोजिये। ये भक्ष्य; भेज्य, पेय, 
लेह्य ( अर्थात्‌ खाने पीने के लिये ) पदार्थ उपस्थित हैं ॥ ३६ ॥ 
गयनानि च भ्रुख्यानि वाजिनां खादनं' च ते । 
मुहमेव॑ न्रुवा्ण तु राघवः प्रत्युवाच ह ॥ ४० ॥ 
सेने के लिये धच्छे अच्छे पलंग शोर आपके घोड़ों के लिये 
दाना घाल भी ला कर रखा है । गृह के इस प्रकार कह चुकने 
पर भीरामचन् ज्ञी बेल्ति | ४० |] 
अर्चिताश्व हृष्टाथ भवता स्वेधा वयम्‌ । 
पद्भथामभिगमाश्चव रनेहसन्दशनेन च || ४१ ॥ 
घापने मेरे निकट पेदल था कर जे इतना स्नेह जनाया, से 


मेरा सब प्रकार से श्रादर सत्कार हो युका। में श्राप पर वहुत 
प्रसन्न हैँ ॥ ४१ ॥ 


१ खादनं--धासः । (गो०) 


छह - येध्याकाणडे 


यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च |. 
तानि सर्वाणि यक्ष्यापि 'तीथोन्यायतनानि' च ॥९०॥ 
जे। वेचता पआरपके तठ पर रहते हैं तथा प्रयागादि जे जे तीथे .. 


प्रौर काशी झ्रांदिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं--उन सब की में पूजा. 
फरूंगी ॥ ६० ॥ 


ह। 


घुनरेव महाबाहुमेया भ्रात्रा च सद्गतः | 
अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघेश्नघे ॥ ९१॥ 
है अनघे ! अतः आप पेसा ध्याशीर्वाद दो कि; जिससे हमारे 
घोर लकद्दभण के सहित निर्देष महावाहु श्रीयमचर््र जी वनवास 
से निनृत्त दो, ध्येष्यापुरो में प्रदेश कर ॥ ६१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सीता गद्गामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिण तीर क्षिप्रमेवाम्थुपागमत्‌ || ९२॥ 
इस प्रकार प्रनन्दिता ज्ञानकी जी श्रीगढ्मा जो की प्रार्थना, . 
कर रही थीं कि, इतने में नाव गड़ा जी- के दुक्तिणशतठ पर शीघ्रता - 
से जा लगी ॥ ६२॥ जे 
तीर तु समजुप्राप्य नाव हित्वा नरपेभः । 
प्रातिष्ठत सह श्रात्रा वेदेशा च परन्तप! ॥ ९३ ॥ 
तब परन्तप ०वं पुरुषासम ओ्रीरामचरद्र जी ने दक्तिण तट पर 


पहुँच कर घोर नाव की छोड़ शोर लक्ष्मण भोर जानकी सहित 
वहाँ से प्रध्यान किया ॥ ६३ ॥ 


, ै तीथानि--प्रयागादीन | (रा०) ३ आयत्तवानि--काश्यादीनि | (रा०) 


रे 


४२० अयाध्याकायदटे 


एतावताअत्रभवता भविष्यामि सुपूजित: । 
पते हि दयिता राज्ञा पितुदंशरथस्य मे ॥ ४६ ॥| 
वस इसीसे मानों पश्रापने मेरा श्रच्छी तरह से सत्कार कर 
दिया । क्योंकि वे घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ का भ्रद्यन्त 
प्रिय हैं ॥ ४६ ॥ 
एते! सुविहितरश्वेभविष्याम्यहमर्चितः । 
अबवानां प्रतिपान॑ च खादनं चेव सेाञ्वशात्‌ ॥४७॥ 
प्रतः इनकी जव भ्रच्ठ्ी तरह से दाना घांस जल मिल गया 
तब मानों मेरा ही भली भाँति भ्रादर सत्कार दे चुका ॥ ४७ ॥ 
गुहस्तत्रेव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति ।- 
ततश्रीरोत्तरासडु४ सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
जलमरेवाददे भाज्यं लक्ष्मणेनाहुतं खयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यह सुन गुद्द ने अपने नोकरों के तुरन्त श्राज्षा दो कि, घोड़ों 
के दाना घास दो भोर इनके पानी पिज्राशो | तद्नन्‍्तर चल्कल का 


इुपट्टा श्रोंढ़े हुए श्रीरामचत्र जो ने, साथ सन्ध्योपासन किया 
भोर खयं लक्ष्मण का लाया हुआ जल मात्र पिया ॥ ४८॥ 


तस्य भूमी शयानस्य पादों पक्षारय लक्ष्मण; । 
सभायेस्य ततेभ्येत्य तस्थी हक्षयुपाशित) ॥ ४९ ॥| 


जव भ्रीरामचद्ध जी और सीता इंगुदी धृत्त के नीचे भूमि पर 
क्ेद्ठ गये, तव लक्ष्मण जी ने जज ला कर उन दोनों के पेर धोये | 
घोर वहीं पेड़ के समीप मे मैठे रहे ॥ ४६ ॥ 


पञ्चाणाः सर ४२१ 


[ तेह--सेने के पूर्व पैर पेज भायुपेंद की धष्टि से भावश्यक्ष है| यह 
ते प्रयक्ष मनुभव की यात है कि। पैर थी कर कर पोंठ कर सैगे से लप्त या 
छादीप नह्दं हेता । 


गुद्ोी तह मतेन सोमित्रिमनुभाषयन्‌ | 
अनाग्रततो राममप्रमत्तो पनुधर।॥ ५० ॥ 
गुदद झुमंत्र श्रोर सावधानतापू्वक धरुषवाण धारण करने 
वात्ष कष्मण, प्रापस में बातत्रोत करते हुए रात भर ज्ञागते 
रहे ॥ ४०॥ 
तथा शयानस्य ततार्सय धीमते। 
यशखिने दाशरथेमंदात्मन! । 


अह्मदु/सस्प पुसाचित्स सा 
तदा व्यतीयाय पिरेण शबरी ॥ ५१ ॥ 

इति पश्चाए! परे) ॥ 
धीमान पव॑ यशाली दृशर्थनदन प्रौरामचद्र जी, मे सदा 
मुफ्त भागने याण्य थे, किन्तु दुर्भाग्पवश इस पमरय हुःख पा रहे थे, 
से। गये घ्रौर सोते सैतते उन्हें यह भी ने मालूम पड़ा कि, रात कब 

बीत गयी ॥ ४१ | 

निद--दूप् होक का भावाय यह है कि, नो श्रीशमचद्ष जी चक््ती 


हे पष्न ये और किदोंते कट का ताम भी कमी वहीं सुना था-वे इस बनाता 
है करों ते परिक्रान्त तथा हु भी ने खाने से काश हैने के क्षारण ऐसे तो 


दि, उर्हें यह न जान पढ़ा कि रात कर बीत गयी । 
प्रयाध्याकायह का पचासवां सगे सम्राप्त हुआ | 


न 


एकपन्नाशः सम: 


«००० है हैँ. ९ ७ाणावक 


त॑ जाग्रतमदस्भेन प्रातुरथांय लक्ष्मणम्‌ | 
गुह सन्तापसन्तप्तो राधवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लतच्मण जी से--जे। भाई की रखबाली करते हुए, वड़ी साच- 
धानी से जाग रदे थे, भुह सन्तप्त दा वाला ॥ १॥ 
इयं तात सुखा शय्या त्वद्थेमुपकरिपता | 
प्रद्याश्वसिहिं साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम ॥ २॥ 
हे लद्मण ! तुम्दारे सेने के लिये यह दिक्षेना तेयार है इस 
पर है राजकुमार ! तुम छुलपुक विश्ञाप करे। ॥ २ ॥ 
उचिता5यं जन) सब कृशानां त॑ सुखाचित: 
गुप्त्थ जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य व्यं निशाम ॥३॥| 
हम ले!ग जे। घन में रद्य करते हैं, कष्ट सहने के आदो हैं, शोर 
तुम सदा सुछ भागते रहे हो, श्रतः तुमझा सुख मिलना'उचित 
है। धीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिये, हम लेाग रात भर 
जागते रहेंगे । श्रतः तुम क्षेठ रहो श्रौर सेओे। ॥ ३ ॥ 
न हि रामात्मियतरो ममास्ति श्रुति कश्वन । 
व्रवीम्येतद्ह सत्य॑ सत्येनेव च ते शपे ॥ ४ ॥ 


( कदाचित्‌ लक्ष्मण का यह सन्देह हे! कि, गृह रात भरन 
जागेगा और लक्ष्मण को खुलाने को वद्द गत कद्दता है इस पर शुद्द 


एकपश्चागः सगे: ५४३ 


फहता है ) इस संसार में प्रौरामचद्र से वढ़ कर भेरा प्यारा ६सरा 
कोई नहीं है। यह वात मैं सत्य की शपथ खा फर तुमसे सत्य ही 
सत्य कहता हैं ॥ ४॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लेकेपस्मिन्सुमहथशः | 
पर्मावाप्तिं च विपुछामर्थावापिं च केवलाम ॥ ५ ॥ 
क्योंकि हीं ( भोरामचन्र जी ) की प्रसन्नता से में बड़ा 
यश, धर्म, बहुत सा धन, और काम चाहता हूँ, ( शर्थाव इनके 
प्रसक्ष दाने से मुझे भर्थ धर्म काम मेत्त सभी कुछ मिल सकता 
है, प्रतः मैं रात भर ज्ञाग कर श्रौर रखवाली कर इनको प्रसन्न 
रखूगा)॥ ४ ॥ 
सा प्रियसस्॑ राम शयानं सह सौतया । 
सबतोा 
रक्षिष्यामि पनुषाणि। सबते जातिभि! सह ॥ ६ ॥ 
प्रतः में हाथ में घनुए ले कर अपने परिवार के लोगों के साथ 
सीता सहित सेये हुए भ्रपने प्रिय प्रित्र भीरामचद्ध जी की दर 
तरह से रखवाली करूंगा ॥ ६ ॥ 
न हि मेअविदितं किश्विद्वनेःस्मिथररतः सदा | 
चतुरडं हपि बल सुमहत्मसहेमहि ॥ ७ || 
इस वन में मेरा विना जाना हुआ कुछ भी नहीं हे ( धर्थाद्‌ 
मुझे इस वन का सती रत्ती द्वाल मालूम है। ) क्योकि में तो इस 
वन में सदा विच्ररा ही करता हूँ। यदि चतुरड्भिणो सेना भी मेरे 
अपर आक्रमण करे, तो में (इस वन का जानकार दीने के कारण ) 
उसका भी सामना करने का समर हैं ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्त॑ तदावाच रफ््यमाणारत्वयान5पघ | 
नात्र भीता वय॑ सववे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ८ ॥ 


५२४ अगाध्याकायडे 


यह सुन, लक्तमग ज्ञो ने गृह से कहा, हे पुएयातमन्‌ ! तुम्हारी 
रखवाली का तो हमें पूरा भरोसा है| मुझे डर किसी वात का नहों 
है, किन्तु अपने कर्तव्यपालन का मुमे पूरा ध्यान है ॥ ८॥ 
कथं दाशरथों भूगो शयाने सह सीतया | 
शक्या निद्रा मया रब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥९॥ 
जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार, राजा जनक की बेटी 
सीता ज्ञी के सहित, भूमि पर पड़े सा रहे है, तब मेरा यह कत्तत््य 
नहीं कि, भें पह़ कर छुख से सोऊझ अथवा अपने जीते रहते या 
अपने झाराम के लिये प्रयत्ञ करू ॥ ६ ॥ 
ये। न देवासुर! सर्वे! शक्यः प्रसहितुं युधि । 
त॑ पश्य सुखसंबिष्द तणेषु सह सीतया ॥ १० || 
युद्ध में जिन श्रीरामचन्ध जो का सब देवता शेर अछुर मिल 


भी सामना नहीं कर सकते. देखों, भ्राज़ वें ही सीता सहित 
- फूस के ऊपर सो रहे हैं ॥ १० ॥ 


ये मन्त्रतपसा लब्धे! विविधेश्व परिश्रम! | 
एका* दशरथस्येप्ठः पत्र। सत्यलक्षण! || ११ ॥ 


अनेक जप तप ओर यक्ञानुष्टान के वाद महाराज के उन जैसे 
लक्षणों वाले यही तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं ॥ ११॥ 


अस्मिन्पवाजिते राजा न चिर॑ वतंयिष्यति | 
विधवा मेदिनी चून॑ स्षिपमेव भविष्यति || १२ || 


३ परिक्षमिः--वज्ञादिभि: । ( गो० ) २ एकः--मुख्यः । (गो०) 


एकपश्चाश! सगे! ५२५४ 


से इनके धयेध्या से चल्ने घाने पर प्रहाराज्ञ बहुत दिनों 
तक न हहर ( जीवित रह ) सकेंगे | धनः यह पृथिवी बहुत शीघ्र 
विधवा हो जायगी ॥ १९॥ 
विनय सुमहानादं श्रमेणापरता; द्विय! । 
निापापरतं चाते। मनन्‍्ये राजनिवेशनम ॥ १३ ॥ 
में समझता हैँ, मे! ख्लियाँ हमारे श्राने पर रोती पीठती थीं, 
वे प्रव शास्त ही गयी होगी और राजभवत्र में भी सन्नाठा 
हा गया दीगा ॥ १३ ॥ 
कैसल्या येव राजा च तयेव जननी मम | 
नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शवरीमिमाम्‌ ॥ १8 ॥ 
क्षैशल्या, महाराज दशरथ भ्रोर भेरी जनतों छुमित्रा ये सद 
इस रात में जीते जागते बच आँयगे मुझे इसमें सन्देह है ॥ १४ ॥ 
जीवैदपि हि मे माता शत्रुप्नस्पान्वपेक्षया । 
तह।ख॑ं यत्तु कासल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५ ॥ 
शत्रु का मुल देखती हुई मेरी माता तो जोती भी रहे, किन्तु 
यह वड़ा हुःख है कि, पीसजननी केशल्या जी विना श्रीराम के 
झवश्य शरीर त्यांग देगी ॥ १५ ॥ 
अनुरक्तजनाकीणा. सुखालेकमियावह्द | 
राजव्यसनसंसष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
श्रीयाप्चद्ध भी में अनुराग रखने वाले प्रमाजनों से भरी हुई 
छुस्ल समृद्धि वाली, क्तेकप्रिय श्रयेध्यापुरी, द्ाय ! महाराज के 
परने के शोक से नष्ट हो जायगी ॥ (६ ॥ 


५२६ ध्रयोप्याकायंदे 


कथ॑ पुत्र महात्मानं ज्येष्ठं प्रियमपश्यतः | 
शरौरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञों महात्मन! ॥ १७ ॥ 
फ्योंकि भपने महात्मा प्यारे ज्येष्ठ पूत्र को देखे बिना महाराज 
दशरथ जी के प्राण शरोर में केसे ठहर सकेंगे ॥ १७ ॥| 
विनष्टे दृपतों पश्चात्कासत्या विनशिष्यति | 
अनन्तरं च माताअपि मय नाशसुपेष्यति || १८ ॥| 
महाराज के मरते हो महारानी काशल्या भी मर जआँयगी धर 
कैशल्या के वाद मेरी माता भी नाश के प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ 
'अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनारथम | 
राज्ये राममनिष्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १९ ॥ 


हाय ! सत्र बना बनाया खेल ही विगड़ जाथगा जब कि, महां- 
राज़ दशरथ, भ्रीरामचन्द्र जी के राज्यासिषेक का मनारथ प्यपने 
मन में लिये हुए ही इस संसार से चल दंगे ॥ १६ ॥ 
सिद्धाया; पितरं दत्त तस्मिन्कालेः्प्युपरिथिते | 
प्रेतकार्येपु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ | २० || 
धव तो भाग्यवान वही है, जे। महाराज के पास उनके अत 
समय में उपस्यित रद कर, इनके सब ओद्ध॑देहिक रृत्य करेगा ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ | " 
' हम्यप्रासादसम्पन्नां गणिकावरशेोमिताम ॥ २१ || 


१ थ्षतिक्रान्चमतिक्रान्त--पंब प्रयोाजनमतीत्मगतं हत्यथः ॥ 


एकफ्शाशः सम! ५२७ 


वे लग धन्य होंगे ने! रमणीय चबूतरों, और बैठकों से युक्त 
उस नगरी में विचरंगे, जिसमें सके अ्रच्छे प्रकार से नगरी का 
विभाग कर दनाई गयी हैं, जिसमें वड़े ऊँचे ऊँचे भवन धाटारियों 
से युक्त हैं तथा जे। सुन्द्री वेश्याश्रों से सुशोमित है ॥ २१ ॥ 
रथाश्वगजसम्बाधां तूयनादविनादिताम । 
(' ५५ 
सवेकत्याणसम्पूणों हृष्टपुष्णनाकुछाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसमें बहुत से रथ, थोड़े घोर हाथी मौजूद हैं भोर जिश्नमें 
सदा तुरही वज्ञा करती हैं भर जहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, 
शोर जे हृष्टपुष्ट जनों से भरी हुई है॥ २२ ॥ 
आरामेधानसम्न्नां समानेत्सवशालिनीय | 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुमम ॥| २३ ॥ 
जे चाटिकापों शौर उद्यानों से सम्पन्न है; जहाँ नित्य सामाजिक 
उत्सव, ( विवाह, यश्तोपवीत कमहेदन, मूं इन अथवा सा्वंजनिक 
देवोत्सव आदि ) हुआ ही करते हैं, ग्रथवा जहाँ सदा जातीय 
समाएँ हुआ फरती हैं। ऐसी पिता की राजधानी में, बन से लैाट 


कर कब हम प्रसन्न होते हुए धुमेंगे ॥२१॥ 
अपि जीवेहशरथे। वनवासात्युनवयम । 
प्रद्यागम्य महात्मानमपि पर्येग सुब्रतम ॥ २४ ॥ 
मरदाराज़ दशरथ जीवित रहें। जिससे हम लेग वनवास से 
लौट कर, उन महात्मा छत के दर्शन फिर पावें ॥ २४ ॥ 
अपि सत्यप्रतिशेन साथ कुशलिना वयस्‌ । 
निद्त्ते# बनवासेअस्मित्रयेध्यां प्रविशेमहिं ॥ २५ ॥ 


# पाठान्तरै--“ निवृत्त / । 


भ्रश्८ अगराध्याकायटे 


कौर सत्पप्रतिह प्रीरामचद्ध के साथ कुशलपूर्वक चन से लौट 
कर, फिर धयेध्यापुरी में प्रवेश करे ॥ २४ ॥ 
परिदेवयमानस्य दु।खातंस्प महात्मनः | 
तिष्ठता! राजपुत्रस्य शबरी सालवतंत ॥ २६ ॥| 
महात्मा राजकुमार लइमण ने दुःखपूरित दृदय से इस प्रकार 
विज्ञाप करते करते ग्रोर खड़े घड़े सारी रात बिता दी ॥ २६॥ 
तथा हि सत्य! ब्र॒वति प्रजाहिते 
*ररेखपुत्रे 'गुरु्सोहदादगहः 
मुमेच वा्ष्यं व्यसनाभिपीडितो 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥ २७॥। 
इति पकपश्चाशः सगे ॥ 
महाराजकुमार लक्ष्मण से जे वाते माता पिताद शुरुजनां 
के स्तेह भे वश, प्रज्ञा के सम्क्‍न्ध में गुद से कहीं, पे सत्र चास्तव में 
ठीक हो थीं। उनके छन्र गुद्द वहुत दुशखी हुआ ओर उसके नेत्रों 


से घाँद बहने लगे । चह उसी प्रकार वध्यधातुर हुआ, मिस प्रकार 
ज्वर थ्राने से हाथी व्यथातुर होता है ॥ २७॥ 


[ नेद--द्वाथी के दैसे ते ज्वर कमी भाता नहीं और जब माता है; तथ 
बसे बढ़ा मारी छोश दाता है। यहाँ तक कि उसके इस केश की समाप्ति 
बहा ऋष्य ही से होती है ! ) 

अयाध्याक्षायड का एक्यावनवाँ सगे समाप्त हुधआा । 
गा । वि-+ 
हट समन निकल पर टन महल कट किक अर तक कल मटका कक 
 सत्यं--बालव | (गो० ) २ नरेन्द्रपुत्रें--लट्ष्मणे .। ( गो० ) 
३२ गुल्लैहदात--पसुस्युपिश्नादिपुश्नेद्ात्‌ ॥ 


दिपन्ााशः सर्ग: 
प्रभातायां तु शवयों पृथुवक्षा महायज्ञा! | 
उवाच राम! सोामित्रिं लक्ष्मण शुभक्षणय ॥ १ ॥ 
रात वीतने पर जब सबेरा हुआ तब बढ़े पत्तःश्यज्ञ वाक्षे 
महायस्री श्रीरामचन्द्र जी शुमजत्तणयुक्त लक्षण जी से वाले ॥१॥ 


भार्करोदयकाले5यं गता भगवती निशा | 
असो सुक्ृष्णो विहग। कोकिलस्तात कृूजति ॥ २॥ 
देखो, भगवती रात बीत गई, भव हुये भगवान्‌ उदय होना ही 
चाहते हैं । देखो न, यह ध्त्यन्त काली फायल कूकने लगी ॥ २॥ 
बृर्दिणानां च निषोषि! अरयते नदतां बने । 
तराम जाहवीं सोम्य गीमगां सागरद्गाम ॥ ३ ॥ 


उधर वन में मयूरों का नादू भी छुन पड़ता है, ध्तः च्ले, 
अव इस तेज़ वहने वाली सागरगामिनी भागीरथी गम जो के 


पार उतर चले ॥ ३ ॥ 
'विज्ञाय रामस्य बच! सोमित्रिमित्रनन्दन। | 
गृहमामन्य सूतं व सेअतिष्ठद्श्रातुखत। ॥ ४ ॥ 
भीराम जी के सामने खड़े हुए छुमिभानन्दन लक्ष्मण ज्ञी ते 
धीरामचन्ध जो के ये वचन सुन कर, शुह्र और उुमंत्र जी के 


बुज्ञाया ॥ ४ ॥ जा 
वा० रा०--१३४ 


५३० धयाध्याकायदे 


स॒ तु रामस्य वचन निशम्य प्रतियद्य च 
स्थपतिस्तृणमाहूय सचिवानिदमत्रबीत ॥ ५॥ 
गुह ने भ्रीरामचन्द्र जी के प्र्तिपराय के जान, तदतुसार उसी 
समय मंत्रियों के धुला कर, यह आज्ञा दी कि, ॥ ४ ॥| 
अस्य वाहनसंयुक्तां कर्ंग्राहवर्ती शुभागू । 
मुप्रतारां दहां ती्थे शीघ्र नावमुपाहर ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के चढ़ने याग्य अच्छे डाँही वाली, मय माम़ियों 
के घाट पर शीघ्र एक ऐसी नाव लगवाश्रा, जे। मज़बूत हो और 
जिसमें बैड आराम से श्रोरमचद्ध जी पार ज्ञा सर ॥ 
त॑ निशम्य# समादेश गृहमालगणे। महान्‌ | 
उपेह्न रुचिरां नाव॑ गुहाय प्रतववेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
गृह की आक्षा पा कर, उसके मंत्री ने एक सुन्दर नाव भेंगवा 
ली और गुह से ज्ञा कर निवेदन किया कि नाव उपस्यित है ॥ ७ | 
ततः स प्राह्नलिभू तवा गहे! रापवमत्रवीत | 
उपस्थितेय॑ नोदेंव भूय। कि करवाणि ते ॥ ८ ॥ 
तद हाथ जाड कर शुह ने श्रीरामचन्धजी से कहा कि, हे देंच ! 
नाव तेयार है। आक्षा दोजिये ग्रापकी और क्या सेवा करें || ८ | 
तवामरसुतप्रस्य तत॑ सागरगां. नदीम | 
नारियं पुरुषव्याप्र तां त्वमारोह सुत्रत ॥ ९॥ 


हे सुद्रत | हे पुरयासिह | सामग्गामिनी गड्ा के पार ज्ञाने के 
लिये नाव आ गयी है, भव आप शीघ्र इस पर सवार हज्िये ॥ ६॥ 


क पाठान्तरै--' गुद्दादेशं *” । 


५६२ अयेषध्याकायडे 


लक्ष्मण जी के इन बचनों के! सुन, आराम से बेठे हुए 
धर्मामा भ्रीरामचन्द्र जी, सीता सहित पास ही व वुत्त के नीचे 
लक्ष्मण जी की रची परेशय्या के देंख, उस पर.जा लेटे ॥ ३२ ॥ 


स लक्ष्मणस्येत्तमपुष्कल बचे | 
निशम्य चेव॑ं वनवासमादरात्‌ | 
समा; समसता विदधे परन्तप+ | 
प्रपद्य धमं सचिराय राघव)-॥ २४ || 
इस प्रकार लक्ष्मण जी के उत्तम अथ से भरे वचनों के बहुत 
देर तक आदरपूर्वक खुन और वानप्रस्थ आशभ्रमोचित समस्त 
नियमों का लक्ष्मण सहित यथासमय पालन करना निश्चित कर, 
श्रीरामचन्र जो चादह वर्ष बिताने की इच्छा करते हुए ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु तस्मिन्विजने वने तदा 
+ ७ ४ 
प्रहावछों राघववंशवध नों । 
ने ती भय सम्श्रममभ्यपंयतु क्‍ 
। यथैव सिंशे गिरिसानुगोचरों | ३५ ॥ 
इति निपश्चाशः सगेः ॥ 

: तदनन्तर उन महावत्नी रघुवंशवद्धाच दोनों भाइयों ने, उस 
निर्नन बन में भय थोर उद्देग वज्ित हो,, बेसे वास किया, 
मानों पर्वेतशिखर पर रहने वात्ते दो सिह निर्भय' दो, वास 
करते दों ॥ ३५ ॥ 

अ्याधष्याकाण्ड का तिरपनवाँ समे पुरा हुआ । 
2५ अअड 
१ पुष्कछ--पूर्णाथ | ( ग्रो० ) 
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५३२ ध्रयेष्याकायडे 


निवतस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृत मम | 
रथ॑ विह्यय पदभ्याँ तु गमिष्यामे! महावनम | १४ ॥ 


तुम ध्व यदाँ से जाट ध्राओ--क््योंकि हमें इतनी हो अवश्य 
कता धी--अब हम रथ पर सवार न हो, पेदल दी वन के 
जाँयगे ॥ १४ ॥ 
आत्मान॑ त्वभ्यनुज्ञावमवेक्ष्यांत! स सारथि! । 


सुमन्‍्त्र; पुरुषध्याप्रमक्वाकमिदमब्वीत ॥ १५ ॥ 
तव सुमंत्र, लिन्‍्हें श्रोरामचनद्ध जी ने लोदने की शातक्षा दी, 
शझपने के भ्रीरामचन्ध से विछुड्ा ज्ञान, अतः दुःखी हो, उनसे 
वाले ॥ १५४ ॥ 
नातिक्रान्तमिद लेके पुरुषेणेह केनचित्‌ । 
तव समप्रातृभायरय वास; प्राक्ृतवद्दने | १६ ॥ 


एक मामूली मनुष्य की तरह, लक्ष्मण और सीता सहित 
श्रापके वनवास के सम्बन्ध में, किसी को भी सम्मति नहीं है ॥१६॥ 


न पनन्‍्ये व्रह्मच्यस्ति खधीते वा फलेदय 


आदवाजवयेवा्पि त्वां चेहयसनमागतम्‌ )| १७ ॥ 

जव श्राप जैसे दयात्ध ओर सरल सीधे मनुष्य को भो ऐसे 
दुःख का सामना करना पड़वा हैं; तथ में ती यही मानूगा कि, 
तो ब्रह्मचर्य धारण करने से, म वेंदाध्ययन से, न दयालुता से और 
न सरलता से कुछ भी फल होता है। क्योंकि आपते तो ब्रह्मचये 
भी घारण किया, वेदाच्ययन भी किया और शाप दयात्ष तथा 
सरत्न भी हैं ॥ १७॥ 

१ फछ्ाद्यः--फलसिद्धिनांल्तीतिमन्ये । ३ -सादवे- दयाछुत्व इतिं' 
यावत्‌ | ३ भाजवे अफाटिले | ( गो० ) | 
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सह राव वेदेशा भ्रात्रा चेद बने वसद । 
त्व॑ गति! पराप्यसे वीर ब्रींलेकांसु नयत्रिव | १८ ॥ 
दे राघव | लक्ष्मण और सोता सद्त वन में वास करने से 
श्रापकरी वैसी ही क्रीति क्षैगी, जैसी हि, तीनों क्षेत्रों को भीतने से 
किसो की दे सकझतो है ( अर्थात्‌ इस ज्लेक में आपको वड़ी ख्याति 
होंगी )॥ १८॥ 
व्यं सलु हता राम ये ल्याप्युपवश्चिताा' | 
केक्ेय्या बशमेप्याम! पापाया दुःखभागिनः ॥१९॥ 
है राम | भ्रापसे प्रलग होते ही हमें श्रव उस पापित कैकेयी 
के प्रधीन हे रहना पड़ेगा। ध्तः हम क्षागों का तो पश्रव निस्यन्देह 
मरण ही है ॥ १६ ॥ 
इति ब्रुवन्नात्मसमं* तुमत्र/ सारपिस्तदा | 
दृष्टा दरगत॑* राम॑ दु/खा्तों रुददे चिरम || २० ॥ 
यह कहते हुए भ्रति बुद्धिमान सुमंत्र, श्रीयमचद्ध ज्ी का 
दूर देश जाना निश्चित ज्ञान, दुःझखी दो वहुत देर तक रुदन करते 
रहे ॥ २० ॥ 
ततस्तु बिगते वाष्पे धूत॑ सपृष्टोदकंशुचियू! । 
रामस्तु मधुर वाक्य पुन। एनस्वाच तम॥ २९ ॥ 
! गति।-- ड्ीति: | (ग्रोौ० ) २ उपवन्चिता।न्यक्ताः ।' ( रा* ) 


भध्मप्मं--अतिवुद्धिमस्मंत्रियेग्य | ( रा० ) ४ दूरगत--दूरदेशा 
वस्यानवेत निश्चिय । (रा०) ५ पृष्टोदर्कशुचिम्र--रैदनस्याशुचिता देतुत्वाव 


स्पृष्टठोदुक भाचाम्त॑ जतपव शुचि | ( गो* 


९३४ ग्रयाध्याकायडे 


कुछ देर तक रोते रहने के धनन्तर सुमंत्र घ्राचमन कर पवित्र 
हुए ( शेने से अपविन्नता होती है, उसकी निश्वत्ति के लिये ग्राचमत 
किया )। दव श्रीरामचन्द्र ज्ी ने मधुरवाणी से वार वार सुमंत्र से 
फहा ॥ २१ ॥ 

इक्ष्वाकृणां त्वया तुल्य॑ सुहृद॑ नापलक्षये | 
यथा दशरथे राजा मां न शेचेत्तथा छुरु ॥ २२ ॥ 

( मंत्रियों में ) तुम्दारे समान इच्चाकुबंश का हितेषी मिश्र, 
दूसरा मुझे काई नहीं देख पड़ता | से भव तुम ऐसा करना जिससे 
प्रहाराज मेरे लिये दुःखी न हैं। ॥ २९॥ 

शेकेापहतचेताथ इद्धश्व जगतीपति: | 
कामभारावसन्ञथ' तस्मादेतदब्रवीमि ते।। २३ ॥ 
क्योंकि महाराज एक तो बुद्ध हैं, दूसरे काम के वेग से सताये 
हुए हैं। इलील़िये यह बात में तुमसे कहता हैँ ॥ २६ | 
यददाज्ञापयेत्किश्वित्स महात्मा महीपति! । 
कैकेय्या) प्रियकामार्थ काय ददविकाइुयार ॥२४॥ 


वे महात्मा महाराज, फैक्ेदी की प्रसक्षता के लिये जा जे 
श्र जिस जिस तरह ' से फरने की कहें, उसके श्ादर सहित 
करना ॥ २७ [| 
एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासति नरेश्वराः । 
यदेपां हू 
पां सर्वक्षत्येषु मने। न प्रतिहन्यते || २५ ॥ 


१ कामभारावसतन्न+--फासवैगेव पीढितः | ( रा० ) २ विकाहक्षा-- 
भनादरः तदभावेतर आदरेणेयर्श। । ( गो० ) ह 


दिपशाशः सगे ५३५४ 


राज्ञा लोग इसी लिये शासत करते हैं कि, सब काम उनकी 
सच्छानुकूल हो हो ॥ २४ ॥ 
यद्रथा स महाराजो नालीक गधिगच्छति । 
न च ताम्यति! ह।खेन सुमन्त्र कु तत्तथा || २६ ॥ 
है सुमंत्र | महाराज किसी वात से श्रप्रसक्ष न हों! और 
उनके मन में दुःख से ग्लानि उत्पन्न न हो, तुम वैसा ही काम 
फरना ॥ २६॥ 
अहदु/ख॑ राजान॑ हृद्माय मितेद्ियम | 
ब्रुयास्‍्वममिवाधव मम* हेतारिदं वच! ॥ २७ ॥ 
जिन महाराज ने कभी दुःख नहीं सद्दा, उनसे मेरी श्रोर से 
प्रणाम कर, यह बात कहना कि, ॥ २७ ॥| 
नैधाहमनुशेचचामि रक्ष्पणे न च मेथिली | 
अयेध्यायाश्च्युताश्रेति बने वत्सामहेति च ॥ २८॥ 
शाम, लक्ष्मण तथा सीता ने कहां है कि, हमकीा ने तो अयोध्या 
हूटने का भर न वनतास ही का कुछ दुःख है ॥ २८॥ 
चतुदशर्तु वर्षेषु निहत्तेषु पुन! पुन! । 
लक्ष्मण माँ च सीतां च द्रक्ष्यसि प्षिप्रमागवान्‌ ॥२९॥ 
चीादह धर्ष बीतने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित पुझे 
शीघ्र ही फिर भ्रयाध्या में थ्राया हुफ्रा देखेंगे ॥ २६ 


भलीफं--भग्रियं । (ग्रो० ) ३ ताम्पत्ति-ग्छायति । (० ) 
३ ममहेतेः--मदथ, ममप्रतिनिधित्वेनेत्यथ! | ( गौ? ) 


५३६ थ्रयेष्याकायदे 


एयमुकता तु राजान॑ मातरं च सुमन्त्र मे । 
अन्याश्व देवी; सहिताः केक्रेयीं दे पुनः पुनः ॥३०। 
इस प्रकार तुम महाराज से, मेरी माता कौशल्या से तथा प्रन्य 
रानियों से और कैडैयी से भी वार वार कह देना ॥ २० ॥ 
आरोग्यं ब्रहि कासल्यामव पादाभिपन्द्नम्‌ | 
सीताया मम्र चार्यस्य|वचनाहक्ष्मणस्य च्‌ ॥ ३१ ॥ 
माता कैशल्या से प्रणाम पूर्वक मेरी, सीता की और लक्ष्मण 
की कुशलत्ञेंम कहना ॥३१॥ 
ब्रयाश्र॒ हि महाराज भरत प्षिप्रमानय । 
आगतश्रापि भरतः स्थाप्ये। तृपमते' पदे३ ॥ ३२॥ 
महाराज से कदता कि, भरत ज्ञो के शीघ्ष बुलवा कर प्रौर 
उनके घाते ही उनके श्पनी इच्छानुसार युवराजपद पर नियुक्त 
कर दे ॥ ३२ ॥ 
भरतं च परिष्वज्य योवराज्येडभिषिच्य च | 
अस्पत्सन्तापजं दु।खं न त्वाममिभविष्यति ॥ ३३ ॥ 
भरत जी के गेद में विठा कर और उनके थुवराज्ञ पद 
देते से, हमारे वियाग से उत्पन्न सम्ताप का छुश्ल आपके न 
हागा ॥ ३३ ॥ ु 
भरतथ्ापि वक्तव्ये यथा राजनि वर्तेसे | 
तथा माद्षु वर्तेवा; स्वास्वेवाविशेषतः ॥ ३४ ॥| 


“” । क्ार्यत्व--ब्येइल्य । ( र० ) २ बृपसते--राजेच्छाविषयीसूते । 
( शि० ) ३ पदे--स्वानेस्थाप्य | ( शि० ) 


द्विपश्ाश! सगे, ५३७ 


भरत से कहना कि, तुम जिस प्रकार महाराज्ञ को मानों उसी 
प्रसार सब माताओं के साथ वरतना श्रोर सब को एक दृष्टि से 
देखना ॥ २४ ॥ 


यथा थे तव कैकेयी सुमित्रा व विशेषतः | 
तयेव देवी कासल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५ ॥ 
मिस प्रकार तुम्हारी माता कैफेयी है, उसी प्रकार सुमित्रा और 
विशेष कर मेरी माता फाशल्या की मानना | ३४ ॥| 
तातस्य प्रियंकामेन योवराज्यमपेक्षता' | 
ढेकयेरुभये!! गकक्‍्य निलदा सुखमेधितुम्‌र ॥ २३९॥ 


यदि छुम मद्दाराज के प्रसन्न फरने के लिये युवराजपद्‌ क्षेना 
स्वीकार कर लागे, तो उभयक्षाक में-तुम्दारे लिये सुख की सदा 
पृद्धि दीगी ॥ ३६ ॥| 
निवत्येमाना रामेण सुमन्र/ शेककशित। । 
तत्सव बचन श्रत्वा स्नेहात्काकुत््थमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥| 


इस प्रकार जव सुमंत्र को समझा दुका कर, श्रौरामचद्र जी 
मे विदा करना चादा, तव सुमंत्र उनकी बातें छुन, स्नेहवश भ्रीयम- 


चन्द्र ज्ञी से वात | ऐ७ ॥ 
यदहं नापचारेण व्रयां स्नेहादविक्ृवे/६ । 
भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्य ल॑ क्षन्तुमहेसि ॥ ३८ ॥ 
? सवेक्षता--हद्ीकुर्वता | ( शि० ) ३ एपितु--वरद्यितुम । ( शि० 
३ विज्ञव:--भृष्ट घन | ( गा० ) 


ध्ररैद - ध्ययाध्याकागद़े 


|. है श्रीरामबन्ध | इस समय में स्नेहवश जे। ढिठाई कर के 
कद्दता हूँ, उसे आप वनावद न समक्तिये, किन्तु भक्ति के आवेश 
में मेरे मुख से निकली हुई समझ, ( यदि उनमें कोई अनुय्ित वात 
भी है तो ) उसके लिये मुक्त ज्ञमा कीजिये | ३८॥ 


कथं हि ल्वह्टिहीनाऊं प्रतियास्यामि तां पुरीस | 
तब तावद्ियागेन पत्रगेक्राकुठामिव ॥ ३९ | 


जी 4 8... 


है श्रीराम | जे अयेध्यापुरी आपके विक्लाह से, निज पुत्रविद्ठाद 
की तरह शेकाकुल है, उसमें में आपके बिना क्ैसे ज्ञाऊं॥ ३९ ॥ 
से राममपि तावन्मे रथ दृष्टा तदा जन! । 
विना राम॑ रथं दृष्टा विदीयेतापि सा पुरी ॥ ४० ॥ 


जे। लेग आपकी इस वध में बैठ कर भ्राते हुए देख चुकी हैं, 
पे हो जब श्स रथ के आपके बिना खालो देखेंगे, वव उनकी क्‍या 
दशा होंगी । बह पुरी ही फू जआयगी ॥ ४० ॥ 


देन्य॑ हि नगरी गच्छेद्दृप्टा शून्यमिम रथम्‌ । 
सतावरोषं स्व॑ सैन्य हतवीरमिवाहवे ॥ ४१ ॥ 
इस रथ को खाली देख, धयाध्यावामियों की वैसे ही दीन दशा 
दे। ज्ञायगी जेसी कि, युद्ध में रथी के मारे जाने पर, रथीदीन 
रथ पर केवल सारथो की देख सेना की दो जाती है ॥ ४१ ॥ 
दूरेजपि निवसन्त ताां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्ताज्य चून॑ ता निरादरा! द्वता! प्रजा। ॥9२॥ 


यधपि अयोध्या से आप इतनी दूर चले श्राये हैं, तथापि वर्दा 
वालों के, आप उनके मन के सामने हो खड़े से देख पड़ते हैं। 
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ग्रापके लिये चिन्ता करते हुए उतर लेगों ने निश्चय दी भाक्ष प्रद्न 
जल तक ग्रहण नहों किया देगा ॥ ४२॥ 
दृष्ट तद्धि त्या राम यारश तत्मवासने | 
प्रजानां सहुल हत्त॑ वच्छोकक्रान्तवेतसाम ॥ ४३ ॥ 
'.. आप तो बन को प्रध्यान करते सम्रय ख्थयं॑ प्रज्ञा की दुदशा 
देख चुके हैं कि, लेग किस तरह शापके लिये शोक से सिन्नचित्त 
हो गये थे ॥ 
आतनादो हि यः पारमक्तरलब्विमवासने । 
सरधथ॑ मां निशाम्येव कुय! शतगर्ण तत! ॥ ४४ ॥ 
शोर किस प्रकार प्रात्तनाद करते हुए लाग उच्चछर से रो 
रे थे | वे दी नाग जब रथ सूना देखेंगे, तव से! ग़॒ना ध्रधिक रोद्न 
करंगे और द/खी होंगे ॥ ४४ ॥ 
अहँ कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुते मया | 
नीते5सों मातुलकुहं सन्‍्तापं गा कृथा इति ॥४५॥ 
फिर में प्रयेध्या ज्ञा कर देवी काशल्या से क्या यह कहूँ कि, 
में हुस्दारे पुत्र को मामा के घर पहुँचा आया, ध्रव भाप दुःखी मत 
है ॥ ४४॥ 
असलमपि नेवाहँ बयां वचनमीद्शम | 
कथमप्रियमेवाह ब्रयां सलयमिदं वच। | ४६ ॥ 
में ऐसी सूठी बात भी तो नहीं कह सकता । और यदि सत्य 
बालू तो ऐसी ध्रप्रिय वात मुझसे कैसे कही जायगी ॥ ४६ ॥ 


परम तावनियेगस्थास्वद्वन्धुननवाहिन! 
कर्थ॑ रथ त्वया हीन॑ प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमा। | ४७ ॥ 
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मेरे ध्धीन में रह कर, जिन उत्तम धोड़ों ने श्रापका तथा 
लचमण और सीता के अपनी पीठ एर यहाँ पहुँचाया हे--वे आपके 
विना इस रथ की क्षिस प्रकार ले चलेंगे ॥ ४७ ॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयेध्यां त्वत्तेश्नघ | 
वनवासाजुयानाय मामनुजञातुमइंसि ॥ ४८ ॥ 
है अनपघे | मुझसे तो घापके विना भ्रयाघध्या में जाया न 
ज्ञायगा | ऋतः एस भी श्राप वन में अपने साथ लेते चलिये अथवा 
मुझे अपने साथ चलने की भाज्षा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि | 
सरथोाउगि परदेक्ष्यमि लक्तमात्र' इह त्वया-॥ ४९ || 
यहि आप इतना गिडुगिड़ाने पर भी सेरा त्याग ही करंगे, तो 
त्याग करते द्वी में यहीं ( ध्रापके सामने ही ) रथ सहित प्रप्ति में 
प्रवेश कर भस्म है ज्ञाऊपा ॥ ४६ | 
भविष्यन्ति बने यानि तपाविप्नकराणि ते | 
रथेनो प्रतिवाधिष्ये दानि सत्तानि राघव [| ५० ॥| 
है राघव ! बन में आपके तप में विच्च डालने वाल्नों का रथ 
ही से रोक दिया करूँगा । ( श्र्थाव्‌ रथी वन कर उनका सामना 
किया करूंगा ) ॥ ४० ॥ 
लत्ठृते न मयाथ्याप्त रथचयाद्वतं सुखम | 
_ आएंसे लत्डतेनाई वनवासकृतं सुखम॥ ५१ ॥ 


१९ द्यक्तमात्र--त्त्ोकण एकलटक्ा । (यो० ) २ रेग--रघोंभत्वा 
निवर्तयिप्यामि | (थो० ) 
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मुझे भ्रापके विना, अयेक्या में प्रदेश करने की उसो प्रकार 
सामर्थ्य नहीं है, जिस प्रकार पापी इन्द्र के, राजधानी प्रम- 
रावती में प्रवेश ऋरने की सामरथ्य नहीं होती ॥ ५५ ॥ 
वनवासे क्षय प्राप्ते ममेष हि मनोरथः | 
यदनेन रथेनेव त्वां बहेय॑ पुरी पुन। ॥ ५६ ॥ 
मेरा मनेरथ ते यह है कि, वनवास क्षी अव्रधि पूरी होने पर, 
में दी पुनः इसी रथ में विदा कर, धपके अ्रयेध्या ले चलन ॥४६॥ 
चतुदश हि वर्षाणि सहितेस्य त्वया बने | 
प्षणभूताति यास्यन्ति शतसंख्यान्यतेथ्न्यथा ॥ ५७ ॥ 
शापके साथ वन में रहने से ये चोदह दर्ष एक त्तण की तरह 
बीत जाँयो, नहीं तो ये चादह वर्ष सैकड़ों वर्षो के समान जान 
पड़ेंगे ॥ ५७ ॥ 
भृत्यवत्सल तिए्ठन्त॑* भृपुत्नगते पथि३ । 
भक्त भृत्यं स्थितं स्थित्यां: तव॑ न मां हातुमह॑सि ॥५८॥ 
हे भृत्यवत्यल् | में ग्रपने मालिक के पुत्र के साथ वन जाने 
का मिश्वय किये हुए हूँ | अतः अपने इस मक्तभ्ृत्य के, जे। अपनी 
मर्यादा में ध्थित है, भाप कैसे छोड़ कप ज्ञा सकते हैं ॥ ४८ ॥ 
एवं वहुदिधं दीन॑ याचमान पुनः पुन | 
रामे भृत्यानुकम्पी तु सुमन्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


१ तिष्टस्तं--निदिचतत्वदूनुगम्ंमा | ( गोब ) २ पथि-वन 
यमने | ( गो० )। ३ स्थिल्यां--मर्थादायां स्थित | ( गोब् ) 
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इत प्रकार वार वार प्राथना करते हुए छुमंत्र को देख, भत्य 
पततल धोरापच दर जी ने सुमंत् से यह कहा ॥ ४६ ॥ 


जानामि परमां भक्ति मयि ते भर्तेवत्सल | 
धृणु चापि यदथ त्वां प्रेपयामि पुरीोमित! ॥ ६० ॥ 
दे मतृवधपल् ( ल्वामिभक्त ) | में जानता हूँ कि, मुक्तमें तुस्दारा 
बड़ा अनुराग है, किन्तु में जिस कारणवश तुम्हें ग्रयेध्या सेजता 
हैँ, उसे सुन का ॥ ६० ॥ 
नगरों तां गत हृट्टा जननी मे यवीयसी । 
कैकेयी पत्यय॑ गच्छेदिति रामे बन गत! ॥ ६१ ॥ 
जव तुम अ्येध्या में जाओगे, तव तुम्दें देख कर, मेरी दोठी 
माता कैकैपी को यह विश्वाप्त हो जायगा कि, राम बन में गया ॥६१॥ 
परितुष्ठा हिं सा देवी वनवास गते मयि | 
राजानं नातिशइंत मिथ्यावादीति पार्मिकम ॥ ६१ ॥ 
मेरे वनवास से वह सम्तुए है ज्ञागगी और महाराज के धामिक 
गौर सत्यवादी द्वोने में को चंद फिर शद्भु भी न करेगी ॥ ६२ ॥ 
एप में प्रथम! कल्पे यदम्वा मे यवीयसी | 


रभरतारक्षितं स्फीत पुत्रराज्यमवाजुयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
मेरा यह मुख्य कर्तव्य या प्रयोजन है कि मेरी हाठी म्राता 


कैकैयी प्रपने पुत्र भरत द्वारा पाल्ित समृद्धशाली राज्य पावे ॥६३॥ 
मम प्रियाये राव़थ सरथरत्व पुरी बज | 
सन्दिएथासि यानथास्तांस्तान्वुयास्तथा तथा ॥६९४॥| 

.। प्रथमः फह्प:--कर्ततंग्येपु मुख्य: | ( गो ) २ भरतारक्षितं -भरतेन 
आधपमन्ताव रक्षित पुत्रताम्य | ( गो* ) 
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छातः पेरी प्रसक्षवा के लिये तुम अयाध्या को जाट जाप्रो भोर 
मैंने जे। मे। सन्देश, जिस जिसके लिये तुमसे कहे हैं, वे उस उस के 
पास ज्यों के त्यों पहुँचा दो ॥ ६४ ॥ 
रत्युक्वा वचन सूतं सान्तवयित्वा पुन! पुनः । 
गुहं बचनमछीवे! रामे| हेतुमदब्रवीत्‌ || ६५ ॥ 
इस प्रकार ध्रीरामचन्द्र जी ने कह कर, वार वार उुमंत्र का 
समक्ताया थार फिर गह से उत्साहवछु कफ पव॑ युक्तियुक्त ये वचन 
कहे ॥ ६४ ॥ 
नेदानीं गह येग्ये्यं वासे मे सजने बने | 
अवश्य ह्याश्रमे. वास) कतंव्यस्तद्गते विधि; ॥१६॥ 
दे गद्द ! इस समय मेरे लिये ऐसे वन में जहाँ अपने लेग रहते 
है, रहना ठीक नहीं । शअतएव हम कहीं परणोंकुटी बना कर 
तपत्लियों की भाँति दास करेंगे। (यह गह की उस वात का उत्तर है, 
ज्षा उसमे भ्रपने राज्य का शांसन करने का और बह्दीं रहने के लिये 
श्रीराम जी से कही थी ॥ ६६ ॥ 
से।$ह गृहीत्वा नियम तपरिलिजनभूषणस्‌ । 
हितकाम! पितुभूय/ सीताया लक्ष्मणस्य च्‌॥६७॥ 


जदाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीरं राजपुत्राय गृह; प्षिप्रमुपाहरत्‌ ॥ ६८ ॥ 


९ भक्कीचं--छीवता निवर्तक | ( ज्ञिण ) २ भयोहितकास:--अतिशयेन 
परछे।कफपाधचन पुण्यकाम) सन्‌ | (गो०) 
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ततरत॑ समनुज्ञाय गृहमिए्ववाकुनन्दन; । 
जगाम तृण॑मव्यग्र) -सभाये। .सहलक्ष्यण! ॥ ७३ ॥ 
यह कह कर, इच्वाकुनन्दन श्रोरामचन्द्र जी ने गुदद के विदा 
किया श्रौर खबं चश्चल चित्त हो. शीघ्रता के साथ सीता और 
लक्ष्मण सद्दित चल्ल दिये ॥ ७३ ॥ 
स॒तु दृष्टा नदीतीरे नावमि्षवाकुनन्दन! | 
तितीष शीघ्रगां गड्डामिदं रक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर तठ पर नाव के देख, भ्रीयमचन्द्र जो ने तेज धार 
पहने वाली गड्ढा के पार ज्ञाने फी इच्छा .से, लक्ष्मण ज्ञी से 
कहा ॥ ७४ ॥ 
आरोह ल्ं नरव्याप्र स्थितां नावमिमां शने! । 
सीता चारोपयान्वक्ष! परिग्रद्य मनखिनीम्‌ || ७५ || 
है पुरुषसिद्द | यह जे। नाव खड़ी है, इसे पकड़ कर -धोरे से 
मनखिनी सीता जी का इस पर चढ़ा दो और तुम भी सवार 
ही ले ॥ ७५ | 
स श्रातु) शासन श्रुत्वा सबम्रप्रतिकूलयन | 
आरोप्य मैथिलीं पूवमारुरोहात्मवांस्ततः || ७६ || 
भाई की ऐसी भाज्षा सुन, तदनुसार हो लक्ष्मण ज्ञी ने सीता 


जी का पहले नाव पर सवार कराया और पीछे स्य॑ भो नाव पर 
सवार हुए ॥ ७६ ॥ । | 


१ जन्वक्षे--भनुपदंत्वंचारेहितिपस्वन्धः | (.गो०् ) 
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अथाररोह तेजखी खंय॑ लक्ष्मणपृर्वणः 
तते| निषादाधिपतिगुह्े ज्ञातीन' चोदयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदनन्तर महातेजत्वी ध्रीरामचन्ध जी भो स्वय॑ नावे पर चहे। 
तथ गुद्द ते ध्पपने भाईव॑दों के नाव के से कर, पार क्षे जाने को 
धाक्षा दी ॥ 9७ ॥ 
राषवाअप महातेजा नावमारुद् तां ततः । 
' 
ब्रह्मवत्क्षत्रवचद जजाप हितमात्मन! ॥ ७८ ॥ 
मद्ातेजस्वी भ्रोराभचद्ध जी भी, चाय पर बैठ, अपने हित फ्रै 


लिये ( भर्थात्‌ जिससे कुशलपुर्वक पार हो जाँय ) ब्राह्ण भार 
त्त्रियों के अपने योग्य नावारोादण सम्बन्धी वेदमंत्र जपने 


लगे | छंच | 
आचम्य च यथागाद्ध॑ नदी तां सह सीतया | 
प्राणमझीतिसंहष्ो लक्ष्मणश्रामितप्रम! || ७९ ॥ 


तदनन्तर शाखविधि के अदठुसार सीता सद्दित ढंद्ोंने ग्राच- 
मन कर, भ्रीगड़ा ज्ञो के प्रणाम किया | फिर प्रमितप्रभ लक्षण 
ने भी परम प्रसन्न ही कर श्रोगड़ा जी को प्रणाम किया ॥ ७९ ॥ 


अनुज्ञाय सुमन्त॑ च सब्ल चेव त॑ गुहम्‌ | 
- आस्थाय नाव॑ रामस्तु चादयामास नाविकान्‌ ॥८०॥ 


श्लोरामचन्द्र जी छुमंत्र एवं ससैन्‍्य गुंद्द के विदा कर, बाघ में 
देह ग्रौर मामियों से नाव खेने का कहा ॥ ८० ॥ | 


१ श्ातीनू--बन्धून। (गो० ) 


7 


५घु८ घ्रयाष्याकायडे 


क्र श्रोदित ०) > 
ततस्तेश्रोदिता सा नो। कंणपारसमाहिता' । 
गुभरफ्यवेगाभिहता' शीघ्र सलिलमलगात ॥ ८१॥ 
तब माक्तियों ने उस नाव के चलाया, पतथार और हडॉँड़ों के 
ज्ञोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने ज्गी ॥ ८१॥ 
प्रध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्व॒निन्दिता । 
बैदेही प्रा्नलिभू ला तां नदीमिदमत्रबीत्‌ ॥| ८२ ॥ 
जञ्व नाव दीच धार में पहुँची, तव अनन्दिता सीता ज्ञी ने हाथ 
ज्ञाड़ कर, भ्रीगढ्ा ज्ञी की अधिष्ठातरी देवी से यह कहा ॥ ८२ | 
पुत्रों दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः | 
निदेश पारबिलेम गड्ढे लद॒भिरक्षितः | ८३ | 


है गऊ़े | बुद्धिमान्‌ राजाधिराज् दशरथ जो के यह पुत्र श्लीराम- 
चन्द्र जी, आपसे रत्तित हा, शभ्पने पिता की श्ातज्ञा पालन 
कर ॥ परे || 
चतुदश हि वर्षाणि समग्राप्युष्य कानने | 
श्रात्रा सह मया चेन पुनः प्रत्यागमिष्यति || ८४७॥ 
यदि ये पूरे चादह वर्ष चनवास के पूरे कर, झपने भाई लक्षमण 
घोर मेरे साथ लाठ ग्राेंगे ॥ ८० ॥ 
ततस्तवां देवि सुभगे प्षेमेण पुनरागता | 
यक्ष्ये! प्रमुदिता गड्ढे सवकाम समृद्धिनी ॥ ८५ ॥ 
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२१ समाहिता--पम्जीकृता | ( वि० ) २ वेगामिदहता--प्रेरिता । ( वि० ) 
यक्ये--पूज़यिप्यामि । ( गो« ) 


४४० *. ध्येध्याकाणडे 


योनि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च॥._ 
तानि स्वांणि यक्ष्यामि 'तीथोन्यायतनानि' चे ॥९०। 
जा देवता आपके तठ पर रहते हैं तथा प्रयागादि जे जे तीथे .. 


घ्रोर काशी घ्रांदिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं->उन सब की में पूजा, 
करूंगी ॥ ९० ॥ 


$ 


पुनरेव महाबाहुमेया भ्रात्रा च सद्भतः । 
अयेध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघेध्नपे ॥ ९१ ॥ 
है अनपे ! अतः शाप ऐसा ध्याशीर्वाद दें कि; जिससे हमारे 
घोर लक्ष्मण के सहित निर्दोष मद्दावाहु श्रीरामचन्द्र जी वनवास 
से निश्त्त हो, धयेष्यापुरो में प्रवेश कर ॥ ६१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सौता गद्भामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिण तीर॑ प्लिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ || ९२॥ . 
इस प्रकार श्रनन्दिता ज्ञानकी जी श्रीगड्ठा जी की प्रार्थता, . 
कर रही थीं कि, इतने में नाव गड़ा ज्ञी- के दृतक्षिणतठ पर शीघ्रता . 
से जा लगी ॥ ६२॥ ््ि 
तीर॑ तु समलुप्राप्य नाव॑ हित्वा नरपभ; | 
प्रातिष्ठत सह श्रात्रा वेदेशा व परन्तपः ॥ ९३ ॥ 
तब परन्तप ८वं पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने दक्षिण तट पर 


पहुँच कर घोर नाव की छोड़ श्मोर ल्क््मण झोर ज्ञानकी सहित 
वहाँ से प्रध्यान किया ॥ ६३ ॥ 


, 5 तीथानि--प्रयागादीनि । (रा०) २ आयतवानि--काश्यादीनि | (रा०) 
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्ः दे ३९-. के 


क 


डर + कक हक 
४५ + 


आप कि लय हि 


क्र 
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अथान्रवीन्पहावाहु! सुमित्रानन्दव्धनम् । 
भेव संरक्षणार्थाय समने विजनेधपि वा॥ ९४॥ 
प्रौर लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, घाहे निर्मन स्थान हो 


चाहे सक्षन स्थान दा, तुम सीता जी की रखवात्ी में चाकसी 
रखना ॥ १४ ॥ 


अवश्य रक्षणं कार्यमदष्टे' बिजने बने | 
अग्रते गच्छ सोमित्रे सीता लवामनुगच्छतु ॥ ९५॥ 
हमके इस प्रनदेखे विजन पन में ध्रवश्य रक्ता फरनी उचित 
है। ध्तः दे लह्मण | तुम तो भागे चले और तुम्दारे पीछे सीता 
ज्ञी चले ॥ १५ ॥ 
पृष्ठता5हं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पाहयन । 
अन्योन्यस्येह ने रक्षा कर्तेव्या पुरुषपभ ॥ ९६ ॥ 
तुम्दारे दोनों के पीछे, तुम्दारी रत्ता करता हुआ में चलूंगा। 
है पुरुषभ्रेष्ट || ध्रव हमकेा परस्पर पक दूसरे की रक्ा करनी 
चाहिये ॥ ६६ ॥. 
न हि तावदतिक्रान्ता' सुकरा” काचन क्रिया | 
अप्य दुख॑ तु वेदेही वनवासस्य वेत्स्यति ॥ ९७॥ 
जिन ज्ञानकी जी के ओज् तक केई ऐसा काम नहीं करना 
पड़ा, जिसके करने में उन्हें बड़ा परिश्रम उठाना पड़ा दो, उन्हीं 
आानकी जी के भाज पनवास के दुःख ज्ञान पड़ेंगे | ६७॥ 
१ अह्ट --अदृष्ट पूच । (गो०) २ न+--आवये। | ( गोौ० ) ३ ने भहि 
क्राग्ा--न कृतेयर्थ: | (शि०) ४ असुकरा--अतिप्रपत्नप्त।ध्या | (श्षि०) 


५७५ घयाध्याकारडहे -. 


प्रनटटभनसम्बाध॑ क्षेत्रारामविवजितस्‌ । 
विषम च प्रपात॑ च वन॑ बृन्च प्रवेक्ष्यति ॥ ९८ ॥ 
क्योंकि इस वन में--जहाँ न तो काई मनुष्य देख पड़ता है, 
घोर न खेत श्रथवा धाठिका देख पड़ती है, तथा जहाँ की ज़मीन 
भी ऊबड़ खावड़ है झोर जहां वड़े वड़े खार देख पहते हैं, ग्राज़ 
उसी वन में ज्ञानकी प्रवेश करेंगी ॥ ८ ॥ ' 
श्रुत्वा रामस्य वचन प्रतस्थे लक्ष्मणेश्यतः | 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दन! ॥ ९९ || 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन छुन, लक्ष्मण जो झागे, उनके 
पीछे जानकी जी शोर जाबकी ज्ञी के पीछे श्रीरामचन्द्र ज्ञी 
चक्षे !] ६६ ॥ 
गत तु गद्भापरपारमाशु 
राम॑ सुमन्त्रः प्रत्तः निरीक्ष्य | 
अध्वप्रकपादिनिह त्तरष्टि- 
मुमेच वाप्पं व्यथितस्तपस्थी* || १०० ॥ 
उधर खुमंत्र भ्रोरामचन्द्र का शीघ्र गड्ठा के उच् पार जाते देख, 
उस ओर व्कव्की बाँध, देखते रहे ओर उस और से अपनी दृष्टि 
न हृठायों तथा सन्तापयुक्त हो-रूदन करने त्वगे॥ १०० ॥ 
स लेकपालप्रतिमपरभाववा- 
स्तीलां महात्मा वरदे महानदीम । 
१ दिपमं--निम्नोन्नतप्रदेशयुक्त । ( गो० ) २ प्रपातः--ातें । ( थो० ) 


रे प्रततंनिरीक्ष--अविच्छन्ननिरीक्ष | ( गो० ) ४ तपल्वी--सन्ताप- 
धुक्तः | ( शि० ) 
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तत; समृद्धाव्शुभसस्यमालिनः 
क्रमेण वत्साव मुदितानुपागमंत्‌ ॥ १०१ ॥ 
केकपालों के समान प्रभावशात्ञी महात्मा एवं वरद ध्रोरामचरद्ध 
जी, महानदी--शरीगड़ा को पार कर, समृद्ध एवं भ्रन्न से परिपूर्ण 
तथा प्रतुदित वत्सदेश ( गड्ा यध्ुना के बीच प्रयाग प्रदेश का नाम 
चत्सदेश है ) में जा पहुँचे ॥ १०१ ॥ 


ता तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्‌ 
वराहमृरर्य पृषतं महारुरुम | 


आदाय भैध्य॑ त्वरितं बुभुप्षितो 
बासाय काले ययतुवनस्पतिम' | १०२॥ 
इति द्विपज्षाशः सगे ॥ 
वहाँ ध्रोरामचद्ध श्रोर लक्ष्मण दोनों भाध्यों ने ऋष्य, पृषत, 
वराह और रूस ज्ञाति के चार बड़े वड़े बने जानवरों को शिकार 
खेली । तद्नन्तर उन छेगों ने भूख लगने पर ऋष्योचित भाजन 
कन्दमूल फलादि जा कर खाये ओर जब सम्ध्या हुई तव पक चुक्त 
के नीचे जा टिके ॥ १०२ ॥ 
हयाध्याकाणश्ड का वावनवाँ सम समाप्त हुआ | 


“+#४-- 
िशिशमिमशि मम शिरिकि मिस कट िनि जि फनी ल कल 
! वत्सानु--वत्सदेशान्‌ । गन्ना यमुनये!मेध्ये प्रयाग प्रदेशों वत्तदेशः । 


(गो०) २ वलयदेशेबराद्वादीअतुरोमद्ाशयान्‌ हत्थवा--खेलनाथ सं तादय ! धुसु- 
क्षितौ तो रामरदमणो मेध्यं धरतिमिःभेक्तन्यं फछादिक मित्यर्थ! | (क्षि०) 


त्रिपज्नाशः सगे: 


स॒तं दक्ष समासाध सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम । 
रामे रमयतांश्रेष्ठ इति हेवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
लेकामियम श्रीयमचचछ्ध उस वृत्त के वीचे ज्ञा और साय॑ 
सन्ध्यापासन कर, लक्ष्मण जी से वाले ॥ १॥ 
अय्ेय॑ प्रथमा रात्रियाता जनपदाहहिः | 
५ | नेत्कण्वितुमइसि 
या सुम्रनश्नेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमहसि ॥ २ || 
बस्ती के वाहिर आ कर और छुमंत्र का साथ छोड़ कर, 
घाज यह प्रथम रात है, जे! हमें वितानी है; उसके लिये तुम घव- 
ड्राना मत अथवा उसके लिये तुम चिन्तित मत हीना ॥ २ ॥ 
जागतंज्यमतब्द्रिम्यामद्यप्रभृति रातिषु | 
येगक्षेम॑ हि सीताया व्तते लक्ष्मणावये:' ॥| ३ ॥ 


घाज से ल्ले कर प्रत्येक रात्रि में हमें नाँर त्याग कर, रात भर 
ज्ञागना पड़ेगा ; क्योंकि सीता जी का यागतलेम हम दोनों ही के 
ऊपर निर्भर है अथवा हम दोनों हो के अधीन है ॥ ३ ॥ 


राजि कथश्विदेवेमां सोमित्रे वतयामहे । 
उपावतामहे भ्रूमावास्तीय खयमर्जिते। ॥ ४ || 


._! क्षावयेः वत्तते--अत्मद्धीनमित्यर्थ: । ( गो० ) 


तिपाशः सगे! 4 


है लद्मण ! यह प्रथम रात है, से! ध्राश्ों किसी तरह इसे तो 
व्यतीत करे औ्रर खर पत्तों के स्वयं वगेर कर थ्रोर उनका विद्वौना 
वना, उत् पर ज्लेट रहें ॥ ४ ॥ 
स॒ तु संविश्य मेदिन्यां महाहशयनेचितः | 
दमा! सामित्रिये रामे व्याजहार कथा! शुभ! ॥५॥ 
जे श्रीरामचन्द्र जो बड़े पूल्यवान विस्तरों पर क्षेट्र करते थे, 
वे दी धीरामचद्ध जी पूथिय्री पर पड़े हुए लक्ष्मण जी से वार्तालाप 
करने लगे ॥ ४ | 
. प्रुवमथ महारानो दुःख॑ं खपिति लक्ष्मण | 
कृतकामा तु कैकेयी तुष्ठा भवितुमहति ॥ ६ ॥ 
है ल्त्मण ! निश्चय हो. आ्राज्ष महाराज दशरथ जी, बड़े दुःख . 
से सेये होंगे; किन्तु कैकेयी श्पता श्रभीष्ण पा कर और छतार्थ 


दे सन्तुष्ट हुईं दोगो ॥ ६ ॥ 
सा हि देवी महाराज केकेयी राज्यकारणात | 
अपि न च्यावयेत्माणान्दप्ता भरतमागतम | ७ ॥ 
किन्तु कह्दी ऐसा न हो कि फैकीयी भरत के श्राने पर, राज्य 
के लेभ से, मद्दाराम दशरथ के मार डाले ॥ ७ ॥ 
अनायथ हि हृद्धभ मया येव विनाकृतः | 
कि करिष्यति कामात्मा केकेयीवशमागत। ॥ ४ ॥| 


क्योंकि इस समय मदाराज ध्रनाथ हैं, बूढ़े हैं. तथा कामी होने 
हे कारण कैशेयी के वशवर्ती हैं। फिर में भी वहां नहीं हूँ। ऐसी 
दशा में वे बेचारे ग्रपनों रक्ता कैसे कर सकेंगे ॥ ८॥ 


१ राज्यकारणात्‌ू--राज्यस्थैयंकारणात्‌ | ( शि० ) 


५६६ ग्रयोध्धाकायड 


इदं व्यसनमालेक्य राज्षश्च मतिविश्रमग । 
काम एवार्थधमाम्यां गरीयानिति मे मति। ॥ ९ ॥ 
इस हुःख का श्र महाराज की प्रत्यन्त निरप्रृहता के देख, 


में तो समझता हूँ कि, अर्थ और धरम दोनों से काम ही प्रधिक 
प्रबल है ॥ ६ ॥ 


को धविद्वानपि पुमानप्रमदायाः छते ल्यजेत्‌ | 
रउन्दानुवर्तित पुत्र तते मामिव लक्ष्मण || १० ॥ 
है लत्मण | काई मूर्ख भो ऐसा न करेगा कि, ख्रो के कहने से 
घुझ जैसे घ्राक्षाकारों अपने पुत्र को त्याग दे ॥ १० ॥ 
सुखी वत सभायेश्च भरतः फेकयीसुतः । 
मुद्तान्क्ेसलानेका या मेक्ष्ययधिराजवत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकमात्र कैक्रेयी के पुत्र भरत भअपनी पत्नो के सहित छुखो 
होंगे। क्योंकि ये भ्रति प्रमुदित हो, श्रयेध्यामण्डलल के राज्य का 
महाराजाओं की भांति अक्रेज्ते उपभेग करंगे ॥ ११ ॥] 
स हि सस्य राज्यस्य मुखमेक॑ भविष्यति। . 
ताते च वयसा5तीते मयि चारण्यमास्थिते | १२ ॥ 


व भरत ध्खिल्न राज्य के मुख्य शासक हो जाँयगे। क्‍योंकि 
महाराज की आपु तो समाप्ति पर है ही और में यहाँ चन में चल्ला 
हो थ्ाया हैं ॥ १६ ॥ 


१ अतिविश्रर--भतिनिष्वृहत्वं। २ छन्दालुवतिनं--स्वैच्छानुवर्तिंत । 
( गो० ) ४ मुखमेक--अद्वितीय॑, प्रधानभत्त | ( थो० ) 


भिपश्चाशः सर्गः ५४५७ 


अथधर्मी परित्यज्य यः काममनुवर्तते | - 
एवमापथते प्लिप्र राजा दधरथों यथा ॥ १३ ॥ 
जे मनुष्य धर्थ और धर्म के दौड़ केवल काम का श्रहुुगामी 
वन जाता है, उस पर तुरन्त उसी प्रकार विपति पड़ती है जैसे 
मरद्ारज्ञ दशरथ पर ॥ १३ ॥ 
मन्‍्ये दशरथान्ताय मम प्रव्रजनाय च ! 
कैकेयी साम्य सम्पाप्ता राज्याय भरतस्य च ॥१४॥ 
है सोम्य ! में तो सप्रकृता हैं कि, महाराज के भारने, मुस्े 


बन पठाने ओर भरत के राज्य दिलाने के लिये हो क्रैकेयी का, 
हमारे घर में आगमन हुआ ॥ १४ ॥ 


अपीदानी न कैकेयी सोभाग्यमदमेहिता । 
कैसर्यां व सुमित्रां च सम्मवाधेत मत्कृते' | १५ ॥ 
मुझे डर है कि, फैकेयी सोभाग्यमद्‌ से मेदित हो, मेरा 
सम्बन्ध होने के कारण कहीं कैशल्या और सुमित्रा के न सताती 
हो ॥ १४ ॥ 
मा समर मत्कारणाहवी सुमित्रा दुःखमावसेत | 
अयेोध्यामित एवं तव॑ काटये प्रविश छक्ष्मण ॥१९॥ 


मेरे कारण कैशल्या और छुमित्रा कष्ट भागने न पावें, भ्रतः 
तुम कल ही अ्रयेध्या जा पहुँचो ॥ १६ ॥ 


१ मह्कते, मत्संबन्धादियरयः | ( यो” ) 


४४८ प्येध्याकायदे 


अहमेके! गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ | 
अनाथाया हि नाथस्ल केासल्याया भविष्यसि ॥१७॥ 
सीता ज्ञी की ले कर में प्रकेला द्वी दश्डकवन के चला 
जाऊँगा। तुम भयेध्या में पहुँच कर, उस ध्मनाथा फोशल्या के 
रक्तक दने। गर्थात्‌ रक्षा करे ॥ १७॥ 
क्षुद्रकमा हि केकेयी ह्ेष्यमन्याय्यमाचरेत्‌ | 
परिदर्ाद्धि# धमज गरं ते मम्र मातरम्‌ || १८ ॥ 
क्योकि उस फैफैयी का बड़ा द्वी शोद्षा स्वभाव है। वह हम 
क्षागों फे वैस्साव से अन्याय कर, तुम्दारी और भेरो माताप्ं के 
विष दे देगी ॥ १५ ॥ 
नूनं जात्यन्तरे करिंगख्तियः पुत्रेवियेजिता | 
जनन्या मम सोम्ित्रे तस्मादेतदुपस्थितम्‌ || १९ || 
हे लक्ष्मण | पूर्व जन्म में मेरी माता ने अवश्य स्त्रियों का 
पुत्रहीन किया था, इस जन्म में उसीका यद्द फल उसके सामने 
आया है ॥ १६ ॥ 
गया हि चिरपुष्टेन हु!खसंवर्धितेन च | 
विप्रयुज्यता केासल्या फलकाले घिगस्तु माम्र ॥२०।॥ 
पुसे धिक्कार है! ज्ञिस माता ने बड़े बड़े दुःख सह कर मेरा 
इतने दिनों तक लालन पालन कर घुझे इतना वड़ा किया, उसी 


१ नाथः--रक्षक: । ( गो० ) # पाठान्तरे--'' परिदया हि ध्मशे 
भरते सम सातरम्‌ ” ॥ | पाठान्तरे--*' विप्रायुज्यत !! ॥ 
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माता के, जब उसके मुझसे सुख मिलने का समय श्याया, तब 
मेंने उसके त्याग द्या || २० ॥ 
पा सत्र सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीरशस | 
सोमित्रे येमम्वाया दक्षि शोकमनन्तकम ॥२१॥ 
दे लक्ष्मण | कोई भी सोभाग्यवती स्लो मुक्त जैसे पुत्र को, जे 
माता की श्रतन्‍्त कष्ट दे रहा हैं, कमी उत्पन्न न करे ॥ २१ ॥ 
” भम्ये प्रीति विशिष्टा सा मतों लक्ष्मण शारिका | 
यस्यास्तच्छू यते वाक्य शुक पादमरेदेश ॥ २२ ॥ 
है लक्ष्मण | में समझता हूँ कि, 'पुझते भ्रधिक मेरी माता की 
प्रीतिपात्रा वह मेना है, जिसकी यह वात कि, है छुगो | शन्र के पैर 
काड खां, मेरी माता सुनती है ॥ २२ ॥ 
शेचन्त्या अस्पभाग्याया न किश्िुपकुबता | 
पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिन्दम ॥ २३ ॥ 
है लद्मंण ! वह ध्रत्पसाप्या मेरी माता शोकसागर में निमभ्न 
देगी--हाय ! में उसका कुछ भी उपकार नहीं कर सकता। मुक्त 


जैसे पुत्र से दो वद विना पुत्र ही के अच्छी थी अथवा मुक्त जैसे 
पुत्र को उत्पन्न कर इसे कया छुख मिल्रा ॥ २३ ॥ 


अल्पभाग्या हि मे माता कासल्या रहिता मया | 
शेते परमदु!खाता पतिता शेकसागरे ॥ २४ ॥ 


निश्चय ही मेरी माता कैशल्या अ्रत्पभाग्या है। इस समय वह 
मेरे चिद्वेह के कारण धत्यन्त दुःखी होने के कारण, शोकसागर में 


मिप्नम्त लेटी होगी | २४ ॥ 


न न धदाध्याकायदे न 
4 ्। 23 है 2 7 8१६ हैः: 


ए्क्ा बह्मवेस्‍ल्याँ व एथियी चापि लक्ष्मण ।' 
तरेयमरिषुमिः कुद्धो नतु दीवमकारणम! ॥ २५ ॥ 
हे लज््नण ! ऋद्ध होने पर में अक्जा ही अवाष्या क्या--छारो 
पृथिद्दी थक पक बे तक कक सकता न । आक कम फ् 

दी के शाणों से अपने देश में कर सकता हैं; दित्तु यह धम- 
सहुद का समय है, ऐसे समय पराक्रम प्रदर्गग उखित नहीं १२४ ॥ 

अपमंभयभीतरच परलेकस्य चान४ | 

तन लक्ष्मण नाधाह्मात्मानमभिषयये [| २६ || 


सा ७ 2९, कक 


क्योंकि दे लक्ष्मण £ ऐसा करते से मुस्ते पाप और परलेक का 
मय है। इसौसे में ( पराक्रम प्रदर्शपर्चक्त ) अपना अमिपेक्त नहीं 
करवाता अर्थात्‌ कपूर क राज्य नहीं लेठा ॥ २६ ॥ 
2 है? ्ु पक 
एतदन्यरच कव्णं विजूप्य विजने दर्न | 
पृर्णयुखा लक; निन्षि  तष्णीम्रपाति 5 8 न्नत्‌ 
अश्वपृर्णपुजा रामो निश्चि तृष्णीमुपाविन्नन ॥ २७ ॥ 
ब्ड्ड ३ 
उस लिन्नेत दत में, डउ रात्रि के इस प्रकार के अनेक विज्ञाप 
कर, आंखों में आँसू भर ( गदयद कझठ दोने के कारण ) छुप हो 
दैेठ रहे ॥ २७ ॥] 
विछप्वाप्रतद राम गतार्यिपमिदानकम | 
2१% 3२७. तिवंगमाश्दासवत ल्ध्मण न्‍ 
समुद्रमित निवेगमाश्यासवत लक्ष्मण! ॥ २८ || 
जद विज्लाप ऋर श्रीयनमचन् जी चुप ही गये, तद उन्हें उदाल्ा- 
रादित अध्ति आर वेगराहित सप्ठठ्र के उमाद शान्व देख, लक्ष्मण 


जी उमपस्कने छपगे |! र८ 


संदवीद मे रगन घन दानिसरेफेतय बीच ८: साधपधडलेचसाइअस्सतस ध " ० डक 
है चेडवायिमकफाए्--घधनझाध्य हर झिय होप सापहझलेनतावलस्दर्मो्धी * 


खत्विद्यय: । ( गोन ) 


त्रिपज्चागः सर्ग: १६१ 


प्रवमंग्र पुरी रानलगरेध्याध्युविनावर | 
* द ( 
निया लगि निष्क्रान्त गतचद्धव शबरी ॥२९॥ 
है गादाधों में श्रेष्ठ राजन | यद वात ते। निश्चित है कि, भ्रापके 
घने ग्राने पर अयोध्यापुर्तो तो उत्तो प्रकार निष्प्रम हो गयी दोगी, 
जिम प्रकार घुद्धमा $ प्रत्य दोने पर रात्रि हो जाती हैं ॥२६ ॥ 
नेतदाएयिक राम यदि परितप्यसे | 
विपादयसि सीता च मां चेव पुरुषपेभ ॥ ३० ॥ 
परन्तु है राप्त | ग्रापका इस प्रकार सलप्त होना तो उचित 
नहीं। फर्याक्षि श्रापके सम्त्त होने से मुक्का और सोता का भी 
वियाद होता है ॥ ३० ॥ 
ने च सीता लगा हीना ने चाहमपि राघव | 
मुहृतमपि जीवावो जान्मत्स्याविवेद्धतों ॥ २१ ॥ 
है राघव ! में और सीता प्रापक विना एक मुहर्च मो जीवित 
नहीं रद सकते, मसे जल के घिना मठुनी नहीं जी सकती ॥ ३१॥ 
न हि तात॑ न भन्नृन्त ने सुमित्रां परन्तप | 
द्रष्टुमिच्छेयमथाई स्तर वार्जपे त्वया बिना ॥ ३२ ॥ 
है शत्र के ताप देने वाले | में आपके बिना न ते श्रपने पिता 
की, न प्रवने सद्दोदए शन्रप्न को शोर ने अपनी जननों माता 
छुमित्रा दी के देवना चादवता हैं। यहो नहीं, किन्तु मुझ्ते तो आपके 
विना स्वर्ग को भी देखने को इच्छा नहीं है ॥ ३२ ॥ 
ततस्तत्र सुखासीनों नातिद्रे निरीक्ष्य ताम | 
 ज्यग्रोपे सुझतां शब्यां भेजाते ध्मवत्सछ ॥ ३३ ॥ 
वा० २०--र६ 


४६२ घ्येध्याकायडे 


लक्ष्मण जो के इन वचनों के सुन, आराम से बेढे ७ 
धर्माध्पा भीरामचन्र जी, सीता सहित पास ही वद् चुत्त केच : 
लक्ष्मण ज्ञी की रची पर्णंशय्या के देख, उस पर. ज्ञा लेटे ॥ ३३ ॥ 


से लक्ष्मणस्येत्तमपुष्कलं' बचे 
निशम्य चैव॑ बनवासमादरात्‌ ) 
समा। समसता विदधे परन्तप+ । 
प्रपद्य धम सचिराय राघव:-॥, ३१४ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मण जी के उत्तम अथथ से भरे वचनों के बहुत 
देर तक आद्रपूर्वकत खुन और वानग्रस्य श्राश्रमोचित समस्त 
नियमों का लक्ष्मण सहित यथासमय पालन करता निश्चित कर, 
श्रीरामचद्र जी चादह वर्ष विताने की इच्छा करते हुए ॥ ३७ ॥ 
ततस्तु तस्मिन्विजने बने तदा 
$ ९ ४8 
प्रहावलों राषववंशवधनों । 
न ते भय॑ सस्प्रममंभ्यपेयतु 
/ ययैव सिंहे गिरिसानुगोचरों ॥ २५ ॥ 
इति त्रिपश्चाशः समेः्॥ 

: तबनध्तर उन महावली रघुवंशवद्धेत दोनों साइयों ने, उस , 
निर्मनन बन में भय और उद्देग वज्जित हो, बैंसे वास किया, 
मातों पर्चंतशिख्वर पर रहने वाले दो सिंह निर्मय ही, वास 
दरते हों ॥ २५ ॥ ' 

अयेष्याकाण्ड का तिरपनवाँ सग पुरा हुआ | 
““>+%४--- 
* पुष्कक्ध --पूर्णाथ | ( गो० ) 


एजशफताशोी एप ४७४5४ 87 फप्तृप्त &६ 76 ैं४४0०)॥ 27085, 3038080:. 


॥। 


| श्रीः |! 


श्रीमदामायणपारायणसमापनक्रम: 


श्रीवेष्णवसम्भदाय! 

“>> ँ(नत+-+ 
एकमेतलुरावृत्तमाख्यान॑ भद्रमस्तु वा । 
प्र्याहरत विज्रन्‍्ध॑ वल्न॑ विधा! प्रवर्धताम्‌ ॥ १ ॥ 
लाभस्तेर्पा जयस्तर्षा कुतस्तेपां पराभव: | 
येपामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥ 
काले वर्षतु प॑न्यः प्रृथिवी सस्यशालिनी | 
देशा5यं त्ाभरहितोी प्राह्मणाः सन्‍्तु निर्सयाः ॥ ३ ॥ 
कापेरी वर्धता काले काम वषेतु पासवः । 
भीरडनाथा अयतु धीरडुश्रीघ्र पर्धताम्‌॥ ४ ॥ 
सस्ति प्रजाभ्यः परिपालयत्तां 

न्याय्येन भार्गेण महीं महीशाः । 
गेध्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लेका। समस्ताः सुछिना भवततु ॥ ५ ॥ 
मडुल केसल्षेन्राय महनोपगुण ब्धये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभामाय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥| 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतंये । 
पुंसां माहनरूपाय पुएयश्लोकाय मजुलम्‌ ॥ ७ ॥ 


( £ ) 
विश्वामिन्नास्तरहाय मिथिल्ञान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाक्षाय भव्यदपाय मडुलम ॥ ८ ॥ 
पिद्मक्ताय सतत प्रादृमि! सह सीतया ! 
नल्दिताखिलक्षीकाय रामसद्राय मडुजम ॥ ६ ॥ 
व्यक्तताकेतवासाय चित्रकूटतिहारिणे | 
सेत्याय सर्वयमितां धीरोदाराय मजलम ॥ १०॥ 
सोमिनिणा थे आनफ्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भकता सवामिने मम मइलम ॥ ११ ! 
दाहकारए्यवासाय जण्डितामरशत्रवे | 
गृप्रयज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड़ुलम ॥ १२ ॥ 
सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 
सोलम्यपरिपूर्णाय सचोद्रिकाय मड़लम्‌ ॥ १३ ॥ 
दसुमत्समवेताय दरोशाभीएदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु मद्ाधीराय महुछम ॥ १७ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूहडितसिन्धवे । 
जितराज्तपराज्ाय रणधघीराय मजुलम ॥ १५ ॥ 


धासाद बगरों दिव्याममिषिक्ताव सोतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्वाय मदुलम्‌ ॥ १६ | 


महुलाशासनपरैम्॑दाचाय पुरेगमैः । 
स्वेश्च पूर्वेराचाये: सत्कृतायास्तु मडुलम्‌ ॥ १७ ॥ 


ना हुई++- 


(३) 
माधसम्परदाय; 

स्वस्त प्रजाभ्यः परिषात्नयस्ता 

न्याय्येन मांगेण महीं महीशाः । 
गेव्राह्मगेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

केकाः समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ १ ॥ 
का वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनों । 
देशा5यं त्तोमरहिती प्राह्मणाः सन्तु निर्भया; ॥ २ ॥ 
त्ञाभस्तेपां तयस्तेर्ण कुतस्तेर्ष परामवः । 
गैषामिन्दीवरयामे हृदये सुप्रतिद्ठितः ॥ ३ ॥ 
महल कासकेद्धाय प्रहनोयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजञाय सारवभोमाय मड़तम ॥ ४ ॥ 
कायेत धाचा मतसेद्धिये्वा 

बुदध्याक्ना वा प्रहृतेः खम्तावातु । 


फरोमि यधत्सकल परस्मे बच 
नारायणायेति स ॥४॥ 


स्पातसम्पदाय! 

सत्ति प्रञाम्यः परिषालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण महीं महीशाः । 
गैव्नाह्गेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समध्ताः छुखिता भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशाउयं त्ञोमरहिता आ्रक्मणाः सन्तु निर्भया: । २॥ 
ध्रपुत्राः पुनिणः सन्तु पुनिणः सन्तु पोषिणः । 
झधनाः सधनाः सन्तु मीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ॥ 


चरित॑ रघुनाथस्य शतकटिप्रविस्तरम्‌ । 
एक्रेकमत्तर प्रोक॑ महापतकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रयवन्रमाय् मकतया यः पा पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मएः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रमाय रामभद्वाय रामचद्धाय वेधसे | 
रघुना थाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मड़ल सहस्ात्ते सर्वदेवनमस्कृते । 

चृश्ननाशे समभवत्तत्ते भचतु मडुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मड़ल केसक्रेद्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवतितनूजाय सा्वभामाय मडुलम्‌ ॥ ८॥ 


यन्मड्भल खुपणंसप विनताकद्पयत्पुरा । 

अस्त प्राथयानस्य तत्ते भवतु महुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रस्तात्पादने देत्यान्मतो वनश्नधरस्य यत्‌ | 
शद्तिमंडल प्रादातते भवतु मडबलम ॥ १० ॥ 
पोन्विक्रमान्प्रकमता विष्णोरमिततेज्ञसः | 
यदासीन्मइल राम तत्ते भवतु मड़ुलम्‌॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते | 
मडुलानि महावाहो द्शन्तु तव सबंदा ॥ ११ ॥ 
कायेन धाचा मनसेन्द्रियेर्या 


बुदुष्यात्मना वा अदतेः खसावात्‌ | 
करेमि यदत्सकल पर 


. नारायणायेति सम्पयामि ॥ १३॥ 
हे ---#-- 
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( दे) 
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( ३ ) 
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शब्रप्न का ध्यान उस शोर आ्राकपित किया: जानो तव राप 
में भर शत्रप्न का मन्धरा का घेक्षीटना । 
उन्नासीवों सगे ८००-८०४ 
राजकर्मचारियों द्वारा राजगदी पर पैठने की प्रार्थना किये 
ज्ञाने पर, भरत ज्ञी का उसे अस्ीकार करना श्रोर 
ध्रीरामचन्द्र जी के घन से लाने के लिये वन ज्ञाने फी इच्छा 
प्रकट करना ओर भाग ठीक करने के फारीगरों के भेजने की 
थ्राज्ञा देना | 


अस्सीवों पसग ८०७५--८१ १ 
भूप्रदेश-विशेषज्ञों द्वारा मार्ग की मरस्मत । 5 
इकक्‍्यासीवों सगे ८२११-८१५ 


प्रातःकाल होने पर मागधवन्दीजनों द्वारा अपनी 
स्तुति सुन, भरत ज्ञो का उनके वर्जना ओर स्वग्रं चिनाप 
करना | 


हा] 
हि कर्क 
आज 


व्यासीयाँ सगे ८१५-८२४ 
सन्मा में वेठे हुए मध्यप्यों द्वार भरत जी से प्रभिपेक 
कराने का अनुरोध किया जाना | उनके वचन के अल्वी- 
कार कर, भरत का पास वेठे हुए सुमंत्न से वन जाने के 
लिये सेना तैयार करने की थाज्ञा देना । 
तिरासीवाँ सम ८२५-८३१ 
अपने भ्रनुयायियों के साथ भरत जी का गरद्रातद पर 
पहुँचना । 
चोरासीवाँ सगे <३२--८१६ 
गड्ञातद पर पड़ी हुई भरत की सेना के देख ओर यह 
सेाच कि भरत, भ्रीरामचन्द्र जो के मारने ज्ञाते हैं, गुद 
का धपने भ्रनुवायियों के एकन्र करना । तद्नन्तर गुह का 
भरत जी के फल्न फूलों की भेंट देता। 
पचासीवाँ सगे... ८३६-८४२ 
भरद्वाजाभ्रस का गे जानने के लिये भरत का गुट से 
प्रक्ष। भरत घोर गुह का वार्ताल्ाप | 
छयासीवों सर ८४३-८४९ 


भरत के प्रति गृह का लक््मण जी के गुणों का वणन . 
करना | 


सत्ता सोधाँ सर्ग ८४९-८५६ 


गृह की बातें छुन मृछित भरत जो का फ़ैशल्या जी के। 


समक्ाना। भरत के गड़ातट पर गुध् द्वारा धोरामलक्मण 
के दिकने का स्थान दिखलाया जाना | मा 


(४) 


रे 


अद्वसीवाँ सगे ८५६-८६४ 
£. देडणुदी चूत्त के नीचे गुह की दिखलायी धोरमचन्त््‌ 
ज्ञी को साथरी देख, भरत जो का विज्ञाप करना | 


नवासीवाँ सर्ग ८६५-८७१ 


सेकर उठने पर भरत का शज्रन्न जी से शुद्ध द्वारा नाये 
मगवाने के कहना शोर गुद का भरत के समीप शआारना । 
'. भरताद का गड्ा के पार होना । 


नब्वेताँ सगे. ८७२-८७८ 
वशिष्ठ ज्ञी को आगे कर भरत का भरदवाजाभश्रम में 
प्रवेश । भरत घोर भरद्वाज़ जी का संवाद । भरदाज 
द्वारा भरत की भ्रीरामचन्दध्र ज्ञो के वसने का स्योत्त वत- 
जाया जाना। 


इक्यानपेवाँ सगे ८७८-८९८ 


अपने तपाप्रभाव से भरद्वाज द्वारा भरत और उनके 
लश्कर का प्रतिथ्य किये जाने के बुत्तान्त का वर्यंत । 
वानवेवाँ से ८९९-९०८ 
भातिथ्य गअहण करने के वाद भरत जो का भरद्वाज जी 
से विदा माँगना । मुनि का भरत जी को चित्रकूट का मार्ग 
वतलाना | भरद्वाज़ जी फे पूं छूने पर भरत जी का अपनी 
माताओं का परिचय देते हुए ध्पनी जबनी कैकेयी को 
' बिन्दा करना। तब भरद्वाज़ जो का भ्रीरामचद्ध जी को 
चनयात्रा का प्रयोजन वतलाना। भरत जी का वहाँसे 
प्रस्यान । 


(5) 


तिरानवेंवाँ संग १९०८-५५ 
दर ही से भरत द्वारा चिमकूद प्व॑त पर प्रीराम चब्द ञ्ञी 
का देखा जाना | 
चौरानवेंवाँ सगे ९१५-९२१ 
श्रीरामचद्ध जी का सीता के प्रति चित्रकूढ के वन को 
शामा का चणन करना | 
पश्चानदेंवाँ सगे ९२२-९१७ 
चिघ्रकूठ के निकठ बहने वाली मन्दाकिनी के तठ को 
शांमा का वर्णन | 
छयानवेंवाँ सगे ९२७-९३४ 
भरत जी के सैन्य-चालन हा शब्द छुन वनवासी पश्- 
पत्षियों का भयज्षीत हो इधर उधर भागना | .यह देख 
श्रीरामचन्द ज्ञी का लक्मण की चुज्ञाता | खाल के वृक्ष पर 
चढ़ लक्ष्मण जी क्वा भरत जो की सेना के देखना | सैन्य 
भरत के आया हुआ देख, सश्ित हो लद्धाण जी का 
भरत के तघ के लिये धोरामचन्ध जो से अनुरोध करना | 
सत्तानवेंवाँ सगे ९३५-९४२ 
श्रीयमचनद्र जी का तत्मण जो के उनको भूल 
वतलाना। लक्ष्यण ज्ञी का अपनी भूल पर लक्षित 
होना | शरीराप्राश्षम से दूर समरत जो का अपनी सेना के 
टदरीना । 
अद्वानपेंवाँ से ९४२-९४६ 


ओरामाश्नम की प्रीर शुद्ध के लाथ मरत जी का पेदल 
प्रस्थान करना | ह 


आधममम्यपा का, 
7८१ 
रकम 


निन्यानवेंवाँ सर ९४६-९५७ 
पणुंंशाज्ा में भ्रोरामचन्द्र ज्ञो के देख भरत ज्ञी का 
उनके प्रशाम करना | 
सोर्वा सग॑ ९५७-९७९ 
भरत के प्रति कुशल प्रश्न पूं छूने के मिस भीरामचन्द्र जी 
' का राजनीति का उपदेश । 


एक सौ पहला सगे ९८०-९८२ 
भरत का धीरामचन्द्ध जी का महाराज दशरथ के छवग- 
वाठो होने का संवाद सुनाना ! 
एक सो दूसरा सगे ९८२-९९४ 


पिता के मरने का दुस्संवाद सुन, भ्रीरामचन्द्र जी का 
विज्ञाप फरना और जलाअलि देने के लिये सब भाशयों का 
मन्दाकिनो के क्षुद पर जाना । 


एक सौ तीसरा सगे गा ९९४-१००२ 
चशिप ज्ञी के भागे कर, मद्ाराज दशरथ की रानियों 
का मन्दाकिती के तठ पर ज्ञाना। कोशल्या जो का सीता 
जी के धीरज वैंधाना । 
एक सो चौथा सगे * १००३-१००९ 
| झओरामचन्द्र जी का भरत जी से उनके वहां श्ाने का 
| कारण पूछना | इस पर वन से कोड कर श्येध्या में जा, 
| राज्य करने के लिये भरत जी की श्रीरामचरद्र जी 
' से प्रार्थना । उत्तर में धीरामचन्द्र जी का पिता के चचन 
४का गौरव रखने तथा उनके सत्य की रक्ता करने के लिये 


भयाष्या ज्ञाना भंल्लीकार करना । 


( १० ) 
एक से पाँचवाँ सगे... १००९-१०२१ 
/ पिठृशाक के दूर कर तुप्त स्वयं राज्य करो “--यह 
उपदेश भ्रीरामचर्द जी का भरत की देना । 
एक सौ छठयाँ सम १०२१-१०३० 
शीयामचद्र ज्ञी को लोदाने के लिये भरत जी का प्रयत्ल 
करना | 


एक सो सातवाँ सगे १०३१-१०३६ 
विरादरी वालों के वीच वैठ कार भ्रीरामचम्द्र जी का ' 

भरत के गुणों की प्रशंसा करना । ह 
“एक सौ आठवाँ सर १०३७-१०४२ 


ब्राह्मणेत्रम जावालि का वासिविकयाद के सहारे भ्ोरा- 
चन्द्र ज्ञो के लोटाने का प्रयास करना | 


एक सो नवाँ सर “१०४२-१०५४ 
जायालि की वातों का श्रीराप्चन्द्र जी द्वारा उत्तर । 
एक सो दसवाँ सगे १०५४-१०६२ 


इच्चाकुकुल में ज्येध राजजुमार ही राजगद्दी पर बैठते आये 
हैं, यह समफाने के लिये वंशानुचरित कथनपूर्वक वशिष्ठ 
जी का भोरामचन्द्र के कुजधमेपिदेश | 


एक सो ग्यारहवाँ सगे १०६२-१०७१ 
वशिष्ठ के समझाने पर भी भीरामचन्द्र जी क्षे लोयने 
के लिये तैयार न देख, भरत जो का शअ्नशनत्रत धारण 


करने की तैयारी करना | तब शआओराम्रउन्द्र जी-का भरत के 
सान्वना प्रदान करना । 


है| 


( ११ ) 
एक सो वारहवाँ सर्ग १०७१-१०७९ 
दृशग्रोव-बर्धेपो महपि का भरत जो के समझ्ताना कि, 
वे श्रोरामवन्द्र जी का कहना मान ले मोर अयोध्या में 
राज्य करे। इतने बड़े भारी राज्य का/ शासन -केरने 
विचार से भयभोत भरत का अ्रीशप्रचन्दध जो की 
पादुकाशों का उनसे मगना। | क/... . हा 
एक से तेरहवाँ सगे १०७९- १०८६ 
पादुका श्रदयग कर भरत जी की पुल) भरदाजाभ्रप में. 
घाना | भरद्वाज जी का भरत के आग (8 * ८ 
करना | भरत जी का *णडुवेरपुर में पहुँचना.।....... 
एक सा चौदहवाँ सगे /. १०८५-१०९६ 
भरत के अयोध्या में ज्ञाने पर वहाँ की दुर्देशा देख, भरत 
जी का विलाप करना । 
एक से पन्द्रहवाँ सगे १०९२-१०९९ 
पुरोदित, मंत्री श्रोर पुरवासियों सहित भरत का 
नन्दित्राम में प्रवेश शोर घहाँ पर पादुकाशों का पद्धा 
सिषेक | 


एक से सेलहवाँ सगे... १०९९-११०६ 
अपने अपने आवासस्यानों के छोड़ कर भागे हुए 
ऋषियों का श्रीरामचन्द्र जी के सामने खर फी टुएता का 
वर्णन करना । ' 
एक सो सन्नहवाँ सगे ११०६-१११३ 
ओीरामचन्द्र जी का मदर्षि अत्रि के ध्राभ्रम में गम्नन। 
अनुदुया का सीता जी का प्रणाम करना ओर भछुघूया जो 
का सीता के श्राशीर्चाद देना । 


६ ९२. ) 


एक से अह्मर॒हवाँ सम १११४-११२६ 
पातितत्य धर्म के विषय में सोवा ओर धद्ुुघ॒या ज्ञी का 
परस्पर कथापकथन | भ्रत्रिपत्नी अनुस॒या का सीता को 
प्रीतिपुरस्कार | सीता का अनुधूया जी के अपने स्वयंत्रर 
का समस्त वुचान्त सुनाना । 
एक सो उन्नीसवाँ सम ११२६-११३२ 
रात भर भत्रिग्राश्रम में रह कर, दूसरे दिन श्रीरामादि 
का मुनि से विदा मांग, दृगटझवन में प्रवेश करना । 


भी 


अ्याष्याकाणड के उत्ताद्ध की विषय-सूची 
समाप्त हुई 


0 शा 
श्रोमद्रामायणपारोयग़ोपकेसू।- 
[नोद--परनातवधर्मं » अन्तर्गत मिन वैदिकपस्पद्षायों/परेक्प्दामायेण 
ऊा पारायण द्ोता हे, ऊ्द्दी सम्पदाये! के अनुप्तार उपक्रम और सम्रापव क्र 
प्रत्येक्न खण्ड के आदि और अन्त में फ्रमशः दें दिये गये हैं | | 
गे 
श्रीवष्णवसम्पदाय: 
न धिननन- 

कूजन्तं राम राप्रेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 

आरुहम कविताशार्खा वन्दे वाद्मोकिकाकि जम ॥ १ । 

वाल्मीशिस्नित्तिदस्य कवितावनचारिणः । 

शयवन्रमरुयानादं का वे याति पर्य गतिम््‌ ॥ २ ॥ 

यः पिवन्सतर्स राभचरितासतसागरम । 

शतृप्तस्तं मुनि पन्दे प्राचेतसमकब्मफ्म्‌ ॥ ३ ॥ 


गाष्पदीदतवारीशं मशक्रीकृतराक्तपम्‌ | 
रामायणमहामात्ञारत वस्दें।निलातमजप्‌ | ४ ॥ 


अज्जनानन्दन वीर जान क्रीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्ताहत्तार वन्दें जड़ा भयहुरम्‌ ॥ £ ॥ 
प्रनाअव मारुततुल्यपेगं 

मितेन्द्रियं वुद्धिमर्ता वारिप्ठम्‌ । 
वाताक्षज्ञ वानरयूथप्रुरुय॑ 


श्रीरमदूतं शिर्सा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


उल्ल॒जुय सिन्‍धो: सलिलं सलोल॑ 
“ये शाकवहि ज्नकात्मजायाः । 

ग्रादाय तेनेव ददाह लड़ा 
नमामि तंप्राज्नलिराशनेयम्‌ | ७॥ 
प्राज्ननेयम तिपाठलानन 

काञ्चननादिकमनीयविग्रहम । 
परिजाततरुसूलवासिन 

भावयामि पवरमाननन्दनम्‌ ॥ ८५ ॥ 


यन्न यत्र रघुनाथक्नीतंन 

तत्न तन झृतमस्तकाशलिम । 
वाष्पवारिपरिपृर्णले।चन 

मारुति नम्त राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेचे परे पुंसि ज्ञाते दशस्थात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्सात्नाद्रभायणात्षना ॥ १० || 
तदुपगतसमाससन्धियागं 

सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ | 
रघुधरचरितं पुनिप्रणीत॑ 

द्शशिर्सश्च वर्ध निशाम्रयप्वम ॥ ११ ॥ 
श्रोराघ दशरथात्मजमग्रमेय॑ 

सीतापति रघुकुलान्वयरत्रदोपम | 
थ्राज्ञानुवाइमरविन्दद्लायताक्न॑ 

राम निशाचरविनाशकरं नप्माम्रि | १२ || 
बेदेदीसहित॑ छुरदुम्रतले हैमे महामगडपे 
मध्येषुष्पकमासने मणिमये वीरासने छुल्यितस्‌ । 


( ३) 


अग्रे धाचयति प्रभश्चननछुते तत्व पुनिभ्यः पर ु 
प्याख्यात्तं भरतारिमिः परिवृ्त यम भजे श्यापत्म ॥१३: 


माध्यसम्थदायो. (० 
[५ 


शुक्कास्थरघरं विषां शशिवण चतुर्मजपू । 
प्रसन्नवद्नं ध्यायेत्सवविष्नोपशास्तये ॥'.॥ 
लत्मीनारायणं वे तद्भक्तप्रवरा हि य।। 
धीमदानन्दतीर्थाख्यों गुरस्तं च नमास्यहम्‌ ॥ २ 


बेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा ।' 
आदावन्ते च मध्ये चे विण्ताः सर्व भीयते ॥ ३ | 


सर्वेविध्नप्रशमनं संसिद्धिकरं परम | 
सर्वेजीवप्रशेतारं वन्दे विज्यदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर्वाभीएपरदं राम॑ सप्ारिएनिवासरकम्‌ । 
ज्ञानक्रीजानिमनिशं बन्दे मदगुरपनद्तिम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्श्षम॑ भड़रदितमजर्ड विमले सदा । 
आनन्द्तोधमतुर्ल सजे तापत्रयापहम ॥ ६ ॥ 


भवति यदश्ुभावादेदसुक९प वाग्पी 

जदमतिरवि जन्‍्तुर्नायते प्राश्षमोतिः । 
सकलवचनचेतादेवता भारतो सा 

मम्त वचसि विधतां सन्रिधि मानसे व ॥७॥ 


मिय्यासिद्धान्तदुर्धान्तत्रिध्यंप्त विचत्तणः । 
जपतोीर्धास्यतरपिभा सता नो हद्परे ॥ ८ ॥ 


( ४) 

चिद्केः परैशच गर्सीरेवक्यिसमिस्खणिटितः । 

गुदमावं व्यश्ञयन्ती भाति आजवदीयंदाकू॥ ६ ॥ 

कू जन्ते राम रामेति मधुर मधुरात्तलम्‌ । 

थार कविताशाजां दन्दे चाव्मीकिकीरिजम॥ १० ॥ 
वाह्मीकेपुनिसिहस्प कवितावनचारिणः । 
श्यवन्ामकथानाई के! ने वाति एस गतिप्‌ ॥ २१ ॥ 
ये: पिवन्सतत रापवरितामतलायरम । 

प्रतृपतर्त प्रुति उच्दे प्राचेतलमफदम्रपत््‌ ४ १२ ॥ 
गाष्पदीकृतवा री मशह्रोहतराक्षस- 
रामायणमदामासारूद दन्देंपनिलात्नन ॥ २३ ॥ 


अज्जनानन्दन वीर ज्ञानकीशोहुनाशनम्‌ । 
कऋपीशमत्तहस्तार वन्दे लड्ढाभयडुरप ॥ १३ || 
पिरताज्षवं प्रास्ततुल्यवेन 

जितेद्िये इुद्धिमतां वरिष्रम्‌ 
दादाक्मज वानरयृथपुर्य 

आीरामद्त शण्सा बम्रामि ॥ १६ ॥ 
दलडूय सिन्धो: सतत सलीक 

ये शोकवहि जनकझाक्रज्ञावा: | 
ग्रादाय तेनेव ददाद लड़ा 

नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम ॥ १६ ॥ 
ग्राउनेयमतिपावटलानवं 

फाचनादिकमनीयविश्रहम । 


(५ ), 


पारिजञाततरुसूलवासिन॑ 
भावया मि परवमाननन्द्नम | १७ ॥ 


यत्न यक्ष रघुनाथकीतंन , 
'. तन तन्न कृतमस्तकाअलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेबवेधे परे पुंसि ज्ञाते दशरथाक्मजे । 
वेद प्राचेतसादासीत्सात्नाद्रामायशात्मना ॥ १६ ॥ 


शापदामपहनतार दातार॑ सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिराम भ्ोराम॑ भूया भूयो नमाम्यदम्‌ ॥ २० | 


वदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरापनताथवाफ्यवद्धम्‌ । 
रघुवस्चरितं पघुनिप्रणीत॑ 
दृशशिर्सश्च वर्ध निशामयध्चम ॥ २१ ॥ 


वेदेहीसदितं सुरहुमतले देमे मद्ामणडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
झग्ने चाचयति प्रभ्चनसुते तत्व पुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिदुतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्य विधिभवमदैन्‍्द्रादियृन्‍्दारकेन्द्रे 
व्यक्त ध्याप्तं लगुणगणतो देशत: कालतश्च' । 
धूतावर्य छुल्नचितिमयेमंडलैयुंकमड़ेः 
सानांथ्य ने! विद्धद्धिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारतं भुघनवल्लयस्याखिलाश्चर्यरत्नं 
लीलारतनं जलधिदुद्दितुर्देवगामोलिरत्म्‌ । 


( $॥ ) 
चन्तारत्न॑ ञ्ञाति भन्नर्ता उत्सरोन्युरत्न 
ऋसल्याया लसतु मम इन्मएडल्ते पुत्ररक्षप ॥ २४ ॥ 


महाव्याकरणःम्मेविमस्यमातसमन्दरम । 
कवयन्तं रामकैीत्वां हजुमन्तहु॒पास्मड़े ॥ २५ ॥ 


पुल्यप्राणाय मीमाय नग्मे यस्य चुज्ान्तरम्‌ | 
नावावीरसुदणोनाँ विकृपाश्मायितं बसे ॥ २६ ॥ 

स्वान्तस्थानन्तशय्याव पूर्ण॑न्ाानप्रद्मणंसे 

उक्त जुवाक्तरद्ौव मध्वदुग्वाब्यये नमः ॥] २१ ॥ 

वाह्मीकेंगीः पुतीयानो मद्दीयरपदाभया! 

बद॒दुग्धरुपञ्ञो वन्ति ऋववस्टणेक्ता इव | २८ ॥ 

दूकछ्ति रल्लाकरे रस्पे मुततरामायणाणुवे 

दविहरुते मद्दीयालः प्रीयन्तां झरवों मम | २६ || 

हयग्रांच हवग्रीव हवनञ्रीचेति ये। वरड्ेत्‌! 

चस्प निःलस्ते वाणी जहुकन्याग्रवाहवत्‌ ॥ ३० |! 

ओडिदुन--- 


0 
सांद्सस्यदाय; 
शुक्कारस्धरं विष्ण शशिवरण चतु्े जम । 
सन्नवदर्न ध्यायेत्सवेविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 

वायोशाद्या: उम्ननलसः सवोधानामुपतक्षपे । 
ये बत्वा छवझुत्याः स्थ॒ुस्तं नमामि गन्ाननप्त ॥ २॥ 
दोनियंक्ा चतुलिः स्फविकमणिमयीमत्षमालाँ दघाना 

हस्तेनकेव पद्म तितमपि च॒ छ्ुक्ज पुस्तक चापरेण । 


( ७ ) 


भासा कुन्देलुशद्भत्फलिकमणितिसा भासमानासमात्रा 
सा में वारदेवतेयं निवसतु वदने सर्वदा छुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
धारह्म कविताशाख्ा वन्दे वाद्मीकिकेकिलम्‌ | ४ ॥ 


वाद्मोकेप्तुनिसिहस्य कवितावनचा रिणः । 
श्टयवन्यमकथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यश पिवन्सतत॑ रामचरितासतसागरम । 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकत्मप््‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतवारोशं म्रशक्लीकृत॒रात्त सम । 
शामायशमहामात्रा रत वन्देषनिल्वात्मज्म्‌ ॥ ७॥ 


शसनानन्दन वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्तहन्तारं बन्दे लड्भाभयडुरम ॥ ८॥ 


उल्लुदृय सिन्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शाकचर्हि ज्नकात्मज्ञाया: । 
आदाय तेनेव द्दाह लड़ा 

नमामि ते प्रा्नलिराध्ञनियम्‌ ॥ ६ ॥ 


थाश्नेयम्रतिपाठलाननं 
काञ्चनाद्विकमनोयविश्रहम । 
पारिजाततरुमूलवा सिने 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यन्र यत्र रघुनाथक्रोतन 
तश्न तत्र कृतमस्तकाञ्ज लिम्‌!। 


( 5 ) 


वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन 
मारुति नमत राक्षसान्तकम ॥ ११ ॥| 
मनेजवं मास्ततुल्यवेगं 
लितेन्दियं बुद्धिमर्ता वरिष्रप । 
' चातात्मर्ज चानरयूथमुख्य 


| 
| 


 शौीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १२ ॥| 


यः कर्णाश्नलिसस्पुजरदरहः सम्यकूपिवत्याद्रात्‌ 
वाल्मीकेवेद्नारविन्दूगलितं रामायणयाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणेरत्यन्तसे पद्रवं 
संसार स विह्ाय गच्छुति पुमाम्तिष्णो: पद शाभ्यतम्‌ ॥११॥ 
तद॒ुपगतसमाससन्धियारं 

सममधुरोपनतारथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुबरचरितं पुनिप्रणीर्त 

द्शशिरसश्च वर्ध निशामयघ्वम ॥ २१४ |] 


१ 
वाद्मीकिगिरिसम्धभूता रामसागरगामिनी | 
पुनातु भुवरन पुणया रामायशमदहानदी ॥ १५॥ 


एलोकसारसमाकी्ण सर्गकल्लोलसड्ुलम । 
कागडप्राहमहामीनं वनन्‍्दे रामायणार्णवम ॥ १६ ॥ 
वेदवेचे परे पुंस ज्ञाते दृशस्थात्मजे | 

बेद्‌ः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामायणात्मना | १७ | 
वेदेहदीसदितं खुरहुमतल्ने हैमे महामगडपे 

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम | 

प्रश्रे चाचयति प्रभक्ञनखुते त्च॑ मुनिम्यः पर 

व्याख्यान्ते भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामतम ॥१८॥ 


( ६8 ) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हमुमान्पश्चात्तुमित्रासुतः 
शब्॒ध्नो भरतश्च पाश्य॑द्लयेवाय्वादिफाणेपु च | 
सुप्रीवश्य॒ विभीषणश्च युधराद्‌ ताराखुताो जाखवबान 
मध्ये नीलसरोज्रकामल्रुचि राम भजे श्यामलम ॥११॥ 


नमे।$स्तु रामाय सलत्त्मणाय 

देग्ये च तस्ये ज्नकाव्मजञायै | 
नमोस्तु रुद्रेच्रयमा निलेश्यो 

नमोस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः ॥ २० ॥ 


“थे 


 ऑन्कशडों 
>भफ |) 
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हल नंगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
7 वराजराजाब रामभद्राय मेंगलम ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकिरों मो यकैंपे्‌ 


डर ८ 
अयोध्याकाणडरे 
( उत्तराद्ध ) 
चतुःपञ्माशः सगे: 


४५% 3 


ते तु तस्मिन्महाहक्ष उपिला रजनी शिवाम्र | 
विमले5स्युदिते छर्ये तस्माइशात्पतरिथरे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वव्य॒ुत्त के नीचे रात बिता कर, 
प्रातःकाल विमल छूर्योद्य दाने पर वहाँ से रवाना हुए ॥ १॥ 
यत्र भागीरथीं गड्ां यमुनाउमिप्रवर्तते । 
जम्मुरतं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्नम || २ ॥ 
जर्दाँ पर श्रीगड़ा और श्रीयप्ुना का सड्ुम दिता था, वहाँ अर्थात्‌ 
उस देश की भार, उस मद्दावन में दे! कर वे चक्ने ज्ञाते थे ॥ २ ॥ 
ते 'भूमिभागान्विविधान्देशांथापि मनारमान | 
अदृष्टपूवोन्यश्यन्तस्तत्र तत्र यशखिनः ॥! ३ ॥ 
वे यशप्त्री दोनों भाई रास्ते में अनेक वन प्रदेशों और भ्नेक 
पहिल्े न देखे हुए और रम्रणीक देशों के देखते हुए चलते जाते थे ॥३॥ 


२ भसिभागानू--वनप्रदेशान्‌ | ( ग्रो० 


५६७ ु पअयेष्याकायडे 


यथा. क्षेमेण' गच्छन्स परश्यंश्व विविधान्दमान्‌ | 
निदत्तमात्रे दिवसे राम! सोमित्रिमत्रवीत ॥ ४ ॥ 
इस प्रत्नार सुल्षपर्चक् रास्ते में उठते बेठते तथा अच्ेक प्रकार 
के फूके हुए चृत्तों की शोभा निरखते हुए, जब दन थाड़ा रह गया 
तब श्रीरमचन्ध जी ने लक्ष्मण से कहा ॥ ४॥ 
प्रयागमभितः पर्य सामित्रे धृममुद्गतमूक । 
. अग्नेमंगवतः केतुं मन्‍्ये सन्निहिते मुनि ॥ ५ ॥ 
है लक्ष्मण ! देखी प्रयाग तीर्थ की ओर जै। 'घुआ उठ रहा है, 
वह मानों भगवान्‌ अग्नि देव क्री पताका फदरा रही है। इससे 
ज्ञान पड़ता हैं कि, भरद्दाज जी का शाश्रम भी यहीं कहीं पास ही 
है॥४॥ कल के मी 
नून॑ प्राप्ता। सम सम्मेंद गड्भायमुनयेावंयमर | 
तथा हि श्रयते शब्दों वारिणा वारिघद्वज: ॥ ६ ॥ 
हम लेग गड़ा यपमुता के सद्भम के सप्रीप निश्चय हो पा पहुँचे 
है, क्योंकि देनों नदियों के जल्ों क्री दक्कर से उत्पन्न शब्द साफ 
सुनाई दे रहा है ! $ ॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजेरुपजीविभिः । 
भरद्वाजाभ्रमे चेते दृश्यन्ते विविधा हुमा! ॥ ७ ॥ 
यहाँ के वन में से लकड़ी इत्यादि काद कर बेचने वालों 
ने ल कड़ियाँ काडी हैं। देखो भग्द्ाज जी के श्राश्रम में ये नाना 
प्रकार के वृत्त करे हुए देव पढ़ते हैं ॥ ७ ॥ 
१ सलेमेग--उपविदयोत्यायच शने शान ह्वेच्छानुरे र्धन घस्पठंपन 


छम्पश्यत्‌ । ( रा० ) | समेदं--छंगर्म । ( ग्ोन ) # पाठान्तरे--* घृस- , 
मुद्तत्न * १ पाठान्तरे -- “ वारिघद्वतः ।१ । 
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प्रन्विनों तो सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे | 
_गड्जायमुनयेः सह्भो' प्रापतुर्निलयं मुने! ॥ ८ ॥ 
इस अकार भ्रापस भें वातचीत करते हुए दोनों धनुर्धायी भाई ; 
घर के छिपते क्लिपते सड़म पर ए्थित भरद्याज़ जी के शाप्रम्न में 
पहुँचे ॥ ८॥ 
रामस्त्वाश्रममासाथ त्रासयन्यृगपश्षिणः । 
गत्वा मुहृतमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
आश्रम में दो धनुद्धरों को श्राते देख, आश्रमवासी पशुपत्ती 


भयभीत हुए । इतने द्वी में भ्रोरामचन्द्र ज्जी एक, मुह॒त्ते चल कर, 
'भरद्वाज्ञ ज्ञी की ( कुदी के ) पास पहुँच गये ॥ ६ ॥ 


ततस्त्वाश्रममासाथ सुनेदंशनकाउमपफ्षिणा । 
सीतयाओ्लुगता वीरो द्रादेवावतस्थतु; ॥| १० ॥ 
तदननतर सीता सहित दोनों वीर भरद्वाज ज्ञी के दर्शन करने ' 
की प्रभित्नाषा से, कछुटी से कुछ दूर रुक गये। ( रुकने का कारण 
भूषण टीकाकार ने यह वतल्ाया हैं कि सन्ध्या का समय था। , 
. झतः उस समय ऋष्प्रिवर अश्विहेत्न कर रहे-थे। कहीं उनके 
कार्य में विध्च न पड़े, भ्रतः कुछ देर वे ठहर गये, किन्तु जब अनुमति 
मिल गयी तव) ॥ १० ॥ 
स प्रविश्य महात्मानमृर्षिं शिष्यगणैद्तम्‌ । 
रसंशितब्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुपम्‌ |. ११ ॥ 
१ “7 क्न्धौ-सह्षमेव्तमानं । २ संशितम्त ]२ घंशितबतं--तीक्ष्णनत्तं | ( गो० ) 


३ ्च 


३८ अयेषध्याकायडि 


फिर श्रीराम वन्द्र ( आदि ) आश्रम में गये। वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने शिष्पों से घिरे, उम्र वतथारों एवं तपद्वारा भूत, भविष्य, 
वतंमान का ज्ञान प्रात्ष किये हुए, मरद्वाज जी के देखा ॥ १२३ 
हुतामिदान्र देय महाथागं कृताझ्नलिः | 
रामः सामित्रिणा साथ सीतया चाम्यवादयत्‌ ॥१२॥ 
महाभाग ऋषि के अप्निद्षीत्र करते हुए देख, श्रीरमचन्ध जी 
ने लच्मण और सीता सदित हाथ ज्ञाडु कर, प्रणाम किया ॥ १२ ॥ 
रू & बडे ५ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्म लक्ष्मणपूवज) । 
पुत्रा दशरथस्यावां भगवन्रामलरक्ष्णों | १३ ॥| 
ओर यह कद कर श्रीरामचन्द्र ज्ञों ने श्रपता परिचय दिया-- 
है भगवन ! हम दोनों श्रीराम और श्रीक्तत्मण मद्ाराज दशरथ 
के पुत्र हैं ॥ १३॥ 
भायां ममेय॑ वेदेही कल्याणी मनकात्मजा | 
मां चाजुयाता विजन तपावनमनिन्दिता | १४ || 
ओर यह कणपाणी जानको मेरी स्री और राजा जनक की 
'. पन्नों है ओर यह अनिन्दिता जानकी मेरे साथ विज्ञन तपावन में 
... जाने के लिये आयो हैं ॥ १४॥ 
, पित्रा प्रवाज्यमान मां सामित्रिरतुजः प्रिय! | 
अयम्रन्वगमदभ्राता वनमेव हृहब्नत) ॥ १५ ॥ 


पिता ने मुझे चनवास दिया है और सुमित्रा देदी के पुत्र तथा 
“मेरे थ्िय छादे भाई लक्त्मण दृढ़मत घारण किये हुए, मेरे पोछ्े हो 
लिये है ॥ १४ ॥ 


। ; 
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पित्रा नियुक्ता भगवन्धपेक्ष्यापस्तपोवनम । 
धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ १६ ॥| 

है भगपन | हम लेाग पिता के आदेशानुसार तपेवन में प्रवेश 
फरंगे भर वहां फ़लमूल खा कर धर्माचरण करगे ॥ १६ ॥ | 

तस्य तद॒चनं श्रुत्या राजपुत्रस्य धीमत! । । 
उपानयत!' धम्मोत्मा गामध्यंग्रुदर्क तत३ ॥ १७॥ 
धर्माक्ा भरद्याज ने धीमान्‌ राजकुमार थ्रीराभचन्द्र जी के ऐसे 
वचन छुन कर, उनकी मधुपक, श्रध्य ओर चरण थोने को जल 
रखा ॥ १७ ॥ 

( ध्रीरामचरद जी के राजकुमार फा विशेषण भादिकवि ने इसलिये दिया 
है (हि, भरद्वात ने उनका मधुपक दिया था सधुपको देने का विधान स्शृत्यानुप्तार 
राजा का भी है | यथा-- 

गो मधुपर्काहं वेदाध्याय्याचायं ऋत्विक स्वातकी राजा वा धर्मयुक्त 
इतति।] 

नानाविधान'बरसान्वन्यमूलफलाशभ्रयान्‌ | 
तेभ्ये। ददों तप्ततपा वासं चेवान्चकरपयत्‌# ॥ १८ ॥ 
नाना प्रकार के वन के कन्दमूल, फल अन्न तथा रसीके पदार्थ 
उनके भेजन के लिये दिये ओर टदिकने के लिये स्थान बतल्नाया। 
( रसीक्े पदार्थ से प्भिष्राय शरवत से ज्ञान पड़ता है ) ॥ १८ |] 
मगपक्षिभिरासीना मुनिभिश्र समन्ततः | 
राममागतमभ्यच्य स्वागतेनाह त॑ मुनिः ॥ १९॥ 


१ उपानयत--रामपमीएं भरापयत । (शि०) रे अन्नरसाव--रस . 
प्रधानान्यदार्थविशेषानित्ययः । ( यो* ) # पाठास्तरे--- चिवास्यकल्पयत्‌ । 


रड 


४३८ अवाध्याकह्षायदे 
झुग, पत्तों और मुनियों के दीच में वेडें हुए महापि मरद्वाल ते 
धीरामचन्द ही का स्वागत किया आर उनसे कुणन पृद्धा॥ १६ ४ 
प्रतियद्य च तामचामुपविष्ट से राघवम | 
भरद्ानायदीदाक्य घ्मवक्तमि् तदा | २० ॥| 
तदनन्तर, इस प्रकार महद्दि की पूजा अहृण कर के, आलोन 
ओरानचन्द जी से, नरद्वाद जे ने ये धमयुक्त बच्चन ऋद्दे ॥ २० || 
चिरस्व खलु काहुत्त्य पश्यामि लामिदगतम | 
श्रुतं तव मया चेंद विवात्नमफ्ारणम ॥ २१ | - 
है काइत्स्य । बहुत [दनां दाद आ्राज ने ठुर्दें पुतन इंव आश्रन 
में आया दुआ देखता हुँ। नच छुना दे र्धि, तुनक्का श्रकारण चच- 
चास इुद्य है | २२ ६४ 
अवकाया विविक्तो5्य महानथो! समागमे | 
एण्पव रमणोयत्र चसलिंद भवान्सुख़म | २२ ॥| 


अतः इव देतों म्रहमनदियों के सड्ुम पर, इस पक्ान्त, पवित्र 
..... एवं रख स्थान पर आप छुत्रपुतच बात करें ॥ २२ ॥ 


एवम्रक्त: से वचन भरदानन राधव: | 
प्रत्यवाच दाम दाक़्य राम! सददित रत ॥] २३ || 


सरहात के इन दचतनों का सुन, उर्वाहितेयों ओऔरामचन्द्र जी ने 
ये शुन वचन ऊदहे ) २३ ? । 


3 
शत 
॥ करे डे 


भगवन्नित आमन्नः पारजानपद़ों मनः | 
'झुदगमिह माँ मेक्ष्य मस्पेड्मिममाश्रमम | २४ || 


१ मुद्म--सुलेबदच्डुसक्य ! ( गोर ) 


चतुभथ्ापरः सगे... ४६६ 


आगमिष्यति वबेदेहीं मां चापि प्रेश्षके जन; | 
अनेन कारणेनाइमिह वासं न रोचये | २५ ॥ 
. दे भगवन्‌ ! यह वासस्थान पुरवातियों के अ्रस्यन्त निकट 
पड़ेगा | अतः मुझे और सीता जी के देखने के किये क्ेग यहां 
आसानी से चले आया करंगे। भतः मुझे यहाँ का रहना उचित 
तहीं ज्ञान पड़ता || २४ ॥ २५ ॥ 
एकान्ते पदय भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम | 
'रमेत यत्र बेदेही सुखाहां जनकात्मणा ॥ २६ ॥ 
हे मगवन्‌ | अतः मेरे रहने के लिये हेई ऐसा एक्रान्त ओर 
उत्तम स्थान भ्राश्रप के लिये वतला दीजिये, ज्ञद्दां ज्ञानकी ज्ञी का 
मन लगे और (यह ) छुलपू्तेक रद सके ॥ २६ ॥ 
एतच्छुला शुभ वाक्य भरदाजे। पाहामुनिः | 
राघवस्य तते। वाक्यमर्थग्राहक मत्रवीत्‌ )। २७॥ 
भोरामचन्द्र जी के इन शुभ वचनों का सुन, मदषि भरद्वाज 
उनसे यह ध्र्थवेश्धवक वचन बाले॥ २७ ॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरियेस्मिल्रिवत्तयसि | 
/” . परहर्पिसेवित; पुण्य/ सबंतः सुखदशनः ॥ २८ ॥ 
है चत्स | यहाँ से दस कास पर तुम्दारे रहने योग्य एक पदाड़ 
है, भा महर्षियों से सेवित दाने के कारण पवित्र हे और उसके 
चारों ओर नयनामिराम द्वृश्य है ॥ २८॥ 
१ कर्यम्रादकं--अरथवेधरक । ( यो० ) 
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चंद स्थान विदकुल्त एक्ान्त है। मेरी समस्त में तो आप वहां 
आराम से रहंगे। अथवा हैं राम ! चनवास की श्रवधि पुरी द्ोने 
तक आए मेरे साथ मेरे आश्रम हो में रहिये ॥ ३२ ॥ 
स राम 'सबंकामेसत भरद्वानः प्ियातिथिम्र | 
(2 हक 
सभाय सह च्‌ अ्रात्रा प्रतिजग्राह धमवित || ३३ ॥ 
महपि भरद्वाज्ञ जो ने सीता और लक्त्यशा सहित भ्रीरामचन्द्र 
जी का, अतिथि योग्य सत्कार कर, उनके अपने वश में कर 
लिया ॥ ३३॥ 
' तस्य भयागे रामर्य त॑ महर्पिमुपेयुप: । 
प्रपन्ना) रजनी एण्या चित्रा; कथयत! कथा! ॥३२४॥ 
शीरामचन्र जी का प्रयागतेत्र में महाँप भरद्वाज जी के साथ 
समागम होने पर अनेक प्रकार की कथा चार्चा होते होते पुशयप्रयी 
रात दे गयी ॥ ३४ ॥ 
रसीतादवीय! काकुत्स्थ! परिभान्तः सुखाचितः | 
भरदाजाश्रमे रग्ये तां राजिमवसत्सुखम्‌ ॥ ३५ | 
लुज से रहने योग्य श्रीरामचनद्र, लद्मण ओर तोसरी सीता 
थर्थात्‌ तीनों मार्ग चलने की थक्रावद से कातर ही, र्मणीक भरद्वाज 
के आश्रम में उस रात खुखपूर्वक वास करते हुए ॥ ३५ ॥ 
प्रभातायां रजन्यां तु भरद्राजमुपागमत्‌ । 
. * शवाच नरशादले ग्रुनि ज्वलिततेजसम्‌ | ३६ || 


३ सर्वकामेः प्रतिजप्राइ--अतिथियेग्यसत्करिवेंशीकृतवान | अ्तिमग्राद--- 
उपचार । (ग्रो० ) २ प्रपक्षा +प्राप्ता । (गो० ) ३ सीतातृतीयायत्यत्तः । 


( शि० ) 


५७२ घधयाष्याकायदे 


ज्ञव रात व्यतीत हुई और सबेरा हुआ, तब श्रीयमचन्द्र जी 
तपस्या के तेज से ज्ञाज्वल्यमान महर्षि भरद्वाज के पास गये ओर 
यह बोले ॥ ३६ ॥ 
शबरी भवगन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । 
उपिताः स्मेह वसतिमनुजानातु! नो भवान्‌ ॥ ३२७ ॥| 


हे सत्यशील भगवन | आज हपने आपके इस ध्राश्षप्त में वस 

कर, रात ( बड़े आराम से ) वितायी | श्रव आप कृपा कर, दर्म उस 
७ ] 

स्थान पर, जिसे आपने वतलाया हू, ज्ञाने को आज्ञा दीजिये॥ २७ ॥ 


रात्यां तु तस्यां व्युप्रायां भरद्वाजाउ्त्रवीदिदम । 
म्धुमूलफलेपेत चित्रकूट ब्रजेति है) रे८ ॥ 
उस रात के वीत ज्ञान पर भरद्वाज्ञजी ने यह कहा--अ्व 
भाप मधु, सूल, फलयुक्त चित्रकूट पर्वत पर ज्ञाइये ॥ ३८ ॥ 
वासमापयिक॑ मनन्‍्ये तव राम महावल । 
नानानगगणेपेतः किन्नरोरगसेवितः || ३९ || 


हे महावली राम | मेरी समस्त में चित्रकूट ही आपके रहने 
येग्य ठीक स्थान है| क्योंकि वहाँ अनेक प्रशार के तृत्त हें, वीं 
किन्नर और नाग वसते हैं ॥ ३६ ॥ 


प्रयूरनादाभिरुते गजराजनिपेवितः । 
गम्यतां भवता शैलबश्रित्रकूट। स विश्रुतः || ४० ॥ 


चहाँ म्रेरर वाला करते हैं और बड़े बड़े हाथी घूमा करते हैं, 
शत आप उस प्रसिद्ध चित्रकूद पच॑त पर ज्ञाइये ॥ ७० ॥ 


१ अनुजाबनातु--भ्राझापयतु | (ग्रो०) 


चतुःपश्चाशः से ५७३ 


पण्यश्च रमणीयश्ष बहुमूलफलायुतः | 
तत्र ऊुझ्रयूथानि मगयूथानि चाभित) ॥ ४१ ॥ 
चह स्थान भ्रति पवित्र, रमशोय ओर नाना प्रकार के फूल 
फर््नों से परिपृर्ण है। वहाँ कुझ्ररों और सुगों के कुण्ड चस करते 
' है। उन्हें आप वहां देखेंगे ॥ ४१ || 
विचरन्ति वनान्तेस्पिस्तानि द्रक्ष्यसि राघव | 
सरित्मस्तवणप्रस्थान्दरीकन्दरनिदरान्‌ | 
चरतः सीतया साधे नन्दिष्यति मनर्तव | ४२॥ 
वहाँ को नदियों, फरनों, पर्वंतशिखरों श्रौर कन्द्राश्रों को 
देखते हुए, विचरण करने पर, तुम्हारा और सीता का मन वहुत 
प्रसन्न होगा ॥ ४२ ॥ 
प्रहष्ठकायप्टि' कफेफिल्सने- 
विनादितं त॑ वसुधाधरं शिव | 
3 करे है 
पगेश्व मत्तवहुमिथ् कुझ्रेः 
सुरम्यमासाथ समावसाश्रमम ॥ ४३ ॥ 
इति चतुःपञ्चारशः सर्गः ॥ 
उस पवित्र पर्वत पर टिहरी और कोयले प्रसन्न दो वाला 
करती हैं । उस पर अनेक सृग और वदुत से मत्त गज्ञ घूमा करते 
हैं। इस प्रकार के उस बड़े रमणीक पर्वत पर आप जा कर वास 
फीजिये ॥ ४३ ॥ 
अयेष्याकाण्ड का चावनवाँ सं समाप्त हुआ | 
। हम 


१ केायशिकाएत-दिट्विभका$ | ( गो० )' 


पप्नुपञ्नाशः सगेः 


उपिता रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमों । 
महर्पिमभिवाद्याथ जम्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १ | 


शत्रश्ों के दमन करने वाक्षे भ्रीयम ओर लक्ष्मण प्रयाग में उस 
रात रह कर, ध्रातःकाल दोते ही मुनि का प्रणाम कर, चित्रकूट पव॑त 
की ओर प्रस्थानित हुए ॥ १॥ 
तेषां चेच खस्त्ययन महर्षि! स चकार ह | 
प्रस्थिताथेव तान्मेक्ष्य पिता प्श्नानिवान्वगांत ॥२॥ 


उनके वहाँ से यात्रा करते देख, महर्षि भरद्वात ने उसी 
प्रकार उनका स्वस्त्यवाचन किया जैसे पिता अपने निज्ञ पुत्र का 
करता है ॥ २ ॥ 
ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचन स महाम्र॒निः । 
भरद्ाना महातेजा राम॑ सत्यपराक्रमम || ३ ॥ 
तदननन्‍्तर महातेज्जस्वी मह॒पि भरद्वाज सत्यपराक्ममी श्रीसम- 
चन्द्र जी से कहते लगे ॥ ३ ॥ 
गड़ायशुनयेः सन्धिमासाथ मतुजषभौं। 
कारिन्दीमनुगच्छेतां! नदी पथान्युखाशिताम ॥ ४ ॥ 


नरक न नस मम ल्‍ रथ “बम 
) अनुगच्छेतां--अनुसूत्यगच्छेतां । (गो० ) २ पत्चान्मुखाशिताम-- 
परिचमामिमुसाभत्वागच्छेतां | ( गो० ) 


पश्चपञ्चाण) से: ५७४ 


है मनुजर्श्रे|्ठ | इस गड़ा यमुना के सड़म से, पश्चिम की 
भोर यप्तुना के किनारे किनारे आप जाइये ॥ ४॥ 
अथासाथ तु काहिन्दीं ग्रीप्रश्नोत्समापगाम्‌ | 
तस्पास्तीथ! प्रचरितं) पुराण पेक्ष्य राधवों ॥ ५ ॥ 
आप लेाग शीघ्र वहने वाली गड्य में मित्नने वाली यप्तुना 
के किनारे किनारे चल्न कर, पक घाठ देखेंगे, जे वहुत पुराना होने 
से टूटा फूदा है॥ ५ ॥ | 
तत्र यूय॑ घरुव॑ क्ृत्वा तरतांशुमती नदीग । 
तते न्यग्रोधमासाथ महान्तं हरितच्छदम ॥ ६ ॥ 
वहाँ पर घरतई वना कर तुम यप्तुना पार करना। तदनन्‍्तर 
उस पार जाने पर एक वड़ा वरगद्‌ का वृच्त मिल्लेगा, जिसके हरे 
हरे पत्ते हैं ॥ ६ ॥ 
विद॒द्धं बहुमिहृक्षे) श्याम सिद्धोपसेवितम | 
'तस्मे सीवाअल्ललिं कृत्ता अ्यज्ञीताशिप:५ शिवा! ॥७॥ 
वह बट चुक्ते ग्रनेक वृक्षों के बीच में हैं, उसके पत्तों का रंग 
ए्यामता लिये हुए हरा है शोर सिद्धों द्वारा वह सेवित है। चहाँ 
पहुँच कर, जानकी जी हाथ ज्ञाड़ कर, अपने शुभ मनोरथों के 
सफल दोने के लिये प्रार्थना करें ॥ ७ ॥ 
समासाथ तु, त॑ हक्षं वसेद्राउ्तिक्रमेत वा । 
क्रोशमात्र॑ तते। गत्वा नील द्रकष्यय काननम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
१ तीथ--भषतरणप्रदेश । ( गो० ) ३ प्रचरितं--गमनागमनाभ्याम्रति 
ल्ुग्णमित्यर्थः | (गो०) ३ भाशुमतों--भंशुमतः सूयत्यापत्यभूतां । ( गो ) 
४ प्रयुझीता--प्रार्थयेत्‌ | ( यो० ) ५ क्ाशिष:--मनेरथान्‌ । ( गो० ) 


५ थ्रयेष्याकाये 


या तो उस पेड़ के नीचे कुछ देर तक ठहर कर चविश्वाप्त कर 
लेना अथवा आगे के चले ज्ञाना। वहाँ से एक काीस शागे जाते 
पर नोलवन देज पड़ेगा ॥ ८५॥ 
पलाशवदरीमिश्र॑ रम्यं वंशेथ यायुने; 
स पन्वाधित्रकूटर॒य गत; सुबहशों मया ॥ ९ ॥ 


उस वन में साल, जामुन और वेरी के श्रनेक वृत्त दें। वद्ी 
मार्ग चिच्रकूद का जाता है और उस मार्ग से म॑ कितनी दी वार 
चित्रकूद गया हैं ॥ ६ ॥ 
रस्ये मादवयक्तथ वनदावर्विवजितः 
इति पन्थानमारद् महांप) संन्‍्यवतेत || १० ॥ 
यह मार्ग रमणोक, केामल ( अर्थात्‌ काँठों कंकड़ों से रहित 
अथया रेतीला होने से कोमल ) है। उस वन में दावानल का सी 
भय नहां है। इस प्रकार ( कुद्ध दर साथ जा कर ) रास्ता वत्तला 


महषि मरद्वाज लोठ आये || १०॥ , 
अभिवाद्य तथंत्यकता रामेण विनिवर्तित: 
उपाहत्ते झुनो तस्मिन्रामा छक्ष्मणमत्रवीत्‌ | ११ ॥ 


झोर धीरापचन्द ज्ञी ने भी प्रशाम कर उनके विदा किया। 


जव भरद्दवाज लौट गये, तव॑ श्रोरामचछ ज्ञी ने जत्मण जी से 
कहां ॥ ११ ॥ 


कृतपुण्याह सम सोमित्रे मुनियन्नोस्लुकम्पत्ते । 
इति ता पुरुषव्याप्रों मन्त्रयित्वा मसस्विनों | १२ ॥ 


पशञ्मपञ्चाशः समें: ५७७ 


है लक्ष्मण | चास्तव में हम केग बड़े पुएयवान हैं, तभी ते 
महपि भरद्वाज्ञ हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, दोनों मनस्ती 
पुरुषासिह राजकुमार इस प्रकार वातचीत करते ॥ १२ ॥ 
सीतामेषाग्रतः कृत्या काहिन्दीं जम्मतुनेदीम्‌ । 
अथासाथ तु काहिन्दी शीप्रस्नोतेवहां नदीग ॥१३॥ 
और सीता के आगे कर यपघुना की ओर चलते शौर शीघ्र वहने 
चाली यमुना के पास पहुँचे ॥ १३ ॥ 
चिन्तामापेदिरे सर्वे नदीमछ॒तितीपंवः | 
कह 
तो काप्ठसह्आाट्मथा' चक्रतु) सुमहाप्॑वम् | १४ ॥ 
वे सव उसके पार करने के लिये चिन्ता करने ल्गे। उन 
दोनों राजकुमारों ने वहुत सी लकड़ियाँ एकत्र कर एक वड़ा बेड़ा 
वनाया ॥ १७ ॥ 


शुष्केयश! समास्तीणमुशीरेथ समाहतम्‌ । 
तते। वेतसशाखाश जम्बृशासाथः वीयवान्‌ ॥ १५ ॥ 


चकार लक्ष्मणश्छित्ता सीताया। छुखसमासनम्र | 
तन्न श्रियमिवाचिन्त्यां' रामे दाशरथिः प्रिया ॥१९॥ 


( चह बैड़ा किस प्रकार वनाया गया--यह बतल्नाते हैं। ) उन 
वीयचान राजकुमारों ने प्रथम तो सूछे वाँसों के पास पास बाँध 
कर वबैड़ा बनाया | फिर वाँसों की सम्धियाँ भरने के संधो में खस 
भरा | तदनग्तर लद््मण जी ने उस पर चेत तथा जाप्तुन की 
डाल्ियाँ काट कर घर विछा फर सीता जी के भाराम से बैठने के 


१ भ््वित्यां--अखित्य धौन्दर्या । ( गो० ) 
तला० २र०--१२७ 


५९८ गयेाषध्याकायडे 


लिये आसन वना दिया। तब धोराप्चद्ध जो ने लक्ष्मी को तरद 
अचिन्य सोन्दर्यव्तो प्यारो सीता का ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इपत्संलज्जमानां तामध्यारोपयत पुवम्‌। 
पार्रव च तत्र वेदेशा बसने भूषणानि च ॥ २७॥ 
ज्ञा (पति के हाथ का सद्दारा पाने से ) कुछ कुछ लज्ञायुक्त 
थीं, हाथ पकड़ फर उस बेड़े पर वैठाया । उनके पास दी उनके 
गहने कपड़े रख दिये ॥ १७ 0 
पुवे कठिनकाज'! च रामशक्रे सहायुधेः । 
आरेप्य प्रथम॑ सीतां सड्भा्ट परिगह्य तो ॥ १८॥ 
फिर भ्रोरामचन्द्र ज्ञी ने काठ के वेट की कुदाली और मग- 


चरम से मढ़ा हुआ पिठारा तथा अपने आयुध रखे। प्रथम सीता 
के उस पर बिठा दोनों भाइयों ने बेड़ा पकडु कर चलाया ॥ १८ ॥ 
[ तोा5--इससे स्पष्ट है कि, उस वेड़े पर फैवल सीता जी थैंठी थीं और 
साथ का वारा सामान रखा था। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण उस पेड़े के 
दोनों ओर से पकड़ कर जऊ पर तैरते हुए उच् पार हुए थे। आगे के इलाक 
में ४ प्रतेरतुयु को ” से यह बात समर्थित हीती है । ] 
प्रतेरतुयक्तो रे वीरो करें 
ततः परतेरतुयु | दशरथात्मजों | 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत || १९ ॥ 
तदनन्तर दोनों वीर दृशरथनन्दनों ने उस बेड़े में युक्त ध्र्थात्‌ 


लग कर यप्तुना पार की । जब बेड़ा वीचेावीच धार में पहुँचा, 
तब सीता जो ने यप्तुना जी के प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
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! कठिनकाज --फर्ठिनक कन्दपूलखननसाधनं आयसाम्ंदार । भाज॑--- 
अन्नवमंपिनरद्ध पिटक॑) ( गो ) 


पश्चपञ्षाशः सगे: ५७६ 


स्वस्ति देवि तराम्ि त्वां 'पारयेम्मे पतिब्रंतमर | 
यक्ष्ये तवां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च ॥| २० ॥ 
दे देवि | हम जाग आपके पार जा रहे हैं। यदि मेरे पति 
का मत अर्थात्‌ ( वनवास का ) निविप्न पूरा हो गया, 
तो झापकी प्रसन्नता के लियें में पक दज़ार गोएँ दान कर तथा 
से घड़े खुरा के नेवेध से झ्रापका पूजन कढँगी ॥ २० ॥ 
स्वसिति प्रद्यागते रामे पुरीमिक्ष्याकुपालिताग । 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताझ्कि। ॥ २१॥ 
सीता ज्ञी यमुना से हाथ जोड़ कर यह धर भाँगती हुई. कि 
श्रीरामचन्द्रजी सकुशल इच्चाकुपाक्षित- अयोध्या में कैद भावें ॥२१॥ 
तीरमेबामि सम्पाप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी । 


ततः पवेनांशुमतीं श्ीप्रगामूर्मिमालिनीम्‌ ) २२ ॥ 
शीप्रगामिनो और तरडुचती धूर्यपुत्री यप्ुना को पार कर, 
उसके वत्तिण तठ पर सीता ज्ञी पहुँची ॥ २२ ॥ 


तीरमैबेहमिहंक्षे) सम्तेरुयप्रुनां नदीम । 
ते तीणाः पुबमुत्सज़्य प्रस्थाय यध्ुनावनातर ॥ २३ ॥ 


वे यमुना के पार हो, उस बेड़े का त्याग कर, यमुना के तीर- 
चर्ती अनेक बृत्तों से युक्त वन में हो कर चलते ॥ २३ ॥ 


श्याम न्यग्रोपमासेदु) शीतल हरितच्छद्स । 
न्यग्रोध॑ तमुपागम्य वेदेही वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥| 


१ पारयेत्‌--समापयेंत्‌ । ( गो० ) २ मेपतिः धर्त--वववाससहुह॒प॑ । 
( कौ ० ) ३ यमुनाववातू--पमुनातीरवनावु । (बो०) 


५८० ख्रयेष्याकाएदे 


वे श्यामवर्ण और हरितपतों से चुक, णीतल छाया वाक्े 
रगद तृत्त के नीचे पहुँचे। वदबृत्त के पास पहुँच, जानकी जी कहने 
लगीं ॥ २४ ॥ 
७ प्रयेन्मे पे 
नमस्तेःस्तु महाह॒क्ष पारयेन्मे पतिप्रंतम्‌ | 
केासल्यां चेव पश्येय॑ सुमित्रां च यशस्विनीम ॥२५)॥ 
है महावृत्त ! में ग्रापका प्रणाम करती हैँ। प्राप मेरे पति का 
ब्त पूरा कोजिये, जिससे में अपनो यशस्विनी क्राशल्या और 
सुमित्रा के फिर दर्शन कर सके ॥ २५ ॥ 
 इति सीतवाज्चलि छूला पयंगच्छत!बनस्पतिम्‌ | 
अवलेाक्य तत) सीतामा[याचन्तीमनिन्दिताम ॥२६)॥ 
दयितां च विधेयां च रामे लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सीतामादाय गंच्छ लमग्रता भरताग्रज* ॥| २७ ॥ 
यह प्रार्थना कर और हाथ जोड़े हुए सीता ज्ञी ने बढ वृत्त 
की परिक्रमा की | तव अनिन्दिता, प्राशप्यारी एवं अनुकूलवर्तिनी 
जानकी के इस प्रकार वर माँगते देख, श्रीरामचन्ध ज्ञी ने लक्ष्मण 
से कहा, हे भरठ के देोटे भाई ! तुम सीता को अपने साथ जे आगे 
चत्ता ॥ २६ ॥ २७ || 
पृष्ठता5हं गमिष्यामि सायधों द्िपदांवर | 
यदयत्फलं प्राथयते पुष्प वा जनकात्मजा ॥ २८ ॥ 


दे नरेत्तम | में शस्र लिये पीछे पोछ श्वाता हैँ। सीता ज्ञो 
जिस फल और जिस फूल को माँगे ॥ २८ || 


१ पयंगरच्छतू--प्रदक्षिणं चछार। (यो०) २ भरताप्रजेतिबहुब्रीदिः । (गो०) 


पञ्नपञ्मचाशः सर्मः ५घ१े 


तत्तत्मदया वेदेद्या यत्रास्या रमते मन! । 
गच्छतेतु तयेमेध्ये# वभों च्‌ जनकात्मजा ॥ २९ ॥ 
चह फूल और फल जानकी के दे दिया करवा, जिससे इसका मन 

पहला रहे | जानकी जी उन दोनों छ्े वीच में वेसे चलने लगीं ॥२९॥ 

मातझूयेममेध्यगता शुभा नागवधूरिव । 

एकेक पादप॑ गुरुमं छूतां वा पृष्पशालिनी ॥ २३० ॥ 

अहृएपूवा' पश्यन्ती राम प्रच्छ साथ्यछा | 

रमणीयान्वहुविधान्पादपान्कुछ मेत्कदान ॥ ३१ ॥ 

सीतावचनसन्ख्य आंनयामास लक्ष्मणः । 

विचित्ररत्लुकन्ां हंससारसनादिताम्‌ | 

रेमे जनकराजस्य सुता प्रक्ष्य तदा नदीम ॥ ३२॥ - 


जैसे हाथियों के वीच हथिनी चन्ते | सीता प्रत्येक वृत्त गुब्म 
और एुष्पित लता के बारे में जिन्हें सीता ज्ञी ने कमी नहीं देखा था, 
धीरामचचन्द जो से पूछती जाती थी। वहाँ पर वरद तरह के 
रमणीय दृत्त और फूल लगे थे, जिनमें से जिसे सीता जी पसंद 
करतों, लत्मण ज्ञी उसे ला दिया करते थे । उस नदी के, जिसका 
वाल्ुकामय तट और निर्मल जल था तथा जिसके तठ पर हंस 
, सारस मधुर शब्द कर रहे थे, देख कर, सीता जो प्रसन्न दोती 
जाती थीं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


ऋरेशमात्र॑ तते गत्वा आतरों रामलक्ष्मणों 
वहुन्मेध्यान मृगान्हत्वा चेरतु यग्रनावने ॥ ३३ ॥ 
! मेध्यान्‌-शचीन्‌ भक्ष्यागितियावत्‌ । ( गो० ) २ चरेतः भक्षितवन्तों 
घरगतिभक्षणये॥३ | ( यो० ) # पाठान्तरै-- पभुच । !! 


शघरे थ्येष्याकायडे 


दोनों भाइयों ने एक कास चल कर तथा यघुना तीरवर्ती बन में 
अनेक पविनत्न मगों के! मार कर, खाया ॥ ३३ ॥ 
विह॒त्य ते वर्हिणपृगना दिते 
शुभे बने वानरवारणायुतते | 
रस्म रनदीवप्रसुपेत्य सम्पर्त 
निवासमाजसुरदीनदशनाः ॥ ३४ ॥ 
इंति पश्चपञ्चाणः सर्गः ॥ 
इस प्रकार दोनों वीर भाश्यों ने सीता सहित उस मनेहर 
वन में, जहां मारों के कुंड के झ्ुंड॒ वेज रहे थे, तथा हाथी 
और वंदर घूम रहे थे; विहार कर, नद्दीतट पर एक छुन्दूर 


समथर स्थान पर, जिसे सीता जी ने भी पसंद किया, निर्भय हो, 
वास किया ॥ ३४ ॥ 


अयेष्याकाएड का पचपनवां सर्य समाप्त हुआ | 


#0%५ 


षट्पन्नाशः सगे 


नरम ट् 4] कै, का 


अथ रात्यां व्यतीतायामबसुप्त मनन्तरस्े | 
प्रवाधयामास शनेलक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १॥. 
१ पुग+--सम्रह। । (यो?) २ समे--अनिन्नोनर्त । (गो०) ३ नदीवर्म-- 


नदीतीरं | (गो०) ४ स्नब्मतं--निवासं सीतामिमतंवासस्थानं । ( गे» ) 
५ धवघुध्--इंपत्‌ सुछ्ं । (गो०) ६ अनन्तरमू--स्वश्रवेधानस्वरं । (गो० ) 


पदपथाशः सगे; ५८३ 


जब रात वीत गयी दव श्रीरामचन्ध जी ने सयं जाग कर, 
आँघते हुए लक्ष्मण के धीरे धीरे चैतन्य किया ॥ १ ॥ 

सामित्रे श्रूणु वन्यानां' बरगुरे व्याहरतां खनम 
सम्पतिष्ठामहे काल; प्रस्थानस्य परन्तप ॥ २॥ 

( ओरामचन्द्र जी ने कहा ) हे जत्मण ! देखो तो ये वन फ्रे 
तोते, कायल मेंना आदि पत्ती कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। 
हे परुतप | मार्ग चलने के लिये यही समय (अ्रच्छा) है। अतः अब - 
हमके यहाँ से चल देना चाहिये ॥ २ ॥ 

स सुप्ठः समये आ्रात्रा लक्ष्मण) प्रतिवाधित) । 
जही निद्रा च तन्द्रीं च प्सक्त॑ च पथयि श्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
जव श्रोरामचन्द्र जी ने ज्ञागने के समय जक््मण जी के जगाया, 
तब वे, निद्रा जनित श्ालस्थ के त्याग ओर रास्ता चलने की 
थकावठ के दर कर उठ जड़े हुए ॥ ३े ॥ 
तत उत्थाय ते सर्वे स॒पृष्ठा' नदया! शिव जलग | 
पन्‍्यानएपिणा5डदिष्टं चित्रकूटरय त॑ यथु) | ४ ॥ 
तद्नन्तर सव जनों ने उठ कर पवित्र यपुना जलन में स्नानादि 
क्रिया प्री की | फिर उन सव ने मदषि भरद्वाज के वतलाये हुए 
पत्नाशवन में हे कर, चित्रकूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४॥ 
ततः सम्परस्थित) काले राम! सामित्रिणा सह । 
सीता कमलपन्राक्षीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


१ वन्‍्याता--शुरपिकक्षारिकादीनाँ । ( गो० ) २ बल्यु--सुन्दरं । 
( गो० ) ३ हृष्दवा-स्पृष्लेत्युपलक्षणंत्रातःकालिकस्नानादिकृलानां | 
(गो०) ४ नद्या।--क्रालिन्या। | (यो ०) ५ पत्थानम--परछाशवनचरूप॑ | (गो०) 


५घछ शग्रयाध्याध्धायदे 


लक्ष्मण जी !के साथ ज्ञाते हुए श्रीयमदद्ध जी फमल के 
सप्तान नेव वाली सीता जी से यह वचन वाल ॥ ४ ॥ 


शत हि बंदेहि कथ पु पृष्पितान्नगान्‌ 
आदीप्तानिव वेदेहि सबंतः तगान्‌ | 
सै) पुष्प: किशुकान्पश्य मालिन।' शिकिरात्यये ॥4)॥ 
हे बैदही ! घसस्त के आगमन से देखो पत्लास कैसा फूला है 
पत्वास के लाल फूलों के देख ऐसा जान पड़ता है, मानों पल्ताश 
के दूत्तों में झ्राग जग गयो देँ। फूलों से सव दृक्तों को ऐसी 
शा है| रही है, मानों सव वृत्त पुप्यों की माज़ाएँ घार्ण किये 
हुए हैं। ॥ ६ ॥ 
परय भ्ठातकास्फुछानरेरनुपसेवितान | 
9 परलपत्ररवनतान्नुन शक्ष्यामि जीविंतुम्‌ )। ७॥ 
' देखो, मिलावे के वृत्त कैसे फूले हैं। धगन्य होने के कारण मनुष्य 


की उनमें शुज्ञलर नहीं। में तो फल गैर पत्ते खा कर ही अपना 
शुज्ञाय ऋर सचता हैं भ्रववा ज्ञीदित रह सकता हूँ ॥ ७ |] 


परय ज्ोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण | 
प्रधूनिर बधुकारीमिः सम्भुतानि नंगे नंगे ॥ ८ ॥| 


है लद्मण ! देखी हरेक वृत्त में शहद को मक्खियों के लगाये 
शहद से भरे छत लब्क रहे हैं | इनमें ३५ सेर से ऊम शहद न 
या॥ 5८! 
हि रत अमल रस कट कमर समिट शलििक सिवनी शिननिशिविट सी 
२ माटिनः--म्राठावत इचल्वितांद (यो०) । ३ ह्लोणे--आदुकद़यं । (गो० न्‍ 
६ भधूनिदववेन्तीति नव: कर्ेग्येंण छीपू । ( गो+ ) ४ लंभृतानि--नि्मि- 
वानि ! ( थो० ) ५ नगे चगे-- वक्षे बक्षे। ( गो० ) 


एः 
पट्पथआाशः सगे: ४८५ 


एप क्रोशति नत्यूहरुत! शिखी प्रतिकृमति | 
रमणीये वनाहेश पुष्पसन्स्तोरसड्टे ॥ ९॥ 
देखो यह अलकोवा कैसा वाहन रहा है । इसका वाजत्ना सुन 
मार भी शोर करता' है। इस स्मणीय वन प्रदेश क्षी भूमि फूलों 
से ढक गयी है ॥ ६ ॥ 
मातडू युथानुसत पत्तिसद्वानुनादितम | 
, चित्रकूटमिमं परय प्रहद्धशिखरं गिरियर | १० ॥ 
देखो यह चित्रकूढ पर्वत का उच्चशिखर देख पड़ता है, जहाँ 
पर द्वाथियों के कुंड घूम रदे हैं और पत्तियों के भुंड बाल 
रहे हैं॥ १० ॥ 
समभूमितले रम्ये हुमेवहुमिराहते । 
पुण्ये र॑स्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११॥ 


दम जाग इस चिन्रकूट के वन में (क्री) समतत्न भूमि, 
छुन्दर पूत्तों का कुरपुद तथा साफ सुथरा रमणीक स्थत्न देख, 
रमेंगे ॥ ११ ॥ 


ततस्तों पादचारेण गच्छन्तों सह सौतया | 
रम्यमासेदतुः शैल चित्रकूट मनारमम्‌॥ ११॥ 
इस प्रकार सीता के साथ लिये हुए दोनों भाई बातचीत 
करते पेदल चलन कर, मनार्म और रम्य चित्रकूट प्वेत पर 


पहुँचे ॥ १२ ॥ 
१ नध्युद:--द्रात्यूद: । (गो०) २ वाद शे--दतमदेशे । ( गो० ) ३ 'पृष्प- 

संत्तर सहुटे--पुष्पमयात्तरणेननिविड । (गो० ) ४ मातजूबूथानुसतं-- 

गणकुले; व्याप्त | ( भो० ) ५ प्रवद्धशिख़॒रं--उन्नतश्षिखरं । ( गो० ) 
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त॑ तु पवेतमासाध नानापक्षिगणायुतम्‌ | 
वहुमूलफर्ल रम्यं सम्पन्नं सरसादकर्म' ॥ ९३ ॥ 


उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पत्ती रहते थे, वहुत से फल 
व्‌ मूल थे तथा अनेक स्वादिष्ट अल्न के कुण्ड थे ॥ १३॥ 
मनेज्ञोज्यं गिरि! सोम्य नानाहुमलतायुतः । 
वहुमूलफले रम्यः खाजीवः' प्रतिभाति मे ॥ १४ ॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी ने लद्मण से कहां--दहै सोम्य | यह पर्वत 
फैसा मनाहर है । यह अनेक प्रकार के वृत्त, जता ग्रोर वहुत से 
फल्नों तथा मूलों से परिपण होने के कारण केसा रमशीक देख 


पड़ता है । यहाँ बड़ी सरलता से हम लोगों का निर्वाह ही 
ज्ञायगा ॥ १५ ॥ 


गुनयश्र महात्माना वसन्त्यस्मिज्शिलाचये 
अय॑ वासे भवेत्तावदन्र साम्य रमेमहि ॥ १५॥ 


इस पर्चत पर महात्मा और मुनि ल्लोग भी निवास करते हैं। 
अतएव यही हमारे रहने येण्य है ओर हम्म यहीं रहेंगे ॥ १४ ॥ 


इति' सीता च राम लक्ष्मणश्न कृताड्जलि! | 
अभिगम्याश्रमं सर्वे वात्मीकिमभिवादयन्‌ ॥| १६ ॥ 


इस प्रकार निश्चय कर, भ्रीरामचद्ध, लक्ष्मण और सीता' 
( तीनों ज्ञन ) वाल्मीकि ज्ञी के आश्रम में गये ओर हाथ मेड 
फर, उनके प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 


डिनर जलटोफिपानक की 


२१ सरसेदर्क -स्वादूदूकमू । ( गो० ) २ स्वान्ीव:--शेभनः जीविका 
यस्मिन्‌ । ( गो० ) ३ शिल्ाचये-पवते | ( गो० ) ४ इृति-इतिनिश्रित्य । 
( गो० ) ५ कआश्रमं-वाल्मीकियं । ( गो० ) 


पटपञ्चाणः सम: ५८७: 


तान्मईर्पि: प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्त । 
आस्यताम्रिति चावाच खागतं तु निवेद्र च ॥१७॥ 
तब घर्माआ मद वात्मोक्षि ने इनको देख और प्रसन्न दो, 
इनका पृत्नन किया शोर बैठने को आसन दे और यद कह कर फि, 
पधारिये स्वागत क्रिया ॥ १७9 ॥ 


तताउत्रवीन्मद्यवाहुलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रज! | 
सन्निषेय 'यधान्यायमात्मानमृपये प्रशु। | १८ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो महपि का अपना, लक्ष्मण का तथा 
सीता का परिचय दें थार वनवासादि का कारण वतल्ा--जक्मण 
से वाले ॥ १८॥ 
लक्ष्मणानय दारूणि हानि च पराणि च | 
कुरुष्वावसथं साम्य वासे मेडइमिरत मन। |॥ १९ ॥ 


दे लद्मण | प्रच्छी ग्रौर मज़बूत लकड़ियाँ एकत्र कर कुटी 
वनाओ।। क्योंकि है सौस्य | यहीं बसने की मेरो इच्छा है॥ १६ ॥ 


तरुय तद्दचन॑ श्रुत्वा सामित्रिविविधानुपान | 
आजहांर ततश्रक्रे पणशालामरिन्दम! ॥ २० ॥ 


यह सुन, लद्षमग जी प्मनैक प्रकार के बूतक्तों की दोटी छोटी 
डालें काठ कर जाये और उनसे पर्णुकुदी बना दी ॥ २० ॥ 


१ यथान्याय॑--यथाक्रम | ( गे ० ) २ आत्मानं ऋतपये सन्निवेध--भमुकत्य 
पुत्नोइं अ्य॑ मद्आता इंग्मादि | ( गे।० ; ' 
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तां निष्ठितां' वंद्धकर्शः दृष्टा राप। सुदर्शनाम । 
शश्षपमाणमेकाग्रमिद: वचनमत्रवीत ॥ २१ ॥ 
उस अचल शर किवाड्ेदार ओर देखने में भी झुन्दर कुटी 
को देख, धोरामचन्द्र जी ने सेवाद्धाय में निरत लक्ष्मण जी से 
कहां ॥ २१ ॥ 
ऐणेयं मांसमाहृत्य शार्त यह्ष्यामहे वयम्‌ | 
कृत्य वास्तुशमन सामित्रे चिरवासिभिः# ॥ २२ ॥ 
है लद्मण | दिस का माँस ले शराओ, जिससे हम दोनों परशु- 
शालाधिष्ठान्ी देवता की पूजा कर | क्योंकि यांद्‌ वहुत [दुनों 
( किसी नवीन वने हुए धर में ) रहना चाहे, तो उसे वास्तुशान्ति 
( ग्रदप्रवेश कम ) करनी चाहिये.॥ २२ ॥ 
[ व्रह्माग्ठपुराण में वात्तुशान्ति की फछप्तुति के सम्बन्ध में यह एक 
छोक दिया है :-- 
५ नचरन्याधिम्य तत्म न च पन्धुजनक्षय: 
जीवेदरपशतं. स्वगंऋष्पमैवंचसेचर: ॥ ” 
भरधांद्‌ मा नवीन गृह में वाह्तुशान्ति कर के रहता है उत्तका न तो किप्ती 
प्रकार की व्याधि का भय द्वाता और न उप्तके वश्युवान्धवों का वंशलाप 
हैता है | उत्त घर का मालिक बहुत दिनों तक इस्त लेक में जीवित रह कर 
मरते पर एक कप भर स्वयं में रहता है । ] 


मृगं हत्वाउप्नय श्रित्र लक्ष्मण श्भेक्षण | 
कतंव्य! शादी हि विधिधम भमनुस्मर || २३ || 
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शक पक परम मिकि +प पलपल आय ० दीपक जनक 
१ निष्टितां--निश्चछां। ( गो० ) ३ बदुकर्श-वदवाह्मावरणा वा | (यो०) 


एकाम्रंलक्ष्मणं । (रा०) ४ झालाँ--शालपिछात्री: तत्तदिग्वासिनीःदेवता: 
(गो०) ५ धमं-तदुबुझुछधमंशालं ! (गरो०) ६ अजुस्मर--अवघेहि,। (ग्रे०) 
# पावच्तरे-' चिरवीविभि: ! | 
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है लक्ष्मण ! तुम शीघ्र एक काला हिरन मार ऋर जे आओ । 
क्योंकि भल्ती भाँति विचार कर, इस विषय की धर्मशाद्ध द्वारा 
निर्णीत विधि के यथारीति करना उचित है ॥ २३ ॥ 


म्रातुपंचनमाज्ञाय लक्ष्मण! परवीरह | 


चकार स यथीाक्त॑ च त॑ं राम! पुनरबवीत | २४ ॥ 
महावजवान क्रृमण जी भाई को थाक्षा के अनुसार लक्ष्मण 
काना स्रग मार फर ले भ्राये। फिर श्रीरामचद्ध जी के कथनाजुसार 
काय कर चुकने पर भ्रीरामचन्द्रजी ने पुनः उनसे कहा ॥ २७ ॥ 
ऐणेयं 'अ्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ | 
त्वर साम्य मुहृतेज्यं ध्रुवश्व' दिवसेउप्ययम्‌ ॥२५॥ 
अच्छा पअव इस माँस का राँधो, जिससे हम' हवन कर । है 
' सौस्य ! शीघ्रता करे | क्योंकि यह मुहूर्त भी स्थिर है और दिन 
भी अच्छा है ॥ २४ ॥ 
स लक्ष्मण: कृष्णमूगं हत्वा मैथ्यं प्रतापवान्‌ | 
अथ चिक्षेप' सामित्रि! समिद्धे” जातवेद्सि। ॥ २६ ॥ 
तच प्रतापी लक्ष्मण ने मारे हुए यज्ञीय काले सझग के अच्छी 
तरह जल्नती हुई श्राग में डाल कर भूना ॥ २६ ॥ 
तं॑ तु पक समाज्ञाय निएम॑ छित्रराणितस्‌ | 
लक्ष्मण! पुरुषव्याप्रमय राघवमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
और ज्ञव वह भुत गया और उसका रुधिर जल गया, तव 
लक्ष्मण जी ने पुरुषसिह श्रीरामचन्ध जी से कहा ॥ २७॥ 
॥ अ्पयत्व--एच। (गे०) २ मरुवः--स्थिरइल््थ: । (गे।०) ३ चिक्षेप- 
पपाच | (गे०) ४ समिडे--सम्यग्दीपते | (गे।०) ५ जांतवेदसि--अग्नी । (गो०) 
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अय॑ कृष्ण) समाप्ताड़! शत) क्ृष्णमगों यथा । 
देवतां देवसझ्ञाश यजस्् कुशल) हासि ॥ २८ ॥ 
दे देवतुल्य ! मैंने इस सम्पूर्ण अंगोयुक्त छथा सग के रांध 
कर तैयार कर, दिया। आप यक्षकर्म करने में समर्थ हैं, अतः 
चास्तुदेवता की प्रसन्नता के लिये यज्ञ कीजिये ॥ २८ ॥ 
राम: स्मात्वा तु नियता गुणवाक्भप्यकाविदः | 
संग्रहेणा'करोत्सवोन्मन्त्रान्सत्रावसानिकानर ॥ २९ ॥ 
तब अमित तेज्ञधारी, गुणवान र॒वं जप करने में चतुर श्रीराम- 


चल्त ज्ञी ने नियमपूर्वक्त स्नान किये ओर संक्षेप से वास्तुयक्ष 
समाप्त करने के लिये, सप्राप्ति के सव मंत्रों के पढ़ा ॥ २६ ॥ 


इंछ्ठा देवगणान“सवान्विवेश# सदन शुचि | 


वभूव च मनाहादे रामस्यामिततेजसः )। ३० ॥ 
सब वास्तु देवताशों का पुजन कर, श्रीयप्रचद्ध जी ने उस 


पविन्न घर में धवेश किया | उस समय अ्परप्ित तेज्ञसम्पत्न 
शओीराम जी बड़े प्रसन्न हुए [| ३० ॥ 


वेइवदेववर्लि कृत्या रोद्र वेष्णवमेव च | 
"वास्तुसंशमनीयानि मजछानि+ प्रवतंयन ॥ ३१ ॥ 


मा मनी की आज मे जनरल त जनिनलि मकसद लि लिन कक मम कम लिन 

१ कुशछाप्ति-समर्थेस्ि । (बे०) २ संग्रदेण -संक्षेपण | ३ सन्ना 
वसानिक्ान्‌ू सत्र वात्तुयाग:यैमेंत्रेरचप्ोयतेपरि समाप्यतेतैमब्रावसाना: सत्रा- 
बसाना एवं सन्नावसानिका: । (गो०) ४ देवगणान्‌--वास्तुदेचता: । (गे।०) ५ 
वास्तुसंशमनीयानि- गृहारिष्शामकानि | ( गे० ) ६ म्द्ृकानि--मंगलकराणि- 


पुण्याहवाचन शानिनफदरीनि । ( गे० ) + पराठास्तरे--' लर्वान्विवेशावधर्थ- 
शुति: | ११ 
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अन्तर उन्होंने वेश्वदेव के लिये रुद्र ओर विष्णु के निमित्त 
वल्षिदान किया। फिर उन्होंने गृह के अरिशदि दूर करने के लिये, 
पुणयादचाचन, शान्ति, जप प्रादि किये ॥ ३१॥ 


जपं च न्यायतः क्ृत्वा स्नात्वा नग्रां यथाविधि | 
पापसंशमन रामश्वकार वल्िसुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिर यथेचित जप कर तथा यथाविधि फिर नदी में स्वान 
कर, पाप की शान्ति के लिये उत्तम चलिदान किया ॥ ३२ ॥ 
वेदिस्थरविधानानि चैत्यान्याय'तनानिः च्‌ | 
आशवमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघव) ॥ ३३ ॥ 
फिर थ्राठों दिशाओं में वलिहरणार्थ, वेदियाँ और गन्धों के 
वासस्थानों के तथा विधा आदि देवताशों के वासस्थानों का 
आध्म के अनुरूप स्थापन किया ॥ ३३ ॥ 
... वन्य्मास्यें! फलैमूले! पक्षेमासेयेयाविधि । 
अद्विनपेश् वेदेक्तेदमैंथ ससमित्कुगी) ॥ २४ ॥ 
तो तपंयित्वा भूतानि राघवों सह सीतयां । 
तदा विविशतुः शाढां सुशुभां शुभलक्षणो ॥ ३५ ॥ 


फिर यथाविध्रि फूल मालाग्रों, फलों, मूल्ों ओर रंधे हुए 
माँस से, तथा कुश की पत्तिन्रियाँ घारण कर, कुंश मिक्के हुए 
जत्न से, वेदिक मंत्रों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी ने भूतों के तृप्त कर, 
सीता सदह्दित उस मनोहर और शुभलत्नण वाली ( अर्थात्‌ दवा 

१ चैद्यानि--गन्धर्शयांदातत्थानानि | (गै!०) २ आयतनानि --विष्ण्वयावास 
स्थलानि | ( गे ) | 
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रोशनी जाने थाने के लिये पर्याप्त साधनों से युद्ध) शाला में 
प्रवेश करन को इच्छा की ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
. (१ +. ० कर 
ता इक्षपणच्छदनां मतान्ा! 
ययाप्रदेश सुकृतां निवाताम | 
वासाय सर्वे दिविशु) समेताः 
सभा यया देवगणाः मुधरमाम ॥ ३६ || 
देवतागण जिस प्रद्ञार छुधर्मा नाम की सभा भें प्रवेश फस्ते 
हैं, उसी प्रकार ( ध्रीरामचन्द्र लद्मण और सीता ) तीनों ज्ञनों मे 
एक साथ, उस दुत्तों के पतों से छायो हुई, उचित झ्थान में प्रति- 
छत, मनाहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिये, उसमें 
प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ 
अनेकनानापगपक्षिसडुद्धे 
विचित्र के ओह ७ 
त्रपत्रस्तवकेद्र मेयुते | 
वनात्तमे व्याल!पृगानुनादिते 
तदा विज: सुसु्ख मितेद्धियाः || ३७ || 
_अनेत् यशु पत्तियों से पूर्ण, तरह तरह क्षे पत्र दुष्पों से शेमित, 
घृत्चों से युक्त उस उत्तम बन में, सिसमें हाथो और अन्य जाली 
जानवर वाला करते थे, जितेछिय शीरामचन्र जो सुल्वपर्वद्ध घिहार 
करने ज्ञगे ॥ ३७ || ह़ 
मुरम्यमासाथ तु चित्रकूट 
नही च ता माल्यवर्ती सुतीयाभर | 
रै वयाला;--पर्षा: पता वा । (थे ) १ ताँ--प्रसिदाँ । ( से।० ) 
* सुतीपपांस-शे।मदजलावतरणप्रदेशां | ( गो०) 
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ननन्द रामे# मगपफ्षिजुष्टां 
जही च दु!खं पुरविप्रवासात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति षदपशथ्चाशः सगे ॥ 

इस प्रकार सुन्दर और रमणीय वथा स्ग पत्षियों से युक्त 
चित्रकूट पव॑त पर, स्वच्छ मीठे जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी 
को पा कर, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न'हुए और अयोध्या त्यागने का 
दुःख त्याग दिया शर्थात्‌ भूल गये ॥ २८ ॥ 

[ नेट--इस सगय तक महपि ने श्रीरामकरद्ग जी की अयोध्या से चित्र- 
कूद तक की यात्रा का वर्णन किया | भव आगे फिर कयेध्या का वर्णन आरस्म॑ 
हता है | स्मरण रखना चाहिये कि, श्रोरामचन्द्र जी अयोध्या से चित्रकूट पाँच 
दिन में आये थे। रास्ते में तीन दिन ते केवछ जल पी कर दी रद्द गये थे, 
चैथे दिन माँस खाया था और पॉँचिवे दिन चिन्नकूट में नियमित रूप से 
सेजन किये थे । ] | 

घ्येष्याकाय्ड का छुप्पनवाँ सगे समाप्त हुआ । 


“-॥--- 
सतपस्चाशः सगः 
“है 0-० 
कथयित्वा सुदु/खाते! सुमन्त्रेण चिर॑ सह । 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वग॒हं गृह! ॥ १ ॥ 
गुह अत्यन्त दुःखी दो, छुमंत्र के साथ वहुत देर तक वात- 


चोत करवा रहा और जब भ्रीरामचन्ध ज्ञी गड़ा के दत्तिणतद 
पर पहुँच गये, तब गुह अपने घर के चला गया ॥ १ ॥ 


#'पाठान्तरे--* हुप्टो | 
चा० २२००-३८ 
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भरद्माजामिगमनं प्रयोगे च सहासनम | 
आगिरेगमन तेपां तत्रस्थैरमिलक्षितम ॥ २॥ 
सुमंत्र, श्दरेखुर के चरों द्वार श्रीरामचद्ध जी का प्रयाग में 
भरद्वाज्न जी के भ्राश्नम में ज्ञाना, उनके यहाँ ठदरना, तथा वहाँ 
से चित्रकूट पर्वत पर जाने भादि का पता ज्षेते रहें ॥ २ ॥ 
अनुज्ञात) सुमल्ोज्य येजयित्वा हयेत्तमान्‌ । 
का क्र ह 
अयेध्यामेव नगरीं प्रययो गादंदुमना! ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर गुह से विदा है, छुमंत्र रथ में उत्तम घोड़े ज्ञात 
अत्यन्त उदाप हे अयाष्या को श्लेर चल दिये ॥ २ ॥ 
स वनानि सुगन्धीनि सरितश्व सरांसि च । 
पश्यन्नतिययों शीघ्र ग्रामाणि नगराणि च ॥ ४ ॥ 
सुमंत्र ज्ञी छुगन्धित पुष्पों से पूर्ण वनों, नदियों, सरोचरों, 
ग्रामों ओर नगरों के देखते हुए वड़ी तेज़ी से चक्ते जाते थे ॥ ४ ॥ 
ततः सायाहसमये तृतीयेड्नि सारथि; | 
है ९ पु 
अथाध्यां सम्रनुप्राप्य निरानन्दां ददश ह ॥ ५॥ 
शइृवेरपुर से रवाना दोने के तीसरे दिन सायड्डाल को 
सुमंत्र अयोध्या में पहुँचे ओर पुरो के उदास देखा ॥ ४ ॥ 
स शून्यामिव निःशब्दां दृष्ठा परमहुमना! । 
सुमन्त्रश्चिन्तयामास शेकवेगसमाहत; ॥ ६ ॥ 
जनशून्य, जैसी नगरी अयेध्या में सन्नादा छाया दुआ देख, 
खुमंत्र बहुत उद्य व हुए श्रोर शाकाकुछ्त हो सेचने लगे ॥ ६ ॥ 
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कच्िनत्त सगजा साश्वा सजना समनाधिपा | 
रामसन्तापदु।खेन दग्धा शोकामिना पुरी ॥ ७॥ 
कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोड़ों, नगरनिवासियों श्रोर 
मदाराज सहित; भीरामचनद्र के विधागजन्य सन्‍्ताप पव॑ं दुःख 
से उत्पन्न, शोकरूपी आग से भस्म तो नहीं हो गयी ॥ ७ ॥ 
इति चिन्तापरः सूते! वाजिमि; शीघ्रयायित्रि! | 
नगरद्वारमासाथ त्वरितः प्रविवेश ह॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सेचते हुए छुमंत्र शोघ्रगामों धोड़ों. के रथ पर 
सवार, नगरद्वार पर पहुँच, तुरन्त नगर में प्रवेश करते हुए ॥ ८॥ 
सुमन्त्रमभियान्तं तं॑ शतशा5्थ सहस्तशः । 
वव राम इति पृच्छन्त) सूतमम्यद्रवन्नरा। ॥ ९ ॥ 
सुमंत्र को नगर में आया हुआ देख, सैकड़ों 6५ दैज्ञारों पुरी- 
वासी जनों ने दोड़ कर, उन्हें घेर लिया और यह पू छुने लगे कि, 
श्रीरामचन्द्र जी कहाँ हैं ? ॥ ६ ॥ 
तेषां शशंस गड्रायामहमापृच्छय राघवस | 
अनुज्ञाता निहत्तोररिमि धार्मिकेण महात्मना ॥ १० ॥| 
इन सब के सुमंत्र ने यही उत्तर दिया कि, गड्ढा जी के तट 
पर पहुँच, धामिक भ्रीराप्चन्द्र जी ने जब मुझे लैठने को श्ाज्ञा 
दी, तब मैं लोड कर झाया हैं ॥ १० ॥ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पपूर्णपुखा जनाः । 
अहे| धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुक्रश) ॥११॥ 
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तब वे पुरवासी श्रीरामचन्ध जी के गड्ढा के पार उतरा ज्ञान, 
तेत्रों में ग्रांचू भर, मुख से हाय ! धिकार दे कद्द, ओर दीब श्वास के 
५ हा राम ” कद्द कर चिल्ठाने लगे ॥ १२ || 
शुआव च वचस्तेषां वृन्दंद्न्द च तिप्ठताम | 
हता। सत्र ख़लु ये नेह पश्याम इंति राखवम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय उस जनसम्रुदाय से यहो छुन पडता था कि, हा ! 
हम लोग मारे गये जे हम राम के नहों देख पाते ॥ १२ ॥ 
दानयज्ञविवाहैपु समाजेएु महत्सु च्‌ । 
न दरक्ष्याम: पुनजातु' थार्मिक॑ रामसन्तरा ॥ १३॥ 
हाय | दान, यज्ञ, विवाह, ओर पड़े बड़े सम्राजों में लेपों 
के वीच, माला के सुमेर की तरह वेंठे हुए श्रीराम के हम अब 
कभी ते देख सके ॥ १३॥ 


कि समय जनस्वास्य कि ग्रियं कि सुखावहम । 
इति रामेण नगर पिठवत्परिपाछितम॥ १४ ॥ 
हा ! दे श्रोरामचन्ध जी तो अमुुकजन के लिये क्या दोक है, 
क्या अच्छा दे शोर क्या छुजदावी है, इन सब वातों का विचार 
कर, पिता की तरह नगरचासियों का पालन हरते थे | १७ | 
वातायनगतानां च ल्लीणामस्वन्तरापणस्‌ | 
रामगाकामितप्तानां जुआव परिदेवनम ॥ १५॥॥ 


छुम्ंव ज्ञाते जाते, सइ॒क के दोनों तरफ रूयेल्ों में बेटी 
ओऔरीराम के वियाग से सन्तप्त पुरनारियों के विज्ञाप छुनते ये ॥ 
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१ पुनःजातु--कद्राबिदपि । (०) २ कत्ता--मध्येवायकर्माणवद्ला् 
(मो०) 
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श 
, स राजमागमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः | 
यत्र राजा दशरथस्तदेवापययों गृहम्‌ ॥ १६॥ 
राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप खुन, छुमंत्र ने अपना मुख 
ढक लिया और बड़ी शीघ्षता से वे महाराज्ञ के देवेपम गृह की 
शोर गये ॥ १६ ॥ 
सेवतीय रथाच्छीघ्र॑ं राजवेश्म प्रविश्य च । 
कृक्ष्या। सप्ताभिचक्राम मंहाजनसमाकुछा। ॥ १७ ॥ 
सुमंत्र ने रथ से उतर बड़ी शोघ्रता- से लोगों की भोड़ से परि- 
पूर्ण सात फाठकों के पार कर राजभवन में प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 
हम्येर्पिमाने) प्रासादेरवेक्ष्याथ समागतम्‌ ! 
५ 
हाहकारक्ता नायों रामादशनकर्शिताः ॥ १८ | 
छल्लों, सतखने मकानों की श्रद्यरियों और भवनों में वैठी 
तथा श्रीराम के वियाग से कर्वित ख्तियाँ (अक्केले) सुमंत्र को आया 
देख, हादाकार करने लगीं ॥ १८ ॥ 
. आयपतैविमलेनेत्ररश्रुवेगपरिप्लुतेः | 
श 
: अम्योन्यमभिवीक्षन्तेष्य्यक्तमातंतरा; द्धिय। ॥ १९ ॥ 
वे बड़े बड़े विमल् नेत्रों से आधु ढलकातो हुई परस्पर देखती ' 
थीं और श्रत्यन्त ढुःणी हो ऐसे विज्ञाप भरे वचन कहती थीं, जे। 
घस्पटट थे ॥ १६ ॥ 
तते दशरथख्रीणां प्रासादेभ्यरततस्ततः | 
रामशेकामितप्रानां मन्दं शुश्राव जल्पितस ॥| २० ॥| 
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रावभवयन के भीतर भी इधर उधर महाराज दश्णस्थ की रानियों 
का जे! श्रीरामचल् के शाह से सन्‍्तत थीं, घोमा आज़ाए सुन पड़ता 
धघा॥२०॥ 


सह रामेण नियति बिना राममिहागत; | 
म्रृतः कि नाम कासस्यां गाचन्ती प्रतिवक्ष्यति ॥२१॥ 
वें ऋहती थीं हि, यह सुमंत्र थोरामचन्द्र के ले ऋर गया था, 
किन्तु उनझे। छोड़ फर अकेला लौट ऋर आया है। अब देखें रोठी 
हुई छाशल्या के किस प्रर्नर यह धोरव बंधाता है ॥ २१ ( 
यया च मन्ये दु्ीवमेद न झुकरं भुवय। 
आच्चछिय! पुत्र नियात कासदया बत्र नोवति ॥२श] 
हमर तो यहो कहेंगी कवि, जीव के हुःख प्रागने के जिये जीता 
जैसा पसन्द है वैसा खुल के लिये नहीं। देको इसोसे तो अपने 
पुत्र ( श्रीयमचत ) के राज्य दवा कर वत चले जाते पर नी, 
कोशल्या अव तक जो रही है ॥ २२ ॥ 
सल्ढप॑ तु तद्ाक्य राज! द्वीणां मिध्यामयन्‌ | 
अपदीप्रमित शाकेन विवेत्व सदता गद्म | २३ ॥| 
इस प्रकार उन रानियों के ये सत्यवचन छुनते हुए उुमंत्र, 
शोक से दग्ध हे, ग्रवानक महाराज्ञ के घर में ज्ञा पहुँचा ॥ २३ ॥ 
से प्रविश्याष्रमी कक्ष्यां राजान॑ दीनमातुरम | 
पुत्रगेकपरियन मपश्यत्पाण्डरे गृह्दे | २४ ॥ 


“ ? आहऊिय-राष्यंबछे | ( स्ि० ) ३ वरिदरितं--क्ी्य । ( गो ) 
# पाठन्वरे--“ प्रदीक्तद॒व । 


सप्तपश्चाशः सर्गः ५६६ 


श्राठवीं ब्योढ़ी ला उसने मद्दाराज के सफेद रंग के कमरे 
में ज्ञा कर देखा कि, महाराज दीन, श्रातुर और पुश्नशोक से 
त्तीण हो रहे हैं ॥ २४ ॥ 
अभिगम्य तमासीन नरेन्द्रमभिवाद च | 
सुमन्त्रो रामवचन॑ ययेक्‍्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
सुम्ंत्र ने जा फर बैठे हुए महाराज के प्रणाभ किया भार जे। 
बाते श्रीरामचन्द्र ्षी ने महाराज्ञ से कहने के लिये उससे कहां 
- पी--बे वातें ज्यों की त्यों उसने म्रद्दाराज से कहीं ॥ २४ ॥ 
स तृष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विश्नान्तचेतनः | 
मूछिते न्यपतदभूमा रामशेकामिपीडितः ॥ २६ ॥ 


, उन वातों के चुपचाप छुन, महाराज की वुद्धि ठीक ठिकाने 
न रही । वे श्रीराम के वियागजनित शोक से श्रत्यन्त विफक्ष होते 
के कारण, अचेत दे पृथिवी पर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 

ततेन्तःपुरमाविद्ध! मूर्ठिते पृथिवीपता । “ 
- उद्भृत्य बाहू चुक्रोश तृपतो पतिते क्षितों ॥ २७॥ 
उस समय महाराज्ञ के मूछित दा, पृथियों पर पड़ा देख, रन- 
वास की सव रानियाँ वड़ी दुःखी हुई श्र वाह उठा उठा कर 
रोने लगों ॥ २७ ॥ 


मुमित्रया तु सहिता कासदया पतितं पतिम्‌ | 
उत्थापयामास तदा वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
१ भाविद्ध- शेकेनासिद्वितं । ( गो? ) 


६०० अयेाध्याकायदे 


तब लुमित्रा और कोशल्या ने ज्ञरीव पर पड़े हुए महाराज के 
उठाया और कदने लगीं ॥ २८ ॥ 
हम तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः | 
वनवासादलुमाप्त कस्मान्न ग्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ 
हे मद्रामाँंग ! महाकठित काय करने वाले ध्राराप्रचद्ध के, 
ये दुत वन कर वन से आये हुए हैं। इनसे आप क्यों बातचीत 
नहीं करते ॥ २६ ॥ 
अद्यममनयं' कूला व्यपत्रपसि राधव । 
उत्तिष्ठ सुक्कृ्त) तेष्स्तु शाक्े न स्थात्सदायता ॥३०॥| 
है राघव ! धोरामबद्र त्री के देशनिकाला दें कर, अब आप 
क्यों लख्जित दी रहे हैं | उठिये उठिये ! श्रत्र इस शोक्न के लिये 
दवाई चाए नहीं--अतः अब शाप शाक्त मत कीजिये | अयात्‌ 
ध्रव इस शोक के निन्नत्त करने के लिये काई उपाय शेष नहीं रहा । 
ऐसो दशा में आपके लिये शव शोऋ करना शोता नहों देता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्वामं नानुपृच्छसि सारथिम | 
नेह तिष्ठति केक्ेयी विद्धव्य॑ प्रतिभाष्यताम ॥ ३१ ॥ 
दे देव | जिसके भद से आप सुमंच से वातचोत नहीं करते 
चह केफैयी यहाँ नहीं है । श्राप निन्चेय दे! वातचीत कोजिये ॥ ३१ ॥ 
सा तथाक्ला मदहारांज॑ कासस्या शेकलालसा | 
धरण्यां निपपाताशु वाष्पविष्छुतभाषिणी ॥ ३१ ॥ 


३ इमसलयं--पत्रविवासन । ( बो० ) ३ बुद्चत॑--शेजत ) (गो) 
३ विज्वष्धें--निःशह्म्‌ । ( गो० ) 
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महाराज से ये वचन कहते कहते काशक््या शोक से कातर ही। 
गयीं, उनका कशठ गदुगदू हो गया । वे भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३२ ॥ 


एवं विलपतीं दृष्टा कासल्यां पतितां भुवि | 
पर्ति चावेक्ष्य ता। सवा! सुरुवरं रुरुदु) स्लियः ॥३३॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करती हुई ओर भूमि पर पूछितावस्या 
का प्राप्त कोशल्या के तथा महाराज का देख, वहां जे प्न्य 
रानियाँ तथा अन्तापुर की छ्लियाँ थीं-वे उद्चललर से रुदन करने 
लगी ॥ ३३ ॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादमुत्यित॑ 
समीक्ष्यां दृद्धास्तरुणाथ मानवा! । 


खियथ्र सवा रुरुदु) समन्ततः क्‍ 
पुरं तदासी55्युनरेवा सकुलम्‌ | २४ ॥ 
इति सप्तपक्षाणः सगे ॥ 

रनवास में रोने का शब्द छुन, श्रयाष्यापुरी में उस समय 
जितने बूढ़े और जवान पुरुष थे तथा वहाँ जितनी ख्त्ियां थीं, वे 
सव की सब चारों थार रोने लगीं और समूची श्रयेष्यापुरी में 
फिर एक वार वैसा ही दाह्मकार हुआ, जैसा भीरामचन्द्र के वन 
जाते समय हुआ था ॥ ३४ ॥ 

श्रयेाध्याकागड का सत्तावनवाँ सगे समाप्त हुआ । 
७ नैदिता। 


१ समीक्ष्--श्र॒त्वा | ( थो० ) १ पुनरेदसहुछम । रामगसनकाल- 
इव््याकुछमाधीत्‌ | ( गो० ) 


नेट 


९५ 
अष्टपन्नाशः सगेः 
जा 9 हे 
प्रत्याश्वस्ता! यदा राजा मोहातत्यागत/ पुन! । 
अथाजुद्ाव त॑ सतं रामइत्तान्तवकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
कुछ देर वाद जब महाराज उपचारदारा सचेत हुए, तव श्रीराम- 
चद्ध का चूचान्त छुनने के लिये घृत के पुकारा ओर उनको 
और अपना मुंख फ़रा ॥ १॥ 
अथ घमूता महाराज कृताझलिस्पस्थितः । 
राममेबानुभेचन्तं द!|खशेकसमन्वितम ॥ २॥। 
सुमंत्र, मद्दाराज के सामने होथ जोड़े खड़े थे। उस समय 


महाराज्ञ रशसरथ, धोरामचन्र के वियाग से चिन्तित ओर शोक 
से विकल थे ॥ २॥ 


हद प्रमसन्तपं 'नवग्रहमित्र द्िपम । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तम्*असखस्थमिव कृज्ञरम ॥शे। 
बूढ़े महाराज दूगरथ, हाल के पकड़े हुए हाथी को तरह परम 

सन्‍्तप्त थे ओर उसी तरह उसाँसे ले रहे थे, जिस प्रक्नार एक 
व्याधिश्नस्त हाथी उसाँसे लेता है ॥ $ ॥ 

राजा तु रजसा सूतं# ध्यस्ताड़ समुपस्थितम | 

९ +# ९९ 
अश्रुपूरणणुख॑ दीनमुवाच परमातंवबत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ प्रत्याइवल्तः--उपचारेद्धोघित; । (ग०) २ प्रत्यागतः--सुतह्पामि- 
पुखागत: | ( गो० ) ६ नत्रपह --प्रग्मोग्ुड्गीते) ( गो० ) ४ अध्वस्थ-- 
व्याधिम्रक्त । ( यो० ) # पाठान्तरै--* धूत॑ )! 
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सुमेत्र के सारे शरीर में धूल लगो थी, ग्राँखों से भाँत्र वह रहे 
थे, देखने से वे प्रत्यन्त विक्ल जान पड़ते थे। ऐसी द्शा के 
प्राप्त सुमत्र से, महाराज दशरथ भ्रत्यन्त कातर मनुष्य की तरह 
बेाक्ते।॥ ४ | . 


कूत्ु वत्स्यति धर्मात्मा हक्षमूल्मुपाश्रितः । 
सेख्त्यन्तसुखितः छत किमिशिष्यति रापव! ॥ ५॥ 
हे' सुमंच | वह धर्मात्मा कहाँ-वृत्त के नोचे वास करता 
देगा शोर जे हर प्रकार से सुल्पृ्चक रहने योग्य है-वह राम 
वन में क्या खायगा ? ॥ ४ ॥ 
दु/खस्यानुचिते दुख॑ सुमन्त्र शयनाचितः | 
भूमिपालात्मना भूमो शेते कथमनाथवत्‌ | ६ ॥ 
हे सुमंत्र | हमारा राम दुःख भेंगने योग्य नहीं-वह ते सेज्ञ 
पर सोने योग्य है) भला एक राजकुमार पएक्र श्रनाथ की वरह 
कैसे भूमि पर से। सकता है ? ॥ ६ ॥ 
| ०. 
य॑ यान्तमनुयान्ति स्मपदातिरथकुल्रा! । 
स वत्स्यति कथं रामे विजन वनमा््रित! ॥ ७ ॥ 
ज्ञिस राजकुमार की सवारी के पीछे अनेक पेद्ल सिपाही, 


रथ ओर घोड़े चला करते थे, वह राम जनशुन्य वन में केसे रह 
सकेगा ॥ ७ ॥ 


व्यालैमगेराचरितं कृष्णसपेनिषेवितस्‌ । 
कथं कुमारी वैदेशा साथ वनमुपस्थितों || ८ ॥ 


६०४ अयेष्याकायदे 


जिस बन में अनेक अजगर श्रोर हुए वनजन्तु विचरा करते 
हैं ओर जिसमें काले साँप रहा करते हैं, उस वन में सीता सददित 
दोनों राजकुमार फेसे रहते होंगे ॥ ८ | * 
सुक्ुमायां तपसिन्या सुमन्‍्त्र सह सीतया | 
राजपुत्रो कथथ॑ पादेरवरुद्य रथादगता || ९ ॥ 
हे खुमंत्र ! उस छुकुमारी ओए दुःद्चियारों सीता के साथ ले--वे 
दोनों राजकुमार फिस तरह रथ से उतर कर पेदल चलने दीगे ॥8॥ 
सिद्धाथ: खलु सूत ल॑ येम दृष्टों ममात्मजों । 
वनान्तं प्रविशन्तों तावश्विनाविव मन्दरस || १० ॥| 
हे छुमंध ! तू बड़ा भाग्यवान है, जिसने मेरे दोनों राजकुमारों 
के वन में उसी प्रकार जाते देक्षा, जिप्त प्रकार अश्विनीकुमार 
मन्द्राचल पर ज्ञाते है ॥ १०॥ | 
किम्रुवाच वचा राम) किम्नुवाच च रक्ष्मंणः | 
सुमन्त्र वनमासाद्य किसुवाच च भेयिल्ी ॥ ११॥ 


हे छुमंत्र ] वन में पहुँच, राम ने क्या कद्ा, लदुंमण ने क्या 
कहा आर सीता ने क्या कद्दा 2 ॥ ११॥ 


आसितं शयित॑ धुक्तं सत रामस्य कीतय | 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२ ॥ 
दे छुत | तुम राम के उपवेशन, शयन तथा भाजन का वृत्तान्त 
कहे, जिसके सुनने से में कुछ देर शोर उसी प्रकार ज्ञीवित रह 


सकू , जिस प्रकार साधु के वचनों के सुत, राजा ययाति .ज्ीवित 
रहे थे ॥ १२॥ 


ग्रश्पश्नाश। स्ग:ः 8०४ 


[ नेट--डिला है, राजा ययाति जत्र खर्ग में पहुंचे भौर अपने सुकृतों 
का वणन उरने छे ; तत्र इन्द्र ने उनसे कट्ठा कि, जिद्धा पर अभ्निदेव का 
वाप्त दे । तुमने अपने सुकृतों का अपने भाप वर्णन कर अपने सुक्ृतों के दग्ध 
कर डाछा, अत्तः भय तुम स्व में नहीं रद धकते। सुत्युलाक के चढे 
जाओ | तब यवाति ने धर प्रार्थथा की कि, यदि आप मुझे झत्युलाक में भेजते 
हैं, ते। वहाँ ऐती जगद भेजिये जदाँ साधुओं का प्ताथ मिले । ययाति की 
यह प्रार्थना स्वीकृत हुईं और इसका फल यद हुआ कि, ययात्ति को स्वर्ग 
से गिरने का जे। दुःख छुन था, वद साधुश्तमागम से दूर दा गया था । ] 

इति पते नरेन्द्रण चादितः सज्जमानया' | 

उबाच वाचा राजान॑ स वाष्पपरिर्धया ॥ १३॥ 

जब महाराज ने इस प्रकार थ्ाज्ञा दी, तव सुमंत्र गदगद 
कण्ठ दो, लड॒ुखडाती वाणी से कहने लगे ॥ १३ ॥ 
कक धर्ममेबानु 

अव्रवीन्मां महाराज पालयन्‌ | 

अज्जञलिं राघवः कृत्या शिरसामिप्रणम्य व्‌ ॥१४॥ 

सृत मदचनात्तस्य तातस्य विदितात्मन/४ | 

शिरसा वन्दनीयस्य वन्यो पादा#पुन! पुन।॥१५॥ 

है महाराज | धर्म के पालन करने वाले श्रीरमचद्ध ने हाथ 
जाड़ और मस्तक झुका कर यह कहा कि, मेरी ओर से संसार 
में धर्मामा फद कर प्रसिद्ध एवं वच्दनीय महाराज पिता के चरणों 

की वार वार प्रणाम कर ॥ ९७ ॥ १५ ॥ 

१ पल्तमानया--एछलन्त्या | ( गो> ) २ वाष्पपरिरत्धया--कण्दगतवाष्प 
रट्येत्यर्थ! । ( गो० ) ३ मद्गबचनातू--ममग्रतिनिधित्वेन | (रा०) ४ विदि- 
तात्मानः छाक्रेधा्मिएस्वेनपरस्तिदस्थ | (रा०) ५ वन्धौ--वन्दूनीयों । ( रा० ) 

# पाठन्तरे-- “मद्दात्मन। | 


६७६ थ्रयेषध्याकायदे 


सर्वमन्त)पुरं वाच्यं छत मद्चनात्तया | 
की एे कर 
आरेग्यमविशेषेण यथाई चामिवादनम्‌॥ १६॥ 
थ्रन्तःपुरवासो समस्त स्त्रियों और पुरुषों के भो मेरो श्रोण 
से मेशा कुशलसमाचार कहना ओर यथायाग्य प्रणामादि 
कहना ॥ २: ॥ 
माता च मम कासल्या कुशल चामिवादनम | 
अप्रमाद च वक्तव्या ब्रयाथनामिद बच! ॥ १७॥ 
मेरे माता कीशल्या से भी मेरा कुशलसमाचार कह ऋर, 
प्रेरी शोर से प्रणाम कहता ओर यह भी कह देना कि, अपने 
कर्चव्य के पालन में प्रभाद्‌ न कर अर्थात्‌ तत्पर रहें | १७ ॥ 
धमनित्या यथाकाठमग्न्यगारपरा' भव | 
देवि देवस्य पादों च देववत्परिपालय ॥ १८ ॥ 
और यथासम्रय नित्य धर्मादुछानादि करतो रहे और यद्ञ- 
शाला को चेकसी रखें । फिर यह कहा है द्नि, हे देवी ! महाराज 
के देवतावत्‌ मान उनकी चरणसेचा करे | १८॥ 
अभिमान च मान च त्यवत्वा वर्तख मातृषु | 
अज्ु राजानमाया च कैक्रेयीमम्व कारय' || १९ ॥| 
श्र कुल्ामिमान एवं वह़प्पन का विचार त्याग कर, मेरे 
अन्य माताओं के साथ व्यचदार करना । महाराज की विशेष 
“00! महाराज को विशेष 
) अख्पायारपरा--यागशालारक्षिक्राभव | ( सि० ) २ परतिषाषय--- 


निषेवत्व | ( शि० ) ३ कारव- राजन कैडेयीयनुल्य भवुवर्तधव । 


नी 
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हपापात्र माता क्षेकेग्ी है। ।; उसके प्रति भी बैंसा हो व्यवहार 
फेरना जंसा प्रहारात्र के साथ ॥ र | 
झुमारे भरते इचिवर्तितव्या च राजव््‌ 
अथज्येप्ठा हि राजाना राजपर्ममनुस्मर ॥ २० ॥ 

और कूमार भरत से राज़ा जैसा वर्ताव करना--यद्यप्रि सरत 
वय में नहीं, तथापि घन से उ्येठ देने के कारण, राजधर्मानुसार 
उनके प्रति राजा जैसा व्यवहार करना ॥ २० ॥ 

भरतः कुशल वाच्ये। वाच्ये। महचनेन च | 
कु न हे 
सवास्वेव यथान्याय॑ हृत्ति वतर मात्षु ॥ २१ ॥ 

( हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने भरत जी के लिये यह कहा 
है कि ) भरत जी से मेरा कशलबूत कहना शोर यह वात कहना 
कि, वे सत्र माताओं के साथ न्यायपूर्व क व्यवहार करे ॥ २१॥ 

वक्तव्यश्र महावाहुरिएवाकुकुलनन्द न । 
पितर यौवराज्यस्थे! राज्यस्थमनुपाुय ॥ २२ ॥ 
/इच्वाकुकूलनन्दृत भरत से यदद भी कहना कि, युवराज दे कर 
महाराज पिता की श्राज्षा में चछ्ों ॥ २२ ॥| 
अतिक्रान्तवया राजा या समन व्यवरेस्धः! । 
है ( 
कुमारराज्ये जीव त्व॑ तस्येवाज्ञाभवतनात्‌ | २९ ॥ 
महाराज अब बहुत बूढ़े हैं, अतणव उनके राज्यप्रश न कप्न 
थ्र्थात्‌ राज्यासन की अपिलाप मत करना और युवराज पद पा 
कर ही सन्तोष कर, महाराज जे कहे सा करता जे! कहें सा फरना,॥ १३ 
२ व्यवरेरुध!--ज्यपरोदधः राज्यात्‌ अंग्रायेत्यथं? | ( रा० ) 


व्पीमा--..220-/% अर वसानान, 
न्न्क ] उ्स्ा>े अधिक 


>] 2 नह 
2० ण्द धागमाष्या फ [ जे 


पे 
अब्वीचापि मां भूवे। मृशमश्रूणि वर्तयन । 
मातेव मम माता ते द्रष्टल्या पत्रगर्धिनी ॥ २४ ॥ 


प्रोरभचतद्र जी ने अत्यन्त दुलिया कर कर यह भी कहां 
है कि, भरत जी से यह वात कह देना कि, मेरी पुत्रवत्सला मात 
के अपनी माता की तरह समर्के ॥ २४ ॥ 
इत्येव॑ मां पहाराज बुबचेव महायशा। । 
रामे राजीवताम्राक्षो मुशमश्रृण्यवतंयद्‌ ॥ २५ ॥ 
महावाहु, महायशस्वी, पहपलाशलेचन श्रीरामचद्े ते मुझसे 
थे सन्देशे ऋदे और वहुत रोये ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंकुद्धों निःश्वसन्वावयमत्रवीत्‌ । 
केनायमपराधैन राजपुनत्रो विशसित) ॥ २६ ॥॥ 
तव लक्ष्मण जी ने अत्यन्त कुषित दे और ऊँची सांस ले यह 
कहा । इन राजकुमार ने कोनसा ऐसा अपराध किया था जिससे 


ध्् 


इन्हें देशनिकाला दिया गया है ॥ २६ ॥ - 
राज्षा तु खडु केकेय्या लघु लाभित् शासनस्‌ । 
० (0 & ३. 
कृत कायमकाय वा वयय॑ येनामिपीडिता। ॥ २७॥ 
... महायज्ञ ने कैकेयी को तुच्छ वात मान और प्रतिज्ञा कर, कार्य 
प्राय का कुछ भी विचार न किया । (इसका फल यह हुआ 
» कि) हुःख दम लोगों के जामना पड़ता है ॥ २७ ॥ 
यदि प्रत्नाजिता रामे। लाभकारणकारितस | 
०. ए 
वरदाननिमित्त वा सवंया दुष्कृतं कृंतम | २८ ॥ 
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यदि श्रीरामचद जी, फैकैयी के ( श्रठुचित ) लालच वश 
अथवा वरदान पूरा करने के लिये वन भेजे गये हैं, तो यह काये 
सवधा बुरा है ॥ २८॥ 
इदं तावधयाकाममीरवरर्य कृते कृतस्‌ | 
रामस्य तु परित्यागे मे हेतुमुपरक्षये ॥ २९॥ 
यदि ईश्वर के करने से उन्होंने ऐसा किया है, तो भी धीराम- 
चन्द्र्के निर्वासन में ईश्वर की कृति का कोई द्ेतु या कारण नहीं 
देख पड़ता है ॥ २६ ॥ ः 
असमीक्ष्य समारब्ध॑ विरुद्ध बुद्धिलापवात्‌ | 
जनयिष्यति संक्रोश! राघवस्य विवासनभ्र ॥ ३० ॥ 
महाराज्ञ ने इसका परिणाम न सोचा, केवज्त बुद्धि की कोताई 
ही से यह काम किया, श्रतः श्रीरामचर्ध जो का यह चन्रवास 
महाराज्ञ के दुःख देगा ॥ ३० ॥ 
... अहं तावन्महाराने पितृत्व॑ नापलक्षये | 
श्राता भर्ता च्‌ वन्धुश्न पिता च मम राघव! ॥ ३१॥ 
मुझे तो महाराज में पितृकत्तव्य का पालन इुछ भी नहीं 
देख पड़ता | झतः शव तो मेरे भाई, स्वामी, पन्‍्छु भार पिता 
( जे कुछ हैं--से ) भ्रीरामचद्ध हैं ॥ २१ ॥ 
सर्वलेकप्रियं त्यक्ता स्वलेकहिते रप्‌ 
सर्वलेकि|आलुरज्येत कथ त्वाउपनेन कमेणा ॥ ३२ ॥ 


१ संकोशं--दु*ख । राशोवुतापइतिभावः । ( गो० ) 
वा० २०--३६ 


६१० अयेष्याकायदे 


सब लोगों के प्रिय शोर सव लेगों की भलाई करने में निरत 
पीरामचद्ध जी के जव तुमने वनवास दिया--तब ( तुम्हारे इस 
कर्म से तुम्हारे ऊपर ) प्रजाजन कैसे प्रसन्न होंगे ॥ ३२ ॥ 


स्वधनाभिरामं हि राम॑ प्रत्नाज्य धार्मिकम्‌ | 
सबेलाक विरुद्धयेम॑ कथं राजा भविष्यसि ॥३३१॥ 
ऐसे धामिक और प्रजाप्रिय धीरामचन्ध के वन में निकालने 
के फारण सव प्रजाजनों के विरोधी वव, आप किस प्रकार राजा 
कदला सकेंगे ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निःशवसन्ती मनखिनी | 
भूतापहतचित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥ ३४ ॥ 
है महाराज | जानकी जे। बड़े गम्भोर मन की है--भूत लगे 
हुए जन के चिंच की तरह आश्चयंचक्रित दी, दकठकी वाँधे खड़ी 
की खड़ी ही रह गयी ॥ ३४ ॥ 
अहृपूवव्यसना राजपुत्री यशखिनी । 
तेन दु!खेन रुदती नव मां किश्विदत्रवीत ॥ ३५ ॥| 
पर्योकि उस यशल्त्रनी राजदुज्ञारी पर इसके पृ कभी हुःख 


नहीं पड़ा था | अतः इस दुध्ख में, ठुंह से कुछ भी न कह, केवल 
वह विल्लज रही थी || ३५ ॥ 


उद्दीक्षमाणा भतार मुुखेन परिशुष्यता | 
मुमेच सहसा वाष्एं मां प्रयान्तमुदीक्ष्य सा'॥र६॥ 
१ समल्विनी--गस्तीरमनछ्छा | ( गो० ) 


ना 


एक्षैनपश्टितमः सगे: 8६११ 


और पति के प्रश्रुपूर्ण पुख के देख, उसका मु्त घुख गया 
था और चद मेरी ओंट देख सहसा आंँछू गिराने लगी थी ॥ ३६ ॥ 
तयैव रापे।श्रुपुसः इताज्ञलिः 
स्थिताञउभवरलक्ष्मणवाहुपालित: | 
तथेव सीता रुदती तपस्खिनी 
निरीक्षते राजरथ तयेव भाग ॥ ३७ ॥ 
इति अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ 


उसो प्रकार थ्रीरामचन््र जो, जिनकी वाह पक्रद कत्मण खड़े 
थे, अश्ुपुख्त दा ओर हाथ जोड़े खड़े खड़े, मेरी भोर देख रहे थे । 
तपश्िनी सीता भी उसी तरह रेतो हुई राजरथ की और मुक्का 


देख रही थी ॥ ३७ ॥ ह 
अवेध्याकाश्ड का अठावनर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
“+++ 
एकोनपंशितम्तः सगः 


6 
वच्पथाकन. 8, शे पैसा अल 


मप ल्वश्वा निहतस्य न प्रावतेन्त वत्मनि | 
उष्णमश्रु पमुश्चन्ता रामे सम्पस्थिते वनम्‌ ॥ १॥ 
( छुमंभ, महाराज दशरथ से कदने तगे ) श्रोशमचच्द्र ज्ञी के 
वन के चले जाने पर जब में लाठने लगा, तव मेरे थकके घोड़े 
रास्ते में अड गये और गरम गरम आँध गिरने लगे ॥ १ ॥ 


६५२ अयाध्याकायदे - 


उभाम्यां राजपुत्राम्यामघ इलाइमज्लिग् | 
प्रस्थिता रथप्रास्थाय तद॑/खमपि घारयन्‌॥ २ ॥ 
मेसे दोनों राजकुमारों के प्रणाम कर रथ में बैठ वहाँ से प्रध्यान 
किया और उस दुःख के भी किसी प्रकार सद लिया ॥ २ | 
गुददेन साथ तत्रेव स्थिते।ईस्मि दिवसान्वहून्‌ | 
आशया यदि मां राम पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ भ्रीरामचन्द जी मुक्ते बुला कर, (अपने साथ के चल्ें) 
इस आशा में मभ॑ मृह के साथ वहीं ऋई दिनों तक्क 5हरा रहा 4 ३ ॥ 
विपये ते महाराज रामव्यसनकर्शिता: 
आप हृक्षा। परिम्दाना सपृष्याइरकारका | ४ ॥ 
मैंने लाठते समय देखा कि, आपके राज्य के वृत्त तक दथ्खी 
हैं। क्योंकि उनके फूल अंडर और कली कुछज्ना गयी हैं ॥ ४ ॥ 
 इपतप्तोदका नथः पत्वछानि सरांसि च | 
परिशुष्कपछाशानि वनान्युपवनानि च्‌ | ५ || 
नदियों, त्लेंबों ओर तालावों का जल छूख रहा है। ( और 
तादयां तर्लेबा आर ठालावों ने जल अमन दो जाने के ह्वारगा ) वनों 
और उपवर्नों के द्त्तों छे पत्ते पुस्कावे हुए दें ॥ ४ ॥ 
न च्‌ सर्पन्तिः सत्तानि' व्याल्ा न गचरन्ति च॑ 
रामशाकामिभूतं तन्निष्कूमममवदनम | ६ ॥| 


१ बसपरन्ति--चगच्छन्ति  ( यो० ) २ सप्वानि--जन्वब$ । ( यो० ) 
रे ज्याला+--देंन्नपशवः सदासद्यारल्वभावा गजाबा | ( यो ) 


एकानपशितमः सगे ६१३ 


जीव जन्‍्तुओं ने चलना वंद्‌ कर दिया है ओर दिखपशु घववा 
सदेव घूमने वाले हाथो भी भ्रव वनों में घूमते हुए नहों देख पड़ते । 
राम के वियेगजनित शोक से वनों में सन्नादा छाया हुआ है ॥ ६ ॥ 
लोनपुष्करपत्राथ! नरेद्ध कलुपेदका! । 
, सन्तप्रपद्नाः पत्मिन्यों लीनमीनविहड्ममा। ॥ ७ ॥ 
है मद्दराज ! तालायों का जलन गंदला दो गया है और फमलों 
के पत्ते राम-वियेग-जन्य अतिशय ग्लानि उत्पन्न होनें के कारण 
जल के मीतर ड्व गये हैं । कमल के तालावों में कमल सूख रहे 
हैं । मक्लियों और ( जलन ) पत्तियों ने पानी में घूमना फिरना 
कऔड़ दिया है ॥ ७ ॥ ' 
जलजानि च पुष्पाणि मात्यानि' स्थलूजानि च्‌ । 
नाथ भान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च॑ यथापुरम्‌ ॥४८|| 
जल्न में उत्पन्न होने वाले पुष्प और पृथिवां पर उस्न्न होने 
वात्ने पुष्पों में न ता पहले जैसी गन्ध हो रह गयी और न फलों 
में पदले जैसा स्वाद ही रह गया ॥ ८॥ 
. अन्नोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च । 
( 
ने वाभिरामानारामान्पश्यामि मनुजपभ ॥ ९ ॥ 
यहाँ के उपयनों में भी पत्तियों के चुपचाप थोंखलों में बैठे रहने 
से सन्नाठा छाया हुआ है। यहां की वाठिकाएँ भी पक्के शोभाहीन 
देख पड़ती हैं ॥ ६॥ ह 
प्रविशन्तमयोध्यां मां न कश्िदभिनन्दृति | . 
नरा राममपश्यन्तों निःशवसन्ति मुहुमुंहुः ॥ १० ॥ 
,...'१३ छोनपुष्कारपत्रा:--छात्यतिशयेवजडान्लविंलोनयश्यत्रा। । (ग्ो०)_ 
२ छीना:--सच्ाररद्िताः । (यो० ) ३ मात्याबि--पुष्णाणि । ( गो० ) 
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में जब अयाष्या ने आया, ठद मेंने किसी के भी प्रसन्न न पाया 
प्रद्युत क्ञाग [ मेरे रथ में ) धीरामचद्ध के न देख, वार वार लंदी 
सांसे लेने लगे ॥ २० ॥ 
देव रामरथं दृष्टा विना राममिहागतम । 
० रे ९ ४७ 
दुःखादभ्रुमुखः सवा राजमार्गगता जन। ॥ ६९ ॥/ 
हे देव | राजरथ में वेठ कर श्लीरामचद् जी के शातें त देख 
रास्ते में जितने जाग थे, वे सब दुःखी है| रोने लगे ॥ ११ ॥ 
दम्यर्विमान! परासादरचेक्ष्य रथमागतस । 
० रामादशनकर्शिता «अल 
शहाकारइक्ृता नाया दंगनकाशता॥। १२ ॥ 
श्रीशमचतल्र जी के न देखने के कारण विक्षत ओर छद्ों, 
सतदने मकानों क्षी छठ्ों ओर मवनों के रूरेसों में वेठी हुई स्लियों 
ने तने रथ के आते देख, वड़ा हांहाकार किया ॥ १२ | 
आयतेर्विमल्नेत्रेरश्रुवेगपरिप्लुत: | 
अन्यान्यमपिदीः है. ५६ सन्त कं. ( + 
स्यान्यमभिवीक्षन्त व्यक्तोमातेतरा। द्वियः || १३ ॥ 
वे ( द्धिवां ) बढ़े बड़ें विम्नक्त नेत्रों में लँद नर और बहुत कादर 
पक दुसरे के अच्छी तरह नहीं देखती थीं ॥ १६ | 
[ वेह--नेत्रों ले। विम्रछ कहने का नाव यह हैं कि, नेत्रों में अंजन था 
काजल जा दियों के खट्वार का एक धड हैं, चह नहीं लगा था | ] 


नामित्राणां न मित्राणामुदासीनभनस्य चे | 
अदमाततया ए के # 6. न 
हर किश्ाइनपमुपलक्षय [| १४७ ॥ 


१ भच्यछू--सन्यक न। ( रा० ) 
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मुझे ते श्ाज क्या प्रित्र, क्या शत्र और क्या उदासीन-- 
किसी भी जन में, सिचाय कातरता के और कोई भी विशेषता नहीं 
देख पड़ती ॥ १४ ॥ 
अपहृष्मनुष्या च दीननागतुरज्ञमा । 
आतंखरपरिष्लाना विनिःश्वसितनि।खना || १५ ॥ 
जितने यदुप्य हैं वे सव दुःखी हैं, जिवने द्वाथी घोड़े हैं वे भी 
उदास हैं। सब ही भातंनाद करते हुए लंबी जंबी उससे के रहे 
हैं॥ १५ ॥ | 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा । 
कासल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मा | १६॥ 
है महाराज | ध्रोरामचन्द्र ज्ञी के चले जाने से सब तल्ेग दुभखी 
हैं। अयेषध्यापुरी ते छुझ्े पुत्र से बिछुड़ी हुईं काशल्या की तरह 
( दीन ) द्खलाई पड़ रही है ॥ १६ ॥ 
सृतरय वचन. श्रुत्वा राणा परमदीनया । 
वाष्पापहतया वाचा तं सूतमिदमत्रवीत्‌ || १७ ॥ 
सुमंत्र के तचचन सुन महाराज्ञ दशरथ शअत्यन्त दुःखी दे! गठगद्‌ 
कशंठ से छुभंत्र से यह वाले ॥ १७ ॥ 
केफेय्या हि नियुक्तेन 'पापामिजनभावया, | 
न मया मन्त्रकुशलेशद्ं! सह समर्थितम* ॥ १८ ॥ 
* पापासिजनभावया--क्रकर्म विषयकसं मतिदानजनितपापविशिष्टये जमि- 


जनाः भभितः समीप विद्यमाना। जंना।. मन्थरादय।ः तैत्सहभाषों 
यंत्यितिर्यस्या। | ( क्षि० ) ९ नम्तमथितं-- वषिचारितं । ( गो० ) 
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हे सुमंत्र | दुए बुद्धिवाली म्यरादि का सहंवास करने वालो 
कैकेयी के जद में वर देने लगा, तव ( शोक है कि ) न तो पराप्रश 
देने में निपुण घुद्ध जनों के साथ मेने विचार किया ॥ १८ ॥ 


न सुहृद्गिन चामात्पम्त्रयिला च नेगगेः | 


म्याज्यमथ) सम्माहासत्खीरेता। सहसा कृत) ॥ १९ ॥ 


ओर न अपने सुहदों ओर न अपने मंत्रियों ओर न ( राज्- 

, धनी के ) महाज्ञन साहुकारों से सलाह ज्ली । मेने यह अनर्थ केवल 
केकेयी के लिये भेहवश सहसा कर डाला ॥ १६ ॥ 

भवितिव्यतया नूनमिदं वा व्यसन महत्‌ ! 
फुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त सत यदच्छया ॥ २० ॥ 

.. दे सुमंत्र | निश्चय दी यद दारुण कश होनी के वश, इच्चचाकु 
कूल का सर्वनाश करने का अपने आप अथवा देवइच्छा से 
उपस्थित हुआ है ॥ २० ॥ 

सूत यद्रसित ते फिड्िन्मया तु सुकुृतं' कृतम्‌ | 
त्व॑ प्रापयाशु मां राम प्राणा। सन्त्वर्यन्ति माम ॥२१॥ 


दे सुमंत्र | यदि मेंने तेस कुछ भी उपकार किया दो, तो तू 


. मुझे शीघ्र राम के पास पहुँचा । ( क्योंकि ) मेरे प्राण ( शरीर से 
निकलने के क्षिये  जब्दी कर रहे हैं ॥ २१॥ 


यद्यथापि ममेवाज्ञा निवरतेयतु राधवम | 
न शक्ष्यामि विना राम मुहृतमपि जीवितुम॥ २२॥ 


१ यद्धच्छया--दैवेच्छया । ( २० ) २ सुझतं--उपकार; ( गो० ) । 


ब्रनि 
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अथवा यदि अब भी श्रोशम भेरो भाज्ञा मानव वन से लेट 
सक, तो तू ही ज्ञा कर उनका लेटा ला। क्योंकि में राम घिना 
पक मुद्दत्त भो नहीं ज्ञी छकता ॥ २२॥ 


अथवा5पि महावाहुगते दूरं भविष्यति | 
मामेव रथमारोप्य श्ीघ्रं रामाय दशंय ॥ २३ ॥ 
अथवा यदि मद्दावाहु राम पहुत दूर मिकल गये दों, तो पुस्के 
रथ में हठा शीत्र ले चल कर, प्ुझ्े राम के दिखला दे ॥ २३ ॥ 
हत्तदंप्ट्रो' महेप्वास। कासा लक्ष्मणपूषण! । 
यदि जीवामि साब्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥| २४ ॥ 


कुन्दपुप्पसम दांतों वाले, महाधनुर्धर और लकत्त्मण के बड़े 
भाई राम कहाँ हैं? यदि में ज्ञीता रद्दा तो सीता सद्दित इस 


- साधु का अवश्य देखू गा ॥ २४ ॥ 


» जोाहिताक्षं महावाहमामुक्तमणिकुण्डलम्‌ | 
राम यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम ॥ २५ ॥ 
यदि में ताज नेत्र वाज्ने, महावाहु, रक्ञकुग्डल्धारी राम को 
न॑ देखू गा तो में यमालय के चल्ना जाऊंगा श्र्थातूं मर 
ज्ञाऊगा ॥ २५॥ 


अता नु कि दु!खतर ये5हमिए्ववाकुनन्दनम्‌ | 
इमामवस्थामापन्ञों नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २६ ॥ 
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प्टो--इन्दकुडमछाकारदंट्‌ ४ । (गो० ) 
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हा ! इससे अधिक दुःख क्षो वात क्या दगो, जे। में इस्चाकु- 
कुल-तत्दन राम के इस (मरण ) अ्रवद्धा भू भो नहां इज 
सकता ॥ २६ ॥ 


के 


हा राम रामानुज हा हा वेदहि तपल्िनी । 
न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथद्त्‌ || २७ ॥ 
हां राम | हा लद्मण ! दा तयसखिनी वेदेंदीं | भ॑ अनाथ को 
वरह कष्ट के लाथ मर रहा हूँ, यह तू नहों जानती ॥ २७ ॥ 
स तेन राजा दुःखेन भृशमर्पिताचेतनः | 
अवगाढ/* सुदुष्पारं गाकसागरमत्रवीत्‌ | २< ॥ 
यह ऋहते ऋते महाराज दशरथ का मन वहुठ दुश्ली हो। 
गया। वे अपार शोहूसागर मे डव ऋर ऋदने कगे | २८ || 
[ शाकइस्तागर छा रूपक दाँधा है । ] 
रामशाकमदवेग) सीताविरहपारगः । 
श्वसितामिंमद्ववता वाप्पफेननछाविछ) ॥ २९ || 
वाहुविशेषमीनोथे विक्रन्दितमहास्ूवना |. 
प्रकीणकेशशैवाल! केकेयीवर्वामुखः || ३० || 
ममाश्रुवेगप्रभवः कुब्जावाक््यमहाग्रह! | 
वरवेले ब्ृशंसाया रामप्रत्ाजनायतः | ३१ || 


राम का विरज्ञन्य शोक उस सागर की गहराई या चोड़ाई हैं, 
लिसके किनारे हें स्रीता जी का विद्लेह | श्वास का निकलना उसके 


संवर है, नेवजल से मानों वह गंदला हो रहा है। हाथों का पठ 


१ भपित चेतन+--अ्याप्रच्चिद+ । (गो०) २ अवगाइ३--प्रविष्टट । (गो) 
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केना मानों महुलियां हैं और आर्चवाद उस महासागर का मानों 
गर्जन तर्जन है | विख्लरे हुए वात्न मानों सिधार हैं और केफरेयो 
'मानों वड़वानल ( बद भांग जे। सपुद्र के वोचे रहती दें।) नेतरों 
का जन गग्मीरता उत्पन्न करने वाला है, मन्यरा के वाक्य मानों 
बड़े पड़े घड़ियांल हैं, क्षेफेदी के चर, जिससे भ्रीरामचन्द्र जी वन 
गये मानों लंचे लंबे तद हैं ॥ २६ ॥ ३० ॥ २१ ॥ 
यस्मिन्वत निममोऊं कैसल्ये राघवं बिना |, 
दुस्तरो जीवता देवि ममाओ्यं शेकसागर। ॥ २२॥ . 
. है क्ैशल्या ! में विना राम के इस प्रकार के अथाद् शोक- 
सागर में द्रव रहा हैँ, से जीते जी तो में इसे पाए न कर 
सकू गा ॥ ३१ ॥ 
अशाभन येडहमिहाय राधव॑ 
दिरक्षमाणे। न लगे सलक्ष्मणम्‌ | 
इतीव राजा पिलपन्महायशा: 
पपात तूर्ण शयने स्‌ मूर्छितः ॥ २३ ॥ 
में ग्राज् क्द्मण सहित राम को देखना चाहता हैं; किन्तु 


* नहीं देख सकता, यह भेरे किसी महाएतक का फल है। इसे 
प्रकार महायशस्त्री महाराज अनेक प्रकार से विज्ञाप करते हुए 


तत्काल दी भ्रचेत दे! पतंग पर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 
इति विलपति पार्थिवे प्रनष्ठे' 
करुणतर॑ द्विगुणं च रामहेताः | 
१ मशिभिन--मममहत्पाप॑ ! (रा०) २ प्रनष्डे--म्रुष्छिते सीता । (रा०) 


3२० ध््ये ध्याक्ष गे 


वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
भयमामत्पुनरंव राममाता ॥ २४ ॥ 
इति एकानपश्ितमः समेः ॥ 
मदाराज़ ज्ञव श्रोरामचन्द्र के लिये अत्यन्त क्दणपुूर्ण विल्ाप - 
करते करते मुद्धित दे! गये तब रामप्राता मद्दारानी कोशल्या 
देवी के उनके ऐसे चचन सुन, इना मय हुआ । ( अर्थात्‌ श्रोराम- 
चन्र जी के लिये महाराज के कंवणपुण विल्लाप कर के सूलित 
हुआ देख, काशल्या वहुत डरी कि, कहीं महाराज प्राण न त्याग 
द )॥ ३४ ॥ 
अयेष्याकाणह का उनलठवाँ सर्गें पुरा हुआ | 
“+#-- 


पृष्ठितमः सगः 
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तते भूतापसष्टेव वेपमाना पुन; पुन; । 
परण्यां गतसल्ेव' कासर्या मतमत्रबीद ॥ १ ॥ 
कैशल्या, जे भूताधिष्ठ की तरह भूमि पर निज्ञोंव सी पड़ी 
काँप रह्दी थी, सुमंत्र से बाली ॥ १॥ 
नय मां यत्र काकुत्य्यः सीता यत्र च लक्षण! | 
ताखिना क्षणम्रप्यत्र जीवित नेत्सहे छह ॥ २॥| 
दे घृत ) जहाँ राम, लक्ष्मण जानकी हों, धहीं हफ्ते ले चलना, 
क्योंकि बिना उसके श्राज में एक क्षण भा नहीं जी सकती ॥ २ ॥ 
१ गतललेच--नातप्राणेव । (स०) ; 
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निव्त > द 
य॑ रथं शीघ्र दण्डकालय मामपि | 
अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥| 
.. अतः अति शीघ्र रथ फिर लौटाओ और घुझ्के भी दृश्डकवन 
में पहुँचा दो, जे। में उनके पास न गयी ते में यम्रपुरी को चल 
दंगी ॥ ३॥ 
वाष्पवेगोपहतया से वाचा सज्जमानया' । 
रदमारवासयन्देवीं सूतः प्राज्ललिखिवीत ॥ ४ ॥ 
यह छुन सुमंत्र भ्ाँत वहा, विकल हों, और हाथ जाड़ कर, 
महारानी के धीरज वेधाते हुए वाले ॥ ४ ॥ 
त्यज शार्क व मोह च सम्भ्रमं' दु!खज तथा । 
व्यवधूय च सन्तापं वने वृत्म्यति राघव/ ॥ ५ ॥| 
' दे देवी: ! तुम शोक, मोद और दुःख के कारण उत्पन्न विकलता 
को त्याग दो । क्योंकि धीरामचन्ध सुख से वन में वास करेगे ॥१॥ 
लक्ष्मणआपि रामस्य पादों परिचरन्वने । 
आराधयति धम्मज्! परलोक जितेख्धिय! ॥ ६ | ' 
लक्ष्मण भी धीगमचन्ध की चरणसेवा कर, धर्मपुर्वेक थवं 
जितेन्द्रिय दो, धपना परलेक छुधार रदे दें ॥ ६ ॥ 
विजने5पि वने सीता वास प्राप्य गृहेष्विव | 
विस्रम्भ॑* लभते5भीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥ 
! सब्जमानया--विद्धव्या ।(गो०) दे पम्भ्रमं--त्याकुलत्वे । (गो०) ३ पर- 
हेकमाराधर्बात--परछेक साधयत्ति | (गो०) ४ विल्नस्स--अरणयं | (गो०) 


है 
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विज्ञन बन में भी सीता राम में अपना मन लगा, घर ही के 
समान, प्रीतिपूर्वक एवं निर्भय रहती हैं ॥ ७ ॥ 


नास्‍्या देंन्य कृत॑ किश्वित्सुसूक््ममपि लक्ष्यते । 
उचितेव प्रवासानां बेदेही प्रतिभाति मा ॥ ८ ॥ 
सीता जी में मुझे ज़रा सी भी दीनता नहीं देख पड़ी । अतः 
मुझे ते वह प्रवास में रहते के येग्य ही मालूम पड़ती दे ॥ ८ ॥ 
नगरोापबर्न गत्वा यथा सम रमते पुरा | 
तयेव रमते सीता नि्नेएु वनेष्वपि ॥ ९॥ 
जिस प्रकार सीता नगर के बाग बगीचों में जा कर पहले यहां - 
घिहार किया करती थीं उसी प्रकार वह वहाँ मिर्जन वन में भी 
विहार करती है ॥ १ ॥ 
वालेव रमते सीताध्वाल्चद्धनिभानना | 
राषा रामे दपीनात्मा विजनेषपि वने सती ॥१०॥ 
पूर्णिमा के चन्धमा की तरह म्रुखवाल्री सीता निज्ञन वन में 
भी प्रसन्नवित्त हे कर राम में मद लगा और अधीन हो कड़ा 
किया करती है॥ १० ॥ 
तदूगत॑ं हृदय हस्यास्तदधीनं च जीवितम । 
अयेध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम ॥१ १॥ 


वयोंकि केवल उसका मन ही सम्पूर्णतया श्रीराम के अधीन 
नहीं है, प्रद्युतठसका जीवन भी उन्हींके ऊपर निर्भर है। अतः 
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बिना श्रीराम के उसके जिये यह प्रयाध्या भो बन के सप्तान 
है॥ ११॥ 

पथि पृच्छति वेदेही ग्रामांथ नगराणि च | 

गति रृष्टा नदीनां च पादपान्विविधानपि ॥ १२॥ 

मार्ग में जे गाँव, नगर, नदी और अनेक प्रद्ार के धृत्त सीता 

इंखती, उनके विषय में वह ॥ १२॥ 

राम वा लक्ष्मणं वापि पृष्ठा जानाति जानकी ! 

अयोध्याक्रोशमात्रे तु विहरमिव संभ्रिता ॥ १३ ॥ 


यम से और लक्ष्मण से पु छू, उनका चृत्तान्त श्रथता परिचय 
जान लेती थी । वह वन ते उपके लिये मानों अयोध्या से एक 
कोस के अन्तर पर उपस्थित विहारध्यज्न जैसा हे रहा है॥ १३ ॥| 
इदमेव स्मराम्यस्था) सहसेवेपजल्पितम | 
. केकेयौसंभरितं वाक्य नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 
सीता जी के विधय में तो मुझे इन्हीं वातों को याद है, उसने 
कैकेयी के बारे में जे। कहा था--वह पुझे इस सम्रय याद नहीं 
है ॥ १७॥ 
ध्व॑सयित्वा तु. तद्वाक्यं प्रमादात्पयुपस्थितम्‌ । 
ह्ादन वचन उते देव्या मधुरमबबीत्‌ ॥ १५॥ 
सुमंत्र ने भूल से कैक्नेयी की चर्चा छेड़ दी थी--से उस चर्चा 
को वहीं दाड़, फिर छुमंन्न काशल्या की प्रसन्न करने वाले वचन 
, कहने छागे ॥ १४ ॥ 
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ध्वना वातचेगेन सम्प्रभेगातपेन! चे | 
न विगच्छति) वेदेल्याअन्धांशुसद्शी प्रभा ॥ १६ ॥ 
हे महारानी | ज्ञानकी के मुख की चद्धमा जैसी प्रमा, मार्ग की 
थकावट से, हवा के क्ोंका से, व्यात्रादि सयद्भर वन के जीव 
जन्तुओं के डर से, अथवा तेज्ञ धूप से फ़ोकी नहीं होती है॥ १६ ॥ 
सदर्श शतपत्रस्पां पृर्णचन्धोपमत्रमस । 
बदन तद्ठदान्याया वेदेद्या ने विकम्पतते ॥ १७॥ 


अल्क्तरसरक्ताभावदलकर सवाजता | 
अद्यापि चरणों तस्या। पत्मकोशसमप्रभों | १८ ॥ 
और न कमल एवं पूर्ण चन्द्र के तुब्य सीता जो का मुख मत्रिन 
होता है। यद्यपि उसके चरणों में महावर नहीं क्गायोी गयी 
तथापि शव तक उसके दोनों चरण कमल की तरह लाल लात 
देख पड़ते हैं || १७ ॥ १८॥ 
नुपुरोद्युष्ठेलेव खेलं* गच्छति भामिनी | 
इृदानीमपि वेदेही तद्रामान्न्यस्तभूषणा ॥ १९ ॥ 
श्रोरामचन्ध जी के प्रति अनुरागवती होने के कारण सीता 
ने थ्रव तक आमृषण नहीं उतारे हैं, वह परों की पायजैत्रों की ऋण- 


बा से हंस आंदे के गमन के लज्ञाती हुई वड़े आनन्द से चलती 
(२६॥ 


$ सम्प्रमेण--व्याश्ादिदुशंनजन्यण्याकृछत्वेव | ( गो० ) २ नविगच्छठि 
--नविकरेोति | ( गो० ) ३ शतपतन्रत्य--प्मत्यथ । (गोन्) ४ खेल डक 
घढ़ीलं । ( गोब् ) हु | 
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गर्ज वा वीक्ष्य सिंह वा व्याप्रं वा वनमाश्रिता | 
नाहारयति संत्रार्स वाहू रामस्य संभ्रिता ॥ २० ॥ 
वन में हाथो, लिंद्द भर व्याप्र के देख-वह डरती नहीं, 
बयोंकि श्रीशामचन्द्र ज्ञी के भुजवल पर विश्वास द्वोने से वह निर्भय 
रदतो है ॥ २० || 


न शोच्यास्ते न चात्मान!' शोच्ये। नापि जनाधिपः । 
इद* हि चरितं लाके परतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ २१॥ 
प्रतः दे देगी ! तुम उन तीनों # लिये, अपने लिये और भहा- 


राज़ के लिये ज़रा भी चिन्ता न करे। | पिता की शआज्ला मान कर 
वन जाने का धीगम जी का चरित्र आचन्राक इस संसार में प्रसिद्ध 


हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करंगा ॥ २१ ॥ 


विधूय शोक॑ परिहृष्ठमानसा 
महर्पियाते* प्थि सुब्यवस्थिता! | 


वने रता वन्यफलाशना; पितु। 
शुभां प्रतिज्ञां परिपाछयन्ति ते | २२ ॥ 


वे ( श्रीराभचन्द्र ) शोक के दूर कर, प्रसन्न मन से महषियों 
के चल्ने हुए मार्ग का भली भाँति धनुसरण कर, भर्थात्‌ तपश्चियों 
के नियमों के पान करते हुर वन में रह और कन्दमूल फल 
सा पिता की परम पित्र भ्राज्ञा का पालन क्र रहे हैं ॥ २२॥ 


२ आत्मन+--वर्य । ( गा० ) २ इदंचरितें--पिहवंचनपरिपालनरूपं- 
चरितं | ( गो० ) ३ महपियाते--मद्वपिमिः प्राप्ते । ( गो० ) 
चा० [००-७० 
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तथापि मतेन सुयुक्तवादिना 
निवायमाणा सुतशोककर्शिता | 
न चेंव देवी विरराम कजितात 
प्रियेति पुत्नेति च राखेतिच ॥ २३ ॥ ' 
इति पश्टितमः सर्मः ॥ 
यथपि घूत ने कीशल्या के अनेक युक्तियों से बहुत कुछ 
समझाया, तथापि काशल्या पुत्नवियागजन्य शोक से पीड़ित दे 


राने चिल्लाने से ने उक्कों और “ थरे मेरे लाइले,” “ अरे मेरे नेटे, 
+ झरे राम ! ” वरावर कह कह कर सेतो हो रहीं ॥ २३ ॥ 


अयाध्याकाणड का साठवाँ सग समाप्त हुआ | 
शा 9 "ला 
५ 
एकषघश्टितमः सम 
“नै (कै 
वर्न॑ गते धमपरे रामे रमयतांवरे 
कासल्या रुदती# सातो भतोरमिदमत्रवीद ॥ १ ॥ 
गुणामिराम, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी के वन चले ज्ञाने 
पर, छ्वाशव्या विकल दो रुदव करती हुई अपने पति से यह 
वाली ॥ १॥ 
यदपि त्रिषु लाकेषु प्रथितं ते महद्यत्ञ! 
साजुक्राश वदान्यथ प्रियवादी च राघव) ॥ २॥ 


# पाठान्तरे-- खाती । !१ 
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है मद्ाराज ! यद्यपि तोनों लेकों में ग्रापफी यद कीति फेली 
हुई दे कि, मद्ाराज़ बड़े दयात्ल, उदार, और प्रियवादो हैं ॥ २॥ 
कृथ्थ नरवरश्रेष्ट पुत्री ता सह सीतया । 
दुखिता; सुखसंद्ृद्धों बने दु।खं सहिष्यत! ॥ ३ ॥ 
तथापि दे पुरुषोत्तम ! ( यह ते वतलाइये कि ) सीता सहित 
आपके वे दोनों पुत्र, जे छुख में पालने पोसे गये हैं, दुःखी दो, 
किस तरद्द वन में दुःख सह सकेंगे ॥ ३ ॥ 
सा नून॑ तरुणी' श्यामा सुकुपारी सुखाचिता | ' 
कथमुष्णं च शीत च मेयिल्ी प्रसहिष्युते ॥ ४ ॥ 
निश्चय ही युवावस्या के प्राप्त युवती एवं सुकुमारी सीता, 
जे सुख से रहने ये।ग्य है, किस प्रकार गर्मी सर्दी सह सकेगी ॥ ७॥ 
भुक्‍्त्वाश्शनं विज्वालाक्षी सपर्दशान्ित गुभम्‌ | 
वन्य नेवारमाद्ारं कथं सौतेपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
ज्ञावड़े बड़े नेन बाली, ( रसेइयों के वनाये हुए ) छुन्दूर 
व्यचचन सातो थी, वह सीता फ्योंकर व्र के चाँवलों की खा 
:सक्षेगी ॥ ५ ॥ 
गीतवादिवनिधोष श्रुत्वा शुभम्रनिन्दिता । 
कथ॑ क्रव्यादससिहानां शब्द शोध्यत्यशोभनम्‌ ॥ ६ ॥ 
, ) तठणी--आरबधयोवना | (गो० ) हे इवामा--योवनभध्यक्ष्या । 
(यो०) ( श्यामातरुणी--यौवनमध्यल्या तरुणी | गो०) ३ सूपरदेशान्वित -« 
शामनव्यक्षन सद्दितं । (गो०) 
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जे अनिन्दिता सीता गाने और वजाने की ( मधुर ) ध्वनि ही | 
छूना करतो थी, इस समय वह क्‍यों कर माँसाहारी पिद्दों का 
 भयहुर शब्द छुनेगी ॥ ६ ॥ 
'महेन्द्रध्यमसड्ाश! के नु शेते महाश्ुज) । 
भरुजं परिघसड्ाशमुपधाय असहानुज! ॥ ७॥ 
जे इन्द्रधयुष के समान बड़ी भुत्राओों वाले और मद्दावल्ली 
हैं, ये प्रपनोा विशाल भुज्ञा तकिये की जगह लिर के नीचे रख 
कहाँ शयन करते होंगे ॥ ७ ॥ 
प्मदण सुकेशान्तं पद्मनिःश्वासमुत्तमस्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य बदन पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कमल के समान और सुन्दर केशों से युक्त, कमल जैसी छुगन्घ 
और कमलनयन धीरामचन्द्र जी के मुखारविन्द के, में कब 
“देखू गो ॥ ८॥ 
वज्ञसारमयं नून॑ हृदये मे न संशय! । 
अपश्यन्त्या न त॑ यहे फलतीदं सहस्तथा ॥ ९ ॥| 
निश्चय ही मेरा हृदय वज्ञ का है--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है। क्योंकि राम के न देखने से इसके सहस्त टुकड़े नहीं दो 
जाते ॥ ६ ॥ 
यत्त्वयाध्करुणं कमे व्यपाद्य मम वान्धवा; । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहा! कृपणा बने ॥ १० ॥ 
३ मदेर्द्रृष्वजानाम इनद्रघनु; | (गो०) # पाठान्तरे--४ महावढू) । ? 
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महाराज ! आपने प्रेरे प्रियजनों के राज्य से निकाल कर 
बड़ा निदयतापूर्ण कर्म किया है । जे। सुछ से रहने योग्य हैं, हाय 
वे दीन दो वन में मारे मारे फिरते हैं ॥ १० ॥ 


यदि पश्चद्शे वर्षे राघव! पुनरेष्यति । 
जब्बाद्राज्यं च कोश व भरते नापश्ुज्यते ॥ ११॥ 
यदि चाद्ह वर्ष बाद श्रोरामचन्द्र लौट भो भावें ( ते भी 
मुझे भरोला नहीं कि ) भरत उनके राज्य और कोश दे देंगे ॥११॥ 
 ओजयन्ति किल श्राद केचित्सानेव वान्धवान्‌ । 
ततः पश्चात्समीक्षस्तरे क्तकाय्ां द्विजपभान्‌ ॥ १२ ॥ 
काई काई भ्राद्ध करने वाले विद्वान ब्राह्मण के निर्मंतरण दे, 
पदले गुशहोन भाई वंदों को श्राद में भाजन ऋरवाते हैं। पीदे से 
इन निर्मेन्रित ब्राह्मणों के बुलाते हैं ॥ '२ ॥ 
तत्र ये गुणवन्तथ विद्वांसथ द्विनातय। । 
ने पथात्तेज्तुमन्‍्यन्ते सुधामपि सुरोपमा; ॥ १३ ॥ 
तब उन ब्राह्मणों में जा गुणवान एवं विद्वान दोते हैं, वे आद्ध 
के भध्ठत तुदय भाज्य पदार्थों को, मंदिर के समान (त्याज्य ) 
क्या नहीं समक्कते ! ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणेष्वपि त्तेषु पभाद्रोक्तुं डिनषमा! । 
नाभ्युपैतुमर पाज़ाः शृद्धच्छेदमिवषमा। ॥ १४ ॥ 
(यही नहीं वढ्कि) भ्रन्‍्य ब्राह्मणों के भेजन से बचे हुए भ्रन्न का, 
विद्वान आाह्वाण अद्भीकर करने में वैसा दी पना अनादुर समख्ते 
हैं, जैज बैल का अनाव्र उसके सींगों के काटने से देता है ॥ १४ ॥ 
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एवं कनीयसा म्रात्रा झुक राज्य 'विशापते। 
श्राता ज्येध्रो वरिष्ठ किम नावमंस्पते ॥ १५ ॥ 
दे प्रजानाथ ! इसी तरह दे भाई के भागे हुए राज्य का ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ भाई क्यों न अनादर करेगा, श्रर्थात्‌ श्रवश्य भ्रनादर 
करेगा | १५४५॥ * क्‍ 
न परेणाहत॑ भक्ष्यं व्याप्र: खादितुमिच्छति | 
एवमेव नरव्याप्र। परलीह' न मंस्यते ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकारं व्याप्र दूसरे की मारी हुई शिक्रार का खाना पसंद 
नहीं करता, वेसे दी पुरषसिद श्रीराम . भी दूसरे को चक्खी हुई 
वस्तु कदापि अद्भीकार न करंगे ॥ १६ ॥ कज 
हविराज्यं पुरोडशः छुशा यूपाथ खादिराह । 
नेतानि यातयामानि छुवेन्ति पुनरध्वरे १७ || 
जिस पकार एक यज्ञ में व्यवहृत हथि, थी, पुरोडाश, कुश 
ओर खेर के खंभे दूसरे यज्ञ के काम के नहीं रहते ॥ १७ ॥ 
तथा ब्ात्तमिदं राज्यं हतसारां सुरामिव |... 
नामिमन्तु पर्व रामे! नएसेममिवाध्वरम ॥ १८ ॥ .... 
उसी प्रकार भ्रीराम्चन्द्र जी इस उपयुक्त राज्य को सार 


निकली हुई छुरा और से।मरद्दिव यज्ञ को तरह कभी क्षेने फी 
इच्छा न करेंगे ॥ १८॥ ० कि 


; विश्ञापति--है प्रभानाथ । (यो०) २ परलीढ --परेणात्वादित॑-। (मो) 
3 जत्त--उपभुक्तपुव । ( गो० ) ४ अभिमन्‍्तु--अभिछपितु' | ईग्रो०) ६ . 
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' ” नेबंविधमसत्कारं राघवे मर्षयिष्यति | 
। 
वलवानिव शादूलो वालपेरभिमशनम्‌ ॥ १९ || 
जिस प्रकार चलवान्‌ सिंह अपनी पूछ का मंरुड़चाना नहीं 


सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम भो इस तरह के अखसत्तार के न 
सह सकेंगे ॥ १६ ॥ 


नतसय सहिता छोका भय कुयमहायृधे! 

! अधम ल्विह धर्मात्मा छोक॑ धर्मेण येजयेत्‌ || २० ॥ 

क्या सव लाग यहाँ संग्राम में श्रीरामचन्द्र जी से नहों उरते 
( ञर्थात्‌ सब डरते हैं । झतः वे वड़े बलवान हैं, वे चाहते ते यह 
राज्य अपने वाहुबल से ले सकते थे, किन्तु ) वे ( केवल स्वयं ही ) 
धर्मात्मा, ( नहीं ) हैं, प्रद्युत श्रधमियों को भी धर्म पर चलने को 
शिक्षा देते हैं। वे ही क्‍यों कर अधर्म करें ( श्र्थाव बलपूर्वक 
राज्य ले ) ॥ २० ॥ 


नन्‍्वसे काशनेवाणिमेहावीयों महाश्रुतः । 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदहेत्‌ ॥ २१ ॥ 


वड़ो भुजाथों वाले श्रेर महापराक्रमी श्रीरामचन्ध जे। अपने 
सुनहले रंग के वाणों से प्रलयकाल के समय जैसा, ( केवल ) सब 
प्राणियों ही के (नहीं) समुद्र (तक) के भस्म कर सकते हैं ॥२१॥ 


स तारश! सिंहबल्ला हृषभाक्षों नरपेभ। । 
स्वयमेव हंत! पित्रा जलजेनात्मनो यथा || २२ ॥ 


१ मदहासधे--मद्दायुद्धे । ( गो० ) 
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वे सिंह के समान बलशालों, पुरुष्थेड भीराम उसी प्रकार 
खपने पिता द्वाय मारे पड़े, तिस प्रकार मद्लों के वच्चे ( थ्रपने 
पिता ) प्रत्थ्य द्वारा नष्ठ ऋर दिये जाते 6 ( मत्ध्य ग्रपने सत्तान छो 
खा डालते हूँ ) ॥ २२ ॥ ५ 
दिभातिचरिता थम! शाखदए! सनातन: | 
यदि ते घमनिरते लगा पुत्रे विवासिते ॥ २३ ॥ 
यदि ग्राप द्वित्रों द्वारा आनरित, शाल्राकक सनातन धर्म म्रानते 
होते, तो ऐसे घमनिरत पुत्र के देग निकाला ऊभी न देते ॥ २३ ३ 
गतिरेका पतिनायां द्वितीया गतिरात्मज । 
वतीया ज्ञातयो राज॑श्तुर्थी नेद्र विद्यते | २४ ॥ 
दे प्रदाराज़ ! झ्री के लिये पहला सद्दारा पति का, दूसरा दुच् 
का, तीखा भाषव॑दाँ का है । ख्री के लिये चौथा सहारा तो कोई 
है ही नहीं ॥ २४॥ 
& अप हक # 2० 
तंत्र ते चंत्र में नातित रामस्य वनमाश्रित; । 
न्‍ ०. लि ५ 
ने वर्न गन्तुमिच्छामि सवेधा निदृता त्ववा ॥१५॥ 
इनमें से भाप ता प्रेरे हैं दी नहीं ( और दुसरे सद्ारे ) रा 
का आपने वन मेज ही दिया है। आपके वोड़ में वन भी नहीं 
जा सऊती। आपने तो मुक्ते शारहबाद कर दिया ( थर्थाव्‌ मुझे 
कहीं का नहों रखा सद तरद से वरवाद ऋर दिया ) | २५ ॥] 
इंत॑ लगा राज्यमिदं सराह् 
इतलया5ध्मा सह मन्त्रिभिय् | 
हता सपुन्ना॑स्मि इताश पारा! । 
श् तर 
सुतश्ष भायां च तद पहुष्ठी ॥ २६ ॥| 
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दे महाराज | ( श्रापने श्रीराम के वन में भेज कर ) श्रनेक 
छोटे राज्यों सहित इस्त विशाल राज्य के, मंत्रियों सहित अपने 
आपके, पुत्र सहित मुझको और समस्त शयेध्यावासियों के 
बरवाद कर डाला | ( आपके इस काय से प्रसन्न फेवल दो ही 
हैं) आपको भार्या फैकेयो श्रैर उसका पुत्र भरत ॥ २६ ॥ 


इममां गिरं दारणशब्दसंभ्रितां 

...निशम्य राजाअ5पि ममेह दु।/खितः । 

ततः स शोक प्रविवेश पार्थिव: 

स्व॒दुष्कृतं चापि पुनस्तदा स्मरना ॥ २७॥ 
इति इकपश्निमः सर्गः ॥ 
'कैशल्या के इस प्रकार के कठोर वचन सुन, महाराज दशरथ 
अत्यन्त दुःली दो मूरद्ित दे गये ओर शोकसागर में निमम्न दो 
'मद्ाराज इस दुःख का आदिकारण घिवारने लगे ॥ २७ ॥ 
प्रयाध्याकारएड का इकसठयाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


, ञाईरप- 
दिषष्टितमः सगे; 


एवं तु क्ुंदया राजा राममात्रा सशोकया । 
श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १॥ 
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प्‌ स्वंदुष 4तं स्मरतू--एताध्शदुःखल्यनिदानभूत फिंकम पूचे कृत श्ति 
स्मरन । ( गो० ) 


| 
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महाराज दशरथ शेक के कारण कद राममाता काशब्या के 
ऐसे कठोर वचन छुव, दुखी ही सेाचने लगे कि, श्रत्र कया 
कर ॥ १ ॥ 
चिन्तयित्वा स च द्पा शुभाह व्याकुलेन्द्रियः | 
अथ दीर्ेण कालेन संज्ञामाप परन्तप! ॥ २ ॥| 
यंही सोचते सोचते महाराज विक्रल हे झूछित हा गये आर 
बहुत देर वाद वे सचेत हुए ॥ २ ॥ 
से संज्ञामपलभ्यव दीघंग्रुप्णं च नि!श्वसन्‌ । 
कासल्यां पाइवंता दया एनश्रिन्तामुपागमंत | ३ ॥ 
पे लचेत होने पर वड़ी गहरी साँसे क्षने लगे। काशत्या के 
पाल बैठी देख, वे फिर साथ में पड़े गये ; हे ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यमाक्तम दुष्कृतम | 
यदनन क्ृतं पूव॑मज्ञानाच्छव्दवेधिना || ४ ॥ 
साचते साचते उनका अपना दुषश्ऊमे याद पड़ा। ( वह था ) 
पहक्ते फिसी समय अनजाने एच तपतल्ों का शब्दवेधों वाण से 
वंध ॥ ४ ॥ 
विमनारतेन शोकेन रामशोकेन च प्रथुु! | 
द्वाभ्यामपि महाराज! गोकाभ्यामन्वतप्यत्त || ५ ॥ 
महाराज एक तो श्रोयामच्रद्ध के वियाग से ढःखी थे ही, 


“उस दुष्कर्माका स्मरण भी उन्हें दःखी ऋरने लगा। इन दोनों हे 
शोक से महाराज सन्तप्त हो विकत्ल हे गये ॥ ५ ॥ 
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दह्मानः स शोकाभ्यां कोसल्यामाह भूपतिः । 
वेपमानोअ्झलिं कृत्वा प्रसादाथमवारुयुख: ॥ ६॥ 
दोनों शोझों से दुग्ध और दुः/खित महाराज दशस्थ ने काँप , 
कर और नोचा पिर कर कैशह्या को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 
हाथ जेड़ कर कहा ॥ ६ ॥ 
- , प्रसादये त्वां कासव्ये रचिते।5यं मयाउल्ललिई | 
वत्सला चानशंसा च॒ त्व॑ हि नित्य॑ परेष्वपि | ७ ॥ 


हे क्ैंशव्ये | में तेरी पिनतो करता हूँ ग्रौर द्ाथ जाड़ता हूँ। 
तू तो अपने शन्नत्ों पर भी सदा दया दिखाती ओर उनके प्रति 
*  झकोार ब्यचद्वार करती है ॥ ७॥ 


भर्ता तु खलु नारीणां गुणवात्रिगंणे«पि वा । 
धरम विमृशमानानां प्रत्यक्ष॑ं देवि देवतम ॥ ८ ॥ 
दे देवाँ | ( यह भी तू ज्ञानतों ही दे कि, ) धर्म की दृवृष्टि से, 
धर्मांचरण करने वाली खत्री के लिये उसका“ पति ही चाहे गुणी 
दे अथवा निर्गणी, प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८ ॥ 
सा त्व॑ धमपरा नित्यं दह॒लेकपरावरा | 
नाईसे विप्रियं वक्‍त दु!खितापि सुदु।खितम्‌ ॥ ९॥ 


से तू नित्य धर्मांचरण में तत्पर और संसार का ऊँच नीच 
सममभने वाली है। कर भी, तुक्के ऐसे श्रप्रिय वचन कहना उचित 


१. दृष्छाकपरावरा-इष्टौले।केजनेपरावरौ--उत्कर्षापिकंपो' यंयासत- 
थाक्ता | ( भो० ) 
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नहीं । ( में यद ज्ञानता हैं कि. व्‌ दुःपी देने के कारगा ऐसा कह 
रही है, तो भो ) मुक्त जैसे अत्यन्त दुःखी से तुझे ऐसा कहना 
उचित नहीं ॥ ६ ॥ 
तद्वावय करुणं रात्नः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम | 
कैासल्या व्यस्जद्वाप्पं प्रभालीव नवादकम ॥१०)॥ 
मद्दाराज्ञ के ऐसे करुणापूर्ण चचन सुन, काशब्या के नेश्रों से 
शराँलुओ्ों को धार इस भाँति वद्दी, जिस भाँति नालियों में वर्षो का 
जल वदता है ॥ १०॥ 
सा मूर्षिन वद्धा रुदती राज: पद्ममिवाज्ञलिम्‌ | 
सम्प्रमादत्रवीत्रस्ता ्वस्माणाक्षरं वच।) ॥ ११॥ 
कैशल्या ने महाराज के दोनों जुड़े हुए कमल सद्दग हाथों के 


झपने सि: पर रख लिया ओर सेतो हुई घबड़ानी सी वह 
वाली ॥ ११ ॥ 


प्रसीद शिरसा याचे भूमो' निपतिताअस्मि ते | 
याचितारिम हता देव हन्तव्याईं न हि या ॥ १२॥ 
दे देव |! आप दुःखो न हैं। ; प्रसन्न दो। में अपना सिर आपके 

चरणों में रख आपकी प्रणाम करती हूँ । आपका मेरो विनती करना, 
मेरे लिये मरने के समान कश्दायो है। अतः आप मुझसे ज्ञमा न 
माँग कर, मुझे मेरे अनुचित कम के लिये दण्ड दें ॥ १२॥ 

नेपा हि सा स्री भवति श्लापनीयेन पीमता । 

उमयेलेकियेवीर पत्या या सम्पसागते ॥ १३ ॥ 


१ नवेदकं--वर्षजरल । ( गो० ) ३ भूमौनिपतिताप्मि--प्रणताल्मी- 
दर्थ:। ( गोण्) - 


द्विष श्तिम 4 सगे; है 3७ 


वह प्री कुल्लोन नहीं कहला सकती, जिसके दोनों लेकों की 
एक मात्र गति ( अर्थात्‌ पति ) विनतो कर प्रसन्न करे॥ १३ ॥ 
जानामि धमे ध्मज्ञ त्वां जाने सल्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशेकातया तत्त मया किमपि भाषितभ॥ १४ ॥ 
हे धमक्ष ! में त्ली क्ंग्य को ज्ञानतों हैँ और आपके सत्यवादी 
मानती हैँ। उस समय मेरे मुख से मे थोड़ा वहुत प्रतुचित निक्रल 
गया, वह पुत्रशोंक से विकल द्ोने के कारण निकल्न गया ॥ १४ ॥ 
शोके नाशयते पेय शोक नाशयते भ्रुतम! । 
शोके नाशयते सब नारित शोकसमे रिपुः ॥ १५॥ 
क्योंकि शोक ( मतुष्य का केवल ) पेय शरौर शाल्क्षान ही नष्ट 
नहीं करता, प्रद्युत संवंनाश कर देता है। अतः शोक से बढ़ कर 
(मनुष्य का ) श्र दूसरा कोई नहों है ॥ १४ ॥ 
शक्यमापतित! सोढ पहारो रिप्रृदर्तत;। 
सेहुमापतितः शोक: सुसक्षमाअपि न गकक्‍्यते ॥९६॥ 


थ्रतपुव अन्य वैे के हाथ का प्रदार तो सह भी लिया जा 
सकता है, किग्तु दृठात्माप्त वहुत थोड़ा सा भो शोक नहीं सहां जा 
सकता ॥ १६॥. ' 


वनवासाथ रामस्य पश्चरात्रोध्य गण्यते । 
य। शो फ्हतदर्षाया! पश्चवपेपमे मम ॥ १७॥ 
१ ध्रतत्‌ _आाश्नभ्रवणजनितनिश्चितपर्म । ( शि" ) रे आएप्िता/-- 
हठातप्रा्तः । ( गो? ) ' 
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राम को पनवास गये थ्राज पाँचवी रात दे किन्तु, मेरे लिये 
ता ये पाँच रातें पांच वर्ष के सम्रान दे गयीं । क्योंकि राम-विये/ग- 
जनित शोक के कारण दृपे तो एकदम म्ुकूसे विदा दे। गया 
है॥0॥ 
ल हि ०५, अब, हे वधते 
त॑ हि चिन्तयमानाया) शोका5्यं हृदि बंधते । 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीशम की चित्ता करने से मेरे हृदय में उसी प्रकार शोक 
बढ़ता है, जिस प्रकार नदी के जल के वेग से समुद्र का जल 
बढ़ता हैं ॥ १८ ॥ 
एवं हि कथयन्लास्तु कासल्याया; शुभ बच । 
९९ ९ 
मन्दरश्मिरभृत्यये। रमनी चाम्यवर्तत ॥ १९ ॥| 


काशत्या जी के इस प्रकार विनन्नतापूर्ण चचन कद्दते कहते, छूर्य 
अस्त हे गये आर रात है। गयो ॥ १६ || 
#अथ पहादिते वाक्यरदेव्या कोसल्यया ठप । 
शाकन च समाक्रान्तों निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २० |! 
इति ह्विपशितमः सर्गः ॥ 
महाराज दशरथ, काशल्या की यह वातचीत खझुन, हर्षित हुए 
धोर शोक से उत्पीड़ित दाने के कारण उनके नींद आ गयी ॥२०॥ 
थ्रयेध्याकायड का वासठर्चाँ सर्ग सम्राप्त हुआ | 
2०४ +-र न पद ++-6-- 
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# पाठ/नत्तरे--“ तथा प्रश्लादिता " 


९४४७७" भा"... बम 


त्रिपष्टितमः सगे: 


प्रतिवुद्धों मुहर्तेन शोकेपहतचेतन! 
अथ राजा दशरथशिन्तामभ्यवपत्नत ॥ १ ॥ 
एक मुह्त सोने के पीछे महाराज्ञ को भाँखें खुलीं। प्राखें 
खुलते ही शोक ने उनका आ घेरा और थे चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ 
रामलक्ष्मणयेश्रेव विवासाद्रासवेपमम्‌ । 
आविषेशोपसगः' त॑ तमः* सयमिवासुरमर ॥ २.॥ 
श्रीराम थार लक्ष्मण के वनवास के उपद्रव से बढ़े हुए शोक 
ने इन्द्र के समान महाराज दशरथ का उसी प्रकार आच्छादित कर 
. लिया, जिस प्रकार राहु घूय को घ्भच्छादित कर ल्ञेता है ॥ २ ॥ 
. सभायें निगेते रापे कैौसल्यां केसलेश्वर। | . 
विवक्षुरप्तितापा््र स्पृत्वा दृष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ 
सस्भीक भ्रोराम ज्ञी के वनवासी देने पर म्रद्मराज्ञ ने प्रपने 
उस दुष्कृत कम की सुधि कर, उसे महारानी फीशल्या से कहने 
की इच्छा की ॥ ३॥ 
स राजा रजनी पहट्ठी रामे प्रतानिते वनम ! 
, अधरात्रे दशरथ; संस्मरन्दुष्कृत कृतम्‌॥ ४ ॥ 


"१ उपसर्ग;--महेपद्षवशपुश्रशोकहूप: । ( गो० ) ३ तम;--राहु। | 
३ भासुरं--भथुर संबन्धि | ( गो ).४ विवक्षुः वक्तम्रिद्यु: । (. शि० 
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श्रीराम के वनवास के दिन से छुठवीं रात के श्राधी शत के 
समय महाराज्ञ ने अपने उस पापछत्य के स्मरण किया ॥ ४ ॥ 
स्‌ राजा पुत्रशोकातः स्मृत्वा दुष्क्रतमात्मनः । 
केमसल्यां प्रशोकातांमिदं बचनमत्रचीत्‌ ॥ ५॥ 
पुत्र के वियाग के शोक से विकल मद्वाराज ने अपने पापकर्म 


के! स्मरण कर, पृश्रवियाग से विक्रल महारानों काशत्या से 
कहां ॥ ५ ॥ 


यदाचरति कव्याणि शुर्भ वा यदि वाज्शुभम्‌ | . 
तदेव छमते भद्दे कृता कमजमात्मन! ॥ ६ ॥ 
हे कत्याणि ! मनुष्य मत्ना या चुरा-जैसा कर्म करता है, उस 
कर्म का फल, कर्ता #। अवश्य मिलता है ॥ & ॥ 
गुरुलाघवमर्थाना' मारम्मे कमणां फलस । 
दें वा ये। न जानाति स वाह) इति होच्यते ॥७॥ 
अतण्व कम करने के पूर्व जे मनुष्य कर्म के 'फल का गुरुत्व 


लघुत्व ( भलाई बुराई ) श्रथता उमके द्वोप (त्रढि ) को नहीं 
ज्ञानता, वह भ्रकज्ञानो +हज्ञाता है ॥ 9 ॥ 


कथिदाग्रवर्ण छित्तता पलांगाश्व निपिश्वति | 
पुष्पं दृष्टा फले ग्रध्तु; स शोचति फलछागमे || ८ ॥ 


जा आदमी पलाश के जाल लात फूलों के देख, फल पाने 
की प्रमिलाया से; श्राम के पेड़ के काट कर, पल्ाश बेत्त के 


। अर्थानाप--फछानाम्‌ | ( गो० ) २ बाछः--क्षत्) | (गो०) 
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सींचता दे, फल लगने का सप्रय आते पर वह अवश्य ही पह्ु 
ताता है ॥ ८॥ 
अविज्ञाय फर्ल ये। हि कमत्वेवातुधावति । 
से शोचेंत्फलवेलायां यथा किंशुक्सेचक; ॥ ९ ॥ 
अतः-ज्े। मनुष्य कम का परिणाम विचारे बिना हो कर्म करने 
लगता है, उसे मो फत यात्ति के सप्रवर, पञ्ञाश बरृक्ष सींचने वाक़े 
( प्रज्ञानी ) मनुष्य की तरह पदुतावा पड़ता है ॥ ६ ॥ 
से।हपाप्ररर्ण छित्या पछाशाश्व न्यवेवयम्‌ । 
राम॑ फलाएे त्यक््त्रा परथाच्छेवामि दुमेति। ॥१०॥ 
है देवों ! मेंतरे थो श्राप के दुत के काद कर पत्नाश के दृत्त 
के सच है । ते फत लेने है समर, बीए हो धाग कर 
घुझ दुएपति के भी पऊुताना पड़ता है ॥ १० ॥ 
लग्पशब्देन' केशस्ये कुमारेण पनुष्मता । 
कुमार; शब्दवेधीति मया पापमिंद कृतम॥| ११ ॥ 
है काशढ्ये ! मेंने श्पनो कुमारावध्था में झपने का शब्दवेधी 
कदला कर, प्रसिद्ध देने की अमिज्ञापा से धनुष धारण कर, यह 
पाप किया ॥ ११॥ 
तदिदं मेज्जुसम्पाप्ं 'देवि दुख खय॑ कृतम्‌ । 
सम्माह्ादिद ऋवास्येन यथा स्थाद्रक्षित विषम ॥१२॥ | 


१ ठञ्ध 8 । “-प्राप्तऊ4तिनामया थ्रद्वाऊुजधगततुद्य मुनिपुत्र शब्देन । 
( गो० ) है पाठान्तरे--* बालेन तदा | !! 
वा० रा००-४१ 
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से है देवी ! में इस दुःख का कारण ख्य॑ ही हूँ। जिस प्रकार 
वाह्मक पक्ञानवश विष खा ले, वैसे ही मेंने मी अ्रज्ञान में पाप 
कर अपना सर्वनाश अपने शाप किया है ॥ १२॥ 


यथाउन्‍्यः पुरुष: कशित्पलाशैमेहिते भवेत्‌ | 
एवं मयाप्यवित्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम। १३॥ 
जैसे कोई आदमी पलाशपुष्प के देख, उससे उत्तम फल्न पाने 
'की थाशा से उसकी सेवा करे, पर उससे उसे उत्तम फत्र की 
प्राप्ति नहीं दोती-वैसे ही मेने भी शब्दवेधो शिकार के उत्तम 


समझ्त विना जाने वूक्ते ऐसा किया, उसका मुझे यह फल प्राप्त 
हुआ है ॥ १३॥ 


देव्यनूढा! त्वमभवे। युवराजों 'भवाम्यहम्‌ | 
ततः गप्राहडनुप्राप्ता मदकामविव्धनी | १४॥ 
दे देवी | यह हाल उस समय का है ज्ञिस समय तुस्दारा 
विवाह नहीं हुआ था और में युवराज्ञ था। उन्हीं दिनों काम के 
वेग की उत्तेज्ञित करते वाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४ ॥ 
“उपास्य हि रसान/भोगांस्तप्ता च बजगदंशुभिः । 
रेताचरितां भीमां: रविराविशते दिशम ॥१५॥ 


१ अनढ़ा--भक्ठत विवाद । ( मो० ) २ भवामि--अप्तवं । ( गो० ) 
>े ग्रावटू--चर्षाकाछः | ( गो० ) ४ उपात्य--सुद्दीत्वा। ( गो० ) ५ रसान : 
“+जछानि | ( गौ० ) ६ जगत्‌ु--भूमिं । ( गो० ) ७ परेताचरितां--प्रेता- - 
चरिता । (गो०) ८ भीमांदिशर--दक्षिणामिल्॒थ: । (गो० ) ५ आविशते 
“-क्षाविश्तेत्स । (गो )_ 
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लुयदेव पृथिवी के जल के सेोख, और अपनी किरणों से 
भूमि के तप्त कर, प्रेतमण सेवित भयदुर दत्तिण दिशा के चलते गये 
( भ्र्थात्‌ दृत्तिणायन हो गये ) ॥ १४ ॥ 
: उष्णमन्तदधे सद्यः स्निग्या' दहशिरे घना; । 
तते जह॒पिरे सर्वे भेकसारड्रवहिंण: ॥ १६ ॥ 
ग़रमों एक दम दूर दे गयो। शीतल बादल द्खिलाई देने 
लगे | उनके देख, मेढ़कू, चातक और मथूर हर्षित दे गये ॥ १६ ॥ 
छिन्नपक्षोरा; स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः ! 
रष्टिवातावधूताग्रान्पादपानभिपेदिरे ॥ १७ ॥ 
वरसातो हवा से दिलते हुए पेड़ों पर, उन पत्तियों ने, जिनके 
पर जल से भींग जाने के कारण, स्नान किये हुए जैसे ज्ञान 
'पड़ते थे, वड़े कष्ठ से वसेरा लिया ॥ १७ ॥ 


पतितेनाम्भसाछन्न! पतमानेन चासकृत्‌ | 
आवभो 'मत्तसारज्गस्तोयराशिरिवाचल) ॥ १८ ॥ 
बरसे हुए ओर वरसते हुए जल्न से भ्राच्छादित मत्त हाथी उस 

समय उसो प्रकार ज्ञान पड़ते थे, जिस प्रकार स्थिर महासागर में 
पवत खड़ा दो ॥ १८॥' ट 

पाण्डरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि | 

सुखुवुगिरिधातुभ्य/ सभस्मानि शुजज्वत्‌ ॥ १९ ॥ _ _ 
पथ | ॥ हिलस्घाः--शीतछाः । (गो० ) २. मत्तसारत्*-मत्ताजः | “-मत्ताज) | 
लग | | तक 
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पर्वतों की घातुप्रों से मिश्रित होने के कारण विमल जल के 
साते भी पीके लाज अयवा राज़ मिलने से काले रंग के जल से 
युक्त ही, साँप को तरह ठेढ़ी मेंढ़ी चाल से वह निकल्ले ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्नतिसुखे काले #पनुष्मान्कवची रथी | 
'व्यायामकृतसझूरपः सरयुमन्वगां नदीम॥ २० ॥ 
उस सुखदायी समय में शिकार खेलने के लिये धल्ुष वाण 
के और रथ में वेठ सरयू नदी कै तठ पर पहुँचा ॥ २० | 
निपाने महिंष॑ रात्रों गज वाज्भ्यागतं नदीम | 
अन्य वा श्वापद कश्चिज्जिधांसुरजितेन्द्रिय/ ॥२१॥ 
में वह गया, जहाँ रात के समय वनमेसा, हाथी, तथा 
ब्याप्ादि भ्रन्‍्य दुए जन्तु जल पीने ग्राया करते थे । ( में इस उद्देश्य 
से वहाँ गया कि, कोई ज्ञानवर भ्रावे शैौर उसे में मारे ) क्योंकि 
उस समय नक मेरी प्रवृत्ति शिकार खेलने की ओर विशेष थी 
( अथवा पुस्ते शिकार से निद्धत्ति नहों हुई थी ) ॥ २१ ॥ 
अथान्धकारे लश्रोष॑ जले कुम्भस्य पूयेतः । 
अचच्लुर्विषये घोष॑ वारणस्येव नदतः ॥ २२ ॥| 
इसी बीच में अंधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन, मेंने 


समझता कि कोई हाथी चिंघार रहा है। मुक्ते कुछ दिखलाई न पड़ा, 
मेंने केवल वह शब्द ही छुना ॥ २२ ॥ | 


४ 


! ध्यायामझतसशृद्प--सुगयाविद्वारे्तस हहपः । ( गो० ) २ इवापद॑ 
“ध्याप्रादिदुषद्रगं | ( गो० ) # पाठान्तरै--“ धरुष्मानिषुमानरथी। ” 
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तताऊं शरमुद्धत्य दीप्षमाशीपिपोपमम्‌ | 
शब्दं प्रति गजप्रप्सुरभिलक्ष्य त्पातयम्‌ ॥ २३ ॥ 

( मैने तरकस से सर्प के विष से बुझा श्र्थात्‌ पैना और 
चमचमाता वाया निकाल, उस हाथी के वेधने को इच्छा से, शब्द 
के लद्दय कर हाड़ा ॥ २६ | 

अमुश्व॑ निशितं वाणमहमाशीनिपोपमम्‌ । 
तत्र वागुपप्ति व्यक्ता प्रादुरासीदरनाकसः' ॥| २४ ॥ 
मैंने ज्योंही वह विष का बुक्का पैना वांण छोड़ा, त्योंदो करिसो 
वनवासी का शब्द मुझे स्पष्ट खुनाई पड़ा ॥ २४ | 
हाहेति पततस्ताये वाणाधिहतमर्मंणः । 
तस्मिन्निपतिते वाणे वागभूत्तत्र मानुषी ॥ २५ | 
' चह ( तपस्वी जिसके वाण लगा था ) हाय हाय कह अल्न में 
मिर पड़ा-क्छोंकि उस वाण से उस तपस्नी के मर्मस्थल विध 
गये थे । वह वाण की व्यथा से ज्ञव पानी में गिर पड़ा, तब मनुष्य 
जैसो वे।लो ( इस प्रकार ) छुन पड़ी ॥ २४ ॥ 
कथमस्मद्विधे' शस््ं निपतेत्ु तपस्िनि | 
प्रविविक्ता' नदीं 'रात्रावुदाहरोाहहमागत! | २६ ॥ 

(वह बाला ) मेरे जैसे ध्ज्ञातशन्र तपस्त्री के क्‍यों इस प्रकार 
बाण लगा । में तो रात्रि के समय, निराक्षे में जल भरने शाया 
था॥ २६ | है #मज 

१२ चनौझृता--तपस्खिन: । ( गो० ) २ अत्मदिधे--भजातदन्रो । (मो०) 

३ प्रविचिक्त---प्रकर्पेंण निजनाँ | ( गो० ) ४ राष्रौ--भपररात्रौ । ( गो ) 
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इपुणाउमिहत) कैन कस्य वा कि कृत मया। 
ऋषे्दि न्‍्यरतदण्डस्य! बने वनन्‍्येन जीवत! ॥ २७ ॥ 
किसने मुझे वाण से मारा, मेंने किसी का क्या विगाड़ा था! 
उस ऋषि के जे। वाणी श्र शरीर से किसी ज्ञीव के नहा 
सताता और घन में रद कर जे वन में उत्पन्न कन्दमूल फल खा , 
कर ज्ञीवन विताता है ॥ २७ ॥ 
कथ नु शस्चेण वा मद्विधस्य विधीयते । 
जदाभारपरस्पेव वरकछाजिनवासस! ॥ २८ ॥ 
ऐसे मुझ जैसे ( क्रषि ) का वाण मार कर वध क्यों किया 
जाता है। परे में जदामार धारण कर, वद्कज्ष और सुगवर्म 
पहिनता श्रोढ़ता हैं ॥ २८॥ 
के व्थेन ममार्थी स्थात्कि वास्वापक्न्त मया | 
०» निष्फलमारूव्ध॑ कक यसंहितम के 
एवं व्य॑ केवलानथंसंहितस ॥ २९ ॥ 
. इस दशा में रहने पर भी ध्ुक्के मारने से किसी का क्या श्र्थ 
साधन हो सकता है, अथवा मेने किसी का कुछ विगाड़ा था (ज्ा 
उसने मुझ्ते वाण से माया ) ऐसा निष्फत्त कर्म तो केवल अनर्थ 


६ ही का प्र है॥ २६।॥ 


« ने कश्नित्साधु मन्येत ययेव गुरुतरपंगम । 
नाहँ तथानुशाचामि जीवितक्षयमात्मनः || ३० ॥| 


जैसे गुर की शब्या पर बैठने वाला साधु नहीं समक्का जाता 
( वैसे हो उसके भी कोई भला न कहेंगा जिसने ध्कारण म्रेरा 


! न्यल्तदण्डस्य --उपरतवाइमनःकाय तन्बन्धिपरदिंघल्य | (गो) 
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चंध करना चाहा है। ) मुझे सपने प्राण ज्ञाने की उतनो चिन्ता 
प्रथवा शोक नहीं है ॥ ३० ॥ 
मातरं पितरं चे।भावनुशे।चामि मढथे । 
तदेतन्िधुनं दृद्धं चिरकालभुत॑ मया ॥ ३१ ॥ 
जितनी चिन्ता मुक्छे अपने मरने पर माता पिता को है। उन 
दोनों वुद्धों का अब तक तो मेंने पालन पेपण किया ॥ ३१ ॥ 
मयि पश्चत्वमापन्ने कां उृत्ति वतयिष्यति । 
श्र ३ सेके 
धृद्धां च मातापितरावह चेकेपुणा हतः || ३२ ॥ 
किन्तु मेरे मर ज्ञाने पर उनकी क्या दशा होगी, मेरी माता 
ओर मेरे पिता तो बूढ़े हैं और में इस प्रकार ब्राण से मारा 
गया ॥ ४२ ॥ 
केन सम निहता; सर्वे सुवालेनाकृतात्मना! । 
तां गिर करुणां श्रुत्वा मम धर्मालुकाइक्षिण; | ३३ ॥ 
किसो दुर्वद्धि मूल ने ( एक ही बाण से ) हम सव के मार 
डाला। ( हे काशल्या ! ) इस प्रकार की करुणा भरी वाणी छुन, 
मुझ जैसे पुणयेपार्जन की इच्छा रखते वाले अथवा धर्तमोर ॥३३॥ 
कराभ्यां सभरं चापं व्ययितस्यापतदूभुवि । 
तस्याहं करुणं श्रुत्था निशि छालपते वह ॥ ३४ ॥ 
सम्भान्तः शेकवेगेन मशमासं विचेतनः 
त॑ देशमहमागम्य दीनसत्व; सुदुमेना; || २५ ॥ 


१ अक्वतात्मन--भअनिश्चितवुद्धिता । (गो ) २ धर्मातुकांकिण:-- 
भमप्रत्तीक्षाशील॒ध्य | ( शि० ) 
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ऐसा व्यधित हष्ा कि मेरे हाथ से धहुप वाण भूमि पर गिर 
पड़े । उच्च रात में, में उस तपल्ली का विलाप सुन उठिम्न ही और 


प्रत्यन्त शाकाकुल दी भ्चेत दी गया। तदनच्तर में दुःखी और 
उदाल दा उस जगह गया ॥ ३४ ॥ २४ ॥ 


अपश्यमिषुणा तीरे सरय्यास्तापसं इतम्‌ | 


अवकी्जठाभार प्रविद्धकटशेदकम ॥ ३६ ॥ 
सरयू के तट पर जा कर देखा कि, एक्र तप्प्वी वाण से घायल 
पड़ा है । उसके सिर की जञटा विखरी हुई है श्रा< कक्षसा का जक 
फैला हुआ है अ्रथवा पानी का कल्लसा अ्रल्नग पड़ा है ॥ २६ ॥ 
पांसशोणितदिग्धाड़ं शयान॑ #शरपीडितम । 
से मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां अस्तमखस्थचतसभ ॥ २३७ ॥ 
इत्युवाच विच; क्र दिपक्षन्रिव तेजसा | 
,. कि तवापकृत॑ राजन्वने निवसता मया | ३८ ॥ 
सारे शरीर में खून ्रौर धूल लगी हुई है, वह वाण की व्यथा 
से जमीन पर पड़ा तड़फड़ा रहा हैं| उसने मुझ्के भयभीत और 
विकल जोन अपने दोनों नेत्नों से मेरी ओर ऐसे देखा मानों अपने 
नेधामरि से मुझे भस्म कर डालेगा। तदनन्तर वह ये कठोर 


घचन वाला। दे राजन ! मेंने धन में बसते हुए तुम्दारा कया 
विगाड़ा था ? ॥ ३9 ॥ २८॥ 


जिहीष्‌ रम्भे गुर्नथ* यदह ताडितस्खया | 
एकेन खलु वाणेन प्मण्यमिदते मयि ॥ ३९ ॥ 


? प्रवुद्ध-ध्वत्त । ( र० ) ! गुबंध -मातापितृनिमित्त । ( गो० ) 
9 पाठान्तरे--४ शह्यपीडितम्‌ !! ५ शल्यवेधितं वा ?? | पाठान्तरे--* ' तत३ | !! 
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जे माता पिता के ( पीने के ) लिये जल भरने भाये हुए प्ुक्न- 
के तुमने मारा | एक ही बाण से तुमने मेरा मर्मेध्यज्ष घायल कर 
दिया ॥ ३६ || 
दावन्धों निहते हद्धों माता जनयिता च मे । 
5] नस ५ ग्मै च्क् 
ता कय॑ दुर्वछावन्धी मठ्तीक्षों पिपासिता ॥ ४० ॥ 
. शोर मेरे माता पिता के भी, जे डुर्बल तथा श्रम्मे हैं एवं 
मेरे थाने की प्रतीत्ता करते हुए प्याते बैठे होंगे, मार डाला ॥ ४० ॥ 
चिरमाशाक्वतां दृष्णां #कथे सम्पारसिष्यतः | 
न नून॑ तपते वा$र्ति फलयेग! श्रुतर॒य! वा ॥ 9१ ॥ 
वे मेरे थ्राने की वाद-देखते हुए प्यास के कए के कैसे सह 
सगे | हा ! इससे तो तप का व इतिद्दास पुराणादि के धवण का 
कुठ भी सम्यन्ध न ठहर ॥ ४१ ॥ 
पिता यम्मां न जानाति शान पतितं झुवि | 
जानतभ्रपि च कि कुयादशक्तिरपरिक्रा ॥ ४२॥ 
जे पिता जी यह नहीं जानते कि में इस दशा में यहाँ जमीन 
पर पड़ा हूँ श्रोर यदि जान भी जाँय तो कर ही क्‍या सकते हैं, 
क्योंकि उनमें (श्र हमे से) चलने की शक्ति नहीं है अर्थात्‌ 
वे पड़ हैं ॥ ४२ ॥ 
भिद्रमानमिवाशक्तस्रातुमत्ये। नगे। नगम्‌ | 
पितुस्वम्रेव मे गत्वा शौप्रमाचक्षय राधव ॥ ४३ ॥ 


? श्रुतत्य--मच्छवणविपयीभूतेतिद्षातपुराणादैवी फलये।य। । ( शि० ) 
# पाठान्तरे-- केश | # 
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जैसे कठते हुए वुत्त की रक्ता दूसरा बुत्त नहीं कर सकता 
( क्योंकि उसमें चलने को शक्ति नहीं) उसी प्रकार मेरे माता 
पिता भो अँगे और पढ़ दोने के कारण मेरी रक्ता करने में अंतमर्य 
ह-अतः है राजन ! मेरे पिता के पास जा कर तुरुत यह सम्रा- 
चार उनसे क॒द्ठो ॥ ४३ ॥ 
न त्वामनुददेल्कूद्धों वन वहिरिविधित: । 
इयमेकपदी' राजन्यता मे पितुराथम! | ४४.॥ - 
नहीं तो वे क्रोध में भर तुम्हें वेसे ही (शाप द्वारा ) भस्म 
कर डालेंगे, जिस प्रकार आग वन के भस्म कर डालती है। दे 
राजन ! यह पगडंडी, जा देख पड़ती दे, वही मेरे पिता के भाश्चम 
तक चलो गयो हैँ ॥ ४४ ॥ 
ते प्रसादय गत्वा त्व॑ न तवां स कुपित) श्पत्‌ । 
विशल्य कुरु मां राजन्मम मे निश्चित) शर) ॥ ४५ ॥| 
से तुम वहाँ ज्ञा कर उनकी प्रसन्न करो नहीं तो न ३ । 
चे तुमफा शाप दे दंगे | दे राजन ! तुम इस वाण के जो मेरे मर्म- 
' घवल में घुसा हुआ है, निकाल दो ॥ ४४ ॥ 
रुणद्धि मु सेत्सेयं तीरमम्बुरयाँ यथा । ऐ 
सशल्यः छिश्यते प्राणेविश्वल्यो विनशिष्यति || ४६ | | 
इति मामविशच्चिन्ता तस्य शब्यापकर्षणे | ४ 
दुःखितस्य च दीनस्य मम जाकातुरस्य च॥ ४७ ॥ 


“जदीवेगः । ( गो० ) ३ शेकातुरुय--अद्यइत्याभविष्यतीतिसियाशेकरेन 
पीडितस्य । ( गो ) 
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क्योंकि यह वाण मेरे कोमल मर्महयन्न॒ का उसी प्रकार काठ 
रहा है, जिस प्रकार ऊँचे और वाल्ुकपय ऋरारे के नदी की घार 
का वेण काठता है। है देवी | उस समय इस वात की चिन्ता 
उत्पन्न हुई कि, जब तक यह बाण गड़ा है तब तक उसे पीड़ा तो 
दे; किन्तु जोता भी तभी तक है। क्योंकि वाण निकालते हो यह 
मर जायगा। अतः वाण निकालने में मेरे मन में खठका पैदा दो , 
गया। उसने मुझे दीन दुःखी और शोकातुर देखा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
लक्षयामास हुदये चिन्ताँ मुनिसुतरतदा ! 
ताम्यमान; स मां कृच्छादुवाच परमातंवत्‌ ॥ ४८॥ 
तव उस घुनिषुच्र ने मेरे मन की चिन्ता को लख 'लिया और 
मुभे सम्तप्त देख, अत्यन्त दु/खो दा बड़े कष्ट से कद्दा ॥ ४८ ॥ 
 सीदमाने विद्ृत्ताह्लो' वेहमाना गतः क्षयम्‌ ! 
' संस्तभ्य शोक पेर्येण स्थिरचित्तो भवास्यहम्‌ | ४९ ॥ 
ययपि में इस समय वहुत कष्ट में हूँ, घुक्े साफ साफ कुछ 
दिखलाई भी नहीं पड़ रहा, पीड़ा से छुठपढा रहा हैं, और मरा 
ही चाहता हूँ, तथापि धोर्ज घर के शोक के वेग के रे # में स्थिर 
चित्त दोता हूँ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्याझृतं पाप॑ हृदयादपनीयतास । 
न ट्विजातिरहं राजन्मा भरूत्ते मनसे व्यथा ॥ ५० ॥ 


है राजन | आप ब्रद्गादत्या के पाप के भय को श्रपने मन से 
निकाल अपने मन की व्यथा दूर कीजिये । क्योंकि में .आरंक्मण 


नहीं हैं0000__$|.__ ऊउऑ॒ः 


१ विवृतान:--परापृत्तन्रेत्नः | ( रा० ) 
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शद्रायामस्मि वेश्येन जाते ननपदाध्रिप | 
/् | यु 
#इत्येब॑ बृदत; कृच्छादाणादृतम्मग; | 
विधृण्णते| विचेष्टरय वेपमानस्थ भूतले ॥ ५१ ॥ 
हे भूपाल : में शूद्रा माता के गर्भ से पक्र बैश्य द्वारा उसन्न 
इआ हैं । यह कहते कदते वाया से घायल मर्मव्यत्र की पोड़ा से 
उसकी दीनों झांखें उलट गयीं, उसकी चेष्टा विगड़ गयी और 
वह जमीन पर तड़फड़ाने छगा ॥ ५१॥ 
तस्य लानम्यमानस्य तें वाणमश्मुद्धरम | 
स मासुद्वीक्ष्य सन्त्रस्ता जहा आाणास्तपाधन) || ५२ |] 
उसको यह दशा देख, मने वाण खाँच लिया । दाग जाँयते 
ही उस प्रुनिपुत्र ने अत्यन्त भयप्षीत है ग्रेरी और देखा और प्राण 
देड़ु दिये ॥ ५२॥ 
५ कं 
जलादुंगान्र॑ तु विरुप्य कच्छात 
९ /! 
मत्रणं सन्ततम्नच्छवसन्तत । 
ततः सरण्यां तमहं शयान 
सम्ीक्ष्य भद्ेअस्मि भश विषण्ण! ॥ ५३ ॥| 
इति जिधरश्चितम: सर्ग: | 
हे काशल्ये ! उस तपेधन के, ( जरा छुद्ध हो ज्षणों पृ ) मम- 
ह्यल मे वाण का घात लगने से अत्यन्त कट्िित हैे। विल्लाप कर 
रहा था और जिसका शरीर ( छुट्पटाने से ) जलन से तर दे गया 


धा--उस मम्रय सरयू के तद पर, प्राएरद्ित पढ़ा देख, मुस्के 
बड़ा ही विधाद दृच्त् ॥ ४३ ॥ 


अवेध्याकादड का तिरसव्यां सर्ग समाप्त हुआ । 
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' इठांव । 


चतुःषध्तिमः सगे: 
शा की 
वधमप्रतिरूुपं तु महर्षेस्तरप राघव; 
।विलपन्नेव धर्मात्मा कासरयां पुनरब्बीत ॥ १ ॥ 
पुनिपुश्न के अटुचित वध को वर्णन कर और बीच बीच में 
अपने पुत्र का स्मरण कर के विल्लाप करते हुए, धर्मात्मा महाराज 
दशरथ, काशल्या से फिर बाले ॥ १॥ 
तदज्ञानान्महत्पाप॑ कृल्वाह सहूलेन्द्ियः ! 
'एकस्लचिन्तयं बुद्धथा कथं नु छुकृतं भवेद ॥| २ ॥! 
हे कैशल्या | उस समय, अनज्ञाने उस महापाप के कर 
विकल दें, में अक्लेज़ा सोचते तगा कि, अब मेरा कल्याण किस 
तरह है! ॥ २॥ 
ततस्तं प्रट्मादाय पूरे परमशरिणा । क्‍ 
आश्रम तमहं प्राष्य यथारूयातपर्थ गत: ॥ रे ॥ 
भन्त में यह निमश्वय कर कि, भव मेरा कदयाण इसीमें हे कि, 
में पुनि-कुमार के कथनासुपाए उसके पिता का जा कर प्रश्नन्न करूं। 
अतः में उत्त घुनिपुत्र के कलसे में जक्ष भर उसे क्लेकर, उसके 
बतलाये रास्ते से मुनि के आश्रम में गया ॥ ३ ॥ ' 
तत्राहं दुर्बावन्धो बृद्धावपरिणायकों । क्‍ 
“अपश्य॑ तस्य पितरो लूनपक्षाविव द्विजो ॥ ४ ॥ 


१ विछपल्नेब--मध्येस्वपुत्नं विकपब्चेव | (गो ). | ,,... 
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वहाँ जा कर देखा कि, पंख रहित पत्तियों को तरह उसके माता 
पिता जा बुद्ध, दुर्वल ओर दीन थे, बैठे हुए थे ॥ ४ ॥ 
तन्निमित्ताभिरासीनों कथामिरपरिक्रमा । 
तामाशां मत्कृते हीनावुदासीनावनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
ये जल को प्रतीक्षा में बेठे पुत्र ही की चर्चा कर रद्दे थे । उनकी 
धाशा पर मेंने पानी फेर दिया था | वे ग्रनाथ की तरह निःशचे् 
वैठे हुए थे ॥ ५ ॥ 
शेकापहतचित्तथ भयसन्त्रस्तचेतन! | 
तत्ाश्रमपद गत्वा भूय! शाकमह गत! ॥ ६॥ 
उस समय में शोक से विकल ओर भय से अस्त तो था ही, 
उस आश्रम में पहुँचने पर, ( उन दोनों की दशा देख कर ) मुझे 
ओर भी अधिक दुःख हुआ ॥ ६ ॥ 
पदशब्द तु मे श्रुत्वा पुनि्वाक्यमभाषत । 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीय॑ प्षिप्रमानय | ७ || 


मेरे पाँवों की श्राहट पा, उस मुनि ने कहा-है वत्स | क्‍यों 
देर कर रहे दो, शीघ्र ज्न ला ॥ ७ ॥ 


किन्निमित्तमिंदं तात सलिले क्रीडितं तया । 
उत्कण्िता ते मातेय॑ प्रविश प्षिम्माअ्रमम्र || ८ ॥| 


तुम इतनी देर तक क्यों जल में खेलते रहे। आाश्रप्त में तुरच्त 
नाझो, तुर्दारी माता वड़ी उत्कगिठित हे रही है ॥ ८५ || 


यदलीक॑ हूृत॑ घुन्र मात्रा ते यदि वा मया । 
न तन्मनसि क॒तंच्यं त्वया तात तपखिना || ९॥ 
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बेटा | याद मुझसे था तेरी माता से कोई श्रप्रिय कार्य वन 
पड़ा है! तो दे तपस्वी ! उस पर तू ध्यान मत देना ॥ £ ॥ 
#गतिस्तवमगतीनां च चक्षुस्तं हीनचक्षपात्‌ । 
समासक्तास्त्वयि प्राणाः कि त्व॑ नो नामिभाषसे ॥१०॥ 
तुस्दीं हम दोनों प्रसमर्थों के एकमात्र अचलंब हो और हम 
ध्रधों की तुम्हीं आँखें दा और तुम्हारे ही प्रधीन हमारे दोनों के 
प्राण हैं | तुम जवाब क्‍यों नहीं देते ॥ १० ॥ 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया' | 
रहीनव्यज्जनया प्रेह्य भीतेञ्भीत इवाव्रवम ॥ ११ ॥| 
मेंने उस घुनि के देख, भ्रत्यन्त डरे हुए मनुष्प की तरह, 
लड़खड़ाती ज़बान से अतः अस्पष्ट धत्ञारों में, उससे कहा ॥ ११ ॥ 
मनसः कर्म चेष्ठाभिरभिसंस्तभ्य* वाग्वलम | 
आचचप्ने त्वहं तस्मे पुत्रव्यसनज भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
बालने के समय मेंने मत से ओर क्रियात्मक प्रयत्ञों से जि्दा 
. के अपने वश में किया ओर धीरे से उसके पुत्र का कश्रमय 
वृत्तान्त उससे कहां ॥ १९ ॥ ह 
प्षत्रियाज्ं दशरथा नाई पुत्रो महात्मनः | 
सज्जनांधमतं दुःखमिदद प्राप्त खकमेजम्‌ | १३ ॥ 
' १ प्ज्जमानया--हखछत्या | (गो?) २ द्ीनव्यननथा--अल्पष्ट क्षरया ।: 
( यो० ) ३ भीतेभीत:--अत्यन्तभीतः | ( गो० ) ४ अभिसंस्तम्य--स्ख- 
लितां वाचांबलाइहीकृत्पेति । ( गो० ) ! सम्जनावमतं--सत्युरुषगद्वितं |. 
( गो० ) # पाठान्तरे---* व्वंगतिस्थवगतीनां हर न्‍ 
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है महात्मद्‌ ! में दृशस्थ नाम का ज्षात्रय हूं। ग्रापद्धा पुत्र नहां 
हैं। मुफ्त एक निन्‍्य कम वन पढ़ा हे, निसद्मा मुक्ते वड़ाही 
दुःख दे ॥ १३॥ 
भगवंशापहस्तो # सरयूतीरमागतः । 
जिषांतु) सापदं कश्चित्रिपाने चागत॑ गजम।। १४ ॥| 
दे भगवन्‌ ! में हाथ में धनुष ले ससयू नदी के तद पर इसलिये 
आया कि, यदि कोई हाथी या शेर वाध थादि वंनजन्तु पानों पीने 
शावे तो उसका शिकार खेलूँ ॥ १४ ॥ 
तत्र श्रुता मया घब्दे! जले कुम्भस्य पूर्यतः | 
दिपाञ्यमिति मत्वायं वाणेनामिहता मया ॥ १५ || 
इसो वीच में मैंने घढ़ें में ज्न भरते का शब्द सुना और यह 
सम्रकझा कि, हाथी दाल रहा है, अतः मंत्र बाण मारा ॥ १५ ॥ 
गत्वा नद्यास्ततस्तीरमपश्यम्रिषुणा हृदि | 


विनिर्भिन्न गतप्रा्ण शयानं कवि तापसम्‌ ॥ १६ ॥ 
किन्तु जब में सग्यू के तठ पर पहुँचा तव मेंते देखा कि, द्ाती 
में वाए जगने के कारए रह तपली सुतप्राय अवस्या में भूमि पर 
पठा है ॥ १६ ॥ 
भगवज्दब्दमालक्ष्य मया गजजिधांसुना । क्‍ 
विसणशेय्म्मसि ऋनाराचस्तेन तेशमिद्रत! सुत) ॥| १७ ॥| 
है भगवन्‌ | हाथी की शिकार के घोखे में, शब्द्वेधी वास 
चला कर मेंने जल भरते के लिये गये दुए आपके पुत्र को मार 
ढाला हू ॥ १७ |] 


# पाठान्तरें--* नाराचध्ततत्ते निहतः सुतः * | 
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ततस्तरयेव बचनादुपेत्य परितप्यतः । 
स मया सहसा वाण उद्धुतो# ममणस्तदा ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर मेंने उसीके कहने से, अत्यन्त कष्टदायी वाण सदसा 
उसको छाती से खींचा ॥ १८ ॥ 
स चोद्धुतेन वाणेन तत्रेव खगमास्थितः | 
भवन्तों पितरो शेचन्नन्धाविति विलप्य च॥ १९ ॥ 
वाण के खींचते द्वी वह्‌ वहीं स्वगंचासी है गया । ( मरने के 
पूर्व ) उसने आप दोनों झंधे माता पिता के लिये बिलाप और 
आप हो के लिये शोक किया ॥ १६ ॥ 
अज्ञानाद्ववत; पुत्र सहसा5भिहते मया । 
शेषमेवं गते यत्स्थाचमसीदतु' मे भुनि! ॥ २० ॥ 
अनजान में अ्रचानक आपके पुत्र को मेंने माया है। जे। देना 
था चद तो हा गया । आप मुनि हैं; भव आप जैसा डचित सम्के 
वैसा करे ( झर्थात्‌ शापानुग्रह जे कुछ उचित समर्भे से। मेरे 
प्रति करे ) ॥ २० ॥ 
स॒ तच्छुत्वा वचः क्रर॑ मयेक्तमघशंसिना 
नाशकत्तीव्रमायांसमकर्त' भगवान्युनिः ॥ २१॥ 
मेरे किये हुए पापकर्म का द्ारुण चृत्तान्त भेरे ही मुख से 


छुन कर, वे महात्मा घुनि ( जे सब प्रकार का शाप दे सकते थे, 
किन्तु ) मुझे वीव शाप न दे सके ॥ २१ ॥ 
| पाठाल्तरे--/ मर्मतत्तदा |” |- पाठान्तरे-- सगवाबधि ” थ 
प्रसीदतु--क्षापावाइनुमदाव[स;ः कत्तेन्यल्तंकरालियथ । ( ग्रो० 
वा० रा०--४२ 


है५४८ भ्रयाष्याकायडे 


स वाष्पपृर्णनयना* निःशवसज्शाककर्शितः | 
मामुवाच महातेजा: कृताझलिसुपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
किन्तु नेत्रों में श्रांध भर और शोक से व्याकुल दे ठंडी ठंडी 
साँसे लेते हुए उन मद्रातेज्नस्पों मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे 
कहा ॥ २२ ॥ ५ 
यवेतदशुभं कम ने त॑ मे कथये! खयम | 
फूलेनमृधा समर ते राजन्सथः शतसइस्र॒वा ॥ २३ ॥ 
दे राजन ! श्रगर तू श्रपने इस कम के स्वयं ही मुझसे न 
फद्ता, तो मेरे शाप से तेरे सिर के अ्रभी हज़ारों टुकड़े दे 
ज्ञाते ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियेण वधे। राजन्वानप्रस्थे विशेषत) । 
ज्ञानपूवे कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि वज्निणम्‌ ॥ २४ ॥ 
दे राजन | जे। ज्षन्निय जान वूक्त कर किसी वानप्रस्थ का वध 
करें तो वद भक्त दी इन्द्र ही क्यों न हा, उसे अचश्य स्थानच्युत 
होना पड़ता है ॥ २४॥ 
सप्तवा तु फलेन्मूघां मुनो तपसि तिष्ठति । 


ज्ञनाइिसिनतः श्र तांदशे ब्रह्मगादिनि ॥ २५ ॥ 
ज्ञा कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वी एवं ब्ह्मचादी मुनि पर ज्ञान 
बृक्ध कर शस्त्र का प्रयोग करता है, तो उसके सिर के सात दुकड़े 
हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 


अज्ञानाद्धि कृत॑ यस्‍्मादिदं तेनेव जीवसि | 
अपि ब्द्य कुछ न स्यादिक्ष्वाकृणां कुते भवान्‌ ॥२६॥ 
हक पाठान्तरे-- वाष्पपूर्णददने ” । ? फ़लेतु-विश्वीयेंत्‌ । ( गो ) 
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तूने श्रनज्ञाने यह निनन्‍्य कर्म किया है, इसीसे तू अ्रव तक 
. जोबित (भो ) है। नहीं तो अभी (समस्त) रघुकुल हो का नाश 
हो ज्ञाता, तेरी तो हस्ती हो क्‍या है॥ २६ ॥ 


नय नो ह्प त॑ देशमिति मां चाम्यभाषत | 
अथ त॑ द्रष्दुमिच्छाव; पुत्रं पश्चिमदशनम! ॥| २७॥ 
हे कोशब्ये ! प्ुनि ने मुझसे कहा, हे राजन ! अब तू मुझे ढस 
स्थान पर के चल, जहाँ वह पड़ा है । क्योंकि अपने पत्र की 
प्रन्तिम दशा देखने की मेरो इच्छा है ॥ २७॥ 
रुषिरेणावसिक्ताहुँ प्रकीणाजिनवाससम | 


शयान॑ भ्रुवि निःसंज्ं धमराजवश गतम्‌।। २८ ॥ 
हा ! वह काज के वश और अचेत द्वो भूमि पर पड़ा दोगा | 
उसका सारा शरीर रक्त से सना द्वोगा, मगचर्म जे। वह श्रोढ़े था 
वह अलग पड़ा दोगा ॥ २८ ॥ 


अथाहयेकरत॑ देशं नीत्वा तो भुशदुःखिती । 
अस्पशयमहं पुत्र त॑ मुनि सह भायया ॥ २९ ॥ 


दे कोशब्ये ! में अक्लेल्ा उन अत्यन्त दुःखित मुनि और उनकी 
स्त्री के उस ज्ञगह ते गया । ( अंधे होने के कारण वे देख तो न 
सके, किन्तु ) हाथ से उन्होंने सतधुत्र का शरीर ठठोला ॥ २६ ॥ 


ता पत्रमात्मानः स्पृष्ठा तमासाथ तपसिनों । 
निपेततुः शरीरेध्स्य पिता चास्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


! परिचमद्शनम्‌--अन्तदर्श न । ( रा० ) 


] ब्रा 


६० अयेध्याकायदे 


वे दोनों जन पुत्र के पास ज्ञा और द्वाथ से उसका शर्यर 
व्येक्त, दोनों के दोनों पुत्र के सुतशरीर से लिपट गये। उसका 
पिता कहने लगा ॥ ३० ॥ 
नाभिवादयसे माउद न च माममिभाषसे | 
. किन शेषेध्य भूप्ा तव॑ वत्स कि कुपिते छति ॥३१॥ 
है घत्स ! तूने ग्रा्ष न तो मुझे प्रणाम किया ओर न मुझसे 
कुछ बातचीठ की। तू जमीन पर क्यों पड़ा है ? क्या तू मुक्से 
रुठ गया है ? ॥ ३१ ॥ 
न त्वईं ते प्रिय! पुत्र घातरं परय धार्मिक । 
किल्नु नालिड्टसे पुत्र मुछुमार वचा बंद ॥ ३२ ॥ 
यदि तू मुछसे रूठा है ती है वत्स ! तू अपनी धामिक्न माता 
की ओर ता देंख । तू क्‍यों मुफ़से भा कर नहीं ज्लिपटता और क्‍यों 
कोमल वचन नहीं वालता ॥ ३२ ॥ 
कस्य वाध्परराजेह श्रोष्यामि हृदयद्भमम' । 
अधायानर्य मधुरं शा्ध॑ वास्न्योदिशेपत) || ३३ ॥ 
अब में पिछली रात में धर्शात्न और पुराणादि पढ़ते सम्रय ' 
किसका मनेहर एवं मधुर खर सुन गा ॥ ३३ ॥ | 
के मां सन्ध्याधुपास्येव सस्‍्नाता हुतहुताशनः । 
श्लापयिष्यप्त्यपासीनः पुत्रशाकमयार्दितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


१ देदय द्ुम--मघुरखरं । (गो०) ३ अन्याद्वापुराणं--पैश्वाच्छद याँवात- 
ध्वेन घहवजादेदप्रपड्टोनिक्त: । (६०) ३२ इ्कावयिष्यति--अपचरिष्यति] (यो) 
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दे बेड | अब शोक और भय से कातर हुए प्रातःकात स्वान 
फेर, सन्ध्योपासन एवं होम कर मेरे निकट आ कोन सेवा 
करेगा ॥ ३४॥ 

[ नेउ--मुनिषुत्र ते वर्णततदुर था अत: उसे सन्ध्यापापन एवं हम 
का शखरोद्ाा अधिकार प्राप्त नहीं था ; तब सन्प्योपापन और होम करने 
को बात यह्दों क्यों छिद्ली गयी ; इस शा का सम्राघान शाघ्वानुवार हंस 
प्रकार द्विया गया है । 


/ नमस्कारेणमंत्रेगपत्नयश्ञानसमापयेत्‌ 
इस वचनानुपार परय्यज्ञां के (इृंप पर ) करने का अधिकार 
चतुर्ध बण को भी प्राप्त है । ] 
'कन्द्मूल फर्ल हलवा के मां प्रियमिवातिथिम्‌ | 
भाजयिष्यत्यकमेण्यमप्रग्नहमनायकर्म्‌” | ३५ ॥ 


मुझ जेसे असमर्थ, थसंत्रद्दी ( वन्य चाँवल आदि जिसके पास 
एकन्न नहीं ) श्रार अनाथ के प्नव फोन वन से कन्द्सुल फल ला 
कर प्यारे भ्रतिथि की तरह भेाजन करावेगा ॥ ३४ ॥ 


'इम्रामन्धां च ठृद्धां च मातरं ते तपस्विनीस । 
कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीस ॥ ३६ ॥ 


हे वत्स | इस अंधी, तपल्िनों एवं हुःखिनों प॒वे पुत्रवत्सत्ना 
तेरी बूढ़ी माता का भरण पेषण शव में केसे करूँगा ॥ ३६ ॥ 


२ कन्दं--जलेदभवानपद्मादीनां । (गो०) ३ मूछ--हथछोद्भवानाप्ष्‌ । 
( गो० ) ३ क्षम्रमहमर--नीवारादि संभ्रदराद्ितेमू | ( गो० ) ४ अवाय इस -- 
अनाथम | ( गो०, ) 


दो) 
कह 
न 


अयाध्याकाणडे 


तिष्ठु मामागम! पुत्र यमस्य सदन प्रति | 
बे मया सह गनन्‍्तासि जनन्या च समेधितः ॥३७)॥ 


हे पुत्र ! ठहर जञा ओर आज यम्राक्षय के मत ज्ञा | कल मेरे 
पग्रौर अपनी माता के साथ चलना ॥ ३७॥ 


उभावपि च जशोकातावनाथों कृपणों बने | 
क्षिपमेव गमिष्यावस्त्वया सह यग्रक्षयम्र || २८ ॥ 
तुझे दाड़ कर, शोकपीड़ित, श्रवाथ और श्रसहाय हम दोनों 


तेरे 


इस वन में नहीं रह सके, अतः तेरे साथ हो हम भी शीत्र यप्रा- 
लय को चलेंगे ॥ ३८॥ 
तता वेवस्वतं दृष्टा ते प्रवक्ष्यामि भारतीम । 
क्षमतां धमेराजों मे ?विभुयात्पितरावयम्‌ ॥ ३९ ॥| 
और चल कर यमराज से मिल उनसे कहेंगे कि, पुत्र-वियेग- 


कारी पूथजन्म में किये हुए हमारे अपराध के आप क्षमा करें, 
और यह दालक हमारा ( दोनों का ) पालन करे ॥ ३६ ॥ 


दातुमहंति धर्मात्मा छाकपाले महायज्ञाः । 
इंदशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऐसी शअ्रक्षम्य ओर श्भय-प्रदायित्नी दक्तिणा दम जैंसों के 


दीजिये । क्योंकि आप धर्मात्मा पवं महायशल्री क्लाकपाल 
हैं॥ ४० ॥ 
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१ विभयात्‌--पाल्यतु [( रा० ) 
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अपापेधसि यदा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सत्येन गच्छाशु ये छोका। शस्तयेधिनाम ॥४१॥ 
हे पुत्र | तू निर्देष दाने पर भी इस पापी द्वारा मारा गया 


है । अतः तू अपने सत्य वल्ल से, उस क्लाक में जा, जहां योद्धा 
त्ाग जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


यान्ति श्ूरा गति यां च संग्रामेब्वनिवर्तिनः | 
हताःस्वमिमुखाः पुत्र गति तां परमां त्रज || ४२॥ 
दे वत्स | युद्ध भें पीठ न दिखाने वाले घीर लेाग, शक्न 
द्वार मारे ज्ञाने पर, जिस गति की प्राप्त होते हैं, तू भी उसी परम 
गति के प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 
यां गतिं सगरः शैब्ये दिलीपे जनमेजयः । 
नहुषो धुन्धुमारथ् भ्राप्नास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४३ ॥ 
हे बेटा | महाराज सगर, शैव्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और ' 
घुन्धमार जिस गति की प्राप्त हुए हैं, उसी गति के तू भी प्राप्त 
दे। ॥ छरे ॥ 
या गति! सर्वसाधूनां स्वाध्यायात्तपसा च या । 
भूमिदस्याहितागनेरेकपत्नीजतस्य च ॥ ४४ ॥ 
जे! गति स्वाध्याय और तप में निरत सब महात्मा पुरुषों को 
प्राप्त होतो है वद्दी गति तुझे भी प्राप्त दो । जे गति भूमिदान 


करने वाक्षे भ्र्निदात्री और एक-पत्नी-बत-घारी के प्राप्त देती 
है, वही तुझे भी प्राप्त दो ॥ ४४ ॥' 


६ शअयेष्याकायडे 


गेसहसपदात्णां या या सुरुमतामरपि' 
देहन्यासकृता' या च तां गति गच्छ पुत्रक ॥ ४५ ॥| 
हे वत्ख ! जे! मति सदद्ध गे दान कऋरते वाले के, गुदशभ्षा 
करने वाले के तथा महाप्रध्यान का सद्दप कर (प्रयाग में वा श्रम मे) 
शरीर त्याग करने वाल की प्राप्त दाती तुझे भी प्राप्त दी ॥४५॥ 
न हिं लस्मत्कुले जाते गच्छत्यक्ुश॒रां गतिम्‌ | 
सतु यास्‍्यति येन त्व॑ निहता मम वान्यव; ॥84॥ 
क्योंकि हमारे तपल्विकुल में उत्पन्न हो काई भी बीच गति के 
प्राप्त नहों दुआ | नीच गति के तो वह प्राप्त होगा जिसने मेरे पुत्र 
तुझूझे मारा है ॥ ४६ ॥ 
एवं स क्ृपण तत्र पयदवयतासकृद । 
तते5स्म कतुषुदर्क प्रहतः सह भायेया ॥ ४७ | 
इस प्रकार वह तपरदी वार वार करुणापुर्ण विलाप कर, स््री 
सहित अपने म॒तपुत्र के जलासलि देने ने-प्रवृद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 
तु दिव्येन रूपेण गुनिषुत्र; स्वकममि! । 
स्वगमध्यारुदत््षिपं शक्रोण सह धर्मवित्‌ ॥ 8८ ॥ 
तब तो वह धर्मात्मा म्ुनिकुमार अपने पुणयक्रमों के वल्ल, 
दिव्य रुए धारण कर, इंद्र के साथ तुस््त स्वर का चला 
गया ॥ ४८ ॥ 
१ बुदमवां--गुरुश्रश्रपाकारिणां | ( गो० )  देद्वन्यास्रकृत्ां--मदा- 
प्रध्धानादिवापरल्ाकार्थत्तनुत्मम: । ( हा० ) परछाकरप्राउिप्तडल्पपूर्वक गन्ता 


यमुना संगमादौनऊँगो दातनु सज्यता मित्र्थ: | ( यो० ) ३ मम्वान्थव)-- 
म्मपुत्र; | ( गी० ) 


चतुप्टितत। सगे; ६६४ 
[ ने।5--खर्ग फे, इन्द्र के साथ जांने पे, जान पढ़ता है कि स्वयं इन्द्र 
उसे हवमे में के जाने के जाये थे । ] 
| च्छ कक + 
आबभाषे च ता हद्धां शक्रेण सह तापस; । 
आश्वास्य च मुह तु पितरों वाक्यमबवीत्‌ )। ४९ ॥ 
नुनिकुमार स्वर्ग जाते समय, इन्द्र के सहित, उन दोकों दृद्धों 
के पक पुहृत तक समझा बुरा, पिता से बेला ॥ ३९ ॥ 
स्थानमस्मि महत्माप्तो भवते! परिचारणाव ! 
भवन्तावपि च्‌ क्षिप्रं मम मूलपझुपेष्यतः || ५० ॥ 
मैंने जे! भ्रापफ्ी सेवा की थी उस्ली पुणय के वल मुझे यद्द 
उत्तम झथान मिला । शाप दोनों भी श्राति शीत्ष मेरे पास 
झावेंगे ॥ ४० ॥ 
एव्चुक्ला तु दिव्येन विमानेन वुष्मता | 
आरुरोह दिव॑ प्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेल्धिय/ ॥ ५१ ॥| 
यह कद, वद जितेन्द्रिय मुनिषुञ्ञ अति दिव्य विम्तान में बैठ, तुरन्त 
स्वर्ग का चला गया ॥ ५१ ॥ 
से कृत्वायादक# तूण तापसः सह भायेया | 
मामुवाच महातेजा! कृताझलिसुपरिथतम्‌ ॥ ५२ ॥| 
महाराज दशरथ कदने लगे, दे देवी | उस भद्दावेज्ञस्वी तपरची 
ने भार्या सहित फऋदपट पुत्र को ज्ञजाअलि दे, शु्केसे, जे वहा 
हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कहा ॥ ५२ ॥ 
अथेष जहिं मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । 
यच्छरेणैकपुत्र॑ मां तवमकार्पी रषुत्रकम्‌ ॥ ५३ ॥| 


____ र॒_ ३ _ अकेली थयपथिीज-+-- 
# पाठान्तरै--  कृप्वातूदुक !! । 


६६ ६ प्रयेध्याकाये 


हे राजन | तुप्र अब मुझे भो मार डाके। मुझे मरते में कुछ 
भो कष्ट न होगा । क्योंकि मेरे यही इकलोता पुत्र था से इसे तुमने 
एक द्वी वाण से मार मुझे विना पुत्र का कर दिया ॥ ५३ ॥ 
त्वया तु येदविज्ञानान्िहता मे सुतः शुचि! 
तेन त्ामभिशप्स्यामि सुदु!खमतिदारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दे राजन्‌ | तुमने यद्यपि पनजान में मेरे घर्माका पुत्र का बंध 
किया है, तथापि में इसके लिये तुम्दें यह प्रति दुस्सह दारण शाप 
देता है ॥ ४४७ ॥ 
एत्रव्यसनजं /दु!ख यदेतन्यम साम्पतम | 
एवं त्वं उन्रशकिन राजन्कारं #ग्मिष्यसि ॥ ५५ ॥ 


दे राजन्‌ | मुझको इस समय जैसा यद पुत्रशोक हुआ है, ऐसे 
ही पुत्रशोक से तुम्दारी, भी सत्यु होगी ॥ ४४ ॥ 


अज्ञानात्त हता यस्मात्क्षत्रियेण खया मुनि) । 
तस्मात्ततां नाविशत्याशु व्रह्म॑हत्या नमराधिप ॥ ५६ ॥ 


तुम ज्त्रिय हो और अनज्ञान में तुमने मुनि की हत्या 
डाली है। इसीसे दे नरेन्द्र ! तुमके त्ंह्मह॒त्या नहीं लगी ॥ ४६ ॥ 


त्वामप्येताहशों भाव; प्षिप्रमेव गमिष्यति | 
जीवितान्तकरो घारो दातारमिव दक्षिणा || ५७ ||. 


किन्तु जिस प्रकार दाता 'केा दान का फत्र श्रवश्य मिलता 
है, उसी प्रकार तुमकीा भी घेर दुःख धाप्त दागा और उसो दुःख से 
>ठुम्हे प्राण भी त्यागने पड़ेंगे ॥ ४७ | 


# पाठान्तरे-- करिष्यस्ति !? | 


चतुःपश्तिमः सर्गे 8६६७ 


एवं श्ञाप्पं मयि न्‍्यस्प विलप्य करुएं वहु । 
चितामारोप्य देह तम्मरिथुनं स्वगंमभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
(दशरथ जी काशल्या से कददने लगे ) हे देवि. | इस प्रकार मुझे 
शाप दें और बहुत सा तित्ञाप कर, थिता वना ओर उस पर पैठ 
( भस्म द्वो ) वे दोनों सुवग हे चले गये॥ ५८॥ 
तदेतबिन्तयानेन स्पृत पाप मया स्वयम्‌ | 
तदा वाल्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५९ ॥ 
,. है देवि | इस चिस्ता में पड़े कर, भ्राज़ मुझे अपना वह पापकर्म 
स्मरण दे श्राया, ने मेंने मृख्ंतावश, शब्दवेधी वाण चला कर 
किया था ॥ ४६ ॥ 
तस्याय॑ कमणा देवि विपाक) समुपस्थित: 
अपथ्ये;४ सह सम्भुक्ते व्यापिमज्रसा यथा ॥ ३६० ॥ 
दे दृधि | जिस प्रकार खाये हुए अपध्य :प्रन्न के रस से रोग 
उत्पन्न द्वता है, उसो परक्रार उस-परापक्रम' का फल स्वरूप यद्द 
कर्मविपाक झग कर उपस्थित हुआ है ॥ ६० ॥ 
तस्मान्मामागतं भद्दे तस्येदारस्य तद॒चः । 
इत्युक्त्वा स रुदंख॒स्तो भायांमाह च भूमिप/ ॥ ६१ ॥ 
हे भद्दे |! उस उदार तपरुयी के दिये हुए शाप के पूरे द्ोने का 
समय ञआा गया है। यद कह, रुदून कर और (मरण ) भय से 
ग्रस्त हो, महाराज दशरथ काशल्या से कहने लगे ॥ ६१ ॥ 


यदह पुत्रशोक्ेन सन्त्यक्ष्याम्यय जीवित | 
चक्षुभ्या तवां न पश्यामि कासस्ये साधु मां स्पृश ॥६२॥ :. 


& पाठान्तरे--' ' सम्भुक्तो । "! 


६६८ अयेष्याकायडे 


है कैशव्ये ! पुपरणोक के कारण मेरे प्राण अ्रव निकलना 

चाहते हैं, इसीसे तू अब मुझ्के नहीं देंख्व पड़तों | अतः तू मेरे शेर 
का छू ॥ ६२ ॥ 

यमश्नयभजुपाप #द्रक्ष्यन्ति ने हि मानवा) । 

यदि मां संस्पृद्राम: सदृदय लभेत वा | ६३ ॥ 

| धन वा योवराज्यं वा जीवेयमिति में मतिः | 

ने तन्‍्मे सह देवि यन्मया राथवे कृतम || ६७ ॥ 

क्योंकि प्रधाम के जाने वाजे ज्ागों के प्रांखों से नहीं देख 

पड़ता | यदि श्रीरामचत्ध इस घड़ी एक वार भी छुझ्के छू लें थ्यवा 
योवराजपद्‌ तथा घन सम्पत्ति अहण करना स्प्रीक्वार कर लें, ते 
वाध दोता है कि, कदाचित्‌ में जीता बच जाऊँ। हे कल्याणी ! 
मेने श्रीयमचन्ध के साथ जैसा व्यवहार किया है, बेसा करना 
मेरे लिये उचित नहों था ॥ ६३ ॥ ६४ ॥| 

सह तत्तु तस्थेव यदनेन कृत मयि | 

(९ + लजेदश॒वि 
दुरेच्मपि कः पुत्र॑ल्नेदश॒वि विचक्षण: ॥ ६५ ॥ 
प्रद्युत धोरामचन्ध का पेरे प्रति वह व्यवहार सर्चधा ढचित 
। इस संसार में कोन ऐसा विचारवान भनुष्य होगा, जे। अपने 

दुए भी पुत्न का त्याग दे.॥ ३४ ॥ 

कश्व प्रवाज्यमाना वा नात्नयेत्पितरं सुतः | 

चक्षुपा.ल्ां न पश्यामि रघृतिमंम्र विल्ञप्यते ॥६६॥ | 
. ओर कौन पेला पुत्र होगा, जे घर से निकाले जाने पर भी 
पिता की निन्दा न करे | हे देवि ! आँखों से तु अब मुझे नहीं देख 
पड़ती ओर मेरी स्मरणशक्ति भी नश द्वेती जाती है ॥ ६६ ॥ 

# पाठान्तरे--+प्राप्ता *ः | 


चतुःपप्रितमः सर्गः ६६६ 


दूता बेवस्व॒तस्पेते कासर्ये त्वरयन्ति माम | 
अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६७ ॥ 
हे काशब्ये | यमराज के दूत, चलने के लिये ज्ददी कर रहे है । 
अतः झव इससे बढ़ कर अन्य दुःख कान सा हो सकृता है कि, में 
मरते समय सी ॥ ६७ ॥ 
- न हि पश्यामि ध्मज्ञ राम सत्यपराक्रमस्‌ । 
५ ए 
तस्यादशनज: शोक: सुतस्याप्रतिकमण;' ॥ ६८ ॥ 
उस सत्यपराक्रमी थै।र धर्मात्मा राम के नहीं देख रहा हूँ । 
उस्र पुत्र के, जिसने कभो मेरा किसी वात में सामना नहीं किया, 
न देखने से उत्पन्न शोक ॥ ६८ ॥ 
' उच्छोषयति मे प्राणान्वारि स्तोकमिवातपः | 
न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम ॥ १९ ॥| 
मेरे प्राणों के उसी प्रकार साख रदा है, जिस प्रकार उष्णवा 
जल के थाड़ा थेड़ा कर छुपाती है। वे मनुष्य नहीं, शिन्‍्तु देवता 
हैं, जा खुन्दर कुणडत्ल पदिने हुए ॥ ६६ ॥ 
मुख द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पश्चदशे पुनः । 
पत्मपन्रेक्षणं सुभ्न॒ सुदंह चारुनासिकम )। ७० ॥ 
कमल नेन्न वाले, सुन्दर भ्रकुटि वाले सुन्दर दाँतों वाक्षे 
और छुन्द्र नासिका युक्त श्रीराम के पुष्त का पत्द्रदवे वर्ष पुन 
देखेंगे ॥ ७० ॥ 
१ भ्रप्रतिकण।--प्रतिक्रियारद्धितल्‍्य । ( गो? ) 


६७० अयेध्याकायडे 


भन्या द्रह्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभं मुखम्‌ | 
सह शारदस्येन्दे! फुछुरय कमलस्य च्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुगन्धि मम्र नाथस्य पन्या द्रक्ष्यन्ति तन्युखस | 
निदृत्तवनवासं तम्रयेध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वे लग धन्य हैं, जे श्रीराम के चत्रमा तुल्य घुख के देखेंगे | 
शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, प्रफुल्ठित फमल्न की छुगन्ध से 
युक्, श्रीराम का प्ुख जे ज्ेग उनके दनवास से काठ कर 
अयोध्या में आने पर देखेंगे, वे धन्य हैं | ७१ ॥ ७२ ॥ 
द्रष्यन्ति सुखिने राम॑ शुक्र मार्गगत॑ यथा | 
कासल्ये चित्तमेहेन हृदय! सीदतीब' मे || ७३ || 
अथवा अपने मार्ग के भाप्त हुए शुरू की तरह वनवास से 


थ्योध्या में आये हुए श्रीराम के जे ल्लाग देखेंगे, वे यथार्थ में 


छुल्ली होंगे। हे काशब्ये ! मन की घबड़ाहट से मेरा हृदय फटा 
जाता है ॥ ७३ ॥ 


येन वेद न संयुक्ताज्यव्दर्यशरसानहम | 
चित्तनाशाहिपबन्तेससवाप्येवेन्द्रियाणि मे || ७४ ॥ 
अ्रतण्व इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले शब्द, स्पर्श, रसादि 


गुण भी मुझ्े नहीं जान पड़ते | क्योंकि चित के ताश होने पर 
ये सव इन्द्रियाँ भी वैसे ही नए हो जाती हैं , ॥ ७४ | 


| 
* ढेंदय--मनसोधिप्दानं । (गो०) २ सोदतीव--विश्लीयतीद | (गो०) 
३ विपधमन्ते--परिणतानिभवन्ति | (शि०) # पाठान्तरे--« बैदवे न उ!। 


चतुःपश्तिमः संगः है७१ 


क्षीणस्नेह्स्य दीपरय संसक्ता' रश्मये यथा। 
अयपात्ममवः शोके मामनाथमचेतसम्‌# ॥ ७५ ॥ 
जैसे तेद् के जल जाने पर दीपक का प्रज्ाश नए दो जाता है । 
यह मेरे हृदय में उत्पन्न शाऊ मुक्त अचेत और अनाथ फो, ॥ ७४ ॥ 
संसादयति वेगेन यथा कूल नदीरय) । 
हा राघव महावाहे! हा ममायासनाशन' ॥ ७६ ॥ 
उच्ी प्रकार गिरा रहा है, जिस प्रकार नदी की धार का वेग 
नदी के करारे के! गिराता है। दवा राघव ! हा महावाही ! हा प्रेरे 
दुःख का दूर करने वाले | ॥ ७६ ॥ 
हा पिदृप्रिय मे नाथ हाथ्य कासि गत) छुत । 
हा कासर्ये विनश्यामि! हा सुमिग्रे तपस्विनि | 
हां उशंसे ममामित्रे केकेयि कुलपांसनि ॥ ७७ ॥ 
है! पिता के लाडले, दे मेरे नाथ | हे मेरे बेदा; तुप्त कहाँ गये ! 
दा काशल्या, दवा तपध्विनों छुमिन्ना | अब में मर्ता हूँ।हा क्रूर 
मेरी बेरिन, और कुलनाशिनी कैकेयी | ॥ ७७ ॥ 
इति रामस्य मातुश्र सुमित्रायाश्रसबरिधों । ह 
राजा दशरथः शोचझीवितान्तमुपागमत्‌ || ७८ ॥ 


इस प्रकार मद्दाराज दशरथ ने राममाता और खुमरित्रा की 
सन्निधि भें, विज्ञाप करते हुए अपने प्राण त्याम दिये ॥ ७८ ॥ 


! संपक्त:--दीपाविनाभूताः । (यो०) २ आयाश्तनाशन---दुःखनाशन । 
(गो०) # पाठास्तरे-> अचेतनम ? । | पाठान्तरे-- नशिष्यामि ” | 


६७२ अ्येष्याकाणडे 


तथा# तु दीन कथयन्नराधिपः 
प्रियस्य पुन्नस्य विवासनातुरः । 


गतेः्धरात्रे भुशदु।खपीडित; 
तदा जही प्राणमुदारदशनः ॥ ७९ ॥ 
इति चतुःपष्टितमः सगेः ॥ 
उदार एवं दर्शनीय महाराज़् ने दोत वचन कहते हुए, प्रिय 
पत्र के वनवास से व्याकुल हा, थ्राधी रात बीतने पर भ्रत्यन्द 
दुखी दे प्राण व्यागे ॥ ७६ ॥ 
अयेाध्याकायड का चैाौसउवाँ संग समाप्त हुआ । 
“पं | (न 
पञ्नपष्टितमः सगे: 
अथ रात्यां व्यवीतायां प्रातरेवापरे'हनि | 
वन्दिनः पयुपातिएवन्पार्थिवस्य निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
रात वीतने पर अगले दिन प्रातःकाल के सम्रय, महाराज के 
राज़द्ार पर वन्दीजञन थाये ॥ १॥ , 
सताः परमसंस्कारा! मागधाथोत्तमभुता/' । 
गायका; स्तुतिशीलाथ निगदन्तः पृथवंपृथक्‌ ॥ २॥ 


१ परमसंल्कारा।--व्याकरणायथुत्तमसंल्कारयुक्ता: । ( गो० ) ३ उत्तम 
श्रुता+--वं शपरस्परा श्रवणमेपा ते मायधा। | (०) # प्राठान्तरे--यदा तु ” 


पश्चचप्टितप: सर्ग ६७३ 


व्याफरणादि शाद्यों में चतुर घुत, औए वंशपरम्पप का कीर्तन 
करने में निपुण मागध ; तान, लग एवं, घर के ज्ञाता गवैया राज- 
भवन के द्वार पर उपस्थित हो, पृथक पृथक अपनी रीति के भनुसार 
म्रदाराज के गुण कीतन करने लगे ॥ २॥ 
राजान॑ स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहिताशिपाम | 
( ब््‌ (ँि 
प्रासादाभागविस्ती ग! स्तुतिशब्दे# व्यवधत | ३ ॥ 
उद्चघर से महाराज की स्तुति करते वाले ओर श्राशीर्वाद्‌ 
देने वाले उन क्षेगों के नाद से सम्पुर्ण राजभवन भर गया ॥ ३ ॥ 
ततरतु स्त॒व॒तां तेषां खतानां पाणिवादका! । 
'अपदानान्युदाह॒त्य पाणिवादानवादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर ताली वज्ना कर ताल देने में निपुण ( पाणिवाइक ) 
जाग ताली वजा वज्ञा कर महाराज के पदुभुत कर्मो का वर्णन 
फरने लगे ॥ ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगा! प्रतिवुद्धा विसस्वतु) | 
शाखास्थाः पतञ्नरस्थाथ ये राजकुलगोचरा! ॥ ५ ॥ 
इससे वे पत्ती जे राजभतन के वनों को शाघ्वाश्ों पर रहते 
थे और जे। पाततू हेने के कारण पिजड़ों में रहते थे, जञगे और 
बेलने छगे ॥ ५ ॥ 
व्याहता:* पुण्यशब्दाश्ो वीणानां चापि निःस्व॒ना! | 
आशीर्गेयं च गायानां* प्रयामासत वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 


हर] 
न ननमन नमन नी नी नीनीनभऊ-ऊ..ऊझऊौऔ...>स्‍_>“>+_>,“> तह है तय तय स+ 


(गो०) ३ प्रण्यशब्दाः--परुपक्षेत्रतोर्थ डीत॑ंनादिझुपा: | (गो०) ४ गाथानौ-- 
दशरथ विपय प्रबन्ध पुण्य विशेषाणां | (यो०) + पाठान्तरे--" दाचतत ? । 
[9 २०-४३ 
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ब्राह्मणों के आगीर्वादात्मक वाज्न्यों से, पांलतु पत्तियों की उन 
वेलियों से, जे भगपन्नाम अथवा पविन्न तीथों के नाम ले कर 
बाल रहे थे, वीणा की ध्वनि से, आशीर्वाद से तथा मद्दाराज् दृशरध 
सम्बन्धी प्रन्‍न्ध विशेषों के वखान से राजभवन पूरित हो गया ॥६॥ . 


ततः शुचिसमाचाराः पर्यपस्थानकरेविदाः! । 
स्नीवपधर भूयिष्ठा उपतस्थुयेथापुरण ॥ ७ ॥ 
तद्नन्‍तर सदाचार सम्पन्न कालाचित सेवा करने में निपुण 
और नपुंसक (छ्षाज़ा लोग ) प्रतिदिन की प्रधानुसार आ कर 
उपध्यित हुए ॥ ७॥ 
हरिचन्दनसंम्पृक्तमुद्क काश्नेर्घट । 
आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकाहं यथाविधि [८॥ 


मंहाराज्ञ के स्तान करवाने वाल्ले ज्लाग जे! स्नान कराने की 
विधि के विशेषज्ञ थे, छुवर्ण के कलसों में हरिचन्दन मिल्रा हुआ 
जल भर हर ययवासप्रय और पयाव्रिधान लाथे | ८ ॥ 


मज्लालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपरकरान | 
उपानिन्युस्तया5प्यन्या; कुपारी'बहुला। द्धियः ॥ ९॥ 


अनेक कुमारोपाय छुन्दर श्षियों ने तेल उवठनादि, दत्तथावन 
तथा कुल्ली करने हे किये जलादि तथा शीशा, क्ंघा, तालिया 
थ्रादि सप्ान्नी ला कर उपस्यित की ॥ ६ ॥ 


सिह ऊ्आँइएओणकफइ ओक्‍इडक्‍कत  प एह/-ौजौ॑+[ू-घघघ-++-त3तत+त_+त_+तत+ 

१ पयपल्थानकेविदा+--का टेचितपरि चर्याविचश्षणाः । (गो०) २ ख्त्री- 
वर्षघरभूयिप्ठा3 --अन्तःपुराध्यक्षत्रीतति: वर्षधरेपण्डेश्नसदुद्धा: । ( गे।० ) 
हे कुमारीबहुला--कुमारीआयाः | ( यो० ) * 


१ पश्चपक्ितिमः सर्गः ६७५४ 
सर्वलक्षणसम्पन्न॑ सर्व विधिवदर्चितम । 
सबे सुगुणलक्ष्मीबत्तदभूवामिहारिकम ॥ १० ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण लत्तण युक्त, विधि पूर्षफ सजी हुई, अत 


सर्वेगुण और शामायुक्त, मद्दाराज के लिये प्रातःछृत्य की सब 
सामग्री ला कर एकत्र की गयी ॥ १० ॥ 


तत्त ध्योद्यं यावत्सव परिसभृुत्सुकम्‌ । 
तस्थावनुपसम्पाप्त किखिदित्युपशड़ितम ॥ ११॥ 
ब्येद्य पर्यन्त सव क्ाग महाराज के दर्शनों के लिये 
उत्कणिदित रहे और आपस में कहते थे हि, कारण क्या है जे। 
मद्ाराज़ आज अ्व तक से कर नहों उठे ॥ ११॥ 
अथ या; कोासलेन्द्रस्य शयन' प्रत्यनन्तरा) | 
ता स्वियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्योधयन्‌ | १२॥ 
काशल्या जी के प्रतिरिक्त भोर जे। सब स्रियाँ वर्दां महाराज 
को सेज्ञ के समीप थीं, मिल कर मदाराज़ के जगाने लगीं ॥ १२ ॥ 
तथाप्यचित धत्तास्ता विनयेनो नथेन” च | 
न हस्य शयन स्पृष्टा किश्विदप्यपलेमिरे ॥ १३॥ 
उन ख््षियों ने बड़े प्यार से भोर युक्ति से महाराज के शरीर 
के स्पर्श कर, जब देखा, तव उनमें जोचित पुरुष जैसी कुछ भी 


१ शयमंग्रद्मग्तत--शवनप्त्निकृष्शइत्यर्थ: । (गो० ) २ बचितवत्ता;-- 
स्पशनाविव्यापारे।चिता: । (गो० ) ३ विवयेन--म्रधयेण । (गो ) 
४ नयेन--युवत्या | ( गरो० 
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चेश न पायी ( थ्र्थात्‌ साँध का शआ्राना जाना आदि न जान 
पड़ा )॥ १३॥ 
ता; खिय! 'खप्नशीलज्ाबेष्टासश्वलनादिपु । 
ता वेषथुपरीता राज प्राणेषु शबद्धिता। ॥ १४ ॥ 
तव वे सव स््रिग, जा महाराज के से ने के समय की हालत 
वैश ओर वाद्रीसश्चार के मत्नी भाँति जानती थीं, महाराज्ञ की 
यह दशा देख, थप्थरा उठीं श्रोर मह्ाराज के ज्ञोवित रहने में 
उनके सनेंह उत्पन्न ही गया ॥ १५ ॥ 
प्रतिस्नोतस्तृणाग्राणां सदर्श सम्बकम्पिरे+ । 
अथ संवेपमानानां स्नीणां दृष्टा च पार्थिवम ॥ १५ ॥ 
महाराज के जीवित रहने में सनरेह उत्पन्न हो जाने के कारण, 
वे सव स्त्रियाँ उसी प्रदार थरधर ऋातने ज़गों ज्ञिस प्रकार नदी 
के सात में उत्तन्न वेत या नरइुल काँपा करता है ॥ १४ ॥ 
यत्तदाशब्डितं पाप तस्य जज्ने विनिश्वय) । 
च्द ३, भिते 
कासल्या च सुमित्रा च पुत्रशोक्रपराजिते' ॥ १६ ॥ 
उन लोगों के महाराज के ज्ञीवित रहने में जे! समरदेंह या, चह 
धव निश्चय में परिणत हो गया-(६ भ्रर्थात्‌ उनके निश्चय हो गया 


कि, महा गज ने शरीर त्याग दिया)। तव कैणल्या थ्रोर सुमित्रा जे। 
पुत्रों के वियागजत्य शोऊ से अप्त हो ॥ १६ ॥ 


कई 


३ हर्वप्नेश्नीलज्ञा--स्वापत्वभावज्ञा) | ( गो० ) २ भत्पापं-- मरणरूप 


प्राशरिति | ( गो० ) ३ पराजित्रे--भाक्तरान्ते । ( गो ) # पाठान्तरै-- 
४ छंचकांशिरे ? | 


पश्चगश्रितमः स्गः ६४७ 


प्रमुप्ते न प्रबुध्येते ययाकालसमन्विते! । 
निषभथा च विवणां च सन्ना शोरेन सन्नता ॥ १७॥ 
सतक की तरह से रही थीं ने ज्ञागों। मारे शेक्र के फाशल्या 
निस्तेज्न भ्रौर पीजी पड़ गयी थाँ, उनका शरोर एकदम छश द्वे। 
गया था ॥ १७ ॥ 
ने व्यराजत कासल्या तारेव तिमिराहता | 
केसट्यानन्तरं राज) सुमित्रा तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रभार वादल के अंधेरे में ठिपे नत्नत्र शामित नहीं देते 


पैसे ही प्रहाराज के समोप कैाशल्या व सुमित्रा शोकरुपी बादल 
से ढकी होने के ऋारण शोभा रदित दे रही थीं॥ १८ ॥ 


न स्प्र विश्वाजते देवी शोकाभ्रुलुलितानना | 
ते च दृष्ठा तथा सुप्रे उभे देव्यों च त॑ ठपस ॥ १९ ॥। 
राजमचन की श्रन्य स््षियाँ भी शोक से पश्रुपात करती हुई' 
शोमित नहीं हाती थीं। उन ख्लियों ने देखा कि, फाशल्या प्ोर 
सुमित्रा से रदी हैं और महाराज ॥ १६ ॥ ह 
सुप्तमेवादगतप्राणमन्त!पुरमर्श्यत । 
ततः प्रचुक्रशुदीना; सस््र॑ ता वराज्नना। ॥ २० ॥। 


के निद्वावध्था ही में प्राण निकलने हुए देख वे ध्न्त/पुरवासिनो 
स्रियाँ भ्रति दीन दो उच्च स्वर से रोने लगीं ॥ २० ॥ 


! यथाकालसमन्विते--मृतेहवप्रसुप्ते नप्रब॒ुध्येते | ( गो० ) 


६७८ अयेध्याकायडे 


करेणव इवारण्ये स्थानपच्युतयूथपा: । 
तासामाक्रन्दशब्देन सहसाद्गतचेदने ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार वन में ध्पने समूह से बिलछुइने पर हथनियाँ 
चिह्लाती हैं, उसी प्रकार इन सद का बड़े ज्ञौर से रोने का चीरकार 
सुन, एक्राएकी ज्ञाग कर ॥ २१॥ 
कैसट्या च सुमित्रा च दृष्ठा स्पृष्टा च्‌ पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुधरणीतले ॥ २२ ॥ 
कैशल्या और सुमित्रा महाराज के देख वा उनके शरीर पर 


हाथ रख ( भार शरीर के ठंडा पा महाराज के मरा हुआ 


ज्ञान) * हा नाथ | ” कह कर चिल्लाती हुई, पृथिदी पर पछाड़ खा 
कर, गिर पड़ीं ॥ २२ ॥ 


सा कासलेन्द्रदुह्ििता वेहमाना महीतले | 
न वश्नाज रजाघ्वरता तारेव गगनाच्च्युता ॥ २३ ॥ 


कैाशल्या ज्ञी ज़मीन पर लेट रही थीं, घ्रतः उनके सारे शुरोर 


में घूल्न लग गयी थी । उस समय घूलधूसरित थे थआाफाश से गिरे 
हुए तारा को तरह जान पड़ती थों ॥ २३ ॥ 


उपे शाल्तगुणे' जाते कै|सर्यां पतितां झुवि । 
अपश्यंस्ता; स्तियः सवा हतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥ 


मद्ाराज़ के मरते पर, काशल्या के जमीन पर छेोदते हुए उन 
सप स्त्रियों ने देखा, मानों कोई नागवधू पड़ी हो ॥ २४ ॥ 


१ शान्तगुणे--शान्तदेहे।प्णस्पन्दनादिगुणे | ( गो० ) 


पञश्चपश्तिमः सं: हि 38 


ततः सवा नरेन््रस्य केक्रेयीप्रमुखा! ख्वियः । 
पी भी! धु 
रुदन्‍त्य; शोकसन्तप्ता निपेतुधरणीतले# ॥ २५ ॥ 
तब महाराज्ञ की कैछ्ेयो ग्रादि सव खियाँ रुदन करती हुई, 
शोक से सन्तप्त होने के कारण, सूछित हो, क्षमीन पर गिर 
पर्ड़ी ॥ २५ ॥ 
तामि; स बलवान्नादः क्रोशन्तीमिरनुद्ुतः! । 
येन स्थिरीकृत भूयस्तदूग्॒ह समनादयत्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्‍्तर ( पूर्व | आयी हुई स्त्रियों के रोने का तुहुज शब्द 
पीछे आयी हुई कैश्ैयो भ्रादि जियों के रोने के शब्द से मि्त, 
और भी भ्धिक हो गया प्यौर उस प्रार्तवाद से सम्पूर्ण राजभवन 
पूरित हा गया ॥ २६ ॥ 
तत्समुत्नस्तसम्प्नान्तं पयुत्युकजनाकुलम | 
सर्व॑तस्तुप्रुाकन्द परितापातंवान्धवम्‌ || २७॥ 
सो निपतितानन्द दीनविक्ृवदशनम्‌ | 
वभूव नरदेवस्य सब्न दिष्टान्मीयुष: ॥ २८॥  * 
उस समय महाराज दशरथ का राजभवन भस्त, विकज और 
व्यप्र जनों से भरा, महा चीत्कार से युक्त और परिताप से सन्तप्त 
दन्घुजञनों से सरा हुआ आनन्द रहित और दोनता से परिपूर्ण हे 
गया था। वह राजसवन भाग्यद्दीन सा देख पड़ता था॥ २७॥ २८॥ 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवषमं 
यशखिनं सम्परियाये पत्रया । 


१ अबुह्ृतः--अचुछ तोभूत्‌ । (गो) # पाठान्तरे---' निपेतुगंतचेतवाः “पा छत कप के एक्तसकर-...। लिपेदाहवेतया: ” । 


(८० अयोध्या कायड 


भृग रुन्‍्त्य। करुएं सुदुःखिताः 
प्रयृद्व वाह व्यलूपत्ननाथवत्‌ ॥ २९ ॥| 
इति पश्चपश्ितम्र: सगे; ॥ 
राजाओं में श्रेष भार यशत्वी महाराज दृशसस्‍्थ के मंशा देख, 
उनकी सर रानियाँ महा दुःखी हो प्रत्यन्त केदणपूर्ण स्वर से रो 
शंकर और महाराज दशरथ की वादे पकड़ अनाथ की तरह 
विज्ञाप करने लगीं ॥ २६ ॥ 


अयोष्याकागड का पेंलठर्वा सर्ग पूरा इुआ | 


“"#-- 


पट्षध्तिपतः सगेः 


न्ण्मणाानण ह हूँ. ००००० 


तमभरिमिव संज्ान्तमम्बुह्दी नमिवाएवस | 
हतप्रभमिवादित्यं खगरथ॑ प्रेक्ष्य पार्यिवम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज दशरथ को बुकी हुई भाग, अथवा जलहीन समुद्र 
अधवा दृतप्रभ धय को तरह ल्गंवासी हुआ्रा देख ॥ १॥ 
कासल्या वाष्पपृर्णाक्षी विविध शेककर्रिता । 
उपगह्' शिरो राज्ः केकेयीं प्रत्यभापत || २॥ 


काशदया ने महाराज का सिर धपनी गोद में रख और 


विविध प्रकार के शोकों से उत्पीड़ित दोने के कारण सेते शेते . 
फेकैयो से कद्दा | २॥ 


१ राज्षा शिरव्पगृहय--राज्ञःविर्थ हें कृत्वा | [ गो० ) 


“. पद्पष्टिमः सगः ६५१ 


सकामा भव केकेयि भुछक्ष्य राज्यमकण्टकश | 
व्यक्त राजानमेकाग्रा' दृशंसे दुष्ठयारिणि ॥ हे ॥ 
अरी दुश कम्ताइन | श्रव प्रपनी साथ पूरी कर शोर 
निषकयटक राज्य खुब भेग । महाराज के विदा कर श्रव तू अपने 
पुत्र के राज्यछुज में एक्राग्नचित्त हो ॥ ३ ॥ 


विद्यय मां गते रामे! भरता च खर्गते मम । 
2९, € + ०. न 
विपये साथदवीनेव* नाहं जीवितुमुत्सहे | ४ ॥ 
शऔीराम ते मुझे दराड़ चला ही गया था, महाराज्ञ भी ध्यव नहों 
रहे। दुर्गम पथ में सदायक साथी छूरे हुए पथिऋ की तरह मुझे 
अब जो ने की साथ नहीं है ॥ ४ ॥ 
भतार त॑ परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मन! । 
इच्छेज्मीवितुमन्यत्र केक्रेय्यासत्यक्तथर्मण; | ५ ॥ 
दाय | कान ऐमो स्रो दोगो, जे अपने परम देवता स्वाप्री 
का ले।ड़ कर, जोतित रहना पसन्द करेगी। एक फैकेयी अ्वर्य 
जीवेगी, क्योंकि उसने अपना धर्म त्याग दिया (थ्र्थात्‌ पतिबत 
घधर्म)॥ ५४ ॥ 
न लुब्धा बुध्यते देषानक्रिपाकमिव भफ्नयन । 
फु्जानिमित्त केकेय्या रापवाणां कुल हतम ॥ ६ ॥ 
हा | जे लालची द्वोता है वह लालच के दुष्परिणाम की ग्रोर 
ध्यान नहीं देता, जैसे भूखा मनुष्य विपम्रिश्रित पदार्थ के छ्ुुधा 


१ एकाग्रा--पुत्रराज्यैकाप्रचित्ता । ( रा० ) २ सार्थद्वीना--सद्दायभूत 
पश्चिकसहुरहितेद्यथं: | ( गो० ) ३ किम्पाकं--कुत्स्रितपाक । ( गौ० ) 


ईघर पयेध्याकागड 


वश खाते समय तज्ञनित दुष्परिणाम को शोर ध्यान नहीं देता, 
हा | कुष्जा के कहने से क्ैक्ैयी ने महाराज रघु के कुल का नाश 
कर डाला | $ ॥ 

'अनियेगे नियुक्तेन राज्ञा राम विवासितम्‌ | 

सभाय जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 

जञव राजा जनक सुनेंगे कि, फैकैयो के द्वारा श्रनुचित रीति 

से प्रेरणा किये ज्ञाने पर महारात्र दशरथ ने धोरामचन्ध के स्ली 
सहित वन भेज्ञ दिया, तव उनके कैसा सन्ताप होगा ॥ ७ ॥ 

से मामनाथां विधवां नाथ जानाति पार्मिकः | 

राम! कमलपत्राक्षो जीवनाशमिता' गत; ॥ ८ ॥ 


इस समय कम्रल्ननयन धर्मात्ा भीरामचद्ध यह ने जानते 
होंगे कि, यहाँ महाराज्ञ के मरने से में अनाथ ओर विधवा दे 
गयी ॥ ८॥ 


विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपखिनी* । 
[] ऐ है 6० # 8९, 
दु।खस्यानुचिता दु/खं बने पयुद्धिजिष्यते# ॥ ९ ॥| 
राज़ा जनक की पुत्री वापुरी सीता जे दुःख सहने याग नहीं 
है, वन में प्रनेक प्रकार के दुःख पा ऋर घबड़ाती दोगो ॥६॥ 
नद॒तां भीमधाषाणां निशासु झृगपश्षिणाम । 
निशम्य नून॑ संत्रस्ता राघव॑ संभ्रयिष्यति ॥ १० ॥ 
१ लनिये|गे--वरभदान धमये वरस्य विशेषनिर्देशा भावे सति । (ग्री०) 
२ नीवनाशंगत+--राराजीवनाशंगतः प्राप्त । (मो०) हे इतः अन्नदेशे ! 
(गो०) ४ तपत्विनी -- शेाचतीया | (गो०) # पाठान्तरे--“ विजिष्यति  । 


| 


पटपशितमः से: कर । 


सीता जब कि, रात में सिंह व्याप्रादि जस्तुप्रों का डरावना 
दृद्दाइना ओर पत्तियों की वेल्तियाँ छुनती होगी, तव मारे डर फे 
ओराम के गक्ते में लिपट जाती होगी ॥ १० ॥ 


वृद्धश्रवास्पल्पु्रश्र' वेदेहीममुचिन्तयन्‌ | 
 से्पि' शेकसमाविष्टो ननु त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥१९॥ 
वे राजा जनक भी, जे बूढ़े हैं श्रेर ज्ञिनके केवल कन्या 
सन्तति है, सीता जी के कश्ठों का, स्मरण कर और शोद से 
चविकल हो शरीर छोड़ देंगे ॥ ११ ॥ 


साहमयेव 'दिश्लान्तं गमिष्यामि पतितव्रता | 
इदं शरीरमालिड्भय प्रवेध्यामि हुताशनस्‌ ॥ १२॥ 
ग्रतः पतिय्त धर्म का पालन करती हुई में श्राज् ही प्राण 
त्यागने के लिये, महाराज्ञ के शव से चिपट, भ्रप्नि में प्रवेश करूंगी 
भर्थात्‌ सती दी जाऊंगी ॥ १२ ॥ 
ताँ तत सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्िनीम्‌ | 
#व्यपनिन्यु! सुदुःखाता' कै[सल्यां व्यावहारिका/॥९ रै॥ 
प्रन्त:तुर के तथा राज्य के रीति व्योद्र ( धर्थात्‌ ज्ञाप्ता 


आनने वाक्षे धर्थात्‌ मंत्रियों ने महाराज के शव से अत्यन्त दुः खिनी 
वापुरी काशब्या के हठा कर अल्लग किया ॥ रे ॥ 


१ अह्पपुत्र;--दुद्वितुमाप्रपुन्र: | (गो९) २ सै$पि-- जनऊापि । (गो०) 
३ दिल्लान्त॑+मरणं | (गो० ) «४ व्यावद्वारिका:-- ध्य वह रेवाक्षास्प न्तर 
' घकलराजईल्‍्येनियुक्ताः अमाह्याइत्यथें: । (गो०) # पाठान्तरे--/ व्यवनीय ” । 


६८४ थ्रयेष्याकायडे 


तैलद्रोप्यामथापात्या: संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
५० एयनर 
राज) स्वाण्यवादिष्टथक्र! कमोण्यनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर उन प्ंत्रियों ने महाराज के शव का तेल भरे ऋड़ाह में: 
रख दिया जिससे शव बिगड़े नहों । तदनन्तर वे राज़ाज्ञानुसतार सब 
रत्य करने लगे ॥ १४ ॥ 
नतु असंस्करणं राज्ों विना पुत्रेण मन्त्रिण; । 
(९ ९ धर हर 
सवज्ञा:! करतृमोपुस्ते तता रक्षन्ति भूमिपम्‌ | १५ ॥ 
समये चित कर्त्तव्पों का जानने वात्े मंत्रियों ने बिता क्रिसी' 


राजकुमार के आये महाराज के शव के अश्निसंस्कारादि क्रियाकमो 
करना उचित न समझता । ध्रत महाराज के शव ( को तेल से भरो 


फढ़ा३ में ) रखवा दिया ॥ १४ |] 

तैलद्रोण्यां तु सचिव! शायित त॑ नराधिपम्‌ | 

हा मृताज्यमिति ज्ात्वा खियस्ता! परयदेवयन ॥१६॥ 

जव मंत्रि लाग महाराज के शव के तेज से भरो कढ़ाई में 

लिदाने लगे, तद वे स्लियाँ महाराज का मरना निश्चय ज्ञान, हा 
महाराज ! मर गये ! ”-- कह कर बिलाप करने लगीं॥ १६ ॥ 

वाहूनुद्यम्य कृपणा नेत्रपस्धवणेमुखे | 

रुबतत्य/ शोकसन्तप्ता; कृपणं पर्यदेवयन ॥ १७ |॥ 


वे दुःखनो ल्ियाँ अपनी भुजाशों के उठा उठा कर प्रौर 


आँजों से ध्श्वचारा वहा तथा शोक से सन्तप्त है, विलाप करने 
ल्लगाँ ॥ १७ ॥ 


१ सर्वज्ञाप--सर्चथर्मशञाः । (गो ) # पाठान्तरे-- घट्टलने ” । 
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हा महाराज रामेण सतत॑ प्रियवादिना | 
प् एऐे 
विहेनः# सत्यसन्धेन किमथे विजहासि न! ॥ १८ ॥ 
हा महाराज्ञ | हमें सदेव प्रिय वालने वाले श्रोशम से रहित 
कर, थाप हमें छे।ड़ कर फटों चल्ने जाते हैं ॥ १८ ॥ 
केकेय्या दुष्ठभावाया राघवेण वियेजिता | 
कथं पतिध्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम ॥ १९ ॥ 
शव दम धोरामचद्ध जी से जिकछुद कर इस्त दुश तथा पति 
के मारने वाली केक्रेयी के साथ, विधवा हा कर केसे रह 
सकेगी ॥ १६ ॥ 
स हि नाथ! सदाउ्स्माकं॑ तव च प्रभुरामवान | 
वन॑ रामे। गत; श्रीमान्विद्वाय ठृपतिश्रियम्‌ || २० ॥ 
क्योंकि धीराम जो जे हमारे ओर झापके जीवनाधार थे, 
राज्यलद्मो के छा इू, चन के चले गये ॥ २० ॥ 
त्वया तेन च वीरेण विना व्यत्नमाहिता! । 
कथं बय॑ निवत्स्यामः केकेय्या च विदूषिता!' ॥२१॥ 
ध्रव हम सब तुम्दारे बिता और श्रोगम के न रहने पर, दुःख 
में फेस, केशैयों के तिरस्कारों का सदन करती हुई, क्रिस प्रकार 
रह सकंगी ॥ २१ ॥ 
यया तु राजा रामगश्र लक्ष्मणश्र महाव॒लः | 
सीतया सह सनन्‍्त्यक्ता सा कमन्य न हास्यति ॥२२॥ 


१ विदूषिता;--राज्यगर्वातिरत्कृता: | (यो०) # पराठान्तरे--विद्वीना: / 
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जिसने मदहाराज्ञ की, भ्रीरामचन्द्र पव॑ महावत्नी। लद्मण तथा 
सीता के त्याग करने में सझ्लोच न किया वह भला किसको नहीं 
छे।ड़ सकतो ॥ २२॥ ह 
ता वाप्पेण व संवीतः शाकेन विपुलेन च | 
व्यवेए्चन्त निरानन्दा राघवरुय वरस्लिय/ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ की सर्व्षेठ्ठ सानिया नेत्रों से श्राँखू 
वहाती और महाशेकम्रस्त दोने के कारण भाननद रहित हो। 
गया ॥ २३ |! 
निशा चन्द्रविहीनेव स्लीव भतृविवर्जिता | 
पुरी नाराजतायेध्या विना राज्ञा महात्मना ॥२४॥ 
उस समय श्रयाध्यापुरी चन्र विन यामिनों ओर क्न्त विन 
कामिनी की तरह महाराज दशण्थ के विना, शामित नहीं दोती 
थी ॥ २४ ॥ 
वाष्पपयोकुलजना हाहाभूतकुलाडुना । 
शन्यचत्वरवे श्मान्ता न वश्राज यथापुरमर ॥ २५ ॥ 
दर्योंकि ज्िधर देखे उधर लेग रोते हुए देख पड़ते ये, और 
स्धतियाँ हाहाकार मचा रही थीं। घर ओर चोराहों में क्लाह तक 
नहीं पड़ी थी! सारांश यह हि अयोध्या की जैसी शेामा पहले थी 
वैसी शव नहीं देख पड़ती थी ॥ २४ ॥ 
गते तु शाका*त्रिदिवं नराधिपे 
पहीतलस्थासु उ॒पाड़नातु च | 


| शन्यचलवरेति--समार्जनातु डेपत वल्यादि शुन्यचलवरादियुक्तेति यावद: 
(यो०) 3 यथापुरं-यथापू्र । (गो०) $ शेकातू--पुत्रश्चोकात्‌ | (गो०) ' 
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निहत्तचार!! सहसा गते रवि; 
प्रत्तचारा* रजनी ह्पस्थिता ॥ २६ ॥ 
पुत्रशाक में मद्ाराज दृशरथ के स्वगे लिधारने पर, उनकी सब 
रानियाँ ज़मीन पर पड़ी रे रही थीं। इतते में दिन हृव गया और 
अंधकार के लिये हुए रात दे थ्रायी ॥ २६ ॥ 
, ऋते तु पन्नाहहन॑ महीपते! 
न रोचयन्ते सुहृद! समागताः | 
इतीव तसरिमिज्शयने न्यवेशयन्‌ 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशनम ॥ २७॥। 
राजवंश के जे। दितेषों भाईव॑ंद वहां एकत्र हुए थे, उन ले।गों 
ने विचार कर यह निश्चय किया कि, धिना किसी राजपुत्र के भाये 
मद्दाराज के शव की दाहक्रिया किया जाना ठीक नहीं | श्रतः शव 
की तेल के कढ़ा में रखा रहने दिया जाय ॥ २७ ॥ 
गतप्रभा द्योरिव भारफर विना 
पं 
व्यपेतनक्षत्रगणेव शवरी । 
पुरी वभासे रहिता महात्मना 
न चास्रकण्ठा5कुलमाग चत्वरा ॥ २८ ॥ 


उस समय मदाराज के स्वर्ग सिधारने पर श्रयाध्यापुरी को 
सहके और चेरादों पर रोते हुए श्ौर वाष्परुद्धागुठ वाज्ने लागों 


१ निवत्तचार/--निरषेत्त किरणप्रचार। | ( गो० ) ३ प्रपेत्नचारा--प्र वत्त 
तमः प्रचारा |! ( गो० 
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की भीड़ है| जाने से, ध्रयेध्यापुरी पर्यहीन आकाश धथवा नत्तेत्र 
दीन रात्रि की तरह प्रभादोन है| गयो ॥ २८५ 0 
नराश्र नायर समेत्य सइृशो 
विगहमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगयां' नरदेवसंक्षये 
वभूवुरातां न च शर्म छेमिरे ॥ २९॥ “ 
इति पद्पष्टितमः सर्गः ॥ 
परदाराज के स्वगेगापो होने पर, श्रयेध्यापुरीयामी क्या पुरुष, 


क्या स्री सव इकट्ठ है ए[क्र स्वर से भरत को पाता कैकेयी के 
धिक्कारने लगे । उस समय सभो हुःखी थे; छुखी कोई न था ॥२५॥| 


अयेध्याकाएड का दात्रटरवाँ सग॑ समाप्त हुआ ! 
न भ+- 


सप्तपष्टि तम; सगे: / 
“न 0 ०००० 
आक्रन्दितनिगनन्दा साथ्रुकण्ठननाकुला । 
अयेध्यायामबतता' सा व्यतीयाय शबरी ॥ १ || 


रेते रोते क्लिमी के भो मन में ग्रानन्द नहीं रह गया था, सव 
लग प्रांत गिराते वरावर रे रहे थे | बह द:ख को रात कामों के 
लिये पदाड जैसो बड़ी ही गयी थी | क्िस्ती न क्रियो तरह वह 
व्यवात इ३ ॥ १ ॥ 


१ अवत्तता--दीर्घा । ( यो० ) 


सप्तपष्टितमः सगः ६५६ 


व्यतीतायां तु शवयामादित्यस्येदये ततः । 
समेत्य रामकतार) सभागीसुद्दिजातय। | २॥ 
ज्ञव रात वीती ओर छूर्थ उदय हुए, तब राजकाज़ में साहाय्य 
देने वाक्षे ग्रधिकारी ब्राह्मण इकट्ठे दे सभा में आये ॥ २॥ 
माकण्देयो5्थ मौद्गल्ये। वामदेवश्न काश्यपः । 
कात्यायना गातमश्र जावालिश महायशा। ॥ ३ ॥ 
उनमें सव से भअ्रधिक प्रसिद्ध अथवा मुख्य थे माकंणडेय, 
मोद्गढ्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गेवम और जावालि ॥ २ ॥ 
एते द्विजाः सहामात्यें! 'पृथ््वाचगुदीरयन | 
वसिष्ठमेवाभिममुस्ता। श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ || ४ ॥ 


ये ब्राह्मण मंत्रियों सदित भरा कर सर्वश्रेष्ठ राजपुरेदित वशिष्ठ 
जी के सामने बैठ, श्रल्ग अत्नग अपना झपना श्राशय प्रकट करने 


लगे ॥ ४॥ 
अतीता शबरी दुःखं या ने! वषशतेपमा | 
अस्मिन्पश्चत्वमापने पुत्रशोकेन पाथिवे ॥ ५ ॥ 
व्रीती हुई रात दे हमें सो वर्ष के समान ज्ञान पड़ती थी, 
किसी प्रकार वोती | क्योंकि इसी रात में पुत्रशोक से विकत्र 
महाराज पञ्मत्व की प्राप्त हुए ( भरे ) ॥ ४ ॥ ै 
स्वगंतथ्॒ महाराजे। रामधारण्यमाश्रितः । 
' लक्ष्मणश्मापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ९ ॥। . 


१ पृथकू--मिक्न । ( शि० ) हे उदीरयनू--अकपयनर | (शि० ) 
वा० रा०--४४ 
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महाराज्ञ स्वर्गवासी हुए हैं और श्रोरामचद्ध जो वन में ड्ढं। 
तेज्नली लक्ष्मण भी श्रीराम के साथ वन में हैं ॥ ६ ॥ 
उभौ भरतशत्रुत्नो केकयेप परन्तपों । 
पुरे रामशहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ७ || 
परन्‍्तप दोनों मरत और शब्र॒प्न केकय देश की राजधानी में 
छपने नाना के घर में विराजमान हैं || ७ ॥ 
इक्ष्वाकूणामिहायेव राजा कथ्रिदिधीयताम । 
अराजकं हि ना राष्ट्र न विनाशमवाप्लुयात्‌ | ८ ॥ 


अतः इच्वाकुवंशीय किसी पुरुष को प्याज दी राजा बनाना 
चाहिये। नहों तो कहीं राजा के बिना दृप्तारा राष्ट्र नष्ट नदी 
जाय ॥८॥ 


नाराजके जनपदे विद्युन्माली महार्वनः । 
भ्रवर्षति] पजन्ये 2० दिब्यि 
अभिवषति पजन्ये महीं 'दिव्येन वारिणा | ९ ॥ 
क्योंकि जहाँ राजा नहीं दाता वहां विजली की चमऋ सद्ित 

अत्यन्त गरजने वाले मेघ दिव्य जल प्रथिवी पर नहीं वरसाते-- 
घर्थाव थ्रेल्ले वरसाते हैं ॥ ६ ॥ 

नाराजके जनपदे वीजमुष्टि! प्रकीयते । 

नाराजके पितु! पुत्रों भार्या वा बतते वशे ॥ १० ॥ 


भराजक देश में किसान लोग खेतों में वीज् नहीं छिठकाते, 
और अराजक देश में पत्र पिता के थार ञ्ली श्रपने पति के वश में 
नहीं रहती प्रर्थात्‌ सब छतंत्र दो जाते हैं ॥ १० ॥ 


। दिग्येनेत्ननेन शिक्षावर्षल्तुभविष्यतीतिभावः | ( थो० ) 
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अराजके धन नारित नास्ति 'भायाध्प्यराजके । 
इदमत्याहित॑ चान्यत्कुत! सत्यमराजके ॥ ११ ॥ 
अराज़क देश में धन नहीं रहने पाता (क्‍योंकि चार डाकू 
बरजारी ले क्षेते हैं। ) स्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और घर 
में नहीं रहती । ज्ञव घर की स्री तक का ठिकाना नहीं, तव सत्य 
भलत्ना फैसे रह सकता है। ( अर्थात्‌ प्रराज्क दैश में सत्य व्यवदार 
भी नहीं रह जाता ) ॥ ११ ॥ 


नाराजके जनपदे कारयन्ति सभा नरा) । 
उद्यानानि च रम्याणि हुष्टा। पृण्यग्रह्मणि' चं ॥१२॥ 
अराज्ञक देश में प्रसन्न दे कर प्रजाजन (अस्वस्थ्य मन रहने के 
कारण ) न ते सभा समाञ्ञ करते, न रमणीक वाश वगीया लग- 
बाते--( क्योंकि राजा के दृग्ड का भय न रहने से लेग पेड़ कांड 
डालते हैं) और न पुण्य बढ़ाने वाले देवालय ( अथवा धर्म- 
शालाएँ ) आदि वनवाते हैं ॥ १२ ॥ 


नाराजके जनपदे यज्ञगीला द्विजातय। । 
ससन्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितवता। ॥१३॥ 
झराजक देश में न तो द्विज्ञाति यज्ञ करते और न फर्ठोर मत 
धाय्ण करने वाले जितेद्धिय ब्राह्मण मदायश्ष हो कराते हैं ( विश्न 
के भय से )॥ १२ ॥ 


पु २ बाध्तिभायां--व्यमिचार निरतत्वात्‌ गुद्े व तिष्ठतीयथे। )। ( श्वि० ) 
२ पुण्यगृुद्ाणि--दैवतायतनादीनि | (गो० ) ३ सन्राणि--मद्ायश्ाव्‌ ) 


(ग्री० ) 
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नाराजके मनपदे महायज्ञेपु यम्बनः । 
व्राह्मणा वसुसम्पन्ना विछुजन्त्याप्तदक्षिणा।। ॥ १४ ॥ 


अराजक राज्य म॑ धनसम्पत्न ब्राह्मण भो बढ़े यह्लों मे झत्विज्ों 
के भूरि दत्तिणा नहीं देते | १४ ॥ 


नाराजके जनपदे परहष्ठनट्नतकाः | 
>>. ५ 
उत्सवाथ समाजाथ ्न्त राष्ट्र वधंना! ॥ १५ ॥ 


अराजक राज्य में नद और वेड़िया क्ाग भी ( शआाजोविद्ाा के 
प्रभाव से ) प्रसन्न नहीं रहते | और न वहा देश को वृद्धि करने 
वाले देवोत्थव दावे है आर न तोयों पर यात्रियों के मेक आदि ही 
लगते हैं ॥ १५ ॥| 


नाराजके जनपदे सिद्धाथा* व्यवहारिण)५ | 
कयामिरतुरज्यन्ते कयाशीला: कवाप्रियें: || १६ | 


अराज्क राज्य में व्यवहार करने वालों में / उपये का तैन दैन 
फरने वालों में ) ग्रथवा ( मात्त देचने खरीदने वालों में ) विवाद 
उपस्यित होने पर, किसी का भरी प्रयाज्ननसिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
मुकर॒मा लड़ने वालों का न्याय ( राजा के अभाव से ) गहों होता । 
| राजा के न रहने से पुरस्कार के अमाव में ) कया बाचते वाल्ने 


प्रच्को कया वाँच कर कथा छुनते बालों को सत्तुए्ट नहीं 
करते ॥ १६ ॥ 


१ भापदनिणा;--मरिदृक्षिणा: । ( शो० ) 3 सत्यवा;--देवतेत्यवा: | 
(गो०) ३ सम्राजा३--ठीर्वयात्रा: | ( यो० ) ८ प्रिद्वायो+--ऊत्धप्रयोजता: | 
( गो ) ५ व्यवद्ारिगः--करप्यर्मम्दिश्यान्येन्य विवदमानाः | ( यो० ) 


सप्तवष्टितमः सर्गः ४ | 


नाराूजके जनपदे उद्यानानि समागता; ! 
सायाह क्रीडितुं यान्ति कुमायें हेमभूषिता! ॥ १७.॥ 
प्राजक राज्य में सोने के गदने धारण कर कुमतारियाँ साय« 
हज के समय वाठिक्रा भार उपयन में खेलने नहीं जातीं ( क्‍योंकि 
राजा के धभाव से चेर दु्ें का भय रहता है )॥ १७ ॥ 
नाराजके जनपदे बाहने! शीप्रगामिभिः । 
नरा नियान्ल्रण्यानि नारीमि। सह कामिन। ॥१८॥ 


शराजक राज्य में काप्ती पुरुष तेज चलने वाली सवारियों में 
बैठ, रिद्रयों सहित वनविद्ार करने नहीं ज्ञाते ॥ १८ ॥ 


नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिता। । 
शेरते विद्वतद्वारा। कृषिगारक्षेत्रीविन! ॥ १९ ॥ 
घराजक राज्य में धनी छुरक्षित नहीं रद सकते और न किसान 
और ग्वाले गड़रिये ही पपने घरों के किवाड़ प्लोल उंढी दवा में 
सुत्र से सा सकते हैं ॥ १६ ॥ हु 
नाराजके जनपदे वद्धघण्ण विषाणिनः' । 
अटन्ति राजमार्गेषु कुझ्नरा। पष्ठटिहायना।' ॥ २० ॥ 
अराज़क राज्य में हाथी, जे साठ वरस की उद्न के दाने पर, 
बढ़े बड़े दातों वाल्ले दो जाते हैं, घंटों का घनघनाते राज़मार्गों पर 
नहीं चल सकते ( क्‍योंकि श॒ुरंडे उनके दाँतों दी का काट 
ले )॥ २० ॥ 
२ विपाणिन/--अशस्तदन्‍्ताः । ( गो० ) २ पष्टिद्वायना+--घह्ठिवर्षों::। “पावन प्शास्तदन्ता।। ( गो० ) २ पिद्वायनाश--घष्टिव्षो:. 
( गो० ) क 
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नाराजके जनपदे शंरान्सतन्तम स्यताम्‌ | 
श्रूयते तलनिषेष इृष्वस्ाणाजुपासने' ॥ २१ ॥ 
घराजक देश में वाणविद्या का अभ्यास करने वाले घनुद्धरों 
दे हृस्ततल का शब्द्‌ नहीं छुन पड़ता ॥ २१ ॥ 
नाराजके जनपदे वणिनो दरगामिनः । 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं वहुपण्यसमाचिता। ॥ २२॥ 

. अआराज़क अनपद में दूर देशों में सोदागर क्ेग वचेचने के लिये 
बहुत सा माल के कर निर्भय दे श्रथवा सकुशल यात्रा नहों कर 
सकते ॥ २२१॥ 

नाराजके जनपदे चरत्पेकचरे वशीर । 
भावय'भात्मनात्मानं* यत्र सायंग्रहो मुनि; || २३ ॥ 


,.. श्रराजक देश में, श्रकेले घूमने वाले, जितेद्धिय और अपने “ 
भात्मा से परमात्मा का चित्तवन करने वाले ( धर्थात्‌ परत्रह्म का 
घ्यान करने वाले ) मुनि, सन्ध्याक्नाल देने पर किसी के द्वार पर 
नहीं ठिकते ( क्योंकि कोई उन्हें भेज्न नहीं देता |) श्रथवा अ्राजक 
देश में जितेद्धिय मुनि लेग, परमेश्वर का एक्लान्त में भज्ञन करते 
हुए ,दिन भर घूम फिर सायड्राल देने पर, किसी के द्वार पर नहीं 
डिकते ॥ ३३ ॥ 

नाराजके जनपदे येएगक्षेमः प्रवतते |... 

न चाप्यराजके सेना शत्रन्धविषहते युधि ॥ २४ ॥ 


लत न सकल दा लि लक. लिप २“ पय८जितरड 

! अस्यतां--क्षिपततां | (यो० ) २ उपासने--अभ्याप्ते । ( गो० ) 
३ वशी--जितेन्द्रियः । ( गो० ) ४ भावषनू--चिन्तयत्‌। ( गो० ) ५ आध्मत 
““परमात्मन | ( गो* ) ६ विपदते -जयति | ( गो० ) 


संप्तरश्ितमः सगे ६8५ 


अराजक राज्य में न॒ तो भ्रप्राप्त वस्तुप्रों की प्राप्ति और प्राप्त 
वस्तुग्रों की रक्ा दो सकती ओर न विना नायक की सेना रण में 
शत्न॒ को ज्ञीत सऊृतो है ॥ २४ ॥ 
नाराजके जनपदे हृष्ट: परमवाजिभिः | 
नरा। संयान्ति सहसा रथेश्न परिमण्डिता!' || २५ ॥ 
ध्रराज़क देश में उत्तम घाड़ों' और रथों पर वेठ केई भी 
स्वयं समधज्ञ फर वेखटके पएकारकी वाहिए नहों निकल 
सकता ॥ २४ ॥ | ै 
नाराजके जनपदे नरा! शासत्रविशारदा! । 
. संबदन्ताश्वतिष्ठन्ते बनेषु नभरेषु च ॥ २६ ॥ 
गराजक राज्य में शाद्रक्षानी लेग वन में या नगर में बैठ 
निर्भोक दे परस्पर शात्म सम्बन्धी विचार करते हुए, नहीं रह . 
सकते ॥ २६ ॥ 
नाराजके जनपदे माट्यमेदकरदक्षिणा; । 
तैज 
देवताभ्यचनार्थाय करप्यन्तेर नियतैजने)३ [| २७॥ 
संयमी ले!ग, शराजक देश में, देवताशों की पूजा के लिये 
माला, जड॒डू, दत्षियादि कोई भी पूजा को सामग्री प्रस्तुत नहों 
कर सकते ॥ २७ ॥ 
नाराजके जनपदे चन्द“नागरुरूपिता। | 
राजपुत्रा विराजन्ते बसन्‍्त इत शाखिन। | २८ | 
! परिमण्डिताः--भपिता: । (गो०) २ कह्प्यन्तें--सम्पाधन्ते | (गो०) 
३ नियतिजनेः--पतचित्तेजनें। ! ( शि० ) ४ खपिता;--कषिप्ता: | ( गो० ) 


६६ गयाष्याकायदें 


497 


छ् 


अराजक राज्य में यतकुमर चस्दव शोर अगर से चबचित दी 
कर ( पर्थाव गरीर में लगा कर ) वसनन्‍्त ऋतु के पेड़ों की तरद 
शामायमान नहीं दे सकते ॥ २८॥ 
यथा बनुदका नत्रो यथा वास्प्यत्ण बनम्‌ | 
अगेपाठा यया गावरतवा राष्ट्ररामकम्‌ ॥ २९ ॥ 
जैसे विना जल की नदी, अथवा बिना घाव फूस का वन, 
घ्थवा बिता चरवाई को गोएँ देती हैं, देसा द्वी विना राजा का 
राप्र है ॥ २६ ॥ 
ध्वजो रथस्य पन्ना! धूम! ज्ञानं: विभावसाः: | 
तेषां यो ना व्वजोर राजा स देवललमितार गठ। ॥३ थे 
ब्िस प्रकार स्थ का झापक चिन्ह उसकी ध्यजा होती है, जिस 
प्रकार अग्नि क्वा ज्ञायक चिर्व धुर्ग्राँ दाता दे, उसी प्रक्रा: हम 
त्ञागों के प्रकाशक चिन्द त्वदप से महाराज थे, वे यहाँ से मर कर 
इेंवयेनि को प्राप्त हे गये है । [ अतः यह देश इस समय 
घराजक है) ॥ ३० |] 
नाराजके जनपदे खक॑ भवति कस्यचित । 
प्रत्य्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम || ३१ ॥ 


थराजक देश में कोई किसी का नहीं होता, मद्ुलियों की तरद 
जाग ग्रापस में एक दूसरे के मार कर खा ज्ञाते हैं ॥ ३१ ॥ 


१ प्रशानें--्तापकं । ( गो० ) २ ज्ञामं--लिड्ठ । (गो० ) ३ ब्वग्ः 


->प्रकनाश्क: । (गो० ) ४ इत+--भव्माह्छाडाट्ॉल देवत्वंगत इत्ययेः। 


( गो ) 


सप्तपश्टितप्र) सर्ग: ६६७ 


ये हि सम्मिन्नमरयादा: नास्तिकाश्छिल्संशया।* । 
तेषपि भावायरे कव्पन्ते” राजदण्डनिपीडिता। ॥ ३२ || 


जे लग वर्णाअप धर्म की मर्यादा के त्याग नास्तिक हे जाते 
हैं, किन्तु राजदूपठ के डर से दवे रहते हैं, वे भी अराजक दैश में 
राजदण्ट के भय से निर्मय हो, क्षैगों पर अपना प्रभाव डालते 
हैं श्रयवा प्रपना प्रभुत्व प्रकद करते हैं ॥ ३९॥ 


यथा दृष्टि! शरीरस्य नित्यमेव प्रवतते । 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधमयाः || ३३ ॥ 
जिस प्रकार दूष्टि, या भ्ांखें शरीर की भलाई करने और धुराई 
दूर करने में सदा ही तत्पर रहती हैं--3सी प्रकार राजा भी अपने 
राज्य में सथ व धर्म का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई करने में और 
दुशक्मात्रों का शासन कर बुराई दूर करने में सदा तत्पर रहता 
है ॥ ३३ ॥ 
राजा सत्यं च ध्मेश् राजा कुलव्ता' कुलमू* | 
राजा माता पिता चेव राजा हितकरो हृणाम्‌ ॥३४॥ 
राजा ही सत्य और धर्म का प्रज्ञा में प्रवर्तक है, राजा ही 
कुलीनोचित कुजाचार का प्रवत्तक है, राजा ही प्रजा का मा वाप 
है और राजा हो प्रजाजनों का दित्साधन करने पाला श्र्थात 
हितेषी है ॥ ३४ ॥ ' 


_ ६३४ >> औऔऑञू ३ ू  __न्‍वधिज+ऊ++ 
। सम्मिश्नसर्यादा7--उल्छहितस्वस्वजञातिवर्णाश्रमम्यांदाः । (गो५) २ छिन्न- 
संशया:--राजदण्डशहारद्िता:। (गा०) ३ भावाय--सद्भावाय, प्रभावायवा | 
(गो० ) ४ कहपन्तै--समत्तदैशिकपीडाससर्या मचन्तीत्ययें: । ( गो ) 
५ कुलवर्तां--क्षेत्रवीजशुद्धव्ता | (गो०) ६ कु --कुछा चारमवर्तकः । (गो) 
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यमे वेश्रवण। शक्रों वरुणथ महावकू। । 
विशेष्यन्ते! नरेन्द्रेण! इतने महता तत। ॥ ३५ ॥ 
झपने कर्तव्य का भली भाँति पालन करने वाला पुक राजा-- 
प्र, कुवर, इन्द्र ओर वरुण से भो वड़ा दे ॥ २५ || 
अह्े तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किश्वन | 


राजा चेन भवत्षोके विमजन्साक्षसाधुनी ॥ ३२६ ॥ 


शिष्ट ओर झशिें का विभाग कर ऊँ प्रजा का पालन करने के 
लिये, यदि राजा न है तो सारे राज्य में अन्थेर मच ज्ाय--डीई 
क्विखी के न पू दे ॥ ३६ ॥ 


जीवत्यपि पहाराजे तवेव वचन वयम्‌ । 
नातिक्रमामदे सर्वे वेरां प्राप्येय सागर! ॥ रे७ ॥ 
दे द्विजभेंप्च ! ( वशिए्ठ जी ) जब महाराज जीवित थे तब भी 
हम छागे ने आपकी आज्ञा उसी प्रकार कभी उल्लद्धन नहीं को 
जिस प्रकार सपुद्र अपनी सीमा उल्लडडन नहीं करता ॥ ३७ ॥ 
सं! न/ समीक्ष्य ठिजवय हत्तं 
जप बिना राज्यमरण्यभूतम | 
कुमारमिक्ष्वाकुसुत॑ तथान्यं# 
तम्ेव राजानमह्मभिषिश्व ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तत्रशितमः सर्गः ॥ 
न मा जय 
३ विशेष्यन्ते--अथः क्रियन्ते | ( गा० ) २ नरेन्द्रेण -मद्रतावत्तेन सर्व 
प्रकाररक्षणहपर्चात्रेण। (गो ०) ३ छ३--द्वं । (यो०) ४ न:--अह्माक ! (गो०) 
५ दृत्तं --भराननूतपभुपितंघर्यकृत्यं । (गो) # पाठान्तरे--* बढ़ान्य । !! 
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हे द्विजभ्नठ ! हमारे वर्णित अराजक राज्य के दोपों पर विचार 
कर इस राष्ट्र क--जे राजा के न रहने से जंगल जैमा है। रहा है, 
किसी के चादे वह इच्वाकुकुल्न दी अथवा अन्य कोई द्वो--राज्ञा 
बना दीजिये ॥ ३८ ॥ 


अयेध्याकागड का सरसठवाँ सर समाप्त हुआ 


अध्पष्टितमः सगेः 


> # 4-- 


तेषां हि वचन श्रृत्वा वसिष्ठ; प्रत्युवाच है । 
!मित्रामात्यगणान्सवान्त्राह्मणां स्तानिदं वच। ॥ १ ॥ 
उन लोगों के मुख से ऐसी बातें खुन वशिए ज्ञी, दितेबी 
सुमंत्रादि मंत्रियों ओर मार्केगडेयारि ब्राह्मणों से यह बेल ॥ १॥ 
यदसे मातुलकुले दत्तराज्य! परंसुखी । 
भरते वसति भ्रात्रा शत्रुपष्नेन समस्वितः ॥ २ ॥ 
मद्ाराज़, भरत को राज्य दे गये हैं। वे भरत अपने भाई शर्रन्न 
के साथ मामा के घर परम खुखपूर्वक निवास कर रहे हैं ॥ २॥ 
तच्छीप्रं जवना* दूता गच्छन्तु लर्तिहये! । 
आनेतुं भ्रावरो वीरो कि समीक्षामहे वयम्‌॥ हे ॥ 


नमन कि: नकल कल किम रे वि आलम क 3. मकर वह जनक 
१ मित्रामालगणानू--मिन्नभूनासात्यगणावसुमन्त्रादीन | (गोौ०) २ ब्राह्म- 
णानू--म्रार्कण्डेयादीन्‌ । ( गो> ) ३ जपना+--वेंगवन्तः । ( गो ) 
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अनः पीत्र चलने बाते वाड़ों पर शीद्रगामों ढते उच्दीनों 
राज़कमारों के लिया लाने # लिये जाँश। इसके प्रतिरिक्त और 
इस विषय मे वियार ही कणा हा उझनता है। ६ अथांत्‌ प्रदाराज 
भरत के राध्य दे गये है -अतः सिवाय उनके इचरे के राज्य देचे 
के उम्रन्ध में विद्यार नहीं हे। सकता )॥ ६ ॥ 
गच्छन्लिति ततः सर्व व्तिष्ठं वाक्यमत्रवन्‌ | 
तेषां तु बचने श्रत्वा वसिष्ठो वाक्ष्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ || 
तब सव ने द्वी वणशिष्ठ ज्ञी से कहा कि, दुत अभी ज्ञाने चादिये | 
उनका यद्द चचन छुन वशिठ्ठ ज्ञो वाल ॥ ४ ॥ 
न है है 
एहि सिद्धाथ विजय मवन्ताशाकनन्दन | 
श्यतामितिकतर्व्य 9० ,%, ् ईथ 
श्रुयतामितिकतव्यं स्वानिव ब्रवीमि व )। ५॥ 
दे सिद्धार्थ ! हे विज्ञय ! है ज्यन्त | हे अशोकुमन्दन ! तुम सब 
वहाँ थ्राओं और तुप्त लोगों के जे। इस समय करना चाहिये, वह 
में कहता हँ--तुम सब छुतो ! ॥ ४ ॥ 
पुरं राजयदं गता शीघ्र शीप्रजवेइये | 
त्यक्तगाकरिदं वाच्यः शासनाद्वरता मम || ६ | 
तुम सदर शीजगामी वाड्डों पर सवार हो ऋर, शीघ्र राजयुह 
नाम्रक पुर का जाओ और शोक रहित हो, मरत से मेरा यह 
अनुशासन हऋही ॥ ६ ॥ 
: “- पुराहितस्तां कुशल पाह सर्वे व मन्त्रिणः | 
लरमाणब नियांदि द्ृत्यमात्ययिक्त दया ॥ ७ || 
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कि पुरोहित वशिष्ठ ज्ञी ने तथा सब मंत्रियों ने तुमसे कुशल 
है कदा है ओर ये कद्दा है कि, बढ़ा ज़रूरो काम दे शभ्रतः तुम् 
गप्न यहाँ आओ ॥ ७ ॥ 
मा चास्प प्रोपितं राम मा चार पितर॑ मृतस | 
भवन्तः शंसिपुगत्वा' राघवाणामिमं क्षयस्‌ ॥ ८ ॥ 
किन्तु सावधान ! रघुवंशियों के तेजज्ञय ( नामे।सों की वात ) 
के यह वृत्तान्त कि, धीरामचद्ध वन गये आर मद्याराज स्वर्ग 
चाधो हुए, वहां मत कद्दना ॥ ८५॥ 
काशेयानि च वस्धाणि भूपणानि वराणि च । 
प्षिपमादाय राज्थ* भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥ 
फेकयराज्ञ ओर भरत के लिये इन रेशमी वर्धों और ( वहुसूल्य- 
पान ) सुन्दर शआ्रभूषणों के। ले कर तुरन्त चकत जाओभी | ६ | 
दत्तपथ्यशना दूता जग्युः स्वंस्वं निवेशनम | 
फेकयांस्ते गमिप्यन्ता हयानास् सम्मतानर ॥ १० ॥ 
वशिए जो के वचन खुन और मार्ग के लिये भाजन ले कर 
दूत त्ेग अपने शपने घर गये भर फिर तेज ओर बहुत दूर को 
यात्रा करने में अभ्यस्त धोड़ों पर चढ़, तुरन्त केकयराज्ञ को राज- 
घानी की धोर ज्ञाने के लिये तेयार हुए ॥ [० ॥ 
ततः प्रास्थानिकं* कृत्वा कायशेपमनन्तरम्‌५ । ु 
वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञता दृता। सन्त्वरिता ययु। ॥ ११॥ _ 
जल लि 
१ भाशं सिछु+--माकथयन्तु | (रा०) २ राश+--केक्यराजत्थ । (गो०) 


३१ संमतान--जवनः्वेनाध्वभ्रम पद॒श्वेन व संमतान्‌ | ४ प्रास्थानिक---प्रस्थात 
प्रदोमक । ( गो० ) ५ कार्यशेषमननन्‍्तरम-- पाथेयादिकंचकृत्वा । ( गो» ) 
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पे दत यात्रा की प्रावश्यक सामग्री तथा पायेय (रास्ते में 
खाने के लिये भाजन ) के, शोर वरिष्ठ जो से विदा हो वड़ी तेजी 
से रवाना हुए ॥ ११॥ 
'न्यन्तेनापरता २लस्य प्रलम्बःस्पेत्तरपति+ | 
€ ७७» 
निषेवमाणास्ते जम्मुनंदीं मध्येन मालिनीम्‌ || १२ ॥ 
अपरताल नामक पहाड़ के दृत्तिग और प्रलंद नामक पहाड़ के 
उत्तर प्र्थात्‌ इन्हीं पहाड़ों की मध्यवर्तिनो मालिनी नदी के किनारे 
झिनारे वे पश्चिम की ओर चलते गये ॥ १२ ॥ 
ते हस्तिनपुरे गड्ढां तीत्वों प्रत्यक्मुखा ययु । 
पाश्वालादेशमासाथ मध्येन कुरुजाइुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन्होंने हस्तिनापुर के सम्रोपष पहुँच गरद्भा पार की। फिर 
पश्चिमामि पर चल पत्माव तथा कुरुन्नाँगल के बीच में पहुँचे॥ १३ ॥ 
सरांसि च सुपृणानि नदीथ विमलेदकाः | 
निरीक्षमाणारते जम्मुदृताः का्यबशाददुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रास्ते में उन लोगों ने चहुत से जन से लवाज्षत्र भरे तालाव 
* तथा निर्मल जल्न वाली नदियों देखीं | क्िग्तु काम की त्वर होने 
के कारण (वे लोग उन रभ्य सरोचरों अथवा नदियों के तठ पर 
ठदरे नहीं ) वे शीघ्र शीत्र चले जाते थे ॥ १७४ ॥ 
ते प्रसन्नोद /ं दिव्यां नानाविदगसेविताम । 
उपातिजमुर्वेगेन शरदण्डां जनाकुलाम्‌ ॥ १५ ॥ 


१ अपरतालस्य--भपरताछे नामगिरिः्तस्य । ( गोौ० ) ३ न्यल्तेब-- 
नितर।म्नन्‍्तेन --चरमप्रदेशेनेत्थें। । ( यो० ) ३ प्रह्ेवल्प --प्रढृम्धाज्यगिरे: । 
( गो० ) ४ उत्तरम्रति--उत्तरमाग्य तुद्श्यि | (गो) 
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तब्ननन्‍्तर वे लोग तरह तरह फे अलचर पत्तियों से सेवित, 
भोर निर्मेत जल से पूर्ण शरदणडा नाम्नो नदी के तढ पर 
पहुँचे ॥ १५ ॥ 
निकूलरृक्षमासाय दिव्य! सत्येपयाचनम्‌ | 
अभिगम्यागमिवा्यं त॑ कुलिड्ञां प्राविशन्‍्पुरोम ॥१३॥ 
शरदण्डा नदी के तोर पर सत्योपयाचन नाम का एक पृज्य 
बूत्त या। दनों ने उप्त वंर्वीय दूत की परिक्रमा कर कुलिज्ञा 
नामक नगरी में प्रवेश क्रिया ॥ १६ ॥ 


[ इत्त वक्ष में पद गुण था र्ति इससे जे। आरार्थथा की जातो, उस्ते यद् 
पूरी करता था, इसीसे उपका नाम " सत्येपयाचन पड़े गया था | ] 


अभिकालं ततः प्ाप्य ते वेधिभवनाच्च्युता)* | 
पितपेतामहीं पुण्यां तेश्रिक्षुम्ती नदीम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर उन्हें ध्रभिक्राल नामक आम मिला । फिर पे वेधिभवन 
नामक पर्वत से निकली हुई इत्तुमती तामक्ी उस नदी के पार हुए 


जिसके तट के गायों पर कभी मद्धाराज दशरथ के पूवजों का 
शज्य था॥ २७॥ 


अवेध्ष्याज्नलिपानांश व्राह्मणान्वेदपारगान | 

ययुमेध्येन वाह्यीकान्सुदासान च पव॑तम्‌ ॥ १८ ॥ 

दिप्यं--देवाधिष्ठानवत्‌ । ( गो० ) २ अभिगर्य-भ्रदक्षिणोकल्म । 
(गे०) ३ अमिवाय--सर्वनमस्काय । ( यो? ) ४ बे।धिमपवात्च्युता-- 


तदाब्यात्‌ पर्चतातू । ( गो० / ५ पितपैदामद्ी-- दशरथ श्पाजुभतां । तम्तीर 
प्रदेशभामा इृक्ष्याकुंणामितिभावः । ( गो० ). | 


४०४ अयेप्याकय दे 
दूर्तों ने इसु नदी के तठ पर श्रैजुलि भर जल पी ऋर रहते 
वाले, वेदविद्‌ ब्राह्मणों के देखा! वादहीजझ नामनह देंग में हो कर 
ज्ञाते समय उनके छुद्दामा नामझ पर्वत मित्रा | 7८ |! 
विष्णा; पद प्रश्षमाणा विपाशां चापि शादमल्ीम | 
#_ है #५ 2 ७ छ #"१७ 
नदावापीछ्तटाकानि पवकाति सरासि च | १९ ॥ 
उठ परवेत पर विधा मगवान्‌ क्षे पदचिन्द के दर्शव ऋर, उस्हें, 
विपाशा, शाद्मत्नी आदि अनेक नदियाँ, दावड़ी, तालाब ओर 
चउरावर निलों ॥ २६ ॥ 
पश्यन्तो विविधांबाषि सिदच्याप्रमगट्धिपान | 
८ » ६ ॥३, 
यदु, पथाजतमद्ता शासन भतंरीप्सद। | २० ॥ 
वे ज्ञोग विधिव प्रक्रार के सिद्द, ध्यात्र. हाथी आदि वन्य झन्‍्तुओ्ं 
के देखते हुए धामी की आज्ञा छा पालन ऋरने हा वरावर उस 
लंबे मार्ग पर चत्ते ज्ञाे थे | २० ॥ 
ते श्रान्तवाइना दूता विक्ृष्टेन! पया ततः | 
मिरित्रज् युरवर जीत्र मासेदरझ्ञसार ॥ २१॥| 
वहुत दूर चलने के छारण वे सब दूत ( और उनके घाड़े ) 
ध्रान्त ( थक्त ) ही गये थे। तिस पर भी वे शीघ्र गिरिबञ् वामक 
कैशयरात के श्रेष्ठ पुर में बदुत शीघ्र ज्ञा पहुँचे ॥ २१ ॥| 
(६ प्रिया ६६4 
भेद) प्रियाये छुतरक्षणाय 
रे के जे छः 
भतृश्॒ वंशचस्य परिग्रह्ययंम्र | 
१ विक्मल्टेच-बतिदरेप । ( गो> ) ३ श्ञीघ्रश्नरद्माद्विध्येद ! ( मो ) 
£ ऋञ्षयामानल्त्वरोच्यते | ४ परिप्रयध--अहिष्ठार्थ । ( थो० ) 
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अहेद्माना' स्वरया सम दूता 
रात्यां तु ते तत्पुरमेव याता। ॥ २२॥ 
इति अध्पश्तिमः समभे! ॥ 
भपने स्वामी धर्थात्‌ मद्दारात दशरथ का प्रियकार्य ( भरत 

के ले ज्ञा कर महाराज के शव का दाहादि कर्म ) करवाने को, 
कुल को रक्ता फे लिये ओर महाराज दशरथ के वंश को प्रतिष्ठा 
के लिये, बड़े भादर के साथ, जद्दो के कारण रात ही में उन दूतों 
ते उस पुर में प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 

प्रयेष्याकाणड का अरसठवाँ सगे समाप्त हुआ | 


१26५ 
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यामेव रात्रि ते दूता; प्रविशन्ति समर तां पुरोम्‌ । 
भरतेनापि ता रात्रिं खग्े दृषोआ्यमप्रियः ॥ १ ॥ 
' * जिस रात के वे दुत उस नगर में पहुँचे, उसी रात में भरत 
ने भी एक अशुभ स्पप्त देख ॥ १॥ 
, व्युप्ठामेव तु ता रात्रि दृष्ठा ते स्वम्नमप्रियम्‌ । 
पुत्री राजाधिराजस्य सुभुशं परयेतप्यत ॥ २॥ 
राजाधिराज के पुत्र ने वह ध्रुरा सप्त, रात्रि के भ्रन्‍्तिम पहर 
में देखा था ( रात्रि के भ्रन्तिम पहर का देखा हुआ शुभाशुभ स्वप्त 


! सहेदमाना:--भनादरप्कुवाणा।सादराइतियावत्‌ । ( यो० ) 
वा० श०--४४ 
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का फल तुरन्त हता हैं--अतः ) भरत ज्ञी वहुत घबड़ाए हुए 
थे॥२॥ 
तप्यमान' समाज्ञाय वेयस्या। मियवादिन; | 
आपयासं' हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा! ॥र॥ 
उनके घबड़ाया हुआ अथवा उदाल देख, उनके समवयरूक 
( हमजाली ) अथवा इनके साथ उठने बैठने वाले तथा प्रियवचन 
वालते वाले मित्र, उनका खेद मिदाने के लिये, सभा में नाता 
प्रकार की कथाएँ कहते लगे ॥ ३ ॥ 
वादयन्ति तथा द्ान्ति *लासयम्त्यपि चापरे | 
नाट्कान्यपरे प्राहुहस्यानि विविधानि च ॥ ४ ॥ 
उनमें से काई कोई भरत जी का छेद मिटाने के लिये वीणा 
वज्ञाने लगे कई कोई ठुपुक ठुप्ुक नाचसे या यिरकने लगे। केई 
केई माठ्य करने लगे, और कोई दास्य कथा कहने लगे ॥ ४ ॥ 
स तैमहात्मा भरतः सखिमिः ग्रियवादिभिः । 
का" श्र [७ कुवेद्धिन 
गाष्ठीदास्थानि कुवद्धिन प्राहष्पत राव! ॥ ५ ॥ 
उतर प्रियवचन वालते वाले प्रित्रों द्वाय अनेक प्रद्धार से भरत 
जी के ( खेद दूर ऋरने के लिये और ) हँखाने के लिये अनेक 
घयत्ञ किये जाने पर सो, भरत ज्ञी का मानसिहझुस्ेद दुर नदी 
सका ॥ £ | 
25 62०७ 8. + संखिमिहंतम्‌ श 
तमव्रवीत्पियसखेरं भरतं ससि | 
पएयपासीन ९ खा क 
मुहृद्धि! पर्यपासीन! कि सखे नानुमादसे ॥ ६ || 
नमन जन से मल कस 
१ ज्ायातं--मवाखेद | (गो०) * खझालवन्ति---ऊाध्यं कुव न्ति - 
डात्यं>-सुझुमालच | ( बो० ) |े प्रेवततत्लः--अन्तरडूसुढत्‌ ( गो? )।॥ 
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मित्रों के वीच बैठे भरत जी से उनके एक श्रत्यन्त झत्तरदु 
मित्र ने कद्दा, है मित्र | हम लोगों के इतना प्रय्ल करने पर भी 
तुम दृपित क्यों नहीं द्वोते ॥ ६ ॥ 
एवं त्रवा्ण सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम्‌ | 
शृणु त्व॑ यन्निमित्त मे देन्‍्यमेतदुपागतम ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार इस मित्र के कहने पर भरत ज्ञो बाले-हे भिन्न! 
मेरे मन के उदास दाने का कारण छुनो ॥ ७ ॥ 
खप्ने पितरमद्राक्ष॑ मलिन॑ मुक्तमृधजम्‌ | 
पतन्तमद्रिशिखरात्कलुपे गेामयेहदे# ॥ ८ ॥ 
मेंने स्वप्न में मेले कपड़े पहने श्रौर सिर के वाल खोले हुए 
धपने पिता के पव॑त की चेटो से बुरे गावर के गड़ढे में गिरते हुए 
देखा है ॥ ५॥ 
पुवमानश्र' मे दृ्ठ! स तस्मिन्गामयेहदे | 
पिवन्नज्ञलिना पैलं इसन्नपि मुहुमनंहुः ॥ ९॥ 
और देखा है कि, वह उस गावर के कुण्ड में मैड़क की तरह 
तैरते तेरते वारंवार हँस कर ध्रञ्जलि भर भर कर तेल पी रहे हैं ॥६॥ 
ततस्तिलादन भुक्त्वा पुन! पुनरध/शिरा! । 
तैलनाभ्यक्तसवोड़स्तेलमेवावगाहत ॥ १० ॥ 


यह भी देखा है कि, महाराज तिल मिश्चवित भात खा कर वारवार 
मस्तक नीचे झुका कर, सर्वाड में तेल लगाये हुए हैं और तेल हो 


में डूब रहे हैं ॥ १० ॥ _.; 
! पुव मानें “-मण्ड्कवत्‌ | (्‌ गो० ) सर पाठान्तरे- पॉमयहदे १9 | के 
/ हु भर 


उ०्द अवाध्याक्ायद 


खमपपि सागर छुप्क चस्र व पावित हुवे । 
उपरुद्धां ६ जगतीं तमसेव सम्राइताम ॥ ९६ ॥ 


मैंने दघरा स्वप्न वह देखा दे कि, समुद्र तख़् गया है, चन्द्रमा 
हुड ऋर जमोत पर गिर बड़ा है, लाये प्रथथिदषं पर अंथेरा द्ाथा 


ओऔपदाह्मस्य नागस्य विषाणं इक द्वतम | 
सहृता चापि संचान्तं ज्वितं मातबदसम )। १२ ॥ 
महाराज को सवारी के द्वाथी के दांतों के दुऊड़े दुझड़ें हा 
गये है, आर प्रज्ज्वालत आग सहसा बुद्ध ययों हैं ॥ २२ ४ 
अवतीणा” च पूविदीं शुष्कांध विविधान्मान्‌ | 
७ . #०3 » ._ #%. ्प 
अह पद्याप्रि विध्वस्तान्तपूर्माबाषि परवतान्‌ ॥? ३॥ 
पृथ्िद्दी दीचे घल गयी है ओर अनेक्ष प्रकार के वृत्त घूल्ल गये 
हैं। भेने देखा है कि, पर्वतों के टुकड़े टुऋड़े दे! यये है. और उनमें 
से घुआँ निझुल रहा हैं ॥ १३ ॥ 
पीठे काप्णायसे चेन॑ निपण्णं क्ृष्णवाससम्‌ | 
प्रहपतन्ति सम राजानं प्रमदाः क्रब्गाविद्नला; ॥ १४०) 
महाराज चआज्े लाई के पीढ़े पर काले बल्य पहिने हुए बैठे हैं 


(डर 
और काली तथा पीजे रंग हो जलिद्याँ उनका उपहास ऋर रही 
हैं॥ २४७॥] 

तव॒रमाणश धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपन: ! 

स्पेन खरयुक्तेन पयाता दक्षिणामुस) ॥ १५ ॥| 


» “५ हु कई च्ऋ प्ध 
६ अरताना-अश्भ्रउेतां | ( गो ) 


न... न #-म मम 2 अन3>>- नी न 
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हु धर्माता महाराज लात चन्दन शरीर में लगाये और लात ही 
फूर्ला को माता पहिने हुए गधों से खींचे ज्ञाने चाल्ले रथ में बैठ 
शीप्नता पूचक दृत्तिण दिशा की और चले जा रहे हैं ॥ १५ ॥ 
परहसन्तीव राजान प्रमदा रक्तवासिनी | 
प्रकपेन्ती मया दृष्ठा राक्षती विकृतानना | १६॥ 
एक विकद बदना राक्तसी जे लालवदा पहिने हुए है, भ्रद्ददास 
फरती हुई महाराज के पकड़ कर ज्बरदप्तो शींच रहो है ॥ १६ ॥ 
एवमेतन्मया दृष्ठमिमां रात्रि भयावहाम । 
अहं रामे5थवा राजा लक्ष्मणों वा मरिष्यति ॥१७॥ “ 
मेंने रात में ऐसे भयानक स्वप्त देखे हैं, इससे यह विश्वय वाध 
देता है कि, में या राम या मद्ाराज अथवा लक्ष्मण की झृत्यु 
होगी ॥ १७ ॥ 
'मरो यानेन य! स्वप्न खरयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तस्य धृमाग्नं चितायां सम्प्रददययते ॥ १८ ॥ 
क्योंकि जे। प्रनुष्य स्वप्त में गधे ज्ुते हुए रथ पर सवार दो 
यात्रा करता है, उसका थोड़े ही दिनों में चिता में धुआओँ निकलता 
हुआ देख पड़ता है ॥ १८॥ 
एतत्रिमित्त दीना5हं तन्न व) प्रतिपूजये । 
शुष्यतीव च मे कण्ठो ने स्वस्थमिव गे मन; | 
ने पश्यामि भयस्थानं भय चेवोपभारये ॥ १९ ॥ 


वस मेरे उदास होने का यही कारण है और इसीलिये शाप 
लोगों की वातें मुझ्ते नहीं भातीं। मेस गला छूखा जा रहा हे और 
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प्रेरा मत ठि्लाने नहीं है वद्यापि इस समय भय छा कई कारण 
देख वीं पद़ता, तयापि मन से जठका दर वहीं दाता ॥ २६ ॥ 
श्रशश्च' खरथेागो मे च्छाया चापहता मम ] 
जुगुप्सल्रिव चात्मानं न च पश्यामि कारणम ॥२०॥ 
इसोसे मेरा ऋश्डस्वर भी विगह गया दे अथांत्‌ आवाज 
मारो पड़ गयी है, और मेरे णरोर की कान्ति भी जातो रही 
हैं। में जानता हैँ कि, यह अवश्यम्भादी विपति हे इससे डरना 
ब ०. 2० मे >आ का । 
बुरी वात है, वो भी मेरे मंत्र में जे सबका उत्पन्न हो गयादं 
उसके दूर ऋरने का कोई उपाय मुक्ते चहीं छूक् पड़ता ॥ २० ॥ 
इममों हि दुसमगर्ति ऋनिश्वम्य ता- 
प्रमेकरूपामवितर्कितां श््् कं 
ख् प्रा | 
भय॑ महचद्भदयात्र याति में 
विचिन्त्य ज |; 
त्त्य राजानमचिन्त्यदशनग ॥ २१ ॥| 
इति एक्रेनसप्ततितमः सेः ॥ 
पदले कमी इस पक्तार छे खोरे स्वप्न को तहता भी नहीं हुई 
थी, किन्तु अब ज्ञव से यह स्वप्त रेखा हे तब से परत में यह चिन्ता 
उद्यन्न हा गयो है कि, जाने प्रहाराज़ के दर्शन क्तिर है क्लि नहीं ; 
इसीस मेरा मन अत्यन्त भयभीत के गया है ॥ २१ ॥| 
अयेाध्याकायड हा उनदहत्तर्ाँ सर्ग सप्राप्त हुआ | 


्हँ 
« अआ ; 


१ आ्छया--आम्ठि: । (गो०) ३२ स्वरयेयः--बुचलछ्वरः । ( सझिं० ) 
है नपित्यदर्धतत--भफत्ताज्यद्यवन्‌। (यो०) *ं पाठाल्तरै--'नमिश्वान्या ! 


सत्ततितमः सगेः 
-+--+ ० $--- 
भरते ब्रवति खप्नं दूतारते क्रान्तवाहना | 
प्रविश्यासह्परिखं%# रम्यं राजगह परम | १ ॥ 
भरत जो इस प्रकार अपने इष्ट मिन्नों के साथ वातचीत कर 
ही रदे थे, कि थके थकाये प्याध्या फे दूत रम्य राजग्रहपुर में, 
जिसके चारों ओर इतनी वड़ी और गहरी खाई थी कि, इसे कोई 
लांघ नहीं सकता था, पहुँचे ॥ १ ॥ 
समागम्य च राज्ञा' च राजपुत्रेण' चाचिताः । 
राह! पादा शहीत्वा तु तमूचुभरत बचः ॥ २॥ 
दूतों ने प्रथम केकयराज़ से, तंद्नन्‍्तर राजकुमार युधाजित से 
भेंट को । राजपुत्र युधानित ने उन दुवों का भाद्र सत्कार किया। 
शनन्तर दूतों ने केकयराज की प्रणाम कर, भरत जी से कहा ॥१॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशल पराह सर्वे च मन्त्रिणः । 
त्वर्माणश्र नियांहि कृत्यमात्ययिकं या ॥ रे ॥| 
राजपुराहित चशिष्ठ ज्ञी ने और सव मंत्रियों ने आपसे कुशल- 
स्ेम कदा है भौर कहा कि, श्राप शीघ्र अयोध्या भाइये। क्योंकि 
यहाँ एक विशेष श्यावश्यक्र कार्य उपस्थित हुआ है ॥ हे ॥ 
इमानिं च महाहांणि वस्धाण्यामरणानि च । 
प्रतियृद्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ | 
१ राज्ञा--फेकयराजैन । ( ग्रो० ) हे राजपृत्रेण--युधांजिता ) (गो ) 
पाठन्तरै--* परिधं !! । 
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दे विशालात्त ! ये मदामुल्यवान व्र और भूषण उन लेगों 
ने भेजे हैं। इनका क्ते कर थ्राप अपने मापा को दे दीजिये ॥ ४ ॥ 


अत्र विंशतिकात्यस्तु' तृपतेमातुलस्य ते | 
दश कोत्यस्तु सम्पूर्णा 'सतयेब च व्रपात्मज ॥ ५ ॥| 
इनमें से लगभग वीस करोड के मृल्य के वल्याभूषण तो श्रापके 


नाना के लिये हैं ओर लगभग दूस करोड़ के मूल्य के आपके मामा 
के लिये हैं ॥ ५ ॥ 


प्रतिशृद् तु तत्सव खनुरक्तः* सुहज्जने* । 
दतानुवाच मरतः कामे। सम्पतिपूज्य तान्‌॥ ६॥ 


भरत जी ने उन सब को के और बड़े प्रनुराग के साथ वे सव ' 
वसख्ाभूषण अपने नाना मामा के दे दिये। तदनन्तर दूतों के 
भाजनादि की सामग्री द्वारा उनका सकार कर भरत ज्ञी उनसे 
वाले ॥ ६ ॥ 


कच्चित्सुकुशली राजा पिता दशरथोा मम 
कचित्वारोगता रामे लक्ष्मणे वा महात्मनि ॥ ७॥ 


है दतों! यद तो कही, मेरे पिता महाराज दृशरध तो 
प्रसन्न हैं? महात्मा श्रोरामचद्ध और लक्त्मण तो आरोग्य 
हैं?॥ ७॥ 

! विंशतिछाक्य: विंगतिकराटि मल्याति | (गो०) २ उम्पुर्णाः--अन्यूतां |_ 
( गो ) हे सुहज्जने -मातुलादीः । ( गो० ) ४ ल्वनुरक्त प्रदाप्येतिशेषः । 
( गो? ) ५ काम: अमीशन्नपातादिमि३ | (गो० ) 


सप्ततितमः समः ' ७१३ 


आयो' च पर्मनिरता' धर्मज्ा ध्दर्शिनीं । 
अरेगा चापिर कासल्या माता रामस्य पीमत! ॥८॥ 
धर्मावष्ठानों के करने में तत्पर, धर्म के तत्व के आनने वाली 
शोर धर्मात्मा जनों के देखने वाली पूज्य एवं उ्येठठा धीमाव श्रो- 
रामबन्ध की माता कैशब्या तो निधषिंग है ? ॥ ८ ॥ 
कचित्सुमित्रा धर्मग़ा जननी लक्ष्मणस्थ या | 
शत्रुश़्स्य च वीरस्य सश्रेगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 


थर्म का मर्म समझने वाली बोर लक्त्मण और शत्रुघ्न की मावा 
शोर महाराज्ञ की मकूली रानी सुमित्रा ज्ञो नियेग तो हैं ? ॥ ६ ॥ 


आत्मकामा सदा चण्डी* क्रोधना प्राज़मानिनी । 
अरोगा चापि में माता केकेयी किमुवाच है ॥ १० ॥ 
सदा सापार्थ में तत्पर, उम्र शोर क्रोध स्वमाव वाली तथा 

घपने के! सव से वढ़ कर बुद्धितती समझने वाली मेरी म्राता 
कैकैयी तो कुशत्त से दे? चल्नती बेर उन्होंने क्‍या केई संदेसा 
भी कद्ा है? ॥ १०.॥ 

एयप्रक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना" | 

ऊजु) सम्रश्नयं वाक्यमिदं* त॑ भरत तदा ॥ ११ ॥ 

१ आरया--ज्येप्ठा भातृत्वेवपूज्िता | ( यो० ) २ धर्मनिरता--धर्मा- 
नुप्ठानपरा । ( गो०) ३ धर्मदर्शिनी--धर्ममेवजनेतु पद्यत्ीतिः धर्मदर्शिनी | 
( गो० ) ४ अपि--मरदने । (गो०) ५ आत्मकामा--स्वेश्रयेजनपरा | (गो०) 
६ चण्डों--उग्रा । (गरो० ) ७ मद्दांतमना “महात्रुद्धिवां । (गो ) ८ 
सप्रभय--सविनय ) ( गो० ) 
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बड़े चुद्धिमाच भरत जो का वचन खुन, दूतों ने विनय पूर्वक 
भरत ज्ञी से कहा ॥ ११॥ 
कुशलास्ते नरव्याप्त येपां कुशलमिच्छसि । 
श्रौश्व॒ त्वां हणुते पत्मा युज्यतां चापि ते रथ; ॥११॥ 
हे पुरुपलिद ! आप जिनका कुशल चाहते हैं, ते कुशलपूर्वक 
हैं। इस समय लद्धमी आपके वरण करने के किये उद्यत है, 
घतपुव यात्रा के लिये आप अपना रथ जुतवाइये । (एक ठोकाकार 
ने इस कोक के उत्तराद्ध की व्याख्या इस प्रकार की है; क्योंकि 
आपके मुल्ादि शारीरिक शगों में इस समय ऐसी शाभा देख 
पड़ती दे कि, जिससे किसी भी थ्मदुल की शद्भुध नहीं हो सकतो 
अतः अब ध्याप अपना रथ ज्ञुतवाव )॥ १२ ॥ 
भरतथाएि तान्दृतानेवमुक्तोउम्यभाषत । 
आपच्छेऊूं परहाराजं दूताः सन्त्वरयन्ति माम्‌ ॥१ ३) 
दूतों का चचन छुन भरत वाक्षे--अच्छा, में महाराज से चलने 


की घाज्ञा मांगता हूँ सर जा कर कद्दता हूँ कि, दूत लेग चलने 
के लिये वड़ी शीघ्रता कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


एवम्ुक्‍्ला तु तान्दृतान्भरत! पायिवात्मज: । 
दूतें! सश्चीदितों वाक्‍्यं मातामहमुवाच ह ॥ १४ ॥ 


राजकुमार भरत दूतों से यह कह कर, दूतों के कथनानुसार 
नाना से जा कर वाले, ॥ १४॥ 


शजन्पितुगमिष्यामि सकाशं दृतचेदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्व॑ स्परिष्यसि ॥ १५ ॥ 


दे राजन | ध्व में अपने पिता के पास ज्ाऊँगा-क््योंकि, 
दूत लोग मुझे ले ज्ञाने के लिये जर्दी मचा रहे हैं। फिर जब प्राप 
मुझे याद करंगे में आ ज्ञाऊगा ॥ १५ ॥ 
भरतेनेवमुक्तस्तु उपा मातामहरतदा । 
तम्नुवाच शुभ वाक्य शिरस्याप्राय राधवम्‌ || १६॥ 
भरत का वचन सुन केफयराज, भरत का मस्तक छू घ यह शुभ 
चंचन वाले ॥ १६ ॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां केकेयी सुप्रजास्वया । 
म्ातरं कुशल भ्या; पितर च परन्तप ॥ १७॥ 
है भरत | कैक्नेयो तुम जैसे पुत्र का पा कर खुपुत्रवती हुई है। 
दे शन्र॒पुदन ! में तुरदें जाने की भ्रन्ुुरुति देता हैँ। तुम वहाँ पहुँच 
फर पझपनी माता ओर पिता से मेरा कुशल ज्ञेम कद देना ॥ १७ ॥ 
पुरोहित च कुशल ये चान्ये द्विनसत्तमा! 
ते च्‌ तात मद्देष्वासों आतरों रामरक्ष्मणों ॥ १८ ॥ 
पुरोद्ित चशिछ ज्ञी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा महा 
घलुद्ध॑र श्रीराम और लक्ष्मण दानों भाइयों से कुशल क्ञेम कद 
देना ॥ १८५ ॥ 
तस्म हस्त्यत्तमांश्चित्रान्कम्बलानजिनांनि च | 
अभिसत्कृल' केकेये भरताय पन॑ ददों ॥ १९ | 
यह कह, कैफयराज़ ने भरत जी की ( विदाई में ) उत्तम उत्तम 
दाथी, कीमती शाल दुशाल्े झोर म्रगचर्म उनकी वड़ाई कर कर के 
दिये ॥ १६ ॥ 


१ अमिसत्कृथ--इंछाधापूव । (ग्रो० ) 
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सक्‍प्रनिष्फो सहसे है पोहशाशवशतानि च | 
सत्कृत्य केकयीपुत्रं केकये। पनमादिशत्‌' ॥ २० ॥ 


यह कद कर केकयराज ने सत्कारपृर्वक भरत जी को (विदाई 
में) उत्तम उत्तम हाथी, वढ़िया शात्र दुशाले तथा घन ( नकदी ) 
दिया ॥ २० ॥ 


तथाप्पात्यानमिप्रेतानविश्वास्यांबच गुणान्वितान्‌ । 
ददावश्वपति; क्षिप्रं भरतायानुयायिन। ॥ २१ ॥ 


दो हज्ञार गले में पहने जाने वाक्े कंठे, गज, कठुले आदि 
आभूषण तथा सालह सो घोड़े दिये और बड़े सत्कार के साथ धन 
दे कर, वह सव सामान प्याध्या पहुँचा देने के लिये नोकेरों 
को थ्राक्षा दी | केकयराज ने भरत के साथ शीकघ्रता पूर्वक ज्ञाने के 
लिये कई एक अपने विश्वासी ग्रार गुणवान श्रर्यात्‌ बुद्धिमान मंत्री 
गादि कर दिये। ( ये तो नाना ने विदाई की श्रव भागे मामा की 
विदाई का वर्णन है ) ॥ २१॥ 


ऐरावतानेन्द्रशिरान+नागान्वे प्रियद्शनान | 
खराज्वीघान्सुसंयुक्तानश्मातुलाजउस्स पन॑ ददों ॥२२॥ 
भरत जी के युधाजित मामा ने, भरत जो का इरावत नामक 


तथा इन्द्रशिख नामक पचेत पर उत्पष् ओर देखने में बड़े सुन्दर 
हाथी तथा अपने जाने हुए शीघ्रगामी झनेक खच्चर भी दिये ॥२२॥ 


१ निधष्का;--वक्षोभूषणानि | ( यो० ) २ क्रादिशत्‌ू--आदायभिगच्छति 
सद्यानाज्ञापवामास | ( गो" ) ३ अभिग्रेताव -सद्दायभूतात | ( ग्रो० ) 
४ ऐरावतान -- रावत परवेतमवान | ( गो० ) ५ ऐन्द्रशिरातू--इन्द्रशिराज्य 

पर्वेतमवान्‌ | ( गो० ) ६ सुस॑युक्तान-परिचितान । ( गो० ) 
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अन्त! पुरेअतिसंदृद्धान्व्या प्रवीयवद्ान्वितान । 
दंप्ट्रायुधान्महाकायाज्युनश्चेपायन ददो ॥ २३ ॥ 
युधाजित्‌ मामा ने भरत का, इनके अतिरिक्त रनवास में पत्ते 
हुए तथा चनवोये में व्यात्र के तुल्य योर पड़े बड़े दांतों चाले तथा 
बड़े डील डोल # कुत्ते मो दिये ॥ २३॥ 
से द्त केकयेद्रेण धन तन्नाभ्यनन्दत | 
भरत! केकयी पुत्रों ऋगमन॑ त्वस्यंस्तदा ॥ २४ ॥ 
परन्तु फेकयराज्ष की दी दुई इन वस्तुओं की ओ्लोेर भरत जी 
ने ध्यान नहीं दिया । अनन्तर कैक्रेयीनन्दून भरत जाने के लिये 
शीघ्रता करने लगे ॥ २४ ॥ 
व्भूव हस्य हृदये चिन्ता सुमहती वदा | 
त्वरया चापि दूतानां खम्नस्यापि च दशनात्‌ ॥२५॥ 
एक तो भरत स्ाडा स्वप्त देखने से चिन्तित थे दी, विस पर 
चलने के किये दरतों के जद्दी मचाने से वे और भी चिन्तित ही 
गये ॥ २५ ॥ 
स खवेश्म व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंहतम्‌ ! 
पेदे सुमहच्छीमान्राजमागमनुत्तमम ॥ २६ ॥| 


मनुष्य द्वाथो और घोड़ों को लिए हुए भसत जी धपने घर से 
निकले और उत्ता एवं बड़े लंबे राजमागं में भरा कर उपत्यथित 


हुए ॥ २६ ॥ 
अभ्यतीत्य ततेउपश्यदन्तःपरमुदारपीः । 
ततस्तद्धभरतः श्रीमानाविवेशानिवारित+ ॥ २७ ॥ 


# पोठस्तरे---*' गमनध्वरयातदा *! | 
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झौर उस मार्ग से हे। कर उदार बुद्धि वाले भरत ज्ञी रनवास 
में गये। रनवास में ज्ञाते समय छिसो ने उन्हें रोका नहों ॥ २७ ॥ 
स मातामहमापृच्छय मातुल च युधाजितम्‌ । 
रथमारुश् भरतः शत्रुघ्नसहिंता ययों ॥ २८ ॥| 
भरत ज्ञी ने वहां पहुँच कर, नाना तथा मामा युधाजित्‌ से 
विंदा मांगी | तद्ननतर शथघ्न सहित रथ में सवार हो वहां से वे 
चल्न दिये ॥ २८ ॥ 
रथान्मण्डलचक्रांश्व येजयित्वा परःशतस्‌ | 
उष्ट्गोशवखरेभृत्या भरत यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
तब अनेक नोकर अनेक रथों में घोड़े, ऊँठ, पैल भोर खब्बर 
जात, भरत के रथ का चारो ओर से घेर कर, उनके साथ रवाना 
हुए ॥ २६ ॥ 
वलेन गुप्तो भरते महात्मा 
क्र २ १] रमाः क्र कै 
सहायेक्रस्था' मसमेरमात्य/ | 
आदाय भन्रुप्नमपेतशत्रु- 
५ 
ग्रहाथयों सिद्ध ववेन्रलेकात्‌ ॥ ३० ॥ 
हृति सप्ततितमः सगः ॥ 


महाधैय॑वान भरत नाना के भ्रात्मसदश विश्वासी मंत्रियों भरौर 
सैनिकों से छुरज्षित दो एवं शत्र॒ष्न फे साथ ले राजभवन से उसी 
१ भद्दात्मा-समहाथैयें भरत | ( गो० ) २ क्रायक्य--मातामद्स्य । 


( गो० ) ३ आत्मसमै;--सख्प्रभावसदही; । (गो० ) ४ भपेतशत्रु-- 
निष्कण्टक।. सन्‌ । ( गो? ) 
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प्रकार निम्नय दे चल्ने, ज्ञिस प्रकार इन्द्र्ोक से सिद्ध चलते 
हैं ॥ ३० ॥ 
प्रयेध्याकाणड का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 

[ ने।ड--मरत जी राजगृद से अयोध्या जिस मार्ग से गये, वह राज 
मार्ग था | दूत जिस मार्ग से राजमृद्द गये थे, वह मार्ग समीप का था, किन्तु 
उसमें अनेक नदियाँ और पहाड़ पढ़ते थे | भरत जो फे साथ रथ हाथी थोड़े 
तथा अनेक मनुष्य थे अतः वह्द पढ़ाड़ी मार्ग उनके छिये-उपयुक्त न था जतः 
वे भाभ रात्ते से भयोध्या गये है! 

नाईक 
एकसप्ततितमः सर्ग; 


स प्राठमुखे राजगरहादमिनियांय वीय॑वान्‌# । 
कि फ 
ततः सुदामां ब्ुतिमान्सन्तीयावेक्ष्य तां नदीम ॥१॥ 
पराक्रमी एवं तेजस्वी भरत राजग्रह से रवाना दे फर, पूर्व की 
घोर चले | कुछ दूए पर उनकी खुदामा नाम की नदी देख पड़ी । 
वे उस नदी के पार हुए ॥ १॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यकत्ोतस्तरज्ञिणीम्‌'-। 
शतद्र मतरच्छीमान्रदीमिक्ष्वाकुनन्दन; ॥ २॥ 
चनन्तर बड़े फाँट वाली ह्वादनी नदी मिलीं, तिस पीछे पश्चिम 
वाहिनी शतद्र ( सतलज्ञ ) प्िल्ीं । इन दोनों नदियों के भी 
इएपाकुनन्दन भरत पार हुए ॥ २॥ 
ह १ भल्यक्तोतत्तरक्षिणीमू--परिचमभवाद्वा नदीम्र्‌ । (र०) # पाठान्तरे-- 
४ राघव: * | 
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छू 6७ | ( 
एलाथाने नदीं तीता प्राप्य चापरपपंदान! । 
शिलामा छुवती तीलां अआउनेयं शुल्यकतनम ॥ दे ॥ 
फिर वे पुल्लाधान गांव के पप्त बढ़ने बाली सदा का पार ऋर 
पपंपठ नामक आम में पहुँचे । किए उस नदो के, जिसमें जा वस्तु 
हाल दा वह पत्थर है| जाय, पार कर और थ्ाप्नेय दिशा की ओर 
चल कर, वे शब्यकतन नामक नगर हें पहुँचे ॥ ६ ॥ 
सत्यसत्य) शुचिः श्रीमान्पेक्षमाण: शिलावहास्‌ | 
अद्ययात्स मदशलान्वनं चेन्रथं प्रति ॥ ७ | 
उसस्ने आगे छत्यसन्ध एवं धर्माता मस्त जी ने शिलाबहा 
नदी देंखी ! फिर बड़े बड़े पहाड़ों को वचाते हुए ये चैत्ररथ नामक 
वन की और चल्ले ॥ 5 |] 
सरस्र्तीं च गड्ां च युग्मेन प्तिपच्य च । 
उत्तरं दौर मत्स्यानां भारुण्ड प्राविशद्वनम ॥ ५ ॥ 
अनन्तेर सरस्वती ओर गडय के सक््म पर दोते हुए, दोर- 
मत्य्य नामक देशों के उत्तर भार्गों का देखते हुए थे भाठंगह बन में 
पहुँचे ॥४॥| 
वेगिनीं च कुलिज्ञाख्यां हादिनीं पर्ताइताम । 
+* # 
यमुना प्राप्य सन्तीणा वलमाश्वासयचदा ॥| ६॥ 
अनत्तर वेगवतो, हर्ष देने वाली ओर पव्तों से घिरो हुई 


कुलिड्ा का तथा यमुना के पार कर, उन्होंने सेना को विधाम 
दिया | 5 ॥ 


१ पूनरपर्पछालपरपपंश इचेति आमद्रयसध्ष्ति। (गो ) ३ शिलासा- 
कुपेतों--शिरामासतमन्ताध्कुवतों | ( गो० ) 
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.शीतीकृत्य तु गात्राणि छान्तानाश्वास्य वाजिन! | 
तत्र स्नावा च पीला च प्रायादादाय चोदक्म ॥७॥ 
थके हुए धोड़ों के शरीरों के ठंडा किया भर्थात्‌ उनके शरीर 


को थकावद दूर की | लोगों ने भो स्वान किये ओर जलपान किया 
भोर रास्ते में पीने के लिये जुल साथ के, वे भागे बढ़े ॥ ७॥ 


, [ जछ प्ाथ इप्तलिये लिया था ञ्रि, आगे वन पढ़ता था, पहाँ बल प्रिलने 
की सुविधा नहीं थी | ] 
राजपुत्रों महारण्यमनभीएणेपसेवितस । 
भद्रो भद्रेण' यानेन मारुतः* खमिवात्ययात्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर भरत ज्ञी उस निर्जन मद्दारण्य में पहुँचे ओर 


भद्र ज्ञाति के हाथी ( इस ज्ञाति का हाथी बनों में खूब चल्नता है ) 
पर सवार दो, बड़ी तेज्ञी के साथ उस वन के पार हुए ॥ ८ ॥| 


भागीरणीं दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम्‌ | 
उपायाद्राघवस्तू्ण प्राग्ये विश्वुते पुरे ॥ ९ ॥। 
अशुधान नगर के नीचे गड्ा जी का पार करनी असम्भवे था। 
थ्रतः वे वड़ी शीघ्रता से प्राव्वद नामक प्रसिद्ध धाठ पर पहुँचे ॥॥ 
स गड्ढां प्राखटे वीत्वां समायात्कुटिकाष्टिका । 
सवलस्तां स तीत्वाथ समायाद्धमेवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ 


१ ,भद्देग--मद्ृगजरूपेणयानैन | ( गो” ) ३ मास्तःखमिचाल्यात्‌-- 


भतिवेगेनातिक्रान्ववान्‌ । ( गे।” ) 
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वे प्राग्द घाठ से गड़ग के पार कर, कुटिकाप्ठिका नदी पर 
पहुँचे ओर सेना सहित उसे भी पार कर, धर्मवर्दन नामक आम 


में पहुँचे ॥ १० ॥ 
तेरणं दक्षिणार्थेन जम्बूपस्थप्नुपागमत्‌ । 
वरूथं च॒ ययों रम्यं ग्राम दशरथात्मणः ॥ ११ ॥ 
फिर तोरण नामक आम के दक्षिण को ओर जम्पृप्रध्य ग्राम 
में पहुँचे । फिर दुशरथनन्दृन भरत जी रमणीक वरूष नामक श्राम 
में पहुँचे ॥ ११॥ 
तत्र रम्ये बने वास कृलवाओसा प्राइमुखे ययों । 
उद्यानमुज्जिहानाया! ग्रियका! यत्र पादपा। ॥ १२ ॥| 
फिर वरुथ ग्राम के वन में ठहर चहाँ से पर्व की ओर रवाना 
शोर उज्िहाना नाम को पुरी के उपचन में, जहाँ पर वन्‍न्धूक 
अथवा कद्म्व के पेड़ लगे थे, पहुंचे.॥ ११ ॥ 
साहांस्तु प्रियकान्पाप्य शीप्रानास्थाय वाजिनः ।, 
अनुज्ञाप्याथ भरते वाहिनी त्वरिता ययों ॥ १३ ॥ 
उस सात्न ओर वन्धूक के उपयन में पहुँच, रथ में शीघ्षगामी 


घोड़े लत भोर सेना को धीरे धीरे पीछे थाने की झाज्ञा दे, भरत 
जी वहाँ से शीघ्रतापृचक रवाना हुए ॥ १३ ॥ 


[ नेा८--उज्जिहानापुरी के आगे केसलराज्य की सोमा भारम्म द्वाती थी 
“-“अतः अपने राज्य में क्वित्ती प्रकार का खटका न समझ, सेना का स्ताथ छोड़) 
भरत जी, रथे में बैठ, गोधतापूर्वक् भयेध्या की ओर प्रस्यानित हुए ।])...... 


१ प्रियका --बन्धूछा: कदस्वावासन्ति ( गो० ) । 
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वास कत्वा सबंतीर्ये दीत्वां चात्तानिकां' नदीम । 
वंतीये करे रकम 
अन्या नदीश्च विविधा पावतीये स्तुरड़्में! ॥ १४॥ 
( रास्ते में भरत ज्ञी ने ) सबंतीर्थ नामक आम में ठहर घोर 
उत्तानिका नदी के पार किया । फिर धन्य प्रनेक नदियों के उन 
पद्दाड़ो घोड़ीं की सहायता से पार किया ॥ १७ ॥ 
हस्तिपृष्ठकमासाथ कुटिकामत्यवतत । 
ततार च नरव्याप्रों लाहित्ये सिकतावतीम# ॥१५॥ 
तदनन्तर हस्तिपष्ठक नगर के समीप कुटिका नदी पार की | 
पुरुषधेठ्ठ भरत ने लेादित्य नगर के पास सिकतांवती नदी के पार 
किया ॥ १५ ॥ 
एकसाले स्थाणुमती विनते गेमती नदीम्‌ | 
कलिड्रनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६॥ 


भरत जी एकसाल नगर में स्थांगुमती नदो के भ्रोर विगत 
नामक नगर में गोमती नदी के पार कर, कल्षिकु नगर के सालवन 


में पहुँचे ॥ १६ ॥ 
ढ भरत; क्षिप्रमागच्छत्सुपरिभ्रान्तवाइन! । 
वन च समतीत्याद्ु शवयागरुणेदये ॥ १७ ॥ 
भरत जो वड़ो तेज्ञी से यात्रा कर रहे थे। शतः उनके रथ के 
घोड़े थक गये थे | सा -वे रात भर सालवन में विधभाभाय ठहर 
गये | अब रात बीती और सबेरा हुआ | १७ ॥ 
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१ उत्तानिकां--पनद्नतजछत्वेब्रव॒दाण्याँ | ( गो> ) २ पार्यतीयेी।--पवेत- - 
द्ेझयोप्पनैः | # पाठान्तरे---* ले फपीवतीम ?” 
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( 


अयेध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददश हू । 
तां पुर्री पुरुषव्यापः सप्तराजापितः पथि ॥ १८ ॥| 
तव वहाँ से रवाना दी भरत ने महाराज परन्तु क्वी वसाई 
अयेधष्यापुरी देखी | राजगृह से अयोध्या तह आने में, रास्ते में सरत 
के सात रातें ( दिन ) लगीं ॥ १५८ ॥ 
अयोध्यामग्रता दृष्टा सारयि वाक्यमत्रवीद ! 
एपा नातिप्रतीता मे एण्येधाना यशस्विनी ॥ १९ ॥ 
दूर ही से अयोध्या का देख, भरत ज्ञी सारदी से “कहने जगे 
द्वि, यह पुरी तो मुझ्ते जगतवसिद्ध श्र खच्छ एवं हरे भरे उद्यातों 
से पूर्ण अ्येष्या जेसी तो नहीं ज्ाव पड़ती ॥ १६ ॥ 


्फ् 


अयोध्या दृश्यते दरात्सारथे पाण्डुम्ृत्तिका । 
यज्यमिगणसम्पनैत्राह्म च्े करे आज च्ै 
ज्वभिगुणसमन्पन्ेत्राह्मणेंडपारों: ॥ २० | 
!भरूयिष्ठमृद्धराकीां राजर्पिपरिपालिता । 
अयेध्यायां पुरा शब्दः श्रवते तुझुढा महान्‌ ॥२१॥ 


हे सासथे ! दूर से देखने पर ते अवाज्या पीली मिट्टी का एऋ ठेए 
सा जान पड़ती ह। देखो, अत्यन्त उद्धद्धशालिनी और राजपियों 


द्वारा पालित अयोधघ्यापुरी में ता पहले यच्चरुर्ता, गुणों एवंवपेद- ' 


पादों आाह्मयों का बड़ा तुछ्ठल शब्द छुताई पडता था ॥ २० ॥ २१ ॥ 
समस्तानरनारीणां तमय न शृणाम्पहसर | 
.... उद्यानानि हिं साथाहे क्रीडिलापरसैनर: ॥ २२ |] 


अपन नल जनक नम नज फल न > प 
१ मदिष्दे--मझ्ठ । ( थो० ) 
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और चारो श्र स्रो पुरुषों का जे वड़ा कालाइल हुथा 
करता था, वह तो मुक्के आरा खुनाई द्वी नहीं पड़ता । यहाँ के 
उपवरनों में सायड्ञाल के समय खेलों से निवृत्त हो, बहुत से 
पुरुष ॥ २२ | 
प्रमन्तादिपधावद्धि! प्रकाशन्ते ममान्यदा! । 
तान्ययानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिमि। ॥ २३ ॥ 
इधर उधर दोड़ते हुए पहले देख पड़ते थे, किन्तु थाज तो 
वे उपवन मुझे कामो लोगों द्वारा ,प्ररित्यक्ष दाने के कारण सेते 
हुए से ज्ञान पड़ रहे हैं ॥ २३ ॥ 


अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे | 
न ह्त्र यानेदृंश्यन्ते न गमैन च वाजिभि! ॥ २४ ॥ 


नियान्‍्तों वाउभियान्ता वा नरसुख्या यथापुरम | 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च ॥ २५॥ 


है सारथे | यह अयेष्या नहों, किन्तु यद्द तो मुझे उजड़ी हुईं 
अयेष्या का वन जैसा ज्ञान पड़ता है। क्योंकि न तो यहां कोई 
सवारी और न कोई हाथो अथवा घोड़ों पर चढ़े प्रतिष्ठित पुरवासी 
भराते ज्ञात देख पड़ते हैं | चाटिद्ाशों में पदले खूब चदल पदल 
' बनी रहती थी ॥ २४ ॥ २४.॥ 


जनानां रति संयेगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च्‌।, 
तान्येतान्यद्य परश्यामि निरानन्दानि सबंध ॥ २६ ॥ 
१ अन्यदा--पूर्व ।( गो० ) + रतिश्षंये।गेपु --रवत्यथंघंयेगेषु । (गो०) 


| 
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और वाटिकाएँ विहार करने के लिये एकत्र हुए जनों से भरी 

रहती थीं और जे। अनेक प्रकार के फूल हुए बृत्तों तथा लग 
गृद्ददि से शाभायमान देती थीं-उन वाडिकाओं में मुझे प्राज़ 
उदासी सी छाई हुई देख पड़ती है ॥ २६ ॥ 

स्रस्तपणेरनुपयं विक्रोशद्विरिव हुमे! । 

नाद्यापि श्रयते शब्दे मत्तानां मगपक्षिणाम ॥ २७ ॥ 

संरक्तां मधुरां वार्णी कल व्याहरतां वहु । 

चन्दनागस्संपूक्तो धूप सम्मूर्ठिताश्तुलः ॥ २८ ॥ 


प्रवाति पवनः 'श्रीमान्किन्नु नाथ यथापुरम्‌। 
भेरीमदड़वीणानां केणसड्रद्वित: पुन! ॥ २९ || 
सड़कों के अ्रगल वगल लगे हुए चृत्त पतचों से रहित हो मानों 

चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए से जान पड़ते हैं। मद्माते म्गों ओर 
पत्तियों के अनुराग में भर कर, कलरव करने का शब्द भी तो गाज 
नहीं सुनाई पड़ती । हे छुत ! इस पुरी में सदा चन्दन और श्गर को 
धूप से घूपित अत्यन्त सुगन्धित पवन चला करता था, किन्तु प्राज 
वैला पवन भी तो नहों चल रहा | पहले भेरी सदक और वीणा 
थादि वाजों के वजाये जाने का शब्द वार वार हुध्आ करता था, ' 
॥] २७॥ शेष ॥ २६ ॥ 


किमध शब्दे! विरत! सदाध्दीनगतिः पुरा | 
अनिष्ठानि च पापानिर पश्यामि विधिधानि च ॥३१०॥ 


+ि-+-+-----.न्‍न.0क्‍0क्‍... तहत 
३ पृपतहुछित+--धृपण्याप्त: ! (गो०) रे श्रीमान--रमणीय: ) (गो०) 
४ पापानि--ऋराणि। ( गो० ) 
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कित्तु आ्राज क्या कारण है, ओआ वह पहले जेसा प्रसन्न करने 
वाला शब्द वंद्‌ है? मुफे तरह तरह के प्निष्र और ऋर शकुन 
दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३० ॥ 
५ निमित्तान्यमनेज्ञानि' तेन सीदति मे मनः । 
सवा कुशल मूत दुलभं मम वन्धुषु ॥ २१ ॥ 
देखने ही से दुःख देने वाले इन प्रपशकुनों से मेरा मन दुःखी 
है| रहा है। इससे मुझे जान पड़ता हे कि, भेरे वन्धु दान्धवों का 
कुशल पूर्वक क्षाना सर्वथा दुलंभ दे ॥ ३१ ॥ 
तथा हासति संगेहें हृदयं सीदतीद मे | 
विषण्ण;* श्रान्तहदय सुस्त) संलुलितेन्रिय/*॥ २२॥ 
है सूत | घवड़ाने का कारण न दीने पर भी, मेरा हृदय घड़क 
रहा है, मन उदास है और भय के कारण सब वाह्म इच्धियाँ 
छुब्ध दै। रही है ॥ ३२ ॥' 
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ । 
द्वारेण वेजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहन! ॥ ३३ ॥ 


भरत जो इच्थ्राऊपालित भ्रयेध्यापुरी में, पुरी के वैज्यन्त 
नामक पश्चिमद्वार से घुसे | उस समय उनके रथ के थोड़े बहुत 
थक गये थे ॥ ३३ ॥ 


__. ७ /$झैू ॒ ख७उउ््न्‍्नलन्‍रफ//रएए 

१ निमितानि--अशुमसूचकानि । (यो०) २ अमनेक्ञानि--दशनसात्रेण 

दुःख कराणि | ( गो० ) ३ संम्रेद्दि--पमैहकारणे | ( गौ» ) ४ विषण्ण३+-- 

बुखितः । ( गो० ) ५ क्रान्तहदय/--कलछुपितसनल्क: । ( गो० ) ६ छुक्षि- 
तेन्द्रिय+--शक्षुमितबाह्यन््रिय: | ( गों*् ) * 
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 द्वाःस्पैरुत्थाय विजय पृष्ठस्ते संहिता ययों ! 
त्वनेकाग्रहदये। ० (्‌ः + 
से खनेकाग्रहदया' द्वाःस्थं प्रत्यच्य' त॑ जनस्‌ ॥३४॥ 
भरत जी के देख द्वारपात्न उठ खड़े हुए और ( रीव्याहुसार ) 
विज्ञय प्रश्ष कर उनके साथ दा लिये | उस समय भरत ज्ञी का 
मन च्यम्न है रहा था। अतः उन्दोंने उन द्वारपाज्ों के सत्कारपूर्वक 
लैदा दिया ॥ २४ ॥ 
मतमखपते! छान्तमत्रवीत्तत्र राधव: | 
किमह त्वर्यानीत) कारणेन विनाधनथ ॥ ३५ ॥| 


केकयराज् का सारथी जे वहूत. थक गया था उससे भरत जी 
ने कहा--हे ग्रनध ! किस लिये विना कारण वतलाये शीघ्रता से 
में यहां वुल्लाया गया हूँ ॥| ३४ ॥ 


अगुभागड़ि हृदयं शीलं" च पततीव मे । 
श्रुता ना यादशाः पूर्व हृपतीनां विनाशने ॥ ३६ ॥ 
मेरे मन में अनेक प्रकार को अशुभ गड्ढाएँ उत्पन्न दो रदी हैं 
ओर मन पर दीनता छाती ज्ञाठी है। राजाशों के मरने पर जे 
श्रम्माहुलिक लक्षण देख पड़ते हैं श्र जिन्हें मेंने पहले सुन रखे 
हैं॥ ३६ ॥ 
आकारांस्तानहं सवानिद पश्यामि सारथे ! 
० एः नविहीनानि [| 
संमाजनविद्दीनानि परुषाण्युपलक्षये || ३७ ॥| 
३ अनेद्यामद्वदरथ:--च्याकुठझमनाः । ( गो० ) २ प्रतच्य--सल्दारपुर्देक 
निवत्य। ( स्िं० ) ३ भववेति--चिन्तासमर्थताक्तिः ! ( पो० ) ४ शीलं-- 
निल्रंदेस्थरदित्भाव३ | ( शि० ) ५ पतति--अप गच्छतोव । ( झ्षि० ) 


चर 


॥। 
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दे सारथे | धाज्ञ वे ही सव फुक्षत्रण मुझे यहां देख पड़ रहे 
| देखो, गृहस्थों के घर विना झाड़े वुहारे होने के कारण गंदे जान 
पढ़ते हैं ॥ ३२७ ॥ 
असंयतकवाटानि श्रीविह्ौनवानि सबशः । 
वलिकमविदीनानि धृपसम्मेदनेन च ॥ रे८ ॥ 
वां के किचाड़ खुले पड़े हैं, सव घरों की शोभा नष्ट सी हो 
गयी है। वे सव बलिकर्म-विहीन, धूपगन्ध रहित हैं, ॥ ३५ ॥ 
अनाशितजुद्ठम्वानि प्रभाहीनजनानि च | 
' अलफ््मीकानि! पद्यामि कुठुम्बिभवनान्यहम ॥३९॥ 
वथा भूले और दतश्री ज्ञनों से भरे हैं । गृहस्थों के मकान हुक 
पिचित्र ध्वज्ञाओं और वंद्भवारों से रहित देख पड़ रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
* अपेतमास्यशेभान्यप्यसंशृद्धाजिराणि च | । 
देवागाराणि शून्यानिं' न चाभान्ति यथाएुरम ॥४०॥ 
किसी भो गृहृस्थ के द्वार पर पुष्पमालाएँ लटकती नहीं देख 
पड़ती--सद घरों के श्रांगन बिना साड़े बुहारे पड़े हैं | देधालयों में 
पुजारी आदि कई भो नहीं है, उनकी मैसी पहले शोभा थी, वैसी 
भव नहीं है॥ ४० |] ये 
... दैवतार्चा: अविद्धाओ* यज्ञगाप्नय'स्तथाबिधाः | 
माल्यापणेषु राजन्ते नाथ पण्यानि वा तथा ॥४१॥ . 
! अशध्षप्रीकानि--विवित्रध्वजतेरणाद्मावत्‌ । ( २० ) २ शूल्यानि-- 
-अज्ञापरिचारिकादिरदिताति । (गो० ) ३ म्रविद्धा।--छुप्ाः | (गो०) ४ यश्ु« 
गोहठय:--यज्ञत्त्ता । (गो) " 
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न तो केई गद देवताओं छा पतन छऋर रदा है और ते यह 


शलाओं में दददिधान ही दे! रदा है! आज उुलमालाओों का 
का... डा ३१% कक 
तथा अन्य चच्तुओं दो दृद्य ते शानादीन हे रहते हू सै ८१ ३ 


श्ड़ 


इब्यन्ते वणित्राउप्यय ने ययापर्रमत्र थे | 
ध्यानतंवियहत्या नठ्आ्यापरवन्िता+ ॥ ४२ || 


बच पर पहने हो तरह बनिये नो पडुड मत नहीों देख पह़ते। 
दिन्ता के नारे इतका मत दवझ़दा हुआ ह। इतझा व्यापार 
झा दा गया है ४० १ 
इवायतनचेत्येयु दाना: पर्तिगणालतया । 
पलिनं चाश्रपृणात्षं दोन ध्यानपर् छुम्नस ! 


४] 


सद्बोीपुंस च पृद्यामि जनपुत्कश्ितं इसे ॥ ४३ || 


कक या कहते 0०००. 
ज्दाल नह चअच्च हा पद्चार ह दंचने उंछ छलून सर ऋट 
झेर स्तर हे जलने राउप्नदन हीं शोर - 
ऊर बअदाप्य < इस 7 उदतद ह्रघथ, राचडदन हा आर 


मं ७६.स्ऋडषाई४त-डिड्आत, छल है 3दऊ ह। 
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ब्ण्षरँ 


तां शून्य' शूड़ाटक वेश्परथ्यां 
रजारुणद्वारकपाट्यन्तास । 
दृष्टा पुरीमिन्द्रपुरप्रकाशां 
पे 
दु/खेन सम्पूरतरोीं बभूव ॥ ४५ ॥ 
इस इन्द्रपुरी के समान, अयेध्यापुर्री के चौराहे के घरों और 
गलियों के जनशुन्य, और मकानों के किवाड़ों शोर किवाड़ों के 
कील काँटठों के धूल्रधूसरित ( भ्र्थात्‌ गर्दा पड़ी हुई) देख, 
भरत जी शअत्यन्त दुःखो हुए ॥ ४५ ॥ 
बहूनि पश्यन्मनसेप्रियाणि 
यान्यन्यदा* नात्र% पुरे बभूवु) । 
अवाक्शिरा दीनमना नहृष्ट 
पितुर्म प्रविवेश 
हात्मा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६ ॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 
भरत ज्ञी ने ऐसी ऐसी अनेक अप्रिय घठनाश्रों का, जे! इसके 
पूर्व उन्होंने कमी नहीं देखी थों, देख कर--नोचा सिर किये हुए, 
उदास मन होने के कारण हणे रहित दो, अपने महात्मा पिता के 
घर में प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 
अधाध्याकाण्ड का इकहत्तरवाँ से समाप्त हुआ । 
“+औं-- 
१ शूल्या--जनरदिता। । ( गो० ) ३ आद्वाटक वेश्मरश्या+--चतुष्प्य 
गृद्वीथये।यध्यां | ( गो० ) ६ रजेरुणद्वारकपाटयंत्राम--रजै।मिः सक्षिनानि- 
ः द्वारल्थकपाटानां दास्वन्धादीनियहयाँ | (गो०) ४ अन्यदा--पुवेकाले । (गो०) 
# पाठान्तरे--'' नाल्य | 


| [१ 
' द्िसततितमः सम: 
“५9 इन 
अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पिंतुरालये | 
जगाम भरतो द्र॒ष्टं मातरं म्रातुरालये ॥ १ ॥ 
भरत जी पिता के घर में पिता के न देख, माता के दर्शन की 
लालसा से अपनी माता के घर भें गये ॥ १ ॥ 
अनुप्राप्त॑ तु त॑ इृष्ठा केकेयी श्ोषितं सुतम । 
उत्पपात तदा हृष्ठा त्यक्ला सावण्णमासनम्र | २॥ 
बहुत दिनों वाद विदेश से लेट कर घर आये हुए, अपने प्रिय 
पुत्र भरत के देल, केकेयो हर्ष में प्न्न हो, लाने हो चैक से उठ 
लड़ी हुई ॥ २॥ 
से अविश्येव धर्मात्मा खग॒हं श्रीविवर्नितम | 
भरत प्रतिजग्राह जनन्याथरणों शुभो ॥ ३ ॥ 
भर्मात्मा भरत जी ने अपने माता के घर में ज्ञा कर देखा 
कि, घर की शेत्ा नए दे। गयो हैं। श्नन्‍्तर भरत ज्ञो ने अपती 
माता के शुभ दोनों चरण छुए ॥ ३ ॥ 
सा मूध्नि समुपाप्राय परिछज्य यशखिनस | 
अड्डे भरतमारोप्य प्ष्टु समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
उस सम्रय कैड़ेयी भरत जो का मत्तक घूँघ, उनके हृदय से 
लगा और गोढ़ो में बैठा कर, उनसे पूँ छने लगी ॥ ४ ॥ 


आग 
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अथ ते कतिविद्राव्यश्च्युतरपा पक बेश्मन; । 
अपि' नाधयश्रमः ग्ीघ्र रथेनापततर्तव | ५ ॥ 
है चरम ! भाज्ञ तुमका नाना के घर से चलते क्रितने दिन हो 


गये ? तुम्र रथ पर सवार जब्दी अद्दी आये दे, सा रास्ते की 
धकावट तो तुम्दें ऋष्ट नहीं दे रदी ॥ ५ ॥ 


आयकरते सुकुशछी युधानिन्पातुलस्तव । 
प्रवासाच सुर पुत्र सबे मे वक्‍तुमईसि ॥॥ ६ ॥ 


दे वत्स | तुम्दारे नाना ओर माता युधाज्ित तो बहुत श्रच्छी 
वरह से हैं? बेटा ! जब से तुम विदेश गये, तब से रहे,ते! अच्छी 
तरह ने ? यद सव मुक्त कद्दा ॥ ६ ॥ 


एवं पृष्ठस्तु केकेय्या प्रियं पा्यिवनन्दनः | 
आचए्ट भरतः सब मात्रे राजीवलाचनः ॥ ७ ॥ 
कैकेयों के इस प्रकार पू छूने पर प्रिय राजकुमार कम्रलनयन 
भरत ने प्पनी माता से वहां का सारा वृचान्त कद्दां ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी रातिश्च्युतस्पायकवेश्मन | 
अम्वाया; कुशली ताते सुधाजिन्मातुलुथ मे )। ८ ॥ 
है धामा ! नाना का घर घोड़े हुए मुझे आज सात राव बीत 
चुकी | मेरे नाना और मामा कुशल्ञ से हैं ॥ ८ ॥ 
१ च्युतस्थ--निर्धतल्थ | ( गो० ) हे जायक--मातामद३ । ( गोण ). 
हे अपि:--प्रथने | ( गो? ) 
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यम्मे धन च रत्न च ददो राजा परन्तपः । 
सर [ ए 
रिश्रान्तं पथ्यभवत्तताऊं प्रवमागतः | ९ ॥| 
शत्रओं का दमन करने वाले राजा क्रेकय ने मुझे विदाई में 


जा रत्न घन दिये हैं उन सबका मे रास्ते ही में दीड़ु कर प्रागे 
चला झाया हैं | क्योके सवाररेियाँ के जानवर वहत थक गये क्‍ 


थे॥६॥ 
राजवाक्यहरेद्तेसलयेमाणेडहमागतः | 
यदहं प्रष्टमिच्छामि तदस्वा वक्‍तुमहंति ॥ १० ॥ 
महाराज का संदेसा ले कर जे। दूत गये थे, उनके जल्दी करने 
पर ही में इतनी जब्दी आया हूँ। दे अम्मा ) अब में जे कुछ पड 
उसका तू उत्तर दे ॥ १० ॥ 
शून्या्यं शयनीयस्ते प्यड्रो हेमभूषितः । 
न चायमिह्वाकुजनः! पहुष्ठ: प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
तु्दारा यह खुबण का पत्नंग महाराज विना छुना क्‍यों है? 
. महाराज के कोई भी जन मुक्तक्का प्रसन्न नहीं जान पड़ते ॥ ११ | 
राजा भवति भूयिष्ठ'मिहाम्वाया निवेशने | 
तमह नाथ पश्यात्रि द्ृष्टमिच्छन्निदगतः | १२ ॥ 


महाराज अधिक तर तेरे ही घर में रहा करते ये--से वे शाज 
नहा देंख पड़ते | में उन्हींके दर्शन करने के यहाँ आया हूँ॥ १२] ' 


पितुग्रदीष्ये चरणा त॑ ममाख्याहि पृच्छत; क्‍ 
“ “जअहेाखिदम्व ज्येन्‍्ताय/ कासल्याया निवेशने ॥. १३ || , 
अर टक म 


! इरंवाझइुजनः--दृशरबजनः । (गो०) ३ भूयिठ--आाुयेंण । (यो०) 
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इस समय पिता जो कहां हैं ! मुफ़े यह वतलाओ, क्योंकि में 
उनके चरणयुगत् में प्रणाम कफरूगा। वे क्‍या मेरो माताओं में 
सव से वड़ी माता केाशल्या जी के घर में है ? ॥ १३ ॥ 


ते प्रत्युवाच कैकेयी 'प्रियवृद्धोरमप्रियम | 
अजानन्तं* प्रजानन्ती राज्यलाभेन मोहिता ॥ १४ ॥ 


इन धक्षों के उत्तर में, सारा वृत्तान्त जानने वाली फैकैयों राज्य 
के लेभ में फेस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाल्ले भरत से, प्रिय 
संचाद की तरह, घोर प्रप्रिय वचन बोली ॥ १४ ॥ 


या गतिः सर्वभूतानां ता गति ते पिता गतः । 
राजा महात्मा तेमखी यायजूकः सतांगति ॥१५॥ 
है बेटा | सब प्राणियों की जे गति होती है, उसी गति के 
तुम्दारे महात्मा, तेजत्वी और सज्ञानों के श्राश्रयस्थल पिता मह्दा- 
राज़ दशरथ प्राप्त हुए हैं ॥ १५ ॥ 
तच्छुत्वा भरता वाक्य “धर्माभिजनवाब्शुचिः । 
पपात सहसा भूमों पितृशेकवलार्दितः ॥ १६॥ 
कैक्ेयी को यह वाव खुनते दी, धर्मात्माभों के चंश में उत्पन्न-- 
निष्कपद भरत, पिठशोक से विकल हो, सहसा पूृथिवी पर गिर 
पड़े ॥ १६ ॥ 
हा हतोः्स्मीति क्पणां दीनां वाचसुदीरयन । 
निपपात महावाहुवांहू विक्षिप्य वीयवान ॥ १७॥ , 
१ प्रियवत्‌--प्रियमिव | ( गो० ) २ अजानम्तं--राजपृत्तान्तमजानन्त । | 
( गो० ) $ धर्माभिजनवान्‌ू--धमयुक्तपंशवान्‌ | ( रा० ) 
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और गिरते समय, मह॒वाहु एवं महावली भरत जी दोलों हाथ 
पृथिवी पर पठक “ हाय में मारा गया ” कह कर, करुणापूर्ण वचन 
वाले ॥ १७ ॥ 
ततः शाकेन संविभ्न/# पितुमरणदुःखितः' । 
विललाप महातेजा श्रान्ता'कुलितचेतन! ॥ १८ ॥ 
तदनन्‍तर महातेज्ञस्वी भरत, पिता के मरने का संवाद सुनने 
के कारण, शोक और दुःख से विक्ल हो, घवड़ा गये और विज्ञाप 
करने लगे || १८॥ 
एतत्सुरुचिर भाति पिंतुर्मे शयन पुरा | 
शशिनेवामर् राजों गगन तोयदात्यये ॥ १९॥ 
बादलों के विदा होने पर था एरत्काल में चन्द्रमा से 
आकाश की जैसी शोभा देती है, पहले चेसी ही शोभा मेरे पिता 
फी इस सेज्न की थी ॥ १६ ॥ 
यदिदं न विभालद्य विहीन॑ं तेन धीमता | 
व्येम्रेव शशिना हौन॑ विशुष्क इद सागर! ॥२०॥ 
आज उन बुद्धिमान पिता जी के दिना चनद्धहीन शाकाश और 
जलहीब सागर की तरह यह सेज बुरी मालूम पड़तो है ॥ २० ॥ 
वाध्पमुत्सज्य कण्ठेन खाते; प्रमपीडित) । 
अच्छाद बदन श्रीमद्सेण जयतांवर!* || २१ ॥ 


+ भरणदु/खित:--मरणश्रवणैनसक्षातदु:खः । (यो०) २ आम्ता--अन- 
वस्थिता | (गो०) ३ जयदांवर; भरतः । (शि०) # प्राठाम्तरे--« संवीतः ! | 
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इस प्रकार भरत अपना प्लुष वस्धर से ढक भ्राँतु वहाते, प्रत्यन्त 
व्ययित द्वो गदुगदु' कय॒ठ से विज्ञाप करने लगे ॥ २१॥ 


तमाते देवसड्भाशं समीक्ष्य पतितं श्रुवि | 
निकृत्तमिव सालस्य सकन्धं परशुना वने || २१॥ 
जिस प्रकार वन में कुदहाड़ी से कठा दुशआा शालबूत्त का गुद्दा 
गिर पड़ता है, उसी प्रकार देवता के समान भरत ज्ो पिता को मृत्यु 
से दुख्षित ही भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥ 


माता मातड़सझ्भाशं चन्द्राकेसहशं शव) । 
उत्थापयित्वा शेकात वचन' चेदमत्रवीद ॥ २३ ॥ 
यह देख, फेफेयी चन्ध, सु शोर हाथी के समान तेजस्वी 
शाकाकुल्न अपने पुत्र के, पृथिवी से उठा कर उससे बेल्ी ॥ २३ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजपुत्र महायत; । 
त्वद्विपा न हि शे।चन्ति सन्त! सदृत्तिस्तम्भता।' ॥२४॥ 
है महायशस्ती राजकुमार ! उठा | उठो |! तुम ज्ञमीच पर फद्यों 
पड़े ह[्‌ ! तुम जेसे सज्लनन ओर सभ्य क्लोग कभी शोक नहीं 
'करसे ॥ २४ ॥ 
दानयज्ञाषिकारा हि श्ील'भ्रुति'वचे तुगा । 
बुद्धिस्ते* बुद्धिसम्पन्न प्रभेवाकस्थ" मन्दिरे ॥ २५ ॥ 
' १ छद्पिसमता+--सक्ष्या इत्यथं: | (गो०) २ शीर॑--सहुत्त | (भो० ) 


(३ भ्रुतिवचेवेद्वाक्यं । ( गो० ) ४ बुद्धि! --अन्यवसाय । ( गो० ) ५ अक॑- 
स्पप्रभामन्द्रिदव-- सुयप्रभायधाध्वस्थानेनिश्वकाभ पति तथातेबुद्धिनिश्चक्ाभा- 


तीत्यध४। ( गो? ) 


हर चा० २[|०-- ७ 
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हे वुद्धिमान्‌ | ज्ञिस प्रकार खय को प्रभा अपने स्थान पर 
निश्वल हाती है--उपी प्रकार तुम्दारा अध्यदलाय, जे दान, यह; 
सदाचरण ओर वेद्वाक्यों का अनुसरण करने वात्ा हे--निश्वत् 
है॥२४॥ 


स्‌ रुदित्वा चिरं कालं भूमों विपरिहृत्य च | 
जननीं प्रस्युवाचेदं शेकेवेहुमिराहतः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार माता के समरकाने पर भी भरत वहुत देर तक 


भूमि पर लेठते और रोते रहे। तदनन्तर अत्यन्त शाकाकुल् है। 
माता से वाले 0 २६ ॥ 


अभिषेष्षयति राम नु राजा यज्ञ तु यक्ष्यते । 
इत्यहं कृतसड्डूटपे हु यात्रामयासिषम! ॥ २७ ॥ 
हे ध्म्मा ! मेने तो यह समझा था कि, महाराज श्रीराम के। 


राज्य देंगे शोर खय॑ कोई यज्ञानुप्ान करेंगे । इसीलिये में प्रसक्ष हो. 
वहाँ से चला था ॥ २७ | 


तदिदं हन्यथाभूतं व्यवदीण मने। मम । 
पितरं ये। न पश्यामि नित्य प्रियहिते रत ॥ २८ ॥ 
किन्तु इस समय उसके तिपरोत बात देख, मेश मन फूड 


ज्ञाता हैं। क्योंकि शव में अपने सदादितैदों पिता के नहीं 
देख पाता ॥ २८ ॥ 


१ यात्रामयासिपए--यात्रामकाष । ( यो० ) 
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अम्व केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते । 
धन्या रामादयः सर्वे ये! पिता संस्कृत) स्वयम्‌ ॥२९॥ 
दे अम्मा | महाराज को क्या वीमारो हुई थी कि; मेरे भाने के 


पुत्र ही उन्होंने शरीर छोइ दिश। धन्य है श्रीसप्र आदि भाई, 
जिन्‍्दोंने पिता की ओदरदेदिक क्रिया की होगो ॥ २६ ॥ 


न नून' मां महाराज! प्राप्त नानाति कीत्तियान | 
उपजिप्रेद्धि मां मूर्थिन तातः सन्नम्य सत्वरम ॥३ ०॥ 
निश्चय ही कोतिशाली महाराज्ञ को यह नहीं मालूम दि, में 


यहाँ थ्रा गया हँ--नहीं। तो वे अवश्य अपना मस्तक झुका मेरे 
सिर के तुरन्त छू घते ॥ ३० ॥ 


* परश्नस्तातस्पाक्षिप्ठ कम ए 
कस पाणि; तुससपशेस्तातस्थाहिषकर्मण; । 
येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमाजति ॥ ३१॥ 
हा | महाराज्ञ का वह हाथ, जे शैग से सुपश करते दी छुष 


दिया करता था और मेरे धूल्तधूसरित शरर की धूल वार वार 
ऋाड़्ता था, कहाँ गया ? ॥ ३१॥ 


ये मे भ्राता पिता वन्धुयेस्थ दासा5स्मि धीमतः 

तस्य मां शीघ्रमाज्याहि रामस्याक्िष्टकमंण! ॥ ३२ ॥ 
थ्रव जे। मेरे ध्राता, पिता और कन्‍्धु भी हैं, ओर जिन बुद्धिमान 
का में दास हूँ, उन भ्रीरामचन्ध का पता घुझे शीघ्र बतला कि, 
. कहाँ है ! ॥३२॥ 


रँ 
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पिता हि भवति ज्येष्टो धर्ममायर॒या जानत! । 
के र 
वश्य पादों शहीष्यामि स हीदानीं गतिमम ॥ ३३ ॥ 
प््ोंकि धर्म और विवेक्नी जग का जेठा भाई पिता के तुल्य 
होता है। अतः में उनसे पैर पक गा क्ष्योंक्रि अ्रव तो मुझे उन्हीं 
का सहारा है ॥ ३३ ॥ 
धमविद्धमनित्यथ्व सत्यसन्धे। दहब्नतः । 
आय; किम्रव्नवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रम! ॥ ३४ ॥ 
दे माता | घर्मद्र यार धर्म में निरत रहने वाले, सत्यप्रतिक्ष, 
तथा दृढ़तन परहाराज मेरे वियय में क्या थ्राज्षा कर गये हैं अथवा 
मेरे लिये क्या कह गये हैं | ३७ ॥ 
पश्चिमं' साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मन! । 
इति पृष्ठ यथातत्तव केकेयी वाक्यमत्रवीत ॥ ३५ || 


से में अपने विषय में महाराज्ञ का अन्तिम काल का संदेसा 
छुनना चादता हूँ भरत जी के ऐसा पू छने पर कैकेयी ने ने। ठीक 
वात थी वही कहीं ॥ ३५॥ ' 
रामेति राजा विलपन्हा सीते लक्ष्मणेति च | 
स महात्मा पर लोक गते गतिमतां वर! ॥ ३६ | 


( कैकेयी वाली मरते उम्रय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी 
नहीं लिया ) उत्तम गति के प्राप्त होते वालों में श्रेष्ठ भहाराज्, , 


२ धर्मग्राय स्यतानतः--घधर्मनानत. आयंस्य' श्रेष्ठल्यः विवेडिनः 
पुरपत््य | (रा०) २ परिचित संदेशं--अन्यकाकिकतु | ( २० ) 
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दा राम | हा सीता | हा लक्ष्मण ! ऐसा विल्लाप फरते हुए, पर- 
केक सिधारे हैं ॥ ३६ ॥ 

इमां तु पशिचिमां वा व्याजहार पिता तव | 

५ पाशरि 
कालधम्रपरिक्षिप्त:ः पाशरिद महागन! ॥ ३७ ॥ 
बढ़ा हाथी जिस प्रज्नार बंधन में बाधा ज्ञाता है, उसी प्रकार 

ठ॒ुम्दारे पिता ने काल और धर्म के वश है| कर, श्रन्तिम समय 
यद कहा था ॥ ३७ ॥ 

सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह । 

लक्ष्मणं च महावाहुं द्रह्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कि, पे नर ही सफल मनेरथ होंगे, जे सीता सहित श्रीराम 
और लक्त्मण के चन से मै|टा हुआ देखेंगे ॥ ३८ ॥ 


तच्छुलवा, विषसादेव द्वितीयाम्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदनेा भूत्वा भूयः प्रच्छ मातरम ॥ ३९ ॥ 
जव कैकेयी ने यह दूसरी श्रप्रिय वात कद्दी, तव भरत ज्ञी ओर 
भी अधिक उदांस हुए और फिर माता से पू छुने लगे ॥ ३६ ॥ 
के चेदानीं स धर्मात्मा कैसल्यानन्दवधनः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया च सम॑ गत) ॥ ४०.॥| 


है भर्पा | वे चर्मात्ता और कैाशल्या के थ्रानन्द के बढ़ाने 
वाले श्रीराम, इस समय सीता और ल्कह्म्ण के सहित कहाँ 
' हैं?॥४०॥ 


१ कालपमंपरिक्षिप+--फालचघर्मेम्य: शरीरविकारादिम्यः परियक्तः | (शि०) 
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तथा पृष्ठा ययातत्त्माख्यातुध्ुपचक्रमे |. * 
म्राताञस्य 'यगपद्दवाकय विप्रियं प्रियशक्लया ॥ ४९ | 
इस प्रकार भरत जी के पूछने पर उनकी माता केयी ने 


ज्यों की तयों सम्रप्त घटना झुनानी आरम्भ की | उसने सम्रका कि, 
उस दादण अग्रिय घठना का वृततान्त सुन, भरत अवश्य म्रसन्न 


होगे ॥ ४१ ॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम््‌ | 
दण्डकान्सह वेदेद्य लक्ष्मणाठुचरो गत) ॥ ४२ ॥ 
हे उत्छ ! वे राजकुमार चोर के घारण कर, सीठा और 
लद्मण के साथ दशडक्न नामक महावन के चल्ते गये हैं ॥ 3२ ॥ 
तच्छुला भरतद्तरते भ्रातुबआरित्रशड्टया । 
खस्य वंशस्य माहत्म्यात्मष्ट समुपचक्रमे || ४३ ॥ 


कैफेयी के मुख से श्रीयम का वन जाना छुम--भरत जी के 
मन में भाई के चरित्र के विषय में सम्देह उत्पन्न हुआ और वे वहुत 
भयभीत हुए क्योंकि वे अपने वंश की प्रतटिसा जानते थे । उन्दोंने 
माता से फिर पूछा ॥ ४३ ॥ 


कचिन्न व्राह्मणघनं हृतं॑ रामेण कस्यचित | 
कचिब्ात्यों दरिद्रों वा तेनापापो विदिंसित)।| ४४ ॥ 


हे माता ! क्या धीरामचनच्र ने किसी द्राह्यय का धन छोना 
था ? अथवा वित्रा अपराध किसी घवादव या दरिद्वी की हत्या 
की थी? ॥ ४४ ॥ 


१ युगरत्‌ू-दाजमरणकथनं पत्तकालमेव । ( गो० ) 


द्विसप्ततितमः सर्मः ७४३ 


कंसिन् परदारान्वा राजपुत्रो3भिमन्यते । 
कस्पात्स दण्डकारण्ये भ्रूणहेव विवासित) ॥ ४५॥ 
झथवा किसी परक्षी की भोर बुरी द्वष्टि से देखा था! 
किस अपराध के कारण वह श्रताध्ययनसम्पतन्न श्रीराम धन में 
निकाले गये 7 ॥ ७४५ ॥ 
अथास्थ चपलछा माता तत्खकम यथातयम । 
तेनैव ख्लीखभावेन' व्याहत॑म्रुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 


तव भरत की चपल मति माता ने अपनी ज्यों की त्यों करनी, 
खी-स्वभाव-छुतभ चपलता-वश कहनी भारम्स की ॥ ४६ ॥ 


एवमनुक्ता तु कैफेयी भरतेन महात्मना | 
उवाच वचन हु्टा मृढा पण्डितमानिनी ॥ ४७ ॥ 
जव भरत ने कैक्रेयी से इस प्रकार ऋद्दा, तव वह मूर्खा भोर 
घपने के परिटता सम्रकने वाली, प्रसन्न दो कर यह बेली ॥४७॥ 
न ब्राह्मणघनं किखिद्धृुतं रामेण घोमता | 
कशथिन्नाब्यों दरिद्रो वा तेनापापे विहिंसितः ॥४८॥ 
बेटा [ तुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्यण का धन छीना 
झोर न विना अपराध किसी धनी अथवा निर्धन का वध ही 
किया ॥ ४८ ॥ 


_._ १ अआणर--आुताध्ययन सम्पन्तः । (गो०) २ खीह्वभावेन--चापलछ्ेन | 
( गो० ) धर्माधरमंद्वितादितेचितानुचितविवेकशुन्यता/रूपेण । ( रा० ) 
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न राम। परदारांश् चक्षुभ्योगपि परयति | 
मया तु पुत्र भुत्वैव रामस्येवामिषेचनम्‌ || ४९ ॥| 
शीरामचद्ध परलत्नो के तो प्राँव उठा फर भी कभी नहीं 
देखते । किन्तु दे पुत्र | मेने ज्ञव धीराम के अभिषेक की वात 
छुनी, ॥ ४६ ॥ 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम । 
से स्वद्॒त्ति' समास्थाय पिता ते तत्तवाउ्करोत ॥५०॥ 
व मैंने तुम्दारे पिता से तुम्दारे लिये राज्य ओर श्रीरामचद्ध 
के लिये वनवास माँगा | अतः अपनी सत्यप्रतिक्षा को पूरी करने , 
के लिये तुम्हारे पिदा ने वेसा ही किया ॥ ५० ॥ 
रामश सहसेमित्रिः प्रेषित: सह सीतया । 
तम्रपह्यन्पियं पुत्र॑ महीपाला महायज्ञा। ॥ ५१ ॥ 
उन्होंने श्रीराप्चन्द्र को सीता ओर लद्मण सदित वन में मेज 
दिया ओर महायशस्वी महाराज दशरथ उन्र प्रियपुत्र थोराम के , 
ने देखने के कारण ॥ ४१ ॥ 
पुत्रशाकपरियनः पश्मलवमुपपेद्वान्‌ | 
त्वया लिंदानीं धर्मज्ञ राजत्वमंवलम्ब्यताम । 
त्वत्कृते हि मया सवमिदमेवंविध कृतम || ५२ ॥| 


पुत्रशोक से पीड़ित हो, पश्चत्व के प्राप्त हुए (मर गये )। , 
हे धरज्ञ ! भर तुम राजकाज् संभाला, क्योंकि तुम्हारे ही लिये इस 
प्रकार ये सव काम मेने किये हैं ॥ ५२॥ ' 


१ ल्ववत्ति--स्वप्रतिश्ारुपावूत्ति | ( गो० 


तिध्प्ततितमः सर्गः जा 


मा शक भा च सस्ताप॑ पैयमाश्रय पुत्रक | 
त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनायकरम# ॥ ५३ ॥ 
दे वत्स | तुम दुःखी मत हो श्रोर न सनन्‍्ताप ही करो। तुम 
धीरज रखे । क्योंकि यह अयेध्यापुरी और विना राजा का यह 
राज्य भ्रव तुझ्ारे दी अ्रधोन है ॥ ५३ ॥ 
तत्युत्न शीघ्र विधिना विधिज्े- 
छः धर 
बसिप्ठमुख्ये! सहितोा द्िजेन्दरे! । 
सझ्लाटय! राजानमदीनसत्तव- 
मात्मानमुव्योमभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥ 
इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ 
थतः तुम इस घड़ी विधि जानने वाल्ले वशिष्ठावि ब्राह्मणों के 
साथ शीघ्र यवाविधि मद्दापराक्रमों अपने पिता की प्रेतक्िया 
समाप्त कर, राज्यासन ग्रहण करो ओर अपने मन का हिरास 
मत करा ॥ ४४ ॥ 
अयेध्याकायड का वहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
-+#$-- 
त्रिसततिमः स्गेः 
जन» है हूँ) हैं ब-न० 
श्रत्वा तु पितर हत्त भ्रातरा व विवासिता 
भरते दु!खसन्तप्त इदें वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


है छड़ाल्य--स ह्कूल्प | ( गी० ) मूह पाठान्तरि--++ अनामय | १ 
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पिता का मरण, ओर दोनों भाइयों के वन में निकाले जाने 
का वृत्तान्त खुव, भरत दुश्स़ से सन्तप्त हो, कैफेयों से यद वचन 
वाले ॥ १॥ हे 
किल्नु कार्य हतस्वेह् मम्र राज्येन शाचत; | 
विहीनस्थाथ पित्रा व प्राता पिदसमेन च )) २ ॥ 
पिता और पिता के समान भाई से रदित देने के कारण मेरा, 
ते सर्वनाश दो गया । ऐसी शोच्य दशा में में राज्य क्षे कर करूँगा 
द्वीकया ॥२॥ 
५, खमकरोत्रणे छ, 
दु।खे मे दुःखमकरोत्रणे क्षारमिवादधाः | 
हे राजान॑ प्रेतभावस्थं इंत्वा राम॑ च तापसम्‌ | ३ || 
वूने महाराज् दशरथ के मार और श्रोराम के तपत्वों बना, 
मुझे दुःख के ऊपर दुःख दिया, मात्रों घाव पर निम्रक्क छिड़झा ॥३॥ 
कुलस्य ्म्रभावाय कालरात्रिरिवागता | 
अद्भरमपग्दमकूतां पिता मे नावचुद्धथान ॥ 8 ॥ 
तू कालराति के सप्रात इस कुल का सत्यानाश करने के यहाँ 
थाई है। मेरे पिता ने अलते हुए अंगारे की समान अनजाने तुमे 
धर में रखा ॥ ४॥ 
मृत्यमापादिते राजा ल्या में पापदर्शिनि | 
सुख परिहतं माहात्कुलेडस्मिन्कुलपांसिनि ॥ ५॥ 
अरी पापिषटे ! तूने महाराज के मार डाला। श्ररी कुल- ' 


नाशिनी ! तूने मेहचश दे सदसा ही इस घराने का सारा दुख , - 
नष्ठ कर डाला | » | 


# पाठान्तरे--  गृह्यह्म ” । 


तरिसतत॒तित॥: सर्मः ७४७ 


ता प्राप्य हि पिता मेश्य सलसन्धे महायज्ञा। । 
तीव्रदु/खाभिसन्तप्तो हत्तो दशरथे मप३ ॥ ६॥ 
सत्यप्रतिक्ष एवं महायशस्त्री मेरे पिता महाराज दशरथ ने 
तुझे पा कर, वड़ा दुःख और सन्ताप सेगा ॥ ६ ॥ 
विनाशिते! महाराज: पिता मे धर्मेबत्सल! । 
करमात्यव्राजिता राम! कस्मादेव वन गत! ॥ ७ ॥ 
तूने क्यों उन धर्मवत्सल मेरे पिता महाराज दशरथ को मार 
डाला और क्यों भीरामचनद्ध को वनवास दिलवाया और वे क्यों 
वन में चले गये ? ॥ ७ ॥ 
कैसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकामिपीडिते | 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राष्य ववां जननीं मम ॥ ८ ॥ 
तुक नेसी मेरी जननी के साथ रह कर, कोशल्या और सुमित्रा 
का पुृश्रशोक से पीड़ित दे कर, जीवित रहना बहुत कटिन है ॥ ८॥ 
नतु त्वाये5पि धर्मात्मा त्वयि हृत्ति'मनुत्तमाम | 
व॒तते गुस्दत्तिज्ञें यथा मातरि वरतते ॥ ९ ॥| 
मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई भ्रीरामचन्द, जे गुरुजनों की सेवा 
करना ज्ञानते हैं, तेरो भी ते वैसी ही सेवा करते थे, जैसी कि वे 
अपनी जननी काशल्या की छिया करते थे ॥ ६ ॥ 
तथा ज्येप्ठा हि मे माता कैसल्या दीपंदर्निनीः । 
बतते 
त्वयि धरम समास्थाय भगिन्यामिव वतते ॥ १० ॥ 
१ पति -शुक्रषां। (यो० ) २ दीघपद्शिंनी--दृरकारूमाब्यनथंदशिनी | 
( भो० 
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मेरी वड़ी माता कैशत्या जा भावी विप्ति को जानती थी, 
धर्मपूर्वक तेरे साथ सगी वहिन जैसा व्यवद्दार करती थी ॥ १० ॥ 
तस्या; पुत्र महात्मान॑ चौरवश्कठबाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय करथ्थ पापे न शाचसि ॥ ११ ॥ 
उसीक महास्मा पुत्र के चीर और तदकल पहिना कर, तुने 
बन में भिज्ञवा दिया | थरी पापित ! तिस पर भी तुझे ढुःख क्‍यों 
नहीं होता 7 ॥ ११ ॥ 
अपापदशन शूरं कृतात्मानं यशसििनम्‌ | 
प्रतराज्य चीरवसन किन्रु पश्यसि कारणम! ॥ ११॥ 


जिन ओ्रोरामच्न्ध ने कभी दुःख नहीं देखा, ऐसे शुर और 
यशस्वी धीरामचन्द्र को चीर पहना कर और दन में मिजवा ऋर, 
तूने दया फल पाया १ ॥ १२॥ 


जुव्धाया विदिते मन्ये न तेहूं राघवं प्रति । 
तथा हनये राज्याथ लया5नीते| महानयम्‌ ॥१३॥ 
मेरी औरामचन्द में कैसी भक्ति है-यह वात तूने न ज्ञानी | 
इसीसे तूने लालच में फेस, राज्य के लिये यह महाअनर्थ कर 
दाला ॥ ९४२ ॥ 
अहं हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्रामलक्ष्मणों । 
केन शक्तिप्रभावेन राज्य रप्षित॒मुत्सहे ॥ १४ ॥ 
में उन पुरुषसिंह श्रीराम और लद्ठमण के देखे विना, किछ 
शक्ति के प्रभाव से इस राज्य क्री रक्षा कर सकुंगा ॥ १४ ॥ 
) कारणमू--फर्ल । ( गों० ) 


निसप्ततितमः सर्ग; ७७६ 


त॑ हि नित्यं महाराजो वलपन्तं महावलू: | 
अपाश्रिते5्भूद्धमांत्मा मेस्मेंबव्नं यथा ॥ १५ ॥ 
मेरी तो गिनती दी किसमें है, मद्वारात़् दशरथ जी उन्हीं बल- 
वान और महापराक्रमी श्रीरामचत्ध का उसी प्रकार सदा भरोसा 
रखते थे जिस प्रकार मेरु पर्वत निकठस्थ वव पर भरोसा रखता 
है॥१५॥ 
से कथमिमं भार महाधुयंसमुद्धुतम्‌ । 
*दम्ये। धुरमिवासाथ पहेयं केन चाजसा ॥ १६॥ 
अतपव में क्यों कर और किसके भरोसे इस बड़े भारी राज्य- 
भार के उठा सकूं गा। जिस भार के बड़ा बलवान वैल खींच सकता 
है, उसे दादी उम्र का वकुड़ा क्यों कर खींच सकता है ? ॥ १६ ॥ 
अथवा मेष्मवेच्छक्तिः 'योगैबृद्धि बलेनरे वा । 
सकामां न करिष्याप्रि त्वामह पुत्रमर्धिनीम४ ॥१७॥॥ 
यदि में सामदानादि उपायों से धथवा वुद्धिवल से इस राज्य- 
भार के उठा भी सकू, ते सी पुत्र के राज्य की गअमिनाषा करसे 
चाल्नी वैरी यद कुत्सित साथ में कभी पुरो न होने दूँगा ॥ १७ ॥ 


न मे विकाउश्षा जायेत ल्क्त॑त्वां पापनिथ्रयाम्र । 
यदि रामस्य ऋ#नपिक्षा लगि स्थान्मातृवत्सदा ॥१4॥ 
१ दुग्भ।--तंरुणवत्सहव । ( गो० ) रे येगि।--सलामादानायुपाय3 | 
( ग्रो० ) ३ धुल्धिफेन--प्रदणधारणाघष्टांडु युक्त्तुद्धिधकेनवा । ( धो० ) 


४ पुत्रगधिनीस -पुत्र परयोजनामिकाषचती | ( गी० ) 
# पादटान्तरे-** नावेक्षा !! । 
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यदि श्रोराम को तुक्कमें माता के सप्रान श्रद्धा न द्वोती, ते में 
तुझ पापिन के अवश्य त्याग देता ॥ १८ ॥ 
उत्न्नां तु कं चुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी | | 
साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेपां नो विगहिता ॥ १९ ॥ 
अरे पापद्शिनी ! हमारे पूर्वजों की प्रथा के कल्नछ्धित करते 
वाली यह बुद्धि तुकमें कैसे उत्पन्न हुई ॥ १६॥ 
अस्मन्कुले हि पूवेपां ज्येप्ठी राज्येडमिपिच्यते | 
अपरे भातरस्तसर्मिन्पवरतन्ते समाहिता। ॥ २० ॥ 
क्योंकि इस राजवंश में पोढ़ियों से यह चाल चक्की झ्ाती है 
कि, सव भाइयों में जे! वड़ा दीता है चद्दी राज़गद्दी पर बैठता है 
और ( छोटे । सव भाई उसके अधीन रहते हैं ॥ २० ॥ 
न हिं मनन्‍्ये तशंसे त्व॑ 'राजधममवेक्षसे | 
गति वा न विजानासि राजहृत्तरय शाश्वतीय ॥२१॥ 
रे नृशंसे ! तेरी दृश्रिज्ञयम की ओर नहीं है शोर नतू 
राज़धर्म से सनातन विविध प्रकारों ही को ज्ञानती है ॥ २१ ॥ 


सतत राजहत्ते* हि ज्येप्ठी राज्येडभिषिच्यते । 
राज्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकृणां विशेषत || २२ ॥ 
राजधर्मानुसार जे ज्येप्ठ दाता है, उसीका राज्यामिषेक होता 
है। यही प्रथा सब राज्ञाशों में है | तिसमें भी इच्चाकुकुल में तो 
इसका विशेष आग्रह है ॥ २२ ॥ रे 
१ अपरे--+निष्ठाश्रातर: | ( गो? ) २ राजधर्म--राश्ांविदित घरमें । , 
( ग़ो० ) ३ गतिं--परकारंवा । ४ राजवृत्ते--राजघ्मं ) ( रा० ) । 


तअिसप्ततितमः सगः रा 


तेपां धर्मेशरक्षा्ां कुलचारित्र'शोभिनाम | 
अत्र चारित्रशाण्डिये! त्वां प्राप्य विनिवर्तितम ॥२३॥ 


श्राज्ञ तुने, धर्म प्रतिपालक एवं अच्छे चरित्र, से सुशोमित 
इच्वाकुवंश का सदाचार सम्बन्धी ग घूल में मिला दिया ॥२३॥ 


तवापि सुमहाभागा' जनेन््रा:? कुलएवंगा! । 
बुद्धेमोंह! कथमयं सम्भूतस्वयि गर्हित!॥| २४७॥ .|* 
तेरा भो तो एक छुचरित्र कुलीन राजवंश में जन्म दुध्या है। 
फिर क्यों कर तेरी बुद्धि में ऐसा गद्दित मे।ह उत्पन्न हुआ--अर्थात्‌ 
कैसे तेरो ऐसी दुए वुद्धि दो गयो ॥ २७ ॥ 
न तु काम करिष्यामि तवाहं पापनिश्रये । 
त्वया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥ २५॥ 
दे पापिन ! याद रब, चाहे जे। कुछ है| में तेरी साध कमी पूरी 
त करूँगा । क्योंकि तूने मेरे प्राण लेने चाक्ते प्रपश्च का घुत्रपात किया 
है॥ २४ ॥ 
एप ल्विदानीमेवाहमप्रियाथ तवानघम्म्‌ । 
निवतयिष्यामि वनादआ्ातरं स्वृजनप्रियम्‌ || २६ ॥ 
में तो तुझे खिजाने के लिये स्वजनों के प्यारे एवं निर्दोष बड़े 
(भाई धीरामचन्द्र को अब चन से जाटा लाता हैं ॥ २५ ॥ 
१ कलचरित्र--कुछक्रमागतचरित्रं । ( गो» ) ३ चारिव्रशीडीयें-- 
चरित्रगवितत्व | (गो०) ३ जनेन्द्रा:--राजान+ । ( गो० ) ४ कुछपूर्चेगा:--- 
कुरुज्येष्ठा: । ( गो? ) 
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निवतयित्वा राम च तस्याईं दीप्रतेजसः । 
दासभूते। भविष्यामि छुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७॥| 
में श्रीराम जी के केवल वन से जौदा दी न लाऊँगा, प्रत्युद 
उनका दास वन कर ओर प्रव लगा कर उनको सेवा भी 
करूँगा ॥ २७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा भरते महात्मा 
प्रियेतरे;वाक्यगणस्तुदंस्ताम्‌ | 
शाकातुस्थापि ननाद भूय। 
सिंहे यथा परवतगहरस्यः ॥| २८ ॥| 
इति तिसत्॒तितमः सगे ॥ 
इस प्रकार भरत जो अनेक कडोर चचनों से फ्रेकैयी की 


मर्माइत करते हुए ओर खय॑ शोक से कातर दो, मन्दराचल की 
कन्द्रा मे वेठे हुए सिद की तरह पुनः गरज्ञ कर वेले ॥ २८ ॥ 


अयेध्याक्षायड का तिहत्तरवाँ सम समाप्त हुआ । 
च-पि+ 
चतुःलप्ततितमः सगे 
तां वथा गहयित्वा तु मातरं भरतरतदा ! 
रोषेण महताविष्ठ: पनरेवात्रवीद्रच! ॥ १ ॥ 
! प्रियेतरेदु :खड्हें । ( रा० ) 


चतुःसप्ततितमः सगे: ७४३ 


इस प्रकार भरत ज्ञी माता का धिक्षार कर ओर धत्यन्त कुपित 
दो, फिर अपनी माता फैक्नेयी से कहने लगे ॥ १ !) 


राज्यादभंशस्व कैकेयि इ॒शंसे दुष्टवारिणि | 
परिद्यक्ता च धर्मेण 'मामृतं रुदवी भव ॥ २॥ 
दे निष्ठुर हृदये ! हे दुष्टे | तू राध्यश्रष्ट दे, ( भर्थात्‌ तू भी बन 
में चल्ली ज्ञा ) क्थोंकि तु भ्रधमिन है। अब में मरता हूँ, तू मेरे 
लिये रो, अथवा तू पतिब्रताधर्म की जब त्याग ही चुकी ; तब तुमे 
इचित है कि, तू म्तपति के लिये मत रे ॥ २॥ 
किन्न॒ तेष्द्षयद्राजा रामे वा भुशधार्मिकः 
ययेपंत्युविवासथ त्वर्कृते तुल्य'मागतों ॥ रे ॥ 
भत्ना बता तो कि, महाराज मे और परमधामिक श्रोरामचद्ध 
ने तेरा क्या विगाड़ा था ज्ञे। तुने एक दी समय में महाराज के ते 
मार डाला और श्रीरामचन्ध का वन में निकाह्न दिया ॥ ३॥ 
भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता इुल्स्यास्य विनाशनात। 
कैकेयि नरक गच्छ मा च भतृ! सलाकताम ॥ ४ ॥ 
है कैक्ेयी | इस प्रकार वंश का नाश करने से तुमे गर्सस्थ 
बालक की भार डालने जैसा पाप क्षगा है ( गर्भ गियने जैसा ) 


धतः तू नरक में गिर | क्योंकि तू मेरे पिता के ल्लेक में जाने की 
झधिकारिणी नहीं है ॥ 8॥ ' 


सीनतत-----+-+-ल न ->,>->->>>++ीी- ता ++7-य 7775» दे 
१ मासृत॑ रुदती सव---आ्रणदानिकरकायकरणान्मास्त मत्वारोदन कुवि- 


जय । यद्वा्मतत भतोरें उहिदिय रुदती व भा भव पतिआर्याभावस्यगतत्वादिंति. 


भावः | (गो ) ३ तुह्य॑+-युगपत्‌ | ( गो? ) . . 
वा० र[०--४८५ 


१ 
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यक्तया हीदश! पाप॑ कृत घेरेण कमेणा । 
स्ंलेकप्रियं हित्वा मम्राप्यापादितं भयम ॥ ५ ॥ 
फ्योंकि तूने घार कमें कर पेसा पाप कम किया है। तूने स्वे- 


केक-प्रिय श्रोयमचनद्ध का ध्याग कर, भेरे लिये केवल राज्य संग्पा- 
दून ही नहीं किया, प्रत्युत भय सो उत्पन्न कर दिया है॥ ५॥ ' 


त्वत्कृते मे पिता इत्तो रामथारण्यमाशरित: | 
अयशो जीवलेफे च लयाहं प्रतिपादित) ॥ ६ ॥ 


तेरी द्वी करतूत से मेरे पिता की जान गयी और भाई प्ोराम 
वनवासी हुए ओर इस संसार में मुझे वदनाम क्रिया ॥ ६ ॥ 


मातृरुपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकाशुके । 
न तेहमभिभाष्येउरिमि दुहेत्ते पतिधातिनि ॥ ७ | 


तू बड़े ही कठोर हृदय की है; तुझे राज्य का लालच है, तू 
मेरी माता नहीं, वदिक माता के ढुप में मेरी शन्न है। रो दुषट ! 


झरी पतिधातिनि | तू प्रुझसे वालने योग्य नहों है श्र्थात्‌ मुस्धसे 
मत वेज्न ॥ ७॥ 


कासद्या च सुमित्रा च याश्रान्या मम्र मातरः | 
दुःखेन महताविष्टास्तां प्राप्य कुलदृषणीम्‌ ॥| ८ ॥ 


घरे कुत्त में वद्ा लगाने वाली ! तेरी ही करतूत से, कैशल्या, 
सुमित्रा तथा मेरो अन्य माताएँ, बड़े दुःख में पड़ी हुईं हैं ॥| ८॥ 


१ इद्घां--राम्विवासनेभत मरण रूप । ( सो० ) 


चतुःसप्ततितमः सर्गे: ७५४ 


न त्वमह्वपते/! कन्या धमराजस्य* घीमतः । 
राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्यंसिनी पितु! ॥-९ ॥ 
तू बुद्धिमान प॒वव॑ धर्माव्मा महाराज अ्रभ्वपति की कन्या ऋदल।ते 


येग्य नहीं है । तू तो मेरे पिता के कुज्ञ का नाश करने के लिये 
प्रभ्वपति के घर में राज्तल्तो पेदा हुई है ॥ ६ ॥ 


यत्वया धार्पिके। रामे! नित्य॑ सत्यपरायण) । 
वन॑ प्रस्थापितों दु/खात्पिता च बत्रिदिवं गत! ॥१०॥ 
तूने उन घर्मात्मा श्रोथपच द्र को, जे! सदा सत्य में तत्पर रदते 


हैं, वन में मिजवा दिया और उनके वियेधजनित शोर से पीड़ित 
कर, पिता के परलेक भेजा ॥ १०॥ 


यत्मधानासि तत्पापं मयि पिज्रा विनाकृते | 
के कर के] 
आतृम्यां च परियक्ते सवलेकरय चापिये ॥ ११ ॥ 
यह पापकर्म ते तू ने किया और इसका फन्त श्ुगतता मुक्तके 


पड़ा कि,, में पिताददीन ही गया, दोनों माइयों से बिछुड़ गया और 
सब ल्ागों का तुरा वन गया ॥ ११ ॥ 


कैसल्यां धर्मस॑युक्तां वियुक्तां' पापनिश्रये । 
कृत्वा क॑ प्राप्स्यसे त्वथ छेक॑प४ निरयगामिनि ॥१२॥ . 


१ नत्वमश्वपतेःकत्या--तत्कुकेचितकत्यानभवति । (ग्रो० ) ३ धर्मेन 
राजस्य--धमंप्रधानराजश्य । ( गो० ) ३ बियुक्तां--पतिपुत्रवियुक्तां । ( रा० ) 
४ कृंछेके--को मरकफा|कस्‌ । ( रा* ) 


ध५६ ' अयोाध्याकाणडे 


झरी पापिन | अरी नरक में जाने वाली, यह ते वतल्ला कि 
धर्मचारिणी कैशल्या का पति और पुत्र से बिद्ठेह करवा तू अब 
किस नरक में गिरेगी ॥ १२ ॥ 


कि नावबुध्यसे क्ररे नियत) वन्धुसंभयम्‌# । 
ज्येष्ठं पितृसमं राम॑ कासल्यायात्मसम्भव ॥ १३॥ 


घरे दुश | क्श तुस्ते यह नहों मालूम था कि, ध्रीराम वन्धु 
वान्धवों के सदा आधारभूत हैं तथा ज्येष्ठ श्राता होने के कारण 
मेरे लिये पिता फे समान हैं ओर महारानी फैशल्या के गर्भ से 
उत्पन्न हुए हैं॥ १३॥ 


प्रदद्भण; पुत्रों हृदयाचापि' जायते | 


तस्मात्रियतमे मातु) प्रियत्वान्न तु वान्ववः ॥१७॥ 

यों ते देखा ज्ञाय तो वन्धुवान्यव सभी प्रिय होते हैं, किन्तु 
सद से अधिक पुत्र ही माता के प्रिय दाता है--क्योंकि वह मांता 
के घाड़ू प्रत्यड़ से-और हृदय कम्तत से भी जन्म अहण करता दे 
घर्थाव्‌ ऐपेसी परम वस्तु का वियाग एक माता के लिये कितना 
ढुःखदायी दाता है--उसे तो तूने ज्ञरा विचार होता ॥ १४ ॥ 

[उक्त इंडाक में “ भज्ञादज्ञास्सं भव हृदयादधि जायते। आत्माधैपुन्र 
नामासि | * श्रति का क्षय गमित है । ] 


अन्यदार किल धमेज्ञा सुरभि; सुरसम्पता: 
वहमानों ददशोव्या पुत्रों विगतचेतसोई ॥ १५ ॥ 
१ नियतं--नितरां । (शि०) २ हृदयात्‌ू-हृद्यपुण्डरीछात्‌ । ( गो० ) 
३ भन्यदा-पूर्वकाले । ( गो० ) ४ सुरसंम्रता--देवपूजिता । ५ बदमानों 


हछमितिशेषः | ( गो० ) ६ विगतचेतसो मूछितावित्यथः | ( ग्रों० 
४ पाठान्तरे--९ बुद्धि ल॑श्षया * | | 


चतुःसप्ततितमः सगे; ७५७ 


तावधदिवसे श्रान्ता दृष्ठा पुत्री महीतले । . 
रुणद पुत्रशाकेन वाष्पपयाकुलेक्षणा ॥ १६ ॥ 


( पुत्र शोक एक माता के लिये कितना दुःखदायी दाता है इसका 
दश्ान्त भरत जी देते हैं ।) यह द्वए्टान्त धर्मज्ों का कहा हुआ है। 
पूवकाल् में एक द्विस, देवताओं को पृज्या काम्रषेतु ने देखा कि, 
उसके दे! पुत्र हत्न खाँचते देपहर के समय, थम्र जाने के कारण 
मूद्धित हा गये हैं। पुत्रों के दुःप्त से दुःखी कामभेनु आँशों से 
आंख गिराती हुई, ऐेने लगी ॥ १५४॥ १६ ॥ 


अधस्तादव॒जतर्तस्या! सुरराज्ञो महात्मनः । 
विन्दव) पतिता गात्रे सूक्ष्म) सुरभिगन्धिन! ॥१७)॥ 
उसी समय किस्रो काम के लिये देवराज इन्द्र भूले|क में यात्रा 
कर रहे थे । उस सप्रवय उनके शरीर पर छुगन्धित ओर सुर्म 
फामधेनु के भांछुओं की बूद पड़ीं॥ ६७9 ॥ 
इन्द्रोप्यश्ननिपातं त॑ खगांत्े पुण्यान्पिनम्‌ । 
सुरभि मन्यते दृष्ठा भूय्ती' तां सुरेशवर। ॥ १८ ॥ 
इन्द्र क शरीर पर काम्रधेनु के जे श्राँघू गिरे थे; उनमें से 
सुगन्धि निकलती देख, इन्द्र ने ज्ञान लिया कि, फामधेतवु सब से 
उत्तम है ॥ १८॥ 
निरीक्षमाणः शक्रस्तां ददश सुरभि स्थिताम्‌ । 
आकाशे विष्ठितां दोनां रुइन्तीं मुशदु/लिताम्‌ ॥१९॥ 


/ 
२०%०७०३०७“प्करकभमकन्म्यक. गा... 


” १ भय अ्रेष्ठाम्‌ू | ( मो० ) 


७४८ घझगाष्याकायडे 


तव चौंक कर इन्ध ने ऊपर की शोर देखा दी आकाश में 
खड़ी घोर धत्यन्त दुर्श्त हो शेती हुई विचारी कामधेल का 
पाया ॥ १६ ॥ 
के + ५ & 
तां दृष्टा शेकसन्तप्मां वजपाणियशसिनीम्‌ । 
इन्द्र) प्राइलिसद्रित) सुरशनोाध्च्रदीद्वच। || २० ॥ 
उस यशघ्िनी कामधैनु के शोकसन्तप्त देख चद्धधारी छुर- 
राज इन्ठ बहुत घबड़ाये धर हाथ जाड़ कर कामधेलु से कहने 
लगे ॥ २० ॥ 
भय॑ं कचिन चस्मासु कुतथिद्वियते महत । 
कुतोनिमित्तः शेकर्ते ब्रृहि स्वेध्तिषिणि ॥ २१ ॥ 
दे सत्र त्लाकों की हितेषिणी ! तू क्यों से रही है? क्‍या दम 
क्षागों के ऊपर कोई महा विपत्ति पढने वाली दे, जिससे तू इतनी 
दुश्खी हा रही है। धपने दुःख का कारण ते वतत्ञा ॥ ११॥ 
एवमुक्ता तु सुरभि! सुरराजेन धीमता | | 
प्रत्युवाच तते! धीरा वाक्य वाक्यविशञारदा ॥ २२॥ 
बुद्धिमान इद्धराज ने ज्ञव पेसा कहा, तव वात कहने में चतुरु 
कामघेटु ने धीरज घर कर यह उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
शान्त॑ पाप॑ ने व) किश्चित्कुतश्रिदमराधिप | 
अहं हु मग्री शोचामि खपुत्रों विषमे स्थितो ॥१शा। 


है देवराज्ञ ! नहीं नहीं, तुम तलामों के भय की कोई बात नहीं 
है । मुक्त तो अपने इन दे पुत्रों का दुःखी देख, दुःख है। रहा 
२३8... ्ि 


चतु!सप्ततितमः सर्गः ७५६ 


| कर ऋषे: करे श्ै 
एता हृष्टा कृशों दीनों सयरसिमिप्रतापिता । 
(५४ क्र दा कपकेण 
अद्यभानों बलीवदी कपकेण सुराधिप ॥ २७ ॥ 
देखे ये दोनों वैल् कैसे दुवके दे रहे हैं, तिस पर भी लूर्य के 
ताप से सन्तप्त हो, ये बेचारे दीन द्वो रदे दे । हे सुरताज | किसान ने 
इन दे।नों के मारा पीटा भी है ॥ २७॥ 
मम कायातयसृतों हि द!खिता भारपीडिता । 
यो दृष्ठा परितप्येऊं नासिति पुत्रसमः प्रिय/ || २५ ॥ 
ये दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं । प्रतः उनके दुःखी ओर 
हल में झुतने के भार से पीड़ित देख, मुझे वड़ा सन्‍्ताप हो रहा है 
-क्योंकि माता के लिये भ्रपने पुत्र से वढ़ कर दूसरों कोई वस्तु 
प्रिय नहों है ॥ २४ ॥ 


यस्या! पुत्रसहस्रेस्तु कृत्सनं व्याप्तमिदं जगत । 
तां दृष्ठा रुद्ती शक्रो न सुतान्मन्थते परम ॥ २६ ॥ 
जिसके सहस्लों पुत्रों से यह समस्त ज्ञगत भरा पड़ा है, उसे 
घपने दी पुत्रों के लिये रोते हुए देख, इन्द्र ने जाना कि, माँ की 
पुत्र से वढ़ कर और केई वस्तु प्यारी नहीं है ॥ २६ ॥ 
सदाअतिमहत्ताया लेकधारणकाम्यया । 
श्रीमद्या' गुणनित्याया! सख्मावपरिवेषया ॥ २७ ॥ 


यस्या! पुत्रसहस्नाणि साउपि ब्ाचति कामधुक । 
कि पु]नयां विना राम कासल्या वर्तयिध्यति ॥२८॥ 
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१ प्रीमझा--पमद्धिमत्या: | ( गो० ) 


७६० अयाध्याकायदे 


कामपेनु लेकों के ऊपर थरतुत्रह करने को इच्छा से स के 
साथ एक सा चर्ताव करती है ओर सबके मनारथ पूर्ण करने को 
सामथ्य भी रखतो दे, उसके अतन्त पुत्र रुते दुए भो, जब बह 
कामधेनु मातू-छमाव-सुलम पृत्र-स्नेह-वदश दे पुत्रों के दुध्ख से 
बित हो गयो, वब हे कफेयी ! वतत्ा तो, फाशस्या अपने एकमात्र 
पुत्र के चिता क्यों कर ज्ञोवित रह सकेगो ॥ २७ |] २८ | 


एकपुत्रा च साथ्वी च विवित्सेयं त्या क्ृता । 
तस्पात् सतत दुःख प्रत्य चेह व लप्ध्यते ॥२९॥ 
इस सम्रय तूते एक पुत्र वालो एवं साध्यी कोतशज़्या से उसके 
पुत्र का विद्वाद ऋरा दिया है, श्रतः तू इस लेक और परक्ेक में 
सदा हो दुःख भेगियों | २६ || 
अहँ दपचिति! श्रातु) पितुथ सकदामिमाम । 
वर्धन यशुसथापि करिष्यामि न संशय; ॥ ३० ॥ 


में तो अद पिता का ओद्धदेहिक छत्य ऋर ओर भाई को सेवा 


ऋर, निस्यन्‍्देंद सम्पूर्ण ढप से उनका सम्माद करूँगा और उनके 
यश के वढ़ाऊँगा ॥ ३० 


आनाययिला तनय॑ केसल्याया महावल्स | 


खबमेद पत्र॑द्यापि बन मुनिनिषेत्ितम ॥ ३१ ॥ 


में उन मद्ावली कोशल्यानन्दन को वन से ले।दा ऋर, त्वय 
' मुनिलेदित वन में जा ऋर रहूँगा ॥३२ |] 


बह पापतडूट पाप पाप या कतम | 
शक्ता बारायत पा्‌ररश्रुकृषण्ठानराशक्षित; || ३२ ॥ 
१ नपाचतं--पूर्ां । ( गो ) 


चतुःसप्ततितपः स्गः ७६१ 
क्योंकि दे दुए विचारोंवालों पापिश ! जब पुरवासी मेरी शोर 
आँसू भरे नेत्रों से देखेंगे, तव में तेरे इस पापपूरित छत्य को कैसे 
सदन कर सकू गा ॥ ३२ ॥ 
सा त्वम्मि प्रविश व स्रयं वा दष्हफालिश । 
रज्जुं वधान वा कण्ठे न हि तेड्यपरायगा्‌ ॥रे३॥ 
थ्रव तो तुक्के यदी उचित है कि, या तो तू प्रत्मि में गिर कर 
भस्म दी जा, या दए्ठफवन में चली जा या गत्ते में फाॉँधी जगा 
क्योंकि घिना मरे तेरे लिये मा कोई गति नहीं है ॥ ३३ ॥ 
अहमप्यवरनिं! प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे | 
कृतकृदों भविष्यामि विमवासितकछआव) ॥ ३४ ॥ 


मेरे मन की कप तभो पिरेगों ग्रैर में अयने के तम्री कृत- 
कृत्य मानूं गा, जब सत्यपराक्रम धोगामबद्ध जै।द आते ॥ २४ ॥| 


इति नाग इवारण्ये तेमराुशचेदित। । 
पपात झुवि संक्रुद्धों नि] तत्नित पत्रा। ॥ ३५ ॥ 


भरत जो इस प्रकार घिज्लाप करते ऋरते तीमर ओर अंकुश 
दे मारने से उत्तेज्ञित हाथो को तरद, क्रोध में भर, पूथ्थिवी पर 
गिर, सर्प की तरद फफकारने लगे ॥ ३४ ॥ ' 
संरक्तनेत्र: शियिलाम्वरस्तथा 
विधृतसवाभरणः परन्तप: | 


१ अवमिं--अवाध्यामूमिं | ( श्लि० ) 


७६२ अयोाधष्याकायडे 


बभूव भूमों पतितों दृपात्मणः 
शचीपतेः केतुरिवेत्सवक्षये ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः | 


उस समय भरत के (मारे कोध के ) नेन्न लाल हो गये। 
शरीर पर जे वद्ध वे पहिने हुए थे, वे ढीज़े हा गये। सव गहने 
खिसक पड़े । जिस प्रकार उत्सव के अन्त में इच्ध की ध्वजा पूृथिवी 
पर गिरती है, बेसे ही राजकुमआर भरत प्रूथिवी पर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
थ्रयेध्याकाण्ड का चैहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


पद्मसततितमः सगे: “ 


दीघकालात्समुत्याय संज्ञां लब्ध्धा च वीयवान्‌ | 
नेन्राभ्यामश्रुपूर्णान्‍्यां दीनामुद्दीक्ष्य मातरम्‌ ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर पराक्रमी भरत ज्ञी ने वहुत देर वाद सचेत दो, नेश्रों . 
में घास भर तथा माता के दीन देख ॥ १॥ 
से|मात्यमध्ये भरते जननीमभ्यकुत्सयत्‌ | 
राज्यं न कामये जातु! मन्त्रये नापि मातरम | २ ॥ ' 


शोर मंत्रियों के वीच वैठ, माता की निन्‍्दा की, ( इसलिये कि; 

मंत्रियों के वतावें कि, उनको माता ने जे कुछ किया उसमें उनकी 

समाति नहीं थी ) थे वेले, मेरी तो कभी यद अभिलाषा नहीं है 
१ जातु--कदाबिद्पि । ( भो० ) पा 
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कि, में राज्य करूँ और न इस विषय में कभी माता से मैंने परामर्श 
ही किया (,भ्रथवा दिया ) ॥ २॥ 
अभिषेक न जानामि ये।भद्राज्ञा समीक्षित: हि 
विभपक्ृष्टे ह्वहं देशे श्र प्रसहिताज्वयसम्‌ | ३ ॥ 
ने मुक्छे इसकी कुछ भो खबर थी कि, महाराज ने धीरामचन्द्र 
का अभिषेक करना विचार था। क्योंकि में तो शन्मप्न सदित यहाँ 
से बहुत दूर पर था ॥ ३ ॥ 
वनवास न जानामि रामस्थाह महात्मन! | 
विवासन वा सामित्रे! सीतायाथ यथा5भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अतः मुझे महात्मा भीरामचन्र, लक्ष्मण और सीता जो के 
वनवास का भी दाल न मिलना कि, वह किस प्रकार से हुआ ॥ ४॥ 
तथेव क्रोशतस्तस्य भरतरुय महात्मनः | 
केसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमत्रवीत्‌ || ५ ॥ 
इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत ज्ञी का करठल्वर पदिचान 
कर, काणक्या जी सुप्रित्रा जी से यद बाली ॥ ५ ॥ 
आगत; क्रकायाया! कैकेय्या भरतः सुतः 
तमहं द्रष्टमिच्छामि भरतं दीघदशिनम्‌' ॥ ६ ॥ 


ज्ञान पड़ता है--निष्ठुर कर्म करने वाली कैफेयी का पुत्र भरत 
भरा गया है। में उसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि वह वड़ा समझदार 
05 विनिननननं+ं्न्् जि 

१ दीर्घदर्शिनम--अतिश्ानवन्तं | ( क्षि० ) 


चीनी +ज्कननक- कफ कला 
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ली, | 4 री... मलिना 
एवमुक्ला सुमित्रां सा विदरणां मलिना कशा | 
प्रतस्य भरतो यत्र वेग्माना विचेतना॥ ७ ॥ 
धीराम के विद्वद के शाह से भ्रति दु्वंक्ष गात, कान्तिदीन मुख 
वाली कोगब्या धरथर काँपती हुई और अचेत सी मस्त जो की 
आर च्ीं ॥ ७॥ 
स तु रामानुजथापि झन्र॒न्नसहितस्तदा 
प्रतस्थे भरता यत्र कासल्याया निवेशनंय ॥ ८ ॥ 
उधर आराम के छोटे भाई भरत ज्ञों मो शत्रुत्न का साथ के 
कैशक््या के भवन की और चल्ते ॥ ८ 
तत; शत्रुश्नभरता कैसल्यां प्ेक्ष्य दुःखिता | 
पर्यधनेतां दुःखाता' पतितां न्ठचेतनाम ॥ ९ ॥ 
डैशवत्या को दुःखो और वदको वहक्ो देख, देनों माई--मभस्त 
और शन्नष्त अत्यन्त दुःखित हो काशब्या से लिपठ कर सेते 
लगे ॥ € ॥ 
रदन्ता रुदर्ती दु।खात्समेत्यायाँ! मनस्विनीम | 
भरत॑ प्त्युवाचेदं कासल्या मुशदुःखिता ॥ १० ॥| 
ब्येप्रामाता केशल्या उस समय अस्यन्त दुःखित दो, शोक के 
मारे रोते हुए भरत जो के लिपदा कर, कहने लगी ॥ १० ॥ 
इढं ते राज्यक्रामस्य राज्य प्राप्रमकृण्टक्रम | 
सम्पाप्त वत केकेय्या शीत ऋरेण कमेणा ॥ ११ ॥ 


भाया--ज्येप्ठां मातरं | ( यो? ) ' 
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तुमने राज्य पाने की कामना की थो से। क्रूर कर्म करने वाली 
तुम्दारी माता ने निष्ठुर कर्म कर के, तुम्हें निष्कशटक राज्य दिला 
दिया ॥ ११ ॥ | 
प्रस्थाप्य चीरवसन पुत्र मे वनवासिनस्‌ | 
केकेयी कक, के 
केफेयी क॑ गशुर्ण तत्र पश्यति क्रदर्शिनी ॥ १२॥ 
और मेरे पुत्न के चीर पहिना कर और वन में भेज कर, इस 
क्ररद्शिनी ने कया लाभ उठाया। ( क्योंकि विना ऐसा किये भी तो 
चह तुझे राज्य दिज्ला सकती थी ) ॥ १२ ॥ 
क्षिम मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहेति । 
।हिरिण्यनाभे यत्रास्ते खुते मे सुमहायश्ञा। ॥ ११ ॥ 
कैकेयी के उचित दे कि, जहाँ मेरे खुबर्ण जेसे शरीर के रंग-- 
चाक्षे मद्ायशस्त्री श्रीराम दें, चर्दां मुस्ते भी तुरन्त भेज दे ॥ १३॥ 
अथवा सवयमेवाहं सुम्रित्रानुचरा सुखम्‌ । 
अभिदेत्र* पुरस्कृत्य अस्थास्ये यत्र राघव। ॥ १४ ॥ 
थ्रथवा में स्वयं ही सुमित्रा के अपने साथ तले और ध्प्मिद्षेत्र की 
आग के जागे कर, वहाँ चलो जाऊँगी, जहा मेरे श्रीराम हैं ॥ १४ ॥. 
[ मद्दाराज दशरथ अग्निहात्र करते थे | मद्दारानी कैग्राल्या.उनकी प्रधान 
ज्येष्ठा रानी थी । अतः पति के साथ भमिद्वात्र फरमे का अधिकार उन्हींके। 
था | इसीसे कैदल्या ने यद्द कद्दा कि, अभिद्वान्न की भाग के बआाह्षण के ऊपर 
रखवा उसके पीछे में चछी जाऊँगी । ] 
३ दिरण्यनाम/--हिरण्यवल्सशदणीयनामियुक्तः । नाभिम्रहर्ण शरीरल्थैप- 
कक्षणं | ( यो? ) । अम्िद्वेत्रं--राजागिहेन्न। ( गो० ) भभिहैम्न॑स्थज्येष्ठा- 
सार्याधीनत्वात्‌ दुशर्थेन भरतसंल्यार प्रतिपेधायेतिभावः । ( गो? ) 


् थ्रयेष्याकह्नायदे 


काम वा खवयमेबाद्य तत्र मां नेतुमहसि । 
यत्रातों पुरुषव्यात्रः पुत्री में तप्यते तप१॥ १५ | 
अथवा तू ही मुफ्त वर्दा ऋर था, तह पुदपत्तिंद मेरा पुत्र तप 
'ऋरता या दुःख भागता दे ॥ २५ ॥ 
इद॑ हि तब विस्तीण घनपान्यसमाचितस | 
हस्त्यम्वरयसम्पृर्ण राज्यं नियातितं! तया ॥ १६ ॥| 
तुझे तो क्फ़ेयो ने ये घनवात्य से एसिण तथा हाथो, थोड़ों 
और रघों से भरा पूरा राज्य दिलवा ही दिया है ॥ २६ ॥ 
इत्यादि बहुमिवाव्य! कर) सम्भत्सितेज्नय! 
विव्यथे भरतस्तीत्र त्रण तुझ्यव मूचिना ॥ १७ ॥|! 


जर कैाशत्या ने इस पकार के कठोर वचनों हे ताने मारे, तव 
भरत जा क्षे ब्रा दी छुग हुआ, जैसा कि, घाव में छुई चुभाते से 


द्वाता हद ॥ ६७॥ । 
पपात च्रणा तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः | 
विलप्य वहुधाअंतंज्ो छष्घसंज्स्ततः स्थित: || १८ ॥ 


कोशक्ष्या जी की वातें छुन भरत ज्ञी का मन उद्धिय हे गया । 
अतः उचका कचच्य|वपयक ड्ान ने रदा ! जब उन्हें चत दा तंद 
बहुत चलाप ऋर,; वे ऋशदया जी के चरणों में गिर पड़े ॥ १८ 


एवं विलपमानां तां भरत! प्राज्ललिस्तदा ! 
कासल्यां प्रत्यवाचद शाकेवहुमिराइवाम | १९ ॥ 


3 विर्यातितं-॥हापित । ( थो० ) 
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इस प्रकार विज्ञाप करती हुईं तथा महाशाक्रअस्त कैशदया 
से पे द्वाथ जाड़ फर बाले ॥ १६ ॥ 


आये कस्मादजानन्तं गहसे मामकिल्विपम । 
विषुलां च मम प्रीति स्थिरां जानासि राधवे ॥ २० ॥ 
दे माता | तुम जानती हा कि, श्ोरामचच्ध भें मेरी कितनी 
धधिक हृढ़ प्रीति है। में इस भामल्ले में नितान्त अनभिनज्ष और 
निर्देष हैँ । ऐसा होने पर भी -तुम मेरी निन्‍्दा क्यों करती 
है। ॥ २० ॥ 
कृता बा्ताजुगा बुद्धिमों भत्तर्य कदाचन । 
सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यायेज्छुमते गत! ॥ २१ ॥ 
सत्यलन्ध भोर सज्ञनों में श्रेष्ठ भ्ोरामचद्ध जिसकी सम्मति 
से बन भेजे गये हों, वह पढ़े हुए शास्ों के भूल जञाय। इसका 
भाव यह है, कि यदि भ्रोराम के बन भेजने में मेरी भ्रनुमति रही 
दो, तो मेरा श्रुति रहृति सम्बन्धी ज्ञान न४ दो जाय ॥ २१ ॥ 


पेष्यं पापीयर्सां यातु सये च प्रति मेहतु । 
हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यायेज्तुमते गतः || २२ ॥ 


अथवा श्रीरामचन्द्र ज्ञी जिसकी अनुमति से वन. भेज्ञे गये हों, 
चह पापात्षा नोच जाति का सेत्रक्न दो; घुय की श्रोर मुख 
कर मन्न सूत्र त्याग करने का और सेतो हुई गे। के लात मारने का , 
पाप उसे लगे ॥ २२ 

[ नोट--इससे घिद्ध दाता है कि सूथ की ओर मुख कर मछ मूत्र 
दिसजंच ने करे और गाय के छात्त न मारे, जे। ऐसा करते हैं वे पाप के भागी 
द्वेते हैं। ] 
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कारयिला महत्कम भरता गृत्यमनवंकस | 
अधथमों याउ्त्य सेस्यास्तु यस्‍्वायाआतुमत गंतः ॥२३)॥ 
झचधवा धीरामचाद् जी शिसकी श्रहु्मात से वन भेजे गये दी: 
उसे बंद पाप जगे, जा वढ़ा काम कय लेने पर भी नाकर का वेतन 
ने देने के कारण मालिकऋ के दावा हू ॥ र*े || 
परिपाल्यमानस्य राज्वी भृतानि पुत्रवत्‌ | 
सतत हुह्तां पार यस्यायेज्छुमते गत। ॥ २४ ॥ 
अथवा श्रीरामचतद् जी विसही अहुमति से बन भेजे गये हा, 
इसे वद पाप के, जे पत्र की तरह प्रजापालन करने वाले राजा 
से वट्राह ऋरते पर हातठा हैँ ॥ २४३ ॥ 
वलिपदभागपुद्धत्वः द॒पस्यारक्षतः शा; । 
अथमोा यास्‍्व साब्यास्तु वस्वायीबतुमत गत ॥ श्षा। 


झुधवा श्ोरामचदठ जी जिसकी घनमांते ये बन मेंतचे गये दे 


उसे वह पाप दी, का उस राजा के होता है, जा प्रज्ञा से हुठवाँ अर 


ऋर का क्ष कर जी, पतञ्ञा दा रत्ता नहीं करता ॥ २५ ॥ 


संभ्रत्य च तपस्िम्यः प्त्रे वे यज्वदक्षिणाम | 
ता विप्रवतपां पाप यस्‍्यायाब्नुमत गतः || २६ | 
शथधवा शरीरामचत् जी जिसकी अतुमति से वन भेजें गये दो 
उसे वह पाप हो, जे पाप ऋत्वियों को दक्षिणा देने की प्रतिहा 
कर, पीछे दिए न देने चाले हे होता दे ॥ २६ ॥ 


१ उद्दइद-काह्ाव । ( गो> ) 
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हस्त्यश्वरथसम्वाधे यद्धे शस्समाकुले | 
मरा रप्र कार्पीत्सतां परम यस्यायेज्जुमते गत; ॥२७॥ 
अयवा श्रोरामचन्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गये 
हों, उसे वह पाप है, जे द्वाथी धोड़ों भौर रथों सद्दित एवं 
श््रालयुक्त युद्धत्षेत्र में सद्दीरों का घर्म न पालने से याद्धागों को 
देता है॥ २७॥ ' 
उपदिष्टं सुप्तक्ष्माथ शास्त' यत्नेन' पीमता३ । 
स्‌ नाशयतु दुष्शत्मा यस्याये|्लुमते गतः || २८ ॥ 
..श्थथवा धीरामचनद जी जिसकी अनुमति से बन में भेजे गये 
दो, वह दुशता, पे वुद्धिमाद गूरु से परक्षेकसाधक एवं रहरुप- 
युक्त उपदिए वेदास्वादि शाख्रों के भूल जावे ॥ २८ ॥ 
मा च त॑ व्यूदवाइँस चन्राकसमतेजसभ्‌ । 
द्राक्षीद्राज्यस्थमासीन यस्यायेज्लुमते गतः॥ २९ ॥ 
श्रथवा भ्रीराम्चनद्ध जी जिसकी अनुमति से बन में भेजे गये 
दों, वह उन विशालवाद शोर ऊँचे कंधों वाले तथा चन्द्र छुये के 
समान तेजप्वी श्रीरामचन्ध जी का राज्याभिषेक न देख पावे। 
( अर्थात्‌ तव तक वद ज्ञीवित न रहे, मर जाय ) ॥ २६॥ 


पायस॑ कसर छाग॑ हथा" सेश्नातु निध्णः 
गुरुंआप्यवजानातु" यस्याये|्छुमते गत! ॥ २० ॥ 
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अिप्पेकरमकालसन-न. 


. प दाखं--वैदान्तादिविश्िेशाथ । (ग्रो०्) २ यपत्नेनोपदिष्ट-- 
खुसृक्ष्माथ, परताकसाधकरइल्याथयुक्त । (ग्रो० ) ३ धीमता--गुरुणा .। 
(गो ) ४ वृधाइइनातु--वेवतापित्रतिथिनिवेदनसन्तरेणभुक्तामित्यर्थ: । (यो०) 
५ भवजानातु--अरध्युव्यानाभिवादिनादिकनकरोलित्यथ: । ( गो० ) 
चा० रं०--४६ 
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ग्रथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हों, 
उसे वह पाप ही, जे देवता, पिठु, अतिथि को निवेदन किये बिना 
वीर, तित्र, चाँवल, अथवा माँस खाने वाले के और गुरु के देख 
खड़े न दाने वाले तथा गुरु का प्रणाम न॑ करने वाले को द्ोता 
है ॥ ३० ॥ 


[ नाद--अर्थात्‌ बिना देवता पिंहू अतिथि »। निवेदन ड्रिये काई वस्तु 
खानी नहीं चादिये । श्रीमद्षभवद्गीता में दिला है--“मुश्नतेतेल्वयंपापं ये 
पचत्त्यात्मकारणात्‌ ” क्र्योत्‌ जा भपने लिये रसे।ई बनाते हैं, वे अद्र नहीं ; 
किन्तु पाप भक्षण झरते हैं । ] 


गांथ स्पृशतु पादेन गुरून्परिवदेत्सवयम । 
मित्रे दृद्वेंत साह्लन्तं यस्यायेज्लुम्रते गठः ॥ ३१ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्ध ज्ञी वन में भेजे गये 
दों, उसे वह पाप दे, जे पाप गे। के पैर से छुने, गुद की निन्‍्दा 
करने और मित्र से झ्त्यन्त द्ोह करने से दाता है ॥ ३१ ॥ 


विश्वासाक्थितं किखित्परियादं मिथ! कचित | 
विद्रणातु स दुष्लत्मा यस्यायेज्जुमते गत! || ३२ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्ध ज्ञी चन भेजे गये हों, 
इसे वह पाप है, जे। उस पुरुष के दोता है, जिसका विश्वास कर 
इससे किसी का कोई दोष कद्ठा ज्ञाय ( और साथ ही उससे उस 
दोष को पक करते का निषेध भी कर दिया ज्ञाय और वह 
दुध्ात्मा तिम पर भो उस दोष के प्रछद कर दे। ) गर्थात्‌ जा पाप 


विश्वासधाती के दोता है, वह डसे दो, जिसने ओरामचन्ध के वन 
में भेजने की सलाह दी हा ॥ ३२॥ 


पश्चस्चततितम; सगे: ७३१ 


अकता ह्ृतज्ञथ् त्यक्तात्मा' निरपत्रप॥ । 
लेके भव॒तु विद्वेष्यों यस्याये|5तुमते गतः ॥ ३३ ॥ 
अथवा जिसको श्रनुमति से श्रीरमचद्ध जो वन में भेजे गये - 
दों, उसे वह पाप द्वो, जे उपक्कार न करने वाले, सल्जनों से त्यक्त, 
निर्लज्ञ और सब से वैर करने वाले का द्वोता है ॥ ३३ ॥ 


पुत्रदारंध भत्येत्र स्वग्रृहे परिवारित! 
से एकोा मृहमश्चातु यरयाये|तुमते गत! ॥ ३४ ॥ 


ग्रधवा जिसको अनुमति से श्रोटापक्‍त्ध वन में भेजे गये हों, 
उसे वद्द पाप हो, जे। उस मनुष्य के द्ोता है, जे। सामने वेठे हुए 
चोकर चाकर, स्त्री, पुष्रों को न दे कर, खयं अकेले हो मिठाई 
खाने वाज्ने का होता हैँ श्रथवा जे पाप स्वयं प्रच्छे पदार्थ पा कर, 
पने प्राध्षित जनों के कदन्न खिलाने से दोता है ॥ ३४ ॥ 


अप्राप्य सत्शान*दाराननपत्य; प्रमीयताम्‌ । 
. अनवाष्य क्रियां धम्या३ यस्यायेश्जुमते गत) ॥३५॥ 
अथवा जिसभी अनुमति से श्रीराम वन्द्र ज्ञी वन में भेजे गये 


हों, मह जन समान कुल की पत्नी व पावे, वह सनन्‍्ततिद्दीन दी, 
और अशिदोत्रादि था कम किये बिना हो मर ज्ञाय ॥ ३५ ॥ 


माउतत्मन। सन्ततति द्राक्षीत्खेषु दारेषु दु!खितः | 
आयु) सम्रग्रमप्राप्य यस्यायेज्जुमते गतः | ३६ ॥ 


१ व्यक्तात्मा--प्रमिः परिहत4 | (गोण० ) २ सदशान्‌--घन्तान 
कुछान्‌ू । ५ गो० ) ३ धरम्याक्रियाँ--अप्तीदीन्नादिक व | ( गोब्) 
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अ्रथवा जिसकी अनुमति से भ्रोरामचद्ध जी बन में भेजे गये 
हों, वह झपनी स्री के गर्भ से उत्पन्न सन्‍्तति के विना देखे, दुःखी 
हो, पुर्णायु न पावे ॥ ३६ ॥ 
राजख्रीवालहद्धानां वधे यत्पापमुच्यते | 
भृत्यत्यागे च यत्याप॑ तत्पापं प्रतिपद्रताम ॥ ३७ ॥ 
जे पाप राजा, सखी. वाल्षक ओर बूढ़ें का वध ऋरने से होता 
है, ध्रथवा जे! पाप निरफ्राध ( स्वाप्रि-भक्त नोकर के त्यागने से 
होता है; वह पाप उस पुरुष के हो, जिसकी सम्मति से थ्रीरामचन्ध 
जी वन में भेजे गये हों ॥ ३७ ॥ 
लाक्षया मधुमांसिन छाहेन च विषेण च। 
सर्देव विभुयादूभुलान! यस्यायेनुञ्यते गत! ॥ रेट ॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये 
हों, उसे वह पाप हो, जे। माँस शहद अथवा मच्च, लाख. लेहा और 
विष की विक्री को भ्रामदनी से अपने प्ाश्चित जनों--धरचालों 
तथा नोकर चाक्रों का सदा पालन करने वाक्के का देता है ॥३६॥ 
[ ने|ट--मांपत, मदिरा, छाख, छाद्दा और विप का ज्यापार करना 
निषिद्ध हैं | स्थृतियों में भी छिख्ा है--- 
« छाक्षा लवण मांवानि वर्जनीयानि विक्रये 
अर्थात्‌ काख, नोंन साँस का बेचना वर्जित है । ] 


संग्रामे समुपोदेः तु #शन्रपक्षभयडूरे | 


ध्ड 


पलायमाने वध्येत यस्याये5लुमते गतः ॥ ३९ ॥ 


१ भूलान--भत्तेन्यात्‌ पुत्रादीन ! (शि०) हे समुपेदि--निकदे । (गो?) 
प्राप्ते । ( रा० ) # पाठान्तरे--* शतपक्ष । 
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अथवा जिसकी 'म्रतुपति से श्रोरामचन्ध ज्ञी वन में भेजे गये 
हों, वह पुरुष, युद्ध में शत्र का भयहरूर सैन्यदूल देख भागता हुआ 
पारा जाय। अर्थात्‌ श्रोयमचन्ध जो के वन भेजने की सलाद देने 
चाले का चह पाप गे, जो युद्धक्षेत्र से श्र से डर फर भागने वाले 
के दाता है ग्रथवा भागे हुए शत्र के मारने वाल्ले के दोता 
६ ॥ ३६ ॥ 

[ युद्ध से डर कर भागना सो पाप है, और मांगते हुए, निःशल और 
अधोन हुए शत्रु का मारता भी पाप है | ) , 


कृपालपाणि) पृथिवीमदतां चीरसंहृतः | 
भिक्षमाणा यथोान्मत्तों यस्याये|्जुमते गत। ॥ ४० ॥ 
धयवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचद्ध जी वन में भेजे गये 
हों, यह चिथड़े लपेरे, पागज़ को तरह मु्द को खोपड़ी हाथ में लिये 


द्वार द्वार भोज माँगता उप, एथियो पर घृमे ॥ ४० ॥ 
[ नोाट--इप छोक में अधारियों और कापालिकों के निनन्‍य ठतराया है ।] 


#मय प्रसक्तों भवतु ख्लरीष्वक्षेपु च निल्यशः 
कामक्राधामिमूतस्तु यश्यायेउजुमते गत) ॥ ४१ ॥ 
अ्रथवा ज्ञिसकी अनुमति से धीरामचन्द्र वनवासी हुए हों, 
वह पुरुष सदा मथ पोने में, ख्रीमेथुन में ओर छुपा खेलने में 
अत्यन्त आसक्त हो और काम व ऋोध के कारण उसका सदा 
निरादर द्वोता रहे अथवा वह काम्र व क्रोध से सदा सताया 
जाय ॥ ४१ ॥ 
या सम धर्म मने| भयादधम स निषेवताम्‌ । 
अपात्रवर्षी! भवतु यस्यायेनुमते गत। ॥ ४२ ॥ 


३ जपान्रवर्षो--अपात्रें बहुदायो । ( गो० ) # पाठान्तरे-- पाने !! | 


४७७ पयाष्याक्ाय दे 


शध्वा लिसकी सलाद से श्रीरामचन्र जी वनवासी हुए हो 
वह स्वधर्म में मन न क्षणा कर सदा अधर्म कार्य ही किया करे 
प्रैर कुपात्र के वहुत सा दान दे। अथवा जिस मनुष्य को सलाद 
से भ्रीयाम बनवासी हुए हों, उसे वही पाप दी, जे स्वधमं-दागी 
पर अधर्म अनुणागी एवं कुपात् का बहुत दान देंते वाल के दता 
है] ४२ ॥| ु 
संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्ग। । 
के यस्याये कर 
!हस्युमिविंप्रलुप्यन्तां यस्याये।४नुमते गतः ॥ ४३ ॥ 
अथवा जिसकी सक्ाह से श्रीरामचद्ध मो वनवासी हुए हों 
उसकी गाढ़ी कमायी का विषुल धन चेर चुरा ले आँय ॥ ४३ ॥| 
*उभ्े सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकर्प्यते | 
तत्न पाएं भवेत्तस्य यस्याये(पनुमते गत) || ४४ ॥ 
अथवा जिसकी श्रतुर्मात से श्रीरामचद्ध जी वनवासी हुए 
हों, उसे वह पाप लगे ज्ञो साँक्र सभेरे सोने वाले को लगता 
. है॥४४॥ 

[ प्रातःफरध्या>यत बीतने जोर दिन उगने के समय ; साथ पल्म्या+र 
दिन हुवे और रात्रि होने के समय. सेना निप्रिद है--फर्योदक्षि सन्ध्याओों 
में माने छे भायुज्ञीग और पृण्यक्षय द्वेते हैं | कहीं कहीं यह भी छिखा दै-- 
'ब्राझमुहृ्ते या निद्ठा त पुण्वक्षयकारिणी | *' | 

यदमिदायके पार्ष यत्पातं गृरुतर्पग | 
मिम्नद्ोहे च यत्यापँ तत्पाप॑ म्रतिपच्ताम ॥ ४५ ॥ 


) दष्युत्रि:--तत्करे! । ( यो० ) रे इस्े--उमयो: क्प्ये॥ | ( गो० ) 
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अथता ज्ञो पाप घर में घयाग लगाने वाक्ते के, गुरु की स्री 
के साथ संभाग करने वाले के पोर मित्र से द्रोह करते वाले के 
होता है, बह पाप उस मनुष्य के लगे, जिसने भ्रीरामचन्द्र फे घन 
में भेजने की सलाह दी दा ॥ ४५ ॥ 
देवतानां पितणां च मातापित्रोस्तथेव च | 
मा सम कार्पीत्स झुश्रुपां यस्याये|उलुमते गतः ॥४३॥ 
अथवा जिसने श्रीरामचमन्द्र जो के चनवासी दीने की सम्भति 
दी दे वह देवता, पितु और म्राता पिता की पूजा, थ्राद्ध घोर 
सेवा शुश्र॒ण से वश्चित हो । अथवा जो पाप--देवपुज्नन, पितृभाद् 
घोर माता विता की सेवा न करने वाले के लगता है, वह पाप 
श्रीरामचद्ध जी के वन में भेजने की सत्ञाह देने वाले की दे ॥४६॥ 
सता लेकात्सतां' #कौत्यों! सझ्लुष्ठात्कमेणस्तथा । ' 


भ्रश्यतु क्षिप्रमगव यस्याये5लुमते गतः ॥ ४७ || 
अथवा जिसने श्रोरामचन्द्र जी के वन में भेजने फी सलाह 

दी हा, वह पुरुष इसो घड़ी सज्ञानों के लेक से, सज्ञनों की कीति 
से ओर सत्कर्मों से भ्रष्ट दा जाय | श्र्थात्‌ ऐसे पुरुष को न तो 
केई ऐसा केक प्राप्त दो, मैसा कि, सत्युरुषों को मिलता है, न उसे 
वह कीति उप-लब्ध हो, जो साधु पुरुषों को मिलती हे ( ध्थवा 
उस पुरुष की साधु क्षेग प्रशंसा न करें ) कौर न उसका मन उन 
कमो में लगे, ले! साधुओं के जिये अनुष्ठेय हैं ॥ ४७ ॥ 

अपास्थ मात्शुअपामनये से।जवतिष्ठताम्‌ | 

दीर्घबाहमेमहावक्षा यस्यायेज्लुमते गतः ॥ ४८ ॥ 


) प्रताद्रीर्यातू--पद्कि। क्रिवमाणइलाधनात | ( पो० ) 
५ पाठान्तरै-- 'कीर्यात्संजुएात्कम णक्षथा * । 
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प्रधवा जिसको सलाद से दीघवादु ओर चोईी छाती दाले 
ध्रोरामचनद्ध जो वनवासी हुए दों--बह नाता क्री सेंत्रा संवहुस 
है, अधर्म क्ार्मो में लगे | श्रर्याव उत्ते मातू सेवा से चिधुल्व होते 
तथा अधर् कार्यो में रत होने का पाप हो ॥ ४८ ॥ 
वहुपुत्रों दरिद्रत ज्वररगसमन्वित; 
से भयात्सततं कृशा यस्याया5नुमत गत: | ४९ ॥| 
ञथपा ज्ञिसकों सलाह से श्रीरामचन्ध जी दंत में गये हों, 


वह वहु डलति वाला हो कर दारिद्र दो, ज्यर राम से पोड़ित दो 
शोर सदा छेंश पावे ॥ ४६ ॥ 


[ वेद--बहुत प्रस्ताव द्वाता भी दछिता का सूचक दे । स्टतिकाएँ 
के प्रतानुप्तार उ्येंठ्ठ पुत्र झे छोड गेर सद सख्ताद कामज हैँ । ] 
आश्ामाशंसमानानां' दीनानामृश््यचश्नु पाम्‌ | 
अर्थिनां वितयां कुयांचस्थायो5लुमते गत! | ५० ॥ 
अथवा जिम्क्रों ललाह से श्रीरामचनद्र ज्ञो चनवामी हुए हों, . 
उसे वही पाए लगे, जे कुछ थ्राप्ति क्री आशा से श्याये हुए दोन 
याचक्र का कारा जवाब दें कर और उसे हतापा करने वाले अमि- 
मानी धनी के लगता है || ४० ॥ 
न्म्रायया रमतो नित्यं परुष) पिश्ुनाध्शुचिः 
राजन भातस्लपघमगात्मा यस्‍्यायो$नुमते गत; ॥५१॥ 


$ आशानाशंप्रनानानां--स्तुवता । ( गोल ) ३२ जच्वंचसुपां--वन्नता- 
बनल्वदातुनुत्ननिरीक्षका्यां । ( गो ) ३ ग्रायया--चद्चच॒वा | ( गो* ) 
४ रमठा--प्रकोमबतु । ( गो० ) 
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पयता जिसकी सलाद से शोरामचद्द जो बन में गये हा, वह 
पुरुष फपद-प्रिय, चुगलसोर--( इधर की उधर छजगाने वाला ) 
वेइमान ओर अ्धर्मी द्ो। यह सदा राजमय से प्रस्‍्त रहे ॥ ५१॥ 
ऋतुस्नातां सर्ती भायामृतुकाला' नुराधिनीम | 
भ तिय च्क ण््त्म हा ् ँँ क. ; 
बर्तेत मुष्ठात्मा यस्‍स्यावेज्जुमत गत; ॥ ५२ ॥ 
अयवा जितकी प्रनुगति से भ्रीरामचन्ग जी वन में गये हों, 
तह दृशाओमा ऋतुस्ताता ( रजस्वजा स्रो के शुद्ध देने पर ) तथा 
पत्ियता जय के, जे। ऋतुस्तानास्तर रतिदान की अम्निज्ञापा से 
निकद आयी दा, अ्द्रोकार न आरे। अवया उसे वह पाप लगे जे 
खतुस्ताता प तिबता की का रगिदान ने देने नाज के द्वोता 
है | ५२ ॥ 
[ नेद--तुझगी एसी थे विगुस्य ऊरना पाप है | ) 
(5 पल 
धमदारान्परित्यज्य प्रदारान्रिपेवताम | 
हे रण, ब् ँप कद 
त्यक्तथमरतिमूदी यस्याया&तुमते गत।॥ ५३ ॥ 
थ्थ्वा जिसको प्रनुमति से शोराम चन्द्र जी वन में गये द्ों, उसे 
वद्दी पाप दे, जे! उस पृद्ध को देता |, जा पर्मानुराग का त्याग देता 
है और प्रपनो धर्मपत्नी के छोड़, पराई ख््री से मेथुन करता दै। 
अर्थात्‌ जे पाप धर्मविचारणशून्य व्यमिचारी पुरुष को द्वोता 
है॥ ५३ ॥ 
विप्रलुप्तपजात्तस्या दुष्द्त त्राह्मणस्य यम््‌ । 
तदेव प्रतिपद्येत यस्यायेश्मते गत। ॥ ५४ ॥ 
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१ ऋतुऋाठानुरोधिनों--फ्तुल्नानदिवस्ेखलंनिद्वितां | ( यो० ) २ भत्ति- 
पर्तेंत--छ्रीकारनकुर्पाव्‌ । (मो०) ६ पिप्रलुप्तरमजातध्य--नटापदयस्य, सनन्‍्तति- 
दीनस्पेस्यथ। | ( गो० ) 
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अववा जिसकी ग्रनुमति से श्रीरामनद्र ज्ञो वन में गये हों 
उसे दद्द पाप लगे जे उस ब्राह्मण के लगता हैँ, जिसके पुत्र मारे 
भूखों के मर जाय और वह उनझा पान न कर सके ॥ ४४ || 


पानीयद्पके पाप॑ तयेव विषदायको । 
4, & यय्यायों क््‌ 
यत्तदेक;*! स लभता नुम्ते गठ। || ५५ ॥ 
शझथवा ज्ञिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, 
उसे वही पाप दो, जो पाप पानी में वेष आदि घेल कर विगाड़ 
देने से अयवा किस्तो के विप दे कर मार डालने से द्वोता है| 
इन दोनों टुष्कमो का पापरुप फल्न उसे ग्राप्त दो ॥ ४५ ॥ 
'व्राह्मणायादता पूजा विहन्तु कलुपेन्द्रियः | 
वालवत्सा च॒ गां देग्धु यस्यायेज्लुमतें गठ! ॥ ५६ ॥ 
अथवा जिसको सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये दों, 
इसकी सब इन्द्रियाँ कल्लुषित दे जञाये। उसे वही पाप हो, जो उस 
मनुष्य का हाता है, जो किसी ब्राह्मण के दोने वाक्षे सत्कार को, 


उस ब्राह्मण की निन्‍दा कर, रुकता दे, तथा दोटे बलड़े वालो गो 
का दूध दुदे | ५६ ॥ 


[ ताइ--ब्राह्मण के छात्र में मांगी मारवा और जब तक बछड़ा छोटा दो, 
तव तक गे का दूध दुदना, पाप हैं। ] 


त॒षाते सति पानीये विप्रलुम्मेन* येजयेत्‌ | 
लभेत तस्य यत्पाप॑ यस्यायेज्जुमते गतः-॥ ५७ || 


१ यत्रदेका--द्यं एक्रे! छम्नताँ। (रा०)२ आह्यणयेग्रतापूजाबिदन्तु-- । 
भराह्मणायड्चतांकैन चित जतितां पुजां सत्क्ृति विद्वन्तुताह्मणनिन्दादिनावात्यतुः । 
( शि० ) ३ विप्रहमम्भेन--वदल्यनया | ( गो? ) 


| 
पश्नसप्ततितमः संगेः 8 


अ्रधवा जिसने श्रीरामचन्द्र को वन में मेजने की सम्मति दी 
है, उसे वही पाप हे, ओ जल के रहते भी, प्यासे आदमी की 
बहाना कर, दाल देने वाले के होता है ॥ ४७ ॥ 


'भकक्‍त्या विवदमानेषु मागमाशित्य पश्यत)९ । 
तस्य पापेन युज्येत यस्याये्छुमते गतः ॥ ५८ ॥| 
अथवा जिसने भीरामचन्द्र के वन में भेजने की सलाह दी 
दो, उसे बद्दी पाप क्षे ज्ञो पाप उस मनुष्य का दाता है जी एक 
दूसरे के जीतने के उद्देश्य से शाल्वीय चिचार में प्रधृत्त दो विद्वानों * 
का मध्यत्य वन, पत्तपाव से प्रेरित दी, श्रपने प्रियकवच का पत्तपावे 
करता है। अर्थात जो पाप पत्तपात करने वाले मध्यस्य के दवा है। 
रप्रापियामी दीौकाकार ने इस रोक पर यद टीका की है फि जहाँ 
पर परैष्णुव और शैदों में विश्शुपरत्व श्रौर शिवपरत्व के ऊपर विवाद 
देता हो, उसे शास्त ने ऋर, उप बढ़ाने चात्ते का जो पाप दोता है, 
वह पाप उप्केा लगे, जियने धोरामवन्ध जो के वन में भेजने की 
सकाद दी है! ॥ ४८ ॥ 
विहीनां पतिपुत्राभ्यां केसल्यां पार्थिवात्मजः । 
एवमाश्वासयन्नेष हु!खातों निपपात है॥ ५९ ॥ 
राजपुत्र भरत इस प्रकार पति पुत्र विद्दीन कोशव्या का समझाते 
ऋर अपनी सफाई देते ह२, आरत्त है एृथिवी पर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ 
तथा तु शपयेः कष्टे! शपमानमचेतनम््‌ | 
भरत शोकसन्तर्त कासद्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३० ।। 
मम कस न कट कल मल 
१ भक्तया--मयेधपायमात्रितल | ( गो० ) हे पशयत+--मुवत्क्षलपापेत 
युम्येतेतिसम्वन्धः । ( गौ ) 
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तब भरत से जे इस प्रकार #छो ऋडिन अपयें खा फऋर, शोक 
से मन्तप्त हो. ज्ञानघून्य दो यये --कोगब्या जी वालीं ॥ 4० ॥ 
खमद॑ पुत्र भय) समुपत्नायते | 
शपथः शपमाना हि पाणातपरुणत्सि में || ६१ || 
दें वत्स | तुम जो तरह तरह की शपतें जा रहे है, से। इससे 
ना पु दाखियारा का दुःख और नो अधिक दढ़ता है ॥ 5१ ॥ 
दिष्ठया'! न चलिता *भमादात्मार ते सहरूद्ष्मण: | 
वत्स सत्यम्रतित्ञों ये सर्ता लाकानवाप्स्यसि ॥ ३२ ॥। 


यह सोताग्य की वात है कि, तुम्दारा मत अपने बड़े भाई की 
अर ते चल्घादम्राव नह्य हुआ और तुम क्षद्रमण ही वरह सत्य- 
आतज्ञ दी | अतः तुम उस काछ की पाप क्षेगी, जिसे सझ्न प्राप्त 
करते २॥ 
इत्युक्त्ा चाइमानीय भरतं श्राववत्सलम्‌ | 
परिध्वज्य महावाह रुराद भ्ररदु!खिता ) ६३ | 
यह कद महारातोी कशल्या, महावाह प्राववत्झधक्ष भरत के 
गादी में ले और हृदय से लगा, श्रत्यन्त हुःखित हो सोते 
जर्गी ॥ ३३ ॥ 
एवं विछप्मानस्य दुःखातंस्य मदात्मनः । 
प्रोह्मच्॒ शाकसंरोधाद्रभूव लुलितं मनः ॥ ६४ ॥| 
इस प्रद्धार रात हुए और दुःख से पीड़ित भरत का मन शोक 
उमरइने से उत्यक्ष माद के वशवर्ती हो, उद्धिय हे गया ॥ $४७॥ 


२ दिऋया--नाग्येवत] (यो० ) ३२ आत्ता--कन्त/कर्ण । ( गो» ) 
३ घनातु--अ्येप्टानुबतंबधनांद । ( गो+ ) 


पडसप्ततितम्रः सर्गेः उप 


लाहप्यमानस्य विचेतनस्य 
॥ प्रणहबुद्धं पतितस्य भूषों । 
मुहुमुहुर्निःश्यसतञ् धर्म 
सा तस्य शेोकेन जगाम रात्रि! ॥ ३५॥ 
इति पश्चसप्ततितमः सगे ॥ 
महारानी काशल्या द्वारा लाड किये गये, वारंवार विज्ञाप करते 


हुए, चेतनाशुन्य, पूथिवी पर पड़े छठपठाते धुए, बारंवार निश्वास 
केते और शोक करते हुए भरत ने वह रात बिताई ॥ ६५ ॥ « 


अयेषध्याकायड का पचहत्तरवाँ सर समाप्त हुआ । 
५ 


" पड़ूसततितमः सगे; 
तमेव॑ शोकसन्तप्त भरत केकयीसुतम्‌ । 
उवाच वदतां भ्रेष्ठो वसिष्ठ! श्रेष्ठचागृषि! ॥ १ ॥ 
द्ेफ़रैयीसत मरत भी का इस प्रकार शोकाकुल देख, वालने 
वाक्षों में भेष्ठ ऋषि वशिए ज्ञी उनसे उत्तर वचन बेक्षे ॥ १॥ 
अल शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायञ्ञ) । 
प्रापकाल नरपतेः कुछ संयानपुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


है परम यशस्त्री राजपुच्र | तुम्दारा मद्भल है।। बस, वहुत हुआ, 
शव शोक मत करो। शव समय हो चुका ; अतः भव विधि विधान 
से महाराज की अन्येधि क्रिया करे ॥ २ ॥ 
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वसिष्ठस्य वच; श्रत्वा भरतों थारणां गत; | 
प्रेतक्ायांणि सवाणि कारयामाप्त पर्मवित्‌ ॥ ह ॥ 
पृथियवों पर पड़े हुए धर्मात्मा भस्त जो ने बणिठ्ठ जी के वचन 
छुन, महाराज के प्रेतकर्मा का प्रारम्भ किया ॥ ३ ॥ 
उद्धृतं वैल्संरोाधात्स तु भूपों निवेशितम्‌ | 
आपीतवर्णवदन प्रमुप्तमिव भूपतिम || ४ ॥ 


( क्लामों ने) महाराज के शव का तेल के कढ़ाह से निकाल कर, 
ज़मीन पर जिठाया | यद्यपि कई दिनों तक तेत्न में पड़े रहने से 
महाराज्ञ का शव पीला पड़ गया था, तथापि यही ज्ञान पड़ता था 
कि, मानों महाराज सा रहे हैं। अर्थात्‌ उनके मुख की चेश विगड़ी 
नथी॥ ४॥ 


संवेश्य बयने चागये नानारब्परिप्कृते । 
ततो दक्षरथं पुत्रों विललाप सुदु!खितः) ॥ ५ ॥ 


अनन्तर शव का विविध रह्तज्नंटित विस्तरे पर लिया कर, 
अत्यन्त दुःखो हो भरत जी महाराज के लिये विज्ञाप करने लगे ॥ £ ॥ 


कि ते व्यवसितं राजन्योपिते मश्यनागते | 
५ पी ञ 
चिवास्य राम पमज्ञ लक्ष्मणं चे महावलम || ६ ॥ 
दें राजन | न मालूम आपने क्या साचा, जो मेरे श्राये विना ही 


आपने धर्मज धौराम और महावल्ती लक्ष्मण के वन में भेज 
दया॥ ६ ॥ 


क यास्यसि महाराम हिल्वेम्रं हु!खितं जनम्‌ । 
हीन' पुरुषसिंदेन रामेणाक्षिष्ठकमंणा || ७ ॥ 
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दे मदाराज़् | अमातुषिक कर्मरर्ता पुरुपसिंह श्रोराम विद्ीत 
मुक दुखिया के लोड आप कहाँ जाते हैं ॥ ७ ॥ 
यागशक्षेमं तु ते राजन्केउस्मिन्कल्पयिता पुरे | 
' त्वयि प्रयाते !खरतात रामे च वनमाश्रिते || ८ ॥ 
हे महाराज | आपकी इस पुरी की राज्यव्यवस्या, स्यिरवित्त 
से अव क्रोन सभालेया । क्योंकि श्राप ते स्वर्गवासों और आराम 
पनवासी हैं ॥ ८॥ 
विधवा पृथित्री राजस्तवया हीना न राजते | 
हीनचन्द्रव रजनी नगरी प्रतिभाति मामू# ॥ ९ ॥ 
हे महाराज | आपके बिना यह विधवा प्रथिवी शाभा नहीं 
पाती । यह थ्येष्यावुरी तो मुझे चत्धहीन राति जेसी शोभाहीन 
जान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
एवं विलपमान तं भरतं दीनमानसम्र | 
अन्नवीद्चनं भूये! वसिष्ठस्तु महा॒नि; || १० ॥ 
भरत ज्ी के इस प्रकार दीन मन से विलाप करते देख, मदरषि 
चशिषप्ठ फिर उनसे बल्ले ॥ १० ॥ 
प्रेतकायांणि यान्यरय कतव्यानि विश्ांपतेः | 
तान्यव्यग्र॑ं महावाहे क्रियन्तामविचारितस || ११ || 


है महावाही | हे पृथिवीनाथ ! अब तुम व्यत्नता त्याग कर महाराज 
की अन्येशिकिया के ज्ञो कम करने चाहिये, से! करे। झव सोच 
विचार करने का समय नहीं है ॥ ११ ॥ 
! स्व: --खर्ग | ( गो० ) # पाठन्वरे --'“ मा! “मे 


री 


न्यि गँ 


8 शआगाध्याकागडे 


तथेति भरतो वाक्य वेसिष्ठ॑स्थाभिपूज्य तत्‌ | 
ऋत्विकपुरोहिताचायास्व॒र॒यामास स्वेश! ॥ १२ ॥|' 
तब भरत जी ने वशिष्ठ जी की वात मान ऋत्विज, पुरोहित 
और घाचायों से महाराज्ञ के प्रेतकर्म करवाने के लिये शीघ्रता 
की ॥ १२ ॥ 
ये तवग्नयो नरेच्ृस्य चाग्न्यगाराह्हिप्कृता! 
ऋत्विग्भियांजकेश्वेतर तेहयन्तेक यंथाविधि ॥ १३ ॥ 
महाराज के अग्यागार में जो अझि में स्थापित थी, उन्र सद 
के वाहिर निकाल कर, ऋत्विज और याचक यधाविधि दोम 
करने लगे || १३ ॥ 
शिविकायामथारेोप्य राजान॑ गतचेतसम्‌ । 
वाध्पकण्ठा विमनसरतमूहु! परिचारका; ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर परिचारकगण महाराज के शव के पालकी में रख, 
घत्यन्त उदास ओर रोते हुए पालक्नी उठा कर चत्ञे ॥ १४ ॥ 


हिरण्यं च सुवण च वासांसि विविधानि च । 
(हे छ् 
प्रकिरन्तो जना माग नृपतेरग्रतों ययु। ॥ १५ ॥| 
लेाग महाराज क़ी पालकी के भ्रागे आगे ग्राहर रुपये श्रयवा 
सेने चांदी के फूल ओर तरह तरह के बल्म सड़कों पर वरसाते 
हुए चलते जाते थे अर्थात्‌ छुद्ते दुए चक्ते जाते थे ॥ १५ ॥ 
' १चन्दनागरुनियांसान्सरक्' पद्मकं तथा | 
देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे) १६ ॥ 


) चन्दनागहनिर्यातानू--निर्यासे!कुम्मुछठ:ः | (गो०) २ सरल॑--धूपसरल ! 
(गो०) * पाठान्तरे--'तेपहुयन्त” ' आादियल्त ! | 


हक. 
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कुछ क्षाग चन्दन, भ्रगर, गुग्गुत की धूप ( पालकी के इधर 
उधर ) अलाते जाते थे । ( जब पालकी सरथूतट पर पहुँची तब ) 
देवदार, प्षक, चन्दन, प्रगर आदि सुभन्धित क्ाछठ एकत्र कर खिता 


बनायी गयी ॥ १६ ॥ 
गन्धानुचावचांथान्यांस्तत्र गत्वाध्य भूमिपम्‌ । 
तत संवेशयामासुथि तामध्ये तमृत्विग) || १७ ॥ 
बिता में भ्रौर भी अनेक प्रकार के छुगन्धित पदार्थ डाले 


गये | तदनन्तर ऋत्विज्ञों ने चिता के (पास पालकी क्ेजा कर 
तथा उसमें से महाराज के शव के निकाज, ) ऊपर शव के लिटा 


दिया ॥ १७ ॥ 
तथा हुताशन दत्त्ता 'जेपुस्तस्या तम्रलिणः | 
जग॒श्य ते यथाशास््र॑ तत्र सामानि सामगा। ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर ऋत्विज्ञ क्ाग मद्धासज़ की परमगति के लिये प्रेत्याप्नि 
में भाहुति दे कर, पैठृमेधिक मंत्र विशेषों का जप करने लगे और 
सामगायी ब्राह्मणों ने सामवेद का गान किया ॥ १८॥| 


शिविकामिश् यानेश्व यथाहे तरय येपितः | 
नगराज्िययुस्तन्र हे परिवतास्तदा ॥ १९॥ 
महाराज की शेाकसन्तप्त सव रानियां भी यथायाध्य पलकों 
रथ आदि सदारियों में बैठ, कृछ रचाकों के साथ बगर के वाहिर, 
जहाँ महाराज की चिता बनाई गयी थी, पहुँची ॥ १६॥ 
१ जैपु+--पैवुमेधिकर्मत्रविशेषानितिशेष४/ | ( गो० ) २. तश््यः परम 


गदयर्थमितिदप१ । ( शो 2 
वा० रा००-१६० 


कै 


७ अयेाध्याकायदे 


प्रस॑व्यं चापि त॑ चक्रऋत्िगे।उम्रिचितं दृपसू | 
सियथ शाकृसन्तप्ता! कासल्याप्रमुखासर्तदा ॥ २० || 
फिर ऋतिजीों ने और काशल्यादि रानियों ने अत्यन्त शाक- 
सन्तप्त हो, जलते हुए मद्दाराज़ के शव की प्रदकत्तिया की ॥ २० ॥ 
काग्ीनामिव नारीणां निनादस्तन्र शुभ्रवे | 
आतानां करूं काले क्रोशन्तीनां सदस्तनश! ॥ २१ ॥ 


उस समय करण खर से शेती हुई श्रैर शोक से व्याकुल द्वोने 
के कारण चिह्ठाती हुई, उन सहक्षों ख्थियों का चिहल्लानों झुनने से 


एसा ज्ञान पड़ता था, मानों क्रॉच पत्ती को मादाएँ चिल्ठा रहो 
हों ॥ २१ ॥ 


ततो रुदन्त्यो विवश्ञा विलप्य च पुनः पुनः । 
यानेभ्यः सरयूतीरमव्तेरव राहनाः ॥ २२ | 


तदनन्दर सव रानियाँ रोती और विज्लाप करती हुई, अपनी 
अपनी सवारियां से उतर, सरयू नदी के तठ पर पहुँची ॥ २२ ॥ 


कृचादक ते भरतेन साथ 
तपाइना म्न्त्रिपुराहिताथ । 
पुरं प्रविश्याश्परीतनेत्रा 
भूमा दाह व्यनयन्त हु।खम )। २३ ॥ 
इति पदसप्ततितमः सर्गः ॥ 


उन ख्थ्रियों ने भरत, मंत्री, भोर पुरोदितों के साथ महाराज को 
जजाश्ति दो | तदनत्तर सब लेग आँदू बदाते हुए नगर में आये 


सप्तसप्ततितमः स्गः रत 
ओर दूध दिन तक भूमि पर क्षेट कर बड़े दुःख से समय 
विताया ॥ २३ | 
श्रयोष्याकाण्ड का छिदत्तरवाँ सगग सम्राप्त हुआ | 
“ै।--- 
ध 
स्तत्ततिततः सा; 


ततो दशाहेअतिंगते कृतशाचों तृपात्मत) । 
द्वादशेहनि सम्पाप्ते भरादकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
दूस दिन वीत जाने पर ११वें दिद भरत जी शुद्ध, हुए ओर 
वारहवें दिन सपिण्डी आदि फर्म किये ॥ १ ॥ 
प्राक्मणेम्ये। ददो रक्न॑ं धनमत्न॑ च पृष्कलम । 
वासांसि च महाह्यंणि रत्रानि विविधानि च ॥ २॥ 
और ब्ाह्यणों के चहुत सा रत्न, धन शोर श्रन्न तथा वहुपूल्य 
वस् एवं अन्य विविध उत्तम उस्तुएँ दीं ॥ २ ॥ 
वास्तिक बहुशुक्ल' व गाथापि शतशस्तदा । 
दासीदासं च यान॑ च वेश्मानि सुमहान्ति थे ॥३॥ 


देहि 


ब्राह्मणेभ्ये ददो पुत्रों राइस्तस्योध्यदेहिकस । 
तत; प्रभावसमये दिवसेउ्थ त्रयोदशे ॥ ४ ॥ 


३ वाह्तिक--छागानांसलूद्रेचासतिक । ( गो ) २ बहुशुक्--छागविशे- 
धपण ६ ( गो० ) 


उंदप थयाध्याकायडे 


भरत ज्ञी ने बहुत से सफेद बकरे, सैकड़ों गोएँ, अनेक 
दास दासी, सवारियाँ ओर वड़े बढ़े मकान महाराज के सतत 
कर्म में ब्राह्मणों के दान दिये। तदननतर तेरहवें दिन प्रात+- 
काल ॥ २॥ ४७॥| 
विलछाप महावाहुभरतः शोककर्शितः । 
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शब्दापिहितकण्टरतु शोधनाथंमरुपागत) ॥ ५ ॥। 
चितामूले पितुवाक्यमिदमाह सुदु!खितः | 
वात यर्मिन्रिसष्टोहं त्वया श्रातरि रापवे ॥ ६ ॥ 


महावादु भरत ञज्ञी शाक् से मूद्ठित है, विलाप करने लगे 
ओर चिता से अत्यि वीनने $ लिये चिता के समीप जा 
गदुगद वाणी से ध्त्यन्त दुखी है| श्लोर पिता के पुकार कर 
कहने लगे-है तात | जिन भाई श्रोरामचनद्ध के भरोसे आपने 
हुके छोड़ा था॥ ५४ ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्वनं प्रत्॒जिते शून्ये! लक्तोथ्स्म्यहं ल्वया। 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्र; प्रताजितों चनम्‌ || ७ ॥ 
उनके बन में भेज्ञ, आपने भी मुझे अनाथ की तरह त्याग 
दिया । जिम अनाथिनी का पुत्र वन में- निकाल दिया गया ॥ ७॥ 
तामम्बां तात कासल्यां त्यक्ता त्व॑ क़ गतों ठप | 
हृष्टा भस्ारुणं तच दग्धास्थिस्थानमण्डरुम | ८ ॥ 


१ शन्ये-- स्वजनरदिते । ( शि० ) 
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उन माता काशब्या के दाड़ कर, दे तात | तुम कहं चले गये ? 
भरत ज्ञो पिता के शेर की जलो हुई श्वेत रंग को रात बिता 
ध्यान पर देख ॥ ८॥ ह 
पितुः शरीरनिवांणं निप्रनम्बिपिस्ताद स; । 
स तु दृष्ठा रुन्‍नदोन। पपात धरणीतले ॥ ९ | 
और पिता के शरोर के नष् हुआ देख, निरम्तर रे कर तथा 
दीन दी कर, विज्ञाप करते हुए, भूमि पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
उत्थाप्यमान! शक्रस्य यन्त्रध्वज' इव च्युत; । 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्थामात्या; शुवित्रतम || १० ॥ 
फिर ल्लागों द्वारा उठाये जाने पर भरत जी उसी प्रफार गिर 
पड़े जिस प्रकार डारो से वंधी इन्द्र की ध्यज्ञा, डोगणे दृढ जाने से 
गिर पड़तो है । शुचिवव भरत के गिरा देख, मंत्रियों ने दोड़ फर 
उनके! उठाया ॥ १० ॥ 
२अन्तकाले निपतितं ययातिशपये यथा । 
शत्रुध्नथापि भरत हृष्ठा शोकपरिप्लुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मंत्रियों ने भरत के उसी प्रकार उठाया जिस प्रकार ऋषियों 
ने राजा ययाति के पुए्यक्षीण देने पर स्वयं से गिरते समय उठाया 
था ! शन्र॒प्न जी भी भरत जी की शोक में हवा हुआ देख ॥ ११॥ 
विसंज्ञों न्यपतद्भूमों भूमिपालमउुस्परन्‌ | 
उन्पत्त इंव निश्नेता विकलाप सुदु!खित) | १२ ॥ 
१ शक्रप्प यंत्रध्वन:--एज्जुयुक्तो ध्वजहत्रपपात | ( गो० ) २ अन्तकाले 
--पुण्यक्षयकाले । (गो०) 
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महाराज का स्मरण करते हुए अचेत हो, भूमि पर गिर पढ़े 
झोर घत्यन्त दःखी दाने के कारण वेखछथ ओर उन्मत्त की तरह 
,  चिलाप करने लगे॥ ११॥ 
स्मृत्वा पितुगंणाड्ानि तानि तानि तदा तदा | 
मन्धराप्रभवर्तोीद) ककेयाग्राइसडलछ। ॥ १३ ॥ 
वह पिता के गणों का एक एक ऋर स्मरण करते जाते थे।! 
उस समय शतन्नन्न जी ऋहने लगे कि, मन्यरा क्री करतूत से उत्पन्न, 
प्रोर कैकेयो रूपी मगर से युक्त ॥ १३ ॥ 
वरदानमयेक्षोभ्येज्मज्जयच्छोकसागर! । 
सुकुमारं च वालं च सतत छाछित॑ त्वया || १४ ॥ 


वरदान झूपी ध्यर महासागर में हम सत्र ड्ूत् गये। दी 
पिता जी |! जिस सुकुमार बालक का ज्ञाड प्यार आपने सदा 
किया, ॥ १४ ॥] 


क तात भरतं हित्वा बिलपन्तं गतों भवान्‌ | 
ननु भाज्येपु पानेएु वद्धेष्वाभरणेषु च ॥ १५ ॥ 


इस विलाप करते हुए भरत को होड़, घ्राप कहाँ चल दिये? 
भोजन के येम्य पदाथ वच्ध प्रोर आमूषण ॥ १४ ॥ 


!प्रवारयसि न; सवास्तन्न! काउन्य! करिष्यति | 

अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीयेते | १६॥| 

या विहीना लगा राज्ञा धममजेन महात्मना । 

पितरि खगमाषन्ने रामे चारण्यमाश्रिते || १७॥ 
१ प्रवारयस्ति--प्रहुषण एवय॑ ग्राइयक्ति । ( गो? ) 
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भाप ध्राग्नह पूर्वक हम लोगों के खयं दिया करते थे-- 
से| ये सव वस्तुएँ हमें अव कोन देगा ? इस दारुथ काक्ष में, ध्राप 
जैसे महात्मा श्रोर धर्मज्ञ मद्रागज से रहित दोने पर यह पृथिची 
फट क्यों नहीं जाती | पिठ जो ते स्वर्ग चल्ते गये शोर भ्रीरामचन्द्र 
वनवासी है| गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
फिं मे जीवितसामथ्ये प्रवेश्यामि हुताशनम्‌ | 


दीनो प्रात्रा च पिच्रा च झून्थामिक्ष्याकुपालिताम्‌ ॥१८॥ 
घव में किस भ्कार प्राण धारण करूँ। में ते पश्रव अपन में 
कूद पड़ गा। अब में भाई भोर पिता से द्वीव इस इच्वाकुपालित 
घूनी | १८ ॥ 
अयेध्याँ न प्रवेक्ष्योमि प्रवेक्ष्यापि तपेवनस्‌ | 
तयेरविलपितं श्रुत्वा व्यसन चान्ववेज्य तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अयोध्या में न जा कर, तयेधन में जाऊँगा । इस प्रकार उन 
दोनों भाइयों का विज्ञाप खुन, घोर इनका कष्ट देख, ॥ १६॥ 
भुशपाततरा भूयः सर्व एवाजुगापिनः । 
ततो विषण्णों #शोचम्तो शत्र॒ध्नभरताबुभी ॥ २० ॥ 
सब नोकर चाकर वहुत दुःखी हुए | दोनों भाई विषादयुक्त 
एवं हुःखी हा ॥ २० ॥ 
परेण्यां संव्यचेष्टेतां! भभमृद्भाविवर्षभी । 
तत!प्रकृतिमान्वैध्चर पितुरेषां पुरोहित; ॥ २९ ॥ 
? व्यचेष्टेता--व्यलुण्ठेतां। ( यो० ) २ प्रकृत्िमात्‌--अशस्तस्वमाव३ | 


( गो ) ६ वैध/--वैदान्तविधाधिगतपरावरतत्वयाथात्यविज्ञान/ सर्वेज्- 
इतियावत्‌ | ( गो ) ४ पाठान्तरे---/विश्वान्ती,” “ आन्तोद ? | 
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सांग करे दुए वैज को तद, पथित्रों पर ति( ऋर, बेद्यढाने 
लगे। उप्त समय प्ररात्त स्वमाव सर्वज्ष और उनके पिता के 
पुरोहित ॥ २१ ॥ 
बसिश्ते भरत वाक्यपुत्याप्य तमुत्राच है । 
> न पक) 2 
त्रयोदशो5्यं दिवतः पितुहत्तर्थ ते विभा ॥ २२ ॥ 
वरशिष्ठ ज्ञो, मएत ज्ञो के उठा कर कहने लगो। हे विभो ! 
आपके पिता का भ्रप्मिपंस्कार दुए झ्राज तेरह दिन हे चुक्रे॥ २९ ॥ 
सातशेवास्यिनिवये क्रिमिह ले विलम्वसे | 
त्रीणि इन्द्रानि भूनेषु प्रदततात्यविशेषतः क॥ २३ ॥| 
थ्रतः भ्रव भस्म सहित श्रध्यि सश्चयन करते में क्यों देर करते 
हो । प्रत्येक प्राणे में तीन दन्द्र ( जोड़े ) रहा करते हैं--अथांत्‌ 
(१) भूख प्यास ( २) शाक माह, और (३) जरा (बुढ़ापा ) 
मरण ॥ ९३ ॥ 
तेषु चापरिंहा्येषु नेव॑ भवितुमहसि । 
सुमन््रथापि अन्रुध्नमुत्याप्यामिपसाद च॥ २४ ॥ 
: बन छ+ का दूर करता सम्भत्र नहीं | ग्रतप तुपक्ी इस प्रत्ार 
दुश्खी होना उचित नहीं। ( वर्शिठ्ठ ज्ञी ने भरत को इस प्रकार 
समकाया शोर ) तत्वज्ञ छुपतन ने भो शत्रप्न के उठा कर शरर / 


प्रसन्न कर सव प्राणियों को उत्पत्ति एवं विनाग के तत्व के 
समफक्ताया ॥ २७ ॥ 


'? वत्तत्य--संस्कृतल्य | (गोब्) , 
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श्रावषामास तज्ञ) सर्वभूतभवाभवों । 
उत्यितों च नरव्याप्रों प्रकाशेते यशखिनों | 
वर्षातपपरिक्षिन्रों पृथगिद्धप्वजाविव ॥ २५ ॥| 
जव वे दोनों पुरुषतिद्द एवं यश वी भाई उठ ऋर खड़े हुए, 
तब वे ऐसे ज्ञान पड़े, मानों वर्षा और घाम के कारण मल्रित 
भाव धारण किये हुए, दो इच्ध को ध्यज्ञाएँ अबग अजा खड़ी 
दों ॥ २४॥ 
अश्रूणि परिष्दृगन्‍्ते!! रक्ताश्ों दीनधापिणों । 
अमात्यास्व॒र॒यन्ति समर तनयो चापरा! क्रिया) ॥२६॥ 
इृति सप्ततप्ततितमः खर्गः 0 
मंत्रिगण इस दानों भाइयों से, जिनको श्ाँखें लाल दे! गयो 
थी और जो पांखों के भ्ांधुओं के पोंछ रदे थे तथा जे। दोत वचन 
वेल्न रहे थे, आगे का कृत्य करने के क्षिये, शोघ्रता करने 
लगे ॥ २६ ॥ 
अयाध्याकाएड का खतदत्तरपाँ सां प्ताप्त हुआ | 


>> 9 - 
अष्टसततितमः सम 
अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुध्ना लक्ष्मणातुनः | 
भरत शोकसन्तप्तपिद चचनमत्रवीद ॥ १ ॥ 


३ परिछृदृगन्ती--मार्जयन्तों | ( गो० ) 
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भरत जी से, जा शोकसन्तप्त दो, भ्रीरामचन्ध जी के पास जाने 


का विचार कर रहे थे, लच्मण के बारे भाई शन्नन्न वाले ॥ १॥ 


गतिय! सर्वभूतानां दु!खे कि पुनरात्मन! | 
से राम! सत्त्वसम्पन्नः स्रिया प्रत्राजितों बनम्‌ ॥२॥ 
भाई ! जे। श्रोरामचन्द्र दुःख आर सड्ुढ में प्राणि मात्र के 

पक मात्र ग्रवल॑ंव हैं श्रेर सामरथ्ययुक्त द--वे ही ज़ब ख्ली सदित 
चन में निकाल दिये गये, दव हम श्रपने दुः्खों की वात ही 
क्या कहें ॥ २॥ 

बलवान्वीयसम्पन्नो लक्ष्मणा नाम यो5प्यसों । 

कि न मेचयते राम॑ कृत्ापि पिदुनिग्रदम ॥ ३ ॥ 

( यदि मान लिया जाय कि, श्रीरामचछ मे सद्भोचचश उस 
समय कुछ न कद्दा तो ) बलवान ओर वोय॑ सम्पन्न लद्मण ने 
पिता के रोक कर, धोरामचन्द्र के क्ष्यों न वचाया ? ॥ ३ै॥ 

पृ मेव क्र करे 
पूव॑मेष तु निग्राह्म/ समवेक्ष्य नयानयों । 
उत्पर्थ य! समारुढों नाया राजा बच्च गत! ॥ ४ ॥ 
वयोंकि महाराज जब त्ी के वणवर्ती हो, अथवा ज्री के गाग्रह 

से खन्याय करने के उद्यत हुए थे, तव ही लद्धगण के डचित था 
कि, नींत झनीति का भजत्री भाँति विचार कर, पहिले ही महाराज 
को इस कर्म करने से रोक देते ॥ 9॥ | 

इति सम्भाषमाणे तु शत्रुध्ने लक्ष्मणानुने | 

प्राउद्वारे पे 
द्वारेबभ्त्तदा छुब्ना सवा भरणमूषिता ॥ ५॥ 


अं 
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जत्मण के छोटे भाई शनरुध्न जो इस प्रकार भरत जी से वात 
चीत कर ही रहे थे कि, इतने दी में ऋुषड़ी मन्धथरा सव गहने पहिने 
हुए पुत्रद्वार पर देख पड़ी ॥ ५ ॥ 


. हिप्ता चन्दनसारेण! राजबस्धाणिः विश्नती । 
विविध विविभेस्तैस्तेभूपणेश्र विभूषिता ॥ ६ ॥ 
उस समय मन्यरा गाढ़े चन्दन से अपना शरीर पोते हुए थीं, 
कैकेयी के दिये रानियों फे पहनने योग्य वस्यों से सजी हुई थी 


और धनेक प्रकार फे रानियों के पहिनने येष्य प्राभूषण धारण 
किये हुए थी ॥ $ ॥ 


मेखलादामभिश्चित्रेरन्येश्व शुभभषणेः | 
९ 
। वभासे बहुभिवेद्धा रज्जुवद्धेव वानरी॥ ७॥ 


उसकी कमर के ऊपर जड़ाऊं करधनी थी तथा शन्य अंगों 
पर भो बड़े वढ़िया थौर छुन्दर अनेक जड़ाऊ प्राभूषण थे। ( यद्यपि 
उसने धपने शरोर का ज्ार करने में कोई फेर कसर नहीं रखी 
थी; तथापि ) वह प्रनेक ग्राभुषणों के धारण किये हुए डोरी से' 
वंधी हुई वंद्रिया जैसी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 


तां समीक्ष्य तदा द्वा)स्था #भुझ पापस्य कारिणीम । 
गृहीत्वाज्करुणां छुब्जां शन्रुन्नाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥| 
डस समय उस महापापिन के देख, द्वारपालों ने उसे नि्दृयता 
पूर्वक पकड़, शब॒घ्नजी के सौंप दिया ॥ ८ ॥ 
१ ऋनदुनसारेण--कदनपहन | (यो०) २ राजवश्चाणि--राजाहवर्नाणि 
कैकेयीदत्तानि। ( गों० ) # पाठाच्तरे--४ छुमुश परापकारिणीम । ” 
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बसपा; कूत्रे बने रात्रो न्यू तरह व व पिता | 
सेयं पापा ठशंसा च्‌ तस्या; कुरु) यथामति | ९ ॥ 
ओर शबुध्त से वाले कि, जिसके कहने से ध्रोरामचन्द्र वनवाली 
हुए औ्रौर आपके पिता के शरीर व्यागना पड़ा, चह यही परापिन 
ओर कफसाइन हैं। से सैखा तुम उचित सम्रक्को बैला इसे दण्ह 
दा 0॥6६॥ 
शत्रुध्नश्च॒ तदाज्ञाय वचन मशदुःखितः । 
अन्त!पुरचरान्सवानित्युवाच धृतत्र॒त:१ || १० ॥ 
शनुन्न जो यह वात खुन धत्यन्त दी दुःखित हो तथा कर्चेव्य- 
कम निश्वय कर, सव अन्त/पुस्चारियों से यद वाले || १० ॥ 
तीजमुत्पादितं दु!ख॑ प्रातृणां में तया.पितु।॥.| 
यथा सेयं तृशंसरय कमण; फलमश्जुताम ॥ ११॥ 
जिसने मेरे सब भाइयों ओर पिता के लिये महान्‌ दुःख उत्पन्न 
किया, यह वही घात करने वाली है--अतः यह अपने किये का 
फल भेगे॥ ह१॥ 
एवमुक्ला तु तेनाशु स्ीजनसमाहता । 
गृहीता वलवत्कुब्जा सा तद्गूहमनादयत्‌ [| १२ ॥ 
यह कह कर, शबुन्न ने सल्धियों से घिरी हुई मम्यरा के तुरन्त 
ऐसे ज्ञोर से पकड़ा कि, उसके चोत्कार से सारा भवन भर 
गया ॥ ११ || 


१ इुरुशिक्षणमितिशेषः | ( यो० ) ३२ तब्रत:--ऋत॑प्यलेचभवरत 
न्त: | ( ह० ) 


घधघण्सपतितमः सर्गः ७६७ 


ततः सुभुशसन्तमृस्तस्या! सवे; सखीजनः | 
क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुध्न विषलायत सबंश! ॥ १३ ॥ 
मन्धरा की यह दशा देख उसके साथ को सयाँ वहुत सन्तप्त 
दुई' शोर शर्त को तुद्ध हुआ ज्ञान, ये सव इधर उधर भाग 
गयी ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रयत कृत्स्नश्व तस्था। सब; सीजन | 
यथाय॑ सप्लुपक्रान्तो निःशेषान्न! करिष्यति ॥ १४७ ॥ 
,. शोर दूर ज्ञा कर सव आपस में कहने तर्गी कि, इस समय 
शन्घ्न ने असा कार्य भारभ्म किया है, उसछे दा यद ज्ञान पड़ता 
है कि, शन्र॒प्न हम सव के मार दी डालेंगे ॥ १४ ॥ 
सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ां च यशखिनीम । 
कैसर्यां शरण याम सा हि नेउस्तु ध्रुवा गतिः ॥१५॥ 
प्रतपत इस समप्रय हमें उन दयातह्ु, परमेदार, धर्मज एवं 
यशस्विनी काशक्या जी फा आश्रय ग्रहण करना उचित है । क्योंकि 
वे ही इमका आश्रय दगो ॥ १५ ॥ 
से च रोपेण ताम्राक्ष) शत्रृध्न! शत्रुतापनः । 
विचकष तदा छुब्जां क्रोशन्ती धरणीतले ॥ १६ ॥ 
डघर मारे ऋोध के लाल जाल श्रांखें किये हुए, शबरुओों दे 
दूमन फरने वाले श्षज्न ने, चीत्कार करतो हुई मन्धरा के, भुमि पर 
पठक कर कढ़ारां ॥ २६ ॥ ु 
तस्या ह्ाइृष्यमांणाया मन्यरायास्ततस्ततः | 
चित्र वहुविध॑ भाण्डं' पूथिव्यां तदयज्ीयेत ॥ १७ ॥ 


१ भाण्ड--भूपण । ( गो ) 


3६८ अयाष्याकायदे 


घर्तीदा घछ्ताठी में मस्धरा के सब गहन तितर उित्तर दे गये 
गेर टुड फ़ूड कर चारों ओर विखर गये ॥ १७ ॥ 
तेन भाण्देन #पंस्तीण श्रीमद्राजनिवेशनम । 
अज्वाभत तदा भय: शारदं गगन यथा || १८ ॥ 
उस समय चद परम छुन्दर राजभवन उन टूटे फूरे विखरे हुए 

गहनों से उसो प्रकार शामित्र हुआ, जिस प्रकार धरदआतु का 
आक्राणमगटल तारागए से छुशोमित होता है ॥ १८ 

स वली वलवत्कोधात' ग्हीला पुरुषप भ 

बे ६ ५ का # कहूँ 8 छः 

कैकेयीममिनिभत्स्प वभापे परुषं वच! ॥ १९ |! 


पुरुषश्र 8, वत्नवान अन्नप्त जी मन्‍्यरा की अत्यन्त क्रुद्ध हो, 
पकड़े हुए थे । यह देख कैऊँयी ने मन्धरा के छुड्डाना चाद्ा | इस , 
पर शन्नप्न ज्ञो ने कंक्नेयों को भी अत्यन्त ऋडइवी बात छुनायों ॥१९॥ 


तेवाक्येः परुषदु;सेः केक्ेयी भुशदुःखिता । 
सत्रुध्नभयसंत्रस्ता पुत्र शरणमागता ॥ २० )। . 
शत्रुघ्न के उन कडु॒वे वचनों से कैकेयो अत्यन्त दुःखित हा और 
शन्रघ्न से भयभोत हो, अपने पुत्र भस्त के शरण गयी ॥ २० ॥ 
तां पक्ष्य भरतः क्रद्धं शत्रध्नमिदमत्रवीद | 
अवध्या; सर्वभूतानों प्रमदा! श्षम्यतामिति ॥ २१ ॥ 
तव शन्॒न्न का कुपत देख, भरत ने उससे यह कहा, भाई ! 


प्राणिमात्र के लिये ख्लियां अ्रवृष्य दे, अतएव श्रव इसे तज्ञम्ा करना 
चाहिये अर्थाद दाड़ देना चाहिये॥ २१ ॥ 


सन न. -सस सी िकीत७न _तन-न--नतनतन-ंनननननस्‍ाक ीनानन-नकन-निनी- कम नम फिि््_ घििचनभ खचनीव्व्ल्च शी औअन्‍क्‍ बल भी ५.---._.-33-नन-नाननारी जन पानाकानयाकाकन-ना---. कप पुन पानीता प्‌ पक जनममभीीयमीन-+पड नमक -ही43०+0७-७व -+-]ात-...--- 4 3 7-+ रन ५+.4.++++पननगानी+क्‍५+-न-+न-343++9+4-++-मम. 


१ बलवकोधन्‌ू--अतीवक्रोघात्‌ ) ( गोँ० ) # पाठान्वरे--* उड़ीण ”। 


अंष्रमत्ततितमः सर्गः ७६६ 


हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम । 
' यदि भां धामिकेा रामे! नात्येन्मात्घातकम्‌ ॥ २२ ॥ 
( यदि स्मियाँ अवष्य न दातीं शोर) यदि धर्मात्ता ्रीराम- 
चन्द्र जो छुफ्ते मातुधाती समझ, मुक्त पर क्रुद्ध न होते, ते में ते 
इस पापिन दुष्ट कैकेयी के ( कभी का ) मार डालता ! २२ ॥ 
इसामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघव। । 
त्वांचमांच हि पम्मात्मा नामिभाषिष्यते भुवम्‌ ॥२३॥ 
यदि इस कुष्जा का मारना कहीं धोरामचन्र जी जान पाये, 
ते वे घर्मात्मा निश्चय ही तुमसे थ्रोर मुझसे वात तक न 
करेंगे ॥ २३ ॥ 
भरतरय बच; भ्रुत्वा शत्रुप्तो लक्ष्मणानुनः |. 
न्यव॒तंत तता रोषातां घुमेच च मन्थराम || २४ ॥ 
इस प्रकार भरत के कहने पर, लक््मण के लोटे भाई शन्रध्न का 
कोध शान्त हुआ ओर उन्दोंने मन्‍्थरा के छोड़ दिया ॥ २४ ॥ 
सा पादमूले कैकेय्या पन्थरा निपपात है | 
निःशवसन्ती सुदु/खातों कृपणं विछछाप च॥ २५ ॥ 
तब मन्धयरा ज्ञा कर कैकेयों के पैरों पर गिर पड़ी भोर 
प्रत्यग्त दुखी हो श्वाँसे छाड़ती हुई, करुणस्थर से वचिल्लाप करने 
लगी॥ २४ ४! 
शत्रप्नविश्षेपविमूदर्सजञां 
समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता | 


८०० भयेध्याकायडे 


गन समाशइवासयदाते 
क्रोश्वीं विलग्रामिव वीक्षमाणास ॥ २६ ॥ 
इति अष्रसप्ततितमः सगे। ॥ 


शत्प्न जी के कद्ारने से अचेत ओर पीड़ित मनन्‍्धरा का ज्ञाल- 
पाश में वंधी रची पतक्षिणी की तरह देख, भरतमाना फैकेयी ने . 
धीरे धीरे उसे समक्काया ॥ २६ ॥ 
अयेष्याकायड का अठत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ | 


पकोनाशीतितमः संग: 


तत) प्रभातसमये दिवसे च चतुदशे । 
समेत्य राजकतरी भरत॑ वाक्यमत्रवन्‌ ॥ १॥ 
है चाद्हवें दिन प्रातःकाल होने पर राज-कर्मचारी क्षाग इकटे 
हुए. ध्मोर भरत जी से फहने लगे ॥ १॥ 
गते। दशरथः खग ये। ने गुरुतरो गुरु । 
राम प्रत्राज्य व्‌ ज्येष्ठ लक्ष्मण च महावलूम॥ २॥ 
हमारे पृज्यों के भी पृज्य महाराज दशरथ, पअपने ज्येप्ठ पुत्र 
भीरामचन्द्र जी ग्रार मदावलवाब लक्त्मणा ज्ञी के वन भेज्ञ स्वयं 
सगे पधारे ॥ २॥ 
त्वमथ भव ने राजा राजपुत्र महायज्ञ) । 
सह्ृत्या नापराध्नाति सब्यमेतदनायकम्‌ || ३े ॥ 


प्केनाशीतितमः सगे: ८०२ 


ग्तएवथ है मद्ययशली राजकुमार | शव शाप हमारे राजा 
हों। क्योंकि यह राज्य विना राजा का है और ज्ञव पिता आपके 
यह राज दे गये हैं, तव श्रापका इसे अहृण करना न ते असड़त है 
ओर न आपके ऐसा करने से काई दोष ही लग सकता है ॥ ३ ॥ 
अभिषेचनिक॑ सवंिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते त्वां खजनः! श्रेणयश्र उृपात्मम ॥ ४ ॥ 
हे रघुवंशसम्मूत राजकुमार | यह फथन केवल दम राजकर्म- 
चारियों द्वी का नहीं है--वदिकि ध्रापके मंत्रीगण और पुरवासो 
जाग अभिषेक की सामग्री लिये ग्रापकी भ्रतुमति की प्रतीत्ा कर 
रदे हैं ॥ ४ ॥ 


राज्यं शृह्ण भरत पितपेतामहं भरुव्स्‌। 
७ ्‌ ४ 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मात्ररपभ ॥ ५॥ 
दे नरक्नेष्ठ | भाप अपने इस पिता 'पितामह के राज्य के 
घवर्य ग्रहण करें और ध्पना प्मिषेक फरवा, हम सब का 
पालन कर ॥ ५ ॥ 
[एवमुक्तः घुम॑ वाक्य चुतिमान्सत्यवावछुचि। || . , 
आभिषेचनिर्क भाण्ड कृत्वा सवे प्रदक्षिणम ॥ ६॥ 
इस प्रकार उन सब का यह शुभ वचन खुन तेजस्वी, सत्यवादी 
प॒व॑ पतित्र भरत ने श्रमिषेक की सामग्री से भरे हुए सब पात्रों 
की प्रदत्तिणा की ॥ ६ ॥ 
भरतरतं जन॑ सब प्रत्युवाच धृतत्रतः । 
ज्येप्टरय राजता निल्यमुचिता हि कुलस्य न। ॥ ७॥ 
' ३ खज्ननः--अमात्यादि। | (,गो० .) २ श्रेणय+-मैरा। । ( रा० ) 
घा० रा०--४ १ 


५०५ गयाष्याकायदे 


तदननतर बतधारी मरत जी उन सब क्षार्गों से वाले--देखे। 
दमारे कुल में सदा ज्येध राजकुमार ही राजसिहासन पर बेठता 
थाया है ॥ ७॥ 
कर » ० शी | ववतुमहेन्ति 
नव भवन्तों मां नत कुशला जना। | 
राम; पूवे। हि ना भ्राता भविष्यति महीपतिः ॥ ८ ॥ 
अहँ ल्रण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पश्च च | 
युज्यतां महती सेना चतुरइमहावढ्ा ॥ ९ ॥ 
अतः यह वात ज्ञान कर भी, आप ज्लाग मुझसे ऐसी वात न 
फहिये । भ्रीरामचद्च जी प्रेरे वड़े भाई हैं, वे ही राजा होंगे। में 
( उनके बदले ) वन में जा कर चादद वर्ष चतवास कहूँगा। अतः 
चतुरद्भिणी सेना तैयार करो ॥ ८ | 8 ॥| 
आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ भ्रातरं राघवं वनात । 
भआमिषेचनिक चेव स्वेमेतदुपस्कृतम ॥ १० ॥ 
में वन में ज्ञा रु भाई श्रीरामचनद्ध के यहाँ लिवा लाऊँगा। 
यह जा असिषेक कं। ॥ ., है ॥ १० ॥ 
पुरस्कृल गरिष्यामि रामहेतेयन प्रति। 
चर $ 
तत्व ते नरव्याप्रमभिषिच्य पुरस्कृतम ॥ ११॥ 
उसके साथ ले कर, में श्रीरामचन्ध जो का भमिपैक करने के 
चन में जाऊंगा और वहीं उनका ध्रमिषेक कर, ॥ १३ ॥ 
आनेष्यामि तु वे राम॑ हज्यवाहमिवाध्वराद । 
न सकामां करिष्यामि खाम्रिमां मातृगन्धिनीम ॥१२॥ 


पकानाशीतितर्मः सगे: घण्रे 


ओीरामचन्द्र ज्ञी को यहां उसी प्रकार के ग्राऊँगा, जिस प्रकार 
यश्षशाल्रा में भश्नि लाया ज्ञाता है। में ग्पनो इस नामम्रात्र को 
माता को साथ पूर्ो नहीं दोने दूँगा ॥ १९ ॥ 
वने वत्स्याम्पहं दुर्गे रापे। राजा भविष्यति ! 
क्रियतां शिरिप्िति! पन्‍्था। समानि विषभाणि चे ॥१३॥ 
प्त्थुत में स्वयं दुर्गंभ चन में जा कर रहूँगा पार भीरामचन्द्र 


राजा होंगे। इस लिये में आज्ञा देता हूँ कि, सड़क की मरम्मत 
करने वाक्ते कारोगर केग ( भागे ज्ञा कर ) ऊँचे नोचे रास्ते के 


डीक कर ॥ १३ ॥ 
रक्षिणश्ानुसंयान्तु पथि दुगविचारकाः )] 
एवं संभाषमारणं त॑ रामहेतेरपात्मजम्‌ | 
५१ 
प्रत्युवाच जन! सब; श्रीमद्राक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उनके पोछे रत्तक और दुर्गंध मार्गों के शोधक भी ज्ञाय | इस 
प्रकार राजकुमार भरत ने श्रोरामचन्ध के अभिषेक के ज़िये कहा, 
तव सब क्षेय भरत जी से यद मनेहर प्‌व॑ अति उत्तम वचन 
कहने लगे ॥ १४ ॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पत्मा श्रीरुपतिप्ठताग | 
यस्तवं ज्येष्ठे तपंसुते पृथिव्रीं दातुमिच्छसि ॥ १५ ॥ 
शाप इस पूथिवी का राज्य ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामयद्ध जी 


के देना चाहते हैं--आपका यह वचन मनेहर ओर इत्तमालम 
है। श्रतः आपने समीप सदा पद्मासना ज्र्मो देवी निवास 


करें ॥ १५ ॥ 
१ विचारकाई -शेधधका; | ( शि० ) 


झ्०्डे इयेच्याकायडे 


अनुत्तम॑ तद्वचन हृपात्मज- 
प्रभाषितं संश्रव्ण निशम्ध च | 
प्रहर्षजास्तं प्रति वाप्पविन्दवा 
निपेतुरायानननेत्रसम्भवा! || १६ ॥ 
उस समय वर्दा जिठने साधुलन उपस्थित थे, वे लव भरत 
जी के कहे हुए उत्तम दच्च छुन, नेहा से आनन्द के प्रछ व्पकाने 
लगे॥ २६ ॥ 
उचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्ठाः 
सामाला; सपरिषदा विवातशाक्ा। | 
पत्थानं नखर भक्तिमाझ्ननथ 
व्यादिश्वास्तत वचनाच शिल्पिवग। ॥ १७॥ 
इति एकेनाशीतितमः सगे ॥ 


यह बात छुन, मंत्रिगण नोकरों चाकूरों सहित प्रसन दे! और 
शेफक रहित हो कहने लगे, हे नरश्रेट्ट ! छ्ापके वचन के छहु- 
सार शिव्पियों का घाज्ञा दे दी गयी है | १७ ॥ 


श्याध्याकाणद का उन्नासीयां रुगे सम्राप्त हुघ्या | 


“न 


अशीतितमः सग्गः 


५ 
का ५ ५ 4५ ००००७ 


अय भूपिप्देशजा! सूज्मबिशारदा।! । 
रखकर मामितता। शा; खनका यजकासतथार ॥ १ ॥ 


कर्मान्तिका) स्थपतय: पुरुषा* यम््रकरोविदा। । 
तथा वधकयशव मार्गिणे! हक्षतक्षका) ॥ २ ॥ 


कृपकारा) सुधाकारा" वंशकमेकृतस्तथा । 
व्सम्॒थों ये च द्रष्टार/* पुरतस्ते प्रतर्थिरे | ३ ॥ 


तदनस्तर भरत जो के भा्ातुपार भूत्रि के भेरों के जानते 
चाल्ने, देखते हो यह जान क्षेने वाले कि भरपुरू भूमि में ज्ष किवनो 
दूर पर है अथवा है कि नहीं, अपने काम में सदा सावधान रहने ' 
वाक्षे एवं परिश्रपी वेज़दार तथा जल को वाँध कर रोकने वाले 
अथवा पुल्त बनाने वात्ते मजदूर, राजयर्ा, निरीक्रक, कलापुजों के 
ज्ञानने वाले, बढ़ई, मार्गों के ज्ञाता और वृत्त काठने वाले, कुत्मा 
खादने वाले, दोवालों पर अभध्तर करने वाले, व॑ंसफेड़ा, भन्य 
कामों के करने में समर्थ प्रौर वे क्षेग जे! उन मार्गों को पढ़िले से 
देखे हुए थे ; ये सब ल्लोग आगे ही चल दिये ॥ १॥ २॥ रे ॥ 


न ननीननीयन नीम नमन ५3 नमन कक न कक नाक ५५५५ ५७++ नमक > न न-कानमा नि नि विय विलय थी नी. ऑ ौऑौॉइौएपफडट-+_+४++_++» 


१ विश्वारदा+--समर्था3 | (गो०) २ ल्वकर्मामिरता: स्वकर्मंत्रावधावाः । 
(गो? ) ३ यम्त्रक्ना:--जरमवाद्रादियस्क्षण ससथाँ; | (रा०) ४ पुरुषा३--- 
अध्यक्षरानपुरुषा; । ( गो० ) ५ सुधाहाराः--प्रशादश्यकक्षित्रादिलेपनकरा३ । 
( गो० ) ६ स्वर्धा:--कार्यान्तरेंचु तमर्या; | (गो०) ७ ब्ष्टारः “-ूर्वानुभूत- 
मार्मा:--मार्गपरद का; । ( गो? ) 


घ०६ थयेध्याकायडे 


स॒ तु हर्षारमुदेश जनाधे विएुल! प्रयान्‌ । 
( 
अशेभत महावेग) समुद्र इव परणि ॥ ४॥ 
इन कणों के भूड जी प्रस्त्त होते इए चल्ले जाते थे, ऐसे 
शोभायमान जान पड़ते थे, ऊसे पुशमारी के दिन सप्ृुद शेभाय- 
- मोन देख पड़ता है। ध्र्थात जैसे सप्लुद्र उमड़ता है, बैसे ही मनुष्यों 
की भीड़ उमड़ी हुई जञा रही थी ॥ ४ ॥ क्‍ 
ते खबारं समास्थाय वत्मंकमंणि कोविदाः | 
करणर्विविधेपेतेः पुरस्तात्संप्रतरिथरे ॥ ५ ॥ 
मा बनाने में चतुर लेग अपने दत्त में प्रिल कर, फावड़े 
कुर्हाड़ी इत्यादि बहुत सा उपयोगी सामान साथ के, झागे आगे 
चल्ने ॥ ५ ॥ 
लता वह्लीथ्॒ शुस्मांश स्थाणनश्मन एवं च | 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तों विविधान्दपान्‌ ॥ $ ॥ 


$ वे लग रास्ता साफ करने के अभिप्राय से लता, वल्ली, फाड, 
खूं दी, पत्थर और अनेक प्रकार के दत्तों के, जे रास्ते में पंडुते थे, 
काटकूट कर, रास्ता वनाते ज्ञाते थे ॥ ६ ॥ 


अहृक्षेपु च देशेषु फेचिद्ह॒प्षानरोपयन्‌ । 
केचित्कुटारहड्टेथ दात्रेरिधन्दन्कचितक्तचित ॥ ७॥ 


जहाँ कहां वृत्त नहीं लगे थे, वहाँ वृत्त लगाते ज्ञाते थे और 
जहाँ कहीं तृत्तों. की घनी डालियां रास्ता रोके हुए थीं, वहाँ उनका 
कुरदाड़ी फरसे ध्ादि से काठ कूठ कर एकसा करते जाते थे ॥ ७ ॥ 


अशीतितमः सर्गः ८०७. 


अपरे *वीरणस्तम्बान वलिने|वलवत्तरा! | 


विधमन्ति१ सम दुर्गाणि* स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
कुछ वल्चान ल्लोगों ने धत्यन्त मज़बूत दूंढों के, जे उखाड़े नहीं 
उखड़ सकते थे, जला कर साफ कर दिया और जितने ऊँचे नीचे 
रास्ते थ्रोर दुर्गभ ख्यान थे, उन सब के ठोंक पीट कर तथा मिट्टी से 
पाठ कर ठीक कर दिया ॥ ८५ ॥ 
अपरेध्प्रयन्कूपान्पांसुमि! श्वश्रमायतम | 
निम्नभागांस्तत। केचित्समांथ्क्र। समन्‍्तत: ॥ ९ ॥ 
कुछ लोग वीच रास्ते में ते कुए और गड़दे घाते, उनके मिट्टी 
से पाठते और नीची भूमि के मिट्टी से भर वराबर करते चके 
जाते थे ॥ ६ ॥ 
ववन्धु"वन्धनीर्याश्र *क्षोदनीयांत्र चुकुदु) | 
विभिदर्भदनीयांथ तांस्तान्देशान्नरारतदा ॥ १० ॥ 
वे लोग, रास्ते की दाठी नदियों या नालों पर पुल्न बनाते जाते 
थे, जहाँ कहीं गोाखरू या कंकड़ी आदि पाते उनके बटर कर फेक 
देते थे, अदाँ कहीं जल के भ्ाने में रूकावट देखते वहाँ के बांध की 
ताइ कर जल निकाल देते ये ॥ १० ॥ 
अनिरेणेव कालेन परिवाहान्वहृदकान । 
वहवि 
चक्रवहुविधाकारान्सागरप्रतिमान्वहून | ११ ॥ 
१ वीरणलम्बान--वीरणतृणकाण्डान । ( गो०) २ बक्षिन:--रूदमूलान्‌ | 
( गो० ) ३ विधिमन्तिस्म--अद्वनू । (गो०) ४ दुर्गाणि-- गन्तुमशबयानि। 


(गो० ) छेत्तमद्ाद्यान्‌ | (रा०) ५ कन्धघनीयान---अछप्रदेशान्‌ । ( गो? ) ६ 
क्षोदबीया न -- भकरा भूयिष्ठ प्रदेशान | ( गो? ) * पाठान्तरे--'' क्षोद्रान्सब्नु 


प्ुलदा/ १] 


चण्८ अवाष्याकायडे 


बहुत जबदद ही उन लोगों ने थोड़े पानी के सातों का जल 
रोकने के लिये बाँध वाँध दिये और कई एक जगहों के तात्नावों की 
खाद कर सागर की तरह श्रगाध जलयुक्त कर दिया ॥ ११॥ 
निर्मलेषु च देशेषु खानयामासुरुततमान्‌ । 
!उदपानानवहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ १२ ॥ 
और जहाँ. जल का अभाव था, वहाँ झनेक नये कुएँ तालाव 
जोदे और उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिये चबूतरे 
वना दिये ॥ १२ ॥ 
/ से सुधाकुशिमितल प्रपुष्पितमहीरुह) | 
मत्तोद्धुषद्विनगण! पताकाभिरलंकृत) ॥ १३ ॥ 
उन शिक्षिपयों ने सेना के जाने के रास्ते को चूने की गद्नों से 
ठीक फर, सड़क के इधर उधर ऐसे बृत्त लगा दिये, जिन: पर पत्ती 
बाला करते थे और जगह जगह सड़कों की दोनों ओर पताकाएँ 
'छुशामित हे रही थीं॥ १३॥ 
चन्दनादकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । 
वहशी। भत सेनाया; पन्‍्या सुरपथेपम। ॥ १४ ॥ 


चन्दन फे जल के छिड़काव ओर अनेक प्रकार की फ़ूली 
हुई लताओों से वद्द सेना का रास्ता देवमार्ग की तरह सज्ञा दिया 
गया था ॥ १४ ॥ 


आत्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति) युक्तार्तेषधिक्ृतार नरा। | 
रमणीयेए देशेषु वहुखादुफलेषु च ॥ १५॥ 


१ उद॒पानान्‌-कूपान्‌ | ( गो० ) * यथाज्प्ति--यथामति । हे क्षघि- 
कृता:--मार्म शिविरादिकरणेनियुक्ता। । ( यो* ) 


अशीतिवमः सगेः प०है 
जे! लोग पड़ावों पर शिविर आदि बनाने के लिये नियुद्ध किये 
गये थे, उन लोगों ने, यधाप्नति रमणीय और श्रत्यन्त खादि्श फल 
वाले वृक्षों से सुक्त जगददों पर ॥ १४ ॥ 
ये। निवेशस्त्मिमते#भरतरप महात्मन! । 
«» ॥प 
भूयरत शे।मयामा[पुभूप[पिभूष णेपपछू ॥ १६ ॥ 
सेना के उतरने के ज़िये चैसे ही स्थान वना दिये, जैसे कि 
महाक्षा भरत जी चाहते थे। जिर उन स्थानों के अनेक प्रकार की 
सामग्री से सज्ञा सी दिया ॥ १६ ॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहर्तेषु च दद्धिद!! । 
निवेशान' ए 
रैस्थापयामासुभरतरय महात्मन। ॥ १७॥ 
वास्तुशाज्ष ( मकान बनाने के शास्त्र के ) क्षाताभों ने शुभ 
नत्तत्र यु्ष मुहर्त में मद्दात्मा भरत के लिये शिविर बनाये ॥ १७ 0 
वहुपांसुचयाथापि परिखापरिवारिता: । 
तवेन्रनीलप्रतिमा; प्रतोली“वरशामिता। ॥ १८ ॥ 


शिविर, इच्धनील पर्वत की तरह ऊँचे रेतोले छुस्सों से तथा 
जलयुक्त खाइयों से घिरवा दिये गये थे भर जगदद जगद गलियाँ 
बनाई गयी थीं॥ १८॥ 


प्रासादमालाबितता! सोधप्रकारसंहता | 
पताकाशेमिता; सर्वे सुनिर्मितमहापथा। ॥ १९% ॥ 


१ तद्विद+--वाखुशाब्क्षाः । ( यो० ) ३ निवेशानू--शित्राणि । (गो०) 
बहुपाँसुचया। -- पांसुशब्देन सूक्ष्म तिकता उच्पन्ते | (गो ०) ४ प्रते्ी --दीवि। । 
( गो० ) ५ सौधा--धजपुद्ाणि यहासुधाधवलिताः । ( गो० ) 

# पाठ/न्तरे--+ भभिप्रेतों । 


पर ध्रयेध्याकायडे 


सफेद रंग के बड़े ऊँचे ऊँचे देवगहें! के सदश मकानों की पाँठि 
बनाई गयी थी। जितने रारते थे, वे सव पताकाशों से छुशोीमित 
किये गये थे ॥ १६ ॥ 
8५... १६. के 
विसपद्विरिवाकाशे बिव्ड्टाग्रविमानके! । 
समुच्छितेनिवेशारते वच्च) शक्रपुरोपमा) ॥ २० | 
वहाँ पर सात सात खग़ों के गृद्दों के ऊपर जे अदारियां थीं, 
वे झवृतरों के बैठने की छतरी की तरह ऊँची थीं। ऊंचे उचे भवनों 
के देखने से ऐसा जान पड़ता था, मानों शाकाश में देवताओं के 
झावासत्यान वने हों! उस समय उन पड़ावों की शोभा इन्द्र की 
झ्रमरावती पुरी को शेभा जैसी हो रही थी ॥ २० | 
जाहवीं तु समासाय' विविपदुमकाननाम्‌ | 
गीतलामलपानीयां प्रहमीनसमाकुछाम || २१ ॥ 
भरत जी के लिये, ( धयेष्या से लेकर ) निर्मेल् एवं शीतल 
जल वात्नी उस गड़ा तक, जिसमें बढ़ी वड़ी मछ॒लियाँ रहती हैं, 
ले मार्ग बनाया घया था, उसके श्रगल पगल तरह तरह के वृत्तों 


से युक्त अनेक कानन थे । ध्र्थात्‌ यह मार्ग अड़लों में हो कर गया 
या॥२१॥ 


सचन्द्रतारागणमण्दितं यथा 
नमः क्षपायाममर्ल विराजते | 
नरेन्द्रमागं! स तथा व्यराजत 
क्रमेण रम्य! श॒ुभशित्पिनिर्मितः ॥ २२ | 
इति अशीतितमः सगे ॥ 


१ पमुच्छिते।-- बचत: । (गो०) २ समासाधथ--अवधीकृत् | (यौ०) 


एकाशीतितमः से प्पर्‌र्‌ 


: अआतुर शिक्षिपयों द्वारा बनाये गये इस र्मणीक राजमार्ग की 
ऐसो शोभा हे रही थी, मैसी रात में निर्मत आकाश की चन्द्रमा 
सहित तारागण से दती है ॥ २२ ॥ 

भयेष्याकायड का धस्सीर्वाँ से पूरा हुआ । 
2 ग 
एकाशीतितमः सगेः 
०६0 ६०-- 
तते नन्दीमुर्खी! रात्रि भरतं सतमागधाः । 
कक ५ हिति 
तुष्टुयुवाग्विशेषज्ञा) स्तवेमज्भलसंहितः ॥ १ ॥ 
[ अब फिर अयोध्या का वत्तान्त आादिकवि वर्णन करते दें । ] | 

* ज्ञव वह भानन्दूमयी ( इसलिये कि श्रीरामचन्ध जी के लैटाने 

का उद्योग घ्रारस्प हुआ था ) रात थोड़ी वाक्ी रद्दी, तव मागधों से 
' मालिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी झारम्त की ॥ १॥ 
रमुवर्णकेणामिहत! 'प्राणदद्यामदुन्दुमि: | 
दष्पु; शहांश गतशो नादांइचेब्ावसरान्‌ ॥ २॥ 
पहर भर रात रहने पर जे नगाड़े वजाये ज्ञाते थे, वे सोने की 
चेावों ( डंडों ) से वज्ाये जाने लगे । शह्भुष्वनि होने लगी और 
नाना सर युक्त सेकड़ों वाजे बजने लगे ॥ २ ॥ 
स तूर्यधाषः सुमद्वान्दिवमापूरयक्रिव । 
भरत शेकसन्तप्तं भूयः शोफैरवर्धयत्‌# || ३ ॥ 
१ नान्‍्दीमुझों--समानयवा/म्युद्यप्रासस्भवुक्ताँ। ( गो* ) २ चुबर्णकाणः 
“-सुवर्णदण्दः | ( रा० ) ३ भाणद्त्‌ु--नदृतिंस्य | ( गो० ) » पाठान्तरे-- 
“जोकैरस्प्रयत्‌ | ' 


झरर अवाध्याकायडे 
उन वाज्ञों के पञने का एच्द, आकाश म॑ व्याप्त दा, शोक से 
उन्तत भरत जो कह शोक का और भी अधिक बढ़ाने लगा ॥ $ ॥ 
ततः अबुद्धों भरतंरत पोष॑ सब्रिवत्य च | 
नाई राजेति चाप्युक्ता गन्रप्नरम्रिदमत्रवीद ॥ ४ ॥| 
भरत ज्ञी उस शब्द के लुन जागे और यह ऋद ऋर कि, में 


राजा नहीं हैं, उन वाज्ञों का वजना वंद ऋरवाया और श॒ज्रुप्न से 
यह चाल ॥ ४ ॥ 


पश्य झत्र॒त्न केकेय्या छेकस्यापक्षतं॑ं महत्‌ । 
विछ्चज्य मयि हु!खानि राजा दशरथा गत) ॥ ५ ॥ 
दे शबष्त ! देखे, छेक्ेयी के ऋदने से इन छूत मागथों ने कैसा 
अनुचित काम किया दें, अथवा ह शन्रप्न ! देखो, केद्रेयी ने इसलोक 
का दड़ा अपकार ऊ़िया है कि, जा परद्वारात दशस्य पुक्के दुःख में 
ढाल, आप स्वयं स्वग॒ंचासो दे गये ॥ ५ ॥ 
तस्पेषा घमराजस्य पमंमृला महात्मनः 
परिभ्रगाति राजश्रानारिवाकॉणिका जछ | ६ || 
उतर मदात्मा धमराज़ की यह घममलकऋ राजलद्मों इख समय 
नाक्ीदीन ताव की तरह समुद्र में इधर उधर मारी नारों फ़िर 
रही है ॥$ ॥ 
ये हि नः सुमहान्नाव। सांप प्रताजिता वर्ग । 
अनया धममुत्यज्य मात्रा ये राघव/ खबम ॥७॥ 


१ कैंडेव्या हेनुनतया आयनावलाऋश्य सूतम्रागधादिः । (यो) 
१ नपहतं--महुदित छत । ( गो? ) 
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पिता की चह दशा हुई, तिस पर, मेरे जे बड़े रक्षक श्रीराम- 
चन्ध जी थे, उनके भी इसने ( फैकेयो ने ) धर्म के त्याग स्वयं 
यन में सिज्ञवा दिया ॥ ७ ॥ 


इस्येब॑ भरतं प्रेश्य विलपन्तं विचेतनम्र | 
कृपणं रुरुदु सवा) सस्वरं येपितरतदा ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भरत के चेतना रहित प्रत्ञाप करते देख, सब छियाँ 
करुणा स्वर से रोते ल्गों ॥ ८ ॥ 
तथा तस्मिन्धिलपति वसिष्ठो राजधरमवित्‌ | 
सभामिक्ष्वाकुनाथरय प्रविवेश महायशा। ॥ ९ ॥| 


इस प्रकार से विज्ञाप हो रहा था कि, इतने में राजधर्म के ज्ञाता 
महायशर्वी वशिष्ठ मुनि इच्त्चाकुनाथ की सभा में आराये ॥ ९॥ ., 


शातकुम्भम्यी! रम्याँ मणिरत्रसमाकुलाम | 
सुधमांमिव धर्मात्मा सगणः* प्रतपद्यत ॥ १० ॥ 


उस सभाभवन में सुनहजा सुन्दर नक्ाशी का काम किया था 
 श्रार जगह ज्गद पद्मरागादि मणियाँ जड़ी हुई थीं । जिस प्रकार 
खुधर्मा नाम के सभामवन में इन्द्र अपने अ्रन्ुयायियों सहित प्रवेश" 
करते दें, वैसे ही दृत्वाकुनाथ की सभा के भवन में वशिष्ठ जो ने 
झपने अनुयायी शिष्यों सहित प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


स काश्वनमय पीठ अपराध्यास्तरणाहतम | 
अध्यास्त सर्ववेदज्ञे दृतानलुशशास च ॥ ११॥ 
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१ शातकुस्भसयी--हृदणंसय्यी । (गो० ) ३ प्गणा--सक्षिष्यगणः । 
( गो० ) # पाठान्तरे--* सुखास्तरणसंचतम्‌ | 


मरे अयेष्याकायदे 


और वहां साने के एक मिद्दासन पर, ज्ञिस १९ स्वस्तिका कार 
अर्थात्‌ गेल आसन पड़ा था, ज्ञा देढे, और द्तों के आशा 
दी ॥ ११ ॥ 
व्राह्मणान्क्षत्रियान्वस्यानपात्यानाणवह्ठभान । 
क्षिप्रमानयताव्यग्रा! दृत्यमात्ययिकं हि न। || १२॥ 
कि तुम क्षाग ज्ञा कर, वहुत शीघ्र ब्राह्मणों, ज्न्रियों और मंत्रियों 
सेनापतियों के लिया ज्ञाओ । क्योंकि एच वड़ा ज्दरी काम 
है॥ १२॥ 
स राजमुत्य॑) शत्र॒ध्नं भरतं च यश्नस्विनम्‌ | 
युधानित॑स सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जना। ॥१३॥ 
यशस्वी भरत और शज्न॒ज्न के उनके निञ्ञ फे नोकरों सहित, 
युधाजित उुमंत्र भ्ादि मंत्रियों के, तथा और जे। केई वहां हितू 
हों, उनके भी शीघ्र बुल्ञा लाओ |) १३॥ 
 तते इलहलाशव्द) सुमहान्समप्त । 
कर... कर चर 6७, 
रपरश्वगनंथापि जनानाम्ुपगच्छताम || १४ || 
कुछ दी देर में दुतों के चुत्ाये लाग रयों, घोड़ों, और हाथियों 
पर सवार दी कर भआने लगे । उनकी सवारियों के आने का एक 
प्रकार का महाशब्द उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
तते भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराह | 
प्रत्यनन्दन्मक्ृतये। यथा दशरथ तथा ॥ १५ ॥ 
१ गणवह्छमानू-यणाध्यक्षान्‌ | ( यो० ) २ सराजसत्यं+-राजान्त 
रज्मृत छद्दित | ( गो० ) ईे युवाबितं--पुधानिरितिदिजयाब्यमंत्रिणा 
नामान्तरं सुमंत्रशवदसाद चयति । ( गौ० ) 
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। देवता जिस प्र्वार इत्र के देख प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार 
भरत को आते देख मंत्री भ्रादि ऐसे प्रसन्न हुए, मानों वे महाराज 
दशरथ के समाप्रवेश पर प्रसन्नता प्रकट कर रदे हों ॥ १५ ॥ 


हद इव तिप्रिनागसंठ्तः 

स्तिमितनछे! मणिशहुशकर/* | 
दशरथसुतशोभिता सभा 

सदशरथेव वा यथा पुरा ॥ १६॥ 


इति पुकाशीतितम्रः सर्गः ॥ 
उस समय भरत की उपध्यिति से वह राजसभा उसी प्रकार 
शोमित हुई, जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े बड़े मच्छ, नाके, 
मणियों, शड्डों, और वालू से सुशोभित द्वोता दे।डस समय ऐसा 
मालूम पड़ता था, मानों महाराज दृशस्थ सरुवयं सभा में भा कर 
बैठे हों ॥ १६ ॥ 
थयेष्याकाण्ड का इक्यासीर्चाँ स्ग समाप्त हुआ | 


शा आया 
दयशीतितमः सर्ग: 


नई के ३०+ 
. वामायंगणसम्पूणो' भरतः प्रग्रहाँ' सभाझ । 
(5 र्णचन्द्रो 
ददश बुद्धिसम्पन्न! पूर्ण चन्द्रों निशामिव ॥ १.॥' 


अर ा० ५३३4० ०१३३००६५ नि रीना इन न्‍म नम ० ४०3९० ००० ००००५ भा ३ भ+ भाप; १५०० ७००# ५० ०० आम३००० ३४ ५००५५भा एमए. आगे कम ०० ०१५७५ #फमक ५ 


९ हृदश्अ--समुदसमीपलथ! | ( गो० ) २ दाकराशब्देनान्रस्थूछवालुका 
उच्पते | ( यो०) ३ भप्रक्षा--नियमरवर्तो । ( गो० ) ४ घनापाये--ारदि । 


 हा० ) 


प्‌; अयेष्याकयडे 


वशिष्ठादि श्रेष्ठ पुदषों से भरी, भरत द्वारा नियंत्रित सभा के, 
बुद्धि सम्पक्न भरत जी ते देखा कि, बढ़ पूर्णणासी को रात की 
तरह शामायमान है ॥ १॥ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा । 
वद्धाहुरागप्रभया द्योतिता सा सभात्तमा ॥ २॥ 


यथायाग्य पआसनों पर बैठे हुए तथा अंगराग लगाये और 
चमकीली भमड़कीली पेाशार्क पहिने हुए श्रेष्ठ जनों से, वह भ्रष्ठ 
सभा चमक रहो थी। शअर्थात्‌ लुशोमित थी ॥ २॥ 


सा विद्वज्जनसम्पूणो सभा सुरुचिरा तदा | 
9 9. गर्बरी 
अद्बयत घनापाये पूणचन्द्रेव शबरी || ३ ॥ 
शरद ऋतु में जिस प्रकार पुर्णमासी के चन्द्रमा से रात्रि सुशो- 
मित द्वोती है, उसी प्रकार विद्ज्ननों के सम्मिलित हाने से वह सभा 
परम शोभायुक्त दिखल्ाई पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
राज्स्तु प्रकृतीः सवा समग्रा; प्रेज्य ध्मवित | 
इदं पुरोहित वाक्य भरतं मृदु चात्रवीत ॥ ४ ॥ 
उस समय धमंज्ञ पुरोहित वशिप्ठ ज्ञी ने, महाराज के सब 
मंत्रिश्राद प्रधानों के देख, भरत जी से ये मधुर वचन कदे ॥ ४॥ 
तात राजा दशरथ! स्वगंते पर्ममाचरन्‌ । 
धनधान्यव्ती स्फ्रीतां प्रदाय पृथिवीं तय ॥ ५॥ 


है वत्स ! इस घन घान्ययुक्त और समृद्धशालिनी पृथिवी का 
राध्य तुरहें दे कर, महाराज दशरथ धर्माचरणपुर्वक स्वग सिधार 
गये ॥ ५ |] 
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रामस्तथा सत्यधृतिः सतां' घममनुस्मरन्‌ । 
नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्येोत्स्नामिवोदित) || ६ ॥ 
सत्ययतधारी ध्रीरामचन्ध ने पितृश्राक्षाकारी सल्लनों के पितृ- 
वचन-पात्नन रूपी धर्म; का पालन कर, मदाराज की भ्रान्ना का 
त्याग वैसे ही नहीं किया, जेसे चतद्ठमा चाँदनी का त्याग नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 
[ ना।5--पुन्न की पुत्रता नीचे के छोऊ में बतकायी गयी-- 
४ जीवतोब क्पिकरणाद उत्य्दंभ्रिमेजनावु | 
गयायां पिण्ठदानाच्च त्रिप्तिः पुश्नत्य पुत्रता ॥ 
भर्थात्‌ पुनत्नोप्रादन करने की भावइंयकता यदी है कि, (१ ) जब तक 
पिता जीवित रहे तब तक पुत्र भपने पिता को भाशा माने (३ ) पिता के 
मरने पर प्रतिवर्ष पिता की मरणतिथि के! पिण्डदान कर भनेक बाह्मणों के 
भोजन करावे और ( ३ ) गया में जा कर पिण्ड दे कर पिता का उद्धार करे | 
पुत्र के ये दी तोन मुख्य कत्तेव्य है ।] 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्त राज्यं निहतकण्ठकस | 
तद्श्रुडुएव मुद्तामात्य; प्षिप्रमेवाभिषेचय ॥ ७ || 
ग्रतपव पिता और च्राता के दिये हुए इस निष्कयटक राज्य 
के तुम भागे! और तुरूत घपना प्रम्िषिक करवा, धपने मंत्रियों 
की प्रसन्न करो ॥ ७ ॥ 
उदीच्याश् प्रतीच्याश् दाक्षिणात्याश्र केवछा/' | 
कोय्यापरान्ता।* सामुद्रा रक्नज्यभिदरन्तु ते ॥ ८॥ 
! ध्ततां--पितृनिदेशवतिनाम्‌ । ( गो० ) २ धर्म--पितृवचनपरिपाछन 
हूप॑ | ( गो० ) ३ कैवछा;--सिंदासनाद्रिछिता इलपंरान्तादि विशेषणं। ४ 
भपरान्ताः---भपरान्त देशवा लिदोय चना! । ( भो० ) > 
बा० शं०--५५ 
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उचर पश्चिम भोर दक्तिण देशवारी राजा तथा श्रन्य वेतितञक 
के जमीदार तथा पश्चिमात्त सीमावासी यवनादि, तथा द्वोपों के 
राजा लोग तुमकी करोड़ों रत्न मेंठ करेंगे ॥ ८ ॥ 
तच्छुला भरते वाक्य शोकेनाभिपरिप्लुतः | 
ल्‍ ९ मंत्रों 
जगाम मनसा राम॑' पम्ज्ञों धमक्राइक्षया' ॥ ९ ॥ 
भरत ज्ञी भुद वशिष्ठ के ये वचन छुन, बहुत दुखी हुए । वंश- 
परम्पयगत ज्येठ राजकुमार ही राजा होता है--इस कुल्नधर्म को 
जानने वाले, भरत ज्ञो ने बड़े भाई का अनुगमन करने की आकात्ता 
से, श्रीरामचन्द्र ज्षी का स्मरण किया ॥ ६ ॥ 
स वाष्पकलया वाचा कलइंसखरो युवा | 
विललाप सभामध्ये जगह च पुराहितम ॥ १० ॥ 
उस सम्रय कलहँस जो तरह सपर वाले युवा भरत का गल्ला 
भर आया, वे बिल्ञाप करने लगे ओर उन्होंने कुजपुराहित वशिष्ठ ज्ी 
के इस कथन को सर्वया अनुचित बतल्लाया ॥ १० | 
“चरितत्रह्मचयस्य विद्यास्नातस्य* धीमतः* | 
धर्म '्रयतमानस्य को राज्य मद्रिया: हरेत ॥ ११ ॥ 


? राममनता जगवांद--संह्मारित्यर्थ: । (यो*) २ घर्मश३--हुछकमागत 
ज्येष्टामिपेचनुपधर्सज्ञः । ( गो० ) ३ धर्मज्ाइक्षया--व्येानुवर्तत रूप घर्म- 
छिप्पया । ( गा० ) ५ चरितित्रह्मचर्य॑त्य--अनुष्ितगुदकुछवासल्य | ( गे।० ) 
५ विधास्नातल्य --निश्िलवेदाध्ययवानन्तरभाविस्नानकर्मयुछस्य । ( गे।० ) 
4 घीमठ:--तदेयशुत्य । ( गो» ) ७ घरममेंप्रयतमानल्य--तद्॒यानुप्ठान 
वतः | ( गे।० ) ८ मद्विध+--झाखवह्ये।मादश: । ( गे।० ) 
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भरत जी कहने छ्गे-है ब्रह्मनू | जे! श्रीरामचन्ध जी गुरु 
कुल में रह कर, निखिल साड्ोपाडु वेदों का पढ़े हुए हैं ओर उनका 
अर्थ भो भज्नी भाँति आनते हैं शोर तदनुसार भ्रतुष्ठान भी करते 
रहते हैं, बन भ्रीरमचन्ध जी का राज्य भत्ना पु जैसा शात्ञ के 
मत का ज्ञानने वाला, क्योंकर हरण कर सकता है॥ ११॥: 

[ नाट--झिरोमणि टीकाकार ने धर्मेश्रयतमानस्य झा अथ किया है-- 
५ पितृप्रद्तिज्ञा पालने मयतमानस् “ ] 


कृथं दशरथाज्जावे भवेद्वाज्यापहारक) | 
राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्‍तुमिहाहसि ॥ १२॥ 
महाराज दशरथ से उत्पन्न कार कयोंकर धर्मानुभे।दित दुसरे 
के राज्याधिकार के अपहत कर सकता है । फ्रेवल यह सारा राज्य 
दी नहों, वह्कि में स्वयं भी भीराप्रचद्र का हूँ। हे पशहित जी ! 
शाप जे कुछ कहें, से| धर्मान॒मेदित हो कहें ॥ १२ ॥ 
ज्येष्ठः श्रेष्ठथ्य धर्मात्मा दिलीपनहुपोपमः | 
रूब्धुमहंति काकुत्स्थो राज्यं दशरथे यथा ॥ १३ ॥ . 
दिलीप भोए नहुष को तरह जैसे मद्मराज दशरथ, इस राज्य 
दे अधिकारी थे, बेसे द्वी ज्येछ ओर श्रेष्ठ धर्मामा श्रीरामचन्द्र ही 
इस राज्य का पाने के अधिकारों हैं ॥ १३ ॥ 


अनारयजुष्ठभरवग्य कुयों पापमहं यदि । 
इक्ष्वाकूणामह ठेके भवेय॑ कुछपाौसन। ॥ १४ ॥ 


यदि मैं आपके कथनाजुघार इस राज्य के भरदण कर, धसाधु 
सेवित और स्वर्गविशेधी मदहापाप करूँ, ते! सब जाग मुम्े इद्वाकु- 
कुछ का नाश करने वाला वतलावेंगे ॥ १४॥ 
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यद्धि मात्रा कृत पाप नाह तदपि राचये । 
इह्स्थों वनहु्गस्थं ममस्यामि कृताझ्लि। | १५ ॥ 
मेरी माता ते पापकाय कर बेठी ६--वह भो मुझे पसन्द नहीं क्‍ 
है। में (इसके लिये ) वन में वेठें हुए श्रोराघचद्ध के दाय जाढ़ 
कर प्रणाम करता हूँ--अर्थात्‌ मावा के श्रदुच्चित कर्म के लिये 
तज्ञमा माँगता हैं ॥ १४ ॥ 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांवर! 
त्रयाणामपि लाकानां राज्यमदेति रायव! ॥ १६ ॥ 
ओर उनका अनग्ामी होता हूँ। नरों में श्रेष्ठ वे द्वी राज दें । 
वे तीनों लेकों का राज्यतासन करने वाग्य हैं, उनके लिये इस 
पूथिदी का राज्यशासन करना कोन बड़ी दात है'_॥ २६ ॥ 
दद्ठावय बमंसयक्त अभ्रत्या सब सभासतद। | 
हपान्मुमुचुरभ्णि राम्रे निहितचेतसः ॥ १७ ॥ 
भरत जी के ऐसे घम्मानुमेादित उच्च सुन सद के सब समा- 
सखद जिनका मन श्रीयमचद्ध जी में लगा या, आनन्द के शआंदू 
गिराने लगे ॥ ?७॥ 
यदि त्वाय न शह्ष्यामि विनिवतयितुं वनाद । 
बने तत्रव वत्यामि यथाये छक्ष्मणर्तथा ॥ १८ ॥ 
भरत जी फिर कहने छगे--यादि में श्रोरामचन्द्र ज्ञी के वन 


से न लोढा सका, ते में उसी वन में श्लीरामचन्द्र जी के पास लद्मण 
जी की तरह रहँँगा ॥ १८ ॥ ह 


दृथशीतितमः सर्गः दश्रे 


सवेधायं च वर्तिष्ये विनिवर्तेयितुं बनाद्‌# | 
 समक्षमायम्िश्राणां! साधूनां शुणवर्तिनाम ॥ १९ ॥ 
में धीरामचर्द् जी के। चने से लौटने के लिये, ( श्राप सब ) 
सम्ाप्दों और अच्छे गुण वाक्ते साथु जनों की उपल्यित ही में, सब 
प्रकार के उपाय करूंगा । ( थर्थात्‌ श्राप ज्लोग मेरे साथ चलें और 
देखें कि, में प्लीरामचद ज्ञो के जोदाने के सिये उपाय करने में काई 
कारफसर नहीं करता )॥ १६ ॥ 
रविष्टिकमोन्तिका! सर्वे मा्गशोधकतक्षका। । 
प्रस्थापिता मया पू्व यात्राअपे मम्र रोचते ॥ २० ॥ 
मेंने पढिले दो वेयारो तथा पारिश्रमिक ले कए काम करने वाले 
चतुर मार्गशोघकों सौर वढ़हयों को, राप्ता ठीक करने के,लिये 
भेज दिया है ॥ २० ॥ | 
एचमुकक्‍्त्वा तु धर्मात्म! मरते भ्राहवत्सल) | 
समीपस्थप्ुवाचेदं सुमल्त॑ मल्लक्राविदभू॥ २१ ॥ 
यद कद प्रातवस्सल एवं धर्माक्ा भरत ने सल्लाह देने में चतुर 
और पास बैठे हुए सुपंत्र से फदा ॥ २१ ॥ 
तृणप्रुत्थाय गच्छ तव सुमनत्र मम गासनात । 
यात्रामाज्ञापय प्षिप्रं व चेव समानय || २२॥ 
तुम उठ कर शीत्र ज्ञाओं और सेना के यह जगा कर कि, मेरी 
आंज्ञायुसार उनका यहां से प्रत्थान करना दोगा; तुर्त भपने साथ 
लिंवा लाभ ॥ २२ ॥._ 
१ भायमिश्राणां--सदुत्पानां । ( गे? ) ९ विष्टिकर्मान्तिकाइति--- 
विष्टये। भृतिमन्तरेण ज्गपदेग्यः समानीताः फ़मकरा) | (गो०) के पाठास्तरे-- 
“प्रद्यत्‌  । ' " 
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एवमुक्त! सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्ममा |. 
पक हि 
#पह'्ठ; सेउद्शित्सव यथासंदिष्टमिग्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा भरत ज्ञो के ये वचन छुन, सुमंत्र ने प्रसन्न हो भरत 
जी के श्राक्षाइसार सव काम किया ॥ २३ ॥ 
ता पहुष्ठा। मक्ृतयों वलाध्यक्षा बलस्प च | 
+ ९ निवत छू, 
श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तों राघवस्य निवतने ॥ २४ ॥ 
भरत ज्ञी की इस थाज्षा के कि, श्रीयमचन्द्र जी के जैटाने 
के लिये चलना होगा, छुन कर प्रज्ञाजन, तथा सेनापति लोग वहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
,तता ये।धाह्नना: सर्वा भतस्सबान्प्हे गहे 
यात्रागमनमाज्ञय तवस्यन्ति सत्र हर्षिता। ॥ २५॥ 
घर घर, योद्धाओं की झलियाँ, दपित दो कर, अपने अपने 
पतियों से, शोरामचन्द्र के लोदा क्वाने के लिये वन में ज्ञाने की, 
जद्दी मचाने लगीं | २५ || 
ते हयेगेरिये! जीते) स्यन्दनैश्वमहाजवैः | 
चर हे री 
सह येधवेल्लाध्यक्षा वल॑ सवेमचेदयन | २६ | 
स्व सेवाध्यत्तों ने थाड़ों वैज्ञों से खाँचे ज्ञाने वाले और 


तेज चलने वात्ते रथों पर सवार है सम्रस्त सेना हो शीक्ष चल्नने 
की शाज्षा दी ॥ २६ 


सज्जं तु तडलं हृष्टा भरते गुरुसलिधों । 
रथ॑ मे त्वर्यस्वेति सुमस्त्रं पाइवतेउम्रवीत्‌ ॥। २७ ॥ 
# पाठान्तरे--४ हृए्ल्तदादिश त्सवे ? | 


दृयशीतितमः से! .., घ१३ 


सेना को यात्रा के लिये तेयार देख, शुरुवशिष्ठ की सन्निधि में 
और अपनी व में बैठे हुए सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तुरन्त 
जाओ ॥ २७ ॥ 


भरतरय तु तस्याज्ञों प्रतिग्रह् च इृषित!) | 
* आर) & 
रथ गृहीतवा प्रययो युक्त परमवाजिमि। ॥ २८ ॥| 
छुमंत्र जी “ जे आज्ञा ” कह शोर इनके आदेशासुसार प्रसन्न 
होते हुए गये ओर बड़े अच्छे घेड़े जेत कर, एक रथ भरत जी के 
सामने ला खड़ा किया ॥ २८ ॥ 
स राघवः सत्यधूतिः'! प्रवापवान्‌ 
ह ब्रुनन्‍्तुय॒क्त' हृहसत्यविक्रम: । 
गुरु महारण्यगत॑ यशखिन 
प्रसादयिष्यन्भरतेथ्ब्रवीत्तदा ॥ २९ ॥ * 
वे घेय॑वान, प्रतापो, धढ़प्रतिज्ष और सत्यपराक्रमी भरत जी, 
प्रहवन में गये हुए यशस्वी श्रीरामचन्द्र को प्रसन्न कर लोठा जाने 
का विचार कर, सुमंत्र ज्ञी से वात्ते ॥ २६ ॥ 
तू समुत्याय सुमन्त्र गच्छ 
बलस्य येोगाय वलप्रधानान्‌ । 
आनेतुमिच्छामि हि त॑ वनस्थ॑ 
प्रसाथ राम जगते दिताय ॥ २० ॥ 
१ सत्मएतिः--अभ्रच्युतवैय। ( गो० ) २ छुयुक्तभुवन--गुर प्रसादयि- 
ष्यन्‌ । (गो० ) 
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है छुम्त्र | तुम तुएत सेवानायक्रादि, छुहदों तथा ब्रन्य 
मुख्य मुख्य प्रजाजनों के तेयार दाने हीश्ाज्ञा दा। में जगत्‌ के 
कव्याण के लिये श्रीगाप्रचन्द्र के वन से ज्ोदाने के लिये वन जाना 
चाहता हूँ ३० ॥ 
से सूतपुत्रों भरतेन सम्य- 
*. गाज्ञापितः सम्परिपृ्णकामः | 
शश्ास सवान्यक्ृतिप्रधाना- 
न्वलूस्य मुख्यांथ् सुह्जनं च॥ ३१॥ 
भरत जी के वचन छुन, पूर्णकाम छुत सुमंत्र ने प्रज्ञा के मुल्तियों, 
सेनाष्यत्तों, तथा खुद्द जनों से, भरत जो की ग्राक्षा समक्ता कर, । 
कह दी ॥ ३१ ॥ हु 
तत। समुत्याय कुले! कुले ते 
राजन्यवेश्या इपलाथ विपा। | 
अयूयुजनुष्ट्रपान्खरांत 
नागान्हयांथेव कुछप्रतान्‌ || ३२.॥ 
इति दयशोतितमः सर्गः | 
घनन्तर धर घर में ब्राह्मण, त्ञत्रिय, वैश्य ओर शूद्र अपने 


अपने ऊंद, रथ, खच्चर और अच्छे ज्ञाति हे हाथो और धोड़ों के 
तैयार करने लगे ॥ ३२ ॥| 


अयाध्याकाणड का व्यासीयाँ सर्ग सम्राप्त हुआ | 
“+-#---- 


। इंडे कुडे--पृद्दे गृह्दे। ( गो ) २ बुषछाः--ब्रुद्ा: । ( गो० ) 


व्यशीतितमः सगेः + 


ततः सम्मुत्यित। काल्यमास्थाय स्पन्दनातम् | 
| ५ ५ 
प्रययो भरतः शीघ्र रामदशनकाइक्षया ॥ १॥ 
तदनन्तर सबेरा होते ही भरत ज्ञी उठे और जुरुदर रथ पर 
सवार हो कर, श्रीयमचद्ध के <शेन की कामना किये हुए शीघ्रता 
से रवाना हुए ॥ १॥ 
अग्रत) प्रययस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुराधस! 
अपिरुक्ष हयेयुक्तान्यथान्सूयरथेपमान्‌ ॥ २ ॥ 
भरत जी के रथ के आगे आगे खव मंत्रि ओर पुरोहित घोड़ों 
के सथों में, ले घुर्ये नारायण के रथ के समान चमकोले थे, बैठ 
कर चल्ले ॥ २॥ ु 
नवनागसहस्राणि कटिपतानि यथाविधि | 
"पक 
अन्वयुभरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ।॥ रे ॥ 
और प्रच्छी तरद समे हुए ६ इज्ञार द्वाथी इतचाकुकुलनन्दन 
भरत जी के रथ के पीछे चक्ते ॥ ३ ॥ 
पष्ठी रथंसदस्ताणि धन्विना विविधायधा! 
अन्वय भरतं यान्तं राजपुत्र यशस्विनम ॥ ४ ॥ 


और साठ दल्जार रथ्था में बैठ कर विविध भद्भधारी, धनुर्द्ध॑र 
यशस्त्री राजकुमार भरत जी के पीछे चले ॥ ४ ॥ 


दर; अयोध्याकायडे 


आतं सहस्राण्यश्वानां समारुदानि रायवस । 
अन्वयुभरत॑ यान्त॑ सत्यसन्धं जितेन्द्रयम ॥ ५॥ 
और धोड़ों पर चढ़े हुए, एक्क लाख घुड़लवार जितेल्दिय एवं 
सतयप्रतिज्ष भरत जी के साथ चक्के ॥ ५ ॥ 
केकेयी च सुमित्रा च कासरया च यशखिनी । 
रामानयनसंहृष्ा ययुयानेन भाखता ॥ ६॥ 


कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी क्ैशल्या ज्ञी, थी एप्रचन्द्र जी 
के लाठा लाने के लिये प्रसन्न दो, परम दोप्तमान रथों पर चढ़ कर 


चलों ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्चायसद्वाता' राम द्रष्टें सलक्ष्मणमर | 
तस्येव च कथारिचत्राः कुवाणा हृष्टमानसा; ॥ ७॥ 
द्विज्ञातियों के छुपड के फुप्ड भीरामचद्ध ज्ञो के देखने के 
लिये ( अयोध्या से ) रवाना हुए । वे लग आवस में ध्रीरामचन्र 
जो ही का विविन्न चृत्तान्त कहते छुनते और प्रम्नन्न होते हुए चक्षे 


, जाते थे ॥ ७ ॥ 
मेघश्यामं महावाहुं स्थिरसत्तं दहबतस | 
कंदा द्रक्ष्यामहे राम जगत! शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥| 


वे कहते थे कि, हम लोग उन म्रेशश्याम, मह्दावाहु, दृढ़बत, 
ल्थिरव्यवसायी और जगत का शोक नाश करने वाले श्रीरामचन्ध 
के कब देखेंगे || ८५ ॥ ह 


१ भायसंघाता: -- त्रैवागिकसंबाई । ( गो० ) 
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हृए्ठ एव दि न शेाकमपनेष्यति राधव! | 
तम) सवेस्य लेकस्य समुधन्रिव भास्कर! ॥ ९ ॥ 
हा घुय उदय होते द्वी तिभुवन के अन्धकार के नाश कर 
देते हैं, वेसे ही थोरामचन्द्र जो मद्ाराज श्रपने दर्शन मात्र से हम 
लोगों के शोक के दूर करेंगे॥ ६ ॥ 
इत्येव॑ कथयन्तस्ते संप्रहष्ठा। कया; शुभा! । 
परिष्वजानाश्रन्योन्यं ययुनांगरिका जना। ॥ १० ॥ 
उस समय नगर के रहने वाले, सत्र लोग आपस में इस प्रकार 
शुभ कथा ऋद्दते और मारे द्प के एक दूसरे के गत्ते से भेंठते हुए, 
चले ज्ञाते थे ॥ १० ॥ 
ये च तन्नापरे सर्वे सम्मता' ये च नेगमा! । 
राम प्रतिययुहंणटा! सर्वा) अकृतयस्तथा ॥ ११ ॥ 
स्रयेध्याचासी जिन प्रतिद्ध वरनियों क्रो भरत जी ने चलने की 
थाज्ा दो थी और जिनको श्राज्ञा नहीं दो थी, वे भी, वनिये तथा 
अन्य सव प्रजाञ्न प्रसक्ष मन से श्रीराप्रद्शनाथ चले जाते थे ॥११॥ 
मणिकाराश्. ये केचित्कुम्मकाराशव शोभना॥* | 
धसूत्रकमेकृतश्चेव ये च शख्खोपजीविन। ॥ १२ ॥ 
प्रज्ञाजनों में से कोई चनुर जड़िया थे, कोई चतुर कुम्दार थे, 
केई कपड़ा विनने चाले कारों थे और कोई हथियार वनाने वाले 
कारीगर थे ॥ १२ ॥ 
९ संसता:--प्रत्तिदा)। ( रा० ) २ प्रकृतय३+--श्रेणयः | ( रा० ) 
रे शोभवा--स्वकाय दक्षा। । | यो७ ) ५ सूच्रस्मंकृत+--तन्तुवायादयः | 
( गो ) 


परेप अयाध्याकायदे 


मायूरका: क्राकचिका रोचका' वेधकास्तथा | 
दन्तकारा) सुधाकारास्तया गन्धापनीविन! ॥ १३ ॥ 


केई मे।रपड्टी बनाने वाले, कोई आरो से लकड़ी चोरने वाले 
और काई कलईगर थे, अ्रथवरा का! काच को शीशी बनाने वाले, 
कोई मशियों श्रोर मेतियों के वेधने वाले, कोई हाथी दाँत 
का काम बनाने वाले, कोई अस्तरकांरों करने वाले, और कई 
गधी थे ॥ १३॥ 


५ 
सुबणकार।; बज्यातासतथा कंछधावका। | ु 
स्ापकेच्छादका। बेचा पृपकाः शाण्विकास्तवा ॥ १४॥ 
कोई प्रसिद्ध छुनार थे, कोई ऋंवल वनाने वाले या थाने वाले 
थे, कोई शरीर में तेल उवठन कर गर्म जल से स्नान हराने वाले 
थे, काई पगचप्पो ( पेर दाने वाह ) थे, केई वैद्य थे, कोई घर में 
धूप दें कर धर ऋा वायु शुद्ध करने वाले थे औओइ कार कलार 
( शरात्र बेचने वाक्षे ) थ ॥ १७ | 


रजकास्तुन्न॒वायाश्व 'ग्रामधापमहत्तरा! । 

5 गैलूपाश्च स च्रीरि चर. हूँ 

शेलपाश्चर सह खीमियय! केवतेकास्तथा ॥ १५ ॥ 
उनमें कई घादो थे, केई दल्ञों थे, काई गाँवों के पुलिया थे, 
काई अह्ीरों के पुजिया थे, केई नठ प्पनी ल्लियों सहित थे (ये न 

१ राचका: -अआचकृप्यादिकर्तारः इति कंतक्ः । |" ल्नापदा: मेक 

न्यज्ादिश्वनकारिण। | ( यो० ) ३ डच्छादकाः--अडद्भमरदेंका: । ( गो० ) 

४ तुश्दायाः--छूच्यातीवनऊर्तार: | ( शा० ) ० आमधे।परमदततरा+--म्राम्- 


प्रदत्ता: वापमदइत्तराश्य । (यो० ) ६ शैदृपा:--नूमिकाधारिणः रूी- 
ओीविनादा । ( मोब ) 


व्यशी(तितमः सगे - घर 


अ्रीजीवी देने के कारंण ही द्धियों सक्षि गये थे) और , कोई 
मह्ाह थे ॥ १५ ॥ ; ट/ 
'समाहिता वेदपिदे! व्राह्मणा हचसम्पता! के 
भोस्थेभरत यान्तमनुजणु) सहसणु३३॥,१६:॥ 
सहस्तों सदाचारी वेदपाठों भाह्यगा जिनका मन/ओ राम में लगा 
था, छुकड़ों पर वैठ भरत ज्ञो के पीछे हा लिये थे ॥ १६ ॥ 
सुवेषा। शद्धुवसनास्ताम्रमृष्ठानु लेपना! ' 
सर्वे ते विविभेयानि! शनेभरतमन्धय; ॥ १७ ॥ 


सव हो उसुन्द्रपेश वनाये, सुन्दर वस्र पढदिने भ्रोर ल्ात्म 
चन्दन लगाये थोर तरह तरह की सवारियों पर संवार, धीरे धीरे 


भरत जो के पीछे चले ज्ञाते थ ॥ १७ ॥ 
प्रहुष्मुदिता सेना सान्वयात्केकयीसुतस । 
आ्रातुरानयने यान्तं भरत॑ भाववत्सलम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार ज्ञव कैफ्रैयोनन्दन एवं प्रातृवत्सल भरत, श्रीराम- 
चन्द्र के लौटा लाने के जिये चले, तव सैनिक ज्लोग भी दर्षित 
होते हुए भरत जी के साथ चक्ते जाते थे ॥ १८ ॥ 
ते गत्वा दृरमध्वानं रथयानाश्वकुझरे | 
समासेदुरतते! गड्ढां धृल्लिवेरपुरं प्रति ॥ १९ ॥ 
वे लोग, सथों, पालकियों, छफड़ों भ्रादि सवारियों तथा घोाड़ों 
ओर दाथियों पर सवार दो, बहुत दुर चलने के वाद, टंड्भवेरपुर में 
गड्ा ज्ञो के तठ पर पहुँचे ॥ १६ ॥ 
१ समादिता+--रामवेशतचिता; । (क्षि०) २ गेरयै;--शक्षदेः । ( यो०) - 
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, कप कर न्‍ आर 
यत्र रामसखे बारे गुहे ज्ञातिगणहत: | 
निवसल्प्रमादेन देश त॑ परिपाछयन्‌ || २० || 
जहाँ पर श्रीरामचन्द्र जी का प्रित्र गृह, ग्पनी जाति के लोगों 
के साथ, सावधानों के साथ, उस देश का पालन करता हुग्रा 
निवाल करता था ॥ २० ॥ 
उपेत्य तीर गल्नायाश्वक्रवाक्रलंकृतम् | 
व्यवातिष्ठत सा सेवा भरतस्थानुयायिनी ॥ २१॥ 
भरतु जो छे पीदे चलने वालो वह सेना चकऋवाक्ों से छुशोमित 
भागीरथी गड्ला के तठ पर पहुँच कर, वीं दिक्त रही ॥ २१॥ 
निरीक्ष्यातुगतां सेनां तां व गड़ां शिवादकाम | 
# ं # ५. |. 
भरत! सचिवान्सवानन्नवाद्राक्य काविंदा | २२ | 
वचन वालने में चतुर भरत जी अपने साथ चलने वाली 
सेना के टिद्ली हुई देख व छुखद गद्ाजल के निहार संत मंत्रियों 
से कहते लगे ॥ २२ ॥ 
निवेशयत में सेन्यमिप्रायेण सवंतः | 
विश्रान्ता। प्रतरिष्याम्रः इव इदानीप्रियाँ नदीस ॥२३॥ 
में चाहता हैं कि, मेरी सेना आज्ञ यहीं पर अपने लिये अनुकूतत 
स्थान देख दिके, कल सव इस नदो के पार -डतरंगे ॥ २३ ॥ 
दातुं च तावदिच्छामि स्वगृतस्य मदीपतेः ! 
किक १... पर (रे थंम्रवतीयादरं डे कद 
ओब्वदेदनिमित्ताथमवर्तीयेदक॑ नदीम्‌ || २४ ॥ 
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मैं चादता हूँ कि, में स्पर्गवासी मद्वाराज़् दृशस्थ के, उनकी 
ओद्धंदेदिक क्रिया के निमित, कल्त इस नदी के पार करते के समय 
अल दूँ भ्र्थात्‌ गड़ाजल से तपंण करूँ॥ २४ ॥ 
तस्येव॑ ब्रुवते।्मात्यास्तयेत्युकलया समाहिता; । 
न्यवेश्य॑स्तांश्चन्देन! स्वेनखेन पृथब्रपृूथक्‌ ॥ २५ ॥ 
जअव भरत जी ते इस प्रकार कहा, तब मंत्रियों ने “ ज्े। प्राज्षा 
कह, बड़ी सावधानी से सब्र ल्लागों के उनकी इच्छानुसार अलग 
घतलग दिक्रा दिया ॥ २५ ॥ 
निवेश्य गद्भामनु तां महानदीं 
न ५ 
चर्म विधाने! परिवहशेमिनीस' | 
उदास रामस्य तदा महात्मने 
कण, ( 
विचिन्तयाना भरते निवतनम्‌ ।॥॥ २६ ॥| 
इति अशीतितमः से; ॥ 
महात्मा भरत ज्ञी, महानदी शह् के तठ पर यथाविधान 
पाध्ोपयुक्त ( श्रयवा तंबूं, ख्वोमें। में ) अ्रपनी सेना को टिका, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के लोखाने की चिन्ता करते हुए, वहाँ तिवास करते 
हुए ॥ २६ ॥ 
अयेशध्याकाएड का तिरासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“पं 


नल््ल््््,ररो्अजज्ााायडसकक् अअडडचिए5ययय «० ्> 
१ छत्देंन--इच्छवा | (गो०) रे परिथदश्ोमिनीघु--परिषेहेंयि।त्रोपयुक्त- 
पथ्नेश्मायुपकरण | ( गो० ) 


चतुरशीतितप्तः से: 
तते। निविष्ठां ध्वजिनीं' गड़ामस्वाश्रितां नदीग्‌ | 
निषादराजो दृष्टेव ज्ञातीन्सन्त्व' रिताज्जवीत ॥ १ ॥ 
भरत जी की चहुरड्िनो सेना के! गड् जी के किनारे दिकी 
हुई देख ओर सशह्लित दो गृह ने अपनी ज्ञाति वालों से कहा ॥१॥ 
पहतीध्यमित; सेना सागराभा प्रद्श्यते । 
#तस्थान्तं नाधिगच्छामि मनसाअपि विचिन्तयत्‌ ॥ २॥ 


यहाँ पर यह वड़ो सेना सप्लुद्र के समान पड़ी हुईं देख पहुती 
है। में कदपना कर के भी इसका अन्त नहीं पा सक्षता श्र्थाव्‌ 
गंणना नहीं कर सकता ॥ २ || 


यथा तु खलु दुबद्धिमरतः खयमागतः । 
से एप हि महाकाय! कोविदारध्वजे! रथे ॥ ३ || 


में समझता हूँ कि, निश्चय हो भण्त बुर विचार से रुचय॑ पाये 
हैं, क्योंकि इस महाकाय रथ पर, काविदार ( कचनाराकार ) 
इच्चाकुकुल को ध्यज्ञों, फहरा रही है ॥ ३ | फ 


वन्धयिष्यति वा दाशानय* वापस्मान्वपिष्यति | 

अथः* दाशरथि राम पिन्रा राज्यादिवासितम" ॥४॥ 
व न 5 
! ध्वजिनी--लेनाँ। ( गो० ) २ तंत्वस्तिः--पसंग्रमः | ( गो० ) 


रे दाशानश्मात्‌ | ( गों०) ४ अधथ--क्षथवा | ( गो० ) ५ विवातित॑-- 
दुरव् । ( गो० ) # पाठान्तरे---४' नात्यान्तमधिगच्छामि !! | 


किमनआनमी >> + न 


चतुरशीतितमः सर्गः घरेवे 


ध्रतः या ते भरत जी मुक्ते गिरकार करंगे अथवा मेरा वध 
करेंगे। प्रथवा पिता के राज्य से निकाले हुए असहाय दुर्वेल भ्री- 
रामचन्र जी का वध करंगे ॥ ४ ॥ 
सम्पन्नां भ्रियमन्विच्छंस्तस्य राज़: सुदुलभाग्‌ | 
भरतः केकयौपुत्रो हन्तुं तमुपगच्छति ॥ ५॥ 
से क्या कैक्ेयो के पुभ् भरत यद परमदुलंभ राजी को भत्री 


भाँति अपने अधिकर में कर लेने के विचार से, कहीं भ्रीरामचद्ध 
जी के मार डालने के लिये तो नहीं ज्ञा रहे ॥ ५ ॥ 


भतां चेद सखा चेव रामे! दाशरथिमम । 
तस्या्थंकामाः' सब्नद्धां गड़ानूपे प्रतिष्ठठ ॥ ६ ॥ 
परन्तु वह दृशरथनन्दन श्रीराम, मेरे स्वामी, अथवा सा सभी 
कुछ दें, अतपुव तुम सब कलाग भ्रोराम के प्रयोजन के लिये, कवच 
पदिन थार दृथियार ले, गड्जा के कछ्कार में तेयार रहे। | ६ ॥ 
तिप्ठन्तु से दाशाथ गद्गजामन्वाभिता नदीग | 
वलयुक्ता* नदीरक्षा मांसमूलफलाशना। ॥ ७॥ 
मेरे प्रधोन के सव नोकर, सेना सदित, फल, मूल प॒वे मास 
जाते हुए, गड़ा जी के पा उतारे के घाटों की रक्ता करते रहें ॥»॥ 
नावां शतानां पश्चानां कैवतानां शतं शतस्‌ | 
सन्रद्धानां तथा यूनां तिप्ठन्त्वित्यभ्यचेदयत्‌ ॥ < ॥ 
१२ अर्थकामा;-प्रयेजनन सिद्धिविषयकेच्छावन्तः । (शि०) ३ घबद्धा--- 
घतकवचा। | ( शि० ) ३ बलयुक्राः--सेनायुक्ता: | ( गो० ) ४ नदीरक्षा 


7 नदोीतरणभागरक्षन्तः | ( गो ) 
वा० श्‌०--४३ 


प्शेछ घझयोाध्याकाणडे 


घादों को रखवाली के लिये गुह ने कदा कि, पाँच सो नायवें 
रहूँ और उनमें से प्रत्येछ नाव पर सो सो जवान मह्ाह कवच 
पदिन और दृथियार के, तेयार रहें ॥ ८ ॥ 
यदा तुष्टस्तु भरते रामस्येह भविष्यति । 
सेयं स्वस्तिमती सेना गद्भामय तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि भरत जी, भ्रीरामचनद्ध के विषय में मुझे सन्ठुट्र जान 
पड़ेंगे, तो ही उनकी सेना, सकुशल यज्ञा के पार कर सकेगी ॥ ६॥ 
इत्युक्टवोपायन यृद्य मृत्स्थमांसमथ्ूनि च | 
अभिचक्राम भरत निषादाधिपतिंगृह। ॥ १० ॥ 
इस तरह अपने नोकरों और सैनिकों के सावधान कर, 
निषादपति गुह मछलियाँ, माँ, ओर शहद भरत ज्ञी को भेद 
करने के लिये अपने साथ ते कर, चला ॥ १० | 
तमायान्तं तु सम्प्रेन्‍्ष्य सृतपुत्र। प्रतापवान्‌ | 
भरतायाचचक्षेईथ विनयज्ञो विनीतवत ॥ ११॥ 


प्रतापी और विनोतवान्‌ सुमंत्र ने निषाद के आते देख, विनीत 
भाव से भरत जी से कहा ॥ ११॥ 


एप ज्ातिसहसेण स्थपतिः' परिवारितः | 
कुशले! दण्डकारण्ये३ ह॒द्धों भ्रातुध ते सा ॥ १२॥ 


यह गुद् यहाँ का राजा है भोर अपने सहस्ों विरादरो के लोगों 
का साथ लिये हुए आता है। यद पूद्ध गुद दश्डकारयय का घूमने 


१ स्थपतिः -पभ्ुः । (गयो० ) २ दण्डकारण्येकुशक्:--तत्रसझरण 
घम्तथेद्यथ: । ( गोन् ) 


चतुरशीतितमः सर्गः पर३े४, 


फिरने वाला होने के कारण, वहाँ का रती सती हालत ज्ञावता है 
थोर तु्दाऐ भाई शररामचच्ध का मित्र है॥ १२॥ 
तस्मात्पश्यतु काकुत्स्थ स्वां निषादाधिपे गुहं । 
असंशयं विजानीते यत्र ते| रामलक्ष्मणो ॥ १३ ॥ 
घतः हे काकुत््य | तुम निषादों के राजा गुद्द से भेंठ करो । 
क्योंकि निश्चय ही यह वह स्थान ज्ञानता है, जहाँ वे दोनों श्रीराम 
ओर लक्ष्मण वन में निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सुमन््राद्वरतः शुभम । 
उवाच वचन शीघ्र गृहः पश्यतु मामिति ॥ १४ ॥ 
सुमंत्र सेये शुभ वचन छुन, भरत बाले कि, अच्छा, गुह से तुरूत 
जा कर कहे कि, वह मुझसे प्ले ॥ १७ ॥ 
रब्ध्वाभ्यनुज्ञां संहृ्टे ज्ञातिभिः परिवारितः । 
आगश्य भरतं पहो शुह्दे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


भरत को आज्ञा पा, गुद अपने ज्ञाति विराद्रों के लोगों के 
साथ, भरत ज्ञी के पास था, प्रसन्न दाता हुआ बाला ॥ १४ ॥ 


निष्कुटश्रेव' देशेज्यं वश्चिताभ्रापि' ते वयस्‌ । 
निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस || १६॥ 


है प्रभे। | यह देश आपके घर की वाटिका ( नजरवाग़ ) के 
तुल्य है। आपने अपने झाने' की छुचना हमें नहों दी ; श्रतः हम 
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१ निष्कुद--ग्रदारामभतः । ( गो० ) २ वश्चिता।--अन्न गसनानियेदनेन 
वन्चिता इत्यथं: । ( गो ) ९ 


हैं 


पर श्रयेध्याकायडे 


ल्ञाग ग्रापका यधायिधि. स्वागत करने से वश्चित रहे | यद सम्पर्ण 
राज्य ग्रापका हैँ ओर हम संत सो झापके हैं। प्रतः ब्राप प्रयने 
इस के घर मे वास कीजये ॥ ६६ ॥ 
अस्ति मृढ्ं फल चेव निषाद; सम्॒पाहतम्‌ | 
आदं च मांस शुष्क च वन्य चाचाव्च महत्‌ ॥१७॥ 
निषाद लोगों के लाये हुप फल पूल, ताज्ञा भर घुसा माँस 
तथा बन में उत्पन्न दोने वाली अन्य थोड़ी बहुत भक्त्य वस्तुएं 
ये उपस्यित हैं॥ १७ ॥ 
आइंसे' झाशिताः सेना वत्ततीमां विभावरीम ! 
अरचिते विविध काम श्व! ससन्‍्या गप्रिष्यसि ॥१८॥ 
इति चतुरशीवितमः सर्गः ॥| 
मैरी प्रार्थना है कि, पध्राज्ञ सेता मेरे यहां अच्छी तरद्द ( मेरे 
झपण किये हुए ) भाज़्न कऋर, रात भर यहीं रह भार हम लोग 
यहाँ हर तरह से सेवा ऋकर। तदनन्तर आप सेना सहित कल 
यात्रा कर ॥ १८॥ 
घयेध्याकाएड का चारासोवों सर्ग सम्राप्त हुआ | 


--१$१ 
प्माशीतितमः सर्गेः 

एवमुक्तस्तु भरते निषादाधिपति मुह | 

पत्युवाच म्रहम्रान्ा वाक्य इेलयंसाहितम ॥ १ || 
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पश्मचाशीतितमः से? प३७ 


निषादाधिपति गुह के वचन छुन, मद्माप्राज्ष भरत ने अपना 
अभिप्राय जनाने के लिये युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १॥ 


ऊर्जितः खलु ते कामः कृते मम गरो! सखे । 
ये मे ल्वमीर्शी सेनामेकाउभ्यर्चितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 


है ज्येष्ठ भ्राता के मित्र | तुम जे अकेले ही मेरी इतनी बढ़ी 
सेना की पहुनाईं करना चाहते दो -से| यह ते! निश्चय हो तुम्दारा 
वड़ा भारी मनोरथ है। ( धर्थात्‌ तुम्हारे इस आदर से दी दम भपने 
को सतकारित मानते हैं ) ॥ २॥ 
इत्यक्त्वा तु महातेजा गुहं वचनप्ुत्तमम्‌ । 
अब्रवीद्वरत) श्रीमानिषादाधिपर्ति पुन) ॥ ३ || 


प्रम तेज्ञस्वी श्रीमाद भरत जो गुद से इस प्रद्धार श्रेष्ठ वचनों 
' द्वारा बातचीत कर, फिर बोले ॥ ३ ॥ 


केतरेण! गभिष्यामि परद्वाजाश्रमं गृह | 
गहनोथ्य॑ भुशं देशे गद्गानुपे* दुरलय ॥ ४ ॥ 
हे निधादराज़ | भत्ता यद तो वतलाओ कि, हम किस मार्ग से 


भरद्वाज्ञ के झ्राश्रम के जाये। क्‍योंकि हम देखते हैं कि, यद गज्रा 
का जल्लप्रायदेश झत्यन्त दुष्प्रबेश्य प्रथवा दुर्गम्न है ॥ 8॥ 


: तस्थ तद्॒चनं श्रुत्वा राणपुत्रर्य धीमतः | - 
अव्वीताझलिवांक्यं गुद्दे गहनगेचरः ॥ ५ ॥ 


१ कतरेण --फैनमार्गेग । ( यो० ) २ भृशंगदवः--अध्यस्तदुष्पवेशः । 
( गो? ) £ अनूपादेश+--जकछप्रायेदिेशः । ( गो? 


दरे८ ब्रयाध्याकायट 


पुद्धिमान राजकुमार भरत का यह प्रश्न छुन, सब दुर्गम स्थानों 
का रास्ता आनने वाला गुह, हाथ जाड कर, भरत जी से 
वाला ॥ ४ ॥ 


दाशास्वाइुगभिष्यन्ति पन्विन! सुसमाहिता! । 
अहँ त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशञ) | ६ ॥ 
है मह्ायशस्त्री राजकुमार | आप इसके किये कुछ भी विन्ता न 
फर। जे। इस प्रान्त का रत्ती रत्ती हाल ज्ञानते हैं, वे आपकी रखवाली 
के लिये किम वाण के, बड़ी सावधानता पुर्च॑ंक आपके साथ 
जाये झोर में स्वयं भी आपके पीछे पीछे चलने गा ॥ ६ ॥ 
केसित्र दुशे बजसि रामस्याद्िएकर्मण; | 
इयँ ते पदती सेना शा जनयतीव में || ७ | 
किन्तु, आपकी इस विशात्न सेना के देख, मेरे मत में यह 
सन्देह उत्तन्न दो गया है कि, कहीं ग्राप प्रक्िएकर्मा श्रीराम. के पास 
किसी दुए थ्रभिप्राय से ते नहीं जञा रहे | ७॥| 
तमेवममिभापन्तमाकाश इद निर्मछ! । 
भरत; श्लद्षणया बाचा गुहं दचनमत्रवीद ॥ ८ ॥ 
गुह के ऐसा कहने पर आकाश की तरह निर्मल खमाव के 
भरत ज्ञी निषाद से (ऐसा सम्देह करने के लिये नाराज़ है कर कड़े 
वचन नहीं वाले, प्रत्युत ) प्रधुर वचन वाज्ले ॥८॥ | 
मा भृत्स काले! यत्कृष्ट न माँ शब्लितुमईसि | 
राषव; स्‌ हि मे प्राता ब्येष्रः पितसमे। मतः ॥ ९ ॥| 


पञ्माशीतितमः सं! पर 


दे गुद | वह वुरा समय न आपे, ज्ञव मेरी पेसी दुए बुद्धि हो 
ज्ञाय। तुमका भी मेरे सम्बन्ध में पेसा अनुचित सन्देह करना 
उचित नहीं। कॉकि में ते शपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्ध जी के 
अपने पिता के तुल्य मानता हैँ ॥ ६ ॥ 


त॑ निवर्तेयितुं यामि काकुत्त्थ वनवासिनस्‌ । 
बुद्धिर्या न ते काया गुह सत्य॑ त्रवीमि ते॥ १० ॥ 


है गुह!! में तो वनवासी भीरामचन्दर को कटने के लिये 
जा रदा हूँ। इस सम्बन्ध में तुमके धन्यथा न सम्रकना चाहिये। 
में यह वात तुमसे सत्य ही सत्य कद्दता हैं ॥ १० ॥ 


स तु संहृष्टटदनः भुत्ता भरतभापितम्‌ । 
पुनरेवात्रवीद्राक्यं भरतं प्रति हर्षित) ॥ ११ ॥ 
भरत जी के यद वचन छुन, गुद प्रसक्ष दी गया और प्रसन्न 
' के, पुनः भरत जी से कहने जगा ॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्व॑ ने त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयक्ादागतं राज्यं यरत्वं लक्‍तुमिदेच्छसि ॥ १२॥ 
है भरत | श्राप धन्य हैं। आपके समान इस धराधाम पर 
मुझे दूसरा कोई नहीं देख पड़ता। क्योंकि, आप विना प्रयत्न 
किये हाथ लगे हुए राज्य का, त्याग करना चाद्ते हैं ॥ १२ ॥ 
शाश्वती सलु ते कीर्सिलेकाननुचरिष्यति । 
यरत्व॑ क्ुच्छृग्त राम प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 


निश्चय ही भ्रापकी यह कोति सदा इस लेक में वनी रहेगी । 
क्योंकि आप फए पाते हुए भीराम के लोठा लाना चादते हैं ॥१३॥ 


६७४० अयेष्याकायडे 


एवं सम्भाषमाणस्य गृहर॒य भरत ददा । 
५ 
वसा नए्प्रभ/ सयों रजनी चाम्यवतंत ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गुद की भरत से वातचीत दो रही थो कि, इतसते में 
धूर्य का प्रकाश नए है। गया ( अर्थात्‌ छूय भ्रस्त हा गये ) और 
शत ही गई ॥ १७ ॥ 
सन्निवेश्य स ता सेनां गुहेन परितेपितः | 
शत्रुध्नेन सह श्रीमाज्ययन पुनरागमत्‌ ॥ १५ ॥। 
गृह की वातचीत ओर ख़ातिरदारी से सन्तुष्ट हे! भरत जी, 
अपनी सेना का ठिका कर, शत्ुप्न सहित पुनः लेडने को चले 
गये॥ १४ ॥ 
[ ४ शयनं पुनरागमत्‌ ” से जान पद्ता है कि, युद्ध से भेंट करने के पूर्व 
भी भरत जी छेद्े हुए आराम कर रहे थे । ] 
रामचिन्तामयः शोके भरतस्व महात्मन:! । 
९ & 
उपस्थिते! द्नहस्थ' धमप्रेक्षस्यर ताहज) ॥ १६ ॥ 


कर परन्तु दुखी न होने के योग्य उन भरत ज्ञी के भी, जो बड़े 
वान्‌ थे, तथा शाकमुल्क पाप से शून्य थे, धीरामचन्द्र जी 
के चिन्तारुपी अति ठुस्सह शाक ने घेर लिया ॥ १६ ॥ 


अन्तर्दहिन दहन! सन्तापयति राषवम | 
वनदाहाममिसन्तप्ठ गूढोअमरिरिव* पादपस |॥ १७ ॥ 
१ महात्मन--मद्राधीरस्यापि । (गो०) २ अनहेल्य-«वरशोंकयोग्यल्य । 
( क्षि० ) ३ पघर्मप्रेक्षल्य--शोकपम्ुरुपापशुनल्यत्पथ । ( गो० ) ४ ताइश:--कतति- 


दुष्सद। । ( श्वि० ) ५ उन्तप्तं--शुप्क । ( यो० ) ६ गूठा5प्रिरिब--केटर/प्ि- 
रिंव ! ( यो० ) | 
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ओर वह शेकरूपी पग्राग भरत ज्ञी के भोतर ही भीतर उचध्ी 
पकार दुग्ध करने लगी, जिस प्रकार वनाझीे से धूखे हुए पेड़ को 
उसके पाइर की ग्ाग दरध करती है ॥ २१७॥ ४ 
प्रख्ृत। सवंगात्रेश्य। सेदं शोक्रामिसम्भवर्स । 
शे करू हिमवान्यसता 
यथा सूयोशुसन्तप्तो हिमवान्यछझते हिमम ॥ १८ ॥ 
शाकाम्ि से उत्पन्न पसीना, भरत जो के सारे शरीर से उसी 


प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से पिथल कर 
दिमाल्य से वर्फ गिरता है ॥ १८ ॥ 


[ आदि कवि ने भरत के शोक फी उपमा पर्वत ते दी है--वे ऋद्ते हैं ] 
ध्याननिदरशेलेन विनिःश्वसितधातुना । 
देन्यपादपसड्ेन 'शेकायासाधिश्ृुद्धिणा ॥ १९ ॥ 
भरत के शाक रूपी पव॑त की, श्रोरामवरद्ध जी का उत्सुकता 
पुर्वेक ध्यान हो मानों द्विद्ररदित शिक्षाएँ है, वारवार किये हुए दीध्ध 
इवास मानों गेस्य्ादि की घाराएँ हैं, दोनता मानों पेड़ों का समूह 

और शोक से उत्पन्न हुई मन को थकावठ, मानों उस पर्वत 
के शढ़ ( चादियां ) हैं ॥ १६ ॥ 


प्रमोहानन्तसत्त्वेन) सन्‍्तापाषधिवेशुना । 
आक्रान्तों दु!खशैलेन महता केकयौसुतः ॥ २० ॥ 
और शत्यन्त मद दी मानों अमेक वनैले जीव जस्तु हैं, तथा 
सस्ताप उस पर्वत की झआषधियाँ तथा वाँस हैं। ऐसे दुःखरूपी 
पर्वत के नीचे कैकेयीनन्दृन भरत दूव गये ॥ २० ॥| हा 
शोकायासाधि--शीकजाचित्तभान्तवः | (२०) २ अनन्तसत्वानि--- 
वन्‍्यप्रागिनायस्मित्तैन ! ( रा? ) 


द8२ धयाष्याकागुदे 


'.. विनिःख्वसन्च भुशदुमनासततः 
प्रमूदसंज। परमापद गत | 
शमं न लेभे हृदयज्वरा्दिते। 
0 ७७ ध 
नरपभे यूथगता यथपभ) ॥ २१॥ 
इस प्रकार भरत जी के ऊपर वड़ी भारी विपत्ति आयी--ये 
ऊँची साँसे लेने लगे श्रोर वहुत उदास दे गये। उनके अपने 
शरोर की छुघ न रहो । वे मानसिक शोकज्चर से श्रत्यन्त पीड़ित 
थे। वे, अपनी हेड से विछुड़े हुए वैल की तरह, क्िप्ती प्रकार 
भी शान्ति न पा सके ॥ २१ ॥ 
'गुहेन साथ भरतः समागते 
महालुभाव; सजन!२ समाहितः)३ | 
ए » हे 
सुहुमनास्त॑ भरत तदा पुन! 
गुह! समाश्वासयद्ग्र्ज गति ॥ २२॥ 
इति पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥ 
गृह से आलिगन किये हुए भरत का, जे भ्रीरामचन्ध जी के 


वनगमन के कारण बहुत उदास थे, गृद ते अपने भाईव॑दों सहित 
एकाअचितत हो, पुनः धीरे धीरे समझाया | २२ | 


प्येध्याकाण्ड का पचासीर्चां सगे सम्राप्त हुआ । 
पतन 
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! पुहैनताये समागतः--गुददेनआलिइतेये।मरतः | (शि०) ३ सबनः-- 
पपरियारः: । ( गो० ) ३ समादितः--एक्ा्रचित्त: । ( गो० ) 


पडशीतितमः सगे 


# ५] $ 
'सलमयदबंम्य # श् किम 


आचचक्षेष्य सद्भाव लक्ष्मणरप महात्मनः । 
भरतायाप्रभेयाय गुहे गहनगेाचर; ।॥ १ ॥ 
अनन्तर दुर्गम वन में रदने वाले गुद, भ्रमित गुणशाल्री भरत 
जी से, धीराम्चद्र जी के प्रति महाता लक्षण जी का जे सद्भाव 
( प्रीति ) था वह कदने लगे ॥ १॥* 
त॑ जाग्रत॑ 'गणयक्तं वरचापेषुधारिणस्‌ । 
प्रात गुप्त्यथमत्यन्तमहं छक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ २॥ 
हे प्रभा | ज़ब भाई की रखवाली के लिये तीर ओर कमान के 
कर, स्रातुभक लक्धमणा जाग कर पदरा दे रहे थे, तव मेंने उनसे 
कदा ॥ २॥ ह 
इयं तात सुखा शब्या त्वदर्थप्रुपकरिपता । 
प्रद्याववसिहि शेष्वास्पां सु राघवनन्दन | ३ ॥ 
हे तात | ग्रापके सोने के लिये यह सुत् की देने वाली सेन् 
तैयार है, है राघवनन्दन [ ध्राप खुख से इस पर सेइये ॥ ३ ॥ 
उचिते5यं जन! से दु।खानां त्व॑ सुखेचित! । . 
धर्मात्म॑स्तस्य गुप्त्यथ जागरिष्यामहे वयम ॥ ४ ॥ 
शाप ते छुपा पाने के याग्य हैं। दुःख ते सहने योग्य हम लेाग 
हैं। से हम लेग श्रीरामचन्द्र की रखवाली के लिये ज्ञागते रहेंगे ॥४॥ 


१ गुणैः--प्रातृमकत्यादिगुगैः | ( गो० ) 


८४४ ग्रयाध्याकायद 


न हि रामालियतरा प्रमास्ति भुत्रि कक्षन | 
मात्मुकरा5्यूत्रवीम्येतदप्यसत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 

( यह मत सम्रझना कि, हम रख़वालो करते में श्रतावधानी 
फरगे, फ़्योंकि ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से बढ़- ऋर प्रेय 
मेरे लिये ओर इसरा कोई नहीं है। में भ्रापके सामने यह वात 
सत्य हो कहता हूँ। शाप श्रीरामचल को रखवाली के लिये ज़रा 
भी क्विसी वात की चिन्ता न ऋरे ॥ ४ | 

अस्य प्रसादादाशंसे लाकेस्मिन्सुपदबत; 

ध्मावाप्रि च विधुल्ामयावाप्ति च केवछामों ॥ ६ ॥| 
ओीरामचन ही की कृपा से में इस लोक में बड़े गश की ओर 

विपुल धर्म तया कामापांजित चन पाने की आशा करठा हैँ ॥ ६ ॥ 

साऊं प्रियसख॑ राम गयानं सह सीतया। 

रक्षिष्यामि पनुष्पाणि: सर्वे: स्वैज्ञातिभिः सह ॥थी 
अतः है लक्ष्मण : में धतुप ले छर अपने प्रिय खबा श्ोराम- 
जी झा, जा जंता सद्ित सा रदे है, अपनो विराद्रो के साथ , 


रत्ता झा | $ | 
न हि मेबविदितं किशिद॒नेधस्मिश्रत; सदा | 
चतुरडं हि वर्ल॑ प्रसहेम व्यं युधि | ८ ॥ 


इस प्रान्त का रो सी हाल मुझे मालूम है। क्योंकि में वहाँ 
के वन में सदा घूमा फ्रिरा ही करता हैं।ऊद्ाचित श्रीराम के 


१ व्ैवलार--न्यावश्राधामितियादत्‌ ( ( यो० ) 
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ऊपर भाक्रमण करने के चतुरक्षिनों सेना भो थ्रा ज्ञाय, ते भी में 
युद्ध में पक वार उसे रोक सकता हैँ ॥ ८॥ 
एवमस्मामिर्क्नेन लक्ष्मणेन महात्मना | 
अनुनीता वर्य सर्वे धममेवानुपश्यता ॥| ९ ॥ 
है प्रभे | मेरी ये बातें छुन, घर्म में निष्ठा रखते हुए महात्षा 
लषक्मण जी, हम सव के यह सिखाने लगे ॥ ६ ॥ 
कथ दाशरथो भूमे शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥१०॥ 
जञव दृशरथनन्दन भ्रीरामचन्द्र ज्ञी, सोवा ज्ञी सहित पृथिवी पर 
पड़े से! रद्दे हैं, तब में किस तरह इस खुखसेज्ञ पर से सकता 
हैं। में घाणों के कैसे रख सकता हैँ (और माणों के खुख देने वात्ले), 
खुख्तों. का कैसे भेग सकता हूँ ।॥ १० ॥ 
ये न देवासुरे; स्वें: शक्यः प्रसहितुं युपि । 
तें पश्य गुह संविष्ट तृणेषु सह सीतया ॥ ११ ॥ 
देखो न जिन भ्रीरामचन्धध के सामने युद्ध में क्या देवता शोर 
क्या प्रसुर काई भी नहीं ठहर सकता, वे ही श्रीराम, सीता सहित 
घासफूस के बिस्तरे पर पड़े हैं॥ ११-॥ 
महता तपसा लब्धे! विविषेश् परिश्रम! । 
एके दशरथस्येष पुत्र) सदशलक्षणं: ॥ १२ ॥ 
बड़ी तपस्या करने के वांद भ्रोर विविध प्रयत्न करके मद्ााराज 
दशरथ ने धपने जैसे लत्तणों वाला यह एकमात्र पुष्र पाया 
है॥ १२॥ जम | 
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&५ “७. 25 ५ ......4- +- 
अधि्मिन्पवानिते राजा ने चिरं व्यिष्यति | 
विधवा मेदिनी दून॑ क्षिपमेंद सविष्यति ॥ १३ ॥ 
प्रतपव में कद सकता हैं कि, इनके वन में मेज, मद्ाराज बहुत 
दिनों ज्लीचित व रद सर्कगे घोर निश्चय दो यह प्रॉयिदों शीत्र 
विधदा दे जआाबगी ॥ १ ॥ 
विनय सुमहानादं अपेणापरता: लिये! । 
निय्रेषिपरतं ननपच राजानिवेशनम ॥ १४ || 
छ्लियाँ उच्चलर से राते रोते गद्ध ऋर थव चुप दो ययी होंगी 
झोर अब राजनवन ने सन्नादा छाया होगा ॥ २७ ॥ 
कासल्या चेव राजा व तथेव मननी मम्र | 
७... 2०७ टिय 2. ६ ( + (७ 
नावंसे वाद भावियु। सब ते शवराधिमाम ॥ १५ | 
मुक्े आता नहीं कि, महाराज, कदाज्या ओर मेरी जाता गाज 
की रात में जीदित बच जाँच 3 २४ | 
जीवेदपि च में माता झन्नन्नस्थालववेक्षया । 
दु।खिता या तु कासत्या वीरमूविनपिप्यति ॥१६॥ 
उम्नद दे शनुब्न क श्राते हो प्रतीत ऋरती हुई मेते नाता 
जीती रहे, पस्तु दीखरतविनों माता ऋशस्या का इस कुख से 
जीवित रहता असन्जच है ॥ २३ |! 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनेरयम् 
राज्य राममनिश्षिप्य पिता में विनपश्लिष्यति ॥ १७ ॥ 
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मद्ाराज़ पिता ज्ञी का फितने द्वो दिनों से मनारध था कि, 
ओऔरामचन्द्र के राज्य सिद्दासन पर बैठावे, किन्तु अब उनका यह 
भनेारथ उनके मन ही में चला ज्ञायगा ॥ १७ ॥ 5 


सिद्धायाः पितरं दत्त तरिमिन्काले हपस्थिते । 
प्रेतकार्येपु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिफ्म्‌ ॥ १८ ॥ 
जब मेरे पिता ज्ञी प्राणयाग दंगे, तव जे। उनके शव के दग्ध 
फरेगे, वे अपना जन्म सफल्न करंगे ॥ १८ || 
रम्पचत्वरसंस्थानों (छविभक्तमहापथास्‌ | 
हम्यप्रासादसम्पत्मां सवरक्विभूषिताम ॥ १९ ॥ 
ज्ञिस पुरी के चबूतरे भ्रोर वैठक बड़े झुन्दर वने हैं, जिसमें 
मनाहर राजमार्ग हैं शोर जिसमें अच्छे भ्च्छे ऊँचे. मकान 
सुशोभित हैं घौर जे सर्वप्रकार के रत्नों से भूषित हैं ॥ १६ ॥ . 
। गजाश्वरथसम्बाधां तूयेनादविनादिताम । 
स्वकल्याणसम्पूणा हृष्टपुष्ठणनाकुछाम्‌ ॥ २० ॥ , 
ज्षे। हाथी, घोड़ों और रथों से परिपृर्ण है, जिसमें विविध 
भाँति के तुरही भेरी आदि वाले वजा करते हैं ओर जिसमें सब 
प्रकार का खुख है भौर जे। हृए पुष्ट जनों से भरी है ॥ २०॥ ' 
आरामेद्यानसम्पन्नां समाजेत्सवशाहिनीम्‌ 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमम ॥ २१ ॥ 


जे वाटिकाओं और उपचनों से भूषित है, सभाएँ भोर उत्सव 
जहाँ सदा दोते ही रहते हैं--ऐसी मेरे पिता की राजधानी में, जे 
लोग खुल्ली दे कर विचरेगे, में ही लोग घन्य हैं॥२१॥ 


नी 


/ 
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अपि सत्यप्रतिज्ञन साध कुशलिना वयस्‌ | : 
निदत्ते समये रिमिन्सुखिता; प्रविशेमहिं | २२ ॥ 
है गद | चाद्हवर्ष वीतने पर इस बत के पात्नन कर, क्या 
हम लोग भी सत्यप्रतिज्ञ भीरामचन्द्र के साथ कुशलपूवेक प्रयाष्या- 
पुरी में सु्न से प्रवेश करंगे ! ॥ २२ ॥ 
परिदेवयमानस्य तस्येव॑ सुमहात्मनः । 
तिए्ठते। राजपुत्रस्य शवरी साल्यवर्तत ॥ २३ ॥ 
गह ने कहा-है भरत | राजकुमार और महात्मा लत्मण जी 
तोर कमान द्वाथ में के, खड़े रहे ग्रर इस प्रदार विज्ञाप करते दी 
करते व खड़े दी खड़े सबेरा है गया ॥ २३ ॥ 
प्रभाते विंमले सूर्यें कारयित्ा जठा उभौ । 
अस्मिन्‍्भागीरथीतीरे सुख॑ सन्तारिता मया ॥| २४ ॥ 
प्रातःकाल छू के उदय होने पर दोनों भाइयों ने, इन्हीं 


भागीरथधी के तठ पर, ज़टा चनाई । तब मेंने वड़े आराम से उनके 
पार इतारा ॥ २७ || 


जदधरी ते। हुमचीरवाससौ 
महावल्नों कुझ्ञरयूथपेपमी । 
वरेषुचापासिधरो परन्तपौ 
. - व्यवेक्षमाणों सह सीतया. गता ॥ २५॥ 
इति एकाशीतितमः सगेः | , 


मद्ावली, तेजस्वी और शन्रुओ्ों के दमन करने वाले वे दोनों 
भाई, सोता का साथ के और म्रस्तक पर ज्ञदा बनाये, वृत्ता के 
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छिलिकों के वस्र पदिने हुए, तरकस और घन्नुष धारण किये हुए 
तथा मेरी ओर देखते हुए, गजधज की तरद्द चक्ते गये ॥ २५ ॥ 
अयोध्याकाणड का लियासीाँ सगे पूरा डुआ । 
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गुहरस्य वचन श्रुत्वा भरते भुशमग्रियम्‌ | 
ध्यान जगाम तय्रेव यत्र! तच्छुतमप्रियम्‌॥ १ ॥ 
भरत जी ने ज्योंही गृह के ऐसे दुःखप्दः वचन सुने त्योंढी, वे 
श्रीराभचन्ध जी का ध्यान करने लगे ॥ १ ॥ 
तुकुमारो महासत्त) सिंहस्कन्धों महाशुज! । 
एण्डरीकविश्ञालाक्षरतरुण; प्रियद्शनः ॥ २ ॥ 


तदनग्तर सुकुमार, वड़ी भुजाओं बोले, केहरी फे समान कंधे 
वाले, महाबैय॑वान, कमजनयन, तरुण और मनेहर दर्शन वाले ॥२॥ 


प्रत्याश्वस्य मुहृत तु काल परमदुमेना। | 
0 ह + है 
पपात सहसा 'तोत्रेन्नतिविद्ध इध द्विप। ॥ रे ॥ 
भरत ज्ञी, जव दे घड़ी बाद सचेत हुए, तब बहुत उदास दो, 
हंदय में अद्भुश खाये हुए हाथी की तरह अचानक .मूछित हो, पूथिवी 
पर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 
१ यत्रतप्रैव--यत्रक्षणेअ्रियंं भ्रुतं सत्रैवेद्यथश | ( गो० ) २ तोत्रे:-.- 
भदुशे! । ( रा० ) ३ हदि--हंदयदेशे | ( रा० )- जा 
वा० रा०--५७ 
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तदवस्थं तु भरत शत्रुन्नो5।नन्‍्तरस्थितः | 
परिष्वज्य ररोदोच्नेर्षिसंत्) शेककर्शित) ॥ ४ ॥ 
भरत जी की ऐसी दशा देख, निरन्तर भरत जी के पास रहने 


वाले शक्ष॒प्न जी भ्रध्यन्त दुखित एवं संक्षाहीन दी, भरत जी के शरीर 
से जिपट कर, उच्च॒ल्वर से विज्ञाप कर सेने लगे ॥ ४॥ 


ततः सवा; समापेतु्मातरो भरतस्य ता; । 
उपवासकृशा दीना भतुव्येसनकर्शिताः ॥ ५॥ 
तब भरत जो की सब माताएँ, जे! उपचास करने के कारण 


शरीर से कृश और पति की सृतध्यु देने से शोकातुर हो रही थीं, 
(भरत जी की मूद्धित इुआ छुन ) उनके पास दोड़ी हुई गयी ॥ १ ॥ 


ताश्व त॑ पतितं भूमे रुदनत्यः पर्यवारयन | 
केसल्या *त्वनुरुत्यैनं दुमनाः परिषस्वने || ६ ॥ 
ओर भरत ज्ञी के भूमि पर ( मूछित ) पड़ा देख, वे उनके! 
चारों घोर से घेर कर खड़ी दे गयीं। कोशल्या ने भरत जी वें 


निकट जा और अधिक विकल हो, भरत जो के! उठा कर अपर 
हृदय से लगा लिया ॥ ६ ॥ ह 


वत्सला स्व यथा *वत्समुपगह तपखिनी । 
परिपप्रच्छ भरत रुदन्‍्ती शेककर्दिता || ७ ॥ 


१ जनन्तरंस्थित:--निस्न्तर सप्रीपेस्थितः | ( रा० ) २ अनुसत्य॑--उमी' 
प्राप्य | ( गे।० ) ३ उपगूझ्ध-परिष्वज्य | ( गो० ) 
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तदनन्तर पुत्रवस्पत्ञ पुव॑ तपसिनी फैशल्या, अपने निञ्ञ गर्धज्ञात 
पुत्र के समान, भरत जो को अपने हृदय से लगा, शोकाकुण दी, 
रे रे कर उनसे पू छूमे लगों ॥ ७ ॥ 
पुत्र व्यापिन ते कचिच्छरीरं परिवाधते | 


अद्य राजकुलस्पास्य त्वदधीन हिं जीवित ॥ ८ ॥ 
बेठा ! क्या तुम्दारे शरीर में कोई वीमारों उठ छड़ी हुईं है! 
हे शव इस राज़कुन्त का जीना मरना तुम्दारे ही ऊपर निर्भर 
]5॥ 
त्वां दष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातके गते । . 
उसे दशरथे राज्षि नाथ एकस्तमथ ना ॥ ९ ॥ 
दे वत्स ! लद्मण ज्ञी के साथ ले श्रीरमचन्द्र तो वन में चत्ते 
ही गये, अव तो में तुम्हारा ही मुख देख कर जो रहो हं। अप 
महाराज दशरथ के वाद, एक तुम्हीं दम कगों के रक्तक दी ॥ ६ ॥ 
कचिन्रु लक्ष्मणे पुत्र श्रुवं ते किश्िदपरियंस । 
पुत्रे वा छेकपुत्राया। सहभार्यें वन गते ॥ १०. 
हे बेठा ! जद्मंण जी के बारे में तो तुमने कोई श्ग्रिय वात 
नहीं छुनी ? अथवा मेरे एकमात्र एृश्न, जा ख्री सद्दित वन में गया 
है, उसके विषप में तो कोई अपक्‍्रदुल्त समाचार नहीं खुना ? ॥ १० ॥ 
स मुहृतात्समाश्वस्प% रुदचेव महायशाः 
कैसट्यां परिसान्त्येदं गुर वचनमत्रवीत ॥ ११ ॥ 
महायशस्त्री भरत ज्ञी दो घड़ी वाद सचेत हुए । तब उन्दोंने 
दुदून करती हुई काशल्या के घीोरण वंधाया और ग॒द से कहने 
लगे ॥ ११ ॥ 
, क पाठान्तरे--४ सर मुहूर्त समाश्वध्य !! । 
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भ्राता मे कावसद्रात्ों क सीता क च लक्ष्मण | 
अखपष्छयने करिमन्कि भुक्ता गृह गंस मे ॥ ११॥ 
है गह | मेरे भाई भ्रीराम ने रात कहाँ विताई थी, उन्होंने भजन 
कया दिया था और किस बिल्वाने पर वे सेथे थे ; सीता श्रोर 
लहमण कहां रहे थे ? तुम ये सब दृद्दान्त मुझसे कही ॥ १२ ॥ 
सेख्त्रवीद्धरत हो! निपादाधिपतिगुह! । 
यहिधं* प्रतिपेदें' व रामे प्रियहितेशतिथों ॥ १३॥ 
निषाद्राज गह ते, प्रसक्ष हा, ( प्रसन्न इसलिये कि उसे धीराम 
जी के गणगान करने का धअवसर प्राप्त हुआ ) भीराम जैसे प्रिय 
और हितेषी ध्रतिथि का जैसा सत्कार किया था--से! फह्दा ॥ १३॥ 
अन्नमुच्चावच॑ं* भक्षा; फलानि विविधानि च ) 
रामायाभ्यवहाराथ वहु चापह॒तं मया ॥ १४ ॥ 
दे भरत ! मेंने तरह तरह के ध्न्न, भदहय, और बहुत से फल 
मूल छा फर भेजन करने के लिये श्रोराम के भागे रखे थे ॥ १४ ॥ 
तत्सवे "प्रत्यनुज्ञासीद्ामः सत्यपराक्रमः । 
न तु तल्सत्यगृह्त्स क्षत्रधम श्मनुस्मरन्‌ ॥ १५ ॥ 


९ गुदा हृष्ट--रामवत्तान्तकीतंनल्यावकराशोलब्धइतिसंजातहपसब्‌ | 
(गो० ) २ रामे यदिधं--याहद्रामुपचारादिक | ( गो० ) ३ प्रतिपेदे-- 
भफरादिति | (पो०) ४ उच्चावचं--अनेकविध | ( थि० ) ५ प्रत्मनुशासीत्‌-- 
मदनुप्रदयश्वषमद्वीह्यपुनमंद्मेव दत्तवानू । ( रा० ) ६ क्षत्रधम--भागीः 
रथी तीर तत्रयेधमः जन्यदीयव्रस्तुमदणात्रिचृत्तिस्तं | ( श्लि" ) 


सप्ताशीतितमः सर्गः श्र 
किन्तु सतद्यपरणेक्रप्ों धोरामचद्र ने मुद्क पर शनुप्रह करने के 
किये सर चीजे वचन मात्र से भरइण भी और मुक्त त्तत्रिय धर्म का 
एमरण करा कर ( हि गड्ा के तद पर ज्षत्रियों के किसोंकोंदी 
हुई वस्तु अहण करना अनुचित है ) वे सब बध्तुएँ प्रक्कोक्रो लौटा 
दीं॥ १४ ॥ 

[ नाट--फ़िक्ली किसी टीफाकार का मत है कि, श्रोरामचर्द के उपवात 
करने का छारण तीर्थविधि का पालन था--नथाँत्‌ तीथे में जा कर प्रथम 
दिन उपयवाप्त करना चादिये | इधप्ो छिये ऊदद्दोंने गृह को भेंड ग्रहण नहों को 
थी । किन्तु भागे के छो# से यह भनुमान सिद्ध नहीं द्वाता । ] 


न हस्मामिः प्रतिग्रान्न॑ सखे देय तु सबंदा । 
इति तेन वयं राजन्नॉनुनीता महात्मना ॥ १६ ॥ 
और पुफसे कद --दे लखे ! हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है कि, 
सदा सई के सब कुछ दिया ते कर, किसतु लें कुछ भी नहों | 
दे राजन ! उन महात्मा श्रोराम ने हम ल्ेगों से यह कहा ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणेन समानीतं पीत्वा वारि महामना)# । 
ओपवास्यं तदा5का्पीद्राथवव/ सह सीतया ॥ १७॥ 
महामना श्रीराम, ल्त््मण जी का क्लाया हुआ जल, सीता सहित 
पो कर, उस रात उपचास करके रह गये ॥ १७ ॥ 
ततस्तु जलगेषेण लक्ष्मणाउप्यकरोचदा । 
रताग्यतास्ते त्रय सन्ध्यां+ समुपासत संहिता!" ॥१८॥ 


१ अनुतीता--परग्मक्ता | शि० ) २ वाग्यतः--चियनवाचः । ( बो० ) 
३ सीतायाअविसन््यायाध्य।नजपादिकृरमत्स्येव ! (ग्रो* ) ४ संहिता; 
समादिता। । ( गो० ) # पाठान्तरै--  मद्दायशः ? । 


रँ 


थे अयेाध्याकायडे 

तदनन्तर लक्ष्मण जी ने भी, जे जल वच रहा था, से पी 
लिया | तदनग्तर दीनों ने मोन ओर पुकामग्रचित्त हो, सब्ध्यावन्द्न 
किया ॥ १८॥ ह 


[ नाट--ठीनों ने सन्ध्योपापतन किया । तीन की संख्या में किसी किसी ने 
है। श्रीराम, एक्षमण और सुमंत्र ढी गणना की है, और किद्ती ने श्रीराम, रक्ष्मण 
और सीता की। जिश्त प्रकार पूतजातीय होने के कारण सुसंत्र के शाद्वतः वैदिक 
सन्ध्योपप्तन करने का निषेध है। सदता है, उस्तो प्रकार ख्रीज्ाति की होने के 
कारण पीता जी भी वेदिक सन्ध्योपासन करने की अधिकारिणी नहीं है | अतः 
वे। सम्माघान सुमंत्र के लिये है, वही जानकी जी के छिपे भी। भ्रीगे।विन्दराज 
नी का मत है कि, सीता ने जे। सम्ध्योपासन किया उसमें केवल परमात्मा का 
ध्यान और उनके नाम का जप किया था | स्ियों तथा झुद्दों के लिये, परमात्मा 
का ध्यान करते और उनका नाम जपने का निषेध नहीं है | यहाँ पर एक शाड्ठा 
भौर ४5ठी है | वह यह कि, जलूपान के बाद सन्ध्योपासन कैसा? इप्तका 
समाधान भृषणदीका में इस प्रकार किया गया है कि, गुद्द ने भरत के इस प्रश्न 
के उत्त में कि, श्रीराम ने क्या खाया था, क॒द्ठा कि, मेरे लाये हुए फलादि को 
छौट-छ क्मण के छाये हुए ज्ष्ट के पी कर, श्रीराम रहे । यह प्रप्नद्वानुसार प्रश्न 
फा उत्तर है । हससे यह न समझना चाहिये कि; जछ पीने के अब्न्तर श्रीराम चर 
ने फ्ध्योपाधन किया था । ] 


सोमित्रिस्तु ततः प्मादकरेत्खास्तरं शुभम | 
खयमानीय वईपि श्षिप्रं राघवकारणात ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर महात्मा लक्ष्मण जो ने भ्रीरामचन्द्र के सेने के लिये 
तुरन्त कुश ला कर विल्ठा दिये ॥ १६ || 
तस्मिन्समाविशद्राम! खास्तरे सह सीतया | 
प्रक्ात्य च तया! पादावपचक्राम लक्ष्मण! || २० || 


८५४ 
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अतन्द्रिभिज्ञातिभिराकासु के: 
सहेन्द्रकरपं परिषालयंस्तदा ॥ २३ ॥ 
इति सप्तशीतितमः सगे ॥ 
में भो एक वढ़िया घलुष द्वाथ में ले, अपनी विराद्री के घलुप- 
धारी लेागों के साथ, उन इच्ध तुद्य श्रोराप्रचद्ध ज्ञी की रखवाली 
करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ रात भर जामता रहा ॥ २३ ॥ 


अ्येष्याकाणड का सत्तापीर्षां सगे यप्राप्त हुआ । 
०-+ट्रेिन+-_- 


अष्टाशीतितमः सगेः 


“४ # $--- 
तच्छुत्वा निषुर्ण! स्व भरतः सह मन्त्रिभिः | 
इड्मा दीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्ष्य ताम ॥ १ ॥ 
गुदद के वचन सुन भरत जी मंत्रियों सहित, सावधानतापूर्वक 

इंगुदी दत्त के नीचे गये और शभ्रीरामदन्ध जी की तृणशब्या के 
देखने लगे ॥ १ | 

अव्वीज्जननी; सवा इह तेन* महात्मना | 

शवेरी शयिता भूमाविदमरय विमर्दितम्‌ ॥| २॥ 


ओर अपनी माताओं से वाले क्लि, महात्मा छीरामचद् ने 
ठख रात, इसी पर यहाँ शयन क्रिया था | यह कुश उन्हींके शरीर 
से मदन किये हुए हैं ॥ २ ॥ ; 


१ नियुणं--सावधानं | ( गो० ) २ तेब--रामेग | ( गो? ) 


झधशीतितम | सगे! घ५३ 


पहभागुद्ीनेन महाभागेन पीमता । 
नाते दरपेनेव्या' ने राम! खणुपरेति ॥ ३ ॥ 
परम भाष्यवान, कुज्ञीव भार बुद्धिशाली महाराज दशरथ से 
इथत् दी, श्रीरामचन्ध ने पृथिती पर शयन दिया से! यह अत्यन्त 
भतुचित हुआ ॥ ३ ॥ 
'अभिनात्तरसंसतीणं वरास्तरणसंद्रतेक | 
गयिला एस्पव्याप्र) कर शेत्े महीतले | ४ ॥| 
जे। प्रोरम, सदा ही राजाओं के सोने योग्य केले की दाल 
के बने थ्रति कमल विह्ैने से युक्त सेज्रों पर सेते रहे हैं, वे भला, 
फिस तरह भूमि पर सेते होंगे ॥ ४ ॥ 
प्रातादाग्रविगाने ए 
पु बहभीष्‌! वे सबंदा | 
रपरागतभोमेपु परास्तरणशालिप ॥ ५॥ 
ध्पुण्पसअ्रयचित्रप्‌ चन्दनागरशान्पिपु | 
पाणुराभ्रप्काशेपु गुफसहरुसेप च ॥ ३॥ 
प्रासादवरवरयंप शीतवत्सु सुगन्धिएु | 
पफ्लि मेस्कसेपु कृतकाश्नभित्तिपु ॥ ७॥ 
गीतबादित्रनिषेषिवराभरणनि/खने। । 
पृदजवरशब्देश सतत प्रतिवोधित! ॥ ८ ॥ 


| धविनि--शदैन कद्त्याथक्रित विवक्षित | | यो" ) ३ बहभीपु-- 
कृटागारेएु । ( गो? ) ३ वरात्तरणश्ाहिपु--वित्रदखणासाकियु । ( यो० ) 
+ पाठान्त- पञ्यें। 


पश्थ अयाष्याकायड 


ज्ञिस सातखने राज़्मवन की चाखण्डी की भूमि सोने शोर 
चांदी की वनी हुई है ओर जिस पर शच्छे श्रच्छे रंग विरंगे ऊनो 
गलीचे विद्धे हुए हैं, जिन पर पुष्यों से चित्र विचित्र रचनाएँ की 
ज्ञातो हैं झोर जे शयनग्ृह चन्दव ओर अगर की छुपन्घ से छुवा- 
सित हैं, जा सफेद उजले वादल की तरह दीख पड़ता हैं, जहाँ 
पर तोता मेंना थ्रादि पत्ती दालते, जे राजभवनों में सव से श्ेष्ठ 
हैं, जहाँ पर धावश्यकतानुसार उंडक पहुँचायी ज्ञा सहऋती है 
( धछर्यात्‌ ज्ञव चाहा तव कमरे में 5ंडक हा ज्ञाय ) अथवा जिसमें 
सदा शींवल और छुन्धित पवन का सच्चार दुआ करता है, जिसकी 
उची दीदालें राने चांदी के काम से खचित होने के कारण भेद 
पर्चत जैसी ज्ञान पड़ती हैं- ऐसे उत्तम शयनागार में सेने वाले 
भीरामचन्द्र जी जे मधुर गान ओर उत्तम मदड्भादि वाज़्ों के शब्दों 
से तथा ठुच्दर स्रियों की पायजेव, नुपुर धश्रांद गहनों के छुमछुम 
शब्द से अगाये ज्ञाते थे | ४५] ३ ॥ ७ ] ८॥ 


बन्दिभिवन्दित! काल! वहनलिः सतमामध! | 
गाथामिरनुरुपामिः स्तुतिमिश्र परन्तपः | ९॥। 
शोर जागने के वाद, प्रातःकाल शब॒झों के दमन करने वाले 

भीराम, जिनकी शनेक छत, मागध आर वंदीगण अनेक प्रकार की 
छुन्दर ( पृ पुरुषों की ) गायाश्रों ग्रोर स्तुतियाँ से वंदना करते 
थये॥६॥ 

अश्वद्धेयमिदं छाके न सत्य प्रतिभाति मेक | 

मुगते खलु में भाव: खम्नोज्यमिति में मति! || १० ॥ 


१ छाले--शतःकाले | [ गो? ) # पाठान्तरे-- जरा | ? 


धष्टाशीतितम: सम ८४६ 


वे जप्तीव पर से, प्रोर श्यगाल एवं वन्य जन्तुधों का भयडुर 
चीलार छन जागें--इस वात पर मुझे न ते विश्वास ही होता है 
और न यद् मुफ़े सत्य ही जान पड़ती है। क्योंकि इसकी फदपना 
मात्र से मुझ्े भ्रम दोने लगता है और स्व॒प्ठ सा जान पढ़ता 
है॥ १०॥ 
न नुन॑ देवतं किखित्कालेन! वल्वत्तरम | 
यत्र दाशरथी रामे भूमावेव गयीत स। ॥ ११॥ 
निध्यय ही परमात्मा की इच्छा से वह कर कोई देवता नहीं 
है। नहीं ते मद्ाराज़ दशरथ के पृश्न है ऋर भो श्रीराम ज्ञमीन पर 
क्यों सोते ॥ ११ ॥ 
विदेहरानर्य सुता सीता च प्रियदशना । 
दयिता शयिता भूभों सनुपा दशरथरय च॥ १२॥ 
राज़ा जनक की बेटी, महाराज दशरथ की वह जे! अति छुन्द्री 
है और जिस पर महाराज दशरथ की बड़ी कृपा थी, हाय ! ज़मीन 
पर सोती है !!॥ १२ ॥ 
इये शय्या मप्र श्रातुरिदं हि परिवर्तितम | 
ठिने जे द्तिं के 
स्थण्डिले! कठिने सवे गातरेविगदित तृंणम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे माता | देखो मेरे भाई की यद्द सेज्न है! देखो, जैसे जैसे 
उन्होंने करवर्ट बदली हैं, वेसे द्वी बसे कड़ी भूमि पर विछे! हुए तृणा 
उनके शरीर से दव दूव कर कुचल गये हैं ॥ १३ ॥ 
१ कालेन--कालात्‌ परमाक्रेच्छया । ( शि० ) 3 ह्यण्डले--भूतले | 
( गो० ) 


5६० अयोाध्याकाणडे 


पन्‍्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्शयनात्तमे । 
तत्र तत्र हि दश्यन्ते सक्ता! कनकविन्दव) ॥ १४ ॥ 
मुझे ज्ञान पड़ता है, गहने पहिने हुए सीता साई थी। इसोसे 
ते ज्ञहं तहां सेने के रोना ( दाने ) पड़े हुए देख पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
उत्तरीयमिहासक्त सुच्यक्तं सीतया तदा । 
तथा ब्ेते पक्राशन्ते सक्ताः काशेयतन्तव! ॥ १५ ॥ 
है माता ! आन पड़ता है, यहाँ पर खीता की श्रोढ़नो उज्नक 
गयी थी -फ़्योंकि यहां रेशम के धागे उन्नक्ले हुए दें ॥ १४ ॥ 
मनन्‍्ये मत: सुखा शय्या येन वाछा तपखिनी । 
सुकुमारी सती दु/खं न विजानाति मेयिली ॥ १६ ॥ 
पति की सेज ( कैसी ही क्‍यों न ही! अर्थाद्‌ चाहे वह क्वामल 
. दी चाई कठोर ) क्षियों के लिये सदा सुखदायिनी होती है, देखे! 
! इसीसे तो उस छुकुमारों तपस्विनी पतित्रवा वाला सीता को 
, 'इस पर सेने से कुछ भो कछ न हुआ ॥ १६ ॥| 
हा हतेस्मि उशंसेऊं यत्सभाय; कृते मम्र | 
ऐहशी राघवः शय्यामधिशेते नाथवत्‌ ॥ १७ ॥ 
हा! में तो जीते ज्ञी ही मर गया। में बड़ा निदयी हैं। मेरे ही « 
पीछे तो शोराभचच्ध के अपनी ख्री सहित, अनाथ की तरह, ऐसी 
शबय्या पर सोना पड़ा ॥ १७ ॥ 
सावेभोमकुले जात; सर्वेलाकस्य सम्मतः । 
सवलेकमियस्त्यवत्वा राज्यं छुसमजुत्तमम्र ॥ १८ ॥ 


प्रणशीतितमः सर्ग; ५६१ 


सम्राद के पुल में कम के कर, सप को छुस् देने वाले ओर 
सर्वग्रिय दो कर भी वे उत्तम राज्यहुल् से वश्चित किये गये ॥१४॥ 
कथग्रिन्दीवरश्यामे रक्ताक्ष) प्रदेश न! | 
|! « 
तुसभागी ने दु!खाह। शपिता धरवि राव! ॥१९॥ 
हा | नील कमत के सप्रान श्यामल शरीर वाले तथा रकवरश 
नेष बाते, देखने में मनोहर, जिर्होंने सदा! छुल्न हो भागा है श्र 
जे! कमी दुःख भेगने येग्य नहीं है-नै भ्रीशम्यद्ध किस प्रकार 
जमीन पर सेये ॥ १६ | 
धन्य! सलु गहाभागों रश्मण! शुभलक्षण: | 
प्रातरं विपने काले यो राममनुवतते | २० ॥| 
इस समय ते शुभ लत्तणों वाले लद्मण जी ही धन्य हैं और 
इन्दीफी वड़भागी सम्रकता चाहिये कि, जे ऐसे बुरे समय में भी 
घपने भाई भीराम का साथ दे रहे हैं ॥ २० ॥ 
सिद्धाथों खलु बेदेही पति याज्जुगता वन | 
बय॑ संशगिता!! सर्प हीनास्‍्तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
शर बैदेही झानकी का भो जन्म सफल है जे। श्रपने पति के 
साथ वन में गयी | हम लेश श्रीरामचद्ध ज्ञी से केवल हीन ही 
नहीं हैं, किसतु हमें इस वात का भो समेह है कि, श्रीराम हम लोगों 
की सेवा प्रद्दीकार करे या न करे ॥ २१ ॥ 
अक्णधारा पृथणिवी शुल्पेष प्रतिभाति मा | 
गते दशरथ खग रामे चारप्यमाशिते ॥ २२ ॥ 
। पंशविताः--अध्मससेवांरमे/ट्रीकरिष्यतिनपैतिसंप्रयता! । ( गोब् ) 
# पादत्तरे-- मा । 


अ्येध्याकायदे 


ही 
लक औ 
कि । 


महाराज दशरथ के खर्गवासी होने से तथा श्रीरमचद्ध जी के 
वनवासी दोने से, विना माँक्ी की नाव को तरह, यहद्द पृथिवी, 
मुझे छुनी दिखलायी पड़ती है ॥ २२ ॥ 


न च प्रारथथते कश्िस्मनसाञपि वसुन्धराम | 
५ ८0 ६ (३७. /#*९ ४ 
वरनपि वसतरतस्य वाहुवायाभिरक्षिताम॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वनवास कर रहे है तो क्या हुआ, यह पृथियी 
उन्हींके भुजवल्न से रक्तित दीने के ऋआरण, दूधरा इसे लेने को 
अपने मन में कल्पना भी नहों कर सकता ॥ २३ ॥ 
-  गुम्यसंवरणारक्षामयन्वितहयद्विपाम | 
अपाहतपुरद्ारां राजधानीमरक्षिताम || २४ ॥ 
यद्यापि इस समय श्रयाध्या की चहारदीवारी की र्ता जेलो 
देनी चाहिये वेसी नहीं दे रही, हाथो घोड़े भी जहाँ तहां छूटे हुए 
धूम रहे हैं, उन्हें पक्रड़ कर कोई वाँचने वाला नहीं है। पुर के फादक 
भी खुले पड़े हैं ग्रतण्व राजधानी अरत्तित है ॥ २४ ॥ 
'अपम्रहृष्वर्लां न्यूनां* रविपमस्थामनाइतास* ! 
शत्रवा नाभिमन्यन्ते भक्षा8न्विषक्षतानिव ॥ २५ || 
क्योंकि वर्हा को सेना उद्यस दे, उसे पुरो की रक्ता ऋरने को 


छुध नहीं है । अतः अयोषध्यापुरी इस सम्रय साधनहीन है, ददंशा- 
पतन्न हु आर वाहिर से भी उसकी रक्ता का केाई डपाय नहीं है ; 


१ अग्रहडवरूवत्वमरक्षितत्वेदेतुड | ( गो० ) ३ न्यूबा--लाधवविद्वीवां । 
( यो० ) ३ विवमस्थां--दुदशापत्वां । ( यो» ) ४ अवावता--चाह्मरक्षक- 
रदितां | ( गों० ) 


अशशोतितमः सर्गः मईडे 


तथापि शत्रल्लोग, धोशामचन्द्र के प्रताप के कारण, उप्तकी ओर 
देखते हुए वेसे हो डरते हैं, मैसे कोई तिपेज्षे भोजन के देख कर 
डरता है ॥ २४ ॥ 
अयप्रभृति भूमी तु शयिष्येरं दृणेपु वा | 
फलमूलाशने नित्यं जटचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ 
घाज्ञ से मैं भी ख़ालो ज़मीन पर भ्रयवा चढाई पर ही साऊँगा, 
और नित्य फल मूल ही खाऊँगा ओर जदा चीर धारण 
करूंगा ॥ २६ ॥ 
तस्याथमुत्तरं कल निवत्स्थामि सुख॑ बने | 
त॑ प्रतिश्रवपामुच्य नास्य मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥ 
५ भीरामचद्ध का चन से क्ोदा कर इनके बदले में वन में 
वर्लूँ गा--क्योंकि वनवास की जे। भ्रद्धि थ्भी शेष है, इसे में 
पुरो करूँगा जिससे बड़े भाई की चौदह वर्ष वनवास करने की 
प्रतिष्षा मिथ्या न होने पावे ॥ २७ ॥ 
वसन्त॑ भरातुरथांय शत्रध्ना माजुंप्वस्स्यति | 
लक्ष्मणेन सह त्वाये हयेध्यां पालयिष्यति ॥२८॥ 


भाई के वदले वन में तास करने पर शन्नन्न जी भेरे साथ वन 
मं हैंगे शोर जत्मण के सहित भोरामचन्ड जी प्रयाष्या में जा 
राज्यशासन करे ॥ २५ ॥ 
अभिषेष्ष्यन्ति काकुत्स्थमयेध्यायां द्विनातय; | 
कुयरिमं + 
'अपि मे देवता; कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २९॥ 


मल न कम न कि लकी पल न 
१ क्रपि--पंसावदाया्रपिशब्द: । ( गो० ) 


पईछ अयाध्याकायडे 


त्रा ह्मण काग धयेष्या में श्रीरामचन्द्र का राध्याभिषेक करेंगे । 


दे बठाष्ों से में हे। यही प्रार्थना करद। हैँ कि, ये मेरा मने।र्थ पूरा 
कर || २६ |] 
प्रसायमान) शिरसा गया रवय॑! 
बहुप्रकारं यदि नाभिपत्त्यते? । 
रततोष्नुवत्स्यामि चिराय राधव॑ 
३, सन्नाहति ७.५ 
वने वसन्नाइति मामुपेक्षितुम | ३० ॥ 
इति अ्रशशीतितमः सर्गः ॥ 
चरणों में सीस रखने तथा अनेक प्रकार से भ्रेरे स्वयं मनाने 
पर भी, यदि धरीरामचन्द्र मेरी गत अंगीकार न करगे ( और पिता 
की आज्ञा का सं पालन ही करंगे / ते में भी चिरकाल तक श्री- 
रामचन्द्र जी का सेवक वन उनके साथ वन में दास करूँ गा। पर मुस्े 


विश्वास है कि, भीरामचन्द्र जी भक्तवत्सक्ष हैं, श्रतः वे अपने दास 
की उपेत्ता कभी न करंगे [| ३० ॥ 


अयेध्याकाएड का थद्टासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


“जाई . 


१ स्वय॑नतुमत्रिमुसेन । (रा० ) २ चाजिपत्यतै-- नाड़ीदरिष्यति ; 
( गो० ) ३ अनुवत्त्यानि--तदुनुच्रेनवामि । ( गो० ) 


एकोननवतितम: सगे; 


वव्युष्य राज तु तत्रेवर गड्भाकूले स राघव। । 
भरतः काल्यमुत्याय भ्रत्नुध्नमिदमबवीतू ॥ १ ॥ 
रघुकुलोत्पन्न भरत जी ने उसी ध्यान पर जहाँ धीरामचन्र जी 
सेये थे, यत्रि व्यतीत की और ज्ञव सबेरा हुआ तव उठ कर शन्रुघ्न 
से कहा ॥ १॥ 
भन्रुध्नात्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपति गृहम्‌ | 
शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम ॥ २ ॥ 
शन्नन्न उठो ! सबेरा दे चुका। श्रव क्यों पड़े से रहे हो | ठुगदारा 
कल्याण है | तुम जा कर तुरूत निषादराज गुह के यहां बुला 
लाझो, जिससे वद हमारी सेना को पाए उतारे ॥ २॥ 
जागर्मि नाहं खपिमि तमेवाये विचिन्तयन्‌ । 
इत्येवमब्रवीदभात्रा शत्र प्लोषपि प्रचादित) ॥ ३ ॥ 
यह सुन शन्नप्न ने भी कद्ा-े श्राता | में से नहीं रहा-- 
आग रहा हूँ भार जिस प्रकार आप भीरामचन्द्र जो का चिन्तन 
करते हैं, बेसे दी में भी उन्दींका चिन्तन कर रहा हैँ॥ ३ ॥ 


इति संवदतेरेबमन्योन्यं नरसिंहयेः । 
आगम्य प्रान्नलि। काले गहे भरतमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्युप्प--उपित्वा | ( यो० ) ३ रात्रिं--रात्रो । ( यो० ) ३ तत्व 


यत्ररामाशपिष्ठतमैंव । ( गो? ) ४ काह्यं--अ्यपः । ( गो ) 
वां० रा००-४४ 


३६ भ्रयेध्याकायडे 


इस प्रकार दोनों पुरुषसिंह वातचीत कर दी रहे थे कि, इतने 
में निधादराज़ गृह ठीक समय पर पहुँच ओर हाथ जेड़ ऋर भरत 
जी से वात्ा ॥ ४ ॥ 


कचित्सुखं नदीतीरेशात्सी काहुत्स्थ शवरीम्‌ । 
कचित्ते सहसन्यस्य तावत्सवेम्नामयम्‌ || ५ ॥ 
हे काकुत्थ्य | ध्राप नदी के तट पर रात के छुल्लपूवेक ते रहे। 
श्रापके या प्रापको सेना में से किसी के किसी प्रकार का छेश 
ता नहीं हुआ ॥ ५ ॥ 
गुहस्य तत्तु वचन श्रुत्वा स्नेहादुदीरितस्‌ । 
!रामस्पानुवशे वाक्य भरताथ्पीदमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
गह के ऐसे स्नेह-सने वचन छुन, भरत जी ने भी गुंह से यह 
कहां ॥ ६ ॥ 
सुखा न) शवरी राजन्पूजिताथापि ते वयम । 
गद्नगां तु नाभिवद्वीभिदाशाः' सन्तारयन्तु न। | ७॥ 
हे राजन | यह रात हम सव की सुख से वीती और तुमने 
हमारा भत्री भाँति आदर सत्कार भी किया | श्रव तुम अपने 


मह्ाहों की थाज्ञा दो कि, वहुत सी नावों द्वारा हम लागों के उस 
पार पहुँचा द | ७ ॥ 


ततो यु सन्लरितं भ्रुत्वा भरतशासनम्‌ । , - 
प्रतिप्रविश्य नगर॑ त॑ ज्ञातिजनमत्रवीत ॥ ८ ॥ 


- ९ रामध्यअनुवंशः--रामस्यअतचर३ । (शि० ) ₹ - दाक्षा:-- 
फैवतिकाः । ( श्ि० ) हि | 


पक्षेननवतितमः से न 


भरत जी की ऐसो प्राज्ञा पा कर गुद्द ने वड़ी शीम्रता से पुनः 
अपने नगर में प्रवेश किया और चहां ज्ञाकर अपनी जातिवाल्ों 
( मल्ठाहों ) से कद्दा--॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठत प्रवुध्यध्व॑ भद्रपस्तु च व! सदा । 
हक हु 
नाव! समनुकप ध्वं तारसिध्याम वाहिनीम ॥ ९॥ 
भाशया | उठा | ज्ञागो | सद्ष तुम्दारा मुख हो। नाथों के 
किनारे पर ज्ञा कर, सेना को पार उतारे। ॥ ६ ॥ 
ते तथेक्ता। समुत्याय त्वरित राजशासनात्‌ | 
पश्च नावां शतान्याशु समानिन्यु; समत्तत। ॥१०॥ 
गुद द्वार ऐसा कदे जाने पर माह लेग उ6 खड़े हुए भर 
अपने राजा के भ्राक्ानुसार उन लोगों ने इधर उधर से जोड़ 
वर कर ४००्नावें ला ऋर, घाढ पर क्गा दी ॥ १० ॥ 
अन्या; स्वस्तिकविज्षेया महापष्शधरा वराः । 
गशे।भमानाः पताकाभियुक्तवाताः! सु्सहताः' ॥९९॥ 
इनके अतिरिक्त राजओ्ों के चढ़ने योग्य “ खस्तिक ” नामक 
कई एक वजरा नायें भो क्लायो गयों । इन स्वस्तिक वावों में घर 
दंगे हुए थे | पताकाएँ शेमायमान थीं। हवा धाने जाने के लिये 
खिड़कियाँ वनी थीं, और नाव की तल्ली में कीं थादि ऐसी 
सावधानी से जड़ी थीं. कि, उत्तमें एक बूंद भी जल नाच के भोतर 
नहीं झा सकता था॥ ११ ॥ 
१ युक्तवाता।--फरडककुद्यकरणेन मध्ये मध्येगवाक्षनिभ णिवच मद्ावात- 
निवारणावुचितवात!। । ( गो० ) ९ सुसंद्विता:--राजरिहणस्पानस्वेनायसकीछा 
दिमिर्ददसन्घिवन्धाः । ( यो? ) विन 


घद्चप भयेष्याकाणडे 


ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंदताम । 
'सनन्दिधाषां *कल्याणीं,गुहे नावशुपाहरत्‌ ॥१२॥ 
उन छास्तिक नाम के वज़रों में सफेद ऊर्नी कात्नीन विले शुए 
थे। ज्ञव पे चलायी ज्ञाती थीं, तव उनमें हाटी लाठी घंठियों वजञती 
थीं, वे देखने में बड़ी छुन्दर जान पड़ती थीं । ऐसी एक नाव के 
मद रुवयं लाया या ॥ ११॥| 
तामारुराह भरतः शन्रुन्नथ महायज्ा;# । 
कासल्या च सुमित्रा च याथान्या राजयेपित) ॥१३॥ 
इस पञरे पर महायशस्वी भरत, शन्रश्न, कोशल्या, छुमिन्ना, 
सथा धन्य जे रानियाँ थीं, सवार हुई ॥ १३ ॥ 
पुरोहित तत्यूव गुरवा ब्राह्मणाश्॒ ये । 
अनन्तरं राजदारास्तथेव शकठापणाः ॥ १४॥ 


भरत आदि के नाव में बैठने के पूर्व पुरोहित तथा अन्य गुरु 

जन ब्राक्षण पहित्ते दी चढ़ चुके थे | तद्नन्‍्तर केशल्यादि रानियाँ 
नाव में वेठों थीं। उनके बैठने के वाद सामान से लदे छुकड़े नावों 
पर वे।क्े गये थे ॥ १४ ॥ ु 

*आवासमरादीपयतां* तीथ चाप्यवगाहतास | 

*आाण्डानि चाददानानां पाषस्िदिवमस्पृशत्‌ ॥ १५ ॥ 

१ सनन्दिधोषां--दर्षअनककिडिण्पादिवेषयुकछ । (गो०) २३ अल्याणी-- 
शेमतां | ( गो ) ३ आवास--स्ेनानिवेशं । ( गौ* ) ४ आादोपयता-- 


अभिनाज्वक्षयतं | ( गो? ) ५ तीथें--भवतरणपदेशं । (गो०्)2 
६ भाग्डानि--उपकरणानि | ( यो ) # पाठान्तरे--# मदहावछः “| 
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चलते समय छावनी में जे! घास फूस था वह जला दिया 
ग़या। फिर गड्ढा जी में स्तान करने वालों का केाल्नादल, तथा नावों 
पर सामान बादने वाल्लों का चीककार शब्द ऐसा हुआ कि, आकाश 
प्रतिध्वनित दी उठा। अर्थात्‌ वहाँ से सेना के कूंच के समय और 
नावों मे सामान लादते समय पड़ा हो हल्ला हुआ ॥ १४ ॥ 
पताकिन्यस्तु ता नाव; खयं दाशैरधिष्टिता! | 
वहन्तों जनमारुदं तदा सम्पेतुराशुगा। ॥ १६॥ 
वे पालवात्नी नावे, जिन पर माँक्ती क्ञोग वेठे हुए रखवालो 
कर रहे थे, नावों पर सवार लोगों का लिये हुए, बड़े वेग से चल्नी 
जाती थीं॥ १६ ॥ 
नारीणामभिएणास्तु काथित्काशिन्च वाजिनाम | 
काश्चिदत्र वहन्ति सम यानयुग्यं! महापनम्‌' ॥ १७॥ 
कितनी ही वादों में ते द्वियाँ दी ख््रियाँ वेठी थीं और कितनी 
ही नावों.में घोड़े ही घोड़े भरे थे । कई पक नाथों पर रथ बैल छुकड़े, 
धोड़े, खच्चर--ज वड़े बड़े मेल के थे भरे थे ॥ १७ ॥ 


ता; समर गत्वा पर तीरमबरोप्य च त॑ जनस्‌ | 
निठत्ता। 'काण्डचित्राणि* क्रियन्ते दाशवन्धुमिः ॥१८॥ 
धीरे धीरे ये सव नावें गड्ला के दूसरे पार पर जा लगों श्रौर 
थ्रारोदियों के उतारा | लौटते समय, गुद के वन्धु महाद 
लग, नोका के जल में विविध प्रकार के खेल करते जाते थे ॥१८॥ 


! यानयुग्यं--यानानिरधशकटादीनि युग्यानि--अश्वतरवक्षीवरदादीनि | 
(गोन ) २-मद्ाधनं--बहुमूल्यं | ( गो० ) ३ काण्डे--वारिणि । ( गो« ) 
४ चित्राणि--चित्रगमनानि । ( गो>् ) 


घ$० अ्रयाध्याकायदे 


सर्वेजयन्तास्तु गजा गजारोइप्रचादिता: । 
ञर्‌ एः 
तरन्त) सम प्रकाशन्ते सथ्वजा! इव पवेता;। ॥ १९ ॥| 
महावत लाग ध्वज्ञा सहित हाथियों के ज्ञज्ञ में पेरा कर पार 
उतारते थे | उस समय वे हाथी चलते फिरते पर्ेतों की तरह 
जान पड़ते थे ॥ १६ ॥ 
नावश्वारुसुहुश्रान्ये प्॒वेस्तेरुस्तथा परे | 
अन्ये कुम्भपरटस्तेरुरन्ये तेस्थ बाहुनि। ॥ २० || 
काई काई ते दादी नावों पर बैठ ऋर पार उतरे, कोई वांस 


श्रादि के वेड़ों के साहरे, कोई घरनई से ओर केई स्वयं तेर कर 
उस पार पहुँचे ॥ २० ॥ 


सा पुण्या* ध्वजिनी' गड्ां दाशे) सन्‍्तारिता खयम | 
कण, २४ 
मेत्रे झुहूर्ते प्ययों प्रयागवनमुत्तमम् || २१ ॥ 
के नोऋर मह्ठाहों ने स्वयं गड़ास्तान से पविश्न हुई सेना 
के पार उतार दिया । वह सेना घर्येदिय से तीसरे मेश्न मामक 
छुद्ुत मं परम मनादर वन को प्रध्यानित हुई ॥ २१ ॥ 
*आश्वासयित्वा च चमू* महात्मार 
निवेशयित्वा च यथापमापम्‌* | 


१ सध्दजा+--संगमना; | ( ग्रों० ) 3 पुण्या-“वज्ञास्वानादिनापुता । 
( गो० ) ३ ध्यन्ित्री--छेना | ( गो० ) ४ धारवासयित्वा--पान्तयित्वा | 
( गो. ) ५ धर्म--मद्राजन | ( गो ) ६ मददास्मा--मद्मामतिः | ( गो ) 
७ यथापजापम्‌--यथाघुल | ( गो० ) 
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दृष्ट भरदाजमृपिभवय- 
'मल्वि्वतः सनन्‍्मरतः प्रतस्थे ॥| २२ ॥ 
प्रयाग में पहुँच, महामति भरत ने सव सेना तथा साथियों 
की मधुर वचनों से सानवना प्रदान कर, जहाँ जिसके छुविधा 
जान पड़ी, वहाँ ठिकाया । तदनन्तर भरत ज्ञी, वरशिष्ठादि ऋषियों 
का साथ ले, भरद्वाज्ष जी के दर्शव करने के उनके भ्राश्षम की 
और प्रस्यानित हुए ॥ २२॥ 
स "त्राह्मणस्याश्रममभ्यपेल 
*महात्मने 'देवपुरोहितस्य | 


ददश रम्ये|टजव्क्षपण्डं 
पहद्न॑ विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति एकाननवतितम।ः सगः ॥ 


उन वेद्वित्‌ भद्दाज्ञानो देवपुरोद्षित बृहस्पतिपुत्र भरदाज के 
शाभ्म में पहुँच, भरतादि ने भरद्याज जी की रमणीय पर्णशात्रा 
और सघन चूत्तों से सुशोमित बड़े बन के देखा ॥ २३ ॥ 


अयाध्याफकाय्‌ड का उनवासीवाँ सर्ग समाप्त दुआ । 
>> मिनननन 


१ ऋतिग्मिः--वशिष्ठादिसि३ । (र०) २ आहागत्य--मरद्षवेद: तदधीते 

ब्राह्षण४ | (गो?) ३ मद्दात्मना--मद्दाज्ञानस्य'। (गो०) ४ देवधुरोदितित्य-- 

, वेक्ष्णति पुन्न॒लेचदेवपुरोद्ितप्व॑ + भाष्मापै पुत्र नामाति !! इतिन्यायाव्‌ | 
्‌ गो ७ ) श 


नवतितमः सगे: 


"40 दैलन- 

भरद्ाजाश्रमं दृष्टा क्रोशादेव नरपभः । 

व सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभि) ॥ १ ॥| 
पदभ्यामेव हिं पममज्ो न्यस्तश्रपरिच्छद; 

वसाने वाससी क्षोमे परोघाय पुराघसम्‌ || २ ॥ 


धर्मन्ष पुरुषोत्तम भरत आश्रम से केस भर क्षे प्रन्तर पर सेना 
आदि को टिका कर, मंत्रियों के साथ ले, अञख् शजबत्ज दाड़ 
पव॑ राज़ली पाशाक उत्तार, केक्‍ल रेशप्री वच्ध धारण कर, तथा 
पुरोदितों के आगे कर, पेद्ज ही, भरद्वाज जी के दर्शव करने को 
गये ॥ १॥ २॥ 


ततः सन्द्ने तस्य भरद्वाजस्य राघवः | 
मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम | ३ ॥ 
झननन्‍्तर जव भरत जी ने दुर से भरद्वाज् जी को देखा तव 
मंत्रियों के भी पोदे छोड़ आप श्रकेले ही वशिष्ठ जी के पीले पीछे 
जाने लगे ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठ॒पथ दृष्टेव भरद्वानाो महातपा! | 
'सश्चचालासनात्तण शिष्यानध्यमिति* ब्रुवन्‌॥ ४ ॥ 
महातपस्यी भरहांज ने वशिष्ठ ज्ञो के देखते ही शिष्यों को 


अष्यादि लाने की आज्ञा दी भार वे तुरत शासन छोड़ छड़े हो 
गये ॥ ४ | 


१ संचचाल--बदति8त्‌ | (गो०) २ अप्य भानयतेतिशेष! | ( गो» ) 
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समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः | 
अवुध्यत! महातेजा। सुतं दशरथर्य तम॥ ५॥| 
ओर ग्रागे वढ़ वशि8 जी से मिल्े। भरत जी ने भरद्वाज्ञ के 
प्रणाम किया । मुनि भरद्वाज ने जान लिया कि, वे मद्ातिजली 
( भरत ) दृशरथनन्दून हई॥४५॥ 
ताभ्यामध्य च पा च दत्त्वा पधात्फठानि च | 
आजुपृव्यांध् प्मज्ञः पप्रच्छ छुम्नलं कुलें' ॥ ६॥ 
धर्माआ भरद्वाज्ञ ज्ञी ने उनके लिये भी अरध्य साम्रश्नो मंगवा 
कर , उन दोनों के अध्य ओर पादय दिया। तदनन्तर भेज़न के 
लिये फल्न दिये | पीछे ऋमपूचेक उनसे उनके घर का कुशलप्रक्ष 
पुद्दा ॥६ ॥ 
अयेध्यायां वले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु | 
जानन्दशरथं हत्तं न राजानगरुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
थ्रयाष्या में भी सेना, धनागार, मित्रों और मंत्रियों के सम्बन्ध 
में कुशल्म्रश्न प्‌ छा, तदनन्तर मद्ाराज़ दृशरथ की सृद्यु का समाचार 
मालूम दोने के कारण उनका नाम न लिया ॥ ७॥ 
वसिष्ठो भरतश्रेनं प्नच्छतुरनामयम्‌ ! 
शरीरेउप्रिषु हक्षेपु शिष्येषु मृगपक्षिपु ॥ ८ ॥ 
तद्ननतर वशिष्ठ जी और भरत जी ने भी भरद्वाज्ञ से उनके 
शरीर, ध्रप्ति, शिष्य, स्ग श्र पत्तियों के विषय में कुशक्षप्रश्न 
पूँदााप॥_ _ _ _._.__ह_ _  ऊऑ-_- 
! भदुष्यतेति वस्तिष्ठलादचर्यादितिमावः । ( गो» ) 3 छुछे-परहे | 
(गो ) 
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तयेति तत्मतिज्ञाय भरद्वाजों महातपा; । 
भरतं पत्युवाचेदं राघवसनेहवन्धनात्‌ |। ९ ॥| 
तव महातपस्वी भरद्वाज़ ने अपना सव का कुशल मंडुल 
वृत्तान्त वतल्ला, धीरामचन्द्र जी के स्नेह के कारण (न कि भरत 
जी के दोष दिखाने के उद्देश्य से ) भरत जी से कहा ॥ ६ | 
किमिहागमने काय तब राज्य प्रशासतः | 
एतदाचक्ष्व मे सबे न हि मे शुध्यते! मनः ॥ १० ॥| 
है राजकुमार ! तुम तो राज्य का शासन कर रहे दो। फिर 
यहाँ थाने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी | यद्द सव मुऋसे 
कही । फ़्योंकि इस सम्बन्ध में मुझ्ते विश्वास नहीं द्षैता ॥ १० ॥ 
तुषुबे यममित्रन्न कासल्या #नन्दव्ध नम । 
श्रात्रा सह सभाये यशथिरं प्रत्राजितो वनम ।११ 
नियुक्त: ख्रीनियुक्तेन पित्रा याज्सों महायशा।। 
. बनवासी भवेतीह समा: किल चतुदंश ॥ १२॥ 
कुश्चिज्न तस्यापापस्य पाप कतुमरिहेच्छसि | 
अकृण्ठक॑ भेावतुमना राज्यं तस्पानुजस्थ च || १३ ॥ 
महायशस्वी कैशल्या के श्ानन्द वढ़ाने वाले जिस भीराम 
का, ख्री के कहने से, महाराज वृशरथ ने भार्या सहित चोद 


वष के लिये चनवास दिया, उस निर्दोष राजकुमार के बारे में 
और उसके होटे भाई के विषय में, निष्कयंटक राज्य भेग की 


'._? न शुध्यते--शुद्धि न प्राम्मोति | नविद्वच्तीतियावत्‌ । ( यो० ) 
# पाठान्तरे--' नन्दिवर्धनम 3! 


|| 
नंवतितमः सगे; ८३५ 
इच्छा से, क्या आप उन दोनों का कुछ श्रनभल्न ते करना नहीं 
चाहते ॥ ११५॥ १२॥ १३ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरत प्रत्युवाच है । 
पयश्रनयना दु/खाद्दावा संसम्जमानया' ॥ १४ ॥ 
भरदाज़ जी के ऐसा कहने पर, भरत जी ने दुखी द्वोने के 
कारण पध्रांखों में श्रांत्‌ भर भोर गदगद फयठ दे कहा ॥ १७ ॥ 
१हता5स्मि यदि मामेव॑ भगवानपि! मन्यते | 
पत्तो न देशमागड नेवं मामनुशाधि हि॥ १५ ॥ 


दे भगवन्‌ ! सव कछ जान कर भी ( भूत भविष्य वर्तमान के 
क्ाता दे कर भी ) यदि शाप ऐसा समझ रहे हैं, तो मेरा जीना 
बूया है। मेरा तो इस उपस्यित विपक्ति से कुछ भी ज्गाव नहीं 
है। मेरे मन में तो इसकी कभी क्पना भी नहीं थी। थतः थ्राप 
मुझसे ऐसा कठोर वचन न कदिये ॥ १४ ॥ 


“न चेतदिएं माता मे यदवेचन्मदन्तरे | 
नाहमेतेन तुप्टथ न तदचनमाददे" ॥ १६॥ 
मेरे माता ने भी जो मेरे बारे में मद्ाराज से कहा, वह भी ने 
ते मेरा इए था प्रोर न में उससे सम्तुष्ट हैँ ओर न उसका कहना 
मुक्त स्वीकार ही है ॥ १६ ॥ 
अहं तु त॑ नरव्याप्रमुपयातः प्रसादक। । 
प्रतिनेतुमयेध्यां च पादों तस्याभिवन्दितुम्‌॥ १७ ॥ 
१ संपम्जमानया--हुखकन्त्या | ( गो? ) २ इतेस्मि--व्यर्य्नस्मास्मि । 
३ भगवानपि--भूतभविष्यद्वतंमानशोपीयरयः। ४ नाददे--नाज्लीकषतवानस्मि | 
( गो० ) 


य३ई 'अयेध्याका यडे 


में ते उस पुरुषसिंद के प्रश्नन्न कर अयोब्या में लोदा लाने 
तथा उसके प्रणाम करने के जा रहा हूं ॥ २७ ॥ 
3: ५. 86.५ + ड ए 
तव॑ मायेवं गठ मत्वा प्रसाद ऋतुमहसि | 
शंस मे भगवन्राम। छू सम्पति महीपति) ॥ १८ ॥ 
है सगवन ! मेरा इस प्रकार का मनोसित्राय जान कर, आप 
मुक्त पर प्रधनक्न दे और मुक्त वतावे कि, दे परथ्वीनाथ आऔीरामचन्द 
जी इस समय कहां हैं ? ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठादिभिकेत्विग्मियाचिता भगवां सतत) । 
उवाच त॑ भरद्वाजः प्रसादाद्वरतं वच। ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वशिप्ठादि ऋत्विज्ञों ने भी भरदाज़ से श्रीरामंचद 
ज्ञी फा पता वतलाने की प्राथना की, तव भगवान्‌ भरद्वाज्ञ जो 
भरत की वातों से प्रसन्न दे वाले ॥ १६ ॥ 
त्वग्येतत्पुरुपन्याप्र युक्त रापववंश्े | 
'गुरूत्तिदेमश्वेव* साधूनां चालुुयायितार || २० ॥| 
दे पुरुयम्तिहृ ! तुम्दारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में दुआ है। 
अतः बड़ों के कहने में चलना, इच्धियों का निम्रद और साधुजर्नों" 
का अनुगाभी होना । ये दीनों वातें तुम में दोनी ही चाहिये ॥ २० ॥ 
जाने चेतन्मन/स्थं ते ददीकरणमस्त्विति । 
अपृच्छ त्वां तथात्यथ कीर्ति समभिवधयन्‌ | २१ ॥ 


) भुठपृत्तिः--ज्येशनुवर्तत ( पौ० ) २ दम--इन्द्रियनिग्रहइः । ( गो? ) 
३ साधू्नांचानुयायिता--सद्चित्तानुव्तत । ( गो> ) 


नवतितम ढ़ सम: ८३७ 


यदि येगद्वारा में ज्ञानता था कि, तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव 
है, तथापि कागों के सामने प्रकट दोने पर चद भ्रौर भी प्रधिक हह 
दी जाय श्रोर इसके द्वारा तुस्दारो कौति विगन्‍्तव्यापिनों दे, इस 
प्रमिप्राय से मेने तुमसे वेसा प्रश्न किया था ॥ २१ ॥ 


जाने च राम धमज ससीत सहल्ष्मणम | 
असो बसति ते भ्राता चित्रकृटे महागिरों ॥ २२ ॥ 
सीता प्लोर लद्मण सदित धर्म के जानने वाले श्रोरामचद्ध, 
जदां रहते हैं, मुे मालूम है। वे इस समय चित्रकूट , नामक महा- 
पव॑त पर वास फरते हैं ॥ २२ ॥ 
शवस्तु गन्तासि त॑ देशं वसा सह मन्त्रिभि! | 
एत॑ मे कुरु सुप्राज्ञ काम! कामाथकाविदर ॥ २३ ॥ 
है इएप्रद काविद ! आप कल वहाँ ज्ञाना । भाज्ञ मंत्रियों के 
सहित यहाँ ठहरिये । आपके मेरी यह वात अवश्य माननी 
होगी ॥ २३॥ 
ततसरतयेत्येवमुदारदशनः 
ध्यतीतरूपा भरतेअवीद्रच; । 
चकार बुद्धि च तदा तदाश्रमे 
निशानिवासाय नराधिपात्मज। ॥ २४ ॥ 
इति नवतितमः सगेः ॥ 
१ हामंजाने--देशविशेपेध्यितंराम जानमित्यथं: । ( गो? ) ३ फार्म 
अभी्ं । (गो०) ६ कामार्थकाविद--को क्िता यंप्रदावदक्षेत्यय: | (गो०) 
४ प्रतीतिरुप/--अधिदुकीति! । (गो० ) 


घड८ शयेध्याकायदे 


ज्ञव भरदात ने इस प्रकार कहा तव डदारदशन एवं प्रसिद्ध 
कोति वाले राजकमार भरत ज्ञी ने ऋषि का कहना मान रात सर 
आपि के गापश्रम में रहते का [विचार प्रकठ किया ॥ २४ ॥ 


अयेाध्याक्षापड का नच्चेवाँ सर समाप्त हुआ | 
खनिज 


एकनवतितमः सगे 


!' _ हु 0 जनम 


कृतवुद्धि निवासाय तत्रेव स मुनिस्तदा | 
भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमनत्रयत्‌ ॥ १ ॥ * 


जब केफेयोनन्दन मरत ने वहाँ ठिक्रना निश्चय कर लिया, तद 


भमरदाजञ ने उनके आतिथ्य यहण के लिये निमंत्रण दिया ॥ १ ॥ 


अव्नवीद्धरतस्वेन नन्विदं भवता कृतम | 
पाद्यमध्य तथा&तिथ्यं बने यहुपपधते ॥ २ || 
वंव भरत जो वाले--आप ते अध्यं, पाथ ठया वन के फल 
मूलों से मेरा यथोचित आतिथ्य कर ही चुके | में इससे सन्तुद 
हुं] २॥ 
अथावाच भरद्वाजा भरतं प्रहसल्रिव । 
जाने तां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त येनक्ेनचित्‌ ॥ रे ॥| 


यह छुन भरद्दाज़ ने मुसक्या कर कहा कि, यह ते में ज्ञायता 


क्र 


- कि, प्रीतिपूवक्त दी हुईं किसी भी वस्तु से प्राप प्रलत्न दो जाते 
(४ ॥ 


एकनवर्तितमः सर्मः ... घ३६ 


सेनायास्तु तवेतस्याः कतृमिच्छामि भेजनम | 
गति ः 
मम प्रीतियथारूपा त्वमहों मनुजाधिप ॥ ४ ॥ 
किन्तु दे नरनाथ | मैं तो आपकी सम्रस्‍्त सेना को पहुनाई 

करना चाहता हूँ। अतः मुझे मिससे सन्तोष हो, आपके वह करना 
उचित है ॥8४॥ 

फिमथ चापि नि्षिप्य दूरे वलमिहागत) । 

कस्मामेदापयातेउसि सबलः पुरुषपंध ॥ ५॥ 


हे पुरुषप्रवर | श्राप श्रपनी सेना का दूर छोड़, प्रकेले क्‍यों 
मेरे पाप धझाये। सेवा सहित पेरे प्राश्षम में ने थाने का क्‍या 


कारण है !॥ ५) , 
भरतः भ्रत्युवाचेदं प्राज्ललिस्तं तपाधनस | 
ससेन्‍्यो नेपयातेसिम भगवन्भगवद्धयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यद सुन भण्त जी ने हाथ जे।ड़ कर भयद्वाज जी से कक्षा-है 
भगवन ! आप कहीं कृपित न हों--इसी भय से में सेना सदित 
नहीं थ्राया ॥ ६ ॥ 
राजा च भगवन्नित्य॑ राजपुत्रेण वा सदा । 
यत्रतः परिहतंव्या विषयेषु! तपस्विनाम# ॥ ७॥ 
राजा दी वा राजपुत्र ही, उसे यही उचित है कवि, भपने राज्य में 
वसने वाक्षे ऋषियों के प्राभ्ममों को यत्नपुर्वक दोड़ दे प्र्धात्‌ भ्राभ्रों 
से दूर रहे ॥ ७ ॥ | हु 
१ विपयेपुतप्ल्लिनां--खकीयदेशेपुवतमानाऋषयः । , ( गो ) 
+ पाठाल्वरे--* तपल्विनः _ । द 


हैँ 


दपण... ध्रयेध्याकायडे 


वाजिमुखझ्या मनुष्याथ मत्ताश्न वरवारणा। । 


प्रच्छाय भगवन्भूमि महतीमनुयान्ति माम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भगवन | मेरे साथ बड़े बड़े घोड़े वहुत से मनुष्य ओर मतवाके 
हाथी हैं, जिनके टिकने के लिये बहुत सी जगह अ्रपेन्नित होती 
है॥ ५॥ ््ि 
ते हक्षानुदर्क भूमिमाश्रमेष्‌! टजांस्तथा । 


न हिस्युरिति तेनाइमेकएवं समागत! ॥ ९ ॥ 
पे आश्रम के वृक्षों के तालाव प्रथवा कु के जल के, प्राभ्रम 
भूमि के और पर्णेशाला के कहीं नष्ट न कर डालें, यह विचार 
कर में यहाँ अकेला ही आया हैँ | ६॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा | 


ततस्तु चक्रे भरतः सेनाया; सम्मुपागमम ॥ १० ॥ 
तब मह॒षि भरद्दाज ज्ञी ने कहा--आप श्रपनी सेना को यहीं 
तुला लोजिये। महषि को श्राज्षा पा कर, भरत ज्ञी ने श्पनो सेना 
वहीं वुलचा ज्ञी ॥ १० ॥| ' 
अग्निशालां प्रविश्याथ *पीत्वाउप परिमृज्यर च | 


आतिथ्यस्य क्रियाहेतेर्विश्वकर्माणमाहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर भरद्वाज़ जी ने अभिशात्रा में ज्ञा तीन बार श्राचमन 
किया और वथाविधि मरार्जन कर ( जल्न के मंत्र पढ़ते हुए शरोर 
पर छिंडुफा ) भरत ज्ञो की पहुनाई करने के लिये विश्वकर्मा का 
आवषाहन किया ॥ ११ ॥ 


१ उठजानू-पर्णशाक्ाः । (ग्रो०) २ लपःपीत्या त्रिरितिशेष:। 
(गो० ) "त्रिराचामेत्‌ ! इतिश्रुतेः | ( थरो० ) ३ परिसज्य- यथाविधि 
सार्जन कृत्वा | ( शि० ) 


ध् 


एकनवर्तित॥ सर्गेः घपरे 


आहये विश्वकर्माणमहं! त्वष्टारमेवः च। 
आतिध्यं कतृमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम ॥ १२॥ 
(श्रावाहन करते समय) वें कहने त्वगे कि, में भरत का आतिथ्य 


करने के ज्िये विश्वकर्मा ओर त्वश का आवाहन करता हूँ। अत; 
वे थ्रा कर सेना आदि के लिये घर ध्यादि बनाते ॥ ११॥ 


आहये लेकपालासरीन्देवाब्यक्रमुखांसथा | 
आतिथ्य॑ कतुमिच्छामि तत्न मे संविधीयताम्‌॥ १३ ॥ 
में भरत की पहुनाई करना चाहता हूँ । अतः में तीनों लेकपाल 


यम, वरुण तथा ऊुवेर प॒व॑ इन्द्रादि देवताशों का शावाहन करता 
हुँ। ने थ्रा कर पहुनाई की तैयारी करें ॥ १३ ॥ 


प्रावश्तोत्सश्र या नय; प्रत्कश्रोत्स एवं च | 
पृथिव्यामन्तरित्ते च समायान्वय सबंध) ॥ १४ ॥ 
पृथिवी और झाकाश में पूर्व से पश्चिम के भोर पश्चिम से पूर्ण 
के बहने वात्नी जे! नदियाँ हैं, दे सब श्राज्ञ यहाँ आयें ॥ १७ ॥ 
अन्याः सबन्तु मेरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम,। 
अपरायोदक शीतमिशुकाण्डरसेपमस्‌ ॥ १५ ॥ 
वे नदियाँ थ्रा कर कोई ते मेरेय नाम की शराब, कोई सुरा 


नाम की उसम शराब ओर काई शीतल शोर ऊछ के रख जैसे 
भीटठे जल की यहाँ वहा कर प्रकट कर ॥ १५ ॥ 


' । विशवकर्मा--सर्वेक्षिस्पकर्ता | ( गरो० ) २ ल्वष्टातु तक्षणेनयुद्दादि 
निर्माता । ( ग्ो० ) ३ प्रींब्छाकपाछानू--यम्रवरुणकुबैरात्‌। ( गो० ) 
चा० रा०--४६ 


ध८र थ्रयाष्याकायदे 


आहये 'देवगन्धवान्विश्वावसुहहाहुहुन्‌ | 
के ३ 2६ [० अविविलीक + ० ( ह 
तथवाप्सरसा देदागन्यवाापिर सबेश! || १६ ॥ 
में विश्वाचठु, दाह, हह समझ देवगन्धवों को और देव 
जाति में उत्पन्न मन्धवियों के तथा सर अप्सराणों का भी शआावाहन 
करता हूँ ॥ १६ ॥ 
घृताचीमय विश्वा्ी प्रिश्रकेशीमलम्युसाम्‌ | 
नागदन्तां च द्ेेमां च हिमामद्रिक्ृतर्थछाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
इनके अतिरिछ प्रताची, विश्वायो. मिश्रक्तेणी, गखलंग्र॒सा, 
नागदन्ता, देमा, ओर दिमालववासितों ( साम्रा ) | १७ | 
श्र याइचापतिष्ठन्ति तह्माणं याथ यापितः | 
क्त रे कै 
सपास्तुम्बुरुणा साथमाहये सपरिच्छदा! ॥ १८ ॥| 
ओर इन्द्र की सभा तथा ब्रह्मा को सभा में बाचने वाली सब 
फप्धराधों के, थच्छे वद्च धारण किये दुए तुम्चुद के साथ, में 
झावाहन करता हूँ ॥ #८॥ 
बन कुरुषु यहिव्यं वासेभूषणपत्रवत्‌ | 
दिव्यनारीफलं शश्वत्तत्कोवेरमिदेतु च ॥ १९ ॥ 
कुवैर का चैत्रथ नामक, उत्तरकुद चाला दिव्य बन, सिसके 


वत्तों के पत्ते, दिव्य चल्ध और दिव्यनारी रूप हैं, यहाँ प्रकढ 
हों॥ १६ ॥ 


१ देंदगल्धर्वातू-मनुष्यपन्धवनिश्वाद । (गो>) २ देंदीः--देवजातीः । 
६ यो» ) ३ मन्घरवो--गन्धव नदी! ! 
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हह में भगवान्सामे विधत्तामननमुततमम | क्‍ 
भक्ष्यं भाज्यं च चाष्यं च लें च विविध वहु ॥२०॥, 
इनके अतिरिक्त विविध भांति के श्रार बहुत से भद्य, भेज्य, 


चाष्य, क्षेद्वावि अन्न, भगवान चद्धदेव यहाँ आ कऋर उत्पन्न 
करे ॥ २० ॥ 


विचित्राणि थे मारयानि पादपप्नच्युतानि! च्‌ । 
सुरादीनि च पेयानि म्रांसानि विषिधानि च ॥ २१ ॥ 
( वे ) ताझे फूलों की तित्न विचित्र पुष्प माल्राएँ, झुरा आदि 


पीने के पदाथों के श्र तरह तरह के माँतों का शीघ्र ही प्रस्तुत 
करें ॥ २११॥ 


एवं समाधिना' 'युक्तस्तेनसाअतिमेन च | 
शीक्षाखरसमायुक्तं “तपसा चात्रवीन्मुनिः ॥ २२॥ 
इस प्रकार अनुपा शापानुग्रद समर्थ भरदाज पुनि ने योगवल 


से और ज्ञानवल से उपयुक्त स्वर और यथाविधि वर्णोच्चारणपूर्वक 
सव का शावाहन किया ॥ २२ ॥ 


भ्नसा ध्यायतस्तस्प* पराठ्मुखस्य कृताझलः | 
आजमुस्तानि स्वाणि देवतानि पृथक्पूथक्‌ ॥२३॥ 


? पादपप्रच्यतानि - नवानीति भाव; ( भो० ) २ सम्राधिवा--पेगेब | 
( गो० ) ३ तेगपा-- अनागमैदण्डनप्तामध्येंच युक्तेन | ( गो ) ४ तपता-- 
शानेग | | गो० ) ५ मनसा--अवन्य परेणेत्र्थः । ( गो० ) ६ ध्यायत३-- 
निरन्‍्तरवित्तवत३ | ( गो० ) ७ कृताक्षद्धे--आद्वानमुद्रोक्ता: । ( गो ) 


पफछे अयेाष्याकायदे 


भरद्वाज़ जी के पूर्व को ओर मुख कर वेठ कर श्ावाहन मुद्रा 
से, पकाम्रमन हा और कुछ काल तक निरन्तर चिन्तवन करते ही, 
वे सव देचता पक एक कर भरद्वाज जी के सामने प्रा उपस्यित 
हुए ॥ २२ ॥ 


मलय॑ दटुरं चेव ततः स्वेद्नुदेडनिलः । 
उपस्पृश्य वयों यक्‍त्या सुप्रियात्मा सुख/ शिव/! ॥२४॥ 
उस समय मल्नय भोर दर्दर पर्ेतों का स्पर्श करता हुआ छुखद 
पवन, शीतल मंद और छुगन्धयुक्त दी, गरमी के नाश करदठा हुआ 
चलने लगा ॥ २४ ॥ 
तते|भ्यवतन्त घना दिव्या: कुसुमहृष्टयः | 
दिव्यन्दुदुभिधाषश्व दिश्लु सवोसु शुभुवे ॥ २५ ॥ 
दिव्य मेथों ने पुष्पों को वर्षा की | देवताओं के नगाड़ों का शब्द 
सब दिशाओं में लुनाई पड़ते क्षणा ॥ २४ ॥ 
प्रववुशोत्तमा वाता नव्॒तुश्ाप्सरागणाः | 
प्रजगुर्देवगन्धवों वीणाः प्रगमुमुचु! स्वरान ॥ २६ ॥ 


खुखद समीर के मोके थाने लगे। अप्सराथ नाचने लगीं। 


देव गन्धवों का गाना प्रोर वोणाओं क्री क्नकार छुनाई पड़ने 
लगी ॥ २६ ॥ 


स शब्दा थां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च | 
विवेशाचारितः श्छक्ष्फ समे। छूयगुणान्वितः ॥२७॥ 
१ शिनः--शीतकछः | ( गो० ) 
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इस प्रकार से मधुर, सम, ओर लय युक्त शब्द से आकाश, 
भूमि भार प्राणियों के कान पूर्ण दा गये ॥ २७ ॥ 
तस्मिलुपरते बरब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे तणाम । 
७ ऊसे 
दंदश भारत सेन्‍्यं विधान विश्वकर्मण! ॥ २८ ॥ 
छुनने में प्रधुर ये शब्द दो दो रदे थे कि. इतने में भरत की 
सेना विश्वैकर्मा की कारीगरी देखने लगी,॥ ९८ || 
वभूव हि समा भूमि) समन्तात्पश्चयेजना । 
ब्र ि नीलवेड़यसन्नि है 
शाइलबहुभिश्छन्ना नीलवेइयसन्रिभे ॥ २९ || 
उन्दोनि देखा फि, वहाँ की भूमि चारों ओर पाँच याजन तक 
वरावर एकसी और नील बैहूय मणि को तरह चमकीलो हरी हरी . 
दूब से ढको हुई है ॥ २६ ॥ । 
तस्मिन्विल्वा। कपित्याथ पनप्ता वीजपूरका! । 
आमलक्यों वभूवुथ चूताथ फलभूषणाः ॥ ३० ॥ 
भार ज्ञगद जगह बेल, कैथा, कददर, विमारा, भ्रामला भर 
आम के वृत्त फल्नों से लदे हुए सुशोभित हैँ ॥ ३० ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यथ् बन दिव्योपभोगवत । 
आजगाम नदी दिव्या तीरजेबहुमितता ॥ ३१ ॥ 
स्वगंस्थ ले।गों के उपभे|ग के येग्य, उत्तर कुरुदेश से, घह्दां एक 
चन भी उपस्थित है| गया | पक दिव्य नदी भी वहाँ बहने लगो। 
इस नदी के उमय तटों. पर वहुत से वृत्त लगे हुए थे ॥ ३१ ॥ 
चतु/शालानि शुम्राणि शालाश् गजवाजिनाम । 
हम्यप्रासादसम्वाधारतोरणानि शुभानि च॥ ३१॥ 


क्र 


अयेध्याकायदे 


वहाँ पर अनेक छुन्दर श्वेतवर्ण घर, इस्तिणालाएँ और प्रभ्व 
शाल्ाएँ वनी हुई देख पड़ने लगीं। महल ओर ध्ारियों से युक्त 
महुल रुपो मताहर तोरण देख पड़ने लगे ॥ ३२ ॥| 


सितमेघनिर्भ चापि राजवेश्म सुतेरणम । 
दिव्यमास्यक्रताकारं दिव्यगन्धसमुश्षितम' || ३३ ॥ 


सफेद बादल जैसी सफ़ेद वंदनवारों से भूषित, सफेद उृष्यों 
की माला से सुशामित, सुवासिन जल से लिड़्के हुए अनेक 


कह 


राजभवन वहां देंख पड़ने लगे ॥ ३३ ॥ 


चतु॒रअ्रमसम्बाध ग़यनासनयानव | 
द्ष्यि ९०० दिव्यभाज न 
व्येः सबरसयक्त "दिव्यभाजनवद्धवद्‌! ॥ ३४ ॥ 
इन भवनों में चो कान झोर साले, वेठने तथा पालक्नी आदि 
रखने के लिये (झलग श्त्रग ) विशाल कमरे वने हुए ये | कितने 
ही कमर्रों में शक्कर आदि रख, उत्तम मिह्दीन चाँवल आदि श्न्न 
धोर मिहोन कपड़े भरे दुए थे ॥ ३४ ॥ 
उपऋत्पितसवोननं कक 
६उपकत्पितसवो्न बरातनिर्मेलभाजनम् | 
लप्तसवासर्न ] [8] श्‌' 9९, 
क्ः शमत्सवास्तीणशयनेत्तमम्‌ ॥ 3५ ॥| 
उन ऋमनों में पुड़ी, पुआ, कचोड़ी आदि नाना प्रकार के व्यक्ञन 
तथा मंज्ते घुल्े खाफ वरतन रखे हुए थे। ययाध्यान पुजब एवं 
१ समुक्षितं--प्िक्क । (गो ) ३ चनुस्थ--चनुष्क्ैंणं ! (गो ) 
३ अपन्वाघं--पिज्ञाऊं । ( गो> ) ४ दिव्यनेजनानि--पृश्टमश्ाह्यन्तादीनिं । 


( गो० ) « दिब्य वलद्धाणि--सृक्ष्मरखाणि | ( बो० ) ६ इपकल्पितानि--- 
स्वाधानि नानाविधा पूपादीनियल्मित्तत्‌ | ( गोन ) 
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करने के लिये ग्रासन विद्ठे हुए थे । छुन्दर सेजों पर साफ खुथरे 
एवं कामल विस्तरे विल्ले हुए थे ॥ ३४ ॥ 


प्रविवेश महावाहुरनुज्ञातो महर्षिणा । 


वेश्म तद्बसम्पूण भरतः क्रेकयीसुतः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार के बने हुए और उत्तम सामग्री से भरे पूरे घर में, 
फेफेयोनन्दन महावाहु भरत जो ने, मदषि भरद्दाज की थाज्षा पा 
कर प्रवेश किया ॥ २६ ॥ | 
अनुजमुश्॒ त॑ सर्वे मन्त्रिण/ सपुरोहिताः | 
वभूवुश्च गुदा युक्ता दृष्टा त॑ं वेश्मसंविधिम ॥२७॥ 
भरत ज्ञी के पीछे मंत्री तथा पुराद्ित उस भवन में जा और 
उसकी बनावट भोर सजावठ देख, आनन्द में मन्न है गये ॥ ३७ ॥ 
तत्र राजासन दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च | 
भरते मन्त्रिभिः साधममभ्यवर्तत' राजवतूर || ३८ ॥ 


उस घर में राज्ञाओं के बैठने येग्य एक राजसिहासन था, 
जिसके समोप दास क्ोग कुत्र भोर अमर लिये खड़े थे । 
मंत्रियों सहित भरत ही ने उस सिंहासन को प्रदत्तिशा की ॥ ३८ ॥ 


आसन पूजयामरास॒ रामायामित्रणम्य च | 
वालव्यननमादाय न्यपीदत्सचिव|सने ॥ ३९ ॥ 
( उस राजसिंदासन पर मान्रों श्रीशामचद्ध जी विराजमान हैं, 


इस कारण से ) भरत जी ने उस राजसिदासन की प्रणाम कर 
उसका पूजन किया | तवनन्तर एक छ्ाठा पह्ा दाथ में ले भरत जी 


१ अन्यवतंत--अरदक्षिणं कृंतवानू। ( गो० ) 
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राजसिंहासन के नीचे मंत्री के बैठने येग्य एक श्रासन पर वैठ 
गये ॥ ३६ ॥ 
आजुपूर्व्या लिपेदुथ सर्वे मन्त्रिप्रोहिता! । 
तत। सेनापतिः! पद्मात्मगारता च निपेदतु॥॥ ४० ॥| 
उनके बैठते ही मंत्री, पुरोहित, सेचापति ओर शिविर-नियन्ता 
( छात्रती का शासक ध्र्धाव्‌ कंदमेंट मेलिस्ट ८ ) ये सव भी यथा- 
क्रम झपने अपने स्थानों पर वेद गये ॥ ४० ॥ 
ततस्तत्र स्मुहरतेन नद्य! प्रयसकदमाः | 
उपातिप्ठन्त भरत भरद्ाजस्थ शासनाद || ४१ ॥ 
सब लोगों के बैठ चुकने के थाडी ही देर बाद भरद्वाज़ मुनि 
की थ्राज्ञा से गाढ़ी गाढ़ी खीर की नदियाँ वहाँ बहने क्ष्ीं || ४१ ॥ 
तासामुभयत/कूल पाण्डुमृत्तिकलेपना। । 
रम्याथावसथा दिव्या ब्रह्मगस्तु प्रसादजा! || ४२ ॥ 


००. सम अज, श् बा... 


भरद्दाज्न के असुग्रह से, उन नदियों के दोनों तटों पर, अनेक 
रमणीय एवं भ्रच्छे सफेद चूने से पुतते घर देख पड़ने लगे ॥ ४२ ॥ 
तेनेव च मुह॒र्तेन दिव्यामरणभूषिताः । 
&्ट कुवेरप्रहिता 
आगुविश्तिसाइसा! हता! ख्विय! || ४३ || 


उसी समय चतुर्मुल्ल ब्रह्मा की भेजो डुई बढ़िया वढ़िया ऋषड़े 
ओर गदनों से सजो हुई वोस दज्ार सियाँ वहाँ शायीं ॥ ४३ ॥ 


3 पेनापतिः--उण्ड-नायका । (गो० ) २ भ्रद्मास्ता--शिविरनियन्सा | 
( गो? ) २ मुहर्तंन--अद्पकालेन | ( यो ) 


|| 
् 
| 


। 
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सुवणमणियुक्तेन प्रवालेन च शोमितां। | 
आगुवि शतिसाहसाः इुवेरप्रहिता। स्िय! || ४४ ॥ 
तद्ननन्‍्तर वोस ही हज़ार बलिया, जो सुबर्ण, मणि, मुक्ता और 
मूर्गों से अपने शरीर के सजाये हुए थीं, भार जिर्हें कुषेर ने भेजा 
था, वहाँ आयी ॥ ४४ ॥ . 
यामिगहीत/' पुरुष! सेन्माद इव छक्ष्यते ! 
आगुर्वि शतिसाइसा नन्‍्दनादप्सरोगणाः ॥ ४५ ॥| 
नन्दनवन से झायी हुई' वीस हज़ार भ्प्सराए ऐसी खुब्द्री 
थीं कि, जिस पुरुष को वे आलिडुन फरतों, वह पुरुष पागल सा 
देख पड़ने लगता था ॥ ४५ ॥ 
मारदस्तुम्बुरुगेपप्रवरा! सूयेवर्ेस! | 
एते गन्धवराजाना भरतस्याग्रते। जगु। ॥ ४६ ॥ 
नारद, तुम्ुरु और गे।प ये सब जे धुय॑ के तुल्य तेजस हैं 
और गन्धर्वराज कहताते हैं, भरत के सामने जा गाने लगे ॥ ४६ ॥ 
अलम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । , 
उपाद त्यंस्तु भरतं भरद्वानस्य शासनात्‌ ॥ ४७॥ 


भरद्ाज जी की झाज्ञा से अलंधुसा, मिधकेशो, पुयडरीका और 
वामना नाम की झप्सराएँ, भरत के भागे जा कर नाचने 


लगीं ॥ ७9 ॥ 
यानि मल्यानि देवेषु यानि चेत्ररथे बने । 


क्‍ प्रयागे तान्यद्श्यन्त भरद्दाणर॒य वेजसा' ॥ ४८ ॥ 
१ गृहीत;--भालिजत। | ( गो० ) २ तेजसा--अ्रभावेन । “प्रा आहत । ( गो० ) 3 वेशझा-अभावेन । (गोल)... ०) 
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जे! फूल देवताओं के दगीयों में और चैत्ररथ नामक वन में 
फूलते हैं, वे सब मद्॒षि भरद्वाज के प्रभाव से प्रयाग में देख पड़ते 
थे ॥ ४८ ॥ 


विल्या मादड्िका आंसन्कांस्यग्राह# विभीतकाः | 
भ् 
अखत्या नतेकाश्यासन्भरद्याजस्य शासनाद्‌ ॥ ४९ ॥ 
महषि भरद्वाज्ञ के तपावल से वेल के पेड़ों ने पखावज्षियों का, 
वहेंड़े के पेड़ों ने मज़ोरा वजाने वालों का और पोपल के वृत्तों ले 
नाचने वालों का रूप घरा ॥ ४६ ॥ 
ततः 'सरलताछारव तिलका नक्तमालका।' | 
प्रह्टास्तत्र सम्पेतु। कुब्जा भत्वाउ्य बामना। ॥ ५० || 
इनके अतारेक्त देवदारु, तान, जुरक, ररंज के पेड़ हित हो, 
कुबड़े और वाने का रुप घर वहाँ उपब्यित हुए ॥ ४० ॥ 
शिशुपामलकीजम्ब्धी याइच्रान्या।; काननेपु ता; । 
मालती महिका जातियाइचान्याः कानने छताः ॥५१॥ 
शोशम, श्ाँवला, जाप्र॒व के पेड़ तथा चन की माल्तो, मद्विका 
गरादि लताएँ, ॥ ४१ ॥ 
प्रमदाविग्रह इला भ्रदानाभ्रमेशसनां | 
सुरा। सुरापा। पिवत पायस च चुशुप्षिता! | ५२ ॥ 
ल्षियों का रूप घर भरद्वाज के भाश्रम में ज्ञा बर्सी ओर पुकार 
पुकार कर ल्ञागों से कहने लगीं, हे मद्च पीने वाला ! तुम मंदिर 
पिश्मो ! है भूल के सताये लागे। | तुम खीर खाद्यो ॥ ५२ ॥ 
' १ घरछाः--देवदादविशेषा: । (गो० ) & पाठान्तरे--* आपध्रष्द 
स्थाग्रादं | ” | पाठान्तरें--" इवदत | 


एकनवतितमः सगे। दे है 


पांसानि च सुमेध्यानि भश्ष्यन्तां यावदिच्छय | 
उच्छाय स्नाप्यन्ति सम नदीतीरेषु बह्गुषर ॥ ५३ ॥ 


अप्येकमेक पुरुष प्रमदा! सप्त चाष्ठ च | 
संवाहन्त्य/ समापेतुनांयों रुचिरछेचना। ॥ ५४ ॥ 
छुन्द्र आर खाने येग्य मांस जितनी जिसको रच्छा हो! उतना 
खाझो । पक एक पुरुष के सात सात श्राठ श्राठ श्षियाँ मिल कर 
तेज्न की मालिश कर मनोहर नदियों ऊ तट पर स्नान करातीं 
धोर ध्नेक बड़े बड़े नेत्र चालो स्लियाँ पुरुषों के शरीरों के मल्ती 
थीं ॥ ५३ ॥ ५४ |॥ 
परिमृज्य तथान्येन्यं पाययन्ति वराह्नना! । 
हयानाजान्खरालुष्ट्रांस्थेव सुरभे!! सुतार्‌ ॥ ५५ ॥ 
ज्ञव वे स्नान कर चुकते, तव कितनी ही छुन्दर ख्त्रियाँ मित्र 
कर उनके गीज्ते शरीर के पोंछती थीं थ्रोर उनके श्रस्धत तुल्य 
णरवत पिल्लाती थीं। धोड़ों, द्वाथियों, खिद्वरों, ऊँटों झोर वैलों 
की ॥ ४५ ॥ 


अमाजयन्वाहनपास्तेपां भेज्य ययाविधि | 

इक्षेश्च मधुलाजांश्व भेजयन्ति सम वाहनाव ॥५३६॥ 
इक्ष्वाकुबरयेपानां चादयन्तों महावल्ला: | 
नाइववन्धो5्श्वमाजानान्न गज॑ कुल्लरग्रह! ॥ 4७ ॥ 


उनके रखवात्ले दाना चारा यथाविधि बिक्ला रहे थे। इनमें 
ह्वाकुबंशीय प्रधान याद्धाप्रों की सवारी के जे पशु थे, उनके 


! सुरभेः सुतान्‌ >वषभाव्‌ । ( गौ० ) 
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महावल्ली माल्निकों ने ऊँछ की गड़ेरियाँ शोर मीठी खीलें उनके 
खाने के लिये भेजी थीं, जे उनके खिल्लायी जञा रही थीं। सईस 
व चरकठ अपने अपने घोड़ों ओर द्ाथियों के पहचान तक न 
सके ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
मत्तप्रमत्तमुदिता चमर! सा तत्र संम्वभो । 
तर्पिता! स्वेकामेस्ते रक्तचन्दनरूपिता; ॥ ५८ ॥। 
क्योंकि उस समय वह सेना नशा पी कर मनवात्ली हो झानरद 
में प्रग्न हो रही थी। सव लेग इच्छानुसार तृप्ति ्लाभ कर लाल 
चन्दन शरीर में लूगाये ॥ ५५ ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्‍्या वाचमुदेस्यन्‌ू। 
नेवायेध्यां गमिष्यामे! न गमिष्याम दण्डकान ॥५९॥ 
धोर भ्रप्सराशों से रमण कर मतवालों जैसी वातें कहने लगे । 
पे कहते भ्रव हम न तो यहाँ से अयेषध्या ही जाये और न दृगठक- 
वन ही जाँयगे ॥ ५६ ॥ 
कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ | ' 
इति पादातयेधाश्य हस्त्यश्वारोहवन्धका: || ६० | 
भरत ज्ञी भी मोज कर और श्रीरामचन्ध ज्ञी भी खुखपुर्वक 
वन में रहें। पैदल सैनिक, चरकरे और सईस ॥ ६० ॥ 
अनाथारतं! विधि रूब्ध्वा वाचमेतामुदैरयन्‌ । 
संम्प्रहुष्ठा विनेदुस्ते! नरास्तत्र सदस्श) | ६१ ॥ 


! अनाथा;:--खतंत्रा इति | ( गो ) २ तंविधिं--प्तत्कारं । ( गो० ) 
ह विनेदु;--जगज: | ( गो० ) , 
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भरतस्यातुयातार। स्वमोंध्यमिति चाव्रवन्‌ | 
तृत्यन्ति समर इसन्ति सम गायन्ति सम च सनिका। ॥६२॥ 


इस प्रकार को पहनई से, खतंत्र हो, ऊच्पटांग वकने लगे । 
भरत जी की सेना के दज़ारों श्रादमी श्रतिशय हृर्षित हे यह कह 
कर गर्ज रहे थे कि, वस--यद्दी स्व है। सैनिकों में कोई क्षेई तो 
नाच रहे थे, कोई भा रदे थे शोर कोई हंस ही रहे थे ॥ ६१ ॥ ६१ ॥| 


समन्‍्तात्परिधावन्ति मास्येपेता। सहस्तज्ञ) । 
तते भुक्तवतां तेपां तदन्ममृतेपमंम ॥ ६३ ॥ 
हज़ारों सैनिक गक्ते में मालाएँ पढदिने हुए, इघर उधर दोड़ 
रहे थे। ययपि पम्तत समान स्वादिष्ट भाज़न कर वे लोग तृत्त हो 
गये थे ॥ ६३ ॥ 
दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांसतानभवद्भक्षणे मति! । 
'प्रेष्याइचेव्यश्व* वध्वश्च वलस्थाइच सहस्तज्! ॥६४॥ 
तथापि उन दिव्य भेज्य पदार्थों को देख उनकी इच्छा पुनः 
भेजन करने की दोती थी | उस सेना में जे सहस्तों दास दासी 
शोर सिपादियों की ख्रियाँ थीं ॥ ६४ ॥ 
वभूचुस्ते भृश रप्ना) सर्वे चाहतवाससः* 
कुझ्नराइच खरोष्ट्राइव गेश्वार्च मृगपक्षिण/ ॥ ६५॥ 
वे सबकी सव नये नये वद्धः धारण कर श्रत्यन्त गर्षीली हो 
गयी था | हाथी, खच्चर, अँठ, वैल, धोड़े, म्ग और पक्ती (सैनिक 
लेग ध्यपने पालतू म्ग पत्ती अपने साथ ले गये थे) ॥ ६४ ॥| 
३ प्रेष्पा:--परिचारका। । ( गो० ) ९ चेव्योदात्य: | (गो० ) ३ व्चा- 
येघाप्नना। | (गो०) ०'भद्दतवातत--नूतनवद्चाः । ( यो० ) 
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वभूवु) *सुभृतास्तत्र नात्यों दन्यमकरपयत्‌ | 
नाशुक्ृवासास्तत्रासीसुधिते मढिनाअपि वा ॥६६॥ 
सव के सव प्रनि के दिये हुए पदाथा से अघाए हुए थे। किसी 
का अपनों श्रावश्यक्ता की कोई वस्तु सुवयं जुदानों न पड़ी | उस 
समय भरत की सेना में मेले ऋपड़े पदने ग्रथवा भूखा भ्थवा मेला 
कुचेला ॥ ६६ ॥ 
रजसा ध्वस्तकेशों वा नरः करिचददृश्यत । 
आजेशापि च वाराहेनिष्ठानवरसंचयं! || ६७ ॥ 
अथवा धूलध्ूसरित केशों वाल्ला एक्त भो आदमी नहीं देक्ष 
पड़ता था। वहाँ बकरों ओर शुकरों के माँसों 5 तथा अन्य ्रस्दे 
घच्छे व्यज्ञनों के ढेरों से, ॥ ३७ ॥ 
फलनिव्यू हसंसिद्धं! प्रपेगन्धरसान्विते) | 
पुष्पध्वजव॒तीः पृण्णाः शुह्नस्यान्नस्य चाभित) ॥६८॥ 
दद्गुर्विस्मितासतत्र नरा छाही! सहस्रत्ः । 
(्‌ः बज प नल 
वभवव॒नपारश्वएु कृपा; पायसकदमा। | ६९ ॥| 
जे फलों के रखों में बनाये गये थे ; होंग, लोंग, ज्ञीरा घादि 
छुगंधित मसाल्ों से छोंकी हुई दाल्लों से ओर श्रत्युत्तम प्रकार के 
भातों से भरो, सदझ्ों ऐसी कढ़ाइयों के, लिनमें शोभा के लिये 
फूलों की भड़ियाँ लगायो गयी थीं--देख देख कर लोग चक्रित 
दे रहे थे | उस पाँच याजन घेरे में जितने कुएँ थे, वे सब गाढ़ो 
गाढ़ी छीर से भरे हुए थे ॥ ई८ ॥ ६६ ॥ 


१ चुमता:--सुदृतता; । (गो०) ३ निष्ठानवरसं चये:--ब्यक्षनश्रेष्ठ पुरी: ! 
( गो० ) * 
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ताभ्न कामदुघा गाव दुमाथासन्मघुखुतः | 
वाप्ये। मेरेयपूर्णाश मृष्ठमांसचयेह ता! || ७० ॥ 
प्रतप्रपिव्रेथापि मागमायूरकोवुटे । 
'पात्नीणां च सहस्ताणि स्थालीनां१ नियुतानि३ व ॥७१॥ 
ज्ञितनो गोवें थी, वे कामधेनु के समान जे। माँगो से। देती थीं । 
जितने वृत्त थे, वे सव शहद चुग्ा रहे थे | कुगड या वावल्ली मैरेय 
नाम की शराब से भरी हुई थों। दिरम, गेर शोर पुर्गें के भ्रच्छी 
तरह पकाये भोर साफ किये हुए माँस के ढेर लगे हुए थे । घन्न 
भरने $ लिये हज़ारों वस्तन थे ओर भेज्य पदार्थ रखने क्षे लिये 
लाखों थाल थे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
न्यवंदानि च पत्राणि" शातकुम्भमयानि वे | 
स्थाल्य! कुम्भ्यः करम्भ्यथ दधिपणा! सुसंसक्ष ता ॥७१॥ 
दस करोड सेने 5४ थाल श्रोर कलसे थे तथा थाल्ली, ह्ल॒दियाँ 
दही रखने के फकलई किये वरतन जिनमें दृही भरा हुआ था, वहाँ 
मोजूद थे ॥ ७२ ॥ | 
धयोवनस्थस्य गारस्य* कपित्थस्य* सुगन्धिनः | 
हृदाः पूर्णा रसालस्य दध्न श्वेतस्थ चापरे ॥| ७३ ॥ 
वर्भूवु! पायसस्थान्ये शकरायाश्व सथ्यया; । 
कृब्कांश्रणकपायाश्व सस्‍्नानानि विविधानि च ॥ ७४॥ 


१ पाम्रीणा--अनव्धानऊुम्सीना । (गो०) २ स्थालीना--वयक्षतपातज्ाणा | 
( गो ) ३ नियुतानि--छक्षाणि | ४ परान्नाणि--मेजनपात्राणि | ५ यौवन- 
स्थस्य--नातिगूतनस्य नातिपुराणल्येत्पयं: । ( गो० ) ६ गीरस्य--मुन्नस्य । 
( गो० ) ७ कपित्थत्य--तकस्य | ( २० ) अ 


घ्६ै६ अयेाध्याकायर्ट 


बहुत से वरतनों में कुछ देर का तैयार किया हुआ सफेद 
( सादा ) मट्ठा भरा हुआ था, वहुतों में ज्ञीग ल्ोंग सोंठ शांद्‌ 
सुगन्धित मसाल्नों से युक्त मट्ठा भरा हुथ्ा था। वह्दां के अनेक कुणडों 
में शिखरन, दही प्रोर दूध भरा हुआ था। चीनी की ढेरियाँ देख . 
पड़ती थीं। स्नानोपयेगी विविध प्रकार के घुखे मसाले तथा मसालों 
के काथ, ॥ 3३ ॥ ७४ ॥ 


ददशुभाजनस्थानि वीर्थेंषु सरितां नरा! । 
'गुछ्वानंशुमतरचापि दन्‍्तधावनसभ्वयान्‌ ॥ ७५ | 


नदियों के घाठों पर वरततों में भरे.हुए क्ेगों ने देखे । ( घाटों 
पर ) साफ़ और कूचो वनी हुईं दतोंनों के ढेर लगे थे ॥ ७५ ॥ 


शुक्कारचन्दनकल्कांर्चः समुद्गेष्यवतिष्ठतः | 
(5 & | 
दपणान्परिगृष्ठाइच वाससां चापि सश्यान्‌ ॥७६॥ 
घिसा हुआ सफेद चन्दृत कारों में भरा हुआ रखा था | साफ 
दपणों भार कपड़ों के ढेर लगे थे | ७६ ॥ 
पादुकापानहां चेव युभ्मानि च सहज) । 
'आज्ञनीः *कड्ठतान्कूर्चाज्शद्धाणि च धनूंषि च ॥७७॥ 
खड़ाऊओं ओर जूतां की हज़ारों जेड़ियां रखी थीं। ल॒रमा- 
दानियाँ, कंधे, त्रुश, छम, धनुष ॥ ७७॥ 
््न्न्त्क्शजश्् प५_पअ्-्प्््-जा--+--+-++त++5....त 
! शुद्धात--निमछात्‌ । ( गो० ) २ भंशुमत:--कूचचत+ । ( ग्री० ) 


६ चन्दनकहक्रानू-घन्दनपश।न्‌ । (गो० ) ४ ब्रमुदगेषु--संपुटकेयु । 


( गो० ) ५ भाजनी।--अज्ञनयुक्ताशकरण्डिका: । ( गो० ) ६ कहतान--केश- 
मार्जतान्‌ | (गो) ! 


एकनवरतितमः से ८६७ 


'ममत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च | 
प्रतिपानहदान्यूणान्सरेष्ट्गजवाजिनाम्‌ ॥ ॥ ७८ ॥ 
कवच तथा तरह तरह की बेचे ग्रोर रुटुल कुसियाँ यथास्थान 
सज्ञा कर रखे हुए थे। खाये हुए अन्न को पचाने के लिये प्रोषधि 
रूपी जल से भरें हुए कुण्ड भी थे । गधे, ऊँटठ हाथी ओर 
घोड़े ॥ ७८ ॥ 
अवगाह्य सुतीयाश्च हृदान्सेत्पलपुष्करान्‌ | 
पंप्रति 
आकाशवणंप्रतिमान्खच्छतेयान्तुस पंवान्‌ ॥ ७९ ॥ 
जदां सुख से उतर कर स्नान कर सर्के अथवा जलन पी सके 


 देसे घादों वाक्षे तथा फूल्ले हुए कमल के फूल्लों से भरे श्राकाश की 
तरह निर्मल जल से पूर्ण अनेक ताल्लाव भी थे ॥ ७६ ॥ 


नीलवेहयेबणाश्च मुद्न्यवससब्यान्‌ । 
निवापार्यान्पशूनां ते दृद्युस्तत्र सवंश! ॥ ८०॥ 
नील भ्रोर बेह्य मणियों के रंग जैसे रंग की कोमल घास की 
ढेरियाँ लगी थों भोर जगद ज्ञगद पशुभों के विश्राम के किये स्यान 
देख पड़ते थे ॥ ८० ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यारते स्वप्नकरपं तददभुतम्‌ | 
हृष्ठातिध्यं कृत ताहग्भरतस्य महर्षिणा ॥ ८९ ॥ 
महि भरद्वाज जी ने भरत जो की पहुनाई के लिये जे। ये सव 


छतप्त सदश चमत्कार पूर्ण वैयारियाँ की थीं, इनके देख देख, भरत 
है साथ वात ले विस्मित दी रहे थे ॥ ५१ ॥ . 


१ मर्मन्नाणानि--कवचादीनि । ( योण् ) 
दा[० र०--५७ 


दरैप धयेाध्याकायडे 


इत्येव॑ रममाणानां देवानामिव नन्दने | 
भरद्ाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्येत्यवतेते ॥ ८२ ॥ 
ननन्‍्दनवन में विहार करते दुए देवताश्ों की तरह, रमणीय 
राज के भ्राश्रम में विद्वार करतो हुई भरत की सेना ने वह रात 
विताई ॥ ८५२१ ॥ 
प्रतिजग्मुश्व ता नयो गन्धवाश्च यथागतम्‌-। 
भरद्वाजमनुज्ञाप्प ताइच सवा वराड्ूना। ॥ ८३॥ 
प्रातःकाल होते ही वे सव नदियाँ गन्धर्व और अप्सराएँ मुनि 
से विदा दा, अपने अपने ख्यान के चली गयीं ॥ परे ॥ 
तयेव मृत्ता मद्रित्कटा नरा! 
तथेव दिव्यागरुचन्दनाक्षिता! । 
तथेव दिव्या विविधा! खगुत्तमाः ,. 
पृथक्यकीणां मनुनेः प्रमर्दिता! ॥ ८४ ॥ 
इति पकनवतितमः सगे: ॥ 


परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सब मतवात्ते त्लाग बैसे हो' 
गर्वीले श्रोर मदमत्त थे ओर उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाये 
हुए थे। तरद तरह की भ्रें्ठ ओर दिव्य पुष्पमालाएँ झोर पुष्य, जे। 
इधर उधर विखरे पड़े थे, लोगों फे पेरों से .कुचले. ज्ञाने पर भी 
पुर्वेचत्‌ ज्यों के त्यों देख पड़ते थे ॥ ८७ ॥ ह 


घयाष्याकाणड का एपक््यानवैवाँ सम समाप्त दुआ । 
“४ 


६७०० फयेाष्याकायडे 


सुसापिता5स्मि भगवन्समग्रवलवाहनः | 
तर्पितः सवकामइच सामात्ये। 'वलवत्तया।॥ ५॥ 
है भगवन्‌ | में सेना सहित इस प्राश्रम में छुख से रहा प्रोर 
हर प्रकार से आपने हम सब के अतिशय तृप्त किया ॥ ५ ॥ 
अपेतक्ृमसन्तापा; सुमिक्षा; सुप्रतिश्रयाः | 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्व स्प सुसुखाषिता। ॥ ६ ॥ 
हम सब लोगों ने छुखपुर्तंक रात विताई। अच्छे अच्छे घरों में 
बाघ किया, बढ़िया वढ़िया स्वादिए भाजन किये। रास्ते में . जे कष् 
धकराचठ हुई थी, चह सब हमारी दुर हे गयी ॥ ६ ॥ 
आमन्त्रये5हं भगवन्कामं त्वामुपिसत्तम | 
समीप॑ प्रस्थित प्रातुगेंत्रेणेक्षस्तर चल्लुपा | ७ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ  अद में श्रापसे विदा हे! कर, भाई के पा 
ज्ञाना चाहता हूँ। आप मुझे कृपाइष्टि से देखिये ॥ ७ ॥ 
आश्रम तस्य ध्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । 
आचक्ष्य कतमे। मार्ग! कियानिति च शंस मे || ८ ॥| 


है धर्मज् ! यह वतलाइये कि, उन महात्मा धांमिक श्रीयमचद 
ज्ञी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है शोर वहाँ जाने के लिये 
कौनसा मार्ग है ॥ ८ ॥ | 


इति पृष्ठस्तु भरतं भ्रातृद्शनलालसभ्‌ | 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्ाजो महातपा; ॥ ९॥| 
१ बछवत्तपिंत:--भतीदतपि तः । ( गो० ) 


द्विनवतितमः सर्म: ९०१ 


भरत जो फा ऐसा वचन छुन, धोरामचद्ध जी के दर्शन की 
ताजसा रखने वाले भरत से मद्ातेज्नली एवं परम तपल्ली भरदाज 
ज्ञीवात्ते | ६ ॥ 
भरताधहवीयेपु येजनेप्वजने बने । 
चिन्नकूदों गिरिस्तत्र रम्पनिदरकानन। ॥ १० ॥ 
दे भरत | यहां से पढ़ाई याजन के प्रन्तर पर इरेफूरे पत्थरों 
वाले निर्मन दन में चित्रकूट नामक पक रप्रणोय पदाड़ है ॥ १० ॥ 
उत्तर पाश्वमासाथ तस्य मन्दाकिनी नदी ! 
पुष्पितदुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 
इस पर्वत की उत्तर तरफ म्न्दाझिनी नदी पहतो है। इस नदी 
के उमय ठटों पर पुष्पित चृत्त लगे हुए हें भोर चंद नदी रमणीय 
पुष्पित चन में दे कर बहती है ॥ ११ ॥ 
अनन्तरं तत्सरितरश्चित्रकूटरच पवेत: | 
तये। पणकुटी ताव तत्र तो बसते भुवम्‌ ॥ १२ ॥ 
है तात | उसीसे मिल्रा हुआ चिब्रकू८ पव॑त है | उसी पर्वत पर 
पक पर्णकुटी में तुम्र दोनों भाइयों के निश्चय दी वास करते हुए 
पाणग्योंगे ॥ १२॥ 
दक्षिणेनेव मार्गेण सव्यदक्षिणमेव वा । 
ग़जवानिरयाकीणा वाहिनी वाहिनीपते ॥ १३ ॥ 
वाहयस्र महाभाग तते। द्रह्यसि राघवम्‌ । « 
प्रयाणमिति तच्छुलाराजराजस्य येपितः ॥ १४॥ 


8०१. घयावष्या कायडे 


है महाभाग ! हे वाहिनीपते | यप्तुना कै दृत्तिण वाले मार्ग से 
कुछ दूर जाने वाले दे मार्ग मिलेंगे । ग्राप दृहिनों ओर वाले 
मार्ग से हाथी घोड़ों से युक्त अपनी सेना के यदि ले जाओगे ते 
त॒म्हें भ्रीरामचन्द्र जी का दर्शन हो ज्ञायगा । प्रस्थान करने का विचार _ 
छुन महाराज दशस्थ की रानियों ने ॥ १३॥ १४ ॥ ह 


हित्वा यानानि यानाह ब्राह्मणं परयवारयन्‌ | 
.बेपमाना छुशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५॥ 


कासल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणों मुने! । 
कक 0० 
असमुद्धंन कामेन सबलेकस्य गहिता ॥ १६ ॥ 
झपनी अपनी सवारियां छोड़ दीं ओर जे। रानियाँ सदा सवारी 
पर ही चल्ना करती थीं, वे पेदुल चल कर थआायीं और भरद्वाज्ञ को 
: घेर कर खड़ो हो गयों । उनमें से थरथर काँपती हुई दीन ओर 
दुर्वंल महारानी कोशल्या ने सुमिश्ना सहित भरद्दाज्ञ ज्ी के पेर 
छुए | तदनन्तर थ्रसफल मनेरथ और लेकनिन्दित ॥ १५॥ १६ ॥ 
केकेयी तस्य जग्राह चरणों सव्यपत्रपा! । 
त॑ प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महाप्लुनिय ॥ १७॥ 
कैकेयी ने लज्ञित दो महर्षि के चरण छुए और उन ऐश्वर्यचान 
महर्षि की परिक्रमा कर ॥ १७॥ 
अद्रादभरतस्येव तस्थे। दीनमनास्तदा । 
ततः पप्रच्छ भरत भरद्वाजो हृहत्नत! ॥ १८ ॥ 


१ सम्यपतन्नपा-- सलज्ञा । ( भो० ) 


६०४ शरवाष्याकायरे 


कर्णिकारस्य शाखेव शीणपुष्पा वनान्तरे | 
एतस्यास्तु सुता देव्याः कुमारों देववर्णिनों ॥ २३॥ 


उभौ लक्ष्मणश्नत्नुपन्नों बीरों सत्यपराक्रमों | 
यस्या; कृते नरव्याप्रों गीवनाशमिते गते ॥। २४ ॥ 
श्र जे। कनेर दृत्त की पुष्पदीन शाखा की तरह देख पड़ती 
हैं, देवतापों के समान दोनों वीर एवं सत्यपराक्रमी राजकुमार 
लक्ष्मण झोर शन्नप्न की जननी ( सुमित्रा ) हैं । हे मुनि ! जिसकी 
करतूत से उन दोनों पुरषसिद्दों का जीवन सड्भुढ में पढ़ा दुआ 
है ॥ २३॥ २४॥ 
राजापुत्रविद्ेनध खगे दशरथे गतः | 
क्रोधनामकृतप्रज्ञां उमा 'सुभगमानिनीम ॥ २५ ॥ 
तथा महाराज दशरथ पुत्रवियाग ज़नित शेक्र के फारण स्वर्गे- 
वासी हुए हैं । वह यही क्रोधयुक्त स्वभाव वाली, बुद्धिद्दीन, 
गर्वीली, अपने के सुभगा मानने वाली ॥ २४ ॥ 
ऐश्वयकार्मा कैकेयीमनायांमायरूपिणीम्‌* । 
ममेतां मातरं विद्धि दृशंसां पापनिथयाम | २६॥ 
ऐश्वय प्राप्ति की चाह रखने वाली और शअसती है कर भी 


अपने के सतो सम्रक्षमे वालो इस निष्ठुरा और पाषिन करेफेयी 
को आप प्रो माता सम्रक्चिये ॥ २६ ॥ 


१ सुभगमानिनोमु--सुभगांसुन्दरोमात्मानंप्न्यत इति । २ आयेपिणी--- 
पसतीमिव प्रतिभातमानां । ( रा० ) 


दिनवतितमः सर्गः 8६०४ 


यतेमूल हि फ़्यामि व्यसन महदात्मतः | 
इत्युक्ता नरशादके वाणगढ़्गदया गिरा ॥ २७॥ 
से निशश्वास ताम्राक्षो वागः क्रुद्ध व रवसन्‌ । 
भरद्वाना महर्पिस्त व्र॒वन्तं भरत तथा ॥ २८ ॥ 
पत्युवाच 'प्रहायुद्धिरिदं वंचनप्रथवत्‌ ॥ 
न देपेणावगन्तव्या केकेयी भरत लथा॥ २९ ॥ 
इप्तीके कारण मुकका इस मदादुःख में पड़ना पड़ा है। यह कह 
पुरुपसिंद भरत जो गदगद्‌ वाणी हा शोर लाल नेत्र कर, क्ुद 
हुए नाग को तरद ज़ोर से साँसे लेने क्गे। तव महषरि ग्रौर 
भावों के ज्ञानने वात भरद्वात ने भरत ज्ञी के इस प्रकार कहते 
देख भरत जी से यह श्र्धयुक्त वचन वे।ले--है भरत | तुम कैकेयी 
के दापी मत ठहदरागी ॥ २७ | २८ | २६ ॥ 
रामप्रताजनं हेतत्सुखेदक * भविष्यति | 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितालनाम ॥३०॥ 
क्योंकि #रमचनद्ू जी का यह वनवास ग्रागें चल फर छुल्ल- 
कारी हैगा। देखो, देव, दानव और बड़े बड़े मदवियों की | ३० ॥ 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्राननादिह | 
अभिवाद तु संसिद्ध/ कृला चेन॑ प्रदक्षिणम्‌ ॥३ ९॥ 
शीरामचद् के वनगमन से भलाई हो होगी | यदे छुन, भरत 
जी ने भरद्वात जी को प्रशाम किया तथा उनसे भाशीर्वाद प्राप्त 
कर, उनको परिक्रमा की ॥ ३१॥ . 
१ मद्ाबुद्धिः--भाविशः । ( गो? ) २ सुखादक--घुखात्तरं । ( गे * ) 
३ पंसिद:--४5धघाशीर्वाद। । ( गो? / 


६०६ अवेध्याकायदे 


आमन्‍्यां भरतः सेन्य॑ युज्यतामित्यचादयत्‌ | 
तते| वाजिरथान्यक्ला दिव्यान्हेमपरिप्कृतान्‌ | ३२ ॥ 


अध्यारोहत्मयाणार्थी वहन्वह॒विधे। जन; 
रगजकन्या गजाश्येव हेमकक्ष्या!ः पताकिन) ॥ ३३ ॥ 


तदननन्‍्तर भरत जी ने महषि से विदा माँग प्रश्यान के किये 
तैयारी करने की सेना के श्राज्षा दी। भरत ज्ञी ग्रात्षा पा कर 
सव सेनिक धोड़ों पर तथा लुनहले रथों पर सवार हो, यात्रा करने 
लगे। सेने की जंजीरों से कसी 8६ अंजारियों से तथा पताकाशोों 
युक्त दथिनियों और हाथियों पर, वे क्षेण सवार हो कर जा रहे 
थे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


जीमृता इव घमास्ते सथापाः सम्पतस्थिरे | 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च छूघूनि च ॥ ३४ ॥ 


प्रययु: सुमहाहणि पादेरेव पदातय: । 


अथ “यानप्रवेकेस्तु कासल्याप्रमुखा: खिय/ ॥ ३५॥ 
जिस प्रकार वर्षा के अन्त में वादलों की गड़गडाहट द्वोती है, 
इसी प्रकार द्वाथी हथिनियों के चलते सम्रय, उनकी पीठ पर 
छलठकते हुए घंटों का शब्द दाता हुआ चन्ना ज्ञाता था। इनके 
घातिरिक्त बड़ी छोटी तथा बहुघुल्य की और भी वहत सी अनेक 
प्रकार की सवारियाँ था, ज्ञिन पर सवार है लेग चक्े जाते थे | 


१ जामख्य--आम्रच्ठय | (गो०) २ गजरूया; --करेणवः | ( यो० ) 
हे हेमकदष्या;--हैमसयबन्घनरज्जवः । ( गो० ) ४ सथेाषा:--धण्टावाप 
युक्ताः । ( यो० ) ५ वानप्रवेके:--यामेत्तमै: | ( गो० ) 
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जे पेदल चला करते थे, थे पेदल ही स्वाना हो गये थे | तदनन्तर 

कोशल्यादि रानियाँ उत्तम उत्तम सवारियों में बैठ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
रापदशनकाउप्षिण्यः प्रययमुदितारतदा | 
चन्द्राकतरुणाभार्सा नियक्तां शिविकां शुभाग ॥३३॥ 


आस्थाय प्रययो श्रीमान्भरत; सपरिच्छद! 
सा प्रयाता महासेना गजवाजिरथाकुला ! 
दक्षिणां दिशमावत्य महामेघ इवात्यित! ॥ २७ ॥ 
भीरामचन्दर ज्ञी का देखने की इच्छा से प्रसन्न दीतो हुई चली 
जाती थीं | घव प्रथवा चद्धमा के समान प्रभायुक्त पा्तकी में बैठ 
सपरिवार भरत जो चले ज्ञाते थे । हाथी धोड़ों से युक्त वह महासेना 
' वहाँ से दत्तिण दिशा के मेघ की घठा की तरह ढकती हुई, भागे 
चली ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्ठानि मुगपश्षिभिः 
गड़ाया। परवेलायां मिरिष्वपि नदीध्ठु च॥ २८ ॥ 
उस समप्रय वह सेना हिरनों और पक्षियों से भरे हुए ब्नों के 
तथा भागीरथी गड़ा के पश्चिम तटवर्ती पहाड़ों और नदियों के 
मजाती हुई, चली ज्ञातो थी ॥ ३८ ॥ 
सा सम्पहृष्टद्रिपवाजियेधा 
वित्रासयन्ती मगपल्षिसद्वान्‌ | 
महृद्न॑ तठ्तिगाहमाना 
ररान सेना भरंतस्य तत्न ॥ २९ ॥ 


इंति द्वितवतितमः सर्गः ॥ 


ध्न्द प्रयाध्याकायदे 
उस सेना के हाथी और थोड़े दहुत प्रसन्न जात पड़ते ये, ऊिन्तु 
वनवासी घग पत्तो इस सेना का देख कर, मयनीत दें गये थे। 
इस उमय मरत जी की वह सेवा वन में प्रदेश ऋर, वड़ी शानिठ 
इुई ॥ २८ ॥ | 
भ्रयाध्याकादड ऊा वानवेर्चा सर्ग समाप्त हुआ | 


>--+ तन 


शी | का ३ 
त्रववातततनः सम; 
०-०० | दी है... 
तया महत्या यावित्या खवजिन्या वनवासिनः । 
अर्दिता यूयपा मत्ता: सवृथा! सम्पदुदुबृ! ॥ १ ॥ 
ज्ञव उस महासेता ने वत्र में है। ऋर, प्रत्यान किया ; तव बत- 
वासी मतवाल्ले यूथपति द्वाथी पोड़ित दा, अपने अपने यूयों (स्हुंडों) 
के खाथ ले, चारा ओर भागने लगे ॥ १ ॥ 
ऋतत।; एपतसझबथ स्खरच सम्रन्ततः । 
दृश्यन्त वनराजीपु गिरिष्यपि नदीपु च॥ २ ॥। 
नदियों के तदों पर, पर्वे्तों छे जिखरों पर तथा दतों में, राहु, 
चित्तल, आदि धनवादी जन्तु विकनल दा ऋर, इधर उघर सायते दुष 
देख पड़े ॥ २॥ 
से सम्पतस्थे धर्मात्मा प्रीता दच्चरबात्मजः | 
हृते महला नादिनवा सेनया चतुरक्ष्या ॥ ३ ॥| 
दशरयनव्दूत महात्मा मस्त जी गर्जय करती हुई विशाल 
चतुरंगियी सेना के साध प्रसन्न मन हैं। चतलने लगे ॥ हे ॥ 
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सागरोपनिभा सेना भरतरय महात्मन! | 
पहीं संच्छादयामास प्राहषि यामिवाम्बुद! ॥ 8॥ 
जिस प्रकार वर्षाऋतु में मेघमएठल आकाश के ढक ज्षेता है, 
ठसी प्रकार महात्मा भरत ज्ञी की सागरोपम सेना, ऋहरों की 
तरद उम्रड़ृती हुई पृथिवी के भ्राच्छादन करती हुई चल्नी जाती 
थी॥४॥ ह 
तुरद्रीपिरवतता वारणेश्च महाजने! | 
अनाहक्ष्या चिरं काल तसिमन्काले वभूष भू! ॥ ५ ॥ 
वहाँ की भूमि उन धोड़ों और बड़े बड़े हाथियों से ऐसी ढक 
गयी थी कि, वहुत देर तक दिखलाई नहीं पड़ती थी ॥ ५॥ 
से याला द्रमध्वानं सुपरिभ्ान्तवाहनः | 
उवाच भरत श्रीमन्वसिष्ठं मन्त्रिणां बरस ॥ ६ | 
भरत ज्ञी ज्ञव बहुत दूर निकल गये, तव वाहनों के यके हुए 
देख, वे मंत्रिश्रेंठ वशिष्ठ जी से कुददने लगे ॥ ६ ॥ 
यादर्श रक्ष्यते रुप॑ तथा चेव भ्रुतं मया । 
व्यक्त प्राप्ता! सम त॑ देशं भरदाने। यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
इस स्थान का जैसा रूप देख पड़ता है शोर जैसा कि, इसके 
विषय में, मेंने सुन रखा है, इससे तो यही ज्ञान पड़ता है कि, हम 
कांग उस ध्यान पर पहुँच गये, जे। भरद्वाज़ जी ने वतज्ाया 
था॥ ७॥ | 
' अय॑ गिरिश्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी । 
एतलाकाइते द्रान्ीलमेघनिभ वनमू ॥ ८ ॥ 


६१० ये प्याकायडे 


देखिये वह ते। चित्रकूट पर्वत है और यह मन्दाकिनी नदी दै 
और यही वन है जे! दूर से नील मेघ की तरह देख पड़ता है ॥ ८॥ 
४ गिरे सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्पति । 
कप क्ष 0०... के 
वारणरवमुधस्ते! पामकेः पवेतापमे। ॥ ९ ॥ 
यही चित्नकूद पव॑त के रमणीय शिखर हैं, जे। मेरे पर्वत सद्दृश 
ऊँचे द्ाथियों द्वारा मदित हो रहे हैं । ( भ्र्थाव्‌ साथ के हाथी उस 
र्म्रणीयता के नष्ट कर रे हैं ) ॥ ६ ॥ 
मुश्वन्ति कुसुमान्येते नंगा; पत्रतसानुषु | 
नीला इवातपापाये' तायं तेयथरा घना। ॥ १० ॥ 
यह देणिये, जिस प्रकार वर्षाकाल में स्ज़ल श्यामल ,मेघ- 
मण्डल जल वरसाता है, वेसे ही चिन्नकू८ ऊे वृत्त, द्वाथियों की 
सूंड़ों के ग्राधात से द्विल्ष कर, पव॑त के शिखरों पर फूलों को वर्षा 
कर रहे है ॥ १० ॥ ५ 
रेकिन्ननाचरितं देशं# पह्य शन्र॒प्त पवतम्‌ । 
मंगेः समन्तादाकीण मकरेरिव सागरम्‌ ॥ ११ ॥ 
दे शत्रन्न | किन्नरों से सेवित स्थान की तरह इस चित्रकूट 
पव॑त के देखो । जिस प्रकार सप्लुद्र में मगर धूमा करते हैं, वेसे ही 
इस पर्वत पर ज्िधर देखों उधर स्ग समुह शाभायमान दो रहा 
है॥ ११॥ 
एते मुगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचादिताः । 
वायप्रविद्धा शरदि मेघरानिरिवाम्वरे ॥ १२॥ 
१ ऋवरूदन्ते--भज्यन्ते। ( गो०) २ आतपापाये--वर्षाकाले । (गो०) 
३ किब्वराचरितंदेश--किन्नराचरितदेशरूपं पदेत । ( गो? ) # पाठास्तरे-- 
४ किववरावरितेदेश ”? । - 5 
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शरत्काल में ज्ञित प्रकार वायु के वेग से प्रेरित मेघसमूह 
ग्राक्मश में छुशामित देता है, उसी प्रकार हमारी सेवा से प्रेरित 
हे, ये मृगसमृह शामायमान हो रहा है ॥ ११ ॥ 


कुवेन्त 'हुतुमापीरान्दिर/छु तुरपीनपी* 
प्ेधप्रकाशं। रफेलकेदाप्षिणात्या यथा नरा) ॥ १३॥ 
जिस प्रकार दत्षियी केग अपने मस्तकों के फूल की मालाशों 


से सजाया करते हैं-उसी प्रकार हमारे सैनिकों ने कुछुम के गुच्छों 
से भ्रपने मस्तक सजा लिये दे ॥ १३ | 


निष्कूजमिव भूलेदं वन पेरप्रदशनमर | 
अयेध्येव जनाकीणा सम्पत्ति प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 


है शत्रप्न | देखों यह भयानक वन पहले कैसा साँध साँय करता 
था, किन्तु इस समय मेरी सेवा की भीड़भाड़ से यह अयोध्या 
जैसा देख पड़ता है ॥ १४ ॥ 


:..झुरेर्दीरितो रेणुर्दिव॑ पच्छाय तिष्ठति । 
त॑ वहत्यनिल; शौर् कुपेत्रिव मम प्रियम ॥ १५ ॥ 
पेड़ों के छुमों और वैलों के छुरों से उड़ाई हुईं धूल ध्राकाश 
में हा जाती है। किस्तु पवन उसे शोम्र ही द॒दा देता है, मानों गेरो 
श्राँक्षों के सामने की रुकावट दूर कर, ( भीरामचत्ध की परणंशाला 
दिखा कर ) मुझे प्रसन्न करना चादता ह॥१४॥ 
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! इंसुमपीडान्‌-कैंसुमशेखरान्‌ कुपन्ति । ( गो" ) ५ भभमी--भदय। 4 
( गो० ) ३ मेवप्रदगै:--फणकेः केशवन्धविशेषे१ । ( गो० .) हि 


६१२ ग्रयेध्याकायडे 
स्यन्दनांस्तुरगापेतान्मृतमुज्यरधिष्ठितान्‌ | 
एतान्सम्पतत:' झ्ीतघ्न॑ परय शत्रुश्न कानन ॥ १६॥ 

है शत्रप्त ! देखा, ये थोड़े सारयी सहित रखाँ को बलिये हुए 
इस वन में केसी तेजी से दोड़े चले जा रहे दे ॥ १६ ॥ 
एतान्वित्रासितान्पश्य वहिण। पियद्शनान | 
एतमाविशतः गीध्रमधिदास पतत्रिण: ॥ १७ ॥| 
यह देखो, छुन्दर और बड़े पर वाले मार डर के मारे दोड़ कर 
इस पर्वत पर प्रपने निज स्थानों में कैसे जा रहे हैं ॥ १७ ॥ 
अतिमात्रमयं देशा मनाज। प्रतिभाति मा | 
तापसानां निवासेज्य॑ व्यक्त सवगंपया!ं यया ॥१4॥ 
है ग्रनघ | तपस्ियों के रहने का यह स्वर्ग जेंसा स्थान, मु 
बड़ा मनाहर जान पडता है ॥ *८ || 
मंगा मुंगीनि! सह्िता वहदे। पृपता बने । 
मनाज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुछुमरिव चित्रिता! ॥ १९ ॥| 


वहुत से चित्तीदार नरहिरत अपनी मादाओं के साथ घूमते 


हुए केसे सुन्दर मालूम पहुते हैं, मानों फूलों से इनकी चित्र विचित्र 
रचना का गया हु ॥ १६ ॥ 


! छन्पततः--पम्यगाच्छतः ) (मो०) २ पतत्रिण: अश्यल्दपक्षानितिवदि वि 
प्लेष्ण । ( यो? ) ३ खर्गपपायथा--खगंमदेश इव | ( गे० ) ४ बुषताः-- 
बिन्दुद॒गाः । ( यो० ) - 
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'साधुसेन्या; पतिपरन्तां! विचिन्वन्तु च कासने | 
यथा ते पुरुषव्याप्रों दृश्येते राफलक्ष्मणो || २० ॥| 
योग्य लेनिक वन में ज्ञा कर पता लगावें जिससे वे दोनों 
पुरपसिद श्रीराम लक्तमण जिस जगह रहते हों वह स्थान मित्र 
ज्ञाय ॥ २० ॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुष) शत्रपाणयः | 
विविशुस्तद्नन॑ शूरा धूमाग्रं दर्शुरततः ॥ २१॥ 
भरत जी का ऐसा वचन सुन, अपने अपने शक्रों को हाथ में 
लिए हुए वीरों ने वन में प्रगश किया और कुछ ही दूर ज्ञा कर एक 
स्थान पर उन्होंने धुर्आा निकलता हुआ देखा ॥ २१ ॥ 
ते समालेक्य धृमाग्रमूचुभरतमागता! । 
नामनुष्ये भवत्यगिव्यक्तमत्रेव रापवों ॥ २२॥ 
उस धुएं का देख उन लोगों ने जोढ कर भरत जी से कद्दा, इस 
स्थान में मनुष्य को दोड़ भ्रम्मि कौन जला सकता है। झतः ज्ञान 
पड़ता है, वे दोनों भाई यहों रहते हैं ॥ २२ ॥ 
अथ नात्र नरव्याप्रों राजपुत्रों परन्तपा । 
अन्ये# रामेपगा। सन्ति व्यक्तमत्र तपरिविन; | २३ | 
यदि शन्रदूमतकारी पुरपतिह धीरामचनद्ध तथा वल्लवान्‌ जन्‍्मण 
न भी हो, तो भीराम के समान कई धन्य तपल्वी यहाँ रहते हैं 
( घर्धात्‌ यदि धीराम न भी हैं। ते वहां चलने से श्रोशाम फे रहने 
के स्थान का पता ते ध्रवश्य ही चल ज्ञायगा ) ॥ २३ ॥ 
! स्लाधुतैन्या:---उचित। सैनिका:] (गो०) २ अ्तिएरस्तां--गच्ठग्विद्थः ॥ 
«५ ० ) ३ पूमाम- धूरमाशिसां | ( गो० ) » पाठान्तरै- पम्षे ।! 
वा० शु००-४८५ 


६१७ अयाच्याक्ायदे 


तच्छूल्वा भरतस्तेषां वचन साधुसस्मतम्‌ | 
सेन्यानुवाच सवास्तानमित्रवलमदन! ॥| २४ || 
शन्रश्नों के चल के मधन ऋरने वाले सरत जी, उब सैनिकों 
का यह शिषए्ठप्म्मत वचन सुन, उन सत्र से कहने छगे ॥ २७॥ 
यत्ता'! भवन्तस्तिष्ठन्तु नतो गन्तव्यमग्रत! | 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्रों गुदरेव च॥ २५ ॥ 
अच्छा ग्रव भाप जाग चुवचाप यहों उहरे रहिये। यहां से आगे 
न जञाइये । छुमंत्र और गुर वशिष्ठ जी के साथ छे, में हो आगे. 
ज्ञाऊंया ॥ २५ ॥ 
एव्मुक्तार्ततः सर्वे तत्र तस्थु; समन्ततः । 
भरते यत्र धृमाग्र तत्र दृष्टि समादबेक || २६ ॥ 
ज्ञव भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तव वे सदर उसी स्थाव 
पर इधर उधर दहर गये । भरत जो ने उस शेर देखा जिस ओर 
घुओं उठता दिखलाई पड़ता था ॥ रद ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमः 
निरीक्षपाणारपे च॒ ध्रममग्रतः । 
वभव हुष्ठा नचिरेण जानती । 
मियर्य रामस्य सम्राग्म तदा [| २७ ॥| 
इति निनवतिततः सर्गः | 


उस समय भरत जो ऊ कहने से दे सब सैनिद्न वहीं टिक्न रहे 
और उस घुए के उठते देख, वे ज्ञान गये कि, छात्र परम प्रीति 


९ः १ 
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भाजन भ्रीरामचन्ध जी के साथ समागम दोने में बहुत विज्लम्व 
नहीं हूं । यह विचार ऋर, वे दृपित हो गये ॥ २७ ॥ 


प्रयोध्याकायड का तिरानबेचीं सर्ग सम्राप्त हुआ | 
चल पिन-+ 


चतुनवतितमः सगे: 


दीघकालेापितस्तस्मिनिरों गिरिवनप्रिय। | 
वदेशा! भियमाकाइश्नन्खं च चित्त विक्ोभयन्‌ ॥१॥ 
अथ दाशरपिशित्रं चित्रकूटमदशयत्‌ । 
भायाममरसद्भाग) शचीमिव पुरन्दर। ॥ २ ॥ 
उधर भ्रीरामचन्द जी के उस पर्वत पर रहते वहुत दिन दो 
चुके थे। वे सीता फा तथा श्रपना मन वहलाने के लिये, सीता के 
चित्रकूट की शोभा दिखला रदे थे । उस सप्तय उन दोनों की बैसी 
दी शेभा दे रद्दी थी, जेसी इन्द्र और इन्द्ाणों की देती है॥१॥ २॥ 
न राज्यादप्ंशन भद्दे न सुहृद्भिविनाभव! 
मना मे वाधते हृष्टा रमणीयप्रिमं गिरिय्‌ | रे ॥ 
श्रीरामचद्ध जी वेल--है भद्दे ! इस स्मशीय पवत को शेभा 
बेखने से, राज्यनाश एवं सुहृदृवियाग भनय दुःख पक्के भ्रव नहीं 
सताता ॥ ३॥ 
पश्येममचलं भद्दे नानाद्विजगणायुतम । 
शिखरे समिवेदिद्धेधांतुमद्विविभूषितम ॥ ४ ॥ 


है१६ हायाध्याकायटे 


हे भद्ठे ! नाना प्रकार के पत्तियों से परिपृर्ण, और गगनस्पर्शी 
प॒प॑ तरह तरह दी धातुश्रों से यु शिखरों से विभूषित इल पर्वत 
की शाभा के देंलो ॥ ४ ॥ | 
केचिद्रनतसह्ाशा! 'केचित्सतजसब्निभा! ! 
पीतमाज्ञिप्वर्णाथ केचिन्मणिवरप्भा! ॥ ५ ॥ क्‍ 
इस पर्वत के कोई कोई एक ते चाँदी जैसे सफेद ग्रौर चम- 
कौत्ने हैं और कोई केाई रक्त की तरह लाल वर्ण हैं, कोई कोई 
पीले और मजीठ के रंग जैसे देख पड़ते हैं और कोई उत्तम मणियों . 
की प्रभा जैसे प्रभायुक्त देख पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
पुष्पाक रकेतकामाश' केचिज्ज्येतीरसप्रभाः | 
विराजन्तेञ्चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिता। ॥ ६ ॥ 
इस पर्वत के धातुओं से विभूषित श्ट॒द्र पुष्थराग, स्फटिक, 
केतको और पारे के समान रंगवांले और नक्षत्रों को तरह चमकीले 
देख पड़ते हैं॥ $ ॥ ५ 
नानामगगण*द्वीपितरक्ष्१क्षगणैदत) | 
<अदुष्टेभात्ययं शैले! वहुपक्षिसमायुतः ॥ ७ ॥| 
यथापि यह प्व॑त अनेक प्रकार के वोटे बड़े व्यात्रों और रोहें 
से परिपूर्ण है, तथापि तपत्चियों के तपशप्रभाव से इन भयडुर 
जञत्तुझों ने घ्पना दुष्ट दिसालु-स्वभाव त्याग दिया है।इस पर्वत 
पर तरह तरह के पत्ती अपने अपने घोंसले वना कर निवास कर 
रहे हैं ॥ ७ ॥ 


१ क्ैतज--रुघिर | ( गो० )२ ञफ ._* 5 अतल-ूशेजिए (गो) २ वकी>लवफरिको। गो) 8: केले, [( गो० ) ६ केत- ु 
कासा--ईंपत्पाण्डुरा: । (गे०) ४ द्वीपी--मद्ाब्याध्; | (यो०) ५ तरक्ु+-- 
छुप्व्याप्र | ६ नदुप्टे:--दिंलादिदेषरदिते: | ( गो० )' ह 
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आम्रजम्ब्वसनेतेध्रः प्रियाले! पनसेधवे! | 
अज्लोलेम॑च्यतिनिशेर्विस्वतिन्दुकबेणुमि! ॥ ८ ॥ 
काश्मयरिए्रवरुणेमंधृकेर्तिलकैस्तथा | 
वदयामलकेनी पें्रधन्‍्वनवीजकः ॥ ९ ॥| 
पुष्पवद्धि! फलेपवेरछायावद्धिमनारम: | 
पे + 
एवमादिभिराकीण! प्रिय पुष्यत्यय॑ गिरि! ॥ १० ॥ 
ग्राप, जामुन, श्रलना, लाध, चिरोंजी, ऋदहर, हाक, 
अकाल, भव्य, तिम्िश, विद्त, तिन्दुक (तेंदुआ ) वास, काश्मीरी 
नीम, सखुओा, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, वेत, विजारा, 
नींबू भ्रादि के कर श्र अनेक प्रकार के फूल फ्मों वाक्षे भार 
कायायुक्त मनेहर वृत्तों के समूहों से भरा पूरा यह परत शोभाय- 
मान है ॥ ८॥ ६॥ १० ॥ कस 
 शैलप्रस्थेषु रम्येपु पश्येमार | 
फिनरान्इन्दशा भद्दे रममाणान्ममखिन। ॥ ११ ॥| 
है भद्दे | इस पर्वत के रमणोय शिखरों पर शरीर पुल्लकित 
करने वाले स्थानों के! देखो | यहां मनस्वी किन्नर क्लोग श्रपनी 
शपनी किन्नरियों' के साथ विहार कर रहे है ॥ ११॥ 
गाखावसक्तान्सबांग मपराण्यम्वराणि च | 
पृश्य पिदधापरऊ्री्णा क्रीदोइेशान्मनारणान्‌ ॥ १२ ॥ 
देखो उन्दींकी ये तलवार और सुन्दर रंग बिरंगे पहिनने के 
कपड़े वृत्तों की डालियों में लटक रदे हैं। इन विद्याधरों की द्धियों 
के मनोदर फ्रीड़ास्थक्षों के देखो ॥ १२ ॥ 


११८ ग्रयेध्याकायड 


जलपपावैरुद्रदर्निष्यन्देध कथित्केचित्‌ | 
खबद्वि्भात्ययं गैलः सवन्भद इच द्विप! ॥ १३ ॥ 
स्थान स्थान पर जल के झरने ओर ज्ञमीन से निकले हुए 


जल के सोते वह रहे हैं। इन ते यह पर्वत मद्‌ चुग्राने चाले गजेन्ध 
को तरह शोभायमान दी रहा है ॥ १३ ॥ 


गृहासमीरणो गन्धान्ानाएुप्पमवास्वहन्‌ । 
» » («. 
प्राणतपंणमस्येत्य क॑ नरं न प्रहषयेत ॥ १४ ॥ 
पर्वत की कन्रराध्रों से निकला हुआ नाना पुष्षों की सुगन्धि 


से घुक्त पतन जा नासिक्ना के तृप्त कर रहा है, वह किस के मन के 
हर्षित नहीं करेगा ॥ १४ ॥ 


यदीह शरदे।नेकासल्वया साधमनिन्दिते | 
लक्ष्मणेन च वंत्स्यामि न मां शोक: प्रवक्ष्यति ॥१५॥ 


दे अ्निन्दिते | यदि तुस्हार थार लजंद्दमंग के साथ बहुत वर्षो 


तक भी मुझे यहां रहना पड़े तो भी धुक्के ज्ञात सा भी शोक सन्ताप 
नहीं सतावेगा ॥ १४ ॥ 


वहुपृष्पफले रम्ये नानाहिजगणायुते | 
विचित्रशिखरे हस्मिन्रतवानस्मि भामिनि || १६ ॥ 
दे भद्रे ! अनेक प्रकार के पुष्पों गैर फल्तों से सम्पन्न, प्रनेक 
जाति के पत्तियों से परिपूर्ण और विचित्र शिस्तरों से युक्त यह रम- 


णीय चित्रकूद शुझ्ते वढ़ा पसब्द है [ अर्थात्‌ सिन्रकूठ में रहने से 
कभी मेरा ज्ञी नहीं ऊैगा ) ॥ १६ ॥ 


अनेन वनवासेन मया प्राप्त फलदयस्‌ | 
पितुथानणता धर्म भरतस्य ग्रियं तथा ॥ १७ ॥| 
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इस वनवास से मुझे दो फल प्रिक्ते। एक ते धर्म सम्बन्धी 
फन पिता के ऋण से उक्कण हैना और दूसरा फल्न भरत जो के 
प्रसन्न फरना || १३॥ 
बेदेहि रमसे कचिसित्रकूटे मया सह | 
परयन्ती विविधान्भावान्मनेवाक्ायसंयतान्‌ ॥ १८ ॥ 
दे बेदेदी | मेरे साथ इस चित्रकूट पर्वत पर मन, वचन प्रौर 
देद का वश में फर क्षेने वाले इन विधिध साधनों के देख, तेरा 
मन प्रसन्न दिता हूं कि, नहीं ! ॥ १५॥ 
इृद्मेवामृत॑ प्राहू राशि राजपंयः परे | 
» का 
वनवास भवायाय प्रेत्य मे प्रपितामहा। ॥ १९ ॥| 
है राक्षि | इस प्रडार नियमपूर्वक्ष वनवात्त राज्ाश्रों के लिये 
मेत्त का साधन कहा जाता है। यही नहीं वह्कि हमारे मन्वादि 
पू्वषुरुषों ने देवादि की देह प्राप्ति $. लिये भी, वनवास ही के 
उत्हए साधन माना दै॥ १६ ॥ 
गिला! शेलरय शेभस्ते विशाल! शतशे»मितः । 
वहुला वहुलेवणनीलपीतंसितारुणे। ॥ २० ॥ 
देखो, इस पवत को सैकड़ों विशात्न शिन्ाएँ जे! नीली, पीली, 
सफेद आदि विविध रंगों की हैं; चारों शोर कैध्ी शोभा दे रहो 
हैं ॥ २० ॥ 
निशि भान्त्यवलेद्धरय हुताशनशिखा इव । 
ओपध्य; खप्रभालए्ष्या श्राजपाना! सहस्ज्। | २१ ॥ 
, .। अख्तप्राहुः--मेक्षयाघ्त प्राहु:। (रा०) २ प्रेल्यभवार्थाय--देवादि- 
देद्दाम्तरपरिग्रदृरुपप्रयेजनाय उ प्राहु:। (गो ) ह 
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रात के सम्रय इस पर्वत वर उथ्यन्न दज़ारों जड़ी वूटियाँ, पनी 
प्रभा से दीप्त हो, अम्निश्िखर की तरह प्रकाश कर शेमायमानर , 
दती हैं ॥ २१ ॥ 
केचिसक्षयनिभा देशा। केचिदुद्यानसब्रिभाः | 
केरि चदेकशिला ए 
दे भोान्ति पवेतस्यास्थ भामिनि ॥ २२ ॥ 
है भामिनी ! देखे इस पर्वत पर केई स्थान तो घर जैसा, कीाई 
फुलवाड़ी जैसा ओर कोई स्थान पक ही शिल्ा का दिखलाई 
पड़ता है ये सभी इस पर्वत की शोभा बढ़ाने वाले हैं ॥ २२ ॥ 
भिन्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूट) सुम्नुत्यितः 
पे छ. (४ 
चित्रकूटस्य कूठटोप्सो दृश्यते सबतः शुभ! ॥ २३ ॥ 
ऐसा ज्ञान पड़ता है मानों यद चित्रकूद पर्वत पृथिवों के फोड़ 
कर निकला हो | इस पर्व॑त का अश्नमाग चारों ओर से कैसा सुह्ा- 
वना देख पड़ता है ॥ २३ ॥ 
कुष्पुन्नागस्थगरभजपत्रोत्तरच्छदान्‌ । 
कामिनां 'खास्तरान्पश्यं कुशेशयदलायुतान्‌ ॥२७॥ 


दे भद्दे | कामी लेगों के इन विद्षोनों के ते देखो। इनके 
नीचे ता कम्रल्नों के पद्चे विद्धे हैं ध्रोर पत्तों के ऊपर कूठ, पुत्रजीवक 
ओर भाजपत्र की छात्रें विद्वी हुई हैं ॥ २४७ ॥ 
'. मदिताइ्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमछत्चज! | 
कामिभिवनिते पश्य फलानि विविधानि च || २५ ॥ 


३ ह्वापध्तरानु--शवानानोत्यर्थ: | ( गो 
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देवों कामी जनों को पदनों हुई कुरदलाई श्र त्यागी हुई 
कमल के फूलों की मालाएँ इधर उधर पड़ी हैं और उन क्षोगों के 
खाये हुए प्रनेफ प्रकार के फल पढ़े हैं ॥ २४ ॥ 


वखाकसारां नलिनीम! त्येतीवेत्तरान्कुरून । 
पवेतश्चित्रकूदेध्सी वहुमूलफलादक! ॥ २६ ॥| 
विविध प्रकार के मुल, फन श्रोर स्वच्छ जज सम्पक्ष चित्रकूट 


पर्वत ने, कुवेर की अलकापुरी, इन्द्र की श््रावती और उत्तर 
कुरदेश को रमशीयता में मात कर दिया है ॥ २६ ॥ 


इम्रं तु काले वनिते विजहिवां-* 
सवया व सीते सह लक्ष्मणेन च । 

(रतिं प्रपत्स्पे 'कुलधर्मवधनीं' 
सता पथि स्वेनियमे! परे स्थित) ॥ २७॥ 
इति चतुनंचतितमः सगेः ॥ 


है सोते | यदि में सज्ञनों के मार्ग पर स्थित हो अपने श्रेष्ठ नियम्रों 
का पालन करता हुआ तुम्दारे आर लक्ष्मण जी के साथ, चोदह 
वर्ष तक यहाँ रद्द पाया ते पीछे प्रजञापालन झूपी धर्म को बढ़ाने 
वाज़ा एज्यदुख घुझे अवश्य थाप्त दोगा ॥ २७ ॥ 
प्रयेष्याकायह का चैरानबवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


३ कम मर नमन आ० रमन पनाकिनी के, घर नमाज मनी “पका कलम ०महतम-मा वीक पायूकाना 


) अद्येग्रोव--रमणीयतयाअतिकामतीद | (गो ०) २ विज्दिवान--विहृत 
वाबू ।( गो? ) ३ रतिं--दाज्यधु् । ४ कुछधम+--प्रजापादने । ( गो ) 


पञ्चनुनवतितमः सगे 


अथ शैलाहिनिष्क्रम्य मैथिली फासलेश्वरः । 
अदशयच्छुभजर्ां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥। 
तदनन्तर काशलपति श्रीरामचन्द्र ज्ञी पर्चत की शोभों दिखाने 
से निश्रुत हैं! और पर्वत से निकल निर्मल जल वाली र्मणीय 
मन्दाकिनी नदी दिखाने लगे ॥ १ ॥ 
अब्वीच वरारोहां चारुचन्धनिभाननाम्‌ 
विदेदराजस्य छुतां रामे राजीवलेचनः ॥ २ || 


कमलनयम भ्रीरामचन्र चत्दमा के समान छुन्दर पुजवाली, 
ज्यों में श्रेष्ठ जनकतनया से वाले ॥ २॥ 


विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम । 
कमलेरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ रे ॥ 
हे वेदेही | इस विचित्र तट वाती, रमणीय हंस सारसादि 
पत्तियों से स्वित मन्दाकिनी नदी के देखो ॥ ३ ॥ 
नानाविषेस्तीररुदैहतां पृष्पफलदुमः । 
राजन्ती 'राजराजस्य *नलिनीमिव सवंत) ॥ ४ ॥| 


इस नदी के उसय तथ फल फूल वाले भ्रनेक जाति के वृक्षों 
से परिपूर्ण हैं। उनसे इस नदी की शोभा वैसी हो द्वो रही है जेसी 
कि कुबेर की सोगन्धिका नास्री नदी की ॥ ४ ॥ 


१ राजराजएथ--कुबेरहय । (गो०) ३ नलिनीं--पौगन्धिक सरसों । (गो०) 
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मृगयूथनिपीतानि कलुपाम्भांसि साम्मतम | 
| 
तीथानि रमणीयानि रति! संजनयन्ति मे ॥ ५॥ 
इस नदी के सव घाट बड़े रमगीय हैं। प्रतः वहाँ जा कर स्तान 
करने की मेरी इच्छा दो रद्दो है। अ्रम्ी सगों के छुरह इन घाठों 
पर जल्ष पी कर गये हैं । थ्रतः वाँ का जल गँदुला ही रहा है ॥॥॥ 
जठटाजिनपरा: काले! बत्कलात्तरवाससः | 
ऋषयरतवगाहन्ते* नर्दी मन्दाकिनीं प्रिये ॥ ६ ॥ 
है प्रिये | देखो, ज्टां श्रार सगचर्म धारण किये घोर वृक्षों की 
छाल पहिने ६ुए ऋषि के इस नदी में यथासमय रनान करते 
हैं॥ ६ ॥ 
०५ ः 
आदित्पप्नुपतिप्ठन्ते नियमाद्ध्येवाहव; | ह 
एते परे विशालाक्षि गुनय! संशितवता! ॥ ७॥ 
है विशाज्ाज्षि ! इस श्रार ये सब तीक््णा नियमों का पालन 
करने वाके मुनिगण नियमानुसार ऊपर के वाँद कर, घुर्य भगवान 
का उपस्यान कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
पे 
'पासतेद्धतशिखरे! प्रदत्त इच परवेतः । 
थे भिते 
पादप पत्रपुष्पाशि सजदभिरभिता नदीमू ॥ ८ ॥- 
देखो पथन से कम्पित इन वृत्तों के दिलने से यह पवेत नाचता 
हुआ सा मातम पढ़ता है श्रौर घृत्तों के दिलने से उनके जे! पुष्प 
गिरते हैं से। चित्रकूट पर्चत मानों नदी के पृष्पाञनल्नि दे रहा है || 
७ ७  ....नपनननाननननानननननणनणयण /+ सता जीजा 
! रत्तिः--अवगाहदविपयां प्रीति । ( गो? ) ३ काले--हवनियमे- 
चित काले | ( गो० ) ३ भवगादन्ते--मजन्ति | (गो०) ४ संशितब्रताः-- 
तीकषणनियमा: । (गौ०) ५ माम्तेद्वत शिखरः--वायुकम्पितशालीः | (गो९। 
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क्चिन्मणिनिकाशेदां कचित्युलिनशालिनीम | 
कचित्सिद्धजनाक्ीणा' पश्य मन्दाकिनीं नदीम॥ ९ ॥| 
है भद्रे ! देखो, कहीं ते मंदाकिनी का जल मणि की तरह 
उक्वल्ल है, कहीं कदों रेत शोमा दे रद्या है, और कहों कहीं सिद्ध 
के।यों की भीड़ लगी है ॥ ६ ॥| 
निधृतान्वायुना पश्य विततान्पुप्पसथ्चयान्‌ । 
पाप्लूयमानानपरान्पव्य ते जलमध्यगान || १० ॥ 
दे भद्ठे ! वायु के कोकों में नदी के तट पए दिखरे हुए पुध्यों 
, के ढेर का देखों गार जे। दसरे फल जल में उड़ कर जा गिरे 
पे पानी पर क्रैसे उतरा रे हैं, उन्हें भी तुम देखो॥ २० ॥ 
'तांदचातिवरगवचसा' रथाड्राहयना ठिजा। 


अधिरोहन्ति कल्याणि विकूजन्तः शभा गिर! ॥ ११॥। 
हे कल्प्राणो | फलों के ढेरों पर चढ़े हुए चक्रवाक रति के लिये 
अपनी माशक्रों के बुज्ञाने के लिये केसी मधुर वाली वाल रहे 
हैं ॥११॥ 
दशन चित्रकूट्स्य मन्दाकिन्याइच शाभने | 
अधिक पुरवासाद्य मन्‍्ये तव च दशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
हे शोमने | इस चित्रकूद पर्वत ओर मंदाकिनी नदी के देखने 


से ओर तुम्दारे साथ रहने से मुझे अयाध्यापुरी में रहने से भी वढ़ 
कर, यहाँ खुत़् ज्ञान पड़ता हु॥ १२ ॥ हु 


१ तान-पुण्पसं चयात्‌ । ( गो० ) ३२ वह्गुवचस३--रत्यर्थाह्वावकाडिक- 
. सम्यवचः |  गा० ) 
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विधूतकलुपः सिद्धेस्तपादमशमान्वितः | 
'नित्यविक्षीमितजढां विगाइस्व मया सह ॥ १३ | 
: दे सौते ! भ्रव तुम इस मन्दाकिनी नदों में, जिसमें शम्त, दम 


शोर तप से युक्त एव पापरहित सिद्धल्लोग नित्य स्नान किया 
करते हें, चलन कर मेरे साथ स्नान करे। | १३॥ 


सखीषध विगाहइख सौते मन्दाकिनीं नदीम | 
कमलान्यवमज्जन्ती पृष्कराणि* व भामिनि ॥१४॥ 
है सीते ! तुम जैसे ध्रपनी सखियों के साथ निःशहु जलकीड़ा 
करती थीं, बेसे ही मेरे साथ भा इस मंदाकिनी में ल्ञाल सफेद कमल 
के फूछ्तों मे डुबाती हुई जलकोड़ा करो | १४ ॥ 
(_ नोट -छारू सफेद कमछ ऊ फूकों से भूषणदीकाझार ने यद् जमि- 
प्राय बताया रै--- 
सनमघनाधातजनित तरग्रेरितिभावः 


कित्तु शिराभणिटोकाओार का कयन दे 5, फोड़ा के किये छा सफ़ेद 
रंए $ कप्तलों से संदाफिनो के पक के ठ5 दो | | | 


त्व॑ पारमनवद"द्ययालानयेध्यामिव पवेतम्‌ | 
प्रन्यख वनिते नित्यं सरयुवदिमां नदीम ॥ १५ ॥ 


! नित्यविक्षोमितनछा--सदातव्स्नानेनतत्पादरेशुधन्य मिन्दाकियी । (गो०)' 
२ सल्ीवच--तल्यायथापकिक्म्रवगाइसे तथा मया सह विगाइस्‍्त | (गो) 
३ कमरकानि--रक्ताव्जानि | (मो०) ४ पुष्कराणि--पसितास्मेजानि । (गो« 
५ व्याजानू--वतचरान्‌ | ( श्लि० ) 


बा 
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है प्रिये ! तुम यहाँ के वनवारियों के भ्रयेध्यावासियों की तरह, 
इस पव॑6 के थ्रयाष्या की तरदद ओर मंदाकिनो को सरयू की तरह 
समझा ॥ १५॥ 5 पते 
लक्ष्मणश्चापि धमात्मा मन्निदेश व्यवस्थित) । 
त॑ चानुकूला वेदेहि भीति जनयता मम | १६ ॥ 
वे चैदेही | यह धर्मात्मा लतद्मण मेरे आाज्ञाकारी हैं और तुप 
भी सदा मेरी थ्राकज्षा के ग्रनुतार काम किया करतो हो। इससे 
मुझे वड़ी प्रसन्नता दाती है ॥ १६ ॥ 
_*उपस्पृंद्विषवर्ण' मधुमूठछफलाशनः | 
नायेध्याये न राज्याय स्पृहयेज्य तवया सह ॥१७॥ 
निकाल स्वान, प्रोर तुम्दारे साथ मधु मूल ओर फल का 
भोजन करता हुआ, में, श्रयेध्या के दास को ओर राज्य की 
आकत्ता नहीं करता ॥ २७ ॥ 
इम्रां हि रम्यां मंगयुथशालिनीं 
निपीततायां गजसिहवानरे । 
सुपृष्पितें! पृष्पधररलंछतां . 
न साअर्ित यः स्यादगतहकृमः सुखी ॥१८॥ 
जे गज्ों के यूथों से युक्त है भोर जिसका ज्ञक्ञ हाथो, सिंद 
ओर वच्दर पिया करते हैं, उस रमणीय ५वं दुब्दर पुष्पों से यु 
'चुत्चों द्वारा शोमित मंदाकिनी नदी का सेचन कर, वह कौन पुरुष 
दे जा दुःजों से छूट, सुखी न हो ॥| १८॥ 


मी 
१ डपस्यशन-हवानं कुबंत_।( गो० ) हे व्रिपवर्ण--प्रिसस्थ्य । 
(गोब्) 
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[इतीव रामे| वहुसंगर्त' बच! 
परियासहाय! सरितं पति ब्रुधन्‌ | 
चंचार रम्यं *नयनाझनप्रभ॑ 
स चित्रकूट रघुवंशवधन! ॥ १९ ॥ 
इति पश्चनवतितभ: सर्गः ॥ 
रघुवंशवर्दध न भोराम्चद्ध ने सीता जी से मंदाफिनी नदी के 
सम्बन्ध में इस प्रसार की वहुत सो उत्तम बातें कहीं । तदनन्तर 
उस रमणयीय और नोल वर्ण चित्रकूद पर्चत पर सीता के साथ 
लिये हुए विचरने लगे ॥ १६ || 


श्रयोष्याकाण्ड का पञ्चानवेतरों सम समाप्त हुप्मा । 
“-॥ै+- 
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ता तथा दर्शायित्वा तु मैथिली गिरिनिम्नगाम | 
निपसाद गिरिप्रस्थे* सीतां मांसिन चछन्दयन/ ॥१॥ 
इस प्रकार धीरामचन्द्र जो सोता के मंदाकिती नदी की शेभा 
दिखा कर, पर्वत की पक्र शिला पर वैठ गये ओर माँस का स्वाद , 
बतल्ञा सीता के प्रमक्ष करने छ्गे ॥ १॥ 
) इतीव->एताइश । ( शि० ) २ संग्रतं--ध्मीचीन । ( शि० ) ३ 
नयनाक्षमप्रभं>-नीछवर्णविशिष्ट । (शि०) ४ गिरिप्र्ये--पवतेकशिछायां । 
( जि? ) ५ छत्दयन्‌--तथ्ीतिमृत्पादयन्‌ । ( शि० ) 


हि। 
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इद मेध्यमिदं स्वाहु निश्प्तमिदमम्रिना । 
एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राधव; ॥ २॥ 
श्रोरामचन्ध ज्ञी ने सीता से कहा-रेखा, यह पँस पत्रित्र है, 
ओर धाप्मि में भूजने से यह स्तादिए हो गया है। इस प्रकार श्रीराम- 
चन्द्र जी सोता बदित वां बैठे हुए थे कि ॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य परतस्पापयायिन; | 
सेन्यरेणुश्व शब्दथ परादुरास्तां नमःखूशों ॥ ३ ॥ 
इतने मे उनके पास थझाती हुई भरत ज्ञो को सेना के चलने से 


'डड़ी हुई घूल थोर सैनिकों का कालाइल धाकाश के दूते हुए 
प्रकट हुए ॥ 3 ॥ 


एतस्मिनन्तरे त्रस्ता; शब्देन महता ततः । 
अ्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा दुदुबूर्दिश! ॥ ४ ॥| 
डस महाकालाहल से त्रघ्त है वड़े बड़े यूथपति गज्ेल विकल 
दी श्रपने अपने यूथों के ले इधर उधर भागने लगे ॥ ४॥ 
सतत सेन्यसमुद्भूत॑ शब्द शुभआाव राघव! | 
तांश् विभ्दुतान्सवान्यूथपानन्ववैज्ञत ॥ ५॥ 
ओरामचन्द्र जी ने उस सेना के कालाहल के सुना श्रोर 
दाथियों का भागते हुए देखा | ५ ॥ ' 
...तांब्च विद्ववते दृष्ठा त॑ च श्रुत्रा च निःखनम्‌ । 
उबाच रामः समिति रक्ष्मणं दीप्रतेजसम्‌ ॥ ६ ॥ 


उन हाथियों के! भागते देख और सेना का कालाइल छुन, 
भीरामचन जो ने तेज्ञस्तरी लक्ष्मण जी से कहा |). । 
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हनत लक्ष्मण पहयेह सुमित्रा सुप्रजास्वया । 
भीमर्तनितगम्भीरस्तुमुल/ श्रयते खन! ॥ ७॥ 
दे लक्ष्मण ! तुमसे पुत्र को पा कर सुमिन्ना देवी सुपुश्नवतो 
है । देखो ता यह भयडुर वादल की गदगड़ाहट जैसा गंभीर तुमुल 
शब्द कहाँ छुन पड़ता है ॥७॥ 
गजयूथानि वाररण्ये महिपा वा महावन । 
वित्रासिता मृगा; सिंह सहसा प्रदुता दिशः ॥ ८ ॥ 
जिसकी सुन, सघन वनवातसी द्वाथियों के छुप्ड, जंगली भेंसे 
और मृगों के कुपह सिदों सदित भयभीत दे। वड़ी तेज़ी से इधर 
उधर भाग रहें हैं ॥ ५॥ 
राजा वा राजमात्रों! वा मृगयामटते बने | 
+ के पत्र ए 
अन्यद्वा श्वापद किशित्सामित्रे ज्ञातुमहंपि ॥ ९॥ 
क्या काई राजा या राजा के समान कोई पुरुष वन में शिकार 
छेलने भ्राया है ? अथवा काई मद्दाभयद्भर ओर घातक अन्तु इस 
कन में आ गया हे? है लद्टमण | ज़रा इस वात का पता तो 
लगाओ॥ ९ ॥ 
सुदृश्चरो गिरिश्वायं पश्चिणामपि लक्ष्मण | 
| ९ 
स्वेमेतद्यवातत्त्मचिराज्ज्ञातुमइंसि ॥ १०॥ 
है लत्मण | इस पव॑त पर श्रव पत्ती भी ते भक्ती भाँति नहीं 
घूम सकते | झ्रतएव तुम शीघ्र इस वात का ठीक ठोक पता 
लगाओे ॥ १० ॥ 


१ राजसान+--राम्यतुल्य । ( गो० ) 
वां० श॑०-१६ 
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से लक्ष्मण) सन्त्वरितः सालमार्य पुष्पितम । 
प्रेक्षमाणा दिशा! सवा पूरा दिश्लमुदेक्षत ॥ ११ ॥ 
भीरामचनच् जी का ऐसा वचन छुन, लद्मण ज्नी तुस्त एक 


फ 


फूले हुए साल वृत्त पर चढ़ गये और चारों ओर देखत हुए उन्होंने 
पू्चे दिशा की और देखा ॥ ११ ॥ 
 तदढमुखः प्रेक्षणाणे ददश महती चमृम्‌ | 
रथाश्वगजसम्पाधां वत्तेयुक्तां' पदातिमि; ॥ १२॥ 
फिर उत्तर दिशा की शोर देखने पर उन्हें उस और एक बड़ी 
सेना, जिसमें हाथो घोड़ों, रथों और सजे सज्नाये पेदल पिपाडियों 
की भीड़ देख पड़ी ॥ १५॥ 
तामश्वगजसम्पूणा रथध्वजविभूषिताम | 
शशंस सेनां रामाय वचन चेदमत्रवीद ॥| १३ ॥ 
द्वाथी घोड़ों से युक्त, स्थ की पताकाओं से भूषित, उस सेवा 
का चृत्तान्त निवेदन करते हुए लक्ष्मण जो ने श्रीरामचन्द जी से 
कहा ॥ १३ ॥ 
अ्न संगरमयत्वाय: सीता च मजतां गुहाम | 
सज्य कुरुष्व चाप॑ च शरांइव कवच तथा | १४ ॥ 
श्राप भ्प्नि चुक्का दीमिये, सीता जी से ऋदिये क्लि वे गुफा के 
भीतर ज्ञा वेंठे । आप ऋवच पदिन लीज्ञिये और घत्ुप तथा वायों 
के सम्दालिये ॥ २४ | 


) यत्ते+--सनब्ृढः! ( यो० ) 
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तें राप्र। पुरुषव्याप्रों लक्ष्मण प्रत्युवाच ह। 
अज्जावेक्षख साम्रित्रे कस्पेमां मन्‍्यसे चमृम्‌ || १५ ॥ 
यह छुन पुदपसिह श्रीगभचद्ध ज्ञी ने लद्मण जी से कद्ा 
है बरस सोमिश्न | ध्यज्ञ चिन्दीं को देख यह ते निश्चय करो कि, यह 
सेना है किसझ्ी ॥ १४ ॥ 
एबमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
दिधक्षन्रिव तां सेनां रुपितः पावके यथा || १६ || 
भीरामचन्द ज्ञी के ऐसे वचन सुन, लक्ष्मण जी क्रोध के मारे 
प्र्मि के समान ही, उस सेना के मानों भस्म फर डालते के किये 
यह बाल ॥ १६ ॥ 
सम्पन्न राज्यमिच्छ॑स्तु व्यक्त प्राप्याभिपेचनम | 
आधां हल्तुं समभ्येति केकेय्या भरतः सुत) ॥१७॥ 
साफ देख पड़ता है कि, फैफ्ेयो का पुत्र भरत, राज्याभिषेक पा 
कर भो प्रकशंटक राज्य करने दी कामना से, दम दोनों का वध 
करने # लिये आता है ॥ १७ ॥ 
एप वे सुमहाञ्श्रीमान्विव्पी सम्मकाशते | 
विराजत्युदूगतस्कन्ध! केविदारध्वजो रे ॥ १८ ॥ 
देखिये, वद जे। बड़ा ओर शोभायमान वृत्त देख पड़ता है, 
उसके पास जे रथ है, उस पर उजली शाखायुक्त फयनार वृत्त के 
ग्राकार की ध्वज्ञा फदरा रही है ॥ १८॥ 
! भजन्त्येते यवाकाममश्वानारुद्म शीप्रगान्‌ । 
एते अ्राजन्ति संहष्टा गजानारह सादिन/ ॥ १९ ॥ 


नि मिम अलि..2३5३मुााा॥॥ा नारा यश शक 


न न की न कक के 
१ भजन्ति--इस देश प्राप्ुदल्ती । (मो") २ सादिवा--गजारोद्ाः । (यो०्) 
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बड़े तेज्ञ चलने वाले घोड़ों पर चढ़े हुए सवार इधर ही प्रा 
रहे हैं ओर द्ाथियों के सवार भो हाथियों पर इर्थित दी बैठे हुए 
हैं॥ १६ ॥ | 
ग्रहीतधनुपों चादां गिरि वीर श्रयावद | 
क, ब्ये के 
अथ वेहव तिष्ठावः सन्नद्धावद्यतायुधों | २० ॥ 
शव हे वीर ! हम दोनों घनुप वाण ले इस पर्चत पर चढ़ चलने 
गधवा दोनों जन, कवच पिन ओर हथियार ले यहीं खड़े 
रहें ॥ २० ॥ 
अपि नो वशमागच्छेत्केविदारध्वन्ा रणे | 
अपि द्रक्ष्यामि भरत यरक्ृते व्यसन महत्‌ || २१ ॥ 
काचिदार ध्तन्ना चाल उन भरत का सिश्चय दी दम त्ाग युद्ध 
में अपने वश में कर लेंगे जिसके कारण यह बविर्षात पड़ी दे, आज 
हम उसे समझ लेंगे ॥ २१ | 
लया राघव सम्पाप्तं सीवया च गया तथा | 
यत्रिमित्तं भवान्राज्याच्च्युता राघव शाशतात ॥२१॥ 
हे रघुनन्दन ! जिसके किये तुम्हें, मुझे भर सीता के इस 
दुदंशा में पड़ना पड़ा है और जिसके कारण तुम सनातन राज्य 
से च्यूत किये गये हे ॥ २२ ॥ 
सम्पाप्तोज्यमरिवीर भरते वध्य एव में । 
भरतस्य वध दाव॑ न हि पश्यामि राधव ॥ २३ ॥ 


वही भरत शन्नसाव से आया है | थ्रतः वह मार डाजने येम्य 
है। हे राघव | भरत के मार डालने में मुझे कुछ भी पाप नहीं 
ज्ञान पड़ता ॥ २३ ॥ 
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प्वापकारिणां 'ल्यागे ने हथमें विधीयते | 
ए 
प्वापकारी भरतस्त्यक्तथमंथ राघव || २४ ॥ 
क्योंकि पूर्व अपकारी के मार डालने में कुछ भो पाप नहीं 
लगता | है राघव ! यह भरत पूर्व में प्रपफार कर चुका है ध्रतः 
इसके मार डालने ही में पुण॒य दे ॥ २७ ॥ 
एतसिन्िहते कृत्सनामनुशाधि वसुन्धराम | 
अथ पुत्र हद संख्ये* केकेयी राज्यकामुका ॥ २५ ॥ 
इसके मार कर आप सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य भाग कीजिये | 
' थ्ाज्ञ वह फैफेयी जे। राज्य पाने की कामना किये हुए है, शपने पुत्र 
का युद्ध में मरा इआ देखेगी ॥ २४ ॥ . 
प्या पश्येत्सुदु!खातां हस्तिभग्रमिव दुममू । 
केंकेयीं च वधिष्याम्रि सामुवन्धां) सवान्धवाम ॥२६॥ 
दाथी के तोड़े हुए चृत्त की तरह, मेरे हाथ से भरत की मरा 
था देख, केकैयो अत्यन्त दुःखित दोगी । में उस केकेयी के भी 
उसके भाईवन्दों और मंथरादि सदित मार डालू गा ॥ २६ 
कलुपैणाथ महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ । 
अद्येप॑ संय्त* क्रीधमसत्कारं। च प्रानद |! २७॥ 
जिससे कि यह पुथिवी उस फ्रैकेयी कुपी मद्यापाप से छुटकारा 


पा ज्ञाय ! है मात्र के देने चात्ते | भाज वहुत दिनों के रोके हुए 
क्रोध के और कैकैयी के किये दुए तिररुकार के ॥ २७-॥ 

! द्यागे--चरघे । ( गो ) ९ घंष्ये--युद्ेँ । ( गी० ) ३ तानुवन्धां--- 
संथराधनुवंघप्तद्विता | ( गो० ) ४ संयतं--छ्तम्मितं । ( गो० ) 
५ अप्ततद्धार--तिरत्कार | ( गो० ) . 
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' म्रेक्ष्यामि झत्रुसेन्येपु 'कक्षेष्विव हुताशनम | 

अध्येतच्ित्रकूटर्य कानन॑ निशित! शरे ॥ २८ ॥ 

शत्रु की सेना के ऊपर वेसे दी छोड़ गा जैसे छल्ते तृणों के ढेर 

पर थाम छोड़ी ज्ञाती है। शाज्ञ ही में चित्रकूट के वन के श्रपने 
तीले वाणों से ॥ २८ 

भिन्दज्ञत्रुश्रीराणि करिष्ये शोणिताक्षितम | 

शरनिभिनहृदयान्कुज्ञरांस्तुरगांस्तथा | 

रवापदा; परिक्षन्तु नरांथ निहतान्यया | २९ ॥ 


शनओं के शरोर्रा के काट काठ कर उनके शरीर से निकले हुए 
रत से साय गा। वाणों से चीरे हुए हृदय वाले द्वाथी धोड़ों की 
तथा मेरे प्रारे हुए मुष्यों को जंगलों आनचर धरसीटेंगे | २६ ॥ 


शराणां पनुपश्राइमत्रणा5स्मि महामृधे | 
ससन्य॑ भरतं इत्वा भविष्यामि न संशय! || ३० || 
इति पणुणवतितमः सर्गः || 


आज्ञ में इस महासंत्राम में सेना सहित भरत का बच कर 


अपने धनुप और वाणों के ऋण से उक्य हे! ज्ञाउगा-इसमें 
सन्देह नहों है | ३१० ॥ ..' 


अवाध्याकाणह का द्वियानवेवाँ सर्ग पूरा इआ । 
“+##-- 


! उक्षेपु -शुप्ब्रयुबमेधु , ( बो० ) 


सतपनवतितमः सगे: 


तुसंरब्ध तु सोमित्रिं लक्ष्मण क्रोपमूर्छितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त्याथ वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार फुपित घोर लड़ने के लिये उच्चत लदमण फो देख, 
उन्हें शान्त करने के लिये भीरामचन्धर जी कहने लगे॥ १॥ 
किमत्र धनुुपा कार्यमसिना वा सचमंणा | 
महेप्वासे महाप्राज्ञें भरते खयमागते ॥ २ ॥ 
है जदमण ! वड़ा धनुष धारण करने वाले शोर बड़े पदिडत 
भरत जी ज्ञव खयं आये है, तव उनके सामने तुर्हारे धतुष भोर 
ढाल तजवार की ज़रूरत ही फ्या है (अर्थात्‌ उनसे तुम जीत नहीं 
सकते )॥ २॥ 
पितुः सत्य प्रतिश्रुत्य हत्या भरतमागतम्‌ | 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३॥ 
में पिता को उस सत्यवाणी के मान कर भी यदि भरत जी का 
वध कर में राज्य प्राप्त करूं भी ते ऐसे अपधाद युक्त राज्य को के 
में करूँगा ही क्या ? ॥ ३ ॥ 
यदूद्॒व्यं वान्धवानां वा मिनत्राणां वा क्षये भवेत्‌ | 
नाई तत्मतिशृह्मीयां भक्षास्विपकृतानिव ॥ 8७॥ 
जे धन, वन्घु वान्धवों ओर इए मित्रों का वध करने से प्राप्त 
हो, उस में ते प्रहण नहीं कर सकता क्योंकि में तो उसे विष 
मिल्ने हुए भाजन को तरह स्थाज्य समक्तता हैँ ॥ ४ ॥ 
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पर्ममथ च काम व पृथिवीँ चापि लक्ष्मण | 
इच्छामि भवतामर्थ एतत्नतिबणामि ते | ५ ॥ 
हे लक्धमण ! में तुमसे यह वान दावे के साथ कद्दता हूँ कि, में 


कह छ, 


ते केवल अपने माइयों ही के लिये धरम, अर्थ, काम अथवा पूथिदा 
का राज्य चाहता हैं ॥ ५ ॥ 
ब्रातणां संग्रहाथ च सुखाय चापि लक्ष्मण | 
राज्यमप्यहमिच्छागि सत्यनायुधमालभ | ६ || 
हे लक्ष्मण । में सत्य सत्य भ्पते हथियारों को छू कर तुमसे 
हता हैँ कि, में जे राज्य की क्वाप्रता करता से अपने भाइयों के 
पालन ग्रोर सुस्त के लिये हो करता हूँ ॥ $ ॥ 
नेयं मम मही साम्य दुलभा सागराम्वरा । 
न दीच्छेयमघर्मेण शक्तललमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
सोम्प | समागरा पएथित्री का राज्य हस्तगत करना मेरे लिये 
दुलभ नहीं, किन्तु प्रथिवी तो है ही क्या, में अधर्मपर्वक इन्द्रपद 
के भी लेना नहीं चादता ॥ ७ ॥ 
यहिना भरत तां च झन्रुन्नं चापि मानद | 
भवेन्मम सुख॑ किखिद्धस्म तक्ुरुतां शिस्ी || ८ ॥ 


है मान देने जाल्े ! तुम्दारे बिता, भरत के विना और शाज्रन्न 
के विना मुझ्ते जल किसो वस्तु से लुच मित्नता दो, उसे. ध्रम्मिदेव 
भरप कर डालें ॥ ८५ ॥ 


मन्येध्मागतार्याध्यां भरता श्राउवत्सलः । 
परम प्राणात्रियतर! छुछपममनुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
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श्रुत्या प्रत्राजितं मां हि जदावस्कलथोरिणंस | 
जानक्या सहित वीर त्वया च पुरुषपे ॥ १० ॥ 


स्नेहेनाक्रान्तहदय! शाफेनाकुलितेन्द्रिय: 
द्रष्मभ्यागता शोप धरते नान्यथाओइगुत ॥ ११॥ 
मुझे ता यह ज्ञान पड़ता है कि, मेरा प्राणप्रिय और प्रात, 

वत्सल भाई जब ननिद्दाल से प्रयाष्या में थ्राया ओर हम तीनों का 
अदा चदकल धारण कर वन में आना छुना, तथव स्नेह से पर 
हृदय और शोक से विकल दो तथा इस कुल्धर्म के (कि बड़े 
का राज्याभिपेक इस कुल में सदा से द्वोता थाया है ) स्मरण कर; 
हम लोगों से मिल्नने थ्राया हैं। उसके यहाँ थाने का भ्रत्य कोई 
अभिषय ते नहीं ज्ञान पड़ता ॥ ६ ॥ १० ॥ ११ ॥ 


अमभ्यां च केकरयी रुष्य परुषं चाप्रियं बदन | 
' असाद पितरं भ्रीमान्राज्य॑ मे दातुमागत। ॥ १२ ॥ 
(बहुत सम्भव है कि ) श्रम्मा कैकेयी के ऊपर क्रुद्ध है ओर 
उसके कुछ कठोर वचन कह तथा पिता के मत्रा कर, मुझे मनाने 
का आया हा ॥ १२ ॥ 


'प्राप्तकाहं यदेपे5स्मान्भरते द्रष्टमिच्छति | 
अस्मासु मनसाअप्येष नाप्रियं किख्िदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 


यह उचित ही है हि, भरत था कर हमसे मिलें, परन्तु ऐसा 
कभी नहीं है! सकता कि, भरत हमारे प्रचिए को मन में कभी 
कद्पना भी फर ॥ रै३॥ 
न 
! प्रापकाऊ्ू--उचितं | ( शा० ) 
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विप्रियं कृतपूर्व ते मरतेन कदा लु किम । 
ईहशं वा भय तेज्य भरतं याज्य शझूसे | १४ ॥ 
क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्दारा कुछ भ्रहित किया था 
जे। तुम उसकी घोर से भय की शट्ढा छर रहे है। ॥ १४ ॥ 
नहिंते निष्ठुरं वाच्यो भरता नाप्रियं वचः । 
अहं हप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १५ || 


भरत के विषय में ऐसे कठोर और अश्रिय वचन तुम्दे न 
कहने चाहिये | क्योंकि भरत क वारे में जे कुछ तुम खरी खोदी 
वातें कहांगे या उसका कुछ भ्रहित करेंगे ते मानों वह तुमने 
8ुफ्ीसे कठार वचन कहे और मेरा हो अदित किया ॥ १५ ॥ 

कृथं मु पुत्रा: पितरं इन्यु) कस्यांचिदापदि | 
अ्राता वा अ्रातरं हन्यात्सोमित्रे प्राणमात्मन। ॥१९॥ 

दे लक्ष्मण | ज़रा साचे तो। चादें कसी भारो दिपत्ति क्यों 
न थान पड़े, पिता किसो भी दशा में अपने पुत्र का या भाई प्राय 
के समान ग्रपने भाई का वब नहीं कर सकता ॥ १६ ॥ 

यदि राज्यर्य हेतास्तमिग्रां वाच॑ प्रभाषसे | 
वक्ष्यामि भरत दृष्टा राज्यमस्म प्रदीयताम ॥ १७॥ 
और यदि तुमने ये सव वाते राज्यप्राप्ति के लिये ही कहीं हों 
तो में सरत से कद कर राज्य तुमक दिलया दूँगा ॥ १७ | 
उच्यप्रानार्थप भरते मया लक्ष्मण तत्तततः । 
राज्यमस्प प्रयच्छेति वादमित्येव वज़्यति | १८ ॥ 


5 
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दे लद्मण ! में सत्य कहता हूँ कि, मेरे यह ऋदते ही कि * राज्य 
इसे दे दो ” भरत सिवाय “बहुत भ्रच्दा ” कहने के ना तो कभी 
कहेगा दी नहीं ॥ १८ ॥ 


तयेक्तो पर्मशीलेन भ्राता तस्‍्य हिते रतः । 
लक्ष्मण! प्रविवेशेव खानि गात्राणि छण्जया ॥ १९ ॥ 
जव धर्मात्मा श्रीरामचन्र ने ऐसा कहा, तव उनके दितेषी 
लद्मण जी वहुत ल्ज्ञित हुए शोर सकुड कर पेसे दो गये, मानों 
शरीर के अंगों में घुसे जाते ही ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मण; भ्रुला त्रीडित! प्रत्युवाच ह | 
त्वां मन्ये द्रष्दुमायात। पिता दशरथ; खयम || २० ॥ 
झनन्तर लच्मण जी ने लज्ञित है! यह उत्तर दिया कि, मुझे 
ते यह ज्ञान पड़ता है कि, महाराज्ञ दशरथ खयं ही. तुमको देखने 
थाये हैं ॥ २० | 
वीढित॑ लक्ष्मणं दृष्ठा राधवः प्रत्युवाच है | 
एप मन्ये महावाहुरिशस्मान्ष्टमागतः ॥ २९ ॥ 
लद्मण के लज्ञित देख ( उनकी वात के पुष्ठ करते हुए ) 
भ्रीरामचन्द्र जो ने कद्दा--में भी यद्दी समझता हूँ कि, मेरे पिता ही 
मुझे देखने का यहाँ आये हैं ॥ २१ ॥ 
अथवा नौ प्रव॑ मन्‍्ये मन्यमान! सुखेचितो | 
वनवासमलुध्याय- यूहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥ 


शथवा हम दोनों के खुख में रहने योग्य मान, शोर वनवास 
के दुःखों का स्मरण कर, निः्धय ही हमें घर लोदा ले जायगे ॥२२॥ , 


६8७ अयेाध्याकायडें 


इम्रां वाप्प्येप वेदेहीमलन्तसुखसेविनीम | 
पिता में राघव) श्रीमाचनादादाय यास्वति | २३ ॥ 
गथयवदा यह भी दे सकता है कि, इन सीता का, जा अत्यन्त 
छुस् पाने के येाग्य है. मेरे विता महाराज दशरथ चन से लाठा कर 
इन्हें ग्रयने साथ ले जाँध ॥ २३ ॥ 
एता ता सम्पकाशेते गात्रवस्तों! मनारभा । 
वायुवेगतमा वीर जबनों तुरगात्तमा ॥ २४) 
वह देखो श्रेष्ठकुल्न में उपन्न हुए छुल्दर वायु के समान शीत्र- 
गांपी, उनके दोनों और उत्तम घोड़े श्रव साफ साफ देख पढ़ते 
हैं॥ २५४ ॥ ह 
स एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे | 
नागः भन्नज्ञया नाम ऋठ्धस्तातस्य पीमत) || २५ | 
देखी, बुद्धिमान पिता ज्ञी के चढ़ने का चह बड़े डीलडोल 
वाला ओर ऊँचा शनखय नामक हायी सी, सेता के श्ाते श्ागे 
ऋुमता दुआ चला गाता है ॥ २५ ॥ 
न तु पश्याम्रि तच्छत्न॑ पाण्डरं *छाकसत्कृतम | 
पितु्दिव्यं महावाही संद्रये भवतीह मे ॥ २६ || 
किन्तु हे महावाही | पिताजी का लाकात्तर, दिव्य पवे श्देत 
दत्त न देखने से मेरे प्न में सन्देह होता है तर २६ ॥ 


$ योन्रवन्तो--श्रश्नज्तवानानी | यद्टाम्नश्नस्तइझुऊउघूतौ । (गो ०) हे वढः 
बइच्चत+ । ( गा ) ३ छाइप्रत्कतं--जहाचेत्तर | (घो» ) 
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उक्षाग्रादवरोह त्व॑ कुरु लक्ष्मण महचः । 
इतीव रामे धर्मात्मा सामित्रिं तमुवाय ६ ॥ २७॥ 
दे लद्मण | प्रव तुम मेरा कहा मान वृक्ष से उत्तर श्राश्रो। 
अव धर्माता श्रीराप्तयन्र जी ने लद्मण से इस प्रकार कहा ॥ २७ ॥ 
अवतीय तु सालाग्रात्तस्मात्स समितिज्नयः । 
लक्ष्मण; पाज्नलिभूला तस्था रामस्य पाश्वतः ॥२८॥ 
तद युद्ध में ज्ञीतने वाल्ले लद्मण जो उस शालत्र के पेड़ से 
उतर हाथ जाड कर धीरामचन जी के पास था खड़े हुए | २८ ॥ 
भरतेनापि संदिष्ठा संगदें न भवेदिति । 
समन्तात्तरय शैलस्य सेना वासमकत्पयत्‌ ! २९ ॥ 


उधर भरत ज्ञो ने सेना वालों के यह थाह्षा दी कि यहाँ 
श्रीरामाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ था भीड़माड़ न होने पावे | 
यह कद उन्दोंने उस पर्वत के चारों थ्रोर सेना दिका दो ॥ २६ ॥ 


अध्यधमिक्ष्याकुचमूयेजन पवेतरय सा । 
पाश्वें न्‍्यविशदाहत्य गमवाजिरथाकुला ॥ ३० ॥ 
द्वाथी घोड़ों से पृर्ण वह सेना पहाड़ के चारों ओर छः कास के 
घेरे में टिक रही ॥ ३० ॥ 
सा चित्रकूटे' भरतेन सेना 
धं्म पुरस्कृत्य विधूय दस । 
! विम्नकूढे--चित्रकूट सभीपे | ( गे / 
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प्रसादनाथ रघुनन्दनस्य 
विराजते नीतिमता प्रणीता! ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तनततितमः सगः | 


नीतिमान्‌ भरत ने धमम्रमागं से श्रीयमचद्ध जी का प्रसन्न करत 
के लिये अपना अदृड्ार त्यागा और चित्रकूट पवत के पास खतरा 
ला कर ठहरा दी ॥ ३२॥ 


अयेज्याकाएड का सत्तानवेदाँ सगे सम्राप्त हुआ | 
जद 


अध्टनवतितमः सगे: 


>> ॥ 09 5... 


निर्वेश्य सेनां तु विश्वु। पद्भयां पादवर्तां' वर! | 
अभिगन्तुं स काकृत्त्थमियेष गुर्वर्तिनमूक् | १ ॥| 


प्राणधारियों में श्रेष्ठ और गुद क्री शश्रपा करने वाले मस्त 


जी सेता के इस भांति से दिद्वा कर शओरामचन्द्र ज्ञी से मिलते 
के लिये छब॑ पेंदल दी चत्ते | २ | 


निविष्ठमात्रे सन्‍्ये तु यथाईशं विनीतवत ! 
भरते आातर॑ वाक्य भ्न्नुप्नमिदमबवीद ॥ २ ॥ 


भरत जा का आज्ानु वार जब सना डहर गया. तब भरत जा न्न 
शत्रन्न से कहा ॥ २ ॥ हि 


है प्रजता--आनीता | (ग्रै०) २ पराददतांवर:--्वए्आजिवांश्रेष्ठ. । ( दा० ) 
ईे गुल्वतितं--मुदशुक्रपापरत्‌ (२०) + पाठात्तरे--* गुल्वतंड्स | 


तय 
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छिप्रं बनमिदं से।म्य नरसहो! समन्ततः | 
लुग्पेथ! सहितरेमिस्वमन्वेषितुमहंसि ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य | तुम शीघ्र इन सब ज्ागों के और इन वहोलियों 
के। साथ ले इस न में चारों भार घूम फिर कर धीरामचन्र जी 
के आश्रम का पता ज्रगाग्रो ॥ ३ ॥ 
गुहो ज्ञातिसह्तेण शरचापासिधारिणा | 
समन्वेपतु काकुत्स्थावस्मिन्परिहत! स्वयम || ४ ॥ 
गुह भी प्पने सहल्नों जाति वाले के साथ मे और तीर कप्तान 
एवं तलवार धारण कर ( बन के जानवरों से प्राक्मरत्तार्थ ) स्वयं 
उन दोनों के खोजे ॥ ४ ॥ 
अम्रात्यें! सह पारेश गुरुभिथ्व द्विजातिभिः । 
वन सब चरिष्यामि पद्भ्यां परिद्ृतः स्वयम ॥ ५ ॥ 
में खवय॑ भी इन संधियों, पुरवासियों गुरुओं और ब्राक्षणों के 
साथ ले पैदल ही इस सारे चन का मराऊँगा ॥ ५ ॥ 
यावन्र राम॑ द्रध्यामि लक्ष्मणं वा महावत्षम । 
चर २९... ६९७ $ (ः 
बेदेहीं वा मदाभागां ने मे शान्तिमविष्यति ॥ ६ ॥ 
जब तक में भ्रोगप्रचद्ध ज्ञी के, महावलो लक्ष्मण के और 
मद्रामाभ्यवती सीता के न देख लूँगा, तव तक मुझे चैनन 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
यावन्न चद्धसड़ाओं द्रकष्यामि शुभभाननम$ | 
९ ( 
आ्रातु। प्नपलाजांक्षं न में शान्तिभविष्यति ॥ ७ || 
९ लुग्येः--व्यावे ) ( गाए ) «» पाठाम्तरे-- यावत्त रा ब्रक्ष्यात्रि 
रष्ष्मणं वा मद्ावकव । 
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जञ३ तक में चन्धम्रा के समान और कमलनयन बढ़े भाई 
श्रोरामचन्द् के प्रसकषतुस् के दृ्शंन न कर लूँ गा, तर ठझऊ पुक्ते चेन 
ने पड़ेगा ॥ 9 ॥ 
यावन्न चरणा ब्रातुः पार्थिवव्यञ्ञनान्वितों ! 
खो. शक. 4७ ५ है. ७. 
शिरसा पधारयिष्यामि न मे चान्तिभंदिष्यति | ८ | 
जब तक में श्रोरामचद्ध जो के राजचिन्दों से यक चरणयुगल 
थ्रपने मस्तक पर घारणु न कर लूंगा तव तक मेरा मन शान्त नें 
होगा ॥ ८ ॥ 
यावन्न राज्ये राज्याइ! पिवरपेतामदे स्थित: | 
4... 2, श, 7 की जज क्य 
अभषकजलाडतों ने में तान्तिभादविध्याद | ९ | 
जव तक राज्य करने योग्य श्रीरामचनद्र जी उच्च पितपितामह 
के राज्य पर अनिपेद्ध द्वारा भमिपेत्त के जल से पश्राद (मांगे ) न 
होंगे, ठव तक मेरा जी ठिद्चामे ने होगा ॥ ६ ४ 
प्रिद्धावं: खलु सामित्रियवद्धविमकापवम् | 
मुर्ख पदयति रामर्य राजीवाश्ने महाद्रति ॥१०॥ 
घन्ध है लक्ष्मण, जा प्रीरामचन्द्र दे उस निमज्ञ चनच्द्रोपम महां- 
चुत युक्त एवं कम सहग नेत्र वाले मुत्त के देखा करते हैं ॥१्थणी 
कतेकला पहमभागा वहा दी जनंकात्मजा | 
भवार सागरान्वाया: पृथिव्या याज्जुगच्छति ॥?!१॥] 


वें महामम्राम्यवताी जञानछो ओो घन्य हैं, जे। ससायया प्रथिदी के 
जाम भध्रीयप्रचद्ध दी की अनुयातिनी हैं ॥ ११ 7 
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मुभगश्ित्रकूटो5सों गिरिरामापमे। गिरि! | 
यस्मिन्वसति काकृत्त्थ! कुपेर इब नन्‍्दने || १२ ॥ 
हिमालय पव्त के समाना यह चित्रकूट पर्वत भी धन्य है। 
फ्योंकि इस पर श्रोरामचद्ध ज्ञी उसी प्रकार वास करते हैं, ज्ञिस 
प्रकार कुरपर चेप्रथ वन में रहते हैं॥ १२॥ 
कृतकायमिद दुर्ग बन व्यालनिपेवितम । 
यदध्यारते महातेजा रामः शद्धभुतांवर! ॥ १३ ॥ 
यह वन ले सर्पा से सेवित दाने के कारण दुर्गम है, हताथ 
हुआ, जिसमें श्र चलाने वालों में श्रेष्ठ भ्रोरामचतद्र रहते 
हैं ॥ १३ ॥ ै 
एवमुक्ता महातेजा भरत! पुरुषपेम । 
पदभ्यामेव महावाहु! प्रविवेश महद्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार कदते कहते, मद्ातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ भरत ने उस 
सन में पेदत ही प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
स तानि ट्रमनालानि जातानि गिरिसानुपु | 
पुण्िताग्राणि मध्येन जगाम वदतांवर! ॥ १५ ॥ 


बालने वालों में श्रेष्ठ महात्मा भरत जी पंत के शिखरों पर 
क्गे हुए फूले फक्के वृत्तों के समूददों के वीच में जा पहुँचे ॥ १५ ॥ 


स गिरेथ्रित्रकूटस्य सालमासाथ पुष्पितम | 
4 श्र 
रामाश्रमग्तस्पामेदंदश ध्वजमुच्छितम्‌ ॥ १६ ॥ 


लू।० २०--६० 
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वहाँ एक साखू के बूत्ञ के ऊपर चढ़ कर, भ्रीरामचन्द् दे 
आश्रम में जलती हुई श्रग्मि का वहुत ऊँचा उठता दुआ 'बुआ 
देखा ॥ १६ ॥ 
त॑ दृष्ठा भरतः श्रीमान्मुमेद# संहवान्थव! । 
अन्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः ॥ १७॥। 
तव ता भरत ज्ञो अपने वान्धों सहित दृपषित हुए भर यहीं 
श्रीरामचन्द्र जी रहते हैं--यह निश्चय कर, मानों सप्ुद्र के पार 
हुए ॥ १७ ॥ 
स चित्रकूटे तु गिरा निशम्य 
रामाश्रमं पुण्यजनापपत्रम्‌ | 
गुह्देन साथ त्वरिते जगाम 
पुनर्निवेश्येव चमं महात्मा ॥ १८ ॥| 
इति श्रष्टनवतितमः सगेः ॥ 
इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपलियों से सेवित, भ्री- 
राम्ाप्रम को पा कर, महात्मा भरत जो, गुह के साथ ले और सेना 


के यथास्थान फिर ठहरा शीत्रता से आश्रम की गश्योर गये ॥ १८ ॥ 
अ्येध्याकायड का अद्ठानबवेचों समे समाप्त हुआ । 


ना छा 
पएकोनशततमः सगेः 


निविष्टार्या तु सेनायामुत्सुका भरतस्वदा | 
जगाम भ्रात  द्रष्टं शत्रप्रमनुदशयन्‌ ॥ १ ॥ 
# पाठान्वरे-- मुनेह ” । 
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सेना फे टिक जाने पर, भरत जी उत्सुक दे, शन्रप्न ज्ञी के 
शीरामचन्द्र ज्ञी के आश्रम के चिन्दादि दिखाते ह५, भाई के दर्शन 
की ऋमना से, चक्षे ॥ १ ॥ 
ऋषि वसिष्ठं सन्दिश्य मातमें शीध्रमानय | 
इति त्वरितिमग्रे स जगाम गरुवर्सल) ॥ २॥ 
भरत ने वरशिठ्ठ ज्ञी से कहा कि, आप मेरी मावाश्रों के शीघ्र 
ले झ्ाइये, ( में भ्रागे चल्नता हैँ) यह कह गुरुपत्सल भरत शीघ्रता 
से भागे चले | २ ॥ 
सुमन्वरतपि भत्र ध्नमद्रादनन्‍्वपत । 
रामदशनजस्तपों भरतस्येव तस्य च॥ ३ ॥ 
इतने में छुमंत्र भी शत्रप्न के भरत के पीछे जाते देख, स्वयं 
शत्र॒घ्न के पीछे हा लिये ) फ्योंकि भरत की तरद्द सुमंत्र को भी 
शीरामचन्र जी के दर्शन की उत्कठा है| रदह्दी थी ॥ ३ ॥ 
गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ | 
५ ४७ ५ 
भ्रातु) पणकुर्टी श्रीमानुटणं॑ च ददश है ॥ ४॥ 
भरत जो ने ज्ञाते जाते देखा कि, तपत्चियों के श्राश्रम्त के बीच 
में भाई को पर्णकुदो बनी हुई है ॥ ४ ॥ 
शालायास्तग्रतस्तस्या ददर्श मरतस्तदा । 
!काषप्ठानि चावभग्मानि १पुष्पाण्यपचितानि च [| ५॥ 


किन ताक कि जल ई 


१ कापष्टानि--हाव्रौप्काशायज्वछनीयानिं । (गो०) २ पुष्पाणि पूजार्थानि । 
( गो० ) 
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भरत जी ने यह भी देखा कि; उस्त पर्णणाला के सामने ही (रात 
में प्रकाश करने के लिये ) दरटों लकद्वियाँ श्रौर पूजन के लिये फूल 
चुन चुन कर रखे हुए हैं ॥ ५ | 
सलध्ष्यणस्य रामस्प ददशाभममीयुषः । 
कृतं दृक्षेपमिज्ञा् कुशचीर; कचित्कचित्‌ | ६ ॥ 
ओर थाश्रम की पहिचान के लिये ग्राथ्रमवाप्ती श्रीराम क्षद्मण 
ने कहों कहीं दृत्तों में कुध ओर चीर बाँध कर चिन्द्र ऋर दिये 
हैं॥६॥ 
ददश च्‌ वने तस्मिन्महतः सथ्यान्कृतान्‌ । 
मगाणों माहपाणा वे करापे शंतकारणाद ॥ ७ ॥| 
भरत जी ने देखा कि; शीत से वचने के लिये अ्रथवा तापने 
दे लिये, मगों और भंसों के गावर के घछ्छे कंडों के ढेर लगे 
हैं॥७॥ 
गच्छलेव महावाहधतिमान्मरतस्तदा | 
शत्रध्तन चीतवाहएलानमांदधाथ सवतध) | ८ || 


मन्ये प्राप्ताः स्म्र ते देश भरदाजा यमब्रवीद । 
नातिदर हि मन्येऊूं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥ 


महावाहु घृतिवान्‌ भरत जी ने चलते चत्नते प्रसन्न हो अपने 
सव मंत्रियों और शन्र॒ध्न से कद्दा-ज्ञान पड़ता है, हम क्ाग उस 


स्थान पर पहुँच गये जिसे भरद्दाज़ ज्ञी ने वतत्नाया था। में सम॑- 
कऊता हूँ कि, यहाँ से मन्दाकिती नदी कहीं समीप ही है ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
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उच्चेवंद्धानि ( 


उऔ्नबंद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ | 
अभिवानकृतः पन्‍या 'विकाले गन्तुमिच्छता ॥ १० ॥ 
यहाँ इतनी ऊँचाई पर लक्ष्मण ने चीरों के वाँधा है। यह इस 
लिये क्लि, रातविरात में जब लक्ष्मण के पानी लाने के लिये ज्ञाना 
पड़ता देगा, तव इन चीरचिन्दों के देख, वे श्राश्नम में थ्रा जाते 
होंगे ॥ १० ॥ 
हद चादातदन्तानां कुझ्नराणां तरस्विनाम' | 
. का) | प 
शलपार्श्वें परिक्रान्तमन्येन्यमभिगजेतास | १९ ॥ 
वेगवान पु बढ़ें बढ़े दाँतों वाले हाथी' जे बड़ा नाद किया 
करते हैं, पर्वत के पास यह उन्होंके आने जाने का रास्ता ज्ञान 
पड़ता है॥ ११॥ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसा; सतत बने | | 
तस्यासों हृश्यते धूम! सहुछः कृष्णवर्त्मनः ॥ १२ ॥ 
तपस्वी लेग सायग्रातः होम करने के लिये सदा जिस श्रप्मि 
के स्थापित रखा करते हैं, उसीका यह काला काला धुश्राँ देख 
पड़ता दे ॥ १२॥ 
अन्नाह पुरुषव्याप्र गुरुसंस्कारकारिणम्‌ । 
आय द्रक्ष्यामि संहृष्टो महर्पिमिव राघवम्‌ ॥ १३ ॥ 
झतः इसी स्थान पर उस पुरुषसिद पव॑ श्रेष्ठ संस्कार करने 
वाले श्रीराम की, हर्ष युक्त महर्षि के समान बैठा हुआ में 
देखू था ॥ १३॥ 
+ विद्याले-- भफाले सायकाछादौ | ( गोण ) २ तरल्विनां---वेगव्ता । 
( शो० ! ३ युद्संत्कारकारिणम्‌-- गुरुसंस्शरः श्रेष्ठम॑ंपकार। मन्त्रोपदेशादिः 
तत्कारिएण | ( गो० / 
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अथ गला मुह्ृत तु चित्रकूट स राघवः | 
मन्दाकिनीमलुपाप्तरतं जन॑! चेदमत्रवीत || १४ || 
ददनन्तर भरत जो कुछ सम्रय तक आये चल, मन्दा किनी नदी 
के सप्रीप विश्रकूद पर्वत पर ज्ञा पहुँच भर शनब्रादि अपने 
साथियों से कहने लगे ॥ २४ ॥ 
जजगताां पुरुषव्याप्र आस्ते वीरासने रत) | 
पी... ९ मि्र्न पिह्मे सीवितम गन 
जनेन्द्रीं निमन प्राप्य विक्ममे जन्म सजीवितम ॥१५॥ 
देखो वह पुद्यसिद ओर नरेन्द्र दे! कर पृथिवीं पर वीरासव 
से वेंठे हैं बौर इस निर्शनध्यान में रहते हैं| हा ! मेरे जीवन और 
जन्म का धकार है ॥ १४ ॥ 


बत्कृत व्यप्तन प्राप्त्ता लाकनांया महाचातः | 
सवान्कामान्परंत्यज्य वन्त दसाते रापघव) ॥ १६ ॥ 
हा | भरे ही पीडे, सत के साप्ती और प्रहाचतिम्रान श्रीरामचनद्ध 


की 


जो, दाब्ण दुस्‍्वस्या में पड़े हू भोर शद प्रद्धार के खखभारगों से 
वर्णित क्षे, वन में वात करते हैं | १६ ॥ 


इति छाकसमाक्रढ: पदेजय प्रसादयन्‌ | 
रामस्य निपत्तिब्यामि तीतायाथ पुन! पुन/# ॥ १७ |! 
इससे मेरी सर में वड़ी बदतामी हुई है ( गत: उस वदनामी 
का दूर करन के लिए ) मे वार बार धीराप्रचद्र ओर सीता के 


चरणों पर विर, उनके प्रसन्न ऋरूँगा ॥ 5७ ॥ 

ा्णएणएा/णपपथ/पए/्पपडापप-जम-+त++-ततम+___ 
! सेंचब--प्रद्यमत अब्ुन्लादिकतन्‌ | (गो०) २ जयस्या--नहें! । (गों०) 
# पाद्ान्तरें--** बीदाया लद्मणल्य । 
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एवं स विलपंस्तस्िन्बने दशरथात्मजः | | हा 
ददश महती पुण्यां पर्णशालां मनारमाम ॥ १८ ॥ ९ 
इस प्रकार वन में वि्ञाप करते हुए भरत जो ने उस विशाल: 
पवित्र एवं मनोहर ( उस ) पर्णकुदों के देखा, ॥ १८॥ ४४ 
सालतालाश्यकर्णानां पर्णवहमिराहताम्‌ | 
विश्यालां मृदुभिरतीणा' कुशेवदिमरिवाध्वरे ॥ १९ ॥ 
जा साखू, ताल और भ्रम्वकंण नाम के वृक्तों के वहुत से पत्तों 


सें छायो गयी थी ओर खूब लंबी चाड़ी थरोर काम थी, देखने 
पर वह ऐसी जान पड़ती, मानों यक्षवदी कुशों से ढक्की हुई है ॥१६॥ 


शक्रायुधनिकाशेथ कारयुफेमारसाधने:' । 
रुकमपृष्ठमंदासारं: शामितां शत्रुवाथके! ॥ २० ॥| 
उसमें जहाँ तहाँ, इन्द्र के वच्च के समान, युद्ध में बड़े बड़े काम 
करने वाले और छुच्र्ण रचित पीठ चाकते, वड़ें भारी भारी तथा 
शत्र के चाधा देने वाके धरतुप, देंगे हुए शोभायमान दो रहे 


थे ॥ २० ॥ 
अकररश्यिप्रतीकाश पोरेस्तृणीगतेः शरे | 
शामितां दीप्वदने। संर्पेमोगवर्तीमिव ॥ २१ ॥ 
उनके पास ही तरकसों में भरे छुर्य की किरणों के समान 


चमकीले पवं भयदुर वाण शेभा दे रहे थे । मानों प्रदीक्त मुख 
सपा से भागतती नांसी नगरी छुशोमित हे ॥ २१ ॥ 
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१ भारत्ताधमि--गुद्तररणऊाय साधनभते; | ( गो ) 
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'मद्रारजतवासामभ्यामस्ति भ्यां च विरामिताम्‌ | 


स्पप्रविन्द विचित्राभ्यां चमंभ्यां चापि शामिताम्‌ ॥२२॥ 
वहाँ पर दी तलवार भी रखो थीं, जिनको सेने की स्याने थीं 
ओर उनके पाप ही दे ढालें भी री थीं, ज्ञिन पर सेते के 
फूल बने हुए थे ॥ २२ ॥ 
गाधाठ्ग लित्ररासक्तरिचत्रं! काश्वनभूपितः 


अरिसप्वेसनाश्ृष्यां गृगें! *सिंहगुहामित्र || २३ ॥ 
वहाँ कितने ही गे।धा के चाम के शोर काइनमूवित तरह तरह 
के अगुलिमाग ( दस्ताने ) भी जोभित दो रदे थे | जिस पर्णेशाला 
में इस प्रकार के शल्त्र रखे ये, वद शत्रओओों द्वारा उसी प्रकार 
अभय थी. ज्ञिस प्रकार मिंद् की शुफा, हिरनों के फुण्डों के लिये 
अभेद्य होती है ॥ २३ ॥ 
प्रागुदक्मवर्णां वेदिं विशवार्ं दीक्षपावक्राम । 
ददश भरतस्तत्र पृण्यां रामनिवेशन )। २४ ॥ 
तदननतर भरत ज्ञों ने श्रीरमचनद जो के वासध्यान में 
प्रजत्वलित अग्नियुक इशानक्राग में अति किशन एवं पवित्र वेदों 
देखी ॥ २४ ॥ ५ 
निरीक्ष्य स झुहृत तु ददश भरते गुरुम्‌ । 
उटने राममासीनं मठाम्रण्डलथारिणम्र ॥ २५ || 
भरत जी एक मुहुतं तक तो पर्णशाला झी वनावठ ओर 
सज्ञाचट देखते रदे, तदनन्तर उन्होंने पर्णशाल्ा में वैठे हुए श्रौर जठा 
जूठ धारण किये दृए बड़े भाई श्रीरामचच्द जी को देखा ॥ २४ ॥ 


१ मदारजतवातेस्यां -सर्णमयक्रेशाम्यां । (गो० ) २ सिहगुद्यमिवयण्ण- 
शारुदिदशटन्वय+ । ( ३० ) 
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ते तु कृष्णाजिनधरं चौरवृसकलवाससम्‌ । 
ददश रामग्रासीनमभित!! परावकापमम || ॥ २६ ॥ 
भरत जी ने श्रग्मि की तरद् ( दुदूंश ) श्रीरामचनद्र के ऊपर से 
काले दिस्‍रन का चांम भोढ़े शोर कमर पर चीर वदकल पहिने हुए, 
कुटी के पास द्वी वेठा देखा ॥ २६ ॥ 
सिंहरकन्धं महावाहूं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ | 
पृथिव्या! सागरान्ताया भर्तारं धर्मंचारिणम ॥२७॥ 
उनकी भुज्ञाएँ घुटनों तक लंबी, उनके कंधे सिंद के कंधों के 
समान ऊँचे शोर नेन्न कमल के समान थे | वे ससागरा प्रथिवी के 
स्वामी और धर्मचारों थे ॥ २७॥ 
उपविष्ट महावाई ब्रह्माणमिव शार्वतम | 
स्थण्डिले दर्भसंस्तीर्णो सीतया लक्ष्ममेन च ॥| २८ ॥ 
उनके भरत ने सीता भौर लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे 
पर, कुश के श्रासन के ऊपर, शाश्वत ब्रह्म को तरह वेठा हुशरा 
देखा ॥ २१८ | 
त॑ दृष्टा भरतः श्रीमान्दु!खशेाकपरिप्लुतः । 
अभ्यधावत धमात्मा भरत! केकयीसुतः ॥ २९ | 


श्रीरामचन्द्र जी के ( इस प्रकार ) बैठा हुआ देख, फैकेयीनन्दत 
घर्मामा भरत, दुःख और ग्राह से विकल्न हो, उनकी शोर 


देड़े ॥ २६ ॥ 


१ अमितः--सप्तीपे | ( रा० ) 


६५४४ प्रयोष्याकायई 


' ह्ैब विलछापातों वाप्पसन्दिंग्यया गिरा । 
अशक्लुवन्धारयित पेयाद्रचनमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीरामचद्ध का देखते ४ भरत जी क्वा कणठ अति दुःखित 
हामे के कारण गहगद हा गया थोर वे घिल्लाप करने लगे। उस 
दशख के वेग का रोकना यद्यपि उनके लिये कठिन था, तथापि 
किसी प्रकार प्रेंय धारण कर. वे यद्द वात ॥ ३० ॥ 
ये 'संसदि प्रकृतिभिभवेद्रुक्त' उपासितुम्‌ | 
वन्येमगेरुपासीन; साञ्यमारते ममाग्रज! ॥ ३१ ॥ 
हाय | जे राजसभा में बैठ मंत्रियों द्वारा उपासना किये जाने 
याग्य है, वे मेरे वड़े भाई ग्राज्ञ न्‍न्‍्यम्र॒गों द्वारा उपाप्तित द्वो, वंटे 
हैं। ध्र्थात्‌ जो धोरामचन्ध राजसमभा में मंत्रियों के वीच बैठने याग्य 
हैं, वे वनजन्तुश्रों के वीच वेठे हैं ॥ ३१ ॥ 
वासाभवेहसाहस्ंयार म्रहात्मा पुराचत। 
मृगाजिन सेध्यम्िह प्रवस्ते धमंमाचरन्‌ )) ३२ || 
ज्ञा कितने द्वी बज़ारों के पृल्य चाले चल्र धारण करने याग्य हैं, 
वे महात्मा पेरे ज्येष्ठ श्राता धर्माचरण के लिये दिरन का चाम शोदे 
हुए ( यहाँ ) बसे हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
अधारयदों विविधाश्रित्राः सुमनसस्तदा | 
सा5यं जदभारभिम सहते राघव! कथग ॥ ३३ ॥ 


! संस्तदि--सभाषां । (यो० ) २ युक्त--अहें; । (गो० ) ३ बहु- 
साइले।---बहुसइ मुल्य: + ( ग्रोप्) 
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जा सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पृष्णां की माज्ना धारण 
फरते थे, वही भ्रीरामचद्ध श्राज् इस ज्ञदाभार के! किस प्रकार 
सहन कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ 


३. बह है 8 ः 
यरय यज्ञेययेदिष्टेयक्तों पमरय सश्यः । 
६ ०. ७ ७ एे पे 
शरीरक्रेशसंभूतं स धरम परिमागते ॥ ३४ ॥ 
जिनका ऋषि के द्वारा यथातिधि किये गये यकज्ञों से पुणय- 
सप्चय करना उचित था, वे ध्रीरामचन्ध अपने हो शरीर की कष्र 
दे कर पुएयसश्यय कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
चन्दनेन महाहँण यस्याडुमुपसेवितम । 
पलेन तस्याड्ृमिर्द कथमायस्य सेव्यते॥ ३५ ॥ 
जिनके शरीर में मुल्यधान चन्दत का क्लेप किया जाता था, 
उन भेरे ज्येप् ध्ाता का शरोर देखो ते कसा मेत्रा दे रहा है ॥३४॥ 
मत्रिमित्तमिद दुःख, प्राप्ती राम/ सुखाचितः । 
घिगजीवितं दृशंसस्य मम्र छेकविगर्हितम ॥ ३६ ॥ 
हा ! मेरे हो पीछे, इन छुल्लों का उपभाग करने वात अोराम- 
चन्द्र यह कष्ठ भाग रहे हैं । हा ! मुझ्त तृणंस भार ले।कनिन्दित के 
इस जीवन को घिक्कार हे ॥ ३६ ॥ 
इत्येवं विलपन्दीनः प्रखिन्नमुखप्टज) | 
पादावप्राप्य रामरय पषात भरते रुदन ॥ ३७॥ 


इस प्रकार विल्ञाप करते हुए भरत, दुः्खी थे। उनका मुख- 
कमल पसीने से तर था । उन्होंने चाहा कि, दोड़ कर भीरामचन्द्र 
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के चरणों में गिर, किन्तु वहां तक ने पहुँच, थे रे। कर वीच ही में 
मृद्धित हा गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 
दुःखाभितप्तो भरते राजपुत्रों महावल: । 
७.३० /»७ 4. कि हक वन 
उक्ल्वार्येडति सक्द्दन एननावाच किश्वन ॥ ३८ ॥ 
उस समय 5:ख्न सन्‍तम ओर कातर होने के ऋारण मद्दावत्ञों 
राजकुमार भरत केवल एक वार शाय शब्द का उच्चारण कर 
फिर और कुछ न वा सके ॥ ३८ | 
वाष्पापिहितकष्ठश्व प्रेश्ष्व राम यशस्विनस्‌ । 
आयेत्येबाय संक्रश्य व्याइतू' नाशकत्ततःऋ ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि यशस्वी श्रीरामचद के देख कर, भरत जी का कणठ 
रुद्ध हो गया था । रे भेवल * शआरय” कह कर वाकशक्ति-रदित 
से ही गये ॥ ३६ ॥ 
शत्रप्नश्वापि रामस्य ववन्दे चरणों रदन | 
ताबुभी स समाक्तिज्ञय रामब्राश्रण्यवर्तसत्‌ ॥ ४० ॥| 


रेते हुए शत्रुन्न ने श्रीरामचल्र जो के चरणों के प्रणाम किया । 
तब आरीरामचन्द्र जो इन द्नों भाइयों के! छाती से लगा स्वयं रोने 
जगे ॥ ४० ॥ 


ततः सुमन्त्रेण गुहेन चेव 


समीयत्‌ राजमसुतावरण्मे । 
दिवाकरथअंव निशाकरथ 


यथा5्खरे शुक्रवृहस्पतिभ्याम ।। ४१ | 
# पाठान्तरे-- त्तदा १९ ! 


ग़ततप्र: सम: ६४५७ 


तदनन्तर सुमंत्र ओर गृह भो भ्रीरामचनडड जी प्र लत््मण 
जो से मिल्ने। मानों आकाश में घूयं और चल्ध, शुक्र भोर वहरपति 
से प्रित्ल रहे है। ॥ ४१ ॥ 
तान्पायिवास्वारणयूयपाभान्‌ 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये | 
ब्रनाकसस्तेपि समीक्ष्य सर्वे 
(्‌ 
ध्यक्षण्यमुअन्मविह्वाय हपस्‌ ॥ ४२॥ 
इति एकानशततमः सरगः ॥ 
उस सम्रय द्वाथियों पर सवारी करने योग्य इत राजकुमारों 
( भीरामचन्द्र लक्ष्मण, भरत और शब्रन्न ) के उस महावन में 
- पेंदल भाये हुए देख, वहाँ के चनवासी भो दुःखी हो, रोने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
अ्याध्याक्ायड का निन्‍यानवेयाँ सम समाप्त हुआ | 
<>> ३० 


शततमः स्गः 


री न छ् पर गा] 


जटिल चीरपसन प्राज्नलि पतितं भ्रुवि | 
ददश रामे| दु्ंश युगान्ते भारकरं यथा ॥ १ ॥ 
जटाजूठ धारण किये भोर चीर पहिने भीरामचन्द्र ने भरत 


जी फे हाथ जेाड़, पृथिवी पर पड़ा हुग्रा देखा। प्रारों प्रक्षय 
कालीन दुदंश धुय तेजदीन दी पूथिवी पर पड़ा दे ॥ १॥ 
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[आर क ... उचि [4 १ कं 
कथाश्वदभिदिज्ञाय विवर्णवदन कृशम्‌ | 
श्रातरं भरत राग परिनग्राद वाहनों ॥ २ || 
बड़ी कठिनाई से बिच मुख्त ओर अत्यन्त दुबते पतले भाई 
भरत का पहियान, श्रोरामनन्द्र जी ने उन्हें दोनों द्वा्ों से पक 
और उठाया ॥ २ | 
आध्राय रामरतं मू्नि परिष्वज्य व रायवः | 
अड्ड भरतपारोप्य पयपृच्छत्समाहित! || ३ ॥| 
श्रनन्तर श्रोरामचद्ध जो ने उनके मत्तक के वे थे, उनके दांतों 
से लगा ओर उनके भ्रपतों गाद़ी में विठा, सावधावताधपृ्वेद्र उनस 
वह दात पु द्धी 8 ४ ॥ 
कु नु तड्भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः | 
ने हि ले मीवतस्तस्थ वनमागन्तुमदंसि ॥ ४ |! 
है तात ! मुम्दारे पिता कहां है, जे तुम इस बन में शाये हें! ! 
( क्योंकि ) उनके जोचित रहने तुम वन में नहीं था सझते थे ॥ 8 ॥ 
चिरस्प वत पश्यामि दराज्रतमागतम्‌ । 
दुष्पतीकृपरप्यअस्मिन्कि तात वनमागत) ॥ ५ ॥| 
बड़े छेद की वात है कि, वदुत दिनों बाद पश्रोर बहुत दूर से 
चत्न कर आन के कारशा विनणोा मुन्त एवं रूषा भरत के ने का्ठे- 


नाइ से पाहचांद्र पाया। हें भाई | तुम इस बन में क्रिस लिये 
थाये दा ? ॥ ४ ॥ 


कनच्िद्धारवत तात राजा यत्तमरिद्यगतः | 
कचित्र दीनः सहसा राजा छाद्वान्तरं गत: ॥ ६ ॥ 


१ दुष्कतीकं--वैदग्याद्नादुक्ेंयादयवं | ( गो» ) 


4 


; दै भाईं| तुम जे! यहां भये हे। से यह ते कही कि, पिता जो 
ते। भज्े में हैं ! कहीं शोक्र से विकल हे महाराज श्रचानक लेका- 
न्तरित ते नहीं हुए ॥ 5 ॥ 
केचित्साम्य न ते राज्य॑ भ्रष्ट वालस्य शाश्वतम | 
कचिच्छुश्रपसे तात पितर॑ सत्यतिक्रमम्‌ ॥ ७ ॥| 
दे सॉम्य ! तुम ग्रभो वालक दे, से कहीं उस सनातन राज़्य 
में ते कुछ गड़पद़ी नहां दुई ? दे सत्यविक्रम | तुम पिता की सेवा 
ता भर्ती भांति करते है। ? ॥ ७ ॥ 
कच्िदशरथा राजा कुशली' सत्यस्द्धर! | 
ज ए (१ 
राजमूयाश्वमेब्ानामाहता पनिथिय | ८ ॥ 
राजतय और अश्व वध यज्ञीं के करने वाक्े, धर्म में निश्चित ' 
बुद्धि रखने वाले, एवं सत्यप्रतिक्ष महाराज ते सस्थ्य हैं? ॥ ५॥ 
स्त कबिदवाह्मणे विद्वान्धमंनित्यो महाद्युतिः | 
इक्ष्वाकूणामुपाध्याये। यथावत्तात पूज्यते || ९॥ 
क्या उस चिद्वान एवं मद्रातेज्ञस्वी ब्राह्मण का, के नित्य धमम- 
कार्यो में तत्पर रहता है ओर इद्थाकुकुल का उपाध्याय है। यथा- 
वत्‌ सत्कार किया जाता है ? ॥ ६ ॥ 


सा तात कचित्कासल्या सुमित्रा च प्रमावती | 
सुखिनी कचिदायां व देवी ननन्‍्दति कैकयी ॥ १० ॥ 


दे तात | माता कोशल्या ओर छुपुञ्रवती माता सुरित्रा ते 
प्रसन्न हैं ? शोर परमश्रेष्ठा देवी कैकैयो तो आनन्द से है? ॥ १० ॥ 


! कुशक्षी--अनामयः । ( गो? ) 
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कचिद्विनयसम्पन्न) कुल॒पुत्रों! बहुश्रुतः | 
अनसयुरनुद्रशट' सत्कृतस्तेर पुरोहित!” ॥ ११ ॥ 
है तात | पिनम्र, अनुभवी, सत्कुल्तात्पन्न एवं अ्ध्युयारहित 
ओर समस्त सत्कर्मोनुछानों में निपुण, हमजाली ओर पुरोहित 
वशिए्ठ जी के पुत्र का सत्कार तो तुम करते हे न ? ॥ ११॥ 
कचिदगिषु ते युक्तो विधिजों मतिमानजुः | 

हुत॑ च द्राष्यमाणं च काले वेदयते! सदा ॥ १२ ॥ 

अ्भ्निद्दात् के काय में नियुक्त, हधन की विधियों को साड्पाड़ 
जानने वाला, मतिमान ओर सरल खमाव पुरोहिते, हवनकाल 
उपस्यित हाने पर, तुम्का सदा दुचना देता रहता है कि, 

' नहीं ? ॥ १२॥ | 
कसिदेवान्पितन्मातगुरून्पितृसमानपि | 

हृद्धांथ तात वद्यांथ ब्राह्मणांथामिमन्यसे || १३ ॥ 

दे तात | देवता, पिता, माता, गुरु और पिता के समान पूज्य, 
बढ़े वूढ़ों, वैच्यों शोर ब्राह्मणों के सव तरद्द से तुम मानते हो 
ने ॥ १३॥ 

'“इष्चल्न*वरसम्पत्रम“थशास्रविज्ञारदम | 

सुधन्वानपमरुपाध्यायं कच्ित्तं तात मन्‍्यसे ॥ १४ ॥ 

! ऊुजपुन्र:--पत्कुछ्प्रसूतः | ( गो० ) ९ भरनुवृष्टा--सकल घत्कम 
निषुण; । (शि०) ३ ते तव पघवयतकः | ( शि० ) ४ पुरोद्चितः:--वसिष्ठउन्नः | 
(शिं० ) ५ वेदयते--हुम्यंशापयति क्रचित्‌ । (गो>) ६ इपवः--अमंत्रका « 
वाणा। | ( गो० ) ७ बसश्घाणिः--समंत्रकः । ८ क्षर्थशार्खं--चीति-शांख्व॑ | 
( गो० ) ५ व्पाध्यायं--धनुर्वेदाचाय | ( बो० ) 


शततमः सगे ६६ १ 


शक 

है तात ! अशद्ज ( जे मंत्रवल्त से चलाये ज्ञांय ) शल्र ( ले बिना 
मंत्र के चलाये ज्ञांय) से सम्पन्न, नीति-शाख्र-विशारद, छुघन्या 
नाम के घनुवेदाचार्य का ते यथे।चित मान तुम करते हे ! ॥ १४ ॥ 


कचिदात्मसमा' शूरा/* भ्रुतवन्तार जितेख्ियाः | 
५कुलीनाश्वेद्वितज्ञा्र कृतारते तात मन्त्रिणः ॥ १५॥ 


दे तात ! विश्वसनीय, घोर, नीतिशाख्जज्ञ, लालच में न फेसने 
वाले भोर प्रामाशिक कुलेतपन्न क्षैयों के तुमने अपना मंत्री वनाया 
कि नहीं ! ॥ १५४ ॥ 


मन्त्रों विजयमूलं हि राज्ां भवति राधव | 
धसुसंदते मन्त्रधररमात्ये: *"शारुकेविदे! ॥ १६ ॥ 


क्योंकि हे गाधव ! नोतिशास्ननिपुण एश्ान्त भेद की सलाह 
करने योग्य मंत्रियों द्वारा रत्तित, गुप्त परामश ही, राजाओों के लिये 
विज्ञय का पूल है । ( भर्थाव्‌ जिन राजाओं के मंत्री परामशों को 
गुप्त रखने वाले दोते दें या जिन राजाओं के परामर्श गुप्त रहते हैं 
उन्हीं राजाओं हो जीत होतो है ) ॥ १६ ॥ 


कचिलिद्रावश नेषीः ऋकचित्काले प्रवृध्यसे । 
फचिचापररात्रेषु चिन्तयस्यथनेषुणम८ ॥ १७॥ 


१ आत्मपता+ -विश्वसनोया इति । ( गोण् ) २ झूराः--घीरा; | 
( यो० ) ३ श्रुतवस्त:--नौतिशांखशञाः । ४ बितेल्दिया+--परेकेमवीया 
इति। ( गो? ) ५ ऋुलीवा: --म्रमाणिऋकुछेलद्याः । ( गो ) ६ सुश्तंवतः 
--पुवरांगुप्त । ( गो० ) » शाख्क्षेविदे--तोतिशा खरिंपुगैः । ( गो० ) ८ 
अर्धनेषुणम्‌-- अधसम्पादन रीतिए्‌ । ( शि० ) 
वा० रा०--६ १ 


शा 
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तुम निद्ठा के वश में ता नहीं रहते : यथा समय जाग तो जाते 
हो? तुम पिद्चल्ली रात में श्र को ग्राप्ति के उपाय दा चिचारा 
करते ही 7 ॥ १७ ॥ 


कब्िन्मत्तयसे नेकः कचिन्न वहुभिः! सह । 
कचित्ते मन्त्रितो मन्त्रों राष्ट्र न परिधावति ॥ १८ ॥ 
अकेले तो किसी विषय पर विचार नहां करते अ्रथवा वहुत 
से लेगों के वीच वेठ कर तो सलाह नहीं करते ? तुम्दारा विचार 


द्वार हुप में परिणव हाते के पूर्व दूसरे राजाशों का विदित ते 
नहां दी ज्ञाता ॥ १८ [! 


[ नाट--राजा का अकेले भ्वप्रा बहुत ते छोगों में रेठ कोई सलाद ने 


करनी चादिये और न उप्तके दिचार इपयुक्त समय के पूव अ्रकट८ ही हे।ें 
चाहिये | | 


कच्िदर्थ! विनिश्वित्य लघुमूल महेदयम्‌रे 
क्षिप्रमारभसे कते न दीथेयसि राघव ॥ १९ ॥| 


भरत्प प्रयास से सिद्ध होने वाले ओर वष्ठा फल दने वाले 


कार्य का करने का निश्चय कर, उसका करना तुम तुरूत आखम 


कर देते हा कि नहीं? उसे पूरा करने में देर तो नहीं लगाते ? ॥२ सा 


फच्चित्त सुकृतान्येव कृतरुपाणि वा युनः 
विदुस्ते सबंकायाणि न कतव्यानि पार्यिवाःः || २० ॥| 


ााफफफजजफफपपोफ-प'-/-ेपजणे्--++-++....8ह.0ह0ह0ह8ह0हहपऔैऔऔध ते | 


* अथ--का्य | ( थो० ) ३ मद्वाद्यं--महाफलं । ( गों० ) 
३ पाथिवा:--सप्राम्न॑ंततपा३ | ( गो* ) 


शततम। सम; ६६ ३ 


तुस्दारे निश्चित किये हुए सव कार्य भली भाँति पूरे हो जाने 
पर अथवा पुरे द्वेने ही पर छोटे राजा ज्ञान पाते हैं न? कार्य पूरे 
होने के पूर्व तो उनकी वे कहीं नहीं ज्ञान लेते ? ॥ २० ॥ 


कचित्र तकेंयुक्‍्त्या! वा ये चाप्यपरिकीर्तिता।* | 
त्वया वा तब वाज्यास्पेबृध्यते ता मन्त्रितम ॥ २१ ॥ 


मंत्रियों के साथ की हुई तुस्दारी अप्रकाशित सलाह के, दूसरे 
ले।ग, तक से भ्रथवा अनुमान से तो कहीं नहीं ताड़ क्ेते ॥ २१ ॥ 


कब्चित्सइस्ान्मृर्साणामेकमिच्छसि पण्वितम्‌ । 
रच ०५ 
पण्डितो आथकृच्छेषु कुयात्रि!भेय्स महत्‌ ॥ २२ ॥ 
तुम हजार मुंखों को त्याग कर एक परशिडत ( सल्लादकार ) का 
आश्रय भ्रहण करते दो न ? क्योंकि यादू सकुद के सम्रय एक भी 
पणिटित पास दो, तो बड़े ऐश्व्य को प्राप्ति होती है । भर्थात्‌ बड़ा 
लाभ होता दे ॥ २९॥ 


सहस्राण्यपि मू्खाणां यथुपास्ते महोपति। । 
अथवाध्प्ययुतास्पेव नास्ति तेषु सहायदा ॥ २३ ॥ 


राजा भल्ने ही दज्ञार या दूस ह॒ज्ञार मूखों का प्रपने पास रखे, 
परन्तु उन मू्खों से उस राजा का कुछ भी साहाय्य नहीं मित्र 
सकता ॥ रेरे ॥ 


) युक्यावा--भवुमानेनदा । (गो०) २ अपरिक्रीतिता:--अनुक्ताः 
हृश्वतादयः । ( यो" ) ३ अर्थकृच्छे एु--कार्यप्नइठेपु । ( यो५ ) ४ सइतु-- 
निःश्नेयर्स मद्देश्वर्य । ( गो ) 
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एको5्प्यमात्यों मेधावी 'शुरो दक्षो विचक्षण;) । 
राजान॑ राजपुत्रं# वा प्रापयेन्महर्ती भ्ियम्‌ ॥ २४ | 
किन्तु यदि एक भी बुद्धिमान, स्थिरवुरद्धि, विचारकुशक्ष और 
नीतिशाख में अभ्यप्त मंत्री है, तो राजा के वा राजकुमार का 
बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है ॥ २४ ॥| ह 
कचिन्मुझुया मंहत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यम । 
जघन्यास्तु जधन्येपु भुत्या! कमेलु येनिता। ॥२५॥ 
है तात ! तुम, उत्तम ज्ञाति के नौकरों का उत्तम कार्य में, 
मध्यम जाति के नोकरों के मध्यम कार्य में ओर दोदी ज्ञाति के 
नोकरों का होटे कामों में लगाते दे न? ॥ २४ ॥ 
अमात्यानुपधातीतान्पितृ पतामहा ब्शुचीन्‌ | 
श्रेष्ठास्श्रेष्ठेपु कचित्त्तं नियोजयसि कमेसु ॥ २६ ॥ 


तुम उन मंत्रियों का, जे। इमानदार हैं, जे कुलपरंपरा से मंत्री 
दोते आते हैं, जे! शुद्ध हदय भोर श्रेष्ठ खभाव फ्रे हैं, श्रेष्ठ कार्यो 
में नियुक्त करते है न! ॥ २६ ॥ 


कचिन्नोग्रेण दण्डेन भुशमुद्देजितमजम्‌ । 
राष्ट्र तवानुजानन्ति मन्त्रिण/ केकयीसुत ॥ २७॥ 


है कैफेयीननदन ! तुरहारे राज्य में उम्रदूष्टठ से उत्तेजित 
प्रज्ञा कहीं तुम्दारा या तुम्दारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं 
करती ॥ २७ ॥' | 


) शरः--प्मिखुद्धि! । ( गो० ) २ दक्ष+--विचारसमर्थ: । ( ग्रो० ) 
३ विचक्षण+--भभ्यत्तनीतिशात्र:/ । ४ पित्पैतामद्ान--कृजक्रमागतान्‌ . । 
£ गो० ) # पाठान्तरे-- राजमात्र !!। हे 


शततमः सर: ६६५ 


कचित्तां नावजानन्ति याजका; पतितं यथा । 
उम्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिद स्रिय। ॥ २८ ॥ 
जिस प्ररार स्लियां परस्ोगमन करने वाल्ले पुदष को पतित 
समर उतका श्रभादर करतो हैं, या जिस प्रकार यक्ष करने वाले यज्ञ- 
फर्म से पतित का भनाद्र करते हैं, उस प्रकार कहों प्रधिक कर 
केने से प्रज्ञा तुर्दारा अ्रनाद्र तो नद्ीं करती ॥ २८॥ 
उपायकुशरल वेचं* मुत्यसंदूषणे रत | 
सेशरमेश्वयकार्म थे ये न हन्ति स वध्यते* ॥२९॥ 
जे राजा, विशेष घन के लालच में फेस, कुटिल नीति विशारद्‌ 
पुरुष का, सज्ञनों में दोण लगाने वाले नोकर को और राज्ञा तक 
की मार डालने में भय न करने वाले पुरुष के नहीं मारता, वह 
स्वयं मारो ज्ञाता है। से है भाई ! तुम कहों ऐसे लागों के तो 
अपने पास नहीं रखते ? ॥ २६ ॥ 


फचिड्श्थ श्र मतिमान्धुतिमाब्युचि) । 
कुलीनभानुरक्तत् दक्ष) सेनापति कृत) ॥ ३० ॥ 

है भरत | तुमने किसी ऐसे पुरुष के, जे! व्यवहार में चतुर, 
शत्रु को जीतने चात्ना, सैनिक कार्यों में (व्यूदादि रचना में ) 
चतुर, विषति के समय थेये धारण फरने वाला, स्वामी का 
विश्वासपात्र, सत्ुतेद़व, स्वातिमक, और कार्यक्रशल हो, भपना 
सेनापति बनाया है कि नहीं ? ॥ ३० ॥ ' 

१ पत्चितं--पट्टुकार्मपतितं । ( गो" ) ३ पैध॑--कणिकोक्तकुटिल- 
नीतिविद्याविदं । (गा> ) २३ श्र -राजहि समेपिनिर्भय । ( मो० ) 
४ वध्यते -राज्याम्ष्टो भवति । ( गो+ ) | 
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वलवन्तथ कचित्ते मुख्या युद्धविश्वारदाः । 
दृछापदाना' विक्रान्तास्वया सत्कृल मानिता। ॥र १॥ 
थ्रत्यन्त वलवान्‌, प्रसिद्ध, युद्धविद्या में निपुण और जिसके 
बल की परीत्ता ली ज्ञा चुकी है और जे पराक्रमी है ऐसे पुरुषों 
को पुरस्क्तत कर तुमने उत्साहित किया है कि नहीं ? ॥3१॥ - 
कचिद्वलस्य भक्त च वेतनं च यथाचितम््‌ | 
सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्वसे ॥ २२॥ 


तुम सेना वात्लों के कार्यानुरूप भाजन ओर वेतन यथासम्रय 
देने मे विलग्व तो नहीं करते | ३२॥ 
कालातिक्रमणात्ेव ० नयाभता 
कालातिक्रमणाचेव भक्तवेतनयेभुताः | 
हे ए 
भतु; छुप्यन्ति दुष्यन्ति साध्न ; सुमहान्स्पृतः ॥३ ३॥ 
क्योंकि भाजन ओर वेतन समय पर न मिलने से, नोकर लेग 
कुपित होते हैं ओर मालिक की निन्‍्दा करते हैं। नोकरों का 
ऐसा करना, पक वड़े भारी अनर्थ की वात है ॥ ३३ ॥ 
कचित्सवष्नुरक्तास्तां कुलपुत्रा!' प्रधानतः* । 
कचित्याणांस्तवाथषु सन्त्यजन्ति सम्राहिता; ॥ ३४ ॥ 


भला सव राजपूत शोर सरदार ते तुम्दारे ऊपर श्रदुराग 
रखते हैं ? ओर क्या समय पर वे तुश्दारे लिये सावधानता पूर्वक 
धपने प्राण दे डालने का तेयार दा सकते हैं? ॥ ३७ ॥ 


१ दष्ापदाना--अनुभूतं पैरुपं । ( रा० ) २ भक्तं--शन्न॑ वेतन । (रा०) 
३ कुछपुन्ना:--क्षत्रियकुलप्रधूता! | ( गो० ) ४ प्रधानतः--मधाना। । (गो?) ' 
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कचिज्जानपदा ! विद्वान्दक्षिण:* प्रतिभानवान्‌ | 
यथाक्तवादी दूतस्ते कृतों भरत पणष्डितः ॥ ३५ ॥ 


अपने ही राज्य के रहने वाले, दूसरे के प्रसिप्राय के जानने 
वाले, समथे, द्वाजिज्जवाव,' ( प्रत्युयन्नमति ) यथाकवादी और 
दूसरे की कही बातों का तक से खण्डन करने वाले पुरुष को, 
तुमने ध्पपना दूत बनाया है कि, नहीं ? ॥ ३४ ॥ 


कचिदष्टादशान्येपु स्वपश्ने दश पश्च च | 
त्रिभिश्विभिरविज्ञातिवेत्सि तीयोनि चारके; )) ३६ ॥ 


भ्रन्य राज्यों के भ्रठारद पदाधिकारी ओर श्रपने ' शज्य के तीन 
( मंत्री, पुरादित, युवराज ) छोड़ रोष, पत्धह राज्याधिकारियों का, 
हाल जानने के लिये प्रत्येक के पांप तीन तीन ऐसे भेदिया जे! 
आपस में एक दूसरे के न ज्ञानते हो, नियुक्त कर, इन सब की 
फारवाइयों का ह्वात् तुम जानते रहते।द्वे न ? ॥ ३६ ॥ 

[ मे5--अठारह पदाधिकारी ये हैं-- 

! मंत्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ५ सेनापति, ५ द्वारपाछ, ६ भेन्‍्तः 
पुराधिकारी ७ वंधनगुद्ाधिकरारी ( दरोगा जेल ) ८ घवाध्यक्ष, ५ राजा की 
भाशानुप्तार नौकरों के आज्ञा देने वाका, १० प्राइविवाक ( वकील ) ११ 
धर्माष्यक्ष, १२ सेना का वेतन बाटने वाका। १६ ठेकेदार, १४ नगराध्यक्ष 
( कोतवाल ), १५ राष्ट्रान्तपाल ( सरीमान्त का अफसर ) १६ दुए्टों को दृण्ड 
देने वाला ( मनिष्ट्रंट ) १७ जछ, पर्वत, वन का रक्षक और १८ दुगा का 
रक्षक । ] 

: १ विद्वान्‌-परामि्रायशः । (गो०) २ दृक्षिण/--सम्थः । 
(गोर ) 


५ 
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हितान्यतियातां कं न 
कचिद्रयपास्तान द्विताव्मतियातांथ' सवंदा | 
अप 
दुवछाननवज्ञाय वतसे रिपुसदन ॥ ३७ ॥ 
दे रिपुछूदून | उन शत्रुओं के! जिनका तुमने अपने राज्य से 
निकाल दिया था और फिर किसी तरह लॉट कर श्था गये हैं, 
उनकी दुर्बल समक्क, उनकी ओोर से तुम ऋद्दी ग्रसावधान ते नहीं 
रहते 7 ॥ ३७ ॥ 
कचिन्न छाकायतिकान्वाह्मणांस्तात सेवसे | 
सअनथंकुशला होते वाढा! पण्डितमानिन! ॥ ३८ ॥ 
तुम कहों रासघ्ठिक ब्राह्मयों के तो अपने पास नहीं रखते 
क्योंकि ये ज्ञाग अपने के वड़ा पणिष्ित लगाते दे, परन्तु वास्तव 
में घर दाने के कारण वे यथावत्‌ ज्ञानवन्त नहीं होते ग्रथवा 
शाद्य के तत्व का न ज्ञानने के कारण धर्मानुछ्ठान से लेगों का चित्त 
हटा कर, ज्ञागों के नरक भेजने में वड़े कुशल दोते हैं ॥ ३८॥ 
(१ ३, विद्यमानेषु ए 
पमशाल्लेषु मुख्येष्‌ विद्यमानेषु दुवधा। | 
'बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य निरथ प्रवदन्ति ते ॥ ३९ ॥| 


मुख्य मुख्य प्रामाणिक धर्मशासत्रों के विद्यमान रहते भी, उनकी 
बुद्धि सदा वेदविरुद्ध तकों ही की शोर दोड़ा करती हैं ओर शुभ्क 
तक वितक करने की आदत पड़ ज्ञाने से वे सदा शनर्थकारी वचन 
हो वाला करते हैं ॥ ३६ ॥ ह 

[ ने|द--अतः पैसे नाखिऊ दुवेद्धियों से सदा दूर रहदा दी उचित है ।] 


! व्यपत्तान्‌-- निष्कासितानू । ( गो० ) २ प्रतियातान--पुनरायतान्‌ । 
( गो ) ३ अवर्थकुशछा--यवविश्ज्ञानवन्तःतेनमवन्तीसनथकुशलाः । (गो०) 
४ दुबु घाः --वैदमाग विपरीतबुद्धयः । ( गो? ) ५ आन्विक्षिकीवुद्धि प्राप्प--- 
शुप्प्तकंविषयांबु दिमाह्थाय । ( यो० ) 
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वीररध्यूषितां पृवमस्माक तात पूर्वकेः । 
सत्यनामां हद्वारां हरत्यश्वरथसछुलाम ॥ ४० ॥ 
क्र बे अरे ९ निरते 
ब्राह्मण! भत्रिये इये! खकमानिरते! सदा | 
कक हे ९ आओ] 

नितेन्द्रियेमहेत्साहिशतामायें। सहस्तश! ॥ ४१ ॥ 

प्रासादेविविधाकारेद ता 'वैद्यननाकुलाम | 

कफच्चित्समुदितां! स्फीतामयेध्यां परिरक्षसि ॥ ४२ ॥ 

है तात | तुम उस ध्योधष्या की तो भत्नी भाँति रक्षा करते दो, 
जा हमारे पिता वितामहादि वीर पुरुषों की भे|गी हुई, अपने नाम के 
चरितार्थ करने वाली, दुढ़ द्वारों वाली, हाथी घेड़े श्र रथों से 
भरी हुई, वर्णानुसार धर्म कार्यों में सदा तत्पर रहने वाले आह्षणों, 
.. ज्ञत्रियों और बैश्यों से युक्त, जितेद्धिय और महाउत्साददी हज़ारों आय 
जनों से छुशोमित, विधिध श्राकार प्रशार के भवनों से पूरं, 
विद्वल्ननों से भरी हुई शौर जे। दिन दिन उन्नतावत्या को प्राप्त दो 
रही है ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 
चिस्तेत्य शतैज 

कचिस्तत्यशतेजुए! श्सुनिविष्ननाकुछ! । 

देवस्थाने! प्रपाभिश्र* तटाकेथोपशेमितः ॥ ४३ ॥ 

'प्रहू्नरनारीक! समाजोत्सवशेमितः | 

सुकृष्टसीमा प्ुमान्िसाभिरभिवर्जित/* | ४४ ॥ 

) वैध जनाकुछां--विद्वज्जना: तैरापृतां | ( गो० । २ समुद्िता--सुसन्तु- 
एजना: । / गो० ) ६ सुनिविष्ननाकृछः--सुप्रतिष्ितजनन्याप्तः । ( गो? ) 
४ प्रपामिः---पानीयशाह्ञामि। । ( गो" ) ५ घुक्ृष्मीमा--अक्षष्टाईपत्कृशाच 
पुमिनंतन्नाप्तीत्‌ । (गो० ) ६ हिंपामिः इंतिम्रिः पड़मिः | ( गो ) 

# पाठान्तरे--' परिवजितः !! । 


गत 
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अदेवमातका रम्यः श्वापदे! परिवर्जितः । 

परित्यक्तों भय! सदें! ख़निभिश्रोपशोभितः || ४५ ॥ 

विवर्जिते नरे! पापेमम पूर्व! सुरक्षित) । 

कचिज्जनपदः स्फीतः सुख वत्तनति राघव ॥ ४६ ॥ 

है राधव | जिस देश में अनेक यक्ञानुष्टान दो चुके है, जहां 

सुप्रतिष्ठित लाग रहते हैं, जे! ध्नेक देवालयों पॉसलों श्रार तड़ागों 
से शामित है, जे। दर्षित स्री पुरुषों से श्रार सामाजिक उत्सवों से 
शेमायमान है, जद्दां पर तिल वरावर भी ज्ञप्ीन विना जुती नहीं 
है, जहाँ पर हाथी, घेड़े, गाय, वैल आदि पशु भशे पड़े हैं, अदा 
१ ईति का कभी भय नहीं होता, जहाँ के क्षेण मेघजल ही के ऊपर 
निभर नहीं है, ( भर्थात्‌ सरयू का तब्वर्ती देश होने के कारण ल्ेतों 
को सिंचाई के लिये चर्पाजल पर ही किसान निर्भर नहीं हैं ), 
जे रमणीकऊ है, जा दिसक पशुओं से रहित हैं, जे! चारी आदि 
सव भयों से रहित हैं, जे! नाना खानों से शोमित है, जहाँ पापीज्न 
एक भी नहों हे, ला उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त हैं तथा जे मेरे पूर्व- 


.“ पुरुषों से खुरतज्ित है, वह देश तो सुखी है ? ॥83॥ ४७॥ ४५ ॥४६ ॥ 


[ ! इंति--भतिव छिरनावश्टि्रं पिछा: शलभा: खगाः ! 
भत्यासत्राश्वराजाव: पडेत्ाईतयः सता: | (गो ० ) ] 
कचिते दयिता;! सर्वे क्पिगारक्षजीविनः* | 
७ * 6५ विवि च 
वात्तायां संश्रितस्तात छोका हि सुखमेधते ॥ ४७ | 
दे तात | जा लेग खेती कर और पशुओं के पाज्न, अपना 
गुज़ारा करते हैं, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हो ? क्योंकि ये लेग 
लेन दैन के कार्य में नियुक्त रह ऋर घनधान्य युक्त होते हैं ॥ ४७ ॥ 
! दयिता:ः--प्रिया: । (प्वि०) २ कृपिगारक्षज्ीचिवः--वैज्याः « (गो०) 
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तेषां 'गुप्तिपरीहारे! कबित्ते भरणं कृतस्‌ | 
रक्ष्या हि राज्ञा पर्मेण सर्वे विषयवासिन! || ४८ ॥ 
तुम्र उन ज्षागों का उनकी इए वस्तु दे तथा उनका अरिष्ट दूर 
फर उनका भरगा पोषण तो फरते दी ? क्योंकि राजा के उचित 
दे कि, वद प्रपने राज्य में वसने वालों की धर्म से ( ईमानदार से ) 
रक्षा करे ॥ ४८ |] 
कचित्प्िय! सान्तयसि' कचित्ताश सुरक्षिता! | 
कसिन्न भ्रदपास्यासां कचिदृगुद्यं न भाषसे ॥ ४९ ॥ 
क्या तुप्त स्लियों का प्रसन्न रखते हे ? उनको भक्तों भाँति रक्ता 
फरते है| कि नहीं? उनका विश्वास तो नहीं ऋर क्षेते? कभी 
ख््रियों के अपना गुप्त भेद तो नहीं वतला देते ? ॥ ४६ ॥ 
कचिन्नागवर्त गुप्त कचिते सन्ति पेनुका!* । 
कथित गणिकाश्वानां* कुझराणां विभूषितम# ॥५०॥ 
जिन चनों में हाथी हैं वे भी भाँति रखाये तो आते हैं ? जे। 
दधिनियां, द्वाथियों को पकड़वाती हैं, इनका पालन पोषण तो ठीक 
ठोक द्ोता है ” तुम द्ाथी दथिनियों ओर थोड़ों के लाभ से तृत्त 
तो नहीं होते ! ॥ ५० ॥ 
कच्चिदशयसे नित्य॑ मनुष्यांणां विभूषितस । 
उत्थायेत्याय पूवाह्ने राजपुत्र महापये" ॥ ५१ ॥ 
) भुप्तपरीदारि--इृष्टप्रापणानिष्टनिवारणीः | ( यो? ) २ साम््वयध्ति-- 
, गनुफूकतयावतसे | ( गो ) ३ घेनुकाः--गजप्रदण लाधनभूता: करिए्यः | 
( गो० ) ४ गणिका:--करिण्यः | ( गो ) ५ सद्षाप्े --सभायां | ( गो* ) 
# पाठात्तरे-- चतृप्यप्ति / |, 


8२ थ्येष्याकायटे 


हे राजपुत्र ! तुप्र प्रपने का सब प्रकार से भूपित कर दोपहर 
से पद्ििले ही, सभा में जा, प्रज्ञा जनों से मित्लते हे। कि नहीं ॥ ५१॥ 
कचित्र सर्वे कमान्ता! प्रलक्षास्तेशविश्षया | 
सब वा पुनरुत्छए्ठा मध्यमेवात्र कारणम ॥ ५१ ॥ 
तुर्दारे यहाँ जे! कांम करने वाले केग हैं, वे निभय हो तुस्दारे 
निकट तो सदा नहीं चल्ले भाया करते या मारे 3र के तुमसे अति 
दूर तो नहीं रहते। क्योंकि ये दोनों दी बातें लाभप्रद्‌ नहीं हैं। 
अतः काम करने वाले के साथ मध्यम व्यवहार करना उचित है 
( धर्थात्‌ इनका कमी कभी तो तुम्हारे पास आना और कभी कभी 
दूर रहना ही वाज्छनीय है ) | ५२ ॥| 
कस्चित्सवांणि दुर्गाणि धनवान्यायभादके: 
यन्त्रेश परिपृणोनि तथा शिल्पिधलुधर॥ ॥ ५३ ॥ 
तुन्हारे सब किन्ने तो धन, धान्य, हथियार, जल, कन्न, क्रिया 
कुशल तीर चल्नाने वाल्ले याद्धाओं से परिपूर्ण हैं कि नहीं ? ॥ ४३॥ 
आयस्ते विपुरः कचित्कचिदरपतरो व्यय | 
*अपात्रेषु न ते कबित्कोशे गच्छति राघव ॥ ५४॥ 
दे राघव | तुर्हारे कोश में ग्रामदनों अ्रधिक श्र आमदनी से 


फेम व्यय है कि नहीं, तुर्दारे कोण का धन कहीं नाचने गाने वाल्नों 
का तो नहीं छुदाया जाता ? || ५४ ॥ 


देवताथे च पिन्नर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च | 
याधेषु मित्रवर्गंप कबिदृगच्छति ते व्यय! )| ५५॥ 


? शिल्पिधनुर्धरे:--कियाकशलधन॒द्धारिभिः । ( स्षि० ) २ अपान्रेधु-- 
नटविदगायक्ेपु | ( यो० ) 
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दैबता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, येद्धा और मिप्रगण--इन' 
सव के लिये तुम्हारे कोश का घन व्यय किया जाता हैक, 
नहीं ? ॥ ५४ ॥ 
कचिदाये विशुद्धात्माछक्षारितथोरकर्मणा । 
पृ ए 
अपृष्ट शास्तकुशलेन ले।भाइध्यते शुचिः ॥ ५६ ॥ 
जव भच्ते चरित्र चाछे माधु लग, जे कूठे चारो थादि श्रप- 
बादों से दूषित हो, विचारार्थ, न्यायात्षय में उपध्यित किये जाते हैं, 
तुस्दारे नोतिशास्रकुशल लेग उनसे ज्ञिरद कर सत्यासत्य का 
निर्णय किये विना ही, लालच में फप्त, उनके कहाँ दृग्ड तो नहीं 
दें देते ? ॥ ५६ ॥ 
गहीतथेव पृष्ठथ काले दृए्/ सकारण! । 
चारो ५ 
कचिन्न प्रुच्यते चारो पनलेभान्नरपेंध )| ५७ )| 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जे चेरर चेरी करते समय पकड़ा गया शोर 
जिरह से जिसका चे।री करना सिद्ध दो चुका, वह चे।र, कहीं घूं से 
क क्षालच से शी तो नहीं दिया ज्ञाता ॥ ४७ ॥| 


व्यसने कब्िदात्यस्य दुगतरय च राघव | 
अर्थ बिरागा! पश्यन्ति तवामात्या वहुश्रुता! ॥ ५८ ॥ 
धनी और ग़रोव का झगड़ा होने पर तुर्द्वारे वहुश्रुत (अनुभवी) 
सचिव, लेमरादित द्वी, दोनों का मुकदमा, न्यायपुर्वंक फेसल 
छरते दें कि. नहीं ? ॥ ४८ ॥. ु 
यानि मिथ्यामिशरतानां पतन्त्यस्नाणि राघव | 
तानि पत्रपशन्त्न्ति प्रीत्यर्थमनुशासत+ ॥ ५९ ॥ 
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क्योंकि दे राघव ! झूठे दोपारापण के लिये दगणिहत लोगों के 
नेत्रों से गिरे हुए आँधु उस राजा के, जे! फेवल अपने शारीरिक 
छुघ ( ऐश आराम ) के लिये राज्य करता है और न्याय की शोर 
ध्यान नहीं देता, पुत्रों ओर पश्चओं का नाश कर डालते हैं ॥ ५६ ॥ 
कच्चिदह॒द्धांश्व वालांश पेग्रमुस्यांथ राघव | 
का ब्रिरि भरेतेव रे 
'दानेन मनसा वाचाई त्रिभिरेतेव भूपसे ॥ ६० ॥ 
हे राधव ! तुम वृद्धों, वालकों, वेधों और पमुखतिया क्ेगों को, 
(१) उनकी अमोष्ट वस्तु प्रदान करके, (२) उनके साथ रस्नेहपूर्यक 
व्यवहार करके और (३) उनसे प्राश्वासन छुचक तचन कह--(इन) 
तीन तरह से राज्ञी तो रखते द्वो ? ॥ ६० ॥ 
कच्िदगुरुरच हृद्धांचच तापसान्देवतातिथीन | 


चेत्यांश्च' सवान्सिद्धायान्वाह्मणांश् नमस्यसि ॥६१॥ 
तुम गुरु, वृद्ध, तपत्वि, देवता, प्रतिथि, चौराहे के बड़े दुत्तों 
ओर विद्या-तपानिष्ठि ब्राह्मणों के तो श्रद्धापू्वक प्रयाम करते 
हा 7॥ ६१ ॥ 
कृच्चिदर्थन वा धर्ममरथ धर्मेण वा पुनः । 
उभो वा प्रीतिछाभेन कामेन च न वाघसे ॥ ६२ ॥ 
कीं धर्मानुप्ठान के समय के अर्थोपाजञन में अथवा अर्थेपार्जन 
के समय के धर्मानुठ्ठान में तो न४ नहीं ऋर देते? अथवा खुखा- 
मिलाप के लिये विपयवासना में फस, अर्यवेपिर्जन और धर्मानुठठान 
दोनों का सम्रय तो नहीं गंवा देते ? ॥ ६२ ॥ 
! दानेन--अभिमतवस्तुप्रदानेन | (गो०) २ मनत्ता--ल्नेहेन । ( ग्रो० ) 
३ वाचा--सान्त्ववचनेन । ( गो० ) ४ चैत््यान्‌--देवतावासमततचतुष्पथस्य , 
महावक्षान्‌ । ( गोल ) 
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९ छ ५ 
कच्चिद्य च धर्म व काम च जयतांवर | 
विभज्य काले कालज़ सवोन्भरत सेवसे ॥ ६३ ॥ 
दे ज्ञोतने वाल्नों में श्रेष्ठ ! दे कालक्ष भरत ! धर्म प्र्थ और काम 
इन तीनों के सम्प विभाग कर किया करते दे कि नहीं ? (प्रातःकाल 
दानादिधर्म में, तद्वन्तर राजकाज में, और रात--क्ाम के लिये ) 
थर्थात्‌ कहीं एक द्वी काम में तो सारा समय नहीं विता देते ॥ ६३॥ 
कचिते ब्राह्मणा। शर्म! स्वशाद्रार्थथाविदा! । 
२आशंसन्ते महाप्रात्ञ पारजानपदे। सह ॥ ६४ ॥ 
दे मद्ाप्राज्ष | पुरजन, जनपदवासी और धर्मशाल्र के सम्पूर्ण 
थग्रधों पे जानने वाले पश्ठित तुम्दारे सुख के लिये प्राथना तो 
किया करते हैं ॥ ६४ ॥ क्‍ 
नास्तिक्यमदृतं क्रोध प्रमादं दौधसत्रताम | 
अदशन जानवतामालस्यं 'पश्चृत्तिताम ॥ ६५ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनथज्षेश्र मन्त्रणम । 
निथितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षमम ॥ ६६ ॥ 
मड़लस्याप्रयेगं च परत्युत्थानं” व सबंतः | 
क्चित्त्व॑ ए + 
व्चत्वं वजयस्येतान्राजदे।प्रांथतुदंश ॥ ६७ ॥ 
है भरत | १ नास्तिकपना, २ श्रस्त्यमाषण, ३ क्रोध, ४ प्रवव- 
धानता, ५ दीघधृत्नता, ई ज्ञानियों से न मित्तना, ७ थ्राज्नस्थ, ८ 
! शर्मं--सुर् ।( गो० ) २ भाशंतल्ते--आर्थयन्ते ३ पद्चवृत्तिताम--पद्के- 
न्वियपरवद्तां । ( गो ) ४ प्रव्युव्यानंचसबंत+--नीचस्पानीघप्याप्यागमने 
प्रद्युत्थानमित्यर्थः । ( गो० ) 
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इच्धियों की परवशता, ६ मंत्रियों को अ्रवदेला कर नय॑ श्रक्नत्ते दी 
राज्य सम्बन्धी बातों पर विचार करना, १० अशुभ चिन्तकों-अयवा 
उद्टी वात छुक्काने चालों से सलाद करना, १६ निश्चित किये हुए 
कार्मों की ग्रारम्म न करना, १२ सलाह का न लिपाना, १३ महल 
कृत्यों का परित्याय, ओर १४ नोच ऊँच सव के देख उठ खड़ा 
दैना या सव हे अम्युत्यान देना श्रथवा चारों श्रोर युद्ध करते 
फिरमा--इन चोदद राजदोपों के ता तुमने त्याग दिया दे? 
॥ ६४ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


दश पश्च चतुवंगान्सप्रवग च तत्त्वतः । 
अष्टव्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिस्थ राघव || ६८ ॥ 


है भरत ! १शिकार, २ जुआ, ३ दिन का सेना, ४ निन्‍्दा 
करना, ५४ स्री, ई मद, ७ नृत्य, -८ गीत, ६ वाद्य श्रार १० बूथा 
इधर उधर घूम्नना (ये दश कामज़ दाप दे )--इनकाी ; १ जल 
सम्बन्धी २ पर्वत सम्बन्धी २ चुत्ष सम्क्‍न्धो ४ ऊसर सम्बन्धी श्रार 
५ मिर्जल वेश सम्बन्धी, इन पाँच प्रकार के दुर्गा को ; १ खाम २ 
दामरे दृग्ड और ४ भेद्‌--इन चार नीवियों छा ; ? स्वामी २ मंत्री 
३ राष्ट्र ४ दुर्ग, ४ काश ५ सेना ७ मिन्तराव्य, इन सात श्गों को 
-तुम्र भल्नी, भाँति ज्ञानतें ओर इन पर विचार किया करते दो 
कि नहीं ! १ चुमुलपन, २ ढुःसाहस, ३ द्रोह. ४ डाह ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां जय॑ दा ह पाड्गुण्यं देवमासुपम्‌ । 
कृत्य॑ विंशतिवंग च तथा प्रकृतिमण्डछम ॥ ६९ ॥ 


४ गुण में दोष देखना, ५ अर्थ में दोध लगाना, 3 कठोरवचन, 
य तीदंणदयड देगा, (ये क्रीधज्ञ आआाठदराप हैं )-इनका ; १ धर्म 
२ थ्र्थ शोर ३ काम-इन तीनों के ; तीन प्रकार की विद्याप्रों 
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है। ( तोनों वेदों का पढ़ता ); १ सन्धि, २ विग्रद, ३ चढ़ाई, ४ 
समय की प्रतात्ता करते रहना, ४ शब्नश्नों में फूड फ्रेताना, भर 
$ किसा उजी हा अपना सहायक वनागा उन छुशम्े के ; १ श्रस्ति 
२ ज्ञत्न, $ व्याधि ४ वुभित्ष प्रोग महामारी इन पंच तरह को देविक 
विपत्तियों का तुम मो भोति ज्ञानते तो दी ? अधिकारियों से, 
चारों मे, शन्नयों से, राजा 9 छृपापातों से ग्रार राजा के लाक्षय से 
उत्पप्त हुई पिपत्तियों का तुम मल भांति जानते प्रोर उन पर ध्यान 
तो देते हू ? १ वाज़क ८ बुद्ध ३ दीथे शेगी ४ जातिवहिप्कृत, 
५४ हापोक, ६ दसरों के इरपाने वाज़ा, 3 लाभो ८ केश्ी का 
संक्‍न्धी, ६ प्रज्ञा जिससे विरक्त दी, १० इस्धियासक, ११ बहुत 
नेगों के साथ परामर्श ऋरने वाला १३ देव-ब्राह्मग-निनदक १३ 
भाम्यद्ीन २७ भाग्य पर निभर रखने वाला १४ श्रकाल का मारा, 
१६ विदेश में मारा माया फ़रने वाक्षा, २७ बहुत शन्रों वाला 
२८ ययासमय काम ने करने साला १६ सत्य धर में जो तत्यर 
नहां २० भार सना फा सताया हुच्या या बड़ा पदछवान--इन वीसों 
के। ; राज्य, क्री, स्थान, देश, जाति और घन जिनके टीन लिये 
गये ही ( यह प्रकृति महल है )-इनका: शत्र, मित्र, शन्षका 
मत्नी मांति का शत्र और परममित्र ये राजमण्उल्न हैँ--इनकी ; तुप 
मित्र, मिप्र जानते और इन पर बयान देंत हे  ॥ 5६ ॥ 


यात्रादण्दविधानी च दियानी सन्धिविग्रही | 
कच्चिदेतान्मद्राप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥ ७० ॥ 


१ यात्रादग्ठ विधानं--याप्रा यान दण्डध्यसैन्यत्यविधानं पंविधान॑ 
प्यूदमेद विधान | | गं।० ) ३ दिवेननी--संपिपिप्रदयान|सनद्दे धीमावस्तमा- 
श्रपौ संधेहप । ( गो ) 


चा० शा०--६२ 


देफद अयाध्याकायद -. 


है महाप्राक्ष ! यात्राविधान, दगृडतिधान, सन्धि, विश्रद, करने 
न करने वालों के परख लेना-इन जातों को तुम भल्री भाँति 
जानते दा कि नहीं ? ७० ॥ 
मन्त्रिभिस्त यथादिष्टथ्तुर्मिद्धिमिरेत वा । 
का ( हे हू छ 
कच्चित्सपस्तेव्यस्तेश्व मन्त्र मन्त्रयसे मिय!! ॥ ७१ ॥ 
है मतिमान्‌ ! तुम नीतिशाञ्न के अचुसार तीन या चार मंत्रियों 
के एकन्र फर पक्र सांय, प्रथवा उनसे अलग शअलग शुप्त परामर्श 
करते दा 7 ॥ 9१ ॥ 
कच्चिते सफला वेदा; कच्चितते सफला; क्रिया; । 
कच्चितत सफला दारा। कच्चिते सफल श्रुतम्‌ ॥७२॥ 
क्या तुम अ्रपश्निदेत्नादि प्रमुधान करके वेदध्ययन के सफल 
करते दो ? दान और भाग में लगा ऋर क्या तुम अपने धन के 
सफक्ष करते दा? यथाविधि सस्तानोत्यति कर द््रियों कला तुम 
सफल करते हो ? तुमने जे। शाह्म श्रवण किया हैं उसके प्रजुमार 
आचरण: कर तुम णाद्मथ्का के चरिता्थ करते हो ॥ ७२ ॥ 
[ मद्रा भारत में लिखा है... 
अपम्मिहे।व्रफलाबेदा:, दत्तमुन्दफल धर्म | 
रतिपृन्नदकादाराः ग्रीलबत्तफ़र श्रृर्त ॥ 
०२वें छोक का आाश्चय इस छोड़ में स्पष्ट का दिया गया है । ] 
स्विदेपेव की... कई वृद्धिययाक्ता का 
कच्चिदेषेव ते वृद्धियेयाक्ता मम राघव । 
१ पु धमंकामार्यसंहिता 
आयुध्या च यश्ञस्या च ॥७३॥ 
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धर्म, अर्थ तथा काम के सम्ध्ध में जे। वातें मेने तुमसे अभी 
फह्दी हैं ग्रोर जिनके धनुसार चलने से यश भोर श्रायु बढ़ती है, 
वे तुर्दें पसंद है कि नहीं ? ॥ ७३ ॥ 
» (0० ०५ $ 
याँ ृत्ति वर्तते ताते यां च न; प्रपितामहा; । 
है 90%. 
तां हृत्ति बतसे कच्चियया च सत्तथगा शुभा ॥७४)॥ 
सम्मार्गाठुसारिणो भरोर अ्रनिन्‍्दता, जिससे हमारे पूर्वज् पिता 
पिताभहादि चल्लते थे, उसी धृत्ति का पध्रवलंचन कर तुम भी चलते 
दा न? ॥ ७४ || 
कच्चित्यवादुकृत भाज्यमेका नाइनासि रापव | 
कच्चिदागंसमाने भ्ये। मित्रेग्य/ सम्पयच्छसि ॥ ७५ ॥ 
है भरत | तुम ल्वादिए भाजन शभक्नेत्ने ही तो नहीं खा लेते ? जे। 
मित्र खाते समय उपसत्यित हो उनके दे कर खाते हो न ? ॥ ७४ | 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा 
९ 
पहामतिदण्दधरः प्रजानाम्‌ | 
अवाष्य कृत्स्नां वसुधां यथाव- 
दितर्च्युतः' खगमुपेति विद्वान्‌॥ ७६॥ 
इति शततमः सर्गः ॥ 
देखो जे नीतिज्ञ ओर शासनदशडघारों राजा धर्मालुसार 
प्रज्ञा का पालन करता है-वह ज्ञानी राजा प्रर्वराजाओं की तरह 
मम्पृर्ण पृथिवी का स्वामी हा, मरने पर स्व में ज्ञा वास करता 
है ॥ ७६ ॥ 
प्रयाध्याकाणड का सोचा सर्ग समाप्त हुथ। 


“++7८ 
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! च्युत:--प्रारउथ फर्मावसानेस्तत इत्यथ: | ( गो० ) 


पकोत्तरशततमः से: 


रामस्य वचन श्रत्वा भरत; वत्यवाच ह | 
कि में !ध्माद्िहीनस्य राजधमः करिष्यति ॥ ६ ॥ 
धोरामचन्द्र जी के वचन खुबव सरनज्ञी वाले कि, में तो 
खडन्‍ुल्ेाचित रीति से रहित हूँ--अतः शाजधर्म का उपदेश 
में लिये किल काम का ॥ १ |! 
शाइवतेज्यं सदा वर्म: स्थिताउस्मासु नरपेभ | 
ज्येप्ठपुत्ने स्थिते रानन्न कनीयानपा भवेतद !। २ ॥ 
है वुरुपश्नेठ्ठ ! दमारे कुल में तो सदा से यह रीति चल्नी शावी 


8 33..." 


है कि, वड़े पुत्र के सामने द्वादा पुत्र राजा नहीं हा सकता ॥ २॥ 


से समृद्धां गया साधप्रयेश्यां गच्छ राघव | 
अभिषेचय चात्मानं कुरुस्यास्य भवायर न ॥ ३ || 


| 


अठः है राबच । आप मेरे साथ घनधान्यपर्णो अयाध्यापुरों मं 
चलिये आर अपना राज्या/भ्रपेक करवा कर, हमारे कुछ का 
बदल्यास ऋाजय ॥ रे ॥ 
राजान माजुप॑ प्राहुदवत्वे सम्मता मम । 
यस्य पमाथसद्दितं इत्तमाहुरमालुपम ।। ४ ॥| 


१ घधसंव्रिदीनल्थ--खकलेजचित्रीतेविद्वीवत्य । ( शि० ) २ भवाय-- 
भ्नाव । ( ग्री० ! 
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लग राजा को भत्ते ही मनुष्य कहा करे, किसतु में तो राजा 
का देवता समझता हूँ | फ्योंकि उसके धर्म और अर्थ से धनुमेदित 
चरिप्र ललाकात्तर दोते है । अर्थात्‌ माघारण मनुष्य से सित्र दोते 
हैं॥५४॥ 
केकयरथे व पयि तु लगि चारण्यमाशिते | 
द्विमायों गतो राजा यायजूक: सता मत! ॥ ५ ॥ 
जब में अ्पन्नो ननिहाल केक्यराज्य में था और ध्याप वन चत्ते 
ग्राये थे, तव अनेक यज्ञ करने वाज्े तथा साधु सझ्यन त्षागों से 
प्रशंसित महाराज दशरथ छार्ग के सिधारे ॥ ५ ॥ 
निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे | 
दु/खशेकामिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥ $ ॥ 
सीता भार लक्ष्मण के साथ आपके शयेष्या होडते ही महा- 
राज़ हु।व और शेक से ऐसे विकल हुए कि, वे खर्ग को चक्ते 
गये ॥ $ ॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याप्र क्रियतामुदक पितु। | 
अहं चाय॑ च श्त्र॒प्नः पृवमेव कृतोदकों ॥ ७ ॥ 
दे परषसिह | अव शाप इस समय उठिये ओर पिता जी को 
_ अजोसल्ि दीजिये । शत्र॒घ्न श्रार में तो पदिले दी जलाञलि दे 
सुका है ॥ ७॥ 
प्रियेण खलु दत्त हि पितृलेकेष राघव । 
५ $ थे 
अक्षय्य॑ भवतीत्याहुभवाश्चेव पितु! प्रिय! ॥ ८ ॥ 


ह्द२्‌ थ्रयेाष्याकाणंडे 


दे राघव | क्ेग कहा करते हैं कि, प्यारे पुत्र का दिया हुआ्रा 
पियय और जल पितत्ते।र में अक्षग्य दो कर वना रदवता है, से 
शाप ही पिता ज्ञी के प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥ 
लामेब शेचंस्तव देशनेप्सु- 
स्‍्वय्येव सक्तामनिवत्य वुद्धिम्‌ | 
तवयाविद्दीनसतव शाकरुणः' | 
तां संस्मरन्‍्स्वगंमवाप# राजा ॥ ९ ॥ 
इति एकात्तरशततमः सगः ॥ 
क्योकि आप दी के सेचते, थ्राप दी के दशन की इच्छा करते, 


'आपही के स्मरण करते, भाप ही के वियागजनित दुःख से पिेतष 
और थआएप ही का नाम लेने पिता जो स्वर्ग एधारे हैं ॥ ६ | 


अ्रयेष्याकायड का एकसी एकवोी सगे समाप्त हुआ । 
>-+औ++4 


हयत्तरशततनः सगेः 
ता श्रुत्ा करुणां* वा्च पितु्मरणसंहितास | 
राधवो भरतेनेक्तां वभूव गतचेतन! ॥ १ ॥ 


श्रीरामचच्ध जी ने भरत ज्ञी के घुख से पिता के मरने की ' 
जब शाकप्रद वात छुनी, तव वे भचेत हो गये ॥ १ ॥ 

! हुग्णा--पोहितइत्तियावत्‌ | (गो०) २े करुणां--शोक्षावढां । ( गोन्) 

क पृठ/म्तरि--+ पह्मप्नस्तमित: * पत्मरन्नेवगतः !) । 


दयत्तरशततमभः सगे ६८३ 


ते तु वजमिवेत्सष्टमाहने दानवारिणा । 
वाग्बज्ञ' भेरतेनोक्तममनेज परन्‍्तप! | २॥ 
जैसे देत्यों के शत्र इन्द्र देयों पर युद्धकाल् में वन्न का प्रहार 
करते हैं, वेसे ही भरत ज्ञी के वन्नरुपी वचन का प्रहार भ्रीसमचन्द्र 
पर हुश्ला ॥ २॥ 
प्रमृक्ष वाहू! रामे वे पुष्पिताग्रो यथा हुम। । 
वने परशुना कृत्तसतथा शुवि पपात है ॥ हे ॥ 
'श्रीशम्चच्ध जो ( पछतावे से ) दोनों हाथ मत्रते हुए, फरसे 
से कारे हुए पुष्पित चृत्त की तरह पूथिवी पर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 
तथा निषतितं राम॑ जगत्यां जगतीपतिस ! 
कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्रमिव कुझ्रस ॥ ४ ॥ 


जगतपति श्रीरामचद्ध जी पृथिवी पर ऐसे प्रूछित पढ़े थे, 
मानों केाई मतवाला द्ाथी नदी का तट हद्दाते ढहाते थक कर पड़ा 
हुआ से रहा है| ॥ ४ ॥ 


प्रातरस्ते महेष्यासं सवेतः शेककर्शितम । 
रुदन्त; सह वेदेशा सिषिचु! सलिलेन वे ॥ ५॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी के! मूद्ित हुआ देख सब भाई जानकी जी 
सहित शाक से विकल दे रोते शेते उन भहाधलुष्धारों धीराम- 
चन्द्र जी के ऊपर जले छ्िड़क उनकी सूरझछष भ्ः करने का प्रयत्न 
करने लगे ॥ ५ ॥ 


१ बाहुभगुद्य -पाणिंनापाणिनीध्पीह्यइद्घृत्यवा । ( गौ० ) 


प्रयाध्याकायदे 


शत 
4] 
को 


स॒ तु संत्ञां पुनलब्ध्वा नेत्राभ्यामासमुत्छजन्‌ | 
उपाक्रमत# काकुत्त्य/ कृपणं वहु भापितुम ॥ ३॥ 
ज्ञ० औरामचन् जी सचेत हुए, तच वे रोते रोते बहुत विल्ाप 
करने छगे | 4 
से रामः खगत॑ श्रत्रा पितरं पृथिवीपतिस | 


उवाच भरत वाक्य परमात्मा धमेसंहितम ॥ ७॥ 
धमांता भ्रीरामचनद्ध ज्ञी यह छुन ऋर कि, पिता जो रुवर्ग 
घिधारे हैं, भरत जी धर्मंसद्ञत यह वचन वाले ॥७ ॥ 


कि करिष्याम्ययेध्यायां ताते दिल्ले गति गते | 
फस्तां राजवराद्धीनामयाध्याँ पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 


जव पिता जी ही रुवग चले गये, तव में भयाध्यां जा कर ही 


क्या करूंगा | उन राजश्रप्ट के बिता श्रयाध्या का शासन कान 
करेगा ॥ ८ || 


किन्नु तस्य मया काये दुनतिन महात्मनः | 
ये मरते मम शोकेन मैया चापि ने संस्कृत!) ॥ ९ ॥| 


मेरा जैसा निरथंक जन्म धारणा करने वाला पुत्र, उन महात्मा 
पिता के लिये कया कर सकता है। भेरे नियागजन्य शोक से तो 
उनका देहान्त हुआ ओर में उनका श्रम्तिम संस्कार सो न ऋर 
पाया ॥ ६ ॥ 


अहदी भरत सिद्धायों येन राजा लया5्नघ । 
शत्रुध्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १० ॥| 


|» पाठान्तरै-- उपाश्याप्रत *। ! 


|] 


दृथत्तरशततमः समः 8्पप 


निष्पाप भरत ! तुर्हीं ध्रच्छे रहे कि, तमने शोर शात्रप्न ने 
पिता जी के सम्पूर्ण प्रत्येश्किम तो कर लिये ॥ १० ॥ 

निधानामनेकाग्रं! नरेन्द्रेण पिनाकृताम | 

निहत्तवनवासेा5पि नायेध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११ ॥| 


अभी क्या, में तो चनवास से ल्ोट कर श्री उन प्रधान, 
पुरुषहीन स्वास्थ्यवज्ञित श्रयाध्या में जाना नहीं चाहता ॥ ११ ॥ 


सम्राप्तवनवासं मामयेध्यायां परन्तप | 
का5्नु शासिष्यति) पुनरताते छोकान्तरं गते ॥१२॥ 
क्योंकि हे परन्तप | में चनवास की अ्रवधि पुरी कर यदि 
भ्रयाध्या जञाऊ भो तो वहाँ अ्रव प्रुक्े दिताहित का उपदेश देने वाला 
है ही कौन ॥ १२॥ 
पुरा प्ेक्ष्य सुहत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ | 
प्‌ 0 
वाक्यानि तानि श्रोध्यामि कुव! कर्णसखान्यहय ॥१ ३॥ 
मेरे मह' आचरणों का देख, पिता ज्ञी पुक्े स्नेहपृर्वक जले! 
उपदेश देते थे, ग्रव उन कर्ण घुखदायी उपदेशों को में वहाँ किससे 
सुनू गा ! ॥ १३ ॥ 
एवमुक्ता से भरत॑ भायामस्येत्य राघवः | 
उवाच शेकसन्तप्तः पृर्णचद्धनिभाननाश ॥ १४ ॥ 


१ अनेकाग्रां--स्वाध्थ्यरहितां। ( शि* ) २ अनश्ञास्िप्यति--हितादित 
विपय अवृति नियत्तिकारविष्यति | ( हा ) 


श्दई अयेाध्याकाण डे 


शोकसन्तप्त श्रीरापचद्र ज्री भरत ज्ञी से यर कह कर सीता 
की शोर मुख कर इन पूण्णमासी के चद्धमा सर मुख वाली 
ज्ञानको ज्ञी से बाले ॥ १४ ॥ 
सीते मृतरते श्वशुरः पिन्रा दीनाउसि लक्ष्मण । 
५ 
भरते ढुःखमाचष्टे खगत॑ पृथिवीपतिम॥ १५॥ 
दे सीते | तुम्दारे सघुर स्व सिधारे | हे लक्मण ! तुम पिता- 
दीन हो गये । क्योंकि महाराज़ के स्वर्गवाश्त का यह दुःखदायी 
संवाद मुक्के भरत जो से अवगत हुआ है ॥ १५॥ 
तते वहुगुणं तेषां वाष्पाक नेत्रेष्वजायत । 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशखिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, सब वहुगुणी एवं यशस्वी 
राजकुमार रोने लगे ॥ १६ ॥ 
ततस्ते आतरः सर्वे भुशमार्वास्य राघवस्‌ । 
ए क्रियतामुद्क 
अन्नुवद्भगतीभतुः क्रियतामुदर्क पितु; ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर उने सब भाइयों ने शोक से निकल प्रोरामचन्द्र को - 
वहुत सम्रक्ताया बुसाया और कहा श्रव श्राप महाराज के जल्ा- 
अजि दीजिये ॥ १७ || 
सा सीता झजुरं भ्रुवा खगलेकगत तप | 
नेत्राभ्यामभ्ुपूर्णाभ्यामशकन्नेफ्षितुं पतिम ॥ १८ ॥ 
सीता जो के नेत्रों में, सलुर के देहान्तरित होने का संवाद 


खुनने से, इतने आंलु भर गये कि, वे श्रपने पति के न देख 
' सकी ॥ १८ | 


# पाठान्तरे--* बाषपूं | १ 


हयत्तरशततमः सगे; 8८७ 


सान्वयित्वा तु तां रामे रुदन्ती जनकात्मजाय 
उवाच लक्ष्मण तत्र दु!खितो दु!खितं बच! ॥ १९ || 
तव रदत करती हुई जानकी ज्ञी की श्रीरामचत् प्री ने समझा 
बुझा कर धीरज वंघाया | फिर शोर से विकत्न हे, श्रीरामचन्द्र 
जी ने, दुष्चित लक्ष्मण जी से कहा ॥ १६ ॥ 


आनयेहगुदिपिण्याक॑ चीरमाहर चात्तरम | 
जलक्रियाथ तातस्य गभिष्यामि महात्मन! ॥ २० || 


दे लक्ष्मण ! तुप्र इस समय इंशुदी के बीजों ( हिंगाट ) के 
पीस कर के धागे ओर प्र नया चोर मेरे पदिनने के लिये के 
श्राग्रो | ग्रद में पिता ज्ञी के जलाश्नलि देने के चलता हूँ ॥ २० ॥ 


सीता पुरस्तादवजतु त्वमेनामभिते व्रज । 


अहूं पथ्मादगमिष्यामि गतिश्वेपा सुदारुणा ॥ २१ ॥ 
सीता आगे आगे चक्के और तुम इनके पीछे चक्षे। और में सब 
के पीछे चलू गा क्योंकि इस दारुण समय में चल्तने का यही 
विधान है ॥ २१ ॥ 
[ नाट--ऐसे समय में चलने के लिये घर्मसूत्र का यह प्रमाण है--- 
७ सर्वेकनिष्टमथमा भनु पूचइतरेलिये!ग्रे | ! ] 
ततो नित्यानुगरतेपां विदितात्मा महामतिः । ः 
मदुदान्तथ शान्तश्व रागे च हहभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रस्तेतपसुतेः साथमाश्वास्य राषवम | 
अवबातारयदारूम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाय | २३ ॥ 


श्द्द भयाधष्याकायडे 


तदनन्तर इत्तवाछ्ु राजघराने के पुराने भ्रनुचर, ज्ञानी, महामति, 
केामलजहदय, जितेम्द्रिय, शान्तप्वमाव ओर श्रीराम में दुढ़ भक्ति 
रखने वाले छुमंत्र, उन राजकुमारों की अनेक प्रकार से समस्दा 
कर, उन्हें निमल जलवालों श्थवा पुएयतलिला मंदाशिनी नदी 
पर ले मये ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


ते सुतीर्था' ततः कृच्छाहुपागम्य यशखिनः । 
नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥२४॥ 
स्मणीय और सद्गा फून्ते दुए वन में हे कर वहने वाली मंदा- 
कितोी के सुन्दर घाट पर, वे ल्ञाग आंत कष्ट से गिरते पड़ते 
पहुँचे ॥ २४ ॥ 
शीघ्रश्तोत्समासाय तीथ 'शिवमकदमम | 
सिपिचुस्तूदक राजे तत्रेतत्तेर भवत्विति ॥ २५ ॥ 


तद्ननतर उस कोचड रहित और शोध बहने वाली तथा 
कल्याणप्रद मंदाकिनी नदी के घाठ पर पहुँच श्र / एतदभवतु ” 
( यह जल थआापकीा प्रिज्षे ) कह कर भमद्याराज दशरथ के जल्नाअलि 
देने लगे || २५ ॥ 


प्रयृद्न च महीपाले! जलपूरितमझ्जलिग । 
दिल्ल॑ याम्यामभिमुखेरुदन्‍्वचनमत्रवीत्‌ || २६ ॥ 


उस समय मद्ाराज पीरामचन्द्र जी भेजली में जल भर और 
दात्तिण की शेर मुख कर रुदन करते हुए वाले ॥ २६ ॥ 


! शिवं--कल्याणप्रदं । ( क्षि० ) ९ तप्नैतत्ते--है तात एतजलभवतु 
त्वस्न्निधोत्तिषतु | ( शि० ) 


वयुत्तरशततमः सर्गः न 


एतत्ते राजशादूल विमलं तेयमक्षयम्‌ । 
पिठूलाकगतस्पाद मदत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७॥ 
है याज़ञशाईंल | प्राज यह मेरा दिया हुआ जल, पितृल्लाक में 
शापका ध्रत्तय्य है कर मिले ॥ २७ ॥ 
ततो मन्दाकिनीवीरात्त्युतीय से राषव! | 
पितुथ्कार तेजखी निवाप॑# भ्रादृभिः सह ॥ २८ ॥ 
तदूनन्तर तेजस्वी श्रीसमचन्ध जी ने भाइवीं लदित भंदाक्िनी 
के तट से ऊपर थभ्रा कर, मद्ाराज का पियद दिये ॥ २५ ॥ 
ऐडगुदं बद्रीमिश्र॑ पिण्याक दमसंस्तरे | 
न्यस्य राम! सुदु।खातो रुदन्वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
शीरामचद्र ज्षी ने वेर फल्नों को इंगुदी के भ्राटे में मित्रा पिगड 
बनाये और कुश विहा कर उन पिणडों के उन कुशों पर रख, दुःखी 
हा रोते हुए यद्द कहा ॥ २६ ॥ 
इृदं भुदक्ष्य महाराज प्रीता यदशना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो भवति तदब्नास्तस्य देवता: ॥ ३० ॥ 
है महाराज्ञ | श्राज कल हम जाग जे। जाते हैं, चद्दी इस समय 
थ्रोप भाजन कीजिये। क्योंकि मनुष्य जे। खयं खाता है, उसोसे 
वह अपने देवतों के! भी सन्तुए करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तेनेव मार्गेण पत्युत्तीय नदीतयत । 
आररोह नरव्याप्रो रम्यसानुं महीपरम ॥ ३१ ॥ 


१ निवापं--पिण्डप्रदानं । ( गो ) # पाठान्तरे--४ निर्वाप्त ?? | 
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फिर नरश्रे् श्रीरामचद्ध ज्ञी जिस मार्ग से नदी के किनारे 
प्र उतर कर श्ाये थे, उसी मार्ग से नदी के तद के छोड़े, उस 
मनेदहर शिश्नर वाले पर्वेत पर चढ़ गये ॥ ३१॥ 
पणकुटीद्वारमासाथ 
ततः परणकुदीद्वारमासाच जगतीपति) | 
परिजग्राद वाहमभ्यामुभा भमरतलक्ष्मणी ॥ ३२ ॥ 
चहां दे अपनी परण दी के द्वार पर पहुँच भरत और लक्मण 
को दोनों भुज्ञाओं से थाम रोने लगो ॥ ३२॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्मतिभ्र॒त्काध्मवद्विरों | 
श्रातणां सह वर्दद्या सिहनामिव नदताम | रे३ ॥ 
उस समय चारों राजकुमारों और स्रीता जी के, गजते हुए 
घिहों का दहाड़ जेसे रोने के शब्द से प्चेत गु जन उठा ॥ ४३ ॥ 
९ # 0 + 
महावलानां रदतां कुवेतामुदर्क पितु) | 
» विज्ञाय तुमुर्ं शब्द त्र्ता अरतसनिका। ॥ ३४ || 
पिता जो का जलदान कर चारों भाइयों के सोने का गन छुन, 
, भरत की सेना के लोग डर गये ॥ ३४ ॥ 
अब्रुवंश्रापि रामेण भरतः स्भता भृव्रम | 
तेषामेव महाज्शव्दः शाचतां पितरं मृतम || ३५ || 
वे ग्रापस में कहने लगे कि श्रीरामचन्द्र से भरत की भेंट 
अवश्य दी गयो | क्योंकि पिता के मरने से वे अत्यन्त शेक्राकुल 
हो विल्लाप कर रहे है ॥ ३४ ॥ 
अथ वासान्परित्यज्य तं सर्वेडभिमुखा। खनस | 
अप्येकमनसा! जम्मुयथास्थानं प्रधाविता) )। ३६ ॥ 
१ एकमनसः-पसम्तानहद॒या । ( शि० ) 
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वे सव सेनिक अपने हेरों का छोड़ जिस और से सेने का 
शब्द सुन पड़ता था, उस शोर मुख कर शार एक प्रन्र दो रोड़ 
पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयेरन्ये गजरन्ये रथेरन्ये खलंकृतेः । 
है ल्‍ 
सुकुमारासतयेवान्ये पद्धि रेव नरा यथु।॥ २७॥ 
उनमें से बहुत से क्षेग ने! सुकुमार थे वे थोड़े, हाथी और 
भच्ते प्रच्छे एवं सजे हुए रथों पर सवार हो और झितने ही पेद्ल 
ही उस शब्द की और बढ़े | ३७ ॥ 
अचिरप्रोपितं राम॑ चिरविप्रोषितं यथा | 
० 
द्रृष्टुकमी जन! सती जगाम सहसाझभ्रमत्त ॥ रे८ ॥ 
यद्यपि श्रीगमबद्ध जो को प्योध्या जोड़े श्रमों बहुत दिन 
नहीं हुए थे। तथापि उन सव के ऐसा ज्ञान पडता था कि, मानों 
श्रीराम के शयोध्या तोड़े बहुत दिन वीत गये हैं । झ्तपव भीराम चच्ध . 
जी की देखने की उत्तयठा से वे सव उनके भाश्रप्त में पहुँचे ॥३८॥ 
श्रावणां त्वरितास्तत्र द्ष्ट्करामा) समागमस्र | 
ययुवह॒विधयान। खुरनेपिसनाकृल। ॥ ३९ ॥ 
चारो भाइयों का समागमर देखने के लिये ले।य अनेक प्रकार 
के वाहनों पर सवार दी कर गये | उन वादेनों के पशुशों खुरों और 
पहियों से वड़ा शब्द हुआ ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिबंहुभियानि! खुरनेमिसमाहता | 
मुमोच तुम शब्द बोारिवाश्रसमागमे ॥ ४०.॥ 
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उस समय उन वाहनों के पश्मुश्रों खुरों और पदियों को आठ 
से वह स्थान उच्ो प्रकार शब्दायमान हुआ, जिस प्रकार मेघों के 
सम्रागम में, थ्राकाश णष्दायमान दाता है ॥ ४० ॥ 
तेन विन्वासिता नागा; करेणुपरिवारिता! । - 
आवासयन्तों गन्धेन जम्मुरन्यद्वनं॑ तत! ॥ ४१ ॥ 
उस शब्द से डर कर दृथिनियों सहित हाथी शअ्रपने मंद फो 
गन्धि से वन के सुवासित ऋरते, वह वन दाड़ दूसरे बन में चलते 
गये ॥ ४१ ॥ 
(६ 
वराहइह्कसड्ाथ्य महिषा सपदानरा! | 
आप पु वित्रे हैः 
व्याप्रगाकणंगवया विल्रेशु। पृषते! सह ॥ ४२ || 
शूकर और भेड़ियों जे भुंड, भेंसा, सर्प, व्यात्न, गाकर्ण 
नीलगाय शोर पृषत ज्ञाति के दिरन वहुत डर गये ॥ ७४२ ॥ 
रथाड्ुसादा नत्युद् हंसा; कारण्डवा; पुवाः | 
तथा एंस्काकिलाः क्राश्वा विसंज्ञा भेजिरे दि! ॥४३॥ 
चक्रवाक्न, जलपुर्ग, हंस, कारणडव, छुव नामक जलपक्ती, 
केकिल, कोच ये घर पत्ती उस शब्द से, मृल्षित से दा इधर उधर 
भाग गये ॥ ४३ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तराकाशं पश्चिमिदंतम । 
मनुष्यराहता भूमिरुमयं प्रवमों तदा ॥ ४४॥ 


उस शब्द से ऋस्त पत्तियों से ढका इश्ा श्राक्ाश ओर मतनुष्यों 
से अच्छादित पृथ्वी दोनों दी प्रत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४४ || 
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ततरतं पुरुषव्याप्रं यशस्विनमकत्मपंम॥ |. 
आसीन' स्थण्डिले राम॑ ददश सहसा जन! ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर उन सब कामों ने सहसा जञा कर, वहाँ देखा कि, 
यशहवी, देषरहित और पुरुषसिह भ्रीरामचन्द्र चबूतरे पर वैडे 
हैं॥ ४४ ॥ 
विगहमाणः केकेयीं सहितो मन्थरामपि । 
अभिगम्य जने। राम॑ वाष्पपूर्णयुखे5्भवत्‌ ॥ ४६॥ 
उनके उस दशा में वेठा देख, सव लोग कैकेयी व मन्‍्धरा की 
निन्‍दा करने लगे शोर श्रीयमचन्द्र के निकट जा, वे सव के सब रोने 
लगे ॥ ४६ ॥ 
तानरान्वाष्पपूणाक्षान्समीए्ष्याथ सुदु!खितान्‌ | 
परयध्वजत धमज्ञ! पिद्वन्भादवच्च स! ॥ ४७ ॥ 
उन क्षागों के रुदन करते भर दुखी देख, धर्मज भीराम नी 
उठे थ्रोर उनका छाती से ज्गां, उनसे ऐसे मिल्ले, जेसे कोई माता 
पिता से मित्रता है ॥ ४७७ ॥ 
से तत्र कांरिचत्परिपस्वजे नरान्‌ 
. ' नराषच केचित्तु तमभ्यवादयन्‌ | 
चकार सवोन्सवयस्यवान्धवान्‌ 
यथाहमासाय तदा नतृपात्मज; ॥ ४८ ॥ 
मिलने योग्य मनुष्यों से धोरामचन्द्र जी गले गले परिक्षे , 
किसी किसी ने उनके प्रणाप्र किया। उस समय, राजकुमार 


$ पाठान्तरे+-“ करिन्द्मस !! | 
वा० रा०--६३ 
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श्रीयमचद्ध ने अपनी वरावर की उमर वाले शोर भाईव॑ंदों से 
यथायोाग्य व्यवहार किया ॥ ४८ ॥ 
स तन्र तेपां रुदतां महात्मनां 
भुव॑ च ख॑ चानुनिनादयन्सनः | 
गृह गिरीणां च दिशश्च सन्त 
मुदज्भघापप्रतिमः प्रशुभुवे ॥। ४९ ॥ 
इंति दृचुत्तरशततमः सगे ॥ 
मिलने के समय उन लोगों फे रोने के शब्द से प्रथिवी व 
शाकाश शब्दायमान हो गया। पर्वत की कन्द्राश्ों ठथा सब 


दिशाओं में वह रोने का शब्द, सदडु के शब्द की तरह छुनाई पड़ने 
लगा ॥ ४६ ॥ 


अयेष्याकायड का पक्र सा दूसरा सगग पूरा हुआ । 


“ऑ४-- 


व्यत्तररततमः सगे: 
वसिष्ठ; पुरतः कृत दारान्द्शरथर्य च । 
अभिचक्राम त॑ देशं 'रामदशनतर्पितः ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र के दर्शन करने की अभिल्राषा से वशिष्ट मुनि 


: महाराज दशरथ की रानियों के श्ागे क्र, धीरामचन्द्र जी के 
थाश्रम को शोर गये ॥ १ ॥ 


१ रामद्शनतर्वपित+--रामदर्शनेतझ्ञातामिछापष: । ( गो० ) « 
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राजपत्न्यश्च गच्छन्तो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
(े 
दरशुर्तत्र तत्तीथ रामलक्ष्मगसे वितम्‌ ॥ २॥ 
मन्दाकिनों नरो को श्रोर मंद मेंद्र चाक्न से चलती हुई, 
कोशल्यादि रानियों ने श्रीराम बच्ध शोर लक्तण के स्तान करने 
का घाठ देखा ॥ २॥ 


कासल्या वाध्पपूर्णन मुललेन परिशुष्यता । 
सुमित्रामब्रवीदीना: याश्वान्य। राजये।षितः ॥ ३ ॥| 
उस घाट को देव कर देवी कोशत््या का प्रुख, मारे शोक के 
सूख गया । वे ये कर सुप्रित्रा तथा भ्रत्य रात्रियों से कहने 
लगी ॥ ३॥ । 


इद॑ तेषांगनाथानां छिष्ठपक्ति|्कमंणास्‌ । ' 
बने प्रावकेवर्ल! तीये ये ते निर्विषयीकृताः ॥ ४ ॥ 
देखो, हमारे अ्रनाथ, मे।कित्तर कम करने वाले वथां ( क्षेक्रैयो 
द्वारा ) राज्य से च्युव श्रीराम, लर्मण भोर ज्ञानकी के स्नावादि 
करने का यद घाठ है ॥ ४ ॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रित। | 
२ ५ 
स्वयं हरति सोमित्रिमम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 
है छुमित्रा | ज्ञान पड़ता है, इसो घाट से मेरे पृश्न के लिये, 
तुम्दारा पृत्र लद्गण, निरालस्प दे. स्वयं जल भर कर जे जाता 
है॥ ५ ॥ 


१ फैचछ--निश्चितं | ( गो० ) 
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जघन्यप्रपि ते पुत्र! कृतवान्न तु ग्ितः | 
भ्रातुयंदर्थ सहित सब तहिहितं गुणे! ॥ ६ ॥ 
यद्यपि पानी भरना छोठा काम है, तथापि इस काम के करने 
से वह निन्‍्य नहीं है। क्योंकि अपने बड़े भाई की सेवा करना 
प्रशंसा करने याग्य कार्य है ॥ ६ ॥ 


अद्यायमपि ते पुत्र क्रशानामतथाचितः | 
न * ध 
नीचानथंसगाचारं॑ स््ज कम पमुखतु! ॥ ७ ॥ 
अव ( भरत के ग्रन॒राध से) श्रीराप्रचन्र के श्रयेध्या जोट 
चलने पर, सदा सुख भाग ने याग्य श्रथवा कए सहने के अयोग्य 
तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण का, ये सव हीन पुरुषों के करने याग्य कश्दायी 
कार्य नहीं करने पड़ेंगे ॥ ७ ॥ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेपु सा ददश महीतले । 
पितुरिदगुद्पिष्याक॑ न्यस्तमायतछाचना || ८ ॥ 
तदनन्तर बड़े बड़े नेन्रवाली देवी कोशल्या ज्ञो ने दत्तिणांत्र 
कुओं पर रखा हुआ झोर पिता के लिये दिया हुआ इंगुदी का 
पिए्ड देक्षा ॥ ८५ ॥ 
त॑ भूमों पितुरातेंन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । 
७५, ॥९ कहे 
उदाच देवी कासल्या सवा दशरथद्विय; ॥ ९ ॥ 
जब कोशल्या ज्ञी ने देखा कि, श्रीरामचन्द्र ने थ्यार्त हो कर पिता 
, के लिये भूमि में वह पिएह रप्ता है, तव वे भ्रन्य सव रानियों से 
.बात्नी ॥ ६॥ 
इदमिश्वाहुनावस्य राववस्प महात्मनः | 
राधवेण पितुर्देत्त परयततद्थाविधि ॥| १० ॥ 
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इस्याकनाथ महाराज दशरथ के लिये, भ्रीरामचद्ध ने यथा- 
विधि जे यह पिएड दिया है, इसे देखों॥ १० ॥ 
तर्य देवसमानरय पार्थिवस्य महात्मन। | 
नेतदोपयिक मन्ये भुक्तमेगस्य भेजनम )| ११ ॥ 
में तो पप्रकती हूँ कि, देवताग्रों के समान भेग भेगने वाले 
मद्रात्मा दशरथ जो के याग्य यह भोजन नहीं है ॥ ११॥ 
चतुरन्तां महीं भुक्‍्ता महेंद्रसह्शों विभ्रु। | 
कथमिझ्गुदिपिण्याक से झ्ुछक्ते वसुधाधिपः ॥ १२ ॥ 
चारों सह्रुद्रों तक सारो बहुधा की इतद्ध के समान भे।ग करने 
चाक्षे महाराज, किस तरह यह इंगुदी फा पियद खाँयगे ॥ १२ ॥ 
अतो दु/स़तरं लोके न किखित्मतिमाति मा । 
यत्र रामः पितु्दंघादिडगुदीक्षोद मृद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 


हे रानियों | मुझे तो इससे वह कर ओर कोई दुःख नहीं ज्ञान 
पड़ता कि, बुद्धिमान धोराम ने पश्रपने पिता के लिये ईंगुदो की पिट्ठी 


का पियड दिया ॥ ९३॥ 
रामेणेडगुद्पिण्याक पितुदेतं समीक्ष्य मे । 
कर्थ दु।खेन हृदयं न स्फोटति सहस्रपा ॥ १४ ॥ 
धीोरामचन्द्र ज्ञी के दिये दुए इध इंगुदो की पिट्टी के पियड 
का देख, मेया हृदय क्यों नहीं हजार खगड दा कर फठ जांता ॥१७॥ 
श्रुतिस्तु स्वयं सत्या लाकिकी प्रतिभाति मा 
यदन्नः पुरुषो भवति तदबास्तस्य देवता ॥ १५॥ 
१ क्षोदं--पिम | ( रा० ) २ देगरता। इतिब्रुति: सर्ेग्रस्वय)। ( गो० ) 


ह्ह्प ' ग्याध्याकायदे 


लोग यह कहावत ठीक ही कद्दा करते हैं कि, मनुष्य जे कुछ 
स्वयं खाता है, वदी बह भपने देव ग्लोर पितरों के श्रपंण करता 
है॥ १४॥ 
एवमाता सपत््यर्ता जम्मुराश्वास्थ तां तदा । 
दह्शुआश्रमे राम॑ स्वगेच्युतमिवामरम ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार के कोशब्या जी के वचन छुन वे रानियाँ महारानी 
कौशक्या का धीरज वेधाती, श्रीरामाश्रम में पहुँचीं प्लोर वहाँ 
भीरामचन्द्र जो के स्व से नीचे आये हुए देवता की तरह, बैठा 
देखा ॥ १६ 
सब भागे! परित्यक्तं राम सम्मेक्ष्य मातरः । 
आता मुमुचुरञ्रूणि सख्वरं शेककर्शिता। ॥ १७ ॥| 


उन्होंने, देखा कि, भ्रीरामचन्ध्‌ जी सब सुखोपयेगी भाग्य 
पदार्थों को त्यागे बैठे हुए हैं। तद तो वे खव की सव पत्यन्त दुःखी 
दे कर, उच्चल्वर से रोने लगीं॥ १७॥ 


तासां राम) समुत्थाय जग्राह चरणाअशुभान | 
मातृणां मनुजव्याप्र: सवासा सत्यसज्वरः ॥ १८ ॥ 
सत्यप्रतिक्ष ओर पुरुषसिह श्रीरामचन्द्र जो ने माताश्रों के देखते 
ही उठ कर, उन सव के चरण छुए ॥ (८ ॥ 
ता; पाणिमिः सुखरपमु इृड्गुलितले! शुभे! । 
प्रममाजू रण; पृ्ठाद्रामस्थायतलाचना: ॥ १९ ॥ 


तव बड़े बड़े नेश्रों वाली सब रानियों ने श्रपनी कोमल शतण्व 
कुत्ते पर खुल देने वाली हथेलियों से श्रीरामचन्द्र ज्ञी की पीठ की 
धूत्न पोंढी ॥ १६ ॥ 
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सोमित्रिरपि ता; सवा मात) सम्पेक्ष्य दु!खितः 
अभ्यवादयतासक्तं! शने रामादनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


तद्ननतर लक्ष्मण जी भो माताश्रों को देज़, श्रत्यन्त दुःखी 
हुए और उन्होंने भीरामचद्ध जो के वाद धोरे धीरे शविरत सब 
प्राताओं के प्रणाम किया ॥ २० ॥ 


यथा रामे तथा तरिमिन्सवां वहवतिरे स्लिय! । 
वत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार उन रानियों ने श्रीरामचन्र की पीठ की धूल पोंछी 
थी, उसी प्रकार उन सब ने शुभल्नत्ञण वात्ते लक्षण जी की पीठ 
की भी धूल पोंदी, क्योंकि लद्षमण ज्ञी भी'तो मद्दाराज दशरथ ही 
के पुत्र थे ॥ २१॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंग्रह् दु!खिता ! 
धवश्रणामश्रुपूणाक्षी सा वर्ूवाग्रत! स्थिता ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर सीता जी ने भी दुशक्षित है, भ्राँखों में प्राँत भर 
साँखों के पेर पकड़े श्रौर उनके सामने वे जञा खड़ी हुई ॥ २२ ॥ 
ता परिष्वज्य हु!खातो माता दुहितिरं यथा । 
बनवासकृशां दीनां कोसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२३ ॥ 
दुःख से पीड़ित- ग्रार चनवास के कश्ठों के कारण कृश एवं दीन 
सीता जी का, देवी कौशल्या ने अपने हृदय से उसी प्रकार लगाया 
जिस प्रकार माता प्रपत्री वेठो का हृदय से लगाती है। छाती से 
लगा कर, काशल्या जी यद्द वात कहने लगी ॥ २३ ॥ 


१ आप्तक्तं--भविरत | ( गो? ) हे 
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विदेहराजस्प सुता स्तुपा दशरथस्य च | 
रामपत्नी कं दुःख सम्प्राप्ता निमने बने || २४ ॥ 
हा ! विद्देदराज़ की बेटी, महाराज्ञ दशरथ की वह और भ्रीराम- 
चन्द्र की धर्मपत्नी सीता--इस निर्जन वन में केसे केसे कए स्लेल 
रही है ॥ २४ ॥ 
पत्ममातपसन्तप्त॑ परिक्िष्ठमिवेत्पलम । 
काञ्वनं रजसा ध्वस्तं छिष्टं चन्धमिवाम्वुदें! ॥२५॥ 
हे जानकी ! धूप से मुक्ताये दुर० कमल को तरह व मांजे हुए 
लाल कमल की तरह, अथवा घूनधूसरित सुबर्ण की तरह अयवा 
बदली में छिपे चन्रमा की तरह ॥ २५ ॥ 
मुख ते प्रेक्ष्य मां शोका दहृत्याग्रिरिताभ्यम्र' | 
भुशं मनसि वेदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥ २६ || 
तेरे मुख का देख, शोकाप्नि मुझे ज्ञलाये डालता है।जिप्त 


प्रकार काए को श्रप्मि दग्ध करता है, उल्तो प्रकार दुःख रूपी भ्रणि 
से उत्पन्न श्रश्मि मेरे मन के विवकुल्न भस्म किये डाह्मता है ॥ २६ ॥ 


ब्रुवन्त्यामेवमातायां जनन्यां मरताग्रजः । ' 
पादावासाय जग्राद वसिष्ठर्य च राघव; ॥ २७ ॥ 


महारानी काशल्य! दुःखित है। इस प्रकार कद रही थीं कि, 
भरत जो के बड़े भाई भ्रोरामचन्द्र ने वशिष्ठ ज्ञी के पास जा, उनके 
चरणकमल्ञ सपश किये॥ २७ ॥ 


१ आश्रयं--आाश्रयभ्तंकाष्ठादिक । ( गो ) 
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पुरोहितस्याप्रिसमस्य थे तदा 
वृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिप॥ । 
प्रमृंध् पादां सुसमद्धतेजस! 
सहेव तेनापविवेश राघव! ॥ २८ ॥ 
इन्द्र जिस प्रकार झपने गुरु वृदरुगति के चरण छूते दे, उसी , 
। प्रकार धीरामचन्द्र जो भी श्रप्मिसम तेजस्वी पुरादित वशिष्ठ के 
चरण स्पर्श कर, उनके साथ शआसत पर बैठ गये || २८ ॥ 
तते! जधन्यं सहिते! समन्त्रिभि 
पुरप्रधानेथ सहेव सेनिके! 


जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान्‌ 
उपापविष्टी भरतस्तदाअजग्‌ || २९ ॥ 
तद्ननन्‍्तर धर्मात्मा भरत ज्ञी अपने मंत्रियों, भ्रज्ञा के मुल्ियों 
और सेनापतियों फे साथ श्रीरामचन्द्र के पास, उनझे नीचे भश्रासन 
पर बैठे ॥ २६ ॥ 
उपापविए्टस्तु तदा स वीयेवां- 
स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ | 
श्रिया ज्वलन्तं भरत; दृताअलि। 
यथा महेन्द्र प्रयत प्रजापतिम ॥ ३० ॥ 


पराक्रमी मरत तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी के समीप बैठ कर, 
पुनिवेषधारी भ्रीरामचन्ध जी की झोर वेसे ही दाथ जे।ड़ कर 


१ ततोशवन्यं--वस्तिष्ठरामेपवैशादनन्तर । ( गो० ) 
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देखते थे, जेसे देवराजञ इत्र, प्रजापति ब्रह्मा जी के एस हाथ ज्ञाद 
कर बैठते शोर उनकी ओर देखते हैं ॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्य भरतेाध्य राषवं 
प्रणम्य सत्दृत्य च साधु वक्ष्यति | 
इतीव तस्थायजनस्य तत्त्तत्तो 
वर्भव कातइलमुत्तम तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समय वहाँ जितने विशिश्ज्ञव उपध्यित थ, वे अपने अपने 
मन में यही सोच रहे थे ओर उनके यह जानने के लिये वड़ा कोतुक 
क्षे रहा था कि, देखे भरत जी हाथ ज्ञाड़े हुए आद्रप्वेक श्रीराम- 
चन्द्र जी से क्या कहते हैं ॥ ३१॥ 
से राघवः सत्यधृतिथ लक्ष्मणा 
प्रहानुभावा भरतथ धार्मिक: । 
व्ृत। सुहद्धिथ् बिरेजुरध्वरे 
यथा सदस्य सहिताद्धयाज्ययः ॥३२॥ 
इति इ्युत्तरशततमः सर्ग; ॥ 
उस सम्य सत्यवादी ओर घृतिवान श्रोरामचर् महात्ृभाव 
ए ज्ञी और धर्मांका मरत जी नव सहदों के साथ शेामिद 


ही रहे थे, मानों यज्ञ में समासद्रों के साथ तोनों प्म्नि सशोमित 
हाँ ३२ || 


प्रयाध्याकायड का एक सो वीसरा सर्म समाप्त हुआ । 
जार: आता 


चतुरुत्तराततमः सगेः 


तें तु राम; सम्राज्ञाया भ्रातरं गुरुवत्सलग | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टं समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
भीरामचन्दध जी भरत जी के अपने में भक्तिमान जान, क्षक्षमरा 
के साथ, भरत जी से पूछने लगे ॥ १ ॥ 
फ्रिमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया | 
यर्मात्वमागते देशमिम चीरजटाजिनी | २ ॥ 
है भरत ! तुम चौर जदा प्रौर मंगचम धारण कर, इस 
वन में आये दो, सा इसका जे क्वारण दो वह मुझे सुनाग्रो ॥ २॥ 
#य्निमित्तमिमं देश कृष्णजिनजटाधरः | 
हित्वा राज्य प्रविष्टस्तं तत्सवे वकतुपहंसि ॥ ३॥ 
तुम राज्य छोड़, काले छूग का चर्म श्रोढ़ शेर जठा धारण 
कर जिस जिये यहाँ झाये दा--से| सत्र मुक्ते वतत्घाओ ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना । 
प्रमृह्त वलवद्भूय। प्राज्नलिवॉक्यमत्रवीत ॥ ४ ॥ 
मद्ात्मा श्रीयम ने जब भरत से इस प्रकार पू क्वा, तव भरत जो 
थ्रतिकष्ट से शोक के वेग के रोक, हाथ जोड़ कर वाक्षे ॥ ४ ॥| 
आय तातः परित्यज्य कृता कर्म सुदुष्करम । 
गठ; खगे महाबाहुः प्रत्रशेकामिपीडितः ॥ ५॥ 
हर ) समाशाय--ज्ञात्वा । (गो०) २ गुरुव सरल /- युरास्वस्मिन्‌ भक्त | (गो०) 
+ पाठान्तरे--' किल्निमित्तमिम | 
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है थ्राय॑ ! प्रहाराज़ पिता ज्ञी मेरे माता केक्रैयी के कहने में शा, 
दुष्कर कम कर और पृत्रशोक से विक्र॒ल हे, स्वमंचासोी हुए ॥ ५ ॥ 
द्धिया नियुक्त! केक्रेय्या मम मात्रा परन्तप | 
चकार सुमहत्यापमिदमात्मबशाहरम ॥ ६ || 
दै परन्तप ! मेरी माता फ्रेक़रैयी ने अपने यश के नाश करने 
चाला यह महापाप कर डाल्ना हैँ ॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता | 
पतिष्यति प्दपारे निरये जननी मम्र || ७ || 
से वह मेरी माता राज्यहवों फल्न के ने पाने के कारण शोका- 
कुल और विवदा हो, घर नरक में गिरेगी | $ ॥ 
तत्व में दासभूतस्य प्रसाद कृतमहसि | 
अभिषिश्वस्र चाधव राज्येन मधवानिव | ८ | 
यद्याप ने कैकेयी का पुत्र हूँ, तथापि हैं आपका दास | से आप 
घुक्त पर प्रसन्र दी कर आज ही अपना राज्याभिषेक दकरावें ओर 
, इन्द्र को तरह राजसिद्सन पर इिराज्ें | ८॥ 
इमाः प्रकृतय; सवा विधवा म्रातरथ या; | 
जत्सकागमनुग्राप्ता भसाद कतग्रहांस ॥ ९ ॥ 
दुख्धिय, ये प्रजाज्नन ओर ये सत्र विच्रवा माताएँ आपके पास 
थ्ायी हुई हैं, अतए्व आप अ्ल्न्न हों ( श्रपवा ऊऋहता मान 
ज्े)॥६॥ 
तदानुपृव्या? युक्त च युक्त चात्मनि मानद | 
राज्य प्रा्तुहि धर्मण सकामान्तुहृदः कुर)। १० ॥ 
१ आजुफुयोयुक्त-ज्येप्ठानुदमेणसंग्त । ( गो० ) 
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दे मानद्‌ | आप ज्येप्ठ होने के कारण राज्य पाने के प्रधिकारो 
हैं ओर ध्ाप ही को राजगद्दो पर बैठना उचित भी है। ग्रतएव 
धर्माछुपतार राज्यभार भ्रदण कर छुदृदजनों को कामना पूरी 
कीजिये ॥ १० ॥ क्‍ 
भवत्वविधवा भूमि! समग्रा पतिना लया | 
शशिना विमलेनेव शारदी रणनी यथा ॥ ११॥ 


ज्ञिस प्रकार शरदऋतु की रात विमल चद्धमा के द्वारा सघवा 
हाती है, उसी प्रकार यह ससागरा पूृथिवी आपके झपना पति वरण 


' कर सधवा हो जञायगी ॥ ११॥ 
एमिश्च सचिवे! साथ शिरसा याचिते मया | 
श्ातु) शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कतुमहेसि ॥ १२॥ 
में आपका कैवल भाई हो नहीं हूँ, प्र्युत शिष्य भोर'दास भी 
&ै। से में इन मंत्रियों सहित आपको प्रणाम कर आपसे यह भिक्ता 
माँगता हूँ या आरर्थना करता हूँ, श्रतः आप इनकी प्रार्थना पर 


ध्यान दे ॥ १२ ॥ 
तदिदं शाइवतं पित्यं सब प्रकृति 'मण्डलमे | 
पूजितं पुरुषव्याप्र नातिक्रमितुमहसि ॥ १३ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! परम्परा से मंत्रिपद्‌ प्राप्त एवव॑ प्रतिष्ठा पॉले योग्य 
इन सव मंत्रियों को प्रार्थना आप प्रत्वीकृत न कीजिये॥ १३ ॥ 
'एवमुक्त्वा महावाहुः सवाष्यः केकयीसुतः । 
'रामस्य शिरसा पादो जग्राह विधिवत्युन; || १४ ॥ 
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तन न तत तन 5 
१ प्रकृतिना--मंक्रिभतीनां | ( गो० ) २ मण्डछ--सपमृह । ( यो० ) 
/ 


१००६ प्रयेध्याकायडे द 


यह कद्द महावाह फैकेयोनन्द्न भरत जी ने नेत्रों में आँधु मर 
कर श्रोरामचन्ध जो के चरणों में पुन विधिवत्‌ अपना सिर रख 
दिया ॥ १४ ॥ 
त॑ मत्तमिव मातड़ं निःश्वसन्त पुन पुन | 
श्रातरं भरतं राम) परिघज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
तव श्रीराप्बन्द जी ने भरत का, जे। बार वार मत हाथी की 
तरह साँस तले रहे थे, हृदय से लगा कर यद वात कही ॥ १५ ॥ 
कुलीनः 'सत्तसम्पन्नस्तेमरवी चरितत्रत) । 
, शाज्यहेता। कथं पापमाचरेलद्धिधो जन। | १६ ॥ 
हे भरत | तुम जमा कुजवचान, सतोगुणी मतथारी पुदष राज्य 
के लिये क्यों अपने वड़े भाई के प्रतिकूल आचरण कर, पाव का 
भागी वनना पसंद कर सकता ॥ १६ ॥ 
न दाप॑ खयि परयामि सुक्ष्ममप्यरिसूदन | 
न चापि जननीं वास्यात्व॑ विगर्दितुमहसि ॥ १७ ॥ 
है भरिषृदन | घुझे तो तुमर्मे ज़रासा भी दोष नहों देख 
पड़ता | तुमका चिना समझे वृस्ते अपनी माता की प्रो निन्‍दा न 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
कामकारो* महाप्राज्ञ गुरुणां सवेदाउनघ । 
उपपन्नेषु” दारेपु पुत्रेपु च विधीयते || १८ ॥ 
१ पल्समपत्न--सत्वधुण सस्पन; | ( गो० ) २ बाल्यात्‌ू--अंज्ञानात्‌ | 
( गो० ) ३ काम्रकार--खच्छनदकरणं । ( योर ) ४ डपपन्नेपु--शिष्य- 
दासादिषु । ( थो० ) ह 


हे 


१ इईंदवर+--तनियन्‍्ता । ( गो? ) 
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है पापरदहित |.है महाप्राज्ष ! पिता इत्यादि शुरुजन अपने अनुगत 
शिष्य दास और स्री के साथ सदा इच्छानुसार व्यवहार कर 
सकते हैं ॥ १८ ॥| 
वयमस्य यथा लेके संख्याता! से।म्य साधुमि । 
0 ५ 
भायां; पुत्राइच शिष्याइच त्वमनुज्ञातुमहेसि ॥ १९॥ 


संसार में साधु लेग ञ्ली पुत्र भोर शिष्यों का जिस प्रकार 
थआक्षाकारी कद कर मानते हैं, वस वेसे ही, पिता के लेखे हम भी 
हैं। यद्द वात तुरं जान लेनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


बने वा चीरवसन साम्य कृष्णानिनाम्वरस | 
राज्ये वाईपि महाराजा मां वासयितुमीश्वर।! ॥ २०॥ 


है सोम्य | महाराज हम लेगों के नियनन्‍्ता है, वे चाहें हमें चोर 
वसन और मगचर्म धारण करा, वन “में रखें श्रथदा साज्य में 
रखे ॥ २० ॥ 


यावत्पितरि धमजे गेरवं लेकसत्कृतम । 
तावद्धमेमतांभरेष्ठ जनन्यामपि गेरवस्‌ ॥ २१ ॥ 
दें धर्मज्ञों में श्रेट ) ज्ञितना गारव क्ाकपूजित पिता का है, 

उतना ही माता का भी है अर्थात्‌ जितना अर सम्मान पिता का 
करना चादियें उतना ही आदर झोर सम्मान माता का भो करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 

एताभ्यां धमंशीछाभ्यां वन गच्छेति रापव । 

मातापिवभ्यायक्तोड कथमन्यत्समाचरे || २२ ॥ 
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१००८ अयेष्या का यटे 


दे भरत ! ज्ञव इन दोनों धर्मात्मा माता और पिता ने मुकतसे 
कहा कि, बन जाओ, तव भत्ता में किस प्रकार उनकी अाज्षा का 
इलंघन कर अन्यथा कर सकता हूँ ॥ २२॥ 


लया राज्यमयेध्यायां प्राप्ृव्यं छाकसत्कृतस | 
वर्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कछवाससा ।॥ २३ ॥ 
अतः दे भरत ! तुम अयाष्या में जा कर कामों की सम्मति से 
राजसिहासन पर बैठे और में वदकल धारण कर दृगहकबन में 
वास करूंगा | २३ ॥ 
एवं इत्रा महाराजा विभाग छोकसलियों | 
व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथा गतः ॥ २४ ॥ 
क्योंकि इसी पकार से महाराज, कार्यों के सामने तुम्हारा 
शोर मेरा वद्यारा कर स्वर्गवासी हुए हैं ॥ २४ ॥ ' 
सच प्रमाण धर्मात्मा राजा लेकगरुस्तव | 
पित्रा दच यथा भागमुपभेकतु त्वमहंसि ॥ २५ ॥ 
इस समय दे धर्मामा महाराज ज्ञाक़ों के और तुझ्दारे भी गुरु 


] 


हैं और उनके ऐसा करने का अधिकार है। झतः है भरत ! तुम 


प् 


पिता के दिये हुए राज्य का उपभेग हरे ॥ २५॥ * 
| झु क्र 
चतुदंश समा; साम्य दण्डकारण्यमाभ्रितः । 
उपभी्ष्ये लहं दत्त भाग पिन्रा महात्मना || २६ ॥ 


। है सोन्‍्य | में भो चैदह वर्ष दृशडकवन में वास कर, महात्मा 
पिता जी का दिया इप्ना हिस्सा उपभेग करूँगा | २६ | 
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यदब्रवीन्मां नरले|कसत्कृतः 
पिता महात्मा वुबुधाधिपरापम! । 
तदेव मन्ये परमात्मनो हित 
न सवलेकेश्वरभावमप्यहम्‌ ॥ २७॥ 
इति चतुरुत्तररततमः सगेः ॥ 
सब लोगों से पूजित महाराज पिता जी ने जे। प्ुकेसे कहा हे, 
उसीकीा में प्रपने लिये परम हितकारो समझता हूँ। पिता की 
थ्राज्ञा या इच्दा के विर्द्त सवलेकेश्वर का पद भी में प्रपने लिये 
हितकारी नहीं सम्रफ्ता ॥ २७ ॥ 
भ्रयेष्याकारड का एक सो चोथा सर्ग समाप्त हुआ | 
चित 


पपञ्मोत्तरशततमः सगगेः 
हि >--१० न 
ततः पुरुपसिंहानां हतानां तेः सुहृदगणेः | 
शेचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वन्धु वान्धव शोर मित्रों के साथ उन राजकुमारों 
की--जे भ्रत्यन्त दुःख्वित थे, रात सेव द्वी सोच में बीती ॥ १॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां श्रातरस्ते सुहृदहृताा । 
पन्दाकिन्यां हुत॑ जप्यं कृत्वा रामम्पागमन्‌ | २॥ 
जव सम्रेरा हुआ, तव उन भाषयों ने वंधुवान्धवों के साथ 
मन्दाकिनी नदी पर ज्ञा ज़प देम किया | तदनन्तर वे सब के सव 


श्रोरामचन्द्र जी के आश्रम में उपस्थित हुए ॥ २ ॥ 
धा० रा०--ह ४ 


१०१० अगयेल्याक्रायट 


तृष्णी ते सम्मुपासीना न कथिलिखिदतबीद | 
भरतस्तु सुहन्मध्ये राम वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
सब के सव चुपचाप भोरामचन्ध ज्ञी के पास वेंढे थे, कराई 
किसी से बातचीत नदीं करता था। सन्नाठा सा द्वाया हुआ था 
कि, इतने मे खुहदों के वीच में भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा ॥ ३ ॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम | 
तददामि तवेबाह शुझुक्ष्य राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
हैँ ना३ | वरदान द्वारा महाराज ने जे राज्य मेरी माता का 
दे, उसे शान्त किया था, वह राज्य माता ने मुम्ते दे डाला है । 


अद में वहा राज्य आपकी प्रषण ऋरता हैं | अब ग्राप इस 
तिध्कयटक राज्य का उपभाग की ज्िये ॥ ४ ॥ 


महतेवाम्बुवेगेन मिन्नः सेतुनलागमे | 
दुरावार लदन्यन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५॥ 


त्रपाकाल में जल का थपड़ी से जब वोँच हट ज्ञाता है, तव 
६ सिवाय इस दाँध के ) ओर केई उस पानो के नहीं शोक सकता 
उसी प्रकार आपक [प्वाय इस पड़े राज्य की रक्ा करने की शक्ति 
अच्य कऋिसा में नहा ६॥5॥ ; 

गति ख़र इवाश्वस्य ताश्ष्यस्वेव पतत्रिण! | 

अजुगन्तुं ने शक्तिमे गति तव बहीपते ॥ ६ || 


दे मांहपाल | जिस पक्तार गया थोड़े की श्रववा अन्प पत्ती 
गदड की चाल के नहीं पा सकते उसा प्रकार मे श्री आपके 
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राज्यपालन की सामथ्य नहीं पा सक्तता। प्र्थात्‌ जेसी योग्यता 
राज्यशासन की भआपमें है, बेसों मुझमें नहीं है ॥ ६ ॥ 

सुजीव॑ नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीव्यते | 

राम तेन तु दुर्जाव॑ यः परानुपजीवत्ति ॥ ७ ॥ 

दे राप्त ! जिस राजा की सेवा अन्य केग करते हैं, ज्ञोना उसी 

का प्रच्छा है; किन्तु जे राजा भौरों को सेचा कर के जीता है 
उसका जीवन द्ुशवमय हैं। भथवा जिसके पीछे अनेक सेग जीते 
हैं उम्ती पुरुष का ज्ञीना, जीना है श्ोर जा दूसरों के सद्दारे ज्ञोता 
है, उसका ज्ञीना ने जाना वरावर है॥ ७ ॥ 

यथा तु रोपितो हक्ष। पुरुषेण विवर्धित: | 

इखकेन दुरारोहा रूरकन्धी महाहुए। ॥ ८ ॥| 

स यथा पुष्पिता भूत्वा फंलानि न निदर्शयेत्‌+ । 

स॒तां नानुभपेत्मीतिं यरय हेते! प्रोषित) ॥ ९॥ 

जैसे, किसो आदमी ने वृत्त जगाया श्रोर उसे «जल से सॉँच 

_ करवढ़ा किया । वह धुत्त अपनी दारों और शाज्ञाप्रं के फैला 
कर ऐसा मद्दाचृत्त दा गया कि, उस पर लोदे डोलडाज का. 
आदमी नहीं चढ़ सकता । वही दृत्त ज़व पुष्पित तो है, किन्तु 
फलत्न व दे, ता जि। भादमी ने वह पेड़ लगाया था, धह क्थोंकर 
सन्त॒ए रह सकता है? ॥ ५॥ ६ ॥ ;। 

एपेपमा महावाहे तमथ वेत्तमहेसि | 

यदि सप्सान्द्पभे! भतां भुत्यात्न शापि हि ॥१०॥ 


१ वृपभा--भ्षष्ठः | ( मिं० ) # पाठान्तरे-+ विदशयेत्‌ | !? 


१०१३ अयेष्याकाणढे 


हे महावाही ! यह पक्र उपमा है। इसका अथे आप समझ 
सकते हैं । प्रतः यदि सर्वश्रेष्ठ स्थामी हा कर श्राप हम भुर्त्यों का 
शासन नहीं करते ( तो दम लेगों को, उस पुरुष की तरह जिसने 
फल ग्राप्ति के लिये वह मद्दावृत्त जमाया था, फल न पाने से, हृताश 
द्वाना पड़ेगा )॥ १० || 
श्रेणयस्त्वां पदाराज पर्यन्त्वग्याथ सवंशः । 
प्रतपन्तमिवादित्य राज्ये स्थितमरिन्दमम्‌ ॥ ११ ॥ 


तवा्लुयाने काकुत्स्थ मत्ता नदग्तु कुझ्नराः । 
अन्त; प्रगता नाये नन्दन्तु सुसमाहिता। ॥ १२ ॥ 
दे मद्ाराज | ऐसा कीजिये जिससे ये प्रजा के काग श्र 
के नाश करने वाले आपके, राज्यासन पर तपते हुए छुये की तरदद 
बैठा हुआ देखें तथा ये मत्त हाथी चिंघारते हुए आपके पीछे पीछे 
चलें और रनवास में सव ख्थियाँ शान्ति पा कर दर्षप्तनि 
कर ॥ ११॥ १२॥ | 
तस्य साथ्विल्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा राम प्रत्यनुयाचत; ॥ १३ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी से भरत जी की की हुई प्रार्थना छुन, सद 
नगरवासो साधु साधु कहने लगे ॥ २३ ॥ 
तम्रेव॑ दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्त यशखिनम्‌ | 
राम), कृतात्मा' भरत समाश्वासयदात्मवान्‌ |) १४ ॥ 
उन यशस्त्री भरत का, दुःणी और विज्ञाप करते हुए देख, 
चैयवान्‌ भ्रीरामचद्ध, समझा कर कहने लगे ॥ १४ ॥ 


१ इतात्म:--छुशिक्षितबुद्धिः बैय वान्दा । ( गो० ) 
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'नात्मन! *कामकरारोउर्ति पुरुषो5्यमनोश्वर:* । 
७ ब् ५ बे प 
इतथंतरवशन कृतान्त। परिकपति ॥ १५ ॥ 
हैँ भरत | मनुध्य का कुछ वश नहों है। क्योंकि यद परतंत्र 
है। काल ( मृत्यु) इसके इधर से उधर और उधर से इधर 
खोँचा करता है । भ्र्थात्‌ नाच नचाया करता है ॥ १५ ॥ 
सर्वे क्षयान्ता निच॒या; पतनान्ताः समुच्छुया: | 
संयेगा विध्रयेगान्ता मरणान्तं च जोवितप््‌ ॥ १६ ॥ 
यावत्‌ सश्चित पदाय जाशवान्‌ दें, जितने उच्चस्यित ज्ञोव हैं, 
वे ( पुणयत्ताय दोनें प९ ) नोचे गिरने वात़्े दें, पुत्र, मिन, कलभादि 
भिनसे संयोग द्ोता है, अन्त में उनसे वियाग भो दोता है, और 
जितने जोबधारो हैं, वे सब मण्णशोल हैं। अथवा संप्रद और 
त्तय, उन्नति ओर अवबति, संयेग और वियेग एवं जन्म और 
मरण का अटूट सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ 
यथा फलानां पढ़ानां नान्यत्र पतनाद्वयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्धयम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार पक्के हुए फल के गिरने से डरना न चाहिये, उसो 
प्रकार उत्पन्न डुए नर को मरण से डरना न चाहिये । थर्थादे पका 
. हुआ फल गिरता दी है और जे पैदा हुआ है वह मरता ही 
है॥ १७॥ ५ 
यथाशारं हस्थृणं जोण भ्रूत्वाईअसोदति | ' 
तयेव सीदन्ति नरा जराश्रत्युवशंगता। ॥ १८ ॥ 
१ लात्मन:--पुदुपक््य । ( गा० ) २ कामकार ऐल्छिक ज्यापारोत्ति। 
(गो० ) ३ अनोश्वर:--अभलतम्त्र इलथे। । ( गो? ) 


ऊ # 
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जिस प्रकार मज़बून खंभों पर श्रवलंचित घर पुराना देने पर 
पिर जाता दै, उसी प्रकार मनुप्य भी बुढ़ापे ओर मृत्यु के वश में 
दे, नश हा ज्ञाता है ॥ १८ ॥ 
अत्येति रजनी या तु सा न भतिनिवतते | 
यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रयुदकाकुलम ॥ १९ ॥ 
हे भरत ! जे। रात वीत गयी वह फिर नहीं लाठती। यपुना 
का जल जे एक बार समुद्र में मिल गया, वह फ़िर लौट कर 
ज्ञमुना में नहीं आता ॥ १६ ॥ 
अहेरात्राणि गच्छन्ति सर्वेपां प्राणिनामिह । 
आयुषि क्षपयल्त्याओु ग्रीप्पे जलमिवॉशवः ॥॥ २० ॥ 
देखो | ये दिन ओर रात ज्ञो वीतते चन्ने जाते हैं, से 
प्राणियों की थ्रायु की अवधि का शीत्र शीघ्र कम करते जाते 
हैं। जैसे ग्रीध्म फाल में दुर्ग की फिरनें, जल के। सुखा कर कम 


, कर देती है ॥ <०॥ 


आत्मानमनुशाच त॑ करिमन्यमनुशाचसि | 
आयुर्ते हीयते यरय स्थितस्य च गतस्य थे ॥२१॥ 


अतः है भरत ! तुम अपने लिये ( भ्रर्थात्‌ अपने आत्या के 
उद्धार के लिये ) साचे।, ते सेचे।, दुफों के लिये सेन क्यों करते 
दी ! आयु तो सभी की खठातो है, चाहे काई बैठा रहे, आा चला 
फिरा करे ॥ २१ ॥ | 


सहेव रत्युतनंजति सह सत्युनिपीदति । 
गला सुदीधमध्वानं सह गृत्यु्निवर्तते |! २२ ॥ 


अत 


का, श्‌ | 
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मोत मनुष्य की साथ ही चल्नतों है, साथ ही बैठनी है और दूर 
ज्ञाने पर भो साथ नहीं छाती ग्रेर साथ जा कर साथ ही लौद 
भी श्ाती है | २२ ॥ 
गात्रेपु बलयः प्राप्ता! खेताथेव शिरोरुहाः । 
जरया पुरुषों जीणे! कि! हि कला प्रभावयेत्‌ ॥२३॥ 
ज्ञव शरीर में कुरियाँ पड़ गयीं, सिर के केश सफेद हो गये 
ग्रेर शरीर जरा से जर्ज्रित दो गया, तब मनुष्य कर ही क्या 
सकता है भ्रथवा तव उसके शोक्रे मौत कैसे रक्त सकती है अथवा 
वह किस वल चूते पर दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकता है ॥२३॥ 


नन्‍्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रे । 
आत्मना नाववुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्र ॥ २४ ॥ 
मनुष्य हूय के उदय देने पर और श्प्त होने पर नित्य ही 
प्रसन्न होते हैं, किन्तु इससे उनकी थभ्रायु घठती है--इस वात के 
वे नहीं समझते ॥ २४ ॥ 
हे । ' | 
कक पर हृष्ठा नव॑ नवमिहागतम्‌ | हलेशलतर्कडेजी। 
ऋतुनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षय। ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार चसन्‍्तादि नयी नयी ऋआतुभों का देख, मनुष्य 
प्रसन्न दात हैं, किन्तु ऋतुओों की इस अदल वद्ल् से उनको उम्र 
घटती है--यह थे नहों जानते ॥ २४ ॥ 
यथा काएठ च काष्ठं च सम्रेयातां महाणवे |.“ 
' सम्रेत्य च व्यपेयातां कालमासाथ कश्चन | २६॥ 


! कि द्वि कृत्वा प्रभावयेतू--किं कझृत्वासृत्युनिवर्तने समथेमिवेत्‌ । (शि०) 
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किए 
ए 

अर 

लो 


कल (7 श् श्र 
एवं भायाथव पृत्राथ ज्ञातयथ्व पनानि च । 
समेत्य व्यवधाबन्ति श्रुवों शपां विनामव:! ॥२७॥ 
जिस प्रकार महासागर में अन्य स्थानों से वह ऋर आयी हुई 

दो जकड़ियाँ एक स्थाव पर पहुँच कर मिल ज्ञातो हैं ओर फिर 
काल पा कर पृथक दो इधर उधर वदरती चली ज्ञातों ज्ञाती दें, इसी 
प्रकार भायोा, पुत्र, भाईवच् ओर घन सम्पति जे शा कर प्रपने 
के मिलते हैं, इन सर का फालान्तर में वियाग दाना भो निश्चय 
दी है ॥ २६ ॥ २७ || 


३ $ ८ (१५. 
नात्र कथ्ियययाभाद॑ः प्राणी समभिवतंते | 
तेन तस्मिन्न सामथ्य प्रेतस्पास्वनुशाचतः ॥ २८ ॥ 
दे भरत | इस संसार में काई भा प्राणी यधामिलाब अपने 
वन्दों के साथ सदा नहीं रद्द सकता, प्रतः म्ुतपुरुष के लिये, 
उसकी मात का रोकने की साम्रथ्य किसके हूं जा मरेहुए के . 
लिये शोक किया ज्ञाय | श्रथांत्‌ मोत पर किसों का वश नहों। 
श्रतः मरे हुए के निये शोक करना व्यर्थ है ॥ २८ ॥| 
/् छे व्रयात्कश्चित्पाि 
यथा हि साथ गच्छन्तं* ब्रयात्कश्चित्पयि स्थितः | 
अहमष्यागपिष्यामि पृष्ठता भवतामिति ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार यात्रियों क्षा दल्न रास्ते पर चला ज्ञाता हो ओर 


रह में वैठा हुआ केई मनुष्य कद्दे कि तुम्हारे पोदे पीछे हम भी 
थाते दे ॥ २६ ॥ 


१ विदानव;--वियेग: । (ग्रो० ) २ यवामभादं--व समसमिवतंते । 
ययानिकापं बन्घुसिः लद् न बतंते | ( गोब ) ३ पंच्छन्त स्ा्थ--पथिक- 
हद | ( गो० ) 
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० 6 ५: पिवपेतामही ७. 
एवं पूर्वेगेती मांग! पिठपतामहे भरुवः । 
तम्ापन्न। कथं शेचेचस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३०॥ 
इसी प्रकार वाप दाई परदादों के चलन हुए मार्ग पर आारुढ़ पुरुष 
के क्यों सोच करना चादहिये। क्योंकि उस मार्ग पर चलने के 
अतिरिक्त भार ता कोई गति हो नहों है ॥ ३० ॥ 
वयस; पतमानस्य स्लोतसे वाउनिवर्तिन | 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुख भाजः प्रजा स्मृता। ॥३ १॥ 
ज्ञिस प्रकार नदी की धार प्रागे हो बढ़ती ज्ञाती है, पीछे नहीं 
त्ोटतो, उसो प्रकार श्रायु केवल जातो हो .है अर्थात्‌ घद्तो ही 
है, और झातो नहीं अर्थात्‌ वढ़ती नहों | ध्रतः यह देंख कर आत्मा 
के सुल्ल के साधवभूत घर्मकृत्यों में लगाना उचित है। क्योंकि 
यद्द प्रजा सुखभेागो ही कहो गयो है अर्थात्‌ मनुष्यज्न्म घर्मझत्य 
करते हुए सुल्न भागने के लिये हो कहा गया है अथवा मनुष्यजन्म 
सुख भेगने हो के द्वाता है ॥ ३१ ॥ 
धर्मात्मा सशुभः कृत्स्नेः ऋतुभिथाप्तदक्षिणे: 
धूतपापे। गतः खगे पिता नः पूथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
हमारे मद्दाराज पिता जी तो अच्छे' मडुलरूपी ओर देत्तिणा- 
युक्त यक्लों फो कर निष्पाप दे स्वर सिधारे हैं ॥ ३२॥ 
भत्यानां भरणात्सम्यक्प्जानां परिपालनात | 
अथांदानाञ पर्मेण* पिता नख्रिदिवं गठ! ॥ ३३।| .' 


१ धर्मेण भर्थादानात्‌+--चधर्मेंणकरादिम्रदणात्‌ | ( ग्रो० ) 
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भत्यों का भली भाँति भमरण पायण कर, प्रजा का भज्नी भाँति 
पालन कर शोर उनसे भमंपु्ेंक कर के कर, हमारे पिता रुवर्ग 
सिधारे हैं ॥ ३३ ॥ हि 
कमभिस्तु अभरिष्ट!! कऋ्तुभिश्नाप्तदक्षिण: 
खगे दशरथ? प्राप! पिता न! पृथिवीपति) ॥ ३४ ॥ 
चारादों पर ताल्ात वावड़ों श्रादि वनवा, प्रजाननों के श्भीश 
पूरे कर, तथा विपुत्र दत्षिणा चाल्ते यज्ञ कर हमारे पिता महाराक्र 
दशरथ लग सिधारे है ॥ ३७ ॥ 
इष्ठटा बहुविधयज्ञभागांधावाप्य पुष्कलान्‌ | 
उत्तम चायराताद खगतः प्रथिदीपतिः ॥ ३५॥ 
अनक श्रद्धार के यज्ञ कर, हर तरद् के बदते ने भोग भाग कर 
श्रो( श्रच्छो आयु भाग कर, महाराज स्वर्ग मचारे हैं ॥ ३४ ॥ 
आयुतममग्रासात भागानपि वे राषव! | 
से नशाच्य; पिता वात; स्वगंतः सत्कृतः सताय्‌ ॥३६॥ 
दे तात | श्रच्छी श्रायुपा कर, अच्छे भागों के भाग कर 


और सद्नों से सन्‍प्तान पा कर महाराज स्र्ग सिधाईे हु, ब्रतः 
उनके लिये शीऊफ ऋरना उचित नहीं || ३३ ॥ 


स जी पानुष देह परित्यन्य पिता हि न; 
द्वाग्राउ्मनुप्रात्ती व्ह्मलाकविद्यरिणीम | ३७ ॥ 


हमारे पता ज्ञीग जरा के वत्याए कर, ब्रह्मत्ाक॑ भ॑ छत 
भागने वाल देततार्ओ के जरीर के प्राप्त हुए होंगे || ३७ || 


(0-..१-.-२२२-न्‍ौरा-.-क्‍-प+ मनन अर नमम ५ म+९५/ नमकीन ० आम३१३४--ार.. 


इ४४--जवाना खस्यचभिमते: । | गो । ३ शुतेकर्ममि:--महद्दा- 
पथेपुतटाकनिमाणादिमि: । ( शो० | ; ० 
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त॑ तु नेवंविध! कथ्रित्मान्) शे।चितुमईति । 
तद्विषो यहिपश्मात्तिक श्रुतवान्वुद्धिमत्तर! ॥ ३८ ॥ 
प्रतएव उन पिता ज्ञो क लिये शोक करना तुम मैसे बुद्धिमान _ 
शाजवेत्ता भोर ज्ञानो पुरुष के लिये उचित नहीं ॥ ३८ ॥ 
एते वहुविधाः शेका विलापरुदिते तथा | 
9 धीरे 
वर्जनीया हि धीरेण सवावस्थासु धीमता ॥ ३९॥ 
तुम बुद्धिमान, तथा प्रेयेवान हो, अतः तुमक्रा इस प्रकार 
शोकान्वित ही, त्रिलाप करना दर हालत में त्वागना चाहिये ॥३६॥ 
स स्वस्थे। भव मा शाका याल्ा चावस तां पुरीम | 
तथा पित्रा नियुक्तोईसि वशिना! वदतांवर ॥ ४० ॥ 
तुम स्वस्थ हि और शोक का त्याग कर, भ्योध्यापुरी में ज्ञा 
कर वास करे | है वाग्मिवर ! पिता ज्ञो तुमको श्रयेध्यापुरी में 
स्वतंत्रतापू्यऋ रहने को श्राज्षा दे गये हैं ॥ ४० ॥ 
५ 
यत्राइमपि तेनैव नियुक्तः पृण्यकर्मणा । 
तत्रवाह करिष्यामि पितुरायस्य शासनम ॥ ४७१॥ 
वह पुण्य कर्मा के करने वाल्े पूज्य पिता मुक्को जैसी शाक्षा' 
दे गये हें, तदसुसार में भी वेसा हो करूंगा ॥ 3१ ॥ | 
न मया शासन तस्य त्यकत न्‍्याय्यमरिन्दम | 
तत््वया5पि सदा मान्य स वे वन्धु। से न। पिता ॥४२॥ 
! वणिता--हचत्तंत्रेण । ( श्वि० * # पाठात्तरें--" अपि / । | पाठास्तरे 
-- “ शोचीयात्वा । "' 
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ह शक्रओं के दमन करने वाले | मुझका उनको भ्राज्ञा का उल्ल 
घन करना उचित नहों । क्योंकि हमारे पिता, वन्चु और शापनकर्ता 
होने क कारण ये हमारे, तुम्दारं दानों के लिये सदा मान्य हैं ॥४२॥ 

न हे ५ 0 
तद्गचः पितुरेबाई सम्पतं थ्मचारिण: । 
कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राधव ॥ ४३ ॥ 
प्रतएव में तो विता जो को उसी श्राज्ञा का, जे धर्माचप्य 
करने वालों के सम्मत है, वन में वास करद पालन करूँगा ॥ ४२॥ 
धार्मिकेणान शंसेन नरेण शुरुवर्तिना । 
भवितव्य॑ नरव्याप्र परकछेक जिगीपता ॥ ४४ ॥ 

हे पुरुषासद | जो मनुष्य धामिकर एवं दयालु दें तथा अपना 
परक्षाक बनाने के अमिल्वापों हैं, उनकी बड़े कागों का श्राक्षाकारी 
दाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

५ ९५, | 
आत्मानमनुतिष्ठ त॑ सभावेन नरपंभ | 
निशाम्य तु शुर्भ इत्तं पितुदेशरथर॒य न। ॥ ४५ ॥ 

हूँ नरभ्रठ | तुम पिता जी की सत्पप्रतिक्षा के स्मरण कर, 

अपने मन में अ्रव राजधर्म का स्थापित करे भर्थात्‌ पिता जी की 


सत्यप्रतिज्ञा का पूर्ण करने के लिये भ्रयाष्या जा कर राज्य करे 
( शिरोमाणदीकानुसार ) ॥ ४४ ॥ 


इत्येवम्ुक्तला वचन महात्मा 
पितुर्निंदेशप्रतिपालनार्थम्त | 
यवीयस अ्रातरमथंवच्च 
प्रशुमुहतादिरराम राम: ॥ ४६ ॥ 
इति पश्चमोत्तशततमः सर्गः ॥ 
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मद्रात्मा भ्रोरामचन, पिता की ग्राता का पालन करने के लिये 
शपने जोदे भाई भरत से इस प्रकार के ग्र्थ गवित वचन कह कर 
मुद्रत भर तक चुप रहे ॥ ४६ ॥ 
प्रयेध्याफागड का एक सी पांचवां सर्ग समाप्त हुआ | 
“वे 
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एव भुक्ला तु विरते रामे वचनमर्थवतर | 
तते मन्दाकिनीतीरे राम प्रकृतिबत्सलम्‌ || १ ॥ 
उदाच भरतरिचत्र! धारमिको धार्मिकं वचः | 
के हि स्यादीदशों छोके याद्शस्त्वमरिन्दम ॥ २ ॥ 
प्रजावत्सत् श्रीराम, मंदाफिनों के तट पर जब इस प्रकार के 
सार्थक वचन कह कर मोन दो रहे, तव धर्मात्मा भरत जी श्रीराम 
जो से, प्रनेक प्रकार की युक्तियों से युक्त एवं धर्मयुक्त वचन 
वाले | भरत ज्ञी ने कहा--है शन्र॒नाशन ! प्रापके तुल्य इस क्षाक, 
में दूसरा कोन दीगा ॥ १॥ २ ॥! 
न तां प्रव्यथयेद:खं प्रीतियां न प्रयेत्‌ | 
सम्प्तरचासि हद्धानां तांश्व पृच्छसि संशयान ॥ ३ ॥ 
न ते आपके दःख दःखो कर सकता है और न हथे हर्षित 
कर सकता है। सब बढ़े बूढ़े श्रापक्री मानते हैं, तथापि धर्म के विषय 
में सन्‍्देंह्त होने पर ग्राप उन क्ो्ों से पू छा करते हैं ॥ ३ ॥ 


! चित्रं--भनेक विधयुक्तिविधिष्टं वचधः | ( शि० ) 
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यथा मृतस्तथा जीवन्यथाञ्सति तथा सति | 
यस्येप चुद्धिकाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
जिसके ल्ेधे ज्ेसा मरा हुआ शादमी बेसा हो जीता 
आदमी हे या भी यह समझे रहा दी कि, यह पदार्थ परे पास रहा 
ता क्या और न रद्दा तो क्या, ऐसो बुद्धि वाले मनुष्य का भला 
क्यों फिसी वस्तु के लिये सन्‍ताप दोने लगा ? ॥ 2 ॥ 
!परावरत्ञों यश्र स्थात्तवा लें मनुजाधिप | 
स एवं व्यसन प्राप्य न विषीदितुमहति ॥ ५ ॥ 
हे नराधप |! भाप सरीणा पत्रक्नान्नज्ञष ग्रयवा आवात्मा परमा- 
. त्मा का रुप जानने वाला पुरुष, दुःख पड़ने एर भी चिषांद को 
प्राप्त नहीं दाता ॥ 
अमरापमसत्त्सस्त्व॑ महात्मा सत्यसड्र! । 
(७ ०४ _> 
स्वज्ञ) सबंदर्शी च वुद्धिमांश्वासि राघव ॥ ६ ॥ 
हे राघव | आप दवताश्रों क्री तरह सतोगुणी, महाधेय॑वान्‌ 
दोने के कारण सत्यप्रतित्ञ दा, आप सव जानने वाल, सब कुछ 
देखने वाले आर बुद्धिमान दो ॥ ६ ॥ 
न त्वामेवं गुणयुक्त प्रभवाभवक्रेविदम | 
अविषक्यतमं* दुःखमासादयितुमहति ॥ ७ ॥ 
! परावरक्ञ/--त्रिकाउज्ञः परमात्मजीवात्मस्वरुपज्ञोवा | ( गौ« 


३ प्रभवाभवकचिद--भ्रव त्तिनिव त्िकारणतत्वशञाननिषुणर.। (शि०) ३ भवि- 
पह्चतमं--अन्यैरसहामपि | ( द्षि० ) 
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पेसे गुणों से युक्त दाने के कारण थाप जीचों, की प्रवृत्ति घोर 
निवृत्ति के कारणों के भत्री भाँति जानने वाल्ने हैं। श्रतः पश्ापको 
वे दुःख भी, जे धन्य लेेगों के असहा हैं, नहीं सता सहूते ॥ ७ ॥ 
| एवमुक्त्वा तु भरते राम॑ पुनरथाव्वीत | ] 
प्रोपिते मयि यत्पापं मात्रा सत्कारणात्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्यम | 
पे छ ३ ॥ 
धमवन्धेन वद्धोउस्पि तेनेमां नेह मातरम | ९ ॥ 
यह कद कर भरत तो ने श्रोरामचन्दध्र जो से फिर यह कहां 
कि मेरे चिदेश में रहते समय मेरी इस नीच माता ने जे पाप मेरे 
लिये किया दे, वद्द मेरे लिये श्रनिश्कारक है, अथवा मुझे इष्ट 
नहीं है, प्रतः मेरे ऊपर आप प्रसन्न दा | क्या करें में धर्मंवन्‍्धन 
से वंधा हू नहीं ते में इस माता का, ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डाहा' पापकारिणीम | 
कथ॑ दशरथाज्जातः शुद्धामिननकर्मणः ॥१०॥ 
जानन्धममरधरमिष्ठं कुयया' कम जुगुप्सितम्‌ |, 
गुरु 'क्रियावान्दृद्धश्व राजा प्रेत) पितेति च ॥११॥ 


ज्ञा पाए करने वाली होने के करण दगह पाने योग्य है कठोर 
दृगड दे मार डालता | में ऐसे कुलीन ५व॑ घर्मनिष्ठ मद्दाराज दशरथ 
के भेरस से उत्पन्न हूँ । क्या धर्म है ओर क्या भ्रधमे, यह ज्ञान 
कर मुझसे यह मिन्द्त कर्म करते नहों वन पड़ता। सब यज्ञों 
की क्रियाओं के करने वाले, पूज्य शोर बुद्ध मद्दाराज पिता जी 
परक्ाऊवासी हुए ॥ १० ॥ ११ ॥ 


; क्रिंयावान--यज्ञादिक्रियावान्‌ | ( गो ) 


मा 
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तात॑ न परिगहेंय॑ देवत॑ चेति संसदि | 
के हि पर्मार्थवादीनमीरशं कम किल्विपम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्ातः सव के सामने सभा प्र उनकी निन्‍दा करना उबित 
नहीं, किन्तु कोन ऐसा पुरुष होगा जे धर्म और श्रथे से रदित 
ऐसा पाप कम, | १२५॥ 
रिया; प्रियं चिकीप॑: सन्कुयाद्धमंत्ञ धर्मवित्‌ | 
*अन्तकाले हि भूतानि मुद्यन्तीतिर पुराश्रुतिः ॥२३॥ 
धमझों के धर्म का ज्ञान ऋर मो, तो की प्रीति को कामना 
से करेगा। दे धमजञ | यह एक पुरानी ऋद्गावत हे कि, मरने वाले 
की बुद्धि विगड़ ज्ञातो है ॥ १३ ॥ 


राजव कुबंता छाके प्रलक्षं सा श्रुति! कृता । 
साथ्यंगभिसन्धाय क्रीधान्भादाव साइसाद ॥१४॥ 
धतातस्य यदतिक्रान्त प्रत्यादरतु तदवान। 
पितुर्दिक समतिक्रान्त पुत्रों यः साधु मन्‍्यते ॥ १५ ॥ 
से महाराज ने यह कर्म कर यह कहावत चरितार्थ करके 
लायों के प्रत्यत्त दिखला दी । मद्दाराज ने भछे ही कैकेयो के 


कुपेत दी ऋर विष खाकर मर जाने के सय से. शअथवा अपने 
चित्त के वित्षेप से, अथवा लोगों से विता प्रद्दे ही, यह कर्म किया 
कारन पक कम ही पी 


९ अन्तक्ाले--विवाशहअले । ; गो० ) ३ मुशझन्ति-- विपरोत जुद्धिं 
आाधवन्ति। (बो० ) ३ ताबर॑न्ञमि्नंघाय “सर्माच्रीनाथछाला | ( गो 
४ तातध्य यदिषिक्रान्त वर्द्मातिक्रम्ण । ( गो> ) ५ तद्धवान प्रयाइरतु-- 
निवर्तयतु | ( दो० ) # पाठान्तरे--" यदितिव्वन्तं १ | 
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हो, परूतु श्रव श्राप उनके इस कर्म के ठीक समक्त, श्न्यथा 
विचार न कीजिये । क्योंकि जे पुत्र पिता की भूलचूक के भी 
ठीक मान जेता है ॥ १४ ॥ १४॥ 
तदपत्यं मत छोके विपरीतमतोज्स्यथा | 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृत पितु।॥ १६॥ 
लक में वही पुत्र, पुत्र माना जाता है | इसके विपरीत करने 
वाला पुतन्र, पुत्र नहीं माना जाता | आप उनके पुत्र दो अ्रतः उनकी 
मूलचूक पर ध्यान न दे ॥ १4 ॥ 
अभिषत्ता छत कम लोके धीरविगर्दितम । 
कफैकेयीं मां च तात॑ च सुहदे! वान्धवाथ न! ॥ १७ ॥ 
और उनके उस मेकनिन्दित कर्म के छिपाइये। कैकेयी को, 
मुझे, पिता के, खुहदों का तथा हमारे भाईव॑ंदों के ॥ १७॥ 
पैरजानपदान्सवे सबंमिद॑ ७ 
न्सवाख्ातु सवेमिद भवान्‌ | 
के चारण्यं क् च क्षात्र कु जठा। क च पालनम्‌ ॥१८॥ 
तथा पुरतन आदि सव का शाप इस अपवाद से वचा 
लीजिये। है भाई ! कहाँ ते ज्ञानधर्म ओर फहाँ यह जनशूर्य वन- 
घास | कदाँ जदाधारण ओर कहां प्रजापालन ! ॥ १८॥ 
रह 'व्याइतं कम न भवन्कतुमहति । 
एप हि प्रथमे धरम! क्षत्रियस्यामिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥| 
शतः आप इन परस्परविरोधी कार्यो का न कोजिये। क्योंकि 
तत्निय का सर्वप्रथम कत्तेव्य कर्म यदी हे कि, चंद अपना भ्रभिषेक 
करावे॥१६॥ 
) ज्याइत्त--विरुद्ध । ( श्षि* ) 
चां० र०--६५४ 


१०२६ अयेध्याधायडे 
[ क्षत्रेय के लिये वानशध्थधनंपालन का निपेध नहों, तब भरत जी ने 
वनवास का निपैध क्यों छिया ? इसका समाधान भत्त जी ने ल्वयं दी यह कहे 
ऋर किया हैँ कि, वानमस्य होने र पूव क्षत्रिय हा अतापाटवन करना जाहव | 
आाधश्रमधर्नपालन में दगेधम की अवहेला नहीं होनी चाहिये । | 
सेन शक्‍्य॑ मद्राप्रात्ष पजानों परिपालनम | 
कूथ पत्यक्षशुत्सज्य 'संशयस्थमरलक्षणम्‌र || २० | 
जिससे वह प्रज्ञा का पालन कर सक्ते। मजा वतल्ाश्येतो 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष फल देने वाले घम्म का दाडे, पअप्रत्यक्त ओर 
छर्खों से रहित ॥ २० ॥ 
*आयतिस्थ॑ चरेड्धमे श्रत्रवन्धुरनिश्चितम । 
अथ ऊकूशनग्रेव सं धर्म चरितुमिच्छसि ॥ २१ || 
एवं कालालर में फल देने वाले, अनिश्चित घर्मकर्म ऋा 
ऋरना कादर चत्रिद चीकार करेगा ? अधथता यदि आप इस प्रद्धार 
के शरोर का कष्ट देने वाला धर्माचरण ऋरना चादते दे ॥ २१ ॥ 
पर्मेग चतुरों वणान्पालयन्छेशमाप्लुदि 
चतुगामाश्मा ह बह्त्थ्य अष्टमाश्रमस् ॥ २२ । 
भाइवन्न्न घम्ज्ार्त कथ त्यवतुमहसि | 


“श्रतव वारूई स्थावनः जन्मना भवता छह्म |[२३॥ 


दा धर्माइुसार ब्राह्मणाद चारों दया के पालन करने का कष्ट 
आए ल्वीक्वर झ्लोजिये । क्योंकि हें घर्मजझ ! चारो आत्रमों में 
( ब्रह्मचय, ग्रहत्य- वानप्रस्य ओर संन्यच्त--ये चार प्राश्नम हैं ) 

दयह्य--भयलद्ध । ( या० ) २ ऋलक्षणं--छउश्षगरहिति । (गो) 
३ आावहित्यं--कह्ाछान्वर-नाविद्छ । (यो०) अनिरिच्ध । ( शि० ) ४ श्रुदेत 
“-वद्यवा | ( गो) ५ घ्थानंन--यदिद्ध | ( गो ) 
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गृहस्थ ग्राश्रम ही का, धर्म लोग सर्वोत्तम वतल्ाते हैं। तव इस 
ग्राशम के आप क्यों दोड़ना चाहते हैँ ? देखिये, कया विद्या परे, 
क्या पर में ओर क्या वंय में, में आपके सामने वालक 


हैं ॥ २९॥ २३ ॥ 
स कथ॑ पालयिष्यामि भूमि मवति तिट्ठतति | 
हीनवुद्धिगुणे' वाले हीन। स्थानेन चाप्यहस ॥२४॥ 
से में, ग्रापफिे रहते, किस तरह प्रथित्नी क्वा पालन कर 
सकता हूँ ? में बुद्धिहीन भोर सदशुण दीन हैं और आपसे में पद 
भी नीचा हैं शोर वालक हैं ॥ २४ ॥ 
भवता च विनाभूता ने वतयितुयुत्सहै! । 
इदं निखिलमव्यग्म राज्य फियमकंण्टकम्‌॥ २५ ॥ 
शत: में आपके विमा रह भो नहीं सकता फिर राज्य करने 
की बात तो जाने ही दिजिये श्थत्रा में श्रापके बिना जी भी वहां 
सकता, राज्यपालन करना तो दूर है | श्रतः पिता के इस सम्पूर्ण, 
उत्तम एवं निष्काठक राज्य का ॥ २५ ॥ 
अलुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह वान्धवे! | 
इहेव त्वाभिषिश्न्तु सवा! प्रकृतयः सह ॥ २६ ॥ 
ऋत्विन/ सवसिष्ठाथ मन्त्रवनमन्वके|विदा। । 
अभिषिक्तस्लमस्माभिरयोध्यां पालने त्रम ॥ २७ ॥ 
है धर्मज्ष| श्राप ही वंधु वान्धवों सदित धर्म से पालन 
कोजिये। यहाँ पर, दे मंत्र के जानने वाले | प्रमाजव, चशिष्ठ औरोर 
) ट्वीनवुद्धिएुणः--सदृशुणबुद्धिरद्षितत । (गो० ) ३ बतबितु -- 
स्थाठु । ( भो० ) 
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मंत्रिएण साहत चेदिक मंत्रों के ज्ञाता ऋत्विक आपका अभिषेक्र कर 
दें और भाप अमिषिक्क दो कर, हम ज्लागों के साथ अयोध्या में 
राज्य करने के चते ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

विजिल्य तरसा लाकान्मरुद्गधिरिव वासवः । 

हर जी, ५ ए 

ऋणानि त्रीष्यपाकुवन्दुहुंद!! साधु निदहम ॥ २८ ॥ 

मुहृदस्तपयन्कामेरतमेबात्रानुशाधि मास | 

अबाय भ्रुदिता; सन्तु सुहृदस्तेजभिषेचने ॥ २९ ॥ 

लिस प्रकार अपते शन्ुओं के जीत, इस ने मरुदगणों के 

सहित छ्वम में पवेश किया था, उस्चो प्रकार आप भरो हम क्षेगों 
के साथ अयेष्या में प्रवेश करें। देवऋण ऋषिऋण और पिठ- 
ऋण--इन तोनों ऋणों से उऋण हे।, शत्रुभों के! भरुम कर झुहदों 
की मनेकामना पूर्ण करते हुए, मुक्के श्रपता सेचक वना, झआाक्षा 


दिया कोजिये । है आय॑ | श्राआ् आपके अभिषेक से बुद्दद लोग 
द्षित हों ॥ २८ ॥ २६ | 


अथ भीताः पछायन्तां दुहृंदस्ते दिशे। दश | 
'*आक्रोर्श प्र मातुश प्रमृज्य पुरुषषभ ॥ ३० || 
और दुट ल्लाग भयभीत दे दूसों दिशाओं फें भाग जाये। है 


पुरुषश्र् ! आपके वनवास दिलाने का जे! फलहु मेरी माता के 
लगा है उसके आप थे दीजिये | ३० ॥ 


अैंच दमभवन्त च पिंतर रक्ष किल्विषात | 
शिरसा लाअभियाचेऊं कुरुष्व करुणां मयि | 
वान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वर! ॥ २१ ॥ 
! दुहद:--आजरून्‌ । ( योौ० ) ३ आक्रोश--मिन्दां। ( तर ) 


थृ 
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प्रोर पूज्य पिता ज्ञी के भी पाप से वचाइये । देखिये | में 
अपना मस्तक नया आपसे यह याचना फर रहा हूँ, जिस प्रकार 
महेश्यर#--विधतु सब प्राणियों पर दया करते हैं, उसी प्रकार आए 
भी मेरे और सर भाई वंद्रों के ऊपर दया कीजिये ॥ ३१ ॥ 

[ नै।ट--वहेंदादौस्वर। प्रोकरोवेदान्तेच प्रतिष्ठित: ' 

तंह्यप्रकृत्तिकीनसय य; पर: स महेभ्वर: ॥ 

भपणयेफाकार ने “महेश्वर,, का भर्थ श्रति-इतिदास प्रमाणों से 
विष्णु प्रतियदित किया दै--हृतर शोकाकारों ने महेधर का भर्ध व्‌ पभध्वक 
दिव या भद्दादेव किया है ।] 


अग्रतत्पृष्ठत। कृत्वा बनमेष भवानित! । 
गमिष्यति गमिष्यामि मवता साधमप्यहम || ३२ ॥ 


यदि मेरो इस प्रार्थना के प्रत्वोक्तार कर, यहाँ से श्राप दूसरे 
वन के चत्ते जाँयगे ते में भी आपके साथ ही साथ चलूँ गा ॥३२॥ 


तथा हि राग! भरतेन ताम्यता 
प्रसाधभानः शिरता महीपति। । 


न चेव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्‌ क्‍ 
प्रति पित॒स्तद्नचन व्यवस्थितः ॥ ३२३ ॥ 


यद्यपि भरत जो इस प्रकार गिड्गिढ़ा ओर चरशों पर श्रपना . 
सिर रख कर श्रीराम चन्द्र जी को मना रहे थे, तथापि भ्रीराप्रचद्ध 
ज्ञी पिता के वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि, वे ज़रा भी उससे विच्क्षिव' 
न॑ हुए श्रथवा किसो प्रकार भी ग्रयाध्या मोठ जाना उन्होंने 
घ्वीकार ने किया ॥ ३२ ॥ 
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तददखुतं स्थेयमवेक्ष्य राधवें 
िक ( 
सम जना हपमवाप दुःखितः । 
न यात्ययाध्यामिति दुःखिता5भवत्‌ 
स्थिस्सतिन्नत्वमत्रेक्ष्य दपितः ॥ ३४ ॥ 
जे लाग वहाँ उत समय उपध्यित थे थे श्रीरामचद्र जो के 
विचार की दढ़ता का देख, दर्ष विषाद में एफ साथ मन्न दे गये। 
वे दु/ख्बित ता इस लिये थे कि भ्रीरामचद्ध जी ग्याव्या जाना 
घ्वोकार नहीं करते थे, साथ हो ह्प उनके इस्र वात का था कि, 
ओरामचन्द्र जी ठढ़बुद्धि वात दे ॥ २४ ॥ 
तमृत्विजी नंगमयूथवह्ठभाः 
तथा विसंज्ञाश्रकलाश्च मातरः | 
तथा# ब्रुवार्स भरतं प्रतुप्डुबु 
प्रणम्य राम॑ च ययाचिरे सह ॥ ३२५ ॥ 
इति पहुत्तरशततमः सगे ॥ 
हि व्यापारियों के मुजिया, वेद्पाठो ब्राह्मण, अथवा अआत्विज् लाय 
क्ित हो गये तथा रुदन करती हुई माताएँ भरत जी की 
प्रशंधा करने लगीं और हाथ जाड़ कर भरत ज्ञी की ग्रोर से 
औरामचल जी की पराधथता करने त्र्गीं | ३५ ॥ 


अयेष्याकायड का एक से छुठ्यां सर्ग सम्राप्त इच । 


! +> “मम "कम. 


# पाठान्तरें--* तदा '! | 


सप्तोत्तशाततमः सगे; 


|| 


पुनरेव॑ ब्रुवाणं वं भरत लक्ष्मणाग्रण! । 
प्रट्यवाच ततः औरीमाज्ज्ञातिमध्येडमिसत्कृत!! ॥ १ ॥ 
जब भरत क्षी ने फिर कुछ फदना चाहा, तव भरत जी से 
स्तुति द्वारा भत्री भोति सकार किये गये श्रीगाप्रचन्द्र जी, प्रपनी 
जाति के क्षाों के सामने कहने लगे ॥ १ ॥ 
उपपन्नमिदं वाक्य यत्त्वमेवमभापथाः | 
जात; पुत्रों दशरथात्केकेय्यां रानतत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 


है भरत ! तुम नृपेत्तम मद्ाराज् दशरथ जी से, कैकैयी के गे 
से इधन्न हुए दा, अतः जे तुम कहते दे से। सव ठीक है ॥ २॥ 


पुरा आ्रातः पिता नं) से मातरं ते समुद्ृहन | 
मातामहे समाभ्रोपीद्राज्यशुत्कमनुत्तमम ॥ ३ ॥ 


पूर्वकाल में जब हमारे पिता दृशरथ जो तुख्दारी माता 
फ्रैकेयी से विवाह करने गये थे, तव तुम्हारे नाना से उन्होंने यह ' 
प्रतिज्ञा की थी कि, तुरद्दारी बेदी के गर्भ से ओआ पुत्र उत्पन्न होगा 
वही मेरे राज्यसिद्ासन पर बैठेगा ॥ ६ ॥ 
िह--महाराज दशरथ. का ऐसी प्रतिशा करना अबुचित ने था । क्योंकि 
कैफेयी ऐे पथ उनका विवाद हछनी उमर में हुआ था। अन्‍य राचियों के 
साथ बहुत दिया रद्द कर, वे पुन्नोत्मध्ष दाने से निराश है। सुके थे ! कैडेयी के 


१ भमिसत्कृत:--भरतेनल्षोत्रादिता घंग्यगसमिपूजित३ | ( गो* ) 
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साव विवाह पूत्र भी झामता दी से किया था। अतः उनऊा पूेप्ती प्रतिज्ञा 
करना ठीक ही था | 

यदि यहाँ यह कोई कह कि, जब मद्धाराज कै्रैयी के गर्भ से उत्तर 
सन्तान दी के राज्य देने के किये प्रतिसाबद् दा चुके ये तब श्रीरमचन्द्र का 
युवराजपद देने छी तैयारियां उन्हेंने क्यों को, ते इसका समाधान लछतिकारों 
के इस वचन मे दाता है-- 

४ उद्वाइकाछे रतिसंग्रयागे तराणात्यें सवंधनापद़ारें । 

दिप्रल्य चायप्यनुतंवदेयु: पश्चानतान्याहुए॒पातकानि ॥ 

इसके अतिरिक्त मद्रायत अपने कुछ की परन्परायत प्रथा के अनुधार 
ज्येष्ठ रात्रकुमार के राहसिंदासन देने के छिये मी वाब्पय थे। यदि वे इस 
प्रथा के विरुद्ध कार्य करते, ते! प्रजा उनके इस अनुचित कांय का घार विरोध 
करती और उनकी निन्‍दा करती जता कि प्रजा ने श्रीराम के वनवास के समय 
किया नी था | ] 


देवापुरे च संग्रामे जनन्ये तब पाथिव: । 


सम्पहणे ददों राजा वरमाराधितः प्रश्ु! || ४ ॥ 
इसके अ्रतिरिक्त देवाखुर संग्राम में भी तुम्हारी माता के 


उपकार से सन्तुष्ट हा, पिता जी ने उन्हें दो वरदान देने कहे 
थे॥४॥ 


तत! सा सम्पतिश्रान्य तव माता यशस्विनी । 
अयाचत नरश्रेष्ठं द्ोबरों वरवर्णिनी ॥ ५ ॥ - 
अतः हे नरश्रेठ्ठ ! यशन्चिनी एवं छुन्दर वचन वालने वाली 


ठुर्दारों माता ने, पिता जो के वचनवद्ध कर उनसे दोनों धर 
माँगे ॥ ५ || 


तव राज्य नरव्याप्र मम प्रताजनं तथा | 
थे करे करे 
ता च राजा तदा तस्ये नियुक्त) पददों बरसों | 5॥ 


संप्तोत्तरराततम; सगे; १०३३ 


है पुदपह्िह ! एक बर से तुरदारे लिये राज्य शोर दुसरे से 
मेरे लिये वनवास | मद्वाराज ने भी माँगने पर इन द्षेनों करों के 
दें अपनो प्रतिज्ञा पूरी को ॥ $ ॥ 
पैन पित्राहमप्यत् नियुक्त: पुरुषपेथ । 
चतुदेश बने वास व्षाणि वरदानिकम ॥ ७ ॥ 
है गरवर ! उसी वरदान के कारण पिता को श्राज्षा से मैंने 
चोदद चर्ष चन में वास करना स्वोकार किया ॥ ७॥ 
से वनमिदं प्राप्तों निमन॑ रक्ष्मणान्वितः | 
सीतया 'चाप्रतिद्वन्द। सत्यवादे स्थितः पितु। ॥ ८ ॥ 
ओर पिता जो के वचन के सत्य करने के लिये सीता ग्रौर 
लक्षण के साथ ते श्र सर्दी गर्मी दुःख सुख की कुछ भी 
परवाह न कर में इस निर्जन वन में चला धाया हूँ ॥ ८ ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सलवादिनम | 
0 शप्‌ 
फतुमहति राजेद्र प्षिप्रमेवामिपेचनात्‌ ॥ ९॥ 
दे राजेद्ध | तुम्र भी प्पना शीघ्र राज्यानिषेक करवा फर मेरी 
तरह पिता जी के सत्यवादी बनाओ ॥ ६ ॥ 


ऋणान्मेचय राजान॑ मत्कृते भरत प्रशुप | 
पितरं चापि ध्मत्र' मातरं चामिनन्दय। १० ॥।| 


दे भरत | मेरी प्रसन्नता के लिये तुम मद्दाराज्ञ को इस ऋण 
से उक्कण करो श्रोर उनकी रक्ता करो। माता क्रैक्रेयी को भी, 
स्वयं राज्यासन पर मठ फर, प्रसन्न करे ) १० ॥ 


! अप्रतिहन्दू: -शी्तोंप्णादिवाधारहितोईह । ( शि? ) 
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श्रयते हि पुरा तात श्रतिगीता यशखिना । 
गयेन यजमानेन गयेष्येव पितन्यति || ११॥ 
है तात ! छुना हे कि, पृुचकाल ने गय नाम के एक यशस्वी 
राज्ञा गया प्रदेश में यज्ञ ऋरते थे। उन्होंने पतरों से यह वाध्चय 
हा था कि, ॥ ११ ॥ 
पत्नाम्ना नरकाबस्मात्पितरं त्रायते सुतः 
तस्मात्युत्र इति पीक्तः !पितन्यत्वाति वा सु! ॥१ शा 
पुत्र पिता को पुत्नाम नरक से उद्धार करता है ओर पिंतरों 
के उद्देश्य से इ० पृत काया के कर पितरों के स्वर में भेज्ञ सद 
प्रकार से [पतरों की राक्ता करता रहता हे | इसीसे उसके पुत्र 
फहत है | १२ ॥ 
[ दा5--इश्टापू्त का विवरण ह्पूृतियों में पद लिखा है- 
पूचं--व्ापोक्ररदडागा दिदेवदायतवानि च ! 
अध्चमदानतारामा। पुतसथ्यां प्रचद्धतें ॥ 
इृ्ट-शक्राप्ति ऋन इवनं ब्रेतायां यच्ध हयठे | 
अन्तवे दा  यशनन्रिन्‍्ट चदनिर्धीयते ॥--४. 8. 45६४. | 
ए8व्या बवहवे; पुत्रा गुणवन्तों वहश्रता! । 
ता वे समवत्तानामपि कांथ्िदगयां बजेद ॥ १३ ॥ 
इसीसे ज्ञाग विद्यनू और गूदवान बढ़त से पुन की चाहना 
ऊरत हैं |, उनमे से क्वाई पुत्र तो गया ज्ञा कर थाद्दाद द्वारा 
पितरों क्षा उद्धार करेगा | १२ 


१ पिवृब परालें--उद॒देशकूतेशपूर्यादिया ह्वर्ेक्न पापच्यरक्षतोल्वर्वः ! 
(यो७ ) 


सप्तोत्तशवतमः सगेः १०३५ 


एवं राजपंय! सर्वे प्रतीता राजनन्दन | 
तस्माव्वाहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्मभा | १४७॥ 


है राजनन्दन | सव राजषियों का इस वात पर विश्वास है । 
धतः दे नरश्रेप्ठ | तुम पिता जी फा नरक से उद्धार करो ॥ १४ ॥ 


अयोध्यां गच्छ भरत परकृतीरनुरक्षय | 
शेत्रुप्नसहिते वीर सह सर्वेर्दिनातिमिः ॥ १५॥ 
हे भरत ! तुम शत्र॒प्न का तथा मब ब्राह्ममादि प्रजा को साथ 
के कर, अयेध्या में ज्ञा कर प्रजाश्रों का आनन्दित करो ॥ ११ ॥ 
प्रवेक्ष्य दण्कारण्यमहमप्यविलम्वयन्‌ | 
आभ्यां तु सहिते राजन्वेदेशा लक्ष्मणेन च ॥१३॥ 
है राजन्‌ | में भी सीता और लक्ष्मण का साथ के शीघ्र 
दगहकारणय में प्रवेश करूंगा ॥ १३ ॥ 
त्व॑ राजा भरते भव स्वयं नाराणां 
वन्यानामहमपि राजराण्यूगाणास | 
गच्छ त्व॑ पुरवरमथ संप्रहृष्ठ 
संहृषस्त्वह्मपि दण्डकास्ववेश्ये | १७ ॥ 
है भरत | तुम मलुष्यों के राजा दो और में बनसूर्गों के 
राजाओं का राजा हैँगा । तुम प्रसन्न हो श्रव श्रेष्ट नगरी ध्योध्या 
को गमन करो और में भी श्रानन्वपूषक दशडकवन में प्रवेश 
करूँ! १७॥ 
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छायां ते दिनकरभाः प्रवाधमान 
'वर्षत्र॑ भरत करोतु मूर्धिन शीताम्‌ | 
एतेषामहमपि काननदुमाणां 
छार्या तामतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये ॥१८॥ 
घुर्य के आतप को रोकने वाहे राजन्रत तुम्हारे मस्तक पर 


शीतल छाया करे शोर में जड़ल के इन पेड़ों को सघन छाया 
का भआ्रश्चय ग्रहण करू ॥ १८॥ 


शत्रप्त) कुशलमतिस्त ते सहाय! 
सोमित्रिमम विदितः प्रधानमित्रम । 
चत्वारस्तनयवरा वर्य॑ नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषादम ॥१९ 
इति सप्तोत्तशवतमः सगे; ॥ 

दे भरत | यह अमिततरुद्धि वाल शब्रन्न तुम्हारे सहायक रहैंगे 
ओर सर्वक्षाकों में प्रसिद्ध यह छद्मण मेरी सहायता कफरंगे।इस 
प्रकार नृपश्रेद्ष मद्दाराज दशरथ के दम चारों पुत्र प्रहारज़ दशरथ 
को संत्यवादी कर। अतः अब तुम विपादुक मत दो ॥ १६ ॥ 

[ ने|ट--इस अक्षर जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी के मिरुत्तरित करे, 
दिया, तब भरत जी के चुप देख, दित्तपरता के कारण, जञाधालि जी ने चार्वाक 
मत का सद्दारा छे श्रीरासचात्र जी का जे उत्त दिया था वृह १०८ दे 
धध्याथ में छिखा गया है । ] 

ग्रयेध्याकाणड का एक सो सातवां सर्ग समाप्त हुआ। * 
--+ ०5८ 


) वर्षत्रं--छतम्रं । ( गो० ) २ चराम--करवामैलयथेः । ( गो० ) 


ग्रष्टात्तरशततमः सर्ग: 


जाप # ३-८ 


आशवासयन्तं भरत॑ जावालिब्राह्मणेत्तम! | 
न ही श्ु मद 
उवाय राम पमज्ं पमापेतमिदं! बच ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरत जो का समकाते हुए श्रोरामचद्व जी से 
जावालि नात्र के एक श्रेष्ठ ब्राद्मण ने ये धर्मविरुद्ध वचन कहे ॥१॥ 
साधु रायव भा भूत्ते बुद्धिरेवं निरर्थिका । 
कर ०, 
प्राकृतरय नरस्येव श्ायबुद्धंमनस्थिन! || २ | 
वाह मदाराज़् वाह ! भ्रापकी तो पामरजनों जैसी निरथंक 
बुद्धि न होनी चाहिये। क्योंकि आप केतल श्रेष्ठ जुद्धिवात्ते ही नहीं, 
किन्तु मनसस्‍्तरी भी है ॥ २ ॥ 
कृ! कस्य पुरुषों वन्‍्धु॥ किमाप्यं कस्य केनचित्‌ | 
यदेका जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति ॥ ३ ॥ 
भल्रा ज़रा साचिये तो, कोन किसका बन्धु है और कोन 
किसका दना विगाड़ सकता है। यह प्राणी श्रफेत्ता ही जन्म लेता 
है और फिर अकेला ही नए भी होता है ॥ ३ ॥ 
तस्मान्याता पिता चेति राम सज्जेत ये नर! ! 
उत्मत्त इव से जेये। नाहित कथ्रिद्धि कस्यचित ॥३॥ 


प्रतः यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है-ऐसा सम्बन्ध माल 
कर जे पुरुष इन सम्वन्धों में आसक्त दोता है, उसे पागल की 


२ घम्पितं--धर्ममा्ंव्रिरद । ( शा० ) २ भिरधि का--परमार्थ 
रेत! | ( शि० 2 
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तरह समझना चाहिये। क्योंकि विचारपूर्वक्त देखा जाय ता संच- 
मुच काई भो किसी का नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कथित्कचिहरसेत्‌ । 

उत्सज्य च तमावास पतिष्ठेतापरेड्नि ॥ ५ ॥| 

जिस प्रकार काई मनृप्य अपने गाँव से दूसरे गवि की जाता 

इश्या, कहीं मार्ग में ठहर ज्ञाता है और अगले दिन उस स्थान की 
छोड चन्न देता है ॥ ५ ॥ 

एवम्रेव मजुष्याणां पिता माता गृह वेसु | 

आवासमात्र काक्ुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जना; ( ६ ॥ 


इसी प्रकार पिता माता, घर ओर घनादि सम्पत्ति के साथ 
किम ह कै 
भो मनष्य का थाड्डी देर का टिकाऊ सम्न्‍्ध है। अतपत सलनत 


2 9०. 2 बामम 


लाभ इनम थापक्त नहीं हांते ॥ ६ ॥ 


पिन्यं राज्यं परित्यज्य स नाहसि नरोत्तम । 
अस्थातुं कापथं दुःख विपम॑ बहुकण्टकश्‌ ॥ ७ ॥| 
अतपव है नरोचम ! शाप पिता,के राज्य का छोड़, इस कुमार्ग 
पर, जा दुःख देने वाला, युवावस्था के अयाग्य ओर वहुकशठक्रों 
से परिपुर्ण है, आरुढ़ देने ये(प्य नहीं दें ॥ ७ ॥ 
समद्धायामयाध्यायामात्मानमभिषेचय | 
२एकवेणीधरा हि त्वां नगरी* सम्पतीक्षते || ८ ॥ 


१ विपस--यौवनानुलितं । ( गो० ) २ एक्रेणीधरा--चतपरायणैटय; 
( गो? ) ३ नगरी--तद॒धिदेवतता । ( गो० ) 


प्रशेत्तररततमः सम १०३६ 


_ आप ते चल कर अब घन ध न्ययुक्त अयेष्या में अपना 
अभिषेक फरवाइये | प्योंफि श्रयोध्या की ध्रधिवात्री देवी पति- 
बतघारण कर आपके आगमन की वाद जेद रही है ॥ ८५॥ 

राजभागाननु भवन्महाहंन्पार्थिवात्मज | 
विहर ल्वमयाच्यायां यथा शक्रश्िविष्ठपे ॥| ९॥ 
है राजकुमार ! आप बढ़िया बढ़िया राजाश्ों के भे।गने येग्य 
भागों का उपभेग कर और अयोध्या में उ्ती प्रकार विहार करें 
जिस प्रकार इच्ध अ्रमरावती में विहार करते हैं ॥ ६ ॥ 
न ते कथिदशरथस्त्॑ च तस्य न कश्चन | 
अन्यों राजा लमन्य! स तस्मात्कुरु यहुच्यते ॥१०।॥ 

न तो अब दशरथ आपके केई हैं ओर व श्राप दशरथ क्रे कोई 
हैँ। शाज्ञा कोई और है और आप कोई प्रोर हैं। इसलिये मेंजे। 
कहता हूँ उसे आप कौजिये ॥ १० ॥ 

वीजमात्रं पिता जन्तो। शुक्धं रुपिर्मेव च | 
संयक्तमतुमन्यात्रा पुरुपस्पेह जन्म तत्‌ ॥ ११॥ 

प्राफी के जन्म में पिता तो वीय का पक कारण मात्र हे। 
पयोकि ऋतुमती माता के गर्भ में एकन्र ही मिल्ला हुष्आा बीय॑ और 
रज्ञ ही ओब के जन्म का वेतु है ॥ ११॥ 

गत! से हृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे | 
'प्रतत्तिरेपा मत्यानां? त्व॑ तु* मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 


4 गम-कममकमयूकर-कुमिपुत १ 
कारन बम न पटीयण तन 


१ भरवृत्तिः--रूवभाव इसे: । ( गो 3 २ मर्मानां--मरणम्रीछा्ना | 
( गी० ) ३२ ध्वं तु मिथ्याविदन्यसे--मिध्याभूतेव संकन्‍्घेव पीड्यले । (गो०) 
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पे महाराज वो जहाँ उनके जाना था वहाँ गये | क्योंकि मरण- 
शील प्राणियों का स्वभाव दी यद है। तुम ढूथा ही इस झूठे 
सम्बन्ध का ले, पीड़ित दोते हो ॥ १२ ॥ 
२अथधमपरा ये ये तांस्तान्शेचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राष्य विनाइं प्रेत्य भेजिरे ॥ १३ ॥ 
जे केग यत्यत्ष मिलते हुए सुख के त्याग कर ट् लुप्त 
मिलने को शाशा से ऋष्ट भेग कर धर्मोपाजन करते हैं, ओर ऐसा 
करते करते न दो जाते हैं, मुक्ते उन्दीं ले।ों के लिये ढुःप हे 
, औरों के लिये नहीं, शथवा मुक्के उन लोगों के किये शोक है जे। 
प्रयत्ष सिद् श्र्थ के ध्याग, अप्रत्यक्त धर्म सम्पादन में तत्पर रह 
कर, इसल्लाऊ में ते दुःख भागते दी हैं किन्तु वे नष्ट दोने पर भी 
दुःख भागते हैं। थौरों के लिये नहीं ॥ १३ ॥ 
अष्ठका पितृदेवत्यवित्ययं प्रसुतो जनः । 
अन्नस्थापद्रवं* पश्य मृते। हि किमशिष्यति ॥ १४ ॥ 
देखिये, लोग जे! श्रएफादि ध्राद्धकर्म पितरों के उद्देश्य से, 
प्रतिवर्ष किया करते हैं, उससे लग भ्रत्न का कैसा नाश करते हैं। 
भत्ता कहों काई मरा हुआ भो कभी भेजन करता है ? ॥ १४ ॥ 
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यरय गच्छति | 
दर्यात्मवसत; श्राउ न तत्पथ्यशन भवेत्‌ | १५ ॥ 
यदि एक का खाया हुआ भन्न दूसरे के शरीर में पहुँच ज्ञाता 
ता वरटाही के रास्ते में भाजन करने के लिये, भाज्य पदार्थ अपने 


२ अधधर्सपराः--मरल्यक्षतौज्य विद्याय केचकार्थंपस्पादनपरा£ । ( गो? ) 
२ उपद्रवं--क्ष्यं । ( गो ) 


प्रशेतरशततमः सर्गः १०४१ 


साथ लेने की ज़रूरत ही क्या है? पोंकि उसके सस्व्धी उसके 
नाम पर घर पर ही धाद्ध कर दिया करते और वहीं उच्च वदोही 
के लिये, म्राग के भेजन का काम देता और क्होहो वेक्क होने 
से बच जाता ॥ १४ ॥ 


'दानसंवनना झ्ते ग्रन्था मेघाविभिः* कृता! | 
यजख देहि दीक्षख तपस्तप्यख सन्त्यज ॥ १६ ॥ 


दे भ्रीरामचद्ध ! अन्य उपायों से धनोपाजंन में क्श देख, 
दूसरों का धन हरने में चतुर ले।मों ने दान द्वारा ज्ञागों के वश 
में करने के लिये, धर्प्रन्यों में लिक्ष रखा है कि, यज्ञ करो, दान 
दो, दीक्षा भा, तप करो, संन्‍्यात्त के श्रर्याव्‌ ज्ञोगों को धोखा 
दे कर उनका धन दरणश करना हो दस धर्मग्रन्थों की रचना का 
मुख्य उद्देश्य है ॥ १६ ॥ 


से नारित परमित्येव कुरु बुद्धि महामते | 
प्रथक्ष॑ यत्तदातिष्ठ परोक्ष पृष्ठत। कुर ॥ १७ ॥ 


है महामते | वास्तव में इस क्ाक के श्रतिरिक्त परकाक 
शादि कुछ भी नहीं हे! इसे आए भत्नी भाँति समझ लीजिये। 
ग्रतः जे सामने है, उसे ग्रहण क्रोजिये ग्रोर जे। परोत्न, शर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष नहीं है उसे पीठ पीछे कीजिये । श्रथात्‌ प्रत्यक्ष में 
खुखदायक राज्य का ग्रहण कीजिये और परोक्ष की वात (कि 
पिता के सत्यप्रतिक्ष करने से बड़ा पुण्य होंगा;) को भुला 


दीजिये ॥ १७ ॥ 


! दानसंबनवाः--दावायबगोकरणेपाया। । (ग्रे! ) रे मेधा- 


विभिः-पंर्वन्यग्रदणकुरालबुद्धिमि३ । ( यो० ) 
व० रा०--६६ 
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सतां बुद्धि पुरस्कृल सर्वक्षेकनिदर्णिनीस! | 
राज्य त्व॑ प्तिगह्ीष्व भरतेन प्रसादितः) || १८॥ 
इति पश्चोत्तरशततमः सगे ॥ 
देखिये भरत जी पापसे प्रार्थवा करते हैं, अतः सर्व जनानु- 
भेदित सल्जनों के मत का स्वीकार कर, राज्य प्रहण कीजिये ॥१५॥ 
श्रयेध्याकागड का एक सी आंठवाँ सगे सम्राप्त हुआ | 
“-औ-- 
९ है... ६१ 
नवात्तरराातंतमः सम; 
कि 
जावाकेस्तु वचः श्रुत्वा राम। 'सत्यात्मनां वरः | 
उवाच परया भकक्‍त्या खबुद्धया चाविपन्नयार ॥ १ ॥ 
जावालि की वाते छुन, सत्यभाव वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचद्र 
जी श्रपती अधविचल बुद्धि से विचारे हुए, वैदिक धर्म में भद्धा 
उत्पन्न करने वाले वचन वाले ॥ २ ॥ 
भवान्मे प्रियकामाय वचन यदिदेक्तवान्‌ | 
आकाये कार्यसड्लाशमपथ्यं पथ्यसम्मितस्त | २ ॥ 


आपने प्रुक्ते प्रसन्न करने के लिये ज्ञा बातें कहीं, वे कार्य रूप 
में परिणत करने के लिये अनुपधुक्त ओर न्यायम्षाग के विरुद्ध 


१ सर्वल्ाकनिदर्शि नी4--- सवे जन त॑मतामित्यर्थ: | (गो०) १ पत्यात्मना- 
चरः--पसत्यल्वमावानां श्रेष्ठ | ( रा० ) सत्यात्मनां भक््या--वैदिकधमे 
शद्या | ( गो० ) ३ भविपंच्रवाः--अचलितया । ( गो० ) 


नवे।त्तरशततमः सर्गः १०७३ 
देने पर भी, लाधारण द्वृष्टि से देखने पर, न्यायानु॒म्नादित और 
करने येश्य जान पड़ती हें शर्थात्‌ आपकी सब बातें बनावटी 
हैं॥२॥ ँ 

निमयादस्तु पुरुष प्रपाचारसमन्वितः । 
मान ने लमते सत्सु मिन्नचारितदशन! ॥ ३॥ 
मर्यादा रहित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहोन ग्रोर साधु 
सम्मत शाज्रों के विरुद्ध भ्राचरण वाले पुदष का सल्ञनों के 
सम्राज्ञ में ग्रादर नहीं होता ॥ २ ॥ 
कुलीनमकलौन॑ वा वीर पुरुपभानिनस्‌ । 
चारित्गेव व्याख्याति शुति वा यदि वाब्युचिम ॥४॥ 
चरित्र ही अझलीन के कुल्ोन, भीर के वीर और अ्पावत् 
के पावन प्रसिद्ध करता है ॥ ४॥ 
अनायस्थार्यसड्ञाग! गे।चाद्धीनसथा शुचिः | 
लक्षण्यवद्लक्षण्ये दुःशीछ। शीलवानिव ॥ ५ ॥ 
अथम्म धर्मेवेषेण यदीम 'लेकसड्ूरस | 
अभिषत्स्े शुभ? हिला क्रियाविधिविवर्जितसर ॥९३॥) 
कृश्नेतयानः ” पुरुष! कार्योकायेविचक्षण: । 
बहुमंस्थति मां लोके हुईं छोकद्षणम्‌ ॥ ७॥ 
१ छोकर्संफरवू--छाकप्हरछारकत्‌ । (/गो* ) ३ झुभं--शुभखापते 


वैदिकर्मम । ( गो? ) हे क्रियाविधिवितर्नितम्‌--वैदिकक्रिययापेदविधिना 
ववमिंतं इमंत्वदुक्मधर्म | ( मोर ) ४ चेतवान/--शानवान्‌ । ( बोब्) 
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यदि में श्रेष्ठ दुरपों की मर्यादा में रह कर, अनायों की तरह; 
पत्रिच है कर, शोचद्वीन को तरह श्र शीक्षवान है। कर, दुःशील , 
की तरह धर्म के वेष से बेदिक धर्म को दोाड़, लोगों में सदुरता 
बढ़ाने वाले, वैदिक विधि और बेद्क किया से रहित आपके 
बतलाये हुए धर्म के! ग्रहण कहें, तो कार्य शअकार्य के जानने 
वाला कोन ज्ञानवान पुरुष, मुक्त दुयचारी और ज्लाकनिन्दित का 
सम्मान करेगा ॥ ५ ॥ 5 ॥ ७ ॥ 


कस्य धास्याम्यहं हत॑ केन वा खगमाप्नुयाम्‌ | 
अनया वतमानो हि हत्या हीनप्रतिज्ञया | ८,॥ 
यदि आपके उपदेशासुसार में इस सत्य-प्रतिक्ष-यालन-होन 
वृत्ति को अवल्लंवन कर लूँ तो, में किस कम के द्वारा स्वग प्राप्त 
करू गा ॥ ८ |] 
कामहत्तस्लयं ठोक! कृत्सन) समुपवतेते | 
यदहत्ता। सन्ति राजानस्तदठ्नता) सन्ति हि प्रजा) ॥९। 


ज्ञव में (ही) ययेच्छाचारी हो गया, तंब ( श्रन्य) सव ज्लाग 
छपना मनमाना काम करने लगेंगे। क्योंकि राजा का जैसा थ्राच- 
“ रण द्वोता है, वेसा ही आचरण प्रज्ञा का भी हे जाता है। ( यथा 
. राजा तथा ग्रजा प्रसिद्ध ही है ) ॥ ६ ॥ 


संत्यम्रेवान्रगंसं!च राजहतं सनातनंम्त | 
तस्मात्सल्यात्मक राज्यं सत्ये छाकः प्रतिष्ठित! ॥१०॥ 


भृतानुकम्पा प्रधान और सनादन राज्वर्त सत्यदप है, अतः 
राज्य सत्यहप है और सत्य ही से यह लेक दिक्ा हुआ है ॥ १० ॥ 


) अनृश्ंसं--सूतानुकत्याम्रधावं पन्यतनंच राजवत्तं स्यस्पमेत्र । (गो०. ) 
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[ तेड--भर्थात्‌ राजा का ध्त है कि बाद प्रागि मात्र पर द्यायुक्त 
व्यवद्ार कर और अपने व्यवद्वार में अधत्य के स्थान ने दे | राजधर्म में 
मूठ पैलना निपिद्ठ है । भूतादु क्ाथग्रधान एवं त्यहप राजधर्म अनादिसिद 
दे । सम््प्रद्दार यदि छोप है। जाय ते। दृध ला में. एक क्षण भी खना 
कठिन है। जाय । ] 
फे थ श 
ऋषयश्व देवाथ सत्मेव हि मेनिरे! । 
सत्यवादी हि छे।क$रिमन्परमं गच्छति क्षयम ॥! १॥ 
देखा ऋषि लाग और देवता लेग सत्य के उत्काए मानते हैं, 
क्योंकि सत्यवादी पुरुष के सन्ग्य त्रद्वलेक प्राप्त देता है ॥ ११॥ 
उद्दिजसते यथा सपान्रादशतवादिनः ! 
(९ न क, ७ ५ ७५, 
धमः सत्य परो लेके मूलं खगरय चेच्यते ॥ ११॥ 
मिथ्यावादी पुरुष से लाग वेसे ही डरते हैं मेसे सांप से । सत्य 
से युक्त धर्म केचल समस्त लोकिक व्यवहारों ही का मूल्न नहीं है, 
किन्तु खर्गप्रात्ति का भी मूल साधक है ॥ १२॥ 
सत्यमेषेश्वरो लेके सत्यं पद्चा श्रिता सदा | 
सत्यमूलानि स्वाणि सत्यान्नास्ति पर॑ पदम/ ॥१३॥ 
सत्य ही से इवर को ग्रात्ति दोती है, सत्य ही से लत्तमी-घत 
घान्य मिक्षता है । सत्य ही सब झुक्कों का मूल है, सत्य से वढ़ कर 
ओर कोई वस्तु नहीं है.जिसका शझाश्रय लिया ज्ञाय ॥ १३ ॥ 
दत्तमिष्ट हुत॑ चेव तप्तानि च तपांसि च | 
बेदा! सत्यप्रतिष्ठनाश्तस्पात्सत्यपरो मवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
! मेनिरे>-अक्टरमितिक्रेष । ( गो? ) २ परमंक्षयत-परमधाम । 
(गो०) ३ बद्िशस्ते--मनाइतिगरेप: । (गो०) ४ पदम--आश्र्य । (शि०्) 
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दान, यज्ञ, तप और चेद--यें सद सत्य हैं, अतएव सब के 
सदा सत्य पालन के लिये तेयार रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
एक! पालयते लाकमेक! पालयते कुलम | 
ऋ ५, आ, 4२. ; ला. + अकिक, 
प्रज्नत्यंका हि निरय एक) खग महीयते | १५ || 
काई तो अपने कर्मी के फल से धपने कुल का श्र कई 
लेक भर का पालन करता हैं! कराई नरक में इबता है और केई 
पा बी क्र णः 
खर्ग में पुज्ित दाता है ॥ १४॥ 
कक, क्ू पितुनियागं रु के ४ क््‌ 
साऊईं पितुनियागं तु किम नातुपाछये ! 
सत्पमरतिश्रव; सत्य सत्येन समयीकृतः ॥ १६॥ 
अतएव में ( कर्मफल के जानता हुआ और ) तत्व का पालन 
». करते की प्रतिज्ञा करके, सत्यप्रतिज्ष और सदाचारी पिता ही 
सत्य छुप उस आाज्ञा का, जिसको प्रतिज्ञा सत्यतापूर्चक की गयी है, 
पालन क्यों न कढे ॥ १६ ॥ 
नव छाभान्न मोहाद्वा न छज्ञानात्रमोन्वितः | 
सेतु 'सत्यस्य भेत्स्यापि गुरा:* सत्यप्रतिभवः ॥| १७ || 
धतपच में न तो राज्य पाने के लाभ से. न ज्षागों के भुलावे 
में था श्रोर न अज्ञात से छोय के चशवर्ती दे, घिवा की सत्य्पी 
मर्यादा छा तोड़ या, क्शेंक्ि में स्वयं सत्यप्रतिज्ञ हैँ ॥ ३७ ॥ 
असत्यसन्धस्य सतथल्स्यास्यिरचेतसः | 
नेत्र देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम ॥ १८ ॥ 
) छेनु--मरयाद । ( पो० , २ गुरोः-पितुः । ( शि० ) ह 
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मेंने खुना है कि, जे। सत्यप्रतिज्ञ के भहु करने वाला, चश्चलत 
स्वभाव घोर अप्यिर चित्त है, उसका दिया हुआ हृत्य भर कव्य 
देवता ओर पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १५॥ 
प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्यं पश्याम्यहं खयप। 
(५ 
भारः 'सत्युरुषाचीणेस्तदर्थममिमन्यते' ॥ १९ ॥ 
मेरी समझ में प्रत्येक जोचचारी के लिये सत्यपालन रूपी धर्म 
सब धर्मो की थपेत्ता प्रधान धर्म है। जिस सत्यपालन रूपी धर्म- 
भार या वनवास हृुपी धर्मभार के पूर्वकाल के सत्ुरुष उठा चुके 
हैं, उस भार के, आदर देना में पसंद करता हैँ ॥ १६ ॥ 
क्षात्रं ध्ममह त्यक्ष्ये 'हयपम पर्मसंहितस । 
मुद्ेत्ंशंसिलब्पैश्व सेवितं प्रषकर्ममिः ॥| २० ॥ 
ग्रापके वतलाए हुए तज्ञाभ धर्म को, जिसमें धर्म तो नामभात्र 
का है झोर झधर्म प्रचुर परिमाण में है में त्याज्य समभता हैं; 
क्योंकि ऐसे ध्रधर्म झपी धर्म का सेवन तो--नीच, निष्ठुर, ल्ेभी 
झोर पापी क्षैग हो किया करते हैं ॥ २० ॥ 
कायेन कुरुते पाप॑ मनसा संप्रधाये च | 
हि > भ 
अनृतं मिहया चाह ब्रिविध॑ कम पातकम ॥ २१ ॥ 
आपके वतल्ाये ज्ञानरवर्म का पालन करने में, तीनों प्रकार के ' 


पापों की प्रवृत्ति होती है । थे तीन प्रकार के पाप हैं कायिक, 
मानसिक भौर वाधिक | ( कायिक वे जे! शरीर से किये जाँय, 


! सत्पुरुषाचीण:--सत्पुरपैशचरितः । (गो० ) २ अभिमरन्यते-- 
अमिमतेो मवति। ( गो० ) ३ अधमे--अधमंत्रचु रं । ( गो० ) ४ घर्म- 
संद्ितमू--धमलेशसदित ! ( गो* ) 
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मानसिक ये जे! मन भें साचे जाय थार वाचिक वे जा जिद्दा 
द्वारा किये ज्ञॉय, अर्थात्‌ कट वालना, क्रॉंच्र अऋरता, परानेनदां 
करना, श्यणब्द कहना थादि |) इन तीनों प्रकार के पापों का 
परस्पर सम्बन्ध है | पहले तो पाप का मन में सहुदप उदय दोता 
है, फिर वाणी द्वारा वह प्रर॒द किया जाता है ओर फिर वह 
शरीर ने किया ज्ञाता है ॥ २१ ॥ 
पुरुष॑ ५ 
भूमि! कीतियशा लक्ष्मी: पुरुष प्राथयन्ति हि । 
५ |. चानुपरयन्ति | कल संत्यम धाक। कांप 
स्वगंस्थं चालुपरयन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ २२ ॥ 
जा ज्ञाग सतत्तधारो हैं, उन्हें कंचल राज्य, कीति, यश और 
धन हो नहीं मिल्लता, किन्तु मरने पर उन्हें स्व श्री प्राप्त दाता 
है। इसीसे ज्ञागों का सत्य वालना ओर सत्य व्यवद्दार करना 
उाचत हूँ ॥ २२ ॥ 
ब्््क ० हा 
श्रेष्ठ झ्नायमेव स्थाचद्रवानवधाये माम्‌ । 
आह चुक्तिकरंबाक्यरिंदं) भद्वं झुरुष्प ह ॥ २३ ॥ 
शापने अपने मन्र में निश्यय कर जिसे उचित समक्ष ग्खा है 
आर जिसकी करने के लिये आप मुछसे युक्तियुछ्त वचन ऋद कर 
अनुराध करते हैं, वह कार्य सर्चया ग्रनुचित है ॥ २३ ॥| 
कर्थं हय॑ मतित्ञाय वनवासमरित्रं गुरों | 
५, को छा ध्ध ए ऐ 
मरतर्य कारण्यात्र दवा ता गुरावच। ॥ २४ ॥ 
भत्रा बतलाइये तो, में जर दिता से वनवास की प्रतिज्ञा कर 


चुका हूँ, तव अब वर्मोकर में उस यातिज्ञा के भडु कर, भरत का 
कहना मान ॥ २४ ॥ ढ 


) श्रेष्ठ निद्यवधावे निश्विद्ष । ( बो० ), ३ इड भद्वंइुद्प्तेति भवान्युक्ति 
करेाक्यें: यदाह तदनायमेवस्थात्‌ | ( गो० ) 
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स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतित्ा गृर्सलिधौ । 
प्रहष्यमाणा सा देवी केकेयी चाभवत्तदा || २५ ॥ 
जब कि मैंने पिता के सामने यद्द दरढ़ प्रतिज्ञा की थी, तब देवी 
फैफेयो प्रव्यन्त प्रसन्न हुई थीं। ( से। श्र में अपनी उस दुढ़ प्रतिज्ञा 
के तोड़ कैक्ेयो को क्यों कर ढुःखी ऋरूँ ) ॥ २४ ॥ 
वनवास वसनेव शुचिनियतभोजनः | 
मूल! पुष्प! फ़ठे; पुण्येः पितन्देवांथ तपेयन्‌ ॥२६॥ 
अतदय में पवित्र मूल फल फूलों से देवता और पितयों के 
तृप्त कर थ्रोर बचे हुओं के स्व॒र्य भेजन कर, शुद्ध हृदय और 


' सत्तुए हा कर वन में वास करूंगा ॥ २६ ॥ 


क्र मन मन 


जाई क्गन्‍ 


[ ने|द--मे। पदार्थ देवता पितरों के अर्पण कर खाये जाते हैं उनके 
खाने से हृदय शुद्ध द्वाता ह--जा ऐसा नहीं करते वे पाप करते हैं--गीता 
में भगबाग्‌ श्रीकृष्ण ने कद्दा है ४ सुक्नते ते लघ॑ पाप ये पचत्यात्मक्षारणात्‌ ?? 
अर्थात्‌ जे। अपने खाने के लिये रतेईं बनाते हैं, वे भक्त नहीं प्रत्युतत पाप 
खाते है | ) 

«५ » ७ | ५२ ( 
सन्तुष्ठपश्वगा5ई छोकयात्रां' प्रवतये । 
रअकुह! अददधान! सन्कायाकायविचक्षण! ॥ २७ | 
में छन्न लिद्र त्याग कर, कत्तेव्याकर्तत्प का विचार कर, बेद्क 


' फ्रियाकल्लाप में प्रकृश्रिम धद्धा रख कर, तथा पाँचों इद्धियों के 


च् का 


सम्तुए्ट रख कर, पिता की वचनपालन रूपी लेकियात्रा का निर्वाह 
करोंगा ॥ २७ ॥ 


) सन्तुष्टपश्चवग:--परितुष्पबेख्टियवर्ता । ( गो० ) ३ छोकयान्नां-- 


पिलवचतपरिपालमरूपलाउवर्तत । ( ग्रो० ) अक्ुद!--भक्षत्रिमः । ( ग्रो० ) 
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| प्रियां (डे | ( 
करमेभ्रमिमिमां प्राप्य कृतव्य के यच्छुभम्‌ | 
कप कर. ५ ७ न 
अग्निवायुथव सेमथ् कमणां फठभागिनः ॥ २८ ॥ 
इस क्रमभूमि में थ्रा कर शुभकर्मान॒ठान करता उचित हें! 
क्योंकि कमो के फल के भागों भ्रत्ति, वाय ओर चद्धमा हें। अर्थात्‌ 
मनुष्यों का ऋमानसार अग्निन्नाक, चायुलेइ और चचद्धज्ाक को 


प्राप्ति होती हैं। भ्रथवा शुनहमों द्वारा ही ज्ञोच श्प्नि वायु ओर 
चद्धमा होते है ॥ २८ | 


शत ऋ्रवनामाहत्य देवराट ब्रिदिवं गत; | 
तपांस्यग्राणि चास्थाय दिवं याता महपेय! २९ ॥ 


( शुभकर्मान॒प्ठान का प्रभाव दिखा कर श्रीरामचन्ध जी कहते हैं 


[2० 


कि] सांयतन्न करने से इन्त देव्राज़ हो ऋर छ्वगं भें गये ओर 


|. 


महाँदि लेग नी तथ करके स्वग को प्राप्ति करते हैं ॥ २६ ॥ 


अमृष्यमाणः पुनस्मतेजा 
निशम्य नन्नास्तिकहतुबा क्यम | 
अवाव्रवीत्तं उपतेस्तनूजों 
विगहमाणे। वचनानि तस्य ॥ ३० ॥ 
उच्र तेज वाले नृपननन्‍्दत श्रीरामचन्र ज्ञावालि के नास्तिकता 
से भरे चचन छुन, उनके सहन न ऋर सद्े और उन वचनों को 
निम्दा करते हुए उनसे फ़िर दे।लि ॥ ३० |] 
सत्यं च धर्म व पराक्रम च 
भूतानुकस्पां प्रियववादितां च ! 
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द्विजातिदेवातिथिपूजन॑ च 
पन्थानमाहुख्विद्विस्य सन्‍तः ॥ ३१ ॥ 
.. है जावालि | सत्य वालना, अपने अपने वर्ण घोर श्राश्रम 
के घर्म क | पान करना, समय पर पराक्रम दिखाना, भूतदया, 
प्रियवचन वालना, ब्राह्मण, देवता और श्रतिथियों का पूजन करना 
-“इन कर्मा के करने से, साधुजन रुवर्ग की प्रात्ति चतल्ञाते 
हैं॥३१॥ 
तेनेवमाज्ञाय यथावदथ- 
'मेकादयं संप्रतिपद्यविषा! | 
धरम चरन्तः सकल यथावत्‌ 
काइक्षन्ति छाकागममप्रमत्ताः ॥ ३२ ॥ 
इसी लिये ब्राह्मण जेग, इसकां य्थाचत्‌ धर समझ, सावधान 
है| कर, वर्णाअमोत्रित समस्त धर्मो का पालन करते हु९, 
प्र्यन्लेकारि की भआार्कात्ञा करते हैं ॥ ३२ ॥ 
निन्‍्दाम्यह ५ ७ त 
१ कमर पितु! ढ्ृत॑ त- 
यस्तवामगह्माद्रिप मरपवुद्धिम ! 
कं) ७ * 
बुद्ध्याउ्नयवंविधया चरन्तं 
( 
सुनास्तिकं परमंपथादपेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दे जावालि | में श्रपने पिता के इक्ष कार्य की निन्‍्दा करता 
(कि उत्दोंने तुम्दारे जैसे वेदमाग से श्रए बुद्धि वाक्षे धर्मच्युत 
१ एकादयं पम्मतिपथ--ऐककरण्ल्यं प्रोप्य' । (गो?) २ निन्दान्यहों-- 
दिकककर्मश्योबद्विष्कामि । ( गो० ) ३ विपमस्थवुद्धि--अवैदिकमार् 
द्णातवुद्धि ।( गो? ) 
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नास्तिक के अपने यहाँ रखा | क्योंकि चार्वाकादि नास्तिक मत 
का जा दूसरों के उपदेश देते हुए घूमा फिरा करते है, वे केंचल 
घेर नास्तिक हो नहीं, प्रत्युत धममाग से च्युत भी दे ॥ २३ ॥ 
यथा हि चार) स तथा दि बुद्ध 
स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि | 
तस्माद्धि य। शइयतमः प्रजाना 
न नास्तिकेनाभिमुखा बुध! स्थात्‌ ॥ २४ ॥ 


राजा के चाहिये कि भ्ज्ञा को भलाई के लिये ऐसे मनुष्य का 
चही दण्ड दे जे चार के दिया ज्ञाता है।और जो इनके दण्ड 
इसे में असमथ हो, उन सम्झदारों या |वद्धानों के ऐसे ता|स्तिका 
से वात चीत भी न करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


#तत्तो जनाः पृवेतरेबराथा 
शुभानि कर्माणि वहूनि चक्र! । 
जिला सदेम च परं व छाक॑ 
तस्पादद्दिजा! खस्ति हुत॑ कृत च ॥३५॥ 
है जावालि | तुमसे पहछे के ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ों ने अनेक ' 
शुभ क्रम किये भार उन शुभ कमा के प्रभाव से उन क्षागों ने इंहि 


लाक ओर परले।क जीते । इसीसे ब्राह्मणों ने अहिसा सत्यादि, 
. _तपादान परोापकारादि तथा यज्ञादि कर्मो के किया ॥ ॥ ३५ ॥ 


१ त्वत्तः--पूर्नत्तरेपुरातनाइच, वद्इच जानत्तः श्रेष।इचजना; | ( गो० ) 
# पृठान्तरै--+ उतततों जना;, ! “* तल्त्तोवरः | | पाठान्तरै-. 
४ जवाब , दिज्ाश | 


नवेत्तरशततमः सर्ग! १०४३ 


धर्म रता। सत्पुरुषे! समता: 
तेजसिनों दानशुणप्रधाना! | 
अहिसका वीतमलाथ लेके 
भवन्ति पूज्या मुनय। प्रधाना। ॥ ३६ ॥ 
॥॒ जे धर्मानुप्ठान में सदा तत्पर रहते हैं, तेजस्वी हैं, जो दान 
देने में प्रधान हैं, जे। हिंसा नहीं करते, मे सत्सड्ी हैं ऐसे 
वशिध्वादि प्रधान प्रधान मुनि ही संसार में पपरहित हो और 
तेज धारण कर सब के पूज्य दाते हैं. (न कि थ्राप जेसे नास्तिक 
लोग ) ॥ २६ ॥ ज 
इति ब्रुवन्तं वचन सरोपं 
राम महात्मानमदीनसत्तम | 
उधाच तंथ्य॑ पुनरारितिक वे 
सत्य वच। सानुनय॑ च विष्र। ॥ २७ ॥ 
जब दोनताशून्य श्रीसमचरद्ध जी ने क्वोध में भर आवालि 
से ऐसे वचन कहे, तव जावालि जी विनय युक्त हो यथा, सत्य 
सपप्तत ओर आपध्तिक वचन वेक्ते ॥ २७ ॥ 
ने नास्तिकानां वचन वरवीम्यह 
न नास्तिकोर न व नास्ति किश्वन | 
समीक्ष्य काल पुनरास्ितिका5थव 
भवेय काले पुनरेव नास्तिक ॥ र२े८ ॥ 
है औरामचद् ! मैं नारितओों जैसी वातें नहीं कहता और न में 
स्वयं वास्ितिक हूँ। मेरे कहने का ने यह अमिग्राय ही है कि पर- 


! अदीबसत्तम्‌--दैन्यसंसर्यश्त्य म्‌ । ( शि० ) 


१०४७... श्याध्याकायडे 


क्वाकादि कुछ भी नहीं हैं| परन्तु समय के प्रभाव भें पद प्रधवा 
समय की आवश्यक्रतानुसार में आ्रास्तिक अथवा नास्तिक दो 
जाता हूँ ॥ ३८ ॥ 
स चापि कालाज्यमुपागतः शने) 
यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निबतनाथ तव राम कारणात्‌ 
मसादनाथे थे मर्यतदारितम | २३९ ॥ 
इति नवात्तरशततमः सगः ॥ 


दे राम | यह सम्रय ऐसा हो था कि, पुक्के नास्तिकों जेसे वचन 
कहने पड़े | मेते यह वचन आपके प्रसन्न करने तथा आपके वन 
से लाठाने के लिये हो कहे थे | ३६ ॥ 
ध्याध्याकायड का एक सो नवां सर्ग समाप्त हुआ | 
-अध- 
की ५5 
दशात्तरशदतमः सम: 
«(2३ 
[ नाठ--१ १०वें धर्म में श्रोराम जी के जावाडि पर क्रद् देख वरिष्ठ 
जी जावाडि के कथन का सहदेशय समझाने के छिये यह युक्ति देते हैं कि 
रघुषथ # छा ज्येष सजकुमार ही के राजलिंद्ातन मिलता आया है। 
इस युक्ति क्री पुष्टि में वशिठ्ठ जी इश्वाकुबंश की संक्षिप्त वंशावलों की 
लिहुपण कर, श्रीराम का ध्यान चंदा कर उनका छोध शाम्त करते हैं। ] 


क्रुद्धमाज्ञाय राम॑ तु वसिष्ठ! प्रत्युवाच ह | 
जावालिरफि जानीते छेकस्यास्थ! गतामतिम% ॥१॥ 
ला रस गिमितियक ॥६॥/ 
! छा्प्य--जनस्य | ( गो? ) # पाठान्तरे--* गताग्रत ? ! 


दशात्तरणततम्ः सम: १०४४ 


वरिष्ठ जो ने जब देखा कि भोरामचद्ध जो जावालि की वातों 
सक्रुद्ध दी गये हैं, तव वे श्रीराम जी से यह गैलि--ज्ञावालि जी 
प्राणियों के कह: का मानते हैं ॥ १॥ 
निवर्तयितुकामस्तु त्वामेतद्राक्यमत्रवीत्‌# । 
एमी छाकसमुत्त्ति लोकनाथ निवोध में ॥ २॥ 
तुमको लोटने के जिये दी उन्होंने, ऐसी बातें तुमसे कही 
थीं। दे लाकनाथ | इस केक की उत्पत्ति करा वर्णन तुम्र मुझसे 
सुने ॥ ११ ह 
सब सलिलमेवासीत्यूयिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवद्व्हा स्वयंभूदेंवतें! सह ॥ ३ ॥ 
आरम्भ में जल दही जल था| उसी अल के भीतर प्रथिवी 
वी । तद्नन्तर देवतायों के ताथ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए | ३ ॥ 


से वराहस्तते भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम | 
अरजच जगत्सव सह पुत्रे! कृतात्ममि! ॥ ४ ॥ 
तदननतर उनदोंने वराह रूप धारण कर जज से पृथिवी 
निकाली और श्रपने पुत्रों सदित इस सम्पुर्ण जगत का वाया ॥४॥ 
आकाशप्रभवा बह्मा शाखते नित्य अव्ययः । 
तस्मान्मरीचिः संजज़े मरीचे। काश्यपः सुत!) ॥ ५ ॥ 
सनातन, नित्य थ्रोर अत्तय्ये ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न हुए भर 
उनसे मरीचि, मरोचि से कश्यप हुए ॥ ५४ ॥ 
विवखान्काश्यपाज्जत मनुर्वेवस्वतः सुतः | 
स॒ तु प्रजापति: पूव॑मिश्ष्याकुस्तु मने! सुतः ॥ ६ ॥ 


कं पाठान्तरे-न हे उक्षव/त्‌ ) | 


१०४६ . श्रयाच्याकायडे 


कश्यप जी से विवस्वान घथं, विवस्वान छूथ से मनु ने जन्म 
लिया। वेवस्तत मनु हो प्रजापतियों में प्रथम प्रज्ञापाति हुए आर 
इन्दींके पुत्र इद्धचा कु थे॥<६॥ 
यस्येय॑ प्रथम॑ दता सम्रृद्धा मलुना मही । 
तमिक्ष्वाकुमयेधध्यायां राजानं विद्धि पूकम ॥ ७ ॥! 
इन इच्धधाकु का महाराज मठ ने समृद्ध पृथिवी दी थी। इन्दीं 
इक्तवाक के है राम ! तुम अयेष्या का प्रयम राजा जाने ॥ ७॥ 
इक्ष्वाकारतु सुतः श्रीमान्दप्तिरिस्येव# विश्रुतः | 
कुक्षेरथात्मजा वीरो विज्ुक्चिर्दप्चत || ८ ॥ 
दे वीर ! इक्त्वाकु के पुत्र श्रोमाव्‌ कुक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए 
और कुक्षि से विक्ृज्ति की उत्पति हुई ॥ ८ ॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाण पुत्र! प्रतापवान्‌ | 
वाणरय तु महावाहरनरण्यी महायशा। ॥ ९ || 
विकुत्ति के पुत्र महातेजस्वी ओर प्रतारी बाण हुए | वाण के. 
पत्र महावाहु ओर महायशरवी अनरण्य हुए ॥ ६ ॥ 
नानाहष्टिवंभूवास्मिन्न दुभिक्षं सर्तां वरे । 
अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन ॥ १० || 
सन्ञना मे श्र. मदाराज्ञ अनरंणप ऊहऊ रज्यत्य कांत्ष मं न ता 


कभी छुखा पड़ा ओर न कभी अकांज । उनके राज्य में केई चार 
भीनया॥ २० ॥ 


अनरण्यान्महावाहु; पृथु राजा वभव ह 
तस्मातृथामंहराजस्विगइरूपद्मत ॥ ११ ॥ 
#पाठास्तरें---  एचेत हु 


दृशेत्तरशततम।; सगे १०४७ 


दे मद्दावाही | प्रनरणय से पृथु ज्ञी ने जम लिया। पृथु जी से 
परम तेअस्वी त्रिशदु उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 
. से सल्वचनादीरः सशरीरो दिवं गतः | 
९ पं 
निशज्भीरभवत्सूजुधन्धुमारो महायशञा) ॥ १२॥ 
हैँ बीर ! यह त्रिशड ऐसे सत्यवादी थे कि, सशरीर स्वर्ग में 
गये थे | प्रिशड् के पुष परम यशस्थ्री धुन्धमार हुए ॥ १२॥ 
धुन्धुमारोन्महातेजा युवनाशवो व्यनायत | 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता समप्त ॥ १३॥ 
घधुन्धमार से मदातेश्नल्ी युवनाभ्व हुए। युवनाश्व के पुत्र 
भीमान्र प्रान्धाता हुए ॥ १३ || 
मान्पातुस्तु महातेजा। सुसन्धिरुदप्यत | 
सुसंन्धेरपि पुत्रों दो भ्वसन्धिः मसेनणित्‌ ॥ १४ ॥ 
मार्धांता से परमतेजल्वी खुलाधि जन्मे। सुसन्धि से धुव- 
सन्धि शोर प्रसेनजित्‌ नाम के दो पुत्र हुए ॥ १४ ॥ 
यशस्वी भुवसन्धेस्तु भरते रिपुसदन। | 
भरतात्त महावाहारसिता नामतोल्मवत्‌#॥ १५ ॥ 
घुवसन्धि के पुत्र रिपुद्द्व ओर यशस्तरी भरत हुए । मद्दावाहु 
भरत से शसित का जन्‍म हुआ | १६ ॥ 
यस्‍्येते प्रतिराजान उदपथचन्त शत्रव! । 
हेहयार्तालजवञाथ शूराथ शशिविन्दवः ॥ १६॥ 
हैदय, तालजंघ, शशिविन्द झोर शुर ने असित से शब॒ता 
को॥१६॥__]_]_.]_].]_]_]_._._॒  . . 


9 पाठान्तरे--' नाम जायत “| 
घचा० रा०--६७ 
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तांस्तु सवोन्यतिव्यूत्य युद्धे राजा प्रवासितः । 
सच शैलवरे रम्ये वभवाभिरते मुनि! ॥ १७॥ 


युद्ध के समय अ्रसित ने इन स्व के विरुद्ध सैन्यव्यूह वना 
कर इनके घेरा, किन्तु इनके पराज्ञित करना कठिन जाना झोर 
अपना राज्य छोड पे तप करने के लिये परम रमणीक हिमालय 
पर्वत पर चलने गये ॥ १७ ॥ 


द चास्य भायें गर्भिण्यों वभवतुरिति भ्रृतिः 


एका गर्भविनाशाय सपलये सगरं ददों ॥ १८ ॥ 


छुना ज्ञाता है कि, उनकी दो रानियाँ उस समय गर्भवती थीं | 
उनमें से एक ने अपनी सोत का गे नाश करने के लिये उसे 
ज्ञदर दिया ॥ १८॥ 


भागवरच्यवने नाम हिमवन्तमुपाभ्रित; | 


तमूर्षि समुपागम्य काहिन्दी लम्यवादयत्‌ ॥ १९ ॥ 


भगुनन्दन च्यवन् जी उस समय हिमालय पर्वत पर रहते 
थे | कालिन्दी ताम की रानी ने उन ऋषि के पास ज्ञा कर उनके 
प्रधाम किया ॥ १६॥ 


स तामभ्यवदद्वियों वरेप्सुं पुत्रजन्मनि | 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा छोकविश्रुतः ॥ २० ॥ 
मदषि च्यवन ने जाना कि, इसे पुत्रप्राप्ति की इच्छा है, अतः 


प्रसन्न हा कर उप्त छुत्॒ की कामना रखने वात्लो' रावो से कहा कि, 


हे देवि | तुम्हारे गर्भ से वड़ा महात्मा, लेकविख्यात पुत्र उत्पन्न 
द्वोगा ॥ २० | 


दरशात्तरशातत म्ः सर $ १०४६ 


धार्मिकथ सुशीलश्य वंशकर्तारिसृदन! | 
कृत्ा प्रदक्षिणं+ सा तु मुनि तमनुमान्य च॥ २१॥ 
यह धर्माता, छुशील, वंश बढ़ाने चाल्ा भोर शत्नओ्ों को संदार 
फरेगा | यह वात छुन सात ने बड़े आदर भाद से मुनिक्ी 
प्रदर्तिणा की ॥ २१ ॥ 
पद्मपत्रसमानाक्षे पत्नगभसमप्रभग्‌ | 
तेत! सा गृहमागम्य देवी पुत्र व्यजायत ॥ २१॥ 
शोर भ्रपने घर तौट उच् रानों मे कम्रतनयन भौर कमल्गर्भ 
सट्टृशा कान्तियुक् पुत्र जना ॥ २२ ॥ 
सपत्नया तु गरस्तस्थे दत्तो गर्भजिधांसया । 
गरेण सह ऐेनेव जात; से सगरोष्मवत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस पुष्र के उधन्न देने के पूर्व सोतिया डाह से कालिन्दी को 
उसकी सोत ने जे। विष दिया था, उसी गर भर्थात्‌ जदर के साथ 
पुत्र का जन्म होने से उस वालक का नाम संगर हुआ | २३॥ 
से राजा सगरे नाम ये समुद्रपसानयत्‌ । 
हट पर्वणि वेगेन त्सयन्तमिमा। मजा! ॥ २४ ॥ 
उसमे पर्व के समय यहदीत्ता के भार जादने से इस प्रजा का 
श्रस्त कर समुद्र खुदवाबा ॥ २४॥ 
असमझस्तु पुत्रोध्भूत्सगरस्पेति न शुतम्‌ । 
जीवम्ेव स॑ पित्रा तु निरस्त) पापकर्मक्ृत ॥ २५ ॥ 


हि 
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छुना जाता है कि, इन सागर के प्रसमज्ञस नाम का' एक चीयें- 
वान पुत्र हुआ | वह प्रजा के सताता था भ्रतः उसके पाषकमों 
के! देख पिता ने उसे निकाल्न दिया था ॥ २४ ॥ 
#अंशुभानिति पुत्रोज्मृद्समझस्य वीयवान्‌ । 
दिलीपोंशुमत! पुत्रों दिलोपस्य भगीरथः ॥ २६॥ , 
धसमश्नस के पुश्न वीयबान ओशुमान हुए | अंशुमान के पुण्र 
दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगोरथ हुए ॥ २६ ॥ 
, भगीरथात्ककुत्स्थस्तु काकुत्त्था येन विभुताः । 
ककुत्स्थस्य च पुत्रो&भद्रुर्येन तु रापवा। ॥ २७ || 
भगीरथ जी के पुत्र ककुत््य, कछुत्थ के पुत्र रघु हुए । इन्हीं 
ककुत्स्य ज्ञी और रघु जी से काकुत््य और राघव नाम की वंश 
परम्पराएं चत्नीं ॥ २७ ॥ | 


रपास्तु पृत्रस्तेजस्वी प्रदुद्ध/ पुरुषादक! । 
कव्माषपाद) सेादास इत्येव॑ प्रधिते श्रुवि ॥ २८ ॥ 


रघु के पक तेजस्वी पुत्र हुआ जे प्रवृद्ध, पुरादक, कद्माष- 
पाद और सोदास के नाम से संसार में सिद्ध हुगा ॥ २८ ॥ 


कव्माषपादपुत्रोध्भूच्छज्लणस्लिति विश्रुतः । 
यस्‍्तु तहयमासाथ'। सहसेने व्यनीनशत्‌ ॥ २९ ॥ 


कद्माषपाद से शबरुण उत्पन्न हुआ । यह ज्लाकप्रसिद्ध चोर्य 
को प्राप्त कर सेना सहित भ्रेरे शाप से नाश को प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ 


शह्ृणस्य च पत्ोध्मुच्छूर; श्रीमान्ठुद्रनः । 
सुद्शनस्याभ्िवर्ण अभ्िवर्णस्य शीघ्रग! | ३० ॥ 
9 पांठास्तरे-- ४ अंशुमानपि !! | 4 पाठास्तरै--« सद्रतैल्ये। ! ।- 
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शद्रुण से शूरप्रीर श्रोमान छुद्॒शत्र हुए । छुद्शन से ग्रस्चिवर्ण 
भोर अभिवण से शोघ्रग हुए ॥ ३० ॥ 
शोभगरय मर पुत्रो मरे पुत्र। प्रशुभुक! | 
पहुश्ुकर्य पुत्राध्भदखवरीषे। महाब्रृति! ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रग के पुत्र मर और मर के पुत्र प्रशुश्रुक हुए । प्रशुश्रक के 
पुत्र महाद्ुतिमाव अम्बरोष हुए ॥ ११ ॥ 
“ अम्बरीपस्य पुत्रो3भून्नहुष! सलयविक्रम! । 
नहुपस्य व नाभागः पुत्रः प्रमपार्मिक! ॥ ३२ ॥ 
अम्बरीष के पुत्र सत्यपराक्रम्ी नहुष हुए । नहुष के पुत्र 
नाभ्षाग जी बड़े धर्त्मा थे ॥ ३३ ॥ 
अजश्च सुत्रतश्चैव नाभागस्य धुताबुभौ । 
अजस्य चैव पर्मात्मा राजा दशरथ सुत। ॥ ३३ ॥ 
नाभाग के घजञ शोर खुव्त वाम हे दो पुत्र हुए । इतमें से अज 
के पुत्र धर्माग्मा पद्वाराज दृशस्थ हुए ॥ ३३ ॥ 
| ये। जित्वा वसुधां इत्स्तां दिवं शासति से प्रभु । | 
तस्य ज्येप्ठोअसि दायादा! राम इत्यमिविभुत ॥३४॥ 


ज्ञिन मद्दाराज दृशरथ ने सम्पूर्ण एधिवी ज्ञीव कर, स्वगे तक 
को शासन किया--उन्हीं महाराज दृशरथ के विश्वचिख्यात ज्येप्ठ 
पुत्र तुम हो । ( अतपुव है राजन | तुम अपने पिता का राज्य प्रहण 
कर संसार का पालन करो )॥ २े४8 ॥ . 


२ दायाद३--सुंतं। । ( भौ० ) 
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तदगृहाण स्वर्क राज्यमवेक्षरव जन॑ नृप | 

इक््वाकूणां हि सर्वे राजा भवति पू्षेज) । 

प्वने नावर! पुत्रो ज्येष्ठो राज्येडमिपिच्यते ॥ रे५ ॥ 
इच्वाक के वंश में ज्येछ राजकुमार द्वी राजा द्वीता चलत्ना श्राया 


क 


है। ज्येछ राजकुमार के विद्यमान रहते लेटे के राजगद्दी नहीं मिल 
सकती ॥ ॥ ३५ ॥ 


स॑ राघवाणां कुलधममात्मन) 
५ 4 विहन्तुमहसि 
सनातन ना विहन्तुमईसि | 
प्रभूतरतामनुशाधि मेदिनी 
प्रभृतराष्ट्रों पिववन्महायशञ) ॥ ३६ ॥ 
इति दशोत्तरणततमः सर्गः ॥ 


ध्तः तुप्त रघुवंशियों के इस सनातन कुलधम को लेप मत 
करे और अपने पिता की तरह यशस्वी दा कर, इस वहुरत्नों से 
” पूर्ण और घनेक राज्यों से युक्त पृथिवी का शासन करे। ॥ ३६ ॥ 


प्येध्याकायड का पक सो द्सवा सर्ग सप्राप्त हुआ । 
“5 
एकादशोच्तरशततमः सगे; 


साल के ह+ | ह कम, 


वसिष्ठस्तु तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः । 
अब्रवीद्धमसंय क्त॑ पुनरेवापरं बचः ॥ १ ॥ ' 


राजपुरादित वशिष्ठ जी धोराम जी से यह कह, फिर घ॒र्म- 
सम्मति वचन झोर भी बाले ॥ १॥ 
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इरुपस्येह जातस्य भवन्ति गुरुवद्धय! | 
कर 
आचायशब काकुत्थ पिता माता व राधव ॥ २॥ 


है काकुत्त्थ ! दे राम ! पुरुष जब जयाता है, ठव उसके तीन 
गुरु दीते है । पिता, माता शोर प्ाचाय ॥ २ ॥ 


पिता शेनं जनयति पुरुष पुरुष्भ | 
$ ५ 
प्रत्ां ददाति चाचायस्तस्पात्स गुरुचच्यते ॥ ३॥ 
दे पुरुषश्रे्ठ | पिता माता तो केवल शरीर के अम्म देते हैं, 
भोर थ्राचाय॑ बुद्धि देता है। ्रतः वह गुद कहलाता है ॥ ३ ॥ 
से ते पितुराचायस्तव चेव परन्तप । 
मत्र त्व॑ वचन कुवेन्नातिवर्तें! सतां गति ॥ ४ ॥ 
है परन्तप | में तुम्दारे पिता का भोर तुम्हारा भी ध्राचाय हूँ। 
झतः में जे कहता हैं उसे तुम माना शोर सज्ञानों के मार्ग का 
उल्लंघन मत करो ॥ ४ ॥ 
इमा हि ते! परिषद/' श्रणयथ्र* द्विजास्तथा" | 
एपु तात चरन्धम नातिवतें! सतां गतिय ॥ ५॥ 
है वात | देखे, ये सब तुस्दारे सम्बन्धी हैं, ये आह्यण समूह 


हैं, ये पुरवासी हैं झोर ये सव त्ञत्रिय वेश्य हैं। इनके प्रति निज 
कर्तध्य का पालन करे और सझ्भानों की वाँधी मर्यादा का उल्लंघन 


मत करो ॥ ५४ ॥ 
१ तै-त्वत्सम्बन्धित! । ( गो० ) 4 77 ३-तत्सस्बन्धिन: | ( गो० ) 4 परिपदः--बाह्मणसमद्दाः । (गो०)। | (यो०) 
३ श्रेणय/--पैरजवा; । ( यो० ) ४ द्विजा+--क्षत्रियाः वेइयाइंच ! ( गो? ) 
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टृद्धाया धर्मशीलाया मातुनादस्थवर्तितुप्‌। 
अस्पास्तु वचमं कुबन्नातिवर्तें! सता गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
देखा, यद वेचारी बूढ़ी और धर्मशीजा तुम्दारी माता जे। 
कदतो है, उसका उल्लंघन करना तुमको उचित नदीं-क्योंकि जे . 
पुरुष माता का कहना मानता दे, चह सम्मागों कदलातो है॥ $ |. 
भरतस्य वचः कुवन्याचमानस्य राघव | . 
आत्मानं नाविवर्तेंसत्व॑ सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७॥ 


है सत्यधम पराकमी राघव ! देखे, यह भरत शपसे याचना 
कर रहे हैं, सा इनकी वात मानने से भी तुम सदृगति से भ्रश्ट न 


: होंगे॥ ७ ॥ ' 


एवं मधुरमुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम | * 
सीन॑ # है 
प्रत्यवाच समासीन वसिष्ठं पुरुषपभा ॥ ८ ॥ 


जव भुरु वशिए्ठ जी इप प्रकार मघुरवाणी से कह कर शासन द 
पर बैठे हुए थे, तव वशिठ ज्ञो का पुरुषश्रेठ्ठ भीरामचन्द जी ने उत्तर 
 वदया॥5॥ 


यन्मातापितरो हृत्त! तनये कुरुत; सदा | 
न सुम्रतिकरं तचु मात्रा पित्रा च यत्कृतस ॥ ९ ॥ 


माता पिता, अपने पुत्र की जे। सेवा या उपकार करते हैं, 
:. उसके बदक्े में प्रत्युपकार करना सहज नहीं है ॥ ६ ॥ 


यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनेोच्छादनेन च। 
नित्य॑ च॒ प्रियव्रादेन तथा संवधनेन च॥ १०॥ 


१ चृत्तं-उपकार । ( हा* ) 
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: क्योंकि वे अपनी सामथ्यं से प्रधिक पुत्र के उत्तम उत्तम, 
भाजन बल्चादि देते हैं, शिशु भवष्धा में; घुल्ते है, भर तेल्न आदि: + 
से उवदन करते ड् मंचुर से प्रधुर बचन५कद फर ज्ञाइ प्यार करते 
शोर पुत्र को वृद्धि व जीवित रहने के लिये अनेक उपाय कंरते 
हई॥ १० ॥ हम ह 

स हि राजा जनयिता पिता दशरथे परम ! 
आज्ञातं यन्यया तस्य ने तन्यिथ्या भविष्यति ॥ ११ ॥ 
से वे मद्ाराज दशरथ जो प्ु्ते जरम्म देने वाले मेरे पिता थे | 
उन्होंने मुझे जे। प्राज्ञा दी है, चंद मिथ्या नहीं दोगी ॥ ११ ॥ 
एव्मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌! । 
उवाच परमेदार! सूरत परमहुमना! ॥ १२ |! 
शीरामचन्ध जी का यह वचन सुन, परम उदार भरत जी, 
समीप बैठे हुए छुमंत्र से उदास हो वाले ॥ १२ ॥ 
इह में स्थण्डिले शीर्ध कुशानास्तर सारगे । 
आये भत्युपवेक्ष्यामि यावस्मे न प्रसौदृति ॥ १३ ॥ 
है सारधे | इप चयूतरे पर तुम शीघ्र कुशों को विल्ठा दो, जब 
तक मेरे ज्येष्ठ ्राता धीरामचन्ध जी मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, तव 
तक में इन्हीं कशों पर धन्ना दे कर बैठा रहँँगा ॥ १३ ॥ 
अनादारों निरालोको! धनहीने।* यथा द्विज! | 
शेष्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्न प्रतियास्यति ॥ १४ ॥ 
! प्यवस्तर--समीपत्थ । ( यो० ) २ 'प्रत्युपवेश्य/मि --अत्युपवेशन करे 
करिष्य इलयथे। | ( शा० ) ३ दिराछेफ्रा--भवक्ण्ठतावनः । ( गो: ) ४ घन 
द्वीव/--पृद्धयसरणप्रदान/ब्रिधंनः । ५ यो० ) 


हि 
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जब तक भीरामचन्र जी लोठ कर अवेध्या न चलेंगे, तव तक 
में एक धनहीन ब्राह्मण की तरह, माजन त्याग, मुंद ढक इसी 
कुछी के द्वार पर पड़ा रहेँगा ॥ १४ ॥ 

(लिठ--.' घनद्वीन ” ब्राह्मग से ब्रादिकाव्यकार छा अनिप्राय उस्च 
ग्राद्षण से है, भिप्तते अपने पास छी पूंजी डिप्ती बनिये नहावन के पास 
अमानतन. व्याज के काम ते जमा करा दी दे। भौर बह बनिया-महामन मेंहें* 
मानी कर उप्तद्नी पँ ही के हदप ऋर जञाप। तब उच्त घनेद्रीन व्राद्मण के डिये 
सिदाय धरना देने छे भर फाई उपाय नहीं रह जाता । ] 

छ. न कं. कह, (े 
स तु राममनेक्षस्त सुमस्त्र परेक्ष्य दमा! 
कुगापरमुपस्थाप्य भमावदास्तरत्खयम््‌ | १५ || 

यह झुन सुमंत्र थीराम के नुल्व की आर ( उनकी अनुमति के 
लिये ) देखने लगे । तव भरत ज्ञी उदास दो, खबं हो कुश 
विद्ठा कर श्रीराम के सामने घरता दे कर देठ गये ॥ २४ ॥ 

तमुवाच परहातेजा रामे रानपिंसत्तम) | 
& ४ ,, हक का 
कि माँ भरत कुवार्ण तात पत्यपरेक्षयसि ॥ १६ ॥ 

मरत ज्ञी के इस प्रकार धरता दिये हुए बेंडे देख, राजपियों 
में श्रेंछठ प्रहातेजली श्रीरामचन्र जी भरत ज्ञी से वाज्ते। दे भरत 
भेया ! मे क्या ग्रध्कार किया है जे! तुम मेरे ऊपर धरना देते 
ही? ॥ 7६ 

वराह्मणो ब्रकपाश्वन नरान्राद्ध मिद्वदेति | 
न तु मृवाभिषिक्तानों विधि उत्युपशन ॥ १७ || 

यह काम ते ब्राह्मण का है, जा एक  ऋस्वद पड़ा दुभा घरना 
दूँ कर, अपने दुःखदाता का रो करता है । किन्तु तिलकघारी 
कझाजब के लय यह धरना दवा डचित नहां ॥ १७ ॥| 
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उत्तिष्ठ नरशादूल हिल्वेतदारुणं बतम | 
पुरवयामित! पभ्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ 2८ ॥| 


दे नख्याप्न | तुम इस ऋठोर ज्त को त्याग कर उठ खड़े हो 
और शीघ्र ही यहां से धेष्ठ पुरो श्रवाध्या को गमन करो ॥ १८॥ 


आसीनरत्वेव भरत! पैरजानपद जनम | 
उवाच स्वत! परैक्ष्य किमाय नानुशासथ ॥ १९ ॥ 
तव भरत जी उसी प्रकार धरना दिये बैठे रहे ग्रौर चारों ओर 
बैठे हुए पुरवासी श्रोर जतपदवासियों की भोर देख कर बोले 
तुम सब क्ाग थोराप्रचन्र जी से क्यों कुछ नहीं कहते ? ॥ १६ ॥ 


ते तमूचुमंहात्मानं परजानपदा जनाः । 
काकुत््थमभिजानीय! सम्यम्बदति राघव! ॥ १० ॥! 


तब वे पुरधासी प्रौर ज्ञनपदवासी श्रोरामचद्ध जो से कदते 
लगे--दै महात्मा | हम कांप जानते हैं कि, भरत जी का कहना 
बहुत ठीक है ॥ २० ॥ ५ 
एपा5पि हि महाभाग। पिठुवबसि तिष्ठति | 
अतएव न शक्ता! स्मो व्याववयितुमझसा ॥२१॥ 
किर वे भरत जी से वेले--परन्तु धी रामचन्ध भी से हम ज्लाग 
श्राग्रद नहीं कर सकते, वयोंकि मदाभाग श्रोरामचद्ध, पिता की 


थाहा पालन करने के हृढ़ सड्डृद्य किये हुए हैं। प्रतः हम कोगों 
में यह साम्रथ्य नहीं कि, इनके तुरुत लोड चलने की $है ॥ २१ ॥ 


ह 


१ अक्षत्ता-शीघ्र | ( गो ) 
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तेपायाज्ञाय वचन रामे वचनमत्रवीत्‌ । 
« ८५ » * 
एवं निवाध वचन सुहृर्दां पमचन्लुपाम! ॥ २२ ॥ 
उन सब लोगों के इन वचनों का छुन कर, कं अं 
वाले है भरत ! इन चरमदर्शी अपने छुहदों के वचन छुने, * 
विचार, पे क्या कह रहे हैं ॥ २२ ॥ 
एक्लेबामयं श्रुवा सम्यक्सम्पश्य राघव । 
उत्तिष्ठ त॑ महावाहे मां) वे सृश तथादकमर ॥२३॥ 
दे रघुनन्दन | इन दोनों वा्तों के छुन कर इन पर भलत्री भाँति 
विचार कर उठ वेदों थार ज्ञत्रिय के अयाग्य धन्ना देने के कार्य 
का प्रायश्वित करने के लिये आाचमन कर मुझे स्पश करे ॥ २३ ॥ 
अथात्याय जल स्पृट्ठा भरते वाक्यमत्रवीत । 
भ्ृष्चन्तु मे परिषद मन्त्रिण! श्रणयस्तथा ॥२४॥ 
यह वात छुन भरत जो उठ वेंठे और आचमन कर यह वचन 
वाले, दे ब्राह्मणों ! दे पुरञनों | हे क्षत्रिय वेश्यों! मेरी वात 
छुना ॥ २४ ॥ । 
न याचे* पितर॑ राज्य नानुशासामि: मातरस ।- 
९ ९५ है 
आये परमधमद्व नानुजानामि* राधवम | २५॥ 
विद्वित :त्युपवेशन प्रायश्चित्ताथमितद्यर्ं;। / गो० ) ३ उद॒के छुश--उदृक 
सर्व आचमनार्थ: । (र० ) ४ ने बाचे-याचित्रवान्‌ । (गो० ) 


ऋष, दिए # का 


५ नानुशाप्राध्ि--वानुशाल्मि एचंकुवितिनानुशिप्टवानसमरीत्यर्थथ | (यो० ) 
६ नानुजावामि--वनवातायनानुज्ञातवान्‌ | ( ग्रो० ) 
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न ते मैंने पिता से राज्य मांगा भार न मैंने ग्रपनो माता के 
कुछ सिखाया पढ़ाया और न मुझे थ्रीरामचन्र जी के वनवास हो 
का कुछ द्वाल् मालूम था ॥ २४ ॥ 

० % पी म 
यदि लवबरय वर्तव्यं कृर्तव्यं च पितुबंच! | 
अहमेव निवत्स्यामि चतुदश समा बने [| २६ ॥ 

यदि पिता के ग्राज्ञातुसार वनवास करना श्रावश्यक ही है ते 
में ध्ीरामचद्ध जी का प्रतिनिधि वन १४ वर्ष वन में वास करूँगा । 
( और श्रीरामचद्ध मेरे प्रतिदिधि वन अयोध्या में ज्ञा राज्य 
करे )॥ २६ ॥ 

धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुवाक्येन विस्मित! । 


उवाच रामः सम्पेश्ष्य पेरजानप्द जनम ॥। २७ ॥| 
धर्मामा धीरामचनद्र जी भरत ज्ञी के इन सत्य बचनों से 
विस्मित ही पुरज्ञन ओर जनपद्वासियों क्री ओर देख कर 
वाले ॥ २७ ॥ 
.पिक्रीतमाहित॑ क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम । 
न तल्लोपयितुं शक्य मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥ 
हमारे पिता मद्दाराज दशरथ ने अपने जीते जी यदि कोई वस्तु 
बच डाली, या माल ज्ञी या किसी के यहां कोई इंस्तु धरोहर 
धर दी, तो यह वात मेरे थोर भरत के अधिकार से बादिर है कि, 
बनके किये के मेंठ द्‌ । धर्थात्‌ बेची हुईं चीज़ फेर के या ख़रीदी 
०» हुई चीज्ञ लौटा दे याग्धरोहरी चोज्ञ वापिस के के ॥ २८॥ 
!उपृधिन मया काये वनवासे जुगुप्सितः | 
 युक्तमुक्त॑ च कैक्रेब्या पित्रा मे सुकृतं कृतम ॥ २९ ॥ 


१ इपाधि+--्यविनिधिः | ( गो? ) 
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अतः में सल्ञन जनों से मिन्दा कयने के लिये यह दुष्कर्म न 
कझुँगा कि, अपना प्रतिनिधि दवा भरत के वन भेजू । कैकेयी ने 
मदाराज़ से जे कुछ क॒द्दा या माँगा से ठीक ही कहा या माँगा 
ओर पिता ओ मे जे| कुछ किया या दिया से भी उन्होंने भ्रच्छा 
ही किया ॥ २६॥ 


जानामि भरत क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | 
सर्वमेवात्र कस्याएं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३० ॥ 
में यह जानता हूँ कि, भरत बड़े ज्माशील ओर पूज्य बड़ों की 
मान मर्यादा रखने वाले हैं। इन संत्यसग्ध महांक्मा में सब वांते 
भत्री ह्वी भत्री हैं । ( श्रतदव इनके द्वारा राज्यशासन दाने से किसी 
प्रकार की त्ञति नहीं है सकती )॥ २० ॥ 
अनेन धमंशीलेन वनाहरत्यागत पुन; । 
श्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या; पतिरुत्तम! ॥३२॥ 
में यह भी कहता हूँ कि, जब में वन से लो कर शआऊँगा, तव 
में अपने इन धर्मशीज्न भाई भरत के साथ राज्य का शासनभार 
ग्रहण करूँगा ॥ ३१ | 
५ 
टृतों राजा हि कैकेय्या मया तदचन कृतस्‌ । 
अनृतान्मेचयानेन पितर॑ त॑ गरहीपतिम || ३२ ॥ 


इति एकादशोसरशततम्तः सर्ग; ॥ 


दे भरत ! महाराज से माता केफ्रेयी ने जे। वर माँगा था, मेंने 
उस वर के अनुसार कार्य किया और मद्दाराज़् पिता जो का मिथ्या 
भाषण से मुक्त किया, तुम्र भी कैक्ेवी को दिये हुए :दूसरे वर के 
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प्रमुतार, राज्य ग्रदण कर महाराज के मिथ्याभाषण के दोष से | 
मुक्त करे। || ३२ ॥ 


थ्रयेष्याफायड का पक्र सा यारा सा पूरा हुआ । 
-#४-- 
दादशोत्तरशततसः सगे: 


“+ 404%« 


तमप्रतिमतेने|भ्यां मादृभ्यां रोमहपणम । 
९ 
विस्मिता। सु प्रेक्ष्य समवेता महपेथ!॥ १॥ 
उस समय वहां जे ऋषि श्राये हुए थे, वे श्रठुल तेजली दोनों 
म्राताओों का यह रोमहपणकारी समागम देख, विस्मित हुए ॥ १ ॥ 
'अन्त्ितासत्पिगणा।' सिद्धाथ परमपंय!* | 
ते आतरों महात्मानों काकुत्थों प्रशशंसिरे ॥ २॥ 
पहले मे। राजपिगए, तिद्शण शोर देवषिंगण प्रत्तर्धान थे, 
वे इन दोनों भाइयों फी प्रशंसा कर कहने लगे ॥ २ ॥ 
से पन्‍्यों यस्य पुत्रों हो प्मज्रों पर्मविक्रमों' । 
श्रुत्रा वय॑ हि संभाषाधुभये। रणहयामहे। ॥ ३ ॥ 
ये दोनों धमज्ष भर धर्ममीर राजकुमार जिन महाराज दशरप 
के पुत्र हैं, दे धन्य हैं| इन दोनों की वातचीत छुन, हम लोगों की 


१ अन्तद्विंता:--पूर्षमेवान्तर्धान प्राहठा।॥ ( गो? ) २ ऋषिंशणा)-- 
राजपिंगणाः।, (गो ) ६ पर्सपंथ/--देवपेये! | ( गो० ) ४ परविक्रो-- 
धर्मंशूरों | ५ स्पृद्षयामहे पुनः पुन्ःभोतु वठिमः । ( ख्ि० ) 
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इच्दा दी रही दे कि, इन दोनों की चातालाप हम बार वार 
छुना करें ॥ ३ ॥ 
ततस्त्वपिगणा! प्षिप्रं दशग्ीववर्धपिणः । 
भरत राजशादलमित्यूचु! सहुता! वच। ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वे ऋषिगएं, जा रावश का वध शीघ्र करवाना 
चाहते थे, पुरुथलिद भरत के पास गये ओर एक घर से यह 
वाले ॥ ४ ॥ 
कुलेजात महाप्राव्ष मदतत्त महायरा) । 
ग्राह्म रामस्य वाक्य ते पितर यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥| 
दे अठल प्रतिज्ञा वाले ! दे शुम चरिन्रयुक्त मद्यायशल्ली भरत ! 
तुमने ऋुलीनकुल में जन्म लिया हैं। यदि तुम्र श्पने पिता के 
सुखी करना चादते हो, ते! तुम्दें चदी.करना उचित है, जे! श्रीराम- 
चन्त्‌ जो तुमसे कहते हैं ॥ ५ ॥ 
सदाद्णमि् राम॑ वयमिच्छामहे पितु! | 
अनृणल्ाच्च केकेव्या! खगे दशरथ गतः ॥ ६ || 
दम सव यददी चाहते दें कि, श्री रामचकछ जी अपने पिता के 
ऋण से उऋरण हों। ( क्योंकि ) केंकेयी के ऋण से उम्ण दोने से 
महाराज दृशस्थ खर्गवायी हुए हैं ॥ ६ ॥ | 
एतावदुक्ता वचन गन्धवां! समहषय! । 
राजपंयश्चव तदा स्व खा स्रां गति गता। ॥ ७ ॥ 


१ संगता:-ऐछकपण्स्यंत्राप्ता: । (यग्रों०) २ पिंतर यद्यवेक्षते-- 
पितु। छुल॑यदीच्छसि | ( रा० ) 
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यद कद फर गन्धवं, राजपि तथा देवषि सव अपने अपने 
स्थानों के चक्के गये ॥ ७ ॥ 
हादिस्तेन वाक्येन गुभेन शुभदशनः | 
राम; संहृष्बदनस्ताव पीनभ्यपूनयत्‌! ॥ < ॥ 
शुभवृर्शन भ्राराप्रचद्ध जी ने उन ऋषियों के इस ऋवन ते हर्षित 
हा, उनसे कहां कि, आपने भत्रों भाँति मेरा धर्म वाया ॥ ८ ॥ 
त्रस्तगात्रस्तु भरत; स वाचा सज्जमानया | 
कृताझनलिरिंदं वाक्य रापबं पुनरत्रवीत ॥ ९ ॥ 
उस समय भरत जो 3र कर गदगदवाणी से हाथ जोड़ कर 
भोरामचनद्ध जी से फि. वाले ॥ ६ ॥ 
रे ५ है 
राजपमंमनुप्रेक्ष्य कुलपमानुसन्ततिम । 
५ ९ 
फतुमहसि काकुत्रथ मम मातुथ याचनाम्‌॥ १० ॥ 
हैं भीरामचद्ध | राज्यपरिपालन धर्म और उ्येष्ठ दी के अधि- 
कार प्राप्त दाता आया दे--दंस कुलप्रथा पर भत्नी भांति विचार 
, कर, आपकी मेरी माता कोशल्या को भ्राथंना प्री करनी 


चाहिये ॥ १० ॥ 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नात्सहे | 
पारजानपदांधापि 'रक्तानरझ्यितुं तथा ॥ ११ ॥ 
इस बड़े राज्य की भकक्ते रत्ता करने का और आपमें शत्त- 
राग रखने वाले इन प्ररतासियों तथा जनपद्वासियों का मसले 
रन फरने का मुझे सादस नहों दाता ॥ ११ ॥ 
* अभ्यपूजयत्‌--सम्यडमांपमतेरप्षितवन्त । ( ० ) ३ भ्प्नमातु।--- 
कीगल्याया । ( र० ) ३ रक्तागु-त्वद्विपयकाबुरामपिश्निष्ठान्‌ । (क्षि०) 
चा० रा०--६५ 
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ज्ञातयश्र हि येवाश् मित्राणि सुहृदथ न 
खामेव प्रतिकाउश्षस्ते पजन्यमिद कपदा। ॥ १३ ॥ 


ज्ञाति विशदरी वाले, सैनिक, इंष्ट प्रिथ्र--सव के सं, जज 
बरसाने वाले मेघ को आशा करने वाले उत्तुझ् किसान को तरह, 
एकमात्र श्राप दी के राज्यशासन को प्रतीज्ञा कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 


इंद॑ राज्य महात्राज्ञ स्थाएय 'प्रतिषध हि। 
गक्तियानसि काकृत्त्य छोकत्य परिपालने ॥ १३ ॥ 
अतपव दे बुद्धिमान ! झ्राय इस राज्य के अहण कौजिये और 
जिसका चाहिये उसे राज़मरिंहांसन पर विठा दोजिये। अर्णेंड्ि 
र्यशासन करने के, है काहुत्ध्य ! आप दी समर्थ हैं॥ १३ ॥ 
इत्यक्ला न्यप्रतदभ्ातुः पादवे!भरतस्तदा । 
भय सम्पाथयामास राममेव प्रियंदद! ॥ १४ ॥ 


कह कर भरत ज्ञों ध्पने भाई पआोरामचन्द्र के चरणों मे 
गिर पड़े और है राम | है राम इस प्रकार सम्नाधित कर वार 
बार प्रार्थना करने लगे ॥ २० ॥ 


तमड भ्रातरं कृला रामा वचनम्रत्नवीत | 
श्याम नदिनपत्राक्ष॑ मत्तंसखरं खयम्‌। १५ ॥ 


भरत की चरणों में पक्ष इंख, शोरामचलद जो ने मतवाक्षे हंस 
की तरद मनोहर कंणठ वाले, कम्॒न्नरल सप्रान नेश्नवात्षे और 
श्यामवर्ण भरत के उठा कर अपनों गोद में ठिठाया और इनसे 
वाले | १४ ॥ 


१ प्रतितध-सीक्षय, अत्मिरिच्य्यापयदि । ( स० ) 


ददशे्तरशततमः सगे; १०७५ 


आगता ल्वामियं! बुद्धि! सना! वेनयिकी थे या | 
भृशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६ ॥ 
मेरे बनवास के पिरुद और राव्यशासन प्वीकार कर किसी 
का राजलिदासन पर विश देने की वात ज्षे। तुमने कही, वह 
स्वाभाविक पौर गुर द्वारा शित्ता प्राप्त होने का फल स्वरुप है । 
अतः ( इससे स्पए्ट है कि ) तुम भवी भाँति राज्यशासन कर सकते , 
दे । ( भर्थात्‌ तुम्दारो ऐसी सुन्दर बुद्धि का द्ोना ही तुममें 
छुशासन को येणयता के देने का प्रमाण है ) ॥ १६ ॥ 
अमात्येश्र* सुहृद्निश्॒ बुद्धिमद्विश्व मन्त्रिभि!" | 
सयकायाणि सम्मत्य सुमहान्त्यपि कारय || १७॥ 
झर तुम प्रधान सचिव, सुहद, बुद्धिमानों और उपमंत्रियों के 
साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों के सम्रन्ध में परापरश ले राज्य की 
सुम्यवस्था करो ॥ १७॥ ! कर 
लक्ष्मीथन्द्रादपेयाद्ा हिमवान्वा हि लभेत | 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामह पितु। ॥ १८ ॥ 
घद्धमा की शोभा चच्धमा के भत्ते ही लोड दे, दिमालय भत्ते 
दी दिम को छोड़ दे । भत्ते ही सप्तुद् पपनो सीमा के नाँध जाय, 
किन्तु में पिता की प्रतिन्वा के नहीं छोड़ सकता | १८ ॥ 
कामाद्दा तात छोभाद। मात्रा तुम्यमिदं कृत | 
न तन्मनसि क्तंव्य॑ वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १९ ॥ 
.._] हयंवद्धि-मदनवास्तविरोधिनी ख्वीयत्वेनागोकृदयस्थापतविषया । 


(ह०) ३२ खजा-स्वाभाषिकी | (० ) २ भ्मादे।--प्रधावसचिनः । 
( गो० ) ४ मंत्रिपिः--उपसंत्रिमि। | ( गो० ) 


2०4 ु घयाष्याकायदे 


है वात | तु्हारी प्राता ने भत्ते ही तुम्दारे स्नेह अयवा तुमका 
राज्य दिलाने के लाभ के वशचर्ती हें, यह काम हिया हो, परन्तु 
तुम इन दांतों के अपने मच में न रखना आर सदा उसके साथ 
मादा के सप्रान व्यवहार करना ॥ १६ ॥! 
एवं ब्रवाणं भरत) कासल्यासुतमत्रवीद | 
है ८ ७७ ः श 
वनसाअदलसडनकश अीतपचद्धदशानम्‌ ॥ २० || 
अब श्रीरामचदछ जी ने ऐसा कहा. तव तेज में हुये के समान 
अदवा प्राठेपदा के चन्रता को तरह प्रियद्शन, ओशल्यानन्दत से 
भरत ज्ञी कद्दने जगे ॥ २० || 
अधिरोह्यय हाय पादाभ्यां पाहुके हेमभूपिते | 
एते हि सवक्ाकस्य येशक्षेम विधास्यत! ॥ २१ | 


[| तोद--न्प्राप-इल की शसि योग चौर प-दल्नु की रक्षा क्षेत्र । 
पे।5पिरुष नरव्याप्रः पादके बवत्य च का 
आवच्छत्मुमहादेजा भरताय मह्मत्पने || २२ || 

भसद के ये दचम मुन, धोरापमचन् दे से जजडाऊ अपने एँए में 

पहन छा आर क्र उनके उदार कर ब्रह्मत्म | धरत का दे 
>/ 84 8। 
मे पाठुके सम्प्रणम्य राम दचनम्त्रवीद | 


चतुदच हि वषोणि भठाचीरबरो दहम ॥ २३ ॥ 


दादशासरशततमः सगेः १०७४३ 


फुलमूलाजने वीर भवेय॑ रघुनन्दन । 
तवागमनम्राकाझक्षख सन्ध नगराद्गहि! ॥ २४ ॥ 
तब भरत ज्ञी ने भक्ति सहित उन दोनों खड़ाइशों को प्रणाम 
कर, धीरामचन्द जी से कहा कि, भाज से के कर चैदृह वर्ष तक 
अंठा चीर धारण कर और कंद्छूल फल खा कर, तुम्दारे आगमन 
की वाट जाहता हुआ, हे रघुनन्दन ! में नगर के वाहिर रहूँगा 
॥ २३ ॥ २७ ॥ 
तब पादुकयेन्यस्य# राज्यतन्त्रों परन्तप | 
चतुदशे कक. १३ 
चतुदेशे हि सम्पूर्ण वष७नि रघ्त्तम ॥ २५ ॥ 
ने द्रक्ष्यामि यदि तवां तु प्रवेश्यामि हताशनम । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम ॥ २६ ॥ 
है परन्तप | सव राजकाय आपको खड़ाउश्ों को भपण कर, 
( में राज्य का प्रकध करता रहूँगा परन्तु) जिस दिन चोददताँ वर्ष 
पूरा दीगा उस दिन भी यदि ध्रापकोा मेंने अयोध्या में न देखा तो 
में भ्रम्ति में गिर कर भरम है| जाऊँगा। भरत की इस वात के 
सुन धीरामचन्र जो ने “ तथास्तु ” (ऐसा दी देगा ) फह कर 
( चैद्दवां वर्ष पूर्ण ढोते ही लोद कर थभ्रा जाने की ) प्रतिज्ञा की 
और भरत के आदर पूर्वक हृदय से लगाया ॥ २४ ॥ १६ ॥ 
भत्रध्नं व परिष्वज्य भरत॑ चेदमत्रवीत | 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोष॑ कुरु तां प्रति ॥ २७ ॥ 
फिर भरत और शत्रप्न को हृदय से लगा ऋर धीराम जी ने 
भरत ज्ञो से यह कहां कि, देक्षो माता कैक्रेयी की रक्ता करना । 
ख़बरदार उस पर क्रोध मत करना ॥ २७ ॥ 
# पाठान्तरेन-+ न्यत्त 7 | | पाठास्तरेन शजतात्र: * । 
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मया च सीतया चेव शप्तोईसि रघुसत्तम । 
५ ० ५ 
इत्युकलवाउश्रुपरीताक्षों श्रावरं विससज है॥ २८ ॥ 
इसके लिये तुम्हें मेरी और सीता को शपथ है। यदद कह नेश्रों 
में भाँध भर श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों भाईंवों के विदा किया ॥२८॥ 
स पाहुके ते भरत प्रतापवान्‌ 
स्वलंृते सम्परिपृज्य धमवित्‌ । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघव॑ 
चकार चैवेत्तमनागमूधनि ॥ २९ ॥| 
तव धर्मामा भरत जो ने ,उन श्र्न॑कत श्रोर प्रति उच्ज्वल 
- खड़ाउद्ं का भ्ती भाँति पुजन किया। तदनन्तर श्रीराम जी की 
परिक्रमा कर उन खड़ाउश्रों के ( उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर 
रखा, ( जिस पर महाराज दृशरथ सवार दुआ करते थे ) ॥ २६ # 
अथानुपृव्याग्रतिनन्ध त॑ जन॑ 
गुरु मन्त्रिप्रकृतीस्तथाज्लुजों | 
व्यसजेयद्राघववंशवधनः 
स्थिर; स्वधर्मे हिमवानिवाचलछः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर दिमालय की तरह पश्रपने घर्मपातन में, प्रदल 
अचल, रघुवंश के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यथाक्रम गुरु, 
मंत्री, पता ओर दोनों दौटे भाइयों का सत्कार कर, उन सब को 
विद्या किया ॥ ३० ॥ 
त॑ मातरो वाष्पग्रह्दीतकण्य्यो 
.दुःखेन नामन्त्रयि तुंहि शेकु! |. 


त्रयोदशीत्तरशत तमः सर्गः द १०७६ 


स॑ लव मावरमिवाद्य सत्र 
रदन्कुटी रवां प्रविवेश राम! ॥ ३१ ॥ 


इति द्ावशात्तरशततमः स्गः ॥ 


गदृगदकरठ और शोझ से विकत् दाने के कारण माताश्रों 
में से किसी भी माता के मुख से धीरामचन जी के प्रति एक 
वांत भी ने निकल सकी । धीरामचद्ध ज्ञी भी सब प्रताओं के 
प्रशाम कर, रोते विज्ञयते कुटी के भीतर चलते गये ॥ ३१ | 


थ्रयेध्याकाएड का पक सो वारहवाँ सगे समाप्त हुआ । 


त्रयोदशोत्तराततमः सगे: 


७०-३९ ००० 


तत! शिरत्ति कुला तु पाहुके भरतस्तदा । 
आररोह रथ॑ हुए शत्रुध्नेन समस्वित) ॥ १॥ 
तदनन्तर भरत जी ते हाथी के मस्तक से खड़ाऊ उतार धपते 

मस्तक पर रखी झोर दर्षित दोते हुए भोर शत्रन्न के! अपने साथ 
के, रथ पर खबार हुए ॥ ९१ ॥ 

वसिशो वामदेवथ जावालिय दत्ता | 

अग्रतः प्रययु) सब मच्त्रिणो मल्त्रपूनिता। ॥ २॥ .. 
, बशणिष्ठ, वामदैव, दृढ़बत जावाज़ि तथा विचास्चतुर प्रन्‍्य 
धब मंत्री आगे क्रागे चले ॥ २ ॥ 
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मन्दांकिनीं नर्दी# पुण्यां प्राइजुखास्ते ययुस्तदा | 
प्रद्षिणं च कुवांणासित्रकूट महागिरिम्‌ ॥ हे ॥ 
सग लेग भद्दागिरि चिश्रकूद की परिक्रमा कर रमणीय मंदा- 
किनी के सामने पूर्व की ओर जाने लगे ॥ ३ ॥ 
पश्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च | 
प्रययो तस्य पार्श्वेन ससेन्‍्यों भरतरतदा ॥ ४ ॥| . 
भरत जी शपनी सेना के साथ नाना प्रकार की मनोहर घातुशों - 
को देखते रेखते चित्रकूट के उच्र चल्ले जाते थे ॥ ४ ॥ 
अद्राचित्रृटस्प ददश भरतरतदा । 
आश्रम यत्र स घुनिभरद्वानः कृताछ॒य। ॥ ५ || 
भरत जो ने चित्रकूट से थोड़ी ही दूर पर एक श्राश्रम देखा, 
जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे ॥ ५ ॥ 
से तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान्‌ | . 
अबतीय रथात्पादी ववन्दे कुलनन्दन! ॥॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान मरद्दाज ज्ञी के धाध्रम में पहुँच, भरत जी रथ से 
उतर पड़े और मुनि ज्ञी को प्रशाम किया ॥ ६ ॥ 
ततो हष्टो भरद्वाजो भरत वाक्यमत्रवीत्‌,। 
अपि कृत्य कृत तात रामेण च समागतव्‌ [७॥ 
तव भरद्वाज जो ने प्रसन्न ही, भरत से कहा-है तात ! क्या 
ठुख्दारी श्रीरामचद्र से भेंठ हुई? क्‍या तुझ्दारा मनोरय सिद्ध 
हुआ १ ॥ ७॥ 


+ पाठान्तरे--++ रस्यां ! । ॥ पाठान्तरे--* भरतत्तदा । : 


कषयेद्रीत्तरशततमः सर्गः १०८१ 


एवम्रुक्त: स तु ततो भरद्वामेन पीमता | 
प्रत्युवाच भरदानं भरतों आ्रावृवत्सल! ॥ ८ ॥ 
जए बुद्धमान्‌ भरदात जो ने इस प्रकार प्‌ दा, तब ध्रातृवत्सक्ष 
भरत जो ने भरदवाजञ जा का उत्तर देते दुए कहा | ८॥ 
से याच्यमाना गुरुणां मया च हृहविक्रमः 
राघवः परमग्रीतों वसिष्ठं वाक्यमत्रवीद ॥ ९ ॥ 
है भगवन ! मेंने और गुरु वशिप्त ज्ञो ने जब धीरामचद्र जी 
से लोदने के लिये शर्थना को, तव ध्रीरामचद्ध जी ने परम प्रसक्त 
है पशिए्ठ ज्ञी से कहा ॥ ६ ॥ 
पितु! प्रतित्ञां तामेव पालगिप्याम्रि तत्ततः | 
चतुदंश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुमम || १० ॥ 
पिता जो ने मुझे चोद्द वर्ष वर में रखने की जे प्रतिज्ञा की 
है, में उनकी इस प्रतिक्षा का यथावत्‌ पालन करूँगा ॥ १० ॥ 
एवमुक्तों महाप्राज्ञों वसिष्ठः प्रत्यवाच है । 
वाक्यतों वाक्यकुशलं राधव॑ं वचन महत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार कह जाते पर, वचन वाल्ने वालों में चतुर और 
बड़े मिद्दान वशिष्ट जी ने उन वाक्यविशारद्‌ भ्रीरमचद्ध से यह 
मत्त्व फी वात कही ॥ ११ ॥ 
एते प्रयच्छ संहृए्ट/ पादुके हेमभूषिते | 
अयेध्यायां महाम्ाज्ञ यागफ्षेमकरे तव ॥ ११ ॥ 
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हे प्रह्मपराज्ष ! तब इस समय तुम दधित दी प्रतिनिधि के समान 
ग्रपनी इन छुपर्शभूषित खड़ाउश्रों के दें दो और अयेाध्या के 
योग क्ेम में तत्पर वने रहे ॥ १२ ॥ 
एबमुक्तों वसिष्ठेन राघवः प्राइगुख! स्थित; 
पादुके अधिरुद्ते मम राज्याय वे ढढ़ों ॥ १३ ॥ 
दे भरद्वाज्ञ ज्ञी | वशिष्ठ जी के ये वचन छुन औरामचद्ध जो 
ने पू् की ओर मुख कर, इन खड़ाउशं के पहिना और राज्य के 
पालन की सामथ्यं रखने वालों ये खड़ाऊ मुझे है दो ॥ १३ ॥ 
निहत्तोहहमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना | 
अयाध्यामेव गच्छामि ग्रदीत्वा पाठुके शुभ ॥ १४ ॥ 
उन महात्मा श्रीरामचन जी को श्राज्ञा से उनके लोठा लाने 


के उद्देश्य से निवृत्त दा कर, में इन शुभ खड़ाऊथों के ले अयेष्या 
के लोठा ज्ञा रहा हैं ॥ १४ ॥ 


एतच्छुत्वा शुर्भ वाक्य भरतरय महात्मन; । 
भरद्वानः शुभतरं म्ुुनिवाक्यम्ुवाच तम ॥ १५ ॥ . 
महात्मा भरत जो के ये शुभ वचन छुब, मदरयि भेरद्वाज जी 
उनसे शुभठर वचन वाले ॥ १६४ ॥ ह ' 
नेतचित्र॑ नरव्याप्र शील्टत्तवतां घर | 
यदाय त्यि तिछेत निम्ने! *सष्टमिवादकम ।॥॥१६॥ 


दे छुशील भोर चरित्रवान्‌ पुरुषसिह | यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं कि, तुमे ऐसी छुजनता है। क्योंकि पानी वह ऋर तो 
ताल्ाव या गदे ही में ज़मा- दाता है ॥ १६ ॥ 


१ निम्ने--तठाकादी | ( ग्रो* ) रे खुष्ट--हतं.। ( गे।० ) 
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अमृत; से महावाहु) पिता दशरयस्तव | 
यस्य ३ धमतो 
य त्वभीहशः पुत्रों धगज्ञो पमबत्सलः || १७॥ 
जिनके तुप जैसे धर्मात्पा शोर धर्मचतसत्न पुश्न हैं थे महावाहु 
महाराज्ञ दशरथ प्रज्नर प्रमर हैं ॥ १७॥ 
तमृषि तु महात्मानप्रुक्तवाक्यं कृताञ्नलि! | 
आमन्त्रयितुमारेभे चरणाबुपग्रह्व च | १८ ॥| 
तत; प्रदक्षिणं कृत्या भरद्वाजं पुन! पुन) | 
भरतस्तु ययो भ्रीमानयेष्यां सह मन्त्रिमि! ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार पुनि का वचन सुन, भरत हाथ जड़ और उनके 
चरण छू घोर वार वार परिक्रमा कर, उनसे विदा हो, मंत्रियों 
सहित अ्रयेध्या के परस्यानित हुए ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
यानेथ्व सकदश्ेव हयेनागेश् सा चरम | 
पुनर्निदत्ता विस्ती्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ॥ 

' भरत ज्ञी के साथ जे। सेना थी नद भी उनके पीछे दी ली। 
बस सेना के लेगों में से कोई रथों कोई छुफड़ों कौर हाथियों भोर 
कोई घाड़ों पर सवार थे ॥ २० ॥ ५ 

ततरते यमुनां दिव्यां नीं तील्वोमिमालिनीम | 
दहगुस्तां पुनः सर्वे गह्नां शुभणरां नदीम॥ २१ ॥ 
तदनन्तर वे सव लेग, ल्रों से लदराती यमुना को पार कर 
फिर पव्ित्नताया गड़ के तठ पर पहुँचे ॥ २१ ॥ 
तां# पुण्यजलूसम्पू्णा' सन्तीये सहवान्धव! । 


: श्रृज्लिवेरपुर रम्यं प्रविवेश ससेनिक! || २२ ॥ 


'# पाठान्तरे- ५ सय ? | 
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भरत ज्ञी सेना वथा भाई वंदों के साथ पवित्र ज्जक्ष से पूर्ण 
गड्ग के पार करे श्युड्रवेरपुर में पहुँचे ॥ २१ ॥ 
श्रृद्धिवेरपुरादभूयस्वयेध्यां सन्‍्ददश है | 
अयोध्यां च ततो दृष्टा पिन्रा क्षात्रा विवर्जिताम ॥२३॥ 
श्ड्वेरपुर से, चल कर भरत उस श्योध्यापुरी में पहुँचे, जे। 
कि, उनके पिता महाराज दशरथ से और भाई शीरामचन्2 से दीन 
थी ॥ २३ ॥ ह 
भरतो दु/खसन्तप्र! सारथि चेदमत्रवीत्‌ । 
सारथे पश्य विध्वर्ता साज्येध्या न प्रकाशते | 
निराकारा' निरानन्दा दीना प्रतिहतखरा | २४ ॥ 
इति धयादशोच्तरशततंम+ सगे! | 
ः. ऐसी उदास प्योध्यापुरी के देख भरत जो दुःख से सन्तत्त 
हा सारथी से वाल कि, हे सारथे ! देखा, यह श्रयाष्या कैसी ध्वप्त 
ही रही हे । यह अब पदले जैसी शाभायुक्त श्रयेध्या नहीं रही । 
क्योंकि इसमें न तो कहीं सज्ञावठ है, और न कहीं श्रानन्दोत्सव 
दी देख पडते हैं । वद वड़ी दीन दिखलाई पड़ती है | देखो, नगर 
भर में कैसा सन्नाटा छाया हुआ, है ॥ २४ ॥ 
अ्येध्याफाण्ड का एक सै तेरह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ! 
धार” 


) निराकादा--निर्गतशेमनाकारा | ( थो० ) 


श्र 
चतुदशोत्तरशततभः सगे: 
सिनिग्षगम्भी रपापेण स्यन्दनेनापयान्यभु! | 
अयेध्यां भरत; प्लिप्रं प्रविवेश महायशा! ॥ १ ॥ 
इस प्रकार महायगर्ली मरत जी ने, चलते समय गंसोर ध्यति 
करने वात रथ में 4ंठ, शीघ्र दी अयेध्य। में प्रतेश किया ॥ १॥ 


विद्ाछे।लूकचरितामालीननरपारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीप्रप्रकाशां निशामिव ॥ २॥ 
नगरी में जा कर भरत जी ने देखा कि, अयेाध्या में जिधर 
देखी उधर ही पिहियां श्रोर उल्लूक विश्नक्षाई पड़ते हैं। घरों के 
द्वार वंद हैं। चार शोर वैसे ही अ्रंथकार छा रदा है जैसे ध्ष्णपत्त 
की रात में अ्रधकार दी अंधकार देख पड़ता है ॥ २॥ 
राहशत्रों। प्रियां पत्नों भ्रिया अज्वलितप्रभाग | 
ग्रहेणाभ्यत्यितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम ॥ ३ ॥ 
अथवा जिस प्रकार बद्धपा क राहु द्वारा ग्रते ज्ञाने पर 
शादिणी की शाभा बए्र सी देस पड़ती है, उसी प्रकार प्रयेध्या की 


दशा दो रहा है ॥ २ ॥ 
. #अश्पाष्ण्रक्षुग्धसलिलां पमेतरत॒विहजमाम्‌ । 


लीनमीनभपग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ ४ || 
थ्यवा गरमी के घोसम में जिस समय पद्ाड़ी नदियों का जल 
घुय॑ की गर्मी से गरम थोर मैक्ता है जाता है और वहाँ के जल 
पत्ती गर्मी के कारण वहां से उड़ कर, भन्यत्र चक्षे 'आते हैं थोर 


+ पाठन्तरे--“' भविलेद्ुड्ध | 
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महलियाँ मर जाती हैं, तथा अन्य उन्तु भो वहाँ नहीं रहते, एवं डस 
नदी की ले! शाच्य दशा देती है वही शे।च्य दशा अयोध्या को 
हैं॥४॥ 
विधृमामिव हेमाभामध्वरागेः समुत्यिताय | 
हविरम्यक्षितां पश्चाच्छिखां प्रविलयं गताम्‌ || ५ ॥ 
घथवा, जिस प्रकार घो को ग्राइति से श्रम्मि की शिखा पहले 
ते सोने के समान उज्ज्चन्न ज्योति का प्रकाश ऋरतों है, पीछे 
उसमें किसी गीली वस्तु के गिरते से वह सहता मन्द पड़ ज्ञाती 
है ओर प्रन्‍्छी नहीं लगती, उसी प्रहार श्रीरामचन्द्र ज्ञो के प्िरह 
में अवाध्या देख पड़ती है ॥ ४ ॥ 
विध्वस्तकवचां रूणगजवाजिरथप्वजाम्‌ । 
हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे || ६॥  ., 
शथवा वह अयेाध्यः ऐसी ज्ञान पड़ती है, जैसी वह सेना 
जिसके ( वीरों के) कवच, हाथी, थेड़े रथ ओर धवजा फझिसो महा- 
युद्ध में दक्ष भिन्न दो ज्ञाने तथा वोर याद्धाओों के मारे जाने के 
कारण, विपन्न दशा के प्राप्त हुई दे ॥ ६ || 
असफेनां सखनां भूत्वा सागरस्य समुत्विताम | 
प्रशान्तमारतोद्धतां मलेमिमिव निःखनाम्‌ ॥ ७ | 
अथवा, प्रवल वाथु के वेग से सप्तद्र की लहर जिस प्रकार 
फ्ागों सहित गरजती हुई उठती हैं, शोर पीछे मंद पवन के चलने 
से शब्द्रदित दो ज्ञाती हैं, इसो प्रकार अयेध्यापुरी है रही है ॥ ७ ॥ 
थक्तां यजायधे सर्वेरभिरुपेथ याजके! । 
'सुत्याकाले विनिशत्तेवेंदि गतरवामिव ॥॥ ८ ॥ 


१ सुद्याकाले---सम्राप्त । ( शि० ) # पाठन्तरे--/ घफेना सछना | 
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ग्रथवा जिप प्रकार यह की सम्राप्त है! चुकने पर योग्य 
याचकों से रहित हो, यक्षशात्रा सुनसान दी आती है, इसी प्रत्नार 
ग्रयोध्या सुनसान देख पहुती है ॥ ८ ॥ 
गाह्रमध्ये स्थितामातामचरजल्ी हणं नवम । 
गाहपेण परिलक्तां गयां पत्नोमिवेत्सुकास ॥ ९ ॥| 
थ्यवा जिस प्रकार साड़ के विधेग में तरुण गाय, उत्करिठत 
दो ताज्ञो हरी घास न खा कर, उदास दी गेशाजा में खड़ी रहती 
है--उसो प्रकार अयोध्या भी उदास देख पड़ती है ॥ ६॥ 
रप्रभाकराधे सुरिनिग्मे! प्ज्यलद्धिरिवात्तरै! । 
हि ( , 
वियुक्तां मणिमिजात्येनवां मुक्तावकीमिव ॥ १० ॥| 
अथवा मेसे चमकीली शोर सुर्ईर मरश्ियों ते होन, भे।तियों 
का नया द्वार शोभारहित हा जाता है, वेसे ही अयोध्या शोभाहीन 
ही रही है ॥ १० ॥ 
सहसा चलितां स्थानान्महीं पृण्यक्षयादसताम । 
संहतय॒तविस्तारां तारामिव दिविश्च्युताम्‌ ॥ १ ॥ 
धथवा, जिस अकार पुण्यक्षय दोने पर, अपने स्थान से 


चक्नायमान ही आ्राकाश से दिन में गिरने से, तारा प्रभाहीन हो जाता 
है, उसी प्रकार भ्याध्या भो प्रभादीन दे रही है ॥ ११॥ 


पृष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरनादिताम । 
दृतदावामिविष्जुष्टां कान्तां वनछतामिव ॥ १२ ॥ 


अिशिनिकीशपशललक कल लमिननिनलकल कील, जज भा भा ॥७७४७७४८ए्एश॥एश/शनरा॥एशशशशाणणाााभणणणका 


वश ली कक पर 
! प्रभाकरायें--पद्मरांगाथें: । ( गो० ) 
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ग्रधवा, वसन्त ऋतु के श्रन्त में लेते मतवाले भोरों से ग़॒ज्लारित 
किक्के दुए फूलों वाली बनलता, वन को भाग से झुलस जाता 
है, वेसे ही थयाध्या मी छूतसी हुई सो देन पड़तो हैं ॥ १९ ॥ 


!संमूदनिंगमां स्तव्यां संशिप्तविषणापणाम | 
प्रच्नशभिनक्षत्रां ब्ापिवासुपरशताम ॥ ९३ ॥ 


ग्रवाध्या के राजमाग छुनसान पड़े है। वाज्ञार लव बंद दे न ते 
केई दुकान दी खुली हू श्रार न कहीं काई चीज़ दी विक्र रही ह। 
जैंते वर्षाक्ाल में प्रेधों से थाक्रात व्याप्त होने के कारण, चला 
आर नतक्तत्रों से हीन रान उरायनों जान पड़ती है, येंसे ही श्रयाध्या 
सो डरावनों दोख पडता है ॥ १३ ॥ 
क्षीणपानात्तममिन्े! शरावेर भिसंदताम | 
हतगाण्दा मिवाकाश पान भूमिमसंस्कृताम | १४ ॥ 
शथवा अयाध्यापुरी ऐसो ज्ञान पड़ती हं, मानों मद पीने वालों 
के मारे जाने से मर से रादित, टुरे फटे पान्रां से भरो, विना क्लाड़ी 
बुद्दारों, मंदरान में, मचपानपाला है ॥ १४ ॥ 
ध्क्णभूमितर्कां निम्नां इक्मपात्रें! समाहताम | 
उपयुक्तादका* अद्नां वर निषितामिब+ ॥ १५ ॥ 
ग्रयथवा अवाब्यापुरों उस पाशाला क्री तरह देख पड़ती है 
जिसको भृमि विद्वीण दाने के कारण ध्यक् दे गयी दो ओर 
१ संमडतिगना--सनसक्ञायाहितमा्गी | (गो० ) २ आकाझे-- 
ननावतदेशे । (बो० । ३ वेझाममिता--विद्वीण॑मृत्रितरां | ( गो ) 


४ उपयुक्ोइका--5म्रातन्नछिछां | (+स्लि० 3 ५ तिपत्तिताँ-- विवासताय विप- 
तितजवां । (श्षि० ) 


चतुदंगीतरणततमः सगे १०८६ 
जिसमें टूरे फूरे वरतन भरे पढ़े हों, थ्रोर जहां पाती धुक जाने के 
कारण णासे त्ोग पड़े हों ॥ ११ ॥ 

विपुरां विततां चेब युक्तपागां तरसिनाम! । 
भूपो वागविनिफृत्तां पतितां ज्यामिवायुधार' ॥१३॥ 
प्रथा प्रयोध्या वेसी ही शोभाहीन देख पढ़ती है, जैसी 


की किसी बड़े धनुष पर चढ़ी हुई प्रयश्या (डारी) बलवान वीरों 
के बाणों से कट कर धनुष से गिर पृथिवीं पर पड़ी शोभाददीन 


'दौती है ॥ १६ ॥ 
हसा युद्धशाण्डेन' हयारोहरेण वाहिताम | 
धनिष्तिठभाण्डपुत्मप्ठां' धकिशेरीमिव दुपेछाम ॥१७॥ 
'ग्थवा जैसे युद्धधतुर महुष्य से हठात्‌ सवारी की गयी दु्व 
वेड़ी, मे शब॒सैय से मार कर गिरा दो गयी हो, शोप्माहीन देख - 
पढ़ती है ॥ १७ ॥ 
भरतस्ु रधरथ! सम्भीमादगरपालनः | 
वाहयन्तं रवश्रेष्ठ सारण वावयमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
रथ पर बैठे हुए धोमाद दृशरथननदत भरत जी उन सुम्त्र से 
पाते, जो उस उत्तम रथ को हाँक रहे थे ॥ १८॥ 
"कि तु सलध गम्भीरों मूर्ति ने निशम्यते । 
यथापुरमयेध्यायां गीवबादितनि|त। ॥ १९ ॥ 
! तरप्तिनाँ-बीहर्णां । (गो? ) ? आयुधाए--घतुपट । ( गोल) 
३ बुझगैण्देन--आइवसमतर ) (गो? ) ४ निक्षित्माण्डार--अवरेधित' 
अश्वृपं। (गोर ) ५ उत्वष--बाहनावहा । ( गो" ). ६ फ्रिशेहीं--+" 
बटिवरर्यां | ( यो? ) ० किंतुसलु--भहाकष्ट आतमिद्रथ: । ( गो ) 
धा० र०--६९ 
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हाय | कैसे दुःख की बात है कि, इस पुरी में जैसे पदले' गाना 
वज्ञाना हुआ करता था, वैसा आज कहीं नहीं खुनाई पड़ता ॥१६॥ 
'वारुणीमदगन्धथ् मात्यगन्धथ् मूछितः | 
भूपषितागुरुगन्धथ न प्रवाति समन्ततः ॥ २० ॥ 
फूल मालाओं की मस्त करने वालो एवं चन्दृन अगर की घूप 
की सुगन्धि पहले को तरह चारो ओर फैली हुई नहीं जान पड़ती । 
ध्रथवा जैसा पहले पुष्प चन्दृत शरीर अगर का गन्ध चारो ओर 
फ्ैत्ा रहता था बैता श्ाज्ञ नहीं फैल रहा ॥ २० ॥ 
यानप्रवरधापश्च स्निग्धर॑च हयनिः:स्वनः 
प्रभतगजनादश्च महांरच रथनिस्घन। || २१॥ 
नेदानीं अ्यते पुयामस्यां राम विवासिते । 
चन्दनागरारधारच परहाशरच हृहश्च भनेदस्ज!) || २२ || 
गते हि रामे तरुणा) सन्तप्ता नापश्ुज्धते | 
वहियांत्रां न गच्छन्ति चित्रमास्यधरा नरा) ॥ २३ ॥ 


है सुमंत्र | जैसा कि, पु्वेकात्न में रथ आदि सवारियाँ के चलने 
का शब्द, पाड़ों क्षे हिनहिनाने ओर हाथियों के चिघाडने का 
शब्द सुन पड़वा था, बेंसा आज़ इस पुरी में श्रीराम ज्ञी के वन में: 
चक्षे जाने के कारण नहीं छुन पड़ता । द्ाय ! चन्दन ओर बड़े प्ूल्य 
वान्‌ ताज्ञे पुष्पहारों के औीरामचद्ध जो के वियाग में सम्तप्त हो 
घयेष्यावासों तरुणों ने धारण करना त्याग दियां है। ध्रव लेग 
चित्रविचिन्न पुष्प मालाएँ धारण कर वाहिर नहीं निकलते 
॥२११॥ २२ ॥ २३ ॥ 


१ वादणीमद्गन्धश्चध--मरदोत्ादकोंगन्घ इल्यथ्थः | ( गो* ) 


चतुदंशात्तरशततभ। सगे १०६९ 


नेत्सवा! सम्पवतन्ते रामशोकार्दिते परे | 
सह चून॑ मम्र श्रात्रा पुरस्थास्य चुतिगंता ॥ २४॥ 
श्रौरामचद्ध जी के शोक से सव मगरवासी ऐसे विकल्ल हैं 
कि, उत्सव का नाम तक छुनाईं नहीं पढ़ता, मात्रों इस नगरी की 
शोभा मेरे भाई के साथ चल्ली गयी ॥ २४ ॥ 
गैय॑ सारेवाज 
न हि राजलयेध्येयं 'सासारेवाजुनी' प्षपार | 
कंदा नु ख़लु मे श्राता महेत्सव इधागतः | 
जनयिष्यत्ययेध्यायां हप ग्रीष्म इवास्वुद। ॥ २५ ॥ 
दा | यह अयेध्या ता मूसल्लघार वर्षा से युक्त शुक्षपत्त की 
रात्रि की तरद प्रकाशहीन दी गयी है । ( प्र्थात्‌ शुक्॒पत्ञ की रात 
बड़ी सुद्दावनो द्वाती है; किन्तु बदली छा जाने के कारण उसका 
सुद्दावनापन नष्ट क्षे ज्ञाता है। ) से| कब मेरे भाई भ्रीरामचन्द्र 
उत्सव की वरद यहाँ थ्रा कर, ग्रीक्रकाल्लीन मेघ की तरह प्येध्या 
में ध्राननद की वर्षा करेगे ॥ २५ ॥ ५ 
तरुणैसचास्वेपेश्व नरेरुत्तगामिभिः | 
सम्पद्धिरयेध्यायां नाभिभान्ति महापथा। ॥ २६ ॥ 
जैसे पद्िके सुन्दर पेष धारण कर और भ्रकृड़ कर चलने 
वाले जवानों से राजमार्ग की शोमा द्षेत्री थो, पेसी शोभा ध्येध्या 
के राजमा्गों की श्रव नहीं देख पड़ती ॥ २६ ॥ 
एवं वहुविध॑ जरपन्विवेश वसर्ति पितुः | 
तेन हीनां नरेन्द्रेण सिह्ददीनां गुहामिव ॥ २७ ॥ 
१ साधारा--वैगवदवृष्टि स्ठिता । ( ग्रो० ) १२ भज नी--झुक्पक्ष 
सम्बन्धनो | ( गो? ) ३ क्षपा--वात्रि । ( रा० ) ४ उम्बतगामिलिः--सगबे- 
गमने: । ( गे।० ) 
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इस प्रकार शाक्त सन्ताप करते हुए भरत जी ने, अपने पिता 
के निवासस्थान में, जे महाराज के बिना सिहरदित गुफा की 
तरह ज्ञान पड़ता था, प्रवेश किया ॥ २७॥ 
तदा ददन्त) पुरमुज्क्तिप्र॒भ 
सुररित्सष्ठपभास्करं दिनयम्‌ | 
निरीक्ष्य सब तु विविक्तमात्मवान्‌ 
मुमाच वाष्यं भरतः छुदु!खितः ॥ २४८ ॥ 
इति चतुदशात्तरशततमः सगः ॥ 


उस समय शामाहांत निञ्ञतन रनवास के देख, भरत रोने लगे 
शोर उसी प्रकार पअ्रत्यग्त द5ःखी हुए, ज्ञिस पकार देवाहुर संग्राम 
में हुय॑रहित दिन के देख, देवता ले।ग हुल्ली हुए थे ॥ २८॥ 


अयाष्याकायगड का एक्र सो चौदहर्वा सर्ग समाप्त हुआ | 


_ 
पप्मदशोत्तरशततमः सगेः 
०णग्नण्णरु ऑट ००००न« 


तते निन्षिप्यः प्रातः स अयोध्यायां दवखतः-। 
भरतः शाकसन्तप्तो गुरूनिदमयात्रवीद ॥ १॥ 
इढ़ब्रतघारी भरत जी ने म्रावाश्रों के थयेध्या में पहुँचा दिया। 
तदनत्तर वे शाक्त से पीड़ित दा, वशिष्ठादि गुरुजनों से वाले] १॥! 
नन्दिय्ाम॑ गमिष्यामि स्वानामन्त्रयेष्य व१। . “#._.# 
तत्रं हु!खमिदं सब सहिष्ये राथवं बिना || २ ॥ 
१ निश्षिप्प--संस्थाप्य । ( शि० ) 


पश्चदशीत्त रणततमः सर्गः १०६३ 


५ में नम्दिप्राप्त जाऊँगा, इसके लिये में आपको आज्ञा चाहता 
देँ। वहाँ रह कर जैसे द्वागा बेसे भोरामचन्र जो के वियाग के 
समस्त दुःख सहँंगा ॥ २॥ 
गतथ हि दिव॑ राजा वनस्थश्र गुरुमम । 
राम॑ प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा पहायशञा) ॥ ३॥ 
हे मद्वाराज ते छाग पधारे, और बड़े भाई वन में ज्ञा बैठे । ग्रतः 
में राज्यशासन के लिये श्रोरामचद्ध जो की प्रतीत्ञा फरूँगा। क्योंकि 
महायशत्वी भ्रोरामचद्र ही अयोध्या के राजा है ॥ ३ | 
एतच्छुत्वा शुर्भ वाक्य भरतस्थ महातलनः । 
अवुवन्मन्त्रिण: सर्वे वसिष्ठ॒थ पुरोहित! ॥ ४ ॥ 
महात्मा भरत ज्ो के ऐसे शुभ वचन छुन, समस्त मंत्री और 
पुरादित वशिष्ठ जी उनसे बेत्ति ॥ ४ ॥ 
सुभुग रलापनीय च यदुक्त भरत लया। 
वचन श्रातृवात्सल्यादनुरूप॑ तवेव तत ॥ ५ ॥ 
है भरत | तुप्ने प्राता के स्नेदवश जे कुक कद्दा, वह अत्यन्त 
'छाधनीय है | यों न हो, ये वचन तुझ्दारे दी धुल से निकलने 
गम्य हैं ॥ ५ ॥ 
निर्त्य॑ ते बन्पुलुत्धस्य विष्ठती। आातुसेहुदे । 
आर्यमार्ग प्रपच्स्य नाजुमन्येत के! पुमाव ॥ ६ ॥ 


जब तुम अपने भाई में प्रोतिधान है और उनका सोहादई 
“सम्पादन कर प्रत्यन्द श्रेष्ठ मार्ग में पहुँचे हुए ही, तव भत्ता कोने 
पुदष तुम्दारी वात न मानेगा ॥ ६ ॥ 


१०१४ ह अयाध्याकायडे 


मन्दिणां वचन श्रुत्ला यथाअ्िलपितं प्रिय | 
। अन्नवीत्सारंथि वाक्य रथे में युज्यतामिति || ७ ॥ 
अपनी अभिलाषा के अनुसार मंत्रियों के मुझ्ल से प्रिय वचन 
सुन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि, मेरा रध तैयार करे। ॥ ७ ॥ 
प्रह्नदन: सवा मात्‌३ समभिवाद्य सः । 
आरुराह रथ॑ श्रीमाञ्यत्रुप्नेन समन्वित! ॥ ८ ॥ 
जब रथ था गया, तव भरत जी प्रसक्ष है. कर सब माताओं 
से अच्छी तरह चार्तोज्ञाप कर और उनसे भाज्षा के, शत्र॒प्न जो सदित 
स्थ पर सवार हुए ॥ ८५॥ " 
आर च रथ॑ शीघ्र भत्रुप्रभरताबुभो । 
ययतुः परमप्रीतों ह॒ते मन्त्रिपुराहितें) ॥ ९ ॥ 
उस रथ पर शीघ्र सवार हो, मंत्रियों और पुराद्धितों के साथ 


ले दोनों भाई भरत और शन्रुज्न परम प्रसन्न होते हुए वहाँ से 
चलने ॥ ६ ॥ 


अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजा) । 
पययु; भाइममुखा; सर्वे नन्दिग्रामो यतेभवत्‌ ॥१०॥ 
पशिष्वादि पृथ्य ब्राह्मण भरत के रथ के आगे पूर्व के मुख 
कर सब के साथ लिये हुए नन्दिम्राम की शोर चले ॥ १० ॥ 
पल च तदनाहूतं गजाश्वरथंसछुछम्‌ | 
प्रययो भरते याते सर्वे च पुरवासिन! ॥ ११ ॥ 


भरत जी के वहाँ से रवाने | होते ही उनकी सेना भी हाथी 
घोड़ों रथों के सहित बिना चुल्ाये ही उनके पीछे होली तथा सब' 
पुरवासी भी उनके साथ दे लिग्रे ॥ ११ ॥ 
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रथस्थ! से हिं परमात्मा भरतो भ्राववत्सल! | 
नन्दियामं ययो तूण शिरस्थाधाय पाहुके ॥ १२ ॥ 
धर्मामा एवं प्रातृवत्सल्त भरत प्रपने म्राथे पर भाई की 
खड़ाअभ्रों के रफ़े हुए, रथ पर सवार दो वहुत शोध मन्दिय्ाप्त मैं 
पहुँचे ॥ १९॥ 
ततस्तु भरत! प्षित्रं नन्दिय्राम॑ प्रविश्य से; 
अबतीय रथात्तण गुरुनिदमवाच ह ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर भरत ओ तुरन्त द्वी नव््त्राम में प्रवेश कर और 
तुरन्त रथ से उतर गुरुथों से यह बे ॥ १३ ॥ 
एतद्राज्य मप प्रात्रा दर्त सन्‍्म्यासवत्खयम | 
येगपश्षेमवह्े चेगे पाहुके हेसभूपिते ॥ १४ ॥ 
भाई थोरामचद्ध ने यद थेष्ठराज्य मझ्ते धरोहर की तरह सौंपा 
है, से। उनकी ये सुबर्ण भूपित पाहुका हो इसके योग तेम का 
निर्वाद करंगो ॥ १४॥ 
भरत; शिरसा कृत्वा सन्न्यासं ! पाहुके दत) । 
अव्वीरःखसन्त|) सच प्रकृतिगण्ठल्म' ॥ १५॥ 
पअनस्तर धीराम की दो हुई प्रतिनिधि झुपी उत पाहुकाओं के 
धंपने सीस पर तगा, दुःख सन्‍्तप्त दो भरत ज्ञी सब प्रजाजनों से 
वाले ॥ १४ ॥ ५ 
छत्नं धारयत प्षिप्मायपादाविगी मतों । 
आभ्यां राज्ये स्थित पमे! पादुकाभ्यां गुरोमेम ॥१९॥ 


१ सल्ययास पादुछ--स्प्नतिनिधिष्वेनन्यक्तेपादुके । ( यो? ) हे प्रकृति- 
मण्ठक्षमू--प्रजाप्तमुद । ( शि० ) 


१०६६ ग्रयाध्याक्रायडे 


इन पाठुछाओों के वाज्नात्‌ श्रीरामचद्ध जी के चरण समस्त; 
इनके ऊपर शोर उच्न तानों, चंचर इलाओ, क्योंकि ये मेरे परम 
गुठ की पादुकाएं हैं ओर इनसे राज्य में मानों घम् स्थापित 
हुआ है ॥ र$ / 

[ नाठ-- वादुचाओं से दाज्य में घर्म का स्थापित होता / अर्थात्‌ 
बड़े के रइते छोटे का राजलिदासन पर बैठता लघने था। अतः ज्येष्ठ हाउ- 
कुमार श्रीत्वनचद्ध नी को प्रतिनिधि तप पावुछाओं के नद राजसेंदाउव 
पर स्वाएित होने से, जधन दूर दुआ है और पर्म व्याप्त हुआ है | ] 

आ्रात्रा हि मयि सन्‍न्‍्वासा निष्षिपः साहदादयमक | 
तम्रिम 'पालयिप्यामि राघवागमन प्रति ॥ १७ ॥ 
शीरामचद्ध जी ने प्रमपर्वक जे! यह घरोहर मुस्ते सॉपी है, 
से इसझी में उनके लोठ कर गाने तक रक्ता ऋद्धंगा ॥ २७ ॥ 
प्षिपं संयानयित्वा तु रापबस्प पुन! खबर | 
ब्ग् आर /#* कै 
चरणों तो तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपाहुके ॥| १८ || 
फिर जब कि, वे अवोाच्या ज्ञों में आ जाँया, तव में झपने 
हाथों उनके चरणों में ये पादुका पढदिना, पादुझा सदित उनके चरणों 
के दर्शन कया ॥ १८ ॥! 
तता निम्निप्नभारोहं रायबेण समागतः | 
निवेद् गुरवे राज्यं भजिष्वे गुरुहत्तितामर ॥ १९ ॥ 


१ पालविष्याद्षि-रक्षियेप्पानि । ( मो+ ) २ गुद्व॒त्तितार मद्निन्ये-- 
पिदरीवशुश्रयांक्ररिप्यामि । ( गो ) # राह|स्वरे --४ घाहदादसोन । 
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 तदुनत्तर धीराप्रचद्ध वी से मित्र ग्रोर उनका राज्य उनके 
सोप पता की जंसी सेवा पुत्र के करनी चाहिये, वैसी में उनकी 
सवा फ्रदंगा ॥ १६ ॥ 
राषवाय चे सन्‍्न्पासं दत्त्वमे वरपाहुके | 
। राज्य चेदमग्ाथ्यां थे भृतपापा) भवामि चे॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीरामच दर के इस 'धरोहर ढपी पराहकाओों की, 
इस राज्य के और इस साजधानों श्रयेध्या के सॉप, प्रपनी माता 
के फारण प्रपने ऊपर जगे जुए प्रषयग का में थे डालू गा ॥ २० ॥ 
अभिषिक्त तु काऊुत्त्थ प्रहमुदित जने | 
प्रीतिमम यशशंव भवेद्राज्याथतुगुणम्‌ ॥ २१॥ 
धीरामचल जी का राज्यामिपेक होने पर प्रजाजन, दृषित 
और ग्रानन्दित दंगे । उस सप्रय इस राज्य को श्रोरामचत्र जी के 
अगेण करने से केगों फो मेरे प्रति चोगुनी प्रीति द्वी नहीं दोगी 
बढ़िकि मुझे यश मो मिक्षेगा । ( धर्थात्‌ शव जे भ्रपथश मिला है 
वह दूर हो कर मुझे यश को ग्राप्ति दागी) ॥ २१ ॥ 
एवं तु विलपन्दीना भरतः स मदायश्ञा। । 
नन्दिय्रामेष्करोद्राज्यं दु!खितो मल्लिमि! सह ॥ २१ ॥ 
मद्दायशत्वी चीर भरत इस प्रकार विज्ञाप कर भर दीन दुःखी 
है, प्रंत्रियों की सद्दायता से नन्दिश्राम में रद्द, राज्य करने 
जगे ॥ २२ ॥ 
से वहकलजटाधारी झुनिवेपधरः प्रशु। | 
नन्दिग्रामेज्वसद्वीर! ससेनन्‍्ये। भरतस्तदा || २३ ॥ 
! घूतपाप--इत्यत्रपापश्म्देनफैकयीविमित्तमयशउच्यते | ( यो० ) 
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वीर भरत चीर वसन और जठाजूद घारण कर, प्ुत्ियों का 
वेध बना सप्रस्त सेना सहिद नन्दिग्राम में रहने त्वगें ॥ २३ ॥ 
रामागमनमाकाइश्षन््रता श्रातृवत्सलछ; | 
शआ्रातुवंचनकारी च प्रतिज्ञापारगर्तथा ॥ २४ ॥! 


पाहुके त्वभिषिच्याय नन्दिग्रामेश्वसत्तदा | / 
सवाल्व्यजन छत्र घारयामास से खयम ॥ 
म 3 + 
भरत; शासन स्व पाठुकाश्यां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रातवत्सल, श्रीरामचद्ध जी के पाने की श्राक्नाँतज्ां रखने 

वाले, थीरामचन्ध जो के आ्ज्ञाक्ारों और अपनों प्रतिज्ञा को पूर्ण 
करने वाले भरत जी राजसिदासन पर धीरामचन्द्र जी की पाटुकाग्ों 
दे अ्भिषिक्त कर नन्दिग्राम में रहने लगे। उन्होंने स्वयं उन पादु 
काशों पर छुन्न तान ओर चँचर डुला, समस्त राज्य का शासन 
उन पादुकाओों के निवेदन किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायपाहुके | 

तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सबेदा ॥ २६ | 


तद श्रीमानर भरत जो इत्र प्रकार फाउक्ाशों का साज्या- 
मिषेक कर उनके शधोत दो, राज्यशासन करने लगे ॥ २६ | 


तदा हि यत्कायमुपेति किश्ि- 
दुपायन॑ चेपहूतं महाहमर । 

स पादुकाम्यां प्रथम निवेश 
चकार पथाद्धरते यथावत्‌ ॥ २७ || 
इति पश्चदशाचरशततमः सम: ॥ 


) 


ह 


| 


$ 
| 
है 
| 
| 
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उस समय राज्यगाप्त सम्बन्धी जो कुछ करना होता, वह 
पादुकाश्रों के जना कर किया जाता प्थवा कोई बड़ी मृल्यवान 
भेद आती ते बह पहिले पाहुक्ाओं के सामने रखी जञातो थी 
पीछे उत्तका यथाविधि व्यवहार किया ज्ञाता था ॥ २७ | 
ग्रयेष्याकायड का एक से पद्नहवां सगे सम्राप्त हुआ । 


.. नाप 


पोडशोत्तरशततमः सगेः 


प्रतिप्रयाते भरते वसन्रामस्तपावने | 
लक्षयामास 'सेह्रेगमयात्सुक्य' तपखिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जो जब अयोध्या में लोड आये तव धीरामचन्ध जी ते 
देखा कि, चित्रकूट पर्वततांसी तपस्विगण डरे हुए हैं और वे 
स्थानान्तर में ज्षाने को उत्छुक है| रहे हैं ॥ १ ॥ 
ये तत्र चित्रकूटस्य पुररताचापसाभ्रगे | 
राममाभित्य *निरतास्तानलक्षयहुत्सुकाद | १॥। 
ज्ञे! तपल्ली पदल्े चित्रकूट के समीप तापसाभ्रप्त में धोराम के 
सहारे रहा करते थे, उन्हें भी उस स्थान को दोड़ अन्य ज्ञाने 
के लिये, श्रीरामचद्र जी ने उत्छुक देखा ॥ २ ॥ 
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२ सैहेंगं--सभर्य | ( गा० ) २ भोत्सुक्य--"भाश्रतान्तरगमबामिदापं | 
(यो०) १ विरतात्तागू--अ्छुकानगमनेत्सुकानू | भकक्षयतवरात: 
इत्मनुपड्ः | ( गो० ) ४ मिथः--रदस्‍्ये । ( भो* ) 


११००. ., अयोाध्याकायडे 


क्योंकि वे नेत्रों और भकुटियों के सड्ेतों से, भीराम के दिखा 
दिखा, सम्देह युक्त दे, ध्रापम में बातचीत ओर धीरे धीरे कुछ 
गुप्त परामश झिया करते थे ॥ ३॥ 


तेषामात्सुक्यमालक्ष्य रामस्वात्मनि) शह्वितः) । 
कृताझलिस्वाचेदमर्षि कुलपति तत! | ४ ॥ 
श्रीरामचन्ध जी ने उनके उत्सुक देख शोर अपने विषय में 


उनका सशक्लित देख, उनके प्रध्यत्त ऋषि से हाथ जाड़ू कर 
कहा ॥ ४॥ 


न कच्निद्वगवन्किश्वित्पूवेदत्तमिदं मयि । 
दृश्यते विक्ृृतं येन विक्रियन्ते तपखिन। ॥ ५ ॥ 


दे भगवन्‌ | क्या पूकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार 
की त्रढि भाष लागों के देख पड़ी, जिससे तपश्थि क्षागों के मन में 
विकार पेदा दे गया है ॥ ५ ॥ 


प्रभादाचरितं किचित्किश्विन्नावरजस्य मे। 
लक्ष्मणस्पर्षिमिहह्टं *नानुरूपमिवात्मन! ॥ ६ ॥ 


अथवा फ्या ऋषि लोगों ने मेरे छोटे भाई , महानुभाव लक्त्मण 
जी के प्रववधानताइश कोई अन्यायाचरण करते देखा है ॥ ६ ॥| 


कचिछुश्रपमाणा व; शुअ्रपणपरा मयि | 
प्रमदाभ्यचितां हत्ति सीता यक्त न बतते ॥ ७॥ 


१ आात्मनि शहितः--स्वल्सिन्‌ संजापशडइः । हे अवरजत्य--लुपृृमणल्य । 
( ग़ो० ) ३ नानुरूप॑--भनुचितं | ( रा० ) 
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, या आप लोगों की सेवा करती हुई श्रौर मेरी छश्नषा में 
निरत सीता जी ने तो श्रनवधानतावश कीई ऐसा कार्य नहीं 
किया, जे ख्तरियों के लिये प्रभुचित ही ॥ ७ ॥ 


अथर्पिनरया हृद्धसपत्ता च जरां गत! । 
वेपमान इवाबाच राम भरूतदयाप्रस ॥ ८ ॥ 


धौरामचद्ध जी का पेसा वचन लुन, एक बूढ़े महषि, जिनका 
शरीर वहुत दिनों तक तप करने करते जीर्ण दी गया था, काँपती 
हुए, सव- प्राणियों पर दया करने वाले श्रोरामचद्ध जो से वाक्ते ॥५॥ 


कृत) कल्याणसत्याया:' कस्याणामिरतेरतथा | 
चलन॑ वात पेदेश्वास्तपखिपु विशेषतः ॥ ९ ॥ 
है तात | कक्ष्याण स्माव वाली और म्राणियों का कल्याण 
करते में तत्पर सीता जी क्या कभी किसी के साथ--से। भी विशेष 
कर ऋषियों पे साथ, किसी प्रकार का युक्तिपिरुद्ध व्यवद्वार कर 
सकती है 7॥ ६ ॥ 
त्वन्रिमित्तमिदं तावरापसान्भति वर्तते | 
र्षाम्यरतेन संविधा! कययस्ति मिथ/ कथा! ॥१०॥ 
यथार्थ वात तो यह है. कि, भापके कारण, क्रक्षियों के अपर 
राक्तसों ने ध्त्याचार करना आरम्भ कर दिया है। इसी लिये 
आऋषिगण भयभीत दो झापस में झपने बचाव के ज्िये गुप्त परामर्श 
किया करते हैं॥ १० ॥ | ह 
! कब्याणसरवाया।--क्याणल्वभावायीः | (यो० ) हे पिया रामावाया: यो): 2 वियेश्कड। की 


रृप्ति। (गो० 
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रावणावरजः कथित्खरो नामेह राक्षस; | 
'उत्पाव्य तापसान्सवाझनस्थाननिकेतनान || ११ ॥ 
रावण का द्ेठा भाई खर ताम का राक़तस है, जे जनस्थान- 
वासी सब वषलियों के उनके जनस्थान के प्राश्रपों से निकाल 
वादर ऋर रहा है ॥ ११ || हे 
पृष्ठथ जितकाशी' च तृशंस। पुरुषादकः | 
अपलिप्तथ् पापश्च तां च वात न मृष्यते ॥ १२ ॥ 
दे तात | वह वड़ा ढोठ ओर जयी है तया पऐश्वा निष्दुर है कि, 
मनुध्यों को मार मार कर खाया करता है । अतः वह मदापातकी है 
और थ्रापका यहां रहना उसझी सहाय नहीं है ॥ १२॥ 
त्व॑ यदाप्रभृति हास्मिन्नाभमे वात वर्तसे । 
$ # ७ (९ ५० 
तदाप्रभुति रक्षांसि विपकुवन्ति तापसान्‌ ॥ १३ ॥ 
हे तात | जब से तुम इस भ्राश्रम में आ कर रहने हगे हो, 
तव से राक्षत लोग और भो अधिक तपत्तियों के सताने लगे 
हैं॥ १३ ॥ 
दशयन्ति हि वीभत्से;* *ऋरभीषणकेरपि । 
प्‌ ०38 + अभि... त कर #न्‍र 
नानारुपपिसुपश्च$ “रुपेविक्ृतदशने;८ ॥ १४ ॥ 
हि वे ज्ञाग अ्रनेक प्रकार के जुगुप्लित, भयकुर, भोषण, ओर 
विज्णण विकट शक्ल वना तपस्ियों के डराया करते हैं ॥ १४ ॥ 
| इल्ाव्य--निष्कास्थेति । (गो०) २ जितकाशी--मिताइव: | (गो०) 
रे वीमत्ते:--जुगुष्पितै: । (गो०) ४ क्रेः--मपहरै। । (यो०) ५ वानाल्‍पेः 
“अनेक प्रकारे; | ( यो० ) ६ विरुषै:---छे।कविलक्षण संस्थान; | ( गो० ) 
७ रुपै;--पारीरै; | (यो०) ८ विज्वत दर्शन: +पविक्ञाहट्टिनि। | ( गो० ) 
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!अप्रशास्तेरशुचिभिः सम्पयोज्य व तापसान्‌ | 
प्रतिप्रत्यपरान्ध्षिपमनाया: पुरत! र्थिता। ॥ १५॥ 
पे अद्ञुभ और भपवित्र वस्तुर्५ँ तपलियों के श्राश्रमों में डाल 
' ऋषियों के तंग करते हैं | श्रधिकतर ते वे सीधे सादे तपस्यों 

की देश्नते दो मार डालते हैं ॥ १४ ॥ 
तेषु तेप्वाथमस्थानेष्वचुद्धमवल्ीय च | 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तो5रपचेतस;२ ॥ १६ ॥ 
वे छुद्र बुद्धि वाले रात्तत लिप छिप कर सर्वत्र धूम्रा करते हैं, 
और जद्ां कहीं फिसी तफल्ली का श्रेत पाते हैं, तो तत्तण दी 
मार डालते हैं॥ १६ ॥ 
अपक्षिपन्ति सुरभाण्डानग्रीन्सिश्वन्ति वारिणा | 
कदशांध प्रमृद्गन्ति हवने समुपस्थिते ॥ १७ || 
जव तपस्वि मम इचन करने बैठते हैं, तव राज़्स भा कर, 
श्रुवों और यहपात्रों के फेंक कर, श्रस्मि के ऊपर पानी डाल बुत 
, देते हैं और कत्नसों की फोड़ दालते हैं॥ १७॥ 


तैदुरात्ममिरायष्टानाश्रवान्यजिहयसव: |... 
गमनायान्यदेशस्य चादयन्त्यपयोध्य माम्‌ || १८ ॥ 
है श्रीयमचद्ध | उन हुऐं फे उपद्रयों से तंग भा कर तपत्ति 
इन धाश्रमों का त्याग कर दूसरे आभध्रमों में चलने के लिये मुके 
प्रेरणा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 
। अप्रशस्तै;--भेशुमै/ । ( गो० ) रे अवुद्ध-अविदित । ( गो? ): 
हे अत्पचेतलः--झुद्वबुद्धयः ( गो० / 
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तत्युरा राम दारीरामुपर्दियां तपखिए । 
दशयम्त हि हृष्ठारत द्यक्ष्याम इममाश्रमम्र्‌ | १९ ॥ 
हे श्रीराम ! वे हुए रात्नस इस वन'के तपल्ियों के! मार डालते 
की धमाकयाँ दिया करते हे, शतः हम लोग इस आश्रम की त्यागे 
देते हे ॥ २६ ॥ 
बहुमूलफल चित्रमविदूरादितों वनम | 
पुराणाश्रममेवाह अविष्ये सगणः पुन) ॥ २० || 
यहाँ से थाड़ी ही दुर पर, महपि अश्व का, बहुत से कच्दमूल 
फर्लो से युक्त विचित्र तपावन है | हम सब घुनियों को साथ ले, 
वहीं ज्ञा वसेगे ॥ २० || 
.] । ५० 
खरस्तव्यपि चायक्त॑ पुरा तात प्रवरतते । 
दस्माभिरिता गच्छ यदि बुद्धि! पवरेते ॥ २१ ॥ 
दे तात ! अगर तुप्का ठीक जान पढ़े तो तुम भी हम लेगों 
के साथ वहीं चला। क्योंकि वह खर यत्तस तुमके भी तंग 
करेगा ॥ २१ ॥ 
सकलत्रस्य सन्ददे नित्य यचतत्थ राधव ! 


समर्थस्यापि हि सतो वाले हु!खमिद्ाद्य ते ॥२२॥ 
हे राधव ! यद्यपि तुम उससे अपनी रक्ता करने में सम्रर्थ दो, 
वधांप ज्ो के साथ ज्ञ ऋर यहाँ रहना हना सदा खदके खाली न 
दाने के कारण, तुझ्दारे किये छशदायी दोगा ॥ २२ ॥| 
इत्युक्तवन्त रामर्त राजपरत्र॒स्तपखिनस्‌ | 
शशाकात्तरवाक्येररोड समुत्युकम# | २३ | 
रे शरारपबन्धितोम्त--हिंसां तयल्िपुदर्शयन्ति । ( सि० ) » पांठान्तरे 
४ उप्नक्रका 
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. कुलपति का ऐसा वचन झुब और जाने के लिये उनके 
प्रतयन्त उत्छुक देख, राजइुमार भ्रीराप्रचद्र किसी प्रकार भो 
समझा बुक्का फर, वद स्थान त्यागने से ३रें न सेफ सके ॥ २३ ॥ 


अभिनन्य सम्रापृच्छय समाधाय व राषव् । 
से जगामाश्रमं त्यक्ता कुले! कुछपति। सह ॥२४॥ 
तदबन्तर कुलपति, शीरामचन्र ज्ञी को प्रशंधा कर, उनके 
समझता बुझा और उनसे विदा है तथा सव तपल्चियों को साथ के, 
उस धआधम के त्याग कर, चत्न दिये ॥ २४ ॥ 


रामः 'संसाध्य त्षिगणमनुगमनादू 
देशात्तस्मात्कुछृपतिमभिवाद ऋषिय | 


सम्यक्ी पैस्तैरनुमत उपदिष्टाय 
पुण्ये वासाय खनिलयमभिसंपेदे || २५ ॥ 


इस प्रकार ज्ञव उन जोगों की पध्यान करने की तैयारी हुई, 
तब श्रीरामचन्ध जी भी कुक दूर तक उनके पहुँचाने गये। तदन- 
न्तर भीरामचन्ध ज कुलपति की भ्रदुमति ले और इनके प्रणाम 
फर, अपनी पवित्र पर्ण शाला में जोद आये ।जब भ्रीराम्चद्ध जी 
लौटने लगे, तव ऋषियों ने प्रीतिपृर्वक येष्य कर्चव्यकृर्म का भ्ती 
भाँति उनके उपदेश दे, उनके विदा किया ॥ २४ ॥ 


आश्रम त्पिविरहित॑ प्रभु! 
क्षणमपि न विजह्े स राघव। । 


! संत्ताथ--प्रस्थाप्प | ( गो ) 
सां० श[१००३० , 


११०६ प्रयोष्याकायडे 


राधव॑ हि 'सततपनुगता- 
स्तापसाइचर्पिचरितपृतगुणा; ॥ २६ ॥ 
इति षाडशात्तरशततमः सगे ॥ 
श्रीरामचन्र ज्ञी उस ऋषिहीन शाश्रम के क्षण भर के लिये 
भी छूना नहीं छोड़ते थे । उनमें से कुछ ऋषि ऐसे थे जे। श्रीयाम- 
चन्द्र जी का तपलियों जेसा आचरण देख, उनके अपना मन 
सप्तपित कर चुके थे । अतः वे ऋषि श्रीरामचन्द्र जी के अपने मन 
में सदा स्मरण किया करते थे ॥ २६ ॥ ह 
[ छोक २५, २६ का वत्त भूषणकार ने विनय बतलाया है । ] 
घयाध्याकाणड का पक सो सेलहतों सर्ग समाप्त हुआ । 


--+#६-- 


सप्तदशोत्तरशततमः सगे: 


कह हयलअमन्‍थक है ।# | है 'रमाप८ासलरा 


राधवस्त्वथ यातेषु तपस्विपु विचिन्तयन्‌ | 
न्‍ » के 
न तताराचयद्वासं कारणेवहुमिस्तदा ॥ १ ॥ 


ऋषियों के उस आश्रम का त्याग कर चलते ज्ञाने पर, श्री राम- 
चच्द्र ज्षी ने अनेक बातों के सोच विचाए कर, वहाँ रहना ठोक न 
समझता ॥ १॥ 


इृह मे भरतों दशे मातरश्च सनागरा! । 
सा च मे स्मृतिरन्वेति तां नित्येमचुशाचतः ॥ २॥ 


! ऋषिचरितिरामेध तगुणाः--सम्पित मच्सः तापसाः राषवं खतत- 
मनुगता) मनता आता) । ( शि० ) 
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, भीराम्रचन्ध ने विचारा कि, इस स्थान पर नगरवासियों से, 
भाई भरत से और माताओं से मेरी भेंट हुई थी, से यहाँ रहने 
से मेरे वित्तवृत्ति सदा उन्होंड्री भ्रोर लगी रहती है, और वह 
मुक्ते शोफकाकुल किया करती है॥ २ ॥ [ 

स्कन्‍्धावारनिवेशेन-तेन तरय महात्मन! | 
, हयहस्तिकरीपेश्च उपर्द! कृतो भृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशेष कर यहाँ महात्मा भरत की सेना के टिकने से, हाथी 
घोड़ों ने (जे लीदू प्रोर मुध त्याग किया था अथवा) ज्ने 
रोंदा था, इससे यहाँ की भूमि अत्यन्त गन्दी हो गयी है ॥ ३ ॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सबिन्त राघव!। 
!प्रातिप्ठत स वेदेशा लक्ष्मणेन च सद्भत! ॥ ४ ॥ 

' थझरतः इस आश्रम का त्याग दूसरी जगह चल्नना ठीक है। 
इस प्रकार सेच विचार कर, प्रीरामचन्द्र जी अपने साथ सीता ज्ञो 
और लक्ष्मण को के, वहां से चल्न दिये ॥ ४ | 

साअ्मेरांभममासाथ त॑ ववन्दे महायत्रा; | 
ते चापि भगवानत्रि। पुत्रवत्मत्यपत ॥ ५ ॥ 

| मद्रायशली श्रीयमचद्ष जी ने वहाँ से प्रध्याव कर, भ्रत्रि 
छुनि के आश्रम में पहुँच, मुनि को प्रणाम किया। अन्रि झुनि ने 

भी उनकी पुअ्भाव से देखा ॥ ४ ॥ 
स्वयमातिथ्य*भादिश्य स्वेगरय सुसत्कृतम्‌ । 
_“_साप्रित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्तयत्‌' ॥६॥ सेमित्रिं च महाभागां सीतां चे समसान्वयत्र ॥६॥ 
१ आतिएछत--प्रत्थितः । (गो०) २ जातिध्यमादिश्य---आतिध्य॑ कुरवे। । 
( गो? ) ६ सम्रसानलयतू--प्रीतियुक्तेवचक्ुपापश्यत | (राब्)... 


क्र 
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अति ऋषि ने स्वयं श्रीरामचन्र जी का यथाविधि अतिथि 
सखत्कार कर, महामाग ज्क्मण शेर सीता जी के स्नेह की द्रष्ि 
से शा ॥ ६ ॥ 
पत्नीं च समनुप्राप्ता हृद्धामामन्य सत्कृताम । 
। अं ्े सवभूतद्विते 
सान्तवयामांस पमन्षः हैते रत! || ७॥ 
खब प्राशियों के हित में रत, धर्मन्न श्रत्रि प्रतच्ति ने वहाँ पर 
बपल्थित, अपनी बृद्धा तफस्ंवती पत्नी श्रद्युतुपा जी के दुला कर, 
उनके शाद्रपूर्वक् पिठा कर समम्धाया ] ७ ॥| 
अनम्यां महाभागां तापसी पमंचारिणीम । 
प्रतिग्रह्ीष्य वेदेहीमब्रद्दपिप्ततम! ॥ ८ || 
तदस्तर ऋषिशेए अत्रिज्ञी गे उप म्रहाभाभ्यवती, तपलिनों 
और घम में निरत अतुसुवा जी से कदा कि; जानझी जी हमारे 
आश्रय में आयो दे, या इनके अपने साथ ले जा कर, इतका 
झारर सत्यार करा॥ ८ भे 
रामाय चाचचन्च ता तापसी पर्मंदारण(र । 


दश्न दषाण्यनाह४था दब्धे लाोके निरन्तरम | ९ ॥ 
यया मृूलफे छप्ठे माहवी उ प्रयर्तिता 

उग्रेण तपसा यक्ता नियमश्राप्यलंकृता ! १० ॥ 
देश पृपसदसाणि यया तह मरइत्तप) | 


- अन्ययाव्रतः स्नात्वा प्रत्यदाथ निवर्तिता। ॥ ११ ॥ 


' तदनन्तः अत्रि ज्षी ने श्रीयाप्चद्ध जी से वपल्िनी एवं धर्म 
था 0 श [8] ( 
चारिणी घतुघ॒या का चंद सब्र चृतान्त कद्दा फि, दूस वष तक 


सप्तादशीत्तरशततमः सर्गः ११०४ 


परावर जल की चृष्ठि न हीने से जब संसार भरत होने लगा था, 
तव झनुतुया जी ने फरिस प्रद्वार अपनी उम्र तक्‍स्या से ऋषियों के 
लिये फजमून उत्पन्न किये और स्तात करने के गड्ढा नदी कहाँ 
पदायी और क्रिस प्रज्ञार हजार वर्ष तक उम्र तपस्या कर और 
पर के प्रभाव से, सब ऋषियों के तप के विध्च नह किये॥ ६ ॥ 
+ १० ॥ ११॥ 


देवकार्यनिमित्तं च यया सन्तरमाणया | 
दशरात्र कृता रात्रि! सेयं मातेव तेष्नघ ॥ १२॥ 


ध्रत्रि ज्ञो ने भीराम जी से कद्ा--है ध्रनध ! यद वही प्रजुत॒या 
हैं, लिन्दोंने देवताओं का काम्र बनाने के लिये, तुरन्त ही दस रात 
की एक रात कर को थी ॥ १२ ॥ 


तामिमां सवेभूतानां 'नमरकायों य्नस्विनीम | 
अभिगच्छतु वेंदेही हद्धामक्रोपनां सदा ॥ १३ ॥ 
भ्रतः इन्हीं सत्र कारणों से यह यशसल्विनी सब प्राणियों से 


नमस्कार किये जाने येशय प्रर्थात्‌ सत्र की पृथ्या हैं। इन बूढ़ी 
बड़ी तथा सदा क्रोध रहित मनचाली प्रनुतुया जो के साथ जानको 


जी जाँय ॥ १३.॥ 
अनप्तयेति या लेके क्मि! झूयातिमागता | 
ता शीममभिगच्छ त्वममिगम्यां तपखिनीय ॥१४॥ 
जे! झपने उत्कष् कर्मो के कारण लेकों में झनुक्षया के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, उन तपत्विनी: एवं साथ जाने के येम्य श्रुत॒या के 
पास ज्ञानकी 'जी शीघ्र ज्ञॉय ॥ १४ ॥ 


१११० अयाध्याकायदे 


एवं ब्रवाणं तग्रषि तथत्यवला स राधव) । 
सीतामुवाच पमंज्ञामिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 


थत्रिज्ञी के ये बच्चन सुन, श्रोरामचल जी ने उनसे कहां 
८ तथास्तु "--[ बहुत श्रच्छा सीता अनुध्या जी के साथ जायंगीः) 
तदनन्तर धम्मंनज् ओगमचद जी ने सीता जी से यह चंचन 
कहा ॥ १५ ॥ 


राजपृत्रि शर्त लेतन्युनेरस्थ समीरितम | 
श्रयायमात्मन। गीघध्रमभिगच्छ तपखिनीम्‌ ॥ १६ ॥| 
है राजपुर्र | मुनि ज्ञी ने ले कहा सा ते तुमने खुन दी लिया॥। 
खतः अब तुम अपने कल्याण के लिये शीघ्र इन _तपसिनी जी के 
साथ गम्मन करे ॥ १६ ॥ ह 
सीता ल्वेतहच। श्रुला राघवरंय हितेषिणः'| 
तामत्रिपत्री घमेज्ञामभिचक्राम मेथिद्ली ॥ १७ ॥ 
|; दितैपी श्रोरामचन्ध ज्ञी केयें चचन खुन, सीता जी, पति- 
नत धर्म की जानमे वाली .श्रत्रिप्ली-अनुक्षयां- के “साथ” 
गयीं॥ १७॥ ; 
शिथिलां वलितां ह॒द्धां जरापाण्डरमूपजामू | _ 
सतत वेपमानाड्ी प्रवाते कदली यथा || १८ || 


अनुंदया जी का शरीर, बुढ़ापे "के कारण शिथित्न “हो गया 
था, सब शरीर की वाल सिकुड् गयी थी और सिर के वाल सफीद्‌ 
ही गये थे । हवा के वेग से कौपते हुए केले के पेड़ को तरह, उनका 
शरोर सदा काँपा करता था ॥ १८ | । 


5 
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वा तु सीता महाभागायनत्ष्यां पततितताम । 
अभ्यवादयदब्यग्रा स्व नाम समुदाहरत्‌! ॥ १९ ॥ 

उन महाभाष्यकतों श्र पतिवता भ्रतुत॒या जी के, सीवा ओ 
ने अपना नाम ले कर प्रधाम किया ॥ १६ ॥ 

[ ने।ह--धमशास्र में जा ४णास फरने करी विधि छिखी है, वहाँ 
प्रणास करने वालों के नामोंचारण पुवेक़ प्रणाम करने की विधि निर्दिष्ट है । 
पथा--* अम्ुक गोत्रोत॑ब्रो5ह अमुक शर्मा$ह अभिवादयामि | ? ] 

अभिवाद्य च बेदेही तापसी तामनिन्दिताम ! 
बद्धाज्नलिपुटा हष्टा पर्यपच्छदनामयम्‌ || २० ॥ 
.... उत प्रनिन्दिता तपस्थिनी जो के वेदेही ने प्रणाम करके, 
तदुपरान्त द्ाथ ज्ञाड़ और प्रसक्ष दी उनसे कुशल प्रक्ष किया ॥२०॥ 
ततः सीतां महाभागां हृष्टा ता ध्मेचारिणीर । 
ममपैश्नसे'* 
सान्वयन्लब्रवीदष्श दिष्या' पर्मवेक्षसे' ॥ २१ ॥. 
धर्मबारिणी और महाभाग्यवतती सीता जी के प्रणाम करते 
और कुशलप्रश्न पुतिते देख, अन्ुतपा भी ने धीरज बधाने के” 
लिये सीता जी से कद्ा -दे सीते ! यह बड़े सोभाग्य की बात है 
कि, तुम पतिब्रतधर्म की थ्ीर भल्नी भाँति ध्यान देती दो ॥ २१ ॥ 


त्यकत्वा ज्ञातिजन सीते “मानग्रद्धि च मानिनि# | 


) समुदाइस्त्‌--प्रणाम विधिबिनेज्ञारयासास | ( श्लि० ) हे विष्या-- 
भाग्येन । ( गो० ) | धससचेक्षत्रे--पातित्रय धर्मम्रवधानेत समीक्षते | 
( गो० ) ४ मानं--अहकार | (गौ०) ५ भपरुद--नियुक्त । ( क्षि० ) 
६ दिष्या--भाग्यमेतत्‌ । ( श्लि० ) # पाठान्तरे-- आप्रिति ? | 


श्र१२ अयाष्याकायदे 
हे मानिनों ! तुस्दारे लिये यद बढ़े ही सोभाग्य को वात हैं 
कि, तुम अपनी जाति वालों का, राजकुमारी दीने के श्रहृद्स्‍ार का 
और घन सम्पत्ति के ध्याग कर, वनवासी श्रीसम की श्रद्ुगामिनी 
हुई दा ॥ २२ ॥ 
नगरस्थों वनस्थे। वा पापी वा यदि वा शुभ; | 
+ ४६ & ७ ३. ५ ७ », कर न 
यातां द्वीणां पियो मता तासां ठाका महादया! ॥२३॥ 
पति वन में रहे अथवा नगर में रहे, पति पापी हो अथवा 
पुएयात्मा दो ; जे जी अपने पति से प्रीति रखतो है, वह उत्तमा- 
सप्त ल्लाकों को प्राप्त दोती हे ॥ २३ ॥ 
दुःशीलः कामहत्तो वा धनेवां परिवर्जितः । 
ल्लीगामायस्तरभावानां परम देवतं पति! || २४ | 
भत्ते ही एवि क्रुर खमाव का हो, कामी हा, धनद्ीन दे, किन्तु 
श्रेष्ठ स्वभाव बाजी ल्लियों के लिये उनका पति देवता के तुल्य है 
झयवा पति ही इनका परम देवता है ॥ २७ ॥ 
नाते विशिष्ट पव्याप्रि वान्धवं विमृशनन्त्यह्म । 
(९ योग्य था के, 2०, 
'सबंत्र याग्यं वदेहि तप! कृतमिवाच्ययम् ॥| २५ ॥ 
हे बैंदेंही ! मेंने भली भाँति विचार कर देला, परन्तु पति से 
अधिद ख्तियों का पन्धु कई नहीं. पाया। क्योंकि पति सद अव- 
स्थाओं में, अजय ठप को तरह, पत्नी की रफ्ता करने में समय 
ह॥ २५ ॥ 


न लवेवमदगच्छन्ति गुणदापमसत्स्रिय: | 
| हक 
कामवक्तव्यहुृदया भठनाथाइचरन्ति या ॥ २६ ॥ 
१ सर्वत्रयेश्यं--सर्वावस्थासुरक्षणलमर्थ । ( यो० ) 
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कर 


है बेदेही | कामासक, पतियों की स्वामिदों दुश स्ियाँ, भरना 
उुरा३ का विचार नहीं करती ॥ ४४ ॥ 
मप्ठुवन्ययशथव परम च पपिल्ि | 
अकायवगमापन्रा! ख्िये। या। खब़ु तहिधा! ॥२७॥ 


दे मेधित्ली | ऐसी स्लियां निधय ही प्रमकरने क्षामों में फेस, 
अपनी निन्दा करवाती और पमश्रष्ट भी दीतो हैं ॥ २७ | 


त्वद्विपास्तु गणयक्ता दृष्टलाकपरावरा; ! 
स्लिय! स्वर्ग चरिष्यन्ति यथा पर्क्ृतस्तथा | २८ ॥ 
किन्तु तुम्दारी तरह जिन ग्रुणवती स्त्रियों ने संसार के 
भ्च्छे बुरे कर्ता को ज्ञान लिया है, थे, पुरपकर्मा पुरुषों कों तरद 
स्वगंप्राप्त करती हैं ॥ २८ ॥ 
तदेवमेन त्वमनुत्रता सती 
प्रतिततानां समयानुवर्तिनी | 


भव स्वभते! सह पाचारिणी 
यशथ् पर्म च ततः समाप्य्यसि ॥ २९ ॥ 
इति सप्तदशोत्तररततमः सगे ॥| 


दे सती ! इसी प्रकार तुम पति के कददने में चल और पति- 
बताथों के आचरण करती हुई, ध्पने पति की सहधमियी दो । 
ऐसा करते से तुम्हें यम और पुएय दोनों मिल्लेंगे ॥ २६ ॥ 
श्रयोध्याकायड का एक्र सा सपहवाँ स्ग पूरा हुआ | 


बा: 


अष्टादशोत्तरशततमः सगे 


सा लेबमुक्ता वेदेही लनसयानसयया ! 
प्रतिपृज्य बचा मन्दं प्रवक्‍तुम्॒पचक्रमे ॥ १ ।। 
जब निन्दारदित अनुछूया ने इस प्रकार कहा, तव सीता जी 
उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से वालों ॥ १॥ 
नैतदाश्ययमायाया यन्मां त्वमनुभापसे । 
+ प 
विदितं तु मयाप्येतद्यथा नायो। पतिगुरे ॥ २॥ 
हे श्राे | आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना-कोई 
ग्राश्चय की वात नहीं है । परन्तु में भी यदद ज्ञानती हूँ कि, नारो का 
पति ही गुरु देता है ॥ २॥ 
यद्यप्येष भवेद्धतों ममायें इत्तवर्जितः । 
'अद्वेधमुपचर्तव्यस्तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि पति भ्रच्छी वृत्ति से हीन और दरिद्र ही क्यों न दो, 
तथापि मुक्त जैसी स्वियों के उसके प्रति द्वेघी भाव न रखना 
चाहिये भर्थात्‌ पति के साथ प्रोतिपुर्वेक वर्ताव करना चाहिये ॥३॥ 
कि पुनये गृणइलाध्यः सालुक्रोशे नितेन्द्रिय! । 
स्थिराजुरागा धमोत्मा 'मातृवत्पितुवत्मियः ॥ ४ ॥ : 


) धह्देधं--द्वेधीभावरदित । (गो०) २ मातृवठपितृवल्िय;---अत्यन्तहित 
परत्वेन | ( गो ) 
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फिर जे। पति गुणवान होने के कारण सराहनोय है, दयावान, 
जितेन्द्रिय, घ्वरानरागो, धर्मज्ष गैर माता पिता की तरद्द प्रत्यन्त 
हित तत्यर है, उसका ते कहना ही कया है॥ ४॥ 


यां हत्ति ब्तेते राम: कैसल्यायां महावर; । 
तामेव वृपनारीणामन्यासामपरि बतते ॥ ५ ॥ 
.., खिये, भ्रीरामचन्ध जी को जे। भावना अपनी जननी फौशल्या 
ह। है, उनकी वही भावना महाराज की भ्रन्य सब रानियों में भी है| 
अत उनके भो ओराम निञर मातृवत्‌ समझ उनके साथ माता 
 व्यवदार करते हैं ॥ ५ ॥ 


सकृददण्स्रपि स्रीपु पेण तृपवत्सल। | 
बहतते थ््‌ ५ 
मातृवद्वतते वीरो मानमुत्मज्य पमंवित्‌ ॥ ६ ॥| 
. इतना ही नद्ीं-किन्तु, महाराज दृशस्थ ने ज्ञित द्तरियों की 
भर एक वार भी ग्राँख् उठा कर देख जिया श्र्थाव श्पनी स्त्री 
मान कर देखा, उन ख्तलियों को भी महाराज के प्यारे वीरवर धर्मश 
ओरामचन्र मातूवत्‌ सम्मान की द्वृटि से देखते हैं ॥ ६, ॥ 
आगच्छन्ट्राश्ष विजन॑ बनमेव॑ भयावह । 
समाहित वे इवश्रवा च हंदये तदूत महत्‌ ॥ ७ ॥ , , 
में जब इस भयानक निञ्ञन बन की थाने लगी; तब सास” 
फैशल्या जो ने आपकी तरह मुक्त जो उपदेश दिया था, वह ग्रेरे 
हेदय में है अर्थात्‌ मेरे हद॒यपदल पर अद्धित' है ॥ ७॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा लमिसल्रिषों | 
अजुशिष्टा जनन्यारमि वाक्य तदपि मे बुतम ॥ ८ ॥ 
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विवाह कै समय अप्नि-के सामते मेरी माता ने दु्े जे। उपदेश 
दिया था, चह भी छुक्े याद दे ३ ८ है 
नवीक्ृतं च तत्सवे वाक्येसते धमचारिणि ! 
पतिशुभ्रपणान्नायास्तपा नान्‍्वद्विधीवते ॥ ९ ॥ 
दे धर्मचारिणों ! पतिमेशा हो छोड़ दी के लिये दुसरो तपस्या 
नहीं ह--इत्यादि उपदेश जे मेरे इच्छुवान्धयों ने मुक्ते दियेथ, 
उनके आपने पुनः ( घ्ाज़ ) मेरो रुप्ृति में ताजे ( मदीन ) कर 
द्यि | ६ 
सावित्री पतिशुश्रपां छला खरे महीयते | 
तयाहत्तिथ यात्रा ल॑ पतिछुभ्रपया दिवम्‌ ॥ १० ॥ 
इंखिये, सावित्री गपने पति की सेका ऋर के ही, हवर्म में, श्रादर 
प्राप्त कर निवात्त करती हैं। इसी प्रदार श्राप भी पतिसेवा द्वाय 
स्वयं पावेंयी ॥ १० ॥ 
(९ सवनारीगामेपा द्वि 
वरिष्ठा ः च्‌ दिवि देवता ! 
सब 20. अं, ##१७, [ छ हक 
राहणा न घना चन्ध मुहृतमाप इश्यत ॥ ११ ॥ 
सद द्िवों में श्रेष्ठ और स्वर्ग को देवी रोदिणों भी, चन्द्रमा डे 
विना एक क्षण भी नहीं देख पढ़ती ॥ ११ ॥ 
एवंविधात परवराः स्वियो भतरब॒ता: | 
देवलाके महीयम्ते पण्येन स्वेन कमणा ॥ १२ ॥ 
इसों प्रकार की और भी अनेक उत्तम द्धियों, ता दृढ़वत घम 
धारण करते वालो हैं, वे अपने पुएयकनों के प्रमाव से स्व में 
ज्ञातों हैं ॥ १२॥ 
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ततेप्नम्या संहृष्ठा भुवेक्तं सीतया वचः । 
शिरस्थाप्राय चोबाच मेयिल्ों हषयन्त्युत ॥ १३॥| 
सोता जो की ये वारतें छुक, उनुलुवा ज्ञी हर्षित हुईं ओर सोता 
जी का भस्तक छूघ उनकी दृषित कर, कहने लगीं ॥ १३ ॥ 
नियमेर्विविधराप्त॑ तपे। हि महदरित मे । 
तत्संश्रित्य व सीतेच्छन्दये ला शुचिस्मिते ॥ १४ ॥ 
है सीते ! मेने प्रनेक्ष प्रकार फे बतनियभ जादि का पालन कर, 
जे तफाफल सश्चित फिया है; बढ थोड़ा नहीं वहुत अधिक है। 
धरतः है शुचिस्मिते ! उस तपाफज के व में तुझे वर देना चाहती 
हूँ सा तू धर माँग ॥ १४॥ 
उपपन्न मनेजं व बचने तव मेथिलि | 
प्रीता चास्म्युवितं कि ते करवाणि अवीहि मे ॥ १५ ॥ 
फरयोंकि दे मैथिली ! तूने मे उम्रित पृ मनोहर वचन कहे 
हैं, उनसे में हरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैँ । श्रव तू पतला कि, में तेरा 
क्या प्रियकाय करूँ ॥ १४ ॥ | 
तस्यास्तदचन भ्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया | 
' कुतमिलब्रवीत्सीता तपोवलसमब्विताश ॥ ६९ ॥ 
पतिधतधर्म की जानने वाली तपेवल से युक्त अनुसुया जी 
के यह वचन छुन, सीता जी ने विस्मित हो! तथा मुसकया कर, 
कद्दा कि, आपके पनुप्रह ही से मेरी सव कामनाए पुर होंगी ॥१६॥ 
सा लेबपुक्ता प्मज्ञा तया प्रीवतराज्मवतू |. 
सफल थे महष ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
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पतिब्रतथर्म की ज्ञानने वाली अनुसया ज्ञी सीता ज्ञी के यह 
वचन खुन, उन पर और सी श्रधिक प्रसन्न हुई और वोलीं--हे 
सीते ! तुझे देख कर मुझे जे। दर्ष हुआ है, उसके अल्ुरृप उसे 
में ग्रवश्य सफल करू गी ॥ १७॥ 
इृद॑ दिव्य॑ वर मा्यं वश्धणाभरणानि च। 
अद्वरागं च वेदेहि महाहे चानुलेपनम्‌ | १८ ॥ 
यह उत्तम दिव्य मात्रा, चख, भूषगा, पअद्भराग तथा मृल्यवान 
उपठन, जो में देती हैँ, इनसे तेरे अंग छुशोमित होंगे ॥ १८ ॥ 
मया दत्तमिदं सौते तव गात्राणि शे।भयेत | 
!अनुरुपमसंहक्िष्ट नित्यमेव भविष्यति॥ १९ ॥ 
अड्गरागेण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मज | 
शे।भयिष्यति भतार यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
दे जनकनन्दिनी ! इस वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से भी 
ये ऋभो मेल्री नहीं होगों और तेरे शरोर के लिये ठीक होंगीं ओर 
तेरे अंगों को शोभा बढ़ावेंगी | मेरे दिये हुए इस दिव्य अंगराग के 
अपने अंगों में लगाने से तुम अपने पति का उसी प्रकार शामित' 
करोगी जेंसे लक्ष्मोदेधी नाशरहित भगवान श्रीविधा का शोमित 
करती हैं॥ १६ ॥ २० ॥ 
सा वद्धमड्गरागं च भूषणानि स्जरतथा । 
मथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम || २१ ॥ 
जानकी जी, ने भनुसुप्ा जी के दिये हुए उत्तम प्रेमापहार वल्ध, 
अंगराग, आभूषण ओर मालाभ्रादि को ग्रहण किया ॥ २१ ॥ 


१ अनुरूप--तद॒यान्रानुरूप | ( गो० ) २ क्षसंक्षिष्ट--अवाषिवोणोतप- 
म्रित्य4: | ( गो० न 
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प्रतिगह् च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी | 
श्क्षष्ठाज्नलिपुटा तत्र समुपारत तपोधनाम ॥ २२ ॥ 
यशखिनो सीता ने झनुएुया जी फे दिये हुए, उच्त प्रमेपदार 
के ग्रहण किया और हाथ जोड़ कर तपल्विनी प्रशुत॒या के पास 
बैठी ॥ २२ | 
तथा सीतामुपासीनामनतूया रतता । 
वचन प्रष्ठुमारेभे कयां कांचिदनुप्रियाम्‌#& ॥ २३ ॥ 
जानकी जी का पास बैठी देख, इृढ़त्नत धारण करने वाली 
छनुष्ुया जी सीता जी से फाई मनेसज्षन वात ुनने की इच्छा से 
पूं छूने लगीं ॥ २३ | 
स्यंपरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना । 
राषवेणेति मे सीते कथा श्रुतिम॒पागता ॥ २४ ॥ 
है जानकी | एन यशस्त्री धीरामचन्र ने तुमको स्वयंवर में 
पाया यह कथा में संत्तेप से तो छुन चुकी हैं ॥ २४॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मेथिलि । 
यथाओजुभूत॑ कारत्स्येन तन्‍्मे ल॑ वक्‍तमहसि ॥ २५ ॥ 
किन्तु दे मेथिली ! इस वृत्तान्त का में विस्दार पूर्वक छुनना 
चादती हैं। से जे कुछ हुआ वह समप्त मुझे छुनाओं ॥ २४ ॥ 
एयमुक्ता तु सा सीता ता ततो पमेचारिणीम्‌। 
श्रयतामिति चेोक्त्वा वे कथयामास ता कया ॥२३॥ 
सीता जी ने, झजुलूया ज्ञी के ये वचन छुन, धममंचारिणी 
तपर्विनी अनुल्या जी से यह कद्दा कि, सुनिये वह धृत्तान्त 
खुनांती हैं ॥ २६॥ 


# पाठान्तरे-- कांबिंत्रयकथासलु | 
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५ कै ५ 
मिथिलाधिपतिवीरी जनके नाम पर्मत्रित्‌ ! 
प्त्रधर्मे बभिरते न्‍्यायतः शास्ति मेदिनीम ॥ २७ ॥ 
सोता जी वाखॉ--मिथला ह अधिपति, वीर भर घरमेंढ 
मद्दाराज जनक, तात्रकर्तत्य पालन में श्रद्धा तत्वर रहते हैं, ओर 
न्यायपूर्यफ राज्य का शासन $रते हैं ॥ २७ ॥ 
तस्य लाड्ूलइस्तस्प कपत: क्षेत्रमण्डलम । 
अहं किल्ात्यिता भिक्ता जगतीं नृपते! सुता ॥२८॥ 
यज्ञ के लिये यक्षभूमि का संस्कार ऋरने को जब हल हाथ 
में ते वे क्षेत्र आातने जगे, तब में पुधिवी के भेद कर, उनकी पुत्रों 
के झप में निकल ध्यायो ॥ २८ ॥ 
स॒मां दृष्ठा नरपतिमुप्टिविश्षेपतपर 
पांसुकुष्ठितसवोज्डी जनके विस्मितो3भवत्‌ ॥ २९॥ 
उप्त समय राजा जन जो मंत्रपाठपूर्वक मुट्ठी में ले श्रोषधि 
के बीत पाने में तत्वर थे, भेरे सारे शरीर में धूल लगी देख, 
विस्मित हुए ॥ २१ ॥ 
'अनपत्येन च स्नेहादइडमारेप्य च स्वयम्‌ | 
म्मेयं तनयेत्युक्त्वा# सनेद्दी मयि निषातितः ॥ ३० ॥ 
सन्‍्तानहीन देने के कारण, उन्होंने स्नेह से स्वयं मुक्त उठा 
अपनी गेदोी में लिया बेर रह फहा कि, यह मेरी बैटी है--मेरे 
ऊपर वष्ठा स्नेह करने लगे ॥ ३० ॥ 
अन्तरिक्षे च वातुक्ताप्रतिमामानुषी किल । 
एचमेतन्नरपते घर्मेण तनया तव ॥ ३११ ॥ 


१ अनपत्येनचतेन--नेद्वान्माम ह भारौष्य । ( गो० 
# पाठान्तरे-- तनयेत्यक्ता * | 
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उस सम्रय प्राकाश से मलुष्य जैसी वेली में यह वचन छुन 
पड़े कि--हे राजद | निश्चय हो यह तुम्दारी घर्ममनी है ॥ ३१॥ 
तेत; प्रहष्टो धर्मात्मा पिता मे मियिलाधिपः । 


!अवाप्तो विपुलाशद्धि मामवाप्य नराधिप। ॥ ३२ ॥ 
तब तो मेरे धर्मात्मा पिता मिथिल्ञाधीश बहुत प्रसन्न हुए 
शोर मेरे मिलने से नरेत्र की बड़ी समृद्धि पा्त हुई ॥ २१ ॥ 
दत्ता चास्मीश्वहेव्ये* ज्येप्नाये पुण्यकमंणाएं | 
तया संभाविंता* चास्मि स्विग्पया मात्सोहदाव ॥३१॥ 
सदा यश्ञानुछान करने वाले महाराज जनक ने प्षुके श्रपती 
पटरानी के जे। सन्‍्तान की इच्छा रखती थीं, ईप्सित-पस्तु की तरह 
सॉप दिया। वे झादर और स्नेह से माता जैसे श्रतुराग से मेरा 
लालन पालन करने क्षर्गी ॥ २२ ॥ 
धपतिसंयागसुलभ वये दृष्टा तु मे पिता | 
चिन्तामभ्यगमहीने! वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४ ॥ 

मुझे विवाह करने के याग्य उम्र में पहुँची देख, पिता जी उसी 
प्रकार चिन्ताअस्त और विकल हुए, जिम प्रकार धन के नाश से 
निर्धन मनुष्य विकल श्रौर चित्ताग्नस्त देता है ॥ ३४ ॥ 

सदशाधापकृष्टाच लेके कन्यापिता जनात ! 
्रधर्षणामवामोति शक्रेणापि समे! शरुवि ॥ ३५॥ 

१ मछामातरं तस्य मद्ती सम्तृद्विजातिति भाव: ! (०) २ हृष्टबहेब्यै--- 
--ईच्छावले देन्ये | ( यो० ) यह्षा सन्वामेच्छावलों देग्ये । ( रा० ) ३ पुण्य- 
कृमेंणा---अनवरतयश्ादिकमंयुक्तेतअनकन। ( गो० ) ४ समाविता-- 
पंवधितेयर्थः | ( यो० ) ५ प्रतिसंयोग सुखमं--पाणिप्इिणाचित | (₹० ) 


६ प्रभपंगां--तिरस्क्रियाँ । ( यो? ) 
वा० र्‌०--७* 
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क्योंकि, ऋन्‍या का पिता चाहे इन्द्र के समान ही क्‍यों न हो 
और वर के पत्त के लाग वरावर या द्वीन दर्ज दी के क्‍यों न हों, 
किन्तु कन्या के पिता को, नीचा द्वी देखना पड़ता है ॥ ३४ ॥ 
ता धपणामद्रस्थां दृष्ठा चात्मनि पार्थिव! | 
चिन्ताणवगतः पार नाससादाप्वे यथा ॥ ३६ ॥ 
ध्रतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुछ भी पिल्लम्व न 
देख, चिन्तासागर में निमम्न दो गये शोर नोकाहीन जन की तरह 
वे उस चिस्तासागर के पांर न ज्ञा सके ॥ ३६ ॥ 
अयोानिजां हि मां ज्ञाला नाध्यगच्छद्विचिन्तयन्‌ । 
सद्शं चानुरूपं च महीपाल; पति मम ॥ ३७ ॥ 
पिता जी, छुक्के अवेनिज्ञा ज्ञान मेरे सद्ृश और मेरे योप्य 
चर, वहुत हढ़ने पर भी न पा सके। अतः उनके इस वात क॑ 
सदा चिन्ता वनी रहती थी ॥ ३७ ॥ 
तस्य वुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततम् | 
स्यंवरं तनूजायाः करिष्यामीति घीमत;॥ रे८ ॥ 
निरन्‍्तर साचते साचते मेरे बुद्धिमान पिता ने यह विचार 
कि, इस पुत्री के विवाद के लिये स्वयंचर की योजना करना उचित 
हैं ॥ ३८॥ ह 


मह!यज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना | 
ञः .. बा 
दत्त धनुवरं प्रीत्या तृणी चाक्षयसायकों ॥ ३९॥ .. 
पूर्वकाल में किसो समय किसो महायज्ञ में मेरे पिता जी के 
किसी पू्ेज् के, वरुण जी ने प्रीतिपूर्वक एक श्रेष्ठ धनुष, शोर 
अत्तय वाणों से पूर्ण दी तरकस दिये थे ॥ ३६ ॥ - 
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अ्संचास्य॑ मनुष्येश्न यत्नेनापि च गैरवात्‌ | 
तत्न शक्ता नमयितं सप्नेष्वपि नराधिषा! ॥ ४० ॥ 
यदद धनुष इतनों भारी था कि, अनेक मनध्य मित्र कर वढ़ा 
प्रयत्न करने पर भी उसे सरका भी नहीं सकते थे, और राजा 
जाग स्वप्न में भी उसके नहीं लचा सकते थे | ४० ॥ 
तद्धुनु! प्राध्य मे पिच्रा व्याहृतं सत्यवादिना | 
समवाये नरेन्द्राणां पृवेमामस्ूय पार्यिवान्‌ ॥ ४१॥ 
मेरे सत्यवादी पिता महाराज जन$ ने पुरुषानुक्रम से वह धनुष 
पाया था | से उददोंते राजाओं के निमंत्रण दे एकन्न किया प्रोर 
फिर उन सत्र के सामने वाले ॥ ४१ ॥ 
इंद च पनुरुथम्य सज्यं य। कुरुते नर! । 
तस्य मे टुहिता भायां भविष्यति ने संशय/ ॥४२॥ 
दे राजा क्षागों | आप ज्ागों में से ले! पुरुष इस धनुष के 
उठा कर, इस पर रोदा चढ़ा देगा, में श्रपनी पुत्री उसीको व्याद 
दूँगा । इसमें कुछ भो समदेद नहीं है ॥ ४२ ॥ 
तत्व दृष्टा धनुःभ्रेष्ठ गारवादगिरिसत्रिभम । 
अभिवाद्य उपा जम्मुरक्कक्तास्तरय तोलने ॥ ४३ ॥ 
राजा भाग पहाह की तरह भारी उस धनपश्रेष्ठ का देख, 
भोौर उसे उठाने को प्रपने में शक्ति न पा कर, धनष को प्रणाम 
कर के चक्ते गये ॥ ४३ ॥ 
सुदीषत्य तु कालस्य राघवे।र्य महाबुतिः | 
'विश्वामित्रेण सहिते यज्ञ द्रष्टे समागत) ॥ ४४ ॥ 
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स्पयंवर होने के वहुत दिनों वाद यह महाद्युतिमान्‌ श्रीयमचर्ध 
जी विध्वामित्र जी के साथ, पिता जी का यज्ञ देखने ध्याये॥ ५४ ॥ 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा राम; सत्यपराक्रम; । 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपुनित) ॥ ४५ ॥ 


मेरे पिता ज्ञी ने भाई लच्मण के साथ जाये हुए सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्र जी शोर धर्मात्मा विश्वामित्र ज्ञी का भल्री भाँति भ्राद्र 
सत्कोर किया ॥ ४५ ॥ ' 


. प्रोवाच पितर॑ तत्र श्रातरों रामहक्ष्मणों । 
सुतो दशरथस्येमा पनुदंशनका्मक्षिणी ॥ ४६॥ 
तद्नन्तर विश्वाम्रित्र जी ने मेरे पिता से कहा कि, ये महाराज 


दशरथ के दोनों पुत्र भीराम भोर लद्मण हैं भ्रोर यह श्रापका धनुष 
देखना चादते हैं॥ ४६ ॥ 


पनुदंशय रामाय राजपुत्राय देविक्! । 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धुनु। सम्मपानयत्‌ ॥। ४७ ॥ 
अतः आप धीरामचच््‌ जी के वरुण का दिया हुआ वह धनष 
दिखला दीजिये। विश्वामित्र ज्ञी के यद कहने पर, ज्ञनक जी ने 
वह धनुष मंगवा दिया ॥ ७७ ॥ 
निर्मेषान्तरमात्रेण तदानम्य महावल्) ।' 
ज्यां समारोप्य फटिति पूरयामास वीयवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


और पराक्रमी भ्रीरामचन्ध जी ने पत्षक मारते उस धनष को 
नवा, उस पर रूठ रोदा चढ़ा दिया और उसे ठंशरा ॥ ४८ | 


! दैवक॑--देवदत्तं | ( रो।० 
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तेन प्रयता वेगान्मध्ये भग्म॑ द्विपा पनु) | 
तस्य गब्दो्मवद्भीम। पत्ितस्थाशनेरिव ॥ ४९ ॥ 
झकार देने के लिये जोर से ठारी खाँचने के कारण बीच से 
इसके दो टुकड़े दे गये। उसके टूटने से ऐसा भवक्भर शब्द हुआ 
मारतों कहीं वज् गिरा हे ॥ ४६ ॥ 
तते।ऋं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना | 


निधिता दातुमुथम्य जलभाजनमत्तमम ॥ ५० ॥ 
तदननतर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेरा दान करने के लिये 
उत्तम जलपात्र मेंगवाया शोर श्रीरामचदछ को मुझे देने को वे 


उद्यत हुए ॥ ४० ॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजआह राधवई । 
अविज्ञाय पितुश्छन्दमयेध्याधिपते! प्रभो! ॥ ५११ ॥ 
किन्तु देने के लिये उद्यत द्ोने पर भी, ध्येध्याधिपति अपने 
पिता का प्रमिद्राय जाने बिना, भीरामचन्त जी ने मुझे प्रहरण 
करना स्वीकार न किया॥ ५४१ ॥ 
तत! इशुरमामन्य हृद्ध॑ं दशरथ टृपय । 
परम पित्रा लव दत्ता रामाय विदितात्मनें ॥ ५२ ॥ 


तब भेरे वितां ने मेरे वृद्ध सछुर महाराज दशरथ ज्ञोंकी 
निमंत्रण भेज वुल्वाया और उनकी भूनुमति से जगत्‌ में प्रसिद्ध 
( भ्रधवा प्ाक्रवेत्ता ) ओऔयमचन्र जी के मुझे सोंप दिया धर्थात्‌ 
उनके साथ मेरा विवाद कर दिया ॥ ४२॥ | 


! ठादू--भमिप्राय॑ ! ( थो० ) 
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ग्रम चेवानुजा साध्वी ऊर्मिछा प्रियदशना । 
भायायें छक्ष्मणस्पापि दत्ता पित्रा मम खयम्र ॥ ५३ ॥ 
मेरी दादी, सीथी सादी भर छुन्दर वद्दिन उमित्ा को, भेरे 
विता ने स्वयं लद्मण के भागा रुप में दिया। थर्थात्‌ लक्ष्मण के 
साथ उसका भी विवाद कर दिया ॥ ५३ ॥ 
एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन्सयंबरे । 
अनुरक्तास्मि धर्मेण पति वीयबतां बरम्‌ ॥| ५४ ॥ 
इति अध्ादशोचतरशततमः सर्मेः | 
दे तपाधने | में उस स्वयंवर में इस श्रकार श्रीयमचद्ध जी 


के दी गयी। तब से में धर्माउचार पराऋमवाल्ों में श्रेष्ठ अपने 
पति श्रीयमचन्द्र ज्ञी की सेवा करने में अनुरागिनी हैँ ॥ ४७ ॥ 


प्रयाध्याकायड का एक सो अठारहवां सर्ग सम्राप्त हुआ । 
रे अ की ६ 
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कक डर ५ डर कामनक 


अनम्रया तु धमज्ञा श्रुखा वां महती कयाम्‌ | 
पयध्वज्ञत वाहुम्यां शिरस्याप्राय मेथिलीम | १ ॥ 


पतित्रवाधम के ज्ञानमे वाली अनछुया ज्ञी ने सीता के विवाह 
का सबिस्तर वृत्तान्त छुन, जानकी भी का मस्तक घूँचा और 
दोनों हाथों से पक्रड़, उनके अपने हृदय से जगा कर, कहा ॥ २॥ 
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व्यक्ताक्षपद चित्र! भाषितं मधुर! लगया। 
यथा खबर हच॑ तत्सवे हि भ्रुवं या ॥ २ ॥ 


तू ने खयंवर का जे समस्त वृत्तान्त, साफ़ साफ, मनोहर 
और विचित्र रोति से कहा, से। मेंने सब सुना ॥ २॥ 


रमेहू कथया ते तु ह॒हं मधुरभाषिणि | 
रविरस्तं गतः भ्रीमानुपोत्न रजनी शिवाय ॥ ३ ॥ 
दे मधुरभाषिणी ! यद्यपि तेरी इस कथा के छुनमे में मेरा मन 
वहुत लगता है, तथापि श्रव सये भगवान्‌ भस्ताचल्लगामी हो चुके 
पर सुन्दर रात होना चाहती है ॥ ३ ॥ 
दिवस प्रतिकीर्णानामाहरायथ पतत्रिणाम | 
सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रा भरयते ध्वनिः ॥ ४ ॥| 


देखे न ! दिन भर भोजन को लाज में इधर उधर उड़ते हुए 
पत्तो, सन्ध्या हुई देख बसेरा क्ेने के लिये अपने अपने घोसल्ों में 
 आ गये हैं। यद उन्हींका शब्द खुन पड़ता है॥ ४ ॥ 

एते चाप्यविषेकादा मुनय! कलशेायता! | 

सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्ुतवस्कला। ॥ ५ ॥ 


ये प्ुनि कोग स्नान कर भागे हुए वदकल वल्ध तथा जन्न के 
कलसे लिये हुए, साथ साथ था रहे दे ॥ ५ ॥ 


ऋषीणाममिहेत्रेषठ हुतेष्ठ विधिपूर्वकम | 
कपेताडारुणे! धूमे! दृश्यते पवनाद्धत। ॥ ६ ॥ 


! चित्रं--बहुविधव्यक्षबाविश्िष्ठम | (श्ि०) २ मधुरं--मने|हर् । (क्षि०) 
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| 
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ऋषियों के विधि विधान से किये हुए श्रप्मिहेत्र का घुआ, जे 
कबूतर की गरदन के रंग के समान लाज (घुमेलें लाख) वश का हैं, 
वायु के वेग से आकाश की श्रोर उठता हुआ देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
अत्पपणा हि तरवा घनीभूता। समन्ततः । 
विपक्ृष्टेषपि देशेअस्मिन्न प्रकाशन्ति वे दि) ॥ ७॥ 
ये सर अठ्प पत्तों वाले पेड़, जे यहाँ से दूर होने के कास्ण 
साफ नहीं दिखल्ायी पड़ते, चारों ओर से अ्यकार के कांस्य 
सघत ज्ञान पड़ते हैं | दिशाएं भी ऋधकार छा जाने से प्रकाश 
रहित हो गयी हैं। धधवा अंधेरा द्वा जाने के कारण चारों गश्रोर 
दूर दूर खड़े हुए थाड़े पत्ते दात्ते पेड मो सघन ज्ञान पड़ते हैं । 
अब किलो दिशा में भी उजियाला नहीं देख पड़ता ॥ ७ ]] 
'रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः | 
तपावनशगा बेते *वेदितीथेंषु शेरते ।| ८ ॥ 
देखे! निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं. और तपावन के सुग 
अश्विहात्र की बेदी के पवित्र स्थानों में पड़े से रहे हैं ॥ ८ ॥ 
संप्रहता निशा सीते नश्षत्रसमरलुंकृता । 
ज्यात्सनापावरणशन्द्ों दश्यतेष्थ्युदिताज्ववरे ॥ ९ ॥ 


दे सीते | देखे रात भी तारागणों से भूषित हा थ्रा पहुँची ओर 
चद्धमा भी चाँद्वी फेलाता हुआ आकाश में उदय हो रहा है ॥ थ। 


गम्यतामनुजानामि राभस्वानुचरी भव ! 
कययन्त्वा हि मधुरं लयाऊं परिताोषिता ॥ १० ॥ 
लि 2 मन जी मम 


१ रज्वीचरप्त्वा--विशाचरा: । (शिं० ) २ वेदितीयेंदु--परावन- 
वेंदियु | ( स्लि? ) 
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धव मेरी भ्रभुम्रतिं से तुम जा कर भीराभचद्ध ज्ञी की सेवा 
करो । तुस्द्ारो मनोहर कथावार्ता सुन मुझे बहुत ही सन्तोष 
हुआ ॥ १० ॥ 
अलंकुरु च तावत्व॑ प्रत्यक्ष मम मेयिलि | 
प्रीति जनय मे वत्से दिव्यालड्ञारशोमिता ॥ ११ ॥ 
दे मेयिल्ली | तुम इन ठिव्य प्रत्नकारों के मेरे सामने ही धारण 
फरा ्रोर इनसे भूषित दो, मेरी प्रसन्नता वढ़ाआ । भर्थाव्‌ पे 
प्रसन्न फरी ॥ ११॥ 


सा तथा समझंकृत्य सीता सुरसुतेषमा | 
प्रणम्य शिरसा तसये राम॑ लवभिमुसा ययों ॥ १२॥ 
तव देवकन्यां के तुल्य सीता जी उन धलड़ारों से घपने शरोर 
का सभा कर शोर पतुस॒या जी के चरणों में श्रपता सीस रख, 
( प्र्थात्‌ प्रशाम कर ) धीरामचद्र जी के पास ययीं ॥ १२॥ 
तथा तु भूपितां सीतां ददशे वदतांवरः | 
राषवः भ्ीतिदानेन तपस्विन्या जहपे च॥ १३ ॥ 
वचन वाजने वालों में श्रेषठ, भीरामचद् जी सीता जी को 
भूषित देख, धतुसूया जी के दिये हुए प्रेमापहार से वहुत प्रसत् 
हुए ॥ १३॥ 
न्यवेदयत्ततः सब सीता रामाय मेथिली । 
प्रीतिदान॑ तपस्वित्या वसनाभरणसजम | ६४ | 


तद्नन्तर धमुस॒या जी के दिये हुए प्रेमेपद्ार धर्धात्‌ बस्र, 
आभूषण, माला भादि के मिलने का वृत्तान्त सीता भी ने औराम- 
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चन्द्र जी से कद्दा अथवा प्रेमेपहार की वस्तुएं सीता जी ने श्रीराम- 
चन्द्र जी का दिखलाई ॥ १७ ॥ ह 
पह्टस््वमवद्रामो लक्ष्मणश्र महारथ! । 
प्रेश् स्त्रियां 0 
येल्या; सक्क्रियां दृष्ट मानुपेषु सुदुछभाग ॥ १५ ॥ 
मनुष्यों के लिये झत्नभ्य, अनुसया जी के किये हुए जानकी जी 
के सत्कार शो देख, श्रोरामचन्ध थोर महारथों लक्ष्मण वहुत प्रसन्न 
हुए | अथवा अनुसूया जी ने जानकी ज्ञी का जे सत्कार किया, 
वह मनुष्यों के लिये दुल्लम है, श्रतः उसे देख धरीरामचन् और 
मद्दावलवान्‌ लद्मण वहुत प्रम्नन्न हुए | भ्रथवा मनुष्यों का दुर्लभ 
जा वर्ाभूषण प्रमेपहार में श्नुसया जी ने ज्ञानकी जी के दिये 
थे, उन्हें देख श्रीरामचद्ध ओर मद्दावलचान लद्मण भ्रत्यत प्रसन्न 
हुए ॥ १५ ॥ 
ततस्तां शबरीं प्रीतः पुण्यां' शशिनिभाननः । 
अर्चितस्तापसेः सिद्धेर्वास रघुनन्दन! ॥ १६ ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्ध जी ने तपत्लियों थोर सिद्धों से सत्का- 
रित हो, और प्रतुस्या जी के दिये हुए वस्ाभणयों से भूषित ' 
चन्द्रमुत्ी सीता जो का देख, चह रात वहाँ रह कर विताई ॥ १६ ॥ 
तस्यां राज्यां व्यतीवायामभिषिच्यर हुताध्रिकान्‌ । 
आपूर्छेतां नरव्याप्रों तापसान्वनगाचरान्‌॥ १७ ॥ 
जब रात वीती. भोर सबेरा हुआ, तथ दोनों पुरुषसिहों 
ने स्तान शोर , सल्ध्योपासन अश्निदेश्वादि कर्मों से निश्चिग्त 


) पुण्या--भनुसूययापुण्ययालंकारां धीतां दृष्ट्चा | (र०) २ अभिपिच्य 
हुद्ाभिकान--स्वात्वाकृतद्ैम्तान्‌ ।. ( गो* ) े 
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हों, चनवाती तक्‍स्थियों से पश्रागे वन्र में ज्ञाने के लियेविदा 
माँगी ॥ १७॥ 
तावूचुस्ते वनचरासर्तापसा पमंचारिणः । 
वनरय तस्य सश्चारं राक्षस! समभिष्लुतम ॥ १८ ॥ 
तव धर्मचारी शोर वनवासी तपस्वियों ने श्रीरामचन्द्र जी.से 
फद्दा--दे राघव | इस वन में मनुष्यों को धूमना फिरना, सत्तर्सों के 
कारण वड़ा भयावह है। भ्रथवा राक्तसों के उपद्रव से यह धन 
प्रदेश वढ़ी जाखों का स्थान दो रहा है ॥ १८ ॥ 
रक्षांसि एरुपादानि नानारुपाणि राधव । 
बसम्त्यस्मिनमद्वारण्ये व्याहाथ रुपिराशना; ॥ १९ ॥ 
है श्रीराम बन्द्र ! इस वन में नाना रपधारी एवं नरमांसभेजों 
गात्स ओर रक्त पीने वाले हिंसपशु रहते हैं ॥ १६ ॥ 
'उच्छिष्टं वा प्रमत्त वातापस धर्मचारिणस्‌ | 
अदन्लस्मिन्महारण्ये ताब्रिवारय राषव ॥ ३० ॥ 


वे रात्तत और जंगली दिलपशु इस वन में किसी धर्मचारी 
तपस्वी के कमी श्रपवित्र दृशा में या भ्सावधान पाते हैं ता मार 
फर सा जाते हैं। थतः है राधव | शाप इन दुशों को मारे। 
( राक्षस प्रपवित्न दशा में रने वाले तपरिषयों के ओर वन्य 


अन्तु सिंह व्यात्रादि ग्रसावधान तपस्वियों का ) ॥ २९ ॥ 
एप पन्‍्या महरपीणां फछान्यहरता बने । 
अनेन तु वन॑ दुगे गन्तुं राषव ते क्षमम ॥ २१॥ 


१ ३च्छिप्टं--भशुचिं, | ( रा? ) 
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है राघव ! इस रास्ते से तपसवी क्ाग वन में फल क्ेने जाते 

है, श्रतः इसो रास्ते से प्रापक्ष भी इस दुर्गेभ वन में ज्ञाता 
दीक है ॥ २१॥ 

इतीव ते; पराज्ञत्तिभिस्तपस्विभि- 

दिने। कृतस्वस्त्ययन! परन्तप! 
वर्न सभायें: प्रविवेश् रापव) 
सरक्ष्मणः सूर्य इवाम्रमण्डलम ॥ २२ ॥ 
इति एकानविंशस्युत्तरशततमः से; ॥ 


जब तपरिवियों ने हाथ जेाड़ मडुल आशीर्वाद दे कर इस 
प्रकार कद्दा, तव शत्रओ्रों के तपाने वाले श्लोराम शोर लद्मण ने 
सीता ज्ञी सह्तित, उस हर्गंम वन में, उसी प्रकार प्रवेश किया, 
ज्ञिस प्रकार घुयदेव मेघमगडल में प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥ 


अयेष्याकाएड का एक सै। 'उन्नीसवाँ सगे समराद्त हुआ | 


॥ भ्रयोष्याकागड समाप्त हुआ ॥ 


इत्प श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीय आदिकाब्ये 
चतुचि शतिसदर्त्षिकायां संद्वितायाम 


भयाध्याकागडः समाप्तः ॥ 


“7 बक+-7८ 
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॥ श्री ॥ 


श्रीमद्रामायण॒पारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदायः 
शाम 

पवमेततुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु व१ । 
प्रय्यादरत विद्नश्ध॑ व्न॑ विध्णे! प्रवर्धवाम ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: ! 
यैपा मिन्दो वरएयामे हृदये खुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
काले वर्षतु प्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं त्षामरहिती आह्मणाः सन्तु विर्भयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरी वर्धतां काले काके वषतु वासवः । 
भ्रीरदुनाया। जयतु श्रीरदृभीभ वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयर्न्ता 

न्याय्येन मार्गेण मद्दीं मददीशाः । 
गे।्राह्मणेम्यः शुभमस्तु वितय 

लेका। समसस्‍्ता! सुधिना भवषतन्तु ॥ १ ॥ 
मूल केपलेद्राय महनोपगुण प्घये । 
चक्रवर्तितनूजाय सावमीमाय मलम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेद्वेदान्तवेद्याय मेघश्यामजमूतये । 
पुंसां मेहनकपाय पुएयश्ल्लोकांग मन्नलम ॥ ७ ॥ 


( १ ) 
विश्वामित्रान्तरद्ञाय मियित्ञान गरोपतेः । 
भाग्यानां परिपाक्राय भव्यकपाय मडुलम्‌ ॥ ८ ।| 


पितृमकाय सतत ध्रातृसिः सह सीतया । 
नन्दिवाश्िब्ललोकाय रामभद्राय मड़ुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
तव्यक्रसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिण । 

सेच्याय सर्वयम्रिनां धीरादायय मझुलम ॥ ९०॥ 
सोपमिशिणा च ज्ञानक््या चापवाणासिधारियणे । 
संसेव्याय सदा भकत्या सवामिने मम महुजम्‌॥ ११ " 
दृषइका रण्यवासाय खग्िवितामरशत्रवे । 
ग्रप्रराज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मडुल्लम्‌ ॥ १३ ॥ 
सादर शवरीदतफलमूलाभितला बिणे | 
सोलम्यपरिपुर्णाय सत्ोद्रिकाय मड़लत ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरोशाभीष्टदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघीयय मड़ुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रोमते रघुवीराय सेवूह्नड्वितसिन्धवे । 
जितराक्षघराजाय रणधीराय मड्लम ॥ १५ ॥ 
ग्रासाध नगरों दिव्याममिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजराजाव रामभद्राय मड़ुलम ॥ १६ ॥ 
महुलाशासनपरैमदाचाय पुरे गमेः | 

संवेश्च पूर्वेराचायः सत्कतायास्तु मडुलम्‌ ॥ १७ ॥ 


5 


है 


०] 


मराध्यससप्रदाप; 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां . 
न्याय्येन मार्गण महीं महीशाः । 
गेव्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 
काका: समस्ताः सुखिने भवन्तु ॥ १ ॥ 
काके वर्षतु पर्जन्यः पुथियी सस्यशालिनो |, 
देशाएयं ज्ञोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया! ॥ २ ॥ 
ताभस्तेषा जयसतेषां कुतस्तेषां पराभवः ! 
गेषामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिित: ॥ ३ ॥ 
मड़ल केासक्षेद्राय महनोयगुणाउध्षये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वभैमाय महुल्म्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा प्रनमेक्ियेर्या 
बुदुभ्याकना वा प्रहतेः स्वथावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं पर 
._ बारायणायेति समपंयामि ॥ $ ॥ 


स्मातसम्पदायः 
छत्ति प्रजाभ्यः परिपालयम्तां 
ः.स्याय्येव मार्गेण मरी महीशा! । 

गाप्राह्मयेग्यः शभभस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काक्षे चर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशाल्षिनी ।. 
देशा5यं ज्ञोभरदिता आहाणाः सन्तु निर्भया! ॥ २। 
थ्पुत्राः पुतिणः सन्त पुनिणः सत्तु पोतिणः । 
झधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथरप शतकाडिप्रविस्तरप । 
एकीक्मतरं धो महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ | 
“श्य्वन्रमायण भवत्या यः पादं पदमेव वा । 
सयाति बऋह्मणः ध्यान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचद्धाय वेधसे । ह 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ हैं ॥ 


यक्मजुल सहस्नाक्षे सर्वेदेवनमस्कते । 
चुधनाशे सममचचत्ते मचतु मड़लम ॥ ७ ॥ 
मड़लें कासल्रेच्राय महनीयगुणाकमने | 
चक्रवर्तितनूजाय सावमैमाय मड़लम ॥ ८ ॥ 
यन्मडुल छुपणसष पिनताकऋद्पयत्युरा । 
असृत प्राथेयानस्य तत्ते भवतु महुलम्‌ ॥ 8 ॥ 
प्रमृतेत्पादने देत्यान्वता चजञ्जधरस्य यत्‌ । 
अद्तिमडुल प्रादातत्ते भचतु मडुलम ॥ १० ॥ 
त्रीन्विकमा स्पक्रमते विष्णोरमिततेज्ञसः | 
यदासीन्मडुल राम तत्ते भवतु मडुलम ॥ ११॥ 
अतवः सागरा द्वोपाः वेदा लोका दिशशस ते। 
मड़लानि महावाहो द्शन्तु तव सदा ॥ १२ ॥ 
कापेन वाचा मनसेरिद्रियैां 
बुदुष्यातना वा प्रकृतेः खमावात्‌ | 
करेमि यद्यत्सकल्लं 
. ारायणयेति समर्पयाम्रि॥ १३॥ 
“++--- 
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प्रथप सग १-७ 
अ्तिया द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का ध्यातिथ्य शोर अपने 
कर्ण &। गान किया जाना | 
दूसरा सग ७-१४ 
सुन मे प्रवण करने पर शक्रीरामचन्द्रादि द्वारा घारदणशन 
लिराध का देखा जाना । वराघ द्वारा सीता के हरे जाने 
पर श्रारामनन्द्र जा का लक्ष्मण के साथ संवाद | 
तीसरा सम ४७-२० 
श्रीरापनन्द्र आर विराध की झापस में बातचीत शोर 
परस्पर पग्रात्मपरिच्रय | श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के कंधे 
पर विठा कर विराधघ का वन की शोर भसागना | 
चौथा सग २०--२९ 
विराध द्वारा श्रीरामचन्द्र श्योर लक्ष्मण का हरा जाना 
देख सोता का रोना चिल्लाना | श्रीरामचन्द्र और लक्त्मण 
के हाथ से मारे जाने पर विराघ का प्रवरूप प्राप्त करना 
घोर भ्रीरामचन्द्र जी का विराध का शरभक् मुनि के ध्ाश्रम 
का हाल बतत्वाना शोर विराध के प्राथनामुसार श्रीराम- 
चन्द्र द्वारा विराघ के म्नतणरीर का गढ़े में गाठ़ा ज्ञाना । 
पाँचवां सग २९--३८ 
सीता और लक्त्मण की साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी 
का शग्सद मुनि के पश्राश्नम में प्रवेश। श्रीगमचन्द्र जी का 


( + ) 


वहाँ शरभड़ ऋषि की इन्द्र के साथ बातचोत करते देखना 
गौर शरभड़ ऋषि से इन्द्र के वहाँ आने का कारण पू छुना 
तथा शरभड़ ऋषि का श्रीरामचन्द्र जी को इन्द्र के आग- 
मन का कारण बतल्लानों। तदननन्‍्तर श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
एक्रान्तस्थान वनलाने का प्रश्न किये जाने पर, शरभडू: 
अऋषि का श्रीरामचन्द्र जी को सुतीक्ष्ण के आश्रम का पता 
बतलाना । 
छठवाँ सगे ३९-४५ 
शक्तसों के उपद्रवों से भयभीत दृशहकवनवासी ऋषियों 
की श्रीरामचन्द्र जी की प्रति शआात्मरक्ता के लिये प्राथना तथा 
श्रीरामचन्द्र जी का उनकी श्मयदान देना । 
सातवाँ सग ४५-५१ 
शरभड़ के भ्राश्रम से श्रीरामचन्द्र जी का खुतीत्तग के 
ग्राश्रम में जाना ओर घआाये हुए श्रोरामचन्द्र जो को खुतीत्तण 
द्वारा पहुनाई । 
आठवाँ सम के अं 
धन्य आषियों के आश्रमों के देखने के लिये अगले दिन 
सबेरे श्रीरापचन्द्र जी का सुतोक्ष्ण मुनि के आश्रम से 
बाहर निकलना । खुतीक्षण की पुनः थाने के लिये श्रीराम- 
चन्द्र जो से प्राथना । 
नवाँ सग ५७-६५ 
साग में धनुष वाणादि आयुधधारी श्रीरामचन्द्र जी के 
सीता जी का धर्मेस्मरण कराना । 
दसवाँ सग ६५--७१ 
श्रीरामचन्द्र जी का सीता के प्रायुधादि क्ेकर वन में 
धाने का कारण .बततलाना । 


/ाअ् 
48 
प्कदकर 


ग्यारहवाँ सगे १5९ 
मार्ग में श्रीरामचन्द्रादि का मागडवकण के तड़ाग का 

देखना ओर उसे देख कुतृहत्त के वशवर्ती हो उसके 
वारे में घर्मम्मनत नामक ऋषि से प्रश्ष करना। तब धघमभ्व॒त 
मुनि का श्रीयामचन्द्र जी को उस तड़ाग का ज्त्तान्त बत- 
जलाना | मार्ग में लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र जी का इस्वलौ- 
पाख्यान कहना । अगसतय ऋषि के भाई के श्माश्रम में तीनों 
का रात व्यतीत करना | श्मगक्ते दिन ध्गस्त्य-धश्पाश्नम में 
तीनों का पहुँचना | 

बारहवाँ हु ५२-- ९ ० ८ 

श्रीरामचन्द्र जी की धाक्षा से लक्ष्ष्ण का जाकर 
ध्रगस्त्य के शिष्य से श्रीरामचन्द्र जी के श्रागमन की सुचना 
देना | तद्नन्तर उस शिष्य का गुरु ज्ञी के निकट जाना 
झोर श्रोरामचन्द्र जी के ध्यागमन का वृत्तान्त निवेदन 
करना । श्गस्त्य के आश्रम में जाने पर श्रीरामचन्द्र जी 
का वहाँ विविध देवताओं के स्थानों को देखना | तदनन्तर 
यथाविधि सत्कार के पधननन्‍्तर शगस्त्य जी का श्रीरामचन्द्र 
जी को धनुष, बाण शोर तरकस का देना | 

तेरहवाँ सगे 9००. १०६ 

श्रीरामचन्द्र जी के सामने शअगस्त्य का सीता जी के 
गुणा की बढ़ाई करना | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
रहने के लिये किसी रमणीक स्थान का पता पू ले जाने पर 


२५ 


ध्पगस्त्य ज्ञी का उनकी पश्चननटीस्थान वतत्ताना | 
गे हि] (5 2 9५9 
चोदहवाँ सग ४०६ ११३ 
पञश्चउटी को घोर जाते हुए रास्ते में श्रीरामचन्द्र जी की 
जटायु से भेंट ओर बातचीत । 


तर सगे 5 अब कह 
अपने पिता के मित्र जठायु के साथ श्रीराम चन्ध्ध जी का 
पञ्चवटी में पहुँचना | श्रीरामचन्द्र जो की भाज्ञा से लक्ष्मण 
का वहाँ प्ण शाला बनाना और सीता सहित उसमें श्रीराम- 
चन्द्र जी का सुखपृ्वक निवास । 
सालवों सग १४२९-१२२ 
हेमन्‍त वशन और भरत का स्प्रण कर श्रीरामचन्द्र जी 
का उनके लिये विल्लाप करना ! 
रे 
पत्रहव। सगे क्‍ १३२३-१७ ० 
पशशातल्ता में रहते समय लक्ष्णण के साथ श्रोरामचन्द्र 
जी की विविध्र प्रकार की बातचीत होना ओर उसी बीच 
में कामपोड़ित शूपनखा का पणंशाल्ा में ग्राना ओर 
आपना परिचय देना । 
.थ। है 
अद्वारहवाों सम १७४०-९४६ 
लक्त्मण द्वारा शुपनखा के कान शोर नाक का काटा 
जाना ! श्पने साई खर के पास ज्ञा नकटी बूची शुूपंनखा 
का क्रोध प्रकट करना । 
की.» शनि किये 
[सर्वों सगे ९४६९-९५२ 
रामलक्त्पण को दशडकवन से निकालने के लिये खर 
का चादह रात्तसों को आदेश देना ! 
बीसवों सम ९५२-- ९५८ 
अपने शध्याश्रम में आये हुए शोर खर के भेजे हुए राक्षसों 
का श्रीरामचन्द्र द्वार तज़न | किन्तु श्रीरामचन्द्र जी की 
बातों पर ध्यान न देकर श्ाऋ्रमण करने वाले राक्तर्सों का 


पन्‍्द्रह 


(| #£ 9 


श्रीरामचन्द्र द्वारा सथ देख कर, शूपनखा का खर के पास 
भाग कर ज्ञाना | 
इकीसवाँ सग १५८ १६३ 
खर के पास जा शूपंतला का विताप करना शांर 
श्रीराम लक्ष्मण के वब के लिये प्रेरणा करता । 
बाइसवों सगे १द्‌र १5६5 
शुपनखा को धीरज वंधा, खर का सेत्य सज्ञा कर 
आ्रोशमचन्द्र जी से लड़ने के लिये जनघ्यान से प्रस्थान | 
तेहसवोँ सग ? £ 0." ४ ७७ 
रास्ते के बरे शकुर्ना को अवदईजा कर, ख्र का बारह 
प्र्यात चोरों से घर ऋर पश्चचटोी की आर ज्ञाना | 
चोबीसवाँ सग १७9७ १८५ 
भावी उपद्रव की आशछु कर, श्रारामचन्द्र जा | 
प्रेरणा से लक्ष्मण का सोता का लेकर एक्र पत-गुफा में 


ज्ञाना के लिये तेयार खर को सेना के श्रोरामचन 
ज्री का देखना | 
० हे हा 
घोौसवाँ सग॑ ४८५- १०६ 
खर की मेना के रात्तसों का चरण न प्मोर उनका नाश । 
य्ठ लि ०4 के 9 (४ ५९, (०८.४ 
छब्बीसर्वोँ सग | १०७ २०५ 


श्रीरामचन्द्र जी ओर दूषण का घोर युद्ध झोर दृषगा का 
वध । 
सत्ताइसवाँ सम २०५ २१० 
श्रोरामचन्द्र जी से त्ड़ने के लिये खबर को जाने देश्ण 
ओर उसे रोक सेनापति जिशिरा का तड़ने को जाना ग्रोर 
श्रारामचन्द्र द्वारा उसका मारा जाना | 


ँ र 
अद्वाइसवाँ स २१०-२१८ 


खर के साथ लड़ते हुए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खर का 
रथ नष्ट किया ज्ञाना शोर उसके सारथि का मारा ज्ञाना | 


९०) र्‌ 
उन्तीसवों सम २१८-२२७८ 
खर का श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर गंदा चत्ताना । 
५ रे हू 


श्रीरामचन्द्र जी आरोर लक्ष्मण जी का वीराचित कथेप- 
कथन, तनदुनन्‍्तर खर का युद्ध में मारा जाना | युद्ध देखने 
के लिये श्याये हुए देवता थोर ऋषियों द्वारा श्रीरामचन्द्र 
ज्ञो के पराक्रम की बड़ाई किया ज्ञाना । 
#5 जा ए्‌ २ २ ५; 
इकदासवा सग २२५--२७४७ 
शावण के पास ज्ञा श्यकम्पन का जनस्थानवासी राक्तस्ों 
के नाश का वृत्तान्त कहा ज्ञाना शोर इस्रके बदत्ते सीता 
को हरलाने की रावण की सलाह देना । इस काम में 
सहायता माँगने के लिये रावण का पारोच के ग्राश्रम में 
जाना ओर मारीच के उपदेश को पान रावण का लड़ 
को लोट जाना | 
(2 ( 
बत्तोसवों सगे २३४८-२५७३ 
खरदूषण का वध देश भयभीत शुपनखा का रावण के 
समोप जाकर श्रीरामचन्द्र ज्ञी की बुराई करना । 


८2 एँ के है 
तेतीसवाँ सगे (५३-२६ ८ 
अपनी प्रजा का चृत्तान्त जानने में असावधान रहने के 
लिये शुपनखा का रावण की निनन्‍दा करना | 


कप ९थ, ए्‌ 
चोतीसवों सगे २६०-२६६ 
शुर्पनखा की बाते खुन रावण का क्रोध में भर जाना; 
तब शुर्पनखा का रावश को सीता हर कर ले आने के लिये 
उत्तेज्ञित करना । 


२६६ - २७६ 


[ 


हा ४८) हा र्‌ श 
२७३८- (२८ * 


मारोच के सामने रा व॒ण द्वारा जनस्थान वा थी खर ह्प- 
णादि राक्तसों के मारे जाने का वृत्तान्त कहा जाना शध्योर 
सीता हरण के लिये मारीच से साहाय्य प्राप्ति की याचना 
किया ज्ञाना । 


से (३, हे हे ४ २ क्‍ 
तीसवों सम ४८१ २८७ 
सीता दरने के लिसे उद्यत रावशा के प्रति मारीन का 
पुनः हितापदेश । 
ञ श (्‌' २ कि 
डतीसवाँ सगे २८८ --२०६ 


विश्वामित्र के ध्ाश्रम में श्रीरामचन्द्र सम्बन्धी आत्मन- 
भावों का वखान करते हुए मारीच का रावण को यह 
उपदेश देना क्रि--  रमर्ता स्वेपु दारेप्‌। (६ ग्रर्थात 


ध्पनी ख्रयों के साथ भोग वित्तास करे | ) 
उ ब्कव मा के ४५. कर्म लक 
उन्तालोसबाँ सग २०६. ३०२ 


मारोच द्वारा रावण का सीताहरणशा सम्बन्धी घ्यन्य अनेक 
दोषों की दिखला कर, रावण को इस्त काय से तिरक्त करने 
का उद्योग किया जाना | 


पमरनहार रावणु के मन पर मारोच के उपदेश का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ना | प्रद्युत सीताहरण में सहायता न देने 


पर मारोच को रावश द्वारा मार डालने को धमको 
दिया ज्ञाना । 


२०९-३९४ 
अपने उपदेश के प्रतिकूल रावण का निषिछ काय में 
प्रवत होने के उद्चयत देख कर भी रावण के मारोच्र का 
फिर समझ्काना | 
व्यालीसवों सगे ३१४-१२२ 
रावण के भय से मारोब्र का राजी होना । रावण ओर 
मारोच का श्रीरामाश्रम की शोर गमन । भ्रीरामाश्रम के 
निकट पहुँच मारोच का कपटी दिस्‍न का रूप धर आधथम 
में इधर उधर विचरना शोर फूल तोड़ती हुई सीता की 
उस पर द्वष्टि पड़ना । 


तेतालीसवाँ सग ३२२-३ ३३ 
बनावटो झूग के देखते ही सीता का उस पकड़वाने 

के लिये अपने पति ओर देवर को पुकारना। अपनी पत्नी 

के वचन सुन, हिरन पकड़ने के लिये जाने की तेयारी 

कर श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मणजञ्ञी के साथ परामश करना : 

तब लक्ष्मण का यह कहना कि यह मायाम्तग है, इसका 

तथ करना ठीक हे । 


के रा ९५ ९३, है न 
चीवालीसवां सग २२३४-२४० 

हिरन ओ पकड़ने की चेष्ठा करते हुए श्रीरामचन्द्र जी का 

निञ्ञ ध्राश्तम से बहुत दुर निकल जाना। मारोचवध | 


( ६£ ) 


मरने के पूर्व सोता का थाणा देने के जिये श्रीरामचन्द्र जी 
के कराठस्वर का अनुकरण कर मारीच का “ हा सीते : 
“हा लक्ष्मण | ” ऋह कर बिल्ताना । 
सैतालीसवाँ सगे ३४००--३४९ 
श्रीराम के विपद्ग्रस्त ज्ञान सीता जो का लक्ष्मण जी 
के, श्रोरामचन्द्रजी का हाल जाकर लाने की परणा 
करना । न ज्ञाने पर सीता जी द्वारा कठोर वच्चन कहे जाने 


पर, लक्त्मण जी का पध्याश्रम से प्रस्थान करना । 
नआन्‍अी टन पथ बस 
छियालोसवाँ सगे ३४९- २५९ 
यति के रूप में रावचश हा सोता के समोप जाना प्योर 
सीता द्वारा रावश का झातिथ्य किया जाना । 
हे । ग . 080 90 >> 
पतालासवा सग २९५" ८०० 
सीता का रावण से अपना वृत्तान्त कहना । 
अठतालीसवाँ सग ३७१ -.३७६ 
हि ३ ९३“ || ५९ र्‌ प्‌ 


रावण का सीता के सामने अपने कुल और बीर कमों 
का व्ान करना | 


४ 
उन्ननचासवों सग २७६--२८५ 
सीतापहरण, रास्ते में जदायु से समागम । 
४ 3०२ 
पचासवाँ सगे ३८५ -३०२ 


राएण के प्रति जटायु का हितापदेश ओर पघझनन्‍्त में य॒द्ध 
के लिये उसका राचण के त्ततकारना । 
3. ह 
इक्यावनवाों सगे २०४० ४2४०३ 
जरायु ओर रावण का युद्ध | युद्ध में रावण द्वारा 
जटायु के पंखों का काटा जाना | 


७०२३-७१ २३ 
॥8 सोता को पकड़े कर रावण का 
त्रेपनवाँ सगे ४१३-४१९ 
सीता विल्लाप । 
चोवनवाँ सग ४२०-४२७ 


स॒म्नीचादि वानरों का बैठा देख सीता का पपने कुछ 
ध्ाभूषणों के गिराना । 
५2० ि २ 
पनवों समे 9७२७-४७ ३६ 
रावण का सीता को अपना ऐेश्वयं दिखाना शध्योर 
अपनी भाया बनाने के लिये उसका सीता जी से अनुरोध 
करना ' 
५८ हर हे 
छप्पनवों सगे 3७२६-४४४ 
क्रोध में भर कर सीता जी का रावण के प्रात कठोर 
वचन कहना | तब रावण का सीता का घमकाना डराना | 
५०, ९) े 
सत्तावनवा सग छठे १-४७४५० 
मारोच का वध करके लोटते हुए श्रीरामचन्द्र का 
ध्पणशकनों के देख, सीता जी के पअनिषए्०ठ के सम्बन्ध में 
श्र करना । 
(*/ (्‌! 
अद्वावनवों सगे ४५९-४५६ 
लक्ष्मण के देख सोता के नए होने का निश्चय सा 
कर श्रीरामचन्द्र जी का विज्ञाप करना | 


( ११ ) 
०७५६-७६ २३ 


वामनेत्रादि अड़ों के फड़कने से सीता पर पिपत्ति 
पड़ने की शद्भुव कर श्रीरामचन्द्र जो का लक्ष्मण का, अपनी 
ध्याज्ञा के विरुद्ध आश्रम छोड़ कर चलने शझाने के लिये 
उलहना देना । 
साठवाँ सग ४६३-४७३ 
श्रीरामयन्द्र जो का ससम्भ्रम श्राधम की शोर दोड़ना । 
धाश्रम में सोटा की न देख कर, श्रीरामचन्द्र ज्ञी का उन्मत्त 
देना झोौर सीता का हाल जानने को तत्तादि से 
प्रश्ष करना | 
इकसठवाँ सगे . ७७३-४८० 
सीता के लिये श्रीरामचन्द्र जी का दुखी होना । 
श्रोरामचन्द्र ओर लक्ध्यण का सोता की सरोज में इधर 
उधर घूमना । चिल्ाते हुए श्रोरामचन्द्र के शानन्‍्त करने के 
लिये लक्षण का समकाना । 
बासदव्वा सगे ०८०-- ७८५ 
थ्रीरामचन्द्र जी का दीन हो कर सीता के लिये बार वार 
वितज्ञाप करना । 
| ठवाँ सग (८५-५९ रे 
दुःखात्त श्रीराम का विज्ञाप और ल्वक्ष्म्ण का उनका 
धीरज बंधाना | 
चोसठवों सग ७० २--५८०० 
गांदावरो के तर पर सीता को स्वाज्ञ मे घग्ते फिरसत 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के हिरनों द्वारा दत्तिण दिशा 
में जाकर हृढ़ने के लिये सझुत का मिलना | 


( ९२ )ै 


प्ठवाँ सगे ५१०-५१३ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का लक्ष्मण का आश्वासन प्रदान 
करना। 
छयाछठवाँ सग '"१७-५१८ 
लक्ष्मण जी का श्रीरामचन्द्र जी के यह समझाना कि 
न तोशापका साधारण जन की तरह शाकान्वित होना 
उचित है शोर न समस्त सृड्धि का संहार कर, एऋ% बड़े 
भारी पाप का अपने ऊपर क्षेनो उच्चित है; किन्त जिससे 
सीता हरी है उसके खोज कर श्रवश्य मार डालना 
चाहिये । 
सरसठवाँ सगे “हक 
मुमुषदशा की प्राप्त जटायु से श्रीरामचन्द्र की भेद 
तथा जटायु का श्रीरामचन्द्र जी का यह बतल्वाना कि 
रावण तुम्हारी स्त्री सीता का दर लेगया है । 
अड्सठवों सगे ५२०७५-५२४ 
जदायु का मरण ओर श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उसका 
थ्रोष्वदेहिक कर्म किया जाना | 
पनहृत्त रवाँ सग ५३४-५४५ 
इधर उधर घूमते फिरते श्रीरामचन्द्र जो का क्रोश्लारण्य 
में मत्तड़ आश्रम में पहुंचना तथा अयेामुखी ओर कबन्ध 


से समागम । 


सत्तरवाँ सग ५४६-५५०० 
कबन्ध की भ्रुज्ञाओं का श्रीराम लक्ष्मण द्वारा छेदा 


जाना । 


( ९३ 9 
९ र 
इकहत्त रवा सग & 8 ० इक शक 
कबन्ध का धाव्मवत्तान्त खुनाना, ओर श्रीरामचन्द्र का 
उसके मस्त शरोर का फूकना । 
+ हे 
बहत्तरवां सगे "५०७ ५६४ 
शापयक्त कबन्ध का श्रीरामचन्द्र के सीतान्वेषणा के 
लिये सुग्रीव की सहायता लेने का परामश देना | 
+ ९ 
तिहत्त रवां सगे '५६७-५७४७ 
पम्पातीर पर मतड़ख्याश्रम में शवरी के समीप जाने 
के लिये श्रीरामचन्द्र जी से कवन्ध का निवेदन करना । 
ने ली, हि 
चाहत्तरवा सग $% ०2० 5 2 
श्री द्वारा श्रीरामचन्द्र का शातिथ्य किया जादा शोर 
शवरी का स्वगराहण | 
अर हे 
पचहत्तरत! सग ५८८२-०० ० 
श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण का पम्पातठ की आझोर प्रयाण और 
सुत्रीव के द्शन करने के लिये त्क्मण को श्रीरामचन्द्र जी 
का आदेश | 


थे ः 2 म्जाफजा 
नो2---छनातनघम के अन्तगंत जिन वेदिक्रपम्पदाय 


कए पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों % 
पैक खण्ड के आदि और श्रन्त में क्रमशः दे दिये गये $ 


; क्षनुसार उपक्रम ऑ 


प्रतृप्तम्त मुतरि घन्‍्दे भाचेतसमकद्मपस्‌ ॥ ३ ॥ 


गाष्पदीक्रतवारीश मणशक्रोछझूतरात्त सम 
रामायगमहामात्ारत्न॑ वन्‍्देषनिलात्मज्म | ' 


ध्रखनानन्दनं बोर जानकोशोीकनाशनम्‌ । 
छु, प्‌ शपलहन्ता शः हर दे पे लग कै रे [_ [[ ४ || 


मनोजते मारुततुल्यवेगं 
जिलेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वारिष्ठम । 

घातात्मजं वानरपूथमुख्य 
श्रीरामदू्तं शिरसा नमा। 


॥5॥ 


मार्रात नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेदें परे पंसि जाते दशरथात्मजे । 


घदः प्राचेतसादासीत्सत्ताद्रामायगण।व्पना ॥| १० || 


तद॒पगतसमाससन्धियेगं 
सम घुर पनताथवा जयबद्ध म्‌ 

रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
दर्शाशरसश्च वध निशा३ 


जप्तम ॥ ११ ॥ 


श्रीराघव दशरथाव्मजममप्रभेय 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरलदोपम । 
ध्याजानुवाहुमरविन्ददलायतात्तें 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


हव्ं सुस्द्रमतत्ने हैमे महामगणडपे 
मध्येपुष्पकफमासने मणिमये वीरासने सुर्े 


माध्वसम्पदाय, 


शक्ासत्र रथ्र विष्णं णणिवग] चसतुभ जम । 


हे 


हैं व्या येः् पवंधि5 नापरगार्त || र्‌ ॥ 


लक्त्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरे हि यः । 
श्रीमदानन्दती याँख्यों गुरुस्तं च नमाम्यहम 


॥ * | 


घेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
शादावन्ते वे मध्ये थे विष्याः सवत्र गीयते ॥ ३ 


प्वंविष्नप्रममन॑ सवेसिद्धिकर परम । 
सवज्ञीवप्रणेतारं वन्‍्दे विज्यदं दरिम्‌॥ 3 


सर्वामीएप्रद राम॑ सतोरिएनिवारकम । 
जञानकीज्ञानिमनिशं वन्‍्दे मदगुछ ान्दितम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रश्नमं भड़्रहितमजड् विमले सदा । 
धानन्द्तोथमतुल मजे तापत्रयापहम्‌ ॥ 


भवति यदनुभावादे इस के ५ प्‌ वाग्मी 

जडम तरवि जनन्‍तुनजायते प्राज्षमौत्ति: ! 
पकतल्व वचन चे तोदिवता भा८ती स्पा 

परम वजसि वित्रत्ता सन्रिधि मानसे च | 


मिख्यावधिद्रान्तदष्वोस्त विध्व घन विच लगा; ै। 
अयतीशथ!|ठयव राणि पर पर्ता ना हदम्वरे ॥ ८ ॥ 


! | 


गाष्पदी क्ृतवा रोश मशकोकृतराक्षस+, 
मायणमहामालारत्न वन्‍्देषनिज्ञात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रज़नानन्दर्न वीर॑ जानकीशोकनाशनम 
ऋपीशमतन्तनहन्तार पन्‍दे लडद्भामयहुसम ॥ 


नाजव॑ मारुततुल्यवेण 


उललडय सिन्‍न्धो: स'ललं सत्लीतत॑ 
यः शाकवर्द्धि जनकात्मजाया: | 
ताप्टाय ते ने जे ददाह लक्षा 


( ४ 9) 


बाष्पवारिपरिपूण ले चने 
पारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 


० की कि 


गान झकगानपरी न ््य ७ ३० “>कू० मत वतन 5 न ९५ अं २ किनाओ | 2 पहन कप ऋुफ्त कण गा पानादागन बूददूा ० जप श्‌ हैक 
[तसादालीत्सान्षाद्रामायणात्मरा ॥ १६ ॥ 


प्रापदामपद्दर्तारं दातारं सतवसम्पदा म्‌ 
भिरामें श्रीराम भूया भूयाो नमाम्यहम्‌ 


रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 
दशा शिर संणच >> ह। 7६7३६ १०६७ । ध्धात 


वेदेहीसदितं खुरद्रमतत्ते हैमे महामगडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वाीरासने सुस्थितम 
धग्ने वाचर्यात प्रभश्ननखुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवर्त राम भज्ञे श्यामलम || 


वन्दे बन्द विधिभवमहेंन्द्रा दिवन्दार केन्द्र 
व्यक्त व्याप्तं छगुणगणता देशत: कालतइच | 
घूतावर्य सुबचितिमयमंड्गलेयंक्तम डे 
सानाथ्य ने विद्वदाधिक ब्रह्म नारायणागख्यस ॥२१॥ 
भूषारत्न भुवनवलयस्यालित्ाएचय रत्न 
त्वीलारत्नं जलधिदुद्ितुर्दवतामोलिरलम । 


१७५ | ै। || जुन्तू फ् १ 8० 8 | गत पणा ८5 है। क्नू्‌ प्र हे || शा कक | 
सद्भवाक्तर डाय मध्वदग्धाब्ध ये नमः ॥ २७ ॥ 


घृक्तिरल्लाकरे रस्ये सूनरामायणा्ण वे । 
विहरन्ता महीयां लः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 


हयग्रीव हयग्रीव हयग्रोवेति ये बरेत्‌ | 
तस्य निःसरते वाणो जहुऋन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
“६ लक मल मिन ली 


स्मातसम्पदाय: 


शुक्काम्बरधर विष्ण शशिवण चतुभ त्रम । 
सन्नवदन ध्यायेत्सवविष्नोपशान्तये ॥ १ 


वागोशाद्या:ः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रपे । 
य॑ नत्वा कृतक्ृत्याः स्पुस्तं नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २ 


देमियंक्ता चतुसिः स्फटिकम शिमय्रोमत्तमात्तां द्धाना 
हस्तेने फेन पह्म सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । 


( ७ १ 


भासा कुन्देन्दुशइस्फशिक्म णिनमा भासमातासमान 


न्प् ४ । ति "हट । ४ मु गासरग 


[दमों फैसनिलिहर्पय कवितावन वारिण:ः | 
ध्य्वन्यमकथानाद के न याति पर्रां गतिम्‌ 


यः पिबन्सततं रामचरितामतसागग्म्‌ । 
धतृप्तस्त मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ 


गाप्पदीकृतवारोश मणक्रीकृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमहाप्रात्तारत्न वन्‍्देषनितात्मज्म ॥ ७ ॥ 


ध्प्ज्जवानन्दुनं वीर॑ ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ 
कपीशमक्तहन्तार वन्दे लड़ममयडुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


उल्लडुय सिन्धों: सललिलं सत्लीत्त 

यः शाकवर््धि जनकाव्म जाया; । 
प्रादाय तेनेव ददाह लड्ढां 

नमामि त॑ प्राजलिराजवेयम ॥ £६ || 


शराजनेयप्रतिपाटलानन 
कज्थित! द्रि करमनाय । ग्रहण 
पारिजाततरूमुतवा सिने 
भावयागम एय्माननस्त नस ॥ 2० | 


यत्र यत्र रघुताथक्रोतन 
तन्न तत्र छतमप्तकाञ्ज लिम । 


यः कर्माञलिलस्पुरटेरहरहः सम्यक्‌ पिबत्याद्रात्‌ 

वाल्मीकेददनार विन्दग लिते रामायणाख्यं मच 

जन्मव्याधिज्रा विपत्तिमण्णैरत्यन्तसेपद्र॒र् 

संसार से विहाय गऋ॑ क्र्ति पुमा न्विष्णों: पर्दे शाश्वतम 

तंटपणातखसमाः स्पन्धिये टब 

रघुधरचरितं पनप्रणीत 
शाॉशिरसश्ज वर्धांनशामयध्वम 


परबद्धम्‌ । 


> हैं। हे का 
पुनातु भ्रुवन पुणया रामायणमहानदो ॥ १५ ॥| 


श्लोकलारसपाक्रीण सर्गकल्लालसडूलम 
कायट्यात्महामीनं वन्‍्दे रामायशाणवम 


वेदवेय परे पंसि जाते दशस्थाव्मजे । 

बेदः प्राचेतसादासीत्सातक्ताद मायशात्मना ॥ १७ 

बेदेही महित॑ सुरद्रमतले हेमे महामगडपे 

मध्येपुष्फकमासने मशणिमये वीरासने सुस्थितम । 

पग्रश्ने वाचयति प्रभञ्जनखुने तत्व मुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्ट भरता दिमिः परितृट राम भजे ध्यामलम ॥१८॥ 


पुरएच हनुमानयश्यात्खुमित्रासुत: 
अल हू है है हु. च्प्त ४ 2427 ५8५ दा क्जररीक्टत हां 


त्‌ रँ | ज्ञनकातव्मज 
स्तु रुद्रेजद्रयमा निल्लेश्यो 
“न्यूतनी कषव्ण गापपऋकबया » । | र्‌ हट ! ! 


।//// !१/77. + 0३४ ,0॥// 0 ६ :००॥॥७६१४:४८/ ४ पडाशििए7200॥0२ए०9 हु्णए७/र-तत7७०क्का ० कट) एहशनचा+ ज़५ *शमत्राफतकनन तरैन१ १0 फैलस।-तत-+-ैलतफनतया कर कल के 4५4./8/००-8७०७०७/ ० ४०० हम मम व 
] 


न $ हे दि ०/म् ्श ह॒ । । ४ बोर " ७; ! ही 2 ली ' 
सा कि है, 28७५... ६07 " हे कर । 


॥ूँ! भ। 


2: के बह की. हे 


१ 


आओ । 
+ पु धर 8 है ] ' ७७, हा थे 


बह 
] + 
॥ 
बढ 
श्र .: भ 
न ५! बचत ्त्सा ग्दुका ् "264 
बा | री १। 'भ छुए हे 

मार्च !५7' 4, है! ही हा 

आड़ 4 कि ली आल / 07 

हि ६.१ 4 मी, ४१ १५१, ५ मि। हक 
गा ५ दर हे | डे न !' | हा है ह न 2) ढ 


११४ पथ] ॥। ॥। है न्‍। ॥ 
हक है 78 कु! 0६ ४ 
ढं 0 हु पा ५, 
| हा है न | ॥ । हु है 
टं | ; ् | कं ढ। व] १ रे (५ 
|. !, की ०. (8॥ न 


छा पं जरपानयमीकीण 
हि नि. न आम की ० 


कं ५४] * पी रथ धन की 


४५ ७! ] 


नि के ५ द् | है 


8. हर ] हो | 


ह 8 ल्‍् ह नी 0 


पा 
४७, (4०4 


॥ न का ॥ 


+ ड़ ॥ ही [न] 
| जि ढ़ हि] १,4६४ / 
तह फ ), गा बह बी हर ०2 हे | 2 | 
ब ॥ 8७ 9 हि ९ ] 4: 7 (सी | हि हे 
।. १४। ४ फ हि व जा 
है ः ढ वा लक ५) 
॥ 


॥$ ॥ _ढ ॥0 
॥ | । ५ ॥ %३4#.,#, ३ ॥/ न ४बए / 09 "ही 


क्ष 

ह न 

पु । कक 2 ८४ ॥१+ ३ कक । ह हे मर 
! 


० ७ 2 ह ५ ] 
है । | प के कि ४५, 
| छू के ४ | 
] बा के रे हु " न, र 
श्र | *' न ु १ हर ५ ': $ 
है डा ४ ह |] * क | |] रा ४ 
है, है कह 5०] न द त ं | हा | हे ड हि || 
4 ॥ का [| ॥ हि »। 
१०0२ न्‍ ॥ 5 
६ | * / । 
[#,:2/0५,. 70 # 8 5 .ह! मं 7 है है 
व ल्‍ न के डर मर तर्ज ,] श ४ ॥ | 
न मे न हे ॥ 
४ (५५ 2  अअक 
हा हु क् सच । हा 
॥ 
् ५५ ढ़ है 
(मै ४॥; ॥ह ४६ » ५ 
| ब्र्ढ क। न पे 
! १५,४०५ रे के ५ हम न्‍ 
आर ४ 
| 8/25३३४ ४ (६०७५-३४ ४१४४४९ / कं 
| | १.7 खाद ग्कृँ ५ है] हा 4 श | 
| ५ (५ है कर (५ | हि 5 
20 न 
बा. ॥॥॥ मु! #ूणप्णुडगाइआ॥॥ # ॥नूमक कड़क कि 
ग॥ ५ है र। बन ब 
हु की न कक च. ... 5 
॥ फ्ॉँ 4)* गा है ' ह ।छ ४ ।83) हि 
धर हि कि ५ शा कज्ञ न च्च 
|| हे फ |" का न 4 । 
॥ ; 2 ॥ ५ 4 ४, न हे हे 4 
दि ष ४ 4 ' ४ ै छह 
! परम दी कक 
ब् व हुए॥ «2 ॥॥ 70 ॥ ४ । (श हक हक बह हु न। ब्था | व व कक अर का डर है ढक ॥| ग 4 265 शा बल _] ॥ | ३8 
१ ग ॥ ॥ ग। ब्या रब "गन ह/7०५७ | 3ह ॥ बह हब हब्पाणाइकष्णाक ० 6५ ज. हा! ० ||. व्यूम्मामाप।क का एड + # | एन्ककक॥ | व्गपावा न्‍यक | ला बल लव (जोक २२ 5 777. 200 रा 2+0७५ १९०७ क60७॥४ कु ध 
(६ ना ॥ मा ॥। ब्रा आड़ ना वा णानाहण्गा डक, के हु कर 


|| | ३. आओ हि 
#ह० बा एम बह [मककब। पृ उपाए पाक लाए। गागाण्ल वन ७० ॥न॥। रा ] 


न्‍ग 
पहनना. » ७ निला ७ का। वेद 2 मी के मी. कण 
वाला अश्ाश्ामाआाओ का 


कब्र कह ।॥ ।ब छफान्िणा हद हा] + । हु," ॥॥ ॥7० १ छा बाएं वा हुणवाहुएण॥ हाएणणग # का; 
बं 


पक्के. भर ढ #। कई ॥ ना$ १4६ ॥ #७कै७ »०4 ७ सा ऑकन # 
!] वमध बच ॥&६ ३. बक ऋू ऑन हनाईओं ॥.. ही (774 हता ।चच्याणए झग करत] 0 क छात्र हण्॥। । हर 


] ॥.. उभर ॥ इन ॥ 46 #. बुना का. हरे & | |॥। १ ॥॥9॥ ॥। अंश # ३ न आय मा की! ] ड0०क ब॥ 4#४॥/ ब्ब न्ज। 
जी ४ # मकर कार ५ बृ० # ॥न> कक ऋ, |७१ मे हरी कै ॥ल७१७॥ हुं॥ || बे व र्औनमी कु बन न्कए, ?॥ 8०3 १ | | ॥ || 
] 8९९ #. ॥॥७ 4॥ ॥#०॥/७॥ ॥ इ४ मा मआाका ऑज बस 


आसाद नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राज।घिराजराजाय रामभद्राय मेगल ३ 


न आम कल कि |] आस । ता] अपन # ऋ ॥ 4 #.. कान के। ४ नमक का, 4 नमन 2१ 8४ 4 
रा द् बह कं ॥ ।। ड 9$ ॥ श्र ब्प्मी 
डर अन्त 4 $ 


$। 


९" ९ 


घपरतापसाश्रममण् 


आश्रम दृस्य ॥ * ॥ 


लगे थे। आश्रस्वासियों के चीर जगह जगह 

हुए थे । वेदाष्ययन ओर जे 

में एक प्रकार के 

नहीं सहन के 

नहीं किया जाता ॥ २॥ 
ह 


मी  :, ही “का गपण... है 
लि । 0 थी शक 4 की. !। का 
कक - 5 4८, है ६ र जँ प | 
५५ आआ + आा00। (कै ' 
० | ? हा +३ (रे ( ् 8॥ ऑ ६४६ 
न 


ः> न । 
१ आत्मवाब - चैयदान्‌ू । ( गा० । ३ साहालथइस्यवा अत 
तियाधभ्यापष जानतष्तजी व ( रा० ) 


स्थ छुशाोमित थे। इन श्ाश्षपों में बहत से हिरन निर्भ 
न्मा फिरा करते थे ओर पत्तियों गगन 3 जय ० 


इन ग्ाश्रमों में अप्सराएंआ कर नत्य किया करती थीं। वे 
इन धआाश्रमों का सम्मान करती थीं, यहाँ बड़ी लंतरी चांड़ी यज्ञणालाएँ 


बनी थी ; जिनमें आपग्नकराा के समीप सवा, यज्षपात्र, सगचम 
आर कुश रखे हुए थे ॥ ४ । 


मि द्धि स्तायकंलश, फलम लेश भग [शणि तम्म 
आरण्यरच महाहक्ष; पण्य! स्वाटफलय 


इन श्राश्नमों में समिधाएँ, जल से भरे घड़े, ओर कन्द सतत 
थे | बनते वड़े बड़े पे > ये 


| कुंध 


| 


पृष्पवन्य; परिक्षप्त पदत्मिन्या वे सपन्नया || 

इन सब आश्रमा मं नत्य हो वॉलबंश्वर व होता और पवित्र वे 

घ्वान हुआ करती थी । वहाँ देवताओं पर चढ्े हुए बनेत्ते फत्त 
थे जो द्‌ खि त्ने छणए कृमत्त के फ़्पत तों म्पे परे प्रगात रे ष। 


१९ अभिशरणें: --अभिहोत्रगुहै: | ( गो० ) २ वल्तिम्ति:--भ्तवलिप्रदतिमि: | 
( गो० ) ह होमेवर्वदेवादिहोमेश्व | ( गो० ) 


४अनकन। पर ॥ाइजतह4 हा अधादुनज ७ कप 00७ अकलअपत.. 40 वि धब्म।ा॥ कही... । $ ३१४१ + न] बा 


कं 
प्रथमः संग: डर 


' के ४: 3: हु 2१ इिनपमुत+>क परम न अं 
फलमूलाशनदान्त३चारद्प्णाजनास्वर, 
प्यतेश्वानराभरच पुर 


इन सब पआश्प्रों में कन्द्सूल फल खाने वात्ते, चीर और म्त 
धारण कर ने वात्न जिले पर नक्शे, सूय आर हा ग्नि के समान नज़स्य 
निगण वास करते थे ॥ ७ ॥ 


पुण्येश्व नियताहारे! शोधितं परमर्षिभिः९ । 
(७ + ._.₹५ दल । | 


के 
हाभवनंप्रत्य हा शुभ (४ 
तदब॒ह्मभवनपरूय अहादोपदिना:दे 
ह 


५७ 


ये आश्रम, नियताहारी ओर एविन्न परमषियों से 
ओर सदा वेदों के पढ़ने का शब्द होते रहने के कारण, 
प्मान प्रसिद्ध थे ॥ ८५ ॥ 


6 श 
9»ञ |] [ घ्त "8 फड्चाण पन्ना ४ बाधा जो सा आमंध जो व गपुकि ४५ हा है! कक ” हू ४ 2] ह नल न । टाप 
६ आह के शी मी आज है कम अल कक 


परब्रह्म का ज्ञान रखने वाले महाभाग ब्राह्मणों से सुशामित 
इन गआआश्रमों के देख, श्रीमान रामचन्द्र जी ने ॥ £ ॥ 


अधभ्यगच्छन्पहापेजा विज्यं कत्व 
विव्यज्ञानापपन्नास्ते राम हट 
खगएने राह धनप का सादा उतार ऊऋर, उन ग्याधरमों की आर 
गन किया | हि्ूदानम्पय्पञ् महांपर्यों ने ज़ब श्रीरामनन्त जी का 
आते हपए जाना ॥ २० ॥ 


कतई अब» #श्कौश "त हें सलह (| नली ताका»+ धराककसफकसंका ॒गफननखक कि गहीतए फैलने ।#<0+० +-कर #तातत२6. एक ६३. है करा केरल जे ५०५9 थे कि है 3 अबदा कका॥. 77/79 7॥ 'शाभाहा का पघर#ं.. 4 वहातोकैफीर ॥ रख लक ५ ह। न ि का 2 ुम  कर कैश तोता. %॥ 


पुर।णे बा । छू । ( ग।० ) रे १0 25। | क्चूँढ “+ 5 ४६, पं र्नाल | है। "| ४५ ु ह ८ | 


£ | श्रद्धा पी मा नर लाख न! पैन | ( १[५० / 


तब प्रसन्न है| , वे जिकालज्ञ महषि ५ रा: पर स्ि 
ज्ञानकी जी की ओर चले | उन होगों ने अच्छद्ारनाशक सल्दमा 
के समान श्रीरामचन्द्र जी का देखा ॥ ११ | 


तु वेदेहीं च यशस्विनीश 
साथ में लक्ष्मण तथा यशघ्विनी सीद 
बरतधारी महषियों ने तीनों के 

धपनी रक्ता करने वाले देवता स 
सत्कार किया ॥ १२ | 


किम नव बह 
लक रो हे 


बम 


क् है मा म्ज 
| नोट - श्रीरास चन्द्र जी के शरीर आए लप को देख पंण् मरदफियों के! हृद्ल 


ही ] श कि है: 
हार. लाकर कु ४ क्र ध् 
] ४ '॥ | ५4 है 


आश्चयभतारइशु) सब दे बसचएर झ! ॥ २७ || 


अनशन पं कुल" का उ्मतावौक कक ज का ५ कप" ताक ड़ | #पआआ था पाप ३ औफर प्रया अलकए//ही ली परकर य+ जे ++ल्लोतील्मीरगि७ 2. ० १३५-२५- कसा 4७०५-७३ २० ०५१३ को पाप का हा जे ब आस अर जे की 3... +. +१७०५७०८५.३ 


१९ तै-ब्रिकालक्ञा+ | € गो०) २ उचध्चतं--लेस/मब स्थित +न्धकारनिवर्सल- 
प्रवत्तचन्द्र मि व|स्थते | ( गो० ,8 हत्यदूस घा्कथ्पर्ष्ता छुउुदाप5पदीद 
“४:27 ह६ | ( प्‌ | नि ) 


८ ह 
१०26० कट ५ 


वे वनखारे आऋषिगण आईचय में आ , भीराम, लक्ष्मण आर 
की जी के बिना पलक ऋपकाये इकठक 'निहारते रहे ॥ १४ ॥ 


०28, | [ । 
> दही ० 
|5४ | दब | । 


-# ई. 


नदनन्तर प्राशी भात्र के हि 
अपने श्रातवेधथ शीरामचन्द्र ज्ञी का लेजा कर धपनो प 


र तन में रहने वाले ऋऋ 
केये और वे दाथ जोड़ कर 


२८ 
कर्ता ओर जनों के 


१ पर्णशाल्ााया-स्वपणंशालक्ाायों । ( गा? 


् धप्ररण्यकाणडे 


राजा तस्पाद्रान्भागान्श्च डर 


हे राधत |! राजा इस भ्रस्वग मे इन्द्र का आतंथाश हे । सह प्रज्ञा 
>5। द्दता ता हे सु व । लिये तह इ्ज्त त्तोगों का प्रगायय हे गन 
“४4 ८3 ओर रमशीय प्दा थों का भाग करता है | १€ || 
[_ नोद--राजा के इन्द्र का चतुधाश कहने का आधार यद्द है-- 


'अशमिलेकपालानां सात्राभि: कलिपतों नुपः | | 


ते वयं+३ भवता रक्ष्या भवध्रिषयवासिन 

नगरस्थो” वनस्थो* वा त्व॑ नो राजा जनेश्वरः ॥ २० ॥ 

हम लोग आपके राज्य में बसने वाले आपकी प्रज्ञा हैं। अतः 

आपके हमारी रत्ता करनी चाहिये | आप चाहें नगर में रहें, चाहें 

वन में रहें; झाप हमारे राजा हैं| अथवा चाहे ञ्ञाप राजसिहासना- 
सीन हों या न हों, किन्तु हमारे राजा आप ही हैं॥ ०० ॥ 


न्यस्तदण्डा९ वय॑ राजख्ितक्रोधा जितेन्द्रियाः 
रक्षितव्यास्वया शश्वदगभभता*स्तपेघना। ॥| २१ ॥ 
हे राजन | हम लोगों ने क्रोध का त्याग कर इन्द्रियां का ज्ञीता 
है । झतः हम शाप द्वारा इन उपद्रवकारियों का दण्ड देने में 


प्रसमथ हैं । झतएव चझापके हम सत्र तपस्वि 
सदा रतक्ता करनी चाहिये ॥ २१॥ 


शा मा 


।म फरप शान रकक-सकंगार पम्प + +१+३३ १४५ ५०१२);५०५-७२६०७००५७ 


१ हृह-भूस्वगें । ( गो? ) २ चतुर्भाग:--चतुर्थाश+। (गो० ) ३ ते 
बय--आतावयं |, ( गो०' ) ४ नगरस्थ+--सिंहासनस्थोतव्रा । ( गोौ० ) 
५ वनस्थ*--तद्हितोवा । ( गो० ) ६ न्यस्तदृण्डा -शापतों निप्रहकरणरहिताः | 
( गो? ) ७ गर्भभूता+ प्रजातुल्या+ ( गो० ) 


गें ने फन्त फू 
प्रकार के वन में उत्पन्न होने वाले भोज्य 
सीता तथा लक्ष्मण का शअतिथि-सत्कार कि 
नये तापसाः सिद्धा राम॑ ये 
पायद्तत्तारे यथान्यायं तपंयाम 


[सुरोश्वरम्‌ 
इति प्रथमः सगः ॥ 


कर उनके सन्‍्तुष्ट किया ॥ २३ ॥ 
अरणयकाणड को प्रथम सगे पूरा हुआ । 
>लभ्रर5 0 

$ 89 ७ 


स प्रकार श्रीरामचन्द्र जी अगले दिन सूथ के उदय होने पर 
उन सव मनियों से विदा माँग फिर शझ्ागे वन में चत्ते ॥ १ ॥ 


१ राघवसियनेन सीतापूजनमप्यर्थ सिद्धम । ( गो० ) २ वैदवानरोपसा+--- 
स्वरूपविरुद्धनिषिद्ध काम्यकर्मान्तर ह्यांगिन इत्यथ+। ( गो० ) ३ न्यायवत्ता-- 
स्वरूपानुखू्पकैड्य वत्तयः । ( गो० ) 


ददश गिरिशड्भां पुरुषादं महास्वनम || ४ ॥ 


वित उस घार वन के बीच पहुँच, श्रीराम 
हुं । लवा बे ण्यूर | | # चाह भत्ती ४8 | । 


त्ी ने पहाड़ की चोदी के सम 
करनेवाला एक राक्षस देखा ॥ ४ ॥ 


ख माथे के भीतर ब हत गहरो धस।ः 
सका शरीर विशाल था, पे 


॥कक"भभाकंप ९7 सरफतापउंकत कक ज़ंऊ फतह रा । ११ साले लेते न कक 7 47 काकक> ३ तर धारन १०३+॥४१-+पउजकन/]५ शाशाकत/ज पलक कपतंजच७+/ एक» १काक++ हक विन मे जोगावत ककत+ ३३१७० श०-कुक लिर्भाखललक?+ा+ //:40१न ?फम्ण्याफ-क १ जफपतवरकणयफप्-"०करल+ गा 8 बब त पक ! पक) )॥ + फर। हम 5 न स 


नीचा, खाली भरा हुआ था अर्थात्‌ उसके शरीर का एक भी श्यं 
शक 'सा न था | अतः वह देखने में बड़ा भयकुर जान पड़ता 


ह राक्तस रुधिर से भींगा हुआ व्याप्र का चमड़ा शआओदे 
।। जब वह अपना झुंह फैला कर जञपुहाई लेता था, तब वह काल 


त्रीन्सिहांश्रतुरो व्याप्रान्दों हो पृषतान्दश । 


धरणशयकाणडे 


& चिप 
१ 


ओर महाक्रोध में भर, प्रलयकारी काल के समान उनकी 
शोर दोड़ा । वह महाभयडुर राक्तस गजन कर, प्रृथिवों का कंपाता 
गा, सीता को गादी में उठा ओर कुछ दूर जा कर फहने लगा-- 
मे दोनों ज्ञटायीर धारण किये स्थियों सहित इस वन में जो शाये 
हा, से तुम अपने के कुछ ही ज्षणोें का महमान समझे 
अपने के मरा हुआ हो समस्‍्का ॥६॥१०॥ क्‍ 

[नोट-मूल में 'समारयो! द्विवचन में भार्या शब्द का प्रयाग करने से जान 
पढ़ता है कि. विराघ ने समझा ऊि, सीता दोनों की भाया है ।] 


प्रविष्ठो दण्डकारण्यं शरचापासिध 
थ॑ तापसयेावी च वासः प्र 
इस दण्डकचवन मे ( तुम स्पि न 
किन्तु ) तीर कमान ले ओर तलदार बाँध कर ञआाये हो | फिर ज्ञब 
तुम तपसवी का रूप ( जठाचीर धारण करने से ) धारण किये हो, 
तब यह तो बतलाओं कि, स्त्री के साथ तपस्वियों का रहना केसे 
६ कर ््‌ ९ 
अधमंचारिणों पापों को युवा गनदृ प को | 
> व ५५ क्‍ २ 

अहं वनमिदं दुर्ग विराधा नाम राक्षस; ॥ १२॥। 

धतः बतलाओ तुम दोनों अधर्मी, पापी ओर मुनियों का नाम 


घराने वाले कोन हो ? में विशाघ नामक रात्तस हूँ ओर इस दुर्गम 
वन में ॥ १२ ॥ 


चरामि सायुधा नित्यमपिमांसानि भ्क्षयन । 

इये नारी वरारोहा मम्र भायां भविष्यति ॥ १३ 
शस्त्र लिये ऋषि मुनियेों के मांस का भकत्तण करता हुआ, 

पूमा करता हूँ। यह सुन्दरी नारी मेरी भायां होगी ॥ १३ ॥ 


नेत्य 


' 


45 


् का । वीक, । फ पपडडड। $ ४" 
कि 


बढ 
0१ # | 
है 007 है ५ 


5 5 न 
ञ्ल्य - 


४ है. 
बढ 
न कं क़् हि | हि (४५ 
५ बडी २ 
ही ५१ ३ ब् ॥७ “६४ 


“० बाप 


जे पड- आय शय -+ -अकी >-# आय बैल: पा, 


बल के 
ही । पक 2 नि पक ली 
] «५४४५ ५५४०४ *,९,० ] न न दि मु क्रह 
2 कण आए 
हद (५ 


१3, ९. (थी 


॥२घकधर है ६ 
| ६ 9" ।+ 8४४ 


४67 है (पर 


४. # / कि 9 ; ॥ " का हर 7१ ध्ये है [है| 
हु | «॥ ( ड् 2 
६ कस मे ।" (्‌ः 
४; |] 


१0५ 
कि, 


ही 


9 ] 
बह ।। 8 ५ 


बन ऑ हह 

हे | बुला प्‌ ] ॥ 
[ $,। है 

॥।. ९४४ 

णा १, ८ ० 

/ !7, १३ [5 ४ रा 

2 


] 55 ४ 
पे 28. हन्‍ल्‍ हार पैदोर 
#(९ ७ ७फा' 


ह हि ढ ष् री 


६१४५ 8१५ हे हि हर लुक 
कै! ।१ 


नि का गे ५ शत | छा ः है के 
(६ ९, , ९] ! ४ ड़ की 2 ॥ै.। । थ्‌ 8०, १ «६ ५, ६ 
५० ५५, ४ 8 ५ पी कब, ही कप ] 7 १३४ ५४) 


2 


+ः 


दर 


युवये: पापयोश्रा 


विवि 


तस्येव॑ ब्रुवते धृष्ट विराधस्य दुरात्मनः। ॥ १४ 


तुम दोनों महापापी हो, अतः तुम दोनों के साथ में युद्ध कर, 
तुम्हारा दोनों का रुधिर पिऊंगा | जब उस दुरात्मा विराध ने ऐसे 
मत तापूण वचन के हे |" 


मारे डर के वे वायु के वेग से काँपते हुए, केले के पेड़ की 
तरह, थर थर काँपने लगीं ॥ १५ ॥ 


ता रृष्टा राघव) सीतां विराध कह्ुगतां शुभाम 
अब्रवीह्लनक्ष्मणं वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥ १६ ॥ 


उधर भ्रीरामचन्द्र जी सीता के विराध की गेदी में देख, उदास 
हो। लक्ष्मण से बाले ॥ १६ ॥ 


परय सॉम्य नरेन्द्रस्य जनकस्य! 
मम भाया शुभाचारां विराधाई 


प्रसम्भवाम्‌ । 
प्रवेशिताम्‌ ।। १७॥ 


हे सोम्य ! देखा राजा जनक की बेटी, शुद्धाचरंण वाली मेरी 
भार्या सीता, विराघ द्वारा पकड़ ली गयो है ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तसुखसंद्द्धां राजपुत्रीं मनस्विनीस । 
पदभिप्रेतमस्मासु प्रियं बरहत च यत्‌ ॥ १८ ॥ 


१२ घरणशयकाणडे 


छाइमण , के कैयी बड़ी पुष्द्ुः शिनी हे ज्ञाअपने पत्र के 
दिला कर भी सल्तुष्ट न हुई ( और हमें इस अभिग्माय से 
भेजा कि, वन में जब सीता को रात्तस हर लेंगे ओर राम ३ 
से मर जआाँयगे तद भेरे बेटे का राज्य विप्फकशदक हो जायगा ) इतनी 


[नोट - जिस फैकेयी के श्रोरामचन्द्र ने पहिले *कनीयसी' छोटी माता कष्ठा 
था अब उसीका मध्यमा साता” क्यों कदा -- इसका समाधान भूुष 

ने इस प्रकार किया है | “' यद्याप पूव मम माता ऋनीय पौत युक्त तथ पि महिषी 
त्रयोपेक्षया कनीयसीत्वं, सवदशब्थपत्नयपेक्षया मध्यमत्वं । त्रिशतं पद्चाशच्च 
दशरथपष्न्य: सनन्‍्तीति पूवमेवोक्त' ।] 


हे श्‌ | इस समय सीता का राक्तस द्वारा छुआ जाना 
मुभका जैसा दुःख है। रहा है वेसा दुःख मुझे न तो पित 
के मरने पर हुआ ओर न राज्य कुटने पर हुआ ॥ २१ 

अब्रवीसलध्मण! क्रटों रुहो न 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने यह कहा, तब श्याँखे < पा 
शाकाकुल हो लक्ष्मण जी मंत्रमुग्ध सपप की तरह क्रोध में भर 
फु फकार मारते हुए, यह बाले ॥ २२ 


श्रीरामचन्‍्द्र । पे 
तरह सब प्राणियों के स्वयं स्वामी हे। कर भी, ध्य 
क्यों सनन्‍्दप्त है। रहे हैं ? ॥ २३ ॥ 


है 


+ अमल तक चाय पथ र का 5 ४ पाए धइृस्य द्ः (7 
मे ऋद्ध हा, आना इस रास का बाण से मार श्सबका शाॉअर 
पृथ्वी का (पलाला हूँ ॥ २७४ || 


राज्य की कामना रखने वाल भरत पर झुब्ते ओ क्रोध आया 


ज्ञ में इस घिराध पर उसी तश्ह उतारूँगा, जैसे 
शेध उतारते हैं ॥ २५ ॥ 


त्रका प्रहार कर पहाड़ों पर अपना क्र 


१७ धरणयकारडे 


परम ध्जव लगेगवेगित' 
पततु शराज्स्य महान्महे 
्यपनयतु तनाश्र जीवित 
पततु ततः स मे 
इति द्वितीयः सगे: ॥ 

म ! मेरी भ्ुज्ञाओं के बल के वेग से चलाया ह 
सके हृदय के विदीण कर इसके मार डालेगा और यह घ॒म 
खाता हुआ प्रथिवी पर गिरेगा ॥ २६ ॥| 

अरणयकाणड का दूसरा सग पूरा हुआ | 


व सहावाण 


का भवान्वनम+ येत्य चरिष्यति य थासुखम 
श्रीरामचन्द्रजो से यह कह श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने (लि 
सूचक ) मुसक्या ऋर राक्षस से पूछा कि, आप कौन हैं ज्ञे इस 
प्रकार स्वेच्छाचारी हो इस वन में घूषा करते हैं; २ ॥ 
अथावाच पुनवाक्यं विराध: प्रयन्वनप्त 
जीत्मान पृच्छत औुते का युवों के गमिप्यथः || २ ॥ 
इसके उत्तर में विराध अपनी गस्मीर वाणी से उस वन कला 
(मे देश करता हुआ बाला--म जे। तुमसे पक्कता हैं उसका उत्तर 
दो कि, तुम दानों कोन हो और कहां जा रहे हो ॥ २॥ 


ततीयः सगः १५ 


_ यह खुन अंगार के समान जलते हुए भयडुर मुख वाले राक्तर 
का श्रीरामचन्द्र जो ने अपने इतक्त्वाकुबंश का नाम वतलाया ॥ ३ ॥| 
त्रियों उत्तसम्पन्नों विद्धि नो वनगोचरों । 

तवां तु वेदितु॒मिच्छाव! कस्त्वं चरसि दण्ठकान्‌ ॥ ७ ॥। 
शोर कहा कि, हप ज्जिय हैं ओर जजिय वर्णेचित क्षति सम्पन्न 
् ग्ोर वन में आये - यह तुकझ जान त्ेना चाहिये | हम तेरा 
परिचय भी चाहते है कि, इस दण्डक वन में घूमने वाला तू कोन 
है॥४७॥ 
तम्न॒वाच विराधस्तु राम सत्यपराक्रमस्‌ | 
हन्त वक्ष्यामि ते राजन्ििबाध मम राघव | ५ || 
यह छुन विराध ने खत्यपराक्रम श्रीराम से कहा -हे राघव ! 
में अपना वृत्तान्त कहता हूँ , तुम सुनो ॥ ५ ॥ 
पुत्र; किल जयस्याहं भ्रम माता शतहदा । 
विराध इति मामाह: पएथिव्यां सवराक्षसा! ॥ १ |! 
में निश्चय ही जय का पुत्र हैँ ओर शतहृदा भेरी माता है | इस्स 
पृथिवी के सब राक्षस मुझे विराध नाम से पुका रते हैं ॥ 
क्‍ तपसा चाएपि धैप्रा ता अलिणा है नसादजा | 
गस्तरणावध्यता लेकेड्च्छेद्याभेयलमेव व ॥| ७ ॥ 
पेने अपनी तपस्या के वल से ब्रह्मा जो के प्रसन्न कर, उनसे 
यह वरदान पाया है कि, में किसी शख््र से न तो घायल होऊँ झोर 
न मारा ही जा सकू ॥ ७॥ 


१६ अश्ण्यकाण डे 


द्य्‌ हि 


व 
८ ॥| 
पृ) प्रत्युवाचेदं कारलरचाछ लए: | 
स॑ दिक्लताआरं विशर्ष पापचेएणर ॥ ९ ।। 


लिराध के ये वच्चन सुन श्रीरामचघ्दजी कोच में भर लात 
प्रॉँंले कर, उस पापी और विकेट शरीर साले विश र त्तः 
बोले ॥ ६ 


छुद्र घिकता। पन्वेषसे भर वस 


रणे संग्राप्थ्यसे तिष्ठ न मे जीवन्गमिष्यसि ॥ १० ॥ 
हे अधम | तुऊकी धक्का तूबड़ ध्राती जाति का हे 


निरचय ही शपनी मोत को खोज में हे। सा खा रह तू आज 


मुझसे शुद्ध कर, जीता बच्च कर न ज्ञा पावेगा ॥ १० ॥ 
कक 


ततः सज्यं पतु! कृत्वा राम; एुसदेस्लाब्शरान्‌ 


साले 
से 


कम 80 लक है 2 पल मन कक नर ३: () ) ॥॥१ 

सह | हा ि औ! । ँ बभो। ) है, 4 ;$ 

दी है "मा जी र्‌ || ष्फ ! ही || ( । ४" ५० ! | ऐ के | | 
यह कह शीरामचन्ध जी ने उस सात्षरा का सत्य कर जीन धनुष 


तर 
ढ्डं 
हि 


प्र रोदा चढ़ाया और उस पर बडे पल याग रखदर चास्ताये ॥ ? 


ज्याउमददा सप्त वायन्धुमेच इ । 
न | 
रुक्मपुड्डान ताज 2।7।: है| 


है 
५ 
उन्होंने धनुष पर रोदा चढ़ा सुनहते एंसखों से युक्त एयन आर 


कि जक ०) 


रुड के समान शीत््रिमा मे विमिलि के 
गरुड़ के सबथान राइश्चचाल) सात वाशए अत ये ॥ १२ 


आए 
# 
कस्झग्स्ख्छऋ्क 
ब्ड्ख्न्र 


तृतीयः स १७ 


शु 


ते शरीर विराधस्य भिक्त्ता वहि णवासस: 
पेतः शाणितादिग्धा धरण्यां पावकापाः १३॥ 


वे बाण जिनमें मार के पंख लगे हुए थे विराध्ष के शरीर के 
फाड़ खून से सने , अभि की तरह ज्ञाल लाल प्रथिवी पर जा 


| ह 
। हे. ! 


१४ ।| 


ें से विद्ध हुआ विराध, सीता जी के छोड़, आर हाथ में 
जिशूल ले क्रोध में भर श्रीराम लक्ष्मण की शोर झपटा ॥ १७ ॥ 


प विनद्य महानादं शूल शक्रध्वजोपमस । 
ग्रहद्याशाभमत तदा व्यात्तानंन इवान्तक! ॥ ९५ ॥| 
उस समय वह बड़ा नाद करता आर इन्द्रध्वज के समान शूल के 


हाथ में लिये हुए ऐसा जान पड़ता था, मानों मुख फेलाये साक्तात 
काल दोड़ा हुआ आता हो ॥ १५ 


उस शत्तस का अपनी ओर आता देख दोनों भाई, उस यम- 
 राज्ञ की समान विराध राक्षस पर चमकते हुए तीरों की वर्षा 


| ९9 


बा० रा[्‌० शा०---२ 


श्द धरणयकायणडे 


बाग उस्क ए| रर से 


कल कर प्रथिवी पर गिर पड़े ॥ १७ 

बलात्तु वरदानस्य प्रागान्स रोध्य राक्षस; । 
विराध' शूलमुद्यम्य राघवावभ्यथावत ।॥| १८ | 

यद्यपि विराध उन बाणों के श्राघात से अति पीड़ित था; 
तथापि वरदान के बल से वह मरा नहीं ओर जीता रहा ओर शूल 
उठा दोनों भाइयों की झऔर दोड़ा ॥ १८ ॥ 

त्‌ छू छल वबजञरस ड श् गगने ज्वऊजनाप्प्रम 

द्वाम्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शख्रभ 

तब शखस्ग्रधारण करने वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने वच्र 


ग्रार झाकाशस्थ प्रञ्मि के समान उसके शुल का दो बाणों से काट 
कर गिरा दिया ॥ १६ 


तद्रामविशिखच्छिन्न॑ं शूल तस्य करा द्र्वि | 
पपाताशनिना च्छिन्न॑ मेरोरिव शिलावलम 
विराध के हाथ से वह शूल श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से 
टुकड़े टुकड़े हो उसी तरह प्रृथिती एर गिरा, जिस प्रकार वज्ज के 
ग्रधात से मेरपवत की शितल्ाएं टुकड़े टुकड़े हो गिरती हैं ॥ २० ॥ 
तो खड़ा क्षिप्रमृद्यम्य कृष्णसपपमों शुभा 
( कै 

तृणमापततस्तस्य तदा प्राहरतां वलात 

ज्ञब उसका शुतक्न कंठ गया, तब श्रीराम शोर लक्ष्मण अपनी 
अपनी तलवारों की ले, आंत शीघ्र काठने का तयार नाग की तरह 


डा 3७०५०७).. )३+००२३०- /१-२7४% कमादेर्थक +पम० पके वन आक अंश कअ ५७ )७४०तार बैड उधम अपन जीडिफिपसेकिकि अपने गति* ४.५०)...“ ममइनपपेमेमीवीले गले मब्पीमिनशज 49९6 4 >आ400000०- पहनकर" 'भहनले 


१ गगने ज्वरछूनः--आकाशस्थासि+ | ( गो ) 


१६ 


जन्हे काइ हरा नहीं सकता था , विरशक्ष दोनों हाथों से प्र] 
अपने कंधों पर रख, ले चलता ( इस लिये कि दर लेज्ञा कर दोनों 
का ज़मीन पर फ्डक कर मार डाले ) ॥ २२ ॥ 
तस्याभिप्रायग्राज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत 
पर्ल तावत्पथाउनेन तु राक्षस: 
यथा चेच्छाते सोमित्र तथा बहतु राक्षसः । 
द मं भंशाचर; | २४ ।। 
उसके अशभिप्राय के समझ श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से 
कहा--बड़ी अच्छी बात है कि, यह हमें कंधे पर चढ़ा ले ज्ञा 
रहा है | अतः हे लक्ष्मण ! जहाँ इसकी हमें ले जाने कि इच्छा हो 
इसे ले चलने दो, क्योंकि इसी मार्ग से जिससे यह हमके लिये 
ज्ञा रहा हे--हमें जाना है ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
प्‌ तु खबलवीयण सम्मुल्क्षिप्प निशाचर; । 
बालाबिव स्कन्धगतों चक्कारातिबलों ततः ॥ २१५ ॥ 


उस झआांतेवतली विराध राक्षस ने अपने बल पराक्रम से श्रीराम 
गोर लक्ष्मण के दो बालकों की तरह अपने दोनों कंधों पर बिठा 
लिया ॥ २५ ॥ 


२० धरणकाणडे 


तावारोप्य वतः स्कन्धं राघवों रजनीच 
विराधो निनदन्धोरं जगामामिव्खो दसस्‌ ॥ २६॥। 
वह विशाध राक्षस श्रीराम लक्ष्मण की अपने कंधों पर रख, बड़े 
र से चित्लाता हुआ वन की ओर चला ॥ २६ ॥ 
बन महामेघनिभं प्रविष्टा 
ट्रममेहद्धिविविधरुपतस 
नानाविधे; पक्षिशतेविचित्र 
शिवायुर्त व्यालमगैवि की शंम्‌ 
इति वतीयः सगः ॥ 
फिर वह राक्षस महासेघ के तुद्य अनेक प्रकार के वड़े वड़ क्ष्त्तों 


से यक्त विविध प्रकार के पत्तियों के समूह से परिपूर्ण, ससियार 
अजगरों ओर झ्ायों से युक्त धन में उन दोनों के ले चला ॥ २७ || 


अरशयकाण्ड का तीसरा सग पूरा हुआ | 


लक बे कक 
के श्र ग्ट डे 
-->६ तप लमने 
बा ॒ कर) ज। जे जा हे न शर 
हियमाणो तु वो दृष्ट्रा बदेही रामलक्ष्मणों । 
उचे)स्वरेण चुक्रोश प्रमृहथ" छुथ्॒ुजा घुजो ॥ १॥ 


जब विराध श्रीराम ओर लक्ष्मण के हरण कर ले चला, तव यह 
देख जानको ज्ञी अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं उठा जोर जार से रा कर 
कहने लगा ॥ १॥ 


९ प्रगुद्य--उचद्यम्य । ( रा०, 


चतुथथः सभगः २१ 


एप दाशरथी राम; सत्यवा“ज्यीलवा*ज्शुा 
रक्षसा रादुरूपेण हियते सहलक्ष्मणः ॥ २॥। 


हा | यह भ्रयानक शातक्तस, महाराज दशरथ के सत्यभाषी, 
सदाचारी ओर सीधे खादे पुत्र श्रीरामचब्द्र का, लक्ष्मण सहित हरे 
लिये जाता है ॥ २ 


पा हुका सकदिष्यन्ति शादूला होपि 
| हशात्सज्य काकृत्स्थो नमस्ते राक्षसीसम ॥ ३े || 


अब मुस्‍्े ये वनैले जनन्‍तु शेर चीते खा डालेंगे। हे रात्तसोत्तम ! 
में तुमे नमस्कार करती हूँ।लू इन दोनों काकुत्स्थ-राजकुमार 
का छोड़ दे ओर इनके बदले पृम्े हर के ॥ ३ ॥ 


्ण् 


तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा वेदेहया रामलक्ष्मणों 
वेगं१ अचक्रतुदीरों वध तस्य दुरात्मन) ॥ ४3 ।। 


सीता का ऐसा वचन सुन दोनों वीर भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण, 
उस दुरात्मा के बात के लिये उच्चत हो, शीघ्रता करने लगे! ४ ॥ 


शचधिरुत दक्षिण बाहूं त्रसा* तस्य रक्षस 


उस भयहुण राक्तस की बाई धुज्ञा लक्ष्मण जी ने आ 
ज्ञा श्रीरामचन्द्रजी ने वल लगा कर तोड़ डाली ॥ » 


१ सत्यवान्‌ - सत्यवचनवान्‌ | ( गों० ) २ शीलवान--सदाचार सम्पन्न+ | 
(गो० ) ३ शुतिः- ऋजचुद्धि+ | ( गों० ) ४ वेगं--ततामस्‌ ! ( रा० ) ४ तरसा-- 
बेन । (गो०) 


२२ प्ररण्यका गे 


काला! रास भर्य भी लत है लरन्त झञ पन पर बेसन 
ज्र के ग्राघात से पर्वत हट कर गिरता है ॥ « 


उस समय वे दोनों भाई उस राक्तस को घंसेां से मे 
से ठुकराते ओर डठा डठा कर ज़मीन पर पटकते हुए उसे 
किये डालते थे ॥ ७ क्‍ 


|| ८ || 


तलवारों के अनेक घाव खाये हुए था , तथा कई वार ज्ञमोन 
उसने पठक्की भी खायी थी, तथापि वह मरा नहों था ॥ ८ ॥ 


भयेष्वभयद! श्रीम 


भय के समय, स्वगुणों के कीत्तन, स्मरणादि करने पर श्यभय 
देने वाले श्रीरामचन्द्र ने उस पवत के समान सवंथा अवध्य 


राक्तस का दोष लक्त्मणा से कहा ॥ ६ ॥ 


१ संविग्न+--भीतः । ( गो० ) २ भयेपु अभय दर२--मयकालेपु अभयदः 
स्वुणादि श्रवण स्मरण कीतिनादिना | ( रा० ) 


३ 


हे परुषसिह ! यह राक्तस अपने तपोबल से शस्त्र द्वारा नहीं 
जीता ज्ञा सकता, अतः आओ इसे प्ृथिवी में गाढ़ दे ॥ १० ॥ 


हते।5हं पुरुषव्याप्र शक्रतुल्यबलेन वे | 
तु पृव त्वं माहान्न ज्ञात: पुरुषषभः ।॥ १ 


पुरुषश्रेष्ठ ! हे पुरुषसिह ! में आपके इन्द्र तुल्य पराक्रम से 
प्रधमरा हो गया हूँ । मेने अब तक अज्ञान से आपके नहों पहचाना 
था ॥ ९२ 


क्ष्मणश्वर महायशा: ॥ १३ 
हे तात ! अब इस समय मेंने ज्ञाना कि, आप श्रीराम हैं शा 
ध्रापके कारण देवी कोशब्या सुपत्रवती हुईं हैं। इन सोभाग्यवन्ती 
सीता झोर महायशस्त्री लक्ष्मण के भी मेने भली भाँति पहचान 
तलया हे ॥ १३ 
अपि शापादह घारां प्रविष्टी राक्षसीं तनुम 
तुम्बुरुनाम गन्धवः शप्तो वेश्रवणेन ह॥ १७ 


१ प्रश्मचितं--विनयान्वितं । ( गो० ) 


5] 
4 कल 
2 
>-+ 
&:. 


०७ अर्ययकाशरडे 
हे राम | मेने शापवश यह घेर राक्षसशरीर पाया है। में 
पहले तम्ब नाम का गन्बत था। छुके कुबेर ने शाप दि 
था॥ २४ ॥ 
ग्रयाद्यमानञश्व गया साउश्रवीन्पां महायशा: | 
यदा दाशरथी रामस्त्वां व्धिष्यति संस 


शाप देने के बाद जब सेने उनके प्रसन्न क्रिया, तव वे महायशस्वी 
मभसे बोले कि, जब दशरथननन्‍्द्न श्रीराम तुझ्के युद्ध में मारेगे ॥१५॥ 


तब तू पं: 


दिया था कि, रस्मा पर में आसक्त हो गया था ॥ १६ ॥ 
अनुपस्थीयमाना मां संक्रद्धों व्याजहार ह | 


तव प्रसादान्युक्ताउममिशापारयुदाज्णयानत ॥ १७ 
अतः में समय पर बदण जी के पास उपस्थित न हो स्त 
इस पर अग्रसन्न हो उन्होंने शाप दिया | अब में आपकी रूपा से 
उस दारुण शाप से छुट गया ॥ १७ ॥ 
भवन सवें गामिष्यामर स्वासे वोड्स्तु ग्न्तप | 
इतो वसति धमांत्मां शरभड्गड प्रतापवान्‌ ॥ १८ ॥ 
है परन्‍्तप ! आपका मड़ल हो, भें अव अपने लोक के 
ज्ञाऊगा | इसी वन में प्रतापी एवं धर्माव्मा शरभड्ग जी का आश्रम 
है ॥ १८ ॥ 


है 3 दर डील न लत आपकी नजर के कलम नव वकील के कक नकवी की ३3 ला 3 3 3 मो चला चुत अनन्त इ“ललं.ईअबईबबक प पंप प कब पद बॉब पक अमान णआााआआआआआ ७॥आआ७आ्ल्‍ल्‍७७एए्ल्‍७७७७७७४७४४४७७७७७७७७॥७७ए७शशशआशआआ॥७७७-७७शएशशएाए 


१९ प्रकृति -स्वरूप | ( गो० ) 


चतुथः रू २५ 


९५३) ' कै ्श्य ए के नं लो संधकाद “/आ। फे ओह 
अध्यधयाजन तांत महपि! घूम सल्निमः | 
त॑ क्षिपमभिगच्छ त्व॑ स वे श्रेया विधाश्यति ॥ १९ ॥ 
हे तात | खूब के समान उन महूणि का श्याश्रम यहाँ से डेढ 
हक हक किकिम' न 
पाजन को दूरी पर हैं| उनके सप्ीए झाप शीघक्ष जाँय। वे आपका 
भला करेंगे ॥ १६ ॥ 


सके 


टे चापि मां रा प्रक्षिप्य करी बज | 
रक्षसां गतसत्त्वानामेष धमं। सनातन: ॥ २० ॥ 


हे राम | आप 
हुए राक्तसों को ञञ 


पके गड़दढे में डाल कुशल प्चक चले जञाइये | मरे 


का 


अवठ ये हो ५ धो 5] न्ते तेषा था /!। का हे 2 बथ रे त्‌ क्‍ ४] | । । 


जवझ्ुक्त्वा तु काऊकुत्स्थ विराध) शरपीडित) ॥| २१ ॥ 
न्योंकि जे मरे हुए राक्षस गड़ढा खाद कर गाढ़ दिये जाते हैं, 


उनके सनातन लेाक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विराध राक्तस, जा 
शरपीडित था, श्रीरामचन्द्र जी से कह ॥ २१॥ 


श्र 


भय हु कम शाब्वाएथ सोअमूहुता बन; हम 
>>] थे | | “|>05। जे हर ॥ हे |] 22 | 4 मन 
तच्छुत्वा राधवी वाक्य 


ग्रार शरीर की त्याग, स्वग में चलता गया | श्रीरामचन्द्र जी ने 
राक्तस के ये बच्चन सुन लक्ष्मण जी को श्ाज्ञा दी ॥ २२ ॥| 


कुञ्जरस्पेव रोद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
वने5स्मिन्सुमहच्छवम्र॑ खन्‍्यतां रोड्करमणः ॥ २३ ॥ 


२६ प्रणयकागडे 


हल चने के बीच 4 अचेरड द्ाथी को तरह 
लिये, एक बहुत 


हे लक्ष्मण ! तुम 


भीमकर्मा इस राक्तस के शरीर को गाढ़ने के 
बड़ा गड़ढ़ा खादा ॥ २३ ॥ 
इत्यक्त्वा लक्ष्मण राम) प्रदर। खन्‍्यतामि ति। 
| धर धिशवाक्रस्य कण्ठ पादे ९ वीयवा न | । बंद | । 


पणजी का गडढा खादने की ग्राज्ञा दे, पराक्रपी श्रीरामचनन्‍्द्र 
जी स्वयं भी अपने पेरों २ 


से विराध का गत्ता दवा खड़े रहे ॥ २७ ॥ 
तत्‌, रवे नि अम्राहाय छ ् णु, शचश्चनग तम्रग्म ' 
अखनत्पाइथेत अत हे 


श्वत | महात्मन; ॥ २५ || 
तब लक्ष्मण ने खंता ले, व्राधर के पास ही एक गड़ढ़ा 
खादा ॥ २५ ॥ 


पुक्तकण्ठं निष्पिष्य शहुकण" महास्वनम्‌ 
विराध॑ प्राभ्षिपच्छवश्न नदनन्‍्तं भेरवस्वनम 
तदननन्‍तर शभ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने गधे जुसे कान तात्ने विराध के गत्ते 


थे अपने पेर हटा लिये शोर उसके उठा कर उस्स गडढे में डाल 
दिया । उस समय विराध अति घोर शब्द्‌ करने लगा ॥ २६ ॥ 


५ शड्कण “ शेड कोलतत्सदर्श गदभाकारंवा ! ( गो० | २ संयति--- 
युद्धस्थिरों । ( गो० ) 


चतुथः सगः २७ 


पुद्ध में स्थिर चित्त ओर सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र व 
त्त पन्न हो विकदाकार उस प्रकाणड राक्तस की, युद्ध 
ज्ञित किया झोर अपने भ्ुजवल से उठा कर, उस 
शार करते हुए राक्तस के गड्ढे में डाल कर, ऊपर से वह 
गड़ढा मिद्दी से पाठ दिया ॥ २७ | 


अवध्यतां प्रेक्ष 


सके क्य का एक मात्र उपाय गहे में गाढ़ना निश्चित कर उन 
दोनों चतर भाइयें ने उसे गढ़ें में गाढ़ कर उसका वध 
किया | रुप ॥ 

प्रसहय रामेण वधाथमी 


मे वध! शख्रकृतो भवेदिति ॥ २९ 
विराध ने बरजोरी अपनी मोत के लिये श्रीरामचन्द्रजी से इच्छा 
प्रकट की, कद पृष्ठ अपने सुख से कहा कि, में किसी 
भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता ॥ २६ ॥ 
[निट--आदिकाल्यकार ने यह इलोक इस लिये लिखा है कि. जिससे 
लोग भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर यह देाष न लगावे कि, उन्होंने विराध का 


१ काननचारिणा-विराधेन | ( रा० ) 


रच घ्रण्यकाशडे 


जीवित जमीन में गांड़ू दिया। इ८्का समाधांच करने ही को इस इंछोक 
में कहां गया हे कि, दिराय ने अपने आए अपना मोत बुलाडे और 
वरदान दाग अस्त शब्ह ले अतध्य होने के कारण, उसका वध करने 
के लिये श्रोरामचन्द्र के उप जिन्दा ज़मीन में गाढृना पड़ा || 


! 
तदेव रापेण निशस्य भाष॑त 


ऊता मतिस्तस्थ विलप्रवेशने । 


बिल थे रामेण बलेन रक्षसा 
प्रवेश्यपानेन वन विनादितस्‌ । 


विराध का कहना सान कर ही श्रीरामचन्द्र ने उसके गडढे 
प्र तेध्वानत 


वह ऐसा गरज्ञा कि, उसके चोत्कार से सारा वन 
हो गया ॥ ३० ॥ 


न्द्त्दीतभयों महावन 
शिलाभिरन्ददंघतुश्च राक्षसम 


बगाहू आर उस महावन में मय राहेत हो अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३२२९ ॥ 


ततस्त तो कामग्रेकखड्डधारिणों 
निहत्य रक्ष) परिग्रह्म मथिजेम्‌ 
विजहतुस्तों झुदितों महावने 
दिवि स्थितों चन्द्रदिवाऋराबिव ॥ ३२ ॥ 
इति चत॒र्थः सगः ॥ 


प्डन्चक्। सु गं $ ब्ट्€ 


तदननन्‍्तर धनुष झोर तलवार धारी श्रीरामचन्द्र 
उस रास 


प्त का वध कर झोर जानकी जी को ले उस 


में प्रसक्ष हो उसी प्रकार सुशामित हुण, जिस प्रकार आकाश में 
पर्य शामित होते हैं ॥ ३२ ॥ 


अरण्यकाणड का चोथा सग पूरा हुआ । 


हत्वा तु त॑ भीमवर्ल विराध॑ राक्षसं बने । 
ततः सीतां परिष्वज्य समाइ्वास्य च वीयवान 
इस प्रकार पराक्रमी क्रीरामचब्द जी ने उस भयद्भुर राक्षस का 
वध कर, और सीता जी के गद्ले लगा उनके बहुत कुछ ढाँडस 
बंधाया ॥ १॥ 


[ने|ट--प्लीता जी विराध द्वारा पकड़ी जाने से बहुत दुन्‍्खी ओर लज़ित 
थीं | अतः श्रीरामचनब्द्र जी ने उन्हें बढ़े प्यार से समझाया । | 


अब्रवी ल॒क्ष्मएं रामो प्रातरं दीप्रतेजसश | 
कृष्टं वनमिद दुग ने च सम वनगोचराः१ ॥ २॥ 


झोर झपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से बाले--यह चन बड़ 
दर्गम ओर कश्दायी है । हम लोगों ने ऐसा विकद वन 
इसके पूचे कभी नहीं देखा था ॥ २ ॥ 
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१ बय॑चेत+म पु कदापि इंदर्श वन न दृए्टं । ( रा०, 


३० व्यरण्यकाणडे 


१ | | क्‍ ] 0 255]| 8३। है शीघ्र शर अर ; ह ३ हि ; 
ये ग्राओ शीघ्र शरभक़ के आश्रम में चलें। यह 
कह श्रीरामचन्द्र जी शरभड़ जी के आश्रम की शआर चले ॥ ३ ॥ 
तस्य देवप्रभावस्य तप्सा' भ 
समीपे शरभड्गस्य ददश महदद्भ तम 
वहाँ पहुँच कर, उन देवतुल्य प्रभाव वाले जोर तपस्या 
द्वारा ब्रह्म का साज्षात्‌ किये हुए, शरभड्ः के श्राश्रम में दूर 
से एक बड़ा चमत्कार देखा॥ ४॥ 


शी के समान प्रकाणमान , देचराज़ इन्द्र 
अपने ण़रोर की प्रभा से प्रकाशित है।, दचता ञों के साथ 
श्रेष. रथ पर चढ़े हुए हैं॥ ५॥ 


श्याम रंग के घोड़ों से युक्त उनका रथ प्रथिवी का स्पर्ण 
न कर आकाश में चलता था, उनके सब श्राभूषण चमक रहे 
थे और पहिनने के वस्र भी उजले थे॥ ६ 
द्विंघेरेव वहुभिः पूज्यमानं महात्मणि 


१ तपसा भावतान्मन+--साक्षा स्कृत परत्रद्मण: “'तपता ब्रह्मविजिज्ञासस्व' 
इति श्रतेः | (गो०) २ विरजो--निर्म्छ॑ । (गो०) ३ हरिभिम--श्यामैः | ( गो० ) 


३१ 


बे ११॥ 


ह सम्भाषमाणे तु शरभज्जण वार 
श्रीरामसन्द्र जी ने हर से देखा कि, उनके मस्तक पर तंथ्ण 
सूर्य ( मध्यान्ह के खूथ ) के समान अथवा सफेद मेघ के तुल्य 
अथवा चन्द्रमगडल के सद्दश विमल कछत्र, जो चित्र विचित्र 
था, लगा हुआ हे। उनके आगे सोने 


५ 


पालाओं से सशाभित 


छुन्दरोीं स्व्रियाँ उन्हें उनके मस्तक पर डुत्ता रही थीं। बहुत से देव 
गन्धव॑ भर सिद्ध ओर देवषिश्रेष्ट शब्दों से 

पाठ करते ज्ञाते थे । उस समय इन्द्र शरभकू जी से कुछ वाचा 
कर रहे थे ॥ ७॥ ५ ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


जाय प्रदशयन्‌ | २ 


वहां पर इन्द्र को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने , लक्ष्मण का ध्यान 
उस रथ की आर आकृणए्० कर, लक्ष्मण से कहा ॥ १२ ॥| 


३२ अरशयकायडे 


प्स् ! या गे जुट द्वुत हा! ३2॥ *॒/ँ 2! ७ । 
गप्रतपन्‍न्तमियादित्यमन्तरिक्षगर्त रथम ॥ १४ ॥| 
हे लक्ष्मण ! परम दोप्तमान, कान्तियुक्त, वपदे हुए स्‌ 
की तरह चमकीले इस अरहूत एवं आकाशचारे रथ को 
देखे ॥ १३ ॥ 
ये हया; पुरुहृतस्य३ पुरा शक्रस्य न; श्रुता; | 
अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इसे हरया प्रतम ॥ १४७ ॥ 
मेंने पहले अनेक यज्ञ करने वाले इन्द्र के घाड़ों के विषय 
में सुना था, से निश्यच ही आकाशचारी श्याम रग के दि 
घाड़े थे ही हैं ॥ १४ 
पुरुषव्याप्रा ये तिष्ठन्त्यंभिता रथम 
बरतें शर्त कुण्डालेना सुवान। खज्जपाणय; ॥ ९५॥। 
विस्दीणविपुलोर स्का) परिघायतबाहव: | 
गाणाशुबसना; स्व व्याप्रा इव दृरासदा। ॥ १६ ॥। 
उरोदेशेषु सर्वेषां हार! ज्वलनसब्ििभा। | 
* हि जोक मा ९ 
रूप विश्नति सामित्र प्चावर्शातवाधिक्रम ॥ १७॥ 
दे पुरषसिह | इस रथ के सारों ओर जो सेकडों युवा पुरुष कानों 
में कुगडल पहिने कमर में ततल्तार वाँणे शिशात्न वक्तःस्थत्त 
ध्ोर विशाल भुजा वाले, लाल पोशाक पहिने हुण, व्यात्र के 
समान दद्धंध ओर गले में अप्नि तुल्य हार पहिने हुए हैं, सब के सब 
पतच्चीस वर्ष की उमर के जान पड़ते हैं॥ १४७॥ १६ ॥ १७ 
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हे आतिष्मन्तं -  पत्तेजस्क | गो० | न थअिया “>*-केन्त्या! | ( गो०) “| पुरुह- 
तस्ययज्वमभिवहुशो । ( गो० ) 


पश्चमः सम ३३ 


पुर दे धञोर सोन्दय नि दइचय ही सदा 
ऐसा ही बना रहता है, जैसे कि ये अब देख पड़ते हैं ॥ १८ ॥ 
इहेव सह वेदेल्या मुहत तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्जानाम्यर व्यक्त ऋ एपदन ति [ल्र हैः | ९९ ॥| 


हे लक्ष्मण ! जब तक में जाकर यह जान लूँ कि, यह बैठा हुआ 
द्योॉतेमान पुरुष कोन हे तब तक तुम महते सर सीता ज्ञोी के साथ 
यहाँ खड़े रहो ॥ १६ ॥ 


फाकुत्स्थः गरभड्भ श्रम प्रति 


लक्ष्मण जी से यह कह कि, तुम यहीं खड़े रहो, श्री 
शरभकु जो के आश्रम की शोर बढ़े ॥ २० ॥ 


शचीपति इन्द्र ने श्रीराम के आते देख, शरभऊक से बि 
ओर देवताओं से गघ्त रीति से यह बाले ॥ २१॥ 


देखो ४ इधर ही चले आा रहे हैं। से उनके प्से 

वातचीत करने का अवसर न दे कर उनके यहाँ पहुँचने के पते ही, 

यहाँ से हमें अन्यत्र ले चत्तो, जिससे वे हमें देख भी न पावें ॥ २२ ॥ 
बा० शा० ध०--३ 


३्ध अरण्यकासटे 


ज्ञ तबन्त॑ ट त्‌ | थे च द्र्ष्ठा हु चि रे दि ही कब 
(५ [ 


इति वज्जी तमामन््रय मानयित्वा च तापसस्‌ | २४ ।। 
रथेन हरियुक्तेन ययो दिवमरिन्दम: 
प्रयाते त सहस्राक्षे राधवः सपरिच्छ द्म्‌ | २५ || 
अभी इनके ऐसा बड़ा दुष्कर काय करना है, जे दूसरों से 
हो ही नहीं सकता । जब यह थोड़े दिनों बाद राक्तसों के जीत कर 
कृतकाय होगें, तब में इनके दर्शन करूँगा । उस काय के कर छुकने 
पर ही यह मुझे देख सकेंगे । तदनन्तर इन्द्र मह॒षि शरभड्गः से बिदा 
गे झर उनका विशेष सन्मान कर, घोड़े जुते हुए स्थ में बैठ 
स्वर्ग का चल्ने गये। इन्द्र के जाने के बाद, श्रीरामचन्द्र जी सीता 
और लक्ष्मण सहित ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
अग्निदेत्र्मपासी नं शरभद्गमुपागत म्‌। 
तरख <५ दों चसंग्रहय राम! सीता च लक्ष्मण; ॥ २६ ॥ 
अग्निदात्र में बेंठे हुए शरभड़ जी के पास गये ओर श्रीरामचन्द्र, 
सीता तथा लक्ष्मण ने उनके चरण छुए ॥ २६ ॥ 
निषेदु) समजुज्ञता लब्धवासा निमन्त्रिताः 
ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत्स राघव! ॥॥ २७ ॥। 
शरभड़ ने उनके टिकने के लिये स्थान बतत्लाया ओर भेाजन 
के लिये निमंत्रण दिया। तदननन्‍तर भ्रीरामचन्द्र जी ने वहां इन्द्र के 
थाने का कारण पूछा ॥ २७॥ 


है 0:75 76 कै 7३३ ह 7। फ ्‌ 


शरभड्भइच तत्सव राघवाय न्यवेदयत 
परामेष वरदों राम ब्रह्मलोक॑ निनीषति ॥ २८ ॥ 
शरभड़ ने सब वृतान्त कह खुनाया । ( शरभऊू ने कहा ) 
दे शाम | यह वरदाता इन्द्र मस्मे ब्रह्मलोक में ले जाने के लिये 
आये थे ॥ २८ ॥ क्‍ 
अहं ज्ञात्वा नरव्याप्र वतेमानमद्रतः ॥। २९ ॥ 
मेने तप द्ारा चह तलाक बात करने का झधिकार सम्प 
लिया, जिसे मगवदू-उपासना किये विना पाना कठिन है । हे पुरुष- 
सिंद ! यह विचार कर कि, आप समीप आ पहुँचे हैं॥ २६ ॥ 
ब्रह्मलीक॑ न गच्छामि त्वामद्ष्टा प्रियातिथिम । 
त्वया5ह पुरुषव्याप्र धामिकेण महात्मना | ३० | 
क्षया नरशादूल मया लोका जिता; शुभाः ॥ ३१ 


अतः धआयाप सरीखे प्रिय अतिथि के दशन किये बिना, मम्मे 
लोक में ज्ञाना अभीए न हा | हे पुर पसिह अब धअआाप ज्से चाय 
निछ ओर महात्मा से मिल भेंट कर में स्वर्ग या ब्रह्मतोक के चला 
ज्ाऊँगा। हे नरशाद्त्ल ! मेंने तपःप्रभाव से जिन अत्तय्य शो 
ल्ोकों का अधिकार प्राप्र कर रखा है ॥ ३० ॥ ३१॥ 


ब्राहयाश्च नाकपृष्ठयाइच प्रतिग्रह्मीष्व मामकान्‌ | 
रु यु 
एवमुक्तो नरव्याप्रः सवशास्रविशारद; ॥ ३२॥ 
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१ अकृतात्म मिः न अनुनुष्ठितभगवदुपासनेः [ ( र्‌(० ) 


पा उन ब्रह्मलोक, शोर सवगं की प्राप्त के साधन झुप 
तपःफल के, में आपके समपित करता हूँ। आप भहण करें । महषि 
शरभड़ः जी के ऐसा कहने पर सब शास्त्रों के जानने वाल्ने 
पुरुषासह श्रीरामचन्द्र जी शरभड़ ऋषि से बाले--हे महामने 


में स्वयं ही उन सब लोकों के प्राप्त करूुगा ॥ ३२ ॥ ३३ 

आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टभिह कानने | 
गेवमुक्तस्तु शक्रतुल्यवलेन वे ॥ ३४ ॥ 

में इस वन में रहना चाहता हूँ। झाप म॒झमे रहने के लिये 


डगे महाप्राज्ञ! पुनरेवात्रवीद्रच! 
इह राम महातेजाः सतीक्ष्णो नाम घामिक; ।| ३५॥। 
वसत्यरण्ये धरात्मा स ते श्रयो विधास्याति | 
तुतीक्ष्ममभिगच्छ त्व॑ शुच्चों देश तपस्विनम्‌ || ३६ ॥ 
तब महाप्राज्ञ शरभकृ जी फिर बोले । हे राम ! इस वन में 
. महातेजस्वी आर धर्मात्मा खुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि रहते हैं। 
वे धर्मात्मा ही ग्रापका कब्याण करेंगे। आप उनके पत्रित्र आश्रम 
में जाइये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

रमणोये वनोदेशे स ते वास | 


वधास्यति | 
जे ॥ २७॥। 


पञ्षमः सगः ३७ 


वे आझापकेा रहने के लिये काई रमस्य स्थान इस वनप्रान्त 
में बतला देंगें। उनके आश्रम में पहुँचने के लिये हे राम | अ 
इस भमनन्‍्दाकिनी के वहाव के घर उसके किनारे कि 
प्राय ॥ ३७॥ 


नदीं पृष्पोडपवहां तत्र तत्र गभिष्यसि । 
उप पृन्‍था नरव्याप्र ग्ररते परय तात साम ।। २३८ || 


हे तात | देखो, इस नदो में अंनेक बड़े बड़े फूल छेटो छोटी नावों 
की तरह बहते देख पड़ते हैं | इनका देखते हुए आप चलें जाँय 
मेने आपके रास्ता बता दिया; किन्‍त दो घड़ी मे धाप 
सखत रह या दशन दे ॥ ३८ || 


यावज्जहामि गात्राणि जीणो त्वचमिवोरगः । 
ततोीग्ि ससमाधाय हत्वा चाज्येन मन्त्रवित 
शरणक्ा महातजा; जावेश हताशनम्‌ | 

तस्य रोमाणि केशांश्च ददाहाभिमेहात्मन: ॥॥ ४० ॥। 


जीणा त्वचं तथास्थीनि यत्च माँसं सशोण् 


हे तात ! सप॑ जिस प्रकार पुरानी केंचली छोड़ता है, उसी 
पधकार में भी इस समय यह पुरानी देह छोड़ना चाहता हूँ 
ऐसा कह मंत्रवेत्ता शरभड़ मुनि अप्ि का स्थापन कर ओर उसमें 
थ्री की आहुलि दे, आम में कूद पड़े। उस समय पग्रात्न ने 
महात्मा के रोम, केण, जीणशत्ाचा, हडियाँ, आर रुधिर सहि 
मास का भस्म कर डाला | भाई लक्ष्मण अ | हि 
श्रीरामचन्द्र का यह देख विस्मय हुआ कि, ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


३८ चर श्यका गडे 


स्‌ च पावकसझ्ञाशः कुमार; समपचथत । 


उत्थायात्रचयात्तरमाच्छर ड़ व्यरोचत ॥ 3२ ॥। 


उस अ्प्ि में से शरभड़ जी अप तुद्थ कान्तिमान्‌ एक कुमार 
का रूप धारण कर निकले ओर शेभायमान हुए ॥ ४२ ॥ 
स लोकानाहिताग्रीनामपरीण। च महात्मदास । 
$ हु 2५ क व्य हे द त्‌ 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलो व्यरोहत ॥ ४३॥। 


तदनन्तर शरभड़ः जी पअश्निहोजियों, ऋषियों, महात्माओं आर 
देवताओं के लोकों को छोड़ते हुए, ब्रह्मलोक में जा पहुँचे ॥ ४३ ॥ 


[्‌ ||] 


स॒ पुण्यकरमा भवने ट्विजपभः 
पितामहँ सानुचरं ददश है । 

पितामहरचापि समीक्ष्य त॑ टिर् 

ननन्द सुखागतमित्युवाच ह ॥ ४७ ।। 


इति पञ्ञमः सगः ॥; 


पुण्याव्मा, ब्राह्मणश्रेष्ठ शरभडः जी ने ब्रह्मलोक में जा, अनुचरों 
से घिरे हुए पितामह ब्रह्माजी के दुशन किये। ब्रह्मा जी भी 
शरभड़ के देख आनन्दित हुए ओर उनसे स्वागतवचन 
बोले ॥ ४४ ॥ क्‍ 


अरणयकाणड का पाँचर्चां सगे पूरा हुआ । 


ला ओंदि--+-++ 


दि व प्रुनिसड्गा:! समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं राम॑ ज्वलिततेजसम्‌ | १ ॥। 

शरभडऊु जी जब ब्रह्मतोक का चले गये, तब दरशाडकवन में 
रहने वाल म॒निगण एकत्र हो तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी के पास 
गआाये॥ १॥ 

[ नोट -इन मुनियों का विवरण आगे के चार इलोकों सें दिया है जो मुनि 
उस समय श्रीरामचनद्र जी के पास आये, वे कैसे केले लाधक थे यह बात इस 
विवरण के देछने से अवगत हे।ती है | | 


वेखानसा वालखिल्या; सम्पक्नाला मरीचिपा; । 
अश्मकुट्टाश्व बहवः पत्राहाराश्च घामिकाः ॥ २॥ 
दन्तोलूखलिनश्चैव तथेवोन्मज्जका; परे | 
गात्रशय्या अशय्याश्च तथेवाश्रावकाशका)१ ॥ ३ ॥ 
मुनय; सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे | 
आकांशनिलयाश्चेव तथा स्थण्डिलशायिन; ॥ ४७ ॥ 
व्रतोपवासिनो दान्तास्तथाद्रेपटबासस: । 
सजपाश्य तपोनित्यास्तथा पश्चतपोन्विता) ॥ ५॥। 
घ्राये हुए मुनियों में वेखानस (ब्रह्म के नख से उत्पन्न ) वाललिल्य 
( ब्रह्म के रोम से उत्पन्न ), सम्प्रत्ञात्त ( ब्रह्म के पेर के घोवन के 


१ अभ्रवकाशकाः--वषवातातपादिष्वप्य नावतदेश एवं वतमाना+ । ( गे।० ) 


डे धरणयकाणडे 


ल से उत्पन्न ), मरीचिष ( सूय व चन्द्र की किरणों का पी कर 
हहने वाले), अश्मकूद (कच्चे अन्न का पत्थर से कूट कर खाने वात्ते ), 
प्ञ्नाहार ( वृत्तों के पत्तों को खाने वाले ), दन्‍्तोलूखती ( कच्चे अन्न 
का दांतों से कुचल कर खाने वाले ), उन्मज्ञका ( कणठ भर जल में 
खड़े है| तपस्या करने वाले ), गात्रशय्या ( बिक्नोना बिछाये विना 
हीज़ प्रीन पर सी ने वादे ) अशय्य ( जो कभी सोते ही गो थे ) 
ग्रश्नावकाशक ( वर्षा गर्मी जाड़े की ऋतुओं में खुलने मेदान में रहने 
वाले ), सलिलाहारी ( पानी पी कर रहने वाले ), वायुभक्ती 
( केवल हवा पी कर रहने वाले ), श्राकाशनिलय ( जो विना 
ढाये स्थानों में रहते थे ) स्थयडलशायो ( लीपी हुई पवित्र 
भूमि पर सेाने वाले ), वतोपवासी, इन्द्रियों का जीतने वाले, गीले 
ञ्रसदा धारण करने वाले, सदा जप करने वाले, सदा तप करने 
झि तापने वाले ॥ २॥ ३॥ ७४ ॥ ४ ॥ 
सर्वे ब्राह्मया' श्रिया जुष्ठा दृहयेगाः समाहिताः । 

शरभद्भाश्रमे राममभिजग्युश्च तापसा; ॥। ६ ॥ 
ये सब के सब ऋषि धुनि ब्रह्मवचस से युक्त थे, ओर योगाभ्यास 
में दृढ़ ओर सावधान रहने वाले थे। ये सब तपसवी शरभड़ुः के 
प्राश्नम में श्रीरामचन्द्र जी के पास आये ॥ 
अ्भिगम्य च थमंज्ञा राम घपमंग्रता वरम्‌ | 
ऊचु) परमधमंत्रमषिसद्भा! समाहिता। ॥ ७ ।। 
इस प्रकार के परम घर्माव्मा ऋषि मुनि सब वहाँ जा कर 
धामिकश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से सावधानता पूर्वक बोले ॥ ७ ॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च मह 
__प्रधानश्वासि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥| < ॥। 
९ ब्राह्मययाश्रिया--बअद्यविद्यानुष्ठानजनित बह्मयवचसेन । ( गे।० ) 


घछ्ठः सर्गः ७१ 


ब हे राम ! आप इच्चाक-वंश में प्रधान, पृथियीनाथ, ओर महारथी 
प्रकार आप भी म॒ख्य लोगों के नाथ हैं। अर्थात्‌ आप राजाओं 
मी होने के कारण महाराज हैं ॥ ८ | 

विश्रुतश्चिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च । 
प्तिभक्तिश्य सत्यं चे ल्वायि प्श्च पृष्कल३ ॥ ९ ॥। 
घापका यश ओर पराक्रम तोनों लोकों में (भू भंवः स्वः लोकों में) 
सिद्ध है। आप प्रणं पिवमक, सत्यवादी और साडझ़ोंपाडु' धम का 
पालन करने वाले हैं ॥ ६ 
त्वामासाद् महात्मानं धमज्गञं धमंवत्सलम 
ए्‌ ९ 
अधिल्ान्नाथ वक्ष्यामस्तन्च नः क्षन्तुमहंसि ॥ १० ॥ 


धाप ज्ेसे महात्मा, धमज्ञ ओर धरम वत्सल के पा कर, हम लोग 
पाचक वन कर, जे कुछ आपसे कहना चाहते हैं, उसके लिये आप 
हमें त्तमा करें ॥ १० ॥ 
(ः ५ के 
अप पर त्‌ ् हरुतात जर्तों यू प्रह्ापते रे ] 
यो हरेदलिषद़भागं न च रक्षति पत्रवत्‌ ॥ ११॥ 
हे तात ! वह राजा बड़ा ध्धर्मी है, जो प्रजा से पेद्वारी का 
क्ुठवाँ हिस्सा राज़कर में उगाह कर भरी, प्रजा का पुत्रतत्‌ पालन 
नहां करता ॥ ११ ॥ 
सुज्ञानः स्वानिव प्राणान्याणेरिष्ठान्युतानिव । 
नेव्ययुक्त:" सदा रक्षन्सवान्विषयवासिन। ।। १२ ॥। 
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अत /कज 2 यक 


गेत्थशु पट आऊे धर्जयदालाजधार ९ । ॥॒ २० । 


४२ प्ररण्यकागडे 


हाण! स्थानमरासादय तत्र चापि महीयते | १३ 


ई 


वह राजा, इस लोक में बहवर्षन्यापिनी स्थायी कीति प्राप्त 
कर. ध्यन्त में बह्मयलोक में जा, विशेष सम्मान का पात्र होता है ॥१३ 


तत्र राज्षश्चतभांग) प्रजा धर्मण रक्षत: ॥ १४७ ॥। 
धमपू्वक प्रज्ञा की रक्ता करने वाल राजा को, कन्दमूल फत्त 
खा कर, तप द्वारा ऋषि जे पुण्यफल सज्ज्यय करते हैं, उसका 
चाथा भाग मिलता है ॥ १४ || 
सायं ब्राह्मण बहा पीनखआरदर 5 भहे 
त्वन्नाथो3नाथवद्राम राक्षसेवाध्यते भशम ॥ १५। 
हे रामचन्द्र | यह वानप्रस्थ त्लोग, जिनमें ब्राह्मण अधिक हैं, तुम 
ज्ञेसे रक्तक के रहते भी अनाथ की तरह रात्तसों द्वारा मारे जाते 
हैं॥अ॥ 
एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनामस 
$ रे रे (' ९ बप 
हतानां राक्षसेपोरेबहनां बह़धा' बने ।। १६ 
हे राम | ग्राप इधर आईये जोर उन बहत से झ्ात्मदर्णी मनि 
के मत शरोरों का देखिये जिनकी घोर राक्तसों ने भालों की नोकें 
से छेदकर, तलवारों से काट कर मार डाला हैं ॥ ?६6 ॥ क्‍ 


'।धककरनाकफ' भ१३७१४ कक /% 6 


१ बहुधा--छेदनभेदनभक्षणादिसि: । ( गाो० ) 


प्छ्ठः संग: ३ 


क्रियमाणं वने घोर रक्षोमिर्भीमकम 

हमसे, इन तपरिवयों के ये कष्ट, जो उन्हें इस वचन में, भयड़ुर 
रात्तसें द्वारा मिला करते हैं, सहन नहीं होते। अथवा इस वन 
में भय हें र्‌ हल । रस्न तपृ स्यिये [ च्क | ६॥। मा ६2] दया |] पट ब्ल हे १ ले /्ठ छहुष्क। 
सहे नहों ज्ञाते ॥ १८ ॥ 


ततस्त्वां शरणाथे च शरण्यं स “कर * | 
परिपालय नो राम वध्यमानान्ििशाचरे ।। १९ ॥ 


हे राम | झाप शरणागतवप्सल हैं, अतः हम सब शधापके 
णरणा प्याये हैं। थ्याप॑ हमके इन राक्तसें से जो हम लोगों की 
मारा करते हैं, बचाइये ॥ १६ | 


परा लत्तो गतिवीर पृथिव्यां नापपद्चते । 
परिपालय नः सवान्रक्षसेम्ये। न॒पात्मण २० ॥ 
हे वीर | इस एथिवी पर आपके छोड़, दूसरा कोई हमारो 


रक्ता करने वाला, हमें नहों देख पड़ता । शअतः है राजकुमार ! 
ध्ाप हमारो इन रात्तसों से रक्ता करें ॥ २० ॥ द 


एप +मि'कैनी ०४७) ने । कि ककेज 3 लत के जलकर / ४४० ३क। 


'अ मकर ++ आफ आस का #। 


ऋदन (हिला | (गाो० )'२ नम्ठ॒ध्यामः-साहमश्चक्ता+ । ( शा० ) 
रे विप्रक्ारं-दुख | ( रा० 


७७ ध्रण्यकायडे 


एतच्छुत्वा तु काऊंत्स्थस्तापसानां* तपस्विनाम्‌ः । 


हद प्रोवाच धमोत्मा सवा ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार उन महातपा तपास्वियों के वचन उसने, चअमात 
औीरामचन्द्रज़ी ने उन सब तपस्खथियों से उत्तर में यह कहां ॥ २१ ॥| 
नये हथ मां वक्त म ज्ञप्ताऊहं तपस्विन | 
केवलेनात्मकायण प्रवेष्ठव्यं मया वनम॒ || २२ ॥। 


नो तपस् | मुभका केवल अपने काय के 
लिये इस वन में आया हआा ज्ञानिये, अथवा प्याप म 
काय कराने का, जि 


है 


पितुस्तु निदेशकरः प्रविष्टाजहमिदं वनम्‌ ॥| २३ ॥ 


में तो आप लोगों के कष्ट के, जो आप लोगों के राक्तसों से 
मिलता है, दूर करने, तथा पिता की झआज्ञा का पालन करने ही 
की इस वन में आया हूँ ॥ २३ ॥ 


[नोट5-' प्रविष्टोह़मिदं वनम्‌!! का तात्पर्य यही है कि, यादि मुझे केवल 
पिता की आज्ञानुसार वनवास दही करना हाता ते मैं यहाँ न. आ कर दूसरे 
किसी वन में जा सकता था ; किन्पु मुझे ते पिता को आज्ञा का पालन भौर 
आपके कष्टों के दूर करना था । इसी लिये मैं इस वन में आया हूँ । ] 


मथसिद्धथमागताऊहं यहच्छया । 
तस्य मेउयं बने वासे। भविष्यति महाफल३ || २४ ॥। 


१ वापसाना--मुनीनां | ( गो० ) २ तपस्विनां -प्रशस्ततप्सां। ( गा० ) 


सप्तमः सगः ०2 
आप लोगों के काम के लिये हो में बंक यहाँ आया हूँ । 
ध्अतः भेरा इस वन में रहना बड़ा ज्ञाभदायक होगा ॥ २७ ॥ 
णे शत्रन्हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
हे | 
; ]तम तपोीघना; ॥ २५ || 
में तपस्वियां के शत्र राक्तसों का युद्धक्ेत्र में वध करना चाहता 
हैँ । तपाधन ऋषिगण मेरे ओर मेरे भाई के पराक्रम का देखें ॥२५॥ 


रत्वा3भयं चापि तपोधनान' 
धर्म घतात्मा सह लक्ष्मणन |! 

तपाध _ जा पेस थाजब्यत्ृ त्त 
सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम 
इति घष्ठ: सगः ॥ 


वीर! ॥ २६ ॥। 


धमचुरन्धर वीर श्रीरामचन्द्र तपस्वियों के अभय कर, आर उनसे 
पूज्ित हुए | तद्ननन्‍्तर लक्ष्मण, सीता, तथा उन ऋषि थी की अपने 
साथ ले, वे स॒तीक्ष्ण जी के ग्याश्रम की ओर चले ॥ २६ ॥ 


अरण्यकाण्ड का कुठवाँ सरग पूरा हुआ | 


न लत ८ मी नल 


४६ धप्रर्णयकायडे 


प्रन्तप श्रीरामचन्र जी, उन धुनियों के अपने साथ लिये हुए, 
सीता ओर लक्ष्मण सहित छुतीत्षण के ज्याश्रम की ओर गये ॥ १॥ 
स गलाउदर मध्वानं नदीस्तीत्वों बहुदका: । 
रद्श विपुल शैलं) महामेघमिसवेतन्नतम || २ ।। 
शरभड़ ऋषि के आश्रम से वहुत दूर आगे जा, ओर मार में 
अनेक गहरी नदियों का पार कर, बड़े जोड़े शोर एक बड़े बादत्व 
की तरह श्यामरंग के, पावत्यवन प्रदेश में, वे जा पहुँचे ॥ २॥ 


का जि दा 
ततस्तदिषक्ष्वाकुबरों सन्‍्ततं विभिषेद्रम! । 
कानन तो जिविशतु) सोतया सह राघवों ॥ ३ ॥ 
तद्नन्‍तर इच्तयाकुवंश सम्भूत श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण, सीता 


जी सहित, उस वन में पहुँचे, जिसमें अनेक प्रकार के वृत्त लगे 
हुए थे ॥ ३॥ 


प्रावपष्टस्त बने घोर बह पष्पफलट्रमम | 
ददशांश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम३ ।। ७ || 


उस बन में पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने, अनेक फलफूल वाल्ले 
तृत्तों के बीच बना हुच्मा, एकानत स्थल में एक आश्रम देखा, जा 
चारों ओोर पुष्पमालाथों से भूषित था ॥ ४ ॥ 


तत्र तापसमासोनं मलपकुजटाघरम । 


राम; सुतीक्षणं विधिव/त्तपाइ्ृद्धमभमाषत ।। ५ ॥। 


४७७७७७॥७॥७७७७७७७७ए॥४/४०७/ आओ) २६०७ लाल ३१3 लन्ड 


१ शैल -शै 5 सम्बन्धिवनं । ( गो० ) २ महामेबमिवेति -श्यामकाया- 
मुपमा | (गा०) ३ परिष्कृतं--अलंकृतं ' (गा०) ४ विधिवत्‌-- क्मवत्‌ । (गे०' 


सतत सगे ; 


वहाँ पर घूलघधूसरित शरीर ओर जटाधारी अथवा छूल- 
घूसरित जठाघारी ओर तपस्या में त्तीन, तपावुद्ध खुतीत्ण के 
लत, भ्रीरामचन्द्र जी उनसे क्रमशः यह बाले ॥ ५ ॥ 


रामाउहमस्पि भगवन्भवन्तं द्रष्टमागत; | 
त्व॑ माउभमिवद धमज्ञ महर्ष सत्यविक्रम" ।। ६ ॥ 
हे भगवन ! मेरा नाम श्रोरामसन्द्र है। में यहाँ आपके दशन करने 
प्राया हूँ | प्रतएणव है घमज्ञ |! दे अमेषघ-तपः-प्रभाव-शालिन महष ! 
आप मुझसे बालिये ॥ & 
समाकझ्िष्य व बाहम्यामिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥| 
तब सुतोक्षण जो ने घामिऋश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी की ओर देखा 
और दोनों सुज्ञाओं से श्रोरामचन्द्र जो के अपने हृदय से लगा 
लिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने श्रोरामचन्द्र जी से यह कहा ॥ ७ ॥ 
हे क ९ + 
बागतं खडु ते वीर राम घमंभृतां वर । 
आश्रमे<यं त्वया55क्रान्त; सनाथ इब साम्पतम्‌ | ८ ॥। 
हे घामिकश्रेष्ठ ! हे तीर श्रीराम | आप भ्ते आये। आपके यहाँ 
पधारने से यह आश्रम इस समय सनाथ की तरह दिखिल्लाई पड़ता 
है ॥5८॥ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहे5ह महायशः । 
देवलेकमिते वीर देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ ९ ॥ 
है महाथशघ्विन ! में आपही के दशन की प्रतीक्षा में, इतने 
'दिनां तक' इस लेाक में रहा ओर इस शरीर का त्याग देवलोक 


>यहपारभक 3-१ *+7कककी कप ९-१०4/०० ८५4 छत. 


५ परत्यविक्रम+ 5 मोाधतपभ्प्रभाव | गोँ० ! 


छेद प्रण्यका गे 


33 नही गया । अथवा गपहो के दर्शन की अभिलाषा से | दस्त 
पंसार में अभी तक हूँ झोर परलोक जाने के लिये मेंने शरीर नहीं 
त्यागा ॥ ६ ॥ 
चित्र कूटप्नुपादाय राज्यश्रष्टो<सि मे 
इहापयातः काकुत्स्थ देवराज! शतक्रत! ।। १० 
मेने यह सुना था कि, आप राज्य त्याग कर चित्रकूट में वास 
करते हैं। हे काकत्स्थ | यहाँ देवराज इन्द्र आये थे ॥ १० ॥ 
[ क्द्ों आये थे से बतलाते हैं कि, ] 
उपागम्य च मां देवा महादेव: सुरेश्वरः 
वाललाकाशितानाह मम पण्येन कमंणा | १९ 


महादेव सुरेश्वर इन्द्र ने थ्रा कर मुझसे कहा कि, अपने 
उरायफत्त के प्रभाव से समस्त तलोकों के जीत च्थु फ़्े (प्रथ ते यस्ाए 


१२ ॥। 


से।| हे राम ! मेरे तपोबल से जीते हुए उन ल्ोकों में, जहाँ 
देवर्षियां का वास है, मेरे पनग्रह से ग्राप सीता और लक्त्मण 
सहित, वि जे 


[ नोट -सुतीश््ण जी, अपने तप का फल, जैसा कि अनन्य' भगवद्धक्त किया 
करते हैं, भगवान्‌ का समपण करते हैं । ] 


(ः 
नप्तम। सग; 8& 


पह उन आात्मवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, सत्यवादी ओर उच्च तफ्स्या 
करने वाले मह तीक््ण से उसी प्रकार बाले, जिस प्रकार इन्द्र 
ह्म ' जो से यातत दे है ३ ॥ द 


हे महामुने | में स्वयं ही इन लोकों का सम्पादन कर लगा। 
में इस वन में रहना चाहता हूँ, से आप सस्के कई स्थान 
दें ॥ १४॥ 


व्यात' श्र्भ ज्र्ण गोौतमे नप् हात्मना ! ! ९ प्‌ 


कहा है कि, आप इस वन के सब स्थानों के ज्ञानकार और परोप- 
कारी हैं ॥ १५ | 


ओरामचन्द्र जी के ये वचनाखुन लोकविश्रत महर्दि 


अत्यन्त प्रसन्न हो, यह मछुर वचन बाले।। १४ 


न्योंकि इस्प 
विधाएँ हैं । यहाँ ऋषि लोग रहते हैं, और फत्ल 
फल भी सदा मिलता करते हैं ॥ १७ 

बा० रा० श०---७ 


प्रोर कन्द्सूल 


करते हैं ओर घूमघाम परे 
प्राश्मवासियां का मन छुभा कर लोट जाते हैं ओर किसी 
नहीं डरते ॥ १८ | 


१९ 
शी ७ रे पुन 
नन्‍्सभागतान्‌ ।। २० || 


हु अत हु भि कट ज्येत कि “4 ९५) (८५ ते र्‌ तंत, [ र्‌ ९ [ । 


ख्रतः आप जान लें कि, यहाँ पर जंगली जानवरों के उपद्रव 
का छोड़ ओर किसी बात का खटका नहीं है । महषिं के ऐसे वचन 
सुन, धीर श्रीरामचन्द्र जी ने तीर कमान हाथ में ले, यह चचन कहे--- 


हासाग ! में यहाँ आने वाले वन्यपशुओं के पेने घारवाले बाणों 


में इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना उचित नहीं 
पमझता । यह कह श्रीरामचन्द्र जी सन्ध्या करने चलते गये ॥ २२ ॥ 
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१ लाभयित्वा--समाधिभछ्ुं जनयित्वा विचित्रतरवेषैरि तिशेष+ | ( गो० ) 


तदनन्‍तर सायसन्ध्योपासन कर, श्रीरामचन्द्र जी सा 
णीक आश्रम में सीता लक्ष्मण सहित वसे ॥ २३ ॥ 


इति सप्तम: सगः ॥| 


अराम यंसन्ध्योपासन कर सुकर तब महात्म 
छुतीत्ण जी ने दोनों राजकुमारों का अ्रध्यपायादि से अच्छी तरह 
पु न कर उनकी रात में था ने याग्य प्‌ विन्र फल बस्त्त तथा ध्न्नांदे 


| लेट--भ्ूषणटीकाकार का मत है कि, सीता जी ने ( “रामभुक्त शेष! ) 
राम जी की पत्तल में बंचा हुला अन्न खाया था| अतः इल इलोहू में सीता हछी 
का नाम नहीं है | | 


अर्णयकाण्ड का सातवाँ सर्ग प्‌ 


यथा 
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! शुभ--भत्तयुपनीतत्वेन पावन । ( गो० ) २ तापसभोज्यं---फलमूलादि । 
( गो० ) ३ खुलत्कृय-अध्यपाद।[दिना सम्पूज्य । ( गो० ) ४ रजनीमवेक्ष्य--- 
रजनी भक्ष्यानु सार | ( गो० ) 


--- 


परिणाम्य' निशां तत्र प्रभाते पिरत्यवुध्यत ॥ १ ॥ 
वीत्ष्ण द्वारा भत्ती प्रकार सत्कारित हो, सीता ओर लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्ध जी ने वह रात उसी आश्रम में वितायी ओर 
पबेरा होते ही जागे ॥ १॥ 
उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया 
उपास्पुश्ञ राशी तेन जलेनात्पलगन्धिना ॥ २ || 


तदनन्तर सीता सहित यथा समय बिसतरे से उठ, श्रीराम चरस्द्र 
ज्ञी ने कमलों की छुवास से युक्त शीतत्ष जल से रुनाव किये ॥ २॥ 


| 
| लेट --कमल पुष्प की गन्ध से युक्त जल, ताछाव ही का हे। सकता है 
अतः इससे जान पढ़ता है कि, श्रीरास जी ने ताछाब में स्नान किये थे | | 


अथ ते भें सुराशरवर बेदेही रापलक्ण्णो 
काल्यं विधिवदम्यच्य तपस्विशरणे बने ॥ ३ ॥| 


फिर श्रीरामचचछ, लक्ष्मण और वेदेही ने उस तपावन में 
 विधिवत्‌ और यथासमय हवन कर परिवार सहित नारायण का 


| न्लाट-- नारायण के परिवार सें छक्ष्मी, विश्वकसेन, गरुड़ादि हैं । | 
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थ्‌ परिणाम्य--भतिव ह्य।।( गो० ) २ उपास्णशत्‌ “श्नातवान्‌ | ( गोौ० ) 
डे सरान्‌ू--नारायणं | सवहपत्नन्‍या। विशाकाक्ष्या नारायणम पागमत्‌ इत्ययाध्या« 
काण्डोक्त + | परिवारापेक्षया घहुवचन । ( गो? ) 


* है 


सुतीक्ष्णममभिगम्थेदं छक्ष्ण वबचनमत्रवन ॥| ४ | 
अव सूर्योदय हुआ, तब वे पण्यात्मा दोनों राजकुमार, खुतीत्त्ण 
के पास जा, विनीत मनेहर वचन बोले ॥ ४ ॥ 

[ लाट--इससे यह जान पड़ता है कि, सूर्योदय होने के पूर्व ही श्रीरामचन्द्र 
लक्ष्मण, हवन इत्यादि घमोवुष्ठान कर चुके थे। कात्यायन सून्नानुसार इसले 
अनुदित द्वाम करने का पक्ष समथन हैाता है । 'अनुद्ित द्वास से अभिप्राय 
है सूथ उदय न है| तभो होम करना । ] 

सखापिता: सम भगव॑स्त्वया प्ज्ये ने पृ।ज 
आपृच्छामः प्रयास्यागें ग्रुनयस्त्वरयन्ति न। ॥ ५ )। 
हे भगवन ! आपने पूज्य हो कर भी हमारा भी भाँति सत्कार 
किया । हम आपके थ्याश्रम में बड़े सुख से रहे । अब हम आपसे 
के लिये जल्दी मचा रहे हैं ॥ ५ ॥ 


दुण्डकवनवासी समस्त पुर 
हम शीघ्र देखना चाहते हैं ॥ £ 

अध्य तुज्ञातुमिच्छाम ट। हरि है है 

पमनित्येस्तपेदान्तेवि शिखेरिव पावके; ॥ ७ ॥। 


प्रब हमारी यह इच्छा है कि, यदि आप शअशाज्ञा दें तो प्रज्ज्वलित 
2282/॥ 2 खा को तरह तेजस्वी सदा धर्म म॑ तत्पर ओर तपोनिष्ठ 
क्‍ ।झ् य इस मुनिषद्ध वों के साथ हम चत्ले ज्ञाँय ॥ ७ ॥ 


४ 


जिस प्रकार साधु-समागम 
ऐेश्वर्य वाले लोगों का ऐेश्वयवान्‌ होना असह्य हे जाता है उसी 
प्रकार, जब तक सूर्य की घाम असह्य न हो, ( अथांत्‌ छ्ूप में तेज़ी 
7 रास्ता खांतलंना आहत दे ( घ्प्थो दर! छठे 
ठंडे में हम मंजित ते करना चाहते हैं ) यह कह तीनों ने मुनि 
प्रणाम किया ॥ ८५ ॥ £ ॥ 


पं वचन कहे ॥ १० ॥ 

अरिए्टं गच्छ पन्थार्न राम सोमि 
सीतया चानया साथ छाययेवाजुट्रत्तया ॥ ११ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | आप लक्ष्मण, ओर कराया की तरह पीके 

पीछे चलने वाली सीता जी सहित, मड़ुत्त पूवंक यात्रा 

पश्याश्रमपद्‌ रमभ्य दण्डकारण्यवा सिनाम 


१ अन्वयवरजित+-साधुससागमवजितोदुष्प्रभुरिव | ( गो० ) 


प्रष्ठभः सगे: की 
हे वोर | याग में जिनके प्र] संलझ हैं, पेसे दश्डंकवनवासी 
इन सब आषे मुनियेां के रमणीय आश्रम के आप देख कर छृताथे 
कर ध्याइये || 


4. ता 
#माण ्याथा, ७गाएततवद्धाज वादा 280८ 224(५79७४१ ज्याा५4:७:५ब१००५ 2रन्‍्गह'डुन'नदूगीच' "पिता धगगह ये खा" ढडल आह की 
मुँजिा 


न] "3 काका हद मक 2९ बक 4. ना | हे यु 
ल्फाज्च्ूप््छा ने एणन्ाएा बना(जु ते | 
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के की गुड ह ] बल पा का ह- ,+ +. #०७ । 
श(; ६ 2 2607 नम अर पक मर हि. | ३ हर 


५ 


न्द्सूल फत्वों से युक्त फू ले हुए दुत्तो 


[| श्रेष्ठ चन्‍्य पशु और शान्त पत्ती रहते 
आ्रोर जहाँ स्वच्छू जल वाले ऐसे ताल हैं कि, जिनमें कमल फ 

रहे हैं ओर जिनमें कारणडवादि जलपत्ती किलोले किया करते हैं 
ध्राप देख आइये १७ 


द्रक्ष्यसे दृष्ठिस्म्याणि मिशिप्रश्चनणा 
पणीयान्यरण्यानि मय नच१५॥। 


इनके अतिरिक्त जो देखने में अत्यन्त सुन्दर हैं ऐसे पहाड़ी भरने 
तथा बालते हुए मारों से भरे हुए वन भी जाप देख आइये ॥ १४ 


भवानाप च्‌ गच्छतु । 
अआगन्तृव्यथ तत्व नर स्वाश्रम 8 है! ९ & |] 
हे वत्स राम | जाइये। हैं लक्ष्मण | आप भी जाइये | किनत हे 


ब चश्मा की देख, फिर भी जाप मेरे इस शशाश्रम में 


५६ अरणयकागणडे 


जझ्ञब सातोत्ण ने यह कहा तथा उत्तर में श्रीरामचन्द्र जो “वहत 
ज्््स्टा १ कृह कर, लकत्मग! सांहित माने व्द्रो परक्ररशी! फार ज्ञाने 
के लिये उद्यत हुए 
ततः झुभवतरे तूणी पनुषी चायतेक्षणा । 
वि एक बॉ (7. कक ि 
दा सीता तयाश्रांत्री! खड़ा च विधलो ततः | १८ ॥| 
तदनन्‍्तर विशाल नेजवाली जानकी जी ने दोनों भाइयों की श्रेष्ठ 
तरकस ओर दे! तेज घार वाली ओर चमकती हुई ( अर्थात्‌ साफ- 
विमल ) तलवाएें दीं ॥ १८ ॥ 
य उ्युध खेल कर 


| लेट >जान पढुंता है, राजकु सेले जमय ये 
उनके फिर दिये | |! 


श्ष्ड् दिये चार जजञय सर ० 
आवबध्य च शुभ तृणी गये ससस्‍्वना ! 
निप्कान्त आया गम्तदुध्ा तो राइलकपणा।। १९ 


| | न पर 
हू १, तप | शु थ| " + न ए हे ।॒ 
", ५६५७ ५ ३  + ७ 


तब श्रीरामचन्द्र आर लक्ष्मण ने वे दोनों सन्दरर तरकस बाँध 
लिये और दोनों ने टंकार का शब्द करने वाले दा धनुप लिये और 


धागे जाने के लिये वे दोनों श्रीराम और लक्ष्मण उस शाश्रम 
बाहर निकत्ते ॥ 


50 
न] 
८१ 3 
- हि 
ही किक 5; 
कि रे, हट कह 
+ण्कामाईँ 
"की, 
६) 


बुवचापा तो सीतया स 
॥ इंति अए्मः सगः ॥ 
आर अपने तेज से प्रकाशित, घन॒षों 


कान्तिवान , सोन्द 
ता साहत खुलीत्ण के आश्रम 


का लिये हुए दोनों दृशर्थनन्द्‌न, सम 
से प्रस्थानित हुए ॥ २० ॥ 
अरश्यकाशणशड का आठवां सग पूरा हुआ | 


कर कल भेद आम 


धुतीक्ष्णनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम 
हृद्यया[१ स्विग्बयार वाया पएतोशशिव्य्द्राडोह | १२ || 


बहू 

अब श्रोरामचन्र जी, झुतीचृण से िदा माँग प्रस्थानित हुए, 
तब सीता जी ने अपने पति श्रीरामचन्द्र से ये य॒| ओर स्लेह 
पृण वचन कहे ॥ 


अधमतु टुझक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान | 


4 


नहत्तन तु शक्याउयं व्यसनात्कामजादिह ॥ २॥। 


हे श्रीराम | आप तो बड़े हैं, किन्तु सूत््म रीत्या विचार करने 
से ज्ञान पड़ेगा कि, आझाप अधम के सशझ्षय कर रहे है | इस समय 
गप जिस कामज व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उससे निवृत्त होने ही 
से आप अधम के सझ्यय से बच सकते हैं । आर्थात्‌ आप तपस्थवी हैं, 
तपसयी होकर भी आप यादि कामअज-व्यसन-सछ्ृगाएदि-सथ करने में 
प्रवृत्त होंगे तो आपके ऐसा करना नहीं सेड़ेगा | क्ष्योंकि तपस्व 

[हिसा आांद करना उचित नहीं | अतः शअधम के सशमझित न 
करने के लिये, जब नक आप तपस्नी के वेष में हैं, शिक्षार आए 


व्यसनों के त्याग दीजिये 
त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि सबन्‍्त्युत । 


मिथ्या वाक्य परम तस्मादूयुरुतरावुभा ॥ ३ ॥ 
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है हृचय।--थुस्‍क्तियु कत्वे न / अशि्यगालया | (भों०) २ सिग्चया-“०्नेह- 
प्रवत्तया | ( गो 


* > ्रश्शययकागडे 


कफ 


कामज़ व्यसन तीन प्रकार के होते है अर्थात्‌ एक ते स्कूठ 
बे।लना । किन्तु झूठ बालने से वढ़ कर दो कामज व्यसन ओर हैं ॥३॥ 


[ने।5-कामज-इच्छा से अथवा जान बूझ कर व्यसन, पाप, दोष | ] 


दसरा परस्त्रीगम हट 
हे राघव ! झूठ तो आप न कसी बोले न आगे ही कभी बेाल्तेंगे ॥७ 


हे 
कतेाउमिलापणं स्रीणां परपां इसेडाहनय । 
प्नुष्येन्द्र न चाभूर्त कदाचन ॥ ५ ॥। 


स्वदारनिरतस्त्वं च नित्यमेव नपात्मम ॥ ६ ॥ 

परस््रीगमन अथवा परखी की झशिलहादा जा धरम की नाश 
करने वाली है, न तो कभी आपके हुई और न आगे हो ऋभी होने 
की सम्भावना हे ! क्योंकि हें राजकुमार | आप तो स्वदारनिरत 
प्र्थात्‌ अपनी ही स्री में अनुराग रखने वाल्ल हैं, ध्यतः इसकी 
कद्पना भी आपके मन में नहाँ उठ सकती ॥ ५ ॥ 5 ॥ 


/6 6 


धरम्मिए्। सत्यसन्ध्व :ऐेलु लत इाए पद 3 | 
पहाभाग श्रीमछ हृमणपूबजर ॥ ७ ॥। 


किर आप धर्मात्मा हैं, सत्यसन्ध है, पिता की आज्ञा का पालन 
करने वाले हैं, निरवधिक ऐश्वय सम्पन्न हें और त्याग में लक्ष्मण से 
भी बढ़ कर हैं ॥ ७। 
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१ शेद्रता- हिंसकता । ( गौ० | २ श्रीमान -नितल्वधिकैवय | (गा। 
३ लक्ष्मणपूवज्ञ--वैशाग्ये लक्ष्मणादप्यघिक |  गो० ) 


धमश्व त्वायि सब प्रातष्ठितस 
की व 


डे हर हि 2 आल के 
ग्य “ | ॥ ! शा ! ः फ्लू हर वाहे [ हु 22| चलते दया ह्घ्म्‌ हे स्् के 4 ! | ९, ! ! 
॥ ४ ५ ( ९3 ९0 « ६ १५ रा अप 


प्हावाहो |! आप में सता ओर धर्म आदि सब शुभ शुण 
विद्यमान हैं | और ये गण उसीमें ठहर सकते हैं, जे जितेन्द्र 


तृतीय यदिदं रोदं परप्राणाभिहिं 

निवर क्रियते भाहाचसडओ ते स पास्थितस 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋषीणां रक्षणाथाय वध: संयति रक्षसाम 


सम 
ज्िपित्ं च्‌ वन दण्ठका इति विश्वतय ॥ ११ ॥। 


प्रस्थितस्त्व॑ सह प्रात्रा घुदवायशरासन 


६ 


प्रस्थितं दृष्ठटा मम्र चिन्ताकु्ल मन 


हे शभदश्शन ! में यह भी भर्ती भाँति जानतो हूँ कि, आप 
प्रपनी इन्द्रियां का झपने वश में रखने वाले हैं | परन्तु तीसरा 
भयानक दोष अर्थात्‌ माहवश विना बेर दूसरों का वध करना, 
ग्रापमे उपस्थित हो ने वाला हे | क्योंकि हे वीर ! तम दशडकारणय 
वासी आपषियों की रक्ता के लिये, संग्राम में राकत्तसों के मारने की 
तिज्ञा कर चुके हो और इसके पूरा करने के लिये ही आप इस 
प्रसिद्ध दएग्डक नामक वन में घनष वाण ले, लक्ष्मण साहित 
ज्ञा रहे हैं । आ्रापके इस प्रकार जाते देख कर, मेरा जी घबड़ाता 
हर १०॥ ११५॥ १२ 


जव में आपके सत्य प्रतिज्ञापालन, ध्यद्गरनमिरतत्ट 
गुणों का, जो झआापके सोख्य ओर हित के स , से 
विचारती हूँ, तब श्षु्े हे वीर | आपका दृश्डकतवन में जाना अच्छा 
नहीं लगता अर्थात्‌ आप सत्यत्रतिज्ष हैं और राक्षलों के! मारने 
की प्रसिज्ञा कर चुके हैं, अतः आप आपनों धरतिज्ञा परी करेंगे ओर 
ऐसा करने से श्यापके सुख ओर हित को हानि होगी 
बातों पर विद्वार कर के मुझे आपका दृश्डकूबन में प्रवेश करना 
नहीं रुचता--पसंद नहीं झाता ॥ १३ 
कारण तत्र वक्ष्यामि बदन्त्या। अ्यतां मम 
त्व॑ हि वाणप:ई्परमिन्ञाहा सह वन गत) ॥ १४ ॥| 
इसका कारण ८ बतलातोी हूं | आप सुने | आप तीर कपघान 
ले भाई सहित वन मे ज्ञा रहे हैं ॥ १७ ॥ 
क#। जे जेरन्सवान्काइत्कुया, शरव्ययम 
९. मम येन्ध नेच 
क्षात्रयाणां च हि पनुहताशस्येन्धनानि च ॥ १५॥ 
- ए्तः ध्ि गत मे + ७ मल ये लत आर ग़म 
सपीपतः स्थित वेजार बलगुच्छयते३ भशम | 
ग्ट्स्ट गे लतपरूयी सर ु €> 
पुरा कि भपहादाहीं तपस्तों सत्यवाक्श॒ाचि! ॥ २१६ ॥ 
वहां जब जञ्याप राक्तसां के देखेंगे, तब उनमे से किसी न शिसी 
पर आप बाण भी अवश्य ही चलायेंते । क्योंकि जिस प्रकार सप्तीप 
रखा हुआ इचन अमेी के तेज का बढ़ाता है, उस्यो प्रकार त्षत्रियों 


आईपस्ती 


न्न््््ा्ख्स्छ 


१ व्वद्नत-सत्यप्रतिज्ञत्वरूप चरित्र सत्यप्रतिज्॒त्वस्वदारनिरतत्वादिक | (रा०) 
२ तैजोब्ल--तेजोखूपंवर्ल । ( गो० ) ३ उच्छ यते--वधयति । ( गोौ० ) 


ए 
: सगः £ है 


का ऊप्ीएणटर्ती आपच उनके तेज रूणी वल के वहत बढ़ाता हे। 
+ 


| 


पुराने तमाने 26 रे पी छ | स्वच्यादो आय इजानदएर पृ ! १६ । 


५ 


कदेए आिजमवत्णुण्ये दने रतशगढ्विजे 

वशोश खिंां से 

तरसु्यंत्र त्स! तर 

कोई ऋषि, छझगों और फत्तियें से परिषण किसी पति 

में रहा करते थे | उनकी तपस्या में विज्ञष डालने के लिये, शनीनाथ 
इनल्दध ॥ के ॥! 


कै 5 

ड् ब्क बज न््ता क्र: बी वाहन ॥" ऋषनगाक हो + ५४८ जा 

कह हें उटरूपच ते | 
३ ७ जरा है |] 


तस्मिस्तदाशमगपदो निशशित) खड़ उच्चम: | १८ ॥। 
स न्‍्यासविधिना दत्त; पृण्णे तपसि तिष्ठतः | 
स तच्छाशजुऋ्ांए न्यासरइशलाएर) के ९९ ।| 

हाथ में तलवार ले ओर रथ में बेठ याद्धा के वेष में ( उन 
तपस्वी ) ऋषि के आश्रम में आये | ओर अपनी वह उत्तम तलवार 
उस आश्रम में उस तपरोनिणठ, परविच्नाचरणसम्पज्ष आधे के पास 
घरोहर की भाँति रख कर चले गये। ऋषि उस तलवार को 
या उसकी रक्ता करने लगे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

| न्यास-विधिना--घरोहर के रूप सें | घरोहर को परिभाषा धमशाल्त ऊे 


यह दी हुईं है ।| 


राजचोरादिकभयाद्यायादानां च वद्धनात्‌ । 
स्थाप्यतेजन्य ग्रद्दे द्रन्‍्यं न्‍्यासः ले परिकीलितः । |! 


बने त॑ विचरत्येव रक्षन्पत्ययमात्म 


पत्र गच्छर्णुपाद ३० (| 
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१ आत्मन: प्रय्ययं--विश्वासस्थापिते वसत | ( गौ० ) 


है २ झरगयकाणडे 


अपने ऊपर विश्वास कर के अपने पास रखी हुई धरोहर की 
वस्तु--तल्लवार की वे जहाँ जाते वहाँ लिये रहते थे | यदि उन्हें 
फलघुल लाने के लिये जाना पड़ता, तो वे, उस तलवार के भी 
अपने साथ ही लेते जाते थे ॥ २० ॥ 

न बिना याति त॑ खड़ू व्यसरकझ्षण दस्पर) । 


हट 

ने छू परिवहम्क्रमेण स तपाधन 
्‌ जप ९ 5७०५३ ०० 

चर 


उस धरोहर की रखवाली में तत्पर वे ऋ 
का लिये कहों न ज्ञाते । उस तलवार का 


त्वां बुद्धि त्यक्त्व 
प्‌ भिरतः पमत्तो 

त्रस्य झदासाज्ज्गाम नर ग्रनि 

खसंयेगकारणम 

च्‌ हो गयी आर उनका विश्वास तप से हट 


या । र॒ से वे प्राणियों का वध करने लगे, ओर 
वाले से हो गये। वे अचम से पीडित हो, उस शस्त्र को पास 
रण 
| 


| अन्त में नरक्गामी हुए | हे राम ! शस्त्र का पास 
रख गन काल में ऐसा हो चुका है | २३ ॥ 


2 ॥ / 8 4 


रिये ला न शिक्षये ॥ २४ ॥ 


९ शेंद्री - हिसापरां । (मो०) २ सैद्रे--हिसारू्पकर्मणि । ( गो० ) 
एः शि 
३ अधमकशित: --पीड़ितः | ( गो० 


नंतग्म: स्ग) 5 रे 


प्रतः समझदार लोग, आझाशझ्े संयोग की तरह शस्त्र 
भी विकार का कारण बतलाया करते हैं। ( ध्र्थात्‌ जिस प्र 
ग्रय का स घने से उपद्रव खड़े हो ज्ञाते है, उसी प्रकार शस्क् 
पास रखने से भी उपद्रव खड़े होते हे भेछआ रण छत ने |] 
प्रत्युत स्नेह और सम्भान पुररुसर आपके इस बात का सम 
कराती हूँ ॥ २७ ॥ 


प्राप भी सदा धनुष लिये रहते हैं, झतः आप उस ऋषि जेसी 
पद्धि अपनी कभी मत करना कवि, विना बेर दाडकारशयवासी राक्तसों 


न कथश्न सा काया शहीतपनुषा त्व 


०० | '५ हा 
पं 9 7] 
3 )॥ भ् 
५. रे ४ ५ 
है च्ु ० 
है ५ ः 
+ 
|; | ५ नि ] 5 
५! हा पे 2] | ! : 


के व शर्त के च बने क च क्षात्र तप के चे ॥ २७ 
हे वीर ! बिना अपराध किसी का वध करना लोग पस 
नहा करत | वचन भें [चिचरते हे दा] ज्यों का घनुष चारण करन 
( निरफ्शध जीवों की हिसा करने के लिये नहीं प्रत्युत ) दुशखी 
लोगों की रक्ता करने के लिये है । देखिये तो, कहाँ शस्र ओर कहां 
वन ? कहाँ ज्ञत्रिय धर्म ( अर्थात्‌ नुशशंस कमंहिसा ) ओर कहाँ 
तपस्या ध्र्थात्‌ ( शान्तकर्म ) अथात्‌ ये दोनों ही परस्पर विशाधिनी 
बाते हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


व्याविदधमिदमस्पारि 
के है 


-$ 7 $9 
(३. 
(! 
हा 
८ 

॥ 
है हे 
जष 
# 
( 


खतः हम लोगों के लिये देश धरम, अर्थात्‌ तपोदन का चरम पुज्य 
है ( अर्थात्‌ तपोचचन में रह कर हमें तपोवनोचित घर्म का पालन 
कर, उसका सन्मान करना आहिये। क्योंकि शस्यों के सेवन से, 
न. लीग | त्र्ट बाड़े विगत हक हे | 
के तत्व नमक ० क 5. न स्ि 
पुनगत्वा लगेध्याया क्षग्मायम यरिष्यसि | 
ऊे कपलंआ द्गाक ऋौपया है ७०% 'ऋ3 (१हएसॉडए प्ण धन्‍्यागा॥ ] ) | 
प्या तु शवेगीवि! शशअ्रश्वशुरयेणशंस ॥ २९ ) 
हू शी (किए कक ० हे 
यदि राज्य परित्यज्य भवेस्त् नरता शनि! । 
कंस हे ् 
धममादथः प्रभवाद धमांत्प पुखम्‌ ।। ९० । 
ताद ऋर अयोाष्या ज्ञाइयेगा, तय पुनः साजत्रिय घम का 
पालन कर त्वीजियेगा | यदि आप इस समय राज्य त्यागी होकर 
प्राणियों के आवरण से प्हैगे » जा आर साम्य प्रोर मत हक ही प्रीएि भी 
आप में बढ़ेगी | देखिये घमम से छझथे का ओर धर्म ही से सप्य को 
प्राप्ति होती है ॥ २६ | ३० ॥ 


जज लधात जज जरा पद जग ३ । 


अत्यान चवजरतरत इचश्ू जए अयबदत: | 
प्राप्यते निपुणेषणा ने शुखाल्लम्यते सुख || ३१ || 
कहां तक कहा जाय, धरम द्वारा सभी कुछ मिल सकत 
अतः इस जगत मभ॑ धर्म हो सार है। चतुर लेाग अनेक अकार के 
नियमी। (चन्द्रायशवताडि ) से यलपयक, शरीर को कए दे धर्म का 
साधन करते हैं, क्योंकि शारीरिक सुखदायी साचनों से घर्म का 
लाभ नहीं हाता ॥ ३१ | 
त्य शाचमातः सोम्य चर परम तपावन । 


सव हि विदितं तुम्य॑ इैछेसय्पि तत्वतत३ || ३२ || 


मय, 


दा 
स्व उमानुष्ठान करें। शझापकी तो तीनों 
लोकों का सब यथाथ हाल मालूम ही है । ( में आपके क्त 


सकती हैँ) ॥ ३२ 
स्रीचापलादेतद॒दाह॒तं मे 
विचाय बद्धथा त सहानजे 


मर तकता है । झ्तः लक्ष्मण जी के 
साथ इन बातों पर विचार कर, जे उचित समझ्तिये, उसे अविलंब 
की जिये | 
अरण्यकाण्ड का नवाँ सग प्रा हष्य 


ज7+औई--- 


47वा बम स्थता राम; प्रत्युवाचाथ मथि 
सोताजी ने पति के प्रेम 
पालन रूपी घमं में रत ओर | 


में सीता जी से कहा । 
बी करके मर: कंबल नम । मर म नवीन न मनिशशि नि निि दिन टिभिनि शी लििल्‍ियसी' 


ह ऋशाजशसा। -- स्वत एम पाश्दस्यूत्‌ | (गो० है, 


; कहा १ क्र धो 
६ न डा एव... आ 


4 अरणयकाणडे 


से 
दम... ता विपाा७ दूध >नमावएममायाआ ३7१.» कावेह)७-नआ ब्मथता'॥ '*मया॥ास8० बट 
पुल चुधक 72० + टी एज अप | 
ई क् बच दे ण्ू हे ्‌ । 
(5 


हे धमजे ! हे जनकनन्दिनो 
कुत्ते।ह्वा होने की सू ले 
तुम्हारे कहने के योग्य ही हर 
| अच्छा जब हित की बात है और ठीक है, तो फिर उसके अनुषार श्रीराम- 
चन्द्र क्यों नहों चले, तब न चलने का कारण दिखलाते हुए श्रीरामचन्द्र जी 
कहते हैं ।] 
कितु वक्ष्याम्यहं 
श्र ये पा 5 ते चापो नाते शब् दे [भ 
किन्तु अभी तुम कह चुकी हो कि, ज्ञत्रिय लेग घनुप धारण 
इस लिये करते हैं कि, ( देखे सग ६ का २७ वाँ इलोक ) जिससे 
किसी दःखिया का आात॑ शब्द न सुन पढ़े । अथांत कोई बल्ली 
किसी निवल के सताने न पावे ॥ ३ ॥ 
सीते स्वयमागम्य शरण्या! शरणं गता; । 


* मु | त त्र त्‌ ॥ ९ ] । हट, | | 


रवि त्वयंवोक्तामिदं बच; । 


ने डफलाशना; | 


हे भीर ! देखो ये बेचारे सदंव फल फल खाते ओर घर्मांनछ्ठान 
करते हुए, वन में ( सब से अलग ) रहते हैं । तिस पर भी क्रर कम 


कब कितोकका 2 जलकीनन पल सका 4 है फल फिज-लतदीमिन, । इतनी +++#+ फलरमि ७०३ ० ए०५९- मै ेकक+->ेनलैत % कौ ५+4 ००५५ + का. पीने 'घ. | ।8+ आयलममीअाहाका ता हक पक का कक हक के पी) है 7... व दानन्तितत- किक, ऋषता+++++त _3ह4333.+.39/-न्‍व-क्ककल ५ 


१ स्निश्घया--अचुरक्तता । (गे! कुछ ब्यपद्िशन्वा-स्वमहाकुलीनत्वं 
व्यापमन्या । ६ गो० . 


दृशमः सगः दे 


करने वाले राक्तसों के अत्याचारों के कारण, वे बेचारे ६ | 


रहने पाते ॥ ५ ॥| 


3३६ 


सदव विविध ( धरम ) नियमों के पालन में निरत, वनवासी 
इन तपांस्थियाों का नरमांस भाजी घार राक्तस खा डाला ऋरत 


हैं॥ ४ 


है है कुष्ण 4 है 88 772 4 ० ३. हैं । | ५53 | । 
राक्तसें द्वारा खाये जाने वात्ते दश्डकवनवासी वे शोात्तम 
रे अनुग्रह के पग्रार्थी हुए हैं ॥ ७ ॥ 


या तु वचन श्र॒त्वा तेषापेवं पु 


प्रुपस्थेये *रुपस्थित 

मेने उनकी कही हुई बातें सुन और उनकी पाद्वंदना कर उनसे 

यह बात कही कि, मेरे अपचार का शाप लोग ज्ञमा करें।म 

स्वयं इस वात से वड़ो लज्ञा हे कि, जिन ब्राह्मणों के पास मस्फे स्वयं 
जाना चाहिये था वे मेरे पास उपास्थत हुए हैं। | 


१९ काले कालठे-सर्वझाले | ( गो० २ अभ्यवय्येति:--अनुग्रह: | गों० 
२ चरणशुश्रषां-पादवन्दनं । | गा० | ४ प्रसीदन्‍्तु-ममपचारक्षमन्तां। 'गो०) 
५ दी - लज्ञा | ( गो० ! ई अतुला:--अधिका । ! गो० ) ७ उपस्थेये+-- अभि- 


गन्तव्यें: | ( गा०) ८ उपस्थित+--अभिगतर । गो 


(५ 


कि करामीति च मया पहन 
सवरेते! समागम्य वागियं सम्मुदाहता || १० ।। 
अब बतलाइये-में अब आपकी क्या सेवा करूं ? हे सीते ! 
मेने ज़ब उनसे यह कहा, तब वे सब ब्राह्मण एक साथ 
बाले ॥ १० ॥ 
के ऐप भि ९ कः लि भे $ 
राक्षसेदण्डकारण्य बहुमि; कामरूपिमिः | 
अदिताः सम दृ्हं राम भवाजन्नस्तत्र रक्षतु ॥ २११॥ 
हे श्रीराम ! इस दश्डकचन में बहुत से कामरूपी राक्तस हमें 
सताया करते हैं, इस समय उनसे हमारो रक्ता कीजिये ॥ ११ ॥ 
छः सम्पराप् लेषु चानघ | 
मर मिल . विह-मक, लीक & २ 
प्षयन्ति सुदुधंषा राक्षसा; पिशिताशना: ।। १ 
के वे केवल्ल हमें सताते ही नहीं है, बढ्कि ) अभि 
। या विशज्ठ करत 


न तप बि ५ ् 


गति मृगयमाणानां' भवान्नः परमा गति!२ ॥ १३ ॥ 
राक्तसों से सताये हुए तपस्या में निरत तपस्वीगण इस शआपक्ति 
बचने के लिये, रक्तक खोज रहे हैँ।से शाप ही हमारे रतक्तक 
हैं ॥ १३॥ 
काम तपःप्रभावण शक्ता हन्त॑ निशाचरान | 
चिराजितं तु नच्छामस्तपः खण्टयितं वयम्‌ || १७ ॥| 


रा का धरा कु कम कु ++-ए७०-+ ....+ दा. ९३. आशा करारा. ५+आ +अमााक. सा 2७/क्राकाकक.आ ५... अजआ.. 


४ खगयामाण[ना-- अन्वेषदर्ता | (| ग० ४» गाते: खतार |. शा० . 


दशमः संग; 


$ 733 


१22, 


यद्यपि हम लाग अपने तपोवल से शाप द्वारा उनके नए कर 
पकते हैं, तथापि बहुत दिनों के इकट्ठे किये हए तप के हम खगणिडित 
करना नहाँ चाहते ॥ १७ ॥ 


विश्न॑ तपो नित्य दुश्चरं चेब राघव । 


| भश््यमाणाश्च राक्षस: ॥ १५॥। 
क्योंकि हम लागों का तप नित्य अनेक विप्लों के बचा कर 
सब्म्चित किया हुआ है ओर दुश्चर है | इस लिये भल्ने ही वे रात्तस 
हमें मार कर खा जायें, परन्तु हम उनके शाप नहीं देते ॥ १५ ॥ 
० | 


तदद्यमानान्रक्षोभिदण्डकारण्यवासिशि: 


त्ात्रा त्वन्नाथा हि बय॑ बने ॥| १६ ॥। 
अतणएव राक्तसों से पीड़ित हम दश्डकवनवासियां की. अपने 


९“. ४ % 25 
# । बन ० कह हू 
भाई सहित आप रु्ता की जिये। क्योंकि इस वन में आप ही हमारे 
रक्तक है ॥ १६ ॥ 


॥ चेतद्गचः श्र॒त्वा कारत्स्येन परिपालन 


रपोणां दण्दकारण्ये संश्रतं जनकात्मज || ?७। 
हे जनकनन्दिनी 


दण्डकवनवासी ऋषियों के ऐसे 
मेने सव प्रकार से रक्ता करने की उनसे प्रतिज्ञा की 


मुनीनामन्यथा कत 


है॥ १७। 


जी शअन्यथा नहीं कर सकता। कत़्योंकि सत्य ही सदा से मेर 
है ॥ *८। 


5० 


एर््कते भले ही अपने प्राण गवाने पड़ अथवा लक्ष्मण साहि 
तम्हें ही क्यों न त्याग देना पड़े : किन्तु में अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
सकता । विशेष कर उस प्रतिज्ञा का जो ब्राह्मणों से व 
चुका हूं ॥ १६ ॥ 


त्दय फ्मं !] 


देहि प्रतिज्ञाय तु कि पुन। || २० ।। 

हे चेदेही | ऋषियों का पालन तो मुझे अवश्य हो करना 
चाहिये, चाहें वे कहें या न कहें | फिर में ता उनकी रक्ता करने की 
प्रतिज्ञा किये हुए हूँ ॥ २० ॥ 


परम सस्‍्नहाच्च सोहादादिदसुक्त ्वयाउनवथर । 
परितष्ठोज्स्म्यहं सीते न बनिष्ठी 'उनुशिष्यत | २१ ॥। 


घनधघे सीते ! तमने स्नेह और सोहाद से जा ये वात कही हे 
उनसे में तमसे गत्यन्त सन्तएण हैं| क्याँवि 
काट नहीं करता २१ ॥ 


सरशं चानुरूपं च कुलस्य तब चात्मन: | 
सथमचारिणी मे त्व॑ प्राणेश्येडपि गरीयसी ।। २२ || 
हे सीते ! तुमने मझसे अपने वंग के योग्य आर उचित वचन 


- सहधमिणी हो ओर मुझे तुम घाणों से भी श्राधिक प्यारी हो ॥२२॥ 


| हा 2 पक पापा नाप एक. फकेक ककया सकी शक उक-+कस आफ का लत ता 7 नतर्तातअतताकाओ करार [हारे क्‍रतक नि अमर. >न्फकी पे वि केलकाक पक्के कक 


१ अनिष्ट:-अधिय: पुरुष: |  गो० 


एकादशः सर्गः रे 


स्गः || 


इाते जरा: 


बरुष चार फिये हुए महाता भी 
प्यारी सीता से इस प्रकार के वचन कह कर, लक्ष्मण 
ल्शशाय तपावन म चक्त गये ॥ २३ ॥ 


अरण्यकाणड का दूसवाँ संग पूरा हुआ । 


दननत न क विलिलस न न्‍न 


अग्रत, 


5. # के बा पर 
आगे आगे श्रीरामचन्द्र, बीच में पतली काटि वाली सीता जी ओर 
सोता जी के पीछे हाथ में धनुष लिये लक्ष्मण चले जाते थे ॥ १ 


ता ॥ 8०६५४ ॥ | || न । " न | शव धु तनमन 
नदाश्च विविधा रम्या जग्मतु:ः सीतया सह 


उन दोनों ने ज्ञानकी सहित जाते समय तरह तरह के पवत- 
अउड्गें का, वनों का तथा अनेक रम्य नदियों का देखा ॥ २ ॥ 


9२ ध्रणयकाणर 


उन नांदेयां के तटों पर सारस, चकई ओर चकतवा विचर रहे 
थे। तालावों में कमल फूले हुए थे और उनमें जलपत्ती तेर 
रहे थे ॥ ३ ॥ 
पथवर्दांइच एपतान्मदोनस्मलास्विय मिनः | 
पहिषांदच वराहॉरच नागारच द्रमवरिण! । | ७ ॥| 
चित्तत्त हिरन, सींगदार बनेले भेसे, तथा पेड़ों के शत्र शूकर 
ओर हाथियें के कुण्ड के कुण्ड वन में घृम रहे थे ॥ ४ ॥ 
ते गत्वा दृरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे 
ददशुः सहिता रम्यं तटाक योजनायतम्‌ ।। ५ ॥| 
हुत दूर चल कर, खूब डूबने के समय, इन्होंने एपक्र रमणीक 
मोल देखी जे एक येाजन लंबी थी ॥ 


सह्ूल जलचारिधि; ॥ ६ ॥| 

उस भील में कमल के फूल फूले हुए थे, उसके आस पास 
हाथियों के कुण्ड के कुण्ड घूम फिर रहे थे ओर सारस राजहंस 
कलहंस आदि जल्लपत्षिगण उसमें कल्ोले कर रहे थे ॥ 4 ॥ 
प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्र॒वे । 


गीतवादित्रनि्धोपी न तु कश्चन रृश्यते || ७ ॥| 
उस निमल ओर रमणीय जलवालो मोत्ल में गाने वज्ञाने का 
शब्द तो खुनाई पड़ता था; परन्तु वहाँ गाने वज्ञाने वतत्ता कोई 
नहों देख पडता था ॥ ७ )| 


पक्रादणः सगः 


6» 
/ै 


(कक “बाद का ३ इ 8: ३: कु 
+्- |] ९७) ("९० ७ जि अप 


तब महावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण 
भरत नामक ऋषि से पृ 


०० की ह कंन्का हु। 

| ५ (!! : 2 

कद जप  ., 0 
# 


ने कातृहलवश, 


कोतृहल महज्जातं क्रिमिदं साथ कथ्यताम | ९ ॥| 
है महष ! यहाँ गाने वज्ञाने का यह अऊर्नत शब्द सन, हम त्तोगों 


का बड़ा कोतुक हुआ है, यह है क्या ? से आप ठीक ठीक 
बतलाइये | 


पेद्धिप्र नातिगुह्यमपि प्रभों | 


त्पां राघवेण हे निस्तदा है ९ ० | 


हे।प्रभा ! यदि कोइ रहस्य की भी बात हो, तो भी कहिये | 
जब श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा म॒नि तत्तण 
उस्म ्‌ न 
हे रामचन्द्र | इसका नाम पठव्चाप्सर है ओर इसमें सदा जल बना 
रहता है ॥ १०॥ ११॥ 


निर्मितं तपसा रास ग्रनिना माण्ठकणिना | 
स हि तेपे तपस्तीव्रं माण्ठकणिमहामझ्मनि:ः || १२ ॥। 


इसके माणयडकशि नामक मुनि ने अपने तपस्या के प्रभाव से 


निर्मित किया है। माणडकाण ने बड़ा घेर तप किया था ॥ १२ | 


५७ ध्ररण्यकारशडे 


कि हू है! 
ज््ब न्होंने हर हजार वृष तक वरय प्रो कर आर ्हड सरोवर 


*+>>्यहाकी 


में रह कर तपस्या की, तव श्रप्नि आझादि समस्त देवता बहुत 
प्रबड़ाये ॥ १३ ॥ 


का लि १. एः जाणपूक 


83 ६४“ हैं ७ ५+४- 


वे लाग एकत्र हा, आपस में कहने लगे कि, जान पड़ता है 
ये ऋषि हममें से किसी देवता का पद प्राम करने के लिये ही तप 
ऋर रहे हैं ॥ १७ ॥| 


इति सं 
(्‌' 


कक कल 
+: 
हा 


: || १६॥। 
एसा मन में विचार ओर घवड़ा कर, उन सब देवताझों ने ऋषि 

के तप में विप्न डालने के लिये बिजली के समान तेजवाली पाँच 
प्रधान अप्सराञों के, इस काम के लिये नियक्त किया । उन 
अप्सराणों ने, इहलोक शोर परलोक सम्बन्धी धरम अधम केा जानने 
चाल सान का | १८६ 

नीतो मदनवश्यत्वं सुराणां कायमिद्धय | 

ताथवाप्सरस; पश्चव ग्रुनः पत्रात्रमागता। | १७ ।|। 


१ दृष्पपरशावर: - दृष्टहिकपा र लो क्रिकधरम घिर्म: । ( रा० | 


देवताश्य 
लिया | अधि 
लिया ॥ १७ ॥ 


मे प्रा करने के लिये काम के वश में कर 
उन पांचों अप्सराधों का अपनी स्थ्रियां 


तब ऋांष ने आपनी तपस्या के प्रभाव से इस भोल में उनके 
रहने के लिये एक अद्वश्य घर बनाया, जिसमें वे सब पाँचों 


अप्सराएं सुख पूचक रहने लगीं ॥ * 


| ९१ || 


ओर तप के प्रभाव से युवा अवस्था के प्राप्त उन ऋषि के 
साथ वे विहार करने लगीं। ऋषि के साथ विहार करती हुई उन 
अप्सराञों हो के गाने बजाने का यह शब्द है ॥ १६ ॥ 


"हु ल्‍् दो रन कह ६ हे । 
गमिति तस्येतद्चनं भावितात्मन; || २० |! 


प्रात्रा महायशा: | 
एवं कथयमानस्य ददशाश्रममण्डलूम्‌ || २१ || 


उन्हींके गहनों की ऋनकार से मिल कर यह मनाहर गाने का 
शब्द सुन पड़ता है। विशुद्धचिसल घमभत से यह कृत्तान्त सुन, 
महायणस्वी श्रीरामचन्द्र आर लक्ष्मण के बड़ा आश्चय हुआ 
प्रोर यही बातचीत करते करतें 
देखा | २० ॥ २१ || 


उन्होंने एक गआाशध्रममगडल 


जा क्‍ अरणयकाणडे 


कुशची रपरि क्षिप ब्राह्मया' लक्ष्म्या समाव्रतम्र 
भअजिश्य सह नदे या लकध््म 
वे आश्रम कुश ओर चीर से वेछित थे ओर उनमें तपस्वों 
ब्राह्मग रहते थे। उस श्ाश्रममशडत्त में, सीता ओर लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र जी गये ॥ २२॥ 

उवास मर नाभि सं पूऊ यम्ाना महायशा। | 

तथा तस्मिन्स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्दल || २३ || 

महायशास्वी श्रोरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का वहाँ रहने वाले 

महषियों ने झतिथि-सत्कार किया आर थ्रोरामचन्ट्र जी उसी आश्रम- 
मण्डल में टिक रहे ॥ २३ ॥ 

उपिला तु सुख तत्र पृज्यमानों महपिभिः । 


जगाम चाश्रमांस्तेषां पयायेण तपस्विनाम 


| २४ || 


चेन्परिदशा सन्पासानेक संवत्सरं | २५० || 
के चिच्च चतुरों मासान्पश्चपट चापरान्क्चित्‌ । 
अपरत्राधिक मासादप्यधमधिक क्वचित्‌ |। २६ | 
त्रीन्मासानए्मासांश्व राघवा न्यवसत्सुखस | 
मुनीनामाश्रमेपु व्‌ ॥| २७ || 
रात भर सुखप्वक वस तथा ऋषियों द्वारा सत्कारित हो, 
श्रीरामचन्द्‌ जी बारी बारी से उन सब अपियों के आश्रम में. 
जिनमे वे पहले हो शाये थे, कहीं १४ मास, कहीं एक व, 


एन संदसतरतस्य 


१ झ्ाह्मचा लक्ष्म्या--व्राह्मण सम्बुण । | तो० / २ परिदेशान +चतुदशमा 
सन ! 


एकादशः सगः ्् 


कहा चार मास, कहीं पाँच मांस, कहीं एक तथष से भी 
कहीं पखवारे से अधिक, कहीं तीन महोने ओर कहीं 
महीने, कहीं तीन माँस, कहीं आठ 
सुखपुवक ठहरे ॥ २७॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ 


का न तोन 
श भआरामचन्द्र जा 


|) । 


शा साय, 


कक जे 


इस प्रकार वन में, धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता सहित बस: 


कर, दस चष बिता दिये ॥ २८ ॥ 


सुतीहणस्या श्रः 


हे | 


का ते लीभ' प्रातपॉजत हे [ । रे हर | [ 


मि त॑ देश वनस्यास्य महत्तया ॥| ३२ ॥। 
शत्रध्मों का मारने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ कुछ दिन रह कर, 
एक दिन विनय पूवक महषि खुतीक्षण से यह प्‌ छा कि, हे भगवन ! 
इ्स्री धन में कहीं मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी भी रहते हैं: यह बात 


आकर 


कर अरशयकाण डे 


वत्य ही मुनियेां के मुख से सुना करता हूँ, किन्तु यह वन इतना 
लंबा चोडा है कि, मक्के उनके रहने के स्थान का पता आज़ तक 


प्रसानात्तत्रभ्वतः 


सानुजः सह सोतया ॥ ३३ ॥। 
अगसयसणिगस्छेयरभिवादयितं मुनिम 


फिर मुझे यह भी नहों मालूम हुआ के, उन घीमान्‌ मे 
का इस रमणी रे वन में आश्रम किस ठोर है. में सीता ओर लक्त्मण 
सहित उनको प्रसन्न करने तथा प्रणाम करने के लिये वहाँ ज्ञाना 
चाहता हैं । मेरे मन में यह एक वड़ा मनेारथ है कि, में स्वयं उनकी 
सेवा शुभ्रषा करूँ। इस प्रकार मुनि जी ने, धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी 
का वचन सुना ॥ रे३ ॥ ३४ | २* ॥| 

सुतीक्ष्ण: प्रत्युवाचेदं प्रीतोी दशरथात्मजम्‌ 


मप्येतदेव तवां वक्तकाम! सल्ध्मण प्र २६ | 
शोर उत्तर में सुतीक्षण जो ने प्रसन्न हो कर दशरथनन्दन से कहा 

में घापसे ओर लक्त्मण से यह बात कहने ही का था ॥ ३४ ॥ 
अगस्त्यमभिगच्छोति सातया सह राघव । 
दिष्टया ल्विदानीसथेउस्मिन्स्बयमेव ब्रवीषि 


हो 


बड़े आनन्द्‌ की बात है कि, आपने वही वात स्वयं मुभसे 
कही | आप लक्ष्मण व सीता जी का साथ ले श्रगस्म्याश्रप्त में 
जाइये ॥ ३७ 


६9 
79 


|| 


ि शरद ॥ | हे थ हर | ँ; अम्मा! हक है 

क | श ]॒ ५ | 

ये 9 आओ. 

छठ ह ई! न पि शा 0 9. सुआई त्‌ | 
न्‍ ४] ध् भ, ४! / ! 


हे वत्स | अब में आपके उस स्थान का पता बतलाता हूँ, 
जहाँ अगस्त्य जी रहते हैं। सुनिये, यहाँ से चार जोज्नन (१६ कैास) पर 
त्तिण दिशा में अत्यन्त रमणीक आअगस्त्य जी के भाई का आश्रम है 
भू प्‌ है और वहाँ झनेक 
४2८ | २६ ॥ 


ते | 


त्ती बोला करते हैं | वहाँ स्वच्छ एवं शुद्ध जल से भरे अनेक जला- 
शय हैं जिनमें अनेक प्रकार के कमत्तों के फूल फूले हुए हैं ॥ ४० ॥ 

नि न (' 8३ जनक कक पनीर 

हंसकारण्डवाकीणाश्चक्रवाकीपशोभिता: | 

तत्रकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम प्र ॥७१॥ 

ते हक रे चर स्ड। १ जात्त कीच 5 आर चअक्रानाक पाक्ति ये [ श्र छशे पति त्तः 

'हे । वहाँ एक रात ठहर कर, प्रातः काल होते ही आप वहाँ से यात्रा 
कीजियेगा 


१ न | कक ऑल 30।.08 छ भी ुए पृज्कममनमूुए शाफमाफापमाह... गायालतम 
ही न, अकस्य। 


१ वनपण्डस्य-- वनपतमूहरुय । ( गो० ) २ आस्थाय--शह्दि | गो० ) 


आ 


वहाँ से वन समूह की वगल से, दक्तिण दिशा की झोर एक 
योजन ( ४ कास ) चलने पर आपके अगस्त्य जी का ग्ाश्रम 
मिल्लेशा ॥ ४२ ॥ 
रमणीये वनोहश्ने 
रंस्यते तत्र वेदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया | ४३ ॥| 
वर्हा रमणीय आर शधनेक वृत्तों से यक्त थग्राश्रयम में आराप सीता 
के सहित खुख से वास कीजियेगा ॥ 


पादपसंदते । 


ह से सशामित हाने के कारणा घध्यत्यन्त 
षि श्रगस्त्य जी के दशन करना चाहते 


यच। ७५ || 


निश्चय कर लीजिये । 
मनि को प्रणाम 


सानुजः सीतया सह | 
 $ 
ण पवताइ्चाश्रसन्निभान्‌ ॥ ४६ ॥ 


तेरे भर गस्त्यपग ह्श्यि 
के ७ ध््लु || 6 हु | बह [ 


श्रीरामचन्द्रजी, अपने भाइ लक्ष्मण जोर सीता जी के साथ 
 ध्गस्त्य जी के पध्राश्रम की धार प्रस्थानित हुए घोर रास्ते में 
ने अनेक रमशोक तन आर सेघ के तुल्य पदत देख्ये ॥ ४६ ॥ 


उकादयगःः सगः ष्य 


सरांसि सरितश्चेव पथि मागवशानुगान । 
सुतीक्ष्णमनेपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुख 


तीज्ण जी के बतलाये मार्ग के धर, श्रीरामचन्द्र जी अनेक 


पे पि 


नदियों और सरोवरों के, जो रास्ते में पड़ते थे, देखते हुए, सुखपर्वक 
चलने जाते थे ॥ ७७ || 


गन्धो<यं पवनोारि भ्प्ठ:ः सहसा कटकाटय' 


तंत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्त छसंचया। ॥ ५१ ॥ 

चलते चलते श्रीरामचन्द्र जी ने परमहषित हो, लत्त्पण जींस 
यह बात कही कि, निश्चय ही महात्मा अगस्त्य के पुण्याव्मा श्राता 
का यह आश्रम दिखलाई पड़ता है । क्योंकि, जेसा सुना था, बेसा 
ही मार्ग से इस वन में आते झाते, फल ओर फूलों के वोक से रुके 
हुए, हजारों वृत्त देख पड़ते हैं। यह देखे पकी हुई पोपत्तों की कड़वी 
वू, इन के पवन से उड़ायी हुई, आ रही है । जगह ज 
किये हुए काठ के ढेर देख पड़ते हैं ॥ ७८ ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


१९ सागवशानुगान्‌ू- मागवशात्प्राप्तान्‌ू | | शा० ) 
बा० रा० आ०---६ 


| 
० 


(५. # 


वाद 


तत्सतीक्ष्ण्य्य वचन यथा सांम्य म 


आर हरी मणि अर्थात्‌ पन्ने की तरह ये करे हुए हरे हरे रंग के कुश 
'स्ते में देख पड़ते हैं । देखा, वन में यह काले मेघ के श्टडः को तरह 

प्र के धायि चम देख पड़ता हे । इन पवित्र तीथां में ब्राह्मण 
प्वयं तोड़े हुए फूलों से पुष्पाना (पुष्पाजत्त) कर 
! खुतीक्ष्ण ने जे पहचानें बतलायी थीं, वे सब यहां 


ख पड़ती हैं ॥ ५२ ॥ ५४३ ॥ ४४ ॥ 

| नोट---छोक में “कुसुम? स्ववमाजित*' का देख -पूजाविधान का यह 
प्रमाण स्मरण हा। आता है--" समित्पुष्प कुशादीनि श्रोत्रियः स्वयमाहरेत । 
अर्थात्‌ हवन के लिये समिधा, कुश और पूजन के लिये पुष्प श्रात्रिय ब्राह्मण के 
पघ्यं लाने चाहिये | | 


ऋतेर दिकछरण्यार३ प्॒ण्यक्रमंणा | 
प्रपि चत्वछः ॥ ५६ ॥। 
रु परत: श्यगस्त्य जी के भाई का ग्ाश्रम अवश्य यही होगा। इनके 


भाई अगस्त्य जी ने सब लोगों के हिताथ, बलपूवक म्॒त्यु के समान 
वेत्यों को मार कर, इस दत्तिण दिशा की पुण्यात्माओं ६ अधि मुनियें) 


3 बया-पाड. 0 पका तजव काना तन 2 वन न्यनाक 4०3 8933- #8--3333334 एफ।. पना»> प्रकार, 'काततरता' हैलेकिएात्ंबैंडालीत। पी ओके का । ।पारणवारता“रलत> कर चुत पाता पदक परिण-ननीिकननेन का नवै्मेवफत फकतक “परी परककति अत.“ सार आशा क्सिलखकल- 


९ विविकेषु-पूतेपु । (गो० ) २ खत्यु' ततुल्य दुत्य॑ | | रा० ) 
३ शरण्या--वासये।ग्या । ( रा० ) 


एकादशः सर ब्य्४ 


आर इब्वत नाम के ॥ ५५ ॥ ५ धं ! 
श्रातरों सहितावास्तां ब्राह्म 
धारयस्ब्राह्मणं॑ रूपमिस्विल! 

दा। महाअखुर भाई, जो ब्राह्मणों का म 
रहते थे | इनमें से इ्यल नाम का राक्तत, ब्राह्मण क 
ब्राह्मण की तरह सर भाषा बोलता हुआ ॥ 


॥ नोट---इ ससे जान पच्चता हे कि, उस समय के ब्राह्मणों हि 
भाषा सल्कृत थी । | 


संस्कृत कृत्वा ततस्तं सेषरूपिणम || ५८ ।| 


हे. 


छ 


आदर के बहाने, आाह्मणों के न्योता देता था। फिर मेढ़ा व 
रूप धारण किये हुए अपने भाई वातापि को मार कर श्र 
उसका मांस पका कर ॥ ४८ ॥ 


ततो न । (तुबंच: &| पृम्नपवन्ञ ६० 
श्राद्ध की विधि से उनके भोजन करा दिया करता था। जब 
श्राह्मण भाजन कर छुकत, तब इल्वल बड़ जार से चिल्ला कर कहता 
था कि, हे भाई बांतापे ! तुम निकल आओ । तब वातापी भी भा 
का वचन खुन, मेढ़े के समान बोलता हुआ ॥ ५४६ ॥ ६० 


१ संल्कृतंबदन्‌ -ब्राह्मणवदितिज्ञेषश | ( रा० ) २ आद्ुदष्टेन---भ्राद्धकल्पाव- 
गतेन | ( गो० ) 


पे प्ररण्यकाण्डे 


त्य नित्यशः पि 
त्येन तदा देवे; प्राथिवेन |। ६२ ॥| 
ब्राह्मणों के शरीरों के चीरता फाइता निकल आता था। हे 
लक्ष्मण ! इस प्रकार ये कामरूपी ओर नरमासभोजी राक्तस मिल कर, 
सहस्नों ब्राह्मण नित्य मारने लगे | तब देवताओं ने आ कर, महषि 
अगस्त्य को स्ताते की ॥ ६९॥ 5६२॥ 
अर कव् लः किल श्राद्ध भक्षितः स महासुरः! । 


पम्पन्न मित्युक्ला दच्त्वा हस्तादक तत; ।। ६३॥| 

ओर अगस्त्य जी ने अन्य ब्राह्माणों की तरह श्राद्ठभोजन 
वातापि का भंोणश किया । तंब इटचल ने  सापफनन ( आथांत 
श्राद्ध पूरा हुआ ) कह कर, मुनि के हाथ पर “ अवनेजन 
( भोजनानन्तर का आचमन ) के लिये जल दे कर, ॥ 5३ ॥| 
भ्रातर निष्क्रमस्तेति चेस्वल) सी>भ्यभाषत | 


हर ते तथा भाषा ण॑ 2 तर पे] “५ त ण् प्‌ [ । ८ ढ॑ | | 

सदा को भाँति ( पेट फाड़ कर ) निकलने के लिये भाई को 
पुकारा । तब ब्राह्माणों दा घात करने चात्ते और भाई के वार बार 
पकारने वाले इल्वल से ॥ ६४ ॥ 


| निष्क्रमितं शक्तिमया जीणस्य रक्षसः | ६५ ॥। 
मुनियों में श्रेष्ठ ओर बुद्धिमान्‌ अगस्त्य जी ने हँस कर कहा कि 


भला अब वह केसे निकल सकता दे, क्योंकि मने तो उस राक्तस 
की पचा डाला ॥ ६५ ॥| 


एकाद्शः सर्गः दश 


ह हा पे मे बाप कक मत हा 8 । जा 
5 !] (३ हक ्‌ रू + थ ड || थ! श 
अत्जा आठ है. 

मेढ़ा रूपधारी तेरा भाइ तो यम्तात्तय में पहुँच गया। अगस्त्य 


पे 


जी के मुख से भाई के मरने की वात खुन, ॥ ६६ ॥ 


आर ( भ व 2७ ध्याक बढ 7 कस. 
श्र हब नस हा कि श्र रे न 6 
दा न्जीं ही ् १ छुआ 


ध 5 की 
3 भिद्ववन्धुनिश्रेष्ठ ग्ुनिना दीपतेजसा ॥ ६७ | 
क्री मे भर यह राक्षस अगस्त जो के मार डालने के लिये जन 
पर ऋषपदा । तव तपस्या के तेज्ञ से दोतमान अगस्त्य जी ने ॥ ६७ | 


सषाइनलकर्पेनर निदग्धों निधर 


जे 


तस्य श्र कक 
स्यथायमाश्रमो 
प्रज्यलित अभि 


हि १ 


४५४ 


| गत, । 


के सपम्रान नेत्रों से उसकी आर देख, उसे भस्म 
कर, मार डाला। हे लक्ष्मण ! उन्हीं अगस्त्य जो के भाई का यह 
तड़ाग आर बन से शोभित शआश्रम है ॥ ६८॥ 


विपाउुकम्पया येन कर्मेदं दृष्करं कृतम 
एवं कृथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह ॥ ६९ ॥| 
जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अनुश्रह कर, दूसरों से न होने योग्य, 
यह काम किया था । इस प्रकार, लक्ष्ष्ण जी से बातचीत करते 
करते ॥ ६६ ॥ 
रामस्थास्तं गत; स्ूयः सन्ध्याकालोउभ्यवतंत । 
उपास्य पश्चिमां सनन्‍्ध्यां सह प्रात्रा यथाविधि ॥ ७० ॥| 
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प्‌ (निधनसंध्रय नाशविषय॑ | | री]० ) २ प्रधषंयि त--- हि सिले ! [ गो०) 
३ अनलखण्दयन >अभिवदशेन | ( गो० ) 


ष्य् * 


किक के दो किक 2 हा गया | लथ था 4० कम शी 
पथ अख्त हो गये झोर सब्ध्याफाल हे। गया | तब शीराप्तचन्द्र 
ले यथाविश्िि स्वायं सनन्‍्व्योपासन किया ॥ ७७० || 


अगस्त तथा इब्वल-बातापि के आख्यान के पढ़े कर यह बात 
भी जानी जाती है कि, रामायणकाल में ब्राह्मण, बाह्मणों का. श्ादुभेजन में मास 
छ्‌ 


का सी भोजन या करते थे। | 


कक पक लो नम हु. लक हट #८:२० णि जो 

प्रविवेशाअयए्द तशूपि सांउभ्यव जज | 

कक ये , पदक त्रि पाए बन 0 
शतश्व झानिना तेन शाप) | ७१ 
पनध्योपासन करने के उपरान्त वे आगध्य्य जी के भाई के 


आश्रम में गये ओर उनके प्रशाम किया । आसतप जी के भाई 
५ [ति स्वागत कर उनका आतिथ्य किया ॥ ७१ ॥ 


हम बहा हक यु मुकररणां तव गूह इुछ ना श 
न्यँ।. जुडी ४ दि 2 
रू री वश 


रे ० हक! +-। आला 
कब, द्रव पी ४ हि एक है 
४ पल ५ ८, 


कन्द्सूल ओर फल खा कर, श्रीरामचन्द्र जी एक राजि वहाँ 
छुहरे | फिर रात बीतने और सबेरा होने पर ॥ ७२॥ 
श्रातर तमगस्त्यस्य हयामन्त्रयत रापघवः | 
अभिवादये ता भगवन्सखमध्यपितो निशाम । 
आमन्त्रये त्वां गच्छाप्ि गुरू ते द्रष्टम प्रजम 
गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनदनः ॥ ७४ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी ने अगस्त्य जी के भाई से विदा माँगते समय 
कहा--हे भगवन ! में आपके प्रणाम करता हूँ । हम लोगों की रात 
बड़े सुख से यहाँ कटी । अब आप हम लोगों के जाने की अनुमात 
दीजिये । क्योंकि हम त्तोग आपके पूज्य बड़े साई के दर्शन करना 
चाहते हैं । इस पर जब शगस्त्य के श्राता ने कहा -“बहत अच्छा 
पधारिये”, तब श्रीरामचन्द्र जी वहाँ से प्रस्थानित हुए ॥ ७३ ॥ ७७ ॥ 


चिरिविस्वान्मतका 


श्रीरामचन्द्र जी बतत्ताये हुए माग से चलते हुए उस बन की 
शोभा निरखते जाते थे। उस वन में नीवार, कठ्हल , शाल, बज्जुल्त , 
तिनिश, ढांक, तथा पुराने पुराने बेल, महुआ, तेंदुआ आदि वक्त, जे 
स्वयं फूले हुए थे तथा जिनमें फूली हुई लताएं लिपटी हुई थीं, ऐसे 
पैकड़ों दृद्त श्रीरामचन्द्र जी ने उस वन में देखे। उन दुक्तों में से 
कितने ही हाथियों की संडों से टरे हुए थे ओर कितनों ही पर बंदर 
बेठे हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ६ ॥ ७७ ॥ 


उन तुत्तों पर सेकड़ों पत्ती मतवाले हो, बाल रहे थे । वहाँ की 
ती शोभा देख, राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ने निकटस्थ ॥७यी 


४ प्‌ 


और पीछे झाते हुए तथा शोभा बढ़ाने वाले चीर लक्ष्मण जी 
गये न जेसे चिकने दिखत्ताई देते हे ओर 
सछूगगण तथा पत्ती जेसे शान्त स्वभाव दृष्टिगत हो रहे हैं, इससे 
तो यही जान पड़ता है कि, ॥ ७६ ॥ 


ष््द्द ज्र्श्यका शडे 


आगर्त इति विख्यात! । | ८० || 
उन विशुद्ध वित्त महदि का आश्रम अब झधिक दूर नहीं हे 
जो अपने ही कर्म से अगस्त्य के नाम पे लोक में विख्यात है ॥८० 
जिाटड-अगस्त का अगस्त्य नाम क्यों पड़ा यह इसी झग के ८६---८७ 
इलोकों में सह्ठ त से बतलछाया गया है | | 
ञा श्रपो ट्श्यते तस्य परिश्रान्तश्रमाप हैं; | 


आज्यपधमाकुलवनश्री रमालापरिष्कृत) ॥ ८१ 
थके बयोहियों की थक्रावट दर करने वाला उनका आश्रम यहौ 
देख पड़ता है| देखो न, अश्विदोत्र का चुआँ वन में छाया हुआ है । 
जहाँ तहाँ दक्तों की डालियों पर सीर रख सुखाने को फ्रेलाये हुए हैं 
झोर पष्पमालाएँ लटका कर आश्रम की सजावट की गयी है ॥८१ 
प्रशान्तमृगयूथश्र नानाशकुनिनादितः 
निश्वहय तरसा मृत्यु छोकानां हितकास्यया ।। ८२॥। 


देखे, स्वामाविऊ बेर विराब के कोड वन्यजन्त केसे शान्त 
बेठे हुए है ओर तरह तरह के पत्ती शब्द्‌ कर रहे हैं। इन्हींने खत्यु 


पी उन राक्तसों के बलपुबक, लेाकों के हिताथ भार कर, ॥ ८२ ॥ 
(९! 
दक्षिणा दिक्‍कूता बेन शरण्या पृण्यकमंणा । 
तस्पेदमाश्रमपदं प्रभावद्स्य राक्षसे! | ८३ ॥ 
दिगिय॑ दक्षिणा तआरासाद्रश्यतेर नोपसुज्यते । 
यद्याप्रश्मतिर चाक्रान्ता दिगियं पृण्यक्रमंणा || ८४ ॥। 
९ स्वेनेव कमंणा--विन्ध्यस्तस्मन रूपेंण । अगस्तस्नयतीतद्यगस्त इति ब्युत्पत्तेम | 
(गो०) २ जापातू दृश्यते--ब्तुप्राचीनकाछर इवापभ्ुज्यते । (गा०) यदाप्रभ्भति-- 
अगध््यागमनात्पमन्ते | ( गो० ) 


0४५३५ ६ 
दिया है । इन्ह 


न्हींके प्रभाव से रात्तलगण मयभीत हो, दक्तिण दिशा की 

झोर केवल देखते तो हैं, किन्तु प््वकाल की तरह ब्राह्मणों के मार 

कर, खा जाये का उनके साहस नहीं होता । अब से महति अगस्त 
इस आश्रम में रा कर रहने लगे हैं ॥ ८३ ॥ ८७ ॥ 
तदाभभृतिनित्ररा: प्रशान्ता रजनीचरा; | 


(ज्ञात चेर्य भमगवता दक्षणा दक्‍द्मदक्षणा ॥ ८५ || 

तब से यहां के रा्षसों ने प्राह्मणों के साथ बेर दि 

कोड़ दिया है ओर वे अब शान्त हो कर रहा करते हैं। इसीसे 

दक्तिण दिशा अब अश्गस्त्य जी की दिशा के नाम से प्रांस् 
गयी है ॥ ८४ 


प्रधिता त्रिष लोकेषु दधषा क्ररकम 
भाग निशरोद्ध निरतो भास्कर स्यथाचजोत्तम 


हक, 


झोर ऋरकर्मा द्ध राक्तसों के नीचा दिखाने के कारण 
दतक्तिण दिशा तीनों लोकों में विख्यात हुई है | अथवा जो दत्तिण 
दिशा क्षिस्ता समय कऋर्कर्मा राक्तसों के कारण तीने लोकों में दुधष 
कृह कर प्रसिद्ध थी, तह ऋब अगस्त्य जी की कृपा से सब लोगों के 
रहने येण्य हो गयी | पवतों में श्रेष्ठ विन्ष्य पवत जे खूय का रास्ता 
शेकना चाहता था ॥ ८; ॥| 


निदेश पालयन्यस्य विन्ध्य; शेलो न 


9 ॥। 
आगध्त्यस्याश्रम) श्रीमान्विनीदजनसेबि 
एप छलोकार्थितः साधुहिते नित्यरतः सताम्‌ 


कक कि कर कक 
३ अतएडेय दक्षिण[दिक नास्ता भगवताडउगस्त्यस्यदिगित्ति प्रसिद्धेत्युच्यते | (गो०) 


छ 
मु जज एक >०न्मी के छः बाप व्य नदुन अक्यबकन३... 2५.5. ८ द्यूः ये 
तल ञगध्य्य ज्ञी की आज्ञा पालन कर, सूर्य का 
हल न । हि ता कल ने 4 व्तो 2 8 
अऊचा नदहां हाता | ताना लाका मभ॑ ख्र्फ्ले कमा 


(5 


सेवित आश्रम है | यह मुनि, लेणों से सम्मानित हैं ओर साचओं 
की भलाई करने में सदा तत्पर रहते हैं || ८७ ॥ ८८ ॥| 
त्‌ पक हा आल 28 गण ्‌ न 
अस्पानगिगतानेष अंगयया योअथिष्यति | 
आराषयिष्यास्यत्राहयपस्टय ते महाय्नुनिय || ८९ || 
जब हम उनके आश्रप्म में जाँयगो तव ने हमारा कल्याण 
करेंगे | में उन महर्षि अग्य का आझाराधन करूँगा | ८६ ॥| 
टली जज कर के य्‌ 2 * पाप हूँ भो 
शेप चे बनवाहरय सा*ई त्स्खाल्य हू अर्भी | 
गन्धवा: | द्धाश हज 
अन्र देवा; सगन्धवां: सिद्धाश् परमपषंय! ॥| ९० || 
हे सोम्य | में वनवास का शेष काल अगस्त्य जी के आश्रझ 


रह कर ही बिताऊगा । हे प्रभो | इस आश्रम में देवता, गन्धव, सिः 
धार देवाँष ॥ ६० ॥| 


अगस्त्यं नियताहारं सततं पयपाशते । 
त्र जीवेन्मपायादी क्रो" वा यदि वा शठ)२ ॥ ९१ ॥ 


(2 


नृशंसः३ कामठततो वा मुनिरे 


९ क्र+--निदेयः | ( गो० ) २ श5२-गूढबिगप्रियकृत्‌ । ( गो० ) ३ नृशंस- 
धातुकः । ( गो० ) ४ पतगैः -- गरुडजातिशिः | ( गो ) 


है 
एकादश: सब: ६ 


कपटी, घातक, कामी, किसी भाँति ज्ञीवित नहीं रह सकता। यहाँ 


देव, यत्त, नाग ओर गरुड़ ॥ ६१॥ 8२ ॥ 


बसन्ति नियताहारा धममाराशशिए्णड! । 
था ९ द्ध की ता 
अन्र सिद्धा महात्मानों विभानः सुंसनब्िश ॥ ९३ | 
फदेहा नवेद है! स्वर्याता! परमषयः | 
यक्षलसमरत्य च राज्यानि विविधानि च 
पत्र देवा! प्रसच्छनति भूतेस्राराधिता: झुभे। ॥ 3४ || 
ए्नयादाहः हो भ्रम को आराधना क रले के लिये वास करते 
हैं। यहाँ महात्मा सिद्ध तथा मह॒यि, खूर्थ की तरह चमखमाते विमाने[ 
में बैठ कर, यह शरीर छोड़ कर और दिव्य शरीर धारण कर, स्वग 
के चले जाते हैं। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे इस आश्रम में 
रह कर, देवताओं के अनुग्मह से देवत्व, यक्तत्व, राज्य तथा विविध 
प्रकार के ईप्सित पदार्था के पाते हैं ॥ ६३ ॥ ६७ ॥ 
७... जे 4 ऋण बन क 
आगता; स्माश्रमएदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः । 
निवेदयेह मां प्राप्मण्ये सोवया सह ॥ ९५ |! 
इति एकादशः सगः ॥ 
हे त्त अब हम आश्रम में आ पहुँचे हैं। अब तुम आगे 
ज्ञा कर, उनका सीता सहित हमारे आगमन की खूचना दो ॥ ६* 
धरणयकागड का ग्यारहताँ सगे प्रा हुआ | 


कल अल रेट कपल्स 
जज आ 9>ऊ्ऊऊऋऊऋआ ्+आ ् खफ आऔऋऔ /  िफीाझफणण: भैैघभभभ/ण"/ण"ः 


५ नवैः - दिव्ये: | । गो० ) २ भूतैर - प्राणिश्रिश | ( गो० ) 


५ 
पे ॥| 
॥'" 


से प्रविश्याअमपद लक्ष्मणी राषवानुज 
अगस्त्यशिष्यग्ासाद वाक्यमेतदुवाच है ॥ १ ॥। 
श्रीयमचद्ध ज्ञी के छोटे साई लक्ष्मण शआाश्रम में गये ध | 
प्रगस्त्य ज्ञी के शिष्य के पास ज्ञा उससे यह तचन वोले ॥ १ ॥ 
राजा दशरथो नाप्र ज्येष्टस्तस्य सुतो वली । 
॥ ग्ॉनि द्र ष्टु ' आयया सह सीतया ॥| २ ॥। 
महा राज दृशरथ के ज्येठ)ेठ पुत्र, बलवान श्रीरामचन्द्र जी, अपनी 
सीता जी के साथ, मुनि के दर्शन कप्ने के आये हैं ॥ २ ॥ 
ध्मणो नाम तस्याईं भ्राता खबरजो हितः* । 


क्तथ्श्र कि. श्र 2 ९ 
भक्तरेश्व यदि ते श्रीत्रमागत) ॥ ३ ॥। 
'तकारी, प्रिय ओर प्रीति- 


मेरा नाम लक्ष्मण है ओर में उनका 


पान्‌ छोटा भाई हैँ | कदाजित्‌ श्रीराम 


मख्दू सु भरा हे 
नमस्युग्र 
च्टः मिच्छामग़ें सव भे 


हम लोग पिता की आज्ञा से इस सयहुर वन में प्याये हैं। आप 
जा कर, भगवान्‌ अगस्त्य जी से निवेदन करें कि, हम लोग उनके 
दर्शन करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


[26 


१ द्वित+-हितकारी ।(यो०) २ अजुकूछर -प्रियकर*। ३ भक्त+-प्रीतिसमान्‌ | गो० ) 


(्‌ 
दहादशः संग: €२ 


तर्य तट्ट वचन अत्या श्दनतयथ तपावन।: | 


तथत्युक्रत्वाउम्रिशरणं' प्रवियेश निवेद्धितुम्‌ ॥ ५॥ 
लक्ष्मण के ये वचन सुन वह (टष्य वहुत अच्छा कह कर, आभ्न- 
शाला में, अगस्त्य ज्ञी से निवेदन करने के ल्लिये गया | 


कतार्ज्ाः 
उस शिष्य ने अश्विशाला भें जा और हाथ जोड़ कर, तपोवतल 


उस्वाचेद॑ राप्रागपनमञ्ञसा । 


ले यक्त मनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से श्रीराम जी के श्ागमन का वृत्तान्त 
कहा ॥ ६ ॥ 


घअगस्त्य जी के कृपापात्र शिष्य ने लक्ष्मण जी के कथनानुसार 
कहा कि, महाराज दशरथ के राजकुमार श्रीराम झोर लक्ष्मण, आप 
के आश्रम में अपनी भारया सहित आये हैं झर वे शत्रतापन आपके 
दइृशन झोर आपकी सेवा शुश्रषा करना चाहते हैं ॥ ७ ॥ ८॥ 


ग्दत्रानन्तरं तत्त्वमाज्ञापयितुमहेसि । 
तत) शिष्याटपश्चत्य प्रा राम सलध्मणम ॥ ९ । 
वेदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रवीत | 

दिष्ठयारई रामश्रिरस्याद् द्र॒ृष्टु माँ सम 


पागत; ॥। ९० ॥। 


१९ अभ्रिशरणं--अश्लनियृह | ( गो० ) २ दुष्प्रधषणं--मु निश्रेष्ठणू । ( गो० ) 
३ दिश्या--भाग्यमेतत्‌ | / रा० ) 


६७6 


आव जो कुछ स॒म्हे कत्तव्य हो से आज्ञा कीजिये | शिष्य के मुख 
से श्रीरामसब्धद वा लक्ष्मण वा महाभागा सोता जी का झागभन सन, 
अगरुत्य जी बाले-यह बड़े भाग्य की बात है कि, बहुत दिनों पर 
श्रीरामचन् जी मुझसे मिलने आये हैं ॥ ६ ॥ १० ॥ 


गर्यता सत्कृता राम; सभ 


< 
2, 
अल ूँ 
की 
> 
|» 
4 
्र् 
5 
“5%॥$ 


मेरे मन में भी उनसे मिलने की अभिल्लाषा थी। से तुम जा 
कर लक्ष्मण ञझोर सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी को बड़े ध्य 
साथ लिवा लाआा। तुम शीघ्र उनकी मे ज्यों नहीं 
लाये। जब धमंज्ञ महात्मा अगस्त्य जी ने इस प्रकार कहा ॥११॥१२ 


ततो निष्क्रम्य सम्प्रान्तः | 


कि बहुत अच्छा अभी लिबाये लाता हूँ, बाहिर गया ओर आदर 
पूर्वक लक्ष्मण जी से बाला ॥ १३ ॥ 


९ ४। 


श्रीरामचन्द्र कोन से हैं वे आय ओर मुनि जी का दर्शन करें । 


परण जी उस,शिष्य के अपने साथ ले दग्याश्रम के द्वार पर 
गये ॥ १७४ ॥ 


दशयामास काकुत्य्यं सांता व जनकात्मजा 
त॑ शिष्य! प्श्चिती' दाक्यमगरवदचर्द ब्रवन 
योर उस शिष्य के ज्ञनकनन्दिनी सीता ओर श्रीरामचन्द्र के! 


दिखतलाया | उस (शेष्य ने प्री लि सहित अगस्त ज्ञी का सदसा 
शोराधचन्द जी से कहा ॥ २१५ ॥| 


आवशयधथान्यायथ सतकराह 


रिणाकीणपमाश्रम॑ ह्यवलोकयन । 


त्रह्मण) स्थानमग्न! स्थान तथेव वे ॥ १७॥। 


९ प्रश्नितं - प्रीतियुक्ते | ( रा० ) 


3 
रह ५ 


4 ९ २२०5) ४३६ 


उस आश्रम के भीतर जा श्रोराम बल्दादि मे देखा कि, आश्रम से 
शान्‍त स्वभाव हिस्‍न चारों ओर वेठे हैं। इन तीनों ने देखा (फे. 
घधगरत्य ही के आश्रम में ब्रह्मा, अश्ि, विध्या, इन्द्र, सये भग, 
कुवेर, घाता, विधाता, वायु, नागराज शेष जी, गायत्री, वसु, वरुण 
काविकेय, धर्मराज्ञ के स्थान वा मम्दिर बने उुए हैं । इतने में शिष्ये 
का साथ लिये हुए झगराय जो भी अशभिशाला से निऊदे ॥ १७ 
| ८ ही ९६ ॥ २० ॥ २९ ॥ 


रु 


त॑ ददशाग्रतो रामो 


तब वीर श्रीरामचन्द्र जी ने मुरनियों में सब से बढ़ कर तेजस्वी 
अगस्त्य जी के सामने से आता हुआ देख, शाभा बढ़ाने वाले 
हक (| जी से कहां ॥ २९ ॥ 


हे लक्ष्मण | भगवान अगध्य ऋषि अधभिशाला से निकतल कर 
धारहे हैं। इनके तेज विशेष की देखने से ज्ञान पडता है कि, यह 
तप की खान है ॥ २३ ॥ 


एवम्ुक्तला महावाह रसय मुयवचंसम 
नंग्राह परमभातस्तस्य पादा परन्दप | २४ ।। 


यह कह, महावाह श्रीरामचन्दर जी ने खूब के समान तेजस्वी 
सत्य के चरण छुए ॥ २४ ॥ 


है ओऔदायेंण--तपं जनितनेज्ञों[ उ्दोषपीव्करपेण | ! दि्‌० | २ अवगज्जासि-- 
आनामि |  शि० ) 


घर्मात्मा श्रीरामचनद्र जी सीता और लक्ष्मण जूं 
प़्शा]: थ जोड़े हुए खड़े रहे ॥ २५ ॥ 


तब महांयि अ्यगस्त्य ज्ञी ने श्रीरामचन्द जी की आंतेश पान, 
धासन और पेर थाने का जल दिया | तदनन्तर कुशल प छू कई 


नह (44 
गा ॥ प्रएभआाओ : 
74४० (/क | | 
5 हूँ है 
ल्। ०, 
हरि १/ 
“च 
क (४ 
३ 82 


हा तप, लिंक! हाानडिकृम्माव] एल दिएगाताता 7 क् का तनकपवाकाननना बाद के कक 
हु भर आम | हा ] हु ह [| है “हु | ! ही] 
न क रा हे रन न भी ॥ दस वन्य 'ज 


उवाच रापादीनं प्राज्ञलि धमकोषि 


तदननन्‍तर धर्मज्ञ महषि अआगरूत्य प्रथम आसन पर बेठ, पीछे 
जोड़ कर बेठे हुए शमकेहिद श्रीरामचन्दध जी से बाले [ 
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९ पध्रतिज्ञ़ग्नाह--अतिथित्वेनेति शेषः| ( गो० ) २ अग्निहुत्वा-बैश्वदेवं 
कऊंव्वा | € गभो० ) ३ प्रतिपूृज्य--आचमनीयपुष्पादिशिर पूदञ्स्‍अयित्वा | ( गो० ) 
४ वानप्रस्थेन घधर्मेण--सिद्धभोजनं कन्दमूलादिक ददी | ( गो० ) 

क![० (० 


८ धारणयकाशणडे 


५ 

आला 

!' आ:92.7 #+ब) पश्एसाए #थिदीयी, चहगक बमकतारक न, हक, 
आए तत्या प्रद् 777 शातिएजर 
४4 | ३! ५ ९ क्र |] ब्भ 05. बज द पे | हे कर पु ; न हु ४ 4 


अन्यथा ख्ु शाक्षुत्त्थ तण्खी सझुदाचरन ॥ २९ ॥| 
'साक्षीव१ परे छोके सवानि मांसानि अक्षयेत्‌ । 
जा एंबचयथ छाआय बाय हरथ । २० (| 
जनीयञ गान्यत्र मवास्याप्तः प्रियातिथि: । 
एवसक्त्वा ४ पुष्प्रन्यश्च राघवस ॥ ३९१। 
हे काकुत्स्थ, वेश्वदेव कर तथा आध्योदि से अतिथि का पूजन 
करना याहिये | जो तप्सथी ऐसा नहीं ऋरता, वह परतलोक में 
भिथ्यावयादी गवाह की तरह अपना शभाँस आप लाता है। आप तो 
सब ज्ोकों के स्वामी घमचारी और अहारथी हैं! से आप जेसे 
5 प्रिय अतिथि आज हमारे पाहने हुए हैं । अतः आपका 
पूजन आर सत्कार करना हमारा कत्तत्य 6 । यह कह कर फल, 
बूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थों का ला कर महणि, श्रीरामचन्र जी 
॥ २६ न 


अाडअन 


आप ३ का 
घह जी .। हम 

फ् ष्यु 7 इक 

हा 


हद दिव्यों महचाएं हेशरतरतिशूपितर 
अमोषः सूयसझ्ञाशों बह्मदत्त 
तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकों | 

पम्पूर्णा निशिदेवाणेस्वलद्धि रिंव पावके! ॥ ३४ 


थेष्ठ पूजन कर कहा-हे पुरुषसिह ! इस दिव्य बड़े धनुष 
का, जे खुबर्ण ओर हीरों से भूषित है ओर जिसको वि 


| अम्मा जककाण भफ प्री का फ फी ० "कट कण हक 


९ दुभ्साक्षी --कूटसाक्षी | ( गो० ) । 


मम अल कक कि2-5& मदकेएक को रतन लक मित मनववय 


छा उडा्८ साताओ माहाय सागख्तण, शअापशाकन्छ हार धह कह कर 
५" ४७, हिल नि. ध्‌पे का ॥॒ । 
न सर्वश्ेष्ठ आयधों उनके दे कर, उनसे फिश कहने त्तगे ॥३७॥ 
किसी संस्करण के इस स् सें छगभग २६ छोक और पाये 
जाते हैं, किन्त प्रक्षिप्त हाने के काइण वे यहां छोड़ दिये गये & ।| 


3 श्रीरामचन्द्र | ओर हे लक्ष्मण ! तुम्हारा मडुतल हो, तुम 

भनों सीता सहित हमें प्रणाम करने तुम्हारे ऊपर 
सन्न हैं ॥ १ ॥ 

अध्यक्षयेण वां खेदे! बाधते प्रचु 


है, 


गाये, इससे हम 


है 
कण कभी 


हे डिश 


यह व डे ही सकमभार हे इ्न्ह ने का हे क्र पे 5 


थी हैं ॥ ३ ॥ 
१ प्राज्यदोष॑--बहुद्दीप । ( गो० ) 


ता तथा छुरू । 


यथेषा रखते राम इह सी 


एप हि परक्ति। हीगागाटप्टे रघुनन्दन | 
सथमनुरज्यान्त विषप्रस्थं त्यजन्ति च || ५ || 
क्योंकि खष्टि के भारम्भ ही से ख्तियों का स्वभाव यही चलता 
आता है कि, ख्तियाँ खुख में तो अपने पतियों का साथ देती हैं ओ 
चियात मे उनका साथ छोड़ देती || 
लोलत्व शत्रा्णां तीक्ष्णतां तथा | 


गरूडानिलयो! शधचमनुगच्छन्ति ये।जित) ॥। ६ || 
स्ज्ियाँ का मत जिज्ञली की तरह चज्ञत्त होता है। ये शस्ष्रों की 
थार को तरह तेज्ञ स्वभाव वाली, ( अथांत्‌ ऐसे कट वचन बालने 
वाली जे! शस्त्र की तरह हृदय के आर पार हो जोय ) ओर गरुडु 
तथा वायु की तरह शीघ्रता की अनुगामिदी होती हैं, अर्थाद्‌ इनके 
विय्यार बड़ी जब्दी जल्दी बदला करते हैं !। ६ ॥। 
० हि | | ( ७ और घी) # 

इयं तु भवतों भागा दाषरेतर्विवाजता ।! 
या च व्यपरदेश्या' थे यथा देवी हरुन्धती || ७ | 
किन्त हे शामचन्द्र ! आपको भायां इन सीता जी में, इन दोषों में 


से एक भी शेष नहीं है | इसलिये थे तो प्रशसनीय धार प्यस्न्धतो 
की तरह पतिश्नता स्त्रियां की सिरमोर हैं !। ७ 
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१ ध्यपदेश्या--7/नव्तास्वश्रगण्या | ( गो० ) 


अरशणशयकायडे 


लि) आ- 7 53 नस माह | 


अलडकृतेअ्यं देशश्च यत्र रो: सह 
देहया चानया रांभ वत्ध्यसि त्वमरिन्दम | ८ 


शाहेत यहाँ वास कर, इस स्थान की शामा बढ़ा दी | अथवा 
लक्ष्मण ओर सीता सहित जहाँ रहोगे, वही स्थान शेष युक्क 
हा जायगा ॥ ८ || 

सर धन निना राघवः संयताझ्िलि: 
उवाच प्रा: शप्तीमवानलम्‌ ।। १ 


कअ्षि के ऐसा कहने पर, श्रीरशामचन्द्र ज्ञी ने हाथ जाहु कर 
आर विनश्न हो, अभि के समान तेञघ्वी अगस्त्य शनि से कहा ॥६॥ 


चरदाता मे 
कितु ब्यादिश में देश सेइद बहुकाननम््‌ 
पत्राश्रमपद झट दसेय॑ निरतः" घुखम 
किन्तु हे मुनिवर ! झुझे काई ऐसा स्थान वतलाइये, जहाँ जत्त 
का कष्ट न हो, जा मनाहर वनों ले यथक्त हे! ओर जहाँ में आश्रम 
बना कर और एकागम् हे, सुखप्वक तास कर ॥ १५ ॥ 
तता>ब्र वीन्हुनिश्: श्रृत्य 


शत घारतरर दच। ॥ १२ || 


क्‍ निरत:--एकाग्र: | / गो।० ) २ बीर >घीसान्‌ | /( को> ) ३ धीरतरं॑-- 
अतिनिश्चितं | ( भो० ) 


अयादशः खर्गः १०३ 


हा ॥ लक जि कम पक पान लाता मे ४ |! 
बिक, 
हे तात | यहाँ से एक येजन ( चारकेास ) के आब्तर पर वहत 
से फूलों और फलों से युक्त और जल तथा ख्॒गों से सरा पूरा, पश्च 


0) 


नाम का एक प्रासद्ध दय १३ (६ 
त्र गद्वाउ+श्रमपद दृत्वा सोमित्रणा सह | 
रंस्थसे त्व॑ पिठुदाशर्द धयास्ण: :छटन )। १७ || 
लभ लइनश जी साहत वहां ज्ञाध्पों आर आशय बन! कऋष: 
प्रपने पिता के वचन का यथाविश्वि पालन करते हुण, सुखपूवक 
रहो ॥ १४ | 
रु, द्दि लो च््थ कक प्र्घम कल विद कमल 
[वेदिता हेयव हत्तान्ता मं हजइहइडाहइर | 
तपसश्च प्रभावेन स्नेहाइशरथस्य च | १५॥। 
हम पृ मया 
हृदयस्थश्च ते च्छन्दे!* विज्ञादस्तपसा बया । 
के न त्‌पे जे का 
इह बांस प्रतिज्ञाय गया सह तपावने ॥ १६ || 
हे आनघ ( एाए रहित ) ! महाराज दशरथ भेरें स्नेह र 
हमें तपःप्रभाव से तुम्हारा समस्त दुत्तान्‍न्त मालूझ हे! इतना ही 
नहीं, वहिक्ि तप के प्रभाव से हमें यह भी मालूम है कि, तुम्हारे 


0 


कक ऑन हे को 30 ला रस शि ॥* 
लग ता लाए तय लाश पे नए छापा ओ हक आानओ! 
ज७-बककॉर्टी हुए नेता. आ फ््े | ज् अप 

की ह हक बा 


हा] । हा आाक आ व (५ >28॥ कक ४ ! बम्पर; पक 
के भी, रहने के लिये मुझसे अम्य स्थान पु छुते 


१ उन्दोशभिप्राय+ । € गो०) 


जा कर रहो | उस रणशणीक वनन्‍स्यतली में सीता का मन भी लग 


आायगा ॥ २७ 
दे ९ श्र 30 ज | न्‍्; श्च न शे चच्‌ [६ ल 
से देश; छाप्रनीयश्व नातिदृर च राघव | 
ख््‌ ९ २ घर, ० +थ अ>ल्ट हर 
गादावयां) समीप वे मेथिली तत्र रंस्यते || १८ ॥। 
हे राघव | वद स्थान सरादनीय हे ओर यहाँ से दूर भी नहीं 
है, तथा गादावरी के समीप है । वहाँ सीता जी का प्रन लग 
ज्ञायगा ॥ १८ 
प्राज्ययूलफलश्चेत्र नानाहिजगणायुतः । 
विविक्तश्व पहावाहे पुण्ये। रम्यस्तथेव च ॥ १९ 
वहाँ कन्दसूत्त ओर फलों की बहतायत है ओर तरह तरह के 
पत्तियों से वह स्थान भरा हुआ है। हे महाबाहो | वह एकान्त, 
पवित्र ओर रम्य स्थान है ॥ १६ 


सि। २० ॥। 

स्वयें! को रक्ता 
तकते हैं । से वहाँ रह कर आप तपस्वियों का पालन मं 
सर्केगे ॥ २० 


एतदालह्ष्यते वीर मधूकान। 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं स्यटोपम्रथ्िगर 


१ प्रिग्क्षणे--तापसानामितिशेष: । ( गो० ) 


अयादशः सभ:ः १०४ 


हि 


भे | यह जो महुओं का महावन दिखाई पड़ता हैं, उसके 
उसतर की ओर से ज्ञा कर एक वर दत्त के पास तुम पहुँचीोगे ॥ 
(न 


ततः स्थलगु पारुहय पव॑तस्याविद्रतः । 
ख्याद) पश्चवटीत्येव नित्यटिशदानन)।) २२॥| 
वंठ वृत्त के आगे पंत के सप्तीप सम्रतल भूमि में पहुँ 


प्र, एुण्पों से सदा 5५२ पे एअअगओर जाम का विख्यात वन तुम 
पत्तेगा ॥ २२ ॥ 


फ्ै 


झह्कत्यस्श्गमास तमषि ४ 

अआगरुतय जी के इस घकार कहते पर, श्रीराम चन्द्र जी ने लक्ष्मण 
घहित, उन सटवादी ऋषि का भली भाँति पूजन कर, उनसे बिदा 
ग्ॉगी ॥ २३ । 
ते तु तेनाध्यजुज्ञता कृतपादाशिवन्दना | 
तदाअ्रमात्यश्ववर्टी जम्मतु:! सह सीतया ॥ २४ ॥। 
अ्रगस्त्य ज्ञी की आअमनुमति प्राप्त कर, दोनों राजकुमारों ने 
का प्रणाम किया ओर सीता के साथ ले, वे उनके ध्य 
वठी के लिये रवाना हुए ॥ २७ ॥ 


बंध्ख्कन्या 


|2 


हा. की 
अऋ्यतु पशिवटा सनाहता ।] ९५ (| 
इसि अयेषदणः संग: || 


९ (वे षत्ततूणों नाः वद्धतूणीरों | गरों० ) 


अरण्यकाणडे 


समर में न डरने वाले दोनों राजकुमार, ध्रृतुष बाण धाएण कर 

९ मची 
ओर पीठ पर तरकसों के बाँध, आगस्त्य जी के वतलाये भाग से, 
बड़ी सावधानी के साथ, पएञऋडदी की ओर चअत्ले ॥ २५ ॥| 


अरण्यकागड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


४ । 
पाद महाकाय॑ गन भीमपराक्रमस | १ || 
पञचवदी की ओर ज्ञाते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने मार्ग में एक 
बड़े भारी शरीर वाले शोर भयानक पराक्रमी गीध को देखा ॥ १॥ 


३ थ॑ अर लक मल पे 
[भागों बटस्थ रामलझ्गणो | 


क्षसं पश्षि ब्रवाणों को भवानिति ॥ ॥ २॥। 
प्ह्याभाग श्रीराम लक्ष्मण ने, अगस्त्य जी के वतलाये &ुए सूद 
पर उसे बैठा देख ओर उसे रातक्तल समझ, उससे पका कि, तू 
कोन है ? ॥ २॥ 
तर वी मधुरया वाचा सोम्यया प्र/णयन्निव । 
उवाच वत्स माँ विद्धि वयस्य॑ पितुरात्मनः || ३ ॥| 
गीध ने बड़े सोजन्य के साथ, ओर मचुर शब्दों में, श्रीरामचन्द्र 
जी का प्रसन्न करते हुए, उत्तर दिया-हे वत्स | मुझे तुम अपने 
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९ सेनावे >सत्या । ( गो० ) २ लॉस्यया--पोजन्यपरया | ( गा० ) 


पशच्छ नाथ 


मचन्द्र ज्ञी ने उसे ऋः फ्य आपस 
यत्कार किया और उससे उसका ठोक कोक कुल 


श्रीरामचन्द्र जी के सचन छुन, गीघ ने सब जीवों की उत्पत्ति के 
वणन का प्रसड़ छेड़, अपना कुल ओर नाम बतलाया ॥ ५ ॥ 


गेषश्च संश्रयश्चेद व हुपुद्रश्व वीयेबान | ७ ।| 
लि अंक जणश्चेंद प्रचंता।! पलहइस्तथा ॥ ८ ॥| 
दक्षों विवस्वानपरशारिएनेप्रिश्य शघव | 

कश्यपश्च महातेजास्तेषामासीशछ्ध पर्चिय! ॥ ९ ॥| 
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१ अव्यप्रं-+>यथास्यात्तथा | । शि० ) 


श्क्द अरणयकायगडे 


१ कछडप प्रशापति उन सब में बड़े थे। उनके बाद २ विक्त 
३ शेष, ४ संश्रय, ५ वहुणुत्र, ६ स्थाणु, ७ मरीखि ८ अज्ि ह 
१० उलरत्य ९९ आगरा *२ प्रचेता १३ फुलह १४ दत्त २० लिचस्वान 


१६ अरिपनेसि १७ और सब से पीछे कश्यप हुए ॥ ७ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूबरिति विश्वतम् 
पह्िद्हितश रास शहासिन्गे महायश) || १० || 


ध्ज। 


हे मरदायशस्यथी राम | इनमें से दत्त प्रजापति के यशस्विन 
हे लि | *अ नए 
और लोक में [वर्यात साठ कन्याएं उत्पन्न हुई ॥ १० | 


इनमें से पाठ ध्यति सुन्दरी कन्याञओं का विवाह कश्यप 
अपने साथ किया | उन झआाठ कन्याओं के नाम ये हैं--१ अदिति, 


३८ $ यह ०56 छ काञतलकफका, | ११ ॥ 


ताम्नां क्रीधवशां चेव मनुं चाप्यनलछामपि । 
तास्तु अन्यास्ततः प्रीतः कश्यप) पुनरबवीत 
५ तान्ना, $ क्रोधवशा, ७ मनु ओर ८ झनत्ता हैं। इन धय 
कश्यप ने पनः कहा ॥ १२ ॥ 
परग्राशुल।कयभत वे जनयिष्यथ | है कं 
आहिटेस्तन्प्ना राम टिविश्च मः । 


कि, तुम भेरे समान ओर तीनों लोकों का भरण पोषण करने 
वाले पुत्र उत्पन्न करो | यह सुन कर, दिति, झदिति, ॥ १३ | 


१०६ 


च महाबाहे! शेषास्वमनसे।उमवन 
मे अल देवास यखिवगदारेन्दण 


दितिस्त्वंजनयत्पत्रान्द त्यांस्तात यशस्विन 
ध्प्रथोत्‌ १२ आदित्य, ८ बसु, ११ रुद्र, * अश्वनी कुमार। हे 
पअरिन्द्म | द्ति के गर्भ से यशस्वी देत्य उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 
तेषामियं वसुमती पुरासीत्सवनाणवा । 
नहर ९" उ शा] यत्पत्र ढ़ । ध्वग्रोवग्म हट न्द्स | ! ९ & 6 | 


प्रहत्ते वचन ओर समुद्र सहित यह पृथिवी उन्हींकी थी। हे 
श्परन्द्म ! द््यु ने अश्वग्रीव नामक एक प जे उत्सत्न किया ॥ १ ९ | 


 कालक॑ चेव कालिकापि व्यजायत । 
| तथा श्येनीं घ्रृतराष्टी तथा शुकीम 


५5 


कालिका ने नरक ओर कालक दो पुत्र उत्पन्न किये ; कोंची, 
भासी, श्येनी, ध्वतराष्ट्री और शुकी ॥ १७ ॥ 


ये त्लोकविख्यात पाँच कन्याएँ, ताप्ना के गर्भ से उत्पन्न हुई। 
9५५ से ई्‌ 

नमे से क्रोज्ञी के गर्भ से उ लूक, रोर भासी के गे से साषक नामक 
पत्ती उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ 


प्रर्ण्यकाणडे 


सोनी श्येनांइव शुध्रीश्च व्यजायत सुतेजस३ । 
धृतराष्ट्री तु हंसांइ्व कलहंसांइच सबंध: ॥ १९ ॥| 
उयेनी के गर्भ से अति वेजध्थी श्येन ओर गीध उत्पन्न हुए और 
धतराप्ट्री से सब हंस जोर कलहंस उत्पन्न हुए ॥ १६ ॥ 
गकी नतां विजन्ञे तु नवाया विनता सुता।॥ २० ॥ 
चक्रवाक भी उसीके गरम से उत्णज हुए | शुक्री से बता बाज्नी 
लड़की उत्पन्न हुई आर नता से शिलता कही उत्पत्ति हुई ॥ २० ॥ 
इज क्रोपवशा राम विजन्ने हयात्मसम्भवा | 
पर्गी च मगमन्दां च हरि भह़रदाझापि | २१॥। 


९७ 


हे राम | क्राधवशा के दस लड़कियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम ये 
हैं ? छूगी, २ सगननन्‍्दा ३ हरी, ४ भद्रमदा॥ २१ 
(तेज्जीमादि शादूलीं रवेतां च सुर 
सवलक्षणसम्पन्नां सुरसां कहुकामपि 


«४ मातड़ी, ६ शादली, ७ श्वेता, ८ स्‌ 
सम्पन्ना सखुरसा ओर १० कदठ्की ॥ २२ | 


हे नरश्रष्ठ | मगी से समस्त मस्ग, उत्पन्न हुए ओर स्तगः 
रीछु, समर ओर चमर ( खुरागाय ) उत्पन्न हुए ॥ २३ ॥ 


। श्पे 


ही से वतल्वान सह आर वानर उत्पच्य हुए । तदनब्तर 
नाम की कन्या भसद्रमदा से उत्पन्न हुई ॥ २७॥ 


रे 


तस्यास्त्वैरावतः पत्रो लोकनायथे! म 


कक 


पज्ञास्त्वथ दादड़या अपत्य बल 
इरावती से ऐेरावत नामक भहागज़, 


+ 
|. 
४... ! 
त्त्‌ | ग 


जे! एक दिग्गज हे 


।॥। है नरश्रेष्ठ | मं 


हक 


पथ 


गालाइलांश्च शादूल 
दिशागजांश्च क्ाकुत्स्थ ६ 


(5 


शादुत्वी से गेललाडुणशूल ओर व्यात्र उत्पन्न हुए । हे काकुत्स्थ 
श्र के. | ए्‌ 
श्वेता ने दिग्गजों के उत्पन्न किया ॥ २ई ॥ 


| 


हे राम | सुरभी की दी यशस्विनी लड़किय 

नाम था रशेहिणी और दसरी का गन्धरवी ॥ २७ ॥ 
श हिण्यजनयद्गा वे गन्धवी वाजिनः शुतान 
सुरसाजनयब् क् 


रे हिणी व्फ् ०] से गो 5 | त्त छ ५ 
हुए | है राम | सरसाने नागों को उत्पन्न किया श्र 
तर्पो के ॥ २८॥ 


#ध्या. हूँ? 


हुई | एक का 


११० शरणशयका 


पृ, 


है. +ांग५-2--3% 


शशण जा आुनयद्राण «४5४ ४६ 
ब्राह्मणान्क्षत्रिययमी दर स्थूप्शच बलुजपम | २९ ॥| 
है राम ! मन नाम की स्त्री से यणरुती मनुष्य, धथात्‌ ब्राह्मण, 
त्त्रिय, वेश्य ओर शूद्ध उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ 
्ण वोन्पण्यफ ला ५ न्क्षाननलापि व्यजायत 
विनता च शुकीपोत्री कद श्च शुरसास्द 


ग्रनना ने अच्छे पच्छे फल वाले वृक्ष उत्पन्न किये। वि 
की की नतिनी थी शोर कद्ग तथा सरसा ये दोनों बहिने थीं ॥ 


शु 


कया । ये ही पृथिवी का धारण 
पुत्र हुए, गरुड़ ओर अरूण ॥ ३१॥ 
रत प्रमाश्ज: | 


कद ने सहस्यों नागों को उत्पन्न 


थे हुए हैं । विनता के दे। 


। 


ड्द्‌ का हि फान्तर * 


ष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे 
है तात ! अगर तुम चाहोगे तो में वनवास में तम्हारी सहायता 
करूंगा | क्योंकि यह वन बड़ा दुर्गम है श्लोर इसमें अनेक वन्यपश 


१९ पुण्यफछानू--चारुफछानू | ( गो० ) २ तस्मात्‌ू--अरुणात्‌ | ( शि० ) 


सतत कप * छुआ गे; ९ १४ 


हैँ: रशँ कनका हु हु 
जब साखत्वनाउञवः 


हित डसे आपने हृदय से हैं. # की पेककिकली 
सने कई बार अपने के श्रोरामचन्द्र जी के पित 
ह्ः त्ञ्र 


इति चतुदंशः सगः | 


ष। श्रीरा मचन्द्र जी, सीता जी को रफ्ता के 
जदायु के अपने साथ ले एवं शत्रओं के भस्म करने की 
सं, तथा चने की रतक्ता करने के लिये, स 
॥ २* ॥ 


पप्ररण्यकाण्ड का चोद्हवाँ सगे पूरा हुआ 
जा आ 
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१ परिदाय--रक्षणाथोय । ( गों० ) 
ब[० [० #&ा००-८ 


रा 


प्र 
सा 
गम त्रि 2 घट लू जुस्र्सी [ । ९ [ । 


प्रचन्द्र जी, उस पश्चवदी में, जो नाना प्रकार के वनत्ते 
जीव ञ्न्तु त्यों घोर दष्ठ सपा से भरो थी, पहुँच कर, तेजस वी लक्त्मण! 
जी से कहने लगे ॥ १॥ 


प्हांपिणा | 
रच प्प्तपादप ॥ २ ॥। 

हे सोम्य ! हम लोग मह॒षि श्गस्त्य जी के बतलाये हुए स्थान 
पर था पहुँचे । यही पश्चवी हे, जहाँ पुष्पित वृत्तों से भरा हुआ वन 
देख पलता हे ॥ * ॥| 
स्वतश्चाय॑ता दृष्टि: कानने निपुणा ब्यासे 


आश्रम बनाने के लिये उपयुक्त स्थान चुनने में तुम निपुण 
प्रतः इस चन में छू ध्ि फेज्ञा कर देखो कि , दम लोगों के श्राश्रम 
लिये कोन सी जगह ठीक होगी ! ३ 


पते यत्र वेदेही त्वमहं चेव लक्ष्मण । 
टशो दरृश्यतां देश! सन्निकृषजलाशय।ः || ७ ।। 


हे लक्ष्मण | स्थान ऐसा होना चाहिये, जहाँ सीता जी, तुम 
शोर हम खुखपवंक रहें ओर ज्ञल भी जहां से समीप हा ॥ ४ ॥ 
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१ व्याला--दुष्ट ल्लपा+ | ( गो० ) 


सु कम 


कर 


जहाँ रमणीक वन हो, जहाँ जल सी अच्छा और बहुत हो, जहां 
स्प न मेधा, पुष्प ओर कुश समीप मिल सके, ऐसा कोई स्थान तुम 


9 :97 


हे राम ! में तो सदा से आपके अधीन हूँ | आप रुवयं काई रस- 
शक स्थान चुन कर, वर्हा मुझे आश्रम बनाने की आज्ञा ले ॥ ७ ॥| 


सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्यणस्य महात्मनः । 
परदे 7॥ ८ || 


" सन्न हुए ओर 
एक ऐसा स्थान चुना, जहाँ सब प्रकार की 


उन्होंने विचार कर 


१ परवानस्सि--मसास्मिता तवास्मितावन्न भवति पारतन्त्येकवेषाससास्मि- 
तैतिभावम्। (गो० ) २ वषंशतं-शतशब्दआनन्त्यवचन: | सावकालिक | 
मम पारतन्ययमितिमा३इ+। ( गो० ) ३ आक्रस्य-स्वीयत्वेनामिसन्य । ( गो० ) 
४ आश्रमकर्मंणि--आश्रमनिम्तित्त' । ( गो० ) 


११६ रण्यकाशणडे 


प़ण जी से कहा ॥॥ ९ ॥ 
अय॑ देशः सम 
इहाश्रमपद्‌ स 
सोम्य [ यह स्थान समतल है ओर परम शं 


० है ह ० ० । गा (रथ | ड्य्य | हे >- >भक्ष 
तभम यथायण्य आश्रम को रचना करो ॥ १० ॥ 


पमादित्यसड्राश: पद्म! सुरमिगन्धिभि 
अद्र च्शय ते रम्या पद्निनी पद्रशोमिता ॥ ११॥ 


जद 


के फू यहाँ से रू 
ही हे ॥ ११॥ 

[ लाट -- भगवान्‌ श्रोरासचन्द्र ने कमरों से युक्त पुष्करिणी के समीप 
का स्थान क्यों पसन्द किया--इसका कारण हैं, जो नीचे के इलोक में स्पष्ट कर 


दिया गया है | 


' तुलसीकानन यत्र, यत्र पद्मतनानि चल | 
वसन्तिवैष्णवा यत्र, तत्र सन्निहतो हरिः ॥! ] 


इय॑ गोदावरो रम्या पुष्पितेस्तर॒ुभिदता || १२॥ 
मुनि ने जसा बतत्लाया था, बेसा ही यहाँ 


| ञ्रति निकट ओर न बहुत दूर ही है । इसके 
त पीने के लिये आया करते हैं ॥ १३ ॥ 


फूल कुत्तों से युक्त हैं ॥ १४ 


मित हैं । धातुशों के रंग की रेखाओं से युक्त हाथी ऐसे ज्ञान पड़ते 
हैं. मानों मकानों में खिड़कियाँ लगी हों ॥ १५ 


ड लेस्तालेस् ण्‌ [लेश्च खजू रपन 
स्तिमिश३्चेद पुंनागेश्चेपश 


पहाड़ स पाल, खजूर, कथ्हर, ति 
्त प श॒आर ने गवुत्तों से खसुझा। भि ते नल 


४ नया कला 5 
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१ प्रशव:--उच्चनता; । ( गो० ) २ फुल्ले! विकसितपुष्पै; | ( गो० ) 
३ परमभक्तिमि:--उत्कृष्टरेखाल छूारे: गो० ) ४ आम्रकै:--रसालमभेदे 

६ गो० ) 
# पाठान्तरे--" नातिदुरेण 


१श्द तप दर का लय 


था | पु । 8 चेक 


> बस. पी. ली 
 आाक 


| (४७ अषद:फ़ कश्चआर, जा आ 'कू | न मी आओ आम के | ४ मी 8 मा ट्रक 
कब 2 ब्फ़ पी * कु चर का ह 
॥ डर न 
सकी षूः 


न] 
दू है. बुर हक, 9 क १ ४ »६ बे 
का 


घ.. 
इ४ केतकरपि | 
कल मिल मल ०. मल. मवि झशि ताः 

बे मय च्तर्तस्तरु। श[>त१॥ | 
तर आम, #, लिल्लक, चस्पा, केतकी आई 


जता थादि से वेटित हैं ॥ १७ ॥| 
सि हि व्ने _ 5 पन ०) हे 0 अशोक) कक ऋथ 
न्दनंः स्पन्दनर्नीप! पनसे/लछुओररि | 
ह कृणंख ४ री + मनन 
प्वाश्वकणंखदिरः शयीकिकपाटके! | १८ ॥ 


ये चन्दन, स्पन्दन, कंदृंब, बड़हर, छुचकुचा, धव, धअश्वकयण, स्वे 
पी, किशुक ओर पटल नामक द्त्तों से शोमित हैं ॥ १८ ॥ 


३ह वत्स्याप् साम्र 

अतणव हे लक्ष्मण | यह स्थान दश्शशन मात्र से पृ 

पवित्र हे ओर बहुत से स्गों ओर पत्तियों से परिपूर्ण है। धम 

लक्ष्मण | हम लोग जठायु के समीप इसी जगह रहेंगे ॥ १६ 

तक्तस्तु रामेण लक्ष्मण) परवीर हा । 

अचिरेणाश्रमं श्रातुश्चकार सुमहावछ; || २० ॥ 

जब श्रीरामचन्द्र ने यह कहा, तब लक्ष्मण जी ने श्वति शीघ्र 

श्रीरामचन्द्र जी के रहने के लिये एक धाश्रम बनाया ॥ २० ॥ 
पणशालां सुविषुल्ां तत्र सं 

हे कि 


| |! | | सर ऋर हक [ घर ३ « ! ँ । 

१९ इदंपुण्यं - दर्शनमात्रेणपुण्यसम्पादकम्‌ | ( शि० ) २ मेध्यं -पवित्र | 
( गो० ) ३ मस्करे:--वेशुमिः । ( गो० ) ४ संखातस्तत्तिकाम-सित्तीकृत 
खत्तिकां | ( मो? , 


पञ्चद्शः सगः ११६ 


भिरास्तीय दृठपाशावपाशिताम | 
पण! सुपरिच्छादितां तथा ॥ ३२ ॥। 
स ठाठ पर शम्ती की डालियाँ विक्का कर, उनको ठाठ में करू 


कर बाँध दिया । फिर उन डालियों के ऊपर कुश, कॉस ओर सरपत 
दि प्रच्छ्ी तरह छुवनई कर दो 


दा ९ 


| २२३ || 


फिर लक्ष्मण जी ने उस पणंशाला के फर्श का समंतत्त समान 
( ऊँचा नीचापन मिठटा ) कर, उसे श्रीरामचन्द्र जी के रहने यो 
गोर देखने में सन्दर बना कर तेयार कर दिया ॥ २३ ॥ 


मत गत्वा लक्ष्मण: श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा ! 
स्नात्वा पद्मानि चादाय सफल: पुनरागत: | २४ ॥। 


तदनन्तर लक्ष्मण जी ने गोदावरी में स्नान किये झर कमल 
पष्पों तथा फलों के ले, वे पर्शशाला में वोट आये ॥ २४ | 


दिखलाया ॥ २५ ॥ 


९५ ४३५६४ ०४०६ < 


है बशों! (्द् | है कह कि, ब। 
« पे कै ने, |. कप रे ही 


तब प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र जी ने लक््मण को अच: 5] 
से लगा लिया ओर यह बोले ॥ २७ | 


हे लक्ष्मण ! में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह बड़ा भारी 
के कु प्रस्कार भी मिलना चाहिये-सेः 


त्वया पृत्रण थमसात्प पृम ॥ २९ || 
हे लक्ष्मण | तुम जसे, मन की बात ज्ञान लेने वाले, उपकार के 
मानने वाले ओर धर्मज्ञ पुत्र के विद्यमान द्वोते हुए, | 
जान पड़ता कि | 


ते यह नहों 


परे [पता मर गये ॥ २६ ॥ 


[ नोट --इसका मतलब यह है कि, ज्ञिस प्रकार महाराज दशरथ द्ृवर 
प्रकार से मेरी आवश्यकताओं के पुरी छरते थे आर सदा इस बात का ध्यान 
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१ हृषमाहारयत्‌--प्तन्तोषप्राप्वान | ( गो० ) २ अतिहिनिग्धं व गाढं चेति- 
परिष्वज्जक्रियाविशेषणण । ( गो० ) ३ भावज्ञेन मच्चित्तज्ञेन | ( गो० ) ४ न संव- 
तोनम्हत+ | ( रा० / । 


पोडशः सगः प२ ५ 


रखते थे कि, मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे--उस्ली प्रकार है लक्ष्मण : 
तुम भी मेरी आवश्यकताओं को एूति और अशुविधाओं के। दूर करने का छदां 
ध्यान रखते हो | ] 


ढति पश्चाशः सगः ॥ 


इस प्रकार वे घर्माव्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता अर मण से 
सेवित हो, वहां कुछ दिनों उसी प्रकार खुख से रहे, जिस प्रकार 
देवता लोग स्वर्ग में सुखपूर्वक रहते हैं ॥ ३१॥ 


अमल जज जद नकल 


जा जय 
>>] | तस्तस्य तु सुख॑ आाधवयरस्य संदह्ातम र्ध््‌ 
- अल 
शर्च्पामे हंमनत ऋतुरि ४] जलेते । | ९ | । 


१ वशी--विप्यचापलरहित+ | ( गो० ) 


१२२ अरशयकाणडे 


महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ सुख से 
बिता दी | तदनन्तर सब की प्रिय लगने वाली है ठु 
हुई ॥ १ ॥ 
ते केदाचआदादाया शदया रजननदन, | 
की पथ तक के तक +नतना 
वैसय: 5 रच्या माजरा नदाग 


एक दिन जब रात वीती और प्रातःकाल्न इुधा, तब श्री 
मणीय गोदावरी में स्नान करने गये ॥२॥ 


इक है! दलिल्पल कर बा की १७ 

;) ५०.३ ; |] ५५ | ०४. ॥' 

कण 7] पक | १ 

"जा, नई 


का 3 


हे प्रियभाषी | आपकी प्यारो हेमन्त उत आआ ग ये हे । इस ऋत 
के गागमन से पके 8५ अ्यत्ा दि 5 / यह शुभ संचत्सर स॒ुशो ज्ित सा 
ज्ञान पड़ता है ॥ 3॥ 


नीहारपरुषे। लोक:* पृथिवी सस्यशालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सभगो हव्यवाहनः ॥ ५॥ 


मुनि, 


१९ येनहेमन्तेनशुभोउ्यं संवत्सर+--सुपक्तसस्यादि संपत्त्याअलंकृतइवामाति 
२ परुघोलोक*- रुक्षशरीरह_ति | ( शि० ) । 


५ ६ ३।  , 58 के शै्‌ ब््छ 


ने से लोगों के शरोर का चमड़ा रुखा हो गया है, से 
प्रनाज से पड़ते हैं, पानी छूने को मन नहीं चाहता आओ 
ग्ाग तापने के जी चाहता है ॥ ५ ॥ 


कर, नेचशस्य नमत्त यज्ञ करत हण, नष्दाए हुए हैँ 

ने[|ट -- खेती आदि करने में अनेझ जोबों की हिला करने से जो पाप 
लगता है, वह नवीन अन्न से देव-पितृ्‌-पूजन करने पर छूट जाता है। द् 
का वचन है --- 


नवयज्ञाधिका? स्था+ स्यामाका ब्रीहयोयव!ः | 
नाइनीयातात ह॒त्वैव मन्येष्वनियसः स्टतः ॥ 
इसी प्रमाण के आधार पर उत्तरभारत में हैाली की प्रथा चली द। | 


प्राज्यकरामा' जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः । 
वि प्रहीपाला यात्रास्था विजिगीषव) ॥ ७ ॥। 

सन समय सथड अनए दरों पे सु आवरयक से सलुएछ :2। धिकत हे से 
प्त होती हैं। इस समय अन्य ऋतुओं की अपेत्ता गोरस, (दूध दही 


घी ) भी अधिक हाता है । राजा लोग, जो विजय की इच्छा रखने 
वाले हैं, वे भी इन्हीं दिनों यात्रा करते हैं ॥ ७ ॥ 


दक्तिणायन सूर्य होने के कारण उत्तर दिशा, तिलक हीन स्त्री 
की तरह शोभारहित ध्र्थात्‌ प्रकाशहीन हो गयी हे 


नमरम" ५७७०० ॥०५४आ० कराकर शक “>ननत“नन- 43० गाना न 0३ >सलाइकक- पते” 3 मप्र कना कक7777- १ “४3००३. )++० आप एफ्क 


१ प्राज्यकामार-प्रापसकलेप्सता$ | ( ज्ञिं० ) 


से ही सदा बफ से ढका रहता है, । दिन 
छूय भगवान से उसके बहुत दूर हो जाने के कारण, हिमालय का 
हिमवान्‌ नाम पूरा पूरा चरिताथ हो रहा है| श्रर्थात्‌ हेमनन्‍्तऋतु में 
हिमालय के ऊपर श्पार बफ जमा हो ज्ञातीहे ॥ £ । 


दिवसाः सभगादित्याश्छायासलिलदुभगा) ॥ १०॥ 
इस ऋतु में दोपहर के समय घूमना फिरना अच्छा लगता है 
क्योंकि धूप की तेजी से सदी न लग कर, धूप सुखदायिनी लगती 
है। इन दिनों सूय सव को खुख देने वाले होते हैं; ओर छाया तथा 
अच्छे नहीं लगते ।| १० ॥ 
[यां। सनीहारा; पटुशोता:' सम्रारुता: । 
शून्यारण्या३ हिमध्वस्ता दिवसा भानिति साम्प्रतम ॥। १९१ ॥। 
इस ऋतु में सूथं का पहले जसा तेज नहीं रहता। कुहरा पड़ने 
तथा पवन चलने से शीत की अविकतः हो जाती हे । ग्रथवा शीत 
प्रवल हो जाता है। वन में वसने वाले लोग खुल्ले मेदानों में रहने के 
कारण, शीत से पीड़ित हो, वन में इधर उधर नहीं घूमते, इससे वन 
खूने से जान पड़ते हैं ॥॥ ११॥ 
निठ्त्ताकाशशयनाः पष्यनीता हिमारुणा: । 
गीता छृद्धतरा यामास्रनियामा३ यान्ति प्‌।। १२ | 
हे पटुशीता+ -प्रबलरों।ता+ ह ( गो० ) बे शन्यारणपया+ -अरुण्या ते न चर! 
तेः शूत्याम आवरणर हितत्वेन शीतपीडिता;: न वहिं+ संचरन्तीतयथ+ | ( गो? ) | 
३ प्रियाम१--रात्रय१ | ( रा० ) | 


पुष्य नत्तत्र युक्त इस पुष्य मास में, ओर पात्ता पड़ती हुई घूसर 
रंग की रात में, कोई खुले मेदान में नहीं सो सकृता। दिन की 
अपेत्ता रात में सर्दी अधिक पड़ती है ओर दिन की श्रपेत्ता रात 
बड़ी भी अधिक होतो हे 


भी, जिसका सम्पूर्ण सोन्द्य ओर मनोहरता सूर्य-मण्डल में चली 
गयी है, धंधत्ता ज्ञान पड़ता है ॥ १३ । 
हल्‍मका हू हु. " ड " हक कण हु। न्सटग 7७५ ४४ बन र्‌! जते 

सीतेव चातप्श्यामा लक्ष्यते न तु शोभते ॥ १४ ॥ 

कुदरा के कारण चन्द्रमा की चांदनी अब पूणिमा की रात में 
भी नहीं चठकती ( खिलती ) उसका केवल कुछ कछ घंधला सा 
प्रकाश देख पड़ता है । जेसे धूप के मारे श्याम वण हुई सीता जं 
केवल पहिचानी तो ज्ञाती हैं, किन्‍त शोभित नहीं होतीं ॥ १४ | 


प्रकत्या शोीतलस्पशां हिमविद्धश्च साम्प्र 


देखी, इस अत में पाच्छुम का वायु, जो स्वभाव सेठ 
ऋुहरा के कारण, दुगना ठंडा हो कर, चत्त रहा है ॥ १५ 


जे ३ 


ये जौ और गेहूँ के खेतों से भरे हुए और श बन 
ूयोद्य के समय बोलते हुए क्रोंच एवं सारस पत्तियों से, केसे शो 
पड़ते हैं ॥ १६ 


अरण्यकाणडे 


जूरइघ्याऊतिमिः शिरोनिः पूण 
॥भन्ते किख्विदानग्रा! शालय। कनकृप्रभां! | १७ 
ये सुनहले शालि समूह, खजूर के फूल की तरह, तणडुलों की 
बालों के बोझ से, कुछ झुके हुए, केसे सुशोभित हो रहे हैं 
दृश्मम्दादतः ये; शशाह्न इब लक्ष्यतं | २८ || 
यह सूय कितना ऊँचा चढ़ आया है, तो भ मम 
किरणों का प्रकाश न होने के कारण, चन्द्रमा की तरह देख पड़ता 
अग्राह्मवीयः पूर्वाह्न मध्याहद स्पशतः सखः । 
कः किखिदापाण्डरावपः शोषते क्षि 
पई 2 डुती, परत 
हर को धूप तेज़ होने पर भी अच्छी लगती है | इस समय सय क! 
प्रकाश कुछ पीला सा हो, प्थिवी को शोमित कर रहा हे ॥ १६ ॥ 
अवश्याय 'निपातेन किश्वित्प किनंशाहलार | 
बनाना शोभते बूमिनिद्िएटरुूणादपाण ।| २०॥। 
आस की बूदों के गिरने से हरी हरी घास तर हो गयी है, इस 


घास पर जब प्रातःकालीन सूथ को किरणें पड़ती हैं, तव वन की भूमि 
की शोभा देखते ही बन आती है ॥ २० ॥ 


०३ -३] १८ गः १०३ 


जनिये, ये सा है, इस अत्यन्त शीतल 
लत की ( पीना तो एक शोर रहा ) सरुपश करते ही, अपनी खूंडू 
तकोड़ ल्लेता है ॥ २१ । 


ये जल में विहार करने वाज्े पत्ती, ज्ञल में डुबकी नहीं म 
क्रैवल चुपचाप तट पर वेठे हैं, जेसे कायर योद्धा, संग्राम से 
पचाप बेठ रहते हैं ॥ २२ ॥ 


सम पे शोर ही बालू कोहरे 
से तर है, केवल तहों से जान पड़ती है, ( इसी प्रकार ) सारस् 


इस समय ( कोहरे के अधकार के कारण ) केवल वाली से 
जाते हैं ॥ २७ ॥ 


तुषारपतनाच्चेव मृदुत्वादभास्करस्य च । 


शेत्यादगाग्रस थमपि* प्रायेण रसव्ज्जलम 


१ आहवं-युद्धू । ( गो० ) २ अवश्यायः--हिमसलिल । ( गो० ) 
३ नता+--बद्धा+ | ( गो० ) ४ रुतं--शब्दं । ( गो० ) ५४ अगाग्रस्थम पि -- निमेछ 
दिक्ाक्तस्थमपि | ( गो० ) ईद र्सलवत्‌--विषवत्‌ | ( गो० ) 


रण्यकाण्डे 


निर्मल शिल्ातल का जल भी तुषार के गिरने ओर सखूथ का तेज्ञ 
पंद' पड़ ज्ञाने के कारण, विष की तरह अनुपादेय हो रहा है ॥ २४ 


नालशेषहिमध्वस्तेन थान्ति ऋमछाकरा; ॥ २६ । 
कमत्ों के पत्ते जीर्ण हो कर झड़ गये, कमल के फूलों की कशि 
प्रोर केसर भी गिर गयी हैं, मारे पात्ते के उनमें, केवल डंडी मात्र रह 
गयी हैं | इसीसे कमल के तड़ाग अब शोभाहीन हो रहे हैं 


तपश्चरति धमात्मा त्वद्धक्त्या भरतः पुरे | 
हे पुरसघसिह | इस समय घधर्मात्मा मरत जी आपके विः 
त्रॉनेत दुःख से दुखी हो, अयोध्या जी में, आपकी भक्ति के वशचत्तीं 
हों, तपस्या करते होंगे ॥ २७ 

त्यक्त्वा राज्य॑* च मान च भोगांश्च३ विविः 


तपस्वी* नियताहारः* शतेशीते* महीतले ॥। २८ ॥ 
प्रभुत्व का ओर राजपत्र होने के अभिमान के तथा फलों के 
हार, चन्दन तथा वनितादि राजाओं के भोगने याग्य तरह तरह के 
अनेक भागों को त्याग झर जदा बढकल धारण कर तथा फत्त मे 
| कर, भरत जी इस शीतकाल में जम 
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हक" शाब.+३/कफीकस प कंबंक ३ १५ पक" फरकान" 


९ राज्य --प्रभुत्व । ( गो० ) २ मान -राजपुत्राहमित्यमिमसान | ( गो० ) 
वे भोगान्‌ू -स्तकचन्दनवनितादीनू | ( गो० ) ४ तपस्वी- तपस्विचिन्हजटाडि 
मान्‌ । (गों०) ५ नियताहार:--फलमूलाद्रशनः । (गो०) ६ शीत --इत्यनेनावर- 
णराहिल्यममुच्यते । (गो०) 


वे भी निश्चय ही इस सर 
में स्नान करने को ज्ञाते होंगे ॥ २६ ॥| 


सन्त्यज्य विविधान्भेगानाय सवोत्मना थ्ितः || ३२॥ 
जो भरत जी कप्तल्ननेत्र, श्यामवण, सखूक्ष्मोदर, ( थोंदथूदीले 
हीं, अथांत्‌ बड़े पेट वात्ले नहीं) वड़ाई करके युक्त, घर्मज्ष, सत्यवादी 
परखी विशुख, जतेन्द्रिय, प्रियमाषी, मनोहर, वड़ी भ्ुज्ञाओं वाले 


भागों का त्याग क 
हैं॥ ३१॥ ३२ | वि 


यद्यपि तुम्हारे भाई महात्या भरत जी तपथ्यी के भेष्ठ में वनवास 
नहीं हुए, तथापि उन्होंने तुम्हारे अनुरूप तपस्वी का भेष धारण क 


१ निरुदरो --अतुन्दिलः | ( गो० ) २ हीनिपेधाः--हियापरनारी विषये 
निषेध्ष | (रा०) ३ जित+ - तिरस्क्ृत+ | (गे।०) ४ स्वग+ +रामप्राप्यन्तराय भूतः 
# पाठान्तरे-- 'सुखोचितः! 
बा० रा० कि०---६ 


पट 


/+ | ॑एकंगाबा५७ काषात 
जाएं ड जी & | न 


पों का पालन कर, स्वर के जीत जिया है, 
का भाव यह है कि, आपके बिना उन्होंने राज्य के स्वर्गीय भोगों व 


| बच, ४ हक 
श्य्य आल ले द् पल हद ाटन्प 22 6 कं भर ि श्‌ कि न 45% >«% >> 
ख्याता लाकग्बादाज्य भरतनान्यथा ६ ३० 


यंसार में जो यह कहावत प्रचक्षित है कि, मनुष्य में पिता का 
वभाव नहीं आता, वरन माता ही का स्वभाव आता है, सो भ 
जी ने इस कहावत को झूठा कर के दिखा दिया ( कहावत-- मे 
पे पृत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो, थोड़ा थोड़ा ।” ) ॥ ४४ ॥ 


नस #केयी तादशी क्ररदर्शिनी# ॥ ३५ ॥ 
परन्तु जिसके पति तो महाराज दशरथ हों ओर पुत्र साधु भरत 
ज्ञसा हो, वह माता क्रेकैयो क्यों कर ऐसी क्र स्वभाव की हुई ?॥३५। 
येव लक्ष्मणे वाक्य स्नेहादब्रवति धार्मिके । 
परिवादं॑ जनन्यास्तमसहन्राघवेउब्रवीत ।। ३६ । 
महात्मा लक्ष्मण जी ने, श्रातस्नेह के वशतर्त्ती हो, जब ऐसे 


वचन कहे, तब श्रीरामचन्द्र जी, माता केकेयी की नि न्द्ा मे सह कर, 

बोले ॥ ३६ ॥ 

ने तेज्म्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कथश्वन । द 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरू | ३७ ॥| 


९ द्विवदाः- सनुष्या३ । ( गा ० ) 
# पाठान्तरे--' ऋरशीलिनो । 


हे भाई लक्ष्मण | तुम मझली भावा केक्रेयी की निन्‍्दा मे 
करो | तुम तो केवल इच्चाकुनाथ भरव की चर्चा करो ॥ ३७ ॥ 


भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशो 'क्रयते पुन; ॥ ३८ ॥| 


यद्यपि में १४ वर्ष तक वनवास करने का झा तक ट्ृढ़ निश्चय 
किये हुए हैँ झोर उसके लिये दृढ़वत हूँ, तथापि भरत के स्नेह का 
7० ९२ इ 02 है हे! ।| हु । [ हद है दंब थे नकत्य हि जाता &्‌्‌ ओर ्‌ । 2 & है 67 ४ 
बालकों जेसी हो जाती है ॥ ३८ । 


संस्मराश्यश्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च | 
प्रतकल्पानि मन)प्रह्ादनानि च ॥ ३९ ॥ 


वाली, ओर मन के प्रसन्न करने वाली बातें, मुझ्के याद आा रही 
हैं ॥ ३६॥ 


भरतन बहात्मना। 
नहीं कह सकता में कब, महात्मा भरत जी ओ 
तुम्हारे सहित फिर मिलू गा ॥ ४० ॥ 
इ्र येव विलपंस्तत्र प्राप्य गोद वरीं - दे] ४ 
सानज) सह सी 
: 5 चल कच्त लब्यज आप स। 
आर तीनों ने भो दावरी मेन 


|| ७४० ॥ 


थे सलिलेस्ते पितन्दवतानि च 
स्गाठ्तिं सूय दवताश्चर समा हि ता; ॥ ७२ ॥| 
तदन्तर उन्होंने गोदावरो के जल से देव पितरों का तपण कर, उदय 


होते हुए सूर्थ का उपस्थान कर, सन्ध्याद देवता को अथांत्‌ स 
मशण्डल-मध्यवर्ती-नारायण की एकाग्रचित्त से स्तुति की ॥ ४२ | 


[ लोट--इस इलोक में--/ तपयित्वाथ सलिलेस्ते पिवृन्दैवतानि च '' 
देखकर अवगत होता है कि रामायणकाल में जरू द्वारा देव और ऋषि पितृ देवों 
का तपंण करने की प्रथा प्रचलित थी । ] 


प्रकार पावेती ओर ननन्‍्दी सहित भगवान्‌ शिव जी शो 


व क 8 औ।!.। 

न] 

+ ट 

है +ः 
5 मु 


अरशयकाण्ड का सोलहयाँ सगे प्रा हुआ | 


नल कक ८ अल लक 
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१ स्तवन्ति-- उपत्तस्थिरे | ( गे।० ) २ देवता+- सन्ध्यादि देवता | ( गे० ) 


म्रा - 


चन्द्र, सीता ओर लक्ष्मण स्नान कर, गोदावरी के 
खपने आश्रम के लोटे 


प्र कं चन्द्र ज्ञो ले >9 6 है..१ कुछ घर छू ह्च ऋष त्तंद जया ञ्ञी से 
वॉहिक--ब्रह्मयज्ञादि कम कर, पणशाला में प्रवेश किया ॥ २ ॥ 


| | # 5 (० है है | रद | | 

वहाँ श्रीरामचन्द्र जी महषियों द्वारा पूुंजित हो कर, खुख से वास 
करने लगे ओर लक्ष्मण से अनेक प्रकार की पु लो 
की कथाएं कहने लगे 


सातया | 
हुर्चित्रया चन्द्रमा इव ॥ ४ ॥ 


उस पणंशाला में सीता ज्ञी के साथ बेठे हुए 
पेरामचन्द्र जी, ऐसे शोमसित होते थे, जैसे 
चन्द्रमा शोमित होता है ॥ ७ ॥ 


पहावबाह' 
ब्रा नज्ञत्र के सहित 


१ पीर्वाहिणऋ -बह्मयज्ञादि नखरिन कृत्य अनुदितहे।मत्वेन तस्य खुर्योप- 
स्थाननानन्तर भावित्वा भावबात्‌ | ( गेा० ) 


१३७ अरशणयकाशडे 


ता दमन टू बनना कतणाइआ+७ #॥अयध+क अप मडो४ 


तिथ्‌ दशा णाउचतसो | 
के क्ष् 4 आता “ काश्चाइइइ पा 
त॑ देश राक्षसी €&चट75: यह्च्छया ।। 5५ || 


श्रीरामचन्ध जी तो बेठे हुए बातचीत कर रहे थे कि, इतने २ 
एक राक्तसी अकस्मातू्‌ वहाँ जा पहुँची ॥ « ॥ 


आजानुवाहं दीघप्वास्यमतीब 
गजविक्रान्तगणर्न हटा गाइतआप:रिणदा । 

कुमारं महासर्वं१ पाथिवव्यज्ञनान्विदनर ॥<॥ 
मन्दावर श्याम दबनन्‍्दपंसत्शप्रश्म्‌ | 
बगनेन्द्रीोपय दृ्टा राक्षसी काममोहिता।॥ ९॥ 


उस राक्तसी का नाम शूपणखा था ओर वह रावण की बहिन 
थी । देवताशों के समान, सिंह जेसी क्ाती वाले, महावाहु, कमत्त 
पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, घुटनों तक लंबी भ्रुज्ञाप्रों वात्ते 
बी, देखने में अतीचब सुन्दर, मदमस गज की तरह चलने वाले 
जटामणडलघारी, सुकुमार, महाइत्वदान, राह फऋणों से यक्त, नील 
कमल के त॒ब्य श्याम चशवाले, ओर कामदेव के समान सन्दर, श्रीराम 
चन्द्र जी को इन्द्र को तरह वठा हुआ देख, वह रात्तशी काम से मेाहित 
हो गयी ध्यथोात्‌ उन पर झासक्त हो गयी ॥ $ ॥ ७ ॥ ८५॥ ६ ॥ 


“काका काफणत हो #िलानपीननआकी ना. ॥-१ पलक + मर 9 । अफल्‍फकता चक्र फतिलेकजक, 


१ महासत्वं--महाबर्ू | (गो०) २ पार्थिवन्यक्षनान्वितम्‌- राजलंक्षणातनि 
( गा० ) 


१३५ 


गदरी 


श्रीरामचन्द्र जी का मुख खुन्दर था ओर उस शक्षस 
सराब | शीरापम्रचानद' जो के गरोर का मचध्यमाग न बहुत बड़ा था 
न छोटा था ओर उस शक्तसी के शरीर का मध्य भाग वहुत बड़ा था 
प्र्थात्‌ वह बड़े पेट वाली थी | श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र बड़े बड़े थे 
आर उस राक्तसी के नेत्र विकट थे। श्रीरामचन्द्र जी के सिर के केश 
नीले थे ओर उस राक्तसी के लात लात थे || १० 


श्रीराम्नचन्द्र जी देखने में सुन्दर थे आर वह राक्षसी देख 
महाकुरुपा थी । श्रीरामचन्द्र जी का करण्ठस्वर मधुर था, उस 
र््तसी का नितान्त ककश । श्रीरामचन्द्र जी जवान थे झोर वह 
रातसी महावृद्धा थी | श्रोरामचन्द्र जी झत्यन्त मधरभाषी थे श्य 
वह राक्षसी सदा थेढ़ी ही वाल वोला करती थी ॥ ११ ॥ 


न्यायद्वततः सुदृद्द ता मयमाययदशना । 
शरोरजशसमाविष्ठा राक्षतों वाक्यमत्रवीत्‌॥ १२॥। 


आगामचनद्र जी का आचरण उचित था आर उर् . स्तर 
अत्यन्त गहित | श्रीरामचन्द्र जी देखने में जेसे प्रिय थे तद् राक्षसी 
बसी ही भयकुर थी। ऐसी वह राक्तसी कामातुर हो, श्रीराप्रचन्द्र 
जी से बोली ॥ १२॥ 


१ वत्तमध्यं --तचुमध्यं ( गा० ) २ विखूपाक्षी--विकटनेश्नी ( गो० ) 
ह सुश्शं--नीडकेश । ( गो० ) ४ न्यायवत्त--3चिताचारं | (गे।०) | ५ शझ्वरोर- 
जेाा--मनन्‍्मथः | ( गोी० ॥ 


ऋझागलस्तथ ७. 
दा धारण किये, तपस्वी का भेष बनाये श्या 


शक. [ द्य रब । ५ मे ९ गे प 


हो :॥ १३। 


| ९४॥। 


प्तम ॥॥ १५ ॥। 
तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, से ठीक ठीक बतलाओ | 
शत्रओं के तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने शुपंणखा के ये वचन खुन, 
प्रत्तता से अपना समस्त वृत्तान्त कहना धारस्म किया । क्योंकि 
श्रीरामचन्द्र कूठ बोलना कभी पसन्द नहों करते ॥ १४॥ १५ ॥ 


विशेषेणाश्रमस्थस्य* समीपे ख्रीजनस्य च । 
आसीइशरथे नाम राजा त्रिदशविक्रमः! | २१६॥ 


सो भी विशेष कर तपोवन में वेठ कर और ख्त्रियों के सामने । 
अतः श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-देवतुल्य पराक्रमी महाराज दशरथ 
नाम के महाराज थे ॥ १६ ॥! 


मो नाम जने; श्रृतः । 
श्राताउयं लक्ष्मणे। नाम यवीयान्गामनुब्रतः ॥ १७ ॥ 


उन्हींका में ज्येष्ठपत्र हूँ । संसार में में राम के नाम से प्रसिद्ध हूँ । 
मेरा आज्ञाकारी छोटा भाई है। इसका नाम लक्ष्मण है ॥ १७ ॥ 


१ ऋजुब् द्धितया -- सरलस्वभावेन | (शि०) २ आश्रमस्थस्य-तपेवनस्थस्य (गे।० 


नप्तदशः पे: २३७ 


त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां काउसि कस्य वा ॥१९॥ 

तपोरूपी धम की सिद्धि के लिये ओर पिता को आज्ञा का 
पालन करने की शआाकाँत्ता से, में यहाँ इस वन में आया हैँ। अब में 
तुम्हारा पारचय भी जानना चाहता हूँ | सा तम वतलागो कि, तम 
कोन हो, ओर किसकी स्त्री हो ओर किसकी लड़की हो ? ॥ १६॥ 
जिमित्तं त्वमागता ब्रहि तत्ततः॥| २० ॥ 

तुम जैसी वनठन कर आयी हो, सो वास्तव में तुम वेसी हो 
नहीं । तुम तो मुझे काई राक्त्सी जान पड़ती हो । अब तुम ठीक ठीक 
बतलाओ कि, तुम यहाँ किस लिये झायी हो ? ॥ २० ॥ 
श्रुयतां राम वक्ष्यामि तत्ता्थ वचन मम || २१ ॥। 

श्रीरामचन्द्र जी के ये चयन सुन वह कामातर राक्तसी वोली-- 
हे राम ! सेरे वचन खुनिये, में अब अपना परिचय तुम्हें ठीक ठीके 
देती हूँ ॥ २१ ॥ 

१ यन्त्रितर--नियत+ | ( गा० ) २ नियागात्‌ आज्ञावरात्‌ । ( रा० ) 
रे धर्मा्थं--तपेरूस्घम लिशुबर्थ । ( गे।० ) ४ घर्मकाडस्ली--वितृवाक्यपालन 
रूपधमकाडमक्षी | ( रा० ) 


। २२ ॥। 


गरा विश्रददसः पत्रों यदि ते श्रोत्रमागत) ॥ २३ ॥| 


बड़ा वलचान्‌ , शूर ओर विश्ववामुनि का पुत्र तथा राक्तसों का 
राजा, जिसका नाम कदाचित्‌ तुमने खुना हो, रावण मेरा भाई 


8 
नंद्रत सदा कुब्मकणा बहाव; । । 
( का द 
पमात्मा न तु शाक्षसचेड़ित) || २७ ॥। 
० > का नाप्म कर बा हट ज्ञाखंदा साया करता हे ) 
किन्त हे बडा बलतान | सगर से से कोरे भ व व्यांनास विभीषण हे ' 


थ्‌ 


वह वड़ा धममात्मा हैँ, इसीसे वह जन्म से राक्तस होने पर भी, उसके 
आचरण राक्तसां जैसे नहीं हैं ॥ २४ ॥ 


प्रख्यातवीय! च्‌ रण् [| खरदषणो | 
तानहं समतिक्रान्ता राम त्वा पूवदशनात | २५ ॥ 
संपादित भावेन भवोर पुरुषोसमण । 
अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्द्बऊगामिनी ॥| २६ ॥ 
खर ओर दूषण नाम के भेरे दो भाई ओर हैं, जे युद्ध करने में 
बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी है । हे राम | तुमको पहिली बार देखते ही, (तम 


पुर आसयक ह8। ) भें उन १ ब् क्यो शत छ भी प्श्ला हु ने झर ले - ज्से 


उत्तम पुरुष के अपना पति बनाने के यहाँ आयी हूँ । में बड़ी प्रभाव 


१३६ 


£ । इसी लिये में स्वच्छुन्द घूमती रहती हूँ। 


करिष्यारि 


चिराय भव में २ 
थे। तुम चिरकाल के लिये मेरे पति वनों । तुम सीता के। ले कर 
क्या करोगे ? यह तो विकराल ओर कुरूपा है। ञझतः यह तुम्हारे 
धैग्य नहीं हैं ॥ २७ ॥| 
[ नोट--'“भव में भत्ता से ज्ञान पडता है कि, राक्षससमाज में विधवाए 
पुनविवाह कर सकती थों | | 
न | न की मकर तक 

अहमंबाजुरूपा ते भायारूपण परश्य माम्‌ | 

इवां विरूुपामसती कराछां निणतादरीस 

अनेन ते सह आ्ात्रा सक्षय्रिष्यामि मालुषोस । 

( ४50. 6 
ततः पवंतशृुद्भाणि वनानि विविधानि च ॥ 
पश्यन्सह मया कानन्‍्त दण्डकान्विवरिष्यसि ॥ २९ || 
सोन्दय की द्वष्टि से में तुम्हारी भार्या वनने योग्य हूँ | गतः तुम 

पे अपनी ख््री की तरह देखे। इस कुरूपा, कुलदा, विकदाकार 
वाली ओर लठ्कती हुई थांद वाली, मानुषी सीता के।, तुम्हारे इस 
भाई के सहित, में खा डालू गी। तब तुम मेरे साथ पव॑त के इन शिक्षरें 
पर और इन विविध वने के देखते हुए, इस दश्डक वन में विच- 
शरना ॥ २८ ॥ <६€ ॥| 
इत्येवम्नुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणास 
इद॑ वचनमारेभे वक्त वाक्यविशारदः | ३० ॥। 


॥ इति सप्तदशः सं ॥ 


फ् सके 


4 ०, 2 ही णश्डे 


से यह क हना आरजम»्स 


हे 


तत; शुपंणर््ता राम: कामपाशावपाशिताग्र 


वच्छया! श्लध्णया वाचा स्मितपूवरमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अ्रारामचन्द्र ज्ञी ने उपहास करते हुए, कामपीड़ित शुपंणखा से 
साफ साफ शब्दों मे, किन्तु मधुर वाणी से मुसकरा कर ऋहा ॥ 
कृतदाराउस्म भवाति भाययं दयिता मस | 
त्वद्धिधानां तु नारीणां सुद:|खा ससपत्नता ॥ २ ॥ 
मेरा विवाह तो हा चुका है ओर यह मेरी पत्नी मस्े 
त हैं | अतः तुम जेंसी ख््री को सोत का होना बड़ा 
दुःखदायां होगा ॥ २ 
क्‍ &५ ९ 
में श्राता शीलवान्पियदशनः | 
छः श्र तप हक बल ३ 
श्रामानक्ृृतदारश्र* लक्ष्मणा नाम वीयवान || ३ || 
हाँ, भरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास इस समय ख्त्रो नहीं है आओ 
चह हू भी शोलवान्‌, खुन्द्र, तेजस्वी ओर पराक्रमी ॥ ३ | 
| नाोद-- 'अह्ुतदार ' छा अथ 'अविवाहित” इस लिये नहीं हे। सकता 
कि, श्रीराम चन्द्र ही पर मिथ्याभाषण का दाष लगता हे । श्रीराम चन्द्र ञञी 


ते कहते हैं- 'आनृतंने।क्तपूव में नच वहये कदाचना'' तथा “ले (वितथा परिहास- 
कृथास्वाप | | | 


060 “7 


शत लि ला ८ िलिलरिकनशननिलिलि लक लकीमिर कि कनिशिन नि नीलम किशिशि भिनिनिशिशि शशि कि यीनि: 
१ खच्छया-ल्पष्टाथया | ( गो० ) २ अकृृतदार+--असहकृतदार । (गो० ) 


वि 
धशष्टादशः सर्गः 


वी भायया चाथ। तरुण, 
यह तरुण है ओर इसे बहुत दिनों से स्त्री खुल भी प्राप्त नहीं 

दुआ । ञतः इसे भार्या की आवश्यकता भी है । देखने में भी बड़ा 

छुस्वरूप होने के कारण, यह तुम्हारे अनुरूप ही पति होगा ॥ ४॥ 


0 


से हे विशालात्ती ! तुम मेरे भाई को अपना पति बना लो | 
इसके अपना पति बनाने से तुम्हे सोत का ठशध्ख भी न होगा ओर 
तुम इसके साथ उसी प्रकार खुख से रहोगी, जिस प्रकार सूयथ की प्रभा 
मेरु के पास रहती है॥ ५४ ॥ 


वह काम से पीड़ित राक्षसी श्रीराम चन्द्र जी के ये वचन हर त्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी का छोड़, लक्ष्मण जी से जा कर वोली 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भायाऊह वरवर्णिनी । 

भया सह स॒ुच्च स वान्दण्ड कऋान्विचरिष्यसि ॥ ४ 

में सब स्त्रियों में अधिक खुन्दरी होने के कारण, त 


पोन्द्र्य के याग्य ही तुम्हारी भार्या बनू गी ओर तुम मेरे साथ सुख 
प्रथवक इस रु मुचे दृश्डकवन में विचरोागे ॥ ७ 


९ अपूर्वी--विरादज्ञातभायाखुख | ( गे ) 


१४२ आअरण्यकाणडे 


ह यह वात खुन, वाकपदटु लक्ष्मण जो मुसकय 
भा (5. । मिल फ्., ७ 
उससे यह यांक्तयुक्त बचन वाहन ॥ ८ ॥ 


हद | 


हे उतालदार,नि | (कमल समान रंग के शरीरवाली) तुम म 
से पराये दास को स्त्री क्यों द 


(९ 5, न #-५ 
पा पा १ डक । |. थे ब्म्छ् (० कज७ नल ५ ५ म्कदथडक बा तब छा ५ +०न 
दा हु: ५ हे न्‍ न] मु ्टः | रद प्‌ तुण्एः 
शा अं आआ औ, ही ६६४६ ४:४०-६ ४६ ६ 


आयस्य त्व॑ विशालाक्षि भाया भव | १०॥। 


हे विशालनेत्रवाती |! तुम तो सब ऐश्वय सम्पन्न मेरे बड़े भाई 


परी होंगीं और तम बहत प्रसन्न होवागो ॥ १० 


९ ९॥। 


फिर ज्ञव तुम इनसे विचाह कर ल्लोगी, तव ये इस कुरूपा, कुलठा, 
ऋराती, | वड़े पेठ वाली पे र्‌ बूढ़ी स्री को त्हों डु, ठम्ह रे हो ध्> 'रागी 
वन जायगे ॥ ११ ॥ 


सन्त्यज्य वरवाणिनि | 
र्‌ हट दं विच अकि। ं । ९ न । । 


अष्टादशः सगे; १७३ 


हे वरवशणिनी ! हे वरारोहे | भला कोन ऐसा बुद्धिमाव मनुष्य 
होगा, जे। तुम्हारे इस सबवधेए रूप का अनादर कर, माजुषो में अनु 
राग करंगा॥ २२ ॥ 


राझा निणतादरी | 
[जिच्चयक्षणा | | १९३ 


ओर भयद्भलुर रा्चसी, उपदास के मर्म क्रो न समझ, लक्ष्मण की 
बातों का सत्य ही मान देढी ॥ १३ ॥| 
सा राम पणंशालायएइपदेष्ट परन्तपम 
सीतया सह दुधषमब्रवीत्काममाहिता ॥ १४ 
तह कामपीड़ित ते थी ही, से वह पएरशणकटी में सीता जी के 
नाथ बेठे हुए, शत्रओं का तपाने वाले, दर्घष श्रीरामचन्द जी के पार 
जा कर कहने लगी ॥? ४॥ 
एनां विरूपायसती करारा निणतादरीयस 
छ87] यु याॉमद ब्य भां न॑ ट्व >>] ज्मुन्य शे । ९ प्श्‌ ' 
हे राम ! इस कुरूपा, कुलटा, सयक्षर, महादरी ओर बूढ़ी के 
सामने तुम (मेरी जेसी सुन्दरी का) जरा भी ख्याल नहीं करते॥ १५ ॥ 
अद्यर्मां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव ग्राजुपीम 
वया सह चरिष्यामि निःसपत्रा यथासुखम 
तो लो, में अभी तुम्दारे सामने इस मासुषी के खाये डालती 
हूँ झोर फिर सोत का खबका दर कर, में तम्हारे साथ इस वन में 
आनन्दपूर्वक विहार करूंगी ॥ १६ ॥ 


१ परिहापादविचक्षणा -परिहास।नभिज्ञा | ( गेा० ) 


१७४७ आरख्यक ुड 


नाल 253 5। [, 
7र डब्कापिगड वेग से कपठता हो ॥ १७ ॥ 


मत्यपादपतिनाम! महावल: 


झप्दम्त दा लध्ष्णम्‌ ब्रवीत | १८ 
यम की फाँसी के स चससी के आते देख, श्रीरामचन्द्र ज्ञी 


ने क्रोध में भर, हुड्शार से उसे रोका ओर लक्ष्मण जी से कहा ॥ १८ 


क्रररनाये: सास 
हे लक्ष्मण | ऐसे असभ्य और क्रर जनों से हंसी दिल्लगी न 
ही चाहिये। हे सोम्य |! शुपणला की यह क्रूरता देख, सीता 
से स्वस्थ्य रह सकती है ? ॥ १६ ॥ 
भा विजपामस तीभविमतची महादरोस 
क्षर्सी पृठ्यव्याप्र :देसएयेट | २० ॥| 
हे पुरुषव्यात्र | तुम इस कुरूपा, कुलटा, अत्यन्त मतवाली, 
शोर बड़े पेट वाली राक्षसी का ओर भी कुरूप कर दो ॥ २० ॥ 
इत्युक्ता लश्न्रवरव। हे भरय प 
जे 
उद्धत्य खड़े चिच्छेद कश्नासं महाव २२ 


९ निमृहद्य हुकारेण प्रतिषिध्य । (गे ०) २ कथंचिज्जीवती-झूपंणखाया ! 
क्रौयमालोक्यकर्थ चित्स्वास्थ्यमापन्नाँ । ( गा० ) 
# पाठान्तरे--'प/श्व तः | 


ट्ादशः सभः १४५४ 


 इहावलवयान लक्ष्मण जी ने श्रीरामणन्द जी के इन बचलनों का 
छुन, क्र,छ हो अम सामने 
ही उस राक्तसी के नाक कान काठ डाले ॥ २१ 


कूत्त ऊणनासा तु बिस्वर सा [व 
यथागतं प्रदद्राव घोरा शपेणखा दनश्यू्‌ 


तव ते वह घोर रात्तसी शुपशलञा कान ओर नाक कटने के 
कारण विक्रठ चीवकार करती हुई, जिधर से आयो थी, उधर हो 
बन में भागी ॥ २२ || 


कऋरूपा वह राक्तसी, राधिर में सनी 


किया 


दाल सयानदड शरोरवाली 


वर्षाद्रालीन बादल की तरह, नाना प्रद्वार के शब्द्‌ करती हुई 
गरजने लगी ॥ २३ 


ता विक्षरन्ती रुघिरं बहुधा घोरदशना । 
प्रशह्य वाह गजन्ती प्रविवेश महावसंस | २७ ॥| 


वह पहले से भी झधिक भयानक रुपयाली हो, बाहें इठा, घावों 
४, महायन मे छुस गयी ॥ २७ || 


ततस्तु सा शक्षससड्डसंद्रत 
खरं जनस्थानग्त विरूपिता । 


पपात क्षमा शगनाध्थाइशान। ॥ २५ || 
बा० रा० झा०-- १० 


72] ््‌ श्य्ट्क ! ग्ड्े चक्र 


हर 
हि 
$7फ) 

ई 


इनन्तर वह ऋझरूपा राक्तसो, जनस्थान में, जहाँ खर नाम का 


इउम्रतेज्ञवान उसका भाई शात्तसों की मण्डल्ली में बेठा था, जा कर 
उसके सामने, आकाश से गिरे हुए वच्च की तरह, पृथ्वी पर गिर 


पड़ी ॥ १* ॥| 


विरूपणं चात्मनि शोणिताक्षिता 
हा 5 ९५ ग्स जज €* 
गशंस सब भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥| 
इति अष्टादशः सभः ॥| 

घिर से सनी, भय ओर भेद से अचेत (अर्थात्‌ 
ठिकाने न था ) खर को वहिन राक्तसी शुपणखा ने, खर का, सीता 
घोर लक्ष्मण सहित ध्रोरामचन्द्र जी का वन में आना ओर उनके द्वारा 
छपनी नाक आर काने के काटे जाने का समस्त तचृत्तान्त कह 


सुनाया ॥ २६ ॥ 
कै हे 
अरणयक्राण्ड का अठारहवा सगे पूरा हुआ | 


धरगिनीं क्रोधसन्तप्त: खरः पप्चच्छ राक्षस) ॥ १ ॥। 
विरूप और रुधिर से सनी हुई अपनी वहिन को जमीन पर गिरी 
हुई देख, खर नामक राक्तस ने क्रोध से सन्तप्त हो, अपनी वहिन से 
प्छा॥१]! 


शः सगे . 


एकीर्नाः 


उठ कर बैठ ज्ञा और अपना जी ठिकाने कर के, अपना हाल ते 
निभय है, साफ सापर बतला कि, त॒म्दे किसने कुरूप किया ॥२॥ 


तुद यांभगग्रापत्रम ब स्यग्रण लालया | द 
पामने वेठे हुए, कुगडली वाँधें, निरपराध विषधर काले साँप 
के, खेल के मिस, झअथवा अनायास, ऊंगली से किसने छेड़ा है ॥ ३ । 

के कालपाश मासज्यर कण्ठे मोहान्न बुध्यते३ । 
यरत्वामद्य?” समासादय पीतवान्विषम्जत्तमम्‌ | ४ ॥| 
ल्‍न अपने गले में काल की फाँसोी लगा कर, यद नहों ज्ञानता 
कि, पीछे इससे डसे मरना होगा। जिसने तेरे साथ ऐसा व्यवहार 
किया है, अर्थात्‌ ज्ञिसने ठेरी नाक ओर कान काटे हैं ; उसने माने 
हत्लाहल विष पिया है ॥ ७ ॥ 
बलविक्रमसपन्ना कामगा कामरूपिणी । 
मामवस्या नाता त्व कृनान्तक्समा भृता ॥ 5 || 
रे तू तो ऐसी बल विक्रम वाल्ती, स्वच्छुन्द घूमने वाली, काम- 
रूपिणी ओर काल के समान है। तेरी ऐसी दुदशा किसने व 
डाली ॥ * | 
रे 
देवगन्धवेभूतानमष नाम 
किक ९ कु विवि. (' 
काउयमेव विरूपा त्वां महावीयश्रकार ह || ६ ॥ 
१ काक्षपाशं --स्॒त्युपाशं । ( भो० ) २ आहजज्य --आवध्य । ( गो० ) 
३ न बुध्यते-- उत्तर क्षणे स्वमरणं न जानाति। (धो०) ४ आाप्राद्य--प्राष्य | (गो०) 


न ><शाकारशड 


आओ ्- का # 2 हैक एंधयचक शाा॥ पथ तरयादथ शाए बंधं।]फाकक 37 कं 
देशताओं गन्धवों, भुतपिचाशों, ऋषियों ओर पट्टात्याओं में कौन 
चर, हल. आशा 9 चआ व 5३ ९ 
णए्या महापएराक्रमोी हैं, जिसने तेरे नाक काल काठ डाले है ६ | 
6१५ का 


हि #'ह॥ > अल यू क्र भर पं ॥००१ का जी हे आशा 
न हि पव्याम्यहं लोके या कुयान्मम विभियर 
अन्तरेण सहयाक्ष महेन्द्र पुकशासनम || ७ ।॥| 
ने तो सहब्लोचन इन्द्र की भी यह साम्रथ्य नहीं देखता कि 
वह मेरे साथ छेंडुलानी करे--फिर मदथुध्यों की तो गिनती ही किसमें 
पर 


० पक 
अद्याई मागणे!' मराणानादास्ये जीवितान्सके!३ | 
5 न लि व रे बडा दफन ठपपव्थ! ५२०७ मर 45०० पल बागी आमपायबंजनरा का क ऑश आ ला जज थे | 
रत है ३ | 7 क ५ ! एन ९३ ५5५१ गा ल श्शप ( ४ १6 । | है । | 


जिस प्रकार हंस जल मिशित हथ् का, तल से अलग कर पी 
नेता हैं, उसी प्रकार आज़ में भी प्राण हरण करने वाले अपने 
वाणों से उस णशजत्र के, जिसने तम्दें विरूप क्षिया है, प्राण शर्र 


दीण हो, कह मरना चाहता 


५॥ 


१९ मा्गगैः-- बाणैः। ( गो० ) २ जीवतान्तकैः--शात्र जीवितविनाश करे: | 


(मो०) ३ संख्ये -युद्ध । (यो० ) ४ घझारसम-हंसविशेष/ ! ( गोौ० ) 
३ पत्ररथा+--पक्षिण+ ( गो० ) 


[७४॥४ सगः १७ है 


के 


जज ना 


में मेरे हाथ से मरे हुए क्रिस पुरुष को देह का मास 
सा कर, गिद्धादि पत्तियों के कुण्ड, प्रसन्न हो कर, खाया चाहत 


कु 


ते न हेवा ने गन्धवां न पिशाचा न राक्षसाः | 
प्रयापक्ृप्टं क्ृपणं' शक्ताख्ातुमिहाहवे | ११ ॥ 
प्र 'ज्ञस्तस एरश चढ़ाई कृरूगा, उसे आर ध्यपरा थी न्का, पं नेसलता, ते 


आदि मुम्धे वततला, जिसने तुझे इस वन में अपने पराक्रम से जीता 


है ॥ १२॥ 


इति अआ्रातुबचः) अ्त्वा ऋद्धस्य च विशेषत३१ । 
तत; शूपंणखा वाक्य सवाष्पमिदमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


अतिशय क्र द्ध भाई के ये वचन खुन, शुपणखा अ 
डबाती हुई, बाली ॥ १३ | 


3 


रण! रूपसम्पन्ना स ४ 
पृण्ठरोकविज्ञालाक्षों चीरकृष्णाजिनाम्बरों ॥ १५ 


तरुण, सस्वरूप, छुकुझआार, अहावली, कंमलनयन, नी 
काले म्॒ग का चम भारण किये हुए, ॥ :४॥ 


९ कृपर्ण--अष्यकिय | (शि०। २ उपलब्य -प्राप्य | (गं।०) ३ दुषिनीतेन--- 
दुजनेन | ( गो० ) 8 विशेषत+--अतिशयेन । ( गो० ) 


बकरे पं । 
थ् गंलआइणर ॥ ९५॥।। 
ल्ट्रिय, तपसवी ओर, धमंारी महाराज 
राम और लक्ष्यण नाम के दो भाई है ॥ १५ ॥| 


कक हे हि. आन ५ 


देवों वा माजुपों वा तो ने तकेयितुश्ञत्सहे ॥॥ १६ !। 
मे गन्चक्राल की तरह ओर राजतताणों से यक्त जान 
होने देवता है, या मनष्य है, इसका कुछ निएरचय नहीं 


९9] 


मेने, उन दोनों के साथ ज्ञीणकटिवातली युवती सुन्द्री अआ। 
। ली भी देखो । 


इसामवस्थां नीताएह यथाओ्नाथाञप्तती तथा ॥ १८ 

उस स्त्री के निमिस अथवा उस व्ल्री के कहने से उन दोनों 

भाइयों ने मिल कर, मेरी वेखी दशा की, जेसी कवि, किसी अनाथा 
और कलटा ख्री की, की जाती है ॥ १८ ॥ 

तस्याश्ान जुहत्ताया स्तयेश्र हतयेर हम 

सफेन पातुमिच्छामि रुघिरं रणमूधनि ॥ १९ । 


९ प्रसदामचिकृत्य--निमित्तीकृत्य | ( गों० )२ अनृजुवृत्तायाः-कुटिलवत्ताया+ । 
( गो० ) 


विशः सगे: १४२ 


ए्े।> 


हे भाई |! में अब यह कि, युद्ध में वे दोनें| कुठिल भाई 
पय उस ख्री के मारे ज्ञांय ओर में उनका फेत सहित ( झअर्थात्‌ 
ताज़ा, वठका ) खून पीऊं ॥ १६ 
एव मे प्रथमः' काग्र:र कृतस्तात त्वया भवेत । 
तस्यास्तयाश्व॒ रुधिरं पिवेयमहमाहवे || २० || 
मेरी सब से बढ़ कर ( या श्रेष्ठ ) यही अभिलाषा है। इसे 
तुम परी करो कि, जिससे मे पुद्धक्षेत्र मं उन , तीने का रक्तपान 
रू ॥ ९० | 
इति तस्यां तवाणायां चतुदश महावलान 
यादिदेश खरः क्रद्धों राक्षसानन्तकापमान्‌ || २१ ॥ 
शुपंणखा के यह कहने पर, खर ने क्रद्ध हो, यप्रराज़ के सप्रान 
बलवान १४ रात्तसों का आज्ञा दो कि, ॥ २१ 
/ शखसम्पन्ना चारकष्णांजनाम्बरां 
प्रविष्टों दण्डकारण्यं घोर प्ररदया सह ॥| १२ ॥ 


जा शख्त्र धारण किये हुए हैं, काले झछूग का चरम शओदे हुए 
आर चोर पहिने हुए हैं तथा जो इस घेर दृश्डकवन में, र 
सहित आये हुए हैं ॥ २२ 


तो हत्वा तां च दुद्नत्तामपावर्तितुमहेथ 
इयं च रुधिरं तेषां भगिनी मम पास्थति ॥ २३॥। 


उन दोनों जनों का, उस दुष्ट स्लवी के सहित मार कर, लोट 
ख़ाच्यों | क्य कि यह भेरो बहिन उनका झाधिर वेगी ॥ २ ३॥| 
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१ प्रथम३--श्रेष्ठन | ( गो० ) २ काम+-अमिलाष+ः | ( गोौ० ) 


ि कफ. 5 छठे से 
राक्रसों ! मेरी बहिन का यह मने।रथ है ओर ८ 
् उन ठीनों के अपने बल पराक्रम से मार 


० ० मारते कम 
इतिे पतिसमादिशा राक्षसासते चतुदश । 
तत्र जग्युस्तया साथ छना वातेरिता यथा ॥| २५ || 

इंते एक्मोनविशः सम | 
इस प्रकार खर की थ्ाज्ञा पा कर, चोदहों राक्षस, वाय से 
उड़ाये हुए प्ेत्रों क्री तरह, शूपंणला के साथ वहाँ गये, जहाँ श्रीरामा- 
तर था | २९ ॥ 


अरण्यकाणड का उन्नीसवां सर्ग पूरा हुआ । 


गा 


ततः शूपंणखा घारा रापघवाश्रममागता । 
आर रे) 
रक्षसामाचचनश्ष तो श्रातरों सह सीतया ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर वह भयद्भुर रुपचाली शुपशखा, श्रीरामाश्रम में पहुँची 
शोर उन दोनों भाई राम, लक्ष्मण तथा सीता के, उन शाक्तसों के 
दिखलाया ॥ १ ॥| 
१९ अस्याअरयंम्ततोरथ: समचायमि४+ सम्पतइत्यथं: | ( यो० ) २ प्रमशथ्य-- 
हत्वा | ( गो० ) 


चिशः रू १४ के 


लक्ष्मण सहित वेठे हुए देखा ॥ - ॥ 
तान्दद्रा राघव) ओऔयानागरतां तां च राक्षसीय 
ब्रवोद्धावरं रामे| लक्ष्मणं दीएइलेडसंस ॥ ३ ॥। 
क्षीरामचन्द्र जी ने उन राक्तसों के! झोर शुपणणला के ध्य 
इच देख, तेजस्वी लक्ष्मण से कहा ॥ ३ 
आहत बंप सापम्त्र साताया।; प्रत्यनन्तर | 
इमानस्या वाधष्यामि पदवीमागतारनिह || ७ || 
है लक्ष्मण | थाडा दर तुम सोता के पास रह कर इनकी, रख- 
बाली करो | इतने में भें इस राक्तसी के इन हिमायतियों के मार 
डालू गा ॥ ४ ॥ 
वाक्यवेदत्ततः श्रुत्ध रामस्थ डिवितात्यनः । 
तथेति लक्ष्मणो वाक्य रामस्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ५॥। 
लक्ष्मण जी ने विदितात्मा श्रीरामचन्द्र के वचन सन कर 
झोर उनके कथन के स्वीकार करते हुए, “वहत अच्छा” कहा ॥५॥ 
राघवोऊपि मह्चाप॑ चामीकर!वेशूषितस 
चकार सज्यं ध्ात्या तानि रक्षांसि चाब्रवीत ॥| ६ | 
तब श्रीरामजन्द्र जी ने भी, झुपणयूपित अपने बड़े धनुष पए 
रोदा चढ़ा, उन रात्तसों से कहा ॥ ६ ॥ 


१९ प्रधयनन्तर+--रक्षणाथ स्मोमंदता रा | ( श्ि० ) २ पद्वीसागानू -- 
तत्सह्ायत्वेन प्राप्तानू | ( दिं० ) 


्रणयकायडे 


# ०. जन #५ या क्‍ रे हि कक 
प्रविष्टों सीवया साथ दुथरं दण्डझावसम्‌ 


देखे हम दोनों महाराज दशरथ के पत्र, सीता का अपने साथ 


ले, इस दर्गम दशडकवन में थआाये हैं ॥ ७ || 
ले जप बह 
जलाना दानता ताउसा पमचारणा) | 
बेसन्तों दण्डकारण्ये क्रिमथंश्ुपहिंलथ | ८ ॥ 
हम फलमूल खाने वाले, जितेन्द्रिय, तप्स्थी ओर घरमंचा 


हो, इस दृरइऋचन में रहते हैं, से! तुम हमारे ऊपर क्यों 
प्प | 


आझाये हो अथवा हमें मारने आये हो ? ॥ 

प्पान्शपात्म पा न्हन्तं विप् 
ऋषीणां तु नियागेन प्राप्ती5ह सशरायुध! ॥ ९ ॥। 

( हम तपस्वी तो हैं, किन्तु हम लोगों के धदष धारण करने का 

कारण यह है कि, ) हम इस महावन में, तुम्हारे झेसे पापिष्ठों को. 


जो ऋषिये के सताया करते है, ऋषियों की थाज्ञा से, मारने के 
लिये, धनुष वाण ले कर शझआये हैं ॥ ६ 


त्‌ छतेवात्र न्तुष्ठा  साफपटहतज्ाा 


हथर | 
दि प्राणेरिहाथे। वा निवतध्व॑ निशाचरा) | १० ॥। 


इस लिये तुम निर्भय जहाँ के तहाँ खड़े रहना--भागना मत | 


ओर यदि अपने प्राण बचाने हैं। तो, हे राक्तसों ! तुम यहाँ से लौट 
जाओ ॥ १० ॥| 
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णभभपऑजाएणघणखजजप- कल ्ंिॉिजत-त#हमऔल..... ै  ैै_ै.]ै].ै] | 


१ सनन्‍्तुधा-अभीता । (गो० ) २ नोपावत्तितुमहर्थ -मा परलायध्च- 
मित्यथ: । ( गो० ) 


२१५४ 


स्‍्य तद्चन श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदश । 
ऊचुबोचं सुसंक्रद्धा ब्रह्मप्ना! शायर) ॥ ११॥ 
.. श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन छुन, वे अह्यघाती ओर 
चादह राक्षस, महाक्रद्ध हो बोले 
परक्तनयना घारा राप संरक्तलोचनस । 
परुष॑ मधुराभाष॑ हा दृष्टपराक्रमण ॥ १२ ॥। 
वे ल्ञाल लाल नेत्र कर, लात लाल नेत्रों वाले, मचुरभाषी, 
परम प्रसन्न रहने वाले ओर दृढ़ पराक्रमी श्रीरामचन्द्र से कठोर वचन 
बे। तने | 
क्रीपप्॒त्पाद्य ने भतः खरस्य समहात्म 
त्वमेव हास्यते प्राणानबद्यास्पाशिहेता सुधि ॥ १३ 
देखा, तुमने हमारे महात्मा खर का अपने ऊपर ऋरद्ध स्वयं किया 
है। से तुम आज लड़ाई में हमारे हाथ से मारे जाओगे ॥ १३ | 
पट हि ते गक्ति स्‍्क घ्य फ्धनि 
अस्माकमग्रतः स्थात॑ के पुन पोद्धमाहवे ॥| १७ 
तुम्हारे अकेले की क्या ताव है, जा हमारे सामने रण में खड़े 
भी रह सके ! हमारे साथ लड़ना ते वात ही निरयाली है ॥ १७ ॥ 
एहि बाहप्रयुक्तेनं! परिधे!' शूलपहटिशेःर 
प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीय च घनुश्च करपीडितघ 
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९ प्रिधेः--गदाभेदेः । ( गो० ) २ पटचिशै:--अपसिमेदे: | ( गो० ) ३ कर- 
पीडितस्‌--करेण दृढ गद्दवीतम | ( शि० ) 


हमारी चलायो इन गदाओं आर रों से घायल हो, 

तमके केवल अपने हाथ का यह चलुष हो नहों त्यागना पड़ेगा; 

किन्तु तुम्दें अपने बलवीय ओर प्राणों से भी हाथ घोने पड़ेंगे ॥१५॥ 
त्येत्शक्त्दा संक्रद्ा राक्षसास्ते चतुदेश 


उद्यतायुधनिद्चिंशा राममेवापिदुदुवु ॥ १६ 
यह कह वे चोदहो राक्तस ऋछ हो ओर अपने आयधों के 
नाथ श्रीरामचन्द्र जी की ओर ऋपरओे ॥ १६ ॥ 


वचिह्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दर्जयम | 

तानि शूलानि काकुत्स्थ समस्तानि चतुदश ॥| १७॥। 
तावद्विरेव चिच्छेद बरे! काझनबूइर: | 

तृत) पश्चान्महातेजा नाराया स्मूयंसलिमान्‌ | १८॥| 
जग्राह परमक्रद्धथतुदश शिलाशितान' । 
ग्रहीत्वा धनुरायस्य लक्ष्यानुद्िश्य राध्षः 
पुमोच राघवों वाणान्वजानिव शतक्रतु: 
ते भित्ता रक्षसां वेगादक्षांसि रुधिराप्लुता। ॥ २० ॥ 


दुजय श्रीरामचन्द्र जी पर उन लोगों ने जिशुल चलाये । तब 
ओरामचन्द्र ज्ञी ने उन समस्त चोदहों त्रिशुल्ञों का सुवर्णभूषित उतने 
हो ( १४ ) वाणों से काठ डाला | तदनन्‍तर महातेजर्वी श्रीरामचन्द्र 
जी ने अलन्त ऋद्ध हो खूथ के समान चमचमातदे, बिना फरके झौर 
सिली पर. पेनाये हुए चादह वाण ले, उनके धनुष पर रखा और 
राक्तसों की लक्ष्य कर उसी प्रकार उन्हें छोड़े, जिस प्रकार इन्द्र वच्च 

ताहाचानू >अरलकानू बाणान्‌ ( गो० ) २ शिछाशितान- शाणोपछ किधु- 
टानू । शिलानिभ दक्षमानित्यथ+ | ( गो० -- हा० ) 


तू 


. किक: हे 
-३०९॥४६ ९-४॥५ 


का चल्नाते हैं। वे सत्र वाण, बड़े वेग से 


विनिष्पेतुस्तदा भूमों न्‍्यमज्जन्ताशनिस्वना: | 


हो लिछुद्वाइ छा इब दमा) ।। ८६ 
ते भन्नहृदया जूभा सच्छदुइूटए इब टुमआए ॥ २ र [| 
वेज की तरह घहराले हुए पथरी पर जा शिरे। बाणों के 


हल 


ग्राधात से वे चोदहों रात्तस भी विदोण हृदय हो, जड़ से करे 
हुए वृद्ध की वरह भूमि पर गिर पड़े ॥ २१ ॥ 
निपेतु! शोणिताद्राड्ा व्िद्धता विगवासव)१ | 
न्द्द्ठा पतितान्थूगा राक्षसी क्रीबशूछिता ॥॥ २२ ॥| 
वे रात्तस खूब से लथर प्थर थे, उनकी शक्कु विगड़ गयी थीं 
ओर वे निर्जीव हो गये थे। उनके जमीन पर शिशा हुआ देख, 
पापणसा क्रोध से आअधीर हो गयी ॥ २० ॥ 
 पुनस्तत्र व्यछजड्े रवखनान्‌ | 
दन्ता# महानाद जवाज्उपेगजा पुना ॥ २३ || 


तने 


08 


हर : 32 


डा 


पगम्य खर॑ सा त किखित्सर॒प्दाशोजिता | 
पपात पुनरेवातों सनियोसेवरछरी ॥ २४७ || 
जिसके शरीर का खून सूख गया था--छखर के पास 
ओर कातर हो सूखी हुई लता की तरह फिर गिर पड़ी ॥ २७ ॥ 


१ विगतासव+ -विगलप्राणा+ | ( गो० ) 
# पाठान्तरे “ पुननोद” । | वाठन्तरे--“' सब्छकी * | 


१ बी ब्य हनन >4 (प३ «८ जे | ३5 बे 


शभ्ातः समीपे शोहातां सपने नि 
स्वर मुप्ठ वे वाष्यं विषण्ण्रदना ते 

भाई के पास जा, वह शोकातुर हो बहुत चीखने लगी अर! 
वितला चिहला कर राने लगी | तव मारे शोर के उसका चेहरा 
फीका पड गया ॥ २५ ॥ 


निपषातितानदश्य रणे त 


न्यथाविता शूपंणखा पुनस्तत; । 


े 


कर 


तेषां निखिलेन रक्षस 
शशंस सब भगिनी खरस्य स 
इति विशः सगः ॥ 
वह खर की बहिन शुपंणखा, युद्ध में राक्षसों के मरा हुआ देख, 
दोड़ी दोड़ी खर के पास गयी झोर बोली कि, सब रात्तस मारे गये 0२६॥ 
अरणयकाणड का बीसवाँ सगे पूरा हुआ । 


पुनः पतितां दृड्डा क्राधाच्छूपण खा खर; । 
उवाच व्यक्तया वाया तामनथांथ 'ग्रागताय | १ || 
सव राक्तलां का सत्यानाश करवाने के उद्यत शुपंणला के 
फिर ज्ञमोन पर पड़ी हुई देख, क्रोच्व में भर, खर फिर चिल्ला कर 
बाला ॥ १॥ 
१९ अनर्था्थ - सवराक्षस विनाश्ार्थ । ( गो० ) 


१४६ 


पया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसा रुघिराशनः । 
ल्वत्पियाथ विनिदिष्टा! क्िमथ रुद्यते पुन 
मेले तुझे प्रसन्न करने के लिये रुधिर पीने वाले ओर शरबीर 
चोद्द शक्तस भेजे दिये--अब तू क्यों फिर रे रही है ॥ २ । 


न कुर्यवेचों मम | ३ ॥ 

जिन रात्तसें का मेने ( क्लाँट कर ) भेज्ञा है, वे मेरे विश्वासपात्र 
हैं झर उनका हमने पण अनुराग होने के कारण, वे भेरे सदा 
हित चाहने वाले हितेषी हैं । वे किसी के मारने पर भी, मारे नहीं 
जा सकते ओर न मेरी आज्ञा दाल सकते हैं ( अर्थात्‌ न ते उनके 
मारे जाने की मुझे शह्मा हे ओर न मुझे उनके वहाँ न ज्ञाने का 
सन्‍्देह ही है ) ॥ 

किमेतच्छोतमिच्छामि कारण यत्कृते पनः 


हा नाथेति विनदन्ती सपंबद्रष्ठसे# क्षितों | 
यह क्या बात है ओर इसका क्या कारण है, जे तू फिर 
“हा नाथ” कह कर चिल्लाती हुई साँप की तरह जमीन पर लेट 
रही है। में इसका कारण जानना चाहता हूँ ॥ ४ ॥| 
अनाथवह्विलपसि नाथे तु मयि संस्थिते । 


उत्तिष्ठो तिष्ठ मा प्रह ॥ ५ ॥| 


भष। वेक्कब्य॑ । त्यज्यता! 

अरे जब में तेरा रक्तक माजूद हूँ, तब तू अनाथ की नाई विल्लाप 
क्यों करती है उठ ! इठ | डर मत ओर कातरता त्याग दे अर्थात 
धअ्धीर मत हो ॥ ४ ॥ 

१ भक्ता:-- विश्वासभाज: । ( गो०) २ बैकुब्यं--कातर्य | ( गा० ) 

# पाठान्तरैे--'' सपंचदलुठसध्ति! | 


बरेण परिसा-्त्वता । 
ज्ञव खर ने इस प्रकार उस दुधर्या के धीरज वंधाया, तव वह 
आँसुओं की पाक कर, अपने भाई खर से कहने लगी ॥ ६ । 
स्मीदानीमहं प्राप्ता हृतअ्वणनासिका । 
“8 पपरिविलन्ना त्वया चू परिसान्लिता ॥ ७ ॥| 
हे खर | नाक ओर काने से हीन, झोर लेाह से तरबतर, में 
जव ( पहले ) तरे पास आयी थी, तब तूते धीरज बंधा कर ॥ ७ ॥ 


प्रविताइच त्वया वीर जक्षसासते चतदश । 


रद जल खत ! हि ! प्यवपा कल कल जा धर?" एड आ&तप& /7+ 7. क्रष्यकानका लबटत व्याक धानधया गछ 
'गहन्द राषदत काबान्पालया ८ | 
की, त, 
हि. (5 
आर ऋड हो कर, चादद राजल मेरे २ लक्मण 
सहित शोरामचन्द का वध करने का भेजे थे । 
बा तप कक पीएम कक रा चफााएफ दाफ भय (अल खाक ननमव+ ७ भाप कवातपाधनता आधार हु) 
वे तु रामण सामपो) इलएटेशपाए्य! | 


संभर नहतां सब सायकशश दि भू | ९ [| 
ओरामचन्र ने ममनेदी पेने वाणें से शूल पदढा आकि हाथों में 
स्पः उन + आि रे 
भरे हुए उन चोद्हों राक्तसेों को युद्ध में 


+44९ उहतल्ता ॥ € ॥ 


तान्ह्ट्ा पतितान्शयों क्षणेनेव महावलान | 
रभरुय वे भहत्कम पहाल्चासाउनबन्पम ।॥ १० | 
उन भहावज्षो राक्तसां का णक्क क्षण ही हें पाथिवी पर जि 


( अर्थात्‌ मरना ) ठथा श्रीरामदन्द्र के इस महत्‌ कर्म के देख, 
बड़ा डर लगा ॥ १० | 


बन औी 4 
३ ॥ पाई ५ 
] 
9५, ७५ 
गा हे 
2:98 
९ च् 
रे 
| 
::- बा * 6 ०॥ : 0, 
५ ; । 
हि हे ! ; 
' 
१ ५.2१! 


सिंषाद रूप म॑ 


एते च निहता भूमों रामेण निशितेः शर; । 
येअपि 


मे पदवों प्राप्ता राक्षसा। पिशिताशना। ॥ १३ ॥ 
ते। माँसभत्ती हिम्तायती राक्षस तूने मेरे साथ भेज्ञे थे। वे 
मे के पेने बाणों से मारे जा कर जप्नीन में पड़े हैं 

पथि ते यद्यजुक्रोशों यटि रक्षसु तेषु च 

रामेण यदि ते शक्तिस्तेजी वास्ति निशाचर || १४७ ॥ 
यदि मेरे ऊपर ओर उन राक्तसों के ऊपर तप्े दया हो और 


आराम के साथ उुछ कर ने की तु में शक्ति ओर तेज अर्थ! तू पराक्रम 
हे [; ॥ * ४ ॥| 


दण्डका रण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम 
प॑ ममामित्र न त्वमद्य वधिष्यसि १५ || 

ता दृशडका रण्यवासो राक्षसे के इस कण्ठक अर्थात शत्र का मार 
डाल । यदि आज हो तू भेरे शत्र राम को नहीं मार डालेगा; ॥ १५ ॥ 


१ समुद्विग्ना -भीता । ( गो० ) २ विषण्णा-दम्खिता । ( शो० ) 


न्‍्थै 


तला[७ र[० 98806 -«- हे ३ 


“9 
$ 78% 
०! 
हा 
2] 
्म्ट् 
5 
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तेव चवाध्नत, प्राणास्त्य शाम्र 


ड हैः 

! ॥ं ही 

/६| ] 

चर ब् ध (४५ है है 4! 
3 है; 


तो में तेरे सामने ही लाज छोड़, अपने प्राण दे दूंगी । क्योंकि 
में यह ज्ञानती हूँ कि, तू श्र!रामचन्द्र के साथ युद्ध में बड़ी भारो सेना 
के! साथ ले कर भी नहीं ठहर सकता । तू अपने का शुर स 
हुए वेठा है, पर वास्तव में तू शुर है नहीं ओर तू अपने प्‌ 
डॉंगे मारता है, वे सब झूठी हैं ॥ १६ ॥ १७ 
डर ह रथ जि ते न्तु त्‌ | रा 8 ह७, हक व 
मेण यदि ते शक्तिस्तेजा वास्ति निशाचर ॥ १८ 
त्योंकि तू उन दो मनुष्यों अथात्‌ श्रोराम ओर लक्ष्मण के भी 
है मार सकता | अगर तुममें श्रीराम के साथ युद्ध करने की शक्ति 
झार तेज्ञ नहीं है; ॥ “८ !! 
दण्दकारण्यनिलयं जहि त॑ कुलपांसन । 
( ९ 
निःसत््वस्यास्पवीयस्य वासस्ते कीट्शस्त्विह ॥ १९ ॥ 
तो हे कुलाधम ! तू दृण्डकारणय में बसना छाड़ कर, चला जा | 
चोंकि तुक जैसा निःसत्व शोर निव॑ल यहाँ कैसे रह सकता है ॥१६। 
अपया। ७ ४। च्स्था ध्त्य्‌ (९९३०५ खहबान्धव:; । 
रामतेजाभिभूता हि त्व॑ क्षिप्रं विनशिष्यपि |॥ २० ॥| 
तू शीघ्र अपने कुटुय्य के साथ ले, जनस्थान से चला जा । 


नहीं ते तू भ्रीरामचन्द्र के तेज से पराजित हो, शीघ्र ही मारा 
जञायगा ॥ २० || 


क्योंकि दशरथनन्दन अओीरामचन्द्र एक तेजस्वी प प्र 
उनका भाई भी, जिसने मेरी नाक ओर कान काटे, बड़ा पराक्रम 
है॥२१॥ 


एवं विलप्य बढ़णशो 
श्रातु समीपे दुःखाता नह्ठसंज्ञा बभव ह | 
फराभ्याशुदर हत्वा ररोद भशदु।खिता।॥ २२॥। 


इति एकविशः सगः ॥ 
इस प्रकार वह बड़े पेट्यातली राक्तसी बहुत भाँति विज्ञाप कर, 
भाई के निकट, शाकाकुल हो, सूछित हे गयी झ्ोर फिर होश में आ, 
अत्यन्त दुः्खी हो, दोनेां हाथों से अपना पेड पीद कर, रोने 
लगी ॥ २२ ॥ 
ध्रणयकाण्ड का इक्कीसवाँ समे पूरा हुआ । 


ऋ%७ 


एवमाधर्षितः शूरः शुपनख्या खरस्तदा। 
उवाच रक्षसां मध्ये खर। खरतरं वच! || ? || 
ज्ञव शुपणरला ने खर के घिक्कारा, तब वह शूर, रात्तसां के बीच 
( शुपशखा से ) ये कठोर वचन बाला ॥ १ ॥ 


१ दिततोदरी--विल्तृतोदरी । (गो० 


१६४७ अरणय कांणडे 


तवादगानप्रभवः क्रोधोज्यमतुलों मं 
मे गबयत वबारायत मम" इदात्थितस 

हे शपगारे ! तेरा अपमान हाने से मे रो के 
हुआ है, वह अतुल क्रोध मुभसे वेसे ही नहोीं सम्हाला जाता, जैसे 
पर्णमासी के दिन समुद्र अपने जल के वेग के नहों सम्हात्त 
पकता ॥ 


आत्मद्श्वरितें! प गराउद् विभेक्ष्याति ॥ हे || 
में अपने बल के सामने मरणेन्मुख मनुष्य शरीरधारी श्रीराम 
का, कुछ भी नहीं गिनता | उसने जे। कुकम किया है, उससे उसे 
थाज ही अपने धाण त्यागने पड़ेंगे ॥ 


।  आ 


वाप्प) संहियतामेष सम्प्रमश्व विश्वुच्यतास । 
अह राम सह श्रात्रा नयामि यमसादनम ॥ ४ ॥| 
गव तू अपना रोना थाना बंद कर, व्याकुलता को त्याग दे | 
भीराम. का, उसके भाई सहित में यम्॒पुरी भेजता हैं ॥ ४ ॥ 
परड्चचथ हतस्याद्र प्रन्दपाणर्य स॑ ्ु हु 
राससय दंधर रक्त पास्याश री क्षसि 
हे राक्तसी ! युद्ध में कुठार से काटे गये ओर अचमरे श्रीराम 
गर्मागर्म ओर लाल लाल लेह के तू पीना ॥ ५ ॥ 
प्रहष्टा वचः श्रत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ 
प्रशशस पुनर्भाख्याद्वावर रक्षसां वरम्‌ | ६ ॥| 
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१ लवणाम्भ इवोत्यितमू - छवण समृद्रृभ्यध्वर्ण पर्वात्यितं स्ववेगमिवर ! 
( ज्षि० ) २ प्रश्वधः--कुडार+ । ( गो० ) 


१६४ 


खा के शाव्या से लिकते ऋए हम सालों के सक्त, आययारव [' 
बुत प्रसन्न है| गयी ओर घूखतावश शत्तसझ्ेष्ठ खर की पुनः 
प्रशावा करने लगी 


९५ [52६५६ . 
९३ 
तेषां शादृलदपाण 
संवाद ह 
हे सोम्य ! मेरे मन के अनुशार काम करने वाले, अति वेगवान, 
युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, काले मेघों के समान वरण वाले 
घोर रुप धारी, ऋरकर्मा, ओर लोगों की हत्या कर के सदा खेलने 
वाले, बलवान, उम्नतेञधारो, शाइ'ल की तरह दर वात्ते, विक्ृत 
मुख वाले, बड़े एराक्रमी, युद्ध के सब कार्यों में गर्वीले चोद्ह हज्ञार 
शत्तरों का लड़ने के लिये तेयार करो ॥ ८ | ६ ॥ १० || 
उपस्थापय में शक्षप्त रथ सॉम्य धनंषि च । 
शित्रांश्च खड़श्च शक्तीश्च विविधा। शिता। ॥११॥ 
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१ उद्ीणाना - गाबि तानाँ | ( गो० ) 


३ चओ 
ही । 
हि 


झर हे सोम्य ! भेरे रथ के धनुष का, विचित्र वाणशों का, फनी 
पैनी घनेक तलवारों तथा शक्तियों का ला कर, शीघ्र उपास्थ 
करो ॥ १२१ 


कि क 


हे रणापरणिडत तस्त्य कुल्तोद्त महानुभाव राक्तसों के 
गागे झागे, उस दुष्ट राम के मारने के लिये, प्रस्थान करना चाहता 

हैँ ॥ १२॥ 
गति तस्य ब्रवाणस्य छूयवरणों मे 


७... ५ 


सदश्वः गबलयक्तमावचश्षज्यथ दषण ॥ २३ ॥। 
खर के ये वचन खुन, दृषए ने सूथे की तरह लमचमाते रथ में, 
चितकवरे घोड़े जोत कर, उसे खर के सामने ता खड़ा क्रिया ॥१३॥ 
तें मेरशिखराकार तप्रकाशन' 
हेमचक्रमसंबाध वेड्यंमयकूवरस ।। १४ || 
खर के रथ का आकार, मेरु पंत जुसा शा, विशद्ध खणे से!ले 
के गाभूषणों से वह रथ सजाया गया था, रथ के पहिये भी साने 
ही के थे ओर उसके जुए में बेडय मशि ( पन्‍्ने ) जड़े हुए थे ॥ १७ ! 


महल! पहुश्च ताराभिशविसंततम | १५ ॥| 
उस रथ के भीतर सोने को धहुलियाँ, पुष्पित दृत्त, पहाड़, 


छक्का, खूथ, सारा जो तरह वबरदह के पातियों के चादार दी 
मह्लकारी प्रतमाएं यथास्थान जकी हुई थीं । ४ | 


हक रे «+> अप: ञ्‌ >> ् जा 2 
कुक, । के आकर न 3९ 34७ पे प्‌ | (६ 4७ | 
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2० 


६०० ००० ५ पः 220 00 [कप 229 कमा ॥2 ३४८ 
हि की ग ॥ी च अं, 7 "हक 
ते के) ५ भा + हु 
॥ ] | कं हे 
४ हर | छः श 
ह 


रथ पर ध्वज्ञा फहरा रही थी | उसके भीतर यथास्थान खड़ादि 
घख्र शस्त्र रखे हुए थे ओर छोटी छोटी घंटियाँ उसके चारों ओर 
ल्ञठक रही थीं । उस रथ में अच्छी ज्ञाति के घोड़े ज्ञुते हुण थे। पेसे 
उत्तम रथ पर खर अत्यन्त कुपित हो सवार हुआ ४ १६ ॥ 
नेशाम्य तु रथस्थं त॑ राक्षसा 
तस्थुः संपरिवार्य्न दूषणं च महावरूस || १७॥। 
खर के रथ में बेठा देख, महापराक्रमी राक्तलों की सेना सहित 
दूषण भी, खर के घेर कर, जाने के तेयार हो गया ॥ १७ 
खरस्तु तान्महेष्वासान्धोरवभायुधध्वजान्‌ | 
(के के पे 
नियातेत्यब्रबीदधु छो रथस्थः राषराक्षसान्‌ ॥ १८ ॥। 
खर ने, रथ में वेठे हुए महाघनुष लिये ओर बड़े मजबूत जिरह- 
बखर पहिने तथा तलवार ढाल ध्वजा थाद अनेक प्रकार के झायुधों 
से सज्जित सब रोक्तसों से प्रसक्ष हो कर, आगे बढ़ने का कहा ॥१८ 


हिल. + जम 4७. 


8 #तसी #ल्‍राकरदु१ कराए अशभाधा१२ 32::0:ल्‍05: ६६; #गाशवतुल्ा अचछ.०25 | 


ततसुतद्राक्षस सन्य पघोरवमांसप । 
निजंगाम जनस्थासान्महानाई महाजवस | १९ ॥| 
तब वह अखस्र शब्य से सजी हइ रात्तसों की सेना, महानाद 
करती हुई वड़ी तेज़ी के साथ जजम्धान से रवाना हुई ॥ १६ ॥ 
मदगरः पहिशे! शूले! ठतीक्ष्तश्य परश्वभे 
खड़श्वक्ररथ हस्तस्थश्राजमगानश्य तांम्रर || २० ॥| 


! निर्धधिशिश - खड़ादिशिः | . &० ) 


१६८ अरणयकाणडे 


उल्त राज्नस सेनन्‍्य के थीड्ध 
तलवार, चक्र, इठलम आंदे दथिया 
उन्हें ब॒ुपाते दुए, शाभायमान हो रहे थे ॥ २० ॥ 
थे 


शक्ति, परिघ, महासयडार घनुण, गंदा, तल्यार पूसल, वच्च 
खाद सयझार आल ज्यों को चारण कर, ॥ २१ ॥ 


४७ चतुदश | 


राक्षतानां सुघाराणां सहरः 
नियांवानि जनस्थानात्खरचित्ताजुदर्तिनाम 
चादद हजार भयडुर राक्तस, जे खर के मन के अनुसार काम 
करते थे, ज़नस्थान से चत्ते ॥ २२ ॥ 

।भिद्ववता दृष्ठा राक्षसान्भीमविक्रमान्‌ । 
रस्यापि रथ) किडिज्जगाम तदनन्तरम || २३ || 


जद वे मीम विक्रमी राक्तस महावेग से चल दिये, तब उनको 
जाते हुए देख, खर का रथ भी कुछ अन्तर पर, उनके साथ साथ 
चत्ता ॥ २३ ॥ 
ततस्ताज्शवलानश्वास्तप्रकाश्वनभूपितान्‌ | 
खरस्य मतियाज्ञाय सारथि। समचोटयत ।। २४७ ।। 


सारथी ने खर की झाज्ञा से उन खितकवरे घोड़ों को जिन प 
सोने का साज कसा हुआ था, हाँका | २७ ॥ 


स्‌ चोदितों रथः शीघ्र ख़रस्य रिपुघातिनः । 
शब्देनापूरयामास दिशश्च॒ प्रदिशस्तदा || २५॥। 


हे 


' कृष्ण" कह हि. 
)। भा 
हे 


अयेदिशः सगः १६६ 


समय शत्रघाती खर का चलता हुआ रथ, अपने चलने के शब्द 
से दिशाओं ओर डिद्िेशाओओं का नादित करता हुआ, चला ॥२९॥ 
अ8७वन्‍युरतु खर, खररसव॒नां 
७. 
रिपावधाथ लरिता 
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इसति द्वादिशः सग ।। 


वह अति कलवान उच्च स्वर वाला खर, अत्यन्त क्रद्ध हो, यप्त- 
राज़ की तरह, शत्र के वध के लिये शीघ्रता के साथ, थोतले वरसाने 
वाले भेघ की तरह गरजता हुआ, सारथी से बोत्ता कि, रथ शीघ्र 
हॉकी ॥ २६ 


अरणशयकाणड का वाईसवाँ सग पूरा हुआ | 


“६ --- 
के | २ «७ भर धि $ जक। विस व हे 
* ते प्रयान्तं जनस्थानादशिवं शोशितवादकम्‌१ | 
९ ऊ अल 
आअध्यय्यब्यइलेपशत साला हर भारण। । १ ॥| 
) जी 
ज्ञव जनस्थान से वह रात्तससेन्य युद्ध के 


तब गधे के शरीर जेसे घसर रंग के ज़्घों 
रुग का अमझूझलसूचलक जल बरसाया ॥ * ॥ 
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शोणितोदूम्‌--रक्तवणेजछ । ( शो० ) 
# पाठान्तरे--' तस्मिन्याते 


१७० 


निपेत 'स्त्रगास्तस्य रथयक्तार मह 


खर के रथ में जे! तेज चलने वाले घोड़े जुते हुए 
लते राजमार्ग पर, जिस पर फूल विछे हुए थे ओर ज 
देवयेण से गिर पड़े ॥ २॥ 
$ शी के अल कर 
श्याम रुधिरपयन्तं* वभृव परिवेषणस 
अलातचक्रप्रतियं परिग्रृहय दिवाकरस 
सूथ के चारों ओर श्याम वर्ण का घेरा बन गया, इस घेरे का 
वाहिरी भाग लाल रह का था ॥ ३ 
तता ध्वजम्नुपागम्य हेमदण्ड सम्मुच्छितस्‌* । 
समाक्रम्य महाकायस्तस्थी श्र! सुदारुण! || ७ || 
एक बड़े डील डोल का ओर भयहुर गीघ, रथ की ऊँची ध्वज्ञा 
पर, जिसकी डंडी सेोमे की थी, खक्कर लगा कर, बेठ गया ॥७॥| 
अनस्थानभद:ए ते समागस्य रूरस्ानाी 
विश्व॒राएज्विविधांश्वक्रमासादा बृटगपक्षिस: 


जनस्थान के निकट जा, मॉस्-भत्ती एवं रेकट गब्द का रो 
पशुपत्ती सयहुर शब्द कर, चिदलाने लगे ॥ £ ॥ 


१ निपेतु+- रुस्वलिता+ | (गो०) २ रथयुक्धा: --रथेवद्धार । (ग!०) ३ पृष्पच्चिते-- 
पुष्पैनिडिडि | ( गो० ) 8४ यहच्छया -दैशगत्या । ( तोौ० । ५ पर्यन्तै-धान्ते । 
( गो० ) ६ परिशेद्य-परश्तिग्याप्य | ( गा० ) ७ सनच्छित --उज्तं | ( गो० ) 
८ खरहब॒वास-परहपस्वतवार | गो० ) ५ विल्वराज -विकृतस्व॒सालू ( गो० )। 


र्ज्ह्‌ 


व यात॒धानानां शिवा'घोरा महास्वना ॥ ६-॥ 
सियार खूथ की ओर मुख कर, राक्तसों के लिये अमडुग्त 
सूचक भयहुर शब्द कर, चिल्लाने लगे ॥ ६ 
भिन्नगिरिसड्ञाशास्तेयशेरितघारिण: 
अाकाश तदनाकाश चक्रभांधा बद्ाहका ॥ ७ ॥| 
इन्द्र द्वारा काटे हुए पर वाले पवतों की तरह बड़े बड़े भेघ, जिन 
में लाल रंग का जल भरा हुआ था, आकाश में का गये। अर्थात्‌ 
लाल लाल रंग के बड़े बड़े बादलों से आकाश छिप गया ॥ ७ ॥ 
वभव तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहषेण म्‌। 
दिशा वा विदिशा वा्पे 
उस समय ऐसा रोमाश्चकारी ओर घोर अन्धकार छा गया कि, 


दिशाएं आर विद्शाएं ढप गयीं थीं आर कुछ भी नहों सूझ पड़ता 
था॥|द८॥ 


९! 
क्षतजादरंसबणाभा सनन्‍्च्यां काल [वरना वर्ष 
खरस्याभिष्ठसा नह स्तदा घोरबुगा। खगा। ॥ ९ || 
सूर्यास्त का समय मन होने पर भी खून से भींगे कपड़े को तरह, 
लाल सन्ध्या हुई जान पड़ने लगी। संयद्धर पशु पत्तों वर को आर 
मूह कर, भयक्लर स्वर से चिल्लाने लगे॥ ६ ॥ 
कड्व्गामायसधाश्य चुक्रश॒मंयशसिनः । 
'नत्या।शविकराऋ यद्ध कवर घरबदशना ॥ ६० ॥| 
१ शिवा+-- खुगाला+ | (गो०) र्प्रमिन्ना३--इन्द्रच्छिन्नपक्षा+ (गो >) ३ क्षत॒जञाद-- 
क्षतजेन रकेनाह सं|सक्त यत्‌ पथादिक तत्तत्यामा। (गो०) ४कह्ठा+--स्थूछकायार, 
भयड्ूर+ | ( गो० ) # पाठान्तरं-- 'छुभकरा | 


(२ दृश्यते भास्करान्तिके ॥ ९२ 

सामने धुत से आग उगलत॑ घोर चीत्कार करने 

के निकट परित्र ( त्ोहे का डंडा ) की तरह पृच्छृत 
4 


धे 4 ( छ- अमल 
अरहण लगने का समय न होने पर भी राहु ने सूय के प्रस् 
लिया । हवा भी बड़े वेग से चलने लगी। छूय प्रभाहीन हो 
गया ॥ *२ || 

उत्पेतश्च विना रात्रि ताशः खद्योतसप्रभा! । 

संलीनगीनदिहगा नलिन्य! शुष्कपहजा! || १३ ॥| 

रात न होने पर भी जुशुनू की तरह आकाग में तारे चमकने 

लगे । मक्तलियां जल के मीतर ओर पत्ती पेड़ों के पवों में जा छिपे । 
तालावों के कमल घन गये ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्क्षण वभूबुश्च दिना उष्पक्लेदु भा; । 
उद्युतश्च बिना बात॑ रेघुनंलघरारुण। || १४ ।! 
डस समय वहाँ के पेड़ीं के फल और फल अपने आझाप गिर 
पड़े। दिना पदन के अंधड़ उठा। वादलों का रंग लाल हो गया ॥१४| 
१ कबन्धो --धूमकैतु+ | ( श० ) २ . १ कक्‍न्धों-घूमकेतु३ । ( श० ) २ परिध--आयुधविश्येष। ( रा०)..... | ( रा० ) 


हे कि ९ 
ग्रयोविष: संग: २१७३ 


गचीकूचीति वाश्यन्त्या वभूदुस्तत्र शारिका; । 
उल्काश्चयापि सान पात |। निपेतुधो ््‌ दव्शु नाई [| ९५ ॥| 
मेना (पत्ती) चींचीं चंच करने लगीं; कड़ कंड शब्द के स्त 
भयडुर उब्कापात होने लगे 
प्रचचाल मही सवा सशेलबनकानना | 
खरस्य च रथस्थस्य नदमानस्य धीमतः।॥ १६ ॥ 


वन झोर पव॒॑तों के सहित पृथियी कांप उठी । जब घीमान्‌ खर 
श्थ में बेठा हुआ, गरजने तगा ॥ १६ 


श्यमानस्य सबंतः ॥ १७ 


तब उसकी वाम भज्ञा फड़को । उसका ब्वरवगड़ गया । इधर 


उधर देखते हुए खर के नेत्रों से आँसू निकल पड़े ॥ १७ ॥| 
है 


बतेत । 


(5 धयाथ घाछ अप मे को हष्णजम्फ़ कर चपत/ हटडातओ (व्यक्त म:७ 
तान्सम्रीक्ष्य महेत्प|तास॒त्थितन्रमहद॑जान्‌ | ६८। 


उसके माथे में दद होने लगा। तो भी मोहवश वह युद्ध- 
क्षेत्र में जाने से न रुका | भत्युत इन सब रोमाश्चकारी महाउत्पातों 
का होते हुए देख कर भी, ॥ १८ ॥ 


बम बमपय च्क्क १... ! अंक 
प्रहत्पादाएलनशलर 


न चिन्तयाम्यहं वीयाद्वलवान्दुबंलानिव 
तारा अपि शरस्तीए्णे 


; पातयामि नभःस्थ 


१७७ आरके 4 


प्व भयडुरर 
ण््हे। 
के 2७ >्। रत 


खर हँसता रहा ओर सब राक्तसों से वोला--इन 
उत्पातों को में अपने पराक्रम के समाने वेसे ही कुछ भ॑ 
गिनता जेंसे बलवान पुरुष अपने सामने निव॑ंतल 
भी नहीं समझता । में तो अपने पेने तीरों से 
गिरा सकता हैं ॥ १६ ॥ २० ॥ 


एृत्यं मरणधर्मेण संक्रद्धों याजयास्यहस 
रायब त॑ वलात्सिक्त श्रातरं चास्य लक्ष्मणम्त 


ओर ऋ्द्ध होने पर मत्यु को भी मार सकता हूँ 


अपने के वलवान समभने वाले श्रीरामचन्द्र ओर उनके भाई लक्ष्मण 


का ॥ २१॥ 


९० 09९ 


अहत्वा साथदस्ताशसमर 


(<| काना भगि नी पेड शा कार ; 


०० मी पं 
बन पप१०४ सै हम न. यु हि 
न क्षचि परे संयुगेषु पराजय: |॥ २३ ॥ 


जिसके लिये श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण की बुद्धि डढ्ठी हे। 
गयी । आज़ तक में कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआआ ॥ २३ ॥ 


देवराजमपि क्रद्धो मत्तरावतयायिनम्‌ ॥ २७ ।। 
बज्हर्तं रणे हन्यां कि पुनस्तों कुमालषों । 
सा तस्य र्गा ै ५ बल की 


बह बात ठुल रब लोगों के म (लग हो हे | इस्स मे में पिथ्य 
कल भी नहीं छा रहा हूँ। में तो क्र हा, मत्त ऐरावत पर स 
होकर, चलने वाले ओर वज्ञधारी देवराज़ के भी युद्ध में मार सकता 
हैँ । फिर इन दो दुष्ट मनुष्यों का मारना मेरे लिये कोन बड़ी बात है 


इस प्रकार खश का गजब तजन खुन कर, वह राक्तसतोों की बड़ी 


डेभे मृत्युपाशावपाशिता 
पीयुश्च महात्मानाीं युद्धावशेनकाडनक्षणः ।। २६॥। 
ज्ञो मरणोन्पुखी थी, अत्यन्त हॉषेत हुई । पुद्ध देखने के 
लिये महात्मा लोग झाये ॥ २६ ॥ 
ऋपये। देवगन्धवाः सिद्धाइव सह चारण: । 
समेत्य चाच) सहितास्तेज्न्योन्य पुण्यकमंण: || २७ ॥ 
उन आने वालों में ऋषि, देवता, गन्धवे, सिद्ध ओर चारणशादि 
ओर भी अन्य पुण्यात्मा जन वहाँ एकत्र हा कर, कहने लगे ॥ २७ || 
वस्ति गावाहणेम्ये।5स्तु लोकानां येइभिसड्भता;१ | 
जयतां राघव! संख्ये पेलस्त्यान्रननीचरान्‌ || २८ ॥| 
चक्रहस्ता यथा यंद्ध सवानछुरउन्नवान | 
एतच्चान्यश्य बहशा ब्रदाणा; मरमषंय; ॥ २९ || 
ज्ञिस प्रकार सुदर्शन चक्र से भगवान्‌ विष्णु ने समस्त श्रेष् 
वैत्यों का बंध किया था--डसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी इन पुलस्त्य 
कुलोद्धव राकत्तसों का जीत कर गोओं, ब्राह्मणों तथा भगवद्धक्तों का 
मड़ल करें | परमषियों ने ऐसे तथा ओर भी अनेक प्रकार के वचन 
प्रापस में कह ॥ रेप ॥ २६ ॥॥| 


शक 
* बह जज! बम 


१ अभिष्तज्गता:--अजुकूका+ | ( गौ० ) 


कतहलचश विमानों में वेठे हुए देवता गण, गतायु राक्षसा। की 
सेना का देखने लगे 


खर सेना के झागे अपना रथ ले गया । उसके ञआगे जाते देख, 


रातस भी उसके साथ आगे बढें ॥ ३१ 


२ ॥। 


पेघमाली महामाली सपोस्ये! रुधिराशनः 
द्वादशेते महावीया; प्रतस्थुरभितः खरम | ३३ ॥| 


उस समय उसके घेर कर वारह बड़े पराक्रमी राक्तस चले | 
उन रात्तसों के नाम थे १ इ्येनगामी, २ पृथुश्रीव, ३ यज्षशन्न, 
४3 विहड्म £ दुज्ञय, 5 करवीरात्त, ७ पठूष, ८ कालकाम॒क, € मे 
माली, १० महामाली, ११ सर्पास्य और १२ रधिराशन ॥ ३२॥ ३३ | 


पमहकपाल; स्थूलाक्ष) प्रमाथी त्रिशिरास्तथा । 
हि यो दषणं पृष्ठता ययु। ॥ ३४ ॥। 


महाकपाल, स्थूत्ात्त, भ साथी ध्योर त्िशिरा : ये चार सेनापति 
इषण के पीछे पीछे चले ज्ञाते थे ॥ ३४ ॥ 


सा भीमवेगा समराभिकामा 
पहावला राक्षसवीरसेना | 


चतुविशः सर्गः 


माला ग्रहाणामिव चन्द्रसूयी | ३५ !| 


3 कब लक न्‍ 
इति अयेशलशः खगः ॥। 


मै पोर युद्ध की अभिलाषा रखने वाली 
सेना ने सहसा ज्ञा कर, राज्कुमारों 


दास न े 
के घेर लिया ॥ ३४ || 


अरणयकाणड' का तेईसवाँ सग पूरा हुआ । 


प्राश्मम॑ प्रतियाते ते खरे खर पर 


छा 6“. 


हु । न्ग्िधिय! भकण मट. 


न 
ड् 
किक 

शक 

कि अब ह 


जब कोर पराक्रमोे खर श्रीशामचन्द्र जी के आश्रम की छोर 
चला, तब उसके चलने के समय जे ऋष्णझकुबच अथवा अम् 


सूचक उत्पात हुए थे, उन्हें श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने देखा | १ ॥ 


उन रोभाञुचकारी घोर उत्पातों के, जे। प्रज्ञाजनों के लिये अब्दि- 
तकारी थे, देख कर, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा ॥ २ | 
बा० श्‌० झ०-- १२ 


३ महावाहों ! देखा, ये सब प्राशिनाशक उत्पात, रात्तसकुल का 
हार करने के लिये हो रहे हैं ॥ ३॥ 


ब् राधिर धारास्त वि पजन्त 


ट 


दे बत शा १ है हु गद थै रूुणी कै | | ्् | 5 


गधे के समान, म्मेले रंग वाले बादल, आकाश में इधर उधर 
दोड़ कर, भयदड्धर शब्द के साथ, रुधिर वरसा रहे हैं । 


हे लक्ष्मण ! देखे मेरे वाणों से घुआ्आँ निकल रहा है, मानों युद्ध 
होने का ये आनन्द मना रहे हैं। ओर सुवर्ण से भूषित पीठ वाले 
धनुष चतलायमान हो रहे हैं| «५ ॥ 

याहशार इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । 

अग्रता ना भयं प्राप्त संशये जीवितस्य च ॥ ६॥। 

इन वनचारी पत्तियों के इस प्रकार बोलने से, ऐसा जान पड़ता 

कि, शीघ्र ही भय उपस्थित होने वाला हे। यही क्यों, ॥| 
सड़ठ मालूम होता है ॥ ६ ॥ 

संप्रहारस्तु* सुमहान्भविष्यति न संशय: । 


१ विवतन्ते-संचरन्ति | ( गो० ) २ विवेश्न्ते-चलल्ति । ( गो० ) 


है याइशा३-प्रसिद्धा+ । ( गो? ) ५ संप्रह्दरः -थुद्धं । ( गो० ) 
# पाठान्तरै--““बिवतन्ते!'' | 


२७6 


निस्सन्देह महासमर होगा | किन्त 


 भेरे दक्तिण वाहु का वाश 
बार फड़कना यह बतलाता है कि,॥ ७ ॥ 


है शूर ! शीघ्र ही मेरा विजय ओर शज्रओं का पराजय होने 


पां भवति लक्ष्मण । 


है लक्ष्मण | युद्ध के लिये उद्यत पुरुषों का घुख यदि प्रभाहीन 
देख पड़े तो जानना चाहिये कि, उनकी झअआयुज्ञीण हो चुकी है अर्थात 
पुद्ध में वे अवश्य मारे जायेंगे ॥ ६ || 
रक्षसां नदतां घोर; श्रयते च महाध्वनिः 
हतानां च भेरोणां राक्ष 


राक्तसों के गजने की ध्वनि भी खुनाई पड़ती है और क्ररकम्मा 
रक्तसों के मारू बाजें की भी केसी महाध्वनि खुनाई दे रही है ॥१०॥ 


आपद॑ शह्ढमानेन पुरुषेण विर्षा 


पणिडत शोर शापत्ति की 
कल्याण की कामना के लिये, प। 
ना चाहिये। ११॥ 


शैघ० सरणयकाशणडे 


हि 


अतणव हाथ में धनुष वाण ले तथा सीता जी का साथ ले 
तुम वृक्षों की कुरघुठ में छिपी हुई (कैसी दुगम पचेत कन्द्रा में शीघ्र 
जा बेठो ॥ *२ ॥ 
ततिकू।छत मिच्छामि ने हि वाक्याग्रेट व्वया | 
गापितों मम पादाज्यां गस्यतां वत्स मा चिर्सख | १३ 
में यह नहीं चाहता कि, तुम मेरे कथन के प्रतिकुल कुछ क 
हे वत्स ! तम्हें मेरे चरणों की शपथ है। तम शीघ्र ज्ञानकी के से 
कर, गिरिकन्दरा में अले ज्ञा १३ | 


त्व॑ हि श्रश्च बलवान्हन्या होेताज्न संशय! । 
च्द्य तुं (९४६१ ६४०६ प््खा।बन सज्जन निश चर श्पू | । ९ 
इसमें सन्देह नहीं कि, तुम शूर हे ओर बलवान हे ओर इस 
सब रात्से का वध कर सकते हो | किन्त में स्वयं ही इ 
राक्तसों के मारना चाहता हूँ ।॥ 


जब श्रीराम ने यह कहा, तव लक्ष्मए जी अपने साथ सीताजी 
के ले ओर हाथ में घनुर्वाण घारण कर, पव॑त की पएक्क दुर्गम श॒ुफा 


फेंग पे 


में चलते गये ॥ १४५ 
जा न्पविष्टे तु जहां लक्ष्मण सह 


ज्ञबव सीता ज्ञी का साथ ले लच्मश जी गरिशहा में खत्ते गये 
तव श्रीरामचन्द्र ज्ञो इस बात से [क, लक्ष्मण ने उनका कहना मान 
लिया, प्रसन्न हुए और उन्हेंने कवव ( जिरह वखर ) धारण 


स निकाशेन कव पि 
वभव रामस्तिमिरे विधृमो5भमिरिवोत्यि 


झे की तरह चमचमाते कवच के धारण करने से, आओराम- 
चन्द्र जी उसी प्रकार शामित हुए, जुस प्रकार अन्धक्ार मे 
जन की ज्वाला शाभित होतो हरे ॥ ९७ 


बभवावस्थितस्तत्र ज्याखनेः पूरयन्दि १८ || 
तदनन्तर वीयवान श्रीरामचन्द्र जी धनुष के! उठा, वाणों की 
ले, धनुष के रोदे की टंकार से दशा दिशाओं के प्रतिध्वनित 
करते हुए, खड़ हो गये ॥ १८ ॥ 
वतों देवा; सगन्धवां) सिद्धाश्र 
पानों युद्धवशेनकाडिणः ॥ १९ ॥| 


है] रत 5० है 9 है? | है । 


उमेयुश्य महांत् 

इसके अनन्तर युद्ध देखने की इच्छा से 

चारण ओर महात्मा लोग एकत्र हुण ॥ १६। 
ऋषयश्र महात्मानों छोफे ब्ह्मणि । 

पेत्य चाोच) सहिता अन्योन्यें पण्यकमंण! || २० ||! 


महात्मा ऋषि ठथा लाकप्रसिद्ध ब्रह्मांष तथा अन्य पुण्यात्या 
ज्ञन एकत्र हो आपस में कहने त्वगे ॥ २० ॥ 


बेश्यस्त्ा 


१्ड१ धरण्यकाणडे 


हाण, और साधुओं का मछुल हा और श्रीराम 
युद्ध में पुलस्त्यवंशी निशाचरों का ( उसी प्रकार ) 
ने; प्राचुरालाक्य च परस्परस 


ज्ञिस प्रचार हाथ में चक्र ले, विष्णु भगवान ने सब श्रेष्ठ 
अखुरों के जीता था । यह कह कर ओर आपस में एक दूसरे के 
देख, वे लाग फिर कहने लगे ॥ २२॥ 


ऋश्च रामो धमोत्मा कथ युद्ध भ 


इन चादह हजार भीमकर्मा राक्तसें के साथ अकेले श्रीराम 
चन्द्र केसे युद्ध कर सकेंगे ॥ २३ ॥ 
(0 ९) (' 
इाते राजपंय! से दर | सगणाश्व दविजप भाई | 
'तकोतृहला -तश्थावधानस्थ!श्र देवता «| २४ ।। 
राजपि, सिद्ध, परिकर सहित ब्राह्मणश्रेष्ठ ओर विमानों में 
बैठे देवता गण, कैातूहलाक्रान्त हो, वहाँ उपस्थित थे ॥ २४ || 
(विष्टं तेजसा राम॑ संग्रामशिरसि* स्थितम 
टृष्ट! सवाणि भतानि भयाद्रिव्यशिरे तदा ॥ २७ || 


उस समय तेजस्वी ओर संग्राम के लिये तेयार श्रीरामजन्‍द जी 
का खड़ा देख, प्राण मात्र ही अस्त हो, दुःखी हुए ॥ २४ ॥ 


१ संग्रामशिरसि--युद्वाग्रे | ( गो० ) 


क्योंकि उस समय कलश रहित कम दर 
नुपम्‌ रूप ऐसा देख पड़ता था, जेसा ऋद्ध ओर धनुषधारी 


भाष्यमा हे | तु देवगन्धवचारणः । 
भीरनिहांद घोरवमांयुधध्वजम 


देवता, गन्धव ओर चारण इस प्रकार आापस में बातचीत 
कर ही रहे थे कवि, इतने में महागस्भीर शब्द करती ठथा कवच, 
झायुध धारण किये तथा ध्वज्ञा फहराती हुई राक्षसों की सेना चारों 
शोर से आती हुई देख पड़ी । उस सेना में राक्तसल बीर सिहनाद्‌ 
कर रहे थे ओर आपस में कह रहे थे कि, हम शत्र के मारेंगे, हम 
शत्र के मारेंगे ॥ २७ ॥ रे८ 
चापानि विस्फारयतां जम्भतां चाप्यभीक्ष्णश 
विप्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुभीभ्ाषि निप्नताम्‌ ॥ २९ ॥ 
उनमें से काई काई अपने घनुषों का वार बार टंकारते थे। कोई 
काई जंभाई लेते थे और क्वा३ काई उच्च स्वर से चिल्लाते थे और काई 
केाई नगाड़ों का बज्ञाते थे ॥ २६ | 
तेषां सुतुम्ुलः शब्द; प्रयामास तद्रनम 
तेन शब्देन वित्रस्ता। श्वापदा वनचारिण) ॥| ३० 


| पक" कक था 7:3:ल्‍७प75४-५+५947:४/फपपीश+क २१ एा+ं पं पककशत७तंअतत३ ३ उलमारी०सि 


१ अन्योन्यमभिगजंत:--अहमेव शर्त्र हनिष्यामि इति जल्पताम्‌ | ( गो० ) 
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उन राक्तसें ने ऐसा घार शब्द किया कि, वह बन उस शब्द से 
प्रतिध्वनित होने लगा ओर उस शब्द्‌ का खुन कर, चनचारी पशु डर 
गये ॥ ३० ॥ क्‍ 
& का 
दुदुवुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन्‌ | 
नम म्ह 2 दे: अल तल कर लकी ३ लल 
पेत्वनीक महावदग राम उहुयलपंत | ३१ ॥ 
और जिस शोर वह शब्द नहीं सुन पड़ता था, उस ओर के 
भागे जाते थे और उनमें से कोई पीछे सुड़ कर न देखता था | इस 
ओर वह राक्तसी सेना बड़े वेग के साथ श्रीराम्नजन्ध जी के समोप 
थ्या पहुँची ॥ ३१ ॥ 
वृतनानापिहरणं गम्भी 


रामोउपि चारयंश्रश्न! सब णिडतः ॥, ३२ ॥। 

उस सेना के ये।द्धा तरह तरह के हथियार लिये हुए थे। 

वह सेना गम्भीर सपुद्र की तरह उफनती हुई आा पहुँची | तव रण- 

विद्या में निपुण श्रीरामचन्द जी ने अपने चाणें ओर देखा ॥ ३२ || 
ददश खरसेन्यं तथद्धामि 


वितत्य च घजुभीम तृण्योश्रोदत्य सायक्रान्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्रोधमाहार ॒ 


तांत्र वधाथे स्स्क्षसाम | 

९ कब बट इक कक नह री ७०००५ 
दुष्पक् साउमवत्कद्धो युगान्ताभिरिव ज्वलन्‌ | ३४७ ॥ 
ओरामबन्द्र जी ने देखा कि, खर की सेना, लड़ने के लिये, 
सामने चली आती है | तब श्रीरामचन्द्र जी, अपने भयडुर धनुष 
के उठा और तरकस से वाणों के निकाल, सब राक्तसों के बच के 
लिये अत्यन्त क्रुद्ध हुए । उस समय क्रोध में भरे श्रोरामचन्द्र जी की 
ओर देखना उसी प्रकार दुष्कर था, जिस प्रकार प्रत्तयकात्तीन 

अग्नि का देखना दुष्कर होता है ॥ ३३॥ ३४७ ॥ 


<.8 
बम 


चत॒विशः सगः ह८४ 


त॑ दृष्टा तेजसाउविष्ट प्राद्रवन्वनदेवता; । 
हि ॒ कुदर का 


तेजायक शीरामनबन्‍्द जी के देख, वनदेवता भाग खड़े हुए 
उस समय ऋकद् हुए ओीरापचन्द ज्ञी का रुपए ऐसा ज्ञान एड़ता था 
साकिदत्तयज्ञ का विध्चेंस करने के! उद्यत शिव जी का रुप 
हो गया था ॥ ३५ ॥ 


ते से ध्याविष्ठ श्रीरामचन्द्र जी का युद्धार्थ लड़ा देग्ल, सब त्लाग 

डर कर इधर उधर भाग गये ॥ ३६ || 

तरः 0 फै जे 

त्कामकेरामरणघ्जश्र 
बी ५. 


तेवेममिश्राप्रिसमानवर्ण: 
भव सन्‍्य॑ पिशिताशनानां 


हि आह 


न ति चतुविशः 


हि नीले बादल सूर्यादय काल में शेोभित होते हैं 
इसी प्रकार रक्तससेना भी, अग्नि समान चमकते हुए कवच, 
धनुष, झासरण और ध्वज्ञाओं से युक्त हो कर, शेोमित हुई ॥ ३२७ ॥ 


अरण्यकाण्ड का चावीसवाँ सभ पूरा हुध्मा । 
ाजण नेता पक 


रद शा अश्रममागम्य खरः सह २१ | १ ।। 
प्रपने साथियों! सहित खर ने श्रीरामाश्रम में जा » आरा चन्द्र 
जी के क्रद्ध हो, हाथ में धनुष लिये और शत्रुओं का वध करने के 


यह देख, उसने बाण सहित धनुष उठा, सारथी से उच्चस्वर 
से कहा कि, श्रीरामचन्द्र के सामने रथ के चलते ॥ २॥ 
स खरस्याज्ञया सतस्तुरगान्समचोंदयत । 
यत्र रामो महावाहुरेकों धुन्वन्स्थितों धनु) ॥ ३ ॥ 
खर की झआज्ञा के अनुसार सारथो ने घाड़े हाँके ओर वह रथ 
वहाँ ले गया, जहाँ पर महावाहु श्रीराम धनुष के टंकारते हुए अकेत्ते 
त॑ तु निष्पतितं दृष्ठा सर्वे ते रजनीचरा; । 
९ व पे 
नदमाना महानादं सचिवा; पयवारयन्‌॥ ४ ॥। 
खर के श्रीरामचन्द्र जी के सामने जाते देख, उसके समस्त 
राक्तस सेनिक ओर सचिव गज़ते गजते खर के पास ज्ञा, उसे घेर 
कर खड़े हो गये ॥ ७ ॥ 


पञ्चविशः सर्ग: श्य्छ 


थगतः खरः । 
०) हित [्् वो दित) ॥ ५ || 


तब रथ पर चढ़ा हुआ खर, राक्तसें के बीच ऐसा देख पड़ता 
जैसा कि, तारों के वीच में मड़ल का तारा देख पड़ता है ॥५॥ 


बड़े जोर से गज़ना की ॥ 


ततस्त भीमधन्वानं क्रद्धा। से निशाचराः । 


च्िन्ड 


तब तो सब राक्षस क्रुद्ध हा, महा-धनुधंर एवं दुज्ञय श्री राग 
जी के ऊपर तरह तरह के शस्हरों की वर्षा करने लगे ॥ ७। 


राक्षसा) समरे राम निजप्न रोषतत्परा। ॥ ८ ॥ 
रोष में भरे रात्तस लेग उस युद्ध में, श्रीरामचन्द्र के मुदृगर, 
पा, शुल्न, भाला, तलवार ओर फरसे से मारने लगे ॥| ८ ॥। 
ते बलाहकसड्भडाशा महानादा महोजसः । 
प्रभ्यधावन्त काकुत्स्थ॑ रथवांजिमिरेव च ॥ ९ ॥| 
गज; पवतकूटाभे राम॑ पांसव: । 
पे शरवषाणि व्यसजन्रक्षसां गणा! ॥ १० ॥| 


फे 


अदयित्वा--पीडयित्वा | (गो० ) २ बलाहकसहद्वाशाम--मैघतुल्य।+ | (गो०) 
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वे सब राक्तस जो बड़े बलवान ओर : रक 


थे, रथों, बाड़ों और पचत समान हाथिः 
जी के मार डालने के लिये उन पर बाणों की वर्षा कर, 
करने लगे || ६ || १० ॥। 


नंसे मेघ, पवतों पर जल की वर्षा करते हैं , बसे ही राक्तसे 
ने श्रोरामचलछ जी के ऊपर वाणों की वर्षा की | उस समय उन 
भयडुर राक्तसों ने श्रीरामचन्द्र जी के घेर लिया | ११॥ 


तानि म्क्तानि शख्राणि यात॒ुधाने! स राघव: । 
प्रतिजग्राह' विशिखनद्योधानिवः सागर; ॥ १२ ॥| 
राक्तसों के चलाये हुए शब्मों का श्रीरामचन्द्र जी ने उसी 


प्रकार अपने वाणों से रोका, जिस प्रकार समुद्र नदियों को धारों के 
रोकता है || १२५॥। 
बन ५ के (कर #+ है + हम के 
से त अहरणधारभअज्ञगगात्रा न विव्यथ | 
एम! प्रदा: ;. >>] आरद प्र हाचल ई | ९ इ ! । 
उनके चलाये शखब्हों के प्रहार से प्रायल हो कर भी भरीरामचन्‍्द्र 


५३५ श्र 


जी वेसे ही व्यधित न हुए, जेसे जाज्वल्यमान बहुत से वज्ञों के गिरंने 
से हिमालय पचत व्याथित नहीं होता ॥ १३ ॥ 


से विद्धः क्षतजादंग्घ।र३ सवगात्रषु राघवः | 
भूत राम, सव्ययाश्रादवाकर इवाहत। ॥ १४ || 


१ धतिजग्राह - अत्तिस्रोध । ( यो० ) नद्योघान-नदीप्रवाहान्‌ | ( गो० ) 
३ क्षतजद्ग्ध:--रुघिरालिप्तः | ( गो० ) 


हल ९ हु 
साथ; सषः दी 


प्् 


मस्त अंगे के घायल हो जाने के 


उस समय शरीरामचन्द्र के स 
रण उनसे रुधिर के बहने से वे ऐसे जान पड़ते थे, जैसे स 


काल में मेघें से घिरा हुआ खूर्य जान पड़ता है ॥ १४ ॥ 
विषेदुर्देवगन्धवोः सि 


द्वाश प्रमपय; | 
एक सहसेबहुमि:'तदा दृष्ढा समाहित | १५ ॥| 


ग्रकेले श्रीरामचन्द्र जी के लादह हजार राक्षसें से घिरा देख, 
हेचता, गन्धर्व, सिद्ध और मह॒षि गण दुखी हुए ॥ १५ || 
पर सुसक्रद्धा मण्डलाकु तक । 

[सज विशिखान्वाणाञ्शतशोथ सहखश 

तब ता श्रीरामचन्द्र जी ने झत्यन्त ऋद्ध हो, अपने धनुष के 

मण्डलाकार कर, सैकड़ी हज़ारों पेने वाण छोड़े ॥ १६ ॥ 
दरावारान्दर्विषदानकालदण्डीपमानणे । 

एमेच लीलया राम! कह्डपत्रानजिल्मगानर ॥॥ ९७॥। 

रात्तेत्र में ये वाणश कालदण्ड की तरह न ते किसी के रोके 
हक ही सकते थे और न उनकी मार कोई सह हो सकता था । 
श्रीयमचन्द्र जी ने अनायास ( अर्थात्‌ खेल ही खेल में ) खुदण 
भूषित और कड्स्‍ु-पत्र से युक्त तथा अपनी सीध पर जाने वाह 
हझारों वाण छोड़े ॥ ९७ 


नश्पाश: कालकदा इब ॥ १८ ॥ 
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2 पल है के गज 
१९ बहुमि$ सहसे २+--चतुर्दश लदख +। | गा ) २ दुविषहानू-दुश्सहान्‌ | 
( गो० ) ३ अजिहाणान --अवक्रगा मिनः । ( गो० ) ४ प्राणानदद:-- अमार*- 
यक्षित्यथ: । ( गो० ) 


प जा 3) कै 5 है: न | ॥ ने मे > स्त्त ॥ है 80] 
की तरह, रात्तसा के प्राण हरश किये ॥ १८ ॥| 
भित्त्वारा 


पर रेहांस्तां स्‍्ते ग़रा रू धिर प्लन 
अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्राम्मिसमतेजस: ।। १९ 
श्रीरामचन्द्र जी के चलाये वाण राक्तसाों के शरीर का भेद ओर 
खून से तर हो, झआाकाश में जा, जाज्वल्यमान्‌ अश्नि की तरह 
शाभायमान हुए ॥ १६ | 


+प्राणापहारिण; ॥| २० ॥| 
7 समय थश्रोरामचन्त जी के घअचुपरसाणाडतत हे | अगांशत बा ) 
जे अति उश्न थे ओर राक्तसों के लिये प्राणशनाशक थे, छूट 
रह थे॑॥ *० ॥ 
था साज्नदानवाहुनसहस्ताभरणान्भजान्‌ ।* 
पि च ध्वजाग्राणि वमाणि! च शिरांसि च॥ २१ । 
रात्तसें के बाजूबन्द सहित बाहुओं और हाथ में पहिनने ये्य 
गहने सहित भ्ुजाओं, धनुषों, ध्वजाओं के अग्न भागे, कवचे और 
शिरों को श्रीरामचन्द्र के बाणों ने काट गिराया ॥ २१ ॥ 
चिच्छिदुविभिदुश्रापि रामचापगुणाच्युता | 
रामचन्द्र जी के धनुष के रोदे से छुटे हुए बाणों ने रात्तसें के 
हाथ में पहनने येग्य आभूषणोां सहित बाइओं और हाथी की त रह 


# पाठान्तरे-- 'चर्माणि | 
7 २१ वें इलोक का यह पाठ कई संस्करणें में नहीं पाया जाता | 


थों में जुते हुए घोाड़ों के सारथी र्सा 
दिया ॥ २३ 


गजांश्व सगजारोहान्स 


प्‌ ।। २४७ ॥। 


श्रीरामचन्द्र जी ने हाथियों के उनके सवारों सहित तथा घोड़ों 
के छुड़सवारों सहित ओर पेदल सैनिकों के मार कर, यमालय 


नातीक, नाराच ( लोहे के बाण ) ओर पेनी नेक के विकणि 
६ कान के आकार की नोंक वाले ) नाम के वाणें से जब रातक्तस मारे 
जाते, तब वे घायल हो, वड़ा भयड्ुर आतंनाद करते थे ॥ २५ ॥ 


रामेण न सुखं* लभे शुष्क॑ वनमिवाप्िना।। २६ । 
श्रीरामचन्द्र जी के ममंभेदी पेने बाणों से मदित, वह राक्तस 
किसी प्रकार ञअपनी रक्ता न कर सको | जसे सूखा जंगल 
गाग लगने पर ग्याग से अपनी रक्ता नहों कर सकता ॥ २६ ॥ 
१ सादिन--अश्वारोहान्‌ । ( गो० ) २ नालीकः--नाल्मातन्रशरा+ । ( गों० ) 
३ नाराचा+- आयसशराः । ( गो० ) ४ विकणिन३-कणधारा+ | ( गो० ) 
सुख --दुश्ख निदत्ति | ( गो० ) 


१६२ प्ररशयक्राण डे 


शूरा: झूलान्खब्डान्परश्वधान 


भ्मखं गत्वा चिक्षपु) परमायुधान || २७॥| 
राक्तससेना के किसी किसो बलवान शुर याद्धा ने, श्रीराम- 
चन्द्र जी के सामने जा, उन पर अपने बड़े बड़े आथुध्--यथा तिशूल, 
तलवारें ओर फरसे चलाये ॥ २७ ॥ 
बर ५ 
[न वाणपहावाह शद्धाण्यताय राघद: | 
जहार समरे प्राणाश्ििच्छेद च शिरोधरान्‌ ॥ २८ |! 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने अपने वाणों से केवल उनके चलाये 
शरत्त्रों के हो नहों काठ कर गिराया, प्रत्युत उन उन चलाने वालों के 
सिरों के काठ कर उनकी मार भी डाला ॥ २८ ॥ 
! झवयसा[गसना। | 
सुपणवावविशक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥ २९॥ 
वे राक्तस सिरों के कठ जाने से, करे हुण कबचेों और घरों 
का लिये हुए ऐसे गिरे, जसे गठ्ड़ जी के पंखें की हवा के करके से 
ट्प्य उड़ पर, फोस्वीण पुर 0] ५ 5०३ हें | १6 
अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णारश्च निशाचरा।। 
खरमेवाम्यथावन्त शरणाथ० शरा्दिता! || ३० || 
जा राक्तस मारे जाने से वच्च गये थे वे बाणों की यार से 
पीड़ित रत्ता के लिये खर की ओर दोड़े ॥ ३० || 
९ 
तान्सदान्पुनरोदाय समाइ्वास्य च दूषणः | 
अभ्यधावत काकुत्स्थं क्रुद्धों रद्रभिवान्तक१० ॥ ३१ 
१ परमायुवानेत्ति शूछादि विशेषणं | ( गा० ) २ चिषण्णा “दुखिता । 


( सं ) ३ शरणाथ--रक्षणाथ । (गो०) ५ रुद्रमिवान्तकः--रुद्रपरांज्ञितोयम 
| रह[० ) 
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वे, वह रुद्र से पराजित क्रद्ध यमराज की तरह, श्रीरामचन्द्र जी 
वही शोर दोड़ा ॥ ३१॥ 


ओर सात, ताल (वक्त विशेष) एवं शित्ा रूपी आयुधों को ले, फिर 
ओऔरामचन्द्र जी के सामने गये ॥ ३२ ॥ 
शूलघुद्गरहरताश्च चापहरता महाबला; । 
पुजन्तः शरवषाणि शख्रवषाणि संयुगे* ॥ ३३ ॥ 
वे महावली राक्तस हाथों में त्िशुलें, मुगदरों ओर धनषों के 
ते, भ्रीराचन्द्र जी के ऊपर युद्धच्तेत् में बाणों ओर शब्मों की वर्ष 
करने लगे ॥ ३३ ॥ 
दृमवषोणि मुखन्तः शिलावषाणि राक्षसाः | 
तदवभूबाहुते डुछ तुछुल रामहपणस्‌ ॥ २४ ॥ 
रात्तसें ने वृत्ताो ओर शिलाओं की श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर 
वर्षा की । उस समय अपूर्व, भयहुर, ओर रोमाश्चकारी युद्ध 
हुघ्या ॥ ३४ ॥ 
पस्य च पहापार॑ पुनस्तेषां च रक्षसाम 
समन्तादभिक्रद्धा राघवं पुनरभ्यय। ॥ ३५॥। 
प्रीरामचन्द्र और राक्षसों का फिर बड़ा फपबफ। अुछ दुचा 
राततसें ने क्राध में भर चारों ओर से श्रीरामचन्द्र जी पर प्ाक्रमण 


१९ संयुगे--संग्रामे | ( शि० ) 
ला० शा[० छह०---१३ 


संयेजयत गान्धव राक्षसेयु महाबल 
श्रीयमचन्द्र जी ने देखा कि, सब दिशाएँ और विवि 
रात्तसां से भरी हुई हैं ओर राक्षस मेरे ऊपर चारों ओर से 
और वाणों की दर्पा करने के उद्यत हैं, तब उन्हेंने बड़ा भयद्भुर नाद 
कर, प्रज्वल्चित गान्धवार् का राक्तसों पर छोड़ने के लिये घदुष पर 
रखा ॥ ३६ ॥ २७ ॥| 
तत! शरसहसाणि सिश्यशचपशण्डलछाहु" | 

सर्वा दश दिश्यो वाणरावायत्त समांगतेः ॥ ३८ ॥ 

उस्ध सभ्य जु बज * हु [5 वास्त्र से हज़ारों ह्वु शा निकत्ते ह ह 5 
दिशाएँ ढक गयीं ॥ ३८ ॥ 


नाददानं शरान्धोरात्र झुश्वन्त शिलीम्रुखान 
विकषमाणं पश्यनिति शक्षसास्दे गरादिता। ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ऐसी फुती से वाण छोड रहे थे कि 
पीड़ित राक्तसाँ के यह न मालूम पड़ता था कि, श्रीरामचन्द्र जी 


१ चापसण्डछात्‌ -- संहितगान्धवस्थात्‌ । ( गो० ) 


के वात न ही र॒ त्त ण्क्ट इयर 
घत्यन्त आहत ( घायल ) होते झोर बहुत से एक साथ ही सू 
गिर पड़ते थे | उनके शरीरों से भूमि ) ढक गयी ॥४१॥ 


... उस रणाड्ुण में जिधर देखो उधर हो हज़ारों रात्तस ऐसे पड़े 

हुए देख पड़ते थे; जे युद्ध में मारे गये थे ; जे भयभीत हो भूमि 
गिर पड़े थे ; जिनके प्राण करणठ में अठके हुए थे ; जिनके शरीर के 
दो टुकड़े हो गये थे ; जिनके शरीर के कठ कर टुकड़े कटुड़े हो गये 
थे ओर जिनके पेट फटे हुए थे ॥ ४२॥ 


4 विनमी 


कहीं पर रात्तसें के पगड़ी सहित कटे सिर, कहाँ पर उनकी वाजू 
बन्द सहित कटी बाँहें, कहीं पर उनके करे हुए ऊरू; कहीं पर उनकी 
कटी हुई जाँघें ओर कहीं पर उनके तरह तरह के गहने पड़े हुए 
थे ॥ ४३॥ 

१ निहता+ -केवर्ल प्रहताः । ( गो० ) २ पतिता+--अशनिपातइवभयेन 


भूमौपतिता+३ ! ( गों० ) ३ क्षीणा+-कंण्ठगतप्राणा+ | ( गो० ) छिल्नार+-द्विधा 
कृता+ | ( गो० ) ५ मिन्ना--खण्दितावयवा+ | ( गो० ) ६ विदारिता+--नृप्िहे 
हिरण्यवदानामिकण्ठमुद्धिप्लशरीरा: | ( गो० ) 


हुई थीं ॥ ४४ ॥ 
रामस्य वाणाभिहतेवि| 
खड़े! खण्डीकृू 


जे 


हा >> े शूलपांट्िश ' । 


भि। शिलाभिश्च शरेविचित्रेरनेकश३ | 


शिलाओं ओर अनेक कटे हुए शर्शे के इधर उधर 
रणत्तेत में पड़े रहने से, वहाँ फी भमि 


साहत शक्ता राम १रपुरज्चजयम ।। ७७ ॥ 
इति पवञ्चविशः शर्ग:ः || 

इस प्रकार वहुत से आतुर राज्षसों को युद्ध में मरा हुआ देख 

जे राक्गस जौते बच गये थे, वे शत्र॒ओं के जीतनेवाले श्रीरामचन्द 

ज्ञी के भअंहार की न सह सके | अथोत भा खड़े छुण ॥ ४७ | 


अरणयकाण्ड का बाईसवां सर्म परा हुआ | 
---१३६९-. 


महाबाहु दृूषण ने जब देखा कि, उसकी सेना मारो 
तब उसने भयह्भर झ्माक्रमणकारी, दुधंष ओर रणक्षेज में कभी पीद 
न दिखाने वाले पांच हजार राक्तसां को युद्ध करने की शञआाज्ञा दी 

को झञाज्ञा पा कर, वे सैनिक राक्षस शूलों, पे, खड़ों, शिल्ा 5 
बत्तो की वर्षो करने लगे ॥ १॥ २ ॥ 


९१ 


त्मा राघवस्ती४णसायके) । 
मीलित इवपभ) ॥ ४ ॥ 


१ प्रतिजञग्राइ--प्रतिझस्रोध | ( गो० ) 


मारने का द्ृढ़ निश्चय किया। उस 
मान हे उन्होंने ॥ ५ ॥ 


शररवाकिरत्सन्य॑ 


दूषण और उसकी सेना के ऊपर तीरों की वर्षा की | फिर 
शत्रदूषण सेनापति दृषण क्रद्ध हो कर, ॥ ६ ॥ 
र्‌रशनिकल्पेस्तं राघव॑ समवाकिरत्‌ | 
संक्रद् क्षरेणारः न! || ७ ॥। 


भुद्य वो वाणों से श्रीरामचन्र के ऊपर वृष्टि करने लगा । 
तव भ्रीरामचन्द्र जी ने क्द्द हो छुरे की धार के समान पेने बाणों से 
दूषण का वड़ा धनुष ॥ ७॥ 


वक्ाई रे ध्पोर सार वाण चला, उशके गथ >> 
धार हाला | फिर घोड़ों को धार, एक अधंचनन्‍्द्राकार बाण ने के ३९३॥ 
हि नारशा का स्ति र काद गराया, थ्य ॥| 


में मारे । तब दृषण नं, जसका घनुष कादा जा सु धार घोड़े 
प्र के मारे जाने के कारण, जे रथद्दीन हो गया 


गिरिछड़ के तुल्य, रोामाज्वकारी एक पॉरेघ की उठाया। यह 
ट् से मढ़ा छुआ था और देवताओं की सेना का मद 
करने वाला था ॥।| १०॥। 
पे; शड्भिस्तीक्ष्प: कीण परवसेल्षितम्‌" | 
वज्ञाशनिसमस्पशे परगोपुरदारणम्‌ 
उसमें लोहे की पेनी चुकीली कीलें जड़ी थीं ओ प्रो 
वीं में सना हुआ था । वह बज्ञ के समान कठोर था झोर वह श्र 
के नगर के फाठक के तोड़ने वाला था ।। ११॥। 
| महोरगसह्जाशं प्रशृद्य परिधं रणे | 
द्घणोभ्यद्रवद्राम॑ क्रकमों निशाचरः ॥ १२॥ 
प्रहासप के सम्रान उस परिघ के उठा, यद्ध क्षेत्र में, ऋरकमाो 
दब्ण रातस,. श्रोरामसन्द के ऊपर दोड़ा || ₹*९ ॥। 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघव: । 
९ ९ कर नल कल मय 
भ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभमरणीं श्रुजों॥ १३ ॥। 
१ परदर्षोक्षितम्‌ु- शनत्रमेदर लिक्त । ( गो० ) 


ढ हे. है हु ह. ले ्प्श दहदाऊ [ “ह प्‌ श्ध्ि न है । पड ० गत 
णक्तेत्र में गिर पड़ा ॥ १७ !। 


थों के कटने से दृूषण ज़मीन पर उसी गिरा, जिस 
, दांतों के ट्रट ज्ञाने पर धीर गजराज़ गिरता है ॥ १५ ॥ 


आर जमीन पर पड़ा देख 


दूषण की युद्ध में मरा बा अब को 


ने ( दशक लाग ) साधु साधु कह कर, श्रीरामचन्द्र 
स्मिन्नन्तरे क्र द्वाद्रय! सेनाग्रयायिन 
संहत्याम्यद्रबन्राम मृत्यपाश्ावपाशिता) | १७ | 


९ अ्- हस्ताच्च्युतः । ( गा० ) २ तस्य-दृषणघ्य । ( गोा० ) ३ महा« 
काय*+--महा प्रमाण | ( गे? ) 8४ मनस्वी-घीर* | ( गे० ) ५ अपूजयनू-- 
क्षस्तुवन्‌ू | ( गा० ) 


यों के नाम मदहाकपाल 


पट्टिश शह्य प्रमाथी च परश्वधम 
दृष्ठ वापततस्तण राघवः सायके; रि 


का 


महाकपालस्य शिरश्विच्छेद परमेषुभि 


घोर स्थूलात्त पटा ले कर तथा प्रमाथी फरसा ले कर, श्रीराम 
चन्द्र जी की शोर चल्ने | इन तीनों के चलाये हुए शरस्त्रों को 

प्रपने ऊपर ञयाते देख, श्रीरामचन्द्र जो ने पेने बाणों से इन तीनों 
का वेसा ही स्वागत किया; जसा कि, झआये इुए पाहुने का कि 
ज्ञाता है | श्रीरामचन्द्र जी ने एक पेने वाण से महाकपाल का सपि 


काट डालता ।॥। ९६ | २० || 
कदर 


० किक बच 
अर रटतरा पु स्तु >है। ५ | के हर ह 
से पपात ह्तो भमो वेटप बम हाट्म ४ ९ !। 
तंदनन्तर दाग [गात वा णशॉों से असाया का सिर 'ट त्दूद जी र 
द्या । वह करे हुए महादृत्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा ॥२१॥ 


| फरक-सनण माप... सरल पनतगराना- सकी 2० के बता | कक “८ “77 -३७०७छ छण७छछ व 7“: पा >रलन-+44- ७, फज्थत्कपाक-- 7077“ “य +20 आओ फिर कप 74944 *+ (७+4७9408» व पाक समकरफन-फफ-;+++++9९६५०५०++५४६५५॥ १४. यारा सा नाक प-- नर्मदा ५५०4 ०-फान-संगड़न- ९५७०७ स0++अााकीक, 


९ प्रसममाथ*+--चूर्णी चक्ारेत्यथ+ । ( गो० ) 


२०२ शा कागएड 


अनुयायी राक्तस सैनिकों को क्रोध में भर, पाँच हज़ार बाण चला, 
पमालय को भेज दिया | दषण ञआोर उसकी पेदल सेना की मरा 


हथ्या देख, ॥ २३ ॥ 
>च्य। दिदेश सर ऐ पर ) के [ध्थ् हु हलवा है| घलछ्ान 
| विनिहत; संख्ये दषण; सपदानुग/ ॥ २४ ॥। 
खर ने क्रोध में भर अन्य महावत्लवान सेनापतियों का यह पआाज्ञा 
दी कि, यह दृषण तो अपने पेदल सैनिकों सहित युद्ध में मारा 
गया ॥ २७ || 


अब तुम सब लोग मिल कर झोर अपनी महती सेना के साथ 
ले,विविध प्रकार के शस्त्रों से मनृष्याधम राम के मार डालो ॥२५॥ 


एवप्ुुक्वा खरः ऋ्रद्दों राममेवाभिदुद्रवे । 
श्येनगामी प्ृथुग्रीवों यज्ञशत्रविहज्धम: || २६ ॥ 


पधडलश: संग: २०३ 


प्र आक्रमण कि 
दुजंय, करवोराक्त, पुरुष, कालकासुक, मेघम 
सर्पास्य ओर रुघिराशन नाम के १२ महावलीो से ने 
प्रधीनस्थ सेनाओं के साथ के, बड़े पेने पेने बाण चला क 
बन्द्र जी पर आक्रमण किया ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


तेजस्वी श्रीरामउन्द्र जी अश्नि तुल्य तथा सुवण आर हीरों से 
भूषित बाणें से उस बची हुई सेना का नाश करने त्ञगे ॥ २६ ॥ 
ते रुक्‍्मपुह्ा विज्िखा! सधमा इव पावका: | 
प्तासि | व महाद्रमान || ३० ॥| 
जिस प्रक्कार वज्ञ के आधात से बड़े बड़े दत्त गिर ज्ञाते हैं 
उसी प्रकार श्रीरामचन््ध ज्ञी ने अपने सुवण घट वाले सधूम ध्यात्रि 
घम्तान वाणों से, राक्तसों का मार कर, गिराना धारस्म 
किया ॥ ३० ॥ 
रक्षसां तु शर्त राम: शतेनेकेन कर्णिना' । 
कर (* 
पहसे व संह्बण जघान रणम्रधान | ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने युद्ध में पक सो (कान के शाकार 
के) बाण चला कर, एक सहस्त्र राक्षसों का एक एक बार में संहार 


१ कणिना--करण्णोकार शरीरेण | ( से।० ) 


प्राभरणाश्छिन्नभिन्नशरासना; । 
णतादिग्धा धरण्यां रजनीचरा। ॥ ३२२॥। 


उनके वाणों से राक्तसें के कवच, आभूषण ओर धनुष टूठ कर 
गर पढ़े । वे रात्तस स्वयं भी खून से तरबतर हो और मर कर 
जमीन पर गिर पड़े ॥ ३२ | 


गणों वस॒धा कृत्स्ना महावेदि: 


खून में सने ओर समरभूमि ।में मर कर ' गिरे हुए राज्षसों के 
खुले हुए बाला से, वह समस्त रणभूमि ऐसी जान पड़ती थी, 
| यज्ञ की पदों पर कुश | के हा ॥ २३ ॥| 


बात की बात में उन राक्तसां के मारे जाने से वहाँ महाघेार 
वन, मरे हुए राक्तसों के माँस ओर रक्त की कीचड़ से नरक के 
समान हो गया ॥ ३४ ॥ 
इस्राणि रक्षसां भीमकमेणास । 
हतात्येकेन रामेण मानुषे 
मनुष्य श्रीरामचन्द्र ने अकेले झोर पेदल ही 
भयडुर कम करने वाले राक्तसों के मोर डाला ॥ ३५ ॥ 
तरथ सन्यस्य सव सय खरः शेषा महारथ! | 
राक्षसखिशिराश्रेव रामश्च रिपुसदन! ॥ ३६॥ 


१ निदव्यप्रर्यं--नर कपुल्यं | ( गो० ) 
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त्तस-युद्ध में शव केवल तोन जन शअ्र्थात्‌ शत 
,/ महारथी खर झोर जिशिरा राक्षस बच रहे ॥ ३६ 


रथेन राम॑ महता खरस्तदा 
समाससादेन्द्र इवाद्रवाशनि। ।। ३८ || 
इति पडविशः सग ॥ 
उस महासंप्राम में भयकुर एवं वलवान्‌ समस्त राक्षसों के 


शरीरामचन्द्र जी द्वारा मरा इंच देख, खर एक वड़े रथ पर सवार 
हो, वज्ञ उठाये इन्द्र को तरह, श्रीराम के सामने हुआ ॥ ४८ ॥ 
अरण्यकाणड का कब्बीसवाँ सगे पूरा हुआ । 


जा 
खबर तु शमामिप्म्ख प्र 


१ बादिनीपति३-सैनापतिः। ( गे० )२ सश्षिप्य--पसमौपमसागल्येल्यर्थः | 
' (गा० ) 


बहा त *। हे हि बढ बढ हैण लक हे 
ब्रे्‌ (3 5 पा जज 5४ ध्््‌ हि 


खर के धीरााशखन्द के सामने जाते देख, तिशिश नाम के सेन 
पति ने, खर के समीप ज्ञा कर, यह वात कही ॥ २ ॥ 


का साहस ने दे ज्ञि 
रामचन्द्र को युद्ध में मार कर, धअभी गिराये देता हूँ ॥ २॥ 


व्यमायुथं॑ चाहमालभे१ । 


में हथियार कू कर, आपके स मने सत्य प्रतिज्ञा करता हैं कि 
में इस रामचन्द्र का, जे समस्त राक्तसें के मारने याग्य है, ध्य 
मारूुगा ॥ ३२ ॥ 


चाहे तो में इसके मारू अथवा यह मुझे मार डातल्ते। आप 
ख्यं युद्ध में प्रवृत्त न हो कर, मुहत्त भर मध्यस्थ वन कर, दोनों 
झोर का युद्ध देखिये॥ ४ | 


१ आलमे-हस्प्शामि । (गे!०) २ ग्राश्िकः --जयापजयनिणायक+ | ( शैर० ) 
३ प्रहष्टे-गविष्टे। ( गे० ) ४ सघंयुगाय--थुद्ध करते । ( गे।० ) 
# पाठान्तरे--' प्रहष्टे' 


सप्तविशः स्गः २०७ 


य किक राम मारा जाय, तो आप गये सहित जनस्थान के चले 


जब उस ( श्रीरामचन्द्र ) की झत्यु का लालच दिखा, त्रिशिरा 
खर की प्रसन्न किया, तव खर ने उससे कहा कि, ध्य ) 
गया ॥ ६ ॥ 
त्रिशिराश्च रथेनेव बाजियुक्तेन भास्व 
णे राम तिशुद्ध इव पवत; | ७ ॥। 
वह तीन सिरों वाला (जिशिरा ) घोड़ों के देदीप्यम 
पर सवार हो, युद्ध करने को श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
मानें तीन शिखर वाला पवेत जाता हो ॥ ७ ॥ 


घोर ऐसे गर्जा मानें जल से भींगा नगाड़ा बज रहा हो ॥ ८ ॥ 
आगच्छन्त त्रिशिरसं राक्षस प्रेक्ष्य राघवः 
घनुषा प्रतिजग्राह विधृ्वनन*सायकाब्शितान ॥ ९ || 


आशमसचसन्‍्द ञ्ञी ने जि दिरा की ध्याते >82 बोर बसु ध्ते »  उद्य 
पर तीखे बाणख छोड़े ॥ ६ ॥ 


[ ।( गे।० ) 


ब्रे्च्र 


आर जिशिरा का बड़ा भयड्ुर युद्ध हुआ; मानें 
ह हू £ इ गलज्ञेन्द ०] खछ हम दवा | २७० | 


श्रीरामचन्द्र 
खाते बलवान घिद्द 


त्रिशिरा ने तीन धाण श्रीरामचन्द्र जी के लतल्ाठ में मारे। तब 
ऋषियें के कष्ठों को न सहने वाले शओीरामचद्ध ने क्रोध में भर 
जिशिरा के शिड़क कर कहा ॥ ११ ॥ 
अहो विक्रमश्रस्य राक्षसस्येदर्श बलम 
हे 2 लल्ा>सियि परि 
पृष्परिव शरयस्य ललाटअस्म परक्षत: ॥ १२॥। 
झरे विक्रमी शर राक्षस | क्या तभझमें इतना ही वत्त है कि 
तेरे मारे हुए बाण मेरे लत्लाठ में फूलों की तरह ज्ञान पड़े ॥ १२॥ 


प्रच्छा ध्व तू भेरे धनुष के रोदे से छुरे हुए वाणों को रोक 
सकता हो तो रोक। यह कह कर, श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने कृपित हो 
पा की तरह ॥ १३ ॥ 
.. त्रिशिरोवश्षसि क्रड़ो निजघान चतुदंश । 
वतुर्भिस्तुरगानस्य शरे: सन्नतपवशि। | १४७ ॥ 


१९ संप्रहारों -युद्ध । ( गो० ) २ संरूब्धंस--सकेापं | ( गे।० ) ३ अमर्षी -- 
ऋष्ियपराधासहनशीलछ+ | (शि०) ४ परिक्षतो--इहतोस्मि | ( शि० ) 
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वाद्ह वाण त्रिशिरा की छाती में मारे ओर चार पने 
उसके रथ के चारों घोाड़ें के मार ॥ १४। 


ध्वजं चास्य सझुच्छितस । 
१६ ॥। 


श्रीरामचन्द्र जी ने उसके रथ की ऊंची ध्वजञा भ॑ 
क्राठ दी । तब घोड़ों ओर सारथी से रहित उस रथ से जि 
ट पे श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने क्रोध में भर, उसकी छाती 
का मारे वाणों के विदीण कर डाला। तब जिशिरा निश्चेष्ट हो 
गया ।। १६ ॥ १७ ॥| 


| १८ ॥| 


न्ति व्याप्रत्रस्ता मंगा इव ॥ १९ | 


१ हतरथात्‌-हतहयसारथिकरथात्‌ । ( गो०) २ जड:---नि३चेष्टः | ( गो०) 
२ खरसंभ्रया+--खरसेनका+ | ( गो? ) # पाठानतरै-- रथोपस्थेन्यपातयत्‌ ।' 


ला[० र[० धआा०-- *ै ४ 


तु ५7 + 
पी शी 
है पं 
गम श म 
बनवा: उप! ५० * ०१०९ ९ कर 
अं | ० न्क्छ 
(2 की मी ॥, 
, 7 तन है. सकी, ५०० गा 5. 
। १० ४; ' |, 
! 9 
त ह 5 


आम ता. पड ३-क प्ययामा॥- 


प्ररश्यकायडे 


२९० 


तब धीरामचन्द जी ने तुरुत तीन बाण मार उसके तीनों [से 
काठ कर गिरा दिये। वह त्रिशिश, श्रीराम के बाणों से पीड़ित है 
के पर शक शरद प्र गिरयता है| >डह। ले प्ररू तकों के साथ + 

हुए खर के से 


से भयभीत हो, छूग भागते हैं ।। १८ ॥ १६ 


इति सप्ततिशः सगः 
उनके भागते देख, खर ने राय में भर उनके 
ऊपर दोडता है ॥ २० ॥ 
अरशणश्यकाण्ड का सत्ताईवाँ सर पूरा हुआ । 


हतमेकेन रामेण त्रिशिरोदषणावषि ॥ २॥ 


8 


स्लंष। 7 ! शो अति बललदुत रा! ष्ट 28 
य्य् छ््ति ॥ छ््त्त्ती 0 कर 


! ] 
प्‌) 


आससाद खरों शर्म नमझलिवासव यथा |! ३ |! 


है 


35 


०45७ सी >>क कर कल यो ४. 4 २०": शत हे है [' 6:८2: धर ्ट्र 
उस सेना के! दशा छुने छुने वर रासकला का अरा हुआ छत, 


८2३ 
/ 
॥१4 0 
24 
के 
:» आह 
| 0 
(५ 
कि. 
८६ मे 
हि 


9. पहला व जप 


लि (४55 न्क 
इन्द्र को ऊपर नगाएस' लुत्ण भापदटा था है हें || 


कर 


| जी 
विक्वब्य इअहूृष्टउंच नारायान्यक्तमोजननान्‌ | 
५म 2" कह पक आर: ब्पथ ॥! जाए ॥ अपापआ हुक" पु धक्का 8 ॥। द नि ्् ! 
हट । अ फए है) हा हल 8 पॉप | ४ 2०0 ० दर 
बराशक्षर शनाव कऋद्धाराशाहदप्ानद । ४ || 
हद कक 0 4५ हा परम +8० मल 
४ धक१० (पापा एम्मल... हा घू। १7 /अच्या/ 3 हक 743 “टन: झा जहां हू अध्ागव। कल्नक*- पडा हज बज 
खब् भे बडे और हे प उुष कं इ्य, ऋध्ाडडजट जा! का आथ 
५ फ्र्‌ कक 8. चा | 
प्ट्ि | शशि ा ग्रह र ०० 2 ८+य ०६ ११७ 2५८ प्र (॥॥ लि | ॥ रे <) 
ऋरद्ध सप् के चिए को सपान डक्षिर पान कहने दाले वाश छोड़े ॥७॥ 
"जज 
अयदीक हे मे 5 श हो आ%8० ! काल शा (ै त्प्ला (हि छः हे हि कि:क हक कुष्का। |] 
ज्या जश्न्वन्युबर शा शक्षयाउस्त्राण दशयन | 


चकाश हा व दल शगत्‌ः ६ 
चकार कमर बत्ाइकर सथगंत खरर ॥ 5५) 

घन के रोढे के वार बार ऋटकारता आर अपनी ए्धडेध्ा 
का परिजय देता हुआ! शोर वरह् तरह के वाण छाड़ता हुआ रथ पर 


प्‌ महारथी की वाणों से समस्त दिशाएँ आओ 
करते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने भी वड़ा घनुष हाथ में लि 


१ बलं-सैम्य। ( गो० ) २ हतमूविष्ठ--हृतप्रवरशक्षस् । ( गे० ) 
३ घछकवत्‌- अप्यन्तं । ( गे।० ) 


२१२ ध्रणयकागडे 


9 करे 6५ 


इस समय क्री 
गरज (छत पय पा 


एक दूसरे के मार डालने की इच्छा से युद्ध करते हुए दोनों 
के शरजाल से सूय ढक गये थे झोर सूय का प्रकाश नहीं देख प्डता 
था! ॥ < || 


तद्नन्तर महावत जिस प्रकार प्रह्मगज के अंकुश मारता है, उसी 


प्‌ तोत्रे --गजशिक्षणयश्टिसि: | ( गो० ) 


ध्रष्टाविशः सगः र्र्र 


रग 
/ 
कप है! कद ७ *। पे | 
व ईु (हैः 20० छ् 47 
ता] के दि रा 
हर गुर ं 


श्रीरामचन्द्र खर को देख, उसी प्रकार कुछ भी न घबड़ाये, 
प्रकार घधिंद्द एक कछुद्गध हिरन के देख नहीं घबड़ाता ॥ १३ ॥ 
लत हे ए्गा जि > आह हर | य्‌ $ हो... इत 

अससाद रणे राम॑ पतड् इवत प 

तदनन्तर खर, सूर्य समान चतिमान रथ पर स 


खरशथिच्छेद रामस्य दशेयन्पाणि | 
खर ने जाते ही, अपने हाथ को सफाई दिखाते हुप, श्री 
है के धन्नुष का डस जगह से काठ डाला जहाँ पर वे उस 


| पकड़े 


ते मुनशत्वप्शन्सप्त शरानादाय इमेणि' । 


निजयान खरः क्र शक्राशनिसमभभ 

क्र खर ने कोच में भर ओर वच्धा समान 
भ्रीरामचनद्र जी का कद विद्ीश कश इात्ता )। १६ 
तरश्त्खदतं बाण! खरएुर: शुपवाभ: 
पंप ऋबच भूमो रामस्यथादित्यवचेंसः || 


हे 


कहे हे 72५ ढग*८३2५ | कजयाक (७ को 
खर के चलाये वाणों से श्रीरामचन्द्र ज्ञी का सूय 
कीला कवच टूट कर जझदान पर भर पड़ा ।। १७ 


हट 


रः कल्चर प्रकण॥ १9७ #१ जातक 0,220 पक ७ ८०७१६४ पत एल आन 0 ०टाज9 प्र हक 
॥ श् | ॥.. हुँ ॥ है के 5 धर 
घा, कीफछ | हर" हम कक हे म 
है क्र ण  छ री | ता ू ण सर 


झञञ हे हक 4) का आशमा बा हो थे बधाथा.. दा बा श +्म+ रू ! 
अदोयितला महानाद॑ ननाद धमरे खर) | १८ ॥। 
गांणित वाशों से अत्चुप्प्म पराक्रमी शीराप्यन्द्र जो के 


दर फ् हट [४ वय # बह: 774 हर ३ पक 78 है. ॥ [ है; हि 
४ ऋए ण बहाजाह फला || देख | 


भूमि 
धदई | 


रु 
०४ २५ परशाव ६ 5६ /६ € । 0०४] है" मु हे 'कुरेक अल कि अध्कारगा+ धर (2 7 । ९ 
०५ ५0४ 0, [ ९ 8३ । ! ८) + ४ हि //) (४० | 
५ | ह हे डी 5 हे तु ॥] । | 


नर कब री 
१] | आज हल 


००५५ (3५०. ५ हा हट | [ हु न ( | 


पराक्रमराम । (शि० ) 


|| है 


वर तद्धजुरुद्यम्य खरं सम|भिष 


श्रीरामचन्द्र जी, महांषि अगस्त्य जी 


गद्ध में ऋद हो श्रीरामचन्द्र जी ने सुवण के पूंख लगे हुए ओर 


ठो वाह्ने तीरों से खर के रथ की ध्वजा काठ डाली ॥। २६ | 
मनन गज मत 4५ अर) कन्म पं] ९ ह 
पथ द्नीय विकोणे) काश्वनपध्वज: | 


| छथे देवदानाजेद्ाज्या | २३ ॥ 


| गेर कर, वले ही सुशोभित हुई, जैसे देवताओं के 


तब मर्मस्थत्तों को ज्ञानने वाले खर ने ऋ 
श्रीरामचन्द्र जी के हृदय तथा अन्य ममस्थत्तों 


ते हाथी वेधा जाता है ॥ २७४ 


१ यत्तदिति-प्रसिद्द यतिशयवाची । (गो० ) २ अतिस्ष्टं-- दत । ( गो०) 
३ सन्नतपर्व॑ भिः--ऋजुप बंशि+ । ( गो० ) ४ आाज्लया--शापेन । ( थो० ) 


निशशिलनिन मिलन नरक जनक जल अल कक ॥ भार ४० ंाभभभभभणा॥आ॥॥एश॥॥ल्‍॥७७॥/८एएएए॥॥७॥७॥७७॥७॥॥/७॥/७एएछए७9७॥७७एए७#७॥७॥७॥७॥७"/"//शश७॥७॥७/७एशशआश/शशआआआ॥॥॥आआ१७७॥७॥७७॥४७ए्एशरश/४त७७॥७॥७॥एशश"श"श"श"श"श"""""शनशन॥८एएएएए 


खर के धनुष से छूटे हुए वहुत से बाणों के लगने से श्रीराम 
मे घायल ही गये शोर लेन सं सार बोर हो गये | ध्य हु 


हुमा च स। पट शरानभिलक्षितान१ || २६ | 
असू हु । रियो र्य ००5 24 थ्री श्सतलनचन्डद्र ञ्ञ में ध््का वढिया >..3 हुं , जज होती 


घायल क्री डपए तोन 4 “५ प्व २9% १ रेप 5३ मे >है।। ह< सकी छाती कप 
मारे ।| २७ || 
ततः पश्वान्महावेजा नाराचान्भास्करोपमान 


समान चमकते हुए १३ नाराच ( बाण विशे 
की इच्छा से उस पर छोड़े ॥| २८ | 


१ आनेछक्षितानू- लक्ष्योदेर्यत्वेन बैधितान्‌ | ( शि० ) २ रत्द्राधवक्त्रेः 
अधचन्द्राकारमुखेः | ( गो० ) 


१७ 


४ | २९ || 


त्रिाभिस्धि वेणुं बलवान्द्राभ्यामण्त महाबल! | 
दादशन त्‌ वाणेन खरस्य सश्वरं धनु) || ३० ॥ 
छित्वा वजनिकाशेन राघवः प्रहसब्निव' | 


आर वारहव बाण स्पे सर के बाण रस ता &(॥ अंजुत 


१ प्रहलश्षिव--छीलयेत्यथं; । (गो०) २ समेत्य--समृहीभूय । ( गो०) 


इस समय महारथी श्रीरामचन्द्र जी के इस ( अद्भत ) कम के 
देख, देवता ओर महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर एकत्र हो तथा 
[त्म्मानों पर चढ़, वहाँ ( जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे 94>,+ 
जाडु, श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥ ३३ | 


रथहान खर को हाथ में गदा लिये हुए शहादेजञस्वी श्री- 
चन्द्र ज्ञी न उससे नन्‍्यायोचित झोर ममस्पर्शी दय 
जे जर्थसंबाध बल पहति छता* | 
करत सुदारुणं कम सवेछोकजुएप्सितस ॥| २॥ 
हे वीर | अनेक हाथियों, घाड़ो, रथों, शोर वहुत सी सेन 


अधिपति हरी तूने सवलोदकनिन्दि ते घोर पाप कम किये हदें रे 


१ अपजयनू-अह्तुवनू । (गे ) २ समेताः--आगता+। ( गो० ) 
३ खदुपू्वे -न्यायाइकम्बनेनोक्त, । ( गा० ) ४ परुषं--मर्मोद्धाटनरूपत्वात्‌ । 
( गो? ) ५ तिष्ठता--भषिपतित्वेन तिष्ठतेत्यथं: | ( गो० ) 


कि 
ओ 
/४० 


राग 


( कदालित्‌ इन पएापकर्मी का करते समय तुझे यह नहीं मालूम 
कि, ) प्राणियों के दुःख देने वाला घातक ( अत्याचारी ) आर 
प्कम पुरुष, भत्ते ही वह ज्िलोकीनाथ ही ऋ्य 

हा-( अधिक दिनों / नहीं जी सकता । ( फिर तुरू जेसे तुच्छ जीव 


हे रज्ननीचर ! लोकविरुद्ध कमे करने वाले, अत्याचारी को 
त्तोग वेसे ही मारते हैं, ज्लेसे आये हुए दुष्ट सप को ।। ४ || 


हक 


ण! कामाद्राई यो न दुध्यते* | 
प्‌ 


लक रह हट. हर एड्स अंक 4च्च' नाइट, का उं>कन 2 ने कपल तार (० /) ल्‍् हद प्थ्‌ 
आछ2ी पर चय३0-१०५० १४०४ ३४ रकादव 5 0।द।। 


जे। मनुष्य लालचवश अथवा अपूर्य ल्ञाभ की इच्छा से काम 
कर के नहीं पक्कुताता, उसे उस कम का फल, ऐश्दय से श्र होना देसे 
ही अनुभव करना पड़ता है, जैसे वमनी ज्ञाति का जन्तु दृष्टि के ओलों 
>> सम स्वरूप सत्य का अचयुथलय करता छठे ० | 


१ उद्वदेजनोय:--उद्देजक+ । रनृशंसो--घातक+ | 'गोा।०)३ न तिष्ठत्ति - न जीवेतू । 
( गा० ) 8 क्षणदाचर--रजनीचरश | (शि०) ४ छोभात्‌ -- छब्धस्यत्यागासद्विष्णु- 
तया | ( गे० ) ६ कामात्‌-अपू्च छामेच्छवा । (गे।?) ७ नबुध्यते - नपश्चातापं 
कशेति | ( रा० ) ८ भ्रष्ट - ऐश्वयाद्श्र्टः । ( गा? ) $भन्तं - फ्लू | ( गेा० ) 
१० पश्यति -अनुभवत्ति । ॥ गे० ) १९ क्ाग्कार- लषोपलछा+ |  गोौ० ) 
१२ बराह्मणी--रक्त पुच्छिका । ( गो०) 


०० 


हे 0 । । श्स दइशइडकदतलन 2 5 ॥ ने तात्ले अरसाचरश : 5 हु 
गे तपास्ययां क्रो + निरफपरा ध्य ) "०88३ 5 से तथा इसका फलह्ञ सागन 


होगा, क्या तू यह नहीं ज्ञानता था ॥ ६ ॥ 
जम अं 


जिस प्रकार गली हुई जड़ के वृक्त बहुत दिनों तक नहीं 
रह सकते अधथात्‌ गिर पड़ते , उसी प्रहार पापी, क्रर शोर लोक 


“पापा ह। लोक ्ड। ' सता; | 


निखित जन ऐश्वय पा कर भी व छुते दिनों तक नहों जीवि 
सकते ॥ ७ 


अवश्य लभते जन्तः फल पापस्य कमणः [ 


जिस प्रकार समय पा कर, पेड फलते हैं, ढसी प्रकार सम 
हेटले पर ज्ञीवों को उनके किये पाए कर्मो का घोर फल अवश्य मि 
[लू समय पर पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
९ 


पापानां कमंणां फलस्‌ । 

हे निशाचर | जिस प्रकार विषमिश्चित ध्य पे शीघ्र 

आदमी मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किये हुए पापों का फत्न 

प्राप्त दाने में विलंब नहीं होता । अर्थात्‌ शीघ्र मिल्नता है ॥ £ ॥ 

एसादिता राज्ञा* प्र णान्हन्तुं निशार 
१ राज्ञा--दशरथेननियुक्त । ( रा० ) 


आह रा ॥| ९ ० || 


(2, 


ये त्वया दण्डकारण्ये भाक्षता धरम 


जिन थम दश्ड्क्ाब्रशबज में थ्रा कर 
खाया है, आज यद्ध में सेना सहित मर कर, तू भी उनके पीछे 
ज्ञायगा ॥ २०२ ॥ 
अद्य त्वां विहतं बाणें! पश्यन्त परमषयः । 
| विमानस्था मे त्वया हिंसिता; पुरा ॥ १३ 
सवयों का तने माय है, आज वे विभान में 
मेरे वाणों से मरा ओर नरक में जाता इुष्य 


रे मरने के लिये तुस्के जे उपाय करना हो सा 


अर कुलाशबस ! मे 
कर के! अन्त में तो में, अवश्य ही ताल 


कर ले और यथेष्ट प्रहार भी 
फल्ल की तरह तेरा स्थि 


१ निपतिष्यन्ति--प्रवेक्ष्यन्द्ि | ( गा ) 


२२२ धरणयकायडे 


व श्रीरामचद्ध जी ले इस प्रकार कहा, तव खर कद्ध 
छाल लाल आँख निकाल दथा (दरस्कार घू प्‌ 
॥ 


आम पे 
श्रीराम से बाला | १५ ॥ 


के 
९* चयाक नव्यात गाव बट कक शा >वयमूष ०ान्‍कृत दमकल टस्घणक दाना 5०० प़्दा अिजम ; लीक अर 


अर हरे जप: कलम प्रष्ष्‌ण्य्ज़ि कक 
अत्ख्भस5 जअडलोी लज ुएा॑।ा गए 
ह कक बि पा कब, ७० | क ष्ष 


पक विकत्थन्ते यथा राम विकृत्थसे ॥ १८ ॥ 
हे श्रीराम | जे। छुद्र, कब्मष चित्त वाले और त्षत्रियाध्रम हैं , 
वे ही तेरी तरह व्यर्थ चकबाद किया करते हैं ॥ १८ । 


१ प्राकृतार-क्ुद्गाः । (गे ०) २ भात्मना-- स्वयमेव | ( गो ० ) ३ तेज्सा-- 
धतापेन | (गा०) ४8 अकद्षत्मान*---कल्मफाकता+ | (रा०) ५ अप्रस्तचे जप्य 
( गा० ) 


च्क 


आतएय तूने अपना बल्लान कर, सब थे छा गो 
पे ही दिखलाया है, जसे अश्लि में तपाने पर बनावटी सेना 
बनावटीपन प्रकट कर देता है ॥ २० ॥ 


२१ | 


हे श्रीराम ! क्या तू यह नहीं देखता कि, में गदा लिये लड़ने के 
लिये उच्चत, यहाँ पर वलिध घातुओं से शेामत पवक्‍त की तरह, 
चल अटल खड़ा हुआ हूँ॥ २१ 


कक 
7 


१ कुशाप्िना--स्वणोदिशोधनाप्िना | ( रा०) यद्वा दभमाश्ितेनापझिना । ( गे।०) 


बश्र्‌४ 


तेरी इस झाव्मश्लाधा के उत्तर में यद्यपि में बहुत कुछ कह 
प्कता हूँ, तथापि में तुकसे अब आर कुछ कहना नहीं चाहता-- 
क्योंकि ( कहने छुनने में व्यर्थ समय निकला जाता है और ) यदि 
सूर्यास्त हो गया तो युद्ध में विज्ञ पड़ेगा ॥ २३ ॥ 


तूने जे चाद्ह हज़ार राक्तसें का मारा है, से 
मार कर, उनको वि न 
पाक गा ॥ २४ | 


यह कह कर, खर ने अत्यन्त कु ्फ्त ट। 
फेंकी ॥ २५ ॥ 


के ऊपर 


बरवाचपम्क्त 
भस्म हतक्षांश्र गल्मांश् करत 


बगल के चत्तों ओर लता गु्में 
के पास आ पहुँची ॥ २६ ॥ 


२६ 


 गदा। अगल 


लक ँं लव । दल ता पत्यपा / कह प्थां 
अन्तरिक्षगतां रामश्रिच्छेद बहुधा शरे! ॥| २७ || 


याष्तात्रसिदुइत्तस्थागिदां | ( रा० ) 


हा बह ९ स्प्ग & 


इति एकोनजिशः सगः ॥ 

बाणों से चूर चूर हे। कर, वह पृथिवी 

ने मंत्र ओर शोषधि के प्रभाव से नागिन गि 
धरणययकाण्ड का उन्तीसवाँ सम 


“४-८ 
कुहमण 4 9 


स्मयमानः' खर वाक्य संरब्धर मिदम ब्रवीत 
श्रीरामचन्द्र जी उस गदा के बाणों से 
[ लाठ---' 'धर्म वत्सल्!' विशेषण श्रीरामकन्द्र जी के छिये इ 


दिया गया है कि, श्रीरामचरद्व जी निरायुध् शा ते का वध करना चमोवेस्द्ध 
समझते हैं । ] 


हे राक्नसाधम ! ( क्या ) तेरा सब बल इतना ही था, जे 
पर भी, मतवाले की तरह तू वृथा ही डॉः 


| २ 


बह बढ़ कर बातें मारने वाले, तभा ढीठ की, शत्रनाशिनी यश् 


थिवी पर पड़ी है ॥ ३ ॥ 


श्ान्ाथ बच्चों के धंस्‌ पांकु गा 
गयी ॥ ४ ॥ 


- जिस प्रकार गरुड़ जी ने अस्त का हरा था, उसी प्रकार में भी 
नोथ', शोछे स्वचाव वाले झूठा व्य ने वाले / तैभ राक्तस की 


मेरे वाणों से विदारित दो, जब तेरा सिर कट जायगा, तब 
तेरे गले के काग सहित रक्त का प्थिती आझाज़ पान करेगी ॥ ५ ॥| 

१ अभिधाने--वचसि ।( गो० ) २ प्रगठ्भस्य --छशष्टस्य | ( गे० ) 

प्रयरिधातिनी-- भरीनरीन्‌ प्रतिधातिनी गदा ।( गा० ). पक  आ 
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२९७ 


तू धूल धूसरित हा और अपनी दोनों भुजाओ 
भूमि के वेसे ही आलिड्गन किये हुए सेावेगा , जैसे 


कर केसेता है । 


प्ररे राततसलाधप लू दीध निद्रा में सा ज्ञायगा ( ध्रथांत 
पर जायेगा ) तब शअरक्तित अआपयो के लिये यह दएडकवन, सुख से 
गे नही ज्ञायगा ॥ ८ ॥ 


8 | 


अद्य विभसरिष्यन्ति राक्षस्थों हतबान्धवा! | 
बाएप दर वंदना दीना भयादन्यभयावहा। ।। १० 


मारे जाने के कारण, दीनभाव से रोती हुई 
यहाँ से भाग ज्ञायगी ॥ १० ॥ 
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१ प्रवद्धनिद्धे -दीवनिद्रे | (गे।० ) २ अशरण्याना--ऋष्यादीनामग 
तोनां । ( गा० ) ३ शरण्या+ -सुश्चावासभूवा+ ( गे।०) ४ इत॑ निवर्त | स्थानं-- 
राक्ष तध्यथितियस्मात्‌ । ( शि० ) 


बुर ध्रणययकाणडे 


ह्त्न्या पांत्दं पति वा ? ? 

त्ेसे दुशाचारी पति हैं, वे अपने कुल के 
सिया, आज शाकरलस का आस्वादन कर, 
यगी | अर्थात्‌ अब वे उपद्रव न करेंगी ॥ ११ | 


वात्ते ! अरे ब्राह्मणों के सदा 


निष्ठुर ! रे नीच ! रे क्षुद्र बुद्धि 
ही करने पाते ॥ १२ ॥ 


भी क्रोध में भर, उच्चस्वर से 
कहता हुध्या बाला ह १३ 


( गो० ) ३ अवालिप्तीसि-- गविताएि | ( शे।० ) 


ले 


गये” फेंका ॥ १८ ॥ 


तम्चापतन्त बाणो घ।छर 


कै 


तस्य बाणान्तरा द्रक्त॑ वहु सुखाब फ 


व्याकल कर दिया । तब तो वह ( श्पने शरीर से निक 
एक की गन्ध से मतथाल्ा हो, बड़े वेग से श्री री 
ऋपठा ॥ २२ ॥ 
तमापतन्तं संरब्ध * कृतास्रे रुषिराप्लुतर । 
पे मी, 8०० ल पल. सम कै २ ् 
अपासपंञ्तिपदं ५ किश्विच्वरितविक्रम: ॥ २३ ॥। 
९ बाणान्तरात्‌--बाणक्षत्विवरात्‌ । ( गे।० ) २ फेनिलं--फेनकत्‌ । (गे।०) 


३ परिखव३-:प्रवाह: | ( गे० ) ४ घंरूच्धं--पश्नान्तं | (गे०) ५ प्रतिपढं-- 
१ की पाचिनप्रतिकूल | ( 48 ० ) 


२३१ 


क्रद्ट ग्रोर खून मे था झपनी झोर श्माते देख, 
8 त्रकाडने की घात न पा , श्री नरन्त 
कत्ल पाछ हड गये | २३ ||] 
[ नाट-.- श्रीरामचर्द्र जी का दे। चार पग पीछे हटना खर के भय से 
नहीं, किन्तु अश्य चलाने के लिये पर्याप्र अन्तर प्राप्त करने के किये था। ] 


घागस्त्य ही को धीमान इन्द्र लें दिय। 3 ( जड़ । 
प्रगस्त्य तमचन्द्र जी के मिला था,) धर्मात्मा श्रीराम चन्द्र जो 
ने वही बाण धनुष पर रख, खर के ऊपर छोड़ा ॥ २५४ ॥ 


रामचन्द्र जी ने धनुष के तान कर जब बाण छोड़ा, तब वह 
बाण वज्ञ' के समान महानाद करता इनच्म खर की छाती में जा कर 
लगा ॥ २६ ॥ 


स पपात खरो डे 3 ह। 

: रुद्रंणेव वि निदग्ध) श्वेतारण्ये यथान्तकः ॥ २७॥। 

उस बाण से निकक्े अग्नि से खर दग्ध हो कर, पृथिवी पर बसे 
ही गिर पड़ा, जेसे श्वेतारण्य में रुद्र ने अपने तृतीय नेत्र के अग्नि 


घन्‍्तकासुर का दुग्ध कर, गिराया था ॥ २७ ॥ 


२३२ 


..[ ना*--कृम॑पुराण के श्त्तल्ण्ड के ३६ वें अध्याय में लिखा है कि, परमशैद 
इथेत नाम के, एक राजषि कालखर पव त पर जब तप कर रहे थे; तब अन्तकांसुर 
ने इन्हें माश डाकने के लिये, उन पर आक्रमण किया। उस समय भक्तवध्पर 
शिव जी पर के भाषात से जन्तकाखुर के। मार ढाका था ।( ९० )] 


चन्द्र जी के पास गये 


झोर उनका पूजन कर, उनसे यह बोले 
हाभाग* महेन्द्र [] 


ध्‌ पर्मपषथ: ह्लल्त धह्मपय+ | (मे ' ) २ ध्माज्य --पम्पृज्य | ( गे] मि ) 
पाठान्तरे-- महातैजा .! | 


पेंगण आपकी यहाँ लाये थे ॥ ३१ ॥ 


करेंगे ॥ ३२ ॥ 


हतने द्दी में देवता क्ाग चारणे 
त्तो 'हुड। जे “8 "ट > हु: है। कर सारो जप पु तले $ 


फिर हित हो शोर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर पुष्पों की बृष्टि 
कर, वे विस्मित हुए कि, तीन ही घड़ी में अपने पेने बाणों से ॥३४॥ 


निहतानि महाहवे ॥| ३७५ | 

उस महायुद्ध में खर दृषणादि मुख्य राक्तसों के सहित, 
प्रीरामचन्द्र ने घोर कम करने वाले १७ हज़ार राक्तसों का ( केसे ) 
मार डाला ॥ ३५ 


पहत्कम रामस्य विद्तात्मनः । 
वीयमहे दाक्ष्यं: विष्णोरिव हि रश्यते।। ३६ ॥ 


१ अधांधिक मूहते न--घटिकातन्रयेण । ( गे।० ) २ दाक्ष्यं--प्व संहारचातुय । 
$ गा० ) 


अहेा बत 


२३४ प्रर्शयका गुड 


( द्तात त्मा श्रीरामचन्द्र का यह कमे बड़ा भारी हे | आझाहा इनथुट 


हे | ३६५ | 


यह कह कर, वे सत्र देवता जहाँ से आये थे, वहां लोड कर चले 
गये। इसी बीच में शुरचवीर लक्ष्मण, सीता जी को साथ लिये 
हैए || ३७ 


वाले श्रीरामचन्द्र जी को देख ॥ ३६ 

बभूव हष्टा वेदेही भतोरं परिषस्वजे। 

3५ पररमया उुक्ता दृष्टा रक्षांगणानहतान | 

राम चेवाव्यथं ८७ ऐप जनकात्मजा ॥ ४० || 


“पाप उ्फ- 
९ अन्तरे--अवसरे । ( गे।० ) २ सुखी--रामपर कमदशनजन्यसन्तोषवान । 
( गा० ) 


'ॉकियटकमपतथालमारयाका पाकर न जनकाशनद>ाल<+धपारद ७८२५० 


" न्छ क्र | 5. शशिप्र अीन ९" 
दइति त्रिश सगः ॥ 


पञ्जित श्री की देख, चन्द्रवदनी जनकर्नानंदनी सी 
[ हुई श्योर पनः अओ्रीरामचन्द्र जी का गत्ते लगाया ॥ 3१ ॥ 


ह्सुर बन का पका 
वर्यं छछा वेगेन रावण वाक्यममन्रव हु 
द्न म्पन नामक राक्तस शीघ्रता पूर्वक 
बह । को गया शोर वहाँ ज्ञा कर, रावण से बोला ॥ १ ॥ 


जनस्थानस्थिता राजन्राक्षसा बहवां हता; । 
वरञच निहत! संख्ये कथश्विदहमागत) ।। २ || 
१९ कथरिचदिति -- ख्वीवेषधारणेनेति भ्राव: | ( गा० ) 


२३६ ध्परण्यकायडे 


है राजन ! जनस्थान में रहने वाले खर समेत बहुत से | राकत्तस 
युद्ध में मारे गये | में किसी तरह जोता जञागता यहाँ झम 
[ नोद--भूषणटीकाकार मे किसी तरह” का भाव यह दसांया है कि, 


अक्षम्पन्‌ व्वीवेश धारण कर भागा था ।| 


हो बह ६ न्‍र हु प वह कफ से त्योरो चढ़ |॥ पे बोल [. धान | 
नेत्राग्ति से भस्म ही कर देगा ॥ ३ | 


च् तर । मेरे उर्पे श्मणीय उनेरूश प्र ले 
किसकी यह इच्छा हुई है कि, वह जिलोकी में न रहने पावे ॥ ७४॥ 


प्तुं वैश्रवणेनापि विष्णुना ॥ ५ ॥ 


ड घ प्र [र छाप! ग्म की भी कप रब हक ५ र३३३९६ 
एशील बना सकता हूँ ॥ 8 ॥ 


28७0. &: 
ध््क 


१ पराघुना--परागत प्राणेन | ( धछ्वि० ) २ गति-ए्थितिं | ( शे० ) 


२३७ 


ते बाय का वेग नछ कर सकता 


उसने अमयदान माँगा! ॥ 


तब राक्तसश्रेष्ट रावण ने धआकम्पन की स्य वि 
रावण के श्भयदान पर विश्वास कर, अकसम्पन ने साफ स 
है कदां ॥ € ॥ 


हत॑ तेन जनस्थानं खरश्र सहदृषण; ॥ ९१ ॥ 
सिंह के समान छुन्दर शरीरावयव वाले, युवावस्थ 

 कन्धों वाले, गाल एवं लंबी श्रुज्ञाओं वाले, वीर, महायशस्वी 
रूप. झ्यौए घर्ता: पेन ते बल पराक्रम व | कर्क शम्म > 


राक्तससेभथ्वर रावण, अकम्प 
कोड़ता हश्मा वाला ॥ १२ || 


१३॥। 


हे ध्यकस्पन ! तू यह ता जद! वह राम दवरातज् इनच्द्र 


सव देवताओं की साथ ले, ज्ञनस्थान में आया है ? ॥ १३ 


चिक्रम का बलान करता छुआ, पुनः बोला ॥ १७ || 
प्‌ महातेजा! श्रेष्ठ; सवेधः ्यतापम 
हे रावण ! श्रीरामचन्द्र बड़ा तेजस्वी ओर धनुषधारियों में 


हट । युद्ध पे दिव्या! चाह 
है॥१५॥ 


चन्द्रमा के समान मुख वाला उसका छोटा भाई लक्ष्मण है 
घह राम के समान बली है | उसके वोलने का शब्द नगाड़े के शब्द 
की तरह गम्भीर है शोर उसके दोनों नेत्र लाल रंग के हैं ॥ १६.॥ 


4 नागेस््र-सर्पेस्द | ( मे० ) 


एकत्रिश: सगे; २३ ६ 


आर कुछ सोच विचार न करें। क्योंकि श्रीरामचन्‍्द्र 
ने युद्ध में सुवण पंख यक्त ऐसे वाण छोड़े थे॥ १८ ॥ 


ही हे हि ' 
( * श ५ 2 टी 
] . ! है 


से भयभीत हो, राक्तलस लोग जब भागते, तब जहाँ जहाँ वे ज्ञाते 
वहाँ वहाँ वे श्रीराम का शझामने खड़ा पाते थे। हे ध्यनघ ! इस 
प्रकार राम ने तम्हारा जनस्थान ध्वस्त कि 


ध्यकम्पन का वचन खुन, रावण बोला-में राम झोर लक्ष्मण 
का मारने के लिये जनस्थान जाऊंगा ॥ २१ ॥ 


है 


पत्बालना: -विस्तृतानना+ (गो०) २ भयकपषितार--भथपीडिता+ । (गे।०) 


र्णाया वेग परिषहो च्छ पे ॥ २३ 
स्‍वी भ्रीरामचन्द्र जब कुद्ध हों तब किसी सर 
क्ति नहीं, जे पराक्रम से उनके जीत सके। वे बाणविद्या में ऐेसे 
पटु हैं कि, जत्त से त्ववालब भरी नदी के प्रवाह के वेग को, वे झपने 
णों से रोक सकते हैं ॥ २३ । क्‍ 
सतारग्रहनक्षत्र नभश्राप्यवसादयेत | 


ओऔरामचन्द्र जी तरेयों, नवग्रह, श्रौर सत्ताइसों नक्ञत्नों स हि वे 
ग्राकाशमण्डल का खण्ड खण्ड कर सकते हैं | हूब थिवी 
की भी भ्रीमान्‌ रामचन्द्र उवार सकते हैं ॥ २७ 


32 हा पु ८ हे ५. ४ हर 
श ५ ध धो मु ॥ 
#५. [] जा 4५३ |; 6 वैलय इं'!; 
४ | 
'॥० 4 ५ है है  । 


जड़ हू ण्प् ( लंदड > पर ह न्‍- 
का तोड़ कर, सारे संसार को जलममन कर सकते हैं। ( इस् 
प्रकार ) वे समुद्र प्रथवा पवन का वेग अपने बारे 

है ॥ २४५ | 


यराच्डाः ऋआशम 


फिर नयी 


सकते । फिन्तु उनके मे 
सुनिये ॥ २८ ॥ 


जवानी है। वह 
है ॥ २६ ॥ 

१ मम--मत्तः ( गो० ) २ एकमना+---सावधाना: (गो०) ३ समध्यमा-- 
गे।भन कटि विशिष्ट । (शि०) ४ श्यामा--यावनमध्यस्था | ( गो० )४ ज्ञी 
सीश्रेष्ठा । ( गो० ) 


हुए७ [० घ०---?१ ६ 


स्पा! की ख्री का सामना न तो किसी देवता! की केोः 
ह्ली, न किसी गन्चव की कोई ख्री, न काई अप्सरा ओर न किस॑ 
+ सकती नि | ।फर भंत्षा संचु ब्रा ती 3. 


१ अमानुभैः - मनुष्यछोकदुरूमेः । २ ( भो० ) अयेपद्वितया-प्रयोजनेब 


विशिष्टयय। | गो० » 


ध्ररशयकायडे 


है नाथ [ हड़बड़ा कर यहाँ आपके आने से, घुसे 
हट (३ । होती है शेष | 


मारीच द्वारा इस प्रकार कहे 
बीत करने में चतुर रावण वोल 


जप सभ्य 4 थे हर के 
साचिव्यंर तस्य भायापहारणे । 


आख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण शत्रणा । 
त्वया राक्षसशादूल को न नन्दति निन्दितःः ॥ ४२॥ 


ल्च्च्ुंचखच्|ंख््ंखं्िखचिजचीओओओओ 3ओड,:सकससऩसससइलडंडडस कक  ्अननं््््चइ७छ७ीसी पीली तने नन-+-े+ न जन-+-मम-मनन+> मनन ननन-+--०५७०५५५५५००५०००५५७०७७५५५०७७.७..................................... ५ शक. ललिलिलनि निकली आदि आल ज अति ली लीला की 
१ छोकानां-राक्षसलरोकानां । ( गो० ) २ आरक्ष+--अन्तपाक+ | ( गो० ) 
३ साचिव्यं - साहाय्यं । ( गो० ) ४ निन्दितः--तिरस्कृता+। ( शे।० ) 


#?*२ र्‌ 


किस मिजरुप शत्र ने तुम्के सीता का नाम 
! (जिसने तुम्दे य 


हु 


७*६ रे पे न्ख्य के ३ दर प्झ ०४ +307॥ जे टां ठ्ठे [ ला अर्थात्‌ शज् ले हा हु व ई 
जल्द ठु झ्ह्‌ दी ६85 “४ तुरूह रे छे्‌ शय से ज्त्त ता हे छ२ | 


४ सीता को यहाँ ले आओ” यह बात तुमसे किसने कही है 
यह घुस्ते बतलाओ कि, वह कीन है जो समस्त राक्तसों के प्राध 
को नष्ठ करना चाहता है ? ॥ ४३ ॥ 


५_ सहनुक हु न 4 का 2 मल कक नम बा] की. बह 
8 ्र हि ही ( । मी 
५, बह न व्कमी न्क ड ऋ। (कर्म (५ 
ध्य5 | न बज १ 


ीी मी की] | पट ५ अरे ि पक 


किसने तुम्हें इस काम के लिये प्रो 
तुम्हें इसके लिये पोव्सादित किया है, द 


बह काम तुमसे करवा ऋर कोन तु 

चाहता है ? हे राजन | सुख से से।ते हुए, तु 

प्रहार किया है? ॥ ४५ ॥ 
सारीच नीचे के शोक में ओ्रीशाम के गन्घद्ठ्षी की उफ्मा देता हे 


आ++॑ )#+# कफ ओओ.. >०के राजन 4 :+) ओर +धकक क३३५५ ३.३. १६१८१ हान्‍क का ।पक् ।जात-कएमकाम्म्यमरी्य्ा2आकंकआ ९7१4204%30%4 
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१ आक्ष-प्राचान्य । (गो० ) 


| 
24: का हुई आन ह] है 5 8 ० के 
| पा क ॥ «| 
:ल क्र ॥ ॥ 2 
| 20) आवाज शा ४५ 
+ ५ ९॥/ + 


॥| नोट -गश्यहर्ती - मदसमत गक्न । गृश्धहृर ती उसे छ हट व जि पक 
आय से न्य्‌ हे थी भाग जाते रे | है 
अब नीचे के 'छोक में मारीच श्री 


॥ झ अर श्र कण थे ४) । 5 
४. मर | “4 ' अभि] 2 हे [पर ] + 987 ज 40: 
( प प। ह / |] 0५४ । हल ४ | । बात 


१९ गन्धहस्ती - सदगज* यस्य गन्धमात्रेण अन्यगजाः पलायन्तै 
बहल्ती ।  गो० ) २ वालो-छाड्डल । ( गे।० ) 


३४३० 


वििनिशिशियि लि ल ;िमि लेक नि की 05... किस वीविरे तन लि लि. ० लक + ५ अपनी नम तल 
१ प्रस्कन्दितं-पतित ।( गो० ) २ है लंकेश्वर ! त्वं प्रखीद्‌ अतएद छूक 
प्रसन्न प्रसादको भव। अतएड साधु सुमारगगच्छ प्राप्त हि घुमागमेचाहत्व स्वेशुदीरेष् 


न॒ध्यं रमस्व। स्वभायें राम* वनेषु रसमताम्‌ | ( क्वि० ) 


पर १ ॥ 


# ४७ छाएल 7 श 8 का) 0 है 
4.2: * ४॥॥८५० ९६ # का _ मी 3 व रे बा 
हू 2 | न है| ( ९ 
: दि |) . 2 । | 
] +/ ॥ है ; 4 
जे ।" । 
६7 
॥| 


जगाम परमोदिया लड़गं रावणपालि 
कं | | ॥९- ध्वज ज्ञी &रा कया ज््टा नजर, शा पं 


यों २ उसी प्रकार बेठा देखा, जिस प्र 
सहित बैठते हैं ॥ ४ ॥ 


१ विमानाग्रे 


गो० )२ भददा। मे ४-देवे: । ( गों० ) 


ैठने से रावण की शोभा वेसी हो रही थी, जैसी कि 


2०४३ 492,/9 ।' 47४20" #५८५७ 0४४)७०१क ॥#5१॥ &(०गाए गुल धाम ६207 778 


र्‌६5१ 5६ ९३७ 
देवासुर सम्माप मे वच्चध 
कांती में पेरातत गज 


/ 


चमकीकले पन्ने की तरह शरोर हो ऋान्ति से 
के ऋुणडल पहिने हुए, लंबी वाहें। ओर बड़े घु 
फे समान संबा ॥ ६ ॥ 


१ विमर्देपु--शुद्धेपु । ( गो० ) 


नैकड़ों वार 


वे धर्माणां परदारामिमशनस्‌ || १२ 


बड़े बड़े पवतों के उलाडु कर वाला, 


ह्यों का चलाने वाला , सदा यज्ञों में विश्ल 
भा गपुरी में ज्ञा वाल कि का पराजित कर, ॥ श्ठे || 


२४२ झरणयकायडे 


पवकाल में ब्रह्मा जी के अपने मस्तकी का काड कर चढ़ाने 


झझणों के पवित्र साम के नष्ठ करने वाला, महावली 
न्शटन। का धब्यस कर से चांतल्ला, 9 (३| | 
॥ २८ ॥ १६ ॥ २० || 


प्र भत्ती भाँति बेठा हुआ था और उस समय चह 
के घुत्यु की चरह उचद्यत सा इलल पड़ता था। ऐसे ज 
न्‍ ब्व8५ पपाशतयनन्द्न | ४३ | 


/02+4.मीनायुकनता -880-%+++ ना २७7३१ ्याटगाषात "४३४० जला ३५ /28 «०-१० १का०- करत 'हकेक 27“नवारअलच् है #। हिल ३ #। नजअअ अभ्--ा... १९. ५०णरआकतज्डा 


अमान कल २+-+ अन्‍लकनणा"" जनता वीजननी मम. >ल्‍नाातरक । (>नकनाा फयकक (पन्ने रश्क र्् अन्त गतत+रतकलन्याकक+क न ५-7४ #/फ्नैजन॑नबकायरीनक ९७५७3“) १॥ 4६ 2.8.30५५++०क+ हके- १०५०० 


१ निरजुक्रोशं - निदेयं । ( गो० ) २ कालछकालं-- रृप्योरपि 


सगे २५३ 


ह न आपदा टी 
॥ हृक्‍क के । 
श)' रॉ 
॥॥ 
नम ऑ. हज ह ( * «| ५20 री] ५ 8 
हे की । कि (३ | शव न । ४ 


नए मं वेठे हुए रा 
५ गरवा ले भय स्टा व्याकत्त न [ कहा, ॥ २४ 


४ बा, ह वटाता भा पाल | आह 8९ बराक फऋ्ाणनदमासार 2 ? के 
धकए आधाआ जग हाषड राज ७. थे प्र 
५ है 


३ प्रद्शयित्वा-स्वंवैर्पमितिशेषः । ( गो० ) २ दीना-- रामपरिभूतत्वात्‌ | 
( गो० ) ३ संक्रद्धा-स्वपरिभवद्श नेपि आतुनि श्वकतया संकुद्धा | (गो०) 


०४ 


तद्नन्तर मंत्रियों के वीच स्‌ ने 
रात्रण पर जुपणएलआा। ऋच हुई । इसलिये कि लरदघण आँदे के 
मारे जाने पर भी वह हाथ पर हाथ धरे वेठा है ) ओर उसने उससे 
कठोर वचन कहे ॥ १ ॥ 


है रावण | तू अत्यन्त मतचातल्ा हो, सदा कामपरवश बना 
रहता है | दुत्त नीते मयादा त्याग दो हे | आअतएय ज॑ पत्ते 
इस समय सामने है आर जिसे त॑ ना साषइ्टये 
प्रेखबर है ॥ २ ॥ 


उम्वानामिग्िव प्रज 


लुब्ध 


केवल अपने उन कायों ही का नष्ट नहीं करता, बल्कि ञय 
भी चापट कर डालता है ॥ ७॥ 


१ स्वेरवृत्तः-ह्वतन्त्रः | ( गो० )२निरहुशर - नीतिमर्यादा रहितश ।(छ्ि०) 
“मथुनादिषु । ( गो० ) ४ कामवत्तं--यथेच्छन्यापारं | ( गो० ) 


२४५४ 


ज्ञा राजा अयेाष्य कार्य करने वाला है, जो समय पर राजसभ 
में शा कर प्रजाडनें का दर्शान नहीं देता ओर जे अपनी रानियें के 
ग्रधीन गस्हता अथवा दसरे की कही बातों पर सहसा (विश्वास कर 
लिया करता है; उस राजा के प्रजाजन उसी प्रकार दुर से त्याग 


हे 4 पे नकत्त 5 घोर राये हाथ में गये | 
झपने राज्य को रुका अर्थात्‌ अपने अधिकार में ) नहीं कर 


न न न 

१ अयक्तचारं - अनियोजित चार । (गो०) २दुदश --अचितकाले सभायां प्रजा- 
दशा नप्रदान रद्दित । (गे।०) ३ अस्वाधोन -पत्न्यादिपरतत्न परश्रत्यनेय बुद्धिबा 
(गो०) ४ विषयं-स्वराज्यं। (गो? ) ४ अस्वाधीनं--पूर्व स्वाधीन देशं 
पइचात्‌ परायन्त | (₹ा० , 


२५६ धरणयकायड 


न $ हे स्ि 


तू वालक को तरह 3िवेकशूम्प रे 
तझे ना व [| वात ज्ञाननी चाहिये उसे भी तू नहों जानता, 
के: > सकेगा 7 ॥ ८ ॥ 


हे जीतनेवाले मे श्रेष्ठ | जिन राजाओं के अ 
घूस ), घनागार झोर राजनीति न आरथांत्‌ ' 
न ज्ञान कर, अपने मंत्रियां के ऊपर निभ 


शजा त्ने हि । के के समस्त ्रह। न्‍्तों के । धार! 
नियक्त कर, उनके द्वारा मानें ( स्वयं ) देखते रहते हैं 


९ जनस्थानं-- जनस्थानस्थितं | ( गौ० ) 


तअयस्थिण: संग; न 


ने रामण खरश् सहदूषण; ॥ १२ 
त्नर और दृषण के सहित चादह हज्ञार ऋरकर्मा ( कठोर 

कम करने वाल ) राक्षसां के झकेले एक श्रीर 

डाला ॥ ₹२ ॥ 


हे गण पट श्र ं ठ्त्तं ऋतह | भा्‌श्र टण्ड्का * 


परषितं च जनस्थानं रामेजाक्िप्कमंणा । १३ ॥ 

(इतना ही नहीं) अक्लिश्कर्मा राम ने ऋषियों के अभय (निर्भय) 
कर दिया, दश्डकवन में शान्ति स्थापित कर दी ओर जनस्थान के 
उज्ञाड़ डाला ॥ १३ || 


विपये स्वे समुत्पन्न॑ वबुध्यसे ॥ १४ ॥| 
तू कामलोलुप, मदमत्त ओर पराधीन होने के कारण, अपने 
ऊपर आती हुई निकी | की नहीं समभता ॥ १४। 


मदमत्त, आअभिमानी ओर ध्र्ते होता हे, उस राज्ञा के 
समय, कोइ भी सहायता नहीं देता ॥ १५ ॥ 


६५ (० १ एज के 


4 
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१ अग्राह्मं॑ सच्चिरितिशेषः | (गे ०) २ आत्मना--स्वेनेववहुसानंप्रात्तः । ( गोर) 


३ क्रीघर्न--अस्थाने क्रोधवन्त | ( गा० ) ४ ्यसने--व्यलनेकाले | ( गो ) 
ला[० र[० ध्ा०--१७ 


बे 


जो राजा अत्यन्त आधभमानोी होता हे ) जिसे सन्ध घ् 
झँ टॉ बंदर ; झा य्वय हर > | व्द्नो >है-अ | है "| छित ड्ट्न [ है ज्ञा छा हट । 
चित क्रोध करता है, ऐसे राजा के ऊपर दुःख पड़ने सके 
नि पका वध करते हैं ॥ १६ | 


गा बी 


0  टॉनस्त्रए वष्याति |। १७॥| 
जो राजा अपने कतंव्य का यथावत्‌ पालन नहीं करता, भय 
उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता, ऐसा राजा शीघ्र राज्यच्यत 


होने के कारण दोन हो, तिनके 


वसे हो राज्यश्रष्ट राजा सामथ्यवान हो कर भो निर- 


जो कतश्ञ ( किये हुए उपकार को मानने वाला ) और धर्म 
रहता है, वह बहुत काल तक राजपद पर स्थित रहता है 


किये सेते रहने पर भी नीति-शास्म् 
की + गी से ज्ञागता रहता है, जिसका क्रोध ओर प्र सच्चता यथा 
समय प्रकठ होती है अथवा जिसका क्राध और प्रसन्नता व्यर्थ न 

आती, उस राज्ञा का ले 


| समहान्वधः ॥ २२ ॥ 
द्धिही लें ने ब्ट्रे ते हु ता।। ड्लें बहा ्ग शा । ० रहित ये 
इसीसे तो ठुके इतने बड़े राक्तसों के संहार का जादसों 


तू शत्रुओं की उपेत्ञा करता हे और भाग विल्ास में मसल 
श्ह्र्ता हट इसीसे (3 सन विभायों कक सत्य मे रह पाला 
विपद्श्रस्त ओर राज्यम्रण होना 


प्डेगा ॥ २३ ॥| 
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१ परावमन्ता-अन्रुष्‌ 


पेक्षावान्‌ | ( गे।० ) 


£० ध्ररण्यकाण्डे 


इति अयस्विशः सथः ॥ 
धन, बल, झोर अमिमान से युक्त राक्षसेन्द्र रावण, शूपणरखरा 
के बतलाए हुए दोषों को बुद्धि से विचार कर, वहुत देर तक मन ही 
मन सेाचता रहा ॥ २७४ ॥ 
ध्रणयकाण्ड का तेतीसर्वचा सग् प्रा हुआ । 


तीं परुष बचः | 
पप्रच्छ रावण; ॥ २ ॥| 
तदनन्तर क्रोध में भर कठोर वचन कहने वात्ती शुपणर 


राम कोन है ? किस प्रकार का उसका बल्ल हे? उस व 
झौर पराक्रम कैसा है? ऐसे .दस्तर दण्डकवन में वह क्यों 
है॥२॥ 


चतुल्थिशः सगः २६ 


हर य थ मे खर ; द्ष || 
को यद्ध में मारा ॥ ३ ॥ 


यक्ता राक्षसेन्द्रण राक्ष 
हे अमान १० मद ("मदद /भात:थए नाक 

तता रानब यथाततसयशंख्य! 

ज्ञव रात्तसराज़ रावण ने इस प्रकार कहा, तब शपणखा मे 


क्रोध के संज्ञाहीन हो गयो ओर श्रीरामचन्द्र जी का यथार्थ वृत्तान्त 
कहना आरस्म किया ॥ ७ ॥ 


वह बोली -दशरथनन्दन श्रीराम चन्द दीघ वाह, विशाल नयन 
चीर ओर काले घ्ग का च् घारण किये हुए हैं, वे कामदेव के 
० हम ॥ छ्न्द्र हें | 


उनका धनुष, इन्द्र के धनुष के समान है झ्ोर उसकी सूठ में 
जगह जगह खुबणं के वंद लो हुए हैं, उस धनुष को खींच कर, 
चमचमाते ओर तेज विष वाले सर्पा के समान तीरों को वे 
चलाते हैं ॥ ६ ॥ 


नि लिनिनिममिमिशििििशिकनिफििििििफििकिकिकककिककल कक लक डक कक अब का नमामि ककड 333 अल ३३3३8 ३३३8 ललभल कल बल मम ब अमर ंंाघघघा७७॥७७७७७७४७७७ए७८-"श"शभशआण"शण"शन॥४ल्‍७७७७७७७७॥७४७७॥/७॥७॥७॥७ए"-"शशआशशआआआआआ॥आआआआशएएए 


१ कनकाड्रदसू--क्रमकमयपदबंन्ध । ( गो० ) 


इदाााइक दा कम जाए (० एन कम: दुजधयय्यन शपकदाग। 
ह | क्ष। कण भ्् हरा |, 


ड् रन हो] ॥ हे 
४ प ५४ अं (८ चर ले 


तर कामक विकषेन्त राम पश्यामि संयुगे।। ७ ॥| 

युद्ध में जब वे बाण छोड़ते थे, तव में यह नहीं श्ख पायी के 
वे कब तरकस में से तीर निकालते, कंव उसे धन्तष पर रखते ध्य 
कव धनुष के जींच उसे छोड़ते थे | 


प्रन्त जिस प्रकार इन्द्र के बरसाये ग्ोलों से 
नष्ट होते हैं, उसी प्रकार उनकी बाण क छ्स्पे घों 


. डन चोद्ह हज़ार भयड्ुर राक्षसों को 
घोर पेदल रामचन्द्र ने भार डाला ॥ ६ ॥ 
कमहतेन खरश्च बणः । 
य दत्त रृतक्षमाश्च दण्डका।।॥| २९० ।| 
का उपद्रव शानन्‍्त कर, 


सों की मार कर, दूशकवन में राक्तसों 
यों के अभय कर दिया ॥ १० ॥ 


9 । गयणों में तथा पराक्रम में वह अपने 
वह अपने भाई में अच्ुरागवान्‌ भी हे ओ 
ल्नगा रहता है ॥ १२ । 


प्रियहिते रता ॥ १४ | 
उसका चेहरा पूर्णिमासी के चन्द्रमा की तरह छुन्दर हे 

चन्द्र का अत्यन्त प्रिप हे आर सदा रामचन्द्र जी के 
श्र शो यों के करने में तत्पर रहती है ॥ १४ 


१ भक्तश्चन -तत्कायंभजनशील+ । ( गो० ) २ अमर्षी--रामापराध सहन 
शोीछः । ( रा० ) 


उसरी लक्ष्मी की तरह वहाँ शोभा को प्राप्त होती है ॥ १५। 


तप्दशाश्वनद॒णाभा रक्ततुद्गनखो शुभा 
सीता नाम वरारोहा वेंदेही तनुमध्यमा ॥ १६॥ 


तपाये सोने की तरह तो उसके शरीर का वण है। उसके 
नख लाल और उमरे हुए हैं। उस पतली कमर वाली खुन्द्री का नाम 
सीता है ओर वह विदेंहराज की पुत्री है । वह शुभ लक्षणों 
है (थ्ार्थात्‌ स्त्रियों के लिये जो शुभ लक्षण सामुद्विक शास्त्र में 
बतलाये गये हैं, उनसे वह युक्त है; )॥ १४ 
व्‌ देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी । 

नवंरूपा मया नारी दृष्ठपवों महोतले ॥ १७॥। 
है, न कोई यत्तिणी है न कोई किन्नरी है । इस घराधाम नव 
मेने पेसी छुन्दरी स्री इसके पहले कभी नहीं देखी थी 


स्य साता भवद्ध वा य च हृष्टा परिष्वजेत 
अतिजीवेत्स सर्वेषु छेकेप्वपि पुरन्द्रात 


वह सीता जिसकी भार्या हो और जिसे वह प्रसन्न हो, ध्य 
छाती से लगा ले, वह परुष सव लोगों ही से नहीं, / 
भी बढ़ कर सखी हो, जीवन व्यतीत करे ॥ १८ ॥ 


तवाजुरूपा भाया स्यात्त्वं च तस्यास्तथा पति: || १९॥। 


चह सुशीला, प्रशंशनीय शरीर चाही झोर इस भू 
अनुपमरूप वाली सीता तेरी ही भार्या होने योग्य हे आयोर तू ही डस 
पति होने योग्य है | अथवा तेरे ही योग्य वह भार्या दे आर तू्ही 
उसका योग्य पति है ॥ १६ ॥ 


(०६६ पी थर्ड 


इसीसे में उस विशाल जाँघिंवाली झोर उभड़े हुए कुचों वाली 
हू की तेरी भायां वनाने के लये, ले झाने की गयी थी ॥ २० 


हु | प॑ क्र न हः भूणन पमहाश्चजञ | 
तां तु दृष्टाउ्द्य बदेहीं पृर्णचन 


| मेरी नाक काट डा-ती । उस पू्ण वन्द्र+दनी बेइेही को देखते ही || 
पन्‍्मथस्य शराशणां वे त्व॑ विधेये भविष्यसि 
यदि तस्यामभिप्राये। भायाथें तव जायते | 

शीध्रग्मनुदृध्रियर्ता पादी जयाथमिह दक्षिण: | २२ ॥। 
तू कामदेव के वाशों का लक्ष्य बन जायगा। यदि तू उसे 
अपनी स्त्री बनाना चाहता हो, तो शोन्न अपने विजय ( अर्थात्‌ कार्य 
सिद्धि ) के लिये अपना दहिना पेर उठा ॥ २२॥ 

[ नोट -- यदि किसी काय को सर्द्धि के लिये जाना है, तो चलने के 

पसय सब से प्रथम दाहना पर उठा कर चल । है 

राचते यदि ते वाक्य मरमेतद्राक्ष सेशवर | 

क्रिगात |] लत विश्व डः ले उचने परम रावण | २ रे || 
हे रात्तसेश्वर | यदि मेरा कहना तम्के पसन्द हो, तो मेने जो 
कहा है, उसके अच्चुसार शड्डगा त्याग कर, कार्य आरम्भ कर ॥ २३ ॥ 


०३7५६ ग्डे 


उस रू वाड़सुन्द्रो श्र 
वलपूर्वक हर ला ॥ २४ ॥ 


ए्‌! खरदूषण सहित जनस्थानवास् < 

ये बागी मे कथा हुध्या हे यह ज्ञान कर. शअब जो रस 
सा समझ बूक कर, तू कर ॥ २५ ॥| 

प्रर्ण्यकाण्ड का चातीसर्वा सर परा हुआ । 


१ प्रतिपतं-श्ञातं । ( गा० ) 


चर हज है कै सगे * 


फ्स्ां 


वह मन ही मन अपने कक्तत्यकम के 


चुपचाप गाड़ीखाने में जा, रात्तसेश्वर ने स 
कर तयार करने की आज्ञा दी ॥ ७॥ 


वह उत्तम रथ हो उसे पसंद शा. ज्ञणग शर मे त्रीत कर लोग 


२६८ ध्परण्यकायणडे 


ते! ऋोषामस्ययों नदन न्डे। पतिम 
पेघ तल्य शब्द करने वाले उस रथ पर क्र बेर के 


कोटा भाई राक्तसेश्वर श्रीमान रावण सवार हो, सप्तद्र की श्य 


रवाना हुआ ॥ ७ | 
स्‌ श्वतवाल्व्यजन; श्वतच्छत्रा दशानन; | 
स्निग्धवइयसड्टाशस्तप्तकाश्वनकुण्डलः ॥ ८ ॥ 
उस समय रावण श्वेत कछत्र ओर श्वेत चचर से शाभायमान 
हो रहा था। रावण के शरोर की कान्ति बड्ूये मणि की तरह थी 
ओर वह काने में वढ़िया सेनने के कुगडत्त पहिने हुए था ॥ ८५ ॥ 
विंशद्धुजो दशग्रीवों दशनीयपरिच्छदः । 

त्रिदशारिमनीन्द्रघ्तो दशशीष इवाद्विराद ॥ ९ ॥ 

उसके दस मुख, वीस भ्रुजा थीं ओर उसका देखने योग्य 
प्रन्य सामान था | वह देवताओं और घुनियों का घातक था और 
दस सरों से युक्त होने के कारण, चह दुसशिखर वाले पव॑त जैसा 
ते पड़ता था ॥ ६ ॥ 
गगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसेश्वर) । 

पेथ। सबलाक इवाम्बरे | १० | 


९ दुश नीयपरिच्छद+-दश नोयसामग्री विशिष्ट: | ( शि० ) 


पञ्चत्रिशः सगः २६६ 


उस इच्छाचारी रथ में वेठा हुआ रावण ऐसा शेमायमान होता 
था जैसा कि, विजली से यक ओर वगलों की पंक्ति से भूषित वादतल 
सशेल सागरानूप 


विश नस 
नानापुष्पफ़लइक्षेरनुकीण सहस्त 
उस पराक्रमी रावश ने जाते हुण, पद्दाड युक्त 


लगे थे, देख 
गीतमड़लतीया 
विशालेराश्रमपर्द बंदि 


निया न्‍ 


से सशाभित तालाबों, तथा चारो झोर चधबूतरों से घिरे हुए बड़े बड़े 
प्राश्मणे। से वह देश शा।मभित था ॥ १२॥ 

ऋदल्या दकिरेस । 

5 ह हूर, लेस्त्‌ ताछडसताशएाछरऊ पाप तंग्तरू ्ि भंठ तय 

केले का वन चारों ओर लगा था, भाज्य अन्न की राशि एकन्ञ 


थी | नारियल के वृत्त शोभायमान्‌ थे | शाल, ताल, तमाल आदि 
नाना प्रकार के फूल हुए पेड़ लगे थे ॥ १३ । 


्दै (५ १ 


नर न 

है || ४ | ३५ २५४ ६ ०३४(४८ ६ ५ । ५) न ट 

अ्रजे)*वेखानसे म्‌ ७] १४७॥| 
१ सागरानूपं--समुद्गतीरं । (गा०) २ मड्गअकतोयासि:---शुभजलाभिः । 

(गे ०) ३ आठकि+-सूपापयुक्तधाब्यस्तम्बश्। ( गो० ) ४ अजेम--अयोजनिजेंः ५ 

( गे० ) ५ बैखानसै:--वरह्यनखजै+ । ( गा० ) ६ साषैन माषगोतन्रजेः । ( गे।०) 

७ मरोचिपेः | 


२३० 


स्वयें ! १४ ॥ 


९५ 


अल्प आहार करने वाले महियों से 
छुशोमित था | काम को जोतने वाल्ने सि 
का शेशभित 


१ कल के 
४ (0! 
2 हक ५४ ह आह 
+ मे ॥र्. 
५ (१ ( ॥ 


द्‌ पे 3 से भाषत, दिव्य 
रप वालों झोर क्रीड़ा व रति की विधि जानने वालों हज़ारों अप्स- 
राएं भी थी ] 


कक 


गा 
ध्् ष्ठा ९ ४ का कं ९ कर ] है! हक 
कर | ४ । दतउ5 


१८ 


१ छव्रार--जलूकुक्कुटा: । ( गा० ) २ वैड्यप्रस्तरं--वैड्य मया:प्रस्तरा+ । 
( गा? ) ३ सागरतेज्ञता--सागरोमिंवैभवेन स्निग्धंलाद् शीतलम्‌ । ( ?[० ) 


मशि की शितला वहाँ वि को था, सम्द् की लहर 
| से वह स्थान सदा ही रमणीक झोर इत्तित्त बना रहता था ॥ १८ 
प्ाण्ठराणि विशालानि दिव्यमाल्ययतानि 


में मित्ते | कुबेर के छोटे भाई अथांत्‌ राव ने, गन्धव शा 
आर की भी वहाँ देखा ॥ २० ॥ 


१ अभिप्तम्पतन्‌ू--मार्गबशात्‌ प्राप्लुवन | ( गे० ) २ नियांसरसम्‌छानाँ-- 
हिंगु्प नियासरलथुक्तमूलानाँ । ( गोा० ) ३ वनानि --भक्ृत्तिमाणि । ( गे० ) 
४ उपवनानि--कृत्तिमाणि । ( गो० ) ५ तक्काछानां -- गन्धद्वव्याणां ॥ ( गे।० ) 
६ जात्याना--जांतिभवानाँ । ( गे।० ) 


२७२ प्रण्यका श्डे 


प्रगर के व्ों € अकृजिम ) घोर उपव नों ( कृत्रिम ) की अत 
त्तम | हैत, तथा खुगन्धित फलों से लदे अच्छी जाति के 
त्त्तों का रावण ने रास्ते में देखा ॥ २२ ॥ 


। 
हु हू [ 8 #७ ००१ 


44 न॥ण खाररतनं शे 

उसने म्रनोहर ऋरने तथा ईनर्म 

नंगर दुख, जो घन धानय झार सुन्दर ख् द्; 
5६ ४5०+ ४८६७ ४६ 22 कक 68022 5; धन | 


भ॑ सदतः स्नग्ध झटसंस्पशाम्ारुत प्‌ ॥॥ २६ 
थीं बाड़े भरे हुए थे। वे घरों की पंक्तियों से गक्त थे 
ऐसे कितने ही नगर रावण ने देखे। रावण ने, शोतल, मन्द-सगन्ध 
उवन सांहत सहुद्र क्वा तट, जो स्व जसा छुन्दर जान पड़ता था 
दा ॥ २६ ॥| 
१ सरिचस्य--सरीचल्य । ( गे ० ) २ तीरत:--तीरे । (गे।०) ३ पस्तरं--- 
समूह । ( गे० ) ४ निचयं- सम्तूहं । ( गो० ) 


समन्ताग््य ता; शाखा; शतयोजन मायताः । 
गर्य हस्त लृझ दाय ड़ 8 न्क [2 । च् कऋच्ट्ड्- कं ! | ब्८ | । 
डसकी शाखाएं चारों ओर से येजन (चार सैी। केस) के घेरे 
पे फेली हुई थीं। किसी समय महाबल्लचान गरुड़ जी एक बड़े भारी 
हाथी झोर कछुणए के ॥ र८ ॥ 
(्‌ 
क्षाथं गर॒ढ; शाखामाजगाम महाबलरः । 
तस्य तां सहसा शाख्खां भारेण पतगोत्तमः ॥॥ २९ | 
लेकर खाने के लिये उस पेड की शाखा पर ञ्ा बेठे थे। गरुड़ 
ज्ञी तथा उन दोनों जानवरों के बेझ से उसकी शाखा सहसा (टूट 
गयी) ॥ २६ | 


वह शाखा जे ट्ूढी थी, उसमें बहुत पसे लगे हुए थ 
सी शाखा पर बेखानस, माष, मरोचिप, बालखिब्य, अज प्यो 


# २७ वे इलोक के प्रथम पाद का अर्थ २६ वे इलोक के अथ में सम्मिलित है । 
ला० शा० ०-१८ 


२9७ अरण्यकाणडे 


दोनों जअन्तओं को दसरे पेर से पकड़ा । फिर वहाँ से बड़े 


गरुद ने उनका मास खाया ॥ २०॥३१॥३२ 


पाप है श्प गिर ॥ 2 मिर 
लेभे मीक्षयित्वा महाप्ु 

फिर उस शाखा से निषादों के देश का संहार कर आओ 
उन पम्तनियों के बचा कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ 
स्य ते नव प्रहएंण द्वि शु पीकत 


अमृतानयनाथ वे चकार म 


न हव के कारण मतिशधान गरुड जी का पराक्रम दना हो गया 
की. 


ओर उन्होंने अप्ठदत लाने के लिए उद्योग किया ॥ ३४७ ! 


अयोजालानि निमथ्य भिन्‍्या रत्नमयं ग्ृहस 
पहेन्द्रभवनादग॒ 


माजहारामृद दतः । ३२५ ॥। 


गरुड़ जी लोहे के जाल की काट ओर रत्ननिर्मभित घर को 
फोड़, इन्द्र के घर में सुरक्षित रखे हुए अम्तत को ले थाये ॥ ३४॥ 


को 2 तल धण जप 
। ३ (५ 
नाज्ञा छुभद्र न्यप्राध ददश धनदानुज; ॥ ३६ ॥ 


सती ५१६: 6[!| प्‌ उस्+ ३ चिन्हित ॥॒ तल श्पा मह / हे 
नामक वट दृत्त को देखता हुआ ॥ ३६ ॥ 


पञ्चनिशः सगः २७५४ 


ममेझान्तले रम्ये पृण्ये बनान्तरे || |] 


जाजिनधरं जदावलकलघारिणम्‌ 
(नियताहार मारोचं नाम राक्षसम 


समद्र के उस पार जा क्र रावण ने एकान्त, पवित्र और 
मणीक वन प्रदेश में ऋ्ण-स्ग-यम को झोढें हुए और ज्ञठाजूट 
सिर प्र रखाये, नियमित आहार करने वाले भारीज मामछक 
रात्तस की देखा ॥8७॥ ३ ८॥| 


2 ल्‍मव कुक है करी 27) | ह 
2१॥ ३ का कद । 


रावण को देख, शारीव ने ऐसी भाग्य वस्तओं से, जी मनष्ये 
को मिल्लन उ_ हैं, चिधिप्रवंद उसका सत्कार किया ॥ ६६ | 


द्ञ्र छ- 
९ 


मॉड्टलडिक पा 


' झोर पीने के लिये जत्ल 

दे, राचयण की पूजा कर, यह अथयुक्त वचन कहां ॥ ४० ॥ 

््थाओ। श् सेश्वर 
शवमिहागतः ॥ ४१ ॥| 


"व फंचशल्ते दो द् । 


हे राक्तसेश्वर कहिये आपकी लड्ग में 
क्या कारण है ॥ ४१ ॥ 


२-3“ .8८..3..« अधधधाााधककीध जीडीककभ" नेहीकर रपट फि*“क++4++९ल्‍-१“ 0 + 4 धरा. .धााक 3. 


१ स्कामे:- सवभोग्यवच्तुसिश । ( गो० ) 


२७ प्ररण्यकायडे 


|| 


इति पद्चज्ञिशः सर्गः ॥ 
व मारीच ने यह कहा, तव वचन बालने में निपु 
रावण ने इस प्रकार कहना आरबस्म किया ॥ ७२ ॥| 
अरण्यकाणड का पेतीसवाँ सर पूरा हुआ 


म़ारीच श्रयर्ता तात बचने मम भाषत! | 
आर्तोडस्मि मप्र चातंस्य भवानिह परम | 


है तात मारीच ! में जा कहता हूँ उसे तुम खुनो । इस समय में 
बहत दुःखी हैँ। तुम ही मेरा इस दुःख से निसतार कर सकते 


हो ॥ १ ॥ 


दृषणश्र मदाबाहु स्वसा शूपणखा च मे ॥ २ । 
त्रिशिराश् महातेजा राक्षस। पिशिताशनः । 
लब्धलक्षा'निशाचरा; ॥ ३ ॥ 
न्ति मन्नियोगेन नित्यवासं च राक्षसा) | 
बाधमाना महारण्ये मुनीन्वे धर्मंचारिणख: ॥ ४ ॥। 


१ छब्घलक्षा+ - लब्धयुद्धोत्लाहा; | (रा०) 


क्टाजशः बन “हु. बट 9५५9 


३२ 


तुम उस स्थान को तो जञानते ही हो, जिस स्थान में ८ 
"7३ ध्पोर महावा हुँ ड्घ शा कोरी वे हि्नि गापगाला सहातज स्वो दा र 
पास भोजी त्रिणिरा राक्षस तथा व छत से अन्य शुरतीर छ में 
उत्साही रातक्तस लोग, मेरी आज्ञा से बसतें थे। वे सब राक्तस महावन 
में धमंचारी ऋषियों के अनुष्ठान में विच्च डाला करते थे ॥२॥३॥४॥ 


सब राक्तसों की संख्या १४ हज़ार थी 
भयहुर क्रम कर ने वाले रे पीर यउछ फेर ने में उत्साही अ 
हु, जअतावक काम कर ने दा त्ले थे ४ || 


सड़ता; प्रमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥ ६॥। 
वे महावली इन दिनों ज्ञनस्थान में रहते थे । वे श्रारामचन्द्र के 


नानाप्रहरणोपेत) खरप्रग्मुखराक्षसा; । 
तेन सज्ञातरोषेण रामेण रणमूधनि ॥ ७ 
विविध भाँति के आा सच मे॑ सर अपुसख रास गरण युद्ध के 
में उपस्थित हुए थे। श्रोरामचन्द्र ने क्रोध में सर उस युद्ध- 
क्तेत्र में, |७॥| 


अनुक्त्वा परुष 


किश्विच्छ्रेव्यापारितं धनु 
ह्गत ४] ८ |! 


२७८ खरणयकाणडे 


एक भी कठोर वचन न कह कर, बाण छोड़ना आरबभ्स कर दिया 
धार १७००० उद्रतेज्ञा रात्षसों की अंसुध्य श्रीरामयन्‍्द्र ने पा 
पेयादे ही पैने वाणों से मार डाला । इस युद्ध में खर ओर दूषण भी 
मारे गये || ॥ 

हतश्व त्रिशिराश्ापि नि या दण्डका: ऊकता। | 
निरस्त: क्रद्धेन सथाय क्षीणजीवितः ॥१०॥ 

प्र तिशिरा को भी मार कर, शाम ने दृश्डक-वचन-वासियों 
की निभय कर दिया | राम का आचरण ठोक नहीों ज्ञान पड़ता 
क्योंकि उस ज्ञीण जीवन राम को पिता ने क्रो त सहित 
घर से निकाल दिया है ॥१०॥ 


स्‌ हन्ता तस्य से 


टी 


सन्यस्य राम; क्षत्रियपांसन! । 
गील! ककशस्तीश्णो मर्खो ल 


5 


वही दःशील, कठोर हृदय, तीदण, मुख, लोभी, आंजतोंद्रे 
बोर त्त्रिय-छुल-कल कु इस राज्स-सेना का मारने वाला है ॥११॥ 


नह अ्प्ते को व्याग आर अच्म का अवलचन कर, सदा प्राणियों 
हित किया करता है| उसने अपने बल के घमंड में श्या. बिना 
हो ॥१२| 


फणनासापहरणाद् गिनी मे विरुपिता | 


तस्य भायां जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमाम ॥१ ३॥। 

प्रेरी बहिन के कान नाक काद कर उसे विरूप कर 
दिया | झतः जमस्थान से उसकी देवकन्या तुल्य सखुन्दरी भारया 
पीता की ॥१३॥ 


घट्निशः सगः २७६ 


जञवरस्टस्ती हर द्वाऊरअष४। ष्ट 
गै। है महावत्व | यदि पर 


में मो साम्मथय हे 


पायज्ञों महाज्शूर; सवंम ९ ६॥। 
बल में, लड़ने में ओर दर में तेरे तुब्य दूसरा नहीं है | तू उपाय 
जानने वात्ता है, बड़ा शुरबीर है तथा सब माया जानने वाला 
॥ १६ ॥ 
है ७ ही एयर डि कम 

एतटथमहं प्राहस्त्वत्समीप॑ निशाचर । 

श्ूणु तत्कम॑ साहाय्ये यत्काय वचनान्मम ॥१७॥ 
निशाचर ! इसी लिये में तेरे पास आया हैं । हे मारोच ! जिस 
ह मेरी सहायता करनी पड़ेगी, सो में बतलाता हूँ। 


पं जो डे. 


हे 


तू चाँदी की वूदों से युक्त सोने का हिरन बन कर, श्रीरामचन्द्र 
के ग्ाश्रम में जा कर सीता के सामने चरना ॥ १ै८॥| 


को पकड़ लाओो॥ १६ ॥ 
ततस्तयारप गये ठ॒ हार ये पीत न ्शु ह। 
निराबाधों हरिष्याति राषहबन्द्रप्रभामिव ॥२०॥। 
जब वे तुझे पकड़ने को आश्रम से दूर चले जाँयगे, तब में 
आश्रम में जा बिना किसी वाधा के सीता की उसी प्रकार हर 
लाऊँगा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमा की प्रभा को हरता है ॥ २० ॥ 
ततः पश्चात्सूखं रामे भायाहरणकर्शिते । 
विश्रब्ध:१ प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्‍तरात्मनार ॥२१॥ 
तदननतर भाया के हर जाने से श्रीरामचन्द्र जी शोक के मारे 
निवल हो जांयगे। तब में कृतार्थ हो निर्भयता पर्वक ओर पेय 
धारण कर तथा सहज में राम को पकड़ लू गा ॥ २१ ॥ 
तस्य रामकथ्थां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । 
शुष्क समभवह॒क्त्र परित्रस्तो वभूव ह॥| २२॥। 
रावण के पुल से श्रीराम अन्दर की चचीो सन, महात्मा सारोच 
का मुख खूख सा गया और वह बहुत ही भयभीत हो गया ॥ २२ || 
ओएछ्ठो परिलिहब्शुष्को नेत्ररनिमिषेरिव । 
मृतभूत इच्तस्तु रावण सप्मुदक्षत | २३ | 


१ विश्रष्ध+--निम्शइ+ । ( गा० ) २ अन्तरात्मना--अन्तस्थ थैयेंण । ( गो० ) 


वह मारे चिन्ता के अपने खूखे थ्योंठों की चाठने लगा आओ 
उसके नेत्र कुछ देर तक खुले के खु ते हो रह गये ( अथात्‌ रूपके 
हीं ) वह घतक की तरह आते हो, राबण की ओर निहारने 
लगा ॥ २३ 


ही कर 
[5०४ चता 


इति घट्त्रिशः सगः ॥ 


वह (मारीच ) पहले ही से श्रर्थात्‌ महावन में खर दूषण 
के वध की घटना होने के पूव श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम 
की ञझञानता था | अतः वह हाथ ज्ञोड़ कर, रावण से पर] 
रावण के हित की बात बोला ॥ २४ ॥ 


अ्रणयकाण्ड का छत्तीसवाँ सग॑ प्रा हुआ | 


मसदहाश्राह्न रात्तसराज दे यह संचसंन सुन ह ताकत 
भारीच ने उससे कहा ॥ १ ॥ 


श्धरे सरणययकायदे 


[ छुनने में अधिय और यथाथ में हितकारी 


प्रिल्न सकते हैं किन्ल 


हैँं॥ २१ 


निश्चय ही तू बड़े पराक्रमी, श्रेष्ट गुणों वाले तथा इन्द्र वरुण 
के तुल्य रामचन्द्र ज्ञी का नहीं जानता है। क्योंकि प् 
ज्ञासस जगह जगह नियत नहीं किये भे 
बतलाते रहें, दूसरे तू चश्चल स्वभाव का है ॥ ३ 


व्या जानकी का जन्म तुम्हारा नाश करने को तो नहीं हु 
कहीं सीता के लिये घुझ्के भारी सद्भुढ में न फंसना पड़े ॥५॥ 


सप्तत्चिशः सगः श्दरे 


पि त्वमीश्वरं प्राप्य कामहत्त' निरड्गम 
तुझ स्वेच्छाचारी निरड्ुश स्वामी को पा कर, कहीं समस्त 
पतहित त्त ड््ग पुरी नष्ट न ही ज्ञाय ॥ 5 ॥ 

त्वहद्टिप! काम्इलोीं हि द!शील) २प 
तेरे जेसा यथेच्छायारी, दःशील, बुरे विचारों वाला, दु। 
राजा, केवल अपने आप ही के नहीं, घढि्क्ति आत्मीय जनों साहि 
अपने राष्ट्र को भी चोपठ कर डालता है ॥ ७ ॥ 


. के 
08% 7 ब्मंध्य 6 ड़ सन थे ब पक पा: पड कै ३, ४ | सबक: 


न लुब्घो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥ < ॥। 
न तो भ्रीरामचन्द्र की उनके पिता ने निकाला हे, न वे कर्म 
मर्यादा की उल्लंघन करने वाले ही हैं।न वे लोसी हैं, न दुछ 
स्वसाव हैं ओर न तज्ञत्रिय-कुल-कलड़ु हैं ॥ ८ | 
ने च्‌ धमंगुणहीनः कोउज्णनम्दवघन: | 
न तीक्ष्णा न च भूतानां सर्वेषामहिते रतः॥ ९ ॥| 
कोशब्या के आनन्द को बढ़ाने वाले रामचब्द्र चम 
सदगुणों से रहित नहीं हैं।न वे उम्र स्वभाव ही के हैं आम के 
प्राणियों को सताते हैं, वहिक वे तो सब के हितेषी हैं । 


१ कामव॒त्तं - यथेच्छान्यापारं । ( गो० ) २ पापमंत्रितं -पापं दुष्ट संत्रिल 
विचारों यस्यल+्। ( गो? ) 


प्रकैयी द्वारा ठगा 


जा |, जहा, 


शघ्मसन्स ज्ञी, आपने सत्य वादी फ्ति हे फ, 
था देख, पिता की प्रतिज्ञा का सत्य करने के लिये वन में चलते 
आये हैं ॥ १० 


लि आर राजसी भोगों को कीड़े, इस दगडकबन में प्रवेश 
किया है ॥ ११॥ 


ति २्‌॥! 

हे रावण ! न ती राम कठोर हृदय हैं, न मूर्ख हैं शोर न 
अजितेद्रिय ही हैं । न वे फ्ूठ ओर कश्-कटु वचन बोलने वाले हैं | 
उनके लिये तुमकी ऐसा न कहना चाहिये॥ १२॥ 


। हे 
विग्रहवान्धमं; साधु! सत्यपराक्रमः | 
(९ हि कं. ५ 
राजा सवस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ॥ १३ ॥ 


राम तो धम की सत्तात्‌ मूति हैं, वे बड़े साथु ओर सत्यपरा- 
क्रमी है। जिस प्रकार इन्द्र देवताओं के नायक हैं, उसी प्रकार राम 
भी सब लोगों के नायक हैं ॥ १३ ॥ 
करथं त्वं तस्य बेदेहीं रक्षितां स्वेन रतेजसा | 
इच्छसि प्रसभ हते प्रभामिव विवस्वतः | १४ || 
कल के अपन से कक कप 


१ ककंश+--कंडिन हृदय: ।( गो० ) २ स्वेन तेजला--पातित्रत्य वैमवेन | 
( गो० ) 


फे 


आई ॥ » ह£ हि भर 
| हु १ ; ) 
| जि फी 68 '् शी 
; पा 


जिशः सगः श्द्ः 


इन राम की सीता को, ज्ञो अपने पतिब्रता धरम से आप ही 
बु॒रज्षित हैं, तुम किस प्रकार खूर्य की प्रभा की तरह बरज्ञारी हरना 


चाहते हे] 7 ॥ *४ ॥ 


कर 


बाण रूपी ज्वाला से युक्त, स्पश के अयोग्य, धनुष रूपी इंधन 
से युक्त जलती हुई राम रूपी, आग में कुदने का दुस्साहस तुमकी 
न करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

९* /+- यं ० ० अकिकी रे 
धनुव्यादितदीघप्रास्यं शराचिपममषंणम 
चापपाशधर वौोर जत्रसन्यप्रहारिणम 
राज्यं सुखं च सन्त्यज्य 

त्यासादयितुं तात रामान || 

घनुष का चढ़ाना ही जिसका खुला हुआ प्रदीध्त मुख है | बाण 
ही जिसका प्रकाश है ओर न सहने योग्य धनुर्वाण धारण किये 
हुए, शत्रसेन्य ।वनाशकारो राप्म रूपी काल का सामना कर, तुम 
राज्यखुल, अपने जीवन ओर अपने इश्ठ से क्यों हाथ धोना 
चाहते ही ॥ १६ ॥ १७ 
प्रैयं हि तत्तजा यस्य सा जनकात्मजा । 
मल ९ ९ 8 $ ७. 
& समथरता हत राम्रचापाश्रया बने ॥ २८ 
जिन रामचन्द्र की भार्या सीता है, उनके तेज की तलना 


नहीं है । जो सीता रामचन्द्र के धनुष के बल से रक्तित है, उन्‍हें 
तुम हरने की सामथ्य अपने में नहीं रखते ॥ १८ ॥ 


अरश्यकायणडे 


की, 
है है 
५7938 


धु र सिंह असे वक्तःस्थल वाले रामचन्द्र 
अपनी पतिबता भाया को, अपने प्राणों से बढ़ कर प्यारी 
समभते है ॥ १६ ॥ 
ली हे दल का हि 

पा धषयितं शकक्‍्या मथिसल्योमश्विर 
एस्थेव दृताशस्य शिखा सीता समध्य 

वह सूक्ष्म ऋदि वाली सीता प्रज्यलित अग्नि शिखा के समान 
है। रामचब्ड जी की प्यारी मेथित्नी को हर लाने की सामथ्य 
किसी में नहीं है ॥ २० ॥ 


राक्तसेइ्वर | तम यह वा उद्योग क्यों कही 
तुम राम के सामने पड़ गये, तो यु है 


वब्चीगे ॥ २ 


राज्य, खुल ओर यह जीवन, संसार में महादुलंभ वस्तुएं 
द हर । यदि इन वस्तुओं को चिरकाल तक उपसभे 
हो, तो रामचन्द्र से विगोड़ मत करो 


सप्ताजशः सगः २८७ 


हे 


खिल: 
कर 


ध्ज्ज 


हेताहित॑ विनिरशिचित्य क्षम त्व॑ कतमहेसि 

तुमके डबित है कि, दोषों और गुणों की विशेषता ओर न्यनता 
था अपने ओर श्रीरामचन्द्र जी के दल्लावल्ल का तथा हिताहित क 

यथार्थ | ज्ञो अच्छा जान पड़े, सा करो ॥ २४॥ 


हे राक्रसेइवर |! भेरी ज्ञान में तो कोशलराज के 


तुम्हारा युद्ध छेड़ना सचथा अनुचित है। फिर भी में ठ॒ुम्हारा खलाइ 
के लिये ओर कई एक युक्तियुक बातें कहता हूँ, उनके तु 


डा नी बट ४ | 
क्र 


अर्शययक्राएड का सर तो स्ट्ट। |; गण पं 


लि लक 72 लक 


हे रावण ! कि सी समय मं अपने पराक्रम के ५: ्सिक्। ले; चर, 


इस पृथिवीमणडल पर घूमता था। मेरे पवत के समान शरीर 
एक हजार हाथियों का बल था ॥ १ ॥ 

नीलजोीमृतसड्भाशस्तप्रकाश्वनकुण्डल; | 

भयं॑ लाझस्य जनयन्किरोटी परिघायुध ! ॥ २॥। 

व्यचरं दण्डकारण्ये ऋषिमांसानि भयक्षन्‌ । 

विश्वामित्रोज्य धमात्मा मध्वित्रिस्तो महा प_ुनि/ | २॥ 

मेरे शरोर की कान्ति नोले रंग के वादल के समान थी। कानों 
में तपाये हुए साने के कुगडल पहिने, मच्तक पर किरीट धारण किये 
ओर हाथ में परिघ लिये हुए, तथा लोगों का भय उपजाता हुआ; में 
दृण्डकवन में घूम घूम कर, ऋषियों का मांस खाता था। अनन्‍्तर 
धर्मात्मा महाष विश्वामित्र मेरे भय से भीत हो, ॥ २ ॥ ३ ॥| 

स्त्रय॑ं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिदमत्रवीत । 


अद्य रक्षतु मां राम: पवकालेर समाहितः ॥४8॥। 


१ नागो गज; । ( थो० ) २ पवकाछे--यागकाछे | ( रा० ) 


ब््ध्यद्‌ 


लरलसर ! घर हे जप 28 
ओर की मेरे पास रह कर, यजज्ञकातल में मे 


8 ्ाग अं 4 3 ॥ ५] नि विश्वा मित्र से उच्तर कंदे।--- 
< भी इन ! नहाँ जाती ॥ 


अन 


प्र ( यह तो धापके साथ हीं ज्ञाय 
आपका काम करने के लिये में स्वय॑ नराज्ल 
सांहत चल कर, प्राप्त शत्र श्ल शाच्रों का ध्य फ्की इच्छा रे 
सार दथच करुगा। महाराज के ये चचचन सम सलिकलासिय 
महाराज से यह कहा ॥ ७ ॥ ८५॥ 

बां० रा० शक 


२६० ध्रणयकागणदे 


रात हु. ह्त्स नये तिष्ठ त्विह् परण्त५ | ९ न्‍छ | | 

रक्तक होने में समथ 
विख्यात हैं, तथापि 
| उद् रात्तस 


बालाउप्येष महातेजा) सम थेस्तस्य नि प्रहे । 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥१ १॥ 


यह महातेज्ञस्वी श्रीरामचन्द्र बालक हुए वो क्या, यही उस 
राक्तस का निश्रह करने में समथ्य हैं। अतः हे परनतप | आपका 
मक़ुल हो, 4 समके अपने साथ ले ज्ञाऊगा ॥ ११॥ 


संग ले, परम प्रर 


द तददा। द*5+%ा रण्ये यन्नप्ठ आाक्षतम 
बभूवोपस्थितो रामश्रित्र विस्फारयन्धनु) ॥ १३ ॥| 


१ विल्फारयन्धनु+--राम+् चित्रंधनुम विस्फारयन्‌ नयनूसन्‌ रृक्षणाय पमीप॑ 
8 ०] भूवेत्यथ $ । ([ गो हे ) 


तदनन्तर जब महांच विश्यामित्र ने यज्ञ-दीतज्षा ६ 


पने विचित्र धुष केा ले, विश्वामित्र जी 


शानयनदण्डकारण्य दाः 
अच्श्यत वताो रामा बालचन्द्र इवोदित) ॥१५ 

उस समय वालरूप श्रामान्‌ रामचन्द्र जनके प्मपत्र के समान 

थे, जो त्ह्मयचयत्रत धारण किये हुए थे, ज्ञिनके हाथ में घनुष 

गले में पहिने हए थे. अपने प्रदोप्त तेज से दशडकवन का सशोरि 

करते डुए, ऐसे देख पड़ते थे; जैसे उद्यकाल में छि 


बली दतवराी दपादाजगाम ते 


तब में ( कृष्ण ) मेघाकार, सैने के कुगडल पहिने हुए झो 
गया ॥ १६ ॥ 


गा तु दृष्टापनु) सज्यमसम्ध्रान्तश्रक्वार सः ॥१७। 


१ अजातध्यञ्लन$-- भजुत्पन्नया बन लक्षण+। (गों०) २ | 
क्य व्रतेष्थित: । | गो० ) ३ शिश्ली--कुछोचितशिखायुक्तत । (गे।०) 


एकाप्ए का डा जाइध्मप ७ 20० ४> सु व-ण (४ अब 
श्र श्रण्यकफ पड 


निर्भय अथवा सावधान राज ने मुब्ते हथियार लिखे 


छू ओर ढ़ 


बेदी की और फर्ती के साथ दोड़ा ॥१८ 


शितः शत्रनिवहंण: । 
_! सम्ुदे शतयाोजने ॥॥१९ 
यह देख, रामचन्द्र ने शत्रओं के मारने वाले एक पेने वाण 
को चला, मुझे वहाँ से सो योजन दूर सघुद्र में फेक दिया ॥ १६ ॥ 
नेच्छता' तात माँ हन्त॑ तदा वीरेण रघप्षित) | 
शमस्य शरवेगेन निरस्तोह्मचेतन!२ || २० ॥ 


हे तात | वीर रामचन्द्र को इच्छा उस समय मेरा वध 
करने की न थी, इसीसे उन्होंने मेश बच न कर, मेरे प्राण 
बचाये। में राम के शरबेग से इतनी दुर फेंके जाने के कारण 
माऊछत दी गया ॥ २० ॥| 


पल लि शुरु ध्ी हे. प्‌ नस 
5६ तदा तेन गम्भीरे सामराम्भसे । 
प्राप्य संज्ञा चिराचात लक प्राति गत पुरीम | २१ ॥ 


में इस गहरे सझुद्र में आकर गि फिर हे तात | बहुत देर 
बाद झब में सचेत हुआ ओर लड़ापुरी में गया ॥ २१ ॥ 


१ नेरठहता--अनिच्छिता । ( गो० ) २ अचेंतन+--मूछित+ । ( गो० ) 


न्यरता ९ सगे: २६ डे 


कक 


ए्बमस्पि तदा शुक्तः सहायास्तु निषातिता।१ । 


अक्रताख्रण बालन रामेणाक्िप्ठकमंणा । २२ || 

इस तरह भेतो उस शमय वच गया, किन्तु मे 

प्रन्य सब राक्षसों को कठिंव काय करने वाले शओऔीरामबन्द्र ले, ८३ 

उस खअंजाय 54 २ घट स्ाशनातद्य। कक एड 0 ही ने हे 
ही थे, मार डाला ॥ २२ || 


तन्मय यम की घ्त्व॑ न शा की के 
तन्भया वायबाणस्ल यदि रामेण विशग्रहय 
कऋरिष्यस्यापद घारा प्षिप्ं प्राष्य्य| 


इसीसे में तुम्हें मना कर रहा हूँ, यदि वि 
शमचन्द्र से लड़ाई छेड़ागे, तो घोर वर्षास 
हो जाओगे ॥ २३ ॥ 


रक्षा चेव सन्‍तापमनथ चाहरिष्यसि 
तुम ! क्वीडा ओर रति की विधि को जानने वाले ओर सभाओं 
के उत्सवों की देखने वाल राक्तसों के सब्ताप के कारण दन 

अनथे वदठोरारें ॥ २७ !! 

कप क्र्भाटयत | 7 मा ह | ७५. ऋश्ष॥ " 
हम्यंप्रासाद सम्दाधांर नानारबदिभूषितास 
ध्ष्यसि त्व॑ पुरी लड़ विनएं मथिलीदू 
सीता के हर कर लुम आचदर ओर शअटठा आअदारे 
नाना रल्ों से भूषित लड़य का न हुआ देखोगे । 


। 


१ निपातिता+-हृत।+ । ( गो० ) २ आभाहरिष्यास -- यप्तेन सस्पादयिष्यलि | 
( गो० )॥ ३ पथ्दावाो--विविडां | ( गोौ० 


२६७ धरणयकायरे 


| २६ | 


ज्ञो लोग पाप नहीं करते, वे भी पापी जनों के संघ से न 
हो जाते हैं। ऊेसे सपयुक्त जल के कुगड की महुलियाँ स्पों के 
पंसग से ( गरुड़ द्वारा ) नष्ट होती हैं 


हे | “६ ० | *३ ३४ भूषिद शव 


तुम अपनी करतूत से, द््य चन्दन से चचित आओ 
पड़े लोगे ॥ २७ ॥ 


रह तदारान्सदारांश्व दश विद्रवतो दिश! । 
हतवेषानशरणान“द्रक्ष्यसि त्व॑ निशाचरान | २८ | 


तुम युद्ध से बचे हुए रक्तक रहित श्र्थात आना 
स्त्रियों की त्यागे हुए छाथवा साथ लिये ह 
में भागते हुए देखोने ॥ २८ | 


राक्तस * 


हर | जन शय | | ब्र्‌ ए्‌ | [ 


बाणजाल से घिरी हुई शोर अप्नलिशिखा से पीढ़ि 
गहों से युक्त लडटा “| तम निसन्देह देखीगे ॥ २६ ॥ 
९ शुचय+न्ञपापा । ( गो० ) २ नागहदे-रूपहदे । ( गो० ) ३ हतदारान्‌ -« 
व्यक्तदारान्‌ू । ( गो० ) ४ अशरणान्‌-रक्षकर हितान्‌ । ( गो०) 


अतः तुम उन्हों अपनी स्तर 
को _। त्त्सों ष्द भले का 
रक्षा करो ॥ ३१ 


स्त्रयों ओर इश्ट मित्रों के साथ बहुत 
भोगना चाहते हो, तो राम से बिगाड़ मत 


४ | २३॥। 


ति अश्त्रिशः सगः ॥ 


१ रामविग्रेयमू-- रामापराधं । ( गो० ) २ प्रसहद्य-- बल्त्कृ्य सामना- 
हत्येत्यथ+ ! (गो० ) 


गे अपने साथ ले दशडकवन में गया, कि 
प्रास्त होना पडा ॥ २ ॥ 


व्यचर दण्डकारण्य मासभक्षा महामग।) | दे ॥| 


९ निरुत्तरस-सध्ये वाश्यबिच्छेदाकरणेन श्वण्वित्यर्थ: । ( गौ० ) 
जेद्राहतः | ( थो० ) 


हि के (ः 
रीन सत्ता रिशः सगे २६७ 


उसा साग्रयथ ह#4 0४५५ श्या की दर्द तो मेरी जिह्न  लफ्लपाती थी! 


[पे घ्त सानि भक्षयन || ५॥| 
ट्ाडकतन में, धर्मचारोी तपस्चियों का वध कर, उनका रख 
पीता शोर उनका मॉस खाता था ॥ ४॥ 
ऋषियमांसाशनः क्रखासयन्वनगोचरान्‌ । 


कक _ ११ क्‍ 
तथा रुधिरमताऊह विचरन्धमंदषकः ॥ ६ ॥। 
ः निष्ठुर वन, बनवासी 


फ्रषियों को दुःख देता था | इस प्रकार रक्तणान से मतवला हो, 


शभचयनन्‍्द्र , 
सताया ॥ ७ ॥ 


९ आलक्षादर्थ--अपीडयन्‌ । ( शि० ) 


श्श्थ प्ररणयकारडे 


तपस्वी रामचन्द्र का, जो नियमित भोजन करने वाले हैं शो 
जे! सब प्राणियों की मलाई में तत्पर रहते हैं तथा जो महाबलवान 
रहते हैं, मेने फिर तिरस्कार किया ॥ ८ ॥ 


विकृष्य वलवच्चापं सुपणाोनिलनिस्वना! 


ते बाणा वजसझ्वाशाः सुमुक्ता रक्तभो 
पले समझा रामचन्र एक साधारण तपस्वी हैं। अतः पहले 
के बेर की स्मरण कर तथा क्रोध में भर, में सग का रूप धारण कि 

ए, नुकीले सींगों को आगे कर झोर उनके पराक्रम को जान कर 
भी, उनकी मार डालने की इच्छा से, उन पर ऋकपटा। तब उन्होंने 
शत्रनाशकारी तीन पेने धाण, जो गरुड़ या पचन की तरह बड़े वेग- 
जब पु के तत्य झमेध शोर रघधिर पीनेट ते श्र घधनपष को कान 
(के सरता॑े। कार छोड़े | € ॥| ₹्‌ ० || ४ ₹ ॥ 


आजमग्म! सहिता! सर्वे त्रय। सन्नतपवण! । 


प्राक्रमज्ञो रामस्य शरो दृष्भयः पुरा ॥ १२॥। 
उनको अपनी झोर जाते देख में तो भागा। क्योंकि में राम 
के पराक्रम को ज्ञानता था ओर पहले से भयभीत भी था ॥ १२॥ 


१ परिभूय--अनादत्य | ( शि० ) 


एकोनचत्वारिशः सगः २६६ 


नों साथी उन वाणों के लगने से मारे गये | 


ध्पब में ओर सब दुष्ठताओं को त्याग, मन को अपने वश में कर 
स्यों के लिये उफ्योगी आचरण करने में तत्पर हूँ। किन्तु अब 
भी मस्टे मार काले सूग का चमे धारण किये हुए, रामचन्द्र 
अत्यक वच्त पे दस्त पडत हें -8 


] 
शत । है| 
भा ] 
| |! + हक 
भ है हैः 
५4० प्प् 
४. + 
॥ 


ग़्ही तधनुष॑ राम पाशहरुतमियान्तझमु 
हे रावण ! जैसे हाथ में फांसी लिये यमराज देख पढ़ें, बेसे ही 
म्फे हाथ रत, पुप त्तिथे गांम देश फ्डसे हें | बी एक दो हा सलहाों 
खेर 2४८7 सहसों देख पड़ते हें ह 6.3. 


रहिते राक्षसाधिप ।। १६ । 


र] की 3 हि पत्या व 


१ प्रताजितोः--क्ृत सकलदुव त्त परित्याग । (गा०) २ युक्त:--डचिताचरणः 
(गो०) ३ समाहितः नियतम नरुझ+ । ( गो० ) # पाठान्तरें 'समुदझ्नान्त+ । 


खरण्यकागड़े 


३०७० 
ओर तो क्या तारा वन ही मुझे राममय देख पड़ता है 


हे राज़्सनाथ ! जब में देखता हूँ, तब मुझे राम ही देल पड़ते 
ध्थान तो म्ते दस ही नहीं पडुता ॥ १६ ॥ 


पु 


में स्वप्न में राम को देख घबड़ा कर सूत्ति 
रावण | शोर तो क्या, ज्ञिन नामों के श्रादि में रकार होता है 
जनने से भी मी बर लगता है ॥ है७॥ 


धर रथ शब्दों के आादि में रकार होने के कारण ये शब्द 
भी मुझे भयभीत कर देते हैं | में रामचन्द्र के प्रभाव का ज्ञानता हूँ 


[त्त प्रु।च वाअपि हन्याद्धि रघुनन्दन; 
श्णे रामेण युध्यस्व पक्षमां वा कुरु राक्षस || १९॥। 


राप्षयन्द्र में राजा बल्लि ओर नम॒चि को भी मारने को 
शा । श्लॉः हे | इस श्र र " रे तम्हु रो ध्च्छ ' ठे | तो तल दछ्। चाहे उनसे त्तडे 
अथवा न लड़ी ॥ १६ ॥ 


ममनुछ्विता। || २० ॥| 
*शन्तु याद ठुम मुझे जीता ज्ञागता देखना यखाहते हो, तो मे 

सामने राम की चर्चा भी मत करो। ऐसे अनेक साध दो 

धर्माचरणयुक्त लोग इस संसार में हो गये हैं ॥ २० ॥ 


पएरकीनचत्वारिशः संग: ३० १ 


जिन्हें दूसरों के किये अपराधों के कारण सकुडुम्ध नष्ट हो जाना 
पड़ा है । से! क्या मुझे मी तुम्हारे अपराध के लिये अपना नाश 
करवाना पड़ेगा ॥ २१ 


कुरु यत्त क्षम तत्वमहं त्वा नानयाप्ि ह | 
पहावछ३ ।| २२ ॥| 
तुम्हें ग्रव असा खूफ पड़े वेसा तुम करो, किन्तु में तुम्हारे 
साथ नहीं चल गा। क्योंकि राम्बन्द बड़े तेजस्वी, पराक्रमी ओ 
बड़े बलवान है ॥ २५॥ 

प्रपि राक्षसलोकस्य न भवेदन्तका हि स॥ । 

2 
यदि शूपणखाहेतोनेमस्थानगठः खरः || २३ ॥| 
९ 
अतिह॒तो हतः पूत्र रामेणलिप्टकशणा | 
अन्न ब्रृहि यथातत्व का रामस्य व्यतिक्रम/ ॥ २४ ॥ 
कहीं ऐसा न हो कि, राक्षसों का नाम निशान तक हू रह 

ह्ञाय | यय्यपि जनस्थान का रहने वाला खर, शपणख्ा के लिये 
गख्िएकर्मा रामचन्र द्वारा मारा गया; तथापि यदि विचार 


पूवक देखा ज्ञाय तो, हे रावण ! तुम्हों बतलाओ, इसमें रामचद्ग 
क्या अपराध है / ॥ २२॥२७ ॥| 


हज 


रामश्च हि महातेजा महासच्दो 


इद॑ वचे। बन्धुहितार्थिना मया 


३०२ धरण्यका गडे 


कर, 


हतोद्य रामेण शररजिह्मगे 
इात एछकानखसत्वारशः सगे | 


मेरे वन्चु हो, इसीसे मेंने तुम्हारी भत्नाई के लिये हो ये 
सब बातें तुमसे कही हैं | यदि तुम मेरी बातों के न मानेगे. तो 


( स्मरण रखना ) तुम सपरिवार रामचन्द्र के बाणों से यद्ध 
में मारे ज्ञावोगे ॥ २५ ॥ 


अरशयकाण्ड का उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


क्तिः ्] बचने का सुन कर भी 

पैसे ही न माना, जेसे अपना मरण चाहने वाला शादमी 
ओषध ( का प्रभाव ) नहीं मानता ॥ १ ॥ 

ते पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिप! 

त्रवात्परुष वाक्यम्युक्त कलाचोदितः ॥ २ ॥ 

उस समय, रुत्यु से प्रेरित रावण ने हितकर शोर यक्ति- 


पुक्ति वचन कहने वात्ते मारीज से ऊथ्प्टांग और कणठोर वचन 
कहे ॥ २॥ 


चत्वारिश! सगः ३०३ 


हे मारीच | तुमने ज्ञो यह मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन मभ्से 
कहे, सो ठीक नहीं हैं ओर ऊसर भूमि में वीज फेंक देने के समान 
निष्फल हैं ॥ ३ 


५० यु न्‍ ११ । 
तुम्दारे ये मेरी राम के विषय की धारणा का अन्यथा नहीं 
कर सकते। शअथात्‌ सीताहरण सम्बन्धी भावी यद्ध से मे 
हा फर सक्षत | पे ड्श्त पा ण््‌ एक 5 घ् हा ्ट् 


[. कार 


जिसने अपने खुहदों की, राज्य को आर माता पिता के 
त्ली के निःसार वनों से वनवास करना तुरन्त अड 
लिया | < ॥ 


में तो युद्ध में लर का वध करने वाले उस राम 
से भी अधिक प्यारी भागयां को अवश्य हरुँगा ॥ ९ 0 


१ रामस्यसयथुगें रामस्यविषये। ( गो० ) २ प्राकृर्त--असखार । ( गो० ) 
२ पकपदें--उत्तरक्षणे | (गेा[०) 


३०७ धरणशयकाणडे 


पे निश्चिता ्बाद्धि है।६ ५ रोच्‌ वतंते ' 
न व्यावतंयित्‌ शक्या सेद्ररपि सुरासुरे । 


मारीख | इस धिषय में मेरे मम की ऐसी दृढ़ धारणा हे कि, 
च्हि उसे नहीं पतलणट सकते॥ ७ ॥ 


हर 


पैने तुमसे इस विधय में कर्लव्याकत्ततव्य का निश्चय 
करने के गुण दोष पंछे होते, तो ये सब बातें तुम कह सकते थे ॥८॥ 
न ० ड्‌। छा कं ' ठ्यं 2 चिवेन ( ० प्रिय ता । 
उद्यताज्जलिना राह य इच्छेद्ग ति'मात्मन। ॥ ९ ॥| 
जो मंत्री चतुर ओर ऐश्वय के अभिलाषी होते है, वे राजा द्वारा 
कोई बात पंछ्ी जाने पर हाथ ज्ञोड़ कर उचित उत्तर देते हैं ॥ £ | 
त्राक्यमभातकूल तु शद॒पू्व हित शुभस 
उपचारेण: युक्त च वक्तव्यों बसुधाधिपः ॥ १० ॥ 
क्योंकि राजा से बड़े सम्मान के साथ, अनुकुल, धोमतल, 
हितय॒क्त ओर शुभ वद्यन ही कहने चाहिये ॥ १० ॥ 
सवाम्द* तु यद्वाक्‍्यं शारीच हितपुच्यते 
भिनन्दति तद्ाजा गानाहों मानदर्जितम || ११ 
हे मारोच ! हितकर भी वचन यदि तिरस्कार पूर्वक कहा ज्ञाय, तो 
माननीय राजा उस मानवाजव वचन के छुन, प्रसन्न नहीं होते ॥११। 


१ भूति--ऐश्वय ॥ (गो० ) २ उपचारेणयुक्त - बहुमानेनपुरल्कृतं | द 
( गो० ) ३ सावमद - तिरस्कारपहित | ( गो० 


चत्वारिशः सर्गः ३०४ 


(५ 


इसीसे राज्ञा में, द्याँप्त का सुख्य गण जष्यात्व अथांत्‌ तीद्णता, 
भरख्य गण पराक्रम, चन्द्रमा दवा मख्य गण आब्हादकरत्व 
( देखने से दे तो की प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ) यम का 


प्र धन 9 9 

अतः सब अवसरों में राजा का मन से सम्मान ओर वाणी से 
सत्कार करना चाहिये। तूने राजधम के त्याग कर, अज्ञान 
का झ्ाश्रय लिया है (थ्र्थात्‌ तू राजधर्म नहीं जानता ओर 


सर हे ॥9६$-(| 


| १५ ॥| 


१ ऑष्ण्यं--तैक्ष्ण्यं । ( गों० ) २ सौम्य--आह्हादकरत्व॑ ॥ ( गो० ) 
३ दृण्ड--दुशनिग्नह । (गो०) ४ सान्या+--मनलापुज्या+ | (गो०) ४ पूज्या+-- 
चाचा बहुमन्तण्या+। ( गो० ) ६ धर्म--राजधर्म । (गो० ) ७ मोहं--अज्ञानं । 
॥ गो० ) 


बा० शू० छझ[०--२७० 


३०४६ अरण्यकाणडे 


इसीसे तेरे घर में अतिथि रुए में आने पर भो तूने द्मननतावश 
मझसे पेसे कठोर धचन कहे हैं | में ( छापने भावी कतेव्य के ) न 
तो तुझसे शुण ओर दोष ही प छता हूँ और न अपनी भत्नाई (का 
उपाय) ॥१ ५ 


को तव चेतावत्सम्पत्यमि थे 
स्मस्तु त्व॑ महाकृत्ये साहाय्यं कतमहेसि | 
हे ग्रमित विक्रमी | मेरा तो तुमसे इतना ही कहना हे कि, 
सीताहरण के इस महाकाय में तू मेरी सहायता कर ॥ १६ ॥ 
शणु तत्कम साहायथ्यथ यत्काय वचनान्ममभ | 
ग भूत्वा चित्रों रजतबिन्दुभिः || १७ 


मेरे कथनानुसार मेरी सहायता तुझे क्रिस प्रकार करनी होगी 
बी भी में कहता हूँ, छखुन। तू सोने ओर चांदी की बुन्दक्ियों 
दार हिस्‍न वन कर ॥१७॥ 


., "5 है 


फेर सीता की छुभा कर, जहाँ इच्छा हे वहाँ चला ज्ञा ॥१८॥ 
त्वां त्‌ मायाम॒र्ग रृष्टा काश्वनं जातविस्मया | 
मैथिली ॥ १९ । 


तेरे सोने के बनावटी सुग रूप के देख सीता की आाएचय होगा 
आर वह राम से तुरन्त झग के पकड़ लाने का कहेगी ॥१६& 
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१ प्रमुखे- ग्रे | ( गा० ) 


३०७ 


 काकुत्स्थे दर यात्वा व्युदाहर । 
स्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकस ।। २० ॥ 


जब राम आश्रम से निकल तेरा पीछा करे, तब तू दर ज्ञा कर 
ठीक रामचन्द्र ही की बोली में “हा सीत॑” “हा लक्ष्मण” कह कर 


अनुगच्छति सम्भ् पौहृदात 

तव ऐसा शब्द खुन सीता लक्ष्मण के भेजेगी अं 

भाई के प्रेम से राम के माग का अनुसरण करेंगे ॥२१॥ 
अपक्रा न्ते च काकत्स थे लक्ष्मणे च यथासुखमर 

राम झोर लक्ष्मण के आश्रम से चल्ले जाने पर, में बिना प्रयास 


ही सीता के डसी प्रकार ले आऊँगा, जिस प्रकार इन्द्र शी के 
ले आये थे ॥ २२। 


त्विदं काय यथेष्टं गच्छ राक्षस । 


राज्यस्याध प्रयच्छामि मारीच तव स॒त्रत ॥ २३॥। 

हे राक्षस ! बस मेश इतना काम कर खुकने पीके ज्रह 
चाहे वहाँ चले ज्ञाना। ( इस काम के पारिश्रमिक में 
मारीच ! में तु के अपना आधा राज्य दूंगा ॥२३॥ 


गच्छ सोभ्य शिवंर माग कारयस्यास्य विदृद्धये । 
अह त्वानञ्गाम्‌ ष्यामि सरश् ॥। वनम्‌ ॥॥ २७ || 
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१ पदुवों--मार्ग । ( गो० ) २ यथासुखं--यल्ंबिना । ( गो० ) ३ शिवं-- 
मनोहर । ( गो० ) ४ भागं-मस्गसम्बन्धिरूपं मार्ग । ( गो० ) 


अरण्यकार 


चलने के मनेहर मार्ग से चलो | में भी रथ सहि 
दृगडइकदवन मे आता हू ॥९४॥ 


शहर हु न की 
| 


[स प्रकार छुलवल से बिना युद्ध किये ही राम की 
कर, में कृतकाय हो, तेरे साथ लड़ की इय 


यदि तू मेरा यह काम न करेगा, तो में ते अ 
डालू गा। तुभ्फे मे रा यह काम्त अपनों इच्छा न रहते भी जऋआ 
करना होगा। क्द्योंकि कई आदमी राजा के विरुद्ध आचरण कर 
खुखी नहीं रह सकता ॥ २६ ॥ 


आसाद त॑ जीवितसंशयस्ते 
रे 


यदत्र पथ्य कुरु तत्तथा त्वः 


न मम ला न बल नकल मिललकनिशिमिक मम शिकि नि मनि विवि लि निशिशिशि नि िशिशी दिल: 
१ बलादपि--अनिव्छतानि । (गो०) २ प्रतिगृह्य --निश्चित्य | ( गो० १ 


श्कचत्वारिंशः सगः 


३०६ 


राम के पास जाने 


ते तो तुस्कते अपने बचने की केवल शड़म 
बह हु. हो हे 


किन्तु मरा इच्छा के विरुद्ध आाधयरण करने से तेरी 
भांति इन हैं | ध्मतः इन दोने बातों का सेच बिच 
तुझे अपने लिये जे हितकर जान पड़े, से ह 


ग्ररणयकाराड' का चालीसर्वा सग 


कै. के ! 
। 


की तरह इस प्रकार शभ्ाज्ञा दी, वब॒ मारीच ने निर्भीक हो उससे ये 
कठोर बचन कहे ॥१॥ 


पामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
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१ उपायतः-ल्याजेन | ( गो० ) 


प्ररण्यकाण्डे 


३९० 


किसने उपाय के छल से यह तुम्हारी मे 
समझाया है ? ॥३॥ 
शत्रवस्तव सचब्यक्त होन 
हे राज़्नसनाथ | यह तो स्पष्ट ही है कि, तम्हारे शत्र बलहीन 
हो गये हैं, इसीसे वे चाहते हैं कि, कोई वल्वान झा कर, तुम्हें घेर 
ले और तम्हें नए कर डाले ॥ ७॥ 


बन द्प् पदिष्टं ते भन ् णा हितवादि ना। 
स्त्वाभिच्छति नव्यन्तं स्वत हे निशाचर || ५ || 
हे रावण | वह कोन नीच ओर तम्हारा धयहितकारी श्र है, जो त 
यह शिक्ञा दे, तुम्हारा नाश तुम्हारे ही हाथों करवाना चाहता है ॥५॥ 
वध्या; खलु न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण ॥ 
ये त्वामृत्पथमारूदं न निमृहून्ति सवंश) || ६ ॥ 
हे रावण |! सरि चव झवद्य 


व अवश्य ही अवध्य हैं। किन्तु वे स| 
मार डालने योग्य हैं, जे तुम्हें कुमागे पर चलने से नहीं राकते ॥६॥ 


अमात्यें; कामहततो हि राजा कापथमाश्रितः 
निग्राहथ। सवंथा सद्ठिन निग्राहयों निग॒ह्यसे ॥| ७ 
जब राज़ा यथेच्छाचारी हो कुमागंगामी होने लगे, तब मंत्रि यों 
का यह कत्तत्य है कि, वे उसे सर्वप्रकार शक, किन्तु तुम्हें कौन 
शके। तुम ता किसी का कहना मानते ही नहीं ॥ ७ ॥| 
वबममथ च काम वे यशश्र जयतावर | 
स्वामिप्रसादात्सचिवाः पराप्नुवन्ति निशाचर ॥८॥ 


पएकचत्वारिएः सर: ३११ 


अपने स्वामी ही प्रच्ञता ही से चम्म आऋथ काम 
होती है॥ ८ ॥ 
हि लत ऐ व्यः् पा 
विपयेये तु तत्सथ व्यथ भ 
झोर स्वामी के अप्रसन्न होने पर, हे राचण | सब ही च्यर्थ हो 
ता है। स्वामी के अप्रसन्न होने से इतर जनों के दुःख होता 


है॥&॥| 


मी हे. 


हि हु नि 
त्र्वात्र वांस्वृवस्था जब क्षितव्या नराधिपा! || १० [| 
हे जयतांवर ! धर्म ६ विज्ञय का सल राजा ही है, अथवा राजा 


प्रों के धर्म थ विज्यय का मूलकारण है| इसी लिये हर दशा 
में राजा लोगों की रक्ता करनी चाहिये ॥१०॥ 


न्नाय त्‌ शक्य ने तीक्ष्णेन' निशाचर | 
प्रतिकलेनः नाविनीतेनर३ राक्षस | ११ 
हे निशाचर ! जे राज़्ा झत्याचारी होने के कारण प्रजा जनों को 
पप्रसन्न रखता है ओर अपनी इन्द्रियों के वश में नहीं कर 


ये तीहणमन्त्रा।" सचियवा भज्यन्ते सह तेन वे । 
विषमे"' शरगाः शीप्रा मन्दष्सारथ यो यथा || १२॥। 
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१ तीक्ष्िन- ऋरदण्डेन । ( गो० ) २ प्रतिकुलिन--भ्रजाविरुद्ध न | (गो०) 
३ अविनीतेन-इन्द्रियज्रथरहितेन । (गो०) ४ तीक्ष्णमंत्रा+-तीश्ष्णो पाय प्रयोक्तार* 
( गो० ) ५ विषमे--निम्नोन्नत प्रदेशे । ( गो० ) ६ मन्द--अपदु | ( सो० ) 


अपने किये का फल उसी प्रकार भागते हैं, ज्ञिस प्रकार उँची नी 
ज़मीन पर तेज़ी के साथ थाड़े हाँकने वाला नोसिखआ सारथी 
(अथात्‌ ऊबड़ खावड़ सड़क पर तेज्ञी के साथ रथ दोड़ाने से 
घीड़ों हो का कष्ट नहीं होता ; किनत सं 

पड़ता हैं। ॥१२| 


है रावण ! अनेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान में तत्पर ओर नीत् 


मिना पतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण । 
माणा न वधन्ते मेषा गोमायुना यथा || १४ ॥ 


अवश्य॑ विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा; । 
गे $ | (' ७ हा ह ७ 
पा तव॑ ककशों राजा जितेच्द्रिय/ ॥ १५॥। 


जिन राक्तसों के तुम जैसे क्र स्व भाव, निवबंद्धि और अजितेन्द्री 
राजा हो, वे राक्षस अवश्य ही नष्ट हो ज्ञायगे | १४ ॥| 


जज... 


१९ युक्ताः-नीतिमागनिष्ठा+ । ( गो० ) 


५ ु हि 
0००५८ 5 ् + दयांआ पक 
ई। छः क गत ( के हु 08, छाई न्ग] है: * [के 


सेन्‍्यी विनशिष्यप्ति । । 
अस्तु, में ती इस घार काम में हाथ डालने से मारा ज्ञाऊंगा ही 


स्मि म्रय यदारणा हतई | ९७ 


पुरे क्या £ में यहाँ न मर कर यदि शत्र (राम) के ही हाथ से 
परूगा ता ( शत्र के द्वारा मारे जाने के कारण ) ऋृतकृत्य भी हो 


हु 


जाऊगा;पर (याद रखे) राम तम्हें भी अविलंव मार डालेंगे ॥१७| 
दशनादेव रामस्य हत॑ माम्ठपधारय । 


आत्मानं च हत॑ विद्धि हत्वा सीतां सवान्धवस 


[?८॥। 


तू निश्चय जान कि, जहाँ राम के सामने में गया कि, में मारा- 
गया ( अथवा रामदशन ही से तू मुझे मरा समझ ले )। साथ ही 
नीता का हरन से तू भी अपने के परिवार सहित मर हुआ 


जहा कु ॥ तले 
आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितों मया । 
नेव त्वमसि नाहं च नेव लड्ढा न राक्षसा। ॥ १९ ॥| 


मान ले, यदि तुम सीता को रामाश्रम से हर भी लाये ओर में 
भी जीता जागता बच गया, तो भी तुम्हारो, मेरी, लड्ुग को झोर 
लड़गवासी राक्तसां की कुशल नहीं ॥१६॥ 


१ काकृतालीय -- यादच्छक । ( गो० ) 


ने मध्यसे वाक्यमिद निशाचर । 
परेतकल्पा हि गतायुषों नरा 

हित॑ न गृहन्ति सहद्धि रीरितम 

इति एकचत्वारिएणः सगः ॥ 

रावण ! में तेरा हिलेषों हूँ। मेरे मना करने पर भी 

इन बातों पर कान नहीं देता | से ठीक ही हे, क्येंकि जिन दे गे 

को आयु समाप्त होने वाली होती हे वे प्रेततुल्य हो जाते हर 28 
खपने मित्रों के हितऋारी बचने का नहीं माना करते ॥२०॥ 
अरणयकाणड का इकतालीसवाँ सग पूरा हुआ । 


---$%६---- 
एवप्नुक्त्वा तु वचन मारीचो रावणं ततः | 
गच्छावेत्यब्रवीदी नो! भयाद्राजिचरपरणों! | ? 
प्रारीय ने राक्सराज रावण से ऐेसे कठोश बचन तो कहे 


किन्तु उसके भय से भीत हो, साथ ही घबड़ा कर यह भी कहा के 
अच्छा में चलता हूँ ॥१॥ 


द्थाह पनस्तेन शरचापासिधारिणा । 
मद्धोद्ररशस्ेण विनष्ट जीवितं च मे || २॥! 
१ दीन -दल्थ्यमुपपादयति ! ( गो० ) 


द्विचत्वारिशः सगः ३१५ 
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किन्तु यदि भेरे मारते के घधठुवाण एवं खड़ लये चन्द्र 
मुभ्ट फिर दिखतलाई पड़े, तो मेरा प्राण गया हा हो समझना ॥ २॥ 


बतेते प्रतिरुषो$सी यमदण्डहतरुय ते ॥ ३ ॥। 
क्योंकि काई भी पुरुष राप्रचन्द्र के सामने जा, अपने पराक्रम 


ने ज्ञीता ज्ञागता नहीं लीाट सकता । क्योंकि रामचन्द्र यमदण्ड के 
ञ्प्ा कक के 9 के ५ 
पमान हैं | से तुम ओर में दालें ही मारे जाँयगे ॥३॥ 


तम जैसे दरात्मा पर मेरा क्या वश है। अस्तु, हे तात ! 
हे निशाचर ! तेरा महल हो, के में अब चलता हू ॥४7 


प्रहएस्त्वभवत्तेन वचनेन स रावण; । 
परिष्वज्य सुसंझिष्टमिदं वचनमत्रवीत्‌ | ५ 
 मारीच का यह वचन खुन, राज्तेश्वर रावण झत्यन्त प्रसन्न हुआ 
झोर उसका गाड़ आलिगन कर, उससे यह वचन बात्ता ॥ £ ॥ 
एतच्छोण्डीय 'यक्तं ते मच्छन्दादिव भाषितस्‌ | 
इृदानीय मनन्‍्यों निशाचर! ॥ ६ ॥ 


भारोचः पूव 

हे मारीच | ञअव तुमने वीरतायुक्त वात भेरे प्नन के अनुसार 
कही है। शब मेने जाना कि, तुम मारीच हो। पहिले तो में तम्हें 
पक साधरण राक्तस समझता था ॥६॥ 


१ शौण्डीयें -बीरत्वं | ( गो? ). 


३१६ ध्प्रण्यकाण्डे 


आरुहयतामयं ज्ञीप्रं रथो रत्नविभूषित 
यत्त १ पिशाचबदने: ने ५े 
अव तुम इस रलविभूषित और पिशांच-पुख वाले खरों से 
क्या फैयोन अप आश सातार हो ह्ता | | 


तदननन्‍तर मारोच ओर रावण विमान जेसे रश् 
और तुरन्त उस ध्ाश्रम से रवाना हुए ॥६। 

तथेव ततन्र पश्यन्तों पत्तनानि वनानि 

गिरींश्र सरितः सवा राष्ट्राणि नगराणि च 


ज्ञाते हुए उन दोनों ने रास्ते में अनेक ग्रा्मों, वने 
नदियों राष्ट्रों ओर नगरों के देखा # ॥ १० || 


तद्नन्‍तर दुशकतन में जा, राक्तसराज रावण ओर मे 
श्रीरामाश्रम के देखा ॥ ११॥ 


#छोगां का अनुमान है कि, वतमान्‌ बंबई नगर का टापू ही मारीच के रद्दने 
का स्थान था ! 


३९७ 


पराराच का हाथ 


झा चल 2. 
ऋदलाइतस | 

वृदथ वयमागता;। | ९३ ॥) 

ग्रा यही रामचन्द्र का आश्रम है; अब 


प्स्शि हम त्ते गच् गये न उसे री 


उस समय मारीच ने अपना वड़ा अद्भत झ्ग का रूप बनाया। 
नीलम की ता उसके रे |] को तले :5 श्पं आर सर करो श्ब्‌तं कुछ 
सफेद ओर कुछ काली थी ।॥॥१५॥ 


रक्तपत्नोत्पलमुख इस्द्रनी लोत्पलश्रवा३ । 
किश्विदभ्यज्नतग्रीव इन्द्रनीलददलाघरः ॥ १६ | 
मुख लाल कमल जैसा था आर कान श्याम कमल के समान 
थे। गदंन कुछ उठी हुई ओर शरीर का निचला भाग नी 
की तरह बैजनी रंग का था ॥१६॥ 


उसका पेट नीले कमल के रंग का ओर हीरा की तरह चम- 
कता था । महुआ के पुष्प के रंग की तरह रंग की डसकी दोकनें केरे 
थीं झोर कमल की कैशर के रंग अंसे रंग की उसकी छबि थी ॥१७॥ 
किस पे वि 
बहयंसझ्ञाशखु रस्तनुज ड्ू सुसहत; | 
न ० 
इन्द्रायुधसवण न पृच्छनाथ्वे विराजता ॥ १८ ॥। 
पन्ने के रंग जेसे रंग के उसके खुर, उसको जांघे पतली शोर सब 
दक्ष पा भरी हुई थीं; आझोर इन्द्रध न 5 झेसे रशं हे >। प्‌ 
उठाये हुए था ॥ १८॥ 
पनोहरःस्निग्धवर्णी रत्नेनानाविषेद्वतः । 
क्षणेन राक्षसा जातो मंग; परमशोभनः ॥ १९॥ 
वह देखने में बड़ा प्रताहर, सचिकन रंग का था | झोर तरह 


तरह के रत्नों के रंगों से उसका शरीर सजा हुआ था। वह मारीच 
कचणभर में परम्‌ शेासायमान सग वन गंया था ॥ १६ ॥ 


दाल ह् जुटा न्‍्क ! पन्र्श्यं ९ हू । 
मनोहर दशनीयं रूप॑ कृत्वा स राक्षस) || २० ॥| 


वह राक्तस मारीच देखने याग्य मने हर रूप धारण कर, उस्य 
ओर रमणीक श्रीरामांधम के शामित करने लगा ॥ २० || 


प्रलोभानाथ वेदेहया नानाधातुविचित्रितम 
विचरन्गच्छते तस्माच्छाइलानि समन्ततः ॥| २१ ॥ 


हा कं >पबर ग़ः ०७ 
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वह, जानको ज्ञी के लुभाने के लगे नाना धक्रार को धातुओं 
जैसे रंगों से विचित्र रूप धारण छर, हरी हरी दहुव चरता हुआ, 
श्रीरामचच्द्र जी के आश्रम में चारो ओर घूमने लगा ॥ २१॥ 
र्प्यर्विन्दुशतश्रित्रों भूत्या स प्रियद्शनः । 
प्र ठप ] न | किसलयान्भ ह्म्व र दि न्वचचा है । । के | । । 
चांदी के रंग की सैकड़ों वूद्रों से विभूषित होने के कारण 
वह बहुत ही भत्ता मालूम पड़ता था आर द्ुक्तों के कोमल पत्तों 
के चरता हुआ घूमता था ॥२२, 
कदलीगृहक॑ गत्वा कृणिकारानितस्तत; । 
मा श्र यन्म ; सोतासन्दर्शन तथा ॥ २३॥। 
मी चाल से इधर उधर घूमता हुआ कभी केले के ओर 
कभी कनेर की कुज़ों की ओर जाता, जिससे सीता की दृष्टि में 
वह पल ज्ञाय ॥२३ 
राजीवचित्रपृष्ठ: स विरराज महामुगई । 
शग्माश्रप पदाभ्याशे बच अधााएणशशा | २७४ || 
वह, कमल पुष्प के रंग जँसी विचित्र 
2 ॥ दा 0. 


पीठ का दिखलाता 
के आश्रम में सुखपूर्चक्त (मनमाना) घूमने लग | 
पुनगेत्वा निद्चत्तश्न विचचार म॒गो 
गत्वा झुह्ृत त्वर्या पुन) प्रतिनिवतते ॥ २५ 
वह सगात्तम वार वार आश्रम में जाता और वार बार लौट 
श्राता था : फिर कुछ ही देर बाद वह आश्रम में जाता ओर थोड़े हीं 


देर बाद वहाँ से फिर लोठ आता था । इस प्रकार वह झुंग आश्रम 
घूम फिर रहा था ॥ २५॥ 


३५२० 


#>ऊ कह श्र गा 5 ड़ नहः। नि थे दति । 
५४8 श्रेयंट्रार डे, ४] कर धर हट जि ४ | ९९९५ ति 


वह कुछ काल तक कुलेल करता आर फिर ज्ञण भर विश्राम 
करता । फिर आश्रम के द्वार पर आ कर झ॒गों के भुंडों में चत्ता 
जाता ॥२६॥ 


४०] रजगंत, पुरनरव निवतत 


पा पीले पीछे हो लेता शोर फिर लेद 
प्राता था । उस रत्तस ने ज्ञानकी के दशन की इच्छा से म्उ 
का रूप धारण किया था ॥ २७ ॥ 


पद) || २८ ॥| 
वह जिन विचित्र मग्डलाकार गतियों से (अर्थात्‌ चक्कर लगा 
कर ) घूम रहा था। उसके देख हिरन तथा अन्य वनचर जन्त॥२८॥ 


लत गवधे "हुए । के | ब्रे्‌ श्‌ | । 


उसके पास आ कर उसके शरीर को खूघते ओर सूंघ कर इधर 


उधर भाग जाते थे। वह पश्ुघाती रात्तस भी ॥२६॥ 
। हज लत थे व्शालड उदे ही रा ध् ; 


हर हु न्‍ तू | | दे 5 ! | 
अपना भाव छिपाने के लिये उनके छू कर के भी वह उनके 
खाता न था | उस समय खुघर नेत्रों वाली सीता ज्ञी ॥३० |] 


देखा ॥३२॥ 


ग्राएचय चकित हो बड़े प्यार से देखा | चद्द बनावढी हिरन सं 
श्रीयमचन्द्र की प्यारी ज्ञानकी को देखता रहा ॥३४| 


विचचार एुनश्वित्रं दीपयन्निव तद्नम् 


इति दिचः 


धघ]०७ शा० शआा०--२१ 


वत्त विचित्र मु 


जानकी जो का वा 
व ्ा। हि 520 8:80 पे 
अरणय हाण्ड का बयालीसतों स 


घ्ो बुलाया ॥२॥ 


| ॥। ३॥। 


९ सुष्ट--शुद्ध । ( गो० ) २ हाटक--सुवर्ण | ( गो० )। ३ अभिष्वक्रतद-- 
उच्चैराह्ययत्‌ | ( गो० ) 


तया5हूतो नरव्याप्रों वेदेहया रामत 
जीक्षिस णों छत देश तदा शरटशतुर 


है राम ! इस प 


क्‍ हित हो थे 
मारा है ॥४॥ 


९ उपाधिना--सगरूपछक्ेन । ( रा० ) 


शेर 


हे प्थिवीनाथ ! हे राघव | इस धरणीतल पर ठी इस प्रकार क 
ह्ञों से भूषित वि चित्र मूग दे (ई ह्टे नल टी ख़त निर र् न्देह यह या 
बनाव5 हे ।७॥ 
( 
पर्व ब्रवाणं काकुत्य्थ प्रतिवाय झुचिस्मिता ! 
सीता संहृष्टा चमेणा हृतचेत 
छुझ्वेषधारी झूग के देखने से हतबुरड्ि 
थे शोक कर जोर परम प्रसन्न 

ने बोल 


है आशिक प्रग मे 
हे महावाहे ! इसे तुम ले आओ। में इसके साथ ख्े 
सस्‍्माक॑ बहवः पुण्यदशनाः । 
न्ति सहिता; झमपराश्मरा[स्दथां | १० ॥| 
घतस नर; किन्नरास्तथा । 
विचरन्ति महावाहो रूपश्रेष्ठा भनोहरा! ॥ ११ । 


हे महाबाहा ! हमारे इस शआश्चम्त में बहुत से मनाहर एवं श्रेष्ठ 
र्पचातल्े 2 ॥। हज प्र अआच्छ छू धुत, वानर अऔ 


खलेक जीव घमा फिरा करते हें ॥१०॥ ११॥ 


१ तेज्डसा--वर्णेन । ( को० ) २ क्षमथा--अत्वरया । ( गो० ) ३ दीफएथा-- 
झरीर प्रकाशन || गो? ) 


6? 


| लत ् शज्न ! के 28. । 

। ह 
& धार हेसा यह शाब्त स्ववाव हे, चेसो हिर 
पहले कभी नहीं देखा ॥१२॥ 


रसंपच्च शोभना 
आहा | देखे। तो इसके शरोर हक्ा रुग ओर दकान्ति 


है ओर कैसा मनोहर इसका शब्द है। हे राम ! यह रंग विरंगा 
अदसयुत हिरन भेरे मन को हरे लेता है ॥ १४ 


यदि ग्रहणमश्येति जीवज्नेव शृगस्तव । 
आश्रय ध्तं भयति विस्मयं जनयिष्यति | १५ ॥। 
यदि तुम कहीं इसे ज्ञीता ही पकड़ लेते, तो यह एक बड़ा आश्चर्य- 
प्रद पदाथ थआाश्रम में रह कर, चिर्मय उत्पन्न किया करता ॥ १४ ॥ 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां व नः पुनः । 
अन्तःपुरविभूषा्थों मृग एव भविष्यति 


फिर वनवास की अवधि बीतने पर जब दम लोग आअयोध्य 


१ झूपं-बर्ण: । ( गो० ) १ छक्ष्मी:--कान्तिः । (गो०) 


से उत्तम स्ग की देख देख कर भगत, आप, मेरी 


घास झोर में सुवयं, विस्मित हुआ करूँगी | १७)+ 


नीवन्न यदि तेज्म्येति ग्रहणं झगसत्तमः । 
जिन न लिप | राचिर मे शदिष्यति।॥ श्ट ॥| 


पा त्वस्य सच्वश्य विस्मयो जनि ती म्रम || २० || 
थद्यपि यह में जानती हूँ कि, मनमानी चीज पर मन चला कर 
उसकी प्राप्ति के लिये पति के प्रेरणा करना, सती ख्लियों के लिये 
प्रवंथा अनुचित ओर भयड्ूर छृत्य है, तथापि इस सग की अद्भत 
देह ने मुभ्ते अत्यन्त विस्मित कर दिया है || २० ॥ 


९ सुगरूप -प्रशस्तगई३ । ( गो० ) २ शष्पबस्था--बालतृणैः कृताया 
बलल्‍्यां । ( गो० ) ३ उपासितु -स्थातु' । ( गो० ) ४ विनीताया- आस्तृतायाँ ! 
( गे० ) ५ कामवत्त --भत्त प्रेरणरूपस्वेच्छान्यापार: | ( गे० ) ६ असदश्श-- 
अयुक्ते | ( गा० ) 


हे वाद 4 ६२ वे तो सीता इस झ्ग के जे 


उ्ग पमिलना दलंभ ह्टे [रेड 


न में नहों है, लंबे ह छ 
दुर्लभ है ॥ २५ ॥ 
१ नक्षत्रपध+--छायापथ* । (गे ०) 


३५८ प्रर्णश्यकाणडे 


घ्मग के श्रोर पर आड़ ति रकछ्ली सुन्दर रोम तो पतश 
था पं २ रु हो, कटे जो भाजतल जान ५ ञ्ती हे || ४ ६ ] द 


पध #' / न्‍ ज़् के पु है पुन | ५६ ५ 'ह " ! | हट गरवा १ 4. |! ह 


जैसे मेघ में विजली कोंथे, बेसे ही जमहाई लेने के समय इसके 
मर श्रशिखा के समान लप लप करती ज्ञीम 


इसका मुख, नीलम के प्याले जैसा है शोर इसका पेट शहूः घोर 
मोती की तरह है | भत्ना ऐसा सुन्दर म्ग किसके मन के न लभा- 
वेगा अथवा ऐसा छुन्दर सग देख कोन लोभायमान न होगा? ॥२८॥ 
नानारत्नमय दिव्य न मना बि 
इसका सुवर्शनिमित शोर नाना रलवचित दिव्य रूप 
किसका मन विस्मित न होगा ॥ २६ ॥ 
पॉंसहेतारपि पगान्विहराथ च पन्विन! ॥ ३० ॥| 
४४:४5: %% उअप्ाप् 
२ चित्राः--भाश्वय भूत।+ । ( गे।० ) ४ अभिरूप*+--सुन्दरः । ( गो० ) 


तिच्त्वारिंशः से ३२६ 


फिर भला।इसके देख मे सं र 
'ाच्म्रित हीगो | हे लक्ष्मण धत्थ थी राजा लोग, मांस 
के लिये भी आखेट में छगें के मारते हैं ॥३०। 

प्ञान्ति लक्ष्पण ४ 
घनानि व्यवसायेन विची 
पाकार के सके 


वहुसूढय पदार्थ भी मिल जाते 


अनेक प्रकांर की धातुए्ँ, तरह वरह की मणियाँ, रल्ल ओर स्व 
उनको मिलते हैं | इन्हीं श्रेष्ठ पदार्थों से शज्ञा लोग अपने घनागार 
की वृद्धि करते हैं ॥ ३२ ॥ 


वरयन्‌ | ३३ 
हे लक्ष्मण ! इसी लिये वन में खब लोगों की इच्छा उसी प्रकार 

परी होती है, जिस प्रकार शुक्र की इच्छा पूरी हुई थी | अथ के लिये 
उद्योग करने में जे धाथ अनायास मिल जाय ॥ ३३ ॥ 

तमथमथशाखज्ञा: प्राहरथ्योश्व लक्ष्मण | 

एतस्य मगरब्बस्य! पराध्ये* काश्चवनत्वचि 

उपवेक्ष्यति वेदेही मया सह समध्यमा । 

न कादली न प्रियक्षी न प्रवेणी न चाविकी । 


९ झ्ुग्रत्नत्य--मस्ुगश्नेष्ठच्य । ( गे।० ) २ पराध्यें--इलाध्ये | ( गे।० ) 


३४० 


घृच् । ९६ ॥| 
टे व्त्द्थ्७ा | उसी अर्थ की छथेप ₹%३३ +०व ऋटेटों & | अंत: इस 
# प्ग को इलाप्य सनहती खाल पर सुन्दर कमर वालो जानकी 
“८ 507 बेठेगी पेरों सम 2 हस्त बंप को जाल के बराबर कुने ने 
ल्ल,न तो कादली, न प्रियकी, न प्रवेशी न चाविकी ज्ञाति के 
हिरनों की खाल हो सकती है। यह मस्रण ओर आकाशचारी 
द्व्य ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
उभावेतों मृगौ दिव्यो 
यदि वाज््यं तथा यन्यां भवेद्दसि छ ह््मण ।। २७॥ 
_ सुगशिरा नज्ञत्र रूपी खुग-दोनों हो अत्यन्त शोमायुक्त हैं। है 
लच्तमण ! यदि तुम्हारा कहना ही ठीक हा ॥ ३७ 
प 
ति कृतंव्योड्स्थ वधों बया | 
हैं नशंसेन मारीचेनाकृतात्मनार || ३८ 
नी माया हो हो, तो भी इसका उध करना भेरा 
क्योंकि इस कसाइई मारीच ने डुध्तापूबक, ॥ ३८५ ॥ 
वने विचरता पूवव हिंसिता ग्ननिषल्च 
उत्थाय३ बहवो येन मृगयायां जनाधिपा) || ३९ 
| बन में विचरते हुए पहिले अनेक श्रेष्ठ मुनियों का वध किया है 
ओर बदन में प्रकट हो, शिकार खेलने के लिये आये हुए शअनेक 
ज्यों को जे।, ॥ ३६ ॥ 


जफि-+-्ऊजज-..-र..?/ हू 9 | 
है नभश्वरास्टरग:/ >ख्ुगशांबः | (गो०) २ अक्नतात्मना--वुष्टसावेन | (गे।०) 
३ उत्थाय-प्रादुभू य | ( गेा० ) 


की हक 


/ ! कं ह:/ णि ५ नमन । 
है हे > २8 ९ ध्ू ४६ ७-५ ४१३६ 


: था ३ ध्ण री श्र टू हे ० अत ध्च्‌ || 8) 8 ही डे ! टू क्र 7] यों बन ॥ यह / 


रुपधारी मारीच मारने योग्य है | प्चकाल में वातापी नामरू राक्षस 


तपस्वियों की घोरा दे कर, || ४० || 


भार डालता ऋरता [ छ 
बह गधस्थ े हू 


खच्चरी आझपनी माता की मार डालती हे 


5 दिनों बाद, लोभ में पड, अगस्त्य जी पर हाथ साफ 
करना चाहा ॥ ४१ ॥ 


ट्ट भवेद्र भी वातापिरे वलध्मण | ७४ |! 


वह राक्षस अगस्त्य मुनि का भद्य बन गया । फिर भ्राद्ध के 
त में अपना पूर्व रूप धारण करने को इच्छा उस राक्षस को देख 
प्रग्स्त्य जी ने हँस कर उससे यह कहा-- हे वातापे ! तूने विन 


ियआआअइछअरनगनसजिनअननन3दतनक्‍ननननभनभाखपए।खएग77+णणओंणएंणएंण७एऊंघ७घऊं७ंइंइॉ४६इ_क्‍ क्‍अन्न्नल्‍ननक्‍ए०एण- "0 (॒क ॒४८;?्दववत0त0777 07 /_्ह 


१ समुत्थाने--श्राद्चान्ते । (गो० ) २ तद् पं--रक्षेखूप | ( गे!० ) 
३ अविगण्य--अविचाय । ( गे? ) 


घेाचे समस्ते इस जीवलोक में वहुत ब्राह्मणों की अ' 
किया है, ऋतः तू मेरे पेठ में जीए हो गया । हे लक्ष्मण ! द 
की तरह ही क्या यह राक्तस नहीं है ? ॥ ७२ ॥ ४३॥ ४७ || 

8॥ ' «७ था तर८ ग्रेत धमनत्य जि मे है । ड् 
भवेद्धवो5्यं वातापिरगस्त्येनेव मे 
जब यह मेरे जेसे जितेच्चिय ओर सदा धम 
तिरस्कार करता है ' वेब यह उसो तरह भे ते आरा जायगा, 
जस प्रकार अगस्त्य द्वारा वातापी मारा गया था ॥ ४५ ॥ 


३९ (तर भव सन्नद्धो यन्त्रितोी रक्ष मे 
अस्थामायत्तमस्पा् यत्कृत्यं रघु 
झव तुम तो! शस्र ले भोर सावधान रह कर, जानकी की रत्ता 
करो । क्योंकि जानको की रक्ता करना हमारा शवश्य करणीय 
है ॥ ४६ ॥ 


३३२ 


 ( 7: 


यावदगच्छाम सोमित्र मंगमानयित दतम 
झव में या तो इस सग को पकड़ कर ही लाता हैं ग्रथवा इसका 
वध ही करता हूँ। हे लक्ष्मण | अब में इस सभ को लाने के लिये 
शीघ्रता पूवक जाता हूँ ॥ ४७॥ 
पश्य लक्ष्मण वेदेहीं मगत्वचि गतस्पृहाम् 
त्वचा प्रधानया हेयप मगोउ्य न भविष्यति ॥ ४७८ ॥ 
देखी लक्ष्मण सीता जी की लालसा इस :स्गचम में कितनी 


अधिक है | इससे यह हिरन झपनी खाल के कारण शआाज झवचएइय 
वारा जायगा ॥ ४८ || 


जिचलारिश!ः सगे ३३३ 


लोद कर न आऊँ, तव तक तुम सावधान 
| में शीक्र ही लोदट क 


बने रहना ॥ ४० ॥ 


धरणयकाण्ड का तेतालीसवाँ सग पृ 
लल+-निविज-++ 


१ प्रदक्षिणिन-- अल्यन्तप्तसर्थ न । ( गे।० ) 


रवाना हुए ॥ २ 


तद व्यथीन रे 


राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र ज्ञी की आते देख, घोखलेबाज म 
देर के लिये छिप गया । पीले से फिर दिखललाई दिया ॥ ३ ॥ 
वद्धासिधनुरादाय परदुद्राव यतो मृगः । 
| सम पश्यति रूपेण द्योतमानमित्राग्रतः ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भी खड़ कमर में बाँधे ओर धनुष हाथ में लिये 
हुए, जिधर वह देख पड़ा उसी ओर चले | मारीच कान्तिमान 
श्रीरामचन्द्र जी के अपने समाने ही देखता था ॥ ७ ॥ 


१ व्ारूा--बड्डमुष्टिए | ( गो० ) 


चतुश्चत्वारिशः सगः ३३४५ 


र्‌ ठग धनुषयारो शभ्रोरामचन्द्र को बार वार देख कर 
उस महावन में दोड़ लगाता | कभी कुलांचें मार कर, दर हो ज्ञाता 
प्र कभी ति 'लेकट शा उनको लाता | * ॥| 


धार घव छा कर वह इतनी ऊंची तल छाशग सरता 
कि, मानों वह आकाश में चलना जायगा। कभी देखते ही देखते 
अद्वश्य है। ज्ञाता ओर कभी बन में दर ज्ञा निकलता ॥ ६ ॥ 
छिद्नाश्नरिव संवीतं शारद॑ चन्द्रम 
मुह ता देव दहदशे मुहुदंरात्यकाशते || ७ 


रॉ उड़ता था ॥ 3 ॥ 


शनाइशनादेद सेउपाकषत राघवम 


सुद्रमाश्रमस्यास्य मारोचा मृगतां गतः ॥| ८ ॥| 
इस प्रकार बार बार छिपता ओर प्रगठ होता इुआ स् 
पारोच, भ्रीरामचच्द जी के आश्रम से दर ले गया ॥ ८ || 
आसील्क्द्धस्तु काकुत्स्थो विवशःतेन मोहित:२ | 
अथावतस्थे #शुश्नान्तश्छायामाश्रित्य शाइले ।॥| ९ || 


कक न लक कस कप के नल पल कह 3०० कल बल लक अन्‍य 
१ विवद् कुतूहलपर वक्च+ | ( गे।५ ) २ मेाहित+--वख्ित; । ( गेा० ) 
# पाठान्तरे--  सम्श्रान्त+ |! 


द्ष्ट 


३३५६ अग्णयकाशडे 


गैरामचन्द्र झी ऋतृहलयगश हो, भारीश से ज्ञव इस प्रकार छत्ते 
गये, तब वे ऋ्द और थक जाने के कारण छायायुक्त तृुशमय स्थान 
पर खड़े हो गये ॥ 8 ॥ 


5 
# पिईओे अफ्धरनक+त 
€> 


बन्यरद्‌ राटटबदुरुल 
वह म्गरूपचारी निशाचर शआ्रीराधचन्द जी की 
लिये, अन्य म्गों में जा मिला ओर समीप ही देख पड़ा ॥ १० ॥ 


॥॥ 


तंकाम दृष्ट न पुरे रवाभ्यधाव 
णादेव संत्रासात्पुनरन्तहिवेध्भवत्‌ 


तब वह फिर भागा ओर डर कर फिर छिप गया ॥ ११ ॥ 
टू चर एन्फतान व्यय ०७ बै स्‍०्लमग० क व्य / | पे 


लाई पडा। महातेञ्ञस्वी 
मग का मार डालना ही निईचय किया ॥ १२ 


पितहतत्र शघव: | 


९४३ । 


पूर्य की तरह चम- 


उन्होंने रोष में भर कर, वड़े वेग से तरकस से 
चमाता और शत्र का नाश करने वाला एक बाण नि 


चलुश्यत्वारिश & सम: डर ३७ 


की अपने मज़बूत धनुष पर चढ़ा थओ मो बत्म 
पूर्वक खाँच, झोर हिरन का निशाना दाध, पंसकारते हुए साँप की 
२ 


दे 


प न 


+ 95 ; 
ब़नएपु जे 
प्‌ 
हल्ह गए है 
४! है * * १20 


से बरातुर;।। १६॥! 

22 शा ते घारोय एक ते डे छूदों के बेद[- 
बर ऊँचा उत्तुत्न कर और बाण की चोद से व्यधित हो, जमीन पर 
गिर पड़ा ॥ १६ ॥| 


जमीन पर गिर अदढप समय जीने वाले मारीच ने सयद्धर नावद- 
केया । मरते समय मारीच ने बनावणी (हिरन के) शरीर की त्याग 
दिया ॥ १७ ॥ 
पृत्वा तदचन रक्षो दृध्यो के 


हक ;/्प्क पे व्प्मर प्स द् हा 2%। यहाँ शक ४ जे | 
पा, रावण हर कर ले जाय ॥ १८ 


धश्७छ ३१6 धुँ0-०-ब्रे ने 


ज्ञान, ग्रारीख ने ठोक ओराशयचब्ड के कशठस्वर 
दहला कर कहा--हा संते | हा लक्ष्मण | ॥१६॥ 


दस्र 
र् 


(५ है कक कक 
त््ल ग्यणि 'नादडडर शरणा्पचन है| 


धगझष॑ ते तत्यक्त्वा राक्षस रुपयात्मत: ३०॥। 

सच पे, जी दे अंसुपर्तस बार से उसका भपम्स्थल ऐेस्स 
श ही गया था कि, वह फिर झूग का रूप शारण ने कर सक 
शोर अपने रातस रुप में प्रकट ही गया ॥ २० | 
चक्र स सुमहाकाये मारीचे जीवित त्यजन 
ततो विचित्रकेयर। सवोभरण भूषितः ॥ २१॥। 
धरने के समय मारोच विशाल शरीरधारों हो गया श्या 
उस समय (चेचित्र कैयूर [ दि सब आभपतणा धारण किये 85, सह 
देख पड़ा ॥ २१ ॥ 


बाण के लगने से वह स्‌ 
वाला राक्नस वन गया। उस भयद्ुर राक्तस का पृथिवी पर 
छुच्या दुख ॥ २*ै | 


आर लोह से तरबतर जप्तीन पर लोठता हुआ देख, श्र 
मन ही सन सीता की चिन्ता करने लगे। उस समय 
की कही बात याद शआायी ॥ २३ ॥ 


व ही कहा था कि, यह 
निकली आझोर यह 


यह रात्तस “हा ! सीते हा लक्ष्मण | ” चिब्लता हुआ मरा हे 
से। जब ये शब्द सीता ने सुने होंगे, तव उसकी क्या दश्शा हुई 
होगी ॥ २५ | 


इति सश्विन्त्य धमात्मा रामो हृष्टतनूरुह। ॥२६॥ 
इससे महाबाहु लक्ष्मण की भी न मालूम क्या दशा हुई होगी । 


यह साचने से डर के मारे धमात्मा श्रीराग्रचन्द्र के शरोर के रोण 
डे हो गये ॥ २६ 


चिल्लना सुन कर, वे बहुत डरे ओर दुः्ली हुए |] 
फेद उ्नस्थानं सस दि 
इति चतुश्चत्लारिशः स्गः ॥ 
१ सल्ार--खयी (€ शो० ) 


तदनन्तर (श्रीरामखसब्द जी) एक आर झछूग को मार शोर उस 
माँस ले शीघ्रतापूचकू जवश्थान को आर प्रस्थानित हुए ॥ २८ ॥ 


आअशयणशायड का चोवालीसवाँ सगे पुर 


॥4 
+ 


व ने उस वन में पति के कशठस्वर के सद्ृश स्व 
28] सना हे ्जना, तब चे हद थे बोल"! के अब आाशास् 
चन्द्र को देखे तो ॥ १ 


है । क्यों डित आर अत्यन्त थि 
चन्द्र का शब्द छुना है ॥ २॥ 


१ स्थान -ध्वध्थाले | (६ गोँ० की जीवितं--प्राण+ । ( सो० ) ३ बार णैषिणं--- 
स्क्षक्ाथिनं । | गो० ) # पाठान्हरै-- 'तिष्ठति ।!! 


भी लक्ष्मण जी न गये । क्योंकि उ 
उमय आश्चप्ष में रह कर, सीता 


बंप हे जाय 


के अं के 
"कह है बा भ् ् ब्य्ग् पट हि ष्ड्प ५ छः दी अ आकु 
हे 2 धन गा (४ १ व . हू [" ्छे हु /) ४४8: ४7 


तव तो सीता जी ने क्रोघ कर लक्ष्मण से कहा-- 
नम्म घपने भाई के मित्रस्षी शजत्र हो 


# 


आ्याकि इस दशा से भी तुम भाई के स॑ हो नहाों ज्ञाते | जे 
ज्ञान लिया, तुम मेरे लिये अपने भाई का विनाश चाहते हो ॥ ६ | 
भान्‍्मम छुते जून नावुगच्छसि राधवस्‌। 
व्यसन ते प्रिय॑ मन्‍्ये स्नहों श्र 
तुम निश्चय ही मस्के हथियाने के लाभ से श्रीरामचन््र जी के 
ग्नहीं झाते। ठ्भं के! अपने साइ का दुःख होना अच्छ सा जगता 
ह । झपने भाई में तुम्हारी ज़रा भी प्रीति नहीं है ॥ ७ ! 


” अ 


ते महातंज्स्थी ४ गैराम 


चन्द्र के विना इसी प्रकार निरश्चिन्त ओर स्थिर बेठे रहते । देस्ले 


जन श्रीरामयन्द्र जी के अधीन में हो कर, तुम वन में आये नह 
जी के प्राण जद सलय में पडे हे ः। घ़ यहाँ रह कार | 
मे ज्ञाऊंगी ) 

तू सर कर, यह कहा॥ ८ ५ ॥ ६ | 


९ 
ये 


तब उगी के समान उरी हुई सीता जी से लक्ष्मण हूं 
कि, पन्नग, अखछुर, गन्धवे, देवता, मनुष्य, रात्नस ॥ १० ॥ 
अशक्यस्तव वेदेहि भता जेत॑ न संशय३ | 
देवि देवमनुष्येषु पु पतात्रिण !।१९॥! 
राक्षसेषु पिशाचेषु 
दानवेष 
पं प्रति युध येत सप्र 


काई भी तुम्हारे पति (ओ्रीरामचन्द्र जो) का नहीं ज्ञीत सक 
इसमें कुछ भी सन्‍्देह मत करना । है सरीते ! हे शाभने ! देवताह्यों 


पञश्चचत्वारिंशः सर्गः ३४७३ 


हज? पंआाओँक में ऑयायका 
छा कहना उचित सलहां ॥११॥ २०५ १३॥ 


अगर तीनों लेक भर समस्त पट 
ये, तो भी श्रीरामचन्द्र का सामना नहां कर सकते | शअतः 
न्ताप की दूर कर, आनान्दित हो ॥ १५ ॥ 


3 <.5 


उस उत्तम झग के मार तुम्हारे पति शीघ्र आ ज्ाँयगे | जे। 
शब्द तुमने खुना है, वह श्रीरामचन्ध जी का नहीं फकेयी 
का बनावटी शब्द है ॥ १६ 


रामेण त्व॑ वरारोहे न त्वां व्यक्तामहात्स हे 


3 ७४ ५० र्ायकागडे 


कक गन्यवं-नगर की तरह यह डस राक्तस की माया: 
सी ,; महात्मा श्रोरामजन्द्र जी मुझके, तुम्हें घराहर की तरद सोंप 
गये है दे! मे ठुग्दे अकेली छोड़ कर जाना नहीं 
बाहता । ( हे बेदेही |! एक बात और है ) जनस्थाननिवासी राराहि 
फ््ष्सा का बच करने से राजसा से हमारा बेर हा गया हे गण 
इस महावन में राक्षस लोग हम लोगों के धोखा देने के किये 
भाँति भाँति की बीलियां बोला करदे हैं ॥१७॥१८॥ १ 


ख्े 


बबछ 


३; 
+ /7१/ 
४] 
न 
कक. 
न 


चना [( २० || 


पीड़ित करना शाक्तसे का एक प्रक्षार 
किसी बात की चिन्ता मत करे 


ज्क्ष्मणश ने इस प्रकार कर 
के लाल है! गये । 


अज्ायाःउुस्णारस्ण दृर्शंस कुलपांसन || २१ || 
अहँ तब पियें बन्ये रामस्थ व्यसन महत 
रामस्य व्यसर्न दृष्टा तेनतानि प्रभाषसे || २२ ।! 

निज ज लिन लिननिलिलिनी नी शिशलिी नि यभिभिभियिश्श्/न्;ंन्‍्+् निं 


१ बाचो विसुजजन्ति अह्प्रन्मेाहनाथमितिशेषः | (गो० ) २ हिंसेव साधुजन पीडैच 


विद्वारोयेषां । (रा०) ३ क्नायं--दुश्जीक । (गो०) ४8 अकरुणारम्ध--दुथा प्रसकि- 
द्वित | ( गो ) 


६ 4 


&छ ४, कठार 
चल एल कटोर है ऋष स्वभात आर 
कुलकलइडु ! मे जाब गयी कि, ओीरामशब्द जी का विपदय्मस्त होना 
(५४७० कत्ता लगता हे तभी | वपटद्श्रस्त 


|; शा हट 2277 
० के 5 ५ नल पा /*« किट द आन का जज ५ 
करने वाले बेरे की यदि ऐसी निन्‍्य पापबुझि हो, तो इसमें 
गराएचय की ते नहीं ॥ २३ ॥ 


घुदुष्टस्त्व॑ बने राममेकमे काउतुगच्छसि । 


मम ढेतोः प्रतिच्छल्न! पणुछो भरतेन वा ॥ २४७ ॥| 
लक्ष्मण | तेरा स्वथात वहा ता गीराप्म 
के साथ वन में आया है। अथगा छिप कर भरत का भेज्ञा इआ तू 


समक्ष तव सामबत्र श्राजात््यक््य ने संशय) ॥ २६ ॥| 

से। लक्ष्मण  याद्‌ रखना देरी आर मरद की यह साथ 
कभी पूरी होने वाली नहीं | भज्ता में नीलेस्पद श्याप्त और कमत्ल- 
नयन श्रीरामजन्द का छोड़, क्यों चुद्र जन को आझपना परि 
में वो तेरे सामने ही आअए्ये प्राण निश्लय ही दे ढ़ 


हि 85 
"६. 
,$ 7 7५ 


राय बिना क्षणमपि ने ड़ ध तले 
इ््यक्ता परुष वाक्य सीतया सोमइडेएश ।।| २७ || 


शीराम के बिना इस भ्रूतल पर में एक त्षण भी जीवित नहीं रह 
सकती । हुब आनकी जी ने, ऐसी शेोधाहझृुकारी कठोर बातें 
कहाँ ॥ २७ ॥| 


क् थ्ड 


क्तर नात्सद्ट बकत भदेतदा भंग | २ 
तव जितलेन्द्रिय लक्ष्मण जी ने हाथ जाड कर सीता से कदहा-- 
प्राण भेरी झात्ता तू दवता हट । अर्थात्‌ प्ज्या हें ) गत: पे प्रापकी इन 
बातों का उत्तर नहीं दे सकता ॥ रे८ ॥ 
स्वभावस्त्वेष नारीशामेवं छोकेषु दृश्य 
मेथिली ! आपने जे ये झवुचित बातें कही हैं, से स्त्रियों 
के लिये इनका कहना कुछ आश्यय की वात नहीं हे। वल्योंकि 
में स्थियों का स्वभाव ही ऐसा होता है ॥ २६ ॥ 
बप्नत्त पर्माश्वयलास्तीएणा दकरा खियः | 
न सहे हीह॒शं वाक्य वेदेदि जनकात्मजे || ३० ॥ 
लेक में देखा जाताहे कि, स्म्ियाँ धर्म को छोड़ने वाली 
चञ्ल, उग्रस्वभाव झोर आपस में भेदभाव डालने वाली होती हैं 
किन्तु हे जानकी ! ऐसे वाक्य में सह नहीं सकता ॥ ३० ॥ 
श्रोत्रयारूमयोापमेज्य तप्तनाराचसब्िभम्र 
उपभृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिभूता वनेचरा। ॥ ३१॥ 


फ्डच्त्वारिएणः सभेः 


दाने को पज़ कार र डे 
तात्षों बन कर जुने || 


80५ 


न्यायदादी यथान्यायप्रत्ताऊ 
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शासक । ७ 


गामध्य यत्र काझुत्य्थः स्वास्त तेज्स्तु वरानने ॥ ३३ 

खोले | इस सन्य तुमने ख्ियोचित दुछ स्वभाव दिखलाया 
है। में तो श्रीरामसन्‍्द जी की आज्ञा मान, तस्हें अकेली छोड कर 
नहीं जन किन्तु हे वशनने | तुम्हारा मड़त हो | ते में अब 
अआरामचन्द्र के पास ज्ञाता हूँ ॥ ३३ ॥ 
रक्षन्त ता विशालाध्िि समग्रा बनदेवताः | 

नि हि घोराणि यानि प्रादुभवन्ति मे ॥ ३४ | 
क्ति! समस्त वनदेवता तुम्हारी रक्ता करें। इस 
प्रेरे सामने प्रकट हो रहे हैं ॥ ३७ ॥ 


य॑ तीत्र बाष्पपरिप्छुता ।। ३६ ।। 


पू(_ 8, पर आल । 3 


तक 


श् न ६.५: _3 


; 
&| 
+३॥) 
ह ; 


हे लक्ष्मण | ओऔीराम के विना में सादावरी में छू 
गिर कर प्राण दे हगी ॥ ३७ !! 
पिवाम्यहं विष दीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम 
न त्वहं राघवादन्य कदापिऋ पुरुष सुपृशे ॥ शे८ | 
ग्रथवा हलाहल िष पीलू गी अथवा अ्रप्मि में दू 
ही आऊंगी; झिन्तु क्रीरामचन्द्र का लीड़, परण 
भी न करूंगी ॥ ३८ ॥ 
इति लक्ष्मणमाक्रश्य सोता दुःखसमन्वित 
पाणि भ्यां रदती हुःखाहुदर प्रजघान ह ॥ ३९ 


लक्ष्मण से इस प्रकार कह ओर शोक से पोड़ित हो सीता दोनों 
“है है। य्पे “88777 है| पेट पृरद्ध कर शान लगे! | ३६ ॥| 


तमातंझुपा विभना रुदन्तीं 
सोमित्रिरालोक्य विशालने 
आश्वासयामास न चेव भतः 
त॑ भ्रातर किखिचिदुवाच सीता || ४० ॥ 


स>र्म+ 4... हिलमकाप-म०० रे उहारत"ज पाइप शाउकरकिपत जल. 'सपलवाकप, >नरींखिक (रा कन३)+ डिक... 


# पाठान्तरे--'पदापि ॥7' 
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पद्चत्वारिशः सर्गः ३४६ 


विशालनयना जनकनन्दिनी को ऐसे आत्तमाव से 
“प ते हु, दुरख, त्तारृआ ल॑ उनका स्ंसकाया बकाया! कि ज्ट) उ० ५३ 
ला ह से फिर कुछ सी न कहा (झर्थात्‌ रुठ गयीं) ॥ ४० | 


हा 


तबदननन्‍्तर जितेन्द्रय लक्ष्मण 
कीोरामसन्द के पास चल दिये ॥ 3१ 


ण €्‌ 
अआरशयकारुंड का एत (लीसवाँ सग ' 3२ 


पास तरन्त चल दिये ॥ १ | 


१ भशं--अत्यन्तम्‌ । ( शिः ) २ नचिरादिव--अभविलस्बितमेव । हवशब्दो 
क्याऊड्जार इतिवा | ( गो० ) 


तदासाद दशग्जीद 


अभिचक्रामबंदेहों परब्रावकहूरूपइत | २।| 
इतने थे एडाह्य अवसर प्‌ ब्छ पे 
ख्र वह तरन्स सीता के साम ख्स्ा ॥ २॥ 


५्छः 


उस समय शरांयण स्वच्छु गेरुआ रह के कपड़े पहिने हुए था, 
उसके सिर पर चोटी थी, सिर पर छुत्र लगाये ओर पेरों में खड़ाऊ 
पहिने हुए था | उसके वाम कंधे पर जत्िदशड' था ओर हाथ में 
कमरण्डलु लिये हुए था ॥ ३ ॥ 
| नोट -राचण ने उस समय के संन्यासियों का यथा रूप घारण किया 
| इससे जान पढ़ता है. रामायणकाकछ के संभ्याली चोटीकट नहों होते थे ! 
पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने अपने ररमायण के अनुवाद में “शिखी' का अर्थ किया 
है' लिर पर बार रखाये!--इसका कारण उनका चोटीकट संन्यासियों का 
पक्षपाती होना ही कहा जा सकता है | ऋषि अ्लिरा ने सन्‍्यासियों के चिन्ह 
बतलाते हुए लिखा हैः -- 
यतेलिद्व प्रवक्ष्यामि येनाली लक्ष्यते यतिः 
ब्रह्मसूत्रं लिदण्ड उ बस्त्र जन्तुनिवोरणं | 
शिक्यं पात्र बठी चैव कौपीन कशिवेष्टनम्‌ 
यस्यैतद्वियते छिक्क स यतिनेंतरों यतिः ॥ 
इपके भतिश्क्ति मिश्र जी मे मूछ शछोक में प्रयुक्त “यथ्टि” का अथे क्रिया 
है “छाठी” | यदि रामामिरामी तथा भूषण आदि टीकाकारों का किया हआ 
महाभारत से समथित यथ्टि का अथ (रावणास्तु यातिभत्वामुण्डः कुण्डी 
त्रिदण्ड घक ) प्रिदण्ड न भी करते, ता प्रसद्भाजुमार “दण्ड” तो करते; किन्तु 
न साहस मेश्र जी महाराज ने याहे का अर्थ * लाठी” क्‍यों कर, कर डाला ] 


१ इंछक्षण४+--स्वच्छ: ( शि० ) २ यश्टिम्-त्रिदण्ड ( रे० ) ( रा० ) 


बद्यत्वारिंश: सगः ३५६१ 


गा] (५) / [2० कूल कक यथ की पक । ( श्ण् 0० >मार७ जकललाण, ६ कूझ च.की प्‌ थ् 
इस ग्रज्धार का याँश आरण कर झतिदली राचण, श्रीराम 


लक्यण की अनुपस्थिति में सोता का अकेली पा, उनके पास 


जैसे चन्द्रमा को अनुपस्थिति में राह रोहिणी को देखता हे 
डस अत्याचारों रावण का देख, जनस्थान के त्त्तष हिलते न थे 


॥ ७ ॥| 


झबहने वाली गोदावरी को धार सम 


| 
...... > 8 6 अल व 
थे च बेदेहीं भिर्रझपेणए रावण३ । 


र्‌ 
अभव्यों भव्यरूपेण भतोरम जुशाच ताम्‌ 
ज्ञी दज्जञन होने पर भी उस सपम्यग सम्यासी 


९ 


अभ्यवतंत बेंदेहीं चित्रामिक 
से पापों भव्यरुपेण तृणे 


5 | ९० || 
पी तरह गया, जिस प्रकार शनेश्चर 
डिझा के पास जाता है । उस समय उस पापी रावण का वह भव्य 


' ६ ३ हू ८ | |] | || (> । ! 


4 


आसीनां पृर्णयालायां बाष्पशोकामिपी 
;: है हि 


रावण यशसिवन्री श्री े हुआ खड़ा 
हों गया। सु नोहर दाँतों वाली, पूणमासी के चन्द्रमा 
के समान मुख वाली, जो सीता पणकुटी में बेठी हुईं झपने पति के 


४, 


रंग की साड़ी पहिने हुए सीता के पास चह दुए रायण पहुँचा। 
प्रार सीता की देख वह कामासक हो संन्याध्ियों के पढ़ने थोष्य 


जि 


वेद के मजों के पढ़ले लगा ॥ ११ ॥ १०॥ १३ ॥ 


अजमाना दऊुप। 
[ 


का त्व काख्डनद जा 


पं 
के ! ह ः के हु | * ब्रे श्भ -/] ले ध्मीरप रे |] वा शं #] '] खा प्बा# 
| त्वं वराराहे रतिवां स्वेरचारिणी१ | 


तदनन्तर वह त्रेलोक्य-सुन्दरी ओर कमलहीन लक्ष्मी की तरह 
गूभलायशान णरोर से "4 पी »2॥ ता को > रण हे ने ह्सथा। ( रात! 
बोला--हे रूप्य काझूचन के समान वर्ण वाली ! हे चंपे रंग की साड़ी 
पहिनने वाली ! हे छुन्दर कमल के फूलों की माला से खुशोमित 
कमलिनि ! हे शुभानने ! क्या तुम विष्णपत्नी भूदेदी हो। अथवा 
कीति हो, अथवा कमला हो, शअथवा लक्तमी देवी हो, अथवा केई 
अप्सरा हो, अथवा स्वतंत्र विहार करने वाली कामदेव की पत्नी 
रति तो नहीं हो ? तुम्हारे दांत वरावर हैं, ( ऊबडु ल्लावड़ नहीं ) 
उनके श्मग्रभाग कुन्द के फूल को तरह मनोहर ओर सफेद 
हैं॥१७॥ १४ ह १६ ॥ १७ ॥ 

१९ हीः - विष्णुपत्ती भुमि+ | (गो०) २ श्री३+--कमछा | (गो०) ३ लक्ष्मी३-- 
कान्यघिष्ठानदेवता । ( गा ) 8 स्वैर्चारिणी -ह्वतंत्रा + ( थै।० ) 

बा० श० झ्ा०--२३ 


3४७ अरणय काणडे 


झौर वे उठे हुए एवं गोलाकार होने के कारण आपस में मिले हुए 
और कुछ कुछ कम्पायमान हो रहे हैं । तुम्हारे दोनो उरोज मोरे ओर 
उनके अग्नभाग तने हुए हैं।वे परम मनोहर हैं ओर कामल एवं 
तान्न फल के आकार वाले हैं ॥ १६ ॥| 
मशिप्रवेकाभरणों रुचिरों ते पयोधरों । 
वारुस्मिते चारुदति चारुनेत्र विलासिनि || २० ॥। 
उन उरोज्ों पर मणियों की मात्ता पड़ी हुई उनको शोीभायमान 
कर रही है | हे मनोहर-हास्य-युक्ते | हे सुन्दर दांतों वाली | है स 
नेत्रों वाली | हे विज्लासिनि | ॥ २० ॥ 


पने। हरसि में कान्‍्ते नदोकूलमि 


छः 
बम 


हे कान्‍ते | त मेरे मन की वेसे ही हर रही हे जेस नदी का 
जल नदी के तठ को हरण करता है । तू पतली कमर वाली हे, तू 
न्द्र केशों वाली है ओर मिले हुए उरोजों से तू खुशोमित है ॥ २१॥ 


१ उपचितौ--उन्नतो । ( गे।० ) २ संहितो--अन्योन्य सं इिरूप्टो । ( गे।० 


षट्चत्वा रिशः सगे: ३५०४ 


हे 


भया नारा दृएपूत्रां महीतछ । २२ || 


इस [महीतल पर ता मेंने पेसी रुपवती वी कभी नहीं देखी । 
तेरे रूप के समान न तो कोई देवता की १ 


ञ्ली है, न कोई गन्धवदों है, 
न कोई यत्तिणी है ओर न कोई किन्नरी ही है ॥ २२ ॥ 


८८ 


कहाँ तो तेरा ऐसा सुन्दर रुप ध्य ग् 
तय ( उम्र ) आर कहाँ यह वन में रहना। जब में इन वातों पर 
रा हॉने उन्ध्रस हा उठता हे रद)! 


प्‌ भद्रं ते न त्वं वस्तमिहाहंसि 


। 
अतः तू आश्रम से निकल चल । तेरा यहाँ ( वन में ) रहना 
ठीक नहीं । क्योंकि इस वन में कामरूपी भयद्भुर राक्तसों का 
डेरा है ॥ २७ ॥ 
प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च | 
सम्पत्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितु' त्वया ॥ २५॥। 
तुझको तो छुन्दर विशात्न क्‍नों में ओर रमणीक एवं सम्पन्न 
नगरों ओर खुगन्धित धुष्पों से युक्त दुतक्तों से परिषण उपवनों में 
विहार करना डचित है ॥ २५४ ॥ 
वर माल्यं वर! भोज्यं वरं वस्च च शोभने 
भतारं च वरं मन्ये त्वयक्तमसितेक्ष 


२६ 


अबकी 


स्व द हे 
५6 है 8. आल 
व असितेज्षणें ! तेरे समाग तेरे लिये छुलछूर वर सी होना 


काल भवसि रुद्राणां मरुता वा वरानन । 
एनां वा वरारोहे देवता प्रतिमासि में ॥ २७ ॥ 
नया तू रुद्*ों की, मरुयों की अथवा वछुओं को 
तो मुझे देवता सी जान पड़ती है ॥ २७ || 
हज हे विजोरो3 | 

सानामयं वासः कथें तनु ल्वमिहागता ॥ २८ ॥| 
इस वन में गन्धबं, देवता अथवा किन्नर बहों झाया करते। 
बदाों कि श्र हां तो शक्तस्ों का लेर हे न्‍ लि 
आयी + ॥ रेप ॥| 

इृह शाखामगाः सिंहा द्ोषिव्याप्रमगास्तथा | 

ऋक्षास्तरक्षव;' कह्ढाः कथं तेस्ये। न विभ्यसि 


|। २९ || 
इस वन में बंदर, सिंह, चीते, बघेर, म्ुग, रीकछ, बड़े बड़े बाघ, 


शोर मांसभत्ती बड़े बड़े पत्ती रहते हैं, क्या डनका तुकको डर 
नहीं लगता ॥ २६ ॥ 
मदान्वितानां घाराणां कुझराणां तरस्विनाम 
कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने | ३० 
हे बरानने ! इस महावन में बड़े बड़े बलवान भयद्भर ओर 
मतवाले हाथी घूमा करते हैं। से अकेली होने पर भी तुझ्के उनर 
डर क्यों नहीं लगता ॥ ३० । 


१ लरक्षवी-रूगादनामद्ठाज्यापन्राः | (गो०) २ तरास्विचाँ--बलूदर्ता । (गो०) 


*।] 


घटचत्वारिशः स| ५ ५५७ 


एका चरसि कल्याणि धारान्राक्षससे 
हे क़याशी ' ते कोन के ? किसकी स्व 


4१५. के 
रू | ४ प्र ०५६४: /कनन आम | व जि पट कण. जया चर कर: गा ७7 आफ का कन्या कं 
इति मशरुता पंढहा रावणंन दुरात्म 

67७... 


टिजातिवेषण" हे 


व इस प्रकार रायण ने सीता जी की प्रशंसा की तद उस 
पन्यासवेषधारी रावश की जाया हआ देख, सीता जी ने उसका 
यधाविधि आति 


फोर 


संवेरातिथिसत्कारं! पूजयामास ग्रोथ 


सीता ने पहल्ने उसे बैठने के आसन दिया, फिर पेर धोने के 
जल दिया, फिर फल आदि भेाज्य पदाथ देते हुए कहा, यह सिद्ध 
किये हुए पदा्थ हैं ( अर्थात्‌ मजे हुए अथवा पकाये हुए ) ॥ ३३ ॥ 
ट्विजातिवेषेण समीक्ष्य मेथिली 

समागत पात्रकुसुम्भरेघारि 
क्यमुद्गष्ठुमपा यदशर्न 
न्यमन्त्र यदब्राह्ममदत्तदाउछूुना || २४ ॥।। 


१ ट्विजातिवेषेण-- संन्यासवेषे ( गो० ) २ द्वितं--लद्दितं (गे।०) ३ छुंशुस्भ-- 
मद्ारज्ता ल्यरक्षकृद्गव्यावंशेष रक्तेवल्ज ॥ ( गाौ० : 


39४८ अरणयकाशणडे 


लिये हुए रावण की देख, आय ओर 
उसकी उपेत्ता करनों उचित न सत 
सका ब्राह्मण जसा सत्कार किया ॥ ३४ ॥ 


सीता जी ने कहा-हे ब्राह्मण | यह आसन है इस पर आप 
बिराजें। यह पेर धोने के जल है, इसे लें | ये बन में उत्पन्न हुए पके 
भूने हुए फल आपके भोजन के लिये हैं | झ्ञप इनके व्यञ्यता 


| २६ ॥। 


पीता जी ने जब इस प्रक्वार रावश का श्ातिथ्य किया थे 
मधुर बचन कहे, तव रावण ने अपना नाश करने के लिये 
नीता का हरना चाहा ॥ ३६ ॥| 


पेषं मृगयागतं पर्ति 
प्रतीक्षषाणा सहलक्ष्मणं तदा | 


सप्तचत्वारिशः संग: ३५६ 


सीोता जी परत 
जी को तथा लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करती हुई वन की ओर देखने 
लगीं। उस समय उनके चारों और हरा हरा बन हो देख पड़ा, 
३७ || 


नद्‌ 


परिव्राजकलिज्ञेन शशंसात्मानमड़ना ॥ १ ॥। 
सी वेषधारों रावण ने हरण करने की अभिलाष 
से, इस प्रकार प्‌ करा, तब सीता जी ने अपने मन में विचारा ४१॥ 
ब्राह्मणश्रातिथिश्रायमनुक्तो हि शपेत मास 
कि इस ब्राह्मण अतिथि को यदि में आपना नाम व गोज 
बतलाऊ गी, तो यह मुझे शाप दे देगा। इस वात पर दो घड़ी 
विचार कर सीता जी बोलीं ॥ २ | 


। 
भरे 


१ जिह्ीषत।ा--ह तु सिच्छता | ( शे० ) 
#पाठान्तरे ---  'निशरीक्षराणा,, वा 'समसीक्षमाणा!' | 


में विधिल्ा देशाशिपति राजा जनक की लड़की हूँ। मे 
गीता है आर में श्रोरामचन्द्र की प्रिय भारया हूँ ॥ ३ ॥ 


पानी आयेध्या पें रह कर, मड॒ष्यदुल्स शोग भोगे और अपने सब 
प्रनारथों का पू्ण किया ॥ ४ || 


ततखयोद ; छप शाजामन्तर 


अधिषेचयित॑ राम॑ प्न्त्रिः 
तदनम्तर तेरहतल वष महाराज हशरथ ने श्रेष्ठ मात्रियों से 
प्रण कर, श्रीरायचच्ध का अभिषेक करने का विचार किया ॥ ५ ॥ 


तस्मिन्‍्संभ्ियमाणे तु राघवस्याभिषेचमे 
(0 ( 
केफेयी नाम भतारमायार३ सा याचते वरम ॥ ६ । 
जञवब श्रीरामाभिषेक की सब तेयारियां होने लगीं, तब केकेयो ने 
जा मेरी सास लगती है, महाराज से वर माँगा ॥ ६ ॥ 


ककरेयी ले, 


० सरखुर का अंग के चश में कर, भेरे पं ति व्फ् लिये 


वनवास आर भरत के लिये राज्याभिषेक चाहा ॥ ७॥ 
९ $ ७ $+ मिलकर 
द्वावयाचत धर्तारं सत्यसंधं नपोत्तमम्‌ । 


थो ह थम दि गञ्जम 
नाग गीक्ष्ये न च स्वप्स्से न च पासये कथश्वन || ८ ॥| 
१ शज्ञमंन्त्रिभिः--संत्रिश्वेष्ठेट / गो -) २ आय--पृज्या मसइबश्नरित्यथर । 
( गो ) 


सत्यप्रतिज्ञ द परतिश्चेष्ठ महाराज दशरथ से ये दो! वर माँगे 


साथ ही यह भी कहा कि, में अ 


4 जे 


& ६ पटश्र अपाद ०००३ पृ कमा कण के. 5] उन 
82 डुग | ये साऊणा। ८: 


व क त्षाक प्स्यजनआा 
३ (६ श् (३ ०१३ ३ ३ 
यदि आराम का रज्याशफेः 
व कैकेयी ने इस प्रकार कर 
सदर महाराज्ञ दशरथ जी ने || 


च 


अयायताथरन्दथन च्‌ यीश्ध चकार सा | 
प्रम मतों महातजा व्यंसा पश्जविशक! | १० || 
केकेयी से विविध प्रकार के आय पदाथ माँगने के लिये कहा-- 
ने ओर कुछ न लाहा। उस समय मेरे पति महातेजस्थी 
प्रीरामचन्द्र की उच्च २४ दण की ॥ १०॥ 
अष्टादश हि व्षाणि मम जन्मनि गण्यते | 
राप्रेति प्रथितो 


केकेय्या! त्रियक्रामाथ त॑ राम॑ नाभ्यपेचयत । 
अभिषेक्ाय तु पितु। समीप॑ राममागतम्‌ ॥ १३ ॥| 

और मेरी जन्मकाल से गणना करके १८ वष की थी, भ्रीरामचन्द्र 

| €& है ओर जे सुशील, सत्यवादी, पवित्र, बड़े नेत्रों 
गोर लंबी वाहओं वाले है तथा सब प्राशियों के हितकारी हैं---उनका 


किन रस किशन न न 3 मम आर 44  ध५धफसक७ १ अं कि की न मी. आओ न ऑल जलकर व्यमकक 5 ्् ० ०००कभ्गइन् लेडकन-व 4 नॉभिकापागा तीप्ग्गगान॥ ००००० नशा क०. गगन ९2७60004:3॥॥४ वा ाकममा ७-८०4००१४८:था॥ ५६8७-५७ » |: -3ा७। सकक 


१ गुणवान -- सौशील्यदान । (गो०) 


३६४० ध्रणगयकायडे 


ऋरने के लिए स्वयं राज्यासिषेक न किया ओर जब आभिषे 
श्रीरामचन्द्र पिता के समीप गये॥ ११५॥ १२॥ १३ ॥ 


कैयी मम भर्तारमित्युवाच धृतं बचः | 
पेत्रा समाज्ञव्त ममेद शणु राघव ॥ १४ ॥ 


तब कैकेयी ने घीरञ घारण कर, कदा--दे रामचन्द्र | तुब्हारे 
पिता ने तम्हारे लिये जे श्ाज्ञा दो है, वह शुरभूसे छुले ॥ १७ | 


इससे तुम्हें चाहिये कि, तुम अपने पिता के झूठा न होने दो । 
तब दृढ़ ततथारी मेरे पति श्रीरामचन्द्र जी ने निडर हो >> 
कहा कि, अच्छा ऐसा ही होगा ॥ १६ ६ 


चकार तद्बचस्तस्था मम भता दृहब्॒तः । 
दद्यान्न प्रतियह्ीयात्सत्ये ब्रयात्न चानतम्‌ ॥ १७॥ 


ओर तदनुसार ही काय भी किया। मेरे पति बड़े दृढ़बत हैं 
वे दान तो देते हैं, पर दान हेते नहीं, वे सच बोलते हैं, किन्तु स्कूठ 
नहीं बोलते ॥ १७ ॥ 


सप्तचत्वारिशः सगः ३६३ 


हे ब्राह्मण | रामचन्द्र जी के निश्चय ये ही उच्च 
उनके सातेले भाई लक्ष्मण वड़े वीर है ॥ १८ |! 


वे झर पाल के सहायक आर से द 
हैं। वे दहवघत ओर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ॥ १६ ॥ 


जदा रखाये हुए हाथ में धनुष लिये तपस्त्री के रूप में 
साथ अन्ुगामी हुए हैं ॥ २० ॥ 


प्रावणा दण्डकारण्य धर 


ये प्रच्यता राज्यात्ककय्यास्तु हृते त्रथ/ | २ ९ 


इस प्रझार घमं में नित्य तत्यर ओर जितेन्द्रिय, श्रीरामचन्‍्द्र जी 
आादि हम तीनों ज्ञन केकेयी द्वारा राज्य से च्युत हो, इस दणाडक- 
वन में आये है ॥ २१ ॥ 


औ 


विचर [६ 


द्विजश्रेष्ठ बने गश्गीरमोजसा | 

समाश्वस ग्हते त शक्यं वस्तुमिह त्वया ॥ २२ ॥। 
आममिष्यति मे भतो वनन्‍्यमादाय पुष्कलस ! 

| रुरन्गोधान्वराहांथ हत्वाउध्दयामिपान्वहून ॥२३॥ | 


३६४७ प्रर्शयकागडे 


ओर अपने वत्मबूते पर इस भद्ुयर वन में बिचरते हैं 


कक 


श्रेष्ठ, तुम यूहर्त मर यहाँ ठहरो । मेरे पति अमेक्क वन्य पदार्थों को ले 
कर आते होंगे। रुक, गोह ओर पनेैले शूकर के मार, वे बहुत सा 


प्रांस लातगे ॥२२॥२३॥ 


; कुल चाचक्ष्व तक्त्वतः । 
एकश् दण्डकारण्ये किम चरसि ह्विज || २७ || 
अब जाप अपना नाम, गोत्र और कुल ठीक ठीक वतलाइये 
झोर यह भी बतलाइये कि, आप अकेले इस दशाडकवन में क्यों 
फिरते हैं ॥ २४ ॥ 
एवं बबन्त्यां सीतायां रामपत्न्यां मं 
प्रत्युवाचोच्तरं तीव्र रादणो राक्षसाधिपः ॥ २५ ॥। 
जब सीदा जी ने ऐसे वचन कहे, तद महावत्वी रात्तसनाथ 
शावश ले ये कठोर वचन कहे ॥ २४ || 
येन विज्वासिता छोका! सदेवासुरपन्नगाः । 
अहं स शावणों नाम सीते रक्षोगणेश्वर। ॥ २६ ॥| 
हे सीते |! जिसके डर से देवताशों, अखुरों शयोर मनुष्यों सहित 
तीनों लेक थरथरात हैं, में वही राक्तसों का राजा रावण हैँ ॥ २६ ॥ 
वां तु काश्वनवणांभां दृष्ठा कोशेयवासिनीस । 
रति स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ २७ ॥| 
हे घनिन्दिते | तेरे सवगा तुब्य शरीर के रंग योर कोशेय वर्ध 
को देख कर, मुझे अपनी पत्तियों के प्रति प्रीति नहीं रही ॥ २७ ॥ 
बह्दीनामृुत्तमस्धीणामाहतानामितस्ततः । 
सवासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव ॥ २८ || 


सप्तचत्वारिंशः सगः ३६ ४ 
में बहुत सी उत्तम स्क्षियों को धनेक रू 
यो तू उन सब में मेरो पदरालनों बन ॥ 

द् नाथ संदुद्रस्थ सध्य धरम सहाउर। | 
नेधिष्ठा लागसूथतलि | 


अ सलनलमा 
हि जज 
#-%-५फ्ख्ए 


प्र हुई है ओर परवतश्टक् पर स्थित है ॥ २६ ॥ 
९ 

घाव 

चासयारण्यवासरथ " 

! 


सीते परिचरिष्यन्ति भायां भवसि मे यदि ॥ ३१ 

हे सीते ! यदि तू मेटी भार्या बनना अंगीकार कर लेगी, तो 
पाँच हञ्ञार दासियां, जे समस्त शआाभूषणों से झुसज्नित हैं, तेरी 
परिचर्या करेंगी ॥ ३१ । 


प्रत्युवाचानवद्याड्री 25 
रावण के ऐसे वचन सुन, अनिन्दिता सीता कुपित हुई और 
रात्तस का तिरस्कार कर बोलों ॥ ३२ | 
प्रह्मगिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदर्श पतिस 
महोदधिमिवाक्षोम्यमहं राममजुत्रता 
महेन्द्राचल पर्वत को तरह झचल अदत्त ओर समुद्र 
लरह तोभरशाह स् ४78: 8। दी हे आअदुषा (मिनी प्र (| नह ट 
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श्ररण्यकाणडे 


नुगामिनी हूँ ॥ ३४ 
| घटवक्ष-- कृपोदक वदच्छाया युवतीनां स्तनद्॒यम्‌ । 
शीतकाले भवेत्युष्णमुष्णकाले च शीतलम्‌ ॥ |] 


पहावाहं महेरस्क॑ सिंहवि 


9 


परह्मवाहु, चोड़ी छाती वाले सिंह जैसी चाल चलतने वाले 
पुरुषासिह, ओर सिंह से समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र की में 
अनुगामिनी हूँ ॥ ३५ ॥ 

पूणचन्द्रानन राम राजवत्सं' जितेन्द्रियम 

पृथुकीति महात्मानमह राममनुत्र॒ता ॥ ३६ 

में उन राजकुमार एवं जितेन्रिय श्रीराम की अनुगामिनी 
जनका मुल पूृणमासी के चन्द्रमा के तुल्य है, जिनकी कोति द्गि 
दिगनत व्यापिनी हे ओर जो महात्मा हैं ॥ ३६ ॥ 


म्बुक; सिंहीं मामिच्छसि सुदुलभाश्र 
तय [ह शफणा त्च्यां र््भं प्ट्एछ || दित्यस्य ॥ के ह। | आशा दे "9 
सो तू श्टगाल के समान हो कर, सिंहनी के तुल्य मुझे चाहता 


है। किन्तु तू मुक्ते उसो प्रकार नहीं छू सकता, जिस प्रकार खूय 
की प्रभा को कोई नहीं छू सकता ॥ ३७ || 


१ राजवत्स--राजकुमारं ( गो० ) 


- संग: ३६७ 


प्रयां भाया यस्‍्त्वामिच्छ 


रे अमभागे राक्स ! जब तू क्रीरामचन्द्र जी की फिय भागा को 
हरना चाहता है, तव निश्चय ही तू बहुत से सुवशमय वृक्ष (स्वप्न में) 
देखता होगा ॥ ३८ | 

[ नोठ--जों शीघ्र मरने वाले होते हैं. उनको स्वप्त में सोने के दक्ष 


दिखलाईं पढ़ते हैं । | 


घ्ग के वत्तवान शत्र भूखे सिंह के अथवा विषधर सप 
से तू दाँत डलाडुना चाहता है ॥ ३६ | 


धर 


कालकूट्ट विष पीत्वा स्वस्तिमान्गन्तमिच्छसि 
तू पर्वंतश्रेष्ठ मन्द्राचल को हाथ से हरण करना चाहता हे 
ओर हतलाहल चविषपान कर के भी तू खुलपूवंक चत्ला ज्ञाना 
चाहता है ॥ ७४० ॥ 
अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिहया लेल्लि च श्लुरम 
राघवस्य प्रिया भया ' योउधधिगन्तं' त्वमिच्छास 
श्रीरामचन्द्र जी की भार्या के पाने की इच्छा कर, मानों तू आंख 
की सफाई खुई से करता है ओर जिह्ा से छुरे को चादता है॥४७१। 
अवसज्य शिर्ां कण्ठे समुद्रं ततमिच्छसि । 
पयाचन्द्रमसों चोभों पाणिम्यां हतेमिच्छसि ॥ ४२ ॥ 


१९ अधिगन्तु--प्राफ्त | ( गो? ) # पाठान्तरे- बहू । 


३६८ 


अथवा गल्ले में पत्थर वाँच समुद्र को पार करता है और हाथों 
थोर चन्द्रमा के पकड़ना चाहता हैँ ॥ ७४२ | 


भ्ग परग्वलित दृष्टा वरस्रणाहत/मेच्छासि । ४३ || 
तू जा श्रीरामचन्द्ध की भार्या के प्राप्त करना चाहता है, से! 
प्रानों तू प्रज्वल्षित अश्जि के वस्च में छपेट कर ले जाना 
चाहता है ॥ ४३ | 
& ० (७ हे कल कप श्र 
कल्याणद्व्ता? रामस्य यो भायो हतामच्छास । 
अयोगुखाना शूलानामग्र॑ चरितुर्मिच्छ 
कर] 0... ४. ५ व्‌ हर 
रामस्य सदर्शीं भाया योउधिगन्तु' स्वम्मि 
तू जो |! शुभाचरण वाल्ले श्रीराम की भार्या के पाने की आमभिलाषा 
रखता है, से मानों तू लोहे के उुकीले कांठों पर चलना चाहता 
है। तू श्रीराम की ऐसी पल्ञो के प्राप्त करता चाहता है ॥४४। 
दन्तर सिहस | 


तदन्तरं वे तव राघवस्य च ॥ ४५ || 


जो भेद सिह ओर स्थार में है, जो अन्तर छुद्ध नदी ओर समुद्र 
है ; जा अन्तर श्रेष्ठ मद्य ओर कांजी में है ; वही अन्तर श्रीरामचन्द्र 
में ओर तुममें है ॥ ४५ ॥ 


१ कल्याणवत्तां -शुभाचारां । (गों०) २ चने--जलछे । ( गो० ' ३ ह्यन्दिनिका-- 
झुद्दनदी । (गो०) ४ सुराम्रयं--श्रेष्ठ मद्य | (१०) ५ सौवीरकं--काश्िक । (गो०) 


सर्गः ३६६ 


सप्तचत्वा! 


यंदन्तर चन्दनवारिपड्नयो 
यदन्तरं हस्तिविडालयोवने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥ ४६ 


3 सोने आर सीसे ले ह्‌ में है. जीं अन्तर अब्दुल ध्योर 
पानी की कीचड़ में है, जे अन्तर वन में ( बसने वाले ) हाथी आओ 
बेब्त्ती में है; वही झनन्‍्तर दशरथनन्दन ओर तुझूमें है ॥ ४६ 


की... 


पदनतर सारसशूध्रयावन 
सर दाशरथरतवंव च्‌ ॥ ४७ || 
तर गरुड़ आयोर कोए में हे, जो अन्तर जलकाक शअ्यो 


मार में हे ओर जो अन्तर वन में ( बसने वाले ) सारस ओर 
में है; वही अन्तर दाशरथी श्रीराम ओर तुमूमें है ॥ ४७७ ॥ 


रामे स्थिते कामंकबाण पाणोा । 
हृतापि ते5हं ने॑जराग प्ि 2 
बज्॑ यथा मश्षिकयाउवगीणेम ।। ४८ ॥ 


इन्द्र के समान प्रभाव वाले ओर हाथ में धनुष वाण लिये हुए 
श्रीरामचन्द्र के रहते यदि तू मुझे हर भी ले ज्ञायगा, तो मुक्के उसी 


१९ मदगु+---जलवायस+ । ( गो० ) 
ला० रा० आं०--रेढ 


३७० अ्रणयकायढे 


में ) हीरा खा 


"रह मे पचा स॑ कगा 9 ज्ञे से पे जरा ( ह_। | चत्त के धातो 


कर, उसे नहीं पचा सकती ॥ ४८ ॥ 
इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा 
सुधष्टमुक्‍्वा रजनीचर॑ तम्‌ 
गात्रप्रकम्पण्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तनन्‍वी ॥ ४९॥। 
ज्ञिस प्रकार पवन के वेग से केले का वृत्त काँपने लगता हे, 


वेसे ही साधु स्वभाव वाली सीता, भत्यन्त धृष्टतापूर्ण बचन उस 
राक्षस से कह कर, थर थर काँपने लगो ॥ ७६ ॥ 


ली 
म्‌ ॥ ५० ॥ 


हे सप्तचत्वारिश है संग ४ || 
काल समान रावण, सीता के हर से थर थर काँपने देख, 
उसे ओर भी अधिक भयभीत करने के लिये, अपने कुल, बत्त, नाम 


मों का बखान करने लगा ॥ ५४० ॥ 


आअरणयकाण्ड का संतालिसवाँ सगे पूरा हुआ । 


किया ॥ १॥ 


जान । 
रावणों नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रता पृवान्‌ | २ || 
हे सुन्द्री ! तेरा भत्ता हो, में कुवेर का सोतेला भाई हैं । मेरा 
नाम रावण है। में दससीस वाला झोर बड़ा प्रतापी हैं ॥ 
स्‍्य देवा; सगन्धवां! पिशाचपतगोरगाः 

विद्रवन्ति भयाद्वोता मृत्योरिव सदा प्रजा; ॥ ३ ॥ 

मेरे डर के मारे देवता, गन्ध वे, पिशाच, पन्‍नग ओर सप उसी 
प्रकार भाग खड़े होते हैं, जेसे मनुष्य लोग झत्यु के डर से भागते 
हैं॥३॥ 


वश्रवणो राजा द्वमात्र।१ कारणान्तरे 


गतेत्ते भाई कुबेर के कारण विशेष वश युद्ध में 
क्रद् हो अपने बल विक्रम से जीता है ॥ ४ ॥ 


मेने अपने से 


. १ संरब्धम--कुपित: । (गो० ) २ द्वम्तात्न---सपत्नीमातृपुन्र: । ( गो० ) 
३ हुन्हूं “युद्ध । ( गो० ) 


३७२ आरणयकागयडे 


वह कुवेर मेरे भय से भीत हो, भरी पूरी अपनी लड्ुगपुरी के 
त्याग, पर्व॑तश्रेष्ठ केलास पर जा बसा है ॥ ५ ॥ 


उसके खुन्दर ओर इच्छाचारी पुष्पक विमान के मेंने बरजोरी 
उससे छीन लिया है। में उसी विमान में बैठ आकाश में घूमा करता 
हुँ॥ ६ ॥ 
छ * . और कर 
प्म सज्ञातरोपस्य मुखं दृष्टव मेथिलि । 
विद्रवन्ति परित्रस्ता। सराः शक्रपुरोगमा। ॥ ७ ॥ 


हे मेथित्ती ! इन्द्रादि देवता मेशा कुपित मख देख, भयभीत हो 
भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 


तीव्रांशु। शिशिरांशुश्र भयात्सम्पयते रवि 


जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ पवन श्भगयुक्त हो बहता है । 
डर के मारे सूय को प्रखर किरण चनद्रमा की तरह शीतल पड़ 
ज्ञाती हैं ॥ ८ ॥ 


१ विहायसम्‌ू--भाकाशं | ( गो० ) 


धष्टचत्वारिशः सम: ३७३ 


जहां पर में उठता बेठता हूँ या घूमता फिरता हूँ, वहां वुक्तों 
पत्तों का हिलना वंद हो जाता है ओर नदियों की धार रुक जाती 
हैं॥ ६ ॥ 


सम्पूणा राक्षसंघो य 
समुद्र के पार लड्ग नामक मेरी परम खुन्दर नगरी हे। वह 
भयड़र राक्तसों से वेसे हो परिपूर्ण है, जेसे ( देवताओं से ) इन्द्रपुरी 
ध्रमरावती ॥ १०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजता । 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेड्यमयतोरणा ॥ ११ ॥ 
वह सफेद परकोर्े से घिरी हुई हे। उसके चोक सोने के हैं ओर 
उसके वाहिरी सव फाठक बेडय मणि के बने हुए हैं। वह नगरी 


हस्त्यश्वरथसंबाधा तूयंनादविनादिता । 


रे 
फेक 


सड्ुलोद्यान शोमिता ॥ १२ | 


थियों ओर घोड़ों तथा रथों से वह भरी हुई है ओर उसमें 


ती सीते राजपुत्रि मया सह | 
ष्यसि नारोणां मानुषीणा मनस्विनी ॥। १३ 


हे राज़कुमारी सीते ! वहाँ चल कर तू मेरे साथ रहना । वहाँ 
रहने पर तुस्प्े कभी मानवी नारियों का स्मरण भी न होगा ॥ १३ | 


३७७ ध्रशायकायडे 


अं । रे ९ (202 । न्‍्ब्टा गी पल री 


पदार्थों को उपभेग करेगी ; तब तू गतायु 
राम का कभी याद' भी न करेगी ॥ १४ ॥ 


स्थापयित्वा प्रिय॑ पत्र #राज्ये दशरथेन य। | 


रिष्यसि विशालाप्षि तापसेन*? तपस्विनारे ॥ १६॥। 
हे वशालात्ती ! तुम उस राज्यग्रष्ट एवं कत्तव्याकत्तव्यज्ञान- 
बान्य, डरपोंक और शोच्य राम के पास रह कर क्या करोगी ? ॥१ ६ || 
सवराक्षसभतारं कामाःत्खयमिहागतम्‌ | 
2 । बा लन्न पशुर] ' | > प्ले प्र त्थ [ख्यात॑ ः व्‌ पृह ह ९ ्फ । | 
में राज्ञतों का राजा हो कर भी झपनी इच्छा से अपने ध्य 
यहाँ आया हूँ | में कामदेव के बाणों से घायल हो रहा 5 । मे 
तिरस्कार करना तुभको उचित नहीं है ॥ १७॥ 


१९ गतचेतसा--कत्त व्याकत्त व्यमूद्सनसा । ( गो० ) २ तापसेेन--'' भध्मा 
कृषेभांगवता भवन्ति /' इति ब्यायेन अश्रेण | (गो०) ३ तपस्विना-शोच्येन । 
( गो० ) ४ कामात-स्वेच्छया । ( शि० ) # पाठान्तरे--' राज्ञा /! । 


ध्रष्टचत्यारिशः सगे: 


द तूसरा तिरस्क र करेगी ! ती पीछे ठुकका 
छत से उवशी अप्सरा राज्ञा पुरुवा के लात मार 
कर, पछुतायी थी ॥ १८ | 


राम मनुष्य है, वह युद्ध में मेरी एक अंगुली के वल के समान 
भी ( बलवान ) नहीं है। (अर्थात्‌ उसमें इतना भी बल नहीं, ज्ञितना 
मेरी एक अंगुली में है) अतः वह युद्ध में मेश सामना केसे कर 
सकता है। हे वरवर्शिनी ! इसे तू अपना सो मे 
यहाँ आया हूँ। भ्तः तू मुक्छे अड्रोकार कर ॥ १६ | 


रावण के ऐसे बचन सुन, सीता कुपित हो ओो 
कर, उस निजञ्ञन वन में रावण से कठोर वचन वाली ॥ २० 
तर व्यपदिश्य त्वमशुभं कतंमिच्छसि ॥| २१ 


हे रावण | तू स्वदेवताशञों के पूज्य कुवेर का झपना भाई बतला 
कर भी, ऐसा बुरा काम करने के (क्यों) उतारु हुआ है ? ॥ २१ 


"शो राजा ट्वंडिरजितेन्द्रिय। || २२ ॥ 


| ण्‌ | याद रख । निश्चय ही वे समस्त राक्षस मारे जाँयगे 
जनक ड्ट्ट जसःां द्र्ट्र दुश्बांद्धि >ड्हुए, धज्िते ्ल्य श्ज्ा हे | २२ ' 


१९ रहिते--निजने वने । ( गोौ० ) 


३७६ 


इन्द्र की पत्नी शी के हर कर, कोई चाहे भत्ने ही ज्ञीतां बना 
रहे; फि पझभकीा हर कर, कोई जीता नहीं रह स्त 


के हाथ से एक वार जीता बच भी सकता हे 
दृषित कर, अम्तृतपान किया हुआ पुरुष 
बच सकता ॥ २४॥ 


अरण्यकाण्ड का अड्तालीसवाँ सगे पूरा हुआ । 


| फ 


प्रतापवान्‌। 


हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्॒पु३।॥ १ ॥। 
प्रतापी रावण ने सीता के ये वचचन सुन, होथ पर हाथ मार, 


प्कानपश्चाशः सर: ३७७ 


फि घीता से कहा--में ज्ञानता हूँ कि, तू पगली हे 
क्योंकि तूने मेरे बल एवं पराक्रम पर ध्यान नहीं दिया ॥ २॥ 
उद्दहेयं भजाभ्याँ तुमे टिनीमम्ब 
आपियेयं समुद्रं च हन्यां मृत्य 

में भाकाश में वैठा वेठा अपनी भ्ुज्ञाओ 


से इस पृथिवा का डठा 


बकता हूँ, ओर समुद्र के पो सकता हूँ ओर काल के। संग्राम में 
मार 


अक रून्ध्यां शरेस्तीक्ष्णनिर्भिन्धां# हि महीतलूम | 
कामरूपिणप्नन्मत्ते पश्य पां कामद पतिम | ७ || 
में अपने पैने बाणों से खूथ को गति को रोक सकता हूँ ओर 
र । थिवी के विदीण कर सकता हूँ। हे उन्मत्ते | मुझ इच्छारूपधारी 
क्र मनेरथपूृ्ण करने वाले पति का देख । ( श्र्थात्‌ मस्े 


ऐसा कहते हुए रावण की पीली आँखे मारे क्रोध के प्रज्वलित 

आग की तरह लाल हो गयों ॥ ५ ॥ 
[75२ परित्य ज्य | से रावण | 

रूपार्भ भेजे वेश्रवणानुजः ॥ ६ || 


९ हरिपय॑न्ते--पिड्जलवर्णपर्यन्ते । ( गो० ) # पाठान्तरे--' विभिन्‍थां |" 


( रा ्ट खउचवगण की कर्ड त्त थार! कि ये टुर १ वि त्त्‌ ञज्र्रा के स्ग्फ्छ 


घोर नील मेघ की तरह डीलडोल का रावण अत्यन्त क्र झ 


दशास्यः 


कु हैं 
े 4 


उस समय वह महाकाय रावण, बनावटी संन्यास 
त्याग कर, दस मुख ओर बीस भ्ुजा वाला हो गया ॥ ८ ॥ 
प्रतिपद्य खक॑ रूप॑ रावणों राक्षसाधिप: 


कु व्यूू त्तत् यन ि क्रो ध्‌ं दर फ ! | ! ब्र तनिचय । शत * । । श्‌ | | 


रात्तसेश्वर रावण ने अपना असली रुप घारण कर ल्ति 
क्रोध फे मारे उस नीलमेघ सद्दश शरीर वाल्ले रावण के नेत्र लात 
हो गये थे ॥ ६ ॥ 


१ श्रीसान्‌ विधिम्रशक्तिप्तम्पन्न) । ( गो० ) 


एकानपञ्चाशः सभ्गः ३७६ 


वह लात वस्त्र पहिने हुए था ओर खस्थ्रियों में उत्तम जानकी की 
झोर देख, उन खूय के समान प्रभावाली, काल्ले वालों से युक्त, वस्त्र 
पण धारण किये हुए जानकी जो से कहने लगा--यदि तीनों लोकों 
में विख्यात व्यक्ति का तू अपना पति वनाना चाहती है ॥ १० ॥ ११। 


जहुह | ह 9 ः | वर रो हे तवाहं ट्श $ प्‌ डे । । 
जस्व चिराय त्वमहं श्लाध्य) प्रियस्तव || १२ || 
तो हे वरारोहे ! मेरा पतला पकड़। क्योंकि में ही तेरे योग्य 
ते हूँ। तू चिरकाल तक मेरे साथ रह । में ही तेरा डपयुक्त 
हूँ ॥ १२। 


हे भद्दे ! में कभी काई बात तेरे मन के प्रतिकूल न करूँगा । 
ध्तः तू अब राम, जो मनुष्य है, उसकी आर से अपने प्रेम के हटा, 
फंसे प्रेम कर ॥ २३। 


कह 
कि ध्थ 
ह:0, 
०६ 
“| 
» 
“प्यफान्यू 
| 


रामचन्द्र तो राज्यच्युत, श्रक्ृतकाय ओर परिमित आयु वाल्ला 
है । भरे सूढ़ ओर अपने को बुद्धिमान समभने वाली ! तू राम के 
से गुण पर लट॒टू हो रही है ? ॥ १४॥ 


यः ख्लिया वचनाद्राज्यं विहाय ससुहज्जनम 


जो राम, स्त्री का कहना मान, राज्य ओर दइृष्ठमित्रों को त्याग, 
दे सद्भूल भयानक वन में बास करता है, वह दुर्वद्धि नह 
है क्या ? ॥ १४ | 


३८७ ४ रणायकागडे 


कह, कामान्ध एवं महादुष्ट राक्षस रावण ने सीता के निकट जा ॥१६॥ 


जग्राह रावण! सीतां बुध: खे रोहिणीमि 
वामेन सीतां पद्माक्षीं मूधजेषु करेण सः ॥ १७ ॥ 


त॑ दृष्टा मत्युसड्नश तीक्ष्णदंष्टं म म।। २८ ॥। 
प्राद्रवन्गिरिसड्भा्श भयाता वनदेवताः । 

सच मायामयो दिव्य” खर युक्त खरसखन। | ९९ ॥ 
प्रत्यटशयत 'हेमाड़गो रावणस्य महारथः । 
ततस्तां परुषेवाक्येभेत्सयन्स महास्वन! || २० ॥ 


सीता की उसी प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार झआाकाश में बुध 
ने रोहिणी का पकड़ लिया था। रावण ने बाएं हाथ से सीता के 
सिर के बाल्तों के ग्ोर दहिने हाथ से दोनों ऊरुतझों के पकड़ा । उस 
समय काल के समान पेने दांतो वाले ओर लंबी भ्ुज्ञाओं वाले तथा 
पच्त के समान लंबे चोड़े डीलडोल वाले रावण को देख, वनदेवता 
भयभीत हो, भाग गये | तदनन्तर रावण का मायामय शाकाशचारी 
बड़ा रथ, जिसमें खच्चर जुते हुए थे ओर जिसके पहिये सोने के थे, 
सामने देख पड्ठा । रावण ने गस्भीर स्वर से, कठोर वचन कह, सीता 
का धमकाया ॥ १७॥ १८ ॥ १६॥ २० ॥ 


९ हेमाक़ी-स्वणमयचक्र; | ( गो० ) 
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! ०» .« 
४ न 
ब्रछ | | क्र हा 
छ ख्धे | 
की] है. हर कट 
् 27 हि रा 
कं. हें हि बढ डर 
के पा पे ई 
5 | !ष 5 नह. शी । 
हि रु | पर ब् 2 प्र 4 द व 
न न ड़ हि ि के भ। *, हे नि ++ 5५, हा; जे | न ह। का बा कक 
बहह हे छः पक 
न 5 


2 # 2 22 कि |] के नह 
छः 


गाए 
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पएकेनपश्चाशः सगः ३८९१ 


करे ही 


अड्जेनादाय वेदेहीं रथमारोपयत्तदा | 
सा ग्रहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी 
म॑ दरगतं वने । 
गुन्द्रव ध'| 


सिव ॥। २२ || 
फिर गोदी में उठा सीता का रथ में विठा लिया । उस समय 
रावण द्वारा पकड़ी हुई यशस्विनी सीता अत्यन्त दुःखी हो, वन में 
दर गये हुए श्रीराम के “राम” “राम” कह, बड़े ज्ञोर से पुकारने 
लगी | उस समय वह कामान्च रात्तस विरागिणी सीता को 
पन्नगराज़ की स्त्री की तरह ॥ २१ ॥ २२॥ 

विवेषठमानापादाय उत्पप 


सा राक्षसेन्द्रण हियमाणा विहायस 


रावण कछटपटठाती सीता के ले कर रथ सहित शझाकाशमार्ग 

से चल दिया । उस समय रावण के वश में पड़ी सीता उन्मत्त की 

तरह घवड़ा कर, रोगी की तरह बहुत विज्ञाप करने लगी | सीता जी 

विलाप करती हुई कहने लगी, हे बड़ी भुजाओं वाले ओर शुरुजनों 
के मन के प्रसन्न करने वाले लक्ष्मण |[॥ २३॥ २४॥ 
हियमाणां न जानीषे रक्षसा #कामरूपिणा 


्‌ छे ते! ब्‌ परित्यजन २ 2 | | 
१ अका्मा--विरागिणीं । ( गे।० ) २ घमहे 


धमहेतो$? । ( गे।०) 
# पाठान्तरे-- ''मामपजिंणा ।' 


तो--आश्ित संरक्षण रूप 


चोर राज्य का भी त्याग दिया ॥ २४ ॥ 


यह पापी राक्तस मुझे हरे लिये ज्ञाता है, क्या तुमका यह नहीं 
देख पड़ता ? हे परनतप | तुम तो दुजनों के शिक्षक (दण्ड देने वाले) 
हो ॥ २६ ॥ 


प्रकार पाप भी कर्ता का फल देने के कि 
रावण ने काल के प्रभाव से चेतना राहित हो ( नष्ट बुद्धि हो ), जो 
यह कम किया है ॥ २८ ॥ 


विनेतासि--शिक्षकः । ( गेा० ) २ कालोप्यक्वी--सद्ृछा रिकारणं । (गे।०) 
३ पक्तये--पाकाय ॥ ( गे० ) 


एकानपशञश्चाशः सगः शैधरे 


सो इसके लिये रावण के शभ्रीरामचन्द्र जो द्वारा प्राणान्त क रने 
वाली घोर विपद्‌ में पड़ना पड़ेगा | इस समय अपने वान्धव 
सहित केकैयी का मने।रथ पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


हरी ज्ञा रही हूँ । में जनस्थान में इन फूले हुए कणशिकार द्ुत्तों के 
सम्बोधन कर कहती हूँ कि, ॥ ३० ॥ 
ध्ि हू र] बः डा दा शव अ- क क्र “ तल |। & छ- हे ९३ दे 
कि तम शीघ्र श्रीरामचन्द्र से कह दे 
हर कर ले गया । पुष्पित कुत्तों से युक्त एवं प्रशस्त 
प्रद्धतण पव॑त के में प्रशाम करती हूँ कि, ॥ ३१ ॥ 
क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीता हरति रावण। | 
हंसकारण्डव! या] णा व्न्दे गोदावरीं | दो प्र ।।| २२॥। 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र जो से कह देना कि रावण सीता को हर 
कर ले गया | हंस झोर सारस पत्तियों से सेवित गोदावरी नदी 
को में प्रणाम करती हैँ कि, ॥ ३२ | 


क्षिप्र रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावण: 


हैआ | कै सह | रे ९ । [ 
न 08. 5४६ स्पी तो कै || 
शिखर वाले 


तम शीघ्र श्रीरामचन्द्र जी से कह देना. कि सीता का रावण 
हर ते गया। झनेक व॒त्तों से पूर्ण इस वन में जे। देवता रहते हैं,॥३३॥ 


१ आमंत्रये-- संबोधयामि । ( गे।० ) 


३८७ अरशणयकाणडे 


उन सब के में प्रणाम करती हूँ कि, वे मेरा ( रावण द्वारा ) हरा 
ज्ञाना मेरे पति ( श्रीरामचन्द्र जी ) से कह दें। अन्य जो कोई जीव- 
चन्त इस वन में रहते हैं, तथा ज्ञो झगपत्ती ( यहाँ ) हैं डन सब की 
में शरण होती हूँ ओर उनसे प्रार्थना करती हूँ कि, वे मेरे पति से 
कह दें कि, उनकी ध्राणों के समान प्यारी भायों (सीता) के, बरजोरी 
रावण ने हर लिया है। क्योंकि बड़ी भुजाओं वाले महावली श्रीराम 
को यदि यह वृत्तान्त मालूम हो गया तो, ॥ ३२४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


जो विशाल नेत्र वात्ली थी, चृत्त पर बेठे हुए ज्ठायु को देखा ! 


“है ६०(।| 


के वश में पड़ी हुई सीता ने जटायु के देख ॥ ३८॥ 


१ सत्त्वानि--जनन्‍्तवः । ( गेा० ) 


कह. छ 
पे र््‌ 
४५ 


हयुर | 


नशाचर;: 


ततेक मेरे बड़े वृद्दें जञदाय 
अनाथ की तरह निर्भय भाव से पकड़ 
न यम हावली, दि डा गे, 


भयभीत एव दुशखत 
देखी यह पापी रावण घुसे 
लिये ज्ञाता हे ज्ञान पडता हे 


इति एकोनपञश्चाशः सगे 

3. + बी रांम्रवम्ट्र ञ्जी श् मेरे द; 

साबत कह दना! था ये चतदहहणए का बह आचधन्त समस्त सच्तान्‍त 
देना ॥ ७१ । 


अवसुप्त+--इंषत्‌ सुष्ी जटठायु॥ । ( गोी० ) 
ब[० शा० आ०--२४५ 


महाबलवान्‌ राजा! 


जा प्राण मात की सता ट पेंलगे स्ह्ते हे उन्हों जिनतोकानाथ दश्रथ- 
नन्‍्दन श्रीरामचन्द्र को यह यशस्विनी बरारोहा धमंपत्नी सीता है. 
व्यय ये जाते हो॥ ४ ॥ ५ | 
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१ धर्में--दाध्य वृत्तावित्यथ+॥ ( गे० ) २ पुराणे -सनातने । ( गे।० ) 


श्द् 


जे राजा अर्ममा्ग पर आरूढ है क्या उस तय 
डालना उचित है ? है महावल्ी ! तुमका तो राजपलो क॑ 
व्शेष रूप से करनी चाहिये ॥ 

४ हे य जज हर है कट कब भर ध्् 


विवेकी पृदषों का कत्त्य है कि, अपना ख्रो की तरह पराई हम 
की भी सत्ता करे | हे पोलस्थनन्दन | गिटन्नन आथवा विवेकीजन 
जम, ऋर्थ, छाथवा हनन स्वन्ची किसी भी पी 40 श्हाउा जल 
शास्त्र का विधान नहीं पाते, तब राजा चेसा करता है, उस 
लोग अनुसग्ण करते है | आतः राजा की सदे) धममार्ग का अयुस 
करना चाहिये  क़त्योंकि राजा ही धर्म ओर राजा ही काम ओ 
शजत्ा हो समस्त उच्च म द्रव्यों का ख़तन्ताना हे ॥८॥ ८ ॥| 
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' 4३ घोर+-छीमानू ।॥ (गाल ' २ वउखिता-विवेक्िना | ( गे ) 
६ शास्त्रेव्वन/गतम्‌ -शास्त्रेपु अनुादिष्ट । ( गे!०) # पढान्तरे-- श्रर्थ वा 
यदि वा काम शिष्टा: शास्द्ेप्वनना 'तम्‌  ! 


धर्म, शभकम अथवा पापकर्म सब की जड़ राज्ञा ही है। 
क्योकि राजा को प्रवांत के अनुस प्रज्ञाज्षनों की भी प्रचात्त 
होती है। हे ! राकत्तसोत्तम ! स्वभाव ही से पापी ओर चच्म्यल् हो! 


कर भी ॥ १० 


स प्रकार दुष्कम करने वाले जन को देवविमान क्‍ 


होने के समान, इस ऐश्वय को प्राप्त हुए हो ? जो कामी है अथद 
स्वेच्ताचारी है, वह अपने उस स्वभाव की बदल नहीं सकता ॥११॥ 


मस्थानगत: खर; ॥ १३ 


इसीसे दुष्ठ जनों के हृदय में सदुपदेश बहुत देर तक नहीं टिकता 
जब महावली श्रीराम ने तुम्हारे अधिकृत देश में, अथवा पुर में 
तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया; तब तुम उनके प्रति यह अपराध 
क्यों कर रहे हो। । यदि कहो कि, शुफप्णखा के भ्‌ 
दि का ॥ १६॥ १३॥ 


22 


१ आय- सदुपदेश+ । ( गो? ) २ आछूये-हृदये। ( गे।० ) 


पशञ्चाण: संग: हद 


सम 


प्रश्ि देलेहीमयांदा भड्ढ कर चुके 
 तुम्हों बतज्ञाओं कि, वास्तव में श्रोरामचन्द्र का इसमे 
क्या दोष हूं, 3 ]| 


#ह कक हक हक! हक स्ि 
९ ६ ६ | जल र्ई | 


जो तुम उन लोकनाथ को भार्या को हर कर लिये जाते हो ? 


हे रावण | तुम तुरन्त सीता को छोड़ दो । नहीं तो कहीं ऐसा न हो 


कि, जिस प्रकार इन्द्र ने अपने वद्ध से वृतञासर की भस्म किया था, 
उसी प्रकार कहीं श्रोराम त॒स्के ( भी ) अपने अम्नित॒ल्य नेत्र से भस्म 
ऋश डालें | अरे रादश | महाविषेज्षे सप को श्रांचल में वाँध ऋछर 
भी, त्‌ नहीं चेतता ॥ १५४ ॥ १६ ॥ 


प़ गले में काल का फंदा लगा कर भी भध्याँख से 
पाोम्य | बोझ उतना हो उठाना चाहिये जितने से स्वयम 
न पड़े ॥ १७ ॥ 


है 


१ प्रतिम्त मुक्त । (गा० ) 


३६० 


अरण्यकाणडे 


प्रश्न खाना चाहिये जे किसी प्रकार के रोग की उत्पन्न 
पच ज्ञाय । जिस काय के करन मेन ते जल दो होल ई हे 
सार में को गति ति आर यश ही फैलता है, बह्कि जिसवे 
त्तेश हो ऐसे कम को कोन (समझदार) पुरुष 
! मरते उत्पन्न हुए साठ हजार वर्ष बीत चुके 


करेगा ? हे रावण 

॥ १८ ॥ १६ | 
प्‌ त ४ ताप त राज्व यथ वदयात ४ हद हि 

उद्धोहहं त्व॑ं यवा धन्‍वी सशरः कवची रथी 

अपने बाप दादों के पर्स्परागत प्राप्त राज्य 

यथावत्‌ करता हूँ। यद्याप में बूढ़ा हैँ ओर तुम युवा हो, रथ 

सलवार हो, कवचधारी हो ओर धनुष बाए लिये हुए हो ॥२० 


का अनुचित अथ नहीं कर स या 
होने का दावा है, तो दो घड़ी यहाँ रक कर, मुझसे 


लिदानता हैं कि नहीं, जिस प्रकार पहिले खर मर कर पृथिवी पर 
व्वीड चुका हे हे रातय! ! लि ब््ोजे चाल शः युद्ध न दे व्य चुप 
दानवों के मारा है ॥ २३ 


(७ ते 
पया करते गत 


; ही | थे | ॥ 


वे चीरधारी श्रीराम संग्राम में क्या तेरा बच कर दे 
ये हैं ॥ ३४ ॥ 


4१ नश्यसे -अद॒श न॑ प्राप्नो जे । ( गो० ) # पाठान्तरे--' देव 


३६२ धरण्यकाणडे 


हे नी ! तू भी उनसे डश कर 
जायगा, किन्‍्त मेरे जीते ज्ञोी तो तू कम धर 
नी सीता के नहीं ले जाने पावेगा । क्योंकि में ते भहाद: 
श्रीराम की भर दशरथ की मलाई जान दे कर भी अवश्य करूंगा | 
है दशप्रीव रावण ! खड़ा रह !! खड़ा रह !!! पुदृत्त मर में ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ २ 


नेस्सन्देह शीघ्र धारा 
प्रीयाम की प्यारी पट- 


इति पतच्चाशः सगः ॥ 


निशाचर ! में तेरा अपने बल्ल के 
हेँ॥ र८ | 


2 पद्धो।चित आतिथ्य 


परणयकाणड का पचासवाँ सग पू 


कल जनक 4 अब 


१ यथाप्राणं--यथावल | ( गा० ) 


तब जदायु के वाकयां को नसह कर शुद्ध खुद्ण के कुगडतलल 
पढिने हुए रावण, क्रोच्र के मारे लाल लाल नेत्र कर, जदांखु पर बड़े 


जिस प्रकार आकाश में पवन प्ररित दामेधाँ क॑ 
है, उसी प्रक दोनों का विकठ युद्ध हुआ ॥ ३ ॥| 


पत्तचारी दो माव्यवान श्रेषपवतों की तरह ग्रृद्धराज ज्दायु 
ओर राक्तसेश्वर रावण का अर्भत युद्ध हुआ ॥ 3॥ 


ततों नाछीकनाराचेस्तीद्णग्रेथविकर्गिभि) । 


कै धोरे घर ि श्र 
 अन्यवपन्भहाधारशुश्रराज 
रावण ने महावली जदायु के ऊपर पनी नोकों वाले नाल 
ओर विकर्शि नामक वड़े मयहुर तोरों की वर्षा कर उसे 
दिया ॥५॥ 


१ अपर्प॥+-अभसहनच+ । (गे० ) २ संप्रदाम-युद्ध । € गो० ) 
३ पत्ररधेश्वरः--पक्षीश्वरमः । ( गे।० ) ७ प्रतिज्म्नाह लेहे । ( गे।० ) 


३६४७ अरणयकाशडे 


पलटा १ त्तीश्वर ५४५ तो जुद्य यद्ध प्ले रत ण न्‍ . 
अद्ों के प्रहारों के सह लिया ॥ ६ ॥ 


तीक्ष्णनखाश्यां तु चरणाश्यां 
चकार बरुधा गात्र ठगान्पतगरुत्तमः 


ओर जठायु ने अपने पेते नखवाले दोनों ऐरों 
री चिज्लत कर डात्ता ॥ ७ ॥| 


थे क्रीपाइशग्रीव) जग्राह दश थे 


९ 


स तेवांगमहावीय! पूण पर जिह्मग 
बिभेद निशितेस्तीकए्ष्णयध्र॑ घोरे: शिलीप 
कार कान तक धनुष के रोहे को खीश कर; उन स॑ 
ले | सान पर पेनाये हुए झोर भय झुूर बाणों से 


. जठायु ने उन बाणों की तो कुछ परवाह न की, कि 
[ - ३8-४7] के ब्थ में बेटी जॉन; क्री नेत्रों ८ आस बहा र्ष्टो हे तब चह्ट 
रावण की ओर मझपदा ॥ १० 


१ सागंणान -बाणानू | ( गो? ) २ आजशेह्गी३--ऋजुगासिसति+ । ( गे।० ) 


स 


>+नट ॥० १ * 
५ 
५५ आाक ध 
| पा] 
४ 
॥ 
आय 
॥| 
१ 


आह डे अक ५ १5७० 
० हक ;। आओ, 
| #« || 2 के न्‍, १! 
“की £/ ॥ || 
की) हि 
॥॥ १] ६.५ 
। 


तब तो अन्यन्त कुपित हो रावण ने दृुस्प भ 
सैकड़ों सहझ्यों बागों को वर्षा की ॥१२॥ 


तदननन्‍तर महातेजस्यी जठायु ने अपने दोनों पंस्ओों से 
शरज्ञाल की स्व गिडत कर, अपने दोनों पंजों से रावण के उस 
बड़े धनुष को भी तोड़ डाला ॥ १७ ॥ 


तच्चाग्रिस॒दशं दीप रावणस्य शरावरस्‌ 
पक्षाभ्यां स महाीयों व्याधुनोत्पतगेश्वर: ॥ १५ ॥ 


१ हशशवर२-कवत | € भो।० ) 


है | 
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(इतना ही नहीं व्कि) अपने पंखों के प्रहार से 
जदायु ने रावण का अगम्ने की तरह चमचमाता 
तोड़े फोड़ डाला ॥ १५ ॥ 


मार डाला, ॥ १६ ॥ 


फिर इच्छागामी, अभि के समान चमचमाता, 
के बने पावदानों से युक्त, तथा जिसके जुये में 
पे रावण के बड़े रथ के जदायु ने तो 

पूणचन्द्रपतीकाशं छत्रं च व्यजने! स 


फिर जठायु ने पूणमासी के चन्द्रमा की तरह कत्र, चामरों को 
और उनके थामने वाले राक्तसों को भी मार डाला ॥ १८ | 


। हाबल ४ । ९ कै । 


फिर महावत्नी प| र त्राज़ जटायु ने अपनी चोंच के प्रहार से रावण 
के सारथी का बड़ा सिर भी काद डात्ला | इस प्रकार परम कल 


एकपसञ्ाशः सगः 


हजाकना 8४% अ्ाफ्ाक़क शशि 
स भग्नथन्वा विरथों हताष्वो दृतसारथिः । 
अह्ठे: गदाय बंदेहीं पषात झुति रादणः ।| २० ॥ 
ज्ञब रावण का चनुष तोड़ा गया, रथ नद्र किया गया, आर घोड़े 


या 
तथा सारथी मार डाले गये, तव रावश सीता के अपनी गाोदी में 


जवति भूतानि ग्रृश्ररःजमणतयन ॥ २१ ॥ 


सवारी नश्ट होने के कारण रावण के पृथ्वी पर गिरा हुआ 
ले, समस्त प्राणी “वाह वाह” कह कर, जठायु की प्रशंसा करने 
गे ॥ २१ ॥ 


पत्तिराज़ ज़ठायु के ब॒ढ़ापे के कारण थक्रा ज्ञान, रावण अत्यन्त 
प्रसद फीर सीता के ले फिर ऋाकाशमा् से दल २ 


ततत्पत्यथ सम भि ठ्त्य रावगस 


रावण के प्रसन्न होते हुए ओर जानकी के लेकर जाते हुए 
देख, जटायु ने बड़े वेग से उसका पीछा किया ॥ २३ ॥ 


यम हातेजा जटठायरिदमब्र वीत | 
मस्य रावण ॥ २४ ॥| 


# पाढठान्तरे “मसावाय” “तमावाय'' वा। 


ओर उस महातेजस्वी जदायु ने रावण का माग रोक 
ऋदह्ा--तू, अपने इशंप्ेघ्ों, धुआओं, मं पे 
ऋटुम्ब सलादित समस्त राक्तसकुल का स+ 
वह समान बाण घारण करने वाले श्रीरामनब्द की 
ज्ञानकी को चुरा कर लिये जा रहा है ॥ २७ ॥ २५ ॥ 


2:25: 
का 


जिस प्रकार प्यासा पानी पीता है , उसी प्रकार तू यह विषयान 
कर श्हा है | असमर्थ लोग जिस प्रकार अपने किये हुए कम के 


कह... 


( 
फल का ने ज्ञान कर, ॥ २६ ॥| 


शीघ्र विनण्ठ होते हैं, उसी प्रकार तू भी विन हो। जायगा। तूने 
अपने गले में ऋत्त की फाँसी डाल तीी है, अब तू किस देश में 
भाग कर इससे निस्तार पा सरकूता है ॥ २७ ॥ 


| 


१ अनुबन्ध६ः फलम्‌ | ( गा० ) २ अविचश्षणाम--अछतमर्था+ । ( शे।० ) 


ते तिष्ठ राबण || ३० ॥ 
पांस के टुकड़े ले युन्त वंगी के कारे की ओर अपने धाण खोने 

का विस प्रद्धार मछ तो कोडती है, उसी प्रश्ार तू भी यह काम कर 
हा है। हे रावण ! श्रीरामचन्द्र आर लक्ष्मण अजेय हें, वे तेरे इस् 

अपराध के, जी तू उनके आश्रम से सोता का हर करालये ज्ञाता हे 

कभी क्षमा न करगे , तू जे। यह लोॉकनिन्दित ओर डरपोंकों ज 

+ फीएे रहा है स्व! सारा के योग्य हे वीरों के योग्य नहा! ये 

फ्रे बोर होने का आभियान है, ता दी घड़ी ठड़ा रह आर युद्ध 
॥ पथ | ९€ [| ३० ॥| 


पापा उबन्धों वे यस्य कम 
जिर किर देश 3; ते उसी तरह. ज्ञिस तरह तेरा भाई खर 
शाम पर गराता हू कि, नहा ! म रते समय 
पल्‍ुष्य अपन नाश के लिये जैसे अधम के काम किया करते हैं, वेसे 
ही तू भी कर रहा है । जिस कम का सम्बन्ध पाप से है उस कम 
का कान पुरुष ॥ ३२१ ॥ ३२ 


बार 


कवीत छोकाधिपति! स्वयंभू [गवानपि । 
बापू | क्ष ) ५ जनक का कलम । फू” नह 
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निपपात भज् पृष्ठ दश प्रीवस्य बीयवबान । 
गरहोत्वा नखेत्तीक्ष्णावरराद समनन्‍दत ॥ ३४७ ॥| 


करेगा--भल्े ही वह लोकाशिपति सात्तात ब्रह्मा ही क्यों न हो | 
इस प्रकार की हित की बातें कह, जठा 2 उस बलवाह राक्षस 
दशग्नीव रावण की पीठ से लिपठट गया ओर अपने पते नारलूनों से 
घकी समस्त पीठ विदीण कर डाली ॥ ३३१ ॥ ३७ ॥ 
( ले|ट---जब रावण ने जटायु का तिरस्कार छर, उसकी बातों पर ध्यान न 
दिया और वह आगे बढ़ने लगा, तब जरायु उसको पीठ में छिपट गया-ऐसा 
त्रान पड़ता है | ] 


चर 


नख, चोंच ओर पंखों के हथियार से 
रावण के सिर के वाल नोंच डाले । इस प्रकार जदाय 
सताये ज्ञाने पर ॥ ३६ 


से बार वार 


घन्प्राद ने रावण: । 
हीं वामेनाइन रावण ॥ ३७॥ 


१ अमर्षेण--क्रोघेन | ( गे।० ) ३ प्राकम्पत्त-प्रहाराथ प्रद॒क्षिणं प्राचल- 
दिव्यथ+ । ( गे।० ) 


एकपश्चाशः सर्गः ४०१ 


रावण क्रोध के मारे झंठदो के फरफराता हुआ, जदायु पर वार 


८ || 


५॥ ९४४० 


का७. अमपउ्मप 9 दाम ता 
पति | श्ज हु 8 


सांतांझ्ुर 


है 


न न से ग्रश्नराज के मारने लगा । 
आतुल वोयजान उन दोनों का (अर्थात शत्तसराज आर पत्तिराज़ 
का ) एक सुहत्त तक घमासान युद्ध हुआ। उस सत प््क्े 
लिये युद्ध करत हुएण जदायु के, रावण ने ७२ ॥| 


भयानक कम करने वाले रावण द्वारा पत्तों के कारे जाने 
गृद्ध मरणाप्रायः हो कर, पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ 


तब 


र्फ 


ते दृष्टा पतितं भूर ५! 
अभ्यधावत बेदेही स्ववन्धुमिव दुःखिता || ४४ || 


जठायु को घायल पड़ा देख, दुःख से पीड़ित हो कर, सीतः डस 
की धोर उसी प्रकार दोडी जिस ए्कार कीःर १8४ फ्ने किसी भाई बन्धु 
को पीड़ित देख, उसकी झोर दोड़ता है ॥ ४४ | 


रंग की छाती वाले और अत्यन्त पराक्रमी जदायु के, उस समय ह 
शान्‍्त हुई बन की आग की तरह, पृथिवी पर पड़ा देखा ॥ ७० ॥ 


हिपश्चाशः सगे: ४०३ 


इति एकपश्वाशः से ॥ 


तर के द्वारा मांदुत आझगा वाल धर है| एप 
जद 5 के अपने कऋंणठ से लगा. शशिवदनी जान 


हक 


हल्गो॥ ४६ || 


स्व 


ग्ोर विज्लाप करने लगीं ॥ २॥ 


तप रत न फल कक. धा॥ााााआ७छएाा्णाथाआ॥॥७॥७एएश॥७॥७७/॥ए्ए््शशशननणणशाणाशाणननणणणणा थाना लभाभनामममणभममाभाभा%७७४ल्‍शशएणाणाणथाााभभााभ३999३३$५५9७ ५३ हल इु ३33 न ० न रत अल बरककी निकली 
(७७७७७ ८ ला 


# पढान्तरे--' समीक्ष्य तम्‌ ।'' 


72२ 


आलिह्नय जृध् न बल 
ड़ 
विललाप सुदु;:खात शशिनिभानन 


बलवान रावण द्वारा घायल किये गये गृद्धराज के आलिडन 


कर, चब्दवदनी सीता अत्यन्त दखी हो, विलाप करने लग | ॥ ३ ॥| 
निर्मित लक्षणज्ञा् शकुनिश्वरद्शनम 
अवश्य घुखदुःखेषु नराणां प्रतिदश्यते || ४७ । 
वे वालों कि, वाए या वहिने आडुगें का फड़कना, पत्तियों का 
ना आर स्वप्न में खुबणश रूपी वृत्तों गादि का देखना; मसण्यों ७ 
पुरदा हःख के बारे में साज्षी रुप देख पड़ते हें || ७ || 
लून राम ने जानामसे महदयसनमात्मन 
धावन्ति नून॑ काकुत्स/ 


था '। नश्खय | 8 । ञ्प) "आए क्ती ५४३ दर | 5 ॥ ध्ति को 
छान देने वो श्रीराषण के सामने दे ल्‌ होंगे तथाएएि ले 3य निएय व 


चारंण माँ त्रातुममिसडद्भतः । 


१ श्वणुतामन्तकेयथा - श्वण्वतांघमीप इंच । ( गे।० ) 


उस समय भ्रीराम की अनुपस्थि प्‌ 
वन में रोती हुई सीता के पास जा, रावण ने काल की तरह अ 
वे सीता के सिर के वाल पकड़ लिये ॥ १० ॥ 


सीता का ऐसा अपप्तात होते देख कर, संस्पण चराचर 
जगत मर्यादा रहित हो। कर, निविडु अच्यक्षार से व्याप्त हो गया! 
घर्थात्‌ सब चराचर ज्ञीव किकतध्याविसद हो गये ॥ ११ 


० ध लत के 
ये) (३ २ | ति श्रोमान्व्याज हर पित मह, | 
०-8४] व्यथिताश्चा न्स्व ते प्रमबय! ॥। १३ ॥| 


त्रह्म। जी ने के | कि । य सद्ठ ही गया । समस्त बड़े बड़े ऋषि 
ल्लोग हषित ओर दुःल्लित भी हुए ॥ १३ ॥ 


प्राप्त बुद्ूध्व यहच्छया ॥ १४ 


दर डंकारणय वासघी लोगों ने सीता का के शाक पा >॥८ शी । 
लिया कि, रावण के नाश में अब बहुत विलंब नहीं है ॥ १४ ॥ 


प_रसेश्यर। ।। ९५७ || 

है। राम | हा लक्ष्मण | कह कर, रोती हुई जानकी के पकड़ 
कर, रात्तसनाथ रावण आकाश में चत्ता गया ॥ १४ ॥ 

मल शनि, जिओ रि 3 
पामरणवणाड्री पीतकोाशेयवासिन 
राज़ राजपुत्रा तु विद्वत्सोदामिनी यथा | १६ ॥| 
उस समय घिशुद्ध खुबण के भूषणों के पहिने हुए ओर चंपर 

रंग की साड़ी धारण किये हुए राजपुत्री जानकी ऐसी ज्ञान 

नों बादल में विज्ञली ॥ १६ ॥ 
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जल 5 ३ ६-6[[॥ 
जान पड़ता था ॥ १७ || 


परम कल्याण रुपिणी सीता जी के शरीर पर जो खुगन्धि युक्त 
जल्ाल वर्ण के कमलदल थे, वे रावण के शरीर पर गिरते ज्ञाते 
थे ह रथ 


बभों चादित्यरागेण ताम्रमश्रमि 

खसबण के रंग जेस् 
रही थी, ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जसे खूय की प्रभा से 
लाल मेघ शोमायमान होते हैं 


प््कार भी शॉभमायमान नहों देख पड़ता था ॥ २० ॥ 


०६4 


की गोद में ऐसा जान पड़ता था, जैसे नीले मे 
चन्द्रमा उदय हुआ हो ॥ २१ ॥ २२ || 


पाता का मुखमश्डतल, रावण 


५ ५७ १ ०8 [हू ३5) 
ह. 3 ह हैः 
८ हे 2 

!। रु 

४१ 

है 


| द्ति * [ " ब्र्‌ छे [ | 


अनवरत रोदनयुक्त आझांसुओं से भमत्तिन हुआ, चन्द्रमा की 
तरह प्रियद्शन, खुन्दर नासिका सहित, मनाहर व लाल्ल आोठों से 
युक्त, स 
कम्पित सीता का मुख, श्रीरामचन्द्र के विना बेसे ही झुशोमित 
नहीं होता था, जेसे दिन में उदय हुआ चन्द्रमा ॥ २३ ॥ २७ ॥ 


नील॑ गजमिवाश्विता ॥| २५ || 


.. छुवण के रंग के शरीर की सीता नीले रंग के 
रावण के साथ ऐसी शोभायमान होती थी जुसे स्व 
जंज़ीर नीले रंग के हाथी के शरीर पर शोभायमान होती है ॥ २५ 


$। आकर #न० 'न्याीशफनक 


पाठन्तरे--'' दाक्षसेन ।' 


“०5 य 


पक 
हा; जप कि. गज ऊन +, ५ | जे <्‌ 
उृषश से जापत स्प 


५ 


केती थी, पाने वादल में डित्तली दस्तक रही हो ॥ २६ 


(4 


री ही बजा: । 2 


| तायद; ॥(( २७ || 


6 


स॑रशावचता गर- 


सिर से फूलों की रूड़ी सी पृ पृथिः 9 
थी ॥ शेद ! 

तर ठु रावण वेगेन पुष्पद्ृष्ठिः समन्तत: । 
पम ग्रीव पुनरवाभ्यवतंत ।। २९ | 


58 हुए एस ते थे 
माला बड़े ऊचे मेर्पव॑त के चारों ओर घूम रही हो | २६ ॥ ३० 


अरण्यकाणडे 


समय जानकी जी के चरण से £ बुर नकार करता हश्ा 
पुर खसलमऊक कर, चक्क र खातो ह॒ $ विज्ञत्ती व चरह्‌ 


पथिवी पर गिर पड़ा ॥ ३१ । 
ता महे|रका मिवाकाशे दीष्यमानां स्वतेजसा । 
सहाराकाशमाविश्य सौतां वेश्रवणा नुज: | २२ ॥। 


कवेर का छोटा भाई रावण तेजस्विनी सीता का, आकाशमा्ग 


सपाषाण्यवकीयन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ 
सीता जी के वे अग्नि को तरह दमकते हुए गहने 
जमीन पर भकनकार के साथ ऐसे शिरते थे, जैसे ध्य 
तारे ॥ ३३ || 
तस्या; स्तनान्तराद्श्रष्टो 
वेदेहया नि बतन्था।त 
नीता ज्ञो के वक्षःस्यल पर पड़ा हुआ हार, जो चन्द्रमा व 


तरह चमचमाता था, ज़मीन पर गिरते समय ऐसा ज्ञान पड़ा, माने 
आकाश से गड़ग गिर रही हो ॥ ३७ || 


९ सहोल्का-उत्पाससूचकतारा ! ( गो० ) 
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भन्वजोचर न आम अल 
अन्वज्ञोचन्त मॉथिलाम || ३६ ॥। 
मी 


क्ूत थे (रावण के गमन के बेग- 
से ) वे ध्वस्त हो गये थे आर मछली आदि $क्‍ 
भयभीत हो गये थे। मानें वे भी सीता के वियाोग से वेसे विकल 
हो रहे थे , जसे कोई स््री अपनी सहेली के लिये 

हा। ॥ ३६ ॥ 


४३, ,० 


अन्चधावर्तदा राषार ; | २७॥। 
सिह, व्याप्न, छग आर पत्ती क्रोध में भर सीता जी की परक्काई 


कड़ने के लिये चारो और से आा कर, उनके पीछे पीछे दोड़ते चलते 


तलप्र प्रवा, ध्युड़रू च्छितवाहव! | 
सोतायां हियभाणायां विक्रोशन्तीव प्व॑ता: ।। ३८ ॥| 


झानकी जी के हरे ज्ञाने से, परधतश्रेणी अपने शिखर रूपी वाहों 
का उठा ओर झरनों के जल से मानों अश्र वह! से रही थी ॥ ३८ | 


0 आयात 


किक -__-_- ०. ॥) ५, ध हक भार ताप भानेकमम फुल अाकऊपाआ आह )पकक पक पका उड़ता 7 कुकसुकतत० “ता पक तततता न फ़के नत-नाक पे फ क-नननन५>के “आए कमा भाप" 7-+/तततत+-*-“क++ शक २4“ किक आस १७७७७ 


१ उत्पन्मेतत्त-- रावणवदेगोत्पन्लेत्थं; | ( गो०ण ) २ विदताप्रा६--आरव सलनाय 
चकितशिरसः* सनन्‍्त+ः । ( गो? ) ३ गतोंच्छवासां-गतप्राण । ( गो० 


धप्रण्यकायडे 


बदेहीं दृट्ट! ही दिवाकरः | 
४ |) ३९ || 


इति सवोधि भतानि गणशु३" पयदेवयन | 
ध्तका दोनप्ु ०० : ॥ ४१॥। 


धरम, सत्य, दया, सरलता और सखुशील्वता की तो इते 


गयी । एक और झुगछोने अस्त हो ठःण्यी हो रे रहे थे ॥४०॥७१ 


कम्ब्य; ॥ ब१ ७ ज।।ददम "७ धाम " अआक ह| (ध (कनााकोकिट्नंकज छ च्ष्धु ता है (/ 
शक हु कर ५ पथ: / गा न्द्क मष्क २७ ५ ; । 
/! ष्ँ दी । आओ कु ] हे रू 3 


क्ष्याहीक्ष्य छः 


पाप कन्या 

का हर 

) व 

५! * 

३ 

्‌ ५ 
४ 


वारंवार नेत्र खाल खाल कर यह देखने से, वनदेवताश्मों 
शरीर मारे भय के थर थर काँप रहे थे ॥ ४२ ॥ 
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१ गणश*--सल्लृशः । ( गो० ) २ झछूगपोतका:-- सूगशाबा+ । ' गेा० , 


तिपजाणश: सः ७१४ 


पी शो जार 


मिके। 
हल दया अरषऔरज पा फडमाक मूछ प्रएएन प्य धपउअ प भ्रष्ट >फमाए ७ त्‌ | कि लीक जा आम गा कि हक हा बहुत जा जब ध्ाालां | 
९ १३८० 35 लक ते न. हा कर, इच्ण आ । [४१ आप ५ 
हि 


/728%. 


इत दिपद्धाण: संग: | 


प्रनोहर दाँतों वात्ती, मनन्‍्द मन्द हास करने वाली सीता, 
328, से हीन ओर दोनों व थात राम लक््मण का न देखने से, 
जे झोरश भयभीत है। गयो ॥ ७६ ॥ 


क्ताधाकाएड का बाीवचनद |] न दर _] 9 34 | 


> कै. छव ६ चाप: श्डे 


हरे जाने पर, क्रोध के मारे झार राते रोते सीता के नेत्र लाल 
हे। गये, वह आतंस्वर से रोती हुई सयहुर नेत्रों वाले राक्तलेश्वर 


शवगण से यह बाली ॥ २ 


के 
ज्ञात्वा विरहितां यन्यां चोरदित्ता || रे || 


वा तुकके यह काम करते हुए त्लउत्ा नहीं 
अकेली पा ओर छुरा कर भागा जा 


ध्प््रे नी दया काताता ! या 
रहा है ॥ ३॥ 


में ज्ञान गयी तू बड़ा दुष्ट झोर डरपोंक है 
तू पे हरलने के त्तिये माय [मग के रूप से, भरे 


हे राक्नसाथम | इससे तू बंद 
उ्य्ाक्ति है ) तूने केचल अपना 
पे यद्ध में ज्ञीत कर नहों लाया॥ $ ॥| 
टेटशा 3] हित 24% ॥ 
तरजाधुचस हर साच र 


छूने में पराई स्त्री के हरण करने का, यह निन्‍्दब् 
तुझे लज्जा नहीं आती ? ॥ ७॥ 


य 


सुनशंसमपमिष्ठ 


तू अपने का शूर वतला कर, जो ऐपा कर ओर पाप 
रहा है, से लाग तेरे इस कम को निन्‍्दा करेंगे 


हश्न फ गले की समय तूने ज्स २४ वीरता कोर ब॒त्त को वर्चान्ष 
किया था, उस तेरी शूरवीरता झोर बल के घिक्कार है । इस में 
कुल को कल्तकुः लगाने वाले तेरे इस चरित्र पर भी लानत है॥ ६ ॥ 


3१६ ध्ररण्यकायडे 


ब्ब तू बड़े वेग से भागा ज्ञा रहा है काई फ्य 
हूँ, यांद तू एक घुहृत भर ठहर जाय, ता तू ज॑ 
वा न जा सकेगा ॥ १०॥ 

है चक्षष्पथ्थ प्रांप्य 


जउने राजहजफुशा का द्ाश मभ॑ पड़त नी सेन 
५ 


एक पमुद्दत्त सर भी जीता ज्ञागता नहों रह सकता 
तयोी! शरस्पश् से 
बने भ्श्दालेतस्येत श्शा:टइज्ुम: | २२ | 
एत्ती जिस प्रकार बन के दावानल के नहीं छू सकता, उच्ध 
प्रकार तू उन राजकुमारों के बाशों का स्पश किसी सरह सहन 
नहीं कर सकता ॥ १२ |! 
पु कृत्वाउतत्मन: पथ्यं साधु मां छुआ रावण | 
पधषणरुष्ठो हि आ्रात्रा सह पततिमंय ॥ १३ ३ 
विधास्याति विनाश्ाय त्व॑ गां यदि न झुश्वास 
येन त्व॑ व्यवस 
प्रतणव है रावण | भत्नी 


वह तेरा उद्देश्य कभी पुरा नहीं हो सकेगा । 
देवता तुल्य अपने पति का न देख ॥ १५॥ 


पहे शत्रवशगा प्राणान्धारयितं चिरस 
 चात्मनः श्रेय) पथ्यं वा समवेक्षसे 


ओर श्र के वश में प त दिनों जीती न रह सकू गी मे 
३ ३ भ्प्ती लव लू अपने [हठ आर कटदार[ की सर द्ाष्ट 2: 


देता ॥ १६ ॥ 


छलगता हे क्् 
लगती ॥१७। 


यथा दास्मिन्भयस्थाने न विभेषि दशानन ॥ १८ ॥| 
हे दशानन ! में देख रही हूँ कि, तेरे गले में काल की फॉली पड़ 
बकी है, क्योंकि इस भय के स्थान में मी तुझे मय नहीं लगता ॥१०%॥ 
नदीं वतरणीं घोरां रुधिरोघनिवाहिनीस । ९९ 
इससे स्पष्ट है कि, तू साने के वृत्त देखता ( स्वप्न में ) होगा 
तू भमयकुर ओर रुधिर के प्रवाह को वहाने वाली बैतरणी 
नदी के ॥ १६ ॥ 


तप्काशअ्वनपएुष्पा च वबहयसत 


ता० शा० छा०--*२७ 


प्रौर सयड्ुर असिपत्र बन नामक नरक के देखना चाहता है 
त्‌तप थे हे पे प्‌णु धोर पन्नों के पत्रों वाले आोर 
न्कीते लेहे के काटों से यक्त शाब्मली के वृत्त का देखेगा। मे 
श्रीराम प्रेय काय कर ॥ २० ॥ २१ ॥ 
नोट---जो परदारासिगमन करते हैं उन्हें मरने पर यमछलोक में कटठीले 
श्मली वक्ष के आलिड्ञन करना पडता है ।] 
हि चिर॑ विष॑ पीत्वेव नि घृण | 


गन दनिवारेण रावण |। २२ || 


हत दिनों तक नहीं जी सकता। है निध्चण रावण ! अब तू दृढ़ काल 
गा से बंध गया है ॥ २२ ॥ 


प्रेरे महात्मा भर्ता के सामने से भाग कर 
ह ! उन्होंने पत्तक मारते दण्डकबन में ध्य 


१ अछीकं---अप्रिय । ( गे।० ) 
# पाठान्तरे--“घारितु '', “घरितं” वा । 
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| 


इति त्रिप्झचाश:ः सगः || 


जानकी जी वहत घबड़ा कर, करुणा सहित वि 
कठोर वचन कहने लगी १ 


2050॥॥| तु वेद रत नैद्ञायं हर है 
ददश गिरिश्ृद्धस्थान्पश्व॒ वानरपुड्भव 
इस प्रकार ज्ञाती हुई सीता ने, जब कोई अपना बचाने वात्ता न 


देखा, तब उनकी निगाह एक पवतशिखर पर बेठे हुए, पाँच बंद्रों 
प्र पड़ी ॥ १ || 


जप कक है. 


उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २॥। 


उन विशालात्ती वरारोहा जानकी जी ने सव्ण की तरह चम- 
कीले चंपइ रंग के वस्त्र में बाँध अपने कुछ उत्तम गहनों के। उन 
बंदरों के बीच में ॥ २ 


यह समझ कर, गिरा दियाकि, वे बानर सम्मवतः सीता 
के हरण का संदेसा श्रीराम से कह दे । सीता जी के छोड़े हुए वे 
सहित आभूषण बंदरों के बीच में ज्ञा गिरे ॥ ३॥ 
सम्भ्रमात्त दशग्रीवस्तत्कम न स बुद्धवान्‌" 
पिड़ाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रेरनिमिषेरिव ॥। ४ ॥ 
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द 


। निजी 
दद्ाबानरपथणा। | 


सोता जी का यह कम, हहवडी में रायणा ने नहा जान पाया | 
पीली आंखों वाले वे श्रेष्ठ वानर उच्च स्वर से चित्लाती हुई से 
के बिना पलक भापकाये अर्थात्‌ वकव्की बाँधे देखते रहे । पस्पा के 
नांघ लंकापुरो की ओर ॥ ४॥ ५ ॥ 


जगागम रुदता ग्रह्म वेदेह क्षसे 
ता जहार सुसहुदा वणा सृत्यमात्म 


रात्तसेश्वर रावश रोती हुई सीता का लिये हुए चत्ता गया । उस 
समय रावण सीता रूपी अपनी मोत के लिये बेसे हो अत्यन्त प्रसन्न 
होता हुआ चला जाता था ॥ 4 ॥ 


है लक के 


जैसे केाई पेने दांतों वात्ती ओ 
गाद में ले प्रसन्न होता हो | अनेक वनों, न भार मील 
के! पीछे छाड़ता हुआ, रावण आगे बढ़ता चत्ता जाता था ॥ ७॥ 

स क्षिप्रं समतीयाय शरब्चापादि८ 
वह ऐसी जब्दी चत्ता जा रहा था, जैसे घनुष से छुटा वाण जाता 
है।तिमि ( एक प्रकार की बड़ी भयक्ुर मकुली ) ओर बघड़ियालों 


के निवासस्थान आझोर वरुण के आावासस्थान सागर कीा भी रावण 
ने पर किया ॥ ८ ॥ 


सीता जी के हरने पर समुद्र की तो यह दशा हुई | उधर 
अआाकाशाीस्थत चारणगण् यह बात बेतल्ते ४ ॥ ₹० ॥ 
हतदन तो दशग्रीव इति नसॉसतद बुवन्‌ | 
पतु सीता वि वेष्ठन्ती पड नादाय रावण; ॥ ९१ ॥॥ 


बस अब रावण किसी प्रकार नहीं बच सकता | उस समय यही 
बात सिद्धों ने भी कही। रावण कुटपटाती हुई सीता को गोदी में 
लिये ॥ ११॥ 


से3मभिगम्यं पुरी लड्ढीं सुविभक्तम १ 
अपनी लड्डा पुरी में ले गया। वह सीता के नहीं ले गया 
बालक वह अपनी सत्यु का ले गया । लड्ढ्गपुरी बड़े बड़े चोयहों 
गोर चोड़ी सड़कों से सुशोमित थी ॥ १२॥ 
संख्ठकक्ष्याबहु्ल स्वमन्तःपुरमाविशत | 
तत्र तामसितापाड़ा शोकमोहपरायणाम ॥| १३ ॥ 


१ ससुजुः--ऊच+ | ( गो० ) 
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उसकी शालाएँ राक्तसजनों से भरी हुई थीं। रावण ने अपने 
:“# 7 की पु रे न ह्ले जाकर सीत ! >> ३ के जा णे का भा हू न युक्त -जछ, ह। 
छुन्दरी थी, वेठा दिया ॥ १३ 
निदधे रावण! सी 
अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाची घ 

उस समय ऐसा बोध हुआ मानो मयदानव अपनी पृ 
धाखुरों माया ले आया है । रावण ने सीता जी के अपने रनवास 
में ठहरा भयकुर खूरतवाली पिशाचिनों से कहा ॥ १४ | 

यथा नेमां पुमान्खी वा सीतां पश्यत्यसम्मतः | 
मक्तामणिसुवणानि वच्धाण्याभरणानि च॥ १५॥ 
यद्यदिच्छेत्त देवास्या देयं मच्छन्दतों यथा | 
या च वक्ष्यति वेदेहीं वचन किश्विद्पियम्‌ | १ 


मेरी आज्ञा हुण विना सीता का न काई पुरुष ओर न कोई स््री 


ही देखने पावे | मेतती, मणि, सुत्ण, वस्थ, गहने आदि वस्तुओं में से 


डहातला ज्ञायगा। प्रतापी रावण इस प्रकार उन राक्तासयों को 
ख्ाज्ञा दे ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
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बलवान राक्तस बेठे हैं ॥ १८ ॥ 
ष्प तान्द्ृष्ट [पृ हावी श। ७४ दाने रण प्रोशित ९ | 


३ 


उवाचेतानिदं वाक्य प्रशस्य बलवीयेतः ॥ १९ ॥ 


.डन राक्तसों के देख ओर ब्रह्मा जी के बरदान से मेहित रावण, 
उनके बल्ले ओर पराक्रम की प्रशंसा करता हुआ, उनसे यह 
बाला ॥ १६॥ क्‍ 
नानाप्रहरणा! क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । 
हे ह ( । 
जनस्थान हतर शान २ [तपूव बरालयप ! ' ० | | क्‍ 
है रात्तस लोगों ! अब तुम लेाग तरह तरह के अख्ा लेकर शीघ्र 
यहाँ से ज्ञनस्थान के, जहाँ पहिले खर रहा करता आर 
समय नष्ट हो गया है, जाओ ॥ २० ॥ 
तत्रोष्यतां जनस्थाने शन्ये निहतराक्षसे | 
प्रोरुषं वलमाश्रित्य त्रासमुत्सज्य दृरत: | २१ ॥ 
ओर वहाँ जा कर रहे | क्योंकि वहाँ के राक्तसों के मारे जाने 
से वह स्थान शुन्य हुआ पड़ा है। तुम लाग अपने पुरुषार्थ ओर बत्ल 
के भरोसे वहाँ ज्ञा कर रहना ओर किसी वात से डरना मत ॥ २१॥ 


बल हि सुमहद्यन्भे जनस्थाने निवेशितस । 
सदषणखरं युद्धे हतं रामेण सायके! ॥ २२॥ 


मेंने तो जनस्थान में एक बड़ी सेना रखी थी, किन्तु श्रीराम- 
चन्द्र ने अपने बाणों से खरदूषण सहित उसकी मार डात्ता ॥ २२ ॥ 
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किला 


ध्यतः इससे मुझे बढ़ा क्रीध हुआ हैं आ। 
घेय के भी दवा लिया है। श्रीराम के साथ मेरा बड़ा भा 
है धाया ट्ठ ० ॥| 


आल 


नेदातयितुमिध्छारि तच्च वेरमहं रिपोः । 


इस बैर का बदला मैं शहर से लेना चाहता हैं झौर जब तक है 
युद्ध में अपने शत्र के न मार डालूगा, तब तक मुझे नींद 


राम शर्मोपलप्स्याि धनं लब्ध्वेव निधन! || २५ | 


किन्तु जब में खरहन्ता श्रीराम का वध कर डालू गा, तब मुम्फे 
बसे ही प्रसन्नता होगी, जेंसी प्रसन्नता क्रिसी निधनी के धन पाने 
पर होती है 


जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धों राममाश्रिता | 
प्रतत्तिस्पनेतव्या कि करोतीति तक््वतः ॥| २६ ॥; 
तम लेग जनस्थान में रह कर, श्रीराम किस समय क्था करते 
हैं, सा सदा ही ठीक ठीक लाज् खबर लेते रहा ॥ २४६ ॥ 
अप्रमादाच्य गन्तव्यं संवरपि निशाचर; । 


कतंव्यश्व सदां यत्रों राघवस्य वर्ध प्रति 


| २७ || 
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तुम सब लेाग वहाँ वड़ी सावधानी से जाना शोर श्रीरामचन्त 
का मार डालने के लिये सदा प्रयत्लवान बने रहना ॥ २७॥ 


विहाय लड्ढां सहिताः प्रतस्थिरे 
यतो जनस्थानमलक्ष्यदशनाः | २९ ॥ 


रावण के इस प्रकार के मचुर ओर सारगभित वचन सन, वे 
आठो राक्षस, रावण को प्रणाम कर, ओर लड़ा छो रूप से 
जनस्थान के चल दिये॥ २६ ॥ 


सुसंप्रहष्ठ: परिग्रहद्य मेथिलीम 


इति चतुःपञचाशः सगः ॥ 


्जूँ ह 2 : फ्सां <४॥॥ $ संग हे 


सकी. 


ड्यर सीता के। पा कर, रावण प्रसन्न हा, लड्ुग में रहने लगा 
ओर श्रीराम के साथ बेर बाँच कर भी, वह श्रान्तिवश प्रसन्न 


-“:+#$-- 


आत्मानं *बुद्धिवक्‍्ल 


रावण ने महावउत्तवान जाठ राक्तसों का ज्ञनस्थान में रहने के 
लिये भेज, अपने वृद्धिदोवेल्य से, अपने के कृतकृत्य माना ॥ १ ॥ 


ऋरछ & 


चिन्तयानों वंदेहीं कामबराणसमपित*: | 
सीता द्रष्ट्ुमभित्वरन्‌ ॥ २ ॥ 


स्‍त 
प्रा, 


झयर वह कामवाण से पीड़ित हो, सीता का स्मरण करता हु 
पीतो केा देखने के लिये अपने रमणीक घर में गया ॥ २ ॥ 


१ बुद्धिवैक्कन्यात्‌ू--बुद्धिदौवहयात्‌ । ( गो० ) २ समपित+-पीढ़ित । 
गे ) वेदघम--अंन्तःपुर ।  गा० 
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राक्तसेश्वर रावण ने उस घर में प्रवेश कर, दुःख से पीड़ि 
स्लीता के राक्तसियों के बीच में बैठे हुए देखा ॥ ३ ॥ 


डस समय सीता जी शोक के भार से पीड़ित अत्यन्त उदास 
घोर नेत्रों से ञ्आँसू वहाती हुई बेठी थीं। उस समय ऐसा ज्ञान 
पड़ता था, मानों नाव, हवा के भोके से उत्वद कर, जल में डूब 
रही हो ॥ ४ ॥ 


मगयूंथपरिभ्रष्टां बृगीं श्वधिरिवाहइताम 


(#' 


जी 


अधोम्मुखम्नमखीं सीतामम्येत्य च निशाचर! ॥ ५॥। 


अथवा भुंड से छूटी हुई ओर कुत्तों से घिरी हुई हिरनी हो। 
उस समय नाचे सिर किये बैठी हुई सीता को रावण ने देखा ॥ ५॥ 
तां तु जोकपरां दोनामबशां राक्षसाधिप३ | 
2; आर 
स बलाहशयामास गुहं देवगहोपमम्‌॥ ६ ॥ 


शोक से पीड़ित ओर उदास सीता ज्ञी की इच्छा न रहते भी, 
लाया ॥ ६ ॥ 


रम्यप्रासादसंबाध॑ खोसहर 
नानापशक्षिगणेजष्टं नानारत्नसमन्विदम || ७॥। 


उस घर में अनेक अठा अटारियाँ आर वारजे थे | उसमें हजारों 
झ्लियाँ रहती थीं ओर तरह तरह के पत्ती ऋललें कर रहे थे तथा 
यथास्थान अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे ॥ ७ ॥ 
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आप 


#दान्तेथ तापनीयेश्व स्फाटिके राजतैरपि | 
को. कर 

वजवेडूय स्तम्भदृष्टिमनोहर! || ८ || 

उस भवन के खंभे हाथोदाँत, खुवण, स्फथिक, चाँदी शो 


बेंडू्य की नक्काशी के काम से भूषित आर देखने में बड़े मनोहर 
जान पड़ते थे ॥ ८। 


दिव्यदुन्दुभिनिहांद तप्तकाशनतोरणस्‌ 
सोपान॑ काश्वनं चित्रमारुरोह तया स 
(उस समय) छुरीतली नोबत बज रही थी आओ लाने 
को वंदनवार लब्क रही थीं रावश सीता के लिये प्रवशा- 
निमित विचित्र सीढ़ियों पर चढ़ा ॥ ६ ॥ 
दान्तिक्का राजताशव गवाक्षाः प्रियदश ना; | 
हमजालाहताश्चासस्तत्र परासादपढक्तय। || १० 
उस भवन की अदारियों के खुन्दर करोखे हाथीदाँत ओर चाँदी 
के बने थे। वहाँ पर वहुत सी ऐसी अदारियाँ बनी हुई थीं, 
सोने के जंगले लगे हुए थे॥ १० । 
सुधामणिविचित्राणि इजिपशानि सबशः । 
] (दशयत | । कर! ९ ९ || 
उन अठारियों के सत्र फश चूना के पक्के बने थे आओ 
विरंगे पत्थर जगह जगह जड़े हुए थे | इस प्रकार के अपने भवन के 
रावण ने ज्ञानकी जी के दिखलाया ॥ ११ ॥| 
दीघिका! पुष्करिण्यइ्च नानाहक्षसमन्विता! । 
रावणो दशंयामास सीतां शोकपरायणाम || १२ 
१ दीधि का+- वाप्य+ । ( गे० 
# पाठान्तरे--“ काश्वने:', ''दान्तफे: वा | 


दै३० 


प्रपने उस समस्त उच्तम भवन का रावण ने स्््दि 
लाया झोर सीता का लोभ में फसाने के लिये वह पापी रावण 
बोला ॥ १३। 


है वशतिरथापराः । 
बे 


१ वजयित्वेतिबालव॒द्धान्विना समैकस्य एकसहख परिचारक जात॑ | (गे०' 
२ राजतंत्नं--राजपरिक । ( गा० ) 


पञच पञ्चाशः सर्गः ७३१ 


यह समस्त राजपरिकर तम्दारें हो अधीन हे | नि चशाला(सल 
मेरा जीवन भी तुम्हारे अधोन हे। क्योंकि में तुस्हें अपने प्राणों से 


भी बढ़ कर प्रिय समझता हूँ॥ १६ 


5 | हे ना पट कई छू न्प ण | ड् धन या ध्सो | रि ग्रह है । 
तासां त्वमीश्वरा सीते मम भाया प्ये || १७ ॥| 


हे हि ये सी ते । भे रे श्लचार मे झ्ी रण व्या हो हुई | ख्य 
सब के ऊपर तुम स्वामिनी बनो ॥ १७॥ 


हंस ॥ ९८ | 


गैते ! मेंने जो अभी कहा है उसे तुम मान लो क्योंकि मेंने 
ज्ञो कहां हे वही ठीक है। तुम इसके विपरीत यदि कुछ करेगी तो 

का कुछ फल न होगा | इस समय में काम से पीड़ित हो रहा है 
थो मे आगोकार कर $ (3४ मेरे ऊपर प्रसक्ष ही जाश।॥ १८ || 


| ९९ 


योजन तक समुद्र से घिरी है | झ्रतः सब देवताञओओं सहि 
भी इसे जीत नहीं सकते ॥ १६॥ 


४8३२ ध्रण्यकाय 


दा | इहिलत यों 5 | यत्तों । | ॥ "है 5, >8॥ >हग 
| भ ऐस । री ३ भी घुभे नहीं देख पड़ता 4 ज्ञी प्शकतक्रा नर 


में मेरा सामना कर सके ॥ २० ॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा | 


देखो, राज्य से च्युत, भिन्नुक, पेदल घूमने वाल्ते,: मनुष्य 
ज्ञाति के ओर गतायु एवं अब्पतेज वाले श्रीराम के ले कर, तुम क्‍या 
करोगी 7 ॥ २१॥ 


हे सीते | तुम तो घुके ही अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे योग्य पर 
तो में ही हैं। यह जवानी सदा नहीं रहती, झतः जब तक यह है 
तब तक तुम मेरे साथ विहार करो ॥ २२ ॥ 
पा कृथा बुद्धि राघवस्य 
क्तरिहागन्तुमपि सीते मनोरथे 
हे बरानने | झयब तुम ४५ से पुनः मिलने की आशा 
मत रकलो | क्योंकि ऐसी शक्ति किसमें हे जो कल्पना द्वारा भी यहाँ 
ञआआा सके ॥ २३ ॥ 
केक चर ७ 
न शक्यो वायुराकाशे पाशेबेद्धं महा 
“प्यपानस्य [] प४६ ।। २४ ॥॥। 
शिखा का थामना असम्भव है, उसी तरह श्रीरामचन्र का यहाँ 
धाना भी असम्भव है ॥ २७ ॥ 


पाठान्तरे--- विमलाशिखा ', “विमला: शिखा!” |. 


ब्रतण्व तू अब इस लडढून के विशाल राज्य का पा जन कर, 
कसत्त में ख्व्य ्पो र देवता लोग ही नहां, अत्यत॑ सम शं चराच 


तू अपना अभिषेक करा कर ओर प्रसन्न हो कर पे 
विहार कर | पवजन्म के तेरे ज्ञों कुछ पाप थे, वे स 
करने से नष्ट ही गये 
यश्च ते सुकूते 
इंह माल्यानि स | २८ ॥| 
स् पु के पुगयफल वाकी हैं, उनके फलों को तू 
प्तड़न में रह कर उपभोग कर | हे मेथित्ती ! यहाँ पर जो ये ई 
2 है हर: है घर आर चन्दनाददि सगन्धित पदार्थ हैं ) €द८ [! 


णि श्रातुवैंश्रवणस्य मे 
बा० र[० शाू५०--रेण 


४३४ स 


के भोग । भेरे भाई कुबेर का पृष्पक नामक, ॥ २६ ॥ 


तंत्र सीते मया साथ विहरस्व यथासुखम । 
बदन पत्मसड्भाशं विमे चारुदशनम्‌ 
शोकांत तु वरारोहे न श्र 
एवं वदति तस्मिन्‍्सा वद्ध न्तेन दर द्रना ॥| २२ ॥ 
प्य के समान देदीप्यपान जी विमान हे आर जिसे ४ से 
संग्राप में ज्ञीत कर पाया है, वह विशालकाय, रमणीय, शो 
विमानों में उत्तम है। उसमें बेठ कर तू मेरे साथ खुख सहित, 
विहार कर | हे वरानने | तेरा यह मुख ज्ञो कमत्न की तरह 
साफ शोर सुन्दर है, शोक के कारण मतल्तिन होने से शोमित 
नहीं होता | ज्ञव रावण ने इस प्रकार कहा ; तब सीता वस्त्र से 
॥ २० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
धायेन्दुनिमं सीता मुखमश्र' 
ध्यायन्तीं तामिवाखस्थां दीना ग् 
चन्द्र के समान अपना मुख ढांक कर रोने लगी! मारे चिन्ता 
के उसका ले फोका पड़ गया । वह अत्यन्त उदास थोर उप 
सो हो, चिन्तामश्न हो गयी ॥ ३३ ॥ 
उवाच वचन पापों रावणो राक्षसेश्वरः । 
त्री: न वेदेहि धमेलापकृतेन च ॥ ३४ ॥। 


पञश्चपञ्ञाशः सर्ग: ७३५ 


उसी दशा का भाप्त सीता से पापी राक्तसेश्वर रावण क हने 
ये ३. (९ ७ कर 
जगा । है वेंदेही ! घर्मलोप हो जाने की शहुग से तेरा 
लज्जित होना व्यथं है ॥ ३४ ॥ 


' ल 


ियं दवनिष्यन्दों यस्त्वामम्रिगमि 
आर) धं की ५ि 8४0 6 कर, 
एता पादा मयास्निग्धो शिरोशि। परिपीडितों ॥३५॥ 


थोक राक्तस विवाह भी तो ऋषिप्रोक्त विद्याह है।( यह 
धम काय नहीं है) इस विवाह के द्वारा परपुरुष का संखर्ग 


धायश्चिताह नहीं है । देखो में अपने दसा सिर, तेरे दोनों कोमल 


प्रसाद कुरु में प्िप्रं वश्यो दासोउहमस्मि ते । 
न |] गु [  22॥ || ५ | । # ५ है! व्‌ || चे ; शुष् 2 १४ | 'णेन थ्र्‌ हे || ि ता हे | 
न चापि रावण: काश्रिन्पूप्ना स्रीं प्रणणेत ह ॥ ३६ ॥ 


अब तू भेरे ऊपर तुरन्त प्रसन्न हो जा । में तेरा वशवतों 
दाख हैं । देख, मेंने काम से पीड़ित हाने के कारण ही ऐसी अची 
नताई को बातें क्रेवल तुक्कीसे कही हैं। नहीं ता रावण ने ह 


तक कभी किसी स्त्री के पेरों पर अपने सिर नहीं रखे ॥ ३६ ॥ 


पथिलीं जनकात्मजाम 
ट ० बा म्यते ' | डे ५9 । । क्‍ 


हांते पत्चपञ्चाशः सगः ॥ 


३ झल्या:--नीचा+ ( गो० ) २ शुष्यसाणेन--अनक्लेन तप्यमानेन । ( गे ० ) 


9८. 
; 


जा 


रावण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शोक से पीड़ित सीता ज्ञी 

ने, तिनके की शआाड़ कर, निभय हो, रावण से कहा ॥ १ ॥ 
राजा दशरथों नाम *घम्सेतुरिवाचल! । 
पत्यसन्धः परि स राघवः ॥ २ ॥ 


पहाराज्ञ दशरथ जी, जो धरम की छझटतल मयादा के स्थापन करते 
थे' और अपनी सत्यप्रतिज्ञा के लिये प्रसिद्ध थे, 


पहस्कन्धा घ 
में सह अ्रात्री यस्ते प्रा णान्हरिष्य हा 


जा कर अवश्य ही तेरा वध करेगे ॥ ७ ॥ 


प्रत्यक्ष यद्यह तस्य लगा स्यां धर्षिता बलात 
गयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खर; || ५ || 


खर को तरह 


य एत राक्षसा; आबीक्ता पररूपा महाबछा: | 
राघवे निविषाः? सर्वे सुपर्ण पत्मनगा यथा | ६ ।| 
तू जिन सयह्ुःर महावली राक्तसों का बखान कर चुका है वे सब 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने जाते ही उसी प्रकार निर्वीय ( बलहीन ) 
हो जायगे , जिस प्रकार गरुड़ के सामने जाने से बड़े बड़े विषधर 
सप विषहीन हो ज्ञाते हैं ॥ ४ 

तरब जय त्रजहुरक्ाारुत रा, काखनभूपणा: | 

० रे 
शरीर विधभिष्यन्ति गद्भाकूठमिवोमेय! ।। ७ || 
श्रीराम के धनष से छुटे हुए सुवणभूषित बाण राक्तसों के शरीर 

सी प्रकार वेध डालेगें जिस प्रकार गड़ग की लहरें किनारों के 
ध्वस्त कर डालती हैं ॥ ७ ॥ 


| 


९ निविषाः - निर्वाया इति राक्षलपक्षे । ( गो० ) 


भूमि पर पड़ा ( अनन्त निन्‍्द्रा में ) साोता होता | 
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४३८ प्र्ण्यका गड़े 


असुरेवा सुरेवा व॑ यद्वध्योडसि रावण । 
उत्पाद्य सुमहद्वरं जीवंस्तस्थ न मोक्ष्यसे | ८ ॥। 


हे रातण ! यद्यपि तू देवताओं ओर दावनों से अवध्य है, तथापि 
श्रीरामचन्द्र से बेर बाँध तू जीता नहीं बच सकता ॥ ८ ॥ 


लक 


पद गपगतस्येत्र जी वित॑ तथ दुल भर ! । ्श्‌ | | 


बलवान अ्रीराम्यन्द्र जी ही तेरे बचे हुए जीवन का समय पूरा 
कर देंगे। यज्ञस्तस्म में बंधे हुण पशु की तरह भ्रब तेरा जीना दुलंभ 
है॥६॥ है 
यदि पश्येत्स रामस्तवां रोषदीप्सेन चक्लुषा | 
रक्षस्त्वमद्य निदग्धो गच्छे! सब्य! परामवम 


यदि श्ीरामनलन्द्र क्रोध से प्रज्यन्षित अपने नेत्र श 
तो हे रात्तस ! त अभी भस्म हो कर पशासत की प्रापत हो ज्ञाय ॥१०)) 
यश्चन्द्रं नभसोी भूगों पातय्रेश्नाशयेत या | 
सागर शोषयेद्वापि स सीता मोचग्रेदिह ॥ ११ ॥| 


जे श्रीरामचन्द्र आकाश से चन्द्रमा के भूमि पर गिरा या नष्ट 
कर सकते हैं ओर सप्तद का जल खा सकते हैं वे ही श्रीराम- 
चन्द्र सीता को यहां से छुड़ावेंगे ॥ ११ ॥ 


गतायस्त्व॑ गतश्रीका गतसत्त्वों गतेन्द्रिय; । 
लड्डू वेधव्यसंय 7 । त्वत्क्ते न भृविष्यति ॥| १२ 


तेरे किये हुए परदाराभिमशंन रूपी पाप से तेरी आयु बीत 
खुकी । तेरो श्री नष्ठ हो चुकी, तेरा बल नष्ठ हो चुका शोर तेरी इन्द्रिय 
भी अपने अपने कामों से जवाद दे चुकीं। तेरी यह लड़ा भी अब 
शीघ्र ही विधवा होने वाली ह्ठे | १२ ॥| 


| पराई ख्री के साथ खोटा कम करने से स्छुतियों के अनुलार सनुप्य को 
आयु, उसका बल, यश और उसको लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो ज्ञाती है । यथा 

० ५. [कब ॥ बी (7. 
आयुवर्ल यशों लक्ष्मी: परदाराभिमशनात्‌ सद्य एव विनदयन्ति ॥ | 


याहँ नोता विनाभाव॑१ पतिपाश्वाचया बने || १३॥। 


तने जो यह पापक्म कियी हूं. सा इसका पारणाम को स 
दायो नहीं हो सकता । क्योंकि तूने वन में रहते हुण, मेरा वियोग 


भेयो वीयमाश्रित्य शून्‍्ये वसति दण्डके ॥ १४ 


मेर पातिमान्‌ स्वामी अपने भाई लक्ष्मण के साथ केवल 
खपने पराक्रम से, निर्भय हो, निज्ञन वन में वास करते हैं ॥ १७ । 


वह संग्राम में बाणों की वर्षा कर के तेरी देह से, तेरे आमेमान, 
बल ओर पराक्रम झोर मर्यादाहीन कर्म करने की तेरी प्रवृति के दूर 
कर देगे ॥ १४५ 
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शिनाभाव--वियेोगं । ( गो० ) उत्सेकं--उल्लंध्यकाथकारिव्द गोौ०) 


व्यू के वश होने के कारण जब प्राण 
जाता हे , तब वे काल के वश ही के या में प्रम 


प्रध्यस्था वेदिः ख्रग्भाण्डमण्डिता । 
पता च चण्डालेनाभिमशितुम ॥।| १८ ॥ 
जिस प्रकार ख्रवा तथा अन्य यज्ञपात्रों से भूषित ओर ब्राह्मणों 


से मन्त्र द्वारा पवित्र की हुई यज्ञवेदी चाण्डाल के छुने योग्य नहां 
होती ॥| १८ ॥ 


त्वया स्वष्ट न शक्तयाउरस्म < पिना ॥।१९॥| 


उसी प्रकार उन धम्तत्पर श्रीरामचन्द्र जी की पतितव्रता ध्म- 


पत्नी तुझ जैसे राक्तसाथम पापी के छूने येग्य नहीं है ॥ १६ ॥ 


क्रोडन्ती राजहंसेन पद्मपण्डेषु नित्यदा । 
हंसो सा तृणपण्डस्थं कथं पश्येत मदगुकम्‌ | २० ॥। 


जल पच्धा था सन! 


6३. 


५ 


जअहंस के साथ कमलों में सदा क्रीडा करने वाली 


ठुणों के बीच बेठे हुए अलकाक के केसे देख सकती है ॥ २० 


5 


इद शरोरं निःसंज्ञ वन्ध वा खादयस्व वा | 
नेदं शरीर रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥ २१॥ 


हे श्सरत | पद शरोर ते [ निःचेष्ट हे पे चाहे लू इसे +॥ह5॥ या पार ! 


| शरीर का न रखना है ओर न अपने प्राण ही बचाने हैं ॥२ 
नतु शक्ष्याम्यपक्रोशं! पृथिव्यां दातुमात्मन 

धर 98, ु हर $ *) 
एबप्ुक्ला तु बदहा क्राधात्सुपरष वच, |। ९५ || 
रावण मेथिली तत्र पुननोवाच किश्वन । 


क्योंकि में इस प्रथिवी पर अपना अपवाद करवाना नहीं चाहती | 
इस प्रकार बेदेहो क्रोध में सर रावण से कठोर वचन कह कर, चुप हो 
गयी ओर फिर कुछ भी न बोली | सीता जी के ये रोमाश्चकारी 
कठोर वचन झुन कर ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
] &... ५. 
दुप त्युवाच तत सांता भयसंदशन दच * | 
शपुण पे शि्‌ लि फ्ा द्रव्य मन छ्ट्राद पान 
रावण, सीता का भय दिखलाता हुआ कहने त्तगा । है 
छुन, बारह महीने के भीतर ॥ २४ |! 
कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि । 
ततस्त्वां प्रातराशार्थे सूदारछेत्स्यन्ति लेशशड ॥ २५ ।। 
मा की कक कल जल कर कस कफ जे 


१ उपक्रीश -अपवादं । ( गो? ) 


हे ! 


४७२ ख्र्र्ण्यकाशग्डे 


९ ५ « ५३० 
प्र! ध 
वाह, 
+. है| 
०] ५ 
्् 


>83 


7! ॥॥५७9 || 


विकट्रूपा ! हे भयडर रूप वाली ! हें रक्त माँस खाने वाली 
रात्तलियों ! तम सब इस सीता का गये दर करो ॥ २७ ॥ 
 वंचनादेव तास्तश्य शुघारा राक्षसीगणाः 
कृतप्राझलयों भूत्या म्थिली एयवूरयन | रेट ॥। 
भयकुर सूरत वाली राज्ञसियों ने यह सन सत्तण (रावण के) 
हाथ जाड़ और जो आज्ञा कह, सीता ज्ञी के घेर ख्िया॥ २८ | 
स ता; प्रोवाच राजा तु रावणो घोरदशनः | 
ग्रचाल्य चरणोल्ापदारयश्ियत गेदिनीम | २९ ॥| 
यह देख, रावण मानों अपनी जाल से प्रथिवी का कँपा ओर 


विदीण करता हुआ, कुछ पण चत्त कर उन राक्तासियों से फिर कहने 
त्तगा' ॥ २६ ॥ 


जअलपस्ाण: स्ग:ः ०३० | 


तत्रेनां तजनेधघोंरे) पन; सान्त्वेश्च मेथिलीय 
काम ताक को ३ सा] हे हु जल | ॥ 

आनयब्व॑ वश सवा वरन्‍्यां गजवधूमिद ।। 

जंगली हथिनी जिस प्रकार वश में की ज्ञाती हे उसी प्रकार तुम 


सब भी खूब डरा धमका कर ओर फिर धीरज बचा कर इसे भेरे 
वश में करो ॥ ३१ ॥ 


इति प्रतिसमादिष्ठा राक्षस्थों रादणेन ताः । 
अशोकवनिकां जम्म॒मेंथिली प्रतिगहय तु ॥ ३२ ॥| 


जब रावण ने इस प्रकार उनको जआाज्ञा दी, तब वे राक्तसि 
सीता ज्ञी के अपने साथ हे, अशोकताटिका में चली गया ॥३२) 


कु ९ 
सवकालफलेद पे नोनाएप्पफडेद्सास । 


स्वेकालमर्देथांप हिज। मग्मफ्सेतितांम्‌ ॥ ३३ ॥। 


वह अशोकवादिका ऐसे बृत्तों से युक्त थी, जिनमें सदेच फल 
फला करते ओर तरद तरह के फूल फूला करते थे ओर जिन पर 
सदा मतवाले हो भाँति भाँति के पत्ती सदा करते थे ॥ ३३ । 


सा तु शाकपरीताड़ी मेथिली जनकात्मजा । 
राक्षसीवशमापन्ना ज्याप्रीणां हरिणी यथा ॥ ३४ ॥| 


इति षटपश्चाश: सगः ॥ 


विकट नेत्र वाली रात्तासियों से डरायी धमकायी जाने के 
कारणा आत्यन्त शयगयीत हो, न्ञानकी जी को ही कि 
ला आझोर अपने प्यारे पांति आर श्तर के सवार 
सी हो गयी ॥ ३६! 


वरणयकाणड का कृप्पनवाँ सग पूरा हुआ । 


वीक जल भेद रत 


चिन्तयामाल गे 
हुए ॥| हे || 


४४६ खअरणयकाणडे 


(मन ही मन) उन्होंने कहा जिस प्रकार का शब्द गीदड़ कर रहा 
है, इससे तो जान पड़ता है कि, कोई अशुभ होगा । कहों राक्तसों ने 
सीता का खा न डाल हो | अब तो सीता को सकुशल देख कर ही 
मेरे जी में जी आवेगा ॥ ४॥ 


पारीचेन तु विज्ञाय रू 
विक्रृष्ट भगरूपेण लक्ष्य 


सगरूप धारी मारोच जो मेरी बोली बना लक्ष्मण ओर 
सीता का नाम ले पुकारा था, उसे यदि लक्ष्म 


(रमालम्ब्य मामकम्‌ | 


हित; क्षिप्रं मत्सकाशमिहंष्यति || ६ ॥| 
तो लक्ष्मण उस पुकार को खुन ओर सीता जी द्वारा प्रेरित हो 
आर सीता को छोड़, शीघ्र ही मेरे पास आचेंगे ॥ £ ॥ 
; सहितेनून॑ सीताया इंप्सितो वध: । 
मगा भूला व्यपनीयाश्रमात्त माम्‌ || ७ ।॥| 


मारोच सोने का सग बन, झुझे आश्रम से इतनी दूर बहका 
लाया । इससे जान पड़ता है कि. रात्तस पि गे 
का वध करना चाहते हैं ॥ ७॥ 


हक 


हा लक्ष्मण हतोज्स्मीति यद्वाक्यं व्याजहार च || ८ ॥ 


प्राश्मम से म्ुक्के इतनी दूर ले जा कर ओर मेरे बाण से घायत्ल 


हो कर, उसका--“हा लक्ष्मण ! में मारा गया कहना--( अवश्य 
ईुदोरप 


के षड़यंत्र का सूचक है )) ॥ ८५॥ 


जिलपञज्चाश स ्‌ $ ;«4-१६:. 


अपि स्वस्ति भवत्ताभ्यां रहिताम्याों महावन | 
जनस्थाननिमित्त वेरोउस्मि राक्षस: ॥ ९ || 
इस महावन में मेर वहां से चले आने पर उन दोनों का मड़य्लत 
हो | जनस्थाननिवासी राक्षसों का वध करने के कारण अब तो 
राक्तसों से बेर बच ही गया है ॥ ६ ॥ 
निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेज्य बहूनि च । 


इत्येवं चिन्तयन्राम: श्न्त्था गागा यानास्वनम्‌ || ९० || 


हल न् 


तिस पर मुझ बहुत से बड़े बुरे अशकुन दिखलाई पड़ते हैं। 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी मन ही मन सोचते विचारते ओर गीदड़ों 


का चीत्कार खुनते आश्रम की ओर लोटे ॥ १० ॥ 


आत्मनश्रापनयनान्म गरुपेण रक्षसा । 
आजगाम जनस्थानं राघवः पारशाछ ते | २९१ ॥| 


वे बार बार अपने मन में यही सोचते बिचारते थे कि, देखे 
छग रूपी राक्तस आश्रम से मुस्ते कितनी दूर ले आया ऐसा सोचते 
ओर शह्लित होते श्रीरामचन्द्र जनस्थान में पहुँचे ॥११॥ 


(्‌ः 


त॑ दीनमनसो दीनमासेदुशगपक्षिणः । 
सब्यं कृत्वा महात्मा घोरांश सखजु: 


स्‍्वरान्‌ ॥ १२॥ 


इस समय श्रीरामचद्ध जी का उदास देख, सब मस्ग आओ 
त्ती स्वयं उदास हो उनके पास गये ओर बाई ओर से रास्ता 
काट कर, घोर शब्द करने लगे ॥ १२ ॥ 


देय परण्य ऋागडे 


स॒ तु सीतां वरारोहां लक्ष्मणं च महावलम्‌ | 
आजगाम जनस्थानं चिन्तयन्नेव राघवः | 


करते हुए जनस्थान में पहुँचे ॥ १४ 


तता5वबिदूर रामेण समीयायर स लक्ष्मण) |! 

रास्ते में श्रीरामचन्द्र ले, उदास लक्ष्मण को अपनी अ्य 
हुए देखा । जब लक्ष्मण निकट आा गये 

विषण्ण: सुविषण्णेन दुःखितों दुःखभागिन! 


कक & थ्‌ ४ २ प्शें छप्प्रणक्ारलग्म ! नर 
ब्गहेंउथ त॑ भ्रावा ज्येष्ठो छक््यणमायदम )॥ १5 ॥ 


डे 


त्मयणा ञ्जी ख्टी , तो चपाद युक्त ध्र धड। ण्छी हा वह थे 
निजन चन में सीता को अकेली छोड़ आने के लिये एक 


लिये एकेनन्‍्दा क॑ 
अीरामचन्द्र ने लक्ष्मण का बायाँ हाथ पकड़ कर ॥ १६ ॥ १२७॥ 


ज्स् 


कलर प न नल लक मा की कम 
१९ पंवारंत+-मान सिदक्षप्वरासहित+ | ( गो० ) २ जवेन--कऋाःषधिक्त्वरया । 
( गो० ) ३ समीयाय--सकुत+ । ( गो० ) 


सप्तपश्चाशः संग: ४७६ 


दे ; कोमलता युक्त, कठोर बचन कहे--है 
त्मण ! तुमने यह बहुत बुरा काम किया जो तुम उस सी 
ग्रकेली छोड़ यहाँ चलते आये | हे सोम्य ! तुम्हारों इस करतूत से 
या सीता की भलाई होगी ? हे वीर | मुझ ठो इसम रक्षी सर 
8 जश्ल्छ् नहाँ च्चे " ् / सीता को ॥ ८ ॥ १6 ॥| 


भप्निता वापि राक्षसंवनचारिभमि: | 


वनजारी राक्तमों ने था तो मार डाला या खा डातला। कण 
से हो रहे हैं॥ २०॥ 


यथा वें मगसद्राश्व गोमायश्रेंव भेरवस 
वाश्यन्ते शहुनाश्ापि प्रदीप्तामभितो दिशम 
अपि स्व्रस्ति भवेत्तस्था राजपृत््या महाबल्न ॥ २२ | 


१९ मधुरोदक-- मधुरोंत्तर । ( गो० , 
# पाठान्तरै--  'जीवन्त्य+ ' 
बा० रा० आ०--२६ 


अरणयकागरडे 


हे महावल्ली ! ये झछूग समूह, गौदड़ ओर पत्ती 
उठा ऐसा शब्द कर रहे हैं, जिससे जान पड़ता 
इदं हि रक्षों मंगसब्निकाशं 
प्रलोश्य मां दृरमनुपयातस 
हत॑ कथश्विन्महता श्रमेण 
स राक्षसोअभन्प्रियपाण एबं ॥ २३ | 


सग का रुप धर मुझे सुलावा दे आश्रम से 
'केसी धकार बड़े श्रम से मारा गया, मे 
से रूप चारण कया ॥ २३ || 


इाते सप्रप्दाप 


हे लक्ष्मण ! इस समय मेरा मन बहुत उदास है और 
रहा है बाई आश्ल भा फड़क रहो है। हे लक्त्म घ्सन्देह श्री 
व आश्षज्ग म॑ नहँ। ह। था तो कोई उसे हर कर ले गया, या बह 
पर गयी अथवा रास्ते में होगी ॥ २७ | 


अरणयकाण्ड का सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


शा ८ रण 


ते धममात्या वेरेहीमागतं दि 
धर्मात्म | दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने 
को सीता के विना आया हुआ देख, उनसे पक्का ॥ १ ॥ 
प्रस्थिदं दण्डकारण्यं या मामनुजगामह | 
न क्ष हल ब्रेक $ मन कि कम. न $ २ 
सा लक्ष्मण वेदेही या हिल्वा त्वमिद्ागतः || २॥। 
हे लक््मण | जो दणड 2 भरे साथ आा 
रही थी और जि यहाँ आये ही, वह बेदेही कहाँ है ॥ २॥ 
राज्य श्रष्टस्य दोनस्य दण्डक्कान्परिधावतः । 
क सा द!खसहाया मे बेदेही उ ! | ३॥ 
ये से पअ्रष्ट, दीन ओर दण्डकवन में घूमते हुए जो मेरे 
राशि सम ती सीता कहाँ है ? ॥ ३॥ 


फ्मकाा 
हे 


प्र 


कऋारणय में आते 


छघुरसुता-सुरखी । ( गो० ) 


स खुबणण-प्ण जनकात्मजा के विना, स्वर्ग 
भूमशडल का राज्य नहों याहता ॥ ५॥ 


हे सोग्य ! मेरी प्राणों से भी आधिक प्यारी बेदेही कथय 


मा शखित्‌ ७ | 


अयेाध्या लोद कर जाने पर, क्या केकेयी सफल मनोरथ झर 


१ तपनीय॑ -स्वण | ( गो० ) २ तपस्विनी -- शोच्या । ( डी० )३ वत्ता--- 
परेता । ( गो० ) 
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हे लक्ष्मण | याहे सीता ज्ञीती होगी तो में गआा 
आर यांदे वह पातिबता जीवित न हुइ तो में 
द्गा 


यदि मामाशवनगर्द बेदेही नांभिभाषते । 
न प्रहसिता सीता विनशिष्या। 


हे लक्ष्मण ! यदि आश्रम में जाने पर सीता पूवंवत्‌ हँस कर 
ब्रहि लक्ष्मण बदेही यदि जीवांते वा न वा | 
त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिभक्षिता वा तपस्विनी 
है लक्ष्मण ! तम सच सच पम॒झे बतलाओ के, सीता जीती 
कि नहीं ? अथवा रत्ता करने में तुम्हारी असावधानी होने के 
कारणा रात्तसों ने उसे खा डाला! 7॥ ११५॥ 
छुकुमारी च बाला च नित्य चादुःखदशिन 
हल्का शी ै ् ! कक न न्‍ ' र् य् ० ह ट्मे ० | $ । १ २ 
मण ! वह खुकुमारी ओर बाला सीता, जि 
कभी नहीं सहे, मेरे वियाग में उदास हो चिन्ताग्रस्त होगी ॥ १२ ॥ 


१ सुबत्ता-ह्वाचारा। ( गो० ) २ वृत्ता-परेता | ( गो?) 


$ ९०9३० :५) व्मट्ा 
४ के हे | 
की ... व! 
56०५ पक 8 + / 
गे 2 कं ६ । 
:७' हे: ४५४, 
;.॥ हम रे] 
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से “हा लक्ष्मण में 


र, तुमको धोखा दिया ओर तुम्हारे मन में सय 


पारा गया. एुकार क 
उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 
श्रतस्तु शर्ड वेदेदा स स्व॒र। स 


० 


त्रस्तया प्रपिनसत्य च द्र॒ष्ट मां शीप्रमागत) ।। १७ || 


ने यहाँ झा कर उन नशंस् हें 


+च्याऔस 


मुझसे बदला लेने का अवसर दिया ॥ १५॥ 


| ९६ । 


शुगर भय गे शलस्त गया ८ । 
हैं। उन घोर राक्तसों ने अवश्य सीता को खा डाला होगा ॥ १६ ॥ 


हटा. सिससााशाता ' साया सा आ ॥0४«ूयग.. व्यगपुकः..गैस्गगेकक 4308 3.3.34:...>+कपक-फकमकन-०»/कक कक, 
।0॥॥॥॥॥७॥/७ढााांध ० कलह चर? क तात'।“कब डील" | "किक कटा कक 'ककफकलता के 7 ++ 9. >पान्पमिमाकक १»4५)केनक के कफ. +++ सकल ++.. ++कत.. 3९०० के .णा 


जिहा न--कपटेन | ( गो० ) 


है शबुलूबन लक्ष्मण ! 
अब इस बात का एसचता 
..आ । १७ || 


बगहमा णो<नुजमाते 
लधा श्रमाच्व पिपासया च | 


स त्याग कर, लकच्सण जा ह- 
में पहुँच उसके सूना पड़ा पाया ॥ १६ ॥ 
स्वमाश्रम सम्प्रावर | 

विह 


१ प्रतिश्रयं-स्वाश्रमप्रदेश । ( गो? 
# पाढान्तरे--  किन्त्विदानी'', किचेदानी' 


“१8 ६ ॥ 6: | 7# 2 हड। 


ह। 


0 ...७५& शाप ५ ! छू स्‍क! है का 
७ की ही 
है] भ] की 
(३४५ !॥ 


अपना गआश्रम देख चुकने 8 
कई एक विहासस्थलों में थूमे ओर ये स॑ 
बात याद आते ही उनका शरीर रोम 


जपऔज- 


अत्रमादपाउत्तमन्तरा|[? र घुननन्‍्दन; 
परिपप्रच्छ सोमित्रि रामी दुखादितं पुनः ॥| १ ॥ 
आश्रम को लोठते समय माग में प्रचन्द्र जी के पं 


जया श्र *॥॥॥ स्प रहे आर कुछ ल्‌ः यत्मे नल कप 
हा, श्रीरामचन्द्र ज्ञी लक्ष्मण से कहने लगे ॥ १॥ 


न्क्कय 


यदा! सा तव विश्वासाहने विरहिता मया ॥। २ ॥। 


१ अन्तरा-- मच्येमारगें । ( गो० ) 


एकीनबषापितमः सगः 3५७ 


सहारे विश्वास पर सीता की वन में अकरेत्ल 


| उसे अकेली छोड़ क्यों यहाँ चत्ते आये ॥ २ ॥ 


ली त्यज्य लक्ष्मण | 
थित॑ मन! ।। ३ || 


हे लक्ष्मण | सीता को छोड, तपकी झाते देख मेरा मन अनिषठ 
थित हुआ था सी भेरी वह शबड़ुग सत्य हो सिद्ध 


शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन 
घन पुनः अत्यन्त दःखी हुणआओर दुःखी हो श्रीरामचन्द्र जी से 
बोत्ते ॥ £ ॥ 
न स्वयं कामकारेण ता त्यक्त्वाहमिहागतः । 
प्रचोदितस्तयवो ग्रेस्त्वत्सकाशमिहागत: ।। ६ ॥। 


में अपनी इच्छ से जञानको का छोड़ यहाँ नहीं आया, वाब्क 
उनके उग्र वचन कहने पर ही में आपके पास थआाया हूँ ॥ ६ ॥ 


ग्राप ही ने तो “हा लक्ष्मण” ओर “हा सीता मुश्के बाओ! 
घर्तर से कहा था। आपका यह उद्यस्वर से कहां इआ वाक्य 


ज्ञानकी जी के कान तक पईचा ॥ ७ ॥ 


सा तमातंस्व॒र अ्रत्वा तव स्नेहेन मेथिल्त 
गच्छ गच्छोेति मामाह रुदन्ती सयबविहला ।। ८ !| 


ध्रापके इस थआात स्वर को 


पुन धापकी प्रीते के कारश राती 
ये “शीघ्र ज्ञाओ, शीघ्र जाओ” 


| 


निहता 


भयभीत कर सके । अतः तुम चिन्ता मत करो। यह 
जी का नहीं बल्कि किसी दूसरे का वनाचटी शब्द है ॥ १० 


विगहित॑ व नीचे च कथपमायोंमिधास्याते ! 
ह ब्वायेत्रिदशानपि ।॥| ११ !। 


एक्रोनबण्ितमः सर: 398 


श्रीरामचन्द्र जी देवताओं की रक्ता करने मे 
रामचब्द्र--“मुझे व्ाओो? ऐसा निन्धय ओो 
॥ श्र 


मुझे बचाओ ॥ १२॥ 
धविस्वरं व्याहृतं वाक्य लक्ष्मण व्राहि मांमि 
न भवत्या व्यथा कार्यों कुनारीजनसेविता ॥ १३ ॥ 


“हे लक्ष्मण ! मुस्छे बचाओ ।” इस वाक्य को कहने वाल के 
कशणठस्वर की विशेष विवेच्वना करने पर यह भ्रीरामचन्द्र का कहा 
न्यू नहीं जान पड़ता | शत: निन्‍्य ख्लियों की दरह आपके 


भव निरुत्ठका ! 
नाउस्ति त्रिष लोकेण पुमान्व राघव रणे !। १७ |! 
व्या छुल होने की आवश्यकता नहीं। अतः तुम्म अब स्वस्थ हैं 
ज्ञाओो। | क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो भ्रीरामचन्द्र 
मने युद्ध में खड़ा रह सके ॥ १४ ! 
तो वा जायमानो वा संथुगे यः पराजयेत्‌ 
यो राघवों युद्धे देवे! शक्रपुरोगर्म; ॥ १५ || 


१ विध्वरमिति--ह्वर प्रकार विशेष शोधनेपिनायं रागस्दर इति | 'शै।०' 
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ज्ञो युद्ध में, श्रीराम का पराजित कर-- ऐेस फ्रोई उत्पन्न 
भेर न आगे ही कोई उत्पन्न होगा। इन्द्रादि देवताओं में भी 


९५ ॥| 


ऐसा कहने पर भी, कल्युबित बुद्धि हीने के कारण, आँख 
पीता ज्ञो ने मुझसे ये कठार वचन कहे ॥ १६ ॥ 


नवेशितः 


है 


वी मयि तवात्यथ पाप ए् 
(विनष्ट नच्‌ स्व 


मेरे ऊपर तुम्हारी नियत डिग गयी है, पर याद रखो, श्री 
जी के मारे जाने पर भी तुम मुझे न पा सकागे ॥ १७ ॥ 


तुम भरत के इशारे से श्रीरामचन्द्र के साथ आये हो। इसीसे 
तो श्रीरामचन्द॒ जी के बुलाने पर भी तुम, सहायताथ उनके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ 


१९ || 


रिपुः प्रच्छन्नचारी त्व॑ मदथमनुगच्छ 
राधवस्यान्तरपरेप्सुस्तथेन॑ नाभिपद्यसे ॥। 


१ परिमोहितचेतना - कलुषितबुद्धिः । ( गो० ) 


एकानघश्टितमः सगः . ४६१ 


प्रथवा मिन्ररुषी शत्र हो घोर मेरे लिये ही 
पाथ थाये हो । तुम सदा अवसर इहढ़ते हो कि, कब 
कहीं ज्ञायं शोर में सीता को हथियाऊं । इस 


से तो तुम श्रीराम की सहायता के लिये नहीं ह्ाते ॥ १६ || 


२० [| 


जब जानकी ज्ो ने पुकूेसे इस प्रकार कहा, तव मुझे क्रो 
प्रा गया आश मारे क्रोध के मेरे नेत्र लाल हो गये ओर ञ्योंड फड़कने 
लगे। मे ध्याश्रम्त के बाहिर चला छाया ॥ २० || 


आलह्यणपट द्ष्कूत (जे ३. ध्रुव शागत: | ' थ्शे ; | | 
लक्ष्मण के ऐसा ऋहने पर, सन्तप्त श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने कहा--हे 


न 


उ्या निःझतों भवान्‌ ॥२२॥ 
आप तो यह जानते ही थे कि, राम शक्तसों की मारने में सम 


ट्टे ग फिर ०-5 है मेशिली वे कटोर ध्च्स जलन आप खत ्् : 
हे रुए || 


#क्रद्ाया! परुषं वाक्य श्रुत्वा यक्तमिहागतः ॥ २३ 


# पाठान्तरे--“क्रद्धाया: परुष श्रुत्दा खियाश्रत्वमिद्दागतर | 
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हे लक्ष्मण | तुम सीता की छोड़ ऋर उतल खड़े यबात 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हूँ | क्योंकि तभ कद सी का कदोर 
सन झन यहाँ उले आये ॥ २३ 


47) 
ना ऐ 
ऐ 


भृगरूपण येनाइमाश्रपादएधहिल) ॥ २५ || 
त भे से घायल हो मरा पड़ा है। यह वही 


को 2 


विक्ृष्य चापं परिधाय सायक 
पल्येलवाणेन थ ताडितो गया | 

पाग। तने त्यज्य स विक्लबस्वरों 

कंयूरथधर; से शाक्षस) || २६ || 


गले धदुब जॉचछ ओर उस पर बाण रब साधारण रीति से 
ड्से ये लता पक कि जप पं ०६९ की ््ज परे 7०88३ तृद् च्ह् र्घ रे 0: । हिर नल 
पर छोड़, आतंस्वर करता हुआ केयूरधारी राक्षस हो 


(50.5: न 


इांते एकोनबण्ितमः सर्ग: 


जव वह तोर से घायल हुआ, तब दर तक खनाई पढ़े इत 
उच्च कयठ से, आतेगाद कर उसने मेरे कशठस्थर का अनुकरण 


अरणयकाणड का उइनसठवाँ सगे पूरा हुआ ! 


|! 


पारी का बच कर आश्रम की शाते समय भश्रीराप्तचन्द्र जो के 
ताम नेच का लीचे का भाग बार वार फड़का, आर चलने में 
अकस्पात पेर फिसल गया ओर शरीर कांपने लगा ॥ १॥ 


[ ने।2--प्रसिद्ध है छि-- 


'प्रयाणकालेस्खलर्न करोतीशस्य अज्ञन' 
अर्थात्‌ यात्रा के समय पैर का फिसलना (अथवा हाथ की छड़ी का गिर कर 


| आा 


टूट ज्ञाना) अशकुन माना टाया है और इसका “फछ यह है कि, जिस कार्य के 
लिये जाय' वह काय सिद्ध नहों। | 


१ आव्रज़मानस्य--आगच्छत+ | € गो? ) २ वेपथु--कम्प+ | ( गो० ) 


श्ररामचन्द्र ज्ञी इन आश कुनों का देख कहने तल 
सीता सकुशल्न है कि, नहीं ॥ २॥ 


"' गीताद: ए े 
शन्यमावसथं' दृष्टा बभवोहिग्रमान 


| है || 
पीता की देखने की अभिलाषा से शीघ्र शीघ्र चल जब श्रीराम 
चन्द्र और लक्ष्मण आश्रम में पहुँचे तब देखा कि भवन घूना पड़ा है । 


आध्रम का सना देख वे वहुत घबड़ाये | 
तत्र तत्नाटमस्थानमणिवीक्ष्य सम 


वे उठश्रान्त परनुष्य की तरह हाथों का भूथगकारते परशंशाला के 
भीतर गये शोर वहाँ बारों ओर घूम फिर कर सीता का खोजा ॥७॥ 


३ के के 


ददश परणशाल्ा च राहतां सीतया तदा | 
शिया पिरहिदां ध्यस्त) हेमन्ते पत्मिनोमि 


उस समय भ्रीरामचन्द्र जी ने पशंशाला! की सीता जी के वहाँ 

न होने से, उसी प्रकार शोभाहीन पाया, जिस प्रकार हेमन्त ऋत 
में कमलनी ध्वस्त होने के कारण शोभाहीन हो जाती है॥ ५ ॥ 

रुदन्दमिव दक्षेश्र ग्लानपुष्पम्रगह्िजय 

भ्िया विहोन॑ विध्यस्तं सन्त्यक्त 
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१ आवसथ --शृहं | ( गो० ) 


४5 


लए 


जा रे कक कर कि छ 
क्ष मानो रो रहे थे, कपल कुम्ह लाख 


आझासन ओर चटाई इधर डचर फंकी हुई पड़ी हुई था। अपने 


गई या ड की. 'रंक आंच हो गयी धथवा कि 
खा डाला, झथवा विनोद के लिये वह यह कर रही है अथवा डर- 
गयी हे ! 


गता विचेत॑ं पुष्पाषि 


हीं फ़ल चनने धयोर फल लाने को वन में गयी हे 
० यू हद ५ .] हे | ; &्‌ ।क्‍ | 
१ नष्टा--याहरिछकमर्शनं गता । ( गो० ) २ निलीना-- विनोदाय 
व्यवहिता । ( गो० ) 
बा० रा० आझा०--३० 


पु ६६४ लू पु र ॥ ६३ उ/३०९३३॥५ | (६ | रन 


'निएष्चय हो आनता होगा। का कि यह वनरुप ति छंतः, पत्त 
शुष्षों से कै सा ला इआ है १५ 


 ाा |: 
हर | 8 मु पद 


जानता हीगा; देखो इस पद अंडे तिलक तृत्त के ऊपर भे ग्रे केसे गंज 
श्हे हैं ॥ १६ ॥ 


अशोक वृत्त | तुम शोक के नाश करने वाले हो । तः्त 


याद ताल त्वया दृष्टा पक्तालफ 
श्र सं श्‌ँ (रोह! >> [श् ण्यं यदि | ० मु ९५. 


हे ताल वृत्त ! यदि तुमने 
्तनवाली सीता की देखा हो आर परे ऊपर ठुम अर भी दया करते 
कि, वह बरारोहा सीता कहाँ है ? ॥ १८ ॥ 


यदि दृष्ठा त्वया सोता जम्बु जाब्युनदअपाड 
प्रियां यदि विजानीषे निःशह्ूूं कथयस्व मे 


हे व्क्ा शिकि (र  आज्ञ तो तम ए जे पाप्यत हो झत्यन्द शोधभित 
हो रहे हो। यदि तुमने मेरी पतिव्रता सीता को देखा हो तो, मुस्े 
बतलो दी ॥ २० 


चतनीपमहासालान्पनसा न्कुर वान्धवान | 
दाडिमानसनान्गत्वा दृष्टा राम महायशञा। ॥ २१ ॥॥| 
पस्लिका माधवीश्रव चम्पकान्केतकीस्तथा । 
च्छन्रामा बने श्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥| २५ ॥ 


इसी प्रकार महायशस्वरी श्रीरामचन्द्र, गम, कदंव बड़े बड़े 
साखू, कट्हर, कुरठ, अनार, मौलसिरी, नागकेसर, चंपा ओर 


पाठ#तरे--' जम्बुफलोपम।म्‌! । 


मे अप 
(है 
| है दा 

: 


(केवल बुत्तों ही से नहीं श्रीरामजन्द जो ले सीवा का हाल वन 
के पशुओं से भी पूंछा। वे द्धंगों से बोले)-हे द्गों ! जया तुम उस 
संगनयनी सोता का कुछ हाल जानते ही अवश्य थ्गों की तरह 
इेखने धाली 


परी फझाध्ता | यों के साथ होगी ॥ २३ 


हे पा 
जता 


न्द्र ! तुम्हारो सूंड के समान आंकार की ज्ाघों वाली 
व्या तुमने कहीं देखा है ? में तो समझता हूँ तुम उसका 
प्रवश्य जानते हो--से। तुम उसका पता मफ्के 


॥ ४ ॥ 
शादूल यदि सा दृष्ठा प्रिया चन्द्रनिभानना । 


दो ॥ २५ ॥ 


#5९ 


इक्षे राच्छाद्य चात्मानं कि मां न प्रतियाष 


..>मातातापत-गाननःत_&«त जी... सारी! 22: ७ हे “के ह से सम के पमरनआ्ालननज़ वतनन-मसाशिटनसननलम%कणननत धजललाउण, # क्‍कत_७क ७० जे कस गाना वा जफनसनालया 'ध्कननाक, 


मे पाढान्तरे--- नूने' ५प्ेद्य' 


हे कृपम ह्ने त्त्श नदी ज्र भा गी्‌ 


है! मेने तुम्हें देख लिया | अब तुम क 
ती हो। दूत्तों को आड़ में क्यों छिपतो हो । बुऋूसे वातच्रोत क्यों 


है वरारोहे | खड़ी रह, लड़ी रह । क्या तुकका मेरे ऊपर दया 
नहीं आदी | तेरा तो स्वभाव इतना हास्पप्रिय नहीं था, फिर 
[ क्यों मेरी ऐसी उपेक्षा कर रही है ॥ २७ 


शेयकनासि सूचिता वरवणिनि 
तव्यपि मया दृष्ठा तिष्ठ यद्यस्ति स 


€« ९: 


| है तरवाशणनी ( रुब्द्र वश धारिशी है तेरी पोली सा डे से 
प्रने तभककाी पॉहचान लिया घोर दो ड्ती तुमे देख लिया । थदि 


की तो अवश्य ही किसी ने मार डाला | यादि ऐसा न होता 
दारुण दुःख में फ्टक सीता मेरी उपेत्ता न करती ॥२६॥ 


खा के हर पु + 
भ ;॥प 3 ! ** 
४७ 30 ॥ |] 


घष्टितमः संग: 


पक >2 हु. द्े। छ ज़्छ ध्द ले 5 | ॥ त्ते “हैं 0३| कक | दर " ७ क्र । # हे 


झोहे ! उसका वह प्रणमासी के चन्द्रमा के तुब्य मख, जो 
सब्दर दांतों घ्पो र्‌ आोंदों से यक्त लथां घ्यन्डर जा स्ति का से शांत 


ही प्रभाहीव अयात फो झा पड़ गया होगा ॥ ३१ | 


वेयशोमिता | 


सा हि चम्पकदणाभा ग्रीवा ग्र 


हा | उड्प पि ताप करती हुई चसस्पकतणा ॥ को * दार पचलड। 
काठ कर खा डालो होगी ॥ ३२ ॥| 


नूनं विक्षिप्यमाणों तो बाहू परलवकेम 


|| 


आाभूषणों से भूपषित, उसकी हृट्पटाती हुई दाने भुज्ञाओं के 
ने ला डाला हागा ॥ ३३ ॥ 


शक 
शा 


*साथेनेव परित्यक्ता भश्षिता बहुबान्धवा ॥ ३४ ॥| 


आााााााां।॥/४५५७७७४७७७७७॥७७७७७७७७७७७एररराणथां।७/शशआ॥/॥ाणाणणणाण॥॥७७७७॥७श्शशणणननाणणाााााा_आातंभाकसंभ इइइ अल आला मल कल ला लत न चल न काल का लाल जलवा ता लक धन आज बह कक मा नल लक ला जी इक कलम आज का अल ला ला न चुई 


१ साथन--पथिकसमुदायेन । ( गो० ) 


छ9२ आय रशुय कक ४६ 


 ॥छ 


र््तसों द्वारा खाये जाने के दि 


ये ही वह मुझसे अलहदा हुई, 
ही, अनेक भाई बदों के रहने 


पहावाही पश्यसि त्वं परि 


हा महाबाहे! | है लक्ष्मण | क्‍या तम्हें मेरी प्यारो कहां देख पड़तो 
है? हा भद्दे | हा सीते ! तुम कहाँ चली गयीं! इस प्रकार श्रीरामचन्द्र 
बार बार विलाप करते हुण वन में इधर उधर दौड़ते फि 


कमी दौड़ते दौड़ते वें गिर पड़ते भर कर 


भी श्रीरामचन्द्र जी उनन्‍्मत की तरह देख पड़ भी क 


१ विभश्रमते-वाध्येव अ्रमणं प्राघोति | (शि०) 


एकपपशितमः सगे: '39३ 


8. एन हे हि प्‌ ९ का बा. 
के मेलने की पूर्ण आशा रख, अथवा सीता के मिलने 


नानक 


की आशा! के परित्याग न कर, श्रीराम बन्द्र उस विशाल वन में बराबर 


अ उदान छग। 


प्रण करत हुए बार बार सीता के खोजने का अप 
अथवा आशा परित्याग न करके श्रोरापचन्द्र ज्ञी बार बार बड़े परिश्रम 
के साथ उस 


[ वशाल वन में घूम कर सोता के खोज्ञ रहे थे ॥ ३८ || 


अरशयकाणड का साठवाँ सग पूरा हुआ | 


रहितां पणंशालां च विध्वस्तान्यासनानि च || १ ॥| 


सप्रदार सारा वन अर्का धीरामसवब्द जी फिर प्रप्ने आश्रम 
में आये। तब भी ज्न्हों नें टता कि, आश्रत्त सना पडा हे आर छआा।स्चने 
चठाई आदि भी इधर उधर पड़ी है ॥ १॥ 


बम दि वि, क्ष मी थे 


१ अनिष्टिताश+--भनिष्पन्नाशः सन्‌ | ( गे।० ) 


पर्वचंच्च खोजने पर भी सीता को न देख, श्रीरामचनन्‍्द्र जी लद्मण 
६०. ; द | पद ड़ र्‌ ध ६. रू षट; | ्‌ | 


फ्ैनाह ता वा सामित्रे भक्षिता केन वा प्रिया॥ रे ॥| 


तो झब आर अधिक ध्सी कर छ मे दुःस्को मंद करों ॥ ४ ॥ 


क्‍ (_ 

सीते विश्वस्तेमंगपरोतके) । 

एते हीनास्वया सोम्ये ध्यायन्त्याखाबिलेक्षणा।। ५ ॥। 

हे सीते | तुम जिन पालतू खझगद्जानों के स ऋरती थीं. 

ब के सब तुम्हारे वियोग में आँसू वहाते, तुम्हें स्मरण कर रे हैं 
सातया र हि्ति छह बने |; | मल 

#दतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम 


है लक्ष्मण ! सीता के विना में जीता न हां रह सकता | सी 
के हर जञाने से उत्पन्न हुए महाशोक ने मुझे घेर लिया है ॥ & 
परद शव भृहार जो नून॑ द्रध्य तति णे पिता । 
कर्थ॑ प्रतिज्ञा संश्र॒त्य मया ्वमभियोजितः ॥ ७ ॥| 


# पाठ/न्तरें--' खत 


जे ध्क] 


विफल किसान विदान-माद्रकलकलमएपमारर पिला चठक चर नप्‌ पक पार मूहारक पाप कतार 


परकेषधशितमः सणः > 


क्व गच्छास वरारोहे भा नांत्सज उमध्यत्र ।। ९० ॥| 


मेरी भेंट पिवरेत महाराज दशरथ से अवश्य होगी 
कि, प्रतिज्ञात वनवास की अवधि के पूरा किये विना 
तम भरे पास कपों चले आये ? जया सबचटसं रो, अनाय॑ आर 
मिथ्यावादी, कह कर परलोक में मेरे विया उक्े अवश्य ही धिक्कारेंगे 

है सीते | विवश, शोकावु,ल, दीन, भग्नमनोरथ आर दयापात्र मुझको 
सी प्रकार छोड़, तम कहाँ जाती हा. जिस प्रकार कपदाचारोी की 
कीति त्याग कर चली जाती है। हे वरारोहे ! हे सुमध्यमे | तम कहाँ 
ज्ञाती हो ? तम मुझको मत त्यागो ॥ ७॥ ८ | १० ॥| 


है प्रिये ! तेरे वियो गव 
जी सीता का देखने की आकांत्ता कर, इस प्रकार विलाप करने 
लगे ॥ ११ 
न ददश सुद॒ःखातों राघवों जनकात्मजाम 
अनासादयमान त॑ सीतां 7 १२॥। 


...............५०५०-- ना +५५ ५०४०७ सलक न ननन-न-न-न गाज “नमक मनन र_ा - न तिनन नमन“ ऊन भर - पा५ कान ककालक ८ ५4++3+3ज न भनी विन नाग टट 


_अलकक--जमगा कम का हक 


१ अनुञ्ञु-कपथा चार । € गो? ! 


४ऊद चरणयकाशणडे 


इस प्रद्धार अत्यन्व दुःख से आ स॑ होने पर भी सीता जी के 


या नमबूक नृुल 0. नउध्नग |, अनु चमक 
रू “६ रद 


। ही ले हुए हाथी को तरह, शोक में मग्न हो गये। तब 
चन्द्र ज्ञी की दितकामना के लिये उनसे बोले ॥१३| 
इर्द चे हि वर्न शुर बहुक म्र्‌। 


हे बड़ी ४ [जा पर स् 
सीता का हृढने का प्रयत्न कीजिये | हे वीर | इस वन में बहुत सी 
कऋंदराए' ( गुफाएं ) हैं ॥ १७ । 


प्रविष्ठा स्थान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम 
की जी के वन में घमना [प्रिय ह्ठे | इसीसे वे वन के देख 
उन्मत् सी हो जाती हैं | अतः या तो वे कहीं इस वन में घूम रही 
होंगी अथवा किसी एुष्पित कमलतों से शोभित सरोवर पर होंगी ॥१५॥ 


हो सकता है वे मछलियों ओर वच्जुल पत्तियों से सेवित नदी में 
_नान करने गयी हों अथवा हम दोनों के साथ हसी करने की कहों 
'क्वेपी बेठी हों॥ १६ 


१ बज्जुछोी वेतल+ । ( गेा० ) 


'समााााँिा॑ािएएपाहाब-डालगा धकक2/४-4०७. 4.५ ५ ५तत--पीफमनाा न *अंंधीक॥आ४ईबी 3० ॥, 


क्लिप गयी हों 
क्तिद हे ! एरीत्षा ले रही 


पं, 


न्वेषणे श्रीमन्क्षिगमेव यताव़ 
चेनुबो यत्र सा ननकात्मजा ॥ १८॥। 


दें 0 >> 


मे दोनों का उनके खोजने मे॑ गोत्र यत्लसान 


मन्यसे यदि काकुत्य्थ मा सम शोके मनः कृथा; | 
एयमुक्तस्तु र हादाल्लक्ष्मणेन समाहितः ॥ १९% 
यदि आप मेरा के 


दुजिये। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने 


ना माने तो शोकाकुल मठ 
पा पे पाक्ाया तब 
ठिकाने हुआ आर ॥ २६ ॥| 


सह सामित्रिणा सभी विचत॒ग्मुपचक्रर्म 
तो वनानि गिरींश्ेव सरितश्य सरांसि च ॥ २० ॥| 


श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण जी के साथ स 


गैता के! खोजने लगे | अब वे 
दोनों वनों पहाड़ों, नादयों गर सरोवरों को ह ढने लगे ॥ २० 


|| हर टन पचफभ।भखणफ:क्‍ प्घपक्‍क्‍/ैमफ/३ैख्मय़्ञ्च// 


4 जिज्ञासमाना -आवयोरन्तेषणादिसामथ्य जिज्ञाससानेद्यथर । गो० ) 


4.९7 ऊर शयका रा] डे 


२ 


निखिलेन विचिन्वानों सीतां दशरथात्मनो 
तस्य शलस्य सानूनि' गुहाश्व शिखराणि च ॥ २१ ॥ 
दृष्य्यनन्द्द उन दोनों राजछुमारों ने रक्ती रसी क 


पहाड़ों, नाडयों खआोर सरोदरों का हल्ठा | उन्होंने चूहा दा पवत के [5 प्य्ता 
प्रदेशों, कंदराओं झोर शिखरों का भी देखा ॥ २१॥ 


हे $ ६६६ ९४५ ४६ ध्ि 228 | 5708 | फू | ने रू । गांधजः गत 
०] वंत ऐ लें रु ह" || छठ है " भ्ध्ा 


विचित्य 


ती वन मस्काया, किन्तु सी 


ततो दुःखाधिसन्तप्तो लक्ष्मगों वाक्यमत्रवीत 
 भ्रातरं दोप्ततेजसम्‌ 


हे लच्मभण ६ बस पहाड़ पर तो सीत || नहों ४ 
"्प्प ठु रस से स्ब्तद्तं ह्तक्काश थ ज्श्ड > प्ए 
प्रीरामच स्द्र सन बोल्मे -- है महाप्राज्ञ ! तम्हें ज्ञानकी 


पक सै 


त्रैसे बलि को बाँध, विष्णु के यह एथिवी मिली थी। इस प्रकार 


सोहाद से लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥२३॥२७॥२४॥ 
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सानूनि-- शिल्ाप्रदेशान । ( शि० ) 


न हि पश्यामि वेदेह 


भली भाँति खोज किन्तु प्राणों से भी बढ़ कर वंदेही न है मली 
॥! २६ ॥ २७ ॥ 


एवं स विलपन्राम; 


सीवाहइरणकशितः । 
जे हु न वि हलोी१< हूँ. छू 
त्रीता-हरण से व्यथित श्रीरामचन्द्र इस प्रकार विज्ञाप करते हुए 
स और शोकाकुल हो दो घड़ी के लिये परवश हो गये ॥ २८॥ 
सनन्‍्तप्तों *छवसन्नाड़ो गतब॒ुद्धिश्विचेतन)१ | 
निषसादातुरीं दीनो निःश्वस्यायतमायतम्‌ || २९ || 
वे सनन्‍तम्त होने के कारण कृशाडु, निस्‍स्संज्ष, निश्चेष्ठ, आर 
आर दीन हो कर गरम ओर लंबी साँलें लेने लगे ॥ २६ 
बहुल स तु निःश्वस्य रामो राजीवछोचनः । 
| तल प् | चुक्राश बहला बाष्परा द्गद कै 


न जप कप कक कल न लक ल कप कक 
१ विहछा+--परवश+श ( गों० ) २ अवसन्नाडुम--इझांडूं+ । ( शो० ) 
३ शतबुद्धिः--निस्संज्ञम । ( गो० ) ४ विचेतन+ -निडचेष्ट+ । ( गो०) 


१० 2, 


| ले और “ हा 
प्रिये” कह तथा गठगद हो, उच्च स्वर से रोने लगे ॥ ३० ॥ 


राजाीवल्ोचन भ्ीरामचन्ड बारंबार लंबी साँसें 


श्र 


५» 


[तः सान्त्वयामास लक्ष्मण! प्रियवान्धवः । 
बहुमकार पमेज्ञ: प्रश्मचितं प्रश्चिताइल्ि! || ३१ ॥| 


अरामचन्द्र जी की ऐसी दशा देख, उनके प्यारे भाई घमझ 
राय जो > हे लय पार प्चंद् हाथ जो न 


इतिः एक्ट सगः ॥| 


कर, ओर 
४ े " । ३ | ! | 


यारी सीता के न देख, बार बार उद्चस्वर से 


प्रणयकाणड का इकसठवाँ स्ग पूरा हुआ । 


सीतामपश्यन्धमोत्मा कामोपहतचेतनः | 
विललाप महाबाहू राम! कमललोचनः | ९ ॥| 


वहेन वे ५ 


बा० रा[० शआय७०--३ २१ 


स करना ठीक न होने के कारण मरे 


॥ >'ब लू 58 दर्ज 7 जल हे 5 87२ 
रिहास करना अच्छा नहीं | 


हे 


विशालाज्षी ! यह तेरो परणाकुटो घनो पड़ी हे से 


के, राज्तसों ने सीत 


भी वह मेरे पास नहीं आती | है लक्ष्मण ! देखी ये मल 
मूंड आँखों में आँसू भर ॥ ८५॥ ६ ॥ 
शंसन्तीव हि वेदेहीं भक्षितां रजनीचरे; । 
हा ममायें' क्‍य यातासि हा साध्वि वरव्णिनि ॥१ ०॥ 


' मानों कह रहे हैं कि, रात्तसों ने सीता के खा डाला है। हे 5 
पज्ये ! हे पतिब्रते ! हे वरवशिनि ! तू कहाँ गयी ? ॥ १० 


१ आये--पूज्ये । ( गो० ) 


पीता के हर जाने से मेरा कातरपन तो स्पष्ट 


अथवा न गमिष्याप्रि 


१७ 


परे आज्ञानु मल 
त॑ रहना आपको गये 


पञपुच्र अरशद ले अपनी प्यारी सीता के विना काम 
गे पफि न्त वषादयुक्त हुए ॥ १ | 


स लक्ष्मणं शोकवशाभिपद 


न मद्दिधों दुष्कृतकमंकारी 

मन्‍्ये द्वितीयोउस्ति वसुन्धरार 
शोकेन शोकी हि परम्पराया 
न मेति शिन्द्न ह९े । 
हे लक्ष्मण | में समभता हैं कि, मेरे समान दुष्कर्म करने वात्ला 
रत ह॑ इस हज! पर नहीं हे ह देगा के, धेट के ९६४७ पघपव्य, इए- 
प्रकार लगातार शोक मेरे लिदी्गा किये 
है ॥ ३॥ 


हैं! 


है कुननथ. ] च्द्ू | | रे 


पूव मया नूनमभीप्सितानि 
पापानि कमाण्यसकृत्कृ 

तत्रायमद्यापतितों विपाके। 

दुःखेन दुःख यद॒हं विशामि ॥ ४ ॥ 


[० ०औ 


का भा 72०॥ पुन ने ध््य हट दे से खट च्ट > ४" ॥ अआलेक बार बहुत ५ थे 
पाप किये हैं, उन्हींका कर्मत्रिपाक आज पक्के भोगना पड़ता हे 


दे लक्ष्मण ! देखो न, राज्य का नाश, स्वजनों का | 
मम से विछीह, इन बातों का जब में सम 
गोकों से परिपृर्ण हो जाता है ॥ ५॥ 


९ 7 हर हमको 
के 9 । + ७ [फ पा के 

९ ।० ("३१ #७३०। पे 
|] |! कह | 


शानन्‍्तं शरीरे बनमे 
सीतावियोगात्पुनरप्युदीण 
काष्ठ रिवाग्नमि! सहसा प्रदीप 
हे लक्ष्मण ! इस शुन्य बन में आने पर, में इन सब दुध्खों का 
भूल सा गया था। किन्तु सीता के वियाग से, काठ के संयोग से 
सहसा प्रज्वलित ञझाग की तरह, वे भूले हुए दुःख फिर हरे हो 


शये है ॥ ६ ॥ 
सा नूनः 


गया मम राक्षसेन 
वलाद्ध ता खं 


१ शोकवेगं -- शोकरादिं | ( गा० ) २ प्रविह्िन्ततानि -स्मतानि । (गो०) 


पेरी प्रिया ज्ञानकी जी दे स्तन, जे सदा उत्तम 
ले चचित होने योग्य हैं, वे अतश्य ही गाढे गाढे लोह से 


धर सन्दर 
मुख, राक्नसल के वश! 
में होने से वेसे ही शोभायमान नहीं होता होगा जैसे र ह्से ग्रस्त 
चन्द्रमा शोभायमान नहीं होता ॥ ६ ॥ 
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१ लोद्वितस्य- छोह्िताख्यस्य उत्तम चन्दनस्य | ( गो० | 


से घेर कर सीता का खींचा होगा, तब उस बड़े नेत्र वांत्ती ने 
ध्रवश्य ही कुररी की तरह बड़ा आतंनाद किया होगा ॥ ११ | 


पर बेठ मनाहर हास्यपूवक तुमसे कितनी ही बातें कद्दा करती 


हे त्त 
थी ॥ १२१ ॥ 


88७ ध्रारशयकाश्डे 


गोदावरीयं सरिता वरिष्ठ 


द 9 गोदावरी नदी मेरी 9 
नवंदा अत्यन्त प्यारों थो सा में साचता हैँ कि, कदाचि 
तं पर गयी हे, किन्त द्ह &ा पफित्तो ली हां के ४ ह। लहा ज्ञाट हे 


बिना गच्छति पहुजानि ॥ १४ । 


फिर में यह भी सेाचता छ्‌ कि सह कमलम वी छा! 
समान विशाल नेत्र वाली कहीं कमल के फू 
ते यह भी ठोक नहां, क्न्य 


बन॑ प्रयाता झु तदष्ययुक्तम 
एकाकिनी साउतिबिभेति भीर।॥ १५॥। 

ध्थवा इस फूल द्वुए वृत्तों के समूह से शोभित तथा भांति 
भाँति के पत्तियों से युक्त इस वन के देखने वह अपनी इच्छा 


हता मता वा पथि बतते वा ॥ १७॥ 
है प्चनदेव | समस्त तो को भें पेसी के # चस्त' नहां भ्ने 
आपकी ज्ञानकारी में न ग्याती हो। शअ्रतएव शाप ही उस कुत्त 
मर्यादा की रखने वाली सीता के विषय में यह बतलाओ कि, यह 
मर गई या किसी ने उसे हर त्ि किस 
में है॥ १७ ॥ 
इतीव त॑ शोकविधेयदे हूं 
द्‌ मं विसंब् विलपन २१३६१ ६४ 
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# पएाठान्तरे *नित्यम्‌ । 


3६8२ आरणायकाशणडे 


के 45 
५ 88, ५ 
॥0708द277 म्भ्म्यएा प्र पा ४08: हो को आकाम: 0, छत वित्न (520 क्राइह९ 
[| कप] ०. ) जा | मई सटे ।,' श्ज 
4 ! | की भू है 00 की ॥ 
० 
हु है, शक र 
| 4 ४१ मे है ३ ५ 
ले शा 9 7 हमर | ३१ 
९) पवाती पे कक पे ्‌ 


व लद्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी के शोक से विह्नल हे 


प्रव्यवस्थित चित वाले मनुण्य की तरह विज्ञाप करते 
शा, तब लक्ष्मण 25 


ने दीनता त्याग न्यायानुमोदित णवं कालोखित 
मचन्द्र जी से कहे ॥ १८ | 


ध्ड शोक के व्यागिये झोर घेय का धारण कीजिये 
तद्नन्तर उत्साह पृथक जानकी जी को ढंढ़िये। क्योंकि : 
होते हैं वे दुष्कर कार्यो के करने 


त्िम्नदअपोरुषं 
चिन्तयामास ध्रृति वि 2 ३ 


१ उदग्रपोरुष -- श्रेष्टपराक्रम | / गो० ) 


लक्ष्मण के यह कहने एर भरी श्रीरामचन्द्र ने 7 
४०2 प्ण जो के कथन के छुना अनसुना कर [दे 
जे जय कोड पनाः अत्यन्त दुःखा हुए ॥ २० ॥| 


का दिश्लउर्ता सग पूरा हुध्या 


नया वाचा लक्ष्मण 


दीनता की प्राप्त श्रोरामचन्द्र दीन वचन कह लक्ष्मण 
हे लक्ष्मण | तुम शीघ्र गोदाचरी के तद पर ज 


१ छघुविक्रमम--अतिश्ीत्रपादप्रक्षेपवान्‌ लक्ष्मण# ॥ ( शक्षि० ) 
पाठान्तरे---' परबीरहा । 


४७६४७ अरणयकागर्डे 


गोदावरी के तठ पर पहुँचे ओर उस सुर शाटों वाली गोदावरी 
के चारों ओर देख भा कर श्रीरामजन्द के पास लोट आये शोर 


मालूम क्लेशनाशिनी सीता, कहाँ चली गयों 


त्री कहाँ हैं ? लक्ष्मण ज॑ 
पचन्द्र जी उदास ओर समन्तप्त हो 


तथा स्वयं गोदावरोी नदी के तठ पर ज्ञा, कहने लगे-- 
तुम कहाँ ही 7 ॥ ६ ॥ 


सब प्राणियों ने तथा गोदावरी नदी ने श्रीराम त्री से 
न कहा कि, वध करने याग्य रावण सीता को हर कर ले गया 
हे॥७॥ 
; बे ४ म कल 
ततः प्रचादिता भूत: शंसास्मत्तां प्रियामिति 
न तु साउम्यवदत्सीतां पृष्णा रामेण शोचता ॥। ८ ॥ 
तद्ननन्‍तर उस वन के प्राणियों ने गोदावरी से अनुरोध किया कि 
श्रीरामचन्द्र के बतला दें कि, राधषण सी 


१ भूतान--वन्यानि सत्वानि | ( गो“ 


6५ 


चिनन्‍्तागअख्त श्रीरामसनन्‍्दर जीने पक्का किन्त गीदायरी ले हक 
बतल्लाया ॥ ८ || 


श्रीराम से कहे ॥ ६ | 
निराशस्तु तया नद्या सीताया दशने रूतः 
उबाच राम सोमित्नि सीताउदशनकशित! 
सीता जा के दर्शन से इस प्रकार नदी से निराश हो श्री 


श्स्रह्त्छ्कछ बख्ददकदाओ 
है -3:“:: 5». 
+अछलडपपुनन 


प्र ये राजपत्रामपश्यत4 | २१३ 

हे सोस्य ! देखो यह गोदावरी ता कुछ जबाब ही 

धब लोट कर महाराज जनक से तथा सीता की माता २ 

अप्रिय वचन कहूँगा | जे। जानकी वन में उत्पन्न क ष्द्ू्ब्म डा 

सन्‍्तुष्ट हो, मुक्त राज्य विहीन के सब शोक दुर किया करती थी 

बह सीता कहाँ गयी ? एक तो पहले ही में कुटम्बियां से रहित था 
पुत्री ज्ञानकी भी नहों रही ॥ ११५ ॥ १२॥ १३ 
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थे भेंठ हो ज्ञाय। हे वीर ! देखी ये 
देखते है" ॥ १७ ॥ १५ ; 


| ९६ 


इनके सड्ेतों 
कहना चाहते है । उनको ( 
चन्द्र ने उनसे कहा ॥ १६ 


न्वे वाध्पसंस्द्या दशा । 
एवप्नक्ता नरे न्द्रण ते मगा। सहसे।[त्थता। ।! १७ ॥| 
3रवां, सब एइशूपनतद! नंभसथलठमग् 


ी हियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत ॥ १८ | 
सीता कहाँ है ? यह कहते ही श्रीरामचन्द्र जी को धँख्डे 


जिणामिमुस् हो 
प्रर जिस रास्ते से रावण 


साथ उठ कर, ॥ *१॥ 


हम अायकाश जाए नि 
बाहिये ॥ २२ ॥ 


४ ५४६/६। दिशि * || २३ ॥| 
बा० श[० आ०--३२ 


पण जी श्रीराम के पोछे हो लिये। श्रोराम व द्ध जप्ी 
ओर द्वृष्टि लगाये हुए चले | इस प्रकार वे दोनो भाई आपस 
वर्तालाप करते चले जाते थे ॥ २७ ॥ 


९३ 


; हा (१ फू तह 48] * 8 रू 


गा कार! ः कह है ॥ कर १५४ रू] ५३ पं दा पा ' हि ध्य रे 7 ॥ है. डर *॥ ;; * ४ ५४ न नु का जि 
थी ही ही! ५ 9] बॉ ६३ री |, १! 
|] । ॥ ६ की 
है । 


है थ्ती मे झाकाण से 


श्रीरामचन्द्र जी ने दुःखी हो दुःखित लक्ष्म 


प्पने अंगों पर धारण [4 कैय। 
पन्नता के लिये सूय ने ने इनको 
उड़ा कर वितर वितर नहों क्रिया ओर यशाध्विनों पृथित्री ने 

जहां के तहां बनाये रखा है । प॒ 


घषओेठ क्रीराम ने इस प्रकार म 


है प्वंतनाथ ! 
है?॥२६॥ 


रन दिया, तब श्रीराम वन्‍्द्र कड़क 


झ्गों से बोलता है ॥ ३० ॥ 


जब उस पवत ने कुछ भी उत्त 


५ 


तां हेमवर्णो हेमाभां सीतां द्श ये पव्‌ 
यादत्सानू। नि सबाणि न ते विध्व॑ंसयाम्य हम 


नहीं तो में तुम्हारे इन ःठड़ुं को नष्ट कर डालू गा॥ ३१ | 


हक 


रामेण पव॑तो बेथिलीं प्रति । 
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मे | से भस्म कर डालू गा )॥ ३३ 
असेव्य; सन्‍्ततं चेव निस्‍्तृणद्रमप 


ग्रहण न करेगा । हे लक्ष्मण | यदि यह पर्वत और नदी गादावरी 
मेरी पतिबरता णवं चउन्द्रबदनी सीता का पता नहीं बठलावेगी तो 
प्राज़ में इस गोदावरी नदी के भी छुखा डालू गा ओर पवत को 
नष्ट कर डालू गा ॥ ३७ ॥ 
एवं स रुषितों रामो दिधक्षन्निव चक्षपा॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार से भ्रीरामचन्द्र जी कह, अत्यन्त कुपित हुए धो 
क्रद्ध हो, वे मानों नेच्रों से उस पवत के भस्म करना चाहते 


त्रस्ताया रामकाइशक्षिण्या; प्रधावन्त्या इतस्ततः।॥ ३६ | 
इतने में वहाँ भूमि पर राक्षस का विशाल पद्‌-चिन्द्र देख पड़ा 
साथ ही उन जानकी जी के पदों के चिन्ह भी दिखलाई पड़े, जं! 


। ॥ ३६ ॥! 


पदान्यथ | 


रात्तल का पा ऊं। कर ने से भं! थ 
के पेरें के जिडे। के भातर बने देख पड़े | श्ोरामबद्र जो ने सं 
ज्ञी वा राक्षस के पदावन्ओं के एक में पिला देखा ॥ ३७॥ 
+ ह ५ ए 
प्म्भ्रानन्‍्तहदयों राम; श गंस शभ्ष प्र ग्रयम्र्‌ 
फिर घठुघ व तरकस की भी टूडा हुआ वहाँ पड़ा देख, तथा 


रथ की सी चूर चूर हुआ देख, श्राराप त् द्व जो ने उद्धिन हो, अपने 
प्यारे भाई लक्ष्मण से कहा ॥ ३८ ॥ 


श्य लक्ष्पण वदल्या।! शोणा! कनकविन्‍्दव: | 


० 
हें 


प्ूषणानां हि सामित्र माल्यानि विविधानि च ॥ ३९ | 


हे लक्ष्मण | देखो जानकी जो के गदनों के सोने के रोने (दाने) 
तथा विविब प्रकार की मालाए' यहां विवरी हुई पड़ी हैं ॥ ३६ ॥ 


तप्तविन्‍्दुनिकाशेश् चित्रे! क्षतनविन्दुभिः । 


ओर देखो ये लोह की खुवर्णविन्द॒ सम विचित्र बंदे, प्रथिवी 
के चारों ओर टयकायी हुई सो देख पड़ती हैं ॥ ४० ॥ 


पनन्‍ये लक्ष्मण बदेरी राक्ष ते! कमरूपिधि! | 
भविष्यति ॥४१॥ 
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के शरीर को टुकड़े टुकड़े 


है थ् ऋाओशरूपर रस 


च्त्तं बद्ेह्ा किम 0९०2 4० पक रस: 
व बदली हदादअद मारगया। । 
शक 


मित्र घोर राक्षसये।रिह ॥। ४२॥| 

ग मालूम देता है कि, सीता के किये दो राक्षसों का यह! 
झगड़ा हुआ है ओर आपस में घोर लड़ाई हुई है ॥ ४२ । 

7 चेद तपनीयविश्वूषितस । 

पतित सोम्य कर्य भग्न महद्धलु।। ४७३॥। 


हे सोम्य ! मोती आर प्र] तियों कि डा हुआ यह वि जात 
धनुष टूटा हुआ जमीन पर किसका पड़ा हुआ है ? ॥ ७३ ॥ 


छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्यो | ४५ || 


यह सोने का कवच किसका टूटा फूदा पड़ा है ओर सो 
कीलियों का यह कुत्र ज्ञो दिव्य मालाओं से भषित है, किसका 
है?॥४५॥ 


[परूपा महाकाया;, करय वा 
«अलग मे अमल नल तन लक डा एाजनत ही भँ 
न । ञो्‌ (दिमान्उनरचजुज:र ।॥ ४७ 


कक 
श््य्व्य्य्च्डा 
है 2०६ डक 


झोर यह टटा हुआ दण्ड किसका जमीन पर पड़ा हुआ है ? देखे 
>ईट। शकचच स से जले हुए, पिण चरसुरंलं, सायसनण बोर बड़े छ्ोत 
डोल के खच्चर युद्ध में किसके मारे गये हैं | यह प्रज्वलित अग्नि की 
तरह चमकता ओर समरध्वज युक्त संग्राम-रथ चूर है| कर किसका 
पड़ा है ? या सो अंगुल लंबे आझोर फलहीन एवं ख 
भषित ॥ ७ ॥ ४ंज ॥ ४८ ॥| 
कस्येमेडभिहता बाणा; परकीणां घोरक 
शरावरों शरः पूणे श्य लक्ष्म 
भयड्ुर बाण किसके छुतराये हुए पड़े हैं। हे लक्ष्मण ! बाणों से 
भरे ये दोनों तरकस किसके पड़े हुए हैं ? ॥ ७४६॥ 
प्रतोदाभीषुहस्तो वे कस्याय॑ स 
ग पुरुपव्याप्र शयाते निहतो युध्रि ॥ ५० ॥। 


0 स्ये प्! 
चामरग्राहिणो सोम्य सेाष्णीषमणिकुण्ड 
पदवी पुरुषस्येषा व्यक्त 


देखी, चावक शोर रास हाथ में लिये किसी का सारथो भी मरा 
हश्या पड़ा है। हे पुरुषसिह ! चंवर लेने वाले ये दोनों जन जे। स्ि 


५४०४ गरणयकारडे 


।। ५२ | 


अत्यन्त कठोर हृदय, ओर काम 
सोगुना अधिक ऐसा बेर हा गया, | 


रूपी रात्तर 


पों ने सीता के हर लिया, ञअ ५ नी 
सह्ुढ में पड़, स्वयं प्राण त्याग द्यि अथवा किसो वन्य प्शु ने उसे 
खा डाला । देखो हरे जाने के समय इस मद्दावन में धम ने भी 
नीता को रक्षा न की ॥ ४३ ॥ 


यकी रक्ता न की, तब इस संसा र॒में ओो 
पुरुष मेरा हित कर सकता है ॥ ५४७॥ 


की 
5200 20 
*॥ 


गयी, तब यदि धरम ने उ 
कोन ईश्वरोय शक्ति सम्पन्न 
कतारमपि लोकानां शरं' करुणवेदि 
अज्ञानादवमन्पे रन्सवेभतानि लक्ष्मण ॥ ५५ || 


अन्याय ५ 3 -टएएण 7“ फ्पाफा 3 कल्प "रकम पमककाककमकुत'. 
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९ झूरसति संदार 5र ग पा्मथ सपि । (गो०) २ कऋरुग वेदिनं --का रुण्य पर अपुरुष। (गो० ) 


श्र का से है लोकों > 7 
का यह स्वभाव ही हे॥ ४४ 


पाप 
दाल न #३ बला इस नम पुण्य: 2 कट, ७ 3 बन्‍्व्टक हा ॥ 
श्‌ ५ न बहु रह पड / या |] दर पक ४ 


हे लक्ष्मण ! इन गुणों का समावेश मुझ ने. 
[ण दूषित हो गये हैं। देखो, अब सत्र प्राणियों ओर विशे 
गत्तसों के अभाव के लिये ॥ ५४७ | 
संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्यूय इवोदित; । 
संहत्येव गुणान्सवान्मम तेज: प्रकाशते ॥ ५८ ॥ 
चन्द्रमा की चाँदनी का हटा, उदय हुए सूर्य को तरह, इन गणों 
को नाश कर, भेरा तेज केसा प्रकट होता है ॥४८॥ 
नेव यक्षा न गन्धवाी ने पिशाचा न रा श्ा | 


मनुष्या वा सुखं प्राप्थ्यन्ति लक्ष्मण ॥५९॥ 
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१ करुणबेदिन दान्तं--विपयचापयब्यरहित मां। ( गो० ) 
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न विशाल, न राक्षस, न किम्तर ओर न मनुष्य ही रूखी रहते 
पावेगे ॥ ४ 
पमास्त्रवाण सम्एणमाकाशं पश्य लक्ष्यण् 
हे लक्ष्मण [| देखो , में अपने ध्यस्त रूपी बाणों से आकाश के 
ढके देता जिससे तीनों ल्लाकों में आने जाने वाले विमान 
सता हां बद हो ज्ञायगा ॥ ६०।| 
सन्निस्डुग्रहगणमावारि तनिशाकर मम 
विप्रनष्टानलमर्द्भास्कर बतिसंद्वतम्‌ 
ग्रहों की गति रक जायगी चद्रणा जहाँ का तहाँं [स्थ 
जायगा | वायु, अश्ि शोर सूर्य की दति के ढक जाने से सर्वत्र 
अन्धकार छा जायगा॥ ६१ ॥ 
2 हे करे ० 
विनिमंथितशलाग्र॑ं शुष्यमाणजलाशयम्‌ 
व्वस्तद्रमलतागुल्म॑ बिप्रणाशितसागरम || ६२॥ 
पव॑तों के श्ट॒ड़ः काठ कर में गिरा दँगा, जलाशयों के सुखा 
दूंगा झोर वनों के वृत्त, लता तथा झाड़ों से शून्य कर दूँगा 
पमुद्रों की उज्जाड़ हगा ॥ ६२ ॥ 
नतां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वरा!%।| ६३ 


यदि देवतागण सीता को कुशल पूवक मुझे न दे देंगे, तो में 
तोने। लोकों में प्रत्यकातल्ल उपस्थित कर ढगा ॥ ६३॥ 


पाठान्तरे-- ममे शव राः । 


चत॒ःषष्टितमः सगः ४०७ 


में उनको ( देवताओं के ) अभी अपना 
च्राकाश में ज्ञाकर भी काइ न बच सकेगा 


अर्दितं मम न श्रान्तमगद्धि जम 
हे लक्ष्मण ! मेरे धनुष से छूटे हुए तीरों से समस्त प्र 
निरन्तर आहत हेंगे। स्ुग व पत्ती सब के सब ठीरों से घायल 
हो कर तथा घबड़ा कर नए्ठ हो जांयगे ॥ ६५ ॥ 
समाकुडममयरदद जगत्पर्याद# छल६* 
पूर्णरिषुभिर्जीवलोऊ दुरास 
करिष्ये मथिलीहेवे।रपिशाचमराक्षसस्‌ 
परम रोपप्रसेकानां सायकानां बल शुरा।॥ ६७ ॥। 
द्रष्यन्त्य | धि शीत |] नामा त्‌ है ३ रे || तिग || प्ि हक. | [! ; 
दतेया न पिशाचा न राक्षसा: ॥ ६८ ॥| 
हे लक्ष्मण ! देखना, सारा जगत्‌ घबड़ा कर मयादा त्याग देगा ! 
सीता के लिये में कमान का रोदा कान तक खींच कर, ऐसे बाण 
करोड़ गा, जिन्हें कोई न सह सकेगा ओर में इस जगत के पि 
ध्योर राक्तसों से शुन्य कर दूगा। ञआाज मेरे उन बाणों की महिमा 
को, जिन्हें में क्रोध में भर चलाउंगा ओर जे बहुत दूर तक चले 
ज्ञायेंगे, देवता लोग देखेंगे । न तो देवता, न देव्य न पिशाच झोर न 
रात्तस ही ॥ ५८६ ॥ ९७ ॥ ६८ ॥| 


जृ| 


जा 


अनकअ-ब>>- ८ -थ-० हककगनक हसन. प् 'प्रककननीफीकाक? किक... प्त्सोआंके फपत. फेर हज -त॥ | ा। 3 पाकभक्तात॥ शशाशएऐफ *टल्ड फक पापा किन कट न शक ब्य 3३ कक पकक २0.२ ५... २087. "अत पामाफपारक कटे परी । (हरी कै. पर ग्कफेलक पान पकुशफ करना सका मर +मफ़र 4 ५३. 


# पाठान्तरे --'' जगत्पश्याय ।' /पाठान्तरे...दुरावरे: । 


ध्र०्ष धरणयकाराडे 


दानवों, यक्तां ओर रातों के + शक कक 


द्गा 


है ता मृतां वा सोमित्र न दास्यन्ति मे 
तथारूपां हि वेदेहीं न दास्यन्ति यदि 


याद देवता लोग मेरो सीता के जे। भत्ते ही हर ज्ली गयी हो 
था मर ही क्यों न गयी हो : सकरशाल ८ मेन देवे गे॥ ७ १ || 


तो में चराचर सहित सारे जगत ही के नहीं, प्रत्युत तीनों 
लोकों के नष्ठ कर डालू गा। इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध 
के मारे नेत्रों को लाल लाल कर, हाथ में धनुष लिया ॥ ७२ || 


सन्धाय पनुषि श्रीमान्राम! परपुरक्षयः ॥ ७३ ॥ 
फिर चमचमाता ओर सप के विष के सप्रान भयड्ुर बाण 
ते, शत्रनाशकारी श्रीमान रामचन्द्र ने धनुष पर रखा ॥ ७३ ॥ 


५ 0दे 


॥ भिकी तरह क्रुद्ध हो यह बचन बोल्ते-- 
हे लक्ष्मण ! जिस प्रकार से बुढ़ापा, मत्यु ओर भाग्य प्राणी मात्र 
के रोके नहीं रोके ज्ञा सकते, उसी प्रक ले युक्त मे 
काई किसी प्रकार भी नहीं रोक सकता ॥ ७३ ॥ ७५ ॥| 


घुन्द्र दाँत वाली, नि थिली सीता य। 
मिली तो में देव, गन्धवे, मनुष्य, पन्चण ओर पहाड़ों स्त 
जगत के नष्ट कर डालू गा॥ ७६ ॥ 


अरणयकाराड का सोससठ वाँ सग पुरा छत | 


भेद 


'कृशता-कलनो सना नया “पके +-०-मकन ४ परम) हक +३+33५५ऑऑी। गओ0#: 20। नंकीक...* * 8] 


हे 


१ विधिः--अदृ्ट | ( थो० ) २ परिवततयामि--नाशयामि ।( गो० ) 


दग्धुकामं जगत्सव युगान्ते तु यथा हरम 


पुखन परिशुष्यता ॥ ३ ॥। 


सीता जी के हरण से क्लेशित भर सन्तप्त ओर प्रलय कालोन 
ध््नि की तरह लोकी का नाश करने में तत्पर, बार बार रोदा युक्त 
धनुष को देखते हुए, बार बार लंबी साँसें लेते हुण, तथा 
युग के अन्त में सम्पूणं जगत्‌ के रुद्ध की तरह भस्म करने को 
तत्पर, अपूव विल्लक्षण क्रोध से युक्त, श्रीरामचन्द्र जी का देख 
लक्त्मण जी हाथ जोड़ कर उनसे बोले। ( उस समय ) मारे डर 
के लक्ष््ण जी का मुख सूख गया था॥ १ ॥ २॥ ३॥ 


पुरा भृत्वा मदुदान्‍्तः सब 


वेभूतहिते रत: । 
न क्रोधवशमापन्न; प्रकृति हातुमहेसि ॥ ४७ 
आप दयात्वु स्वभाव, जितेन्द्रिय ओर प्राणिमात्र के हित में रत 


होकर, इस समय क्रोध के वशवर्ती हो, अपने स्वभाव के न 
स्यागिये ॥ ७॥ 


४२१ 


बीत गे, खय में प्रभा, वा सु में गाते आर पृथ्वी में 
नेय|मत रूप से रहती है, बे ही आपमें इन चारों गणों के 


का नाश कर। झमी तो यह भी नहां मालूम कि, यह पं ऊसका 
अस्त्रशखों सहित तथा सपरिक्र संग्राम रथ टूठ पड़ा है और 
किसने ओर क्यों इसके तोड़ा है। यह स्थान खुर ओर रथ के 
पहियें से खुदा हुआ तथा लोह की वंदों से छिठकाया हुआ देख 
पड़ता है ॥ ६ ॥ ७॥ 


8 ९3 ९! + क्‍ मु हिट ८ बा 
दशा नह तसभ्राम, लुधार; पराथवात्मज | 
(५ & हि $ 
य तु दिमदाउयं नद्॒योवद्तां वर ॥ ८ ॥ 
है राजकुमार | ञतः अवश्य ही यहाँ घोर संग्राम हुआ है। 
थ ही यह भी ज्ञान पड़ता है कि, एक रथी के साथ किसी पशु 
का युद्ध हुआ है; दो जनों का यद्ध नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 
हि ट्त्त हि परया।' ि | पैलरुय महत, परदस्‌ 
नंकरय तु कृत लाकान्व् नारः गिलुमद॑सि।। ९ ॥ 


. 3 


९२ प्रर्ण्यकाणडे 


राजा लोग अपराध के अनुसार दण्ड देने द्ोने पर भी 
ब्याह ध्पोर हन्त स्वसात॑ हुआ करत ह्वें ध्यो रे धाप ली सवा उप 
प्राशियों के शरण देने वाले झोर उनकी परमगति हैं ॥ १० || 


हु ५ ॥। * 

० 

धट + 
ण 

बने हम /४', 


सीता चुराई है, उसकी तलाश करना चाहिये ॥ १२॥ 
पद्द्धितीयों धनुष्पाणि! सहाय; परमर्पिभिः 
ली 3» औ अनिल 3. ् 


गृहाश् | 4०० विध |! पोरा कक दी है 
देवगन्धवलोकांश् विचेष्यामः स 
न्नाधिगेमिष्यामस्तव भायापहारिणम ॥ १४ । 


१ साधघव+- ऋत्वि ज्ञ+। ( गो० ) 


ला कर, उपस्थित न करेंगे, ता है कोशलेन्द्र ! 


नेम उन्‍्द्र के वजञ्ञ के समान सोने के पंण्खों 
से लोकों की नए कर डालियेगा॥ १६ ॥ 


घारणायकाण्ड क। पे स्तठवां सग प्रा हुआ | 


नल कलम भेद लक 


क्षू० रा० हा०--२३३ 


को प्राप्त हुए हैं। यह बात हम 
खव्का हे ॥ ४ ॥ 


५१५ 


यदि दुःखमिदं प्राप 
प्राकृतथाल्पसत्त्यथ्व इतर) के 
हू काकत्सय्थ | याद आप हो इस आंत हुए, लग रा तल सह हा 
अज्ञानी ओर अव्पवबुद्धि वाले दूसर लोगों में कोन सह सकेः 
[आश्वार्सि 
संस्पृश त्वाग्रिवद्राजन्‌ क्षणेन 


भा 


ऐसा प्राणी है, जिस पर विपत्ति नहीं पढ़ती ओर शअश्नि की 
स्पशं कर, ज्ञण भर ही में निकल नहीं जाती ॥ 5 


लोक का स्वभाव ही यह है । देखिये 
तबग में जा कर भी अपनी उद्दग्डता से च्यूत ह 
प्यों वसिष्ठस तु ये पि तुने उु रोहितः । 
अह्य जशतं जज्ञे तथेवास्य पुनहतम्‌ 


रेपिता के पुराहित महषि वशिष्ठ जी 
पे विश्वामित्र ने मार डाला ॥ ८॥ 


भुकम्पादि दुःख इस पर भी पड़ा करते हैं॥ ६ ॥ 


| पी 
| | ५ 


कि देत्यचन्द्रों ग्रहणमभ्यपेतो महावलों )| १० ॥ 
[ सूर्य चन्द्र जगत्‌ के नेत्र ओर सात्तात्‌ धर्म स्वरूप हैं 

पे र टिका हुआ से इन दोने महावालि 
| १० ! 


१(० ०७, है « 


77३ हन्लिल्त ॥ 
१8 


देवता भी तो सवोन्तयामी देव से छुटकारा नहीं पा सकते ॥ ११ 
शक्रादिष्वपि देवेषु बतमानों नयानयी । 
श्रयेते नरशादूल न त॑ शोचितुमहसि ॥ १२ 
इन्द्रादि देवता भी नीति अनीति से उत्पन्न सुख ओर दुःख 
भागते हुए खुने जाते हैं । अतः आप दुःखी न हों॥ १२॥ 
नष्टायामपि वेदेल्यां हृतयामपि चानघ | 
शोचित॑ नाहसे वीर यथाउन्यः प्राकृतस्तथा | १३४ । 


है ध्यनघ [ हे वीर | चाहे जानकी मार डाली गयी हो अथवा हर 
ही क्यों न ली गयी हा तो भी आपके साधारण लोगों की तरह 
शोक करना उचित नहीं ॥ १३१ ॥ 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति सतत सत्यदर्शिन; । 
सुमहत्स्वपि कच्छेषु रामानिर्विण्णदशना! ॥ १४॥। 


है 


१ सुमदान्दयांप सूततान-मान्यालुललमद्रतते महाजना आपि । ( गे० ) 
बे सबभूुतता। दिदाहिनः--लसवंभतान्त हज रे हे गो० ) 


पट्धाइतथः सगः ५१७ 


थक वआआाज जे | हरमसर पश थ्‌ गा उह्त्मा शोक मै । 
नहीं होते | धव्युत बड़े बड़े कलेगकारो स्थानों अथवा अवस् 


है 
प्र ' 
2 क 
१। 
 थ 


लोग विगत शोक देख पड़ते रु 


(मेक श्र ७ 'घ यू मल 
ता।ह नरअणठ बुछथा से 


है नरथ्ा“ट | आप आप नो जज ्ि य्पे इसका थडो 20 कक एस 
कोजिये। क्योंकि जे बुद्धिय्ात होते हैं, वे झअपनी बुद्धि हो से शुभ 

आर >42002९ जाने व्तेते । र्‌ न 
अच्टदउादाउालाजजु बजाए कनयाए 
ग्त्रेज क्रियां तेषां फलछपिष्टं पंतते | १६ । 


जिन ८ “र ते 2२ ठु श दीप प्रत्पत्त डइख हे पे ल्ृ हा “आह हब पे पे प्रांस्थर 
कर्मी के अनुष्टान से, इशउ्फल की प्राप्ति की आशा व 


7रना व्यश् 
है॥ १६ ॥ 
तग्ेय हि पुरा राम पामेव वबहश्चो>न्वशा; | 
अपुशिध्याद्धि का जु त्वामपि साक्षादबूहस्पति 
हे वोर ! आप हो ने मे पहले कितना न्याय ओर अन्याय 
सम्बन्धी उपदेश दिया था, से भत्ना आपके उपदेश देने में ता 
पात्तात्‌ वृहस्पति भी समथ नहों है ॥ १७॥ 
द्ध हाप्राज्ञ देवरपि दुरन्‍्वया३ । 
शीकेनाभिप्रशुप्त ते ज्ञानं सम्बेधयाम्यमहस ॥ १८ || 


फक्‍्फुअशात्पपरज १३ 


हक (्‌ 
१ अन्वशार -अनुशासितवरानसि | ( यो० ) २ दुरन्वधा-दुलूमा । ( गे।० ) 


हे महाप्राज् | आपकी वा 
।बन्तु इस आभाज रा व रह 


आर देख कर, शत्रवध का प्रयत्न कोजिये ॥ १६॥ 

कि ते सबबिनाशेन कृतेन पुरुषषेण 

तमेव त्व॑ रिप॑ पा विज्ञायाद्धवंम 
इति षटयप्टितमः सगे; ॥ 

पुरुषश्रे्ठ | सब का नाश कर आप दया कीजियेगा । आप 


पने शत्र को खोजिये, जिसने सीता हरी है हझ्योर उसीका 
भी कीजिये ॥ २० ॥ 


अरण्यकाण्ड का छयाछुठटवाँ सगे पूरा इुआ | 


८22 /9 

22 
>टि 
६) 


राघव; | १ ॥| 


जब लक्ष्मण ने भ्रीरामचन्द्र के इस प्रकार समभ्ाया, तब 


सारग्राही श्रीरामचन्द्र शान्त हुए ॥ १॥ 


एप  । 
ल्मण बबत्नदाल 


घधनष की प्रव्यज्ञा उतार लक्ष्मण से कहा ॥ २॥ 
करिष्यावहे वत्स कब] गच्छाव लक्ष्मण | 
नापायेद मी कक 


ही एप # ला. 
वे धो 9 के हए इाटआ.2 
| ९ ॥| नर । ६ ध् 


कि, सीता के पाने के लिये क्द्या उपाय किया जाय 7 ॥ ३ 


छठ न्तोह रे] । 7टगा।०| प्‌ नि दे रा के न्दर हर थे 


फ़्योंकि यहाँ बहुत से राक्षस रहा करते हैं ओर यहाँ अनेक दृत्त, 


मे पर्वत घादियाँ और कन्द्राएं हैं॥ ५ ॥ 


नवारस्यस्थान ध्प्रोर गल्धः ! के फक्‍र्े जणों 


१ निर्दराः--विदीर्णपापाणा३ । (२०) 
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भर साथ चल कर भ्तं 
॥, बुद्धिमान और नपतिश्रेष्ठ ॥ ७ ॥ 

प्रापत्स न॑ प्र पक 2 घ8| न्ते 2 || यु र्य ु । रचा > रु है। | 

इत्युक्तस्तद्वनं सवे विचचार सलक्ष्मणः || ८ ॥ 

छूट के समय वेसे ही कभी विचल्तित नहीं होते, अस वायु के 
भोकों से पवत नहीं हिज्लाया जा सकता | लक्ष्मण जी के हने 
का मान, ओऔोराभवद्र जी लक्ष्मण स जे स्स बे 
लगे | ८ | 


क्रुंद्ध हो कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनष पर बड़ा पेना ओर 
महाभयहुर छुरा के नाम से प्रसिद्ध बाण चढ़ा लिया ॥ ६ ॥ 
ददश पतितं थूमों क्षतजाद जटायपम्म्‌ । 
तें दृष्ठा गिरिश्ज्ञां रामो छत्प गबबरीय ॥ १० ॥ 
कुछ दूर आगे जाने पर श्रोरामचदद्र ने पव॑ 


पवत के शिखर की 
तरह विशालकाय ओर रुघिर से तर उस महाभाग पत्तिराज 
मदायु की भूमि पर पड़ा देखा । उसे देख श्रीराभचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
से कहा ॥ १० ॥ 


अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र संशय: । 
ग्रध्ररुपमिदं रक्षों व्यक्त भवति कानने ॥ ११ ॥ 


देखो, निश्सन्‍देह इसोने सीता को खाया है। अवश्य 
शुद्ध का रूप धारण किये कोई राज़्तस है और इसी वन मे 
फिरता है ॥ ११॥ 


बेठा हुआ हे 
चमाते भसयडुर बाणों से 


यह कह कर अय र क्राघ कर बा | भरुद्र पृथ्वी का कापा ते कई, | 
श्रीरामचन्द्र जो ने घनुष पर जुर नामक वाण रखा आर तदननन्‍्तर 
वे उसे देखने के लिये उसके सपम्तीप गये ॥ १३॥ 
| दोनं दीनया वाया सफेनं रुधिरं वमन 
अभ्यभाषत पक्षी तु राम दशरथात्मजम्‌ ॥ १७ ॥ 
इनके आते देख, बेवरे जदायु ने, फेतयुक रुधिर की वन 
करआओर आअध्यन्त दःखी हो दशरथवन्दन श्रोराघ बनद्र से कहा 0१७ 
यामावधिमिवादयप्मन्नन्देपसि महावने । 
> प्राणा रावणेनो मय हृतमू॥ १५॥ 
हे आयुप्मन्‌ ! आपधि की तरह तुम जिसे इस महावन 
में हढ़ते फिरते ही, उस देवो सीता के आर मेरे प्राणों के! रावण 
ने निर्भय हो हर जलिपा है॥ १५ ॥ 


"श्र अरण्यकाशणडे 


4. विला (कामाधमक इाउआमएु॥ हक व्काडासुदाए &ल्‍स “ हु 


हे राघव ! महावली रावण का, आपकी आर लक्ष्म 
पार से सीता का हर कर ले जाते ह 


॥ १६ ॥ 


उससे युद्ध कर उसके रथ को तोड़ कर, यहाँ गिरा दिया ॥ १७ 


हे श्रीराम ! देखिये, वह तो उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा है 
शोर यह उसका बढ़िया बाण टूटा पड़ा है। मेरा तोड़ा हुआ यह 
उसका संग्राम-रथ पड़ा है ॥ १८॥ 
अय॑ तु सारथिस्तस्य मत्पक्षो निहते युधि । 
परिश्रान्तस्य पे पक्षों च्छित्ता खज्जेन रावण: ॥ १९॥। 
यह सारथी भी उसीका है, जिसे युद्ध में मेंने अपने पंखों के 
प्रहार से मार कर पृथिवी एर पटक दिया था। मुझे थका हुआ 
देख, रादण ने तलवार से मेरे एस काठ डाले ॥ १६ ॥ 
सीतामादाय वेदेहीमुत्पपात विहायसम । 
र श्प रत |] नि हतं पृव र। श्र |] हन्तुं त्च प्र डा । २ | । | 


सप्तबण्टितमः सम: ५२३ 


& ४ 


प्रौर सीता के! ले वह आकाशमाण से छल गया। राक्तस 
ने तो पहिले ही म्के मार डालने में कक उठा नहीं रखा, अतः 
ग्रापके मे करना उचित नहीं ॥ २० 
लि: अल 
रामस्तस्य तु विज्ञाय बण्ययूजेपुटशइरस 
द्ि तदापाते सीतासक्तां प्रि 
प्र राज परिष्यज्य प्रित्यज्य मे 
| भूमों रुरोद सहलाइलएा 
श्रीरामचण्द इस प्रकार उसकी दशा देख ओर उसके मुख से 
प्योरी सीता का वृत्तान्त झुन, दुने दुखी हुए । तदनन्तर जठायु के 
छाती से लगा ओर धठुष को फेंक, पृथिद्वी पर गि ह 
सहित रोने लगे हर 


<> ९ 
#श्ाइटल्‍लाक 
<याफरकत 
/द) 
>थ) 
#श्जवाममा 


'ज है 8 है क्ष्य हद धर ततरा शाम) सा! डर ४ 
अकेले मनुष्य के जाने योग्य मार्ग वाले विकद सरूथ 
आर कभी कभी सांस लेते हुण जटाय की देख ; शोक २ 
श्रीरामचन्द जी ने लक्ष्मण से कहा ॥ २३ ६ 
राज्याद्र शो बने वास; सीता नहष्ठा ह्िज़ो हतः । 
इटशीयं ममालक्ष्मीनिदहेदपि पावकेसू ॥ २४ ॥। 
राज्य से श्रष्ठट, चने में वास, सीताहरण अ्य ग्रर इस पत्ती 
भू ५ ये सब मेरे खाडे भाग्य के हो परणाःण डे इच्स प्रकार का 
मेरा खोदा भाग्य यादि चाहे तो अग्नि का भी भस्म कर 
सकता है ॥ २४ || 
१ एकमेकाय ने--एकमाजजनःास्ये सतएव कृछे देशेपतित मितिशेष+। (शि०) 


व तााकमपक>+ २ फ्कातर कर। फलल नील कील 7#उएर० ४. ५ आपाकसात #श. पतातता" "तं++॥ पफकाओंतक»० अर १३४22 .3+०4 ॥>आरकिया. 3+व 27 /7क" पक ०७० 2७ राम्नमययूइल, 


५२७8 धरणयकाशडे 


कु गे । प्र ' बज. के द्‌ ः पर | न 
सब्फूसयारे चंद अपर महादविस 
(पुरा पूष्णुफ 4 वम्कात. # प्प 4 रकम मम, दब 
पाउपि नून॑ ग्मालधह्म्या दि ता पति: ॥| २५ ॥| 
में अपने भाग्य का क्या बखान करू। यदि में अपने सनन्‍्ताप 
की शान्ति के लिये सप्रुद्र में कूहे, तो वह भी मेरे पे सख 
ज्ञाय ॥ २५॥ 


येनेयं महती प्राप्ता भया व्यसनवाणशुरा ॥ २६ 
हैं भाई । इस चराचर जगत में, भेरे तुब्य अमागा कोई न होगा | 
क्योंकि इसीके कारण, मुझे महादःख रूपी ज्ञाल में फँस 
पड़ा है ॥ २६ ॥ 

अय॑ पितृवयस्यो: मे शृध्र राजी जरान्वितः । 

शेते विनिहतों भमों मम भाग्यविषयेयात || २७ ॥ 

देखी यह वृद्ध ग्रद्धराज जदाय मेरे पिता का पत्र हे। मेरा 

भाग्य लोट जाने से यह भी झ्ुत हो पृथिवी पर पड़ा है ॥ २७। 

इत्येबम्ुक्वा बहुशों राघत। सहलक्ष्म 

जटायष थे परपशे पितृस्नेह विद्शयन ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्र ज्ञी ने लक्ष्मण जी से अनेक बातें कहीं। 
तदनन्तर लक्ष्मण जी सहित श्रीरामचन्द्र ने पिता सम्मान स्थजने 
दिखलाते हुए जटाय के स्पश किया ॥ २८ ॥ 


निकृतपक्षं रुधिरावसिक्त 
स गृध्रराज परिरमभ्य रामः | 


जनम कद मिलनी किशन सिर बल... नि किक निदशिशिली निकल किशिशिलि मिमी किक! 
१ पतरेयं -तापशान्तेयेपछनेयं चेत्‌ । ( गे।० ) २ पिवृवयध्य+-सज्ा ।( गे।० ) 


ण्‌, 


ख्रष्यशितमः से: ५२ ४. 


क्व मंथिली प्राशसमः मगे 


"| लि सप्तवाशितमः स्प !ः 
पंख करे हुए ओर रधिर में सने गीधों के राजा जथाय के 
हारीर पर हाथ फेर, ओऔरामचन्द्र ने उससे यह बात पूछो के. 'पभेरों 
वह प्राण समान सीता कहां है ?” यह कह शभ्रीरामचन्द्र जी प्थिवी 


अरसयकाणड का सरसठवाँ सगे पूरा हुआ । 


कर 


संप्रेक्ष्य त॑ ग॒ध॑थश्रुवि 


जदाय को, उस भयड्भर राक्तस के प्रहार से प्रथथिवी पर पड़ा 
श्रीराभचन्द्र जी लक्ष्मण से यह बोले ॥ १॥ 


ममाय॑ नूनभर्थेपु यतमानों वित् 

राक्षसेन हतः संख्ये प्रणांस्त्यक्ष्यति दुस्त्यजान्‌ ॥ २॥ 

हे लक्ष्मण ! निश्चय ही यह पत्ती मेरा काम करता हुआ, मेरे 

लिये ही राक्तस द्वारा लड़ाई में माया जा कर अब दुस्त्यज प्राणों 
के त्याग रहा है ॥ २॥ 


२ अ्रणकाशडे 


९ उ 


हे लक्ष्मण | अभी इसके शरीर में ड़ी जान बाकी है 
गटि ्ट्ट जड़ बाया। है ध्रोर सिकत्त ही, जय &्‌ त्ोगों 


सीतवाधाख्याहि शद्रं ते वधमाख्याहिं चात्मन। ॥ ४७ ॥। 


वृत्तान्‍न्त ओर अपने वध का हाल घुझसे पुनः कहो । तुम्हारा 


फ्े 
नया 
छ्फि 


किस लिये रावण ने सोता के हरा । मेने उसका कया बिगाड़ 
था जिससे वह मेरी प्यारी के हर ते गया ॥ ५४ ॥ 


वक्थ तच चन्द्र र्ज >ब६। | | "200६8 । ०३] नोह प् 


>> न्‍ड 
४; देजीतच ०] | ८ । | 
हे पत्तिश्रेण् | उस समय सीता का वह चन्द्रसम 


श्र का 
च के । | 
प्रगडल केसा देख पडता था धोर उस समय सीता ने क्याव 
कहा था । 5 ॥ 
की (्‌ शूं ७ 4 9 ९) से पट म ९ 
कथंवीयं। कर्थछप: किकमों स च राक्षस; । 


क्यू चास्य भवन तात ब्र्हि मे परिपृच्छत! || ७ ॥| 


निकाय .&ाानटुुढअअ/३४४४४ मई अब ं))ां५६४भंााल्‍स्‍॥ल्‍७0७0७७७७७॥७८७७७एशशशशन/॥//॥/॥/॥/"श""शश/श॥७४॥७॥७७॥एए८एएशआ हि 


१ भर्यंप्राणः--सूक्ष्मप्राण+ | ( गो० ) 


वो सब आप बतला दे ॥ ७ ॥ 


भसेन्द्रण रावणेन विह्यस 
। वातदुदनसकू 


श्रीराम यब्द | वह दरात्मा राक्सेद्ध रांवण, जाय और मेघ 
पे युक्त बड़ी माया रच कर, सं 


हे रि श्र ब्तर 


प्रक्त थक्रे ईणए के दोनें पंख काठ, वह रात्तस सीता की दृत्ति 
दिशा को चलता गया है 


घव । 
मधनान्‌ ॥ ११। 


हे राघव | मरण की पीड़ा से मेरे प्राण छठ्पा रहे हैं | मेरी 
ग्रांखों के सामने चक्कर आ रहे हें। मुझे अपने सामने सोने के 
वृत्त, जिन झी वोटियों पर ख्वस जमा है, देख पड़ते हैं ॥ ११ 


स-दूत-कना' भाणआकक आय्राफरा+>-डा-पप३-०-पायूकपैन | एज कप #फवयात पनकीलाटा न. जे "पर ५२ अनबन हक शा40७/॥8-५.. ३4४ 


५ अतिसन्नया--अतिकारय प्राधय। ।(गो०) 


,श्ष धघरणयकायणडे 


पर प्टरंन सादाभादायश रावण: | 
विप्॒रनष्ट' धन क्षिप्र तत्स्यामी मतिपद्यते ॥ १२॥। 
है राम | जिस घड़ी रावण ने सीता के हरा बह घड़ी ऐसी है 
कि, उस घड़ी में खोया हुआ धन उसके मालिक की पुनः प्र 
धथवा नष्ट हुआ धन उसीके स्वामी के मिले ॥ १२ ॥ 


कि 


त्पयां जानकीं हत्वा रावणो राप्षसेश्दरः ॥ १३ 


हे काकुत्य्थ | उसके हरणकाल के मुहत्त का नाम दृुन्द था 
'केन्त रावण का यह बात मालूम न॑ थी । आपकी प्रिया सती 
का हर कर राक्तसेथ्वर रावग ॥ १३ | 
फषवहडिशं गृहच क्षिप्रमेत विनश्यति 
न च त्वया व्यथा कायो जनकस्य सुततां प्रति ॥ १४ ॥ 
बंसी के काँटे के निगलने वाली मछली की तरह शीघ्र ही नाश 
के प्राप्त होगा । तुमकी जानकी के लिये दुःखी न होना चाहिये ॥१४॥ 
वेदेद्या रंस्यसे प्षिप्र हत्वा ते राक्षस रणे | 
असंमूठस्य ग्र॒घ्रस्य राम प्रत्यवुभाषत) ॥ १५॥ 
त्योंकि तुम शीघ्र युद्ध में उस रात्तस का मार, फि 
साथ विहार करोगे । शअतः सावधानता पूवक वार्तालाप करते 
करते ॥ १५ ॥ 
आस्यात्सुस्राव रुधिरं प्रियमाणस्व सामरिषम 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादभ्राता वेश्रवणस्य 


३ बझलताया कक. ते है शतक्तस धवश्चया का ।ए ञ्ञध्य | 
है ॥ १६ 


गीध के शरीर का छोड़ जदायु का आत्मा शआाकाण में पहुँचा 
बे उस प्र पृथिवी पर लटक पड़ा ओर उसके दोनो 
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शरोर का फेला कर वह पृथिवी पर गिर पद्ठा। श्रीरामचन्द्र 


जी जे पचत के समान ब ड भारो डील डोल्ल 
| सं | व्मे गो श् के 


 थह ड्थ्या दर ता ॥ ९६ | 


कहा--बहुत काल तक ज्ञन-स्थान में खुख पूचक रह कर ॥ २० ॥ 
ष[० रा० शआ०--३७ 


५४३७ 


अनेकवाषिकी यस्तु २१ 
स्‌ एसी ने इसी दृशडकारशय में प्राण त्यागे हैं ( अर्थात्‌ यही 
रहा शोर यही धाण भी त्यागे) यह बहुत काल का पुरोन 
बूढ़ा है ॥ २१ 
से।यमद्य हतः शैते काली हि दुरतिक्रमः । 
 लक्ष्म कं हतश्व मे || २२ || 


से! वह आाज्ञ यहाँ मरा हृश्या पड़ा है | इसीसे कहा जाता 
टन ध्न काई नहीं कर सकता ! देखो लक्ष्मण [| 
यह गीध भेरा केसा उपकारी था! यह सीता का बाते समय 
बलवान राय के हाथ से प्रारा गया है । देसी वशपरस्परागत 
गद्ध राज्य का परित्याग कर ॥ २२ | २३ 


प्रम हेतोरयं प्रणज्सुमोद पतगेश्वरः | 
९ | 
सचत्र खल्ल द्श्यन्त साथदा पम वारिण; ॥ २४७ ॥। 
इस पत्तिराज ने भेरे पीछे अपने धराण गंवाये हैं । हे लक्ष्म 
ये ही साधु-स्वभाव ओर घर्मात्मा! सत्र ही पाये ज्ञाते हैं ॥ २७॥ 


शूरा! शरण्यः सामित्रे तियग्यानिगतेष्षपि 


सीताहरणजं दुःख न मे सोम्य तथागतम्‌ 


छ् 


साता जा के हर जाने छा शुक्के उतना अब छेश 
कि, ॥ २५ ॥| 


के भेरे लिये प्राण गयाने वाले इस शुद्ध के भरने का है 

कार महायशब्यी यदहारात्र दशरक्ष प्लेरे ग्रोर 

प्रकार पूज्य ओर मान्य यह पत्तिराज है। हे लक्ष्मण | तुझ ञआा व 

लकड़ियाँ ले आओ। में लकड़ियाँ रगड़ कर श्यग्रि 
छुंगा॥ २६ ॥ २७ ॥| 

ग्॒थ्रराजं दिधक्षा्रि मत्कृते निधन गतस 

देह पतगराजस्य% चितामारोप्य राघव | 


| 
| 


| 
पीछे मारा गया है, उसका दाह » कशणाः । 


न 'हुल। ५ ४! | चर ह्ह्ट ज्ञो ने धर! च्ध्य के ब्ट्ले 


या गतियज्ञशीलानामादिताग्नेश्व या गति || 
फिर लक्ष्मण से कहा कि, में इस गीधराज का. जि से शय डर 
कम करने वाले रावण ने मारडाला है, दाहकम करता हूँ । (पि 
जदाय के पध्यात्मा के! सवेोधन कर शीरामच:ः 
ग्रश्वमेघादि यज्ञ करनेवालों को, ज्ञो गाते अश्विदेत्रादि >> 
षालों के मरने के बाद प्राप्त होती है, वह तुर्के ध्राप्त ही! ॥ २६ ॥ 


क ">ज्य लैरम्कन 27 चर भार :97० गवाह (०+मपपासवपप॒कप॒कपक | #फाममय-१." 8/ -फमोनमममयर्ीाआ, 7२५३ को ' उतर; -आपन के” पलंग" # फैपकीक पेड 4 


॥ _ >्जब्दीह 


# पाठान्तरे -- '' नाथ प्तगछाकृस्य  । 


४ 


रा 5 | +80 8 07 |] ४ ४ ५ है| २ (0. श्र (0 दि 
(!: ; ४ ४, हि. | ध # 5 ४५८, ५ |, ह्‌ |, ५), के कह | 
ज्ञो गति (या लोक) मुमुक्ुओं को, जे! गति 
३० ॥ 


[ न्ोट--इल प्रपन्न से यह बात निष्पन्न होती है कि, कर्मज्ञानादि से भी 
कहीं बढ़ कर भगवत्कैड़य की महिमा है । | 


महावली ग्रद्धराज़ ! मेंने तुम्हारा अन्तिम संस्कार किया है 
तम जाओ | यह कह कर ओर गीध के सतत शरीर के चिता 


| स्वबन्धुमिव दुःखितः । 


अदायु का दाहकम कर, दु:खां हुए। तदनन्तर पराक्र 


है हज 
| हू ॥ आजा |! द्जप हु धमश् 
4 7 कम | ५ 
/॥ पः 


उदक चंक्रतुस्तर | ] ) 
मोटो रोह मठलियों के मार कर, उस पत्ती के लिये मह। 
७5० अल 7० ०. तुलनाधाना 0 ला शे फिः पल र का 2 इक हे 
वशस्वी श्रीराम ने थृमि पर कुश बिक्ताये | फिर मछलियों के शाँस्स 
टुकड़े कर और मभाँस का साफ कर तथा उसे पीस कर, कि 
ऊपर पत्ती के पिशडदान किया 


छ् 


हे 9 सदग ते के लिये जन मंत्रों 
का प्रयोग करते है, उन मत्रा का प्रयोग शीरामचन्‍्द्र जो ने शुद्ध राज 
की स्वगंगमन कामना के लिये, उसके अपना पितर भान, किया । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण सहित गादाचरी नदी के तट 
पर पहुँच कर, ग्रद्धराज को जलाअति दी ॥ ३३॥ ३७ ; ३४५ ॥| , 
- केश ः थे जे कल ध्र 5 ' 

ख़टष्टेन विधिना जले ग्रध्राय राघवों | 

स्‍्नात्वा तो ग्रध्रराजाय उदक॑ चक्रतुस्तदा ॥ ३६ ॥| 

श्ीरामचन्द्र जी ने शास्त्र की निदिष्ट की हुई विधि 

नान कर, गरुद्धरात़ के जलाअलि दी ॥ ३६ ॥ 
ने अाधराज: के 


सुट॒ष्करं कम रणे निपातितः । 


वाला कर्म कर युद्ध में प्राण गवाये थे, महषि ये। की तरह 


१५३१) अत्पेक/केकत' 
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१ पिश््यं+--पितृदेव्ताक । ( गो ० ) 


४४७ 


द्ध्न्द्र से अन्तिम संस्कार पाकर परमपचित्र यु 
अर्थात्‌ परप्षपद (त्ियद विभूलि-वेझशठ) को प्राप्त हुआ ॥३७॥ 
कु पी बी मी । थे 


उवेश्य सीताधिगगे ततो मनो 


बन झसुरन्द्रावव वष्णगासवोी || रेट || 
ति आटा पात। व 


बढ़े | १८ ।॥! 

[नोंट--- इस असऊ्ू से यह बात निष्पन्न होती है (क, श्राद्धादि रत 5 कम करने 
की पद्धांठद अबादि काल से चक्र आ रह? है | पुंसरी बाठ ध्यान देने ये।ग्य टटै 
कि ओीरामचरद्र जी ने पदक मनन्‍जों से गीध की पिण्ड दानादि क्‍यों किया 2 
हिल शह्ढा का समानान करते हुए भूषणटाका%/९ मे कट्ठा ६ कि, भीध भगवद भक्त 
थे, अत/ उसके किये बण का बंधन नहों रहा | श््योंकि महाभारत का यह 
धन है क्ि--- 


फशद्ा श्यवद्भक्ता बचा जागवता) ध्यतता+ । 
जववणेथु ते शूद्रा ये द्यपकता जनादनेक ) ' 
आरशथकाणड का अइसउठवाँ सगे पूण हुआ | 
. णए#मरेणणएण 


अत्वेवशुदक तस्में प्रस्थितो र| 


आवेक्षन्ती बने सीतां पश्चिम 
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वहाँ से रताने हुं 
की शोर सले 


अविप्रहतमेक्ष्याकौ पन्‍्थानं परतिजम्मतुः# 
फिर धनुष वाण खड्ड द्वाथों दें ले दीनों भाई उस माण 

पर पहले कीई नहों बल! था, छल क च्त 
की ओर चले ॥ २॥ 
भाहत॑ सबंतो दुग गहन॑ घोरदश 
न्क प्रकार के घने झाड़ 


हे |! हे हक हू द्ू हस धरे ! टू क्छ 
भी उन दोनों ले पार किया । 


मंदामयझूर सहारणएय कः 
क्रोश्वारण्यं विविशतुगहन तो महांनसों ॥ ५ ॥| 


तदनन्तर चलते चलते वे दोनों बड़े पराक्रमी राहकरमार जुन- 
स्थान से तीन कास दूर, कोश नामक एक घजे जड़सल में पहुँचे ॥४॥ 


चर का कबान्‍क फसल ++ककरफन्‍क ९ डगनकाल्केकता- ॥रक.+&। ४५५०६/+॥० *कर#+५०-कौ १२ ३५आाभजापान पक, फककरीण ऑफ का कगार 


रड् ॥ थ 


४ पाठान्तरें--  पन्‍्थाने प्रतिपेदतुएई  । 


| 


अथवा. पलन्थानममिजम्मलुई ४ । 


पृह वन मेपों को घटा की तरह गंभोर था। उसमें जिचर देखें 
उधर फूल खिले हुए होने के कारण तथा भाँति भांति के पत्नियों 


॥ बेदेहीं तट तो विचिक्यतु 


उन्‍्तों साताहरणकाशिता 
इधर उधर सीता ज्ञी को खोजने तलगे। बी 
जाते थे ॥ ७ 


मय मतज्भाश्रममन्तरे 


क्राश्वारण॒य के पार कर, मतड़्श्नम में पहुँचे ॥ ८५। 


वह वन बहुत से भयडुर बनेले जीव जन्‍्तुओं से 
दीने के कारण बड़ा भयक्गर था। उसमें तरह तरह के 
रहते थे ओर वह सघन वृत्तों से भरा हुआ था ॥ & ॥ 


हब 
मछ७३ 3! 


नन्‍्दनों ने 
शहता था ॥ १० ॥| 


3:/ ४६ है 
० |: 
१ 

०, न... 


| ले देखा || १३ 
थी झप्रासाशर तो वीरां व्रजन्तं श्र तुर्ग्रत; | 
एाह रसस्‍्मावहत्सुक्त्या समालम्बत" लक्ष्मण: 


९ समालम्बत--हस्ते ग्रहढ्वीतवती । ( गो० , 


५ ड्बैध 


लक्ष्मण के देख, बोली-- आओ हम देने वहार कर”, तदनब्तर 
उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ निया ॥ रै४ ३ 


जु 2) घ्द्ु च्चा मं दर 2६7 ९ || ह ड्र - | बह है श् || । 


वह लक्ष्मण जी के चि 
हो ॥ १५४ । 
आायु!शेष 


बड़े भाग्य से तम 


पत्र तकूटेषु नदीनां पुलिनेष 
प्म॑ बीर त्व॑ मैया सह रंस्यस ॥ १६॥ 


ला हज ४आज्आाकाए चद४पपापपा आता तर प्‌ का मार हक । 
 ऑ  ॥0 जज) फनी. मकजाद १ | । आह | हैँ ;। 
रत मे शा ८ ह ) ] कै) ० औआी ४५ 

थ् | ' ४ ५ १५ 


चक्कर 6 5 दिल 
चकतारिसूद 


पा रुते नो साहझुया) 


॥ आआ] 


तल्लतार निकाल उसके नाक, कान 
डाला! ॥ २७ 
का का ५ ८... 
कणनासे निकृत्त तु विखर सा वि 
के पूछ क््ः “0 रु 
यथागतं अइुद्राब राक्षर्शी भीमदशना ॥ १८ ॥ 
जब उसके रान छोर नाक काठ डाले गये, तब वह भयक्भर 
शाही भयझाण माह करती जिधर से धायी थी उच्षर हो को भाग 
खड़ी छह | ८ ॥ 


5 +>.. २++-२०:॥२) न्याकणक्ा' ल्‍फकक 


उपगल्ल -- शाकिक्रुध ॥ (गो० ) 


मु कै 


शी तलब शजत्र्यों का नाए करने वाले 
आर महातजस्यथा दानों भाई शराप्ररूनदध आर लक्ष्मण | 
त्रता पूचक चल्ल एक गहन चने में पहुँचे ॥ १६॥ 


स्त महा वेजा! 'सरः 


पे, निमंल मन ताले, सदाचारी एवं पवित्र शरीर वात्ने 
थ जोड़ कर प्रकाशमान श्रीरामचन्द्रज्ी से बोले ॥२०॥ 


लेयाण रहिये । थे सार के 
सूखना दे रहे हैं | २२॥ 


बुलको नाम पक्षी परमदारुणः । 


१ घत्ववान -- भिमलडसनरकझ+ । ( थो० । +* फ्ीसकान--झछद बचत ने गोौ०) 
हे शुच्ि न फायशुद्ियक्त: । शु॥०  +« + पादाव्लरे >>नीछतेज फ्म्त्‌ ११ 


व्जजलक पत्ती मानों हमारी विज्ञययसूचना का बखान 
बोल रहा है ॥ २३ ॥ 


[जन 4पएुल! शब्द! प्रणआ[ ज्मव तदनम | २७ || 
जिस सम्य तेजस्वी श्रीराम झर लक्ष्मण उस वन के हू ढ रहे 
थे; उस समय एक ऐसा भयानक शब्द सन पट्टा, जिससे ऐस 
जान पड़ा कि, मानों बन इझडे टफ़डे हा जाता हो ॥ २७ ॥| 


समस्त वन शब्दायप्तान हो गया आझोर वह शब्द आकाश 
गया ॥ २४ ॥| 


वे दोनों भाई उस शब्द होने का कारण जानना ही कउ्लाहते थे वि 
एक बड़े डीलडौल का और चौड़ी 
देख पड़ा ॥ २६ ॥ 
आसेदतुस्ततस्तत्र ताप भ 


घि्‌ ह द्ध ॥ शिरांग्री 2] न घल्थुं ॥7& हू | ९० ६ हर 

वह राक्षस खाकर श्रीरामचन्द्र शोर लक्ष्मण के सामने खड़ा 

दा गया । वह बहुत त्वंबा चोड़ा, घिना लिर छोर ग र्दन का कवन्ध 
था झोर उसका मुख पेट में था || २७ ॥। 


॑एएएथ00७0॥७0॥७॥७॥७॥७७७/ा/॥ााा॥ सा मा मी कओ अनशन जलन कक नपरपकीककककिलकलीबद मम करन जलती जल कल लीक लक 


१ सातारिश्वला--वाथुना । ( गो० )२ कक्षे--गढ्मे ; ( गो० ) 


३०24 


का तरह ऊंचा था। बड़ा समय क्र च्यो र प्रेष को गरज़ की तर ह्‌ 


अभिज्वालानिकाशेन छल 


थे | वह नं बड़ा भी बहुत था ॥ २६॥ 


क नेत्र उसका उसकी छाती पर था। यह नेत्र धय | 
प्स्ख भी बहुत बड़ा था, जिसमें ब 
आोठों की चादता था ॥ ३० ॥ 

घोरों श्रुजी वि वा प्रभो योजनमायतों ॥ ३ १ ॥। 


बड़े बड़े भयहुर भाव्ुश्र 
खाया करता था शोर बड़ी बड़ी तथा भयह्ुुर एवं एक योजन घर 
लंबी दोनें भुजाओं को फेला, हाथों से अनेक रीकों, पत्तियों, 
सगों के पकड़ कर, अपने मुख में डात्त लिया करता था ॥३१॥३२ 


क] हि 


#छर्‌ ख््रण्यका 


| 


सो छू री से ही रात्तस्स 
दोनों भाइयों के देख पडा ओर जव वे उसके पास पहुँचे, तब उस 
अत्यन्त मयडुर एवं निष्ठुर ऋवन्ध ने अपनो लेंगे भुजाए फेल 
उन दाने के |केसॉकिता कर पक लिया ॥ ३३ ॥ ३७ ३५ 
खड्डिनों दृघन्वानों तिग्मवेजोवपथ 
श्रातरों विवश आयी कृष्यमाणों मे 
तत्नतार ओर मज़बूत धनुष लिये हुए, आत्यन्त तेजस्वी शरीर 
जारी ओर महावल्लवान्‌ होने पर सो, वे दोनों भाई कब 
लॉच लिये गये ॥ ३६॥ 
तत्र धर्येण शूरस्तु राघवों नेव 
बाल्यादन्तश्रयत्वाज्न छहगए शाप निशि्यिशे 
क्रीरामचन्द तो अपनी घीरता और सीरता से दुःछी न हुए, परन्त 
लद्मण बालक होने के कारण पकड़े जाने प« घबड़ा गये 
उवाच च विषण्ण; सन्रापवं राधवाल 
पश्य माँ वीर विवर्श 


प्रपक्षयो+--समीं प्रापयो+ । ( गो० ) 


$ ए ० ई-] 


ओर दुःखी हो ध्रीरः्टचन्ट जी से बोले, हे वीर ! देखे 
ड् जा '्छ। ् र्प्पै 2. पं हा पेन कु थक, हल [ ! ४ 5, ध्ः ! | 


्प प मेरी इस राक्षस के ब गो लदे 
छुड़ा, आप रुखपृवक चले ज्ञाइये ;. ३६ 


अधिमन्ताउसि बेदेहीशएि 20 श्णेति णे प््हि 
श््ु रा 


कुत्स्थ श्रीरामचन्द्र ! पुछ्ते विश्वास है कि, आपके सी 
7 एरुखों का राज्य प# र ॥ ४० ॥ 


नंब प्री र्प प्चनद्र जी उनसे बाले ॥ ४७ है | 
ध्प त्रासं कथा वोर न हि त्वादग्विषीदति ! 
तीर | भयभीत मत हो। क्य्योंकि तम्हारे जसे प्री 
पुरुषों का इस प्रकार घबड़ाना : चित नहीं। इतने में उस नि द्यी 
त्तस ने दोनों भाई श्रीराम लक्ष्मण से कहा ॥ ४२ ॥ 

प्रच्छ घननिधाषः कबन्धों दानवोत्तम! 


युवां हृपभस्कन्धों महाखड्भध॒ुघरों ॥ ७ 


हा 


९ 


जैसे ऊचे कंधों वाले अ 
न्‍् | ४३ 


वानी ॥ 4 ॥ 


ँ्रभास्यमनसम्परा प्रो दुलभं ज्र १ 
तस्य तद्गचन श्रृत्वा कबन्धस्य दुरात्मन।।॥ ४६॥। 
| मेरे मुख में पड़ना है । अतः तुम्हारा अब जीवित बचना 
दुल्भ है। उस दुष्ट कबन्ध के ये बचन खुन ॥ ४६ ॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो : 
ट #च्छतर प्राप्य टारुणं स 7] 
घूले मुख से श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण से बाले। हे सत्यपराक्रम्ी 
|, ऐसे ऐसे दारुण कष्ट सह कर, ॥ ७७ ॥ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य ता 
कालस्य सुमहद्दीय सवभूतेषु लक्ष्मण॥ ४८ ॥ 


१7४५७ 


प्रार भाणों का जोखा! में डाल कर 
हम न पा सके | हे लक्ष्मण ! पुरे 
बतली जान पड़ता है ॥ ४८ 


राणा ऋ्तकरत । 
। हें ही 
(१ पु २ | 
हक बा बह 
हो [कि र्ड हे हर 
५ हे | 
[४ [भ, पह! 
डा दर 
डर .. ॥/|  म ४ कु *); तक सका. 
# || टी | सिर. ]] 


| ०८६ पर | न ; 
भी श्रम नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


देखो, शूर, बलदान एव अख्याविदा में पद लेग मी 

काल के वश होकर बालू के बाँध की तरह खसक पड़ते हैं॥ ५० ॥ 
इति ब्रवाणों दृसत्यविक्रणो 

पहायशा दाशरथेः प्तापबान 


धीरामचन्द ने बड़े फु्र पाथी ल एसमण का रखा कर शअ!| 
मर कर, धय धारण किया ॥ ४१ 
ध्रणशयकाण्ड का उनहत्तरवां से 
मल 


बा० रा० ग्र०---३५ 


बल अज्ञमाने का बने 
बोले ॥ ३ ॥ 


नभ्यामस्याशु बाहू च्छन्दावह शुरू ॥ ४७ ॥| 
देखो, यह राक्षसाधम हम दोनों के पकड़े हुए है । ध्य 


६ । 


दोने| इसकी ये दाने बड़ी भारी श्ुत्नाएं काठ डाले ॥ ४ ४ 


व्यसन रक्त ३ ॥2/कत ४28 )3 « ५५७५ 2033ल्‍//०ू--क-ूक पमम/म्मइ.क-आक ७ *५ै+मैनल सील -कुला३4ल न >नधकैना अंक“, 
38माकरान्‍शताओा केकटीट कक कपमर रे पके. समीफाने मरेजेकेसऑप दकीआपपीप क १४ ९३०४ फपानारेकन एस (कर्क *80/400७॥ आओ 


पाठान्तरे-- *' कृतलक्षणः ' | 


यह बड़े डोलडोल का भयड्ुर रद 
०2) बलबूरद पर एजृछो हद व्दि! लि 
डालना चाहता है ॥ ४ | 


ञर 


एू प्रकार #ो दात श्यो ते शत 


तब दरा धोर फातत न जान के मात था $ के यन्द्र शार लचद्मर ने 
डाली | 


५ * हं 
कं 
कलम मकर ट 8८५५ ब्पाज / ३44 [४ # थम प्प्दाशता ४४०१३ हः 6 * कं ' 
[ हा * हक (5 ए्‌्‌ ६ 7 |! पर के हैं» कक ह् श ४६. 
।चच्छद्‌ ९ ते लक्ष्मण: 


फलयॉन्गान्मेककिमनानकरक सकते. / कक 0०. अपभतक्‍ण वधीफककि के नी कै *+ तर हे ल्‍ ॥| के ३ है है कक जा की ७.३ का. ३ है |. व्कोद >> # कपत+++++ तक अटीलिल्क 4 वा ह१-अगाइडी 


सु कक जन का कम हि बज न 8! 5! उ; कक (्् (४ है 
१ सम्मह्श -ऋदलीजाण्ड पत्थुखच्छेदनादिति। ( यो० ) २ दुक्षिण+-- 
| थ मय कक 68० अर ध्ठृं नर था न 
प्रम्म्थश । | थोंन / 8 «जाए नअ|वेबध यथानवात तथा । (| गोौ० ) 


"है कि हर 0 
2  । 


तल्लनवार चलाने में समथ खथवः दत्त श्रीशमजन्दर ने 

दृहिनी भुज्ा ओर शुरवीर लक्तमण ने उसकी बाई भा ब 

मे काली 

ते प्षात जहा इुछा दा, हझारटद | 

दिशश्वव नादयब्लदो यथा ॥| १० ॥| 
भुजञाओं के कथ्ते हो महावाहु कबन्ध, मेघ की 

घप्रूर दि्‌ णाओं की पूरि दे करता हुआ, भूत पर णि | 


का 
ल्‍्ना 


रोने भुज्ञाओं के केठने से अपने शरोर के! रा 


पसत देख ओर दीन हो, दानव कंदध ने पक्का, तुम 
पैन हा 7 ॥ ११ । 
इति तस्य ब्रवाणस्य लक्ष्मणः शुभरूक्षणः । 
शशंस राघद तस्य कवन्धरुय महात्यमन) ॥ १२ 


अयमिषक्ष्वाकुदायादों रामो 


लि 


ज््वाकुकुत्तोत्पन्न हैं. आय 
सिद्द हैं। में इनका छोटा भाई हूँ ओो 


प्रसि 


घप्ततितमः सर्गेः ४४६ 


प्रोर उसके ऋदने से ये, वन में खत्ते आये। से। पे 


ल्‍्बा 


ने जज करते भरे 
देवधभाषस्य वसतो विमने बने । 
राक्षसाज्पहृता पत्र यामिच्छनताविहागती | १५ || 


मृ दे तय अमावशा! तो श्रीरशमयवन्‍न्द्र की पत्नो के » रसचजन 
वन में रहने के समय, एक रफ्स डर कर ले गया ह्ठ | उसोके 
खोीजते स्वीज्ञसे हज खाग <्टा छा येडे॥ १४ | 


हक. 


कल गज | झपन्धसर्ण के थे 
त्व तु को वा कियय था कयन्धसद्शो बने । 
ञ ९० कि मल पे 
आशयनारास इाछन सज्जन पंबटठस।। २६ 
यह तो बवलाओं छि, तुम कोन हो और किस लिये कवनन्‍्ध 
को तरह आर अपनी छाती में जमवमाता सुख लगाये, जंघारहित 
हो, इस निञ्ञनन तन में त्तीट रहे हो ॥ १६ ॥ 
(९ ! र्प 0. ६३ ञ हर. ४ जे ऐ-सद छा ू ष््‌ छत र्‌ 2802 | $ । 
उदय पा शत छल जज स्रन ॥ ९७ 
लक्ष्यण जी का धवन सुन, वह रात्तस हफ्ति हो ओर 


बह, 


कही बाद का ध्यरणु कर, ऋइटन लगा || १७ ॥| 


कर 


| वा नरव्याप्रां देष्टया पश्यामि 


चुका 


पी निकृतों मे सुवाण्यां बाएबन्धनों |१८॥ 
हे नरश्रेप्ठ | में सुम दोनों का स्वागत करता हैँ | आज साध्य 


] 
ही से मेने तुम दोनों के दर्शन पाये हैं। यह भी भेरे 
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१ येटसे --लुठ जैतसियावत ।  गो० ) 


५५७ खररायका शर्डे 


का 


परे इन दोनों बाहुझपी बन्धनों के तुमने काठ 


नरव्याप्र तत्वतः शंसतस्तव ॥ १९ ॥ 
इति सपृतितमः सगः ॥ 
पैन अपनी अनम्नता से जिस प्रकार यह बेढंगा रूप पाया है, 
वर्णन में करता हूँ। हे नरव्यात्र | उसे तुम छुनो ॥१६९॥ 
का सत्तरतां सभ॑ पूरा हुआ 


॒ बहाना हरे 5 न 
प वेन्‍्त्य॑ तियु लोकेएु विश्वतम 


3 7 


श्रीरामचप्त ! ग्राथीन काल में मे ग्रहातलवान शो 
मे अपने आचिनय रूप को एत्दरसार फफ़े लि थे तीन! 


३७. 


कर रहे थे। मेने इस रूप शक उनको बहुत दुःख दिया । तब उन्होंने 
मेरी ओर देख कर, धुझ्के घोर शाप दिया ॥ ४ ॥ 
एतदेवनशंसं ते रूपम स्तु पिगहितम । 
याचितः क्रद्ध: शापस्यान्तोी शवेदिति ।। ५ । 
ते बोंले--तेरा इसो का क्र ओर गहित रूप सदा के 
लिये ही जाय। करद्ध हो उनको शाप देते देख, मेंने शाप के अन्त के 
लिये उनसे प्राथेना को ॥ ५ ; 
प्रभिज्ञापक्रवस्थेति तेनेद॑ भाषित॑ बच; | 
यंदा चिछत्वा श्रुजीं रामस्त्वां दहेद्विलने बने ॥ ६॥। 
तब शाप का अन्त होने के लिये उन्होंने कहा कि, जब श्री 
उन्‍्द्र तेरी दोनें भुजाए' काय विजन वन में तुझे फूंक देंगे 


4 तल 
व विपुर्ल श॒भम 
हक 


रिया विर जित॑ पत्र दनारत्य विद्धि 


१ रणाजिरे-जणाड़ुणे । ( गोः ' 


बंवत्‌ अपना अआअत्यब्त छुन्दर ओर शुभ रुप पावेगा । हे 
आम स॒ुझे दवु का पुत्र जञानों | तब तक भेरा' रूप सुन्दर 
मेर रा यह विकराल रुप तो रणाडुश में इन्द्र के कुपित 


दी पर्याय: से पे प्रादाचतो हु | है! वि ४2 हू? 
धमायुमया प्राप्त कि थे शक्रः करिष्यति 


सन्‍्तुष्ठ हो जब मुझे ब्रह्मा जी ने दीर्घाय होने का वरदान वि 
तब घुसे बड़ा गये हो गया । भेने सोचा कि, जब म्के दीघाय॑ होने 
का वरदान मिल खुका है; तब इन्द्र मेरा क्या कर सकता है ॥ 8 । 


न्‍ हे यम । 


इत्येदं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधपयम 
हे ९ 
तस्य बाहुपग्नक्तन वजेण शतपवणा | १० 
पह सोच मेंने युद्धत्तेत्र में इन्द्र के ललकारा | तब इच्द्र ने अपना 
तो धार का वज्ज मेरे ऊपर छोड़ा ॥ १० ॥ 
जे ४ 5 
सक्थिनी चेव मृधां च शरीरे संप्रवेशितम 
से भया याच्ष्यमान! सन्नानयद्यमसादनम 
जिसके लगने से भेरी दोनें अंघाएं ओर मस्तक शरीर में घर 
गये, किन्तु मेरे प्राथना करने पर मुझ्के मार नहों डाला अथवा मेंने 
मात चाही भी परन्तु उन्होंने मुझसे यमपुर का नहों भेजा ॥११॥ 
पतामहवचः सत्यं तदस्त्विति ममा्रवीत । 
अनाहार; कर्थं शक्तों भ्नसक्थिशिरोप्ुखः ॥ १२ ॥। 


। 
|| ९९ ॥। 


८ ... 0 
१ चम्सीगव) ( ३० ) | 


वचन सत्य हो । इस पर मेंगे इन्द्र से कहा कि सिर्आ 
8 ध्यूडु से भेरे शरीर में घुसा दिये | अब 
अगला! रहँगा || १२ || 
को बाह याजनमायता || १६३ ॥| 
इस वाद की छुन इन्छे ये कृद्ठा ! अच्छा, अब थेरी र्याहिं पक 
याजन लंबी दी जाँयगी आर तू बहुत दिनों तक ज्ञीदित भी रहेगा ॥११॥ 
प्र व मे कुछ वीक्ष्णदंष्टमकल्पयत 


सिदद्िपशगव्याप्रान्भक्षयात्रि समनन्‍्तत3 । 
स तु मामब्रवीदिन्द्रा यदा राम! सलक्ष्मण; ॥ १५ ॥| 
छेत्थ्यते समरे वाह ददा स्व गमभिष्यसि | 


प्रनेन वय॒पा राम देनउस्मन्शजसत्तम ॥ १५ । 
स्न्द्व् ने पेट में लगा दिया । 


मेरे मुख में पे पेने दाँत लगा भुख मेरे 
से में अपने दोनें लंबे दाथ फेना कर, वन में बिचरने वाल्ले 
सह, चीते, हिरन, तडठ॒ण की पशड़ पकड़ कर मख में डाल लिया 
करता हैं। इन्द्र ने झकसे यह भी कहा कि, लक्ष्मण सहित श्री 
चन्द्र जब ॒तम्हारी सुजाओं के कार्थंगे, तब तुम्हें स्वगं की प्राप्ति 
होगी । तब से हैं राज्सत्तम ! मे इसी शरोर सके इस वन 
२४ | 


यद्र॒त्पश्यामि सवस्य प्रहण साधु रा 
अवश्य ग्रहर्ण रामों मन्‍येडह उद्ुष्य्यति॥। १७॥। 


(| 
कप + है न हि 
रस 
पु] पु 


स्कृत्य देहन्यासकृतशमः | 
पद ते नाहमन्येन राघद ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार में इस शरीर के त्यागने के लिये प्रयल व 
सा झाप वहीं राम हे | क्योंकि और किसी का साम 


क्योंकि महरषि जी ही ने ऐसा कहा था से| सत्य ही हुआ | ध्य 
पुरुषश्रेष्ठ ! ओर वो धुकसे छुछ नहीं हे सकता, परल्तु में अपने 
बुद्धिबल से आपकी सहायता करूंगा ॥ १६ 
पत्र चवीपदेक्ष्याम्रि युवाश्यां संस्कृतोउभिना । 
एवपुक्तस्तु परमात्मा दसना वेन राघव) ॥॥ २० || 

आप द्वारा मेरा आअखिसंश्कार होने पर, भें आपके 
बताऊगा । जब इस प्रकार से उस दनु के पत्र ने धर्मात्मा श्री 
ज्ञी से कहा ॥ २० | 


इद जगाद बचने लहगशप्योपएएाश3 | 


रावणेन हता भायाों मम सीता यशस्विनी |! 
तब भ्रीरामचन्द जी ने लक्ष्मण के सुनाते हुए उससे 
रावण ने मेरी यशस्विनी भार्या सीता हर ली है ॥ २१॥ 


है 


१ मसाॉंतिस्ताजिष्यं--बुद्धिसाहाय्यं । ( गोण०् ) 


हे 


गोक[ताजानझाथानएेव विपरिधावतासय ॥ रहे ॥| 
हमें यह भी नहीं मालूम कि, वह कहाँ का रहने वाला है ओ 
उसका प्रभाव कैसा है। देखा, हम शोकाकुल आर सहायहीन 
हो इधर उधर मारे मारे (फेर रहे है । 
वि 
कारुण्यं सहदर्श कतश्ुपकारे च बतताम । 
काप्ठान्यादाय शु॒ष्काणि काले थग्नानि कुछ 
पलिये तम हम पर दया कर, हमारी उपयुक्त सहायता करो 

हम हाथियों के, समय पर धअथांत्‌ खाने के लिये तोड़े हुए लक्कड़ 
इक कर, ॥ २५८ 


परक्ष्यामस्त्य बयं वीर इवश्न महति कलिपते । 
स त्व॑ं सीतां समाचह्ष्य येन वा यत्र वा हता ॥ २५ ॥ 
शोर बड़ा गढ़ा खोद, हे वीर ! हम तम्हें अभी भस्म किये देते 
हैं। किन्‍त तुम यह वो बताओ कि. सीता के! कोन हर कर ले गय 
है भर कहाँ ते गया है॥ २५॥ 


ऋरू ऋल्याणमत्यथ यदि जानासि तत्वतः | 


५४६ धअश्णशयकायडे 


पक्तारमाप रापवम््‌ 
ने नाभिजानांएे मंयल] रू 


यदि तुम्हें ढोक ठीक हाल मालूम ही झोर यदि उसे तु: 
बततला दोगे, ता इससे हमारा बड़ा काम निकत्षेगा | जब श्री 
चन्द्र जी ने ऐसा कहा, तब वह दानवश्नेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी से बः 
कुशलता के साथ कहने लगा | वह वाला --ह४ राम ! न मे 
दिव्य ज्ञान हे और न मे सीता के पहिचानता ही हूँ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


या ज्ञास्यति त॑ वक्ष्ये दाघ। सं उुपमारेधतः । 
अदग्धस्य तु विज्ञातुं श्क्तिरस्ति न मे प्रभो ॥ २१८ ॥ 
रन्तु में जल कर जब अपना झसली झूए पाऊंगा, तब में उस 
बतलाने वाले का नाप ठिकाना बतलाऊंगा, जा उस राक्तस के। 
न प्रथो | दिला दृग्य हुए. बदलाने की झाकमें शक्ति नहीं 


| ते महादवीय सीता येन हता तथे । 
विज्ञान हि मम अ्रष्ट शापदोषेण राघव ॥ २९ || 
स राक्षस ने तुम्हारी सीता हरी हे वह बडा पराक्रमी है | हे 
राघव | शाप-दोष से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है ॥ २६ ॥ 
सकूदन मया प्राप्त रूप छोकविरहितस । 
किंतु यावन्ञ यात्यस्त सबिता श्रान्तवाहन) || ३० 

अपने पाप के बत्ल से झुझे यह लोकनिन्दित रूप प्राप्त हुआ है । 

हैं श्रीरामचन्द्र | सूर्यास्त होने के पू्े ही ॥ ३० ॥ 


| नोट-- इससे जान पड़ता है कि, मर्दे के। सूयाप्त के शाद दग्ध न करना 
चाहिये । | 


कफ 


# दर 


कार कहा, तद उन 


उन राजकुमारों 
| शरीर का डाल, 


लेनों भाइयों ने एक प्ठाड़ी गछ्ढे में उ 
राग लगा दी ;। 


७५ (१४६९३ हू; रूडत सर 5 ४ 
फिर लक्ष्मण ने बड़े बड़े लक्ष 
प्ाग लगा, चिता प्रदी्त कर दो । 
लगी । 


नस्य मन्दे दहति पा 
तथा काषन्ध का घी के प्‌ जे आओ सा अरबी 


थे 
कांड 327. पक अजाक क्या सा म१॥ ३७5५5 करीना 


तदनन्वर अद्दावली कवच शीक्ष ।चता का छोड़, 
दिव्य माला चारण क फी 
| ७ ॥। 


हित अग्नि 


ततश्रिताय 


वह कान्तियुक्त शरीर धारण कर, प्रसन्न होता हुआ, बड़े वेग 
से आकाश में गया। उसके शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग गहर [] 
से भूषित थे ॥| ५ ॥ 


तदन्‍्तर बद्द चम्रचमातं हसयक पश देने वात विमान > 
आपने गरोर कटी प्रभा से द्‌ ड। दि शा की प्रका वात वःसने द्गा !६।| 


हु <न्तरि ० हू ह। त्‌!। शा कायनज्धा वाक्यमबन्रवात 


आकाश में पहुँच कदन्ध ने श्रीरात्त को सम्बोधन कर कहा-- 
हे श्रीरामचन्द्र | सुनो भें बतलाता हूँ जिस प्रके। सी 


# 0 0 
परिमृष्ठो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते || ८ ॥ 
काम करने की संसार में छः युक्तियाँ हैं-( यथा १ सन्धि, 
विग्नह / २ यान, ४ आसन, « द्वथ भाव ध्प्रो र॒ ६ समाश्रय ) 2.९ ३४९ ई: ६7 ॥ 
हींकी सहायता से सब बातों का विचार करते हैं। इनका काम 
में लाये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता ! जे मनुष्य ददशाप्रस्त 
होता है अथवा जिसे ददशा घेर लेती है उसकी दुदंशा ही होती 
चलती जाती है 


श छत्य्जञ दब्शाश्रस्त हो! रहे हो 
आोहरण का पहच्द डइः्य तुझ गए पड़ा है ॥ ६ ॥ 


तदवरय त्वया काये! स शुहत्सुहृदों 


अं “न लथथ वा थीं | हि न ल्‍ 327 ७ जप “लक णृ ! क # " | ५ 
3९०५॥ ६ ४४ ४ ६२०३७ "४४ ५०*॥६भ| 


०4 
झ् 


>>) 


बस्हएद ह 


५६७ ग्ररणयकायडे 


अ्रयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः । 
श्रात्रा निरस्त) क्द्धेन वालिना शक्रसूनुना॥ ११॥ 


हे श्रोराम ! छुनो, में 


वह वानरों का राजा उसुप्रीव बड़ा बलवान, तेजस्व 
प्रभा वाला, सत्यप्रतिज्ष, विनीद, श्र हि 
है ॥ १३। 


पराक्रमी है । हे श्रीराम ! डस महाबली के उसके ज्येष्ठ भाई बाली 
ने राज्य के हेतु निकाल दिया है ॥ १७ 


सहायता भी देगा | है राम 


: हि यज्ञापि 


५ ! कत /: , :“ हक ॥ध ४ /। |! का कर 
१ ८ ॥ हे $ 
क्ग न्‍्ट्र्ड >अटूर 
॥ 
$| 


ऊ-ऊकुलशादुल होन हार का : पे का कस मा 
ँ्योंकि काल की गति को कोई रोक नहीं सकता ॥ १६ ॥ 


ताशो | हे राघव ! यहाँ से शीघ्र ज्ञाकर तुम उससे मेत्री क 
सु प्रीवो वानराधिप३ ॥ १८ | 


2 


कि, वानरराज़ स्ामग्रीव का आपके द्वारा कभी शअपमान न होने 
पाव ॥ १८ 


बा० रा० ध्यू--३६ 


ँ्रर्शययकाण्डे 


सत्येन? वयस्यं वनचारि 
है कं नि ञ् वांणि कार्स्न्यन कपि 


पिथपूतक मेत्रीं करना । क्योंकि सह कापिकुज्जर सप्रेव 

नष्याहारी राक्तसों के समस्त स्थानों का भत्ती भाँति ज्ञानता हे 

हे राघव | लेक में कोई भी जगह ऐसी नहीं, जि 
हो ॥| २२॥ २३ | 


१९ कृतकिल्विष+-- कृतवैरः । ( गो० ) २ सत्येन-- शपथेन । ( गो० ) 


रुप थे हो, वह वहाँ 
, तुम्हें लाकर दे देगा ॥ २७ | 


प्रणयकाण्ड का बहतरवाँ सग पूर 


कक्‍न्धच सोता जी के मिलने का इस प्र > 
श्रीराम वन्द्र अथयुक्त वचन कहने त्वगा ॥ १ । 


"688 जोर श्र दे घझनेक स्त्त है | ४ ॥| 


73 | | नागके | र्‌ ] तिलक कु क्र न्‍ 
हि ण्े 


फेर | «* | 


व च ऋतवस्तत्र वने चेत्ररथे यथ 
फलभारानतास्तत्र महाविटषधारिण; ॥ < ॥। 


.. 


बड़ी बड़ी शाखाओं के कारण वहाँ के वत्त पचताकार मेघों क॑ 
तरह खुशोभित देख पड़ते हैं।हे राम | इन वृत्तों पर चढ़ कर 
ऩ्भगीन पर गिरा कर--जैसे सुविधा हो वेसे 


फलह्ञान्यगनखअलप मे लक्ष्मण स्‍्ते प्र दास्यति | 


के 
('ब्ा 4 व्या छ हद हु है हज कु कधमो अदरक 5४ हा छड ! 
ह७... | है । [कल ।' हि श्‌ ४ "फरिण गो. करीना करी 8 ऋं हक ९५ कह मर हे 
दे & कप भ 


| पर विक्लत्लाहट भी नहीं 


ओर न कंकड़ियाँ हैं। इसके तट की भूमि 
है। इसके सब घाट भी एक से बने हैं ॥ ११ ॥ 


तत्र हंसाः प्लवाः क्रोश्वा; कुराश्ेव राघव ॥ १२ ॥ 
हे राम ! उसमें अच्छी रेती हे। उसमें कमत्त फूत्वा करते हैं 
हे राघव ! वहाँ हंस, राजहंस, क्रोंच और करर रहते हैं ॥ १२ ॥ 


में तेरते हुए बड़ी प्यारी बोलियाँ न 
ध्यो नहीं ; क्योंकि तथ क्या हे 
ही! नही ( था तू वहाँ काई पत्ती गहीं मारने पाता ) ॥ १६ 


/] 7 
फ 

ई 

/प 


हितान्वक्रत॒ुण्डाश्व नंदमी नाश राघव | १४ 
हे राघय | उन छृतपिण्ड की तरह मोरे पोरे पत्तियों के श्र 
रोहू, चक्रतुण्ड, नड नामक घक्त्धियों के मार कर तुम खाना ॥१७॥ 
पम्पायामिष भिम त्स्थांस्तत्र राम वरानहतान्‌ | 
निस्‍्त्वक्पक्षानयस्तप्तान*कृशानककण्टकान्‌ | १५॥ 
हे रामचन्दर ! ज्ञिनके पंख नहीं होते भर जे। बड़ी मोदी होती 
हैं एवं त्वचा ओर बहुत काँढों वाली बढ़िया मछलियों के काँटे में 
छेद कर शोर आग पर भूंज कर ( कवाव बना कर )॥ १४ 0 
तव भकक्‍त्या समायुक्तो लक्ष्मण: सम्प्रदास्यति : 
शं ते खादतों मत्स्यान्पम्पाया: पृष्पसश्चये ।। १६ 
बड़े चाद से लक्ष्मण तुमक्रा देंगे। कमल पे 
पर न्धि शिव कर वारि रत तम मापमगर 
दुत्य सतताक्लिए रोप्यस्फाटिकस न्नि 
१ बेढ्गस्वलार --सम्यस्वजार । (गाँ० ) २ सा हलगोचरा है सलिलकचारिणः 


( गो० ) ३ वधस्थाका।विदा+--वधमजानाताः । ( गो० ) 8४ अधस्तप्तान्‌ --अय:- 
झलाग्रप्तोत्ततया पक्रानू १५ ' गो० ) ५ शिवं--परापापह । (गो०) 


५६८ 


हर, पापनाशक, आनन्ददायक, सुशीतल, चाँदी श्य कि झा 

पत्थर की तरह स्वच्छ जल, लक्ष्मण कमल के पत्तों मे 

तमकी पिल्लावेंगे । पवत कंदरों में सोने वाले तथा वन में बिचरने 
मोरे मोटे सुन्दर सुअर जे। पम्पा सरोवर के तद पर बैत्त 

की तरह चेलते हुए जल पीने ध्य के 

॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ | 


पा) चजिओं, ५ की. पीम् ०" 8 
० ५ ५ । | ४४, तक कि न र्ध : ] श] 
[]  #४॥ | है!) ॥; (४ ह ४ + 
> भव पटल गे (| हर 8 4; कं यु रा प् 
४ है कट 0 हा ट ९ श्र; 4९ ५»! 
& ४ 9 |! ॥।॥है “जी, लि हे. शी 
है हि हि क् ८ | | 
| रु पे 7 है] ू 
शक 3 


॥ म्पाया दृष्टा शोक॑ विहृस्यसि 
ओऔराम ! सन्ध्या के समय जब तुम वहाँ घमा करोगे तब तुम 


फूल वहाँ फूल्ले हुए हैं ॥ २१ ॥ 


ने करिचन्मास्यानि तत्रारोपयिताः नर! | 
न च वे म्लानतां यान्ति न च शीयन्ति राघव || २२ ॥ 


१ रूपान्वितानू-सौन्दयवत+। (गो०) २ आरोपयिता -- यृह्दीत्वाग्र थिता । (गेरे०) 


हे राघव ! किन्तु उन फूलों की मात्ता बनाने वाला कोई आदम 
धह मरभझाते हैं, न अपने आप 


वहाँ पर मत ड्ः [4] तु ॥५[५८. 
थे । जब वे गुरु के लिये बन के फल फू 


तब उनकी देह से पस॑ १ ]। लू दे डपकतोां, 
ध्या के प्रभाव से फल हो ज्ञाती थीं ॥ २७ ॥ 


सोने की जद से उत्पन्न प्य लेके कारणा वे फ 
कशो नए न | नि त। | वें ऋषि व्तीग तो उससे स्थान का त्याए8ा +फर 


१९ श्रमणी - संन्याधस्चिनी । ( गों० ) २ घर्में-- गुरू परिचरणचघर्म । ( गो० : 


५७७... रणय काशडे 


न्ति 


देगोए्य राम स्वगछोक॑ गधिष्यति | 
ततस्तद्राप :्रद/ यान रण अत्य पशिलशश । २७ ॥)| 


हे काकुत्थ्थ | उसका नाम शबरी है। वह संन्यासिनी है अ 
बहुत बूढ़ी है। परन्तु वह शुर्परित्वर्या में सदा निरत रहने 
गे शबरो वेवेशपम झोर सव लोॉगों से नपरुकार किये जाने योग्य, 
आपके हुशन कार घ्व्गं व्पा साल न १! पफ्म्पा कैप ट खा तोर 
॥ २६ ॥ २७ || 


आश्रगस्थानमतुलं गुल्यः काकुत्स्थ पश्यसि | 
(्‌ 
तत्राक्रमितु नागा: शक्‍्सुवन्ति तमाअ्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 


तुमके अनुपम पक्र ऐसा प्राश्रम देख पड़ेगा, जिसे दुगम 
दोने के कारण, अन्य लोग नहीं देख सझते | हाथी उस थ्ाश्रम के 
नहीं नष्ट कर सकते ॥ २८ ॥ 


वि वि पास्तत्र 
द्षेस्तत्र म 


यद्यपि वहाँ के वन ओर वहाँ के पर्वत पर बढ़त से हाथी रहा 
करते हैं, तथापि मतड़ ऋषि के प्रभाव से उस झाश्रम के वन के 
नष्ट श्रण नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 


7 
३ 


१५ | 


| २३० || 
हे रघुनन्दन | वह बन मतड्ुंवन के नाम से प्रसिद्ध है । हे श्रीराम ! 
वह वन देवताओं के नन्‍्दन वन की तरह रमणीक है ॥ ३०॥ 


विलय लनालाअभ तल + 939 नमक न नननननाननननमनाओ+ नस कक न नल न मर भ %५ आन आन नमन मन ५३४39५33+>न+-+-.ल्‍0)जासन-9५७33+++>-नननननतननाअक न न न ता न कम नन्‍ना७३११९५०)++नन--- न साउ १ लनमम5+33५५०>ार न» भ ना ॥क००७+नन जनम तनमन _+4५34++++>े५१९3५००4०५३५८«५»५९॥8-७+++क नम» ७ ० +न++-नरपशाशामानननकननक७५२५७५५ (० ममक 8५५७५" ०-५० ५ातआभका पलक लम५8 ९७.०५. १७०७:५»७/७५५५ 


९ खतुल --अनुपमम्‌ । ( गो० ) २ गद्य --इतरैरदर्शवीयं । | मो० ) 


५९9१ 


ही 


हु कप पद भाण 'एर्चादा “यू अतणण । 
आह ८ ८ रा जी, र्‌ र््य ३] र्‌ | रे शक 

«* नह हु गाज अम्मा] पिला लिलटल डी पा 

श्यप्नकश्च पस्पाया! पुरर : २३९ ॥| 


चाहा 


पर विहार ऋरना | पस्षा सरोवर के सा 


राप्त | 
से शोभित ऋष्यघुक नामक पएवत है ॥ ३१ ॥ 


नाम शिशुनागाभिरक्षितः | 
मी कफ रु 


उस दुरारोह पर्वत की रखवाली छोटे छोटे हाथी के 
किया करते हैं | इस प्त का उदारमना ब्रह्मा जी ने प्‌ 
बय॑ बनाया था। उस पव॑त के शिखर पर यदि कोई पु 
वप्त में उसे धन का मिलना देख पड़े ता, जागने पर भी 
मिलता है ।। ३२ ॥ ३३ ॥ 


जीजा: ज #4 #के की ह कुक कक आत्कीतकनकर ैकृशयारआ+त कल #०्मूहिनीी-क०आ नह जय५७ |>औआ१9७ 0 ९४१/४१४९ ७. १। '१३कं+आ।। 


१९ तिद्व तः--निवत्तदुग्ख । | गा० , 


+४4/ ' 


पे | ये महागज़् मतड़ः ऋषि के वन में क्रीड़ा करते श्यो 
वहीं रहते हैं। वे सब लाल मद्‌ की धारों से तर, कभी तो गिरोह 
बाँध घूमते हैं , कभी अलग अलग चरते हैं । उनके शरीर का रंग 
7 म] सन्‌ हे पर वे बड़े बलवान हें। वे चहा पर पन्‍प 
सरोवर का कभी न निघटने वाला, निमंल ओर शी ः 
| ३६ ॥। २७ ॥ 


संविगाहन्ते* वनानि वनगोचराः | 


। | । २९ || 
कुत्स्थ दुःख चास्या: प्रवेशनम 
तस्या गुहायाः प्राग््वारे महा|ज्शीतोदकों हद; ॥ ७० ॥। 
ओर अपनी प्यास मिटा, वन में प्रवेश कर, वन में बिचरा 
करते हैं । हे राम ! रीक्, बाघ शोर नीलम मणि की तरह प्रश्ा 


॥००१७९ पक» हक कर 'इफ्फफुप कक *?-"१श १, * १३: ९५ | 0:५९ । २७७४ 2.0७७७ ०५३५८. ७३.७. ५०3५२ ०3५3: २३०० -+ 4५५०२ +जकेनिक क. ही की या कु वीक के पंबन्कमाक कक 


434 -44 #॥०+//र 4४7400//+०- #8०५भ००न ९०४००, करे» का कैलताफणर क' न्यतएकफशकत्फ ह्ाज2+ 5 त।2३० ९१% 'काभअाओ, जम | + 7। 


१ संविगाहन्ते-प्रविशन्ति + ( गे० ) २ नीलकेामलकप्रभानू-नीलू 
रत्नवन्मनोजश प्रभान्‌। ( गो० | 


प्र एक प्‌ बड़ी गुफा है। उसका द्वार एक: 
रहता है। उसके भीतर जाना बड़ा कश्टदायक है। उस 


है | कांप ५८, ५१8०५), 
७ सा] |! ॥। | है आर औे 
| “आ. बे 9 क80॥ ः पी औरत] रा ्ा 
ये श क्र रा पर! !ः आ ९६68) । 
| ] ॥ 42५ 8! छः ५५ थ्ु 
९; के न 
# 
है 
ु , ँ | 3958 च्छ १ मक2 हे फं पं ि है । । 
| 9] ५ 5  ओमिमा। ५ खाद 2! 42 0४! ( गे 
ध ॥। भय रफ् ४१ ५५ कि 3 प्‌ ९. ४ है 
री न व. है | | । 
हे हु ५ 
हि] 


वहाँ अनेक फल ओर घूल हैं। भाँति भाँति के 
। > का हित सुश्रीव हां करता हे | ४ र्‌ है 


भी वह पवंतशिखर पर भो जा बेठा करता है। इस्स 
प्रकार श्रीशमचन्द्र ओर लक्ष्मण जो का सब बातें बतला कर वह 
कबंध राक्तस | ७२ !| 


छु् व के पास जाते है, तुम भी स्वग का जाओ ॥ ४३ | 


धप्ररणयकायणडे 


*७क 


यथंमि 


अस्यतरतदा ॥ ४४ 


| भय भारकरतंल दे हैः 


प्रतस्थतुदि शं ग्रहय प्रतीचीं नवरात्मजों ॥ १ 


खत हे श्न्‌ं है ' 


वे दोनों रसाजकमार कव-न्‍्य 2 


श्रीराम ओर लक्ष्मण पहाड़ों पर तरह तरह के शहद्‌ की 
थ्रै ॥ २॥ 


तो पृष्करिण्या; पम्पायास्तीरमास 


अपश्यतां ततस्तत्र शबयो रम्यमाश्रमस 


तो च दृष्ठा तदा सि 
पस्य पादों जग्राह 


४ हू ३० | च धी 8 । 4 । " | | 


५७६ प््रण्यदारडे 


हो । मी जु दल हैः 28 अर गे 
खड़ी हो गयो। फेर उसने दोनों बु 


भाइयों को देखते ही हाथ ज्ञोड कर 


दि , आज, आह हि 
आचमन आदि यथाविधि अपंण कर 


है ? तुमने क्रोध के तो अपने 
म आहार में तो संभल कर रहती हे 


९० 


१ विध्ता -त्तपोविष्चा: कामादयः । (गो) २ नियतः-निग्रहीतः । ' गा।० ) 
३ नियमार--ब्रतानि । ( गे।० ) ४ मनसः् सुख - मनः सन्‍्तोष; | ( गो० | 


यही क्यों पे पं भी सफल हो गया। हे देवश्रेष्ट 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र | आज आपका पूजन कर, म भीईः 
जआायगा ॥ ९२ ॥| 


मिष्याम्यक्षयॉल्ले|कांस्व्व्यसादादरिन्दम ॥ १३ 
ि पे न्द्म  अआा फ्की ऊूपा पे प्‌ मे आचअआअकषय्य लोकों की वी 
प्राप्ति होगी ॥ १३ ॥ 


इतर्त दिवम ग्म।! 
शीराम ! जब आप चित्रकूट में पधारे थे, तब वे ऋषि 
चत्ते गये ।। १४ ॥ 


नो 


वा० शा० धझछा०-- ३७ 


५८ ध्यरण्यका णडे 


वन से झनेक वन में उत्पन्न होने वात्ते कन्दसूल फलों के इकट्टा कर 
रखा है ॥ १७॥ 


चन्द्र जी ये वचन सुन थअति दलम परमात्मा 
का ज्ञान रखने वाली उस शबरोी से बोले ॥ १८॥ 


हे तपर्वनी ! मेंने दचु के मुख से तुम्हारे महात्मा मुनि 
ते से सुन रखा है | किन्तु यदि तम्हें मेरी बात 
पसंद हो तो, मुझे प्रत्यत्त उनका प्रभाव दिखला दो ॥ १६ ॥ 


विज्ञाने निव्यवदिष्कृताम्‌ - अतिदुल भ्रपरमात्मज्ञाने विज्ञानवर्ती । ( शि० + 


पं आन 


(3| 


४७6 


वह बोली--है रघुनन्दन ! स्गों ओर पत्तियों से भरा पूरा और 
काले बादल की तरह श्याम रड्ड. का यह वन देखिये। यह मतड़ु 
सिद्ध है ॥ २१॥ 


वन के नाम से प्रा द 
इह ते भावितात्मानों भुरवे मे महावने# । 


इसी महाबन में विशुद्धात्मा ओर मंत्रों को जानने वात्ले गुरु लोग 
बेदिक मंत्रों से यज्ञ किया करते थे ओर उन्होंने गड़गदि पवित्र 


तीर्थों का मंत्रशक्ति से यहाँ बुलाया था ॥ २२ ॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदियत्र ते मे सुसत्कृता! । 
पष्पापहारं कुबन्ति श्रमादृद्ेपिभि; करें; ॥ २३ ॥ 
यकस्थल नाम की वेदी है, जहाँ बैठ कर मेरे पूज्य 
लि ( वृद्धावस्था के कारणा ) थर थराते हुए हाथों 


ह। जुहबांचक्रिरे >आहतवन्तम । ( गा० )२ तीथ--गंगादि पुण्य पलिलं । 
शोे० )) ३ मम्त्रवतू-मन्त्रव॒ता। ( गों० ) # पाउठाच्तरे-- बहाथते,'' 
'महामते ४ ' 


गर रणयकाण डे 


न 


ज्ञप्रभा। | २४ ॥। 
ध्रपनी झर्ता ज्नत प्रभा से सब दिए प््क्ायात थे ने 
है ॥ २७॥ 

अशक्न॒ब हि स्ते न्तु पास श्रम 

चिन्तितेज्भ्यागतान्पश्य स 

जब उपवास करते करते वे निवल हो गये, तब उनके रि 

करते ही सातों सम॒द्र उनके सन नाथ यहाँ प्रकट 
सातों समुद्रों का देखिये || २५ ॥ 


ण््‌ उन क्र (्‌' 


कृता भि पृकेस्तेन्यस्ता वबल्‍्कला; पांद 


। 

अद्यापि नावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन || २६॥। 
इस जगह स्नान करके उन्होंने अपने ज्ञो गोले बल्कल वर 
व्त्तों पर खुखाये थे, वे आज तक नहीं खूरले ॥ २६ । 


देवकायाणि कुवेद्धि यानीमानि कृतानि ये 
पृष्पेः कुवलये; साथ ग्लानत्वं नोपयान्ति वे ॥ २७॥ 
देवताओं के पूजन में उन लोगों ने ज्ञों कोमल हाल की खिल्लो 
कल्ियाँ चढ़ाई थीं, वे श्रब॒ तक नहीं मरफ्कायीं हैं ॥ २७ ॥ 
कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया । 
दिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता त्यक्तुमेतत्कलेबरम्‌ ॥| २८ ॥ 
इनके वन में जो सब वस्तुए देखने येग्य थीं, वे सब आपने देखों 


श्ध्श 


ओर उनके सबन्ध में जो बातें सुनने योग्य थों, थे 
तीं। अब में आपकी आज्ञा से चाहती हैँ वि 
दूँ ॥ २८ ॥| 


प्ले | !] पि [ ए. द्‌ड़ |] ्- 2 ॥ 6 ४७०९६ | पी है ] जि ते | तप न १ न्‍ 
2 जज जीजा प्रो ग्रेषाः 


स शरोर की त्याग 


कं 


भहाषियों के पास ज्ञा सकू, जिनकी 


में 


जभसष्ट (पु 5च, अत्वा राघव: सहलक्ष्मण, 
प्रह्षंमतुल लेभ आश्चयमिति तत्त्वतः || ३० 
उस धरम्ति छा शवरी के बचन सुन, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 


बहुत प्रसन्न हुए ओर कहने लगे, सचमच यह बड़े आश्चर्य की बात 
|] ४० || 


| ४ | || च्ध त्त ता रू ! श्न हे 2258 | णीं ' शित न्र ता हा । 
अचिताऊहं त्वया बकत्या गच्छ कआापं यथाहरप 


॥३ १॥ 


तद॒नस्तर भ्रोरशमनउनी दृढ़ वत घारिणी शवरी से बोले कि. 
हे भद्दे ! तूने हमारा सली भाँति पूजन क्रिया अब तू खुख 
पूृत्रंक जहाँ जाना चाहती हो वर्हा चत्लो ज्ञा || ३१ ॥ 


ओऔौरामचन्द्र का यह बचन सुन उसी घड़ी वह जठाधारिणी तथा 
चीर एवं कृष्ण सगचम के पहिरने वाली शबरी अपनी प्रानी 
देह का व्यागने की इच्छा से ।| ३२॥ 


अरणयकाणडे 


श्प््र्‌ 


बार 


अनुज्ञाता तु रामेण हत्वा5त्त्मानं हताशने | 
ज्वल्त्पावकसड्राशा खगबेव जगाम सा ॥ ३३ ॥| 


श्रीरामचन्द्र जी की अनुमति ले, जलती हुई आग में कूद पड़ी । 
फिर उस आगम्नि में से प्रस्यल्षित अग्नि की तरह चमचमभाता रू 
धारण कर, तह निकली आर झ्वगे का लत्ती गयी ॥ ३३ ! 


दिव्याभरणसं 


युक्ता दिव्यधाल्याजलपना | 
दिव्याम्बरधरा तत्र वभूव प्रियदशना ॥ ३४ । 


में दिव्य चन्दन लगा हुआ था | वह स हिनने स्‍ 
पणोों ओर वस्घों से सुसज्जित हो वह देखने में बड़ी सन्दरो ज्ञान 
पड़ती थी || ३७ ॥ 

विराजयन्ती त॑ देश विद्यत्सोदामिनी यथा | 

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महपेथः । 

तत्पुण्यं शबरो स्थान जगामात्मसमाधिना ॥ ३५ ॥| 

इति चतुःसप्ततितमः सगः ॥ 
वह अपने शरीर की प्रभा से वहाँ ऐसा प्रकाश कर रही थी, ऊँसे 

विजली अपने प्रकाश से चारों ओर प्रकाश कर दिया करती है 


पके गुरु धर्मात्मा महर्षि लोग त्रिन लोकों में विहार करते थे 


ध्परणयकाण्ड का चोद्तत्तरवाँ सर्ग प्रा हुआ । 


4०0७५ पपवरले॥नएनरररपिगधपकालाकाक, के श 0 व नस्‍रनीार पकाने 
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दिवं तु तस्या यातायां शबयां स्वेन तेजस 


४ ते क्ष्पण कक । र्ं5 है | तर || चिन्तयामास 5 थु |] प्प्ट हैं ९ । | 
जब शबरी अपने तेज के प्रभाव से सवग को चली गयी. तब 


धर्माव्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी, लक्ष्मण सहित साचलने लगे 


र्प चिन्त छ। ( 2॥ |॥ ० ॥ हृ | 8 | ॥ है | |] >> त्‌ श्यू हृ [ र ँ 


हितकारिणमेकाग्र॑ लक्ष्मणं राघवो5बवीत 
शोर उन महात्माओं के प्रभाव का सेच एकमात्र परम हितेषी 
अपने भाई लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र जी बोले । २ || 


पक ्छ ९ 
दृष्ठोज्यमा श्रम: सोम्य बहाश्चयः कृतात्मनाश । 
कै पक. 
१विश्वस्तगृगशादलो नानाविहगसेवितः || ३ 

हे साम्य मे ने उन गहात्माओं के बह आश्रक्त दर्तां यहाँ तो 
झनेक आश्चयमय वस्तुए देख पड़तो हैं | देखे! न यहाँ पर हिरन 
ग्रोर सिह तथा अनेक पत्ती झ्राएस का बचेरभाव त्याग कर बसे 
हुए हैं।। ३॥ 


हर 


१ विश्वस्ता+ --जिद्तरासं प्राप्ता: परस्यर हिसकव्वरहिता:॥ रो ०) २ उपह्प्ृष्ट--- 
सनात॑ १ ( सो? ) 


पित ससे मेरा जे। अशुभ था वह दूर हो 
पर शुभ आकर अब उपस्थित हुआ । से अशुम के नष्ट होने 


िर्भाव 


भ्को नातिद्रे प्रकाशते । 
॥ तु हू, ति 26 | त्मा छ ग्रा 2 जअमत्‌, सुत | | ७9 || 
त्रक पव हैं, जिस 


नित्यं बाजिययाप्न स्तश्नतुर्थिः सह वानरे: | 
अभित्वरे च तं॑ द्र॒ष्ठु सुग्रीव॑ वानरपंभसम््‌ ।। ८ ॥ 
खग्मीव सदा वालो के भय से अस्त हा, चार बानरों सहित वहां 
पर रहते हैं । अत; में उन वानरश्रेष्ठ सम्रीव का देंखने के लिये 
शीघ्र ही लू गा || ८५॥ 
तदधीनं हि मे सोम्य सीताया: परिमागेणम 
एवं ब्रवाणं त॑ घोर राम सोमित्रिरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


7 4 7 रि ते लन्न प्रग्म 


मात्तु ततस्तस्पान्निष्क्रम्य स विज्ञांपति 
हाँ, वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहिये | मेरा मन भी वहाँ पहुँचन 
लिये जबद्दी कर रहा है। यह खुन प्रथ्वीश्वर दोनों भाई उस 


लकच्मण सहित श्रीरामचनन्द्र जी पम्पा के तठ पर पहुँचे ओर 
उन्होंने उस मील के देखा जिसके तथ पर तपस्या करने वाले 
अम्रषि मुनि रहा करते थे ॥ ११॥ 


कह ह बा 


। आज क् 


बजा "पु मा४० ७७३०० ७० ए7॥७ . ६७ हु ऋुक ल्‍वयटन गा ; ५ 
| २4 ओ नाक, 


१ उदारजना:--मुनिश्र्टततयम । ! गो० ) २ पानीयवाहिनों-- पानाह शीतल 
स्वाद जलवतीमित्यथ: । ( गा० ) ३ सोगन्धिकेः-- कल्हारें: । ( गे0 ) २ कुबछ 
याद्धाटः--कुवअल्यसमूहै: । ( गे० ) कुथा-चित्र कम्बलं ।  ( गा० | 
# दाठान्तरे--सहामिभूर ४ 


हि 


पृष्पिताम्रवणोपेतां वर्हिणोद्ध छनादिताम 


&. हे, 
(निचुलेस्तथा ॥ १६ ॥ 


भव भूपि ताम्‌ | (७॥। 


सरावर में नीले रड़ के कमल के फूल भी थे। इन सफेद, 
लाल ओर नीले कमलों से ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों विरडः 

कऊंवत् बिका हो । फिर श्रीरामचन्द्र जी मतड़सर नाम के कण्ड पर 
गये । इस कुण्ड का जल उत्तम था ओर दूर से बह कर वह उसमें 
गरता था| श्रीरामचनद्र जी ने इस; द में स्नान किये । हृद में खशव 
दार लाल, नीले सफेद कमल खिले हुए थे। उसके चारोंओर पुण्पित 
आम का वन था ओर उस बन में मोर बोल रहे थे। तिलक 
बोजपूरक, वठ, लोध, फूलोी हुई कनैेर ओर फूले हुए पन्नाग 

मालती, कुंद. गुल्म, भांडोर, निचुल, ( हफ्फरिवड़ी ) शअशोाक 

सप्तपण, केतकि, नेमि आदि वृत्तों से वह वन »टड़गर को हुई स्त्री की 
तरह भ्ांषित देख पड़ता था ॥ १३॥ १७ ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥| 


समी क्षमाणो पृष्पाड्यं सबतो विपर द्रमम्‌ ! 
कोयप्िकेश्चाजनकेः शतपत्रेर्च कीचके! ।। ?८ 


कायशिका, अज॑न, शतफ, लंबे बाँस आदि के वक्त उस वन में 
फूलों से लदे हुए, दोनों राजकुमारों ने देखे ॥ १८ || 


ध तित हू सगः श्प्प्र 


है हु क। हैं" दि त्‌ं | रस बनें ब है न 
तता जग्मतुरव्यग्रों राघवों सुसप्राहितों ॥ १९ 
“नके अति स्स्ि उस वन पे आोपर पी व्त्त श्र । वह महावन न हर 
ति द्धि गीलियें से गशंज्ञ रहा था। दोनों पुरुष 
प्रव्यश्न और सावधान ही विचरण करने लगे ॥ १६ 
है 
हल दर्द श तृत 
उस वन के तथा उस सरोवर केाज़ोप 
दोनों भाइयें ने भली भाँति घूम फि 
शोतल जल के भण्डार एस्पा नामक सरोवर के देखा ॥२०॥ 
कल कर 
प्रहड्ननानाशकुनां पादपेरुपशाभिताम्‌ 
स रामो विविधान्द्क्षान्सरांसि विविधानि 
पश्यन्कामाधिसन्त हक जगाम परमं' हृदस 
पृष्पिदोपवर्ोपेदा सालचम्पक शोमिताय 
वहाँ पर भाँति सोंति के पत्तो प्रसन्न हो बोल रहे थे और तरह 
तरह के बूत्तों ले वह शोमित हो रहा था। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी 
विविध द्ञत्तों घोर तालाबों के देखते ओर कामपीडित हो, पम्प 
परोवर पर पईचे | वह एम्पा सरोवर फूले हुए साल, चम्पा आदि 
क्ञों से युक्त उपवनेीं से घिरो हुई थी ॥ २१॥ २२ ॥ 


श्रेष्ठ उस वन में 


रम्यो पवनसंबाधारम्य संपीडितोदकास ! 


रमंहर दम --पंस्पार ख्यल्लर । ( गा० ! 


५८८ अरण्यकाणडे 


उसका ज्ञल ऊपर से गिरने के कारण स्फणिक की तरह निर्मल था 
आर उसकी सुन्दर चिकनो बालू थी ॥ २३ ॥ 

स ता दृष्ठा पुनः पम्पां पद्म 
सत्युवाच तदा वाक्य लक्ष्मण सत्यविक्रम 


तद्नन्‍्तर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने उस झुगन्धित कम 
से युक्त पग्पा सरावर की एन: देख लक्त्मणा से कहा ॥ २४ !| 


हम मिल के थे ४+ 3 अल 
7 वकय॒ुतास 


सीके किनारे कक्‍न्‍्ध का बतलाया ओर घातओं से मणिडत 
एवं विख्यात ऋष्यमणूक पवत जिस पर पवित्र पुष्पित वृक्ष लगे 
हुए हैं, आरवस्थित है ॥ २४ ॥ 


ऋ क्षरजोनाज्नः पृत्रस्तस्य महात्यनः । 
अध्यास्त त॑ महाओये; छुग्रीव इति विश्वत) || २६ । 
हांत्मा वानर ऋत्तराज के पुत्र महाबलवान्‌ खुश्नीव उस 
रहते हैं ।। २६ ॥ 
छुग्नीवमभिगच्छ त्व॑ वानरेन्द्र नरपभ । 
इत्युवाच घुनवाक्य लक्ष्मणं सत्यविक्रमम्‌ || २७ ॥ 
पी है नरश्रेष्ठ | तुम वानरराज् सुश्रीव के पास जाओ। यह 


कह, फिर श्रीरामचन्द्र जी सत्यपराक्रमी लक्ष्मण से कहने 
लगे ॥| २७ ॥ 


पञ्ञस सम; ५८ ६ 


राज्यश्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा | 
कथं मया बिना शकक्‍यं सीता लक्ष्मण ज॑ 


हे लक्ष्मण ! में राज्य से श्र८ दीन ओर 
। बिना मेरे सीता 


सीतागतप्राण हो रहा 
क्योंकर जी सकेगी || २८ | 


ुक्त्वा मदनाभिषीडित: 


विवेश पम्पां नलिनींर मनोहरा 
रघूत्तमः शोकविषादयन्त्रितः ॥ २९ | 


बात रद 


हा, उस कमल से युक्त मनोहर पम्पासरावर में स्नान करने के लिये 
घुसे ।। २६ || 


ततो !ि है द्वर ड् सुदरसं क्र प ! 
क्रमेण गत्वा ३ प्रतिकूलधन्वन 8 
ददश पर्पा झउभदशकानना- 


इति पश्चससतितमः संग ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय अ।दिकाब्ये 
चतुविशतिसहसििकायां संहितायाम 


(| 


१ औैअनन्य चेतसं --स्ववा भ्यश्रवणेखाववानं । ( गो० ) २ नलिनो-- 


सरसों | ( गा० ) ३ प्रातकुल्चन्धनम्‌- पथिकजनप्रातकूल भूत्तमरुकान्तार 
घवनमित्यथ: । ( गेा० ) 


९८३ | रे ण्य् प्र || है ३ के "बा ह है है $॥ | 


्रण्यकायडे 


४68९ 


वन्‍्ध के अत्यन्त भयकुर वन के 
९ अंकल 


ग्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण, क 
पार कर तथा वहुत दूर चल कर ओर रास्ते में अने 
पम्पासरावर के देखते हुए ॥ ३० ॥। 


अरणयकाणड का पचहत्तरवाँ सग पूरा हुआ । 


प्रस्णशरावः 


[70द 9७9 8४725 50 छाप, 80 8 00098] ?2888, 348॥8 090. 


प्ति शर्ारा रे 


0 कम ल्पट्रिक ना हे पल ही ले 


4 स्ग्त्तु *] कु सन जए८ | च्य्या र., फ्ः ग्मे ४ | 


संवश्च पुर्वेराचायः सत्कृतायास्तु मड़ 


प्रज्ञाभ्यः पॉरपालयचबतों 
न्याय्येन मागण महों मही शा: 


देशाइयं ज्ञोभरहिता क्राह्म गाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ २ ॥| 
तलामस्तेषां जयस्तेर्षा कुतस्तंषा [४ । 
येघामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
प्रछ्ख कास लेन्द्राय हनी) 38002 | ये। 
ऋचतित्यज्ञाय सावभेमाय महुलम ॥ 

कायेन वाया मनयणे न्द्रि येर्वा 

बुटष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करयोमि यद्यव्सऋलं परस्मे 

नारायणायेति समपयामि ॥ ५ ॥ 


इ पु. प्र्द |॥ यूं 4 


परहाँ मही शाः 
धर. | कै हैं? ठ नि त्श 


एककमक्वर प्राक सहाएंतकनाइनप ॥ ४ ॥ 


०९. ड्म्तं अर जे ् । ३ वर्देवन थ स्क़्ते | 
त्रअ्ननारे समभवत्तत्ते भवतु मड़त्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
१७ । ड़ मम दर ! ग्प पे म्ट्र | य त हनी यगगणशाप्यने । 
छत बलि ' | जज इज द् भे ४] 


५ न गो ; रऊ 
पमुत प्राथयानस्य तत्ते भ वतु मे ड़ 


धस्ततात्पादने स्वयान्यते चद्धनर स्य यतू 


प्रीन्चऋमान्प्रर्म ता विधोरमिततेजञ्ञसः | 
सीन्मइजं राम तत्ते भचतु मइलम ॥ ११॥ 

ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्य ते | 

मड़ुलानि महावाद॒ दिशन्त ] 


नारायणायेति समपयाप्रि ॥ १३ ॥ 
कप के ६. 


.. सचित्र 
श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण 


[ हिन्दीभाषानुवाद सहित | 


रामनारायण लाले »५ 

पष्छिशर और बुकसेसर 
इलाहाबाद 
१९२७ 


प्रथम संस्करण २००० ] [ मूल्य २| 
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(२) 
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के विश्वास दिलाने के किये श्रीरामचन्द्र जी का ऐैर के 
अंगूठे की ठोकर "से दुन्दर्स रास के पञ्चर के बड़ी दूर 
फेक देता । 52; 
वारहवाँ सगे ११७-१२६ 
श्रीरामचन्द्र जी का एक ही वाण से सप्तसाल कुत्तों का ' 
/ भज्ञन करना, भ्ोरामचन्द्र जी के भेजे हुए खुप्तीच का वाजि 
के साथ घार युद्ध छोड़ कर ऋष्यतुक पर भाग जाना। 
पहाँ श्रीरामचन्द्र जी के सामने झुतीव का छुखिया कर 
रोना, तव वाल्नि केन मारने का कारण वतलाते हुए भीराम- 
चन्द्र जी का लक्ष्मण को श्राक्षा देना कि सुप्मीव का गज- 
पुष्पीलता की मोल पहिना वा । 
तेरहवाँ सगे १२६-१३२ 
वालिवध के लिये किष्किग्धा को ओर जाते हुए भ्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी का रास्ते में सप्तजनपुनि के श्राक्षम के! देखना । 


| 


( ४) 
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(४ ) 
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( &$ ) 
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दियों के साथ कीड़ा में रत सुप्रीव के हनुमान जी का 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये प्रेरणा करना। तद्नन्तर 
शीराम्चन्द्र जी का काम पूरा करने के लिये, वानरी सेना 
एक करने के लिये छुप्नीव का नील को श्राज्ञा देना । 
तीसवाँ सर्ग २८६-३०९ 
शब्दआत पर्णन ओर श्रोरपचख्य जी का लक्ष्मण के 
सुशत्रीध के पास याद दिलाने के लिये समझता तु्ा कर 
भेजना । 
इकतीसवाँ सम ३१०-३२३ 
लक्ष्मण का किकिन्धा में जाता भौर अडुद्‌ द्वारा खुब्रीव 
के पास अपने आगमन की छूचता सिजवाना । 
वत्तीसवाँ सगे ३२३-११५८ 
हसषुमान जी का सुप्रोव के सावधान कस्ते हुए कहना कि 
तुम श्रीशमचन्द्र जी के किये उपकार क्रो भू कर अपनी 
प्रतिज्ञा से च्युत हो रदे हो । 
तेतीसवाँ सम ३२८-३१४५ 
हुर्ग में आये हुए लक्ष्मण के धतुष को टंकार के सुन, 
सुग्रीव का भयभीत होना ओर तारा से वातयीत करना। 


( ७ ) 
कोष में भरे लक्ष्मण का तारा का समझ्काना बुकाना और 
लक्ष्मण का सुप्नोव की राजसभा में प्रवेश करना । 
चौतीसवाँ सर्ग ३४६-२५० 
.._ लहंमण का खुप्रीव के बहुत सा डराना धमकाना । 
पैतीसबाँ सगे ३५०-३५६ 
) लत्मण के प्रति तारा का सान्वनाप्रद्‌ सम्भाषण | 
छत्तीसवाँ सगे ३५६-३६० 
तारा की बातचीत से लक््मण के क्राध का शान्त होना 
ओर सुश्रीव से कहना कि, वस वहुत हुथया भव तुम मेरे 
साथ यहाँ से श्रीरामचन्द्र जी के पास चक्के।। 
सैतीसबाँ सगे ३६१-३६८ 
छुओ्ीव को अज्ञा से हनुमान जी का समस्त वानरों के 
घुलाना । 


अद्वतीसवाँ सम ३६९-३७६ 
जत्मण ज्ञी के साथ पालकी में बैठ सुप्ेव का श्रीयम- 
चन्द्र के पास जाना । 
उन्तालीसवाँ स्ग ३७६-३८५ 
किफ्िन्धा में समस्त मुख्य वानरों का अपने परिवारों 
के साथ समागम | * 
चालीसवाँ सर्ग ३८६-४०१ 


बानरों के आज़ाने १२ “ ये सव वानर वीर शआपके 
छीन हैं आप इनके शाक्षा दें ”--छुप्नीव का श्रोरामचन्द्र 
ज्ञी से निवेदून करना | तव श्रीयमचद्ध जी का कहना कि, 
तुमका मेरा कार्य मालूम है, अतः तुर्दीं इनके 'उचित 


(८) 


श्राज्ञा दो । तब सुप्रीच का भिन्न भिन्न चानरसप्रदों के मिन्र 
भिन्न दिशाप्रों में ज्ञान की आज्ञा देना | 


इकतालीसवाँ सर्ग ४०१-४१२ 
सुश्रीव का, दक्षिण दिशा में विशेष पराक्रमी एवं वल- ' 
वान हमुमतान अद्भदादि का ज्ञाने की आज्ञा देना | 
व्याछ्ीसवाँ सर्ग ४१२-४२५ 
पश्चिम दिशा में छुषेश के अधीन वानरो सेना का भेजा 
ज्ञाना ओर पश्चिम दिशा में हृढने येग्य स्थानों का खुप्ीव 
द्वारा सुषेण के पति वर्णन किया ज्ञाना । 
तैतालीसवाँ सग ४२५-४३९ 
उत्तर दिशा में वानर यूथपति शतवल्ली के जाने की 
श्राज्ञा देना ओर चहाँ के छुख्य मुख्य स्थायों का वर्णन । 


चौवालीसवाँ स्ग ४३९-४४३ 
सुप्रीव द्वारा उत्साहित किये ज्ञाने पर हनुमान जी के 
उत्साहित देख ५एव॑ उनके द्वारा काये को सिद्धि हेती ज्ञान, 
सीता जो के। विववास कराने के किये श्रोयम्रचन्ध्र जो फा 
हनुमान जी के अपनी नामाड़ित अंगूठो का देना । 
देतालीसवाँ समे ४४३-४४७ 


सीतान्वेपण के लिये प्रस्यानोग्मुख वानर यूथपतियों 
द्वारा अपने अपने विक्रम का वखाव किया जावा । 
छियालीसवाँ सर्म ३४७-४५३ 
' सुप्रीव द्वारा चानस्यूथपतियों के समस्त भूमएडक्ष का 
सती रची हाल वतलाये जाने पर ओर उसे छुन श्रीराम- 
चन्द्र जीका विस्मित होना और सुप्रीव से पुछूता कि, 


शी 


तुमकी इतना भूगोल क्यों कर चिदित हुआ? उत्तर में 
सुप्रीव का कहता कि वालि से भयभीत हो मुझे अपने 
प्राण वचाने के लिये सारी एथ्वो करा पर्यटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे पृथ्वी के सम्रस्त स्थलों का वृत्तान्त 
अवगत है | 
सेतालीसवाँ सर्ग ४५३-४५६ 
पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम विशाप्रों में गये हुए विनतादि 
चानर यूधपतियों का सीता का पता पाये चिना ही लोड 
कर था ज्ञाना | 
अड्तालीसर्वाँ स्ग ३४५६-४६ १ 
कंणडू नामक किसी मुनि के शाप के प्रभाव से निज्॑न, 
निर्मल और वृत्तशुन्य वियादान में, छुरनिर्भय नामक पक 
अछुर के साथ हनुमान ध्दुदादि का समागम | उसे रावण 
जान, घड्भुद द्वारा उसका बंध | विन्ध्यपवेत क्री गुफाओं 
घाटियों गौर उप्तके शिक्षरों की रत्ती रत्ती हृढ़ने पर भी 
सीता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साइभ्ु 
होना | 
उनचासवाँ सर्ग ४६२-४६४६ 
तब अब्डाद के धोत्पाहित करने पर वानरों का पुनः सीता 
की खोज्ञ के कार्य में प्रदुत दवा भोर विश्यगिरि के दतक्तिण 
,. वाले बन में पहुँचना । 
एचासवाँ सर्ग ४६७-४७६ 
दिन्ययम्रिरि के दक्षिण भांग में घूमते फिरते वानरों का 
ऋत्तविन्न में प्रवेश और चहाँ एक दापसी से भेंट । 


ब्र 


इक्यावनवाँ से ४७६-४८० 
हसुमान ज्ञी का उस तापसी से उसका परिचय मांगना 
और उस पदुभुत विल्ल का वृत्तान्त पूं छृता ओर तापसी 
का सम्रस्त चुचान्त वतत्लाना ओर अपना परिचय देना । 
बावनवाँ सर्ग ४८१-४८५ 
श्रीदसुमान का परिचय पाकर तापसी ख्यप्रभा का 
अत्यन्त हृषित होना । 
त्रेपनवाँ सगे ४८५-४९४ 
उस विल से वाहिर पहुँचा देने के लियेहनुमान जी का 
खयंप्रमा से प्रार्थना करना शोर धर्मचारिणी रुघयं: 
प्रमा का उन सब को वात की वात में बाहिर पहुँचा 
देना । वादिर पहुँच सीता का पता व लगा सकने ओर 
पता लगाने के काल को प्रवधि बीत जाने के कारण 
चानरों का अनशनमत धारण कर शरीर त्यागने के लिये 
तैयार होना। 
चौवनवाँ सगे ४९४-५०० 
. अत्साददी हनुप्तान का भडुब के प्रायोपवेशन ने करने के 
लिये समक्ाना बुकानां और प्रोत्साहित करना | हि 
पचपनवाँ सम ५००-५०५ 
हथुमान जी के समझाने चुदवाने पर सो भ्रन्य वानरों के 
साथ झड्भद्‌ का प्रायापवेशन करना। अड्भद्‌ द्वारा सुप्रीव 
की निन्‍दा किया ज्ञाना | 
छणनवाँ स्ग ७५०६-५०९ 
प्रायापवेशनत्नत धारण किये हुए बौनरों का देख चेद्ध 
सभ्पाति का शनायास भोजन पाप्त दाने के लिये: हवित 


( २१ ) 


होना। प्त्यन्त कूर शक्कु के सम्पाति के देख चकित वानरों 
का दुश्खी होना। दुःख प्रकट करते समय बानरों के मुख 
से अपने भाई जठायु की चर्चा छुन, सम्पाति का वानरों 
से प्रीतिपृ्ंक वातचीत करना । 
सत्तावनवाँ सगे ५१०-५१५ 
सम्पाति के पूछने पर पड्गभद द्वार जठायु की सत्यु, 
श्रीरामचन्द्र का बृत्तान्त, सीता का दरण, बानरों के प्राये- 
पवेशनादि का विघ्तार पूर्वक कृत्तान्त कहा ज्ञाना | 
अद्वावनवाँ सगे ५१६-५२४ 
अड्ुदादि का दोन दुःखी देख, सम्पाति द्वारा बानरों 
के सीता का पता वतलाया ज्ञाना। वानरों द्वारा सम्पाति 
के सपुद्रतट पर ते जाये ज्ञाने पर, सम्पाति का जदाबु के 
लिये जलाञजल्नि देना । 
उनसठवाँ सर्ग ५२४-५१० 
सम्पाति से जञास्बवान का यह पूछता कि, आपको 
सोता के हरे जाने का पता क्यों कर मालूम है उत्तर में 
सम्पाति का यह वतलाना कि मुझे अपने पुत्र छुपाश्वे 
द्वारा यद हाल मालूम हुआ | 
साठवाँ सर्ग ५३१-५३५ 
फिर सम्पाति का श्रात्मवृत्तान्त निरूपण करना शोर 
निशाकर मुनि के साथ सम्पाति को जे! वातचीत हुई थी 
डसका वशन | 
इकसठवाँ सर्ग प३५-५३९ 
५ बानरों के साथ समागम द्ोने पर नये पर निकलंगे ! 
--इसका वृत्तान्त सम्पाति द्वारा वानरों से कहां जाना । 


( १२ ) 


बासववाँ से ५३९-५४३ 
श्रीरामचन्द्र जो की सहायता के लिये आये हुए वानरों 
के दर्शन द्ोने पर तुस्दारे पुनः पंख निकलेंगे।निशाकर 
मुनि के इस बरदान का सम्पाति द्वारा वर्णन |. ' 
त्रेसठर्वाँ सर्ग ५४३-५४६ 
- निशाकर मुनि के वरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरों का द्विगुने उत्साह के 


साथ दृत्तिण समुद्रतठ पर उपस्थित होना । 
चौंसठवाँ सर्ग ५४७-५५२ 
सागर की नाँधने के लिये सब वानरों का कोलाहल | 
पेसव्याँ सगे ५५२-५५९ - 


बाबर यूथपतियों का आपस में अपनी अपनी नाँधने की 
शक्ति का बतल्ाना 
छियासठ्वाँ से ५६०-५६८ 
जास्वान का हनुमान जी की ओोत्साहित करना, हसुुमान 
नाम को व्युपत्ति का वंणेन, हनुमान जो के शारीरिक बल 
का निरूपण, हनुमान जी के प्रभाव का वर्णन | 
सरसठवाँ सर्ग .._ ५६८-५७९ 
बानरों छारा हनु॒धान जो की स्तुति, हनुमान जी का 
अपना पराक्रम प्रकद करना, जद जाने के लिये हनुमान 


जी का महुन्द्राचल पर्वत पर चढ़ना भौर उन्तका पनसा 
लड्डागमन | 


॥ इति ॥ 


॥ अरे 
पारायंणो क्रम ॥ , | 03७... 
श्रीमद्रामायणपारायणोपर्कम/ 6 
[नोठ--पवातनघर्म के अस्ताति जिन वैदिकपम्ायों में श्रीमद्रामायण 


का पारायण दोता है, उन्हों पस्पदायों के अनुवार उपक्रम और सम्रापव कम 
प्रत्येक खण्ड के भादि भौर अन्त में क्रमश; दें दिये गये हैं। ] 


: श्रीवेष्णवसम्भदाय! 
गा: अब 
कूजन्त॑ राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 


गरह्य कविताशार्खा वन्दे वाद्मोकिकेकिनम्‌ ॥ १ ॥ 
चाह्प्रीकि्मुनि्तिदस्य कवितावनचारिणः । 
खयकरामहुपानाद के न याति पर्ण गतिम्‌ ॥ २॥ 
य; पिवस्सतर्त रामचरिता प्ृतता गयय्‌ । 

अतृप्तरत मुनि वन्दे प्रचेतसमकब्म प्‌ ॥ ३ ॥ 


गेष्पदीक्षतवारोश मशकीहृत राज्य । 
रामायशमद्ामाल्ारल वन्दे४निनामजत्‌ ॥ ४ ॥ 


अज्नानन्द्‌वं वीर आनभ्रीशोकनाशवम्‌ | * 
कपीशमन्नइत्तारं चन्दे लझ्|भयहुर्त्‌ ॥ 5 ॥ 
मनेाजव माउततुल्यवें 

जितेन्धियं बुद्धिमतां वास्धम | 
चातात्नज पानरयूयपुरुय 
श्रीरामदूतत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


.."/ उल्डुच सिन्धोः सलिल॑ घलोल॑ 


-/*” क शाकवर्ि अनकाक्ज्ञायाः 
प्रादाय तेनेव ददादद लड़ां 
नमामि त॑ प्राशज्रिसाज्ननेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
धाजनेयमतिपादलाननं 
काश्चनाद्विकमनीयविश्रहम्‌ । 
पारिक्षाततसमूलवासिन 
भावयाप्रि पतमानननन्‍्द्तम्‌ || ८ ॥ 


यन्न यत्र रघुनाथक्रीतेन 

तन तथ कतम्रस्तकाशलिम । 
वायवारिपयिपृर्णलेचर् 

मारुति नम्रत रा्सास्तकृम्‌ ॥ < ॥ 


पेदवैद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्जे | 
पेद) प्राचेतसादासीत्पात्नादामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगवसप्रासस स्थिये्ग 

सममधुरोपततार्थवावय वद्धम्‌ 
रखुपरचरितं मुनिप्रणी्त 

दशशिरसश्च पर्ध निशामयध्वम्‌ ) ११ ॥ 
धीराधव॑ दशरथाद्मजमप्रमेय॑ 

सीतापति रघुकुलान्वयस्त्दोपम्‌ । 
थ्राजानुवाइुमरविन्ददूलायताक्तं 

राम निशाचर|विनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 
पैदेहीसदित सुरहुप्रतत्ते हैमे मदामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये पीरासने छुल्यितम्‌ । 


(३) 
अग्ने घाचयति प्रमश्ननखुते तरदे मुनिश्यः पर 
व्याख्यन्तं भरतारितिः परिवृ्त राम पने स्यापजषम ॥१शो 
“४ 
माधसम्धदाय। 

शुल्दाम्बरघर विएएू शशिवर्ण चनुभृजम्‌ । 
अखत्रवदन ध्यायेत्सवषिष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायएं वनदे तद्भक्तपवरे हि यः 
आओमदानदतो्याख्यों गुरुस्त व नमास्यहम्‌ ॥ २॥ 
घैदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विध्णुः सवंत्र गोयते ॥ ३ ॥ 
सर्वधिध्नप्रगमनं सर्वसिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वज्ञीवप्रणेतारं वन्‍्दे विज्यदं दरिम्‌ | ४ ॥ 
सर्वाभोश्पद्‌ राम॑ सर्तारिएनिवारकम्‌ । 
जानकी जानिम्निशं वर मदुगुदान्दितत्‌ ॥ £ ॥ 
प्रश्नमं मडु॒रदितमजर् विम॒ल सदा। 
धानन्दृतोथमतुल्त भम्ने तापत्रयापहम्‌ ॥ ई ॥ 
भवति यदनुभावादेइमू कै एप वारपी 

जडप्र/तरवि जन्‍्तुहॉयने प्राकमौलि: । 
सफलबचनचेतीदेवता भारी सा 

मम चतस्ति वितत्तां सन्नियिं मानसे चे ॥ ७॥ 
प्रिख्यातिद्ास्तदुर््धनलविध्य पनविच तणः । 
ज्ञयनीया ह्वतरणि मा वितां ता हुइखरे ॥ ५ ॥ी 


( ४) 


, चित्र; पदैश्च गम्भोरेवक्यिमनिरखणिहतेः । 
: ग्रुद्भाव॑ व्यज्ञय््ती भ्ाति श्रीजयतीथंवाकू॥ ३ ॥ 
फूजन्ते गम राग्रेति मधुर मधुरात्तसम्‌ । 
ग्रारह्य कविताशारां वन्दे वाव्मीकिकोकिनम्‌॥ १० 
वास्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
शयवन्रमकथानादं के न याति पर्य गतिम | ११ ॥ 
या पिषन्‍्सतर्त रामचरितासंतसागरम्‌ | 
अपृप्तरतं मुनि पन्दे प्रेचेतलमकर्मषा्‌॥ १२॥ 
वाष्पदीक्षतचारीश प्रशकोकृतराक्षस+, 
,. पम्मायणमद्यामाल्षास्नं क्दे+निल्ञात्मज्षम ॥ १३ ॥ 


अच्जनानन्दनं वीर ज्ञानक्रीशोफनाशनम्‌ | 
क्पीशमन्नहन्वारं वन्‍्दे लड़ामयहुरम ॥ १४॥ 
श्रनाजव प्ास्ततुल्यवैर्गं 

जिलेन्दरियं बुद्धिमरतां वरिष्ठम्‌ 
चाताद्षाज वानरथृथप्ुख्यं 

धीराम्दूत शरसा नमामि ॥ १४ ॥ 


उल्लहूय सिन्धो! सलिलं सलील 

या शोकपहि जनकाक्ज्ञायाः । 
यादाय तेनैष ददाद लड़ा 

नमामि त॑ प्राशलिराशमेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
आश्षनेयमतिपाटलानन॑ 

फाझनादिकमनीयवियहम्त्‌ । 


(४) 


पारिज्ञाततरसूलवासित 
भावया मिं पतरमाननन्दनम्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीत॑न 

तन्न तन कृतमस्तकाअलिम्‌ । 
वाध्यवारिपरिपूर्ण लाचनं 

मारुति नमत राध्रासान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
चेद्वेये परे पूंसि जाते दशसथाकजे । 
वेद प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झापदामपदर्तार दातार सर्वंसम्पदा म्‌। 
ल्ोकामिरम ओऔराम॑ भूये! भूये। नमाम्यदम्‌ ॥ २० 


तदुपगठसप्राससन्धियार 
सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं पुनिप्रणीत्त 
दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


चैदेदीसदितं खुखुमतज्ने हैमे महामग्डपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने छुस्थितस्‌ । 
झग्मे वाचयात प्रभचनसुते तत्व मुनिभ्यः पर्र 
व्याख्यान्तं मरतादिभिः परिव्ृतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


बन्दे वनन्‍्य॑ विधिभपप्रहेन्द्रादिवृन्दारकेन्दरे 
व्यक्त व्याप्त खगुणगणतो वेशत: काज्नतश्च । 
घूतावयं सुखचितिमयेमंडुलैयुकमड़े 


सानांध्यं ना विद्घदूधिक अहम नाययणाख्यम्‌ ॥२३॥ 


भूषारलं भुषनवलयस्याजिलाश्चर्यरत्न॑ 
ल्ीलारतनं जलधिदुदितुदृंवतामोलिग्लम्‌। 


( ६ ) 
चिन्तारत्न॑ जगति भजतां सत्सरोजयुरत्नं 
कोसव्यया लसखतु मप हन्मणडले पुत्रत्वम्‌॥ २७ | 
महात्यकरणास्मेतिमन्यमानसमन्रग्मू । 
कचयन्ट रामकोर्च्या हनुमन्तमुपास्मददे ॥ २४ ॥ 
पुख्यप्राणाय भीमाय नये! यरुप पु जान्तरम्‌ । 
नातावोरछुवर्धानां निर्रवाश्मायित् वसा ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णक्ञानमरदार्णसे । 
उचुड्भवाक्तरड्राय मध्वदुग्धाव्यये नमः ॥ २७ ॥ 
वास्मीकैंगी: पुनौयान्नों महदीधरपदाश्रया। 
यहुदुग्ध ए॒पज्जीवन्ति कवयघ्टणुँक्ा इव ॥ २८॥ 
घृक्तिस्ताकरे रस्ये मूलरामायणाण वे । 
विदरन्ता महीयां त। प्रीयन्तां गु्दों मम | २६ | 
इयग्रोच हयग्रीव दयग्रोवेति ये। वर्ेत्‌ । 
तस्थ निःसरते वाणो जहुऋन्पाप्रवाइवत्‌ ॥ ३०॥ 
“--औ-+ 
९ 
स्मातसम्पदाय। 
शझासरघरं विध्ण| शणशिवर्स चतुर्भूजर्‌। 
सन्नवदन ध्यायेत्सरवविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
बागोशाद्या: सुमनसः स्वार्थानामुपक्रपे । 
ये नत्या झतहद्याः सपुरते नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 


दोभियका चसुर्िः स्फटिकमशिमयोमतज्ञमालां दघाना 
पु १ 6. टच | के 
इस्तेनत्चेन प्न' सितमपि च शुक्क पुएतक॑ चारपरेण । 


(७) 


भासा कुर्देलुशहुस्फटिकाशिनिसा भासमावासमाया 
सा में वारेवतेय निवधतु चदने स्वदा छुप्रसजा ॥श॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌। 
आददय कविताशाखां पे वाब्मीक्रिकरकिजम्‌ ॥ ४ | 


वाद्मी केप्ुतिसिहस्य कवितावनचा रिणः । 
श्यवन्रामकथानादं के ने याति पर्रा गतिम ॥ ५॥ 


य; पिवन्‍्सतर्त रामचरितामूतसागस्म्‌ । 
ग्रतृप्तस्त मुनि वन्दे प्रावेतसमकद्मपम्‌ ॥ है ॥ 


भाप्परोक्ृतवारोश मशक्रीक्षनराक्षमम्‌ । 
रामायएमहामालारन वर्देपतितात्मनम्‌ ॥ ७॥ 


पखुनामन्दुन वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमदाहन्तारं वस्दें लड्ढाभयडुरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लहुध सिन्‍वोः सलतिल्तं सलोले 

या शाकबडि जनकात्मजाया। । 
ज्रादाय तेनेव ददाद बड़ों 

नमामि त॑ प्राज्नलिराजनियम्‌ ॥ 8 ॥ 


आञ्मैयमतिपादतानन 
काझनादिकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुपूलवासिन 
भावधांत प्रमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥| 


यत्र यप्र रघुताथकोर्तन॑ 
तत्र तन्र छतमप्टकाज्जलिम्‌ । 


(8) 


. वाष्पधारिपरिपूर्णलेचन 
मारुति नमत रात्तसान्तकम ॥ ११ ॥ 
मनेज्ञव॑ मायततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता चरिष्ठम्‌। 
घातात्मज॑ चानरयूथमुखूय 
श्रीरामदूत शिर्सा नमामि ॥ १२ ॥| 
यः कर्णाशलिसस्पुरैरदरह: सस्यकूषिवत्याद्‌रात्‌ 
चाक्मीकेवंद्नारविन्द्‌गलित रामायणाख्यं मधु । 
जवाव्याधिजराबिपत्तिमरणैरत्यन्तसेपद्र॒वं 
संसार स विदाय गच्छृति पुमान्विष्णो: पद शाभ्वतम्‌ ॥१३॥ 
तहुपगतसमाससन्धियारं 
सममधुरोपनताथंवाफ्यवद्धम्‌ | 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं 
दृशशिरसश्च वर्ध निणामयध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाक्मीकिंगिग्सिम्भूता रामसागरगामितरी । 
पुनात॒ भ्रुवने पुएया रामायणमद्दानदी ॥ १४ ॥ 
एल्लोकलारसमाकीर्ण सर्यकल्ोत्तसड़लम्‌ । 
काणडप्राहमदामीन वन्‍्दे रामायणार्णचम्‌ ॥ १६ |॥ 
वैद्वेचे परे पुंसि जाते वृशरथाक्मज्े । 
चेदः प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 
वैदेह्दोसदितं सुरुमतक्षे हैमे मद्ामगडपे 
मध्येपुष्यकमासते मणिमये वीरासने सुस्वितम्‌ । 
पग्ने वाचयति प्रभज्ननछुते तस्व॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं ्रतादिमिः परिदुत राम सजे श्यामलम्‌ पा) 


( ६) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 
शनुधो भरतश्च पाश्वंद्लयेवय्वादिकाणेषु च । 
छुप्रोवश्च' विभीषणएच युवरादू्‌ ताराछुता जास्ववात्र्‌ 
मध्ये नोलसरोज्रकामलरुचि राम॑ भजे श्यामलम ॥१ शा 


नमा5स्तु रामाय सलच्मणाय 

देवये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु र्वेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोष्स्तु चत्धाकमसद्गणेम्यः ॥ २०॥ 


जा आय 


हू 4७ «० हैक हि । 


आसाथ नगरीं दिव्यामभिपितक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय राममभद्राय मैगलम्‌ ॥ 


श्रीमद्राल्मीकिर मा की 


गा 
किप्किन्धाकाण्डः 


सतां पृष्करिणीं गत्वा पद्मोत्रठ्कपाकुछाम! । 
राम! सोमित्रिसहितों विछछापाकुलेन्द्रिय/ ॥ ? ॥ 
जव लक्ष्मण सदह्दित भ्रीरामचन्द्र जी कमलों भर मछलियों से 
'युक पम्पा नाम की परम मनोहर भील पर गये, तब वे सीता का 
स्मरण कर विकल हो गये और विज्ञाप करने लगे ॥ १॥ 
तस्य दृष्टे व ता हर्पादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | 
स कामवशमापत्नः सोमित्रिमिद्मजवीत ॥ २ ॥ 
किन्तु जब उन्होंने पम्पा सरोवर के श्च्छी तरह देखा, वव हर्ष 
में भर उनका शरीर काँप उठा और कामातुर दो वे लद्मण ज्ञी से 
कहने लगे | २॥ 
सोमिन्रे शोभते पम्पा वैहर्यविमलोदका | 
फु्लपश्नोत्पलवती शोमिता विविधेद्दु मै! ॥ ३॥ 


है लक्ष्मण ! देखो, पन्ने को तरह हरे रंग झोर स्वच्छ जलन वाली 
इस पग्पा सरोवर की कैसी शोभा द्वो रद्दी है। इसमें तरद तरह 


१ प्मोप्तलझपाकुला--कमलेन्दीवरमत्ये आकुछों । ( गो० ) 


ई$॥ क 


क 


२ किफिन्धाकायडे 
के कमल. प़िल रहे दें ओर इसके चारों ओर खड़े नाना भांति के 
वृत्त इसक्रे/सुशोमित छर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पाया। कानने शुभदशनम््‌ । 
यत्र राजन्ति शेठाभा हुमा! सशिखरा इव-॥ ४ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखा, पम्पा के निकव्वर्ती वनों में शज्गयुक्त पर्वत 
की तरद ऊँचे ऊँचे पेड़ शोभायमानर हो रहे हैं ॥ 8 ॥ 
मां तु शोकामिसन्त्त माधव: पीडयलिव | 
भरतस्य) च हुःखेन वेदेशा हरणेन व ॥ ५॥ 
शोकेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीर्णा वहुविधेः एुष्पे! शीवोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
घुझ शोकसन्तप्त के वसन्त पीड़ा स्री दे रहा है। पक तो 
भरत जी का अयोध्यापुररी के वाहिर नव्िआम में रह कर अतो- 
पवासादि ऋर दुःख सहन करना, दूसरा सीता का दरण। इनसे 
यचपि में अत्यन्त पीड़ित हैं; तथापि निविकार एवं शीतल जलन 
वाली, अनेक प्रकार के पृष्पों से खुशोमित ओर विचित्र काननों से 
युक्त यह पग्पा भोल मुझे शोभायुक्त मालूम पड़ती हैं ॥ £ ॥ ६ ॥ 
नलिनैरपि संछ्ना बलर्थ शुभदअना । 
सर्पव्यालालुचरिता शृगद्विगसमाकुला ॥ ७॥ 
यह यग्पा कोल कमल के फूल्लों से ढक्की हुईं होने से देखने में 
वड़ी छल्दर जान पड़तो है। इसके आस पास साँप अजगर घूम्ा 


१ साधवो--वस्न्तः । ( यो० ) २ भरतह्यदुशखेन--मगराद दिवंतोप- 
वात्तादि नियमझ्तदुःखेन । ( यो० ) 


प्रथमः सर्गः ग 
करते हैं और बनैले सृग आदि पशु तथा पत्ती इसके तट पर सदा 
भरे रहते हैं ॥ ७॥ 

अधिक प्रतिभात्येतन्नील्पीत॑ तु शादलस | 
द्रुपणां विविधेः पुष्पे! परिस्तेमे'रिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह भीक्ष नीके पीके तृथों से छुशोमित है ओर नाना प्रकार के 
पुष्पों वाले बृत्तों से जो हाथी की रंग बिरंगी कूल की तरह 
जान पड़ते है, कैसी शोभायमान-दो रही है ॥ ८॥ 
पुणभारसमुद्धानि गिखराणि समनन्‍्ततः | 
लतामि; पुणिताग्रामित्यगूदनि संत! ॥ ९॥ 
देखो, ये बृत्त जिनकी फुनगियाँ फूलों के वोक से लदी हैं. ओर 
जो स्वयं चारों ओर से फूजी हुई लताओं से लिपटे हुए हैं, इस 
पम्पा भील की शेभा वढ़ा रहे हैं ॥ ६ ॥ 
सुखानिलोल्‍्यं सौमित्रे कालः मचुरमन्मय/र 
गन्ववान्‍न्‍्सुरमिमसि। जातपुष्पफलहुमः ॥ १० ॥ 
है लक्ष्मण ! देखो, खुखदायक पवन सन्‌ सन्‌, करता वह रहा 
है। यह मधुनास कामोदीपक होने के कारण गर्वाला सा हो रहा 
है। इस ऋतु में दत्त, फूलों और फल्नों से भर जाते हैं ॥ १०॥ 
पह॒य रूपाणि सोमित्रे वनानां एप्पश्ालिनाम | 
रुनतां पुष्पवर्षाणि तोय॑ तोयस ।मिव ॥ ११ ॥ 
“उप झ् जा) ३ खड़त्मस्मबः--कामाहीपक । (रा० )। 
३ परिध्तोमः कुये: । ( गो० ) हे पचुक्ात्मथा-- । (रा० ) 


श पर्वत --कमेदीपनेनसर्ववान्‌ | (रा०) ४ सुरमिर्माधों -सधुमात्तः (रा) 


छ फिप्किन्धाकाणडे 


है लक्तमण | पुष्पित वृत्तों से युक्त वनों का रुप तो देखे | वन 
के ये वृत्त ऐसी ही पुष्षों की वर्षा कर रहे हैं, मानों वादल पानी 
की वर्षा कर रहे हों ॥ ११ ॥ 
प्रस्तरेषु च रस्येषु विविधा। काननहुमा! । 
' बायुवेगप्रचलिताः पृष्पेरवकिरन्ति गाम॥ १२ ॥ 
छुल्दर पत्थरों के ऊपर उगे हुए नाना प्रकार के बृत्त पवन के 
वेग से काँप कर पथिवी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं॥ १२॥ 
पतिते पतयानैश्व पादपस्थेश् मारता । 
कुसुम! पश्य सोमित्रे क्रीडलिव समन्‍्ततः ॥ १३॥ '€ 


हे क्त्मण ! यह वसनन्‍्त ऋतु का वायु, इन पुध्पों के द्वारा जो 
कुछ गिरे भर कुछ गिरने को हैं ओर कुछ वृत्तों हो में लगे हैं, कैसा 
चारों ओर खेल सा खेल रहा है ॥ १३॥ 


विक्षिपन्विविधा। शाखा नगानां कुछुमेत्कचा! । 
मारतथलितिस्थाने! पट्पदेरनुगीयते ॥ १४ ॥ 


वायु चलने पर पुष्पों से लदी वृत्तों को शाखाओं के साथ 
फूल भी हिलते लगते हैं। फूलों के दिलने से उन पर वैडे हुए भौरे 
फूलों का बाड़ गूंजने लगते हैं ॥ १४ ॥ 


पत्तकेकिल्सब्नादेनर्तयन्निव पादपान । 
शेल्कन्द्रनिष्कान्त; प्रगीत इव चानिछ़) ॥ १५ ॥ 


देखो, पहाड़ की शुफाद्यों से निकल कर वायु बुत्चों को नचाता 


हुआ इच प्रतवाल्ली कोयलों के द्वास मानों मधुर गाव कर रहा 
है॥ १४॥ 


प्रथम। सगे ् 


तेन विक्षिपतात्मथ पवनेन समन्तत! । ेृ 
अम्री संसक्तशासाग्रा प्रथिता इव पादप; ॥ १३॥ 
पवन के चारों भोर से चल्षने पर वृत्तों को शाखाश्रों के परस्पर 
मिल जाने से ये वृक्ष माला की तरद गुथे हुए से ज्ञान पड़ते 
हं। हह॥ 
स एप सुखसंस्पशशों वाति चन्द्नशीतछ! । 
गन्धमम्यावहन्ए ण्यं अम्रापनयनाअनिल। ॥ १७॥ 
यद पवन सुखस्पर्शों, चदूव को तरह शीतल शोर शुद्ध गन्व से 
युक्ष हो, अम की दूर कर रहा है॥ १७॥ 
अप्री पवनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादपा। । 
पटपदेरलुकूजन्ता वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १८ ॥ 
मधुगर्ध युक्त च्नों में दायु से प्रेरित यदद वृत्ञावल्ली, भोंसें के 
गुंजार द्वार मानों नाद कर रही है॥ ६८॥ 
गिरिपस्थेषु रम्पेषु एुपवद्धिनेरमे! । 4 
संसक्तशिंखरा:' शेल्ा विराजस्ते महाहुओं ॥ १९ | 
पर्चतों के शिखरों पर उगे हुए छुन्दर पुष्ित चुत्तों की फुनगियों 
के आपस में मिल जाने से पर्वत को शोमा ऐसी हो रंद्वी है, मानों 
पुष्पों का ढेर शोमित दो ॥ १६ ॥ 
पुणसंछन्नशिखरा मास्तेतक्षेपचेला! । 
अमी मधुकरोचंसा। प्गीता इवे पादप) ॥ २० ॥। 


..। संप्क्त शिब्ररा।--परशरघंडिषाया। । ( गोल ) » 


ह किप्किग्धाकायडे । 
वृक्षों की फुनगियाँ पुष्पों से ढक ज्ञाने से तथा उनके ऊपर , 
भौरं के गुंजार करने से श्रौर पवन के क्लोकों के लगने के कारण 
पत्तों के दिलने से ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
हैं॥ २०॥ 
पुष्िितागंस्तु पर्येमान्कर्णिकारान्समन्तत। | 
हाटकम्रतिसंछनानरान्पीताम्वरानिव ॥ २१ ॥ 
दे लद्मण ! चारों ओर खड़े इन फूके हुए फर्शिकार (कनैर) 
के पेड़ों को ते! देखे। मानों सुवर्ण के आमृषण पदिने हुए ओर 
पीतासर धारण किये हुए मनुष्य खड़े हों ॥२१॥ 
अय्य॑ वसन्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपने मम ॥ २२॥ 
है लक्मण ! यह वरुन्त ऋतु विविध प्रकार के पत्तियों से 
नादित हो, मेरे सोता-वियेग-जन्य शेक के वढ़ा रहा है ॥ १२ ॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्त सन्‍्तापयति मन्मथः | 
हुए; प्रवदमानश्व॒ मामाहयति केकिल; ॥ २३ ॥ 
' शोक से सन्तापित मुक्तका यह कामदेव ओर भी अधिक सन्तप्त 
कर रहा है झोर प्रसन्न दा कुकती हुई केयल मानों मुझे लल्षकार 


रही है ॥ २३ ॥ 
एप नत्यूहके हष्टो रस्ये मां बननिभरे । 
प्रणदन्‍्मन्मथाविष्ट शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४ ॥ 


देखे लद्धमण ! ज्ञान पड़ता है कि, मनारम वन के रनों के 


तद पर बैठा हुआ जलकुक्कुट, हित हो, अपने शब्द से मुझ , 
फामातुर के विकल कर देगा॥ २४ ॥ 


प्रथा। सगः हि 


भुल्वेतस् पुरा शब्दमाभमस्था मम पिया । 
पामाहूय प्रमुदिता परम॑ प्रत्यनन्दत ॥ २५॥ 
मेरी प्रिया सीता, प्राश्रप्त में इसकी वेज्ी छुव भोर पुकको 
बुला कर अत्यानन्दित हिती थी ॥ २४ ॥ 
एवं विचित्रा। पतगा नानारावविराविण! । 
वृक्षशुर्मछता; पश्य सम्पत्ति ततस्ततः ॥ २६ ॥ 
ये तरह तरह के अद्भुत पत्ती भाँति भाँति की वेलियाँ वालते 
हुए चारों ओर से था कर वृत्तों, गृल्मों भोर त्ञताश्रों पर गिरते 
हैं॥ २६ ॥ 
विभिश्रा विह्गाः प्रम्भिरात्मव्यूहामिनन्दिता। । 
भुन्नराजममुद्ताः सौमित्रे मधुरखरा! ॥ २७॥ , 
है लदाण ! भाँति भाँति के (नर भर मादा। पत्तियों के जोड़े 
श्रपने समुदायों में झानन्दित दो रहे हैं और देखे भूडराज पत्ती 
प्रसन्न हो, कैली प्यारी बोली वाल रदा है ॥ २७ ॥ 
तस्या! कूले अग्नुदिता। शकुनाः सट्वशस्त्विह | 
नत्यूहरुतविक्रन्देः पृंस्केकिल्स्तैरपि ॥ २८ ॥ 
देखे पम्पा के तढ पर पत्तियों के समुद्द के समूह, दात्यूह पत्ती 
तथा नरकीयल कौ येियां सुन कैसे प्रसन्न हो रहे हैं ॥ २८॥ 
खनन्ति पादपाइचेमे ममानझप्रदीपना: । 
अग्योकस्तवकाज्ार) पटपदखननि/खनः ॥ २९ ॥ 


देखे, ये सव पेड़ भी बाल रहे हैं। जिसले मेगा काम उत्तेजित 
होता है और गुंजार करते हुए सौंयें से भरा यद अशोक के 


न किफिन्धाकाणडे 


पुष्यों का गुच्ठा मुझे ददकते हुए अगार की तरह मालूम पड़ता 
है॥ २६ ॥ 


मां हि पहवताम्रार्चिवसम्ताम्रिः प्रधक्ष्यति । 

न हि ता सक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी मझदुभाषिणीय ॥ ३० ॥ 
अपरश्यते मे सोमित्रे जीवितेशरित प्रयोजनम्‌ । 

अयं हि दयितस्तस्या! काछो रुचिरकानन! ॥ ३१॥ 


हैं लक्मण ! यह वसन्‍्त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाल लाल 
पत्ने छुपी ज्वाला उठ रही है; मुे मानों भध्म कर डाकेगी। उस 
कमलनयनी, सुकेशी ओर म्धुरभाषिणों के देखे विना मेरा ज्ञीना 
व्यर्थ है । क्योंकि मेरी प्यारी का यह ऋतु वहुत ही प्यारी लगती 
है॥३०॥३१॥ 


केाफिलाकुलसीमान्ता दुयिताया ममानघ । 
मन्मथायाससम्भूते वसन्तगुणवर्धित) ॥ ३२ ॥ 
अय॑ मां पक्ष्यति क्षिप्रं शोकामिन चिरादिव । 
अपश्यतस्तां दयितां पश्यते रुचिझुमान्‌॥ र३ ॥ 


॥ 
दे देषरदित ! यह समय जिसमें चारों ओर से कायल की कुहू 
कुह्ू छुन पड़तो है मेरी प्रिया को वहुत पसन्द है | मदन की भय- 
जतित शोझ झूपो आग, ले। वसत्त के रमशोय गुशों से अधिक बढ़ 
रही है, मुझे थोड़ी ही देर में वहुत जबद भस्म कर डाल्ेगो । 
ष्मोंकि यह उुन्द्र वृत्त तो मुझे देख पड़ते हैं; किन्तु प्यारी सीता 
छुझ्े नहीं देख पड़ती ॥ ३५॥ ३३ | 


प्रथमः सर्येः हि 


ममायमात्मप्भवे!! भूयस्तस्मुपयास्यति | 
अदृश्यमाना वेदेही शोक॑ बर्धयते मे ॥ २४ ॥ 
. झ्तः कामदेव और भी बढ़ेगा। इस सप्रय सीता का मेरे 
पास न होना मेरे शोक को अधिकाधिक वढ़ा रहा है ॥ ३४ ॥ 
दृश्यमानो वसन्तथ् स्वेदसंसर्गदूषकः | 
मां ब्य गृगशाबाक्षी चिस्ताशोकबलात्कृतम ॥ ३५ | 
यद रति की थक्रावद दूर करने वाला बसस्त, मेरे सामने था 
झर उस सृगनयनी, चिस्तावतो झ्ोर शोकपूर्ण, के सामने ने होने 
से, हुक्ते वहुत दुःखी कर रहा है ॥ २४ ॥ 
सन्तापयूति सौमित्रे ऋुर॒चे'त्रो वनानिल! । 

. अमी मयूराः शोभन्ते प्रवृामन्तसततस्ततः ॥ ३६ ॥ 
स्तर: पश्नेः पवनेदपूपैगवाश्नेः रफाटिकेरिव । 
शिक्षिनीमिः परिवृतास्त एते मदमूछिता; ॥ २७॥ 

है लत््मण ! यह चैत्र का क्रूर वन-वायु भी मुझे पोड़ित करता 

है। देखा ! ये मेर नाचते हुए इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं। 


चायु से कम्पायमान इनके पंख ऐसी शोमा दे रहे हैं, मानों स्फठिक 
के बनाये हुए ऋरोश्े हों। ये समस्त मेःर अपनी मे।रनियों से घिरे 


हुए उन्मस से हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
मन्मथामिपरीतस्य३ मम मन्मयवधना: । 
पहय लक्ष्मण तृत्यन्त मयूरसुपत्त्यति ॥ रे८ ॥ 
१ आत्मप्रभवः--मस्सथा । ( गो० ) २ भूयसर्त्व॑-प्रवुद्धावं | ( रा ) 
अमिपरोत&्य--न्याप्तत्य । ( रा० ) ! 


१० फिप्कित्धाकाणडे 


शिखिनी मन्मथावैंपा भतारं गिरिसानुपु | 
तामेव मनसा' रामां? मयूरोप्युपधावति ॥ ३९ ॥ 
ये मोर स्वयं कामदेव से व्याप्त हो मेरे काम के उत्तेज्ञित कर 
रहे हैं। देखे लक्ष्मण ! इस पर्वत की चांदी पर मेर को नाचते 
देख कर, यह मोरनी कामदेव से पीड़ित हो, अपने पति के 
साथ वाच रही है और घद अपने पति के पाप जाना चाहती 
है॥इद॥रेध॥ | 
.. वितत्य रुचिरों पक्षों स्तैरपहसलिव | 
प्रयूर॒स्य बने नूनं रक्षसा न हता प्रिया || ४० ॥| 
मोर अपने छुन्द्र दोनों पंख़ों के फैला कर और प्यारी वात्नी 
वैल मान्रों मेय उपहास करता दे। इस भेर की सेरनी के कई 
राक्षस पकड़ कर के नहीं ले गया ॥ ४० ॥ 
तस्माचुत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया | 
परम त्वय॑ दिना बासः पुष्पमासे सुदु।सह! ॥ ४१ ॥ 
इसीसे ते यह इस रमणीय वन में अपनी प्यारी के साथ नाच 
रहा है। हे लक््मण ! इस चैत्र मास में सीता के वित्ता प्रेस यहाँ 
रहता हुःसह है ॥ ४३॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागं तियग्येनिगतेष्वपि | 
यदेषा शिखिनी कामाद्धर्तारं र्मतेजन्तिके ॥ ४२॥ 


... । भलला उपधावीत--समोपसागन्तुमिच्छतीत्यर्थ: । (यो०) २ रामां-- 
कान्तां । ( मो० ) 


प्रथमः सर्गः ११ 
है लक्ष्मण | पशु पत्तियों में भी प्रेमाशुगग पाया ज्ञाता है। 
देखा, ये मारनियां काम से पीड़ित हो भोरों के पास कैसी दोड़ी 
चली ज्ञाती हैं ॥ ४९ ॥ 
ममाप्येद॑ विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा । 
मदनेनाभिवरतेत यदि नापहुता भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि मेरी उस विशाल्ञात्ती ज्ञानकी के रात्तस दर कर ने 
गया होता, तो वह भी कामपीडित हो, मेरे पाप आने की इच्छा 
करती ॥ ४३॥ 
पद्य हक्ष्मण प्ष्पाणि निष्फलानि भवस्ति मे । 
प्रष्पभारसप्द्धानां वनानां शिशिरात्यये! ॥ ४४ ॥ 
देखे लक्ष्मण | इस वसनन्‍्त ऋतु में चन के सव पुण्पित चुत्तों के 
फूल, मेरे लिये किसी काम के नहीं ॥ ४४ ॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया । 
निष्फलानि महीं यान्ति सम पधुकरोत्तरे ॥ ४५ ॥ 
जत्तों के शोभार्यों ये फूल के! श्रयन्त छुप्द्र हैं, भोरों के छुगडों 
के साथ साध पृथिवी पर गिर कर निष्फल्न हुए जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
बदन्ति राव॑ मुदिता! शकुना! सहुश) कलम । 
आहयन्त इवास्पे|न्यं कामेन्मादकरा मम | ४६ ॥ 
ये पत्तियों के समुद्द दर्प से चहकते और पक्क दूसरे के लक्षका- 
सते मेरे काम की उन्मादावस्था की वृद्धि कर रदे हैं ॥ ४६ ॥ 
१ शिक्षिराह्यये--वसन्‍्ते ( गो ) 


१२ किफिन्धाकायडे, 


बसन्तों यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । 
नून॑ परवशा सीता साअपि शोचलई यथा || ४७ ॥ 
इस समय जहां मेरी प्यारी सीता होगी, याद वहाँ भी वसस्त 
हष्ना, तो वद भी पर्वेश दो, मेरी तरह शोक कर विकल द्वोती 
होगी ॥ ४७ ॥ 
नूम॑ न तु वसन्तोज्यं देश स्पृशति यत्र सा। 
कर्थ हसितपग्माक्षी वर्तयेत्सा मया विना॥ ४८ ॥ 
निश्चय ही जदाँ पर सीता देगी वहाँ वसन्‍्त ऋतु का नाम 
निशान भो न दोगा। नहों ते वह कमलनयनोी मेरे विना चाँ कैसे 
रह सकती थी ॥ ४५॥ 
अथवा वर्तते तत्र वसन्‍्ते! यत्न मे मिया | 
कि करिष्यति सुभ्रोणी सा तु निर्भत्सिता परे ॥४९॥ 
ओर यदि जहाँ पर भेरी प्यारों है वहाँ भी वसस्त ऋतु 
हुआ, ते वह छुओणी दूसरों से डराई धमकाई जा कर, क्या करती 
होगी ॥ ४६ ॥ 
श्याम्ा पद्मपलाशाप्षी मदुपूवामिभाषिणी । 
नून॑ वसन्तमासाथ परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ५० ॥ 
' श्यामा, कमलनयनी शोर सुदुभाषण करने वाली सीता 


इस दसब्त ऋतु के आने पर निश्चय ही अपने प्राण गंवा 
देंगी ॥ ५० ॥ 


ऋई हि हृदये बुद्धि सम्भति वर्तते। 
नाले वतयितुं सीता साध्वी महिरहं गता॥ ५१ ॥ 


प्रथमः संगः १३ 


इस सप्रय इस वात का ते मुझे दृढ़ विश्वास है कि, मेरे वियेग 
में सीता कभी जीवित नहीं रह सकती॥ ५१॥ 
मयि भावस्तु' वेदेल्नास्तत्तवता विनिवेशितः । 
सौतायां (६ 
प्रमापि भाव! सीतायां सर्वेथा विनिवेशितः ॥ ५२॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीता का और सीता के मन में मेरा पूर्ण 
ओर यथार्थ अवुराग है ॥ ४२ ॥ 
एप पृष्पवहे वायु) सुखस्पणशों हिमावह! । 
ता विचिन्तयत) कान्‍्तां पावकप्रतिमो! मम || ५३ || 
यह शीतल मन्द सुगन्ध वायु सीता के लिये चिन्तातुर, मुकका 
अ्रग्मि की तरह सन्तापकारी है॥ ५३ ॥ 
सदा सुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया | 
मारुत) स विना सीतां शोक वर्धयते मम ॥ ५४ ॥ 
जिस पच्न के पहले में सीता के साथ रहते समय प्रश्यन्त छुल- 
कारक मानता था, वहो वायु इस समय सीता के विना मेरा शोक 
बढ़ा रहा है ॥ ५४ ॥ 
तां बिना स विहल्ो यः पक्षी प्रणदितिस्तदा । 
वायसः पादपगतः प्रह्टममिनदेति ॥ ५५ ॥ 
जब सीता जी पास थीं तव इस कौए ने शआाकाश में उड़ 
शोर कठोर बैल्ली वेल, ज्ञानकी के वियोग की सुचना दी थी। 
इस समय यह पत्ती प्रसन्षता से उड़ कर वृत्त पर बैठ फिर उनके 
(सोता के) मित्नन के! जता रहा है ॥ ४४ ॥ 


३ भादे$नुराग: । (गो०। २ पवकप्रतिमा--सन्तापकर इत्यथे;। (यो०) 


१8 किफ्िन्धाकाणडे 


एप वे तत्र वैदेशा विहग। अतिहारकः । 
पक्नो माँ तु विशालाहयाः समीपप्रुपनेष्यति ॥ ५६ ॥ 
मुझे मालूम पड़ता है कि, यह कोआ मुझे सीता का सब्देशा दे 
रहा है भोर यद मुझे उप विशालाज्ों के पास पहुँचावेगा ॥ १६ ॥ 
शरण लक्ष्मण सच्चा बने मदविवर्धनम्‌ | 
पुष्पिताग्रेषु रक्षेप्र हिजानासुपवूजताम्‌ | ५७ ॥ 
लक्षण छुनो | इन फूली हुई चत्तों को शाखाओं पर बैठे हुए 
पत्तियों का चहकना मेरे कामवासना के वढ़ा रहा है ॥ ४9 ॥ 
विष्षिप्तां पवनेनेतामसो विलकमञ्नरीम्‌। 
पटपद। सहसा5म्येति मदोदूधूतामिव प्रियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देखे यह भौरा एचन चालित इस तित्रक वृत्ष की जता पर 
कैसा शीघ्र जा कर मंडरा रहा है, मानों कोई मतवाला अपनो प्यारी 
के पास ज्ञाय ॥ ४८ || 
कामिनामयमलन्तमशोकः शेकवर्धन) । 
स्तवके! पवनेरिक्षिप्रेस्तनंयन्रिव मां स्थित। ॥ ५९ ॥ 
यह अशोक का पेड़ कामीजनों के शोक का बढ़ाने वाला दे । 
यह पचन से कम्पित हो अपने पत्तों से मानों मुझके इरवाता हुध्घा 
खड़ा है॥ ४६ ॥ ! 
अग्री लक्ष्मण हवयन्ते चूता! छुछुमशालिन!। 
विभमेत्सिक्तमनसः साहुरागा नरा इब ॥ ६०॥ 
, दे लत्मण ! थे बोरे हुए आम के दु्त ऐसे देख पड़ते हैं, मानों 
<3० शगराग चन्द्नादि ) के लगाये हुए कात्ोन्मच मलुष्य हों ॥ ६० ॥ 


प्रथमः समेः १४ 


सौमित्रे एश्य पम्पायाश्ित्रातु बनराजिएु । 
किन्नरा नरशादूठ विचरन्ति ततस्ततः ॥ ६१॥ 
है लद्ण ! इस फापासरोचर के तटवर्ती विचित्र वन में किन्नर 
लेग इधर उधर कैसे धूम फिर रहे हैं ॥ ६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पहय लक्ष्मण स्वश! | 
नहिनानि प्रकागन्ते जले तरुणसूयवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
है लदमण ! देखे, इस समय पर्पासरोवर के जन में ये खुगन्ध 
युक्त कमल फे फूल तद्ण सूर्य्य को तरद कैसे चमचमा रहे हैं ॥६$२॥ 
एपा प्रसन्नसलिला पत्ननीलेपलायुता | 
इंसकारण्डवाकीणा पम्पा सौगस्विकानिता ॥ ९३ ॥ 
देखे यह पर्पा नाम कौ कील, भाँति भाँति के सुगन्‍्ध युक्त 
कमत्-पुष्पों से तथा हंस भर कारण्डव पत्तियों से कैलो खुधर 
जान पड़ती है ॥ ६३ ॥ 
जले तरुणसूर्यामेः! पटपदाहतकेसरी । 
पडूजेः शेभते पम्पा समस्तादभिंसंतता ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकयुता नित्य॑ चिन्रपस्थवनान्तरा | 
मातज्ूमगयूगैश्व शोशते सलिलार्थिमिः ॥ ६५ ॥ 
इस पण्पा के वग़ल वाल्ते विचिश्र बन, चकवाकों के  छुगडों से 
तथा पानी पीने के अमिलाषो स॒गों और हाथियों के दलों से युक्त 
है| कर कैसे शोमित हो रहे है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
प्वनाहितवेगाभिरूमिमिर्विमलेआअमसि | 
पडुजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥१९॥ 


१६ किष्किन्धाकायडे 
है लक्ष्मण ! देखे वायु के फ्ोकों से उठी हुई लहरों के छदराने 
से यह कमल के फूल कैसे भच्चे मालूम देते हैं ॥ ६4 ॥ 
पत्रपत्रविश्ञालाक्षी सतत पह्ूजप्रियाम्‌ । 
अपश्यते मे बेंदेहीं जीवित॑ नामिरोचते ॥ ६७ ॥ 
कमलाज्ी जानकी के, जिसके क्रमल पुष्प अत्यन्त प्रिय - 
हैं, न देखने से मुझे अपना जीवित रहना भी अच्छा नहीं जान 
पड़ता ॥ ६9 ॥ 
अह्े कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुल भाम्‌ | 
स्मारयिष्यति कल्याणी कल्याणतरवादिनोम्‌ | ६८ ॥ 
है लद्धण | ज़रा कामदेव की वामगति के तो देखेा। ज्ञिसका 
वियोग हो चुका है ओर जिसका फिर मिलना भी झति दुलंभ है, 
इसी शुध वचन वोलनेवाली कव्याणी का, यह वार वार स्मरण 
कराती है ॥ ६८॥ 
शुक्ये। धारयितु कामे! भवेदबागते!' या । 
यदि भूथे। वसन्तो माँ न हन्यात्युष्पितदुमः ॥ ३९ | , 
यदि पुण्पित छुत्नों वाला यह चसन्त मुझे न सतावे, तो में इस 
समय काम के वेग के भी रोक सकता हूँ ॥ ६६ ॥ 
यानि सम रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना || ७० ॥ 


देखे सोता के पास रहने पर मुझे जो पदार्थ प्रिय लगते ये वे 
उसके बिना मुस्ते अव फीके ज्ञान पड़ते हैं ॥ ७० ॥ 


) भद्यागव+--इदानों वर्तमान: । ( यो० ) 
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पद्यकोशपलाशानि द॒ष्ठा दृष्टि मन्यते | है 
सौताया नेत्रकोशाभ्यां सह्शानीति लक्ष्मण ॥ ७१ ॥ 
है क्द्मण | मेरी निगाह में इन कमत्षपत्नों का बड़ा श्रादर है| 
फ्योंकि ठोक ये सीता की पअ्राँज्ञों के कायों फे समान देख 
पड़ते हैं ॥ ७१ ॥ 
पश्मकेस रसंसेष्नो तक्षान्तरविनि।सतः | 
निःशवास इव सीताया वाति वायुमेनाहर! ॥ ७२ ॥ 
कमल के फूलों की केसर की छुगन्धि से मिल्रा .हुआ शोर , 
झत्य वृत्तों के वीच हो ऋुर चलने यात्रा, यह मनेदर-पवन सोता के 
निश्वास के तुल्य वह रहा है ॥ ७२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि । 
पुष्ितां कर्णिकारर्ये यह्टि' परमशोभनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
है लक््मण ! पम्पा की दृत्तिण ओर देखो । वहाँ परवेत- 
शिखर पर कर्णिकार की फूली हुई लताएं फैसी मनोहर देख 
पड़ती है ॥ ७३ ॥ 
* अधिक शैलराजोथ्यं थातुभिः सुविभूषितः 
विचित्र सजते रेणु वायुवेगविघटितम ॥ ७४ ॥ 
प्रनेक धातुओं से विभूषित यह-पर्व॑वराज्ञ तेज्ञ वायु के चलने 
' से कैसी विचित्र घूल उड़ा. रद है ॥ ७४.॥ 
गिरिपस्थास्तु सौमित्रे सबंतः संप्रणुष्पित! । 
निषत्रे; सबता-रम्ये) अदीप्ता इध किंशुके! ॥ ७५॥ 


१ थहिं--छतां। (गो ) 
+ फओं बा० शा० कि०--२ 


श्द 5 किप्किन्धाकाणडे 


है लद्मण ! इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूल हुए तथा 
पत्तों से रहित देश के पेड़ों से युक्त ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, पानों परत 
में आग ल्ञग गयी हो ॥ ७५४ ॥ 
पम्पातीररुद्रचेमे संसक्ता मधुगन्धिन। । 
मालतीमल्विकापण्ठा; करवीराइच पुष्पिता। ॥ ७६ || 
केतक्यः सिन्युवाराश्व वासन्त्यश्व सुपुष्पिताः । 
माधव्यों गन्धपूर्णाइच कुन्दगुत्माइच सर्वशः ॥ ७७ ॥ 
चिरिविल्या मधुकाश्च वज्चुला वकुछास्तथा। 
चम्पकारितिलकाश्चैव नागहक्षा) सुपुष्पिता।  ७८॥ 
नीपाथ वरणास्वैद खर्जूराश्व सुपुष्िताः । 
पम्मकाश्चोपशोभन्ते नीछाशोकाइच पुष्पिता) ॥ ७९ ॥ 
लाभधाश्य गिरिपृष्ठेषु सिहकेसरपिज्ञरा।। 
अड्ञोलारच कुरण्टाश्व पूर्णका; पारिमद्रकाः ॥ ८० ॥ 
चूता; पाटलयश्चैव काविदाराइच पुष्पिता! । 
मुचुहिन्दार्जुनाश्वैव दृश्यन्ते गिरिसालुषु ॥ ८१॥ 
केतकाहइलकारचैव शिरीपाः शिंशुपा धवाः ) 
शाट्मत्य किंशुकाश्चेव रक्ता) कुरवकारतथा ॥ ८२॥ 
तिनिशा नक्तमाछाइव चन्दना स्पन्दनास्तथा | 
पृष्पितान्पुष्पितग्राभिलंताभिः परिवेष्टितान्‌ ॥ ८३ ॥ 


पम्पा सरोवर के तरुवर पश्या सरोवर ही के जल्न से सींचे 
हुए। मधुर गन्धयुक्त ये झुद्दी बिज्ञोरा, नीवू, कुन्द के शुच्छे, चिल- 
दिल, महुआ, वेंत, मौलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, पद्मक, 
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नीज। प्रशोक, जोध, ग्रकोत्त, कोरैया, चूर्णक, मदार, आम, गुलाब, 
फचनार, प्रुचकुन्द, केषड़ा, लसोड़ा, सिरसा, सरीसों, घन, सेमर, 
रेस, लाल फोरेया, तिमिश, करश्ल, चन्दन, स्थान श्रादि के वृत्त 
फूल रहे हैं झोर फूली हुई लताशों से युक्त है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ | 
38 || ८० ॥ पर ॥ ८२॥ ८५३॥ 

ट्रमान्पश्येह सोमिय्रे पम्पाया रुचिराखहून | 

वातविश्षिप्तवित्पान्यथासन्नान्भुमानिमान्‌ || ८४ ॥ 

लता; समनुवरतन्ते पत्ता इब वरख्िय: | 

पादपाटपादप॑ गच्छज्दोलाच्छेलं वनाइनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

वाति नेकरसाखाद सम्भेदित इवानिक: | 

केचित्पयप्कुसुमाः पादपा मधुगन्धिन! ॥ ८६ ॥ 

है ज़त्मण | पम्पा के तठ पर इन अने  छुन्दर पेड़ों को तो 

देखे। वायु के कोंके से इनको डालियां कैपो दिल रहो हैं शोर 
लताएँ भी इनकी उप्ती प्रकार श्रालिड्ुन करती हैं, जिस प्रकार मद 
से मतवाली सुन्दरियाँ अपने पतियों को जिन करतो हैं । देखा 
यह पवन पक बृत्त से दूसरे बृत्त पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर 
और पक वन से दूसरे वन में जा कर भोर अनेक रसोंका स्वाद 
के कर, अत्यन्त आनन्दित सा घूम रहा है। किसी किसी पेड़ को 
डालियाँ अधिक पुणयुक दोने के कारण वढुत भ्रधिक मद॒क दे रही 
हैं॥ा४॥ ५४ ॥ पई॥ * 

केचिन्मुकुलसंबीता! श्यामवर्णा इबावजु!। 

इद मृष्ठमिंदं खादु प्रफुछ्मिद्मित्यपि ॥ ८७ ॥ 

रागमत्तो मधुकरः कुसुमेषवलीयते |... 

निलछीय पुनस्त्पत्य सहसान्यत्र गच्छति ॥ ८८॥ . 
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' क्वेई कोई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण दो शोभायमान्र ही 
रे हैं।ये फूल मीठे हैं। यह स्वादिष्ट हैं, यह फूल खिले हुए 
हैं-..दुस प्रकार सम और अहुराग में मर सौरा उड्ध डड़ कर 
फूल्नों पर बैठता है, ओर फिर बहाँ से डड़ कर सहसा धन्य बुत्त पर 
ज्ञाता है | ८७ | ८८ | 


मधुलुव्धों मधुकरः पम्पातीरदहुमेष्वों । 
इयं छुसुमसद्ठातैरुपस्ती्णा सुखाकृता ॥ ८९ ॥ 
मधु का क्लाभी भौरा इस प्रकार पस्पा-तोर-बर्ती बृत्तों पर मेंड- 
रांता फिरता है। देखे ते। इंस भूमि पर कैसे फूल विछे हैं। मानों 
सेने के लिये कामल चढाई विछी हो ॥ ८६ ॥ 
खय॑ निपतितेभू में! शयनप्रस्तरेरिव । 
विविधा विविषैः पुष्पेस्तैरैव नगसानुषु ॥ ९० ॥ 
विकीणे; पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तरा; कृतः | 
हिमास्ते पश्य सौमिय्रे हृक्षाणां पृष्पसम्भवस्‌ ॥ ९१ ॥ 
पुष्पमासे हि तरवः सहृषादिव पुष्पिताः 
आहयन्त इवान्योन्यं नगा। पदपदनादिताः ॥ ९२॥ 
ये फूल अपने श्राप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरे हैं, माने! साने के 
लिये सेन्न विद्ठी हो । इस पर्वत के शिखरों पर विविध रंग के 
से रंग विरंगी चादर सी विछ्ी हुई है। हे लक्ष्मण ! देखा देमन्त ऋतु 
के वीतने पर फूलों की कैसी वाहुब्यता देख पड़ती है। मानों ये वृत्त 
एक दूसरे की देंखा देखी फूलों का उत्पन्न कर रहे हैं।ये पेड़ 


भोरों की गुंजार से मानों घरापस में एक दूसरे के! ललकार रहे 
हैं॥रण्ाध्षर॥ 
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कुमुमेत्तंसविट्पा: शोभस्ते वहु लक्ष्मण | 
एप कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिहं शुभग ॥ ९३ ॥ 
दे लक्षण | पुष्पों से लदे दृत्त बहुत शोभायमरान हो रहे हैं । 

यह कारणुडव पत्ती, इस विप्ष जल में दुबकों लगा, ॥ १३ ॥ 

रमते कान्तया साथ करामपुद्दीपयन्मम । 

मन्दाकित्यास्तु यदिदं रुपमेद॑ मनाहरम॥ ९४॥ 

श्रपनी मादा के साथ विद्ार करता हुआ, मात्रों मेरे कामदेव 

के उत्तेजित कर रहा है।इस पम्पा का मद्ाकिनी जैसा मनेहर 
रूप ठीक ही है ॥ ६४ ॥ 

स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनेारमा! | 

यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि॥ ९५॥ 

स्पृहयेयं न शक्काय नायोध्याये रघूत्तम । 

न होव॑ रमणीयेपु शाइल्लेषु तया सह ॥ ९६ ॥ 

रमते मे भवेश्विन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ । 

अप्री हि विविषेः एुष्पेस्तरयों रुपिरच्छदा! ॥ ९७॥ 

* क्योंकि उसके मनेहर गुण तो झगज्ञाहिर हैं। यदि वह पति- 

ब्रता कहीं इस समय देख पड़ती, ते हे रथृतम | अयेध्या को ता: 
वात ही क्या, इखासन की भी में चाद न करता और इसी जगद 
बास करता । उसके साथ जब में इस हरित तृणप्रय देश में दिद्ार 
करता, तब न ते मुझे किसो प्रकार को चिस्ता होतो ओर न' अन्य 


पदार्थों की मुक्के भाकाँत्ता होती । देखे घतेक पुष्यों से शोमित और 
दरे दरे सुन्दर पचों से युक्त ये दत्त ॥ ६४ ॥ ६६.) ६७ ॥ 
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कानने5स्मिन्विना कान्तां चित्तमुन्भादयन्ति मे | 
पद्य शीतजरां चेगां सोमिश्रे पृष्करायुताम ॥ ९८ ॥ 
. सक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेवितास । 
इवे! क्रौश्वेथ सम्पूणा वराहमगसेविताम ॥ ९९ ॥ 
इस वन में प्यारी सीता के बिना, मेरे चित्त के उन्मादित कर 
रहे हैं। है लक््मण | शोतल ज्ञल बाली कमल्नों से युक्, चक्रवाकों 
से सेवित, कारणडवों से खुशोमित, वत्तकों, जलपुरणावियों शादि 


जल्पत्तियों से युक्त, सुअर, हिरन, सिंह आदि अन्य जस्तुओं से 
सेवित इस पम्पा कील के देखे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


अधिक शोभते पम्पा विकूजद्विर्षिहज्मे! | 
दीपयन्तीब में काम विविधा मुदिता द्विला। ॥ १०० ॥ 
इस पम्पा सरोवर की शोभा इन बेलते हुए पत्तियों से और 
भी अधिक वढ़ गई है। तरह तरह के प्रमुक्षित पत्ती भेरो काम- 
बासना के उत्तेज्ञित करते हैं ॥ १०० ॥ 
ध्यामां चन्द्रमु्खी स्मृत्वा मियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ | 
पश्य सालुधु चित्रेषु भृगीभि) सहितान्यगान्‌ || १०१ 
,... और पहुज्ञवयनी, श्यामा और चन्दबदनों प्याये सीता का 
स्मरण कराते हैं। देखे, इन विचिन्न शिखरों पर ये हिरन हिरनियों 
के सोथ विद्वार कर रहे हैं॥ १०१॥ 
मां घुनरगशावाश्ष्या वैदेल्ा विरहीकृतम्‌ | . 
व्यथयन्तीव में चित्त संचरन्तस्ततस्ततः ॥ १०२ | 
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ओर झग-शायक-गयनोी वैदेद्दी के 'विरद में मुक्तका व्यधित 

करते हैं। ये झुगगण जे। इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे मन के दुःखी 
कए रहे हैं ॥ १०२॥ 

असिन्सातुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणायुते | 

पश्येयं यदि ता कान्‍्तां ततः खस्ति भवेन्यम ॥ १०३॥ 

' यदि मैं मतवाल्े पत्तियों से पूर्ण इस मनोहर शिखर पर उस 

- आ्राणप्यारी का दर्शन पाऊँ तो, मेरा जी ठिकाने हो भ्रथवा मेरा मन 
खस्प हो ॥ १०३ ॥ 


जीवेय॑ खलु सोमिन्रे मया सह सुमध्यमा | 

सेवते यदि वेदेही पम्पाया! पवन सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
है क्द्मणा | यरि वह पतली कमर वाली जानकी भेरे साथ 
, इस परपा के तड पर खुलदायों पवन सेवन करें, ते में निश्चय दी 
ज्ञीवित रह सकता हूँ॥ १०७ ॥ 


पद्मसोंगन्धिकव्द शिव शेकविनाशनम। 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पेपवनमारुतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
है लक्मण ! वे लेग धन्य हैं जो क्र के फूलों फो छुगन्वि 
से युक्त, पापासरोवर के तद के शोकद्ारी वायु का सेवन करते 
हैं॥ १०४॥ । 
हयामा पश्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता गया | 
कथ॑ धारयति प्राणान्विवश्ञा जनकात्मणा ॥ १०६॥ 
चह श्यामा, कमलनयनो जनककुमारों सोता मेरे वियाग में 
घिवश हो, प्राण धारण करने में कैसे सम्थ होगी ! ॥ १०६ ॥ 


श्छ किष्किन्धाकायदे 


किंतु वह्ष्यामि राजान॑ धममज्वं सत्यवादिनम्‌ । 
सीताया जनक पृष्ठ! कुशल जनसंसदि || १०७॥ . 
अब में उस धाज़, और सत्यवादी राजा जनक को जव वें 
सव के सामने, स्लीता का कुशल मुझसे एंडेंगे, क्या उत्तर 
दूँगा ! ॥ १०७॥ 
या ग्रामतुगता मन्दे! पिन्रा प्रवानितं बनस्‌ | 
पे 
सीता सत्पथमास्थाय क्व नु सा वर्तेते प्रिया ॥१०८॥ 
में बड़ा घ्रभागा हूँ | ज्व पिता जी ने मुझे वन में भेज्ञा, तव 
सीता मेरे साथ आई । हा ऐसी पतित्रता प्यारी सीता इस समय न 
मालूम कहाँ होगी ? ॥ १०८ ॥ 
तया विहीनः कृंपण। कर्थ लक्ष्मण धारये | 
या भामनुगता राज्यादूश्रष्ट'॑ विगतचेतसम्‌र ॥ १०९ ॥ 
दे लक्ष्मण ! राज्य से रहित दोने पर मुक्ध विकल हृदय के साथ 
जे सीता यहां आ्ाई थो, उसके;विना इस समय में दोन हो कर 
क्यों कर ज्ञोवित वना रहूँ ? ॥ १०६ ॥ 
त्चावश्वितपष्ष्माक्ष॑ं सुगन्धि झुभमत्रणम्‌ । 
अपश्यतो मुख तस्या; सीदतीव मने। मम || ११० ॥ 
इस समय सुन्दर कमल जैसे नेत्रों से भुषित, सुगन्‍्थयुक्त और 


बा प्यारी के मुख को देखे बिना सेसा मन विकल हो रहा 
॥ ११० ॥ - 


॥ मन्‍्दं--भाग्यरद्दितं | ( गो० ) २ सलधं-पतिधतासा्गं | ( ग्रो० ) 
३ विगतचेतसं--विक्छह॒दय । ( मो० ) 


प्रथम: सर्गः १४ 


स्मितहास्पान्तरयुत॑ गुणवन्मधुरं हितम्‌ । 
वेदेश्या वाक्यमतु् कदा ओष्यामि लक्ष्मण॥ १११॥ 
है ऋत््मण ! में सीता के वे अन्रुपम वाक्य कद सुनूँगा जे 
द्वास्य युक्त गुणों से युक, सुनने में मधुर और परिणाम में दित- 
कारी होते हैं (१११ ॥ 
प्राप्य दु:ख बने श्याम सा मां मनन्‍्मथकर्रितम्‌ | 
नप्दु/खेव हुए वे साध्वी साध्वम्यभाषत || १११ ॥ 
चह श्यामा बन में कट सह कर भी, मुझ्के कामपीड़ित देख, 
दुख .रहित की तरह हर्षित हो, मनोहर वचन बाला करती 
थी॥ १११॥ 
किनु वक्ष्यामि कौसत्यामयोध्यायां वृपात्मण | 
इ सा स्लुपेति पृच्छन्ती-कर्थ चातिममखिनीय॥ ११३॥ 
ः दे राजपुत्र ! में अयेष्या में लौड कर, माता कौशब्या को, जव 
चह मुक्त से पूं लेगी कि, मेरी पुजतशू सीता कहाँ है, तव क्या उत्तर 
इूँगा ॥ ११३॥ 
/ गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्राह्वत्सलम । 
न हह जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
हे लक्मण | तुम अयाध्या के लोद' जाओ और प्रातृवत्सल 
भरत से मिलता । में ते अभ्रव सीता के विना न जोऊँगा ॥ ११४ ॥ 
*. इति राम महात्मानं विछपन्‍्तमनाथवत्‌ | 
उवाच हलक्ष्मणों श्राता वचन युक्तमव्ययत्र! ॥ ११५॥ 


१ युक्तमत्ययम--पुक्तिमिरविनाइय । ( गो० ) 


रद किफ्िन्याकारदे 
इस प्रकार शनाथ की तरह श्रोगमचन्द्र के चिन्नांप करते देख, 
लक्ष्मण ने युक्ति से खस्डन न करने याव्य वचन कदे ॥ ११५ ॥ 
संस्तम्भ राम भद्व ते मा शुच्ः पुरुषोत्तम । 
नेद्शानां मतिमेन्दा भवत्यकलुपात्मनाम ॥ ११६ ॥ 
है राम ! धीरज रखे । तुम्दाया मडुल हो। तुम चिन्ता मत 
करे । हे पुस्पेचम ! तुम जैसे निर्मल बुद्धिवालों की बुद्धि ऐसा 
मन्द ते नहीं होनी चाहिये॥ ११६ ॥ 
स्मृत्वा वियोगज॑ दुःखं त्यज रनेहं पिये जने । 
अतिस्नेहपरिणज्ञाइर्विराद्रापि दहाते ॥ ११७॥ 
आप विरहजन्य दुःख का स्मरण का, प्रियज्ञनों के प्रति स्नेह 
के त्याग दीजिये । फ्योंकि देजिये, अत्यन्त स्तेहयुक्त ( तेल्न में पड़ने 
से ) गोली वत्ती भो जल ज्ञाती है॥ ११७ ॥ 
यदि गच्छति पाताल ततो हधिकमेव वा । 
सवंथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥ ११८ ॥ 
है राघत ! रावण चाहे ते पाताल में अथवा पाताज्ञ से भी वढ़ 
कर किसी भय शुप्तस्थान में ज्ञा क्िपे, पर वह वच नहीं सकता-- 
कह मारा तो अवश्य ही जाथगा ॥ ११८ || 
प्रहत्ति' छध्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । 
ततो हास्यति वा सीता निधर्न वा गमिष्यति॥ ११९॥ 


प्रथम तो उस पापो राक्षत् का तृत्तान्त ज्ञानना चाहिये। 
तदनच्तर या तो वह सीता की स्वयं देड़ हो देगा श्रथवा मारा ही 
जायगा॥ ११६॥ 


१ अवृत्ति--वार्ता । ( ग्रों० 


रू 
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यदि यात्यदितेगंभ रावण: सह सीवया | 
तत्राप्येन॑ इनिष्यामि न चेहास्यति मेथिलीम ॥ १२०॥ 
यदि रावण सोता सहित दिति के गर्भ में जा द्रिपि और सीता 
के न दे तो में वहाँ भो उसका वध करूँगा ॥ १२० ॥ 
खार्थ्यं भद्रं भमखाये त्यज्यतां कृपणा मतिः । 
अथों हि न्टकार्याथेनायत्नेनाधिगम्यते || १२१ ॥ 
इस लिये है भाई ! आप श्पना चित्त ठिकाने कीजिये।इस 
द्वैय का त्याग दोजिये। क्योंकि खोई हुई वस्तु बिना प्रयलन किये 
नहीं मिलती ॥ १२१ ॥ 
उत्साह वलवानाय नास्टयुत्साहापपरं वलय्‌ | 
सेत्साहस्यास्ति छेकेअस्मिन्न किखिदपि दुलभम्‌॥१२२ 
है भाई ! उत्साह वड़ा वलवान होता है। क्योंकि उत्साह से वढ़ 
कर दूसरा कोई वल ही नहीं है । जे। उत्साही लेग हैं, उनके लिये 
इस संसार में काई वस्तु दुल्ंभ नहीं है ॥ १२२ ॥ 
उत्साहवन्त: पुरुषा नावसीदन्ति कमेसु । 
उत्साहमात्रमाभित्य सीता प्रतिलभेमहि ॥ १२३॥ 
उत्साही जञन किसी भी कार्य के करने में नहीं घवड़ाते। अतः 
हुम भी केवल उत्साह दी से ज्ञानकी को प्राप्त करेंगे ॥ १२३ ॥ 
त्यण्यतां कामहत्तलव॑ शोर्क संन्यस्य पूष्ठत/ | 
' महात्मान॑ कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे || १२४ ॥ 
शाप महात्मा शोर कृतविद्य हो कर भी अपने घ्वरुप के क्यों 
नहीं चीन्‍हते ! आप शोक को, त्याग कर कामी जनों जेसी इस वृत्ति 
के पीठ पीछे फेंकिये, धर्थात्‌ त्याग दीजिये ॥ ११७ ॥ 


श८ किप्किन्याकायडे 


एवं संवोधितस्तत्र शोकेपहतचेतनः | 
जी मोह पु प्ैये ४ 
न्यस्य शोक॑ च मेह च ततो पैयमुपागमत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जव लक्ष्मण जी ने शोक से परिकल भ्रीरामचन्द्र ज्ञी को इस 
प्रकार। समक्ताया, तथ भ्रीरामचद्ध जी ने शोक ओर मेह के त्याग 
घैये धारण किया ॥ १२४ ॥ 
सेध्म्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन््यपराक्रम | 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यपारिष्ठदद्ुपाम्‌! ॥ १२६ ॥ 
तद्नस्तर अचिन्य पराक्रमी धीरामचन्ध जी भ्रव्यत्र चित्त से 
दिलते हुए जृत्तों से युक्त उस अत्यन्त मनाहर पापासर के घूम घूम 
कर देखने जगे॥ १२६ ॥ 
निरीक्षमाण; सहता महात्मा 
९ 4४; निमारकन्दरां | 
सब वन श्र] 
उद्व्मचेता) सह लक्ष्मणेम | 
.. . विचार्य दु|खोपहतः पतस्थे ॥ १९७॥ 
यद्याप भ्रीरामचन्द्र ती चवस्थली, ऋरने व गुफाओों का बेखते 
हुए लक्मण सहित उद्धिन्ष ओर दुःखित थे, तथापि ( मन ही मन ) 
विचार करते हुए चले ज्ञाते थे | १२७ ॥ 
त॑ मत्तमातद्ञविलासगापी 
गच्छन्तमन्यग्रमना महात्मा | 
से लक्ष्मणों राघवमपमत्तो 
ररक्ष धर्मेण बलेन वेब ॥ १२८ ॥ 
) प्रारिछवतुमाइ--चद्नर्दुसां । ( गो ) 
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म्तवाक्षे हाशी की तरह चलने वाल्ते, प्रव्यग्रमवा, महात्मा 
लक्मण जी, धोरामचर्द्र जी की धाम से और पत्र से भी 
सावधानतापूर्वक रक्ता फरते जाते थे ॥ १४८॥ * 
ताइश्यमृकस्प समीपचारी 
0 तदशनीय ँ 
चरन्ददशोद्रु | 
गाखामगाणामधिपस्तरखी 
वितत्रसे ने चिचेष्ठ किखित्‌ ॥ १९९ ॥ 
आष्यमूक पर्वत के समीप वालि के भय से विचरने बाल्ले श्रोर 
बड़े वेगवान्‌ वानरराज सुग्रीव उन दोनों भाशयों के अदुभुत रुप के . 
दर्शन कर, भयभीत हैं। कुछ निएचेष्ठ हो गये॥ १२१६९ || 
स्‌ तो मद्गात्म गजमन्दगामी 
- शाख्राशगस्तत्र चिरं चरन्तों | 
दृष्टठा विषाद परम जगाम 
चिन्तापरीतों भयभारमंत्र; ॥ १३० ॥ 

"छुभीच वहाँ बहुत देर से घूमता ही था कि, इतने में गज 
की तरद मन्दू गमत ऋरने वाले दोनों राज़कुमारों को देख वह 
बहुत दुःखी हुआ और चिन्ता के मारे बिकल हो वहुत डर 
गया।॥ १३० ॥ हे 

तमाश्रम॑ पुष्यसु् शरण्यं | 
सदेव शासामृगसेवितान्तमू । 
त्रस्ताथ दृष्ठा हरयोजिनणु! 
मदौजसो राघवरक्ष्मणो तो १३१॥ 


इति प्रथमः सर्गः ॥ 


३० किप्किन्धाकाणडे 


मद्ापयक्रमशाली भ्रोशमचन्द्र ओर लक्ष्मण के देख और 
डर कर वहाँ के वृन्द्र उस पवित्र, सुखदायो भर सुरत्तित तथा 
चानरों से सेचित आश्रम का दीड़ भाग गये ॥ १२१ ॥ 


किफिन्धाकाणड का पहिला संग पूरा हुआआ। 
चना 


द्ितीयः स्गः 
बाज 
तो तु दृष्टा महात्मानों भ्रातरों रामछक्ष्मणों | 
वरायुधधरों वीरो सुग्रीवः गह्लितोज्मवत्‌ ॥ १ ॥ 
चीर और श्रति उत्तम भायुधधारी दोनों भाई मद्दाता धीराम 
लक्ष्मण के देख बानरराज सुप्रीव भयभीत हुए॥ १॥ 
उद्विम्नहृदयः सर्वा दिश! समवलोकयन । 
न व्यतिष्ठत कस्पिमिदेशे वानरप्ुद्ृव!॥ २) 
ओर उद्धिश्न हो सब दिशाओं के देखते हुए वानर्रेष्ठ सुप्रीय 
पक स्थान पर न टिक सके ॥ २॥ 
नैव चक्रे भनः स्थातुं वीक्षमाणो महावलौ | 
कपेः प्रमभीतस्य चित्त व्यवससाद ह॥ ३॥ 


' बन महावल्ी दोनों चीरों के देख कर, सुग्रीव ने वहाँ उदरने 


को इच्छा न की, इन परमवस्त कपिश्रेष्ठ का मन झत्यस्त विषाद 
फाप्राप्त दुआ॥ ३3॥ ह 


द्विठीयः सगे | ३१ 


चिन्तयित्वा! स धर्मात्मा विमृश्य गुरुढाघवमरे | 
सुग्रोवः परमोद्िय! सर्वेरनुचरे! सह ॥ ४॥ 
वे घर्माम्ा कपिराज सुप्रीव वाज्ि के स्मरण कर शोर उनके 
वल्न का आधिक्य और अपने दत्त का भ्रद्पत्व विचार कर, छापने 
अ्ुचरों सहित बहुत घवड़ाये | ४ ॥ 
तत। स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः पुवगाधिप! । 
'  शंस परपोहियः पश्यंस्तों रामलक्ष्मणो ॥ ५॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव, राम जज्मण को देखने के कारण 
* थवड़ा कर अपने मंत्रियों से वेत्ते ॥ ४ ॥ , 
एतो वनमिद् हुगे वालिपणिहितों भ्रवस | 
छम्यना चोरबसना प्रचरन्ताविधगतों ॥ ६॥ 
गेदोनों अवश्य वाल्नि के भेजे हुए हैं और कपठाचार से 
चीर वल्ध धारण कर इस दुर्गम वन में घूमते फिरते यहाँ जाये 
है॥ ६ ॥ 
तत; सुग्रीवस्॒चिवा दृष्ठा परमधन्चिनों । 
जमुगिरितयत्तस्मादन्यच्छिसरमुत्तमम्‌ ॥ ७ | 
घन्ुपधारी राम लक्मण को देख छुप्रीव के सचिव पम्पा 
सरोवर के उस तट के छोड़ उस पहाड़ के भन्‍्य ऊँचे शिक्षर पर 
चक्ते गये | ७ || | 
: ते क्षिग्रमधिगस्याथ यूथपा' यूथपपभस्‌ । 
हरयो वानरश्रेष्' परिदार्योपतरिथिरे ॥| ८ ॥ 
३ चिन्तयिल्ला वालिबर् संहहत्य | ( शि० ) १ गुरुणाधवर--तहुकस्य 
गुढत्व॑ सववछस्प छघुत्व । ( रा० ) 


ड२ किफ्किन्धाकायडे 
उनमें से बड़े वड़े यूथों के यूथपति वानर शीघ्रता से चानर- 
श्रेष्ठ सुप्रीद के पास जा उनका घेर कर खड़े दो गये ॥ ८ ॥ 
एकम्रेकायनगताः प्ुवमाना गिरेगिरिमू | 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९ ॥ 


एक एक कर थे सव पकत्र हो और पर्वतशिखरों को हिलाते 
हुए पक पर्वत से कूद कर दूसरे पंत पर जाने जगे। शर्थात्‌ 
कूद फाँद फरने लगे ॥ ६ ॥ 


ततः शाखाश्गाः सर्वे छुबमाना महावल्ा: | 
वभज्लुश्च नगांस्तत्र पृष्पितान्दुगंसंभितान्‌ ॥ १० ॥ 
झअनस्तर पे बड़े वड़े वल्ली कपि उस पर्वत पर उगे हुए बड़े बड़े 
पेड़ों की पुष्पित डालियों का तोड़ तोड़ कर गिराने लगे ॥ १० ॥ 
आएवन्तो हरिवराः सर्वतरतं महागिरिय्‌ । 
मगमार्नारशादंल्ंस्नासयन्तों ययुश्तदा ॥ ११॥ 


तदनन्तर वे बड़े बली वाबर उस महापर्वत के सम्रस्त स्थानों में 
बसने वाले सुय, वनविल्ाव, शादूलादिकों के भयभीत कर कूद 
फाद कर जाने लगे ॥ ११ ॥ 


ततः सुग्रीवसचिवाः परवतेन्द्रं समाभ्रिता; । 
संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राह्चलयः स्थिता! ॥ १२॥ ' 


फिर सुप्रोव के मुख्य पुख्य मंत्री सुप्रीव के सामने ज्ञा हाथ 
ज्ञाड़ कर खड़े हो गये॥ १२॥ 


ततस्त॑ भयसंविग्न॑ वालिकिस्विषशक्षितम्‌ । 
उवाच हलुमान्वाक्य॑ सुग्रीव॑ वाक्यकेविद) ॥ १३ ॥ 


हद्वतीयः सी ££ 
तब वातचीत' करने-में चतुर हनुमान जी वालि के डर से 
झनिष्ट को शड्डा कर के भयभीत हुए, सुग्रीव से वोले ॥ १३॥ .- 
सम्भमरत्यज्यतामेप सर्वेवालिकृते महान | 
' मंलयोध्यं मिरिवरो. भय नेहार्ति वालिनः ॥ १४ ॥ 
यस्मादुद्िगरचेतासत्व॑ महुतों हरिषृल्ञ । 
हि ९ $ 
तें ऋ्रदशन क्र नेह पश्यामि वालिनम ॥ १५॥ 
वालि के डर से कोई वानर भयभीत न हो, क्योंकि यह पर्वत 
श्रेष्ठ मंजयाचल है| यहाँ पर वालि के भय की सम्मावना भी 
नहीं है फिर जिस कारण से तुम केग घबड़ा कर भागे हो वह 
क्र दृर्शन ओर क्रूरस्वभाव चालि भी ते' मुझे यहां नहीं देख 
पड़ता है ॥ १४॥ १६ ॥ 
यस्मात्तव भय सौम्य पूर्वजात्पापकर्मण! । 
स नेह वाली दुष्हत्मा न ते पह्याम्यहं भयम॥ १६ ॥ 
है सोम्य | जिस पापी वड़े भाई से तुम डरते हो, वह दुशता 
वालि मुझे यहाँ नहीं देख पड़ता ॥ १६ ॥ 
अहे शांखाशगल्ं ते व्यक्तमेव इवज्रम | 
लघुचित्ततयाउच्त्मानं न स्थापयसि यो मतों ॥ १७॥ 
है शानरराज | अ्रश्चय्य है कि, आप अपना शास्मामगत्व स्पष्ट 
,ही प्रद्शित कर रहे हैं। श्राप चश्चल स्वभाव वानर जाति के होने 
के कारण अपनी बुद्धि का स्थिर नहीं रख सकते और ज़रा ज़रा 
सी बातों से अपना जी छोटा कर लेते हैं॥ १७ ॥ 
बुद्धि'विंज्ञान)सम्पन्न इड्चितेः सवेगाचर । 
न हवुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि झास्ति हिं॥ १८ ॥ 
१ बुद्धिः स्ामान्यतेशात ( गो० ) २ विशेषते। शान विज्ञान ( गो? ) 
वा० रा० कि-हे . 


१४ किक्रिन्धाकाणडे 


सामान्य ज्ञान शोर विशेष ज्ञान तथा सड्लेत द्वारा आपके 
छापने सब काम कर लेने चाहिये.। क्‍योंकि वुद्धिहीन राज़ा सव 
प्राणियों का शासन नहीं कर सकता है ॥ १८॥ ! 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्य श्रुत्वा सर्वे हनूमतः । 
तह; शुभतर॑ वाक्य हनूप्रन्तमुवाच है॥ १९ ॥ 
छुप्ीव, हसुमान के यह शुभवचन छुन, उनसे भ्रति हितकर 
घंचन वोले ॥ १६ ॥ न 
दीर्धवाह विज्ञालाक्षो शरचापासिधारिणों । 
करय न स्याद्रयं दृष्टा श्वेत सुरसुतोपमों ॥ २० ॥ | 
है हसुमन्‌ ! दोर्धवाहु, विशाल चक्चु, तोर, कमान, और खंड 
धारण किये घोर देवपुन्रों के समान, इन दोनों का देख कर, किसके 
भय न सतावेगा ? ॥ २० ॥ | 
वाल्मिणिहितावेतों शह्ले्ह पुरुषोत्तमों ।, 
राजाने वहुमित्राश्॒ विश्वासे नात्र हि क्षमा! ॥ २१॥ 


मुझे तो इन दोनों नरथ्रेष्ठों के देख यदी श्भा होती हैं कि, ये 
दोनों निश्चय दी वालि के भेजे हुए हैं । क्योंकि याजाओं के 
चहुत मित्र हुआ करते हैं, शतः इन पर विश्वांस न करना 
चाहिये॥ २१॥ 


अरयश्च मनुष्येण विशेयारछन्नचारिण! | 
विश्वस्तानामविश्वस्ता रन्प्रेषु प्रहरन्ति हि।। २२ ॥ 


महुष्य के चाहिये कि, वह कपद रुपधारो वैरियों के पहचाने ! 
परयोक्ति ये कपद रूपधारी विभ्यास करने वालों पर स्वयं ते 


द्वितीयः सर्मः नह 
विश्वास, नहीं करते, किस्तु भ्रवस्तर प्रिलने पर प्रहार करते . 
हैं॥२२॥ 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानों वहुदेशना। 
भवन्ति परहन्तारस्ते शेया! प्राइतलरे ॥ १३ ॥ 
वाल्नि ऐसे कामों में वड़ा चतुर है। भंयोंकि . राजा लेग वहु- 
दर्शी शोर उपायों के जानने वाले हुआ के हूँ! थे अपने शत्रुओं 
का घात करने में बड़े उद्योगी द्वोते हैं। अतः मुमिस्लेंसेलुद्रजनों 
के उचित है कि, ऐसे मनुष्यों का पहचाने ॥ २३ ॥ 
तो त्वया पाकतेनेव गला जेयों पनज्ञम । 
इद्नितानां प्रकारेदव रूपव्याभाषणेन च॥ २४ | 
लक्षयख तयोभाव॑ पहुष्टमनसों यदि । 
विश्वासयन्यशंसामिरिद्वितेश्च पुनः पुन! ॥ २५॥ 
अतः है हसुमन्‌ | तुम अपना प्राकृत वेष बना कर, छनके 
' समीप ज्ञाओ ओर चेष्ठाओं से, रुप ( शक्ल ) से ओर वार्तालाप 
से उनका भेद ले आश्रो | यदि' वे प्रसन्न जान पड़ें तो उनकी वार 
वार प्रशंसा कर शोर चेष्ठाओं से .उनके मन में झपने ऊपर 
विश्वास उत्पन्न कर लेना || २४ ॥ २४ ॥ 
मरपेबाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ तव॑ हरिपृुद्डव. 
प्रयोजन प्रवेशस्य बनस्यास्य पलुर्धरों ॥ २६ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ | तुम मेरी ओर मुख कर खड़े द्ोना झोर उन 
दोनों से धन में आने का प्रयोजन पूं छूना ॥ २६ ॥ 
शुद्धात्मानों यदि लेतों जानीहि त्व॑ एवम | 
व्याभाषितवा विज्ञेया स्थाददुष्टाहुष्टता तयो। ॥ २७ ॥ 


इ्‌ई॑ किकिन्धाकाणडे 
है वानर ! यद्‌ उनका हृदय तरदें शुद्ध ज्ञान पड़े, तो तुम उनके 
रुपों से तथा वातचीत से उनके मन की दुश्ता' भद॒ुएता का पता 
लगा लेना ।। २७ ॥ 
इत्येव॑ कपिराजेन सन्दिध्ये मारुतात्मज) । 
* चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्णणी ॥ २८ ॥ 
'. ज्ञव इस प्रकार सु्रीव ने मास्तातमज हनुमानजी के थ्राज्ञा दी, 
तब दनुमान जी श्रीरामचन्र्‌ और लक्मण के निकढ जाने के तैयार 
हुए ॥ २८ ॥ ि 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य त- 
त्कपेः सुभीमस्य हुरासदस्य च | 
महाजुभावे। हनुमान्ययों तदा 
से यत्र रामेतिवकृश्च छक्ष्म्ण। ॥ २९ || 
इंति तृतीयः सगे ॥ 
भहानुभाव कपिश्रेष्ठ हनुमान, अतिभीत दुधंष सुत्ीव जो के 
वचन भाव, जहां श्रीरामचद्ध श्रोर लक्ष्मण थे, वहां के चत्ते 
गये;) २६ ॥ 


किष्किन्धाकाएड का हितीय सर्भ पूरा हुआ | 
८ 
तृतीयः सगे 
जा 
*  बचो विज्ञाय हनुप्ान्सुग्रीवरय महात्मन!। ., 
*  परताइश्यमूकाचु पुप्छुवे यत्र रापवों ॥ १॥ 


आओ 


* तृवीयः सर्ग! ३७ 


हनुमान, महात्मा सुप्रोच के वचन छुत ऋष्यतूक पवत से 
कूद कर धोराम श्रोर लद्टमण के निकट गये ॥ १॥ 
कपिरुपं परित्यम्य हलुमान्मास्तात्मज) । 
भिक्षुरुपं' ततो भेजे शव्बुद्धितयाँ' कपि। ॥ २॥ 
जाते समय अपने छिपाने के. लिये हनुमानजी ने वानर का रूप 
छोड़ संन्‍्यासो का वैध धारण किया ॥ २॥ 
तत। स इतुमास्थाचा हछक्षणया तुमनोजञया । 
विनीतवदुपागम्य राधवों प्रणिपत्य च॥ ३ ॥ 
आवभाषे तदा वीरों यथावत्मशशंस च । 
सम्पूज्य विधिवद्वीरों हलुमान्माव्तात्मम! || ४ ॥ 
तदनन्‍तर हनुमानजी भोराम और लक्ष्मण के पाथ गये ओर 
नप्नता पूर्वक प्रणाम: कर मधुर एवं मनेहर वायो से उन दोनों 
की प्रशंघा करने जो । उन दाने। वीरों को यथा प्रशंसा कर, 
पवनतनय हलुमान जो ने, विधिपूर्वक्क उन दोनों को पूजा 
की॥३॥ ४॥ 
उवाच कापतो'* वाक्य मृदु सत्यपराक्रमों । 


राजर्पिदेवप्रतिमों तापसों संशिततवतो | ५॥ 
हनुमान जी ने खुग्नीव के आदेश के अगिरुद्ध, अपनों इक्छा- 
छुसार उन सत्यपराक्रमी दोनों बीरों से छदुआाव से कहा--आप 
राजर्पि सद्दश, देवताओं के सप्रान तपस्वी ओर कठोर ब्तधारी, 
हैं॥५॥ 
१ मिप्लुरुपं--सन्याप्ति वेष | ( गो० ) २--शव्युद्धितया--पश्चर- 
बुद्धितया | ( गो० ) ३ फामतः --सुप्रोवोरदेशाबिरुद्धश्वेच्छातः | (रामाहु०) 


ध हर 5 


न किफिस्वामायदे 


देश कथमिमं प्राप्ती भवन्ती वरवर्णिनों 
त्रासयन्तों मृगगणानन्योंस्च वनचारिणः ॥ $॥ 
है सुर्स्वणंवालो | आप लेग मगों और श्रन्य वन- 
चारियों के भस्त करते हुए, इस वन में क्‍यों आये हैं? ॥ ६ ॥ 
पम्पातीररुदान्तृक्षान्वीक्षमाणों समन्ततः | 
इमां नदी शुभजवां शोभयन्तों तपखिनो || ७ ॥ 
शाप लेग पम्पा के तब्वतीं वृक्षों के चारों ग्रोर से देखते हुए 
इस पुण्य जल वाली नदी की शोभा को पढ़ा रहे है ॥ ७ ॥ 
पैगेवन्तो सुवर्णाों को युवां चीरवाससो | 
निःश्वसन्तों वरभुजों पीडयन्ताबिमा! प्रजा! ॥ ८ ॥ 
आप थैरयवार, छुवर्ण की कान्ति के समान चोर पहिने हुए, 
बड़ी वाहों वाले और ऊँची स्वांस क्षेते हुए कोन हैं, जो इन वन- 
पासी प्रजाजनों के पीड़ा देते हैं ॥ ८ ॥ " 
सिंहविपेक्षितों वीरो सिंहातिवलविक्रमो । 
शक्रचापानिभे चापे गृहीत्वा शत्रुसदनों ॥ ९ ॥ 
आपकी चितवन सिह के समान है। श्राप महावल्नवान्‌ झौर 
महापराक्मी हैं। इन्द्रधतुष फी तरह आप दोनों के धनुष देख कर 
ज्ञान पड़ता है कि, आप शत्रुओं का नाश कर देंगे ॥ ६ ॥ 
शरीमन्तों रुपसम्पन्नों हषभश्रेष्ठविक्रपों' | 
हस्तिहस्तोपमभुनों चुतिमन्तो नरपभौ ॥ १०॥ 


३ वृषमश्रे्ठविक्रऔौ।--वृषभश्रेष्टमनौ । ( गो० ) 
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आप कान्तिमान, खुस्वरूप, ओर साँड की तरद मस्तानी चाल 
चलने वाले हैं। शाप दाथी को सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली 
लंबी भुजाओं वाले हैं। आप बुद्धिमान और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ॥१०॥ 
प्रभया पवतेन्द्रोड्य युवयोरतभासितः । 
राज्याहांवमरपख्यों क्थ देशमिहागतों ॥ ११ ॥ 
श्राप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशिव हो रद्या है ओर 
दोगों ही जन जो राज्य' करने येग्य तथा देवतुल्य हैं, इस बन में 
क्यों आये हैं ? ॥ ११॥ 
पद्मपत्रे्षणा बीरो जटामण्डलधारिणौ | 
अन्योन्यसदशों वीरो देवलोकादिवायतों ॥ १२ ॥ 
शापके नेत कमल के सद्श हैं, श्राप चीर हैं भोर जठाजूड 
धारण किये हुए हैं। आप दोनों की मुल्लाकृति एक दूसरे से मिलती 
जुलती हुई सी दै। मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है मानों आए दोनों 
वेंवलेक से यहाँ भ्राये हैं ॥ १२ ॥ 
यहच्छयेव सम्पाप्ती चन्द्रत॒यों वसुन्धराम । 
विशालवक्षसों वीसे मालुषों देवरूपिणा ॥ १३॥ 
मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, मानों चख्मा और छय॑ भ्रपनी 


. इच्छा से धराधाम पर अवतोर हुए दों। श्राप दोनों जन ऊँचे 


बत्तःस्थत्ञों से युक्त, मनुष्यों का रूप धारण किये हुए वया कोई 
देवता हैं॥ १३॥ 

सिंहस्कन्धौ, मद्देत्साहै समदाविव गोहपौं' | 

आयताश्न सुदत्ताइच वाहवः परिधोपमाः ॥ १४ ॥ 


०. किफ्िन्धाकाएंटे 


श्राप दोनों बीरों के कंग्रे सिंह के समान हैं । ।आप महाउत्साही 
थौर तरुण चुषभों की तरह हैं । ग्रापकी भुजाएँ विशाल और गोल 
परिधाकार# देख पड़ती हैं॥ १४॥ 
सर्वभूषणभूषाहां! किमय न विभूषिता! | 
उमा योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम ॥ १५॥ 
शाप समस्त आभूषण धारण करने योग्य हो कर भी भूषण 
क्यों धारण नहीं करते ? ग्रेरी समझ में तो आप दोनों ही पृथिवी 
की रक्ता करने योग हैं श्र्थात्‌ राजा होने येल्‍्य हैं ॥ १४ ॥ 
ससागरव्नां कृत्ख़ां विन्ध्यमेसविभूषिताम | 
हे च धनुषी चित्रों! छद्षणे चित्रनुलेपने) ॥ १६॥ 
थ्राप सागर, वन, विन्ध्याचल, मेरे पर्वत से विभूषित, इस 
सूची पृथिवी को सत्ता कर सकते हैं।आपके ये दोनों धनुष 
अदुभुत, चिकने और सुनहली कलई किये हुए हैं ॥ १६ ॥ 
प्रकाग्ेते यथेन््रस्य बजे देमविभूषिते ।. 
सम्पूर्णा निशितेवाणिस्तुणाश्व शुभदरशशना। ॥ १७ ॥ 
ओर इन्द्र के हेमविभूषित वन्न की तरह शोमा दे रहे हैं। 
आप दोनों के तरस भी पैने वाणों से परिपृर्ण हो, देखने में बड़े 
सुन्दर ज्ञान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
जीवितान्तकरेपेरि श्वसद्विरिष पत्रगेः । 
30800 00 ४0 के 


१ चित्रें--अदूभुतावहे । (गो० ) २ चिह्राबुरेपने---हवर्णनलरुपर्ण 
ययोप्ते | ( रा ): हि * 


# परिध--एक प्रकार की गदा। , 
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सड्ठावेतों विरामेते निमक्ताविव पत्नगो | . ' 
एवं मां' परिभाषन्तं कस्माई नांमिमाषथ। ॥ १९ ॥ 
आपके तरकसों के वाण फुसकारते हुए सर्प की तरह स्पर्श 
करते दी शत्र के प्राणों का संदार करने वाले हैं। बड़े लंबे तथा 
चोड़े भोर सुनदली पूँठों वाले ये दोनों खड् कैचुली छोड़े हुए 
सर्पो' की तरद जड़ रहें ( ठकरा रहेँ ) हैं। में आपसे इस प्रकार 
( सम्यतापूर्चक ) वातचीत करता हूँ; क्रिन्त इसका क्‍या कारण 
है जे आप मुझसे नहीं वोख़ते ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
'  मुग्रीवो नाम परमात्मा कश्चिद्वानरयूथपः | 
वीरो विनिकृतों! भ्रात्रा जगदूअमति दु!खितः ॥ २० ॥ 
छुप्मीव मामक धर्मात्मा और वीर फोई एक वानर है, 
चानरों का मुखिया है । वद झपने भाई द्वारा छत्ना ज्ञा कर दु/खित 
दो सारे जगत में घूमता फिरता हैं ॥ २० || 
प्राप्तो्ईं प्रेपितस्तेन सुग्रीवेण महात्मता | 
. शज्ञ बानरमुख्यानां हनूमान्नाम वानर। री २१॥ 


में उसके चानरों में मुख्य धनुमान नामक वानर हूँ ओर उस 
बानरराज़ महात्मा छुम्रोध का भेजा हुआ आपके समीप आ्राया 


हं॥र१॥ 


युवाभ्यां सह पर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति | 
तस्प्र मां सचिव विद्धि वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ २२ | 


१ विनिकृतः--वक्षितः । ( गोौ० ) 
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पे घर्माव्मा सुग्रीव भाप दोनों के साथ मेत्री करना चाहते 
हैं। घुके आप पवन का पुत्र ओर सुब्नीव का मन्नरी ज्ञानिये ॥ २२ || 
'मिश्ुरुपप्रतिच्छन्न सुग्रीवधियकाम्यया । 
ऋश्यमृकादिह प्राप्त काम कामरूपिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
छुग्रीब को प्रीति के छिये ( अर्थात्‌ प्रसन्नता के लिये) मैंने 
संन्यासी का रुप धारण किया है। क्योंकि मैं यथेच्छाचारों ओर 
ययेच्छ रुप धारण करने वाला हूँ। में ऋष्यमृक पर्वत से यहाँ 
जाया हैँ॥ २३ ॥ 
एव्मुक्‍्ता तु हनुमांस्तों बीरो रामरृक्ष्मणा | 
वाक्यज्ञौ वाक्यकुशल) पुननेवाच किश्वन ॥ २४ ॥ 
वाक्श् और वीर धीरामचद्ध तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह, वापयकुशल दसुमान जी चुप हो गये ओर फिर कुछ न 
बोले ॥ २४ ॥ | 
एतच्छुला वचस्तस्य रामे| लक्ष्मणमून्नवीत्‌ | 
प्रह्वदनः श्रीमान््रातर पाएव॑तः स्थितम्‌॥ २५॥ 
हतुमान ज्ञी |के ये वचव सुन कर भ्रीरामचन्द्ज्ी प्रसन्न हुए 
झोर पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से वोले ॥ २४॥ - 
सचिवो्यं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः 
तमेव काइस्गाणस्य ममान्तिकयुपगत) ॥ २६ | 


हे,जद्मण | ये उन वानरराज़ महात्मा सुग्रीव के मन्मी हैं 
जिनसे में स्वयं मिलना चाहता था। से यह उनके मन्त्रो खय॑ ही 
मेरे पास आये हैं ॥ २६ ॥ 


है 
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तमभ्यभाप सैमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिमू। 
वाक्य मधुरेषाक्ये: स्नेहयुक्तमासनदम ॥ २७॥ 
दे लज््मण |! सुभीव के वाक्यविशारद सचिव और शखब्झरों कला 
नाश करने वाले इन कपिश्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नोति पूर्वक 
बातचीत करो ॥ २७ ॥ - 
नानूवेदविनीतर्य' नायजुर्वेदधारिण। । 
नासामवेदविदृपः शक्‍्यमेयं प्रभाषितुम्‌ || २८ ॥ 
क्योंकि ज्ञिस प्रकार को वातचीत इन्दोंने हमसे की है, वैसी 
बातचीत ऋग्वेद्‌-यज्॒वेंद्‌ और सामवेद्‌ के जाने विना, कोई कर नहीं 
सकता ॥ ८ ॥ , | 
: चून॑ व्याकरण कृत्रमनेन वहुधा श्रुतम्‌ 
बहु व्याहरतानेन न क्िख्िद्पशब्दितम ॥ २९ ॥ 
अवश्य ही इन्होंने सम्पूए.व्याकरण वहुघा छुना है। ( अर्थात्‌ 
पढ़ा है ) फ्योंकि इन्दोंने इतनो बातें कहीं, किन्तु इनके मुख से 
एक भी/वात झअशुद्ध नहीं निकली ॥ २६ ॥ 
न पुखे नेत्रयोवाजपि ललादे च भुवेस्तथा । 
अन्येष्वपि च गाश्रेषु दोष) संविदित) कचित्‌॥ ३० || ' 
इतना दी नहीं, प्रत्युत वोज़ते समय भी इनके नेत्र, ललाढ, मेदि 
तथा प्न्य शरीर का कोई अ्रतयव विक्ृति को श्राप्त नहीं दुआ ॥रेण। 
अपिस्तरमसन्दिग्भमविरम्बितमदुतम्‌ | 
परःस्थ॑ कृष्ठगं वाक्यं वतते मध्यमे खरे ॥ ३१ ॥॥ 
३ जिनीतस्य- शिक्षितस्य । ( गो० ) 
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उन्होंने अपने कथन के न तो अधाधुंध् वढ़ाया ( जिसे सुनने 
से ज्ञी ऊप उठे ) और न इतना संत्तिन्‍्ठ ही किया कि, उसका भाव 
समझने में श्रम उत्पन्न हों) अपने कथन की व्यक्त करते सम्रय 
इन्होंने न तो शीत्रता की ओर न विल्ख हो किया । इनके कहे 
बचन हुदयस्य और कणटयत हैं, ( धर्थात्‌ वनावडी नहीं है अथवा 
जो भक्तर जहाँ से उठना चाहिये उसे इन्होंने वीं से उठाया दै।) 
इनका सुपर भी मध्यम है ॥ ३१॥ 
संरकारक्रमसम्पन्नामहुतामविलम्िताम्‌ | 
उद्चारयति कछ्याणी' वाच हृदयहारिणीश ॥ ३२ ॥ 
इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित ऋमसम्पक्ष श्रोर न धीमी 
है क्लोर न तेश है। ये ज्ञो बातें करते हैं, वे मधुर ओर अन्य गुणों 
से युक्त होती हैं ॥ ३२ ॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्ञनस्थया । 
कर्य नाराध्यते चित्तमुधतासेररेरपि ॥ ३३ ॥ 
छातो, कयठ, सिर-हन तीन स्थानों से निकली हुई, इनको 
भ्रदुभुत वाणी, द्वाथ में तल्नचार लिये ( मारने को उदच्यत ) शन्रु के 
, कठोर हृदय के। भी पिधला देगी, श्ोरों की तो वात ही क्‍या 
है॥३३॥ 
एवंविधों यरय दूतो न भवेत्यायिवस्य तु । 
सिध्यन्ति हि कय॑ तस्य कार्याणां गतये।बनघ ॥ ३४ ॥ 
हे लक्ष्मण | यदि इस प्रकार का दूत राज्ञा के पास न रहे, तो 
राजाओं के काय क्‍यों कर सिद्ध हों? ॥ २४ ॥ 
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एवं गुणगणयुक्ता यस्य स्थु! कार्यसाथका: । 
तस्य सिध्यन्ति सवोर्था दृतवाक्यम्रचोदिता; ॥ ३५ ॥| 
जिस राजा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने वाले दृत रहते 
हों, उस राजा के सव काम दूतों के वाकयों दी से सिद्ध हो ज्ञाते 
हैं॥२४॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रि! सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ | 
अभ्यभापत वार्यज्ञों वावयह प्वनात्मजम ॥ २६ ॥ 


ज्ञव भ्रीरामचस्दजी ' ने इस प्रकार कहा, तव वचन वोलने में 
चतुर लद्मण ने पवनतनय एवं सुप्रीव के सचिव वाक्यज्ञ इन्सान * 
ज्ञी से कद्दा | रे६ ॥ 
विदिता नी गुणा विहन्सुग्रीवस्य' महात्मन। | 
तमेव चावां मार्गावः सुग्रीव॑ एुवगेखवरम्‌॥ २७॥ 
दे बदन ! हम लोगों का महात्मा सुत्व के सब गुण विद््ति 
हैं| हम दोनों उन्हीं कपिराज खुप्मोव के हो ढते फिरते हैं ॥ २७॥ 


यथा ववीपि हसुमन्ठुग्रीववचनादिह । 

तत्तथा हि करिष्यावो वचनाचव सत्तम ॥ रे८ ॥ 
. है हलुमन, ! छुम्रीव ने जो तुस्दारे द्वार हमसे कहलाया है, 
. हम लोग तदसुसार ही करेंगे ॥ ३८॥ 


तत्तस्य वाक्य निपुर्ण निशम्प 
प्रहुष्झुप१ पवनात्मणः कपिः | 
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मन; संमाधाय जयोपपत्तो ह 
सख्य तदा कतुमियेष ताभ्याम ॥ २९ ॥ 
इृति तृतीयः सर्ग! ॥ ॥॒ 
* कपिश्नेष्टठ पवनतनय हनुमान जी लंद्मणजी के ये वचत छुम 
अत्यन्त प्रसन्न हुए शोर वाक्षि को इनके द्वारा जीतने का मन में 
निश्चय कर, सुप्रीव भौर श्रीरामच्ध ज्ञी की परस्पर मेत्री कराने 
की इच्छा! करते हुए ॥ २६ ॥| कर 


फ्िष्किस्धाकाणड का तीसरा सगे पूरा हुआ 


ततः पहष्णे हनुपान्कृत्यवानिति तदचा! । 
श्रुत्वा मधुरसम्भाष॑ सुग्रीब॑ मनसा गतः ॥ १ ॥ 


हनुमान जी, श्रीलह्मणजो के मधुर सम्भाषण के छुन, अत्यस्त 
अप्न्न हुए और इन्होंने अपने मन में सुप्रीव का मनेरय सिद्ध हुआ 
जाना ॥ १॥ 


भव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
यदय॑ कृत्यवान्मापः कृत्य चैतदुपागतम ॥ २॥ 


उन्होंने विचार कि, सुप्रीच के पुनः राज्य की आप्ति दोगो। 
फ्योंक्ि सुभ्रोव से इनका भी कुछ प्रयोजन ज्ञान पड़ता है और 
अपने काम के लिये ये स्वयं यहां घाये हैं ॥ २॥ 
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ततः परमसंहृष्टों हनुमान्पवगर्षभः | 
प्रत्युवाच ततो वाक्य राम॑ वाक्यविशारद! | ३ ॥| 
तव तो वानरश्रेठ हसुभाव ( यह विचार) परम प्रसन्न हुए भौर 
चचन बोलने में निपुण श्रीरामच 5८ जो से कहने लगे ॥ ३ ॥ 
किम त्व॑ वन॑ घोर पम्पाकाननमृण्डितम | 
आगतः सानुजों हुगे नानाव्याल्मगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
है रोम ! पम्पासरोबर के तीरवर्ती वन से छुशोमित तथा भाँति 
भाँति के अज्ञगरों ओर वाध चीतों से भरे हुए वन में आप भाई के 
सहित किस लिये आये हैं ॥ ४॥ 
. तस्य तद्चनं भ्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः | 
आचचफ़्े महात्मान॑ राम॑ दशर्थात्मजम्‌॥ ५॥ * 
इसुमान जी के ये वचन खुन, लक्ष्मण ने भोरामचन्द्र जी के कदने 
से, दसुमान जी के दृशरथनन्दून भ्रो रामचन्द्र जो का सारा चृत्तान्त 
कह झुनाया || ४ ॥। 
राजा दशरये। नाम चुतिमान्थर्मवत्सछ) । 
*चातुबंण्य खधमेंण नित्यमेबाभ्यपालयत्‌ ॥ है॥ 
न देष्टा विद्यते तस्य न च स द्वेष्टि कश्चन | , 
स॒ च॒ सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापर। ॥ ७ ॥। 
अभिष्येमादिभियशरिष्यवानाप्तदक्षिणद।...*, 
तस्थाय॑ पूर्वनः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ <८.॥ 
है दनुमन्‌ ! दृशरथ नाम के महाराज जे! तेजस्वी, धर्मचत्सल, 
धर्मपूर्षक सदा चारों वर्णों को प्रजा का पालन करने वाले, शबु- 
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रहित, वेपशुत्य, भौर प्राण मात्र का दूसरे पितामद ब्रह्मा को तरह 
पालन करने वाले, भर जे। दक्तिणायुक अग्निष्ठोम्तादि वहुत से 
यज्ञ करने वाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रीरामचन्द्र के नाम से 
क्षैों में प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 9 ॥| ८॥ 
शरण्य; स्वभूतानां पितुर्निरदेशपारगः । 
वीरो दशरयस्थाय॑ पुत्राणां गुणवत्तम! ॥ ९ ॥ 
ये खब प्राणियों के रत्तक, पितृआज्ञा का पालन करने वाल्ले, 
ओर दशरथ के सुपुन्रों में अत्यन्त गुशवान हैं ॥ ६ ॥। 
राजलक्षणसम्पन्; संयुक्तो राजसम्भदा | 
6 ५ 
राज्यादअष्णे बने वरतु मया साधमिहागतः ॥ १० ॥| 
इनमें समस्त राजाओं के लत्तण विद्यमान हैं और वावत्‌ राज्य 
सम्पत्ति वाले हैं। किन्तु राज्यप्रश हो कर मेरे साथ वन में रहने के 
लिये इस वन में आये हैं ॥ १० ॥| 
भारयया च महातेजा; सौतयाप्युगतो वश्ी | 
दिनक्षये महातेजा; प्रभयेव दिवाकर! ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार सूर्य श्रपती प्रभा के सहित अस्ताचलगामी होते 
हैं, इसी प्रकार यह भी अपनी प्यारी पत्नो सीता के साथ यहां आये 
हैं॥ ११॥ 
अहमस्यावरों भ्ञाता गुणदास्यम्पागतः । , 
बतज्ञस्थ वहुजवस्य लक्ष्मणो नाम नामत) ॥ १२॥ 


मैं इनका चैट भाई हैँ। ये झतज् भर पहुछ्ग हैं मं इनके गुणों 
कर $ ईनकी सेवा फिया करता हूँ। मेरा नाम लत्तमणु 
२॥। 


चत॒र्थः सर्ग; ४६ 


सुखाएंस्प महाईंस्प! सबभूतहितात्मनः | 
ऐश्वर्येंण च हीमस्य वनवासाश्रितस्य च ॥ १३ ॥ 
यह खुख भागने ओर ऐश्वर्य सम्पन्न होने याग्य हैं तथा 
प्राणिमात्र के दिवैषों हैं। किन्तु इस समय ऐश्वर्थ से विहीन हा वन- 
वास कर रहे हैं ॥ १३ |॥। 
रक्षसापहता भार्या रहिते कामरूपिणा | 
तथ्च न ज्ञायते रक्ष) पत्नी येनास्य सा हता ॥ १४ ॥। 
हम ज्लागों की धनुपस्थिति में इनकी पत्नी का कामरूपी राक्षस 
हर ते गया है। जिस राक्षस ने उन्हें हरा है, उसके हमने अ्रभी तक 
नहीं ज्ञान पाया ॥ १४ ॥ शा 
दलु्नाम दिते; पुत्र! शापाद्राक्षसतां गतः | 
आख्यातस्तेन सुग्रीयः समर्थों वानरपभ) ॥ १५ ॥ 


दूतु नामक दिति के पुत्र ने जे शाप के कारण फवन्ध 
रात्तस हो गया था-दर्में इस कार्य में सद्ायता देने की सामथ्ये 
रखने वाले. वानरोत्तम सुप्रीव का नाम वतलाया है॥ १४ ॥ 


स ज्ञास्यति महावीयंस्तव भायापहारिणम्‌ | 
एवमुक्‍्त्ा दनु। खग आजमानों गतः सुखम्‌ | १६ ॥ 


उसने हमसे कद्दा था कि, मद्ावलवान उुप्रीव ठ॒ग्दारो स्रो 
के चुराने चाले का जानता है और वह बतला वेंगा। यह कह 
5 नल अप नल 
१ मद्ाहंस्य--ऐश्वर्या सस्सक्नस्थ | ( गो० ) 
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कर वह दसु दिव्य रूप घारण कर खुख्॒पूर्वक स्वर्ग को चला 
ग्या। १६ ॥। 
एतते स्वभाझ्यातं याथातथ्येन पृच्छतः | 
अहं चेव हि रामश्र सुग्रीवं शरणं गतो॥ १७॥ 
हे हनमन्‌ | तुम्दारे पूँढ़ने पर जो कुछ सच्ा सचा हाल था 
से मेंने तुपका छुनाया। में और भीराभचन्द्र सुप्रीव के शरण में 
आये हैं ॥ १७॥ 
एप दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चाहुत्तमं यज्ञ) । 
छोकनाथ; पुरा भूत्वा सुग्रीब॑ नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
देखा, ये क्ाकों के नाथ, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी वहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
केो दे ओर बड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुत्रीव के अपना' 
रक्तक बनाया चाहते हैं।। १८॥ 
पिता यस्य पुरा ध्लासीच्छरण्यों धमंवत्सलः । 
तस्य पुत्र) शरण्यश्र सुग्रीव॑ शरणं गत ॥ १९ | 
जो लेकों के शरण देने वात्ले और धर्मवत्सल महाराज 
दशरथ थे, उनके पुष् ने रक्षक वनने येग्य छुम्रीव के प्रपना रत्तक 
बनाया है ॥ १६ ॥ 
सर्वशोकस्य धर्मात्मा शरण्यः करण पुरा | 
गुरुमें! राघव; सोड्य॑ सुग्रीव॑ शरण गतः || २० ॥ 
पहिल्ते जा काक्ों के स्वयं 'आश्रयदाता थे वे ही मेरे बड़े भाई 


घर्मात्मा भ्रीरामचनद्र जी सुत्मीच के अपना आश्रयदाता या रक्तक 
बनाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 


२ गुहः--क्षग्नज्ा । ( गो ) 


चतुर्थ: सर्गः .. हि; 
यस्य पसादे सतत॑ प्रसीदेयुरिधा। प्रजा; 
स्‌ रामे वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाडक्षते || २१॥ , , 
जिनके प्रसन्न होने पर यह प्रज्ञा प्रसन्न देती थी, वे प्रीरामचन्द्र 
'वानरराज़ सुप्रीव की अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं ॥ २१ ॥ 
येन स्वेगुणोपेताः पृथिव्यां स्बपार्थिवांः | 
मानिता! सतत राजा सदा दशरथेन वे ॥ २२ ॥ 
तस्यायं॑ पूर्वनः पुत्रद्धिष्र लोकेए विश्वुत! 
सुग्रीव॑ वानरेन्द्रं तु राम! शरणमागतः || २३ ॥ 
सर्वंगुणों से युक्त राजाओं को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किया था, उन्हींके जगतप्रसिद्ध ज्येष्ठपुत्न श्रीरामचन्ध जी 
धानरेन्द्र खुभीव के शरण में जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ १३ ॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते । 
कतुमहति सुग्रीवः प्साद॑ हरियूथपः ॥ २४ ॥ 
इस सप्रय श्रीयमचन्द्र जी अपनी प्यारी पत्नी के, शोक से 
चिकल दो, खुप्तीव के शरण में आये हैं, घ्तः वानरराज छुओव के 
श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर कृपा करनी चाहिये ॥ २४॥ 
एवं ब्रवाणं सोमितिं करुणं साभुलोचनस । 
हनुमान्यत्युवाचेदं वाक्य वाक्यविद्यारद) ॥ २५॥| 
जब इस प्रकार दीन भाव से श्रौर आँखों में आँसू भर तहज्मण 
'ज्ी ने कहा; तव वाम्य्नविशारद्‌ हसुमान जी उनसे वोले-॥ २४॥ 
ईदशा बुद्धिसम्पन्ना नितक्रोधा जितेख्धिया!। 
दरषठव्या बानरेन्द्रेण दिश्या दशनमागता! ॥ २६ ॥ 
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दे लर्मण ! इस प्रकार के बुद्धिमान ओब शुन्य ओर जितेद्दिय 
मद्दात्मा पुरुष, से सुप्ीद के अवश्य भेंठ करनी चांहिये। फ्योंकि 
ऐसे पुरुषों से भेंट बड़े भाग्य से द्वोतो है ॥ २६ ॥ 
स्‌ हि राज्यातरिश्र॥8 कृतवेरथ वालिना । 
ह॒तदारों बने लक्तों श्रात्रा विनिकृतों! भृशम्‌॥ २७॥ 
सुप्रीव भी राज्य से भ्रष्ट है ओर वाल से शत्रुता हो, जाने के 
कारण वे वालि द्वारा वश्चित किये गये हैं ओर मयभीत द्वो बन में 
वास करते हैं । वालि ने उनकी झ्ो का भो दोन लिया है ॥ २७॥ 


करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मज! । 
सुग्रीवः सह चास्मामि! सीतायाः परिमागंणे ॥ २८ ॥ 
थे सूर्यपुत्र छुमीव, सीता का पता लगाने में आपको सहायता 
करेंगे और में स्वयं सी इस कार्य में दोथ वढाऊँगा ॥ २८ ॥ 
इत्येवशुक्त्वा हसुमाड-छु्वणं मधुरया गिरा ! 
वभापे सोअमिगच्छेम सुग्रीवमिति राघवस्‌ | २९ ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार के छुम्रधुर ओर कोमल वचन कह 


श्रीरामचन्द्र जी से वोले, दे वीर! आइये अव उसुभ्रीव के पास 
चलें )॥ २६ ॥ 


एवं त्रुवाणं पर्मात्मा हनुमस्त॑ स लक्ष्मण! । 
प्रतिपृष्य यथान्यायमिदं' प्रोवाच रापवम || २० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी का महात्मा लक्ष्मण जी ते 


दतानुदप सन्पान किया। तद्न्तर वे श्रोरामचरस्द्र जो से कहने 
कगे ॥ ३० ॥ ४ 


३ विनिकृतः--वद्चितः । ( ग्रो०) ३े यथान्‍्यायं--दूताबुहुपं । ( यो० ) 


चतुर्थः सा . है.£| 
कृषि; कथयते हो यथायं मास्तात्मज! । 
कृत्यवान्पोजपि संग्रांप्तः कृतकृत्योजस राघव ॥ ३१॥ 
है राघव ! पचनतनय ने जो कुछ प्रसन्न दो कहा है, उस पर से 
यह ज्ञाना जाता है कि, लुप्रोच भी आप हो की तरद पर्थी हैं। 
थ्रतः वह शभ्ापके कार्य में सहायता देगा ॥ ३१॥ 
प्रसन्नमुखबर्णश्न व्यक्त हृष्टथ भाषते । 
नानृत वह्ष्यते धीरो हलुमान्मास्तात्मण। ॥ ३२ ॥ 


धीर पंानतनय दसुभाव जी जिस प्रकार द॒यित दो प्रसन्नम्ुल 
से वातचीत कर रहे दें, इक़से ज्ञान पड़ता है कि, ये कभो कु नहीं 
वालते ॥ ३२ ॥ 


ततः स तु महाप्राज्ञों हतुमान्माद्तात्मजः | 
जगामादाय तो वीर हरिराजाय राघबों ॥ ३३ ॥ 


तदूनन्तर बड़े चतुर दतुमान जी दानों भाइयों के! छुम्ीव के 
पास ले चलने की तैयार हुए ॥ ३३ ॥| 


मिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तो वीरो जगाम कपिकुझर! ॥ ३४ ) 
उस समय उत्होंने संन्यासी का रूपए त्याग कर,,प्मपना शसलो 
बानर रूप धारण किया झोर दोनों राजकुमारों के भ्रपनी पीठ पर 
चढ़ा उनके सुग्रोव के पास के गये ॥ ३४७ ॥ 
स॒ तु विपुलयश्ञा: कपिप्रवीर! 
पवनसुतः कृतकृत्यवल्हृएः | 
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गिरिवरमुरुविक्रप) प्यात! 
सुशुभगति! सह रामलह्ष्मणाभ्यास्‌ ॥ १५ ॥| 
इति चतुर्थ: सर्गः ॥ 
मद्दायशस्वी वानरश्रेष्ठ पवनपुत्र हलुमान, उसी प्रकार परम ' 
प्रसन्न हुए, जिस प्रकार कोई महुष्य अपने काय में सफलता प्राप्त 
करने पर द्ोता है। हनुमान जी श्रीराम प्रोर लद्मण सदित उस 
पवेतश्रेष्ठ ऋष्यम्ुक पर जा पहुँचे ॥ २५ ॥ 
किष्किस्घाकाणड का चोशा सर्ग पूर्ण हुआ । 
+5 ३: 
5 
पद्ममः सगेः ॥ 
>-+औआँ 5 
[ जान पढ़ता है श्री राम और लक्ष्मण के देख कर. भयभीत द्वो सुप्रीव 
सकय पवेत के किसी सघन स्थान में जा छिपे थे | अतः दनुमानमी ऋष्यमूक 
पर श्रीराम और छद्टमण के छोड़ असली वात कइने के अकेले द्वी सुप्रीव के 
पांख गये । ] 
ऋश्यमृकात्तु हनुमान्गत्वातु मलय॑ गिरिस्‌ | 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवों॥ १ ॥ 


हनुमानजी ऋष्यमूक पर्वत से मल्लयाचल पर जा, सुग्रोच से श्री 


राम शोर लक्मण के आगमन का पृत्तान्त निवेदन कर, कहने 
जगे | १॥ 


अय॑ रामे महाप्राह। संप्राप्ती रहविक्रम 
दक्ष्मणेन सह श्षात्रा रामोप्यं सत्यविक्रम! ॥ २॥ 


पश्चमः सर्गः हे 
दे मद्दाप्राक्ष | यह हुढ़ और सत्यपराक्रमी भीरामचन्द्र जी अपने 
शैरे भाई जत्मण के साथ आये हैं ॥ २॥ 
इक््वाकृणां कुले जातो रामे दशरथात्मज! | 
धर्में निगदित'इचेंद पितुर्निर्देशपारगः || ३ ॥ 
भोरमचन्द्र इक्त्वाकुकुलोक्ूव महाराज वृशरथ के पुप्र हैं और 
पिठथाज्ञा पलनरूपी धर्मानुछ्ठान में प्रसिद्ध हैं तथा पिता का 
भराज्षा के पालन करने वाले हैं ॥ ३ ॥ 
तस्यारस्य वसतो5रण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन ह॒ता भायां स त्वां शरणमागतः | ४ ॥ 
वन में चांस करते हुए इन धर्मात्मा की भार्यां को रावण हर ले 
गया है। अव ये आपकी शरण में आये हैं ॥ ४ ॥ 
राजसूयाइवमे मैच वहियेनामितर्पितः | 
दक्षिणाइच तथोत्छष्ा गावः शतसहस्नश! ॥ ५॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुुधा येन पालिता । 
स्ीहेतोस्तस्य पुत्रोष्यं रामस्त्वाँ शरणं गत) ॥ ६ ॥ 
जिल्‍्होंने राजतूय ओर शभ्वमेघ यद्ञों को कर, अग्निदेव को 
तृप्त किया है भर जिन्होंने वहुत सी दक्तिणा और सैकड़ों दज़ारों 
गायें ब्राह्मणों के दे डाली हैं तथा जिन्होंने वड़े परिश्रम से सत्यता- 


पूर्वक पृथिवी का शासन किया है, उनके युत्र ये श्रीरामचन्द्र राक्षस 
द्वारा हरी हुईं स्त्री के पुनः प्राप्त करने के लिये झ्रापके शरण में आये 


हैं॥ ४ ॥६॥ े 
३ निगदितः--असिदधः । ( गोल ) 
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भवता सख्यकामों ते भ्राठस रामछक्ष्मणो । 
पतिग्रह्याचयसवेत पूजनीयतमावुभो ॥ ७ ॥ 
शीराम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्य जनों में अग्रणी हैं ओर 
आपसे मित्रता करना चाहते हैं। ग्रतः इनके अद्दृश कर इनका 
सत्कार कीजिये ॥ ७ ॥| 
श्रुत्वा हतुमतो वाक्य सुग्रीवो हृएमानस! | 
भय व राघवादधोरं प्रजहो विगतज्वरः | ८ ॥ 
हनुमान के ये बचन सुन, सुप्रीव अत्यन्त प्रसन्न हुए श्र 
श्ीरामचन्द्र को देख उसके मन में जो वढ़ा भारी सय उत्पन्न हो 
गया था, वह दूर हुआ और उनको चिन्ता दूर हुई ॥ ८ ॥ 
से कृत्वा मानुष रूप सुग्रीवः छुपगषभ) । ु 
दर्शनीयतमोा कप 
दशनीयतमो भूल्वा प्रीत्या प्रोवाच राषवम्‌ ॥ ९ ॥ 


वानसश्रेष्ठ सुत्रीव ने मनुष्य को रूप धारण कर और अत्यन्त 
दर्शनीय वन कर प्रीतिपूर्षक भोरामचन्द्र जी से कहा ॥ ६ ॥ 
भवान्धमंविनीतश्र! विक्रान्तः स्ववत्सलः | 
आख्याता वायुपुत्रेण तत्वततो मे भवदगुणाः | १०॥ 
आप घन हैं, पराकमी हैं. ओर सव पर कृपा करने वाल्षे हैं। 
प्योफि इसुमान जी ने आपके गुश यथार्थ रूप .से कह छुनाये 
हैं॥ १०॥ - न 
तन्ममैगष सत्कारों छाभश्चैवेत्तम! प्रभो | 
पत्तमिच्छसि सौहाद वानरेण मया सह ॥ ११ ॥ 


! धमविनोता--धर्मेशिक्षितः । ( रा० ) 


पश्चमः सर्गः ४७ 
, दे प्रसो! मैं ज्ञाति का बन्दर हैं। मेरे साथ आपने जे मैज्री 
करनो चाद्दी है से यह आपने मुक्तका वड़ा सम्मान प्रदान किया है 
आर इससे घुझ्ते बड़ा लाभ है ॥ ११॥ 
रोचते यदि वा सखझ्य॑ वाहुरेष प्रसारित! । 
गृह्मतां पाणिना पाणिमयादा बध्यतां ध्रुवा॥ १२॥ 
यदि भेरे साथ मैत्री करना आपके पसन्द हो तो में झ्पना यह 
हाथ पसांरता हूँ | झ्राप इसे अपने हाथ से पकड़ कर मरित्नता की 
मर्यादा स्थापित कीजिये ॥ १२ ॥ | 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सुग्रोवेण सुमाषितम्‌ । 
स प्रहुष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ १३॥ 
सुग्रीव के ये छुन्दर वचन खुन श्रीरामचन्ध ने प्रसन्न मन से 
सुप्रीव का हाथ अपने हाथ से पकड़ा ॥ १श॥ 
हथ॑ सौहदमालस्व्य प्रयेष्वजत पीडितम्‌ | 
ततों हनूमान्सन्त्यज्य मिश्षुरूपमरिन्दम! | १४ ॥| 
और फिर प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र ने सुप्रीव को भलीमांति 
अपनी छाती से लगाया। इतने में हतुपान जी ने संन्यासि रूप 
त्याग कर ॥ १४ ॥- 
काषये; स्वेन! रूपेण जनयामास पावकम । 
दीप्यमान ततो वहिं पुष्पेरभ्यच्ये सत्कृतम्‌॥ १५ ॥ 
ओर श्पना वानर का रूप धारण कर दो अरणियोँ के 
मथ कर भाग निकालो। फिर अम्निदेव का पृष्पादि से पूजन 
किया ॥ १५ ॥ 
१ स्वैनरूपेण--वानरखपेण । ( गो० ) 
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तयोमध्येउथ सुप्रीतों निदधे सुसमाहितः | 
तताऊमि दीप्यमान ते चक्रतुथ् प्रदक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्नन्तर उस शभ्रत्मि को दोनों ( राम और खुप्ीव ) के वीच में 


स्थापित किया। जव भ्रम्ति जलने लगी; तव दोनों ने उसको प्ररिक्रमा . 
की ॥ १६ ॥ 


सुग्रीवा राघवश्चैव वयस्यत्वम्ुपागतों । 
ततः सुप्रीतमनसों तावुभी हरिराघवी ॥ १७॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ती न तृप्तिमुपजम्मतु) । 
ल॑ वयस्ये।्ति मे हथो होऊ दुःख॑ सुर्ख च नो ॥१८॥ 
सुग्रीव॑ राधवे। वाक्यमित्युवाच पहुए्वत्‌। , 
एः पु ३, 
ततः स परणंवहुलां छित्ता शाखां सुपुष्पिताम ॥१९॥ 
इस प्रकार सुग्रोच भोर श्रीराम की मैत्री हो गई । तद्र्तर प्रश्यन्त 
प्रसन्न मन से वे दोनों भ्रोराम भोर सुत्रीव आपस में एक दूसरे के 
देखने लगे और वहुत देर तक्न देखते रहने पर भी दोनों में से एक 
को भी तृप्ति न हुई। तदनस्तर श्रोशमचद्ध ने प्रसन्न हो, छुपीव से 
कहा--तुम मेरे हृदय के प्यारे सख्त हो । श्राज्ञ से तुम्हारा दुःख 
मेरा दुःख सुख और म्रेरा दुःख सख तुम्हारा दुःख सख' 
. हजुआ। सुग्रोव साखू के पेड़ के पत्तों भर फूलों से लदी हुई एक 
डात्नी तोड़ लाये | १७॥ १८॥ १६॥ 
साहस्यास्तीय सुग्रीवा निषासाद सराधव! |." 
लक्ष्यणायाय संदृषटो हलुमान्युवगषभ! ॥ २० ॥ 
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सुभीव उस साखू के पेड़ की डाली के ज़मीन पर विद्या कर 
श्रीरामचन्द्र सहित उस पर वैठ गये । तदमन्तर वानरोत्तम दसुप्तान 
जी ने प्रसन्न हो कर, ॥ २० ॥ 
शाखां चन्दनवक्षस्य ददों परमपुष्पिताम । 
तत; पहु्ठ सुग्रीवः छष्ष्ण मधुरया गिरा ॥ २१ ॥ 
प्रत्युवाच तदा राम॑ ह॒षृव्याहुछछोचनः | | 
अहं विनिकृते राम चरामीह भयादितः ॥ २२॥ 
अत्यन्त फूलों हुईं चन्दन वृत्त की एक डाली तोड़ कर, लक्ष्मण 
जी के बैठने के लिये दी | तद्नस्तर छुग्मीव प्रसक्ष हो मधुर वाणी 
से, ह॒ष के मारे आँखों में श्रांसू भरे हुए भ्ोरामचन्द्रजी से वाले | दे 
राम ! में वात्ि द्वारा छुल्ला गया हैँ शोर इसके डर से मारा मारा 
फिरता हैँ ॥ २१ ॥ १२॥ 


ह॒तभायें बने त्रस्तो हुगमे तदुपाश्रितः । 
सेफ ं त्रस्तो बने भीतो वसाम्युद्भ्रान्तचेतन! ॥ र३े॥ 
मैं भा्या के हर जाने से ढुःखी हैँ ओर भयभीत हो इस ढुर्गम 
बन में वास करता है । मेरा चित्त सदा विकल रहता है और रात 
, दिन मारे डर के मुक्ते इस चन में भीर को तरह रहना पड़ता 
है ॥ २३॥ ' . 
, बालिना त़िक्ृतो भ्रात्रा झतवेरथ राघव। 
(0 के 
बालिने! मे महाभाग भयातर्वाभयं कु || २४ ॥ 
है साधव ! मेरे वालि नामक भाई के कारण मेरी यह दशा हुई 
है । फ्योंकि वह मुझसे शन्षता रखता है। हे महासाग ! में भयभोत 
हो रहा है । आप मुझे चाल्ि के भय से प्रमय कोजिये ॥ २४ | 


हा किफ्िन्धाकाणडे 


कृतुमहं्ति काहुत्स्थ भय॑ मे न भवेद्यया | 
एवमुक्तसतु वेजखी पर्मज्ञों पमवत्सल। ॥ २५॥ 
है काकुत्स्थ | श्रौर ऐसा कुछ कौजिये कि, जिससे मेरा यद 
भय सदा के लिये दूर हो जाय । जब सुग्रीव ने इस अकार कहा तव 
तेजी धरम भर धर्मवस्सल ॥ २५ ॥ 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थ! सुग्रीवं प्रदन्निव | 
उपकारफलं पिन्र॑ विदित में महाकपे ॥ २६ ॥ 
भीरामचन्द्रजी मुसक्याते हुए छुप्रोव से फदने लगे । है प्रदाकपे ! 
में यद जानता हूँ कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है॥ २३ ॥ 
वाहिन त॑ वृधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ | 
अप्रोषा सर्यसड्भाशा मग्ते निशिता! शरा।॥ २७॥ 
में तुर्दारी भार्या का छोनने वाले चालि का वध कंदेंगा। मेरे 
ये ध्रमोघ ( कभी ख़ाजी न ज्ञाने वाले 'भर्थात्‌ प्रयूक ) छूय की 
. तरह चमचमाते और पैने वाण ॥ २७.॥ 
तसिन्वालिनि दुहेत्ते निपतिष्यत्ति वेगिता! | 
कह्टुपत्रपतिच्छन्ा महेन्दराशनिसनिधा। ॥ २८ ॥ 
तीहणाग्रा ऋजुषबाण; सरोपा शुुजगा इव । 
तमथ वाढिन पहय ऋषैराशीविषेषमे।॥ 
'झरेविनिहत॑ भूपों विकीर्शमिव पर्वतंम॥ २९ ॥ 
उस दुए वाल्ि के अपर बड़े वेग से गिरेंगे। देखे ये. कड़ु-पत्ष- 


भूषित, इन्द्र के तुश्य प्रमावाल्े, तोखे घोर सीधे परोबाले वाण" 
> औपित सर्प को तरह कैसे ज्ञान पड़ते हैं। बुम भ्रव देखना कि, सर्पो 


पञ्ममः सगे: * - है? 
कौ तरद मेरे इन वाणों से चालि मारा जा कर पहाड़ की तरह भूमि 
पर फैसे गिरता है ॥ २८॥ २६ ॥ 
स तु तद्दचन भ्रुत्वा रामबस्यात्मनो हितमू | 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्धाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
अपने लिये हितकर श्रीरामचद्धज़ी के इन वंचनों के सुन 
छुप्रोच अत्यन्त प्रसक्ष हो कर कहने छगे॥ ३० ॥ 
तव प्रसादेन नुसिह राघव 
प्रियां च राज्यं च समाप्लुयामहम्‌ | 
तथा छुरु त्व॑ नरदेव वेरिणं 
यथा न हिंस्यात्स पुनमभाग्रज! ॥ ३१ ॥ 
हे नरों में भ्रे्ठ भीरामचन्ध | आ्रापकी छपा से घुसे मेरी पत्नो 
ओर राज्य तो मिल दी जायेगे ; किन्तु साथ-ही साथ कुछ ऐसा भी 
कीजिये जिससे यह मेरा वैयो जेठा भाई फिर मुझे न मारे ॥ ३१ ॥ 
सीताकपीद्धक्षणदाचराणां 
राजीवद्ेषज्घलनोपमानि | 


सुग्रीवरामप्रणयप्रसज्ल 
वामानि नेत्राणि सम स्फुरन्ति ॥ रै२ | 
इति पश्चमः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र और सुप्रोव की मैत्री दोने के समय कमल 
सदृश सीता का ददिनां ओर खुवर्ण की तरद पीला वाल्नि का तथा 
भ्रद्मि की तरद लाल रावण के वाम नेत्र फड़कबव जगे ॥ ३२.॥ 
किप्कित्धाकाणड का पाचिवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


५ 
घष्ठ; सभगः 
/ नाऔ-+ 
घुनरेवात्रवीत्ीतो राषव॑ रघुनन्दनम्‌ । 
' अयमाख्याति मे राम सचिवे। मच्चिसत्तम! ॥ १ ॥ 
तद्नस्तर सुग्रीव प्रसन्न हो कर पुनः श्रोरामचन्द्रजी से वोले कि, 
हे रामचन्द्र ! मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हनुमान ने आपका सब 
चुचान्त मुझे वतल्ला दिया है ॥ १॥ 
हलुमान्यन्निमित्त त्व॑ निर्जन॑ बनमागतः । 
लक्ष्मणेन सह आात्रा बसतथ बने तव ॥ २॥ 
हनुमान ज्ञी ने मुक्ते सारा वृत्तान्त वतला दिया है कि, जिस 
कारण आपके अपने लेटे भाई जत््मण सद्दित वत में वास करना 
पड़ता है॥ २॥ 
रक्षसापहुता भाया मेथिली जनकात्मणा 
लगा वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च घीमता॥ हे ॥ 
रुदन करती हुई आपकी भार्या मिथिल्लेशवन्द्ती ज्ञानकी की 


राक्तस हर कर के गया, जिस समय प्याप और घीमान लक्ष्मण 
उपस्यित न थे ॥ ३॥ 


अन्तरप्रेप्सुना तेन हत्वा ग्ृध॑ जटायुषस । 
भायावियोगज दु/खमचिरात्त्व॑ विपोषयसे ॥ ४ ॥ 


'वद्द राज्षख तो अवसर को छोज्ञ में था हो ( सो ग्याप दोनों के 
झाधम से हदते दो वह सीता के हर कर ते गया ) जब ज्दायु ने 


पष्ठः सगं।... | 
उसे रोकना चाहा तब उस ( राक्तस ने ) जठायु के मार डाला। 
भ्रव में थोड़े ही दिलों में आपके इस भार्या-वियाग-जन्य दुःज् को 
रदूँगा॥४॥ 
अहं तामानयिष्यामि नएां वेदअतीमिव । 
रसातले वा वर्तन्तीं वर्तन्तीं वा नमस्ते || ५॥ 
में चेदअुति को तरद ,सीता के छुड़ा कर श्रापके निकठ क्षे 
आऊंगा। नह रसालत था क्राकाश कहीं भी क्यों न हो ॥ ५॥ 
अहमानीय दास्यामि तव भायामरिन्दम । 
इंढं तथ्यं मम वचस्त्वपेहि व राघव ॥ ६॥ 
है भ्रस्वदम | में भ्रापकी भाया फो ला कर आपसे मिल्ा दूँगा । 
है राघव ! झाप मेरे इस कथन के सत्य मानें ॥ ६ ॥ 
न शकया सा जरयितुमपि सेन्द्रे! छुरासुरे । 
तब भायां महावाहों भय विपकृत यथा ॥ ७ ॥ 
इन्द्र सद्दित देवता श्रथवा देष्य दानव कोई भी आपकी भार्या 
ज्ञानकी जी के! उसो तरह नहीं पचा सकता जिस प्रकार विष के 
कोई नहीं प्रा सकता ॥ ७॥ 
त्यज शोक॑ महावाहो ता कान्‍्तामानयामिं ते । 
अजुमानाततु जानामिं मेथिक्ी सा न संशयः ॥ ८॥ 


है मद्रावादी | आप शोक बोड़ दीजिये । मैं आपको प्यारो का 
छाये देता हैँ। दे राम ! में अनुमान से ज्ञानता हूँ कि, निरसन्देद 
बद्दी सीता दीगी ॥ ५ ॥ 


१ जरयितु --आत्मघालतुं । ( गोः ) 


६४ * किष्किग्थाकायडे 


हियमाणा मया हृष्टा रक्षसा क्ररकर्मणा । 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विखरम ॥ ९ ॥ 
जिसे मैंने क्रूरकर्मा रात्तस द्वारा हर कर लिये ज्ञाने हुए , 
देखा है । उस लमय वह राम राम और लक्ष्मण लक्ष्मण कह कर 
उच्च सर से पुकार रही थी॥ ६ ॥| ' 
स्फुरन्ती रावणस्पाह़े पनरगेन्द्रवधूर्यया ) 
आत्मना पश्चमं मां हि दृष्टा शेछतटे स्थितम॥ १० ॥ 
श्रोर रावण की गोद में नागिन की तरद छुट पठा रही थी। 
उस समय घुछ्ध समेत पाँच वानरों को पर्वत पर वैठा देख ॥ १० ॥ 
उत्तरीय॑ तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। 
तान्यस्मामिग होवानि निहितानि च राघव ॥ ११॥ 
उत्तरीय वल्ध॒ सहित कई एक उत्तम श्राभूषणों के ऊपर से 
छोड़ा । उन सब के मैंने उठा कर रख छोड़ा है ॥ ११॥ 
आनयिध्षाम्यहं तानि पत्यभिज्ञातुमईसि । 
तमब्रवीत्तों राम; सुग्रीब॑ प्रियवादिनम ॥ १२ ॥ 


मैं उन्हें लाता हैं। झाप उन्हें पदचानिये। यह खुब औररामचन्ध 
जो ने प्रियभाषी सुप्रोध से कहा ॥ ११॥ 


आनयख सख्ते शीघ्र किम प्रविकम्बसे | 
एवयुत्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रविवेश् ततः शीघ्र राघवमियकाम्यया | - 
उत्तरीयं गृहील्वा तु शुभान्याभरणानि च॥ १४॥ 


पष्ठः सगे ६४ 


इृद॑ पश्येति रामाय दर्शयांमास वानरः । 
तते ग़ह्दीत्वा तद्गास; शुभान्याभरणानि च ॥ १५॥ 
है पिन्न | उन सब वरुतुश्रों को शीघ्र ले आशी। विलंब क्‍यों 
कर रहे हो ! जब भीरामचन्द्र ने यद कहा, तव छुओऔव ने शीराम- 
चन्द्र जी के प्रसन्न करने के लिये पहाड़ की एक गहन गुद्दा में 
प्रवेश किया भौर शीघ्रता पूर्वक उस उत्तरोय चस्ध भौर उन वहु- 
सुल्यवान आभूपणों के ला कर थ्रीरामचन्द्र के सामने रखा और यह 
कहा कि, यें देखिये वे ये ही हैं। तव भोरामचन्द्र जी उन बच्चों और 
उन वढ़िया गहनों के हाथ में ले कर ॥ १३२ ॥ १७४ ॥ १४॥ 
अभवद्वाष्पसंरुद्धों नीहारेणेव चन्द्रमा! | 
* सीतास्ेहमहत्तेन स तु वाष्पेण दूषित! ॥ १६॥ 
कुहरे में. ढक चद्धमा की तरह अश्रुयुक्त हो गये। सीता का प्रेम 
उम्कलने से उनके नेत्र आँखुओं से दूपित' हो गये | १६ ॥ 
. हा प्रियेति रुवन्यैयपुत्सज्य न्यपतत्तितों । 
हृदि कुत्ता तु वहुशरतमलड्भारसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
निशरवास भृज्॑ सपों विहस्थ इव रोषितः । 
अविच्छिल्नाश्रुवेगस्तु सोमित्रिं वीक्ष्य पाश्वेत! ॥ १८ ॥ 
परिदेवयितुं' दीन॑ रामः संमुपचक्रमे | 
, पश्य रक्ष्मण वैदेल्ला संत्यक्तं द्ियमाणया || १९॥ 
वे “ प्यारी ” कह कर रोते हुए, धीरज छोड़ भूमि पर गिर 
पड़े | भीरामचन्ध जी उन वढ़िया आभूषणों को वार वार छाती से * 
३ परिदेवयितु--प्रकपितु । (गो ), 
वा० रा० कि०--५ 


हि | किपिन्धाकायडे 


लगा, विल में बैठे क्द् सर्प को तरह फुंसकार छोड़ने लगे प्रौर 
न्ेत्रों से ग्रविरत अश्रधार प्रवाहित कर बगल में बेटे लक््मण की 
शोर देख दीन भार से प्रताप फरने क्गे। वे वोले-है लक्ष्मण ! 
देखा, जब रात्तल जानकी जी के हर कर लिये जाता था, तब उन्होंने * 
ये बच्तुएँ नीचे डाली थीं।॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ 

उत्तरीयमिदं भूषों शरीरादभूषणानि च। 

शाइटिन्यां भव भूम्यां सीतया द्वियमाणया ॥ २० ॥ 

उत्स॒ष्टं भूषणमिद तथारूप हि हशयते | 

एवमुक्तस्तु रामेण छक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ | २१॥ 


सीता ने दरण के समय यह उत्तरीय वल्ल और ये श्राभूषण . 
अपने शरीर से उतार कर इसी घास से युक्त भूमि पर छोड़.दिये , 
थे । देखो ये सब वैसे के वैसे ही वने हुए हैं।' श्रीरामचन्द्र जो के 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ज्ञी ने कहा ॥ २० ॥ ॥ २१॥ 


ना जानामि फेयुरे नाई जानामि छुण्डले 
नपुरे भिजानामि नित्य॑ पादाधिवन्दनात्‌॥ २२ ॥ 


में सीता के वाजूबंद थोर कुण्डलों के नहीं पहचानता, किन्तु 
हाँ में उनके (पैर के ) बिछुओं के अवश्यय पहचानता हूँ; क्योंकि 
चरणगावंदना के समय इनके में नित्य ही देखा करता था।। २२॥ 


ततः स राघवों दीनः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । 
न्नहि सुग्रीव क॑ देश हियन्ती छक्षिता लगा ॥ २३ | 


, तब तो दीन हो कर घोरामचनत्र जी छुप्तोव से यह वोते-- 
छुम्नीव यह तो वतकाओ, तुमने इसके किश्तन देश की ोर जातो 
हुई देखा था।। २३ ॥ 


घष्ठ: 'सर्गः ह॒ है 


रक्षसा रोद्रूपेण मम प्राणैः प्रिया प्रिया । 
. के वा वसति तद्प्ों महदयसनदं मम ॥ २४ ॥ 
प्रेरी प्यारी प्रिया के हर कर ले जाने वाला वह भयक्कुर 
राक्षस कदों,रहता है। जिसमे प्लुझ्ते यह बड़ा भारी ठुःख दे रखा 
है॥ २४॥ * कम 
यत्निमित्तमहं सर्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ | 
हरता मैथिली येन मां च रोपयता भृशप । 
आमने जीवितान्ताय ॒त्युद्वारमपाहतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसकी इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्तसों का संहार 
करना पड़ेगा । उसने ज्ञानकी के हर कर मुक्े वहुत कुछ किया है 
मानों उसने अ्रपनो मोत का दरवाजा सं ही खेला है॥ २५ ॥ 
मम्र दयिततरा हता वनान्ता- 
. द्जनिचरेण विमध्य! येन सा 
कथय मम रिपुं त्वमद् वे ., 
पवगपते यमसन्निि नयामि ॥ २६ ॥ 
इति षष्ठ: खर्ग: ॥ 
है कपीश्वर ! जिस राक्षस ने मुझे घोल दे कर मेरी प्राशप्यारी 
के वन में हरा है, उस ,मेरे वेरी का नाम्र तुम मुक्के वतजाशो 
जिससे में उसे साज हो यम्पुरी मेजदूँ ॥ २६ ॥ 
किष्किन्धाकायड का छटवाँ सर्य पूरा हुआ । 
कह हु +औ-- है है 


) विमध्य--वश्चयित्वा । ( रा ) 


सप्तमः सगेः 
१ 
एपमुक्तस्तु छुग्रीवो रामेणातेन वानरः । 
' अब्रवीत्ाज्ञलिवाक्य सवाष्य॑ वाष्पगदूगद! ) १ ॥ 


जब थरीरामचन्द् जो ने इस प्रकार आर हो बचन कहे, तब 
वानर सुम्रीव े भी आंखों मे भ्रांत भर हाथ जोड़ ओर गदुगद 


हो कर कहा ॥ १॥ 


न जाने निलय॑ तस्य सर्वथा पापरक्षसः । 
सामरथ्य विक्रम बाप दोप्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥ २॥ 
पु उस पापी राक्तस का न तो निवासस्थान ओर न उसकी 


' सामरथ्य ओर पराक्रम हो मालूम हैं। मैं उस दुष्द कुक वाले का 


ध 


कुल भो नहीं ज्ञानक ॥ २॥ 


सत्य ते प्रतिनानामि त्यज शोकमरिन्दम । 
करिष्यामि तथा यत्न॑ यथा प्राप्यसि मेथिलीम ॥ ३ ॥ 
किन्तु दे शघुनाशन ! में सत्य सत्य प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, 


जानकी जो के प्राप्त करने के लिये में कोई वात उठा न रखूंगा। 
झत; भ्रव थ्राप शोक न कीजिये॥ ३ ॥ 


५ 


राबणं सगणं हत्वा परितेष्यात्मपौरुषम्‌ | 


तथा कर्ता न चिरायया पीते भेविष्यसि ॥ 9 || 


* वंश सहित रावण को मार, प्रौर शपने पुरुषार को सफल कर 
९ 4 
में ऐसा कार्य करूँगा जिससे घ्ाप प्रसब हो ज्ञॉयगे ॥ ४॥ 


के 


, च्यागिये ॥ ५॥ 


सप्तमः सरः * ह्व 


अल वैकृब्य। मालम्ध्य पैयमात्मग्त॑ स्मर। 
ल्वद्विधानामसब्शमीद्श विद्धि छाधव् ॥ ५ ॥ 
वस अब श्राप दीवता त्यागिये और घोरञ्न रखिये। क्योंकि 
श्राप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की दोनता प्रदर्शित ऋरना बड़ों 
थ्ोत्ठी वात है ॥ ४ ॥ 
म्याजपि व्यसन प्राप्त भारयाहरणज॑ महत्‌ । 
न चाहमेवं शोचामि न च॑ पेय परित्यजे ॥ ६-॥ 
में भी तो धपनी पत्नी के हरे आने से बड़ा ढुःख भोग रहा हूँ। 
कित्तु मैं इस प्रकार त तो दुःखी होता हूँ श्रोए न धीरज हो छोड़ 
चैठता हूँ ॥ ६ ॥ * 
नाई तामलुशोचामि प्राकृता' वानरो४पे सन्‌ | 
महात्मा च विनीतथ कि पुन तिमादभवान्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्यपि में अनाय॑ जाति का बानर हूँ तथापि में उसके लिये 
इतना चिन्तातुर नहीं हैँ। फिर आप तो महात्मा बड़े बूढ़ों द्वार 
सुशित्तित, भर घैय॑चान्‌ पुरुष हैं ॥ ७॥ 
वाष्पमापतितं पैर्याचिग्रहीतूं त्वमईसि | 
मर्यादां सत्त्ययुक्तानाँ पति नोत्खष्डुमहसि ॥ ८॥ 
आप शोक से निकलते हुए अपने श्रासुओं को घेरे धारण 
कर रोकिये । सतोगुणियों के मर्यादार्प थैय का आप न 
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३ वै्धुव्य -दैन्य । ( गो* ) २ प्राकत;--दीनः | ( गों०) ३ विची- 
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७० .... किफिन्धाकादंदे 


व्यसने वार्थकृस्छे वा भये वा जीवितान्तके | 
विशशन्ते खया बुद्धया भरततिमान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
फ्योंकि जैयंवान पुदष, स्वज्ञग-वियोग के सम्रय, घतनाश के ' 
समय, भय उपस्थित होने पर और प्रार्यों की शडभु। उपस्थित होने. 
प्र भी; अपनी बुद्धि से काम क्षेते हैं, भोर उसीसे वे कभो हुःखी 
नहीं होते ॥ ६ ॥| * ॥ 
वालिशिस्तु नरे नित्य वेहृब्यं येज्लुवर्तते। 
स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजले ॥ १०॥ 
जो लोग मूर्ख होते हैं, वे नित्य ही दोन बने रहते हैं। वे लाचार 
हो शोक में वैसे ही डूब जाते हैं, जैसे बड़े त्ञोक्त से दृवी हुई नाव पानी. 
में हू ज्ञाती है॥ १० ॥ 
एपोज्ज्लिमिया बद्धः प्रणयात्तां प्रसादये । 
पौरुष अय शोकस्य नोन्वरं' दातुमईसि ॥ ११ ॥ 
में आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, आप मेरी प्रीति 
की झोर देख कर, प्रसन्न हों भौर पुरुषार्थ का सहारा ले, शोक के 
अपने मन में पैठने का प्रवसर ही न दें ॥ ११॥ 
ये शोकमजुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌। 
* तेजश् क्षीयते तेषां न'लं शोचितुमईसि ॥ १२॥ 
जो लोग शोक किया करते हैं, वे कभी छुख्रो हो ही नहीं 


सकते। प्त्युत उनके तेज की भी हानि होती है । झतः आपका 
शोक न करना चाहिये॥ १९॥ के 


१ अन्तरं--अवकाहां । ( गो० ) 


सप्तमः सर्गः | ७१ 


शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशग! । 
से शोक त्यज राजेन्द्र पैयेमाश्रय केषलम ॥ १३ ॥ 
है राजेद् | जो क्षोग सदा शोह में वे रहते हैं, उनके जीवन 
में भी सन्देद्द दो ज्ञाता है। ्रतः आप शोक के त्याग कर, केपल 
चैये धारण कीजिये ॥ १३ ॥ ः 
हित॑ वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते। 
वयस्पतां पूजयन्मे न लव॑ शोचितुमईसि ॥ १४,॥ 
: में केबल मित्रता के कर्तव्य से प्रेस्ति दो, आपसे आपके दित 
की वात कद्दता हूँ--मैं आपके उपदेश नहीं देता | अतः झ्ाप मेरी 
मैत्री को मान शोक मत कीजिये ॥ १४ ॥ 
मधुरं सान्तितस्तेन सुग्रीवेण स राघव! । 
मुखमश्रुपरिक्ित्न॑ वस्चान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥ १५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थ। छुग्रीववचनालभुः । 
संपरिष्वज्य सुग्रीवरमिंदं वचनमत्रवीत्‌ || १६॥ 
जंव सुप्रोव ने भोराम का इस प्रकार मधुर बचनों से समक्काया, 
तब भीरामचन्द्र श्रपने कपड़े के कार से, झांलू से भरे अपने मुख 
के पोंठ, स्वस्थ हो पर्व सुप्रोव के हृदय से लगा कर, यद वात 
बोले ॥ १५॥ १६ ॥ 
कर्तव्यं यहयस्पेन स्तिग्पेन च हितेन च | 
अनुरूप च युक्त च कृत सुग्रीव तत्त्या | १७॥ 
: है सुमीच ! स्नेही कौर दिवेषों मित्र के अनुरूप झोर येग्य काय 
ठुमने किया है॥ १७ ॥ 


२ ' किफिन्धाकागडे 


एप च पकृतिस्थाहइमजुनीतसलया सखे 
दुलगे हीद्यों वन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ॥ १८ ॥ 


हे मित्र | तुम्हारे समरक्ाने बुक्काने से मेश मन ठोक हो गया : 


है। तुर्हारे जैसा मित्र मिलना दुलभ है । सो भी ऐसी विपत्ति के , 


समय ॥ १८॥ 
कि तु यतसखया कार्यों मेथिर्या। परिमागंणे । 
राक्षसस्थ च रौद्रस्य रावणस्थ दुरात्मनः ॥ १९ ॥ 


परल्तु हे मित्र ! सीता ज्ञी और उस घोर दुरात्मा राज्षस रावण - 


का पता लगाने का तुम प्रयज्ञ करो ॥ १६ ॥ 


गया च यदनुष्ठेयं विश्वन्धेन तदुच्यताम | 
वर्षास्खिव च सुक्षेत्रे सब संपथते मयि ॥ २० ॥ 
अपना जे। काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो सो तुम प्रुरूसे 

वैधड़क फहो। में तुस्दारे सव काम उसी प्रकार सिद्ध कर दूँगा 
जिस प्रकार उपजाऊ खेत में वर्षा ऋतु में बेया हुआ वोज सफल 
होता है ॥२० | 

मया च यदिदं वाक्यप्रमियाना त्सम्रीरितम्‌ । 

तत्तया हरिशादूल तत्तमित्युपधायताम ॥ २१ ॥ 

अनुत नोक्तपू्व मे न च वक्ष्ये कदाचन। 

एतत्ते प्रतिजानाम्र सत्येनेव च ते शप्रे ॥ २२ ॥| 


दै वानरप्रेष्ठ | मैंने शो्यामिमान से से वात कही है इससे ठुम 
सथ सत्य ही ज्ञानता । क्योंकि न तो पहले में कभी मिश्या --..... मानता । क्योंकि न तो पहले में कभो भ्रिथ्या वोला 


१ अभिमानात--शौर्याभिमानात्‌ । [ यो० ) 


ड 
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संप्तमः सगः क छररे 


ओर न आगे हो कभी घैलूंगा | इस वात के लिये में प्रतिज्ञा करता 
हैँ ओर सत्यता पूर्वक शफ्य खाता हूँ ॥ २१॥ २१॥ 
ततः प्रहूष्ठ मुग्रीवा वानरे! सचिव! सह । 
: राधवस्थ बच! श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषत! ॥ २३ ॥ 
धीरामचन्द्र जो के इन बचनों को सुन कर उुग्मीव अपने 
मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुए--विशेष कर श्रोरामचन्ध जी को 
भतिज्ञा को सप्य जान उन्होंने अपने के कृतार्थ माना ॥ २३ ॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तों ततस्तों नरवानरी | 
उमावन्योन्यसरश सुख दुःख प्रभाषताम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार एकान्त में बैठ वे दोनों नर ओर चानर अपने अपने 
छुख दुःख आपस में कहते सुनते थे ॥ २४ ॥ 
महानुभावस्थ बचे निशम्य 
हरिनराणामपभस्य तस्य । 
कृत स मेने हरिवीरगुरूय- 
स्तदा खकाय हृदयेन विद्वान्‌॥ २५ ॥ 
इति सप्तमः सर्ग: ॥ 
धानररांज सुप्रीव ने राजराजेश्वर ध्रोरांम्वन्द्र के बचन खुब 
मन ही मन विचार किया कि, निरुसन्‍रेह अब मेरा कार्य हो गया। 
अथवा छुप्नीव ने अपना कार्य पूर्ण हुआ ज्ञाना ॥ २४ ॥ 
किप्किन्घाकाण्ड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
बे ज+-+ रे 5 के 4 


भ्रष्टमः सगे: 
“+-- ५ 
परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन बानर! । 
लक्ष्मणस्पाग्रतों राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ । 
भ्रीरामचन्ध जी के वचनों से सन्तुए हा कर, बानर खुम्ीव ने 
लक्ष्मण के ज्येष्ठ श्राता श्रीरामचन्द्र से यह कहा ॥ १ ॥ 
सर्वयामनुग्राह्े देवतानामसंशयः । 
उपपन्नगुणोपेतः सस्ता यस्य अवान्मम ॥ २॥ 
जब आप जैसे सर्वगुण सम्पन्न मेरे' प्रित्त है चुके, तव में देव- 
ताथ्ों का भी सव प्रकार से कृपायात्र वन चुका ॥ २॥ 
शक्यं खल्ु भवेद्राय सहायेन लवयाज्नघ | 
सुरराज्यम्षि प्राप्तुं खराज्यं कि पुन! प्रभो ॥ ३ ॥ 
है राम | ग्रापकी सहायदा से ते में स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त 
कर सफता हू । इस राज्य की गिनती ही क्या है? ॥ ३॥ 
से सभाज्ये। वन्धूनां सुहृदां चैव रापव । 
, यस्था्रिसाक्षिक मित्र रब्धं राघववंशजस ॥ ४.॥ ः 
है राघव | झव तो मैं अपने मिश्र वांधवों का पुष्य हो गया। . 
हा मेरे भव महाराज रघु के चंश वाले अप्निस्ात्तिक प्रिप्न हुए , 
॥8४॥ * 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यों ज्ञास्यसे शमै! | . 
. न तु बवतुं समये5हं खयमात्मगतान्गुणान्‌ ॥ ५॥ 


अणएमः सर्ग ३. “8 


किन्तु हे राघव ! में भो ध्रापका योग्य मित्र, हम बात 
श्रापका धीरे'धोरे ज्ञान पड़ेगी | में श्रपनी बड़ाई प्पपने मुँहसे 
, भापके सामने नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं) ल्वद्विधानां कृतात्ममाम ) 
निश्चला भवति पीतिषयमात्मवतापिव ॥ ६॥ 
श्राप जैसे महात्मा ओर अत्यन्त स्वाधीन पुरुषों की प्रीति भोर 
पैय॑ ध्टल द्ोते हैं ॥ ६ ॥ 
' रजतं था सुबरण था बच्धाण्याभरणानि च | 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७॥ 
जा सम्मित्र होते हैं थे प्रपने मित्र की सोने चाँदी की चीजें, 
४ बस्नादि को अपनी ही समभते हैं ग्र्थात्‌ अपनी ओर मित्र की 
चोज़ं केा' एक हो सी समभते हैं। भेदभाव नहीं रखते ॥ ७ ॥, 
आख्यो वापि दरिंद्रो वा दु!खितः सुखितो&पि वा । 
निर्देपि''वा सदेषे| वा वयस्य! परमा गतिः | ८ ॥ 
चाहे घनी हो चाहे निर्धंन, चाहे दुः्खो हो वादे सुखी, चाहे 
निर्दोष हो चादे सदोष--मित्र मित्र ही है ॥ ८॥ 
!  धनत्यागः सुखत्यागों देहत्यागो5पि वा पुना । 
वयस्यायें प्रवर्तन्ते रनेहं दष्ठा तथाविधम ॥ ९ ॥ 


जे। लेग आपस के स्नेह ही को देखते हैं उनके लिये अपने 
मित्र के पीछे धन का त्याग, खुल का त्याग श्रथवा देश तर्क का 
त्याग कोई बड़ी वात नहीं ॥ ६ ॥ ब्यागकोईवड़ीबात नहीं ॥ ६॥ || | २ २२.२]. 
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७ई किफिन्धाकायडे 


तत्तयेत्यत्रवीद्राम! सुग्रीव॑ प्ियवादिनम्‌ | 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या' वासवस्थेव धीमतः ॥ १० ॥ , 
प्रियवादी सुम्रीव के ये वचन सुन, श्रोरामचल्ध जो ने, इस्ध को ; 
कान्ति को तरह कान्वि वाले घोमान लक्ष्मण जो के सामने सुप्रीव ' 
से कहा--तुम्दारा कहना वहुत ठीक है।। १० ॥ 
ततो राम॑ स्थितं दृष्ठा लक्ष्मण व महावहूम्‌ | 
मुग्रीवः सवतभन्लुवने लोल“मपातयत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर सुग्रीव ने भ्रीरामचन्द्र और महावलवान जत्मण 
के भूमि पर वैठा देख, पर्चत पर चारों ओर दृष्टि फैला कर 
निहारा ॥ ११॥ * 
स ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः । 
: सुपृष्पमीषतत्रात्य' अमरेस्पशोमितम्‌ ॥ १२ ॥ 
छम्रीव के पास ही साखू का एक वृत्त देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल और पत्ते लगे थे ओर जिस पर भौंरे मड़रा रहे थे ॥ १२॥ 
तस्थेकां पर्यवहुलां भड्क्ता शास्रां सुपृष्पितामू । 
साल्स्यास्तीय निषस 
| सुग्रीवा निषाद सराघवः ॥ १३ ॥ 
तब सुप्रीव उस घूत्त से एक सघन पत्चों वाली और पुष्पित 
डाली तोड़ लाये ओर उसको विछ्छा कर, उस पर श्रीरमचद्ध के 
साथ वे बैठ गये ॥ १३ ॥ ह 
तावासीनो ततो इृष्ठा हनुगानपि लक्ष्मणम्‌ | 
सालशाखां समुत्यात्य विनीतमुपवेशयत्‌ ॥ १४ ॥ 
१ छष्ष्या--आान्त्या | ( गो ) २ लाहं--चछु: । ( गो० ) 


; ! अश्मः सर्गः छठ 
सुम्रीव और श्रीरामचन्द्र के बैठे हुए देख,हमुमान जी ने लत्मण 


जी के बैठने के लिये एक साखू की डालो तोड़ी और उसे बि्ठा कर 
** उस पर विनीत भाव से लक्ष्मण जी का विठाया ॥ १७ ॥ 
घुस्रोपविष्ट॑ राम॑ तु प्रसन्नसुदर्धि यथा ।' 
फलपुष्पसमाकीर्ें तरिसिन्गिरिवरोत्तमे | १५॥ 
तब खुप्सक्ष मन तथा सागर की तरह गम्भीर स्वमाव युक्त भ्रीं 
राम के फल पुष्प परिपूर्ण उच्च श्रेष्ठ पर्वत पर वैढा हुआ देख 
कर, ॥ १५ ॥ हु 
, ततः परहुष्ट सुग्रीव! क्ष्णं मधुरया गिरा। 
उवाच प्रणयाद्रार्म हपेव्याकुलिताक्षरप्‌ू ॥ १६ ॥ 
सुप्रोध हृर्षित्‌ हो मधुर एवं दितकारे श्चतों छे, प्रेम) और 
हर्ष पूर्ण होने के काण्ण घबड़ाये से हो कर, भ्रीरामचद्ध से 
वोले ॥ १६ ॥ | 
, अहं पिनिद्ृतो आात्रा चरास्येष भेयादित। | 
ऋश्यमू्का गिरिवर हृतभाय सुदु!खित! ॥ १७ ॥ 
मैं वालि से छुला जा कर, उसके हर के मारे इस ऋष्यम्क पर्वत 
पर मारा मारा फिरता हैँ। मुझे अपनी स््री के किन जाने का बड़ा 
ड्भ्ख है॥ १७॥ पु है 
सोऊ त्रस्तो भये मग्ो वसाम्युद्भान्तचेतन। | 
वालिना निक्ृतों भात्रा कृतवेरच राघव ॥ १८॥ 
सो यहाँ पर भी उस चाल्नि के भय से में पत्त रहा करता 
हूँ झोए इसोसे मेरा जो भो ठिकाने नहीं रहता। भेरे भाई चाक्ि 
ने मुक्के घोखा दिया है। मेरा उसका बैर हे गया है॥ १८॥ 


रद किप्किन्धाकायडे 


वालिनो मे भवातस्य सर्वशोकाभयह्ढर । 
ममापि त्वमनाथस्य प्रसाद कतृमहंसि ॥ १९ ॥| 
हे सव लोकों के प्रभयदाता ! में चालि से बहुत भयभोत हू... 


श्र पेय रचक भी कई नहीं है। अतः आप मेरे ऊपर का 
» कीजिये | १६ ॥ 


एवमुक्तस्तु तेजखी पमंजे धर्मवत्सल) । 


प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीव॑ प्रहयक्षिव' ॥ २० ॥ 
... जब सुम्रीव जी ने ऐसा कहा तव घर्मत्ष धर्मवत्सल धोरामचन्ध . , 
जी इँसते हुए उनसे बा ॥ २० ॥ 
उपकारफलं मित्रमपकारोउरिलक्षणन | 
' अद्यव त॑ हनिष्यामि तव भायापहारिणम || २१॥ 
मनुष्य उपकार करने ही से मिंत्र ओर अपकार करने से . ही 
शत्न हो जाता है! में फिर भी कहता हूँ कि, में आज्ञ ही तुम्हारी ' 
भार्यरो के दसने वात्ते उस वाल को मार डालूगा ॥ २१ ॥ | 
इमे हिं मे महावेगाः पत्रिणस्तिग्मतेजसः 
कार्चिकेयवनादभूताः शरा हेमविभूषिता! ॥ २२॥ 
ये मेरे वाण बड़े वगवान्‌, वड़े परो वाले, तीखे, चमचमाते, 
. ओर का्तिकेय जी के बन में उत्पन्न एवं खुबण भूषित हैं ॥ २२ ॥ 
कड्डूपत्रमतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसनिभा! 
सुपवाणः सुतीक्षणाग्रा; संरोपा इव प्रगा। ॥ २३ ॥ 
ये कड्डुपन्नों से सुशोमित, इन्द्र के चन्न के समान, ध्रच्दे पर्वो 


( पोछ्ों ) वाल्ले तीखे फलकों से युक्त ओर क्द्ध सर्प की तरह 
हैं॥ २३॥ 


ष्टम: सर्गः' ७१ 
आ्राठ्संज्ममित्रं ते वालिन॑ कृतकिल्विषम | 
: शैरेविनिहत पश्य विकीणंमिव पवेतम ॥ २४ ॥ 
इन वाणों से में तुम्दारे शन्न रूपी भाई ओर पापी पाजि को 
मारुगा | तुम उसे भूमि पर पर्वत की तरह गिरा देखोगे॥ २७॥  ' 
राघवस्य वचः श्रुत्वा छुग्रीवो वाहिनीपतिः 
प्रहपमतु्ल लेभे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
चाहिनोीपति खुप्तीव, श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे चचन सुन 
अत्यत्त दर्षित हो “साधु साधु” कह भ्रीरामचन्द ज्ञी की वड़ाई 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
राम शोकामिभूतोऊं शेकातानां भवान्गतिः | 
वयस्य इति कृत हि लग्यहं परिदेवये ॥ २६ ॥ 
दे राम | में शोक से विकल हो रहा हूँ झौर भाप शोक से 
पीड़ित पुरुणें की गति हैं। सो मैं प्रापका अपना मित्र समक्त ग्रापके 
सामने अपना दुःख प्रकद कर रहा हू ॥ २६ ॥ * 
त्व॑ँ हि पाणिप्रदानेन वयस्ये मेअमिसान्षिकम | 
कृत; प्राणवेहुमतः सत्येनापि शपामि ते ॥॥ २७ ॥ 


आपने प्रपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ अश्नि के सामने मुझे 
अपना मित्र बनाया हे। में सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहता है कि, 
आप घुक्के निज प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं | २७ ॥ 


वयस्थ इति क्या च विस्नब्धं प्रवदाम्यहम्‌। , 
दु/खमन्तगत॑ यन्मे मने! हरति निलयश! ॥ २८ ॥ 


घ० किंफ्िन्धाकायडे 


आपको अपना मित्र समझ कर ओर भाप पर विश्वास कर 
मैं अपना सम्स्त-बृत्तान्त श्रापके सामने प्रकट करता हूँ । है राम | 
मेरे मन के भीतर का यह हुँब्न मुझे सदा बहुत सताया करता ' 
है॥ ए८॥ । 
. एताबंहुक्ला वचन वाष्पदूषितलोचनः | ः 
वाष्पोपहतया वाचा नाजेः शक्रोति भाषितुम्‌॥ २९ ॥ : 
इस प्रकार कहते कहते सुश्रीच को शाँशों से आँलू बहने लगे. 
शोर गछ्ा भर आया और गला भर आने से चह उच्च तर सेन , 
बोल सके ॥ २६ ॥ 
वाष्पबेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ | 
धारयामास पैयेंण सुऔवो रामसब्निधों ॥ ३० ॥ 
स निगृद् तु व॑ वा्प प्रश्ज्य नयने सुभे | 
विनिःश्वस्थ च तेजस््री राघव पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वानरगाज्ञ सुभीव ने, नदी के वेग की तरह बहते हुए श्रांछुओं 
' के बेग को बैर्य धारण कर रोका । फिर आंख पोंछ ओर ठंडी साँस 
ले, श्रीराम के अपनी विपत्कथा कह सुनाई ॥ ३०॥ ३१॥ 
पुराह वालिना राम राज्यात्खादवरोपित! 
परषाणि च संभ्राव्य निधू तोअरस्स वढीयसा ॥ ३२॥ 
हता भागा च में तेन प्रणेभ्येजपे गरीयसी | 
मुहृदर्च मदीया ये संयतां वन्‍्धनेषु ते॥ ३३॥ 


है राम | पहले वलवान वालि ने मुझके राजलिहासन से उतार 
झोर कठोर चचन कह धिकार और वरजोरी घर से निकाल 


ध्ष्ठमः स्ग; घर 


दिया। फिर मैसे प्राणों से भी अधिक प्यारी भार्या को छीन 
लिया और जो मेरे हितैपी मित्र थे, उनके पकड़ कर वन्दी वना 
लिया॥ ३३ ॥ 
यत्बांश्च सुदुष्टात्मा मह्दिनाशाय राघव | 
वहुशरतत्ययुक्ताश्च वानरा निहता यया ॥ ३४ ॥ 
है राघव ! वह दुए मेरा नाश करने के लिये कई वार यत्ष कर 
चुका है। किन्तु अ्रभी तक उसने मुझे मारने के जितने वन्द्र भेजे 
चे सब भेरे हाथ से मारे गये | ३४ ॥ 
शड्या त्वेतया चेह हृष्ठा त्वामपि राघव | 
नोपसपाम्यहं भीतो भये सर्वे हिं विभ्यतिं॥ ३५ ॥। 
है राघव | इसी शड़ा के कारण में आपको देख आपके पास 
नहीं आया। में वालि से वहुत डरा हुआ हूँ शोर भय से सव 
भवभीत दवोते दी हैं ॥ ३५ ॥ 
केवल हि सहाया मे हनूम््प्ुखास्तिमे | 
अतोहं धारयाम्यद्य प्राणान्कृच्छुगतोर्थप सन्‌ | ३६ 
ये फेवल दसुमानादि वानर भेरे सहायक हैं।इसीसे भरत्यन्त 
कछ्ुश भोगता हुआ भो में जीवित हैं ॥ ३5 ॥ - 
एते हिं कपय! स्लिग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः | 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिप्ठन्ति च स्थिते || २७॥ 
ये बानर मेरे बड़े स्नेही हैं और मेरी सव प्रकार से रक्षा किया" 
करते हैं। जहाँ कहीं में जाता हूँ चह्दां ही ये मेरे साथ जाते हैं और 
जहाँ कहीं में रहता हैँ वहां ही ये मेरे साथ रहते हैं। सारांश यह 


कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७.॥ 
चा० रा० क्ि०--६ मा 


परे किफिन्धाकायडे 


संक्षेपरत्वेष ते राम किम्रुक्ला विस्तरं हि ते | 
स मे ज्येष्ठो रिपुर्भाता वाली विभुतपोरुष! ॥ ३८ ॥ 
है राम ! विस्तार करने से क्या, मंते अ्रपना संव वृत्तान्त 
संक्षेप से कह दिया। मेरा ज्येष्ठ भ्राता वाल मेरा वैसे हैं ओर 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी दावर है ॥ ३८ ॥ 
तद्विनागाद्धि मे दु।खं मरनष्ट स्थादनन्तरम्‌ ) 
सुख में जीवितं चेव तहिनाशनिवन्धनम ॥ ३९ ॥ 
उसके नाश होने ही से मेरे दुःख का भी नाश होगा। उसके 
मारे जाने ही से मेरे सुघी होने ओर जीवित रहने की भी सम्भा- 
बना हो सकती है ॥ ३६ ॥ 
एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः | 
दु!खित; सुखितों वाउपि सख्युनित्यं सख्ा गति! ॥४०॥ 
मेंने शोकारत्त हो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय बतलाया 
है, वस इसीसे मेरा ढुःख दूर हो सकता है। मित्र दुःखी हो अथवा 
खुली, मित्र के किये मित्र ही एकमात्र सहारा है॥ ४० ॥ 
श्रुल्वेतदचनं राम; सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ | 
किनिपित्तमपूदेरं श्रोतुमिच्छायि तत्ततः ॥ ४१ ॥ 


छुम्नीव के ये वचन सुन, श्रोरामचन्द्र ने उनसे यह कहा-वात्ति 
के साथ तुम्दारो शत्रुता किस किये हुई, सो में ठोक ठोक छुनना 
चाहता हूं ॥ ४१॥ 


अहं हि कारणं भ्रुल्रा वैरस्य तव वानर | 
आनम्तय विधास्पामि सम्पधाय वल्ावरुसम || ४२ ॥ 


अष्ठमः सर्ग: परे 


में पदले तुम्दारे दोनों को पारस्परिक &त्रुता का कारण खुन 
चुकने पर वज्ावल का विचार कर, तुर्हें सुल्ला करने का विधान 
. करूँगा॥ ४२॥ 
वलवान्हि मगामषः श्रुत्वा त्वामवमानितम 
व्धते हृदयोत्कम्पी परहडवेग इवाम्भसः | ४३ ॥ 
हे छुम्मोव | तुर्हारे प्रपमान को वात सुन, मेरा क्रोध, दृदय- 
कम्पनकारी वर्षकालीन जल को तरह बढ़ता जाता है ॥ ४३ ॥ 
हुए; कथय विद्वब्धों यावदारोप्यते धनु) । 
सुष्ठश्वेद्धि मया वाणों निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ || 
तुम असक्ष मन से मुक्त पर विश्वास कर, अंपना दाल कहो । 
इतसे में में अपने घनुष पर रोदा चढ़ाता हैँ | तुम यद्द वात पक्की 
जान क्षेना कि, मैंने वाण छोड़ा कि, तुम्हारा बैयो मरा ॥ ४४ ॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीव! काकुत्स्पेन महात्मना । 
प्रहषमतुलं छेगे चतुर्मि! सह बानरे! ॥ ४५ ॥ 
ज्ञव मद्दात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुप्रीव से कहा, तब 
खुप्मीव अपने चारों सइचारों वानरों सहित भ्रतुल्षित दर्ष की प्राप्त 
हुए ॥ ४५ ॥ 
5 तत; अहुष्वदनः सुग्रीवो रक्ष्मणाग्रजे | 
वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुम॒पचक्रमे | ४६ ॥) 
इति शाष्टम: स्गः ॥ हि 
तदूनन्तर सुग्रोव ने प्रसक्ष, हे ओोयप्रचन्दर/नी से वालि से बैर 


बँधने का कारण कहना आरस्म् किया ॥ ४६ ॥ 
किप्िन्धाकागड का प्राठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


नवमः संग; 
ना अ 


श्रयतां राम यदहत्तमादितः प्रभृति त्वया । 
यथा बेर समुद्भूत॑ यथा चाह निराक्ृत। ॥ १॥ 
है राम | मिस प्रकार वात्नि से मेरा वैर हुआ और जिस 
प्रकार में घर से निकाला गया-सो में आदि से कहता हूँ। आप 
छुनिये ॥ १६ 
वाली नाम मम शाता ज्येष्ठ; अन्रुनिषृदन! । 
पितुरबहुमतो नित्य मम्रापि च तथा पुरा ॥ २॥ 


शन्नओं का नाश करने वाल भेरे बड़े भाई वालि को हमारे 


पिठा बहुत मानते थे और दैर द्वोने के पूर्व, में भी उसे वहुत मानता 
था॥१२॥ 


पिवयुपरतेण्समार्क ज्येप्नोब्यमिति मखिमिः । 
कपीनामीशवरो राज्ये कृत! परमसम्पतः ॥ ३ ॥ 
कुछ दिनों बाद जब एता जी का देद्दान्व हुआ, तव वाल का, 
जेठा समझ मंत्रियों ने राजसिहासन पर वैठाया ॥ ३ ॥ 
राज्य प्रशासतस्तस्य पितपेतागह गह्तू । 
अहं सर्वेषु कालेपु प्रणतः प्रेष्यवत्मिथितः ॥ ४॥ 


हा पिता पितामहादिकों के .विश्तृत राज्य का शासन करने . 


जगा। में उसके पास वास को तरह विनोतभात्र से रहने 
लगा ॥ ४॥ * | ; 


नवमः सगे पे 


मायावी नाम तेजखी पूर्वजों! दुन्दुभेः सुत) । 
बडे ५ ८5 हु 
तेन तस्थ महत्व ख्लीकृत॑ विंश्रुतं पुरा | ५ ॥ 
.. कुछ समय वीतने पर दुन्दुसी के ज्येठठ एवं तेजस्वी पुत्र मायावी 
के साथ किसी ख्री के पीछे, वालि की शज्ञता हो गयो ॥ ४ ॥ 
स॒ तु सुप्तजने रात्रो करिष्किन्धाद्वास्मागतः / 
९ मद ५ 
नद॑ति स्म्र सुसंरब्धो वालिनं चाहयद्रणे ॥ ६ ॥ 
एक वार रात्रि में, जकि सब लोग सो रहे थे, वह दानव 
किष्किन्धा जगरो के चहिद्वार पर भा बड़े जोर से चिल्लाया श्रौर 
युद्ध के लिये वालि के ललकारा ॥ ६ ॥ 
प्रसुप्तस्तु मम ज्राता नर्दितं भैरवस्वनम्‌ | 
श्रृत्वा न ममपे वाली निष्पपात जवात्तदा || ७ ॥ 
०० के हु 
स॒तु व निःसुतः क्रोधा हन्तुमसुरोतमम्‌ | 
वार्यमांणस्ततः ख्तीभिमया च प्रणतात्मना | ८ ॥ 
* सतु निधू य सबान्ों निमंगाम महावक: । 
ततोर्मपि सोहादान्निःसुतों वालिना सह ॥ ९ ॥ 


उत्त सम्रय सोता हुग्रा मेरा भाई वालि उसके उस भयड्ुर 
गर्जन के छुन, ज्ञाग उठा और उसके उस तज््ञन को न सह कर 
तथा को में भर, बड़ी तेज्जी से उसे मारने को घर से निकला। 
यद्यपि चालि की स्लियों ने और मैंने भी विनम्न भाव से उसका 
' बहुत रोका ; वथापि खद्द मद्दाचली किसो का कहना न मान, घर से 
निकल ही गया। उस समय श्रात-स्नेह के वशवर्त्ती हो, में भी 
उसके साथ हो लिया ॥ ७॥ ८५॥ ६ ॥ 


१ पुन्नेनः--अप्रजः | ( सो० ) 


या , किफिन्धाकांणडे 


सतु भेभ्रातरं दृष्टा मां च दूरादवस्थितस्‌ । 
असुरों जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो भुशम | १० ॥ 
तद्नन्तर वह घ्सुर, मेरे भाई के तथा दूर पर मुझको देख; 
डर गया और डर कर बड़ी तेज़ी से भागा ॥ १० || 
तस्सिन्‍्दवति संत्रस्ते हञावां दुततर गतो । 
प्रकाशभ कृतो मागश्चन्द्रेणोदगच्छता तदा ॥ ११॥ 
जब वह हम क्ोगों से डर कर वड़ी तेज्ञो से भागा, तव हम ' 
दोनों भाई भी वड़ी तेज़ी से उसके पीछे दोड़े | क्योंकि चन्द्रमा के. 
उदय होने से उस समय चाँदनी छिटकों हुई थी ॥ ११॥ 
से वृणेराहत दुर्ग धरण्या बिवर महत्‌ । 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाथ विष्ठिती | १२ |॥ 
भागते भागते वह अछुर, प्रृधिवी के एक बड़े दुर्गम बिल में, 
जिसका मुख घास फू स से ढका हुआ था, वड़ी तेन्नी से घुल गया। 
हम दोनों भाई, उस विल्ल के द्वार पर पहुँच कर, रुक गये ॥ १२॥ « 
त॑ प्रविष्ठं रिपुं दृष्ठा बिल रोषवर्श गत! । ' 
माज्मवाच तदा वाली वचन क्षुभितेन्द्रियः )| १३ ॥॥ 
अपने वैसे को गुफा में घुसा हुआ देख, मेरा भाई वालि बहुत 
कुद्ध हुआ ओर चुन्ध हो पुछसे बोला ॥ १३ ॥ 
इह स॑ ति्ठ सुग्रीय विलद्धारि समाहितः | 
यावदत्र प्रविश्याई निहन्मि सहसा रिपुम्र्‌॥ १४ ॥ , . 


है सुप्रोव ! जब तक में इस शत्रु के मार कर न लौहूँ, तव तक 
तुम यहीं पर खड़े रहना ।!,१४ ॥ - 


नवमः सर्गः पे 


मया ल्ेतइडचः भ्रुत्वा याचित॑ से परन्तपः । 
शापयित्ा च मां पद्भयां परविवेश विल महत्‌ || १५ ॥ 
चालि का यह वचन छुन, मेने उसके साथ उस गुफा में ज्ञाने 
की प्रार्थना की, किन्तु घालि ने मुझे अपने चरणों की शपथ दे फर, 
अकेल्ले द्वी उस वंड़ी गुफा में प्रवेश किया ॥ १४ ॥| 
तस्य प्रविष्टस्य बिल साग्र:! संवत्सरे गत) 
स्थितर्य च मम द्वारि स कालोप्प्यत्यवर्तत ॥ १६ ॥ 
अहं तु नष्ट त॑ ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्प्रमः | 
श्रातरं तु न पश्यामि पापाणशद्धि च मे मन! | १७ ॥ 
जव वालि को उस गुफा में घुसे एक वर्ष से ऊपर बीत गया, 


तब तो मैंने वालि को मरा समझा ओर स्नेह से में विकल हो 
गया । भाई के न देखने से मेरे ग्रन में अनिए की शह्भा उलतन्न 
हुई॥ १६ ॥ १७॥ ५५ 
अथ दीघ॑रय कालस्य विलात्तसमादिनिःसुतम्‌ । 
सफेन॑ रुधिरं रक्तमहं दृष्टा सुदु!खितः || १८ ॥ 
इस पर भो में वहाँ खड़ा दी रहा। बहुत दिनों वाद्‌ उस गुफा 
से फेन सहित रुघधिर निकल्ला | उसे देख, मुक्ते वड़ा दुःख 
हुआ ॥| १८ ॥ 
नद॑तामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः 
निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निःखने गुरो!॥ १९ ॥ 
युद्ध में निरत. और गजते हुए अखुरों का घोर शब्द्‌ 
, मुक्कका खुनाई पड़ा ॥ १६॥ 
१ प्ाप्र--सस्पूर्णां:। ( गो० ) 


चप किप्किन्धाकाणदे 


अहं त्वच॒गतो बुद्धया चिह् स्तेश्रांतरं हतम। 
. पिधाय च विलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ २० | 
तव तो मैंने इन लक्तणों से वाल्ि को मरा हुआ ज्ञान, पक बड़ी 
भारी शित्रा ले कर, उस गुफा का द्वार वंद कर दिया | २०॥ 
शोकातरचोदक कला किप्किस्धामागत! सखे | 
गूहमानस्य में तत्व॑ यत्रतों मन्त्रिमि; श्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे प्रिज | फिर शोकात्त हो और भाई को. जलाशनलि दे, में 
किक्किस्ता में आया। यद्यपि मेंने वालि के मरने को वात यरन 
पूर्वक क्िपाई ; तथापि मंत्रियों के मालूम ही हो गयी ॥ २१॥ 
ततो॑ ते; सम्रागम्य सम्पतैरभिषेचितः । 
राज्यं प्रशासतरतरय न्यायतों परम राधव ॥ २२॥ 
है राधव | तदनन्तर उन सव मंत्रियों ने' मिज्ञ कर, मेरा राज्या- 
मिषेक कर दिया । तब में न्‍्यायपूवक राज्य करने लगा [| २२ ॥ 
आजमगाम रिपु हत्या वाली तमसुसेत्तमम्‌ | 
अभिषिक्तं तु मां हृष्ठा वाली संसक्तठाचनः || २३ | 
इतने में अपने शत्रु उस महाअछुर के मार, वालि लौट 
आया। मुक्तका राजसिदासन पर बैठा देख, भारे ऋेत के उसकी 
आंखें लाल दी गयीं ॥ २३।॥| 
मदीयान्मन्त्रिणो वद्धा परुष वाक्यमत्रवीतू । 
निम्रहेर्षप समर्थस्य त॑ पाप॑ प्रति राघव ॥ २४ ॥ 
इसने मेरे मंत्रियों के पकड़ उनसे बड़े कठोर शब्द कहे । दे 


राघव | यद्यपि उस समय मुस्तं यह शक्ति थो.कि, में उस पापिष्ठ 
दालि का निग्रद क़रता ;॥ २४॥ 


है| 
हम] 


नवमः सर्ग: 


न मावतत में बुद्धि्नातुगोरिवयन्त्रिता । 
हला शत्रूं स में श्राता प्रविवेश् पुरं तदा ॥ २५ ॥ 
तथापि भाई के वहप्पन का लिचार कर, मेंने बेसा न किया। 
ज्ञव भेरे उस भाई ने प्रपने वैरों के मार, नगर में प्रवेश 
किया ॥ २५ ॥ 
प्रानयंस्त महात्मानं यथावच्ाभ्यवादयम्‌ | 
उक्ताश्च नाशिप॑स्तेन सन्तुप्टेनान्तरात्मता ॥ २६ ॥ 
तव मेने उसका सम्मान करने के लिये उसे प्रणाम किया। 
क्िम्तु उसमे न तो मुझे प्राशीर्वाद दिया और न वह मुझ पर 
प्रश्तक्ष दी हुआ ॥ २६ ॥ 
नता पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृ्ण प्रभो। 
स्थित ५ हज 
कृताझलिस्पागम्य स्थितोऊं तस्य पाश्वत!) | 
-अपि वाली मम क्रोपान प्रसाद चकार सः ॥ २७॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
दे प्रभो | मेंने वारवार मुकुठ सदित अपना सीस उसके चरणों 


में रख उसे प्रणाम किया और हाथ जोड़े में उसकी वग़ज्ञ में छड़ा 
रहा, किन्तु वह मेरे ऊपर प्रसन्न न दुआ ॥ २७॥ 


न 


किप्किन्धाकायड का नर्वाँ खर्ग पूरा हुआ । 


श् ु 


दरशमः सर्गः 
लीं 


ततः क्रोधसमाविष्ट संरब्धं तममुपागतम्‌ । 
अहं पसादयाश्रक्रे श्रातरं दितकाम्ययां | १ ॥ 
तब में उसकी दितकामना से, उसके कोध में भरा देख, उसे 
प्रसन्न करने लगा ॥| १॥ 
दिश्टयाधसि कुशली प्राप्तों दिष्रयापि निहते रिपु। 
अनाथरय हि मे नाथस्लवम्रेकाइनाथनन्दनः ॥ २ ॥ 
मेंने कहा-यह बड़े भाग्य की वात है कि, आप श्र के मार 
कर सकुशल लौद आये । मुक्त झनाथ के पक तुम्हीं नाय हो भौर 
झनाथों की हषित करने वाले हो ॥ २ ॥ 
इदं वहुशलाक ते पूर्णचद्रमिवादितस्‌ | 
छंत्रं सवालव्यजन प्रतीच्छख मयाद्यतम्‌ ॥ रे ॥ 
अब आप अपना यह वहुतसी कीलियों वाला झोर पूर्णिमा के: 
द्रमा की तरह मनोहर छत्र और चंबर, ज्ञिसे मेंने धारण किया 
था--ज्ीजिये ॥ ३ ॥ 
आतंश्ाथ विलद्वारि स्थित: संवत्स' द्रप । 
इष्टाहं श्रोणितं द्वारि विलाब्चापि समुत्यितम्‌॥ ४ ॥ 
है राजन ! में उस गुफा के द्वार पर आातं हो, एक वर्ष तक 


खड़ा रहा | पीछे से उस विल्न से एक बड़ी भारी रुधिर को घार 
निकली ॥| ४ ॥ 


दशम्रः सर्ग: 8१ 


शोकसंविग्नहृदये भ्रज्व॑ व्याकुलितेन्ियः । 
अपिधाय बिलद्वारं गिरिशरद्ण तत्तथा ॥ ५॥ 
, तब तो में शोकाछुण भोर अत्यस्त विकल हुआ शोर एक वड़ी 
शिक्षा से शुफा का द्वार बंद कर दिया ॥ ५ ॥ 
तस्माइशादपाक्रम्य किफ्िन्धां प्राविश्व॑ पुन 
पोरिमन्त्रिरि ४ 
विपादाल्िह मां दृष्टवा पोरेमेन्त्रिमिरेद च ॥ ६ ॥ 
अभिषिक्तों न कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहसि । 
ल्मेव राजा भानाह सदा चाह यथापुरम्‌ ॥ ७॥ 
तदनन्तर वहाँ से पुनः किप्किस्धा में आया । मंत्रियों और 
पुख्वासियों ने पुझ्के दुःखी देख-मेरी इच्छा न रहते भी मुझे 
राजसिंहासन पर विठा दिया | से! आप इसके क्षमा करें। आप ही 
सम्मान पने योग्य राज्ञा हैं। में पहले आपका जैसा सेकक्‍क था 
बैंसा दी में सदा रहूँगा || ६ ॥ 9) ' 
राजभावनियेगो5्य गया खवद्विरहात्कृत) 
सामात्यपोरनगरं सिथितं निहतकण्टकस्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके न रहने ही से मुझे लोगों ने राज़सिहासन पर विठा 
दिया था। आप मंत्रियों झोर पुरवासियों सहित जैसा निरुपद्दत 
इस नगर के छोड़ गये थे. यद्द बैसा ही वना हुआ है || ८॥! 
न्यासभूतमिदं राज्यं तब निर्यातयाम्यहस्‌ | 
मा च रोष कृथाः सोम्य मयि शत्रुनिवरेंण ॥ ९ || 
अभी तक आपका यह्‌ राज्य मेरे पास धरोहर की तरह रख 
था, उसे में आपके ज्लौदाये देता हूँ। दे शत्र॒लूदून | मेरे ऊपर आप , 
क्रद्ध न हां ॥ ६ | 


ऊ. 


२ ह किप्किधधाकाणडे 


थाचे ला शिरसा राजन्यया वद्धोज्यमञ्ञद्ति | 
बलादस्मि सम्ागम्य मन्वरिभिः पुरवासिशि। ॥ १० ॥ 
राजभावे नियुक्तोऋं शून्यदेशनिगीपया । 
पक & हैं... 
खिम्धमेव॑ ब्रुवा्ं मां स तु निर्भत्त्य वानरः || ११ ॥ 
भिक्‍्लामिति च मामुक्ता वहु ततदुबाच है। 
प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चेब सम्मतान्‌ ॥ १२ ॥ 
है राजन ! में प्रपना माथा मत्रा और हाथ ज्ञोड़, आपसे यहीं . 
माँगता हूँ । मंत्रियों भोर पुरवासियों ने मुझे वश्जोरो इस लिये 
राजसिदासन पर विठा दिया था कि, कहीं सुना राज्य देख, कोई 
वैरी इसे न दवा ले । में विनत्र भाव से जव इस प्रकार कह रहा था, 
तब वाली ने मुझ्छे बहुत धिक्कारा | फिर प्रजाजनों ओ्रोर मंत्रियों का 
एकत्र कर, ॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ * 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्‍्यं परमगर्हितम । 
विदितं वो यथा रात्रों मायादी स महासुर। ॥ १३॥ 
मां समाहयत क्रो युद्धकाइक्षी सुद्ुर्मतिः । 
तस्प तदगर्जितं श्रुखा निःस॒तें नुपाल्यात्‌ | १४ ॥ 
ओर मेरे मित्रों के बीच मुझसे उसने वड़ी दुरों घुरी वातें कहीं । 
* उसने कहा तुम लोग यह तो जानते हो हो कि, उस नृशंस मायावी 


महासुर ने मुझ्ते रात को युद्ध के लिये क््कारा था। उसको 
आवाज़ सुन, में तुरन्त राजमचन से निकक्षा ॥ १३॥ १४॥ 


अनुयातरच माँ तृणमयं भ्राता सुदारुण; | 
के ५ सद्दितीय॑ 
स॒तु देव मां राजो सद्वितीय॑ महावलः ॥ १५॥ 


दशमः सगे: हि 


प्रादवद्धयसंत्रस्ते बीक्ष्यावां तमलुदुतों 
अनुट्ृतश्च वेगेन प्रविवेश महाविल॒म ॥ १६ | 
आर मेरे पीछे पीछे मेय यह कठोर हृदय भाई भी हो लिया। 
उस शत में, हमर दोनों जनों को देश, वह महावली अघुर भयभीत 
ही, भागा। जब हमने भी उसका पीछा किया, तव बह बड़ी तेजी 
से भाग कर, एक बड़ो शुफा में घुस गया ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
त॑ं प्रविष्टं विदित्वा तु सुधोरं सुपह्निल्म | 
अयमुक्तोथ्य में भ्राता मया तु ऋ्रदशनः | १७॥ 
उस बहुत बड़ी और भयडुर गुफा में उसकी घुसा हुआ ज्ञान, 
मन अपने इस ऋरणदशन भाई से कद्दा ॥ १७॥ 
अहत्वा नास्ति में शक्ति: प्रतिगन्तुमितः पुरीम । 
विलद्वारि प्रतीक्ष सं यावदेन निहन्म्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
मैं इसे मारे +ना पुरो में नहीं ज्ञा सकता | से जब तक में 
इसके मार कर लोह, तव तक तुम्त इस गुफा के द्वार पर रद कर, 
मैरी प्रतोक्षा करना ॥ १८ ॥ 
स्थितोज्यमिति मत्वा तु प्रविष्टोः्“ं दुरासदम | 
त॑ च में मागमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९ ॥| 
मैं यद ज्ञान कर कि, भरा भाई तो द्वाए पर मोजूद हो है, उस 
दुर्गम गुफा में घुस गया। वहाँ जा कर उस दानव के हू ढ़ने ही में 
एक साक्ष लगा ॥ १६ ॥॥ ह!' 
स तु दृष्टो मया शत्रुरनिवेंदा'द्रयावह! | 
निहतशच बया तत्र सोध्छुरों वन्धुमिः सह ॥ २०॥ 
! अनिवेंदार्‌--भक्षेशात्‌ । ( गे।० ) 


श्छ किफिर्धाकारडे 
वह भयावह शत्रु विना प्रयास हो मुझे देख पड़ा। मेंने 
' सपरिधार उसको मार डाला || २० ॥ 
तस्थास्पात्तु महत्तेन रुधिरोपेण तदिलम्‌ । 
पृरणमासीदूदुराक्राम॑ स्तनतस्तरथ! भूतले) ॥ २१॥ 
बघ करने के समय वह ऐसा चिल्लाया कि उसको उस 
चिल्लाहट से तथा उपके शरीर से निकक्ते हुए रक्त से वह गुफा भर 
गयी ॥ २२१ ॥ 
सदयित्ा तु त॑ शरत्रूं विक्रान्त त॑ महासुरम्‌ | 
निष्क्रामन्नेव पश्यापि विलस्यापिद्दितं मुख २२ ॥| 
उस महापराक्रमी महाप्॒र के मार, जब में वहाँ से वाहिर 
आने लगा ; तब देखा कि, गृफा का द्वारा वंद्‌ पढ़ा है ॥ २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । 
यदा प्रतिबचो नास्िति ततोऊ भृशदुःखितः॥ २३ ॥ 


तब मेंने सुप्रीव | सुप्राव ] कद कर, वार वार पुकारा । किन्तु 
जब मुझे किसी ते उत्तर न दिया; तव मुझे बड़ा दुःज हुआ ॥२श॥ 
पादप्रहारैस्तु मया वहुभिस्तद्विदारितम्‌ | 
ततोऊं तेन निष्करम्य पथा पुरम्ुपागतः ॥ २४॥ 


घत्त में मेंते ल्ञातों से उस पत्थर के तोड़ डाला और उस मार्ग 
से निकल कर, में नगर में आया ॥ २४ ॥ 


अन्नानेनास्सि संरुद्ो राज्य प्रारथयताःपत्मनः । 
सुग्रीवेण नृशंसेन विस्थ॒ृत्य भ्रावसौहृदम ॥ २५ ॥ 


१ छबतः--गजेतः । ( गे ० ) २ भूतछे--भूविवरे | ( गे!" ) 


हे 


दृशमः सर्गः ६५ 


इस कर सुप्रोव ने प्रातृस्नेद के भुला कर, राज्य पाने के 
लाभ से घुफ्ले गफा में वंद कर दिया था॥ २४ ॥ 


एवगुक्त्वा तु मां तत्र वस्तेणेकेन वानरः | 
तदा निर्वांसयामास वाछी विगतसाध्वसः ॥ २६ ॥ 
साधुपन के त्याग, चालि ने यद कह और एक वस्त्र पद्दिता कर, 
मुझे निकाल दिया ॥ २६ ।॥। 
तेनाइमपविद्धश्व हृतदारश्च राघव | 
क्रान्तेय॑ हैः 
तद्भयात्न गद्दी क्ृत्ला क्ान्तेयं सबनाणवा ॥ २७ ॥ 
है राघव ! मेरी क्ली को भी उसने क्वीन लिया । तब से में उसके 
भय से भ्स्त दो वनों भोर सम्ुद्रों सहित सारी पृथिवी पर घूमता 
रद्दा॥ २७॥ 
ऋश्यमृक्क गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः 
प्रविष्टोजस्स दुराधप बालिनः कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 
अ्पनो ख्रो के दिन जाने के हुःक्ष से दुःखी हो, मैं इस ऋष्यमूक 
पर्वत पर चला आया | क्योंकि, कारणास्तर से वालि इस पवेत पर 
नहीं ग्रा सकता ॥ २८॥ 
एतसे सर्वमार्यातं वैरानुकथर्न महत्‌ 
अनागसा मया प्राप्त न्यसनं पहय राघव ॥ २९ ॥| 
. वालह्नि से महावैर वँघने का जे! कारण था, वह आपके छुनाया । 
है राम देखिये, में निरपणध होने पर भी, मदादुःख भेग रहा 
हूं ॥२६॥ 


हु किप्किन्धाकारडे 


वालिनरतु भयातंस्प सर्वेकामयडूर । 
क्तुमहंसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रद्मात्‌ ३० ॥ 
है राम ! आप सब लेकों के भय दूर करने वाले हैं। शतः 
वाल्ि का दण्ड दे कर, मुझे भी उसके भय से छुड़ाइये ॥ ३० ॥ 
एवमुक्तरतु तेजस्वी धर्मज़ों धर्मसंहितम । 
वचन बक्तुपारेभे सुग्रीव॑ प्रह्यन्निव || ३१ ॥ 
तेजस्वी एवं धर्मात्मा थ्रीराम जी सुप्रीव के यह धर्मसाने वचन 
छुन और पमुसकरा कर, उससे कहने लगे ॥ ३१॥ 
अमोषाः सू्यसज्ाशा ममेते निशिताः शराह । 
तस्म्रिन्वालिनि दुदंत्ते निपतिप्यन्ति वेगिताः ॥| ३२ ॥ 
हे सुप्रीव ! मेरे थे तीखे और सूय॑ की तरह चमचमाते अचूक 
वाण उस दुराचारी वात़ि के ऊपर वड़ी तेज़ी के साथ गिरेंगे॥ ३२ ॥ 
यावत्त नाभिषश्यामि तव भारयपहारिणम्‌ | 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषफः ॥ ३३ ॥| - 
जब तक मैं तुम्हारो ख्रो को छीनने वाले चालि को नहीं देख 
पाता; तभी तक उप्त छुचरित्र ओर पापायचारी के ज्ञीवित 
समझी ॥३३ | 
आत्मानुमानातपध्याप्ि मम्न॑ तवां शोकसागरे | 
* त्वामई तारयिष्यामि काम प्राप्स्यसि पुष्कलम ॥ ३४ ॥ 
मैं अपने ऊपर से ज्ञानता हूँ कि, तुम भी शोकसागर में निमझ 


हो रहे हो, किल्तु तुम्हारा उद्धार कहूँगा ओर तुमको. बढ़ा लाभ 
होगा ॥ ३४॥ * - 


कक 


एकादशः सर्गः रु 


तस्य तह॒चन श्रुत्वा राघवस्यात्मनों हितम। 
सुग्रीवः परमप्रीत$ सुमहृद्मावयमत्रदीत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति दशमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ज्ञी के दृर्ष ओर पोरुष बढ़ाने वाले 
बचनों को छुन कर, सुम्रोव बहुत प्रसन्न हुए ओर बढ़े अर्थगर्मित 
चचन वोले ॥| ३४ ॥ 
किक्षिन्धाकाण्ड का दूसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
वा रा 
एकादशः समेः 
शा बा 
रामस्य वचन श्रुत्वा हषपौरुषवर्धनम्‌ । 


स॒ग्रीवः पूजयांचक्रे राधव प्रशशंस च |॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के द्ष ओर पुरुषार्थ बढ़ाने वाले चचन सुन 
कर, सुग्रीव उनका पूजन कर प्रशंसा करते हुए बोले ।। १॥ 


असंशय॑ प्रज्वलितैस्तीएणेम॑मांतिगे! शरे । 
ल॑ दहेः कुपितों लोकान्युगान्त इव भास्कर! ॥ २॥ 


है शाम | आप कद होने पर चमचमाते, पैंने भ्ोर मर्मभेदी 
बाणों से समस्त लोकों को वैसे हो जला सकते हैं, जैसे प्रलयकात्ोन 


घूय ॥ २॥ 
वालिनः पौरुष॑ यत्तचच्च वीये धृतिश्व या | 
तन्ममैकमना; भ्रुत्या विधत्स्त यद्नन्तरम्‌ ॥ ३॥ 


बा० रा० कि०--9 


श्द किफ्िस्धाकायडे 
किन्तु वाल का पौदष, पराक्रम ओर घीरता को सावधानता 
पूर्वक छुन लीजिये। तद्नन्तर जो उचित समक्रिये कीजिये॥ ३ ॥ 
समुद्रातपश्चिमायूव दक्षिणादपि चोत्तरम । 
क्रामत्यनुदिते सर्ये वाली व्यपगतकम) ॥ ४ ॥ 
घालि छूर्य उदय होने के पूर्व पश्चिम समुद्र से पूर्व सप्तुद्र तक 
ओऔर दत्तिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक धूम ध्राता है, 
किन्तु इतनी दूर चल कर भी वह थकता नहीं ॥ ४ ॥ 
अग्राण्यारद् शैलानां शिखराणि महान्त्यपि | 
वीयवान्‌ 
ऊध्यमुत्मिप्य तरसा प्रतिगह्याति वीयवान्‌ ॥ ५॥ 
वह महापराक्रमी वात्ि पर्वतों पर चढ़, उनके बड़े बड़े शिखरों 
को उछाल कर [ गेंद की तरह ) द्वाथ में गुपक लेता हैं ॥ ४ ॥ 
बह सारवन्तश्च बनेषु विविधा हुया। । 
वालिना तरसा भम्ना वर्ल प्रथयताऊतत्मन। ॥ ६॥ 
घनों के बड़े बड़े ढ़ ओर तरह तरह के बृत्तों को उसने उखाड़ 
कर फ्रक दिया है ओर शपने वल का परिचय दिया है।। ६ | 
महिषो दुन्दुभिनांम कैलासशिखरप्रभ! ! 
व नागसहस्तस्य धारयामास वीयबान॥ ७ ॥ 
कैलास पर्वत के शिखर के समान विशालकाय दुल्दभी नामक 
पराक्रमीं भैसा, अपने शरीर में एक दज़ार हाथियों का वल रखता: 
था।॥।७॥ 
वीर्योत्सिकेन दुष्ात्मा वरदानाच्च मोहितः । 
जगाम सुमहाकाय; समुद्वं सरितां पतिम ॥ ८ ॥ 


एकादशः सर्गेः | है 


चह अपने शारीरिक वल्न और वरदात के घमयड़ से मतवाला 
हो महाकाय इुन्दभी, समुद्र कै निकट गया; || ८ ॥। 
ऊरमिमन्तमतिक्रम्य सागर रतसश्यम््‌ | 
मं युर्द्ध प्रयच्छेति तम्न॒ुवाच महार्णव्र ॥ ९ ॥ 
वह समुद्र की लदरों को रोक कर रत्नसंश्चयी सप्ुद्र से वोज़ा 
कि, छुकसे युद्ध करो ॥ ६ ॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्याय महावकू। । 
अन्नवीद्नचनं राजबसुरं कालचोदितम्‌ ॥ १० ॥ 
है राजन | तब धर्मात्मा समुद्र ने उठ कर कालपाश से वद्ध उस 
दानव से कहा कि, ॥ १० ॥ 
समर्थों नास्मि ते दातुं युद्ध गुद्धविश्ारद ) 
श्रयतां चामिधास्थामि यरते युद्ध प्रदास्यति ॥ ११ ॥ 
हे युद्धविशार्‌ ! मुक्तमें तो इतनी सामर्थ्यं नहीं कि, में तेरे 
साथ लड़ सकूँ, डिन्‍्तु खुन, में तुक्के उसके वतलाता: हूँ, ज्ो तेरे 
साथ युद्ध कर सकेगा ॥ ११॥ 
शैलराजो महारण्ये तपसिश्वरणं परम । 
शद्गरश्वशुरे! नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥ १२॥ 
मुदाप्स्वणोपेतों वहुकन्द्रनिदरः 
स सपर्थस्तव पीतिपतुलां कतुपहने ॥ १३॥ 
देख, तपरिवयों की आश्रयध्यत्ञ भर शद्भुर के सुर, दिमवान 
नाम से प्रसिद्ध भर प्रनेक गुफाशों ओर भरनों से युक्त, पर्वतरांज 
के निकठ तुम आओ | चद तुम को युद्ध में प्रसक्ष कर सकता है 
॥ ११॥ १६ ॥ ६ 


१०० किफ्किन्धाकायडे 


त॑ भीत इति विज्ञाय समुद्रमुरोच्मः 
दिमवद्वनमागच्छच्छररचापादिव च्युतः ॥ १४॥ 
बह अखुरोत्तम समुद्र को अपने से भयभीत हुआ ज्ञान, कमात 
थे छुटे हुए तोर की तरह बड़े वेण से सीधा हिमालय के बन में 
हुँचा ॥ १४॥। 
ततस्तस्य गिरे! श्वेता गजेद्रविधु्ाः शिल्ा) । 
चिक्षेप वहुधा भूमों दुन्दुमिर्विननाद च॥ १५॥ 
ओर उस पर्व॑त की, व्फ से ढकी होने के कारण सफ़ेद ओर 
गजेन्द्र को तरह विशाल शिक्षा को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 
पठक, वड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ १६ ॥ 
ततः श्वेताम्बुदाकारः सोम्यः प्रीतिकराक्ृतिः । 
हिमवानत्रवीद्ाकर्य स्व एवं शिखरे स्थित। ॥ १६॥ 
दव सफ़ेद बादल की तरह सुन्दर ओर मनोहर आकार धारण 
कर, हिमालय अपने एक शिक्षर पर खड़ा हो कर, दुन्दमि से 
बोला ॥ १६ ॥ 
क्ेष्ठुमहसि मां न ल॑ दुन्दुभे धर्मवत्सल | 
रणकर्मंसकुशलस्तपसखिशरणं हम ॥ १७ ॥ 
है धर्मचत्सल दु्दभे ! मुझे कष्ट देना तुम्दें उचित नहीं। 


फ्योंकि में तो रणकोशल्न में कुशल्न नहीं हूँ। में तो तपस्वियों का 
आश्रयस्यत् मात्र हें ॥ २७॥ 


तस्व तदचर्न भ्रुत्वा मिरिराजस्य धीमतः | 
उवाच दुन्दुभिषाक्य रोपात्सरक्तदोचन! ॥ १८ ॥ 


| ४ 
इकादशः सगः 


बुध्चिमाव हिमवानव के ऐसे वचन सुन, रख कोध से 
लाल लाल नेत कर के बोला || १८ ४ 
यदि युद्ध धसमयस्ले मदधयाद्र निस्यमीरेर फैटी परे." 


तमाचह्य प्रदयान्मे योध्य युद्ध युयुत्सत) ॥ १९ ॥ 
यदि तुम मुझसे युद्ध करने में असमर्थ हो प्रथवा मेरे डर से 
तुम उद्यमद्दोन दो तो, बतल्ाग्रों मुझसे युद्ध करने योग्य कोन 
है! ॥ २६॥ 
दिमवानब्रवीद्राक्य भुत्रा वाक्यविज्ञारदः 
अनुक्तपूव परमात्मा क्रोपात्तमसुरोत्रमम ॥ २० ॥ 
वचन बोलने में चतुर धर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे धचन छुन' 
उस क्रोध से मतवाले अ्रुरोत्तम से ऐसे वचन बोला जैसे कि, वह 
पद्िल्े कमो नहीं वोल! था ॥ २० ॥ 


वाली नाम महापराव़) शक्रतुल्य पराक्रम! | हं 
अध्यासते वानरः श्रीमान्किष्किस्धामतुल्प भाग ॥ २१ ॥ 
हिमवान ने कहा-हे अछुरोत्तम ! प्रतुज्षित ्रभा वाज़ी 
किकित्धा मामक नगरो में बड़ा बुद्धिमान, प्रतापी श्रौर इद्ध के 
सम्रान पराक्रमों वालि नाम का एक वानर रहता है॥ ११॥ 
से समयों महाप्राज्स्तव युद्धविशारदः 


इन्द्रयुद्ध महद्दात॑ नप्नुचेरिष वासव! ॥ २२ ॥ 
बह बड़ा घुड्धिमान वात्ि तुमसे उसी भ्कार युद्ध कर सकता है, 


जिस प्रकार नपुचि दैय के साथ इन्द्र ने युद्ध 6५ (“ शाला 
त॑ शीघ्रममिगच्छ ल॑॑ यदि सह 
स॒ हि दुधपंणों नित्य॑ शर। समरक 2/ 5 5 हि 
| गो 


१०४ किष्किग्धाकारडे 
यदि तुमको युद्ध करने की अभिल्ाषा है, ते तुम शीघ्र उसके 
पास जाओ फ्योंकि वह वड़ा हुर्ध्ष भोर युद्ध के कार्य में वढ़ा शूर 
है॥ २३॥ 
श्रुत्वा हिमवतों वाक्य क्रोधाविष्ठ: स हुन्दुभिः । 
जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ॥ २४॥। 
हिमवान के ये वचन सुव दुन्दृमि कोष में भरा हुआ अति 
शीघ्रतां पूर्वक वात्ि की किफ्रिन्धा नामक नगरी में श्राया ॥ २४॥ 
धारयन्माहिषं रुप॑ तीक्ष्णणज्ो भयावह । 
प्राहषीव महामेघस्तोयपृर्णों नमस्तक्े ॥ २५॥ 
वह अखर पैने पैने सींगों सहित भयानक भैसे का रूप घारण 
किये हुए, थाकाश में वर्षा आतु के जल्षपूर्ण मेघ की तरह देख 
पड़ता था ॥ २५ ॥ 
ततस्तदृद्वारमागम्य किष्किन्धाया महावलू | 
ननदे कम्पयन्भूमि दुन्दुभिदुन्दुभियंथा ॥ २६॥ 
फिर वह महावत्नी दुन्दृभि किप्िन्धा नगरी के द्वार पर जा 
यृथिवी को कंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाव्‌ करने 
लगा ॥ २६ ।। 
समीपरथान्दुपान्मझ्नन्बसुधां दारयन्पुरी । 
विषाणेनेह्विसन्दर्पात्तदद्वारं द्विरदो यथा || २७ ॥ 


वद अमिमान में भर मतवाले हाथी की तरह क्रिफ्िन्धा के 
बार वाले पेड़ों को उड़ने ओर अपने खुरों और सौंगों से भूमि 
को खेदने लगा |॥ २७ ॥| 


एकादश; सर्गः १०३ 


अन्तःपुरगतों वाली भ्रुत्ता शब्दममर्पणः । 
निष्पपात सह ख़ीमिस्ताराभिरिव चन्द्रमा! ॥ २८ | 
प्रन्तःपुर में वैठा हुआ वालि उसके शब्द को सुन और उसे 
न सह कर, तारागण सहित चन्रमा को तरह सब ख्तरियों के 
साथ वाहर चला आया ॥ र२८॥ 
पितं व्यक्ताक्षरपर्द तमुवाचाथ दुरुुमिम््‌ | 
हरीणामीश्वरों वाली सर्वेषां वनचारिणाम | २९ ॥ 
समस्त घनचरों ओर चानरों का राजा वालि, दुन्दूमि से 
संक्षेप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों में बोला ॥ २६॥। 
किमये नगरद्वरमिदं रुद्धा विनदसि। 
हुन्हुमे विदितों मेजसि रक्ष प्राणान्महावल्ल | ३० ॥ 
तू क्यों इस नगर के द्वार के बैके हुए गर्जता है। दे महावलवान्‌ 
दुन्दृमि ! में तुमे जानता हु । तू अपने प्राण बचा ॥ ३० ॥ 
तस्य तहचन श्रुत्रा वानरेन्द्रर्य घीमतः | 
उवाच दुन्दुभिवाक्य॑ रोपात्संरक्ततोचनः ॥ ३१ ॥ 
घोमान वानरराज वाज़ि के ऐसे वचन सुन कर, दुन्दृभि लाल 
'ल्ञात प्रांखें कर, वालि से कहने लगा ॥ ३१॥| 
न ल॑ ख्ोसब्नियों वीर वचन वक्‍्तुमईसि । 
मम युद्ध पयच्छाय ततो ज्ञास्यामि ते वलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


है वीर ! छवियों के समीप खड़े द्वां कर, तुझे ऐसी वात कहनी 
उचित नहीं । झाज मेरे साथ युद्ध कर, तव मुझे तेस वल मालूम दो 
जायगा ॥ ३२ ॥ 
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अथवा धारयिष्यामि क्रोपमध निशामिमाम्‌ | 
गहतामुदयः स्वर कामभोगेषु वानर ॥ ३३ ॥ 
श्रथवा यदि तू भभी युद्ध करना नहीं“चाह॒ता दो तो, झाज्ञ में 
झपने कोध को रोके लेता है । कल !सबेरे युद्ध हो। दें वानर ! 
आज्ञ को रात तुम खुख और भाग लो ॥ ३३ ॥ 
दीयतां सम्पदानं! च परिष्वज्य च वानरान्‌ | 
सर्वशाखागगेन्द्रस्त॑ संसादय सुहृज्जनान्‌॥ ३४ ॥ 


जे कुछ तुम्दें दान पुण्य करना हो तो ऋर के ओर जिन वानरों 
से मिलना सेटना हो मिल भेंद लो और सव इश्मित्रों को भी 
शादर प्रान से प्रसन्न कर लो ॥ ४४॥ 


सुराग कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । 
क्रीद्ख च सह स्ीभिरहं ते द्पनाशन! ॥ ३५॥ 


किपष्ििन्धा को भो मत्नो भाँत देख भाल लो, भौर अपने समान 
किसी योग्य वानर को यह राज्य सौंप दो । अपनी छ्लियों से कीड़ा 
भी कर लो। प््योंकि में तुस्दाय अहड्ार दूर कर, तुमको मार 
डाज्नगा॥ ३५॥ 


यो हि मत्त* प्रमत्तरे वा सुप्तं वा रहित” भृशम्‌ । 
हन्यात्स भ्रुणहा लोके ल्बद्गियं' मदमोहितम* ॥ ३६॥ 


| ! धम्प्रदानं--देयद्रव्यं । (गो० ) ३ मत्तं--मधुपानादिनामत्तं । 

( गो० ) ३ अमत्त--अनवढ़ित | (गो० ) “४ रहिवं--भायुधादिद्युल्यं । 
(गरो० ) ५ सहिधं--ल्वामिवष्वीमध्यगत | ( गो? ) ६ सदमौद्दितं-- 
म्द्नसोहितं । ( गो० ) 


एकादश: सर्गः ली. डे ' 
जे पुरुष शराबी, सावधान, सोते हुए,' आधुधादि से रहित, 
ओर तुम्हारी तरह मदन से मेदित के मारता है, चह गर्महस्या के 
पाप को प्राप्त होता है॥ ३६ ॥ ; 
स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोपात्तमतुरोत्तमम | 
विसुज्य ता; स्रियः स्वास्ताराप्रभृतिकासतदा ॥ ३७॥ 
उस प्रछुर के ये बचम सुन, वालि ने ओरोध में भर उ्ें तारा. 
आदि समस्त ज्यों के विदा किया ओर मुसक््या कर धोरे धोरे 
दुन्दमि से क्दा ॥ ३७ ॥* 
मत्तो्यमिति मा मंस्था यद्यभीतो5ेसि संयुगे । 
पदोय॑ संपरदारेईरिसन्वीरपान समथ्यताश ॥ ३८ || 
दे बोर ! तू मुझे मतवाला मत ज्ञान । यदि त्‌ संग्राम में निर्भय 
है, तो इस मथपान को तू वोरपान जाव |! ३८ ॥ 
तमेबमुक्ला संक्रुद्धों मालामुत्तिप्य काथनीम | 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ २९ | 
ऐसा कह, वालि अपने गले की माज़ा को, जो उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पद्िन कर, युद्ध के लिये उच्चत हुआ ॥ ३६ ॥ 
विपाणयोग हीत्वा त॑ दुन्दु्भि गिरिसलिभम्‌ । 
आविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकुझर! ॥ ४० ॥ 
वालि ने उस पहाड़ ऊसे आकार के दुद्दभि के दोनों सींग 
पकड़, उसे दूर फेक दिया प्रौर घोर याद क्रिया ॥ ४०॥ 
वाली व्यापातयाश्रक्रे ननदं च महाखनम्‌ | 
श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुछ्ताव पात्यत) ॥ ४१॥ 


ब्द 
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: हुन्दूसि को गिरा कर वालि सिहनाद कर ग्जने जगा | वालि ने 
उसे ऐसी ज़ोर से पटका कि, उसके कानों से रक्त बहने लगा ॥४१॥ 
तयोस्तु ओपसंरम्भाषपरस्परजयेपिणे! | 
युद्धं समभवदूधोर॑ दुन्दुमेवॉनिरस्थ च॥ 8२॥ 
तंदूनस्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाले और फ्ोध में भरे 
हुए वालि ओर दुन्दभि का घोर युद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रम । 
मुष्ठिभिातुभिस्चेव शिलामिः पादपेस्तथा ॥ ४३ ॥ 
इच्र तुल्प पराक्रमी वाल्नि ल्लात, घूंसा, जाँच, शिक्षा और बुत्तों 
से युद्ध करने लगा ॥ ४३ ॥ ; 
परस्पर॑ प्रतेस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
कप अर | 
असीददसुरो युद्धे शक्रसुनुव्येवधत ॥ ४४ ॥ 
चानर और प्रस्तुरका युद्ध हुआा। युद्ध होते होते उस असर 
का बल क्षीण होने लगा और चात्ति का बढ़ने लगा ॥ ४४ ॥ 
व्यापारवीयधयंश् परिक्षीणं पराक्रम! । 


ते तु दुन्दुभिमुत्पाव्य ध्रण्यामभ्यपातयत्‌ ।। ४५ || 
जब दुन्द्भि का सोहस, वल्त, भैय॑ भर पराक्रम मन्द पड़े गया, 
तब वालि ने उठा कर, उसे ज़प्तीन पर पटक दिया ॥ ४४ ॥ 
युद्ध प्राणदरे वस्मिन्रिष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा | 
पपात चे महाकाय; प्षितौ पश्चलमागतः ॥ ४६ ॥ 
उस प्रांणविनाशकारी युद्ध में दुन्दमि को चाल्नि ने चूर्ण कर 


डाला । तब वह महाकाय अछुर जमीन पर गिर कर, मर 
गया ॥ ४६ ॥ 
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त॑ तोछमित्ा वाहुभ्यां गतसत्तमचेतनम्‌ | 
चि्षेप वलवान्वाली वेगेनेकेन योजनम ॥ ४७ ॥ 
बलवान वालि ने उस गतग्राणु दुन्दूसि के 5ठा कर, एक येजन 
पर फेंक दिया ॥ ४७ ॥ 
तस्य वेगपतिद्धस्य वक्‍्त्रातक्षतमविन्दव! । 
प्रपेतुमांस्तोकिक्षित्ता मतडस्याश्रम॑ प्रति ॥ ४८ ॥ 
वालि ने जब उसे पड़े ज्ञोर से फेंका, तव उसके मुख से 
8पकता हुआ रुधिए, वायु के क्ोके से उड़ कर, मतड़ के झ्राश्रम में 
गिरा ॥ ४८॥ 
तान्ह्टा पतितांस्तस्प मुनिः घोणितविश्रुप । 
क्रृद्धासतत्र महाभागशिन्तयामास के न्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
येनाहं सहसा सूट शोणितेन हुरात्मना | 
केथ्यं दुरात्मा दुवुद्धिरकृतात्मा' च वालिश! ॥ ५० ॥ 
मुनि उन रुधिर की वूंदों को देख, बहुत कद हुए और कुछ 
देर तक वे सोचते रहे कि, फिस दुष्ट ने मेरे ऊपर यह रथघिर का 
लिड्काय किया है। कद कौन दुरात्मा, हुर्वृंडि, नोच, अजितेखिय 
आर मूर्ख है! ॥ ४६ ॥ ४०॥ 
इत्युक्वाथ विनिष्कम्य ददर्श मुनिपुद्ठवः । 
महिषष॑ पवेताकार गतासुं पति शुवि ॥ ५१॥ . 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही मुनि आश्रम से निकले, त्यों ही 
उन्हें एक पर्वताकार मैंसा मरा हुआ, ज़मीन पर पड़ा, देख पड़ा ॥११॥ 
१ भरह्वतात्मा--भवश्ीकृतान्तःकरण: | ( गो० ) 


श०्द किफ्िन्धाकारडे 


स॒ तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌। 
उत्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वालिन॑ मति ॥ ५२ ॥ 
तब तो मतऊ् घुनि ने तपोवल से ज्ञान लिया,कि, यह सारी 
करतूत वालि की दे। अतः यह ज्ञाब उन्होंने भेंसा फेंकने चाले 
चालनि को शाप दिया ॥ ४२॥ 
इृह तेनाप्रवेष्ठव्यं प्रविश्टस्य वधे। भवेत्‌ ॥ 
बन॑ मत्संश्रय॑ येन दूपितं रुपिरसवे। ॥ ५१॥ 
मेरे श्राभ्मम के जिसने रक्त को वृंदों से तर कर दूषित कर 
दिया है, वह इस आश्रम में न आने पावेगा ओर यदि आया तो 
चद्द मर ज्ञायगा ॥ ४३ ॥ 
संभग्ना; पादपाश्चेमे क्षिपतेहासुरी तनु । 
रे जे ५ 
समन्तादोजन पूणमाश्रमं मामक॑ यदि || ५४ ॥ 
६५ ५ 
आगमिष्यति दुचुद्धिव्यक्तं स न भविष्यति | 
ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामक बनस्‌ ॥ ५५॥ 
तरि 
नच तरिह वस्तव्यं श्रुखा यान्तु यथासुख्मू। | 
यदि तेथ्पीह तिध्वन्ति शपिष्ये तानपि धरुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस अछुर की मृत देह फ्रेंक कर, जिसने मेरे आश्रम के चूत्त 
तोड़े हैं चह यदि मेरे आश्रम में घुसा या इस प्राध्म के चार 
कोस के पेरे के भोतर बह दुर्वद्धि आया, तो भी, वह निश्चय दी 
मर ज्ञायगा । उसके मित्र यू मंत्री--काई भी ज्ञो मेरे वन में वास 
करते हैं, अब वे भी यहाँ न रहें | यदि वे यहाँ रहेंगे तो, उन्हें भी में 
अचश्य शाप दे दूँगा । अतः मेरे इस शाप के छु, उन्हें अन्यन्न जहाँ 
कहीँ खुख मिल्ते, वहाँ चल देना चाहिये ॥ ५४॥ ४४॥ ४६ ॥ 
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वने5स्िन्मामकेस्त्यथ पुत्रवत्परिपालिते । 
पत्राकुरविनाशाय फलमूछाभवाय च ॥ ५७ ॥ 
क्योंकि में इस चत का पालन सदा पुत्रवत्‌ किया करता हूँ। 
उनके यहाँ रहने से पत्ते धाहुर फल ओर पूल पक भी नहीं बचने 
पाते ॥ ४७ ॥ 
दिवसभास्य पर्यादा य॑ द्रष्ठा स्वेईस्सि वानरम्‌ | 
बहुवषसहस्राणि स॒ वे शैले। मविष्यति ॥ ५८ ॥ 
आज्ञ के दिन तक मेरे शाप को मर्यादा है, सबेरा होते ही 
यालि की ध्ोर के जिस किसी वंदर के यहाँ देखेगा, तो उसे 
हज़ारों वर्ष तक पत्थर हो कर रहना पड़ेगा ॥ ५८॥ 
ततरते वानराश भ्रुत्वा गिर मुनिसमीरिताम्‌ । 
निश्रक्रमुवनातस्मात्तान्द्टा वालिरत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तद्नन्तर उस धन के रहने वाले सव वानर मुनि के ये वचन 
छुन कर, वहाँ से चले गये। उनके वहां से निकलता हुआ देख, 
बालि बोला ॥ ५४६ ॥ 
कि भवन्त! समसरताश्र मतद्भवनवासिनः | 
मत्समीपमलुप्राप्ता अपि खस्ति वनौकसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मतड्चनवासी वानरों | तुम्र सब के सब क्यों मेरे पास आये 
है| ! सव चानर प्रसन्न तो हैं ? ॥ ६० ॥ 
ततस्ते कारणं सर्व तदा ज्ञापं च वालिनः | 
शुक्ंसुर्वानरा! सर्वे वालिने हेममालिने ॥ ३१ ॥ 


उन सव वानरों ने खुचर्णमाजाधारी वाल्लि से सारा बृत्तान्त कहां 
झोौर यह कहा कि, भापका भी मतहु मुनि ने शाप दिया है ॥ ६१॥ 
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एतच्छुला तदा वाली वचन वानरेरितय्‌। 
स महर्षि तदासाध याचते स्तर कृताज्ञछि; ॥ ६२ ॥ 
उन वानरों के वचन सुन चालि- मदषि मतड़ू फे पास जा आर 
हाथ जोड़ उनके प्रसन्न करने लगा ॥ ई९॥ 
महर्पिस्तमनाहत्य प्रविवेशाश्र्म तदा | 
शापधारणभीतस्तु वाली विद्वछतां गत। ॥ ६३ ॥ 
पख्तु मह॒पि मतड् उसकी वातों पर ध्याव व दे, अपने आश्रम 
के भीतर उठ कर चले गये और शाप हल भय से वालि प्रत्यन्त 
विकल दे गया ॥ हर ॥ 


तत; शापभयाद्वीत ऋश्यमू्क महागिरिय्र । 
[पद कप (0५ कप 
प्रवेष्टु नेच्छति इरिद्रष्ट वापि नरेदवर ॥ ३४ ॥ 
है. नफेबर | तब से शाप के मय से वालि इस ऋष्यमूक पर्वत 
पर कमी नहीं श्राता--यहाँ तक कि, इस पर्वत को ओर मारे डर 
के देखता भी नहीं ॥ 48 ॥ 
तस्याप्रवेश ज्ञात्वाडइमिंदं राम महावनस्‌ । 
विचरामि सहामात्ये। विषादेन विवजित) ॥ ६५॥ 
वालि का इस बन में श्लाता निपिद् जान कर ही में, विषाद 
रदित दे।, मंत्रियों सहित इस वन में वास करता हैं॥ 4५ ॥ 
एपो5स्थिनिचयस्तस्य दुन्हुमें! सम्पकाशते । 
वीयोत्सेकान्िरस्तस्थ गिरिकृतेपमी महाव्‌ || ९६ ॥ 
देखिये, यही उस दुष्दुमि की दृड्डियों का पहाड़ के समान ढेर 


है, जिसके घालि ने अपने दल पराक्रम से उठा कर, यहाँ फेंका 
था॥ ६६॥ 


पकादशः सर श्फ्‌ 


इसे च विषुल्ा। साला! सप्त शाखावलम्पिन। । 
यत्रेक घटते' घाली निष्पत्रयितुमोभसा॥ ६७॥ 
हे राम ! ये ज्ञो मोर सात साखू के वड़ी बड़ी शाखाश्रों वात्ते 
पेड हैं, इनमें से एक एक के पालि अपने पराक्रम से दिला कर 
वघिना पत्ते का कर सकता है ॥ ६७ !| 
एतदस्यासमं वीयें मया राम प्रकीर्तितम्‌ | 
कथ॑ त॑ वालिन॑ हन्तुं समरे गक्ष्यसे नूप ॥ ३८ ॥ 
है राम | मैंने यह आपसे वालि का चल वर्णन किया से श्राप 
उस वाल्ि को युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे || हैए॥ 
तथा ब्र॒वार्श सुग्रीव॑ महसरलक्ष्मणोजवीत | 
कसिमिन्कर्मणि निहेत्ते शदृध्या वालिनो वधम ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए सुत्रीव से लक्ष्मण जी ने हेस कर कहा-- 
भ्रीशमचन्द जो कौनसा काम कर के तुमका दिखावे जिससे उनके 
द्वारा वालि के मारे जाने का तुमके विश्वास दो ॥ ६६।। 
तमुवाचाय छुग्रीवः सप्त सालानिमान्युरा । 
एवमेकैकशों वाली विव्याधाय स चासक्ृत्‌ || ७० ॥ 
यह खुन, छुग्रीव वैले कि, ये सात सात्र के छृत्त जो सामने 
देख पढ़ते हैं वालि इन पेड़ों में से एक का पकड़ अब चाहता था, 
तब एक ही वार में सब वृत्तों को हिल्ला देता था॥ ७० ॥ 
रामोउपि दारयेदेषां वाणेनेकेन चेढुदुमस्‌ | 
बालिन निहत॑ मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रममू॥ ७१॥ 
घवते-शुक्रोति । (गे ) ,. 


११२ किप्किन्धाकाणडे 


से भ्रीरामचल्र जी भी यदि पक्र ही वाणु से इनमें से एक भी 
साल्न के चृत्त के काठ डालें तो, में इनका पराक्रम देख, वालि के . 
मरा सम ॥ ७१॥ 
हतस्य महिषस्थास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्याथ पक्षिपेच्चेत्तरसा हे पनु!शते ॥ ७२ ॥ 
झत दुन्दुभि की हड्डियों के ढेर के एक पैर से यदि राम दो सो 
धनुष पर फॉक दें तो में वालि के मरा समभूँ ॥ ७९ ॥ 
एवप्ुक्‍्ता तु सुग्रीवो राम रक्तान्तलाचनम्‌ । 


ध्यात्वा मुहूर्त काकुर्स्थ॑ पुनरेब वचोज्जवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यह कह .सुप्रीव ज्ञाल ज्ञाब नेच कर और मुद्दत्ते भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से बोले ॥ ७३ ॥ 


शूरथ शरघाती च प्रख्यातवढूपोरुष! । 
बलवान्वानसो वाली संयुगेष्वपराजित; ॥ ७४ ॥ 
है राम | वाल्नि स्वयं वड़ा शूर वीर ओर शूर वीरों का वध करने 
वाज्षा है। चह एक प्रसिद्ध वलवान्‌ और पुदुषार्थी है। उस वल्नवान्‌ 
बाबर वाल को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता है ॥ ७४ ॥ 
हश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैपि । 
यानि संचिन्त्य भीतेऋशव्यमुर्क समाश्रितः || ७५ ॥ 
' इसके जितने काम देखे जाते हैं, उन्हें देवता भी नहीं कर 
सकते । उनके उन्त कर्मों का स्मरण करने ही से मुझे बड़ा डर लगता 
ओर इसीसे मैं इस ऋष्यम्क प्॑त पर पड़ा रहता हूँ ॥ ७५॥ 
तमजय्यमधृष्यं च वानरेन्द्रममषणम्‌ । 
विचिन्तयत्न सुख्चामि ऋष्यमूकमहं त्िममू॥ ७६॥ 
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उस भ्रजेय, भधृध्य, और सहन करने के ध्रयोग्य वालि की 
याद कर के, में ऋश्यमुक पर्वत के नहीं छोड़ सकता ॥ ७६ ॥ 
उद्दिग्ः शक्लितिथापि विचरामि महावने | 
अनुरक्तेः सहामात्येहंलुमसमुखबरे ॥ ७७ ॥ 
में उठ्दिन्न भर शद्भित हो हसुमानावि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
महावन में घूमा फिरा करता हँ॥ ७७ ॥ 
उपरूब्ध च मे छाध्यं सम्मित्र मित्रवत्सल | 
त्वामई पुस्पव्याप्र हिमवन्तमिवाशरित) ॥ ७८ ॥ 
हे मित्रवत्सल भरश्नेष्ठ | आप सछाप्य और सम्मित्र हैं। जैसे 
ज़ोग हिमालय का श्राश्नय लेते हैं, चैसे ही मेने आपका आश्रय 
लिया है ॥ ७८॥ | 
किंतु तस्य वलब्ोहं दुर्भातुर्व छशालिन: | 
अप्रत्मक्ष॑ तु मे वीय समरे तब राघव ॥ ७९ ॥ 
है राघव ! मुझ्ते अपने उस बलवान एवं दुशत्मा भाई वालि का 
चल मालूम है; परन्तु मुझे श्रभो यह नहीं मालूम कि, आप कैसे 
बलवान, हैं | ७६ ॥ 
न ख़तबईं ता तुलये नावभन्ये न भीषये | 
कर्ममिस्वस्यं भीमैस्तु कातर्य जनित मम ॥| 4० ॥ 
. इस लिये न तो मैं उसके साथ .तुलबा कर. सकता हूँ, न में 
आपका पअनादर करता हैं ओर न झ्रापका उससे भयभीत ही; करता 
हूँ। किस्तु उसके इन अपर कामों को सोच कर, मैं कातर होता 


हैँ।प०॥ |, | 
के बा० शरा० कि०--८ 
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काम राघव ते वाणी प्रमाणं पैयमाकृत्ति: । 
सूचयन्ति पर तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम ॥ <१॥ 
है राघव ! आपके वचन, पैय॑_भोर श्यकृृति ही से पके वीर 
होने का परिचय मिलता है। ये सव गुण, राख से ढको हुई आग 
की तरह आपके तेत के खूचित करते हैं ॥| ५१ ॥ 
तस्य तहचनं श्रुल्वा सुग्रीवस्य महात्मनः | 
: स्पितपूर्वणथों राम! प्रत्युवाच हरि प्र; ॥| ८२॥ 
कीरामचन्ध जी मद्मात्मा सुप्रीव के ये वचन सुन, घुसक्या कर 
उनसे वोले ॥ ८२॥ 
यदि न पलयोज्स्मासु विक्रमे तव वानर । 
प्रत्ययं॑ समरे हाध्यमहमुत्पादयाम्रि ते ॥ ८३ ॥ 


है चानर ] यदि तुमके मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो में 
तुम्हें अपने में वालि के साथ युद्ध करने में उत्कृ४८ वल रखने का 
पक्का विश्वास कराये देता हैँ ॥ 5३॥ 


एयमुक्‍्ला तु सुग्रीव॑ सान्तव॑ रक्ष्मणपू्वंजः । 
राघवो दुन्हुमेः का पादाहुष्ठेन छीलया ॥ ८४ ॥ 
तोलयित्वा गहावाहुश्िश्षेप दशयोजनम्‌ । 
असुरस्य तनु शुष्क पादाहुष्ठेन वीयंबान ॥ ८५॥ 
हे महावाहु भ्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुधीव के समक्ा कर, 
' अपने पैर के शँगूठे से दुन्दुमी को हड्डियों के ढेर को ग्रनायास 


दस येजन पर फेक दिया । उस अछुर के शरीर को सूखी दृह्न्यों 
को वल्षचान ध्ीरामचन्द्र ज्ञो के ऐर के अँगूटे से || ८७ ॥ ८५॥ 


| 


| 
| 
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क्षिप्त दृष्टा तत; कार्य मुग्रीव! पुनरत्दीत्‌ | 
लक्ष्मणस्पाग्रतो राममिदं वचनमर्थवत्‌ ॥| ८६ ॥ 
फैका जाना देख, छुप्मीव ने लद्मण के सामने श्रोरामचन्ध जी 
से भधयुक्त ये वचन कहे ।। ८६ ॥ 
हरीणामग्रवो वीर तपन्तमिव भारकरम्‌ | 
आए समांसः पत्यग्र! क्षिप्तः काय। पुरा सखे ॥ ८७॥ 
रूघु! सम्पति निमासस्तृणभूतथ राघव | 
प्रिभान्तेन म्तन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥| ८८ ॥ 
क्षिप्तमेव प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन । 
नात्र शक्‍्य बह ज्ञातुं तव वा तस्य वाउपिकस्‌ ॥ ८९ ॥ 
खुप्रीव ने ये वचन वानरों के सामने सूय को तरद तपते हुए 
शरीरामचन्ध जी से कदे--दे सले ! पहले यह शरोर रुधिर मांस 
यरुक्क था। उस समय मेरे भाई वालि ने वड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंका था। है रघुनदन ! अब तो यद्द शरीर मांसहीन दोने से 
ठुण की तरद, हृल्का हो गया है। उसे आपने सहज में फैक दिया 
है। धातः आपके और वात्नि के वल में कमोपेशी नहीं मालूम 
हो खझती ॥ ८७ | ८८ ॥ ८६ ॥ 


आह शुष्कमिति हेतत्सुमहद्रापवान्तरस्‌ । 
स एवं संशयस्तात तव तर्य च यद्धले ॥ ९० ॥ 
दे राघव ! गीली और सुखी वस्तु के वज़न में वड़ा अन्तर 
होता है। इसोसे आपके ओर उसके वत्न की तुलता करने में 
संशय उत्पन्न दो गया | ६० ॥ 


श्श्ट् किफिग्धाकाणदे 


साले तु निर्मिन्धा भवेद्दयक्तियेंछावले । 
कुल्वेद काश सज्यं हृस्तिहस्तमिवाततस । 
_ आकर्णपूर्णमायम्य विऱनख महाशरम ॥ ९१॥ 
आप एक साखू के पेड़ के भेदन करें तो अभी आपका और 
वालि का वल्ावल मालूम पड़ ज्ञाय | आप इस द्वायी की दे ड़ की 
तरह अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर और उसे कान तक खींच 
एक बड़ा तीर छोड़िये ॥ 8१ ॥ 
इमं हि साल सहितस्तया शरों 
न संशयोत्रारित विदारयिष्यति। 
अल विमशेन मर प्रिय भुव 
- कुरुष्प राजात्मम शापितों या ॥ ९१ ॥ 
है साजपुत्र | आपका छोड़ा हुआ तोर निश्चय दी इस शाल के 
चृत्त का विदीण कर दालेगा। अ्रव आप इस विषय में कुछ भी: 
सोच पिचार न करें ओर आपके मेरी शपथ है, आप अवश्य मेरा 
इतना प्रिय कार्य कर के दिखावें ॥ ६२॥ ह 
यथा हि तेज|सु बर। सदा रवि- 
यथा हि शैछो दिमवान्महादियु । 
चया चत॒ष्पात्पु च केसरी वर- 
स्तथा नराणाम्सि विक्रमे वर ॥ ९३ ॥ 
* « '. दति पएकादशः सर्यः ॥ 
- जैसे तेजञश्थियों में छू, पर्चंतों में हिमालय और चोपायों में 
सिद श्रेष्ठ है, चैसे हो पराक्रमशाली पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं। ६३ ॥ 
किल्कित्धाकाणड का ग्यारहर्वी सगे पूरा हुआ 


द्वादशः सर्गेः 
“+औँ-++ 
एतथ वचन भरता सुग्रीवेण सुभाषितश । 
प्रत्ययाथथ महातेजा राप्रो जग्राह कारक ॥ १ ॥ 
सुग्रीच के इन चचतों के सुन महातेजस्ी थीरामचन्द्र जो ने, 
उत्तके विश्वास कराने के लिये, अपना घन्ुप उठाया ॥ १॥ 
स गृहीत्वा धनुर्धोरें शरपेक॑ च मानद! । 
सालपुदिश्य चिक्षेप ज्याखनेः पूरयन्दिश! ॥ २॥ 
मानप्रद्‌ शऔरयाम जो ने उस सयदुर धनुष पर एक तीर रख, 
शोर सात्न के पेड़ के निशाना बना डसे ऐसे ज्ञोर से लौड़ा कि, 
उसके छुटने के शब्द से दसों द्शाएँ परिपूर्ण दे गयीं ॥ २॥ 
स विसुष्टो वह़वता वाणः खर्णपरिष्कृत!! । 
मिर्दा सालानिरिपस्थे सप्त भूमि विवेश ह॥ ३ ॥ 
सोने के वंदों से जकड़ा हुआ, वह तौर वल्वान भ्रीरामचद्ध जी 
द्वारा चलाया जा कर, सातों ताल्ों के पेड़ों के भौर पंत के फोड़ 
कर ज़प्ीन में घुस गया ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टथ मुहर्तेन धरां भित्ता महाजवः । | 
निष्पत्य च पुनरतू्ण खतूर्णी प्रविवेश ३॥ ४ ॥ 
बह दौर बड़ी तेजी से निकल जमीन के फोड़ ओर मुहर्त॑ 
भर में वहाँ से फिए भ्रोरामचन्द्र जी के तरकस में था गया॥ ४ ॥ 


॥ स्वर्णपरिष्कृता--स्वर्णपद्वालंकृतः |... 


श्श्द किफ्िन्धाकागडे 


तान्हद्ा सप्त निर्भिन्ान्सालान्यानरपुड़्व) । 
रामस्य शरवेगेन विश्मय॑ परम गत! ॥ ५ ॥ 
बानसश्रेष्ठ सुग्रीव ने सात वाह्न बृत्चों का विदो्ण करने वाके 
श्रीराभचच्ध जी के वाण के वेग के देख बड़ा अचंभा माना ।। ५ ॥ 
स मूठ न्यपतदभूमी प्रतम्बीक्ृवभूषण!! ] 
सुग्रीवः परमीतों राधवाय कृताझ्ञकि! ॥ ६ ॥ 
सुप्रीव के मालादि भूषण खसक पड़े । उन्होंने पृथियी पर 
प्रसर कर ध्रीरामचच्द्जी के साथाड़ प्रणाम किया और परम प्रसन्न: 
दो द्वाथ जड़े ॥ ६ ॥ 
इदें चोवाच धर्म कर्मणा तेन हर्पितः । 
राम सर्वाद्रविदुपां श्रेष्ठ शुरमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ः श्रीरामचन्द्र जी के उस कार्य से प्रसक्ष हो, सुत्रीव, सर्वशक्ष- ' 
विशारव, वीरवर झोर धर्मज्ञ भ्रीरामचन्द्र जी से बाते ॥ ७ ॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्सवीस्त वाणै! पुरुषपंस। 
समर्थ: समरे हन्तुं कि पुन्वालिन प्रभों ॥ ८ ॥ . 


है पुरुषश्रे्ठ | छाप अपने वाणों से चाहे तो युद्ध में इच्द्रादि 
का देवताशों को मार सकते हैं। फिर वालि की तो विसौत हो 
क्या हैं ॥ ८)। 


येन सप्त महासाला गिरिभूमित्र दारिता) । 
वाणेनेकेन काहुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः॥९॥ 


१ परछम्बीक्दभूषण--दत्येनेच्र उदास्पशउक्ता । ( गोल ) 


द्वादशः सर्गः ११६ 


जिसने सात साल के पेड़ों के और भूमि का एक ही वाण से 
विदोर्ण कर डाला, उम्के ( भ्र्यात्‌ आपके ) सामने युद्धत्तेत्र में 
कौन खड़ा रह समता है॥। ६॥ 
अब में विगत शोक! परीतिरध परा सम । 
सुहृदं वां समासाय महेन्द्रवरणोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
के श्राज मेरा दुःव दूर हुआ ओर मुठ वड़ी प्रसक्षता प्राप्त हुईं। 
मेंने तुमका इन्द्र और वरुण के तुद्य मित्र पाया है॥ १० ॥ 
तमथेव प्रिया मे वेरिणं भ्राटरूपिणम । 
वालिन॑ जहि काकुत्स्थ गया वद्धोध्यमझ्ञलि! ॥ ११ |॥ 
हे श्रोराम | में आपके हाथ जोड्ता हूँ। शाप मुझे प्रसन्न करने 
के लिये बैरो रूपी मेरे भाई के मारिये ॥ ११॥ 
ततों राम परिष्वज्य सुग्रीव॑ प्रियदशनम | 
प्रत्युवाच महाप्राह्लो लक्ष्मणानुमतं बच) ॥ १२॥ 
बड़े बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी के समान प्रिय- 
दर्शन सुग्रीव को गले लगा कर, उनसे कहा ॥ १६॥ 
अस्मादगच्छेम किप्किन्धां क्षिप्रं गच्छ लवमग्रतः । 
गत्वा चाहय सुग्रीव वालिनं भ्रादगन्धिनम' ॥ १३ ॥ 
हे सुम्रीव | प्रव यहाँ से शीघ्र ही किप्ित्धा को चलना चाहिये । 
तुम श्रागे जा कर पपने प्रातृर्ठिसक भाई को कत्ञकारो ॥ १३॥ 
सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिन! पुरीम्‌। 
इक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठ॒नाहने वने ॥ १४ ॥ 
१ कातृगन्धिनम--आतृदितक । ( गो ) 


१२० किफिन्धाकाएडे 
यह कह फर, श्रीराम सुग्रोवादि सब तुए्त वालि की राजधानी 
किफ्किस्धा पुरो में पहुँचे भ्ौर सघन वन में पेड़ों की आड़ में छिप 
कर छड़े रद्दे ॥ १४ ॥ 
सुग्रीवों व्यनददघोरं बालिनो दानकारणात । 
गाई परिहितो! वेगान्नादे्मिन्दलिवास्थरमू ॥ १५॥ 
सुग्रीच कपड़ा कमर में लपेद वालि के बुलाने के किये बड़े 
ज़ोर से चिल्लाते रहे, मानों आकाश के थे विदीर्ण कर , 
डालेंगे ॥ १४ ॥ 
ननाद सुमहानादं पूरयस्व नम/स्थलुम्‌ । 
त॑ श्रुत्वा निनदं श्रातुः क्रुद्धों वाली महावलू। ॥ १६॥ 
उच्चछर से चित्लाते हुए सुप्रोव के नाद से भ्राऋाश परिपूर्ण 
दो गया। तव भाई के उस नाद के खुन, मदावली वालि चहुत क्रद्द 
हुआ ॥ १२६ ॥ ट 
निष्पपात% सुसंरव्धो मास्करोब्स्ततदादिव । 
ततस्तु तु्ुलं युद्ध वालिसुग्रीवयोरभूत्‌ ॥ १७ ॥ 
ऐसे ऋपद कर आया, जैसे छूर्य भ्रस्वाचल से निकल कर 
आते हैं। तद्नन्‍्तर वालि झौर सुश्रीव का तुप्तुल युद्ध इआ ॥१७॥ 
गगने ग्रहयेपेर बुधाड्ञारकयोरिव | 


) .._] गई फोहत-बणबृदने छमवर्कगणन। (गा पर प्र इंठवदुपरिधानः | (गरो० ) # पाठन्तरे 
४ निरचक्राम् ” | 


शादृशः सगे: श् 


जप्नतुः समरेध््योन्यं आातरों क्रोधमूर्ठितो 
ततो रामों पुधाणिस्ताबुभा समुदीक्ष्य तु ॥ १९॥ 
क्रोध में भर एक दुसरे को मारने जंगे । उस समय भीरामचदड 
जी धनुष वाण लिये दुए उन दोनों भाइयों का देखते रहे ॥ १६॥ 
अम्योन्यसत्शों वीराजुभो देवाविवाश्िनों । 
यन्नावगच्छत्मुग्रीव॑ वालिन वाउपिं राघव! ॥ २० ॥ 


दोनों एक ही शक्कर छृर्त के थे, मानों दोनों ऋ्रथनीकुप्तार दो । 
श्रीरामचद्ध जी के यह भेद न ज्ञान पड़ा कि, उन दोनों में कौनस 
वाल दै और कोन सा सुत्रीव ॥ ३० ॥ ह 


वतों ने कृतवान्बुद्धि मोकतुमन्तकर शर्म । 

एतस्मिलस्तरे भत्रः सुग्रीवस्तेन वालिना ॥ २१ ॥ 

अपरयन्तापर्य नाथशश्यमूक्क पहुदुवे 

हि ७0 जरीकृत 
छाम्तों रपिरसिक्ताड़! पहारंजजरीकृत/% ॥ २२ || 
इसीसे श्रोगामचन्द्र जी ने शत्रु के प्राण दस्ने बात्ते अपने वाण 

के न छोड़ा । उधर सम्रोव, चालि से द्वार कर, श्रीरमव् ञी के 
झपनी सद्यायता करने में उद्यत न देख, ऋश्यमुक पर्वत पर भाग 
गया । उस सम्रय वालि के प्रहारों से छुप्रीध ज्ञत भिज्ञत दो रहा! 
था| बह थक गया था शोर खून में डूवा हुआ था॥ २१ ॥ २२॥ 

वालिनाउमिदुतः क्रोधाअविवेश महावनस्‌ । 

त॑ प्रविष्ट बन दृष्ठा वाली शापभया्दित) ॥ २३॥ 


$ प्राठान्तरे * अक्षरी ” 


३२३२ किफित्धाकायडे 
बालि ने जब क्रोध में भर छुम्रीव का पीछा किया, तव सुत्रीच 
भाग कर मद्दावन में चला गया। छुप्नीव का उस महावन में 
प्रविष्ट हुआ देख, वालि शाप के भय से अस्त हो ॥ १३ ॥ 
मुक्तो बसि लमित्युकतवा सब्रिह्तों महायुतिः | 
राषवो5पि सह भ्रात्रा सह चेव हनूमता ॥ २४ ॥ 
वोला कि, ज्ञा तुझ्के छोड़ दिया। यह कह वह महाद्र॒तिमान्‌ 
वालि वहाँ से लौट गया। भ्रोयमचन्द्र जी भी लक्मण ओर हलुमान 
के साथ ॥ २४ ॥ 
तदेव वनमागच्छत्मुग्रीवों यत्र वानर। । 
त॑ समीक्ष्यागत राम सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २५॥ 
हीमान्दीनमुवाचेद वसुधामवलोकयन । 
आहयस्वेति भामुक्ला दर्शयित्वा च विक्रमम्‌॥ २६ ॥ 
उस बन में पहुँचे जहाँ सब थे | सुप्रीध ने, लद्मण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी को शते देख, क््ञा के मारे नीचे खिर छुका, 
पृथिवी को भोर देखते हुए दीनता पूरक कहा--है राम | तुमने 
शपना पराक्रम दिखा, मुक्कसे तो कहा कि, वालि के लत्ञकारो 
॥ २६ ॥ २६ ॥ 
वैरिणा घातयित्वा च किमिदानी त्या कृतम्‌ । 
तामेव वेलां वक्तव्यं लया राघव तत्त्वतः || २७॥ 
ओर श्र से मुे ,खूब पिदयाया से यह तुमने क्ष्यों किया * 
है राघव | यद्‌ आपके उसे नहीं मारना था तो यह वात आपको 
स्पष्ट रुप से पहिक्ते दो कद्द देनी चाहिये थी ॥ २७ ॥ 


वालिनं न निहन्‍्मीति ततो नाहमितो तने | 
तस्य चैव॑ ब्रुवाणस् सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 


द्वादशः सर्गः श्र 


4. कि; ह- चालि के न माहँगा। यदि यद वात मुझे मालुम हो 
; ज्ञाती तो में यहाँ से वहाँ क्यों जाता। इस पकार कहते हुए मामा 
छुप्नीव से ॥ २८॥ 


करुएं दीनया वाचा राघव पुनरत्रवीत्‌ । 
..... सुग्रीव भ्रूयतां वात क्रोधर्च व्यपनीयताम ॥ २९ ॥ 
|; कारण येन वाणो5्यं न गया स विसर्जितः । 
अलछड्भारेण वेषेण! प्रमाणेनर गतेन च ॥ ३० ॥ 
ल॑ च सुग्रीव वालो च सहयो स्थ! परस्परम | 
: खरेण वचसा चेव प्रेश्चितेन च वानर ॥ ३१॥ 
, विक्रमेण च वाक्येश्न व्यक्ति३ वां नोपलक्षये | 
ततोडं रुपसाइद्यान्मोहितों वानरोतम ॥ ३२ ॥ 
धीरामचन्द्र जी ने करुणा पूर्ण भर नप्नता युक्त शब्दों में पुनः 
कहा। है सुऔव | क्ोघ मत करो । मैंने जिस लियेतीर नहीं चलाया 
उसका कारण झुनो। तुम्हारी दोनों की सज्ञावद, आकार, डील- 
डोज, चालढाल पक दूसरे से विल्कुल् मिलती है। यदाँ तक कि, 
छुम दोनों का कगृठछवर, तेज, चितचन, विक्रम और वोलचाल में भी 
कुछ विशेषता नहीं देख पड़ती । दे वानरोत्तम, तुम दोनों की एकसी 
.. श्न देने के कारण में धोखे में पढ़ गया ॥२६४३०३१॥३१९॥ 
नोत्छजामि महावेगग शरं शत्रुनिवहणम्‌ । 
जीवितान्तकर॑ घोर॑ साइश्याचु विशज्धितः ॥ रे३ ॥ 


| पैषेंग--काकारेण । ( गो० ) २ प्रसाणेन--भौध्रत्येत । (२० ) 
” ३ व्यक्ति-विशेष॑ | ( मोब्) 


१२४ किप्किन्ध कायडे 


इसी छिये मैंने महावेगवान, शत्रुनाशकारी तौर नहीँ दे 
उस समय मेरे मन में तुम दोनों का एडसा रूप देख, सम्देंह उठ 
खड़ा हुआ था और इसीसे प्राणयातक भयडुर वाण मेंने नहीं 
छोड़ा था ॥ ३३ ॥। 
मूलघातों न नो स्याद्धि इयोरपि ऋतो मया । 
त्यि बीरे विपन्ने हि अज्ञानाह्माघवान्मयया ॥ २४ ॥ 
हे कषिराज | यदि भोले में ओर हड्वड्ो में वह वाण सुम्दारे 
लग जाता तो हम दोनों की जड़ ही कठ जाती ॥ ३४॥ 
पौत्य च मम वात्य॑ च ख्यापित स्थाद्रीक्वर |. ' 
दत्ताभयवधों नाम पातक महदुच्यते || २५ |) ! 


ओर दे हरीश्वर ! मेरी सूर्खता और लड़कपन का सर्चश्न!| 
ढिंढोरा पिठ जाता | इतना ही नहीं, वहिक अभय दे कर, वध करने! 
से मुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥ ३४॥ 


अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च बरवर्णिनी । 
ल्द॒धीना वर्य सर्वे वने5स्मिज्शरणं भवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्या में, क्या लक्ष्मण ओर ह््या श्रेट्वर्ण वाज्ी जानकी--दम 


सव ही आपके अधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस वन में थाप दी एक 
मात्र हम लोगों के रक्तक हैं ॥ ३६ ॥ 


तस्पायुध्यख भूयस्त्व॑ निःशड्लो# वानरेश्वर । 
अस्मिन्‍्पुहूर्ते सुग्रीव पश्य वालिनमाहवे ॥ ३७ || 
निरस्तमिषुणैकेन वेध्रमानं महीतले | 
अभिज्ञानं छुरुष तमात्मनों बानरेश्वर ॥ शे८ || 
+ पाठान्तरे '* मरा सा द्राह्माइच वानर ” । | पाठान्तरे---४+ एतन्‌ 


हादृशः सर्गः ११४ 


: अतएव है कपिराज़ | तुम निःशहु होकर पुनः जा कर, वाल्ि 
से छड़ी | तुम इसी मुहृत्त देखेंगे कि, संग्राम में मेरे एक वाण से 
गिर कर वाली भूमि पर छुठपढा रहा है। किस्तु हे वानरराज | तुम 
झपनी पदहिचान के लिये कोई चिन्द धारण कर ज्ञो ॥रे॥| ३८॥ 

येन लाममिजानीयां इन्दरयुद्धयुपागतम्‌ ! 
गजपुणीमियां फुछामुत्माट्य शुभलक्षणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुछ लक्ष्मण कृण्ठेल्स्य सुग्रीवस्य महात्मन! । 
ततों गिरितटे जातामुत्पास्य कुसुमाकुछाम ॥ ४० ॥ 
जिससे हन्दयुद्ध करते सम्रय में तुमको पदिचान सकू। दे 
कत्मण | तुप्र इस फूली हुई और शुभ लकत्तण वालो नागपुष्पो 
लता के उखाड़ कर, मद्दात्मा छुप्रीव के गक्षे में बाँध दो । तव परवेत 
के किनारे उगी हुई ओर फूली हुईं ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसजयत्‌ | 
से तया शुशुभे श्रीमाकृतया कण्ठसक्तया ॥ ४१ ॥ 
मालयेव वछाकानां ससनन्‍्ध्य इव तोयद! ॥ ४२ ॥। 
नागपुष्पी के उखाड़, लक्ष्मण ने उसे सुप्रीव के कयठ में बाँध 


दी | उस ज्ञता की मात्रा पदितने से सु्रोव की ऐसी शोभा हुई, 
जैसी शोभा कि, वगलों को पंक्ति से सम्ध्याकान्ञीन मेघ की होती 


है॥ ४१॥ ४२॥ 


विभ्राजमानों वषुषरा रामवाक्यसमाहितः | 
जगाम सह रामेण किष्किस्धां वालिपालिताम॥ ४३ ॥ 


॥ इति द्वादृशः सर्गः ॥ 


किपिन्धाकाणडे 


गपने शरीर के इस प्रकार शेमायमान कर और ध्रीरामचन्द्र 
के बचनों पर ध्यान दे कर, छुप्तोव श्रीरामचन्द्र जी के साथ ले, 
युनः वालि को राजधानी किल्किन्धा पुरी का गये ॥ ४३ ॥ 
किष्किर्धाकायड का वारइवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ब्कँकससस 
त्रयोदशः सगे: 
“4४८ 


ऋश्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां रक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सहसुग्रीवों वालिविक्रमपालिताम्‌॥ १ ॥ 
वे धर्मामा शोरमचद्ध, सुप्रीव को साथ ले, ऋश्यम्क से, 
गति के पराक्रम से पालित, किष्किन्धा पुरी का गये ॥ १॥ 
समुथम्य मह्चापं राम; काश्वनभूषितम । 
श्राभ्ादित्यसड्भाबन्यहीता रणसाधकान्‌ ॥ २॥ 
श्रीरमचन्द्र जी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर और छू 
की तरह चमचमाते घोर लड़ाई में काम श्ाने वाले तौर, हाथ में 
ले लिये।॥ २॥ 
अग्नतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मन! । 
सुग्रीवः संहतग्रीवों लक्ष्पणश्न महावल। ॥ ३॥ 
मज़बूत गरून वाले खुश्नीव ओर मद्ाव्ली लत्मण, महात्मा 
श्रोरामचन्द्र जी के भागे आगे हो लिये || ३ ॥। 


१२६ 


त्रयोद्शः सर्गः १२७ 


पृष्ठ इनुमान्वीरों नठो नीज़थ बानर | 
तारथब महातेजा हरियूयपयूयप ॥ ४ 
शोर भ्रीरामचन्द जी के पीछे ,हचमान, नत्त, ,नोछ्त और मह्दा 
तैजस्पी तार हो लिये । तार यूथपतियों के यूथ का पति शर्थात्‌ 
जरनत्ष था ॥ ४ ॥ 
ते वीक्षपाणा शक्षाँंथ पुष्पभारावछम्बिन! | 
प्रसज्षाम्वुवह्श्चैव सरितः सागरज्मा) | ५ | 
रास्ते में वे पुषों के वोफ़ से छुक्े हुए पेड़ों को भोर स्वच्छ 
जल वाली एवं सपुद्रगामिनी नदियों के देखते ज्ञाते थे ॥ ५॥ 
कन्द्राणि च गैलांभ निदराणि गुहास्तथा । 
शिखराणि च मुख्यानि दरीभ पियद्शना। ॥ ६ ॥ 
वे कन्द्राएँ, पहाड़, धादियाँ, भुफाएँ, बड़े बड़े शिखर शोर 
देखने में सुन्दर दर देखते जाते थे ॥ ६ ॥ 
वैहयविमलेः पर: पश्नेशकेशइुडमलेः । 
शोमितान्सजलान्यागं तदाकांथ व्यहोकपन्‌ ॥७॥ , 
उन जागों ने जाते ज्ातें रास्ते में पल्नों की तरह हरे रंग के 
पत्तों सहित खिल्ले हुए कमल के फूलों से युक्त शाभायमान तालाव 
देखे ॥ ७ ॥। 
कारण्डैः सारसेहंसैबललेजलबुककुटे! | 
चक्रवाकेसतथा चान्ये! शकुनैरपनादितान ॥ ८ ॥॥ 


इन तालावों के तद पर कारएडव, सारस, हंस, वज्जुज, जल- 
कुक्कुद, चकई चकवा आदि पत्ती मीठी वोजियां बोल रहे थे ॥८॥ 


श्श्प किप्किन्धाकारडे 


शद॒शष्पाहुराहराबिर्ग याखनगोचरान्‌ । 
. चरतः स्वतेाध्यद्यन्स्थल्ीपु हरिणान्स्थितान ॥९॥ 
उन ज्लागों के, मुलायम दृरी दूध चरने बाले ओर निर्मय हो 
चन में घूमने वाले हिरन, चहाँ की वन-स्थल्तियों में चासे ओर वैठे 
हुए देख पड़े ॥ ६॥ न्‍ 
तटाकवैरिणश्चापि शुक्नदन्तविभूषितान्‌ । 
घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्कूछघातिन! ॥ १० ॥ 
तड़ागों के बैरी, सफेद दांतों वाले, भयड्भर रुप वाले, नादियों 
के कसरों के गिराने वाले, जंगली हाथी भो देख पड़े ।। १०॥ 
मत्तान्गिरितरेल्कृष्शझज्मानिव परवतान्‌ । 
वारणान्वारिदपिस्यान्मदीरेणुसमुक्षितान्‌ ॥ ११ ॥ 
मतवाल्षे, पर्वतों पर दक्षर मारने वाले, चल्षते पर्वत की तरह | 
घथवा बड़े बढ़े मेधों की तरह, धूल से नहाये हुए हाथियों को ॥7 ॥॥ ' 
बने वनचरांभाग्यान्खेचरांश् विहज्ञमान्‌ । 
पश्यन्तस्त्वरिता जम्यु! सुग्नीववशवर्तिन। ॥ १२॥ 

' बानरों के तथा और भी अन्य प्रकार के बनचारी जीवों के 
ओर झआकाशचारी अनेक पत्तियों के देखते हुए, खुप्नीव के वशचर्ती 
दे, थे सब चलते ज्ञाते थे ॥ १२ ॥ ' 

तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरित रघुनन्दन। | ., 
दुम्पण्ड बन दृष्ठा राम! सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस समय वे सव वड़ो तेज़ी से चल्ते जा रहे थे, उस समय 


ध्ीरामचन्द जी ने सघन चुृत्तों वात्े पुक वन प्रदेश के देख, सुप्रीव 
से कहा ॥ १३ ॥ 


ब्रयोद्शः सर्गः श्श्रै 


एप म्ेथ इवाकाशे हृक्षपण्डः प्रकाशते । 
५ 
मेघसहुमतविषुल। परयन्तकदलीदतः ॥ १४ ॥ 
है मित्र | ग्राकाशंस्थ सेघ को तरह यह जे चृत्ञ समह हैं मौर 
जिसके चारों ओर केले के पेड़ लगे हैं, || १४॥ 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहलं हि मे । 
ल ९, ५ 
कौतूहलापनयन कतृमिच्छाम्यहं तवया॥ १५ ॥ 
यह क्या है ? इसे में ज्ञानना चाहता हूँ। क्योंकि इसे जानने 
का मुझे बड़ कैतृहल हो रहा है। से तुम मेरे इस कौतूहल के 
दुर करे! ॥ १४ ॥ 
तरय तदचन श्रुला राघवस्य महात्मन। | 
गच्छल्रेवाचचक्षेज्य सुग्रीवस्तन्महद्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
मदात्मा धोरामचन्द जो के ये चचन सुन, चत्नते चलते सुप्रोच 
'ने उस महावन का वृत्तान्त कहना आरस्म किया ॥ १६ ॥ 
एतद्राघव विस्तीण॑माश्रयं श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनसमपन्न स्वादुमूलफलोदकप्‌ ॥ १७॥ 
है रघुनन्द्न | यह लंवा चोड़ा शोर श्रम के इसने वाला एक 
आश्रम है। यह उद्यान, बत और स्वादिए कन्द्‌ मूल फल भोर अल 
से परिपूर्ण है ॥ १७॥ 
अन्न सप्तजना नाम मुनयः संशितवताः । 
सप्तैवासबधः शीर्षा नियत जलशायिनः ) १८ ॥ 


इसमें बड़े कठार बतधारी सप्तजन नामक सात पमुत्रि तप किया 
करते थे | तपस्या करते समय वे ऊपर को पैर भोर नीचे को सिर 


किये रहते थे ओर नियम' से जलशयन फरते थे ॥ ९८ ॥ 
चा० रा० कि० है 


१३० किफिन्धाकायदे 


सप्तरात्रद्गतादरा वायुना बनवासिन! | 
दिवं वर्षशपैयाताः सप्तभिः सकलेबरा) ॥ १९ ॥ 
वे वनवासी घुनि सात दिन पीछे एक दिन केवल वायुभत्ञण 
कर केते थे। इस प्रकार उन्दोंन सात सौ चर्ष तक तप किया ओर 
अच्त में सातों के खातों खर्देह स्वर्ग का सिधारे ।। १६ ॥ 
तेषामेबंप्रभावानां दुमप्र[कारसंदतस । 
५ सुदृराधपंमपि सेन च्छे 
- आश्रम पे सेन्द्र; सुरासुरे! ॥ २० |॥ 
उन्हीं मुतियों के प्रभाव से यह आश्रम दुत्तों से घिरा हुआ है 
और इसमें इन्द्र सहित खुर ओर अछुर भो नहीं ज्ञा सकते ॥ २० ॥ 
पक्षिणों वर्जयन्त्येतत्तयाअन्ये बनचारिणः । 
विशन्ति मोहाये तत्र निवर्तन्ते न ते पुन! | २१ ॥ 
पत्ती अ्यवा अन्य जंगली कोई ज्ीव इसमें नहीं जाते और जे! 
केई मूला भवका वहाँ चला जाता है, वह फिर वहाँ से लौट कर 
नहीं आता; प्र्थात्‌ वहीं मर जाता है ॥] २१॥ 
विभूषणरवाथात्र अयन्ते सकछाक्षरा) । 
( ७ 
तूयंगीतस्वनाशत्र गन्धो दिव्यश्व राघव || २२ ॥ 
है राघव ! इसमें अप्सराधों का मधुर गान और गहनों को 
कंकार, और वाजों की ध्वनि छुन पड़ती है और बड़ी सुगन्धि भी 
आया करती है ॥ श१॥ 
त्रेताश्रयोअपि दीप्यन्ते ध्ूमों झत्र प्रकाशते | 
वेहयज्नित दक्षाग्रान्कपोताइपरुणों घन। | २३ ॥ 


बयेद्‌शः सर्गः १३१ 


इस प्राश्नम्त में तीनों प्रकार के अप्नि ( श्र्थाद शहंपत्यात्नि, 
झादवनोयामि औए श्रोत्ाम्रि ) प्रख्मलित रहते हैं। उनका यह 
कपूदर के प्ंग के रंग जँसा कुत्र फुल लाल घुआ, इन सब जृत्तों 
पर द्वाया रहता है ॥ २३ ॥ 
एते दक्षाः पकाशस्ते धूमसंसक्तमस्तका! । 
पेघजालमतिच्छन्ना वेहय॑गिरयों यथा ॥ २४ ॥ 
॥ देखे ये वृक्ष, जिनकी फुनगियाँ 'घुआं से ढकी हैं, ऐसे शोमित 
हे रहे दें, जैसे मेधों से छक्का हुआ पन्ने का पर्वत हो ॥ २४ ॥ 
कुर प्रणाम पर्मासम॑स्‍्तान्समुद्दिश्य राघव । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संयताज्लकि!'॥ १५ ॥ 
है धर्माक्न | है राघव ! तुम जद्मण सहित द्वाथ जेडु कर, 
उस झुनियों के उद्देश्य से प्रशाम करो ॥ २४॥ 
* प्रणमन्ति हिं ये तेपां झुनीनां भावितात्मनामू । 
न तेपामशुभ किश्विच्छरीरे राम दृश्यते ॥ २६॥॥ ” 
है श्रीरामचन्द्र | जो लोग इन ब्रह्मतादी सिद्ध पुरुषों को प्रणाम 
करते हैं, उनके शर्रीर में ज़रासा भी पाप नहीं रहता ॥| २४ ॥ 
ततो राम। सह भ्रात्रा रक्ष्मणेन कृताझलिः | 
समुदिश्य महात्मानस्तानुपीनम्यवादयत्‌ ॥ २७॥ 
यह छुन श्रोरामचन्द्र जी ने भाई लद्मण सदित, हाथ जोड़ कर, 
उन मद्दात्मा ऋषियों को प्रणाम किया ॥ २७ ॥ | 
अभिवाद तु पर्मात्मा रामो श्राता च छक्षण। । 
. सुग्रीवों वानराइचैव जस्युः संहशमानसाः ॥ २८ ॥ -. 


१३५ किफिन्घाकाणडे 
उनकी प्रणाम कर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, सुश्रोव तथा - 
जन्‍्य वानर प्रसन्न होते हुए गन करने लगे | २८॥ 
ते गत्वा द्रमध्वान तस्मात्सप्ृजनाअमात्‌ । 
दह्युस्तां दुराधपा किप्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥२९॥ 
सप्तजन श्रश्रम से वहुत दूर चलने के वाद उन लोगों ने वालि 
की दुद्धं्ष किष्किल्धा नगरी देखी ॥ २६ ॥ 
ततस्तु 00 कह ५ 
प्रगृह्न शब्राण्युदिताकतेमसः । 
कष० 0 पालितां 
पुर्री सुरेशात्ममवीय 
वधाय शत्रो! पुनरागता; सह ॥ ३० ॥ 
॥ इति घयोद्शः सगे ॥ 
वर्द्नन्तर भ्रीरामचन्द्र, लब्मण तथा अन्य वानर सूर्य की तरह 


चमचमाते शल्तों के ले, शत्रु का वध करने के लिये, इन्द्रपुत्र वात्ति 
की राजधानी क्िक्किन्धा में फिर पहुँचे ॥]३० ॥ 


किष्किन्धाकागड का तेरहवाँ सर्ग पुरा हुआ। 
जा आय 
चतुर्देशः सगे 
जा आय 
सर्वे ते त्वरित गत्वा किष्किन्धां वालिपालिताम | 
. हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने बने ॥ १ ॥ 


चे सव लोग शोघ्नता पूर्वक वालि द्वारा पालित किफिन्धा के 
समीप पहुँच, सघन वन में पेड़ों की आइड में खड़े दे गये ॥ १॥ 


चतुर्दंशः स्गः १३३ 


विसाय# सर्वतो दृष्टि कानने काननप्रियः । 
सुग्रीवो विषुल्ग्ीव! क्रोषधाहारयदश्ृशम ॥ २ ।॥| 
मोदी गद॑त बाक्षे सुप्रीध चारों ओर वन में हुए केला कए, 
युद्ध करने के किये भत्यन्त क्ुद्ध हुए ॥ २॥ 
ततः स निनदं घोर कृत्वा युद्धाय चादयत्‌ । 
परिवार परिहवतों नादे्मिन्दन्निवाम्बरम ॥| ३ ॥ 
और वडी जोर से चिल्ला कर युद्ध के लिये वालि का ललकरने 
लगे । उनका वह नाद चारों ओर व्याप्त हो गया और उस समय 
ऐसा जान पड़ा मानों थ्राकाश फथ जाता है ॥ ३ ॥ 
ग्जनिव महामेघों वायुवेगपुर/सर! | 
अथ वाछाकंसह्शो.दसिंदगतिस्तदा ॥ ४ ॥ 
चायु के वेण से चलते हुए बड़े बादृक्ष की तर गज कर, 
वालघूय सद्ृश सिंद जैसी चाल चलने वाले ॥ ४॥ 
इृष्ठा राम क्रियादक्ष॑ सुग्रीवों वाक्यमत्रवीत्‌ | 
हरिवाग॒स्या व्याप्ां तप्तकाखनतोरणाम ॥ ५॥ 
क्रियाकुशल श्रीराम को देख, सुम्रीव वोक्े, दे रामचन् | 
बानयों के फँसाने वाले पाशों से युक्त तथा तपाये हुए काथन को 
वन्दृनवांरों से भूषित, ॥ £॥ 
पश्यां प्राकारयन्त्राब्यां किष्िन्यां वालिन। पुरौश | 
प्रतिज्ञा या ववया वीर कृता वालिवधे पुरा ॥ ६ ॥ 
परकीारे श्र करन्नों से खुछलित, वालि की किप्किस्था 
पुरी के देखिये। है दौर ! चाल्तनि के वध के लिये पहिले तुमने जे। 
प्रतिक्षा की थी ॥ ६ ॥ हे 
+ ॥ पाठास्तरै--४ विचाय! प पाठत्तरै--' म्प्तःउ्स ध्वज ” 


श्शृ९ किफ्ित्घाकायडे 


सफकां ता कु क्षिपं छतां काल इवागतः | 
एयमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवीण स राघव! ॥ ७ ॥ 
उसे आप उसी प्रकार शीघ्र सफल कीजिये जिस प्रकार ऋतु. 
प्राप्त होने पर लवाएँ फूलने फलने लगतो हैं । जब धर्मात्मा ओराम- 
चन्द्र ज्ञी से छुप्तीव ने यह कहा ॥ ७॥ 
तमथोवाच सुग्रीव॑ वचन शत्रुसदनः । 
कृताभिज्ञानचिहस्तमनया गजसाइया ॥ ८॥ 
लक्ष्मणेन समुत्याव्य येपरा कण्ठे कृता तव | 
शोभसे हथिक॑ बीर छृतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 
विपरीत इवाकाशे सू्यों नक्नत्रमालया | 
अद्य वालिसियुत्य॑ ते भयं बैरं च॑ वानर | १० ॥ 
तब शत्रुओं का संदार करते वाले भ्रीरम चन्ध जी सुप्रोद से 
वोन्ने-दे वीर | तुम्हारी पद्चिचान के लिये, लक्षण ने गज्ञपुष्पीलता 
के उखाड़, तुम्हारे कय॒ठ में वाँध ही दिया है । इस कारण तुम्दारी 
ऐसी शोभा हो रही है जैसे घाकाश में नज्ञत्रों करी माला के समीप 
आने से सूर्य को होतो है। दे वानर ! श्राज्ञ में वात्षि समनन्धी 
तुम्दारा भय और बैर ॥ ८॥ ६ ॥ १० ॥ 
एकेनाईं प्रमोष्यामि वाणमेक्षेण संयुगे | 
४५ वेरिणं ३, 
मम दशय सुग्रीव वरिणं श्रातरूपिणम ॥ ११ ॥ 
युद्ध में एक हो बाण चलता कर, नए्ट कर दूँगा। दे सुप्रीच ! तुम 
अपने भातृरुपी वैसी के मुझे दिखला सर दो ॥ ११॥ 
. वाली विनिहतों यावद्वने पांसुषु बेष्ठते । 
यदि दृष्टिपयं प्राप्त मीवन्स विनिवर्तते ॥ १२ ॥ 


चतुदृंशः सर्गः १३४ 
चालि आज़ मेरे वाण से घायल हो कर, बन में घूछ के ऊपर 
गिर कर छुट्पठावेगा। यदि वह मेरे सामने थ्रा कर ज्ञीता लौट 
. ज्ञाय॥ १२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्सथो गर्देंच्र मा भवान्‌ | 
प्रत्यक्ष सप्त ते साछा मया वाणेन दारिता। ॥ १३ ॥ 
तो तुम मुझे दोष देना और फिर मेरे पास मत श्राना तथा 
मुझे धिक्ारना | यह तो तुम देख हो चुके दो कि, मैंने एक ही वाण 
से साथों ताल वृत्ञों का भेदन कर दिया ॥ १३ ॥ 
तेनावेहि वल्लेनाथ वालिन निहतं मया | 
अद्ृत॑ नोक्तपूर्त मे वीर छृच्छोअपे तिष्ठता ॥ १४॥ 
इससे तुमका भिश्वास हो गया होगा कि, में वालि के मार 
सकता हूँ। अतः ग्राज तुम वालि के मरा हुआ हो समझो, । दे 
बीर ! बड़ी वड़ी कठिनाइयों में पडु कर भी, में क्लूठ कसी नहीं 
वोज्ञा ॥ १४॥ े 
धर्मोभपरीतेन! न च वह्ष्ये फश्वन । 
सफछां च करिष्यामि प्रतित्ञां जहि संप्रमम ॥ १५॥ 
परसूतं कलम क्षेत्रे वर्षणेव शतक्तुः । 
तदाह्वाननिमित्तं त्व॑ वालिनो हेममालिन। ॥ १६॥ 
शौर न कभी वोलूँगा। क्योंकि मुझे धर्म की हानि सह्य नहीं 
- हैं। तुम अपने मन से आपना सन्‍्देंह निकाल डालो । में अपनी 
प्रतिज्ञा उसी प्रकार सफल करूँगा, जिस प्रकार इन्द्र जज वर्सा कर 
घान्य के छेतों के सफल करते हैं। अब तुम उस छुवर्ंमान्ाधारी 
चाक्ि को लक्षकारो ॥ १५४ ॥ १६ ॥ 
१ घमलामपरीतेन--धर्मदवान्यसद्दिष्णुनेस्यर्थ: | ( गे! ) 


१३ ई फिफ्ििपाकायदे 


मुग्रीव छुछ त॑ शब्द निष्पतेश्येत्र बानरः । 
जितकाशी वलछाधी त्वया चाधर्पितः पुरा | १७॥ 
इसके लिये तुम ऐसा शब्द करो, जिससे वह वाहिर निकल 
थावे। क्‍योंकि वालि सदा ही विजय को चाहना किया करता है 
जोर अपने वल्ली होने को नामवरी के लिये वह सदा धूमा ही करता 
है। फिर इसके पूर्व तुमका वह हरा भी चुका है॥ १७ ॥ 
निष्पतिष्यलसड्रेन' वाली स प्रियस॑युग। । 
रिपूणां धर्षणं शूरा मपयन्ति न संयुगे || १८ ॥ 
समरप्रिय वाल्नि तुम्हारा शद्र छुनते ही तुरुत निकल प्रावेगा । 
ययोंकि शूर ज्लोग युद्ध में वैसे की ललकार नहीं सह सकते ॥ १८ ॥ 
जानन्तरतु खड्ज वीये स्लीसमश्न॑ विशेषतः | 
स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवों हेमपिछूल! ॥ १९ ॥ 
जो लोग अपने पराक्रम को जानते हैं वे, विशेष कर, स्री 
, के सामने, शत्रु की ललकार सुन, चुफ्चाप नहीं बैठ सकते | इस 


प्रकार भोरामचद्ध जी के चचन सुन, सुचर्णवर्ण वाले खुत्नीव 
ह भी; ॥ १६ ॥| 


नगद ऋनादेन विनिर्भिन्‍्द्चचिवास्परम्‌ । 
तस्य इब्देन विश्रस्ता गावों यान्ति हतप्रभा! | 
राजदोषपरामृष्ठा:* कुछ्॑चिय इवाकुछा) ॥ २० ॥ 
शआकाश के विदोण करते हुए भयडुर नाद करने लगे। उस 
नाद से डर कर गाये; सहमर गयीं और वैसे हो भाग “पी ता + तन बे हुई जैसे 


!भम्मड्वेन--अविल॑ंवून । [बै०) २ राजदाप--अगाजऋत्तदाषरूपैण ! 
( गो० ) ३ परासष्टा: परे; परयुरुपे जार: क्रेशेपुमगृद्दीता: । ( गे।० ) 


पञ्चदशः सर्गः १३७ 
झराज़कता फैलने पर परपुरुष द्वारा सिर के केश खेंचे ज्ञाने पर, 
कुल्लीन स्लियाँ सहम जाती और भाग छड़ी होती हैं ॥ २० ॥ 

द्रवन्ति च मगाः शीघ्र" भग्मा इव रणे हया। । 
पतन्ति च खगा भूमों क्षीभपुण्या इब ग्रहा। ॥ २१॥ 
लड़ाई के मेदान में चाथ्ुक से पीटे हुए घोड़ों |की तरद मुगगण 
इधर उधर दोडने लगे। उड़ते हुए पत्ती, क्षीण-पुणय अद्दों की तरह 
पृथिवी पर गिरने लगे ॥ २१ ॥ 
ततः स जीमूतगणप्रणादो 
नादं झमुश्चत्तरया प्रतीत! । 
सूर्यात्मणः शौ्यविहृद्धतेजा! 
सरित्पतिवानिलचअलोर्मि! || २२ ॥ 
॥ इति चतुदंशः सर्गः ॥ 
खुयेपुत्र सु्रीव, जिसका तेज, शौर्य और वल्न बहुत वढ़ गया था 
श्रीशमचन्द्र जी के वचनों पर विश्वास कर, मेघ की तरह इस प्रकार 
जादू फर रहा था, जिस प्रकार वायु से प्रेरित चश्चल तरड्ों वाला 
समुद्र गरजता है ॥ २२ ॥ 
किफ्किन्धाकाणड का चौददवां सर्ग पूरा हुष्पा । 
-+#-- 
पन्नुदशः सर्गः 
बचत 
अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मनः | 
शुभावान्तःपुरगतो वाली आतुरमर्षण; ॥ १॥ 


श्रेद किफ्िस्धाकायडे ह 
झन्तःपुर में क्षियों के वीच वैंठे हुए चाल़ि से सुप्रीच का सिंह- 
नाद छुन कर न रहा गया ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा तु तस्य निनद सर्वभूतम्रकम्पनम्‌ | 
प्रदश्चेकपदे नह क्रोपश्वापतितों महान ॥ २ ॥ 
सव प्राणियों को कंपायमान करने वाले उस सिधनाद के छुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया भर चद अत्यन्त क्ुद्ध 
हुआ ॥ २॥ 
स तु रोपपरीताड्ो वाली सन्ध्यातपप्रम! । 
उप्रक्त! इवादिल। सद्यो निष्मभतां गठ। | ३ ॥ 
खुबर्ण के समान दोध्षिवान्‌ वालि ऋुद्ध हो, राहुअस्त ढुवे फो 
तरद तककाल ही प्रभादीन जान पड़ने लगा ॥ ३ ॥ 
वाली दंप्ट्राकरालस्तु क्रीधादीम्ामिसन्रिभः | 
भात्युतपतितपद्माभ! समृणाक्ल इब हद! ॥ ४ ॥ 
मारे ऋेध के वालि अपने |कराल् दांत परीसने लगा, उसकी 
दोनों शंख दृहकते हुए अगारे की तरह लाल हो गयीं। उस समय 
दह पुष्पदीन कम्ततदयहों से युद्ष जलाशय की तरह दिखलाई 
पड़ता धा ॥ ४॥ 
शब्द दुरमपर्ण श्रुत्वा निष्पपात ततो हरि) | 
वेगेन चरणन्यासंदरियन्रितर मेदिनीम ॥ ५॥। 
छुम्नीव के न सहने येग्य सिहनाद के खुन, वालि ज़मीन पर 


पैर पठकता बड़े वेग से निकला | उसके पैर पठकने से ऐसा जान 
पड़ता था, मानों वह जमीन के विदोण ऋर डालेगा ॥ ४ ॥ 


१ अपरक्तों राहुअस्ते । ( गे।० ) 


पंचद्शः सर्मः १३६ 


त॑ं तु तारा परिष्वज्य स्तेहाइशितसौहदा । 
उवाच त्रस्तासंम्नान्ता हितोदकंमिद' वचः ॥ ६॥ 
यद्द देख तारा भयमोत हो वदुत घबड़।यी भर प्रेम सहित 
वालि की लिन कर यह द्वित को वात बोली ॥ ६ ॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेशमिवागतस | 
शयनादुत्यित) कास्य॑ त्यज भ्क्तामिव ख्जम्‌ | ७ | 
है वीर | नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध को तुम 
उसी तरह त्याग वो, जिस तरह शब्या से से! कर उठा हुआ पुरुष, 
रात की पहिती हुई फूलमाज्ा को त्याग देता है ॥ ७ ॥ 
कास्यमेतेन संग्राम॑ करिष्यसि हरीश्वर | 
वीर ते शन्रुवाहुल्य॑ फल्गुता वा न विद्यते ॥ ८ ॥॥ 
है कपिसज | कल्ञ ज्ञा कर तुप्त सुम्नीच के साथ लड़ सेना । है 
धीर | यद्यपि न तो तुम्हारा शत्रु तुमसे बल्ल में अधिक है और न 
उससे किसी वांत में तुम कम हो ॥ ८५॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मर तावन्न रोचते | 
शरूयतां चामिधास्यामि यत्निमिर्त निवार्यसे ॥ ९ ॥ 
तथापि इस समय तुम्हार घर से सहसा निकलना मुझे 
पसंद नहीं भाता । में जिसलिये तुम्हें रोक रद्दी हैं उसका कारण 
भी बतलाती हूँ। छुनिये, ॥ ६॥ 
पूर्वमाषतितः क्रोधात्स त्वामाइयते युधि । 
निष्त्य च निरस्तस्ते हन्यमाना दिशो गतः ॥ १० ॥ 


पहल्ले जब सुमीच ने मद्राक्रोत्र कर, तुम्हें युद्ध के लिये लल- 
कारा था, तव तुम गये और उसे मार कर भगा आये ॥ १० ॥ 


१४७ किप्किन्धाकाणड़े 


त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितर्य विशेषता | 
इहेत्य पुनराह्वानं शह्ठां जनयतीव मे ॥ ११ ॥ 
हाल ही में तुम्हारे हाथ से पिठ कर ओर भगाया जा कर भी 
वह किए तुम्हें ल्तकार रहा है--इससे मेरे मन में बड़ा सन्देह 
उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 
दर्षध व्यवसाय याह्यस्तस्य नर्द॑तः । 
निनादस्प च संरम्भों नेतदत्पं हि कारणमू॥ १२॥ 
क्योंकि इस समय उसका अहझ्लार, उद्योग और नाव का ढंग 
जैसा है, उस पर ध्याम देने से कहना पड़ता है कि, यह कोई 
साधारण वात नहीं है प्रथवा इसका कारण साधारण नहीं है ॥१श॥ 
नासहायमरहं मन्ये छुग्रीं॑ तमिदागतम | 
अपहवब्धसहायश्र यमाभित्येष गति ॥ १३ ॥ 
मैं तो समझती हूँ कि, विता सहायता पाये सुधोव यहां आने 
वाला नहीं । उसे अवश्य कोई सहायक मित्न गया है, जिसके वलल- 
चूते पर वह ऐसा गर्ज रहा है ॥ १३ ॥ 
प्रकृत्या निषुणइचेव बुद्धिमांश्चेव वानर) । 
अपरीक्षितवीयेंण मुग्रीवः सह नैष्यति )| १४॥ 
सप्रीच स्वभाव ही से चतुर और बुद्धिमान वानर है। उसने 
बिना भ्री भांति वल्ल विक्रम को जाँच किये, कभी किसो से मैत्री 
न को होगी ॥ १४ ॥ 
पूर्वमेद मया वीर श्रुदं कथयतों बच! । 
अज्नदरय शुभारस्य वह्ष्यामि त्वा हित॑ वच। ॥ १५॥ 


पश्चृशा सगे ...#. ' 


है वोर | अंगद के मुख से पहिले जो वातें सुन चुकी हैं, वे | 
द्ितकर वातें तुमसे कहती हैँ॥ १४ ॥ | । 
अद्जभदस्तु कुमारोध्यं वनान्तमुपर्निं लिगंतः | 
पहत्तिस्तेन कविता चारराप्मर्नियेदिता || १६॥ ./ 
कुमार अंगद्‌ बन में घूमने गया था । वर्हा'इसे विश्वरत जालूसों 
से मातम हुआ कि ॥ १६ ॥ कक 
अयोध्याधिपतेः पुत्नों शूरों समरदुर्जयों । 
इक््वाक्रणां कुले जातो प्रथितों रामलक्ष्मणो ॥ १७॥ 
अयोध्या के मद्दाराज्ञ दृशरय के दो पुश्र जो बड़े शुरवीर होने के 
कारण, युद्ध में ्रजेय दें ओर इच््वाकुकुलनोक्नव हैं. तथा जिनके 
नाम श्रोयम ओर लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं ॥ १७॥ 
सुग्रीवमियकामा्थ पाप्ती तन्र दुरासदौ | 
तब भ्रातु्हि विख्यात; सहायो रणककशः || १८ ॥ 
सुप्रोव का प्रभीए काय करने के किये, वे दोनों ढुर्ह्॑ष चीर 
कदिवद्ध हुए हैं। वे ही प्रसिद्ध रणकर्कश तुझ्दारे भाई सुग्रीव के 
सहायक वने हैं ॥ १८॥ 
राम) परवलामर्दी युगान्ताभ्रिरिवात्यितः । 
निवासहक्ष) साधूनामापन्नानां परा गति।॥ १९॥ 
उनमें से श्रीरामचन्द्र, जो श्र का मर्देत करने के लिये प्रलय- 
काज़ के भ्रथ्नि की तरह उठे हैं, वे साधुओं के बुत्तरुपी आश्रव- 
दाता भ्रौर दीन दुःखियों के एकमात्र सहारे हैं ॥ १६ ॥ 
आतानां संभ्रयश्चेव यशसश्वेकमाजनम्‌ । 
ब्ञानविज्ञानसम्पन्नों निदेशे निरत! पितु। ॥ २० ॥ 


१४२ किप्किन्याकाणडे 


धातूनामिव शैलेन्दों गुणानामाकरों महान्‌ । 
तत्क्षम॑ म विरोधसते सह तेन महात्मना | २१॥ 
वे आंतों के अवलंव, यश के पात्र, लोकिक ज्ञान शोर शास्त्र 
अन्य ज्ञान से सम्पन्न, पितृभाज्षाकारी, धातुओं की खान दिमा- 
छब की तरह गुणों को मद्ाखाव है। उन मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से विरोध करना तुमका उचित नहीं ॥ २० ॥ २१ ॥ 
दुजयेनाप्रमेयेन रामेण रणकर्मेसु । 
शुर वक्ष्यापि ते किग्िन्न चेच्छाम्यम्यसूयितुम ॥ २२ ॥ 
फ्योंकि श्रीरामचद्ध संग्राम में दुर्जय हें । हे शुर ! में तुमसे कुछ 
'कहती हूँ | हुम उस मेरे कथन का बुरा न मानना ॥ २२ ॥ 
श्रयतां क्रियतां चेब तब वक्ष्यामि यद्धितम। 
योवराज्येन सुग्रीव॑ तर साध्यभिषेचय | २३ | 
में तुरद्वारे हित की ज्ञो वात कहती हूँ, उसे सुनो भ्रोर तद्नुसार 
कार्य करो। तुम अभी खुप्तोव के युवराजपद्‌ पर श्रभिषिक्त कर 
दो ॥ २१॥ 
विग्रह था कथा वीर श्रात्रा रामन्यवीयसा# | 
अहढ हि ते क्षम॑ मन्ये तेन रामेण सोहदम ॥ २४ ॥ 
तुम उसके साथ क्गड़ा ढंठा मत करो। क्योंकि सुश्रीव तुरद्ारा 


छोटा भाई है। मेरी यह भी इच्छा है कि, तुस्दारी, शीयमचन्द्र 
जी से प्रीति हो ज्ञाय ॥ २४॥ 


सुग्नीवेण च संग्रीति वेरमुत्सुज्य द्रतः । 
लालनीयो हि ते अ्राता यधीयानेष वानर। ॥ २५ ॥ 


# पाठान्तरे--५ दजन्वछीयसा ।१ 
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शोर तुप्र भो वैरसाव छोड़ कर सुग्रोव से भी मेज्ष कर लो । 
वह तुर्दारा छोटा भाई है; तुस्हँ तो उसका लञालन पालन करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
तम्र वा सन्निहस्थों वा सववेया वन्धुरेव ते । 
नहिं तेन सम॑ वन्धुं धरुवि पश्यामिं कश्वन ॥ २६ ॥ 
चाहे चह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर है तो 
तुसद्वारा भाई ही | मुझ तो सारे संसार में उस जैसा माई कोई नहीं 
देख पड़ता ॥ २६॥॥ 
दानमानादिसत्कारे कुरुप्प त्यनस्वर्म | 
पेरमेतर पा 
4. त्सपुत्सुज्य तव पारबें स तिट्ठतु ॥ २७॥ 
घतः दान मानादि से उसका सतकार कर, उसे अपना लो। 
फ़िर.दो वह स्वयं ही बैर छोड़ तुम्हारे पास रहने लगेगा ॥ २७ ॥ 
स॒ग्रीवा विधुलग्रीवस्तव वन्धु। सदा मत | 
भ्रातु) सौहृदमालम्व नान्‍्या गतिरिहास्ति ते॥ २८ ॥ 
बड़ी गरद्‌व वाला सुप्रीच तुस्दारा सदा भ्ाजुकूल वच्चु है। 
भरत: तुम उसके साथ धौहाद स्थापन कर लो । इसको छोड तुम्हारे 
कव्याण का और केई उपाय नहीं है ॥ २८ ॥ 
यदि ते मत्म्रियं कार्य यदि चा्वेषि मां हितामू। 
याच्यमान; प्रयत्नेन साधु वाक्य कुरुष्व मे ॥ २९ ॥ 


यदि तुम मेरी प्रसन्नता के लिये कोई काम करना चाहते हो 
और मुझे भपनी दितेषिणी मानते हो, तो में जो कुछ प्रार्थना करती 
हूं, उसे अपने लिये हितकर ज्ञान, तद्छुसार बड़े यलल के साथ 
कार्य करो ॥ २६ ॥ 


' १४४ :.. किष्किस्घाकायडे 


प्रसीद पथ्यं शृणु जरिपत॑ हि मे 
न रोपमेवानुविधातुमईसि । 
क्षमों हि ते कोसलराजसूतुना 
न विग्रहं! शक्रसमानतेजसा ॥ ३० ॥ 
तुम मेरे हितकर वचनों के सुन कर, क्रुद्ध न होना। इन्द्र 
छुल्य तेजस्वी उन कोशलराजपुत्र के साथ तुम्दारा विरोध करवा 
ग्रच्दा नहीं ॥ ३०॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्‍य॑ 
तं घालिनं पथ्यमिदं वभाषे | 
न रोचते तद॒चनं हि तस्व 
झालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१ ॥ 
॥ इति पद्चद्शः सर्गः ॥ 
तास गिडुगिडा कर, इस प्रकार परथ्यरूप हितकर चचन कहे 


रही थी, किन्तु चालि का वे वचन अच्छे नहीं लगते थे। क्योंकि 
उसझ्े सिर पर तो काल खेल रहा था ॥ ३१॥ 


किफ्िन्धा कायड का पंद्रहवों सर्ग पूरा हुआ | 
“+ 
घोडशः सर्ग: 
(2 
वामेव॑ ब्ुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननामू । 
वाली निर्त्संयामास वचन चेद्मब्रबीद ॥ १ ॥ 
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जब चद्धमुखो तायं ते वाक्षि से इस प्रऊार कहा तव वह तारा 
का घिक्कारता हुआ यह वचन वोला ॥ १॥ न 
ग्तो संरम्म॑ गत्रोर्षिगेषत 
गतोध्स्य च संरम्म॑ प्रात) शत्रोर्विशेषतः । 
मपसिष्याम्यहं केन कारणेन बरानने ॥ २॥ 
दे वरानने ( धेठपुखवाली ) ! मेरा वह भाई तो मेरा वढ़ा 
शत्रु है। किए वह जब इस प्रफार गर्व सहित गर्ज रहा है; तव भज्ा 
में उसके इस गर्जन तर्जन के केसे सह सकता हैं ॥ २॥ 
अधर्पितानां शराणां समरेप्वनिवर्तिनाम | 
ए के 
धरपणामप्ण भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
दे भीर | देख, जो शुर कभी किसी से पराज्ञित नहीं हुए और 
जिन्होंने रणत्तेत्र में शत्रु को कभो पीठ नदीं दिखाई, उनके लिये इस 
प्रकार को तिरस्कार सदना मरने से भी गया वीता है ॥ ३ ॥ 
सोहुं न च समर्थो& युद्धकामस्य संयुगे | 
सुग्रीवस्य च॑ संरम्म॑ हीनभीवस्य गगेतः ॥ ४ ॥ 
रफ््तेत्र में युद्धाभिलायो दीनप्नोव सुपोव का झभिमान सदिते 
गर्जना, में किसी भी तरद नहीं सह सकता ॥ ४.॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघव अति मत्कृते । 
धर्मज्श्च कृतजइंच कर्थ पाप करिष्यति॥ ५॥ 
शरीरामचन्द्र ज्ञी का विचार कर, तू मेरे लिये दुःखी मत हो। 
क्योंकि ध्रोरामचन्द्ध जी धर्मश भौर छतक्ष हैं।वे ऐसा पापकर्म 
कर्योकर करगे ॥ ५ ॥ | व 
निवर्तख सह ख्लीमि। कथ॑ भूयोप्सुगच्छसि | ' ' 
सौहदं दर्शित बारे मयि भक्ति। वा लगा ॥ ६॥ 
ः. बा० शं० कि०--१० 
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तू स्तियों के साथ लौट ज्ञा ।तू क्यों फिर मेरे पीछे चली 
जाती है। हे तारे | तुफका मेरे प्रति जितनी दिवैषिता शोर प्रीति 
दिखाती चाहिये थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥ ६ ॥ 
प्रतियेत्याम्यह गत्वा सुग्रीव॑ जहि संम्रमस | । 
दर्षमात्रं विनेष्यामि न च प्राण्िगेक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
में तो सुप्रीव से युद्ध कर, उसका दर्प चूर्ण करूँगा, किन्तु. 
इसकी जान न लूँगा | भ्रतः तू विकल न हो ॥ ७ ॥ 
अहं ह्ाजिसर्थितस्यास्य करिष्यामि ययेप्सितम्‌ । 
इक्षपृशिपरदारेश पीडितः प्रतियास्‍्यति ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिये खड़े सुप्रीव का जैसा कि तू कहतो है, में घध न 
कड़ेँगा। छतः में केवल वृत्तों शोर घूसों के प्रदार से उसे पीड़ित 
करंगा, जिससे वह अपनी गुफा में लोट कर, घल्ना ज्ञाय ॥ ८॥ 
ने में गर्वितमायरत॑ सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । 
कृत॑ तारे सहायत्व॑' सोहुदं दर्शितं मयि ॥ ९॥ 
है तारे | वह हुरात्मा मेरी गर्ष भरो चोढ न सह सकेगा | वूते 
परामर्श दे अपना सोहादं प्रकट किया है ॥ ६॥ ः 
शापितासि मम भाणनिवर्तसत जनेन च | 
अहं जित्वा निवतिष्ये तमहं भ्रातरं रणे॥ १० || 


तुझे मेरे प्राणों की शपथ ( ग्ेरी जान को कसम ) है। तृद्यव . 
इन सव ख््रियों के साथ ज्ञोद जा। में युद्ध में भाई को केवल हरा 
फर ही लौट घडेगा ॥ १० ॥ | 


. * ! सदापत्वं--बुद्धिसाद्ाव्यं । ( गोल ) 
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ते तु तारा परिष्ज्य वालिदं प्रियवादिनी । 
चकार रुदती मन्दं दक्षिणा' सा प्रदक्षिणय॥ ११॥ 
प्रियवादिनी भर अत्यन्त चतुरा तारा, वालि को शरीर से 
लिंपट कर धीरे धौरे ( मन्द्‌ स्वर से ) रोई ओर फिर उसने वाल्ि 
की परिक्रमा की ॥ ११ ॥ 
तत। खस्त्ययन॑ इुत्वा मन्वरवद्धिमयेषिणी | 
अन्तापुरं सह स्लीमि। प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ १२ ॥ 
फिर वालि के विज्ञय के लिये मलयुक मज्नलाचार कर, शोका- 
कुल दा, प्रन्‍्य स्लियों सहित वह रनवास में चल्ली गयी ॥ १६ ॥ 
प्रविष्टायां तु वारायां सह स्लीमि। खमारूयस्‌ । 
थे .त 
नगराह्निययों क्रुद्ों महास्प इव इबसन्‌ ॥ १३॥ 
श्लियों सद्दित तार के श्रत्त:पुर में चन्ने जाने पर, वालि मुदध 
सर्प की तरह फुसकराय्ता हुआ, किकिस्धः से वाहिर 
निकला॥ १३॥ 
स निष्पत्य महातेजा वाली परमरोषणा । 
सर्वतथारयन्ष्टि शबरुदशनकासक्षया ॥ १४ ॥ 
प्रदावक्नी दाल्षि ने वादिर निकल और रोष में . भर, शत्रु को 
खोजने को आँकान्ना से, चारों भोर देखा ॥ १४॥ 
स्‌ ददश ततः श्रीमान्छुग्रोवं देमपिज्लम 
सुसंवीतमवहव्ध दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५॥ 


! दक्षिणा--खध्मिनररहिमिंद्च तुल्यदिता । ( गो ) 
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तदनस्तर सौने की तरह पीले नेत्र वाले सुप्रीव को, कमर कसे 
झौर युद्ध के लिये तैयार देखा। उस समय सुश्रीव दहकती हुई ध्राग 
की तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ १५॥ 
स॒त हटा महावीय सुग्रीव॑ पर्यवस्थितम । 
गाह परिदधे वासों वाली परमरोपण। ।। १६ ॥ 
इस प्रकार लड़ने के लिये तैयार सुत्रीय के देख, वालि मे 
भी अत्यत्त क्रुद्ध हो, फपड़े से अपनी कमर कस कर बाँघी ॥ १६ ॥ 
स वाली गाहसंवीतो मुष्स्रिद्म्य वीय॑बान्‌ । 
सुग्रीवमेवाभिष्ुखों यों योद्धं कृतक्षण:' ॥ १७॥ 
पराक्रमी वालि कमर कछ शोर घूँसा तान, सुग्रीव से लड़ने 
के लिये ग्रवसर खोजता हुआ चन्ना ॥ १७॥ 
झिष्प्रु्टि समुद्यम्य संरवब्धतरमागत! । 
सुग्रीवोर्धप वमुद्दिश्य बालिन हेममालिनम | १८ ॥ 


सुप्रीव भी सका तान झोर धत्यन्त क्ुद्ध ; सौने का हार धारण 
किये हुए वात के समीप गये ॥ १८ ॥ 


त॑ वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीव॑ रणपण्डितय । 
आपतस्तं महावेगमिद॑ बचनमत्रवीद्‌ ॥ १९ ॥ 


तब चाल्नि, क्रोध के मारे रत नयन और रणविशारद्‌ सुप्रीव 
को भहावेग से अपनी ओर आते देख, यह बोला ॥ १६ ॥ 


एप मुष्टिमया वद्धों गाढ! सन्निहिताजुलिः । 
प्या. वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥ २० ॥ 
१ कृतक्षण:--छद्धावक्तरी। | ( गोब्) 
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देख, सव उँगलियों के मोड़ फर, मेंने जो यह पुका बाँधा है 
सो अव में वड़े ज्ञोर से इसे तरे माँगा, तब इसके लगते से तेरे 
प्राण निकल जायेंगे ॥ २० ॥ 
एवमुक्तरतु सुग्रीवः कद्धों वालिनमत्रवीत्‌ ! 
तब चेव हरन्याणान्मुष्ठिः पततु मूधनि॥ २१ ॥ 
चालि के यदद कदने पर सुग्रोव ते ऋ द हो, वालि से कहा-- 
हमारा मृका भो तेरे घिर पर लगने से तेरे प्राण हर 
लेगा ॥ २१॥ 
ताडितरतेन संक्रद्धस्तममिक्रम्य वेगितः 
अभवच्छोणितोद्गारी सोलीढ इध पवेतः ॥ २२ ॥ 
तव वालि 'ने अत्यन्त ऋद्ध हो कर, बढ़े ज्ञोर से सुश्रीव के 
घूँसा मारा | उस घूंसे के लगने से सुप्रीव, उछ्ती प्रकार मुख्ल से 
खून ओोकने क्गा, जिस प्रकार पर्वत से करने का जल निकलता 
है॥ २२ ॥ 
सुग्रीवेण तु निःसद्ठ साल्मुत्याट्य तेजसा | 
गात्रेष्यमिहतों दाली वज्ने णेव महागिरि! ॥ १२३ ॥ 
तब खुप्ीव ने साखू का एक पेड़ उखाड़, चालि के ऐसे प्रात 
जैसे इन ने पर्वतराज्ञ के वच्च मारा था ॥ २३ ॥ 
स॒ तु वाली प्रचलित! सालताइनविहल! | 
गुरुमारसमाक्रान्तो नौसार्थ इब सामरे ॥ २४ ॥ 
उस वृत्त के लगने से विकल हैो,, वालि उध्ी तरह डगम्रगावा, 
जिस प्रकार बहुत बोक से लदी हुई नाव, समुद्र के वीच डगपगाती 
है॥र७॥ . न 
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तो भीमवलविक्रान्तों सुपणसमवेगिनों । 
प्रदृद्धों घोरवपों च्सर्याविवाम्धरे ॥ २५ | 
इस तरह मयडुर वत्न-विक्रम-शालो तथा गरड के समान वेग- 
बान तथा विशाल काय वात्नि ओर सुप्रीय ऐसे लड़ने लगे, मानों 
आाकाए में चच्ध ओर छूर्य लड़ रे हों ॥ २४ ॥ 
प्रस्परममित्रप्नो र्छिद्रान्येषणततपरी | 
ततेजघंत वाली तु वूदीय॑समन्धितः | २६ ॥ 
सूयपुत्रो महावीयं: सुग्रीवः परिदीयते । 
वाढिना भप्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रम: ॥ २७ ॥ 
पे दोनों आ्रासप में एक दुसरे की घात देख रहे थे | इस बीच में 
वालि का वत्त पर्व पराक्षम वढ़ रहा था शोर छुग्रोच का घढ्ता 
ज्ञाता था। सुत्रीव वालि द्वारा गवंहीव शोर त्ञीण पराक्रम 
हो गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वाढिनं पति सामपों दशयामास राखवम्‌ | 
हक्षे! सशासे! सशिसिवन॒काटिनिमेनंसः ॥ २८ ॥ 
मुष्ठिभिनानुभिः पद्ऑिवाहुमिश्व पुन! पुनः 
तयायुद्धमभूद घोर हत्रवासवयारित ॥ २९ ॥| 
परन्तु खुओोव धोयमचन्र जी के दिखाने के लिये, बालि के 
ऊपर झत्बन्त ऋद्ध हो, जड़ च शाखा सहित पेड़ों, शिल्राओं झोर 
सन्न सम घारवाले गद्धों से, घूसों से, लातों से, जांधों से ओर 
वाहुओं से दरावर लड़ने लगे। इन दोनों का युद्ध वैया ही घोर 
हुआ, जैसा कि, चुन्नासुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥ २८ ॥ २६॥ 
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तो शोणिवाक्तो युध्येतां वानरों बनचारिणों । 
्े ५ 
मेघाविव महाशब्देस्तनयानो# परस्परम ॥ ३० ॥ 
वे दोनों चनचर वंद्र युद्ध करते हुए रुघधिर |से तरवतर हो 
ओर मेघ फी तरद घोर शब्द कर, परस्पर तर्जन गर्जन करने 
क्गे | ३० ॥ 
हीयमानमथो<्परयत्मुग्रीवं॑ वानरेश्वरम्‌ | 
परेक्षमाएं दिशश्चेव रायवः से मुहुमेहु! ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द जी ने देखा कि, सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के 
कारण वह वारंवार इधर उधर ताक रहा है ॥ ३१ ॥ 
तते रामे! महातेजा आते दृष्ठा हरीखवस्म । 
शर॑ च वीक्षते बौरो वालिनो बधकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
तब महातेजस्वी भ्रीरामचन्र जी सुभ्ीव को शात्त॑ देख, पांलि 
का वध फरने की इच्छा से, वाण को ओर देखने लगे | ३२ ॥ 
तते पन्ुुषि सन्धाय शरमाशीविपेपमम | 
प्रयामास तद्बाप॑ कालचक्रमिवान्तक! ॥ ३३ ॥ 
फिर वे विषधर सर्प की तरह एक वाण धनुष पर रख, 
यमराज $के कालचक्र की तरह, धपने धलुष के रोदे को 
खींचा ॥ ३३ ॥ 
तस्य ज्यातहघोपेण त्रस्ता; पत्ररथेश्वरा:! । 
प्रदुदृुत॒म गाश्चेव युगान्त इव मेहिता:॥ २४ ॥ 


१ प्॒रयैरवरा+--पक्षिपेष्ठाः। ( गोण ) ० पाठान्तरै--* तर्जमानी हा || 
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धीरामचन्ध जी के घतुष को टंकार से बढ़े पड़े पत्ती ओर संग 
भयमीत हुए और प्रलयकाल उपस्थित हुआ समर, मोहित हो 
सागने लगे ॥ २४ ॥ 
मुक्तस्तु वजुनिर्षोषः प्रदीक्ताशनिसन्रिमः । 
राघवेण महावाणों वालिवक्षसि पातित) | ३५॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदीक्त अग्नि के समान ओर वज्न जैसा 
शन्द्‌ करता दुआ महावाण छोड़ा | चह बड़े वेग से ज्ञा कर, वालि 
की छाती में लगा ॥ ३४ ॥ 
ततस्तेन महातेजा वीयोत्सिक्त: कपीदवरः । 
वेगेनामिहते! वाली निपपात महीतल्े ॥ ३६ ॥ 
वाण के लगते ही मदातेजस्थी ओर पराक्रमी वालि घायज्न हो 
ज़मीन पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रध्यज इबोद्धूतः पोणमास्पां महीतल्े । 
आशवयुक्समये मासि गतश्रीके विचेतनः | ३७ || 
जैसे आश्विन की पूर्णिमा के अन्त में इन्द्षप्वज गिर पड़ता है, वैसे 
ही वालि गिरा और गिर कर धीहीन श्र अचेत हो गया ॥ ३७ ॥ 
नरोत्तम; कालयुगान्तकोापम॑ 
शरोत्तम काश्नरूप्यभूषितम | 
ससने दीर्प तममित्रमर्दन॑ 
सघृममरि मुखतो यथा हरः ॥ ३८ ॥ 
पुरुषोत्तम भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने कालरुपी, शप्रुनाशकारी पर्व 
“ खनदला भोर सुपदज्ला कामदार बाण, उसो प्रकार छोड़ा, जिस 
प्रकार शिव जो भपने मुक्त से धूम सहित घाग छोड़ते हैं ॥ ३८ ॥ 
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अधोक्षितः शोणिततायविस्तव; 
सुपुण्ताशोक इवानिलोद्धत! । 
विचेतने वासवश्नूतुराहदे 
विश्नंशितेन्धध्वजवस्तिति गठ। | ३९॥ 
॥ इति पोडशः सर्गः ॥ 
उस दाण के जगने से वालि का पबंताकार शरीर रक्त के छींठों 
से रंग गया और बद पुष्पित घशेक पृत्त की तरह देख पड़ने 
छागा। इन्द्रछुत बालि, मूछित ही पदन के भोछे से हुए हुए इन््रध्यज्ञ 
की तरह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
किफिन्धाकाणड का सेल्दवाँ स्ग पूरा हुआ | 
ला 
सप्तदशः सगे: 
का 
तता शरेणामिहतो रामेण रणककश! । 
पपात सहसा वाछी निकृतत इव पादप! ॥ १ ॥ 
रणकर्फश वालि, भ्ोरामचन्द जो के वाण से घायल हो, कटे 
दुए वृक्ष की तरद सदसा पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ १॥ 
स भूपों न्यस्तसर्वाज्स्तप्रकाश्वनमभूषण। | 
अपतदेवराजस्य मुक्तरर्मिरिव ध्वज: ॥ २ ॥ 


तपाये हुए सोने के आभूषण पढ़िने हुए वाज़ि, जमीन पर कटी 
हुई डोरी वालो इन्द्ृध्वजा को तरद गिर कर, पृथिवी पर लोड 


, ग्रया॥ २॥ 


१४8 करिप्किन्धाकायदे 


तसिन्निपतिते भूमी वानराणां गणेखरे | 
नए्चन्द्रमिव व्योग न व्यराजत भूतलगू॥ ३ ॥ 
वानरराज्ञ वालि के भूमि पर गिरते ही उसके राज्य की भूमि 
डसी प्रकार शोभारहित हो गयी, जिस प्रकार चन्द्रमाद्दीन श्राकाश 
शाभारद्िित हो जाता है ॥ ३ ॥ 
भूमो निपतितस्यापि तस्य देह महात्मनः । 
न श्रीजंद्ाति न प्राणा न तेजों न पराक्रम/ ॥ ४ | 
यद्यपि वालि ज़मीन पर गिर पड़ा, तथापि उस मद्दात्मा के 
शरीर की शोभा, प्राण, तेज झोर पराक्रम नए न हुए ॥ ४ ॥ 
शक्रदत्ता वरा माला काशनी वज़भूपिता | 
दधार हरिमुख्यस्य ग्राणांस्तेज: श्रियं च सा ॥ ५॥ 
प्योंकि इन्द्रभदच, होर की जड़ाऊ, छुबर्ण की उत्तम, माला ने 
वानरराज़ वालि के प्राणों के, तेज के, और शोभा के रोक रखा 
या।४॥ 


स तया मालया वीरो रैमया हरियूयपः । 
ै. 
सन्ध्यानुरक्तपयन्तः पयेभर इवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
वानरराज़ वीर वांलि, उस छुवर्ण की माला के घारण करते 
से सन्ध्याकालीन मेघ की तरह शोभायमान हो रहा था ॥ ६ ॥ , 
तस्य माला च देहश्व ममेघाती च यः श्र) । 


त्रिधेव रचिता लक्ष्मी: पतितस्यापि शोभते || ७ ॥ 
यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथापि उस समय भी उस खुवर्ण 
को माला, रक्तरज्ञित देह और मर्मघाती तोर से वालि छुशोमित 
देख पड़ता था ॥ ७॥ 


सप्तदशः सर्ग: १५४ 


तदखूं तस्य वीरसय खगमागप्रभावनम | 
रामवागासनात्स्िप्तमावहत्परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥। 
भोरामचच्ध जी के घतुप से छूटा हुआ-श्ोर स्वर्ग का मार्ग 
दिखाने वाला ( साधक ) बद् बाण वीर धालि के परमगति का 
देने वाला हुआ | ८॥ * 
ते तदा पतितं संख्ये गतार्चिपमिवानलम | 
बहुमान्य च त॑ वीर॑ वीक्षमार्ण शनेरिव ॥ ९॥ 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ | 
आदित्यपिव काछेन युगान्ते शुवि पातितम || १० ॥ 
पहेन्द्रमिव दुर्प महेन्द्रमिव दुःसहम । 
महेन्द्रपुत्न॑ पतितं वालिन हेममालिनम्‌ ॥| ११ ॥ 
सिद्दोरस्क॑ महावाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्‌ | 
५, द्द्शों 0 
लक्ष्मणानुगतों रामो ददशोपिससप थे ॥ १२ | 
इस प्रकार संग्राम में घायल दो गिरे इुए व्वाला रहित भि 
को तरह प्रथा पुरयत्तीण द्ोने पर स्वर्गेच्युति ययाति की तरदद 
थवा प्रताय कारक में पूथिवी पर गिरे हुए घूर्य की तरह और इच्द की 
तरद दुर्धपं, तथा विधा की तरह दुर्सह, ऊँची छाती वाले, बड़ी 
भ्ुजा पाले, प्रदोक्त मुक्त ओर पोल नेत्रों वाले हन्द्रपुध्च वालि को 
देख, वहुसस्मान पुरूखर दोनों भाई इसके समोप चलते गये 
॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ १२ ॥ 
त॑ हृष्टा रापवं वाली छक्ष्मणं च महावलूम्‌ | 
* _ अब्वीसश्रित! वाक्य परुषं धुमैसंदितम्‌॥ १३॥ 
१ प्रक्चितिं--विनयान्वितं | ( गो० ) 
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मद्रावली शोरामवर्ध भर लक्ष्मण को देख, वह ( वालि ) 
नप्नतायुक्ध ओर धर्मसुक्त कटोर वचन वोला ॥ १३ ॥| 
तं नराधिपतेः पुत्र; प्रथितः प्रियद्शन! । 
कुछीनः सत्वसंपन्नस्तेनली चरितत्रतः ॥ १४ ॥ 
ठुम पक राज्ञा के पुत्र, जगतप्रसिद्ध, देखने में सुन्दर, ऋुलीन, 
चलवचान, तेजस्वी और बतधारी कहलाते हो ॥ १७४ ॥ 
पराइ्मुखबर्ध! छूत्वा को नु प्राप्स्तया गुण? । 
यददं युद्धसंरूपः सरेणोरसि ताडितः ॥ १५॥ 
दे राप्र ! दूसरे से युद्ध करते हुए का चध कर, तुमने कोनसा 
बड़प्पन पाया। जिस समय में खुझ्नीव के साथ युद्ध में फेसा हुआ 
था उस सम्रय तुमने मेरे तीर मारा ॥ १५ ॥ 
कुलीन! सच्वसंपन्नस्तेजस्ी चरितत्रतः | 
राम) करुणवेदी च प्रजानां च हिते रत! ॥ १६ ॥ 
है राम | तुम कुलीन, पराक्रमी, तेजस्वी, सदाचारी, करुणा के 
स्ह॒प के जानने वाले, ओर प्रज्ञा के हित में तत्यर रहने वाके 
हो ॥ ९६ ॥ 
सानुकोशे महेत्साहः समयज्ञों दृदतः । 
इति ते सबवभूतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥ १७॥ 
आप दयावान, बड़े उत्सादी, आचार के ज्ञानने वाले और दृढ़ 
बतधारी हैं। प्ृथिवी के सव ज्ञव इस प्रकार तुमका प्रसिद कर 
तुम्हारे यश का वखान किया करते हैं ॥ १७॥ 
१ पराइुमुखवध--परयुद्धांसकवध॑। ( गो० ) ३ गुणः--उत्कर्ष: । 
(गो० ) ६ सम्रयश्;--भाचरज्ञ8 | ( गो० ) 
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हर क्षमा पर्मो पति! सत्य पराक्रम: । 
वानां गुणा राजन्दण्डश्राष्यपराधिषु ॥ १८ ॥ 
दम, शम, उमा, धर्म, थैयें, सब, पराक्रम और अपराधियों 
को दृग॒ह देना-ये राजाझों के गुण हैं ॥ १८॥ 
वान्‍्युणान्संप्रधायाहमई्य चाभिजन तव । 
तारया प्रतिषिद्धोप छुग्नीवेण समागत) ॥ १९ ॥ 
में सुना करता था कि, तुम में ये सव राजोचित गुण हैं और 
थ्रापफे श्रेष्ठकुल्न में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मना करने पर 
भो, में सुग्रीव से युद्ध करने के तैयार हुआ था ॥ १६ ॥ 
न मामन्येन संखयं प्रमत्त येदुमहति । 
इति मे बुद्धित्पन्ना बभवादशने तव ॥ २०॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त, दूसरी ओर ध्यान देने वाले मुझ 
पर तुम तीर न छोड़ीगे--यह मेरा विचार तव था, जब मैंने भापको 
देखा भी न था ॥ २० ॥ 
स ता विनिहतात्मान पर्मष्वजमधार्मिकम्‌ | 
जाने पापसमाचारं दणेः कृपमिवाहतम्‌॥ २१ | 
परन्तु अव मेंने अच्छी तरह जान लिया कि, तुम कोरी धर्म की 
ध्यजञा उड़ाने वाले, तूणों से ढके हुए कप की तरद, अधर्मी ओर 
पापाचारी ही ॥ २१॥ 
सता वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकस। 
नाई त्वामभिजानामि पर्मच्छक्रामिसंतरतम्‌ ॥ २२॥ 
तुख्हारा वेश मात्र सज्ञनों जैसा है, किन्तु छिपी हुई आग की 
तरह, तुप्त कपटी धर्मानुष्ठानी हो ॥ २२॥ 
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विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌ 
न च त्वामवजाने च कस्ताखं इंस्पकित्विषम्‌ ॥ २३ || 
है राम ! मेने तम्दारे देश या नगर में कोई बुरा काम नहीं 
किया | इस लिये मेरी समझ में नहीं आता कि, तुमने फ्यों मुझे : 
मारा है ॥ २३ ॥| 
फलमूलाशन॑ नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ | 
मापिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन चें समागतम्‌ || २४ ॥ 
देखो, में तो सदा फल्त मूल खाया करता हैँ ओर वन में रदने 
वाल्ला बंदर हूँ। फिर में तो दूसरे के साथ युद्ध में फँसा इुझा 
था॥ २७ ॥ | 
लिझ्डमप्यस्ति ते राजन्दश्यते धमसंहितस्‌ । 
व; प्षत्रियकुले जात। श्रुतवा'नएसंशय: ॥ २५ ॥ 
धमलिड्टम्रतिच्छत्न) कर कम समाचरेत्‌ | 
राप्र राजकुले जाते धरमवानिति विश्वत) ॥ २६॥ 
दे राजन | तुम घर्मधारियों जैसे चिन्ह भो धारण किये हुए 
हो। फिर सत्ता वतत्नाओ ता, कौन पेस्ा ज्ञत्रियकुलोपन्, शाख्रों 
के सुन कर, धर्माधर्म के सम्वस्ध में संशयहीन हो तथा धर्मधारियों 
जैसे चिन्द घारण कर, तुम्हारी तरह ऐसा कठोर कर्म करेगा। है 
रामचन्द्र | तुम मद्दाराज रघु के कुल में उत्पन्न हुए दो भोर धर्मात्मा 
* कहलाते हो ॥ २५ ॥ २६ || 
अभन्यों भव्यरुपेण किससे परिधावसि । 
, साम दान क्षमा धर्म; सत्यं भरतिपराक्रमे। ॥ २७ ॥) 


१ श्रुतवान्‌--दाण्क्षरवण सम्पक्ष+ अतए॒व २ नट्टसंशय+--धर्माधर्मविष- 
पक प्षेशयरद्वित: | ( दि* ) 
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फिर तुप्र सौम्य दवा कर भो, छुंग्रीव जैसे ऋूर जन के साथ फ्यों 
फिरते हो । अथवा शुमरूप धारण करके तुम अधर्म कर्म क्यों करते 
है। अथवा ज्ञव कि तुप्र इस प्रकार के पापाचारों हो, तब तुम अपने 
के धर्म के वेश में क्यों छिपाये रहते हो ! हे राजन | क्षमा, दान, 
धर्म, सत्य, थै्य, पराक्रम ॥ २७ ॥ 
पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डआप्यपराधिषु । 
वये वनचरा राम मृगा मूछफलाशना: ॥ २८ ॥ 
शोर अपराधियों के दृप्ड देना-ये शाज्ञाप्रों के श॒ण हैं। हे 
राम | हम क्ाय तो फल मूल खाने वाले, वनचारी शाखामसरग 
(बंदर ) हैं॥ १८ ॥ - 
एपा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वों! नरेश्वर!। 

' भूमिर्रिण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च॥ २९॥ 
अन्न करते बने लेभो मदीयेषु फलेषु वा | 
नयश्रविनयश्वोभौ निग्रहलुग्रहवपि ॥ ३० ॥ 
राजदत्तिरसंकीर्णा न दपा। कामहतय! । 
त्व॑ तु कामप्रधानइच कापनइचानवस्थित) ॥ ३१ ॥ 
रामहत्तेश्च सड्जीण: शरासनपरायण! | 
न तेझत्यपचितिधर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता ॥ ३२ ॥ 


हम लोगों का तो यह स्वभाव है। ( अर्थात्‌ यदि हम लोगों 
की बुद्धि पशुत्रों जैसी दे ते शाश्चय नहीं ) किन्तु आप केवल 
, मलुष्य दी नहीं, वादिक नरेश्वर अथात्‌ राजा हो। ( भाप में ते पशु- 
बुद्धि कमी न आनी चादिये ) मलुष्यों में ज़मोन, शोर धन दोलत 


३ पुरुष: मजुष्यः । ( गे० ) 
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के ले कर झगड़े उठ खड़े दोते हैं। ( से। हमारे पाल तो केवल वन 
के फल मूल् हैं) से क्या आपके इन फल मुंझ्ों का था मेरे 
प्रधिकृव वन का ज्ञाभ (इस काय में मवृत्ति का कारण ) है? : 
चीति, विनय, अजुग्नह और विग्रहद-राजाओं के लिये अनुष्ठेय देने 
पर भी, इनके अलुष्ठान में स्वेच्छाचारिता नहीं करनी चाहिये, 
किन्तु तुम ते अत्यन्त स्वेच्छाचारी, कापन स्वभाव, चश्चल चित्त , 
घोर राजनीति के विरुद्ध आचरण वाले तथा धनुष वांण धारण 
करने वाल्ले है । तुप्तमें न ते घर्म का आदर है ओर न तुम्हारी 
बुद्धि ही स्थिर है ॥ २६॥ ३० ॥ ३१॥ ३९॥ 


इन्द्रिये! कामहततः सस्कृष्यसे मनुजेश्वर | 
इत्वा वाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनपू ॥ रेरे ॥ 
है भरनाथ | तुम तो स्वेच्छाचारी होने के काय्ण इद्धियों के 
दास बने हुए हो | मुझे जैसे निरप्राधों को तीर से मार 
कर ॥ १३ ॥ 
कि वक्ष्यसि सततां मथ्ये कृत्वा कर्म जुशुप्सितम। 
राजहा ब्रह्महा गोप्नश्चोर) प्राणिवधे रत! || ३४ || 
नास्तिकः परिवेत्ता च से निरयगामिनः । 
सूचकश्च कदयरच' मित्रप्नो गुरुतत्पगः ॥ ३५ ॥ 
लोक पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्न न संशय! | 
अधाये चर्म मे सद्भी रोमाण्यरिथ च वर्जितम्‌ ॥ ३६॥ 
और ऐसा घृणित कर्म कर के तुम्र सज्ञनों के दीच में क्‍या 
फहोंगे ? देखे राजघाती, ध्राह्मणघाती, गाधाती, चार और जीव- 


२ कदये:--छुप्घा | 


सप्तदशः सर्गः ! हर १ 


धारियों की हिंसा में तपर, तास्तिक्र, परिवेत्ता ( ज्येष्ठ भ्राता के 
भविवादित होने पर मो शपना विचाह कर क्ेने वाला ) ये सव 
नरकगामी होते हैं। चुग़लखार, घूम, मिप्रघाती, गुरुपलोगामी 
भो निस्सन्देद नरकगामी होते हैं। हे भरोराम ! देखे, जो सजन 
लोग हैं वे न तो मेरे चरम को श्रोर न मेरे इश्चों को और न ग्रेरे 
हह्टियों के अपने काम में जाते हैं ॥ ३४ ॥ ३१ ॥ ३६ ॥ 

अभशक्ष्याणि च मांसानि ल्वद्विपैधगंचारिमि! । 

पश्च पश्चनस्रा भष्तया व्ह्मक्षत्रण! राघव ॥ ३७ | 

शल्यकः श्वाविषो गोधा शा कृर्मर्च पश्च । 

( 
चरम चास्थि च मे राजन स्पृशन्ति मनीषिण! ॥ ३८ ॥ 
तुम जैसे धर्मचारी जन हम लेगों का मांस भी नहीं खाते। 

क्योंकि हे रायव ! पाँच नख वाल्े पाँच जन्तु यथा ध्वाविध, सेई, गे।ह, 
खरगाश झोर कहुआ ब्राह्मण और ज्ञव्रियों के लाने योग्य हैं । किन्तु 
- हे राजन | जे समझदार लोग हैं, थे ते मेरी चाम और हड्ढ भी 
नहीं छूते ॥ ३७॥ ३८॥ 

[ नेा८--इलेक ३७ में ४ त्रह्मत्षत्रेण ' के देख भानवा पड़ेगा कि, 
रामायणऊाछ में मांममक्षण की प्रथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सप्रात रूप 
से चतंमान थी | ] 

अभक्ष्याणि च मांसानि से प्रश्नों हतः | 
तारया वाक्ययुक्तोरँ सत्य सबवज्ञया हितम॥ ३९ ॥ 
और माँस तो हमारा अभत्य है ही | सा वर्जित पाँच नख वालों 
में से मुफका तुमने मारा है। सव दाल जानने वालो ताश ने मुझसे 
सत्य भोर द्वित द्वी की वात कही थी ॥ ३६॥ 


! 33 सं बैवा्णिक्रेनेर्थ: । ( गो* ) 
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११ किकिस्याकायड़े 


तदतिक्रम्य मेहिन कालूस्य वशमागतः । 
लगा नाथेन काकुत्य्य न सनाथा वसुन्धरा ॥ ४० ॥ 
प्रमदा शीलसम्पत्ना धूर्तेन पतिना यथा । 
शो नैकृतिकः श्लुद्रो मिथ्यापश्रितमानस। ॥ ४१॥ 
किन्तु में अज्ञावश उसका कहता न मान, कालकवलित 
हुआ । हे काकुस्स्थ | जिस प्रकार घूर्त पति के पा कर सुशोल ख्तरो 
सनाथ नहीं होती, उसी प्रकार तुम्र जैसे नाथ के पा कर, पूथिवी 
सनाथ नहीं हुई। क्योंकि तुप्र ते धूर्त, अ्रपक्ारी, भले, और वनावदी 
शान्ति के धारण फरने वाले हो | ४० ॥ ४१॥ 
कर्थ दशरथेन त्व॑ जात; पापों महात्मना | 
छिन्नचारित्रकश्येण सतां धर्मातिवर्तिना ॥ ४२ ॥ 
दृशरथ जैसे महात्मा के तुप्त जैसे पापात्मा कैसे उत्नन्न हुए ? 
जिसने चारित्र रुप वन्धन के तोड़ डाला और संजतों के धर्ममार्ग , 
को उल्डून किया है ॥ ४२॥ 
त्यक्षपर्माहुशेनाईं निहतो रामहस्तिना | 
अशुभ चाध्ययुक्तं च सतां चेव विगर्हितम ॥ ४३ ॥ 
शोर जिसने धर्म रूपो ह का भय त्यांग दिया है, उस 


राम छपो द्वाथी से में माया गया हूँ। अशुभ, अयुक्त ओर सज्ानों से 
निन्दित ॥ ४३ ॥ 


वश्ष्यसे चेदशं कृत्वा सद्गि! सह समागतः | 
उदासीनेषु योध्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः ॥ ४४ ॥ 
अपकाएिपु त॑ राजज् हि पह्यामि विक्रमम । 
दश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि नुपात्मन ॥ ४५॥ 


सफ्द्श; संग १ : 
कर्म कर, तुम सब्नों के सामने कश जवाब दोगे ? मुझ उदा- 
सीनों पर तुमने जैसा चल, पराक्रम दिखलाया है, बैसा अ्रपकारियों 
पर प्रकद करते नुम मुझे नहीं देख पड़ते | है राजकुमार ! यदि तुप्त 
मेरे सम्मुक्ष हो कर घुसे लड़ते ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 
अथ वेबखत॑ देव॑ परयेरत्॑ निहतों मैया । 
ल्यारश्येन तु रणे निहतोऊं दुरासद। ॥ ४६ ॥ 
ते हुप्त मेरे हाथ से मारे जञा कर, अगश्य यमराज का दर्शन 
फरते। परूतु क्या कहूँ! तुमने ते लिप कर, मुझे वैसे मारा 
है॥ ४६ ॥ 
प्रतुप्ठः पत्नगेनेव नर; पापव्श गत! | 
सुग्रीवमियक्रामेन यदह निहतरलया ॥ ४७ ॥ 
पी के 
मागेव यदि पूर्व ल्वमेतदथमचोदयः | 
ग्रेथिलीमहमेकाह् तव चानीतवान्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जैसे पापात्मा लोग सेते हुए सर्प को मार डालते हैं। दे राप्त ! 
यदि तुमने सुप्रीव के प्रसन्न करने के लिये मुझ्ते मारा है और यदि 
तुम्र मुझे अपना यह प्रयोजन वतला देते, ता में एक ही दिन में 
सीता को जा देता ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
कष्ठे बद्धा पद्चां ते निहत रावण रणे । 
न्यस्तां सागरतोगे वा पाताले वापि मेथिलीम ॥ ४९ ॥ 
आनयेय॑ तवादेशाच्छवेतामशवतरीमिव । 
युक्त यद्माणुयाद्राज्य॑ सुग्रीव! खग़ते मयि || ५० ॥ 
यही नहीं, बढिक उस रावण के संग्राम में मार शोर उसका गला 
बाँध, तुम्दारे पास के आता । तुम्द्रारी सीता चाहे समुद्र जल के 


हम 
हर स््ििली ॥, 
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भीतर द्वोती ग्रथवा पाताल ही में क्यों न दोती, किन्तु तुम्दारों आजा 
के अनुसार उसी प्रकार सीता को छा देता, जिस प्रकार द्वयग्रीव 
भगवान, मधु और कैदम नाम दैव्यें| से पाताल में प्रवरुद्ध श्वेताशव- 
तो रुपी श्रुति के के आये थे। मेरे प्वगंवासी होने पर सुप्रीव के 
राज्य मिलना ते ठोक ही है ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 


अयुक्त यदर्धमेंण त्वयाऊई निहतो रणे। 
काममेबंविधे लोक! कालेन विनियुज्यते । 
क्षम॑ चेद्वता पराप्तमुत्तर साधु चिन्त्यताम ॥ ५१॥ 
किन्तु तुम्हारे हाथ से अधर्मपूर्षक मेरा मारा जाना अल्ुचित 
है। जो जन्मता है वह एक दिन अवश्य मरेगा ही। सो मुझे अपने 
मरने का तो कुछ भी विधाद नहीं है। किन्तु विषाद ते मुझे इस 
बात का है कि, तुम अपने अनुचित कृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
दोगे ? सा तुम इसका ठीक ठीक उत्तर सोच के ॥ ४१॥ 
इत्येवमुवत्वा परिशुष्कवकत्र! 
शराभिषातादव्यथितों महात्मा । 
समीक्ष्य राम॑ रविसन्निकां 
तृष्णी वभूवामरराजसूनु। | ५२॥ . 
इति सप्तदृशा सर्गः ॥ 
यह कहते कद्दते महावलवान वालि का घुष्त छुख गया शोर तोर 
के घाव से वह व्यधित हो गया । फिर घूय के सम्रान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्ध्ध जी को सामने देख, इच्द्रपुअ वालि चुप हो गया ॥४श॥ 
किष्किन्धाकाणड का उन्नीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
----- 


श्रष्टादशः सम; 
-+---- 


इत्युक्तः प्रश्नितं वाक्य धर्मायंसहितं हितम्‌ । 
परुषं वालिना रामे निहतेन विचेतसा ॥ १ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी द्वारा घायन्ष और भअ्चेत्रन वालि, भ्रोरामचन्द 
ओ से इस ग्रद्मार विनयान्वित वा-अर्थ-युक्त तथा द्विवकर, 
किन्तु कठोर, वचन बोला १॥ | 
ते निष्मभमिवादित्य॑ मुक्तवोयमिवास्वुदस । 
उत्तवाक्‍्य हरिभ्रेप्नपु॒पशान्तमिवानलम्‌ || २॥ 
0 + के 
धर्मोथगुणसम्पन्न॑ हरीश्वरमनु तमस्‌ 
अधिक्षिप्तरतदा रामः पश्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
आमादीन सूर्य, अथवा जल्रदित मेघ, अथवा बुक्की हुई भाग के 
समान, घर्मार्थ-गुण-युक्त बचनों से, उत्तम वानसनाथ वालि दास 
आत्ेप किये जाने पर, श्रीयमचन्ध जो वालि से बेक्षे ॥ २॥ ३ ॥ 
धर्ममथ च काम च समय चापि छौकिकम । 
अविज्ञाय कर्थ वाल्यान्मामिहाद्य विगहसे ॥ ४ ॥ 
घाई, अर्थ, काम शोर लोकिकाचार को ज्ञाने विना दी, तुम 
वालक की तरह, मेरी निन्‍्दा क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥ 
अपृष्ा बुद्धितम्पन्नान्दद्धानाचार्य सम्मतान्‌ । 
सौम्य वानर चापस्यात्कि मां ववतुमिहेच्छठसि ॥ ५ ॥ 


ब ख्क 
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है सौम्य ! मान्य शआचायो शोर बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से विना 
पूंछे, चावर-स्वभाव-सुलभ चपक्नतावश, का तुम मुझसे इस 
विधय में कुछ कद सकते हो ? ॥ ५ ॥ 
इश्ष्वाकृणामियं भूमि; सशै्वनकानना । 
मगपश्षिमहुष्याणां निम्नहयग्रहावपि ॥ ६ ॥ । 
(क्या तुम नहीं जानते कि,) पर्बतों ओर वनों सहित यदद समस्त 
भूमगडल इच्याकुबंश वालों का हैं। इस अखिल भूमणइत में 
जितने पशु पत्ती मनुष्य रहते हैं, उन सव को दयड देने श्रथवा उन 
पर धनुप्रद करने का इक्त्याकुवंशवालों को अधिकार है ॥ ह ॥ 
तां पाल्यति धर्मात्मा भरत! सत्यवाणजु) | . 
धर्मकामार्थत्तज्ञो निग्रहाहुपरे रतः | ७॥ 
भरतज्ञी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम और शर्थ के तत्व के 
ज्ञाता तथा भ्रपराधियों का दण्ड देने ओर साधुों पर भन्नप्नरह करने 
में तत्पर हैं, इस समय इस भूमण्डल का शासन कर रहे हैं॥ ७ ॥ 
नयथ विनयश्रोगो यसिनन्सत्यं च सुस्थितम। 
विक्रमश् यथाहए: से राजा देशकालवित्‌ ॥ ८ ॥ 


भरतज्ञी मीतिवान ओर शिक्तित राज्षा हैं।वे सत्याचरण में 
निरत हैं श्रोर पराक्रमी होने के साथ साथ यथेचित देश काल के 
जानने वाके हैं ॥ ८५ | 


तस्य धर्मकृतादेशा दयमन्ये च पार्थिवा! । 
चरामे! वसुधां कृत्सां धमंसन्तानभिच्छवः' ॥ ९ ॥ 


१ धसंसनन्‍्तान--धर्मब दि । ( यो ) 
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उन्हींके धर्माज्ञापलक इम वथा ग्रत्य राजा ज्ञोग धापृद्धि की 
कामना से, सारी पूृथिवों पर धूम्रा फिय करते हैं ॥ ६ ॥| 
तस्मिन्नपतिशादूले भरते धर्मवत्सले ! 
पालयत्यस्िलां भूमि करचरेद्धमेनिग्र॒हय ॥ १० ॥| 
उन राजसिंद शोर धर्मवत्सल राजा भरत के राज्यकाल में 
किस पुरुष में साप्रथ्य है, जो धर्म विरुद्ध कोई कर्म कर सके ? ॥१०॥ 
ते बय॑ पर्मविश्न्द ख़बरें परमे स्थिताः | 
भरताज्ञों पुरस्कृत्य निमृद्ीमो यथाविधि ॥ ११ ॥ 


हम लोग भरत जो की श्राज्ञा के अउुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
भरममार्ग पर भारढ़ हो, अधर्मयुक्त पुरुषों का यधाविधि विचार 
किया करते हैं॥ ११॥ 
ल॑ं तु संक्षिष्रप्मा च कर्मणा च विगर्हितः । 
कामतन्त्मधानरच न स्थितो राजवरत्मनि | १२॥ 
तुम धर्म के सताने चा्ते, कुकर में रत, केवल काम के दास 
वन कर, राजधर्म की उपेत्ता कर रहे हो ॥ ११॥ 
ब्येष्ो आता पिता चेव यश्च विद्यां प्रकच्छति । 
त्रयस्ते पितरो ज्षेया धर्मे पथि हि वर्तिन! ॥ १३ ॥ 
धामार्ग पर चढने वाल्ते जनों के मतोनुसार जैठा भाई, पिता 
और विद्यादाता गुरु ये दीनों ही जन्मदाता पिचा के वरावर हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्र। शिष्यरचापि गुणोदितः | 
घुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या पर्मस्पेदत्र कारणम ॥ १४ ॥ 


श्द्प किप्िस्धाकारदे 


धर्म को व्यवस्था के अनुसार वाद्य भाई, पुत्त और शिष्य ; ये 
तीनों पुत्र के बराबर हैं ॥ १४ ॥ 
कप 
सुक्ष्म! परमदुर्शेय! सता पम! इवड्रस । 
हृदिस्थः सबंभूतानामात्मा वेद शुभाशुभग ॥ १५॥ 
है वानर ! सल्ञनों : धर्म ऐेसा सूदम है कि, सहज में उसे 
कोई ज्ञान महीं सकता। परन्तु वह धर्म प्रत्येक प्राणी के इद्य में 
चत्तमान है। इसीसे अन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुभ का धान हुआ 
करता है॥ १४ ॥ , 
चपलश्यपढ़ै! साथ वानरेरकृतात्ममिः । 
जात्यन्थ इत जात्यस्वैमेल्रयन्द्रह्यसे तु किम ॥ १९ ॥ 
तुम बन्द्र की जाति के ओर चश्वल स्वभाव के हो ! तुम्र अपने | 
जैसे अशिक्षित वुद्धिवाले वंद्रों के साथ परामर्श कर धर्म की 
घद्मगति को कैसे जान सकते दो | क्योंकि जो मनुष्य जन्मान्ध 
होता है बह यदि किसी दूसरे जन्मास्थ, के साथ परामर्श कर, मार्ग 
जानना चाहे तो कया उसे मार्ग मिल सकता है ?॥ १६ ॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रव्रीमि ते । 
न हि मां केवल रोपात््व॑ विगर्हितुपईसि ॥ १७ ॥ 
अब में अपने इस कथन के स्पष्ट किये देता हूँ। तुम केवल रोष 
में भर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते ॥ १७ ॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदरय ल॑ं गया हतः। 
है $ 
भ्रातुब॑तसि भार्यायां त्यक्वा धर्म सनातनम || १८ ॥ 
पहिले जिस लिये मेंते तुमका मारा है, उसका कारण ज्ञान 


लो। तुमने सवातन धर्म को छोड़, अपने भाई की भार्या का 
अपनी भार्या बना लिया है ॥ १८॥ 


। 
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अर्य ते धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन! | 
स्मायां वतसे कामात्सतुपायां पापक्मकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
इन महात्मा सुप्रीव के जीवित रहते, इनकी भार्या समा के 
साथ, जे तुम्दारी पुप्वघू के समान है, तुम कामासक्त दो, पापकर्म 
करते हो ॥ १६ ॥ 
तदव्यतीतस्य ते धर्मात्कामहत्तस्य वानर । 
प्रावृभायावमरेजस्सिन्दण्डोष्यं प्रतिपादितः ॥ २० || 
छुमते कामासक्त हो घर्ममरार्ग का उत्लडूव किया है। भाई की 
ओ के साथ बुरा काम करने के लिये मेंने यह दसड तुमको दिया' 
है ॥ २०॥ 
न हि धर्मविरुद्धस्य छोकहत्तादपेयुपः | 
दण्दादन्यत्र पश्यामि निम्न हरियूथप ॥ २१ ॥ 
है दरियूधप ! धर्म की मर्यादा का उब्लडुन करने वाले प्रौर 
ल्ोक-्यवहार की मर्यादा के विरद्ध चलने वाले का मारने के 
सिवाध मुझे श्रोर कोई वयड नहीं देख पड़ता ॥ २१ ॥ 
न हि ते मषये पाप क्षत्रियाह छुलोद्ववः । 
औरतों भगिनीं बापि भागों वाध्प्यनुजस्य थः || २२॥| 
पेरा जन्म श्रेष्ठ त्त्रिय कुल में हुआ है, भतः में पाप ध्रधांत्‌ पपी 
को इस तरदद नहीं देख सकता । जो कोई सद्दोद्रा भगिनी अथवा 
शपने कैट भाई की ख्री ॥ २९॥ 
प्रवरेत नर! कामाचस्य दण्डो वषः स्वतः । 
भरतस्तु महीपाछो वर्य चादेशवर्तिनः ॥ २३ ॥ 


१७० किप्िल्याकारडे 


के साथ कामव्यवद्दार [ बुरा जाम ) करता है, उसके लिये वध 
ही चित दृश्ड वतलाया यया है। हम ते भदह्याराज भरत के ह 
जाज्ञापातरक हैं ॥ २३॥| 
स॑ तु पर्मादतिकाल! कर्य गक्यभरुपेश्नितुम । 
मुख्यमव्यतिक्रासतं प्राज्ो पर्मेंण पाझयन्‌॥ २४ ॥ 
अतः हम तुमसे घर्मत्ाग करने वाके को उपेहा कैसे ऋर 
सदते हैं, क्योंकि ज्ञो पुद्धिमान धर्म (इमानदारों ) से प्रता रा 
पालन करते हैं, वे प्रहाग्रश्रम्रियों का निश्रद किये दिना कैसे रह 
सकते हैं ? ॥ २४॥ 
भरतः कामइत्तानां निम्नदे पयेवरिथितः । 
वय॑ तु भरतादेशं विधि कला दरीश्वर ॥ २५॥ 
भरत जो ने काम्माघोन शोर खेन्द्ाचारियों को दृढ़ 
देने को व्यवस्था की हैं।से हे हसैवर | हम ज्ञाग भरत के 


निदेशानुनार शाद्् क्षी विधि का पालन करने में तथथर रहते 
हैं॥ २ ॥ 


लद़िधान्पिन्नमर्यादानियनतुं पर्यवस्थिता: । 
सुग्रीवेण वे मे सझूय रक््मणेन यथा तथा ॥ २६॥ 
ओर तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने वालों का नियन्त्रण 
करते को तैयार रहते हैं। फ़िर सुप्रीव मेरा प्रित्र है। मेरे छिये जैसे 
जद्मण हैं वैसे ही सुप्रीव मी हैं ॥ २६ ॥ 
दाराज्यनिमित्त च निःश्रेयप्ति रतः से मे | 


प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसब्रिती ॥ २७॥ 
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यद्द मित्रता स्री ओर राज्य के लिये हुई है, इसके किये बानरों 
के सामने में सुत्रीध के वचन भी दे चुका हूँ ॥ २७॥ 
प्रतिज्ञा च कथ॑ शकक्‍्या मढ़ियेनानवेश्ितुम | 
तदेशि! कारण! सर्वैभहद्धिधमंसंहितेः ॥| २८ ॥ 
शासन तव यथुक्त तद्भवानतुमन्यताम | 
सवा धर्म इत्येव द्रष्नव्यस्तव निग्रह! ॥| २९ ॥ 
से भत्ता घुझ जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता 
है। एहों सब धरमंविषयक पड़े बड़े कारणों पे तुम्हें मैंने जे! उचित 
दण्ड दिया है, उसे तुम भी मान लो तुस्दें जे दूयड़ दिया गया है, 
वह सब प्रकार से धर्माठुसार है ॥ २८॥ २६॥ 
वयस्यस्यापि कर्तव्यं पर्ममेवानुपश्यततः | 
शक्‍्य॑ त्वयापि तत्काय॑ घर्ममेवालुपश्यता ॥ ३० ॥ 
प्रित्त के कर्तव्य की ओर दृष्टि रखते हुए, घुझे मित्र का 
इपकार करना उचित द्वो या शौर धर्म की ओर दृष्टि करके 
तुमके भी यह उचित था कि, तुम प्रार्थनापूर्वक यह दयड अहण 
करते ॥ ३० ॥| 
श्रूयते मलुना गीतों छोको चारित्रवत्सलो! । 
गृहोते धर्मकुशलैस्तचया चरित॑ हरे ॥ ३१ ॥ 
है वानर | इस विषय में प्रभु जी के शुभाचरण श्रतिपादक दो 
शोक छुने जाते हैं। इनके धर्मज्ञ पुरुषों ने सी माना है श्लोर में भो 
मानता हैँ ॥ ३१ ॥ 


१ बारिंत्रिवत्धक्षों - शुभाचरणप्रतिपादरों । ( क्षि" ) 


श्ष२े किकिगचाकाणदे 


राजमिधृ तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा) 
निर्मला! खगमायान्ति सन्त) सुकृतिना यथा ॥ ३२ ॥ 


. इन रोकों का प्मिप्राय यह है कि, जे। मनुष्य पाप करने पर 
राजा द्वारा दणिद्ित किये ज्ञाते हैं वे पाप से मुक्त हो, पुण्यात्मा, 
सत्युरुषों की तरह, स्कांवासो दोते हैं ॥ ३२ ॥ न्‍ 


शासनाद्ा विगोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाहिसुच्यते । 
राजा लशासन्पापस्य तदवाप्नोति किल्िपम || २३ ॥ 


जे चार अथवा पापी स्वयं जा कर राजा से अपना पापकर्म 
कह देता है भोर दरड चाहता है, उसे राजा चाहे तो दयड दे चादे 
दण्ड न दे कर क्षमा कर दे । दोनों वृशाओं में वह पापी तो पाप से 
छूट जाता है; किन्तु राजा पापी को पाप का दृश्ड न देने से स्वयं 
पाप का भागो दो जाता है ॥ ३३ ॥ 


आर्येण मम्र मास्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितम्‌ ) 
अमणेन कूते पापे यया पाप॑ कृत तवया ॥ ३४ ॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वैसा हो किसी श्रमण (बौद्ध सन्‍्यासी) 
नेभी किया था और ज्ञव वह दगिडत होने के लिये महाराज 
मान्धाता के पास गया ; तथ उन्होंने उसे दण्ड न दे कर क्षमा कर 


दिया | इसे त्िये महाराज प्रान्धाता के घेर ऋष् सहना पड़ा 
था ॥ ३४॥ 


[ घोढ--इस होक में “४ श्रम्ण ” शब्द देख, कइना पड़ेगा कि 
वौद्मत राजा मान्धाता के समय में सो प्रचछित था। श्रमण का बर्थ 
टोकाकार ले ४ क्षपण5 ” किया है । क्षपणक का अथे आपडे साहब ने अपने 
कैद में, 3 छशाती॥ 0० चैक एथ्ादंदाा५, छिएा है । ] 


अध्ादण: सगे: * १७३ 


अन्यरपि कृत॑ पाएँ अमत्तेय॑लुधाधिपै: । 
» था 
प्रायथ्िितं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रज। ॥ ३५॥ 
इलो तरह ग्रन्य लोग जा प्रमाइवश पाप कर, राजाशों द्वारा 
दृगड' प्रदण कर, प्रायश्ित्त कर डालते हैं, इससे उनका पाप दूर हो 
जाता है ॥ ३४॥ 
तद॒लं परितापेन धर्मतः परिकरिपत! । 
कः अं 
वधे वानरशादूल न वयं खबसे स्थिता। ॥ ३६ ॥| 
है वानरोत्तम | अत्र तुम्दाया पद्चताना व्यर्थ है। क्योंकि यह 
तुम्द्वारा चध धर्मानुसार ही किया गया है और में धर्मशाद्धा के वश 
में हैँ; स्वतन्त्र नहीं हूँ ॥ ३६ ॥ ५ 
शरण चाप्यपर भूयः कारण हरिपुन्नव । 
यच्छुतवा हेतुमद्वीर न मन्युं कतुमहसि ॥ ३७ ॥ 
दे कपिश्षेष्ठ !इस विषय के और भी कारण है, में उन्हें भी 
तुम्हें बतलाता हूँ । उनके सुबकर तुप्र अपने मत्र का क्रोध त्याग 
दे।॥ ३७॥ 
न में लत्र मनस्तापों न मन्युईरियूथप । 
चर ९! 
वागुरामिश्र पाणश्व कुटैय विविभेनेरा। ॥ ३८ ॥ 
प्रतिच्छन्नाथ दृश्याथ गह्नन्ति सुवहन्धगान्‌ | 
प्रधावितान्वा वित्रस्तानिवद्नव्यांथापि निध्ठितान ॥ ३९॥ 


है हरियूथप ! मैंने तुमको जे छिप कर मारा है, सो इसके लिये 
न ते मुझे सन्‍्ताप हैओर न दुःख ही। क्योंकि धनेक् शिकारी 
काग ज्ञाल, फंदा ओर कपर व्यवद्वार से, छ्िपकर या प्रकट है! कर, 
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भागते हुए, डरे हुए, निर्भय बैठे हुए '्रनेक संग पकड़ा हो करते 
हैं॥ ६८ ॥ ३६॥ ४ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्वा नरा मांसार्थिना भृशमू। 
विध्यन्ति विम्ुखांश्रापि न च दे।पोज्चर विधते ॥ ४० ॥ 
माँसाहारी लेग सावधान या अ्सावधान झगों का पीठ पीछे 
£, स्लेमारा ही करते हैं। इसमें कुछ भी दोष नहीं है ॥ ४० ॥ 
यान्ति राजपंयशथ्ात्र झगयां धर्मकोविंदा) 
तस्मात्त्व॑ निहतों युद्धे मया वाणेन वानर ॥ ४१॥ 
धर्म के तत्व का जानने वाले बड़े बड़े राजबि शिकार खेला ही 
करते हैं। हे वानर ! इसीसे मेंने भी छिप कर, तुम्हें युद्ध में बाण से 
मारा है॥ ४१॥ 
अयुध्यन्थतियुध्यन्वा यर्माच्णाखाशगो बसि | 
रे ए 
दुलगर्प च धमस्य जीवितस्प शुभर्य च॥ ४२ | 
राजानों वानरश्रेष्ठ प्रदातारों न संशय! । 
तान हिस्पान्न चाक्रोशेन्ाक्षिपेज्षाप्रियं वदेत )। 9३ ॥ 
चाहें तुम्दारे साथ युद्ध कर अथवा युद्ध न कर, मैने तुम्हें मारा, 
ते इसमें दोष क्या है ? क्योंकि तुम चानर ते हो हो । देखा, दुर्लभ 
धर्म, जीवन और कल्याण के देने वाले राजा ही दोते हैं। अत 
उनको न ते मारना चाहिये, व उन पर क्रोध करना चाहिये, 
उन पर आत्तेष करना चाहिये गौर न उनसे कहुवचन कहने चादिये 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
देवा पलुष्यर्पेण चरन्स्येते महीतले | 
ल॑ तु घममविज्ञाय केवर् रोपमास्थित) [| ४४ ॥ 
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प्रदूषयसि मां धर्में पितृपेतामहे स्थित । 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितों भृशम || ४५ ॥ 
वर्योके वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रद्युत वे मनुष्य रुपी देवता 
पृथिवी पर घूमा करते हैं। तुम तो धर्म का तिरस्कार कर, केवल 
क्रोध के वशवर्ती हो मुझको, जो वाप द्वादों के धर्म पर आद्ष हैँ, 
दोष लगाते ही | श्रीरम्चन्ध जी के इस प्रकार कहने पर, वालि के 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ ६४ ॥ ४५ ॥ 


न दोष राघदे दध्यो धर्मेधगतनिश्यः । 
प्रत्युवाच ततो राम॑ प्राझ्नलिवानरेश्वरः ॥ ४६॥ 


वह धर्म की दृष्टि से साचने लगा ओर भत्नोी भाँति विचार कर, 
उसने श्रीरामचन्द्र जी को निर्देष पाया। तव कपिराज वालि' ने 
हाथ जोड़ कर भोरामचन्द्र जी से कहा ॥ ४६ ॥ 
यक्तमात्य नरश्रेष्ठ तदेव॑ नात्र संशयः |. 
प्रतिवक्तुं मक्ृष्टे हि# नाप्रकृष्ठस्तु शक्‍्लुयातं ॥ ४७ || 
है पुसुषात्तम ! ठुम जो कहते हो से! निसन्देह ठीक है। भला कुद्र 
जन की क्या सामथ्य है, जो उत्कट जनों के साथ उत्तर प्रत्युत्तर 
कर सके ॥ ४७ ॥ 
तदयुक्तं मया पूर्व प्रमादादुवतममियम्‌ । 
तत्रापि खलु मे दोष कतु नाहेसि राघव ॥ ४८ ॥ 
पहिक्षे मेंने भूज से ज्ञो कठोर धचन कहे, दे राघव । उतके-लिये 
मुख्ते तुम दोषी मत ठदराओ ॥ ४८ ॥ 
# पाठान्तरे--' अक्ुप्टेडह ”! ।  पाठास्तरे-- / शक्युधार ? | 
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ल॑ हि द्राथतत्त्वः' प्रजानां च हिते व! । 
कार्यकारणसिद्धौ) ते प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४९ | 
क्येंकि तुम तो दम लोगों के मन की वातों को जानने वाले। 
अथवा सव पदार्थों के तत्व के जानने वाले ओर प्रजाजनों के दित' 
मेँ तपर हो। तुम दुणडविधान करने शोर दणड का कारण: 
तिश्चित करने में नियुण हो ॥ ४९ ॥ ४ 
मामप्यगतपगाणं व्यतिक्रास्तपुरस्कृतम । 
धमसंहि ए! 
हेतया वाचा धमज्ञ परिषालय | ५० ॥ 
है घर! में धर्म उत्लदुन करने बालों में अग्रणी हैं। तुम 
धर्युक वचनों ( के उपदेश ) से मुझके उत्तम लोक दे कर, मेरा 
प्रतिपाक्नन करो ॥ ४० ॥ 
न ल्ात्मानपरह शोचे न तारों न च वान्धवान 
यथा पुत्र गुणश्रेषठहदं कनकाज्नदम॥ ५१ ॥ 
मुझे नतो अपनो, न तारा की और न भाईवन्दों की कुछ 
चिन्ता है। किन्तु मुझे इस समय जे। कुछ चिन्ता है, यह सोने के 
वाज्‌ पहिने हुए, अपने गुणी पुत्र अहुद को है ॥ ५१॥ 
स ममादशनादीनो वाल्यात्यभृति लालितः | 
ताक इच पीताम्बुरुपशोष॑ गमिष्पति ॥ ५२ ॥ 


॥ इश्टयंतत्वजः--भस्मदादिज्ञान विषयीभूता्थ याथार्थ्य विज्ञाता । 
( शि० ) २ का्यकारणसिद्धी “कार्य दृष्डन॑ कारणं तद्धेतु भूतपापं तयेः सिद्ध 
परिज्ञाने | ( यो० ) 
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क्योंकि लड़कपन से बड़े दुलार के साथ पाला पेसा हुआ मेरा 
बह पुत्र, मुझे न देख फर, सूखे हुए ताज़ाव की तरद सुख 
जायगा ॥ *२॥ 
वालथाकृतबुद्धिथ्॒ एकपुत्रइच में प्रिय! | 
तारेयो राम भवता रक्षणीयों महावू! ॥ ५३ ॥ 
है राम | तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एक मात्र प्यारे पुत्र अडुद 
की, जो भ्रभो कच्यो बुद्धि का है, किसतु है महावली, तुम रक्षा 
करो ॥०४३ ॥ 
मुग्रीवे चाज्षदे चेद विधत्ख मतिमुत्तमाम्‌ । 
त्व॑ हि झ्ास्ता च गोप्ता च कार्याकायविधा स्थित! ॥५७॥ 
सुप्रोष और अह्द के विषय में आप उत्तम बुद्धि रखें, क्योंकि 
आप ही उनके रत्तर और शासनकर्ता हैं ओर करने अनकरने 
कामों के बारे में श्राप ही उनके शिक्षक हैं ॥ ५४ ॥ 
या ते नरपते हत्ति'भरते लक्ष्मणे च या | 
० भ 
मुग्रीवे चाडदे राज॑स्तां लमाधातुमहंसि ॥ ५५ ॥ 
है राजन ! शआ्रापकी जैसो प्रीति भरत और लक्ष्मण में है, वैसी 
ही प्रीति आप छुप्नीव और अडूद में भी रखें ॥ ४५ ॥ 
मद्दोषकृतदोषां ता यथा तारां तपरिथिनीम्‌ । 
सुग्रीवों नावमन्येत तथाअउस्थातुमहंसि ॥ ५६ ॥ 
मेरे अपराधों का स्मरण कर, सुप्रीव तपस्विनी तारा के तंग 
न करे या निकाल न दें; भाप ऐसी व्यवस्था कर दोजियेगा ॥ ४६ ॥ 
१ बृत्ति--औतिः । ( गो० ) 
बा० रा० कि०-१२ 
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त्वया हनुणद्दीतेन राज्यं शक्यमुपासितुस्‌ । 

त्वदशे वतमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥ ५७ )) 

शक्य दिय॑ चार्जयितु वृसुधां चापि शासितुम । 

ल्वत्तोऊई बधमाकाइश्षस्वायेमाणोर्णप तारया || ५८ ॥ 

सुग्रीवेण पह भ्रात्रा इन्दयुद्धयुपागत) । 

इत्युवत्वा सन्नतों राम॑ विरराम हरीशवर। ।| ५९ ॥ 

श्रापके यश में रह कर, श्रापकी इच्छानुसार चत्ष कर और , 

आपका कृपापत्र वन कर ही बह वानर ( छुग्नीत ) अपने राज्य का 
केवल शासन हो नहीं कर सकता, वढिक स्व की प्राप्ति भी सहन 
में कर सकता है। हे श्रीरामचस्द्र ! में तुम्हारे हाथ से मारे जाने 
फी इच्छा दी से ताय की दात न मान कर, नुम्नीव से लड़ने 
आया था। वानरराज् वालि थ्रौरामचद्ध ज्ञी से यह कह कर, चुप हो 
गया॥ ५७ ॥ ५८५ ॥ ५६॥ 

स तमाश्वासयद्रामों वालिन॑ व्यक्तदशनम! । 

सामसम्पन्षया धाचा पर्मतत्त्वाथयुक्तया | ६० ॥ 

तद्नस्तर भीरामचद्ध जी घर्माथयुक एवं साधुप्म्मत वचनों 
से बड़े ज्ञानवान्‌ वालि के सप्तकाने छ्गे ॥ ६० ॥ 
सन्तापस्तया काये एतदथ पुबद्धम | 

न वय॑ भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥ ६१ ॥ 

वर्य भवद्िशेषेण पर्मतः कृतनिश्रया! । 

दण्ब्ये यः पातयेदण्ड दण्ड्यो यथापि दण्ड्यते || ६२॥ 

१ व्यक्तदधंनं--विशदज्ञार् | ( गो० ) 
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पु बह | 
कायकारणसिद्धार्थातुभो तो नावसीदतः । 
तद्धबान्दण्डसंयोमाद्सादिगतफिल्विप: ॥ ६३ ॥ 
गत; खां प्रकृति पम्यो पर्मदष्टेन वर्ना | 
त्यम शोक॑ च मेह च भयं च हृदये रिथितम ॥ 
५.7 0 
लया विधान हयंग्य न शक्यमतिवर्तितुम॥ ६४ ॥ 
दे वानर | तुप्र गेरे लिये ओर अपने लिये ज़रा भी सन्तप्त न 
द्वोदा | चद्योंकि मेने पर्गाल्न द्वाप भ्तो भाँति विचार कर देखा 
दे कि, दणढ देने येम्य के जा दयुड़ देता है और जो दण्ड पाता है, 
उसकी कार्य-सिद्धि भ्रोर कारण-सिद्धि कमी गए नहीं होती। धतः 
दृगड पा कर, एम पाए से छूट गये भर दश॒ड ही द्वारा तुप्त भपनी 
धर्मयुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके । अ्रतः अब तुम शोक ओर मे।ह को 
त्याग, अपने मत का खब्का दूर कर दो, क्योंकि तुम पूत्कत कर्मी 
के फल की उद्डुन नहीं कर सकते ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४॥ « 
यथा लव्यज्जदों नित्यं बतते वानरेश्वर । 
तथा वर्तेत छुग्रीवे मयि चापि न संशय! ॥ ६५ ॥ 
हैं कपिराज | झद्ृद जिस प्रकार तुस्दारे साथ वर्ताव करता 
था वैसा दो व्यवद्वार वह भेरे और सुप्रीव के साथ भी निस्वस्देह 
 क्रेंगा॥ ६४ | 
से तस्य वाक्य मधुर महात्मन। 
सम्राहित धमपथाजुवर्तिन! | 
निश्म्य रामस्प रणावर्मार्दिना 
बच; मुयुक्तं निजगाद बानर। ॥ ९६ ॥ 
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महात्मा एवं रणजयी श्रोरामचद्ध जो के धर्मयुक्क औः 
सप्ताधानकारक वचनों के सुत्र, फिर चालि ने युक्तियुक्त वचन 
कहे ॥ ६६ ॥ 
शराभितप्रेन विचेतसा गया 
प्रदूषितर्त्व॑ यदजानता प्रभो । 
इद महेस्रोपप भीमविक्रम 
प्रसादितस्तं क्षम मे नरेश्वर || ६७ ॥ 
इति अगारशः सर्ग: ॥ 
है इख्ह के सम्रान मोम विक्रम सम्पन्न ! मेंते तीर को चोद से . 
विकन्न हो, नि द्धियों जेसो जो कटु बातें कही हैं, उनके लिये आप 
मुझे क्षमा कर ओए मेरे ऊपर प्रसन्न हों॥ ६७ ॥ 
किष्किन्धाकाणड' का अठारदवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
है शा 
एकोनविंशः सर्गः 
++हैं--+ 
स वानरमहाराजः शयानः शरबविक्षतः | 
8 ० त्तर 
प्रत्युक्ता देतुमद्वाक्यनत्तिर प्रत्यपद्मत ॥ १ ॥ 
बह कपिराजञ वालि, जो तीर से घायक्ष हो, ज्ञपोन पर पड़ा हुआ 
था और जिसे युक्तियुक बचतों से श्रोराप्चन्ध जो ने समझाया था, 
फिर कुछ न वाल सका ॥ ६ ॥ 
अश्ममिः परिभिन्नाड। पादपेराहतों भृशम्‌ । 
रामवाणेन च क्रान्तो जीवितान्ते शुमोह सः ॥ २ ॥ 
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क्योंकि एक ता/उसके भरड् पच्यरों से चुटीले हो ही रहे थे, दूसरे 
पेड़ों का आवात भी उसने सद्दा '।, तिथ पर «रागरदद्ध के दौर के 
घाद से ते चंद भव तथ दो रहा था, श्र्थात्‌ मरने ही वाला था । भरने 
ह पूर्व वालि मूक्षित हो गया ॥ २ ॥ 
ते भाषा वाणपरोश्षेण रामदत्तेन संगुगे । 
४ 0५ 
हत॑ उनगशादूल तारा शुभाव वालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में तास ने खुबा कि, वानरथे्ठ वाल्ि युद्ध में भीरामचन्ध 
जी के शसाघात से मारा गया ॥ ३ | 
सा सपुन्नाप्रियं श्रुल्ा दधं भरत: सुदारणम । 
निष्पपात भूत त्रस्ता प्रगीव गिरिगहरात्‌ | ४ ॥ 
पति के मारे जाने की प्रत्यन्त दादए ख़बर पा कर, पुत्र को लिये 
हुए तारा, अध्त हो, गिरिकरदरा से उसी प्रकार दोड़ कर बाहिर 
निकली, जिस प्रकार डरो हुई हिरनो दीड़ कर भागती है ॥ ४॥ 
ये ल्द्भदपरीवारा वानरा भीमविक्रमाः | 
ते सकामुकमालोक्य राम त्रस्ता परुदुबु! ॥ ५॥ 
ज्ञो वानर अड्ूद के साथ सदा रहते थे और बड़े वल्वान कहद- 
लाते थे, वे धोरामबन्द्र का घत्ुप लिये हुए देख, मारे डर के भाग 
खड़े हुए ॥ ५ ।॥। है 
सा ददर्श ततब्नस्तानरीनापततों द्ुतम्‌# । 
: भ्रुधादिव परिभ्रष्टान्यगान्िहतयूथपान्‌ ॥ ३ ॥ 
ताय ने देखा कि, मुभ्तिया के मारे जाने पर शोर कुण्ड से 
बिलुडले हुए दिरनों की तरह, वन्द्‌र डर क॑ भाग रहे द ॥ ६ ॥ 
। 5 पाहान्तरे-- सृजस ” 


रैपए किफ्िस्धाकारडे 


तानुवाच समासाथ दु।खितान्दुःखिता सती । 
रापवित्ञासितान्सवानमुबद्धानिवेधुति! ॥ ७ ॥ 
तब दो दिनों ताया ने, उन वामरों के समीप जा, जो धीराम- 
चन्द्र जी को देख, ऐसे माग गये थे, मानों बे( स्वय॑ ) वाणों से 
हो गये हों, दु!खित हो, कहा ॥ ७॥ 
बानरा राजसिंहरुय यस्य यूय पुर।सरा। 
त॑ पिहाय सुसंत्रस्ता! करमाददवथ दुरगेता: | ४ ॥ 


है बानरों ! जिस राजसिह के तुम लोग श्गे आगे चला 
करते थे; उसे छोड़, ठुम लोग क्यों इस प्रकार भ्ह्त ही कर मांगते 
ही॥ ८ ॥ 


राज्यहेते) से चेदआता प्रावा रोह्रेण पातितः | 
रामेण प्रहिते रोद्रेमांगमैद्रपातिमि! ॥ ९ ॥ 
अगर राज्य पाने के लिये वानरराज को उसके क्र भाई खुम्नीच 
ने, थ्रीराम के दूरगामी वाणों से, दूर खड़े श्रोयमचद्ध द्वार मजा 
डाला, ता इसके लिये तुम क्यों डर कर, भाग रहे हो ॥ ६ ॥ 
कपिपल्या बच) श्रुत्वा कपयः कामरूपिण! 
प्राध्कालमविक्षिष्टयूचुबचनमद्नाम्‌ || १० ॥ 
तारा के वचन छुन कर, कामढूपी वानर सप्रयानुकुल और 
युक्तियुक उससे यह वचन वोले ॥ १० ॥ 
जीवपुत्रे निवतंस पुत्र॑ रक्षस्त चाज्नदमू । 
अन्तको रामरुपेण हता नयति वालिनम ॥ ११ ॥ 


एकीनविशः सगे: श्षई 


दे जीपपुन्े ( बह सख्ती जिप्तका पुत्र जोवित है) तुम्र घर के 
जोद ज्ञाओं शोर अपने पुत्र श्ंगद की रक्षा करो । क्योंकि भीराम 
छपी काल, वालि के मार कर लिये ज्ञाता है॥ ११ ॥ 
प्रिप्तानक्षान्समाविध्य विपुलाथ गिलासतथा | 
को १ ३ 
वाली वश्नसगवाण रामेण विनिपातितः ॥ १२ ॥ 
ईसा न, चाल के फीफे हुए अनेक ृत्तों और शि्लाश्ों को 
हि च्यर्थ कर थीरामचन्द ने अपने वज्ध तुद्य वाण से वालि को अच्त में 
मार ही डाढा ॥ १२॥ 
अभिददुतमिदं सर्व बिहुतं परत वलम । 
#अस्मिन्प्लवगशादूले हते बक्रसमप्रभे ॥ १३ ॥ 
इन्द्र तुल्य पराकमसम्पन्न कपिराज के मरा हुआ देख, यह 
समस्त कपिसेना भयभोत हो भागी जाती है ॥ १३ ॥ 
रक्ष्यतां नगरहारमड्डदथामिपिच्यताम । 
पदस्थ वालिन! पुत्र भजिष्यन्ति प्लवद्भम। | १४ ॥ 
इस समय नगर की रक्षा का प्रवन्‍्ध कर, अंगद्‌ का राजसिदासन 
पर अमिषिक्त कर दीजिये । जब अंगद राजसिहासन पर वैठ जाँयगे, 
तब सव वानर उनकी सेवा करेंगे ॥ १४ ॥ 
अथवारुचित स्थानमिह ते रुचिरानने । 
आविश्नन्ति हि दुर्गांणि क्षिप्रमन्यानि वानराः ॥ १५॥| 
श्रथवा है. रुचिरानने | ( छुन्द्रछुख वाली ) यदि तुम्हें यहाँ 
दहरना अच्छा लगता हो ते, ये सव वन्दूर इस पव॑त के ढुगम स्थानों 
में तुज्त चल्ने जाँयो | १५ ॥ 
क पाठास्तरें '* तस्मित | ”! 


शदछ किफ्िन्धाकायडे 


अभायांव सभायाश्व सन्त्यत्र बनचारिण! । 
लुश्पेन्यो विपपुक्तेभ्यस्तेश्यों नस्तुतु् धयम।॥ १६॥ 
क्योंकि उनमें अनेक तो ऐसे हैं, जिनके त्यी नहीं हैं और वहुत 
स्त्री वाले भी हैं | ये सब सुप्रीवादि वानर राज्य के लालबी शोर 
पहले के हमारे शत्र हैं । इसोले इन लोगों से हमें बड़ा डर क्षगरता 


है॥१६॥ 


अश्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमद्जना । 
आत्मनः प्रतिरुष सा वभाषे चारह्मसिनी ॥ १७ ॥ 
चारुद्य मिनी तारा थोड़ी दुर छड़े हुए बानरों के ऐसे वचत 
छुत, उनसे अपनो पदुमर्यादा के अनुकूज़ वचन बोली ॥ १७ ॥ 
पुत्रेण मय कि काय कि राग्येन किमात्मना ! 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्भतरि लश्यति ॥ १८ ॥ 
ज्ञव मेरे ये (ये) महामाग कपिश्ने3 पति ही न रहे--मर गये, तव 
मुक्े पुत्र, एज्य सवा अपने जोयत ही का क्या करना है ॥ १८ ॥ 
पादमूल गमिष्यामि तस्यैवाह महात्मन! । 
किम पु हि 
योञ्सों रामप्रयुक्तेन शरेण विनिषातित) ॥ १९ ॥ 
५ जे मेरे पति भ्रोरामचन्द्रजो के कषेड़े दुए तीर से मारे गये हैं, 
में तो उन्हीं महात्मा फे चरणों के समीप जाऊँगो ॥ १६ ॥ 
एवंगुक्ला प्रदुद्राव रुवन्‍्ती शोककशिता । 
शिरओरइच वाहुभ्यां दुःखेन समभित्नत्ती ॥ २० ॥ 
यह कह कर, शोह से विकल हुईं तार रोतो हुई उस ओर 


दोड़ी ओर मारे दुःख के अपने हाथों से शपना सिर प्रोर छाती 
पीदने ज्ञगी ॥ २० ॥ 


एकोनविश! सर्गः श्ष 


आजरजन्ती दद्शाय पर्ति निपतितं झुत्रि । 

हन्तारं दानवेन्रा्ां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥| २१ ॥ 
प्रे्नारं परवेतेद्धाणां वजाणामिव वासवस्‌ । 
महावातसमाविष्ट महामेघोधनिःखनय्‌ ॥ २२ ॥ 
शक्रतुस्यपराक्रान्त हष्ठेबोपरत घनम | 

नदेन्तं नदंतां भीय॑ शूरं श्रेण पातितम्‌ ॥ २३ ॥ 
शादूलेनामिपस्यायें गृगराजं यथा हतस्‌ | 

अर्चित॑ सर्वलोकस्य सपताक॑ सवेदिकम्‌॥ २४ ॥ 


नागहेता! सुपर्णेन चैलमुन्मधित यथा । 
अवष्टश्य च्‌ तिहठस्तं ददर्श धतुरुत्मम्र्‌ ॥ २५॥ 
राम रामातुन॑ चैत्र धर्तुबचैबालुज शुभा | 
वानतीत्य समासाच भर्तारं निहतं रणे ॥ २६ ॥ 


चह्दाँ ज्ञा कर उसने अपने पति को ज्ञमोन पर पड़ा हुआ्रा देखा । 
जे वालि सपर में पीठ न दिखाने वाला, दानवेन्द्रों का मारने वाह्षा 
था, जे वच्ध चलाने वाले इख्ध की तरदइ बड़े बड़े पर्वतों का फेंकने 
बाला था, जे। प्रचमई़े पवन से युक्त मेधों की तरह गर्जने वाला था, 
इस जैसा पराक्रमो और वरसे हुए सेत्र की तरह था और वानरों सें 
आठ था उस वीर को, शूर श्रीरामचर्ध जी ने मार कर बैसे ही गिरा 
दिया है, जैसे शार्दूल माँस के लिये सिंह के मार डाज्नता है। अथवा 
जिस चकार सर्वपूज्य पताका ओर बेदी सददित वृत्त को, साँप पकड़ने 
छे लिये, गरद गिरा देता है। उस समय तारा ने धन्नुषधारी 
घीरापयन्दू के तथा उनके छोटे भाई लद्मण के तथां छुत्नौव को 


श्षई किफ्िन्धाकारडे 


खड़े देखा ; तथा आगे वढ़ युद्ध में मारे गये अपने पति के 
॥ २१ ॥ २१॥ २३ ॥ २७ ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
समीक्ष्य व्ययिता भूमों सम्प्रान्ता निपपात है| 
सुप्लेबै# पुनरुत्याय आयपुत्रेति क्रोशती ॥ 
रुरोद सा पति हृष्ठा सन्दितं मृत्युदामभि। ॥ २७॥ 
देख, विकल और उद्धिम्न हो तारा भूमि पर गिर पड़ी । थोड़ी देर 
वाद तारा सेती हुई के समान उठ कर, दा आयंपुत्र] कह ओर 
फालकवल्ित पति के देख, रोनें जगी ॥ २७ ॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीव! क्रोशन्ती कुररीमिव । 
विषादमगमल्कप्ट दृष्ठा चाज्नदमागतम | २८ ॥ 
इति पक्कोनविशः सर्गः ॥ 
उस समय सुम्रीव, कुररी की तरह रोती हुई ताय के ओर 
अंगद्‌ को वहाँ खड़े देख, वहुत दुखा हुए ॥ २८ ॥ 
किफ्िन्धाकाणड का उन्नीसवां सर्ग पूरा हुआ | 
“-+औ--++ 
4.5. & १४ 
विश संग; 
ीिजन+ 
रापचापविक्षष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌। 
हृष्टा विनिहतं भूमों तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 


चन्द्रमुखों तारा श्रोयमचन्र ज्ञी के घहुप से छूटे हुए प्राण- 
नाशक वाण से अपने पति का मरा हुआ देख, ॥ १॥ 


& पाठास्वरे * सुत्त्वेव ?। | पाठान्दर--" शोचती ? । 


विश। सर्ग! श१्ष्छ 


सा समासाद भवतारें पर्यण्यनत भामिनी । 
इप्ुणाधिहत॑ हष्ठा वालिन॑ कुझ्रोपमम्‌॥ २॥ 
चह वाण से मारे गये और हाथी की तरह गिरे हुए वालि करे 
निक्रट जा, उससे लिपड गयी ॥ १॥ 
वानरेन्द्रं महेन्द्राभं शोकसन्तप्तमानसा । 
वारा तर्मिवेन्मूल पर्यदेवयदातुरा ॥ ३ ॥ 
फिर पतेन्द्र के समान वानरेन्‍्द्र वालि के उखड़े हुए चृक्त की 
तरह पड़ा देख, वह वित्ञाप कर कहने त्गी ॥ ३ ॥| 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर प्रवतांवर | 
कि दीनाममुरक्तांक॥ मामथ त्व॑ नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
शुद्ध में दारुण विक्रम दिखाने वाले, उत्कशयीर और बातर- 
श्रेष्ठ | तुम इप समय इस दीना ओर तुममें अ्रचुयग रखने वाली 
से क्‍यों नह 'बालते ? ॥ ४ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादूल भजख शयनोत्तमम्‌ | 


नेवंविधाः शेरते हि भूमों दृपतिसचमा! ॥ ५ ॥ , 
हे वानरश्रे्ठ | तुम उठो औए उत्तम पतंग पर शयन करो। 
क्योंकि वृपभेष्ठ इस प्रकार ज़मीन पर नहीं लेटा करते ॥ ४ ॥ 


अतीबव खलु ते कान्ता वसुधा व्ुधाधिप । 
गतासुरपि यां गात्रेमा विहाय निषेवसे ॥ ६ ॥ 
है पृथिवीनाथ ! में ज्ञान गयी कि, यह पृथिवी तुमरा अतीच 
प्रिय है। क्योंकि तुम प्राणदीन हो कर भी, मुझे छोड अपने शरीर से 
पृथिदी के चिपदाये हुए हो ॥ ६ ॥ 
नऑपाठान्तरे - “ दीनामपुरीभागाप्‌ ”। 


एषष _... किप्किन्धाकाणडे 


व्यक्तमन्या या वीर धर्मतः सम्पवर्तिता |... 
किश्फिम्थेव पुरी रम्वा खगमातों विनिर्निता | ७ ॥ 
है धोर | में ज्ञान गयो। तुमने शाज्ञ अपने धर्मरत से किफि्धा 
की तरह स्वर्ग के मार्ग में कोड ओर रमणोक पुरो वनाई है ॥ ७॥ 
यान्यस्मामिस्तया साथ बनेपु मधुगन्धिषु | 
बिहुतानि लगा काछे तेपामुपरमः कृत) ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे साथ वसन्त ऋतु में दम लागों ते, जे। विहाए सुगन्धि- 


युक्त चनों में किये हैं, वे सव भाज हारे साथ ही सम्राप्त दो 
गये ॥८॥ 


निरानन्दा निराशाहं निमग्रा शोकसागरे | 
ल्यि पश्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
है महापूथपतियों के यूथपति ! तुस्दारे मरते ही मेरा सारा 
आनन्द और सारी आशाएँ मिट्टी में प्रिल गई और में शोक धागर में 
डूब गयी ॥ ६ ॥ 
हृंदय॑ सुस्थिरं महा हृष्टाा विनिहृत पतिस्‌ । 
यज्ञ शोकामिसन्तप्त॑ स्फुटतेज्य सहसधा | १० ॥ 
हाय ! गेर यह हृदय कैसा कठोर है, जे तुझे भूमि पर गिंस 
देख, शोक से सम्तप्त हो, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ १० ॥ 
सुग्रीवस्य लगा जाया हुता स व विधासित: | 
यचु तस्य लया च्युष्टि।! पराप्तेयं प्ठवगाविप ॥ ११ ॥ - 


३ व्यूटिः--फर्ल | ( मो०-) 


विशः सर्ग: ४ 8 रुघ& 
का ल्‍ पा 
तुमने सुप्रोंच की भार्या दा द्वीन कर, छुप्नोच ह[येन में निकाल 
दिया, से दे वानरराज | ग्राज यह उसी कम का फल प्राप्त हुआ 
हैँ॥ ११॥ | ५ 
निःश्रेयसपरा मोहात्तया चाह विगर्हिता,। 
यपावं हित वाक्य वानरेन्द्र हितेषिणी ॥ १२ ॥ 
है वानरेन्र | में सदा से तुर्दारा कब्याण चाहने भीकी-और- 
दिवैषिणों हैं , किन्तु तुमने हा माहयश, हित की वातें कहने पर भी 
पुझका दुष्फार दिया ॥ ११ ॥ 
रूपयोवनदयानां दक्षिणानां च मानद । 
(० 
नूनमप्सरसामाय पित्तानि प्रमगिष्यसि ॥ १३ ॥ 
है मानद | मुझे निश्चय है कि, श्रव तुम स्वर्ग में जा वहां पर अपने 
रूप यौवन से गवित हो, परम चतुरा श्रप्सयाशरों के मन की मुग्ध कर 
दंगे ॥ १३ ॥ 
कालो निःसंशयों नूनं मीवितान्तकरस्तव | न 
वलाधेनावपन्नोअसि सुग्रीवस्पावशों बशम्‌ ॥ १४ || 
मैंने निश्चय कर के जान लिया है कि, जीवन का अन्त करने' 
वाले काल ने परजारी तुमको यहां ला कर सुप्रीव के वश में कर 
दिया है ॥ १४ ॥ 
वैधव्यं शोकसन्तापं कप कृपणा सती | 
अदुःखोपचिता पूर्व वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ १५ ॥ 
हाथ | जे में भ्रभी तक ऋभी दोन नहीं हुई थो, से आज़ दीन: 
हुईं और सदा खुख से पत्नी हुई मुक्तफा, भ्रव विधवापन का शोक. 
और समन्‍ताप भेगना पड़ेगा ॥ १५ ॥ 


१६० » कब्कित्धाकाणड़े 


छालितश्चाडदो वीर; सुकुमारः सुखोचितः । 
बत्स्थते कामवस्थां मे पितृब्ये ओपमूछिते।। १९ ॥ 
हाथ ] शव मेरे इस हुलारे और छुख भागने येग्य वीर सबुमार 
अड्रद की फ्या दशा होगी। क्योंकि खुम्ीव कोधी स्वभाव का 
ठहर । उससे अड़द से कैसे पड़ेगी ॥ १६ ॥ 
कुरुष्य पितरं पुत्र सुदृष्ट धर्मवत्सलम। 
हुलभ॑ दर्शन॑ बत्स तब तस्य भविष्यति ॥ १७॥ 
घेटा ! अपने घर्मचश्सल पिता का अन्तिम वार दर्शन कर छो, 
क्योंकि फिर इनका दर्शन तुमकीा दुलंभ दे जायगा ॥ १७ ॥ 
समाश्वासय पुत्र त्वं सन्देश सन्दिशज्र चे | 
मूर्ति चैन समाप्राय प्रवास प्रस्थितों दसि ॥ १८ ॥| 
हे नाथ ! अपने इस पुत्र के हाँदस वंधाओ थोर मुझसे जो कुछ 
कहना हो से कह दो । पुत्र का मस्तक संघ लो, क्योंकि अब ते तुम 
सदा के लिये परदेश जा दी रहे है| ॥ १८ ॥ 
रापेण हि महत्कम कृत त्वामभिनिश्नता । 
आनुण्य॑ च गत॑ तस्‍्य सुग्रीवस्य प्रतिअ्रवे ॥ १९ || 
तुम्हे मार कर, भ्रोराम ते बड़ा काम किया है । वे यह कार्य कर 


आपनो उस प्रतिज्ञा से उक्कतग हो चुके, जे उन्होंने खुपव से की 
थो ॥ १६॥ 


सकामो भव सुग्रीव सुमां त॑ प्रतिपत्स्यसे । 
सुझुव राज्यमनुद्धियः शस्तों श्राता रिपुस्तव || २० ॥ 


है सुप्रीव ! तुम्हारा बैरे भाई मारा गया। अव तुम सफल 
मनोरथ दे रुमा के लो ओर वेखटके राज्य करो ॥ २० :। 


विश स्गः १३२ 


कि माधव विछ॒पती पेम्णा त्व॑ नामिभाषसे | 
इमरा। पहय वरा वहींभा्यस्ते वानरेश्वर | २१॥ 
है वानरेवर ! में आपकी प्यारी पत्नी आपके सामने खड़ी रो 
रही हूँ, से। तुम ुकसे वालतें क्यों नहों । यह देखे, ठुम्हारी अन्य 
लिया भो तुमको घेरे खड़ी हुई विज्ञाप कर रही हैं ॥ २१॥ 
तस्या बिछपितं भ्रुत्वा वानये। सवतश्च ता। । 
परिगवषाज्नदं दीन दु।खाता परिचुक्ुश ॥ २२॥ 
इस प्रकार का तारा का विल्लाप छुन, वे सव बानरी अड्डद को 
पकड़ दुःख सेविकल दे खिल्ला कर कहने लगीं॥ २२ ॥ 
किमज्ञदं साज्दवीरवाहो | 
विद्यय यारयथ चिरप्रवासम्‌ । 
न युक्तमेवं मुणसब्रिक्षष्टं 
विहाय पुत्र प्रियपुत्र गन्तुस॥ २३ ॥ 
हे चीस्‍्वर | तुम इस प्रियद्शंन अज्भद के छोड़ अनन्त काल 


के लिये क्यों यात्रा करते हो? अपने समान गुणवान्‌ श्रौर 
झुन्दर एवं मनोहर रुप वाल्ले पुत्र का त्याग कर ज्ञाना तुमकी उचित 


नहीं ॥ २३ ॥ 
क्िमप्रियं ते प्रियवास्वेष 
मया कृतं नाथ सुतेन वा ते | 
सहाड़ दां मां स विहाय वीर 
यत्मस्थितों दीमितः प्रवासम ॥ २४ ।॥ 


१६२ किफ्िन्धाकाणडे 


है प्रिय चार वेषधारी | क्या मुझसे या अद्भद से कोई अपराध 
वन आया है जे तुम अदूद सहित मुझे छोड़े यहाँ से इतने दूर 
देश की यात्रा के लिये प्रस्थानित हो रहे हो ॥ २४ । 
यद्य्रियं किश्विद्सम्थधार्य 
हि 0 
कृत॑ मया स्थात्तव दीव॑वाहों | 
क्षमख मे तद्धस्िविंशनाथ 
त्रजामि मूर्धा तब वीर पादों ॥ २५ ॥ 
है दीघेवादा ! हे वानररात ! यदि मुझसे कोई अपराध वन पड़ा 
ही, ते आप उसे त्ञप्ता करें। में तुहारे चरणों में अपना सोस 
रख, तुम्हें प्रणाम ऊरती हैँ ॥ २५ | 
« तथा तु तारा करुणं रुदन्ती 
भतुः समीपे सह बानरीमिः । 
व्यवस्यत प्रायग्रुपाषवेष्डु- 
मर्निन्धवणा शुवि यत्र वाली ॥ २६ ॥ 
इति बिणः सर्गः ॥ व 
निन्‍्यवर्ण रहित अर्थात्‌ सुन्द्गो तारा सबवानरियों के साथ 


करुणा कर के रोने लगी ओर उसने एति के समीप बैठ, अन्न जल 
त्याग, प्राण त्यागने का निश्चय किया॥ २६ ॥ 


किष्किन्धाकाणड का वीसर्वाँ सर्ग पूरा इुआ | 
>> 


एकविंश: ता; 
मा! मल 
ततों निपतितां वारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌ | 
शनेराशासयामासत हलुपान्दरियूथप! ॥ १ ॥ 
तदनन्तर आंकाश से टूर हुए तारे की तरह तारा को ज्ञरीन पर 
लादते देख, वावरयूथपति दसुमान जी धीरे धीरे उसे समझाने 
क्गे॥ १॥ 


शुणदोपदूत जन्तु! खकमफलदेतुकर | 
अव्यग्रस्तदबामोति से परेत्य शुभाशुभर ॥ २॥ 
वे वाजे--प्राणी मस्मे के वाद ज्ञीवित समय में अपने किये 
हुए शुभ और श्शुम कम द्वारा प्राप्त शुमाशभ फल का धवश्य 
पातेह॥२॥ 
शौच्या शोचसि क॑ शोच्यं दौन॑ दीनाओलुकस्पसे । 
कस्प को वास शोच्यो॑श्त देहेअखिन्बुद्बुदोपमे ॥ ३ ॥| 
बड़े हुःख की दात है. कि; तू किस शेक करने योग्य पुरुष के 
लिये गीौक करती और किस दीन के लिये यह दोनता दिखा 
दया कर रही है! इस पानी के बबूले की तरह शरीर में कोन कि 9? 
के लिये पश्चाताप कर सकता है॥ ३॥ 


अन्भदस्तु इुमारोज्यं दृशव्यों नीवपुत्रया। 
आयतयाँ' च विधेयानि समयान्‍यिस्य चिल्तय ॥ ४॥ 


१ आयत्यां--उत्तकाके | ( योर ) २ समर्थानि-द्वितानि | ( थो* ) 
वबा० सं० किं?-१३ 


श्श्छ किफ्किग्वाकायडे 


तू अ्रपने इस कुमार पुत्र अ्ंगद को ओर देख ओर अपने पति 
वाह्ि के पारतौकिक हित के त्िये जे आगे करना है, उसे साच ॥४| 
जानास्यनियतामेब॑ भूतानामागति गतिम्‌। 
तस्माच्छु्भ! हि कर्तेव्यं पण्डितेनेहकौकिकम! ॥ ५ ॥ 
प्राणियों की सदगति अथवा दुर्गति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
लिये समझदार जोग प्राणियों को दितकामना के लिये ओध्य॑दरदिक- 
किया कम ओर रोदनादि किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
यरिसिरहरिसहस्नाणि प्रयुतान्यवंदानि च। 
वर्तयन्ति कृतांशानि सोध्य॑ दिष्लान्तमागतः ॥ ६॥ 
जिन वालि के जीवनकाल में दज़ारों लाखें वानर अपना काम 
बांटे हुए रहा करते थे, भाज पेही वालि अपने भाष्य में लिखा हुआ 
फल भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
यदय॑ न्यायद्ार्थ! सामदानक्षपापरः । 
( ० नैन॑ 
गतो धमजितां भूमि नैन॑ शोचितुमईसि ॥ ७॥ 
वालि राज्य का शासन नीति से करते थे और साम, दान और 
त्षमा में तत्पर रहते थे-अतः ये उस लोक को गये हैं, जहाँ 
धर्माचरण वाले पुरुष जाया करते हैं। ग्रतः तू इनके लिये दुशखी 
मत हा ॥ 9॥ 
सर्वे हि हरिशादल; पुत्रथ्मायं तवाडद! | 
इदें हय क्षराज्यं च ्त्सनाथमनिन्दिते ॥ ८ | 
दे अनिन्दिते | ये बढ़े बढ़े वानर, तेरा पुर अंगद्‌ और वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सव तेरे हो अधोन हैं | ८॥ 


१ शुमं--ओष्व॑देदिक । (गो०) २ ऐडकीकिक -रोदवादिक | ( गो ) 


एकतिश: सतग्गः १९४ 


तावियों शोकसन्तापों शने' प्रेरथ भामिनि। 
ल़या परिगरहीतोध्यमज्नदः शास्तु मेदिनीम ॥ ९॥ 
श्रतः है भामिनि | तू शैेक्ष और सन्ताय का घीरे धीरे 
त्याग दें । अंगद तेरे आज्ञातुसार इस पृथिवी का शासन 
करे ॥ ६ ॥ 
सलततिथ यथा हृष्टा कृत्यं यज्ञापि साम्पतम | 
रापस्तत्कियतां तावदेष कालस्प निथ्य। ॥ १० ॥ 
धर्मशाज् में सन्‍तान जिम प्रयोजन के लिये वतलाई गयी है, उस 
प्रयोजन का समय थ्रा पहुँचा है। वाल्नि के लिये जो उत्तरकाल्ोन 
कर्म करने चाहिये, वे अ्रत्र किये जाय । क्यांकि पेसे समय ऐसा ही 
करने का विधान वतल्ाया गया है ॥ १० ॥ 
संस्कायों दरिराजरइच अद्भदश्वाभिषिच्यताम । 
सिहासनगढ़ं पुत्र पश्यन्ती शास्तिमेष्यसि ॥ ११ ॥ 
कपिराज वालि का अग्निसंस्कार कर, अंगद का राज्यामिपेक्त 
कर ) '्थोंकि अपने पुत्र को राजपतिदासन पर वैठा हुआ 
देख कर, तेरे चित्त फा उद्ेंग दूर होगा और तुझे शान्ति 
मिलेगो ॥ ११॥ 
सा तस्य वचन श्रुत्ा भतृ व्यसनपीडिता । 
अव्रवीदुत्तरं तारा हसुमन्तमवर्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
पति के दुष्ख से दुःखी तारा हनुमात जी के ये वचन सुन कर, 
घहाँ पर खड़े हनुमान जो से कहने लगो ॥ १२॥ ' 


१ प्नैः--आमेणः । ( गो ) २ प्रेरय--निवर्तव । ( मो) 


१६६ किफिन्धाकायडेः 


अद्भदपतिरुपाणां पुत्राणामेक्तः शतम्‌ | 
हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंइलेपणं बरस ॥ १३॥ 
भेरे लिये, अंगद जैसे सो पुत्रों की ध्पेत्ता, इस मरे हुए थीर के 
शरीर का आलिड्डन ही,भरेष्ठ है ॥ १३॥ 
न चाह हरिराजस्य प्रभवाम्यद्भदस्य वा । 
पितृव्यस्तस्य सुग्रीव) सर्वकार्येप्वयन्तर! ॥ १४ ॥ 

न ते में ग्रपने पति का श्रश्निसंस्कार ही कर सकती हूँ और न 
झगद को राजसिहासन पर ही वेठा सकती हैँ।झव ते अगद के 
चाचा सुग्रीव ही सब कार्य करंगे॥ १४ ॥ 

न शोषा बुद्धिरास्थेया हनुमचझुद प्रति। 
पिता हि वन्धु। पूत्रस्य ने माता हरिसत्तम॥ १५॥ 
हे हनुमान ! अर के राजलिंदासन पर बैठाने की वात घुझ 
से मत निकालो | ( क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्वेष होगा । ) 
क्योंकि पुत्र का वन्‍्धु पिता है ( अर्थात्‌ पिता के अभाव में पिता का 
भा) | माता बन्धु नहों हो सकती ॥ १४ ॥ 
न हि मम हरिराजसंभ्रया- 
त्क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा। 
अभिमुखहतवीरसेवितं 
शुयनमिद परम सेवितु क्षमम्‌॥ १६॥ 
इंति एकविशः से: ॥| हे 
भेरे लिये तो इस लेक में फ्य ओर परल्लेक में क्या-इस 
कपिराज़ के ग्राश्रय के छोड़ ओर कुछ भी दितकारक नहीं है । युद्ध 


दाविश। सगे; ११७ 


में शत्रु के सर्प खड़े ओर मारे गये पति की शय्पा की सेवा करना 
५ हे लिये दोक है। ( अर्थात्‌ मुझे राज्य आदि से प्रयोजन नहीं 
। )॥ १६ ॥ 


क्िफरिन्धाक्ायड का इकीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
>-+#--- 
द्वाविंशः सर्गः 
बन चऔज--+ 
वीक्षमाणरतु मन्दासु! सवंतो मन्द्पुच्छवसन्‌ । 
आदावेद तु सुग्रीवं ददश ल्वात्ममं ततः॥ ॥ १ ॥ 
वालि ने जिसको सांस धीरे धोरे चल रही थी, चारों ओर 
देख, पदके छुप्मोत की ओर और फिर अंगद्‌ की ओर देखा ॥ १॥ 
त॑ प्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं प्वगेदवर! । 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सरनेहमिद्भत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वालि ने विजयी एवं वागरराज़ सुभ्रीव से स्नेहयुद्ध यह स्पष्ट 
बचन कह्दे | २॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमईसि किस्विषात्‌ । 
कृष्पमार्ण भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बछातू ॥ ३ ॥ 


है सुत्ीव | मुझ्के तुम ( अपने मन में ) दोषी मत ठदृदराना। 
क्योंकि मेने जे! कुछ तुम्दारे प्रति श्रतुचित व्यवहार किया, वह पक्के 
भावी ( होनो ) के वश हो और प्रम में पड़ कर, वरज्ञोरी करना 
पड़ा ॥ ३॥ 


क पाठान्तरे-- *' त्वात्ममामताः “| 


शहद किफ्िन्धाकायडे 


युगपद्चिद्वितं तात ने मन्‍ये सुखमावयों: । 
सोदाद भ्रातयुक्त हि तदिदं तात नान्यथा ॥ ४ ॥ 
है तात ! मेरो समझ्त में तो एक ही काल में हम दोनों का छुछ- 
पूर्वक रहना दम लोगों के भाग में नहीं लिखा था । क्योंकि भाई के 
साथ रहने से ते। ्रातृप्रेम होता चाहिये या, से न हो, कर उब्दा 
थ्रापस में वैर हुआ ॥ ४ ॥ 
प्रतिपद्य त्वमग्येव राज्यमेपां वनोकसाम | 
प्रामप्यग्रेव गच्छन्त॑ विद्धि भेवखतक्षयम ॥ ५ ॥ 
शव तुम्र इस वानरों के राज्य को ले और मु्ते तुम इसी समय . 
से मरा हुआ समझो ॥ ४ ॥ - 
जीवितं च हि राज्यं च्‌ श्रियं च विपुलामिमाम्‌ | 
प्रनहाम्येष वे तृ्ण मह््यागर्ितं यज्ञ) ॥ ६ ॥ 
मैं इस समय प्पना जीवन ही नहीं त्यागदा, वढ्द्ि अपना राज्य 
ओर चिपुल धन सम्पत्ति के तथा शनिम्दित यश को भी त्यागठा , 
हूँ॥ई ॥ 
अस्यां लह्मवस्थानां वीर वृक्ष्यामि यद्वच) । 
५ ७.५ कं 
यदप्यसुकरं राजन्कतुमेव तदरईसि || ७ ॥ 
है चौर |] इस अवस्था में जो कुछ में कहता हूँ, सा यद्यपि 
डसका करना कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना ॥ छ॥. - 
छुखाई सुखसंदर्द्ध वालमेनमवालिशषम्‌ । 
एः [4 श्र 
वाष्यपूर्णयुस् परय भूम्ों पतितमडदस | ८ || 


द्वाविश: सर्य: श६३ 


जमोन पर पड़े भौर रोते हुए इस अगर की ओर देखो। यह 
सुक्ष भागने योग है भोर बड़े ज्ञाड़ प्यार से पाल पास कर, इतना 
चड़ा हुआ्मा है । यद्द वालक द्वोने पर भी सुर्ख नहीं है ॥ ८ ॥ 
प्र श्ाणे! पियत्तरं पुत्न॑ पुत्रमिवौरसम | 
प्या हीनमहीनाथ स्वतः परिषालय ॥ ९ ॥ 
तुप्र प्राणों से भी बढ़ कर मेरे प्यारे इस वालक का घपने प्रोरस 
पुत्र की तरह सत्र प्रकार से पान करना; जिससे यद मेरे न 
रहने पर, किसी प्रकार का दृः ने यावे ॥ ६ ॥ 
ल्मेवास्य हि दादा च परित्राता व संत! | 
भयेप्वमयदश्चेब यथाओईं पुवगेदवर ॥ १० ॥ 
अब तुम ही मेरे तरह इसके वद्घामरण के देने चाले झोर सब 
' अकार से रक्षक दो और भय उपस्थित होने पर इसे श्रभ्य देने 
वाले है ॥ १०॥ 
एप तारात्मन श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः | 
रक्षसां तु बंधे तेपामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११ ॥ 
यह्द वादा का पुत्र तुरारे दी तुल्य पयाक्रमी है घोर राक्तसों के 
खंदार में तुम्दारे आगे वढ़ कर लड़ेगा ॥ ११॥ 
अनुरुपाणि कर्मांगि विक्रम्य बल्वानरणे। 
करिष्यत्येष तारेयरतरखी तरुणो<ज्भद! ॥ १२॥ 
यह वल्लवान झपने पराक्रम से सब कार्मों का यथारीति' 
सम्पादन करेंगा। वर्योकि पद अंगद्‌ केचल तरुण हो नहीं, वदिकि 
तेजस्वी भी है ॥ १२॥ 


३०० किष्कित्धाकाणडे 


सुपेणदुहिता चेयमर्थसृक्ष्मविनिश्चये | 
' औत्यातिके च विविधे सबंतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ 
छुषेण की बेटी यह तार घृत्म श्र्थ के विधार करने में और 
विधिध उत्पातों से उत्पन्न हुए भयों का निर्णय करने में बड़ी निपुण 
है॥ १३॥ 
यदेषा साध्विति ब्रयात्काय तन्मुक्तसंशयम | 
न परिवतंते 
न हि तारामत किश्विंदन्‍्यथा परिवतते ॥ १४॥ 
श्रत: यह जे। कुछ कहे, उसे तुम निस्संशय दो करना । क्योंकि 
तार का किया हुआ कोई विचार उठा नहों पड़ता ॥ १७ ॥ 
राघवस्य च ते कारये कतंव्यमविशडया । 
स्यादधर्मों दकरणे त्वां च हिंस्पाद्धिमानितः ॥ १५॥ 
भीरामकन्ध जो का कार्य करते में भी किसी प्रकार न दिच- 
किचाना । यदि न करोगे तो तुमके। अधर्म होगा और भ्रीरामचन्द्र 
जी इससे अपना श्रपमान समर, तुमके मार डालेंगे ॥ १४ ॥ 
इपां च मालामाथत्ख दिव्यां सुग्रीव काश्वनीम्‌ । 
उदारा श्री; स्थिता हस्यां संप्रजह्यान्यृते मयि )| १६॥ 
है सुप्रोध | इस सोने की वित्य माला के मेरे गले से निकाल 
फर, अपने गल्ले में डाल ले! | इस माला ।में अति उत्तम विज्ञयश्री 
* का वास है। यदि मैं इसे पद्दिने हुए मर गया, ते फिर/इसमें वह 
, गैतन रहेगी ॥ १६ ॥| 
»” .. इत्येवबुक्तः सुग्रीदा वालिना प्रातसोहदात्‌ । 
हर्ष ल्वक्ता पुनदीनो ग्रहमस्त इबोइराट ॥ १७॥ 


हाथिशः सगः २०१ 
जब चालि ने भायपन के वश हो, ऐसे स्नेहयुक वचन कहे, तव 
छुप्रीव धर्प परित्याग कर, राहु से अस्त चन्द्रमा को तरह, उदास हो 
गये ॥ १७॥ 
तद्गाल्विचनाच्छान्त इुर्धन्युक्तमतन्द्रितः । 
जग्राह सोभ्यनुज्ञातों मालां तां चेव काश्वनीम ॥१८॥ 


छुग्नीव ने स्वस्थचित्त दो धाप्ति के कथनानुसार कार्य कर, 
घर्थात्‌ उसकी भ्राज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पद्िन ली ॥ १८ ॥ 


तां मालां काश्वनीं दत््वा वाली दृष्टाश्त्मज स्थितम्‌ | 
संसिद्ध) प्रेत्ममावाय स्नेहादज्दमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
सत्यु के समीप पहुँचा हुआ चालि, उस सोने की माला को 
सुप्रीव के दे ओर अपने पुत्र को पास खड़ा दुआ देख, स्नेह से यह 
याला ॥ १६ ॥ 
देशकालों मजखाद्य क्षममाणः प्रियाग्रिये | 
सुखदु|खसहः काले सुग्रीववशगों मद ॥ २० ॥ 
तुम प्रिय भ्रप्रिय चचनों के सदते. देश काल के अबुसार छुल 
हु।घ भागते हुए, खुप्रीव के भघीन रहना ॥ २०॥ 
यथा हि तव॑ महावाहो लाछितः सतत मया | 
ने तथा वर्तमान त्वां सुग्रीवो वहु मंस्यते ॥ २१॥। 
है' महावाहों | ठुस्दारे अपराध करने पर भी मैं. जैसा सदा 
तुस्दारा लञाजन पालन करता था, यदि वैसा ही ठुम करोंगे, तो 
छुम्नीच तुमकी क्रधिक प्यार न करेगे॥ २१॥ 


२०२ किफ्िन्धाकाणडे 


मास्यामित्रेगंत॑ गच्छेर्मा शत्रु भिररिन्दम । 
भतरथपरों दान्‍्तः सुग्रीववशगों मद ॥ २२॥ 
दे श्ररिनृम ! तुम इनके मित्रों अथवा शत्रओं से न मिलना शोर 
इनके अपना भरण-पेषगा-कर्ता मान, शान्त हो, इनके वश में 
रहना ॥ २२ ॥ 


न चातिप्रणयः कार्य; कतव्यो्मणयरच ते । 
उभय॑ हि महान्दोपस्तस्मादन्तरहग्पव ॥ २३ ॥ 
तुम 'किसो से न ता अलन्त प्रेम करना श्रोर न किसी से 


विगाड़ करना। क्योंकि ये दोनों ही ख्के के मार्ग हैं। श्रतः तुम 
मध्यताव से वर्ताव करना ॥ २३ ॥ 


इत्युक्वाध्य विह॒त्ताक्ष। शरसंपीडितों भृशम्‌ । 
विहृतेदंशने्भीमैव भूवोत्कान्तजीवितः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते वालि ने वाण को पीड़ा से व्यथित हो, 
दोनों नेत्रों श्रोर दांतों को 'फैता कर, प्राण त्याग दिये ॥ २७ ॥ 
ततो विजवुक्रुशुरतत्र वानरा हरियूथपा) | 
परिदेवयमानास्ते सर्वे छुवगपुद्दवा! ॥ २५ |॥ 
तव ते सव वंद्र प्रोर यूथप बड़ी ज्ञोर से रो रो कर कहने 
लगे ॥ २४ ॥ 
किष्किन्धा हथ शून्यासीत्खगंते वानराधिपे। 


उद्यानानि च शून्यानि पता! काननानि च | २६ ॥ 

हाय] वानरराज़ के स्वर्य सिधारतने से श्राज किप्किन्धा 
नगरी झोर यहाँ के सव वाम़ दग़ोचे व पर्वत व जंगल सूने हो 
गये ॥ २६ ॥ 


हाविशः सगे २०३ 


' हते छवगशादूले निष्ममा बानराः छूता! । 
» ट [५ 
येन दत्त महद्युद्ध॑ं गन्‍्धवेरय महात्मन। ॥ २७॥ 
जिस वालि ने गन्धर्व के साथ वड़ा भारी युद्ध किया था, उस 
वानरराज़ के मारे जाने से वानरगण प्रभादीन हो गये ॥ २७ ॥ 
गोलयस्थ महावाहोदश वर्षाणि पश्च च | 
2] कै 
नेब रात्रों न दिवसे तदुद्धमुपशाम्यति ॥ २८ ॥ 
वाल्नि ने गेल्नम नामक मद्दावली गन्धर्व के साथ पर्द्रह वर्ष लों 
छब्द् युद्ध किया था। वह युद्ध न तो दिन में और न रात में हो 
कंभी वंद्‌ होता थो ॥ २८ ॥ 
ततस्तु पोडशे वर्ष गोछभे। विनिषातित! । 
हत्वा हें दुर्घिनीतं तु वाली दंष्टाकरालवान्‌ || २९ ॥ 
धन्त में वालि ने'सेज्हव वर्ष में गेज्म का पटक दिया | कराल्ल 
डाढ़ा चाल्ले वाल्रि ने उस दुविनीत गन्धव का मार कर ॥ २६॥ 
सर्वाधयकरो5स्मार्क कथवेष निषातितः ॥ ३० ॥ 
हम सब लोगें के भमय फिया था। ऐसा यह वालि आज 
किस प्रकार मारा गया ॥ ३० ॥ 
इते तु वीरे छबगाधिपे तदा 
पुबड्मास्तत्र न शर्म लेमिरे। , 
किसी किसी सघंत्करण में २७ वें छोक के बाद यद्व एक इछोक कर 


भी दिया हुआ है । 
यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च 


पुष्पौधेणालुवध्यस्ते करिष्यति तद्ध का ॥ 


र 


२०४ किफ्विन्धाकायडे 


वनेचराः सिंहयुते महावने 
यथा हि गावी निहते गबांपवों ॥ ३१ ॥ 


चानरराज़ वालि के मारे जाने से सब वानर उसो प्रकार दुःखी 
हुए, जिस प्रकार सिहयुक्त महावन में गैओं के स्वामी के मरने से 
शीएँ दुखी देती हैं ॥ ३१ ॥ 


' ततस्तु तारा व्यस्तनाणवाप्लुता 
मतस्य अ्तुवंदन समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिन॑ 
महाहुपं छिन्नमिवाश्रिता ढता ॥ ३२ ॥ 
इृति द्वाविशः सम ॥ 
तारा महादुःख सागर में डूब झोर पति की पुथिवों पर खुठ 


अचस्या में पड़ा देख, करे हुए बृुत्त से लपदी हुई लता की 
तरह, वालि से ल्षिपठ, पूथिवी पर गिर पड़ी ॥ ३२ ॥ 


किफिस्धाकाएड का धाइसबाँ स्ग पूरा हुआ । 
ना 
त्रयोविंशः सर्गः 
नि 
वतः सम्ुपजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्मुखम | 
पति लोकाइ्युत! तारा मृत॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अपने स्वरगंगत स्ृतपति कपिराज वालि का घुख चुस्घन कर, 
तारा ने कहा ॥ १॥ 


। छोड्षास्थुतं-स्वगंतसिद्यभः | ( गो० ) 


दि 
घवे।विशः सर्गः न 


गैपे त्व॑ विपमे दु/खमजुक्ला वचन गम | 
; उपलोपचिते वीर मुढ)खे बसुघातल्ले ॥ २॥ 
वीर ! मेरा के 
पदरीली कण्दायो कंगन पर गे हो द 202 
मच मियतरा नूर वानरेन्र गही तव | 
शेप हि ता परिष्वज्य मां च ने प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥ 
दे वानरनाद | में ज्ञान गयो निश्चय हो । 
से झधिक पिय है। क्योंकि ठुप उसका आय 
भी नहीं॥ ३ ॥ 
सुग्रीवस्य वर प्राप्ती विधिरेष भवलशों | 
सुग्रीव एव त्रिक्रान्तो वीर साइसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 
है साहमप्रिय | बड़े श्राश्ये को वात है कि, यह राम झुप 
देव सुप्रोष के वश में हो गये। ध्रतः वही वड़ा विक्रमशाल्री सिद्ध 
इशा ॥ ४॥ 
ऋ्षवानरभुख्यास्त्यां विन: पर्युपासते | 
एपां विछपितं क्ृच्छुमड्दस्य वे शोचता ॥ ५ ॥ 
मम चेमां गिर श्रुत्वा कि तव॑ ने प्रतिवुध्यसे । 
इदे तद्ीशशयन यत्र शेषे हतो युवि ॥ ६ ॥ 
शायिता निहता यत्र तगेद रिपव/ पुरा। 
विशुद्धसर्वाभिनन मरियधुद्ध यम मिय ॥ ७॥ 


ये घुण्य मुख्य रोह भोर बंदर तुम्दारी सेवा शध्षा कर रहे 
हैं। इन लोगों के और धत्यन्त शोकप्रस्त दो, विलञाप करते हुए घैगद्‌ 


रूई किप्किन्धाकाणडे 
के और मेरे बचनों के सुन कर, तुम क्यों नहीं उठ बैठते । दे बोर | 
जिस सेज्ञ पर तुम संग्राम में मारे जञा कर से रहे हो, वह वही वीरों 
के सेने येग्य सेज्ञ है, जिस पर तुम पदने शबुझों के मार कर 
छुला चुके हो। दे शुद्धपराक्मों ! दे चिशुद्ध कुलोक्नव ! हे मेरे 
ध्यारे | (५ ॥६ ॥ ७ ॥ 
मामनायां विदाययेकां गतस्लमसि मानद । 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपशिता ॥ ८ ॥ 
हे सम्मान करने वाले ! तुम्र मुक्त अनाथा को लोड़ चल दिये। 
पणिडत अर्थात्‌ ज्ञानचान्‌ ज्ोगें के चाहिये कि, वे शूर को ऋभों 
अपनी बेटी व च्यादें ॥ ८ ॥ 
४] थ ५३ थे विधर्वा 
श्रभागां हती परय सदा मां विधवा कृताम । 
अवमप्नथ्व मे मानो भत्रा मे शासवती गति। ॥ ९ ॥ 
चयोंकि देखे न ! में शूर की पतली बात. की बात में विधया कर 
'_ दी गयी। हाय मेरा मान भी गया झोर सदा के लिये छुख भी नए हा 
.> गया॥ ६ ॥ 
; अगाधे च निपन्नाउस्मि विपुले शोकसागरे । 
अद्मसारमयं नुनमिद पे हृदय दृहम्‌ | १० ॥ 
में इस समय अथाह विपुल शाक्षम्रागर में हृव रहो हैं।हा ! 
मेरा यह कन्नेज्ा निश्चय हो क्ादे जैसा मज़बूत है ॥ १० ॥ 
भर्तारं निहत॑ दृष्ठा यज्नाद्य शतधा गतम्‌। 
३ ्प 
सुहचेव हि मा च प्रकृत्या मम च प्रियः ॥ ११ ॥७ 
जे आज पति के मरा इआ देख कर भी, सो टुकड़े नहीं हो 


जाता । हाव मेरा सव॒साव हो से नि६्प० पति ओर भेरा प्राणप्यारा 
यह वालि ॥ ११॥ 


अयेिशः सर्ग! २०७ 


आहवे च पराक्ात्तः शुर। पशलमागतः । 
पतिद्ीना तु या नारी काम भवतु पृत्रिणी ॥ १२॥ 
धनधान्ये सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जने! । 
खगात्रप्रभवे वीर शेपे रुपिरमण्डले ॥ १३ ॥ 
जे संग्राम करने में पराक्रमी शोर शुर था, मर गया । जे! द्घी 
पतिहीन है, बह पुत्रमतो हो और घनथान्य से भरी पूरी भी क्यों 
न हो--उसे के।ग विधवा ही कहते हैं। है वीर | तुम अपने शरीर 
से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रश्ञार से रहे दो ॥ १५॥ ९३ ॥ 
कृमिराग परिस्तोगे त्वमात्मग्यने यथा | 
रेणुशोणितसंबीदं भार्म॑ तव समम्ततः ॥ १४ ॥ 
जैसे तुम घपने लाख के रंग के विछोने पर सोते थे। देखा 
तुन्दारे सारे शरोर में घूल और लोह जग रा है॥ १४ ॥ 
परिरूषुं न शक्तोमि झुजाभ्यां पुवगषभ | 
कतकृत्या सुग्रीवो वेरेजस्मिन्नतिदारणे ॥ १५ ॥ 
है वानरोत्तम ! इसीसे में गरपती भुजाझां से तुमका अपने गे 
नहीं लगा सकतो । वाल से भ्रति दारुण वैर वाँध, सुप्रव का मनो- 
रथ झ्राज्ञ पूरा दुआ | १४॥ 
यर्य रामविश्नक्तेन हतमेकेपुणा भयम्‌ । 
शरेण हृदि रप्नेन गात्रसंस्पशने तव॥ १६॥ 
वारितास्मि# निरीक्षम्ती लगि पश्चलमांगते | 
उद्गवह शरं नीलस्तस्य गांत्रग्त दा ॥ १७॥ 
१ झम्िरागल्थ--छाक्षारपरकबखल् । (गि०) “ परहास्तरै-- वार्यात्ति . 
ह्वां | । 


श्ण्ष किप्कित्याज्ञायडे 


क्योंकि श्रीरामचन््र जो के द्राड़े हुए एक ही वाण से सुप्रीव का 
भय दूर हो गया है हृदय में चुमे इुए बाए की रोके के कारण ही 
में भल्ी माँति तुम्हाय आलिद्रन नहीं कर सकतो ओर तुर्दारे 


छः 


मरने पर सो में केवल तम्ें देख रही हूँ। उस समय नील नामक 
दावर ने उस वाण का वैसे ही।खींच लिया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
गिरिंगहरसंलीन दीकप्षमाशीविष यथा । न 
तस्य निप्कृष्यमाणस्य वाणस्य च व्भा युति: ॥ १८ ॥* 
अस्तमस्तकसंरुद्धो रश्मिदिनकरादिव । 
पेतुः क्षतजधारास्तु अणेश्यस्तस्थ सर्वशः ॥ १९ ॥ 


जैसे पर्वत की कन्द्रा से ज्ञहरीला साँप निकले । उस समय वह 
खींचा दुआ वाण, नैसा ही दीप्मान जान पड़ा, जैसा कि, अस्ताचल 
पंत पर पहुँचे हुए छूय को किरण दीप्रमान ज्ञान पड़ती हैं। वाण 
के वाहिर खींचने पर वालि के शरीर के सब घावों से खूब की घारे 
वह चली ॥ १८॥ २6 ॥ 


ताम्रगैरिकसंपृक्ता धारा इब धराधरात्‌ । 
अवकीर्ण विभार्जन्ती भार रणरेणुना ॥ २० ॥ 
मानों पंत से लाल गेरू को थारें बहती हों । तारा ने चालि के 
शरसेर की धूल पोंदी ओर ॥ २० ॥ 

2 भी... हा 

आघ्चनेयनजः शरं सिपेचात्'समाहतम | 
पेरोक्षितसवां |] विनिहत 

उपिरोक्षिवसदाई दृष्ठा विनिहृतं पतिम ॥ २१॥ 


भ्रा्ों में आंच भरे हुए चालि के शरीर के। अपने धश्रज् से 
थेया | सतपति के सारे शरोर में रक्त ्षगा देख, ॥ श्श्गी 
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१ अखप्तमाइततमश्रुन्याप्तत । ( क्ि० ) 


हा 


बये। विशः सर्गः २०६ 


जवाच तारा पिड़ाक्षं पा्ममज्दमड़ना | 
अवस्थां पश्चिमां पश्य पितु) पुत्र सुदारणाम ॥ २२॥ 
संप्रसक्तरय ग्रस्य गतोउत्तः पापकर्मणा । 
वालसूयोंद्यतनु प्रयान्त॑ यमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
वाय ने पाक्षे नेच्र वाले निज पुत्र अंगद से कहा, है पुत्र 
झपने पिता को इस अधप्तकाल को दादण दशा को देखे। जे 
शज्नता इन्दोंने बरज्ञारी की यह उसी का फन्न है। है बेटा | प्रात+- 
काज्ीन सूर्य की तरद चम्चमराते शरीर वाले भौर यम्राजय की 
जाते हुए अपने पिता की देख॑ के ॥ २२॥ २३ ॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदस। 
एवमुक्तः समुत्वाय जग्राह चरणों पिठुः ॥ २४ ॥ 
भुजाभ्यां पीनहत्ताभ्यामज्ञदो*मिति बुबत्‌ । 
अमभिवादयमानं त्वामड्दं ते यथा पुरा ॥ २५॥ 
दीर्घायुभंव पुत्रेति किपथ नामिभापसे | 
अह पुत्रसहाया ल्वामुपासे गतचेतनमक || २६ ॥ 
है बेटा ! तुम मान देने वाले अपने पिता या को अगाम 
करो । तारा के इस प्रकार कहने पर अंगद्‌ ने उठ कर अपनो मे 
मौड़ी भुज्ञाओं से पिता के चरण पकड़ कर कहा--मैं भंगद है । इस 
पर त रा ने वालि से कहां कि, जिस प्रकार पहले अगाम करने पर 
तुम ( शगद्‌ के ) आशीर्वाद दे फर कहा करते थे कि, दीर्घायु 
हो-से ध्रव फ्यों आशीर्वाद नहीं देते। देखा, मैं इस सम्रय पुत्र ' 
' सद्दित, तुर्दारे पास वैसे दी बैग है ॥ रण ये रू ।|॥ तुम्दारे पास वैसे ही बैठी हैं ॥ २४॥ ९ | रद ॥। 
# पाठास्तरे--/ गतचेतसम्‌ | “ 
चां० रॉ० कि०--१४ 


२१० किफ्किन्धाका गढ़ 


सिंहेन निहत सथो गोः सवत्सेव गोहपस्‌ । 
इष्ठा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्धसि || २७ ॥ 
अस्मिन्नवमये स्लातः कर्थ पत्न्या गया बिना । 
या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन संकुगे ॥ २८ ॥ 
जैसे सिंह द्वारा मारे गये साड़ की गाय, अपने वहुड़े सहित ' 
उसके पास खड़ी रहती है। तुरदारा संग्राम रुपी यज्ञ पूर्ण हो चुका ' 
है। घर पत्नी के विना, धोरामचन्द्र के असर रूपी ज्ज् से तुम्दारा 
आअवभय अर्थात्‌ यज्ञान्वस्नान किस प्रकार पूरा होगा? देवराज़ इन्द्र 
ने संग्राम में सच्तुए हो, जो सुधर्श की माला तुमका दो थी, वह 
माला इस समय मुझे ।तुम्हारे कयठ में नहीं देख पड़ती ; इसका 
, कया कारण हैं ॥ २७॥| २८॥ 
शातकुम्भमर्यी मालां तां ते पश्यामि नेह किस | 
श्ीन ५ 
राज जहाति त्वा गतासुमपि सानद | 
3 शैंलराजमिव 
सूयस्थावतेमानस्य शैकराजमिव प्रभा || २९ ॥ 
है मानद्‌ | प्राण तिकत् ज्ञाने पर सो यह राज्यथी तुमको वैसे 
ही नहीं त्यागती, जैसे छुमेर की प्रवत्तिण करते हुए सूर्य को प्रभा 
नहीं छाड़ती ॥ २६ ॥ 
. न में बच! पथ्यमिदं त्वया कृत 
न चास्मि शक्ता विनिवारणे तब | 
हता सपुत्राउस्मि हतेन संयुगे 
, सह लगा श्रीविनहाति मामिह ॥ ३० ॥ 


इति जयेविशः सर्मः ॥ 


चतुर्विशः सर्गः श्११ 


हाय मैंने जो द्वितकर वचन तुमसे कहे थे, उन पर तुम ने बुद्ध 
सी ध्यान न दिया। मुक्कों चंद शक्ति नथी कि, में तुम के रोक 
ज्षेतों | इसका परिणाम यह हुआ कि, युद्ध में तुर्दारे मारे जाने से 
में पुत्रवती विनाश के प्राप्त हुई। हाय जिस प्रकार राज्यश्री ने 
तुरद्वारा परित्याग किया, वैसे दी मेरा भी परित्याग क्रिया है | ३० ॥ 
फिफ्षिन्धाकाएड का तेइ्सवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
लच+ 
चतुविशः सर्गः 
न -+ 
तां ल्वश्रुवेगेन दुरासदेन 
त्वभिष्छुतां शोकमहार्णवेन | 
पश्यंरतदा वाल्यनुजस्तरखी 
आतुवंधेनाप्रतिमेन तेपे ॥ १ ॥ 
अत्यन्त वेगवान्‌, अ्रत्यन्त कठिनाई से पार होने येग्य शोक ढपी 
मद्दासागर में हृवती हुई तारा का' देख, चालि के दर भाई सुप्रीद 
भाई के मारे ज्ञाने से वहुत दु:खी हुए ॥ १॥ ; 
स वाष्पपूर्णोन मुखेन वीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनखी । 
जगाम रामस्य शने! समीप 
भृत्येदन तः सम्परिंदूयमानः ॥ २॥ 
तास के रोती हुई देख, मनस्थी छुम्मीव बहुत हुःखी हुए भर 
अपने झतुचरों को साथ को, धीरे धीरे भ्रोयमचन्द्र जो के समीप 
गये ॥२॥ 


२१३ किफिन्चाकायडे 


स त॑ समासाध ग्रदीतचाप- 
मुदात्तमान्नीविषतुल्यवाणम्‌ | 
यशखिरन लक्षणलक्षिताडू- 
मबवस्थित॑ रायवमित्युवाच ॥ हे ॥ 
डस समय शाल्रों में कथित उत्तम लक्रों से युक्त श्रीशमचन्र 
जो हाथ में घठुप लिये ओर उस पर बड़े पैसे वाण चढ़ाये, जच्मख 
सहित जड़े थे। उनके पास ज्ञा कर सुत्रीव कहने लगे ॥ ३ ॥ 
ययापतिज्ञातमिदं नरेन्द्र 
कृत लगा दृएफर्ल च कर्म | 
प्रमाथय भोगेषु नरेन्द्रपुत्र 
मनो निहत्तं सह जीवितेन ॥ ४ ॥ 
दे नरद्र ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसके ते आपने पूरा कर ' 
दिया ओर मेंने भी इस काम के पूरा हुआ देख लिया; किन्त 
हे राजकुमार | अब मेरा मन राज्य भाग से फिर गया है शोर शव में. 
शपने इस निन्‍्य जीवन से कोई भी छुज् पाते को इच्छा नहीं 
कय्ता ॥ ४ ॥ 
अस्यां मरदिष्यां तु भृत् रूदन्त्यां 
पुरे च विक्रोशति दुःखतस्े । 
हतेज्मने संशवितेष्डूदे व 
न रामराज्ये रमते मनो मे ॥ ५ ॥ 
है यम | मेरे भाई वाल्ि के मारे ज्ञाने से उनकी पठरानी तारा 
वहुत रो रहो है और पुर्वासी भी डुःख से सन्तत्न हो, हाह्मकार कर 


हफ, छः 
चहांवश: सगे! श्१३ 
रहे हैं। बड़े भाई के म< जाने से प्रव भ्रंगद्‌ के जोने में भी सम्देह 
है । इस लिये राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता | ४ ॥ 
ओरेधादमर्पादतिविम्रधर्पाद- 
0 
आतुवधों मेश्ुमतः पुरस्तात | 
हते त्िंदानी हरियूयपेररस्मिन्‌ 
सुतीजमिक्ष्याहुकुमार तप्स्ये ॥ ६ ॥ 
है इच्वाकुकुमार | क्रोध से अथवा ढाह से या मेरा भ्रह्मन्त 
अपमान होने के कारण पढे तो में चादता था कवि, भाई मारा 
जाय ; किन्तु भ्रव उसके मारे जाने पर मुझे वड़ा दुःख है॥ ६ ॥ 


श्रेयों्य मन्‍्ये मम शैलमुझुये 
तस्मिन्रिवासबिरणश्यमृके | 
(ः है 
यथा तथा बृततंयत; खद्ृत््या 
नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्य छाम। ॥ ७ ॥| 
उस पर्वतश्रे्ठ ऋष्पमुक पर चिरकाल तक रह कर, भ्रन्‍्य किसी 
प्रकार अपनी शआआज्ीविका का प्रवन्‍्ध करता, मुझे अपने किये 
कव्याणकारक जाव पता है, पल्तु भाई का मार कर, स्वगे का 
मिलता भी मुझे पसंद नहीं ॥ ७ ॥ 


न तां जिधांसामि चरेति यन्‍्मा- 
मय॑ महात्मा पतिमानुवाच । 
तस्वैव तद्राम वचोअतुरूप- 
मिद पुन! कर्म च मेश्लुरुपम्‌ | ८॥ 
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उस बुद्धिमान महात्मा ने मुझसे कहा था कि, में तु्े मारता 
नहीं चाहता--तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा। हे राम | ये वचन 
उसीके याग्य थे। साथ ही मेरे वचन भौर तदसुसार मेरा यह कर्म, 
मेरे ( घर्थात्‌ मुक्त नीच के ) भनुरुप ही हैं ॥ ८ ॥ ह 
आता कर्थ नाम महागुणस्य 
भ्रातुबंधं राघव रोचयेत । 
राज्यस्य दु/खस्य च वीर सार॑ 
न चिन्तयन्कामपुरस्कृत! सन्‌ | ९ ॥ 
है रामचन्द्र | भाई केसा भी क्यों न हो; क्या कोई भाई अपने 
बड़े गुणवान्‌ भाई का वध कभी पसंद करेगा ? काम्रासक होने के 


कारण हाय मेंने राज्यसुख और भ्रातखु में कौन उत्कप् है--यह व 
जाना ॥ ६ ॥ 


बधो हि मे मतो नासीत्खमाहात्म्याव्यतिक्रमात्‌ । 
भमासीदबुद्धिदौरात्म्यात्ाणहारी व्यतिक्रम!॥ १० ॥ 
हे राम | में भाई का वध नहीं चाहता था; किन्तु अपना 
अपमान होने पर मेरी ऐसी दुए्ट वुद्धि हो गयी , जिसके फारण 
ऐसा प्राणदिंसक कर्म मुक्लसे वन वड़ा ॥ १० ॥ 
हुशाखावभगप्रो<ं मुहूर्त परिनिष्ठनन । 
सान्लयित्वा लनेनोक्तो न पुनः कर्तुमहसि ॥ ११॥ 
देखा, जव में वहाँ पहुँच कर मुह्रर्त भर गरणा, तव उसने वृत्त 


की डाली से मुझे मारा; किन्तु साथ हो मुझे आश्वासन दे कर 
यह कहा कि, ख़बरदार फिर ऐसी धुश्ठता मत करना ॥ ११॥ 
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आदत्मायभावथर पर्मश्ानेन रक्षितः । 
मया क्रोपश्व कामश कपित्व च प्रदर्शितम ॥ ११॥ 
है राघव ! वालि ने भ्रातुभाव, वड़पपन श्रोर धर्म की रक्ता 
की, किन्तु मेंने निस्सन्देहर ओध, काम और वंद्रपन दिखलाया 
॥ १२॥ 
अनिन्तनीय परिवनीय- 
मनीप्सनीय॑ खनवेक्षणीयम्र। 
प्राप्तोषस्मि पाप्यानमि्म नरेन्द्र 
( 
श्रातुवंधात्त्वाए्बधाविवेद्/ ॥ १३ ॥ 
है मित्र | देवराज़ इन्द्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वकप को वध 
कर के जिस प्रकार हत्या बरी थो, वैसे ही मेंने भी भाई का वध 
कर, यद अचित्त, !साथुओं द्वारा व्याम येम्य, अवाब्छित और 
गहित कर्म कर डाला है ॥ १३ ॥ 
पाप्मानमिन्दरस्य मही जल व 
हक्षात्ष काम जगृहु! खियभ | 
के नाम पप्मानमिर्म क्षमेत 
शाखागगस्य प्रतिपत्तमिच्छन॥ १४॥ 


के उस पाप का पृथिवी, जलन, वृक्त ओर स््रियों ने आपस 
में वाँठ लिया था ; किन्तु पुक्त चानर का पाप बाँदने के कौन राज़ी 


होगा ? ॥ १७ ॥ 
नाहामि सम्मानमिम प्रजानां 
न यौवराज्यं कुत एवं राज्यम््‌ | 


श्र किफ्ित्धाकायडे 


अधमयुक्त छुलनाशयुक्त- 
मेव॑विध राघव कम कत्वा ॥ १५॥ 
है श्रीयमचन्द्ध ! इस प्रकार का अधापिक भोर कुल का नाश 
करने वाल्ना पाप कर, में कैसे आशा रखूं कि, प्रजाज्ञन मेरा 
ग्राद्‌र भी करें| में ते अपने को युवराजपद पाने के येग्य भी 
नहीं समझता, फिर भला राज्यप्राप्ति की तो वात ही निराली 
है॥ १५॥ ' 
पापस्य कर्तास्मि विगर्वितस्य 
छुद्रस्य लोकापक्ृतस्य चैव | 
शोकों महान्मामभिवर्ततेड्य॑ 
हृष्टेयेथा निम्नमिवाम्बुवेग! ॥ १६ ॥ 
, .  देश्रोरामचन्ध ! में इस निन्दित, झोछे श्रोर लोकापकारी पाप का 
. कर्ता हूँ। इस वात का मुझे जो महान शोक हो रहा है, वह मुझे 
उसी प्रकार याघा दे रहा है, जिस प्रकार बरसाती जल्न का वेग 


. » नीची भूमि को वाघा देता है ॥ १६ ॥ 


सोदयेघाताध्परगात्वाल) 
सन्तापहस्ताक्षिशिरोविषाण: | 
एनेामयो मामभिहन्ति हस्ती 
हप्तो नदीकूछमिव पहुद्) ॥ १७ ॥ 
देखिये | यह पाप रूपी मतदाला हाथी, ज्ञो भाई की हत्या रूपी 
अड़ भोर वाल्नों से युक्त है, तथा, भाई के नाश से उत्पन्न हुआ 


सस्ताप जिश्की घूंड़, नेत्र, सिर और दांत हैं, मुझे वैसे ही मा 
डालवा है, जैसे जंगली हाथो बदी के तड के वोड़ता है॥ १७॥ 
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अंश वेद नृवराविपक् 
बतेते छ 
पा नि में हदि साधु हचतमू | 
] परितष्यमान॑ 
किट! यथा राघव जातरुपए्‌ ॥ १८ ॥ 
दे पुवषोत्तम ! यह बढ़े ही दुःख और भ्रचरज्ञ को वात है कि, 
इस पाप से मेरे मत का साधुभाव वैसे दी गए हो रहा है, जैसे 
अग्नि में तपाने से खोदे साने का मेल उस सोने के नए कर बेता 
है ॥ १८॥ 
महावलानों हरियूथपाना- 
मिदं ठुलं राघव मन्रिमित्तम । 
अस्याडुदरपापि व शोकतापा- 
दर्धस्थितपराणमितीव मन्ये || १९ ॥ 
है राप्र ! में तो यह समझता हैं कि, मद्मावली वानर सेनाफतियों 
का कुल मेरे कारण तथा पंगद के शेक्र सन्‍्ताप से अधमरा सा ही 
गया है ॥ १६॥ 
सुतः सुलभ्य! छुणना सुवश्यः 
कुत! सुपत्र! सत्शोख्डूदेन । 
न चापि विधेत स वीर देशो ॥॒ 
यरिन्मवेत्तोदरसबन्निकप: | २० ॥ 
है यम | पु की प्राप्ति सहज्ञ है और अपने सब छुजन भी 
सहज्ञ में अपने वश में किये जा सकते हैं; किन्तु अंगद जैसा गुणवात्‌ 
पुष्र कहाँ मिल सकता है ? फिर दे वीर | वैसा कोई देश भी नहीं 
दल पड़ता, जहाँ फिर सद्दोदर भाई से मंद हो सके ॥ २० ॥ 
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यबड़दो बीखराई गोवे 
ज्जीवेच माता परिपालनाथंम्‌ । 
बिना तु पुत्र परितापदीना 
तारा न जीवेदिति निद्िचतं मे ॥ २१ ॥ 
देखिये, प्रथम ते पिता के वियागजनित शोक से अंगद के 
ज्ञीवित रहने हो में सन्देह है | कदाचित्‌ वह माता का पालन करने 
का ज्ञीवित रहै; किन्तु यदि वह ज्ोवित न रहा, तो मुझे निश्चय है 
कि, उसकी माता तारा कभी ज्ञीती न रदेगो ॥ २१ ॥ 
सो प्रवेधष्याम्यतिदीप्रमर्ति 
श्ञात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ | 
इम्रे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा! 
सीतां निदेशे तब वरतमानाः ॥ २२ | 
में अपने ओर उसके पुत्र के साथ मैत्रो करने को इच्छा 
से यदि |दृहकती हुई आग में गिर पड़े, ता भी ये समस्त घीर 
वानराआपकी आज्ञा में रह कर, सीता जो को हुढ़ दंगे ॥ २२॥ 
कृत्सनं.तु ते सेल््थति कार्यमेत- 
न्मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्र 
कुलस्य हन्तारमनीवनाई 
रामानुजानीहि क्ृतागर्स मास ॥ २३ ॥ 


हैँ नरैन्द्रकुमार ! मेरी अन्ुपस्थिति में भो ये वानरगण आपके 
समस्त काम करंगे। में कुल का नाशक भव अधिक जीने के येग्य 
नहीं हैँ। प्रतः आप अव घुझ्े आज्षा दीजिये ॥ २३ ॥ 


चहुर्चिशः घर्गे: २१६ 


इत्येवमारतस्थ रघुपवीर! 
श्रु्वा वचो वाल्यनुजस्य तस्य | 
सजझ्ञातवाप्पः परवीरहत्ता 
रामो मुहूर्त विमना वभूव ॥ २४ ॥ 
चालि के लेटे भाई सुप्रीच ने अत्यन्त आतं हो कर, जब इस 
प्रकार के वचन कहे, तव शत्रुओं के तपाने वाले भ्रीरामचन्ध जी के 
नेत्रों में आ्रादू भर आये और एक मुहूर्स तक उदास हो गये ॥ २४ ॥ 
तस्न्क्षणअ्मीएणमवेक्ष्यपाण 
प्वितिक्षमावान्युवनस्य गोप्ता । 
रामे रुदन्तीं व्यसने निम्श्रां 
पु | 
समुत्सुकः सोज्य ददश तारामू ॥ २५ ॥ 
पूथिवों की तरह ज्ञमावात्‌ और भुवनरक्षक्र श्रीरामचस्ध जी 
राती हुई और हुःख में हवी हुई तार को उत्सुकता पूर्वक देखने 
लगे॥ २४ ॥ 
वां चारेत्रां कपिसिंहनाथं 
पति समाश्िष्य तदा शयानाम्‌ | 
उत्थापयामासुरदीनसत्तवां 
मन्विम्रथाना। कपिवीरपतीम ॥ २६ ॥ 
इसी वीच में [प्रधान मंत्रियों ने छुन्दर नेत्रों बाज्ली तारा के, 
जो पति के श्र से लिपटी हुईं भूमि पर पड़ी थी, डठा कर पति से 
झतरग किया ॥ २६ ॥ 
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सा विस्फुरन्ती परिर्भ्यमाणा 
भपुं; सकाशादपनीयमाना । 
ददश राम शरचापपाणि 
खतेमसा सूयमिव ज्वलन्तम्‌ | २७ ॥ 
पति से दहृदाने के समय तारा बहुत छुदपढानों। फ़िर जब 
मंत्री उसे श्रोरामचन्द्र ज्ञी के पास ले गये, तव उसने धनुष वाण 
लिये अपने तेज से दीक्षमान छूर्य के सद्ृश भीरामचन्द्र जी के 
देखा ॥ २७॥ 
सुसंहतं पार्थिवलक्षणैव 
त॑ चारनेत्र मगशावनेत्रा | 
अहएपू् पुरुषप्रधान- 
मय॑ स काकुत्स्थ इति मजज्े ॥ २८ ॥ 
सुन्दर नेन्रों वाली अथवा सगशावक नयती तारा ने कभी पहले 
श्रीराम के नहीं देखा था; फिस्तु सर्व-लत्तण-सस्पत्त पुरुषोत्तम 
भीरामचन्द्र जो के देखते हो चह ज्ञान गयो कि, यहो शऔीरामचन्द 
हैं ॥ २८॥ हि 
तस्पेन्द्रकस्पस्य दुरासदस्य 
महानुभावस्थ समीपमार्या | 
॥ अं 
आताअतितृर्ण ज्यसनाभिपन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २९ ॥ 


उस सम्रय वह तारा इन्द्र सहुश दुर्ध्ष और महा-प्रभाववान 
श्रीयमथन्द्र जी के देख, अत्यन्त विकल हो कर, तुण्त भ्रीरामचदछ 
जी के पास गयी ॥ २६ ॥ 


चतुरविभः सर्ग: २२ 


सा ते समासाय विशुद्धसत्ता 
शाकेन सम्प्रान्तशरीरभावा | 
मनखिनी वाक्यमुवाच तारा 
राम॑ रणोत्कपंणरूब्धलक्षत्र |.३० || 
शोक के मारे क्ुद्ध ओर पति के मारने वाले के दुर्वाक्‍्य कहने 
के लिये उद्यत, किन्तु श्रीयम को सन्निधि के कारण पापनिर्मक्त 
तारा, रणस्थल्न में उत्कश कर्म करते वाले श्रौरामचर जी के. 
पास ज्ञा कर, वाली ॥ ३० ॥ . 
त्वमप्रमेयश्ष दुरासदथ 
जितेच्धियशोत्तमधार्मिकथ । 
अधक्षय्यकीर्िय विचक्षणथ 
क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्ष: ॥ ३१ ॥ 
है राधव ! आपका भेद वेद्‌ भी नहीं पा सकते हैं। आप हुरा- 
धर्ष, जितेख्िय उत्तम धर्माचरण-सम्पत्न, पूर्ण कोतिवार, चतुर, 
पूथिदी की तरद्द क्षमावान और कमल के फूल जैसे लाकर रंग के- 
नेन्नों वाठे हैं॥ ३१॥ 
त्वमात्तवाणासनवाणपाणि- 
मेहावलः संहननापपन्नः | 
मनुष्यदेहाभ्युंदयं विहय 
दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्त ॥ ३२ |! 
आप घत्ठुष वाण धारण किये हुए, महावली ओर इहुढ़ शरीर 
बाछे हैं। आप महुष्य शरीर के अम्युद्य के त्याग कर, दिव्य शरोर 
की सम्पत्ति से युक्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
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येनेकवाणेन हतः प्रियों मे 
तेनेव मां त्व॑ जहि सायकेन । 
हता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मागते राम रमेत बाढी ॥ ३३ ॥ 
दे वीर ! जिस तोर से आपने वाल्नि के मारा है, उसी वाण से 
आप मुझे मो मार डालिये; जिसस्ते में मर ऋर, उसके समीप पहुँच 
जाऊँ। क्योंकि मेरे विना वाल्नि वहाँ प्रसन्न नहीं रह सकेगा॥ १३॥ 


स्परगेंडपि पद्मामलपन्रेनेत्र) 
समेत्य संप्रकष्य च मामपयन्‌ | 
न होष उच्चावचताम्रचूडा ः 
विचित्रवेपाप्सरसो3भजिष्यत्‌ ॥ ३४॥ 
हे कमलनेन्न ! खर्गीय पुरुषों से बात्रि करी जब भेंद होगी और ' 
चहाँ जब वह मुझे न देखेगा, तव वह बहाँ की विचित्र वेष धरने, 
बाली और भांति भांति के लाल रंग के फूलों से चे।टी गूंथे हुए . 
अप्पराधों के साथ विद्वार न करेंगे ॥ ३४ ॥ है 
स्वगेंडपि शोक॑ व विवर्णतां च 
गया बिना प्राप्थ्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्रस्य तटाबकाशे ४ 
. विदेहकन्यारहितों यथा तवम ॥ ३५ ॥ 
हे वीर | स्वर्ण में भी वालि, बिना मेरे शाक्ान्वित और डदास 
'ही रहेगा । जैसे सोता घिना आप पर्बृतों पर खिश्न रहते हैं ॥ ३४॥ : 
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त॑ं वेत्थ यावद्निताविहीन: 
प्राप्नोति दु/ख॑ पुरुष! कुमार! । 
तत्तं प्रानझहि मां न वाली 
४ लीन कप 
दुःख मरमादशनर्ण भजेत॥ ३६ ॥ 
आप यह ते ज्ञानते हो हैं कि, ख्रो के बिना कारा पुरुष हुशलो 
रहता है। प्तः श्राप इस वात के तत्व को विचार कर, प्रुझे मार 
शालिये। क्योंकि मुझे देखे विना वालि खर्य में न रह सकेगा ॥३६॥ 
यच्चापि बन्येत सवान्महात्मा 
ख्ीघातदोपो न भवेत्तु महम । 
आत्मोेयमस्पेति च माँ जहि त्व॑ 
न ख्ीवधः स्वान्म-ुनेस्रपुत्र ॥ ३७ ॥ 
द्द्‌ मदामन | झगर आप यद सम क्रि, मुझे मारने से आपके 
ख्रीहत्यां का पाप लगेगा, ते श्राप अपने मन की यह श्ढा बूर 
कर डालें | वरषोंकि ताया ओर वालि के आत्मा को आप पत्र ही 
समझे | है नरेख्रपुत्र! इस लिये ओीदत्या का पाप आपके न 


लगेगा ॥ ३७ ॥ 
शा्प्रयोगादिविधाच्च वेदा- 
दात्मा धनन्यः पुरुषस्य दारा! । 
दारप्रदानान हि दानमन्य- , है 
तरशयते ज्ञानवतां हि छोके ॥ ३८ ॥ 


अनेक शास्त्रों और चेदों में भी यह वात लिखी है कि, खी झोर 
पुरुष की आत्मा भलग अजग नहीं दोतो | इसीसे ज्ञानी लोग कहा 
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करते हैं कि, संसार में ख्ीदान मे वढ़ कर, अन्य कोई दान नहों. 
है ॥ १८॥ 
ल॑ चापि मां तस्य मम प्रियस्य 
प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्व- । 
मरधमयोग॑ मम वीर घातात्‌ ॥ ३९ ॥ 
है चोर | थ्राप धर्म को विचार कर और मुझे मार कर वालि 
के ख्रीदान करने का पुय्यफल प्राप्त करेंगी) झतः इस दान के फल 
से आपके मेरे वध का कुछ भी पाप न लगेगा ॥ ३६॥ 
आतामनाथामपनीयमाना- 
मेव॑विधामहंसि मां निहन्तुम | 
अहं हि मातड्रविछासगामिना 
परवद्धमानाभृषभेण घीमता || ४० ॥ 
में गाते, अनाथ, और पति से बिछुड़ी हुई हैं। में इस दुदंशा 
में हैँ। अतः अवश्य मारी जाते योग्य हूँ। क्योंकि में मत्त हाथी को 
तरह चलने वाले धीमान्‌ वानरश्रे्ठ ॥ ४० ॥ ह 
विना वराहेंत्तिमहेममालिना 
चिर॑ न शृक्ष्याम्रि नरेन्द्र जीवितुम्‌। 
इत्पेवगुक्तस्तु विश््महात्मा | 
., वार्रां समाश्वास्य हित॑ बभाषे ॥ ४१ ॥ 
उत्तम छुवण को माला धारण करने वाले वालि के विना बहुंत 


दिनों न जी सकूगी। तारा के वचन खुन, तारा को समझते हुप 
क्ीरामचन्द्र ज्ञो उससे हितकर वचन कहने लगे ॥ ४१ || 


लू 
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मा वीरभार्यें विमरति कुरुप 
राक्ो हि सर्वो विहितो विधाज्रा । 
ते चैव सब सुखदुःखयोगं 
लोको“्बदीत्तेन कृत विधात्रा ॥ ४२॥ 
है बीरफलो ! तुम ऐसी उदढो वात मत कहो । फ्योंकि यह सारा 
विश्वप्रपश्न विधाता का वनाया हुआ है। इतना दी नहीं, वहिक 
मलुप्यों को जो संयोग और वियेश जनित सुत्र दुःख प्राप्त होते 
हैं सा यद भी उसी दिधना का विधान है। यह वात सभी लोग 
कहा करते हैं ॥ ४२॥ 
न्रयो हि छोका विहितं विधान 
नातिक्रमन्ते बशगा हि तस्य | 
प्रीति परां प्राप्स्यसि वां तथेव 
पुन्रस्तु ते प्राप्यति योवराज्यम्‌ ॥ ४३ || 
देखे तीनों लेक उस विधाता के रचे हुए विधान को नहीं मेंट 
सफ़ते ! क्योंकि सव दी तो उसके चश में हैं। तुम पदिले की तरह 
छुखों दोभोगी भोर तुर्हारे पुत्र को योवराज्यपद्‌ मिलेगा ॥ ४३ ॥) 
न बिहित॑ चर 
धात्रा विधान विहितं तथेव 
ने शूरपत्न्य। परिदेवयन्ति | 
आश्वासिता तेन तु राघवेण 
प्रभावयुक्तेन परन्‍्तपेन । 
सा वीरपकी ध्वनता मुखेन ह 
सुपेपरूुपां विरराम तारा ॥ ४४ ॥ 
इति चतुविशः सर्गः॥ 
बा० रां० किए--१५ 
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क्योंकि विधाता ने ऐसी हो व्यवस्था कर रखी है। जैसा 
विज्ञाप इस समय तुप्त कर रही ही, येसा विल्ञाप शूरों की लिया 
नहीं किया ऋरती । प्रभावशाली ओर शनुहन्ता मद्ाभा श्रोरामचन्द्र 
जी ने जब तारा का इस प्रकार चमछाया, तब छुवेषधारिणो वीर- 
पत्नी तारा ने विल्लाप करना वंद्‌ किया ॥ ४४ ॥ 
किफिन्धाकायड का चौवीसवां सर्ग पूरा हुआ । 


औज+ 
पञ्न॒विंशः सर्गः 
आज आु--+ | 
सुग्रीव॑ चेव तारां च साइदां सहलक्ष्मम: । 
समानशोकः काहुत्स्थः सान्‍्वयन्रिदमत्रवीद ॥ १ ॥ 
शव लक्षण सहित श्रोगमचन्द्र जो ने, जो उस सम्रय सुप्रीव, 


तारा और अंगद्‌ को तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे ; सुत्रीव, तारा 
झोर छोगद के धीरज वंघाते हुए कहा ॥ १॥ न्‍ 


न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृत) । 
यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमरईथ ॥ २॥ 
शोक झ्रौर सन्‍्ताप करने से मरे हुए प्राणी का भत्ता नहीं होता, 
अतः आगे जे काम फरना है, उसके तुम जोंग करो ॥ २॥ 
लोकहत्तम'अनुछ्ठेयं कृत वो वाष्पमोक्षणम्‌ । 
न काछादुचर किश्वित्कर्म शक्यप्रुपसितुम ॥ ३॥ 


१ छोकवृत्त--कोकाचारपिद | ( गो ) 


पञ्मविशः सा २२७ 


लोकाचारसिद्ध जो रोनाधेना था घद ते तुम कर चुकी, अब 
सम्रयाचित कर्म करो | जिस सप्तव जो कर्म करना चाहिये, उस 
सम्रय वही कर्म करना चाहिये। दूसरा काम करना और समय 
के विता देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
नियतिः! कारण लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ | 
नियति सर्वभूतानां नियोगेणि 'ह कारणम ॥ ४ ॥ 
फेवर ही समस्त ल्ोक़ों को उथत्ति का कारण है। हर ही 
समह्त कर्मी का सिद्ध करने वाज्ा है भोर इवर ही प्राणी मात्र का 
प्रेरक है ॥ ४ ॥ 
न कर्ता कस्यचिकश्ित्रियोंगे चापि नेश्वरः | 
स्वभावे वर्तते छोकस्तस्य काछः परायणम्‌ ॥ ५-॥ 
न ते कोई पुरुष किसी कर्म का स्वतंत्र ुए से कर्ता है भोर 
न कोई किसी फाम को प्रेरणा में रश्वसत्व रक्षता है। किन्तु समस्त 
लेक स्वसावाधोन हैं झोर काल रूपी झेवर उस स्वभाव का 
प्रेरक है पर्थात्‌ समस्त कार्य करता है ॥ $ ॥ 
न काल! कालमत्येति न काल परिहीयते । 
स्॒भावं च समासाध न करिचिद्तिवत ते | ६ ॥ 
देखा वद काल रुपी ईवर जन्ममरणादि व्यवस्था के वादिर कोई 
काम नहीं फरता, किन्तु व्यवस्थानुसार ही सव कुछ करता है॥ ६ ॥ 
न कारस्यारित वन्धुल्त॑ न हेतुन पराक्रम । 
न मित्रज्ञातिसम्वन्धः कारणं नात्मनो' वश ॥ ७॥ 
३ नियति--पैश्वर! । (गो) २ वियेशगेषु--परेरणेह्‌ । ( यो») 
३ आत्मवेा--जीवल्य । ( यो? ) ४ ने वश--न रतस्तरः | ( गो ) 


श्र८ - किप्किन्धाकारडे 


फालरुपी थयर न तो किसी का पक्तषपाती है, ने उसके वश 
हैं करने का कोई उपाय है और ने उसकी जीतने के लिये किसी 
प्रकार का पराक्रम काम दे सकता है। वह किसी से मित्र या जञाति- 
गत सम्बन्ध भी नहीं रखता। इसीसे फारूरूपी शश्वर, जीव के 
परतंत् नहीं है ॥ ७ ॥ 


कि तु कालपरीणामो द्रषतव्यः साधु पहयता । 
पमंश्राथंथ्र कामश कालक्रमसमाहिता। ॥ ८ ॥ 

' झत्ः विषेकी पुरुष का कर्तव्य है कि, धर्म, अर्थ ओर काम , 
को कालकम से उत्पन्न हुआ समफ्क, उसके कालरूपी वर ही का 
परिणाम जाने ॥ ८५॥ 

इतः स्वां परक्ृति वाली गतः प्राप्त! क्रियाफलर! 
धर्माथकामसंयेगेः पवित्र छब्गेश्वरः ॥ ९ ॥ 


देखो मेरे वाण के लगने से उसका प्रायश्वित हो गया ओर 
' इससे उसका शुद्ध भाव हो गया | इस लोक में समयानुसार उसने 
जे धर्म अर्थ काम सम्बन्धी अलुछानादि किये थे, उनके प्रभाव से 
अथवा उनका फ़ल्न स्वरूप उसके स्वर्ग की प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 


स्वधमंस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना | 


स्वगे! परिगहीतश्॒ प्राणानपरिरक्षता॥ १० ॥ 


अपने विदित धर्मानुष्ठान से और शूरवीरों के अनुष्ठेय धर्मा 
बुप्ठान से वालि ते जो स्वर्गलिाक पहिले ही सम्पादन कर लिया 
था, वही स्वर्गलोक उसे अब धाप्त हुआ है ॥ १०॥ 


' क्रियाफलू--छमप्राप्तस | ( गो० ) 


पञ्मदिशः सगे , ११६ 


एपा ये नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । . 
तदल परितापेन आप्रकालप्रपास्यवाम॥ ११ ॥ 
वालि जिस गति के पाप्त हुआ है वह श्रेष्ठपति है। श्रतः 
सदूगतिप्राप्त पाणों के लिये शोक करता उचित नहीं। श्रव तो 
तुप्के समंग्रातुसाए कर्तशों का अनुष्ठान करना चाहिये श्र्यात्‌ 
प्रेत कर्मानुठान करना चाहिये ॥ ११॥ 
बचनान्ते तु रामर्य लक्षण; परवीरहा | 
अवदल्यभितं वाक्य सुग्रीव॑ गतचेतसम्‌ ॥ १२॥ 
जब भोरामचद्ध जो यह वचन कह चुके, तव शन॒धाती लत्मण 
ज्षी चेतनारदित वानरराज सुभीद से वाले ॥ १९॥ 
कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायमनन्तरम्‌ | 
ताराइदाभ्यां सहितो बालिने दहन॑ प्रति ॥ १३ ॥ 
तुम वाया श्र झगद्‌ का साथ ले, इस सम्तय वालि का प्रेत- 
कर्म आसभ कर, पदक दाहकर्म करे ॥ है॥.. 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि व वहूनि च। 
चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌ ॥ १४ ॥| 
इनके जलाने के लिये नोकरों के श्राज्ञा दो कि, वे सुखी चत- 
नांदि को जकड़ी के शआावें ॥ १४॥ 
समाश्वासय चैन लमजूद दीनचेतसम्‌। , 
मा भरूवांलिशवुद्धिस्ल॑ लदंधीनमिद परम ॥ ६५ ॥ 
इस समय तुम उदास अद्वद का घोरज्ञ वंघाझो। तुमको इस 
समय लड़कवुद्धि त्त दिवानी चाहिये; क्योंकि यहे चगर तुम्दारे 
ही भधीन है ॥ १५॥ 


१ 
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अद्डदस्वानयेन्याल्यं वल्लाणि विविधानि च। 
घृत॑ तैलमथों गन्धान्यचात्र समनन्‍्तरम्‌ ॥ १६॥ 


झड्व से कह कर फूलमाला विविध प्रकार के वच्ध, थी, तेल, 
ओर गुग्गुल्नादि गन्धपदार्थों को म्ँगवालो ॥ १६ ॥ 


ल॑ तार शिविकां ग्रीघ्रमादायागच्छ सम्प्रमात्‌ | 
खरा गुणवती युक्ता बस्मिन्काले विशेषतः ॥ १७॥ 
है तार ! तुप्र जा ऋर शोध शिविका लाओ, -क्योंकि इस समय 
विशेषकर शीघ्रता करने ही को आवश्यकता है भौर इसोसे 
जाम है ॥ १७ ॥ 
सब्जीभवन्तु छवगा। शिविकाबहनोचिता! । 
समर्था वलिनस्वैव निहरिष्यन्ति वालिनम॥ १८ ॥ 


जे! वानर बलवान श्रोर समर्थ हों, उन्हें दालि की शिविका के 
चलने के लिये तेयार करो ॥ १८॥ 


एपमुक्ता तु सुग्रीव॑ सुमित्रालन्दवधनः । 
तस्थो श्रादसमीपस्यों लक्ष्मण परवीरदा ॥ १९ ॥ 


झुमित्रानन्दन और शन्रधाती लक्ष्मण जी इस प्रकार सुप्रीव से 
कह कर, अपने भाई के पास जा खड़े हुए ॥ १६ ॥ 


लक्ष्मणस्य वच; श्रुत्रा तार! सम्प्रान्तमानसः | 
प्रविवेश गुहां! शीत शिविकासक्तमानस! ॥ २० ॥ 


लक्ष्मण जी के पचन सुन तार, तुरन्त किष्कित्धा नगरी में 
शिविक्ा ( म्याना, पादकी ) लाने के गया | २० ॥ 


१ गुहां-- क्षिप्किन्धां | ( यो० ) 


पञ्मविशः सर्गः २३१ 
आदाय जिविकां तारः स तु पर्यापतत्पुन! | 


वानरेस््मानां तां शुरैर्धइनोचितैः ॥ २१॥ 
तार उम्च शिविका के, जे। वालि के चढ़ने वेग्य थी, धानरों 
के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया, जहाँ श्रीरामचद्ध 
जी थे॥ २१ ॥ 
दिव्यां 5 के शिविकां स्थन्दनोपमास | 
| दृमकमविभूषितास ॥ २२ ॥ 
वह शिविका वहुत उत्तम थी । उसमें बैठने के लिये अच्छा 
गद्दा विद्ठा हुआ था और उसकी बनावट रथ जैसी थी। उसके 
भीतर और वाहिर विविध पत्तियों और वाचा अ्रकार के वृत्तों के 
चित्र चित्रित थे । २२ ॥ 
आपितां चित्रपत्तीमिः धुनिविष्ठां समन्‍्ततः | 
विभानमिव सिद्धानां जालवातायनान्विताम ॥ २३ ॥ 
उस पर कृचिम् वृत्नों के फूल पत्ती वनी थी शोर पेदल 
याद्धाश्रों के चित्र भी वने हुए थे। एक ही कोर नहीं, वह्कि चारों 
और उस शिविका की ऐसी हो सज्ञाचट थी। सिद्धपुरुषों के विमान 
की तरह, उसमें जञजियाँ और करोखे बने हुए थे ॥ २३॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिविपभि;# कृताम | 
दारुपर्वतकोपेतां चारुकमंपरिष्कृताम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसमें घुसने के लिये वड़े सुन्दर द्रवाज़ें थे, वद वड़ी लंबी 
चौड़ी थी, कांरीगरों ने उसके वहा छुन्दर वनाया था। उसमें काठ 
का एक कीड़ा पर्वत भी वना हुआ था। शिक्षिपयों ने उसके बनाने 


में अपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलायो थी ॥ २४ ॥ 
# पादान्तरै -- विश्वकर्मणाम्‌ |” 


श्श्श किफिन्धाकाणडे 


बराघरणहारैथ चित्रमाल्योपशोभिताम | 
मुह्गहनसंछत्नां रक्तचन्दनरूपिताम ॥ २५॥ 
चद शिविका मूल्यवान आभूषण और हारों से मुषित थी । उस 
पर चित्रविचित्र फूलों की सजावट हो रही थी। उसमें वन व 
कर्द्रादि के दृश्य विज्ित किये गये थे। वह लाज चन्दुन की 
लकड़ी फी वनी हुई थी ॥ २४ ॥ 
पुणोषे! समभिच्छन्नां पद्ममाठाभिरेव च। 
तरुणादिल्यवर्णा भिभ्नाजमानामिराहताम ॥ २६ ॥ 
उसमें फूल विक्लाए १५ थे भ्रोर उस पर कप्रत्न के फूलों की 
मालाएँ पड़ी हुई थीं। वह प्रातःकालीच हूये की तरह चारों शोर 
से चमक रही थी ॥ २६ ॥ 
ईहशीं शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेवकाय विधीयताम॥ २७ ॥ 
इस प्रकार की शिविकरा देख, श्रीयम्रचद्ध जी ने लहृंमण से 
कहा--वाल्नि के शीघ्र इसमें रख लिया जाय और प्रेंतकर्म करवाया 
ज्ञाय | २७॥ 
ततो बालिनप्रुशरम्य सुग्रीवः शिविकां तदा। 
आरोपयत विक्रोशन्नइदेन सेव तु ॥ २८ ॥ 
तब सुग्रीव और अगर दोनें ने रोते रोते इठा ऋर, वालि को 
शिविक्वा में रखा ॥ २८ ॥ े 
आरोप्य शिविकां चैव वालिनं गतमीवितम्‌ । 
अलंकारैथ विविषेमास्यबेसेश भूषितम ॥ २९ ॥ 


पश्चविशः सर्गः - २३३ 
गतप्राण वाक्षि को तरह तरह के उत्तम पुष्पदारों, बच्चों 
आमूषणों से भूषित कर, शिविडा में लियाणा ॥ २६ ॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा मुग्रीव! पवगेश्वर! । 
ओध्वदेहिकमार्यस्य क्रियतामजुरूपतः ॥ ३० ॥ 
. तद्नन्तर कपिशन्न छुप्रोव ने यद भाज्ञा दो कि, भेरे बड़े भाई 
का श्रत्तिम्त संस्दार विधिविधान से, उसके अलुरूप ही किया 
जाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तों रत्नानि विविधानि वहुन्यपि । 
अग्रतः पुवगा यान्तु शिविकासयनन्तरमू ॥ ३१ ॥ 
शिविद्ला के शाम झागे वानर अनेक प्रकार के और बहुत से 
रत छुठाते हुए चलते । उनके पीते शिविकरा चल्ली ॥ ३१॥ 
रज़ामद्विविशेषा हि दृश्यस्ते भुवि बहा! | 
ताहश॑ वालिन! फ्षिर्त प्रावछुवन्नोध्यदेह्िकस || ३२ ॥ 
जिस प्रकार प्रथ्रिवीमएडल पर राजाओं का क्रियाकर्म ठाठ 
वाढ से हुषपा करता है, बेसा दी मेरे भाई का भी करियाकर्म तुस्त्त 
धूम्रधाम से दी ॥ 3२ ॥। 
अज्भद परिशक्षाशु तारप्रभूतयस्तदा । 
क्रोशन्तः प्रययु! सर्वे वानरा हतवान्धवा। ॥ रे३ ॥ 
झपने परम वन्धु वाल को मौत से विकल तार आदि 'सम्रस्त 
वानर, अगद का आगे कर, रोते हुए बल्ले जाते थे ॥ ३३ ॥ 
तत; प्रणिहिता; सवा वानयोस्य वशालुगाः | ु 
चुक्ुशवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति व; ख्िया। ॥. ३४ ॥ 
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उनके पीछे वंद्रियाँ जे।कि वालि की अनुचरी था, हाय वीर! 
हाथ वीर |] कद कर, चिह्लाती हुईं चत्नी ज्ञाती थीं ॥ ३४ ॥ 
वाराप्रभृतयः सर्वा वानयों हतयूथपाः | 
अनुणमुर्ददि भर्तार॑ क्रोशन्त्पः करुणखना! ॥ १५ ॥ 
विधवा तारा आदि वानसराज़ की स्लियाँ अपने सुतपति को 
शिविका के पीछे पोछ्के कम्णस्वर से राती चिल्ठाती चलत्नी जावी 
थीं ॥३४ ॥ 
तासां रुदितशव्देन वानरीणां बनान्तरे | 
विक्रोशन्तीद ५ 
वनानि गिरय; सर्वे विक्रोशन्तीव सबंतः ॥ ३६ ॥ 
उस सम्रय उन वानरपलियों के रोने के शब्द की गूंज ( अति- 
ध्वनि ) से चारों ओर के बन और पर्च॑त भी रेते हुए से जान पड़ते 
थे॥ ३६ ॥ 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंदते । 
चितां चक्र! सुबहयों वानराः शोककर्शिता; ॥| रे७ ॥ 
पर्वत की तराई में बहती हुई नदी के तद पर औरंनर्जन स्थान 
में बहुत से शाकविहल बानरों ने चिता बना कर तैयार की | ३७॥ 
अवरोप्य वतः स्कन्धाच्छिविकां वहनोचिताः | 
तस्थुरेकान्तमाशित्य सर्वे गोकस्मन्विता: ॥ ३८ ॥ 
शिविका ढेने चालों ने शिविका श्रपने कम्धों से इतार कर 


नोचे रख दी और वे शोकसन्तप्त हो एक शोर ज्ञा, खड़े हो 
पये ॥ ३८॥ 
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ततस्तारा पति इृष्ठा शिविकातलदायिनम | 
आरोप्याईू शिरस्तस्य विछलाप सुदु/खिता ॥ ३९ | 
शिविद्धा में चढ़े हुए पति के देख, तारा ने अपने पति का सिर 
झपनो गोद में रस लिया और डुःखित दो विज्ञाप करने लगी ॥ ३६॥ 
है| वानरमहाराज हा वाव गम बत्सढ । 
ए 5 
हा मदद महावराहो द् मम श्रिय पर्य मास ॥ ४० ॥ 
हा वानर मद्रागज्ञ ! दवा नाथ | हा मेरे ऊपर दया करने वाक्े! 
दवा मद्दा योग्य ! दा यही भुजाक्रो वाले | हा मेरे प्यार ! मुझे देखे 
ता ॥ ४० ॥ 
जन॑ ने फयसीम ते कस्ाच्छोकामिपीडितम्‌ । 
प्रहष्ठमिव ते बक्‍त्रं गतासोरपि म्ानद ॥ ४१ ॥ 
तुम इस शोक से विक्नत जन की ओर फयों नहों देखते | हे 
मानद्‌ ! यद्यपि नुम्दरे प्राण निकन चुके हैं, तथापि हुद्घारा चेहरा 
प्रसन्न देख पड़ता है ॥ ४१ ॥ 
अस्ताकंसमवर्ण च लक्ष्यते जीवतों यथा । 
एप ल्ां रामरूपेण काल; कर्पति वानर ॥ ४१ ॥ 


ग्रस्तावलयामी घूर्य की तरह तुम्दारा मु्त वेसे दमक रहा 
है जैसा कि. जोवित काल में दूमकता था | देखो यद्द रामरूपी काल 
हुपका परणोक में के जाने के क्षिये खोंच रदा हैं ॥ ४२ ॥ 
येन स््र विधवा; सवाई कृता एकेपुणा रणेक | 
इम्ास्तास्तव राजेद्ध बानयों बल्ुठभाः सदा ॥ ४३॥ 


अं पठान्तरे--' बचें | 
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पादर्विकृष्ठमध्वानमागता: कि न बुध्यसे | 
तवेष्टा नतु चागेता भायाश्द्धविभानना। ॥ ४४ ॥ 
इसने युद्ध में एक्र ही याण में हम सब पंदरियों को विधवा 
फर डाला। दे राजेन्द्र | यह सर वंद्रियाँ जिनके तुम सदा प्यार 
किया करते थे, पाँध पाँच इतना दूर चलती श्रायो हैं। इनके तुम 
प्यों नहीं देखेते | अपनी प्यारों चन्धवरनी ईप्सित भार्याधों 
के ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
इदानी नेक्षसे कस्मात्मुग्रीव॑ छुवगेश्वरस | 
एते हि सचिवा राज॑स्तारप्रसृतयस्तव ॥ ४५ ॥ 
पुरवासी जनश्चायं परिवायासतेब्नघ | 
विसयेतान्पवगान्यथोचितमरिन्दम ॥ ४६ | 
श्र कपिराज सुओब के तुम इस सम्रय क्यों नहों देखते । 
दे ग्रनध | ये तारा आदि तुझारे मंत्रिणण, और पुरञ्नन तुमके घेर 
कर दुःखो हो रहे हैं। हे भरिन्दम | इन सव के जैसे सदा यथोचित 
उप से विदा किया फरते थे, वैसे विदा करो ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
तत; क्रीढामहे सवा बनेषु मदनोत्कटा: । 
एवं विलपतीं तारा पतिशोकपरिप्लुतामू ॥ ४७.॥ 
तब हम सब ऊाम से मत्त हा कर, तुम्हारे साथ यहा चन में 
विह्वार करेंगी । इस प्रकार विज्ञाप करती हुई और पतिशोक से 
विकल्न तारा के ॥ ४७ || 
उत्थापयन्ति स्प्र तदा बीनये। शोककर्णिता। । 
सुग्रीवेण ततः साधमहदः पितरं रुदन्‌ ॥ ४८ ॥ 
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चितामारोपयामास शोकेनाशिहतेन्रिय! । 
ततोर्थमन विधिवदत्ता सोपसब्यं चकार ह॥ ४९ ॥ 
शोकविद॒ल वंद्रियों ने उठाया । तथ शअंगद ने सुत्रीच के साथ 
रोते रोते शोकाकुल है! वालि के चिता के ऊपर रखा श्रौर विधि- 
कत्‌ प्रदुज्षिणा कर बिता में श्राग दो ॥ ४५ ॥ ४६ ॥| 
पितर दी्धमश्वान मर्थितं व्याजुलेन्दियः ! 
संस्कृत्य वालिन॑ ते तु विधिपूर्त छुब्धमा; ॥ ५० ॥ 
उस समय पिता को महायात्रा करते देख ग्ंगद बहुत विकल 
दुआ। इस प्रकार उन बानरों ने विधियूर्वक वालि का श्रप्मि- 
संस्कार किया ॥ ४० ॥ 
आजखुरुदक कर्वू' नदीं शीतजलां शुधाम्‌# | 
ततस्ते सहितास्तत्र बद्गदं स्थाप्य चाग्रतः ॥ ५१ ॥ 
तदूनग्तर वे वालि के जलाश्नलि देने के लिये शीतल एवं 
निर्मेल जल चाली नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ अंगद के आगे कर, 
छुग्रीच ने तारा तथा श्रेव्य वानरों सहित वालि के अलासलि 
दी॥५१॥ 
सुग्रीवतारासहिता: सिपिचुर्वालिने जलयू | 
सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भृत्वा महावरूः | 
समानशोकः काकुत्स्य! पेतकार्याण्यकारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
महावल्ली श्रोरामचल्द जी ने ुम्रीव की' तरह शोकाकुल और 
उदास हो, वालि का ग्रेतकार्य करवाया ॥ ५२ ॥| 
के पाठान्तरे---'' शिवर्‌ ? । 
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ततस्तु त॑ वालिनमत्यपौरुष॑ 
प्रकाशमिश्ष्वाकुवरेपुणा इतमू्‌ । 
प्रदीष्य दीप्षाभिसमोनस तदा 
सलध्ष्मणं रामप्रुपेयिवान्हरि! ॥ ५३ ॥ 
इति पश्चविशः सगेः ॥ 
तदनन्‍्तर अति बलवान श्रीराम ज्ञी के एक हो वाण से निदवत, 
भदी्त भ्रश्नि तुल्य तेज्नस्वी वालि का प्रेतकार्य कर, खुप्रीव लक्ष्मण 
सहित वहाँ झाये, जहाँ भ्रीयमचन्द्र जी थे ॥ ५३ ॥ 
किफिन्धाकाणड का पच्चोसवाँ सगे पूरा हुआ। 
-+औ--+ 
पड॒विं छे 
इविंशः संगेः 
>-- 
ततः शोकामिसन्तप्त सुग्रीद॑ क्चिन्रवाससम | 
शाखामृगमहामात्राः परिवायोपतर्थिरे || १ ॥ 
शोकरुपो भप्नि से सन्‍्तापित और गीले वस्त्र पढिने खड़े हुए 
सुप्रीव के मंत्रिगण घेर कर खड़े हे। गये ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाहूं राममक्लिष्कारिणम्‌ | 
स्थिता! प्राज्लकयः सर्वे पितामहमिवर्षय! ॥ २ ॥ 


.... समस्त वानर लंदी,भुज्ञाओं वाले ओर सरलता से कार्य करने 
वाले भीरामचन्ध जो के पास जा, उसो प्रकार खड़े हुए, जिस 
“का ऋषिगण ब्रह्मा जो के पास जा और हाथ ज्ञोड़ कर खड़े होते 

श॥ | हैं 
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ततः काश्नशैछाभस्तरुणाकनिभानन! । 
अबवीत्ाञ्लिवाक्य हनुमान्यास्तात्मगः ॥ है ॥ 
तदनम्तर तरुण छू को तरह ल्ाज़ मुख वाले शोर छुव पर्वत 
की तरह प्रकाशमान परनतनय श्रोहनुभाव ज्ञी हाथ जोड़ कर, 
शोगमचन्ध जो से वात्षे ॥ ३ ॥ 
भवत्मसादास्सुग्रीवः पितपेतामह महत्‌ । 
वानराणां सुदुष्पापं प्राप्ती राज्यमिदं प्रो ॥ ४ ॥ 
है रात | श्रापक्ी कृपा से सुग्रीव ने, बड़े बड़े दांतों वाले और 
बड़े वत्नोी एव महात्मा वानरों का अपने पिता पितामहादिकों का 
यह राज्य जिसका मिलता दुर्लभ था, पाया है ॥ ४ ॥ 
भवता समलुज्ञातः प्रविश्य नगर शुभग । 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि समुहृदूमण/# ॥ ५॥ 
है प्रभो ! भ्रव यह आपसी प्राक्ष! प्राप्त कर, क्िष्किन्धापुरी में 
जा, भपने छुष्टदों सदित समस्त कार्य करंगे॥ ५ ॥ 
स्नाता्यं विविषे्गन्यैरोपपैश यथाविधि ) 
अर्च॑यिष्यति रत्नेश्व माल्मैश्व त्वां विशेषता! ॥ ६ ॥ 
फिर यह विविध भाँति की छुगन्धियुक्त ग्रोषधियों से विधि- 
चत स्नान कर, रत्न मालादि से तिशेष रुप से आपका पूजन 
करेंगे ॥ ६ ॥| बाएमिगलपिस 
* या गिरियुहं रम्याममिगन्तुमितोहसि । 
कुरुष्प खामिसम्नन्ध! वानराम्सस्पहपयन्‌ || ७ ॥| 
३ बाबराणां खामिवासभ्वन्धंकुद--सुभीव॑ वानरतर्ण कूद । ( गो ) 
+ पाठात्तरे-- ससुहब्जवः | हर 


२७० किफ्रिस्चाकारडे 
झतः श्राप किक्चिन्धा में पधारिय ओर उजुग्ीव के वानरराज * 
बना कर, प्रसन्न कीजिये || ७॥ 
एवमुक्तों हनुमता राघव। परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं दुद्धिमान्वाक्यकाबिंद। ॥ ८ ॥ 
शब्॒ुहन्ता, अतिवुद्धिमान्‌ ओर वाक्यविशार श्रीरामचन्ध जी 
इनुमान जी के ये बचन सुन, उनसे ताल || ८५॥ 
चतुदंश समा सौम्य ग्राम॑ वा यदि वा पुरम्‌ । 
न प्रवेकष्यामि हनुमस्पितुर्निदेशपालक/ | ९ | 
है सोम्य ! में चोदह ध्ष तक प्राम श्रथवा नगर के भीतर 
नहों जा सकता | क्योंकि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना 
है। ध॥ा 
सुसमृद्धां गुह्टां रम्यां सुग्रीवो वामरपमः । 
प्रविणे विधिवद्वीर! क्षिप्र॑ राज्येजमिपिच्यताम | १० ॥ 
हि | सम्ृद्धिशाली दिव्य किष्किन्धापुरों में वानरश्रेष्ठ खुप्रीव 
जायें भ्रौर तुम सव शीघ्र ही विधिपूर्वक उनके राजसिंहासन पर 
अभिषिक्त करो ॥ १०॥ 
एबप्रुक्ला हनूमन्त राम; सुग्रीवमतरवीत्‌ । 
इवज्े इच्संपन्नमुदारवलविक्रमम ॥ ११ | 
इममप्यद्रद वीर योवराज्येजमिपेचय | 
ज्येप्ृस्थ स सुतो ज्येत्ठ) सब्शो विक्रमेण ते ॥ १२) 
श्रीरामचन्ध जी हनुप्तान ज्ञी से यह कह कर, फिर छुप्नीव से 
जइने लगे, हे वीर | देखो तुम व्यवद्दारकुशल हो, ग्रतः तुम इन 
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उदार, पर्व वलविक्रमशाल्री वीर श्रंगद्‌ को युवराज बनाप्ो। 
क्योंसि यह तुंर्हारे बड़े भाई का ज्ये्ठपुत्त है और पराक्रम में तुस्दारे 
दो सदश है ॥ ११॥ १२॥ 
अज्जदोध्यमदीनात्मा यौवराज्यरय भाजनम्‌ | 
पूर्वोध्यं वार्षिकों मास! श्रावण/ सहिकागम! ॥ १३॥ 
अंगद्‌ वड़ा उत्साही है ओर युवराज्ञ देने योग्य. है। देखो वर्षा 
ऋतु का यह प्रथम मास आवण है॥ १३॥ 
प्रहता सोम्य चल्वारों मासा वार्षिकसंज्िका! | 
नायमुद्योगसमयः पविश्ञ ल॑ पुरी शुमाम ॥ १४ ॥ 
शोर चोमासे के चार मास द्ोते हैं यद प्रसिद् ही है। इस 
समय सीता जी के खोजने का काम नहीं है सकता। झतः तुम 
किकित्धा में जाओ॥ १४ ॥ 
असिन्वत्स्पाम्यह सौम्य पर्वते सहलक्ष्यण! । 
इय गिरिगुद्दा रम्या विज्ञाला युक्तमातता ॥ १५॥ 
और में ल्मण सहित इस पर्वत पर निधास कहूँगा। यह 
पर्वत की कदर वढ़ी रमणीक, लंबी चौड़ी ओर हबादार है ॥ १ 


प्रभूससलछिछा सौस्य प्रमृतकमछोपला । 


छ््‌ 


कार्ततिके समनुपाप्ते तव॑ रावणवपे यत | १६ ॥ 
इसके पास दी वहुत जलयुक्त और खिले हुए कमल के फूलों 
से युक्त अलांशय भी है। जब कोतिक मास क्गे, तव तुम रावण 


के वधु के लिये पत्र करना | १६॥ , 
कं घा० रा० कि०--१६ 
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एप नः समय; सौम्य प्रविश तव॑ खमगालयम्‌ । 
पी | 
अभिषिक्तः खराज्ये च मुहृद। संभदृर्षय ॥ १७ ॥ 
इस समय वुम अपने घर ज्ञा कर और श्रपना राज्याभिषेक 
करवा, शपने इृष्टमित्रों के प्रसन्न करो ॥ १७ ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञात; सुग्रीवों वानराधिष। । | 
प्रविवेश पुरी रस्यां किफ्िन्धां वालिपालितामू १८॥ ' 
जब श्रीराम ने इस प्रकार आछ्ला दी, तब वानरराज सुग्रीव 
वालि की रमणीक राजधानी किफिन्धापुरों में गया । १८॥ 
त॑ वानरसहस्ताणि प्रविर्ष् वानरेशवरम्‌ 
अभिवाद्य प्रविष्टानि सर्वतः परयवारयन ॥ १९ ॥ 
जाते समय हज़ारों वानर सुप्रीच को प्रणाम कर और घेर कर 
नगरो में प्रविष्ठ हुए ॥ १६ ॥ 
तत! प्रकृतयः सवा दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌। 
प्रणम्य मूर्प्ता पतिता बसुधायां समाहिताः ॥ २० ॥ 
वहाँ पहुँचने पर समस्त प्रज्ञा के लोगों ने कपिराज के साश्ठाडु 
प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
सुग्रीयः परकृती! सर्वा सम्भाष्येत्थाप्य वीयेबान । 
श्ातुरन्त/पुरं सौम्य॑ प्रविवेश महावकः ॥ २१ ॥ 
तब पराक्रमी सुप्रीव ने उन सव के उठा कर, उनसे प्रीतिपूर्वक 
बातचीत की और फिर वे महावत्ली सुप्रीव अपने भाई के रनवास 
में गये ॥ २१॥ 
प्रविश्य त्वभिनिष्कास्व छुग्रीव॑ वानरपेभम्‌। 


अभ्यपिश्वन्त सुहृद। सहस्राक्षमिवामरा। ॥ २२ ॥ 
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वानसथ्रेठ्ठ सुप्रीव जब रनवाप से निकले, तव उनके सुद्ृदों ते 
« उनका राज्यासिषेक उसी प्रकार किया, जिस प्रकार देवता लेग 
इन्द्र का किया करते हैं ॥ २२ ॥ 
तस्य प्राण्डरमाजहनुश्छत्न॑ हेमपरिष्कृतम्‌ | 
शुक्ल च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे | २३ ॥ 
सौने की डंडी का सफेद छुत्र और सोने की इंडियों के दो 
वढ़ियां चमर श्रभिषेक के लिये वे लेग के आये ॥ २३ ॥ 
तथा सर्वाणि रत्ामि सर्ववीनौषधीरपि ) 
सक्षीराणां च इक्षागां प्रोहान्कुसुमानि च॥ २४ ॥ 
ओर झनेक प्रकार के रत्न, सव प्रकार के वीज, सव ओषधियाँ, 
त्तीर वाले बृत्तों के अहुर श्र तरह तरह के फूल भी एकन्न किये 
गये ॥ २४ ॥ 
शुक्हानि चैव वल्लाणि श्वेत चेवालुलेपनम्‌ | 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलूजान्यम्थुजानि च ॥ २५ ॥ 
पन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्व विविधान्वहुत्‌ | 
अक्षत जातरूप॑# च पियज्लुमधुसर्पिषी ॥ २६ ॥ 
दूधि चर्म व वैयाप्र वारादी चाथ्युपानही । 
समाल्म्भनमादाय रोचनां समनशिलाम्‌ ॥ २७॥। 
सफेद प्र, कर्पुरादिक सफ़ेद उपदत, छुंगन्धियुक है. के 
द्वार, 'गुलाव के फूल, द्ग्य चन्दृत, दिव्य छुगन्धियुक्त वस्तुएं, झत्तत, 
परियंगु, मधु, धरसों, दहो; व्यात्नचर्म, शुकर के चाम के जूते, समा- 


९ 


# पाठान्तरै--+* भ्रक्षताझ्त ” | 
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लम्मन नाम का अलुक्षेपत विशेष, गेरोचन, मेनसिल, आदि 
साम्रप्नी श्रभिषेक के लिये एकत्र को गयो ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
आजमुस्तत्र मुदिता वरा। कन्यासतु पोडश । 
ततस्ते वानरश्रेष्ठं यथाकाल॑ यथाविधि || २८ ॥ 
रतेवसेश्ध भक्ते# च तोपयित्वा द्विजर्षभान! । 
ततः कुशपरिस्तीर्ण समिद्ध जात वेद्सम३ ॥ २९ ॥ 
मन्त्रपूतेन हृविषा हुत्वा मन्त्रविदों जना। | 
ततो हेमप्रतिष्ठाने बरास्तरणसंद्ते ॥ ३० ॥ ' 
प्रासादश्षिखरे रभ्ये चित्रमास्योपशोमिते । 
प्राउम्ु्ख विविभेमत्त्रे: स्थापयित्वा वरासने ॥ ३१ ॥ 


फिर सुलक्तण युक्त सोलह कन्याएँ प्रसन्न होती हुई धभिषेकस्यत्त 
में आयीं। तदनन्‍्तए उन वानरों ने यधाविधि घम्ििषेक करने के लिये 
रत्नों, बच्चों ओर भक्तय पदार्थों से ( ध्रभिषेक कृत्य कराने का झये 
हुए ) भाह्मणों के सन्तुए किया । मंत्र ज्ञानने दाले ब्राह्मण, वेदी पर 
कुश विद्वा कर प्रोर ध्प्नि प्रज्ज्यलित कर, मंत्रों से पविष्र हविध्याश्न 
की पाहुति देने लगे | जब हवन समाप्त हुआ, तव मनेहर खुवर्ण 
भूषित बिछोनों से युक्त, चित्र और मालाओं से सुशोमित रंमणीय 
भवन को अद्ारी पर, श्रेट्सिदासन पर, मंत्रों से विधिपूर्षक, पूर्व 
के मुख करवा, सुप्रीध के वैठाया ॥ २८ ॥ २६॥ ३०॥ ३१ | 


नदीनदेम्य! संहृत्य तीथेंम्यश्च समन्ततः । 
आहत्य च॒ समुद्रेश्यः सर्वेभ्यों वानरपभा। ॥ ३२ ॥. ** 


१ हिजप भानू--पाजनाथंमाहुतात्‌ । ( गो" ) २ समिद्धं--उवलित' । 
( गो ) जातवेदसम्‌ू-अंग्नि। ( गो० ) # पाठान्तोे-- भद्षये। ? | 
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कब कई निधाय विमला। शुभा। । 
भरशृड्रेइ्च कलगशैर्चापि काशने! ॥ ३३ ॥ 


शास्तत्प्टेन विधिना महर्पिविहितेन च | 
गजे गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादन! ॥ ३४ ॥ 


मैन्द्श्च द्विविदश्चेव हतुमाझ्ञास्ववानरू। । 
अभ्यपिश्वन्त सुग्रीव॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना | ३५ ॥ 


सलिछेन सहस्राक्षं बसवे| वासव यया । 

अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुद्धवा) ॥ ३६॥ 

प्रचुक्रुशमंदात्मानो हृास्तत सहसशः । 

कुव॑नछुग्रीबे 
रामस्य तु बच। कुवन्छुग्रीवा हरिपुज्ञञ। ॥। २७ ॥ 
फिर नदियों, नदों, तीथों और समुद्रों से चानरोत्तम द्वारा लाये 

हुए विभल जल्लों को सेनों के घड्ठों मं भर दिया। फिर बैल के 
सांगों में तथा सेने के कलसों में उन्हें भर कर, मदर्षिप्राक शास्र की 
विधि से, गज, गवात्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेंद, द्विबिद, 
दलुमान और ज्ञाम्वान ने विमल छुगर्धियुक्त जल से सुप्रीव, के 
वैसे ही स्तान कराये, जैसे अश्यछ्तु इन्द्र के स्नान करवाते हैं। जब 
इस प्रकार सुप्रीव का भ्रभिषेक हो गया, तब हज़ारों वानरपुद्टव 
हर्षित हो आनन्दृध्धनि करने लगे। तद्नन्तर वानस्श्रेष्ठ सुप्रीव ने 
पीशमचन्द मी को प्राज्षा के अनुसार | ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ २४ | 
३६ ॥ ३७ ॥ 

अड्डूद सम्परिष्वज्य योवराज्येज्म्यपेचयत्‌ । 


अड्भदे चामिषिक्ति तु सानुक्रोशा! इवज्वमा। ॥ रेट ॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीब॑ महात्मानोअभ्यपूजयन्‌ । 
राम चेव महात्मानं कक्ष्मणं च पुनः पुन। ॥ ३९ ॥ 
ओर झंग्द के गले लगा युवराजपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । 
झंगद के युवरा्र पद्‌ पर श्रभिषिक्त देख, झौर अगद्‌ पर दया 
दिखला, सब घानर “ वाह वाह ” कह कर, महात्मा सुप्रीव की 
वड़ाई करने लगे। तद्नन्तर वे सव प्रसन्न हो, महात्मा धीरामचन्ध . 
और ल्क्त्मण की वार बार स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
पीताश् तुष्ठुबु) सर्वे ताहशे तत्र वर्तितिक | 
हु 533 
हृष्ुष्टननाकीणा पताकाध्वजशोमिता |. 
बभूव नगरी रम्या किष्कित्धा गिरिंगहरे ॥॥ ४० ॥ 
खुशीव और अंगद का ध्भिषेक्र देख, सव वानर प्रसन्न हुए 
शोर घद किबव्किन्धा नगरो हुए पुर जनों से सर गयी तथा ध्यज्ञा . 
पताकाश्ों से सुशाप्ित हो, ध्त्यन्त दर्शवीय ही! गयी ॥ ४० ॥ 
निवेध रामाय तदा महात्मने 
महाभिषेक॑ कपिवाहिनीपतिः । 
रुप व भाया प्रतिरृभ्य वीर्यवा- रे 
नवाप राज्य त्रिदशाधिपों यथा ॥ ४१ ॥! 
इति घड्विशः सर्गः ॥ * 
. अभिषेक का खांर चृत्तान्त श्रोरामचन्द्र जी से निवेदन कर, 
कपिसेनापति महापराक्रमी सुप्नीच, अपनी भायों रुमा को प्राप्त कर, 
इन्द्र की तरह वानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥ ४१ ॥ 
किक्किन्धाकाण्ड का छुपीसवां समय पूरा हुआ | 
और 
के पाहान्तरे--४ चर्तिनि? 


सप्तविंशः सर्गः ' 
«-औ-+- 5; 
अभिषिक्ते तु सुग्रीबे प्रविष्टे बानरे गुहास्‌ । 
आजगाम सह श्ात्रा रामः प्रख्नव्ण गिरिस ॥ १॥ 
जय सुम्रीब का प्रमिषेक हो चुका शोर वे किक्िन्धा में चल्ते 
गये, तव श्रोरामबन्द्र जो लक्मण का अपने साथ क्षे, प्रक्षषण पर्वत 
पर चल्ने आये ॥ १॥ 
शोदूलशगसंघुष्ट सिदेभीगरवेहतम |... 
नानागुल्मलतामूढ वहुपादपसडूलम्‌ | २॥ 
चह प्रद्नदण पर्वत शादुंल, ओर रूपों से भरा हुआ था और 
भयडुर लिंद उस पर दहाड़ा करते थे। भ्रनेक प्रकार की झ्ाड़ियों 
जताश्नों झोर बूत्तों से वह भरा पूरा था ॥ २॥ 
ऋष्षवानरगोपुच्छै्माज रिथ्र निषेवितम्‌ ।' 
पेघराशिनिम शैलं नित्यं शुचिनलाभ्रयप््‌ ॥ रे ॥ 
उस पर रोहन, बंदर, गापुच्छ, वनवित्ाव रहा करते थे। वह 
मेघाडम्वर की तरह देख पड़ता था। उस पर जे पानी के ऋगरने 
थे उनका ज्ञकत सदा साफ रहता था ॥ ३ ॥ 
तस्य गैलस्प शिखरे महतीमायतां गुदाम | 
प्रत्यगह्ृत वासार्थ राम; सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 


उस शैक्ष की चेटी पर पक वड़ी लंबी चोड़ी गुफा थी। 
श्रोयम्रचद्ध ज्ञी ने लच्मण सद्दित उस गुफा को रहने के ज़िये पसंद 


किया ॥ ७ ॥| 
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कुल च समय सोम्यः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालपुक्त महद्दाक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥ ५ ॥ 
विनीत॑ आतर॑ श्राता लक्ष्मण छक्ष्मिवध नम । 
इयं गिरिगुह्या रम्या विशाल युक्तमास्ता ॥ ६ ॥ 
अनघ भ्रोरामचल् जी ने सुग्रीव के साथ पर्वत पर रहने को 
अवधि निश्चित कर, श्री के बढ़ाने चाले एवं विनोत भाई लक्ष्मण 
ज्ञी से मम्रयानुकूज़ वचन कहे। ( वे वाले ) दे लद्गण | यह पव॑त 
की करद्रा वड़ी मनोहर, लंधी चौड़ी भौर हवादार है ॥ ५ ॥'६ ॥ 
अस्यां वसाव सौमित्रे वर्ष राज्रमरिन्दम | ह 
 गिरिषृद्धमिद रम्यमुच्नतं पार्थिवात्मण ॥ ७ ॥ 
है सोमित्र | हे अ्ररिद्म ! में वर्षाकाल यह्दीं विताऊँगां । है 
नृपननदून | इस पर्वत का शिखर, स्मणीय, श्रोर ऊँचा है ॥ ७॥ 
श्वेतामिः कृष्णताम्रामिः शिक्ाामिर्पशोमितय । ' 
नानापातुसमाकीर्ण दरीनि्रशोभितम ॥ ८ ॥ 
यह सफेद, काल्लो भोर लाल रंग की शि्नाओं से शामित 
झौर नाना धातुश्ों से चित्रित है ओर जल के भरने तथा गुफाओं 
> से भी शोमित हैं ॥ ८५॥ 
विविषह् प्षपण्टै चारुचित्रलताहतम । 
नानाविहगसंघुष्ट मयूररवनादितम॥ ९ ॥ 
यह अनेक पृत्त समूहों भर मनोहर विचित्र ल्ताओ्ों से घिरा 


हा नाना पत्तियों से युक्ष और मोरों के शब्द से शब्दायमान 
॥8॥ | 
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मालतीकुन्दगुरमथ सिन्धुवारक्रण्टकै! | 
कदम्वाजुनसजेंश्व पुप्पितेसपशोमितम | १० ॥ 
पुष्यित मालती प्रोर कुन्दों के गुच्छों से तथा सिरस, फदृव, 
: श्जुन प्रौर साखुओं के पेड़ों से छुगेमित है ॥ १० ॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुछपह्नजमण्डिता । 
नातिद्रे गृहाया नो भविष्यति नृपात्मण ॥ ११॥ 
-... है राजकुमार ! खिक्के दुए कमल के फूलों से भूषित नदी। जल 
बढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही बहने लगेगी ॥ ११ ॥ 
प्रागदक्सवर्णे देशे गृहय साधु भविष्यति | 
पश्वाचबोनता सोम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२ ॥ 
इस गुफा के ईशानकाण की भूमि नोंची है भोर इसका पिछला 
भाग ऊँचा है । इस लिये हमे यहां हवा का डर नहीं रदेगा श्र्थात्‌ 
इवा के क्ोऊ्ों से वृष्टि ज्त भो न भ्रावेगा ॥ १२ ॥ 
गहाद्वारे च सौमित्रे शिक्ा समतछा शुभा । 


हछष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ञनचयोपया ॥ १३ ॥ 
है लद्मण ! गुफा क्े द्वार पर जे शित्षा है । वह सम्तन्ष ओर 
चिकनी तथा लंबी चौड़ी होने से यहाँ झने वालों के लिये, 
कल्याणदाविवी है ओर अंजन को तरह काली है ॥ १३ ॥ 


गिरिभ्रृद्धमिदं ताद पश्य चोच्तरतः शुभस्‌ । 


भिन्नाज्ञनचयाकारमम्भोपरमिवेत्यितम्‌ ॥ १४ ॥ 
है तात | यह देखे उत्तर को शोर इस पर्वत का शिखर 
शैज्नन के ढेर की तरद भ्रथवा उमड़े हुए मेघ की तरह देख पड़ता 


है॥ १४ ॥ 
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दक्षिणस्थामपि दिशि स्थितं रवेतमिवापरस्‌ । 
कैलासशिखरप्रस्य॑ नानाधातुविभूषितम्‌॥ १५ | 
दूत्तिण ओर भी कैलाम पर्चत के शिखर की तरह शोर श्वेत 
भेघों के समान एवं भ्नेक प्रकार को धातुशओं से रंगा हुआ, 
पर्वत शिखर शेमायमान हो रहा है ॥ १४ ॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेत्र नदी भृशमकदमाम्‌ । 
गुहाया; पूर्वतः पश्य त्रिकूटे जाहबीमिन ॥ १६ ॥ 
इस गुफा के धग्रभाग में कीचड़ रहित ओर पूर्व की और बहने 
वाली यह नद्दी उसी भ्रकार शाभायमान है, मिस प्रकार जिकूद 
पर्वत पर गड्ढा शोभायमान दो ॥ १६ ॥ 
#चम्पकैरितलकैस्ताले स्तमाऊे रतिप्ुक्तको । 
पद्मके सरलेश्चेद अशोकेरचेव शोभिताम॥ १७॥। 
वानीरेस्तिमिशेश्वेव वकुले! केतकेधये! । 
हिन्तालेस्तिरिटेनीपवेंबकी! कृतमालकी ।॥ १८ ॥ 
तीरजे। शोभिता भाति नानारुपेस्ततस्ततः । 
वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता | १९ ॥ 
इसके तट्वर्ती और तरह तरह के चंपा, तिल्चक, ताल, 
तमाल, पॉँड़्क, पद्मक, पीत देवदार, अशेक, वानीर नामक 
बेत,|तिमिर बृत्त, मोलसयोे, केवड़ा, हिन्ताल, तिमिश, बेत शोर 
अमलतासादि तृत्त, ने! इसीके ज्ञल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की 
ऐसी शोसा वढ़ा रहे हैं, जेसे वल्घाभूषण से विभूषित ख्री खुशामित 
होती है॥ १७ ॥ £८॥ १६॥ 


के पाठान्तरे--- उस्पकैत्तिककैदचैव वकुलेः केतकैधने: ”? । 
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शतरः पश्षिसद देव नानानादेर्विनादिता । 
एकेकमनुरक्तेश्च चक्रवाकेरलडकृता ॥ २० ॥ 
सैकड़ों पत्तियों के फ्ंडों को तरह तर की वेज़ियाँ सुनाई 
( । हैं शोर परस्पर झमुराग युक्त चकवा चर्का से यह भूषित 
॥ २० ॥| 


पुलिनरतिरम्येश्च हंससारससेवित! । 
प्रहसस्तीब भात्येषा नारी सर्वविभूषिता ॥ २१ ॥ 


श्रति र््रणीय तोर देशों से शोमित तथा हंस भौर स्रारस 
पत्तियों ले सेम्रित दाने के कारण यह नदी श्रनेक प्रकार के र्न- 
अठित घामूषणों से विभूषित स्री फी तरद हँसती हुई सो ज्ञान 
पड़ती है ॥ ५२ ॥ 
कचिक्नीलोपपलेश्छन्ा भाति रक्तोपै; कचित्‌ ! 
कचिदाभावि झुक्केश्च दिव्ये; कुगुदकुइमले। ॥ २२ ॥ 
इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं लाल रंग के कमल के फूल 
फूल रदे हैं. और कहीं दिव्य सफेद रंग की कुछुदूनी को कलियाँ 
इसकी शोभा वढ़ा रही हैं ॥ २२ ॥ 
पारिष्ववशतैजश वर्दिणक्रौश्वनादिता | 
रमणीया नदी सौंम्य मुनिसह निपेविता ॥ २३ ॥ 


सैकड़ों जलपत्ती, मयूर श्रौ९ क्ंच इसके तट पर वैल रहे हैं । 
इस सुन्दर रमणीय नदी के तठ पर ऋषिगण भी वास करते 


हैं॥ २३ ॥ 
# पाठास्तरे--' अन्येत्यं “| 
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पश्य चन्दनहक्षाणां पक्क्तीः सुरचिता' इंव | 
ककुभानां च हृश्यन्ते मनसेबोदिता! समम॥ २४ ॥ 
देखे, चन्दन के वृ्षों की पंक्ति ऐसी जान पड़तो है,“मानों माला 
गुंथी हुई हो और ध्र्जन घृ्तों की पंक्तियाँ ऐसी देख पड़ती है 
मानों मन के सड्डुह्प से वगी हों अर्थात्‌ जैसा क्रिसो से मन में 
चादा हो बेसे ही एक पंक्ति में कमो हों अथवा किसी की लगाई हुईं 
हों ॥ २४ ॥ 
अहो सुरमणीयोध्य॑ देश शत्रुनिषृदन | 
हुं रंस्थाव सोमिये साथ्वत्न निवसावहै ॥ २५ ॥ 
है शपुनिषृदन ! यह तो परम रमणीय स्थान है। दे सोमिन्े 
इम लोग यहाँ वड़े छुल्न से निवास करेंगे ॥ २४ ॥ 
इतश्च नातिदूरे सा किष्कित्धा चित्रकानना । 
सुग्रीवस्प पुरी रम्या भविष्यति नुपात्मण ॥ २६॥ ' 
है राजकुमार | यहां पर रहने से छुप्रीव की रमणीय भोर 
वित्रविचित्र काननों वाली किक्किन्धा पुरों भों बहुत दूर नहीं 
पड़ेगी ॥ २६ ॥ 
गीतबादित्निर्धोष) श्रयते जयतांवर । 
नंदतों वानराणां च मृदड्भाइम्वरं) सह ॥ २७॥ 
है विजविश्रेष्ठ | देखे, यहाँ से गाने वजाने का शब्द झोर 


के का गजन तजन, मुदकु की गमक में मित्र कर, खुनाई पड़ता 
॥२७॥ 


। 


१ घुरचिता इच-->माछारूपेणं अधिता इव | ( गोण् ) 
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ऊच्ध्वा भायां कपिवरः प्राप्य राज्य सुहृदृह़तः । 
धुव॑ नन्‍्दृति सुग्रीवः सम्माप्य महतीं भ्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिवर सुग्रीव अपनी भ्ार्या, राज्य और मह॒ती राज्यलहइमी 
प्राप्त कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाता होगा ॥ २८ ॥ 
इत्युवर्वा न्यवसत्तत राघद। सइरक्षण। । 
वहुद्दयदरीहुल्ले तस्मिन्मस्ववणे गिरो | २९ ॥ 
इस प्ज्ञार कह, लक्त्मण सदित धीरामचन्द्र जी इस अत्यन्त ' 
मनोहर कन्द्रा वाले शोर घनेक दुश्यों से युक्त एवं कुअवाके प्रक्षतण 
पहाड़ पर रहने लगे ॥ २६ ॥ 
सुसुखे्षपे वहुद्र्ये! तस्मिन्हि घरणीपरे | 
. बसतस्तस्य रामस्य रतिरस्पाईपि नागवत्‌ ॥३० ॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर सत्र श्रकार का खुपास था, बहुत से 
पुष्य फल्लादि थे, तथापि धोरामचन्द का मन वहां रहने से प्रसक्त 
ने हुआ ॥ ३० | 
हां हि भायों स्मरत! प्राणेभ्योर्गपे गरीयसीम । 
उदयाभ्युदित दृष्ठा शब्ाईूं च विशेषता ॥ २१ ॥ 
क्योंकि जब पे माण से भी अधिक प्यारी शोर हरी हुई सोता 
का सारण करते शोर विशेष कर जव पे उद्याचल्त पर इदित द्वोते 
हुए चन्द्रमा का देखते ॥ ३१॥ हु 
आविवेश न त॑ निद्रा निशासु शयन गृतस्‌ | 
तत्सपुत्थेन शोकेन वाष्षपोपह॒तचेतसम ॥ ३२॥ 
) बहुदब्ये--बहुपृष्पफकादिधने | ( गो० ) 
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तब भ्रीरामचन्द्र जी सोता के वियागजनित शेक से आरँध 
बद्ाते और दतबुद्धि हो जाते थे तथा रात में उनके विस्तरें पर 
क्ञेटने पर भी नींद नहीं श्रातो थी ॥ ३२ ॥ 
त॑ शोचमान काकुत्स्य॑ नित्यं शोकपरायणम्‌ | 
तुल्यदु!खोअवीदूआता लक्ष्मणोनुनयन्वचः ॥ रेरे ॥ 
सदैव शाकान्चित श्रोरामचद्ध जी के शेकाकुल देख, उन्हीं 
की तरह शाकाकुल लद्टमण जी ने धीरापचन्द्र ज्ञी से नप्नता पूर्व 
यद्द चचन कहे ॥ ३३ ॥ 
अल वीर व्यथां गत्वा न ल॑ शोचितुमहसि | 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वार्था विदितं# हि ते ॥ २४ ॥ 
है बोर | आप व्यधित हो शाकाकुल न हों, क्‍योंकि भाप 
सब जानते ही हैं कि, शौक करने वाले लेग सदा कष्ट दही पाया , 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
भवान्क्रियापरों लोके भवान्देवपरायण: । 
आस्तिका घर्मशीलशच व्यवसायी च राघव ॥ २३५ ॥ 
शेक न करने का कारण वतलाते हुए जद्मूण जी कहते हैं कि, 
आप अखिलभुवनवासियों की क्रियाभों के प्रवर्तक हैं. शोर देव 
ताओों को तृत्ति करने बालों के शाश्रयस्थल भी आप ही हैं 
( शिरोमशिदीका के मताहुसार ) है राघव ! आप आरितिक हैं, 
धर्मानुष्ठानतत्पर हैं ग्रौर उद्चप्री हैं ॥ ३५ ॥ ५ 
न हव्यवसितः ब॒न्नू राक्षस ते विशेषतः 
समर्थसव॑ रणे हन्त॑ विक्रमेजिहकारिणम ॥ ३६ | 


# पाठान्तरे--' विदितं ” । 


सप्तविश: सर्ग: २५४ 


यदि भाप किसी प्रकार का उद्योग न कर, अपना चित्त विकल 
रखेंगे, तो उस कपदाचारी राक्तत्ष राषण को युद्ध में आप कैसे 
मार सकेंगे | ३६ ॥ 


समुन्मूलय भोक॑ त्वं व्यवसाय स्थिर कुछ | 
ततः सपरिवार वे निमू ह॑ कुछ राक्षसम्‌ ॥ ३७॥ 
अतः आप शेक की निर्मंत कर उद्योग में लगिये। तदनन्तर 
आप सपरियार उस रावण के निर्मल करिये॥ ३७॥ 
पृथिवीमपि काकुत्य्य ससागरवनाचलाम | 
परिवतयितुं शक्तः क्रिमड्र पुन रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है राम ! आ्रप ते धागर, वन और पर्थतों सहित इस प्रथिवों 
का उल्नद सकते हैं। यत्रण की तो वात दो क्या है॥ ३८ ॥ 
शरत्का् मतीक्षख पाहटकालछोज्यमागत; । 
ततः सराष्ट्र' सगणं रावण त्व॑ वधिष्यसि ॥ ३९ || 
बरसात ते सिर पर ही है, प्रतः आप शरतताज् तक ढहरें। 
तव राज्य भ्ौर परिवार सदन तुप्र रावण का बंध करना ॥ ३६ ॥ 
अह तु खलु ते बीय प्रमुप्तं मतिवोधये । 
दीमैराहुतिमिः काले भस्मच्छन्नमिवानल्म्‌ ॥ ४० ॥ 
राख से ढक्की हुई भ्राम के! श्राहुति दें कर प्रण्यलित करने की 
तरद आपके सेते हुए पराक्रम के में जगाता हूँ ॥ ४० ॥ 
हक्ष्मणस्य तु तद्बाक्य प्रतिपूज्य हित शुभमू | 
राघवः सुहृदं ल्िग्भमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 


श्र किप्किर्धाकायडे 


लद्मण ज्ञी के उपयुक्त और हितकारा बचनों का आदर कर, 
दिवैषी ओर स्नेही लदमण जी से श्रीरामचन्ध जो यह कहने 
छगे | ४१ ॥ ॥ ॥ 

, चाच्य यदजुसतेन सिग्पेन च हिंतेन च । 

सत्यविक्रमयुक्तेन तदुच्त॑ लक्ष्मण त्वया ॥ ४२ ॥ 

है लद्मण ! घतुरागी, स्नेही, दितेपी शोर सत्यपराक्रमी पुदुय 
के जेसा समझ्काना उचित है, बेसा हो तुमने मुझे सम्रकाया 
है ॥ ४९॥ 

एप शोक! परिलक्तः सर्वकार्यावसादकः 
विक्रमेजप्रतिहत॑ तेज; प्रोत्साहयाम्यहथ ॥ ४३ ॥ 

यह लो, मेंने समस्त कार्यों के विनाश करने वाल्ले शोक का 
स्थाग दिया । अब में अपने पराक्रम सम्बन्धी दुराधप तेज के प्रोत्सा- 
हित करता हैँ ॥ ४३ ॥ 

शरत्कालं प्रदीक्षिष्ये स्थितोस्पि बचने तब | 
मुग्रीवस्य नदीनां च पत्तादमनुपालुयन ॥ ४४ ॥ 

में तुम्हारा चचन मान कर, खुन्नीव की सहायता और नदियों की 
अनुकूलता भाप्त करने के लिये, शरत्काल की प्रतीज्षा कड़ेँगा ॥४४॥ 

' उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते | 

अक्षतज्ञोप्रतिकृतों हन्ति सखबतां मनः ॥ ४५॥ 

जो दौर पुरुष होते हैं, वे अपने उपकारी पुरुष का धवश्य 
प्रद्युपकार करते ही हैं। वे यदि छृत्न हो जाय शोर उपकार के ने 


मान, प्रत्युषकार न करे ; तो ऐसा करने वालों के मन उनकी झोर 
से फठ जाते हैं ॥ ४५ ॥ ४ ५2०5 


संप्तविशः सर्म: २४७ 


अयैवपुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण! 
कृताज्ञलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच राम खभिरामदर्श्न 
6 [४ हि 
प्रदशयन्दशनमात्मन। शुभग॥ ४६ ॥ 
फिए लक्ष्मण जी भरारामचस्र जी के युक्तियुक वचन खुन 
श्रौर उनकी प्रशंसा कर, द्वाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्ध जी के सम्मु् 
हो, यद बाते ॥ ४६ ॥ 
यथोक्तमेतत्तव सबेमीप्सित॑ 
नरेन्द्र कता न चिरादरीकवरः | 
शरत्मतीक्ष। क्षमतामिमं भवा- 
झलप्रपात॑ रिप्रुनिग्रहे धत। ॥ ४७ | 
दे नरेंद्र ! धाप जे कुछ कहते हैं से! सव ठोक है भोर में भी 
यददी समझता हूँ कि, वानरघर सुप्रीव शोध ही सदायता फरने को 
उद्यत होंगे । ध्राप वर्षोाकाल व्यतीत करते हुए शरत्काल की प्रतीत्ता 
कीमिये। वर्षाकाल सप्राप्त होने पर, आप झअपने शन्नु के निम्न 
करने में दतचित्त होता ॥ ४७ ॥ 
नियमस्य कोप॑ प्रतिपात्यतां शर- 
र्षमख मासांश्चतुरों यया सह। 
वसाचलेउस्मिन्पूगराणसेविते 
संवर्धयन्वाशुवधे समुथमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हति सप्ततिशः सर्गः ॥ 
चा० रा० कि०--१७ 


एश८ किफिस्धाकायडे 


शाप क्रोध के रोक फर, शरत्काज्न तक शान्त रहिये भोर 
चोमासे भर मेरे साथ इस मगराजसेपित पर्वत पर रहिये; तद्नस्तर 
श॒न्नवध की तैयारी कीजियेगा ॥ ४८ ॥॥ 


किफिन्धाकाणड का सत्ताइवों सर्ग पूरा हुआ । 
++---- 
अष्टाविशः स्गः 
क्चिनि-+ 
स तथा वालिन हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च। 


वसन्यास्यव॒तः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


इस प्रकार वात्रि को मार और सुप्नीव के राजसिंद्ासन पर 
बिठा, माब्यवान पर्वत पर रहते हुए, श्रोरामचर्स्द जी ने लद्मण से 
कहा ॥ १॥ 


अय॑ स काल; सम्पराप्ठ! समयोध्य जलागम) |... 
सम्पर्य त्व॑ नभो मेथे; संहर्त गिरिसन्रिमे! ॥ २॥ .. 
वर्षोकात्ष थ्रा पहुँचा। देखे, पर्यतों के सप्रान बड़े बड़े: मेधों के 
समूह से आकाश आच्छादित दो गया है॥ २॥ - 
नवमासध्रत गर्भ भास्करस्य गभरितमिः | 
पील्वा रस॑ समुद्राणां यो: पते रसायनम॥| ३॥ 


देखी, झाकाश सू् की किरणें से सम्नुद्र के ज्ञल के खींच कर, 
नो मास तक गर्भधारण कर, अव इस वूष्ि रूपी रसायन के 
उत्पन्न करता है॥ ३॥ 


अश्ानिशः सर्गः २४६ 


गक्‍्यमस्परमारुद मेपसेपानपछक्तिभि) 
कुटजाजुनमालामिरकक्ूत' दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस सम्रय इन मेथ छुपो सोढ़ियों से श्राकाश में पहुँच कर, 
कौरेया भौर घर्जुन के फूलों को माल्ाओं से घुर्य अलझछत दो रहे 
हैं॥४॥ 
सन्ध्यारागोलितैस्ताम रन्तेषधिकपाण्डरे! | 
९ 
रिनम्पेरप्रपटच्छेदेवेद्धतमिवा स्व रम्‌ ॥ ५ ॥ 
शाकाश ने सन्ध्या के जाल रंग से रक्षित सफेर किनारे वाले 
भोर रखोके मेघ ढुप कपड़े के ठुकड़ों से मान्रों भ्रपने घावों पर 
पट्टियां बांध रखी हैं ॥ ५ ॥ 
मन्द्मास्तनिरवास सन्ध्य(चन्दन रज्ितम्‌ ! 
आपाएुनछदं भाति काम्रातुरमिवाम्बरस ॥ ६ ॥ 
यह श्राकाश, मन्दवायुरुप निश्वास को त्यागता, सनध्यादपी 
चन्दृत से चित, सफेद मेघ रूपी कपाल वाला, कामासक्त की तरद 


देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 

एपा धर्मपरिक्छिहा नववारिपरिष्छता । 

सीतेव शोकसन्तप्ता मही वाष्पं॑ विश्युश्नति || ७॥ 

घाम से तप कर, कष्ट पायी हुई यह एथिवी, ववीन जल से पू्ण 

हो, शाक्रातुर सीता की तरह, आलू गिर रही है ॥ ७ ॥ 

मेघोदरबिनिमुक्ताः #कपू रदलशीतला। 

शक्यमझलिमिः पातुं वाताः क्ेतकिंगन्धिन! ॥ ८ ॥ 

ह पाहान्तरै--+/ कंबद्ारसुसधीत्रछाः ? । 


२६० किफ्िस्धाकाणडे 
.. ज्ेघों से निकला, कपूर की तरह शीतल और केवड़े की गन्धि 
से युक्त, यद वायु, अश्नल्रि से पीने के येण्य है | ८॥ 
एप फुछाजुनः शेलः केतकरधिवासितः । 
सुग्रीव इव शान्तारिधारामिरमिषिच्यते | ९ ॥ 
अजुन के पुष्पित बूत्तों सेशामित ओर केवड़े की खुगन्धि से 
युक्त यद् पर्वत, सुप्रीय की तरह शन्न॒रहित हो कर, धाराश्ों से 
सींचा जाता है॥ ६॥ 
मेघकृष्णाजिनपरा धारायज्ञोपवीतिन! | 
मास्तापूरितगुहा) प्राधीता इब पर्वता)॥ १० ॥ 
इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्द्राओं में हवा भरो हुई है, जे। मेघ- 
रुपी काले सृग्र का चर्म और धारारुपो यक्षीपवीत धारण किये 
हुए है ; मानों अध्ययन करना झारस्म कर दिया है॥ १० ॥ 
कशाभिरिव हैमीमिविद्रुद्धिरिव ताडितम्‌ | 
अन्त/स्तनितनिधोंष॑ सवेदनमिवाम्वर्म || ११ ॥ 
श्राकाश, जिसमें ग्रेध गर्ज रहे हैं, मानों विजली रुपी सोने के 
कोड़े की चोट खा कर, पीड़ा से आर्त्तनाद करता है ॥ ११॥ 
नीलमेघाशिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिमाति गा । 
स्फुरन्ती रावणस्याडे वेदेहीव तपरिबनी ॥ १२॥ 
इन काले मेधें में चमकतो हुई विज्ञजी, राबण को गेद्‌ में! 
छठपदाती हुई तपस्विनी बैदेंही की तरह जान पड़ती है ॥ १२॥ 
इमास्ता अल 0 3 प्रतिहता दिशः। 
अलुढ्ित्ता इव यनेने'रम्ृहनिश्ञाकराः ॥ १३ ॥ 


अग्ाविशः सर्गः शहर 


ये सब दिशाएं मेत्रे। से ढक गद्यों हैं। अतः तारे और चछपा 
दिए गये दें। इसोसे इस सम्रय पूर्वादिश्न दिशाओं का छ्ञान नहीं 
होता। अतः ये दिशाएँ काम्रासक्त पुरुषों के लिये छु्र देने वाली दो 
ययी दें ॥ १३ ॥ 
कविद्ाप्पाभिसंरुद्धान्वर्पांगमसपुत्मुकान । 
कुटजान्पइ्य सोमियरे पुष्पितान्गिरिसानुपु । 
मम शोकामिसूतस्य कामसन्दीपनान्तथितान्‌ ॥ १४ ॥ 
दे सोमित्र ) देखा, इस पर्वत के गिख्नरों पर ये कौरैया के पेड़, 
जो वर्षा के नदोव जज से सींचे आने के छिये चर्षा के जज्ञ के लिये 
उच्कगिवित थे, कैय्ने फूल रहे हैं । ये मुक्त शीकृपोडित का कामोद्दीपन 
करते हुए, ठिक्के हुए हैं ॥ १४ ॥ 
रज। प्रशान्तं सहिमेध्य वायु- 
निंदाधदोपप्रसरा! प्रश्मान्ता! । 
सिथिता हि यात्रा वसुधापिपानां 
प्रवासिनों यान्ति नराः खदेशान्‌ ॥ १५॥ 
वर्षा होने के कारण धूल का उड़ना वंद्‌ हो गया | शीतक्ञ पवन, 
चक्षने लगा | श्रोष् काल के समस्त दोष दूर हो गये । राजाओं की 
प्रन्‍्य देशों पर चढ़ाई रुक गई। विदेशी लेग अपने अपने वेशों को 
ज्ञाने क्गे ॥ १४ ॥ 
सम्पस्थिता मानसवासलुब्धा! 
प्रियान्विताः सम्पति चक्रवाका! | 
अमीद्ष्णवर्षोदक विक्षतेषु 
यानानि मार्गेपु न सम्पतन्ति ॥ १६ ॥ 


२६२ किप्किन्धाका यहे 


मानसरोवर के लेभी हंस मानसरोवर की शोर चत्न दिये। 
चकवा प्पनी प्यारों चके से मित्र गया है भ्रोर लगातार वरसते 
हुए वससाती जल से विगड़े हुए रास्तों पर सवारियों का श्राना 
जाना वंद्‌ दो गया है ॥ १६ ॥ 
व्वचित्मकाश ववचिद्पकाश 
नमः परकीर्णाम्ुधर॑ विभाति । 
पी] निरुद्धं 
क्वचितवचित्पवेतस 
रूप यथा शान्तमहाणंवस्य ॥ १७॥ 
इस समय आकाश में कहाँ प्रकाश देख पड़ता है, कहाँ नहीं । 
क्योंकि आफाशमणडल्न में मेघ द्ाये हुए हैं. भोर कहीं वह पर्वतों : 
से संदद्ध हो रहा है। अतः तरड्रीद्ीन महासागर की तरद शोभाय- 
मान है ॥ १७ ॥ 
व्यामिश्रितं सर्जकदम्वपुष्पे- 
नंव॑ जल परव॑तधातुताम्रम्‌ | 
मयूरकेकामिरनुप्रयात॑ 
शैलापगाः शीघ्रतरं बहन्ति ॥ १८ ॥ 
ये पद्दाड़ी नदियाँ, इस नवीन वरघाती जल के गिरने से, साखू 
शौर यनदन के पुष्पों तथा पंत की धातुओं के मिलने से ्ञाल रंग 
की हो कर, कैसी शीघ्र गति वह रहो हैं ॥ १८॥ 
रसाकुलं! पटपद्सलत्रिकाओं 
प्रशुज्यते जम्बुफल प्रकामम | 


। / « । रसाकुल॑--माधुय॑न्यापं । ( गो० ) 


श्र 


छाशविशः सगे 


अनेक पु्वनावर्धत 
छिप १९ ऐ 
क्षै|ग; था 


द्ुद। कारक 
के कॉर्य दवते दंत बांस ही की द्ेछ कर ० ये 
प्ले दी ड्टेदे कुयोंकि मेंत वृष कर 


२६४ फिक्किन्धाकारडे 


समुद्ृहन्तः सलिछातिभारं 
वलाकिनों वारिवरा नदन्‍्तः । 
पहल्सु भड़ेषु महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुन! प्रयान्ति | २२ | 
वगुल्ों को पंक्तियों से सशामित ओर गर्जते हुए मेघ जल के 
भारी वे से पर्वत के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर विश्राम कर के फिर 
चत्ते जाते हैं ॥ २२॥ 
ग्रेघामिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति वछाकपडक्तिः | 
वातावधूता वरपौण्दरीकी 
लम्वेव माला रचिताप्वरस्य ॥ २३ ॥ , 
गर्भधारण करने के लिये ग्रेध के पति कामयुक् हो वकर्पकति 
प्रसन्न हो, वायु से कम्पित श्रेष्ठ ऊमल्न के फूलों की उत्तम माला 
की तरह, भाकाश के कयठ का हार सी वन, शोभायमान हो रही 
है॥ २३॥ 
वालेस्रगोपान्तरचित्रितेन 
विभाति भूमिनंवशाद्वलेन | 
' गात्रानुहतेन शुकपभेण 
नारीव लाक्षो|म्तितकम्बलेन ॥ २४ | 


बीच वीच में छेटी छोटी वीर वहूटियों से भरी हुईं हरो, घास से 
इस पूथियों की ऐसी शोभा दो रहो है, जैसी कि, लाल वूरे वाले हरे 
डुपई के ओढ़ने वाली स्लो की होती. ॥ २४॥ - 


ग्रशरविश: सर्याः २६४ 
निद्रा शने! केशवमश्युपेति 
हुंत॑ नदी सागरमभ्युपेति | 
हष्टा बलाका घनमश्युपेति 
कान्‍्ता सकामा प्रियमम्युपैति | २५॥ 
इस वर्षा काल में धोरे धारे निद्रा केशव के, नदिया हुत वेग 
से समुद्र के, वकर्पकि धर्षित हो, मेघ के श्रोर कामिनी द्वियाँ 
अपने प्रीतम के पास जञातो हैं॥ २४ ॥ 
जाता वनान्‍्ता। शिखिसम्पनुत्ता 
जाताः कदम्वा! सकदम्वशासा! | 
जाता हपा गोपु समानकामा 
जाता मही सस्यवराभिरामा ॥ २६ ॥ 
इस समय वनों में मेर माच रहे है। कद्म्व के पेड़ों की 
शाजाप्रों में पुष्प खिल रहे हैं, वृषभ गोग्रों को देख, कामातुर हो रहे 
हैं और पृथिवी दरो इरी घास से श्रत्यन्त सुन्दर देख पड़ती है॥२६॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नुत्यन्ति समारवसन्ति। 
नदयों घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाविहीना! शिखिन; पुबड्ढा! । २७॥ 
देखा, इस समय नदियों वह जाती हैं, मेथ वर्ष रहे हैं, मतवाले 


हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन शेमित हो रहे हैं। अपनी मेरतियों के 
विरद में मार चिन्तित द्वो रहे हैं. झोर वानरगण ( फर्नों के लिये ) 


आशायान, ही रहे हैं ॥ २७ ॥ 


श्द््ई किक्िन्धाकायडे 


प्रहर्षिता) केतकपुष्पगन्ध- 
माप्राय हटा वननिभरेषु । 
प्रषातशब्दाकुलिता गजेन्द्रा। 
साध मयूरें! समदा नदन्ति ॥ २८॥ 
ये गजेद्ध, केवड़े की गर्व के संघ औोर प्रसक्ष हों, फरने के 
जल के गिरने के शब्दों से विकल ओर मतवाल्ले हो, मारों के शब्द 
में शब्द मिलना, चिघाड़ रहे हैं ॥ ४८ ॥ 
धारानिपातैरमिहन्यमानाः 
कदम्बशाखासु विलम्बमानाा | 
क्षणार्जितं पृष्परसावगा्ं 
शनेमेद पट्चरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥ 


भोरे, धारा के गिरने से ताड़ित हो, कदम्व की डालियों पर जा 
बैठते हैं. भोर पूर्वसश्चित गाढ़े पुष्प रस रूप मद के धीरे घोरे त्यागे 


देते हैं ॥ २६ ॥ 
अड्जारचूर्णोत्करसबिकारी: 
फछे; सुपर्याप्तस्सै! समृद्धे। । 
जम्बूदुमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इब पटपदौपै: ॥ ३० ॥ 


देखे जामुन तृत्त की डालियाँ, काले की राख की ढेर की .तरद 
रस भरे फल्नों से ऐसी शोसायमान हो रही हैं, मानों भोरों के छुए्ड 
इनका रस पी रहे हों॥ ३० ॥ 


प्रशविशः सर्गः शक » 


तहित्पताकामिरल इक्ृताना- 
7५ > 
मुदीणगस्पीरमहारवाणाम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि वलाहकानां 
रणोथतानापिद वारणानाम्‌ ॥ ३१॥ 
देखा, विशुत रूपी पताकाओं से शोभिव, भोर महागस्मीर शब्द 
वाक्षे इन वादक्ों के रूप ऐसे ज्ञान पढ़ते हैं, मानो रण करने के 
तैयार हाथी पकप्न दो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
मार्गाठुग: गैलवनाजुसारी 
सम्पस्थिते मेधरव निश्मम्य | 
युद्धामिकामः पतिनागशड्ढी 
मत्तों गजेन्द्र! प्रतिसन्निहत। ॥ रै२ ॥ 
पर्वतों भौर दनों में गिचरने वाला यह द्वाथी, जो पहाड़ी वन 
की भोर चला जाता था, मेघ » शब्द को छुन भोर उसे अपने श्र 
हाथी की चिधार समझ्त, युद्ध करते की फामना से, कोदा चत्ता 
थाता दे ॥ ३२ ॥ 
कचित्गीता इव पदपदायः 
इषित्मदृत्ता इब भीलकप्डे! । 
रणेन्द्रे 
क्चितमतता इव वारणेल्!- 
विभान्त्यनेकाश्रयिणों वनाख्ता। ॥ ३ेरे ॥ 
ये बन, जिन में कहीं तो मरे गूंछ रहे हैं, कहीं मोर ताच रहे 
हैं, भौर कहीं मतवाक्षे हाथी विचर रहे दें, नाना प्रकार के कौहु्कों 
: हे परिपूर्ण दोने के कारण, कैसे देख पढ़ते हैं ॥ १२॥ 


ड् 


! शृंप किफिन्धाकाएटे 


कदम्वसर्जाज 
जुनकन्दलाब्या 
पिन 3 
चनास्तमूमिनववारिपूणा । 
(0॥ 
मयूरमतामिर्तपत त्ते- 
रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥ २४ ॥ 
इस जंगल की भूमि, जो कद, प्राखू, प्रजुन, और गुल्ाव के 
फूल्नों से परिपृर्ण दै ओर नवीन जल रूपी मद्य से भरी है, मतवाले 
मारों के नाचने से, कल्वरिया की तरह ज्ञान पढ़ती है ॥ ३४७ ॥ 
मुक्तासकाशं सलिलं पते ह 
3 सुनिर्मह पत्रपुरेषु लम्रमू | 
हुए विवणच्छदना विहड्ाः 
सुरेन्द्रद्च॑ तषिता। पिवन्ति ॥ २५ ॥ 
प्यासे पस्तेढ, जिनके पंख पानो से विगड़ गये हैं,'मेती के 
समान पत्तों पर गिरा हुआ ओर इन्द्र का दिया हुआ निर्मल जञक, 
हृथित हो पी रहे हैं ॥ २५ ॥ 
घटपादतन्त्रीमधुराभिधान॑ 
घवद्जमोदीरितकण्ठतालमू । 
आविष्कृत॑ मेघमृदडूनादें- 
(0५. 
वनेषु सह्जीतमिव प्रदत्तम्‌॥ २५ ॥ 
भोंरों का ज्ञो मुझ्नार हो रहा है बह मानों दीणों की मधुर 
फंकार है। मेढकों की टर्र दर, मानों कगठ से दिया हुआ ताल 
है, मेघों की गड़गड़ाहट, मानों झदड़ से निकली हुई गमक है। 
इस प्रकार का सड़ीत वर्नों में हो रहा ॥ ३६ ॥ - 


झशणशपविशः सगः श्ईह 


इचिलनुतः कथिदुच्नदद्धिः 
क्वचिच्य हक्षाग्रनिपण्णकाये । 
हॉमभरणमैयूरे 3 
व्यालम्धवर्शभरणेमपूरे- 
बेनेपु सम्रीतमिव प्रहत्तम्‌ || ३७ ॥ 
देखे कहीं तो मेर नाच रहे हैं, कहीं वाल रहे हैं घौर कहीं 
शअपनो लंदी पूंछ रुपी अलडार के क्ठका कर पेड़ों पर वैठे हुए हैं । 
इससे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, वन में मानों पाना वजाता हो रहा 
है॥ ३७॥ 
खनम॑नानां पुवगा! पबुद्ध 
विद्यय निद्रां चिरसब्रिरुद्धाम । 
कु, कृतिवर्णनादा 
अनेकरूप| 
नवाम्वुधारामिहता नदन्ति ॥ रे८ ॥ 
झनेक रंग रूप शोर प्रनेफ प्रकार की वेलियाँ वेलने वाक्ते ये 
बंदर, मेघ की गड़गड़गादठ छुन, चहुत देर से छगी हुई नींद के 
त्याग, इस नवीन वृष्टि को जजधार से भाग कर, कैसो किलकारियाँ 
मार रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
नया समुद्ाहितचक्रवाका- 
स्तदानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 
पृर्णभोगा 
हा नवप्राभ्षृतत 
हुत॑ खभर्तारभ्रुपापयान्ति ॥ ३९ ॥ 


देखे, ये नदियाँ जिनमें चक्रवाक ऐैरते हुए देख पढ़ते हैं, ऋपने 
पुराने भोर दरके हुए कयरों का ददाती हैं। थे वेग रुप गये की परोर 


ऋ्‌छ० किफ़िन्धाकारडे 


नवोब ( भरे हुए ) शपेर का घाण्या कर, पूर्व के शद्भजीकृत सप्तुद् 
ऋपी पति के पास चली ज्ञा रही हैं ॥ ३६॥ 
नीलेषु नीछा; प्रविधानित सक्ता 
मेघेषु मेघा नववारिपूर्णा: । 
दवागिदस्थेषु दवाग्रिदग्धा। 
शैलेपु शैला इब वद्धमूलाः ॥ ४० ॥ 
नवीन अल से परिपूर्ण ये काले मेघ समूह, अन्य काले मेघ 
समूहों से मिल ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मानों वनाप्नि से जले हुए पहाड़ों 
में वैसे ही पर्वत चिप हे हों । ४० ॥ 
प्रहृ्रसन्नादितवर्दिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 
च्रन्ति नीपाजनवासितानि 
गज॥ सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ ४१॥ 
इन रप्णीय चनों में जिनमें भतवाले मयर बैल . रहे हैं ओर 
चीखहृदियों से पूर्ण घास लहराती है और भ्रज्ञुन के फूलों की 
सुगन्ध आ रही है, हाथियों के कुएड चर रहे हैं ॥ ४२॥ 
नवास्वुधाराइतकेसराणि.. 
दुत॑ परित्यज्य संरोस्हाणि | 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि 
वनानि हुए श्रमरा। पतन्ति ॥ ४२ ॥ 
देखो ये भोरें नवीन जल से झड़े हुए केसर वाले कमलों 


के छूकर नवीन फैसर से युक्त कदम के फूलों के प्रसन्न हो पान... 
'कर रहे हैं ॥ ४२॥ 


अष्टाविशः सर्गः २७१ 


मत्ता गजेन्दा मुद्विता गवेन्द्रा 
बनेषु विक्रान्ततरा मृगेद्धा। । 
रम्या नगेन्धा निभृता नरेख्धा! 
.. प्नीडितो वारिषरी सुरेद्र! ॥ 9३ ॥ 
इस समय मदमत्त गज, प्रसन्न चृपभ, जंगलों में अत्यन्त परा- 
ऋमयुक्त सिंद देख पड़ते हैं। पर्चवों की शोभा रमणीक दो रही है 
ग्रौर राजा लेग उद्यमद्ीन देख पड़ते हैं। इस समय सुरपति इच्ध 
मेघों हारा क्रोडा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
प्रेषा! समुद्भूतसमुद्रनादा 
ग्रहजलाधंगंगनावलस्वथा। | 
नदीस्तठाकानि सरांसि बापी- 
मेहीं च ऋत्लामपिवराहयन्ति ॥ ४४ ॥ 
सपुद्र के नाद्‌ के भी दवा देंने वाले ये मेघ, वहुत सा जल भरे 
हुए, झाकाश में रह कर, वर्षा द्वारा नदी, तालाव, सरोवर, वावल्री 
और सम्रस्त पृथ्िवी के परियृर्ण कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
वर्षप्रबेमा विपुला। पतन्ति और 
प्रवान्ति बाताः समुदीणंघोषाः । 
अनहुकूछा। प्रवहन्ति शीघ्र 
नयों जक्लैर्विमतिपन्रमागाः ॥ ४५ ॥ 
देक्षो, जनदृष्टि कैसे ज्ञोर से दो रही है शोर वायु कैसा प्रचण्ड 
चक्ष रहा है। नदियाँ तठरुपी मर्यादा का तोड़, बुरे रास्ते से बड़े वेग 
से जज्ञ का वहा रही.हैं॥ ४५ ॥ जि 


# पाठान्तरै-- विश्रान्त “| 


श्जरे किक्िन्धाकायडे 


नरेनरेत्द्रा इब परवतेस्दा! 
कम रे वनोपनीते के 
सुरेद्धदते)! पवनापनीतेः | 
घनाम्वुकुम्परभिपिच्यमाना 
पु ५ (९ 
रूप॑ श्रियं खामिव दशयन्ति ॥ ४१॥ 
मनुष्य जिस प्रकार राजा के स्नान कराते हैं, वेसे दी वायु से 
प्रेरित, ज््त से भरे मेध रूपी घड़े से स्नान कर के, पर्चत समृह 
मानों अपना रुप और शोमा दिखला रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
घनोपगूढं गगन सतारं 
न भार्करो दर्शनमभ्युपेति। 
नपैजल ( आर चल ॥९ 
धपरणी विरृप्ता 
तमोविदिप्ता न दिशः प्रकाशा। ॥ ४७ ॥ 
इन दिनों मेघाच्छादित आकाश में न तो तारे ही देख पड़ते हैं 
शोर न खूब ही के दर्शन होते हैं। पृथिवी नवीन जलप्रवाद से 
तृप्त हो गयी है ओर समस्त दिशाधों में अंधकार छा जाने से, उनमें 
ज़रा सा भी प्रकाश नहीं देख पडुता ॥ ४७ ॥ 
महान्ति कूदानि महीधराणां 
धाराभिधौतान्यधि्क विभान्ति । 
महप्रमाणरविंपुले! प्रपातै- 
(एः 
मुक्ताकलापेरिव लम्पमानेः ॥ ४८ ॥ 


पर्वतों के बड़े दडे शिखर जे। जत्प्रषाह से घुले हुए हैं,. इन 
बढ़े बड़े करनों के कारण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानों मेततियों 
को लंबी माज्ाएँ धारण किये हुए हों ॥ ४५॥ 
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शैलोपलपस्खलमानवेगा! 
शैलोत्तमानां विपुल्ाा पपाता। । 
गुहासु सन्नादितवर्दिणासु 
कीयन्त 
द्वारा वि: इवामिभान्ति ॥ ४९ ॥ 
बड़े बड़े पदाड़ों के भरनों का पाती चट्टानों पर बड़े वेग से बहता 
जुआ, भोरों के नाद से युक्त कन्द्राओं में मेती के टुडे हुए हार की 
तरह छितरा कर मिर रहा है ॥ ४६॥ 
शीघ्रमवेगा विपुला: मपाता 
निातमृज्ञोपतछा गिरीणाम | 
मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्‍्तों 
महामुह्ेत्सड्रतलेभियन्ते ।| ५० ॥ 
हा पव॑तों के बड़े वेग से वहने वाले फरने, पहाड़ों की चोटियों के 
थोते हुए, बड़े वेग से गिर कर, बड़ी गुफाओं में मे।तियों की ढेसी के 
समान शोमा दे रहे हैं ॥ ५० ॥ 
सुरतामदविच्छिनाः खर्गेद्ीहारमौक्तिका! । 
प्तन्तीवाकुला दिश्लु तोयधाराः समन्ततः ॥ ५१॥ 
सतर्गीय स्त्रियों को रतिक्रीड़ा के समय, मदन करने के कारण 
दुटे हुए अनुपम मेततियों के द्वार की तरह, चारों ओर ब्रुष्टि का जल 
छितरा रहा है ॥ ५१॥ ५ ह 
निलीयमानैर्षिहगैर्निमीलद्विश्व पहने! । 
विकसन्त्या च मारूत्या गतोज्रत॑ ज्ञायते रवि! ॥५२॥ . 
घा० रा० कि०--है८ ह 
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पत्तियों के थपने पेंसलों में वसेरा क्षेनें से ओर कमल के फूल्लों 
फे सम्रिद कर वंद हो जाने से भर मा्षती के फूलों के छिलने से, 
सूर्य का अस्त होना, जाना ज्ञाता है ॥ ४२ | 
इत्ता यावा नरेन्द्राणां सेना प्रतिनिवर्तते । 
' बैराणि चेव मार्गाथ्ष सलिलेन समीक्षताः ॥ ५३ ॥॥ 
इस वर्षा कात् में राजाओं की यात्रा स्थमित हो रहो है। 
जिस किसी राजा की सेना किसी शत्रु पर चढ़ाई करने चल पढ़ी 
थी. वह भी चर्षाकाल उपस्थित दोने के कारण रास्ते में जहां की 
तहाँ रुकी हुई है॥ ५३ ॥ 
मासि भेष्ठपदे ब्रह्म तरह्मणानां विवक्षताम । 
अयम्रध्यायसभयः सामगानामुपस्थित: ॥ ५४ ॥ 
इस भाद मा में सामवेदी ब्राह्मणों का प्रष्ययन काल था 
पहुँचा ॥ ४४॥ 
निहत्तकर्मायतनों मून॑ सम्रितसश्ययः । 
आधपाहीमम्युपगतों भरत) कोसछाधिप३ || ५५ ॥ 
केशलाधिपति भरत कर डगाहने आदि के कार्यों से निदुत्त 
हो और चौमासे में ख़र्च के लिये माजनाउड्शादत की साम्रो घर में 
संग्रह कर, आपाढ़ी पूणिमा से किसो विशेष अनुष्ठान में लग गये 
होगे॥ ४५ ॥ 
श 
चूनमापूयमाणाया! सरस्वा वर्धते रय; ! 
माँ समीक््य समायान्तमयेध्याया इंच खनः ॥ ५६ ॥ 
सर्व वी में वाढ़ आते से वह लवातब भरों हैगी और उसका 
कालाहल, ऐसा दछोता होगा, जैसा कि, मेरी वनयात्रा के सप्तय 
अयोध्याचासियों ने किया था | ४६॥ ' 


४ 
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इगा। स्फ्रीतगुणा वर्षा! सुग्रीवः सुखमश्लुते । 
विजितारिं! सदारश्र राज्ये महुति च स्थित! ॥ ५७ ॥ 
भरोपूरी चर्षा ऋतु के ल्त्तण इस समय भल्ी भाँति जान पड़ रहे 
हैं। छुम्नोव भी इस समय सुख भागते होंगे। फ़्योंकि उनका शन्न 
मारा गया ओर उत्के उनकी स््री मो मिलन गयो ओर साथ ही एक 
बड़ा राज्य भी उनके हाथ लग गया ॥ ५७ ॥ 


अहं तु हृतदारथ राज्याच महतश्च्युतः । 
नदीकूलमिव छिंन्रमवसीदामि लक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 
किन्तु ; हे जक्त्मण ! में खो के गँवा ओर इतने वड़े राज्य से 
चच्चित हो, घार से कदते हुए नदी के तद को तरह, इस समय 
दुधखो हो रहा हैं ॥ ४८॥ | 
शोकश मम विस्तीणों वर्षाथ भृशहुगमा! | 
रावणश महाब्यात्रुरपारं प्रतिभाति मे ॥ ५९ ॥ 


पक्क ते यह वरपोकाल अत्यन्त दुर्ग है, दूसरे राचण भी ऐसा: 
वैसा शत्रु नहीं है--बड़ा पवल्ष शत्रु है, तीसरे मेरा शोक उत्तरोचर 
बढ़ता जाता है। से ये सब मुझे हुस्तर ही जान पड़ते हैं ॥ ४६॥ 


अयात्ां चैव हुई मां मार्मोथ शृभरदुर्गभात्‌ । 
प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किश्विदीरिवम ॥ ३० ॥ 


मार्गों की दुर्गमता देल्न, भौर यात्रा कै लिये इस काल की अल्- 
कूल न समझ कर ही, मैंने छुम्मीव से, उस समय जिस समय 
कि, वह प्रणाम कर जाने जगा था; इस विषय में इुल नहीं.कद्दा 


था॥ ६० ॥ 


स् 


श्डाई किफिरघाकायड़े 


अपि चातिपरिह्िष्ट चिरादारें! समागतपू। 
, आत्मक्रपारीयरलाइकत नेच्छामि वानस्म॥ $१॥ 
सुग्रीन प्रत्यग्त कप पा कर बहुत दिनों वाद अपनी स्त्रियों से 
मिल्ला है। मेरा कार्य बड़ा सारो है। शतः में उससे अमो कुछ कहना 
नहीं चाहता ॥ ६१॥ 
खयमेब हि विश्रम्य ज्ञाला काहपुपागतम्‌ | 
उपकार॑ च सुग्रीवे! वेत्स्यते नाज्र संशय ॥ ६२॥ 
इसमें मुझे ज़रा भी सन्देह नहीं कि, सुप्रीव जब आराम कर 
चुझैगा, तव आप ही समय आते पर मेरे प्रति उपकार करने का 
स्मस्ण करेगा | ६२ ॥ 
तस्मात्कालपतीक्षो> स्थितोररस्स शुभलक्षण | 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन ॥ ६३ ॥ 
शतः है शुभलत्तणों से यु जद्मण ! में नदियों की शोर सुप्रोव 
की अनुकूतता की प्रतीज्ञा करता हुआ, यहाँ ठहरा हुआ 
हैं॥ ६३ ॥ 
उपकारेण दीरो हि प्रतिकारेण युज्यते | 
अकृतज्ञोअतिकृतो हन्ति सत्तवर्तां मन! ॥ ६४ ॥ 
चीर ले उ 'कार का वदल्ा अवश्य हो प्रश्युपक्षार से देते हैं। 
जे ऐसा नहीं करते, उनसे उपकार करने वाले का मन फट जाता 
है॥ ६४॥ 
#तेनेवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण; 
कताझ्लिस्तत्मतिपूज्य मापितम्‌। 


# पाठा्तरे “ तमेवमुक्तः | ? 
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उवाच राम खभिरामदर्शन । 
प्रदशयन'दरशनमात्मगः शुमम ॥ ६५॥ 
जब धोरामचद्ध जी ने ्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, तब वे 
दाथ लाड़ और उनके कपन का सम्मान करते हुए और श्पना मत 
प्रकट करते हुए, उनसे वाले ॥  £ ॥ 
यथोक्तमेत्तव सर्वमीष्सित॑ 
नरेद्ध कर्ता न चिरादरीश्वर! । 
शरस्पतीक्षः क्षमतामिरम भवा- 
झल्मपात॑ रिपुनिग्रदे घृत। ॥ ९६ ॥ 
इति अशविशः सर्ग: ॥ 
है नरेन्द्र | आपने जे। कुछ कहा तदनुसार छुम्मीत शीत्र ही 
करेंगे । इस समय आप क्षमा करें ओर शरत्काल की परतीत्षा 
करते हुए यहाँ रहें | वर्षाकाल समाप्त दोने पर शत्रु के विनाश में 
तापर होना ॥ ई4 ॥ | 
किक्ित्धाकायड का थप्नइसपां सर्ग पूरा हुआ । 
कस 
एकोनत्रिशः सर्गः 
_..-- 
समीक्ष्य विमल ज्योम गतविद्युददलाइकम्‌ 
' सारसाखसंघुष्य रम्यण्योत्सनानुलेपनम || १ |) 
३ दुर्श--मतं । ( यो? ) 


श्षषप किफ़िन्धाका एड 


ज्ञव आकाश में बादलों का गहगड़ाना ओर विज्ञली का कड़कना 
न देख पड़ने लगा, भौर जब सारसों से निनादित ओर मनेहर 
चाँदनी से छविटिका हुआ विमल आकाश देख पड़ा, तव छुप्रोव के 
समीप हजुमान जी गये ॥ १॥ 


समृद्धार्थ च सुग्रीवं मन्दधर्माथसंग्रहम्‌ | 
९ | (९ 
अत्यथंग्सतां मार्गगेकान्तगतमानसम्‌ || २॥ 
निरेत्तकार्य सिद्धार्थ प्रमदाभिरत॑ सदा | 
प्राप्तवन्तममिपरेतान्सवानपि#मनोरथान्‌ ॥। है ॥ 
खां च पत्नीमभिपेतां तारों चापि समीष्सिताम | 
विहरन्तमहोरात्र कृताथ विगतज्वर्म्‌॥ ४ ॥ 
सञ्रीव अबन्त समुद्धशात्रो हो कर, धर्म और अर्थ के एकत्र 
करने के विषय में शिथिल ओर शअसत्‌ बरों के मार्ग का अवलस्वन 
किये हुए पर्थात्‌ अत्यन्त कामासक्त, तथा सब कार्यों को छोड़, सब 
श्रीणं के प्राप्त, सदा स्त्रियों के साथ रत ओर खब मनोस्थों को 
प्राप्त किये हुए राज्य के पाकर, तथा अपनी स्री रूमा और 
वाश्चनीय तारा के पाकर, रात दिन विहार किया करते। वे किसी 
बात की चिन्ता न करते थे ॥ २॥ ३॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेन्द्र ननन्‍्दनेः्सरसां गणे! । 
मन्त्रिषु न्यस्तकाय च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ | ५ ॥ 


वे अपनो स्त्रियों के साथ उसी तरद विहार करते, ज्ञिस प्रकार 
... ख्नवन में इच्ध अप्सरातों के साथ विहार करते हैं। उन्होंने 


# पाठा्तरे--// संबनिव |? 
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सारा राज़काज मंत्रियों पर छोड़ रखा था ओर स्वयं कभी भी इसे 
न देखते थे ॥ ४ ॥ 


उत्सब्नराज्यसन्देह कामहतमवरिथितम्‌ | 
निशितार्थो3्यतत्ततः कालपर्मविशेषयित्‌ ॥ ६ ॥ 
चे राज्य के नाश का कभ्मो सल्देंह् भी न करते थे | कामासक 


छुप्तीव की देख, पर्थतत्व के जानने वाक्के, सब कार्यों का निश्चय 
किये झोर समयामुकूल धर्म के तत्व को ज्ञानमे वाले ॥ ६ ॥ 


प्रसाध वाक्येमंधुरहितुमद्विमेनोरमः 
वाक्यविद्वाक्यतत्तवजूं हरीश मासतात्मज! || ७ ॥ 
वाक्यविशारद पवननन्दव भ्रोहृदुमान जी प्रीतिसाने, युक्ति- 
युक्त, मनोहर दचनों से वाक्यतल के श्ञाता छुप्मीव को प्रसक् 
कर, | 9॥ 
दहित॑ तत्व॑ च पथ्यं च साम्रधर्माथनीतिमत्‌ । 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सथ्ययुक्त, दितकारी, साम,-धर्मन्‍्अथ, नीति-पुक्, प्रेमप्रीति 
मिश्रित, ऐसे विश्वस्त वचन बाले, जिन पर उनका स्वयं 
विश्वास था ॥ ८ 
हरीश्वरमुपागम्य हलुमान्वाक्यपत्रवीत | 
राज्य प्राप्त यश्ष्षेव कौछी शरीरपि वर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रह शेपरत भवान्कतमहंति [ 
यो हिं मित्रेष॒ काल! सतत साधु बर्तते ॥ १० ॥ 


रेघ० « किफिन्धाकाणंडे 


तस्य राज्यं चकीतिश प्रतापथ्ाभिवर्धते । ' 
यस्य काशश दण्ड मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ ११॥ 
हसुमान जो ने कविराज सुग्रीव के पास जा कर कहा-- है 
कप्िराज | ठुमने राज्य और कीवि पाई और अपने कुल को लक्ष्मो 
भी बढ़ाई । शव आपके उचित है कि, धपने मित्र का जो कार्ये 
करना बाकी है, उसे भाप कर। बर्धोंकि जो समय का ज्ञान रखने 
वाला पुरुष अपने मित्र के साथ भच्छा वर्ताव करता है, उसका राज्य, 
कोर्ति भोर प्रताप उत्तरोत्तर वढ़ता है। हे पृथिवीनाथ | जो जा श्रपने 
केश, सेना (अर्थात्‌ पुलिस ) मित्र भर आक्षा ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 
समवेतानि सर्वाणि स राज्यंमहदरनुते । 
तद्धवान्हतसम्पन्न! स्थित! पथि निरत्यये ॥ १२ ॥ 
पर समान छप से प्रेप रखता है, वह बड़े राज्य का भोगता है। 
आप चरिज्रवान्‌ हैं ओर निष्कयठक मार्ग पर आरुढ़ हैं॥ १२,॥ 5, 
मित्रामभिनीताय यथावत्कतुमहति । 
सन्त्यज्य सवंकरमाणि मित्राथें येनवर्तते।। १३ ॥ 
अतः मिन्र के प्रतिज्ञात कार्य के यथेचित रीति से करने में 


दीलढाल्न न कीजिये । क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों के छोड़, 
मित्र का काम नहीं करता है ॥ १३ ॥ ' 


सम्भमाद्धि झतोत्साहः सोउनयेंनाविरुध्यते | 

यस्तु काल्व्यतीतैषु 'मि्रकार्येषु बतते ॥ १४ ॥ 

स जृत्वा महतोष्प्यर्थान मित्रार्थेन युज्यते | 

यदिदं वीर काये नो मिश्रकायमरिन्दम ॥ १५॥ 
१“दण्डः सैनाविश्येपः । ( गो० ) 


- एकानमिंशः स्मः श्घ१ 


और उद्देगव्श अपने उत्साह को नष्ट कर डालता है, वह 
खनर्थ में फंस जाता है। जो मनुष्य समय व्यतीत होमे पर मित्र के 
कार्य में लगता है, यह भत्ते ही मिरतोड़ परिभ्रम्त करे, क्रिन्तु उसके 
किये मित्र का काम पूरा नहीं होता । हे शत्रधाती | झव वह समय 
वीता हा चाहता है ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


क्रियतां रामवस्पेवरदेशा: परिमागणम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रव: व धोरामचन्ध जी की सीता फा पता लगाने का काम 
पूरा करना चाहिये॥ १६ ॥ 


न च कालमतीतं ते निवेदयति 'कालवित्‌ | 
लसमाणोरपे सत्पराइस्तव राजलशाहुगः ॥ १७ ॥ 
यदि समय वीतने ही वाला है शोर भीरामचन्द्ध जी को अपने 
काम के लिये शोक्षता भी वहत है, तथापि वे समय के परखने वाल्ते 
श्रोराम कुद नहीं करते । क्योंकि वे तुम्दारी ही इब्छाहसार कार्य 
कर रे हैं॥ १७ ॥ 
कुलस्य हेतु; स्फीतर्य दीघपन्धुध्व रापव; 
अप्रमेयप्रभावश्च खयं चाप्रतिमों गुण: ॥ १८ ॥| 
भीरामचन््र जी तुम्हारे कुल फी वृद्धि करने वाले हैं, तुम्हारे 
बड़े मित्र है, वे पड़े प्रभाव वाले हैं ओर गुणों में सब के ऊपर 
हैं॥ १८॥ 
तस्य लव कुरु वे काय पू्षे तेन कृत तव | 
हरीश्वर हरिभ्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥ १९ ॥ 


नील 


१ क्ालबिव्‌ रामइतिशेपः । ( गे।* ) 


श्रू२ किष्किन्धाकारडे 


थे आपका काम पहले ही कर छुके हैं, ध्तः अब आपके सी 
उनका काम करना चाहिये। हे कपिराज | अब आप मुख्य मुख्य 
बानरों का आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ हि 


न हिं वावद्भवेत्तालो व्यतीतश्चोंदनाइते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रम! ॥ २० ॥ 


जब तक श्रीरामचन्द्र जो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तव 
तक आपके 5हरना उचित नहीं, ( अर्थात्‌ उनके कथन की प्रतिज्ञा 
मत कीजिये ) किन्तु जब वे कुछ फहेंगे तवव समय की हानि समझी 
ज्ञाययी अयवा जो काम प्रेस्णा विना स्वयं ही किया जाता है, उससे 
समय का उल्लडुत नहीं समझा जाता, किस्तु जो कारय प्रेस्‍्णा द्वार 
किया ज्ञाता है, बह कार्य समय पर हुआ नहीं समक्का जाता ॥ २० ह 


अकतुरपि कार्यस्य भवान्कता हरीश्वर। 
किं पुनः प्रतिकतस्ते राज्येन च धनेन च ॥ २१॥ - 
है कपिराञ्ञ | श्राप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले 


हैं, फ़िर भिन्हेंने वालि को मार, आपके राज्य दिलवाया है, उनका 
ते उपकार आप करेहीगे; इसमें कहना हो क्या है ॥ २१ ॥ 


गक्तिमानपि विक्रान्ते वानरक्षगणेखवर | 
कतु' दाशरथे; प्रीतिमाज्ञायां कि न सज्जसे ॥ २२॥ 


आप वानरों ओर रीहों के राजा हैं और श्रीरामचद्ध जो 
शक्तिमान्‌ और अतिशय विक्रमशालो हैं, आप शरीरामचत्ध जी की 
प्रचद्चता के हेतु, उनका कार्य करने के लिये क्यों तैयार नहीं 
होते ? ॥ २९॥ 


पक्षाननिश! सर्गः श्य्रे 


काम खलु शरे शक्त! सुराधुरमहोरगान्‌ । 
बे दाशरणिः कते लधतिज्ञां तु काछक्षते ॥ २३ ॥ 
दशस्थनच्दन भीरामचन्द्र जी सुर, असर भोर अुजक्ों को भी 
अपने वाणों से अपने चश में कर सकते हैं, चह तो आपकी प्रतिज्ञा 
के परक्षते हैं ॥ २३ ॥ 
प्राणत्यागाविश्वद्भेन कृत॑ तेन तव प्रियमर । 
तस्य मार्गाम बैदेहीं पृथिव्यामप्रि चाम्बरे ॥ २४ ॥ 
इन्होंने प्रपती ज्ञान हथेली पर रख कर, आपका काम कर, 
आपकी !प्रसत्ष क्िया। श्रतः हम लोग सीता ज्ञी को पूथिवी वे 
श्ाकाश में, जहाँ कहीं भी वे हों, हें ढ़ लावेंगे ॥ २४ ॥ 
न देवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुदगणा। । 
न च यक्षा भय॑ तस्य हुयु! किशुत राक्षता)॥ २५॥ 
देव, दानव, गन्धर्व, भछुर, मस्तुगण और यक्तगण सव ही, युद्ध 
में श्रीगमचरद्र जी से डरते हैं, फिर राज़्स लोग उनसे फ्यों न 
डरेंगे ॥ २५ ॥ 


तदेब॑ शक्तियुक्तर्य पूर्व भियकुतस्तव | 
रामस्थाईपि पिल्लेश कर्त' सबत्मिना प्रियम ॥ २६ ॥ 
है पिड्ेश ! इस प्रकार के शक्तियुक्त भ्रीरामचन्द्र आपका 
उपकार पहिले ही कर चुओ हैं; अतः आपके डचित है, कि सर्च 
प्रकार शाप उनका उपकार करे ॥ २ ॥| 
नाधस्तादवनो नाप्सु गतिनोपरि चास्बरे | 
कस्यचित्सज्जतेज्मार्क कपीश्वर तवाइया ॥ २७ | 
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है कपीश्वर ! आपकी थाज्ञा से हम लोग पाताल, पुथिवी, जल 
और आकाश में वेरोकटोक जा सकते हैं ॥ २७ ॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कृते पुत्र व्यवस्यतु ॥ 
हरये हपधृष्यास्ते सन्तिं कोल्यग्रतोष्मघा। ॥ २८ ॥ 
हे अनघ ) करोड़ों दु्ू्ष बंदर आपके अधीन हें, से शाप 
आज्ञा दोजिये कि, कोन कहाँ जाय ॥ २८ ॥ 
तस्य तदचन श्रुत्वा काले साधु निवेदितमू | 
सुग्रीव; सत्तसम्पन्नसचकार मतिमुत्तमाम्‌ | २९ ॥ 
हनुमान जी के समयवाधित ओर उत्तम रूप से कदे गये बचनों 
को छुन कर, महापराक्रमों सुझ्ीच ने हनुमाव जो के कथन की सरा- 
हना की ॥ २६ ॥ 
से सन्दिदेशाभिमतं नील निद्यक्ृतोध्रमंम | 
ए हि 3, 
दिश्लु सवांसु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे || ३० ॥ 
सुप्रीच ने उद्यमशील नील नामक वानर का, सब दिशाओ्रों से 
वानरी सैन्य एकत्र करने की भाज्ञा दी ॥ ३० ॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपाराइच सर्वश) । 
समागच्छन्त्यसड्जेन सेनाग्राणि तथा छुर॥ ३१॥ 
सुप्रीव ने कह्ा-तुमको ऐसा यत्ञ करना चाहिये, जिससे सब 
यूथपादा अपने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेना 
ले कर यहाँ श्रार्वे ॥ ३१ ॥ 
ये त्वन्तपाला; छुब॒गा; शौघ्रगा व्यवसायिन; । 
समानयन्तु ये सैन्यं त्वरिता) शासनान्मंम || ३२ ॥ 


एकेनबतिंश: सर्ग: श्प४ 


जो दिगन्त की सेना के पालक, उद्योगी और तेज चलने बाते 
वानर है, मेरी आज्ञा से तुम्दरी सेना के तुरन्त यहां ले भाव ॥३२॥ 


खयं चानन्तरं सेन्यं भवानेवानुपर्यतु | 
विपश्रात्रादृष्वे ये! प्राुयाबेह वानरः । 
तस्य आणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३॥ 
तद॒व/तर सैनिक्रों की द्ाज़िरी क्लेना, उनकी व्यवस्था करना 
भादि जो कार्य हैं. उनके तुप्र करो । जो बंदर पद्दद्द दिन के भीतर 
यहाँ न आवेगा, उसे दिना इुठ सेचे विचारे आणशद्य॒ड दिया 
जावेगा ॥ ३३॥ 
हरीइच हृद्धाउुपयातु साइ़दो 
भवान्ममाज्ञमधिकृत्य निश्चिताम । 
इति व्यवस्थां हरिपुज्जवेश्वरो 
विधाय वेश्म प्रविवेश वीयेवाव ॥ २४ ॥ 
इति एवोनत्रिश। सर्गः || 


है नीज़ ! हमारे अ्रधोन जो बड़े बूढ़े वानर हैं, उनके पास तुम 
खबं ज्ञाथों श्रोग अपने साथ श्रद्न्‍द को लेते जञाओ। कपिप्रवर, 
पराक्रमी सुभीव इस प्रकार की व्यवस्था कर, राजमवन में चन्ते 


गये ॥ ३४॥ 
किक्िप्धाकाणड का उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


>--- 


त्रिशः सगे: 
जा 
गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घने! । 
वर्षरात्नोपितों राम! कामशोकामिपीडित) ॥ १ ॥ 


इधर ते सुप्रोव राजमन्द्र में गये, उधर आकाश मेघरहित 
डुआ | वरसाती रातों के वीत जाने पर भोरामचद्ध जी क्रामजन्य 
शक से पीड़ित हुए ॥ १॥ ह 
पाएहरं गगन हृष्ठा विमल्ल॑ चन्द्रपण्डलम्‌ 
शारदी रजनीं पैव दृष्ठा ज्योत्सनानुल्ेपनाम ॥ २॥ 
भ्रीरामचर्द्र जी आक्राश को सफेद, चद्धमंगडल के विमल 
और चाँदवी रात के देख, ॥ २॥। 
कमदत्तं च सुग्रीव॑ नए्ां च जनकात्मनाम | 
बुद्धा काल्मतीत॑ च मुमोह परमातुरः || ३ ॥ 
तथा काम्ासक्त उप्रीव के और जनककुमारी को हरी हुई जाने 
भोर कक के व्यतीत होता हुआ चिचार, श्रत्मन्त आतुर हो 
मूच्छित दो गये ॥ ३ ॥ हे 
स॒ तु संज्ञाम॒पागम्य मुहर्तान्यतिमान्पुन! । 
/स्थामपि बेदेहीं चिन्तयामास राघव: ॥ ४॥ 


अनन्तर बुद्धिमान प्रीरामचन्द्र जो एक मूहूर्त भर में चित्त को. 
चावधान कर, जानकी जी के लिये चिन्तित हुए || ४ ॥ 


निशः सर्गः श्प 


आसीनः पब॑तस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । 
शारदं गगन हृष्टा जगाम मनसा भियाम ॥ ५॥ 

वे देमधातु विभूदित पर्वत के अग्रमाग पर बैठ, शरद ऋतु का 

आकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिल्तवन करने क्गे ॥ ५ ॥ 
हा च विमलं व्योग गतविद्युद्धलाहकम्‌ | 
सारसारवसंघुष्ट विछछापातेया गिरा ॥ ६ ॥ 

शरत्कालीन विद्युत और मेघों से रहित अआकाशमण्डज्ञ को 
देख और सरोघरों पर बेलते हुए सारसों की वोली सुन, भीराम- 
चन्द्र जी भ्रति श्ात॑ वाणी से विज्ञाप करने लगे ॥ ६ ॥ 
* 'सारसारवसबाद! सारसारवनादिनी | 

याउश्रमे समते वाछा साउ्य ते रमते कयम्‌ | ७ ॥ 

( वे बाले ) ज्ञो सीता सारस की तरद शब्द किया करती तथा 
सारसों की. नोली छुन प्राअम में आनन्दित होती थी, वह इस समय 
परयोंकर प्पपना मन बहलाती होगी ॥ ७ ॥ 

पष्ितांभासनान्दट्ा काश्वनानिव निर्वेशन।.. | 
कर्थ सा रम्ते वाला पह्यन्ती मामपश्यती ॥ ८॥ 
छुबर्ण की तरह निर्मेत्र इन पुष्पित असन चुत्तों को देख कर, 
मुक़े,न देखे कर, बह वाला किस प्रकार अपना मंत्र मुद्त 
करती दागी ॥ ५॥  ,, ; 
या पुरा. कलहंसानां स्वष्रेण कलभाषिणी। 
बुध्यते चारसवांज्ी साथ्य मे बुष्यते कथम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्प८ किकिन्धाकाणडे 


जो मधुर वचन वोलने वाली सीता कहाहंसों को वेल्ी छुम 
ज्ञागा करती थी, वद सर्वावृश्रेठ्ठा इस समय क्योंकिर रहती 
होगी ? ॥ £.॥॥ 
निःखन चक्रवाकानां निश्म्य सहचारिणाम्‌ | 
.एण्डरीकविज्ञालाक्षी कथमेपा भविष्यति ॥ १० ॥ 
अपनी चकची-के साथ क्रोड़ा करने वाले इन चकचों क्री वाली 
सुन, वह कमल सद्ृश विशाल नयनी कैसे ज्ञीवित रहेगी ?॥ १० ॥ 
सरांसि सरितो वापी। काननानि वनानि ज्र 
तां बिना मृगशावाक्षीं चरन्नाथ सुख छमे॥ ११॥ 
में उस सृगनयनी के विना सरोवरों, नदियों, वापियों, बनों 
और कामनों में विचरण कर के भो सुखी नहीं हैं॥ ११॥ 
अपि तां मद्वियोगाच सौकुमायाध्र भामिनीम । 
न दूर॑ पौव्येर्कामः शरदूगुणनिरन्‍्तरः ॥ १२॥ 
शरदुकात् के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम, मेरे विरद भौर 
उसकी ख़कुमारता के कारण उस भामिनी के अवश्य झत्यस्त कष्ट 
देता होगा ॥ १६॥ ह 
एवमादि नरश्रेष्ठो विछछाप नुपात्मण/ |, 
विहज् इव सारझू; सहिहं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥ १३.॥ , 
सारण पत्ती जैसे ज्ष के लिये इन्द्र से कातर हो कर, प्रार्थना 


करता है, चैस;ही राजकुमार भीरामचन्ध, नी श्रमेक प्रकार से 
विज्ञाप करनेलगे॥ १३॥ । न्‍ 


जिशः सर्गः श्‌चहै 


ततथश्वय रम्येपु फलाथी गिरिसानुषु । 
ददश पयुपाहत्तो लक्ष्मीवॉल्लश्ष्मणाञ्मजम ॥ १४ ॥ 
इतने में लद्मण जी, ज्ञो फल लाने के पहाड़ के शिक्षरों पर 
टेहे मेढ़े मायों से गये हुए थे जौ भाये और उन्होने अपने बड़े भाई 
के शोक करते पाया ॥ १४ ॥ 
त॑ चिन्तया दु।सहया परीत॑ 
विसंज्ञमेक॑ विजने मनखी | 
श्रातुर्विषादात्परितापदीनः 
समीक्ष्य सोमित्रिस्वाच रामम ॥ १५ ॥ 
मनस्यी लद्मण जो, असहनोय चिन्ता से अचेत शोर एकास्त 
में बैठे हुए भीरामचन्द्र को देख, उनका विषाद दूर करने को ध्रत्यस्त 
दीन दो कर वाले ॥ १४ ॥ 
किमाय कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपीरुष्यपराभवेन । 
अय॑ सदा संहियते समाधि! 
किमत्र योगेन निवर्तितेन | १६ ॥ 
है माई | आप जे काम के वश में ही, आत्मपोरष के त्याग 
बैठे हैं, सो यद भाप क्या कर रहें हैं” आपके चिच की स्थिरता 
नष्ट हुई जाती है । से क्या भाप इसका निवारण मन के स्थिर कर, 
नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ 
क्रियामियोगं मनसः प्रसाद॑ 
समाधियोगानुगत च कालम्‌ | 
वा० रा० कि०--१६१ 


२१३० फिफ्ि्धाका यहें 


सहायसापथ्येमदीनसरव 
सकमहेतुं च कुरुष तात | १७॥ 
प्राप झ्रपने मंत्र को प्रसक्ष कर और पैय घारण कर कार्य 
के जिये उद्योग कीजिये। फिर इस सम्रय अपना मं स्थिर कर 


प्ौर दैन्य भाव परित्याग कर, सुग्मीध की सदायता से और देव 
पूजनादि कर्मों से अपना काम कौजिये॥ १३ ॥ 


ने जानकी मानवर्बंशनाथ 
त्वया सनाथा सुलुमा परेण । 
न चामिचूहां ज्वलितापुपेत्य 
न दक्षते बीरवराह करिचित्‌ ॥ १८ ॥ 
है प्रानव-बंश-नाथ | सीता के श्राप ह्वी एकमान्न नाथ अर्थात्‌ 
स्वामी हैं। उसका दूसरा कोई स्वामी नदीं हे सकता | है. वीरचर 


पूज्य | भज्ा वतलाइये तो प्रज्वलित अम्ि की शिक्षा का पकड़ 
कर, कौन विना जल्ले वच सकता दे ॥ (८॥ 


सलफ्षणण लक्ष्मणमप्रध्ृृष्यं 
सभावजं वाक्यग्रुवाच रामः । 
हित॑ च पथ्यं च नपप्रसक्त 
ससाम धर्माथसमाहित॑ च॥ १९॥ 
लघाण जी के ऐसे वचन,सुन, धीरामचन्क भी, दिवकारो 


सामप्रद, राज़नोतियुक्त; घोरज्ञ वंधाने वाले, धर्म और धर्थ युक्त 
घचन पाले ॥ १६ ॥' * * 


भिशः सगे श्ह१्‌ 


निःसंशर्य कार्यमवेश्ितव्य॑ 
क्रियाविशेषों श्वनुवर्तितव्य! | 
न॒तु प्रहततस्य दुरासदरय 
कुमार कार्यस्य फल न चिन्त्यम्‌ ॥ २०॥ 
दे लक्मण ! घैयं धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चादिये 
जिससे सीता अवश्य म्रित्त आय प्रौर इस कार्य की सिद्धि में जे। 
असहा कष्ट भेलने पड़ें, बनकी चिस्ता भो न करनो चाहिये ॥ २० ॥ 
अथ पत्मपलाशाक्षीं मैथिलीमतुचिन्तयन । 
उवाच छक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१ || 
कमजनयनी स्रीता जी की याद्‌ कर, श्रोरामचन्द्र जी का मुझ 
घु गया और वे लक्ष्मण ज्ञी से वाले ॥ २१॥ | 
तपयित्वा सहस्राक्ष) सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 
नि्वतंयित्वा' सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥ २२ ॥ 
है लद्पमण | देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा पृथिवी को तृप्त कर प्रौर 
झन्न के पक्का कर, अब छतार्थ हुए ॥ २२॥ 
स्िग्धगम्भीरनिर्धोषा) शैल्दुपपुरोगमा! । 
विर्॒ज्य सलिलं मेघा! परिभ्रान्ता तृपात्मक ॥ २१ ॥ 
है राजकुमार | घोर गम्भोर शब्द्‌ करने वाले मेघ भी, पर्षत, 
वृक्ष और नगरों पर जल की वृष्टि कर, झव शाम्त दो गये हैं ॥२३॥ 
नीलोत्पलदलश्यामाः वयागीकृत्वा दिशो दश । 
विमदा इव मातड्र शान्तवेगा। पयोपरा। ॥ २४ ॥ 
ह निर्वतेयिर्वा--परिपक्कानि कृद्या । ( यो०् ) 


२६२ किफिन्धाकायडे 


मेघ जे नील कमल के पत्ते की तरह श्याम वर्ण थे, दसों 
विशाओं के हरो भरी कर के मद्ददीन हाथियों की तरह, बैग रहित 
हो गये हैं ॥ २४॥ 
जह्ूगर्भा पहावेगा! कुटणाजुनगन्धिनः । 
चरित्वा विरताः सोम्य दृष्टिवाताः समुच्यता। ॥ २५ ॥ 
बरसाती हवा भी, जे जज से नम थी और वड़ी पेग चाली 
थी तथा कोरैया ओर अर्जुन के फूलों की महक से खुवासित थी, 
झाव थप्त गयी है ॥ २५ ॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च रक्ष्मण । 
नाद! प्रस्वणानां च प्रशान्तः सहसानध ॥ २६ ॥ 
दे जज्मण | श्रवन तो मेघों की गड़गड़ाहट न द्वाथियाँ की 
चिंघांडे, न भेरों की बेली और न रनों का कल कल्त शब्द दी 
छुनाई पड़ता है,॥ २६ ५ 
 अभिरष्ठा पहामेपैनिंगेछाशिव्रसानवः । 
अनुल्िप्ता इवाभान्ति गिरयश्रित्रदीिमि। ॥ २७ ॥| 
देखो बड़े बड़े मेघों की दूप्णि से इन पर्वतों के कंगूरे धुल्त कर 
साफ हो गये हैं | इन पर जब चच्धमा की किरण पड़ती हैं, तद ये 
कैसी शोभा देने लगते हैं ॥ २७ ॥ 
दर्शयन्ति शरन्नद्य! पुलिनानि शने! शने! | 
नवसद्बमसत्रीठा जघनानीव योषित) ॥ २८ ॥ 
शरत्काल्ीन नदियाँ धोरे धीरे अपने पुल्िन प्रदेश वेसे दी 
उघारती हैं; जैसे गैने आयी हुई रमणी प्रधम पति-संगम के समय, 
लज््या.के मारे अपनो जाधे धीरे धीरे उधारती है॥ २५ ॥# 


% यह इलोझ उत्तभारत के संस्करणों में चहीं पाया जाता । 


बिशः सर्ग २१३ 


शाखासु सप्तच्छदपादपानां 
प्रभावु ताराकनिशाकराणाम । 
लीछासु चेबोत्तपवारणानां 
भिय॑ विभज्याथ शरतहत्ता ॥ २९ || 
देखो, शरद्‌ ऋतु ने सताना की डालियों में, तारा, छुय॑ भौर 
च्द को प्रमा में तथा हाथियों की करीडाशों में, प्रपनी उत्तम नवीन 
शेभा के मानों विभाजित कर दिया है ॥ २६ ॥ 


संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशो भा 
लक्ष्मी शरकालगुणोपनीता । 
स्याग्रहस्तप्रतिबोषितेषु 
पद्माकरेष्वम्यधिक॑ विभाति ॥ ३० ॥ 
शरकाल के उत्कर से प्राप्त, यद शरत्कालीन नानावर्ण की 
कान्ति, सूर्य की किरणों से विकसित, इन कमल स्रुददो में प्रत्य- 
घिक्क शोभा का विस्तार कर रही है ॥ ३० ॥ 
सप्तच्छदानां कुसुपोपगन्धी 
पटपादबृन्देरनुगीयमानः | 
पत्तदिपानां पवनोज्लुसारी 
दर बनेष्वभ्यपिक करोति ॥ ३१ ॥ 


यह शरत्कान शवाचरी के फूलों के! सुवासित कराता, भ्रमरों 
में शुज्भार करने की अवूत्ति उत्पन्न करता, पवन के पीछे पीछे चल्नता 
हुआ ओर मद्मत्त द्वाथियों के मद्‌ के वढ़ांता हुआ, अत्यधिक 
शोभायुक्त ही रद्दा है ॥ ३१॥ 


$ल्‍: 


ल्‍ा 


२६४ किप्किन्धाकायडे 


अभ्यागतैश्चारपिशालपक्षे; 
... सरःप्रिगें! पचररजोवकीणें! । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः 
क्रीडन्ति हंसा। सह चक्रवाके! ॥ ३२॥ 
, मनेहर विशाल पंखों वाले हँस, जो मानसरोवर से श्ाये हैं 
झोर कामप्रिय हैं तथा कमल पुष्प के पराग से सने हुए हैं, बड़ी 
बड़ी नदियों के तठों पर चकता चकई के साथ क्रीड़ा कर रहे 
हैं॥ ३१॥ 
मदप्रगस्भेषु च वारणेषु 
गयां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्रतोयातु च निश्चगासु 
| विभाति लक्ष्मीबंहुधा विभक्ता ॥ ३३॥ 
- देखो, यह शरत्कालीन शोभा, मदवाले हाथियों में, उन्मत्त 


सांहों में शोर निर्मेंतत जलन वाली नदियों में अनेक प्रकार से वेट कर, 
छुशामित दो रही है॥ ३३ ॥ 


नभ। समीक्ष्याम्बुधरेविंुक्त॑ 
े विमुक्तवहामरणा वनेघु | 
' प्रियाखसक्ता विनिद्त्शोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूरा: ॥ रे४ ॥ 


- ये मोर आकाश में मेघों के न देख कर अपने भूषण दझयी 
पंछ्ों के! फैला कर, अपनो प्यारी मोरनी में अनुरागशुन्य, शोसा- 
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रहित घोर इत्सवद्दीन दौफर, कुछ चिन्ता करते हुए से देख पड़ते 
हैं॥३४॥ 

. भनेज्ञगन्पै) प्रियवीरनत्पेः 
५ पुष्पातिभारावनताग्रशासे! । 
सुवर्णगौरेनेयनामिरामै- 
रुदयोतितानीव वनान्तराणि ॥ १५ ॥ 
ये बड़े बड़े वृत्त जो मनाहर गन्ध का फैला रहे हैं, भौर जिनकी 
डाकियाँ फूलों के वे से कुक गयी हैं ्रौर जो छुनहल्ते रंग के 
पुष्पों से देखने वाक्षों के नेत्रों को छुभा रहे हैं, मानों इन वनों के 
पल्यस्त शोमायुक् कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
* प्रियान्वितानां नलितीमियाणां 
बने रतानां कुसुमोद्धतावाम्‌ | 
मदोत्कठनां मदलालूसानां 
गजोत्तमानां गतयोज्य मन्‍्दा। ॥ २६ ॥ 
नलिनी ( कुई) धिय, अपनो प्यारों दधनियों के साथ रहने 
वाले, वन के फूलो के लू'घने वाले, मद से भरे और काम भोग में 
लवज्लीन ये उत्तम उत्तम हाथी, कैसे घोरे घोरे चले जा रहे 
हैं॥ ३६ ॥ 
व्यश्न॑ नम! शस्तविधोतवर्ण 
कृशपवाहनि नदीजलछानि । 
कहारशीता; पवना। प्रधान्ति 
तमोविम॒ुक्ताइच दिशा प्रकाशा। ॥ ३७॥ 
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परदान्वितं सम्परिवार्य यान्त॑ 
वनेषु भरतारमनुप्रयान्ति ॥ ४० ॥ 
दधिनियां काम से विक्षत्त, भव्यन्त अतुरागवतों, अपने मु ड़ के 
साथ घोरे घीरे चत्नती, अपने मतवाले पति हाथी के पोडे पीछे 
घन में जा रही हैं ॥ ४० ॥ 
त्यक्ता वराण्यात्मविभूषणानि.... 
स वर्शणि तीरोपगवा नदीनामू । 
त्स्थमाना इब सारसौधेः 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूरा। ॥ ४१॥ 
नदियों के तड पर मयूर अपने पंख रूपी उत्तम भाभरणों 
के फेंक, और सारसों से अनादृत द्ो, उदास और मददीन 
हो कर ये जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
विज्वास्प कारण्डवचक्रवाका- 
न्महारवेर्मिन्रकथ गजेद्धा। । 
सरःसु वुद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जल पिवन्ति॥॥ ४७२॥ 
ये मद के वद्नाने वाले वड़े वड़े गप्तराज चिधाड़ से कारएडय 
आर चक्रवाक पत्तियों को भयभीत करते हुए, इन पुष्पित कमलवाक्षे 
तड़ागों में घुस कर, इलोर इलोए कर जल पी रहे हैं ॥ ४२॥ , 
व्यपेतपड्ञासु सुवालुकासु 
प्रसन्नतोयासु समोकुलासु ! 


श्श्द किकिन्याकायडे 


ससारसा रावबविनादितासु 


नदीपु हष्टा निपतन्ति हंसा; ॥ ४३ ॥ 
कौचड़ से शून्य, और वालुका वाली और निर्मल जल से भरी, 
गोधों की देड़ों से घिरो ओर सारसों से नादित, इन नदियों में हंस 
प्रसन्न हो, फूद कूद क्रीडा कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
नदीधनप्रसवणोदकाना- 
मतिप्रदृद्धानिलवहिंणानाय । 
' चुवड़्मानां च गतोत्सवानां 
दुत॑ रवाः सम्पति सम्पनह्ा) ॥ ४४ ॥ 
. दस समय नदी, मेघ, करना श्ति प्रचण॒ठ पवन, मयूर 
झोर दृषित मेढ़कों की वोली सुन नहीं पड़ती ॥ ४४ ॥ 
अनेकवर्णा) सुविनष्ठकाया 
नवोदितेष्वस्थुधरेषु नष्ठा। | 
क्षुधार्दिता घोरविषा विलेश्य- 
दिचरोषिता विप्रसरन्ति सपा! ॥ 9४५ ॥ 
वरसात के कारण रंग विरंगे ओर महाविषधारी सर्प, भूख के 


कारण बड़े ठुबले शरीर के हो, वहुत दिनों बाद, अपने झपने 
विल्लों से निकल रहे हैं ॥ ४५ ॥ 


चम्नचन्द्रकरस्पशहर्षोन्मीलिततारका । 
अह्दी रागवती सन्ध्या जहाति खयमम्बस्म्‌ ॥ ४६ ॥ 
शोभायप्रान चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से हर्षोत्फुछ, निर्मल 


नक्षत्रों से युक्त भोर अरुण रंगवाली सब्ध्या, आकाश के खय॑ 
छोड़ती जाती है ॥ ४६ ॥ 
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रात्रि! शशाड्ोदितसोम्यवक्त्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्तनांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्लांशुकसंदताड़ी ॥ ४७ ॥ 
रात्रि में उदय हुआ चन्धमा मानों राजि रुपी ख्रो का मुख है, 
तारगण मानों इसके मनेहर नेत्र हैं शोर चबिनी मानों उसके 
बस्र के समान है। धतः ऐसी रात रूपी फामिती चद्ध धारण किये 
हुए सुलत्णा नारी फी तरह विराजमान है ॥ ४७ ॥ 
विपक्षशालिग्रसवानि भुक्‍्ता 
प्रहर्षित सारसचारपक्ति! । 
नभ। समाक्रामति श्रीध्रवेगा 
वादावधूता ग्रथितेव माछा ॥ ४८ ॥ 
ये सारसों को सुरूर पंक्ति पके हुए घानों की वालों के! खा कर 
प्रसक्षात्र हो, ध्याकाश में तेजी से उड़ी चली ज्ञा रद्दो है, मानों 
पवन से उड़ाई हुई फूलों को माला हो ॥ ४८॥ 


मुप्तेकंस इ॒मुदेरुपेत॑ 
महाइदस्थं सलिलं विभाति । 
घनैर्वियुक्तं निशि पूर्णचर्न् 
तारागणाक्ीणमिवान्तरिक्ष्‌ ॥ ४९ ॥ 


सोते हुए हंसों फ्रोर कुई के फूके हुए फूलों से. इस बढ़े तालाब 
के जल की ऐसी शोभा दो रही है, जैसी कि रात में मेघ रहित, 
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नक्षत्रों से युक्त आकाश की, उदय हुए पूर्णमासो के चन्द्रमा से दोतो 
है ॥ ४६ ॥ 
प्रकी्णई॑साकुलमेसलानां 
प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनी नाम | 
वाप्युत्तमानामधिकाग लक्ष्मी- 
वराज्रनानामिव भूपितानामू ॥ ५० ॥ 
जुद्रघयिदका रूपी हंसों से ओर माला रूपी इत खिले हुए 
कप्तलों से उत्तम वावलियों की ऐसी शोभा हो रही है, जैसी शोमा 
किसी राज्वार की हुई स्ली की होतो है ॥ ४० ॥ 
वेणुखनव्यज्धिततुयमिश्र: 
प्रयूषकालानिल्सम्भददध! | 
सम्मूछिंतों गदरगोह॒पणा- 
मत्योन्यमापूरयतीव शब्द! ॥ ५१ ॥ 
प्रात/काज्न की हवा वातों के छेद्रों में घुस वासुरी के शब्द के 
सांध नगाड़े की तरह शन्द्‌ करती है। वह बड़े वड़े वेज्लों के शब्दों से 
मित्र कर, गुफाओं में प्रतिध्यनित होता है। उस समय ऐसा जान 


पढ़ता है, मानों ये शब्द परस्पर मिलन कर, पक दूसरे के शब्द को 
बढ़ा रहे हैं ॥ ५१ ॥ 


नपैनंदीनां कुसुमप्रभासै- 

व्यधूयमानैश दुमारतेन । 
धौतागलक्षौमपटप्रकाशे! 

कूछानि काशैसपशोमितानि ॥ ५२ ॥| 


तिशः सगे इल््‌ 
ये नदियों के तठ, जिन पर कॉस फूल रहे हैं और ज्ञो हवा 
के फोकों से धीरे घोरे हिल रहे हैं; ऐसे जान पढ़ते हैं, मानों घुल्ते 
हुए साफू सफेद रेशमी चर्ध पद्दिने हुए हों ॥ ५२ ॥ 
वनप्रचण्ठा! मधुपानशोण्डा) 
भियान्विता। पदचरणाः प्रहष्ठा! । 
वनेषु मत्ता! पवनालुयात्रां 
छ 
कुवन्ति पद्मासनरेणुगौराः ॥ ५३ ॥ 
वन में निरक्ुश हो घूमने चाले, पुष्पों का रस पोने में धूर्त, 
अपनी शझ्पनी प्यारियों के लिये हुए, हित, भर कमल एवं धसत 
के फूल्नों की धूल से पीले, ये भोरे पवन के साथ साथ उड़्ते फिरते 
हैं॥ ५३॥ 
जल प्रसन्न छुमुद प्रभास 
क्रौश्वस्वनः शालिपन विपक्षम | 
शुभ वायुर्विमलश्च चन्द्र 
शंसन्ति वषध्व्यपनीतकाछुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह निर्मत्त जज, जिसमें फम्ल्त के फूल खिल रहे हैं और फौंच 
पत्ती वोल रहे हैं, झोर पक्के हुए साठी के चाचल, मन्द्‌ पचन झोर 
स्वच्छ चन्द्रमा-ये, सव के सब, वर्षाकाह्ष के अन्त के बयोतक 
हैं॥ ५४॥ पे 
प्रीनोपसन्द्र्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतयेज्य बन्द! । 


१ बने प्रचण्डा:--निरहुशगतया । ( थो* ) 
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कान्तोपभुक्ताउसगामिनौनां 
प्रभातकालेण्िव कामिनीनाम ॥ ५५॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भोगी गयी स्मणी प्रावःकाल 
के समय पलसाती हुई धीरे घोरे उल्लती हैं उसी प्रकार मोन छपी 
फरथवी पहिने हुए नदी रूपी वधूदियाँ घोमी चाल से चल रही हैं. 
अर्थात्‌ उनका प्रवाह-वेग मन्द पड़ गया है ॥ ४४ ॥ 
सचक्रवाकानि सशैवलानि 
काशदूकूलेरिव संहतानि | 
सपत्रलेखानि सरोचनानि 
वधूयुखानीव नदीमुसतानि ॥ ५६ ॥ 
चक्रवाक पत्तियों से ओर सिदार ( एक प्रकार की चल्न में 
उगने वाली घास ) से सँवारो हुई ओर फाँस रुपी वख्र को 
धारण किये हुए नदियों के तद ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मार्वों पत्ररेखाओं 
ओर सोचना से विभूषित घूँघढ काड़े हुए स्त्रियों के धुल 
दों॥ ५६ ॥ 
प्रफुछवाणासनचित्रितेषु 
प्रह्पटपादनिकूजितेषु । 
गृहीतचापोद्तचण्डदण्डः 
प्रचण्डचारोञ्य वनेषु काम! ॥ ५७ ॥ 
फूली हुई कनसरैया और अखन के पेड़ों से विज्वित शोर 
इर्षोल्फुलित भौरों से ग़ुझजारित इन वनों में मानों कामदेव 


२ कामिनीनामू--बारस्ती्णा । ( गो० ) 
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हाथ में घतुष लिये हुए विरही जनों को दण्ड देने के लिये, प्रचणइ 
प्रताप से धूम रहा हो ॥ ५७ ॥ 
लोक सुहृहया परितोषयिला 
नदीसगकानि च पूरयिला | 
निषन्नसस्पां वसु्धां च कृत ' 
हकक्‍त्वा नभस्तोयवरा। प्रनह्ठा।॥ पढ॥ 
मेघ समूह जल की सुवृष्टि से लोगों के सत्तुष्ट करता, नदियों 
और तालावों के जल से पूर्ण कर, और पूथिवी के श्रन्न झुपी 
सम्पत्ति प्रदान कर।औओर झआकाश की परित्याग कर, नष्ट हो गया 
है॥ ४८॥ 
प्रसन्नव॒लिला। सौम्य कुररीभि्विनादिता! | 
चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिकाशया। ॥ ५९ ॥ 
है सोम्य ! निर्मत्त जल वाक्ले जलाशय जिनके तट पर कुरर 
पत्ती वोल रहे हैं, और चक्रवाकों से युक्त हैं, कैसे उुन्दर जान 
पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ 
असनाः सप्तप्णांथ कोविदाराइच पुष्पिता: । 
हश्यन्ते वन्धुजीवाश्च श्यामाइच गिरिसानुषु ॥ ६० ॥ 
इस समय पर्वत के शिखरों पर श्लन, सतावरो, काबिदार, 
घुपहरिया घ श्याम भादि चृत्त प॒व॑ लताएँ कैसी फूल रही 
हैं ॥ ६० ॥ 
इंससारसचक्रादे! कुररैशच समन्ततः । 
पुलिनान्यवकीणानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥ ६१॥ 


३०७ किष्किन्वाकायडे 
हे लद्मण | देखो इस समय हंस, सारस चकऋवाक और कुरर 
आदि पत्ती नदियों के कछार में चारों ओर बैठे हुए देख पड़े 
हैं॥६१॥ 
अन्योन्यं वद्धवेराणां जिगीपृणां नृपात्मण । 
उद्योगसमय! सौम्य पायिवानामुपसितः ॥ ६२॥ 
, है सौम्य | आपस में वैसी ओर विज्ञयाभित्ञापी राजाओं की 
युद्यात्रा के उद्योग का यही समय है ॥ ६२॥ 
इय॑ सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां ठृपात्मज । 
न च पश्यामि सुग्रीवमुधोगं वा तथाविधम ॥ ६३ ॥ 
है राजकुमार | यह राजापों की प्रथा यात्रा के दिन था गये, 
परन्तु न वो में सुप्रीध के देखता झोर व में सीता ज्ञी के खोजने 
के लिये काई तैयारी दी देखता हूँ ॥ ६३ ॥ 
चत्वारों वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमा! 
मम शोकामिभूतस्य सौस्य सीतामप्यतः ॥ ६४ ॥ 
दे लक्ष्मण ! बेखो वरखात के चार मास सो वर्ष के समान वीते 
हैं। क्योंकि में पहिले हो शोकाकुल था, तिल पर सीता का भी 
वियेग हो गया ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकीब भततोरं पृष्ठताओ्तुगता वनम्‌। 
विपम्म॑ दष्डकारण्यमरुद्यानमिव चाड़ना || ६५ ॥ 


सीता प्ेरे पीछे पीछे इस घोर दृग्डकवन में वैसे ही आयी जैसे 
चकवी अपने पति चकवा के पीछे दो लेती है ॥ ६४ ॥ 


जिश्ः सर्ग: ३०४ 


प्रियाविहीने दु।खातें हृतराज्ये विदासिते | 
जुपां न कुरुते राजा सुग्रीदों मयि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 
अनाथो हृतराज्योज्यं राबणेन च घर्षितः | 
दीनो दरभृह! कामी मां चेद शरण गतः ॥ ६७॥ 
है जद्मण ! देखो प्रियाह्दीन श्रौर भत्यन्त डुःखी, राज्य से च्युत, 
श्रोर घर से निकाले गये मुक्त पर खुग्रीव के दया नहीं भाती कि, 
में घनाथ हैं, मेरा राज्य दर लिया गया प्लोर रावण से पोड़ित हैँ, 
दुखी हूँ, दूंर का रहने वाला हैं, कामासक हैँ भोर उसके 
शंण्ण में आय! हैँ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
इत्येतें) कारणे! सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥ ३८॥ 
है सोम्य ! हे परन्तप ! इन्हों सब कारणों से दुराध्मा सुम्रीव 
मेरी उपेक्षा कर रदा है ॥ ६८ ॥ 
स कार्ल परिसंख्याय सीताया! परिमागंणे । 
कृतार्थ: समय कृत्ला दु्मतिनांवबुध्यते ॥ ६९ ॥ 
देखे, वह ढुर्मति सुप्रीय, सोता के हँढ़ने के लिये समय का. 
नियम कर के ( अर्थात्‌ समय निर्दि कर के) भी, इस समय स्वग्न 
सफलमनेरथ होने के कारण, नहीं चेतता ॥ ६६ ॥ 
स किप्किन्धां प्रविश्य त्व॑ ब्रृहि वानरघुड्दवस्‌ । 
मूर्ख ग्राम्यछुसे सक्त सुग्रीव॑ वचनान्मम ॥ ७० ॥| 
हुप किक्किस्था में जञा कर उस चानसफ्रेष्ठ से, ज्ञो मुखंता से 
: धरेततू खुख्ों में फेस रदा है। मेरो ओर से कहना ॥ ७०-॥ 
चा० सा० कि०--३० 
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अर्थिनामपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम । 
आश्यां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधम। ॥ ७१॥ 
कि जो बल-पोस्षयुक् एवं पूर्वोपकारों श्रधियों को प्ाशा 
देर फिए पसको पूरा नहीं फरता, वह इस लोक में प्रथम पुरुष 
कद्दा जाता है ॥ ७१ ॥ 
शुभ वा यदि वा पाप॑ ये हि वाक्यमुदीरितम । 
सत्येन परियृह्माति स वीर; पुरुषोत्तमा॥ ७२ ॥ 
परन्तु जो शपनी भल्री अथवा बुरी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, 
चह वीर और नरों में उत्तम समा जाता है॥ ७९॥ 
कृता्थां बद्वताथानां मित्राणां न भवन्ति ये | 
तान्मृतानपि क्व्यादा! कृतप्रान्नोपुओुझते | ७३॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष प्रिच का काम नहीं 
फरते, उन छृतघ्नों के मरने पर उनका माँस थे ज्ञोव जन्तु भी नहीं 
खाते, जो फच्चा माँस खाया करते हैं ॥ ७३॥ |. <- 
नून॑ काश्वनपूष्ठरय विकृष्टस्य सया रणे | 
दृष्डरमिच्छति चापस्य रूप॑ विद्युट्गणोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ . , 
मुझे मालूम पड़ता है कि, तू अब मेरे विज्ञु्ञी की तरह चम- 
चम्राते, सुर्ण की पीठ वाले धनुष को मिस पर में/रोदा चढ़ा कर 
खॉँयूगा, रण में देखना चाहता है ॥ ७४ ॥ 
घोर॑ ज्यातलनिषोंषं क्रुद्धसय मम संयुगे । 
निर्षोषमिव वज़रय पुनः संभ्रोतुमिच्छति ॥ ७५॥ 


चिशः स्गः ३०७ 
ओर क्रोध में भर खींची गयी, घहुष की 'डारी ( रोदा ) की 
टंकार को, जे। वन्न के शब्द के तुल्य है, रण््तेत्र में तू सुनना चाहता 
'है॥७४॥ प 
कामपरेबंगतेअप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । 
लत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्थान्नुपात्मम ॥ ७६॥ 
दे वीर राजकुमार | यद्यपि छुप्मीद इस समय कामासक्त हो, 
घचेत दो रहा है, तथापि वह मेरे पराक्रम को जानता है झौर यह 
भी जानता है कि, ठुम्र मेरे सहायक हो। किन्तु आश्रय है कि, ये 
सब ज्ञान कर भो वह निश्चिर्त है ॥ ७६ ॥ 
यदर्थमयमारम्भः झतः परपुरक्षय | 
समय नाभिजानाति कृताथ। प्रवगेश्वर! ॥ ७७॥ 
है शत्र के नगर का जीतने वाले ! देखे, जिस काम के किये मैंने 
सुप्रोव से मे्री की और उसके शत्रु वालि का वध किया, उसके 
छुप्रीव, अपना काम निकल्त जाने पर, भूला हुआ है ॥ ७७ ॥ 


वर्षासमयकाहं तु प्रतिज्ञय हरीझ्वरः | 
व्यतीतांश्चतुरों मासान्विहरब्नावबुष्यते ॥ ७८ ॥ 
देखे वर्षा वीवने पर सीता जी के हो ढ़ने का यत्न करने की 


उसने प्रतिज्ञा को थी, परन्तु वरसात के चारों मास बीत गये 
ते भी वह द्ियों के साथ विद्वार में लीन दो, ध्रद भी नहीं 


चेतता ॥ ७५ ॥ ; 
समात्यपरिपत्क्रीवन्पानमेवोपसेवते |. ' 
शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः छुसते दयामू ॥ ७९॥ ' 
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सुम्रीव अपने मंत्रियों और इए मिर्रों के साथ मधुपान में म्त 
हो भोर क्रोड़ा करता हुआ, पुर शौकॉकुल ओर दीन पर दया नहीं 
करता ॥ ७६ ॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्लया वृत्स पहावल ! 
मम रोषस्य यद्रप॑ ब्रयाइचेनमिदं वचः ॥ ८० ॥ 
है उत्स | है म्रदावली ! तुम सुप्रीध के पास जाश्मो और 
इससे ऐसे वचन कहो, जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम जान 
ज्ञाय ] ५० | 
न च सह्ूूचित; पन्‍्या येन वाली हतो गतः | 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपयमलगा! ॥ ८१ ॥ 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतों मया । 
तां तु सत्यादतिक्रास्त॑ हनिष्यामि सवान्धवस्‌ ॥ ८२ ॥ 
उससे कहो कि दे छुप्रीव | जिस मार्ग से मर कर वालि गया है, 
चह्द रास्तों सकरा या बंद नहीं हो गया हैं। उससे यद् भो कह देना 
कि वाल्ि के ते।मेंने ग्रकेला हो मारा था, किन्तु भिक्षाच्युत 
होने के कारण सुग्रीव के में सकुदुस् यमालय भेज्ञ दँगा ॥:१॥८२॥ 
तदेव॑ विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ । 
तत्तदूत्ूहि नरभ्रेष्ठ वर कालव्यतिक्रमः ॥ ८३॥ 
हे नरश्रे्ठ ! इसके झ्तिरिक्त तुम उससे वे वार्ते कहना जिससे 
काम वने ओर जक्दी सीता का पता मिले। इस काम में देर न 


,  लगनो चाहिये ॥ ८३ ॥ 


कुरुष्व संत्यं पयि वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं धरमेमवेज़्य शाश्वतम्‌ | 


तिएः सर्गः ३०६ 


भा वालिन पेत्य गतो यमक्षय॑ 
त्वमय पह्येमंग्र चोदिते! शरे! ॥ ८४ ॥ 
छुप्नीव से यह भी कहना कि, हे वानरराज़ | प्रतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह झ्रत्तय्य घ्॒मे का छंत्य है। अतः तुमने जो मुकूसे प्रतिज्ञा 
की है, उसे सत्य कर दिखाओो। देखना, कहो मेरे छोड़े दुए वाणों से 
मारे जा कर, यप्रपुरों में वालि को तुर्दें न देखना पढ़े ॥ ५४ ॥ 
स पूरज॑ तीव्रविहृद्धकोपं 
लालप्यमान॑ प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ | 
चकार तीत्ां मतिम्मग्रतेजा 
हरीश्वरे ग्रानवरशनाथ! ॥ ८५ ॥| 
इति भिंशः स्गः ॥ 
मानवर्वश के बढ़ाने वाले, उम्रतेज् सम्पन्न जत्मण, यह देख 
कर कि, भ्रोरामचन्द्र जी.का क्रोध वढ़ता जाता है प्ोर वे उदास हो 
रहे हैं, छुम्ोव पर अत्यन्त कुद्ध हुए ॥ ८४५ ॥ 
किकिन्धाकायद का तोसवाँ स् पूरा इआ । 


नि 


एकत्रिशः सर्गः 
नी 
स कामिन॑ दीनमदीनसत्त्वं' 
शोकामिपल्न' सम्ुदीणणकोपमर 
नरेन्द्रव्ुनुनरदेवपुत्रं ' 
रामासुजः पूर्वजमित्युवाच ॥ १ ॥ 
शीरामचन्ध जी के छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से 
उत्पन्न हुए शेक से युक्त और धधीन होने पर भी दीन भ्रीरामचन्द्‌ 
जो का क्रोध बढ़ते देख, अपने जेछ ध्राता से इस प्रकार बाते ॥ १॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुहतते 
न मंस्थते कर्मफेलाजुपड्ान्‌ | 
न भोक्ष्यते वानरराज्यल्ष्मी ६ 
यथा हि नामिक्रमतेष्स्य बुद्धि ॥ २। 


सुम्रीव झाख़िर है ता चानर ही। भक्ा वह क्या जाने कि, 
सत्पुरुषों के हपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। 
उसका इन वांतों पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने श्रग्नि को सात्ती 
कर मैत्री की है, भोर मैत्री के कारण ही डसका शत्र वालि मारा 
गया, उसके उसकी स्त्रो ओर राज्य को प्राप्ति हुई। इससे जान 
पढ़ता है कि, सुप्रीव के _पढ़ता है कि, छुश्रीव के भाष्य में वहुत दिलों तक राज्यलक्त्मी का 

३ दीवमदीनप्तत्व--एतेन वस्तुतः भ्रदीन त्षत्त्वोषिदैन्य॑ भावयती- 
विगम्पते। ( ग्रों ) २ शोकामिपत्न -शेकक प्रापं । ( गे ) ३ परममुदीर्ण- 
केपं--अमिवृद्धकपं | ( गे० ) 


एकर्िशः सर्गः घ्११ 
भेगना नहीं यदा । इसीसे तो चह इम लोगों के काम के बूले हुए 
बैठा है॥२॥ 
मतिक्षयाद्य्राम्यसुखेषु सक्त: , 
स्तव पसादाप्रतिकारबुद्धि! | 
इतोश्यज पश्यतु वीर तस्य 
न राज्यप्रेवं विगुणस्य देयमू ॥ ३ ॥ 
उसकी बुद्धि मारो जाने के कारण ही वह घरेलु झुखों में फेसा 
दुधा है शोर झापने उसका जे उपकार किया है, उसके बदले में 
प्रत्युपकार करते को उसको इच्छा नहीं है।भझतः उसे भ्रव मर 
कर अपने दीर बड़े भाई से भेद करनी होगी। क्योंकि ऐसे गुण 
रादित धाथवा बेसहूर के राज्य देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
न धारये कोपपुदीणवेगं 
निहन्मि सुग्रीवमसल्यमथ ! 
,हरियवीरे! सह वाहियु्रो 
नरेन्द्रपल्या! विचयं* करोतु ॥ ४ ॥। 

. मुझसे यह बढ़ता इथा क्रोध धव थामे नहीं थमता। में आज 
उस प्रसत्यवादी सुप्रीव के मारे विना न रहूँगा। वालि का पुत्र 
झंगद, चोर वानरों के! साथ के सोता जी का पता लगा देगा ॥ ४ ॥ 

, तमात्वाणासनपमपपतन्त का 
निवेदिता रणचण्डकापम । 


१ चोन्त॒पत्या--सीताया। । ( गो० ) २ विचरयं--ल्वेषण । ( गो०:) 


श्श्श किक्िन्धाकायई 


उवाच राम! परवीरहन्ता 
खवेक्षितं! साठुनयं च वाक्यम ॥ ५॥ 
लद्मण जी “धनुष के कर खड़े दो गये। तब शत्र के मारते 
वाले भोरामचन्द्र जी, लद्मण फे ध्त्यन्त कुपित और रण करने के 
लिये उच्यत देख, उनका काप शान्त करने के लिये उनके भल्री 
माँति समझा कर, नम्नता पूर्वक बेले ॥ ५॥ 


न हि वे लवद्धिधों छोड़े पापमेव॑ समाचरेत्‌ | 
पापमार्येण* यो हन्ति स बीरः पुरुषोत्तम: ॥ ६ ॥ 
है लद्मण ! तुम जैसे पुरुष को मिन्ननाथ रूपी पाप कर्म का 
फरना उचित नहीं। जो मनुष्य भ्रच्छी तरह विवेचना कर पश्रपने 
क्रोध का मारता है, वही वीर झोर वही पुरुषों में श्रेण्ट कहलाता 
है॥ ६ ॥ * 
नेदमय लया ग्राह्न साधुहत्तेन लक्ष्मण । 
तां प्रीतिमनुवतेस्व पूवहर्त च सल्भतम्‌ ॥ ७॥ 
दे जहझ्मण | तुम उत्तम चरित्रवान ये | श्रतः तुर्हें ऐसा काम 
करना बचित नहीं, सुत्रीव के साथ वैसी ही प्रीति रखना और 
पहले स्थापित की हुई मेत्री का स्मरण रखना ॥ ७॥|. , 
सामोपद्दितया वाचा रुक्षाणिः परिवर्णयन्‌। 
उकतुमईसि सुग्रीद॑ व्यतीत काहुपयंये ॥ ८ ॥ 


मि व्--सफ०ऊफा्‌ा कअेख---तत3मतऊलट....... 


! स्ववेक्षितं--सुष्दुनिस्पित | ( गो० ) २ जार्येग--सस्यग्विवेद्ेन | 
( गो* ) ३ रुक्षाणि--पदपाणि | ( गो० ) 


: एकविशः सर्गः श्श्३ 
देखे सुप्रीद से कठोर चचन मत कहना, भल्ली भाँति समझा 
कर उनसे इतना ही फहना कि, तुम्दारा नियत किया इश्ा समय 
, बोत गया है॥ ८॥ 
से/अनेनानुशिष्टाथों यथावत्पुरुपपंभ! । 
प्रविवेश पुरी वीरों लक्ष्मणः परवीरह ॥ ९ ॥ 
भ्रीरापचन्ध ज्ञी के इस प्रकार समझाने पर, पुरुषश्रेष्ठ, शनुधाती 
शोर वीरशेछ लक्ष्मण ने अपने वड़े भाई की श्राज्ञा से किप्कित्पा- 
युरो में प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
तह; शुभमतिः पाज्ञों भ्रातु) पियहिते रत! | 
लक्ष्मण) प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपे! || १० ॥ 
फिर शुभमति वाले, बुद्धिमान भोर भाई के दित में तपर, 
लक्ष्मण जी ने दिखावदी कोच प्रक८ कर झोर सुप्रीव के बण 
का घिचार परित्याग कर, कपिराज सुत्रीव के भवन में प्रवेश 
किया ॥ (० ॥ 
शक्रवाणासनप्रखु्यं धनु) कालान्तकेपम! । 
प्रगुक्न गिरिमृज्ञायं मन्दरः साजुपानिव ॥ ११॥ 
इन्द्रघमुपष की तरद श्रधवा काल्लोन्तक यम की तरदद धथवा 
पर्वत-शिखए की तरह लंचा धनुष क्षे, लक्ष्मण जी, मन्द्राचल पर्वत 
को तरद वां जा खड़े हुए ॥ ११ ॥ 
यथोक्तकारी वचनपनत्तरं चैव सेत्तरम' । 
बृहस्पतिसमों बुद्धधा मत्या रामानुजस्तथा ॥ १२ ॥| 


१ लेकत्तरम--स्वेनश्यमाणेत्तरसद्नित । ( गे ) 


३१७ , किप्कित्धाकाये 


श्वाता के चचनालुसार कार्य करने वाले झ्थवा भाई के वचन , 
को पूरा करने वाले, बुद्धि में बृहस्पति के समान लद्मण जी. भपने 
मन में श्रोरामचर्द्र जी के वचन के अतिरिक्त अपनी ओर से जो कुछ 
शर कहना था सो विचारते ज्ञाते थे ॥ ११॥ 

कामक्रोधसमुत्येन भ्रातु। कोपामिना हतः | 
प्रभद्नन इवाप्रीत) प्रययो लक्ष्मणस्तदा ॥ १३ ॥ 
भीरामचन्द्र जी का मनेरथ पूर्ण न होने के कारण, ध्ीरामचन्द 
जी के, जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे खयं कुछ दो, लच्टमण जो 
पघ्रप्रसन्न होते हुए, हवा की तरह बड़ी तेज्ञो से चल्ने जाते थे ॥ १३॥ 
सालताछाइवकणाश्य तरसा पातयन्बहन्‌ | 
परयस्यन्गिरिकृटानि हुमानन्यांश्च वेगितः ॥ १४ ॥ 

वे रास्ते में बहुत से साखू, ताल, अश्वकर्यण तथा प्न्य पेड़ों 

के , एवं पर्व॑तश्शज्ञों को गिराते चले जाते थे ॥ १४ ॥ 


शिलाइच शकलीकुवेन्पद्ग्यां गज इवाशुगः । 
दूरमेकपददं त्यक्वा ययौ कार्यवशादद्ुतम॥ १५॥ 
चे पव॑त की शिल्ाओं के अपने पैरों से फइते, दूर दूर पर कदम 
रखते, कार्यवश अति शीघ्रता से चक्के ज्ञाते थें। उस समय ऐसा 
जान पड़ता था कि, मानों कोई मतवाल्ना हाथी ताइता फोड़ता चल्ना 
जा रहा है ॥ १५॥ 
तामपश्यद्षाकीर्णो हरिराजमहापुरीम । 
दु्गामिक्ष्वाकुशादूलः किप्किन्धां गिरिसडूटे ॥.१६ ॥ 
इच्वाकुश्रेंश्ट लक्ष्मण जो ने बड़े बड़े, पर्वतों के दीच बसी हुई, 


सेना से परिपूर्ण एवं दुर्गभ कपिराज्ञ सुश्रीव को किफ्रिस्धा पुरी 
देखी ॥ १६ ॥ 


पकर्षिश! सगे... ३१३ 


रोपालस्कुरमाणोह्ठ: मुग्रीव॑ प्रति लक्ष्मण | 
ददश वानरान्मीमान्किफिस्धाया वहिश्वरान्‌ ॥ १७॥ 
छुग्रीव के ऊपर कुपित होने से क्षद्मण जी के अधर फदुक रहे 
थे। उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक बानरों को क्षिफिन्धा के बाहिर 
घूमते फिरते देखा ॥ १७॥ 
त॑ हृष्टा वानरा! सर्वे लक्ष्मण पुरुषपभम। 
शैलमज्ञाणि शतशः परदद्धांरव महीरदान ॥ १८ ॥ 
जगूहु) कुझनरपखुया वानरा! पवतान्तरे | 
तान्महीतपहरणानहरीन्हट्रा तु लक्षमण। ॥ १९ ॥ 
वे सव गज़राज की वरह वानर, पुरुषपुद्रद लक्ष्मण जी को 
ऋद्ध देख, सैकड़ों पर्वतम्ठझ्ों ओर सैकड़ों बड़े बड़े वृत्तों को के 
पवेतों पर जा खड़े हो गये। उन वानरों को ध्ायुध किये हुए देखें, 
लद्मण जो ॥ १८॥ १६ ॥ 
वश्ूव दिजुण क्रुद्ों वन्दित्धन इवानलः | 
त॑ं ते भयपरीताहु। क्रुद्धं हृष्ठा पवड्ठमा। ॥ २० ॥ 
का क्रोध ऐसा इतना वढ़ गया मानों बहुत से ईघन से भाग 
प्रज्जलित हुई हो। तव डन सर्व बावरों ने छह्मण के कुद 
देख, ॥ २० ॥ 
कालपृत्युयुगान्तार शतशों बिदुता दिश्व। 
तत; सुग्रीवभवन प्रविश्य दरिएृद्नवा। ॥ २१ ॥ 
प्रलयकालीन सुध्यु के समान लक्ष्मण फो क्ुद्ध देख, सैकड़ों 
बंदर चारों झोर भाग गये। उनमें जो श्रे्ठानर थे, उन्होंने छुप्रीव 
के भवन में जा ॥ २११॥ 


३१६ किफिन्धाकायडे 


क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन | 
तारया सहितः काम्ी सक्तः कपिहपो रहः ॥ २२॥ 
लक्ष्मण का क्रुद्ध हो आना कह खुनाया। सुप्रीच उस समय 
तारा के साथ कामासक्त था ॥ २२ | 
न तेषां कपिवीराणां शुआाव वचन तदा | 


ततः सचिवसन्दिष्ठा हरये रोमहणा।॥ २३ ॥ 
अतः उसने उन वानरवीरों को वात पर कुछ भी घ्यानन . 
दिया। तव मंत्रियों की झाज्ञा से बड़े वड़े चानर, जिनके देखने से 
रोंगदे खड़े हो, जाते ॥ २३ ॥ हा 
गिरिवुद्ञरमेघाना नगया निय॑युस्तदा | 
नखदंण्रायुधा घोराः सर्वे विक्ृतद्शना: ॥ २४ ॥ 
शोर जिनके शरोर का डीलहौल, पहाड़ अथवा द्वाथी अथवा 
प्रेघों के समान था, क्रिप्किन्धा नगरी से निकले । उनके बड़े वड़ें 
दांत और नख्व उनके श्रायुध थे थ्रौर उनके देखने से डर मालूम 
पड़ता था ॥ २४ ॥ 


सर्वे शादृरुदप्राएच# सर्वे च विकृतानना; 
दशनागवल; केचित्केचिदशगुणोत्तरा: || २५ ॥| 
फेचिन्रागसहसस्य वभूवुस्तुल्यविक्रमा। ॥ २६॥ 


वे सब के सव शार्दून की तरद डाढ़ों वात्रे ग्लौर विकटाकार 
थे। किसी के शरोर में दूस हाथो का, किसी के शसेर में सौ हाथी 
का शोर किसी किसी के शरीर में हजार हाथियों जितना पराक्रम 
था॥२४॥ २६ || ह 


# पाठान्तरे “४ दर्पाइस ” | 


एकनिश: सर्गः ३१७ 


कृत्लां हि कपिमिव्याप्रां दुहस्तैमेहावले! | २७॥ 
अफयहक्मण। क्रुद्ध! किफिन्यां वां दुरासदाम | 
ततरते हरयः सर्वे प्राकारपरियान्तरात्‌ ॥२८ ॥ 
निष्कम्येदग्रतत्तास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा | 

सुग्रीवस्य प्रमाद॑ च पूरगस्‍्या्थमात्मवान्‌ ॥ २९॥ 


मुद्ध लक्ष्मण जी ने देखा कि, समस्त किप्किस्धा नगरी वानरों 
से भरी हुई है भोर कोई भी श्र ढसे जीत नहीं सकता | तदनन्तर 
वे सब वानर कोट शोर खाई से निकत खुलंखुल्ा लड़ने के खड़े 
हा गये। तदूनन्तर सुप्रोव के प्रमाद्‌ ओर घपने बड़े भाई के कार्य 
का ॥ २७ ॥ १८ ॥ २६ ॥ 
बुद्धा कोपव वीरः पुनरेव जगाम सः । 
स दीर्थोष्णमहोच्छवास) कोपसंरक्तठोचन! ॥ ३० ॥ 
वभूव नरशादूहः सधूम इब पावकः । 
वाणशस्यस्फुरज्निह! सायकरासनभोगवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
खतेज़ोविपसह्वतः पश्चास्प इव पत्नगः । 
त॑ दीप्रमिव काला नाग्रेन्द्रमिव केपितम ॥ ३२ ॥ 
विचार कर, वीर लत्मण अथन्त क्रुद्ध हुए | पे लंबी और गर्म 
वास क्षेति मारे क्रोध के लाज लाल भ्राँखों वात, धूम सहित श्राग 
की तरद जान पड़ने क्गे | फर लगे हुए वाण ही मानों लपलपातो: 
हुई जिह्ठा है, घलुप जिसका शरीर है; ऐसे पाँच सिर वाले विषधर 
सर्प की तरह वे ज्ञान पड़ने ' लगे । काल्नाम्नि की तरह प्रदीतत शोर 
क्रुद गजराज़ की तरद ॥ ३० ॥ ३१॥ रे२ ॥ 


इ्१८ किक्किन्याकायड़े 


समातायाज्ञदसासादिपादमगमद्भशम्‌ । 
से।उड्भदं रोपताम्राप्षः सन्दिदेश महायशा; ॥ ३३ ॥ 
लक्ष्मण को देख अंगद वहुत्त डर गये ओर वड़े ढुश्ली इुए। 
इस समय लाल लाल नेत्रों से अगद्‌ का देख महायशसर्वी लद्मण 
ने उनका भाज्ञा दी ॥ ३६ ॥ 
मुग्रीवः कृथ्यरता वत्स ममागमनमित्युत । 
एप रामानुजः प्राप्र्वत्सकाशमरिन्दम। ॥ ३४ ॥ 
आ्रातुव्यंसनसन्तप्तो द्वारि तिह्ठति छक्ष्मणः । 
तस्य वाक्ये यदि रुचि! क्रियतां साधु वानर ॥ ३५॥ 
है बत्स | ज्ञा कर सुग्रीव का मेरे आगमन की सूचना दो शोर 
कहना कि दे शन्ननाशक | श्रीरामचन्द्र जो के छोटे भाई लद्पण 
झपने भाई के ढुःख से सन्‍्तप्त हे, तुमसे मिलने के लिये दरवाज़े 
पर खड़े हैं। यदि तुम उनके वचन खुनना पसंद्‌ करो, तो शीघ्र 
शा कर छुनो ॥ ३४ ॥ २४ है 


इत्युक्त्वा शीघ्रम्रागच्छ वत्स वाक्यमि्द मम ॥ ३६॥ 
क्क्ष्मणस्प बच थ्रुला शोकाविशेष्ड्दोब्तवीत्‌ । 
पिठु। समीपमागम्य सोमित्रिरयमागतः ॥ ३७ ॥ 
दे वत्स | मेरा यह संदेसा सुप्रोव से कद, तुम शीम्र वापिस 
शाप्रो। लक्ष्मण के ये चचन खुन, शोकाकुल हो, अंगद्‌ दोड़ कर 
छुप्रीव के पास गये और वाले कि, देखिये लद्मण पाये हुए 
हैं॥ ३६ ॥ ३७॥ 
अथाडुदस्तस्य वचो निश्वम्य 
सम्प्नान्तभावः परिदीनवक्र) । 
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नि्गत्य तू्ण शृपतेस्तरखी 
ततः वुमाग्राइचरणों बबन्दे ॥ ३८ ॥ 
...अंगद, कद्मण के चचन घुन श्रद्यन्त विकल्न भोर उदास हुए। 
इर्होंने कदमण के |पास से ज्ञा पहले छुम्मीव की, फिर झुम्ना को 
प्रणाम क्रिया ॥ २८॥ 
संग्रद्ष पादों पितुरगयतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेव पादों । 
पादों रमायाथ्व निषीडयिल्ा 
निवेदयामास ततस्तम्र्थम्‌ ॥ ३९ ॥ 


उम्रतेजवाल्ने अंगद्‌ ने सुप्रीव के चरणस्पर्श कर, फिर माता के 
( तारा ) के चरण छुए। तदनन्तर रुमा के पेर पकड़ कर, लह्मण 
जी का संदेता कहां ॥ ३६ ॥ 
स निद्रामदसंवीते वानरों ने विवुद्धवान्‌ | 
वभूव मदमचथ मदनेन च मोहित! ॥ ४० ॥ 


मदनसेद्ित मदमत वानर सुप्रीव निद्रा के कारण ऐसे 
बेछुघ थे कि, श्रेंगद्‌ की वातें न तो उन्होंने खुनों शोर न 
समर्की | 8०॥ 
तत; किलकिलां चक्रुलक्षमणं प्रेस्य वानराः | 
प्रसादयन्तस्तं क्ुद्दं भयमोहितचेतसः ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर भयभीत वानर लक्ष्मण को क्रुद देख, इनका असन् 
करने के लिये किलकारने ( का शब्द ) जगे ॥ ४१ ॥ - 
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ते महौधनिमं दृष्ठा वजाशनिसमखनम्‌ | 
सिंहनादं सम॑ चक्र॒लध््मणस्य समीपतः ॥ ,४२ ॥ 


उस समय उन वानरों का एक साथ किजकारियों का शब्द 
ऐसा हुआ जैसा कि, विजनी को ऋड़क का शथवा सिंहनाद का 
होता है । यह शब्द लक्मण जी के पास ही हुआ था ॥ ४२ ॥ 


तेन शब्देन महता प्रत्येचुध्यत वानर) 
मदविहलतामाक्षो व्याकुडसिमषण। ॥ ४३ ॥ 


इस महाकालाहत के छुद, सुप्रोव होश में श्ाये। परन्तु उस 

सुप्रीव के नेत्र नशे से ज्ञाल हो रहे थे भोर पुष्पमाला उनके 

हक में खुशामित दो रही थी।फिन्तु वे उस समय घबड़ाये हुए 
॥ ४३ ॥ 


अथाडुदवचः श्रत्वा तेनेव च समागतों । 
मन्त्रिणो वानरेन्द्रयय संम्पतोदारद्रिनों ॥ ४४ ॥ 


प्लक्षरचेव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थथमयों! । 
बक्तुमुच्ावर्च प्राप्त लक्ष्मण तो शशंसतु। ॥ ४५ | 


छुप्रीव ने अंगद्‌ के वचन छुने | इतने में अंगद्‌ के साथ ही 
शोर प्रभाव नामक सुम्रीव के दो मंत्री भी छुम्नीव के पास 
पहुँचे । ये दोनों मंत्री सुप्रीव के कृपापात्र थोर सव से मिलते भेंदते 
थे।ये अर्थ घोर धर्म सस्वन्धी विषयों में सुम्रीव के ऊँच नीच 
समस्काया करते थे,। हन दोनों ने भी लद्सण के आगमन को घुचना 
सुप्रीव का दो || ४४ ॥ ४५॥ 


लक 
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प्रसादयित्वा सुग्रीद॑ बचने; सामनिश्चितें!! | 
आसीन॑ ( पासीनों $ 
आसीन पयुपासीनों यथा भरकर मस्त्पतिम ॥ ४६॥ 
जक्मण का किस प्रकार सान्‍्वना देगी उचित है-प्रथम तो 
इस विषय का वार्ताल्ञाप कर, उम्र दोनों ने सुग्रीत्र को प्रसद्ध 
किया। फिर वे दानों सुप्रीव के दोनों भोर, वैसे द्वी बैठ गये, जेसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं॥ ४६ ॥ 
सत्यसन्धों महाभागों आ्रातरों रामलक्ष्मणों 
सन ज्याह 
बयस्थभाव॑ सम्पाप्तो र राज्यदायिनों | ४७ ॥) 
तदनम्तर उन दोनों ने कहा-आपको राज्य दिल्लाने वाले, 
स्वयं राज्यशासन करने की येग्यता रखने वाले, महासाग, सत्य 
प्रतित्, दोनों भाई ्रीरामचद्ध और लहमण, जे तुम्हारे साथ मैश्री 
कर चुके हैं ॥ ४७॥ 
तयोरेफी पनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मण: । 
यर्य थीता; प्रवेपन्तो नादान्मुअन्ति वानरा! || ४८॥ 
उन दोनों में से एक अन जद्मण धतुप हाथ में लिये द्वार पर 
खड़े हैं। उन्हींके उर से वावर थर थर काँपते हुए फोलाइल मचा 
रहे हैं ॥ ४८५ ॥ 
स्‌ एप राषवश्नाता लक्ष्मणों वाक्यसारथि/* | 
व्यवसायरथः प्राप्तस्तस्प रामस्य शासनात्‌ ॥ ४५९ || 


या का व 5 नम) 
१ सासनिरिषतिः--सान्दवविपये निश्चितेः ! (गे।०) २ वाज़्यसादथिः--- 


, पमवाक्यप्रेरित इसथेः | ( गो० ) 
वा० शा० कि०--२१ 
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यह भ्रीरामचन्द्र के भाई लक्षण राष के बचनों से प्रेरित 
हो, बर्दींकीं श्राज्ञा से व्यवसाय रूपी रथ पर सवार हा, वहाँ भाये 
. हैं ॥ ४६ ॥ 
[ नो -ब्यवसाय रूपी रथ से अभिप्राय है #त्तंव्यकाय झा निश्चय 
करने के लिये--( कि" ) " ज्यवमायः ऋरणोयार्श विपय5 निश्चयः | ] 
अय॑ च दयितो राज॑स्तारायास्तनयोज्ज्ूदः । 
लक्ष्मणेन सका ते प्रेषितर्त्वरयानघ ॥ ५० ॥ 
है राजन | दे अनघ ! यह तास के प्यारे पुत्र अंगद उन्हों 
लक्ष्मण जी के भेजे हु भ्रतिशात्र श्रापके पास ण्ये बं॥२०॥ 
सोथ्य॑ रोषपरीताक्षों द्वारि तिष्ठति वीयवान्‌। 
निर्दहनिव 
वानरान्यानरपते चक्षुपा निदहजिव ॥ ५१ ॥ 
है वानरपते | वे पराक्रती लक्ष्मण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
हल मात्रों अपने नेत्राम्रि से वानरों के जलाने हुए. द्वार पर खड़े 
दै॥४५ ॥ शा 
तस्य मूर्धां प्रणम्य त्व॑ सपुत्रः सह वन्धुमिः | 
गर्छ शीघ्र महाराज रोपों क्रय निवत्यताम ॥ ५२ ॥ 
है महाराज़् | आप इस समय पुत्र ग्रोर भाईवंदों सहित शीघ्र 
चल कर, उनके चरणों में सोस छुक्ा, प्रणाम क्रीजिये और उनके 
क्रोध का शमन कीजिये ॥ ४२ ॥ 
यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरूण समाहित; । 
राज॑स्तिष्ठ खसमये। भव सत्यप्रतिश्रव! ॥ ५३ || 
इति एकर्िशः सर्गः ॥ 
* १ समाहित।--स्वस्थवित्तोभघेत | ( श्ि० ) २ स्वसमये--रसुवमर्या- 
दायाँ।' (गो०) 
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है राजन | आप अपनो मर्यादा में स्थित हो, अपनी प्रतिज्ञा के 
सत्य कीजिये, मिसप्र श्रोरापचद्ध मी स्वस्थचित्त हो तुमको धर्म 
शीज्ष ज्ञानें ॥ ४३ ॥ 
किफित्धाकाएद का इफतोसलां सर्ग पूरा हुआ । 


अ--+ 
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>> आन 
अज्भदस्य वचः श्रृत्वा सुग्रीवः सचियेः सह । 
लक्ष्मण कुपितं भुला मुमोचासनमात्मान! ॥ १ ॥ 
अगर के वाफ्य छुन पेर लक्ष्यण को ऋुद्ध ज्ञान, चैय॑वान सुत्रीप 
मंत्रियों सदित आसन छोड़, उठ वें ॥ १॥ 
सचिवानब्रदीद्वाक्य निर्चित्य गुरुठापवम | 
मलज्ञान्मन्तकुशलों मन्तेपु परिनिष्ठितान्‌ ॥ २॥ 
्यीव ने उन मंत्रियों ते, जे! विचार करने में बड़े निषुण थे 
श्रीरामचन्द्र की बढ़ाई ओर अपनी छुटाई के विषय में कुछ भी न 
कद्द, यह कंद्दा | २ ॥| 
न में दुव्याहुतं किश्विल्नापि मे दुरजुहितम | है 
लक्ष्मणों राषवश्नाता कुद्ध/ क्िमिति चिस्तये ॥ ३ ॥ 
मुझे रद रद कर यह बिन्‍्ता होतो है कि; मैंने न ते उनके 
दुर्बंधन कहे प्रोर न उनके साथ कोई धुरा वर्ताव ही किया, तब 
शीरामचाद के भाई लत्मण के कुद्ध दोने का कारण क्या है! ॥ ३ ॥ 


१ आत्मवातू--चैयबान्‌ । ( क्षि० ) 
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, असुहब्निमेमामिन्रेनित्यमन्तरदर्शिमिः । े 
मम दोपानसम्भृवाब्थावितों रापवानुज! ॥ ४ ॥ 
मेरी समझ में ते यह गाता है कि, मेरे वैरियों ने, जो सदा 
मेरे दोष ह॒ढ़ने में लगे रदते हैं, लद्टमाण से मेरी कूदी शिकायत की 
है॥४॥ 
अन्न तावथथाबुद्धि सर्वेरेव यथाविधि । 
भावस्य निशचयस्तावदिश्ेयों निषुणं शने। ॥ ५ ॥ 
इस विषय में तुम सब लग वधातरिधि शोर यथाबुद्धि विचार 
कर, इस बात का ठीक निश्चय करो॥ ५॥ 
न खत्व॒स्ति मम त्रासो लक्ष्मणात्नापि राघवात्‌ | 
मित्र त्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्प्रमप्त ॥ ६ ॥ 
मुझे श्रीरमचर्ध और लह्मण का जूरा भी डर नहीं है, परन्तु 
जन का अकारण अथवा विना अपराध कद होना दी भयप्रद 
. है॥ है ॥ 
सबंथा मुकर मित्र दुष्कर परिपालनम्‌ | 
अनित्यत्वाच चित्तानां प्रीतिरस्पे्पे भिध्यते || ७ ॥ 
मैत्री करता ते सदज है, किस्तु मैत्ो का निवाहना दुष्कर है, 
क्योंकि चित्त की अ्रश्विरता से ज़रा सी वात में प्रीति में शन्तर पड़ 
ज्ञाता है ॥ ७॥ 
अतो निपितत तस्तोऊ रामेण तु महात्मना | 
यन्ममोपकृत शकयं प्रतिकतु न तन्‍्मया ॥ ८ | 
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अतणव इन्हों सव वातों को सोच विचार कर में महात्मा 
भ्रीरामचद्ध से डरता हूँ। क्योंकि में जे कुछ उनका उपकार.कर 
सकता था, वह भी में अभी तक नहीं कर सका ॥ ८॥ 
सुग्रीवेणव्ुक्तस्तु हलुमान्मास्तात्मण/| | 
उबाच स्वेन तकेंण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
छुग्रीव के ये वचन खुन कर, वानरश्रें्ठ हनुमान जो मंत्रियों के 
बीच ऊद्दापोद्द कर बाले ॥ ६ ॥ 
सर्वया नेतदाइचर्य यरत्व॑ हरिगणेश्वर | 
न विस्परसि सुस्निग्भवुपकारकृत शुभम ॥ १० ॥ 
है कपियज |! आप जो श्ोरामउन्ध जी के उपकार को नहीं भूले 
--सो यह कोई आश्चर्य की वात नहीं, क्‍योंकि उपकारी मद्मात्मा 
ल्ञोगों का स्वभाव ही ऐसा घच्छा द्ोता है ॥ १० ॥ 
राषघवेण तु वीरेण भयप्नुत्सज्य दूरत। । - 
ल्त्पियाथ इतो वाली शक्रतुल्यपराक्रम! ॥ ११॥ 
देखा, वीरवर भ्रीरामवन्द्र जी ने ज़रा भी न डर कर, तुम्हारा 
प्रीति के लिये, दूर ही से उस इन्द्र के समान पराक्रमी वालि की 
मार डाला ॥ ११॥ है 
सबथा प्रणयात्रुद्धो राधवों नात्र संशयः । 
आातरं सम्महितवॉल्क्मणं लक्ष्मवधनम ॥ १२ ॥ 
थ्रतः इसमें ज़एः सा भी सन्देंह नहीं कि, श्रीरामचन्ध्र जो का 
तुस्दारे ऊपर कुद्ध देना भी प्रेमयुक' है। इसीसे उन्होंने कान्ति- 
चर्धंन लह्मण के तुम्हारे पास भेज्ञा है॥ १२॥ 
# पाठन्दरै-- इलुमानदरिपृश्नदः ।! 


श्र किप्किस्वाकायडे 


ल॑ प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदांवर । 
* फुरलसप्तच्छदश्यामा प्रहत्ता तु शरच्छिवा ॥ १३ ॥ 
है समय के पहचानने वालों में श्रेष्ठ ! तुमने मत्त हो कर, 
समय के नहीं जाना । देजिये हरे हरे पत्ते वाले छितिउन के पेड़, 
फूलों से लद॒फँद्‌ गये हैं ओर कल्याणकारोणी शरद ऋतु का आरस्म 
हो चुका ॥ १३ ॥ 
निमेल्ग्रहनक्षत्रा थौं! प्रनष्टछाइका । 
प्रसन्नाथ दिल सर्वा; सरितथ सरांसि च ॥ १४ ॥ 
आकाश में ग्रह और नक्षत्र सव निर्मल दो गये । मेध जहाँ के 
तहाँ समा गये, अर्थात्‌ आकाश में मेध वहीं देख पढ़तें। समस्त 
दिशाएं, नदियाँ और सरोवर शोभा युक्त हो रही हैं ॥ १४ ॥ 
प्राप्तमुद्योगकाल तु नावेषि हरिषुद्धव । 
ल॑ प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणोज्यमिद्ागत! || १५ || 
है कपिप्रवर ! सीता जी के हूँ ढ़ने के लिये उद्योग करने का 
सम्रय आ गया, किन्तु आपने इस पर छुछ भी ध्यान न दिया । 
शअतः आपके ध्यसावधान जान, लक्ष्मण जी यहाँ आये हैं ॥ १४ ॥ 
आर्तेस्य ह॒तदारस्य परुष पुरुपान्तरात्‌ । 
वचन मरषणीयं ते राखवस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
महात्मा भ्रारामचन्दर जी इस समय ख्थो हर जाने के कारण 
पीड़ित हा रहे हैं, अतः दूसरे पुरुष के छुल्न से तुमझे। कठोर पचन 
छुबने ही पड़ेंगे ॥ १६ ॥ 
कृतापराधरुय हि ते नान्यलर्याम्यई क्षमम्‌ | 
अन्तरेणाज्ललिं वद्धु रक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ १७॥ 
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' घब तो हाथ जोड़ कर लक्ष्मण से ज्ञमाप्रार्थना करने ही से, 
मुझे तुम्दारी भलाई देख पड़ती है। क्योंकि समय चूक जाने का 
अपराध तुमसे वन पड़ा है ॥ १७॥ 

नियुत्तेमेन्त्रिभिवाच्यों हवश्यं पार्थिवों हितम्‌ | 
अत एवं भयं त्यक्तवा बवीम्यवधुती! बच; | १८ ॥ 

, शजकायें में लगे हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि, वे राजा से 
दितकारी वात कहें | इसोसे निर्भय हो मेंते निश्चय दितकर चचन 
कद्दे हैं ॥ १८॥ 

अभिक्रुद्ध! समर्थों हि चापसुद्मम्य राघव! | 
सदेवातुरगन्धव बश्े स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९॥ 
देषिये भीरामचन्द्र ज्ञी में इतनी सामथ्य है कि, यदि कुपित हों, 
ते ये धनुष हारों देव, असुर गज्र्व सहित इस जगत के अपने बश 
में कर सकते हैं ॥ १६ ॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद! पुन्भवेत्‌ । 
पूर्वोपकारं स्मरता छृतज्ञेन विशेषतः ॥ २० ॥ 
ऐसे पुरुष के! नाराज़ न +रना चाहिये, जिसका पीछे प्रसक्ष 
करना पढ़े और विशेष कर पहले किये हुए अपने प्रति उपऊारों को 
सरण कर, उपकार करते वाले छतक्ञ पुरुष के ॥ २० ॥ 
तस्य मूर्धा प्रणम्य ल॑ं सपुत्र। समुह्जनः । 
राज॑स्तिष्ठ खसमये भतुभायेंव तद़गे ॥ २१ ॥ 
है राजन ! आप पुत्र तथा सुहह्यनों को अपने साथ ले लक्ष्मण ' 
के पास जाइये और सीस नवा उनको प्रणाम कीजिये और जिस 


१ अवचतं-- द्ितस्वेन निश्चित | (शि० ) ' 
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प्रकार भार्या अपने भर्ता के वश में रहतो है, वैसे ही समय आने 
पर आप उनके कहने में चलिये॥ २१॥ 
न रामरामानुनशासनं त्वया 
कपीन् युक्त मनसाप्यपोहितुम | 
मनो हि ते ज्ञास्यति माजुषं वर्ल 
सराघवस्पास्य सुरेच्रवचसः ॥ २२ ॥ 
दृति द्वानिशः से: ॥ 
है कपिराज | श्रीयमचद्ध और उनके भाई श्रीलत्षण जो की 
ओज्ञा फे उल्लडुन की मन में कल्पना करना भी आपको उचित नहीं । 


क्योंकि इन्द्र तुल्य पराक्ममी थोराम्वन्द्र जो कैसे बलवान हैं. यह ते 
आप जानते ही हैं ॥ २२ ॥ 


किफिन्धाकाण् का वत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
आओ णए 
त्रयखिशः सर्गः 
जा आय 
अथ प्रतिसमादिष्टो' लक्ष्मण! परवीरहा | 
प्रविवेश् गुहां रम्पां+ किष्किन्धां रामशासनावू॥ १ ॥| 


किष्किग्धा में चलने के लिये अंगद्‌ द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 
धीराम को धोज्षा से थ्राये हुए शत्रहन्ता लच्मण जो, सुन्दर किप्कित्धा 


पूरी में घुसे ॥ १॥ 


..._ १ सतिध्मादिष्ट---अत्माहूता | जद्देनेति शेपः | ( ग्रे० ) # पाठान्‍्तरे 
4] चारा । 2 है 


है 


भयत्लिशः सर्गः श्श्१ 


द्ारस्था हरयस्तश्र महाकाया महावल: | 
वर्भूबुलक्ष्मणं दृष्ठा से प्राझलयः स्थिता! | २॥ 
द्वार पर खड़े हुए बड़े बड़े डोलडोल वाले महावत्नवान वानर, 
लक्ष्मण जी के देखते ही, हाथ जोड़ कर खड़े हो गये | २ ॥ 
निःशवसन्त तु त॑ दृष्टा करद्ध दशरथात्मजम | 
व्भूवुहरयख्तस्ता न चैन पर्यवारयन! ) ३ ॥ 
फोध से निःवास लेड़ते हुए लक्ष्मण फो देख, वानरगण पेसे 
कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥ ३ ॥ 
स॒ तां रत्रम्यी भ्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌ | 
रम्यां रक्समाकीणां* ददश महती गुहाम ॥ ४ ॥ 


ह्लद्मण जी ने, उस समय मह॒ती किक्रिन्धा पुरी के जे रत्न 
खबित, शेमामयी, विव्य पुण्ित रमनों से शामित भोर स्मणीक 
थी तथा जिसमें दुकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, देखी ॥ ४ ॥ 


स्स्यंप्रासादसम्वाधां * नानापण्येपशोमिताम्‌ | 
सर्वकालफेलैटक्षे: पुष्पितैर्पशोमिताम ॥ ५ ॥ 
उसमें अनेक धवियों के घर भोर देवगृद् वने हुए थे। वाज़ारों 
में भाँति भाँति के माल विक्रो के लिये भरे पड़े थे। वहां पर ऐसे 
वृत्त थे जो सदा सव ऋतुओं में फलते थे ओर वहाँ पुष्पित बुत्त भी 
शामित थे ॥ ५ ॥ 


१ लचैन पयंवारयन--भयेन लक्ष्मणमुपगन्त' नाशक्ुबचतरित्वथे: | ( गे ) 
२ रत्तमाक्रीर्ण --आपणा्थरक्रसमाकीर्णा' । (यो०) ३ दर्स्याः घनिनांवासाः | 
( गो? ) ४ प्राज्नादा--देवगुद्दाः । ( गो ) 
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देवगन्धवेपुत्रेथ वानरे कामरूपितिः 2] 
दिव्यमाल्याम्बरधरे शोधितां )॥ ६ ॥ 
अपनी इच्छाहुसार रूप धारण करने वाले, दिव्य पुष्पों की 
मालाओों और वस्चों से शोमित, देदने में सुन्दर, देवताओं और 
गम्धर्वीं के औरस से उत्पन्न बाबरों से यह पुरो शामाय््रान 
थी॥६॥ 
चन्दनागरुपश्ानां गन्पे! सुरमिगन्धिनाम । 
पैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितिमहापयाम्‌ ॥ ७॥ 
चन्दन, अगर, ओर कमल पुष्प पराग से छुगस्ित ओोर मेरेय 
और मधु नाम की दो प्रव्रा्रों की गन्‍्ध से खुवासित वहाँ के राज- 
मार्ग थे ॥ ७ ॥ 
[ विश्ध्यमेरुगिरिप्रस्येः मासादेरुपशोभितास# । ] 
0 
ददश गिरिनयथ्व विमलास्तत्र राघव! ॥ ८ ॥ ये 
बह नगरो विस््याचल ओर मरेरु पर्वत के समान बड़े ऊँचे ऊँचे 


भवनों से शोमित थो । लक्ष्मण जी ने अनेक निर्मेल जज्ञ वाली 
पहाड़ी नदियां भो हाँ देखीं | ८॥ 


अज्जृदस्य गृह रम्यं मेन्द्स्य द्विविदस्य चे। 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य घरशस्य च ॥ ९ ॥ 
विद्ुन्मालेथ सम्पाते सूर्याक्षस्य हनूमतः । 
वीरबाहो सुवाहोश्व नरूस्य च महात्मन: ॥ १०॥ 
इुमनुदस्य शुषेणरय वारजाम्वबतोस्तथा | 
दषिवकत्रस्य नीढस्य सुपाटलसुनेत्रयों ॥॥ ११ ॥ 


है पाठास्तरे--“ प्रतघावैनैेकममिसिः । 


भयर्तिशः से: ३३१ 


एवेपां कपिमुरुयानां राजमा्गें महात्मनाम्‌ । 
ददश गृहमुख्यानि महासाराणि! लक्ष्मण! || १२ ॥ 
उस नगरी में राजमार्ग के ग्रगल वगल अंगद, मेन्द, विवि, 

गवय, गवात्त, गज, शरभ, विद्युक्नाली, सम्पाति, छुर्व्याक्त, धनुमान, 
चीरबाहु, छुवाहु, नल, कुमुर, छुपेण, तार, ज्ञास्यवान, दुधिवद 
नील, छुपादल भोर सुनेत्र इन प्रधान प्रधान महावल्वान चानरों के 
भवन, जो बड़े छुन्दर भर दृढ़ वने थे, लत्मण जी ने देखे॥ ६॥ 
6 १० ॥ ११ ॥ १२॥ 


पाण्डुराभ्रपकाशानि दिव्यपाल्ययुतानि च | 
प्रभतधनधान्यानि खीरते! शोमितानि च ॥ १३ ॥ 
वे भवन सफ़ेद मेघों की तरह चमकते थे. गन्ध मालाभों से 
भूषित थे | धन, धान्य, से भरे पूरे भोर सुन्दर ल्लियों से शोमित 
ये॥१३४॥ 
पाण्हरेणः तु सालेन परिक्षिप्त॑ दुरासदस | 
वानरेद्धशहं रम्यं महेद्द्रसदनोपमस्‌ ॥ १४ ॥ 

,  वानरेद्ध सुत्रीच जी का घर घने को अस्तरकारी की चहार- 
दीवारी # भीतर वना था । वद चद्ार्दीवारों इतनी ऊँची थी कि, 
उसके भीतर सहसा क्षाई जा नहीं सकता था । कपिराञज का भवन 
इन्द्र के भचन को तरह बड़ा सुन्दर वना हुआ था॥ ९४ ॥ - 

शुक्के मासादभरिसरे कैलासशिखरोपमे। 
सर्वेकामफरैट क्षे) एप्पितिसपशोमितम ॥ १५ ॥ 
१ महालाराणि--अतिद्ढानि । ( गो" ) ३ पाग्हुरेणतुसालेन--सुधाध- 


बितप्रकारेण । (गो? ) 
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उस भवन की सफेद रंग की अदा रियाँ, हिमाच्कछादित कैलास- 
शिखर जैसो जान पड़ती थी। उसके भीतर ऐसे फल्न फूल के वृ्त 
सुशामित थे, जे सदासवंदा फला फूला करते थे॥ १६ ॥ 


महे्रद्तेः श्रीमद्भिनीलजीमृतसलिमः । 
दिव्यपुप्पफलेइप: शीतच्छायेमनोहरे ॥ १६ ॥ 
“ थे सब वृत्त रुव्ग में उत्पन्न द्ोने वाले इच् के दिये हुए थे | झोर 
अत्यन्त कान्ति युक्त श्याम मेघ घदा को तरह दिव्य पुष्पों ओर 
फल्ों के देने वाले (भी) थे। इनकी शीतल क्वावा मनोहारिणी 
थी ॥ १६॥ 
हरिमिः संदतद्वारं वलिभिः शख्रपाणिनि! । 
'दिव्यमाल्याइचं गुभ्न॑ तप्काश्वनतोरणम्‌ | | १७॥ 
राज़मवन के द्वार पर बलवान भोर हाथों में असर शत्ष लिये ' 
हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे। दिव्य मात्राओं से भूषित, श्वेत रंग 
के, और सेने को वन्दनवार्ों से शोमित ॥ १७॥ 
सुग्रीवस्य यह रम्यं प्रविवेश महावलः | 
अवायमाणः सोमित्रिमहाश्रमिव भास्कर; ॥ १८ ॥ 
कप्रिज्ञ सुप्रीच के मनोहर भवन में प्रह्वली लक्ष्मण जी 
ने प्रवेश किया । उस समय लक्मण जी राजमयन में वेरोकढोक 
ऐसे चले जाते थे, जैसे महामेघमगडल्त में सूर्य जाते हैं ॥ १८॥ 
स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुछाः । 
प्रविश्य सुमहदगुप॑ दद्शान्तःपुरं महत्‌ ॥ १९॥ 


त्रयस्रिशः सर्ग: 9४३३ 
बानरों से भरी पूरी और अत्यन्त छुरत्तित सात व्यो़ियों को 
नाथ, कक्मण जी ते सुत्नीच का विशाल अन्तःपुर ( रनवास )- 
देखा ॥ १६ ॥ रत , 
हैपराजतपयड्रवहुमिश्व वरासने! । 
महाहस्तरणोपेतैस्तत्र तत्नोपशोमितम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्तःपुर के भीतर जहाँ तहाँ से।ने चाँदी के पलंग, अनेक प्रकार 
के बैठने के लिये मश्च ( पीढ़ें ), जिन पर, बढ़िया कोप्तती विद्वोने 
बिछ्ले थे, रखे हुए थे ॥ २० ॥ 
प्रविशन्नेव सतत शुभाव मधुरखरम्‌ । . 
तन्त्रीगीतसमाकीण समगीतपदाक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
रनवास में जाते ही कद्मण ज्ञी ने मधुर स्वर में, तात्न वी से 
थुक्त और वीणा के ऊपर गाया जाने वाला गाना छुना ॥ २१॥ 
वही विविधाकारा रूपयोवनगर्वितः 
स्लियगः सुग्रीवभवने दद्श स महावक्ृ। ॥ २२॥ 
क्षद्मण जी ने छुप्नोव के रनवास में रूप ओर यौवन के प्रह से 
मतवालीं वहुत सी भोर विविध श्राकार प्रकार की त्षियाँ देखीं ॥२श॥ 


हृ्ाभिजननसम्धन्नाथित्रमाल्यकृतस्जः | 
फलयास्यकृतव्यग्रा भूषणोत्तममषिताः || २३ ॥ 
ये खियो उत्तम कुलवती थीं, भ्ौर उत्तम मालाएँ और प्ाभू- 
षणों से भूषित थीं तथा पुष्प मालाएँ गूंथने एवं फल्न-संग्रद करने में 
क्गी हुई थीं॥ २२ ॥ 
नाठप्ा्ापि चाव्यग्रान्नातुदात्तपरिच्छदान्‌ । 
सुग्रीवानुचरांभापि लक्षयामास लक्ष्मण/ ॥ २४॥ 


4 
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लक्ष्मण ज्जी मे जुप्नीच के नौकर चाकरों को भी देखा, जे। सत्तुए 


'थे और अपने मालिक के कामों के वड़ी सावधानी से कर रई थे 


तथा साफ सुथरी ओर वढ़िया पोशाक पदिने हुए थे ॥ २० ॥ 
कूजितं नूपुराणां च काश्वीनां निनदं तथा | 
सन्निशम्य ततः श्रीमान्सोमित्रिलज्जितोज्मबत्‌ ॥ २५ ॥ 
नूपुर ओर करघनों की कूनकार छुन, अरमान, धमित्रानन्दूत 
लक्ष्मण जी क्त्ञित हुए ॥ २५ ॥ 
रोषवेगप्रकुपितः श्रु्रा चाभरणखनम्‌ | 
चकार ज्याखन बीरो दिशः शब्देन पूरयन ॥ २६ ॥ 
उन आशुषगों की कऋनकार सुन वीर लक्ष्मण ज्ञी क्रद्ध हुए 
श्रौर अपने धट्ुष के रोदे का ऐसा टंकोरा क्लि उसका शब्द वृधों 
दिशाओं में छा गया ( ओर आभूषणों की छुमाहम का शब्द दृव 
गया ) ॥ २६ ॥ * 
चारित्रेण पहवाहुरपक्ृप्आ/ स लक्ष्मण! | 
तस्थावेकान्तमाश्ित्य रामशोकसमन्बित) ॥ २७ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के शोक्र से विक्ल एवं चरिजवान, लक्त्मण 
जी ओर आगे नज्ञा सके और वहीं पकान्त स्थान देख ( जहाँ 
क्षियों का आना ज्ञाना नहीं होता था ) खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 
तेन चापखनेनाथ सुग्रीव; प्रवगाधिप; । 
विज्ञायाश्ञामन त्रस्तः सश्चचाल वरासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
वानरराज़ छुग्रीव उस घहुप की टठंकार छुन जान- गये कि, 
जत्मए ज्ञो आरा पहुचे। इससे वे पेसे हरे कि, अपना वहुमुल्य 
झआासन छोड़ उठ खड़े हुए | २८ ॥ * 


प्यसख्रिशः सगः ; ३३४ 


अड्डदेन यथा मं पुरस्तातमनिषेद्तिम | 
सुव्यक्तमेष सम्पाप्तः सोमित्रिश्रद्वत्सछः ॥ २९ ॥ 
घोर बेक्े कि, आगद्‌ ते मुझसे जैसा अद्दा था, तदतुसार प्रात- 
चत्सल लच्मण जी था पहुँचे ॥ *६ ॥ | 
अड्डदेन समाख्यातं ज्याखनन व बानरः । 
बुबुधे लक्ष्मण प्रार्प मुख चास्य व्यद्ुष्पत ॥ ३० ॥| 
छुप्रीच, अंगद्‌ के पुल से लक्ष्मण का आगमन पहले दो छुन 
चुके थै, इस पार उनका उनके बचु३ के ऐेदे का ठक्रार ,न पड़ी। 
इससे लक्ष्मण का, आगम प्रत्यक्ष जान, वानएरज़ का मुख डर के 
मारे छूख गया ॥ ३० ॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठ; सुग्रीवः मियदर्शनाम । 
उवाच ह्ितमव्यप्रद्धाससम्धान्तमानस) ॥ ३१ ॥ 


पहिले तो वानस्श्रव्ठ सुग्रीव, डर के मारे घब्रड़ा गये, किन्तु 
फिर सम्ूत कर, उन्होंने छुन्द्रों वारा से अपनो भलाई के लिये 
सावधानी से ये वचन कदे ॥ ३९ ॥ 


किन्तु तत्कारणं सुश्रु मक्ृला मुदुपानसः । 
सरोप इब सम्पाप्तो येनाय॑ राषबातुज! ॥ ३२॥ 
है सुन्दर भोंदों वाली | लक््मण जी के कुद्ध दाने का क्या 
कारण है ! लद्मण जी तो स्वभाव ही से कामलचित्त हैं, फिर ये 
कुपित हो क्यों आये हैं ॥ ३२ ॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोपस्थानमनिन्दिते | 
* ने खकारणे कोपमाहरेन्ररसत्तमः | ३३ ॥ 
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है अनिन्दिते ! राजकुमार के कुपित देने का कारण तुरद्वारी 
समझ में क्या आता है ? नरश्रेष्ठ लद्मण जो कमी अकारंण क्रोध 
करने वाले नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
यदस्य कृतमस्माभिवध्यसे किश्विदभियम्‌ ! 
तदूबुद्धया सम्मरधायोशु क्षिप्रमहसि भाषितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि तुम्हारी समक में मेरा कोई अपराध श्राये, तो विचार 
'कर शीघ्र उसके लिये कोई उपाय वतलाशओ ॥ ३२४ ॥ 
अथ वा खयपेपैनं दष्टुमहसि भामिनि# । 
बचने; सान्ल्वयुक्तेश् प्रसादयितुमहेसि ।| 3५ ॥ 
खथवा, है भामिनि | तुम खयं ज्ञा कर उनसे मित्रों ओर 
समझा बुका कर, उनको प्रसन्न करो ॥ ३५॥ 
त्वदशनविशुद्धात्मा न स कोर्प करिष्यति | 
न हि ख्रीषु महात्मानः क्यचित्कुवेन्ति दारणम ॥ ३६ ॥ 
..... लक्ष्मण जी शुद्दान्तःवरण वाले हैं अतः वे तुक्ते देख कुपित 
* न होंगे। क्योंकि महात्मा ज्ञोग ( शर्थात्‌ सभ्य केग ) स्तियों के- 
> साथ कठोर व्यवहार नहीं करते ॥ ३६ ॥ 
त्वया सान्त्वैस्पक्रान्त सन्ेन्द्रियमानसम | 
ततः कमठपत्राक्षे द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमस ॥ ३७॥ 
जब तेरे समझाने वुक्ाने से उनका ओध शान्त हो जायगा 


घोर वे प्रसन्न हो ज्ञायंगे, तव मैं उन शत्रहन्ता और कमल-नयन 
लक्ष्मण त्ी से भेद करूँगा || ३७॥ * 


- के पाठात्तरे  “--मावितुमु |? 
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सा प्रस्तलन्ती मदपिहव्ञाप्षी 
प्रलम्धकाशओीगुणहेमसूत्रा ! 
सुलक्षणा लक्ष्मणसबन्निपान 
| जगाग तारा नभिताइयह्ठि! ॥ ३८ ॥ 
सुग्रीव के कथनाठुसार सुल्त्णा तारा, कत््मण जी के पास 
गयी; किस्तु मारे नशे के उस समय उसको शआँदे चढ़ो हुई थीं, 
करघनी शोर सुवर्ण द्वार की ऋरें अस्तव्यस्त हो लटक रही थीं। 
मारे नशे के उसके पैर लद़खड़ा रदे थे. और स्तन के बाक् से वह 
झ्ुक्ी जाती थी ॥ ३८॥ 
स तां समीक्ष्येव हरीशपत्नीं 
तस्थावुदासीनतया महात्मा | 
अवाब्युसोआनबुनेखपुतर 
,.. सौसबिकर्पादिनिहत्केपः ॥ २९ ॥ 
डस्त समय चीरचर राजकुमार लक्ष्मण ज्ञी, कपिराज की फतोो 
की देख, उदास हुए ओर नोचे मुख कर खड़े रहे | तारा को देख 
कर, उनका ऋषय भी दूर दो गया॥ ३६ ॥ 
सा पानयेगराद्िनिहललज्जा 
दृष्टिप्सादाच् नरेच्रसनो! । 
उबाच तारा प्रणयप्रगह्म॑ लो 
वाक्य महाये परिसास्पपू्ंम्‌ ॥ ४० ॥ 


२ नमितान्षयटि!--लबभरेणेतिशेष: | ( शि० ) 
हक 4 
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मदपान के कारण तारा लज्ञाद्दीन तो थो दी, फ़िर जब उसने 
लक्ष्मण जी की दृष्टि मम देखी, तब तो वह ढोठ हों कर, प्रेम 
पूर्वक अर्थगर्मित ऐसे वचन बेली, मिनसे लक्ष्मण भी ख्य दो 
जाये ॥ ४० ॥ ; 
कि फोपमूल मलुजेन्द्रपुत्न 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाहनिदेशे | 
क। शुष्करक्षं वनमापतन्तं 
दवापिमासीदतति निर्विश्ृ) ॥ ४१ ॥ 
है राजकुमार [ शाप क्यों क्रुद्ध हो रहे हैं, किसने आ्रापके 
आदेश को अवदेला को है वह कोन जन है, जे! निर्भय हो, शुष्क 
बन में आग क्षमा, अ्रम्नि में स्वयं भस्म देना चादता है ॥ ४१ ॥ 
स॒ तस्या वचन श्रुल्रा सान्तवपूर्वमशक्लितसु# । 
भूयः पणयह्ायी लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मण जी, तारा के ऐसे प्रेमसने, निर्भीक ओर सान्त्वनाप्रद 
वाफ़्य छुन कर, अतिशय स्नेह दिखलाने के प्रयाजन से ( ये वचन ) 
: बोले ॥ ४२ ॥ 
किमय॑ कामहत्तस्ते लुप्रपर्मायसंग्रह। । 
एः हिति ह्<्‌ 3 
भर्ता मत हिते युक्ते न चेनमवबुध्यसे ॥ ४३ | 
यह क्या बात है, ठुम्दारा पति धम् और अर्थ का नाश करने 
के लिये कामातक्त हो रहा है। तुप्र तो उसकी हितैपिणी हो, से 
तुम भी तो नहीं चेतती ॥ ४३ ॥ 
द्ायम्‌ । |] ् 
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न चिन्तयति शब्याय्थ नास्माब्योफपरायणान्‌ | 
सामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेवते ॥ ४४ ॥ 

न तो तुम्दारे पति के राजकाज की कुत्र चिन्ता है और न दम 
दुख्षियारों दी को उसको कुछ फिकर है। ( यहाँ तक कि ) उसने 
राज़काज चलाने के एक मामूली परिषद्‌ बना रखी है ओर स्वयं 
चंद फ्रेवल भद्य पिया करता है ॥ ४४॥ 


से मासांथतुर। झृत्वा प्रमाणं पुवगेश्वर) । 
व्यतीतांस्तानादव्यग्रों विररज्नाववुध्यते || ४५ ॥ 
देखो, कपिराज ने चार मास वाद सीता का हुढ़ने को प्रतित्ा 
की थी । सो वे चार मास भी वोत गये | किन्तु शराब पो कर विद्वार 
करने में म्न ही, उसे इस वात को कुछ भो चिन्ता नहीं है॥ ४४ ॥ 


न हि धर्माथसिद्धयर्थ पानमेव॑ प्रशस्पते | 
पानादयंथ् धर्मश्ष काम परिदीयते ॥ 9६ ॥ 


*. धर्म और अर्थ की सिद्धि के खिये शयव पीना शच्छा वहीँ है । 
क्योंकि शव पौरे से धर्म, अर्थ ओर काम नए दो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


धर्मलोपो महांस्तावत्कृते हप्रतिकुबंतः | 
अर्थलोपश्र मित्रस्य नाशे गुणवतों महान ॥ 9७॥ 
उपकारी को उपकार छ्वाथ बदला न का ज्ञाय, ते धर्म का 
* नाश होता है। गुणवान मित्र के साथ यदि विरोध हे गया अथवा 
मैरी न रही, तो इससे भर्थवाश द्वोवा दै श्र्थात्‌ वड़ी द्वानि होती 


' है ॥४७७॥ 
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मित्र हथगुणभ्रेष्ठ सत्यध्मंपरायणमर्‌ | 
तदइयं तु परित्यक्त न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मित्र को चाहिये कि, वह अपने श्रेष्ठ गण से मित्र का काम 
करे ओर मित्र के साथ सत्यथर्मयुक्त अर्थात्‌ सच्चा व्यवहार करे। 
सुग्रीव ने इन दोनों ही के त्यामांदया। अतः वह घर्मात्मा या 
धर्मपथारुढ़ नहीं कद्दा जा सकता ॥ ४८ ॥ 
तदेब॑ मस्तुते कार्ये कार्यमस्मामिरुतरमस्‌ | 
( पु पु 
यत्काय कारयतत्तत्ञे तदुदाइतुमहसि ॥ ४९ ॥ 
दे कार्यतत्वज्ले तारे | इस समय इस तरह के उपस्थित कार्य में 
हमें आगे क्या करना चाहिये, से। तू बतला ॥ ४६ ॥| 
सा तस्य धर्मायेसमाधियुक्ता 
निशम्य वाक्य मधुरखभावम्‌ | 
तारा गतार्थे मुजेद्कार्ये 
विश्वासयुक्त तझुवाच भूयः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार के धर्म भोर अर्थ युक्ष ओर प्रकृमचुर तद्मण जो 
के वचनों को छुद तारा, श्रीरामचद्ध के उस काम के सम्बन्ध 
में, जिसकी अवधि बीत चुकों थी, विश्वास द्लाती हुई, पुनः 
बोली ॥ ४० ह 
न कोपकालः क्षितिपालपुत्र 
न चातिकोप) स्वजने विधेयः । 
त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यहंसि अं 
प्रमादमप्यहसि वीर सोहुम॥ ५१ ॥ 
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है राजकुमार] न ते यह कू द्ध दोने का समय है और न खज्नों 
पर कद होना हो उचित है। पर्तु आपके काम में तर जन से 
यदि कुछ भूल चूक बन पड़ी हो, तो उसे झाप ज्ञम्रा करें | ४१ ॥ 
कोप कर्थ नाम गुणभक्ृष्ठ 
कुमार हु्यादपक्ृशसस्ते । 
कस्लद्धिय! कोपवर्श हि गच्छे- 
त्सत्त्वावरुद्धसतपसः प्रसूति। ॥ ५२॥ 
दे कुमार, तुम्हारे जेया उस्तष्ट शुर्शों वाला ऐसा जन कोन 
दीया, जो अपने से हीत वलवाले जन पर तुम्हारे जैसा काप करे । 
और कौन ऐसा सतोगुणों और तपस्विप्रवर होगा, जै। इस प्रकार 
कोए के वशीभूत है ज्ञाय ॥ ४२ ॥ 
जानामि रोप॑ हरिवीरवन्धोः 
जानामि कार्यस्य च कालसजस । 
जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं ना 
तत्चापि जानामि यदत्र कार्यम्‌॥ ५३॥ 
उस वानस्वन्थु पर भोरामचर्द्र जो के कुपित होने का कारण 
मुझे मालूम है भोर में यह भी जानती हूँ कि, सीता के हृढ़ने का 
उद्योगकाल उपस्थित है। आपने हम लोगों का जो उपकार किया 
है और श्राप लोगों के प्रति हम जोगों का ज्ञो कर्तव्य है, वह 


मुझे मालूम है ॥ ५३॥ : 
तब्बापि जानामि यथा5विषज्ञं 
वर् नरश्रेष्ठ शरीरणस्य । 
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जानामि यरस्मिंश्व जनेअवद्ध 
काप्रेन सुग्रीवमसक्तमध | ५४ ॥ 
है नरशेष्ठ | शरीर में कामदेव का जसा वल्न द्ोता दे, सी छुझ्के 
मालूम है। और काम के वेग से सुप्रीध जिस जन में फेस कर, 
आपकेकार्य को भूले हुए हैं, यह भी में जावती हैं ॥ ४४ ॥ 
न कामतन्‍्त्रे तब बुद्धिरप्ति 
त॑ वे यथा मन्युवर्श प्रपन! । 
न देशकालो हिं न चायथर्मा- 
वेक्षते कामरतिमलुष्यः ॥ ५५ || 
आपको प्रश्नुति रतिक्रोड़ा में न होने ही से श्राप क्रुद्द हुए 
हैं। जो मनुष्य काम के वश में हो जाता है, वह देश, काल, अय 
शोर धर्म में से किसो की भी परवाह नहीं करता ॥ ५४ ॥ 
त॑ं कामहत्तं मम सन्रिक्ृप्ट 
कामामियोगाच्च निश्ततलज्जम्‌ । 
क्षमस्व तादत्परवीरहन्त- 
स्लद्भातरं वानरवंशनाथम्‌ || ५६ ॥ 
सो हे शन्न॒हन्ता | इस समय आप अपने भाई उस वानरराज 
- को, जो कामासक हो, निर्लज् हो गया है ओर आपके डर से मेरे 
पास छिंपा हुआ है, क्षमा कोजिये ॥ ४६ 
अप धर्मतपोधि 
महपयों भेकामा। 
. कामाजुकामः ग्रतिवद्धमोहः । 
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* अय॑ प्रकृत्या चपल। कृपिस्तु 

कथ्य न सज्मेत सुखेषु राजा ॥ ५७॥ 
क्योंकि जब बड़े बड़े महपि भी, ज्ञो वर्णाश्रमधर्मपालन में हृढ़ता 
से तत्यर हो, तपस्या फिया करते हैं, कामासक्त: हो, ऐसे अध्ानी 
हो जाते हैं कि, फिर उर्ें धर्म कर्म की ऋुछ भी परवाद नहीं रहती, 
त्तव सुधीच ते ज्ञाति का बानर होने से वैसे ही चपल स्वधाव का 
है और तिस्त पर वद राजा है । वह भत्रा क्यों न इच्धियों के सुखेप- 

भेग में आसक्त हो ? ॥ ४७॥ 


इत्पेवमुवल्वा वचन महाये 
सा वानरी लक्ष्मणमप्रगेयम्‌ | 
पुनः सखेलं मदविहव च 
भतु्ितिं वाक्यमिद वभाषे ॥ ५८ ॥ 
बह मद्घूणितनयता वानरी ताय, इस प्रकार शतुलित बुद्धि- 
सस्पत्न लक्मण जो को समझा कर, फिर भी लीकां पूर्वक पश्पतने 
फति का दित ऋरने वाले यह वचन बोली ॥ ५८ ॥ 
उद्योगस्तु चिराज्प्रः सुग्रीवेण नरोत्तम । 
कामस्यापि विभेयेन तथाय्यप्रतिस्ाथने || ५९ ॥ 


है नरोततम | यद्यपि सुश्रीव कामासक्त है, तथापि उसने आपके 
काम के लिये ध्रपते मंत्रियों को वहुत दिन हुए तभी भाज्षा वे दी 


थी॥ ५६॥ 
आगता हि महावी्या हरय! कामरूपिण; । 


कोदीशतसहस्ताणि नानानगनिवासिनः || ६० ॥ 
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मिन्न सिद्ध पर्वतों पर बसने वाले, यथेच्छ रूप धारण करने 
वाक्षे महापराक्रमी सैकड़ों धज़ारों करोड़ वानर, यहाँ आर पहुँचे 
हैं ॥६० ॥ 
तदागच्छ महावाह्यो चारित्र' रक्षितं लगा | 
अच्छल प्ित्रभावेन सतां दारावलोऋनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
है महावादों | आपने श्रन्तःपुर में प्रवेश न कर, संदाचार 
की भत्तो भाँति रत्ता की है। अब रववास में चजिये, क्योंकि खादी 
दुष्ट से मित्र की क्ली के न देखना चाहिये, अथवा कपदट रहित, 
मित्र भाव से मित्र को त्ली को देखना दाषावह नहीं है ॥ ६१ ॥ 
तारया चाम्यजुज्ञातसवस्या चापि चोदितः | 
प्रविवेश मदावाहुरभ्यन्तरमरिन्दम! ॥ ६२ ॥ 
शनुनाशऊ महाइाहु लक्ष्मण जी, तारा की अनुमति तथा' उसके 
शीत भीतर चलने का अनुरोध करने से अन्त:पुर में गये ॥ ६२ ॥ 
ततः सुग्रीवमासीन॑ काने परमासने | 
थ 
महाहस्तरणोपेते ददशादित्यसन्निमम ॥ ६३ ॥ 
अन्दर ज्ञा कर लक्ष्मण जी ने देखा हि, छूर्य के समान प्रकाश- 
मान सुप्रोव सेल के मद्ध पर, जिस पर वड़ा मुज्यवान्‌ विद्योना 
बिला था, बैठे हुए हैं ॥ ३३ ॥ 
दिव्याभरणचित्राड़ दिव्यरुपं यशस्विनम । 
दिव्यमाल्याम्बरधर॑ महेन्द्रमिव दुर्नयम॥ ६४ ॥ 


१ चारित्र रक्षितं लया--अन्तःपुरछयदछो स्नेंनमनुचितिमिति बद्दिरेव 
तिडता ल्वयात्रदाचार; सम्यगनुष्टित इल्थेः । ( गो ) 
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उसे समय यशस्वी सुतोग्न दिव्य गहने दिवय वल्ल ओर दिव्य 
पुष्र माताओं के पद्िनने से बड़े खुद्दर और इच्ध' की तरह दुर्मेय देख 
पड़ते थे ॥ ६७ ॥ 
दिव्याभरणमाल्यामिः प्मदामिः समाहतम्‌ | 
संरव्धतररक्तातों व्धुवान्तकसब्रिभ! ॥ ६५ ॥ 
श्रच्छे प्रच्डे गहने और पुष्प मालाएँ पहिने हुए ल्लियाँ छुप्रीच 
के चारों और बैठी हुई थीं। इस प्रकार सुम्रीव के बैठे हुए देख - 
लक्मण जो की शाँखें मारे क्रोध के लाल दा गयीं और वे दूसरे 
काल की मूत्ति की तरह भयानक देख पड़ने लगे ॥ 4४ ॥ 
रुमां तु वीरः परिरभ्य गांठ 
भ 
वरासनस्थों वरहेमबर्णः । 
ददशश सोमित्रिमदीनसच्वं 
विश्वालनेत्र: तुविश्ञालनेत्रम्‌॥ ६६ ॥ 
इति अयस्तिशः सर: ॥ 
श्रेष्ठ जुवशवर्ग, उत्तम भ्रासन पर स्थित, विशाल नेत्र, सुग्रोष 
में समा को चिपढाये हुए, महावोयब्रान विशाजन नेच्र वाले लक्त्मण 
जी को देखा || ६4 ॥ 
किक्िस्धाकाणड का तैतीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 


“-++--+ 


चतुल्निंशः सर्गः 
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तमप्रतिहत क्रंद्ध प्रविष्ट॑ पुरुषष॑भम्‌ | 
छुग्रीवों लक्ष्मणं दृष्ठा वभूव व्ययितेन्द्रिय! | १ ॥ 
पुरुषभेष्ठ लक्षण को क्रुद्ध ओर विना रोह दोक आते हुए देख, 
खुप्नीव बहुत घबड़ा उठे ॥ १॥ 
क्रद्धं नि/शवसमान त॑ प्रदी्रमिव तेनसा । 
प्रातुव्यंसनसन्तप्त दृष्टा दशरथात्मजम्‌ || २ ॥ 
उस समय दृशरथननदन लक्ष्मण ज्ञी मारे कोच के फुंसकार 
मारते थे शोर उनका चेहरा तप्रतमा रहा था। क्योंकि ये भाई 
के दुःख से सन्त हे रहे थे। लक्ष्मण का इस प्रकार क्रुदध 
देख, ॥२॥ 
उत्पात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । 
ग्हान्पहेद्स्य यथा स्लंकृत इव ध्वज) ॥ ३ ॥ 
कपिप्रवर सुत्रीव अपने सोने का सिंदासन छोड़, इन्द्र को अल- 
कृत वड़ी ध्यज्ञा की तरह उठ खड़े हुए ॥३ ॥| 
उत्पतन्तमनूस्पेतू रमाप्रभृतय! स्विय। । 
सुग्रीव॑ गगने पूर्णचन्द्रं तारागणा इब || ४ ॥ 
सुप्रीव के खड़े होते दो उमा आदि स्लिर्याँ सो उठ खड़ी हुई । 
इस सम्रय उन स्विथ्रों के वीच खुतोव को ऐसी शोभा हुई, जैसी 
श्राकाश में तारों के बीच चन्द्रमा की द्वोती है ॥ ४ ॥ 
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संरक्तनयनः श्रीमान्िविचचाल कृताझ्ञकिः । 
वरभूवावस्थितस्तत्र कल्पहक्षों महानिव ॥ ५॥। 
श्रोमान्‌ भ्रषण नेत्र सुप्रोव हाथ जेड़ लक््मण के निकट जा, 
मदान्‌ कव्पवृत्त को तरद खड़े दो गये ॥ ४ ॥ 
स्माद्धितीयं सुग्रीव॑ नारीमध्यगरत स्थितम्‌ । 
अववीह्नक्ष्णणः क्रुद्ध/ सतारं शश्िनं यथा ॥ ६ ॥ 
ब्रुंद्ध हुए लक्ष्मण जी ने, तारों के वीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा दूसरों पत्नी तारा के साथ ग्रन्‍्य ल्षियों के वीच खड़े हुए 
छुप्रीध से कहा ॥ £ ॥ 
सत्वामिननसम्पत्न! सानुछोशों जितेख्धिय! ! 
कृतज्) सत्यवादी च राजा छोके महीयते ॥ ७ ॥ 
श्रेष्ठ इलोपपन्न, दयालु, जितेन्द्रिय, छतक्ष भर सत्यवादी राजा 
- हो लोक में पूजा जाता है ॥७॥ 
यस्‍्तु राजा स्थिवोअ्यमें मित्राणामुपक्रारिणाम । 
म्रिथ्या प्रतित्ञां कुरते को हशंसतरस्ततः ॥ ८ ॥ 
किन्तु ज्ञो राजा उपकारों मित्रों के सामने प्रतिज्ञा कर के 
उसे पूरी नहीं करता, बपसे बढ़ कर नुशंस और कौत दे! सकता 
है॥प॥ . | 
गतमश्वातते हन्ति सहस्ध तु गवानुते । 
आत्मान॑ खजन॑ इन्ति पुरुष: पुरुषानुते ॥ ९ ॥ 
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एक पेड़े के विधय में क्ूठ वेऊने से सो बाड़े मारने का पाप, 
और एक गाय के वारे में झूठ वेलने से एक हजार गाये मारने 
का पाप लगता है ओर पुरुष के विपय में कूठ वालने से पत्महत्या 
और स्वजनहत्या का पाप लगता है ॥ ६ ॥ 


पूरे कृतार्थों मित्राणां न तत्मविकरोति यः । 
कृतप्न! सर्वभूतानां स वध्यः इुवगेश्वर ॥ १० ॥| 
है चानरराज ! प्रथम पम्रित्र से उपझ्नार प्राप्त कर, पोछे जो उस 


डपकार का वदूजा नहीं चुकाता, वह पुरुष कृतन्न ऋदलाता है ओर 
सम्रस्त प्रणियों द्वारा मार डालने के याग्य है ॥ १० ॥ 


गीवोज्यं बह्मणा छोक! सर्वलोकनमस्कृतः । 
दृष्टा कृतन्न' क्रुद्ेन त॑ निवोध पुवद्ढम ॥ १२ ॥ 
है बानर ! सर्वलोकनमस्कृत अह्मा जी ने छृतप्न पुरुष को देख 
ओर क्रुद्ध हो यह कछोक कहा था । उसे छुनो॥ २१॥ 
ब्रह्मप्ले च सुरापे च चोरे भम्नत्नते तथा । 


निष्कृतििंहिता सद्धि! कृतप्न नास्ति निष्कृति! ॥ ११॥ 
सत्पुरुपों के मतानुसार, द्राह्मण के मारने वाले का, मद्य पोने 
चा्ले का, चोर का ओर जतभह्ठ करने वाले का उद्धार हो भी 
सकता हूं, किन्तु कृतञ्ली का उद्धार किसो प्रकार नहीं हो सकता | 
अथवा ब्रह्मइटारे का, मच्यप का, चार का, और मतभड़ करने वाले 
का तो प्रायश्चित हो सकता है, पर कृतब्नो का नहों ॥ १२ ॥ 


अनायेस्‍न्‍लं कृतप्रश्न मिथ्यावादी च वानर | 
पूरे कृतार्थों रामस्थ ने तत्मतिकरोषि यत्‌ ॥ १३ |॥ 


चतु्खिशः सर्य: ३४६ 
दे धानर | तुम नोच, छतप्न भ्ौर झूठे हो। क्थोंकि धोरामचन्द् 
ञी के द्वारा अपना काप्र निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर रहे 
हो॥ हे... | 
नतु नाम कृताथेन त्वया रामस्य वानर | 
॥ जी 
सौताया मार्गणे यत्र; कर्तव्यः क्ृतमिच्छता! ॥ १४ ॥ 
हे वावर ! जब श्रोरामचद्ध ज्ञी ने तुम्दांय काम कर दिया, 
तब उनके उस उपकार का स्मरण कर उनकी सीता का पता 
लगाना तुम्दारा आवश्यक कर्तव्य है ॥ १४ ॥ 
सं ग्राम्येए भोगेए सक्तो मिथ्यापतिश्रव! । 
न त्ां रामो विजानीते सर्प मण्डकराविणम्‌ ॥ १५॥ 

५. एरखु तुम ते झूठी प्रतिज्ञा करने वाले वन कर, नोच भेगों में 
फँसे हुए हो। ( खेद है ) धोरामचन्द्र जी, मेढ़क पकड़ने के लिये 
प्रेढक की बोलो वोलते वाते सर्प जैसे ठुमके न पहचान सके ॥१४॥ 

महाभागेन रामेण पाप करुणवेद्नि | 
हरीणां प्रापितों राज्य त्व॑ दुरात्मा महात्मना ॥ १६ ॥ 
देखे मद्राभाग ओर मदात्मा श्रीरामचन्द ज्ञी ने दया कर तुम 
जैसे पापिष्टठ और दुष्ट के वानरों का राज्य दिला दिया है ॥ १६ ॥ 
कृत॑ चेन्नामिजानीपे रामस्याहिए्ंकर्मण! | 
सबस्तं मिशितैबांणिहते द्रह्यसि वालिनम्‌ ॥ १७॥ 
यदि तुम श्रक्किश्कर्मा भीरामचन्द जी के किये हुए उपकार का 
खयाल न करोगे, ता शीघ्र ही तुम उनके बाणों से प्राणत्याय कर 
वालि से भेंद करोगे ॥ १७॥ 
् ! कृतमिच्छता--अपकारंह्सस्ता । ( यो० ) 
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न च सहलुचितः पन्‍्या येन वाली हतो गतः-। 
समये तिट्ठ सुग्रीव मा वालिपयथमन्बगा! ॥ १८ ॥ 
जिस भार्म से वालि मारा ज्ञा कर, गया है,.' वह मार्ग वंद नहीं 
हो गया । अत: तुम झयनी पतिज्ञा पर डटे रहो ओर चाल के पथ 
का अनुसरण मत करो ॥ रै८ ॥ 
न चूनमिक्ष्याकुबरस्थ कार्मुक- 
च्युताज्यरान्पश्यतसि वृज्ञसन्निभान | 
तत! सुखं नाम निषेवसे सुखी 
न रामकार्य मनसाअप्यवेक्षसे ॥ १९ ॥ 
इति चतुल्लिशः सर्गः ॥ 
तुमने धोरामचन्द्र जो के काय को मन से भुला डाला है, भ्रतः 
निश्चय दी तुम तभी तक यह सारा खुद भाग सकते हो, ज्ञव तक 
हुम ध्रोरामचच्ध जी के वज्ञ सप्रान वाण उसके धनुप से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
किफ्िन्धाकाएड का ज्रौतीस्वाँ सर्म पुरा हुआ । 
>> 
| 3 
पञ्नुत्रिशः सर्गः 
िा 
तथा मरुवाणं सोमित्रिं परदीत्रमिव तेजसा | 
अव्रवील्लक्ष्य्ण तारा ताराधिपनिभानना ॥ १॥ 


अपने तेज्न से दैदीप्पप्ान लत्मण जी ने जब इस प्रकार 
सुत्रीच से कहा, तब चन्द्रवदूनी तारा लद्मण जो से वात्षी !! १॥ 


पञ्ननिशः सा झ्श्‌ 


नैवें लक्ष्मण वक्तव्यों नाय॑ परुपमहति | 
हरीणामीक्र) शरोतुं वव वक्‍्याहिशेपत! ॥ २॥ 
है जइ्मण, आपके ऐसे कोर वचन व कहने चादिये। क्योंकि 
यह फपीश्वर हैं, गतः विशेष कर आपके मु से तो, ऐसे वचन 
खुनने येग्य यह नहीं है ॥ २ ॥ 
नेवाकृतञ) सुग्रीये न शठो नापि दारुण: । 
नेवाशतकथों वीर न निक्षश्व कपीस्यर। ॥ हे ॥ 
,.. हे बीर| यह छुम्ीच न ती छत्प्ी हैं, न शठ हैं ओर न | 
पी ही हैं। यह कपिराज्ञ नता भूठ वेालते हे ओर ते कपटी 
हैं॥ ३ ॥ 
उपकार कृत वीरो नाप्ययं विस्पृतः कपि। । 
राप्रेण वीर सुग्रीवो यदन्पेदुष्करं रणे ॥ ४ ॥ 
श्रीशमचद्ध जो ने इनका जे उपकार किया दै। डसे यह भूके 
नहीं । प्योंकि जैसा उपकार युद्ध में ओरामचन्द्र जी ते इनका किया 
है, वैसा और कोई नहीं ऋर सकता ॥ ४ ॥ 
रामम्सादालीतिं थे कपिराज्यं च गारवतम । 
प्रापवानिद सुग्रीवों रुमां मां च. परस्तप ॥ ५ ॥ 
है परमप ! भोशभचन्द्र जो के अशुम्रह दी से सुप्रीच का 
यश की, परम्धरागत वानरराज्य को, रुमा की प्रोर मेरी प्राप्ति 
हुई है ॥ ४ ॥ | 
*.. मुदु|!ख शयिता पूर्व पराप्येद सुखमुचमं् | 5 
प्रकार न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ ९॥ 
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ज्ञे बहुत दिनों वक ऋषट फ्ैतने के वाद सुख पाता दै, उसे समय 
जाता हुआ वैपे दी जान नहीं पढ़ता, जैसे विश्वामित्र मुनि का नहीं 
ज्ञान पड़ा था ॥ $ ॥ 
घृताच्यां किंल संसक्तों दक्ष वर्षाणि लक्ष्मण | 
अश्देप्मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रों महाझुनि! ॥ ७ ॥| 
है लक्ष्मण ! विश्वामित्र दस चर्ष तक घृवाची# अप्सरा के साथ 
विहार करते रहे, किन्तु उन घर्मात्मा महपि विश्वामित्र को यह ने 
ज्ञान पडा कि, दस चर्ष कव बीत मये ॥ ७ ॥ 
स हि प्रापईं न जानीते काल कालविदांवर! । 
विश्वामित्रों महातेजाः कि पुनये! पृथग्जन; ॥ ८ ॥ 
ज्ञव कि काल के जानते वालों में श्रेष्ठ महातेज त्वी विश्वामित्र 
ही के ( विपय भोग में फंस ) समय का कांच नहीं हुआ, तव अन्य 
लोगों की वांत ही क्या है ॥ ८५॥ ब 
९ 
देहपम गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण | 
अविदप्नस्य कामेए काम क्षन्तुमिहहंसि ॥ ९ ॥ 
है लह्मण ! शरीरखभाव के वशवर्ती, श्रान्त, क्रामबासना से 
अतृप्त, इन सुप्रीच का अपराध आप श्रीरामचछ जो से क्षमा - 
करा दें ॥ 8 ॥ | 
न च रोषवश तात गन्तुमईसि लक्ष्मण । 
५ पु 
रनिश्याथमविज्ञाय सहसा पराकृतो यथा ॥ १० ॥ 
१ देदधर्म --शरीरस्वसाव॑ ) ( गो० ) २ निश्चयार्थ --निरचयरूपमर्थ 
सुमीवाभिप्रायमिति । ( गो० ) 


अवालकाण्ड में मेनका नाम भाया है। अतः यहां एवाची से तारा का 
अमिप्राय मेनका ते है | यद गोविन्द्राज जी का मत है | 
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शरीरामचन्द्र और वानरराज सु्रीव का मेत्री स्थापन 


पश्चत्रिश! सगे; ३५३ 


है जक्तण | सुप्ोव का भ्भिम्राय निथित रुप से जाने बिना, 
साधारण मनुष्य की तरह तुरद्धाए सदसा क्रुद्ध दाता ठीक नहीं ॥१०॥ 


सच्ययुक्ता हि पुरुपास्वद्विषा! पुरुपपंभ | 
अविमृश्य न रोपस्य सहसा यान्तरि वश्यताम ॥ ११ ॥ 
: ्चयोंकि, है नरम्रेष्ठ | श्राप जैसे सतोगुणी पुरुष विदा विचारे 
कोध के वशवर्ती नहीं होते ॥ ११ ॥ 
प्रसादये ता धर्मज्ञ सुग्रीवार्थे समाहिता । 
महान्रोपसमुलत्रः संरम्भ:! त्यज्यतामयम ॥ ११ ॥ 
है धर्मक्ष | सुत्रीव को भलाई के किये मैं एकाप्नचित्त हो 
शापकी मना क्षेना चाहती हैं। इस मदाद क्रोध को भौर त्ञोम को 
त्यागिये ॥ १२ ॥ 
रुपां मां कपिराज्यं व धनधान्यव्नूनि च।! 
राममियार्थ सुग्रीवरत्थनेदिति मतिमंम ॥ १३ ॥ 
प्रेरा तो यह मत है कि, सुप्रीव भावश्यक्षता था पहने पर 
ओरामचसू जो के काम के लिये समा की, मुझको, कपिराज्य के, 
पशुओं को, धान्य को ओर स्खादि को भी त्याग देगे॥ १३ ॥। 
समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राषवस्‌ । 
शशाह्मिव रोहिण्या निहत्वा रावर्ण रणे॥ १४॥ 
खुप्नीव रावण को युद्ध में मार कर, औरामचन जी का सीता 
से बे कि दगे, जैसे रोहियी चन्द्रमा से मरिक्षती है॥ १४ से वैसे ही मि्रा देंगे, जैसे रोहियी चखमा ते मिल दे 
३ संरस्भा--पसंक्षोमः । ( शि* 2 हि 
बा० रा० कि०--हेरे 
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शतकाटिसइस्ाणि छट्णायां किल राक्षसा। । 
अयुतानि च पदत्िशत्सहस्लाणि शतानि च॥ १५॥ 
लड्ढा में सवण के पास निश्चय दी इस सम्रय दूस खरब, चार 
लाख साठ इज़ार राक्तसों की सेना है ॥ १५ ॥ 
अहत्वा तांश दुधपान्राक्षसान्कामरूपिणः । ; 
न शकयों रावणों हन्तुं मेन सा भेथिली हुता ॥ १६॥ 


उन दुधर्ष, कामरुपी शक्त्सों को युद्ध में मारे विना, सीता 
के हर कर, अपने घर ले ज्ञाने वाले राचण का वध नहीं हा 
सकता ॥ १६ ॥ 


ते न शक्‍्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण | 
रावण; ऋरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 


सो दे लक्ष्मण | खुम्रीव उन राक्षसों को और विशेष कर उस 
पराक्रमो रावण के विना सहायता के नहीं मार सऊगे ॥ १७ ॥ 


एबम्राज्यातवान्वाली स हभिज्ञे हरीश्वरः । 
आगमस्तु न में व्यक्त)॥ अवणात्तदूत्रवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
कपिराज वालि इन वातों से परिचित थे से, उन्हींसे मैंने ये वातें 
छुन रखी हैं। स्वयं इन सब बातों को जानकार में नहीं हैं ॥ १८॥ 
लत्सहायनिमिच् वे प्रेषिता हरिपुद्धवा! । 
आनेतुं वानरान्युद्धे सुवहन्हरियूथपान्‌ ॥ १९ ॥ 
आपकी सहायता के लिये कपिराज ने बहुत से वानस्थूथप बुल- 
बाये दें ओर उनको बुलाने के लिये प्रधान वानर चीर मजे हैं॥ १६ ॥ 
कण त_-__+__-_............................... 


# पाठन्तरै--“ श्रवात्तस्मात्‌ |? 
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वांश् प्रतीक्षमाणो5्यं विक्रान्तास्सुमहावल्ान्‌ | 
राषवस्थायसिद्धयय न निर्याति हरीश्वर। ॥ २० ॥ 


यह उच विऋमशालों और म्रहावत्षयान्‌ वानरों के आने की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सवर के भाये बिता थ्ीरामचच्ध जी के कार्य 
की सिद्धि के लिये यह कपियाज बाहर नहीं निकलते ॥ २० | 


कृताञ्ञ संस्था सोमित्रे सुग्रीवेण यथा पुरा । 
अद्य तैवॉनरी सर्वैंरागन्तव्यं महावलै! ॥ २१ ॥ 
खुप्नीव ने जैसी व्यवस्था पहिक्षे से कर रखो है, उसके थब्ु- 
सार ते! उन सत्र महावत्ीं वानयों को ग्राज हो यहाँ पहुँच. जाना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
ऋषकोटिसहसाणि गोहारगूलशतानि च | 
अब त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्द्म । 
कोटयोअ्नेकासतु काकुत्स्थ कपीनां दीप्रतेजसाम ॥ २२॥ 
.. देश्नस्दिम ! हे काइुर्ूथ । करोड़ों यीढ्ों, इज़ारों गेपुच्धों, ओर 
करोड़ों पराक्रमोी वानरों की सेवा आज आना ही चाहती है। झतः 
» झाप झपना क्रोध शास्त करें ॥ २१॥ 
तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपा- 
तस्षतमनिभे नयने निरीक्षमाणा। । 
हरिवरवनिंता न यान्ति शान्ति 
प्रथमभयर्य हि शह्लिताः स स्वा।॥२१॥ 
इति पश्चनिशः सर्गः ॥ 


झट किष्किन्धाकायडे 


है लक्षण | क्रोध से तमतमाता हुआ श्ापका चेहरा और 
आपकी लाल लाल शाँखें देख, वानण्राज की सब ल्लियाँ बड़ा 
रही हैं। क्योंकि वालि के वध के देख, उनके मन में पहिले दी से 
भय उत्पन्न दी गया है॥ २२॥ 
किष्किन्धाकाणएड का पैतीसवाँ सम पूरा हुआ । 


जकऔने 
घटुत्रिशः सर्गः 
आय 
इत्युक्तस्तारया वाक्‍्य॑ प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । 
मृदुखभावः सौमित्रि! प्रतिजय्राह तहचः ॥ १॥ 


जब तारा ने इस प्रकार के विनोत और धर्मयुक्त चचन कदे, 
तब लक्ष्मण जी नरम पढ़े ओर उसका कहना मात्र लिया ॥ १॥ 


तस्मिन्पतिगृहीते तु धाक्ये हरिगणेश्वरः,। 
लक्ष्पणात्मुमइच्चास बर्ख छित्रमिवात्यजत्‌ ॥ २॥ 


जब लक्ष्मण जी ने तारा की वात मान, क्रोध शान्त किया, तब 
छुप्नीच ने भी छापने भय को गोले चस्र की तरह त्याग दिया ॥ २॥ , 


तत; कण्ठगत॑ मालय॑ चित्र बहुशुझं' महत्‌। 
चिच्छेद विमदथासीस्पुग्रीवों वानरेश्वर! ॥ ३ ॥ 


तद्नन्तर वानरराज छुग्नीव ने अपने गले की चित्रविचित्र बहु- 


बिध भेगप्रद माला के तोड़ कर फेंक दिया और वे सचेत दो 
गये॥ ३ ॥ 


१ बहुगुणं--बहुविधभोगप्रदं | ( गौ ) 
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'स लकष्मण॑ भीमवलं सर्ववानरसत्तमः | 
अब्रवीतश्नितं वाक्य सुग्रीवः सम्पदर्षयन॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वानस्श्रे्ठ सुप्रीव ने मद्ावली लकच्मण के प्रसंन्न 
फेरने के लिये उनसे मिनोत भाव से कहा ॥ ४ ॥ 
प्रनष्ठ और कीर्सिश्व कपिराज्यं च शाइवतस्‌ | 
रामप्सादात्सोमित्रे पुनः प्रापृमिदं मया ॥ ५ ॥ 
दे लक्ष्मण ! मैंने क्ली, यश और पुश्तैनी कपिराज्य, जो कि मेरे 
से निकल गया था, भ्रीरमचन्द्र जी के अठुप्द ही से पुनः 
पाया है ॥ ४ ॥ 
के शक्तर्तस्थ देवस्प# विख्यातस्य खकमेणा ) 
ताइशव प्रतिकु्वीत अंश्रेनापि तपाभजा ॥ ६ ॥ 
है राजकुमार | भनेन्न परदूभुत कर्मी के द्वार विख्यात, देव- 
स्वढप भोरामवद्ध जी जैसे उपकारी का क्रिश्विवमात्र भी बदला 
कौन चुका सकता है ॥ ६ ॥ 
सीतां प्राप्ययति धर्मात्मा वच्रिष्यति च रावणम्‌ | 
सहायमात्रेण मया राघव; स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
धर्माता भ्रीरामचन्द्ध जो तो अपने ही पराक्रम से राचण के 
मार कर सीता की ल्लायेंगे। में तो नाम मात्र का उनका सहायक 
रहूँगा ॥ ७ ॥ 
सहायक्ृत्यं कि तस्य येन सप्त महाहुमा; । 
शैल्श वसुधा चैव वाणेनेकेन दारिता! ॥ ८ ॥ 
$ पाठान्तो--" ख्यातस्य सवेन फर्मेणा | ताइश विकम वीर प्रदि. 


करत मरिन्दस । 


र्ज 
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जिस चीर ने पक ही बाण से सात साल छुत्तों का वेध कर 
पहांड़ भौर पृथिवी के फोड़ डाला, उसके दूसरे की सद्दायतां को 
ज्रावश्यंकता ही क्या है ॥ ८॥ 
धनुर्विष्फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सा कम्पिता भूमि: सहायेस्तस्य कि लु वे ॥ ९॥ 
है लक्ष्मण | जिसके धनुष के रोदे की टंकार से पहाड़ों सहित 
पृथिवी भी काँप उठती है, उसके किसी की सहायता की क्या 
झावश्यकता हो सकती है ॥ ६ ॥ 
अलुयात्रां नरेख्रस्य करिष्येड्ह नरम । 
गच्छतो रावण हन्तुं वैरिणं सपुरःसरस्‌ | १० ॥ 
है नरश्रेष्च | जिस समय नरेद्र श्ोरामचन्द्र भी रावण का वध 
करने को अग्रसर होंगे, उस समय में भी उनके पीछे हो छूंगा ॥ १० ॥ 
यदि किश्विदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा | 
प्रेष्यस्य क्षम्रितव्यं मे न करिचन्नापराध्यति | ११ ॥ 
, यदि चिश्वास अथवा प्रेम के वशवर्तों करे, इस दास से कोई 
अपराध वन आया हो, तो उस अपराध को चे ज्ञमा करे। क्योंकि 


ऐसा दास ते विरक्ा दी होता है, जिससे स्वामी का कोई न कोई 
छपराध न वन पड़ता हो ॥ ११ ॥ 


इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
अभवल्लक्ष्मण! प्रीतः प्रेम्णा# चैनमुवाच है ॥ १२॥ 


महानुभाव -छुप्नीच ने जब इस प्रकार कहा, तव लक्ष्मण जी 
प्रसन्न हुए और प्रोतिपूर्यक्ष उनसे बोले ॥ २२ ॥ 


के पराठान्तरे-- चेव ? ; “ चेद | 
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सर्वया हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर | 
त्वया नायेन सुग्रीव प्रश्रितिन! विशेषतः ॥ १३ || 
दे कपिराज | मेरे भाई का मनेःरथ सब श्रकार से पूरा दोगा 
शोर विशेष कर उस दूशा में, जब तुर्दारे जैसे विनन्न अथवा स्मेह- 
युक उनके सद्दायक हैं ॥ १३॥ 
यस्ते प्रभाव: सुग्रीव यद् ते शौचमाजव््‌ । 
अहंस्त॑ कपिराज्यस्य श्रियं भोकतुमजुत्तमाम ॥ १४ ॥ 
हे छुप्रीव ! जैसा त॒र्दारा प्रभाव है, जैसा तुम्दारा शुद्ध व्यव- 
द्वार है झोर जैसो तुमरम सरलता है, इनसे तो तुम इस कपिराज- 
पद की उत्तम राज्यलद्मी भेगने के सर्वया योग्य हो ॥ १४ ॥ 
सहायेन च सुग्रीव तया राम! पतापवान्‌ । 
वधिष्यति रणे शत्रुनविराज्नात्र संशवः ॥ १५॥ 
।  तुम्दारों सहायता से वलवान्‌ हो, धीरामचन्द्र जी शीघ्र दी 
: युद्ध में झपने बैरी रावण का भारंगे। इसमें कुछ भी सन्वेह नहीं 
' है॥१४॥ 
धममज्स्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्यनिवर्तिन! । 
उपपन्न॑ वे युक्त॑ च सुग्रीव तद भाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 


| दे छुम्रीव | तुप्र मित्र धर्म का जानने वाले, कृतज्ष, और रणत्तेत्र - 
* में पीठ न दिखाने वाले हो | तुम जा कुछ कहते हो सा सव उचित 


, दी दै॥!६॥ 
। अश्रितेन-- ल्नेहयुक्तन । ( शि० ) 


श्र 
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दोषजः सति सामथ्यें कोडन्यो भाषितुमहईति । 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ठ त्वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
है वानरोत्तम, मेरे ज्येष्त श्राता के ओर तुमकों छोड़, सामथ््य 
रखने वाला कान पुरुष ऐसा होगा, जे। अपने दोषों के! जान कर। 
उन्हें अपने मुल्त से कहे ॥ १७॥ 
सदशश्वासि रामस्य विक्रमेण बलेन च | 
सहायो दैवतैदंचश्चिराय हरिपुज्डद ॥| १८ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | तुम पराक्रम में भोर बल में, श्रीरामचन्द्र जी 
के समान हो | है वानरश्रेष्ठ | देवताओं को ओर से तुम दम लोगों 
के चिरकाल के लिये सहायक दिये गये दी ॥ १८॥ 
कि तु जीप्रमितों वीर निष्क्राम त्व॑ं मया सह | 
सान्वयख वयस्यं त्व॑ भार्याहरणकर्शितस | १९ ॥ 
परन्तु दे वीर | ध्मव तुम मेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से चल 
कर, सीवाहरण से डुःघी और अपने मित्र विकल भ्रोरामचद्ध जी 
को घोरज्ञ वंधाओ ॥ १६ ॥ 
यज् शोकामिभूतरय श्रुत्वा रामस्य भाषितस्‌ | 
मया लव परुषाण्युक्तरतच त्व॑ क्षन्तुमईसि ॥ २० ॥ 
इति धदूतिशः समेः ॥ 
है मित्र | शोक्ष से विकल श्रीरामचन्द्र ज्ञी की बातें: खुन, 
मैंने तुमसे जो कठोर चचन कद्दैे-इसमे लिये तुम मुझे त्तमा 
करो || २० ॥ 
किप्किन्धाकाएड झा छत्तोसर्वां सगे पूरा हुआ । 
जाओ औिनन+ 


सप्तत्रिशः सगे; - 
“++औ-++ 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
इलुपन्त स्थित पर्व सचिदं लिदयप्रवीत्‌ | १ ॥ 
महाक्ा क्षत्मण के वचन सुन, सुप्रीव, एक ओए खड़े हुए 
अपने सचिव दृठुप्रान से यह चाल्ले ॥ १॥ 
महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकैछासशिख रेप च | 
मन्दरे पाण्दशिखरे पश्चशैलेपु ये स्थिता! ॥ २ ॥। 
जे चानर महेन्याचल, दिमाचल, विन्ष्याचल, फैलासशिक्षर 
ओर श्वेतशिखर याक्े मन्द्राचल पर रहते हैं ॥ २ ॥ 
तरुणादित्यवरोंधु श्ाजमानेषु सर्वतः । 
पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिश्ि ॥ ३॥ 
तथा जे। पश्चिम दिशा में तदण छूर्थ तुल्य वर्ण वाले वानर, 
सदा प्रकाशमान, समुद्र तखवर्तों पर्वतों पर रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आदित्यमवने! चेद गिरो सम्ध्याध्रसबिमे | 
पत्मतालवन भीम संभ्रिता हरिषुज्ञवा! ॥ ४ ॥ 


तथा सम्ध्याकालीन सेघ की तरह उद्याचल और अ्रस्ताचतज 
पर और पद्मताज वन में जे भय आकार वाले श्रेष्ठयानर रहते 


है॥ ४॥ 


॥ भआदिल्यमवने--इद्यगिसे | ( गो० ) 
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अज्ञनाम्वुद्सज्ञाबा। कुन्नरमतिमोजस! । 
अज्ञने पर्षेते यैव ये वसन्ति पवद्भमाः ॥ ५॥ 
तथा काले मेघों के समान डीलडोल वाले शोर गज्ेद् को : 
तरद पराक्ममी, जो वानर अञ्नन नामक पर््त पर रहते हैं॥ ५ ॥ 
अवनशैलगुहावासा वानरा। कनकपभा । 
मेरुपश्वंगताइचेव रिसंश 
मेस्पाश्वंगताइचैव ये धूम्रगिरिसंश्रिता। ॥ ६॥ 
तथा जे। सुनदली झाभा वाले चानर, बनों में, पर्वत की:कन्च्‌- 
रातों में रहते हैं, तथा जो मेरुपर्चत की चगल में रहने वाले तथा 
धूम्रपचंत पर बसने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णाइच पर्वते च महारुणे । 
पिबन्तों मधु मैरेयं भीमवेगाः एुवद्रमा! ॥ ७॥ 
तथा ज्ञो बानर तरुण सूर्य की तरह रंग वाक्षे हैं और मेरेय नाम 
की शराव पिया करते हैं और बड़े फुर्तोले हैं ॥ ७॥ 
बनेधु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसानां च रम्येषु बनान्तेषु समन्तत) ॥ ८ ॥ 


तथा जे। चानर उन अत्यन्त सुत्राखित ओर रमणीय समस्त 
कनों में, जहाँ तपस्वियों के रमणीय आश्रम हैं, वास करते हैं ॥ ८॥ 


तांस्तान्समानय क्षिप्र॑ पूथिव्यां सबंबानरान्‌ । 
सामदानादिभिः% सर्वेराशु प्रेषय वानरान ॥ ९ ॥ 


» पाठान्तरे-- सनःशिछा ”; " भ्रददीछ ।7 |. पाठान्तरै-- 
# कष्पैराशु ? ; / कब्पैवानरैवेंगवत्तरे ! ;५ कह्ैराशु प्रेरय । ” 
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सारांश यह कि, प्रथियोमणडल्ल पर जहाँ जहाँ वानर हों, उन 
सव को, समझा बुफ़ा कर, लालच दिखला कर, [ जैसे बने वैसे ) 
शीघ्र यहाँ बुला लो ॥ ९ ॥ 
प्रेषित! प्रथर्म ये च मया दूता महाजवाः 
त्रणाय तु भूयरत हरीन्सम्मेपयापरान्‌ | १० ॥ 
मैंने शीक्रगामी जिन दूतों के पहले भेजा था, उनसे अपना 
काम शोत्रता पूर्षकत पूरा कराने के लिये, तुम किए भोर धानर 
भेजो ॥ १० ॥ आस 
ये प्रसक्ताइच कामेए दीप॑सताश्च बानरा! | 
इहानयख्र तास्सवज्यीप्रं तु मम शासनाह्‌ | ११ ॥ 
जो वावर कामासक्त हैं या दोधंसूत्रो हैं, उनके मेरो भज्षा खुनां 
कर, तुरन्त यहाँ दुलवा जो ॥ ११ ॥ 
अद्दोमिदंशमियें हि नागच्छन्ति गमाज्या । 
इन्तव्यास्ते दुरात्मानों रानशासनदूषका। ॥ १२ ॥ 
भैरी थ्राज्ञा से जो बानर दूस दिन के भीतर यहां न था जाँयगे, 
वे हुए राजाज्षा की अवदेला करने के अपराध में, जान से मार 
डाले जाँयग ॥ १२ ॥ 
बतान्यथ सहस्ताणां कोल्यइच मम शासलात | 
प्रयान्तु कपिसिंदानां निदेशे ममर ये स्थिता। ॥ (३ ॥ 
जो सैकड़ों हजारों और करोड़ों श्रेचानर मेरे आशालुवर्ती हैं, 
वे मेरी भ्राज्ञा से तुरन्त यहाँ चलने आधे ॥ १३ ॥ 
म्ेश्मन्दरसड्भाशाइछादयन्त इवाम्बरस | 
धोररूपाः कपिभ्रेष्ठा यान्तु मच्छासवादितः ॥ १४ ॥ 


३६४ क्िप्किस्धाकायडे 


आकाश को छा क्षेते वाले मेघों अथवा पवतों के सद्ृृश डील 
हौल वाले ओर मबडुर ढुपवारों शशेधचानर मेरी श्राज्ञा से तुर्द 
यहाँ से ज्ञाये ॥ १४॥ 
र्ल्प कप [ च 
ते गतिज्ञा' गति गत्या पूथिव्यां सववानरा! | 
आनयन्तु हरीन्सवॉस्लरिताः शासनान्मम | १५ ॥| 
सत्र बानरों के चासस्यानों के जानने वाले वे वानर, पृथधिवी 
पर रहने वाले समस्त वानरों के वासस्थानों का पता लगा ऋर; मेरी 
आज्ञा से उनके तुरन्त यहाँ लिया लाने ॥ १४ ॥ 
तस्य वानरशानरय भत्ता वायुह्लुती बच । 
दिश्लु सदांतु विक्रान्तास्मेषयामास वानरान्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
वानरराज लुओव के ये वचन छुन, पदनतन्दन दसुमान जी ने 
सब दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज्ञ दिये॥ १६ ॥ 
ते पद विष्णुविक्रान्त पतत्रिज्योतिरध्वगा। । 
प्रयाताः पहिता राज्ञा हरयस्तत्क्षणेन वे ॥ १७ || 
, छुप्नीय की शाज्ञा से वे चानर पत्तियों ओर नक्षत्रों के आक्राशस्थ 
मार्ग से, उली क्षण रवाना हो गये ॥ १७ ॥ 
ते समुदेषु गिरिष्र बनेषु च सरःसु च | 
ली 
वानरा वानरान्सवांन्रामहेतीरचादयन ॥ १८ ॥। 
उन वानरों ने सपुद्गतठों, पर्व तों, चनों और सरोबवर्रों के रहने 


वाल्ते बानरों के श्रोषमचन्र जो के काम के लिये छुमओव की शाज्षा 
कह खुनाई ॥ २८ ॥ 


पल 
! गरतिज्ञा-तक्त्वावमिज्ञः | (शि० ) २ विप्णुविक्रान्तंपर्द -- 
जाकाद | ( गो ) 


सप्तन्रिशः सर्मः ३६१ 
मृत्युकालोपमस्याज्ञं रामराजस्य वानरा | 
सुग्रीवस्याययुः थ्रुत्वा सुग्रीवयदर्शिनः ॥ १९ ॥ 

मृत्यु की तरह कपिराज सुओऔव की उस श्राज्ञा को सुन कर 
शोर तदूलुसार सुग्रीव के भय से भत्त दो, सव वानर उग्मीध के 
पस जाते के प्रस्थानित हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्तेड्ज्नसह्वाज्ञा गिरेस्तसान्महाजवा! । 
तिस्रः कोट्यः प्रुवद्भानां नियेयु्यत्र राघव! || २० ॥ 
तद्नन्‍्तर कजल वर्गा ग्रौर मक्षवली तीन करोड़ वानर अश्न- 
गिरि को छोड़, भ्रोरामचन्ध जी के पास उछल दिये ( अर्थात्‌ अज्न- 
गिरि से तीन करोड़ बानर आये ) ॥ २० ॥ 
ं ए भारिवरे 
अस्त गच्छति यत्राकर्तश्निन्गिरिबरे स्थिता। । 
तप्तहेममह्भासस्तस्मात्कोव्यों दश चआ ुता। ॥ २१॥ 
पर्वत्रेछ्ठ अ्रघ्ताचल पर जो वानर रहा करते थे और जिनके 
शरीर का छुनहला रंग था, थोर जो संख्या में दस करोड़ थे, वे 
भी किष्किन्धा के लिये रवाना हुए ॥ २१ ॥ 
कैलासशिसरेभ्यरच सिंहकेसरवर्चसाम्‌ | 
ततः कोटिसहस्नाणि वानराणाप्ुपागमन ॥ २२ ॥ 
फैलास शिक्षर पर वसने वाले वानर भो जिनके शरर का रंग 
सिंद के अयाल जैसा था ओर जिनकी खंखझ्या काडिसिहुल थी, 
फिप्किन्या में आये ॥ २२ ॥ 
फलमूलेन जीवन्तों हिमवन्‍्तमुपाभिवा: | 
तेपां », ५, ५ 
तेपां कोटिसहस्ताणां सहन समवतंत ॥ २३ ॥ 
दिमालय-पर्रव-वासी वानर, जो फल मुक्त खा कर निर्वाह किया 
करते थे और जिनकी संख्या भ्रवों थी, किष्किन्धा में ग्राये ॥ २३ ॥ 


३६६ किफिन्धाकायडे 


अज्ञारकसपानानां भीमानां भीमकर्मेणाम । 
विश्थ्याह्यनरकाटीनां सइस्नाण्यपतन्दुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
विस्पायत पर रहने वाले घावर, जिनके शरोर का रंग पंगारे 
जैसा था और जो देखने में भयडर ही न थे, किन्तु भपडुर फर्म 
करने वाल्ले भी थे और जिनकी संख्य/ सहत्न करोड़ अर्थात्‌ एक 
अर्व थी, तुरन्त था पहुँचे ॥ २७ ॥ 


क्षीरोदवेलानिकयास्तमालवनवासिनः | 
नारिकेलाशनाइचैव तेपां संख्या न विद्यते || २५॥ 
तीर समुद्र के तट पर रहने वाले तया तमाल वन में बसते 
वाल्ते तथा नारियल खाने वाले ज्ञो धानर थे, उनकी गणता नहीं थी 
अर्थीत्‌ वे अंखंख्य थे, ॥ १५ ॥ 
बनेभ्यों गहरेभ्यश्च सरिद्वयरच महाजवा! । 
आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम ॥ २६ ) 
किष्किश्धा में बनों, कन्द्राओं और नदियों के तठों से महावल- 
चान्‌ वानरी सेना ऐसे थाने लगी, मानों वह लूर्य ही का पान कर , 
ज्ञायगी ॥ २६ ॥ 
ये तु तवरयितुं याता वानरा! सर्ववानरान्‌ ! 
ते वीरा हिमवच्छेल ददशुर्त महादुमम || २७ || 
जो चानर अन्य सव वानरों के शीघ्रता पूर्वक बुलाने को 
गये थे; उन वीर बानरों ने हिमालय पर्वत पर पक महावृत्त 
देखा ॥ २७ ॥ 
वस्मिन्गिरिवरे रण्ये यज्ञों माहेश्वर! पुरा । 
सर्वदेवमनस्तोषों वभौ दिव्यों मनोहर! ॥ २८ ॥ 


सप्तनिशः सर्गेः ३६७ 


उस रमणीक पर्वत पर पूर्वकाल में सत्र देवताओं के मन 
के सम्तु्ट करने वाला दिव्य मनोहर मादिश्वर यज्ञ हुआ था ॥ २८ ॥ 
अन्ननिष्यन्दजातानि मूठानि च फछानि च। 
अगशृताखादकरत्पानि दह्शुस्तत्र वानरा! ॥ २९ ॥ 
तदज्सम्भव॑ दिव्य॑ फर् मूर् मनोहरम्‌ । 
या कश्चित्सकृदक्नाति मार्स भवति तर्पित: ॥ ३० ॥ 
वहाँ पर अन्न के रस से वाना प्रकार के फूल भौर फल्न पैदा 
द्वीगयेथे। ये धसृत के समान खादिए थे श्रौर जो कोई एक 
वार भी इनको खा ज्ञेता, तो एक मास तक उसे भूख दी नहीं 
लगती थी | ( श्रथवा बह पक मास तक शफरा हुआ रहता था ) 
॥ २६ | ३०॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फानि च फलाशनाः | 
औपधानि च दिव्यानि जग्हुईरियूथपाः ॥ ३१ ॥ 
फल्न फूल भक्तण करने वाले उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे सब 
दिव्य फल सूल लिये झौर भनेक प्रकार को अड़ी वूटियां भी लीं, 
ज्ञे! वहाँ पर क्गी हुई थीं ॥ ३१॥ 
तस्माव यज्ञायतनात्प॒णाणि सुरभीणि च। 
आनिन्‍्युर्वानिरा गला सुग्रीवपियकारणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
किराज सुप्रीव का भेंट करने के लिये, उन वानरों ने उस 
यहस्थान से खुगन्धित फूल भी अपने क्षाथ ले लिये ॥ ३२ || 
ते तु सर्वे हरिबराः परथिव्यां सवेवानरान । 
सश्ोदयित्ा त्वरिता यूथानां जग्मुखतः ॥ ३३ ॥ 


£ किफिन्याकायडे 


वे सब कपिश्रेष्ठ, छथिवी के सव वानरों के सुप्ोव की शाला ' 


छुना, वहुत शात्र सब यूयी दे थाने के पहिले हो, क्रिक्रिस्या में 
लोढ आये ॥ ३३ ॥ 

ते तु तेन मुहर्तेन यूबपा। शी्रगामिनः । 

किष्किन्धां त्वसया पराप्ताः सुग्रीदो यत्र वानर) ॥ २४ ॥ 

पे शोन्र चलने वाले यूधप वात की बात में तुरूत सुम्रीव के 

पास किष्किन्धा में आ पहुँचे ॥ ३४॥ 

ते गृहीलौपधीः सवा! फर्ह मूल च बानरा) । 

त॑ प्रतिग्राहयामासुरवचन चेदमन्नवन्‌ ॥| ३५ ॥ 

उन्होंने वे सब जड़ी बूटियाँ, फल भर फूल सुम्रीव के भेंट 
किये और यह कहा ॥ ३४ ॥ 

सर्वे परिगताः शैला! पमुद्राइव वनानि च ! 

पूथिव्यां वानरः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ॥ ३६ ॥ 


हम सब ने पर्व॑तों समुद्दों ओर वनों में ज्ञा कर उन उन स्थानों 


में रहने वाले वानरों के आपका आदेश छुका दिया। पृथिवी 
के सम्रस्त वानर थापकी झाज्ञा के मान, यहाँ पहुँचने ही वाले 
हैं ॥ ३६ 
एवं भ्रुत्वा ततो हृष्ट! सुग्रीव; छवगाधिप) 
प्रतिजग्राह तत्यौतस्तेपां सबंमुपायनम || ३७ ॥ 
इति सप्तनिशः सम: ह 


इस प्रकार उन वानरों के वचन सुन, चानेरराज छुग्रीय प्रसन्न 
हुए और उनकी सेठ को अंग्रीकार क्रिया ॥ ३७ ॥ 


किध्कित्याकाणड का सेंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


अध्टत्रिशः सर्गः 
न: 
प्रतिगृद्य च तत्सब्मुपायनमुपाहतम्‌ । 
वानरान्सान्लयित्वा च सवानिव व्यसजयत्‌ ॥ १ ॥ 
उन वानरों की लाई हुई मेंठ के अंगीकार कर झोर उनकी 
( प्र्थात्‌ उनके काम की झोर फुर्ती की ) प्रशंसा कर, उनको विदा 
किया ॥ १॥ े 
विसजयित्वा स हरीज्शूरांस्तान्कृतकमेण! | 
४ ५ 
पेने कृताथमात्मानं राघवं च महावलम || २॥ 
उन चीर ओर काम पूरा कर के थआये हुए वानरों के विदा कर, 
छुम्रीव ने ग्रपने को तथा म्रह्मवलवान भीरामचन्द्र जी के सफल- 
मनोसथ माना ॥ २॥ 
से लक्ष्मणों भीमवर्ल सववानरसत्तमम्‌ ।. 
अब्रवीलश्रितं वाक्य सुग्रीव॑ सम्प्रद्षयन ॥ ३॥ 
घन्‍न्‍तर लक्मण जी, छुप्नमीव को प्रसन्न करते हुए, उन मरहावली 
घानरराज सुग्रीच से विनम्नभाव से वाले ॥ ३ ॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते | 
तस्य तद्गचनं श्रुला लक्ष्मणरय सुभाषितम॥ ४॥ « 
है सैम्य | यदि तुम पसंद करो, ते हम लोग किफिन्धा के 
वाहिर चलने चले । लक्ममण जी के ऐसे सुन्दर वचन सुन कर, ॥ ४॥ 
सुग्रीव! परमग्रीतो वाक्यमेतदुबाच है । 
एवं भवतु गच्छावः स्थेय॑ त्वच्छासने. मया ॥ ५ ॥| 
चा० रा० कि०--२४ 


३७० किष्किन्धाकारदें 


सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए शोर यह वात्ते, वहुत अच्छा । आइये 
चलें । में तो आपका भाक्षापालक हूँ॥ ५ ॥ च 
तमेवमुकत्वा सुग्रीवों लक्ष्मणं झुभलक्षणम्‌ | 
(९ 
विसजेयामास तदा तारामन्याश्च योपित) ॥ ६ ॥ 


सुग्रीच ने शुमलत्तण युक्त लद्मण जी से इस्र ।प्रकांर कद्द, तारा 
तथा अन्य स्त्रियों के वहाँ से अन्तःपुर में ज्ञाने के लिये विदा 
किया ॥ ६ ॥ 


एतेव्युच्ेइरियरान्पुग्रीव: समुदाहरत्‌ | 
तस्थ तद्॒चन॑ श्रुत्वा हरयः गीघ्रमाययु। ॥ ७॥ 
तद्नस्तर सुग्रीव ने “यहाँ प्राओं २” फह कर उच्च स्वर से 
हे चानरश्रे्ठ को वुल्लाया | उनके वचन उुन वे वंद्र तुरन्त यहां था 
“ पहुँचे ॥ ७ ॥ 
वद्धाक्नलिषुटा: सर्वे ये स्थुः खीदशनक्षमा: । 
ताबुबाच ततः पराप्तान्रामाकसहशपम! ॥ ८ ॥ 
जो ज्ोग राज्य घराने की स्त्रियों के सामने जा सकते थे। वे 


था कर हाथ जोड़े हुए खड़े दो गये। तब सूर्य समान प्रभावाक्ते 
खुप्मीव ने उनसे कहा ॥ ८॥ 


[ नोद--“ ये त्यु: खीदशनक्षमा; ” ते स्पष्ट +फठ हो रहा है कि, 
सुप्रीव के रमवास्त में पर्दा था और रनवास की लिया हरेक वानर के सामने 
नहीं निकछतो थीं। ] 


उपस्थापयत त्षिप्रं शिविकां मर वानरा! । 
श्रुत्वा तु बचन॑ तस्य हरयः शीघ्रविक्रमा: ॥ ९ ॥ 


। 


अष्टभिशः सर्गः ३७१ 


सममुपस्थापयामाछु! शिविकां म्रियदर्शनाम | 
तापुपस्थापितां दृष्ठा शिविकां वानराधिप! ॥ १०॥ 
लक्ष्मणारद्वतां श्ीप्रमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । 
इत्युकलवा काश्वन यान॑ सुग्रीवः सूर्यसब्रिभम॥ ११-॥ 
बृहद्विदरिमियक्तमाररोह सलक्ष्पणः । 
पाष्डरेणातपत्रेण प्रियमाणेन मूधनि ॥ १२॥ 
दे वानरों | तुरु्त जा कर मेरी पादकी के प्राग्री | छुप्नीव के ये 
बचन खुन, फुर्तीजे भर वल्ली बानरों ने वड़ी सुख्दूर पात्रकी ला कर 
उपस्थित कर दी ! छुग्मोव ने पालको के देख, लक्ष्मण ज्ञी से कहां 
कि, भाप इस पर शीघ्र सवार हों । यह कह कर उस धूप समान 
चमकती हुईं सोने की पालकी पर, मिसके उठाने के बड़े बड़े 
पानर नियुक्त थे, सुप्रोध ल्क्मण जो सहित सवार हुए । सुम्नीव के 
ऊपर सफेर छत्त ताना गया ॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ १२ ॥ 
शुक्लेश्य वालव्यजनेधूयमाने! समन्तत! । 
शहमभेरीनिनादेइच वन्दिभिश्वाभिनन्दितः ।| १३ ॥ 
उनके अपर सफ़ेद वात्लों का चंचर भी इलाया ज्ञाता था | शह्ु 
श्ोर बगाड़े वज रहे थे। वन्दीगण स्तुति करते जाते थे ॥ १३॥ 


निर्ययौं प्राप्य सुग्रीवो राज्यभियमठुतमाम्‌ | 
स वानरशैस्तीक्ष्मैवहुमि: शस्रपाणिमिः ॥ १४ ॥ 


छुप्नीव उत्कृष्ट राग्यलइमों की प्राप्त हो कर, स्ववास से निकत्े । 
उस समय उनकी पादकी के घेरे “हुए सैकड़ों वल्षवान वानर दाथों 
में बहुत से बड़े पैने इंथियार के चल्ते जाते थे॥ १४॥ 


रेषर किप्किन्धाकायडे 


परिकीर्णो ययो तत्र यत्र रामों व्यवस्थितः | 
सतत देशमनुप्राध्य श्रेष्ठ -.रामनिषेवितम्‌ ॥ १५ | 
इस प्रकार सिपाहियों से घिरे हुए, खुप्तोव वहाँ गये, जहाँ 
झीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे | उस उत्तम स्थान पर जहाँ भीराम- 
चन्द्र जी ठहरे हुए थे, पहुँच कर ॥ १५४ ॥ 


अवातरन्महातेजा। शिविकाया। सलक्ष्मण; | 


आसाद चे ततो राम कृताझ्नलिपुटेज्मवत्‌ || १६॥ , 


महातेजस्वी खुप्मीव जी, लघ्रमण सहित पादकी से उतरे शोर 
भीरामचन्द्र ज्ञी के सामने जा कर, हाथ जोड़े खड़े हे! गये ॥ १६ ॥ 


कृताज्लों स्थिते तस्मिन्वानराइचाभव॑स्तथा । 
तटाकमिव तद॒दृष्ठा राम! कुडमलपडूजम्‌ ॥ १७ ॥ 


घपने राजा के द्वाथ ज्ञोड़े हुए खड़ा देख, झन्य वाचर भी हाथ 
ज्ञोड़ कर खड़े दे गये | उस समय श्रीरामचन्द्र जी को ऐसा जान 


पड़ा, मानों कमल की कलियों से पूर्ण तालाव दवा ॥ १७ ॥ 


वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे श्रीतिमानभूत्‌ । ह 
पादयोः पतिदं मूर्ना तपमनुत्थाप्य हरीश्वर्म ॥ १८ ॥ 
वाबरराज्ञ की महती सेना के देख, धीरामचनंद्र ज्ञी खुओव के ' 


ऊपर प्रसन्न हुए शोर पैर पर स्लीस रखे हुए कपिराज के उठा * 
कर, ॥ रै८ ॥ 


, प्रेग्णा व वहुमानाच राघवः परिषखजे । ! 
परिष्वज्य च ध्मोत्मा निषीदेति ततोथ्ववीत्‌ ॥ १९ ॥' 


अश्भिशः सगे ३५३ 


श्रोरामचद्ध जी ने बड़े प्रेम के साथ और सम्मान पूर्वक सुप्रीव 
के अपनी छाती से गा लिया शोर छाती से लगाने के वाद 
श्रीराम जी ने छुम्नीव से बैठने के कहा ॥ १६ ॥ 
तं निप्णं ततों दृष्ठा प्षितों रामोब्वीहच! । 
धर्म च काम च काहे यस्‍्तु निपेवते || २० ॥ 


विभज्य सतत वीर स राजा हरिसत्तम । 

हिल्वा धरम तथा च काम यस्तु निषेवते | २१ ॥ 

स इक्षा्रे यथा सुप्तः पतितः अतिवुध्यते । 

अमित्राणां बंधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रत! ॥ २१ ॥ 

सुप्रोव को ज़मीन पर बैठा हुआ देख, भोरामचन्द्र जी ने कहा | 

है कपिश्ेठ्ठ ) जो राजा अपने समय के वाँट कर घर्म, अर्थ ओर 
काम सम्बन्धो कार्य किया करता है, वही राजा राज्य करते योग्य 
होता है भर जो धर्म ओर अर्थ त्याग कर, कैचल काम्रासत्र हो 
ज्ञाता है, वह उस पुरुष की वरद है, ओ वृत्त की डाली पर से 
कर, व्दाँ से गिरने पर ही सचेत होता है। ज्ञों राजा शब्रु के 
वध में तत्पर श्रोर मित्रों के संग्रह में कटिवद्ध/ रहता है ॥ २० ॥ 
२१॥ २२॥ 


विवगंफलभोक्ता तु राजा पर्मेण युज्यते । 
उद्योगसभयस्त्वेष भाप्तः शत्रुविनाशन ॥ २३ ॥ 


बह यात्रा धर्म, अर्थ शोर काम बिवर्ग का भेक्ता ओर धर्मात्मा 
कहलाता दै। दे शन्रविनाशन | भव उद्योग का समय भा कर उप- 


स्थित हुआ है ॥ २३॥ 


झ७७ किप्किन्धाकाणडे 


सश्चिन्लतां हि पिज़ेश दरिभिः सह मन्जिमिः 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
शतः आप अपने वानर मंत्रियों से. सलाह करे। जब श्रीराम- 
चन्द्र जो ने इस प्रकार सुग्नीच से कहा, तव सुप्नीव भ्रीरामचन जी 
से वाले ॥ २४ ॥ 
प्रनष्ठा भ्रीश्च कीचिंश्च कपिराज्यं च शाखवतस | 
त्वत्यसादामाहावाहो पुन! पराप्तमिंदं मया || २५ ॥ 
है महावाहो | आप ही की कृपा से घुझे हाथ से निकल्ली हुईं 
यह राज्यलक्ष्मी, कीत्ति और पुस्तैनी कपिराज्य पुनः मिक्ना है ॥रशा 
तब देव पसादाच्र भ्रातुश्व जयतांवर । 


कृत न प्तिकुर्याथः पुरुषाणां स दूषकः ॥ २६ ॥ 
है देव! और ज्ञीतने बाहों में श्रेष्ठ | आपके ओर आपके भाई 


लजद्मण जी के अनुम्नदद से हो घुसे यह राज्य प्िज्ला है। जो उपकार ' 


के बदले प्रत्युपकार नहीं करता, वह निन्‍्य समझता जाता है ॥ २६ ॥ 
एते वानरसुख्याथ शतश!ः शत्रस्ददन । 
प्राप्ताश्वादाय वलिन! पृथिव्यां सवेवानरान्‌ || २७॥ 


हे शन्नयदन ! इन सैकड़ों चानर-सेनापतियों के साथ पुथिवी के 


सम्पूर्ण बलवान चीर चानर एकत्र हुए हैं ॥ २७॥ 


करुक्षाश्वावहिताः शरा गोलाइलाश्च राघव | 
कान्तारवनदुर्गाणाममिज्ञा घोरदशना: ॥| २८ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र जी | ये रोछ, वानर, गेलाँसूल, बड़े वीर, डरा- 
चने रूप वाले ओर निर्जन स्थान, वन्र एवं हुर्गम स्थानों के भेडुष्ा 
॥ र८ ॥ी 


शप्रश्रिशः सगे ३७४ 


दैवगन्धर्वपुत्राथ वानरा! कामरूपिण: | 
स्ेंः से! परिदृता; सेन्येबवन्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 
है राघव |! ये सब के सव बाबर काई देवताओं के ओर कोई 
गन्धदों के ओोरस से उत्पन्न हुए हैं। इसीसे जब जैसा चाहें तव ये .' 
वैसा रूप धारण)कर सकते हैं। इनमें से बहुत से अपनी प्रधीगस्थ 
सेवाश्रों को लिये हुए रास्ते में हैं, अर्थात्‌ चत्ते भा रहे हैं?॥ २६ ॥ 


शर्त) शतसहसेथ कोटिमिश एवज्जमा | 

: अयुत्तैधाहता वीराः शहुमिश्र परन्तप || ३० ॥ 
अवृदिरवृदशतैमध्येश्ान्तेर्त वानरा: ! 
समुद्रेश् परामैंश्च हरये। हरियूयपा: ॥ ३१॥ 


आगमिष्यन्ति ते राजन्महेल्दसमविक्रमा! । 
मेस्मन्दरसड्ाशा विन्ध्यमेरक्ुतालया! | ३२ ॥ 
है परन्तप ! सैकड़ों लाछों, करोड़ों, भ्रय॒तों, श्टों, अबुँदों, मध्य, 
अन्य, समुद्र भर भपराद् संख्यक चानर ल्ञोग घोर इनके धूथ- 
पति झा वाले हैं। ये सव इन्द्र के समान पराक्रमों हैं ओर मेर 
अथवा मन्द्राचज् के समान डीलहौल पाले हैं । इनका वासस्थान 
विन्यायत्र है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
ते लवामभिगमिष्यन्ति राक्षस ये, सवान्धवम्‌ |. , 
निहत्य रावण संख्ये ब्यानयिष्यन्ति मैथिलीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
है राजन ! ये सब सीता की खोज में ज्ञायंगे ओर रात्त्सों से 
युद्ध कर सकुदुख राषण का मार, जानकी जी के आपके निकद के 
शार्वेगे ॥ ३१ ॥ ह * 


च्छई किकिन्धाकाणडे 


ततस्तप्रुद्योगमवेक्ष्य वुद्धिमा- 
न्हरिपवीरस्प निदेशवर्तिनः | 
वभूव हपोठ्डसवानियात्मज: 
प्रचुद्धनीलोेत्पलतुल्यदशनः ॥ ३४ ॥ 
इति अश्चिशः संग: ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रोरामचद्ध जो अपने आज्ञाकारी कपिराज 
छुम्रीव की तेयारो देख, जिले हुए नील कमज़् को तरह प्रफुल्लित 
दो गये ॥ ३४७ ॥ 
किक्किन्धाकाणड का भ्रड़तोसवों सर्ग पूरा हुआ | 
-++ह#-- है 
किक क्र 3 
पएकोनचतलारिशः सगः 
नि 
इति ब्र॒वाणं सुग्रीव॑ रामी बममृतांवर! 
वाहुन्यां सभ्पर्घिज्य मत्युवाच कृवाञ्ञलिम ॥ (| 
छुम्नीव ने जब इस प्रकार ऋद्दा, तब चर्नात्माओं में श्रेंछ्ठ भीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने लुत्मीच का अपनी दाती से लगा लिया। फिर छप्नीव 
से, जे। हाथ जोड़े हुए थे, वे ऋहने लगे ॥ १॥ 
, यदिन्द्रों वर्षते वर्ष न तचित्न भवेत्कचित्‌ । 
ह] कुर्यादधितिमिरं पी पु 
आदित्यों वा सहस्रांजुः कुर्याद्ितिमिरं नमः ॥ २॥। 
यदि देवराज इन्ह जल की व्यों करें, अथवा सहस्न किरण वाले 


सूर्य आकाश के झअन्धकार के नए कर, उसे प्रकाशित कर दे, तो ये 
कोई आश्वर्य को वातें नहीं दे ॥ २ ॥ 


ना 


| 
! 
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» चन्द्रमा रश्मिमिः कुय्यातृयिवीं सौम्य निर्मलाम | 
त्वद्धिधों वा्पे मित्राणां परतिकु्यात्परन्तप ॥ ३॥ 
एवं त्वयि न तथ्चित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम | 
जानाम्यहूं त्वां सुप्रीव सतत प्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


यद भी काई विस्मयेत्पादिनी बात नहीं कि, चन्द्रमा श्रपनी 
विमल किरणों से पृथिवों को उन्द्र शोभागुक्त कर दें । इसी प्रकार 


: तुम जैसे सत्युदष यदि अपने मित्रों का प्रध्युपक्तार कर इन्द्र, छू, 


चन्द्रआ की तरद लेकद्तिकर शुभकर्म करो, ते इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं । है सुम्रीव | यह में जानता हूँ कि, तुम सदा ही प्रिय वोला 
करते द ॥ ३॥ ४ ॥ 
लत्सनाथ! सखे संझये नेतास्मि सकलानरीन | 
न्मित्रं अं तंमईरि 
त्वमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्यं करतुमईसि ॥ ५॥ 
मुझे यह विश्वास है कि, तुम्हारे साहाय्य से ते में समस्त 
शत्रुओं के परास्त फर ढूँगा। तुम मेरे हितैषी मित्र हो, अतः तुम ' 
मेरे मदद ऋरो ॥ ५॥ 
जहारात्मविनाशाय वेदेहीं राक्षताधमः । 
वश्वयित्वा तु पौलोमीमलुद्ददो यथा शचीम्‌॥ ६ ॥ . 
जिस प्रकार अनुहाई, शचों के पिता पोज़ोमी के बोला दे 
श्ची के हर ले गया था श्रोर पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वह राक्साथम रावण अपना नाग करवाने को सीता जी को 
हर ले गया है ॥ ६ ॥ 
न चिरात्त॑ हनिष्यामि रावण निशितेः शरेः | 
पौलोम्या; पितर॑ द॒प्त॑ शतकतुरिवाहवे ॥ ७ ॥ 
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शन्रुहन्ता इन्द्र ने जिस प्रकार शची के दरने वाले भर हरने-की |, 
शरनुमति देने वाले शी के पिता को, जो वेल के गव॑ से गवित [. 
था, मार डाला था, में भी उसी प्रकार शीघ्र पैने वायों से युद्ध में 
रावण को मार डालूंगा ॥ ७॥ | 
एतसित्नन्तरे चैव रण! समभिवतंत । 
उष्णां तीम्रां सहस्नांशोर्छादयदूगगने प्रभाग ॥ ८ ॥ 
दिश्वः पर्याकुछाथासन्रजसा तेन मूछता! । 
चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना ॥ ९ ॥ 
इतने ही में ऐसी धूल उड़ी कि, सर्य ढक गये ओर ऐसा अँध- 
कार छा गया कि, दिशाओं का ज्ञान न रहा और पर्वतों तथा जंगलों 
सहित पृथिवी हिल उठी ॥ ८५॥ ६ ॥ 
ततो नगेन्द्रसक्ञशैस्तीएणद॑ू महावलै । 
कृत्ला संछादिता भूमिरसंख्येये! उवड्मे! || १० ॥ 
देखते देखते पद्ाड जैसे विशाल शरीर घारो, पैने पैने दाँवों 
वाल्ले श्रौर महावल्ली श्रगशित वबानरों से सारी पृथिवी ढक 
गयी ॥ १०॥ 
निमेपान्तरमात्रेण ततस्तेहरियूयपैः | 
कोटीशतपरीवारेः कामरूपिभिराहता ॥ ११॥ 


फिर पत्रक मारते ही इच्छारूपधारी सैकड़ों करोड़ यूथनाथ 
बानरों से पुथिवों ढक गयी ॥ ११ ॥ 


) मूछेता--व्याप्ततता | ( गोर ) 
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ख।... नादेये पार्वतीयेश्च॑ सामुद्रेश्व महांवलै! । 
| हरिमिमेंपनिह॑दिसन्येश्व बनचारिमि! ॥. १२ ॥ 
!। ये बानरणण नदियों के तदों पर, प॑तों पर, सप्ुद्रों के तों पर 
ओर/वननों में रहने वात्ते ओर मेघ समान गर्जने वाले थे ॥ १९॥ 
तरुणादित्यवगैंद्च शशिगोरेश्च वानरे । 
 पद्नकेसरवर्गेरच शवेतैमेंस्कृतालयें ॥ १३ ॥ 
इनमें कितने हो तरुण धूय की तरह लाल रंग के, कितने ही 
चन्द्रमा की तरह सफेद रंग के, कितने ही कमल-केसर के ( पीले ) 
रंग के थे, ( इनमें से ) मेद्द पर्वत वासी बाचरों का श्वेत रंग 
था ॥ ११॥ 
कोटीसहसेदेशनि! श्रीमान्परिहृतस्तदा । 
वीरः शतवल्िनाम वानरः प्रद्नदृश्यत ॥ १४॥ 
दूस हज़ार करोड़ बानरों के साथ लिये हुए, शाभायुक्त शत- 
बली नामक बोर वानर देख पद्रा ॥ १७॥ 
तत! काश्नगैछाभस्ताराया वीयवान्पिता । 
* अनेफैदशसाइसे! कोटिमि! प्रत्यहश्यत ॥ १५॥ 
तदनन्तर सुमेस पर्वताकार तारा का पिता अनेक सहल्ष केडि 
बंद्रों का भ्पने साथ किये हुए आा कर उपस्थित हुआ ॥ १४॥ 
तथापरेण कोटीनां सहस्तेण समन्वितः । 
पिता रुमाया। सम्पाप्तः सुग्रीवरवझरों विश) | १६ ॥ 
पक सहस्त करोड़ वानरों के साथ लिये छुप्लीव के झोर रुमा के 
पिता आये ॥ १६ ॥ ह 
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पम्मकेसरसड्ाशस्तरुणाक निभाननः । 
बुद्धिमान्वानरश्रेष्ठ सवंवानरसचमः ॥ १७॥ 
अनीकैव हुसाइल्लैबानराणां समन्वितः | 
पिता हलुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यचश्यत ॥ १८ ॥ 
ऋमलकेसर की तरद रंग वाके ग्रोर तरुण छूय की तरह लाल 
लात पुल वाले बुद्धिमान और सब बानरों में ओेछ्ठ दशुमान के 
पिता केसरी तामक वानर झग्णित कपिसेना लिये आते देख 
पड़े ॥ १७॥ १८॥ 
गोंलाडय्यूलमहाराजों गवाक्षो भीमविक्रमः । 
हतः कोटिसहर्तोण वानराणामदृश्यत ॥ १९ ॥ 
तदनस्तर गेल्ांगूल (गे जैसी पूंछ वाले ) वंदरों के मद्ाराज 
ओर भीम पराक्रमी भवात्त नामक वानर एक हज़ार करोड़ वानरों 
के साथ छ्िये वहाँ आये।॥ १६ ॥ 
क्रक्षाणां मीमवेगानां धूम्रः झत्रुनिवर्ेण! । 
हृतः कोटिसदस्राभ्यां द्वाम्यां समभिवतत ॥ २० ॥ ' 
भांम वेगवान्‌ रोड के सज्ञा शत्रहन्ता घूल नामक रीछ दो 
सदस्र फरोड़ रीछों की सेना लियेहुए झाये ॥ २० ॥ 
महाचछनिमैधधोरे! पनसो नाम यूयपः । 
आजगाम महावीयेस्तिस़भिः कोटिमिहेतः ॥ २१ |) 


पर्वताकार वपुधारी ध्योर भयकुर पनस नामक यूथपति ब्ानह, 
मद्दावलवान्‌ तीन करेड़ वानरों के से कर उपस्थित हुए ॥ रे ॥ 


परकानचत्वारिणः सर्गः - रेप 


नीलाज्नचयाकारो नीछो नामाथ यूथपः । 
अदृश्यत महाकायः कीटिमिदेशमिहतः ॥ २२ ॥ 
नील्पर्वत की तरह विशाल वषुधारी नील नामक यूथपति, दस 
करांड़ वानरों के के कर उपस्यित हुए ॥ २२॥ 
ततः काश्वनशैकाभों गवयो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीये) कोटिमि! पंश्नमिहंत! ॥ २३ ॥ 
पाँच करोड़ वानरों का लिये हुए, छुवर्ण पव॑त की तरह चुति- 
वाले महावली गवय नामक यूथपतिं उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 
दरीमुखथ वलवान्यूथपोज्म्याययों तदा । 
'तत्तः कोटिसेदस्लेण सुओऔव॑ सम्ुपस्थित/॥ २४७॥ 


पक सहक्त कोटि बानरों की सेना साथ लिये हुए, द्री 
मुक्त नामक बलवान यूथपति सुग्रीव के समीप भा कर उपस्थित 


हुए ॥ २७॥ 
मैन्दश द्विविदश्चोभावश्विषुत्र महावढों । 
कोटिकोटिसहसेण वानराणामहश्यताम | २५ ॥ 
मैंद भौर व्विविद तामक महावज्चांन्‌ बानर अश्विनी के पुत्र 
पक्त एक दज़ार कोटि सेना साथ के कर झाये ॥ २४ ॥ 
गजरच वल्वोन्वीरः कोटिमिस्तिसमिहेतः । 
आजगाम महातेजाः सुप्रीवस्‍्य समीपतः ॥ २६ ॥ 
वलवोन वीर गज, तीन करोड़ बानरों का साथ के-कर सुमोव 
के पांस उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥ 
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ऋश्षरानों महातेजा जाम्ववान्याम नामतः । 
कोडिभिदशभिः प्राप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः ॥ २७॥ 
रीछों के राजा महातेजल्ी ज्ञाप्रवान दस करोड़ भाद्वुश्रों को 
साथ ले छुग्नीव॑ के पास आये ॥ २७ ॥ 
स्मण्वान्नाम विक्रान्तो वानरों वानरेश्वरस्‌ | 
आययो बलवांस्तूरों कोवीशतसमाहतः ॥ २८ ॥ 
उम्ण बामक तेजस्वी और विक्रमशाल्री कपियाज शतकोटि 
वानरों के साथ झा।कर अति शीघ्र उपस्थित हुआ ॥ २८ || 
तद। कोठिसहस्राणां सहस्नेण शतेन च । 
पृष्ठतोध्लुगत! प्राप्तो हरिभिगन्धमादनः।॥ २९॥ 
मद्ापराक्ममी गन्धमादव नाप्तक यूथपति सैकड़ों हज़ारों कोटि 


"५. चानरों का साथ लिये हुए आये ॥ १६ ॥ 


ततः पंच्रसहल्लेण दृतः शदुशतेन च। 
बुवराजाध्ज्ूदः प्राप्त: पितृतुल्यपराक्रम! || ३० ॥| 
अपने पिता वालि को तरद पराक्रपी युवराज अडूद, 
: हज़ार पक्च, थोर एक हजार शहढ बंदरों के साथ लिये हुए देख 
पड़े ॥ ३० ॥ 
ततस्तारादयुतिस्तारों हरिभीमपराक्रम। । 
पश्चभिदरिकोटीमिदेरत; म्त्यहश्यत ॥ ३१ ॥ 


वारा की तरद्द चतिमान तार नामक यूथपति पाँच करोड़ वानरी 
' सेना के साथ दूर से आते हुए देख पड़े ॥ ३१ ॥ 
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इस्रजानु; फपिवीरों यूथपः प्रत्यहश्यत | 
एकादशानां को्नामीश्वरस्तैथ संहतः ।| ३१॥ 
ग्ारद करोड़ बानरों के साथ लिये हुए वीरवर कपियूथपति 
इन्द्रजावु भाते देख पढ़े ॥ ३२ ॥ 
ततो रम्मस्वनुआपस्तरुणादित्यसत्रिमः | 
अयुतेनाइतरचव सहस्तेण शतेन थे ॥ ३३ ॥ 
तरण छूर्य की तरद तेजस्वी रम्भक नामक यूथपति से करोड़ 
वंद्रों का साथ लिये दुए देख पड़े ॥ ३३ ॥ 
तो यूथपतिवीरों दुरृखों नाम वानरः । 
प्रत्यदश्यत कोटिम्यां द्राभ्यां परिहतों बी ॥ ३४ ॥ 
हुर्मूल्न नामक दोर यूयपति वानर, दे! करोड़ वंद्रों को लिये 
हुए आते देख पढ़े ॥ ३४ ॥ 


वौलासशिसराकारवानरेमीमविक्रम! | 
हतः कोटिसहसोण हलुमान्मत्यह्यत || ३५ || 
कैजासशिश्वर की तरद विशाल शरीर धाये भयहुर पराक्रम 
वात हसुमान जी सहद्न करोड़ चानरों के साथ को उपस्थित 
हुए॥ ३४ ॥ 
नलभ्षापि महावीय! संधतों दुमवासिमि! । 
कोटीशतेन सम्पराप्त! सहर्ेण शतेन च॥ ३६ ॥ 


फिर मद्दावली नल नामक यूथनाथ, पेड़ों पर रहने पाले सो 
करोड़ एक इज्जार बानरों को सेना साथ लिये हुए पाये ॥ ३६ ॥ 
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ततो दधिमुख श्रीमान्कोटिमिदेशगिहतः । 

सम्पाप्तोडभिमतस्तरय सुग्रीवस्य महात्मद/ ॥ रे७ ॥' 
तद्नन्तर शेभायुक्त द्धिमुख् नामक यूयपति दस करोड़ बानरों 

के साथ महात्मा सुओऔव के समीप ध्याया ॥ ३७ ॥ 

शरभः कुमुदों वहिवानरों रंह एवं च। 

एते चान्ये च वहवों वानरा। कामरूपिण। ॥। रे८ ॥ 

आहत्य पृथिव्रीं सवी पर्वतांथ बनानि च । 

यूथपा) समतुप्राप्तास्पेषां संख्या न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
इसी तरह यथैच्चुरुपधारी शरभ, कुपुद, वहि और रूप आदि 


झनेक धन्य वानरयूथपति अखिल पुथिवी, पर्चंत, झोर वनों का 
हकते हुए चहाँ भाये | इनकी गिनती' नहीं थी ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


आगताश्व विशिष्ठाथ्॒ पृथिव्यां सवेवानरा! | 
आएवन्तः पुवन्तथ् गजन्तश्व छवड्रमाः ॥ ४० ॥ 


पृथिवी पर जो मुख्य मुख्य चानर थे, दे सब उछलते कूदते 
किल्ककारियों मारते छुप्नीव के पास आ पहुँचे ॥ ४० ॥ 


अभ्यवर्तन्त सुग्रीव॑ सयमश्रगणा इब । 
6 2५ है 
कुवाणा वहुशब्दांश अमक्ृष्ठ बलशालिन। ॥ ४७१॥ - 


ओर चारों घोर से सुग्रीव को ऐसे घेर लिया जैसे बादल 


छूय के! घेर लेते हैं। आये हुए प्रकट वलशाली दानर अनेक प्रकार - 
की बेालियाँ बाल रहे थे ॥ ४१॥ 


[ नोट--सुप्रीच द्वारा किये गये इस वानरी जैन्य-संग्रद से यद्ट अवयत 
दोता है कि किब्किन्धाराज्य में सामल्त प्रथा प्रचछित थी । ] 


# पाठन्तरे “ प्रहह्ा |. 
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शिरोमिवानरेद्धाय सुग्रीवाय न्यवेदयन । 
अपरे वानरश्रेनद्ठा! संयम्य च यथोचितस | 
स॒ग्रीवेण समागम्य स्थिता। प्राज्कयरतदा॥ ४२॥ 
इनमें से कोई कोई तो सिर छुका अपना झात्रा सुत्रीच के ज्ञता 
रहे थे और कोई कोई यथे।चित रीति * से द्वाथ जोड़ कर, छुम्मीव के 
पांस जा खड़े हुए थे ॥ ४२ ॥ 
सुग्रीवस्वरितो रामे सवास्ताम्वानरषभान्‌ | 
निवेदयित्वा ध्मज! स्थित! प्राक्ललिरत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनम्तर सुप्रीय ने, तुरुत ही धर्मज् श्रीरामचद्ध जी को उन 
खब वाबरों का आ्रागमन हाथ जोड़ कर निवेदन किया घोर फिर 
वानर यृथपतियों से कहा ॥ ४३ ॥ 
ययातुख॑ परब॑तनिभरेषू 
बनेषु सर्वेपु च वानरेद्धा! । 
निवेशयित्वा विधिवह्वलानि 
वर्ल वलज्! पतिपत्तुमीष्टे ॥ ४४ ॥ 


इति पकोनचलारिशः सगे ॥ 
है समस्त वानरेन्रों ! पर्वता रनों श्र वनों में जहाँ जिसके 
छुविधा दो, वां समस्त सैनिक चानरों के ठहदरा दो । फिर हुममें 
ज्ञा सेवा को पद्धति से थमिक्ष हों, वे सैनिकों को गिच डाल ॥ ४४॥ 
किफिन्धाकाणड का उन्तालीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
रा! आया 


चा० रा० कि०--रे५ 


चत्वारिशः सगे: 
"अअ> जबल 
अथ राजा समृद्धार्थ:! सुग्रीवः प्वगाधिष१% 
उयाच नरशादूलं राम परवलार्दनम्‌॥ १॥ 
फिर सम्रद्धशाज्नी कपिराज उुप्रोव ने शन्न॒हस्ता नरश्रेष्ठ ओराम- 
चन्द्र जी से कहा ॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाइच वक्तित) कामरूपिण! । 
वबानरेद्रा पहेन्धाभा ये मद्रिषयवासिन! | २॥ 


है श्रीरमचन्द्र ज्ञी | ये इन्द्र के समान पराक्ररों एवं काम रूपी 
वानरगण जो मेरे राउय के अन्तगंत रहने वाले हैं, झा गये ॥ २॥ 


त इसे बहुविक्रान्तैवेलिमिः भीमविक्रमें! । 
आगता वानरा घोरा देत्यंदानवसब्निमाः ॥ ३ ॥ 
ये अनेक स्थानों में अपना वल्विक्रम प्रकट कर लुके हैं। 
ये बड़े भोम पराक्रमी, देत्य दानवों के समान घोर रूप वाले और' _ 
बलवान समस्त चानर शआ पहुँचे हैं ॥ ३ ॥ 
ख्यातकर्मापदानाश्व वलवन्तो जितक्ृमा 
पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमा! ॥ ४॥ 


थे सब युद्धविद्या में प्रसिद्ध हैं, बड़े वज़वान और कभी /धकने 
वाले नहों हैं। ये प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं ओर झपने कामों में बढ़े 
कुशल हैं ॥ ४ ॥| 


१ ससद्धा्थ:--म्रवृद्धसवंसम्पत्तिः । ( गो० ) + पाठास्तरे--'छुबगे- / 
श्वरः । ” | पाठान्तरे--“वानरा वारणेन्द्रामा । ” [पाठास्तरे--दरिमिः । ४! 
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पृथिव्यम्मुचरा राम नानानगनिवासिनः । 
कोट्यग्रश' इसे प्राप्ता वानरास्तव किह्नरा! ॥ ५ ॥ 
दे यम ! ये सव पृथिवी धाकाश में घूमने वाज्ते अनेक पव॑तों 
पर रहने वाले हैं। ये श्रसंख्य वानर ते आये हैं, से ये सब आप 
के दास हैं ॥ ५॥ 


निरदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरहिते रत! । 
अभिप्रेतमनुष्ठातुं तव शक्ष्यन्तमरिन्द्म ॥ ६ ॥ 
ये सब अपने बड़ों को शआाज्ा मानने वाले ओर उनके द्वित में 
तत्पर रहने वाक्षे हैं। दे अ्ररिदिम | ये आपकी इच्छासुसार सब 
काम कर सकते हैं ॥ ६ ॥| 
त इसे वहुसाहसेरनीकेमीमविक्रमः । 
यन्मन्यसे नरव्याप्र भराप्तकारं तदुच्यताय ॥ ७॥ 
से ये कितनी हो सदक्त भीमविक्रमी सेना श्रापकी सेवा में 
उपस्थित है, भ्रव आपका जैसा चिचोर दो, वैसी समयाचित झाक्ला 


दीजिये॥ ७॥ 
त्वल्सैन्यं लवढशे युक्तमाज्ापयितुमहसि । 
कामम्रेपामिदं काय विदितं मम्र तत्वतः ॥ ८ ॥ 


है राम | यंद्द आपकी सेना पापको थ्राज्षाजुवर्तिनी है, आप इसे 
श्राक्षा दूँ । यद्यपि इसके आगे जो करता है चह में तत्वतः ( सारांश 
रूप में) ज्ञानता हैं (अर्थात्‌ इनका सीता ज्ञी को हृढ़ना 
होगा )॥ ८ ॥ 
१ क्ेव्यप्रश इति बहुसंब्येपलक्षणं | ( यो० ) 


ट्रंघ८ किप्कित्धाकायडे 
तथापि तु ययातत्वमाज्ञापयितुमहेसि । 
#तथा ब्रंवाणं मुग्रीद॑ रामो दशरथात्ममः ॥ ९ ॥ 
तथापि आप इनके यथार्धरोत्या आज्ञा दोजिये | जब सुम्रीव ने 
इसे प्रकार कहा, तव दृशर्थनन्दन श्रीणमचरद्ध जी ॥ ६ ॥ 
वाहभ्याँ सम्परिष्यज्य इ्द वचनमत्रवीत्‌ 
ज्ञायतां मम बेदेही यदि जीवति वा न वा॥ १० ॥ 
सच देशों महाप्राज्ञ यस्मिन्वसति रावण; 
अधिगम्य तु वैंदेहीं मिलयं रावणस्य च ॥ ११॥ 
प्राप़कारं विधास्यामि तस्मिन्काले सह खया। 
नाहमस्मन्पथु! कार्य वानरेश न लक्ष्मण! ॥ १२॥| 
ल्मस्प हेतु! कार्यरय प्रशुथ प्रवगेर्वर । 
लमैवाज्ञापय विभो मम्र कार्यविनिश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 


खुम्रीच के गले लगा, यह चचन वाले, पहिले तो यह ज्ञान लेता 
है कि, जानकी जीती हैं या नहीं। फिए डस देश का पता लगाना 
है, ज्ञहों रावण रहता है। जब जानकी जो के जीवित रहने ओर 
रावण के निवासस्थान का पता चल जायमा, तव उस समय चहाँ 
पहुँच कर तुम्हारी सलाह से समयानुसखार उबित कार्य किया 
जायगा | हे वानरेश | में या लक्ष्मण इस कार्य को पूरा नहीं कर 
सकते | तुर्दीं इस कार्य के काने चाले हा ओर है वानस्राज् ! 
तुग्दीं इस काम के पार लगाने वाले हो । अतः तुम्दीं इस वारे में 
निश्चित कार्य के समझ चूक कर, इनको आज्ञा दे ॥ १० ॥ ११॥ 
१२॥ १३॥ ह 


क पाठान्तरें--/ इति ?” 


र] 
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त्व॑ं हि जानासि यत्काय मप्र वीर ने संशय! । 
मुहृद्द्वितीयों विक्रास्त; गाज) कालविशेषधित्‌ ॥ १४ ॥ 
है बोर | तुम्र निस्सतदेंद मेरे काम के जानते दो ! एक ते तुम 
पैरे दितेयो, दूपरे पराकरमी, तीसरे मुद्धिमान भौर चाये समय के 
जानने वाले है ॥ १४ ॥ 
भवानस्द्धिते युक्त मुहृदाप्तीः्यंविचम! | 
एयमुक्तस्तु सुग्रीवो विनत॑ नाम यूथपम्‌ ॥ १५ | 
अन्रवीद्रामसान्रिध्ये छक्षमणस्य च पीमत) | 
शल्य मेथनिशेपमूजित पवगेश्वरः ॥ १६ ॥ 
ग्राप मेरे हित प्ें तत्पर सुहद हैं तथा अर्थवेत्ता हैं। जब 
धोरामचन्द्र ज्ञी ने सुओव से इस प्रकार कहा, तब छुओीव ने, बुद्धि- 
मात श्रीरामचन्द जी भौर जमझया जो दी के थ्रागे, विनत नामक 
यूपपति से, जो पर्वताकार था प्रोर मेघ की तरह गरज रहा था, 
कठ्ठा ॥ १४ ॥ ६ ॥ 
सोमसूर्यात्मगं) साथे वानरधानरोचम । 
छ् धो ते [. कार्यवि 
देशकालनययुक्तः कार्याकायेविनिश्वये ॥ १७॥ 
दृतः शतसदसेण वानराणां वरखिनाम्‌ | 
दियिं (3 च् 
अधिगच्छ दिशं पूषा सशेलवनकाननाम || १८ ॥ 


है वानरोत्तम | चन्द्र पुय॑ फी तरह पर्ण वाक़े वानरों को ज्ञो 
देश काल और नीति के शानने वाले तया जो ऋरने अनकरने कार्यों 
दे दिपय में निश्चय करने की येग्यता रखने वाले एवं बलवान एक 


३३० क्किन्धाकायणडे | 
ज्नत्न वानरों का साथ के, तुम पूर्व दिशा के जाश्नो और वहाँ पर 
प्वतों ओर काननों में ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तत्र सीतां च बदेहीं निछुयं रावणस्य च। 
मार्गध्व॑ गिरिधृज्ञेषु बनेषु च नदीपु च ॥ १९ ॥ 
सोता जी का ओर शवश के ग्राधासस्थान का पता लगाओशो। 
इनका पता लगाने के लिये चहाँ के समस्त पर्वतशिखवर, चन झोर 
नदियों का हृढ़ा ॥ १६ ॥ 
नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा । 
* काढिन्दीं ययुनां रम्यां यामुनं च महागिरिस्‌ || २० ॥ 
सरखतीं च सिन्धुं च श्ञोणं मणिनिभोदकम्‌ | 
महीं कालमहीं चेव शैलकाननशोमिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
भागीरथी गज्ा, रमणीक सरयू, कैाशिको, ऋत्िन्‍्दी यमुना 
रमणीक यमुनातव्वती विशाल पर्वव, सरस्वतो, सिन्धु, मणि 
की तरह स्वच्छ जल वात्ना सानभद्र, मही, और पत्रतों वनों सहित 
कालमही नदियों के हूँ दे ॥ २० ॥ २१॥ 
ब्रह्ममालान्विदेहांध मालवान्काशिकोसलान । 
पागधांश्च महाग्रामान्पुण्डान्यड्ञांस्थैव च || २२ ॥ 
ब्रह्ममाल, विवेह, मालवा, काशिराज्य, कोसलराज्य, मगध, 
महाग्रम, पुणडू, वंग आदि देशों के प्रत्येक स्थान का खोजो ॥ २२ ॥ 
पत्तन॑ कोशकाराणां भूमिं च रजताकरास | 
सर्वमेततद्विचेतव्यं मार्गयद्विस्ततस्ततः ॥ २३ ॥ 
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रामस्य दयितां भायी सौतां दशरथस्तुपांस | 
समुद्मवगाठांश्व पर्व॑वास्पतनानि च ॥ २४ ॥ 
उन नगरों के भी खोजो जहाँ रेशम के कीड़े देते हैं. ओर जहाँ 
चाँदी की जानें हैं । तुम इच लव प्रदेशों में घूम फिए कर सर्वत्र 
महाराजा दृशरथ की पुत्रवधू और भीराप्रचन्द्र जी को प्यारी भार्या 
सीता की हढ़ा। समुद्र के वीच जो छापू हैं, उनके पढाड़ों झोौर 
मगरों में भो हृढ़वा ॥ २३ ॥ २४॥ 
म्रन्द्रस्य च ये कोर्टि संभ्रिता! केचिदायताम | 
कर्णपावरणाश्चेव तथा चाप्यौष्ठकर्शका! ॥ २५ ॥ 


घोरलोहमुसाओैव जवनाब्रेकपादका! | 
अप्षया वल्वन्तथ्रपुरुषा! पुर्षादका!॥ २६ ॥ 


किराता! कर्णचूडा हेमाज्ञा! प्रियद्शना! | 
आमभीनाशनास्तत्र किराता द्ीपवासिन! ॥ २७॥ 


अन्तर्भछूचरा घोरा नर्याप्रा इति श्रुताः | 
एतेपामालया: सर्वे विचेया। काननोकस! ॥ २८॥ 


मन्द्राचल पर्वत की तलहदी में ज्ञो नगर बसे हुए हैं, उन सब 
मैं भो हृढ़ता। कर्णरहित, ओंठों पर कानों वाले, भयहुर जोह 
मु वाले, वड़ी तेज़ी के साथ चलने वाले, इकरंगे, अन्नग्य वलल- 
वाले, नरमाँसमोजी कोग, केझ्यी मर्ालियां खाते वाले किरशात, 
कार्मो के अपर चेंटी रखाने वाल्ते, खुनदली रंग की देह वाले, देखने 
में छुद्दू, कियत द्वीपचासी, जो जल के भीतर जलजस्तुशों की 


१ कर्णप्रावरणाः--भाच्छादितवणोर ॥ "या पक्का -भाव्यकितवण: । विफर्णइल । ( गो)... 3 
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तस्द विचस्ने वाले हैं ओर भयडुर हैं तथा नस्ज्यात्ष कह कर 
प्रसिद्ध हैं, इन सक के रहने के स्थातों का, हें वावरो.: तुम्र इृढ़ता 
[२५ ॥ रद ॥ २७ ] र८ ॥ 

गिरिभियें च गम्यन्ते छुवनेन पवन च । 

रलवन्त यबद्वीप॑ सप्तराज्योपशोभिवम ॥ रे९ ॥ 

जिन स्थानों में पर्ंतों पर से मार्ग दी अयवा जहां दसयो या 

नाव से जा सक्ता, वहां ज्ञाकर इढ़ना। सात सज्यों से सुज्ामित 
र्लवान वचद्रीप में मो जाना 8 २६ ॥ 


सुबर्णरुप्यक चेंव सुवर्णाकरमण्डितस ! 
[। ८ ब्रिश्चिरों पे 
यवद्दीपमतिक्रन्य मिशिरों नाम पद: ॥॥ ३० 
इस द्वीप में सोने की सानें होने से लोग इसे सेमे चांदी 
का द्वोप भो ऋट्ा हऊुस्ते हैं | बपद्वीप के आगे सिशिर नानक पर्वत 
है ॥३०॥ 
दिव॑ छृत्ति शक्ग देवदानइेदित: ! 
एवेपा मिरिदुर्गेयु पपातेद् बनेध च॥ ३१ ॥ 
पे ० हक वच्चस्विनीम 
मार्यध्य संहिता: सर्वे रामपत्नी वद्यस्विनीस | 
ततों रकम गोगपगाएं ब्ोम्रवादिदम ॥ ३२ ॥ 
इस पर्वत के शिव्र आकाशब्यणो हैं घोर डन पर देवता दानव 
सदा छस्ते हैं। इन चंद गिरदुगों, नही के मुद्यातों पय, ओर दलों में 
पुन छव मिल ऋर यशस्विती यमयत्वो सीता का पा छगाता। 
फ़िए लाव रंग छा अपाब बज वाला और बड़ो तेज़ धार चाज्ञा 
घधाय चानद् नद मिलेगा ॥ ३१ | ३६ 3 


दर चल्वासिशि: सर्ग; ३६३ 


गला पार समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितस । 
तस्य तीर्थेषु रम्पेपु विचित्रेष् बनेष्ठ च ॥ ३३ ॥ 
रावण; सह वैदेशा मार्गितव्यस्ततर्ततः । 
पवेतप्रभवा नद्यः झुरस्था बहुनिध्ुय।/ ॥ ३४ ॥ 
फिर समुद्र के उस पार जाना। वहाँ लिछ चारणों से लेबित 
उसके तों पर, रम्य विचित्र वनों में, रावण सहित जानकी जो के 
इघर उधर तलाश करना | वहाँ पर पहाड़ी नदियों के तठों पर बहुत 
से रमणौक उद्यान हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
मार्मितव्या दरीमन्तः परवेताथ वनानि च | 
ततः समुदरद्नीपांथ सुभीमान््ठुमह॑थ ॥| ३१५ ॥ 
, इन तथा घाड़ियों में, पर्वतों पर भर वनों में तुम सीता के 
तथा रावण के ग्रावाप-स्थान को तलाश करना | तदवन्तर तुम को 
बड़े भयानक सपुद्री आप देख पड़ेंगे ॥ ३५ ॥ 
ऊर्मिरन्त समुर्दर च ओशस्तमनिलेद्धतम्‌ | 
तब्राधुरा महाकायारछायां ग्रहन्ति नित्यशः ॥ ३१॥ 
वहां पर बड़ी वड़ो करें उठती हैं और वायु के संयाग से 
यपुद्र नाद करता है, धह्दाँ पर बड़े शरीर चाल्ते अछुर क्षोग रहते 
. हैं, ज्ञो सवैव समुद्र के अपर उड़ने वालों को छाया पकड़ लेते 
, हैं॥ ३६ ॥ | 
ब्रह्मणा समतुज्ञाता दीपकाहं वुशृक्षिता! | 
त॑ कालमेघपतिम महोरगनिषेवितम || ३७ ॥ 
१ दिपकुदाः -उद्यानविशेषा: । ( ग्रो० ) 
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आकाशचारियों की छाया पकड़ने के जिये उनकी ब्रह्मा जी 
की श्ाज्ञा है। वे वहुत दिनों से भूखे हैं। तुम उस प्रलयकालीन 
मेघों के समान तथा बढ़े सर्पो से युक्त ॥ रे७ ॥ 
अभिगम्य महानाद॑ 'तीर्थेनेव महोदपिस्‌ । 
ततो रक्तजर्ल भीम छोहित॑ नाम सागरम ॥ रेट ॥ 
उस महानाद करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही जाना 
(अथवा वड़ी सावधानी से जाना ओर उन छायाग्रादियों से 
सावधान रहना। तदनस्तर तुमका लाल जज का लांदित नामक, 
भयहुर समुद्र मिल्लेमा ॥ ३८॥ * 
गता द्र््यथ ता चैव बृहतीं कृटशास्मलीम । 
गृह च वेनतेयस्य नानारत्रविभूषितम्‌॥ ३९ ॥ 
वहां जाने पर तुम्दें एक बड़ा सेमर का पेड़ देख पड़ेगा | वहीं 
। पर नाना रलविभूषित गरुड़ का घर वना हुआ है ॥ ३६ ॥| 
तत्र कैलाससड्ागं विहितं विश्वकर्मणा । 
तत्र शैडनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसा! ॥ ४० ॥ 
' शैलभृज्केषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः । 
ते पतन्ति जले नित्य॑ सयेस्थोदयन प्रति ॥ ४१ | 
निह्ता ब्रह्मतेजोमिरहन्यहनि राफ्षसा!। 
अभितप्ताश् सूयेंण लम्बन्ते सम पुन! पुनः ॥ ४२ |. . 


चह घर कैलाश की तरह विश्वकर्मा ने वनाया है। वहाँ 
नाता।झूप घारी पर्वताकार और भयद्भुर मन्देह्र नामो राक्तस पर्वत 


१ तीर्थेनामिगस्थ--उपायेवामिगस्य । ( यो० ) 


हब 

चत्वारिशः सगे ३६४ 
शिखरों पर लय्का करते हैं, ज्ञव दूय॑ उदय द्वते हैं, तव सूय॑ के 
ताप से तन नित्य ब्राह्मणों की भ्रध्यश्नेत्रि से ये मारे जाते हैं 
ओर घूय॑ के ताप से तप्त दो, फ़िर पर्वतशिक्र पर लटक जाते हैं 
॥ ४० || ४१ ॥ ४२ ॥ 


तत! पाए्इरमेपाय क्षीरोदं नाम सागरप | 
पर मिवो] 4 
गता द्रक्ष्यय दुधपां मुक्ताहरमिवोर्मिमि! ॥ ४३ ॥ 
तद्नन्तर सफेद वादल के रंग का क्षीरोंद नाम का समुद्र है। 
वहाँ जाने पर तुम देखोंगे कि, वह ध्पनी लहरों से भाती के हार 
की तरह ज्ञान पड़ता है ॥ ४३ ॥ 
तस्य मध्ये महाउ्वेत ऋषभो नाम पर्वत । 
दिव्यगन्पः छुसुमिते राजतैश्व नगेहंतः ॥ 8४ ॥ 
त्ीरोद समुद्र के वीच में ऋषभ नाम का एक पहाड़ है; उस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फन्के फूले सघन पेड़ लग रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
सरश्व राजतेः पौ्नेल्वलितरेंसकेसरे! । 
नाम्नां सुदर्शन नाम राजहंसे! समाहुलुम ॥ ४५ ॥ 
उस पर्चत पर ही उद॒शंन नाम का एक तालाव है जिसमें छुन- 
इल्ने रँंग के कमल के फूल सुशाभित ही रहे हैं और वहाँ राजईस 
किलोलें किया करते हैं ॥ ४५ ॥ 
विवुधारचारणा यक्षा) किला! साप्सरोगणा! । 
हुए! समरभिगच्छन्ति नलिनीं ता रिरेंसेव/ ॥ 8६॥ 
उस सरोवर के तट पर बहुत से चारण, यत्त, किन्षर शोर 
अप्सरा५ँ हित दो कड़ा करने के लिये घूमा करती हैं ॥ ४६ ॥ 


३६६ किफ्िन्धाकायडे 


क्षीरोदं समतिक्रम्य ततो द्रक्ष्यय बानराः | 
जलोदं सागरश्रेष्ठं सर्वभूतभयावहम्‌ ॥ ४७ ॥| 
है बानरगण ! क्षीरसागर» उतरने के बाद जलोदू नामक 
सागर मिक्षेगा | यह सपुद्र सब प्राणियों को भय उपज्ञाने वाला 
है ॥ ४७॥ 
तत्र तत्कोपज॑ तेजः कृत हयमुखं महत्‌ | 
अस्याहुस्तन्महावेगमोदन सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें शोव नामक ब्रक्षषि के क्रोध से उत्पन्न विशात्त दयमुख 
चामक तेज उस्नन्न हुआ है । उसका धअदुम्भुत तेज्ञ है ओर सुंयान्त में 
. चर अचर समस्त प्राणि उसमें भात की तरह उवलते हैं ॥ ४८ ॥ 
तत्र विक्रोशर्तां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ | 
श्रुयते च समथानां हृष्ठा तद्डवामुखम ॥ ४९ | 
समुद्॒वासी प्राणी जो उसको लपरें सह सकते हैं, वे उस बड़- 
. वानल को देख कर, मारे डर के चिल्लाया करते हैं। इनके चिल्लाने 
का शब्द्‌ वहाँ खुन पड़ता है ॥ ४६ ॥ 
सादूदस्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश । 
जातरूपशिलो नाम महान्कनकपवेत) ॥| ५० || 


स्वाद समुद्र के उत्तर तठ पर तेरह येज्नन विस्तार दाला, सेने 


टी तरह प्रभावात्ला एक बड़ा पहाडु है, जिसका नाम ज्ञातरुपशिज 
॥09४० ॥ 


तत्र चद्पतीकाशं पन्नां धरणीधरम्‌ । 
पद्मपत्रविज्ञालाक्ष॑ं ततो द्रक्ष्यथ वानरा) ॥ ५१॥ 


चत्वारिशः सम: ३९७ 


है बानरों ! वां पर तुए लोग चद्धमा क्री तरह सफद पा 
वाले और कमलपत्र को तरद बड़े उह़े भेहों बाक्ते एक घरणीधर 
से की देखेंगे ॥ 8१ ॥ 
आसीन परव॑तस्याग्रे सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । 
सहस्रशिर्सं देवमनन्तं मीलवाससम ॥ ५२ ॥ 
पहांड़' के शिक्षर पर सव देवताओं से वमस्कत, सदस्त मस्तक 
व॒क्षे ग्रनन्त जी नीलास्वर धारण किये हुए बैड रहते हैं ॥ ५३ ॥ 
त्रिशिरा! काश्वन! केतुस्तालस्तरय महात्मन! । 
श छा 
स्थापित! पवतस्याग्रे विराजति सत्रेदिक! ॥ ५३ ॥ 
उसी पर्वत के शिक्षर पर तीन शाखा वाला, सुनहत्ञा ताल 
का चृत्त, ध्वजा की तरह एक बेदी पर लगा हुआ है ॥ ४३ ॥ 


पूरवस्पां दिशि निर्माणं छत तब्रिदगेशवरी । 
तत; पर हेममय! श्रीवानुदयपवत! ॥ ५४ ॥ 
देवताओं ने पूर्व दिशा की सीमा के निर्देश के लिये इस ताल 
बृत्त के चिरदर स्वरुप व्दाँ बना रखा है। इसके वाद कान्तिमान 
[ अर्थात्‌ चमकीके ) सुर्शशय उदय पर्वत है ॥ ५४ ॥ 
तस्य कोटिदियं स्पृष्टा शवयोजनमायता । 
जातरुपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥ ५५॥ 
इस पर्वत का अगला शिखर आकाशर्पशों है भोर सै 
येजन लंश है। वह सेने की दिव्य बेदी सदित वहाँ विराममान 
है॥ ५४ ॥ 


अं 


श््ध्प फिफिन्धाकायडे 


साहैस्तालैरतमालैश्च कर्णिकारेथ पुष्िते! । 
जातरुपमरयेर्दिव्ये! शोमते सयेसचिम) )। ५६ ॥| 
इस पर सुनहल्ने दिव्य सूर्य को तरह चमकीले शोर फूले 
हुए सात, ताल, तमाल भोर कनैर के पेढ़ लगे हुए हैं ॥ ५६ ॥ 
तन्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम््‌ । 
भूड़ सौमनस नाम जातरूपमयं भुवम ॥| ५७) |, 
उस पर्वत पर ख़ुबर्णंमय एकसोमनस नामक शिखर है, जो एक 
याजन विस्तोर वाला ( लंबा ) ओर दस येजन ऊँचा है॥ ४७ ॥ 
तत्र पूर्व पद कृत्वा पुरा विष्णुद्धिविक्रमे । 
हितीय॑ शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तम; ॥ ५८ ॥ 
पूर्यकाल में पुरुषोत्तम भगवान्‌ विधार ने ( वामनावतार के 
समय ) तोन पग् पूथिवी नापने के समय, पहला पैर इसीके शत 
' थर रखा था, और दूसरा पैर मे पर्वत के शिक्षर पर ॥ ४८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीप॑ दिवाकरः । 
दृश्यों भवति भूयिष्ठ शिखर तन्महोच्छयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूर्य भगवान्‌ उत्तर की श्योर से जम्बुद्वोप की परिक्रमा करते 
हुए इसीके उच्च शिखर पर लोगों के भत्ती भाँति देख पड़ते हैं ॥५६॥ 
तत्र वैखानसा नाम बारूखिल्या महर्षयः । 
प्रकाशमाना हृश्यन्ते सुरयवर्णास्तपस्िनः ॥। ६० ॥| 


वहाँ पर छूर्य के समान प्रकाशमान, चैखानलस नामक वालखिल्य- 
महषि तपस्या करते हुए दिखलाई पड़ते हैं ॥ ६० ॥ 
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अं सुदरनो द्वीप: पुरो यरय मकागते । 
यर्सिस्तेजशच चश्लुइ॒च सर्वश्राणभृतामपि ॥ ६१॥ 
इसीके पास सुदर्शन तामक द्वोप देख पड़ेगा । जब इस सौम- 
नस शिश्तर पर हर्योद्य द्ता है, तब सव प्राणियों के नेत्रों में उज्ात्ा 
आता है | ६१॥ 
शैढस्य तस्य मुजलेप कन्दरेए बनेपु च। 
रावण! सह बेदेश्ा मागितव्यस्ततस्तत! ॥ ६२ ॥ 
उस शैल्ल के ऊपर को कन्द्राओं और वनों में रावण सहित 
ज्ञाबकी जी तथा रावण के सर्वत्र तल्नाश करता ॥ ६२ ॥ 
काश्नस्य पे शैलस्य सूरयस्थ च महात्मनः | 
आविष्टा तेमसा सन्ध्या पूवां रक्ता प्रकाशते ॥ ३३ ॥ 
खुब॒ं के शैज्ञ पर जप छुद का प्रकाश पड़ता है, तब प्रातः . 
सच्या लात लाल रंग की देख पड़ती है ॥ 8३ ॥ 
पूर्वमेतत्कृतं द्वारं पूथिव्या झुवनस्य चे। 
सूर्यस्योदयन चेव पूर्वा कषेषा दिगुच्यते ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्म ने पूर्व काल में यही पूर्व दिशा रुप शांधवी और भुकतों 
का द्वार बनाया ! इसी दिशा में स्॒य॑ उदय होते हैं, भ्रतः इसे पूर्व 
दिशा कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निभारेप गुहासु च। 
राबणः सह वदेशा मार्मितष्यस्ततस्ततः ॥ ६५ ॥ 
उस उद्याचल्न के ऊपर के फरनों ओर करद्राओं में सीता ओर “ 
रावण के खाजना ॥ ६१ ॥ प झा 
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ततः प्ररमगस्‍्या स्पाहिक्यूपां त्रिदशाहता । 
रहितवा चर्दरमूर्याम्यागहर्या तिमिराहता ॥ ६६ ॥ 
आगे देवता लोगों का निवासस्यत्ष दोने के कारण उस 
पर्वत के आगे पूर्व दिशा अ्रगस्य है झर्थात्‌ जाने के येग्य गहीं है। 
फ्योंकि धर ओर चच्धमा के भकाश बिना बह्हाँ अंधकार बना रहता 
है ओर कुछ छुफ नहीं पड़ता ॥ ६६ ॥ 
शैल्ेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु बनेषु च। 
ये च नोक्ता गया देशा विचेया तेषु जानकी ॥ ९७ ॥ 
अतः तुम उन पर्व॑तों, गुहाओं ओर उन नदियां के तद्वती 
स्थानों में तथा उन देशों में, जिनके नाम मैंने नहीं लिये हैं, ज्ञा कर, 
जानकी ऊ हूँ ढ़ना ॥ ६७ ॥ 
एतावद्वानरे: शक्यं गन्तुं वानरपुद्धवाः । 
अमास्करम्यादं न जानीमस्ततः परम्‌॥ ६८ ॥ 
दे वानरक्रेण्टो | वस यहीं तक घानर लोग जा सकते हैं । इसके 
आगे का द्वाज्न, सूर्य का प्रकाश न दोने से तथा म्योंदाहीन द्ोने के 
कारण, मुझे मालूम नहीं | ६८ ॥ 
अधिगम्य तु बेदेहीं निछ्य रावणस्य च । 
निवतंध्व 
मासे पूर्ण निवतंध्यमुद्य प्राप्य पर्व॑तम ॥ ६९ ॥ 
देखा सोता और रावण का पता लगा कर भौर उद्‌यायत्त तक 
जा कर, एक महोने के भोतर ही लौद भाना ॥ ६६ ॥ 
ऊध्ये मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्पम । 
सिद्धा्या: सबन्निवर्तध्वमधिगस्यं च मैथिलीम | ७० ॥ 
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मह्दीने से अधिक मत लगाना । ज्ञो एक मद्दीने के अपर ल्गा- 
वेगा उसे में मार डालूँगा। खबरदार | काम पूरा कर के लौठना | 
जाओ भर सीता का पता क्षगा कर आशो | ७० ॥ 
ग्रहेन्दकान्तां पनपण्डमण्दितां 
दिल्ल॑ चरित्वा निषुणेन वानराह | 
अवाष्य सीतां रघुव॑शजप्रियां 
ततो निहता! सुखिनों भविष्यय ॥ ७१ ॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
इन्ध की ज्री, वबादिक्रों से भूषित, पूर्व दिशा के तुम चतुर 
वानर भत्री भाँति खाजना, यदि तुम भोरामचन्ध जी की प्रिय 
ज्ञानको का पता क्गा कर जौढोंगे, ते तुम सब बहुत प्रसन्न 
होगे ॥ ७१ ॥ 
!... किफिन्धाकाणएड का चालीसवां सर्ग पूरा हुआ | 
नि ण 


एकचत्वारिश्ः सर्गः 
् 


तत; प्रस्थाप्य सुग्रीवरतन्महद्वानरं बलम्‌ | 
दक्षिणां प्रेपयामास वानरानभिरक्षितान! ॥ १ ॥ 
कपिराज्ञ वीरवर सुप्रीव ने उस महती वानयी सेना को पूर्व 
दिशा की ओर भेज, क्रार्याधन में परीक्षित बानरीं को इक्तिण 
दिशा में भेजा॥ १॥ 
१ अमिक्षक्षितानू--कार्यश्नाथकस्वेव परीक्षितान्‌ | ( शि० ) 
बा० रा० कि०-ई 
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नीलप्रमिसुतं चेव हलुमन्‍्त॑ च वानरस्‌ | 
पितामहसुत चेव जाम्ववन्तं मदावलूम्‌ ॥ २॥ 
सुहोत्र ०५ 

सुहोन्न च भरारि च शरणमुर्म॑ तर्थव च । 

गज गवाक्षं गवयं सुपेणद्रपर्म तथा ॥ ३ ॥॥' 

मैन्दं च द्विविदं चेव विजय॑ गन्धमादनम्‌। 

उरकामुखमनड्रं# च हुताशनसुताबुभों ॥ ४ ॥ 

अन्जभदप्रमुखान्वीरान्वीरः कपिमणेश्वर) । 

देगविक्रमसम्पन्नान्सन्दिदेशं विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 

अप्नि्युत नोज, हनुमान, भोर ब्रह्मा के पुत्र मद्दावली ज्ञाग्यवान, 

खुद्दोष, शरारि, शस्गुब्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुपेण, चृपभ, 
द्विचिदू, विजय, मन्धम्तादून, तथा अ्रम्मि के दोनों पुत्र उद्कामुल 
ओर प्रनकष के, जो वेग और पराक्रम वाले थे, कपिराज पश्रोर संद 
देशों के निशेष रूप से ज्ञानने वाले सुप्रोच ने वृत्तिण दिशा को 
भेज्ञा॥२॥३॥ ४॥ ४ ॥ 

तेषामग्रेसरं चेव महद्दलमथाड्रद्सा । 

विधाय इरिदीराणामादिशदृक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ |॥ 

दक्षिण दिशा के जो वानर भेजे, उन सव के मुखिया बढ़े 

वल्नवान्‌ युवराज अंगद के वना कर, सुग्रीव ने उनके दक्तिण दिशा 
का भेज्ञा ॥ ६ ॥ 

ये केचन समुददेशास्तस्यां दिश्ि सुदुर्गमा! । 

कपीशः कपिसुख्यानां स तेषां तानुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 


# पाठान्तरे--/ अप्तठ्ग । ” | पाठान्तरे “ सदद्कमसदुमम |! 
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, अँपिसज छुग्रीव ने उस दिशा में जो जो देश दुर्गम थे, इनका 
वृत्तान्त उन चानरों के नेताश्रों के वतलाया ॥ ७ ॥ 
सहस्रविरस विन्ध्यं नानाहुमढ॒तायुतम्र | 
नमदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम ॥ ८ ॥ 
हुमफे सदद्ध शिखर चाला विविध ृत्तों से युक्त विश्याचल 
प्रथम मि्षेगा। फिर बड़े बड़े सपों से युक्त झोर रमणीय गावाचरी 
मंदी मिल्लेगो ॥ %॥ 
ततो गोदावरी रम्यां इष्णवेणी महानदीम । 
बरदां व म्ह्भागां महोरगनिषेविताम ॥ ९॥ 
तदनन्तर गेदावरी और रमशीक हृष्णवेशी नदी मिक्केगी। 
इन बर देने वाली महामागा नदियों के आस पास बड़े बड़े लर्प रहते 
हैँं॥६॥ 
मेखलाझुत्कडां चेव दक्मार्णनगराण्यपि । 
अश्ववन्तीमव्न्ती च स्वेमेवालुपइ्यत ॥ १० ॥ 
तबनन्तर तुम लोगों का मेखल, उत्तल, दशार्ण देश के नगर, 
अध्यवन्ती और भ्रवन्‍्ती मिलेगी। इन प्रदेशों में घूम फिर कर पता 
लगाना ॥ १०॥ 
विद््भाटपिकांशचैब रस्यान्माहिपकानपि | 
तथा ब्भान्कलिज्ञांर्व कोशिकांश्व समन्‍्ततः ॥ ११ ॥ 
फिर तुमकी विदर्भ, ऋषिक, ओर रमणीक मादिषक भी 
प्रिक्लेगा। फिर बंग, ऋलडू भौर कैशिक देश मिल्लेंगे। इन देशों में 
सर्वत्र छ्लाज कर ॥ ११॥ 
# पाठान्तरहैे--/ दुर्गा ।? 


8०४ किफिन्धाकाणडे 


अन्वीक्ष्य दृण्डकारण्यं सपवतनदीगुहस । ४ 
नदीं गोदावरी चेव स्वमेबालुपपयत || १२ ॥ 
तुम लेग दृश्डकारण्य के समस्त पहाड़ों, वहाँ की नदियों, 
शुफाओं तथा गादावरी नदी के तदवतों स्थानों के खेाजना ॥ १२ ॥ 
तयैवान्धांश पुण्ड्रांथ चोलान्पाण्डयान्सकेरलान्‌ 
अयोघुखइच मन्तव्यः पव॑तों धातुमण्डितः || १३ ॥ 
तदूनत्तर आस्य, पुणड चेल, पांड्य भर केरल, देशों के देख, 
अग्रामुख नामक घातुत्रों से मगिडत पर्वत पर जाना ॥ १३ ॥ 
विचित्रशिखरः श्रीमांशिचित्रपुष्पितकानन; | 
सचन्दनवनोदेशो मार्गितव्यों महागिरि! ॥ १४ ॥ 
यह पर्वत विचित्र शिखरों तथा ध्यनेक फूले हुए वनों से शामा- ' 
युक्त है। इसके ऊपर चन्दन वृत्तों का धन है। से इस महापवंत 
पर भी हृढ़ता ॥ १६ ॥ 
ततस्तामापभां दिव्यां प्रसनसलिलां शिवाम्‌ | 
तत्र द्रष््यथ कावेरी विहितामप्सरोगणः) ॥ १५॥ 
इसके वाद ठुम्त लोगों को दिव्य, खच्छ जल वाली, पुणयतोया 
कावेरी मिक्तेगी, जिसके तटों पर अप्सराएँ विहार किया करती 
हैं॥ २४॥ 
तस्यासीन नगस्याग्रे मलयस्य महौजसम्‌ । 
द्रक्ष्यधादित्यसड्ाशमगस्त्यमृषिसत्तमम ।। १६ ॥| 


फिर मल्य पर्वत के शिखर पर आखीन मद्यातेजस्वी स॒य के 
समान ऋषिश्रेष्ठ अगस्य जी मिलेंगे ॥ १६ ॥ 
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ततस्तेनाभ्यनुश्ञाता; प्रसन्नेन महात्मना | 
ताम्रपर्णी ग्राइजुष्टां तरिष्यय महानदीम्‌ ॥ १७ ॥ 
जव वे प्रसन्न ही तुमका विदा करें, तव वहाँ से चल कर धढ़ि- 
यालों से परिपूर्ण ताम्रपर्णी महानदी के पार होना ॥ १७ ॥| 
सा चन्दनवनेर्दिव्ये! प्रच्छन्ना हीपशालिनी | 
फान्तेव थुवतिः कान्‍्त॑ समुद्रमवगाहते || १८ ॥ 
इस नद्दरी के उसय तद शोर इसके द्वीप | ठापू ) चन्दन के पेड़ों 
से ग्राब्हादित हैं। यह नदी समुद्र से. बसे हो जा कर मिलती है, 
जैसे कोई युवती ज्ली अपने पति से मिल्रती है ॥ १८ ॥ 
ततो ेममयं दिव्यं भ्रुक्तामणिविभूषितम । 
युक्त॑ कवा् पाण्दयानां गता द्रक्ष्य्य बानरा: ॥ १९ ॥ 
है वानरों ! तदनन्तर तुम लोगों के सेने का और दिव्य 
मैततियों का जड़ाउ पॉब्यवेशियों का फाठक देख पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
ततः सममुद्रमासाध सम्पधायिनिश्रयम्‌ | 
आगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेश्वितः || २० ॥ 
चित्रनानानगः श्रीमान्मदेस्ट) पवतोचम! । 
जावरूपमयः भ्रीमानवगाढों महाणवमर ॥ २१ ॥ 
नानाविषैनंगे! सर्वैलंताभिश्रोपशोमितस्‌ । 
देवर्पियक्षपवरेरप्सरोभिरच सेविवम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धचारणसह्रैर्च प्रकीर्ण सुमनेहरम्‌ । 
तमुपैति सहस्ताक्षः सदा पर्वंसु परवंचु ॥ २३॥ 
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तदनन्तर तुम्हें समुद्र मिक्षेमा । उस समुद्र के पार ज्ञाने के 
विषय में अपनी सामथ्य के विचार कर, उसके पार द्वोना। वहाँ 
पर श्रगस्य मुनि ने समुद् के भोतर महेन्द्राचक्ष पहाड़ के खड़ा 
कर दिया है। यह पंत खुवर्णमय है । इसके अनेक प्रकार के म्ट॒ 
ज्ञताओं से छुशोमित हैं । उस पर्वत पर देवषि, यक्त, अप्सराएँ शोर 
चारण रहा करते हैं। इससे मो यह वड़ा मनोदर दे! गया है। 
प्रत्येक पर्च पर सप्तुद्गस्नान करने को इस पर्वत पर इन्द्र आया करते 
हैं॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ 
द्वीपस्तस्पापरे पारे शतयेजनविस्तृतः । 
अगम्या मानुपेदीपरत मार्गध्वं समन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 
इस समुद्र के उस पार स्लो याजन लंवा एक द्वीप हैं।उस 
, द्वीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। उस द्वीप में सी सर्वेत्र 
चोाजना ॥ २४ ॥ 
तत्र सवात्मना सीता मार्गितव्या विज्ेषतः । 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मन;॥ श५॥ 
राक्षसाधिपतेासः सहस्राक्षसमथुते! । 
दक्षिणस्य समुद्रस्थ मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६ ॥ 
अद्भरकेति विख्याता च्छायामाप्तिप्य भोजनी | 
एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयान्नइसंशया! [| २७॥  - 
मृगयध्य॑ नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः । 
लक्ष्मीवान्समुद्रे पु 
तमतिक्रम्य छक्ष्मीवान्समुद्रे शतयोजने ॥ २८ ॥ 
वहाँ ज्ञा कर उसमें सव जगह चिशेष कंर सीता के हूंढ़ना । 
वद्दी स्यान इन्द्र तुल्य दोप्तमान राक्तसपति दुरामा और बच करने 
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योग्य रावण का वासस्थत्न है। दक्तिणसमुद्र के वीच में अद्भारिका 
नाम की प्रसिद्ध र्तसो है; जे! थ्राकाशचारियों को इनकी छाया 
द्वारा पकड़ कर खा डाला करती है। |मेरे वतल्ाये हुए संशवयुक् 
स्थानों को भत्ती भाँति देश भाज्ञ कर और सव सच्देंदों को दर कर 
प्रमित तेजस्वी नरेन्द्र भीरामचन्द जो की भार्या सीता के खोजना। 
उस द्वीप को लांघ कर, सो येजन वाले शेमांयुक्त समुद्र के बीच 
॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ रे८ ॥ 
गिरि! पुष्षितको नाम सिद्धवारणसेवित! । 
चन्द्तयोशुसड्ागः सागराम्बुसमाहतः ॥ २९ ॥ 
पुष्ितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर भी सिद्ध झर चारण 
रद्या करते हैं | यह सु भोर चन्द्रमा की तरद कान्तिमाव चारों ओर 
से सागर के जल से घिरा हुआ है ॥ २६ ॥ 
श्राजते विपुले। शरनरम्वरं विलिखलिव | 
तस्पेक काश्वन॑ शृज़ सेवते य॑ दिवाकर। ॥ ३० ॥ 
इस पर्वत के शिखर आकाशरपर्शी हैं। इसके एक सेने के 
हड़ का छुय॑ सगवाद सेवन किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
इवेत॑ राजतभूजु# च सेवते य॑ निशाकर! | 
न तं कृतप्ता! पश्यन्ति न तशंता न नास्तिका। २१ ॥। 
और उसके दूसरे चांदी के शरद का निशानाथ चर्धमा सेवन 
किया करते हैं। इस पर्वत के छृतप्न, तृशंस भौर नास्तिक लोग नहीं 
देख पाते ॥ ३१ ॥ कि 
प्रणम्य शिरसा शैर्ल॑ त॑ विमागत वानराः | 
तमतिक्रम्य दुर्धपा! सर्यवान्राम पर्वतः ॥ १२॥ 


# पाठान्तरे--'' राजतमेकक ।! 
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अध्वना दुर्विगाहेन येजजनानि चतुर्देश [5 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युता नाम पवेतः ॥ ३३ ॥ 
हे वानरो ! तुम इस पच॑त को प्रणाम कर सीता जी के हढ़ना। 
उस पर्वत के आगे ज्ञाने पर तुमको दु्घर्प सूर्यवान्‌ नाम का पर्वत 
मिलेगा | पूर्वकफथित पर्वत से यह पर्वत चौदद याजन के अन्तर 
पः है, किन्तु इसका मार्ग बड़ा बेंड़ा है। सू्येचान्‌ पर्वत के आगे तुम्हे 
चैद्युत नाम का पहाड़ मिलेगा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
९ को 0 छः रे 
स्बकामफलेह पे) सर्वकालमनाहरे । 
तत्न भ्रुक्‍त्वा वराहंणि मूलानि च फडानि च॥ ३४ ॥ 
यह पर्चत सदा हरा भरा ओर झुन्दर वना रहता है ओर 
इसके ऊपर जो वुृत्त हैं, वे सव ऋामनाओं के पूर्ण करने चाले फलों 
से लदे रहते हैं ।वहाँ उन चुत्तों के अत्युत्तम फल्न मुल्लों को 
खा कर ॥ ३४ ॥ 
मरधूनि पीत्वा जुष्ठानि# परं गच्छत वानरा! 
तत्र नेत्रमन/कान्तः कुछ्तरों नाम परत! ॥ ३२५॥ 
ओर मधुपान करके तथा तृप्त हो कर झागे ज्ञाना | तब 
शँखों को ओर मन को आनन्द देने वाला कुझ्ऋर नामक पर्वत , 
प्रिल्लेगा ॥ ३४ ॥ । 
अगरत्यभवन यत्र निर्मित विश्वकर्मणा । 
तत्र योजनंविस्तारसुच्छितं दशयेजनम्‌ ॥ ३६ | 
इसी प्चेत पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ अगस्त्य मुनि का 
पक भवन है। यह भवन एक याजन ल्ंवा झोर दस याजन ऊँचा 
है॥ ३६ ॥ 
# पाठात्तरे --'' मुख्यानि | ”” 
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शरण कान दिव्यं नानारत्रविभूषितस्‌ । 
तत्र भोगवती नाम सर्पांणामालयः पुरी ॥ ३७ ॥| 
यह भवन सोने का है शोर ध्रनेक रत्नों से भूषित है। वहीं पर 
सर्पो की भेगवत्ती नाम को पुरी है॥ ३७॥ 
विशालकश्ष्या दुर्धर्पा सर्वतः परिरक्षिता । 
रक्षिता पत्रगैधरिस्तीएणदूप मै्ाविषे! ॥ ३८ ॥ 
इस पुरी की वड़ो बड़ी गजलियां हैं। यह दुर्धव॑ है । क्योंकि चारों 
शोर से बड़े बढ़े सयडुर और पैने दातों वाले महाविषधर सपों से 
यह सुरक्षित है ॥ ३५ ॥ 
सपरामो पहाप्राज़ों यस्यां वसति वासुकिः | 
नियांय मार्मितव्या च सा च भोगवती पुरी॥ १९॥ 
यहाँ पर बड़े बुद्धिमान सर्पों के राजा वासुझ्लि रहा करते हैं। 
ध॒द्दौ ज्ञा कर उस भेगवतीपुरी में भो सीता को हृढ़ना ॥ ३६॥ 
ततब्र चानन्तरा देशा ये केचन सुसंहता! | 
त॑ च देशमतिक्रम्य महारपमसंस्थित) ॥ ४० ॥ 
त्रहाँ पर अनेक ऐसे देश हैं, जो छिपे हुए हैं धर्थात्‌ जिन्हें बहुत 
कम णोग जानते हैं। उनमें जा कर हृढ़ना। इस देश के धागे तुर्हँ 
बैल के श्राकार का ऋषस नामक पर्वत देख पड़ेगा ॥ ४० ॥ 
[पु ए' 
स्बरतक्षमयः श्रीमाहपभों नाम पर्वतः | 
गोशीषक पद्मक॑ च हरिश्याम॑ व चन्दनम्‌॥ ४१॥ . 


१ शरणं--गृह । ( गो ) 
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इस ऋषभ पवृ॑त में सब प्रकार के रल हैं भोर यह बड़ा शोभाय- 
मात्र है। इसके ऊपर गेरिचन के रंग का, पद्मप्ष के रंग का, तमा- 
जब्त वर्ण का चन्दन उत्पन्न होता है॥ 8१॥ 
दिव्यमुतयते यत्र तल्चेबाभ्िसमप्रभम्‌। 
न तु तब्चन्दनं दृष्टा स्मव्यं च कदाचन ॥ ४२ ॥ 
जदाँ पर ये दिव्य चस्दन उत्पन्न दोता है, वहीं पर अप्नि के 
समान रंग का चन्दन भो पैदा होता है। उस चन्दन को देख कर, 
डसे कम्नी मत छूना ॥ ४२॥ 
रोहिता नाम गन्धदां घोरा रक्षन्ति तहनम । 
तत्र गन्धवपत्यः पश्च सर्यसमप्रभा:॥ ४३ ॥ ह 
ज्योंकि रोहित नामक भयड्ुर गन्धर्व उस वन की रत्ता 
किया करते हैं। ये पाँच गन्धवों के स्वामी सूर्य के समान पा वाके 
हैं॥ ४३॥ सा 
शैद्षो ग्रामणी! शित्रु श॒ुश्रो वशुस्तयैद च ! 
रविसोगामिवपुषां निवास: पुष्यकर्मणास्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन पाँच के नाप हैं शैलूष, आमगणी, शित्र, श्र, और वस्न । 
चहाँ पर छू, चन्द्रमा और अप्ति जैसे शरीरधारी पुरयात्मा इन 
रहा करते हैं ॥ ४४॥ " 
अस्ते पृथिव्या दुर्धासतत्र खर्गजितः स्थिताः। 
तत; पर न वः सेन्य; पिवलोक। सुदारुण/ ॥ ४५॥ 
इसके झागे पूथिवी का अन्त है। यहाँ पर बड़े दुर्घर्ध लोग 
लिन्होंने अपने पुयय के वल्न से स्वर्ग सम्पादून कर लिया है, वास 
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करते दें । इसके भ्रागे दारण पितृल्नोक है, जहाँ मनुष्य लोग नहीं 
ज्ञां सकते ॥ ४५ ॥ 


राजधानी यमस्येपरा कष्टेन तमसा हता | 
एताबदेव युष्माभिवीरा वानरपुद्दवा। ॥ ४६ ॥ 
वहाँ पर अंधकार से भाच्छादित यमराज की राजधानी ( संय- 
भिनो पुरी ) है। वर्हां पर तुम ज्ञगमात्र भी नहों ठहर सकते। है 
घानरथेष्ठों ) वस यहीं तक' तुम झोग ज्ञा सकोगे ॥ ४६ || 
शक्य॑ विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गति! | 
सर्वमेतत्समाछोक्य यज्चान्यदपि हश्यते ॥ ४७॥ 
इससे आगे ओर फिर मनुंध्यादि कोई भी नहीं जा सकते। जो 
जो स्थान मैंने वतलाये, थे सव तथा थन्य स्थान भी जो तुस्दें दिख- 
ल्ञाईं दें, हृढ़ना ॥ ४७॥ 
गरतिं विदित्वा वैदेशाः सन्निवर्तितुमहंथ | 
यस्‍्तु मासानिहोश्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति ॥ 
मत्तुल्यविभवों भोगेः सुख स विहरिष्यति ॥ ४८ ॥ 
सीता जी का पता लगा कर ठुम लोग ज्ञोट राशों। एक मास 


के भीतर जो मुझसे सीता के देखने का संवाद्‌ देगा, वह मेरे सद्ृश 
विभव पा कर, अनेक प्रकार के भागों भर खुस्तों का उपभेग करता 


हुआ, विधार करेगा ॥ ४८॥ 
तत! प्रियतरों नास्ति मम प्राणाहिशेषतः ः 
कृतापराधों बहुशों मम वन्धुभविष्यति ॥ ४९ ॥' 
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और उससे बढ़ ऋर मेरा प्राणभ्रिय दूसरा न दोगा। चंद बदि 
कितना ही अपराध करे; में उसे अपना वन्धु हो मानू गा ॥ ४६ ॥ 
अमितवलपराक्रमा भवन्तो 
विपुलुगुणेएु कुलेषु च प्रसता; । 
मनुजपतिसुतां यवा लभध्वे 
तदधिशुणं पुरुषार्थभारधध्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति एकचत्वारिंगः सगेः ॥ 
है बाचरो | तुम लोग अमित दल विक्रम वाले ओर बड़े मुण- 
बान हो तथा तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में छुआ है । इस सम्रय ठुम 


सब ऐसा पुठपार्थ ऋर के दिखलाओं, जिससे श्लीरामचन्द्र जी की 
भारया सीता जी मित्र ज्ञाय ॥ ४०॥ ' 


किप्किन्धाकाण्ड का इकतालोसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
जि 
दिचत्वारिशः सर्गः 
ना 
अथ प्रस्थाष्य सुग्रीवस्ताचवरीन्दक्षिणां दिशम्‌ । 
अब्वीन्पेयसद्भाशं सुधेणं नाम यूथपम्‌ ॥ १॥ 


उन समस्त वानरों को दक्षिण दिशा में भेज, मेघ के समान 
डीलडोल चाले लुघेण नामक यूथपति से सुम्रीच कहने लगे ॥ १॥ 


ताराय॥ पितर॑ राजा झजुरं भीमविक्रमम | 
अव्नवीज्ाज्ञलिवाक्यमम्िम्य प्रणम्य च | २ ॥ 
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सुपेण, तारा के पिता मे और वालि के सदर थे तथा बड़े भय- 
छुए पिक्रमगानरो थे । प्रतः सुग्रीव उनके पास जा, प्रशाम कर तथा 
हाथ जड़ कर उनसे वाले ॥ २ ॥ 


परीचिपुत्रं मारीचमर्चिभन्तं महाकपिस । 
हत॑ कपिवरे: शूरेमहेखस्यायुतिम ॥ ३ ॥ 
महति मरारीच के पुत्र भ्रविष्मान, नामक महाबानर से भी 
सुप्रोव ने कहा | यद वानर अति शूर था, इसके अनुयायों बहुत से 
पानर भी थे | इसका शरीर मर्वेन्धाचल को तरह वड़ा लंबा थोड़ा 
था और उसके चेंदर पर तेज विराजमान था ॥ ३॥ . 
वृद्धिविक्मसम्पन्न॑ वेनतेयसम जवे॥# । 
मरीचिपुत्रान्यारीचानचिमालान्महावलान्‌ ॥ ४ ॥ 
यह बड़ा बुद्धिमान और पराक्मी था भोर तेज बकने में गरड़ के 
समान था। यद महर्षि मरीच का पुत्र था भर इसका ताम भर्चि- 
पान था। यद देदीप्यमान माला पहिने हुए था और प्रहावत्नवान 
धा॥।४॥ 
ऋषिपुत्रांथ तान्सवान्पतीचीमादिशदिशिय । 
द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमा! ॥ ५ ॥ 
सुपेणप्रमुखा यू वैदेहीं परिमागंत । 
सुराष्ट्रत्महवाहीकानचन् चित्रांसयैवां च॥ ६ ॥ 
स्फीताझ्नपदानरम्यान्विषुक्ञानि पुराणि च। 
पुन्नागगहन कुक वहुलोदालकाइुलम्‌ ॥ ७ ॥ 


# पाठास्तरे--४ समथुतित्‌ ” । | पाठास्तरे--* शुरास्भीसांलयैक्च ? । 
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तथा केतकपण्डांथ मार्गध्व॑ हरियूथपा) । 
प्रत्यवश्तोतोगमाश्वैव नय। शीतजछा; शिवा! ॥ < ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयथ ये । 
तत; स्थलीं मण्मायामत्युश्चशिरसः शिल्ताः ॥ ९ | 
गिरिजालाहतां दुर्गा' मार्गित्वा पश्चिमां दिशम्‌ | 
ततः पश्चिममासाथ समुद्र द्रष्डमरंथ ॥ १० ॥ 
इन ऋषिपुत्र के तथा उसके अल॒यायी वानरों को पश्चिम दिशा 
में ज्ञाने की सुत्रीव ने झ्ाज्ञा दी | खुप्तोच वोले-है वानरो ! तुम लोग 
छुषेण को अपना नेता बना कर, दो लाख वानरों के साथ ज्ञां कर 
सीता का पता लगाओ। है कपियूथपतियों ! तुम लोग सोराष्ट्र, 
वाह्हीक, चन्द्रचित्र नामक देशों के बड़े बड़े स्मणोय घोर पुराने जन- 
पदों में, बागकेसर'के जंगल वाले देशों में, मोलसिरी तथा लखोड़े के 
जंगलों में ओर फेपड़े के जंगलों में सीता को खेजो। पश्चिमवादिनी 
नदियों के तदवर्ती स्थानों में, तपस्लियों के रहने के चनों में, वढ़े दुर्ग 
पव॑तों पर, मर देशों में, भ्रति ऊँची शित्नाओं पर, तथा पर्चतमाला , 
से युक्त दुर्गंम भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के बाद, पश्चिम 
समुद्र के तठ पर प्रा कर हुढ़ना ॥ ५॥ ६ ॥9॥ ८ ॥ ६ ॥ १०॥ * 
तिमिनक्रायुतजलमक्षोम्यमथ वानरा। | 
तत; केतकपण्डेषु तमालगहनेषु च॥ ११॥ 
इस समुद्र में बड़े वड़े तिमिड्ुल मच्छे ओर नाके मगर भरे हुए 
'हं। इस समुद्र के तदवर्ती केवड़े शोर तमालों के वनों में ॥ ११५॥ 
कपये विहरिष्यन्ति नारिफेलवनेषु च | 
तत्र सीतां च मागष्य॑ं निलयं रावणस्य च॥ १२ ॥ 
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तथा वारियत्र के वनों में, जहों दानर घूप्ा फिए करते हैं, 
सीता ओर रागण के झ्ावास-स्थान को तलाश करता ॥ १२॥ 


वेलातटनिविष्टेषु पवेतेषु वनेषु च। 
मुरचीपत्तनं चेव रम्य चेव मठीपुरम ॥ १३ ॥ 
अवन्तीमड्गछोपां च तथा चारप्षितं वनम्‌। 
राष्ट्रणि च विशालानि पत्तनानि वतस्वतः ॥ १४ ॥ 
सुठ तव्वती समस्त पर्वद; वन ओर घुरचीपसन, रमणीक 
' जदीएुर, भर्ती, झेगलोपा, भलतित नामक वन भी देखना । क्विर 
राष्ट्रों में ठथा बड़े उड़े बगरों में सी डूढ़ना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
सिन्धुसागरयेह्चैव सड्भमे तन्र पवेतः । 
पहान्देमगिरिनाम शतशज्ञो महाहुए! ॥॥ १५॥ 
जहां पर डिन्धु तद घोर बड़े.स्मुद्द पक दोता है, वहाँ पर 
एक पहाड़ है। उसका नाम है दैमगिरि शोर उस पर सो शिक्षर 
हैं। उस पर एक बड़ा बता है ॥ २४ ॥ 
तस्य प्रस्येषु रम्पेषु सिंहाः पक्षणमाः स्थित: । 
'तिमिमत्स्यगजांस्चेद नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६॥ 
इसझे ससणीक शिखर पर पत्तधारों सिंह हैं, जो तिमि मच्छ 
जैसे बड़े मारो जलज्ीवों ओर हाथियों को उठा कर पपने धोंसक्ों 
मेँ क्षे जाते हैं ॥ १६ ॥ 
तानि नीडानि सिंद्ानां गिरिशज्ञगताद ये । 
इप्तासपराश् पातज्ञात्तोयद्सननि/खनाः || १७ ॥) - 
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विचरन्ति विशाले5स्मिस्तोयपूर्णे समन्‍्ततः । 
तस्य श्रृद्ध दिवस्पश काश्वन चित्रपादपस्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सिंदों के घोंसले उसो पहाड़ के शिखरों पर बने हुए हैं 
इस पर्वत के चारों ओर जल दै। ओर इसी पर्वत के शिखः 
पर बड़े मोरे ताजे, मव्मरत गज, ज्ञो मेब की तरह चिंघारा 
हैं, ध्रूमा फिय करते हैं। उसका एक शिखर जो छुतणंसय 
आकाशस्पशों है झौर उसके ऊपर चित्रविवित्न पेड़ लगे हुए 
हैं॥ १७ ॥ १८ ॥ 
सवमाझु विचेतव्यं कपरिमिः कामरूपिभिः | 
कोटि तत्र समुद्रे तु काश्वरनीं झतयेजनास्‌ ॥ १९ ॥ 
इस परत पर तुम सब बानर आवश्यक रूप धारण कर भी 
भाँति हृढ़ क्ेना । इसी समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ की छुचणं- 
मयी चोटी शतयाजन लंवों हैं ॥ १६ ॥ 
दुदंशा' पारियात्रस्थ गतो दक्ष्यय बानरा! | 
| 
केट्यस्तत्र चतुर्विदद्वन्धवा्णां तरखिनाम्‌ | २० |... 
दे बानरो ! ब्ाँ जाने पर इस चेदी का देखना दुर्गम दोने पर 
मी तुम लोग उसे देख सकोगे। इस चोटी पर चोवीस करोड़ बड़े 
वलचान गन्यने रहा करते हैं ॥ २० ॥ 
वसन्त्यम्रिनिकाशानां महतां कामरुपिणाम्‌ । 
पावकार्सि!प्तीकाशाः समदेता। सहस्रद्चः ॥ २१ ॥ 
वहाँ के रहने वाले गन्धर्व अप्नि की तरह दीप्यमान और बढ़े 


इन्क्मपत्ारों हें। थे श्रम्मि शिखर को तसद प्रकाशित दे, चारो 
ओर थूमा ऋरते हैं ॥ २१ ॥ 
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नाल्यासादपितव्यास्ते वानरेभीमविक्रमे! । 
नादेयं! च फ तस्माधशालिशित्तुवद्धमै! || २२ ॥ 
यद्यपि तुम लोग भी बड़े पराक्रमी हे, तथापि न तो उनके पास 
जाना और न उनसे छेड़दाड़ करना। वहाँ के फल भी मत 
लेना ॥ ३२ ॥ 
दुरासदा हि ते वीरा! सत्तवन्तो मेहाव्ा/ । 
फुलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा/ ॥ २३॥ 
क्योंकि वहाँ के गन्धव बढ़े बोर दुर्घध भ्लोर वलवान्‌ हैं। 
दे भीम पराक्रमी गन्धव, वहां जो फल हैं, उनकी रखवालो फरते 
हैं॥ २३॥ कम 
तत्र यत्रथ कतन्यों मार्मितव्या च जानकी | 
न हि तेभ्ये। भय॑ किश्वितपिलमनुवर्तताम ॥ २४॥ 
चहाँ सीता को भल्री भाँति यत्न पूरक खेजना। उनसे डरना 
मत । क्योंकि वंद्रपन दिखिलाने से वे तुमसे न बालेंगे ॥ २४ ॥ 
तत्र वैहयवर्णामों वज्नसंस्थानसंस्थितः | 
नानाहुमछताकीर्णों वज्नो नाम महागिरि! ॥ २५ ॥ 
श्रीमान्समुदितस्तत्र येजनानां शर्त समम्‌ । 
गुहास्तत्र विचेतव्या: प्रयलेन प्लवड्रमा! |! २६ ॥ 
है वानरो ! वहाँ पर यैडटयभाणि के रंग का भोर होरे मैसी चमक 
चाल्मा तथा अनेक प्रकार के पेड़ों से यु, शतयेजन चोड़ा झौर 
शोभायमान वच्च नाम का एक वड़ा पदाड़ है। उस पर्वत कौ सब 
गुफाएँ देखना ॥ २५॥ ९६ ॥ 
जज १ नादेयं--नस्वीकाये । ( थो० ) 
वा० श०-कि०--२७ 
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चतुर्भागे! समुद्वस्य' चक्रवान्नाम पव॑तः । 
तब्र चक्र सहस्रारं निर्मित विश्वकमणा ॥ २७॥ 
खारी सप्तुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान तामक एक पर्वेत 
है। उस पर्वत पर विश्वकर्मा ने हज़ार आारों फा पक चक्र बनाया 
था॥२७॥ 
तत्र पश्चजनं हत्वा हयग्रीवं च दानवम्‌ । 
आजहार ततश्रक्रं गड्ं च पुरुषोत्तम: ॥ २८ ॥ 
वहीं पर पुरुषोच्तम भगवान्‌ विष ने पश्चजन शोर हयम्रीव 
नाम के दो दानवों को मार कर, शहर और चक्र प्रहण किये 
थे ॥ २८ ॥ 
तस्य साजुषु चित्रेषर विशालासु गुहसु च। 
रावण! सह वेदेशा मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥ २९ |] 
इस पर्वत के शज्जों और इसकी वड़ी वड़ी गुफाओं में सीता 
जी तथा रावण को पता लगाना ॥ २६ ॥ 
येजनानां ततः पष्टिवराहे साम पर्वतः । 
सुवणम्धः सुश्रीमानगाये वरुणालये ॥ ३० ॥ 
इसके शागे झगाध सप्तुद में साठ येजन की ऊँचाई वाला 


ड शिखर वाला वाह नाम का पक बड़ा छुन्द्र पर्वत 
॥३०॥ 


१ चतुर्भागे--च्तुर्थभागे । (गो० ) २ परसुद्स्थ--छदणसमुद्रस्य । 
€ गोब ) ह 
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तत्र प्राग्ज्यातिषं नाम जातरूपमर्य॑ पुरम | 
यस्िन्वसति दुष्टत्मा नरको नाम दानव; ॥ ३१॥ 
इसी पत्नत पर सुवर्गभय प्राम्मोतिष-वाप्रक नगर है, जिसमें 
नरक नाम का दुशतआा दानव रहता है ॥ ३१ ॥ 
तत्र सानुषु चित्रेष्ठ विध्वालालु गद्यसु च। 
रावणः सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्तत! ॥ ३२॥ 
उस पर्वत के चित्रतिचित्र शिखरों तथा विशाल शुफ्राओं में 
राघण सहित जानकी के हृढ़ना ॥ ३२ |! 
तमतिक्रम्य शैलेस काव्चनान्तरनिदर! । 
स्सौवणों >, 
प्रवेतः सवसौवर्णों थाराप्रस्वणायुतः ॥ ३३ ॥ 
उस खुवर्ण॑गर्भ पर्वतराज़ को पार करने पर धाराश्रों श्रोर 
करनों से भूषित सर्वसौवर्ण नाम का पर्वत मिल्लेगा ॥ ३३ ॥ 
त॑ं गजाश्न वराह्रच सिंहा व्याप्राश्व स्वतः । 
अभिमजन्ति सतत तेन शब्देन दर्पिता:॥ ३४ | 
उस पहाड़ पर घुभर, सिंह, व्यात्रादि जंगली जानवर सदा ही 
अपनी वोली की प्रति्ननि घुन ओर अहक्भर से युक्त हो, गर्जा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
यत्मिहरिदय।' श्रीमान्महेद्र! पाकशासन! | 
अभिषिक्तः सुरै राजा मेधवान्नाम प्रवेतः ॥ रै५ ॥ 


! इर्दियः--धयासवर्णाइवयुक्तः । (गो० ) - , 
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इसके आगे तुर्दें मेघवान्‌ दाम का पहाड़ मिलेगा । इसी पर 
श्यामवर्ण कै वाड़ों से युद्ध, शोभायमान इन्द्र का देवताधों ने छुरः 
यय्य पर अभिषेक किया था ॥] २४ ह 
तमतिक्रम्य शैलेद्ध महेस््रपरिपालितम्‌ ! 
ब्ठि गिरिसइल्लाणि काथनानि गमिष्यव ॥ २६ ॥ 
इन्धपालित इस शैजेल्द को नाँथते पर, तुमको सोने के साठ 
इज्जार पर्व मिलेंगे ॥ ३ ॥ 
तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि स्वतः । 
०७ शोधितानि र््य ह 
जातरुपमयदेत्षें। ६ सुपृष्पित) ॥ ३७ | 
इस पर्वतमाला हा प्रद्याश चारों ओर मच्यान्द कालीन छरर्य 
की तरद वड़ा चमकोला है। यहाँ पर सुदर्शमय और पुष्यित बच 
छशामित हैं ॥ ३७१] 
देषां मथ्ये स्थितों राजा मेरल्चरपर्दतः । 
आदित्येन पसचेन शैलो दूचवरः पुरा॥ र८ ॥ 
तेनेबमुक्त: शेलेस्ः सब एवं लदाअयाः | 
ग्रद्मतादादूविष्यन्ति दिया रात्रो च काख्नाः ॥ ३९ ॥ 
इतके प्रच्य में छमेद नामक पर्ंतराज है। इसको स्व ने प्रस” 
ही कर यह वरदान दिया हैं कि, तुम्दारे आधित जो पर्वत रहैंगे 
दे भी प्ेरी कृपा से, ज़्या दिन में ओर क्या रात में सदा छुनहले 
देख पड़ेंगे ॥ ३८॥ ३२६ ॥ 
लगि ये चापि वत्स्यस्ति देवगन्धव॑दानवा) । 
ते भविष्यन्ति रक्ताउच प्रथवा काव्नप्रभाः ॥ ४० !! 


दिचतल्याएिण: सगे छ्श्र 


तेरे ऊपर जो कोई देवता, दानव गर्व रहेंगे, वे सव सुबर्ण की 
तरद लाल दिल्ललाई पढ़ेंगे ॥ ४० ॥ 
विश्वेदेवाइच महतो वसवश्च दिवोकसः । 
| [] ४ 
आम्रम्य पश्चिमां सन्ध्यां मेस्मुत्तरपवंतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आदित्यमुपतिप्ठन्ति तइच सुर्योडभिषृनितः । 
(५ कप [घ 
अहरयाः स्ेभूतानामस्तं गच्छति परवतम॥ ४२ ॥ 
इस पव॑त पर विश्वेदेव, बसु, झोर मरुत तथा अन्यदेत साय॑ 
स्य्या के समय का कर छुर्यदेध की उपासना करते हैं । सूर्य देंबता 
उनते पुत्ने जा कर और सव जीवों की द्वृष्टि से अदृश्य हो, ध्रस्ता- 
चन्नगामी होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
येजनानां सहद्चाणि दश तानि दिवाकरः | 
मुहृताधन त॑ शीघ्रमभियाति शिलोच्रयम ॥ ४३ ॥ 
उस समय छूथ॑ प्र छुद्दुत में वड़ी शीक्रता से दस इज़ार याजव 
चले कर, प्रस्ताचल्न पर पहुँच जाते हैं॥ ४३ ॥ 
मूड़े तस्थ महदिव्यं भवन सूर्यसन्रिभस | 
प्रासादगणसम्बाध॑ विहित॑ विश्वकर्मणा ॥ ४४ ॥ 
उस पर्वत के शिखर पर वड़ा दिव्य, छू के समान चम्रकीला, 
कई ख़नों (मंज्ञिलों) वाला भवन, विश्वकर्मा का बनाया हुआ 
हैं॥ ४४ ॥ कप रत 
शोमित॑ त्रनानापक्षिसमाकुरे। | 
निक्केतं पाशहस्तर्य वरुणस्य महात्मन/ ॥ ४५ || 
वह भाँति भाँति के चरित्रविधित्र कृद्ों और पत्तियों से परिपूर्ण 
है। यह ही पाशदस्त वठण जी का स्थान है॥ ४४ ॥ 


४२२ किप्किस्वाकायडे 


अम्तरा मेस्मस्तं च तालो दशशिरा महान । 
जातरूपमय; श्रीमान्भ्राजते चित्रवेदिक! ॥ ४६ ॥ 
आगे मेरु और अस्तावल के वीच में दूश डालियों का, छुवर्ण- 
। मय, अत्यन्त मनोहर और विचित्र प्रेदिकायुक्क एक ताल का पेड़ 
है ॥ ४६ ॥ 
तेषु सर्वेषु दुर्गेष्‌ सर!सु च सरित्सु च। 
रावणः सह वदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ ४७॥ 
चहाँ के समस्त दुर्गम स्थानों में, सरोधरों ओर नदियों के तठ- ' 
चर्ती प्रदेशों में, सोता सहित रावण को खेोजना ॥ ७७ ॥ 
यत्र तिष्ठति धर्मजञस्तपसा स्वेन भावितः । 
मेहसावर्णिरित्येव ख्यातों वे ब्रह्मणा समः || ४८ ॥ 


' घी पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ओर अपने तेज से 
प्रकाशित धर्मात्मा ग्ेरुखावर्णि नाम के एक विरुयात महदि रहते 


हैँ॥ ४८ ॥ 
प्ष्ठव्यों मेस्सावणिमंहर्पि: सुर्येसन्रिम) । 
प्रणम्य झिस्सा भूमो प्रहच्ति मेथिलीं प्रति ॥ ४९ ॥ 
उन छूय के समान तेजस्वी महर्षि प्रेर्साचशि को पूथिपी पर 
माथा टेक कर प्रणाम करना ओर उनसे ज्ञानकी जी के बारे में 
पूँदुना ॥ ४६ ॥ 
एतावज्जीवलोकस्प भास्करो रजनीक्षये । 
झत्वा वितिमरं सबेगरत॑ गरछति पवेतस्‌ ॥ ५० ॥ 


द्िचलाएिंशः सर्ग: ४२३ 


दस यहीं तक जीवलोक में, रात के वीत ज्ञाने पर, छू नारायण 
उद्वावल पर्वेत से मेदसााणि तक आध्यकार का नाश कर, 
ध्रस्ताचज को चलते जाते हैं॥ १० ) 
एतावद्वानरे! गक्‍्य॑ गन्तुं वानरपुज्नवा! । 
-  अभास्करमम्याद न जानीमस्ततः परम ॥ ५१ ॥ 
दे वानरोत्तम ! बस यहीं तक वानरगण जा सकते हैं। इसके 
थआागे का द्वाल घूर्य का प्रकाश | द्ोने तथा भूभाग की भयांदा 
( का पता ) न होने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥ ५१ ॥ 
अधिगम्य तु बेदेंहीं निलयं॑ रावणस्य च | 
अरत॑ परयंतमासाध पूर्ण मासे निवर्तत ॥ ५२ ॥ 


हुम लोग अस्ताचल तक जा कर, सीता का तथा रावण के 
आवचासए्यान का पता लगा कर, एक मास पूरा होते होते लोट 
बना ॥ ४९ ॥ 
ऊध्व मासाल वस्तव्यं बसन्वध्यों भवेस्मम । 
सहैध शूरों युष्पामिः श़बशुरों मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 
एक मास से अधिक मत लगाना | जो कोई लगावेगा उसे में 
मार डालूगा | तुम्दारे साथ मेरे यह शुरवीर सझुर जाँयगे ॥ ४३ 0 
ओतव्य॑ सबमेतश्य भवद्िर्दिप्ठकारिमि) । 
गुरुरेप महावाहुः शवशुरों मे महावछू/॥ ५४ ॥ 
अतः आप सव उनके कहने में चलना । जो कुछ यह कहें, उसे 
खुबना । ज््योंकि मेरे यह महावाहु सछुर पृष्य हैं और महावजवान्‌ 
हैं ॥ ५७ ॥ 


इ०७ किफिन्धाकाणडे 


भवन्तथापि विक्रान्ता: प्रमाण सं्वेकर्मसु । 
प्रमाणपेन संस्थाप्य परयध्व॑ पश्चिमां दिशम॥ ५५ ॥) 
यद्यपि श्राप लोग भी पराक्रमी ओर सव कारण की व्यवध्या 
करने वाले हैं, तथापि झाप इनके अपना व्यवस्थापक' दना कर 
पश्चिम दिशा में सीता और रावण हे भआावासस्थान को खोज का 
कार्य करना ॥ ४४ ॥ 
हृष्ठायां तु नरेन्द्रस्थ पत्न्यामम्रिततेजस! | 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतर॒य प्रतिकृमणा ॥ ५६ ॥ 
इन अतुलित तेज्ञ सम्पन्न नरेन्द्र धीयमचन्द्र जी की भार्या का 
पता ल्ञगा देने से हम सब रृतकृत्य दो जाँयगे और इलके उपकार 
का वदला भी चुक ज्ञायगा ॥ ४६ ॥ 
अतोज्न्यदपि #यत्किश्िस्का्यस्थास्य हित मवेत्‌ । 
सम्पधाये भवद्धिश् देशकाछार्थसंहितम्‌॥ ५७ | 
आर झतएव मेरे कथन के अतिरिछ्त यदि कोई हितकर काम जान पड़े 
/ शो उसे भी देश, काल और धर्थ का विचार कर, करना ॥ ४७] 
ह ततः सुषेणप्रमुखाः घुबद्भाः 
सुग्रीववाक्य॑ निपुर्ण निशम्य । 
आमनन्‍य सर्वे छुवगाधिषं ते 
जगुर्दिन्व वां वर्णाभिगुप्तामू ॥ ५८) _ 
इति ट्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ 


१ अल्लाण-<पवस्थापक । ( यो० ) + पराठान्तरे---* यत्कादे | ? 


विचत्वारिश! स्गेः छ्रर 


तथ छुपेशादि निपुण बानर कपिराज् सुप्रोव के वचन सुन, 
से उनसे ग्राज्ा के, वरुण से रक्तित पश्चिम दिशा के चले 
॥ ५५ ॥ 


किमिस्वाकायह का वयालीसवां सर्भ पूरा हुआ । 
वि मा 
त्रिचवारिशः सगे; 
* जौ 
तत। सन्दिश्य सुग्रीवः इबुरं प्थ्चिमां दिशम | 
वीर शतवर्ति नाम बानरं वानरपभः ॥ १॥ 
छुप्नीव ने अ्रपने सछुर सुपेण को पश्चिम दिशा में भेजा | तदन- 
स्वर शतवलि नाम$ बानरश्रेठ की ओर देख कर, ॥ १॥ 
उवाच राजा धर्मजः सर्ववानरसत्तमम । 
वाक्यमात्महित॑ चेव रामस्य च हिंत॑ तथा ॥ २ ॥ 
घर्मक्ञ कपिराज सुश्रीव ने उन समस्त वानरोत्तमों से ऐसे वचन 
कह, जो अपने ओर शओरीरामचन्द्र जी के हित के लिये थे ॥ २ ॥ 
हतः शतसहख्लेण ल्वद्धिधानां वनोकसाम | 
वेबखतसुते! साथ प्रतिहत खमन्त्रिमिः ॥ रे ॥ 


छुप्नीव ने कहा--ठुम अपने मेल के एक लाख वानरों के साथ 
ज्ञे तथा अपने समस्त यमखुत मंत्रियों सहित यात्रा करो ॥ ३ ॥ 


दिश्व छुदीचीं विक्रान्तां हिमशैछाव्तंसकाम्‌ । 
सर्वतः परिमार्ग व्य॑ रामपत्ीमनिन्दिताम ॥ 9 ॥ 


'छमई क्रिफिन्धाकायडे 


तुम हिमालय पर्वत से भूषित उत्तर विशा में सर्वत्र प्रतिखिता 
ओऔरामचद्ध ज्ञी की पत्नी सीता का पता क्षमाओं ॥ 3.॥ 
अस्सिन्कायें विनिहतते कते दाशरवे! भिये।  " 
ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृताथोथविदांवरा। ॥ ५ ॥ 
है विदांवरों ( जानने चाल्ों में थरेष्ठ ) ! श्रीरामचन्द्र जी का यह 
प्रिय कार्य पूरा हि जाने पर, हम सब उनके ऋण से उऋण हो। 
कतार्थ दंगे ॥ ४ ॥ 
कृत हि पियमस्साक राघवेण महात्मना ), 
तस्य चेत्मतिकारोउस्ति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥ ६ ॥| 
देखा, श्रीरापचस जी ने हमारा मनेमिलपित कार्य पूरा क्रिया 
है, सो यदि हम लोग पत्युपकार द्वारा उनका कुछ भी बदला चुका 
सकें, तो हमारा ज्ञोयन सफल ही ॥ ६ ॥ 
अथिनः कार्यनिदृत्तिमकर्तुरपि यथरेत्‌ । 
तस्य स्पात्सफर्ल जन्म कि पुनः पूर्वकारिण/ ॥ ७॥ 
जिसने झपना क्षाई उपक्षार नहीं किया, यदि उसको भी कोई 
उपकार कर दिया ज्ञाय तो भी जीवन सफल द्वेता है। फिर मिसने 
पहले ही अपने के उपकार द्वारा उपछत कर दिया है, उसका कार्य 
करने में तो कहना ही क्या है ॥ ७ ॥ 
एतां वृद्धि #समास्थाय दृश्यते जानकी यथा । 
क्षतंव्यमस्मत्मियहिंते 
तथा भवद्वि! कर्तंव्यमस्मत्मियहिंतैपिधि! ) ८ ॥ 
आप लोग मेरे हितैपी हैं, ग्रत: इन वातों के सोच समप्रक कर, 
पेखा प्रथन्त कीजिये, झिससे जानकी ज्ञो को पता लग आय ॥ ८ ॥ 
# पाठान्तरे--' जवस्थाय |” 


विचलत्यारिणा सर्मः ४५७ 


अय॑ हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तम! । 
अस्मासु चागत्ीती राम। परपुरक्ञय। ॥ ९॥ 
वैरी के पुर के जोतने वात नरोत्तम यह भीरामचद्ध जी सब 
धाणियों के मान्य और हम लोगों से प्रीति करते हैं ॥ € ॥ 
इमानि बनदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च । 
भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा ॥ १० ॥ 
अत तुम लोग अपनी बुद्धि भौर पराक्रम से, जैसे बने पैसे, 
ज्ञित हुर्गम स्थानों, नदियों और पर्व॑तों को में वतलाईँ, चहाँ वहाँ 
ज्ञा कर जानकी का पता क्षमाशों ॥ १०॥ 
तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांथ शूरसेनांस्तयेव च | 
प्रस्यान्मरता 'थैव इुझुंथ सह मदके ॥ ११ ॥ 
काम्बोजान्यवनांशेव शकानारइकानपि । 
वाह्ीकानपिकांशयेव पोरवानथ ट्ूणान्‌ ॥ १२॥ 
चीनान्यरमचीनांश्व निदारांश्च पुनः पुना। 
अन्विष्य# दरदांश्वेव हिमवन्तं तगेव थे ॥ १३॥ 
लोभ्रपत्नकपण्टेपु देवदारुवनेषु च | 
रावण! सह वेदेशा मोरगितव्यस्ततरतत! ॥ १४ ॥ 


उत्तर दिशा में मेच्छ, पुलिस्द, शुरसेन, प्रस्थल, इन्द्रप्स्थादि 
प्रवेश, दतिए कर, मद्रक, काम्बोज्, यत्रन, शक्र, अरहद्, चाद्दीक, 
ऋषिक, पोरव, ढहूण, चीन, परमचीन, निद्वार, दृरद, दिमवन्त 
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। भरता इस्द्त्रध्यादिमदेशान्‌ | ( यो* ) # परठास्तरे- 'अम्वीक्ष्य ” | 


बर८ फिफिन्धाकाणडे 


पर्वत का, लोध के धनों, पदक, के वनों ओर देवदास के, वनों * 
में रावण घोर बैरेदों के भज्ञों भाँति हृढ़वा ॥(१॥१॥ , 
॥१४॥१७४॥ | | 
ततः सोमाश्रम गत्या देवगन्धवेतेवितस । 
का नाम महासानु पवेत त॑ गमिष्यब | १५॥ 
सके प्रनन्तर तुप्र जोग सामाध्रम में ज्ञा देशता श्रौर गर्धवों 
से सेवित तथा बड़े बड़े कंगूएों से युक्त काल नामक परवत पर 
ज्ञाना ॥ ११ ॥ ;$ 
महत्सु तरुथ शुद्धेपु# निर्दरेप गुहासु च। 
विचिलुध्य॑ महाभागां रामपत्नीं ततरतत) ॥ १६॥ 
उसके बड़े बड़े शिखरों, घाटियों श्ौर कन्दुराप्रों में तुम 
लोग, उन निन्‍्दारदित महाभाया धोरामचद्ध जं की भार्या की : 
भ्नी भाँति हृढ़ना ॥ १६ ॥ , 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं हेमगर्म महामिरिस्‌ । 
ततः सुदशन नाम गन्तुमहंथ पवेतम ॥ १७॥ 
काल पवेत के शांगे तुमका हेमगर्भ बाम का वड्ा पहाड़ 
मिक्षेगा | इसके बाद तुम सुदर्शन वामक पर्वत पर जाना ॥ १७ ॥| 
तते। देवसखों नाम पव॑तः पतगाछूय) । 
नानापक्षिगणाक्री्णों विविभद्गभूषितः ॥ १८ ॥ 
' तदनम्तर तुमको देवसखा नाम का पर्वत मिलैगा | इस पर्वत : 
पर बहुत से पत्ती रहा करते हैं और यह भाँति भाँति के बृत्तों से 
- भूषित है ॥ १८॥ ' 


# पाठान्तरे--' शैलल्य 
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तस्य काननपण्टेष नि्रेष गहासु च। 
रावणः सह बदेद्य मागितव्यस्ततस्तत) ॥ १९ ॥ 
देःसखा नाप्त के पवत के वनों में, फरनों पर तथा गुफाओों में 
रायण सहत जान ही के हृढना ॥ १६ ॥| 
तमतिक्रम्य चाकाशं स्वत! शतयोजनम्‌ | 
अपवतनदीदश्न॑ सवप्तत्वविवर्मितम ॥| २० ॥ 
देवसजा नाम के पव्त के नाँधने के वाद, तुमझे सो याजन ' 
लगा चौरा जनशुन्य एक मैदान मि्ेगा। इसमें न तो कोई पत॑त 
है, न नदी है न वृत्त और न काई-जीव ही है ॥ २० ॥ 
त॑ तु शीम्रमतिक्रम्य कान्‍्तारं रोमहपंणम । 
कैलास पाण्हुरं शैल म्राप्य हुए भविष्यय ॥ २१॥ 
इस रोप्राअारी मैद्रात के शीघ्रता पूर्वक पार करना | तद्वन्तर 
हुम दो सफ़ेद रंग का कैतास नाम का पवत मिल्लेगा जिसे देख तुम 
सब वहुत प्रसन्न होगे ॥ २१ ॥ 
तत्र पाण्डुरमेबार्ग जासूनरपरिष्कृतम्‌ | 
कुवेरभवनन रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २१॥ 
उस कैलास पर्वत पर सफेद बादल जैप्ता और खुबर्ण भूषित, 
विखकर्मा का निर्मित, कुबेर का छुर्दर भवन दिखला पड़ेगा ॥शश। 
विज्ञाला नलिनी यत्र प्रभूकमलोत्पला । 
, हंमकारण्डवाक्री्णां हृष्सरोगगर्सेविता ॥ २२ ॥ 
वहाँ पर पक पुष्करिणां भो है जिसमें वहुत से कमल उत्पन्न 
हैते हैं। वहाँ पर हंघ, कारगडव पत्ती तथा भ्रप्सराएं रहा करती 
हैं॥२३॥ 


छ३० किक्कस्दाहाउड 


तब वेअदणों राजा सर्वभूतदमरस्कृंतः | 
चनदों समते श्रीमासाव्के! सह यप्तराद। २४ | 
उस भादन ने बने देव दाक, अद्राह राजा पंरश्चदप ऋुवर | 
सिने खद प्रणा८ ऊरतेई, गुझों के सहित विढ़ार क्रिया केसे 
इ॥४४४॥ 
तस्य चन्धनिकामरेषु पर्वतेयु गृझ्लु चे। 
रावण: सह चदेद्या मार्मितव्यस्ववस्तवः ॥ रे५ । 
उस झैलास पर्व को उत्द मुह्य प्रकाशित परदेतमाला में 
आर शुराओं में राचय और सोठा डछो नल नाँठि इढ़ना 9 २४ 
क्र तु गिरिमासाच वि तत्व नुदुगंभम्‌ | 
अपमत्ते! यवेद॒व्य॑ दुष्ववेत्र दि वत््मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


०0५ 


झ्ैलास पर्वत के दाद, तुम लोगों के कोड पर्वत मिलेगा | डत 
पहाड़ के दुर्गन दिल में बड़ी सावधानों से जाता । क्योंकि लोग उस 
दिल्ल का हुयवेश्य बठजाते दे 8 २६ ह 
वचन हि महात्मानस्त्र मपसम्यभाः | 
देवरप्यचिता। सल्ब-दवस्या मद! ॥ २७ )) 
इतमें छू डे दे बाज देदनप दड़े बड़े मझत्ना मददि लोग 
रहते हैं। उन देवता लोग नी पुज्ता छिया करते हैं | २७ | 
ऋश्िस्य तु गदाबान्या: साचूनि शिखराणि दे 
निरराश्च नितम्धाश्व विचेतव्यासततझता) ॥ रेट ॥े 


डउ झौंच पर्वत ही श्न्य गुझाओं, डसके शिखरों, घादियों ओर 
तज्षेदतर हे मली नाँति टठना | 


तिचलारिशः सर्गः छरे१ 


क्रौश्चश्य शिखर चापि निरीक्षय च ततस्तद | 
अहृश्न॑ कामरे् च मानस विह्यालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षौंच पर्वत के शिख्वर के अपर भी अष्छी तरह देखना भालना । 
इसी पर्वत पर मा नाम का पऊर कामशैल है। यद्यपि उस पर 
कोई वृत्त नहीं है, वयापि वह पत्तियों का घर है ॥ २६ ॥ 
न गतिस्तत्र भतानां देवदानवरक्षसाम्‌। 
सच सर्वेर्विचेतव्य! ससाउुप्रस्थभूषरः ॥ ३० ॥ 
चहाँ देव, दानव, राज्तसादि कई भी आाणी नहीं जा सकता | 
से। ठुम क्ञोग इस्त पर्वत के छोटे बड़े शिक्वरों ओर कन्द्राशों को 
हढ़ना ॥ ३० ॥ 
क्रौश्य गिरिमतिक्रम्य मैनाके नाम पर्वतः । 
मयरय भवन यत्र दानवस्य खय्य कृंतम्‌ ॥ रेर ॥ 
क्ौंच गिरि के आगे तुमको मेनाक परत मिलेगा। यहीं पर मय- 
दानव का भवन है, जे इसीका दवाया हुआ हैं ॥ ३१॥ 
मैनाकस्तु विचेतव्यः ससाजुपत्यकन्दर! | 
च्वीणामश्वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥ २२ ॥ 
पैनाक पर्वत के शिखरों ओर कंव्राशों के सी है ढ़ना । उस 
पर्वत' पर घुद्सुददी औरतों ( क्िसमुरषल्धियाँ ) के धर बने हुए 
हैं॥३२॥ 
त॑ देश समतिक्रम्य आश्रम सिद्धसेवितम्‌ | 
घिद्धा बैखानसास्तत्र वालखिल्याश्व तापसाः ॥ रे३े ॥ 


छ३५ किफ्िस्याकाएंड 
बहोँ छे थ्रागे ज्ञान पर सिद्धों से सेवित आाश्षर मिलगा। चनहाँ 
दर सिद्ध वैब्ानस (वायप्रस्थ ) और वालख़ित्य व्ह्मचारी रहते 
हू॥ ३३ ॥ 
बन्धास्त तु तप/सिद्धाइतपससा वीतकत्मपी; । 
प्रदव्या चापि सीतावा: 'प्रहचिर्विनयालित ॥ ३२४ ॥ 
उन वपःसिद्ध और पापरदित तपल्थियों को तुम लोग विनय 
पूर्वक प्रयाम करना ओर उनसे सोता का दुत्तान्त पूं छूता ॥ रेड 4 
हेमपुप्करतसंछ न तस्मिन्नखानस सरः 
तस्णादिलसक्षागइसरबिचरितं बे फिट कल के 
रुणादिलसड्ञागैइसर्विचरित शुभ) ॥ रेप ॥ 
वर्दी पर वैजानस नाम का पक वालाव दे जिसमें छुतर्ण के रंग 
जैसे कमल भरे हुए हैं ओर उसके तद पर, मच्यान्द कालीव सूर्य कै 
समान रंग वाले सुन्दर हंस विचरा करते दे ॥ २४ ॥ 
ओपवाध: कुवेरस्थ सावभोम इति छतः 
गज पर्वेति हें देश सदा सह करेणुमिः ॥ रे६ ॥ 
इस वाल्लाव पर बुबेर क्री उवारी का हाथी, जिसका नाम सावे- 
मम है. थ्पनो हथिनियों सदित दिचिय करता हैं॥ ३5६ ॥ 
तत्सरः समतिक्रम्ध नप्चलदिवाकरम । 
अनक्षत्रग॒र्ण व्योम निष्षयेदमनादितय || ३७ ॥ 
ड्ख खर्तेवर के आगे पर ज्ञान पर, तुर्हें ऐसा देश मिलेगा जहाँ 
यद्यपि चूर्य, चग्हे, नततर और से ने देख पड़ेंगे, तयापि आदि अस्त 
रहित श्राकाश कैच यड़ेगा | ३७ ॥ 


१ फ्ुनि:--द चार;  [ श्षि० ) 
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गरभस्तिमिरिवाकस्य स तु देश! प्रकाशते । 
विश्राम्यद्विस्तप/सिद्धेदेवकल्पे; खयप्रभे। ॥ ३८ ॥| 
और उस देश में छुर्य की किरणों क्री तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा । वहाँ पर अपने ही तेज से प्रकाशित देव समान, सिद्ध क्षोग 
तप किया करते हैं ॥ ३८॥ 
तं तु देशमतिक्रम्य शेलोदा नाम निम्नगा । 
उभयेस्तीरयोस्तस्या! कीचका नाम वेणव/ ॥ ३९ ॥| 
उस देश के भ्रागे शैज्नोदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों 
पर कीचक नाम वाँस उत्पन्न दोते हैं ॥ ३६॥ 
ते नयन्ति पर तीर सिद्धान्यत्यानयन्ति च | 
उत्तरा! कुरबरतत्र कृतपुण्यप्रतिश्रया! ॥ ४० ॥ 
वे सिद्धपुदषों के इस तद से उस तठ पर और उस तद से 


इस तट पर पहुँचाया करते हैं। उस नदी के उस पार उत्तर-कुद 
बामक देश है। वहाँ पुरयाध्मा लोग रहा करते हैं ॥ ४० ॥ 
तत! काग्वनपत्मामिः पंश्चिनीमि। कृतोदका:! | 
नीलबैडटयपत्रामिनंधरतत्र सहसतः ॥ ४१ ॥ 
और वहाँ सुनहले कमलझ्ों से युक्ष ज्ञ से भरी पूरी प्रुष्करियी 
हैं। व्हाँ पर पन्नों के पन्नों से युक्त जाल फम्तल् के फूलों से विभूषित 
हज़ारों नदियाँ हैं ॥ ४१॥ 
रक्तोत्पठवनैथात्र मण्डिताथ हिरप्पये! । 
तरुणादित्यसह्भान्ति वत्र जलाशया! ॥ ४२ ॥ 
१ कृतेदका:--पर्याहोदुकाः । [ ग्रोर ) 


खत बफक विन. तेल 


४३७ किक्िन्धाकायडे 
बहाँ लाल कमलों के चनों से, नो सुनद॒के देख पड़ते हैं, शोभाय- 
मान भोर तरुण सूर्य की तरह चमकदार अनेक तात्नाव हैं ॥ ४२॥ 
महाईमणिपन्रेश काश्वनप्रभकेसरे । 
नीलोत्पठवनैश्रित्रे! स देश सर्ववे। हुठ। ॥ ४३ ॥ 
बड़े मूल्यवान्‌ रत्नों और झुबर्ण तुद्य केसर वाले धद्युत कमक्ष 
के फूलों के जंगल से वह देश चारों कर से घिरा हुआ है ॥'४३॥ 
'निस्तुलामिथ मुक्तामिमेणिभिथ 'महापनेः । 


उद्ध तपुलिनास्तत्र जातरूपैथ् निम्नगा। ॥ ४४ ॥ 
इस देश की नदियों के ऊँचे ऊँओे तठों पर, गाल मोती, भवत्यन्त 
सुन्दर और मद्ामूत्यवान्‌ रत्त भोर सोना पड़ा दुष्प्रा है॥ ७७॥ 


सर्वरत्रमयेश्रित्रेरवगाटा नगोत्तमै! । 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमग्रमे! ॥ ४५ ॥ 


घद्दां पर सव रत्नों से भरे पूरे म्रदुभुत उत्तम उत्तम वृक्ष हैं, जो 
छुवर्णमयी अश्निज्वाल्ञा की तरह चमकीके हैं ॥ ४५॥ 


नित्यपृष्पफलारतत्र नगाः पत्ररथाकुछा! 
दिव्यगन्धरसरपश्ञां) स्वेकामान्खवन्ति च॥ ४६ ॥ 
इन जुत्तों में सदा फल्ष फला करते हैं, भोर उन पर पत्ती भरे 
रहते हैं। उनकी गन्घ, उनका रस और उनका स्पर्श दिव्य है 
बे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाल्ले हैं ॥ ४६ ॥ ! 
नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा; | 
मुक्तावेइयचित्राणि भूषणानि तयैव च ॥ ४७॥ 
१ निष्तुकासि:--व्तुकामि: । (गो०) २ सह्ाधनै:--बहुसुल्ये। । (गो०) 


ज औ 
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स्वीणां चाप्यनुरुपाणि पुरुषाणां तयैव च। 
स्वतृसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
इन पेड़ों में कितने ही ऐसे पेड़ हैं, जिनमें तरह तरह के ब्ल्ियों 
ओर पुरुषों के पहिनने योग्य वद्ध श्रोर मोती, पन्ना आदि मणियों 
के जड़ाऊ गहने फलते हैं ओर कोई कोई सब अतुझों -में जाने 
ग्रेग्य फल्लों को उत्पन्न किया करते हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥| 
अमहाहमणि चित्राणि! :फ़रलंत्यन्ये सगोत्तमा! |. 
:  शयनानिं पसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च॥ ४९॥ 
अनेक ऐसे चू्ष हैं जे बड़ी मृल्यवान्र मणियों की तरद फ्नों 
को-उत्पन्न करते है । इन बृत्तों में से भनेक झच्छे घच्ते चित्रविचित् 
'विछ्लोने से युद्ध पल्नंग पैदा फरते हैं ॥ ४६ ॥ 
प्रन/कास्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरें हुपा ।' 
पानानि च महाहीाँणि मक्ष्याणि विविधानि च ॥ ५० ॥ 
किसी किसी में ममाहर फूलों के द्वार और किसी किसी में 
गाए तरह तरद के पाने ओर खाने योग्य पदार्थ उत्पन्न होते .' 
॥ै४०्हे . 
” ख़ियरच गुणसम्पन्ना रूपयोवनल्षिता। 
' * आन्थर्वाः किल्नंराः सिद्धा नागा विद्यापरास्तथा ॥५१॥ 
रमन्ते सहितास्तत्र नारीमियासकरभा।। 
सर्वे सुझ्ंतकर्माणः सर्वे रतिपरायणा। ॥ ५२ ॥| 


5 2 न; तप गन न मल नसय पलक 
१ वित्राणि->फछानि | ( श्लि० ) * पाठात्तरे--/ मद्ा्ईणि व ”। 
| पाठान्तरे +हैसान्यम्थे ! । पक 
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किसी किसी दूत्ष में गुणववी, रुपवती युवती लियाँ उत्पन्न 
होती हैं। वहाँ पर छूर्य को तरह प्रभा वाले गन्धर्य किन्नर, सिद्ध, 
नाग ओर विद्याधर अपनी स्त्रियों को लिये हुए विहार करते हैं। वे 
सव के सब पुययवान्‌ और सव के सव रति में तत्पर हैं ॥ रा४शा। 
सर्वे कामार्थंसदिता वसन्ति सहयोवितः । 
गीतवादिन्रनियोषा: सोल्कृष्ठटसितखनः | ५३ ॥ 
भ्ूयते सतत तन्र संवभूतमनाहरः | 
तत्र नामुद्तिः करिचन्नास्ति कश्चिद्सत्िय। ॥ ५४ ॥ 
और वे सव के सव कामभाग युक्त हो श्रपत्री अपनी ख्रियों के 
सदित दास करते हैं। वहाँ पर उत्दश दास्थयुक्त स्वर सहित, गांवा 
वजाना सदा खुनाई पड़ता है, ज्ञो खव थराणियों के मन की पुम्ध कर 
लेता है । चहाँ न तो कोई उदास देख पड़ता ओर न कोई छुरे कर्म 
ग्रथवा वस्तु का प्रेमी - देख पइता है ( शर्थात्‌ चहँ वेश्याओं अथवा 
कुजटा स्लियों का अभाव हैं) ॥ ५३॥ ४७ ॥ 
अहन्यहनि वर्धन्ते शुणारतत्र मनोरमाः | 
समतिक्रम्य त॑ देशमृुत्तरः 'पयसां निधि; || ५८ || 
वहाँ पर दिनों दिन वहाँ के वासियों के सद॒ग॒णों की बृद्धि हुआ 
करती है। उस देश से आगे उचतर की ओर जाने पर तुमको त्षीर 
सम्रुद्र मिलेगा ॥ ५४ ॥ # 
तत्र सोमगिरिनांम मध्ये हेममये! महान । 
इन्दलोकगता ये च बह्मलोकगताइच ये॥ ५६ ॥ 


१ पयप्तां निधि।--अबणसमुद्ः । ( गो० ) ; क्षीराब्चि३ । ( द्ि० ) 


बिचलारिशः सर्गः छरे७ 
उम्र तीर सपुत्‌ के बीच में सुवर्शमय भैरर झति दिशाल चोम- 
गिरि नाम का पर्वत है। जो लोग इन्धज्ोक को श्रथवा, ब्श्नलोक 
को जाते हैं॥ ५६ ॥ 
देवासतं समवेक्षन्ते गिरिराज दिव॑ गता। | 
स॒तु देशों विम्ूर्योडपि तस्य भासा प्रकाशते | ५७॥ 
तथा ख्र्ग में आने जाने के उम्रय देवता गए इस सोमगिरि 
नाम पर्वतराज्ञ को देखा ररते हैं । (भ्रयात्‌ उच्त छोडों दे 
रास्ते में यह है |) यथपि इस देश में स्व छा प्रकाश नहीं 
है, तथापि सामगिरि के प्रशाश से वह देश प्रद्मशित रहता 
है॥ ४७॥ 
सर्यलक्षयाभिविज्ेयस्तपतेव विवखता | 
भगवानपि विश्वात्मा गम्भुरेकादशात्कः ॥ प८ | 
ब्रह्मा बसति देवेशों अ्मर्पिपरियारितः । 
न कथश्न गन्तव्यं कुरूणाउुत्तेरण व!॥ ५९ ॥ 
और ऐसा जाव पड़ता है, मानों घूर्व हो का प्रकाश हा रहा हो । 
चहाँ पर भगवान्‌ विश्वव्प एकाइशझदाक्क देवेश भ्रीत्रह्मा जी 
अद्नर्दियों के साथ निवास करते हैं। अतः देखो तुम लोग कुछ के 
उत्तर देश में कभो मत ज्ञाना ॥४८॥ ४९ ॥ 
अन्येषायपि भूतानां नातिक्रामति वे गति । 
स॒ हिं सोमगिरिनाम देवानामपि दुरगगः ॥ ६० ॥ 
क्योंकि वहाँ पर कोई भी ज्ीवधारो नहीं जा सक्षता। ( झ्र्थात्‌ 
ब्रक्षषियों को दोड़ अन्य कोई बहीं जा सकता ) उस सोम्गिरि पर 
देववा लोग भी वहीं जा सकते ॥ ३० ॥ 
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तमालोश्य ततः प्षिगपुुपायर्तितुमईय । 
एदावद्वानरे: शक्यं गन्तुं वानरपुद्धवाः ॥ 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम ॥ ६१ ॥ 
तुप्त लोग तो कैवल उसके दर्शन कर सुस्त लौट झाता। 
है वानरप्रेशो ! दस, वानर ज्ञोग वहीं तक्ु जा सकते हैं। उसके 
शागे न तो सर्य का प्रकाश है ओर न आगे का स्थान पूथियों ही 
सीमा के भीतर है।धतः इसके आगे क्या देसो में भरे वहां 
जानता ॥ है? ॥ 
सर्वभेतद्विचेतव्यं यन्मया परिक्रीर्तितम्‌। 
यदनन्‍्यदपि नोक्त॑ व तत्रापि क्रियतां गति! ॥ ६२ ॥ 
किन्तु जो ज्ञो स्थान मेने तुमको इतलागे हैं, उद उन स्थानों 
में घच्छी तरह हुढ़लम और ज्ञो स्थान मेरे चतकाने से छूट 
गये हैं उत सब को भी तुम लोग अपनी बुद्धि के आतुसार 
खेाजना ॥ ६२ ॥ 
तत। कृत॑ दाशरथेमेहत्पियं 
प्रहत्तरं चाए ततो मर मियस्‌ । 
कृत भविष्यत्यनिदानलोपमा 
विदेहनादर्यनजेव कमेणा ॥ ६३ ॥ 
हे वायु और झमि के समाव एराकप वालो ! सीता जी का पता 
जगाने से भोरामचद्ध जी और में, दोनें ही रहुत प्रसद्र होवेंगे ॥ईशे! 
व कृतायां: सहिता। सवान्धवा 
पयाचिता! सर्वशुणैर्मनारमैः 
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. चरिष्यथोवी प्रतिशान्तशत्रवः 
सहग्रिया भूतपरा! पुबड्मा! ॥ ६४ ॥ 
इति जिवत्वारिशः सर्गे: ॥ 
दे वानसों ! तदनन्तर सफल मनोरध हा कर और पुझसे 
सम्मानित हो, तुम सब अपने परिवार सहित, निष्कयटक हो, 
शपनो सुविधा का स्थान देख, स्वच्छुन्द्ता से विचरना ॥ 4४ ॥ 
किफिन्धाकागड का तैतालीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
+औज+ 
चतुश्च॒त्वारिशः सगेः 
--+#-- 
विशेषेण तु सुग्रीवो हमत्मथमुक्तवाव्‌ | 
स दि तस्मिन्दरिश्रेष्े निश्चिताथों5्थसाथने || १ ॥ 
सुप्रीव ने हनुमान से कुछ विशेष बरतें कहीं; क्ष्योंकि उनके 
निश्चय था कि, यह कार्य कपिश्रेष्ठ हसुमान ज्ञो द्वारा ही सिद' 
होगा ॥ १॥ 
अब्वीच इचूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । 
सुग्रीवः परम्भीतः पशु! सर्ववनोकसाम ॥ २॥ 
समस्त वाबरों के अधिपति सुत्ेच, पराक्रमशाली पवनतनय 
हसुमाव जी से परम असन्न हो कहने लगे ॥ २ ॥| ' 
न भूमों तान्तरिक्षे वा नाम्वरे नामरालये । 
नाप्सु वा गतिसड्ठ ते पश्यामि हरिषृड्धव ॥ रे ॥ 
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है वानस्थेष्ठ | में जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरित्त में ( जहाँ 
बादल चला करते हैं) अथवा पवन के चलने के स्थान आकाश में, 
अथवा स्वर्ग में, भ्रथवा जल में--सर्वेत्न तुम वेरोक ठोक जा सकते 
हो ॥ ३॥ 
सासुरा। सहगन्धर्वा सनागनरदेवता।॥. - ' 
विदिता; स्वलोकास्ते ससागरधराधरा: ॥ 8 ॥ 
तुप्त अछुर, गन्धवं, नाग, मनुष्य, देवता, झोर सागर पहाड़ों 
सहित समस्त लोकों को जानते हो ॥ ४ ॥ 
गतिवेंगइच तेजश्च छाघव॑ थे महाकपे। 
पितुस्ते सहर्श वीर मारुतस्य #महात्मन! ॥ ५ ॥ 
हे बीर महाकपे ! गति, चेग, तेज और फुर्ती में तुम भपने पिता 
महात्मा वायु के समान हो ॥ ४ ॥ 
तेजसा वापि ते भूत॑ सम॑ श्रुति न विद्यते । 
तथथा रूभ्यते सीता तत्वमेवोपपादय ।॥ ६॥ ' 
तुम्दारे समान तेजस्वी इस पृथियीं पर तो दूसरा कोई है नहीं । 
श्रतः दे वीर | ऐसा उद्योग करना जिससे सीता का पता लग 
जाय ॥ ६ ॥ 
लग्येव हनुमन्रितां व्ल बुद्धि; पराक्रम । 
देशकालाजुह॒त्तिश्व नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
है हनुमान | ठुम में चल, घुद्धि, विक्रम, तथा देश पर्व कान का 
कोन और नीति का विचार पूर्ण रुप से हैं, एवं तुम नीति में 
पणिडित हो ॥ ७ ॥ 


# पाठान्तरै--« मदहोजघः | ” | पाठान्तरे--४ धनुमन्ध्वर्ति ” । 
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ततः कार्यसमासड्भमवगम्य हस्मति | 
विदिला इलुफन्त॑ च चिन्तयामास राषव ॥ ८ ॥ 
तब भीरामचद् जी, हलुमान द्वारा कार्य की सिद्धि जान भर 
उनके वतन विकम की तथा कार्य की गुदता का मद हो मन विचार 
करने लगे ॥ ८॥ 


सर्वथा निश्चितायों5यं हनूप्तति हरीखरः । 
निश्चितार्थकरश्चापि हलुमान्कार्यसाथने ॥ ९ ॥ 
प्रीरामचन्द्रजी ने विचारा कि, कपिराज सुप्रीव का यह निश्चय 
है कि, हमुमाव द्वारा कार्य पूरा दोगा भर मेय भी ऐसा दी 
विचार है कि, हतुमान ही यद काम कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 
तदेव परिथितस्यास्य परिशातस्य कर्ममिः । 
भर्ता परिगृह्दीतस्य भुवः कार्यफेलोदयः ॥ १० ॥ 
हनुमानजी अपने पहले किये इुए कमी द्वार प्रसिद हैं भोर 


सुप्रोव,की भो इन पर ढुपा है। तथा स्वामी की जिस पर विशेष 
हृपा होती है अधवा, स्वामी जिसका विशेष झोदुर करता है वह 


अवश्यू कार्य को पूरा करता है ॥ ९९ | 
ते समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तर हरिम्‌ । 
कृरार्य इव संहतः पहुष्ेखियमानसः ॥ १६॥ 


महातेज्स्वी धीरामचद्धजी दयुमान ज्ञो का कार्यताधन में श्रेष्ठ 
सममभ, अपना कार्य हुआ सा जान, अत्यतत मे हुए॥ ११॥ 


ददौ तस्य वा! प्रीतः खनामाह्रीपशोमितस्‌ । 
अल्लुलीयममितञान राणपुत्या: परलपः ॥११॥ 
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तबनन्तर शन्रुधाती श्रीरामचख्द्रजी ते हहुमान ज्ञी को अपने 
नामात्तर से चिन्हित श्ेंगूडी, सोता जो को विश्वास दिलाने के 
लिये; दी ॥ १२ ॥ 
अनेन त्वां दरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा | 
मत्सकाशादलुप्राप्तमजुद्धिमानुप्श्यति ॥ १३ ॥ 

. (और कहा कि ) दें कपिश्रेष् | इस श्ँगूठी के देख जनक- 
नन्दिनी जान जायगी कि, तुम मेरे पास से आये है ओर तुम पर 
विश्वास कर, तुमसे मिलेगी ॥ १३ ॥ 

व्यवसायश्च ते वीर सच्चयुक्तरच विक्रमः | 
सुग्रीवस्ष च सन्देश! सिद्धि कथयतीव में ॥ १४ ॥ 
दे वीर ! तुम्हारा व्यवसाय, व ओर विक्रम और लुप्नोच का 
आदेश, ये सव वाते मेरे कार्य की सिद्धि के जनाती हैं ॥ १४ ॥ 
स त॑ गृह्य हरिश्रेष्ट स्वाप्य सूर्धि कृताझ्ञलिः । 
बन्दित्वा चरणों चेव प्रस्थित; छवगोत्तम/ ॥ १५॥ 
वानरश्रेष.्ठ हुणन जी उस अँगूठो के पाये चढ़ा और हाथ 
ज्ञोौष्ठ कर ध्रोरामचन्द्रज़ी के चरणों के प्रशाम कर, चल दिये ॥१५॥ 
स तत्यकर्पन्दरिणां वर्ल महदू- रु 
वभूव वीरः पवनात्मणः कपि! | 
गताम्बुदे व्योज्नि विद्युद्मण्डलः 
शशीवं नक्षत्रगणोपक्षोमितः ॥ १६ ॥ 
इस समय वानरों सेना से घिरे हुए पवनतनय कपिवीर 
हनुमानजी की ऐसी शोभा हुई, लेसो कि, विमल (वादलशून्य ) 


# पाठास्तरें--* इरीश्वें्ठ: | ! 


पञ्मचल्वारिशः सगे; ४३ 
पराक्ाशमगइत्न में तायराण सहित चल्ुम की शोभा द्ोोती 
. है॥ १६ ॥ 
अतिबल वलमाध्रितर्तवाह 
हरिवरविक्रम विज्मिरतस्प! । 
पवनसुत्र यवामिगम्पते सा 
जनकसुता हनुपंसतथा कुर्ष ॥ १७॥ 
इति चतुश्चाबारिशः सगे! ॥ 


है सिंद्र जैसे विक्रम वाले! हे भ्रति बलशालिन ! मुझको 
पुम्दाया बड़ा भरोता है। दे दतुमाद | तुम इस समय ऐसा इधोग 
करो, जिससे मुझ्ठे जानकी थी मिल जायें ॥ १७ ॥ $ 


किष्किस्याकागड का चौवालिसवां कं पूरा हुआ। 
-#-- 
पग्मचल्वारिशः सर्गः 
ना कण 


सर्वोधाहय सुग्रीवः प्रवगासवगपभः 
'समस्तानबबीदर यो रामका्यायसिद्यये ॥ १ ॥ 
जिससे धोरामचत्धज़ी का कर्य सिद्ध हों जाय, कपियजञ 
छुप्रोव ने फिर सव वानरों को एक साथ बुला कर, पत्तपातशुल्य 
ह्दी कहा ॥ १॥ पक 
. ] त्मः -सर्वश्रपक्षपातरद्ित: | ( गो ) 
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| पहुछे सुप्रीय ने, अलग क्षकृग ' बुछा कर कहां था-ईपघ बार खब त्ते 
पक लाथ फट्दा ] | | | 
एवमेतह्िचेतव्य॑ यन्मया परिकीर्तितम्‌ |... 
तदुग्रशासच्न भृर्विज्ञाय हरिपुद्धवा) ॥ २॥ 
शलभा इव संछाय पेदिनी सम्पतस्थिरे | 
राम; प्रखवणे तस्सिक््ययसत्सहलक्ष्मण;॥ ३ ॥ 
प्रतीक्षमाणस्त॑-मा्स यः सीताधिगमे कृतः । 
: उत्तरां तु दिश्व॑ रम्यां गिरिराजसमाहताम ॥ ४ ॥ 
.. है चानरश्रेध्रों ! देखो, मैंने जैसे बतलाया है, वैसे हो सीता और 
सूवण के हढ़ना। अपने राजा की या मात्षिक की यह उम्र झात्ला 
छुन कर, वानरश्रेष्ठ टीढ़ी दल की तरद समस्त पृथिवी का ढक कर 
प्रध्यानित हुए | उधर सीता जी का समाचार आनने में एक मास 
की निश्चत की हुई अवधि को समाप्ति की प्रतीत्षा करते हुए, श्रीराम- 
चन्द्र जी लक्ष्मण जो के सहित प्रत्रवण पव॑त पर ढिके रहे । इधर 
दिमालय से छेक्ती हुई स्मणीय उत्तर दिशा की ओर ॥२॥ ३॥-७॥ 
प्रतस्थे #हरिभिवीरों हरि! शतवल्स्तिदा | 
पूर्वां दिश प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५ ॥ 
शत्तवलि नामक यूयपति अपनी, चानते सेना के साथ के 
धस्थानित हुआ । उधर घिनत नामक यूथपति श्रपुनी, सेना के के 


पूरे दिशा को ओर चलन दिया ॥ ५॥ जा 
वाराज्जदादिसहितः छुवग पिवनात्मणः | - : : ... 
अगस्त्यचरितामाश्ञां दक्षिणां हरियुथपः ॥६॥ -! हे 


+ पाठान्तरे---* खद़सा ” । ए पाठन्तरे--" साइतात्मजः ” | 
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देखुमानजी भी तार श्द्भदादि #े लाथ अगस्य सेवित दत्तिण 
दिशा की और चल दिये॥ ६ ॥ 
पश्निपां तु दिख घोरां सुपेण: प्वगेश्वर) 
प्रतसये इरिग्रादूों भृर्श बरणपालिताम ॥ ७ ॥ 
बानसें के मुखिया सुपेण चरण जो पालित घोर पश्चिम दिशा 
की शोर सिधारे ॥ ७ ॥ 
व; सा दिश्ों राजा चोदयिला यथातयमर्‌ | 
कपिसेनापतीन्युर्यान्मुमेद सुखित/ सुखम॥ ८ ॥ 
तदनन्तर चारों दिशाओं में वथायेग्य वानर सेनायतियों के 
भेज, ऋषिशज्ञ सुग्रीव पैसे ही प्रसन्न हुए जैसे वे पदल्ते राज्यप्राप्त 
कर सुखी हुए थे ॥ ८५ ॥ ह 
एवं #संचोदिता; सर्वे राज्ठा घानरयृथपाः | 
खां खां दिशमपिप्ेत्य तरिता। संम्मतस्थिरे ॥ ९॥ 
इस प्रकार भेजे ज्ञा कर, सव चानर सेदापति अपनी अपनो 
निदिट दिशाओं में शीक्रतापुचक चल दिये ॥ ६ ॥ 
आनगिष्यामहे सीतां हनिष्यामश् रावणम्‌ | 
रनदन्तश्चोन्नदन्त'-श्च गजन्तरच* पुबंगमा।॥ १० ॥ 


) सुखितः खुलमू--पूर्वराज्यडाम्रेन सुद्धितो राजा सुख यथा भवति तथा 
मुमोद । उत्तरोत्तरं घुल् प्रापे्र्यः | ( गे" ) ३ नदन्त/--अस्द कुर्बन्तः | 
(गे० ) ३ दब्दन्ता--पुनः सन्तेपातिशयेन उच्चैनंदन्तः । (गो० ) 
४ गर्जेस्‍्तः --भात्माइक्षाां कुवन्तः | २ पाठान्तरे-- सम्बे!धितः ? | |, 
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ध्वेलन्तो! धावमानाश्वविनदन्तों' महावला; । 
अहमेके इनिष्यामि प्राप्त रावणमाइवे॥ ११॥ 
थे महावली वानरणण यह कह कर कि, हम “ सीता का 
; ल्ावेंगे, हम रावण का वध करेंगे ” गज़ेंते, उच्च स्वर से शब्द 
करते, अपनी वड़ाई करते, सिंदनाद्‌ करते, दोड़ते हुए ओर किल 
कारियाँ मास्ते चल्ते ज्ञाते थे । वे लोग आपस में कद्दते जाते थे, 
यदि रादण मुझे मिल्न गया तो, में अकेला दी युद्ध में उसके प्राण 
ले लूगा।॥ १०॥ ११॥ 
ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजामू । 
वेपमानां अमेणाद भवद्धि। स्थीयतामिति# ॥ १२ | 
कोई कहता अब आप भ्रम न कर धीरज घरें, में रावण को 
मार कर, भय से कापतो हुई ज्ञानकी को छीन जाऊँगा ॥ ११॥ 
एक एवाहरिष्यामि पताछादपि जानकीम | 
विमथिष्याम्यहं इक्षान्पातयिष्याम्यह॑ गिरीन ॥ १३ ॥ 
धरणी धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान। .' 
अहं योजनसंख्यायाः परविता नात्न संशय) १७ ॥ 
शर्त योजनसंख्याया! शतं समधिक बहम्‌। 
भूतले सागरे वापि शैल्लेषुं च बनेषु च || १५॥ 
पातालस्यापि वा मंध्ये ने मभाच्छियते गति:.॥ १६॥ 


३ इवैछरत+--सिहनाएं कर्वे्त+'। ( गो० ) १ * विनदृस्तः--नादानंकु- 
दल्तः | ( गो० ) # पाठान्तरे' “ स्थीयतामिद्द ?। 
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फोई कहता, यदि ज्ञानकी पाताल में भी दिपाई गयी होगी तो, 
भी में अके्षा ही उसे ला दूँगा। कोई कदता में पेड़ों के दुकड़े टुकड़े 
कर डालूँगा, पहाड़ों की ढदा दूँगा, पूथिवी के! उठालू गा, सदर 
को छुब्ध कर डालूँगा । काई कद्दता में एक छुल्लाँग में एक योजन 
कूद सकता हूँ। कोई कहता में एक छल्लाँग में सो याजन भाँच 
सफता हूँ। किसी ने कद्दा में सो से भी अधिक नाँध सकता हूँ! 
कोई कहता में विना रोक टोरू सारी पृथिवी, समुद्र, पहाड़ वन 
अथवा पाताल में जा सकता हैं। मेरी गति के कोई नहीं रोक 
सकता ॥ १३ ॥ १४ ॥ १४॥ 
इत्येफैक तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः। 
ऊच्चुश्च वचन तत्र दरिराजस्य सन्नियों | १६॥ 
इति पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ 
कपिराज़ छुपीव की सतन्निधि में एक एक कर, उन बन्दूरों ले 
चन्न के गर्व से गवित हो, इस प्रकार के वचन कहे ॥ १६ ॥' 
किक्िन्धाकाणड का पेंतालिसवां सम॑ पूरा हुआ। , 
“-औं--+ 
घट्चत्वारिशः सर्गः 
, का क्‍ 
गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमत्रवीत । हि 
कं भवान्विजानीते सर्व थे मण्ठहं भव! ॥ १॥ «. - 
जब वानर-लेनापति लोग चले गये, तब भोरामचन्दः जो ने 
छुप्रीव से पूंछ कि, यद्द तो वतजाओ भाषकी समस्त भूमगढ़ल का 
द्वाल किस प्रकार अवगत हुआ ॥ १॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो रामम्ुवाच प्रणतात्मवान्‌ | 
५, एः 
श्रयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण नरपभ ॥ २॥ 
इसके उत्तर में सुप्रीच ने सिर नवा श्रोरामचन्द्र जी से कहा-- 
हे पुरुषोत्तम | सुनिये, में विस्वार पूर्वक समस्त बृतास्त कहता 
हैं ॥२॥ | ु े 
यदा तु; दुन्दुमि नाम दानव महिषाकृतिस | 
परिकालुयते वाली मरूय॑ प्रति पर्वतम ॥ रे ॥ 
जव मैसा का रूप घारण किये हुए दुन्दभी नामक दानव, वालि 
से लड़ने किफिन्धा में ग्राया ओर चाज्ि के भय से मत्य पर्वत 
की ओर भागा ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषों मलयर्य गुड पति | 
विवेश वाली तन्नापि मलय तज्जिधांतया ॥ ४॥ 
और वह मल्नय पर्वत को गुर में घुस गया, तब वाल्ि भी 
डसका'वध करने की इच्छा से उस गुफा में छुसा ॥ ७ ॥ 
ततोड तत्र निश्षिप्ती गुहाद्वारि विनीतवत्‌ । 
न च्‌ निष्क्रमते वाली तदा संवत्सरे गते ॥ ५॥ 
में उस्त गुफा के द्वार पर विनयथुक्त हो ठहरा रहा। मुझे 
चहाँ ठहरे हुए ज्ञव एुक् वर्ष हो गया झोर तब भी वात्ि वाहिर न 
आया ॥४॥, , | 
ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा विलमू। 
तद॒ई विस्मितों दृष्ठा श्रावशोकविषार्दित: ॥ ६ ॥ 
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तदनन्तर रुधिर की धार ऐसे वेग से निकल्ली कि, वह गुफा 


खून से भर गयी। उसके देख में विश्मित शोर भाई के मारे जाने 
का प्नुमान कर, उसके शोक से भत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 


अथाह कृतबुद्धिस्तु सुब्यक्त निहतों गुरू । 
शिल्म परव॑तसड्ाशा विछद्धारि मयाहता॥ ७॥ 
.. मुक्े यह किवास हो गया कि, वालि अवश्य मारा गया । तब 
मेंने एक पर्दताकार शिल्षा ले उस गुफा के द्वार को बंद कर 
दिया ॥ ७॥ 
अशक्लुवन्निष्कमितुं महिषों विनशेदिति | 
तेतोहमा्गां किष्किन्धां निराशस्तस्य मीविते ॥ ८ ॥ 
इस लिये कि, यदि दावव वादिर निकलना चाहेगा तो 
निकल न सकेगा, वढ्कि उसीमं मर जायगा । तद्नस्तर में 
किकिन्धा में चल्ला श्राया और वालि के जीवन से इताश हो 
गया ॥ ८॥ " 
राज्यं च मुमहत्याप्तं तारया रुपया सह | 
मिन्रेश्न सहितस्तत्र वसामि विगतज्वर! ॥ ९ ॥ 
फिर मैं बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर तथा तारा झोर रुमा एवं 
अपने प्रित्रों के साथ, सम्पूर्ण चिन्ताशों को छोड़, रहने लगा ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततो वाली हत्वा त॑ दानवर्षमस्‌ । 
ततोहमददां राज्यं गौरवाद्ययन्त्रितः ॥ १०॥ 
इसी वीच में उस दानव्रेप्ठ को मार कर, वालि था पहुँचा | 
तब मैंने वात्रि के वदप्पन का विचार कर और डससे भवभीत हो 


राजसिंहासन उसके दिया ॥ १० ॥ 
वा७ रा० कि०--२६ 
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स माँ जिषांसुदृष्ठत्मा वाली मव्यथितेच्धियः | 
। परिकालयते क्रोधाद्धाव्स सचिवेः सह ॥ ११॥ 
किन्तु दुश॒त्मा वात्रि व्यथित हो, घुझे मार डालने के लिये मेरे 
कपर दोड़ा, तब में शपने मंत्रियों के साथ सागा ॥ ११ ॥ 
ततो#हं वालिना तेन सानुवन्धः' प्रधावितः 
नदीश्व विविधा; पश्यन्वनानि नगराणि च॥ १२॥ 
तब वालि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किया । मेंने सामते 
भागते रास्ते में विविध नदियाँ, वचन ओर नगर देखे ॥ १२॥ 
आदशतछसल्लाज्ञा ततो वे पृथिवी मया। 
अछातचक्रमतिमा दृष्ा गोष्पदवत्तदा ॥ १३ ॥ 


उस समय से यह पृथिवी मेरे लिये दर्पण की तरह हो गयी है । 
यह पृथियी मुक्ते अलातचक्र के समान देख पड़ी ओर मैंने इसे 
गोष्पद की तरह कर डात्ना ॥ १३ ॥ 


[ १ जकातचक्र--प्रज्यद्धित छुद्धा । २ गोप्पद--न्मभूमि पर जब गो 


चढछती है त्व पसके,चलने से उसझे खुर से गढ़ा वन जाता है। उस गदढ़े में 
भरा हुआ जक । ] 


पूर्वी दि ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दुमान । 
पवताँथ नदी रम्या; सरांसि विविधानि च॥ १४ ॥ 


प्रथम में पूर्व दिशा में गया झोर चह्ाँ विविध प्रकार के पेड़, 
पर्वत, नदी भोर विविध र्मणीक सर्रो के देखा ॥ १४ ॥ 


ह सानुबन्ध+-भासात्य+ । (गो) 


पदचतवारिश: सर्ग | छ्््‌ 


उदय॑ तत्र पश्यामि पर्वत थातुमण्डितम | 
प्तीरोद॑ सागर चेव निल्ममप्सरसालयम ॥ १५ ॥ 
उस दिशा में धातुश्रों से मण्टित उद्याचत्न को तथा पीर 
सागर की, जहां सदा ध्रप्तराएं रहा करतो हैं, देखा ॥ १४ ॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनामिदतसतदा | 
पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोर्“॑ तदा विभो॥ १६ ॥ . 
में भाग रहा था भौर वालि भी वड़ी तेज़ी से मेरा पी कर 
रहा था| तब में वह से भाग कर फ़िर उदयाचल पर्वत पर 
गया ॥ १६ ॥ 
पुनरावतमानस्तु वालिनाअमिदुुता दुतम। 
दिशस्तस्यास्ततों भूयः प्रिथता5दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १७॥ 
किन्तु जब वालि मे फ़िर भी वहां मेरा पीछा बड़ी तेज़ी से 
किया, तब मैं पूर्व दिशा का त्याग, दत्तिण दिशा में चक्ा 
गया ॥ १७॥ 
विन्ध्यपादपसड्ली्णो चन्दनहुमशोमिताम्‌ | 
दुपशैरांसततः पहयन्मूये दक्षिणवो'परान्‌ ॥ १८ ॥ , 
दृत्तिण दिशा में विस्याचल दै भोर वह चन्दन के बुत्तों से 
शोमित है। वहां मैंने चरुत्त की आड़ से देखा कि; वाल मेरा पीढा 
किये चला प्राता है। तब में दक्षिण दिशा की त्याग ॥ १८ ॥ 
पश्चिमाँ तु दियय॑ माध्ो वालिना सममिदरुतः | 
सम्पश्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसचमम॥ १९ ॥ 


3 किफिन्धाकायदे 
चालि से पिछियाया हुआ मैं पश्चिम दिशा में गया। वहाँ में तरह 
शरद के देशों का देखता हुआ अस्चायल तक चत्ना गयां॥ १६ ॥ 
प्राप्य चासत॑ मिरिश्रेव्युत्तरां सम्मघावितः | 
हिमिवस्तं च मेरुं च समुद्र च तथोत्तरम॥ २० ॥ 
गिरिश्लेष्ठ अ्स्ताचल पर पहुँच कर, में फिर उत्तरः दिशा का 


भागा। उत्तर दिशा में पहुँच, दिमालय, मेद और उत्तर सपुद् 
तक गया ॥ २० ॥ 


यदा न विन्दं शरण वालिना समभिद्दुतः । 
तदा मां बुद्धिसम्पन्नों हलुम्ान्याक्यमबबीत्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु जब वालि के भय से मेरा कहीं भो पियड न छूठा, तब 
बुद्धिमान दसुमान जी मे मुझसे कहा ॥ २१ ॥ 
इदानों मे स्मृतं राज॑न्यथा वाली हरीखर; । 
प्रतद्गेन तदा शप्तो स्मित्राअममण्डले ॥ २२ ॥ 


है राजन | इस समय मुकककी याद आयी है कि, इस वानरराज 


वालि के मतड़ घुनि का शाप है क्लि, यदि उनके आश्रममगड़ल 
में ॥२२॥ 


प्रविशेयदि वै वाली मूर्धाजस्थ शतथा भवेत्‌ । , 


४ तन्र वास; सुखो्स्साक॑ निरुद्िज़ों भविष्यति॥ २३ ॥ 


वाल्नि ज्ञायगा तो उसके सिर के हज्ञारों दुकड़े हो जायँगे। 
झतः वहाँ हम लोग खुखपूर्वक बेखठके रहेंगे ॥ २३ | 


तत। पवतमासाथ ऋष्यमूक उपात्मज | 
ने विवेश तदा वाली मतज्ञस्य भयात्तदा ॥ २४ ॥ 


साप्तचत्वारिशः सर्ग!.. ४५३ 
दे राजकुमार ! उस पर्वत पर वाल्ि, मतड़ु ऋषि जी के शाए के 
डर से नहीं आया ॥ २४ ॥ 
एवं मया तदा राजसत्यक्षम॒ुपतक्षितम्‌ । 
पृथिवीमण्डल कृत गुहममस्यागतस्ततः ॥ २५ || 
'इति पद्चत्वारिश। सा: ॥ 


है राजन! इस प्रद्नार में समस्त पृथिवीमणठल प्रत्यत्त देश 
कर, इस किक्किन्धा नगरी में लोट आय ॥ २४ ॥| 


किफ्िन्धाकारड का लिवालियतं सर्ग पूरा हुआ। 
आन 
सप्तवत्वारिशः सर्गः 
“-+औ-+-+ 
दरशनाथ तु वैदेश्ाः सबंतः कपियुथपा! | 
व्यादिष्ठा! कपिराजेन यथोक्त जश्युरञज्ञता ॥ १॥ 
जानकी जो के हुढ़ने के लिये गराज्ा पा कर सब कपियूथपति, 
सुप्रीच द्वारा चतक्षाई हुई निर्दिर दिशाओं के रवाना हुए ॥ १॥ 
सरांसि सरितः 'कक्षानाऊाशं कगाराणि च। 
*नदीदुर्गीस्तथा शैलान्विचिन्वन्ति समन्ततः ॥ २॥ 
वे सब सरोषरों, नदियों, लताशूदों, ( कुंज़ों) आकाश, नदियों 
के दुर्ग स्थानों ओर पहाड़ों के चारों श्रोर से खोजने लगे ॥ २॥ 


१ कक्षान-गुस्मान्‌ । झताशद्वानिद्य्य: ; गा० ) २ नदीदुर्गात्‌ -वदीमि- 
बुर्गसान्‌ । ( गो? ) ह 
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सुग्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः । 
प्रदेशान्मविचिन्चन्ति सशेलवनकाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
“विचित्य दिवस सर्वे सीताधिगमने धृता। । 
समायान्ति स्तर मेदिन्यां निशाकालेपु बानरा। ॥ ४॥| 
सर्वतुकामान्देशेपु वानरा! सफलान्दुमान्‌ । 
आसाद रजनीं शब्यां चक्र) सर्वेष्चहसु ते ॥ ५ ॥ 
पे वानर सारे दिन तो छुम्मीव के वतक्ाये देशों, पहाड़ों ओर 
वनों में सोता के हृढ़ने में तत्पर रहते थे, किन्तु अब घरज ढृवता, 
तब वे भूमि पर था ऐसे स्थान पर जहाँ खव ऋलुश्ों में फल देने 
वाल्ले फले हुए वृक्ष होते, से रहते थे ॥ ३॥ ४ ॥ ४ ॥ 
तदह प्रथम ऊंत्वा मासे प्रस्ववर्ण गता; । 
कपिराजेन सक्ृम्य निराशा। कपियूथपा। ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार प्रक्रवण गिरि से पस्यान करने के दिन से पूरा एक 
मास सीता के हुढ़ने में लगा तथा हताश हो सव वानर खुग्रीव के 
पास लोठ कर ञआा गये ॥ ६ ॥ 


विचित्य तु दिशं पूर्वां यथोक्तां सचिवे! सह । 
अदृष्टा विनत सीतामाजगाम महावकू)॥ ७॥ 
मद्गाचीर विनत अपने मंत्रियों सहित जैसा कि, झुम्नीव ने उसे 
बताया था ; पूर्व दिशा में सीता को हृढ़ कर भौर स्लीता का पता न 
पा कर लौट आया ।। ७ ॥ 
उत्तरां च दिशं सर्दी विचित्य स महाक़ृपिः । 
आगत सह सैन्येन वीर! शतवलिस्तदा || ८ ॥ 


सप्तचत्यारिंशः सर्गः ४४४ 
इसी अकार मद्दाकपि बीर शतवज्लि भी समस्त उत्तर दिशा 
में सीता जी की हुढ़ कर सेना सहित लौट जाया | ८) 
सुपेण। पर्चिमामाशां विचित्य सह बानरें । 
समेत्य मासे सम्पूर्णो सुग्रीवमुपचकमे ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार सुपेण भी श्रपनी सेना सदित पूरे एक मास तक 
पश्चिम दिशा में सीता ज्ञी के हढ़ तथा पता न पा कर सुपीच के 
पास ज्ौट थ्राया ॥ ६ ॥| 
त॑ प्रस्रवणपृष्ठस्थं समासाधामिवाद्य च | 
आसीन सह रामेण सुग्रीवमिद्मत्र॒वन ॥ १० ॥ 
उस प्रत्नवण पव॑त पर था कर, उन खव यूयपतियों ने औराम- 
चन्द्रजी के साथ बैठे हुए सुप्रीव को प्रयाम कर उनसे कह्दा ॥ १० ॥ 
विचिता; स्वता! सर्वे वनानि गहनानि च । 
निन्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदारच ये ११॥ 
गुहारच विचिता! सर्वास्त॑या याः परिकीर्तिता! | 
विचितारच महागुल्मा छताविततिसन्वता।॥ १२॥ 
 गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च। 
सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च॥ १३ ॥ 


है राजन | हमने श्रापके वतलाये हुए सब पहाड़, छोटे और 
बड़े वन, नदियाँ, समुद्रतठ, समस्त जनपद, गुफा०, लतागृद 
हुंढे | फिर समस्त दुष्प्रवेश्य द्वीपों में, ऊँचे चीचे स्थानों में, जहाँ व 
कठिनाई से जा सके थे, जा कर, हढ़ा भर वहां द्मे जो बढ़े बड़े 
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शरीरधारी जीव जन्तु मिक्के, उनको रायण समझ हमने मार 
डाला | किन्तु जानी का पता न गा ॥ ११५॥ ९२॥ १३॥ 
उदारसत्त्वागिजनों महात्मा 
स मैथिली द्रक्ष्यति वानरेन्द्र! । 
दिल तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितों वाबुसुतों हनूप्ान ॥ १४ ॥ 
इति सप्तचत्वारिशः स्गः ॥ 
है कपिराज़ ! महापराक्रमी और श्रेष्ठ कुलेत्पक्ष हनुमान जी 
सोता का पता अवश्य लगावेंगे। क्योंकि रावण सीता को जिस 
ब॒क्तिण दिशा में ले गया था, उसोर्मे हचुमान जो गये हैं ॥| १४ ॥ 
किफ्िस्धाकायड का सैतालिसर्वा सर्ग पूंरा हुआ । 
“चऔँ--- 
अष्टचत्वारिशः सगे 
++++ 
सह ताराज़दाभ्यां तु गत्या स हनुमान्कपि!। 
सुग्रीवेण यथोद्िष्ट॑ त॑ देशमुपचक्रमे || १ ॥ 
उप्रीय ने जैसा वतलाया था, तदबुलार हनुमान ज्ञी तार और 
अड्ूद के साथ दृक्तिण दिगा को गये ॥ १॥ 
स तु दरझुपागम्य सर्वैस्ते: कपिसत्तमैः । 
विचिनेति सम विन्ध्यस्थ गुहाइच गहनानि च ॥ २॥ 


अप्चत्वारिशः सर्गः ४४७ 


वे सब चानरों के साथ लिये हुए, वहुत दूर चले गये भर 
विश्याचल की गदन गुफाओं में सोता ज्ञी को हढ़ने लगे! २॥ 
५ 
पर्वताआज्नदीदुर्गानसरांसि पिपुलानूपान्‌ | 
हक्षपण्डांबच विविधान्यवेतान्धनपादपान्‌ ॥ ह || 
अन्तेषमाभास्ते सर्वे वानरा) स्वतोदिशम्‌ | 
न सीतां दरुछ॒वीरा मेयिलीं जनकात्मनाम ॥ ४ ॥ 
विस्याचक्ष के शिक्षर पिरदेशों के, नदियों को, दुर्गमस्थानों को, 
सरोश्रों का, प्रनेक वृत्त समूहों के, वनों के, विविध पव॑तों की 
और काद़ियों के चारों शोर से हृदते हुए भी, उन धीरों का जनक- 
नन्दिनी मैथिली का पता ने चला ॥ ३ ॥ ४॥ 
ते भ्षयन्ती मूठानि फलानि विविधानि च। 
अन्पेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंरतत्र तब्र ह॥ ५॥ 
वे विधिध प्रकार के मूल्ों और फल्नों के खाते शोर हुढ़ते हुए 
दुध्ष स्थानों में जददाँ सदा टिक भाते थे ॥ ४ ॥ 
स॒ तु देशों दुरू्बेषो गुहगइनवानादान । 
निज निर्णन शून्यं गहन॑ रोमहपंणम ॥ ६ ॥ 
थे सब ऐसे निर्जल्ल, निर्जन ओर शून्य स्थान का, जिसे देखने 
से रोमाश्न हो, तथा वैसे हो वनों के भी हद कर बड़े पीड़ित हुए। 
वर्योंकि पहाँ की गुफाओं में और यहाँ के सघन वनप्रदेश में खोजना 
अत्यन्त दुष्कर कार्य था | ६॥ 
स्यक्त्वा तु द॑ तदा देश सर्वे वे हरियूथपा! । 
तारशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिता! ॥ ७॥ 


छश् क्रिष्किग्धाकायडे 


तद्नन्तर वे सब ऋषियूथपति उस प्रदेश का त्याग कर, चेसे 
दी अन्य वर्नों में सीता के! दृढ़ने झंगे, किन्तु यहाँ भी उनके बड़े 
बड़े कछ सेलने पड़े ॥ ७॥ 
देशमन्य दुराधर्ष विविशुभाइतोमयाः । 
यत्र वन्ध्यफला हक्षा विपुष्पा। पणवर्जिता। ॥ ८ ॥ 
चहाँ से अधिक कठिन देश में चे वानर अत्यन्त निर्भीक हो कर 
गये । वहां के वृत्तों में न तो फ़ल्न थे, न फूल थे शोर न पत्ते ही 
थे।।प८॥ 
निस्तोयाः सरितो यत्र मूल॑ यत्र सुदुलभम्‌। 
ने सन्ति महिषा यत्र न शगा न च हस्तिन। || ९॥ 


वर्दों की नदियों में जल नहों था ओर वहा मूत्नों का मिलना 


्प वहुत फठिन था | वहाँ पर न भैसे, न सग ग्रोर न हाथों ही 
॥६॥ 


शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्‍्ये बनगोचरा! । । 
न यत्र हक्षा नौषध्यो न छृता नापि वीरुषः! ॥ १० ॥ 


चहाँ न शाइूल, न पत्ती, न कोई अन्य कनैल्ला जीव जन्तु द्वी थो । 


न दृत्त थे, न कोई जड़ी वूडी थी, न चृत्तलता और न स्थललता 
दी थीं॥ १० ॥| 


स्तिग्धपन्नाः स्थले यत्र पश्चिन्यः फुछपडूजा। | 
प्रेश्षणीया! सुगन्धाश भमरेधापि वर्जिता। ॥ ११॥ 


१ चीदघः-स्यछछता: | ( रा० ) 


कट 
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किन्तु वहां की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फू हुए फूलों से 
शोभायमान, जो देखने में खुद्धर झोौर छुगन्ध युक्त थे, कमत् के 
वृत्त दिश्ललाई पड़े, परन्तु उत कमल के फूलों पर भौंरा पक्ष भी 
बथा॥११॥ 
कष्डुनाम महामाग! सत्यवादी तपोधन | 
महर्षि: परमामपी नियमेदुअधर्षण! ॥ १२ ॥ 
वहाँ पर ब्रद्ममाग संत्यवादी तपोधघन मदाकोत्री, महर्षि 
क्रय रहते थे। वे अपने प्रह्मकर्म सम्बन्धी नियम पालन में दुर्घष 
थे ॥ १२॥ 
तस्य तस्मित्वने एुप्नो वाल) पोड्शवार्षिक! । 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तत्र महांग्ुनि! ॥ १३॥ 
उस धन में उनका एक सोलह वर्ष को वाज़्क मर गया था। 
इस पर उन महर्षि को वहाँ वड़ा क्रोध उपन्ना ॥ १३ ॥ 
तेन धर्मात्मना श॑ कृत्सन तत्र महहनम। 
अश्गरण्य॑ दुराधष शुगपक्षिविवर्मितम ॥ १४ ॥ 
झौर उन धर्माम्रा ने उस समस्त महावन के शाप दिया कि, 
प्राज से इस वन में कोई नहीं रहेगा, यह ठुष्प्रवश्य होगा भौर यह 
मग पत्ती भ्रादि जीवों से रहित होगा । १४ ॥ 
तस्य ते काननास्तांथ गिरीणां कन्दराणि च | 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समराहिता! ॥ १५॥ 
उन सद बानरों ने उस वन के समस्त पहांडों की कन्द्राएँ 
तथा नदियाँ के तदवर्ती स्थानों का भत्री भाँति हुढ्ा ॥ १५ ॥ 
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तत्र चापि महात्माना नापश्यज्ञनकात्मजाम | 
हर्तारं रावण वापि सुग्रीवप्रियकारिण: ॥ १६ ॥ 
परन्तु उन भद्दात्माश्नों ने च्दाँ भी जनफनन्दिनी के न पाया झोर 
न छुओच के प्रिय मिघ्र श्रोरामचन्द्र ज्ञी की भायां के हर्ता रावण हो 
का पता ज्ञगा ॥ १६ ॥ 
ते प्रविश्याशु तं भीम॑ लतागुल्मसमाइतम्‌ । 
दहशुः ऋरकर्माणमसुरं सुरनिभयम्र्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने उस भयहूर लता गुल्म से युक वन में ज्ञा कर देवताओं 
से निर्मय, भयड्ुरक्षर्मा पक अघुर के देखा ॥। १७॥॥ 
त॑ दृष् वानरा घोर स्थितं शैलमिवापरम । 
गाहँ परिहिताः सर्वे दृष्टा त॑ पर्दतोपमस ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने उस पवंताकार भयडुर भछुर को देख, वे डससे 
लड़ने के लिये कटिवद्ध हुए | १८ !। 
|... सोथप तान्वानरान्सवांचष्ठाः स्थेत्यत्रवीदली । 
अभ्यधावत संक्रुद्धों मुष्टिमरथम्य संहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
हि वह वलवान्‌ रात़्स भी उन सम्रस्त बानरों के देख वोन्ता कि, 
में भ्रभी तुमको नए किये डालता हैँ। तद्वन्तर घूँखा तान और 
अत्यन्त छुद्ध हो वह उन सब बानरों को ओर दोड़ा ॥ १६ ॥ 
तमापतन्तं सहसा वालिपुन्रोद्भदरतदा । 
रावणोध्यमिति ज्ञात्ता वलेनाभिजघान है ॥ २० ॥ 
१ परिद्विता:--सन्नद्धा: ( शि० ) 


अपचत्वारिशः सर्गः मा] 


स॒ वालिषुताभिहतो वक्राच्छोणितमुद्ममत्‌ । 
अछुरो न्यपतदभूमों पर्यरत इव पर्वत! ॥ २१ ॥ 
इसके भ्ांते देख, अंगद ने उसे रावण जान उसके एक ऐसा 
थप्पड़ मारा कि, वद मुख से रधिर उगलवा हुआ, उखड़े हुए पर्वत 
की तरद् प्रृथिवी.पर गिर पड़ा || २० ॥ २१॥ 
तेःपि तस्मिलिरूछवासे वानरा नितकाशिन। । 
व्यचिन्वन्यायशस्तत्र स्व तहिरिंगदरम ॥ २२ || 
उस अछुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ की सम्रस्त 
कन्द्राप्रों को और वन के री रत्तो कर के हढ़ने छगे ॥ २२ ॥ 
विचितं तु तत! कृत्वा सर्वे ते कानन॑ पुन! । 
अन्यदेवापरं घोर विविश्व्गिरिद्वरध ॥ २३ ॥ 
' उस वन के वार वार हढ़ते हृढ़ते वे एक दूसरी, विचिन्न सयकुर 
पहाड़ी गुफा में घुसे ॥ २३ ॥ 
ते विधित्य पुन! सिन्ना विनिष्पत्य समागता। । 
एकान्ते हक्षमूले तु निषेदुदीनगानसा। ॥ २४॥ 
इति अध्चत्वारिशः सर्गः ॥ 
उन सब वानरों ने वहाँ सी सीता जो ओर रावण को हृढ्ा 
झौर वहां भी उनकी ने पा कर, वे दुःखी हुए और उदास हो, 
एकान्त में एक छुत्त के नीचे बेठ गये ॥ २४ ॥ 
किलिस्धाकाएड का अड़तालिसवाँ सर पूरा हुआ । 
का 


एकोनपद्माशः समेः 
++-- 
- अथाडुदरतदा सर्वान्वानरानिदमब्रवीत्‌ | 
प्रिभान्तो महाप्राव। समाइवास्य शनेबचः ॥ १॥ 


तदनन्तर मदावुद्धिमान अड्भद थक्र कर समस्त वानरों की 
क्रमशः समझता चुका कर कहने लगे ॥ १॥ 


वनानि गिरयो नथो दुर्गाणि गहनानि च | 
दर्यो गिरिंगुद्ाश्रेव विचितानि समन्ततः ॥ २ ॥ 
हम छोगों ने बड़े वड़े सघन घन, !पर्वेत, नदी, ढुर्यम स्थान, 
घादी, पहाड़ों को कन्द्राए' मत्नो भाँति हृढ़ी ॥ २॥। 
तत्र तत्र सहास्माभिनोनकी न च दृश्यते । 
तद्ठा रक्षो हृता येन सीता सुरसुतोपमा ॥ ३े ॥ 
फिन्तु इन सव स्थानों में से कहीं भी देवकन्या की तरह सीता 
को अथवा सीता के हरने वाले राक्तस रावण के न पाया ॥ ३ ॥! 
कालश्व वो महान्यातः सुग्रीवश्रोग्रशासनः । 
तस्माद्भवन्तः! सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः || ४ ॥ 
खोजे खोजते समय भी बहुत वीत गया झोर उघर सुप्रीव . 


को घाहा भी वड़ी कठोर है । झतः ध्याप सब मिल्ल कर पुनः 
खोजिये ॥ ४ ॥ 


पिहाय तन्द्रीं शोक॑ च निद्गां चैव समुत्यितास | 
विचिलुध्व॑ यथा सौतां पश्यामों जनकात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


पएक्ोनपश्चाशः साः ४६३ 


शाप सब के ध्रालस्य, शौक, और गिद्रा का त्याग कर देना 
चादिये श्रौर पेसी मुस्‍्तैदी से दृढ़ना चाहिये, जिससे जानकी जी 
मित्र जाय ॥ ५॥ 
अनिवेंद व दाएयं! च मनसथापराजय/₹ । 
कायसिद्धिफरप्याहुस्तस्पादेतदूवनवीम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन की प्रफुल्नता, उत्साह और थैये क्षार्य की सिद्धि के 
साधन करे जाते हैं । इसीसे में तुम लोगों से यद वात कहता हूँ 
कि, ॥ ६ ॥ 
अद्यापि तहन॑ दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकसः । 
खेद सर्वेबनमेतद्विचीयताम्‌ ए 
खेद त्यक्त्वा पुनः सर्वेवेनमेतद्दिचीयतास ॥ ७ ॥ 
है चानरों | तुम लोग खेद का परित्याण कर; एुत्ः धर्मों तथा 
डुर्गम स्थानों को भली भाँति हूँ दा ॥ ७।॥ 
अवश्य क्रियमाणस्य हरयते कर्मण। फ़लम्र्‌। 
” अहं निर्वेदगागम्य न हि नो मीलनः क्र ॥ ८ ॥ 
भज्नी भाँति किये हुए फाम का फल अवश्य मित्रता हुआ देखा 
ज्ञाता है | प्रवषव हिम्मत द्वार कर, हम लोगों को द्वाथ पर हाथ 
रख कर, चुप चाप बैठना उचित नहीं।। ८ ॥ 
मुग्रीवः कोपनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानरः । 
मेतव्यं तस्प सतत रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
१ दाक्ष्यं-छप्ताह!। (गो० ) २ मनसरचपराजय:--पैयमित्पर्थ: । 
(गो०) ३ सौछलं--वेत्न मी । कर्तव्य अहुत्ा दुष्णों भाव इत्पथः । ( यो ) 


ट् 


छठ किप्किल्याकायडे 


फिर पएक्क वो सुग्रीव कोधी खमाव के राजा हैं, दूरे वे कठोर 
दण्ड देने चाले हैं। ग्रतः उनसे तथा मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जो से 
हम सव के सदा डरना चाहिये | ६ ॥ 
दितायपेतदुक्तं व! क्रियतां यदि रोचते | 
उच्यतां व क्षम! यत्न) सर्वेषामेव वानरा) || १० ॥ 
मैंने ज्ञा कद्ा है, सो तुम सव को भज्ताई के लिये द्वी कहा है, 
यदि तुम्हें पसंद आये तो इसके अल्लुसार कार्य करो । यदि नहीं ते। 
ज्ञो तुम लोग उचित समझते हो वह दतलाओ ॥ १०॥ 
अन्ञदस्य वचः भ्रुता बचने गन्धमादनः | 
उवाचाब्यक्तया वाचा पिपासाभ्मखित्नया | ११ ॥ 
अद्द के इन बचनों के सुन, गन्धमादन नामक वानर जो बहुत 
यका हुआ था झोर प्यास से तिकल था, कहने लगा ॥ ११ ॥। 
सह्यं खलु वो वाक्यमड्दो यदुवाच ह। 
हिंत॑ चेवालुकूलं च क्रियतामस्य भाषितस्‌ || १२ ॥ 
हे भाइयो | अद्ठुद ने जो कुछ कहा है चद निश्चय ही उनके 
योग्य है, द्वितकर दे शोर हम लोगों के अनुरून है। अतः इनके 
ऋथनाजुसार हो हम ज्ञोगों के! कार्य करवा चाहिये ॥ १२॥ 
पुनर्मामांमहे शैलान्कन्दरांबच दरीस्तथा | 
काननानि च शृत्पानि गिरिप्रद्धधणानि च | १३ || 


आओ इस लोग फिर से पहाड़, गुफाएँ, घाटियाँ, चन, शून्य 
स्थल, पहाड़ी रनों के हट ॥ १३ ॥ 


१ छ्षम्ं-युर्ू । ( शि० ) 
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यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना। 
विचिन्वन्तु बन सर्वे गिरिदुर्गाणि स्बश! ॥ १४ ॥ 
जैसे कि महात्मा सुप्रीव ने वतला दिया है, वैसे ही श्राओ सब 
वानर मित्र कर वनों और दुर्गम पर्व तों को भज्ी भाँति खोजें ॥१७॥ 
तत समुत्याय घुनवानरास्ते महावाः । 
।ननसड्डीणां विचेरुद ५, ५ 
विन्ध्यकाननसई क्षिणां दिशम्‌ ॥ १५ 
तदूनन्तर सब वानर विन्थ्याचल के जंगलों से व्याप्त दक्षिण 
दिशा में घूप फिर कर हृढ़ने लगे ॥ १४ ॥ 
ते शारदाश्रप्रतिम श्रीमद्रजतपर्वतम्‌ | 
श्रृड्ठवन्त दरीमन्‍्तमधिरुश च वानरा। ॥ १६ ॥ 
अब वे वानरगण शारदीय मेधम्राला जैसे शोभायुक्त तथा 
शिखरों और घारटियों वाले रजत पर्वात पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 
तत्र अछोप्रवर्न रम्यं सप्तपर्णवनानि च | 
व्यचिन्य॑स्ते हरिवरा! सीताद्शनकाइक्षिण: ॥ १७॥ 
चे कपिश्रेठ वहां सीता जी के दर्शन की कामना से रमणीय 
लोधवबन और सतोना के चनों के हुंढ़ने लगे ॥ १७ ॥ 
तस्थाग्रमधिरुद्ास्ते थ्रान्ता विपुलविक्रमा! । 
ने पह्यन्ति स्प्र वेदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम् ॥ १८ ॥ 
दे उस पर्वत की सव से ऊँची चोदो पर चढ़ कर, हृढ़ते हृढ़ते 
हैयान दो गये। किन्तु श्रीरामचन्ध जो की प्यारी सीता कोन 
पाया॥ १८॥ 
क पाठान्तरे--* कोद्वर्त ” | 
वा० रा० कि०--३े० 
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ते तु दृष्टिगतं कृत्वा ते शैल बहुकन्दरस्‌ | 
अवारोहन्त दरयों वीक्षमाणा; समनन्‍्ततः ॥| १९ ॥ 
इतने में उनके एक पर्वत देख पड़ा, जिसमे बहुत सी शुफाएँ 
थीं | डस पर्वत पर भो वे चढ़ गये और वहां भी चारों शोर सीता 
ज्ञी के हुड्ठा ॥ १६ ॥ 
अवरुद् ततो भूमि आन्ता विगतचेदस! । 
स्थित्वा मुहूर्त तत्राथ इक्षमूलमुपाशिता। || २० ॥ 
तद्वन्तर वे सव के सव श्रान्त हो घूछ्चित से दो गये झोर 
घबड़ा कर पर्वत से उतर कर, भूमि पर चक्षे आये। वहाँदे एक 
चुद्ध के नीचे बैठ कुछ देर तक खुस्ताये ॥ २० ॥ - 
ते मुहृते समाइवस्ताः किंचिद्धश्नपरिश्र॒मा) । 
पुनरेवो्यता: कृत्लां मार्मितुं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २१॥ 
कुछ देर तक विश्राम कर ओर धक्रावढ मिठा वे फिर समस्त 
* दक्षिण दिशा के हढ़ने के लिये उद्यत हुए || २१ ॥ 
हनुमसमुखास्ते तु प्रस्थिताः छवगषभाः । 
विन्ध्यम्ेवादितिस्तावह्विचेरुस्ते ततस्ततः ॥ २२ ॥ 
इति पएकोनपश्चाशः सभेः ॥ 


हनुमदादि प्रमुख कपिंगण पुनः विन्ययाचल से तले ऋर दत्तिय 
दिशा को हढ़ने लगे ॥ २२ ॥ ु 
किफ़िन्धाकाण्ड का उनचासवचाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ज-+ 
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सह ताराज्दान्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः ! 
विचिनोति स्तर विन्ध्यरय गुहाथ गहनानि थे ॥ १॥ 
हतुमान जो अपने साथ श्डूब ओर तार को साथ ले, विर्धया- 
चल्ल की गुफाओं घोर दुर्ग स्थानों ध्रथवा सघन घन को हुढ़ने 
लगे ॥ १॥ 
सिद्यादूलजुष्टेप गुहाइच सरितस्तथा | 
विपमेष्ठ नगेद्वस्य महामसबणेपु च ॥ २॥ 
वे वानर विन्ध्य पव॑त की सिंह-शादूल-युक्त गुफाओों, सरिताओं 
ओर पड़े बड़े दुर्ग भरनों पर जा कर सोता के हृद़ने लगे ॥ २॥ ' 
आसेदुस्तस्प शैलस्प कोर्टि दक्षिणपरिचयाम्‌ । 
तेषां तग्रेव बसतां स क़ाछो व्यत्यवतंत ॥ ३ ॥ 
वे विख्ययवत के दक्तित ओर पश्चिप्त वाले कोने पर खोज 
करने लगे | इतने ही में छुप्रीच की निदि्ट की हुई अवधि वीत - 
गयी ॥ ३ ॥ 
से हि देशों दुरन्वेषो गुदगहनवान्यहान्‌। 
तत्र बायुसुतः सर्वे विचिनोति स्तर पर्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 


बह स्थान भी बड़ों करिनाई से खोजने येण्य था, क्योंकि वहाँ 
पर बड़ी बड़ी दुर्गम गुफाएं थीं ग्रोर धह्दां जो चन था वह सी बड़ा 


हक 


छंद केप्किल्धाकागडे 
लंबा चौड़ा और सघन था। पस्नतु हनुमान जी ने उस समस्त पर्वत 
का भी हढ़ डाला ॥ ४ ॥। 
परप्परेण हनुपानन्यांन्यस्थाविद्रतः | 
गजों गवाक्षों गंबयः शरभों गन्धमादनः ॥ ५ ॥ 
प्रेन्द्थ द्विविदश्ेव सपेणों जाम्बबाजलछ) । - 
अड्गदों घुवराजश्व तारश्च वनगोंचरः ॥ ६ ॥ 
गिरिनालाहइतान्देशान्मार्गित्वा दक्षिणां दिश्वम् | 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददशुर्विदरतं! विलम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनस्तर एक दूसरे का साथ छोड ओर थोड़ी थाड़ी दूर.पर रह 
कर, गज, गवात्त, गवय, शरम, गन्धमादव, मेन्द, द्विविष्द, सुपेण, 
जास्वान, नल, युवराज अद्जू ओर वानर तार, पर्वतमाला से 
. किपेदेशों में घुप्त घुस कर, दत्तिण दिशा में ढुढ़ने लगे। इतने में 
हुद़ते ढाँदतें चहाँ उनको एक विस्तृत विल्ल देख पड़ा ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ 
दुर्गमृक्षविल नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ । 
क्षुत्पिपासापरीताश्च थ्रान्ताइच सलिल्ार्थिनः || ८ ॥ 
अबकी लवाहक्षैदंब्शुस्ते महाविलम्‌ । 
तत; कऋ्राश्वाश्य इंसाश्च सारसाइचापि निष्क्रमन॥ ९॥ 
जलाद्रांश्चक्रवाकाश्च रक्ताज्ञाः पररेणुमिः । 


हक अ अ सुगन्धि दुरतिक्रमम ॥ १०॥ 
उस विल का नाम ऋत्तविल्ल शर्थात्‌ रीकु का विज्न या। वह 
हुर्गम था और दानव से रक्षित था | उन सब के सव बानरों ने, जो 


हि विवृत्ं--विल्तृत हु ( गो ) 
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सुख भर प्यास से विकल, थक्के ओर जलपान की इच्छा किये हुए थे, 
उस बड़े बिल को, जो क्ताओों तथा बुत्तों से ढक्ा हुआ था, देखा 
उस बिल में से क्रोंच, हंस, सारम, जल से तराबोर तथा कमल के 
पराग के पीछे रंग से रंगे हुए निऊल्न रद्दे थे । इस छुवासित और 
दु्वेश्य विज्ल के पास जाने पर ॥ ८॥ ६॥ १० ॥ 


विस्मयव्यग्रमनसो वभूजुवानरपभा। | 
सप्नातपरिशज्ञारते तद्विलं प्वगोचमा! ॥ ११ ॥ 


उन सब बानरोत्तमों के वड़ा आश्चर्य हुआ और वे घबड़ाये 
भो | उन वानरश्रेष्ठों के उठ पिज्ष के विषय में वड़ा सन्देह उत्पन्न 


हुआ ॥ ११॥ 
अभ्यपथन्तसंहुश्टस्तेजोवन्ती महावल्ा। । 
नानासत्त्ससमाकीण दैल्पेद्रनिल्योपपभ ॥ १२ ॥ 

परन्तु वे ज्ञोग बड़े तेजली भ्रोर म्रहाव्वान थे, अतः विक्ल के 
द्वार के समीप जा पहुँचे और ( वहाँ जज्न होने के चिर्द देख ) प्रसक्ष 
हुए। बह विज उनके नाना जोषों से भय हुआ, कैत्येछू राजा वलि» 

के आवासस्थव्, पाताल की तरह देख पड़ा ॥ १२॥ 

दुरदशमतिधोरं पे ० + 3] | 
दुदशमतिधोर॑ च दुर्विगाई च सबंध! | 
ततः परबंतकूटाों हलुमासयवनात्मण! ॥ १३ ॥ 
अन्नवीद्वानरान्सवान्कान्तारवनकीविद! | 
गिरिजालाइतान्देशान्यार्गिला दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ ॥ 
व्य॑ सर्वे परिश्रान्ता न च पर्याम मेपिलीम | 
अस्माच्ापि विशादंसाः क्रौश्वार्य सह सारते! ॥ १५॥ 


४७० किफ्किन्धाकाएंडे 
जलारदद्गइचक्रवाकाइच निष्पतन्ति सम स्वतः । 


नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हद) ॥ १६ ॥ 

चह केवल सब शोर से दुः्प्रवेश्य दो न था, किन्तु उसके देखने 
से ही डर लगता था। पव॑ताकार विशाल वपुधारी तथा वड़े बड़े 
चनों का हाल जानते वाले हतुमान जी, उन सब वानरों से वोले-- 
हम सर लोग पर्वतमाला से पूरित दक्षिण के देशों का हढ़ते 
हुढ़ते थक गये ओर सोता का पता न लगा सके । इस बिल में से 
इंस, ऋोंच, सारल प्रोर चक्रवाक पत्ती जल से तर निकत्न रदे 
हैं। इससे निश्चय होता है कि, इसमें या तो जल पूरित कोई कुआ है 
अथवा तालाव है ॥ १३६॥ १४ ॥ १४॥ १६ ॥ 


तथा चेमे विलद्वारे स्रिग्यास्तिष्ठ॒न्ति पादपा! । 
इत्युक्तवा तिल सर्वे विविशुस्तिमिराहतम्‌ ॥ १७ ॥ 


देखो, इस वित्ल के मुद्दाने पर भी हरे भरे वृत्त लगे हुए हैं। 
( इससे भी वर्हाँ छुआ या तालाव का होना निश्चित होता है।) 
दनुमान जी के यह कहने पर वे सब वानर उस प्न्धियारे विज्ल में 


” घुस गये।। १७॥ 


अचन्द्रत्ूय हरयो दहुशू रोमहर्षणस्‌ । 
निशाम्प तस्मात्सिशंश्च तास्तांश्च मरगपक्षिण! || १८॥ 
उस विल्ल में छू अथवा चन्धमा का प्रकाश न था--श्रतः 
उसमें जाते ही वानरों के रोंगरे खड़े हो गये । परन्तु उसमें से सिंहो, 
सगों ओर पत्तियों के निकलते देख, ॥ १८॥ ह 
प्रविष्टा हरिशादूंछा बिल तिमिरसंहतम्‌ । 
न तेषां सज्जते चश्लुन तेजो न पराक्रम/॥ १९॥ 
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पे सव वानरश्रेष्ठ उस अंधियारे विल में घुस गये | इस समय 
उनकी यह दशा थो कि, उनके शांश्ों से देख नहीं पड़ता था 
श्रौर ( प्याते होने के कारण ) उनके शरीर में तेज्ञ भौर पराक्रम नहीं 
रह गया था॥ १६॥ 


वायोरिव गतिस्तेषां रष्टिस्तमसि वर्तेते | 
ते प्रविष्ास्तु वेगेन तद्विल कपिकुज्ञरा! ॥ २० ॥ 
यद्यपि उस स्रन्धकार में उनके कुछ भी नहों देख पड़ता था, 
तथाए वे कपिकुक्षर, वायु की तरद घड़बड़ाते हुए उस विल्ल में 
घुस गये ॥ २० ॥ 
प्रकाशमभिरामं च दह्श॒देशप्रुत्तमम्‌ | 
ततस्तस्पिन्विल्े हुगे नानापादपसडुले।॥ २१॥ 
अन्योग्य सम्परिष्वज्य जम्मुयोजनमन्तरम | 
ते नहसंज्ञास्तृषिता! सम्प्रान्ता! सलिलाधिन! ॥ २२॥ 
ज्ञप वे उस विज्ञ के भीतर पहुँच गये, तव उन्होंने वहां सुन्दर 
प्रकाश और उत्तर स्थान देखा। ( किन्तु वहां पहुँचने के पू् ) 
उस हुमा तथा विविध च्॒त्तों से परिपूर्ण बिल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए ( श्र्थाद एक दूसरे का सहारा लिए हुए ) वे एक योजन 
चक्ते थे। ( सहारा छ्षेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से विकल 
और थे माँदे पानी के लिये मूत्षित से हो रहे थे ॥ २१ ॥ २२॥ 
परिपेतुर्विले तरिपिन्कश्ित्कालमतन्द्रिता! | 
ते कृशा दीनवृदना परिभ्रास्ता। पुवज्ञमा; ॥ २३ ॥ 
वे वानर पहले ही से दुर्घत्त शरीर, उदास बदन और थके माँदे 
मै, भरतः उस विल्न में पहुँच, पे थोड़ी देर तक ( भूमि पर ) 
पड़े रहे।॥ २३ ॥ + 
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आलोक ददशुवींरा निराशा जीविते तदा । 
ततस्त॑ देशमागम्य सोम्यं वितिमिरं वनम्‌ ॥ २४ || 
जब दे अपने जीवन से निराश ही रहे थे, तव उनके प्रकाश 
देख पड़ा। वे वानर ऐसे स्थान में जा पहुँचे, जहाँ प्रदाशयुक्त 
सुर वन था। र४ ॥ 


दह्यु) काशनान्क्षान्दीप्रवैरवानरपभाव । 
सालास्ताहारच पुत्रागाककुभानज्जुकाखवान २५) 
चस्पकान्नागहक्षांश्च कर्णिकारांश्व पुष्पितान्‌ । 
स्तवके! काश्वनैश्चिगे रक्त; किसलमेस्तथा ॥ २६ ॥ 
आपीडरेश्च लताभिद्च हेमाभरणभूपितान। - 
तस्णादिलसड्डाशान्वेडयकृतवेदिकान्‌ || २७ ॥ 
उस बन में उन्होंने प्रज्यल्षिव अग्नि की तरह सोने के पेड़ देखे । 
उनमें का ताड़, तमाल, नागकेसर, मौलसिरों, धव, चम्पा, 
नायबूज्ष, ओर पृष्पित का्णिकार के वृक्ष भी थे : जो सेने के 
रंग रिरंगे पृध्यों के गुच्छां, लाल पत्तों, मश्नस्यिं ओर लताओं से 
ऐसे शेमावमान्‌ थे, मानों किसी ने उन्हें सोने के गहने से सजा 
दिया हो । उनमें ऐसे भी कितने पेड़ थे, जे मष्यान्द कालीन छुपे 
की तरह चमचमाते पन्नों के चबूतरों पर लगे हुए थे २४॥ २४ ॥ 
॥ २७ | 
विश्राजमानालपुपा पादपांइच हिरिण्पयान्‌ | 
नीलवैहयदर्णाइच कर हु 
टू पश्मिनी: पतगाइता! ॥ २८ ॥ 
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ये सव वृत्त काशनमय दोने से चम्रक रहे थे। सरोवसें के तरों 
पर नीलम ओर पन्ने के रंग के नीले हर पत्ती कूज़ रहे थे ॥ २८॥ 
पहद्ठि! काश्ने: पर्मेंता वाठाकसब्निमे । 
कह 
जातरुपभयमत्येमहद्रिथ सकच्छपे: ॥ २९ ॥ 
उनमें प्रातःकालीन छुय की तरह रंग वाले बड़े बड़े सोने के 
कमल के फूल छिक्ते हुए थे ओर सेने की वड़ी वडी म्तत्रियां, 
और कहुए उनमें भरे थे॥ २६॥ 


नहिनीस्तत्र दह्णु। प्रसन्नसलिलाहता। । 
काश्वनानि विमानानि राजतानि तग्ैव च || ३० ॥ 
इस प्रकार क्री खत्छे जल वाली पुष्करिणियों के देखने के 
अतिसिक वहाँ पर सैझड़ों सैने चांदी के वने हुए सतलने भवन 
खड़े हुए थे ॥ ३० ॥ * 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालाइतानि च | 
हैमराजतभौमानि बैहयमणिमन्ति च ॥ ३१ ॥ 
उनमें सोने के भरोले थे और दरों पर मोतियों की वंदनवारे 
लटक रही थीं। मवतरों के फर्श सोने चांदी के थे घोर यवास्थान 
उनमें पत्ता नीलम आदि मणियाँ जड़ी हुई थीं॥ ३१॥ 


दह्शुस्तत्र हरयो गहमुरुयानि सर्वंशः । 
पुष्पितान्फलिनों दक्षान्यवालमणिसनिभान्‌ ॥ ३२ | 


इस प्रकार के बड़े वड़े भवन उन बानरों ने वहां बारों भोर 
देखे । वहाँ जो वृत्त थे उनमें मूँगा ओर माणियों की तरह फूल . 


और फक्ष लगे हुए थे || २२ ॥ । 
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काओनप्रगरांबेव आमधूनि च समन्ततः । 
गणिकाश्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ३३ ॥ 
उन बत्तों पर सोने के ( सुनदल्ते रंग के ) प्रमर गज रहे थे 
ओर चारों ओर मधु ही मधु दिखलाई पड़ता था। उन भवनों में 
मणियों के जड़ाऊ और सोने के दते हुए रंग विरंगे पलंग और 
शासन पड़े हुए थे ॥ ३६ ॥ 
महाहीणि च यानानि दहशुरते समस्ततः । 
जतकांस्यानां भाजनानां च सश्चयान्‌ || ३४ ॥ 
बहुमूल्य सवारियाँ भी चारों शोर खड़ी हुई देख पड़ती थीं” 
और सोने, चाँदी एवं कांसे के वरतनों के ढेर लगे हुए थे॥ ३४॥ 
अगरुणां च दिव्यानां चन्दनानां च सश्ययान्‌ | 
शुचीन्यभ्यवहायांणि मूठानि च फलानि च ॥ ३५ ॥ 
अगर, झौर दिव्य चन्दूनों का ढेर लगा हुआ था। जगह जगह 
अनेक प्रकार के अ्रतिपवित्र खाचपदार्थ ( अर्थात्‌ ) मून्नों और फल्लों 
के ढेर लगे हुए थे ॥ ३५ ॥ 
महाद्वैणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च। 
दिव्यानामम्वराणं च महाही“ीणां च सम्नयान्‌ ॥ ३६॥ 
बड़े मूव्यवान पेय पदार्थ ओर, रसौले मधु फल रखे थे । वहां 
* बड़े खुद्दर ओर सूदयवान्‌ पहिनते के बद्धों का भो अच्छा सम्ञय 
था।॥ ३६ ॥ 
फम्बलानां च चित्राणामजिनानां च सब्चयान्‌ | 
_..... तर तंत्र च विन्यस्तान्दीपान्वैश्वानरपमान्‌ ॥ ३७॥-_ 
# पाठान्तरे ->* वधूनि ?! । 


नस 
रा 
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इनके प्रतिरिक्त प्रखलित प्राप्ति की तरह चमकीडे 
' रंग विरंगे कंत्रण ( शा दुशाले ) तथा सगचर्मी के हेर भी 
जगह जाह ज्गे हुए थे ॥ ३७ ॥ 
दह्युरवानिराः शुश्नाज्ञातरुपस्य सश्चयान्‌ ! 
तब्र तब विचिन्चन्तों विे तस्िन्महावल्ता! ॥ 3८ ॥ 
इस प्रकार इन मद्ावल्ली बानरों ने वहां विज्ल में (इधर उधर ) 
हंढ़ते हुड्ठते निर्मेत सुबर्ण के ढेर के ढेर जहाँ तहाँ देखे ॥ ३५ ॥ 
दह्युवानिरा! शुरा! स्विय॑ काश्िददूरतः । 
' तां हृष्टा भृजरसंत्रस्ताथीरक्ृष्णानिनाम्राम्‌ ॥ 
तापसी नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ २९ ॥ 
तदनततर उन शुर वानरों ने पास ही एक तपस्विनी स्री को, 


जो काले सूग का चर्म धारण किये हुए थी और मियत प्राहार 
किया करती थी भर बड़ी तेमस्विनी थी, देखा | उसको देख वे सब 


, बहुत भयभीत हो गये ॥ ३६ ॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त' सर्वश्नः | 
प्रच्छ हमुमांस्तत्र कासि तल करय वा विछम ॥ ४० ॥ 
' वे स्व के सव वानर उसे देख विस्मित हो दर खड़े हो गये। 
तब्नन्तर हसुमान जी ने उससे पूं छा कि, तुम कोत हो और यह 
विज किस का है? ४०). + - 
ततो हनूमानिरिसब्रिकाश: 
कताझलिस्तामभिवांध 2दाम्‌ | 


? न्यवातिष्ठस्ति--दूरेत्थिता | ( यो" 2 
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पत्नच्छ का त्व॑ं भवर्न विलं च॑ च्ह 
रक्ञानि हेगानि वंदस्व कर्य ॥ ४९१ ॥)। 

इति पश्चाश। सर्गः ॥ 


पर्वतदुद्य देहधारों हनुमान जो ने हाथ जड़ कर, उस बुद्ध 
तापसी से पूछा कि, आप यह तो बतल्ावें कि, आप कौन हैं?! 
यह भवन भोर यह विज्न किसके हैं और इन रलों और खुचर्ण 
को ढेरियों का मालिक कोन है ? ॥ ४१ ॥ 


किफिन्धाकाएड का पचासवाँ सगे पूरा हुआ । 
कक 
एकप्ल्ाशः सर्गः 
विकल मह 
इस्युक्त्वा हनुमांस्तत्र पुनः क्ृष्णाजिनाम्बराम्‌ । 
अव्रवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीस्‌ ॥ १ ॥ 


यह कद दृतुमान ज्ञी ने फिर उस चोर और कृष्णानिन के व्ध 
धारण करने वाली, मद्दाभागा, तागसी और धर्मचारिणी स्री से 
कहा || १॥। 
इंदूं प्रविष्ठाः सहसा बिल तिमिरसंहतम्‌ | 
शुत्पिपासापरिभ्रान्ता। परिखिन्नाथ् सबंशः ॥ २॥ 


.._ दस खब लोग थक्के माँदे भूखे प्यासे और सब अकार से खिन्न 
हो कर, सहसा इस झंधकारपूण विल्ल में चले आये हैं || २॥ 
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महद्धरण्या विवर प्रविष्ठा! सत्र पिपासिता! | 
झांस्वेवंपिधान्भावान्विविधानद् तोपमरान्‌ ॥३॥ 
हष्टा वयं प्रव्यथिता। सम्भ्रान्ता नहचेतसः | 
जम] 
कस्येते काश्वना इक्षास्तरुणादिलसच्निभा! ॥ 9 ॥ 
हम ज्ञोग विशेष कर प्यासे होने के कारण ही इस बड़े भारी 
बिल में चले आये हैं, परन्तु यहां पर इन अनेक प्रकार के झदुमुत 
पदार्थो' को देख कर, अधिक व्यथित भौर विकल् होने के कारण, 
एम सब अचेत से दो गये हैं। ये धव मध्यान्दकालीन सूर्य की तरह 
चमकोले सोने के वृत्ता किसके हैं ? | ३॥ ४ ॥ 
बुचीस्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फ़लानि च | 
काश्वनानि विमानानि राजतानि ग्रह्णि च || ५ ॥ 
ये सब पवित्र भोज्य पदार्थ फल मूलादि किसके हैं? ये सेने के 
सतखने भवन और चाँदी के घर ॥ ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि पणिजालाइतानि च | 
पुष्पिता! फलवन्तश्र पुण्या। सुरभिगन्धिन! ॥ ६ ॥ 
जो सोने के भरोखों से युक्त हैं और जिन पर मणियों की 
दर्दाएँ पड़ी हैं, क्रित्के हैं? ये सब फल्न-फूल-युक्त पेड़, जितकी 
पतित्न सुगंन्ध फैली हुई है, ॥ ६ ॥ 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा | 
काअनानि थ॑ पत्मानि जातानि विमले जले || ७॥ 
ये सव खुश्शमय बुत्त तथा निर्मल्ष जल में ये सब ख़बरशंभय 
कम्रल, किसके तेज से फूल रहे हैं | ७ ॥ 


४७८ किब्किधाकाणदे 


कर मत्स्याथ सौवर्णाअरन्ति सह कच्छपे) ) 
आत्मानमनुभावं॑ व कर्य चेतत्तपोवलषम्‌ | ८ || 
ये सोने की मऊक्षिपाँ कछुओं सहित जल में क्योंकर विचरतो 
हैं! क्याये सव चमत्कार आपके तपश्चभाव के फू स्वढप हैं 
अथवा किसी अन्य के ॥ ८ ॥। 
अजानतां न; सर्वेषां सर्वगारुयातुमईसि । 
एवयुक्ता हतुमता तापसी धर्मचारिणी ॥ ९ ॥ 
हम लोगों के इसका हाल नहों मालूम | झवः आप हमें इसका 
समस्त वृुत्तान्त वतल्ाइये | जव हनुमान जी ने इस प्रकार पूछा; 
तब वह धर्मचारिणी तापसी, ॥ ६ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्त स्वश्तहिते रता | 
कि 3 
भयो नाम महातेजा मायावी दानवपम) ॥ १० ॥ 
ज्ञो सव प्राणियों के ऊपर दूया फरने वाली थी, हहछुमान जी के 
प्रश्नों का उचर देती हुई ऋदने लगी । मदातेज्रवी मय नाम का 
पक मायावीक्षेष्ठ दानव था ॥ १०॥ . 
तेनेद॑ निर्मित स्व मायया काश वनम्‌। 
पुरा दानवसुख्यानां विश्वकर्मा वभूव ह॥ ११ ॥ 
उसने दो यह सव खुधर्णप्रय वन प्पनों माया के बल से बनाया 


है। पदले यह दानव, मुख्यदानवों का विश्वकर्मा अर्थात्‌ शिदपी 
था॥ ११ ॥ 


येनेदं काश्वनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमस्‌ ) 
स तु वर्षसइस्ताणि तपस्तप्त्या महावने ॥ १२ ॥ 
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जिसने यह खुवर्णंभय दिव्य भवन बनाया है, उसने महावन में 
एक दज़ार बष तप कर, ॥ १२ ॥ 
पितामहादरं लेगे सरवमोशनस पनम्‌ | 
५ | प 
बर्न विधाय वलवान्सवकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ 
पिताहम ब्रह्मा जी से यह धर पाया कि, शिवपविधा सम्बन्धी 
ज्ञो विद्या शुक्राचाय ने बनायी है, उसका सम्रस्त ज्ञान उसको हो | 
वह महावत्ली इस वन के वना, यहाँ की सम्रस्त भोग्य वस्तुओं 
का ज्वापी हो गया ॥ १३॥ 
उवास सुखितः काल कम्रिदस्मित्महावने । 
तमप्सरसि हेमायां शक्त दानवपुन्ञवम ॥ १४ ॥ 
वह इस महावन में कुछ विनों तक छुल्तपूर्वक रहा। फिर 
वह दमा नामक एफ अप्सरा पर शासक्त हो गया ॥ १४ ॥ 
विक्रम्येवाशर्नि शृध्ध जथानेश! पुरन्दरः | 
५ हैमाये 
इंद च ब्रह्मणा दत्त हेमाये वनमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब इस्ध ने युद्ध में अपने वजन से उसके मार डाला । तब ब्रह्मा 
ज्ञी ने यह उत्तम कन दमा का दे डाला ॥ १५ ॥ * 
शाश्वताः कामभोगाथ्र हूं चेदं हिरप्मयम्‌ । 
दुहिता मेस्सावरेरहं तस्या। खयप्रभा ॥ १३॥ 


यहां के पदार्थो' का उपभोग ऋरने की धाज्ञा भौर यह सुबर्ण- 
मय भवत्र भी दमा को दिया । में मेसलावर्शीं की बेदी खथंग्रता 


हूँ॥ १६ ॥ 


छ८० किफिन्दाकायडे 


इदं रक्षामि भवन॑ माया वानरोत्तम । 
मम प्रियसखी हेमा तृत्तमीतविज्ञारदा ॥ १७ ॥ 
है वानरोत्तप्र ! में हैमा के इस भवन को रखचालो किया करती 
हैँ। मरी प्यारी सखो देमा नाचने गाने में वड़ी निपुण है ॥ १७ ॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोसम्रम्‌ | 
कि कार्य कस्य वा हेतो! कान्ताराणि प्रपश्यथ || 
कर्थ चेद॑ वर्न दुर्ग युष्माभिसुपलक्षितम्‌ || १८ ॥| 
उसीके दिये हुए घर से में इस उत्तम वन की रक्ता करतो हैँग 
अब तुम बतलाझों तुम किस कार्य के लिये अथवा किस कारएव्श 
इस चन में झआाये हो । इस दुर्गभवन के तुमने किस प्रकार 
देखा || १८ ॥ 
इमान्यभ्यवहार्याणि मूछानि च फछानि च । 
मुक्त पीत्वा च पानीयं सर्व मे वक्‍तुमहेथ ॥ १९॥ 
इंत परकपश्चार: सम*॥ 


तुम खब ल्लोग इत खाने पाने याग्य पदार्थों" के खाकर 
और पानो पीकर अपने यहां आने का समस्त त्ुतान्त मुझसे 
कहो ॥ १६ ॥ 


किष्किन्धाफायड का इक्यावनरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
मं 


दिपज्चाशः सगे: 


गा 


अथ तानब्रवीत्सवान्विक्रान्तान्हरिपुद्नवानू । 
इर्दे बचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १ ॥ 
ज्ञव वे लव पराफ्रमी वानरश्रेष्ठ खा पी कर विश्ाम कर छुक़े, 
तब तपसी धर्मचारिणी खयंप्रभा ने पकाग्नचित्त हो, उनसे ये वचन 
कहे ॥ १॥ 
बानरा यदि वः खेद! प्रणह/ फ़ल्भक्षणात्‌ । 
यदि चैतन्मया शआ्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम॥ २॥ 
है वानरों | यदि फल खा कर तुम्हारी थक्रावरट प्रिट गयी हो, 
शोर यदि यद बात मेरे छुनने के योग्य दो, ते! में चाहती हैँ कि, 
तुम प्रपना वृत्तान्त मुझे कह खुनाओं ॥ २॥ 
तस्यास्तद्नचन भुला हनुमान्मास्तात्मग! । 
आजवेन! यथातत्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ३ | 
पथनतनय हनुमान ज्ञी उस तापसी के ये वचन सुन, निष्कपट 
भाष से सारा वृत्तान्त ज्यों का त्यों कहने लगे ॥ ३ ॥ 
राजा सर्वस्य छोकर्य महेन्द्रवरुणोपमः ! 
रामो दाशरथिः औरीमाश्विष्टो दृष्डफावनम ॥ ४ ॥| 
इद्ध भोर वरुण तुल्य, सर्वल्लोकों के यज्ञ दृशरथ जो के पुत्र 
झीरामचन्द जी दशक वन में आये ॥ 8 ॥ 
१ आजवेगू--अकरपठेत | ( गो ० ) 
बा० रा० कि०--३ै१ 


उपर किक्किन्धाकायदे 


लक्ष्मणेन सह ज्रात्रा वैदेशा चापि भायया | 
तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हृता वलातू ॥ ५ ॥ 
उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण ओर उनकी पत्नी मैंदेही 
थी। जनस्थान से उत्रकी भार्या के वरजोरी रावण हर कर के 
गया ॥ ४॥ 
वीरस्तस्य सखा राज सुओऔवो नाम वानरः । 
राजा धानरशुखुयानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ |) ६ ॥ 
उनके मित्र राजा सुग्रीव हैं जो बड़े वीर हैं। उन्हीं वानरों के 
राजा सुप्रीव ने हमके सीता के हॉंढने के लिये भेजा है ॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम। 
सहैभि धोरिरज्ञदप्रयु सैबयम्‌ | थ 
परवानरे ॥ छा 


दम लोग भ्रड्गभदांदि प्रधान बानरों के साथ अगस्त सेवित 
दक्षिण दिशा में आये हैं ॥ ७ ।॥ 


रावण सहिताः सर्वे राक्षस कामरूपिणस्‌ | 
सीतया सह वेदेशा मार्गध्वमिति चोद्ता! ॥ ८॥ 
खुप्तोच ने हम लोगों को आज्ञा दो है कि, हंम सब मिज्न कर 
सीता ज्ञो का तथा कामडपी राक्षस का पता छगावें ॥ ८॥ 
विचित्य तु वरय॑ सर्वे समझ्रां दक्षिणां दिशम्‌। . 
बुक्षिता; परिश्रान्दा इक्षमूल्सुपाशिता: ॥ ९॥| 


तदनुसार इमने सारो दक्षिण दिशा हो ढ़ डाली + घन्त में भूखे 
* चप्यासे ओर थके माँदे हो, वृक्ष के नीचे बैठ गये || ६ ॥ 
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विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणा! । 
नाधिगच्छामहे पार॑ मग्माथिन्तामहार्णवे ॥ १० ॥ 
हमारे सब के चेहरे पीले पढ़े गये भोर हम क्ोग अत्यन्त 
विस्तित हुए | हम चिस्ता के सप्लुद्र में ऐसे इवे कि, किसी तरह 
इसके पार न जा सके ॥ १० ॥ 
चारयन्तरततथह्षुदृएवन्तों वर्य विलम्‌ | 
लतापादपसंछ््न॑ तिमिरेण समाहतम ॥ ११॥ 
जव दम्र चारों ओर दृष्टि दोड़ा कर सोज रहे थे, तव धमकी यद 
विन देख पड़ा, जो जता भोर बुक्षों से ढका था और जिसमें 
अन्धकार छाया दुआ था ॥ ११॥ 
अस्पादूसा जललिया: पष्ते! सलिलरेशुमि।# | 
कुररा! सारसाथ्रव निष्पतन्ति पतब्निण! ॥ १२॥ 
उस समय इस विजन से अल्न में भागे और पुष्पपराग से रंगे 
हंस, कुरर भोर सारस पत्ती निकल रहे थे ॥ १२ ॥ 
साथ्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ता! प्वद्टमा। | , 
तेपामपि हि सर्वेपामलुमानम्नपागतस ॥ १३ ॥ 
यह देख दमने वानरों से कद्दा कि, भ्च्छा चलो इसमें चर्लें। 
मेरी यह वाव सब वानरों को रुचो अथवा जल से भागे पत्तियों का 
देख इसमें जल का श्रदुमान कर सब वानर इस विल में झात्रे के 
राज़ी दो गये | १३ ॥ 5 
, गच्छाम प्रविद्यामेति मठंकायत्वरानिता। | 
ततों गाढं निषतिता गृद्न हरतों परस्परम ॥ १४॥ _ 


# पाठान्वरे--* सलिल वित्षपेः । |." 
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हमर सब के कार्य पूरा करने की उत्तावली थी, श्रतएव दम 
सव वड़ी शीघ्रता से इस विल् में एक दूसरे का द्वाथ पकड़े दुए धुस 
शाये ॥ १४ ॥ 
इद प्रविष्ठा सहसा विलं तिपिरसंटरतम्‌ | 
एतन्न! कार्यमेतेन कृत्पेल वयमागताः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार हम इस ध्न्धकाराछुत् विल में सहसा घुसे । वस यददी 
हमारा कार्य है और इसी कार्य के लिये हम यहाँ झाये हैं ॥ १४ ॥ 
तां चैवोपगताः सर्वे परिद्ना' बुइक्षिताः 
आतिथ्यधमेदतानि मूलानि च फ्छानि च॥ १६ ॥ 
हम सव के सव भूख पर प्यास से त्तीण हे, तुम्दारे पास 
आये शोर तुमने आतिथ्य धर्माचुसार हमें फल मूल खाने को 
दिये ॥ १६ ॥* 
अस्माभिव्पसुक्तानि बुशक्षापरिपीडिते! । 
यक्त्या रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुओुक्षया ॥ १७॥| 
भूख॑ से पीड़ित, हम लोगों ने उन फलों के खाया । से तुमने 
मानों भूख से मरते हुए हम लोगों की ज्ञान बचा ली॥ १७॥ 
ब्रहि प्रत्युषकाराथ कि ते कुवन्तु बानरा! 
एवमुक्ता तु सवज्ा वानरेस्ते! सयंभभा | १८॥ 


शव वतलाओ इसके वद्ले में हम सव वानर तुम्हारा क्या 
प्रत्युपकार करे | जञव उन पात्रों ने सर्वक्ष स्वयंप्रभा से इस प्रकार 
कहां ॥ १८ ॥ 


१३ परियना।--परिक्षीणाः। (गे ) 


१ 
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प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान्‌ | 
स्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरखिनाम | । 
चरन्त्या मम पर्मेण न कार्यमिह केनचित्‌ ॥ १९ ॥ 
इति हिपश्चाशः सर ॥ 
सब बह उन सब बानर यूयपतियों से यह बोनी कि, में तुम 
समस्त वलवान्‌ चानरों से सन्तुष्ट हूँ। में यहां धर्मानुष्टान कर रही 
हूँ। मुझे किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है॥ १६ ॥ 
क्रिष्किल्धाकायड का वाचनवाँ लगे पूरा हुआ । 
राई * अआाआ 
त्रिपज्लाशः सगे 
“-+औ 
एव्मुक्तः छुर्मं वाक्यं तापस्या धर्मसंहितम्‌ | 
उवाच हमुमान्वाकर्य तामनिन्दितेष्टिताम ॥ १ ॥ 


ज्ञव उस तपस्थिनी ने इस प्रकार शुभ पवं धर्ममुक्त वचन 
कहे, तव इसुमान जी ने उस प्निन्‍्दृत कार्य करने वाली से 


कहां ॥ १॥ 
शरणं ता प्रपत्ना सम! सर्वे वे पमेचारिणि | , 


ये कृत! समयोज्समाक सुग्रीवेण महात्यवा ॥ २॥ 
है धर्मचारिणी ! दम सब्र तेरे भरण हैं । महात्मा सुप्रीय ने 
इमारे लिये जो भ्रवधि वाँच दी थी ॥ २ ॥ ह 
सच काछो ब्तिकरान्तों विले व परिवतताम | 


सा त्मस्मादिलादोरादुत्तारयितुमइसि ॥ रे ॥ 


उप किक्किस्धाकायडे 
वह इस बिल में रहते रहते ह्वी वीत गयी । से भाप थीघ्रता 
पूर्षक हम सब के इस विल्ल से वाहर पहुँचा दीज्ञिये ॥ ३ ॥ 
तस्मात्सुग्नीवपचनादतिक्रान्तानयतायुष: । 
त्रातुमईसि नः सर्वान्सुग्रीयभयकर्शितान्‌ ॥ ४ ॥ 
क्योंकि इम सव ने सुत्रीव की वाँधी हुई अवधि विता दी है सो 
हमारा सब का मरण ध्मयव निकट ही है। झतः सुभ्ीव के भय से 
भीत दम सद की तुम रक्ता करो ॥ ४ ॥ 
महत्व कार्यमस्मामिः कर्तव्य॑ पर्मचारिणि | 
तद्चापि न छूत॑ कार्यमस्माभिरिह्वासिमि! [| ५॥ 
; है धर्मंचारिणी ! हमझे वड़ा सारी काम करना था-वह 
!.. काम हम यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥ ५ ॥ 
.... एययुक्ता हलुमता तापसी वाक्यमत्रवीत्‌ | 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
दसुमान जी के इस प्रकार कहने पर तापसी थे कहा--इस विज्ष 
हे जो घुस आता है, बाप उसका जीवित यहाँ से लोटना दुष्कर 
॥६ ॥ 
तपसस्तु प्रभावेण नियमोपार्जितेन च | 
सर्वानेव विलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान्‌ ॥ ७॥ 
तथापि में नियमोपार्जित अपनी तपस्या के प्रभाव से ठुम सब 
वानरों का इस विल के वाहिर निकात्त हूँगो ॥ ७ ॥ 
निर्मल्यत चक्षूषि सर्वे वानरपुज्नवा: । 
न. हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितछोचनेः ॥| ८॥ 


निषश्चाण: सगे; छु८७ 
तुम सब कषिश्रेष्ठ अपनी अपनी श्राँत् बंद कर लो-क्योंकि 
चिता नेत्र वंद फिये इस बिल से कोई नहीं निकल सकता || ८ |! 
व्तः संभीलिता: सवे सुकुगाराहुले। करे! | 
सहसा पिदधुरष्टि हृष्टा गमनकाझ[भ्िण/# ॥ ९ ॥| 
तब अपने अपने हाथों की द्योमल श्रेंगुज्ियों से सव बानरों ने 
अपनी भ्पनी प्रांखें दक लीं ! क्योंकि उस विल्ल से निकल ने की 
उत्त सब ही बड़ी प्रसन्नता भोर उस्छुकता थी ॥ १ ॥ 
वानरास्तु महात्मानों हस्तरुद्धयुखास्तदा | 
निम्ेपान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया ॥ १० ॥| 
जब उन सत्र महात्मा वानरों ने अपनी अपनी आंखें हाथों से 
ढक लीं, तव उस तपरिवनी ने एक पत्ष में उत्त सब वबानरों को 
बिल्ल के वादिर पहुँचा दिया ॥ १० ॥ 
ततस्तान्वानरान्सवंस्तापसी पर्मचारिणी | 
रतान्विपमात्तस्मात्समाश्वास्पेदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
उस धर्मचारिणी वापसी स्वयंप्रभा ने जब उन सव के सब 
चानरों को उस वैद्य स्थान से वाहिर पहुँचा दिया, तव बह' इनके 
धीरज वँधाती हुई कहने लगी ॥ ११ ॥ 
एप विन्ध्यों गिरि! श्रीमान्नानाहुमलताइलः | 
एप प्रस्ववणः शैल) सागरोज्यं महोदि! ॥ १२ ॥ 
शनेक प्रकार के वृक्चलता थ्ादि से शोभांयमान्‌ विन्याचल 
पर्वत यही है, यह प्रथ्रवण पर्वत है भौर यद महासागर है॥१२॥ 
» पाठासतरे--गमनकाढक्षया | 
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सस्ति वोउ्स्तु गमिष्यामि भवन घानरपंमा! । 
इत्युंक्वा तद्विलं भ्रीमलविवेश खयंप्रभा ॥ १३ ॥ 
तुम्दारा मड़ुल् हो, में श्रव अपने भवन के जाऊँगी। यद कट 
कर तापली सयंप्रभा उस परम सुन्दर विल्न में घुस गयी ॥ १३ ॥ 
ततस्ते ददशुर्धोरं सागरं वरुणालूयम्‌ | 
0 
अपारममिगजन्त घोरेरूमिंमिराहतम ॥ १४ ॥ 
जब सव बानर विल के वाहिर आये, तब उन्होंने उस भयकुर 
चरणालय ( वरुण जी का घर ) सागर के देखा, जिसका पारावार 
नथा; जे! गज रहा था तथा जिसमें वड़ी वड़ी भयड्भुर लद्द॒रं उठ 
रददी थीं॥ १४॥ 
मयस्य मायाविहित॑ गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ | 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृत! ॥ १५॥ 
मय के मायारखित विज्ल, पर्चतों तथा दुर्गम स्थानों को हृढ़ते 
हुढ़ते ही सुप्नोव का निदिए किया हुआ पक मास, व्यतीत हो 
गया॥ १४॥ 
. विन्ध्यस्य तु गिरे! पादे सम्प्पुष्पितपादपे । 
उपविश्य महात्मानश्िन्तामापेदिरे तदा ॥ १६ ॥ 


आअतपव वे सव महात्मा वानर विश्थ्यंपर्वक की तलहदी में 


जहां फूल्ते हुए बुत्त लगे .हुए थे, वैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लगे ॥ १६ ॥ न्‍ . 


ततः पुष्पापिभाराग्रॉललताशतसमाहतान्‌ । 
४ ४ 
दुपान्वासन्तिकान्ह्टा वभूवुभेयशक्लिता। ॥ १७ ॥ 


तिपश्चाशः सर्गः इपहे 


वेसन्त ऋतु में फूलने वाले वृत्तों को फूलों से लदे झोर 
सैकड़ों।लत/ओरं से चेट्ित देख, वे सव वानर बहुत भयभीत हुए 
[ भ्रतिकान व्यतीत हो जाने के कारण ) ॥ १७॥ 
ते वसन्तमनुप्राप्त॑ प्रतिबुद्धा ५4 कट | 
न/रसन्देशकालायों रणीतले ॥ १८ ॥ 
आपस में यह कहते हुए कि, वसन्तकाल् प्रा पहुँचा और 
छुप्रोव का नियत किया हुआ समय वीत गया, वे पृथिवों पर गिर 


पड़े॥ १८॥ 
ततस्तान्कपिहरद्धांसतु शिष्टांशव पनौकसः | 
वाया मधुरयाञ्नाष्य यथावदनुमान्य व ॥ १९ ॥| 
स तु सिहहपरकन्ध! पीनायतशुजः कपि। | 
युवराजों महा्राज्ञ अज्भदो वाक्‍्यमब्रबीत्‌ || २० ॥ - 
तदूनन्तर यथावत्‌ अनुमान कर, सिंह वृषभ सद्वश कंधों वाले, 
मोदी और लंवी भ्ुज्ञाओं वा और बड़े बुद्धिमान थुवराज श्रगव्‌ 
बड़े वृढ़े और शिए वानरों से मधुर वाणी से वोके ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शासनात्कपिराजस्य वयं सर्वे विनिंताः । 
गासः पूर्णों विलस्थानां हरयः कि ने बुध्यते ॥ २१॥ 
हम सव लोग कपियज्ञ छुप्नीव की थाज्ञा से करिक्रिन्धा से 
निकले ये। सुप्रीव ने एक मास की जे। अवधि वाधी थी, वह तो 
उस विल ही में बीत गयी । सो है दानरो ! ठुमका यह वात क्यों नहीं 
खटकती ॥ २१॥ ह 
वयमाश्वयुने मासि काहसंख्याव्यवस्थिता।। 
प्रस्थिता: सोजपे चार्तीवः किमतः कार्यमुत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
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० 


देखो हम सव एकत्र कर एक मास में कार्य कर लौट पाने 
का समय निर्दिठ फर, कार्तिक मास में भेजे गये थे। सो वद 
पवधि ते बीत गयी । धव आप लोग वतल्लाइये आ्रंगे क्या किया 
ज्ञाय ॥ २२॥ 
भवन्तः पत्ययं प्राप्ता नीतिमागंविद्ञारदा: । 
हितेष्वभिरता भतुर्निक्ष्ठाः सर्वकर्मंस ॥ २३॥ 
आप लोग कपिराज के विश्वासपात्र हैं, नीतिविशारद्‌ हैं, स्वामी 
के दित में तत्पर हैं और सत्र कार्यो के करने में निषुण हैं ॥ २३ ॥ 
क्मखप्रतिमाः सर्वे दिश्ु विश्ुतपोरुषाः । 
मां पुरस्कृत्य नि्याताः पिज्ञाक्षपतिचोदिताः ॥ २४ ॥. 
कार्यकुशलता में आप चेजाड़ हैं. आप अपने पुरुषार्थ के लिये 
सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । पीके नेच् वाले कपिराज की ध्ाज्ञा से आप लोग 
मुझे अपना प्रधान बना कर, घर से दिकक्े हैं॥ २४ ॥ 
इंदानीमकृताथानां मतेव्य॑ नाज संशयः । 
हरिराजस्य सन्देशमकृता कः शुखी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
किन्तु जिस कार्य के लिये हम आये हैं, वह श्री तक पूरा नहीं 
हुआ | अतः अब हम लोग विर्सन्देह पारे आँयगे । क्योंकि कपिराज 
की आज्ञा की भ्रवद्देला कर, कौच खुबो हो सकता है ? ॥ २४॥ 
तस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते खयम्‌। 
प्रायोपवेशन युक्त सर्वेषां च बनौकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 


जो अ्रवधि खयं सुभीव ने वाँधी थी, उसके वीत जाने पर, झव 
सब चानरों के! उचित है कि, खाना पीना छोड़ दें ॥ २६ ॥ 


तिपश्चाशः सर्गः ११ 


तीह्षण! पहृत्या सुग्रीयः खामिभावे व्यवस्थित: ।- 
न क्षमिष्यति ना सर्वानपराभकृतो गतान॥ २७ ॥ 
क्योंकि सुप्नीच का खभाष पैसे ही वड़ा कठोर है, तिस पर बह 


इस समय दम लोगों के राजा हैं। श्रतः अपराध होने पर थे किसी 
तरह दम लोगों के ज्ञमा न करेंगे || २७ ॥ 


अप्रहत्तों च सीतायाः 'पापमेव करिष्यति | 
तस्पात्क्षममिदाधेव ५ 
(५ प्रायोपविश्वन॑ हि न! ॥ २८॥ 
बढ़िकि सीता का पता न लगाने के कारण वे हमें ग्रव्य मार 
डालेंगे । अतः उस मारे जाने से तो यहाँ भूखे प्यासे रह कर, मर 
ज्ञाना कहीं अच्छा है ॥ २८॥ 


त्यक्खा पुत्राँध दारांश धनानि च गृहणि च | 
ध्रुव॑ नो दिसिता राजा सर्वान्यतिगतानितः ॥ २९ ॥| 


वर्धेनाप्रतिरुपेण श्रेयान्यृत्युरिदेव ना | 
न चाह यौवराज्येन सुग्रीवेगाभिषेचितः ॥ ३० ॥ 
यदि हम लोग यहाँ से किक्िन्धा में ल्लोट कर चक्के जाँयगे वो, 

छुभीव निः्यय दी हम सब का मार डालेंगे। घतः इस समय पुत्र, . 
ख्री, धन झोर गृद्ादि की मेहममता त्याग कर, छुप्रीध के हाथ 
से भारे ज्ञाने की प्रपेत्ा, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिये 
श्रेयस्कर है | सुप्रीच ने मुझे युवराजपद्‌ पर सं अभिषिक्त नहीं 
किया ॥ ५६ ॥ २० ॥ 


१ पा्प--वर्ध | ( श्षि० ) 
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नरेन्द्रेणामिपिक्तोहरिप रामेणाकिए्रकर्मणा । 
स पूत चद्धवेरों मां राजा दा व्यतिक्रमम ॥ २१ ॥। 
घातयिष्यति दण्ठेन तीदणेन कृतनिथ्यः । 
कि में सुहृद्विव्येसन परयद्विर्जीवितान्तरे ॥ ३२ ॥ 
वद्क्ि शक्किएकर्मा महाराज श्रीरामचन्द्र जी ने मुझके पंमि- 
पिक किया है ( अथोत्‌ इसके लिये में थो रामचन्द्र जी का छृतक्ष हैँ-- 
सुप्रोच का नहीं ) | छुत्रीच तो पहले ही से मुक्ते अपना वैरी माने 
बैठा है। फिर जब उसे यद्द मालूम द्वोगा कि, मेंने काम पूरा नदीं 
किया, तो चह अवश्य ही छुक्के वड़ी निदुसता से मस्वा दालेगा। 
अपने इश्प्रित्रों के सामने, उस निन्‍्ध खत्यु की अपेक्ता ॥३१॥ 
॥३२॥ 
इईंव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोघसि । 
एतच्छुला-कछुपारेण युवरानेन भाषितस ॥ ३३ |॥ 
पुप्यप्रद्‌ सागर तद पर प्राण त्यागना हमारे लिये ठीक ६ | 
ज्ञव युवरान्र के इन घचनों के उन सब वानरों ने खुना ॥ रेरे ॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठा: करुएं वाकयमत्रुवन्‌ । 
तीहण; प्रक्ृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तथ राबवः )। ३४ ॥ 
तब वे सव के सब वानर गए कर्णापर्ण वाणी से वोले, खुग्रीच 
वो उद्र प्रकृति के है आर शीरामचन्द्र ज्ञी अपनों दिया में अदुरक्त दो 
रहे हैं॥ ३४ ॥ 
अद्ृष्ायां तु वदेगां इृष्टा चेव समागतान | 
राघवम्रियकामाय घातयिष्यत्वसंश्यम्‌ ॥ 


न क्षमं चापराद्धानां गमन॑ खामिवाइवेतः | रे५ || 


तरिपथ्चाएः लग: धह३्‌ 


हम लोगों को जब वे देखेंगे कि, वानर ( ध्ाहतकार्य हो) 
जौद धायें, तव श्रोरामचन्र जी के प्रसन्न करने के लिये ग्रवश्य दही 
इम ज्ोगों के मार डालेंगे) श्रतः अ्पयाव कर की स्वामी के पास 
जाना उचित नहीं ॥ ३४ ॥ 
इहैव सीतामन्विष्य महठत्तिमुपलभ्य वा ! 
नो चेद्नच्छाम ढं वीर गमिष्यामों यमक्षयम्॥ ३६॥ 
हम लोग यहीं रह कर सीता की हढ़ेंगे प्रधवा.सीता का प्त्तान्त 
जानने का प्रय्ष करेंगे । यदि बिना पता पाये हम लोग उस वीर के 
पास गये तो हमें यमालय ज्ञाना पड़ेगा ॥ २६ ॥ 


घबड़मानां तु भयादितानां 
श्रुला वचस्तार हद बमाषे | 
अल विपादेन बिल प्रविश्य 
वसताम सर्वे यदि रोचते व! ॥ ३७॥ 
उन भयभीत वानरों के ये वचन छुन, तार ने यह कहा, तुम लोग 
दुःखी न हो | यदि तुम लोगों की इच्छा हो, तो हम सब इस विल्ल में 
फिर चक्षे चलें शोर वहाँ चल कर वस् जाँय ॥ २७॥ 
इदं हिं मायाविद्ित सुदुर्गमं 
प्रभूतह क्षोदकभोज्यपरेयकरस | 
इहाप्ति नो नेव भय॑ पुरन्दरा- 
बराधवाह्मनर्राजतोअपि वा ॥ ३८ ॥ 


क्योंकि यह माया द्वारा निर्मित विल्न बड़ा दुर्गम है। वहाँ वसने 
वर मैजन की भो चिस्ता नहीं करनी पड़ेगी । क्योंकि वहाँ पर खाने 


४९४ किक्किन्धाकाणडे 


के लिये भ्रभेक फल्न उपन्न करने वाले वृत्त हैं. प्रोर पोने के लिये 
बहुत सा जल भी है | वहाँ रहने पर न तो इख्ध का, न कपिराज् 
सुप्रीव का ओर न थीरामचन्द्र जी ही का कुछ भय है | ३८॥ 
श्रुत्वाज्दस्यापि वचोष्लुकूल- 
मूचुथ सर्वे हरयः मतीता। । 
यथा न हिस्येम तथा विधान- 
मसत्तमण्ेव विधीयतां नः ॥ ३९ ॥ 
इति निपश्चाशः सर्गः ॥ 
इसके अनुकूल अंगद के भी वचन छुन, सब वानर उनकी वातों 


पर विश्वास कर, वाले कि है सुचराज़ | आप पेसा प्रबन्ध करें, 
जिसले दम लोग न मारे जाय ॥ ३६ ॥ 


किक्रिन्धाकायड का तिरफ्नवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ना 
चतुःपन्नाशः सर्गः 
>+ 
तथा ब्रुधति तारे तु त्राराधिपतिवर्नसि । 
अथ मेने ह॒त॑ राज्यं हनुमानडुदेन तत्‌ ॥ १॥ 
चर्दुमा के सम्रान प्रसाशाली वार के इस प्रकार कहने पर हसु- 
मान जो ने अनुमान द्वार ज्ञाना कि, बस वानरों का राज्य शेगद ने 
लिया, भर्थात्‌ सब वन्द्र अंगद के कहने में थ्रा गये ॥ १॥ 
बुद्धया बशज्ञया धुक्त चतुवंल्समन्वितम्‌ । 
चतुदशगुण्ण पेने हनुमान्यालिनः सुतम्‌ ॥ २ | 


चतुःपश्चाशः सर्गः ४१४ 

क्योंकि इसुमान जी ने देखा कि झंगद्‌ #ध्रश]़ बुद्धि से सरपन्न 

हैं, [चार प्रकार के सैनिक व से युक्त हैं, और [चोवह गुणों से 
भूषित हैं ॥ २ ॥ 


आपूर्यमाणं शवथ्व तेजोवकपराक्रम! । 
है] पु 
शकिन शुक्ृपक्षादों व्धभानमिव भिया | हे ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, प्ंगद सदा ही तेज, बल प्रौर पराक्रम 
में, शक्ध पत्त के चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोमा की भ्रपिकता से 
शोभायमान ही रहे है ॥ ३॥ 
वृहर्पतिसम बुद्धया विक्रमे सब पितु। | 
गुशपमाणं वारस्य शुक्रस्पेव पुन्दरम ॥ ४॥ 
अंगद बुद्धि में बृहस्पति के समाव, परोक्रम में अपने पिता के 
सप्रान और तार भी बातों के वे उसी प्रकार मानते हैं, मेसे इन्द्र, 
शुक्र की वातों को मानते हैं ॥ ४॥ 


० अष्टाडूबुद्धि :-* 
"प्रदृर्ण धारण बैच ह्मरणं प्रतियादनस | 
उऊद्येवाद् विज्ञान तत्तशावं व धीगुणा। ॥" ( ग्रे ) 
+ चार प्रकार के पक्त :-- 
! याहुबछ, 3 मनेग्रल, ३ उपाययल्ल और ध्वस्धुबक्त । ( गे | 
| चौददगुण- 
+ देशकाइक्ता दार्यी सर्पक्षेग्रतदिष्णुता । 
सर्वविज्ञानिता दावयमूर्ज/संबुतमन्तता ॥ ! 
अवित्तंवादिता धौव॑ शक्तिश॒त्वं छतशता । । 
प्रणायतवात्पत्यममर्प्वसचापकत्‌ ॥” ( गो? ) 40, 
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भतुरयें परिथान्त स्वशास्नविदां वरम्‌। 
अभिसन्धातुमारेभे हनुपानड्दं तत। ॥ ५॥ 
तब ऐसे अंगद के अपने स्वामो के कार्य के साधन में परिधान 
श्रयवा शिथित्न देख, सर्वशास््र विशारद्‌ हनुमान जी उनको रास्ते पर 
ल्लाने के लिये कहने लगे ॥ ४ ॥ 
, स चतुर्णाभुपायानां ृतोयमुपवर्णयन_। 
भेदयामास तान्सवान्थानरान्वाक्यसम्पदा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में विचार हनुमान जो ने चार प्रकार के 
(९ साम, २ दाम, ३ भेद, ४ दुणृड ) उपायों में से तीसरे उपाय से 
काम ल्षिया ओर अपनी वाणो को चतुराई से वानरों में भापस में 
भेद्‌ बाला अर्थात्‌ फूट फैलायी ॥ ६ ॥ 
तेषु सर्वेषु भि्नेषु ततोईभीपयदज्भदम्‌ । 
भीषणैव॑ हरि ५ 9. 
हुमिवाक्ये! कोपोपायसमन्विते! || ७॥ 
जब वे अंगद से फूट कर उनसे अल्लग हे गये, तव हनुमान 
जी ने दृश्डनोति का थ्राश्रय के, अनेक भयप्रद्‌ वाक्यों से अंगद के 
भय द्खिला कर, कहा ॥ ७॥ 
त्व॑ सम्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै घुरम्‌। . 
हहं धारयितु शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
हद तारेय ( वारा के ) | तुम युद्ध करने में पिता से' भी वढ़ 
कर सामथ्य रखते हा, ओर कपियों के राजसिह्यासन पर प्राभिषिक्त 


व तुम अपने पिता की तरह ही इृढ़ता से राज्य कर सकते 
॥ ८ | 
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नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुद्धब | 
नात्ाप्य॑ विसहिष्यन्ति पुत्रदारानिनना खया ॥ ९ ॥ 
किन्तु, दे वानरश्षेष्ठ | ये वानर सदा चश्चल चित्त स्वभाव के 
देते हैं, सो ये धपने पुत्रों ओर द्वियों का जोड़, तुम्हारे श्राशाकारी 
कभी नहीं वने रहेंगे ॥। ६ ॥ ४ ॥ 
तां मैते हजुयुज्नेयुः पत्यक्ष॑ं प्रवदामि ते | 
यथाय॑ जामवान्नील! सुहोवश महाकपि ॥ १०॥ 
न बह त इमे सर्वे सामदानादिमिगुणे! । 
दण्डेन वा त्वया शक्या; सुग्रीवादपकर्षितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
में तुमसे इन सब के मुँद पर द्वी कहता हूँ कि, ये लोग ( भपनी 
ज्लियों झोर पुत्रों को छोड़, तुम्हारे ऊपर अजुरागवान नहीं दोगे। ) ये 
जञासवान्‌, नील, महाकपि छुद्ाघ और मुफ्का तथा इन सम्रस्त 
चानरों के मन की तुम साम, दाम, भेद, दण्ड द्वारा छुप्नोध की ओर 
से कभो नहीं फेर सकते ॥ १० ॥ ११॥ 


विशद्यासनमप्याहुदुवलेन व्लीयसः । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मात्र विग्ृह्ञीत दुबंछ! ॥ १२ ॥ 


देखा वल्नवान्‌ दु्वं्ष का जीत फर, उसका आसन, ले सकता 
है, ध्तएव दुव्ष को अपनी रफ्ता के लिये बलवान से पैर करना 


उचित नहीं ॥ १९ ॥ 
थां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्धिलमिति श्रुतम्‌ । 
एतह्नक्ष्मणवाणान/मीषत्काय विदारणे ॥ १३ ॥ 
घा० रा० कि०--देरे 
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और जो तुम इस बिल के अपनी रक्ता करने चाज्ा समक्त बैठे 
हो, से यदद भी व्यथ दी है, क्योंकि इस गुफा को वाणों से नष्ट कर 
देना लच्मण जी के लिये एक खेल सरीखा हैं ॥ १३ ॥ 
खब्प॑' हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता क्शनि पुरा । 
लक्ष्मणो निशितैवाणमिन्चासत्रपुर्टं यथा॥ १४ ॥ 
ज्ञव इन्द्र ने क्रुद दो इस पर बज्च मारा, तब इसमें एक छोटा सा 
छेद दी दे! कर रह गया था, किन्तु जब लक््मण जी क्रुद होंगे, तव पैने 
चाणों से पत्ते के देने की तरह इस वित्न के नए कर डालेंगे ॥ १४ ॥ 
छश्मणस्य तु नाराचा वहव) सन्ति तद्दिधा; । 
वज़ाशनिसमस्पश्ञां गिरीणामपि दारणा! ॥ १५ | 
लक्ष्मण जी के पास पव॑तों तक के तोड़ने वाल्ने चज्न तुल्य वहुत 
से वाण विधमान हैं ॥ १४॥ . « 
अवस्थाने यदेव त्वमासिष्यसि परन्तप | 
तदेव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कुतनिश्या। ॥ १६॥ 
दे परन्‍तप | तुम जैसे ही इस विल में अपना वास-स्थान 
बनाश्ोगे, वेसे दो ये सब चानर अपना इरादा पक्का कर, तुमको 
छोड़ कर चल देंगे ॥ ९६ ॥ 
समरन्‍्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धिय्ा बुशुक्षिता) । 
सेदिता दुःखशब्याभिर्त्वां करिष्यन्ति पूष्ठ॒त) ॥ १७॥।, 


ये सव वानर अपनी श्रपनो स्लियों और प्रपने अपने बाल 
बच्चों के याद्‌ कर, सदा. उछिंत चित रहने के कारण, न तो खायंगे 


३ स्वल्पंकझतं--द्वारमात्रे कृत | ( गोण् ) 
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श्र न मारे दुख के सेचेंगे दी। परिणाम यह होगा कि, तुम्हें पीठ 
दिल्ला ये चक्ष देंगे । अर्थात्‌ तुरें पीछे औड़ देंगे ॥ १७ ॥ 
स त॑ होनः सुहृद्भिथ हितकामथ वन्धुमिः । 
हणादपि भृशोद्विय! स्दमानाद्भविष्यसि | १८ ॥ 
इस प्रकार तुम्त मित्र श्रोर दिवेषी काधुओों से रहित हो कर, 
तिनके से भी गये बीते हे! ज्ञाओंगे भोर उद्दिश्नता के कारण तुख्दारा 
इंदय ज़ोर ज्ञोर से फड़फने लगेगा ॥ १८ ॥| 
#अत्युग्रवेगा निश्चिता घोरा लक्ष्मणसायका!। 
अपाहतं जिधांसन्तों महावेगा दुरासदा! ॥ १९ ॥ 
स्मरण रखना, लक्ष्मण के श्रति पेगयुक, भथदुर और बड़े 
कष्ट से सहने योग्य वायों को तुम राझ्ठ तन सकोगे और वे तुम्दारे 
शरीर को विदीण कर डालेंगे ॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्तु गत साथ विनीतवदुपरिथितम्‌ | 
आउुपूर्यांचु सुग्रीवो राज्ये तवां स्थापपिष्यति ॥ २०॥ 
और यदि तुम हमारे साथ चलोगे भरोर विनोत भाव से छुप्रीव 
के सामने खड़ें हो जाओगे, तो सुम्रोध ऋषमायत प्राप्त राज्य पर, 
तुमकी अभिषिक्त फर दूँगे ॥ २० ॥ 
(धर्मकाम। पिंहृब्यस्ते पीतिकामों अतः | 
शुचिः सत्प्रतिज्षय न ला जातु जिधांसति ॥ २१॥ 
तुग्दारे चचा खुप्ीव धर्माव्मा, प्रीतिमान, दृढ़नत, पवित्र घोर 
सत्य प्रतिक्ष हैं। पे कमी तुम्दारा चध ने करेंगे ॥ २१॥ 


यमन नमन सट मय 
9 प्राठास्तरै--/ ने उ जातुनदिव्युल्त्श । पाठास्तरै-- घर्तराजः ! | 
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प्रियकामश्व ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम | 
तस्यापत्व च नास्त्यन्यत्तस्मादज्ञद गम्यताम॥ २२ | 
इति चतुःपश्चाशः सर्गः | 
फिर वे कभी ऐसा का्र न करंगे जे तुर्द्दारी माता तारा को 
प्रीतिकर न दो, क्योंकि छुप्मीव का ज्ञीयन तारा कै अधीन है फिर 
उप्नीव के कोई दूसरा पुत्र भो नहीं है कि, वे तुम्हें मार कर उसे राज्य 
दे दंगे। अतएव है अंगद्‌ ! तुम्र श्रवश्य किफिन्धा चलो॥ २२॥ 
किफ़िन्धाकाणड का चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
९ 
पञ्मपश्नाशः सर्गः 
>---ँं- 
भ्रुल्ा हनुमतो वाक्य प्रश्नितं धमसंहितस | 
खापिसत्कारसंयुक्तमज्दी वाकयमत्रदीत्‌॥ १॥ 
हनुमान जी के विनम्न पुव॑ घर्मयुक्त तथा खामी के प्रति सम्मान- 
घूचक वचनों को छुन, अंगद वाले ॥ १ ॥ 
स्पेयंमात्म मन!शाचमाद्शंस्यमथाजवम्‌ | 
विक्रम पेय च सुग्रीवे नोपपचते ॥| २॥ 
हे हतुमान्‌ !'स्थिखुद्धिता, भक्मघुद्धि, अन्त:करण की पवि- 
श्ता, कोमलता, [चिनन्नता, विक्रम ओर भग्सीरता, ये खद गुणा 
छुप्रीव में हैं हो नहीं ॥ २ ॥ 
प्रातुष्येंहरस्प यो भाया जीवतो महिषी प्रियाम्‌। 
धर्रण भातरं यस्‍्तु खीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ 
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देखे, छुप्रीव ने तो अपने जीवित ज्येए्ठ श्राता की ञ्ली के, जे 
धर्म से उसकी माता के समान है, अपनी स्री वना लिया, यह तो 
मद्वानिन्ध कर्म है ॥ ३ ॥ 
कथं से धर्म जानीते येन प्रात्रा महात्मना । 
बुद्धायामिनियुक्तेन बिलरय पिहितं मुखम ॥ ४ ॥ 
तह दुरात्मा क्‍यों कर घा्म का जानने वाला कहा जा सकता है, 
जिमने युद्ध करते हुए अपने बढ़े भाई को श्राज्ञा के पिरुद्, चित 
का द्वार बंद कर दिया ॥ ४ ॥ 
सत्याधाणिग्रहीतश्व कृतकर्मा महायज्ञा। । 


विस्मृतों राघवों येन स कस्प तु कृत॑ स्मरेद ॥ ५ ॥ 
मिसने सत्य के भागे कर, ( भर्थात्‌ सत्यप्रतिज्षा कर ) हाथ 
पकड़ मैत्नी का और फिर वही श्पने उपकारों और मरहायशल्ती 
मित्र श्रोयमचनद जो को भूल गया, उसे कौन हृतक्ष कह 
सकता है ? ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणस्य भयाद्रेन नापमभयभीरणा । 
आदिष्ञ ग्रार्गितूं सीतां वममस्मिस्कथ भवेत् ॥ ६ ॥ 
मिसने लक्ष्मण के भय से, न कि श्रध के भय से भीत हो 
सीता के हुढ़ने झे लिये हमकी भेजा, भत्ता उसमें धर्म फहाँ हवा 
सकता है ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्पापे कृतप्ने तु स्मृतिहीने चलात्मनि | 
आये! को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो जिनीविषु! ॥ ७॥ 
पेसे पापी, छतझ्ी, शाल्लोक्त धर्मदीन ओर चश्चलमना में कौन 
प्रेछ्ठ पुदष और विशेष कर, उसो कुल में द्त्न हुआ पुरुष, क्यों 
कर विश्वास कर सकता है ॥ ७॥ 
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राज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाप्यः सशुणों निगुणोअपि वा | 
कं शत्रुकुलीन मां सुग्रीवों जीवयिष्यति ॥ ८ || 
फिर सुग्रीव चादे गरणवान्‌ हो पअथवा गुणरहित, परन्तु 
चद अपने शत्र के पुत्र के राज्य दें कर, क्यों कर मुफ्के जीवित रख 
सकेगा॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रो पराद्धथ दीनशक्ति! कर्थ हम | 
किफ्िन्धां प्राष्य जीवेयमनाथ इन दुबछ) ॥ ९ ॥ 
विल में जा कर रहने का मेरा जो विचार था, वह श्रव प्रकाशित 
चुका है। उस मंत्रणा के कारण में खुमीव के निकट अव झप- 
राधी हूँ। साथ ही में होन वतन भी हुँ। ऐसी दशा में में यदि 
किकिन्धा जाऊँ भी तो वहां में दुवंल ओर श्रव्ाथ दो कर.क्योंकर 
जीवित रद सकूँगा ॥ ६ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां वन्‍्धनेनोपपादयेत्‌ | 
शठ; करो तशंसश्र सुग्रीवों राज्यकारणातव्‌ ॥ १० ॥ 
इस शठ, कर और निष्ठुर छुप्नीव के राज्य का बड़ा लोम 
है। अतः वह भत्रे ही मुझे पत्यत्ष दशड ने दें, अथवा मेरा वध न 
, करे, किन्तु कोई झूठ तोहमत मुक्त पर लगा, मुझे वंघुआ ( केदी ) 
ते वह अवश्य ही वना लेगा।॥ १० ॥ 
वस्धनादाअसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम | 
अनुजानीत मां सर्वे गहं गच्छन्तु बानरा! ॥ ११ |॥ 


उस वंधन के दुःख से मुझ्ते भूखप्यास से शरीर त्याग करना ही 
अेयस्कर जान पड़ता है । इसलिये सव वानर गण मुझे इस विषय 
में झाज्ञा दें झोर त्वयं वे घ्पने अपने घरों के लौट जौय ॥ ११॥ 


जे 
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अहं व्‌) प्रतिमानामि नागमिष्याम्यह पुरीम। 
हहेद प्रायपरापिष्ये श्रेयों मरणमेव मे ॥ १२ ॥ 
में प्रतिक्ञापूर्क यह कह रहा हैं कि, में क्रिप्किन्धा में लौट कर 
ने जाऊंगा। मेरे लिये ते अब यहाँ रह कर, प्रायोपवेशन, द्वारा मर 
जाना ही श्रेयस्कर है॥ १२॥ 
अभिवादनपू्व तु राधवों वलुशालिनों । 
अभिवादनपूर्व तु राजा छुशलेमेब च ॥ १३॥ 
तुम सब जाओ झोर मेरो ओर से खुप्नोच की प्रणाम कर 
उनसे कुशल प्रक्ष पूछना और वलशाली श्रीरामचन्द्र ज्ञी झोर 
लक्षण ज्ञी से भी प्रणाम्र पूरक मेरी ओर से कुशल प्रश्न 


पूछना ॥ १३ ॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवी वानरेह्घरः । 
आरोग्यपूर्व कुशल बाच्या माता रुमा च मे ॥ १४ ॥ 
मेरे चचा व राज्ञा छुप्रीच से तथा मेरी माता रुमा से, धारोग्य 
पूर्वक मेरा कुशल संवाद कहना ॥ १४॥ 
मातर॑ चैब मे तारामाश्वासयितुमईय। न 
: प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा साहुक्नोश तपखिनी ॥ १५॥ 
मेरी माता को समझा देना। देखे उस तपस्विनी के स्वभाव 
दी से में बहुत प्याय हैं। उसका मुक्त पर वड़ा स्नेह है ॥ १४ ॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्ा व्यक्त हास्यति जीवितम्‌ | - 
एतावहुकत्वा वचन टृद्धांसतानभिवाय थे ॥ १६॥ 


अल 
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वह ज्व मेरे मरने का संवाद खझुनेगो, तव वह अवश्य 
थ्पता शरीर त्याग देंगी | थे बचत कह और वृद्ध वानरों का प्रणाम 
कर, ॥ २६ ॥ 


विवेश चाज्दों भूमो रदन्दमेंपु दुमनाः 
तस्य संविशतस्तन्र रुन्‍्तों वानरपभा! ॥ १७॥ 
झगद सदन करते हुए भूमि पर कुश विछा, मरने के किये उद्ाल 
ही वैठ गये | उनके इस तरह मरने के लिये तत्यर देख, सव वानरो- 
त्तम रोने लगे ॥ १७ | 
नयनेभ्यः प्रमुम्नुचुरुष्णं वे वारि हु!खिता! ! 
सुग्रीब॑ चेद निन्‍दन्तः प्रशंसन्तथ् वालिनम्‌ ॥ १८ ) 
वे सब के सत्र रे रो कर नेत्रों से आँतु गिएने तथा सुञ्मीच की 
निन्‍दा और वालि की प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
परिवायाद्ञद्‌ सर्वे व्यवस्यन्यायमासितुम । 
मत तद्घालिपुत्रस्य विज्ञाय छवगर्षभाः ॥ १९ ॥ 
वे सव वानरोचम्र शेगद का ऐसा निश्वय जान, स्वयं भी मरने 
को तैयार के गये ओर अंगद के बेर कर बैठ गये ॥ १६ ॥ 
उपस्पृश्योदर्क तत्र प्राह्युखा) संमुपाविशन | 
दक्षिणाग्रेषु दर्मेषु उदक्तीरं समाभ्निता। || २० !| 


वे सव जल से श्राचमन कर, द्त्षिणात्र कुशों के विला, स्वयं 
पूर्वामियुख्ध हो, समुद्र के तढ पर वैंठे॥ २० ॥ 


ममृर्षवों हरिश्रेष्ठा एक्लक्षममिति सम है। 
रामस्य वनवास च क्षय दशरथस्थ च।॥| २१ ॥ 


पश्षपथाए! का ३०0४ 


जनस्थानव् येत्र बंध सै जयुपः । 

हर चैद पैदेवया वाहिस पर्ष रणे। 

राग वे बढ़ता हरीणां भयमागगम॥ २२॥ 

इस प्रकार मरते की कागता किये हुए वे व वागर, श्रीयमनचद्ध ' 

मी का वनवास, दशरथ का मरण, जनझ्यात का वाश, जठायु का 
मरण, सोता जी का रावण द्वारा हुए जाता भौर युद में वात की 
प्रोग्मचद्र जी द्वारा मारा जाना तथा श्रीशरचत्र जी के कुपित 
दैने भादि घटनाओं का दर्शन करते गे । इतने में उनके ऊपर 
पु विर्षात भाई ॥ ११॥ २२) 


आएं वदद्विकीमिकीपरों 
पा्िलति! पनक् 
बम सप्ादितरिदृरानरों 
भव रद्रिगंशदेखोलण! ॥ २३ ॥ 


इति पश्क्षाशः सगे ॥ 


इस प्रकार कहते हुए, पर्वत के स्राव विश्ञक्ष शरोर पारो 
बारिणण इधर उधर भाग कर पर्तों के कपर चढ़े गये। बनके 
विविध प्रकार के योकाएं हे करों सहित पर्वत थोर उसको 
कारद्राएँ कैसे ही एज उही, मैसे प्राकाश मं मेत्र गजते हैं॥ २३॥ 
किफिाबारह का पचफतवा स्ग पुरा हुआ। 
लक 


+ पाक मे संविशद्‌ / | 


पट पञ्नाशः सगेः 
व तन+ 


उपविष्ठास्तु ते सर्वे यसिमिन्प्ायं गिरिस्थले | 
हरयो ग्रभराजथ त॑ देशमुपचक्रमे || १ ॥ 
जिस पर्वत पर वे सव चानर मरने के लिये बैठे हुए थे, उसी 
प्वेत पर एक गुधराज झा उपस्यित हुआ ॥ १॥ 
सम्पातिनाम नाज्ना तु चिरज्ञीवी विहज्ञम! | 
भ्राता जठायुपः श्रीमान्यस्यातवरूपोरुष) ॥ २ ॥ 
उस गृद्नराज़ का नाम सम्पाति था और वह वहुत बूढ़ा पत्ती 
था। चह प्रसिछ वजवान और पराक्रमी तथा शेभायुक्त ज्दायु का 
भाई था ॥ २॥ 
कन्दरादमिनिष्क्रम्य स॒ विन्ध्यस्य महागिरे! | 
उपविष्ठान्हरीन्द्टा हृष्टात्मा गिरमबबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वह उस महागिरि विश्वयाचल की एक गुफा से तिकल ओर 
वानरों के वहाँ बैठा देख, वहुत प्रसक्ष हुआ और यह घचन 
बेला ॥ ३ ॥ 
विधि! किल नरं लोके विधानेनाजुवर्तते ! 
यथा«्य॑ विहितो भक्ष्यदिचरान्महचमुपागत) || ७ ॥ 
निश्चय ही प्राणियों को, उनके पूर्वाजित कर्मों के फलासुसार 


_भच्छे बुरे फल मिला करते हैं। देखा, उसोके श्रचुसार झाज बहुत 
दिनों वाद्‌ यह भाजन मुझे मि्ला है ॥ ४ ॥ ; 
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पर पराणां भश्षिप्ये वानराणां मृत मृतम्‌ । 
उबाचेद बच? पक्षी तानिरीक्ष्य छुबद्ञमार ॥ ५॥ 
श्न चानयें में से मे! जो मरते जाँयगे क्रम से में उन उनको 
ज्वाता ज्ाऊँगा। उन वानरों का देख, जब सम्पाति ने इस प्रकार 
कद्ा ॥ ५॥ 
तस्य तद॒चन भ्रुत्वा मश्यजुब्धस्य पत्चिण: | 
अड्भद! परमायरतों हनुमत्तमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तब उस भेजनभद्ठ पत्ती की ये वातें खुन, अंगद अ्रति ख़िन्न 
हो, दृसुमान जी से कददने लगे ॥ ६ ॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वेवखतों यम! | 
इम देशमजुपाप्तो वानराणां विपत्तये || ७ ॥ 
देखा हम लोग तो सीता के हृढ़ने झाये थे, परन्तु यह साज्तात्‌ 
यमराज के समान, वानरों पर विपत्ति डालने का यहाँ झाया है ॥ ७ ॥ 
रामस्प न कृत काये राज्ञो न च बचः झुतसू । 
हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसा&्यता | ८ ॥ 
हम लोगों से न तो श्रीरप्रचद्ध जी ही का काई काम वन पड़ा 
झौर न हम सुओव को आशा का पालन दी कर,सके। तिल पर श्स 
समय चानसों के लिये यह श्रतजञानी विपत्ति थ्रा उपस्थित दो गयी ॥ ८ ॥ 
. .ैदेहयाः प्रियकामेन कृत कर्म जठायुधा।.. 
* झृपराजेन यत्तत्र श्रुव वस्तदशेषतः ॥ ९ ॥ 
| देखा, सीता जी के दित के लिये ग्रन्नराज्ञ जठायु ने जोकुछ 
किया, चह सूद तो तुम सब ने खुना ही है॥६॥ 
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तथा सर्वाणि भूतानि तियः्योनिगवान्यपि | 
प्रियं कुवेस्ति रामस्य त्यकत्वा प्राणान्यथा बयम्‌ ॥१०॥ 
क्या पशु और जया पत्ती, जितने प्राणी हैं, वे सव अपने पमाणों 
के देकर भी, श्रीरामचन्ध जी के प्रियकाय के पैसे दी करते हैं, 
जैसे कि हम सव ॥ १० ॥ ॥ 


अन्योन्यमुपछुबस्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिता) । 

तेन तस्योपकाराथ त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११॥ 

प्रियं ऋतं हि रामस्य धर्मज्ेन जटायुपा । 

राषवायें परिभ्ान्ता वयं सन्त्यक्तजीविता। ॥ १२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी के स्नेह और करुणा के वशव॒र्ती हो पाणी मात्र 

एक दूसरे का उपकाए करते हैं। झतण्व थ्ोरामचन्द्र जी के उपकार 
के लिये, अपने आप अ्रपना शरीर अर्थ कर, धर्म जठायु ने 
शओयमचाद्ध जो का प्रिय काये साधन किया | हम लोग भी भीराम- 
चर ज्ी के काम के लिये, अपने प्रायों के हथेल्ली प८ रख कर भर 
परिश्रम उठा कर, ॥ ११॥ १२ ॥ ह 

कान्ताराणि प्रपत्ना। सम न च पर्याम मेयिलीस | 

स सुखी ग्ृध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ १३ ॥ 


मुक्त सुप्रीवभयाद्वतवच परयां गतिस्‌ | 
जठयुषी विनाशेन रातों दशरथस्थ च॥ १४ ॥ 
इस घोर बन में आये हैं, परन्तु क्या करें सोता जी के न देख 
पाये । बद्द ग्रृत्नराज जदायु, जो रण में रावण द्वारा मारा गया, बड़ा 


छुल्ली हुआ और सुग्रीव के मय से दूद उसने मेत्ञ पायी | जठायु 
प्रोर दशस्थ के मरने से, ॥| १३॥ १७ ॥ 
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इरणेन च वैदेशा; संशर्य हरयो गताः | 
योर्बा 
रामलक्ष्मणयोव्रास्त अरण्ये सह सीतया ॥ १५ ॥ 
राषवस्य च वाणेन वालिनइच तथा बंध) | 
रामकोपादशेपाणां राक्षसानां तथा बंध! | 
कैकेय्या वरदानेन इदं हि विक्ृत कृतमू ॥ १६ ॥ 
शोर सीता के हरण से, दम घ्ब वाचरों के प्राण संशय में पड़ गये । 
प्रीरामकद्र जी, लक््मण ग्रीर सीता का घनवास, धीरामचन्द्र 
जी के वाण से वालि का वध भ्रोर श्रोरामचरद जी के क्लोप से ' 
जनस्यानवास्ती सम्रस्त रात्सीं का वध--ये सम्रश्त अनर्थ कैक्रेयी 
के वरदान के कारण हुए हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तदसुखमछुकौरतित वचो 
भ्रुवि पतितांश्य समीक्ष्य वानरान्‌ 
९ 
भृशचल्षितमतिम हामति। 
कृपप्रामुदाहतवान्स गृप्रराद ॥ १७॥ 
इति पटपश्ञाशः सा ॥ 
महामति गृप्रराज सम्पाति उन बानरों के कथित अपने क्षैटे भाई 
के विषय में श्रखुखकर, ठुःखदायी वचनों का छुन कर, अत्यन्त 
चकित हो, प्रथिवी पर पढ़े हुए उन बानरों की झोर देख क्षर दया- 
युक ये वचन बेल ॥ १७॥ 
किप्किस्धाकाय€ का छृप्पनवाँ सगे पुरा हुआ | ु 


है] 
न (आया 


सप्तपन्नाशः सर्गः 
|शैंलिन- 


ततु भ्रुत्वा तदा वाक्यमद्नदस्थ मुखोह्नतम्‌। 
अब्वीदचन॑ ग्ृप्रस्तीए्णतुण्हो महाखनः ॥ १॥ 
उच्च स्वर से येलने वाले प्योर पैनी चोंच वात्ते सम्पाति, अंगद 
के मुख से निकले हुए ये वचन खुन कर, वोले ॥ १॥ 
कोश्यं गिरा घोषयति प्राणै! प्रियतमरुय मे । 
जगयुषों वर्ष भातुः कम्पयन्िव मे मन। | २॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्ध राक्षसगृध्रयो) । 
नामभेयमिदं श्रातुश्चिरस्पाद्य मया श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कौन मेरे प्राणप्रिय भाई जदायु का वध-वृत्तान्त कह कर, मेरा 
कक्षेज्ञा दहला रहा है। जनस्याव में रात्तस ओर गरृप्र का क्यों कर 
युद्ध हुआ ? मुक्के अपने भाई का नाम आज वहुत दिनों वाद छुनाई 
पड़ा है॥ २॥ ३॥ 
इच्छेयं गिरिहुर्गाच भवद्विरवतारितुम । 
यवीयसो गुणज्ञस्प 'छापनीयस्य विक्रम! ॥ ४ ॥ 
अतिदीरधस्प फालस्य तुष्ठोजस्मि परिकीरतनातू | 
तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाश वानरपभा! ॥ ५॥ 
श्रातुजंटायुपस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्पेव च मम भ्रातु) सखा दश्चर्थ! कथम्‌ ॥ ६ ॥ 


सप्तपश्चाशः सर्यः ४ 
धरतः मैं चाहता हूँ कि, आप लोग मुझे इस दुर्गभ पर्वत से नीचे 


उतार लें। गुण और पराक्रम में सराहनीय घपने छेरे भाई का बहुत 
दिनों वाद संवाद पाने से में स्तुए हुआ हैँ । हे वावरसेश्ों ! भव में 
जनस्थानवासी भपने भाई जदायु के मारे जाने का वृत्तान्त खुबना 
चादइवा हूँ । मेरे उस भाई से भर उन दशरध से मैत्री किस प्रकार 


छः 


हुए ॥ ४॥ ४॥ ६ ॥ 
यर्य राम; प्रियः पुत्रों ज्येप्तो गुरुमनप्रिया । 
५0 
स्योशुदग्भपक्षलान्र शक्रोम्युपसर्पितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
निनके प्रिय एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीरामचद्ध जी पृज्य छोगों के 
ग्रियपात्र हैं? क्या करूँ, सूर्य को किरणों से मेरे परों के दग्घ है। 
जाने के कारण मुझसे तो घव दिला डुज्ा भी नहीं जाता ॥ ७ ॥ 
इच्छेयं परव॑तादस्मादवततुमरिन्दमा । 
शोकादअष्टख रमपि भ्रुंत्वा ते हरियुथपा! ॥ ८ ॥ 
श्रदधुनिंव तद्बाद्यं कमंणा तस्य शक्लिता! । 
ते प्रायमुपविष्टास्त दृष्टा ग्रृप्न॑ वहा! ॥ ९ ॥ 
चक्नवुद्धि तदा रोदां सवान्नों भक्षमिष्यति | 
स्वथा प्रायमासीशान्यदि नो मक्षयिष्यति ॥ १० ॥  _ 
भ्रतः है शत्ओं को मारने वाले | में इस पंत से उतरना चाहता 


भाई के सत्यु का संवाद सुनने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
० स . गला भर आया था, तथापि वानरों को उसकी वात 
पर विश्वास न हुआ। क्योंकि हिंसा थ्रादि उसके ( स्वाभाविक ) 
कर्म ऐसे थे, मिनसे कि, बानरों के मन में उसकी भोर से सन्देंह 
उत्पन्न ही गया था। मरने के लिये त्रव धारण किये हुए उन चानरों 
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से गृप्न का देख अपनो ( उस समय की ) उड़ी खेटी बुद्धि से यह 
विचारा कि, यह गीध हम सव को छा डाल्ेगा | ८॥ ६॥ १० ॥ 


कृतकृत्य। भविष्यात्रः क्षिप्॑ सिद्धिमितो गता; । 
एतां बुद्धि ततश्चक्र: सर्वे ते वानरपभा! ॥ ११ ॥ 
सो दम तो प्राण व्यागने के वैंठे ही हैं । हमने अपने मन में 
मरने का जो ठान ठाना है, -चद् शीत्र हमारा पूरा हो जायगा और 
हम ( श्रीरामकाज में ध्राणत्याग करने से) कृतकृत्य दो जाँयगें। उन 
सव वानरोत्तमें ने इस प्रकार निश्चय कर ॥ ११॥ 
अबताये गिरे: श्रद्धादय्रध्रमाहाज्दस्तदा । 
वर्यूवक्षरजा नाम बानरेन्‍्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
माय पार्थिव! पश्षिन्धार्मिकस्तस्य चात्मनो । 
सुग्रीवश्चेष बाली च पुत्रायोघवलाबुभो ॥ १३ ॥ 
सव वानरों ने सम्पाति को पर्वत के शिखर से नीचे उत्तारा। 
तदनस्तर अड्डद ने कहा-हे पत्तिन्‌ ! ऋत्तराज नामक प्रवापवान 
एक पानरराज हे गये हैं । मेरे कुल् के प्रथम पूर्वज्ष वे ही थे। उन 
के दो घर्मात्मा पुत्र हुए। उनके नाम वालि और छुप्नीव पड़े। ये 
दोनों दी बड़े बलवान हुए ॥ १२॥ १३ ॥ 
लोके विश्रुतकर्माभूद्राजा वाली पिता मम | 
राजा कृत्सनस्य जगत इृश््वाकूणां महारथ। ॥ १४ ॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्टो दष्डकावनम । 
लक्ष्मणन सह ब्रात्रा वेदेहया चापि भायया॥ १५॥ 


सप्तपञ्चाशः सगे ४१३ 


पितुर्निंदेशनिरतों पम्ये पन्‍्यानमाश्रित: ।. 
तस्य भागा जनरथानाद्रावणेन हता बलातू॥ १६॥ 
उनमें मेरे पिता वालि बड़े विख्यात और चानरों के राजा हुए। 
अ्रखित् पृथिवीमगृडल के राजा और ईद्वाकुवंशेक्षब महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचद्ध जी अपने छोटे भाई लक््यण और 
भार्या ज्ञानकी को साथ ले, पितुशआक्षा को पालन करते हुए तथा 
धापरार्ग को अवलंवन कर, दृगढकवन में आये। उनको ख्नी 
जानकी के! जनस्थान से रावण वरजोरी हर कर के गया ॥ १७ || 
॥ १५ ॥ १६ ॥ 
रामस्य तु पिछुर्मित्रं जगयुनांम शध्रराट्‌ 
दृदश सीतां बेदेहीं हियमाणां विद्यायसा ॥ १७॥ 
इसी वीच में धीरामचन्द्र जी के पिता मद्ाराज दृशरथ के मित्र 
जठायु नाम के ग्रप्नराज ने देखा कि, रावण सीता को हर कर 
श्राकाशमार्ग से लिये जाता है॥ १७॥ 
राबखं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मेथिलीम | 
प्रिभानतश्च हृद्धव्व रावणेन हतो रणे ॥ १८ ॥ 
तव उन्होंने रावण का स्थ तोड़ डाला भर सीता के उससे 
छीन जिया; परत शुद्धावस्था के कारण जदायु ज्रव लड़ते लड़ते 
थक गये, तव रावण ने उनकी जड़ाई में मार डाला ॥ १८ ॥ 


एवं ग्रप्नो हृतस्तेन रावणेन वलीयसा । 
संस्कृतरवापि रामेण गतरच गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार उस वत्षचान रावण द्वारा जठायु मारे गये । तद्नसतर 
श्रोरामचस्ध जो ने उनका पअ्न्‍्येशिसंस्कार किया, जिससे इसकी 


गयी ॥ १६ ॥ 
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ततो मम पिठृव्येण सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार शव) सख्य॑ सोघ्वधीतिपितरं मम ।। २० ॥॥ 
वद्नन्‍्तर मेरे महात्मा चाचा सुभीव ने श्रोरामचद्ध ज्ञीसे 


मैत्री की। तव श्रीरामचद्ध जी ने मेरे पिता वालि के! मार 
डाज्ना ॥ २० ॥ 


मम पित्रा विरुद्धों हि सुग्रीवः सचिवे! सह। 
निहत्य वालिन रामस्ततस्तम्भिषेचयत्‌ ॥ २१ ॥ 


क्योंकि सुओव अपने मंत्रियों सहित मेरे पिता से शेर रखते थे। 
थ्ो वालि का वध कर धोरामचन्द्र जी ने छुपव के राजसिदासन 
पर अभिषिक्त किया ॥ २१ ॥ - 


से श्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरांधिप) | 
राजा वानरसुख्यानां येन प्रस्थापिता यम ।॥ २२॥ 


धीरामचन्द्र जी द्वारा राजरसिद्यासन पर स्थापित किये हुए 


वानरराज छुप्मीव ते चानरयूथपतियों के सीता का पता लगाने के 
भेजा है ॥ २२॥ 


एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गंगाणास्ततरततः |. 
वेदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सुरयप्रभामिव ॥ २३ ॥ 


धोरमचन्द्र जी के कथवातुसार सीता का पता लगाने के कार्य 


में हम प्रवृ्त हुए भोर वहुत हृढ़ा, किन्तु जिस प्रकार रात्रि में ्व॑ 
की : भा छुढ़ने पर भी नहीं मित्रवी, उसी प्रकार हढ़ने पर भी लीता 
नहीं प्रिली ॥ २३ ॥ , 
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ते वर्य दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिता! । 
अज्ञानात्तु प्रविष्ठा। स्प# परण्या विद बिलमू ॥२४ ॥ 
दम लोग वड़ी सावधानी से दृदहकवन खोज रहे थे कि, ध्त- 
ज्ञाने हम एक विल्ल में घुस गये ॥ २४ ॥ 
म्रयस्य मायाविहितं तद्विलं च विचिन्यताम | 
व्यतीतरतत्र नो मासो यो राजा सपयः कृत! ॥ २५ ॥ 
मयदानव निर्मित उस विल् में हृढ़ते हढ़ते खुत्रीव को निदिष्ट 
की हुई भ्रवधि वीत गयी ॥ २४ ॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिण! । 
कर्ता संस्थामतिक्रान्ता मयात्ायमुपासह ॥ २६ ॥ 
दम ज्ञोग कपियज सुग्रीव के आव्षातुवतों हैं। उनके निर्दिष्ट किये 
हुए प्रवधिकाल के वीत जाने से, भय के मारे, हम लोग प्रयापपे- 
शनत्रत धारण कर यहां पड़े हुए हैं ॥ २६ ॥ 
ऋ्ुद्धे तस्मिस्तु काइृत्स्ये सुआवे च 258 । 
गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नारित जीवितश ॥ २७॥ 
इति सप्तपश्चाशः सगे; ॥ 
प्योंकि श्रोरामचच्ध जी, लक्ष्मण जो ओर खुप्तीव जो के कुपित 
क्षते पर, यदि हम वहाँ जाय भी, तो सो हमें अपने जीवन से हाथ 
धोना पड़ेगा। भतः हम मरने के लिये यहाँ पड़े हैं ॥ २७ ॥ 
किप्िन्धाकाण्ड का सत्तावनर्वाँ सगे पूरा इधा । 
ब्ल्चैीनला 9 
क पाठातरे--* घमिंण्या ”| 
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इत्युक्त: करुणं वाक्य घानरेस्त्यक्तजीपिते! । 
सवाध्यों वानरान्यृप्रः प्रत्युवाच महाखनः ॥ १॥ 
जब प्राणत्याग फरने के लिये निश्चय किये हुए बानरों ले इस 
प्रकार करुणा भरे वचन कहे, तव संम्पाति ने अआँखों में आँख भर, 
गन््सीर सर में उन वानरों से कहा ॥ १॥ 
यवीयान्मम स श्राता जययुनांव वानरा) । 
यमाख्यात हत॑ युद्धे रावणेन वक्लीयसा ॥ २ ॥ 
है वानरो | तुमने वलवान रावण द्वारा युद्ध में, जिस अदायु 


नाम शृध्र को मारा ज्ञाना अभी वतलाया है, वह मेरा छोठा भाई - , 
था॥र॥) 


इंद्भावादपक्षत्वाच्छुप्वंस्तदपि मर्पये 
नहिं मे शक्तिरस्त्यच श्रातुर्वेरविमोक्षणे ॥ ३॥ 


दया करे, में थ्रव बूढ़ा देने से निर्वल्ष हो रद हैं और मेरे पंख 
भी नहीं रहे। झव मुझे यद वात चुपचाप सहलेनों पड़ती है। 
क्योंकि भाई के वध का बदला ल्लेने की मुक्कमे भ्रव शक्ति ही नहीं 
रही ॥ ३॥ 


घुरा हत्रवधे हत्ते परस्परजयेपिणों । 
आदित्यमुपयातों खो ज्वरन्तं रश्मिमालिनम्‌ || ४ ॥ 


प्रायीन काल में, जिस समय दुन्नासुर का वध इन्द्र द्वारा किया 
गया था, उस सप्तय हम दोनों भाई एक दूसरे के हराने फी झाकाँत 
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से उड़ते उड़ते, जी हुई क्रिए्णां वाले दु्नाराथण के सप्रीष ज्ञ 
पहुँचे ॥ ४ ॥ 

आहत्त्याऊुकाशमा्गें तु नवेन सर गतो भृज्मम | 
मरध्यं प्राप्ते दिनकरे जदायुरवसौदति-॥ ५॥ 
आकाश में बड़ी तेज़ी के साथ उड़ते उड़ते हमके दो पहर 
दे गया। उच्त समय सूर्य को किण्णों को गर्मों से ज़दायु विकल 
दे गया ॥ ५ ॥ 
तमहं प्रातरं दृष्ठा हर्यरश्मिमिररदितस | 
_ पक्षाम्यां छादयामास स्नेहत्यरमविहजमू# ॥ ६ ॥ 
उस सम्रय सूय की फिरणें से अपने छोटे भाई के पत्यन्त 
पीड़ित देख, मैंने मारे स्नेह के अत्यन्त विहल हो, उसे अपने परों से 
ढक लिया ॥ ६ ॥ 
निदग्धपक्षः पतितों विन्व्येर्ज बानरपंभा! । 
अहमस्िन्वसन्धरातु! पहत्ति नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 
है वानरक्षेश्लो | तब सूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख भस्म हो 
जाने से में विश््याचल पर यहाँ आकर गिरा। तब से आज तक 
मुझे उधका कुछ भी धच्छा बुर सम्राचार नहीं मिक्रा ॥७॥ 
जदयुपस्लेवपुक्तो आता सम्पातिना तदा। 
युवराजों महाप्राज प्रत्युवाचाज्दसदा ॥ ८॥ 
जब जदायु के ज्येष्ठ श्राता सम्पाति ने इस प्रकार कई्ढा, तथ बढ़े 


बुद्धिमाव युवराज अगद वोले | ५॥ 
# पाठॉन्तरे--/ विह्लः ” | 


भ्रशृ् किफिन्धाकायडे 


जटायुपों यदि श्राता श्रुतं ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निलूय॑ तस्व रक्षस। ॥ ९ ॥ 
यदि ठुफ्दी जदायु के भाई हो, और मेरा सव कथन तुमने खुन 
लिया है, ते घुक्के उस राज्ञस फा घर वतल्ा दो ॥ ९ ॥ 
अदीर्षद्शन त॑ वे रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि णोनासि गंस न ॥ १० ॥ 
यदि तुम्र उस शअविचारी राक्तसाथम रावण का निवास- 
स्यान, भत्ते ही वह दूर दो या निकठ, जानते हो, तो हर्मे बतला 
दा १०॥ 
ततोशवीन्मझतेजा ज्येष्टो आता जद्ययुपः | 
आत्मानुरूपं वचन वानरान्सम्पहपेयन ॥ ११ ॥ 
यह छुन जठायु का ज्येघ श्राता महातेजखी सम्पाति, वानरों 
के दृपित करता दुआ अपने अब्ुरूप वचन वैत्ना ॥ ११॥ 
४. निदंग्पप्षे यृप्रो््ह हीनवीय! पवड्माः । 
वास्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्ममुत्तमम॥ १२॥ 
है वानरश्रेष्ठो ! यद्यपि परेरे पंछ् अल गये हैं, और इस समय 
मेरे शरीर में वल्त पराक्रम ज़ूरा भी नहीं रह गया, तथापि मैं केवल 
वाणीमात्र से भौरामचन्द्र जो का उत्तम साहाय कदूँगा ॥ १२॥ 
जानामि वारुणार लोकान्विष्णोस्लैविक्रमानपि । 
गहासुरविपदान्वाध्यमृतस्य च मन्यनमू॥ १३॥ 
: बण्णादि लोकों से ले कर जितने लोक धामनरूप धारण कर 
भगधान विषय ने नापे थे, उन सव का बृत्तान्त मुझे मालूम है। 
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देघाहुरों का संत्राम ग्रौर सपुद्र मथ कर, धरद्धत के निकाले जाने 
झादि को घटनाएँ भी मुझे मालूम हैं ॥ ११ ॥ 

रामस्य यदि कार्य कर्तेब्यं प्रथम॑ गया । 
जरया च हृत॑ तेज! प्राणाथ भ्रियिक्ता मम ॥ १४ || 
क्या कई, बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर में ज़रा भी वर नहीं 
रह गया शोर मेरे प्राण शिथिल है। गये हैं अर्थात्‌ उत्साह भी नहीं 
रदा; इस लिये में विशेष साहाव्य नदीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
तरुणी रुपतम्पत्ना सर्वाभरणभूषिता । 
दिययाणा मया दृष्ा रॉवणेन दुरात्मना | १५ ॥ 
ढुपवती और सब ध्राभूषण से भूषित एक तस्णी स्त्री को मैंने 
देखा था, जिसे दुरात्मा रावण हर कर लिये जाता था॥ १४॥ 
ऋरशन्ती रामरामेति छक्ष्मणेति च भापिनी | 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधूल्वती ॥ १६ ॥ 


वह जी दा यम | हा राम |! हा लक्षण | हा लहमण | कद 
कर चिल्णा रही थी और अपने गहने उतार उतार कर फंकती 


ज्ञाती थी तथा अ्रपना घिर झौर छाती पीठती जाती थी॥ १६ ॥ 
सर्यप्रभेव शैलाग्रे तस्थाः कौशेयमुत्तमश | 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बुदे ॥ १७ ॥ 


इसकी पीली रेशमी साड़ी उस काले शरीर चले राक्षय के 
शरीर पर पड़ कर पेसो शेभा देती थी, जैसे काले पर्वत के शिक्तर 
पर सूर्य को पीली प्रभा शैषा देती है भ्रयवा जैसे गोले धाकाश में . 


बिज्ञल्ञी की धमक॥ १७ ॥ 


ए्‌२० किप्किग्धाकायड़े 


ता तु सीतामह मनन्‍्यें रामस्य परिक्रीतेनातू । 
श्रयतां मे कथयतों निहय॑ तस्य रक्षसः-॥ १८ ॥ 
चह स्री श्रीरामचन्द्र जी का नाम कें कर चित्तातों जाती थी, 
इससे मु मालूम पड़ता है कि, चद्दी सीता दोगो । अय में तुम्दें उस 
सक्तस के घर का पता वतलाता हूँ ॥ १८ ॥ 
पुत्रों विश्वसः साक्षादंश्राता वैश्ववणस्य च | 
अध्यास्ते नगरीं लड्टीं रावणों नाम राक्षसः ॥ १९ ॥ 
चद् रा्षप विश्रवमपुनि का पुत्र और कुतेर का सगा भाई है 


तथा लड्ढा नाम की पुरी में रहता है। उसका नाम रावण 
है॥ ११॥ 


इते| #ठीपे समुद्स्थ सम्पूर्ण शतयोजने । 
तर्मिएछझ्भापुरी रम्या निर्मिता विश्वकमणा || २० ॥ 


इस सपरुद्-लट से पूरे सो याज्नन की दूरी पर एक द्वोप है। 
उसमें विश्वकर्मा की बनाई ला नाम की बगरी है ॥ २० ॥| 


जाम्बूनदमपैद्रिरित्रे: काखनवेदिके: | 
प्राकारेणाकरणेंन महता सुसमाहता ॥ २१ ॥ 


उस पुरी के सब द्वार सोने के हैं गौर बैठक भो सोने ही की रंग 
विरंगी बनी हुई हैं । लू के तुल्य चमकोला और विशाक्ष पक पर- 
काटा, उस पुरी के चारों ओर से देरे हुए है ॥ २१ ॥ 


तस्थां वसति वैंदेही दीना कौशेयवासिनी | 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षमीमि! समाहता ॥! २२ || 
# पाठान्तरै--० द्वीपः ?? | कक 
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उसी ज्ञक्ज॒पुरी के भीतर पीलो रेशमी साड़ी धारण किये हुए, 
उदास सीता रहती है। वह रावण के रनवास में कैद है प्रौर राक्तसी 
उसकी रखवाली किया करती हैं ॥ २२ ॥ 
जनकरस्यात्मणां राजस्तत्र द्रह्यथ मेयिलीम । 
लल्भायामय गुप्तायां सागरेण समन्‍्तत! )) २३ ॥ 
यदि तुप्त ब्दाँ जा सकी तो तुम उस जनकनन्दिनो को वहाँ 
देख सकोगे। किन्तु वद लड्भापुरी चारों ओर से सप्ुद्र से रफ़ित 
है ॥ २३ ॥ 
सम्माष्य सागरस्पास्तं सम्पूर्ण शतयोगनम्‌ | 
आसात्र दक्षिण तीर ततो द्रक्यय रावणमू॥ २४ || 
यहां से पूरे सो योजन आने वाद वृत्तिएतट पर पहुँच कर, तुम 
रायण के देख सकागे ॥ २४ ॥ 
तम्रेव त्वरिताः प्षिग्रं विक्रमध्यं परवद्ढमा) । 
ज्ञानेन खलु पर्यामि दृष्टा अत्यागमिष्यय ॥ २५ ॥ 


अता दै वानरश्नेष्ठों ! तुम शीघ्र वहाँ जाओ ओर अपना विक्रम 
प्रकट फरो | में झपने ज्ञान द्वारा जानता हूँ कि, तुम देख कर कौट 


झाओगे ॥ २४ ॥ 


आय पन्‍्या। कुलिड्रानां ये चान्ये धान्यजीविनः ! 
दिंठीयों वलिभोजानां' ये च हृक्षफलाशिन! | २६ ॥ 
भासास्ततीय गच्छन्ति क्रौद्याथ कुररे! सह। 
शगेनाअतुर्थ गच्छन्ति म॒प्ना गच्छन्ति पश्ममम॥ २७॥ 


ह। बरछधिभोजाना--काकानां । ( गैर ) 


श्र फिफ्किन्धाकायडे 


बलवीयों पष्न्नानां रूपयोवनशालिनाम । 
पहस्तु पन्‍्या हंसानां वेनतेयगतिः परा ॥ १८ ॥ 


एक तो कबूतर थादि धान्‍्य जीवों पत्ती ; दूसरे फल्ादि जाने 
वाले कोण, तीसरे भास, क्रोंच, कुरर इत्यादि ; चैथये वाज्ञ ; पाँचवे 
गृष्त ; लठवें बल, पराक्रम, झुप, भर योचन सम्पन्न हँस, व्दां ज्ञा 
सकते हैं। गरड़ को गति ते सत्र के ऊपर है ही थर्थात्‌ सब से बढ़- 
कर है, पे तो सर्वन्न आ ज्ञा सकते ई ॥ *६ ॥ २७ ॥ ए८ ॥ 


वैनतेयाच नो जन्म सर्वेपां वानरपेया। | 
इहस्थो््ह प्रपश्यामि रावण जानकी तथा || २९५ ॥ 
है कपिषरो | हमारा ज़्म्म गरद जी से हुआ है और में यहीं से 
रावण शोर ज्ञानकी के देखे रहा हैं ॥ २६॥ 
अव्माकमपि सौपण दिव्यं चक्षुबल तथा । 
तस्मादाहरवीयेंग निस्गमेण च बानरा! ॥ ३० |) 
आयोजनशतात्साग्राइय॑ पश्याम नित्यशञ) । 
अस्मार्क विहिता इचिनिसगेंण च दूरतः ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि हम लोगों को आँखों का वतन, मरह की दिव्य आँखों 
से उत्पन्न है अथवा हमारे ने को दृष्टि भो गरुड़ की -दिव्य 
दृष्टि के वरावर ही है। गरुड़ के वंश में उत्पन्न होने के फॉयण 
तथा माँसादि भत्तश करने के व से हम लोग सो येजन ही 
नहीं, वदिक इससे भी अधिक दूर को चस्तु सदा देख सकते हैं। 


सतावतः जीवनबृत्ति के निर्वादा्थ हमें दूर की दध्टि दो गयी 
'हैं॥३० ॥ ६१॥ 


अष्पक्चाश! सगे शए३ 


विह्िता पादमूले तु त्तिथरणयोषिनाय! । 
गहित॑ तु कृत कर्म येन सर पिशिताशिना ॥ ३१॥ 
किन्तु मुरगे श्रादि की उस पेड़ की जड़ ही तक देखने की दृष्टि 
दी गयी है जिस पर वे बैठते यां रहते हैं। इमने उस जम्म में बुरे कर्म 
किये, इसी लिगे हम माँसाहमरी हुए हैं ॥ ३२॥ 
प्रतीकार्य च में तस्य वर भरातुः झत भवेत ! 
उपायो हृश्यतां कथिल्नइने लवणाम्भसः ॥ रेरे ॥ 
मुर्ठे अपने भाई का वैर रावण से लेना है । सो तुम लोग इस 
सारी सप्तुद्र के नाँधने का कोई उपाय सोचे! ॥ ३३ ॥ 
अभिगम्य तु वैदेहीं समद्धार्था गमिष्यय । 
समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्विव॑ंसणाल्यम ॥ ३४ ॥ 
में कददता हूँ कि. तुम्र जानकी जी के निकट पहुँच कर, फा्य- 
सिद्ध कर लौट शाप्रोगे। मेरो इच्छा है कि, भव आप लोग मुझे 
सपुद्र तद पर ले चलें ॥ ३४ ॥ 
प्रदास्याम्युद्क भ्राठु! खर्गतस्य महात्मन! । 
तते। नीत्वा तु त॑ देश तीरं नदनदीपते! ॥ 
निर्दंग्धपक्षं सम्पाति वानरा! सुमदोजस! ॥ रेप ॥ 


मिससे में अपने महात्मा स्वर्गवासी भाई का जलाअलि दे - 
सकूँ । सरंपाति फे ऐसा कददने पर बड़े वजवान वानर उस वृ्धपक्ष 
सम्पाति का समुद्र के तथ पर के गये ॥ ३४ ॥ 


१ चरणवेधिवा--#छुटानां | 


१५४ किक्िम्धाकायडे 


पुन पत्यानयित्वा च द॑ देश पतगेशवरस | 
व्भूवुर्वानरा हृष्ठा। पर्नत्तिमपलम्य ते ॥ ३६ ॥ 
इति अश्टपश्चाशः सर्गः ॥ 
पत्तिराज़ सम्पाति का, वहां से उठा कर वानरों ने सप्ुद्र के तद ' 
पर पहुँचा दिया झोर सोता जो का वृत्तान्त खुन कर, वे वानर दृषित 
हुए॥ रे६ ॥ 
किकिष्यांकाण्ड का अट्टादनराँ सर्ग पूरा हुआ । 


-+- न 
एकोनपष्टितमः सगेः 


+-+-मैंं-+- 


ततस्तदशताखादं गृधराजेन भाषितम्‌ | 
निशम्य मुदिता हष्टास्ते! वचः छवगषभा! ॥ १॥ 


इस अकार गूप्रराज सम्पाति के कहे हुए श्म्ृत जैसे स्वादिष्ट 
पचनों का छुन कर, वे वानरथ्रेष्ठ मारे आनन्द के सोमाओित हो 


गये ॥ १॥ 
जास्पवान्वानरश्रेष्ठ सह सर्दें। उबड़मेः । 
भूतलात्सहसोत्याय गृधराजमथात्रवीत्‌ ॥ २॥ 


तद्ननतर जाभ्वत्रान्‌ बानरों के साथ सहसा भूमि से उठ कर, 
सम्पाति से कहने लगे ॥ २॥ 


नी 


१ हृदा--रोमाआश्िताः | ( गो ) 


एकानघश्तिमः सर्यः ४२४० 


हक सीता केन वा दृष्टा के वा हरति मैपिलीम । 
तदाख्यातु भवान्सवे गतिभंव वनौकसाम ॥ ३ ॥ 
सीता कदां है? उसे किसने देखा ओर फोन उसे दर ले गया ! 
ये सब वातें बतला कर, आप इन वानरों के प्राण वचाइये ॥ ३ ॥ 
को दागरमिवाणानां वजवेगनिपातिनाम | 
खयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रम ॥ ४ ॥ 


बह कौन पुरुष है, मिसमे ओोरामचनत्र जी भोर लक्ष्मण जी के 
धुष से छूटे हुए, वच्न के समान वेग से जाने वाले वाणों के विक्रम 
की जरा भी परवाह नदी की । ४॥ 


से हरीन्मीतिसंयुक्तान्सीताभुतिसमाहितान | 
घुनराश्वासयत्यीत इद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सुन ग्रुप्नरांत्ञ प्रसक्ष हुए भर उन वानरों के घौरम वंधा, 
जे कि सीता का दृत्तान्त खुनने को सावधान दो तत्पर थे, यद वचन 
वाले ॥ ५ ॥ 
अयतामिह वदेशा यथा मे हरणं: भ्रुतत््‌। 
सेन चापि ममाख्यातं यत्र वाज्यतलोचना ॥ ६ ॥ 


मैंने जैसा जानकी का हरण छुना है और जिसने घुसे कंदा 
है भर जहाँ पर चद बड़े नेत्रों बाली जानकी विद्यमान है, इन सब 


बातों को में कहता हैँ, ठुम लोग खुनो ॥ ६ ॥ 


अहपसिमिन्गिरो हुगें बहुयोजनमायते । 
चिरामिपृतिता हद्ध/ प्लीणमाणपराक्रम/ ॥ ७ ॥ 


५२६ '.. किष्किग्याकायडे 
मुझे इस दुर्गण और वहुत याजनों के लंबे चौड़े पर्वत पर णिरे 
हुए बहुत दिन बीत गये। अव ते मैं वहुत बूढ़ा दा गया हैं ग्रोर 
भेरे शरोर में न तो उत्साद दी रद गया और न पराक्रम दी ॥ ७ ॥ 
ते मामेद॑ गत॑ पुत्र। सुपाइथों नाम नामतः । 
आहारेण यथाकालं विभर्ति पततांवर। ॥ ८ ॥ 
मेरी इस प्रकार की दुरवस्था में सुपाश्व नाम का मेरा पुत् मुझे 
साज्ञन दे कर मेरा पालन किया करता था ॥ ८६॥. 
तीएणकापास्तु मन्धर्वास्तीएणकोपा शुणडमा। । 
पुगाणां तु भय॑ तीक्ष्णं ततस्वीएणक्षुधा वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार गन्धव अत्यन्त कामी, साँप अत्यन्त क्रोधी घोर 
दिख वढ़े डरपोंक दोते हैं, उसो प्रकार दम लोग वहुत क्षाने घाले 
दोते हैं॥ ६ ॥ 
स कदाचित्मुधातंस्थ ममाहारामिकाइज्षिण: 
गतसये पुन माप्तो मम्र पुत्रों छनामिंष! ॥ १० ॥ 
एक दिन की वात है सबेरा द्वोते हो खुपाश्वे, आदर की खोज 
में गया और साँस दीने पर बिना मांस लिये दो रीते हाथों लौट 
आया॥ १० ॥| 
स गया हृद्धभावाद्ध कोपाद्ल परिभर्त्सितः | 
श्ुत्पिषासापरीतेन कुमार: पततांव: ॥ ११ ॥ 
धुढ़ाई के कारण में उस सम्रय बहुत भूल्ा था।से भोजन 


न पाले से मैंने अपने पत्तिप्रवर पुत्र के बहुत कुछ भज्ञा बुरा 
फहा ॥ १९॥ 


प्रकानपश्तिमः सर्गः भर 


से मामाहार/संरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धन! । 
*अजुमान्य वयातत्तमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
तय बढ म्रेरी प्रसन्नता को बढ़ाने चाला सुपा्या भआराद्र न 
पाने के कारण मेरे द्वारा धम्काये जाने पर, वहुत हु।ख्ली हुआ और 
मुझसे ज्ञम्ता मांग कर उसने यथार्थ वात मुझसे यह कही ॥ १२ ॥ 
अहँ तात यथाकालमरामिपारी खमाप्छुतः | 
महेन्द्स्य मिरेद्ारमाहत्य व समास्थितः ॥ १३ ॥ 
दे तात | मैं यथासमय माँस की खोज में प्राक्ाश में उड़ा 
ओर महेद्वाचल की राद छेझ कर, में खड़ा था ॥ १३ ॥ 
तत) सत्तसहस्राणां सागरास्तरचारिणाम | 
पन्‍्धानमेकोध्ध्यवर्स सब्निरोद्धुमवाब्युख! ॥ १४॥ 
में नोचे के मुँह कर के चुपचाप समुद्र के भोतर धूमने फिरने 
वाक्े सहस्नों जीव जन्तुओं का रास्ता रोकने को, बैठा रहा ॥ १४॥ 
तत्र कथिन्मया हट) सूर्योद्यसमप्रभाम्‌ । 
द्वियमादाय गच्छले मिन्राज्गवयोपयः# || १५ ॥ 
वहाँ पर मेंने देखा कि, काजल की तरह कामे रंग का कोई 
व्यक्ति उद्यकालीन सूर्य मैसी प्रभावाली एक स्री को जिये हुए 
चक्षा ज्ञाता है ॥ १४॥ है 
सोहमम्यवह्ाराथर तो हृष्ठा कृतनिश्वया | 
तेन साम्वा विनीतेन पन्थानममियाचित! ॥ १६ ॥ 


१ आाद्वारसरिधात्‌ू--आदारस्याप्राप्तेदिद्यर्थ: | ( शि० ) २ अनुसात्य-- 
प्ंसंग्राथ्य। ३ भम्यवद्वार्थ-- पिलुरम्यबह्ाराम नेष्यामीति कृतनिदषय- 


बूल्यर्थः । / ( रा० ) * पाठान्तरे--! ग्रक ? | * 


ध्श्८ किपष्किन्धाकारडे 


मैंने आपने मन में यह निश्चय किया कि, ये दोनों आज मेरे 
पिता के भोजन के लिये होंगे । परन्तु उस पुरुष ने गिड़ू गिड़ा कर 
झोर विनय कर मुक्से रास्ता माँगा ॥ १६ ॥ 
न हि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते कचित्‌ । 
नीचेष्वपि जन! कशथ्रित्किमज्ञ वत मद्रिध। ॥ १७॥ 


अतः मैंने उसे निकल जाने दिया। क्योंकि मधुरभाषी जनों . 


पर प्रहार करने वाला कदाचित्‌ हो कोई इस भूमगइलल पर 
निकत्ते । यहाँ तक कि, जव नोव भी ऐसा काम नहीं करता, तव 
मेरे जैसा उस पर क्यों कर प्रहार कर सकता था॥ १७॥ 


से यातस्तेजसा ज्योग संक्षिपत्रिव वेगत! । 
अथाहं खचरेभू तेरभिगम्य सभाजितः ॥ १८ ॥ 


से वह अपने तेज से आकाश का तिरस्कार करता हुआ कठ 
पद निकक्ष गया । तदनन्वर आक्ाशचारी ज्ञोवों ने मेरी बड़ी 
प्रशंसा को | २८॥ 


दिष्टया जीवसि तातेति हात्रुवन्मां महषयः । 
कयख्वित्सकलत्रोज्सो गतस्ते खस्त्यसंशयम्‌ ॥ १९ ॥ 


बड़े बड़े ऋषि लोग ऋहने लगे कि, भाग्यनश ही सीता ज्ञीवी 
बच गयीं। यह पुरुष इस स्रो के सदित भाग्य हो से तुमसे वच 
कर निकल गया। तुर्दारा मड़ल हे ॥ १६ ॥ 


एवमुक्तस्ततोऊ ते! सिद्धे: परमशोभने! । 

-- सच मे राषणो राजा रक्षसां प्रतिवेदित। ॥ २०-॥-- 
हरन्दाशरथेभायों रामस्य जनकात्मजाम । है 
अष्टाभरणकौशेयां शोकवेगपरानिताम॥ २१॥ 


पएक्ीनपशितम: सर्ग: गा 


रामहह्ष्मणयोनाप क्रोशस्ती मुक्तमूर्धजाम । 
एप कालात्ययस्तावदिति कालपिदांवर! ॥ २२ || 
तदूनन्तर परम शोभायम्रान सिद्ध जोगों ने मुक्ते वतल्लाया कि, 
चह पुरुष राक्षसों का राजा रावण था शोर वह जी जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पीली रंशी साड़ी हवा में उड़ रही थी, 
जिसके सिर को चांटों खुली हुई थो, जो शोकाकुज् हो भीराम घोर 
जद्मण का नाप ले पुकार रही थी, जनकतस्दिती थी, जो देशरथ- 
नखून श्रीयतचन्ध की भार्ग थो और जिसे रागण हर कर लिये 
जाता था। कालन्षों में श्रेष्ठ उस छुपाएवं ने कद्दा कि, हे वात | 
इसीसे आज मुझे देर दो गयी ॥ २२ ॥ 
एतमर्थ समग्र मे सुपार्वः परत्यवेदयत्‌ । 
तच्छुलाअप हि मे बुद्धिनांसीतकाचितराक्रमे ॥ २३ ॥ 
जब सुपाश्वं ने मुझसे यद्द समस्त द्ुतान्त कहा, तद उसे छुन 
कर भी भेरी इच्छा न हुई कि में कुछ पराक्मम कर दिखाऊ़॥ २३ ॥ 
अपक्षों हि कर पक्षी कर्म किश्लिदुपक्रमे । 
यच शक्यं मया फर्त॑' वाखयुद्धियुणवर्तिना ॥ २४ ॥ 
श्रृयतां तत्मवध्यामि भवतां पौरुषाअयम्‌ । 
वाइ्मतिम्यां तु स्वेपां करिष्यामि प्रिय हि वः ॥ २५॥ 
परपोंकि पंसविदीन पक्षी, भला क्या काम फर सकता है! 
पर हाँ, जो छछ वाणी या चुद्धिवल से में कर सकता हैं; उसे खुना। 


क्योंकि उसका करना तुम्हारे पोदद पर निर्भर है। में भी अपनी 
वाणी से ( ध्र्थाद्‌ चचन द्वारा ) और बुद्धि के भरठुसार तुर्दारी 


शद्दायता करूँगा ॥ २४॥ २४ ॥ 
बा? रॉ० कि०--३४ 


जी 


५३०: किप्कि्धाकारडें 


यद्धि दाशरथे! कार्य मम तब्रात्र संशय । 
ते भवन्तों मतिश्रेष्ठा वलछवस्तों मसखिन ॥ २६ ॥। 
प्रेषिता। कपिरामेन देवेरपि दुरासद॥ | 
रामलक्ष्मणवाणाश निशिता। कड्डपत्रिण।॥ २७ ॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ा्नाणनित्नहे । 
कार्य खलु दशग्रीवंस्तेजोवलसमन्वितः ॥॥ 
भवतां तु समर्थानां न किशिंद्पि दुष्कर्म ॥ २८ ॥ 
क्योंकि जो ध्रीरामचर्ध जी का काम है उसे में निश्चय ही अपना 
ही काम समझता हैं। आप क्ोग भो बुद्धिमान, पलवान; शूर और 
देवताओं का भी सामना करने वाले हैं। यही समझ कर सुप्रीव ने 
तुम कारों के इधर भेड्ा है । कह्डुपत्र युक्त श्रीयम लह््मण जी के 
बाण भी तोनों ल्ोकों का नाश और उद्धार ( दरद और दया ) करने 
में समर्थ हैं। यद्यपि दृशश्नीच रावण सेजजी ओर वल्चान है, तथापि 
सब कार्यों की पूरा करने की सामथ्यं रखने वाक्षे, तुम' लोगों के 
“लिये अजय नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 
तदल॑ कालसड्जेन' क्रियतां बुद्धिनिशयः | 
न हि कमसु सज्जन्ते बुद्धिमर्तो भवद्िधा! ॥ २९॥ 
इति पएकोनषणितिमः सगे ॥ 
थब देर ऋरना व्यर्थ है, से कटपट तुम उपाय निश्चित कर 


डालो । फ्योंकि तुम्हारे सम्रान बुद्धिमान लोग कार्य करने में 
आल्लस्य नहीं करते ॥ २६ ॥ 


किप्किम्धाकारड का उनसठवोँ सर्ग पूरा हुआ। , 
१ काछ्सबैन--काछविल॑वेन | ( गे० ) -, 


पष्ठितमः सर्गः | 


“+-+ं++ 


ततः कृतेदक रनात॑ त॑ गृथ्न॑ हरियूथपा! 
उपविष्टा गिरो दुर्गे परियार्य समन्‍्ततः ॥ १ ॥ 


जब सम्पाति स्वान कर प्रपने भाई का जलाझलि दे चुका, तव 
चानर भी उस दुर्गम परवेत पर उसके चारों ओर स्ते घेर कर 


बैठे ॥ १॥ 
तमझदभुपासीन ते! सर्वेहरिभिदंतस । 
जनितप्रत्ययो हपात्सम्पातिः पुनरक्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सव वानरों सहित अद्गद के समीप वैठा हुआ सम्पाति उनके 
विश्वास कराता हुआ हथित हो फिर यह चोला ॥ २॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्रा! शृण्पन्तु हरये। मम | 
तत्व सद्भीत॑यिष्यामि यथा जानामि मैथिलीस ॥ ३ ॥। 
है बानरो ! तुम्र सव एकाप्र मत कर, में जो कहूँ, उसे छुनो। 
शव में तुम यथार्थ रीत्या वतल्लाऊँगा कि, में सीता को किस 
प्रकार जानता हैं ॥ ३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतिताउस्मि घुरातने# । 
नि्देग्ध 
सर्यावपपरीताज्ों निरदग्ध! सयरश्मिमिः ॥ ४ ॥ 
पहले में छू्य के ताप से विकल शोर सूर्य की किरणों से जा 
हुआ इसी विन्ध्यांचल की चोटी पर गिरा ॥ ४॥ 


# पाठान्तरै-- ' पुरा बने, “ ४ मक्दावत्रे ” वा | 


४३२ किफ्रिन्धाकायडे 


लब्धसंजृर्तु पड़ात्राहिवशों विदल॒त्िव | 
वीक्षाणो दिश! सवा लागिजानामि किश्वन ॥ ५ ॥ 
फिर छः दिन में में सचेत हुआ, पु में ऐसा विवश और 
विकल था कि, देखने पर भी मुझे दिशा का ब्ञान नहीं होता 
था॥४॥ 
ततस्तु सागराब्दैछानदीः सर्वाः सरांसि च । 
वनान्युद्धिवेलं थे समीक्ष्य मतिरागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुछ दिनों वाद समुद्र, पहाड़, नदी, तालाव, जंगल तथा अन्य 
विविध स्थानों को देखने से तुझे ज्ञान हुआ ॥ ६ ॥ 
हृष्पक्षिगणाकीण! कन्द्राख्रकूटवान्‌ । 
दक्षिणस्योदपेस्तीरे विन्ध्योज्यमिति निश्चित: || ७ ॥। 
तब मैंने जञाना कि, शिखसयुक्त और अनेक कर्द्राओं चाले हुए 


ई पत्तियों से युक्त दक्षिण सप्तुद्र के तठ पर यह विन्ध्याचल पर्वत 
७ 


आसीचात्राभ्रप/ पुण्य; शुरैरपि सुपूनितः 
ऋषिनिशाकरों नाम यस्मिचुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८ ॥ 


. यहाँ पर देवताओं से पूजित एक झ्राश्रम था। उसमें उम्रतपा 
विशाकर वामक एक ऋषि रहते थे ॥ ८ ॥| 


अष्टो वषसहस्राणि तेनास्पिन्नपिणा विना । 
वसतो मय धर्म! खगते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 


थे ते। स्वगंवासों हुए, किन्तु मेने उनके पिना अकेक्ें दी इस 
स्थान में आठ हज़ार वर्षों तक बाप किया ॥ ६ ॥ 


# पोठान्तरे-- ४ आश्रम ।। 


पश्तिमः सर्गः ४३३३ 


अवतीय च विन्ध्याग्रात्कृच्छोण विपमाच्छनैः | 
वाहइणदभा बघुमतों दु।खन पुनरागत। ॥ १० ॥ 
तद्नन्तर में बड़े कप्ट के साथ इस कि््यायल्न की चोटी से 
ऊबड़ ब्ावड़ रास्ते से वीचे उतरा और बड़े कष्ट से इस करीली 
शों से युक्त भूमि पर झाया | १० ॥ 
तमूपिं द्रष्दुकामोअरिप दु/खेनाभ्यागतों सृज्षम्‌ | 
जगथुपा गया चेष वहुशोधपिगतों हि स!॥ ११॥ 
उन ऋषि के वृर्शन करने को काम्रना से, जदायु के साथ 
पदिले भी में अनेक पार उनसे मिलने है क्षिये बड़े बढ़े का मेल 
कर आया था ॥ ११॥ ॥। 
तस्याश्रमपदाभ्याशे पुर्वाता; सुगन्धिनः । 
हक्षों नाएप्पितः# कसरिदफले वा ने विद्यते ॥ १२॥ 
उनके आश्रम के पास भ्रति छुगस्धियुक्त पवन चलन रहा था 
और वहाँ ऐसा पक मो छुत्त नहीं देश पहला था, जो फल्ना फूलों न 
दी १२॥ 
उपेत्य चाश्नम्म पुष्य॑ इक्षमूल्सुपाध्रित: | 
दष्ट्रकाम! प्रतीक्षेर् भगवन्तं निम्माकरम ॥ १३ ॥ 
में उस आश्रम में पक्र वृत्त के नीचे जा वैठा और भगवान्‌ 
निशाकर मुनि के दर्शन की अरदीत्ञा करने लगा ॥ १३ ॥ 
अथापश्यमद्रस्थमुर्षि ज्वलिततेषसम्‌ । 
कृताभिषेक हु्षषमपाहतम्मदस्मुखम ॥ १४ ॥ 


# पाठात्तरे--/ वा5एृप्पित: !! 


पूर्छ किफ्िन्धाकागडे 


इतने में मैंने दूर से ऋषि के! देखा कि, पे परम तेजस्वी दुर्धर्ष 
ऋषि स्नान करके उत्तर का मुख किये हुए चले आ रदे हैं॥ १४ ॥ 
. तमक्षाः समरा व्याप्ताः सिंह नागा; सरीक्धपा; । 
प्रिवार्योपगच्छन्तिक दातारं प्राणिनों यथा ॥ १५ ॥। 
पिलमेंगे जिस अकार दाता के पेर कर चल्नते हैं, उसी प्रकार, 
थीछ, खुमर, ध्याप्र, सिंद भर अनेक सर्प उनके घेरे हुए चले आते 
थे॥१४॥ हे 
तत; प्राप्नमृ्षि ज्ञात तानि सल्वानि मे यथु। । 
प्रविष्टे राननि यथा सब सामात्यर्क वलम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजा को प्स्त:पुर में प्रविष्ठ इथ जान कर मंत्री, सैनिक 
जआादि मिस प्रकार प्रपमे अपने स्थानों के चलते जञते हैं, उसी 
प्रकार बन ऋषिगवर को भांश्रम में पहुँचा कर, वे सव जीवजन्तु 
अपने अपने स्थानों के चले गये | १६ ॥ 
ऋषिस्तु दृष्ठा मां पीतः प्रविष्ठथाश्रमत पुनः | 
मुहूर्तमात्रान्निष्कृम्य ततः कार्यमपृच्छत ॥ १७॥ 
ऋषि ज्ञी मुझे देख ओर प्रसक्न हो ग्राक्षम में चले गये और 
मु्र्त भर वाद पुनः आश्रम के वाहिए झा, मुझसे आने का कारण 
पूछते लगे ॥ १७ ॥- 
सौम्य वेकल्यता दृषटा रोम्णां ते नावगम्यते | 
अग्निदग्धविमों पक्षों त्वक्चेव त्रणिता तव ॥.१८ ॥ 
वे बोले -है सैम्य ! तुम्हारे पंखों का रोग देख कर, में तुमका 
पहचान नहीं सका | तुम्दारे ये पंक्ष भ्रम्नि से ज्ष गये ओोर तुम्दारे 
शरोर की खाल में सी घाव हो रहे हैं ॥ १८ ॥ 


ही पाठान्तरे--" घातरं *। 


एकपश्तितः से: ५१४ 


गृप्रों दो दृष्ूवी मे मातरिश्वसमो जये । 
थे के चर 
ग्र्राणां चव राजानों श्रातरों कामरूपिणों ॥ १९॥ 
मैंने पहले पथन के समान चेग वाके गधों के राजा काम्ररूपी 
दो भाइयों के देख? था ॥ १६ ॥ 


ज्येष्ठी हि त्व॑ं तु सम्पाते जगयुरनुजस्तव | 
मालुप॑ रुपमास्थाय गृहीतां चरणों मत्र ॥ २०॥ 
है सम्पाते ! उनमें तुम्र बड़े भौर ज्ठायु तुम्हारा छोठ 
भाई है। तुम दोनों ने मलुष्य का रूप घर कर मेरे पैर हुए 
थे ॥ २० ॥ 
कि ते व्याधिसमुत्यानं पक्षयो! पतन कथम्‌ | 
दुण्डों बाय कृतः केन स्वमाख्याहि पृच्छत। ॥ २१ ॥ 
इति पश्तमः स्गः ॥ 
तुस्हें किस रोग ने था कर घेर रजा है ! तुश्हारे दोनों पंख कैसे 
गिर पड़े ? अथवा यह दगइ' किसने तुम्हें दिया है ? सो मैं पूं छता 
हूँ। तुम अपना समस्त हाल मुझसे कही ॥ २१॥ 
किप्किन्धाकायड का साठवाँ सगे पूरा हुआ। 
>> 
एकपष्टितमः स्गेः 


गा 


ततसरतदारुणं कम दुष्करं साइसाल्ृतम्‌ | 
आचचक्षे मुने! सब सूर्याचुगम्न तदा ॥ १ ॥ 


५३६ किक्रिन्धाकायडे ४ 


निशाकर मुनि द्वारा पूछे जाने पर सम्पाति ने सूये के निकढ 
जाने का, अपने बह दुष्कर और दुस्सादस पूर्ण कर्म कहा ॥ १ ॥| 
भगवन्त्रणयुक्तत्वाल्लज्जया व्याकुलेन्द्रिय: 
परिश्रान्तों न शक्कोमि वचन प्रतिभाषितुम ॥ २॥। 
बह वोला--है भगवन्‌ ! मेरे शरीर भर में घाव हा गये हैं । इस 
कारण एक ते लज्का मुझे मालूम पड़ती हैं, दुसरे में घावों की पोढ़ा 
से विकल भी हैँ तथा इतनी दूर से आने में थक भी गया हैं। अतः 
मुक्प्ते अधिक वोला नहीं ज्ञाता ॥ २ ॥ 
अहं चेव जटायुश्व सहुर्पादिर्पपोहितों । 
आकाश पतितों वीरों निश्वासन्तों पराक्रमस ॥ रे ॥ 
है मुने | अदायु भर में अपनी अपनी उड़ने की शक्ति के गये 
से गवित हो, प्रतिदवरद्दता के लिये आकाश में उड़े थे !। ३॥ 
कैलासशिखरे बद्धा मुनीनामग्रतः पणम्‌ | 
रवि; स्यादलुयातब्यों यावदरतं महागिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


उड्ने के पूर्व हम दोनों ने कैलास शिलनरस्थ मुनियों के 
सामने यह वाजी वदों कि, सूर्य के अरुत होने के पूर्व ही हम दोनों 
के छूये के निक्रट पहुँच कर, पृथिवी पर लौट आना होगा ॥ ४ ॥ 


अथाबां युगपत्माप्तावपश्याव महीतले । 
रथचक्रममाणानि नगराणि पृथकपृथक्‌ ॥ ५॥ 


अस्तु, दम दोनों एक ही क्ात्न में उड़े शोर आकाश में वहुत 
ऊँचे पहुँच गये। जब हमने नीचे पथिवी की ओर देखा, तव प्रथिवी 


तत्न के नगर रथ के पहिये की तरह श्ल्नग अछ्ग पड़े हुए देख 
पेड़े॥ ४ ॥ . 


एकपरितमः सर्गे: ४३७ 


कृचिद्वादित्रपोषांच कचिदृभूषणनिःस्वन!# | 
गायन्तीश्चाइना वही! पश्यावो रक्तताससः ॥ ६ ॥ 
वहाँ से हमने देखा कि, कहीं ते वाजे वन्न रहे थे, कहीं स्थियों 
के आमूषणों की फनकार हो रही थी और कहीं ताल कपड़े पहिते 
द्ियाँ गा रही थीं ॥ ६ ॥ 
तूर्णझुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाशितो । 
आधवामालेकयावस्तदनं श्ाइलसलिगम॥ ७ ॥ 
उपलेरिव संछन्ना दश्यते भू! शिलेश्वये | 
आपगामिश्च संवीता सूत्रेरिव बसुन्धरा ॥ ८ ॥ 
ज्ञव और ऊँचे गये ओर सूर्य के आने जाने के मार्ग पर पहुँचे 
ओर वहाँ से वीचे भूमि की भोर देखा, तब हमें प्रथिवी घास से पूर्ण 
घन की तरह वेख पड़ी । अर्थात्‌ वर्दां से बड़े बड़े पेड़ छोडी घास 
की तरद देख पड़े घोर पृथिवी थे बड़े बड़े प्व॑त छोटे पत्थरों के 
होकों की तरह जान पढ़े । नदियों सहित प्ृथिवों ऐसी ज्ञान पड़ी 
मानों नदी झूपी डोर से बह लपेटो हुई है || ७॥ ८ ॥ 
हिमवांश्चैव विन्ध्यशव मेरुइच सुमहान्नगः 
भतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥ ९॥ 
दिमालय, विस्ध्याचल श्र मेरु ये बड़े बड़े पहाड़े ऐसे देख पढ़े. ' 
जैसे किसी ताज्ाव में हाथो खड़े हों ॥ ६ ॥ है 
तीब! स्वेदश्व खेदश्च भय॑ चासीतदावयों: | 
समाविशति मेहइच वमे! मूछों च दारुणा || १० ॥| 
पा उपकरण अहवेपशिय झभुवन 
२ 
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उस समय हम दोनों के शरीर पसीने से तर हो गये, तथा मन में । 
घत्यन्त खेद और मय उत्पन्न हुआ। हम दोनों व्याकुल हो कर घूद्ित 
हो गये ॥ १० ॥ 


न दिग्विज्ञयते याम्या नाग्रेया न च वारुणी । 
युगान्ते नियतो लोको हते दग्ध इवाप्रिना॥ ११॥ 


है महर्षे | उस समय हमें दक्षिण, भश्विफाण, अथवा पश्चिम 
आदि दिशा विविशाओं में से किसी का ज्ञान न रहा। उस समय 
हमें ऐसा जान पड़ता था कि, युगानत के समय प्रलयकाल उपस्थित, 
है झोर यह लोक अप्नि से दग्व हो नष्ट सा हो रहा है ॥ ११॥ 
पनश्च मे हत॑ भुयः सब्रिवरत्य तु संभ्रयस्‌ । 
यत्नेन महता हारिमिन्पुन। सन्धाय चक्षुपि ॥ १२ ॥ 


यत्नेन महता भयो रवि! समवछेकित) । 
,  तुल्य! पृथ्वीप्रमाणेन भारकरः प्तिमाति नो ॥ १३१ ॥। 


फिर जब मैंने सूर्य के देखा, तव मेरा मन ओर मेरे .दोनों नेश्न 
शक्ति हीन हो गये । तद्नन्‍्तर बड़े यत्व से मैंने अपने मन ओर 
नेत्नों का स्थिर कर, सूर्य की पश्रोर देखा, तो घुर्यमणडल हमकेः 
प्रमाण में प्रथिवी के समान वहुत बड़ा जान पड़ा | १९॥ १३॥ 


जययुर्गामनाएच्छच निपपात मी ततः । 
त॑ हृष्ठा तूणगाकाशादात्मानं मक्तवानहस || १४ ॥ 


इतने में ज़टादु विधा मुक्तसे पूँछे प्रथिवी पर नीचे उतरः 
जाया | उसे लोदते देख, मैं भी नीचे को झोर ज्लौट पड़ा ॥ १४॥ 
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पक्षाभ्यां च गया गुप्तो मठायुने मदहते | 
नि्द: 
अग्रादाचत्र निदेग्य; पतन्वायुपयादहम ॥ १५ ॥ 
आड़े द॑ निपतितं जनस्थाने जटायुपम्‌ । 
अहं तु पतिता किर्ध्ये दग्धपक्षों जडीकृतः ॥ १६॥ 
जदायु के अपर तो मैंने अपने परों से काया फर दी-इससे 
वह तो न जाला, किस्तु में अल्न गया । जब में वायुपथ से नीचे था 
रहा था, हा मुझे जान पड्टा कि, कदाचित्‌ जठायु अनस्यान में 
गिरा | में इस किर्ष्यपर्वत पर गिरा घोर मेरे परों के भस्म हो 
जाने से में अडवत्‌ हो गया ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
राज्येब हीने भावत्रा व पश्चाम्याँ विक्रण वे । 
सवा मतुमेवेच्छन्पतिष्ये शिसराव्िरे ॥ १७ ॥ 
इृति पुकषश्तिमः सर्गः ॥ 
मैं राग्यदीन, श्रावृद्वीन, पंजदीव झोर विक्रमोन हो गया 
हूँ। भरत: में श्रव चाहता हैं कि, इस पव॑त से गिर कर अपनी आन 


दे दूँ ॥ १७ ॥ 
किफिसपाकारव' का पकसट्वोँ सर्ग पूस हुआ । 
गा आरा 
दिषश्तिमः से: 
लचीला 


एवपमुक्‍्ला मुनिश्रे्मरद दुःखिते भय | 
अथ ध्यात्वा मुहूर्त तु भगवानिदम्रवीत्‌ ॥ ! ॥ . 
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सम्पाति ने वानरों से ऋद्दा कि, मुनि से इस प्रकार कद कर, मं 
बहुत दुःखित दो रोने लगा । तद्‌वन्तर घुनि ने कुछ काल तक ध्यान 
कर, मुझसे यह कहा ॥ १॥ 
पक्नो च ते परपक्षी च॑ पुनरन्‍्यों सविष्यतः | 
प्राणाथ चक्षुपी चेव विक्रमश व च ते ॥ २॥ 
है गृप्न | तेरे पर ओर सोप फिर से विकल शावेगे और तेरी 
आँखे, तेरा उत्पाद, पराक्मम' भोर वल पूर्वेततह्‌ हो जायगा ॥ २॥ 
घुराणे सुमहत्काय भविष्यति प्रया श्रुतम्‌। 
दृष्ट में तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम ॥ ३ ॥ 
मैंने पुराणन्तर में सुना है ग्रौर तपोचल से ज्ञाना भी है कि, 
आगे एक बड़ी घटना होने वाली है | ३॥ 
राजा दशरथा नाम कशथ्रिदिक्ष्याहुनन्दन) ! 
तस्य पुत्रों महातेजा रापे नाम शविष्यति ॥ ४ ॥ 
इच्वाकुवंश में दशरथ नाभ के कोई राजा होंगे। उनके श्रीराम 
नाम का एक महातेस्वी पुत्र होगा ॥ ४॥ 
अरण्यं च सह श्रात्रा लक्ष्मणेन गपिष्यति । 
तस्कर नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५॥ 


थे सत्यपराक्रम्ों श्रोरामचन्द जो अपने पिता को शथ्राज्ञा से 
अपने भाई लक्मण सद्ति बन में ज्ञॉयो ॥ ५ ॥ ' 


नेक ते रावणों नाम तस्य भार्यों हरिष्यति | 
.राक्षसेल्रों जनरथानादवध्यः सुरदानवे॥ ६ ॥ ॥ 
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राषश नाम का रातज्तस उनकी पत्नो को जनस्थान से हर क्र 
ले जायगा। वद राज़प्ेद्द रावण सब देवताओं और दानवों से 
झतप्य दोगा ॥ ६ ॥ 
सा च कामे। प्रकोभ्यन्ती भक्ष्येभोंन्येश्व मैथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दु।खे म्मा यश्षखिनी ॥ ७ ॥ 
चह जानकी की विविध प्रकार के भक्षय भेज्य पदार्थों का ज्ञोभ 
दिलला जतचावेगा, डिन्तु वह महाभागा, यशस्विनी पर्व दुःख से. 
पीड़ित सोता कई भी वस्तु अद्ृश न करेगी ॥ ७॥ 
परमान्न तु वेदेद्या जाता दास्यति वासवः । 
यदन्नममृतप्ररुयं सुराणामपि हुलभगम ॥ ८ ॥ 
तदल मेयिली पराप्य विज्ञवेन्गादिदं लिति। 
अग्रमुदृधत्य रामाय भूतले निबंपिष्यति ॥ ९॥ 
यदि जीवति में भर्ता छक्ष्मणेन सह प्रश्ु) | 
देवत्व॑ गच्छते|वापि तयेरन्रमिद॑ तिति॥ १० ॥ 
यह ज्ञान कर इन्द्र देवदुर्लभ पायस ( खीर ) सीता के भाजन 
के लिये भेजेंगे । तव उसे इन्द्र द्वारा भेज्ञा हुआ जान सीता श्रहण 
करेगी भोर पहली उल्लमें से थेड़ी सी खीर निकोल शीरामचन्ध जी 
के लिये भूमि पर यह कह ऋर रखेगी कि, यदि मेरे पति भीरामचन्द्र 
जी ओर देवर लक्ष्मण जीवित दों, श्रथवा यदि वे वेबत्व को प्राप्त हुए 
हों, तो भी मेरा विया हुआ यह अन्न उनको प्राप्त हो! ॥5५॥ 
॥६॥ १०॥ - 


एप्यन्ल्यन्वेषकास्तस्था रामदूता; पवज्ञमा: । 


आउख्येया राममहिषरी लया तेम्ये। विदज्ञम ॥ ११॥ 
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है यत्ति | तदनन्तर श्रीरामचद्ध जी के भेजे हुए वानखूत 
यहाँ झ्रायेंगे । उस समय तुम उनके सीता जी का पता वतला- 
जोगे॥ ११॥ 
सर्वथा हिं न गन्तव्यमीदश। क ग्रमिष्यसि । 
देशकालों प्रतीक्षख पक्षों त॑ प्रतिपत्स्यसे॥ १२॥ 
अत; तुम इस स्थान के छोड़ कहीं मत जाना ओर इस दुशा में 
तुम कहीं जा भी न सकेगे | तुम देश काल. की वाट जाहते हुए 
यहाँ ढहरे रहा | तुम्हारे बचीन पर निकलेंगे ॥ १५॥ 
नेत्सहेयमहं क्तुमग्रेव त्वां सपक्षकम्‌ । 
हहस्थस्त्व॑ तु छोकानां दिवं काय करिष्यसि ॥ १३ ॥ 
में तुम्दारे नये पंख इस लिये उत्पन्न करना नहीं चाहता कि, यहाँ 
पर रह कर तुम लाकहितकर कार्य साधन करोगे ॥ १६ ॥ 
लयापि खल तत्काये तयेथ दपपत्रये! । 
ब्राह्मणानां सुराणां च घुनीनां जासवस्य चे ॥ १४ ॥ 
क्योंकि उस कार्य के करने से तुम केघल उन दोनों राजकुमारों 
द्ठी को काय न करोगे, वहिक उसके द्वारा ब्राह्मणों का, बड़े बड़े मह- 
थियों का झौर इन्द्र का भी बड़ा उपकार दंगा ॥ १७ ॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रृष्ट भ्ातरों रामलक्ष्मणों । 
नेच्छे चिर॑ धारयितु प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ | 
महर्पिस्वत्रवीदेव दृ्तत्त्वाथद्शन! ॥ १५॥ 
इति द्विष्ितमः सा ॥| 


कि 
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रे भी इच्छा है कि, में उन दोनों भाई राम लहइमण के 
देखू । १९ मेरी इच्छा भ्रव बहुत दिलों जीने की नहीं है । झतः में अब 
प्रपना शरीर त्याग दूँगा। है चानसे | तल्दर्शी मुत्ति ते मुफ़ले पेसा 
कहा था ॥ १४ ॥ 
किफिन्धाकाएड का वासठवां सर्ग पूरा हुआ | 


कक 
त्रिपष्टितमः स्ः 
-ञुन-+ 
एवेरन्येश्व वहुभिवाक्यिवाक्यविदां वर! | 
मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्ठ. स खमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 


वाफ़्यविशारद मुनिवर इस प्रकार ओर भी वहुत प्रकार 
से मुख्े समझा बुका कर तथा मेरी प्रशंसा कर, आश्रम में 


चले गये ॥ १॥ 
कन्द्राचु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनेः शनेः | 
अहँ विन्ध्यं समारध भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥| 
तद्नन्तर में भी धीरे घोरे वहाँ से सरक कर और विन्ध्याचल 
पर थ्रा कर तुम लोगों के आने की प्रतीत्षा कर रहा था ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्थ कालस्य साग्र वर्षशतं गतम्‌ | 
देशकालप्रतीक्षो*रिमि हृदि झृत्वा मुनेवंचः ॥ ३ ॥ 
थाज इस वात का सौ से कुछ प्रधिक ही बर्ष वीत' चुके में 
घुनि की वात के मन में रख ओर देश काल की राह देखता दुआ 


यहाँ रद रहा हैं ॥ ३ ॥ 
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महाप्रस्थानमासाथ खर्गते तु निश्ाकरे | 
माँ निर्देदति सन्‍्तापे! वितर्केवेहुभिेतम ॥ ४॥ 
' मद्ायात्रा कर जव महर्षि निशाकर स्वर्ग को चल्के गये। तव मैं 
विविध विचारों में फँस अत्यन्त सनन्‍्तप्त हुआ ॥ ४॥ 
उत्यितां मरणे बुद्धि घुनिवाक्येर्निवर्तये । 
बुद्धियाँ तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५ ॥ 
कभी कभी मन में यद्द विचार उठता कि, मर जाना दी ठीक 
है, किन्तु मुनि के वचनों का स्मरण आते ही में मरने के विचार 
को त्याग देवा ॥ ५ ॥ 
सा मेशनयते दुःख दीप्ेवामिशिसखा तम। । 
बुद्धयता च मया वीय रावणस्य दुरात्मन! ॥ ६॥ 
जैसे अभ्निशिल्षा अन्धकार के न४ कर देत॑ है, वैसे ही पुनिचर 
की दी हुई उस बुद्धि ने मेरे सन्‍्ताप के नाश कर दिया। टुरात्मा 
रावण के वल के अपने पुत्र के वल से कम जान ॥ है ॥ 
पुत्र: सन्तर्जिता वाग्मिन त्राता मैथिली कयम्‌। 
तस्या विछपितं भ्रुत्वा वो च सीताविनाकृतों ॥ ७ ॥ 
मैंने अपने पुश्र के खूब फटकारा और कहा कि, तूने सीता का 
विल्लाप खुन और श्रीयम जक्मण का सोता से वियोग सुन, सीत 
, को क्यों न चचाया ॥ ७॥ ह 
न में दशरथसनेहात्युत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ | 
तस्य लेब॑ ब्रुवाणर्य सम्पातेवानरी! सह ॥ ८ ॥ 
१ वितकें; विविध विचारे: | ( गो० ) 
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उत्पेततुस्तदा पक्षों समक्ष वनचारिणाम | 
स॒ दृष्टा खां तनु पश्षेस्गतेररुणच्छदे! ॥ ९॥ 
मेरा दशरथ के साथ जैसा स्नेह था उसके भठुसार मेरे एम से 

कार्य कर भुे प्रसन्न न किया | सम्पाति इस प्रकार वाबरों से बार्ता- 
लाप कर ही रहा था कि, इतने में घानरों के सामने ही उसके नये 
पंख निकल्न भाये | सम्पाति झपने नये लाल लाज पंखों के निक- 
ज्ते देख, ॥ ८ ॥ ६॥ 

प्रहृषभतुर्ल छेमे वानराश्रेदमत्रवीत्‌ | 

ऋषेनिशाकरस्यैव प्रभावादमितात्मब! ॥ १० ॥ 

आदित्यरकिमिनिददेग्धो पक्षों मे पुनसत्थितों 

यौवने बर्तमानस्य ममासीधः पराक्रम ॥ ११॥ 

|] ५ पौरुषमेव 
तम्रेवाद्यातुगच्छामि वर्ल पोरुषम्रेव च । 
सर्वथा क्रियतां यह) सीवामधिगमिष्यथ ॥ १२ ॥| 
परम असन्न हुआ और वानरों से यह बैज्ञां-- अमित तेज समपन्न 

महर्षि निशाकर जो के प्रभाव से मेरे दूप॑ की किरणों से जल्ले हुए 
दोनों पंख फिर उग आये। युवावध्या में मुझमें जेसा बल भोर 
पुरुषार्थ था वैसा दी दल और पुरुषार्थ मेरे शरीर में हो गया है। दे 
वानरों | झव तुम सब प्रकार से प्रयत्न करो, तुम्हें खाता अवश्य 
प्रिज्ञ ज्ञागगी ॥ १०॥ ११॥ ९९॥ 

पक्षकामीं ममाय॑ं व! सिद्धिललयकारक: । 

इत्युक्ला स हरीन्सवान्सम्पातिः पतगेत्तमः ॥ 

उत्पात गिरे! भरज्ञाज्जिज्ञासु) सगमां गतिमु# ॥९ रे 

# पाठान्तरे-- खगमे। गतिम्‌ जाय इक ० काम गीब ७). ॥ 
बा० रा० कि०--३४ 
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क्योंकि जब मेरे पंख ज्ञम आये तब मुझे तुम्दारो कार्यसिद्धि 
का विश्वास दी रहा है। वह पत्तिश्रेण्ठ सम्पाति, डन सम्ष्त वानरों 
से इस प्रकार कह, अपनी झ्राकाशचारिणी गति की परीक्षा क्ेने 
के उस परव॑तश्छु से डडा ॥ १३॥ 
तस्य तह॒चनं श्रुत्ता प्रीतिसंहष्ठणानसा; | 
वभूवुहरिशादूला विक्रमाश्युदयेन्युस्राः ॥ १४ ॥ . 
वानरगण भो सम्पाति के वचन खुन श्रत्मग्त ह्विंत' हुए ओर 
सीता जी के हढ़ने में अपना अपना चिक्रम दिखाने के! उद्चत 
हुए ॥ १४॥ 
अथ पवनसमानविक्रमाः 
पवगवरा! प्रतिरब्धपोसषा: । 
अभिनिदमिम्नुखा दिश्व॑ ययुः 
जनकसुतापरिमागणोन्युखा) ॥ १५ ॥ 
इति त्रिपश्चितमः सगे ॥ 
फिर पवन समान विक्रमी एवं पुरुषा्यी वानरगण जनक- 
नन्दिनों के हुढ़ने के क्षिये अभिन्ित मुद्ठत में दक्षिण दिशा का 
चले ॥ १४ ॥ 
किक्किस्घाकायड का तिरसठववाँ सर्य पूरा हुआ । 
लस्च--+ 


ट 


चतुःषह्ितमः सर्गः 
आख्याता गृश्रराजेन समुत्पत्य पुरुवज़्मा! । 
सक्ृम्य ग्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिहविक्रमा! ॥ १॥ 
गृप्नराज के इस प्रक्रार कहने पर सिंध के समान विक्ममी वानर 
गण इकडठे हो, बड़े आनन्द से कूदने उत्तकने लगे और दर्षश्वनि 
करने लगे ॥ १॥ 
सम्पातेद॑चन्न श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ | 
हए। सामरमाजणुः स्रीतादशनका्भ्षिण/ ॥ २॥ 
रावण के नाश के सम्बन्ध में सम्पाति के कहे चचन स्मरण कर 
वे सव वानरगण प्रसन्न होते हुए सोता को देखने की कामना से 
अप्ुद्ग के तठ पर पहुँचे ॥ २॥ 
अमिक्रम्य तु ह॑ देश दहशु्ीमविक्रमा। । 
कृत्ननं छोकरंय महतः प्रतिविम्धमिव स्थितस ॥ हे ॥ 
भयडुर विक्रमवान्‌ वानर, समुद्र के तद पर पहुँच, वहां समस्त 
लोकों के प्रतिविम्ध की तरद मदान्‌ समुद्र का देखने लगे ॥ ३॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य समाताधोत्तरां दिश्षम्‌ | 
सब्रिवेश ततथन्रुः #सहिता वानरोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
तदूनन्तर मदावली पानर वोरों ने दृक्तिण समुद के उत्तर तद 
वर जा, वहाँ वानरी सेवा को दिकाया ॥ ४ ॥ वहाँ बाबरी सेवा को दिकाया ॥ ४॥ 
५ पाहात्तरे-- + दरिधीरा मह्ावला; / । दर 
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सस्वाईिद्विविकृते! क्रीबद्धिर्पिविभेजले | 
अ#व्यात्तास्थे: सुमहाकायेरुमिभिश्व समाकुछुम्‌ ॥ ५ ॥ 
( उस समय सपुद्र के ) जल में विविध प्रकार के बड़े बड़े 
प्राकार के मयडुर जलजन्तु कोड़ा कर रहे थे और बड़ा लंबी चोड़ी 
भोर ऊँची लहरों से वह व्याप्त है रहा था ॥ ४ ॥ 
प्रसुप्रमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यत। | 
कचित्यव॑तमात्रेर्च जलराशिमिराहतम्‌ ।। ६ ॥ 
चद समुद्र कहाँ तो सोते हुए मनुष्य की तरह शान्त और कहीं 
झपनी लहरों से ज्ेज़ता हुआ सा देख पड़ता था। कहीं कहीं 
पर्वताकार जल राशि उमड़ रही थी ॥ ६ ॥ * 
सहूलं दानवेन्द्रेथ पाताछतलवासिभिः | 
जि. बिपेदु. 
रोमहपकर दृष्टा विपेद! कपिकुझ्नरा! ॥ ७ ॥ 
पांवालवापी दानवेलों से युक्त, रोमाश्चकारी समुद्र का देख, 
चानरेंध घबराये ओर उदास हुए ॥ ७॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागर पेक्ष्य वानरा: | ' 
विषेदु सहसा सर्वे कथं कार्यमिति श्ुबन || ८ ॥ 
चावरगणश, आकाश की तरद अपार समुद्र के देख, घबड़ाये 
आर सव एक साथ कह उठे कि, झव फ्या किया ज्ञाय ॥ ८॥ 
विषण्णां वाहिनी दृष्ठा सागरस्थ निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास हरीन्मयातनरिसत्तमः ॥ ९॥ 


सागर को देखने से सेना के घबड़ाया हुआ देख, धानरश्रे्ठ 
झंगद्‌ ने उनको समझा कर धघोरज्ञ वेधाया॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरै -- ४ व्यश्नह्तै; ! | 
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तान्विपादेन महता विपण्णाखानरपमाव | 
उवाच मतिमान्काले वाहिसूनुमहावल) ॥ १० ॥ 
इस समय विपाद्‌ से प्रत्यन्त विधादयुक्त उन वानरक्रेश्ठों से 
बुद्धिमान वालि के पुत्र अ्ंगद्‌ बेले ॥ १० ॥ 
ने विपादे मन! कार्य विपादी देषबत्तम! । 
विपादे। हन्ति पुरुष वाल क्ुद्ध वबारगः ॥ ११॥ 


है बानरों | विषाद्‌ मत करो। क्योंकि विषाद अत्यन्त दोष- 
कारक है। क्ुद्ध सर्प जिस पकार वाजकों के मार डालता है, उसी 
प्रकार विषाद भी पुरुषों को मार डालता है॥ ११॥ 
विपादा/यं मसहते विक्रमे परयुपरिथते । 
तैजसा तश्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ॥ १२ ॥ 
पराक्रम दिखाने का समय उपध्यित द्वेने पर जो पुरुष विषाद्‌ | 
करता है, वह तेजद्वीन तो देता ही है, साथ द्वी उसका काय भी 
सिद्ध नहीं दाता ॥ २२॥ * 
तस्पां रात््यां व्यदीवाय/मद्नदे। वानरे! सह | 
हरिटृद्धे! समागम्य पुनर्मन्त्रमम्खयत्‌ ॥ १३ ॥| 
इस प्रकार वातचीत कस्ते करते रातं वीते गयी । जब भातः 
काल हुआ तव अंगद दुद्ध वानरों के साथ फिर विचार करने 
लगे ॥ १३ ॥ ' 
0 ०. 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवायाज्वद बभी | _ 
बासव॑ परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १४ ॥ 
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देवताओं की सेना जिस प्रक्नार इस के चारों और इनके 
पैर कर वैठती है, उसों प्रकार ऋषिसेना भंगद के पेर कर 
बैंढी ॥ १४ ॥ 
के5्न्यत्तां वानरीं सेनां बक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ ! 
अन्यत्र वालितिनयादन्यत्र चे इवमतः ॥ १५ ॥। 
उन बानतों में अंगद ओर दसुमान के मिवाय ओर कोई पेसा 
न था जे उस विचलित वानरी सेना के थामता ॥ १५ ॥ 
ततस्तानहरिदृद्ांथ तब सेन्यवरिन्दमः । 
हू ह 
ैअनुपान्याजुद। भीमान्वाक्यमंबदतबीत ॥ १६ ॥। 
शुन्नुथों का नाश करने वाले श्रीमान अंगद जी वृद्ध वानरों का 
सम्मान कर के, यह सार वचन वाले ॥ २६ ॥ 
के इदानीं मद्ातेजा छड्यरिष्यति सागरम | 
का करिष्यति सुग्रीव॑ सत्यसन्धमरिन्दमस | १७ ॥ 


इस समय वह कौन तेज्ञल्ली वानर दे, जो समुद्र के वाँघ ऋर 
शबुहन्ता खुत्नोव की प्रतिज्ञा के सच्ची करेगा ॥ २७ | 


के बीरों योमनशर्त छट्ठय्च पबड़्मा! । 
इांथ यूथपान्सवान्मोक्षयेत्का महामयात्‌ ॥ १८ ॥ 


इस सेना में वह कान चौर बावर है, जो सो वाजन नाँघ कर, 
इन समस्त यूयपतियों के दड़े भव से घुछ ऋरे ॥ २८ ॥ 


कस्य प्रभावादरांध पुत्राथेव ग्रहदणि थे 
छः पे न एः 7. 
इंता निहताः पश्येम सिद्धावा: मुखिना वयय || १९ ॥ 


१ अआबुसान्य--रत्कृत्य । ( रा७ ) 


चतुषिता॥ वर्ग: १ 


किसके भ्रतुग्रह से हम लोए सफल्न मनोरय है, सुछपूर्वक 
श्रपनी श्रपवी ल्लियों, पुत्रों और घरों क्षे यहाँ से लोट कर 
देखेंगे॥ १६ ॥ 
कस प्रसादद्रामं व लक्षण व पहावहय । 
अमिच्छेप संहृ्ा! सुग्रीव॑ न महाबक्म्‌ ॥ २० ॥ 
किसके श्रनुग्रइ से हम सत्र मद्दावल्ली श्रोरामचद्र जी लह्मए 
और सुग्रीव के निकट प्रसन्न होते हुए जाये । ्रथवा उनके अपना 
मुँद दिखला सकेंगे ॥ २०॥ 


यदि करथ्ित्समर्थों व! सागरपुबने हरि! । 
स ददालिह ने शरीर पुष्याममयदप्षिणाम ॥ २१ ॥ 
यदि तुम से कोई कपिश्रे्ठ इस सागर को नाँध सकता हो 
तो वह तुरन्त हमको पुण्य की देने वालो श्रम्य द्षिशा दे ॥ २१ ॥ 
अद्डृदस्य बच! श्रृता ने कथिलिशित्मवीतू | 
ए्तिमितेषा भवत्सवा तत्र सा हरिवाहिनी ॥ २२ ॥ 
झंगद के ये बचत सुत किसी से कुछ न कहा | समरत कपिसेय 
मेल हो गयी ॥ २२॥ 
पुनरेवादद! प्राह तानरीदरिसत्तम! | 
सर्वे बल़वतां भेष्ा भवत्तों छषिआमा! ॥ 
व्यपदेश्यवुे जाता! पूनिताओाप्यमीएरणग! ॥ २३ ॥| 
तब बानरश्रेष्ठ अंगद फ़िर उनसे वात । हे बागरों! हुमे सी 
बलवानों मं श्रेष्ठ, 88, एरक्रमी और उत्तम बुच्नों में अपन्न हुए दो 
सदा ही सक्मान प्राप्त करते रहे दो ॥ २९ ॥ 


शघ्२- किफ्िन्धाकायडे 


न हिं वे! गमने सज्ञ! कदाचित्तस्यचित्कचिंत्‌ | 
ब्रवर््य॑ यस्य या शक्ति! छुवने प्रवगष॑भा; ॥ २४ ॥ 
इति चतुःपश्ितमः सगे; ॥ 


यदि तुममें से काई भो सो येशज्ञग का समुद्र न नाथ सकतों हे 
हो जो जितना नाँध सकता दो वह मुके वतलावे॥ २४॥ 


किफिस्थाकागड का चोधठउवां सर्ग पूरा हुआ। 
लि 
पश्नषश्तिमः सर्ग; 
-#-- 
ततेअ्ज्ञदवचः श्रुत्वा सवें ते वानरोत्तमाः । 


स्व॑ सव॑ गतों समुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम ॥ १ ॥ 
अगद के ये वचन सुन, ये समप्त चानस्यूथपति उत्साहित दे 
घझपनी अपनी बाँधने को खामथ्य का वन यथाक्रम करने 
लगे ॥ १॥ 
गजो गवाक्षों गवयः शरभों गन्धमादनः | 
पेनद्श डिविदशेव सुषेणों जाम्ववांस्तथा ॥ २॥ 
गज्, गवाज्ष, गवय, शरम, गन्धमादन, मेन्दू, द्विविद, सुपेण, 
जास्ववान ते अपनी अपनी नाँतश्रने की सामध्य बतलायी ॥ २ ॥ 
आवभाषे गजरतत्र छवेयं दशयोजनम | 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम | ३ ॥ 


पश्चयण्विप्र: सा ५४३ 


गज ने कहा मैं दस येन और गवात्ष ने कह्दा मैं वीस येजन, 
लाघ सकता हैं।। ३ ॥ 
गवयों वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह | 
त्रिंजतं तु गमिष्यामि येजनानां पवज्रमा!॥ ४ ॥ 
मे गवय नामक वानर जो वहां था उसने अन्यवानरों से कहा कि 
में तीस याजन नाँध सकता हूँ ॥ ४॥ 
भरभस्तानुवाचाथ वानरान्वानरपंमः । 
चल्वारिशद्वमिष्यामि योजनानां प्ुबद्न्‍ममा! ॥ ५॥ 
चानरोत्म शरभ ने उन वानरों से कह्दा कि, में पक छलाँग में 
४० याजन जा सकता हू ॥ ४ ॥ 
#वानरास्तु महातेजा अन्नवीदह्न्धमादनः | 
योजनानां गमिष्यामि पश्माशचतु न संजय! ॥ ६ ॥ 
महांतिजस्वी गन्धमादन ने उन वानरों से कहा कि, में निस्सन्देहं 
४० पचास याजन तक चला आऊँगा ॥६॥! 
मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह | 
योजनानां पर पष्टिमह इवितुमुत्सहे ॥ ७॥ 
मैन्द बावर ने उन वानरों से कद्दा कि, में पक छलाँग में ६० 
याजन ज्ञा सऊता हूं ॥ ७ ॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यमाषत | 
गर्मिष्यामि न्र सन्देह! सप्तति येजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर मद्धातेज्ञल्लो द्विविद वाला कि; में मिस्सन्देद ७० 


याजन जा सकता हे ॥ ८५ ॥ 
# पाठान्तरे-- वाबरसख |) 


५४७ है किफ्िस्याण्ारदे 


सुषेणरतु इरिश्रेष्: पोक्तवान्कपिसत्तमान्‌ | 
अश्वीति येजनानां तु छवेय॑ छवगेइबरा! ॥ ९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ छुपेण ने उत वानरोत्तमों से कहा में पत्र छुलाँग में 
5० याजन समुद्र पार कर सकता हूँ ॥ ६ ॥ ेल्‍ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्तानमुमान्य च |. 
ततो इद्धृतमस्तेषां जाम्वबान्यत्यथापत् ॥ १० ॥ 
जप खब वानरों ने ऐसा कद्दा, तव उन सब का आदर कर के 
बूढ़े जम्पचान्‌ बाल्ले ॥ १० ॥ ््ः 
पूंमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्नतिपराक्रम! । 
ते बयं वयसः पारमनुप्ाप्ता! सु साम्मतम ॥ ११॥ 
युवाचस्था में मुक्टमें भी छलांग मारने की शक्ति थी, किन्तु शव 
ते मेरी युवावस्था रही नहीं ॥ ११ ॥ 
कि तु सैवं गते शक्यमिद कार्यमपेक्षितुम । 
यदर्थ कपिराजइच रामरच कृतनिश्चयों ॥ १२ ॥ 
व्धापि में इस कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकता | क्योंकि जिस 
कार्य के लिये धोरामचन््र जी और कपियान सुप्रोत् रृढ़ निश्चय कर 
चुके हैं, बह क्वार्य तो भ्रवश्य करना ही पड़ेगा ॥ १२॥ 
साम्पतं कालभेदेन या गतिस्तां निवोधत । 
नवति योजनानां तु गमिष्याम्रि न संजय! ॥ १३ ॥ 
अतः इस समय मुझमें जितदी छलांग मारने की शक्ति है, 


उसकी सुनो | में निरसस्देद ६० येजन ( झब भो ) छलांग मार कर 
जा सकता हैं ॥ २६ ॥ है 


पश्चपश्तिमः सर्गः भ्श्् 


तांस्तु स्वान्हरिभ्रष्ठाज्ञाम्बवान्युनरत्रवीत्‌ । 
ने खब्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रम/ ॥ १४ ॥ 
यदद कह जास्ववान पुनः उन वानरोत्तपों से बोले कि, पहले भी 
मुझमें इतना ही बल था, यह मत सम लेना ॥ १४ ॥ 
मया महावलेश्चै यज्ञे विष्णु! सनातनः | 
प्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाणख्धिविक्रममू ॥ १५ ॥ 
बस समय मुझमें ऐसा पराक्रम था कि, जब सनातन त्रिविक्रम 
वामन #पी विधा ज्ञीने राज्ञा बलि क यज्ञ में तीन पैर से तीनों 
ज्लोक नाप लिये तव मेंते उनको परिक्रमा की थी ॥ १४ ॥ 


स॒ इदानीमहं हंद्ध/ एवने मन्दविक्रमः । 
यौवने व तदासीस्गे वलमग्रतिम परे ॥ १६ ॥ 
कया कहूँ धब ते बूहा हैँ और कु्लांग मारने की शक्ति मेरी 
अव मन्द्‌ पह गयी है। जवानों में मेरे वरावर वल फिसी दुसरे में 
नहीं था ।। १६ ॥। 
सम्पत्येतावदेवाद्यशक्यं मे गमने खतः । 
चैतावता च संसिर्दधि! कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ १७॥ 
इस समय ते घुममें केवल ६० ही येजन तक जाने की 
सामर्थ्य है, किन्तु इतने से तो काम नहीं चल सकता ॥ १७ ॥ 
अयोत्तरम' उदारायम्‌*अबवीदज्ञदस्तदा । 
अलुमान्य महंत्राज जाम्ववस्तं महाकपि! ॥ १८ ॥। 


१ इत्तरं--श्रेप् । ( शि० ) ९ उदाराये--विषुलायंक । ( जयाउ गा जार शर्त फाइल (कै)... ) 


५५४६ किफ्किन्धाकायडे 
तदनम्तर बड़े बुद्धिमान जामबबात का आदर कर कंपिश्रेद 
अंग्द ने विपुल पर्थ युक्त पत्न॑ उत्तम ये चचन कद्दे ॥ (८ ॥ 
अहमेतड्रमिष्यामि योजनानां शत महत्‌ू । 
निवर्तने तु मे शक्ति: स्थान्न॑& वेति न निरिचता ॥१९॥ 
में पक शलाँग में सो याज़न कूद सकता हूँ, किन्तु मुझे वहां से 
अपनी लोठ भ्राने की साम्र्थ्य में सन्देहर है ॥ १६॥ 
तथुवाच हरिश्रेष्ठ जाम्ववान्याक्यकाविद! |, 
ज्ञायते गयने शक्तिस्तत्र हू क्षसत्तम ॥ २० ॥ 
वाक्यविशारद्‌ जम्बबाव, कपिश्रेष्ठ अंगद्‌ से कइने लगे, हे 
. फेपिवर | मुझे तुम्हारी छ्जाँग मारने की शक्ति मालूम हैं॥ २० ॥ 
काम शर्त सहस वा न होष विधिरुच्यते | 
योजनानां भवाज्यक्तों गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
सो येजन क्या, आप ते। सैकड़ों सहज्नों याजन कूद कर जा 
सकते शोर ल्लोट भी सकते हैं ।। २१॥ 
न हि प्रेपयिता तात खाप्ी प्रेष्ः कयश्वन | 
भवताउयं जनः सर्व; ग्रेष्यः पुवगसत्तम ॥ २२॥ 
किन्तु दे ठात | आप मेरे स्वामी हैं अतः में तो आपका भेज्ञा 
इुआ जा सकता हैं; किन्तु में आपका कभी नहीं भेज सकता। ये 
सव चानरगण भापक्रे आज्ञाकारी दूत हैं ॥ २२ ॥ - 
भवान्क्रलत्रमस्पाक खामरिभावे व्यवस्थितः | 
चदै 
खा्मी कलन! सेन्‍्यस्य गतिरेपा परन्तप ॥ २३ ॥ 
१ कछन्न -रक्षणीयं वल्तु | ( यो, ) # पाठान्तरै--' सात 2 । 


पश्मपश्ितमः सर्ग ५७ 


«आप हम क्ोंगें के सवारी होने के करण-हमारा कर्तव्य है कि, 
हम आपको रक्तशीय वस्तु की तरद रक्षा करें। ये सब सेना 
2४ आज्ञा के अधीन है । आप ही इसकी एक्म्राथ गति 
हैं ॥ २३ ॥ 
तस्मात्कलत्रवच्त्र प्रतिपात्य! सदा भवान | 
) 0 
अप चेतस्य कार्यहय थवान्मूलमरिन्दम ॥ २४ ॥ 
थ्रतएच हमारा कर्तंव्य है कि, रत्तणीय वस्तु की तरद् हुए सब 
आपकी ख़बरदारी रखें । हे शब्॒हृस्ता | आप ही इस कार्य की जड़ 
हैं ॥ २४॥ 
९ ५ कार्यविद के 
मूठमथस्य संरक्ष्यमेप नय!। 
मृले हि सति सिध्यन्ति. गुणा! पृष्पफ़लोदया! ॥ २५॥ 
कार्य को जड़ की रक्ता करनी उचित है, यही कार्यवेत्ताओं की 
नीति है। क्योंकि यदि जड़ वनों रहो वे! फल फूल फिर भी हो 
सकते हैं ॥ २४ ॥ 
तद्बबानस्थ कार्यस्य मापने सत्यविक्रम | 
वुद्धिविक्रसम्पन्नों हेतुरत्र परन्तप ॥ २६ ॥ . 
है परन्तप | श्राप बुद्धिमान, पराक्रमो ओर सत्यधिक्रमी होने के 
कारण इस कार्य के साथन में कारणीभूत है ॥ २६ ॥ 
गुरुइच गुरुपुत्र॒श्च त्वं हि न! कपिसत्तम । 
थंसापने 
भवन्तमाशित्य वर्य समर्था शव ॥ २७॥ 
है कपिश्ने्ठट | आप हम लोगों के मान्य पुरुष के पुत्र दोने के 
कारण हमारे सब के मान्य है, आप ही के सद्दारे हम लोग इस 
कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हे सकेंगे ॥ २७॥ 
# पाठत्तरे--" तत्सात्करंत्रतत्तात | ?! 


श्र्प्र्द किप्किन्धाकायडे 


उत्तदाक्य महाप्राज जाम्यवस्तं भहाकरपि) | 
प्रत्युवाचोत्तरं वाक्य वालिसूनुरथाडूद। ॥ २८ ॥ 
जब महामतिमान्‌ जाम्ववान्‌ ने इस प्रकार कहा, तब कपिब्रेष्ठ 
चालितनय अंगद ने जामवान्‌ के उत्तर देते हुए कहा ॥ २८ ॥ 
यदि नाई गमिष्यामि नान्‍्यो# वानरपुड्भव) | 
पुनः खत्बिदमस्मामि! कार्य प्रायोपवेशनम ॥ २९ ॥ 
यव्ि न तो में ज्ञाऊ ओर यदि न ध्त्य ही कराई वीर वानर 
जाय, तो फिर प्रायापवेशन कर प्रागत्याग करना ही हम लोगों कै 
लिये निश्चित 5हरता है ॥ २६ || 
न॑ हकृत्वा हरिपतेः सन्देश तस्य थीमत) । 
तन्नापि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर कार्य पूरा किये बिता, घोमान्‌ कपिराज के समोप जा 
कर, अपने प्राण वचाना सम्भद चहीं ॥ ३० ॥| 
स हि प्रसादे चात्यथथ केपे च हरिरीखवरः । . 
अतीत्य तस्य सन्देश विनाझों गमने मवेत्‌॥ ३१ ॥ 
प्योकि सुप्रीव दमके पुरस्कृत शोर दणिडत कर सकते हैं। 
झतः उनकी थाज्ञा का पालन किये बिना उनके निकठ जाने से 
निरसन्देद प्राण गँवाने पड़ेंगे ॥ ३१॥ 
तथथा हास्य कार्यरय न भवत्यन्यया गति; | 
रू ५ संचिन्त कह 
तद्धवानेव दृष्टाथ।! संचिन्तयितुमईति ॥ ३२॥ 
१ इहार्थ:--विज्ञातस्कछपदाथ। | ( दि० , ० पाठान्तरे--४ नाल्ये ” । 
| पाठान्तरै-- पुछुदा: ?॥ 


पश्चमयप्रितम! सर्गः ५३६ 


श्रतएव प्राप सकल पदा्थवेत्ता सप्रत्त वानरगण ऐसा कई 
ज्पाप सोचे जिससे सु्रीय की गाज के अनुसार जानकी मी का 
दर छुपी कार्य निसतलेह पूर्ण हो॥ ३१॥ 
सोझदेर ददा बौरः पलुक्तः हा्पम! | 
जामबातुत्तरं वाक्य प्रोवापेद वतोज्जदम ॥ ३३ ॥ 
अस्य हे बोर क्ायेस्य ने किश्वियरिशीयते | 
एप सश्योदयाम्मेनं ये काय साममिष्यति ॥ २४॥ 
तब कपिशेष्ठ जामबवार्‌ इस पार के अंगद के उचत सुन कर 
वर्ले, है वीर | तुद्धारा काम्र किसी प्रकार न विगह़ते पावेगा । देखे 
जो भ्रव तुरारे इस कार्य के पूरा करेगा, उसे में श्रव गेरणा 
करता हूँ॥ १३॥ ३४॥ 
तह गीत पता बरिए- 
पेडानतमावित्य पुसोपविष्ठधू | 
सम्ोदयागात दरियोरो 
हरिपवीर हतुमतगेव ॥ ३५ ॥ 
इति पञ्मपश्तिमः संग: ॥ 
हदनातर/कपियर जाखवान, वाबरों में प्र, एकास्त में चुपचाप 
मजे में बैठे हुए, विशवश्त इलुमात जी से वात | २४ ॥ 
किकिस्याडाएह का पेंसटर्वां से पूरा हुधा । 


मा मम 


+ धर १ 


पटुपाध्चतसा संग; 


् 
“कं 
अनेकशतसाहस्मी विपण्णां हरिवाहिनीम । 
जाम्बवान्समुदीक्ष्येवं हहुमन्‍्तमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जामवबान्‌ क्ाखों वानरों को सेना का दुखी देख, हनुमान जी 
से वाले ॥ १ ॥ 
वीर वानरलोकस्प सर्वशासविशारद | 
तृष्णीमेकान्तयाश्रित्य इनुमन्कि न जल्पसि ॥ २॥) 
है समस्त बानर कुछ्ों में श्रेष्ठ हसुपान ! है सर्वशाख्विशा- 
रद! तुम अकेले ओर चुपत्नाप क्यों बैठे दो? फ्यों नहीं कुछ 
कद्ते ? ॥ २॥ 
हंसुपन्हरिराणस्य सुग्रीवश्य समे। हँसि । 
रामलक्ष्मणयोथ्रापि तेबसा च वल्लेन च ॥ ३॥ 


है इलमान ! तुम छुम्नीव के तुब्य हो । यही नहीं,वरिल्‍[ तेज आर 
क्ह्ल है ते में तुर्दें ओरामचन्द्र जी और लक्ष्मण के भी वरावर सम- 
सता हूँ ॥ ३॥ 


!अरिप्ठनेमिन; पुत्रो चेनतेयो महावलः | 
गरुत्मानिति विख्यात उत्तम सर्वपक्षिणाम ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ कश्यप के पुत्र महातत्नी विनतानन्द्न गरुड़ ज्ञी सब 
पत्तियों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध हैं॥ ४ ॥ 


! अरिष्टनेमिन;--काइसपल्य । सकारान्तत्वसार्प ( गो )। 


चद्वश्टितमः सर्गेः धदै१्‌ 


बहुशों हि मया दृष्ट! सारे स महावल! । 
भुनगाजुद्धरन्पक्षी महावेगो महायज्ा! ॥ ५॥ ५ 
हे महावत्र | मैंने बहुत वार देखा है! क, महायशा और महा- 
पेगवान्‌ गरुड़ ज्ञी ने बहुत से भुजक्ों को अपने भाजन के लिये 
निकाला है ॥ ५ ॥ 
पक्षयोयद्वल॑ तस्‍्य तावद्रुजव्लं तव | 
विक्रमभापि वेगथ न ते तेनावहीयते ॥ ६ ॥ 
गरुड़ जो के दोनों पंखों में ;जितना बल है, तस्हारी दोनों 
भुज्ञामों में भो उतना हां वजन है। तुम तेज और विक्रम में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं दो ।। ६ ॥ 
वर्ल बुद्धिरच तेजर्च सत्त्व॑ च दरिपुड्ठत । 
विशिष्ट स्वभूतेषु किमात्मान॑ न बुध्यसे ॥ ७ ॥ 
तुम में व, बुद्धि, तेझ् ओर उत्साह सव प्राणियों से श्रधिक है। 
फिर तुम अपने के। क्‍यों भूले हुए हो ! ॥ ७ ॥ 
अप्सराष्परतां भरेद्ठा विख्याता पुश्चिकस्थला । 
अज्ञमेति परिख्याता पत्नी केसरिणों हरे! ॥ ८॥ 
भ्रप्सरातों में श्रेष्ठ पुश्चिकस्थली नाम की प्रप्सरा, ज्ञिसका दूसरा 
नाम अश्ना है, वद केसरी नामक बानर की पत्नी हुई | ८॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेपु रुपेणाप्रतिमा श्रुति । 
अभ्निज्ञापादभूचात बानरी कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 
उसका रुप तीनों लोकों में विख्यात था । उसके रूप की उपत्ा 
नहीं थी। किन्तु दे ताव | उसने शापत्रश कामढपिशी बानरी हो 


क्षमा लिया ॥ ६ ॥ 
घा० रा० कि०--३६ 


५६२ किफिन्धाकायडे 


दुद्विता वानरेन्द्रस्य कुझरस्य महात्मन। । 

कपित्वे चारुसवाद्टी कदाचित्कामरूपिणी ॥ १० ॥ 
मातुष॑ विग्रह कृत्य रूपयोवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महाईक्षोमवासिनी ॥ ११ ॥ 
अचरत्पवेतस्याग्रे प्राहडम्बुदसब्रिभे । 

तस्या वस्र विशालाक्ष्या) पीत॑ रक्तदर्श गुभग ॥ १२॥ 
स्थिताया पर्वतस्पाग्रे मासतोप्पहरच्छन: | 

स ददश ततस्तस्या हचावूरू सुसंहतों ॥ १३ ॥ 


बह श्रज्नना चानरोसम् कुश्न को कन्या कहलायी। एक वार वह 
घज्लना रुप एवं योवन से सुशेमित, मनुष्य का रूप घारण कर, रंय 
बिरंगे फूलों को माला ओर रेशप्री साड़ो पढ़िन, वर्षाकालीच मेघ 
की तरह, पर्वतशिश्वर पर घूम रही थी | पर्वतशिखरत्य उस विशाल 
नेत्र वाली को पीके रंग की ओर लाल किनारोदार याड़ी के पतन 
ने उड़ा, दिया। तदनत्तर वाग्रु ने उसके गाल गेल और श्रच्छी 
गठन वालो जाँधों का, ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥| 


स्तनों च पीनौ सहितों सुजातं चार चाननम्‌ | 

वां विज्यालायतश्नोणीं तजुमध्यां यशखिनीम ॥ १४ ॥ 
हृट्टव शुवसवार्ड़ी पवनः काममेहितः 

स॒ ता शुजाभ्यां दीपाभ्यां पर्यष्यजत मारुतः | १५ ॥ 


ऊँचे झचे दोनों कुचों का, सुन्दर मुख घोर अति छुन्दर नितंदों 
तथा पतला कमर को देख, तथा काम्ालछ हो, देनों सुज्ञाएँ पलार 
बरज़ारो उसे गले लगा लिया ॥ १७॥ १४ ॥ 
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मन्मथाविष्टसवांड्ो गतात्मा तामनिन्दितामू । 
सा तु तत्रेव सम्भ्नान्ता सुहचा वाक्यमत्रवीत ॥ १६ ॥ 
उस समय पवनदेव ऐसे कामासक हो गये कि, उन्हें ग्रपने तन 
की ज़रा भी छुधबुध न रही | तब ते! वह पतिब्ता स्री बहुत घब- 
डायो और सावधान हो कर वाली ॥ १६॥ 
एकपत्नीवतमिदं के नाशचितुमिच्छति । 
अज्भनाया बच; भ्रुत्वा मादत; पत्यभाषत ॥ १७॥ 
मेरे एक-पति-अत के कौन नए करना चहाता है। उसके इस 
प्रश्न के उत्तर में चाथु ते कहा ॥ १७॥ 
न तां हिंसामि सुश्रोणि माउ्मूचे सुभगे भयम्‌ । 
#मारतो४रिम गतो यक्त्वां परिष्यज्य यशखिनीय ॥१८॥ 
है खुद्री ! हे सुभगे | तुम डरे मत! में तेरे साथ संभेग व 
कहझूँगा । में पवन हूँ। दे यशस्विनी ! मैंने तो तेरा आालिंगन मात्र 
किया है॥ री 
वीयबास्थुद्धिसम्पवर्तव पुत्रो भविष्यति । 
महासतो महातेजा महावरूपराक्रम! ॥ १९ ॥ 
इससे तेरे चोयबान्‌, वुद्धिमान्‌, बड़ा पराक्रप्ती तथा बड़ा तेजस्वी 
और महावली पुत्र उत्पन्न दौगा ॥ १६ ॥ े 
हटने छुबने चेव भविष्यति गया समः । 
एवयुक्ता ततस्तुष्ठा जननी ते महाकपे || २० ॥ 
वह कूदने फाँदने ओर तैरने में मेरे ही समान होगा । दे भद्दा- 
कपे | पवनरय के ऐसे धचन सुन, तुम्हारी माता सन्तुद हुई ॥२०। 
क पूठिस्तरे-ल  मरवेश्ाइसि । ! . :, 
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गुहायां त्वां महावाहों प्रणशे प्वग्षभस । 
अम्युत्यितं वतः हे वालों दृष्ठा महावने ॥ २१ ॥ 
फल चेति जिधपृशुस्तमुत्प्लुत्याभ्युद्गतों दिवम्‌ | 
शतानि त्रीणि गत्वाब्य येजनानां महाकपे ॥ २२॥ . 
उसने तुम्हें एक गुफा में कमा। उस महावन में एक दिन 
प्रातःकाल के समय छूर्थ भगवान्‌ को उदय हुआ देख, तुमने 
उन्हें कोई फल समझा थौर उस फल को लेने की इच्छा से 


ठुम कूद कर आकाश में पहुँच ओर तीन सो येजन ऊपर चलने गये 
॥ २१ ॥ २९ ॥ 


तेजसा तस्य निधृतों न विषादं गतरततः । 
क्ः लि है 

तावदापतत स्तूशमन्तरिक्षं महाकपे ॥ २३ ॥ 

क्षिप्तमिद्रेण ते वज्ञ' क्रोधाविष्टेन धीमता | 

तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥ २४ ॥ 

वहाँ खूब की किरणों के ताप से भी तुम न घबड़ाये । है मद्दा- 

कप ) उस समय तुमको झ्ाकाश में जाते देख, धीमान इन्द्र ने क्रोध 
कर, तुम्दारे वन्न मारा। तब तुम पर्वत के श्द्न पर छाकर गिरे 
प्रोर तुम्दारी बायीं ओर की ठोड़ी टुड गयी ॥ २६ ॥ २४॥ 

ततों हि नामपेय॑ ते दजुमानिति कीत्यते | 

ततस्तां निहतं दृष्ठा वायुगन्धवह! खबम्‌ ॥ ९५ ॥ 

त्रेलोक्ये भृजसंक्रद्ों न वो वे प्रपक्चनः । 

जेछोक्य 
सम्प्नान्ताथ सुराः सर्वे त्रेछोक्से श्ञोमिते सति ॥ २६॥ - 


घट्पध्तिमः सर्गः है 


तभी से छुम्दार नाम हमुमान पढ़ा। तदकतर पवनदेव ने 
तुख्दारी यह दशा देख, प्रत्यत कुपित हो, तीनों लोकझों में अपना 
वह॒ना बंद कर दिया | तब तो चांयु के बंद होते ही तीनों लोक़ों में 
खल्लवली मच गयी और देवता भी बहुत घवड़ा उठा ॥ २६ ॥ १६ ॥ 


प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारत॑ सुबनेश्वरा! । 
प्रसादिते च पवने ब्रह्म तुभ्य॑ वर ददौ ॥॥ २७॥ 
उद्दोंचे वायु के प्रसन्न करने के लिये प्रयक्ष क्रिया और जब वांयु 
देव प्रश्नन्न हुए, तब ब्रह्म! जो ने तुमकी यह चर दिया ॥ २७॥ 
अशृद्वध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । 
वज्नस्य च निपातेन विरुम॑ त्वां समीक्षय च ॥ २८ ॥| 


सहसनेत्र! मीतात्या ददों ते वरमुत्तमस | 
खत्छन्दतथ मरणं ते भूयादिति वे प्रभो ॥ २९ ॥ 
कि, तुम छड़ाई में किसी भी श्र से न मारे जा सकेगे। तद्‌- 

नत्तर वच्न के द्वाय तथा इतनी ऊँचाई से पवत पर ग्रिरने पर तुमको 
पीड़ि न देख, इन्द्र मरसत्न हुर और यह उत्तम बर दिया कि, 
तुग्हाय इच्चामरण हो ॥ २५ ॥ २६॥ 

स ले केसरिणः पुत्र; फ्षेत्रनों भीमविक्रम; | 

मारतस्पौरसः प्ु्रस्तेगसा चापि तत्सम! ॥ ३० ॥ 

मझपरीर | तुम्र कैसरी वानर के चैन झौर भोमपराकरमी 
पक ओरल पुत्र दो । यही नहीं, वढिक तुम तेज् में भी अपने 
पिता पवन के ठुल्ष्य हो ! ३० ॥ हक 

त्व॑ हि वायुमुतों वत्स प्लाबने चापि तत्सम! ॥ ३१ ॥ 
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है बत्स | ठुम पवनपुत्र हो और कूदने फांदने में भी उन्हींके 
समान हो ॥ २१ ॥ | 
वययदय गतप्राणा भवानस्रातु साम्मतम्‌')। 
दक्षो विक्रमसम्पन्नः पक्षिराज इवापर। ॥ ३२ || 
देखा, हम सव इस समय गतप्राण हे रहे हैं। सो तुम हमारी 
सत्ता करो । तुम चतुर ओर पराक्रमी होगे के कारण दूसरे गरुड़ की 
तरद हो ॥ ३१ ॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना | . 
त्रिशसप्रकृत्ः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥ रे३ ॥ 
है तात! जिविक्रमावतार के समय मेंने पहाड़ों घोर वनों 
सहित इस पृथिवो की इक्कीस वार परिक्रमा की थी॥ र२३॥ 
तथा चोपधयोश्स्माणि! सश्विता देवशासनात्‌ । 
निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीज्ों महहकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओर उन्हीं देव की थाज्ञा से मेंने विविध ओ्ोपधियाँ इकड्ठी: कीं, 
जिनके सपुद्र में डाल देवताओं ने समुद्र को मथा था ओर पम्भत 
पाया था,। उन दिनों मेरे शरीर में बड़ा' बल्ल था॥ ३७ ॥ 
स इदानीमह उृद्ध: परिहीनपराक्रम। । 
: साम्पतं कालमस्माक्क भवान्सवेगुणान्वितः )॥ ३५॥ 
किन्तु अव ते में वृद्ध हो जाने से पराक्रमहीन हो रहा हूँ । इस 
सम्रय तो हम सब बानरों में तुम्ही रुचंगुण सम्पन्न हो॥ ३४ || 
तदिजुम्भस्व! विक्रास्त! प्लवताशुत्तमोद्यसि । 
0 ० 
लव्दीये दरष्डुकामेयं सर्ववानरवाहिनी ॥ ३६ ॥ 


१ विजुम्तत्व--उरछ वह्च ] ( शि० ) 
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इस समय तुम्त सप्रुद्र के पार जाझो, क्‍योंकि तुम लाँधने वालों 
में सवश्षद्ष हो। देखो, यह सारा को सारी बानरी सेना तुझ्ारे 
वलवोय॑ के! देखना चाहती है ॥ ३६ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादल लहुयस्॒ महाणपमर्‌ । 
परा हि सवभूतानां इनुमन्या गतिस्तव ॥ ३७ ॥ 


है कपियों में शादूंल | 3ठा और इस समुद्र का नांधों । तुरदारा 
सप्तुद्र का साधना प्राणिमात्र के लिये दितकर है ॥ ४७ ॥ 


विषण्णा हरयः सर्वे हनूम्न्किमुपेक्षसे | 
विक्रमख महावेगो विष्णुश्नीन्विक्रणानिव ॥| ३८ ॥ 


सव वानर दुःछी हे रहे हैं । से है दसुमान्‌ | तुम इत सव की 
उपेक्षा क्यों कर रहे हो ! जेसे भगवान विधुदु ने तीन पग पृथिवी 
नॉपने के अपना शरीर बढ़ाया था, उसी प्रकार तुम भी अपना 


विक्रम प्रदर्शित करो ॥ ३८॥ 
ततरतु वे जाम्वबता प्रचोदितः 
, 'प्रतीतवेग! पवनात्मणः कपि! | 
प्रहर्धवन्स्तां हरिवीरवाहिनी 
चकार रूप पवनात्मजस्तदा ॥ ३९ || 
इंति पठबध्टितमः सता ॥ 
तब जाग्ववान की प्रेरणा से पवनतनय हसुमान ज्ञी का अपने 
वल का स्मरण हो ञाया । तदनन्तर वीर कपियाहिनी के 


१ प्रतीतवेग:--रछतत्ववेगादिं! | ( शि० ) 
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दर्षित कर, पथनतनय हनुमान ने सप्रुद्र के लाँघने योग्य झपने 
शरीर के पड़ा किया ॥ ३६ ॥ 
किष्किन्थाकागड का छाछुठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ऑन: 
सप्तपष्ितमः सगे 
अत 
त॑ दृष्ठा जुम्ममाणं ते क्रमितुं शतयेजजनम्‌ । 
वीर्यणापूयमाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
सो योजुल समुद्र के नाँधने के लिये अपने शरीर का बढ़ाये 
हुए वानसश्रेष्ठ हमुमान जो का सहसा वेग से पूर्ण देख ॥ १॥ 
सहसा शेकसुत्सेज्य प्रहर्षण समन्विताः | 
चिनेदुस्तुष्डचुआपि हजुमन्तुं महावछूम्‌ ॥ २ ॥ 


सप्स्त वाबरमणश्डली शोक को त्याग कर और हरषित हो, 
महावत्वी हनुमान जो क्री स्तुति करने लगी ॥ २॥ 


प्रहष्ठा विस्मिताश्चैव वीक्षन्ते सम समन्तत! | 
त्रिविक्रमकृतेत्साहं नारायणमिव प्रजा।॥ ३ ॥ 

उस समय हनुमान जी का छोटा शरोर वढ़ कर चैसा ही वड़ा 

हो गया था, जैसा हि, तीन पग पूथियी नापने के समय, वामन जी 


का हो गया था। हनुपान ज्ञी का ऐसा रुप देख, .चानर प्त्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर साथ ही विस्मित भी ॥ ३ || 
38 
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१ जुस्मसाण्णं--वर्धभाव | ( गो? ) 
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संस्तूयमाना हलुमान्व्यवधेत महावलू! | 
समाविध्य' च लाझ्षगूलं हर्पांच वलमेगिवानर ॥ ४ ॥ 
चानरां द्वारा स्ुति के जाने पर, दृसुमान जी ते अपना 
शरीर वढ़ाया। वे पूछ पसार कर या फैला कर, हृ्षित हुए तथा 
अपने वल के स्मरण करते हुए ॥ ४ ॥ 
तस्य संस्तृयमानस्य हृद्धेवानिरणज्नवेः । 
तेजसापूर्थमाणस्य रुपमासी दतुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
जब बूढ़े बूढ़े श्रेष्ठ चानरों ने हसुपान जो की प्रशंसा की, तव 
हतुमान जो तैज् से परिपूर्ण और भह्ुपप्त शरीर युक्त दो गये ॥ ४ ॥ 
यथा विजुम्भते सिंशे विहृद्धों मिरिंगहरे | 
प्रास्तस्पोरस! पुत्रस्तथा सम्मति जुम्मते ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार महा्सिद किसी लंबी चोड़ी गुफा में जंभाई ज्ेता 
है, उसी प्रकार वायु के औरस पुत्र हतुमान, जँभाई क्ेने और शरोर 
की बढ़ाने लगे ॥६॥ 
अशोपत मुख तस्य जुम्भभाणस्य घीमतः । 
स्अम्बरीपमिवादीपं विधूम इवे पावकः ॥ ७ ॥ 
जैँभाते समय वुद्धिमान्‌ देसुमान जो का मुख दहकते हुए भाड़ 
की तरह भ्रथवा घूमरहित गरग की तरह शोभायमान हुआ ॥ ७॥ 
हरीणामत्यितों मध्यात्सम्पहृए्तनूरह। | 
अभिवाद् दरीन्दद्धान्दतुमानिदसब्बीर्‌ ॥ < ॥ __ अभिवाद हरीदद्धाकगानिदबबीद ॥ ८ ॥ 
3 मरमारिध्य --अखाय | ( शि० ). २ उपेयवात-+सह्मार ! ( दि ) 
$ अत्यरीपोपसम्‌-सूर्यकषद्ष । ( सि० )। आद् । ( गौर ) 
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तदनन्तर उन चानरों के वीच इलुमान जो श्राननद्‌ से, 
रोमाशित हो, उठ खड़े हुए और बड़े बूढ़े वानरों का अणाम भर, यह 
बोले ॥ ८ ॥| 
असरुनत्र्व॑ताग्राणि हुताशनसखोडनिलः । 
वलवानप्रभेयश्ष वायुराकाशगोचरः ॥ ९ ॥ 
तस्याहईँ शीघ्रवेगस्य शीधगरय महात्मनः | 
मासतस्योरस; पुत्र; प्लबने नास्ति मत्सम! ॥ १०॥ 
मैं, अ्र्मि के मित्र, आकाणचारो, पर्वतश्ट॒ड्रों के हिलाने वाले, 
बलवान, अलुपम्र, गरड़ के समान तेज्ञ चलने वाले, शीघ्रगामी 
महात्या पथनदेव का ओऔरस पुत्र हैँ ओर छल्ाँग मारने में मेरे 
घम्तान दूसरा केई नहीं है॥ ६॥ १० ॥ 
उत्सहेयं हि विस्ती्णमालिसन्तमिवाम्बरस्‌ | 
मेरे गिरिमसक्लेन परिगन्तुं सहसशः ॥ ११ ॥। 
इस लंबे चौंढ़े आकाश को स्पर्श करने वाल्ने मेरु पर्वत तक में 
इज्ारों वार भा जा सकता हैं ॥ ११॥ 
बाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाइय्रत्सहे । 
समाप्छावयितं लोक रथ 
तूं लोक सपवतनदीहदम ॥ १२ ॥ 
में अपने सुजवल से समुद्र के हिला कर ; पहाड़, नदी भौर 
तालाबों सहित इस कक को डुवा सकता हूँ ॥ १२ ॥ 
म्रमोरजइयेगेन भविष्यति समुत्यितः । 
समुच्छितमहाग्राइः समुद्रो वरुणाछ॒यः ॥ १३ ॥ 


सप्तपश्टितमः सर्गः., श्र 


मेरी जाँघों और घुटनों के पेण से यह चरुण्वय सपुद्र उफन 
पड़ेगा प्योर इसमें रहने वाले मत्यय, कच्छ, नहर आदि जलजसु 
ऊपर था जायेंगे ॥ १३॥ * 
पत्रगाशनमाकाशे पत्ते पत्तिसेविते । 
वैनतेयमह वरक्तः परिंगन्तु सहस्जरः ॥ १४ ॥ 
पत्तियों से सेवित आकाश में सर्पभोगी गंझइ जितनी देर में 
मित्तनी दूर जा सकते हैं, में उतनी ही देर में उतनी दूर, हजार वार 
था जा सकता हैं॥ १४॥ 
उदयात्यस्थितं वाउपि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम । 
अनस्तमितमादित्यमभिमन्तुं समुत्सहे ॥ १५ ॥ 
मैं प्रफाशमान और उदयाचलज से निकक्षे सुये के पास, उनके 
श्रस्ताचलगामी होने के पूर्व पहुँच सकता हैं ॥ १४ ॥ 
ततो भूमिमसंस्पृश्य पुनरागन्तुप॒त्सहे | 


प्रविगेमेय मेहता भीमेन छुवंगर्षभा। ॥ १६॥ 
है बानरों ! फिर पृथिवी तक्ष आऋर उसके स्पर्श किये बिना 


ही अत्यन्त शीघ्र वेग से धुर्य के पास जा सकता हूँ ॥ २६ ॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तुं सर्वानाकाशगोचरान्‌ | ४ 


सागर शोपयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम ॥ १७ ॥ 
जितने श्राकाशशारी ग्रह नद्षत्रादि हैं, उन सब को में नाथ 
सकता हूँ। में समुद्र को छुला दूँगा झोर प्ूथिवों के विदीण कर 
डालूँगा॥ १७ ॥ 
पर्वतांश्चूएयिष्यामि छतमानः इवज्ञमा। | 
हरिष्याम्यूरवेगेन हुव॒मानों महार्णवर ॥ १८ ॥ 
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है वानरों | में छलांग मार कर पतों के चूर्ण कर डालूँगा 
में समुद्र बांधने के समय अपनी जाँधों के वेग से समुद्र की भी 
खींच ले ज्ञा सकता हूँ ॥ १८ ॥ 
लतानां विविध॑ पुष्पं पादपानां च सबंध) | 
अनुयास्यन्ति मामथ पवमान॑ विहायसा ॥ १९ ॥ 
मैं जब आकाशमार्ग से जाने लगेगा, तव ल्ताओं और वुत्तों 
के विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाँयगे ॥ १६॥ 
अविष्यति हि मे पन्‍्था। 'स्वाते! पन्‍्था इवाम्वरे । 
चरन्तं घोरमाकाग्रमुत्पतिष्यन्तमेब वा || २० ॥ 


द्रष्यन्ति निपतन्त च स्वभूतानि वानरा | 
महामेघप्रतीकाश मां च द्रष्यथ वानरा; ॥ २१ ॥ 


और इस समय मेरे गमन का मार्ग उन पुष्पों के कारण वैसा 
दी जान पड़ेगा, जैसे ताराप्रों से पूर्ण आकाश में छायापथ। दे 
चानरो | झाकाश में ऊपर जाते समय, तथा समुद्र के उस पार 


पहुँचने के समय महामेघ के समान मेरे भयहु ( रुप को सब 
पाणी देखेंगे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


दिवमाहत्य गच्छस्त॑ ग्रसमानमिवाम्परस्‌ | 


विभमिष्यामि जीमूतान्कम्पयिष्यामि पर्वतान्‌ ॥ २२ ॥ 


में थ्राकाश के हप कर अर्थात्‌ आ्काण के! थ्रास करता हुआ्यां 


चलुगा। मैं जाते सप्य वादलों के ज्िन्न मित्र कर दूँगा और परववेतों 
को हिला दूँगा ॥ २९॥ 


3 सवाते: पत्था--परिपूर्णताराष्छाया पथः | ( गो है 


: सप्तपश्ितमः से |छरे 


सागर क्षोमयिष्यामि छुवमान! समाहितः । 
वैनतेयर्य सा शक्तिमम या मास्तस्य वा ॥ २३ ॥ 
ज। में सावधान हो छ्तांग मारँगा, तत में सप्तुद्र को शुत्ध कर 
डालूँ गा । इस प्रकार जाने की शक्ति तीन ही की है--श्र्थात्‌ गरड़ 
की, मेरी और वायु को ॥ २३॥ 
ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाजवस्‌ । 
न तद्भूत॑ प्रपश्यामि यन्मां प्छतमजुत्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गरद था महावेगधाव पायु के छोड़, भव्य मैं किलो को ऐसा 
नहीं देखता. जो नाँधते समय रे साथ तो क्या, मेरे पीछे पीछे भी 
ज्ञा सके ॥ २४ ॥ : 
निमेषान्तरमात्रेण निराल्मबनमम्वरस्‌ | 
सहसा निपत्तिष्यामि घनाडिुदिवोत्यिता ॥ २५ ॥ 
बादल से निकली हुए विजली की तरह में पल्कक मारते इस 
पिरालंब प्राकाश में उड़ कर पहुँच जाऊँगा ॥ २५ ॥ 
भविष्यति हि में रूप॑ छ्ुवमानस्य सागरे। 
विष्णोर्षिक्रममाणस्य पुरा. औीन्विक्रमातिव ॥ २६ ॥ 
झपुड्ठु 44 लौगते समय मेरा रूप बैसा ही दो जायगा जैसा कि, 
ज्िविकम भगवान्‌ का था॥ २६ ॥ 
बुद्धया चाह अपश्यामि मनश्चेष्ठा च में तथा । 
अं द्रक्ष्यामि बैदेहीं प्रमोदध्य प्लवड्लमा; ॥ २७ ॥ 
है बानरों ! तुम हर्षित हो। मैं सोता के अ्रवश्य देखूँगा। 
क्योंकि मेसे बुद्धि और मन की पूर्ण विश्वास है। मेरी चेश भी 
पेसो ही होती है ॥ २७॥ 


५७४ किष्किन्धाकाणदे 


मारुतस्य समो वेगे गरुदस्य समे। जये । 
, अबुद्द येजनानां तु गमिष्यामीति मे मति ॥ २८ ॥ 
मैं दम में वायु के ओर शीत्रता में गशड़ के समान हैं। मेँ तो 
सम्रधता हैँ कि, में दस हजार योजन नाँध जाऊँगा ॥ रे८ ॥ 
बासवस्य सबज़स्य बक्मणो वा खयझुवः । 
विक्रम्य सदेसा इस्तादभूत॑ तदिद्यानये ॥ २९ ॥ 
मेरी समक्त में, इस समय छुझ्में इतना उत्साह है कि, में भ्पने 
पराक्रम से, वन्नधारों इन्द्र के थथवा स्वयंभ ब्रह्म के द्वाथ से अम्रत 
छीन कर ज्ञा सकता हूँ ॥ २६ ॥ 
तेजश्चन्द्राजिगृहीयां छु्याद्या तेज उत्तम । 
लड्ढ वापि समुत्तिष्य गच्छेयमिति मे मति। ॥ ३० ॥ 
मुझे विश्वास है कि, ने अपने तेज से चन्द्रमा और सु के! 
पकड़ कर भर लड़ा के उखाड़ कर, यहाँ ला सकता हूँ॥ ३० ॥ 
तमरेव॑ बानरश्रेष्ठ गजन्तममितौजसम । 
पहुष्ठा हरयस्तत्र सपुदेक्षन्त विस्मिताः ॥ ३१ ॥ 
' इस प्रकार अमित वलशाली एवं गर्जते हुए हनुमान की औोर 
सव वान्तर लोग विस्मय युक्त है। देख कर प्रसन्न हुए ॥ ३१॥ - 
तस्य तद्चन भ्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनागनम्‌ | 
उवाच परिसंहुष्टो जासववान्हरिसत्रमंस ॥ ३२ ॥ 


अपनी जाति वालों के शोक्र के मिथने वाले हथुमान:जी'.के 
बचनों के खुन, वानरश्रेष्ठ जार्ववान अत्यत्त प्रसन्न हो बोले ॥३२॥ 


सप्तपण्तिमः स्गः मन 


चीर केसरिणः पुत्र हजुमान्मास्तात्मज | 
जातीनां विषुलः शोऋस्लया तात विनाशित! ॥ ३३ ॥ 
दें वेगवान्‌, वायुपुत्र, केसरोनन्दन ! हे तात् | तुमने अपनी 
विशद्री वालों का बड़ा भारी शोक मिठा दिया ॥ ३३ || 
तब कल्याणरुचयः कपिपुरुया! समागता। । 
महल कार्यसिद्यथ करिष्यन्ति समाहिता! ॥ ३४ ॥ 
ह॒म्दारे कल्याण की इच्छा से तुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लिये 
ये समस्त वानर यूधपति यहां एकच ही मडुलपाठ पढ़ेंगे ॥ ३४ ॥ 
कृपीणां च प्रसादेन कपिहृद्धमतेन च | 
गुरुणां च असादेन पुवस््र तव॑ महाणवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऋषियों के अवुभदह से और बूढ़े बानरों के भ्राशोर्वाद से और 
शुरुजनों की कृपा से तुम समुद्र को पार जाओ ॥ ३४ ॥ 
स्थास्यामश्वैकपादेन यावदाग मन तव । 
ल््गतानि च सर्वेपां जीवितानि वनोकसाम ॥ ३६ ॥ 
ज्ञव तक ठुप्त लौद कर न आशओगे तव तक हम सव चानर एक 
पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि इन समस्त वानरों का जीवव, तुर्दारे दी 
हाथ है ॥ ३६ ॥ हक ० 5 * 
वस्तु हरिशादलस्ताठुवाच वनौकसः | 
मेयं मम्र मी वेग लाहने घारविष्यति ॥ २७ ॥ 
उनके ये बचन छुन हछुमाव जी ने उन चानरों से का कि, 
यह पृथिवी मेरे कूदने के वेग के न थाम सकेगी ॥ ३७ ॥ 
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एतानीह नगस्यास्य शिलासह्ूटशालिन। । 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च ॥ रे८ ॥ 
... किन्तु शिलाओं से युक्त वढ़े ओर स्थिर महीन्द्र पर्वत के शिखर 
ढुढ़ भोर। चशांल होने के कारण मेरे वेग को थाम सकते हैं ॥ ३८॥ 
एपु बेगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वद्स । 
नानादुमविकीणेंषु धातुनिष्यन्दशोभिषु ॥ ३९ ॥ 
अनेक प्रकार के तृत्तों से युक ओर धातुओं से शोमित यह बड़े 
शिखर अवश्य मेरे गमन के चेग के थाभ सकेगा, पध्यतः इधी पर से 
में छु्नांग मारूँगा ॥ १६ ॥ 
एतानि मन निष्पेष॑ पादयो! छुबतां बरा! । 
पुंबतों धारमिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे वानरश्रेष्ठों ! ये बढ़े बढ़े शिक्षर यहाँ से शतयोज्ञन के 
छुज्लाँग मारने का वेग थाम लेगे ॥ ४० ॥ हु 
ततस्त॑ मारतप्रस्यः स हर्रिमास्तात्मणः | 
आहइरोह नगशभ्रष्ठं महेस्द्रपरिमदेन! ॥ ४१ ॥ 
यह कह शब्र॒हस्ता पचन तुल्य पतनमन्दन हनुमान ज्ञी पर्वत 
श्रेष्ठ मदेर्दाचल पव॑त पर चढ़ गये ॥ ४१ ॥ 
हत॑ नानाविषैदक्षेश गसेवितशाइलम्‌ । 
लताकुगुमसम्बाध॑ नित्यपृष्पफलहुमस्‌ ॥ ४२॥ 
महेन्द्राचल प्ेत पर भांति भाँति के फूल फूले हुए थे, उस पर 
' दूब के हर भरे रमनों में शगगण चर रहे थे । इस पर विविध भांति 
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की लताएँ फूलों हुई थीं झौर सब ऋनुओों में फन्ने फक्े 
रहते थे ॥ ४२॥ हे कक बह व 
सिंह्शादूछुचरित मत्तमातत्नसेवितम्‌ | 
मत्तद्विजगणोदूधुष्ट सलिलोपीबसहुलम ॥ ४३ ॥ 
यह पर्वत सिंदशा्टल, भौर मत्तणज से परिपूर्ण ग्रौर भांति 
भाँति के पत्तियों से कूलित था। इस पर जल के भरने भी वहुत 
थे ॥ ४३ ॥ 
पहद्विरच्छित शृद्धेमेहेस्द से महावलूः | 
विचचार हरिभरेष्टो महेन््रसमविक्रम! ॥ ४४ ॥ 
महावली, इख्द को तरद विक्रमशाली, कपिश्रेष्ठ हनमान 
महैद्धाचल के सव से ऊँचे श्ट॒ड़ पर चढ़ कर घूमने लगे ॥ ४४ | 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलों महात्मनः । 
अर्रास सिहामिहतों महान्मत् इव द्विप: ॥ ४५॥ 
महा दसुमाव जी ने दोनों पैरों से उस पव॑त के ऐसा दृवाया 
कि, शैल के ऊपर विचरने वाले जोच जन्तुप्रों सहित, सिंदद से 
घस्त हाथी की तरह, चह शैज्ञ मानों चिधारने लगा ॥ ४५ ॥ 
मुमेच सलिछोत्यीडान्वि्रकीर्णशिलोचयः | 
विन्वस्तमृगमावज् प्रकम्पितमहाहुम। ॥ ४६ ॥ 
और जलन की फुद्दार छोड़ने लगा। उसकी चट्टाने चूर चूर हो 
गिरने ल्वगीं। दिस्‍्न, हाथी सब भयभीत हो गये और बड़े बढ़े पेड़ 
” भर थर कांपने लगे ॥ ४६ ॥ 
के पाठान्तरे-- राज | 
चा० रा० कि०--रे७ 


रच किन्मिन्धा काणडे 


नागगन्धर्वमिथुने! पानसंसगंककश! । 

उत्पतद्विथ विहगैर्विद्याधरगणैरपि )| ४७ ॥ 

त्यज्यमानपहासातु) सच्चिलीनमहोरगः । 

चलमृद्गशिलोद्घातस्तदाभूत्स महागिरि! ॥ ४८ ॥ 

मैथुन और मद्यपान करने में आसक्त नागों ओर गन्धवों के 

जोड़ें ( अर्थात्‌ त्री पुरुष ) विद्याघरों भर उड़ ने वाक्षे पत्तियों ने 
चह पर्वत त्याग विया और वे आकाशमार्ग से उड़ चक्ते । वहाँ के 
सर्प भी उस पचेत को छोड भाग गये। उस पर्वत की शिल्राएं भी 
च्यूर चूर हो उड़ गयी ॥ ४७ ॥ ४८॥ 

निःश्वसद्विस्तदा्तेंस्तु झुजज्ञेरघनि!छते! । 

सपताक इवाभाति स तदा धरणीधर) ॥ ४९ ॥ 


उस समय हनुमान जी के पैरों से दवा हुआ महदेस्द्राचल 
, पर्वत, आधे निकक्के हुए ओर फुक्कार मारते हुए सर्पों द्वास ऐसा 


: जान पड़ता था, मानों वह पताकाओं से भूषित है ॥ ४६॥ 


ऋषिभिजासम्श्रान्तेस््यज्यमानः शिलोचयः । 

सीदन्महृति कान्तारे साथंदीन इवाध्वग) || ५० ॥॥ 

ज्ञो ऋषिंगण उस पर्वत पर तप किया करते थे, उन्होंने भी सय- 
भीत दो उस पर्वत का रहना त्याग दिया। वह पंत उस समय 
ऐसा दुःश्ली जान पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट जाने 
से कोई बठोदी वन में प्रकेला पड़ जाने से दुःखी द्दोता है॥ ४० ॥ 

स्‌ वेगवान्वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीरः परवीरहन्ता । 
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मन समाधाय महानुभावो 


जगा लड्ठीं मनंता मनखी ॥ ५१ ॥ 
इति साप्तपश्ितमः सगी ॥| 


शबरुहस्ता, वेगदाग, मनस्ती, मदानुभाव, भोर कपिश्रेष्ठ हनुमान 
हे सागर नँधने का हृढ़ विचार कर, मत से लंका में पहुँच 
॥५१॥ 


किफिन्धाकाणद का सडसत्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


इच्यापें श्रीमद्रामापण वाश्पीकीये आदिकाध्ये 
चनुदि शतिसतइत्तिफायां संहितावाम्‌ 


किकित्याकाएड: सम्राप्तः ॥ 


नील 


अप उाप्ऊपउ कफ फए हड ऋ फ़ा एफ 
गाए कफ फएआा प्र शिक ॥॥ 9 अैकषीएाआ) धिए्, 49208 


( ३ ) 


विश्वामित्रान्तरद्ञाय मिथिल्लान गरीपतेः । 
माग्यानां परिषाकाय भव्यकपाय मज़ुक्षम्‌ ॥ ५॥ 


वितृमकाय सतत ध्ादूमिः सह सीतया । 
नन्दिताणिलकोकाय रामभद्राय मइजप्‌ ॥ ६ ॥ 


व्क्तस्ताकेतवासाय चित्रकूठविद्ारिणी । 

सेच्याय सर्वयम्रिवां धीरोदायय मडुलप | २०॥ 
सोमिनिणा च ज्ञानक्या धापवाणासिधारिणि । 
संसेव्याय दा भवता सामने मप्र मढ़ुलम॥ ११ १ 
दृग्टकारण्यवासाय खग्डितामरणचवे | 
गृप्तराजाय भरक्ताय पुक्तिदायस्तु मडलम ॥ १२ ॥ 
सावरं शवरीदत्तफलमूलामिलाषिशे । 
घोलम्यपरिपूर्णाय सखोद्िकाय मडुजम ॥ १३ ॥ 
हचुमत्समवेताय हरीशाभीशदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु मद्मघीराव मकुूलम्‌ ॥ १४॥ 
भोमते रघुवीयय सेतूहलितसिन्धवे ! 
बितराज्षपराजाय रणधीराय प्रडुलम ॥ १४॥ 
ग्रासाच नगयों दिव्यामसिपिकाय सीतया | 
राजाधिराजराजायु रममद्राय महुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
महूलाशासनपरीदाचार्यपुरायमैः । 

सनेश्व पू्वेराचायें: सत्कतायास्तु मजतमम्‌ ॥ १७ | 


++औ न 


(३) 


साध्यस स्पदाय: 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपाज्यन्तां 

न्याय्येन प्रार्गेण महीं मदीशाः ! 
गेब्राह्मणैम्यः शुभमस्तु निरय॑ 

लेकाः समस्ताः सुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वरतु पर्जन्यः पुथिवी सस्यशात्रिनी । 
वेशाउयं ज्ञोभरदिता आह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषा कुतस्तेषां परामवः । 
यैषामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मडल कासकेद्धाय महनोयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वमीमाय मजुलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेत चाचा मनसेद्धियर्वा 

चुदुष्याकना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ | 
करोमि यद्यत्सकत्न॑ परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ४ ॥ 


स्मातसम्भदाय! 

छस्ति प्रजान्यः परिषात्यन्तां . 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशा! । 
गेध्राह्मणेभ्यः शुममस्तु नित्य॑ 

छ्ोकां: समस्ता: छुखिना भवन्तु ॥ १॥ , 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी' सरयशालिनी । 
देशा5यं क्षोमराहिते ब्राह्मणा: सन्तु निर्न॑याः ॥ २॥ 
अपुत्राः पुषिणः सन्‍्तु पुनिणः सत्तु पोनिणा । 
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरद शतम॥ ३॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकज्नैटिप्रविस्तरम । 
पकैकमत्नरं प्रोके महापातऋनाशनम्‌ ॥ 8 ॥ 
श्टगपन्रामायर्ण भक्‍त्या यः पांदूं पद्मेच वा । 

स॒ याति ब्रह्मणः ध्थाने त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ४ ॥ 


रामाय रामभद्वाय रामचन्धाय वेधसे । 
रुनाथाय नाथाय सीतायां: पतये नमः ॥ हैं ॥ 
यन्मडुल॑ सदखाते सर्वदेवनमस्छते | 

बुधनाशे समभवत्तत्ते मब॒तु मडुलम्‌॥ 9॥ 
मड़ूल केासलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावसैमाय मडूलम ॥ ८ ॥ 
यन्मजुल छुपर्णस्थ विचताकब्पयत्घुरा । 

अम्नर्त प्राथयानस्य तत्ते भवतु महलम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमृतोतपादने दै्यान्यती वजञ्ञधरस्य यत्‌ । 
अद्तिमंडुल प्रादातत्ते भवतु मइुलम्‌॥ १०॥ 
घोन्विक्रमान्यऋमतेा विध्योरप्तिततेज्सः ] 
यदासीन्मज्ूल॑ राम तत्ते भवतु मड्लम ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोदा दिशश्च ते। 
महुलानि महावाहो दिशन्तु तब सर्वदा ॥ १२ ॥ 
कायेन चाचा मनसेन्द्रियेर्वा 


बुदुध्यात्मता वा मकृतेः जभावात्‌ | 
फरेमि यद्यत्सकल 


सारायणायेति समर्ययाम्रि॥ १६॥ 
5 


सचित्र 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायण 


[ हिन्दीभाषानुवाद सहित | 


सन्द्रकाणड-६ 


 अनुवादक 
चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम० झार० ए० पल० 


थ०--+-+-हीन्किनहै-७-+० 


अक्ाशक 
रामनारायण लाल 
पाव्कशर और घुकसेलर 
इलाहाबाद 
१९२७ 
प्रथम संस्करण २,००५ ] [ मूल्य १॥) 


सुन्दरकाणड 
की 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम सगे १--४८ 
सप्रुद्र फाँदने के लिये हनुमान जी का महेन्द्राचल के 
ऊपर चढ़ना झौर वहाँ से फ्लांग मारना । मार्ग में मैनाक 
पर्वत से दुमाव जी का सम्भाषण | झागे चल नागसाता 
सुरसा के छुका शोर छायाआरहिणो सिंदका का वध कर, 
सप्तुद्व के डस पार पहुँच फर, दनुमान जी का लम्बाद्विकूट 
पर उत्तरता । 


दूसरा सर्ग ४९-६२ 
लडुय के वाहिरी वन का चर्णन । रात में इसुमान जी 
का, भ्रति छोटा रूप घर कर लड्डा में प्रवेश । 
तीसरा सगे ६२-७४ 


भरीपूरी शाभायमान लड्जधपुरी में घुसते समय नगर- 
रक्तिणी लड़ा नाम को यत्तसी से हनुमान जी की मुठभेड़ । 
हसुमान जी दारो उसका परास्त होना शोर सीता का 
ढूँढ़ने के लिये हुमान जी के उससे ध्न्ठमति की प्राप्ति । 

चौथा सगे ७४-८१ 

मगर में विशेष स्थानों के देखते भालते समय 
श्रीदनुमान जी का लड्ढुपुरी में रहने वाली सुन्दरी स्त्रियों 
का गाना वज्ञाना सुनते सुनते क्रमश! रावण के रनवास 
में प्रधेश । 


(३२३) 


पाँचवाँ सर्ग | ८२-१० 
चम्द्रोद्य चर्णत ।- तहुपरात्त राषण को ख््रियों के 
छानेक प्रकार से पड़ी हुई देख और आनकी जी को कहीं 
न पाते के कारण हनुमान जी का दुश्छी होता । 
छठवाँ सर्गे ९०५-१०० 
तद्नम्तर हछुमान जी का, रावण के अम्रात्य प्रह- 
स्तादि के घरों को समृद्धि तथा रागण की शिविका तथा 
उसके लता मण्टपादि का देखना । ु 
सातवाँ सगे . १०१-१०७ 
हलुमान ज्ञी द्वारा पुष्फकपिमाव का देखा ज्ञना और 


ज्ञानक्ो जो के न देखने के कारण हसुमान जी का मन में 
दुश्ली होना । 


आ्वाँ सगे , १०८-१११ 
हि (पकषिसान वर्णन । 
नवाँ सगे १११-१२५९ 


पृष्षकविम्तान पर चढ़ कर हनुमान जी का रावण के 
चारों ओर पड़ी हुई सुन्द्रियों के देखना । 


हसवाँ सगे 


की १२९-१४२ 
_ उनदारियोँ का बन तथा मन्दोद्री के देख हनुमान 

जो की उसके सोता होने का परम होना ! कर ध 
ग्यारहवाँ सर 


ह॒ ४२-९५२ 
' गबण की पानशाला झोर वहाँ नशे में हा पड़ो हे 


सुन्द्रियों को देखते हुए दनुमान जी का ! 
में घ्न्यन गमन । के ४ ध 


(३) 


वारहवाँ सर १५२-१५८ 
रत्ती रत्ती देख लेने पर भी ज्ञव सीता चह्ाँ न देख 
पड़ीं, ठव हनुमान ज्ञी का विमान से कूद कर परकीदे पर 
वैठ कर विचार करना ! ' 
तेरहवाँ सर्ग १५९- १७४ 
परकोरे पर वैंढे इतुमात जी के मन में अनेक प्रकार के 
सकुछप विकल्पों का उदय होना | इतने में दुर से प्रशेक- 
बाटिका का द्खिलायी पड़ना झौर वहाँ जाने के पूर्व हन्न- 
मान जी का प्रह्मादि देखताओं की प्रार्थना करना । 
: चौदहवाँ सगे १७४-१८६ 
हनुमान जी का प्शोकवाटिका में जाना। अशेक- 
चांडिका का पर्णन | दछुमान जी का शिशपा छुत्त पर 
चढ़ना | 


प्दहवाँ से १८७-१९९ 
वहाँ से हनुमान ज्ञी का राक्षसियों के दीथ जनक- 


नन्दिनी के देखना । 
सोलहनाँ से २००-२०७ 
हनुमान ज्ञीका मन ही मन श्व अपना सम्रुद्र 
नॉबना सफल समझना । न्‍ 
संत्रहवाँ सगे २०७-२१५ 
सौशोध्य पव॑ सौन्दर्य भादि श्॒णों से युक्त सोता जी 
का वर्णन झोौर हनुमान जी का दर्षित होना । 
अठारहवाँ सगे २१५-२२३ 
शनियों सहित रावण का अशेकवाटिरा में शागमन 
और दइसुमान जी का चृक्त के पत्तों में झपने के छिपाना | 


( ४) 


गे २०२२-६९९८ 
उन्नीसवाँ सगे 
सीता के समीप जा रावण का सीता क्षी की लालच 


दिखाना । 


दौसवाँ स्ग २५९-२५३७ 
सीता के प्रति रावण का प्रलेसत-प्रपश्च । 
इकीसवाँ सगे २३१७-२४५ 


रावण की बातें सुन सीता का तृण की ओद कर यह 
उच्र देना कि; " तू मुझे भोरामचत्दू जी के पास भेज दे 
नहीं ते उनके बाणों से मारा ज्ञायगा |” 
वहसबाँ सगे २४५-२५५ 
इस पर रावण का क्रोध में भर सीता जी के घमकाते 
हुए यह कहना कि, दे! मास के भीतर तू मेरे वश में हो 
जा, नहीं तो श्वधि बोतने पर तुस्ते मार कर में कल्षेचा 
कर जाऊँगा। तदनन्‍तर राज्षसियों से सोता के वश में 
लाते के लिये हर प्रकार के प्रयत्न करने की धाज्ञा दे, 
रावण का वहाँ से प्रस्थान । 
तेइसवाँ सगे २५३६-२६, 
रावण के चले जाने पर राक्षसियों का सीता जी के 
सामने तर्जन गर्जन । 


चौबीसर्वां सग २६०-२५७ 


राक्षर्ियों का सीता के सामने राबण का पेःवर्य 
वर्णन ; किन्तु सोता का उनकी दातों पर ध्यान न देवा। 
इस पर उन राक्षसियों का एक एक कर सोता के इर- 


पर । धमकाता। ध्रन्त में उनकी घमकियों के न सह कर, 
फौता ज्ञी क्ञा विज्ञाप करना | 


(५) 


पचौसवाँ सगे २७१-२७६ 
भ्रन्‍्त में सीता जो का उन राक्षसियों से साफ कह 
देना कि, तुप्त भक्षे दी मुझे मार कर खा डाला, पर में 
तुम्हारा कहना नहीं करूँगी । 
छब्वीसवाँ सम २७६-२८७ 
सोता जी का यह भी कहना कि, में शपने वास 
चरण से भी रावण का स्पर्श न करूँगी | प्म्त में सोता 
जो का अपने जीवन से निराश होना । 
सत्ताइसवाँ सगे २८७-२१५८ 
उन डपठतोी और डराती हुई राक्षसियों क्षे, 
त्रिजट तामकझू साक्तसी का स्वप्त का छुत्तान्त कद कर, 
शेकना । 
अद्वाइसवाँ सर्ग २९९-३० ६ 
श्राध्यदुःत सहने में प्यसप्रध॑ सोता जो के गल्ले में 
फेशपाश वाँध ऋर आत्महत्या करने को उद्यत देख, त्रिजदा 
का सोता ज्ञो के रोझ्ना ओर सख्त की घढना का वर्णन 
कर सीता ज्ञों के धीरज वैधाना । 
उन्तीसवाँ सगे ३०६-३०९ 
इतने में वाम मुझा का फड़कगा आदि धुमशक्षनों 
के देख, सोता ज्ञो का अवतिशय प्रसन्न होता । 
तीसवाँ सर्ग ३०९-३५० 
राज्ञप्तियों के बोच बैठी हुई सीता जी से किस प्रक्रार 
वातचोत की (जाय--इस पर इसुपाव जो का मन ही मन 
विचार करवा | अस्त में हछुमाव जो का इत्याइुबंशावली 
का निरुपण करना । 


(६ ) 


इकतीसवाँ से ३२०-३२४ 
महाराज दशरथ से लेकर सीता जी के देखने तक 
को सारी घदवाओं का हछुमाव जी का गाव कंस्ते हुए 
चर्णन करना और ज्ञानकी ज्ञी का बृत्त के ऊपर बैठे हुए 
हसुमान जी के 'खना। 
वत्तीसवाँ से ३२५-३२५९ 
चुत्त दे, पत्तों में हतुमानजी. के द्िपा हुआ देख ओर 
झपने इस देखते के। रूषप्त छा देखना जञा, सीता जी 
का श्रीरामचक्त और लक्ष्मण को मडुलकामना के लिये 
चाचय्पत्यनि देवताओं से प्रएर्थता करन [ 


तैतीसबाँ सर्ग ३२९-३३६ 
सीता जी कोर हम्ुुमान जी में परस्पर सम्भाएण। 
चौतीसर्वाँ सर्ग ३३६-३४० 
शओरीएमचन्द्र जक्मण का कुशलसंयाद छुता कर, हनु- 
मान जी का सीता ज्ञी के! सन्तुष्ट करना । 
पैदीसबाँ सगे ३४४-१६६ 


हसुमान जी का कीरामचन्द्र जी के शारीरिक चिन्हों 
का घ्शत करना। झुओ्ीव ओर भीरामचन्ध जी की परस्पर 
मैड्ी का होना और छुप्नोद हारा चारों छोर वानरों का 
भेज्ञा जाना भ्रादि वातों का, हशुमाव जो द्वारा सीता जी 
से कहा जावा । 

उत्तीसवाँ सगे ३६६-३७. 


हसुमान ज्ञी का जाबकी जी के! श्रीरामयन्द्र जी की 
चिन्दानी पी घंशूटी का देना । 


(७) 


सैततीसवाँ सर्ग ३७८-३९ ३ 
इन्चमाव जी के सीता जी से यह कहने पर कि, 
मेरी पीठ पर बैठ कर चत्नी चन्ने, उत्तर में सीता जी का 
उनसे यह कहना कि, यही अच्छा होगा कि, श्रीरामचन्द्र 
जी स्य॑ पया कर, उनका उद्धार करें| 
अड़तीसबाँ सर्ग ३९४-४१० 
इस पर हसुमान जी का ज्ञानकोी जी से श्रीरामचन्द्र 
जी के देने के लिये चिन्द्दानी का माँगना | इस पर जानकी 
जी का हनुमान जी के! काकासुर की रहस्यमयी घटना 
खुनाना ओर चूड़ामणि देना । 
उनतालीसवाँ सगे ४१०-४२२ 
सीता जी का हनुमान जी फ्रे प्रति प्रक्ष कि, वानर- 
सैन्य और भ्रीयमचन्द्र एवं लक्ष्मण किस प्रकार समुद्र पार 
कर लड्ढुग में था सकेंगे ? इस प्रश्न के उचर में हछुमान जी 
का समाधान । 
चालौसववाँ सगे ४२२-४२५८ 
हमुमान ज्ञी का जानकी ज्ञी से विद्या माँगा ओर 
घागे के कर्चव्य के विषय में वियार करना । 
एकतलीसवाँ सर्ग ४२८-४ ३१५ 
रावण के मन का हाल जञानने और डससे वार्तालाप 
करने के लिये हनुमान जी का पअशेकवाटिका का विष्यंस 
करना । 
वयांलीसवाँ सर्म ४३५-४४४ 
रात्षियों का रावण फे पास जा. एक वानर द्वारा 
अशेक्वादिका के नश किये जाने झोर उसे इस छत्य के 


(८) 
पिये सपुचित द्यड देंने के लिये प्राथना | इस पर पस्सी: 
'दज्ञार राक्त्सों की सेना का भेजा ज्ञाना झौर हजुमान द्वारा 
उन सब फे चध का चर्णन। 
सेताल्लीसवाँ सगे... 8४४५-४५० 
चैत्यपालों का हसुमान द्वारा नाश और सब के हसु- 
मान जी छारा श्रीराम, लक्ष्मणादि के नाम खुनाया जाना | 
चौवालीसवाँ सर्ग ४५०-४५५ 
उन राक्तसों के मारे जाने का संवाद खुन और क्रोध 
में भर रावण का जम्बुमाली के भेजना शोर हसुमान जी 
के हाथ से जम्बुमात्नी का भी मारा जाना । ४ 
सैतालीसवाँ सगे ४५६-४६० 
तद्नन्‍तर राचण के भेजे हुए सप्तमंभिषुत्रों का हसु- 
मान जी द्वारा भारा ज्ञाना । 
'छियालीसवाँ सर्ग ४६०-४६८ 
मंत्रिपुत्ों के मारे जाने के बाद विरुपाक्षादि पाँच 
सेवानायकों का हनुमात जी द्वारा वध । 
सैतालीसवाँ सर्ग ४६९-४८२ 
पाँचों सेनानायकों के मारे जाने पर रावण द्वारा भेजी 
हुई एक वड़ो फौज के साथ रावण-पुत्र ग्त्यकुमार का 
आना भर इनुमान ज्ञी से युद्ध कर ससैन्‍्य मांस जाना । 
अड्तालीसवाँ सगे ३४८३-५० १ 
अज्ञयकुमार के मारे ज्ञाने पर रावण का पअतिशय 
कुपित हो इन्द्रजीत के भेजना झौर इन्दज्ञीत फ्रा रथ पर ' 
सवार हो ज्ञाना | हनुमान जी का इन्द्रजीत द्वारा ब्रह्मा 
े से वौधा ज्ञाना और रस्सियों से बाँध कर राक्तसों द्वारा 


, 


इसुमान जो का रावण की सभा में पहुँचाया जाना | सभा 
में हनुमान जी फे साथ अश्षोत्तर । 
उनचासदाँ सर्मे ५०१-५०६ 
रावण का प्रताप शोर तेज देख हनुमान भी का मन 
हो मन विस्मित होता । 
पचासवाँ सगे ५०६-५१० 
रागय द्वारा पूँछे जाने पर, दचुमान जी द्वारा, सुप्रीष 
शौर धौरामचन्द्र जी फी मैत्री का दाल कद्दा जाना । दमु- 
मान जी का अपने को धीरामदूत कद कर परिचय देना । 
इक्यावनवाँ सर्ग ५१०-५२१ 
श्रीरामचन्द्र जी का छूचान्त कह कर, दृशुमान जी 
का रावण को यह उपदेश देना कि, तुम जञानकी जी, 
भीरामचन्द्र जी के लोदा दो। सीता के न लोटाने पर 
राचण का डस्रको साथी भारो दुदंशा का दिगूशन करना । 
इस पर कुपित ही रावण द्वारा दसुमान के वध को आज्षा 
दिया ज्ञाना। 
वाबनवाँ सर्ग ५२१-५३० 
दूत के चछ फे नीतिविरुद्ध वतला, विभीषण का 
सबण का समकाना । अस्त में दूत के अज्जुभजू करने की 
वात के रावण का मान लेना और हसुमाना जी फो 
पूँछ के जला देने की ध्याक्षा देता | 
तिरपनवाँ सगे ५३०-५३९ 
धडुमान जो . की पूँछ में श्राग लगा राज्तसों द्वारा 
इछ्ुुमान भी का सारी बड्। में घुमाथा जाता। शत्तसियों 
द्वारा यद्द चुच्तान्त खुन, सीता जी द्वाया प्प्नि की प्राथना 


( १० ) 


किया ज्ञाना। उधर हनुमाव ज्ञो का अपने शरीर को 
सकेड़ कर, वंधनों से पुक्त हो, अपने पीछे लगे हुए रा्तजों 
का मगरद्वार के एक परिघ्र के निकाल, वध करना । 


चौवनवाँ सगे ५४०-५५३ 
हसुमान ज्ञी का अपनी पूँछ को आग से विभीषण 
का घर छोड़ ओर प्रदस्त के घर से आरस्म कर, रावण के , 
राजप्रासाद तक सव धरों में आग लगा कर, उसके भस्म 
करना । ल्ड्ढा में इस पश्रश्निकाएड से घर घर हाहाकार 
का मचना भौर देवताश्ों का प्रसन्न होना। 
पचपनवाँ सगे पण३-५६ १ 
, कड्ढा में अपश्विकायह देख हनुमान जी के मद 
में सोता के भस्म हो ज्ञाने का विचार उत्पन्न होने पर 
इनका श्रपनों करती पर वार वार पछताना | इसी दीच 
में चारणों के मुख से सीता का कुशलसंवाद छुन 
इनमान ज्ञों का हृषिंत हो सीता जी के पास उनके 
देखने के लिये गमन शोर यहां से समुद्र पार प्यास का 
. सहुदप करता । | 
उप्पनवाँ सर्ग ५६१-५६५९ 
: शिशपामूल में बैडी हानको जी के प्रशाम कर हलु- 
मान जी का लड्ढा से प्रस्थान ' 
सत्तावनवाँ सगे " ५७०-५८६१ ! 
दैंडुमान की का समुद्र के पार महेन्द्राचज् पर कुद्ना.: 
सीता जी का पता ज्ञग गया, यह बात सुन बानरों 


का इजुप्तान जी के फल्फूलों की भेंट देवा और इससे... |! 
लड्ढा का बृत्तास्त पूँछदा । ; 


( ११ ) 


अद्यवनथाँ सग ५८ १-६१७ 
... ,नर्गोंकी छुनाने के विय्रे हनुमान जो द्वार समुद्र 
में घडित तथा लड़ को घटनाओं का मप्तस्त चुत्तान्त कद्ठा 
;. जाना | 
इनसटयाँ सर्म ६१७-६२५ 
सीता ज्ञी के पातिधत्यादि श॒ुर्णो का एडुमान जो द्वारा 
निमषण । 
साथवाँ सर्ग ६२५-६श८ 
इनुमान जो के मुत्र से लडा का हाल सुन, भद्गदादि 
समस्त बानरों का यदू कददना कि, छोड में चल कर 
जानकी जो का धम जाग छुट्टा लाये, तदूनन्तर श्रो गमचन्द्र 
जो से मिलें; रिन्तु जास्यवानू का इसके लिये निषेय 
फरना । चानरों का क्रिफिन्धा के लिये प्रस्थान । 
इकसठवाँ सर्ग ६५८-६३५ 
रास्ते में खुप्मीच के मघुचन नामक बाग का पड़ना 
ध्रोर उसमें वानरों का प्रवेश । च्दां मधुपान के लिये वानरों 
का युवराज भड्ढद से प्रार्थना करना भोर भ्रज्भद का भुमतति 
प्रदान करना तथा बानरों का यथेष्ट मघुपान करना | एस 
पर उप मधुयन के रखवाले दधिम्रुख का उनके रोकना । 
वासठ्वाँ सगे ६३५-१०४ 
श्रक़ृद और इचुमान जी फा यड्ढैत पा, घानरों का 
मधुवन के विध्यंस करता | दधिपुख का फिर रोाकना। 
तब घनपालों का बानरों द्वारा पीढा जाना और दृधि- 
मुल्ल का उन वनपालों के साथ ले, घानरों की शिकायत 
करने के लिये, सुप्ीच फे पास ज्ञाना | 


( २ ) 


,दूधिप्तुख के घुख से समस्त दुत्तान्त सुन खतमप्नीव का 
यह जान क्षेना कि; सीता ज्ञी का पता लग गया। अतः 
छुत्रीव का दधिपुख के, प्रद्भदादि का शीघ्र भेजने के लिये 
धाज्ञा देना । 

चौसठवाँ सर्ग ६५१-६६० 
दधिप्रुख का लौठ कर मधुवन में ज्ञाना और अड्- 

- दादि के सुग्रीव की भ्राज्ञा की घूचना देना। सब वानरों , 
का छुम्नीव के समीप जाना और सीता का पता पाने की 
सूचना देने पर भ्रोरामचन्द्र जो का उनकी प्रशंसा करना । 
तदुपरानत सब वानरों का हर्षित होना । 

पैसठ्वाँ सगे ; ६६०-६६६ 
हलुमान जी के मुंख से सीता का तृत्तन्त छुन और 
चूडामणि देख, श्रीरामचर्ध जी का विल्ाप करना । 
छियासवर्वाँ सर्ग ६६७-६७० 
ध्ीरामचन्द्र जी का हनुमान जी से पुनः सीता जो 
का कृत्तान्त कहने के लिये अनुरोध । 
सरपतठ्वाँ सगे ६७०-६७९ 
हनुमान जी द्वारा काकाखुर की कथा का कद्दा जाना 
अद्सठवाँ सगे ६७९-६८५ 
भाईवन्घु सहित रावण के भार कर पुकक्ते ले जाओ, 
ईसीमें आपको वड्ाई होगी--आदि सीता की कही हुई 

* बार्तों का हजुमान जो द्वारा भौरामंचन्द्र जी से कहा ज्ञाना । 


|, इति॥ 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रसः 


नि८--प्रवातनघम छे अन्तर्गत जिन पैदिकसम्पद्मायों में श्रीमद्ामायण 
का पारायण द्वोता है, उन्हीं सम्प्रदायें के भनुसतार उपकम और पमापन क्रम 
प्रत्येक ख़ण्ठ के भादि और अन्त में फ्रमशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीषेष्णवसम्भदाय: 
5 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
शारुह्म कविताशाजं वन्दे वाब्मीकिकाडितम्‌ | १ ॥ 


वाह्मीकिसुनित्तिदस्प कवितावनचारिणः । 
श्टणवस्राम ऋथानाद के न याति पर्य गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्‍्सतते रामचरितासतसागरम्‌ । 

श्रतृप्तस्तं प्ुनि पन्दे प्राचेतलसमकब्मण्म्‌ ॥ ३ ॥ 


गेण्पदोकृतवारोश मशकीकृतराक्ततप्त | 
रामायशमदामाजारल वन्दे४निलात्म जम ॥ ४ ॥ 


धस्जनानन्दनं धोर॑ जञानक्रीशोकनाशनम्‌ । 
ऋपीशमन्नहन्तार॑ चस्दे लड़ामयडुरम्‌ ॥ £ ॥ 
मनेअच मार्ततुल्यवेगग 
* जितेन्द्रियं बुद्धिम्ता चरिठम्‌ू। ० 
वातात्मजं वानरयूथपुरूय 
श्रोययमदूततं शिर्सा नमामि ॥ है ॥ 


(२) 


डछबुच सिन्धोः सलिल॑ सलील॑ 
यः शोकपहि ज्नकात्मज्ञायाः 
प्रादाय तेनैव ददाद लड़ां 
नमामि त॑ प्राशल्षिराज्नेयप्‌ ॥ ७॥ 
धाओनेयमतिपादलानने 
काश्चनाद्विकमवीयविश्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुघुल्वासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतंन 
तन्न तन्न रतमस्तकाञ्नल्िम्‌ | 
चाष्पवारिपसिपूर्णलेचन 
मारुति नम्त राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेबवेच्े परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
घेदः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रमायणात्मवा ॥ ६० ॥ 
तदुपगदसप्राससन्धियेर 
सममधुरोपनतार्धवावप दम । 
दशशिस्सश्व पर्थ निशामयध्वम्‌॥ ११ ॥ 
धीराघव॑ दृशस्यात्मजम्रप्रमैयं 
सीतापतिं 
प्राज्ाइवाइमरविन्ददलायतात्तं | 
* राम निशाचरविनाशक्षरं नमामि ॥ १२ ॥| 
बैदेहोसदितं खुरठुमतले हैमे भद्ामणटपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये दीराख़ने खुस्यितम्‌ । 


(४) 
घग्मे घाचयति प्रभश्षनसुते तख॑ मुनिश्यः पर॑ 
ध्याख्यान्तं भरतादिभिः परिचृत राम भजे श्यामलम ॥१रे। 
«» ह३६--- 
साध्यसभ्यदाय: 

शुक्षाम्परधरं विष्ण शशिवर्ण चत॒र्भुजम्‌ । 
असन्नवदनं ध्यायेत्सवंधिष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायणं वन्दे तक्लक्तप्रवरे दि यः । 
श्रीमदानन्द्तीर्थाख्यो मुरुस्त थे नमाम्यदम्‌ ॥ २ ॥ 
घेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
धादावन्ते च मध्ये च विष्णु! सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्वप्रशमनं सर्वेसिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वेजीवभगणेतारं वन्दे विज्यदं दरिस ॥ ४॥ 
सर्वाभीएप्रदं राम॑ सर्वारिट्टनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्नीमानिमनिशं वन्‍दे मदूगुस्पन्दितम ॥ ५ ॥ 
धश्नमं भद्ुरहितमजर्ड विमल. सदा । 
धयानन्द्तीथमतुर्ल भजे तापत्रयापदम्‌ ॥ है ॥ 
भवति यदनुभावादेडसूकाइपि पाग्मी 

जडमतिरवि जन्‍्तुर्जायते प्रामोलिः । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 

मम्त चचसि विधा सन्निधि मानसे,च ॥ ७॥ 
मिथ्यासिद्धान्तदुष्वीन्तविध्वंघनविचत्तण+ । 
जयतीर्थाख्यतरणिर्भासता नो हृदम्बरे ॥ ८ ॥ी 


(४॥ 
चिे। परैश्ध गर्मीरैजक्पैमनिरसरिब्तेः।. 


फूजन्त॑ राम रामेति मधुर म्धुरात्सम्‌ । 
आहहा कविताशाख+ वन्दे पाल्मीकिकेकिलम्‌॥ १० ॥ 
वाल्मीफेप्रुनिसिहस्य कवितावनचारिणः | 
श्रशवन्रामफथानाद वे। न याति एरां गतिम॥ ११॥ 
यः पिब न्सतें रामचरितामुतसागग्म्‌। 
थतृप्तस्ू परत पन्‍्दें प्राचेतसमकब्मपम॥ १९॥ 
गेष्यदीकृतवारीशें मशकोकृतराक्षसम्‌ । 

: शाम्ायणंमहामालास्तनं वन्देषइनिलात्मजम ॥ १३ | 


अज्जनानन्दन चोर जानक्षीशोकनाणनम्‌ | 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लड्ढडाभयहुरम्‌ ॥ १४॥ 
, * 5८ मास्ततुल्यवेर्ण 

जितेन्दियं बुद्धिमर्ता चरिष्रम्‌ 


चातात्मजं: चानस्यूथप्नुख्यं 
. भ्रीरामदूर्त शिर्सा नमामि ॥ १४॥ 


उछुड्ूय सिंन्‍्धीः सलिल सलीक्ल॑ 
यः शोकेवाह जनकाक्षज्ञायाः 
सादाय तेनैव ददाह लड्ढ., 
' 7. ((+ नमामि त॑ प्राजलिराशनेयम्‌ ॥ १६ ॥| 
भाज्नेंयमतिपाठलानने. *..., 


फाशनाद्रिकंसनीयपिप्रदम्‌ । 


(४) 
, पारिज्ञाततरुसूलवासिन े 
भावयाम्िि पचमाननन्द्नम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र यत्न॑ रघुनाथकीर्तनं 
' * तन्न तन्न कृतमस्तकाश्नलिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचनं 
* मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 


चेद्वेथे परे पुंसि जाते दशस्थात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्स न्ञाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 
झापदामपहदर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌। 
ज्ञोकामिराम श्रीराम भूयेा भूया नमास्यहम्त॥ २० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेगं 
, - - सममघुरोपनताथवाक्यवदम्‌ । 
रघुवरचरितं प्रुनिप्रणीत् 
दृशशिरसशइच वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेददीसदितं छुस्दुमतले हैमे मद्यमण्डपे 
मंध्ये पुष्पफमा सने मणिमये पीरासने उस्थितम्‌। 
इग्े चाचयति प्रभश्षनखते तत्त्व पुनिभ्यः पर 
च्याख्यान्तं भरतादिमिः परिदृतं राम॑ भजे श्यामलम ॥र९॥ 
चन्दे पन्य॑ विधिमपमहेन्दादिदुन्दारकेन्रः 
च्यक्त व्याप्त खगुणगणनी देशतः कालतश्च | 
घूतावय सुश्नचितिमयेमंडुलैर्युकमड़.., 
'सानाध्यं ने विद्धद्धिक ब्रह्म नाययणाख्यम्त्‌ ॥श्शा 
भूषारल भुवनवलयस्यालिलाएंचर्यरत्न 
लीलारलन जलधिडुद्िठ॒देवतामोलिस्त्म्‌ । 


(औ 


चिन्तारत्नं जगति भणतां सत्सरोजयुरल्ं 
कोसल्याया ल्सतु मम हन्मणडले पुपरलम्‌ ॥ २४॥ 
महांत्याकरणास्मेधिमसन्धमानसमन्द्य्म्‌ । 
कवयन्त रामकीर्स्या हनुमस्तपुपास्मदे ॥ २४ ॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमे। यरुप भुज्ञान्तरम्‌ । 
नावाघोरखुवर्णानां निकषाश्मायितं बसे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशब्याय पूर्णज्ञानमद्ार्णसे । 
इलुडुवाक्तरड्राय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
चाह्मीकेंगी: पुनीयाज्नो महीधरपदाक्षया । 
यदृदुग्धपुपज्ञीधन्ति फवयस्त्णंका इप ॥ २८ ॥ 
सूक्तिस्‍्लाकरे सूये सूलरामायणाणये । 
विदस्नते महीयांसः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६॥ 
हयग्रीव हयश्नीव हयश्नीवेति ये बदेत्‌। 
तस्य निःसरते चाणी जहुकस्याप्रचाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
>> 


स्मातेसम्पदायः 
शह्दासवरघर विष्ण शशिवर्ण चतुर्भु जम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंषिष्तोपशास्तये ॥ १॥ 
चागीशायाः छुमनसः सर्वार्थानाम्ुपक्रमे । 
ये नत्वा कृतकृत्याः स्पुस्तं नमामि गज़ाननम्‌ ॥ २॥ 
दोपियुका चतुमिः स्फटिकमणिमयीमत्तमा्ला दधाना , 
हस्तेनैकेन पञ्च' सितप्तपि च शु्क पुस्तक चापरेण । - 


(७४) 


भासा कुन्देग्दुशब्वुस्फटिकमणिनिसा भासमानासमाना 
सा में चारेचतेयं निवसतु बदने स्वेंद सुप्रसन्ना ॥३॥ 

कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 

घारुह्म कविताशाखा वन्दे वाव्मीकिकेकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


पाल्मीकेप्ुनिसिहस्प कवितावनचारिणः । 
भ्टयवन्यमकथानादं के न याति पर्रां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सतत॑ रामचरितासतसागर्म्‌ । 
धतृपतस्तं मुनि बन्‍्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ ६ै ॥ 


गेष्पदीकृतवारीश॑ मशकीहृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमद्दामाला रत्न॑ पन्‍्देपनिन्नाव्मजम्‌ ॥ ७॥ 


घज्ञवानन्दनं वीर जावकीशोकनाशनम्‌ । , 
कपीशमक्तहन्तारं चन्दे लडभड/मयडुरम्‌ ॥ ८॥ 


उलडडुध सिन्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शाकपहि जनकात्मजायाः । 
थादाय पेनेव ददाद लड़ा 

नमामि त॑ प्राअलिराजनैयम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाञनेयमतिपादलाननं 
काश्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञावतरुसूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दुनम्‌ ॥ है? ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीत्त नं | 
तन्न तत्न रृतमस्तकाजञ्जलिमू । 


( ७ ) 
वाष्पवारिपरिपूर्णलेयर्न- 
. मारुति नमत राक्तसान्तकम ॥ ११ ॥ 

मनेजव मास्ततुल्यवेर 
। ;. जितेंद्धियं धुद्धिमतां चरिष्ठण्‌ । 
बातात्मज वानर्यूथप्ुख्यं 

भ्ीरामदूर्त शिससा नमामि ॥ ऐ९॥ 
ये फर्णाज्जिसम्पुटैर्दरहः सम्यक्पिवत्याद्रात्‌ 
वात्मीकेवंद्नारविन्दुगलितं रामायणाख्य मधु 
जवादपाधिज्ञर विपत्तिमरणैरत्यन्तसे पद्न॒व 
संसारंस विदायय गब्छृति पुमान्विष्णो: पद शाभ्वतम्‌ ॥१३॥ 
तंदुपंगतसमाससन्धियेगं ह 

समम्रछुरोपनतार्थवाक्यवद्धस्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणी्त 

दशशिरसश्य वर्ध निशामयध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
वाह्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु शुधन॑ पुएया रामायणमहातदी ॥ १५॥ 
इलोकसारसमाक्रो्ण सर्गक्लोलसड्लम्‌ । 
फाण्ड्मराहमहामीन बन्दे रामायणार्णव््‌॥ १६॥ 
चेदवेचे परे पुंसि जाते दशरथाक्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मता ॥ १७ ॥ 
वैदेहीलदित सुरदुपतत्े दैपे महामगडपे 
मध्येपुष्यकंमासत्त मणिमये चीराससे उस्थितम्‌ | 
भ्रश्ने चाचयति प्रभजनछुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्याप्तं भरतादिशिः परिवृते राम मजे श्यामलम ॥१पती 


( 8) 


चामे भूमिसुता पुरश्च दन्चुमान्पश्चात्पुमिन्नाखुतः 
धन्न्नो भरतश्च पाश्व॑द्लयेपाय्वादिकाणेशु च । 
सुप्मीवश्च विभोषणश्च युवराद्‌ ताराखुतो जाग्ववान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमे।5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च तस्थे जनकात्मजायै | 
नमोषस्तु रद्रेन्द्रयमानिलेध्यो 

नमी5स्तु चत्द्राकंमरदृगणेम्यः ॥ २०॥ 


++औन-+ 


# 


2 
थे 


20 


आसाय नगरी दिव्यामसिषिक्ताय सीतया | 


४ 


जितज+-+........ ली --+-तत.+०७०ह९_.) 


श्रीमद्वाल्मोकिशर्मीयियामू: 


रुन्दरआरड 


ततो- राबणनीताया; सीवायाः झत्र॒ुकशनः 
इयेष पदमन्वेष्टं चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ 
तद्नस्तर शन्रुद्मनकर्ता इन्चमान जो, सोचा जी का.पता लगाने 
के लिये, झ्राफाश के उस मार्ग से, जिस पर चारण लेग चला 
करते हैं, ज्ञाने के तैयार हुए ॥ १॥ 
दुष्करं निष्पतिदन्द चिकरीप॑न्कर्म वानर!  ' 
समुदग्शिरोग्रीवों गयां पतिरिवाज््यभो ॥ २.॥ 
इस प्रकार के दुष्चर कर्म करमे को इच्छा कर, सिर ओर 
गदूग उठा कर, युपम॑ की तरद, प्रतिद्वसद्दीरदित ध्रथवा विश्ल-वाधा-' 
रहित, हसुमान जी शोभायमान हुए ॥ २॥ - : 
अथ वैड्यवर्णेप॒ शाइलेपू महावलू३' 
घीर! 'सलिलकस्पेषु विंचचार यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
घीर चोगस्छढनुमान मी, सापुद्रअस॒चत्‌ ध्यथवा पन्ने की तख्द 
इरो रंत की ऊपर, यथासुख विचरने कगी ॥ 3 ॥ 


१ सक्षिछकष्पेपु---समुद्रजछवत्‌ । ( रा० ) 


हु 


श्‌ खुद्रकायडे 


हिजान्बत्रोसियन्धीमानुरसा पादपानहरन्‌ | 
श॒गांश्च सुवहुलिश्न्महुद्ध इंच केसरी ॥ ४ ॥ 
डस समय बुद्धिमान दसुरान जो, पत्ियों के पस्त करते, अपनी 
छातो की क्र से श्रनेक बृत्तों के उल्लाड़ते, और वहुत से घगों क्का 
मारते हुए पेसे ज्ञान पड़ते थे, जैसे वढ़ा भयडुर सिंह देख पढ़ता 
है ॥3॥ दे 
नीललोहितमाझ्िष्ठपत्रवर्; सितासितेः । 
खभावविहितैस्चित्रेषातुभिः समलठकृतम्‌ ॥ ५॥। 
कामरूपिभिराविष्टमभीएणं सपरिच्छदे) । 
यक्षकिन्रगन्धवैंदेवक्रच पत्रगेः ॥ ९ ॥ 
स तस्य गिरिवयेस्य तले नागवरायुते । 
तिष्ठन्कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवावभो ॥ ७॥ 
नीली, लाल, मजीठो और कमल के रंग को तथा सफेद एवं 
काली रंग की रंग बिरंगी खभावसिद्ध घातुओं से भूपित, विविध 
भाँति के आमृषणों और वस्यों के पहिते हुए और ध्पने अपने 
परिवारों सहित देवताओं को तरह काम झपी यत्त, गन्धर्व, किन्नर 
और सर्पा से सेवित तथा उत्तम जाति के हाथियों से व्याप्त, उस 


महेन्द्र पंच की तलैदी में, चरानरश्रेष्ठ हमुमाव जो, सरावरस्यित 
हाथी को तरह शेभायमान हुए ॥ ५ ॥ ह ॥ ७॥ 


स सूर्याय महेद्वाय पवनाय 'खयंझुवे । 
शतेश्यश्चाज्ञलि इंत्ता चकार गमने मृतिय्‌ ॥ ८.) 


हु स्वयं मुबै--चतुमु खाय | ( गो ) २ भतेन्य:कीवयेपनिस्य: । 
(गो ) हि 


प्रथमः सर्ग! ३ 


हुमान जी ने छुये, इन्द्र, वायु, ब्रह्मा तथा धम्यान्य देवताओं 
के नमस्कार कर के घहाँ से प्रस्थान करना चाहा ॥ ८ ॥| 
अज्ञलि प्राद्मुख; कुवन्पवनायात्मयेनये । 
ततो«्मिषहथे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशध््‌ ॥ ९ ॥ 
तद्नन्तर वे पूर्व घुख हो, दाथ ज्ञोड अपने पिता पकनदेव के 
प्रणाम कर, दक्षिण दिशा की प्रोर जाने के अग्रसर हुए ॥ ६ ॥ 
पवदमवरेद छ! पुबने कृतनिश्चय! 
बहधे रामहद्धयर्थ समुद्र इध पवसु || १० ॥ 
चानस्श्रेष्ठों ने देखा कि, भोरामचद् जो फे कार्य को सिद्धि के 
लिये, समुद्र नांघने का निम्धप किये हुए हसुशान क्ी धा शरोर, पेसे 
चढ़ने लगा जैसे पूणमात्री फे दिन सप्ुद्र चढुता है॥ १० ॥ - 
२निष्ममाणशरीरः से छिलडुयिषपुरणवस्‌ | 
वाहुभ्याँ पीडयामास चरणाभ्यां च पवतस ॥ ११॥ 
हसुमात जी ने समुद्र फांदने के समय प्रपना शंरोर निर्मेर्याद्‌ 
ढ़ाया भौर अपनी दोनों भुज्ञाप्रों शोर चरणों से पर्वत के ऐसा 
वाया कि, ॥ ११॥ ; 
स चचालाचलश्चापि मुहूर्त कपिपीडितः । 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सब एुष्पमशातयत््‌ ॥ १२ ॥ 
दवाने से एक पुह॒र्त तक चह अचत पर्वत उल्लायमान दे गया 
गैर उसके ऊपर जो पुष्पित बुक्त थे, उन वृक्षों के सब फूल झड़ 
रगिपडे॥१२॥_|_|_|_|__|_|_ै 
३ भाध्मयोन- -स्वकारणभताय | ( गो” ) ३ निष्प्माणशरीर/-- 
मर्याद्शरीर) । ( मो० ) 
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* - तेन पादपपुक्तेन पुष्पोधेण सुगन्धिना | 
स्वतः संत! शैलो वर्भो पुष्पमयों यथा ॥ १३ ॥ 
चुत्तों से मड़े हुए छुगन्धयुक्त फूलों के ढेरों से चह पर्चत ढक 
गया और ऐसा ज्ञान पढ़ने लगा, मानों वह समस्त पहाड़ फूलों 
ही का है ॥ १६॥ 
तेन चोत्तमवीयेंण पीड्यमान। स पवेतः । 
सल्िल सम्पसुद्धाव मं मच इब ह्विप: ॥ १४ ॥ 
जब वीय॑बानू, ऋषिप्रवर हनुमान ज्ञों ने उस पर्वत के! दबाया, 
तब डससे अतलेक जल की धोरें निकक्ष पड़ीं। वे घारें ऐेसो जान 
पड़ची थीं, भावों किसी मतवाके हाथी के शरसेर से मद बहता 
हो ॥ १४ ॥ 
पीज्यमानस्तु वलिना महेख्स्तेन पर्वतः । 
१रीतीरनिवतेयामास काश्वनाञ्ञनराजतीः ॥ १५ ॥ | 
चलवान्‌ हसुमान जो के इवाने से उस महेन्द्राचल पव॑ंस के 
चारों छोर घातुओं के वह निकलने से ऐसा जान. पड़ता था,, मानों 
पिधलाए हुए सेने ओर चाँदी की रेखाएँ खिंधों हां । पअथवा, 
पीक्षी, काज़ी ओर सफेरश लकोर खित् रहो दे ॥ १५ ४ 
मुमोच च शिला। शैलों विशाल! समनःशिलाः 


' अध्यमेनाचिषा जुश्टो धूमराजीरिवानकः ॥ १६ ॥ 


बह पर्वत मनसिलयुक्त वड़ी वड़ी शि्षाएं गिराने लगां। उस 
समय ऐसा जान पड़ा, मानों वीच में तो आग अल, रही दे भो 
चाशें ओर से घुर्शां मिकल रहा हो ॥ १६ ॥ | 


१ रीती।--रेखा: । ( को० ) 
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गिरिणा पीड्यमानेन पीज्यमानानि स्वतः | 
गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतेः खरे! ॥ १७॥१॥ 
हनुमान जी के दवाने से उप प्थत को गुफाओों में रहने वांक्े 
जीवजन्तु विकराल शब्द करने लगे ॥ २७॥ 
स महान्सत्त्तसभाद) शैलपीडानिमित्तनः | 
पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥ १८ ॥ 
पव॑त के दवसे के कारण उन जीव अब्तुओं का ऐसा घेर शब्द 
हुआ कि, उससे संपूर्ण एृथिवी, दिशा, प्योर जंगल मर गये ॥ १८ ॥ 
शिरोमिः पृथुतिः सर्पा व्यक्तखस्तिकलक्षणैः । 
वमन्तः पाव्क घोर दर्दशुदशने! शिला। ॥ १९ ॥ 
स्वस्तिक ( शुभ ) चिन्हों से च्िन्दित फनघारों बड़े बड़े सर्प, 
जे। उस पर्वत में रहा करते थे, कुद्ध हुए और सुख से सयडुर भाग 
उगलते हुए, शिल्लाओं के अपने दाँतों से काठने लगे॥ १६ ॥ 
तास्तदा सर्विषेदृष्ठाः इुपितैस्तैमंदाशिलाः | 
जज्वलु) पावकोदीता विभिदुश्च सहख्धा ॥ २० ॥ - - 
क्रुद् हो कर विषधरों द्वारा दांतों से काटी हुई वे वड़ो बड़ी 
शित्राएँ जलने लगीं क्रौर उनके हज़ारों दुकड़े है गये ॥ २०॥ 
यानि चौपधजाछानि तस्मिल्लातानि पर्वते | 
विषप्नान्यपि नागानां न शेक्ुः शमितुं विषम ॥ २१ ॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर सर्पविषनाशक अनेक जड़ी बूटियाँ थीं, 
तथावि वे भी उस विष के शान्‍्त न कर सकी ॥ २१॥ 


न खुन्दरकाणडे 
भिधतेज्यं गिरिभ्‌ तै!रिति पतला तपखिन! । 
पिद्याघरास्तस्माहुस्पेतु जीगपे सह श 
त्रस्ता विद्यापरास्तस्मादुस्पेतुः द्रीगणें! सह || २२॥ 
जब दसुमानज्ञी ने पर्वत के दवाया, ठह उस पर्बच पर वसने 
चाले तपली और विद्याधर लोग घबड़ा कर अपनी झपनी ख््रियों 
के साथ ले वहाँ से चल दिये ॥ २२ ॥ 
पानभूमिगतं हिला हेममासवभाजनप्‌ | 
पत्राणि च महाहाँणि ऋरकांश्च हिरिण्पयान्‌ | २३ ॥ 
उस्र सम्रय थे लोग ऐसे डरे कि, शराव पीने की जगह पर जे 
सैने की वैठको शोर बड़े इड़े बूल्यदान छुदर्गपाड, ख़ुब्ण के 
करवे थे उन्हें वे वहीं छोड़ कर, चल दिये ॥ २६ ॥ 
लेह्याजुबयावचान्मक्ष्यान्मांसानि विविधानि च । 
आपभाणि च चर्माणि खड्गांध कनकत्सरून्‌ ॥ २४॥ 
चठनी आदि विविध पदार्थ ओर खाने के थेग्य तरह तरह के 
माँस, खाँवर के चमड़े को वनी ढालें ठथा सेने को मूंद की तल- 
वारे ज्र्हां की तद्ां छेडु, थे लोग ज्ञान लेकर, आकाशमार्म से 
चल दिये॥ २४॥ 
अतकण्ठशुण क्षीवा रक्तमाल्याजुलेपना। | 
रक्ताक्षा; इष्कराक्षाथ गयन प्तिपेदिरे ॥ २५ ॥ 
गत्ते में छुन्दर पुथहारों के पहिले हुए तथा शरीर में अच्छे 


अंगराग लगाये अरुण एवं कमल नेन्नों से युक्त विधाघ्रसे ने आकाश 
में जा कर दम छी ॥ २४॥ 


! भू: बह्रक्षः प्रसूतिमहामुतैः । ( रा० ) 
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हारनूपुरकेयूरपारिहायघराः ख्ियः | 
विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणे! सह ॥ २६ ॥ 
इनको ख्त्रियाँ, जो हार, नूपुर ( घिछुवा ) विजायठ झौर ककनों 
से झपना शरीर सज्ञाये हुए थीं, अत्यन्त भ्राश्चयंचकित हो अपने 
ध्पने पियें के पास जा कर, झ्राकांश में खड़ो हो गयीं ॥ २६ ॥ 
दशयन्तो 'महाविद्यां विद्याधरमहरषयः । 
#विस्थितास्तस्थुराकाशे वीक्षांचक्रुथ पवतम्‌ ॥ २७ ॥ 
वे विधाधर और महर्षिगण अणिमादि अझ्रष्ट महाविद्यात्रों के 
दिघलाते, आकाश में खड़े हो कर पर्वत की शोर देखने लगे ॥२७॥ 
झुश्नुवुश्च तदा शब्दमृपीणां भावितात्मनाम्‌ | 
चारणानां च्‌ सिद्धानां स्थितानां विमलेज्म्बरे ॥ २८ ॥ 
एष पव॑तसक्ञाशो हनूमान्मारु्तात्मजः । 
तितीषंति महावेगः सागर मकरालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
वे निर्मेल आ्राकाशस्यित विशुद्धमना महात्मा ऋषियों के यह 
कहते सुन रहे थे कि, देखे! यह - पर्वताकार शरीर वाले हतुमान 
बड्डी तेज्ञी से समुर्द के पार जाना चाहते हैं॥ २८ ॥ २६ ॥ 
रामाथ वानरार्थ च चिकीपन्कर्म दुष्करस्‌ | 
समुद्ग॒स्य पर पाएं दुष्पाप॑ प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
ये चीर वावर दच्ुुसान जी, श्रीरामचन्द्र का फार्यसिद्ध करने - 
भोर इन वानरों के प्राण वचाने के लिये, दुष्प्रप्प सम्नुद्र के उस 
पार जाने को इच्छा कर, एक ुष्कर कार्य करना चाहते हैं॥ ३० ॥ 
३२ सदावियां--अणिप्रायट्टमह्ाविद्यां । (गो०) # पराठात्तरे---४ सद्दिता- 
सतस्थुराकाशे ? । 
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इति विद्याधरा: श्रुा वचस्तेषां तपखिनामू# । 
तममप्रमेयं दरशुः पवत्रे वानरपेमंस्‌ ॥ ३१ ॥ 

* उन तपश्चियों की कही हुईं इन वातों के खुन, विद्याघर लोग 
उस पर्वृ॑तस्थित अप्रेमय चलशाली हनुमान ज्ञी के दैखने 
लगे ॥ ३१॥ ] 

दुधुने च स रोमाणि चकस्पे चावलेपमः । 
ननाद सुमहानाद॑ स महानिव तोयद) ॥ ३९ ॥ 
उस समय पावक को तरह, पवननच्दन हनुमान जो ने अपने 
शरीर के रोमों के। फुल, पर्वताकार अपने शरीर के दिल्लाया 
ओर महामेघ की तरद्द महानाद्‌ कर ये गरजे ॥ ३९ ॥ 
आलुपूर्व्यण दत्त च छाडग्यूल॑ छोममिश्चितम्‌ | 
उत्पतिष्यन्विचिक्षेप पक्षिराण इबोरगम्‌ ॥ ३३) 
ओर चढ़ाव उतार दार गोल ओर रुएं दार प्यपनो पूँछ के 
हश्ुुमान जी ने ऐसे फटकारा जैसे गुड साँप के ऋूवकारता 
है॥ ३३६॥ 
तस्य लाझूगूलमाविद्धमतिवेगस्य पूछठत) । 
दहशे गरुढेनेव हियमाणों महोरग! ॥ ३४ ॥ 


इनकी पोठ पर हिलती हुई इनकी पूंछ, गरड, छवारा पकड़े हुए 
अजगर साँप को तरह हिलती हुई देख पड़ती थी ॥ ३४॥ 


बहू संस्तम्भयागास महापरिघसन्निभो |. 
.ससाद च कपिः कत्यां चरणों सश्ुकाच च॥ शे५ ॥ 
# पाठान्तरे--' सदह्ाक्मनास्‌ ! । 


प्रथमः सर्गः 8 


हनुमान जी ने कूदने के समय अपने परिघ श्राकार वाली दोनों 
भुजाओं का जमा कर, कमर पर दोनों पैरों का वल्ल दिया झौर 
उनके ( पैरों को ) सकोड लिया ॥ ३४ ॥ 
संहत्य च॒ भुजो श्रीमांस्तयेव च शिरोधराम । 
तेज! सत्त्व॑ तथा वीयमाविवेश स वीर्यवान्‌ ॥ ३६॥ 
उन्होंने अपने हाथों, सिर भौर होठों के भी सकोडा । तदनन्तर 
अपने तेज, वल ओर पराक्रम के सँभाल दूर से जाने के रास्ते के 
देखा ॥ १४ ॥ 
मारगमालोकयन्द्रादुर्व॑ प्रणिहितेक्षण: । 
रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलेकयन्‌ || ३७ ॥ 
पद्मभयां दमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्र। । 
निकुण्च्य कण इनुमालुत्पतिष्यन्महावकः || ३८ ॥ 
उच्चलने के समय हनुमान जी ने ऊपर की शोर श्ाकाश के 
देख, दम साथी श्र ज्ञमीन पर ध्यपने पैर जमा, दोनों कानों को 
सिकोडा ॥ ३१७ ॥ ३२८॥ 
वानरान्वानरश्रेष्ठ हदं वचनमत्रवीत्‌ । 
यथा राघबनिर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः ॥ ३५ ॥ 
गर्छेत्तदद्रगमिष्यामि लझ्लां रावणपालितास्‌। 
न हि द्रक्ष्यामि यदि ता लक्कायां जनकात्मजाम्‌ ॥४०॥ 
अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ |. * 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न #द्रक्ष्यामि कृंतअश्रम! | ४१ ॥ 
# पाठान्तरै--/ हक्ष्यास्यक्षतक्षमः 24. « 
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बद्धा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणसू । 

सबंधा क्ृतकायोंऋमेष्यामि सह सीतया॥ ४२ ॥ 

आनयिष्यामि वा लड्ढां समुत्पाट्य सरावणाम्‌ | 

शवमुकता तु दसुमान्वानरान्वानरोसमः ॥ ४३ ॥ 

वे कपिम्रों में उत्तम दसुमान वानरों से वोले कि, जिस प्रकार 

श्रीरामचन्द्र जी के छाड़े हुए वाण हवा की तरह जाते हैं, उसी 
प्रकार में रावश पालित लड्ढा में चला जाऊँगा । यदि जनकनन्दिनी 
मुझे वहाँ न देख पडी, तो इसी बेग से मैं खर्ग के चला ज्ञाऊँगा । 
यदि वहाँ सो प्रदल्ल करने पर स्रोता न देख पड़ी, ते में रक्ञस- 
सेल रावण को बाँध कर यहाँ ल्लेश्राऊँगा। या से में इस प्रकार 
सफल मनोस्थ हो सीता सहित हो लैहूँगा, नहीं तो रावण सहित 
लड़ के ड़खाड़ कर ही ले भाऊँगां। कपिश्रेष्ठ दसुमान ज्ञी ने वानरों 
से इस प्रकार कद्दा ॥ ३६॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३॥ 

उत्पपाताथ पेगेन वेगवानविचारयन्‌ | 

सुपणमिव चात्मान॑ मेने स कपिकुश्नर। | ४४ ॥ 


मार्ग के विज्नों को कुक सी परवाद न कर, वेगवान्‌ इनुमान जी 
अत्यन्त वेग से कूदे ओर उस समय श्रपने को गरुड़ के छुल्य 
समस्त ॥ छ४ ॥ 


सपयुत्पतति तस्मिस्तु वेगाचे नगरोहिण: । 
संहत्य विव्पान्सवान्सपुत्पेतु! समन्‍्ततः । ४५ ॥ 


डस समय हसुमान जो के छत्लांग भरते ही, उस पहाड़ के 


थे हा ओर डालियों के चारों ओर से।इनके पीछे बड़े वेग से 
॥3५॥ * 
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से मत्तकायप्टि#मकान्पादपान्पुप्पशालिनः । 
उद्दहन्स्वेगेन जगाम विमलेथ्म्वरे | ४६ ॥ 
हनुमान जी पत्तियों से युक्त ओर पुप्पित बृत्तों के अपनी जाँघों 
के घेग से अपने साथ लिये हुए विमत्त श्राकाश में गये ॥ ४६ ॥ 
ऊर्बेगोद्धता दृक्षा मुहृर्त कपिमन्वयुः । 
प्रस्थितं दीघमध्वान खवन्धुमिव वान्धवाः ॥ ४७ ॥ 
जाँधों के वेग से उड़े हुए वे पेड़. ुछ ही देर तक हचुमान ज्ञी 
के पीछे पीदे गये | तदनन्तर जिस प्रकार दुर देश की यात्रा करने 
वाले वन्धु के पीछे उसके भाईव॑द कुछ दूर तक जाकर लौद श्ाते 
हैं उस्री प्रकार ये घृत्त मी हनुमान जो फो थेड़ी दूर पहुँचा कर 
लोदे ॥ ४७ ॥ ६ 
तद्रवेगोन्मधिताः सालाइचास्ये नगोचमाः । 
अनुजसुहनमन्त॑ सैन्या इव महीपतिम्‌ | ४८ ॥ 
हनुमान जी की जाँधों के पेग से उखड़े हुए साल धादि के 
बड़े बड़े पेड़ उनके पीछे वैसे द्वी चल्ले जाते थे, जैसे राजा के पीछे 
पोछे सेना चल्लती है ॥ ४८५॥ 
सुपरष्पिताग्रेवंहुमिः पादपैरम्वितः कपिः । 
हा 
हनूमान्पवंताकारों व्भूवाद्युदशनः ॥ ४९ ॥ 
उस समय भनेक फूले हुए ध्ृक्ों से, पिछयाये हुए एवं पर्वेता- 
कार दचुमान जी का अद्भुत रूप देख पड़ा ॥ ४६॥ 
सारवन्तोथ्य ये हक्षा न्यमज्जैंस्वणास्मसि । 


भयादिव महेन्द्रस्थ पर्वता वरुणालये ॥ ५० ॥ 


# पाठान्तरे--/ भ ” । | पाठान्तरै--' तमूर 


श 


श्र सुन्द्रकायडे 


, » हनुमान जी के पोछे उड़ने वाले दुत्तों में जे! भारी पेड़ थे, वे 
समुद्र में गिर कर वैसे ही ह्व गये जैसे इन्द्र के भय से पहाड़ समुद्र 
में इबे थे ॥ ४० ॥ 

स नानाझुसुमैः कीर्णः कपि साडकुरकोरके! । 
शुशुभे मेघसड्भाशः खद्योतैरिव पंत) ॥ ५१ ॥ 
उन पेड़ों के फूलों, भड्तों शोर कलियों से उन मेघ कै 
समान कपिश्ेष्ठ हसुमान जी ऐसे शोसायमान हो रहे थे; जैसे 
कि झुगुनुों से कोई पर्चत शेभायमान होता है ॥ ४१॥ 
विमुक्तारतस्थ वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते हुमा: | 
अवशीर्यन्त सहिले निदत्ताः सुहृदों यथा ॥ ५२ ॥ 
हसुंमान जी के गमनवेग से छूट कर, वे बुत्त अपने फूलों के 
गिरा कर और तितर वितर दो सपुद्र के जल में उसी प्रशार गिरे; 
जिस प्रकार किसी अपने वंधुजन के पहुँचा कर, सुहृदू जेग तितर 
वितर दे जाते हैं॥ ४२ ॥ 
लघुल्वेनोपपन्न॑ तद्िचित्रं सागरे्पतत्‌ । 
द्रुपाणां विविध पुष्प कपिवायुसमीरितम ॥' ५३ ॥ 
” हतमान ज्ञी के गमनवेग से उत्पन्न पतन द्वारा प्रेरित वृक्षों के 


विविध प्रकार के पुष्प, हल्के हेने के कारण समुद्र में विचित्र रीति 
से गिर कर शामित होते थे ॥ ५३ ॥ 


#ताराशतमिवाकाश प्रवभौ स महाणंव: । 
प्ुष्पौधेणालुविद्धेन नानावर्णेन बानर! ॥ ५४ ॥ 


जि... + | 
# पाठान्तरै---* ताराखि “| पाठान्तरे--''अनुवर्देव!', "खुगस्घेन” । 
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बसों मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः 
तस्य वेगसमुद्भतेः #पृष्पैस्तोयमहश्यत ॥ ५५ ॥ 


ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्व रस । 
तस्याम्वरगतो वाहू दर्शाते प्रसारितों ॥ ५६ ॥ 
उन फूलों के गिरने से सपद्र, सहस्रों ताराध्ों से शोमित 

थ्राकाश की तरद ज्ञान पड़ता था । खुगन्धयुक्त और रंग 
विरंगे पुष्पों से कपिश्रे.्ठ हसुमान ऐसे शेमित हुए मैसे विज्ञुली 
की रेखाश्रों से मण्डित आआकाशस्थित भेघ शामित होता है। जिस 
प्रकार झ्राकाशमण्डल्न उदय हुए छुन्दर तारागग के गुच्छों से सम 
जाता है ; उसी प्रकार समुद्र का अल हसुमान जी के गमनवेग से 
उड़े कर गिरे हुए पुष्पों से शोमित होने ह्वगा । उस समय दसुमान 
जी के पसारे हुए दवाथ भाकाश में ऐसे ज्ञान पड़े ॥ ५४ ॥ ४५ ॥ ४६ 


पव॑ताग्रादिनिष्क्रान्तो पश्चास्याविव पन्नगों । 
पिवन्निव व्भो अंश्रीमान्सोर्मिमाल महाणवस्‌ | ५७ ॥ 
मानों पर्वत के शिखर से पाँच सिरे वाले दे साँप निकल रहे 

हों। आकाश में जाते समय हसुमान जी जब नोचे का मुख करते थे, 
तब ऐसा ज्ञान पड़ता था कि, मानें तरड्रों से युक्त समुद्र का पी 
डालना चाहते हैं | ५७ ॥ 

पिपासुरिव चाकाशं दहशे स महाकृपिः । 

तस्य विद्यव्मभाकारे वायुमार्गानुसारिणः ॥ ५८ ॥ 


# पाठान्तरै-- वेगसमाधूतेः ” । | पाठाप्तरै--" चावि सेमिं- 


१४ - छुब्द्रकाणंडे 
झौर जब वे ऊपर का पुख उठा कर चलते तब ऐसा जान 
पड़ता मानों वे आकाश को पी जाना चाहते हैं। चायुम्रार्ग से जाते 
हुए हसुमान ज्ञी के विजली की तरह चमकते हुए ॥ ४८॥ 
नयने सम्पकाशेते परवेतस्थाविवानलों । 
पिल्े पिड्नाक्षमुख्यस्य बहती परिमण्दले ॥ ५९ ॥ 
दोनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे पर्चत पर दो शोर से दावानज 
लगा है । उनकी पोली पीजी और वड़ी वड़ी ॥ ५६ ॥ 
घल्लुपी सम्पकाशेते #चन्द्रसूयाविवास्वरे । 
पुख॑ नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभों ॥ ६० ॥ 
आँखें चन्द्रमा ओर छू को तरह चमक रही थीं। लाल माक 
झोर हनुमान ज्ञो का लाल लाल मुखमणडल ॥ ६० ॥ 
सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा |सूर्येस्थ मण्डलम्‌ । 
लाइगूल च समाविद्ध छवमानस्य शोभते ॥ ६१ ॥ 
अख्बरे दायुपुत्रस्य शक्रध्वज इपोच्छितः । 
लाडगूलचक्रेण महाज्शुकदंप्रोडनिकात्मन/ ॥ ६२॥ 
सन्ध्याकालीन लुयेमएडल की तरद शासायमान हो रहा था। 
ध्राकाशमार्ग से ज्ञाते सनय हसुमान जो को हिलती हुई पूछ ऐसी 
शेभोयमान हो रही थी, जैसे ध्ाकाश में इन्द्रघ्यज्ष। फिर जब 


कमी वे अपनी पूंछ के मणडलाकार कर ल्षेते थे, तब मुख के सफेद 
दांतों के साथ उनकी छवि ऐसी जान पड़ती थी ; ॥ ६१॥ ६१ ॥ 


# पाठान्तरे-- चन्द्रसूर्याविवोदिती ” । १ पाठान्तरे--५ तत्पूर्या- 
>रण्डक्घ !। 
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व्यरोचत मह्प्रात्। परिवेषीव भास्कर) । 
स्फिग्देशेनाभिताम्रेण रराज स महाकपिः ॥ ९३ ॥ 


महता दारितेनेव गिरिंगेरिकधातुना । 
तस्य वानरसिंहस्य छुवमानस्य सागरस्‌ ॥ ३१४ ॥ 
जैसी कि, सूर्य में मग॒इल पड़ने से छूर्य की छुबि जान पड़ती 
है। उनकी कमर का पिछुला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण 
ऐसा ज्ञान पड़ता था; मानों पवेत में गेख की खान खुली पड़ी दे । 
कपिसिंह हसुभान जो के सप्ुद्र लाघने के समय ॥ दैहे ॥ ६७॥ 
कक्षान्तरगतों वायुनीमूत इच गर्णति | 
खे यथा निपतन्त्युट्का ब्ुत्तरास्ताडिनि|छता ॥ ६५ ॥ 
उनकी दोनों वगलों में से वायु के निकलने का ऐसा शब्द द्वोता 
चा जैसा कि, मेघ के गर्जने से द्वाता है। उस समय वेगवान कापि 
ऐसे देख पड़े, जैसे उत्तर दिशा से पक वड़ा अप्नि का छक्का दूसरे 
पक जेरे ुक्‍्के के साथ दृत्तिण की शोर चला जाता दी ॥ ९ै१॥ 
द्यते 'सालुवन्धा च तथा स कपिवुख्जरः । 
पतत्पवक्नसड्भाशों व्यायतः शुझलभे कपिः ॥ देद ॥ 
प्रदृद्ध इव मातडूृ। कए्यया वध्यमानया । 
डपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाहया ॥ ६७ |) 
सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीतदा कपिः | 
य॑ य॑ देश समुद्रस्य जगाम स महाकपि! ॥ ६८ ॥| 


+ | घानुवन्धा--सहध्छा | 


१६ सुन्द्रकायडे 


तब जाते हुए छुर्य की तरह बड़े आकार वाले कपिश्रेष्ठ हतुप्तान 
जी अपनी पूंछ सहित कमर में रस्पा वंधे हुए महागत क्री तरह 
शेशायमान होने लगे । आकाश में उड़ते हुए हतुमान जो के बड़े 
शरीर और समुद्र के जल में पड़ी हुई उसकी छाया. दोनों मिलकर 
ऐसी शेाभों दे रहे थे, जैसी वायु के क्ोंके से .कौपतो हुई नोका 
शासा देती है। हसुमान जो समुद्र के जिस साम में पहुँचते ॥ ६६ ॥ 
६७ ॥ दे८ | * 
#स स तस्योस्वेगेन सोन्‍्माद इब लक्ष्यते । 
सागरस्थेर्मिजालानि उरसा शैलवष्मेणा ॥ ६९ ॥ 
वहाँ वहाँ का सपुद्र का भाग खलवलाता हुश्मा सा जान पड़ता 
था। वे पर्वत के समान अपने वक्तस्‍्थत से सप्मुद्र की लहरों के 
ढकेलते हुए चत्ते ज्ञाते थे ॥ ६६ ॥ ' 
[ नोट--इस जर्णन से जान पढ़ता है कि, हनुमान जी समुद्र के जल ' 
की सतह से बहुत ऊंचे नद्दों खड़े थे । ] 
अमिप्न स्तु महावेगः पुप्लुचे स महाकपि। | 
कपिवात्ततच वलवान्मेघषबातरच नि;खतः ॥ ७० | 
सागर भीमनिप्नेष॑ कस्पयामासतुभ शस्‌ | 
विकपन्रर्मिजालानि बृहन्ति लवणास्मसि ॥| ७१ ॥ 
पुष्छुवे कपिशादलो विकिरज्निव रोदसी | 
मेल्मन्दरसह्लाशासुद्गतान्स महाणवे || ७२ ॥| 


# पाठान्तरे--' सागरस्योमिजाछानामुरसा ? 


सुन्दरकाण्ड 
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#अतिक्रामन्महावेगस्तरह्टान्गणयन्रिव । 
तस्य वेगसमुद्धूतं जल सनरूदं तदा ॥ ७३ ॥ 


एक ते हसुमान जी के वेग से जाने के कारण उत्पन्न वायु भोर 

दूसरा मेघों से उत्पन्न हुआ वायु--दोनों ही उस महांगर्जब करते 
हुए समुद्र का छुम्ध फर रहे थे । इस प्रकार वे त्ञार सपुद्र की लहरों 
के चीरते हछुपान दी मानें ध्याकाश धौर भूमि के अलगाते हुए 
चल्ले जाते थे। इसी प्रकार मेर और मन्द्राचल पर्षत की तरह 
ऊँचो ऊँची समुद्र की लहरों के नाँवते हुए वे ऐसे उड़े चक्ने जाते 
थे, मानों वे तरज्नों को गिनते हुए जाते हों। उस् समय कपि के 
तेज्ली के साथ ज्ञाने के कारण उड़ा . हुआ सहुद्र का अल ॥ ७० ॥ 
७१ ॥ ७२ ॥। उ३॥ ह 

अम्बरस्थं विवश्राज शारदाभ्रमिवाततम्‌। 

तिमिनक्रकपां: कूर्पा दुश्यन्ते विहृतास्तदा ॥ ७४ |॥ 
कं खऋर मेघ--(दोनें) भाकाश में ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे 
जैसे शरत्काज्नीन मेघ शाभायमान होते हैं । सप्त॒द्र में रहने चाले तिमि 
जाति के मत्स्य, मगर, झन्य प्रकार के मत्स्य तथा कछवे जल के 
ऊपर देख पड़ते थे अर्यात्‌ जज्ञ के अपर निकल श्राये थे ॥ ७४ ॥ 

वस्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ | 

पुवमान समीक्ष्याय शुनज्ञाः सागरालया: | ७५ ॥| 

व्योजि त॑ कपिश्ञारडल सुपर्ण इति मेनिरे | . 

'दशयोजनविस्तीणां त्रिंशधोननमायता ॥ ७६ || 


॥ पाठान्तरे--- अत्यकामन्‌ 
चबा० रा० सु०--रे 


श्ष छुन्द्रकाणडे 


वे जल जच्तु ऐसे ज्ञान पड़ते थे जैसे मदुष्य का शरोर कपड़ा 
उतार लेने पर देख पड़ता है। समुद्र में रहने वाले सपों ने हनुमाव 
जी के आकाश में बडड़ते देख जाना कि, गठड़ जी उड़े हुए चल्ले 
ज्ञाते हैं। दस याजन चोड़ी भोर तीस येजन लंबी ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


लाया वानरसिहर्य जले चारुतराध्मवत्‌ । 
श्वेताश्नघनराजीव वायुपुत्नानुगाबिनी || ७७ ॥ 
तस्थ सा शुशुभे छाया वितता छवणाम्भसि | 
शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपि; ॥ ७८ ॥ 


हनुमान जो के शरीर की छाया सप्रुद्रजल्ल में अत्यन्त शेभाय- 
मान ज्ञान पड़ती थी। पवनननन्‍्द्न हनुमान जी के शरीर क्री अज्ु- 
गामिनों छाया, समुद्र के जल में पड़ने से सफ़ेद रंग के घड़े बादल 
की तरह सुन्दर ज्ञान पडुती थो। थे महातेज्स्थी और विशाल- 
काय महाकपि | ७७ ॥ छदग 
वायुपागें निरालस्वे पक्षवानिव पर्व॑तः । 
येनासों याति वलूवान्वेगेन कपिकुझ्नरः ॥ ७९ ॥| . 
आकाश में अचलंब रहित हे पंख वाले पवत को तरह झुशा- 


मित हुए । चानरेत्तम वलवान हचुमान जी जिस मार्ग से वड़े घेग 
से गमन कर रहे थे, | ७६ ॥ 


तेन मार्गेण सइसा द्रोणीकृत इवार्णव । 
आपाते पश्षिसद्वानां पक्षिराज इवाबभौऋ ॥ ८० ॥ 


# पाठान्तरे--४ इंच तजन । ” 


प्रथम! सगे, १ 


पह समुद्र का सार्ग॑ मा्रों दोना ऐसा मालूम पड़ता था। 
आकाश में गमन करते हुए दसुमान जी गरड़ की तरह जान पड़ते 
थे॥ ८० ॥ 
इनूमान्मेघनालानि प्रकर्पन्मारतों यथा । 


प्रविशन्नश्नजालानि निष्पतंश्व पुन; पुन! ॥ ८१ ॥ 
इनुमान जी चायु की तरह मेघ समूह के चोरते फाड़ते चल्ते 
जाते थे। कभी तो वे बादल की भोतर छिप जाते थे और कभी वे 
वादल के वाहिर प्रकढ दे जाते थे ॥ ८५१॥ 
पच्छन्नथ् प्रकाशश्र॒ चस्धमा इव लक्ष्यते | 
पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाज्लिप्ठकानि च || ८२ ॥ 
जव वे वादल फे बाहिर आते तव वे घटा से निकले हुए चन्द्रमा 
की तरह जान पड़ते थे। सफेद, नीले, लाल श्र मंजीठ रंग 
के॥८२॥ 
फपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे । 
प्वमानं तु त॑ दृष्टा छुवरगं त्वरितं तदा ॥ ८३ ॥ 
बड़े बड़े बादल, कपिप्रवर हनुभान ज्ञी से खींचे जाकर, ऐसे 
जान पड़ते थे, मानें वे पवन के द्वारा चालित दो रहे हों | हउुमान 
जी के बड़ी तेज़ी से सप्॒द्र लाँधते देख ॥ ८३ ॥ 
बह्पु! पुष्पवर्षाणि देवगन्धवंचारणाः# | 
तताप न हि त॑ हे: छुवन्‍्त॑ वानरेइबरस्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताओं, गन्धवों, ध्योर चारणें ने उन पर फूलों की वर्षो 
की। छूर्यनारायण ने भी समुद्र लाधते समय हसुमान जी के अपनी 
किरणों से सन्तप्त नहीं किया ॥ ८४ ॥ 


' # पाठान्तरे--४ दानवा; । 7 


+३० छुन्दरकायडे 


सिपेये च तदा वायू रामकांर्यार्थसिद्धये । 
ऋषयस्तुष्ठुबुश्चेन॑ छबमानं विदायसा ॥ ८५ ॥ 

आर पवनदेव ने भो, भ्रीरामचन्द्र जी फ्षे कार्य की सिद्धि के 
लिये, ( जाते ६ ) हनुमान जी का भ्रम दरने के लिग्रे, शीवल दे, 

न्‍द्‌ गति से सश्चार किया । आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी 
की ऋषियें ने स्तुति की ॥ ८५ ॥ 

[ नेाइ--जो लोग छट्टा में दन॒सान जी छा जाना प्रमुद्ध पैर कर बताते 
हैं; उनको इस इक्कोक में प्रयुक्त “ विद्ायक्षा ” ( आाकाशमार्ग से ) शब्द 
पर ध्यान देना चाहिये । ] 

जगुथ् देवगन्धर्वाः प्रशंसन्‍्तो महौजसम्‌ । 
नागाश् तुष्ठुचुयक्षा रक्षांसि विविधानि च# || ८६ ॥ 
महावल्ो हनुमान जो की देवता और गनन्‍्धर्व भी प्रशंसा कर 
रहे थे । विविघ बत्त, राक्तल झोर नाग सन्तुए हे। ॥ ८६ ॥ , 
प्रिक्ष्याकाशे कपिवर सहसा विगतक्ृमस्‌ | 
तस्सिन्छ॒वगशादले पुव्माने हनूमति ॥ ८७ ॥ 


आकाश में कपिश्रेष्ठ द्युमान को खहसा अ्मरहित ज्ञाते देख, 


प्रशंसा कर रदे थे | जिस समय हनुमान ज्ी सुद के पार जाने 
लगे॥ ८७॥ 


इक्ष्याकुकुलेमानार्थी चिन्तयामास सागर; | 
साहाय्य॑ वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः ॥ ८८ ॥ * 


+ पाठान्तरे--/ विद्युधा; खगाः । ? | पाठान्तरे--: प्रेकष्य से । ” 


प्रथम: सगे: श्श 


तब सप्ुद्र ईश्वाइुकलेज्धव भोरघुनाथ जी का सन्मान करने 
की कामना से सोचने जगा कि, यदि इस समय में वानरश्रेष्ठ 
इत्ठमान जी की सहायता न ॥ ८८ ॥ 
* . करिष्यामि भविष्यामि रसर्ववाच्यों विवश्षताम । 
अहमिक्ष्याकुनाथेन सगरेण विवर्धितः ॥ ८९ ॥ 
करूँगा ता मैं सव प्रकार से निन्‍ध समझा जाऊँगा। प्योकि मेरी 
उन्नति के करने वाले तो इच्ाकुकुल के नाथ महाराज सगर ही 
थे॥5८६॥ 
इध्वाकुसचिवशायं नावसीदितुमहति । 
तथा मया विधातव्य॑ विश्रमेत यथा कपिः | ९० ॥ 
यह हनुमान जो इच्चाकुकुलोहूव श्रीरामचनह् जी के मंत्री 
हैं। इनको किसी प्रकार का कए न होना चाहिये। ञतः मुख 
ऐसा प्रयज्ञ करना चाहिये, जिससे हचुमान जी के विश्राम 
मिल्ते ॥ ६० ॥ * 
शेष च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति । 
इति कृत्वा मर्ति साध्वीं समुद्रशछल्नमम्भसि ॥ ९ १॥ 

' भेरे द्वारा यह विध्राम कर सप्तुद्र का शेष भाग खुखपु्वक्र कूद 
जाँय | इस प्रकार झपने मन में साधु सल्ुुल्प निश्चय कर सप्त॒द्र जल 
से ढके हुए ॥ ६१॥ 

१हिरण्यनाभं मेनाकमुवाच गिरिसत्तमस्‌ | 
त्वमिहासुरसद्वानां पाताऊुतलवासिनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
१ सर्ववाच्य;--सर्वप्रकारेण निन्‍्यः । ( गो० ) ३२ दिरण्यनाभ--द्विरिण्य- 
खड्ढ' । ( गो० ) " हा 


क 


देश सुन्द्रकायडे 
शोर खुबर्ण की चेटी घाले गिरवर मैनाक पर्वत से बेलि--है 
' मैनाक ! पाताल्वासी अछुरों के ॥ ६१॥ 
देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिष। सन्निवेशितः । 
लगेषां #ज्ञातवीयांणां पुनरेवोत्पतिष्यताम ॥ ९३ ॥ 
रोकने के लिये, इन्द्र ने तुमको यहाँ एक परिध ( पर्गत्न बेड़ा ) 
को तरह स्थापित कर रक्‍खा है। इन्द्र के इन देत्यों का पराक्रम 
मालूम है | जिससे वे पुनः ऊपर न निकल आयें ॥ ६३ ॥ 
पातालस्याप्रमेयस्य हारमाहत्य तिष्ठसि । 
तियगूथ्व॑मपश्रैव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
,... इसीसे तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो । है मैनाक ! 
तुम सीधे तिरछे, ऊपर बीचे जैसे चाही वैसे घट बढ़ सकते हो ॥१७॥ 
तस्मात्सश्वोदयामि त्वामुत्तिष्ठ नगसत्त म । 
स एवं कपिशादंलस्त्वापरपैष्यति |वीयवान ॥ ९५-॥ 
अतपव हे पर्वतोत्तम ! में ठुमसे कहता हूँ कि, तुम उठो । देखा 
ये बलवान हनुमान तुस्दारे ऊपर पहुँचना ही चादते हैं॥ ६५ ॥ 
हनूमान्रामकार्याथ भीमकर्मा खमाप्छुतः । १ 
अस्य साहां मया कार्यमिक्ष्याकुहितवर्तिन!॥ ९६ ॥ 


भोरामचन्द्र जो का काम करने के लिये, भयहुर कर्म करने 
चाले, हनुमान जी प्राकाशमार्भ से जा रहे हैं। में इत्त्वाकुबंशियों 
का द्वितेपी हैं। अतएव सेरा यह कर्तव्य है कि, में इनकी ( हनुमान 
जी, की ) कुछ सद्दायता करूँ॥ ६६ ॥ है 


डर ..._ ॥ पाठनन्‍्तरे-- | जातवीबाणो | 7 पर 7 उत्ऊ7 जातवीर्याणां | ? हा पांठान्तरे -- ५ व्वामुपयोतति ॥2 


प्रथम: सर्गः श्३े 


श्रम॑ च छवगेन्द्रस्य समीक्ष्येत्यातुमहसि । 
हिरण्यनाभो मैनाके निशम्य लव॒णास्थस) ॥ ९७॥ 
ठुम हनुमान जी के भ्रम की घोर देख कर जल के ऊपर उठो | 
त्ारसपुद्र के ये वचन खुन।दिरणयश्टडु मेनाक ॥ ६७ ॥ 
उत्पात जलात्तूण महाहुमरूतायुतः । 
स सागरजरूं भित्ता वभूवात्युत्यितस्तदा ॥ ९८ ॥ 


पड़े बड़े चरत्तों श्रौर लताग्रों से युक्त, /जल के ऊपर तुर्त 
निकल शयाया । उस समय बद सागर के जल के चोर कर वैसे हो 


ऊपर के उठा॥ 8८ ॥ ५ 
यथा जलरूधर भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकर। । 
स महात्मा मुहूर्तेन परत! सल्िलाहतः ॥ ९९ ॥ 
दरश्शयामास थ्रृज्ञणि सागरेण नियोजित! । 
शातकुम्भमये धूल! सकिनरमहोरगे! ॥ १०० ॥ 


जैसे मेघों को चोर कर चमकते हुए सूर्यदेव उदय होते हैं। 
इस प्रकार समुद्र जलन से ढके हुए उन महात्मा मैनाक पर्वत से, 
समुद्र का कहना मान, पक घुहूर्त में, झपने थे शिखर पानी के ऊपर 
निभ्लाल दिये जो छुवर्णमय श्योर किन्नरों तथा बड़े बड़े उरगों द्वारा 
सेवित थे ॥ ६६ ॥ १०० ॥ 
आदित्योदयसझ्ञाशैरालिखद्मिरिवाम्वरस्‌ | 
तप्तजाम्बूनदेः शद्गेः पवेतस्य समुत्यिते! ॥ १०१॥ 
पे शिखर उद्यकालीन भ्रकाशमान छूर्य की तरह थे 
थाकाश को स्पर्श करते थे। उस पर्व॑त के तप्तझ॒वर्ण जैसी आभा 
वाले शिखरों के जल के ऊपर निकलने से ॥ १०१॥ 


श्छ छुन्द्रकायडे 


आकाश, 'शखसझ्वाशमभवत्काशनप्रभस्‌ | 
जातरूपयये मृद्धेश्नाजमाने! खयस्ममे! ॥ १०२॥ 
आदित्यशतसझ्ाजः सोध्यवद्गिरिसत्तमः । 
तमुत्यितमसझ्लेनर हलुमानग्रतः स्थितम ॥ १०३ ॥ ' 
मध्ये लवणतोयस्य विध्लोज्यमिति निश्चित) । 
स तपुच्छितपत्यथ महावेगो महाकपि! ॥ १०४ ॥ 
नीला आकाश खुबर्णमय देख पड़ने लगा। उस सम्य वह 
अपनी अत्यन्त प्रकाश युक्त खुनहले शिखरों की प्रथा से शोभायमोन 
हुआ । उस समय सो घूर्य की तरह उस पर्वतश्नेठठ मेनाक की 
शेभषा हुई। बिना विल्लंव किये समुद्र से निकल, 'आगे खड़े हुए 
तथा खारी समुद्र के बीच स्थित मेनाक पर्वत का देख, हनुमान जी 
. ने अपने मन में यह निश्चित किया कि, यद्द एक विध्न झ्रा उपस्थित 
हुआ है। तव उस अत्यन्त ऊँचे उठे हुए मैनाक के दलुमान जी ने 
बड़े ज्ञोर से ॥ १०६ ॥ १०३ ॥ १०४॥ । 
डरसा पातयामास जीमृूतमिव मारुतः | 
स अतथा पातितस्तेन कपिना पर्वतो्तमः ॥ १०५॥ 


छपनी छाती की ठाकर से चैसे ही ह॒डा दिया जैसे पवनदेद, 
बादलों के हटा देते हैं। जब हनुमान जी ने उस गिरिश्रिठ्ठ के ह्‌ढा 
दिया या नीचे वैठा दिया ॥ १०४॥ 


बुद्धा तस्य कपेवेंगे जहप च ननाद च। 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समरवस्थितः ॥ १०६॥ 
पक ल अल 8493/ 040: 5 2460 6: / कई 


“५  शखलहाशं--नोछमित्यये: । ( गो० ) २ असंगेन--विर वराहिलेव '। 
( शि० ) # पाठान्तरे--५ तदा। ” हे 


प्रथमः सर्गः २४ 


प्रीतो हृ्ममना वाक्यमत्रवीत्परव॑तः कपिस्‌ । 
भाजुप॑ धारयन्सुपमात्मंन। शिखरे स्थित) | १०७॥ 
तब मैनाक, धच्चमान जो फे वेग का अनुभव कर, प्रसन्न हुआ 
और गर्जा । मेनाक पर्वत फिर ध्याकाश की और उठा झौर आकाश 
स्थित घीर हनुमान जी से, प्रसन्न हो वड़ी प्रीति के साथ मधुष्य का 
रुप घारण कर तथा भ्रपने शिखर पर खड़े दो कर वोला ॥ १०६ ॥ 
॥ १०७ ॥ 


दुप्करं कृतवान्कम त्वमिदं वानरोत्तम । 
निपत्य मम श्रृद्धेपु विश्रमख यथासुखस्‌ ॥ १०८ ॥ 


है वानरोत्तम | यह तुम वड़ा ही कठिन काम करने के उद्चत 
हुए दो | अतः तुम मेरे श्टज्ञ पर कुछ देर ठद्वर कर विध्ाम कर 
क्षे। तद्नन्‍्तर तुम छुख पूर्वक श्ागे चले जाना ॥ १०८॥ 


राधवस्य कुले जातेरुदपि: परिवर्धितः । 
स त्वां रामहिते युक्त प्रत्यवेयति सागरः ॥ १०५ ॥ 
इस समुद्र की वृद्धि भ्रीरामचन्द्र जी के पूरव॑पुरुषों द्वारा हुई है 
झौर तुम भोरामचन्द्र जी फे दितसाधन में तत्यर हो, अतण्व यह 
समुद्र प्रापका ध्यातिथ्य सत्कार करना चाहता है १०६ ॥ 
कृते च प्रतिकर्तव्यमेप धर्म! सनावनः | 
सेषष्यं तत्मतिकाराथी त्वत्त/ सम्मानमहति॥ ११० ॥ 
क्पोंकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन 


र॒ 


धर्म है। से यह भीरामचन्द्र जी का प्रत्युषक्तार करना चाइता है। 
बेर कक सपुद्र के सस्मान को रक्ता करनी चाहिये ॥ ११० ॥ 


श्ट्‌ खुच्द्रकायडे 


ल्वन्निमित्तमनेनाई वहुमानात्मचोदितः । 
योजनानों शर्त चापि कपिरेष खमाप्छुतः ॥ १११॥ 
तुम्दारा सत्कार करने के लिये समुद्र ने मेरा वहुत सा संम्मान 
कर घुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुफ॒ले कहा है कि, देखे यह कपि 
सौ थेजन जाने के लिये आकाश में उड़े हैं ॥ १११ ॥ 
तब साजुषु विश्वान्त) शेष प्रक्रतामिति । 
तिए ले हरिशादूंल मयि विश्रम्य गम्यताम ॥ ११२ ॥ 
अतः इनुमान जी तुम्दारे शिखर पर विश्वाम कर शेष मार्ग के 
पूरा करे । 'से। हे कपिशार्दूल ! तुम यहाँ ददुर फर विध्ञाम करो। 
, चद्नस्तर झागे चल्े जाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धवत्त्थादु कन्दमूलफर्ल वहु। 
तदाखाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्य शवों गमिप्यसि ॥ ११३ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | भेरे वृत्तों से खादिए और खझुगन्ध युक्त वहुत से 
कन्दघूल फलों के खा कर विश्राम करो। कल सवेरे तुम चले 
.. ज्ञाना॥ ११३॥ 
अस्पाकमपि सम्बन्ध! कपिमुरुय त्वयास्ति पै। 
प्रख्यावद्धिषु लोकेषु भहगुणपरिग्रहः ॥ ११४ ॥ 


हे कपियों में प्रधान ! मेरा भी तुर्द्वारे साथ कुछ सस्वन्ध है, 
जो तीनों ल्लोकों में प्रसिद्ध है। तुम मद्गुण के ग्रहण करने बाते 
दो धर्थात्‌ बड़े गुणी हे ॥ ११४॥ 


वेगवन्तः पुवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज । 
तेषां झुख्यतम मन्ये स्वाम्ह कपिकुझ्नर ॥ ११५॥ . 


प्रथमः सर्ग: श्छ 


-श्‌ है पवननन्द्न | इस लेक में जितने कूदने वाले वेगवान्‌ वानर 
, है कपरीश्वर | उन सर में, में तुपके घुख्य समझता हैं ॥ ११४ ॥ 


अतिथिः क्िल पूजाहंः प्राकृतोजपि विजानता | 
धर्म निज्ञासमानेन कि #पुनर्यादशों भवान ॥ ११६ ॥ 
धर्म जिज्ञासओं के लिये तो एक साधारण प्रतिथि भी पूज्य है, 
फिर प्रापके समान गरुणी अतिथि का सत्कार करना ते भेरे लिये 
सर्वधा उचित द्वी है ॥ ११६ ॥ 
त॑ हि देववरिप्ठ॒स्य मारुतस्य महात्मनः । 
पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदशः कपिवुज्लर ॥ ११७॥ 
फिर तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पदनदेय के पुत्र हो। दे 
कपिकृश्नर ! वेग में भी तुम अपने पिता के समान ही हा ॥ ११७ ॥ 
पूजिते ल्वयि धर्मज्ञ पूजां प्रामोति मारुतः | 
तस्मात्त्वं पूजनीयो मे श्रृणु चाप्यन्र कारणम्‌ ॥११४॥ 
है धर्मक्ष | तुम्दारी पूजा करने से मानों पवनदेव ही का 
पूजन दो गया । प्यतः तुम मेरे पूज्य दो। इसके शतिरिक्त और 
भी एक कारण तुम्दारे पूज्य द्ोने फा है। उसे भी तुम खुन 
के ॥ ११८॥ 
पूर्व छृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो3भवन्‌ | 
तिथमिजसर्दिश) सर्वा गरुढानिलवेगिनः ॥ ११५९ ॥ 


# पाठान्तरै--५ घुनस्त्वादशी मद्वान्‌ । ” [; पाठान्तरै--/ ते हि । ” 


श्घं खुन्द्रकाणडे 


हे तात ! प्राचोन काल्ल में सत्ययुग में सव पहाड़ों के पंख हुआ 
करते थे। थे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जो की तरह बड़े वेग से चारों 


ओर उड़ा करते थे॥ ११६ ॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसद्ढा; सहर्पिभि: । 
भूतानि च भय जम्झुस्तेपां पतनशझ्डया ॥ १२० ॥ 
* धर्च॑तों का डड़्ते देख, देवता, ऋषि तथा श्रन्‍्य समस्त प्राणी 
उनके अपने ऊपर गिरने की शट्भु से डर गये ॥ १२० ॥ 
बतः क्रुद्ध/ सहस्राक्ष) परव॑तानां शतकतुः । 
पक्षांथिच्छेद वज्नेण तत्र तत्र सहख्ुशः ॥ १११ ॥ 
तब हज़ार नेत्नों वाले इन्द्र ने कुपित हो, अपने वक्ष से इधर 
डघर घूमते वाले हजारों पहाड़ों के पंख काठ डाले ॥ १२१॥ 
स मामुपगतः क्रुद्धों वजमुब्चम्य देवराद | 
ततो5ह सहसाक्षिप्त: श्वसनेन महात्मना | १५३॥) 


ज्ञव देवराज इन्द्र वज्ञ उठा कर मेरी ओर आये, तव महात्मा 
पवनदेव ने मुझफे सहखा उठा कर फेक दिया ॥ १२२॥ 


अस्मिंटलवणतोये च भन्षिप्त: पुवगोत्तम । 
शुप्तपक्ष) समग्रश्च तब पिन्नाउमिरक्षितः ॥ १२३ ॥ 


है वानरात्तम ! मुझे उन्होंने इस खोरी समुद्र में उठा कर फेंके 


दिया। इस भ्रकांर तुस्दारे पिता पथनदेव ने मेरे समस्त पंखों की 
रक्ता की ॥ १२३ ॥ 2 


ततो+हं मानयामि त्यां मान्यों हि मम मारुत: | . 
त्वया- मे होष सम्बन्ध! कपिसुख्य महागुणः॥ १२४ ॥ 


प्रधमः सभेः २३ 
हे द्द पवननन्द्‌न | तुम्हारे साथ प्रेरा यही सम्बन्ध है। तुम एक 
ते मेरे पूज्य पचनदेब के पुत्र हो दूसरे कपियों में मुख्य ओर बड़े 
2 होने के कारण मेरे मान्य हो, श्तः मैं तुम्दारी पूजा करता 

॥ १२४ ॥ 


#अस्मिलेबंबिधे कार्ये सागरस्य ममैव च | 
प्रीति भीतमना: कतु त्वमहसि महाकपे ।॥ १२९५ ॥ 
रे है महाकपे ! तुस्दारे ऐसा करने पर मेरी झौर सागर की प्रीति 
शोर भो बढ़ेगी श्रथवा तुम्दारे ऐसा करने पर में और सटुद्र बहुत 
प्रसन्न होंगे, अतः है मद्दाकपे | तुम मेरा आतिथ्य प्रदण कर मुझे 
प्रसन्न करो ॥ १२४ ॥ 
श्रम॑ मोचय पूजां च ग्रहण कपिसत्तम | 
प्रीति च बहुमन्यख प्रीतो5रिम तव दशनात्‌॥ १२६॥ 
हे,कपिसत्तम | तुम अपना भ्रम दूर कर, मेरा आतिथ्य श्रहण 
कर मुक्ते प्रश्नन्ष करो। तुम्हें देखकर मुझे षड़ी प्रसन्नता हुई है 
॥ १०६ ॥ ५ * ५ 
एवमुक्तः कपिश्रे्ठत॑ नगोत्तमत्रवीत्‌ । 
प्रीतो5स्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेपोष्पनीयताम ।| १२७ ॥ 
जब मैनाक ने इस प्रकोर कहा तव कपिशे्ठ इसुमान जी त्त 


गिरिश्ेष्ठ मेचाक से कद्दा-में प्रापके श्रतिथ्य से प्रसन्न हैं। मापने 
मेरा सत्कार किया, ध्व आप प्पने मन में' किसी प्रकार,का खेद 


ने करें ॥ १२७ ॥ 
क पाठास्तरे--/ तह्मित्‌ |” | पाणन्तरे--४ मेक्षय ” 


(३० सुन्द्रकाण्डे 


त्वरते कार्यक्रालो मे अहश्राप्यतिवतेते । 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥ (२८ ॥ 
एक ते मुफ़े कार्य करने की त्वरा है | दूसरे समय भो वहुत हो 
चुका है । तीसरे मैंने चानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि, में 
चीच में कहीं न रहरुंगा ॥ १२८ 0 
इत्युक्सा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुद्भवा | 
जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्महसब्िव ॥ १५९ ॥ 


' यह कह कर कपिश्रेष्ठ दत्मान जी ने मैनाक को' दाथ 
से छुआ। तद्नन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते हुए भाकाश में उड़ 
चलते ॥ १९६॥ ! 

स पव॑तसमुद्राभ्यां वहुमानादवेक्षितः । 
पूजितश्रोपपत्नाभिराशीभिरनिलात्मज) ॥ १३० ॥ 
तब ते सप्ुद्र और मैनाक पर्वत ने हसुमान जी के बड़ी प्रतिष्ठा 
की हुष्टि से देखा, उनके धाशीर्ाद्‌ दिया और उनका प्रसिनन्‍द्न 
किया ॥ १३०॥ ।$ 
अथोध्वे दूरसुतपत्य हिल्वा बैलमहाणंवी |... 
पितु) पन्‍्यानमास्थाय जगाम विमलेज्स्परे ॥ १३१ ॥ 
तदनन्तर इनुधान जी, मैनांक तथा स्ुद्र को छोड़, बहुत 


ऊँचे विमल आकाश में जा, पवन के मार्ग से उड़ कर जाने लगे 
॥१३१॥ 


अततशोध्वंगति प्रांप्य गिर तमवलोकयन्‌ या 
बायुमूनुर्निरालूम्बे जगाम विमलेज्म्वरे ॥ १३२ ॥| 


# पाठान्तरे " सयइचोष्य गति” । 


अथमः: सर्गः श्१्‌ 


हमुमान जी ने श्राकाश में पहुँच मैनाफ की झ्ोर देखा और 
फिर थे पवननन्दन निरालस्व ( विना सहारे ) विमज्न आकाश में 
उड़ चक्के ॥ १३२॥ 
[ नेद---इनुसान जी का भाकाश सार्ग से जाना पूर्व इल्ोकों से स्पष्ट है ॥] 
ऋितीय इचुमत्कमे दृष्ठा तत्र सुदुष्करस्‌ । 
प्रशशंसु! छुरा। सर्वे सिद्धाअ परमपय! ॥ १३३ ॥ 
हनुमान जो का यह दूसरा ठुष्कर काय देख, सव देवता, सिद्ध 
ओर महर्थि गए उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १३३ ॥ 
देवताथाभपन्हृष्टा स्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा । 
काश्वनस्य सुनाभस्य सब्स्राक्षत वासव; ॥ ११४ ॥ 
उस समय चहां जे देवता उप9ध्यित थे वे तथा सहस्न नेप्न इन्द्र 
खुद वाले मैनाक के इस कार्य से उसके ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १३४ ॥ 
|बाच वचन भीमान्परितोपात्सगद्द्स | 
सुनाभ॑ पर्व॑तश्रेष्ठ खयमेव शचीपति। ॥ ११५ ॥ 
शचीपति देवराज ६ख खयं छुग्णं व्टड्रघाले पर्वतश्नेष्ठ मैनाक 
' से प्रसन्न दो, गदगद वाणी से वैलले ॥ १२५॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोजस्मि ते भृशम्‌ । 
अभय ते प्रयच्छामि तिष्ठ सोम्य यथासुखम्‌ ॥ ११६॥ 
हे खुघर्ण शिखरों वाले शैक्षेन्द्र | में तुम्दारे ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुआ। में तुकका अमयवर देता हैं। तू श्रव जदाँ चाहे वहाँ खुख- 
पूर्वक रद सकता है ॥ १३६ ॥ * ' 
# पाठान्तरे--. तद्दितीयं इसुमतों दष्द्वा फर्म सुदुष्करयू |, 7 7 पक्ाततरे-० त्वितीया बहुमत सदा फर्म सुदुष्करण |, 
त पाठान्तरे-- ४ झीमान्‌ । 


न सुन्द्रकाणडे 


साह्ं कृत ल्वया सौम्य विक्रान्तस्थ हनूमतः 
ऋषमतो योजनश्त निर्मयस्थ भये सति ॥ १३७॥ 
है सैस्य | भय रहते सी पराक्रमी हनुमान जी के निर्मोक 

है। सो याजन समुद्र के पार जाते देख, तथा उनको वीच 
में विध्ञाम करने का अवसर दे तूने उनकी वही सद्दायता को 
है॥ १३४७ ॥ 

रामस्येष हि दौत्येन याति दाशरथेहरिः । 

सत्क्रियां कुबेता तस्य तोपितो3स्मि भर या ।। ११८ | 


ये हनुमान जी, धोरामचन्द्र जी के दुत वन कर जा रहे हैं। 


इनका तूसे जे! सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ हूँ ॥ १३८॥ 


ततः परहषेमगमद्विपुलं पर्वतोत्तम) । 
देवतानां पति दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌॥ १३९ ॥॥ 


तब ते गिरिश्रेठ मैनाक, देवराज इन्द्र को झपने ऊपर प्रसन्न 
देख, वहुत प्रसन्न हुआ ॥ १३६ ॥ 


स॒ वे दत्तवरः शैलो' बभूवावस्थिवस्तदा | 
इनमांथ युहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम || १४० ॥ 


.. इन्द्र से अमयदान प्राप्त कर, मैनाक छुस्थिर हुआ | डघर हसत्ु- 
मान जी भो मैनाक अधिकृत स 


म्रद्र के भाग के मुह॒त्त सात्र में पार 
कर गये ॥ १४० 0 
ततो देवा! सगन्‍्धवोंः सिद्धाइच परपर्षय: | - 


वन्सयंस्ाशां सुरसां चागमातरमस ॥ १४१ ॥ 
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तब ते देवताधों, गन्धर्वो, सिद्धों भ्रौर महियों ने सूर्य के समान 
प्रकाश बाली नागों की माता सुरसा से कहा ॥ १४१॥ 
अर्य॑ वातात्मजः भ्रीमान्छुवते सागरोपरि | 
हनूमाज्नाम तस्य स्व॑ मुहूर्त विप्तमाचर ॥ १४२ ॥ 
(पवननन्दन हचुमान जी समुद्र के पार जाने के लिये आकाश 
मार्ग से चले जा रहे हैं । श्रत: तुम्र उनके गमन में एक मुहर्त के 
लिये विश्न डालो ॥ १४२॥ 
राफ्षसं रूपमास्थाय सुधोर पव॑तोपमम्‌ । 
दंद्राकरालं पिज्नाक्ष॑ं वक्‍त्र कृत्ता नमा/समम्‌ ॥ १४३ ॥ 
घतः तुम ध्यति भयडुर पर्चत के समान बड़ा राक्तस का रूप 
घर कर पोले नेज्नों सहित भयक्ुर दाँतों से युक्त अपना सुख वना 
कर इतनी चढ़े कि आकाश छू लो॥ १४३ ॥ 
वलूमिच्छामहे ज्ञातुं भूयभ्ास्य पराक्रमस्‌ | 
तां विजेष्यत्युपायेन विपादं वा गमिष्यति ॥ १४४ ॥ 
क्योंकि हम सव हसुमान जी के घल और पराक्रम को परीक्षा 
लेना चाहते हैं। या तो दचुमान तुमका किसी उपाय से जीत 
लेंगे प्रथवा दुःखी दो कर चलते ज्ञायगे ॥ १४४॥ 
एयमुक्ता तु सा देवी देवतरमिसत्कृता | 
समुद्रमध्ये सुरसा विश्नती राक्षस वषु। ॥ १४५॥ 
जब देखताओं ने सुरसा से आदर पूर्षक इस प्रकार कहा, तव 


छुरसा राज्षसी का रूप धर समुद्र के वीच जा खड़ी हुई ॥ १४५ ॥ 
चा० रा० खु०- रे 
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बिंकृत॑ च विरूपं च स्वस्थ च भयावहम्‌ | , 
प्लवमार्न हनूमन्तमाहस्येदयुवाच है ॥ १४६ ॥ 


उस समय का सुरसा का रूप पेसा विकद ओर भयक्गूर था | 
कि, जिसे देख सब के डर क्गता था। झुस्ला, समुद्र के पार जाते * 
हुए हनुमान जो का रास्तों छेक कर उससे कहने लगी ॥ १४६ ॥ 


मम अक्ष्यः प्रदिष्टस्त्थमीश्वरेवानरपभ 
अहं तां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं मगाननम ॥ १४७ ॥ 
है वानरश्रेष्ठ | देवताशों ने तुझके मेरा सत्य वनाया है.। इस 
लिये में तुफक़ा खा जाऊँगी । था तू अब मेरे मुख में घुस ॥ १४७ ॥ ' 
एवमुक्तः सुरसया प्रा्ललिवानिरपभ! 
प्रह्ववदनः #श्रीमान्सुरसां वाक््यमत्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
खुरसा के इस प्रकार कहने पर हसुमान जो से प्रसन्न हो कर' 
छुरखा से कहा ॥ १४८ ॥| 
रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्टों दण्डकावनस। 
लक्ष्पणेन सह श्राता वैंदेशा चापि भायया ॥ १४९ ॥ 


दृशस्थनन्दन श्रोरामचन्द्र जी झपने भाई लक्ष्मण और भार्या 
सोता के साथ दणाडकारण्य में आये ॥ १७६॥ 


१अन्यकायेविपक्तस्थ वद्धवैरस्थ राक्षस । 
तस्य सीता हता भागा रावणेन तपखखिनी ॥ १५० ॥ 


१ अन्यकायविषक्तत्य--मारीचस्॒गप्रहण व्यासक्तत्थ ! (गो० 


# पाठान्तरे-- " श्रौमानिदं वचतसबबीत्‌ | ”? [ पाठान्तरे--४ दाशर- 
वि्ास । ? हैं ' 
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शोर कारणान्तर से उनसे और राक्तसों से परस्पर शन्ुता हो 
गयी | इससे रावण उनकी तपस्विनो भार्या सीता के हर कर के 
गया ॥ १५० ॥ 
तस्याः सकाश दृतोड्हं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कतुमहंसि रामस्थ साहा विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
भ्रीशमचन्द्र जी की धाज्षा से में सीता जी के पास दूत कन कर 
जा रहा हूँ | तुम थ्रीरामचन्द्र जो के राज्य में वसने वाली हो, थ्रतः 
तुम्हे तो मेरी सहायता करनी चाहिये।। १४१॥ 
अथवा मैथिलीं दृष्ठा राम॑ चाक्किष्कारिणम्‌ । 
आगमिष्यामि ते वकक्‍त्र सत्य प्रतिश्रणोमि ते ॥ १५२ ॥ 


धथवा ज्ञव में सीता का देख, प्रक्िएकर्मा श्रोयमच्ध जो के 
उनका समाचार दे आऊँ तब में तुम्हारे मुख में आ्राकर प्रवेश 
करूँगा। में यद्द तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैं॥ १४२ ॥ 


एवसुक्ता इनुमता सुरसा कामरूपिणी | 
वें प्रयान्तं समुद्गीक्ष्य सुरसा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५३ ॥ 
जव हलुमान जी ने इस प्रकार उससे फद्दा, तव वह कामरूपिणी 
सुरसा हसुमान जी के जाते देख, उनसे बेली ॥ १४३ ॥ 
बल जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूमतः । 
हनूमान्नातिवर्तेन्मां कथ्रिदेष वरो मम ॥ १५४ ॥ - 


हम्ुमान जी के बल की परीत्ता लेती हुई नागमाता वैली कि, दे 
दसुमान ! मुझको ब्रह्मा जो ने यद वर दे रखता है कि, मेरे आगे से 
कोई जीता जागता नहीं जा सकता ॥ १५४ ॥ 
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प्रविश्य बदन मेज्य गन्तव्यं बानरोत्तम । 
वर एप पुरा दत्तो मम घात्रेति सत्वरा ॥ १५५॥ . 
दे वानरात्तम ! पहिलले तुम मेरे पुख में प्रवेश करो, फिर ठुरन्‍त 
चल्ने जाना। चिधोता ने मुझे पू्काल में यहो वरदान दिया. 
है॥ १४४ ॥ . 
व्यादाय वष्त्र विषु्ल स्थिता सा मारुते! पुर। | 
एवयुक्तः सुरसया क्रुंडो वानरपुज्ठव/ ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर नागमाता सुरसा, अपना बड़ा भारी ुख फैला, ' 
इनुमान जी के सामने खड़ी ही गयी। झुस्सा के ऐसे वचन खुन 
- फंपिश्रेष्ठ हचुमान जी ऋुद् हुए ॥ १४६ ॥ , 
अन्रवीत्कुरु दे वक्‍त्रं येन मां विषहिष्यसे । 
इत्युक्ता सुरसां क्रुद्धा दशयोजनमायता# ॥ १५७ ॥ 
हचुमान जी ने उससे कहा कि, तू अपना मुख उतना पड़ा फैला 


जिसमें कि में समा सक्ूँ। यह सुन खुरसा ने क्रुद्ध हो अपना सुख 
: दस येज्ञन फैलाया ॥ १४७ ॥ 


दशयोजनविस्तारो व्भूव हनुमांस्तदा । 
त॑ं दृष्टा मेंघसड्ढाशं दशयोजनमायतम्‌॥ १५८ || 


तब हलुमान जी ने भो अपना शरीर दस येजन का कर लिया। 


तब हनुमान जो के शरीर के मेघ के समान दस याजन लेवा देख 
॥१४८५॥ है * है 


# पाठान्तरे--“ इत्युक्ता सुरसां क्द्ो दशये।जनसायताध्‌ । ह हु 
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चकार असुरसाप्यास्यं विशयोननपायतम्‌ । 
ततः पर हनूमांस्तु ज्िशदयोजनमायत) ॥ १५९ ॥ 
खुरस्ा ते अपना मुख वोस येज्षन का फर लिया। तव देसुमान 
जी ने अपना णरीर तीस येजन लंबा फर लिया॥ १४६ ॥ 


चकार सुरसा वत्र चत्वारिंशत्तथायतम्‌ । 
वभूव हनूमान्वीरः पग्माशचोजनोच्छित: ॥ १६० ॥ 
तब झुरसा ने अपना मुद्ष चालीस येजन चौड़ा कर लिया। 
इस पर हचुसान जी ने अपना शरीर पचास येजन ऊँचा कर लिया 
॥ १६० ॥ 
चकार सुरसा वत्र पष्टिपोजनमायतस्‌ | 
तथैव इलुमान्वीरः सप्ततीयोजनोच्छितः ॥ १६१ ॥ 
इस पर जव सुरसा ने अपना घुल् साठ येजन चौड़ा किया, 
तव हनुमान जी सचर याजन के हो गये ॥ १६१॥ 
चकार सुरसा वक्‍त्रमशीतीयोजनायतस्‌ | 
'हनूमानचलप्रख्यों नवतीयोजनोच्छित: ॥ १६२ ॥ 


इस पर जब छरसा ने अपना मुख्त श्रस्सी येजत का कर लिया 
तब हज्ुमान जो श्रृददाकार पर्वत क्री तरह नव्बे येजन लंबे हो गये 


॥ १६२॥ 
चकार छुरसा पकक्‍त्रं शतयोजनमायतम्‌ | 
तद्रष्टा व्यादितं चिास्य॑ वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्‌ ॥१६३॥ 


# पाठास्तरे--/ सुरक्षा चाय | प पाठास्तरे-- त्वाल्य । 
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दीेनिहं सुरसया सुघोर॑ नरकेपमम्‌ | ;. 
स संक्षिप्यात्मनः का्य जीमूत इब मारुति! ॥ १६४। 
तन्मुहूतें हलुमान्वभूवाजुष्ठमातरक! । 
सोध्मिपत्याशु तद्॒वत्रं निषत्य च महावढ।# ॥ ६५॥ 
इस पर जब छुरसा ने श्रपना सुख सो येज्न फैलाया ; तब 
बुद्धिमान्‌ वायुनन्दन हसुमान जी ने उसके उस सौ येजन फैले हुए . 
बड़ी जिहा से युक्र, भवद्भुर और नरक की तरह मुठ का देख, भेघ 
को तरह भ्पने शरोर का समेदा और थे तत्ताण अंगूठे के वरावर 
छोटे शरीर वाले हो गये। तदनन्तर वे मद्ावली उसके मुख में ' 
प्रवेश कर तुरन्त वाहिर निकल आये ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ २६५ ॥ 
अन्तरिश्षे स्थितः श्रीमान्सहसनिद्मबबीत्‌ । 
प्रविष्ोइरि हि दे वषत् दाक्षायणि नमोस्तु ते॥ १६६ ॥ 
और धक्ाश में खड़े हो हँसते हुए यह वोत्ते-दै दात्तायणि ! 
तुक्तका नमस्कार है। में तेरे मुख में प्रवेश कर छुआ ॥ २६६ ॥ 
गमिष्ये यत्र वेदेही सत्यथास्तु बरस्तव | 
ते रृष्टा बदनान्युक्तं चन्हूं राहमुखादिव ॥ १६७॥ 
तेश वरदान सत्य हा गया । भव में वहां ज्ञाता है, जहाँ सीता 
जो हैं। राह के मुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान ज्ञी के अपने 
झुख से निकला हुआ देख, ॥ १६७ ॥ 
अन्नवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ । 
,अ्थसिद्ध्वे हरिश्रेष्ठ यच्छ सौम्य- -.. सिदूध्ये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य. यथासुखम्‌ ॥१६८॥ 
> 
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छुरसा ध्यपना रूप धारण कर दृछ्चुमान जी से वाली--है फपि- 
श्रेष्ठ | तुम ध्पपना कार्य सिद्ध करने फे लिये जहां चाहो तहाँ जाओ 
॥ १६८ ॥ 
समानय त्व॑ वेंदेहीं राघनेण महात्मना । 
तचुतीयं इसुमतो दृष्ठा कर्म सुदुप्करम ॥ १६९ ॥ 
ओर मद्यात्मा भीरामचन्द्र जी से सीवा के लाकर मिला दो । 
हनुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख, ॥ १६६ ॥ 
साधु साध्विति भृतानि प्रशशंसुस्तदा हरिस्‌ । 
स सागरमनाष्ृष्यमस्येत्य वरुणारूयय ॥ १७० ॥ 


जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुढोपमः 
सेविते वारिधाराभिः पतन्नगैश निपेविते ॥ १७१ ॥ 

५ साधु साधु ” कह कर सब लेग हनुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे । तद्नन्तर दसुमान जी वरुणालय सप्तुद्र के ऊपर, 
आकाशमार्ग से गरुई की तरह बड़े तरंग से जाने लगे। वह 
श्राकाशमार्ग जलधारा से युक्त, पत्तियों से सेव्रित था॥ १७०॥ 
॥ १७१॥ 

चरिते 'केशिकाचार्येरैरावत्निपेविते | 
सिंहकुझ्लरशादूलूपतगोरगवाहने! ॥ १७२ ॥ 
विमाने। सम्पतद्विश्व विमले! समलडन्‍कृते । 
वज्ाशनिसमाधातेः पावकैरुपशोभिते ॥ १७३ ॥ 

१ क्रेशिकाचाय--कैशिकेरागविशेषे आचायें: विद्याघरविशेषैरित्यथेः । 
(यो० ) 


स० सुल्दरकायडें ह 
छुम्दुरु आदि विद्याधरों से सेवित, ऐगावत सहित, सिंद, गजेद् 
शाइल, पत्ती भौर सर्प आदि चाहनों से युक्त निर्मेल विमानों से 
भूषित; चन्न के तुल्य स्पर्श चाले. नि ठुत्य ॥ १७९ ॥ १७३॥ 
: कृतपुण्येमहाभागे: स्वर्ग जिद्धिरलहकछृते ) 
बहता हच्यमत्यर्थ सेविते 'चित्रभावुना ॥ १७४ ॥ 
प्रहनक्षत्रचन्द्ाक्नतारागणविभूषिते । ह 
महर्षिंगणगन्धर्वनागयक्षसमाछुले ॥ १७५ ॥ 
विविक्ते विमले विरवे विश्वावसुनिषेबिते | 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रत॒यपये शिवे | १७६॥ 
पुण्यात्मा महाभाग स्वर्ग के जोतने वालों से शोमिद, सदा ही हत्य 
के लिये हुए य्नि, श्रह, सूप ओर तायगण से सेवित; महर्षि, सब्धवें; 
नाग झोर यक्तों से पूर्ण, एकान्त, चिमल, विशाल और विश्वाव्ध 
गन्धवे से सेवित, इन्द्र के ऐसवत गज से रोंदा हुआ; चन्द्रमा ओर , 
सूर्य का सुन्दर मार्ग ॥ १७४॥ १७४ ॥ १७६ ॥ 
विताने जीवछोऋस्य विमले ब्रह्मनिर्भिते | 
पहुशः सेविते वीरैविंचाधरगणैवरे ॥ १७७ || 


जीवलोक का चेंदोवा रूपी इस खब्क मार्ग के ब्रह्म जौ ने 


बनाया है। इस मार्ग का सेवन अनेक वीर और श्रेष्ठ विद्याधघर गण 
किया करते हैं || १७७ ॥ 


धर 


जगाम वायुप्ा्गें च गरुत्मातिव मारुति) | 
[ हनूमान्मेघनाह्ानि प्रकपन्‍्मारुतो यथा || १७८ ॥ 
१ चित्रभानुना--वहिना | ( गो० ) हु 
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ऐसे वायुमार्ग से पचनकुमार हसुमान जी गराड़ जी की तरह 
बड़ी तेज्ञी के साथ, उड़े चले जाते थे। जाते हुए वे मेघों के चीरते 
हुए चक्षे जाते थे ॥ १७८ ॥ 


कालछागुरुसव णानि रक्तपीतसितानि च | 
कपिना5अक्ृष्यमांणानि महाभ्राणि चकाशिरे ॥ १७९ ॥ 
काले, अगर की तरह लाल, पीले गौर सफेद रंग के बड़े बड़े 
चादूल कपिश्रेष्ठ हतुरान जो द्वार खींचे जाकर अत्यन्त शाभा के 
प्राप्त होते थे ॥ १७६ ॥ > 
प्रविशज्षश्रजालानि निष्पतंश्व पुनः पुन | ह 
प्राहपीन्दुरिवाभाति निष्प्तन्मविज्वंस्तदा |॥ १८० ॥ 


प्रह्दयमानः सर्वत्र हलुमान्मास्तात्मज) । 
भेजेज्म्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट्‌॥ १८१॥ 
हनुमान-जी कमी ते.मेधों के पोछ्े छिप जाते ओर कभी वाहिर 
निकल आते थे | उनके वार॑वार मेघों में छिपने श्रोर निकलने से थे 
वर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सर्वचत्न सब॒केो देख पड़ते थे। हसु- 
मान जी पंख लटकाये पर्वतश्रेष्ठ की तरह निराधार मार्ग में देख 
पड़ते थे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
* च्लवमान॑ हु त॑ं दृष्ठा सिंहिका नाम राक्षसी । 
मनसा चिन्तयामास परहद्धा कामरूपिणी || १८२॥ 
इनको श्राकाश-मार्ग से जाते देख सिंदिका नाम शक्तसी, जे 
सप्रुद्र में रहती थी और जे। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तथा जे। 
इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी अपने सन में 
विचारने लगी कि, ॥ १८२ ॥ 
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अद्य दीघेस्य कालस्य भविष्यास्यहमाशिता | 
इदं हि मे महत्सत्त॑ चिरस्य वशमागतस्‌ ॥ १८३ ॥ 
थ्राद्य थाज मुझे बहुत दिनों वाद्‌ भोजन मिलेगा । फ्योंकि 
 झआराज्ञ यह विशालकाय जीव वहुत दिलों वाद भेरे हाथ लगा है 
॥ १८३ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा छायामल्य समाक्षिपत्‌ । 
छायायां संगृहीतायां# चिन्तयामास बानर। ॥ १८४ ॥ 
इस प्रकार विचार, सिंहिका ने हनुमान जी की परक्लाई पकड़ी । 
/ छाई पकड़ जाने पर हचुमान जी विचारने लगे ॥ १८७४ ॥ 
समाक्षिप्तोस्मि सहसा पड्युक्ृतपराक्रम: | 
प्रतिलोगेन वातेन महानौरिव सागरे || १८५ ॥| 
श्रचानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रम शिक्षित हो गया | इस 
समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ो और प्रतिकूल वायु से रुकी हुई 
बड़ी नाव की तरह हो रही है ॥ १८४ ॥ 
तियंगूध्बमधश्चैव वीक्षणाण: समन्ततः । 
ददर्श सा महासत्त्यमुत्यितं छवणास्पेसि || १८६ ॥ 


इस प्रकार सोच, -हनुमान जी छाल वगल, ऊपर नीचे देखने 
लगे। तव उन्होंने देखा कि, खारो समुद्र में कोई एक बड़ा भारी 
अन्तु उतरा रहा है॥ १८६ ॥ * 
अकसर नर पलन न मनन पर ३ 538 55 
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तां दृष्मा चिन्तयामास मारुतिविक्ृताननाम । 

कपिराज्ञा यदाख्यातं सत्तमदुतदशनम्‌ ॥ १८७॥ 

छायाग्राहि गहावीर्य तदिंद नात्र संशयः । 

सतां बुद्धाउथतत्त्वेन सिहिकां मतिमान्कपिः ॥ १८८॥ 

ज्यवधेत महाकायः प्राहपीय वराहकः । 

तस्य सा काययुद्रीक्ष्य व्धमानं महाकपे! ॥ १८९ ॥ 

उस विकराल मुख वाले जन्तु के देख जब हृशुमानजी ने 

धपने मत में विचार किया, तब इन्हें कपिराज सुश्रीच की वात याद्‌ 
पढ़ी और उन्होंने निश्चय किया कि, श्रदूभ्ृुत सूरत चाला शोर 
छाया पकड़ने चाला मद्दावली जीव निस्सन्‍्देह यही है।इस प्रकार 


उसके कर्म को देख, प्रुद्धिमाव्‌ हतुमान जी उस खिह्दिका को पहचान 
कर चर्पाकाल के बादल की तरह बढ़े । जब सिंहिका ने हलुमान 


के शरीर की बढ़ता हुआ देखा॥ १८७ ॥ रैषप ॥ १८६ | 
चक्‍्त्रं प्रसारयामास पाताछतलसब्निभमस्‌ । 
घनराजीव गजेन्ती वानर समभिद्रवत्‌ ॥ १९० ॥ 
तब उसने पाताल की तरद अपना मुख फैलाया घोर चह बादल 
की तरह गर्जती हुई हनुमान जो की और दै।ड़ी ॥ १६०॥ 
स दद॒श ततस्तस्या विहृतं सुमहन्युखम्‌ । 
१कायमात्र च मेधावी मर्माणि च महाकपिः ॥ १९१॥ 
तब हजुमान जी ने उसके भयहूुर झोर विशाल मुख के घोर 
उसके शरीर की लंवाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्मस्थल्ों का भलो- 
भाँति देखा भाला ॥ १६१॥ 
३ कायमात्रं--देद्भसाणं । ( गो / 


स्‌ तस्या विहते बकरे वज़संहननः कपि । 
' संक्षिप्य झुहुरात्मानं निष्पपात महावकू। ॥ १९२ ॥ 
महावत्ली थोर वज्ञ के सम्रान हृढु शरीर वाले हनुमान जी ने, 
अपना शरीर अंत्यन्त छेद कर लिया औौर वे उसके बड़े मुख में 
घुस गये ॥ १६२॥ 
” _ आस्ये तस्पा निमज्ञन्तं दरुशु) सिद्धचारणा। । 
ग्रस्यमान यथा चन्द्र पूर्ण पर्दणि राहुणा ॥ १९३.॥ 
डस समय सिद्धों ओर चारणों ने हठुमान जी के सिंहिका के 
मुख में गिरते हुए देखा। जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 
राह से भसा जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी मी सिंदिका द्वारा 
असे गये ॥ १६३॥ ह 
ततस्तस्या नखेस्तीदणेमभाप्युत्कृत्य वावरः । 
उत्पपाताथ वेगेन 'मनःसम्पातविक्रम/ ॥ १९४ ॥ 
हनुमान जी ने सिंहिका के घुख में ज्ञा, अपने पैंने नखों से 


उसके म्मस्थल चीर फाड़ ढाले श्रौर मत के सम्राव शीघ्र चेग 
से वे चहाँ से निकल कर, फिर ऊपर चल्ने गये॥ १९४॥ 


ता तु *हएया च पुत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि। 
स कपिपवरों वेगाइडथे पुनरात्मवान्‌ ॥ १९५॥ 
इस प्रकार से हउुमान जी ने उसे दूर हो से देख ऋर, घैरय झोर 
चतुराई से मार मिराया | तदवस्तर उन्होंने पुनः अपत्रा शरीर पूर्व- 
बत्‌ बड़ा कर लिया ॥ १६५॥ ; 


पे 


.  मेंनेस्धस्पातपिक्रम;--मनोवेगतुल्यगतिः । (गो० ) २ दृष्टया-- 
दूच दुशेमेव । ( गो० ) 
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हतहृत्सा हसुमता पपात 'चिधुरास्पसि ! 
तां इतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम ॥१९६॥ 
चह राक़सी हृदय के फड जाने से पर्स हो, सप्ुद्र के जल में 
हव गयी । हनुमान जी द्वारा बाठ को वात में मार कऋर गिरायी 
गयी सिंद्दिका को देख ॥ १६६ ॥ 
भूतान्याकाशचारीणि तमूचु; प्लव्गपभस्‌ | 
डे 0 & 
भीममद्र कृत कम महत्सत्त्व॑ लया हतस्‌ ॥ १९७॥ 
आकाशचारी धांणियों ने हतुमान जी ले कहा | तुमने जो इस 
पड़े जन्तु को मारा से ध्याज्ञ तुमने बड़ा भयद्ुर काम कर , 
डाला ॥ १६७ ॥ 
साधयार्थममिप्रेतमरिप्टं गच्छ मारुते | 
यस्य लेतानि चलारि बानरेनद्र यथा तव ॥ १९८ ॥ 
प्टिमेंति्दा६ .ि 
धृत्तिह प्टमेंतिदाक्ष्यं स कमंसु न सीदति । 
स ते; सम्भावितः पूज्ये; प्रतिपन्षप्रयोजनः ॥ १९९॥ 
अब तुम निविश्न हे अपना ध्पना कार्य सिद्ध करो। हे 
वानरेन्द्र | तुम्द्वारी तरद जिसमें, थीरता, बुत्मट्रप्ट, बुद्धि ओर 
चतुराई ये चार श॒ण द्वोते हैं, वह कभी किसो काम के करने में 
' नहीं घबड़ाता । ये चारों गुण तुम मोजूद हैं। पूज्य हसुमान जी 
उन आाणियों से पूजित और पपने कार्य की सिद्धि के विषय में 
निमश्धित से द्वो ॥ १६८॥ १६६ ॥ 
जगामाकाशमाविश्य पत्नगाशनवत्कपिः । 
प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु स्वतः प्रतिकोकयन || २०० ॥ 
१ बिधुरा--जार्ता | ( गो) 


8... सुन्द््‌रकाणडे 
गरड की तरह बड़े घेग से झ्राकाश में उड़ने लगे और सपुद्र 
के दूसरे तठ के निकट पहुँच चारों आर देखने लगे ॥ २०० ॥ 
योजनानां शतस्यास्ते बनशर्नि ददश स; | 
ददरश च पतल्ेव विविधदुमभूषितस ॥ २०१॥ 
तब उन्हें चहाँ से सो योजन के फासले पर बड़ा सारी एक 
जंगल देज पड़ा । ज्ञाते जाते उन्होंने विविध चृत्षों से भूषित ॥ २०१॥ 
हीप॑ शाखामगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च | 
' सागर सागरानूप् सागरानूपजान्वुमात्‌ ॥ २०२ ॥ 


' द्वीप ( दापू ), और मलयागिरि के उपचनों के देखा । उन्होंने 
: सागर और सागर का तढ श्र सामरत८ पर लगे हुए पेड़ों 
के ॥ २०२॥ 


सागरर्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन्‌ | 

स महामेघसझ्ा्ण समीक्ष्यात्मानमात्मदानू॥ २०१॥ ' 
निरून्धन्तमिवाकाश चकार मतिमान्मतिम | 

फायहद्धि भ्वेग॑ं च मम दृष्टेत राक्षसा। ॥ २०४ ॥ 


तथा सागर की पत्नो अर्थात्‌ नदियों के झ्लौर बदियों के और 
' खपुद्र के संगमत्यानों के ( सी ) देखा। चुद्धिमान्‌ हतुमान जी ने 

महामेघ के समान अपने शरोर के ज्ञो आकाश के ढके हुए था; 
देख कर अपने मन में विचारा कि, मेरा यह बड़ा शरीर और भेस 
चेग देख कर राक्षस लोग ॥ २०३ ॥ २०४ [ 


मयि कौतूहुल कुयुरिति मेने महाकपिः । 
ततः शरीर संक्षिप्य तन्महीधरसच्निभम्‌ ॥ २०५॥ , 


प्रथमः स्गः ४७ 


पुनः 'प्रकृतिमापेदे वीतमोह *इवात्मबान्‌। 
तद्रूपमतिसंक्षिप्यर हनमान्यकतो स्थितः | 
त्रीन्‍क्रमानिव विक्रम्य वलिवीयहरों हरिः ॥ २०६ ॥ 
मुफे ए[क्र खेल फी पस्तु समर्ेगे। यह विचार उन्होंने 
अपने पर्वताकार शरीर के शअ्रति छाठा कर लिया। उन्होंने काम- 
सेदहाद्विहीन जीवन्पुक्त योगी को तरह पुनः ध्यपना लघुरूप जां 
सदा बना रहता था, वैसे ही धारण कर लिया ; जैसे भगवांन 
वामन ने वलि के छुलने के समय अपने शरीर के वढ़ा कर, पुनः 
कैद कर जिया था || २०४ ॥ २०६ ॥ 
'स॒ चारुनानाविधरूपधारी 
परं समासाद्य समुद्रतीरम । 
परेरशक्यः प्रतिपन्नरप१ ५ 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथ। ॥ २०७ ॥ 
विविध मनोहर रुप धायण करते वाले हनुमान जी ने दूसरे 
द्वारा न पार जाने याग्य सपुढ़ के पार पहुँच कर, शोर घ्यागे के 
कर्तव्य का भली भाँति विचार कर, ध्यपना फार्य सिद्ध करने के 
लिये पत्यन्त छोठा रूप धारण किया ॥ २०७॥ 
ततः स लम्बस्य गिरे! समृद्धे 
' विचित्रकूटे निपपात कूटे । 
सकेतकोद्दालकनारिकेले 
महाद्विकूटपतिमों महात्मा | २०८ ॥ 
१ प्रकृति--निद्यानन्द्ल्लभावमिच । ( श्षि० ) २ आत्मवावू--पेगीशरीरं 
( शि० ) ३ संक्षिप्प--तिरष्छत्म । ( क्षि० ) 


छ्८ सुन्दरकाणडे 


तदनन्तर सपुद्रतठ से दचुमान जी लग्व नामक पव॑त के ऊपर 
गये | उस ल्लस्वपर्धवत पर फेतकी, उद्दालक, नारियल श्रादि के 
अनेक फले फूले दृत्त लगे हुए थे । इस पर्वत के शिखर भी बड़े 
. झुन्द्र थे | उन्हों खुद्दर शिखरों में से पक शिक्षर पर इनुमान जी 
ज्ञा कर ठहरे ॥ २०८५॥ 
ततस्तु सम्प्राप्य समुद्गतीरं 
समीक्ष्य लड्ढां गिरिराजमूप्ति । 
कपिस्तु तस्मिन्निषपात परवव॑ते 
विधूय रूप व्यथयन्शगद्धिजान्‌ ॥ २०९ | 
हनुमान जी, सपुद्र तीस्‍वर्तों विकूल्पर्वत के शिखर पर बसी 
हुई लडुय के देख ओर झपने पूर्वद़्प के त्याग तथा वहाँ के 
पश्चपत्षियों को डराते हुए, लग्ब गिरि नामक पर्वत पर उतरे ॥२०्शा। 
| स सागर दानवपत्नगायुत 
बलेन विक्रम्य पहोमिभालिनस्‌ | 
निपत्य तौरे च महोद्धेस्तदा ' 
६ 
ददशे लक्लाममरावतीमिव || २१० ॥ 
॥ इति प्रथमः सर्गः ॥ 
दानवें ोर सपों से व्याप्त और महातरज्ों से युक्त महासागर 
के झपने वल पराक्रम से नांध कर और उसके तद पर पहुँच कर, 
अमरावती के समान लड्जापुरी के हनुमान जो से देखा ॥ २१० ॥ 
छुन्द्कागड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ। 


है 


दितीयः सम: 
ध्ाा-  जाय 
स सागरमनाए्ृृष्यमतिक्रम्य महावरू) । 


त्रिकूट शिखरेलह्ञां स्थितां स्वस्थो ददर्श ह॥ १ ॥ 


, ॑._ अपने वल पराक्रम से 'महावल्ली हनुमान जी ने झपार सप्तुद्र 
को नांघध कर ओर सावधान द्वोक्र, निक्ृट्पवंत पर बसी हुई 


लड्डापुरो के देखा ॥ १॥ 
ततः पादपमुक्तेन एुष्पर्षेण वीयबान। 
अभिहृष्ठः स्थितस्तत्र वर्भो पुष्पमयों यथा ॥ २॥ 
उस पर्च॑त पर जो फूले हुए दत्त थे, वे पवन के वेग से हिलने 
लगे । उनके हिलने से फूल टुउ हु: कर गिरने लगे , उच ुत्तों की , 
पुष्य वर्षा से चीर॑बान हचुमान जो मानों युब्यमय हो गये ॥ २ ॥ 
योजनानां शर्त श्रीमांस्तीत्वाप्यमितविक्रमः | 
अंनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्छानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
शोभावान्‌ एवं भ्रमित विक्रमशाली हशुमावजों इतमे चोड़े . 
धर्यात्‌ १०० याजन के समुद्र को फाँद आये, किन्तु न तो उन्होंने . 
वीच में कहीं दम ली और न उनके मन में ग्लानि ही उपजी ॥ हे ॥ 
शतान्यहं योजनानां क्रमेय सुबहन्यपि । 
कि धुन! सागरस्यास्त॑ संख्यातं शतयोजनस्‌ ॥ ४ ॥ 
हसुमान जी मत ही सन कहने लगे कि, इस शत येजन मर्यादा 
वाले सपुद्र की तो वात ही क्या है; में तो वहुत से और 


येजन मर्यादा वाले समुद्रों को फाँद सकता हैं॥ ४॥ * 
| 'चा० र० खु०--४ 


० सुन्द्रकाणडे 


स तु वीयबतां श्रेष्ठ! प्हवतामपि चोत्तमः | 
जगाम वेगवॉएलड्रं लड्यित्वा महोदधिय | ५ ॥ 
इस प्रकार मन ही मन सेचते विचारते श्रेष्ठ चीय॑बान, फपियों 


: में छुख्य, महावेगवान्‌ हसुमान जी समुद्र को फाँद कर लड़ा में 
गये॥४५॥ 


शाहलामनि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च। 

अपुष्पवन्ति च सध्येन जगाम तगवन्तिं च ॥ ६ ॥। 

शैलांश्च तिर्भिश्छल्चालवनराजीशच पुष्पिता: । 

अभिचक्राम तेजखी हलुमान्प्ठवगषभ! ॥ ७ ॥ 

वानरशेत्तम तेजस्वी हथुमान जी, रास्ते में हरो हसे घासों झौर 

छुगन्ध युक्त मचु से भरे ओर झुन्दर छृत्तों से शोमित घनों घर 
चूत्तों से आच्छादित पर्वतों ओर पुष्पित चुत्तों से पूर्ण वनों में ही 
कर जा रहे थे ॥ ६॥ ७॥ मे 


स तस्मिन्नचले तिष्ठन्वनान्युपवनानि च | 


स नगाग्रे च॒ तां लड्ढां ददश पवनात्मणः॥ ८ ॥- 
जव पवननन्‍्दन हनुमान ज्ञी से उस पद्दाड़ पर खड़े दा कर 
देखा, तव उन्हें चच उपयन तथा पर्वतशित्तर पर बसी हुई लड्ढा 
देख पड़ी ॥ ८॥ | 
सरलान्कर्णिकारांश्व खजूरांश्व सुपषष्पितान्‌। 
पियालान्मुचुलिन्दांश्च कुटनान्क्रेठकानपि ॥ ९ ॥ 
ब्नों में उन्दें देवदाउ, फर्शिकार, पुष्पित खजूर, चिरोंजी, खित्ती, 
महुआ, केतकी,.॥ ६ ॥ 3 ट, 


2 अल नननन नम पन मरना क्‍या पा 3 पं 
के ,पाठान्तरे--* गण्डवल्ति | ? | पाठाल्तरे--४ तससच्छन्नान । 
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परियड्ययूलान्धपूर्णाश्व नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनान्काविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान्‌ || १० ॥ 
,... छुगस्धित प्रियंगु, कंदव, शतावरीे, असव, कोविंदार भ्रौर 
फूले हुए करवीर के दत्त देख पड़े ॥ १० ॥ 
पुष्पभारनिवद्धांश्व तथा मुकुलितानपि । 
पादपान्विहगाकीर्णान्पेवनाधूतमस्तकान ॥ ११ ॥ 
इन ब्षें में से बहुत से वो फूलों से लदे थे भोर बहुतों में 
कल्षियाँ लगी हुई थीं। उन पर भुंड के झुंड पत्तों बैठे हुए थे। 
उन चूक्तों को फुनगियां पवन के चलने से दिल रही थीं ॥ ११॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्पछायुता। । 
आक्रीडान्विविधान्स्यान्विविधांरव जलाशयान्‌ ॥१२॥ 
घहाँ वाचलियाँ भी थीं, जिनमें हंस भौर जलपुर्ग खेल रहे थे 
भर कमल तथा कुई के फूल फूल रहे थे। वहाँ पर राजाओं के विद्ार 
करने की रमणीक.तरह तरह की वादिकराएँ थीं, जिबके भोतर 
विविध आकार प्रकार के जल के कुणड बने हुए थे॥ १२॥ 


सन्ततान्विविषर्धक्षें: स्वतफलपपिते! । 
जद्यानांनि च रभ्याणि ददश कपिवुश्लर। ॥ १३ ॥ 
, सब झआतुओों में फलने फूलने वाक्ते अनेक प्रकार के वृक्षों से 
युक्त वां रमणोक वाठिकाएँ भी दुमान जी ने देखीं॥ १३॥ 


समासाथ च लक्ष्मीवाँछज्ां रावणपालिताम | 
प्रिखामिः सपद्ामि! सोपढामिरलडकृताम ॥ १४॥ 


प्र झुन्दरकाणडे 


शेमायुक्त, हनुमान जी अब रावशणपालित लड़ा के समीप 
पहुँचे | 'लड्डापुर्यी फूले कमलों तथा छुई से युक्त परिखा. से घिरी 
हुई थी॥ २४ ॥ 
* सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम | 
समन्ताहदिचरद्विश्व राक्षसे! #का्रेपिमिः ॥ १५ ॥ 
जव से रावण सीता के हर कर लाया था, तब से त्रद्ढडा को 
विशेष रूप से निगरानी करते के लिये कामरूपी रात्षस लड्ढा के 
चारों छोर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। ( हलुमान जी ने इन 
पहरुए राक्तसें के सी देखा )॥ १४ ॥ 
काअनेनाहतां रम्याँ प्राकारेण महाएुरीम्‌ । 


ग्रेथ गिरिसड्भाशेः शारदाम्बुदसबिमः ॥ १६॥ 


लड्जपुरी के चारा ओर वड़ा खुन्दर सोने का परकाठा खिंचा ' 
हुआ था। उसके भीतर शरत्कालीन मेघें! के समाव सफ़ेद ओर ' 


पद्दाड़ों की तरद् ऊँचे ऊँचे अनेक मकान दे हुए थे ॥ १६ ॥ 
पाण्डुरामि; 'प्रतोलोभिः छिए्ठुभिरमिसंदतास । 


अट्टालकशताकीणा पताकाध्वजमालिनीम ॥ १७॥ 


लड्ढ में लफ़ेद्‌ गब की हुई पक्की ओर साफ छुथरी गत्तियाँ ' 
थीं। सैकड़े! &ठारियेंदार मकान थे और जगह जगदहःघ्वज्ञा पता- 


काएं फहरा रही थीं॥ २७ ॥ 
तोरण [काझनेदीप्ां *रूतापडिस्तविचित्रिते! । 
ददश हलुमोकझ दिवि देवपुरीमिद ॥ १८॥ . *, 


१३ प्रतोडीसिः--दीवीसिः। (गो०) २ छत्तापइक्तय:--छताकार रेखाः ! 
( गो ) 9 पाहान्तरे--८/ ट्प्रधन्विसिः । ” १ पांठात्तरे--४ उच्चामिः । 
रू पालन्तरे-: ५ काहनदिव्ये! | ? 


द्वितीयः सर्गः घ्३्‌ 
, चह्दँ चमचमाती हुई सौने को लताऊार रेखा जैधो रंग विरंगो 
बंदनवारें देख पइती थीं। हमुमान जो ने देवताओं की अवरावती- 
पुरी को तरद खुन्दर सन्नो हुई लड्ढा की शोसा देखी ॥ १८ ॥ 
गिरिमूप्नि स्थितां लड्ढां पाण्डरेमंवनेः #शुभागू । 
से दद्श कपिः श्रीमान्पुरमाकाशगग यथा ॥ १९ ॥ 
शेभायुक्त दछ्माव ज्ञी ने त्रिकुशचल पर्वत पर बसी हुई 
प्रसंख्य सफेद रंग के छुन्दर मनोहर भवनों से युक्त आ्राकाश 
स्पर्शी लह्भ॒पुरी के देखा ( भथवा लड्ढा ऐसी ज्ञान पड़ती थी 
मानें ध्यन्तरित्त में बसी हो ) ॥ श्ध्‌॥ ५ 
पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । 
ए 
प्लवमानामिवाकाशे ददश हलुमान्पुरीम॥ २० ॥ 
लड्ढापुरी का शासन रावण के द्वाथ में था भर विश्वकर्मा ने 
इस पुरी को बनाया था । दसुमान जी ने देखा कि, उसके भीतर जे 
ऊँचे ऊँचे भदन खड़े थे; उनका देखने से ऐसा ज्ञान पड़ता, मानों 
चह पुरी काश में उड़ी जातो हो ॥ ९० ॥' + 
बप्रपाकारजघनां विपुलाम्वुनवाम्परास्‌ | 
शतप्नीशूलकेशान्तामद्ालकब॒तंसकाम ॥ २९ ॥ 
लड्डुध की परकोरे भी दोचालें ते। लड्डुग रूपिणी लो को मानों 
जाँधें हैं, उसके चारों ओर जा वन और.सपुद्र था, चढ मानों उसके 
पहिनने के वस्र थे। शतसप्लो ( तोपे ) भोर त्रिशूल मानों उसके 
मस्तक के केश थे और उसकी ने अदारियाँ थीं, वे मानों उसके 
कानों केकर्णषफूल थे ॥६९॥ ___ २० के!कर्य फूल थे ॥ ६१॥ * 
| पाहान्तरे-- शत: । “| पाठन्तरे--/ दक्ष स कपिशेष्ठ: इरसा- 
, काश यथा। ” , 


प्र्छ खुन्द्‌रकाणडे 


. मनसेव क्ृतां छ्ढां निर्मितां विश्वकमणा |... 
द्वारमुत्तमासाथ चिन्तयामास वाचर) ॥ २२ | 
इस प्रकार की छड्भापुरी के विश्वकर्मा ने वड़े मन से शर्थात्‌ . 
जी लगा फर वनाया था। जब हनुमान जी लड्ढा के उच्चरः द्शा 
वाले फादक पर पहुँचे, तव ये मन ही मन कद्दने लगे ॥ २२ ॥ 
कैलासशिखर+प्रूयेरालिखन्तीमिवास्वरसू | 
प्रियमाणपिवाकाइसुच्छितैर्भवनोच्तम! ॥ २३ ॥ 
लड्डा का उत्तर का फाठक भी कैल्ास के सह्ृश आकाश- 
स्पर्शी था । ऐसा जान पड़ता था, प्रानों उसके ऊँचे ऊँचे मकान . 
आकाश को सहारा देने चाले खंभे हैं। अथवा वे ऊँचे मकान 
घाकाश को धारण किये हुए हैं ॥ २३ ॥ 


सम्पूर्ण राप्षसैघोरैनगिमोंगव्तीमिव ॥| २४ ॥ 
हतुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भेगवतीपुरों नागों 
से भरी है, उसी प्रकार यह लड्ढा भी रात्तसों से भरी हुई है ॥२७। 
तस्याश् महततीं गु्ति सागर॑ च समीक्ष्ष सः ।... 
राबणं च रिएु घोर चिन्तयामास वानर) ॥ २५॥। 
हसुमान ओी ने देखा कि, लड़ा को भली भाँति रक्ता ते सहुद्र 


हो कर रहा है। साथ ही दसुमान जो ने यह भी सोचा कि, रावण 
भी एक महामयहुर शत्रु है॥ २५ ॥| 


आगत्यापीह हरये। भविष्यन्ति निर्थकाः 
न हि युद्धेन वे छट्ढा शक्या नेतुं [सुरासरै ॥ २६॥। 


# पाठान्तरे--# अख्यामालिसन्ति । ? ॥ पाठान्तरे--/ डीबसानायू । 
# पाठान्तरे--- सुरैपि। ” 


द्वितीयः सगे: ५३ 


यदि वानरगगण यहाँ किसी प्रकार श्याभी पहुँचे, तो भी उनका 
यहाँ घाना व्यर्थ हिगा। फ्योंकि इस लड्ढडा) को जीतने की शक्ति तो 
देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है॥ २६ ॥ 
इम्ाँ तु विपमां दुरगों छड्ढां रावणपालिताम ! 
प्राप्यापि स महावाहु; कि करिष्यति राघवः ॥२७॥ 
रावणपालित इस चिक्रद दुर्गम लड्ढ में ओरामचन्द्र जो यदि 
आ भी गये तो, वे कर ही क्या सकेंगे॥ २७॥ 
अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेप्वमिगस्यते । 
न दानस्य न भेद्रय नेव युद्धसय दृश्यते | २८ ॥ 


मेरी समक्त में तो रात्तस लोग, खुशामद से कावू में घ्राने वाक्ते 
नहाँ | इन लोगें के लालच दि्खिला कर या इनमें फ़ूड डॉल कर 
इथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा सकता ॥रेणी 


चतुणमित्र हि गतिवानराणां महात्मनामू । 
वालिपुन्नस्य नीलस्य मम राज़श्च घीमतः ॥ २९ ॥ 


हमारी सेना में चार ही ऐसे जन हैं. भे। यहाँ झा सकते हैं। 
पक तो शैगद, दूसरे नील, तीसरा में और चौथे धुद्धिताव चानर- 
राज सुप्नीच ॥ २६ ॥ 


यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा। , 
£ तत्मेव चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥ ३०॥ 


धस्तु, झव सब से प्रथम ते यद जान लेना है कि, जानकी जी 
जीवित भो हैं कि नहीं । में प्रथम जानको जो को देख लेने पर पोछे 
प्रौरवातों की चिन्ता करूँगा ॥ ३०॥ (|, 


भर सुन्द्रकायणडे 


,ततः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिछुझरः । 
मिरिमद्गे स्थितस्तार्मिन्रामस्थास्युदये रद ॥ ३१ ॥ 
तदननवर श्रीरामचर्द्र जो के हित में रत, कपिश्रेष्ठ हचुमान जी 
पवेत के शिखर पर बैठे हुए पुहृतें भर तक मन हो मन सेचते 

रहे ॥ ३१॥ 
अनेन रूपेण मया न शकया रक्षसां पुरी । 
पवेष्टु राक्षसैगुप्ता ऋेवेलसमन्वितेः ॥ ३२॥ 

उन्होंने सेचा कि, बलवान तथा क्रूर स्वभाव राक्तसों द्वारा 
रतक्तित लड़ा में में झपने इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
उग्रोजसों महावीयां वलवन्तश्च राक्षसा! । 
* बश्चनीया मया सर्वे जानकीं परिसागता ॥ ३१ ॥ 
तव मुझे, जानकी जी का पता लगाने के लिये, इन सब 
- महावल्ली और महापरक्रमो राज्सों को घेखा देवा उचित है ॥३श॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रुपेण रातों लज्ापुरी मया। 
पवेष्टु भापकालं मे कृत्यं साधयितुं पहत्‌ ॥ ३४ ॥ 
५ अतः मुझे रात के समय ऐसे रूप से जिसे कोई देखे और 
६ न देखे, लड़ में घुलना उचित है। क्योंकि इतना बड़ा कार्य 
विना ऐसा किये पूरा नहीं होगा ॥ ३४ ॥ 

” तां पुरी ताहशी हष्ठा दुराधर्षी सुराहुरी । 
हलुमांरिचिन्तयामास विनिःश्वस्थ मुहुमनुहुः ॥ ३५ ॥ 
केनोपायेन पश्येय॑ मैथिल्लीं जनकात्मजाम्‌ | 
अहष्टो राक्षसेन्ण रावणेन दुरात्मना ॥ ३६-॥ 


५ बुनब ५ 
द्वितीयः सगे न 


इस प्रकार हनुप्तान जी खुर भौर अजझुरों से दुराघप उस लड्ढा- 
पुरी के वरावर देखने लगे ओर वार वार ल्ंवी ससि जे यह सोचते 
थे कि, किस उपाय से ज्नकनन्दिनी जानकी के ते मैं देख लूँ और 
उस दुरशत्मा राक्रसराज रावण की दवप्टि से बचा रहूँ॥ २४ ॥ ३६ ॥ 
न विनश्येत्कथं का रामस्थ विदितात्मनः | 
#एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मनाम्‌ ॥ ३७॥ 

५ पौनों लोकों में प्रसिद् भोरामचन्द्र जी का कार्य किस प्रकार 
करूँ मिसले कार्य विगड़ने न पावे । में ते भ्रक्नेला एकान्त में श्रफ्ैज्ञी 
जानकी के देखना चाहता हूँ ॥ ३७ ॥ 

भूताश्चार्था विपध्न्ते देशकालविरोधिताः । 
विक्॒व॑ दूतमासाथ तम्रः सूयोंदये यथा ॥ ३८ ॥ 
देश भोर काल के प्रतिकूल कार्य करने चाला और कादर दूत, 
वने बनाये कार्य के उनो प्रकार नए्र कर डालता है, जिस प्रकार 
सूर्य भ्न्धकार के ॥ ३८॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चिताषपि न शोभते । 
धातयन्ति हि कार्याणि दूताः प्रण्डितमानिनः ॥ ३९ ॥ 
कर्तंत्याकर्त्तत्य के विषय में निश्चित कर ज्लेने पर भो, ऐसे दूतों 
के कारण कार्य की सिद्धि नहीं होतो। क्योंकि वे अपनी बुद्धि 
मानो के अ्भिमान में कार्यो के न बना कर, उन्हें विगाड़ डालते 


॥ ३६ ॥ 
न विनश्येत्कयं कार्य वैक्ृव्यं न कर्थं भवेत्‌ । 
लडप्धनं च समुद्रस्य किये नु न भवेद्यथा ॥ ४० ॥ 
+ पाठान्तरे--“एकामेकश्न | पाठान्तरे--'कर्थ तु न बुंधा भवेत्‌ । 


कद सुन्दरकाणडे 


अतः अब किस उपाय से में काम लूँ जिससे न ते कार्य ही ४ 
बिगड़े, ओर न सुभमे काद्रता आवे | प्रत्युत मेरा समुद्र फाँदना 
छूथा भी न हो ॥ ४० ॥ 

मयि इष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मन:# | 
भवेद्व्यथमिद काय रावगांनथ मिच्छतः ॥ ४१ ॥ 
जिम्रुवनविख्यात श्रीयामचन्द्र जी रावण के दण्ड देना चाहते 
हैं, झ्तः यदि राक्तसों ने मुझे देख लिया ते श्रीयामचन्द्र जी का यह 
कार्य विगड़ ज्ञायगा ॥ ४१॥ 
न हि शक्‍्य कवित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षसेः । 
अपि राफ्तसरुपेण किम्वतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राक्षसों से छिप कर यहाँ कोई भो नहीं रह सकता | यहाँ वक 
कि राक्षसों का अथवा श्रन्य किसी का रूप धारण करने से भी 
राज्षसों से छुडकारा नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 
वायुरप्यन्र न ज्ञातश्चरेदिति मतिमंम । 
न हस्त्यविदितं किश्विद्राप्नसानां वलीयसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
में तो समंकता हूँ कि, वायु भी यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं 
वह सकता। क्ष्योंक्ि बलवान राक्षसों से कोई वात छिप बहों 
सकती ॥ ४३ ॥ 
इह्ाहँ यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संहृतः 
विनाशसुपयास्पामि भतेरथंश्व हास्यते ॥ ४४ ॥ 
यदि में श्रपने असली रुप. में यहां ठहर रहूँ ते केवल स्वामी 
काय ही नष्ट न होगा, वर्क में भो मारा ज्ञाऊँगां॥ ४४ ॥ 


# विद्ि्मा का अथे किलो फिसो ने जत्मदर्शी थुझ्ञान येगी भी किया 
है । | पाठात्तरे--' हीयते । ” 


द्वितीयः सर्यः तप 


तदहँ स्वेन रुपेण रजन्यां हसपतां गत। | 
अलक्लामभिगमिष्यामि राघवस्याय॑सिद्धवे ॥ ४५॥ 
अतः मैं धपपने शरर के बहुत ही छोटा बना फर, भीरामचन्द्र 
जो के फाम के लिये रात के समय लड्ढ। में जाऊँगा ॥ ४४ ॥ 
रावणस्य पुरी राज्रों प्रविश्य सुदुरासदाम । 
विचिन्वन्भवन सर्व द्रप्ष्यामि जनकात्ममाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस प्रत्यन्त दुर्घप राचण की राजदानो लह्पुरो में रात के समय 
घुस कर पत्येक घर में ज्ञा कर, स्रीता जो के खोाजूगा ॥ ४६ ॥ 


इत्ति |निश्चित्य हजुमान्यूयस्थास्तमयं कपिः ! 
पु देशो 
आचकाइस्ले तद्ा वीरो वंदेशा दशनोत्छुकः ॥ ४७॥ 
इस प्रकार छापने मन में निश्चय कर ज्ञानकी जी को देखने के 
लिये उत्छुक वीर दछुमान जो, चूर्यास्त की प्रतीत्षा करने लगे॥ ४७॥ 
सूर्ये चास्त॑ गते रात्रौ देह संक्षिष्य मारुति: । 
हेपदंशकमात्र: सलभूवाजुतदशनः ॥ ४८ ॥ 
जब सूर्य घस्ताचलगामी हुए, तव दसुमान ज्ञी ने झपने शरोर के 
बिल्ली के समान छोटा और देखने में विस्मये/पाद्क वनाया१। ४८ 
'प्रदोषकाले हलुमांस्तूरयुत्छ॒त्य वीय॑वान्‌ । 
प्रविवेश पुरी रम्यां सुविभक्तमहापथास्‌॥ ४९ ॥ 
790 3: के 72080 27: 


१ वष्दंशकमान्रः--विडाछ प्रमाण: । ( गो? ) # पाठल्तरे--४ लहा- े 
दर 
सधिपहिष्याप्ति |?! # पाठान्वरे--४ ससिन्त 


६० खुन्द्रकारडे 
चोर्यचान इन्चुमान जी तुर्त पेरकेटा फाँद कर, डस रमणीय 
ओर छुन्दर राजमार्गों से युक्त, लड्ापुरी में घुस गये ॥ ४६ ॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्मेः काश्वनराजतैः । 
शातकुम्भपयेजालेगन्धर्वनगरोपमाम्‌ ॥ ५० ॥| 
हलुमान जी ने लड्ढा के भीतर जाकर देखा कि, बड़े बड़े भवनों 
की श्रेणियों से ओर भनेक खुवर्शभय खंभों से तथा सोने के करों 
से लड्लुपपुरी गन्धव नगरी की तरह सजी हुई है ॥॥ ४० ॥ 
सप्तभौमाष्ठभोमैश्व स ददश महापुरीम्‌ । 
तले) स्फटिकरसड्रीणें; कार्तस्वरविभूषिते! | ५१ ॥ 
सत-अठ-उले-मववों से और स्फटिक खजित तथा छुवर्ण 
भूषित अनेक स्थानों से चह राक्तसों की मिवासस्थली लड्भापुरी 
अत्यन्त शाभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ४१॥ 
बैडममणिचित्रेरव #मुक्ताजालविराजित: । 
तले। शुशुभिरे तानि भवनात्यत्र रक्षसाम ॥ ५२॥ 
यक्षसों के घरों के फर्श बेइय मणियों के जड़ाच और मोतियों 
की ऋालरों से शेोमित थे ॥ ५२॥ ह 
काखनानि विचित्राणि दोरणानि च रक्षसास्‌ू । 
लझ्लामबयोतयामासतु; संत) समर्ुंकृताम ॥ ५३ ॥|- 
राक्षसों के घए के तेस्णद्वार, जे खुवर्णनिमित शोर रंग , 


बिरंगे चने हुए थे, चारों झ्ोर से विभूषित हो लड्भजा की शोमा बढ़ा 
< थे ॥ ४३॥ 


# पाठान्तरे--“ मुक्ताजालविसूषिते: | ?? 


द्वितीय: सर्गः ६१ 
अधिन्त्यामड्ुताकारां दृष्ठा लड्टां महाकपिः | 
आसीहिपण्णो हएश्च वेदेशा दर्शनोत्सुकः ॥ ५४ ॥ 
जानकी जी के दर्शन के लिये उत्पुक:महाकपि इसुमान जी इस 
प्रकार की अवचिन्तनीय और प्राश्चर्यज्ञनक वनावद की लड्ढापुरी 
के देख, पद्िले ते दर्पित हुए, फिर पोछ्छे उदास हो गये ॥ १० ॥ 
सर अपाण्डरोननद्धविमानमालिनी 
महाइजाम्वुनदजालतोरणास्‌ | 
यशस्विनी रावणवाहुपालितां 
> 
क्षपाचरभीमिवर्े! समाहतास्‌ ॥ ५५ ॥ 
दमन जो ने देखा कि, रावण द्वारा रक्षित, प्रसिद्ध लड्ढा- 
नगरी, घेणीवद्ध सफेद अद्यलिकाणों से, मद्रामूल्यवान्‌ खुबर्णमय 
फरोखें श्रोर तारणद्वारों से अलड कृत हैं शोर अत्यन्त वलिए 


राक्षतों की सेना चारों शोर से उसकी रखवाली कर रही 
है॥ ४४ ॥ 


चन्द्रोषपि साचिव्यमिवास्थ कु 
स्तारागणैमध्यगतों विराजन्‌ । 
ज्योत्स्नावितानेन वितत्व छोकम- 
उच्तिष्ठते नैकसहस्तरश्मिः ॥ ५६॥ 


उल समय मानों वायुपुत्र॒ क्षी सहायता करने के लिये अनेक 
रणों वाला चन्धमा, वाराधशों के साथ, चाँदनी छिठकाता हुआ, 
भाकाश में भा विराजा आकाश मेंझा विशज्ा । ४६॥_____ _ _.ै  -- भ्द॥ 


# पाठान्तरै--४ पाण्डरोद्विद । 


हक उन्द्‌रकायडे 


शहुममं क्षारएणालवर्णमू- 
उद्वच्छमार्न व्यवभासमांचम्‌ । 
ददर्श चन्द्र स #कपिप्रवीरः 
पोप्छुयमार्न सरसीप इंसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इंति ह्वितोयः सर्गः ॥ | 
कपिश्रेष्ठ हचुमान ज्ञो ने देखा कि, सरोवर में जिस प्रकार हंसल 


उत्चल कूद मचाते हैं, उसी प्रकार दूध अथवा सणाल वर्ण, शहद 
की तरह चद्धपा सो आकाश में उदय दे कर ऊपर का उठ रहा 


है॥ ५७॥ है 
सुन्दरकाएड का दूसरा सगे पूरा हुआ । 


जा आम 
तृतीयः सगे 
850 ब्ध+ 
स रूस्वशिखरे लम्बे ऊम्बतोयदसलब्निमे । 
'सत्ततमास्थाय मेधावी हसुपान्मार्तात्मज)॥ १॥ 
निशि लड्ढा महासलो विवेश कपिकुझरः 


रम्यकाननतोयाव्यां पुरी रावणपालिताय॥ २॥ 


बुद्धिमान तथा मद्रावलर्वीन्‌ कपिश्रेष्ठ पवनमन्दृन हमुमान जी ने 
चैये धारण पूर्वक महाम्ेघ की तरद लम्प नामक पर्वत के उच्च शिखर 


१ सर्वं--व्यवस्तायं । बैयंसिति यावव्‌ | (गोल ) # पाठान्तरै-- 


$ हरिप्रवीर: । ” 


दुवोय: सर्गः ह३ 
पर स्थिन, लड्भापुरी में रात फे समय प्रवेश किया। चह राचण की 
जझपुरी उपचनों तथा स्वादिष्ट जल वात्ते कूप तड़ाण वावली से 
पृ घी ॥ १॥ ६ ॥ 
शारदाम्युधरप्रसुये भंवनैरुपशोमिताम । 
सागरोपमनिषेषां सागरानिलसेविताम॥ रे ॥ 
चह्द शरत्कालीन वादलों की तरद सफेद भवनों से सुशामित 
थो। उसमें सदा सम्रुद्र का गर्जन खुन पड़ता था शोर वद्दाँ समुद्री 
, पवन सदा वहा करता था ॥ ३ ॥ 
असुपुप्ठवलसंगुप्ता ययैव विटपावतीम | 
चारुतोरणनियू हां पाण्डरद्वारतोरणाम ॥ ४ ॥ 
विव्पातती नगरी की तरद्द लड्भधपुरी को भी रखबालो के लिये 
परम दृए पुए राक्षसी सेना पुरी के चारों प्योर नियत थी। उसके 
तोरणद्वारों पर मद्मच द्वाथी रूमा करते थे। सफेद रंग के उसके 
तारणद्वार थे ॥ ४॥ 
भ्रुजगाचरितां गुप्ता शुभां भोगवरतीमिव | 
तां सविद्युदूषनाकीर्णा' ज्योतिागनिषेषिताम ॥ ५ ॥ 
वह सब श्रोर से सर्पो द्वारा रक्षित सर्रो की भोगवर्तीपुरी की 


तरह खुरक्तित थी। वह दामिनी युक्त बादलों से घिरी घ्रौर ताराशों 
से शामित थी ॥ ५ ॥ ; 


'चण्डमारुतनिहांदां यथा चाप्यमरावतीसू | 
शातकुम्मेन महता प्राकारेणामिसंहताम ॥ ६ ॥ 
# पाठान्तरे--" सुधुष्टवलसंघुष्टा । ” | पाठान्तरै---/ सन्दमारततब्ञारां 
यथेख्द्रस्पासरावतीम (7 


हर सुंग्दरकायडे 
इन्द्र की अमरावती क्री तरह लड्भापुरी भी प्रचय॒ड वायु से' 
नादित हुआ करती थी। उसके चारों ओर वड़ा ऊँचा घोर लंवा' 
चोड़ा सेने की दीवारों का परकेटा खिंचा हुआ था.॥ है ॥ 
किल्लिणीनारघोषामि; पताकामिरलंक्ृताम्‌ । 
” आसाध सहसा हुए! प्राकारमभिपेद्वान ॥ ७ ॥ 

. उसमें छैटी छोटो घंडियों के ज्ञाज ज़गद जगद बने हुए थे, 
जिनकी घंटियाँ सदा बजा करती थीं। जगह जगह पताकाएँ फहरा 
रही थीं। उस लड्ढापुरो के परकाटे की दीवाल पर दचुमान जीं 
प्रसन्नता पूर्वक सहसा कूद कर चढ़ गये ॥ ७॥ 

विस्मयाविष्ठटृदय; पुरीमालोक्य सर्वतः । 
जोम्वूनदमयेदारिवेंड्यंकतवेदिकेः | ८ ॥ 
उस परकोदे पर से उस्ोंने उस पुरी के चारों झोर से देखा 
ओर देख कर वे विस्मित हुए । क्योंकि उन्होंने देखा कि, 'उस 


पुरी के अवनों के सब दरवाज़े सोने के थे और पन्ने के चबूतरे 
चने हुए थे ॥ ८॥ !' 


वजर्फटिकपयुक्ताभिम॑णिक्ुट्ट्मभूषिते: । 


तप्तदाटकनियू है राजतामलूपाण्डरे: ॥ ९॥ 


उस पुरी के भवनों की दीवालें हीरा सफटिक मेतती तथा भ्यन्य 


मणियों को वनो हुई थीं। उनका ऊपरी भाग छुबर्ण और चाँदी का 
बना हुप्आा था॥ ६ ॥ ४ 


वैहय॑तल्सोपानैं: स्फाटिकान्तरपांसुभिः । हे 
चारुसझवनेपेते; खमिवोत्पतितैः शुमै! ॥॥ १० ॥ 


तृतीयः खर्गः ६४ 


' भवनों में ज्ञाने के लिए ज्ञो सीढ़ियाँ थीं, वे पन्नों की थीं झौर 
दारों के भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़ कर वनाया गया 
था। उन द्वारों के ऊपर जे वैठके बने थे, थे बहुत ही मनोहर थे । वे 
इतने ऊँचे थे कि, ज्ञान पड़ता था कि, थे आकाश से बातें कर रहे 
हैं॥ १० ॥ 
ऋश्चर्शिणसंघुष्टे राजहंसनिपेवितैः । ई 
तूर्यायरणनिधेषिः स्वतः प्रतिनादिताम ॥ ११॥ 
भवनों के द्वारों पर क्रोंच, मार ध्रादि पत्ती सुहावनी वेजियाँ 
वाल रहे थे। राजहंस' झजग दी वर्दहा की शोभा बढ़ा रहे थे। सर्वेन् 
नगाड़ों भर आभूषणों के शब्द खुन पड़ते थे ॥ ११॥ 
वखोकसाराप्तिमां #समीक्ष्य नगरीं ततः । 
खमिवोत्यतितां लड्ढां जहर्प हनुमान्कपिः॥ १२॥ 
इस प्रकार सम्रृद्धशालिनी झ्रोर ध्राकाशस्पशिनी पत्नकापुरी की 
तरह उस लड्ढापुरी का देख, हचुमान जी वहुत प्रखल हुए॥ १२॥ 
तां समीक्ष्य छुरी। लड्ढां राक्षसाधिपते! शुभास्‌ | 
अलुत्तमामद्धियती? चिन्तयामास वीयबान ॥ १३ ॥ 
रावण की उस खु्दर ऋद्धमती लड्जापुरी के देख, वलवान 
हनुमान जी अपने मन में कहने क्गे ॥ १३ ॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं वलात्‌ | 
रक्षिता रावणवलेस्यतायुधधारिमिः | १४ ॥ 
पाठात्तरै-- '* ता वीक्ष्य नगरीं ततः । ”” | पाठात्वरे--- खसिवो- 
ब्यतिह" कामों |” | पाठान्तरै--/ रस्याँ |? 0 पाठाल्वरे--/ थुताँ । ” 
चा० शा० छु०--+* 


है सुन्द्रकाणडे 


दूसरे किसी की ते। सामथ्य नहीं, जो इस लड्ढा के डोत सके | 
प््योकि रावण के सैनिक हाथें में आयुध ले इस नगरी की रक्ता 
करने में सदा तत्पर रहते हैं॥ १७॥ 
कुमुदाज्वदयोवापि सुपेणस्य महाकपे! । 
प्रसिझेय॑ भवेद्भूमिमंन्द्धिविदयोरपि ॥ १५ ॥ 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः । 
ऋष्षस्य केतुमाछस्य मम चैव गतिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


परन्तु कुमुद, अंगद, मद्दाकपि छुषेण, मैन्द, द्विविद, सूर्यपुत्र , 


उुम्रीव ओर कुश जैसे लोमधारी रीह्ों में श्रेष्ठ जाम्बवान और मैं-- 
चस ये ही लोग यहां भा सकते हैं॥ १४ ॥ १६ ॥ 
समीक्ष्य च महाबाहू राघवस्थ पराक्रमस्‌ | 
- लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्मीतिमान्कपि। ॥ १७॥ 
इस प्रकार साच विचार कर, जब हनुमान जी ने श्रीरामचन्द्र 
के पराक्रम भर लह्मण के विक्रम को झोर दृष्टि डाली, तब ते पे 
प्रसन्न हो गये ॥ १७॥ 
तां र्वसनोपेतां 'मोष्ठागारावतंसकामू । 
यन्त्रागारस्तनीमुद्धां प्रदासिद भूषिताम॥ १८ ॥ 
लड्ढा, मणि रूपी चस्मों से ओर गेशाला शअथवा हयशाला 


रूपी कर्णभूषणों से और आयुधों के शहद रूपी स्तनों से, अलंझत . 


स्त्री की तरह, ज्ञान पड़तोथी॥ १८॥ 
तां नह॒तिमिरां दीपैमांस्वरैश्व महाग॒है । 
नगरी राक्षसेन्द्रस्य दद्श स महांकपिः ।| १९ ॥ 
१ गोछ्ठगार--गोई गोशाछा । इदं दाजिशालादेसप्युपरक्षणं | ( रा० ) 


ठतोयः सगेः है७ 
प्रतेक प्रकार के रत्नों से प्रकाशित भवनों में जो दोपक नल्ल रहे 
थे, उनसे दह्हां पर अंधकार वाम मात्र को भी नहीं था। ऐसी 
रात्तसराज राबण फो लड्ढापुरो के, मद्राऋपि इसुमान जी ने 
देखा ॥ १६॥ 
अथ सा हरिशाददू्ल प्रविशन्त महावह्म्‌ । 
नगरी 'स्त्रेथ झपेण ददर्श पवनात्मजग_॥ २० ॥ 
इतने में कपिश्रेष्ठ मदावलो दचुमान जो के लड्ढापुरो में पेश 
करते समय, उस पुरी की भविष्ठात्री देवी ने देख लिया ॥ २० ॥ 
सा त॑ हरिवर दृष्टा लद्ढा वै कामरूपिणी# । 
खयमेबोत्यिता तत्र विकृताननदशना ॥ २१ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हसुप्रान ज्ञी के देख, वह मद्ाविकराल मुखवाली पवं 
कामरूपिणी लड्ढा की अविष्ठानो देबी खयं हो उठ घाई॥ २१॥ 
'पुरस्तात्तस्य वीरस्प वायुपूनोरति्ठत | 


मुश्धपाना महानादमत्रवीत्पवनात्मगम ॥ *ै९॥| 
फ्रोर बह देशी, हतुमान जो की राह रोक उनके सामने जा खड़ी हुई 
शोर भवडुर नाद कर पववतन्दन से वाली ॥ २२ ॥ 
कस्त्व॑ केन च कार्येण हह प्राप्ती बनालय । 
कथयस्वेह यत्तत्त॑ यावद्माणान्धरिष्यसि! ॥ रैरे ॥ 
धरे घनवासी वंदर | तू कौन है! झौर यहाँ क्यों आया 
यदि तुझे घपने प्राण प्यूरे है वो डीक ठीक वतन | या हैं| तो ठीक ठीक वतला ॥ २३ ॥| 
| ॥ स्वेन रुपेण--अधिदेवतारूपेण | (० ) # पाठाल्तरे-- रावण 
पालिता |” | पाठान्तरे-- पुरस्तात्कपिवयषय । » | पाठास्तरे- याव- 
चऋणा घरन्तिते ॥!४ 


द्च्ष 'खुन्द्‌रकाणडे 


#न शक्‍या खल्वियं लड्ढा पिरवेष्ट घानर त्वया | 
रक्षिता रावणवलरभिशुप्ता समन्तत) ॥ २४ ॥ 

है बानर ! निम्नय ही तुस्में यह सामथ्य नहीं कि, तू बड्डढा में 
घुस सक्के | प्योंकि रावण की सेना इसकी जारों ओर से रखवाली 
किया करती है ॥२४॥ 5 ये 

अथ तामब्रवीदीरों हलुपानग्रतः स्थिताय |, 
कथयिष्यामि ते तत्त॑ यन्यां त्व॑ं परिपृच्छसि ॥ २५ ॥ 
सामने खड़ी हुई उस लड़ा से वीर हनुमान जो ने कह्दा--वृ. 
मुझसे जा कुछ पूछ रही है, से में सब ठीक ठीक बतलाऊँगा ॥२४॥| 
का स्व॑ विरूपनयना पुरद्वारेश्वतिष्ठसि । 
किमथे चापि मां रुद्धा निभेत्सेयसि दारुणा ॥ २६॥ 

( परन्तु पहित्ते तू तो यह वतला कि ) तू कौन है; जे इस 
नगरद्वार पर विकराल नेत्र किये खड़ी है ओर छ्यों मेश मार्ग रोक 
कर मुम्ते दपठ रही है ॥ २६॥ 

हलुमद्नचन श्रृत्वा लड्डा सा कामरूपिणी | 
उचाव दचसे श्रद्धा परुप पवनातजम्‌ ॥ २७ ॥ 


हनुमान जी के ये वचन खुन, वद काम्रुपिणी लड़ी की झधि- 
'ठात्ी देवी, क्रुद्ध हो हुुमान जी से कठोर चचन बैंली ॥ २७ ॥ 


अह राक्षसशजरय रावणस्य महातन! । 


आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धेपा रक्षामि नगरीमियाबू,॥ २८ ॥ 
# पाठात्तरे--/ न बक्या |? 


रे 


तृतीयः सरगः डे पु 


में पदावलवान रा्नपतराज रावण ही श्र्मतुवीिों दु्घवा 
जड्ढा बगरी को अ्रिठा्रो देवी हैं थौर इधत पुरो को में रक्त किया 
. करती हैं॥ २५ ॥ 
न जक्य॑ यायपज्ञाय प्रो कररी लगा । 
अध्य प्राण। परिल्कता खप्यसे निहतों मया ॥ २९॥ 
मेरी भ्रदहेला ऋर तू इस नगरी के भोतर नहीं घुस सक्ता। 
यदि मेरी भ्रवहेला को तो याद रखना तू मुझसे मारा जाकर, धर 
भूमि पर पड़ा हुआ देख पड़ेगा ॥ २६॥ 
अहं हि नगरी लड्ढा खयगरेव परम | 
सर्वत; परिरक्षापि शेतते कथित मया ॥ ३० ॥ 
है बानर | में लय लड्ढा हैँ शोर में चारों भोर से इसकी रख- 
वाली किया करती हूँ। इसोसे मेंने तुकका रोका है॥ २० ॥ 
ढड्ढाया वचन श्रुखा हनूपरत्मास्तासग) । 
यत्रवास्स हरिशे्ठ स्थित शै हवापर! ॥ ३१ ॥ 
बुद्धियान झौर उपयेगी पयननरदून हजुमान जी लहू की ये वातें 
छुन, इसे पराह्त ऋरने के लिये उसके सामते पंत को तरह 
प्रचत्त भाव से खड़े हो गये ॥ ३१॥ 
पता ब्वोसुपकिक्तां दृष्टा वानएुत्नग: । 
आवशाषेज्य मेधावी सत्तवान्युवंगषम। ॥ ३२ ॥ 


चानरभे्ठ, बुद्धिमान एवं बलवान हलुमात मी उस विकदकार- 
रुप'धारिणी लड्ढा देवी से वेले ॥ २९॥ 


छ० छुद्दस्‍्काणंडे 


द्रध्यामि नगरी लड्ढा साइप्राकारतोरणाम्‌ । 
तदथमिह सम्पाप्त: पर कौबूहल हि मे ॥ १३ ॥ 
वनान्युपवनानीह लक्भाया; काननानि च। 
सबतो ग्रहमुख्यानि दष्डुमागमनं हि मे ॥ ३४ ॥ 
हे लड्ढे ! में इस तगरी की अदारियाँ, प्राकार, तारण, चने, उप- 


धन, तथा प्रधान प्रधान भवनों के देखना चाहता हूँ योर इसीलिये 


में यहां भ्राया भी हैँ। मुझे लड्ढभापुरी को देखने का चड़ा इतूहल 
है॥ ३३ ॥ ३४ ॥। 


तस्य तहचनं श्रुत्ा लक्ढडा सा कामरूपिणी | 
भूय एवं पुनवाक्य वभाषे परुपाक्षरस्‌ ॥ रे५ ॥ 
उस कामरुपिणी लड्ढादेवी ने हठुमान जो के ये वचन छुन, 
फिर हनुमान ज्ञी से कठार चचन कई ॥ ३४ ॥ है 


मामनिजित्य दुबुद्धे राक्षसेश्वरपालितासू | 
न शक्यमच ते द्॒ष्टु पुरीय वानराघम ॥ ३६॥ 


दे द॒वेद्ध ] हे वाचराधम | इस राक्तसेश्वर' रावण द्वारा रक्तित 
जड्ढापुरी को, मुझे हराये विना श्रव तू नहीं देख सकता ॥ रेई ॥ 
ततः स इरिशादूलस्तामुवाच निशाचरीय्‌ । 
हृष्टा पुरीमिमां भद्दे पु्र्यास्‍्ये यथागतंग ॥ रे७ | 


तद्नन्तर कपिश्रेष्ठ हतुमान ज्ञी ने उस निशाचरी से कद्दा-हे 


भद्ठे | में पक वार इस ल्द्भपुरी के देख, जहाँ से आया हैं, वहीं 
लौद कर चल्ला जाऊँगा ॥ २७॥ 


डर 


छ्र्‌ छुन्द्रकायडे 


कृपा चकार तेजस्वी मन्यमान; स्त्रियं तु ताम्‌ । 
ततो वै भृशमुद्विय्रा लक्ढा सा गहदाक्षरप ॥ ४३ ॥ ' 
उदाच गर्वितं वावय॑ हलुमन्तं छुदद्न्‍भमस । 


प्रसीद सुमहावाहो त्रायस्थ हरिसत्तम ॥ ४४ ॥ 


उसे द्वी समझ उस पर वड़ी दया आयी। तदनन्तर अत्यन्त 
चिकलन वह लड्ढाईैवी, गदुगद घाणी से श्रसिमाव रहित हो कपिवर 
हनुमान जी से वेली। दे कपिश्े्ठ महावाहो | तुम मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो घोर मुक्के बचाओ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
'समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्तवन्तो महावरू: | 
अहं तु नगरी छड्ढा स्वयमेष पुवज्धम ॥ ४५॥ 


क्योंकि जे! वैयंवान्‌ू ओर महावली पुरुष होते हैं, .पे त्ली फा 
चध नहीं करते | दे चानर ! में द्वी लकुध नगरी की अधिए्ठात्री 


देवी हूँ।। ७५ ॥ 
निर्मिताहं त्वया वीर विक्रमेण महावलू । 
इदें च तथ्य श्रृणु वे ब्रुक्‍न्त्या मे हरीइवर ॥ ४६ ॥ 
से हे मदातत्तो | तुमने मुस्ते अपने पराक्रम से जीत लिया। 


महाकपीश्वर | में जे। धव यथार्थ वृचान्त कहती हैं, उसे तुम 
खुनो ॥ ४६ ॥ 


स्वयंशुवा पुरा द्च बरदानं यथा मम । | 
यदा तां वानरः करिचद्विक्रमाइशमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


१ समये--जोवघवर्जेनव्यवस्थायां । ( गो? ) 


तृतीयः सर्गः ३ 
ब्रह्मा जी ने प्रादोनकाल में मुफ़क़ो यह परदान दिया था क्षि, 
जब तुपक़े कोई बानर परास्त कर देगा ॥ ४७॥ 
वदा लगा हि विज्ञेय॑ रक्षसां मयमागतम | 
से हि मे समयः सौम्य प्राप्तोओ्य तव दशनात्‌ ॥ ४८॥ 
तब तू ज्ञान क्षेना कि. शव रा्तसों के ऊपर विपत्ति श्रा 
एुँची । से हे पोग्य ! तुगहारे दर्शन से आज्ञ वह मेरा समय था 
गया ॥४८॥ 
सय॑भूविहितः सल्यो न तस्पासि व्यतिकिग! | 
सीतानिमितं राइस्तु रागगरय दुरातमन। | 
राष्तसां चेव सर्वेपां विनाश! समुपरियतः ॥ ४९ ॥ 
फ्योंकि ब्रह्मा की कही बात सत्य है--इसमें तिल भर भी धन्तर 
नहीं पड़ सकता । देखे, सीता के कारण इस ढुए रागण का त्यां 
प्रय समस्त रात्तमों का विनाणकाल श्रा पहुँचा। ४६॥ 
तत्मविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी रावणपालिताम्‌ | 
विपत्स स्वकार्याणि यानि यानीह वाब्ठसि ॥ ५०॥ 
से। दे कपिश्रे्ट तुम भव रावग द्वारा पावित इस पुरी में पेश 
कर, जो कुछ करता चाहते हो, करो ॥ १० ॥ 
प्रविश्य शापोपहतां हरीखवर! 
पुरी शुमां राष्षसृस्यपारिताग्‌ | 
यह्च्छया त॑ जनकातजों सर्तो 
विमार्ग सर्वत्र गतो यथासुखम्‌ ॥ ५१॥ 
इति ढतोयः सगे ॥ 


है] सुन्श्रकाणंडे 


है कपीम्यर | इस शापापद्त, राचणपालित पर्व झुन्दर लड्ढा- 


पुरी में मनमाना प्रवेश कर, तुम सर्वत्र हृढ़ कर, सती सीता जी का 
पता लगाओ ॥ ४१॥॥ 


घन्द्रकाय॒ड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ । 
“---$---- 


चतुर्थ: से; 
न-+#-- ह 
स निर्जित्य एुरों श्रेष्ठां लड्डां तां कामरूपिणीम्‌ | 
विक्रमेण महातेजा हनूमान्कपिसत्तम; ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महावाहु। प्राकारमभिपुष्छुबे । 
निशि लड्ढा महासत्तवो विवेश कपिकुझरः ॥ २॥ 


महावत्नी, महावहु, मद्रातेज्स्थो, चानसश्रेष्ठ हनुमानजी ने, . 
लड्ढापुरी की कामरुपिणी अधिएान्री देवी के अपने पशक्रम से 


जीत कर, द्वार से न जा कर, कूद कर परकोर्ट! की दीवाल फाँदी | 
और जड्ढा में प्रवेश किया ॥ १॥ २॥ 


[ बोद--द्वार से भर्थात्‌ फाटक से इनुमान जी नहीं गये | इसका एक . 


कारण ते यह था कि, उन्होंने पहरुए राक्षत्रों की निगाह चचायी, दूसरे शाख 
की आज्ञा भी है-- 


आम वो नगर वापि पत्तनं वा परध्यद्टि ! 
विशेषात्समये सौम्य न दारेणविशेज्ञप. ॥ ].. 
प्रविश्य नगरीं छड्ढां कपिराजहिंतक्नर! | 
चक्रेथ्य पार्द सव्यं च शत्रणां स॒ तु मूर्धनि ॥ ३॥ 


निज जझ-.त>नह 


चतुर्थ: सगेः ज््‌ 
करिराज्ञ सुप्रीव के हितेपी हनुमान शी ने लड्ढापुरो में प्रवेश 
करते ही श्र के सिर पर छपना वौया पैर रा | ३॥ 
नोद--कईों फर्हाँ प्रवाग वाम पैर रखता चाहिये ! यह बात बृह्मति 
जो हे बतछ़ायो है। यधा-- 
प्रयाएकाले व गृहप्रवेगे विवाहकालेपि च दत्तिणाड प्रिम्‌। 
इत्माग्रतः शहपुफ्पेशे वा निदध्याचरएं भृपालः ॥| ] 


प्रविष् सलसमन्नों निशायां मास्तालनग: । 
से महाप्धमास्थाय मुक्ताएमपिरानितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार महदापराप्मों पधनतदून इनुमान जो राम के समय 
यु में प्रवेश कर, रिछ्ते हुए पुष्यों से खुशेमित राजमार्ग पर गन 
करने लगे ॥ ४॥ 
ततसु वां पुरी छठ रम्पामभिययों की । 
इंसितोदपुपटनिनदेसतयधोषपुर! सरे। ॥ ५ ॥ 
उस समय स्मणीक्त लहपुरी में जाते समय हनुमान जो ने 
कषोणों के हँसने का शब्द्‌ तथा नगाद़ों के वजने का शब्द सुना ॥शी 


बजाहुबनिकागैस वजूजातविुपित: । 
गहरे! पुरी रम्पा वास बोरिगासुदे। ॥ ९॥| 
हनुप्रान जी ने लड्ढा में अनेक प्रकार के घर देखे । उन घरों रे 
के ते बच्च के भाकार का; कई भरडुण के भाकार का देना डुभा 
था। उन होरे के जड़ाव के भरोसे पने हुए थे। की सह्र्श 
' घरों से उस रमणीयपुरी की ऐसो शैक्षा दो री थी। जैसी शोभा 
में से ग्राकाश की हुए करती है॥ ६ ॥ 


डँं 


छ ' झुन्द्रकाणडे 


प्रजज्बाल तदा छड्ढा रक्षोगणग्है: श॒भैः । 
सिताभ्रस्शैभित्रे! पद्बस्वस्तिकसंस्थितेः ॥ ७ ॥ 
गा्तसों के सुन्द्र शुहां से उस काल लड्लापुरी खूब दमक रही 
थी। उन घरों में से किसी की वनावठ कमत्नाकार, क्रिसो की 
स्वस्तिकाकार; थी ॥ ७ ॥ हि 
[ नोद--वराइम्रिहिर संद्विता में पद्माक्ार स्वल्वकराकार आदि गृहों के ह 
उक्षण दिये हुए हैं। विज्ञारभय से उनका उहलेख यहाँ नहीं किया गया। ] - 
वर्षमानग॒हैशचापि सबंतः सुविभूषिता | ह 
तां चित्रमास्याधरणां कपिरानहितड्डर। ॥ ८ ॥ 
लड्डापुरी सब और से वर्माव संक्षक्‌ ध्यदि गहों से शाभायमान 
थी। उन घरों में ज्रगह जगह फूलों की मालाएँ शेममा के. लिये जड- 
कायी गयो थीं। खुब्ोव के हितैबों इनुस्तान इन घर्सों की समजाचढ 
देखते हुए चत्ने जाते थे ॥ ८ ॥ ! 


राघवाथ चरन्पीमान्ददर्श च ननन्‍्द च | 
भवनाद्ववन गच्छन्ददर्श पवनात्मजः ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरुपाणि भवनानि ततस्तत३ | 


सुश्राव मुरं गीत॑ त्रिस्थानखरथूपितम ॥ १० ॥ 
आरामचन्द् का कार्य पूरा करने के लिये, हसुमान जी लड़ूग- 
पुरी के। देख प्रसन्न होते थे भौर ज्ञानकी जी के खोजने के लिये 
एक घर से दूसरे घर में जाते हुए, विधिध आकार के घरों के 
देखते थे। उन भवनों में छुन्दर गाने का शब्द छुव पड़ता था। वह 
गान चत्त/स्थल, कंठ और मस्तक से निकल्ले हुए मन्द्र, मध्य झोर 
तार नामक स्वरों से युक्त था ॥ ६॥ १० ॥ 


€ 
89 


ञएफ श्र दवेंडितोरन 
छा्गबार्सि द्रप्ताओों की तर काम से उद्धव ज्यों 
खिछुते क्लस्थनी को पलक ज्ञे। छिय क्के शीकियिं 7० 
चुने उतरने द्व दती धी--अकमान ञ्ञी बहावान. रा क्वे धरे 
ज छुतते जाते थे । की तालियाँ पर प्रौर. (छहहुल दुहादते 
का शब्द भी पढुता था ॥ १११९० 
बुआ जपतां परम प्रलाल्ो 5 दे 
'साप्यर्पा' मरतासवत बतुघवा सं १३0 
झनेते अप करते वे शात््ों कण 
त॒ शरद दा (री 


छा) क्षा वेग राय 
बोर मी 
द्द्श ई पहल शुल्मे' शक बाल. 
दी तु (लिन खा कक 0 ९५ ॥। 
पु ए' “प्नस्तान) (को) *ै पृध्थमेएी 
ग पद्म । 


4 


छ्ष उुन्दरकायडे 


नगर के बीच में सैनिकों की जो छावनी थी, उसमें हनुमान जो 
ने अनेक आसूसे के देखा ! इनके अ्रतिरिक वहाँ पर वहुत से ग्रहस्थ 
जडाधारी, मुडिया, वैल् का चमड़ा वस्ध की तरह प्रोढ़े हुए ॥ १५॥ 
 दर्भमुष्टिपहरणानभिकुण्डायुधांस्तथा । 
कूट्युद्रपाणीश्च दण्डायुधधरानपि ॥ १६ ॥| 
छुश के मूढे से प्रहार करने वाले, मंत्रों द्वार अश्नि से छत्या 
उत्पन्न करने वाले, फटीले मुगूदर धारण करने वाले, डंडा- 
घारी ॥ १६ ॥ 
एकाक्षानेककर्याइच चललम्वपयोधरान्‌। 
करालान्सुप्रवक्‍त्रांर्च विकटान्वामनांस्तथा ॥ १७ ॥ 
एक आज वाले, भ्रनेक क्ानों चाले, छातो पर लंबे लठकते 
हुए स्तनों चाले, देखने में सयक्लुर, टेढ़े मुल्न वाले, विक्र८ रूप धारी, 
वोने ॥ १७॥ 
धन्वितः खब्लिनश्चेव शतप्लीमुसलायुधान्‌ । 
परिघोत्तमहस्तांश्व विचित्रकवचोज्ज्वलान ॥ १८ ॥ 
धनुषधारो, खज्बघारी, शतप्नी भौर घूसलधारो, परिघ के 
द्वाथ में लिये हुए और विचित्र चमकते हुए कवच पहिने हुए 
रात्तसों के हसुमान जी ते देखा॥ १८॥ 
नातिस्थूलाब्ातिक्षशान्ातिदी्ांतिहस्वकान्‌ । 
नातिगौराज्ञातिकृष्णान्नातिकुब्भान्नवामनान ॥ १९ ॥ 


वहाँ ऐसे भी सैनिक राक्षस थे, जो नतो मोरे और न ठुवत्ते 
थे; न लंबे ओर न ठिगने ही थे । न वहुत गारे झौर न वहुत काले 
थे, न छुबड़े और न बौने दी थे ॥ १६॥ 


न 


चतुर्थ: से ७६ 


विरुपान्वहुरुपांरच सुरुपांश्च सुबचेसः । 
ध्वजीन्पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्‌ || २० ॥ 
बद्दूरत सी थे, अनेक रुपयारों थे, खूबुरत ये और तेजस्वी 
भी थे। कहों कहीं ध्वजाथारी, पताकाधारी, अनेक शयुधें के 
घारण करने वाक्षे सैनिक राज्षर भी थे ॥ ६० ॥ 
वक्तिहक्षायुधांबेव पह्साशनिधारिण! । 
* प्लेपणीपाशहस्तांश्च ददश से महाक्रपिः ॥ २१॥ 
उनमें अनेक ऐसे राक्तसों के हसुभान जो ने देखा जो शक्ति 
चूत्त, पढा, वच्च, गुज्लेल और पाश धारण किये हुए थे ॥ २१॥ 


सम्बिणः स्वनुरिध्तांबव पराभरणभूषितान्‌ । 
' न्ानावेष समायुक्तान्यथास्पैरगतान्वहून्‌ ॥ २२ ॥ 
सव रादास मात्रा धारण किये हुए, चंदन लगाये हुए धर 


बढ़िया गद्दने झौर वस्त्र पहिने हुए थे। अनेक प्रकार के वेश 
( फैशन ) घारी राक्तसों के स्वतंत्र विद्वार करते हुए ( हतुमान जी 


“ने देखा )॥ २१॥ 
तीएणशूलपरांश्वैव वजिणाश्व महावढान्‌ । 
शतसाहसरमव्यग्रमारक्ष॑ं मध्यम कपि! | २३ || 

:.. जड्डा के मध्य साथ में एक लाख वलवान और सावधान राक्षस 
सैनिकों के द्वाथों में पैने शुक्ल भोर वजन लिये हुए दतुमान जी ने 
देखा॥ २३ ॥ दि 

२ चेष+--अछंकार: । ( गो ) 


8 


छुल्द्‌स्कायडे 
रक्षोधिपतिनिर्दिष्ट ददशोन्ते!पुराग्रतः । 
स तदा तदसूहं दृष्टा मद्मह्दकतोरणम्‌ ॥ २७ ॥ 
राक्षसेछ्स्व विख्यातमद्िमृ्ति प्तिष्ठितस | 
पएण्दरीकावतंसामि! परिखामि! समाहतस ॥| २५ ! 


फिर जब हसुमान जो रावण के रनवास में पहुँचे, तव चहाँ 
देखा कि, राबण को आज्ञा से, रववास के सामने सी याज्ञस सैनिक 
रखवाली कर रहे हैं। तदनन्तर हसुमान जी,ने पर्दत के शिखर पर 
खत ओर प्रसिद्ध रावण का भवन देखा | इस भवन का तोरण 
हार खुबर्ण का दगा हुओ था और इस भचतन के चारों शोर जल से 
सरी ओर कमलों से-शेमित छाई थी ॥ २४॥ २४ ॥ 


प्राकाराहवमत्यन्तं ददश से महाकषिः | 
त्रिविष्रपनियं दिव्य दिव्यनादविनादितम्‌ ॥| २६ ॥ 
झोई के वाद एक पड़ा ऊँचा प्रक्षेदा धा। हसुमाव जी 'े 


रावण के भवत के स्वर्ग क्नी तरह छुल्दर देखा। उस भवन में 
स्वर्गोच गाना वज्ञाता हो रहा था ॥ ४६ ॥ 


वानिदेषितसंघुष्ट नादितं भृषणेस्तथा । 
रवैयोनेदि मानश्च तथा गजहये; शुभ! | २७ ॥ 
भवत के द्वार पर घेड़े हिन हिना रदे थे, और दे ज्ञो आभूषण 


घारण हिय्रे हुए थे, उनकी कूमकार भी हे रही थी ) इनके 
अतिरिक्त विधिशत्र प्रकार के रथ आईि सपश्याग्यिँ विमान, और 


५ अच्छी चस्ल के हाथी ओर घोड़े सी मोजूद ये ॥ २७॥| 


५६४ 


चतुर्थ: सर्ग ब१्‌ 


वारणैश्च चतुद॑न्ते! स्वेताभ्ननिचयोपमैः । 
भूषितं रुचिरह्वरं मच्तेश्च म्गेपक्िमिः ॥ २८ ॥ 
भवन के द्वार की शेभा बढ़ाने के लिये सफेद बादल जैसे चार 
दांतों वाले वड़े डोलडैल के खफ़ेद द्ाथी झोर श्नेक प्रकार के 
मे खुग और पत्ती मी थे॥ रघगी. .. - 


रक्षितं सुमहावीरयेयातुधाने! सहखशः । 
राक्षसाधिपतेगुंप्रमाविवेश आग कपिः ॥ २९॥ 
जिस राजमपन की रक्ता के लिये हज़ारों महाव्ती भ्ोर परा- 
कमी :रात्तस वियुक्त थे; उसके भोतर हसुमान जी ने प्रवेश 
क्विवरह॥ 9, ७ 
सहेमनाम्बूनद्चक्रवालें! 
महाहेमुक्तामणिभूषिताज्तस्‌ । 
पराध्येकालागुरुचन्दनाक्त 35 क 
/ से रावणान्त/पुरमाविवेश ॥ ३०॥ 
-  ' इति चतुर्थ: सगेः ॥ 
न की प्रकार ग $ हे ' & 

# पवण के संबंन का विश्युद्ध/ उत्ता खुबर्ण का बना 
हुआ था झोर उसमें यधास्थान उड़े बड़े धृद्यचान मेतती धर 
माणियों के नग जड़े हुए थे।' रावण“ का अध्त/पुर सदा चन्दन 
गुणुल् भादि छुगस्धित इ्वव्यों से छुवासित रहता: था। ऐसे राज- 
भवन में दनुमान जी ने प्रवेशकिया ॥ ३२०३, «८ 

५... अखुलस्कायड कासचोया स-पुरा हा 


! १ चक्रव॒र्ि---प्राकारमए्डर्-।-( गो० ) # पाठास्तरे-।,मदाकपिः पए्रमंपफ प्रशक्तक्क (को ) २ पढालकेन ,महाकफिे। 
घा० रा० छु०--६ 


पश्ुमः सगे ु 
“कं 


तत) से मध्य गतमंशुमस्त 
ज्योत्स्तावितान॑ महदुद्मन्तस | 
दृदश धीमान्दिवि भानुमस्त 
गोष्ठे हए॑ मत्तमिद अमन्तम॥ १॥ 
हरिगीतिका * 
नम्षमधि प्रकाखित तेज-धर स्ति चद्धिकहिं फैलाबतो। 
अति दिपत जिमि चूष मत्त घरूमत गेट में छवि छावतो॥ १॥ 
लोकस्य पापानि विनोशयन्तं 
महोदथि चांपि समेधयन्तम-। 
भूतानि स्वाणि विरामयम्तर 
ददश शीतांशुमधामियान्तंम्‌ ॥ २॥ 
चासत जगत-हुख झोर पारावार परम वढ़ावतो। 
जीवन प्रकासित करत ट्विमकर लख्यो नप्त मधि झ्रावतो ॥ २॥ * 
या भाति लष्ष्मीभुवि मन्‍्द्रस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था | 
तयैव वोयेषु च पुष्फरसथा 
रराज सा चारुनिश्ञाकरस्था ॥ ३॥ , 


वर विलकए-7त 3 पल मनन 2 चाह 
१ पापानि---दुखानि । ( सो० ) २ विराजयत्तं--अकाशयल्त । (शि०) 


पश्ममः सर्गः 2 
'जवि लसत मन्दर भूमि जो परदोस में सागर से । 
जे भीर मधि नोरजन में से सुठृति दिमकर में बसे॥३॥ 
हंसो यथा राजतपञ्ञरसप) 
सिंहो यथा मन्दरफन्दरस्प! | 
, जो यया गर्वितहज्ञस्प- । 
.;.. श्यद्रो्ष वश्नान तयाश्वरथा ॥ ४ ॥ 
. जिमि रजत पिजर हँस केदरि वसत मत्द्र माहिं ज्यों। 
जिमि वीर फुंजर वैडि दिमकर' लखत प्रखर माहिंलों ॥ 8॥ 
स्थित ककुआनिव तीएणखड्ी 
महाचलः श्वेत इवोचमृद्द! । 
हस्तीव जाम्मूनदवद्शत्लो! 
विभाति चना परिपृ्णमृद्र/ ॥ १॥ 
+सिसि पृषभ तीदन-सड़ गिरिवर सेतसड्रन साई । 
, गज देमभूषित तथा पूछ कल्ला सो ससि छत मई॥४॥ 
विनएशीताम्वुतुपारपड़ो 
महाग्रद्माइविनए्प हू) । 


..।.. राज चत्रो भगवालवाहु!॥ ६॥ * 

: हम सीत जल ध्द ठुदिन का रवि किरन कीनो नाते है। 

', निरमल कलडुह तेज सों भ्रति ससि करत परकांस है॥६ ॥ 
बम मे नल नक 


, ! आस्कृदबदशझो-सुतरणबद पन्तः | ( कि ) 
६ 


4 


सुन्द्रकाणडे 


, शिल्तर्ल॑ प्राप्य यथा झगेन्दरो 
: म्हारणं प्राप्य यथा गनेन्द्रः | 
राज्यं समासाद यथा नरेन्द्र!- 
तथा प्रकाशों विरराज चन्द्र! ॥ ७॥ 


जिमि पाइ केहरि सिलातल के महारन को गज जथा । 
जििमि रांज लहिं राजा लसत परकास-मय दिमकर तथा ॥७ ॥ 


प्रकाशंचन्द्रोदयनएदोपः 
प्रतृद्धरक्षपिशिताशदोपः । 
रफ्भिरामेरितवित्तदीष: 
स्वगंभकाशों भगवान्यदोष! ॥| ८ ॥ 
ससि तेज्न तम दुरि वढ्यो ग्रामिष-मखन रज्ञनीचरन के ! 
रमनी-प्रनयकलहहिं हुराइ प्रदोस है छुखकरन के ॥ ८॥। 
' - तन्त्रीखना। कणसुखाः पहत्ताः 
स्वपन्ति लाये; पतिभिः सुदता। । 
नक्तंचराश्चापि तथा पदचत्ता 
विहतुमत्वद्भुतरौदवत्ताः ॥ ९ ॥ 


सेई लपंदि तिय पियन कानहुँ चीन-छुर-खुख से पगो । 
अति क्रूर अदूसुत चरित निसिचसतान सबै विहरन लगे ॥ ६॥ 


: मंत्तममत्तानि समाकुछानि 
५ 'रथार्वभ्द्रासनसडुलानि ]. 
डे 


परचम! सर्ग हर 
। वीरेश्रिया चापि समाकुलानि 
_ ददश धीमान्स कपिः कुछानि ॥ १० ॥* 
मद्मत्त रजनीचर सुरथ हय दम आसन से भ्रस्यों | 
बर वीर-साभाजुत निसाचर-कुलदिं अवलोकन-करयों ॥ १० ॥ 
पररुपरं चाधिकमाक्षिपन्ति छा 
ह भुजांश्च पीनानधिविश्षिपस्ति |" 
मत्तमलछापानधिविश्षिपर्तिक 
रू मचानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ ११ ॥ 
केाऊ विधादृदिं करत आपुस माहिं भुजनहिं लड़ावते । 
है मत्त करत प्रताप इक को एक डपटि डरायते॥ ११॥ 
रक्षांसि पक्षांसि च विक्षिपन्ति 
ग्रात्राणि कास्तासु च विश्लिपन्ति | « 
रूपाणि चित्राणि च विश्लिपन्ति 
इढानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२॥ 
॥ ९8९ से मिलावत उर वदन काठ तियन से लपठावते ।, 
काऊ सँचारत अंग निज क्ाऊ पतुष उतकावते॥ १२ 7 
दंदर्श कास्ताश्व सिमालपन्त्य- 
स्तथांपरास्तत्र पुनः खपन्त्य! | 
सुरुपवकक्‍्ताश्च तथा हसन्त्य/ : '' 
क्रुद्धा) पराइचापिं विनि/शवसन्त्य/ ॥ १३॥ 
# पाठान्तरे-;" मत्त्रछापानविकक क्षियन्त्रि |? पादाल्तरै-/सपा- 


बा हे है 
पि वाद दाता 


हेसन्ला)/ सा 


खुल्द्रकायडे 
दा ढाम कोड साए केाऊ प्यारित लिंगार्‌हि चाप सौ । 
छुल्दरबद॒व काउ हँसत ज्ञेत उसाँख काऊ कीप सेँ॥ ह्टे॥ 
.  मंहागजैश्चापि तथा नदद्वि। 
“” . मुपूजितैश्चापि तथा सुसद्धि! । 
रण वीरेदच विनिःश्वसद्धि- 
इंदो भुजब्नेरिव निश्वसद्धिः ॥ १४ ॥ 
गज्ञ नदत कहूँ सजन छुपूजित बसत सासा थारते। 
कहे वीर ल्षेत उसाँस मनु सर में! सरप फुफकारते॥ १४॥ 
“ * बुद्धिमरधानान्खचिरामिधाना- 
स्संभ्रदधानाह्षगतः प्रधानान्‌ | 
नानाविधानावरुचिरामिधानान- 
ददश तस्यां छुरि यातुधानान॥ १५॥ 
वालत मधुर सद्दाल्लु बुद्धि-प्रधान जगत-प्रधान ते । 
नाना विधिन के जातुधान वने रुचिर-अभिधान ते॥ १४ ॥ 
ननन्द दृष्टा च स ताम्सुरुपान- 


नानाशुणानात्मणुणानुरूपान । 
विद्योतमानान्स तदानुरूपा- 


_नददश कांशिचिच पुनवि रूपान्‌ ॥ १६ ॥ 


हरप्यो निरखि अचुरूप गुन के वषु विविध विधि साहने।... 
केड कुरुपहु निज्ञ तेज से लखि परे जनु छुन्द्र चने ॥ १६ ॥ 


पश्चमः सर्गः ये 


ततो वराहः सुविश्ञुदधभावाः 
तेषां ख़ियस्तत्र महालुभावाः | 
मियेषु पानेषु च सक्तभावा ॥ 
ददशे तारा इच सुप्भावा। ॥ १७॥ 


भूषन धरे कल-माव को तिन नारि परम प्रभाव की । 
आसक प्रिय प्र पान में तारा सरित खुछुभाव की ॥ १७ ॥ 


श्रिया ज्वलन्तीस्रपयोपगृटा 
'निशीयकाले रमणोपगूठाः | 
ददर्श कांश्चितमदोपगूहा 
- थया विहंड्डा। झुसुमोपगृूठा! ॥ १८॥ 
'छवि से द्पत कांड लज्ञत थ्राधी रात रमत उमझ् से। 
छुन्द्रिन निरख्ये मनहूँ विहँगी लपटि रहीं विदृड्ड सों ॥ १८ ॥ 
अन्या; पुनहं॑म्य॑ंतलोपविष्टाः 
: तत्र प्रियीझ्ेषु सुखोपविष्टा: । 
, भरत पिया धर्मपरा निविष्ट 
5: , देदश घीमान्मदनाभिविष्ठा! ॥ १९ ॥- 
काऊ महल के छुतन वैठों अहुः में निज पियन के । 
पतित्रता धर्मत्रता, मदद-बेघित हृदय” कोउ' तियन के ॥ १६ ॥ 
अप्राहता; काल्लनराजिवर्णाः हे 
; £ काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा: | 


सुन्द्रकायडे 


पुनश्च कार््चिच्छशलक्ष्मवर्णा; 
कान्तप्रहीणा रुचिराज्वर्णा! ॥ २० ॥ 
फंश्चन-वद्नि वित्ु श्रोढ़ने कोड तप्त-छुवरम उरन की । 
प्रिय सें मिलत कोउ छुन्द्रो तहेँ चन्द्रमा सम-बदन की ॥ २०॥ 
तत; प्रियान्याप्य मनोगिरामान्‌ 
सुप्रीतियुक्ताः सुमनोमिरामा; | 
गहेषु हुए) परमाभिरामा 
हरिप्रवीर; स ददश, राम! ॥ २१०॥ 


निज पियन पाइ सनेह वस अभिराम कुछुमन से बनी । 
यह में मुद्रित छूवि घाम भारिन लखेड' कप सेाभा-संनी ॥२१॥ 


चन्द्रमकाशाइच हि वक्‍त्रमाछा 
वक्राक्षिपक्ष्पाइच सुनेत्रमाला: 
विभुषणानां च.ददश प्राछा: 
शतहृदानामिव चारुमाला। | २२ ॥ 
कल-नयन टेढ़ी-भोहँ ज्ुत तिन बदन ससि संग सेंदते। 
भूषन सजे विज्ञुरोच की अचली सरिस मन सेोहते॥२२॥ 
न ल्वेव सीतां परमामिजातां 
पथि स्थिते राजकुले प्रमाताप्‌ । 
लतां प्रफुछामिव साधु जातां 
ददश तन्वीं मनसाधभिजाताम | २३ | 


६6 खुन्द्रकायडे 


. वभव दुःखामिहतश्चिरस्य 
पुवद्धमों मन्द इवाचिरस्थ ॥ २७॥ 
इति पश्चमः सगे: ॥ 
दीहा 


तिमि मसुजाधिप राम की तिय सिय निरख्यों नाहिं । 
भये। मन्दूमति सम दुखित कपिबर निञ्ञ' मन मांहिं॥ २७॥ 


, [ बोदझ--यह कविता काशीवासी बा० कृप्णचन्द्र कृत ' वोत्मीकौय ' 
सुन्दर काण्ड के पद्यानुवाद ” से उदुछत की गयी है । | | 
छुन्द्रकाणड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ | 

>-+औग++ + 


35 
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स निकामं विमानेषु विषण्ण। कामरूपशृत्‌ । 
विचचार #कपिलडूं लाघवेन समन्वित) ॥ १॥ 


अपनी इच्छानुसार रूप घारणु किये कपिश्रेष्ठ हनुमान, विषादित 
अर जल्दी अठारियों पर चढ़ चढ़ कर, लड्ढापुरो में विचरने 
लगे॥ १॥ । 


आससादाथ रकष्ष्मीवान्राफ्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 
प्राकारेणाकबर्णेन भाखरेणाभिसंहतम्‌ ।। २॥ 


# पांठान्तरे--*' पुनर्ंहाँ | ?!. : 


पए्ट; सर्गः ६१. 
'» वे रात्सराज़ रावण के मचन के समीप पहुँचे। वह राजसवन 


सूर्य संदृश चमकीले परकार्े से घिरा हुआ था ॥ २॥ 

:27 सक्षितं# राक्षसैमीमेः सिंहैरिव महद्द नम्‌। 

"४; -समीक्षमाणों भवन १चकाशे कपिवुझरः ॥ ३॥ 

: " जिस प्रकार सिंदों से कोई मद्ावन रक्षित द्ोता है, उसो प्रकार 


वह राजमपन बड़े बड़े रात्ततों से रक्तित था। उस राजमवन की 
बनावद और सज्ञायट देख हनुमान जो प्रसन्न दो गये ॥ ३॥ 


..: रूप्यकोपहितैभित्रेस्तोरणेहेंमभूपितेः । 
7 $<विचित्राभिश्र कश्ष्यामिद्ररिश्र रचिरेटेतम्‌ ॥ ४ ॥ 

! उस राजमवन का तोरणद्वार चाँदो का था और चाँदी के 
ऊपर सोने का काम किया गया था। उस भवन की डोदियाँ तरह 
तरंद की वनी हुई थीं। व्दां की भूमि झौर द्रवाज़े विविध प्रकार 
के वने थे । पे देखने में सुन्दर भोर भवन की शामा बढ़ाने चाले 

थे॥र॥ 

-*  गजास्थितैमेहामात्रेंर शरेश विगतश्गः । 

./.  पपस्थितमसंहार्य्ये!' स्पन्दनयायिमिः ॥ ५॥ 
'वहाँ पर अमरदित (झथवा सहसा न श्कने वाले ) शूरवीर 
"और द्वाथियों पर चढ़े हुए मद्ावत, मोजूद थे। ऐसे वेगवान कि, 
- जिनका थेंग कोई रोक न सके, ऐसे रघथों में जाते जाने वाले घोड़े 

भी हाँ उपस्थित थे॥ ४ ॥ 


ही पं यचकाशि--जहपेलाथे! ।. |; ( यो» ) २ सहामाप्रैईस्तिपेकैः । ( रा) 
* है असंदाये:--प्रतिददतवेगे: ( रा० ) # पाठन्तरै-- राक्षसेयोर । 


२ छुन्द्रकाणडे 


सिंहव्याप्रतनुत्राणैदान्तकाश् नराजतैं: 
धोषबद्विविचित्रेथ सदा विचरितं रबें। ॥ ६ ॥! 
सिंद भौर व्यात्र के चर्म के धारण किये हुए ; सोचे, चांदी, 
ओर द्वाथीदात को प्रतिमाश्रों ( खिलोनों ) से खुसज्ञित तथा 
गम्पीर शब्द करने चाले विचित्र रथ, भवन के चारों ओर ( रक्षा 
के लिये ) घूमा करते थे ॥ ६ ॥ 
बहुरवसमाकीण पराध्यांसनभाननम्‌ | 


#महारथसभावाप॑ महारथमहास्व॒तम्‌ ॥| ७ ॥ 
वहाँ पर विधिध प्रकार के शेष्ठ अनेक रल्वदित मूढ़े, कुर्सी 
आदि रखे हुए शेमा दे रहे थे। वहाँ पर बढ़े बड़े महारथियों के 
रहने के मकान ( बारक्षे ) वने हुए थे भोर चहाँ सदा महास्थियों 
का लिदनाद हुआ करता था। श्रर्पात्‌ राजमवन के पहरे पर बड़े 
बड़े महारथी नियुक्त थे ॥ ७॥ 
[ न्ेइ--सद्दारधी का छक्षण यद्द बतलाया गया है ३-- 
एकादश सहसल्वाशि येधयेश्रस्तु धन्विनाम्‌। 
अखशस्यप्रयोणशश्च॒ स मद्दारथ उच्यतें ॥ ] 
दृश्येश्व !परमोदारेस्तैस्तेथ शुगपश्चिमि! । 
विविवहुसाहसः परिपूर्ण समन्ततः ॥ ८ ॥ 
वह राजसत्न बड़े वड़े डोलडोल के हज़ारों देखने योग्य 
पत्तियों और झूगों से मरा ईब्मा घा॥ ८ ॥ 
... विनीतैरन्तपालेश्वर रक्षोमिश्र सुरक्षितम्‌ | 
मुख्याभिरच वरस्धीभि; परिपृर्ण समन्ततः ॥ ९ ॥ 
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थए्टः सर्गः हे 
विनीत बादनरत्तक,राक्षपों द्वारा उस राजभवन की रखवाली 
की जाती थी भ्रौर मुख्य मुख्य छुत्दरी ख्त्ियाँ उस राजभपन में 
सत्र देख पड़ती थीं ॥ £ ॥ 
मुदितिप्रमदारत्न॑ रा्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ | 
“४ बरामरणसंदाद। सम्ुद्रखननि।खनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रसक्षद्दना ख्रीरत्तों के सुन्दर भ्राभूएणों की मधुर फनकार 
से रावण का राजमचन समुद्र की तरह ( सदा ) शब्दायमान रहा 
करता था॥ १०॥ 
तद्राजगुण॑सम्पत्नं! मुख्येध्रागुरचन्दने! । 
महाज॑ने! समाकीर्ण सिंहेरिव महददनम्‌ | ११ ॥ 


भ्रद्द खुगन्वित धूपादि मुख्य मुख्य सजोपचार सामग्रियों से 

परिपूर्ण था। जिस प्रकार मद्वायन में सिंद रहैं, उसी प्रकार उस 
भवन में मुख्य मुख्य राक्षस रहा करते थे ॥ ११॥ 
भेरीमंदद्“ा।मिरुतं शह्बघोषविनादितम्‌ | 

“75 नित्याचिंत॑ पर्वहुत पूनित राक्षसी! सदा ॥ १२. , 


£ बह मेरी, खुदूंग, भौर शहू के शब्दों से प्रतिध्वनित इआ 
करता था तथा उस भवन में नित्य श्र्चच भर पर्व दिवसों में 


राक्त्सों द्वारा हवनादि भी हुफ्रा करते थे ॥ १९॥ 


समुद्रमित्र गम्भीर समुद्रमिव निःस्चनम्‌ |, 
प्हांत्मनो महंद्वेश्म महारत्नपरिच्छदम्‌ ॥ १३ ॥ 


9 रांजगुणघम्पक्न+--"रामोपचरिधूपादिमिः सम्पन्न । ( गो ) 
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महार॒त्नसमाकीण ददश से महाकपिः । 
विराजमान वपुषा गजाश्वर्थसहूछम ॥ १४ ॥ 

( कभी फभी ) रावण के डर के मारे राजभवन सपुद्र की तरह 
गस्क्षीय और निःशब्द बचा रहता था। अर्थात्‌ पहाँ फेलाइल 
नहीं होने पाता था। उचम उचम सामग्री से तथा भरे हुए 
उत्तम रल्ों से रावण के विशाल राजभवन के दचुमाव जी ने 
देखा। उस भवन में जहाँ तहां गजल, अव्ब झौर रथ मोजूद ये 
॥ १३६॥ १४॥ े 

लड्ढडाभरणभित्येव सोध्यन्यत महाकपि; | 
चचार हलुमांस्तत्र रावणस्थ समीपतः ॥ १५ ॥ 

इनुमान जो ने उस राजसबन को लक्षापुरी का भूषण 
खमका। थे अ्रव उस स्थान पर गये, जहाँ रावण से रहा था ॥ १५॥ 

गहादगरह राक्षसानामुधानानि च बानर! । 
वीक्षपाणो झसंत्रस्तः प्रासादांथ चचार सः॥ १६ ॥ 
हनुमान जी दांत्तसों के एक घर खे दुसरे घर में तथा उनके 
ड्यानों में झा जा फर, सीता को हृढ़ रहे थे। यद्यपि वे रूप वदूल 
कर घूम रहे थे, तथापि उनके किसी प्रकार का भय वहीं धा। वे 
भवनों में घूम फिर रदे थे ॥ १६ ॥ ' 
अवप्ल॒त्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ | . 
ततोश्न्यस्पुप्लुवे वेश्म महापाश्वेस्प दीयेवान॥ १७॥ 


मद्दावेंगवान्‌ हत्ुमान जी कूद कर प्रदस्त के सवत सें घुसे । 
चह्दों से कूद कर, मदाव्नों मद्ापर्श्व के घर में गये | १७॥ 


- चष्टः सर्गः 8 
अयथ मेघप्रतीकाश कुम्भकर्णनिवेशनम्‌ 
. विभीषणस्य च तथा पुप्लुषे स महाकपि! ॥ १८॥ 
/पतद्मन्तर वे कुम्मकर्ण के प्रेध को सदृश विशाल भवन में गये 
वहाँ से छ॒ज्ञांग मार वे विभोषण के धर पर पहुँचे ॥ १८॥ 
*, भहोद्रस्य थ गूर्ह विरुपाफ्तस्प चैव हि । 
.५ , पियुम्निहस्य भवन विद्ुन्मालेस्तवैव च॥ १९ ॥ 
*. बच्रदृष्टर्य व तथा पुष्ठवे स महाकपिः । 
 शुकर्प च अअहावेगः सारणस्य च धौमता ॥ २० ॥ 
तदूनन्तर क्रमशः उन्होंने मदादण विरुपात्त, विद्युनिह, विद्य- 
नाली, पद्रदंए, महावेगवान शुक्र शोर वुद्धिमाव सारण के घरों 
की तलाशी ली॥ १६॥ २० ॥ 
' तथा चेन्द्रजितो वेश जगाम हरियूयप । 
5. जम्बुमाके! सुमालेश्च जगाम भिवर्न ततः॥ २१॥ 
.... वदनन्तर थे वानस्यूषपति हशुमान भी एत्रजीत-मेघनाद 
क्र में गये। वां से वे जम्बुमालो, उमाली के सपनों में 
गये॥ २१॥ 
रक्िमिक्रेतोश्व भवन सर्यशत्रोस्तवेव च । 
बज्कायस्य च तया एप्छुवे स महाकपिः ॥ २२॥ 
7 हतुमोन जी ने रश्सिकेठ, सर्थशत्ु और जकाय के घरों में 
जाकर सीता का हंढा। ९९0 हह78//-- " 
# पाइल्तर-- मदातेजाः । | पहहालरै--// दरिधितमः। 


है 
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धूम्राक्षस्थाय सम्पातेर्भवर्न मास्तात्मजः 4. 
विद्युद्रपएय भीमस्य' घनस्य विधनस्थ च॥ २३ ॥ 
पवचननन्‍्द्व हनुमान जी ने घरुमाज्ष; सम्पात, घिचुद्र प, 
घन झोर विश्रन के घरों के हूं ढ़ा ॥ २३ ॥ 
शुकनासस्य वक़स्य शठस्यथ विकट्स्य च |. ' 
हखकणस्य दंष्टूस्य रोमशस्य च्‌ रक्षसाः ॥ २४ ॥ 
फिर शुकनास, वक्र, शठ, विकट, हलवकर्ण, दूं, रोामश राक्षस 
के घरों के देखा ॥ २४॥ 
युद्धोन्‍्यत्तरय मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य ऋरक्षस। । ' 
. विद्युज्निहेन्द्रजिद्यानां तथो हस्तिमुंखस्यं च ॥ २५ ॥ 
फिर बे युद्धोन्मत, मच, ध्वजञप्नीप, विद्युजिह, इद्धजिह और 
हस्विघुघ्त नामक याक्षसों के घरों में गये ॥ २५ ॥ 
, फरालस्प पिशाचस्य शोणिताक्षस्थ चैव हिं। 


,.क्रममाण; क्रमेणेव हतुमान्मारुतात्मनः ॥ २६ ॥ 
फिए कराल, पिशाच, शेणितात्त के घरों में पदननन्द्न हन्ु- 
मान जो ऋमशः गये ॥ २६ ॥ 


तेषु तेषु महारहेंषु भवनेषु.महायश्ञाः ] 
'तेषाशूद्धिमताइद्धि ददश से महाकपि; ॥ २७॥ 


इन खब बड़े भवनों में ज्ञा जा कर, इन. ऋडिशाज्र रक्तसों की 
सम्द्धिशालोनता हुमान जी ने देखी.) २७... 5! 
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स्ेषां समतिक्रस्य-भबनानि महायता)# | 

:- अससादाय लक्ष्ीवान्राप्ष पेद्ठनिपेशनमू ॥ २८ ॥ 

एन सब सवनों में होते हुए बड़े यशम्वी हतुमान जी, प्रतापी 
उत्तसशज्ञ राषण के भवन में पहुँच | २८ ॥ 

./ राषगस्योपशायिन्यों ददश हरिसत्तमः । 

*.* विंचरर्रिशादंलो राप्तसीिकृतेश्तणा! ॥ २९ ॥ 

. दैतुमान जी ने वहाँ ज्ञा कर देखा कि, रावण पड़ा पे रहा है। 
प्रबसवन में घूमते हुए हनुमान जो मे बड़ी मयहुर छू वाली 
रा्तूसियों के रावण के शयनगृह को र्ता करते हुए देखा ॥ २९॥ 

' * गुहमुंद्गरहस्ताश्व शक्तितोपरपारिणी! । 

+“ददश विविधासधुस्मांसस्व रप्त/पगृंहे ॥३०। 

“वे हाथों में -निशुज्न, मुगदर, शक्ति, तोमर लिये हुए थीं। 
वुमन जो ने रावण के घर में विविध सुरत शह्व को भ्रोर विविध 
कार के भ्रायुघों रे लिये हुए राक्षेमियों के दलों के देखा ॥ ३४ ॥ 

« * [ नोढ-- गुह्म "का कर दछ अथवा टोणी है। इसे दस्ता भी कह 
मरते है । ऐसे पर्येक,दुछ या. देखे में ५ हाथो, ६ रथ, २७ घोड़े और ४५ 
पड हम आते थे। पु 

रा्षसांस्च महाकायाज्ञानाप्रहरणोब तार । 
“'रक्ताब्णवेतान्सि वांस्चापि हरीश्वापि महाजवान्‌ ॥३९॥ 
, बलीनान्हप्रसप्नानाजास्यरगजार्नार्‌ । 

- “निष्ठितानगनज्िक्षायामैरावतसमान्युषि ॥ २१॥ 


कक सितानू--बढात्‌ । (ग्रो० ) # पाहान्तरे-- समता 2 
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निहन्तन्परसेन्यानां गुहे तस्मिन्ददर्श सः । 
पक्रतश्च यथा मेधान्सवतरच यथा मिरीन्‌ | ३३ ॥ 
' मेघस्तनिवनिधधोपान्दुर्धपान्समरे परे | 

सहस्॑ #वाजिनना तत्र जाम्बूनदपरिष्कृतमां ॥ ३४॥ 

द॒द्श राक्षसेन्द्रस्य रावगस्य निवेशने । 

शिविका विविधाकारा; स कपिमास्तात्मज! ॥ शे५ ॥ 

इन पहरेचालियों के अतिरिक्त वहा पर विशालकाय घोर 

शब्रधाग्ण किये हुए यत्तस भी थे और लाल और सफेद रंग के 
चोड़े भी बंधे हुए थे । कुलोन शोर छुम्दर हाथियों के, जे। शघ्रु के 
हाथियों के मारने चाल, शिक्षित, रण में ऐेरावत के तुल्य शब्रु- 
सैन्य का नाश करने वाले, मेघों को तरह मद के चुथझाने वात्ते 
अथवा झरने को तरह मद्‌ की घारा के वहाने वाले, सेघों की 
तरह चिंघारने वाले, युद्ध में शन्नु से डधर्ष थे, देखे; तथा कल्ावच 
के सामान से सज्ञी हुईं घुड़सवार सेना सो हनुमानज्ञी ने राक्षस: 
राज राग्ण के घर में देखी | पवननन्दन हमुमान जी ने 
विविध प्रकार की पालकियाँ भी देखीं॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
३७ ॥ २४ ॥ 

हेमनालपरिच्छन्नास्तरूणादित्यवर्चसः । 

लताग्ृह्मणि चित्राणि चित्रशालामृद्रणि च ॥ ३६ ॥ 

क्रीदागृह्णि चान्यानि दासुपरबंतकानपि | 

कामस्य गहर्क रम्यं दिवागहकमेव च॥ ३७ ॥| 


$ पाठान्तरे-- वाह्दिनीस्तन्र |” | पाठान्तरे-- परिष्छता: | ? 
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ददश रा्रसेस्रस्य रागणस्प निवेशने | 

स मन्दरगिरिपरसुय मयूरस्थानसडुछुम ॥ ३८ ॥ 
ये पालकियाँ छुबण की ज्ालियों से भूषित, मध्यान्द के सु 
की तरद चमचमाती थीं। अनेक चि+ विचित्र ल्तामृह, चितर- 
शाजाएँ, क्रोड़ागृह, काठ के पहाड़, रतिगृह भौर दिन में विहार 
करने के गृह हनुमान जी ने रा्षसेन्द्र रावण के भवन में देखे। 
- उस भवन में एक स्थान मन्दराचल को तरह विशाल था, जिस 

पर भोरों के रहने के स्थान बने हुए थे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ १८॥ 


ध्वजयष्टिमिराकीण दद्श भवनोत्तमम्‌ । 
अनस्तरत्रस्ीणं निधिजालसमाहत्म्‌ ॥ २९ ॥ 
ओर वहाँ ध्वजाएँ फहरा रही थों। कहीं पर रक्षों के ढेर लगे 
हुए थे और कहीं पर विविध प्रकार का द्रव्य एकत्र था, ( ऐसा 
सर्वश्रेष्ठ भवन हसुमान जी ने देखा ) ॥ ३६॥ 
धीरनिष्ठितक्मारतं गृह 'भूतपतेरिष | 
अर्िभिरवापि रक्ानां तेजसा रावणर्य वे ॥ ४० ॥ 
विरराजाथ तद्देश्म रश्मिमानिव रश्मिमिः | 
जाम्बुनदमयान्येव शयनान्यासनानि व ॥ ४९ ॥ 
भाजनानि च अशुप्राणि ददर्श हरियूथपः । 
मध्वासबकृतहेद मणिभाजनसहुठम्‌॥ १९॥ 
१ सूतपोयक्षेदवरत्य वा ( रा० )। पक्षणः । ( क्ि० ) # पहास्तरे-- 
५ मुख्यानि ॥ क्र 
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वर्शहा पर निर्भीक, स्थिरचित रात्नल उन निधियों की रक्ता 

कर रहे थे । उस घर फो शाभा ऐसो दी रहो थी, जैसी कि, यक्त- 
राज कुवेर के धर की दोती है! रत्नों के प्रछाण श्रोर राचणश के तेज 
से वह भवन ऐसा शेमित है रहा था, जैसे सूबे अपनी किरणों से 
शोमित हेते हैं। पहाँपर इदुमान प्री ने ज्रदोजी के काम के 
उत्तमोत्तम वित्लरे तथा शासन शोर चाँदी के रूच्छ वरतन देखे । 
मदय व भ्रांसव से वह घर तर था अर्थात्‌ उस घर में मद्रा ओर 
शासवों का कोचड़ हो रहा था आर जगह जगह मणियों के बसे 
( शराब पीने के ) पात्र ढेर के ढेर इकट्ठे किये हुए ये ॥ ४० ॥ 
8३ ॥ छू 

मनोरममसस्वाध॑ कुवेरसवर्न यथा | 

नूपुराणां च घोषेण काश्वीनां निनदेन च | 


पृदद्भतलूघोषेरच घोष॑बद्धिर्विनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस घर में सब बस्तुएँ मनोहर और यपाध्यान नियम से 
रखी हुई थीं। वह घर कुबेर्भचन की तरह र्मणोक था | कहीं 
नूपुरों की दम छम, कहीं करधनियों को क्रतकार, कहीं खझुदड की 
गमक शोर कहीं ताल झुन पड़ता था। इस प्रकार के विविध 
शब्दों से चह घर नादित था॥ ४३ ॥ | 


प्रासाद्सह्नातयुत स्लीरतशतसछुछमू || ४४ ॥ 
सुब्यूढकक्ष्य हजुमान्पविवेश महाग्रहम | 
इति पछठः सर्गः ॥ 
भवन में अनेक अदारियाँ वनो हुई थीं, ज्ञिनर्में सैकड़ों खुन्दुंरी 
खियाँ भरी पड़ी थीं। उस-भवन की ब्योढ़ियाँ बडी मज़बूत वनी 
हुई थीं । ऐसे उस विशाल भवन में हनुमान जी गये ॥ ४४ ॥ 
हे छुन्दस्काण्ड का छठवाँ सर्ग पूर्ण हुआ |... ' 


सप्तम! तीः |! 
| 
+औ न रा न 
[पुणठ बिग 
से वेश्मजाहं वल्वान्ददर्श 
व्यासक्तरैहर्यसुवणनाठम्‌ । 
यथा महलआहपि मेघनारं 
विद्युत्रिनद्धं सबिश्ञगालम ॥ १ ॥ 
वलवान हनुमान उी उन धरों के समूहों के देखते चले ज्ञाने 
थे, जिनमे पन्नों के और सोने के फरोल्े वे हुए थे । उत्र घर्रों की 
वैसो ही शेझा हा रदी थी, जैसी शेभा वर्णोकालोन मेधों की 
बिज्ुज्ञी प्रोर वकर्पक्ति से कैदी है॥ १॥ 
निवेशनानां विविधाश शाला: 
प्रधानशहयुधचापशाला! | 
मनोहराश्रापि पुनर्विशाला 
ददश वेश्माद्रिप चद्रशाला। ॥ २॥ 
उस विशाल भवन के भोतर रहने वंठने सोने भ्रादि के लिये 
विधिध दालान क्ेठे दने हुए ये। उनमें श्ठों शर्तों थोर घरों 
के रखने के कमरे बने हुए थे । उन पर्ब॑ताकार भवन सहूहों के 
ऊपर बनी हुई भरद्ारियों को, ( जिनका चख्रशाला भी कहते हैं) 
हेमुमान जी ने देवा ॥ २॥ कप 
गह्णिं नानावशुर भर  * 
देवासुरैशापि उरूतितानि ! 
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स्तैश् दोष: परिवर्णितानि 
कपिददश स्ववलार्नितानि ॥ ३ ॥ 
विविध प्रकार के द्त्यों से परिपूर्ण, क्या देवता, कया अछुर 
खब से पुज्ित ( अर्थात्‌ क्ष्या देवता ओर क्या अखुर सभी इसमें 
रने के लालायिद रहते थे ), समस्त दोषों से रहित और रावण 
के निज्र श्ुजवल से सम्पादित इन भवनों के हनुमान जी ने 
देखा ॥ ३॥ 
ताति प्रयस्नाभिसमाहितानि 
मयेन साक्षादिव निर्मितानि । 
महीतले सर्वशुणोत्तराणि 
ददश लड्भाधिपतेगृहाणि | ४ | 


बड़े प्रयत्न ओर सावधानों से मात्रों साक्ञात्‌ मय नाम के 
देध्य द्वारा विमित और इस भूनणडज् पर सव प्रकार से श्रेष्ठ, रावण 
के इन भवनों के हलुमान जो ने देखा ॥ ४॥ 


ततो ददशेस्छितमेघरूप 

मनोहर काश्वनचारुरूपम्‌ | 
रक्षोधिपस्यात्मवलाजुरूप॑ 

गहोत्तम॑ हप्रतिरूपरूपस्‌ ॥ ५॥ 


थे अत्यन्त ऊँचे मेघाकार, मनोहर, सौने के वच्ने, रात्नसराज 
रावण के बल के अनुरूप और अदुपस उत्तम सवन थे ॥ ४ ॥ 


महीतले स्वगमिव प्रकीणे 
श्रिया ज्वलन्तं वहुरत्नकौर्णस | 


है 


सह्तमः सर्गः १०३ 


नानातरूणां कुसुमावकीर्ण 
गिरेरिवाग्रं रजसावकीणंम्‌ ॥ ६ ॥ 
* * ये सदन मानों पूषियी पर उतरे दए स्वर्ग के समान कान्तिमान्‌ 
- और विविध प्रकार के वहुत से रत्नों से भरे हुए थे। इन विविध 
- ग्रकार के रत्नों से भरे दोने के कारण, वे घर पुष्पों ओर पृष्पपराण 
: से पूर्ण पर्वतशिखर जैसे जान पड़ते थे ॥ है ॥ 
।नारीपवेकैरिव दीप्यमार 
तदिद्विरम्भोदवदच्येमानम्‌ । 
हँंसपरवेकेरिव वाह्ममान॑ 
श्रिया युतं खे #सुकृतं विमानम ॥ ७ ॥| 
. राक्षसराज रावण का वद राजमवन श्रेष्ठ खुन्दुरियों से ऐसा 
: प्रफाशमान हो रहा था, जैसे विजलियों से मेघ की घढा प्रकाशित 
होती है। श्थवा पुण्यावानू, जन का हंसयुक्त श्राकाशचारी 
* विमान शासायमान द्ोता है ॥ ७॥ 
यथा नगाग्न॑ बहुधातुचित्र 
यथा नभश् ग्रदचर्धचित्रस्‌ | 
: ददश युक्तीकृतमेधचित्र 
..... विमानरत्र* बहुरबचित्रम्‌॥ ८ ॥ 
6 जैसे शनेक धातुओं से रंग बिरंगे पर्वतशिखर को शामा 
- हैती है भ्रधवा जैसे चद्धमा और प्रद्दों से सूषित झ्राकाश और जैसे 
जल कहर विश शिमला रत जि तक कम 


हा ; ;९ भारीप्रवेदैः--वारीक्षेप्टे:॥ (गो०- ३ विसावरलं--पुष्पक | गो ) 
2 '* पाठान्तरै---४ घुकताँ | ' 
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नावा रंगों से युक्त मेघों की घढ्य शोमित जाव पड़ती है, चैसे ही 
रल्जटित रावण का विचित्र पुष्षफ नामक विमान हसुमान जी ने 
देख ॥ ८५॥ 
'मही कृता *परवेतराजिपूर्णा 
शैलाः कृता इक्षवितानपूर्णो: । 
बक्षा; कृताः एप्पवितानपूणा: 
घुष' कृत केसरपत्रपूर्णय ॥ ९ ॥ 
इस विमान में अनेक जनों के बेठते की जे। जगद्द ( डेक ) थी 
वह चित्र विचित्र चित्रकारों से लित्रित थी। उसमें नकली वैठके, 
पर्व॑तों पर बनायी शंग्री थीं। उन्त प्॑तों के ऋपर नकली कुत्तों की 
छाया की हुई थी। वे वृत्त खिले हुए फूलों ले लदे हुए थे और 
डन पुष्पों से पराग छरा करता था॥ ६॥| 
कृतानि वेश्यानि च पाण्डराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पृष्कराणि | 
पुनथ्च पद्मानि सकेसराणि 
धन्यानि चित्राणि तथा बनानि ॥ १० ॥ 
उस विमान में सफ़ेद रंग के बहुत से घर भी बने हुए थे। 
उन घरों में खुन्द्र पुष्पयुक्त पुष्करिणी भो थों। उन पुष्करिणियों 
में पराग सहित ऋमल के फूल खिल रहे थे। उच्त घरों में ऐसी 


चित्रकारियाँ की गयी थीं जो सराहने येग्य थीं, तथा जो उपचन 
चनाये गये थे वे सी देखते ही वन आते थे ॥ १०॥ 


३ मही--यत्र प्रृप्पके सही अनेक जनानामाधारस्थातं ( रा० ) 
* पर्वत्तराजिपूर्णा--चित्रहपेणलिखिता | ( गो० ) हि 


सप्तमः सगे: १०४ 


पुष्पाहयं नाम विराजप्रान 
रत्रप्रभाभिश्व विव्धमानम्‌ । 
, चेश्मोत्तमानामपि चोचमान 
महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११ ॥ 


, “ हसुमान जी ने वहाँ ऐसा बड़ा पुष्मक नामक विमान देखा, मे। 
"रत्नों की प्रसा से दूमक रहा था झोर ऊँचे से ऊँचे भवनों से भी वढ़ 


करखझँयाधा ॥ ११॥ 


कृताश्च वैड्यमया विहल्ला 
रूप्पप्रवालैश्व तथा विदा! । 
चित्राश्य नानावसुमि्ुजज्ञा 
जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाजाः ॥ १२ ॥ 
उस पिमान में पन्नों के, चाँदी के और मू'यों के पत्ती ओर रंग 
विरंगी धातुओं के बने हुए सर्प तथा उत्तम जाति के उत्तम अंगों 
' चांले घेड़े भो बनाये गये थे॥ १२॥ 


>> प्रवालजाम्वूनदपुष्पपक्षा३ 
के सलीलमावर्जितजिह्मपक्षा: । 

कामस्य साक्षादिव थान्ति पक्षा; 

कृता विह्ञाः सुमुखाः सुपक्षाः ॥ १३॥ 

*,.. पत्तियों के परों पर सगे झौर सौने के फूल बने हुए थे । वे 
“पक्षी घापने आप घपने पंखों के समेठते ओर पसारते थे। उन 
“पत्तियों के पर व चोंचें बड़ी सुन्दर थीं। पंख ते उनके कामदेव के 
पलों को तरह छुन्द्र थे ॥ १३ ॥ | 
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नियुज्यमानास्तु गजाः सुहश्ता; 
सकेसराइ्वोत्पलपत्रहस्ता। । ' 
व्यूव देवी च झता सुहस्ता 
लक्ष्मीस्तथा पद्मिनि पद्महस्ता ॥ १४ ॥ 
इनकी अतिरिक्त कमलथुक्त ताल्लाद में, कमल के फूल के 
हाथ में लिये लक्ष्मी जी ओर उनका अभिषेक करने में नियुक्त 
झुच्दर सु ड़ वाले हाथी, जिनकी घड़े में केसर सहित कम्रल के 
पुष्प थे, बने हुए थे ॥ १४ ॥ 
इतीव तदग्रहमभिगम्य शोभन. 
सविस्मयों नगमिव चारुशोभनम्‌ | 
पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्द्रँ 
हिमात्यये नगमिव्‌ चारुकन्द्रम ॥ १५ || 
हसुमान जी चिस्मययुक्त हो छुन्दर फन्‍्दरय की तरह शासित 
स्थानों से युक्त उस भवन में गये । फिर यह भवन वसनन्‍्त ऋतु दोने 
के कारण छुगंधित खाड़्र युक्त दत्त की तश्ह सुवासित हा रहा 
था॥ १४॥ न्‍ 
ततः स तां कपिरिमिपत्य पूजितां 
चरन्पुरी दशपुुखवाहुपालिताम्‌ | 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूनितां 
सुदु!खितः पतिशुणवेगनिर्मिताम ॥ १६॥ 
हनुमान जी उस द्सपमुत्र रावण की भ्रुजाओं से रक्तित, लड्ढा- 
पुरी में धूमे फिर । किन्त सपुज्ञिता, एवं पति के श॒णणों पर मुख्धा 


सप्तमः सगेः १०७ 


जानकी जो उनके दिखलाई न पड़ी । ग्रदः वे श्रत्मन्त दुः्खी 
हुए॥ १६॥ 
ततस्तदा !वहुविधभावितात्मन! 
कतात्मनोर जनझसुतां सुरवर्सन!! । 
अपयतोज्यवदतिटु/खित मनः 
सुचक्षुप: प्रविचरतों महात्मन। ॥ १७॥ 
इति सप्तमः सगे! ॥ 
तब ध्रनेक त्रिस्ताओं से युक्त, सुन्दर नीति-पार्ग-बतों, एक बार 
देखने से ही वस्तु का वीजा वकुला तक ज्ञान केने वाले, पैय॑- 


चान्‌ हनुमान जो, अनेक प्रवल् करने पर भी और वहुत खोजने पर 
भी, जब सीता के न देख सके, तब वे हुःखी हुए ॥ १७॥ 


छुल्रकाणद का सातवां सर्ग पूरा हुआ । 


! वहुविधभावितात्मत/--बहुचिस्तान्वितल्थ | ( (० ) २ हहाक्नो- 
हकापत्ञत्य | | रा० ) ३ सुवर्तन/--शोभनवोतिमार्गवर्तित इस ।( रा० ) 


४ मुचक्षप:--परक्ृदालोकनेन दृषब्यं सर्वेकतहामहश्वत्पाक्षालतु कषमल्य । 
(० ) 


अष्टमः सगे: 
शिया * 
[ पुनः पुष्पक'विसान-चर्णन पु 
स तस्य सध्ये भमवनस्य संस्थितं 
महद्विमानं# वहुरबचित्रितसू । 
प्रतप्जाम्बूनदजालक्ृत्रिमं 
दंदश बीरः पवनात्मज! कपि! ॥ १॥ 
रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विमान के, जिसमें 
बढ़िया खुबर्ण के बने भरोले थे ओर जिसमें जगह जगह रंग विरंगे 
बहुत से रत्न जड़े हुए थे, पचननव्दन बोर हनुमान ने देखा ॥ १॥ 
तदप्रमेयाप्रतिकारक्त्रिम॑ 
कृत॑ स्यं साध्यिति विश्वकरमणा । ४ 
दि गत॑ वायुपथे प्रतिष्ठित 
व्यराजतादित्यपथरय लक्ष्मवत्‌ ॥ २॥ 


चह अजुपम सुन्दरता युक्त था। उसमें कृत्रिम प्रतिमाएँ थीं। 
उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही वहुत खुल्दूर बनाया था। वह शाकाश 
में चलने में प्रसद्ध था और छूर्य के पथ का एक प्रसिद्ध चिन्दसा 
था॥२॥ ह 
न तत्र किश्विन्न कृत प्रयत्नतो 
न तत्र किश्विन्न महाहरत्नवत्‌ । 


मध्य 5 27 
# पाठान्तरै--/ सणिवद्नचित्रितत्‌ ! वा * सणिरत्षचित्रितम्‌। ** 


प्रष्ममः सर्गः १०६ 


न ते विशेषा नियताः सरेप्यपि 
.. न तत्र किखिन्न महाविशेषवत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस विमान में ऐसी कई वस्तु न थी जे परिश्रम पूर्वक न 
बाई गयी हो कौर उसका कोई साग ऐस्ता न था जे पूल्यवान र्लों 
से,न बनाया गया दा | उधक्का रक्ष भी भाग ऐसा ने था जिसमें 
कुद न कुछ विशेषता व थी । पुष्पक में जेसी कारीगरी की गयी 
थी, वैसी कारीगरो देवताओं के विमानों में भो देखने में नहीं 
ज्रांतीथी॥३॥ 
तपःसमाधानपराक्रमार्जितं 
मनःसमाधानविवारचारिणय | 
अनेकसंस्थानविशेषनिर्भित 
ततसततस्तुल्यविशेषद्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण ने पएकाअचित्त है तय करके जो पत प्राप्त किया था 


इसीके वल उसने यह पुष्पक्त विमान सम्पादन किया था। चंद 
३ विमान सहुदप मात्र ही से ययेच्च स्थान में पहुँचा देता था। इसमें 


बहुत सी बैठक विशेष रूप से बनाथो गयी थीं। इसीसे वे उस 
विमान के अनुरूप विशेष अकार की भो थीं॥ ४॥ 
मन! समाधाय तु शीघ्रगामिन 
दुरावर्र मारततुल्यगामिनम्‌ | 
महात्मनां पुण्यक्ृतां #मनस्विनां 
.  यशखिनाभग्र्यमुदामिवाल्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


हि पाढान्तरै-+ ५ महद्विनां ३ ४६ महपिणां । 


११० उुन्द्रकाण्डे 

अपने खामी को इच्छा के प्रयुसार अभी? स्थान पर तुरन्त 
पहुँच ज्ञाता था । इसकी चाल वायु को तरह बड़ी तैज़ धी। चाल 
भें इसको कोई रोक नहीं सकता था। महात्मा, |पुण॒यात्मा बड़े 


सम्ुद्धशाली ओर वशस्वी लेगों के लिये तो यह मानों आनन्द का 
चर हो था ॥ ४ ॥ 


विशेषमालम्ध्य विशेषसंस्थितं 
विचित्रकूदं वहुकूट्मण्डितसू |. 
मनोमिराम शरदिन्दुनिमेल 
विचित्रकूदं शिखर गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 
यह विमान विशेष विशेष चालों के अनुसार, प्राकाश में घूमता 
था। उसमें विविध प्रकार को अनेक वस्तुएँ मरी थीं। उसमें वहुत 
से कमरे थे। अतिशय मसेरम, शरदुकालोन चन्द्रमा की तरह 
मिर्तेल, विचित्र शिखरों से भूषित, तथा विचित्र शिखर से युक 
पर्व॑त की तरह घह ज्ञान पड़ता था॥ ६ ॥ 
बहल्ति य॑ं क्ुण्डछशोमितानना 
महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
*विहृत्तविध्वस्तविशाललोचना 
महाजवा भ्रूतगणा; सहख्तरश३ ॥ ७ ॥ 
इस विमान के चलाने वाले विशालकाय आकाशचारी 


'निशाचर थे। उनके छुख कुणडलों से उुशामसिव था। गाल, देद़े 
प्रौर विशाल नेन्नों वाले तथा महाबेगवान हज़ारों भूतगण थे ॥ ७ ॥! 


55. ३ विदत्तानि--पहुछानि । ( यो० ) रविध्वस्तावि--झुग्तानि | (यो०) 


१ #ज 
ग्य 
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* बसन्तपष्पोत्तरचारुदशन 
बसन्तमासादपि कान्तदरशनम्‌ | 
स॒ पुष्पक लत्र विमानमुत्तमं 
ददश तद्घानरवीरसचमः ॥ < ॥ 
इति ध्य्टम: सर्गः ॥ 

'.. झानरप्रे्ट इनुमान जी ने वसन्‍्त कालीन पुष्पों के ढेर से युक्त 
और पसनन्‍्तऋतु से भी भ्रविक झुन्दर देखने येष्य, ओेठ पुष्पक 
विम्तान देखा ॥ ८ ॥ 
के खुन्द्रकायड का श्राठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


+--औ--+ 
नवमः सर्गः 
“-औ-+ 
[ पुष्पकबिसान के ऊपर चढ़, इनुसान जी का अनेक जाति 
की सोती हुईं छियों के घरों का 
अवलोकन करना ] 
तस्थालूयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमांयतम्‌ । 
. ददर्श भवनश्रेष्ठं हलुमान्मास्तात्मण/ ॥ १ ॥ 
- उंल उत्तम राजमबन के भीतर एक स्वच्छ साफ झौर लंबा 
चैंड़ा एफ भवन पवननन्दन इसुमान जी ने देखा ॥ १॥ 
अधयोजनविस्ती्मायत योजनं हि तत्‌ | 
, भवन राफ्षसेस्वस्प बहुमासादसडूलम ॥ २ ॥ 


११५ खुन्द्रकागडे 


रावण के सचन की चौड़ाई श्राथे येज्ञन की और लंवाई एक 
येजन की थी । उसमें बहुत सी अठारियाँ थीं ॥ २॥ 
मारगमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌ । 
सर्चेतः परिचक्राम इलुपानरिसदनः ॥ हे ॥ 
शब्रुहन्ता हनुमान जी विशाल ने५ वाल्ली सीता के ह॒ढ़ते हुए 
उस भवन में सर्वत्र घूमे ॥ ३॥ 
उत्तमं राक्षसावार्स हलुमानवकोकेयन |... ... 
आससादाथ लक्ष्मीवान्राफ्षसेन्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


हनुमान जी यत्तसों के उत्तम गश॒हों को देखते हुए, रावण के 
राजसवन में पहुँचे ॥ ७ ॥ 


चतुरविषाणैद्विरदेखिविषाणेस्तथैव च 
प्रिक्षिप्रमसंवाध रक्ष्यमाणमुदायुर्ठै! ॥ ५॥ 
वह राजभवन चार और तोच दांतों वाले हाथियों से व्याप्त 
था | दथियार हाथ में लिये रात्षल सदा इसकी रखबालो किया 


करते थे ॥ ५ ॥ 
राक्षसीमिश्र पत्नीमी रावणस्थ निवेशनम्‌ | 
आहुताभिश्च॒ विक्रस्य राजकन्पाभिराहतस ॥ ६ ॥ 


वहाँ भनेक् सुन्दरी राज़सी जे रावण को पल्ञो थीं तथा अनेक 
राज्कत्याएँ जिनके रावण वरज्ञारी छोन लाया था, उस भवन 
में, ॥ ६ ॥ 2 


तन्रक्रमकराकीरण- तिमिज्ञिलफपाकुल्सू ।... * 
वायुवेगसमाधू्त पत्नगैरिव सागरस्‌ ॥ ७,॥ 


नवमः सर्यः ११३ 
पद भवन मानों नाकों, तिमिजुल-सत्स्यों के सूद श्रौर सर्पों 
से परियूर्ण, बायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह जान पढ़ता 
थया॥७॥ 

या हि वैश्ववणे रक्ष्मीयां चेन्द्रे हरिवाहने । 
सा रावणगदे सर्वा नित्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ 
कुपेर, चन्द्रमा व इन्द्र के भवन में जैसी शेक्षा देख पड़ती है, 
पैसो हो नाशरदित अथवा सदैव वनो रहने वाली शोभा रावण के 
भवन की भी सदा बनो रहती थी ॥ ८५॥ 
या च्‌ राजन: कुवेरस्थ यमरय वरणस्य च | 
ताइशी तद्दिशिष्टा वा ऋद्वी रक्षोग्रहेष्विह ॥ ९ ॥ 
-- राजा कुबेर, यम भौर वरुश के घर में जितना घन रहता है, 
राबण के घर में उतना ही अ्रथवा उससे भी श्रधिक था॥ ६ ॥ 
* तस्य हस्यस्थ मध्यरथ वेश्म चान्यत्सुनिर्मितण | 
बहुनियूंहसड्लीण ददर्श प्वनात्मगः ॥ १० ॥ 


- उस भवन के वीच में एक और सुरूर भवन वना हुआ था, 
<जिसमें मतवाल्े हाथो के ध्राकार के भनेक स्थान वने हुए थे, उसे 


'दलुमान जी ने देखा॥ १० ॥ 
भह्मणोर्ष्ये कृत दिव्य॑ दिवि यद्धिश्वकर्मणा । 
विमान पुष्पर्क नाम सर्वस्तनविभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
परेण तपसा लेभे यत्कुबेर! पिवामहात्‌ | 
“अबेरमोजसा जिला लेमे.तद्राक्षसेवरः ॥ १६॥ 


बा० रा० छु०--८ 


ध 


श्श्४ छुत्दरकायडे 
स्वर्ग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं सबेरलविभूषित पुष्पक 
विमान के वनाया और जो झुधेर के वड़ी तपस्या ऋरने के बाद 
त्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, डस विमान को अपने वाहुवल से कुवैर 
को जीत, रावण ने छीन लिया था ॥ ११॥ १२ ॥ | 
ईहामगसमायुक्तेः छातस्व॒रहिरप्मये। । 
मुछृतेराचितं स्तस्मे! प्रदीध्रमिद च श्रिया॥ १३ ॥ 
सोते चाँदी के काम से युक्त झगों ( चनजन्तुओं ) के आकार 
के खिलोनों से भरा हुआ, खुदौल खंथों से ओर अपनो शोसा 
से वह चमचमा रहा था॥ २३ ॥ 
मेस्मन्दरसह्लाशैरालिखद्विरिवास्थरस्‌ | 
कूटागारे; शुभाकारे: स्वतः समऊूडनझुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
चह छुमेर ओर मन्दराचल पर्वत की तरह आकाशस्पर्शी था 
तथा झुन्दर बने इुए तहखानों से भूपषित था ॥ १४ ॥ 
ज्वलमाकंपतीकांश ५ ५ ९ 
श॑ सुकृतं विश्वकरमणा । 


हेमसोपानसंयुक्त॑ चास्मवरवेदिकम ॥ १५॥ 
वह अप्नि ओर सूर्य के सद्ृश प्रकाशमान था तथा विश्वक्ष्मो 
ने उसे वहुत अच्छी तरह बनाया था । उसमें सोने की सीढ़ियाँ 
ओर मनेहर चद्तरे बने हुए थे ॥ १४॥ 


जालवातायनैयुक्तं काखनेः स्फादिकैरपि । 
इन्द्रतीलघह्यनीकूमणिप्रव॒रवेदिकस्‌ ॥ १६ ॥ 

विद्रेण विंचित्रेण मणिभिश्च महाथने: । 

निस्तुलाभिश्च मुक्तामिस्तल्ेनाभिविरानितंम्‌ || १७॥। . 


नेवमः से ११४ 


हवा व रेशनो के लिये उसमें सोने और स्फटिक के भरोखे 
अथवा खिड़कियाँ बनी हुई थीं। उसका कोई कोई भाग इन्द्रनील 
ओर महानील मणियों की वेदिकाओं से सुशोमित था भौर कहीं 
कहीं उसमें नाना प्रकार के मूंगे मद्ामूल्य मणि ध्यौर ग्राल मोती 
जड़े थे। उसका फर्श श्रति उत्तम सफर अस्तरकारी की हुई जेसा 
जोन पड़ता धा॥ १६ ॥ १७॥ 


चन्दनेन च रक्तेन तपनोयनिभेन च । 
सुएुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसका कोई कोई भाग सफेद चन्दन से ओर काई भाग लाल 
चन्दन से श्ौर कोई काई सोने के समान श्रत्मन्त पत्िच गन्धयुक्त 
काछ से बना था। उसकी चमक मध्यान्द के घूर्य की तरद्द देख 
पड़ती थी ॥ १८ ॥ 


' करयगार्रचराकारेविंविनैः समलख्कृतम । 
विमान पृष्पर्क दिव्यमारुरोह महाकपिः ॥ १९ ॥ 


. चद पुष्पक विमान उत्तम आकार के विविध गुप्तय॒हों से भूषित 
था। हनुमान जो उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 


|. तत्रस्थः स तदा गन्ध पानमक्ष्याससंभव््‌ | 
दिव्य॑ संमूछिंत जिप्रद्रूपवन्तमिवानिलुम्‌ | २० ॥ 
यहाँ चारों ग्रोर से पान और भक्त्य पदार्थों की दिव्य खुगन्ध 
भाने'छ्गी । उसे उत्दोंने सूंधा। चंद छुगन्धि बड़ी उत्तम थी। मानों 
. वहाँ के सर्व॑धरव्याप्त वायु ने साक्ात्‌ गरध का रूप दी धारण कर 
लिया था ॥ २० ॥ 


११६ छुन्द्रकायडे 


स गन्वस्तं महातत्तं वन्धुरवन्थुमियोचमस्‌ | 
इत एहीस्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ॥ २१ ॥ 
एक भाई जिस प्रकार अपने दूसरे भाई के बुल्ञाये ; उसी प्रकार 
चह गन्ध मार्दों हृछुमान के वहां बुलाने लगा जहाँ राचण था ॥ २१॥ 
ततस्तां प्रास्थितः शाल्य ददश महतीं शुभास | 
रावणस्य मन/कान्तां काल्तामिद वरस्धियम॥ २२ ॥ 
चहाँ ज्ञाते हुए दछुमाव जी ने वह विशाल शाला देखी, जे 
शवण के उत्तम स्रो की तरह प्यारी थो ॥ ६२॥ 
मणितोपानविद्वतां हेषजारूविराजितास# | 
स्फाटिकिराहततढां दन्तान्तरितरूपिकास्‌ ॥ २३.॥ 
मुक्ताभिश्च प्रवारेश्न रूप्यचामीकरेरपि । 
विभूषितां मणिस्तस्मः सुवहुस्तम्भभूषितास्‌ ॥ २४ ॥ 


चद शाला ध्त्यन्त स्मणीक. छत्यन्त स्वच्छ मणियों को सोढ़ियों 
से जुश्ेमित और सोने क्री बनो ज्ञालियों से युक्त थो। स्कृटिक 
मणियाँ डसक्ते फर्श में जड़ी थीं, उस पर हाथी दाँत की कारोगरो हो 
रही थी, उसमें जहाँ तहाँ वित्र सज्ञाये गये थे ओर मोती हीरा, 
मुंगा, ठुपा, छुवर्ण से चह युक्त थी। चह अनेक मणि के खम्धों 
से विभुषित थी ॥ २३ १ २४ ॥ 


समेऋशुमिरलुच्चेः समन्तात्सुविभूषिते! । 
पक्षैरिवात्युच्चैंदि 8 ० ट प संम्स्थिता 
स्त्म्मः च्चेंदिंवं संग्रस्थितामिद ॥ २५ || 


# पाठान्तरे-+ विमृषिताँ (7 


नेवम! सगे ११७ 


इन खंभों में प्रायः सभी खंभे समान, सोधे और ऊँचे थे। 
'ऐसे खंभे उस शाल्षा के चारों ओर बने हुए थे। उन पंख जैसे 
अत्यन्त ऊँचे खब्भों से माने वह भवन प्राकाश के उड़ा सा जाता 
था॥२४॥ 
महत्या कुथया5ः्स्तीणो पृथिवीलक्षणाइूया । 
पृथिदीमिव विस्तीर्णों सराष्ट्रगृह्रमालिनीम ॥ २६ ॥ 

. उसमें भूमि को तरह चैरस चैकान विचित्र फर्श, जिसमें हीरा 
थ्रादि मणियाँ जड़ी हुईं थीं--विछ्ा था। यह कारों रावण को शयन- 
शाल्रा ही नहीं थी, वदिक राज्यों श्रौर घरों से शामित दुसरो लंबी 
चौंडी पृथिवी ही के समान थी ॥ २६ ॥ 


नादितां मचतविदगैदिव्यगन्धाधिवासितास्‌ | 
पराध्यास्तरणोपेतां रक्षोभिपनिषेविताम्‌ू ॥ २७ ॥ 
चह मतवाले पत्तियों को कूज से फूजित, और दिव्य खुगन्धित 
दृव्यों से सुवासित थी। व्दां पर घूदयवान विद्लोने पर रावण से 
रहा था ॥ २७॥ 
धूम्रामगुरुधूपेन विमलां इंसपाण्डराम । 
चित्रां परष्पोपद्वारेण 'कल्मापीमिव सुप्रभास ॥ २८ || 
' वह शयनशाला अगर के यैलले वर्ण के धुप से चैन रंग के 
हंस की तरद सफेद रंग जैसी ज्ञान पड़ती थी। वह पुष्पों झौर पन्नों 
की सज्ञाचट से सब मनेरथों के पूरा करने वाली बसिष्ठ को 
शवला गौ की तरद सुन्दर प्रभायुक्त, ॥ र८॥ 
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१ कक्मापी--शबकवर्णा', वर्ति्येत्ु मिच । ( रा" ) 
श 


श्श्ष झुन्द्रक्ायढे 


प्रन/संहादजननी वर्णस्थापि प्रसादिनीस# | 
ता शोकनाशिनी दिव्यां अियः सक्लतनीमिव 0 २९ | 


छुदय के श्रादन्दित करने वाली, शरोर के रंग के सुन्दर 
बनाने वाली, समस्ठ शाकों के! दूर भगाने धाली ओर दिव्य शोसा 
के उत्पन्न करने पाली थी॥ २६ ॥ 


इन्द्रियाणीन््रियायेश्च पथ प्चमिस्तमः | 
दर्षयामास मातेव तदा राबणपालिता ॥ ३० ॥ 
उस समय हसुमान जी को शाँख, क्वाव, नाक आदि पाँचों 


क्ामेन्द्रियों को. रूपादि पाँचों उत्तम विषयों से, माता की तरह 
राग्य की शयनशाल्ा ले ठृप्त ( श्रध्ठा ) दिया ॥ ३० ॥ 

स्वगों5्यं देवलोकाध्यमिन्द्रस्पेयं पुरी भवेत्‌ | 

सिर्िवेय परा हिस्यादित्यमन्यत्त मारुति! | ३१ ॥ 

उस समय हनुमान जी ने मत में समझा कि, यह शयवशाला 

नहीं, ८ यह साज्ञात्‌ स्वर्ग है, देचलेक है, इन्ह की अप्ररावतो- 
पुरी है अववा कोई इत्कश सिद्धि है ॥ ३१ ॥ 

प्रध्यायत इदापश्यत्यदीएंस्तत्र काशनान्‌ | 

हि 
धूर्तानिव महापूर्तेंदेवनेन पराजितान्‌ ॥ शै२ ॥ 


चहाँ प्र सोने हे दीवे ऐसे स्थिएः जल रहे थे, मादों महा 
प्रचश्चकों से ज्ुए में हारे हुए घूत ताग बैठे शोक मना रहे है ॥ ३९7 


दीपानां च प्रकाशेन तेजस! रावणस्य च | 
अर्निभिमूषणानां च परद्पतत्यस्पमन्यत ॥ ३३ || 
# पाठाल्तरे--/ प्रसाधितोमू । 


गषाः पर ११३ 


. उस समय दीपों के उजियाले से, रावण के तेश से और 

मूषणों की चमक से, वह घर दमक रहा था ॥३३॥ 

ततोशहयल्लुघासीन नानावर्णाघरत्तनम । 
सहस्े वरनारौणां नानावेषबिभूषितम ॥ २४ ॥ 

,_ फिर हनुमान जो ने देखा कि, रात हो जाने से विविध प्रकार 

के बच्चों प्रोर फूलमालाप्ों से पत्रों, हतारों खुद्री द्वियां तरह 

3 मत कक उत्तम विद्योनों पर पड़ी ( वेहेश से रही) 
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“' “परित्तेशयरात्रे तु पानर्द्ाकशंगतम्‌ । 

क्रोटिल्लोपरत॑ रात्रो तु्ाप ववत्तदा ॥ ३५ ॥ 

, . झ्राधी रात ढल्न जाने पर वे सव सुख्दरियाँ, शराब ऐने के 
» फारण नौद के वश है धोर विहार से निवृत्त हो, से रही हैं।४॥ 
तत्ासुप्ं विरुसवे निशशब्दास्तरभूषणम | 

..  निःन्दहसम्रमर यथा प्मवनं महत्‌ ॥ २६॥ 
इस प्रकार सव के से जाने से भरौर बिहुवे पायमेव प्रांदि को 

'अनकार का शब्द्‌ बंद है| जाने से रावग को पह शयनशाल्ा 

“पगों के गंआार और हंसों की ध्वनि से रहित, पड़े भारी फमलवन 
“की तरह शेमायमान हो रही थी ॥ रह ॥ 

(7 : तासां संहतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुति! | 

,. अपश्यलप्रगख्वीनि वदनानि सुयोषिताम ॥ २७॥ 
तदुनतर हलुमान मी ने परम खुद्रों ललगाओं  मुंदे नेम, 

मुँदरी. बत्तोन्‍्ती प्ोर फमरत् की छुगरनिधि से युक्त पेदनमंणठ् 

देखें.॥ ३७॥ 


श्शे० सुन्दरकायडे 


प्रचुद्धानीव पद्मानि तासां भूस्वा क्षपाक्षये ! 
पुना संहत्पत्राणि राजाविव वशुस्‍्तदा ॥ रे८ के. 
उन क्षियों के ऐसे मुखमणइल रात व्यतीत होने पर कमल 
के फूलों को वरह प्रफुछित है कर, फिर रात द्वेने पर मुकुलित 
कमल की तरह, बड़े सुन्दर जान पइते थे। ्रधवा धन्मान जो ने _ 
विचारा कि, उन स्त्रियों के सुख और कमल समान हैं। क्योंकि 
जिस प्रकार दिन में कमल खिल जाते हैं वैसे हो ये मुल भी पिल 
रहे हैं और यत्रि में जैसे वे कली के रूप में दो ज्ञाते हैं. वैसे दी ये 
भी झुंद रहे हैं । गन्घ में भी ये दोनों सपान हो हैं। अतः इन स्त्रियों 
के पुल्रमगह॒ल और ऋमल में कुछ भो अन्तर नहीं है ॥ २८ ॥ 
इमानि मुखपद्मानि नियत सत्तपदपदा। । 
अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्यन्ति पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
फिर मतवाले भोरे खिल्ते हुए कमल की तरह हो, इन समस्त 
पुखकमलों की सदा भमिल्लाषा किया करते हैं॥ ३६॥ 
इति चामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकपिः । 
. मैने हि गुणतस्तानि समानि सलिछोद्धवे! ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार सोच विचार कर हनुमान जो ने इन छुन्द्रियों के 
मुखकमलों का भैर जत्लेत्पन्न कमलपुष्प का साहुश्य माना ॥ ४०॥) 
सा तस्व झुशुभे शाला तामिः स्धीमिर्विराजिता | 
' शारदीब पसन्ना बौस्ताराभिरभिशोमिता ॥ ४१॥ 


अस्तु रावण फो शयनशाल्वा, इन सब ललनाझों के समूह से 
शरदकाक के तारांधों से मयिडत निर्मल आकाश की तरह शोभाय- 


.. मान हो रही थी ॥ ४१॥ 


मवमः से: ११ 


सच तामिः परिहतः घुश॒भे राफ्षसाधिप: । 
यथा हुहुपति! श्रीमांस्तारामिरमिसंहत! ॥ ४२ ॥ 
उसो प्रकार रावण स्वयं भी उतर ल्लियों के बीच रहने से तारा- 
गए युक्त चद्धमा की तरह छुशोमित ही रहा था ॥ ४१॥ 
याध्यवस्ेअवरात्तारा पुण्यशेष्समाहताः । 
इमास्ता) सड्भता। कृत्तना इति मेने इरिस्तदा || ४३ ॥ 
जो तारा पुण्यत्तीण दाने पर प्राकाश से गिरते हैं, वेहो सब 
ताशा खीरुप है कर रावण के पास इक्षट्टे गुए हैं ॥ ४३॥ 
ताराणामिव सुच्यक्तं महतीनां शुभाषिषा | 
प्रभा वर्णप्सादाथ विरेजुस्तत्र योपिताम ॥ ४४ ॥ 
फ्योंकि सुद्दर प्रकाश युक्त्रौर विशाल तारों ही को तरह 
उन ख्वियों की चमक, रुप प्रोर प्रसक्षता देख पड़ती थी ॥ ४३॥ 
व्याइततगुरपीनसकाकीएवरभूषणा! । 
पानव्यायापकालेपु निद्रापहतचेतस। ॥ ४५ ॥ 
... उममें से बहुत सी ख्ियों के वाल शोर फूलों फे हार रद गढ़ 
हो गये ये धोर बढ़िया वढ़िया गहने विखरे हुए पढ़े थे। फ्योंकि 
म्रदयपान करने ध्रोर गाने नाचने के परिश्रम से यक्ष कर वे सं 
निद्रा के वश हो गयी थीं ॥ ४४ ॥ 
व्याहततिलकाः कारिचकाशिवदृदआानतनूपुरा। । 
पाश्वें गछितहाराश्व कारिवियरमयोषितः | ४६॥ 
उनमें बहुतों के माथे के तिलक मिद गये थे, भनेक्षों के नूपुर 
उर्े सीधे हो गये थे भोर कितनी ही सों के हरे हुए द्वार उनके 
पास पढ़े हुए थे ॥ ४६ ॥ 
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मुक्ताहाराहताश्चान्या। काश्चिद्रिसस्तवासस; । 
व्याविद्धरशनादामा! किशोये इच बाहिता। ॥ ४७ ॥। 
. किसी किसी के मोतियों के हार टूठ गये थे, किसी के कपड़े 
उसके शरीर से ढीले दे खिसह पढ़े थे, किसी की करधनी कमर 
से नोवे खसक पड़ी थी। वे स््रियाँ धरकी हुई ओर वाक उतारी 
हुई घाड़ियों की तरह अपने गहनों को इधर उधर डाल शयन कर , 
रही थों॥ ४७ ॥ 
सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्॒मृदितस्ज) । 
गजेन्द्यूदिता। फुछा लता इव महावने ॥ ४८ ॥ 
अनेकों के कानों के कुगडल गिर पड़े थे, वहुतों की मालाएँ टूट 
गयी थीं ओर रगड़ खा गयी धीं--मानों हाथियों से रूँद्री हुईं पुष्पित- 
लता महावन में पड़ी हैं ॥ ४८॥ 
चन्द्रांधकिरणाभाश्च हारा; कासांचिदुत्कटा) | 
हंसा इव बड्ु। सुप्ता। स्तनमध्येषु योपिताम ॥ ४९ ॥ “ 
किसी किसी के चन्द्रमा की किरणों को तरह सफेद मोती के 
हार बदुर कर स्तनों के वोच में ज्ञा ऐसी शामा दे रहे थे, मार्नों 
हंस सेते हों॥ ४६ ॥ ५ 
अपरासा च॒ वेडू्या; कादम्बा इच पशक्षिंण: । 
हेमसुत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥ ५० ॥ 
धन्य स्त्रियों के पन्नों के हार स्तनों के बीच में जलकाक की 


तरह शोभा दे रहे थे ओर अन्य स्त्रियों के सोने के हार समिद कर 
स्तनों के बीच चकवा चकवी की तरह जान पड़ते थे ॥ ४० ॥ 
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इंसकारण्डवाकी्ाश्चक्रवाकोपशोभिता! । 
आपमा इच ता रेजुजघनेः पुलिनेरिव ॥ ५१ ॥ 

: इस लिये घे सघ सि्रियाँ हंस फारण्डव पत्तियों सहित पोौर 
'चक्रवाकों से शे/मित नदियों की तरह तढ समान जंघापों से 
“शेमायमान हो रहो थीं ॥ ४१ ॥ 

किज्लिणीजालसड्लोशास्ता वक्रविषुलाम्बुजाः॥ | 
, भावग्राह्य यशस्तोरा; सुप्ता नद्य इवाबशु) ॥ ५२॥ 
' उन स्ियों के किड्लिणियों के समूह, छुवर्ण कमल की तरह 
' ज्ञान पड़ते थे । उनकी विलास भावनाएँ गआ्राह के तुल्य थीं। उनके 
/ विधिध गुण तट के समान थे । थे सेाती हुई लिर्या इस प्रकार 
- जैदी की तरह शाभायमान जान पढ़ती थीं ॥ ५२ ॥ 
- म्रंदु्वड्रेपु कासांचित्कुचाग्रेप च संस्थिताः | 
विभूजुश्नंमराणीव शुभा भूषणराजय; ॥ ५१ ॥ 
, - किसी किसी स्त्री के खुकामल अंगों में ओर किसी किसी के 
सतों के प्ग्मसाग में, आभूषणों को खरोंच भी भोंरे करी तरह 
शोभा दे रददो थी॥ ४३ ॥ 
,.. अंशुकान्ताइव कासांचिन्सुसमारतकम्पिताईं | 
-  उपयुपरि बक्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुन! ॥ ५४ ॥ 

.. किसी किसी स्त्री के चख्र के ध्रंचल उसके मुख पर लटक रहे 

थे घोर मुत्र से निकली हुई श्वास से हिल दिल फर अति शैसा दे 

रहे थे।। ४४॥ 

. _-&, पाठात्तरे--/ हैस विधुलाखुजाः। ? + बक्रकनकॉदुनाः वा। 

गे पाठास्तरे--+ बभूवुर्मूपणानीय । ” 
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ता; पताका इवोद्धता। पत्नीनां रुचिरप्रभा! 
नानावर्णा: सुबर्णानां वक्रमूलेपु रेमिरे ॥ ५५ ॥ 
पे रंग विरंगे ज़रदोजी के वल्त जे वहुत चपक रहे थे; जब 
अवास फे पवन से हिलते थे, तब वे पताका को तरदद फदराते हुए 
शेसिायमान ज्ञान पड़ते थे ॥ ५५४ ॥ 
ववरणश्चात्र कासांचित्कुण्डलानि शुभार्षिपाम्‌ | 
मुखमारुतसंसगानान्द मन्दं स्प्र योषितानू॥ ५६ ॥ 
किसी किसी के कानों के कुर॒इल मुक्त के पवन से घोरे- धीरे 
'हिलने लगते थे ।। ४६ ॥ 
शक रासवगन्पैश्च प्रकृत्या सुरभि: ठुखः । 
तासां बदननि/शवासः सिपेवे रावणं तदा [| ५७ ॥ 
उन स्त्रियों की स्वाभातिक खुगन्धियुक्त एवं स्पर्श करने से 
खुबदायी, छुख से निऊल्ली हुई साँखों का पवन, शक्कारासव नामक 
मद्य से ्रौर सी अधिक खझ़ुगन्धित है, रावण के झुख़ उपन्ञा रहा 
था।॥ ५४७ ॥। 
रावणाननशइ्भाश्च काश्चिद्रावणयोषित) । 
सुखानि सम सपत्नीनामुपानिप्नन्पुन! पुन! ॥ ५८ ॥ 


रावण की कोई कोई ल्ली श्रपनी सौत के मुश्ल के, रावण के 
मुख के भ्रम से, वार बार खूं घ रही थी || ४५॥ 
अत्यथथ सक्तमनसो रावणे ता बरसियः 
अखतन्‍्त्राः सपत्नीनां मियमेवाचरंस्तदा ॥ ५९ ॥ 
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घे खतियां सो जो राषण में प्रतन्त श्रापक्त थीं, मध के नशे मेँ 
झपनी सोंतों के साथ प्रीतियुक्त व्यवहार कर रही थीं ॥ ५६ ॥ 
वाहूनुपनिधायास्या: पारिदायविभूषितान्‌ । 
अंशुकामि च रम्याणि प्रमदारतत्र शिरियरे ॥ ६० ॥ 
केई कई खियाँ झपने ककनों से प्रलंकत भुजञानों के प्रोर 
छुन्दर पस्तों को सिर $ नोचे तकिया के स्थान पर रख से रही 
थीं॥ ६० ॥ 
अन्‍्या वश्षप्ति चान्यस्पास्तस्पा: कारिचत्युनभुजस्‌ | 
अपरा ल्टमन्यस्पास्तस्पाश्चाप्यपरा शुजों ॥ ६१॥ 
ऊमरूपाश्वकटीपृप्ठमन्योन्यर्थ समाभ्रिता। । 
परस्परनिविष्टाडथों मदरनेहबशानुगाः ॥ ६२॥ 
अन्योन्यस्पाज्संस्पशातीयमाणाः सुमष्यमाः । 
एक्रीकृतशुजाः सवा; सुपृवुस्तत्र योपितः ॥ (३ ॥ 
एक खो दूसरों खी को द्वाती पर द्वाय रखे हुए थी। कोई 
श्पस में एस दूसरे की भुजा को सपना अपना तकिया बनाये हुए 
थी, कोई किसी की शादी में पड़ी और कोई पक दुसरे के वत्त:स्यल 
के ध्यपना अपना तकिया बनाये हुए था औए कोई किसो को जाँघ, 
कमर और वगल से और कोई किसी की पीठ से लिप कर तथा 
परस्पर प्रहुस्पर्श से श्रुति प्रसन्न हो, भुजा से भुजा मिला कर, 
मदिय के नशे में खूर, बड़े प्रेम से से रदी थी ॥ 5१॥ ६९॥ ६३ ॥ 
अन्योन्यभ्रुनसत्रेण स्रीमाला ग्रथिता हि सा। 
मालेब ग्रथिता संत्रे शुझुभे मत्तपटपदा ॥ ६४ ॥ 
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परस्पर एक दूसरे की भुजा रूपी छुत से गथी हुई चंद ख्थिियों 
की माला ऐसी शोभा दे रददी थी, मानों डेरे में गुथी हुई पुष्पयाला 
“अमरों से युक्त हा शोसायमान दोती हो ॥ ६8 ॥ 
लतानां याधतरे मासि फुछानां दायुसेवनात्‌ । 
अन्योन्ययालाग्रथितं संसत्तकुसुमोचयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चैशाख माल में फूल्ली हुई वेलों के फूल के ढेर चायु के कार्य 
"एकत्र हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों माला को तरह एक खून्र में 
गये हों ॥ ६५ ॥ । 
व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यश्रमराकुऊुस्‌ । 
आसीद्वनमिवोद्धत॑ खीवर्न रावणस्य तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावण की स्वियों का वह समूह एक वन को तरह खुशासित 
था। उस वन में फून्ी हुई चूत्तों की डालियाँ केशरूपी श्रमरों से 
भूषित हो. वायुवेध से पररुपर ल्िपठी हुईं सी मालूम पड़ती 
थीं।। ६.६ ॥ 
उचितेष्वपि सुव्यक्त न तासां योपितां तदा । 
विवेकः शक्‍य आधातुं भूषणाह्रस्वरखजाम ॥ ६७॥ 
यद्यपि स्त्रियों के समस्त पश्राभूषण उचित रीति से यथास्यथानों 


पर थे, तथापि उनके पररुपर लिपदने से यह घ्थिए करना कठिन था 


“कि, इनमें कौन सा गहना है, कौन सो पुष्पप्ताला है अथवा उनका 
कौनसा अंग है ॥ ६७ ॥ 


रावणे सुखसंबिष्टे ताः र्धियो विविधप्रमाः । ह 
ज्वलन्तः काथना दीपा! प्रेक्षन्तानिमिषा इच ॥ ६८ ॥ 
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सोने के दीपक मानों एकटक उन ख्यों के जे! विविध प्रकार के 
प्य्ञार किये हुए थीं, देख रदे थे ॥ ६८॥ 
राजषि विप्दैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः | 
#रक्षसां चामवन्कन्यास्तस्थ कामवशं गता। ॥ ६९ ॥ 
* उन स्त्रियों में काई कोई ते राजषियों की, कोई कोई ब्राह्मणों 
की, केई कोई दैत्यों को, कोई कोई गन्धवों की ख््रियाँ थीं और कोई 
केई राक्तसों को कन्याएँ थीं. जिन्हें रावण ने अपनों प्रणयिनी 
बनाया था अथवा उनकी व्याहा था ॥ $8॥ 
«  युद्धकामेन ता; सर्वा रावणेन हता। स्विय! । 
समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागता; | ७० ॥ 
उनमें से किसी किसी का रावश युद्ध में उनके पिताकों के 
हराकर छोन लाया था और कोई कोई मदमाती युवतियां काम्र से 
' खतायी जाकर स्वयं दी रामनण के साथ चली झायी थीं ॥ ७० ॥ 
न तत्र काश्चितमदा प्रसह्य 
वीयोंपपल्नेन शुणेन लब्धा । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा 
बिना वराह जनकात्मनां तामू ॥ ७१॥ 
, ”* यद्यपि रावण बड़ा पराक्रमी था; तथापि वरजञोरी वद किसी 
” रो को दरकर नहीं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य जानकी को 
, छोड़, अन्‍्य.वहुत सी स््ियाँ रावण के सोचर्यादि शुयों पर सुग्ध हो 
:.खर्य दी उसके साथ चली घायो या। इनमें ऐसो भी शेर खो नदी 
ह # पाठान्तरे--- राक्षसानों च या: फत्या। । 7 
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जो दूसरे के प्यार करतो हो अथवा अन्य किसी पुरुष के साथ 
उसका संयोग हुफ्रा है । श्थवा हनुमान जी ते वहां जितनी झ््रियाँ ह 
देखीं बे सव राचण का पति समझने वाली स्रियाँ थीं। उनमें 
अकुलीन फुलटा एक भी न थी ॥ ७१॥ 
न चाकुलीना न च हीचरूपा, 
नादक्षिणा नानुपचारपुक्ता | 
भार्याउभवत्तस्य न हीनसत्त्वा 
न चापि कान्तरुय न कामनीया ॥७२॥ 
उन ख्तियों में कोई स्री कुलद्दोम, छुरूप, फूहर, न श्ट॒ड्भार रहित 


ओर न अशक्त थी । उनमें ऐसी एक भो न थी, जिसके रावण ने 
चाहता हा ॥ ७२॥ 


वभूद चुद्धिस्तु हरीश्वरस्य 
यदीदशी राघवधर्मपत्नी । 
इमा यथा राक्षसराजभाया!! | 
सुजातमस्येति हि साधुबुद्धे!॥ ७३ ॥ 
उस समय साघुवुद्धि इत्ुमान ज्ञी ने अपने मन में सोचा कि, 


जिस प्रकार रावण की ये खस्त्रियाँ ग्रपने पति में ध्यज्चुरागवतो 
हैं; उसी प्रकार यदि श्रोरामचन्ध जी की धर्मपली सीता भी 


राक्षसराजमार्या--यथा स्वपति स्मरणादिवु निरता. ईंहशी तथा रामस्मर- 
णादि निरता यदि राघवधसेपलो तत्ममरणादीनां बिल्लो न कृतः स्यादियथः ; 
तदा अस्य रावणस्‍्य सुजातस्‌ कल्याणमेवेद्यर्थ/ इति साधुबुद्धेंहरीश्वरस्प 
चुढ्धिनिंश्घये बस व ।, ( शि० ) ० 


दृशमः सर्गः शा 


श्रीरामचन्द्र में झरमी तक अन्ुरागवती बनी है! प्लौर राइ5 .।रा 
सीता #र, श्रीराम के प्रति झदुराग में चाधा ने परी ही, ते रे 
का कद्याग हैं ॥ ७ 
ए 
पुनश्च सो5चिन्तयदातरुपो 
भ्रुवँ विशिष्टा मुणतों हि सौता | 
अथायमस्यां कृतवान्यद्रात्पा 
लफुइबरः कष्टमनायकर्म ॥ ७४ ॥ 
इसि नथमः सर्गः ॥ 
फिए हम्ुुमान मी ने पिशधारा दि, विधयहीं जामकी हो में 
पातित्रत्यादि सुण विशेष झूय से हैं; क्योि मिस समय प्ररफर्मा 
राग सोता का पक कर लिये जाता था, उस समय ये दूरी सता 
शेती हुई गयी थी, प्मतः उसका इन सियों में दिव्या सम्मरपर 
नहीं ॥ ७४ ॥ 
सुन्द्रकाणश का मया सर्ग पुरा दृश्मा। 


हक 4 सनननबक, 
दशमः सर्गः 


अजऔन-+ 


तत्नर 'दिव्योपम मुख्य स्काटिक रतभूपिनम | 
अवेक्षमाणों इनुमान्ददर्श शयनासनमू” ॥ £ 


१ दिप्वोपसे--हागस्य । ( स्िप् 3 ? शधदारिगयु-- 7: व ठणर) 
भाक शॉ० सुफक--+ह 


१३० सुन्द्रकायडे 


तदुनन्तर हनुमान जी ने उस शयनशाज्ञा में चारों ओर देखते 
देखते एक स्थान पर विविव-रल-विमूषित, रुृदिक का बना 


, स्वर्गीय पल्न॑ंग क्री तरह पक्ष वड़ा पत्लंग पड़ा देखा ॥॥ १॥ 


दान्तकाअनचित्राहवैंड्यैंशथ वरासने! | 
महाहांस्तरणोपेतैरुपपन्न॑ महाधने। ॥ २ ॥ 
डस पलंग पर हाथीदाँत शौर सोने से चित्रकारी ( नक्काशी 
का काम ) की गयो थी ओर जगह जगह पन्ने जड़े हुए थे। उसके 
ऊपर बढ़े मूल्यवान्‌ भौर कामल विछोने विछ्छे थे ॥ २॥ 
तस्थ चैकतमे देशे सोझ्यमाऊाविभूषितम््‌ । 
मु ५ ५ 
: ददश पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्रियम्‌ | ३ ॥ 
उस शयनभाला में एक घिशेष स्थान पर सफेद रंग का, चन्द्रमा 
की तरह चमचमाता, एक छत्र रखा था। वह छुत्र दिव्यपुष्पों की 
माला से भूषित था ॥ ३ ॥ ये 
जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभाजुसमप्रभम्‌ | 
अश्योकमालावितत्त ददर्श परमासनस्‌ ॥ ४ ॥| 
चहाँ खुवर्श का बना हुश्ना, सूर्यसम प्रभायुक्त, श्शाक पुष्पों 
की माला से अलडकृत एक पत्नंग हनुमान जी ने देखा ॥ 8॥ 
वालूव्यजनहस्ताभिवीज्यमान समन्ततः । 
गन्पैश् विविषैजुष्द वरधूपेन धूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस पलंग के आसपास छुन्द्र पुतल्लियाँ द्ााथों में बँवर पंखा - 
ले दवा कर रही थीं, चहाँ पर विविध प्रकार के इन्च रखे हुए थे - 


ओर उत्तम खुंगन्धि की धूप जल रही थो, जिससे चह स्थान खुबा- 
सित दो रहा था॥ ५ ॥ * 


हि 


हा 
ध्य 


दृशमः सर्गः १३१ 


प्रस्मास्तरणास्तीर्णमाविकानिन! संडतस्‌ । 
दाममिंवेरमाल्यानां समस्तादुपशोभितम ॥ ६ ॥ 
« ७3!|चहे, पत्न॑ंग कामज पशमोने से मड़ा था, कोमल वित्तर उस 
पर बिछे हुए थे । उसके चारों ओर फू वों के द्वार लडक रदे थे ॥ ६ ॥ 
तस्पिद्चीमूतसड्टाशं प्रदीक्षेत्तमकुण्डलमू । 
लोहिताक्ष॑ं महावाहुं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस पत्नंग पर काले मेघ को तरह काले रंग का, कानों में 
उत्तम शोर चमकते हुए कुएडल पदिने हुए, लाल लाल नेश्रों 
चांला, बड़ो सुज्ञाशों वाला, कज़ावत्त के काम के कपड़े धारण 
किये हुए ॥ ७ ॥ 
लोहितेनानुलिपाह़ चन्दनेन सुगन्धिना । 
सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयद॑ सतडिद्रणम | ८ ॥ 
सव शरोर में लाल चन्दन जगाये, दामिनी सहित सन्ष्या 
कालीन लात वादल्ल की तरह शोभा धारण किये हुए, ॥ ८॥ 
हृतमाभरणैर्दिव्ये! सुरूपं कामरूपिणम्‌ | 
४. “सहृक्षवनगुरमात्य' प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 


कै, 


दिव्य दिव्य गहने पहिने हुए, सुस्वरूप, कामरूपी राबण, 
पर पड्ठा हुआ, ऐसा जान पहुता था; मानों विविध्र प्रकार की 
दा घर भाड़ियों से पूर्ण मस्द्राचल पर्वत पड़ा से रहा 
॥६ ॥ 


के). ४. - ३अविकामिन--र्णायुचमे। ( गो ) 


श्श्श .. खुल॒रकाणडे 


क्रीडित्वोपरत॑ रातों वराभरणभूपितय्‌ | 
प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानाँ सुखावहम्‌ ॥ १०॥ 


रावण रात के विहार करते करते थक्रा हुआ, मद्रिपान 
किये हुए था। बह राक्षस-कत्याभ्रों के प्रिय था और रात्तसों का 
रुख देने वाला था॥ १० ॥ 


पील्वाष्प्युपरतं चापि ददश स महाकपिः |: 
भाखरे शयने वीर॑ प्रसुप्त राक्षसाधिपस ॥ ११ ॥ 


मद्रिपान एवं स्त्रियों के साथ क्रौड़ा ्रके तृप हो खुबर्ण के 
चमचमाते पलंग पर शयन किये हुए वीर राक्तसराज के दृशुमान 
- जी ने देखा॥ ११॥ 


निःश्वसन्तं यथा नाग॑ रावण वानरपभा । 
आसाद परमोहिय। सोध्पासपत्सुभीतवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथारोहणमासाथ वेदिकान्तरमाश्रितः 

सुप्तं राक्षसशादंलं प्रेक्षते सम महाकपिः ॥ १३॥ 


सेते में रावण नाग को तरह श्वास छोड़ रहा था। 
, दलुमान रावण के देख घवड़ां कर डरे हुए मनुष्य की तरह 
उस जगह से कुछ दूर हुई कर सीढ़ी, की थाड़ में एक, चबूतरे 
पर खड़े हे गये भोर वहाँ से राक्तसराज् का वे देखने, लगे 
"१५॥ ११॥ - न्‍ 


शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम्‌ । 
गन्धहर्तिनि संविष्टे यथा प्रखवर्ण महत्‌ ॥ १४ ॥ 


्ष 
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सेते हुए रावण का पत्नंग ऐसा शेमायमान दो रहा था, जैसे 
बह पदाड़ो फप्ना शोभायमान द्वोता है, जिसके निकट मदमस 
ह द्वाथी साता हा ॥ १४॥ 
'... काश्चनाइदनदौं च ददश स महात्मनः । 
.. विश्षिप्ो रा्षसेन्स्य भ्ुनाविन्द्रध्वमोपगों ॥ १५॥ 

» शवण को दोनों भुजाएँ जे। वाजूवंदों से ध्रलडःकृत थों भ्रोर 
जिनके पसार कर वह से रहा था, इन्द्रध्वण की तरह ज्ञान 
पड़ती थीं॥ २५ ॥ 

;/ < ऐरावतविपाणाग्रैरापीडनकृतत्रणों । 

“' बज्नोस्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतों ॥ १६॥ 
डसकी दोनों झुज्ञाओं पर ऐरावत के दांतों के घाघात के चिन्द 

हो गये थे । कंधों पर वन्न लगने के निशान थे । खुदर्शन चक्र के 

लगने के भो उसकी दोनों सुज्ञाओ्रों पर निशान बने हुए थे॥ १६ ॥ 


:.प्ीनौ समछुजातांसौ. संहतो बलसंयुतो । 
५ छुलक्षणनसाबु्टों खहुलीवललक्षितों ॥ १७ ॥| 
दोनों लंबी सुजाएँ मौटो भोर शरीर के अवुरूप पव॑ वलयुक् 
थीं। उसको शेगुलियाँ और अंगूठे के छुलत्तण युक नल थे शोर 
घेुलियाँखुद्र खबर अंगूठियों से भूषित थो॥ ९७॥ 
, संहतो परिषाकारों हत्तो करिंकरोपमो । 
| विश्लिंत्ती शयने शुभे पत्चशीपाविवोरगों ॥ १८ ॥ 
- ( राबण की भुजाएँ, ) मोटो, परिष के क्रोकाए चाली; हाथी 
की थू'ड़ को तरद उताए चढ़/व को शोर पल्लंग पर फैन्नो हुई ऐसी 
, जान पड़ती थीं; मानों पाँच सिर वाले सर्प हो ॥ १८ ॥ 


१३७ सुदरकाणडे 


शशक्ष तमकर्पेन सुशीतेन सुगन्धिता । 
चन्दनेन परारध्येन खमुलिपौ खलंकृतो॥ १५९ ॥ 
खरहा के रक्त को तरह लाल, छुर्गंधित, शीतल एवं उत्तम 
चन्दन तथा ध्रन्य सुगंधित पदार्थ से लिप्त वे दोनों भुजाए छुन्द्र 
आसूषणों से अतलडस्‍छृत थीं॥ १६॥ 
उत्तमस्तीविमृदितों गन्धोत्तममनिषेवितो । 
यक्षपन्नगगन्धवेदेवदानवराविणों )। २० ॥ 
सुन्दरी स्त्रियों के गालिडुन से मरदित, ध्यन्त सुगन्धित द्वव्यों 
से सेदित, यक्त. नोग, गन्धते, देव और दामवों के! रुला देने 
चाली॥ २० ॥ 
ददश स कपिस्तस्थ वाह शयनसंस्थितों । . 
: मन्दरस्यान्तरे सुप्तो महाही रुपिताबिव ॥ २१ ॥ 
ओर विद्वोने पर फैली हुई दोनों सुज्ञाओं के हनुमान जो ने 
देखा । उस समय वे दोनों भुजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानों 
मन्द्रांचल पर्वत की तलेटी में दो क्रद्ध सर्प से रहे दें ॥ २१॥ 
ताभ्यां स॒ परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राफ्तसेश्वर! 
शुश्भेज्वलूसड्ाश! शद्भाभ्यामिव मन्दरः ॥ २२॥ 
उन दोनों भुज़ाओों से युक्त रावण, दो ,शिखरों: से शामिते 
मन्द्राचल की तरह शे।भायमान हो रहा था ॥ २९॥ 
चूतपुन्नांगसुरभिवज्वुलोत्तमसंयुतः 
गशब्रससंयुक्तः पानगन्धपुर!परः ॥ २३ ॥ 


दृशमः सर्गः हे; 
पस्य राक्षससिहस्य .निश्रक्राम महामुखात्‌ । 


, . , गैयानस्थ विनि/श्वासः प्रयत्निव तदसहम॥ २४ ॥ 
उस राक्तसराज--रावण के महामुल्त से निकली हुई साँसे, जो 

ग्राम, नागकेसर और मोलसिरी के प्रुष्पों की झुगन्धि से खुवासित 

पी, तथा जिनमें पड़ूम युक्त ध््न तथा शराव की गन्ध मिश्रित थी, 

इस सम्पूर्ण शयनशाला को उचासित करती थीं।। २३॥ २४॥ 

7! *शुक्तामणिविवित्रेण काश्वनेन विराणितम्‌ 

:. “ झुहुदेनापहचेन! छुण्डलोज्ज्वलिताननम्‌ ॥ २५॥ 

, विचित्र मोती घोर मणियों के जड़ाउ सोने के मुकुठ से, जो 
पते में झपने स्थान से कुछ खसक गया था, तथा कुणडल्नों से 
इंसंका मुख बढ़ा खुल्दर ज्ञान पड़ता था ॥ २४ ॥ 

#॥ रक्तेचन्द्नविग्पेन तथा हारेण शोभिना | 
:: » प्रीनायतविज्ञालेन वक्षसामिविरामितस ॥ २६ ॥ 

/' उसका माँसल और चौड़ा वत्तःस्थल लाल चन्दृत शोर छुम्दर 
हांर से प्रलकझकृत था॥ २६ ॥ 

29 महाहेंण सुसंबीत पीतेनोचमवाससा ॥ २७ ॥ ह 
*/ बह सफेद रेशमी थौनी पदिने हुए था शोर बढ़िया पीले रंग 
का डुपट्टा झोढ़े हुए था॥ २७॥ । 

मापराशिप्रतीकाओ निःश्वसस्तं शुजज्ञपत्‌ | 
'गांक्े मदति वोयासते प्रसशमिव इज ते तोयास्ते प्रसु्तमिव इच्ञरम्‌ ॥ २८ ।| 
१ अपव सेन--स्थानालिचिधकतेन । ( गो० ) 


१३ सुन्दरकाण्डे 


राचण उद्दों कै ढेर को तरह और साँप की फुफकार फी तंरद्‌ 
साँख लेता हुआ, पतंग पर पड़ा ऐसे से| रहा थो ; जैते गंगा जी के 
गहरे अज्ल में पड़ा हाथो सेता हि ॥ २८॥ 


चतुर्मिः काशनैदीपेदीप्यमानेश्चतुर्दिशम्‌ । 
प्रकाशीकृतसर्वाद्र' मेघं विद्युदूगणेरिव ॥ २९ ॥ 
डसके चारों ओर चार सेने के दोपक जल रहे थे । उन दीपकों 
के,प्रकराश से उसके शरीर के समस्त अंग वैसे ही प्रकाशित है। रहे 
थे, जैसे विजलियों ले बादल ॥ २६ ॥ 
पादमूलगताश्वापि ददशे सुमहात्मन! 
पत्नी: स प्रियभार्यस्य तस्य रक्ष/पतेशहे || ३० ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, उम्त राज्पराज्ष रावण की शयन- 
शाज्षा के बीच में पत्नोप्रिय रावण के चरणों में उसको पत्नियाँ 
पड़ी हैं॥ ३० ॥ 
शशिप्रकाशवद नाश्चारुकुण्डलभपिता; 
अस्छानमाल्याभरणा ददझ हरियूथपः ॥ ३१ ॥ 


हनुमान ज्ञी ने देखा कि, उन स्त्रियों के मुखमणडल, चन्द्रमा फी 
तरह प्रक्रशमान थे। उनके कानों में श्रेष्ठ कुगडल उनकी शोामा 


बढ़ा रहे थे भोर उनके गल्लों में ताज़े ( विचा कुम्दलाए ) फूलों को 


मालाएँ पड़ी थीं॥ ३१॥ 
. दत्तवादित्रकुशला राक्षसेद्शुलाइुगा | 
वराभरणपारिण्यो निषण्णा' दरशे हरि! ॥ १२ ॥ 


। निषण्णा।--शयावाः । ( भो० ) 


; दृशमः सर्गः श्श्७छ 

४2 "हुमान जी ने देखा कि, पे सव ख््रियाँ जो यवण की झुजाषं 

के बीच तथा गाद में पड़ी थीं नाचने गाने में निपुण थीं घोर श्रच्छे 
अ्दे गहने पद्दिने हुए से रही थीं॥ ३२॥ 


. . पज्नवैहय॑गर्भाणि अ्वणास्तेषु योपिताम्‌ । 
दद्श तापनीयानि छुण्डलान्यज्वदानि च ॥ २१ ॥ 


ह 'उनके कानों में सोने के तथा द्वीरो पन्नों के जड़ाऊ कर्णफ्ूल 
अठक रहें थे। हनुमान ज्ञी ने देखा कि, वे ख्त्ियाँ धुजाधों में जो 


लि 


वाजूबंद पद्दिने हुए थीं, श्ुज्ञाशों का तकिया लगाने से वे भी कानों 
के पास कुयइलों के साथ शोभावमान दी रहे थे ॥ ३३ ॥ 


, ,+ वासां चन्द्रोपमैवेक्तें शुमैलेलितकुष्डलेः । 
.” « विरराज विमान ततन्नभस्तारागणैरिव ॥ ३४ ॥ 
उन ब्षियों के चद्धमा के समान मुख्लों भर सुन्दर कुयइलों से 
चंद स्थान ऐसा शोमायमान हो रदा था जैसे तारों से आकाश कौ 
शोमा होती है॥ ३४ ॥ 
मदव्यायामसिलास्ता राक्षसेस्द्रस्य योषितः । 
* / तेषु तेष्वबकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमा।॥ २३५॥ 

, मदिरा के नशे से तथा नाचने गाने के परिक्षम से धत्यन्त 
'विन्न दो कर जददाँ जिसे ना जगद मिली पी पड़ कर वद से रही 
थी ॥३४॥ 

अन्नद्ारैस्तयैवान्या कोमलैटेतशालिनी | 
विन्यस्तशुभसर्बाद्टी प्रसुप्ता वरवर्णिनी ॥ २९ ॥ 


श्शे८ ह सुन्द्रकाणडे 
कई कोई मनेहर केमलाड़ी कामिनी निद्रावस्था में. अपने 
कमल द्वाथों को हिला डुला रही थी, जिसके देखने से जान 
पड़ता था, मानों वह हाव भाव दिखा कर नाच रही हो ॥ ३६ ॥' 
काचिद्वीणां परिष्वज्य पसुप्ता संप्रकाशते | 
महानदीपकीर्णेव नलिनी पोतमाशिता ॥ ३७ ॥ 
कोई ख्री चीणा के अपनो छारी से लिप कर से जाने से 
ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मानों नदी की धार में ड्ृवती हुई कमलिनी 
सौभाष्यवश किसी नाव से ज्ञा लिपटो हो॥ ३७॥ 
अन्या कक्षगतेनेव मदडुकेनासितेक्षणा । 
प्रसुप्ता भामिनी भाति वालपुत्रेव बत्सला ॥ ३८ ॥ 


कमल के समान नैत्न तानी कोई खत्री मरड़क नामक वाद 
( वाज्ञा ) विशेष के बगल में दवा वैसे ही से! रही थी, जेसे कोई 
स्त्री बालक के दरशाल में ददा सेतो हो ॥ दे८॥ - 
पढहं चारुसवांद्जी पीड्य शेते शुभस्तनी । 
चिरस्प रमखं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी॥ ३९ ॥ 
केई शुमध्तनी तवला बजाते बजाते ( मारे नशे के ) उसी पर 
ऊुक्की से रही थी। मानों केई स्त्री वदत दिनों वाद अपने पति 
के पा कर उससे लिपट गयी हों॥ ३६॥ 
का्चिदंशं परिष्वज्य सुप्ता कमलूलोचना । 
रह; प्रियतर्म गृह सकामेद च कामिनी ॥ ४० ॥ 
केाई कप्रल लोचनी वंसी के। पकड़ कर, से। रही थी, मानों 


केई कामिनी एकान्त में काशतुर हो अपने प्यारे के पकड़ रही 
” हो॥ ४०॥ 


दृशमः सर्गः श्डध ' 


४ विपश्ची परिगत्वान्या नियता तृत्तशालिनी | 
निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१ ॥ 
कोई नाचने वाली स्त्री बोणा का पकड़ कर ऐसे से! रही थी 
मानों छंपने पति के साथ पड़ी से रहो हो ॥ ४१ ॥ 
,... अन्या कनकसडझ्शैरदुपीनैमेनोरमैः 
' मद परिपीड्याडूं! प्रसुप्ता मततलोचना ॥ ४२ ॥ 
कई कोई मद्माते नयनें चाली अपने छुवर्ण सहश, कोमल, 
माँसल घ्योर खुदर झंगों से सुदंग को दवाये नयन मुंदे से रही 
थी॥ ४२॥ 
शुजपाररवान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोद्री | 
पणवेन सहानिन्धा सुप्ता मदकृतश्रमा ॥ ४३ ॥ 
पक कृशेद्री रति के भ्रम से थक्र कर अपनी भुजाओं में ठोलक 
की दवाये से। रही थी ॥ ४३ ॥ . 
ढिण्टिमं परिग्रद्यान्या .तयैवासक्तडिण्डिमा | 
८ /असुप्ता तरुणं वत्समुपगृहेव भामिनी ॥ ४४ ॥ 


कोई हमढुप्रिय स्त्री, :डमरू के छाती से चिप्टाये ऐसे पड़ी 
से रसी थी, जै ते वालवत्सा कामिनी पपने बच्चे का छिपाये पढ़ी 


सेती हो ॥ ४४ ॥ 

:/“कारचिदाइम्बर नारी श्ुजसंयोगेपीडितम्‌ | 
कृत्वा/कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥४॥ ॥ 

नै कई कूमलनयनी मदिरा के नशे में पैशेश दो प्राइम्वर नाम 
के वाज्े.का झुजप्रों में दवाये पड़ी से। रहीं थी ॥ ४५ ॥ 


२१४० सुन्द्रकायडे 


कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी | 
बसन्ते पुष्पशवला मालेव परिमार्जिता ॥ ४६॥ 
पंक भ्रौरत जल के कलसे के ही लिपदा कर से गयी थी। 
कलसे के जल से दह तर हो गयी थी। इससे उसकी ऐसी शोमा 
जान पड़ती थी, मानों वसनन्‍्त काल में फूलों को मात्रा को ताज्ी 
( छुम्दलाने व पावे ) रखने के लिये, उस पर जल छिंड़का गया 
हो ॥ ४६ ॥ ह 
पाणिश्यां च कुचौ काचित्सुवर्ण कल्शोपमो । 
उपगूझ्ावल्ता सुप्ता निद्रावलपराजिता ॥ ४७ ॥ 
केई अवला झपने दोनों हाथों से सोने के फलसे को तरह 
अपने दोनों कुचों के ढक कर, नींद के भारे पड़ी' से रही 
थी।॥ ४७॥ 
अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्द्सदशानना | 
अन्यामालिद्नय सुभोणीं प्रसुत्ता मद्विहछा ॥ ४८ ॥ 
एक पूर्णचन्द्राननी, कमलनयनी, दुूसरो पक खुन्दर नितस्व 
वालो रुत्ची के चिपदाये हुए नशे में पड़ी से रही थी ॥ छ८ ॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यापराः र्धियः 
निपीज्य च छुचेः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव ॥ ४९॥ - 
इसी प्रकार अन्य सित्रियाँ सी झनेक प्रकार के वाज्ों के अपने 


स्तनों से दवाये सा रही थीं। माने। कामोपुरु्षों से वे झपने कुचों 
के मर्दन कराती हुई पड़ी हुई थीं।! ४६ ॥ 


दर्शमः सर्ः रहे 
तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे । 
ै. 
ददश रूपसम्पन्नामपरां स कपिः स्ियम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्त में हनुमान जो ने देखा कि श्रलग एक सुन्दर सेज पर, 
'झपूर्ष रूप यौवनशालिनो पक स्त्री पड़ी सा रही है ॥ ४० ॥ 

* ५7 मुक्तामणिसमायुक्तेर्शूषणै! सुनरिभूषिताम्‌। 
विभूषयन्तीमिव तत्खश्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर मंणियों और मोतियों के जड़ाऊ विविध प्रकार के भूषणों के 
पहिने हुए चद्द स्त्री अपने सौन्दय से मानों उस उत्तम सन को 

अलडः कृत कर रददी थी ॥ ४ १॥ 
«गौरी कनकवर्णान्वीमिष्टामन्त!पुरेश्वरीम | 

* कपिमेन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
' सता दृष्टा महावाहुभू पितां मास्तात्मन! ॥ ५२॥ 
“तकेयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा | 

: , हर्ष महता युक्तो ननन्‍द हरियूथपः ॥ ५३ ॥ 

*« . ,उसके शरीर का रंग गौर था शोर छुव्ण की तरह उसके ” 
शरीर की कान्ति थी । वद सारे रनवास की स्थ्रियों को स्वामिनी, 
' रावण की प्यारी और परम रुपव्ती मन्दीद्री थी। मदावाहु पवन- 
नादून हसुमान जो ने उस सर्वाभरणभूषित, मन्दोंद्री को छुन्दरता 
,झोर जवानी को देख उसे सीवा समझता ओर इससे उनका आनन्द 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया ॥ ५२॥ ४३ ॥ 

ः आस्फोट्यामास चुचुम्ष पुच्छे 

भनन्‍्द चित्रीद जगौ जगाम । 


शहर. खुल्दरकायडे 
स्तम्भानरोइन्रिपपात भूमौ 


निद्शयन्स्तां कृति कपीनाम ॥ ५७ ॥ ' 
इति दृशमः सगे; ॥ 
बानरी प्रकृति का द्खिनाते हुए दनुमान जो मारे हर्ष के पूछे 
के ऋटकारने और चूंमने लगे । ये खंभे पर वार वार छढ़ने कोर ; 
चहाँ से नीचे भूमि पर कूदने लगे॥ ४७॥ हे 


. छझुन्द्रकायड का दसवाँ सगे पूरा हुआ। 
-+#-- 
एकादशः सर्गः 
ल्‍ सडक तार न 
अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितस्तदा ।. ेृ 
जगाम चापरा चिन्ता सीता प्रति महाकषिः ॥ * ॥ 


हनुमान जो ने जो पढ्िले निश्चय क्रिया था, कुछ ही देर वाद 
चह बदल गया। थे स्थिर हो कर बैठ गये और स्लीता जी के वारे 
में फिर सोचने लगे ॥ १॥ 


"न रामेण वियुक्ता सा खण्तुमहेति भामिनी । 
न भोक्तु नाप्यलंकतु' न पानप्ुपसेवितुमु्‌॥ २॥ .. 
वे मन ही मन कहने लगे कि, सीता पतिघता होकर, श्रीराम 


के वियेग में न तो से ही सकती है, न खा सकती है, न झपना हा 
:7 “अज्ञार फर सकती है और न मदिरि ही पी सकती है॥ २॥ 


&' 


पकादशः से १४३ 


'नान्य॑ नरभुपस्थातुं छुराणामपि चेश्वरस्‌ । 
, ग.द्ि रामसमः कश्चिदियते त्रिदशेष्वपि ॥ ३ ॥ , 
धन्य पुप का ते पू'ऊुना।दही क्या, वद देवताशों के राजा 


इन्द्र की प्रपना पति नहीं सप्रफ सकतो। क्योंकि धोसप्रवद्ध जो 
पके खंमान देवताओं में भी काई नहीं है )' ३॥ 


'.. अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमों चचार सः । 


* ' क्रौहितिनापराः हकान्ता गीतेन च तथा परा। ॥ ४॥ 
_ * शत्तेन चापराः कान्ताः पानविभहतास्तथा । 
, :-“झुरबेपु मदज्ञेष चेलिकासु च संस्थिताः ॥ ५॥ 

*" शत्तः यद कोई शोर दी स्त्री है इस प्रकार अपने मन में ठदरा, 
कपिश्रेष्ठ इसुमान जी सीता ज्ञो के दर्शन करी अभिजाषा किये हुए 
पुनः रावण की पानशाल्ा में विचरने लगे। वहाँ उन्होंने देशा 
कि, कोई स्त्री खेल से, कई गाने से घर कोई नाचते तांचते थक 
कर झौर कोई नशे में चूर हो कर, मुरज, सदड्, का सहारा 
चेली कसे से। रही हैं | ४॥ ४ ॥ 


'  तथास्तरणमुख्येषु संविष्ठाश्चापराः खियः । 

.: अझ्ञनानां सहस्तेण भूषितेन विभूषणैः ॥ ६ ॥ 

कई छुन्दर विघ्तरे पर यथानियम पढ़ी से रही थी। चहाँ 

पर दज़ारों स्त्रियां भूषणों से सज्ो सजाई पड़ो से रही थीं।॥ ६ ॥ 

... झसछापशीरेन युक्तगीतार्थभाषिणा । 
दैशकालाभियुक्तोन युक्ततावयामिधायिना ॥ ७॥ 


, देखा ॥ ११॥ 
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रतामिरतसंसुप्त दद्श हरियूथपः । 
,तासां मध्ये महावाहुः श॒शुभे राक्षसेशवर। ॥ ८॥ 
.. हश्लुमान जी ने देखा कि, उनमें से कोई रुघी तो अपने रूप का 
बखान करने में कोई गान का अर्थ समझा समझता कर, कोई देश- 
काल्ाठुसार वार्ताज्ञाप करते करते, कोई उचित बचन बोलते 
चालते भ्ौर कोई रतिक्रीड़ा में रत हो, सायी हुई थी। उनके वीच . 
में पड़ा साता हुआ महावाहु राचश ऐसा शोसायमान हो रहा 
था॥७॥८॥ * 
गोष्ठे महति मुख्यानां गयां मध्ये यथा हपः | 
स राक्षसेन्द्र: शुशुभे तामिः परिहृतः स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
जैसे किसी वड़ी गे।ठ में, गौझों क वीच साँड शोभायमान होता 
है। ख्य॑ राक्तसेन्द्र राचण उन ख्लथियों के वीच,. उसी प्रकार शोभाय- 
माच है रहा था॥ ६॥ | ४ 
करेणुमियथारण्ये परिकीर्णो महाद्विप: ु 
सर्वकामैस्पेतां च पानभूषि महात्मम! ॥ १०॥ 
जिस प्रकार किसी वन में हथिनियों के बीच महागज शोमित 
होता है। रावण क्षी पानशाला में किलो चीज़ की कमी न 
थी ॥ १०॥,, ५ 
ददश कपिशादलस्तस्य रक्ष:पतेगृहे । 
मृगाणां पहिषाणां च वराह्मणां च भागशः ॥ ११ ॥ 


कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने, रावण की उस पानशाल्ना में दिरनों 
का, भैसों का ओर शूकर का माँस, अलग प्लग रखा दुप्पा 
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स्यरतानि प्रांपानि पानभप्तो द़श ते! | 
रोक्मेपु च विशालेपु भाजनेणधभक्षितान्‌ ॥ १२ ॥ 


ददश कपिशाएंडो पयुरानुकुगंसवा । 
बराहवाध्राणसकान्द्धिसोवचेछायुतान्‌ ॥ १३ ॥ 


शत्यानयगमूरांश्य हतुमानलवेक्षत । 
क्करालिविधान्सिद्वांइवक्ोरानधमक्षितान्‌ ॥ १४ ॥| 
हजुप्ान जो ने उम पानमाला में सेने के पान मे रखे हुए प्र 

खाये हुए, मुणणों श्रौर मोरों के माँस देखें। शुक्र, जोगली ककरा 
(जिप् लगे कान हीते हैं), सेही, गत, शोर सब के मांस वहाँ 
दहदो भर निमक से लऐेरे हुए हनुमान नी ने देखे। विविध प्रकार 
से बगाया हुआ तोतर प्रौर चर पढ़ी हे मास प्रधलाये हुए वहा 
दंख पढ़े ॥ ११॥ ९३ ॥ १४॥ 


पहिपानेकशत्यांस्व च्छागांस्य कृत निष्वितार! । 
हेशानुब्चावचास्पेयान्मोग्यानि विविधानि च॥ (५॥ 
भैपों, एकशह्य म्यों, ( मछली जिसके एक काँग् होता ) 
भौर करों के भली भांति पढाये हुए मांस पहाँ रखे थे। इनके 
भ्रतिरित्त प्रय विविध प्रकार के चादने, खाने; पीने के पदार्थ भी 
वहाँ रखे थे ॥ १५॥ 


तथाम्हल्वणोत्सै्ितित * रागपाठय | 
हरनूपुखेपूरैरपविद्धमदापने! ॥ १६॥ 


बल अन्न उलट 
३ इतनिप्वितान-पर्याहपकान्‌ । (गो? | रे रागा--इवेतहप५ । 
(गो ) ३ पाठयाः--पड़सं योगह॒ताभद्यविशेषाः । ( गो? ) 
चा० रा० घु०--१० 
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इनमें वहुत से ता चरपरे, खट्टे और निमकीन पदार्थों से 
मिश्रित थे। फिए सफेद सरसों के बताये हुए पडूस पदार्थ भी 
मे । झिसी किसी पीने के पात्र में वहुघुल्य हार, नूपूर झौर विजञायठ 
पड़े हुए थे ॥ १६ ॥ 
पानभाजनविक्षिप्ते फलैश्च विविषेरपि । 


कतपुष्पोपहारा भ्रधिक॑ पृष्यति अियम्‌ ॥ १७॥ 
ओर कहीं प्यात्नों में अ्रतेक प्रकार के फूल रखे थे । उस पान 
शाला में इधर उधर पड़े हुए फूल वहाँ की अत्यन्त शोसा बढ़! रहे 
थे ॥ १७॥ 
तत्रतत्र च, विन्यस्ते! सुछ्िप्टे: शयनासने । 
पानभमिर्विना वहि प्रदीष्तेवोपलक्ष्यते | १८ ॥ 
' ज्ञह्ाँ तर्हां कोमल बित्वरों सहित पलंग पड़ें हुए थे। वह पाव- 
शाला अप्नि के विना ही अ्रप्नचिसम चमक रही थी ॥ १८ ॥ 
वहुप्रकारेवेविषैवेरसंसकारसंस्कृतै! । 


मांसे। कुशलसंयुक्ते! पानभमिगतै; पृथक ॥ १९॥ 
बहुत से और विविध प्रकार के निपुण वावरखियों द्वारा भ्रच्छे 
पकार से पकाये हुए माँस पानशाल्ा में अलग अलग रखे हुए , 
थे॥ १६॥ 
दिव्या; प्रसक्चाः विविध। सुरा) कृतसरार अपि। 
शकरासवमाध्वीकषष्पासवफछासवाः ॥ २० ॥ ; 
माँखों के प्रतिरिक्त वारुणी जाति की मद्रा तथा अन्य विविध 
प्रकार की साफ ओर वनावदी शराव भी वहाँ मौजूद थी। चोनी . 
4 दिव्याः-- वारणीजातीया: । ( गो० ) २ प्रसकज्ञा--निष्कह्मपाः । 
हूं गो* ) ३ इतसुराः--हन्निमसुराः | ( थो० 
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की, शहद्‌ की, फूलों (महुआ श्रादि के फूलों से जीती हुए ) की 
- शरौर फत्नों से लौंची हुई शरावें भी वहां रखी हुई थीं॥ ० $ 
वासचूगेंर्त #विविनेशस; पृथवपूथक्‌। 
सन्तता गुुमे भूपिमत्येश्त बहुसंस्थितै। ॥ २१ ॥ 
हिएपपैदच विविषेधाजन: स्फासिकिरति | 
जाम्यूनदमयेरचान्ये: करकेरमिसंदता || २२ ॥ 
'झतेक प्रकार के साफ किये हुए खुगस्रित मसाल्ों से वसाये 
हुए माप भोर मदिरएँ वहाँ भ्रत्ञग प्रलग रखी थीं। वह पानशाल्ला 
पूल्नों के हेगें से, सुपर्ण के कतसों से, स्फश्िक के पात्रों से शोर 
सोने के गड़ शरों से परिपूर्ण थी॥ २१॥ २५॥ 
रानतेपु व इुम्भेए जाखयूनदमयेपु चे। 
पान तथा भूरि कपिसतत्र दंदग सा ॥ २३ ॥ 
हलुमान जी ने देखा कि, कहीं चाँद के गौर कहीं सोने के बढ़े 
बड़े पात्रों में प्रच्तो श्रच्छी शरावें भरी हुई थीं॥ २२॥ 
सोभस्यच्छातुम्भानि गीधोमेणिमयानि चे। 
राजतानि च पृर्णानि भाजनानि महाकपि! ॥ २४ ॥ 
हलुमान जी ने भ्रौर भी देखा कि, खुबर्ण मणि भोर चांदी के 
पं में पदिरा भरी हुई है ॥ २४॥ ह 
कविदर्धायशेपाणि कचिलोतानि सवशः। 
इविसेव प्रपीतानि पानानि स ददश है ॥ २५॥ 


# पाठान्तरे--/ विविषेदंश! । “ 
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हमुमान जी ने देखा कि, उनमें कोई ते प्राथे खाली थे, कोई 
बिल्कुल खाती थे ओर कोई ज्यों के त्यों लवालव भरे हुए थे ॥ २४॥ 
क्चिद्धक्ष्यांशच विविधान्कचियानानि भागशः | 
कचिदत्ञावशेषाणि पश्यन्वे विचचार ह ॥ २६ ॥ 
किसी स्थान में जिविध प्रकार की भोजन सामग्री और पीने 
याग्य मद्दिश सजा कर रखी हुई थी। कहीं पर भक्तय पदार्थ आधे 
खाये हुए पड़े थे । इन लब वस्तुग्रों के देखते मालते हनुमान जी 
वहाँ विचर रदे थे ॥ २६ 
कचित्ममिन्ने! करके! कचिदालोलितैयटे: । 
क्वित्सम्पक्तमाल्यानि यूकानि च फलानि च॥ २७॥ 
कहीं पर हूरे गड़त्रे ओर कहीं पर खाली घड़े ल्ुढ़क रे थे। 
कहीं पर फूतों की मालाओं, मूलें और फलें का गड़मगड़ हो 
रहा था। २७ ॥ 
शयनान्यत्र नारीणां शूत्यानि वहुधा ुनः । 
परस्परं समाझ्िष्य कारिचत्सुप्ता बराज्नना! ॥ २८ ॥ 
, कहीं कहीं स्लियें को सेजे सुनो पड़ी थीं ग्रोर कोई कोई ख्रियाँ 
“ झापस में लिपटी हुई से! रही थीं।॥। २८॥ ४ 
' काचिद्य वस्युमन्यस्याः अपहत्योपगुद्य च । 
उपगम्यबला सुप्ता निद्रावछपरानिता ॥ २९ ॥ 
कहीं पर कोई स्री ओंधाती हुई दूसरी क्री की सेज पर जा, 


उसके चल्र छीन कर, उससे अपने शरीर के ढक कर पड़ी से 
रही थी ॥ २६ ॥ 
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तासामुच्छवासवातेन बच्चे पात्यं च गातननम । 
नाल सद्दते चित्र प्राप्य मन्दमिवानिलुय ॥ ३० ॥ 
उनके निश्वाम वायु से शरोर के वस्त्र थौर मात्राएँ धीरे धीरे 
हिल्ल रही थीं; मानें वे मन्द पवन के चलते से हिल रहो हों ॥३०। 
१ 
चन्दनस्प च शीतस्य ग्रौधोम॑धुरसस्य च। 
विविधस्प व माह्यस्य पूपस्य विविधस्य च ॥ २१॥ 
बहुधा मारतरतत्र गर्भ विविधपुदवन्‌ | 
रफानां चन्दनानां व पूपानां पैब! मूछित!॥ ३२॥ 
प्रवषो तुरक्िगं्यों विमाने पुणके तदा । 
श्याम बदातास्तत्रान्या; का्मिल्‍्ृष्णा बराहुबा। ॥रेरे॥ 
काब्रिकाअनवर्णाजय! प्रददा राक्षसाढये। 
: तासां निद्रावशलाब मदनेन व मूछितम ॥ ३४ ॥ 
शीतल चलन, मद्दि, मधुरएस, विविध प्रकार को मालाएँ 
और विविध प्रहार की घूपें का गंध लिये हुए पवन वह रहा था। 
अनेक प्रकार के चदनें के इतमों की भर सुगखित पदों की 
वी घूप की छुगस्वि उड़ाता हुआ पवन उस सप्रय पुष्फकविमान में 
च्याप्त ( भरा हुआ ) हो रहा था। ह॒मुमान जी ने रावश के रवास 
में छनेक लिए देती, जिनमें कोई सांवलो, कोई काली और कोई 
सुव॒र्णवर्श की'थी । वे सव रति से थक्र कर, से। रहो धी॥३१॥ 
३२॥ ४३ ॥ 3४॥ 
पश्चिनीनां प्रुण्तानां रुपमासीयगैव हि | 
एवं सर्वमशेपेण रावणान्त/पुरं कि! ॥ २५ ॥ 
१ मूछिंत/-व्याप्त: | ( गो० ) 
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उस रात में उनका सोन्दर्य मुर्फाई हुई कमलिनी की तरह दी 
रहा था। इस प्रकार रावण ओ रनवास में हनुमान जी ने सव 
कुछ देखा॥ २४ ॥ 
ददश सुमहातेजा न ददश च जानकीम | 
निरीक्षमाणश्र तदा ताः स्लियः स महाकपि। ॥ ३६ ॥ 
, हेलुमान जो ने ये सब तो देखा, क्रिन्तु ज्ञनकी जी उनके न 
देख पड़ीं | हसुभान ज्ञो उन सत्र स्त्रियां के देखने ले ॥ ३६ ॥ 
. जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशक्डितः । 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ॥ २७.॥ 
बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि परस्चियों के सेते में देखने से 
उनके अपने धर्म के नष्ट होने की शड्ठा उत्पन्न दो गयी | ३७ ॥ 
इदें खलु ममात्यथ धर्मोप॑ करिष्यति | 


न हि मे परदाराणां दृष्टिविंपयवर्तिनी | ३८ ॥ 

( ये मन ही मन कहने छ्गे कि ) मेरा यह कम ( सोती हुईं 
पराई झ्लियाँ का देखना ) अवश्य मेरे घर्म के नए कर देगा। भ्राज 
तक मैंने धुरो रष्टि से ख््रियां को कभो नहीं देखा || ३८ ॥। 

..._ अय॑ चाद्य गया दृष्ठ; परदारपरिग्रह। । 
तस्य प्रादरभूचिन्ता पुनरन्‍्या मनखिन! ॥ ३९ ॥ 

किन्तु आज मेंने परसोगामी राबश के देखा है। इस प्रकार 
चिन्ता करते करते हनुमान जो के मत में एक दूसरी बात 
आयी ॥ ३६ ॥ 


निश्चितेकान्तचित्तस्य का्येनिश्वयदर्शिनी । 
काम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणख्रिय! ॥ ४० ॥ 


एकादश: सर... १११ 


न हि मे मनसः किशिद्रेकृत्यमुपपथते | 

भनो हि हेतुः सर्वेपामिन्द्रियाणां प्रवतने ॥ ४१ ॥ 

शुभाशुभाखवस्थासु तत्च मे सुव्यवस्थितम्‌ । 

नान्यत्र हि मया शकया वेंदेही परिमार्मितुम ॥ ४२ ॥| 

उनके मन में स्थिरता और निश्चय पूर्वक यह वात पश्ाई कि, 

यथपि मैंने इन ल्लियों के देखा, तथापि मेरे मन में तिल भर भी 
विकार उत्पन्न नहीं हुआ | फिर मच ही तो पाप और पुण्य करने 
चाली सव इन्द्रियों का प्रेरक है। से वद मन मेरे वश में है। प्रतः 
पक्के सेती हुई पराई द्वियें के देखने का पाप नहीं जग सकता। 
फिर झन्यत्र में सीता का हाढ़ भी ते कहाँ सकता था ॥ ४० ॥ 
४१॥ ४२॥ 

ख््ियो हि स्री दृश्यस्ते स्वंथा 087४3 । 

यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यते ॥ ४३ ॥ 


स्त्रियाँ तो स्त्रियों ही में हँढ़ी जाती हैं। जिस प्राणी की जे 
ज्ञांति होती है, वद प्राणी उसी ज्ञाति में खेजा जाता है ॥ ४३॥ 


न शक्या प्रमदा नष्टा मगी पु प्रिमागितुस | 
तदिद मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा गया ॥ ४४ ॥| 
खोयी हुई स्री दिरनियों के समूह में नहीं खोजी जाती। अतः 
मैंने शुद्धमन से जानकी के खोजते हुए ॥ ४४ ॥ | 


रावणान्त|पुर सर्वे दृश्यते न च जानकी | 
देवगन्धर्वकन्याश् नागकन्याश्ष वीयवान ॥ ४५ ॥ 


१४२ छुन्द्रकाणडे 


अवेक्षमाणो हसुमान्नेवापश्यत जानकीमू | 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्रान्या वरस्धिय! ॥ ४६ ॥ 
रावण के समध्त घ्न्तःपुर का हृढा, पर ज्ञानकी जी न देख 
पड़ीं। दोयंबान हनुमान ने चहां देंच, गन्धर्च, और नागों की 
कन्याओं के ते देवा, किन्तु उनके जानक्रो न देख पड़ीं। तव 
हनुमान ज्ञो ने ज्ञानकी के न देख कर, भय झुन्दरी खवियों में 
जञानको जी के तलाश किया ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
अपक्रम्य तदा वीर; प्रध्यातुमुपचक्रमे | 
स भूयस्तु पर श्रीमान्मारुतियंत्रमास्थितः 
आपानभूमिमुत्छज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे ॥ ४७॥ 
इति एकादश: स्गः ॥ 


तद॒वन्तर हनुमान जी, राषण के रनवाल़ से निकल कर, पध्यन्यत्न 
जा कर जावकीजी का पता लगाते का विचार करने लगे | पवन- 
नन्दून हनुमान जा पानशाला के त्याग, अन्य स्थानों में ज्ञानकी जो 
की खोज के प्रयत्न में लगे ॥ ४७ ॥ 


खुन्रकायड का ग्यारहवां सर्म पूर्ण हुआ । 
सह 


े" द्ारणशः से 
चज--आऔ--+ 
स तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- 


लतागहाश्रित्रगृहान्रिशागहान । 
जगाम सीतां प्रति दशनोत्सको 


न चैव तां पश्यति चारुदशनाम्‌ ॥ १॥ - 


द्वादृशः सर्गः श्श्३े 


. 'राबण के वासगृह के वोच हनुमान जी ने लतागृहों, चिच्र- 
' शाल्ाप्रों झौर रात में रहने के घरों में भत्तो भाँति हृदा, पर जानकी 
- इनके न देख पड़ी ॥ १॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकपिः 
प्रियामपहयनरघुनन्दनस्य तास्‌ । 
भरुव॑ हि सीता मियते यथा न मे 
विचिन्बतों द्शनमेति मैथिली | २॥ 
--' हचुमान जी श्रीराम्चन्द्र जो की प्यारो सोता के न देख कर, 
अत्यत्त चिन्तित हो विचारने लगे कि, निश्चय ही जानकी जीती 
हहई नहीं हैं। क्योंकि पैने उन्हें इतना हृढ़ा. वोमी उनके मुझे दर्शन 
नहुए॥२॥ 
सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी 
* स्रशीलसंरक्ष णतत्परा सती । 
, . अनेन्‌ नून॑ परिदएकर्मणा 
हता भवेदायपये #बरे स्थिता ॥ हे ॥ 
2: ज्ञाव पढ़ता है, शर्पने पतिव्रत धर्म की रत्ता में तत्पर 
श्रेष्ठ. पविग्र॒तधर्म पर आरुढ़ जानकी के इस दुशत्मा रावण ने मार 
- डाला ॥३२॥ विवर्चस 
विरूपरूपा विकृता चेसो 
महानना दीघविरुपदेशना। | ' 
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोपषितो 
भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मना ॥ ४॥ 


# पाठात्तरे--४ परे । ?? 


१४७ सुन्द्रकाणडे 


शथवा इन कुरूप, विकराल, बुरे रंग वाली, बड़े बड़े पु्खों 
पाली, दीर्घाकार और भश्द्ुर नयनों वाज्ली रावण की द्लियों के 
देख, डर के मारे सीता स्वयं मर गयी ॥ ४ ॥ 


सीतामहृ्टा दइनवाप्य पौरुषं 
विहृत्य का सह वानरेश्विरम्‌। 
न मेउस्ति सुग्नीवसमीपगा गतिः 
सुतीक्षणदण्डो बलवांश्च बानरः ॥ ५ ॥| 
हा! व ते मुझे सीता का कुछ पता मिला शोर न समुद्र लॉघने 
का फल ही कुछ मुझे मिला। फिर वानरों के लिये, सुत्रीव का 
नियत किया हुआा प्रवधि-काल भी ज्यतोत है| गया। अतः धाब 
लौट कर सुत्रीव के पास ज्ञाना भी नहीं वन पड़ता । फ्योंकि वह 
बलवान वानरराज बड़ा कड़ा दण्ड देने वाला है ॥ ५॥ 
दृष्मग्त पपुरं सर्व दृष्ठा रावणयोषितः । 
न सीता हृश्यते साध्वी हथा जातो मम्र श्रम! ॥ ६ ॥ 
मैंने रावण का सारा रतवास और उसको ख्त्रियों के सती सती 
देख डाला, पर घद सती सीता न देख पड़ी-शभ्तः ग्ेरा सारा 
परिश्रम मिट्टी में मिल गया ॥ ६ ॥ 
किंतु मां वानरा: सर्वे गत॑ वह्ष्यन्चि सद्भता। । 
गत्वा तत्र स्वया वीर कि कृतं तह॒ृदख न। ॥ ७॥ 


जब मैं लौट कर ज्ञाऊँगा प्रोर वानर मुझसे एूँछेंगे कि, तुमने, 


/ जा कर चहाँ जया किया से! हमसे कक्षे--तव में उनसे क्या 
कहूँगा ॥ ७॥ | 


बढ 


द्ादशः सर्गः १४४ 


अहृष्टा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌। 
“पु प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवतेने ॥ ८ ॥ 
ज्ञानकी को देखे बिना में उनसे फ्या फहुँगा | ध्तः छुप्नीव की 
निश्चित को हुईं समय की श्वश्रि तो वीत ही गयी से में तो अब 
झान्न-जल-त्पाग यहाँ अपने प्राण गँवा दूँगा | ८॥ 
- कि वा वक_्ष्यति हद्धश्य जाम्बवानज्दश्च सः | 
. गत॑ पार समुद्रस्य वानराश्व समागता। ॥ ९ ॥ 
._ थदि मैं सप्ुद्र के पार वानरों के पास लौद कर जाऊँ, ते बूढ़े 
जास्ववान्‌ भौर युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे ॥ ६ ॥ 
अनिर्वेद! श्रियो मूलमनिर्वेद! पर॑ सुखम। 
अनिर्वेदों हि सतत सर्वा्ेष्‌ प्रवतंक! ॥ १० ॥ 

« (इस प्रकार हृताश होकर भी पवननस्न ते पुनः मन दी मन 
कहा कि, मुंके घ्सी हतोत्साह न होना चाहिये-क््योंकि ) उत्साह 
ही कार्यसिद्धि का घूल है और उत्साह दी परम खुख का देने घाला 
है। उत्साद ही महष्यों का सपैच सव कार्मो में लगाने वाला 

.है॥ १०॥ 
: करोति सफल जन्तो! कमे य्ध करोति सः | 
, ' . तस्मादनिर्वेदकरं यत्न॑ कु्यांदजुत्तमम ॥ ११ ॥ 
' उत्साह पूर्वक जीव जे काम फरते हैं, उत्साइ उनके उस काम 
के सिद्ध करता है। धतः मैं अब उत्साह पूर्वक सोता जी के हृढ़ने 
'का प्रयत्ष करता हैं॥ ११॥ 
- भूयस्तावदिचेष्यामि देशान्रवणपालिवाव | 
_आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहाणि च॥ १९॥ 


श्ध् छुन्दरकायडे 


चित्रशालाश्च विचिता भय! क्रीडाय॒हाणि च । 
निष्कुटान्तर थ्याश्व विमानानि च सबेश। ॥ १३ ॥ 


यद्यपि पानशाला, पुष्पयृह, चिच्रशाला, क्रीड़ायह, ग्रदोद्यान, 
भीतरी गलियाँ और अदारियों के! एक बार रची रची हृढ़ चुका, 
तथापि में अब इन समस्त रावणरक्षित स्थानों के हुवारा हह्' गा , 
॥₹५॥ २३॥ 


इति संचिन्त्य भूयोजपे विचेतुसुपचक्रमे । 
भमीगहांश्चेत्य ग्रहान! ग्रहमतिग्रहकानपिः ॥ १४ ॥ 
उत्पतबन्मिपतंश्चापि तिप्ुन्गच्छन्पुन! पुनः 
अपाहण्बंश्च द्वाराणि कपाटान्यवधादयन्‌ ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार मन में निश्चय कर हनुमान ज्ञी, फिर हंढ़ने में पदुत 
हुए । उन्होंने तहख़ाते ( तलघर ) में चोरादे के मण्डऐों में तथा 
रहने के घरों से दूर सैर सपादे के लिये बने हुए घरों में ऊपर नीचे 
सर्चत्र हैं ढ़ने छूगे । कमी दो वे ऊपर चढ़ते कसी नीचे , उतरते, 
कभी जड़े दवा ज्ञावे ओर कभी फिर चन्न पड़ते थे । कहां किवाड़ों 
के खोलते शोर कहीं उन्हें बंद कर देते थे ॥ १७॥ २४ ॥ 


प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्रुत्पतन्नपि । 


सर्वमप्यवक्षाशं स विचचार महाकृपि। ॥ १६ ॥ 


कहाँ घर में घुस, कहीं वाहिर मिकल. कहीं लेड कर ओर 
कहीं बैठ कर हमुम्ताद जी, सव स्थानों में घूसे फिरें ॥ १६ ॥ 

९ चैड्पूदाब--चतुब्यथमण्डयाच्‌ । ( थो०) २ गशुद्धातिगृदकानू--सृद्वान- 
तौत्यदूरेस्वैरविद्वाराथ निर्मितान्‌ मृद्धात | ; यो० ) 


«.. द्वावृशः से १४५७: 


चतुरहुल्मात्रोज्पि नावकाश! स विद्यते । 
रावणान्तापुरे तस्मिन्यं कपिन जगाम सः॥ १७॥ 
- * यहाँ तक कि, रावण के रमवास में चार झंगुल सी जगह ऐसी 
* न बचो जहाँ कापि न गये हों और जो उन्होंने न देखी है।॥ १७॥ 
प्राकारान्तररथ्याइच वेदिकासचैत्यसंश्रया! । 
दीर्घिका: पृष्करिण्यदच सर्वे तेनावलोकितस्‌ ॥ १८ ॥ 
परकादा, परकारे के भीतर फ्री गलतियाँ, चौरादों के चबूतरे 
वाल्नाव प्रौर तल्लैयाँ सभी हसुमान जी ने देख डालीं ॥ १८ ॥ 
राक्षस्यों विविधाकांरा विखुपा विकृतास्तदा | 
दृष्टा इलुभता तत्र न तु सा जनकात्मना ॥ १९ ॥ 
इन ज्ञगहों में उनका विविध प्रकार की कुरप विकराल राक्त- 
सियाँ ते दिखलाई पड़ीं; किन्तु सीता जी कहीं भी न देख 
पड़ों ॥ १६॥ 
रुपेणाप्रतिमा लोके वरा विद्यापरखियः | 
इृष्ठा हलुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥ २० ॥ 
संसार में अज्ञग्म सौन्दर्धयती भौर शरेठ्ठ विद्याधर्ों की 
ज्लियाँ तो दृशुमान जी ने देखों, किग्ठु सीता बी नहीं ॥ २० ॥ 
नागकन्या परारोहाः पूर्णचन्द्रनिभानना। । 
दृष्टा हजुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा ॥ २१॥ 
चन्द्रवद्नी सुल्दरों नागकन्याएँ सी हसमान जी ने देखीं ; किन्तु 
छुन्दरी सीता जी उन्हें न देख पड़ीं॥ २१ ॥ 


श्श्ष८ छुन्द्रकायडे 


प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या वलादूधता। | 
दृष्ठा हनुमता तन्न न सा जनकनन्दिनी ॥ २२॥ 


ञ 
4 


थे नागकन्याएँ जिन्हें रावण वल्षपूर्वक ले श्ाया था,, हसु- 


मानजी ने देखीं ; किन्तु जनकनन्दिनों नहीं ॥ २२ ॥ 
सोध्पश्य॑स्तां पहावाहु। पश्यंश्चान्या वरखियः । 
विपसाद युहुर्धीमान्हतुमान्मास्तात्मज। ॥ २३॥ 
महावाहु पवननन्द्न हसुमान जी ने अन्य सुन्दरों स्लियों में 


हढ़ने पर भी जब जानकी जी के न देखा, तव थे दुखी हुए ॥ १३॥ ' 


उद्योग वानरेन्द्राणां छुवन॑ सागरस्थ च | 
व्यर्थ वीक्ष्यानिल्सुतश्चिन्तां पुनरुपागपत्‌ ॥ २४ ॥ 


सीता का पता लगाने के लिये सुत्रीच का उद्योग और अपना 


सप्तुद्र का फाँद्ना व्यथ हुआ देख, पवननन्‍्दून पुनः बिन्तित 
हुए ॥ २७॥ | 
अवतीय विमानाञ्व हलुमान्मास्तात्मज; | 
चिन्ताध्मपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥ २५ ॥ 
इति द्वादशः सर्ग:॥ 


पवननन्द्त विभान से उतर और शोक से विकल हो, झत्यन्त 


सिन्तित द्वो गये ॥ २५ ॥ 
छुन्दरकाणड का वारहवाँ सर्ग पूरा हुपा।' 


“+-औ-- 


' त्रयोदशः सर्ग; 
“-- 


विम्मानाचु सुसंक्रम्य प्राकारं हरिपुद्ठवः | 
: .  इलुमान्वेगवानासीयया विद्युद्घनान्तरे ॥ १ ॥ 
 * तबनन्तर वानस्शरेष्ठ दतृभान ज्ञी विमान से उतर ऋर परकोरे 
पर कूद्‌ कर गये । हनुमान जी का वेग उस समय ऐसा था, जैसा 
| कि मेघ के मोतर चमकने चालो पिज्ञली का दोता है॥ १॥ 


- सम्परिक्रस्य हनुमान्राधणस्य निवेशनम | 
अदृष्टा भानकीं सीताम्रत्रवीहचन कपिः ॥ २॥ 
रावण के ग्राघासग॒द में चारों ओर घूम फिर कर भौर सीता 
को व पा कर, द्ुमान जी शाप ही झाप कहने लगे ॥ २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता छक्का रामस्य चरता प्रियम्‌। 
न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाइशोभनाम ॥ हे ॥ 
घोरामचन्द्र जी का प्रियकार्य करने के श्र्थ मैंने हुवारा 
जड्भापुरी लाज डाली, किन्तु उस सर्वाड्डडन्दरी सीता का पता 
जो भी न चलता ॥ ३॥ 
पत्वछानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा | 
नथोज्नुपवनास्वादच दुर्गाइव परणीपरा! ॥ ४ ॥ 
*_ पुष्करिणियाँ, तड़ाग, भौलें, द्वाटी पड़ी नदियाँ, नदीतद के 
नो, हुगो झोर प्॑तों को ले कर ॥ ४॥ 
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लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम | 

इृह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने || ५॥ ' 

आख्याता प्र॒घ्चराजेन न च प्यामि तामहस्‌ | 

कि तु सीताथ वेदेही मैथिली जनकात्मणा॥ ६॥ 
सारा पृथिवीमण्डल देख डाला, किन्तु सीता जी न मिलो । 


किन्तु सम्पाति का कहना यह है कि, सीता रावण के ही घर में है, 
किन्तु यहाँ ता सोता है नहीं। कहाँ वैदेही, मेथिली, जनकात्मजञञा 


सीता ॥ ४ ५ ६ ॥ 
उपतिष्ठेत विदशा रावर्ण दुद्चारिणस्‌ | , 
प्षिप्रमुत्पततों मनन्‍्ये सीतामादाय रक्षस।॥ ७॥ 
विभ्यतों रामवाणानामन्तरा पतिता मवेत्‌ । 
अथवा हियमाणाया; पथि सिद्धुनिषेविते ॥ ८ ॥ 
विवश हो, दुशत्मा रावण के वश में तो नहीं हो गयीं 
अथवा जब रावण सोता के हरण करके, श्रीशमचरन्द्र जी के वाणों 


के भय से शीघ्रता पूर्वक था रहा था, तव ज्ञानकी जी हडबड़ी में 


कहीं वीच में खसक पड़ी हों। अथवा जब चह सिद्धों से सेवित 
आकाश मार्ग से सीता के हर कर ज्ञा रहा था ॥ ७॥ <॥ 


मन्‍्ये पतितमार्याया हृदय प्रे्ष्य सागरस्‌ । 
रावणस्योस्वेगेन अुजाभ्यां पीडितेन च ॥ ९॥ 


- तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्त॑ जीवितमार्यया | 
उपयुपरि वा नून॑ सागर ऋमतस्तदा.॥ १० ॥ 


भ्रयादशः सर्गः ॒ 
तब ज्ञान पड़ता है कि, सागर के देखने से भयभोत हो, सीता 
के भाण निकल गये है! भ्रथवा रावण के महावेग से चलने और 
उसकी भुजाभों के वीच दृव जाने से घिकल हा, उस विशाज्ात्ती 
सीता ने श्राण त्याग दिये हो । ध्थवा समुद्र पार करते समय 
॥.8.॥ १०॥ 
,“विवेष्ठमाना पतिता समुद्रे जनकात्मणा । 
:/ अब्चे छ्लुद्रेण वाब्नेन रक्षस्ती शील्मात्मनः ॥ ११॥ 
:, अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपखिनी | 
“ अथवा राफ्षसेन्द्रय पत्नीभिरसितेक्षणा ॥ १२॥ 
«अदुष्टा दुष्टभावामिमक्षिता सा भविष्यति | 
“सम्पूर्णयन्द्रभतिमं पत्मप्रनिभेक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
छुटपढाती सौता समुद्र में गिर पड़ी हो। ध्थवा अपने पाति: 
बत की रक्ता फरती हुई उस ध्यनाधिनी का इस नीच रावण ने 
दो खा डाला हो प्मथवा रावण की दुश सखियों ने ही फमलात्नी 
सता के. सेतिया डाह के कारण मित्र कर खा डाला हो। 
अथवा पूणिमा के चद्धमा की तरह॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
रामस्य ध्यायती वकत्रं पश्चल कृपणा गता | 
हा राम रक्ष्मणेत्येव॑ हायोध्ये चेति मैथिली ॥ १४ ॥ 
विलप्य बहु वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति | 
६: अथवा निहिंता मन्‍्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ ॥ 
5 श्रीरामचन्द्र जी के मुखमगडल्र का ह्मस्ण करतो हुई घद 
बंपुंरी मर गयी हो। ध्रथवा दवा राम ! दवा लजमण | दा धयेष्या | कह 
-“ शण छु०-९११ 
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कर वहुत सा विज्ञाप हुई मैथिली - ने शरीर छोड़ दिया 
है। अयवा यह भी सम्भव है कि, रावण के घर में वह कहां छिपा 
रखी गयी हो ॥ १४ ॥ १५४ | 
चूम छालप्यते सीता पञ्चरस्थेव श्ञारिका । 
जनकस्य छुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा॥ १६॥ 
कथमुत्पलपत्राप्ती रावणस्य वश अजेत्‌। 
विनए्टा! वा प्रणष्टा१ वा मृता वा जनकात्मजा ॥१ण) 
ओर पिजड़े में वंद्‌ मैना की तरह विवश पड़ी बिल्लाप करती 
: हो। किन्तु कमलद्ल है समान नेत्र वाली और ज्ञीण कठिवाली 
सीता जनक की बेठो ओर भ्रोरामचन्द्र ज्ञी क्षी सार्या देकर रावण 
के वश में कैसे जा सकती है? उसे रावण ने भत्ते ही किसी तहखाने 
में द्विपा रखा दो, अपवा वह समुद्र में गिर क्र नष्ट दे गयी हो 
अथवा मर गयी हो॥ १६ ॥ १७ ॥ 
रामस्य प्रियमायेस्थ न निवेदयितुं श्षममर | 
निवेचमाने दोषः स्यादोषः स्थादनिवेदने || १८ ॥ 
किन्तु श्रीरामचन्द्र जी के पास जा इन वातों में से में एक भी 
बात चहीं कद उकृता। क्या किया जाय ऐसी दातें कहते से भी 
दोष लगता है और न कहने से भी दोष का भागी होना पड़ता 
है ॥ १८॥ 
कथ्थ॑ नु खललु कर्तव्यं विषम प्रतिभाति मे | * 
अस्मिल्रेवं गठे कार्ये प्राप्तक्ार क्षम॑ च किम ॥ १९ ॥ 


१ विनष्टा--भृषुदादौस्थापनेनादशेन यता । ( गोौ० ) २ प्रणश--समुद्र 
पतनादिना ल्च्जीविता। ( भो० ) 


धयादशः सगे १ 
' ऐसे में सिश्धय पूर्वक मेरा फया कर्तव्य है इसका निश्चय करना 


यड़ी विषम समस्या ज्ञान पड़ती है। परित्यिति तो यद्द है--पभब 
समंयातुसार क्या किया ज्ञाय ॥ १६ ॥ 


भवेदिति मतं भूयों हलुग्रात्यविचारयन्‌ । 
,. “यदि सीतामहष्ठाह वानरेन्‍्द्रपुरीमितः ॥ २० ॥ 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थों भविष्यति | 
. भ्ेदं लहुन व्यर्थ सागरस्प भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार प्रपने मन भें विचारों को ऊदापाह फरते फरते, 
हनुमान बड़े दिवार में पड़ गये। वे सोचने लगे कि, यदि सीता 
' के देखे विना क्रिक्षिन्धा के लौट चलें, तो इसमें मेरा पुरुषार्थ ही 


क्या समझता जायगा । वदिक मेरा सो येजन सपुद्र का लॉवना 
ञ्री व्यर्थ दी हो ज्ञायगा ॥ २० ॥ २१॥ 


_ मवेशरचैव लड्ढाया राक्षसानां च दर्शनम्‌ | 
कि माँ वक्ष्यति सुग्रीयो हरयो वा समागता; ॥ २२॥ 
. फिर लड्ढा में प्रवेश करना भौर राक्तसों के देखना भालना 
सव ही च्यर्थ है। छुप्तीव प्यवा भन्‍्य चानर मिलने पर मुझसे फ्या 
- कहेंगे ॥ २२ ॥ 
: * किष्किन्धां समलुम्राप्ती तौ वा दशरथात्मणो । 
: गत्वा तु यदि काहुत्स्यं वक्ष्यामि परमम्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
फिर किप्किन्धा में ज्ञाने पर दशरथनादून धोयम झौर लक्ष्मण 
' मुकसे क्या कहेंगे। पद्दाँ जा फर यदि मैं भोशमचत्ध जी से वह 
भप्रिय/वचन कहूँ ॥ २२॥ * 
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'न दृष्टेलि मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीबितमु। 
परुष॑ दारुणं क्र तीएणमिन्द्रियवापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कि, मुझे सीता का पता नहीं मिला ते वे तत्तण प्राण त्याग 

दगे। परयोकि सोता के सस्वन्ध में उनसे इस प्रकार का घचन कददना 
श्रीराम जी के लिये केवज्ञ कठोर, भयदुर प्रसह्य श्रौर इन्द्रियों 
को व्यथित करने चाल्ा हो होगा ॥ २४ ॥ 

सीतानिमित दुर्वाक्यं श्रुत्रा स न भविष्यति । 

त॑ तु कुच्छुगतं दृष्टा पश्चत्वगतमानसभ्‌ ॥ २५॥ 


. सीता के बारे में कोई सी बुरे बात सुन श्रीरामचन्द्र जी का. 
बचना कठिन द्वोगा। उनके शोक से विकल्न द्वी प्राण त्यागते 
देख,॥ २५ ॥ 


भुशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण 
बिन आातरो श्रुत्वा भरतोरपे मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके धत्यन्त प्रतुयगी ओर मेघादी लक्ष्मण भी न च्चेंगे 
जब धीराम श्रौर ल्द्मण के मरने का घृत्तान्त भश्त जी छुनेंगे, तब, 
वे भी प्राण त्याग देशे ॥ २६ ॥ 
भरत॑ च मृत दृष्ठा शन्रुप्तो न भविष्यति । 
पुत्रान्धृतान्समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातर। ॥ २७ ॥ 
/, भरत को.मरा देख, शत्रप्न भी जीचित न रहेंगे । जब अपने पुत्रों 
के मरा हुआ देखेंगी, तव उनकी भाताएँ भी जीती न चर्चेंगी ॥२७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च फैकेयी च न संशयः |... 
कृतज्ञ: सत्यसन्धरच सुग्रीव। प्रदगाधिप! ॥ २८ ॥ “४ 


पयेद्शः सगः १६४ 
- निश्चय ही, फोशद्या, खुमित्रा और फैकेयो मर ज्ञॉयगी । फिर 
' कताज्षःघौर सत्यप्रतिह्ष वानरराज़ सुप्रीव सी ॥ र८ ॥| 

: राम तथाग्त दृष्ठा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌। 

. दुर्मना व्ययिता दीना निरानन्दा तपखिनी ॥२९॥ 

' पीढिता भर्ठृशोकरेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितस्‌ । 

, बालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता | ३० ॥ 
.. औराम के मरा देख भ्रपना प्राय त्याग देंगे | तव पता मन 
मारे; व्यधित, दोन और ढुखी बेचारी रुमा भ्रपने पति के शोक छे 
पीड़ित दो अपने प्राण गंवा देंगो। वाज्ि के मारे जाने के दुःख से 

' पोढ़ित घोर शोक से विकल्न ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
, «.  पश्चत्वे च गते राज्जि वारापि न भर्विष्यति । 
'. भावापित्रो्विनाशेन सुग्रीवच्यसनेन च ॥ ३१॥ 
"6. , धारा उसी समय मरने के तैयार थी से अव राजा सुप्रीच के 
:मर जाने पर बद भी कमी ने जियेगी। माता पिता घोर खुमीव के 
भर जाने पर ॥ ३१॥ 
'. : छुमारोथ्प्यज्ञदः कस्माद्धारसिष्यति जीवितस | 
, . 'अर्दंगेन तु दुःखेन हमिभूता वनौकसः ॥ रे२॥ 
"7 बुबराज अंगद क्योंकर जीवित रह सकेगा । फिर खामी के 
भरा देख चानर वहुत दुःखो हा कर ॥ ३२॥ 
: शिरास्पमिहनिष्यन्ति तलैसुष्टिमिरेव च। 
: सास्त्वेनाउुभदानेन मानेन च यशखिना | रे३ ॥ 


१६६ छुन्द्‌र्काणंडे 


- अपेड़ों और घूछ्तों से अपने सिरे के घुद डालेंगे | जे। चानर- ह 
शाज सुप्रीव दाव-व मांव से बानरों के सान्त्वता प्रदाव कर ॥ ३३ ॥ 
छालिता; कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानरा। । 
. न बनेषु न शेलेषु न निरोपेपु' वा घुना ॥ ३४ ॥ 
उन्तका लालन पालन किया ऋरते हैं, उन खुझ्ोव के मरा ' 
देख समस्त घानर मर जायेंगे। तव क्या वनों, क्या पर्वतों और 
क्या घरों में ॥ ३४ ॥ 
'क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुश्नरा। । 
सपुत्रदारा। सामात्या भरतेव्यसनपीडिताः ॥ शे५ ॥ 
शैल्ाग्रेम्य; पतिष्यन्ति समेषु विषमेत्ु च | 
विपमुद्दन्धनं वाउपि प्रवेशं ज्वलनस्य वा ॥ ३६ ॥ 


कपिकुक्षर एक द्वो विद्र न करेंगे। अपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित होकर ख्री पुत्र ओर अपने अपने सेवक्नों को साथ 
लेकर वानरगण, पर्चत शिखरों पर चढ़ सम विषम भूमि पर गिर 
कर ज्ञान दे देंगे । अथवा विष खा कर, ध्यथवा गल्ते में फाँसी लगा 
कर, थ्रथवा जलती हुई आग में कूद कर मर ज्ञायगे | ३४ ॥ रेद | 


उपवासमथों श्ध॑ प्रचरिष्यन्ति वानराः । 
घोरमारोदन मन्ये गते मयि भविष्यति ॥ ३७ ॥ 


अथवा उपयास कर या शस्त्र से अपना गला काठ वानर मर' 
जायेंगे। में समझता हूँ मेरे किष्किन्धा में लौट कर जाने से वहाँ * 
महासयद्भुर द्ाह्दकार मच जायगा ॥ ३ ७ ॥ न्‍ | 


. * निरोधेधु--गृद्ादिसंवृततप्रदेशेषु | ( गो०, ) 
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इक्ष्वाकुकुलनाशथ नाशइचैव वनौकसाम्‌ | 
सो नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि मेरे जाते ही इध्वाकुकुल का धौर वानर कुल का नाश 


निश्चित दै--अतः में यहाँ से किफिस्धा तो लौट कर नहीं 
, शऊंगा ॥ ३८॥ 
| न च शश्ष्याम्यं द्रष्टु सुग्रीव॑ मैथिली बिना । 

. भय्यगच्छति चेहर्थे धर्मात्मानौ महारथों ॥ १९ ॥ 

आशया तो परिष्येते वानराइव मनखिन! । 

_.. 'हस्तादानों 'मुखादानो नियतो हक्षयुलिक/ ॥४०॥ 
* _ मैं सीता का देखे बिना सुप्रीव के सामने नहीं ज्ञा सकता 
* और यदि में वहाँ न ज्ञाकर यहीं बना रहूँ तो वे दोनों घर्मात्मा महा- 

रथी श्रीराम झौर लक्ष्मण तथा घानरगण भ्राशा से जीवित ते बने 

रेंगें। अतः अब ते में जितेन्द्रिय है, भापसे शाप जो हाथ में 
या झुख में धया जायगा उसके खाकर भ्ोर दृत्तमूलवासी हो 
॥ इंह॥ ४० ॥| 

. बानप्रस्थों भविष्यामि हाइट्टा जनकात्मजाम्‌ । 

: . .सागरानुपने देशे बहुमूठफलोदके ॥ ४१ ॥ 

:. घानपस्य ही जाऊँगा। यदि मैं ज्ञाककी का पता न लगा पथ; 

वे धनेक फल सूल घोर जल्ल से पूर्ण समुद्र के तट पर ॥ ४१ ॥ 

* हि ५१ हह्तादान;--इस्तिपतितसाजी । ( गो ) * मुखादान;---मुखपतित 
भोजी | ('गो० ) ३ पक्षम्रलिक:---वक्षेक्षवाप्ती । ( गो" ) 
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चितां कृत्वा भवेश्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ | 
!उपविष्टस्य वा सम्पग्लिड्लिनं:! साधयिष्यतः॥ 9२॥ 


बिता वना कर ओर अरणी से उत्पन्न की “हुई श्राग से उसे 
जत्ला उसमें गिर कर प्राण दे दूँगा । प्रधवा प्रायापवेशन वत धारण 


कर शरीर से आत्मा को छुड़ा दूँगा धर्थात्‌ मर जाऊँगा ॥ ४३५॥  * 


शरीर भशक्षयिष्यन्ति वायसा; श्वापदानि च। . 

इ॒ढे महर्पिभिरष्ड निर्याणमिति मे मतिः ॥ ४३ ॥ 

सस्यगापः प्रवेक्ष्याम्रि न चेत्पश्यामि जानकीमू | 

सुनातसूछा सुभगा कौत्तिमाछा यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 

तब मेरे सुतशरीर के कौए स्थार आदि खा डोलेंगे। ऋषियों 

ने इस शरोर का त्याग करने का झौर सो उपाय वतल्लाया है से 
यदि घुक्ते जानकी न मिलो तो में जल में ट्वव कर मर आाऊँगा । 
हाय, मेंने आरस्म में लड्ढडा गक्तसी के जोत कर जो नामवरी प्राप्त 
की शव सीता के दर्शन न पाने से चद मेरी कीति सदा के लिये नष्ट 
दो गयी ॥ ४३ ॥ ४४॥ 

प्रभ्षा चिररात्रीय मम्र सीवामपश्यत/।। 

तापसो वा भविष्यामि नियतो हक्षमुछिक! ॥ ४५ ॥ 


और जागते जागते इतनी लंबी रात भो सीता के खोजने 


में समाप्त हुई । किन्तु सीता देखने के न मित्रो | झतः अब तो 


१ उपविष्टध्य--प्रायोपविष्टथ । (गो० ) रे छिल्लिनं--छिद्ठ शरीर | 


*. तद्दान्‌ लिज्लेभात्मा त॑ साधयिष्यत शरीरादात्मानं माचविष्यत दृतध्यथेः । 
९. (गोण ) 


(॒ 
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मैं चूत के तल्ते; मितेन्रिय वन भोर वानात्य हो निवास 
करूँगा ॥ ४४ ॥| 

नेतः प्रतिगमिष्यामि तागद्टासितेष्तणाम | 
यदीत; प्रतिगच्छापि सोतामनपिगम्य तामू ॥ ४६ ॥ 
उप्त फल महू नेत्र वालो सीता के देखे विना तो में प्रव 
यहाँ से न जञाऊँगा भोर यदि सोता का पता लगाये विना यहाँ से 
ज्ौद कर गया ॥ ४६ ॥ 
अन्वृद! सह है; सर्वे्ानरेन भविष्यति । 
बिनाशे वहयों दोपा जीवन्भद्राणि पहयति ॥ ४७ ॥ 
के प्रदृद॒ सहित ये सब बानर जोते न ब्चेंगे। मरने में 
अनेक दोप हैं. श्रौर जोवित रहने में अनेक हों को प्राप्ति फौ 
प्राशा है॥ ४७॥ 
तस्मात्नाणाथरिष्यामि भुवो जौवति सह्ठम! । 
एवं बहुवियं दुःख मनसा धारयसुहु! ॥ ४4 ॥ 
प्रतः में जीवित रूँगा | क्योंकि जीवित खने से निश्य ही 
इश्सिदि होतो है। इस प्रकार की भ्रतेक बिन्‍्ता करते हुए पवन 
मदन बहुत हुःमी हो रहे ये ॥ ४८ ॥ 


नाध्यगच्छत्तदा पार शोकरय किलर । 
रावण वा पधिष्यामि दशगरीवे महावलम्‌ ॥ ४५ ॥ ' 


झौर उस शोक के पार वे वे जा सके । तब उद्होंने विचार कि; 
चले मदावली दृशमीव राषण ही का संदार करते चले ॥ 8९॥ 
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काममस्तु हृता सीता मत्याचीण भविष्यति । 
ल दैल ए 
अथ देन समुत्क्षिप्य उपयुपरि सागरम्‌ ॥ ५० ॥| 
क्योंकि इसके मार डालने से सीता के रहते के बेर का बदला 
तो ही जायगा अथवा रावण के वारंबार सपुद्र के ऊपर डछालते 
हुए ॥ १० || 
राम्ायोपहरिष्यामि पशु पशुपतेरिव । 
इंति चिन्तां समापन्रः सीतामनधिगम्य तास ॥ ५१ ॥ 
ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामौस बानरः । 
यावत्सीता हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्िनीम ॥ ५२ ॥॥ 
तावदेतां पुरी लझ्ढां विचिनोमि पुनः पुन । - 
सम्पातिवचनाच्चापि राम यव्ानयाम्यहस | ५३ | 
शीरामचन्ध जी के वैसे ही में कर हूँ, जैसे पशु के मालिक 
को पश्चु सोंपा जाता है । इस प्रकार की अनेक चिन्ता करते हुए 
दिन्ता झोर शोक में डे हुए हसुमाव ने विचारा कि, जब तक सोता 
न मिलेगी तद तक वार बार इसी लड्ढडा के हुढँगा। अथवा 
संपाति के वचनों पर विश्वास कर ध्रोरामचच्ध जो के ही यहां ले 
थाऊँ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३॥ 
अपर्यन्रघवो भार्या' निदहेत्सव॑बानरान | 
इह्ैच नियवाहारों व॒त्स्थामि नियतेन्द्रियः ॥ ५४ ॥ 
शोर यहाँ आने पर सीता जी के भ्रीरामचन्द्र जी ने न पाया 


ते कुद्द हो, वे सब चानरों को सल्म कर डालेंगे। धऋतः यहो ठीक 
है कि. में नियताद्वरो हो यददीं रहूँ॥ ४४ ॥ कं 
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न मत्कृते विनव्येयु। सर्वे ते नरवानरा। । 
' अश्योकवनिका चेय॑ दृश्यते या महाहुपा ॥ ५५ ॥ 
; मैं.नदीं चाइता कि, मेरे पोछे ये खर चर और बानर नष्ट हों। 
प्रे ये जे घशोकवाटिका में बड़े बड़े वृत्त देश पड़ते हैं॥५४५॥ 
४ ' इ्मोममिगमिष्यामि न हीय॑ विचिता भया । 
बसून्स्द्रांसादित्यानश्विनो मस्तोषपि च॥ ५६ ॥ 
£. नमसकृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकबंधना । 
नित्वा तु राक्षसान्सवानिष्ष्वाकुकुलनन्दिनीम्‌ 
सम्पदास्थामि रामाय यथा सिद्धि तपखिने ॥ ५७ ॥ 
.. इसकी ते मेंने हढ़ा दी नहीं। श्रतः शव में इसमें जाऊँगा। 
शाठों पलों, प्यारदों रद्रों, वारहों आद्ित्यों, दोनों भ्राश्विनीकुमारों 
तथा उनचासों पवनों के! नमस्कार फर, राक्षमों का शाक बढ़ाने फे 
लिये वहां ज्ञाऊंगा। फिर सर राक्तसों को जओोत और जनकनन्दिनी 
के ले जाकर में भ्रीरामचन्द भी के पैसे ही दूँगा, मैसे तपस्वियों 
' का सिद्धि दो जाती है॥ ४६ ॥ ५७ गे 
स भुहर्तमितर ध्यात्वा चिन्तावग्रथितेन्दरियः । 
उदतिए्ठनाहातेजा हनुपान्मास्तात्मजः ॥ ५८ | 
'किता से विकल हो, मद्दातेजस्पी पवननत्दन इसुमान जी 
एक मुद्र्त तक कुछ सोच पिचार कर उठ खड़े दुए ॥ ४८ ॥ 
नमोडस्तु रामाय सलह्ष्मणाय 
देन्ये च तस्ये जनकात्मणाये । 


5) की 
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नमोध्सतु र्ट्रेन्रयमानिलेश्यो.. 
नमो्सतु चन्द्रावमरदूगणेभ्यः ॥ ५९ ॥ 
' श्र मन ही मन वेल्ले--मैं श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को नम- 
स्कार करता हूँ । उन देवी जनकनन्दिनी के सी में नमस्कार करता 
हैं। में, रुद्ू, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, ग्रभ्नि और मस्दूगण के भी 
नमस्कार करता हूँ ॥ ५४६ ॥ | 
स तेभ्यरतु नमसकृत्वा सुप्रीवाय च मारुति; | ह 
दिशा! सब) समाछोक्‍्य हश्ोकवनिकां प्रति॥ ६० ॥: 
डन सव के ओर सुप्रोव के नमस्कार कर, पवनकुमार ने 
दसे दिशाओं के भ्रच्छी तरद देश कर, अशेकवन की श्र 
प्रख्यात किया ॥ ६०॥ 
स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम | 
उतर चिन्तयामास बानरों मास्तात्मण: ॥ ६१ ॥| 
उस मनेहर अ्रशोकवाडिका में हनुमाव ज्ञी मन द्वारा ते , 
पदिले ही पहुँच गये थे । तदनम्तर पवननन्दन हनुमान जी धागे के . 
कर्तव्य के विषय में विचारने लगे ॥ ६१ ॥ है 
धर तु रक्षोवहुला भविष्यति वनाकुछा |...» 
अशोकवयनिकाचिन्ता सर्वसंस्कारसंस्कृता ॥ ६२॥ 
उन्होंने विचारा कि, श्रशोकवाटिका निश्चय दी वहुत, साफ 


खुधरी और सजी हुई होंगी पोर उसकी रखवाली के लिये भी 


बहुत से राक्षस नियुक्त दोंगे । ध्रतः उसे चल कर ध्वश्य हँदना' 
चादिये॥ ६२॥ ॒ ह 


प्रयोद्श: सर्गः १७३ 


रक्षिणश्रात्र विहिता नून॑ रक्षन्ति पादपान्‌। 
भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोम॑ प्रवाति वै ॥ ६३ ॥ 
, अवश्य दी चहाँ के पेडों को रतवाली के लिये रखवात्े दोंगे। 
परगवान विश्वात्मा पचनदेव भी पेहों के ककरते हुए वहां न बहने 
गते दंगे ॥ ६३ ॥ 
:. संक्षिप्तोष्यं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । 
' सिद्धि दिशन्तु मे सववे देवा: सर्पिगणास्त्विह ॥ ३४ ॥ 
अतः धोरामदन्द्र जो का कार्य पूरा करने के लिये भ्रौर रावण 
की दृष्टि से घपने के बचाने के लिये, मेने अपने शरोर के छा 
कर लिया है। झतः इस समर देवगण ओर ऋषिगण मेरा शमीष्ट 
पूरा करे ॥ है४ ॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूभगवान्देवार्वैव दिशन्तु मे । 
सिद्धिममिरच वायुश्च पुरुहतश्च वजसुत्‌ ॥ ६५॥ 
“वरुण: पाशहर्तश्च सोमादित्यों तवैव च। 
. अखिनों च महात्मानों मरुतः शर्व एवं च॥ ६६॥ 


सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः पु! । 
दास्पन्ति मम ये चान्ये हृत्ष्टाः पथि गोचरा। ॥ ९७ ॥। 
* भगवान्‌ स्वयंमू श्क्ा, देवतागण, तपस्वीगण, भ्रम्नि, वायु, 
चन्नधारी इन्द्र, पाशदस्त वरुण, चन्द्रमा: छुय मद्ात्मा अश्विनी- 
कुमार, उनचासों मस्त और रुद्र, समस्त प्राणिगण ओर समस्त 
प्राणियों के प्रछ्ु श्रीमनारायण तथा अद्वश्य भाव से विचरने वात्ते 
अन्य देवगण-मेरा काम पूरा करे ॥ ६५॥ हैई ॥ दै७ ॥ 


हु 


१७४ सुन्द्रकाणडे 


तदुन्नसं पाण्डरदन्तमन्नशं 
शुचिस्पितं प्रपछाशलोचनम्‌ | 
द्रक्ष्ये तदायावद्न कदान्वह 
प्रसब्नताराधिपतुल्यदर्शनम्‌ ॥ हट ॥ 
ना जानूँ कब में उन सतो एवं कमलनथनों सीता का उच्च, . 
नापिका भूषित, श्वेतदुन्त शोमित, मंद्‌ सुसक्ष्यान युक्त चेचक के , 
दागों से रहित, छुखारबिन्द्‌ का दुर्शव पाऊँगा ॥ ६ै५॥ 
क्षुद्रेण पापेन तशंसकमेणा 
सुदारुणालंकृतवेषधारिणा | 
वलाभिभूता हबछा तपस्विनी | 
कर्थ नु मे दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌॥ ६९ ॥ 
इति भयादशः सर्ग॥. 
नीच, प्रो, घातक और भयड्भुर रूप चाले रावण ने कपट. ' 
रूप सज्ञा कर बलपूर्वक ज्ञिस अवल्ा तपस्विनी सीता फो हर 
लिया है; वद देखें, कव मुझे देंख पइती है॥ ६६ ॥ का 
उुन्द्रकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूर्ण हुआ |. 
आ+-भैत+ 
चतुर्दशः सगेः 
--+#--- 
स मुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिग्रम्य ताम | 
अवप्छुतो महातेजा; प्राकार॑ तस्य वेश्मन! ॥ १ ॥ 


चतुईंशः सं एक, 


... मद्ातेनस्ी हनुमान जी मुहूर्त भर कुछ विचार तथा सीता जो 
का ध्यान कर, रावण के घर के परकोरे से नोचे उतर थ्राये ॥ १॥ 


". सु संहृसरवाह) प्राकारत्पो महक । 
, पणिवाग्रालसनादो दर विविधानदगान्‌ ॥ २॥ 
"उस परकोरे शी भीत पर बैठ कर वसस्तर प्रादि सा झतुप्ों 
"मेँ सदा फूलने पाले विविध बूत्तों के देख, महाकपि हलुमान का 
शोर पुलकित दो गया ॥ २॥ 
, प्ाहनशोतान्मव्यांस्च चगकरारव तुपुणितात्‌ | 
: उद्ाढकानागहप्षांसयूतालपिमुसानपि ॥ ३ ॥ 
इन वृक्षों में सुदर शा श्र ध्रवेक के ऐड तथा मल्ती भाँति 
: बराक फल्े हुए यंग के पड़, तसेड़ा, नागकेसर कर के मुख की 
प्राहृति वाले धाम के फ्नों हे वृत्त थे ॥ रे ॥ 
*: अथाप्रवणसंछतां रताशतसमाहताय । 
2. ज्यावुक्त घ गाराद! पुष्तुे हप्वाटकाम ॥ ४॥ 
: , भ्राप्त के वन से आाच्दादित भर सैकड़ों लताओों से वेधित 
' उस प्रशौक्ष धादिका में रोदा से हुए हुए तीर की तरद इतुमान जी 
“बदन कर जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
+*:« स्‌ प्रविश्य विचित्र वां विशरभिनादितार । 
राजे; काहनैश्वैव पादप! सपतो इतामू॥ ५॥ 
* बह ज्ञाकर हंलुमाव जी ते देखा कि, पह वादिका बड़ी प्रदूभुत 
'हैं। वहां पेहों पर बैठे प्रनेक पत्ती फख कर रहे हैं, घोर पह 
दारों पोरं घादी प्र सोने के शृ्ों से शेमित है॥ ४॥ 


१्डई न्र्रकायडे 


विश्गैश॑गंपैश्च विचित्रां चित्रकाननाम | 
दित्यसड्भाशां पु 
उद्तादित्यसद्भाशां ददश हनुमान्क्रपि! ॥ ६ ॥ 
उसमें तरह तरह के जीवजस्तु प्रौर पत्ती होने के कारण 
उसकी विचित्र शोत्ता हे रहो हैं। हतुमान जी ने, वहाँ जाकर 
देखा कि, उदयकालोन सूर्य को तरह उस वाठिका की शे।भा देख 
पड़ती है॥ ६ ॥ कक | 
ह्तां में; पृष्पोपगफछोपगे! । 
कोकिलेस ज्रामैरच मत्तेर्नित्यनिषेतरिताम्‌ | ७॥ 
डसमें विविध प्रकार के फलों ओर फूलों के चुत्त भरे हुए हैं 
श्र उन पर मतवाली कोयलें कक रहो हैं तथा भोंरे गंजार कर 
ः रहेहं॥ 9॥ े 
प्रहुएमनुने काले शगपश्षिसमाकुले । 
मततवर्दिणसंघुष्टां नानाद्विनगणायुताम || ८ ॥ 
वर्हा पर जाने से मनुष्य करा मन सदा प्रसन्न होता झोौर चहाँ 
सन झोर पत्ती भरे हुए थे । मतवाली मोरें चाचा करती और अनेक 
पत्ती वहाँ रहते थे.॥ ८॥ 
मार्गमाणो बरारोहं राजपुन्नीमनिन्दितास | 
खुखमसुप्तानिवहगान्वोषयामास वानर। ॥ ९ ॥ _ ' 
हलनुमान.जी ने खुन्दरो ओर ग्रनिन्दिता सजकुमारों सोता के 


जैजते हुए, छुख की नोंद्‌ में सोते हुए चहाँ के पत्तियों के जया 
दिया ॥ ६ ॥ 


* उत्पतद्धि्दिजगणः पश्चेः साला; समाहताः । 
अनेकवर्णा विविधा अुमुचचु। एप्पहएय! ॥ १० ॥ ह 


चतुदृश! संग भर 


जब सम पत्ती चौके धौर परों के पैता कर उड़े, तब उनके 
'पंहों से निकते दुए पवन के झोंका से विविध दृ्ों ने रंग विसी 
:युणों की वर्षा की ॥ १० ॥ 
६: - बपावकरीण: शुधुमे हहुमान्यास्तातण! 
|, अशोकवर्निक्रामध्ये यथा पुणमयों गिरि!॥ ११ ॥ 
हनुमान जी पूल्तों के ढेर से ढक कर, उस अ्रतोक्षवादिका में 
उस सम्रय फूलों के पहाड़ की तरह जान पढ़ने लगे ॥ ११॥ 
5.“ ; दिश। सब! प्रयादरतं दक्षपण्ठात कप ! 
हा सवाणि भूतानि वससत इति मेनिरे ॥ ११॥ 
जग हलुमान जी वृत्तों ही वृत्तों उस वाडिका में चारों श्रोर 
. शरूमने लगे तब बरँ देख समाप्त प्राणियों ने जाता कि, पधन्त ऋतु 
“>श धारण कर धूम रहा है॥ १९॥ 
इश्लेश्य! पतितै! पुणैरवकीर्णा पृाविप! | 
रतन वतुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ १३॥ 
,जत्ों से गिरे हुए पूर्तों से इक कर, वहाँ की भूमि श्र 
की हुईझलो की तरह शोमायमान जान पड़ने छगी ॥ १३॥ 
।" वरखिना ते तखस्तरताबमक्रमिता: । 
कुपुम्ानिः विचित्राणि सछुजु! कपिना तदा ॥ १४॥ 
बत्वान हमुमान जो के ज़ोर से दिलाने पर उन पड़ों के रंग 
रिरगे फूंत कड़े कर गिर पढ़े ॥ १४ ॥ 
नि्ूतपशिसराः शीणपुणपराहा: 
नि्धिवेत्वामरणा धूर्ता हब परणिता! ॥ (५॥ 


बा० रा० घु०--(* 


श्ष्ष सुन्द्रकाणढे 


डनके फूलत ही नहीं वढिक पत्ते, फुनगियाँ ओर फल पुष्प सब 
गिर पड़े । उप समय वे सब चुत्त ऐसे ज्ञान पइते थे, जैसे जुझा 
में कपड़े गदने हारे हुए छूर्त देख पड़ते हैं ॥ १४ ॥ 
हनूप्ता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमा। ।. 
* पुष्पपणफलान्याशु मुमुचु! पृष्पशालिनः ॥ १६॥ 
पवनननदन द्वारा ज्ञोण से दिल्लाये हुए फ़ूलने फल्नने वाले उन . 
उत्तम बुर्ञा ने अपने अपने फूल पत्ते शोर फल तुख्त गिरा 


दिये ॥ १६ ॥ 


विद सहैहीनास्ते स्कन्धमात्राभया दुपा; । 
व्भूजुरगमाः सर्वे मारतेनेव निृताः ॥ १७ ॥, 


पत्तियों से रहित उन दुत्तों में क्रेचल गुद्दे हो गुद्दे रह गये। ' 
हवा द्वारा नष्ट किये हुए वत्तों की तरह थे चृत्त भ्रव किसो पत्नी के 


बैठने योग्य नहीं रद गये ॥ १७ ॥ 


नि्धृतकेशी युवतियेथा मृद्तिपणका । 
खैद (! ढ़ 
निष्पीतशुभदन्तोष्टी नखेदन्तैश्च विक्षिता ॥ १८ ॥ 
उस सम्य अशोकवाद़िका ऐसी ज्ञान पड़ती 'थी, जैसी वह 
ठरुणी ख्री, जिसके सिर के वाल विखरे दा, विज्क पोछ्दा हुआ 
दे, श्रोंठों में दाँत से काँडने के घाव हों, तथा प्रन्य प्रंगों में भो 
दांतों और नख़ों के घाव लगे हों ॥ १८॥.. 
तथा लाड्गूलहस्तैश्च चरणास्यां च पर्दिता | 
व्भुवाशोकबनिका प्रभग्रवरपादपा ॥ १९ ॥ * 


चत॒ददृशः सगे: १७६ 
हनुमान जो को पूछ, हाथ श्रौर दोनों पैरों से मर्दित होने 
के कारण, प्शाकवादिका के समस्त उत्तमोत्तम वृत्त छिक्षमिन्न 
हो गये॥ १६ ॥ 
 ' भहालुतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपि! । 
यथा प्राहृपि विन्ध्यरप मेघनालानि मारुतः) ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तेज्ञ दवा मेघों के छिक्षमित्त कर 


देती है; उसी प्रकार हलुपान जी ने वड्े तेजी से वहाँ की वड़ी बड़ी 
जताओओं के छिन्नसिन्न कर डाला ॥ २० ॥ 


से तत्र मणिभूमीश्य राजवीश्व मनोरमा! । 
तया काख्नभूमीश्च ददश विंचरन्कपि ॥ २१॥ 
चहाँ घूपते फिरते इनुमान जो ने रज्तमयी, मणिमयों, शलौर 
'खुबर्णपवी विविध प्रकार को मनेहर भूमियां देखों ॥ २१ ॥ 
* बापीश्च विविधाकार/॥ पूर्णाः परमवारिणा । 
. मरहहंमेणित्तोपानैरुपपत्नास्ततस्ततः || २२ ॥ 
-' खुस्वादु मोठे जल से भरी विविय झाकार प्रद्चार की वावत्ली 
वहाँ हनुमान जो ने देखीं | इन वावलियों को सोढ़ियों में वड़ी सूल्य- 
-वान सणियाँ जही हुई थीं॥ २२॥ 
” - मुक्तापवारूसिकता। स्फाटिकास्तरकुट्ििमा:। 
काआनैस्तरुमिश्चित्रेस्तीरजैरुपशोधिता! ॥ २२ ॥ 
' इनमें मोती और मूंगे हो वाल्तू को तरद देछ पड़ते थे भोर 
उनको लल्मी में स्फटिक पत्थर जहा हुआ था। उनके तीर पर -स्ंय 
बिरंगे सोने के दत्त शोभायमान थे ॥ २३ ॥ 


श्घक सुन्द्रकायडे 


फुहरपन्नोत्पलवनाश्चक्रवाकोपकूमिता! , ह 
नत्यूहरुतसंघुष्टा इंससारसनादिता। ॥ २४ ॥ 
इसमें फूले हुए कमलों के वन से देख पड़ते थे और चक्रवाक 
पत्ती गूंत्र रहे थे। दात्यूइ, हंस भोर सास्स पत्तों वाल रहे 
थे॥ २४॥ 
दीर्घाभिटृंपयुक्तामिः सरिद्विश्व समस्ततः | 
अम्ृतोपमतोयामिः 'शिवाभिरुपसंस्कृता। || २५ ॥ 
उन वापियों के चारों भोर बड़े बड़े छुज्ञ लगे. थे और छोटी 
छोठो नदियाँ वह रही थीं।. उन वापियों में अश्लुतापम स्वादिष्ट 
जल सर हुआ था ने भोतरो सेतों से उन चापियों में पहुँचा 
करता था॥ २४ ॥ 
लताशतैरवतता सन्तानकुतुपाइता। | 
नानागुर्माहतथनाः करवीरकइतान्तरा! ॥ २६ ॥ 

-.. उनके ऊपर लता के मयइप बने हुए थे और थे कब्पवृत्त के 
फूलों से घिरे हुए थे । विविध गुच्छों से उत्का जलन ढक्का हुआ 
था श्र करवोर से उसके वीच में छिद्व से बने हुए थे ॥ २६॥ , 

ततोअजुधरसझ्ाशं परहद्धशिखर गिरिस्‌। 
विचित्रकुर्ट कूटेश्च सवंतः परिवारित्म ॥ २७॥ 


मेघ फे समान उच्च शिखरों वाला एक 


झुत पर्वत वहां 
चारों घोर फैला हुआ था ॥ २७॥ हर ५.९, 


2 08 52205 2725 ल0 कम मी दशक: 
३ ख्िवामिः--सरिक्षिः उपसंसक्ता) निश्य॑ पूर्णत्वायम्रपिता।। (लि )- 


चतुरदृशः सर्गः शर्ष( 


शिलाग्रहैरवतत नानाहप्तेः समाकुलम । 
..... देंदशे हरिशादूलो रम्यं जगति पर्वतम ॥ २८ ॥ 
+7' उस पर्वत में अनेक पत्थर के गुफानुमा घर बने हुए थे, जिनके 
चारों श्रोर धनेक धृक्ष थे । संसार भर के पर्वतों में रमशीक इस 
.पर्व॑त के हसुमान जी ने देखा ॥ २८॥॥ 
ददर्श च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः | 

; अड्जादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्र ॥ २९॥ 
', इस पर्वत से निकज्ञ कर एक नदों वह रही थो। दनुमान 
'ज्ी का वद पऐसो ज्ञाब पड़ी मात्रों, कोई प्रियतमा कामिनो 
'कुपित हो अपने प्रियतम की गोद के त्याग कर, भूमि पर गिर पड़ी 
दा ॥ २६॥ 
... जले निपतिताग्रेशच पादपैरपशोंमिताम्‌ । 

“ < बारयमाणामित्र क्रुद्धां प्रमदां ग्रियवन्धुमिः ॥ ३० ॥ 

: , जैसे कोई मानिनो कामिनों कुपित है| अपने प्रियतम के त्याग 
अत्यत्र जाना चाहे श्रोर उपको प्यारो सल्ली सहेल्लियाँ उत्ते रो 
रहो दो, वैसे ही उस नदो के तोरवतों वृ्नों को डालियां जल में 
हवी हुई इसी भाव के। प्रदर्शित कर रही थीं॥ ३० ॥ 

न ०, "| 

:;० घुनराहत्ततोयां च दृदश से महाऊृपिः । 
 प्रसन्नामितर कान्तस्य कान्‍्तां पुनतपत्थिताम ॥ ३१ ॥ 
.  इसुमान जी ने देखा कि, कुछ दूर जा कर नदी का जल सर 
थोड़े था रदा है। मानों वह झूठी हुईं कामिनी प्रसक्ष देकर 

कर प्रियतम के सम्रीम प्रा रही है ॥ २१ ॥ 


श्च्रशेः सुन्द्रकाण॒डे 


तस्याद्रात पत्चिन्यो नानाहिजगणायुता; 
ददशे हरिशादलो हलुमान्मारुतात्यज/ ॥ ३१॥ 
पवननम्दन हनुमान जो ने देखा कि, उस नदो से छुद्छ दूर, हट 
कर पनेक ज्ञाति के पक्षियों से युक श्रोप कमल के फूलों से शामित 
पक पुष्करिणी है॥ ३२ ॥ 8 
कृत्रिमां दीर्पिकां चापि पूर्णा शीतेन बारिणा । 
_म्रणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोमिताम ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जो ने कृत्रिम दीघरी मो देखों जे! ठंडे जल से 
परिपूर्ण थीं और उनकी सीढ़ियाँ मशिमय वनी हुई थीं। थे मुक्ता 
दपी वालू से शेमित थीं ॥ ३३१ ॥ धर 
विविषैमृंगसद्ैश्व विचित्रां चित्र काननास्‌ । 
प्रासादे! सुमहद्धिश्व निर्मितेविब्यकमैणा ॥ ३४ । 
पनेक प्रकार के सृर्गों से शेर चित्र विचित्र चनों से युद्ध तथा 


झनेक बहुत बड़े वड़े भवनों से शोमित उस वादिका के विश्वकर्मा 
ते बनाया था॥ ३४ ॥ 


कानने; हृत्रिमैथापि सबंतः समलंकृताम । 


ये केचित्पादप।र्तत्र पृष्पोपगफलोपगा! ॥ रे५ ॥ 
नकली वनों से चह चारों घोर से सज्ञाई गयो थी। चहाँ जितने 
फूलने और फलने वाले वत्त लगे थे ॥ ३४॥ 


सच्छाच्रः सवितदीकाः सर्वे सोबुण वेदिका।: । 
लताप्रतानैवेहुमिः पर्णैदच बहुमितेताम ॥ ३६ ॥ 


१ सोवर्णवेदिका:--वितदिकारोहणा्थ सुबर्णमयसोपानवेदिकायुक्ताः 
०) 


0 


; चतुदंशः सगे हल 
' पक छाते को तरद ऊपर से फैले हुए छाया किये दृए थे, 
इनके चारों श्रोर'चबूतरे वने हुए थे, जिन पर चढ़ने के लिये सोने 
हि सीढ़िशश थीं। वहाँ ध्रनेक लताश्ों के जाल थे, जिनके पत्तों से 
कहाँ छाया बनी रहती थी ॥ ३३ ॥ 

, काशी शिशुपामेरां ददश हलुमान्कपिः । 
ह॒तां हेममयीभिस्तु वेदिकामि। समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर दसुमान जी ने खुनदक्े रंग का एक शिक्षुपा वृक्ष 
देला। उसका थंबला सोने का वना हुआ था ॥ ३७॥ 
/ :सोधश्यद्भूमिपागांध गर्तप्रसव॒णानि च। 
सुबणह॒क्षानपरान्ददश शिखिसल्निभान्‌ | रे८ ॥| 
इनके भ्रतिरिक दसुमान जो ने वां ध्रतेक भूभाग ( क्यारियाँ)| 
पदाड़ी करने तथा ध्रन्य भ्र्मि की तरद कान्तिमाद खब्ण चृत्त 
' भी देक्षे ॥ ३५॥ 
: तेषां हुमाणां प्भया मेरोरिव दिवाकरः । 
अमन्यत तदा बीरः काश्वनोअ्स्मीति बानर। ॥ रै१ ॥ 

. छुप्तेश के संसग से जि प्रकार सूर्य भगवान.प्रदीक दी जाते 

.हैं, उ्चो प्रकार उन समः्त खुबर्श बृत्तों की प्रभा से इतमान जी 
* झपने के सुतर्शमय जाना ॥ २६ ॥ 
'* : ता काअनैस्तरुणणैमास्तेन च वीजिताम | 

* 'किह्लिणीशतनिधेषां दृष्ठा विस्मयमागमंत्‌ || ४० ॥ 

' 'ज्व-वे पेढ़ वायु के कोके से दिके, तव उनमें से भसंख्य 
. घुंधुरुों के एक साथ सनकारने का शब्द हुआ। इससे दृुमान 
नी का बड़ा भ्राश्चय हुआ ॥ ४० ॥ * 


' श्यछ . सुन्दरकायडे 


स पुष्पिताग्रों रुचिरां तरुणाडूरपकवाम्‌ | 
+े $ ए ५ 

,' ताम्रारुद्य महावाहु। शिंशुपां पणसंहतास ॥ ४१॥ 

' छुद्दर पुष्पों चाज्ने, नचीत महुपें तथा पत्तों से युक्त दीततिमाद, 
बन मृत्तों में से दचुम्नाव जो उस जिगपा वृत्त पर चढ़ गये झोर 
डसके पत्तों में अपने के छिपा लिया ॥ ४१ ॥ 

इतो द्रह्यामि बेदेहीं रामदशनलालूसाम |... 
इतश्रेतश्न दु।खाता सम्पतन्ती यहच्छया ॥॥ ४२ ॥ 

व बैठ वे विचारने लगे कि, यहाँ से कदानित्‌ में सोता 
के देख सक्ू । क्योंकि दुःख से विकल दो वह श्रोरामचन्द्र जो के 
दुर्शन की लानसा किये हुए, इधर उधर घूमती देवात इधर आ 
लिकक्ते ॥ ४२ ॥ | 

अशोकबनिका चेय॑ हुईं रम्या दुरात्मनः । 
चम्पकेअन्द्नैश्वापि वकुलेश्व विभूषिता ॥ ४३ || _ 

यह राइश को अगशेक्रादिता अनि र्मणोय है। चन्दत 
चंपा और मौलसिरी के इसको वृत्त शोसा बढ़ा रहे हैं ॥ ४३ ॥ 

इये च नलिनो रम्या द्विनसइ्निषेदिता । 
इपां सा राममहिपी श्रुउमेष्पति जानकी ॥ ४४ ॥ 


यह पुष्करिणी सी कमज्ां से पूर्ण हे और इसके चारों ओर . 
बैठे हुए पत्तो भो इसको गामा बढ़! र। हैं। अतः श्रीराम बन्द ज्ञी 
की महिये सोना यहाँ अवश्य आावगा ॥ ४७ ॥ 


सा रामा रामप्रहिपो राघस्य प्रिया सती । 
247... पनसखारकुशला धरुवमेप्यति जानकी ॥ ४५॥ 


हज, 


हल 


चहुईंग: सर्गः (९3 
. /औोगम की प्यारी जानी पूमने में चतुर है ; प्रत: वह 
धामतो प्रदशय यहाँ ध्रावेगी ॥ ७५ ॥ ७७ 
- £. मपत्रा शागशावाष्ली वसस्पात्य विचप्षणा! | 
“ वनमेष्यति सायेंह रामचिन्तासुकरिता ॥ ४६॥ 
, * अम्रथवा उनविवरणग्रिया मृगशावक्तयनी सीता बस सावस्धी 
“हैं; कोन में चनुर है, से वह भोराम वद् जो की दिल्ता में विकल 
, दे.धोर उस चिन्ता के कम करने के लिये, बहुत सम है, यहाँ 
' भ्रावे] ४६ ॥ 
+ «रे मशोकामिसनाा सा देगी वामछोचना । 
. बनवासे रता नित्यप्रेध्यते बनवारिणी ॥ ४७॥ 
£ है चामरोचता सांता, ध्रोरामवर्र जो के वियेशजनित शोक 
;. से सतत है थोर बनवास का उसे भ्रम्यास है, घतः उसका इधर 
£ भाना सम्भव है॥ १७॥ 
2 सनेचराणां सतत नून॑ सृहयते पुरा । 
़गस्य दयिता भार्या मनकस्य छुता सती ॥ ४८॥ 


:. भौरामचद्ध जी को प्रिय माया और मतकस्िनो, पहिले सती 
जानकर, 


५ 
के 


॥ बन के सों ग्रो( पत्तियां पर प्रति प्रेम रखती थी ॥ ४६ ॥ 

“« सन्ध्याक्राहपना: दया ध्रुमेष्यति जानकी । 

नदी चेगां शिवनरां सस्ध्यायें वरवर्णिनी ॥ ४९ ॥ 

/>-मंवःऔर सच्या क्वाल में स्वाद जप भ्रादि करने चाली तथा 
“सदा सेल्नह वर्ष जैसो देख पड़ने बाली तथा सुन्दर बर् पाजो 


बनेश्याह्य विधक्षणा--वन पम्प न्यस्वेपगादि कुशहा । ( गोल ) 


श्चद खुन्दरकायडे 
ज्ञानक्री इस नददों के स्वच्छुन्नल में स्वानादि तथा #ईश्वरोपासना 
करने ध्यवश्य ध्रावेगी ॥ ४६ ॥ 
तस्याश्राप्यनुरुपेयपशो कनिका झुभा । 
शुभा या पार्षिवेद्धस्थ पत्नी रामस्य संपता ॥ ५० ॥ 
राजेन्द्र श्रोरामचन्द्र की श्रेष्ठा एवं प्यारी भार्या जानकी के प्राने 
के लिये यह उत्तम अशेाकवादिका स्वेथा उपयुक्त भी है॥ ४०॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमभिष्यति साउनश्यमिप्रां शिवजर्लं नदीम ॥ ५१॥ 
यदि बह चन्द्राननी देवी ज्ञानकी जीतो है, तो वह शीतल 
जल वाली इस नदो के तट पर अवश्य ही आवेगी ॥ ५१॥ 
एवं तु मत्वा इलुपान्महात्मा 
प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्तीस्‌ । 
अवेक्षमाणथ ददश स्व 
सुपुष्पिते पत्रधने निछीन! ॥ ५२ ॥ 
इति चतुदंशः सगे: ॥ 


इस प्रकार महात्मा हनुमान ज्ञो उस फूले हुए शिशपावत्त . 
के घने पत्तों में ग्रपने के किपाये, सीता के थाने की प्रतोत्ता करते 
हुए चारों ओर श्राँल फैला कर देखते हुए चैंडे रहे ॥ ५२ ॥ 


झुन्दरकाणइ का चोदहवां सर्ग पूरा हुआ “' 


$ ४ सन्ध्याथें ” का अथ टोकाकारों ने इश्व तेपाछना इपलिये किया है 
कि, घ्मंशात्धों में क्षियों के, पुरुषों छो तरद, वैदिक विधि विधान से सन्ध्यो- 
पासन छरने का सधिकार प्राप्त नहीं है । 


: पश्चुदशः सर्गः 
और 


. स वीक्षमाणस्तत्रस्थों मार्गगाणइच मैयिलीम । 
अवेक्षमाणश्च महीं सर्वा तामन्ववैक्षत ॥ १ ॥ 
हडमान जी उस चत्त पर बैठे हुए, सोता ज्ञी को ढठने के लिये 
'प्रथिवी पर चारों घोर दृष्टि फैला कर, देख रहे थे ॥ ? ॥ 
:सन्दानकलतामिश्च पादपैरुपशोभिताय । 
“ दिव्यगन्धरसोपेतां सवंतः समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 
5 बह शन कव्पवत्तों की लताओं शोर वत्तों से शेमित, दिव्य 
पंधों घौर दिव्य रखों से पूर्ण, और चारों शोर सन्ना हुआा 
था; २॥ 
तां,स नन्दनसड्भाशां मृगपक्षिमिराहताम । 
इस्येप्रासादसंबाधां कोकिलोकुलनिःखनाम्‌ ॥ ३े ॥ 
घह घन नन्दनंवन के धुरप, सुग और पत्तियों से पूर्ण, श्मठा 
प्रयारियों से युक्त भवनों से सघन भ्रौर कोकिल की क्ूज से झृनित 
१83 
+ काश्वनोत्पलपद्माभिवापीभिरुपशोमिताम । 
बहासनकुथोपेतां बहुभूमिश्द्रायुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसमें सुबर्श के फमलों वाली वापियाँ थीं, ओर वहाँ वहुत 
[सुन्दर बैठने के लिये बैठक वनी हुई थीं और विद्योने पढ़े हुए 
) उसमें पुथिवी के नीचे अनेक तदखाने भी बने हुए थे ह ४॥ 


श्ष्ष खुन्द्रकायडे ' 


स्वतुकुसुमै रम्यां फलचद्धिश्व पादपैः । 
पुष्पितानामशोकानां श्रिया सर्योद्यप्रभामू || ५ ॥ 
प्रदीक्षामिव तत्रस्थो ऋनूपानन्वपैक्षत । 
निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
उसमें ऐसे वत्त लगे हुए थे, जिनमें सब ऋतुशों में फल और . 
फूल लगे रहते थे। फूले हुए धशाकवृक्ष की क्लान्ति से वहाँ 
- मानों सूर्येद्य को प्रभा फैल रही थी। हसुमान जो ने देखा , कि,. 
पेड़ों की डाजियों पर अनेक पत्ती अपने दोनों परों के फैलाये 
और पत्तों के ढ़के बैठे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था, मानों चुज्ञों 
की डालियों में पत्ते हैं ही नहीं॥ ५॥ ६ ॥ न 
विनिष्पतद्धिः शतशश्चित्रे; पुष्प।वतंसके!! । 
आसूलपुष्पनिवितरशोकेः शोकनाशनेः ॥ ७ ॥ 
सैकड़ों रंग विरंगे पत्तो जो अपनों बों चो में फूलों के दवाये 
हुए थे, आभूषणों से सज्े हुए से ज्ञान पइते थे। जड़ से ले कर 
फुनगी तक फूले ओर मन के हर्षिन करने चाले अशेकपुत्त ॥ ७ ॥ 
पृष्पभारातिभारैश्च स्पृश द्विरिव मेदिनीमू । 
कर्णिकारः कुमुमितैः किंशुकेश्च सुपुष्पितै!॥| ८ ॥ 


फूलों के वास से झुक कर, मानां पृथिवों के छू रदे थे। फूल 
हुए कमैर ओर रेस के फूलों की ॥ ५॥ ४ 


सदेशः प्रभया तेषां प्रदीध्ठ इव सर्वत: |... 
पुंनागा; सम्ुपर्णाश्च चम्पकोद्दालक्ास्तंथा ॥ ९॥ 
__ >गगा; स्रपणाश्च 


- पा न जी 
१ इप्पावतंपकैः--चल्युपुरत्मनपुष्पालंकते रत्यर्थ: । (ग्रो०) # पाठान्तरे- 
# भारत; समुदेक्षत । ? 


गम कि 
न 


पश्चद्शः सर्गः श्द8 


(7: प्रभा से, बह स्थान चासें प्रोर से प्रदीक्त जैसा जान पड़ता था 
भ्र्धात्‌ उन लाल लान फू्जों से पेसा ज्ञान पड़ता था मार्ना, चारों 
झोर ध्राग लगो हुई दे । पहां नागक्रेसर. दवितिऊन, चंपा, 
लखेड़ा ॥ ६ | 


'विहृद्धयूला बहवः शोभम्ते सम सुपुष्पिताः । 

शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदप्रिशिसोएमा: ॥ १० ॥ 
, आदि वही बड़ी जड़ों वाले फूले दुए पृत्त वहां की शाम 
खड़ा रहे थे । इन वृत्तों में कोई ते सोने के रंग के, कोई श्रन्नि के 
रंगे के। १०॥ ४ 

- नीछाज्नननिमा; फेवित्ततराशेकाः सहस्तवाः । 

मन्दनं विविधोधान चित्र चैत्र यया॥ ११ ॥ 

. अतिह्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियाहतस्‌ । 

_द्वितीग्रमिव चाकराओं परष्पज्योतिगेणाबुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
2०. :भौर कोई काजल-को तरद काले रंग के थे। इस प्रकार के 
रंग दिरंगे: हज़ारों, प्रशोकषत्त वहाँ थे। यह झगेाकवादिका इन्द्र 
'है सन्दुनकानन भौर कुवैर के सैप्ररथ मामक उद्यान से भी उत्त- 
ता, रमणोयता, कर सौदये में बढ़ो चढ़ी थी। इसके सौन्दर्य 
“को कल्पना भी करना सम्भव नहीं है। कहे तो कद सकते हैं कि, 

राबण का.अशाकउच्ान पुष्प रूपी तारागण मे युक्त दूसरे धयाकाश 

“के समान था ॥ ११ ॥ १९ ॥| 


पुंष्परवशतैश्चित्रं पथ्वम॑ सागर यथा | 
सर्वतपुष्पैर्निचित पादपमधुगन्पिमिः ॥ १३ ॥| 


भ] 


१६० छुन्द्रकायडे 


अयवा पुष्प रूपी सैकड़ों रंग रिरंगे रह्ों से भरा पांचवाँ 
सागर था । सव आतुओं में इसमें फू्वों के ढेर लगे रहे थे भोर 
मधुगन्धयुक्त वृत्तों से यह सँत्रारा हुआ था ॥ १३ ॥ 
नानानिनादेस्यारन र॒म्यं गृगगणैर्दिनेः । 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्ध॑ मनोरमस्‌ ॥ १४ ॥. 
शैलेन्द्रमिव गन्धाद्व्य द्वितीय गन्धमादनम्‌ | 
अशोकवनिकायां तु तस्यां बानरपुड्रव! ॥ १५ ॥ 
इसमें विविध प्रकार के पक्तो कूजा करते ओर तरह तरदद के 
पक्षी और सुग रहा करते थे। विधिध प्रकोर की मनाद्वर सुगंधों 
से सुवामित मानों दूसरा गिरिश्रेष्ठ गन्थमादन था। उस अशाक 
चाठिका में दसुमान ज्ञी ने ॥ १४॥ १४ ॥ 
स ददर्शाविद्रस्थ॑ चैत्पप्रासादसुच्छितस्‌ । 
पध्ये स्तम्भसइस्तेण स्थितं कैछासपाण्डुरस्‌ ॥ १६ ॥ 


समोप ही ऊँचा एक गोलाकार भवन देखा। उसके बीच में 


- <क इज्ार खंगे थे और उसका रंग कैज्ञासपव व; की तरह सफेद 


था।॥ १६६४ 


प्रवालकृतसोपान तप्तकाश्वनवेदिकय । 
मुष्णग्तमिव चक्षूपि द्योतमानमिव श्रिया॥ १७॥ 
उसकी सोीढ़ियाँ मूंगे की प्रौर उसके चबूतरे सोने के थे। चह 


भवन ऐसा प्रकाशमान द्वी रहा था कि, उसको भोर देखने से प्ाँखें ' 
चौधिया जाती थी॥ १७ ॥ 


पश्चदशः सर्गः १६१ । 


विमल प्रांशुभावलादुद्धिखस्त मिवास्ध रस्‌ । 
ततो मलिनसंबीतां राक्षसीमि। समाहतास ॥| १८ ॥ 
उपवासक्ृशां दीनां निःश्वसन्ती पुन! पुन । 
ददश शुक्॒पक्षादों चन्द्रेलामिवामराम्‌ ॥ १९ ॥ 
धह भवन वहुत साफ स्वच्छ था और ऊँचाई में श्राक्राश से 
बातें करता था | उसयें में ते ऊपड़े उद्िते ओर राष्सियों से घिरी, 
उपवास से छत, उदास ध्रोर वार वार लंवो खांखें ल्ेतो हुईं शोर 
धक्कपत्त के श्रारम्प में चस्दरेजा को तरद्द निमंल एक ख्री का 
इनुमान जो ने देखा ॥ १८॥ १६ ॥ 
पन्‍्द प्रस्यायपानेन रूपेण रुचिरपभास्‌ | 
पिनद्धां घूपनालेन शिखामिव विभावसो! ॥ २० ॥ 
मनेहर काम्तियुक्त सोता जी का रूप, जो घूए से ढकी हुई 
अगप्रिशिखा को तरह बड़ी कथ्नाई से देखने में आता था। छतु- 
मान जो ने देखा ॥ २० ॥ 
पीतेनैक्ेन संवी्ता छिप्देनोतमवाससा |. 
सपक्वामनलंकारां विपक्ञामि पंत्मिनीम | २११९॥ 
,..चद्द एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहिने हुए और 
ब्राभूषण रदित होने से पुष्पदीन कमलिनों की तरद शेमाह्दीन 
जान पड़ती थी ॥ २१ ॥। 
अपीडितां दुःससन्तप्तां परिम्लानां तपसिनीम्‌ | 
__ अहेणाज्ारकेणेब पीडितामिव रोहिणीम ॥ है ग्रहेणाड्ारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥ .२२॥ 


# पॉठान्तरै-- धीडिताँ । 


र६२ सुन्दरकारडे . 
पोड़ित और दुःख से सन्तप्त, अत्यन्त हुवे तपस्विनो 
जानको--मड़ुलग्रह से सतायी हुई रोहियी को तरह, उदास ज्ञान 
पड़ती थो ॥ २२ ॥। 
अश्रपूर्णमु्खी दीनां कृशामनशनेन च | 
शोकध्यानपरां दीर्ना नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
खा शोझ्ान्वित और चिन्तित श्रौर उद्यास रहने प्रोर उपवास 
करने $ कारण वह दुपली पतनी हो गयो थों और डसकी आँखों 
में प्रांखुओं को धारा वह रही थी ॥ २३ ॥ < 
मियं जनमप्रयन्ती पश्यन्तीं राक्ष सीगणम्‌। 
खगणेन गर्गी हीनां श्वगणाभिहतामिव ॥ २४ ॥ 
उसके नेत्रों के सामने सदा राक्तसियाँ रहा करती थीं। वह 
अपने प्रियज्षन श्रीएमचन्द्र और लक्ष्मण के! न देखने के फारण, 
मुंड से विछुड्ी और शिद्वारी कुत्तां से घिरो हिस्नो को तरह 
बस्त और घबड़ायो हुईं थी ॥ २४ ॥ 
नीलनागाभया वेण्या जधरन गतयेकया | . ' 
नीलया! नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ २५ ॥ 


काले साँप की तरह जो चेदी उसकी जाँघ पर थ्रा पड़ी थी ; 
वह ऐली ज्ञान पड़ती थी, जैसे शरद्‌ ऋतु में नोल वर्ण वाली ' 
बनपंक्ति से पृथित्री ज्ञान पड़ती है ॥ २४ ॥ ४ 


सुखाईँ दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकीविदाम । 
ता समीक्ष्य विशालाक्षीमधिर्क मलिनां कृशाम्‌ ॥ २६॥ 


१ नीरदापाये--शरदि | ( गो० ) 


पद्भदशः सगे श्ह३्‌ | 


'.तकयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः । 
» 'हियमाणा तदा तेन रक्तसा कामरूपिणा ॥ २७ ॥ 
छुल भागने ये।य पौर कभी दुःख न सेगे हुए, किन्तु अब हुःख- 
सन्तप्त मलिन पेश वनाये और दुवली पतलो उस विशात्ष नयनी 
के देख, दतुमान जी ने तक वितर्क द्वारा श्नेक कारणों से ध्पने मन 
में निश्चय किया कि, यह सीता है| चंद अपने मन में कहने लगे 
कि, कामरूपी रायण जञवइसकी हर कर लिये श्राता था ॥२६॥ २७॥ 
:' यथारूपा हि हृष्टा वे तयारूपेयम्ञना । 
'” पूर्णाचन्दाननां सुभ्रूं चारवृत्तपयोधराम्‌॥ २८ ॥ 

/ तब मैंने जैसी रूप वाली स््री देखी थी, वै्ता द्वी रूप इस ख्री 
का है। प्योंकि उसीकी तरद् यह पूर्णचन्भधदनी हैं, इसकी छुन्द्र 
भौंदँ हैं तथा इसके गोल पयोधर हैं ॥ २८ ॥ 

““* बनती प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः । 

..' तां 'नीलकण्ठी विम्बोष्ठी सुमध्यां सुप्रतिष्ठितामू॥२९॥ 
//, ध्पने शरीर को कान्ति से इसने मानों समस्त दिशाश्रं को 
प्रकाशित कर रखा है। इसका कयठ इन्द्र-नोल-मणि-जठित पध्ाम्रषण 
की प्रमा से दूमक रदा है । इसके भ्रध: कुन्दछ की तरद लाल हैं, 
कमर पतली झौर समस्त थग सांचे में ढले हुए से हैं ॥ २६ ॥ 


॥ *. -सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्प रति यथा । 
/:. इओ्ठां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रमभामिव ॥ ३० ॥ 
?* १ नोछकण्ठी--सौमाग्यसूचकेल्नीछ्माणमयकण्डल्यभूषणप्रभया तदव्ण- 


काठ ।( रा० ) ७ पाठान्तरे-:/ घोलकेशों | ” 
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१६४ 'खुद्दरकायंढे 
यह कमल्लनयनी सीता मानों साक्षात्‌ मदन की सजी रति प्रथवा 
पूर्णिमा के चन्द्र की चांदनी की तरह सारे जगत्‌ की इएदेवी है ॥३ण। 
भूमौ सुतलुमासीनां! नियता मिव तापसीम्‌ । 


निःहवासबहुलां भीरुं शुजगेस्धवधूमिय॥ ३१॥ 
यह सुन्दर शरोर वाली सीता मन की वश में किये हुए तप- 
स्थिनो की तरह पृथियो पर वैठो है ओर भस्त नागिन की तरह वार 


: बार निभ्वास छोड़ रही है॥ २१॥ 


शोकजालेन महता विततेन न राजतीमू | 
संसक्तां धृमनालेन शिखामिव विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
बड़े भारी शाकजाल में पड़ जाने से सीता अब पूर्ववत्‌ शोभा- 
यमान नहीं है । यद इस समय ऐसो जान पड़तो है, मानों घुण के 
बोच अश्निशिखा छिपी हे। ॥ ३२॥ 
ता स्पृतीमिव संदिग्धामृद्धि निषतितामिव | 
विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव || ३३ ॥ 
सन्दिग्धार्थ मन्वादि की डक्तियों की तरद, पअथवा चोण हुई 
सम्पत्ति को तरह, श्थवा भविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, प्मथवा 
हतश्ाशा की तरह, ॥ ३३॥ 
सोपसभो यथा पिद्धि चुद्धि सकल्लुपामिव ।. 
अशभूतेनापवादेन कीति निपतितामिव ॥ ३४ ॥ 


अथवा वि्नयुक्त सिद्धि को तरह, अथवा कल्लुषित ( बिगड़ी 
हुई ) बुद्धि की तरह, शअथवा ध्यसत्य अपवाद की तरह, झथवा 


ल्लुप्तप्राय कीति की तरह ॥ ३४॥ 


१ नियतां--यतूचितां । ( शि० ) 
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राषोपरोधच्यवितां रक्षोहरणकर्णिताम। 
अब गगशावाप्ती वीक्षमाणां #प्मन्तत! ॥ ३५ ॥ 

- रत्स द्वारा हरो ज्ञाने पर तथा भ्रोरामचद्ध जो से मिलने में 
बाधा पड़ने के कारण, शेक्ष से विकल सृगशावकतयनी यह 
धबंता, घबड़ा कर चारों घोर देख रही है॥ ३४ ॥ 
> ' वाधास्बुपरिएणेंन कृष्णवक्राप्षिपक्षणा | 

' बदनेनागसब्लेन निःशसंन्ती पुन! पुन! ॥ ३६॥ 

::. काजी वरनियों से युक्त भाँदू भरे नेत्र और उदास मुख बाली 
यहू झबला वार वार जंबी साँसे ले रही है॥ ३६ ॥ 
महपुधरां दीनों मण्नाहम्मग्विताम । 

. प्रां सक्षत्रराजस्य काहमेपेरियाहतार ॥ ३७॥ 

,.. “यह थ्राभूषश धारण करने येग्य दौने पर भी आ्राभुषशशुत्य सी 
ही रहो है ओर शरीर में मेल लगा हुआ है तथा यह श्रत्यन्त उदास 
हे रही है; मानों काले मेघों से की चद्धमा को प्रा हो ॥ ३७॥ 

: * हस्य सन्दिदिरे बुद्धिमृहुः सोतां निरीष्षय हु । 

' आज्ञायानामयोगेन विदा प्रशिपिक्ामिद ॥ २८॥ 

.... इस प्रकार सीता के देख, हलुमात जो को बुद्धि वैसे हो चक्कर 
(में पढ़े गयी, जैसे प्रभास के प्रभाव में विद्या शिधित पढ़ 
'जतो है॥ २८॥ ; 

... हु।सखेन बुबुपे सीतां हलुपाननलबछताम | 
, झंस्कारेण यथा हीना वाचमर्थान्तर गवार॥ २९॥ 


# पाहास्तरे-- ततछतता । /' 


१६६ सुन्द्रकाणडे 


हनुमान जी ने सीता के अल्लड्डटारहीन देख कर, शब्दृब्युथत्ति 
: 'से द्वीन ध्ाथोन्‍्तर प्रतिपादक वाक्य की तरह बड़ी कठिनाई से - 
पद्िचांना ॥ ३६॥ * 
तां समीक्ष्य विशालाक्षी राजपुत्रीमनिन्दिताम । 
तकीयामास सौतेति कारणेरुपपादिभि; ॥ ४० ॥ 


अनिन्दिता, विशालाक्ी राजपुश्नी सीता के देख कर, हसुमान . 
ज्ञी ने कई कारणों।के ग्राधार पर तक वितर्क किया और विचारने 
छगे कि, क्या यही सोता है ! ॥ ४० १ ह 


वैदेशा यानि चाह्लेपु तदा रामोध्न्वक्रीतयत्‌ । 
तान्याभरणजालानि शाखाशोभीन्यरक्षयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सीता जी के पहिचानने का मुख्य कारण यह था कि, 
भीरमचन्द्र जी ने सीता जी के शरीर पर जिन थ्ाभूषणों का होना 
घतल्ा दिया था, उनमें से चहुत से हनुमान जो ने देखे ॥ ४१॥ 
सुक्ृतो कर्णने! ० ४ 
सुकृतों कणवेष्टो च खदंट्रों च सुसंस्थितों |... 
मरणिविद्वुमचित्राणि हस्तेघाभरणानि च ॥ ४२ ॥ 


श्यामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च | 
तान्येवैतानि मन्ये्ह यानि रामोज्स्वकीत॑यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कानों में वहुत प्रच्छे बने हुए कुएडल झौर कुत्ते के दाँओों के 
आकार को कानों की तकिया ध्रोर द्वाथों में मुँगा तथा मणियों के ' 
जड़ाऊ पॉगन थे; जो बहुत दिनों से साफ न करने के कारण 
फाल्ले पढ़ गये थे, किन्तु थे यधास्थान | ( इन्हें देख हनुमान जी ने 


... मैन ही मन कहा कि, ) थे ये ही भूपण हैं ; जिनके भोरामचन्द्र जी 
ने वतलाया था ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
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तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये | 
यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशय। ॥ ४४ ॥ 
किन्तु डन बतलाये हुथों में कई नहीं देख पड़ते हैं । से वे गिर 
गये हैं या खे गये हैं । परन्तु ने। मौजूद हैं, वे निस्सन्देह ठीक ठोक 
हैं॥४४॥ 
पीत॑ कनकपद्टामं स्स्तं तदसन शुभस्‌ | 
उत्तरीय॑ नगासक्त तदा दृष्ट छवज्ञमें! ॥ ४५॥ 
उनमें से ज़रदोजी का पीला डुपट्टा जे पर्चत पर खसक् कर 
गिर पड़ा था, उसे ते चद्दां उपस्थित हम सब वानरों ने देखा ही 
चां॥४४॥ 
भूषणानि #विचित्राणि दृष्ानि धरणीतले | 
अनयेवापविद्धानि खनवन्ति महार्ति च ॥ ४६॥ 


तथा कई एक उत्तम ( अथवा अदभुत ) भूषण जे। पृथिवी पर 
- पड़ेहुए देखे थे क्रौर जिनके गिरने पर बड़ा रन रत शब्द हुआ 
था, इन्हींके गिराये हुए थे ॥ ४६ ॥ 


इद॑ चिरग्हीतत्वाइसनं छिए्टवत्तरम | 
तथापि नून॑ तद्दण तथा श्रीमथयेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ 


यद्यपि वहुत दिनों की पहिनी हुई होने के कारण इनकी भोढ़नी 
मसली हुई सी और मैलो दे गयी है; तो भी उसकी रख्जंत नहीं 
उड़ी हैं ओर जे। चस््र हमें वहां मिला था उसीकी तरह यदँ चढक- 
दार बनी हुई है ॥ ७७॥ , 


# पाठान्तरै-- मुख्यानि | 


श्ध्द.। छुन्द्रकाणडे 


इयँ कनकवर्णाज्ञी रामस्य महिषी प्रिया । । 
प्रनष्टाईपि सती या5स्य मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ . 
यह खुवर्याज्ी श्रीराम जी की प्यारी पदरानी पतिबता सीता; 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी के सन्पुख नहीं हैं, तो भी भ्रोराम जी के . ' 
मन से दूर नहीं हुई हे ॥ ४८॥ : 
इयँ सा यत्कृते रामश्रतुर्निं! परितप्यते । 
कारुण्येनानशंस्येन शोफेन मदनेन च॥ ४९ ॥ 
यह वही है, जिसक्ने लिये श्रीरमचन्द्र जी चार प्रकार से 
सन्‍्तप्त है। रहे हैं। अर्थात्‌ फारुणय, आानृशंस्थ, शोक भोर मदन 
से॥ ४६॥ 
स्वी प्रनष्टेति कारुण्यादाशिितेत्यानशंस्यतः | 
पत्नी नष्टेति शोफेन प्रियेति मदनेन च॥ ५० ॥ 
ख्रोहरण दा गयी इस कारण करुण, आश्रितजन की रक्ता 
त क्र पायी इस दिये द्याह्वुता, भार्या का पता नहीं चलता इसका 
शेक झोर प्रिया का वियोग होने से कामदेव की पीड़ा । ये चार 
प्रकार के शाक्र भीरामचन्द्र जी के सता रहे हैं ॥ ४० ॥ 
अस्या देच्या यथा रूपमड्भत्यड्डसौष्ठवम्‌ । 
रामस्य च यथा रूप॑ तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१-॥ 
इस देवो का जैसा रुप लावएण्य और अंग प्रत्यंग का सौन्दय 
है, वेसा दी भीरामचन्द्र जी का भी है। ध्रतः इससे तो यह 
ओऔरामचन्द्र ज्ञी ही की प्यारी सीता जान पड़ती है ॥ ४१ ॥ 
अस्या देव्या मनस्तरिंप्स्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌। . 
तेनेयं स च धर्मात्मा मुहृतंपपि जीवति ॥ ५२॥ 
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इस देवी का मन श्रीरामचन्द्र जी में है और भ्रीराभचन्द्र जी 
का इनमें है इसी लिये ये सीता देवी और वे धर्माव्मा धीरामचन्द्र 
जी, भ्रव तक जी रहे हैं। नहीं तो (ये दोनों ) पक ज्ञण सौ नहीं 
जी सकते थे ॥ ५२ ॥ 
दुष्करं कृतवान्रामों हीनो यदनया प्रश्ठ! | 
घारयत्यात्मनों देह॑ न शोकेनावसीदति ॥ ५३ ॥ 
इनके विरह में श्रीरामचद्ध ज्ञी महाराज का जीते रहना बड़ा दी 
दुष्कर कार्य है। शास्र्य है, सीता जी के विरद-जन्य-शोक्त से 
पीड़ित हो कर भी, धोरामचन्द्र जी अब तक ओवित है ; नहीं ते 
इनके विरह-जन्य-शेक से उनका (श्रीरामचन्ध ज्ञी का ) नष्ट हो 
ज्ञाना फेई प्याश्चर्य की वात न थी ॥ ४३ ॥ ह॒ 
दुष्करं कुछते रामो य इमां मत्तकाशिनीम | 
बिना सीतां महावाहुमुहतमपि जीवति ॥ ५४ ॥ 
भेरी समझ में तो महावाहु ध्रीरामचन्द्र जी यद वड़ा हो दुष्कर 
कार्य कर रहे हैं कि, सीता जैसी ध्त्॒ुरागवती पल्लो के विना पे 
मुद््ते भर भी जीवित रद्द रहे हैं ॥ ५४ ॥ 
एवं सीतां तदा दृष्टा हट; परनसम्भवः । 
लगाम मनसा राम प्रशशंस च त॑ प्रभुग ॥ ५५ ॥ 
इति पश्चदृश! सर्गे: ॥ 
पवननन्दून ने इस अ्रकार सीता को देखा घोर वे बहुत प्रसन्न 
हुए झोर मनसा भ्रीरामचन्द्र जी के समीए जा उनकी प्रशंसा 
अथवा स्तुति करने लगे ॥ ५५॥ 
छुन्द्‌रकायढ का परद्रदवां सर्ग पूरा हुषा। 


षोडशः सर्गः 
“+भै+++ 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां ता दरिपुद्धव) | 
गुणाभिरामम राम॑ व पुनश्रिन्तापरोध्मवत्‌ ॥ १ ॥ | 
प्रशंसा करने योग्य सीता जो की प्रशंघा कर, और ग़ुणामिराम 
श्रीरामचन्द्र जो के गुणाुताद्‌ कर, दसुमान जो फिर से।चने विचा- 
रे लगे ॥ १॥ 
स मुहतमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षण: । 
सीतामाश्रित्य तेजखी हलुमान्विललाप ह॥ २॥ - 
एक मुहत्ते भर कुछ सेच कर तेजखो हनुमान जी नेत्रों में आँख | 
भर घोर सीता के लिये विज्ञाप कर, मन ही मन कहने लगे ॥ २ ॥ 
मरान्या गुरुतिनीतस्य लक्ष्मणस्य ग्रुरुप्रिया । 
यदि सीतार्प दुःखार्ता काछो हि दुरतिक्रमः ॥ ३ ॥ 
गुरुषों द्वार खुशिक्षित श्रोलक्त्मण के ज्येभ्राता श्रोरामचन्ध जी. 
ही पत्नी सोता, ज्व ऐसे कष्ट भोग रही है, तब दूसरों का कहना ' 
दी क्या है ! दवा | काल के प्रभाव को उल्लंघन करना ( श्थवा काल. 
के प्रभाव से बचना ) सर्चथा दुस्साध्य है ॥ ३॥ 
रामस्य व्यवत्तायज्ञा' लक्ष्मणस्यथ च धीमतः। 


नात्यथ क्षुभ्यते देवी गल्लेब जलदागमे ॥ ४.॥ ' 
सीता जी, बुद्धिमान भ्रोरामचन्द्र जो ग्रौर लक्ष्मण जो को 
प्रथल्लशीलता या पराक्रम का भल्ती भाँति जानती हैं। तभी ते ' 


१ व्यवप्लायजश्ञा-पराक्षमशा | ( हा० ) ' 
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. पर्षा कालीन गड्ढा को तरद, अन्य नदियों का जलन झाते पर भी 
यद्द क्षेम के प्राप्त नहीं है| रही हैं ॥ ४ ॥ ह 


तुल्यशील्वयोहां तुल्यामिजनलक्षणाम | 
राषवोइहति वैदेहीं त॑ चेयमसितेक्षणा | ५ ॥ 


सचमुच स्भाव, वय, चरित्र, कुछ औोर शुमलच्षणों में सीता 
ली की भार्या दोने येश्य हैं और वे इनके येग्य 
हि ॥8४ ॥ 


तां हृष्टा नवहेमाभां लोककास्तामिव श्रियम्‌ | 
जगाम मनसा राम वचन चेदमत्रवीत्‌॥ +े ॥ 
तदनन्तर खुपर्णाझ्ो लक्ष्मी जो की तरह लेकावन्ददायिनी उन 
: जानकी जी के दर्शन कर, हसुमान ज्ञी मन से श्रोयप्रचद्ध जी के 
पांस ज्ञा, कद्दने लगे ॥ है ।। 
अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महावक् | 
रावणप्रतियो वौयें कवन्धश्च निपातितः ॥ ७॥ 
इन विशालात्ती सीता के लिये दो ते श्रीरामचन्द्र भी ने महा- 
- पत्नी वालि के शोर रावण की तरह पयक्रपी कतनन्ध के मारा 
था॥७॥ 
विराधश्च हत! संख्ये राक्तसो भीमविक्रमः | 
... बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शस्घरः ॥ ८ ॥ 
' - औीरामचन्ध जी ने इन्हींके लिये युद्ध में भयलुर पराक्रमी 
'विराध' के उसी प्रकार मारा था; जिस प्रकार इन्द्र ने शंवराखुर 
का॥दा॥ 
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चतुदंश सहस्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 


निहंतानि जनस्थाने शररभिशिखोपमेः ॥ ९ ॥ 
इन्हींके लिये भ्रीरामचन्द्र जी ने श्रश्नेशिखा की तरह चम- 
चमाते बाणों से जनस्थान-निवासी सयड्भर कर्म करने वाले चौदद 
“हजार राक्तसों के मारा था॥ ६ ॥ 
खरश्च निहतः संखूये त्रिशिराश्व निपातितः | 
दूषणश्च महातेजा रामेण विद्तात्मना॥ १० ॥ 
युद्ध में खर, तिशिरा ओर महातेजस्वी दूषण के, प्रसिद्ध श्रीस- 
मंचन्द्र ज्ञी ने मारा था॥ १० ॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुलभं वालिपालितम_| 
अस्था निमित्ते सुग्रीवः भाप्रवाछ्ोकसत्कृतम ॥ ११॥ 
इन्हींके पीछे दुलंभ वानरों का राज्य, ज्ञिसका पालन चालि 
- करता था, ल्ाकमांन्य सुप्रीव को मित्रा ॥ ११॥ 
सांगरइच गया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपति; । 
अस्या हेतोर्विशालाश्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता ॥ १२॥ 
मैंने भो इन्हीं विशालाक्षो ज्ञानको के लिये समुद्र फाँदा भौर 
यह लड्ढापुरो देखी ॥ १६॥ 
यदि राम! समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत्‌ । 
अस्या; कृते जगद्चापि युक्तमित्येब मे मति। ॥ १३॥ 


मेरी समक में ता यदि भ्रीरामचर्द जी इन देवी के लिये, 
केवल यह पृथिवो ही नदों, वढ्कि समस्त लोकों के भी उल्लद दें ; 
ते भी उनका ऐसा करना उचित ही है॥ १३॥  « 


| 
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राज्य वा त्रिपु लोकेपु सीता वा जनकात्मजा । 
: औैछोक्यराज्यं सकह सीताया नाप्तुयात्काम्‌॥ १४॥ 
यदि जिल्लाकी के राज्य भौर जनकनन्दिती की तुल्लना की जाय, 
ते पिलोकी फा राज्य, सोता की एक कजा के वरावर भी ते नहीं 
हो सकता॥ १४॥ 
इयं सा धरमशीलस्य मैथिलस्थ महात्मनः | 
सुता जनकराजस्य सीता भ्ृह॒दता | १५॥ 
क्योंकि धर्मात्मा मद्दात्मा जनक की यद खुता सीता, पातिबत 
चर्म के निर्वाद करने में पूर्ण दृढ़ है ॥ १४ ॥ 
उत्यिता मेदिनीं भित्तवा क्षेत्रे हलुमुखक्षते । 
पद्मरेणुनिमे! कीर्णा शुभेः केदारपांसुमि: ॥ १६॥ 
' पषरेश की तरह खेती फो धूल से घूसरित, दल की 
नोंक से जुते हुए खेत से यद्द प्थिवी का फाड़ कर निकल्ली 
थी॥ १६॥ 


विक्रान्तस्थायंशीलस्य संयुगेष्यनिवर्तिनः | 
स्तुपा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज़ो यशखिनी ॥ १७ ॥ 
” और बड़े पराक्रमी शरेठस्वभाव वाले झौर युद्ध में कमी पीठ न 
* दिखाने घाले मद्दाराज दशरथ की मद्दायशा्विनी जेठी पुन, 
दै ॥१७॥ 
ः' . घरजषस्य कृतश्स्य रामस्य विदितात्मन | 
'. “इयं सा देयिता भारया राक्षसीवशमागता॥ १८ ॥ 


ढ़ 
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धोर घर्मात्मा, छृतज्ष तथा प्रसिद्ध पुरुष भ्रीरामचन्द्र जी क्री 
व्यारी पत्नी है। से इस समय ये बेचारी शक्तसियों के वश में अआा 
पड़ी हैं॥ १८॥ 
सवान्धोगान्परित्यज्य भर्तेस्नेहवछात्कृता | 
अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निगन॑ बनम॥ १९॥ 


आपने पति के प्रेम की वशवर्तिनी हा यह घर के समस्त खुख 
ज्ञागों की त्याग कर और वन के दुः्खों की रत्तो भर भी परवाह न 
कर, निर्जन वन में चली आयो ॥ १६ ॥ 


सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तेशुश्रपणे रता | 
या परां भजते प्रीति बने5पि भवने यथा ।| २० ॥ 
शोर फल्ल फूल खा कर सन्तुए् हो अपने पति की सेवा करती 
हुई, घर की तरह बन में भी प्रसन्न हो रहती थी ॥ २० ॥ 
सेयं कनकवर्णाद्ी नित्य॑ सुस्मितभाषिणी । 
सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी ॥ २१॥ . 
जिसने कभी केई धिर्षात नहीं फ्लेल्ली, जे सदा हँसप्तुल ववी 
रहती थी, वद्दी यह छुवर्ण सदश चण वाली सीता कष्ट भाग 
रहो है ॥ २१॥ 
इमां तु शीलूसम्पन्नां दष्टमहति राघवः 
रावणेन प्रमंथितां प्रपाभिव पिपासित) || २२ ॥ 
रावण द्वारा सतायो हुई इस सुशीला जानकी के देखने के लिये 
भीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हैं; जिस तरह पोशाला देखने 
को प्यासा उत्छुक हुआ करता है॥ २२॥ 


न 
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अस्या नून॑ पुनर्लाभाद्राघव! मीतिमेष्यति | 
राजा राज्यात्परिश्रष्ट/ पुनः प्राप्येव मेदिनीमू ॥ २३ ॥ 
निश्चय ही इनके पुनः पाकर धोरामचन्द्र जी चैसे ही प्रसक्ष 
दोंगे ; जैसे खेये हुए राज्य के प्राप्त कर राजा प्रसन्न दोता है ॥२१॥ 
कामभोगे: परित्यक्ता हीना वन्धुननेन च । 
पारयत्यात्मनो देह #तत्समागमलालसा || २४ ॥ 
माला चन्दनादि खुल भोगों से वश्चित और वस्धुवान्धयों से 
रहित यद् जानकी भीरामचन्द्र जी से मिलने की क्लाजसा ही से 
प्राण घारण किये हुए है॥ २७॥ 
नैपा परयति राष्षस्यों नेमान्पुष्पफलदुपान | 
एकस्थहृदया नून॑ राममेवानुपश्यति ॥ २५॥ 
न ते ये राक्षमियों के श्लोरन फल्ने फूले इन तृत्तों की 
शोर देखती है। ये ते एकराप्न मन से फेचल श्रारामचन्द्र ज्ञी के ध्यान 


हीमेंममनहै॥२६॥  , 

भर्ता नाम पर नार्या भूषण भूषणादपि । 

एपा विरहिता तेन भूषणाहा न शोमते ॥ २६ ॥ 

क्योंकि सत्रियों के लिये उनका पति ही भूषण है, वढिक भूषण! 

से भी वढ़ फर ही है। अतः यह पति वियेग के कारण, शेासा 
येण्य दाने पर भी, शोमायमान नहीं ही रद्दी ॥ २६ ॥ 

दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया मु । 

धारयत्यात्मनो देह न दुःखेनावसीदति ॥ २७ ॥ 
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इसके पति श्रीरामचन्द्र जी इसके वियेग में भी जीते हैं; 
से सचम्लुव वे यह वड़ा दृष्कर कार्य कर रहे हैं ॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
सुखाईँ दुःखितां दृष्ठा ममापि व्ययित मनः ॥ २८ ॥ 
काले केशवाली, ऋमलनयनी शोर खुख भेगने येग्य इस 
जानकी के डुःखी देख, मेरा सी कल्षेज्ञा मारे दुश्ख फे फठ जाता 
है।॥ र८ ॥ 
प्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी 
या रक्षिता राघवलक्ष्मणाम्याम्‌ | 
सा राक्षसीमिर्विद्वतेक्षणामिः 
संरक्ष्यते सम्प्रति इक्षमूले ॥ २९ ॥ 
हा! जे! पृथिवी के समान त्तमां करने वालो है भ्रौर जिसकी 
उत्ता खय॑ श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण करते थे, श्राज्न वही कमत्न- 
नयनी सीता विकट नेत्रों वाली राक्षसियों के पहरे में दत्त के नीचे 
दैठी है ॥ २६ ॥ 
हिमहतनलिनीव नष्शोभा 
व्यसनपरस्परयातिपीज्यमाना | 
सहचररहितेव चक्रवाकी 
जनकसुता कृपणां दरशशां प्रपत्ना | ३० ।। , 
सीता, पाते की मारी कमलिनों की तरह, दुः्खों से उत्पीड़ित 


डे ठथा चकवा से रहित चकवो की तरह शाचनोय दशा के प्राप्त 
ल्‍.. हैंई है॥३०॥ 
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अस्या हि पृष्पावनताग्रशाखाः 
शोक॑ ह॒ह॑ वे जनयन्त्यशोकाः । 
हिमव्यपायेन च मन्दररिमि- 
रभ्युत्यितों नेकसहस्नररिम! ॥ ३१ ॥ 
फूलों के भार से झुक्ो हुई अशोक दुद्ध की ये डालियां घोर 
चसनन्‍त कालीन यद्द निर्मल झोर छुपे की अपेत्ता भन्‍द किरणों वाला 
यद्द चन्द्रमा, इस देवी के शोक को घोर भी अधिक बढ़ा रहे 
होंगे ॥ ३१॥ 
इस्येबमर्थ कपिरन्ववेक्ष् 
सीतेयमित्येद निविएचुद्धिः । 
संश्रित्य तस्मिन्रिषसाद हक्षे 
बली हरीणामप्भस्तरस्वी ॥ ३२ |॥ 
इति घोडशः सर्गः ॥ 
वल्नवान कपिश्रेष्ठ हुमाव इस प्रकार मन दी मन भज्जी भाँति 
यद निश्चय कर कि, यही सीता है, ओर अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ 
देख, उसी धृक्त पर अच्छी तरह बैठ गये ॥ ३२ ॥ 
खुन्दरकागड फा सालदवोँ सर्ग पूरा हुआ। 
गा: अर 
सप्तदशः सर्गः 
-औ-+ 
ततः कुमुद्षण्डाभो निमेलो निर्मल स्वयम्‌ | 
, पजगाम नभरचन्द्रों हंसो नीलमिवोदकस्‌॥ ९ ॥ 
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उस समय छुछद पुष्पों की तरह निर्मल चन्द्रमा निर्मल ्रोकाश 
में, कुछ ऊपर चढ़-बेसे दी शेमित हुआ, जैसे नोल जल चाली कील 
मं हंस शामित होता हवै॥ १॥ 
साचिव्यमिव कुर्न्स प्रभया निर्मेलपभ। । 
चन्द्रमा रर्मिभिः शीतेः सिपेचे पवनात्मजम ॥ २ ॥ 
निर्मेल्ष प्रसा वाले चल्धदेव, अपनी चाँदनी से हनुमान जी की 
सहायता करते हुए, उनके अपनी शीनस्ष किरणों से हर्पित करने 


* लगे॥ २॥ 


स्‌ ददशे ततः सीता पृर्णवस्रनिभाननाम्‌ । 
शोकभारेरिव न्यस्तां भारेनावमिवाम्भसि ॥ ३ ॥ 
हलुमात ज्ञो ने चाँदनो के सहारे चन्द्रमुली सीता फ्े देखा । 
डस समय सीता की दशा मारे शोक के वैसी ही हो रहो थी; जैसी 
कि, अधिक वारूसे लदी हुई नाव को जल में द्वोतो है ॥ ३॥ 
दिर्क्षमाणों वैदेहीं हनुमान्पवनात्मनः | 
स ददशाविद्रस्था राक्षसीपेरिद्शनाः ॥ ४ ॥ 
ज्ञानओी के देखते देखते पवननन्द्न हसुमान ज्ञों को द्वष्टि उन 
भयद्भुर शब्दों वालों राक्तसियों पर पड़ी, जे! सीता ज्ञी के समीप . 
बैठो हुई थीं॥ ४ ॥ 
एकाक्षीमेककर्णा च करप्रावरणां तथा । 
अकर्णो शहुकर्णा च मस्तकोच्छवासनासिकाम ॥५॥ 
अतिकायोत्तमाड्लीं च तलुदीधशिरोपराम । ु 
'ध्वस्तकेशी तथाओ्केशी' केशकस्वलूघारिणोय्‌ | ६॥ 


१ ध्वल्तकेशों--स्वद्यकेशी । (यो०) ३ भकैशी--भनुखब्केशी | (यो०) 
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* डन राक्तसियों में कोई कानी, काई एक कान की बूची, कोई 
वहुत बड़े कानों वाली, कोई दोनों कानों की बूची, काई कील की 
तरद कानों वाली तथा कोई भस्तक पर नाक बालो घोर नाक से 
साँस लेती हुई वहाँ वैठो थी। उनमें से किसी के शरीर का ऊपरी 
भाग बहुत वहा था, किसी की गर्दन पतली शौर लंबी थी, किसी 
के सिंर पर थोड़े वाल थे और क्विसी की चाँद पर वाल उगे ही न 
थे। किसी के शेर पर इतने रोम थे कि, वह ऐसी ज्ञान 
पड़ती थी, मानों काला कंबल प्रोढ़े हुए दो ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
लम्बकर्णलछाटंं थे लम्बोदरपयेपराम्‌। 
लम्बोष्टी #चुबुकेष्ठी च लम्बास्यां लम्बनानुकाम्‌ ॥जओे। 
किसी के लंबे लंबे कान झौर लंबा फपाल था शोर किसी 
का लंवा पेट भौर ज॑चे पयोधर (स्तन ) थे। किसी के लंबे शॉठ, 
: किसो के थ्रोंठ ढोंडी तक लदक रहे थे, कोई लंत्रे मुख वाली धी 
' घोर कोई लंबी जाँधों वालो थी ॥ ७ ॥ 
;.. पंहखां दीपी तथा छुब्नां विकटां वामनां तथा | 
* ... करालां मुंप्वक्‍त्रां च पिल्नाक्षीं विक्ृताननाम्‌ ॥ ८॥ 

*.. क्षाई बाद, कोई लंबी, कोई झुबड़ी, कोई विकटाकार, काई बोनी 
कई अयझुर रूप चाली, कोई #हे मु चाली, कई पीक्षे नेत्रों वाली 
धर कई विक्ृत मुख घाली थी ॥ ८ ॥ 

: विकृता; पिज्लाः काली! क्रोपनाः कलहमियाः । 
:.. कालायसमहाशलकट्सुदगरपारिणीः ॥ ९ ॥ 


# पांठान्तरे -- / चिहका्ीः ” । ए पाठान्तरे-- हललदीवीं ” । 
चा० रा० छु०--हैं४ 


२१० खुन्द्रकायदे 


कोई उंढ़े मेढ़े प्पंगों वाली, कोई पीली, कोई काली, कोई सदा, 
कुद्ध रहने चाली और फोाई कल्लदप्रिया थी-। उनमें कोई ल्ोदे का 
' बड़ा शूल और कोई काँटेदार मुगृद्र दाथ में लिये हुए थी ॥ ६॥ ,' 
: बराहमगशादूलमहिषाजशिवासुखीः । 
गजणोष्टृहयपादीश् निख्रातशिससाज्परा। ॥ १०॥ 
किसी का मुख शूकर जैसा, किसी का हिरन जैसा, क्रिसो का 
शादूल जैसा, किसी का मैसा जैसा, क्विसी को बकरी जैसा झोर 
किसी का स्पारिन जैसा था। किसी के पैर हाथी जैसे, किसी के 
ऊँठ जैसे भोर किसी के घोड़े जैसे थे । किसो किसी का सिर माथे 
में घुसा हुआ था ॥ १०॥ ह 
एकहस्तैकपादाश् खरकप्येश्वकर्णिकाः । 
गोकर्णीहस्तिकर्णीथ हरिकर्णीस्तथापरा। ॥ ११॥ 
कोई पक हाथ भोर कोई एक पेर वाली थी। किसी के कान 
गधे जैसे, किसी के घोड़े जैसे, किसी के गाय जैसे, फिसी के हाथी 
जैसे, तथा किसी के वन्द्र जैसे थे ॥ ११॥ ब 


अनासा अतिनासाश्र तियेडनासा विनासिका! । 


गजसब्निभनासाश्र ललाटोच्छवासनासिका। ॥ १२॥ 
किसी के नाक थी ही नहीं, किसी के नाक ते। थी ; किन्तु घह 
बहुत बड़ी थी । किसी की नाक टेढ़ी थी ओर किसी की विशेष 
रूप फी नासिका थी। किसी की नाक हाथी की संड़ जैसो झोर ' 
किसो की नाक उसके लक्लाठ में थी जिससे चंद साँस क्लेती 
थी।॥ १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिका। | 
अतिमात्रशिरोग्रीवा' अतिपात्रकुचोदरी। ॥ १३ ॥ 
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: किसी के द्वाथी जैसे पैर, किसी के महाभारो पैर, किसी के वैज्लो 
जैसे पैर शोर किसो के पैसों पर चाठो जैसे कैशों का समूह था। 
किसो की गर्दन भौर सिर ही देख पड़ते थे और किसी के पेड भौर 
स्तन ही स्तन देख पड़ते थे ॥ १३ ॥ 

अतियात्रास्पनेत्राश दीघजिद्वानखास्तया । 
. _ अनामुखोहरितिमुखीगोमुखी! सकरीमुखीः ॥ १४ ॥ 

'किसी के बड़ा मुख और किसी के बड़े वड़े नेत्र थे झौर कियो के 
जूंवी जोभ और नख थे । कोई बकरे के पुल वालो, कोई द्वाथी के 

' झुल्न चाली, केई गो के मुख वाली घोर कोई शूकरो जैसे मुख 
'चाल्ो थी ॥ १४ ॥ 
हयेप्टखरवक्राश्च रा्षसीमेरिदशना! । 
शूलप्ुद्गरहस्ताइच क्रोपना! कलइमिया। ॥ १५ ॥ 
किसी का मुख घोड़े जैत्ा, क्रिघो का ऊँट जैसा और किसो 
का गधे जैसा था।वे सव रात्सी वड़े भयहुर रुपवाली यीं। 
उनके हाथों में शूल शोर मुगदर थे तथा वे बड़ी शुस्सैल और 
ऋगड़ा करने वाली थीं॥ १४ ॥ 
कराछा धूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृतानना! । 
पिवन्ती। सतत॑ पान सदा मांससुरापिया। ॥ १६ ॥। 
पे सथहुर और छुए के तुल्य फेशवाली, तथा भयहुर मुख 
चाली ण_त्तसियाँ थीं। वे सदा शराव पिया करती थीं। क्योंकि उनके 
., शराब पीना झौर माँस खाना बहुत प्रिय लगता था ॥ १६ ॥ 
5. मांसशोणितदिस्पाड्रीगोसशोणितभोजनाः । 
: » “ता दद॒श कपिश्रेष्ठो रोमहपेणदशनाः ॥ १७ ॥ 


श्श्र सुन्द्रकाणडे 


उनके शरोर में माँस और रुधिर सना हुप्मा था, क्‍योंकि थे 
झूधिर पीती और माँस खाया करती थीं। उनझों देखने से देखने 
वाले के शरीर के रोंगटे खड़े दे जाते थे। ऐसी राक्षसियों को , 
हनुमान जी ने देखा ॥ १७ ॥ 
स्कन्धवन्तमुपासीना! परिवाय वनस्पतिस्‌ । 
तस्याधस्ताच्व ता देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे सब की सव, उस सघन वृत्त के घेरे हुए बैठी थां, जिसके 
नोचे सुन्दरो राजपुत्री सीता जो बैठी हुई थीं॥ १८ ॥ 
लक्षयामास रक्ष्मीवान्हनुमाज्ञनकात्मनाम्‌ | 
निष्प्रमां शोकसन्तप्तां मलसहुलमूर्धनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हशुमान जी ने जनकनन्दिनों के देखा कि. वे प्रभाहीन है| रहो 
हैं और शाक से सन्‍्तप्त हैं तथा उनके सिर के वाल मेल से चीकट 
हो रहे हैं॥ १६ ॥ 
क्षीणपुण्यां च्युतां भूमो वारां निपतितामिव । 
'चारित्रव्यपदेशाब्यां भरृदशनदुर्गताम्‌ ॥ २० ॥ 
मानों च्लोणपुए्य कोई तारा पूथिवी पर गिरा पड़ा है। सोता जी 
एक प्रसिद्ध पतित्नता ख्रो हैं। परन्तु इस समय इनके ध्यपने पति 
का दर्शन हुलेभ हो रहा है ॥ २० ॥ 
भूषणेरुतमैदीनां भतृवात्सल्यभूषणाम्‌ | 
राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुमिश्व विनाकृतामू ॥ २१॥ 
यद्यपि उनके अंगों में बढ़िया गद्ने नहीं है ; तथापि वे पति- 
प्रेम छुपी भूषण से भूषित हैं और वन्धुज्ञनों से रहित वे रावण के 
यहाँ नज्खन्द हैं॥ २१५॥ ॥ 
| चारित्रश्यवदेशाब्य-पतित्रताधर्मा चरणज्यातिससपन्नास््‌ । ( गो० ) 


सप्तरशः सर्गः श्श्३े 


वियुयां सिंहसंरुद्धां वद्धां गनवधूमिव । 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाम्ेरिवाहताम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय जानको जी ऐसी ज्ञान पड़ती थीं, मानों प्रपने कुंड 
से छूटी ओर वंधी हुई हृथिनो, सिंह के चंगुल में फँस गयी 
है। अथवा मानों पर्षाऋतु के घन्‍्त में, चन्द्र की चाँदनी शारदीय 
म्ैघों में छिप रही है ॥ २२॥ 
छिष्ट्पामसंस्पर्शादयुक्तामिव वकीसू । 
सीतां भतवशे युक्तामयुक्तां 'राक्षतीवशे ॥ २३॥ 
उबदनादि न लगाने से, वे मानों वहुत दिनों से बिना बजाई 
चीणा की तरह मलिन दे रही हैं । जे सीता ज्ञो प्रपने पति के पास 
' रहने याग्य हैं; वे भ्राज रा्तल्तियों के कूरकदात्त का लक्ष्य बनी हुई 
हैं झथवा राक्तसियों के पदरे में हैं ॥ २३॥ 


अशोकवनिकामध्ये शोकसामरमाप्लुताम | 
*». तामिः परिहतां तत्र सम्रह्ममिव रोहिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्रशेकवादिका में सीता, मानों शोकसागर में डुव कर, मडुल 
अद्द से अ्तित सेदिणों की तरद्द, उन रात्तसियों से घिरी हैं ॥ २७ ॥ 
ददशश हनुमान्देवीं #छतामकुसुमामिव । 
सा मलेन च दिग्धाड़ी वषुषा चाप्यलंकृता ॥ २५ ॥ 
'इसुमान जी ने भ्रशोकवािका में पुष्पदीन जता की तरह, 
सीता जी को शरीर में मेल लपेटे और श््जाररदित देखा ॥ २५॥ 


! राक्ष॑स्रीवश्ञे भयुक्ता---तह चवान्यश्ण्वस्तीमित्यथ: । ( गो ) 
ऋ पाठान्तरे--* छत छुसुमितामिव ? | 


र्श्छ झुन्द्रकाणडे 


मृणाली पहुदिग्येव विभाति न विभाति च। 
मलिनेन तु वद्धेण परिक्लिष्टेन भामिनीस ॥ २६ || 
संहतां शगशावाक्षीं दद्श हतुपात्कपिः । 
वां देदीं दीनवदनामदीनां भततेमसा! ॥ २७॥ 
झुल्दर होते पर भी सीता ज्ञी कीचड़ में सनी हुई नलिती की 
तरह, शोासाह्वीन हो रही थीं। हसुमान जी ने देखा कि, सृगनयदों 
सीता जी झपने शरीर के एक जीर्ण और मेले कुचैले वह्न से ढके 
हुए हैं। यद्यपि सीता जो इस समय उदास थीं तथापि वे श्रोराम- 
चन्द्र जी के वल्न पराक्रम का स्मरण कर उदास नहीं ज्ञान पड़ती 
थीं॥ २६ ॥ २७॥ 
रक्षितां स्वेन शीडेन सीतामसितलेचनाम्‌ | 
तां दृष्टा हजुपान्सीतां मृगशावनिभेक्षणाम ॥ २८ ॥ 
काले काल्े नेत्ची वालो सोता जो प्रपने शील समाव से स्वयं 
शपने पातिबत धर्म को रक्ता कर रही थीं। उन मुगशावक्रवयनी 
सीता जो के हृदुमान जो ने देखा ॥ २८॥ 
मृगकन्वामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्‍्ततः । 
आए 
दहन्तीमिव निःइवासेद्रक्षान्पक्ृवधारिणः | २९ ॥ 
वे मृगद्कैनी की तरह भयभीत हो, चारों ओर देख रही धो 
और अपने निःश्वाघों से मानों श्ासपास के पहतधापी द्वत्तों के 
भस्म किये दालती थीं।॥ २६ ॥ 
सद्गातमिव शेकानां दुःखस्येमिमिवेत्यितास | 4 
तां क्षमा सुविभक्ताह़ी विनाभरणशामिनीस || ३० ॥ 
१ सतृतेजला--तमठेजश स्मरणेव | ( शि० ) 


झशद्शः सर्गः श्श 


प्रहृषंमतुरं लेने मारुति! प्रेकष्य मैथिलीम्‌ । 

हपजानि च सेञ्भूणि तां हृष्टा मदिरेक्षणाम॥ 

मुमेच हलुमांस्तत्र नमरचक्रे च राघवम्‌ | ३१ ॥ 

(उस सप्य हसुमान जी के ऐसा जान पड़ा ) मानों शोक- 

सागर से हुःख रूपी छदरें उठ रही हों। ज्ञप्रा की सात्षात्‌ सूर्ति, 
खुन्दर अड़ों धाली तथा विना शआभूषणों के भी शेसायमान 
जानकी जो के देख, दसुमाव ज्ञो बहुत प्रसन्न हुए। उन श्रेष्ठ 
नेत्रों घाली जानकी जो को देख, दहसुमान जो झानन्द- के श्ांधू 
बहाने लगे और उन्होंने मनसा श्रीरामचन्ध जी को प्रशाम किया 
॥३० ॥ ३१ ॥ 

नमरकृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीयेवान्‌। 

सीतादशनसंहुष्टो हलुमान्संहताउभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 

इति सप्तदशः सर्गः ॥ 
मद्दावज्ञी दत्ुमान जी ने भीरामचन्द्र जी भैर लक्ष्मण जी को 
मनसा प्रणाम किया पर सीता के दर्शन पाने से भ्त्यन्त प्रसन्न दो, 
पे उसी चृत्त के पत्तों में क्रिप कर बैठ गये ॥ ३२ ॥ 
छुन्दरकाग्ड का सत्तरद्र्वाँ सगे पूरा हुआ । 
आल औिज- 
अष्टादशः सर्गः 
न 
तथा विमेक्षमाणस्य वर्न॑ पुष्पितपादपम | 
विचिन्वतश्च वैदेहीं किल्िच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ ? ॥ 


श्श््ई * सुन्द्रकायडे 
' डस -पुण्पित दत्तोंसे युक अशेकवाटिका के देखते देखते 
और सीता का खेजते खेजते झव थेड़ी दो रात रह गयी ॥ १ ॥ 
पडड्रवेदविदुर्षा क्रुमवरयाजिनाम । 
शुभ्राव ब्रह्मघोषांश्व विरात्रे! ब्रह्मरक्षसामूर' ॥ २॥ 


रात बीतने पर षडड़ुवेदों के ज्ञावा और उत्तमोत्तम यक्ञों के 
करने वाले ब्राह्मणराक्षसों के वेदपाठ की ध्वनि हनुमान जी से 
छुनी ॥ २॥ हि 


[ नोद--इससते जाव पढ़ता है कि, छछ्ठा में चारों वर्ण के राक्षस ये 
और पक्ष करते और पडक्ञवेदाध्ययव करने वाले ब्राह्मण राक्षप्त भी व्दाँ रद्द 
करते थे । | 


अथ महुलवादित्रे: शब्देः श्ोत्रमनाहरे । 
प्रावुध्यत महावाहुदशग्रीवे महावकूः ॥ हे ॥ 
तदनन्तर मड़ुम्लखूचक बाज़्ों की कर्णमधुर घ्वनि के साथ 
भमहावल्नी एवं महावीर रावण जगाया गया ॥ ३ ॥ 
विवुध्य तु यथाकाल राक्षसेन्द्रः प्तापवान्‌ । 
सस्तमाल्यास्परधरो वेदेहीमन्वचिस्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 


यथासमय प्रतापो रावण से। कर उठ बैठा ओर सेते में खसकी 
गुई माल्ाओं और वल्यों को सम्हालता हुआ सीता के विषय में 
चिन्ता करने लगा॥ ४ || 


भूत नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । 
नसत् राक्षस; काम शशाकात्मनि गूहितुम्‌ ॥ ५॥ 


१ विरात्रें -राज््याचसाने । ( ज्षि० ) २ ब्रद्मरक्षताम्‌-घाह्मणत्वविशिष्ट 
थ७ | ( गो ), प्राह्मणराक्षसानाओ | ( शि० ) 


|| 
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क्योंकि चह कामवेग के चश दो सोता जो में प्रत्यन्त श्रासकत 
द्दो गया था शोर वह उस कामवेग के किसी प्रकार भी रोकने में 
समर्थ न था ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणैरुक्तो विभ्रच्छियमलुत्तमाम्‌ । 
तां नगैबेहुमिजुष्टां सर्वपुष्पफलोपगे! ॥ ६ ॥ 
पद रावण समस्त थ्राभूषणों का पहिनने के कारण शअपूर्व 
शेभा धारण कर, उस स्वऋत में फलने फ़ूलने पाक्े वृत्तों से 
युक्त॥ ६ ॥ 
हतां पुष्करिणीमिश्च नानाएप्पेपशेमितास | 
सदामदैश्च विहगर्दिचित्रां #परमादुतैः | ७ ॥। 
तथा अनेक पुष्करिणियों से तथा विविध प्रकार के पुष्पों से 
शेमित, तथा परम ध्यदुभुत एवं मतवाल्े पत्तियों से कृजित ॥ ७॥ 
ईहामगैश्च विविभैजुष्ठां दृष्टिमनेहरेः । 
वीथीः सम्पेक्षणाणश्व मणिक्राथनतेरणाम | ८ ॥ 
तथा देखने में छुन्द्र प्रनेक प्रकार के वनावटी म्तगों ( खिलौनों ) 
से शेमित तथा मणि शोर काश्चन के तोरणों तथा उद्यान-वीथियों 
को देखता छुआ ॥ ८॥ 
नानाशृगयणाकीर्णा फे। प्रपतितेठतास। 
अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततदुमास्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा अनेक प्रकार फे वनैले जन्तुओं से युक्त, चुये हुए पके 
फल्नों से व्याप्त, सम्रन दुत्तों से पूर्ण, उस प्रशाकवादिका में 
है. ५42 विश ज लाल कि महज मम मम आर 
# पाठान्तरे--परमाद्भुताम्‌! । | पाठान्तरे--''मणिकाज्षनतोरणा:”? । 


श्श्८ | सुन्द्रकाणडे 
अज्जनाशतमात्न तु त॑ व्रजन्तमचुत्रजत्‌ | - 
महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धवयेषितः | १० ॥ 
उसके पीछे पीछे सैकड़ों स्लियाँ भी वैसे ही चली जाती थीं 
जैसे देवता शोर गन्धवों की स्त्रियाँ इन्द्र फे पीछे चलती हैं ॥ १०॥ , 
दीपिका: काखनीः काश्चिज्जगहुस्तत्र योपितः । 
वालव्यजनहृस्ताश्य तालहन्तानि चापरा) ॥ ११॥,. 
किसी किसी ख््री के हाथ में सुवर्ण के दीपक ( धर्थात्‌ लाक्ष- , 
दैन ) किसी के हाथ में.चेंचर भोर किसी के हाथ में ताड़ के पंखे 
थे॥११५॥ 
काअनेरपि भृज्ञारेनंहू : सलिलमग्रतः । 
मण्डलाग्रान्बूसींस्चैव गह्मान्याः पृष्ठतों यु) ॥ १२॥ 
कोई कोई जल से भरी खुबण की फारो द्वाथ में लिये हुए झागे 
बलती थों, और काई गेल आसन लिये हुए पीछे चली जाती 
थो॥ १२॥ 
का्िद्र्मयीं# पात्रीं पूर्ण प्रनस्य भामिनी । 
दक्षिणा दणिणेनेवा तदा जग्राह पाणिना ॥ १३ ॥ 
कोई केई चतुर ख्री दृदिने हांथ में मदिय से भरी साफ रत्न- 
जटित छुराही लिये हुए चल्लो जाती थी ॥ १३ ॥ 
राजहंसप्रतीकार छत्र॑ पूर्णशशिप्रभम्‌ । 
,.«.. सौवर्णदण्डमपरा गहीत्वा पृष्ठतो ययो ॥ १४॥ 


गा 
%* 


# पाठाल्तरे--४ स्याही “ | 


घण्टादशः सर्गः र१९ 


काई राजहंस को तरद सफेद और पूर्शमासी के चद्धमा की 
, तरह गेल श्रौर साने की डंडी वाला छत्न राचण के ऊपर तामे 
इसके पोछे जा रही थी ॥ १४ ॥ 
निद्रामद्परीताएयो रावणस्पात्तमाः स्धिय! | 
अजुजम्मु) पति वीर धन विद्युक्ता इद॥ १५ ॥ 
नोंद्‌ और मद्रि के नशे से अ्रल्मसानी रावण की उुन्दरो 
लियाँ, उस प्रकार ध्पने वीर पति के पीछे चली जा रहो थीं, निस 
. प्रकार मेघ के पीछे विज्जज़ो चमकती जाती है ॥ १५ ॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामशदितवर्णकाः । 
समागलितक्रेशान्ता! सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ 
उन स्लियों की कणठमालाएं धोर वाजूबंद अपने अपने स्थानों 
से कुछ कुछ खसक गये थे शबार उलट पुलट गये थे। उनमें से 
अनेकों के अंगराग छूट गये थे उनके सिर के जूड़े खुल गये थे ओर 
उनके पुख्खों पर पसीने की बूं दे कलक रही थीं॥ १६ ॥ 
घूर्णन्त्यो मदशेपेण निद्रया च शुभानना! | 
स्वेदकिष्टाकुसुमा! सुमाल्याकुल्मूधना। ॥ १७ ॥ 
वे खुस्दरो स्लियाँ नरो को ओर नींद को ख़ुमारी से डगमगाती 
पलीने से भींगे फूलों के धारण किये तथा जूड़ों में फूल सजाये हुए 
|, थीं॥ १७॥ 
प्रयास्त॑ मैक्रैतपति नायों मद्रिलोचनाः । 
बहुमानाव कामाच प्रिया भायास्तमस्वयु! ॥ १८ ॥ 
“,.... इस प्रकार मदमाते नैनों वालो ते सब ब्लियां, अति झादर 
“के साथ पोर काम्पोड़ित हे, झपने पति के पीछे पीछे चली' जाती 
: थीं॥ १८॥ ह 
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स व कामपराधीनः पतिस्तासां महावलः । 
सीतासक्तमना मनन्‍्दो मदाश्ितगतिवंभौ॥ १९॥ 
डनका वह महावल्नो और कामासक पति रावण, सीता पर 
लद्‌हू था, तथा नशे में चूर, कूमता हुगमा धीरे घोरे चला जाता 
था। १६॥ 
ततः काग्वीनिनाद च नूपुराणां च निःखनम्‌ । 
जझुआव परमद्धीणां स कपिमास्तात्मज! ॥ २०॥ 
पवननन्द्न हनुमान ज्ञी ने उन सुन्दरी स्थियों की करघनियों 
और भूपुरों की संकार के छुना ॥ २० ॥ 
त॑ चाप्रतिमकर्मांणमचिन्त्यवलूपौरुषम्‌ | 
दारदेशमनुप्रार्त ददश हनुमान्कपि! ॥ २१॥ 
हसुमान जी ने देखा कि, वह पअलतुपम कर्मा, अखिल्य एवं 
श्रसाधारण वल् और पुरुषार्थ से युक्त रावण, उस वादिका के द्वार 
पर शा पहुँचा है ॥ २१॥ 
दीपिकामिरनेकामि; समनन्‍्तादवभासितमू। 
गन्धतैलावसिक्तामिर्धियमाणाभिरत्रतः ॥ २२॥ 
थागे धागे सुगन्धित तेल से पूर्ण अ्त्तेक लाह्नरैनों के प्रकाश 
में रावण का समस्त शरीर चारों घोर से भली भाँति दिखलाई पद 
रहा था॥ ररे ॥ 
कामदर्पमदेयुक्त॑ निहाताम्रायेक्षणम्‌ । 
समप्षमितर कन्दपमपविद्ध! शरासनस्‌॥ २३ ॥ 
१ अपविद[-- छत । ( गो० ) 


अशद्शः सगे २२९६ 


उस समय रावण नशे में चूर था आर काममद्‌ से पीड़ित था । 
डसके विशाल फुटिल नेत्र लाल दो रहे थे। उस समय पद ऐसा 
जान पड़ता था ; मानों सातक्तात्‌ कामदेव धनुष के दूर फेंक कर, 
सामने चला पाता हो ॥ २३ ॥ 


मधितामृतफेनाभमरणो वस्नमुत्तमम्‌ । 
सलीलमनुकपन्तं विमुक्तं सक्तमडूदे | २४ ॥ 


मथे हुए श्स्तत के भागों फी तरह श्ति उजला तथा झ्ति 
उत्तम चर, जो उसके वाजूबन्द में खसक कर श्रटक गया धा, 
साधारणतया उसे जाँच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥ २४॥ 


तं पत्रविट्पे लीन; पत्रपृष्पपनाहतः । 
समीएसुपसंक्रान्तं निध्यातुस॒पचक्रमे | २५ ॥ 
रावण ज्यों ज्यों समीप प्राता ज्ञाता था, त्यों त्यों हनुमान जो 
उस सथन पेड़ के फूल पत्तों में श्रपने शरीर के छिपाते जाते थे 
और छिपे छिपे दी धद यदद भी जानना चादते थे कि, सामने झाता 
हुआ व्यक्ति कौन है ॥ २४ ॥ 


अवेक्षमाणस्तु तता ददर्श कपिकुझरः । 
रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य परल्तियाः ॥ २६ ॥ 
देखते देखते दृसुमान जी ने प्रथम रावश की श्रेष्ठ और रुपवती 
युवती छ्लियाँ का देखा ॥ २* ॥ 
तामिः परिहते राजा सुरूुपाभिमेहायशाः ! 
तन्मुगद्विजसंघुर्ष्ट मविष्ठ पदावनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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उन' भ्त्यत्त रुपवती छुन्द्रियों के साथ महायशस्वी रात्तस- 
राज, र्ूयों औ्रोर पत्तियों से युक्त तस अमेदवत ( पशोकवन में ) 
पहुँचा ॥ २७॥ 
श्षीदे। विचित्राभरणः शह्ूूं' कर्णो महावरू; । 
तेन विभवसः पुत्रः स इ्टो राक्षसाधिप! ॥ रट ॥ 
डस समय महावल्ो, उन्मत, सूल्यवान गहनों के धारण किये 
हुए और 'पर्च से कानों के स्तव्थ किये हुए विश्रवा के पुत्र एवं 
राज्षस्राज रावण के हचुमान जो ने देखा ॥ २८ | 
हवा प्रमनारीमिस्तारामिरिव चस्दया) ! 
त॑ ददश महातेजास्तेनोवल्त॑ महाकपिः || २९ ॥ 
रावणोथ्य॑ महावाहुरिति संचिन्त्य वानरः | 
अचप्लुता महातेजा हनुमान्मास्तात्मनः ॥ ३० ॥| 


परम दुपचती र्ल्ियों से घिरे हुए उस महातेजस्वी राज्षसराज 
. रावण के, ताराश्रों से घिरे चन्धरमा की तरह शे।सित देख, वृक्ष 
पर चढ़े हुए पत्रनवच्दन हुमाव ज्ञो ने सोचा कि, यह महद्गाबाहु 
रावण हो है ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


स तथाप्युग्रतेजा; सन्निधृतस्तस्थ तेजत्ता । 


पत्रयुह्ान्तरे सक्तो हलुमान्संहतेज्यवत्‌ ॥ ३१ ॥ 


यद्यपि हतुसान जो स्वयं भी अत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि रादण 
के तेज के सामने वे सो दव गये और इत्त की एक डाली पर उसके 
सघन पत्तों में अपने को (छुपा लिया ॥ ३१॥ 


१ शहुकृणें;--गर्देण स्तत्धकणे: । ( गोन ) 


एकेानविंशः सर्गः २२३ 


#सीतामसितकेशास्ता सुओोणी संहतस्तनीम्‌ । 
दिरधुरसितापाड्मु पावतेत रावण: ॥ ३२ ॥ 
इति पध्ष्टाद्शः सर्गः ॥ 
काले केशों चालो, पतल्नी क मर वाली, फठिद्र स्तन पाली झोर 
काले नेत्रों वाली जञानकी के देखने के लिये रावण उनके समीप 
गया ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाण्ड का ध्रद्टारदर्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 
5 
एकोनविशः सर्गः 
ल-औ-- 
तस्पिनेव ततः काले राजपुत्री त्यनिन्दिता । 
रूपयोवनसम्पन्न भूषणोच्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
तते दृषजेव बैंदेही राव राक्षसाधिपम्‌। 
प्रावेषत वरारोहा प्रवाते कदछी यथा )। २ ॥ 
उस समय अनिन्दिता छुन्दरी राज़पुधी सीता, रझपयोवन 
सम्पन्न श्लोर उत्तम भूषणों से भूषित रात्तसराज रावण को देख, 
मारे डर के फेल्ते फे पत्ते को तरह काँपने लगी ॥ १॥ २ ॥| 
आच्छाधोद्रमूरुभ्यां वाहुभ्यां च पयाघरो । 
उपविष्टा विशालाक्षी रुदती परवर्णिनी ॥ रे ॥ 
विशालाक्ती झौर खुन्दर रंग वाली सीता दोनों जाँघों से अपने 
पेट के तथा वाँहों से झ्पने स्तनों के ढाँपे हुए बैठ कर, राने 
न्गी ॥ ३ ॥ री 
# पाठान्तरे---** स तामसितकरैशान्तां ” | | पाठान्तरे--* रृदन्ती / ! 


र्२्छ खुद्दरकायदे 


दशग्रीवस्तु बैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः । 
ददर्श सीतां दुःखाता नाव सन्नामिवर्णवे ॥ ४ ॥ 
रावण ने देखा कि, राक्तसियों के पहिरे में सोता अत्यन्त दुःखी 
है शोर, सपुद्र की लहरों से क्ॉका खातों हुई नाव की तरह 
डगमगा रही है ॥ ४॥ 
असंठतायामासीनां परण्यां संशितब्रताम । 
छिल्नां प्रपतितां भूमो शाखामिव बनस्पते! ॥ ५॥ 
बिना कुछ विछ्ायी भूमि पर वैठो हुई तथा दृढ़नत धारण किये 
हुए सीता, भूमि पर पड़ो दत्त की ऋटी डाली की तरह ज्ञान पड़ती 
थी॥ ५४॥ 
मलमण्डनचित्राज्ञीं मण्डनाहममण्डिताम । 
'.  मुणाली पहुदिस्पेव विभाति न विभातिच॥ ६॥ 
- सीता के अंग, जे भूषणों से भूषित द्वोने याप्य थे, इन खब _ 
अंगों पर मेत्त चढ़ा हुआ था। वह इस समय कोचड़ से लिखी . 
कुमुदनी की तरद जान पड़ती थी ॥ ६ ॥ 
समीप॑ राजसिंहस्प रामस्य विदितात्मनः । 
सहूत्पहयसंयुक्तेयान्तीमिव मनेरयेः ॥ ७ ॥ 


मानों उस समय वह मनोस्थों के सद्भुह्प रूपी -घोड़ों पर 
सवार हो, प्रसिद राजसिह श्रीसमचन्द्र जी के पासजा रही 
थी ॥ ७॥* 


शुष्यन्ती रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणास्‌ | 
दु/खस्यान्तमप्र्यन्ती रामा राममजुन्नताम | ८ ॥ 


पएकानतिशः सगेः २२४- 


४ ओसम्रदन्ध जो का ध्यान करते करते झौर शाक्ष से विकल 
होते के फारया उसका शरीर घूख फर काटा हो रहा था। वह 
वरावर रे रही थी। उसकी दुःख रूपी सागर का धोर छोर 
नहीं देख पहुता था। घह फेबल राम ही का ध्यान लगाये हुए 
थी॥ण।ा 

मु वेष्टणानां तथा&विश्टी पत्नगेन्द्रवधूमिव । 

. धृष्यमानां ग्रहेणेद रोहिणी धूमकेतुना॥ ९ ॥ 
चह मन्परपुग्धाधपिणी की तरद छुट्पण रदो थी, मानों रोदिणी 
घूमकेतु के ताप से सन्‍्तप्त हो रहो है। ॥ ६॥ 
'6.." उत्तशीलकुले जातामाचारवि धार्पिके । 
” पुनः संस्कारमापत्नां जातामिव च दुष्कुले ॥ १० ॥ 
इढ्-स्वभाव-सापन्न, समयातुकूल-धाचारवान और यहादि धर्मा- 
घुछानअधान-कुछ में उत्पन्त है| कर तथा उस कुत्त के योग्य ही 
विधादसंरक्वार से संस्+।रित दा कर भी, इस समय वह जड्भापुरी 
में रूने के कारण, रात्सकुजोथ्न जैसी ज्ञान पड़ रही है॥ १०॥ 
सन्नामिव महाकीर्सि श्रद्धामिव विषानितास्‌। 
अअन्ञामिव परिक्षीणामाशां म्रतिहतामिव ॥ ११ ॥ 
“ - उस समय सीता ऐसी ज्ञान पड़तो थी, जैसे निन्दित कीर्ति, 
झनाइत विश्वास, त्तोणबुद्धि, ध्थवा हुडी हुए घ्राशा ॥ ११॥ 
: आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञों मतिहतामिव । 
“दीघ्वामिव दिशं काले पूजामपहतामिव ॥ १२॥ 
५०४५ ढ पाठान्तरे--४ पूजामिव ॥7 
चां० रा० सु०-१४५ 


शर६ 'खुन्दरकोयड़े 
अझधवा घटी इुई' प्रापदती, उल्लड्डन की हुई पआध्ष[. उत्का- 
पात के सम्रय जलती हुई दिशाएँ, अथवा नष्ट हुई पूजा को ' 
सामग्री ॥ १२ ॥ * 
पत्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव | 
प्रभामिव तभोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम्‌ ॥ १३ ॥ 
घथवा मसली हुई कुसुद्नी, नष्ट शूरों फी सेना, अन्धकाराच्छृल्न 
प्रभा, खुली हुई नदी ॥ २३ ॥ 
वेदीमिव परागष्ठां शान्तामग्रिशिखामिव । 
पोणभासीमिव निशां राहुप्रस्तेन्दुमण्डलाम ॥ १४ ॥ 
झथवा अस्पृश्यों के स्पर्श द्वारा. भ्रष्ट हुई यहवेदी, दुफ्मो हुई 
आग, राहप्रसित चन्धमणडल से युक्त पृर्णमाखो की यत॥ १४॥ 
उत्कृष्पर्णकमरां विज्वासितपिदृद्माम । - - 
हस्तिहस्तपरामुष्टामाकुलां पद्चिनीमिव ॥ १५॥ 
अथवा हूटी हुई पंखड़ियों का कमल, सयभीत पत्ती ओर दायी 
की छूंड़ से जलवलाई हुई कमलयुक्त पुप्करिणी ॥ १४॥ 
5 पतिशोकातुरां शुष्कां नदी विद्धावितामिद | 
परया मजया हींनां क्ृष्णपक्षनिशामिव्‌ ॥ १६ || 


सीता जी भ्रोरामचच्ध जो के वियाग-जन्य-शेक्त से आतुर है, 

ऐसी जूझ गयो हैं, जैसे दूर-हुए वाँच की नदी जल इधर डघर वह 

जाने से सूख जाती है।शरोर में उवठन आदि न लगाने से 

ह जानकी जी हृष्णपत्त क्री रोत की तरद कालीकलूदो सी ज्ञान पड़ती 
॥ ३ ॥ 


पकेनविंशः सर्गः २२७ 


सुझ॒मारी सुजाताह रत्रगर्भगृहेचितार । 
तप्यमानाप्रिवेष्णेन मृणालीमचिरोद्धताम ॥ १७॥ *..' 
' छुकुमारी भर छुन्दर श्रंगांचाली एवं रत्लअठित घर में रहने 
येग्य जानकी, इस सम्रय ढुःख से सन्तप्त पेसी कुर्हलायी हुई जान 
पड़ती है, जेसे दाल की उख्ड़ी हुई कमलिनी घाम के ताप से 
तप्त है कुर्दजा गयी दे ॥ १७ ॥ | 
अग्रहीतां छाडितां स्तम्मे युथपेन विनाकृताम्‌ । 
निःश्वसन्ती सुदु/खातों गमरानवधूमिव ॥ १८ ॥ 
लिस प्रकार दधिनो पकड़ ऋर खूँटे में वाँध दी ज्ञाती शोर 
चह अपने पूथपति के वियेग में ध्रत्यन्त दुंःखी दवा, वारंवार उससे 
लेती है, उसी प्रकार सीता ज्ञो उस सम्रय प्रत्यग्त विकल्ष दो लंबी 
साँसे ले रही थी॥ १८ ॥ 


एकया दीधया वेण्या शोभगानामयत्न तः । 
नीलया नीरदापाये वरनराज्या महीमिव ॥ १९ ॥ 


* दिना सम्दालों एकावेणी ( चोटी ) उनकी पीद पर वैसे हीं 
शेमायमानर है; जैसे वर्षाकाल में नीले रंग को वन्थेणी से पृथिवी 
शासित द्वोती है॥ १६ ॥ ! 

उपवासेन शोफेन ध्यानेन“च भयेन च | 
परिक्षीणां रृशां दीनामत्पाहारां' तपोधनाम ॥ २० ॥ 


३ अत्पाद्वारां--तोयमात्राद्वारासित्यथः । (गो० ) # पाठास्तरे-- _ 
५ मूद्दीतामालितां * | हे 


रंशंद....... छदरकायडे 
उपास, शोक, चिन्ता पर भय के कांरण सीता जी का. शरीर 
बिल्कुल दुवला पतल्ला,हे। रहा है।पे फ्रेवल ज़लमात, पो कर 
शरीर का तपा रही हैं, घ्र्थात कष्ट दे रही हैं ॥ २०॥ 
आयाचमानां दु।खात॑ी प्राक्नलि देवतामिव । 
भावेन रघुसुख्यस्थ दशग्रीवपराभवस््‌ | २१ ॥ 
शोर दुःख से विकल दो, इण्देवता की तरह दाथ जेडू फर, 
मानों रघुवंशियों में प्रधान श्रोरामचन्द्र जी से रावण के पराज्य की 
प्रार्थना कर रही हैं ॥ २१ ॥ ० 
' १ समीक्षणाणं रुदतीमनिन्दितां,. ०. 
'... मुपएसतामाय॑तशुक्॒कोचनामू। . .. ढ, 
अनुब॒तां राममतीब मैथिली 
प्रलोभयामास बधाय रावण। ॥ २२॥ 
;, इति प्रक्ानविशः सर्ग;॥ - .. .> 
;. निन्‍्दारहित सीता जी रे रे कर श्रेष्ठ पलकों से युक्त, अरुण- 
भान्व-सूंषित, श्वेत विशात्न नेत्नों से, अपनी रक्ा के लिये. इधर 
उधर दृष्टि डालती हुई, अपने रक्तक के देख रदी थीं और रावण 


श्रीरामचनद्र ज्ञो को ऐसी पतिव्रता भ्ार्या सीता को लालच दिखला 
कर, मानों अपने लिये सत्यु का थ्रामंत्रण दे रद्ा था ॥ २९॥ 


' खुखूंरकाणड का उन्नीसवाँ सर्गपूरो ।: . | 
>> 55 के 


१ समीक्षमाणं--रक्षक॑ समीक्षमाणां | ( गौ० ) 


विंशः सर्गः 
न कं 
स॒ तां पतितर्ता दीनां निरानन्दां तपखिनीस्‌ । 
यैन्यंदशयत 
साकारेमेधुरैवाक्यैर रावण! ॥ १॥ 
रावण सह्लेतों पौर मधुर वचनों से राक्तसियों से विरी हुई 
दोनभाव को प्राप्त हुःखिनी और तपत्विनी सीता को छ्ुभाने 
छागा है १॥ 
मां हृष्टा नागनासे।रु गृहमाना स्तनेदरस्‌ | 
ए ५, ७ 
अद्शनमित्रात्मानां भयास्तेतुं लमिच्छसि ॥ २॥ 
राधण ने कद्दा--है खुर्दरी ! तू मुझे देख कर धापने उद्र शोर 
क्ष्ों को. ढक कर, भयभीत दो, श्रपने सारे शरोर के छिपाना 
चाहती है॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाप्षि पहुमन्यख मां मिये । 
सर्वाज्गुणसम्थले सर्वलोकमनेहरे ॥ हे ॥ 
हे 'विशालाजो ! हे प्रिये | में तुके चाहता हैं; श्तः तू भी मुझे 
अच्छी तरह मान | तेरे सत्र भ्रज्ञ सुन्दर हैं; अतः तू सव का मन 
हरने पाली है ॥ ३ ॥ 
नेह केविन्मनुष्या वा राक्षस! कामरूपिणः | 
ध्यपसपतु ते सीते भर्य पत्त। समुत्वितय ॥ ४ ॥ 
है सीते |! इस समय यहीं न ते कोई मनुष्य है भौरन 
क्षामरूपी कोई यत्तस द्वी है। ( फ़िर दू डरतो किससे है? ) यदि 
तुस्ते मुकसे डर लगता दी ते, इस भय को तू त्याम दे॥ ४॥ 


२३० खुन्द्रकायडे हि 


. खथर्मों रक्षसां भीर सर्वयेव न संशयः । 
गमन॑ वा परस्तीणां हरणं सम्ममथ्य वा॥ ५ ॥ 
है भीर । निस्सन्देदर राक्सों का यह.सदा का. धर्म है,कि, पराई 
ख्ो से संम्भोग फरना अथवा पराई स््री के वरजारी हर 
लाना ॥ ४॥ , हे 
एवं चेतदकामां तु न तवां स्मक्ष्यामि मैथिलि | 
“3० क्वा्म काम शरीरे मे यथाकाम मरवेतेताश ६ ॥ 
विस पर भी यदि तू न चाहैगी ते में तुझे व छुऊँगा । भत्ते ही 
कामदेव मुझे ,खूब-सतावे ॥ ६ ॥ ; 
देवि नेह भय काये मयि विश्वसिद्ि प्रिये | 
':: प्रणयख च त्चेन मैं भू शोकलालसा ॥ ७॥ 
हे देवि | यहाँ तू डरे मत ओर मु्य्मं विश्वास कर । हे प्रिये ! 
घुझसे तू ठीक ठीक ( यथार्थ ) प्रेत कर ओर 'इस प्रकार तू शोक 
से विकल मत दे ॥.७ ॥ ॒ 
एकबेणी धराशय्या. ध्यामें मलिनमस्वरस्‌ | 


अस्थाने5्प्युपवासश्र नैतान्योपयिकानि ते॥ ८ || 
एक वेणी घारण करना, बिना दिक्कैने को भूमि पर सेना, 


मेले कपड़े पद्दिनना और अनावश्यक्न उपवास करना: तुककी 
शेमा नहीं देता ॥ ८॥ 


विचित्राणि च माल्यानि चन्द्नान्यगुरूणि च | 
: 'विविधानि च वासांसि द्व्यान्याभरणानि चु॥ ९ ॥ 
“. भहाहीणि च पानानि शंयनान्यासनानि च। 
गीत॑ उत्यं च वाद्य च रूम मां प्राप्य मेथिलि ॥| १० ॥ 


कि 


हा 
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है मेथिली | मेरे पास रद्द कर, रंगविरंगे फूलों की मालाएँ 

पहिन, चन्दन ग्रौर झगर शरीर में लगा, विविध प्रकार के छुन्द्र 

कपड़े ओर गहने पह्िन, बढ़िया बढ़िया शराबें पी, घ्छे घच्े 

पलंगों पर सा, बढ़िया बढ़िया प्रासनों पर बैठ झौर गाना, बजाना 
झुन प्रोर नाचना देख ॥ 8 ॥ १० ॥ 


खीरतमसि मैं भू! कुरु गात्नेपु भूषणस । 
मां प्राप्य हि कथ॑ नु स्थास्वमन्शा सुविग्रहे ॥ ११ ॥ 
तू ते स्त्रियों में एक रत्न है। धतपव ऐसा शद्भारद्दीन वेष मत ! 
बना; चल्कि प्रपने शरीर के प्रलंकृत कर। है छुन्दरी |! मुक्के पा 
कर भो तू क्यों प्रपने श्टृड्भार फरने योग्य शरीर की ऐसी ख़राबी 
कर रही है॥ ११॥ कद 
इंद॑ ते चारु सञ्ञातं यौवन व्यतिवतंते ! 
यदतीतं पुन्नेति स्नोतः शीघ्रमपामिव ॥ १२ | 
तेरो यद् सुन्दर उठती हुई जवानी वीती ज्ञा रही है। यह जवानो 
नदी को धार की तरह है, जे पक्र वार वदद गयी, वह फिर लौट कर 
नहीं था सकती ॥ १५॥ 
ला झत्वेपरतो मन्‍्ये रूपकर्ता स विश्वसकू । 
न हि रूपोपमा त्वन्या तवारिति शुभदशने ॥ १३ ॥ 
है छुद्दरी | ज्ञान पढ़ता है, कप रचने वाले ब्रह्मा ने तुसका रच- 
कर, फिर रचना करना द्वी त्याग दिया 'है। क्योंकि तेरे समान 
रुपचतो स्त्री भर केई नहीं दीख पड़ती ॥ १३ ॥ 
तवां समासाय वैदेहि रूपयोवनशालिनीस | 
क! पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामह! ॥ १४ ॥ हे 


श्ब्श छुल्दरकायदे 
है वेदेदी | तेरी जैसी छुत्दरो युवती के पा कर कोन ऐसा ' 
होगा, निप्तका मन कुमार्ग में व जाय । श्ौर की वात दी क्या, 
(तुके देख ) ब्रह्मा जी भो कुपथगामी दो ज्ञाय ॥ २४॥ 
' यद्ययवयामि ते गांत्र शीततांशसह्शानने पु 
तरिंपस्तस्मिन्पृधुओणि चश्नुमंप निवध्यते ॥ १५ ॥ 
है चन्द्रछुखी | में तेरे शरोर के जिस जिस अड्ग पर दृष्टि 
डालता हूँ, उसो उसी शक्ल में मेरो ग्रांख ब्रांरर फैंस जातो है ॥१४॥ 
भव मैयिलि भार्या मे मेहमेन विसनेय | 
वहीनामुत्तमद्धीणामाहतानामितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिपी भव । 
लोफेम्ये। यानि रत्नानि सम्परम्थ्याहतानि वे ॥ १७ ॥ 
तानि में भीरु सवांणि राज्यं चैतदहं च ते। - 
विजित्य पृथिवीं सी! चानानगरमालिनीम ॥ १८ ॥ 
जनकाय प्रदास्यापि तव हेतेविंल[सिनि | 
नेह पश्यामि लोकेजत्य॑ ये। मे प्रतिबो मवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दे मेथिली ! तू अ्रव मेरी पत्नी वत जां। मैं जेः इंघर डउघर से 
पक उत्तमात्तय छियपाँ ले आया हूँ; तू उन सर को मुख्य पढ- 
रानी वन ज्ञा और अब इस मद के त्याग दे। में झनेकें लेकों के 
जीत कर जो रत्न लाया हूँ, उन सब रत्नों के तथा अपने समस्त 
राज्य को में तुछे देता हैँ। हे विलाधिनोी ! में हेरे लिये, नाना नगरों 
से भरी यद प्रसखिल पुथिवो जीत कर, तेरे पिता जनक को दे ढेँगां। 


में इस जगत में किसी को पऐेसा नहीं देखता ज्ञा मेरा सामना कर 
सके ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ शध्वा 2 


.] 


'विंशः सर्ये: रिबे३ 


-*..' पह्य मे सुमहद्दीयमप्रतिदन्दयाहवे । 
' असदृत्संयुगे भम्ा मया विमृद्तिध्दुजा) ॥ २०॥ 
अशक्ता; प्रलनीकेष स्थातुं मम सुरासुरा। । 
आइच्छमां क्रियतामध 'प्रतिकम तवोत्तमम्र ॥ २१ ॥ 
युद्ध सम्बन्धी मेरे अत्यन्त वज पराक्रम को देख । युद्ध में मेंने 
छुर असझुरों के घारंवार पराज्ञित कर, उनको धवजाएँ तोड़ 
पिरायी हैं । सुर घोर अछुरों की सेना में मेरे सामने खड़ा रद्द सके, 
पेसा काई भी नहीं है। दे देवी ! तू मुझे छ्रव धद्भीकार कर, जिससे 
तेरा भज्नो भाँति श्ट॒ठ्रार कराया ज्ञाय ॥ २०॥ २१॥ 
सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाड़ भूषणानि च। 
साधु पश्यामि ते रूप॑ संयुक्त श्रतिकमंणा ॥ २२ ॥ 
ओर छुन्दर चमचमाते गद्दनों से तेरे अंग सज्ाये जायें। मेरी 
इच्छा है कि, में तेरे श्टद्वार किये हुए रूप को देखू ॥ २२ ।। 
प्रतिकर्मामिसंयुक्ता दाफ्षिण्येन वरानने । 
शुरूक्षव भोगान्यथाकाम पिच भीरु रमख च ॥ २३ ॥ 
: है छुन्द्री | तू प्रपने शरोर को चहुत ध्च्ची तरह भूषित 
कर है सोरु | इच्चाजुसार भेगों के भेग शोर मद्रि पान कर 
मेरे साथ रमण कर ॥ २३ ॥ 
*  ययथेष्टं च प्रयच्छ तवं पूथिवीं वा पनानि च | 
,, रिसस्र मयि विश्तज्धा धृष्टमाज्ञापपस्व च ॥ २४ ॥ 


., ;* प्रतिकसें--अछ॒छ्वारः । ( शो ) # पाठान्तरै-- ८ इच्छया ? 
_-पाथान्तरै--/६ छल्स्व ” । ; 


२३४ ह छुन्दंरकायडे 
तूं ज्ञितना चादे उतना धन या .पूथित्री जिपका चाहे उसके 
£ दे डाल। ऐरा विश्वास कर, मेरे साथ विद्वार कर धौर निरुतड्रोच | 
भाव से घुछ्े प्राक्षा दिया फरं॥ २४॥ । 
मरत्मसादाह्नलन्त्याइ्च ललन्तां वान्धवास्तव । 
ऋद्धि ममानुपश्य तव॑ श्रियं मद्रे यशश्च मे ॥ २५॥ 
मुझे प्रसक्ष करने से केवल तेरी ही अभीष्ठ सिद्धि न दोगी।; 
वढ़िक तेरे वच्चुजनों की भी इच्छाएँ पूरो द्वोतोी रहेंगी । है भद्दे | तू 
मेरो ऋष्धि, घन भर कीति के ते देख ॥ २४॥ 
कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा | 
निश्षिप्तविजयों रामे। गतश्रीवेनगोचरः ॥ २६ ॥ 
है छुमगे | चोर-वदकल-घारो राम के ले कर तू क्या करेगी ! 
राम ते हारा हुआ है, भ्रोश्र० है और चन में रहा करता है ॥ रह ॥ 
व्रती स्थण्डिकश्षायी च श्ढे जीवति वा न वा। 
न हि वैदेहि रामस्तां द्र॒ष्ट वाप्युपलूप्स्यते || २७॥ 
चह केवल बतधारी है और ज्ञमोन पर लाया ऋरता है। 
घुक्के उसके झाव तक जीवित रहते में भी सन्देद्र है। हे वेदेदि ! 
राम से तेश मिलना ते वात ही झोर है, तू अरब उसे देख भी नहीं , 
सकती ॥ २७॥ 
पुरोवलाकैरसितमें धैज्येत्सनामिवाहतास्‌ | 
न चापि मम हस्तात्त्वां प्रॉप्तुमहेति राघवः ॥ २८ ॥ . 


हे वेदेही | जिस प्रकार वंगत्नों की पंक्ति मेघाच्छादित चाँदनी 
के नहीं देख सकती; उसी प्रकार रामचन्द्र ' भी श्रव तुकका 
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नहीं देख सकते । रामचन्द मेरे दाथ से तुफके वैसे ही घद ले भो 
नहीं सकते, वी रेप । हि 
:: ह्रिप्यकशिपु! कौतिमिन्द्रदस्तगतामिव । 

7» चारुस्मति चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि॥ २९॥ 
१" जैसे दिरयक्षशिपु इन्द्र के द्वाथ में गयो कीत्ति को नहीं 
'पो सका । हे छुन्दर दांतों वालो ! दे चारुद्यासिनो | हे सुन्द्रनयती ! 
दे विज्ञासिनी ! ॥ २६ ॥ 
मने। हरसि मे भीरु सुपर्ण: पत्नगं यथा । 
“ क्षिप्टकौशेयवर्सनां तन्वीमप्यनलंकृताम्‌ ॥ ३० ॥ 
।५ देभीद! तू मेरे मत के उसी प्रकार दर रद्दी है; जिस प्रकार 
गरुह साँप के हरता है। यद्यपि तू फेवल एक पुरानो रेशमी साड़ी 
पहिने हुए है, शंयेर से प्रत्यन्त दुवलो है झोर तेरे शरीर पर 
गहने भो नहीं है। ॥ ३० ॥ 
तां दृष्टा सेषु दारेषु रतिं नोपलमभाम्यहस्‌ । 
,, >अन्तापुरनिवासिन्यः स्लियः सर्गुणान्विताः ॥ ३१ ॥ 
,- , सावन्त्यों मम सर्वासामैश्वर्य कुरु जानकि । 
: ०८ मम हसितकेशान्ते त्रेलोक्यमवरा: ख्ियः ॥ ३२ ॥ 
/ “ तधापि तुझे देख कर, अपनी खुन्द्री ख्तियों में प्रेम करते को 
मेरा मन नहों करता। सर्वगुणशागरोी मेरे सरववास को जितनी 


क्ियाँ हैं; तू उन सब की स्वामिती बन जा। हे काले काले 
केशों वाली ! मेरे रनवास में तीनों ल्ेकों की छुन्द्रो क््ियाँ हैं। 


॥ ३१॥ ३२ ॥ 


'हइई '....... ,छुखरकायदे 

तास्थ! परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसे यथा,। 

यानि वैश्नवणे सुभ्रु रतानि च पनानि च। 

. तानि लोकांश्च सुओोणि मां च भुटुएव यथासुख़म ॥३३॥ 

” वे सब तेरी पैसे दी ददल फरेंगो, मैसे लक्ष्मी जो की प्रप्सराएँ . 
टहल फक्षिया करतो हैं । हे सुमगे ) कुबेर का मे कुछ घन शोर रत 
हैं, उन सब को तथा समस्त लाऊों के छुख को मेरे साथ इच्छा- 
खुसारं भाग ॥ रे३२ ॥ ॥5 5 

न रामस्तपसा देवि न वलेन न विक्रमे। | . : 

न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसा5पि वा. ३४॥ 


है देवी | तप, वल्न, पराक्रम, घन, तेज ओर, यश में राम मेरी 
वरावरी नहीं फर सकता ॥ ३४७॥ ! 


पिब विहर रमस्त्र शुदुक्षव भोगान- * “ 
धननिचयं प्रदिशामि मेदिनों च। 
मयि छल ललने यथासुख॑ त्वं ' 
त्वयि च समेत्य ललन्तु वान्धवासते ॥ २५ ॥ 
तू मज़े में शराब पो, विहार कर, क्रीड़ा कर, तथा खु्खों का 
उपभेाग कर। ढेर का ढेर घन प्ौर यह पृथिवी में तुस्ते देता हूँ । 
ललने | तू भी मेरे साथ मन माना सुस्त भोग ओर, तेरे साथ साथ 
तेरे बच्घचुजन भी खुल भेगे॥ ३४ ॥ 
कुसुमिततरुजालसस्ततानि हल 
भ्रमरयुतानिं समुद्रतीरणानि | 


5 


श 
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'.. फनकपिमलहारभूपिताडी 
., ब्रिहर मंया सह भीरु काननानि ॥ ३६ ॥ 
इति विश: सर्ग; ॥ 
"-.. है सुन्दरछुवर्ण-दार से भूषित झाड़ू पाली | है भीरु | तू मेरे 
' साथ, पुष्पित पृत्तों से भरे हुए तथा भोरों से युक्त समुद्रतोरवर्ती 
: धर्षों में विहार कर ॥ २६ ॥ 
... झुल्दरकागड का बोसवाँ सर्ग पूर्ण हुआ। 
--+-#-- 
एकविंशः समेः 
. “कं 
“ तस्थ तद्दचन भुत्वा सीता रौद्रस्प रक्षसः । 
आर्ता दीनखरा दीन प्रत्युवाच शनैबंचः ॥ १॥ 
उस भयहुर राबण के यद्द बवन खुन कर, विकल और दीन दो 
कर, सोता उत्तर. में रावण से घोरे घोरे वैत्ली ॥ १॥ 
5) “दु।खार्ता रुदती सीता वेषणानां तपस्िनी । 
चिन्तयस्ती वरारोह् प्तिमेव फतित्रता ॥ २ ॥| 
“ दुःफ्त से विफल रोती हुई तथा पृरथरातो हुई खुत्दरी तपसिनो 
सीता अपने पातियतधरम की र्ता के लिये चिन्ता कर, भोराम-- 
चन्न जी.का स्मरण करती हुई॥ २॥ 
“« दृणमस्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता | 
:. नियततय भने मत्तः स्वजने क्रियतां मन! ॥ रे ॥ 


श्हे८ हे सुन्दरकायढडे े 
' झपने और रावण के वोच में तिनके को श्राइ कर और मुस 
कुराती सी जान पड़ती हुई रावण से बाली । है रावण | मेरी ओर . 
से अपने मन के फेर कर अपनो स्ियों में उसे लगा॥ ३॥ 
न मां प्राथयितु युक्त सुसिद्धिमिव पापकृत्‌ | 
| झकाये न॑-मंया कार्यमेकपत्या विगंहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
फ्योंकि मैं तेरे चादनें येष्य नहीं हूँ जेसे लिडिं, पापिष्ट जन 
हारा चाहने योग्य नहीं हाती। में पतिमत घर्म पालन करने वाली 
हैँ । झ्रतः में ऐसा कार्य नहीं कर सकती ॥ 8॥ 
कुल सम्प्राप्तया पुण्य कुले महति जातया | 
एय्मुक्ता तु वैदेही रात त॑ यशस्विनी ॥ ५ ॥ 


में उच्च कुल में उत्पन्न है कर पवित्र कुल में ब्याही गयी हूँ। 
अतः में ऐसा ।ग्हित कार्य नहीं कर सकती । उस यशखिनी ने 
रावण से इस प्रकार फह, ॥ ५॥ ' 


राक्षस पूछ्ठतः कृत्ा भूयो वचनमत्रवीत्‌ू। 
नाहमौपयिकी भारया परभायां सती तव ॥-६ ॥ 
और उसकी झोर जपनो पीठ फेर फिर कहने लगी । है रावण ! 
मैं सती ख्वी हूँ, में तेरी उपयुक्त स्री नहीं है। सकती ॥ ६ ॥ 
साधु धर्ममवेक्षस््र साधु साधुत्रतं चर | 
. यथा तथ तथाअ्य्येषां दारा रप्या निशाचर ॥ ७ ॥ .. 
वुझ्के उचित है कि, सदधर्म और सदूबत के अलुकूल आचरण 


कर। ज्ञिस प्रकार थपनों स्तो को रक्षा फरनो चाहिये, बेसे ही पराई 
जी की भी रक्षा करनी उचित है ॥ ७ ॥ ०5 


एकव्िशः सर्यः रु] 


' “* आत्मानपुपमां कृत्वा स्वेषु दारेपु रम्यतास | 
अतुष्द॑ स्ेषु दारेपु चपल चलितेन्द्रियम्‌॥ ८ ॥ 
झतः अपने द्वृशन्त के भागे रख तू घपनी ही ज्यों में स्मण 
कर । फ्योंकि ज्ञो चश्चल मन कर के घोर घपनी इन्द्रियों के चलाय- 
मान कर, अपनो ख्रियों के साथ रमण कर, सन्तु४ नहीं होता ॥८॥ 
, . जयन्ति निकृतिभज्ञ परदारा परामवम्र्‌ । 
- हह सन्‍्ते। न वा सन्ति सते वा नाजुवतसे | ९ ॥ 
- ऐसे फ़टो नीति पर चलने वाले मनुष्य के पराई क्लियाँ नष्ट 
. कर डालतो हैं। क्या यहाँ सल्नजञ्ञन नहीं रहते श्रथवा तू सज्ञनों 
का सहवास पसंद नहीं करता ॥ ६ ॥ 
तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्णिता । 
वचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणेः ॥ १० ॥ 
क्योंकि यदि उनके साथ तेरा संलर्ग हुआ द्ोता, ते तेरी ऐसी 
सदाचारददीन बुद्धि कभी न द्ोतो । या सज्ञनों के दितकर वचनों 
के मिथ्या समक्त, ॥ १०॥ 
*« , शाप्तसानामभावाय त्वं वा न भ्रतिपथसे । 
अक्ृतात्मानमासाध राजानमनये रतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तू कहीं राद्सों का नाश करने पर तो नहीं छुल्ा हुआ है। 
दितेपदेश को तन छुनसे वाले तथा घनीति करने में रत रहने वाले 
राजा के द्ोने से ॥ ११॥ 
.... संद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्रिणि नगराणि च। 
« तथेय॑ त्याँ समासाथ लड्ढा रतोपसहूछा॥ १२.॥ 


_ श४० सुद्रफायंदे ॒ 
मरे राज्यों और नगरों का नाश हा ज्ञावा है। झतः ज्ञान 
पड़ता कि, रल्नों ले मरो पूरो इस लड्ढा का॥ ११॥ - 
- अपराधात्तवेकस्प न चिराहिनशिष्यति । | 

स्वकृतैहन्यमानस्प 
स्वकृतैहेन्यमानस्प रावणादीबदर्शिनः ॥ १३ ॥ 
 अपभिनन्दन्ति भूतानि विनाशें पापकर्मणा । 
एवं तवां पापकर्माणं बंक्ष्यन्ति निकृता! जना! ॥ १४॥ 
, परे अकेले के कोष से वोग द्वोने वाला है। दें राचण | दूर- 
द्शिता के धरभाव से किये हुए अपने पापों से जे पायी नए होता है, 
उसका नाश देख कर प्राणी मात्र प्रसन्न देते हैं। इसो तरह तु्क 
पापी के मर देख वे लोग जिनके तूने ओैेखा दिया है, यह कहेंगे 
एश्शार8॥ 
दिष्टय तदव्यसर्न प्राप्तो रोद इत्येव हर्षिता: 
शक्या लोभयितु नाहमेश्व्येण ध्नेन वा ॥ १५॥ 
कि, बढ़े हर की दात है जे। वह दुए रावण ऐसी विपति में 
पड़ा है। दे राचणु ! तू यदि सुके अपना ऐश्वय या घन का लालच 
दिखला छुसाना चाहे, ते में लाजच में फेसने दालो नहीं ॥ १५॥ 
अनन्या:राषवेणाह भास्करेण प्रथा यया ।_ * 
उपधाय शुर्ज तस्प छोकताथस्य सत्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
कय नामेपघास्यामि शुजपन्यस्थ कस्यचित्‌। 
अहमोौपयिकीर भाया तस्येद बसुघापतेः ॥ १७॥ 


१ निह्रता।--त्वया दद्धिता: । ( गो० ) २ औपयिकी---उचिता । (गो०्) 


एकविंशः सर्गः शहर 


जिस प्रकार छू की प्रभा घूम के छोड़ कर, अन्य किसी की 
अलुगामिनी नहीं हे सकती, उसो प्रकार में भी ध्रीरामचन्द्र जी के 
छोड़ कर भौर किसी की नहीं है सकती । उन ल्लाकनाथ भरीराम- 
चन्द्र जो की भुजा को भादर पूर्वक अपने सिर के नीचे रख, में भव 
क्योंकर किसी धन्य पुरुष की भुजा के तकिया बना सकती हूँ। मैं 


' ते उन्दीं मदाराज भ्रीरामचन्द्र जी की उपयुक्त मार्या हूँ /१६॥१७॥ 


ब्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मन! । 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितास ॥ १८ ॥ 


/» जिस प्रकार अ्रद्या-पिद्ा, श्रत-स्तायों ब्राह्मण ही के योग्य दो 


' सकती है, उसी प्रकार मैं भो उन जगतृप्रसिद्ध भोरामचर्ध जी की 


दी पत्नी दे सकतो हूँ। दे रावण | यदि तू क्पना भला चाहता दो 

ते तू पु दुखिया को भव श्रीराम चन्द्र जी से मित्रा दे ॥ १८ ॥ 
बने वासितया साथ करेप्वेव गजाधिपम्‌ | 
मित्रमौपयिक कते रामः स्थान परीप्सता॥ १९ ॥ 


वर्ध चानिच्छता घोर त्वयाध्सो पुरुषषभः । 
#चिदित! स हि ।धर्मात्मा शरणागतवत्सलः ॥ २० ॥ 
क्योंकि जैसे वन में बिछुड़ी हुई हृथिनो द्ाथी के पा कर ही 
आनन्दित दोती है। ( वैसे दी में भीराम के पा कर ही प्रसन्न दो 


ड 


सकती हैं। ) हे रावण [ यदि तू लहुा बचाना चादता है भर ठस्े 


* अपना मरना ध्रभीष नहीं हे ; ते तुस्ते चाहिये कि; त्‌ भीरामचन्द्र 


रद ते बचा 
हक 


रन 


जी के अपना फ्रित्र वना जे | देख. श्रीरामचन्ध जी धर्मात्ा 


... . शरणागतव॒स्सल्न के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ १६॥ २० ॥ 


+ पायन्तरे---'* विदिता तब घर्मात्मा | ? [ पाठान्तरे-- धसंद। ।? 
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श्र | 'डुद्रकायदे 
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । 
प्रसादयस्व ल॑ चैन्न शरणागतवत्सलगम ॥ २१ ॥ 

( मैं चाइती हूँ कि, ) तेरी उनके साथ मेत्री है ज्ञाय | यदि 
तुक्के अपने प्राण प्यारे हैं, ते उन शरणागतवत्सल भ्रीरामचन्द्र,जी , . 
के मना ले॥ २१॥ 

मां चास्ै प्रयते! भूत्वा नियातयितुमईसि | 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्पदाय रघूचमे ॥ २२ ॥ 
.. और विनयपूर्वक मुझे उनका सौंप दे। धीरामचल जो के 
छुके दे देने हो से तेरा कल्याण दवागा ॥ २२ ॥ 
अन्यथा ल्व॑ हि कुवांणों वर्ष प्राप्स्यसि रावण । - 
बजयेहजमुत्सष्ट वर्जयेदन्तकश्चिर्म्‌॥ २३॥ 

. लब्ठियं तु न संक्ुद्धो लोकनाथ! स राघवः । ह 
रामस्य धनुष) शब्द भोष्यसि त्व॑ महास्वनम | २४॥ : 
शतक्रतुविसष्ठस्य नि्ेषमशनेरिव । . ४ 
इह शीघ्र सुपर्वाणों ज्वलितास्या इबोरगा।॥ श५॥ 

यदि तूने ऐसा न किया ते है राबण | तू मारा जायगा। 
क्योंकि तुक जैसा पापी, इन्द्र के चलाये हुए बज्ध॒ से भत्ते ही बच 
जाय, ओर भत्ते ही सृत्यु भो बहुत काल तक तुझे जोवा छोड़ दें।. 
किन्तु ज्लेकनाथ भ्रीराम्रचन्द्र जी तुझ्ते विना मारे नहीं छोड़ेंगे। दे. 
रावण | तू शोघ्र द्वी इन्द्र के चन्च के समान श्रीरामचन्द्र जो के 


घंहुष को टड्ढार फा मद्दाशष्द खुनेगा । इस लड्डू में बड़े फल्वाले,' 
ज्वन्नितप्ुख सपों फी तरह, ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ न्‍ 
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,._ इपवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणछक्षणा! । 
, “रक्षांसि परिनिम्नन्तः पुर्यायस्थां समन्ततः ॥ २६ ॥ 
शोराम श्रोर लक्ष्मण के नाम से प्ंक्रित वाण, लड्जुपपुरी में 
चारों ओर गिरेंगे और राज़्सों को मारेंगे॥ २६ ॥ 
असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कछ्षवासस! । 
राक्षसेन्द्रमहासपान्स रामगरुडो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
वे कड्ड॒ुपत्ञों से भूषित वाण जब यहाँ गिरंगे, तव लड्ढा में 
तित्न वरावर भी ज्ञगद्द वार्णों से शून्य न रद्द जञायगी । है रावण ! 
राक्षस रूपी मद्दासपों के श्रीराम रूपी महांगरड़ ॥ २७ ॥ 
उद्धरिष्यति वेगेन वेनतेय इबोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां भर्ता लवचः शीघ्रमरिन्दम! ॥ २८ ॥ 
उसी प्रकार पेग पूर्वक नष्ट कर डालेंगे, जैसे गरड़ सर्प केो। 
श॒झ्ों का दमन करने वात्ते मेरे पति, प्रविज्रंच मुझे तेरे द्वाथ से 
दैसे ही हुड़ा ले ज्ञॉयगे | २८॥ 
असुरेश्यः श्रियं दीपा विष्णुसतिमिरिव क्रम! | 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वले ॥ २९ ॥ 
जैसे जिविक्रम भगवान ने तीन पैर से नाँप कर, दैत्यों के हाथ 


से देवताश्ों को राज्यलदमी फो छुड़ापा था। हे रावण | तेरे उस 
ननस्यान में, जिसका शव नाम निशान तक नदीों रद्द गया, जव 
ओराम ने तेसे रात्तसी सेना के नाश किया था ॥ २६ ॥ 


अशक्तेन लया रक्ष। इतमेतद्साधु वे । 
आश्रम तु तयोः शुत्य॑ प्रविश्य नरसिहये। ॥ ३० ॥ 


२४७ 'खुखरकायडे 


गोचर गतंयोभ्रान्रोरपनीता त्वयाउधम । 
ः न॑ हि गन्धमुपाधाय रामलक्ष्मणयोस्व॒यां ॥ ३१॥ 
'शक्य॑ सन्दरशने स्थातुं शुना शा्दंयोरिव |. 
तस्य ते विग्रहे ताभ्यां 'युगग्रहणमस्थिरय्‌१ ॥ ३२ ॥।: 
तब तुझसे छुछ भी करते घरते न वन पड़ा। किन्तु पीछे उन 
नरसिद्दों की ।थ्रनुपध्यिति में शून्य शआश्रम में जा, तू मुझे चुरा 
लाया | जिस प्रकार कुत्ता सिह की गन्ध पाकर उसकऊ सन्परुख खड़ा 
नहीं रह सकता ; उसी प्रकार तू भो श्रोरामचन्द्र और लक्ष्मण के 
सामने नहीं ठहर सकता । उनसे युद्ध छिड़ने पर तेरा उनसे ज्ञीवना 
असम्भव है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
इन्रस्मेवेन्द्रवाहुभभ्यां वाहोरेकस्प निग्रहः । 
्षिप्रं तव स नाथे मे राम सोमित्रिणा सह । 
तेयमर्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरे! ॥ ३३१॥ 
जिस तरद् एक भ्ुज्ञा वाले वृच्ाजुर के जीतने में इन्द्र को : 
कुछ भी कठिनाई,नहीं हुई; उसो तरह मेरेस्वामी भ्रोरामचन्द्र जी, हर 
ज्द्मण सहित, शीघ्र ही अपने बाणों से तेरे प्राणों के वैसी हो' हर ' 
लेंगे; जैसे सूर्य के थेड़ासा पानी सेखने में देर नहीं लगती ॥३३॥ * 
' गिरिं कुवेर॒स्य ऋआतेज्य वालय॑ 
सभां गते। वा वरुणस्य राज! । 


१ युगप्रहणं--जजप्रहणं । ( यो० ) २ अत्थिरं-- जसंसावितं । (गो०) 


:.. ३ इबेसस्पणिरि'--कैलासं । (यो०) # पाठास्तरे--/ गतोपधाय वा समा |” 


द्वाविएः सांः ११३ 


असंशयं दाशरथेन मोपपसे , 
महाहुप। फालहतेशनेरित ॥ ३४ ॥ 
इति एकविश: सर्ग ॥' 
हेरावग! चाहे तू कुमेर के पर्वत पर, (यानी फै्ञास ) 
प्रधवा उसके घर में प्रयवा वरुण की सपा हो में क्यों न जा द्विऐे; 
तो भी तू थ्रव भ्रीरामचन्द जो के बाणों से इसी प्रकार नहीं बच 
सकता ; जिस प्रहार काल क्ो प्राप्त महादुप, इस फे पन्न से बहीं 
बच सकता ॥ ३४॥ 
सुन्द्रक्ायट का इक्षीसर्वां स्य पूर्ण हुआ। 


शा 
द्ाविंशः सगेः 
>+औ--+ 
सीताया वचन श्रुला परुष राफ्रसापिप; | 
प्रत्युवाच ततः सीतां विश्ियं प्रियदर्शनाम ॥ १ ॥ 
सीता जी के यह कठोर वचन सुन, रात्तसराज ने प्रियदृ्शन 
वात्नी सीता से उत्तर में ये प्रभ्िय वचन फहे ॥ १॥ 
यथा यथा सान्लपिता दश्य द्वीणां तथा तथा | 
यथा यया मरिय॑ वक्ता परिभूतस्तथा दया ॥ २॥ 
हे सोते | जैसे जैसे पुरुष ही को सप्रकाता है; पैसे ही पैसे त्री 
उस समझाने वाले पुरुप के पश में हे जातो है। किसतु मैंने प्रिय 
चचनों द्वारा जितना ठुफे समझाया, तूने उतना ही मेरा तिरकार 
किया ॥ ९॥ 


२४६ सुन्द्रकायढे 
सल्लियच्छति मे क्रोध लगि कामः सपुत्यितः । 
दरबतेउमागमासाथ हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
क्या कहें, में तेरें ऊपर आसक हूँ, यह भांसक्ति ही ओघ के 
रेके हुए है, जैसे दोड़ते इुए घोड़ों को सारधी रोके ॥ ३॥ 
. “ दाम! कामे मजुष्याणां यस्मिन्किक निवध्यतें। 
,, घने तस्मिस्तवनुक्रोश! स्नेहश्व किछ जायते ॥ ४ ॥ 
महुष्यों के लिये काम सचप्तुच् बड़ा प्रतिकूल है, क्योंकि काम 
जिसके प्रति उभर ध्ाता है, निश्चय ही उसके ऊपर स्नेह भोर दूयां 
उत्पन्न कर देता है॥ ४॥ 
एतस्पात्कारणान्न त्वाँ घातयामरि बरानने । 
५ वधाहमवमानाईँ मिथ्याप्रश्नजिते रतास्‌ ॥ ५ ॥. 
है घयानने ! यही कारण है कि, में तेरा घात नहीं करता । नहीं 
तो तू मार डालने ओर तिरश्कार करने ही येग्य है। उस सपस्ली 
राम में तेरी प्रीति निपठ स्ूठी है॥ ५ ॥ 
परुषाणीह वाक्यानि यानियानि त्रवीषि माम्‌ । 
तेषु तेषु बधे युक्तरतव मेथिलि दारुण: ॥ ६ ॥ | 
तूने मुझसे जैसे जैसे कठोर चचन कहे हैं, उनके लिये ते। तेश ' 
मार डालना ही ठीक है ॥ $ ॥ 
एव्मुक्ता तु वेंदेही रावणो राक्षसाधिपः 
क्रोषसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ ' 
सीता से ऐसा कद्द कर, क्रोधाविष्ट रावण फिए सीता की वातों 
. का उत्तर देने लगा ॥७ ॥ । 
ः बाम३--प्रतिकूृडः । ( गोल ) 


* द्वाविशः स्गेः २४७५ 


# छो प्रासौ रफ्षितव्यों मे येः्यपिस्ते मया कृत। | 
तत) शयनमारोह मम त्व॑ बरवर्णिनि ॥ ८ ॥ 
मैंने ले! भ्रवधि निश्चित कर दी है, उसमें वे। मास प्रमी शेष 
हैं;;तब तक ते पुरे तेरी रत्ता करनो दी उचित है। प्रधधि वीतने 
पर तुझे मेरो सेज पर धयाना पड़ेगा ॥ ८ ॥ 
+:अद्वाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीस्‌ | 
मम लां प्रातराशार्थमालमन्ते महानसे || ९ ॥ 
यदि दो मास बीतने पर भी तूने मुझे झपना पतिन 
: . बताया, ते मेरे पाउक ( वावची ) मेरे कक्षेवे के लिये तेरे टुकड़े 
' .हुकड़े कर डालेंगे ॥ ६ ॥ 
ता तज्यमानां संग्रेश्य राक्षसेन्द्रेण जानकी | 
देवगन्धवकन्यास्ता विषेदुर्विकृतेप्षणाः | १० ॥ 
सीता के रावण द्वारा इस प्रकार घमकायी ज्ञाती हुई देख, वे 
सब देव और गन्धर्व कन्याएँ, जे रावण के लाथ ध्यायी थीं, सीता 
के फनलियों से देख देख, वहुत ढुःखी हुई ॥ १० ॥ 
ओएह्ठप्रकारैरपरा [वन्ननेत्रेस्तथाउपरा। 
सीतामाइवासयामासुखर्जितां तेन रक्षसा ॥ ११ ॥ 
शोर क्षाई प्रधर, कई नेत्र श्रोर कोई मुख चत्ना कर, रावण से 
पोड़ित ज्ञानकी के घोरज वधाने लगी ॥ ११॥ 
, तामिराश्वासिता सीता रावण राक्षसाधरिपस्‌। 
» .  जवाचात्महितं वाक्य, 'हत्तशोण्डीयेगर्वितम्‌ । १२ ॥ 
थे १ चत्त-पातितरत्यं, शौण्डीयं-बर् । (गो० ) » पाठान्तरे--* ऊष्चे 
द्वास्याँ। ? | पाठान्तरे--* वकनेत्रे! । ” 


शधथ छुम्द्रकाणदे 


उनसे भाष्वाप्तित सोता, प्रपने पातिब्रतवल्न से वल्ान्वित हो, 
'झपने हित को वात रावण से कहने लगी॥ १२॥ 


, चून॑ नते जनः करिचदरित निःश्रेयसे स्थित । .. 
निवारयति ये। न त्वां कमणे।स्मादियह्ितात्‌ ॥ १३ ॥ 
... दे राषण ! मुझे विश्वास दो गया कि, इस लड्ढापुरो में तेरा 
हितैदी कोई नहीं है, जे तुझे इस गद्दित फर्म करने से. रोके ॥ १३ ॥ 
मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपते! | 
' लवदन्यब्िषु छे।केपु प्रार्थयेन्मनसाउपि के! ॥ १७॥ . 
चयोंदि तीनों क्लाफों में तेरे सिदाय दूसरा काई भी ऐसा पुरुष ने 
झेगा, जे इन्द्र की पत्नी शची की तरद धर्माक्मा भीरामचन्द्र जो की 
पल्की, छुछका चाहने की मन में कदपना सो करता है ॥ १४॥ 
राक्षसाधम रामश्य भायमरमिततेजसः | 
उतक्तवानसि अयत्पापं कु गतस्तस्य मेक्ष्यसे ॥ १५ ॥ 
हे रत्तसाधम | प्रप्तित तेजस्वी धोरामचन्द्र जी की साया से दूने 
जैसे धुरी बातें कहीं हैं, से तू ्रव कहाँ जा कर ध्रीरामचरद्र जी के 
वाणों से अपनी रक्षा कर सक्षेगा ॥ १५॥ 
यथा हप्तरच मातड़ृ) शशरच सहिते बने । 
तथा द्विरदवद्राबस्त्वं नीच शशबवत्स्पमृत३ ॥ १६ ॥ 
यद्यपि दूर्पित दाथी और खरगेश वन में एक साथ ही रहते हैं 


तथापि थे वरावर नहीं दोते | इसी प्रकार भ्रीरामचन्द्र जो हाथी के 
समान हैं श्रोर तू छुद्र खरगेश की तरद है ॥ १६॥ 


#% पाठान्तरे--४ यच्छापं । !! 


दाधिशः सर्गः दी 


से ल्मिए्वाकुनाय॑ वे फ्िपन्निह न छब्जसे | 
चश्लुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ १७ | 
इत्तताकुनाथ धीरामचन्द्र जी की निन्‍दा करते तुझे ज्ञाज नहीं 
झाती | जब तक दू उनके सामने नहों पड़तां, तव तक तू भक्ते दी 
सज्जन गर्जन फर क्षे ॥ १७ ॥ 
इसे ते नयने करे विरूपे कृष्णपिद्नले । 
फ़ितों न पतिते कस्मान्मामनाय निरीक्षतः ॥ १८ ॥ 
५ प्नरे तेरी ये क्रर ठेढ़ो मेंही फालो पीली श्राँखें, जिनसे तूने मुझे 
बुरी निगाह से देखा है, क्‍यों निकल कर पृथिवी पर नहीं गिर 
“पड़ती ॥ १८ | 
तस्य धर्मात्मन! पत्नी रंतुपां दशरथस्य च। 
कर्य व्याहरते माँ ते *जिद्ा पाप न शीयेते ॥ १९॥ 


, उन धर्मात्या श्रीरामचन्ध जो को पत्नी शेर महाराज दशरथ 
को वधू से तूने जिस जीस से पेसी बुरी वातें कदी हैं घद जीभ तेरी 
क्‍यों गल फर नहीं मिर पड़ती ॥ १६ ॥ 

असंदेशात्त रामस्य तप्सश्चानुपालनात्‌ । 
.., न त्ावां कुर्मि दशग्रीव मस्प भस्माइतेजसा ॥ २० ॥ 
: है रावण | में चाहूँ तो तुझे अपने पातिबत धर्म के प्रभाव से 


झोभी जल्ला कर भस्म कर डाल, परन्तु इसके जिये भुझे भीराम- 
चत्ध जी की थाज्षा नदीं है और में पातित्रतधर्म पालन में तत्पर 


हैँ ॥२०॥ 


_# पाठान्तरै--“ से जिद्ठा व्यवशोयंते । ” 


२४० खुन्दरकाणडे 


नापहतुमह शक्या तस्य रापस्य घीमतः | . 
विधिस्तव वधा्थाव विहिते नात्र संशव३॥ २९ ॥ 
.: तैसे यह शक्ति (माल; न थो कि, डस श्रीमान्‌ रामचन्ध जो 
के रहते, दू मुक्ते हर लाता । निश्वय॒ आन जे कि, तेरे द्वाय मेरे 
हरे आने का विधान विद्याता ने तेरे नाश के लिये रचा है ॥ २१॥॥ 
शुरेण धनदस्नात्रा बक्ढे! समुदितेन च । 
न है ९ ग 
अपोष्न राम कस्माद्धि दारचोय खया कृत्य ॥ २२ हे 
, तु लो अपने के बड़ा शुस्वीर लगादा है, कुषेर का भाई दनता 
है श्लोर सब से बढ़ कर अपने के वलवान्‌ समस्त रहा है। फ्रिर 
शीरामचद्ध जी के घोखा दे, तूने क्यो के क्यों चुरावा ?॥ रे२ हे 
सौताया वचन श्रुता रादणो राक्षसाधिप । 
विहल्म नयने करे जानकीपन्दवेक्षत ॥ २३ ॥। 
शात्सराज़ रावण सीता के ऐसे चचन छुत ओर त्यारी बदल 
कर, क्र कठात्ञ से सीता के घूरने लगा ॥ २३ ॥ 
सोलजीमृतसक्षाशो महाशुनशिरेघरः । 
सिहसचगतिः श्रीमान्दीपजिद्ाग्रढाचन: ॥ २४॥॥ 
उस सम्रय रावण नोलवर्ण वाले बादल की दरह जान पड़ता 
घथा। उसकी आजाद बड़ी बड़ी थीं झोरेयर्न लंदी थी। वह 
बलवान लिद के समान प्रकड़ कर चत्ता करता था। उसकी जोस 
ओर आंखें बड़ी चेजयुक थो || २४ ॥ 
चलाग्रमुछुद्मांशुश्चित्रमाल्यानुलेपन; । 
रक्तमाल्यास्वरघरस्तप्नाइदविशृषणः ॥। २५१) 
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' इसंके लिए का मुकुद कुछ खसका हुऋथा, उसका शाकझ्ार 
बहुत॑ दड्ाा था । गले में रंय दिर्ये फूकरें कमी सात्या पहिने हुए था और 
हेंणों में रप्ह चन्दद रूपाये हुए भा। बह खाल हो माह्यएँ. छाल 


ही पड़े झोर सेने के दाजूइंदू मुज्ञाओों में पहिने दुए था ॥ २४ ह 
- . भोणोसत्रेण मह्वा मेचक्रेन सुसंहदः । 
अमृतेत्ादनद्धुन अुबगेवेद मन्दरः ॥ र६ ॥ 
उसको कमर में काक्ते रंग करा कटिशुर लूपदा इुआ या: ले 
सपुद्मधद के समय भेरुपदंत से रूपये हुए आते सर्प क्वी तरह 
. जान पहुता शा ह_ रहे ६ 


/. अद्वाभ्यां स परिएर्णास्यों शुजाभ्यां राप्तसेशवरः । 
“: .जुशुभेज्वलसह्ाजः शज्जस्यामिर मन्दरः ह २७ ॥ 
पर्वत की दरद रंदे बरस डोज के राज़वयहड याद को दोनों 
सुदाएँ, देश शिरूयें से शेमितद मंेद्यादत्ष की वरह शेमित ज्ञान 
पड़ते थी ४ २७ ६ 
तरुणादित्यवर्णाश्यां इुप्डलास्यां विशृषितः । 
रक्तपहबएष्पान्यामशोकाभ्यामिदाचलर ॥ २८ ॥ 
सध्यान्द काह्योन छुर्ध को तरह चमचमाते कुर्णलों से दह विशू- 
दित था--मानों एक परदेत व्यरू पत्र झोर लाल पुष्प घारो सशेक्ष 
बूत्ो से शोमायमाम हो रहा हे! ॥ रेक 
' स कल्पहृक्षमतिगे। पसन्द इव सूर्तिमान्‌ । 
स्मशानतैत्यप्रतिमा भूषिवाजपे भयहुरे॥ २९ ॥ 
के दाइइन्तरे--+ तपस्या 7 


| रश्र सुन्द्रकाणदे 
यद्यपि रावण कदव्पबृत्त को तरह और सूर्तिमान वसंत की तरह 
खुशामित दो रहा था, तथापि वह श्मशाद घाद के से हुए बृक्त को 
तरद भयहुर दी जान पढ़ता था ॥ २६ ॥ 
अवेक्षमाणो वैंदेहीं केपसंरक्तलोचनः । 
उवाच राजण सीतां झुजद्भ इव निशबसन्‌ ॥ ३० ॥॥ 
चद सीता के क्रोध के मारे जाल लात नेश्रों से देखता इुच्ा 
आर सर्प क्ली तरह फंफकारता हुआ चेज्ला ॥ ३० ॥ 
अनयेनाभिसम्पन्नमथहीनमजुन्नते । 
नाशयास्यहमद्य त्वां सूये! सम्ध्यामिदोजसा॥ ३१॥ 


नोति और घर्थ से शूब्य श्रोरामचन्द्र जो के मानने वाली, तुमे 
मैं प्र॒सी उसी प्रकार समाप्त किये देता हूँ; जैसे सय सत्याकालीन 
अच्यक्तार का नाश फरते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्ता मेयिलों राजा रावणः शत्रुराबण! | 
सन्दिदेश तठः सवा राफ्षसीघेरिद्शना: ॥ ३२ ॥ 
श॒नरुष्ों के दत्ताने वाले रावण ने सीता से इस प्रकार कह, ' 
डन सयक्ुए समस्त राज्षसियों के आाहा दो ॥ ३२ ॥ 
'एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा । ु 
गोकर्णी इस्तिकर्णी च रूस्वकर्णीमकर्णिकाम ॥ रे३ ॥ 
डख सप्तय वहां उपस्थित उन राक्तस्तियों में कोई एक अआँख की, 
कोई एक कान की, कोई बड़े बड़े कानों की, कोई गे! जैसे कानों 


फी, कोई हाथी जैसे कानों को, केई बड़े लंबे लगे कार्तों वालो भौर 
कोई बूची थी ॥ ३३ ॥ 
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. इस्तिपाथश्वपायौं च गोपादी पादचूडिकाम । 
एकाक्षीमेकपर्ती च पृथुपादीमपादिकास ॥ ३४ ॥ 
केई हाथी, कोई घेड़ा, कोई वैज्न जैसे पैरों पाली झौर कोई 
पावों मैं बड़े बड़े केशों बाली थी। केई एक बड़ी प्ौर एक छठी 
श्रौँल्रों वाली, कोई पक्ष बड़े थ्ोर पक्र छोरे पैरों चाली, कोई मोटे 
पैरों बाली, कोई बिना ऐर की थी ॥ ३४॥ 


अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम्‌ । 
अतिमात्रास्पनेत्रां च दीप॑निद्ठामणिहिकाम ॥ ३५ ॥ 
किसी की गरदन श्र लिर किसी के स्तन और ढदूर बहुत' 
हि थे। किसी की झ्राँजें बहुत वड़ी थीं और किसो को जीभ बड़ी 
'लंबी थी, झौर किसी कै जीभ थी हो नहीं ॥ ३५ ॥ 
.. अंनासिकां सिंहमुर्खी गोमुखीं सकरीमुखीम। 
... यथा मद्बशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी ॥ ३६ ॥ 
'काई नासिकारहित, कोई सिध्ष्मुखी, कोई गेप्ुली, और कोई 
शूकरीपरुखी थी। इन सथ के सम्बाधन कर रावण बोला कि, 
जिस तरद्द यद् जानको सीता अ्रतिलंव मेरे वश में दे ॥ ३६ ॥ 
47 .तया छुरुत राक्षस्थः सर्वा: प्िप्रं समेत्य च | 
* # ज्रतिछोमानुलोमैथ सामदानादिभेदनेः ॥ २७ ॥ 
.+/ उस तरह तुम सब मित्र कर शीघ्र प्रयत्ष करो | साम, दान, 
भेदादि, अनुकूल प्रतिकूल (डढ्टो सीधो बातें कद कर) उपायों से ॥३७॥ 
आवजयत वैदेहीं दृष्डस्योच्ममनेन च | 
- इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्र! पुन! पुन ॥ १८ ॥ 
..१ प्रतिषोमावुछोमैद्चः--अतिकूदानुकूछाचरगैः । ( गो० ) 


2५४ ... छुखरकाणडे , ु 
अथवा डरा धमका कर जैसे हो सके वैसे, तुम सीता को मेरे 
काबू में कर दे।। इस प्रकार रावण उन राध्योसियों के वार बार 
अआाज्ला दे ॥ ३८ ॥ 
: काममन्युपरीतात्मा जानकीं पयेतजेयतू । ह 
उपगम्य ततः क्षिप्र राफ़्सी पान्यमालिनी॥ रे९॥. 
जब काम से पीड़ित रावण सीता के घुड़कने जगा, तव तुरन्त 
घान्यमालिनो राक्तसी राचण के पास जा ॥ ३६॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमन्नवीत्‌ | 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तवानया ॥ ४० ॥ 
* और रादण से लिपठ उससे कहने लगी [ है महाराज [ शाप सेरे 
साथ विद्वार कीजिये। यद सीता प्रापके किस काम की है | ७०॥ 
विधर्णया क्रपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । 
नूनमस्या महाराज न दिव्यान्भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
विदधात्यमरभ्रेष्ठत्तव वाहुबलाजितान्‌ | 
अकामों काम्रयानस्य शरीरमुपतप्यते | ४२ ॥ 


क्योंकि दे रावण ! यह सीता ते घुरे रंग की, दुखिया और 
माउुषी है । निश्चय ही इसके साग्य में विधाता ने आपके बाहुबल 
से उपाजिंत दुर्लभ सेगों को भेगना लिखा ही नहीं । फिर जे ख्री 
अपने के नहीं चाहती; उसकी चाद फरने चाल्ले पुरुष का शरीर 
सदा सन्तप्त रहता है ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
इच्छन्ती कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना | 


एबमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्िप्त्ततो बढी॥ ४३॥ 


4 
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शोर जे स्त्री भ्रपने पति का चाहती है, उसको चाद करने से, 
चाहने का खुण प्राप्त दाता है। यह कद वह रात्तली वलचान राचण 
को चहां से हुला कर ले गयी ॥ ४३ ॥ 
प्हसन्मेघसड्ाशो राक्षस। स न्यवतेत्त | 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयनिव मेदिनीस ॥ 
ज्वलद्भधास्करवर्णामं प्रविवेश निवेशनम्‌ | ४४ ॥ 
मेघ के समान लंबा चौड़ा वह राक्तस रावण घुसक्‍्वयाता हुश्रा 
वहाँ से फिरा। पृथिवी का मानों कंपायमान करता हुआ रावण, 
चमचमाते सूये की तरद्द श्रपने घर में चल्ला गया ॥ ४४ ॥ 
देवगन्धवेकन्याश नागकन्याश्व सवेतः | 
परिवाये दंशग्रीब॑ विविश्ुस्तद्ग्ृहेत्तमम्‌ ॥ ४५ 
उस समय देव गन्धर्व और नागकन्याएँ भी उसके घेरे हुए 
उस श्रेष्ठमवन में चलो गयीं॥ ४४ ॥ 
स मैथिली धर्मपरामवस्थितां._ 
प्रवेपमानां परिभत्स्ये रावण। । 
विद्याय सीतां मदनेन मोहित! 
स्वमेव वेश्म अप्रविवेश भाखरम ॥४६॥ 
इति द्वाविशः सगे ॥ 
काम्रासक्त रावण, पातित्रत धर्मपालन में तत्पर कौर हर से 
थर थराती हुई ज्ञानकी को डाँट डपट कर और उनके त्याग कर 
घ्पने घर चला गया ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का वाइसवाँ से पूरा दुधा । 
7 खम्दरकाएड कावाजक जा व 5 ० नमन 
_.... # पाठान्तरे--४ प्रतिपश्चवीय॑वान | 5; '' प्रविवेशवीयंबान्‌ । ” / प्रवि- 
वेधरावणः । ४ 


त्रयोविंशः सर्गः 
मै हे 
इत्युक्ता मैथिली राजा रावणः शत्रुरावण! । 


सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीरनिनंगाम ह॥ १॥ 
सीता जी के इस प्रद्ार डरा धमका कर, शत्नप्नों के रुक्षाने 
वाला राक्तसराज राषण उन सब राज्षसियों का सीता के शीघ्र 
चश में करने को श्राज्षा दे, अशेकवाठिका से निकल कर चज्ना 
झाया॥ १॥ ह 
निष्कास्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्‍्त!पुरं गते । 
राक्षस्ये भीमारूपास्ता। सीतां समभिदुदुवु) ॥ २॥ 
... जब राक्षस वहाँ से चल्न कर अपने धन्तःपुर में पहुँच गया, तव 
थे सयद्भुर रूपधारिणी रात्तसियाँ सोता क्षी ओर लपकीं ॥ २॥ 
ततः सीतामुपागम्थ राक्षस्य! क्रोधयूछिता: 
प्र॑ #परुषया वाचा वेदेहीमिदमब्र॒वन्‌ ॥ ३ | 
और सीता के निकट पहुँच क्रुद दे उनसे बड़े कठार यह वचन 
बालों ॥ ३ ॥ 
पौरूरत्यस्थ वरिष्ठस्य रावणरुथ महात्मन। । 
दशग्रीवर्य भायांत्व॑ सीते न वहु मनन्‍्यसे ॥ ४ ॥ 
हे सीते ! श्रेष्ठ पुलस्थ ऋषि के पुत्र मद्ात्मा दशन्रीव राचण की 
पत्नी बनता कया तू वड़ी वात नहीं समझती ॥ ४ ॥ 


# पाठाल्तरै -- “' परुषं परुषावाद्ो | ?? 
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ततस्तवेकटा नाम राफ्षसी वाक्यमत्रबीत्‌ । 
आमन्य क्रोधताम्राप्ती सीतां करतलेदरीम! ॥ ५॥ 
.., तदनन्तर छोटे पेट वात्नी एकजदा नाम की राक्तसी क्रोध में भर 
भौर भ्रांडें लाल लाल कर झौर सीता के सम्बोधन कर, कहने 
जग ॥४॥ 
“£ * प्रजापदीनां परण्णां तु चतुर्थी यः प्रजापति! । 
_+ मानसे अह्मणः पुत्र; पुरुस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
छेः प्रजापतियों में ते! चठुर्थ प्रजापति हैं घ्रौर जे। त्ह्ञा के 
मानसपुत्र हैं घौर जे पुलरत्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
' | नोढ--२ मरीचि, २ अन्नि, ३ अरिरिस, ४ पुरुस्य, ५ पुणद धौर 
६.तु--ये छः प्रनापत्ति हैं। ] 
पुलस्त्यस्य तु तेजी महर्पिमानस; छुततः। 
नाज़ा स विश्रवा नाम ममापततिसम्रप्रभ! || ७ ॥ 
. उन महपि पुलस्य के बड़े तेजस्वी मानसपुत्र विश्रवा जी हैं, 
जे प्रजापति के समान प्रभावान हैं ॥ ७॥ 
” ' ' हसस्‍य पुत्रो विशालाक्षि रावण; शतरुरावणः । 
- + तसस्‍्य सं राक्षसेन्द्स्थ भा्या भवितुमईसि ॥ ८ ॥ 
है. विशालाज्षो | उर्दीं विश्रवा जो का पत्र रावण है, जे 
एब॒धों का उक्ाने वाला है। तुमको उसी राज्सराज की पत्नी दन 
गैना चाहिये ॥ ८॥ 
£ भयोक्त चास्सवाहि वाक्य कि नाजुमन्यसे । 
* तो हरिजय नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


.! करतकोद्रीस--सूक्ष्मोद्रविश्विष्टा । ( ध्लि० ) 
घां० शण० छु०--१७ 


शधय खुन्द्रकायडे ह 
है सर्वाइसुख्री |. में ले फह रही हैँ; ध्सेतु क्यों नहों 
मानती ? तदवन्तर हरिजटा नाम की राज्षसी वेत्ी ॥ ६ ॥ ब 
विहृत्य नयने क्रेपान्याजा रसह्शेक्षणा । 
निं 
येन देवाद्यखिशद्देवराजश्व नििता। ॥ १० | 
चह विछ्ली जैसो प्रांखों वाली दरिजटा कुषित हो और वत्योरी 
चढ़ा कहने लगी--जिसने तेतीसों देषताशों के शोर उनके राजा 
ए्ध तक की हरा दिया ॥ १० ॥ 
तस्य त्व॑ राक्षसेन्द्रस्य भाया भवितुमहसि ।. 
ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसो क्रोपमूछिता ॥ ११॥ 
उस रात्तसराज्ञ की सार्या तुझे वन ज्ञाना चाहिये | तदनत्तर .. 
कुपित द्वी प्रघखा नाम राक्षसी ॥ ११॥ 
भत्सेयन्ती तदा घोरमिदं वचनमबबीतू | 
वीयेत्तिक्तस्य शर॒स्य संग्रामेष्निवर्तिनः ॥. १२ ॥। 
सीता जो के धुरी तरह डाँड डपद वतलाती हुई कहने लगी--- 
देख, बड़े पराक्रमी, शूर तथा युद्धक्तेत्र में कम्नो शत्न के पीठन , 
दिलाने वाले ॥ १२ ॥ । 
बलिने वीयेधुक्तरय आयात कि ने ऋलिप्ससे । 
प्रियां वहुमवां भायां त्यकत्वा राजा महावल्तः ॥ १३॥ 
वल्वान और पराक्रम युक्त रावण को सार्या दनना क्‍्यातू 


पसंद नहीं करती ! देख, वह मद्दावली राक्षसराज, घ्पनी प्यारी 
शोर रृपापात्र ॥ १३६ ॥ 


क पाठान्तरे--। रूप्श्यले |? 
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सर्वासां च महाभागां त्वाहुपैष्यति रावण! । 
. समृद्ध ख्लीसहस्रेण नानारत्रोपशोमितम्‌॥ १४॥ 
शोर सब स्ियों से वढ़ कर भाग्यवती मन्दोद्रों को भी त्याग 
कर तेरे दो साथ रहा फरेगा। किर हज़ारों स्ोसत्नों सै भरे पूरे ्रौर 
साया रत्नों से शामित ॥ १४॥ 
अन्तःपुर समुत्सज्य त्वामुपैष्यति रावण! । 
अन्‍्या तु विकटा नाग राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


, श्रपने भ्रन्तःपुर का त्याग, रावश तेरे वश दो जायगा। 
तद्मन्‍त” एक दूसरी राज़्सी जिसका नाम विकटा था, कहने 
खगी ।. १४ ॥ 


असकृददवता यद्धे मागगन्धर्वदानवा! 
निर्जिताः समरे येन स ते पास्यंमुपागतः ॥ १६॥ 
जिस रावण ने धनेकों वार देवताशों, नागों, गन्धरवों और 
; दानवों की युद्ध में परास्त किया, बद तेरे पास झ्ाया था ॥ १६ ॥ 
तस्य स्वसमृद्धस्य रावणर्य महात्मनः | 
किमग्र राक्षसेन्रस्य भायांतव॑ नेच्छसेप्पमे ॥ १७॥ 
दे अधमे, ! ऐसे सब प्रकार से समृद्धशाज्नी मद्दात्मा राक्तसयज्ञ 
रावण को पलो ध्व तू क्यों वनना नहीं चाइतों ! ॥ १७॥ 
ततस्तु दुर्मेखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ | 
यरय सूये न तपति भीतो यस्य च मारुतः ॥ १८ ॥ 
न वाति चासितापाड़े कि त्व॑ तस्य न तिष्ठसि । 
पुष्पुदृष्टिं च तरवो मुम्ुडयेस्य वे भयातूं ॥ १९ ॥ 


$े 


*बहै० - झुन्द्रकाणंढे 
...' तबनन्‍्तर दुमुँझी नाम की राक्तसी कहने लगी | जिसके डर से 
नतो छूर्य ( ध्धिक ) तंपता शोर न चायु ही (बहुत तेज़ी के साध ) 
, बंता है, उसके वश में तू क्यों नहीं दे जाती ? जिसके भग्न से पेड़ ' 
फूलों की चृष्टि किया फरते हैं ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

शैलाश्च सुभू पानीयं जलदाश्च यदेच्छति। 
तस्य नैऋतराजस्थ राजराजस्य भामिनि।, 
: कि लव न छुरुषे बुद्धि भार्याथें रावणस्य हि ॥ २० ॥ 

, और पर्चत पानी वहाया करते हैं और ज्थ रावण चाहता है। 
तब भेघ पानी वस्साया करते हैं; उस राज्ञसराज रावण की पत्नी 
' बनना तू क्‍यों पसंद्‌ नहीं करती ? ॥| २० |) 

साधु ते तक्त्तते देवि कथितं साधु भामिनि | 
ग्रह्मण छुस्मिते वाकयमन्यथा ने भविष्यसि ॥ २१ ॥ 
इति चयेविश:ः सर्गः ॥ 


है भामिनी | है मन्द्‌ छुसकयाने वाली ! मैंने तो तुझसे जे 
ठीक वात थी घही कही है। तू इसे मान ले तो अच्छी वात है, नहों 
तो तेरे लिये ध्मच्छा न होगा ॥ २१ ॥। ह 


सुन्दरकायड का तेइसवाँ सर्म पूस छुपा । 
जा ९ 
चतुविशः सगे. 
जय नमी 
ततः सीतां# समस्तास्ता राक्षस्थे। विकृतानंना: । 
परुष॑ परुषा नाये ऊजुस्तां वाक्यमेपियम्‌ ॥|:१ ॥ 
* »#पाठान्तरे-- डपागस्थ ” वा “' स्लीतांसमरतास्ता: । 


हक 
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श तद्नन्तर बे विरराल ध्याकृति पाली राक्तस्ियाँ म्रित्ञ कर सीता 
से कठोर वचन कहने लगीं ॥ १॥ 
कि लमन्तपुरे सीते सर्वभूतमनाहरे । 
महाहशयनेपेते न वासमनुपन्‍्यसे ॥ २ ॥ 
. . है सीते | क्यां तू प्रागिमात्र का मन गाहने« पाक 
आर उत्तमात्तम सेजों से युक्त ( रावण के ) रनवाम में रहवा पसंद 
नहीं करतो ! ॥ २।। ष 
“ प्ानुपी मालुपस्येव भायाँलं वहु मन्यसे | 
प्रत्याहर मना रामान्न त्व॑ं जातु भविष्यसि ॥ ३ै॥ | 
हे मातुपी ! मनृष्य की पत्नी दाना तो तू बड़ी वात समझती 
है ; पर शव तू धीरामचद्ध जी की ्रोर से झ्पना मन 
हटा के, क्‍योंकि शव तू श्रीरामचद्र भी से कदापि न मिक्ष- 
सकेगी॥ ३ ॥ ४ 
 ब्रैलोक्यवतुभोक्तारं रावण राक्षसेश्वरम्‌ | 
*. भर्तारमुपसंगम्य विहरस्प ययासुखस्‌ ॥ ४ ॥ 
पेत्राफ्य की समृद्धि के भागने वांते रात्ततराज रावण का 
अपना पति बना, तू मनमानी मौज उड़ा ॥ ४॥ 
.» मालुषी माज॒प॑ त॑ तु राममिच्छसि शोभने । 
राज्यादअष्टमसिद्धार्थ विकृब॑ स्वमनिन्दिते ॥ ५ ॥ « 


' है क्रनिन्दिते | हे छत्दरी | त्‌ माहुषी है, इसीसे तू उस राष्य- 
अरष्ठ, झ्तुफल-मनेरय शोर फाद्र,रास को चाहती है॥ ५ ॥ 


रहैंए खुन्द्‌रकायडे 


राक्षसीनां बचः श॒त्वा सीता पद्मनिभेक्षणा । 
नेत्राम्यामश्रुपूर्णा म्यामिर्द वचनमत्रदीत्‌ | ६ ॥ 
राज्षसियों के वचन खुत कर, कमलनयनी सोता नेप्रों में प्रासू 
भर, यह कहने त्वूगी ॥|  ॥ ; 
, चदिद लोकविठिएम्रुदाहरथ सह्भता । | 
भेतन्मनसि वाक्य मे क्रिल्विपं प्रतिभाति व! ॥ ७ || / , 
हुम सव मिल कर पुफे पेंसा पाठ पढ़ा रही हो, जे। 
लेाकगहित है। तुम्हारी ये पापपूर्ण वातें मेरे कणयणठ में नहीं 
डतरती ॥ ७॥। 
न मानुपी राक्षसस्य भार्या अवितुमईति | 
काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो बच ॥ ८ ॥ 
में मानुषी हा कर कभो राक्तल की पत्नी नहीं वंन सकती | तुर 
सब मल्ले ही मुझे मार कर खा डाले, किन्तु में नुस्ारा कहना नहीं... 
मान सकती ॥ पक... । 2 
दीने .वा राज्यहीने वा यो मे थर्ता स में शुरु 
त॑ नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुबचेला || ९॥ 
भत्ते ही सेरे स्वामी दोन दु/खिया हों शोर राज्यप्रण्ट ही एयों 
न हों, किन्तु मेरे लिये ते दे ही मेरे पूज्य हैं। में उनमें सदा वैसी 
ही प्रीति रखतो हूँ, जैसी खुपर्चला सर्य में, |. ६ ॥ 
यथा बची महाभागा शक्क॑ समुपतिष्ठति | 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणीं शशिन यथा ॥ १०) 
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महासागा शो इन्द्र में, भ्रस्धती परणशिए में, शेहिणों चद्ध 
में॥ १० ॥ 
।  लेपायुद्रा यथाजआास्त्यं सुकन्या च्ययनं यथा । 
' सावित्री सत्यवन्तं च कपिल श्रीमती यथा ॥ ११ ॥ 
ज्ञापाघुवा प्रारय में, खुकन्या प्यवन मैं, साविभी सत्यवान्‌ 
श्रीमती कपिल में. ॥ ११ ॥ 
सोदासं मदयन्तीव केशिनी सगर यथा | 
नेपधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुत्र॒ता ॥ १२४ 


मदयन्ती सोदास में, फेशिनी सगर में प्रौर सीमकुमारी दूस- 
“यन्ती नज़् में, ॥ १९॥ 


तथाऋमिक्ष्याकुबर राम॑ पतिमनुअता | 
सीताया वचन भुल्वा राक्षस्यः ोषमूछिता! ॥ १३॥ 
इसी प्रकार में इच्ध परुश्रे४्ट श्रोरामचन्द्र ज्ञी के अपना पति 
-सममा उनकी घतुयायिनो हैं। सीता ज्ञी के ये चंचन छुत कर, पे 
' स्व रत्तसियाँ बहुत कद हुई ॥ १३ ॥ 
: अंत्सयरित सम पर्पेानिये रावणचोदिता: । 
अवलीनः स्‌ निर्वाक्यों हनुमार्शिशुपाहुमे ॥ १४ ॥ 
- सीतां सन्वर्भयन्तीसा राफ्सीरणणोत्कपिः 
. ताममिक्रस्य संक्रद्धा वेपमानां समन्‍्ततः ॥ १५ ॥ 
प्रौर फ्रोधावेश में भर वे रावण से प्रेरित दे, सीता जो : के धुरे 


| धुरे शब्द फद डॉठने डपठने लगीं। उधर दनुमान जी, उस शिशपा 
“बच्ची पर छिपे छिपे, चुपचाप सीता का डपटती हुई उन सब राक्तेसियों 


२६४ ,.. छुन्द्रकायडे | 
को बातें सुन रहे थे। पे सव सीता का इराती धमकाती हुई उन्हें. 
चारों झोर से घेर कर, ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
भृज्ञ संलिलिहुदीपान्मलम्बान्दशनच्छदान्‌ । 
ऊचुश्च परमक्रुद्धा; पगद्याशु परश्वधान्‌ ॥ १६ ॥ 
बार वार अपने लंबे लंपे होंठ जोम से चाठने लगीं झोर 
अल्यन्त कुद्ध है तथा द्वा्थों में फरसों के ले कर बाली ॥ १६ ॥ 
नेयमहंति भ्तारं रावण राक्षसाधिपस । 
संभत्स्थमाना भीमाभी राक्षसीभियरानना ॥ १७ ॥ 
तू इस राक्तसराज रावण को अपने येग्य पति नहीं समझती ! 
( तो क्या तूंः अपने के हम लोगों के द्वारा खाने याग्य समक्तती 
है। ) उन भयहूर भाक्तति वाली राक्षसियों द्वारा इस प्रक्वार डराई 
डपठी गयी छुन्द्रपुखी सीता, ॥ १७ ॥ 
स्‌ बाष्पमपमाजन्ती शिशुपां ताझुपागमत्‌। 
ततस्तां शिशुपां सीता राक्षतीमि! समाहता ॥ १८ ॥ 
शआँखों से आँस पोंकती हुईं उस शीशम के पेड़ के निकट चल्नी ' 
गयी । चहाँ भी उन राक्तसियों ने सोता का पिंड न छोड़ा भ्ोर उन . 
लोगों ने वहाँ मी सीता-के घेर जिया ॥ १८॥ है 
अभिगम्य विशालाक्षी तस्थो शेकपरिप्छुता । 
तां कृशां दीनवदनां #मलिनाम्बरवासिनीस ॥ १९ ॥ 


वे राज़्ली उन मत्रिनवखधारिणी दुर्घल, दोन, शाकसागर में 
निम्न, विशालात्ी सीता के निटक जा कर, ॥ १६ ॥। 


$ पाठान्तरै--*' सल्नाम्वरधघारिणी्‌ । ” 
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. 'भत्सयांचक्रिरे सीतां राध्स्पस्तां समन्ततः ) 
ततस्तां बिनता नाम राक्षसी मीमद्शना ॥ २० ॥ 
चारों श्लोर से सीता के डपठने लगीं। उनमें भयावक 
धाकृति वालो विनता नाम की एक राज्षसी थी ॥ २० ॥ 
.. अन्नवीत्तुपिताकारा कराला निर्णतादरी! 4 
. ' सीते पर्याप्रमेताबद्भतुं! स्नेहो निदर्शितः ॥ २१ ॥ 
' हर घद्द करालवदना शोर बड़े पेठ बाली रात्तसी भव्यस्त क्रुद्ध है। 
' कददने लगी--दे सोते ! वस वहुत हुआ । तूने प्रव तक प्रपने पति 
' के प्रति जितना प्रेम दिखलाया, पद काफी है ॥ २१॥ 
: : स्त्रातिक्ृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते | 
5. परितुष्टास्मि भद्र ते मानुषस्ते कृतो विधि। ॥ २२ ॥ 
- - दे भद्दे! भति किसी बात को भच्छो नहीं देती । क्योंकि, झति 
'फा परिणास दुःखदाणी होता है। भगवान तेरा भत्ता करे। में ते 
, चैरे ऊपर प्रधन्न हैँ। क्‍योंकि, मनुष्य का कर्तव्य तूते यथाविधि 
निभाया ॥ २२॥ 
::' अमाति तु बचः पथ्य॑ ब्ुवन्तयाः छुरु मैयिलि | 
“/ -रबर्ण भज भर्तारं भतार सर्परक्षसाम्‌ ॥ २३ ॥ 

- अब में भी तुझसे जे। तेरे द्वित की वात कदतो हैँ, उसे दे 
मेथिली ! तू कर। ( वह यह है कि, ) व्‌ छव॒राक्षसों के स्वामी 
रावण के झपना स्वामी ( पति 3 बना के ॥ रहे ॥ 

,. , विक्रान्तं रुपवन्त च सुरेशमिव वासवम। . 

'' दक्षिण त्यागशीलं च सर्वेस्य भियद्शनम ॥ २४ ॥ 

१३ निर्णतोद्री--उन्नतोदरी । ! घो० ) 


२६६. सुन्द्रक्षाशडे. | 


बह बड़ा प्रराफ्रमी, रुपवान प्ोर एन्द्र की तरह चतुर, .उदार, 
झौर सब के लिये प्रियद्शी है ॥ २४॥ * 
'मानुष कृपणं राम त्यक्ला रावणमाश्रय । 
दिव्याड्रागा वैदेहि दिव्यागरणभूपिता ॥ २५॥ , 
तू मनुण शोर दीनहुणिया भरीरामचंम्ध्र जी के त्याग कर 
राचण का पदला पकड़ । श्ाञ्ञ से पढ़िया बढ़िया उबठव लगा ौर 
घढ़िया बढ़िया प्राभूषणों के पहिन कर, कपना श्ड्रार कर ॥२५॥ 
' अथ्प्रश्नृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव । 
अरे! खाद्य यथा देवी शचीवेन्द्ररय शोभने ॥ २६ ॥ 
झौर प्राज़ हो से शणिमात्र की तू स्वामिती बन'जा | जिस 
प्रकार भ्राप्नि की भारयो स्वाहा श्रौर इन्द्र की श्री है; उसी प्रकार 
है सुन्दरी ! तू रावण की पत्नी वन कर शाप्षा का आाप्त हो ॥ ९६ ॥ 
किं ते रामेण वैदेहि कृपणेन गतायुषा | ह 
एतदुक्त॑ च मे वाक्य यदि त्व॑ न करिष्यसि ॥ २७॥ 
प्री सीता | तू उस दुखिया भर गतायु श्रोरामचन्द्र जी को 


क्षे कर क्या फरेगी, मैंने नुफंसे त्रे! वातें कहीं हें, यदि तू उनके 
न मानेंगी ॥ २७ ॥| 


अस्सिन्मुहूतें सर्वास्तां भक्षयिष्यामहे वयस्‌ । 
अन्या तु विकदा नाम लम्बमानपयेधरा ॥ २८ ॥ 
तो हंम खब मिल कर धो तुझका मार कर खा डालेंगी। 


तद्नन्तर लंबे लंबे स्तनों वात्नी, बिकटा नाम की पक्ष और . 
.. राज्षसी ॥ २८ ॥ है 


चतुर्घिशः सर्गः ' महक 


“ अंन्रत्रीत्कुपिता सीतां मुप्ठिम्र॒थम्य गर्ती । 
: बहुन्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुरभते ॥ २९ ॥ 
अनुक्रोशान्मूदुलाब सेहामि तव मैयिलि । 
न च नः कुरुषे वाक्य हित॑ कालपुर/सरस ॥ ३० ॥ 
क्रोध में भर और घूंसा तान कर सीता से वेली--६ं खुद्टर्मते ! 
तेरे बहुत से धात्रिय पचन हम लोगों ने दया भ्यौर नम्नता वश सहे ; 


किन्तु श्रव यदि तू हमारे समयाशुकूलत झोर दितकारी बचनों के 
ने मानेगी ; तो क्व तेरे लिये प्रच्छा न होगा ॥ २६॥ ३० ॥ 


/ . आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैदरासदम्‌ । 
रावणान्त!पुर घोर प्रविष्टा चासि मैथिलि ॥ ३१ ॥ 
/' है सीते | तू सपुद्र हे पार लाई गई है, जहाँ श्रौर कोई नहीं 
शा सकता और रावण के दुर्गग अ्न्तःपुर में तूने केवल प्रवेश दी 
नहीं किया है ॥ ३१॥ 


रावणरय गहे रुद्धामस्ममिस्तु सुरक्षितास्‌ । 
“.” न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरन्दर। ॥ रे२ ॥ 

* वह्कि तू राषण के घर में नज़रंद है कौर दम लग 
तेरी रखवाली पर निय्रत हैं। भ्रीरामचन्द ज्ञी भी तो हकोकत 
दो क्या है, ग्रदि इक भी ठुमे बचाना चाहें ते नहीं पचा 
सकते॥ हरेक... े" 

कुरुष्प:हिंतवादिन्या वचन यम मैयिलि | 
अहमशुप्रपतेन त्यण शोकमनर्थकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कल 


शईण ' छुन्द्रकायहे . 
प्रतएुव है मैथिली ! हम जे तुझसे तेरे हित, के लिये ' 
कहती हैं, उसे तू मान के । पग्रव रोंबा बंदर कर झोर इस, व्यथ के 
शाक के छोड़ ॥ ३३ ॥ 
भज प्रीति पदष च त्यजैतां निल्यदैन्यतास्‌ । 
सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथासुखस्‌ ॥ ३४ ॥ 
रावण से प्रेम कर और मौज्ञ उड़ा। इस रात्त दिन की 
डदासी के दूर भगा दे और हे सोते ! तू राक्तसराज्ञ राषण के 
साथ मजे में बिहार कर ॥ ३४॥ 
जानासि हि यथा भीर स्रीणां योवनमप्ुवस्‌ | 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावस्सुखमवाप्तुहि ॥ ३५॥ 
हे भोद | वुझझा यह मालूम हो है कि, स्लियों को जवानी, का ' 
कुछ ठीक ठिकाना नहीं । से। जब तक देरी जवानी नहीं ढलती, तव 
तक तू भी मौज्ञ कर ॥ ३५॥ 
उद्यानानि च रम्याणि पर्वतापवनानि च । 
सह राक्षसरानेन चर त्व॑ मदिरेक्षणे ॥ ३६ ॥ ... 
है मतवाले नयनों वाली | रमणीय वाणों में, पर्षतों पर झौर 
डपबनों में राक्सराज रावण के साथ घूम फिर ।। ३४६ ॥ 
ख्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरि । 
रावण भज भर्तारें भर्तारं सवरक्षसाम ॥ २७॥ 
है सुन्दरि! सात हज्ञार ( प्र्थात हजारों ) स्लियाँ तेरे कहने में 


रहैंगी। से दू सब रात्तसों के स्वामी रावण के पश्रपना पति वना 
ज्ञे ॥ ३७ ॥ 


चतुविशः सर्गः २६६ 


उत्पाटय वा ते हंदय॑ भक्षषिष्यामि मैयिलि । 
यदि में ध्याहृतं वाक्य न॑ ययावत्तरिष्यसि ॥ ३८ ॥ 
श्रौर यदि धाज त हमारे कथनानुसार यथावत्‌ (जैसा 
चाहिये वैसा )'न फरेगी, तो दम तेरा कल्लेजा निकाल कर खा 
डालेंगी ॥ ३८॥ 
ततश्रण्दोदरी नाम राक्षसी ्रोपसूर्छिता । 
आमयन्ती महच्छूलमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
... तब्नततर' कुपित हो चयडादरो नाम फी रांत्तसी, पक वड़ा 
'निशुल्ल घुमाती हुई बेलली ॥ २६ ॥ 
इमां हरिण्नलोलाक्षीं तरासोत्कम्पिपयोधराम्‌ | 
रावणेन ह॒तां दृष्टा दौहदे!! मे महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
४ है राक्षसियों! देखे, इस सगनयनी और भय के मारे कम्पम्ता- 
नस्तनी का जब रावण दर कर लाया, तव मेरे मने में एक बड़ी इच्छा 
उत्पन्न हुईं, ॥ ४० ॥। 
स्यकृत्प्ीह ५ मथोात्पीढंध हृदय॑ च सवन्धनम्५ | 
.. अन्‍्त्राण्यपि तथा शीर्ष खादेयमिति मे मति।॥ ४१॥ 
मैंने घाद्य कि, में इसके उदर के दृहिनी वारयीं कीखें के मास 
खगडों का तथा इनके ऊपर के माँसखणड का, छृदय को; हृदय के 
नीचे के माँस फो तथा धाँतों को झौर सिर के खा जाऊ॥ ४१॥ 
/। बौहद:--इच्छा । ( गो० ) २ कृक्षिदक्षिणभागस्‍्यः काझुखण्डास्यो 
मांतपिण्ठो यकृत (गरो० ) ३ पोद्ा--हीदातुगुल्माव्येवामभागस्थों भाँस- 
पिण्डविज्ञेप: | (गो० ) ४ कत्पीढ --तल्ये।परिस्थितं सास । (गो>) ५ वर्धन 
:-ददयधारणसधोमाल । (गो? ) 


खुछ० सुन््‌रकायदे 


, ततरतु म्घसा नाम राक्षसी वावयपत्रवीत्‌ | ह 
., -कण्ठप्स्था उशंसायाः पीडयाम किमास्यते|॥ ४२॥ 
तंदूनस्तर प्रघसता नाम रात्तसों कहने लगी। हे राज्षसियों | 


हम बैठी बेठी क्या करें| थ्राश्रो इस कम्ताइन का गन्ना घोंढ 
डाले ॥ ४२ ॥ के 


निषेधतां तते राजे माठुपी सा मतेतिह।. 
नात्र कश्वन सन्देह! खादतेति स वक्ष्यति॥ ४३ ॥ 
झौर चल कर राषण कौ सूचना देंदें कि, वह माछुषी , मर 
गयी । यद छुन वह निस्सनन्‍्देदर हम लोगों के इसके खा डालने की 
श्ाज्ञा दे हरे देंगे ॥ ४३ ॥ ः 
ततस्त्वजामुखी नाम रा्षसी वाक्यंमन्नवीत्‌ | 
विशस्येभां:ततः सर्वा! सपान्कुरुत पीलुकाव! ॥ ४४ ॥ 
विभजाम ततः सर्वा विवादे! मे न रोचते । 
पेयमानीयतां क्षिमं भार्यं च विविध बहु॥ 0४५॥ , 
तदनस्तर अज्ञामुखी नाम की राक्षसी बेली--इसके मार कर 
इसके माँस के वरावर बराबर भाग कर डालज्नो। क्योंकि, मुझे 
पीछे से ऋगड़ा करना पसंद नहीं है। ( धर्धात्‌ हिस्से के. लिये 
हममें कड़ा वद्दो अतः पहित्ते ही से वरावर वरावर हुकड़े कर 


डाले! ) शव तुख्त ज्ञा कर शराव क्यौर विविध प्रकार को वहुत 
सीमालाएँ से थ्राश्नो॥ ४४॥ ४४॥ ०» 


$ पीलुफानू---मांसलण्णान्‌ । ( गौ .) .- 


पञ्चविशः सर्गः | शक. 


तत। शूपंणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत | 
अजाप्ुरुया यदुक्त हि तदेव मय रोचते ॥ ४६ ॥ 


. - शुरा चानीयतां प्षिप्रं सबशोकपिनाशिनी | 
* * 'माजुष॑ं मांसमास्वाय नत्यामोध्थ निकुम्पिलाम | ४७॥ 
तद्नध्तर शर्पणखा नाम की राक्तसी वेली--अजामुखी ने जे 
बात कही वह मुझे भीपसंद है | से लव शोकों के न8 करते घाली 
शराब शीघ्र मेंगवानी चाहिये। फिर मनुष्य का मास चख कर, हम 
'सब निकुम्मिला के समोप चल फर नाचे कूदे ॥ ४६ ॥ 8७ ॥ 
:. एबं संभत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा । 
* राक्षसीमिः सुघोरामियेंयमुत्सज्य रोदिति ॥ ४८ ॥ 
इति चतुर्धिशः सर्गः ॥ 
जब इस प्रकार खुरवाला की तरह छुन्द्री सीता को, उन 
अयछुर राक्तसियों ने धमकाया डराया; तब वद् धैय॑ छोड़ रोने 


लगी ॥| ४५॥ 
4 छुख्द्रकाणड का चोवीसर्षा सर्ग पूर्ण हुष्मा। 


३. : 
पद्मविशः सर्गेः 
४. बट कमी 
तंथाः तासां वदन्‍्तीनां परुषं दारुणं बहु । 
: अषक्ष॑ंसीनामसौम्यानां ररोद जनकात्मणा॥ २॥ « 
प सयडुर राक्तपियों के इस प्रकार बहुत से कठोर चचनों के , 
कहने पर, जानकी जी रो पड़ीं ॥ १.॥ 


श्र ' खुद्रफाणडे 


एंबयुक्ता तु वैदेही राक्षसीमिर्मनस्विनी! । 
, उवाच परमत्रस्ता वाष्पादगदया गिरा ॥ २॥ 


उन राज्ञसियों के इस प्रकार झहने- पर पतिन्नरतधर्म पालन में 
इृढ़ता पूषंक तत्पर सीता जी, अधब्त चस्त हो गदगद घाणी से 
बाली ॥ २॥ - ॥ 


न मालुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमहति | 
काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वे! बच! || ३-॥ 
भत्ता कहीं माठुषी भी राक्षस की भार्या वब सकती है। तुम 
सव भज्ते ही मुझे मार कर खा डालो, पर में तुम्हारी यद्द वात नहीं 
सान,सकती ॥ ३॥ 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा | ' 
न शर्म छेमे दुःखाता रावणेन च तर्जिता॥ ४ ॥ - 
उस समय राक्षसियों के बीच फँसी हुई देवकन्यावत्‌ सीता के, 
इुःख से छुटकारा पाने का कुछ और उपाय नहीं घूक पड़ता था। 
फर्योकि एक . वह दुःख से विकल थो ही तिस पर रावण ने उसे 
घमकाया सी था ॥ ७ ॥ 
वेपते स्माधिक सीता विशन्तीवाड्रमात्मन! | 
पने यूथपरिभ्रष्टा शंगी केफैरिवार्दिता ॥ ५ ॥ 
उस समय सोता धस्थर काँप रही थी शोर मारे डर के 
लिकुड़ कर, भपने शरीर में घुसो जाती थो। मानों अपने झुंड से 
अलग हुई कोई अकेलो दिरिनो भेड़ियों से घिरी है ॥ ५ ॥ 
5 4 ा  ससऊकफऋकककसइस्‍इ-४कडड:सकक्‍क्‍कस-सस- नस लनी_--3व-3० नरक 333० >--न--+जनमन, 


१ सनखिनी--पातित्त्ये इठसनः । ( दो« ) 


पश्चविशः सगे २७३ 


सा लशोकस्य विपुरां शाखामालम्व्य पुष्पिताम | 
चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भम्नमानसा ॥ ६ ॥ 
यह प्रत्यन्त शाक से दिकल तथा इताश है, उस छुक्ष की 
। पुष्पित डाली के थाम कर, |पपने पति थोराभचन्ध जी का स्मरण 
करने लगी ॥ ६ ॥ 
सा स्नापयन्ती विषुलों स्तनों नेत्रजरूसवेः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदाउन्तमथिगच्छति ॥ ७ ॥ 


उस समय उसके नेत्रों से निकल्ले हुए शाँसू छल छूल करते 
उसके विपुल स्तनों के थे। रद्दे थे । चद उस सु से पार होने का 
बहुत कुछ उपाय सेचतो पर उस्ले शाक् (“सागर ) के पार होने का 
कोई उपाय नहीं सूक्तता था ॥ ७ ॥ 


सा वेषमाना पतिता प्रवाते कदली यथा! 


राक्षसीनां भयत्रस्ता विपण्णवदनाञ्मवत््‌ ॥ ८ ॥ 
पन्‍्त में वह थरथरा कर वायु के फ्ोंके से मिरे हुए केले के पेड़ 
की तरद, ज़मीन पर गिर पड़ी भोर राक्तसियों के डर से उसका 
घुख, फोका पड़ गया ब्रा उदास हो गया ॥ ८॥ 
तस्याः सा.दीर्घबिषुा वेपन्त्या #सीतया तदा | 
दरशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ ९ ॥ 
शरीर के थरथराने से. ज्ञानकी जी की बड़ी लंबी भौर घनी 
चेदी भी धरथराने लगी । उप्त समय वद द्विलती हुई चोटी ऐसी 
ज्ञान पड़ी, मानों नागिन लहरा रही दे ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--- सीताया वेपितात्मन; । 
चा० रा० खु०--१८ 


श्छछ ; सुन्द्रकायडे 


सा निःश्वसस्ती दु।खातां शोकेपहतचेतना । 
आर्ता व्यसुजदश्रूणि मैथिली विलाप ह्‌॥ १० ॥ 
': दुख़िया ज्ञानशी शोक्ष से अचेत दो और श्रीराम के चिरद्द से , 
विकल हो, उसाँसे लेती हुई, विल्ञाप करके रेनने लगो॥ १०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा एुनलक्ष्मणेति च | । 
हा इबश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिती ॥ ११॥ 
जानकी की विज्ञाप करती हुई कहने लगीं--हा राम ! हा 
. लक्ष्मण | हवा ऐेसी सास कैशब्ये ! दा भामिनी छुमित्रे ! ॥ ११॥ 
छोकप्रवादः सत्योज्यं पण्डितेंः समुदाहुवः | 
अकाले दुलभो मृत्यु! द्धिया वा पुरुषस्य वा ॥ १२॥- . 
संसार में पणिडतों की कही हुई यह कद्दावत ठीक ही है कि, 
दिना समय भाये, ख्तरी दो या पुरुष, कोई नहीं मरता ॥ १२ ॥ 
यत्राइमेव॑ ऋराभी राक्षप्तीमिरिहार्दिता | 
जीवामि हीना रामेण मुहृतमपि दु!खिता ॥ १३ ॥ 


नहीं तो क्या, यह सस्मव था कि, जैसा क्रि ये दुश्ा दात्तसी . 
मुक्का सता रही है ; डुखिया, में श्रीरामचन्ध जी विवा एक पुहवत्त 
भी ज्ञीती रहती ॥ १३॥ 


एपाउल्पएण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ | 
समुद्रमध्ये नो एू्णा वायुवेगैरिवाइता ॥ १४ ॥ 


में झद्पपुए्या झोर दुख्यारी, एक अनोधिनी को तरह वेसे 
ही नष्ट है। ज्ञाऊँगी; जैसे बेक से लदी नाव समुद्र में चायु के सेकों 
से नए दे ज्ञाती है॥ १४॥ 


पशञ्चविशः सर्गः २७४ 


भर्तारं तमपश्यस्ती राप्सीवशमागता । 
सोदामि #नजु शोरेन कूल तोयहतं यथा ॥ १५॥ 

, . मैं घपने पति की भ्रतुपत्यिति में इन रा्तसियों के पढले पड़ 
गयो हैँ ध्ोर उसो प्रकार निश्चय द्वी नए्ट हो रहो हैं, मिस प्रकार 
पानी के घक्षों से नददीतर द्वाता है॥ १४ ॥ 

त॑ पयदलपत्राप्त॑ सिहविक्रास्स गामिनसू । 
!' घन्‍्या; पर्यल्ति मे साथ॑ कृतज्ञ॑ ग्ियवादिनस्‌ ॥ १६ ॥ 
जे उन फप्रलनयत, सिंदविक्रान्तगामी, कृतक्ष भौर मधुरभाषी 
मेरे स्वामी के दृर्शन फरते हैं ; थे धन्य हैं॥ १६ ॥ 
सर्वया तेन हीनाया रामेण विदितात्मना | 
तीएणं विपमिवास्राद दुलमं मम जीवितम ॥ १७॥ 
उन अतसिद्ध ( धथवा प्रात्मज्ञानी ) श्रीरामचन्र जी के घिना 
मेरा जोनां स्वधा पैसे दी कठिन है। जैसे इत्ताहल विष के पी 
कर पीने वाले का जीना कठिन द्ोता है ॥ १७॥ 
कीदश तु मया पाएं पुरा जन्मान्तरे कृतस्‌ | 
येनेद' प्राप्यते दुःखं मया घोर सुदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नहीं माक्ूम मेंने पिछ॒ले जन्मों में केसे पाप कर्म किये थे। 
सिनके फलस्वरूप मु ये घेर दावण दुःख सदना पड़ रहा 
* है॥१८॥ . * 
जीवित॑ त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता हवा । 
राक्षसीमिय रक्ष्यन्त्या रामो नासाथते मया ॥ १९ ॥ 


२७६ छुन्द्रकायडे 


इस समय मेरे ऊपर जैसी भारी विपत्ति पड़ी हुई है, उससे ते 
मैं,झब मरना ही [पसंद करती हूँ | क्योंकि इन य्तसियों के पहरे 
में श्रीरामचन्द्र जी का में नहीं पा सकती ॥ १६॥ | 
,  घिगस्तु खलु मालुष्यं घिगस्तु परवश्यताम। . 
न शकक्‍्य॑ यत्परित्यकतुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ २०॥ ' 
इति पञ्चविश: सर्गः ॥ . ह 
धिकार है मनुष्य धोने पर और घिकार है परतंत्नता फो, जिसके 


पंजे में फँस में प्रपनी इच्छानुसार प्राण परित्याग भी नहीं कर 
सकती ॥ २० ॥ 


उुन्द्रकाणड का पचीसवाँ से पूरा । 
यो ॥ 
घड्विंशः सर्ग: 
व्यापक « 
प्रसक्ताश्रुमुखीत्येव॑ ब्रुवन्‍्ती जनकात्मजा | 
अधेमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमें | १ ॥ 


इस प्रकार रुदन करती हुई सीता नीचे के सिर छुकाये फिर 
विलाप करने लगी ॥ १॥ ४ 


उन्मचेव प्रमतेव भ्रान्तचित्तेव शोचती । 
उपाहत्ता किशोरीव विवेषह्ठन्ती महीतले | २॥ , 


अमर मिटाने के लिये ज़मीन पर लेठने वाली घेड़ी की तरह, 
वेचारी जानकी पगली, शखावधान, ध्यथवा पश्यनवस्थिता क्री की 
तरद् क्ाठने क्षगी ॥ २॥ 


पहदूविशः सर्गः २७७ 


राषवस्य अमत्तस्य रक्षत्रा कामरूपिणा | 
रावणेन प्रमध्याइमानीताक्रोशती बछात्‌ ॥ ३ ॥ 
यह कामझपों रात्तस श्रोरामचन्र जी के भुलावे में डाल, मुझ 
रोती हुई का वरजारी हर कर यहाँ ले श्राया ॥ ३॥ 
राक्षसीवशमापत्ना मत्त्माना सुदारुणम | 
चिन्तयन्तरी सुदु/खातां नाह जीवितुपुत्सरे ॥ ४ ॥ 
भव यहाँ था कर में राज्तसियों के पाले में पढ़ कर, नित्य बुरी 
तरद धप्तकायो दरायी जातो हैँ। इस प्रकार सोच में पड़ी श्रोर 
प्रतमन्त दुःखियारी में, अब जीता. नहीं चाहतो ॥ ४ ॥ 
न हि मे #जावितेनाथों नैवाबैंन व भूपणे! । 
* वसन्त्या रा्षसीमध्ये बिना राम महारथम्‌ ॥ ५॥ 


न ते मुझे भ्रत् जोने ही से कुछ प्रयोजन है भ्रौर न मुझे घन- 
दौलत श्रौर ज्षेबर ही से कुद्ध काम है। क्योंकि रा्षसियों के बीच 
रहना और से। भो उन मद्ावलवान भ्रीरामचन्दधध जो के पिना ॥ ५ ॥ 

अश्मतारमिद चूनमथध्वाप्यजरामरम | 
हृदय मम येनेदं ने दुःखेनावशीयंते ॥ ६ ॥ 

ज्ञान पड़ता है, मेरा कल्नेजा पत्थर का पश्रयवा अ्जराभर ( कमी 
निकमाा या नष्ट न होने वाले ) है, तभी तो इतना हुःख पड़ने पर 
भी दुमड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ ६ ॥ 

पिड्मामनायां मस्ती याऊं तेन विनाआता | 
मुहृतमपि रक्षामि जीवित पापजीविता ॥ ७ ॥ 
पे ० पाठान्तरे--” जोविशयों। 0. 


२७5 सुररकाणएंडे 


,. पुक इशत्मा और धपतिबता की तरह काम करने वाली की 
घिक्कार है, जे में ध्ीरामचन्द्र जी करे विना मुह्ते भर भी जीवित 
हैं ॥७॥ हे 

चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं॑ निशाचरम्‌ | 
रावण कि पुनरहं कामयेय॑ विगर्हितम्‌ )। ८ ॥ 
में रावण के ते अपने वाम पाद से भी न छुझँगी फिर उस दुए 
' की चाहना करना तो वात ही दूर की है॥ ८॥ 
प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलग | 
यो नुशंसखभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
वह न ते। मेरे मना ऋरते पर ही कुछ ध्यात देता है, न अपने 
आपका और न अपने कुल दो के पहचानता है। वह ते अपने 
क्रूर स्वभाव के वशचर्ची हा, मुझे चाहता है ॥ € ॥ 


छिन्ना भिन्ना* विभक्ताः वा दीप्षेवाम्रों प्रदीपिता । . 
रावण नोपतिष्ठेयं कि प्रछापेन वश्चिर्म्‌॥ १० ॥ 
चाहे मेरे शरीर के दो डुकड़े कर डाला, चादे मुझे मसल 
डालो, चाददे मेरे शरीर की वाटो वादी शलग कर दो और चाहे ' 
मेरे समूचे अंग-केो जलतो शाग में क्लोंक दे ; किन्तु में रावण की 
हो कर नहीं रहेँगी--तुम ल्लेग क्यों बहुत देर से वकवाद कर' रदी 
हो ॥ १० ॥ 


ख्यात; प्राज्ञ।* कृतज्ञथ सामुक्रोशश्च राघवः । 
7: सदूहतो निरनुक्रोशः शड्ढे मद्भाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ११॥ 


5५ 
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६९ ) छिन्ना--हद्विंखण्डतयाकृता । ( ग्रो०.) २ भिल्ला--दुलिता ( यो) 
३ विभक्ता--भवयवश: कृत: । ८४ प्राकः--दोपदत्यपि ग़ुणदर्शी | ( यो० ) 


पडूचिंशः सर्गः हि २७६ 
शीरामचन्द्र जो विख्यात, दोषों में भो गुणों के देलने वाले, 
कृतश, द्यालु “ओर सदाचारी हैं; किन्तु नहीं जान पहता, इस 
समय थे 'यों ऐसे निदुर हो गये हैं। हो न हो, यह मेरे ही भाग्य का 
दोष|है ॥ १९॥ 
'राक्षसानां जनस्थाने सहस्ताणि चतुदेश | 
येनैकेन निरस्तानि स मां कि नागिपयते! ॥ १२॥ 
जिन्होंने श्रक्रेज़े जनस्थान में चोदह दज्ञाए राक्तसों फा पथ 
कर डाला, वे क्या मेरी रक्षा न करेंगे॥ १२ ॥ 
निरुद्धा रावशेनाहमस्पवीयेण रक्षसा । 
समये। खलु मे भर्ता रावण हन्तुमाहवे ॥ १३ ॥। 
... इस भ्रद्पवली राघग ने मुझे यहाँ ज्ञा कर बंदी दना फर रखा 
है, परस्तु निश्चय ही मेरे पति भीरामचन्द्र, युद्ध में रावण का वध 
कर डालेंगे ॥ १३॥ 


विराधे दण्डकारण्ये येन रा्षसपुद्रवः । 
रणे रामेण निहत! स मां कि नामिपथ ते ॥ १४ ॥। 
जिन्दोंने दृग्डकवन में राक्तषसोत्तम विराध के मार डाला, वे 
धीरामचन्द क्या मेरा उद्धार न करेंगे ॥ २४ ॥ 
काम मध्ये समुद्रस्य लड्ढेय दुष्प्रषंणा | 
न तु राघववाणानां गतिरोधीह विद्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि यद लड्ड समुद्र के वीच में होने के कारण इसमें वादिर 
से किसी का प्याना सदज्ञ नहीं है, तथापि श्रीयमचन्द्र जी के वाणों 
की गति का कौन रोक सकता है ॥ १५॥ 
३ नामिपश्चते--व रक्षत्ति । (गो० ) हे 
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र्छ० है खु्दरकार्गे 


किंतु तककारणं गेन रामो हतपराक्रमः । ह 
, रक्षसापहतां भायामिष्टां नाभ्यवपथते॥ १३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी हृढ़पराक्रमी हो कर भी, राक्तस हारों हरी 
हुई ध्यपनो प्यारो पत्नी का उद्धार नहीं करते, इसका कारण क्या 
है॥१६॥ 
. इहस्थां मां न जानीते शझ्ले लक्ष्मणपूवज: 
जानत्पि हि तेजस्वी ध्षणं मपंयिष्यति ॥ १७॥ 


इसका फारण यही हो सकता है कि, कदाचित्‌ लक्ष्मण के 
ज्येष्ठ भाई भ्रीरामचन्द्र के श्रभी यद्द मालूम' नहीं हो पाया कि, में 
लड़ में बंदर हूँ | यदि वे यह जानते होते, ते क्या ऐसे तेज्षस्वी हो 


'कर, थे इस प्रकार का प्रपमान कभी सह सकते थे॥ १७॥ 


हतेति योअधिगत्वा मां राधवाय निवेदयेत्‌ | 
गृधराजोडपि स रणे रावणेन निपातितः ॥ १८ ॥ 
जे। जटायु हरे जाने का संवाद श्रीयमचन्द् जी के ५ सकता ' 
था; उस ग्रधराज जठायु को भी ते रावण ने युद्ध में मार 
डाला ॥ १८॥ 
कृत कर्म महत्तेन मां तथाम्यवपद्रता |... 
तिष्ठता रावणइन्द्दे इद्धेनापि जगायुषा ॥ १९ ॥ 
जठायु ने वड़ा सारो क्राप्त किया था । उसने तृद्ध हो कर भी 


: मुझे छुड़ाने के लिये रावण से दन्द्युद्ध किया ॥ १६ ॥ 


यदि भामिह जानीयाहततम।नां स राघवः | 
अथ वाणैरभिक्रुद्धः इर्या्कोकमराक्षसम्‌ ॥ २०.॥ . 


पड्चिश: सगेः श्पह्‌ 
घगर भ्रीरामचर् का मेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाय; तो थे 
थ्राज ही क्ुद्ध दो सारे लाकों को श्रपने वाणों से रा्तसशुन्य कर 
डालें ॥ २० ॥ 
#निददेच पुरी लड़ा शोपयेच् महे[दपिस्‌। 
रावणस्थ च नीचस्य कीर्ति' नाम च नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
वे समुद्र के छुखा फर लग का भस्प कर डालें शोर इस नीच 
रावश का नाम निशान तक न रहने दे ॥ २१॥ 
तते। निदतनाथानां राक्षसीनां गहे गहे | 
यथाहमेव रुदती तथा भूये न संशय! ॥ २२ ॥ 
तव पे रात्तमियाँ जिनके पति मारे जाँय, लड्ढा के प्रत्येक घर 
में, मेरी तरह निरुसन्देह रो ॥ २२॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड्डढां कुयाद्राम! सलक््मण! | 


न हि ताभ्यां रिपुरंणे मुदृ्तमपि जीवति ॥ २३ ॥ 

: मु विश्वास है कि, लल्ढा का पता लगा फर, श्रोरमचन्द्र झौर 
लक्ष्मण शन्रु का नाश प्रवश्य करेंगे। क्योंकि उनके सामने पड़ने 
पर उनका शब्तु एक त्ञगा भो जीता नहीं रह लकता ॥ २३ ॥ 

चिताधूमाकुछपथा ग॒ध्रमण्डलसकुछा । 
अचिरेण तु लक्ढेयं स्मशानसदशी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
धोड़े ही दिनों के भीतर यह लड्ढा। चिता के धुप से पूर्ण झोर 
पौधों के दर्नों से युक्त दी कर, श्मशान जैसो वन जायगी ॥ २४ ॥ 
अचिरेणैव काहोन प्राप्स्याम्येव मनेरथम्‌ । 
, ैदुष्पसस्‍्थानाञ्यमाभाति सर्वेषां वे! विपर्ययम् ॥ २५॥ 


# पाठान्तरे-- विधमेच्च । ” | पाहास्तरे--/दुष्प्रध्धानोयमाद्याति । “एप द्ााक्ा 7 फपमंत । * | पाछमरे--टदुष्पश्यानोवसाज्याति । 


* भुषर ; सुच्दरकायडे 


. थोड़े ही दिनों बाद भेरा यह मनारथ सफल होगा। क्‍योंकि 
जहाँ सव कुमार्गगामी देते हैं; वहां नाश दवोता ही है ॥ २५॥ 
यादशानीह दृश्यन्ते छक्लायाभशुभानि वे । 
अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रथा॥ २६॥ ., 
किन्तु इस समय लड्ढा में जैसे ग्रशकुन देख प४ रहे हैं, उनके , 
देखते हुए, भव वहुत शीघ्र यद्द लझ्भापुरी निष्तेज्ञ अर्थात्‌ च४ हो 
जायगी ॥ २६ ॥ 
नूने ल्ला हते पापे रावणे राक्षसापमे | 
शेष! यास्यति दु्धर्षा प्मदा विधवा यथा ॥ २७.॥ 
इस पापात्मा राचण के मारे ज्ञाने पर निस्सनरेह् यह जड्ढा 
दुर्धर्ष होने पर भी विधवा ख्रो फ्री तरह नए हो ज्ञायगी | २७॥ 
पृण्येत्सव्समुत्था च नष्टभत्रीं सराक्षसी | 
भविष्यति घुरी लड्ढा नह्भत्रीं यथाउच्नना ॥ २८ || 
यद्यपि इस समय इस लड्ढा नगरी में नित्य दी शच्छे अब्के 


उत्सव हुआ करते हैं, तथापि जब रावण मारा ज्ञायगा तब यह 
:- उस स्त्री की तरह देख पड़ेगी, जिसका पति मर गया हो ॥ र८॥ 


«५५ 


४... नूत राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां ग्हे गहे | 
श्रोष्यामि नचिरादेव दु!खातानामिह ध्वनिम्‌ ॥ २९ ॥' 


निश्चय ही ल्हुग के घर घर में राज्स कम्पाएँ रोचेंगी। में प्पव. 
शीघ्र ही उन दुःखियारियों का रोना खुनूं गो ॥ २९ ॥ 


२ झ्ौष -विनाश | ( गो० ) 


षड्विशः सर्गः श्ष३ 


सान्धकारा हतथोता हतराक्षसपुक्षवा । 
भविष्यति पुरी लड़ा निदंग्धा रामसायकै! ॥ ३० ॥ 


जब भीराम बन्द्र कै वाण इस लड्डुत के भस्म कर डालेंगे, तव यह 
अन्यका रमय, हतप्रभ भार वीररतक्तसशून्य दो ज्ञायगी ॥ ३० ॥ 


यदि नाम स श्रो मां रामो रक्तान्तलेचन! | 
जानीयाइतमानां हि रावणर्य निवेशने ॥ ३१ ॥ 


अखरुणनयन घोर ओऔरामचन्द्र के पास, रावण के घर में मेरे बंदी 
होने का संवाद पहुँचने भर की देर है ॥ ३ ॥ 


अनेन तु ब्रशंसेन रावणेनाधमेन मे | 
समये। यस्तु निर्दिप्टस्तस्य काले।इयमागतः ॥ ३२॥ 
है राक्तसियों | इस दुए धोर अधम रावण ने मेरे लिये जो श्रवधि 
निश्चित की थी ; वह भो श्रव पूरो होने हो वालो है॥ ३२॥ 
अकार्य ये न जानन्ति नेक ता; पापकारिणः । 
अधर्माचु महोत्पाते भविष्यति हि साम्प्रतम ॥ ३३ ॥ 
ये पापी राक्षस, धर्म अधर्म नहीं जानते, से ( मेरे घध रूपी ) 
महापाए से, अब वड़ा भारी उत्पात होने वाला है ॥ ३३ ॥ 
मैते धर्म विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशना: । 
घुव॑ मां प्रातराशार्थे राक्षस कल्पयिष्यति ॥ रे४ ॥ 
इन माँसमत्तो रक्तसों के धर्म का तत्त्व कुछ भी नहीं मालूम ; 
झतः रावण निश्चय दी (-जैसा कि वद कद्द गया है ) अपने कलेवा 
के लिये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाबेगा ॥ रे४छ है. 


श्प७ छुन्द्रकाणडे 


'साऊंं कर्थ #करिष्यामि त॑ बिना प्रियद्शनस | , 
' राम रक्तान्तनयनमपश्यस्ती सुदु!खिता ॥ ३े५॥ .. 
से में घिना श्रोरामचन्द्र जी के सा करूँगी। रकान्तनयन 
भ्रीरामचन्द्र जो का देखे विना मुझे बड़ा दुःख हा रदा हैं ॥ ३४॥ 
यदि कश्ित्मदाता मे विषस्याद्य भवेदिह | 
प्षिप्रं वेबखतं देव॑ पश्येयं पतिना बिना ॥ ३६ ॥ 
यदि इस समय कोई मुझे विष दे देता ; ते में अपने पति के ' 
वियेग में शीघ्र ही यमराज के दर्शन करती ॥ ३६ ॥ 
नाजानाज्जीवत्ती रामः स मां लक्ष्मणपूर्षज । 
जानस्तों तौ न छु्यांतां नाव्यो हि मप मार्गणस्‌ ॥ ३२७॥ 
दा | श्रीरामचन्द्र जी को यह नहीं मालूम कि, में असी जीवित 
हूँ; नहीं ते वे मेरे लिये सारी पृथियों हँ ढ़ डालते ॥ ३७ ॥ 
नून॑ ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः । 
देवलेाकमिते। यातस्तकत्ा देह महीतले ॥ र३े८ ॥ 
मुझे तो यह निश्चय जान पड़ता है कि, मेरे वियागजन्य शोक 
से पीड़ित हो, इस पूथित्री पर अपना शरीर छोड़, वे लक्ष्मण के बड़े 
भाई बोर शरामचन्द्र जो परतेक सिधार गये ॥ रे८ ॥ 
धन्या देवा: सगनन्‍्धर्वा: सिद्धाशव परमर्षय) । 


परम पश्यन्ति ये नाथं राप॑ राजीवलेचनम्‌॥ ३९ ॥ 
धाब तो स्वर्गलेकवासो वे देवता, थे गन्धर्व, वे सिद्ध ओर वे 
देवषि धन्य हैं, जे मेरे कमलनयव स्वामी श्रीरामचरू जी के दर्शन 
फरते होंगे ॥ ३६ ॥ 


# पाठान्तरे--* चरिष्यामि | 


पड्विशः सर्ग: ३ श्षड 


अथवा न हि तस्यायें धर्म कामस्य धीमतः । 
भया रामस्य राजपेंभायिया परमात्मनः' ॥ ४० ॥ 
झथवा केवल धर्म की चाहना रखने वाले, बुद्धिआान, उत्कृष्ट 
स्वसाच चाले एवं राजपिं धोरामचन्द्र का मुक्त भाा से 'मतल्नव दो 
क्या है ॥ ४० 
दृश्यमाने भेत्मीति! सौहूद नास्त्यपश्यतः । 
नाशयन्ति कृतप्रास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
फ्योंकि, उह्लाव 'भोर प्रीति ते मुँह देखे फो हुआ करती है। 
पोठपीदे फौन किसी के चादता है। किन्तु यह रीति ते छृतपश्नों 
की है। श्रोरामचनद्र के मन में पीठपीछे भी मेरो प्रीति कभी नष्ट 
नहीं होगी ॥ ४१॥ 
कि वा मय्यगुणाः केचित्तकि वा भाग्यक्षयो मम | 
या हि सीता वराहेंण हीना रामेण भामिनी ॥ ४२ ॥ 
हाँ यह है| सभता है कि, मुझमें कई देष हो या मेरे सौभाग्य 
का अन्त ही आ पहुँचा हो । नहीं तो सीता जैसे श्रेष्ठ पदार्थ को 
आड्ीकार करने चाले भ्रीरामचन्ध जी का मुझसे वियाग दी क्‍यों 
दोता॥ ४२ ॥ 
श्रेयो मे जीवितान्मर्त्‌' विहीनाया महात्मनः । 
रमादकछ्िष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिवहंणात्‌ ॥ ४३ | 
'... झ्लेए्चरित्र घाले, महावली, शत्र॒हन्ता मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से ज्व मेरे। वियेग हो गया; तब मेरे लिये ऐसे ढुःख भरे जीने से 
मर जाना ही भच्छा है॥ ७३ ॥ 
३ पस्सात्मच:--शत्ह्टह्वभावल्य । ( थो० ) 
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अथवा न्यस्तशत्बों तो बने मूलफलाशिनों । 
आावरों हि नरश्रेष्ठो संहततो बनगोचरों॥ ४४ ॥ 
या यह भी हो सकता है कि, पे दोनों भाई शर्त्र द्याग कर फल- 
सूल खाते और मुनिवृत्ति धारण कर, बन में घूमते फिरते हों ॥४७॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
उद्ना सादितों शूरों भ्रातरों रामलक्ष्मणौं ॥ ४५॥ 
अथवा हुए रात्तसराज रावण ने उन दोनों भाई रामलक्त्मणं ' 
के घोखे में मरवा डाला हो ॥ ४५ ॥ 
साओहमेव॑ गते काले मतुमिच्छामि सर्वथा | 
न च मे विहिते यृत्युरस्मिन्दु:खेधपि वतति ॥४६॥ 
ऐसे सड्डुढ के समय, मैं तो मन से मरना पसन्द करती हूँ। 
किन्तु ऐसे दुःख के समय में भी मेरी मौत मेरे साम्य में लिखी दो 
नहीं॥ ४६॥ 
धन्या; खलु महात्माना मुनयस्त्यक्त किटिवषा! । 
जितात्माना महाभागा येषां न श्तः प्रियाप्रिये || ४७ ॥ 


निश्चय दी वे पापरद्दित जितेन्विय महाभाग मुनिगण धन्य हैं, 
जिनका न ते कोई प्रिय ( प्रिर) है और न शरग्रिय (शह्नु ) प्र्धात्‌ 


« जे रागद्वेंष से परे हैं॥ ४७॥ 


मियात्र सम्भवेद्दु:खमग्रियाज्ञाधिक भयम्र्‌ । 
वाभ्यां हि ये वियुब्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम ॥ ४८ ॥ 
जिनके अपने किसी प्रियजन के लिये न ते कभी 'दुःखी दोना 
पड़ता और न किसी श्रपने धयप्रियज्न से किसी तरह का खठका 


सप्तविशः सर्गः रुप 
' दी रहता है। जे। इन द्वोनों प्र्धात्‌ प्रिय ध्रप्रिय--रागद्रेष से छूट 
गये हैं, उन मद्दा्माओं के मेरा प्रणाम है ॥ ४८५॥ 
सा ल्यक्ता प्रियाेंण रामेण विद्तात्मना | 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणरप गता वशम्र्‌ ॥ ४९॥ 
इति पड्विंशः सर्गः ॥ 
एक ते उन प्रसिद्ध ( श्रथवा ध्याक्मक्ञानी ) प्यारे धीराम ने मुस्े 
दिसार दिया, दूसरे में पापी रावण के पंजेमें आरा फेसी-ध्तः 
झवब ते में प्राण ध्यागती हूँ ।। ४६ ॥ 
उुन्दरकाणड का छुघीसवाँ सर्ग पूरा इप्ा। 
हम पल श 5 न 
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इत्युक्ता; सौतया घोरा राक्षस्यः क्रोषमूछिता: । 
कारिचज्नग्मुस्तदाख्यातुं रांवणस्य तरखिनः ॥ १॥ 
सीता की ये वातें खुन, थे राक्षसी वहुत कुषित हुई भोर उनमें 
से केई कोई ते इन वातों के कहने के लिये वलचान्‌ रावण के 
पास चली गयीं ॥ १ ॥ 
ततः सीतामुपागम्य राष्षस्यों पेरदरशनाः । 
पुन पर्पमेकार्यमरर्थायमधाबुबन्‌ ॥ २ ॥ 
झर जे रद्द गयीं, वे भयड्लु्‌रकूप चाली राक्षसियाँ, सीता के 
: पास जा, पूर्षचत्‌ कठोर और बुरे बुरे घचन कहने लगीं ॥ २॥ 


श्ष८ खुद्द॒स्कायडे 
अद्येदा्ी तवानायें सीते पापविनिश्चये | 
राक्षस्यों ऋमक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्रथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
चे बालों, दे पापिन ! हे दुर्वद्धं! आज अभी ये सब राक्षसियों 
भज्ञे में तेरे माँस के खा डालेंगी ॥ ३ ॥ 
सीता ताभिरनारय्याभिहद्रा सनन्‍्तर्जितां तदा । 
राक्षसी त्रिजणः हद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
इन सब द्यारहदित शक्षसियों के सीता जी के प्रति तर्जन करते . 
देख, न्रिजणा नामक एक दृद्धा राक्षसी लेटे लेटे ही कहने लगी ॥ ४ ॥ 
आत्पान॑ खादतानायाँ न सीतां भक्षयिष्यथ । 
जनकस्य सुतामिष्ठां स्तुपां दशरथर्य च ॥ ५॥ 
घअरी दुशशओ | तुम अपने आपके खाश्ो ता भत्ते ही खा 
डाला, पर जनऋ की दुलारी और महाराज दृशरथ की वहू सीता 
की, तुम नहीं खाने पाओगी ॥ ५४ ॥ 
खप्नो रथ मया इश्ले दारुणो रोमहपणः 
राक्षसानाममावाय भत्रस्या जजयाय च ॥ ६॥ 
क्योंकि आज मैंने एक बड़ा भयदुर और रोमाश्चकारी स्वप्न 
देखा है। जिसका फल है, रा़्सों का नाश और इसके पति का 
वबिज्ञय ॥ ६ ॥ 
एबमुक्ताद्धिजय्या राक्षस्यः क्रोध मूछिता। 
सवा एवाज्दन्थीतास्िजटं तामिंदं बच; | ७॥ 


१ त्रिन्दा--विभाषणपुत्रो । (गो०) # पाठान्तरे-- अक्षयिष्यातों । ” 
' पाठास्तरे--' भवाय । ?! * 


संप्तविशः सर्गः श्षह 
त्रिज्जद्य के ये चचन छुन, उन राक्षसियों का कोघ दूर हो। गया 
और वे सब की सब मयभीत हो जिजदा से यह बे।लों ॥ ७॥ 
कथयख्र त्वया हृष्ठ; खप्नेध्यं कीदशों निशि। 
तासां तु बचने श्रुत्वा राफ्षसीनां #मुखोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उबाच वचन काले त्रिजटा खप्नसंश्रितम्‌ । 
गनदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगास्‌ ॥ ९॥ 
चतला तो रात के वूने कैसा स्वप्न देखा है। जञव उन राज्ञसियों 
ते इस प्रक्नार पूं छा; तव उस समय जिजटा उनके अपने स्वप्त का 
चुचान्त वतलाने लगो। वह बातो, मैंने स्वप्न में देखा है कि, 
हाथीदांत की बनी और थ्राकाशचारिणी पालकी में, ॥ ८॥ ६ ॥ 
थुक्तां इंससहलेण खयमास्थाय राघवः | 
शुक्रमाल्यासखरधरो लक्ष्मणेन सहागत+ ॥ १० ॥ 
जिममें सहसझ्नों इंस छुतें हुए हैं; भ्रोरामचन्द्र जी जत्मण 
सहित, सफेद बख और सफेद पुष्पमालाएँ पढिने हुए बैठे हैं ओर 
लड्ढ में आये हैं॥ १० ॥ 
सप्ने चाद्य भया दृष्टा सीता शुक्कास्घराहता । 
सागरेण परिक्षिप्त श्वेत परवेतमास्थिता ॥ ११ ॥ 
शज्ञ स्वप्त में मैंने सीता के सफ़ेद साड़ी पदिने हुए शोर 
समुद्र से घिरे हुए एक सफेद पर्षत के ऊपर बैठे हुए देखा है ॥हशा 
रामेण सह्गता सीता भास्करेण अभा यथा | 
(५ | 
राधवश्च मया दृ्श्चतुदन्त महागजस्‌ ॥ १२॥ 
# पाठान्तरे--" मुखाब्युतत । ” . हि 
घां० 'रा० छु०-- ६ 
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आहरूंद। शैलसह्लाशं चचार सहलक्ष्मणं! |, 
ततस्तो नरशादूलौ दीप्यमानों स्वंत्तेजसा ॥ १३ ॥ 
( उस पर्वत के ऊपर ) धरीरामचन्ध जी के साथ सीता जी वैसे ., 
ही वैठी हैं, जैसे सूर्य के साथ प्रभा । फिर मैंने देखा कि, श्रीसमचद्ध , 
, ज्ञी चार दांतों वात्ते भौर पर्वत के समान डीलडोल वाले पक - 
बड़े गज की पीठ पर लक्ष्मण सहित सवार हो चल्ते ज्ञाते हैं। . 
फिर देखा है कि, वे दोनों नरसिद्द, जे! भपने तेज्ञ से दसक रहे ' 
है; ॥ १९॥ १३॥ ' 
शुक्माल्याम्वरधरों जानकी पर्यपस्थितों । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे द्वाकाशस्थस्य दन्तिन! ॥ १४ ॥ 
सफेद वस्तरों मोर सफेद 'फूल की माल्लाप्नों 'के.पहिने हुए , 
जानकी के निकट आये हुए हैं। फिर देखा कि, उस पर्वत के शिखर 
पर आकाश में खड़े हाथी के ऊपर ॥ १४॥ ह 
भत्रां परिम्ृहीतस्य जानकी रकृन्धमाश्िता । 
भ्तेरद्भात्समुततत्य तत कमलछेाचना -॥ १५ | 


जानकी जी सवार हुई हैं। उस गज के इनके पति भ्रीरामचन्द्र 
जी पकड़े. हुए हैं। तदनत्तर कमलनयनी जानकी गेददी से उछली 
हैं। उस समय मेंने देखा कि, ॥ १५॥ . रा 


चन्द्रझयां मया दृष्ठा पाणिनां परिमाजती। . 
ततस्ताश्यां छुमाराश्यामास्थित:! स गजोचमः) ॥ १६॥ ४ 


सीतया च विशालाक्ष्या लक्गाया उपरि स्थित! 
पाण्डरपभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम््‌ ॥ १७॥ 


सप्तविशः सर्गः श्श्र्‌ 


जानकी सूर्य ओर चन्द्रमा के अपने दोनों हाथों से पोंछ रही 
हैं। तदनन्तर विशालात्ों सोता सद्तित उन देनों राजकुमारों के 
भपनी पीठ पर चढ़ा वह उत्तम गज झा कर लड़ा के ऊपर ठहर 
गया है ।फिर देखा कि, श्ाठ चैल्लों से युक्त रघ में खय॑ ॥ २६ ॥ १७॥ 
इहेपयात! काकुत्त्थः सीतया सह भायया | 
लक्ष्मणेन सह च्ात्रा सीतया सह वौयबान ॥ १८ ॥ 
श्राप बैंढे ग्रोर अपनी भार्या सीता के साथ ले यहाँ झआगये हैं। 
फिर बलवान श्रोरामचन्द्र, अपने भाई लक्ष्मण और मार्या सीता 
सहित, ॥ १८॥ * 
आरुद्य पुष्प दिव्य॑ विमान॑ सूर्यसचिभस । 
उत्तरां दिशमालाक्य जयाम पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ 
सूर्य की तरह दमकने हुए पुषणक विमान पर सवार हो, उत्तर 
की ओर जाते हुए देख पड़े ॥ १६ ॥ 
एवं स्वप्ने मया दृष्टों रामो विष्णुपराक्रम: । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह राधघव! ॥ २० ॥ 


इस प्रकार स्वप्न में मैंने अपनी पल्नो सीदा सहित विधा भगवान, 
के सदृुश पराक्रमी श्रीशमचक्र के तथा उनके भाई लद्मण की देखा 


है॥ २० ॥ हे 
न हिं रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सरासुरे | 
राक्षसैर्वापि चान्येवां स्रगं/ पापजनैरिव ॥ २१ ॥ 


जैसे पापियों के लिये स्वर्ग में जाना श्रसम्भव है, बैसे हो देव 
दानव ध्मथवा रा्षस्रों के लिये श्रीयमचत्त का जीववा पसम्भव 


है॥२१॥ 


न 


२६२ | सुन्द्रकाणंडे 


रावणएच मया द॒ए्ट) क्षितों तैलसमुफ्षित! 
रक्तवासा; पिवन्यत्तः करवीरइतसज: ॥ २६॥ | #॥. 
मेंने राचण के भी स्वप्त में देखा,है कि, वह तेल में हुबाहुआ 
ज्ञप्तीन पर लोड रहा है। शराब पिये उन्मत्त हुआ, लाल कपड़े ओर 
कनेर के फूलों की माला पहिने हुए ॥ २९॥ 
विभानात्ष्यकादय रावणः पतितों श्रुवि | 
कृष्यमाणः ख््िया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्वर! घुन। ॥ २३ ॥ 
पुष्पक विमान से रावण पृथिवी पर आ गिरा है। फिर देखा है. 
कि, उसके पकड़ कर झ्लियाँ खींच रही हैं। उसका मूड मुड़ा हुआ. 
है और वह काले कपड़े पहिने हुए है ॥ २३॥ * 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यातुलेपना 
पिबंस्तैल हसन्तत्यन्धान्तचित्ताकुलेन्ियः ॥ २४ ॥ 
चह लाल यात्ा पढिने भोर ल्ञालचन्दन लगाये 'गधों के रथ में." 
चैठा है । फिर देखा है कि, वह तेल पी रहा है, हँस रहा है, वाच 
रद है ओर भ्रान्त चित हे विकल है| रहा है॥ २४ ॥ 
» गदभेन ययो शीघ्र दक्षिणां दिशमास्थितः 
घुनरेव मया दृष्टो रावणों राक्सेश्वरः ॥ र५॥ 


आर गये पर सवार हे! जल्दी दृक्तिण की घोर जा रहा 
है। फिर मेंने राक्षसराज रावण की देखा किं, ॥ २४.॥ 
पतितोञ्याक्छिरा भूमों गदभाद्धयमोहितः 
सहसेत्याय सम्धान्तों भयातें भदविहकः ॥ २६ ॥ 


सप्ततिशः सर्मः घश्६३ 


चुद गये पर से नौने मुल्र ऋर भ्ूत्रि पर गिर पड़ा है झौर 
भयभीत हे विकल है। रहा है । फिर तुरन्त उठ कर विकज्न छ्लेत्ता 
हुआ, सयभीत आर मतचाला ॥ २है ॥ - 
उन्मत्त इव दिखासा दुर्वाक्य #मलपन्मुहु। । 
दुगन्ध॑ दुःसदं घोर तिमिरं वरकेपमस |! २७ | 
रावण, पागल को तरह नप्म हो वार वार दुर्वाक्‍्ध कहता हुआ 
प्रताप कर रद्या है। दुस्सद दुर्गन्ध से युक्त, सयहुर “अन्धक्ार से 
ध्याप्त नरक की तरह ॥ २७॥। अब 
मलपडू प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावण! | 
फण्ठे वद्धवा दशग्रीवें प्रमदा रक्तवासिनी ॥ २८॥ 
काली कर्दमलिप्ताडी दिशं याम्यां प्रकषति । 
एवं तत्र मया दृ्टः कुम्मकर्णो निशाचर! ॥ २९ ॥ 


मल के फीचड़ में जा कर डूब गया है। फिर देखा कि, लाल 
घस्ध पदिने हुए विकटाकार कोई स्त्री जिसके शरीर में फीचड़ 
लपटी हुई है, गक्ते में रस्सी बाँध रावण के दक्षिण की ओर खींच 
कर लिये जा रही है। इसी प्रकार मैंने निशाचर कुम्मकर्ण के 
भी देखा है॥ २८ ॥ २६॥ 
रावणस्य सुता; सर्चे मुण्डास्तेडसमुक्षिताः | 
वराहेण दश्षग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ ३०॥ ' 
रावण के समस्त, पुत्रों को मूँड़ सुड़ाये ओर तेल में हवा हुआ 
देखा है । फिर मैंते रावण के शूकर,पर, भेघनाद के संस पर ॥रेवा 


अपाठाल्तरे---/ अछपसत्यहु । ”” 


#. ७॥. फ३ह 


हे 


श्ध्छ '... मुन्द्रकाणडे 


:: हष्ट्रेण कुम्भकर्णइंच प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌॥ | 
एकस्तत्र मया हे श्वेतच्छत्रो विभीषण।॥ रे१के | 
प्रौर कुस्मकर्ण का अँठ पर सवार है| कर दत्तिम दिशा की 
, झोर ज्ञाते हुए देखा. है | मेंने केवल विभीषण के लफेई दाता 
ताने,॥ ३१ ॥ | सर 
जुकृरमाल्याम्वरधरः शुक्कगत्थानुलेपनः । 
शहदुन्दुभिनिषेषिरत्तगीतैरलंकृतः ॥ ३२ ॥. 
,. सफेद फूलों को माला तथा सफेद वल्मं धारण किये ओर 
सफेद खुगन्धित चन्दन लगाये हुए देका है. भोर देखा है कि, उनके 
हा शद्डु दुन्दभी वज रही हैं और नाचना गाना दो रहा 
॥ ३२॥ ! 


आर्तय शैलसक्ां मेघस्तनितनिःस्वनम्‌ । 
- चतुद॒॑न्त गज दिव्यमास्ते तत्र विभीषण। ॥ ३३.,॥ 

- फिर विसीपण पर्वत के समान आकारपाले मेघ की . तरह 
गर्जने वाले चार दांतों वाले दिव्य हाथी पर सवार हैं ॥ ३३॥ “८ , 
चतुर्मिः सचिवः सार्थ वेहायसमुंपस्थित:। 
समाजश् प्रया रृष्ठो गीतवादित्रनिःखनः ॥| ३४ ॥ 

डसके साथ उसके न्ञार मंत्री हैं ओर वह प्ोकाशमार्ग में स्थित 

5 । राजससा में मेंने गाना वजाना दोते हुए देखा है ॥ ३४ ॥- 

पिवतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तताससामू ।...* 

' छछ्ढा चेय॑ पुरी रम्या सवाजिरथकुझ्रा ॥ ३१५ ॥ : 
और देछा है कि, लक्भ/वासी समस्त गत्तस मद पी रहे हैं, 
लाल फूलों की माजाएँ ओर लाल ही संथ के कपड़े पढ़िने हुए 


; सप्तविशः सगे! श्ष्ष 
हैं। कर मैंने देखा कि, यह रमणीक जह्भपुरी बोड़ों, रथों और 
हाथियों सहित ॥ ३५॥ ' 
सागरे पतिता दृष्टा भग्रगोपुरतेरणा । 
ढह्ढा दृष्ठा मया सप्मे रावणेनापिरक्षिता ॥ ३३॥ 
दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरखिना । 
पीला पैर प्रनुताश्य महसन्लो महासना।॥ २७॥ 
लड्ढायां मस्मरक्षायां प्रविष्ा राप्सल्लियः । 
वुम्भकर्णादयरचेमे सर्वे राप्रसपुद्दवाः ॥ रे८ ॥ 
समुद्र में हृव गयो है भोर उसके गेपपुरद्वार प्रौर तोरणद्वार हूढ 
फूट गये है। फिर मेने स्वप्न में देखा है कि, रावश द्वारा रक्षित 
लट्ढा, किसी बलवान ओरामचन्द्र जी के दूत बानर ने जलाकर 
भस्म कर डालो है। गत्तसों को ल्लियों को मैंने देखा है कि, वे 
शरीर में भस्म लगाये तेल पी रही हैं भ्रोर मतवाली दो इस लड्ढा 
में बढ़े ज्ञोर से हँस रही हैं। फिर कुम्मकर्ण भादि यहाँ के प्रधान 
प्रधात समस्त राज्स ॥ ३६ ॥ १७॥ रेप ॥ 
रक्त निम्नसन गृद्न प्रविष्ठा गोमयहदें । 
अपगच्छत पश्यध्व॑ सीतामाप से रापव) ॥ ३९ ॥ 
लाल कपड़े पहिंने हुए गोबर भरे छुणड में गिर पढ़े हैं। से 
* राक्तसियों | तुम सव यहाँ से चली जाशों। देखना सीता, 
रिरामचन्द्र जी को शीघ्र मिक्रती है॥ २६॥ 
* घातयेलरमा्ी से! साथ हि राकषसे:। 
प्रियों वहुमतां माया पनवासमजुबताम ॥ ४० ॥ . 


स्छ सुन्द्‌रकाणढे 

. यदि तुम, जोगों ते ऐस्म व किया, ते कहीं वे परमक्रुद्ध हे “ 
रात्तसों के साथ साथ तुम्हें भी मार न डाले । मेरी समझ में तो यह 
आता है कि, धपनी ऐसी प्यारी झत्यस्त कृपापाओं - और धनवास में 


भीसाथदेतेवाली भार्या की | ४४७॥ | 
' भर्सिसतां तर्ितां वार नाजुपंस्यति राघंबः |... 
..., पुल ऋ्रवाक्‍्येब! सान्वमेवामिधीयताम ॥ ४१ ॥ .. 
तुम्दारे द्वारा दुदंशा की गई देख, ध्रोरामचन्ध जी तुमको ' 
कभी ज्षमा नहीं करेंगे। ध्तः तुस्हें उचित है कि, अब सीता से' 


कठोर बचन, मत कह्टी ओर भव उससे ऐसी वार्ते कहे, जिससे “ 
उसे धोरज़ बंधे ॥ ४१॥ 


अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते | . ' ' का न 
यस्यामेवंविध: स्वप्न! दु!खितायां प्रदृश्यते || ४२॥ 
भेरो ते यह इच्छा है कि; हम सव मित्र, कर, सीता जी से 
अचुपह को प्रार्थना फरें.। क्योंकि जिस' दुखियारी स्त्री के बारे में 
ऐसा स्पप्त देखा जाता है कि, | ४९... ड 
सा दुःसेरविविभेमुक्ता पियं प्राप्तेत्यनुत्मम्‌ |... 
भर्त्सितामपि याचध्व॑ राक्स्यः कि विवक्षया ॥ ४३ ॥ 

. चंद विविध अक्नार के ढुःखों से छूट कर' अपने प्यारे. पति के 
पाती है। हे रात्तसियों | यद्यपि तुम लोगों ने इसके चहुत डराया, 
धमकाया है, ते भी तुम इस वात की चिस्ता मत करे ॥ ४३ ॥... 

राधवाद्धि भय घोर राक्षसानापप्रियतसमु। 
भणिपातप्रसन्ा हि मैथिली जनकात्ममा ॥ ४४॥ 


सप्तविशः सर्गः श्हछ 
शव रा्सों को श्रोरामचस्द्र से बड़! सर था पहुँचा है। जब 
यह जनकनन्दिनो प्रणाम फरने से प्रसन्न हे जायगी ॥ ४७ ॥ 
अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यों महतो भयात्‌ | 
अपि चास्या विशवालाए््या न किखिदुपलक्षये ॥ ४५॥ 
विरुषमपि चाह्लेपु सुसूक्ष्मपि लक्षणस्‌ | 
छायावेंगुण्यमात्र तु शह्ढे दुःखमुपस्थितम्‌ | ४६॥ 
तब शात्षसियों का इस महाभय से काने में यह समर्थ होंगी। 
( तुमने इसना डराया घमकाया तिस पर भी ) इन ।विशालनयनी 
सीता के शरीर में दुःख की रेख भी ता नहों देख पड़ती और न 
इनके ध्यंग घिरूप ही देख पड़ते हैं। इनकी मत्तिन कान्ति देखने 
से अवश्य इनके दुःखी द्वाने का सन्देह होता है ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ 
अदुःखाहमिमां देवीं वेहायसमुपस्थिताम । 
अथसिद्धि तु चैदेश्ा! पश्याम्यहमुपस्थितास्‌ || ४७ ॥ 
ये देवी दुःख नहीं सद सकतों । मैंने स्‍्वप्त में भी इनके विमान 
में स्थित देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है कि, इनके कार्य की 
सिद्धि निश्चित होने घाली है॥ ४७ ॥ 
शक्षसेन्द्रविनाशं व विजयं राधवस्थ च | 
निर्मित्तमूतग्रेततु भोतुमस्या महत्मियस््‌ | ४८ ॥।, 
और रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्र की जोत भी अवश्य 


दने चाली है। एक और फारण भी है, जिससे इनका शीघ्र पक 
बड़ा खुखसंवाद खुनना निश्चित जाम पड़ता है ॥ ४८॥ 


एप :पसास्तरे-- र्षसीसंदतो । 


श्श्द 'छुन्द्रकायंडे 


' हश्यते च स्फुरबल्लु! पत्मपत्रमिवायतम | 
इपञ्न हृषिते वास्या दक्षिणाया हदक्षिण: | 
* अकस्मादेव वैदेशा वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ४९ ॥ 
चद्द यह कि, कमल के ठुल्य विशाल इनका, वाम नेत्र फरक 
रहा है भौर इन परम प्रवीणा ज्ञानकी जी की पुलकायमान केवल 
वामस्ुजा भी भ्रकस्मात्‌ फरक रही है ॥ ४६॥ 
करेणुइस्तप्रतिम) सन्यश्रोरुरनुत्तम; | 
वेपपानः सूचयति राघव॑ पुरतः स्थितम ॥ ५० ॥ '. - ' 
क्रोर इनकी द्वाथी को दुँड़ की तरह उत्तर वाम जाँघ का ' 


फरकता यह प्रकढ करता है कि, श्रीरामचन्द्र धकके पांस ही 
खड़े हैं ॥ ५० ॥ |; 


'पक्षी च अशाखानिलयं प्रविष्ठ 
रपुनः पुनश्चोत्तमसान्ववादी । 
सुस्वागतां वाचसुदीरयान। * 
पुनः पुनश्चोदयतीव हुए; ॥ ५१ )॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ 


चृ्त फी डाली पर बैठा हुआ यह पिड़लका ( मादा सारख ) 
जे प्रसन्न हो वारवार मधुर वाणी से बाल रही है, से! मानों 
धोरामचर्द्र जो के आगमन की सूचना दे रही है ॥ ५१॥ 


सुन्द्रकाण्ड का सत्ताइसवाँ सगे पूरा हुआ । 


१ पक्षी-- पिछ्ुलिका । ( गो० ) |े पुनः पुनइचोत्तमसात्त्देवादी--भूये 
भूथों सघुरवादी | ( गो० ) # पाठान्तरे--' शाखामिलय। । ! * 


अष्टाविंशः समेः 
आओलि-+ 


सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य 
तद्रावणस्याप्रियमपरियाता | 
सीता वितत्रास यथा बनाते 
सिंहाभिपत्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
घिजठा के ऐसे चचन खुनने पर भी सीता जी का रावण की 
धमकी की ।याद श्यागयी | इसलिये वह वन में सिंद से घिरी हुई 
गज्नराजकन्या की तरद्द मयभीत हो गयी ॥ १ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता व्‌ भीरु- 
हु ... वाम्भिसृत्व रावणतर्जिता च। 
कान्तारमंध्ये विजने विस्ष्टा 
वालेव कन्या विललाप सीता ॥ २ ॥ 
याक्तसियों में फंसी ओर रापण से डरायी धमकायो हुई सीता, 
निर्जन वन में छोड़ी हुई एक लड़की की तरह विज्ञाप करने 
जल्वगी ॥ २॥ 
सत्य॑ बतेदं प्रबदन्ति लेके 
नाकालगृत्युभवतती 
ति सन्त) | 
यत्राहमेव॑ परिभ्स्पमाना ५ 
जीवामि किश्वितक्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 


३०० सुन्द्रकाणंडे 


बड़े ही दुःख को बात है । सज्ञनों का यह कथम सत्य ही है कि 
बिना समय आये कोई नहीं मरता | घद्योंकि यदि ऐसा न होता, 
इतनी डरायो धमकायों ओर .तिरस्कार की जाने पर, में पापिन 
( क्‍या ) एक क्षण भी जीती ज्ञागठो बनी रद सकती थी ॥ ३ ॥ 


सुखाहिहीन. वहुदु/खपूर्णय्‌- 
इंदे तु चून॑ हृदय स्थिर मे । 
विशीरयते यज्न सहस्रधाज्य 
चज़ाहत॑ थृज्ञमिवाचलूस्य ॥ ४ ॥ 
खुखरहित और दुश्खपूर्ण मेरा हृदय निश्चय ही बड़ा कठोर 
है। यदि यह ऐसा नहीं होता ते, वज्न से तोड़े गये पर्वतशिखर 
की तरह यह दज़ार ठुऋड़े क्‍यों नहीं हे गया ॥ ४॥ 
नेवास्ति देषो मम नूनमत्र 
वध्याहमस्याम्रियदर्शनस्थ । 
!भाव॑ न चास्याहमनुप्रदातुम्‌ 
अल द्विजो मन्त्रमिदाहिनाय ॥ ५.॥ 
निश्चय ही एुझ्े आत्महत्या का पाप नहीं होगा । ज्ष्योंकि अत्त, 
में तो यह सयडुर राक्तस मुझे मार हो डालेगा। पअतः इसके द्वारा ' 
मारी जाने की झपेक्ता स्वयं हो मर ज्ञाना अच्छा है। फिर जिंस 
प्रकार त्राह्मण शुद्ध के वेंद्‌ मन्त्र नहीं दे सकता, वैसे ही में 


अपना हृदय रावण के . नहीं दे सकझती ( शर्थात्‌ उसे नहीं चाह 
सकती )॥ ४॥ 


४; १-भाव--दद्य । ( गो? ) 


प्रश्टविशः सर्गः ३०१ 


नूनं म्माज्ञान्यचिरादनाये! 
गत्ते शितैरछेस्यति राध्षसेद्रा। 
गरसिवनागच्छति लोकनाये 
गर्भस्थजन्तारिव शबत्यकृत्त! ॥ ६॥ 
यह मुक्के निश्चय मालूम है कि, लोकताथ भ्रीरमचद्ध के झाने 
के पूर्व ही यह रात्तसाधिपति शत्ल से मेरे शरोर की वोठियाँ कर 
डलेगा ; जैसे जर्रह गर्भ में रके हुए वालक के टुकड़े हुकड़े कर 
काद डालता है ॥ ६ ॥ 
दुःख॑ वेद मय दुःखिताया 
मासों चिरायापिगमियतो हो | 
वद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते 
राजापराधादिव तखरस्य ॥ ७ ॥ 
मुक्त चिरकालीन दुलियारी के लिये रामण की निविए की हुई 
अवधि के दो मास शीघ्र हो वैसे हो पूरे हे जायेगे, जैसे राजा से 
फाँसी की थ्राह्षा पाये हुए कासगृह में रुद्व चोर को फांसी का 
समय शीत्र पूरा हो जाता है ॥ ७ ॥ 
हा राम हा रक्षमण हा सुमित 
हा राममातः सह मे जनत्या। 
एप विपधाम्यदमलभाया 
महाएंवे नौरिय गृह्वाता॥ ८ ॥ 
' हाराम | ६ लक्षण | हा स॒मित्रे! दा कोशब्ये | दा मेरी 
माता | में अपने मदसाग्य के कारण बैसे ही नाश को भाप्त हैने 
चाही हूँ; मैसे महासागर में तुफान से.ताव का नाश क्षेता है ॥5॥ 


इ०२ खुल्दरकाणंडे' - 
तरख्िनों धारयता घृगरय 
,.. सन्वेन झुप॑ मनुजेन्द्रपु्नो | 
नून॑ विशश्तों मम कारणातौ.... 
सिहप्रभौ द्वाविव वैद्युतेन || ९ ॥ 
क्या निश्चय ही सुगरूपधारो' उस रात्स ने मेरे पोछे उन « 


तेज्नस्वी और सिहसम पराक्रमो द्वोघों राजपुत्रों को विजलो से मारे - 
हुए की तरह मार डाला ॥ ६ ॥ ; 


नूनं स काले मृगरूपधारी .._ 
मापत्पभाग्यां लुलुभे तदानीम । 
यत्रायपुत्रं विससने मूहा.. 
रामानुर्ज लक्ष्मणपूवेर्ज च॥ १०॥ 
सगरूपधारी उसे काल ने अवश्य ही मुझ मन्द्साम्यवालोी की 
चुद्धि उस समय हर ली थी। तभो तो घुछ मूढ़दुद्धि वाली ने दोनों 
के दोनों राजकुमारों का--धर्धात्‌ु श्रोराम ओर लक्ष्मण को, आश्रम ' 
के वाहिर भेज दिया था ॥ १० ॥ ३ 
हा राम सत्यव्त दीघबाहे 
हा पूर्णचन्द्रपतिमानवकक्‍त्र । 
हा जीवलेकस्य हितः. प्रियइंच । 
वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाथ॥ ११ ॥ 


हा राम | दा सत्यवतघारो ! हा बड़ी. वाह्ष, वाले !- हां पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरह मुख वाले ! दवा प्राणीमात्र के दितिषो और प्रिव ! 


अशविशः सर्गेः ऐे०३ 


तुम यह वात अभी नहीं जानते कि, में शाक्तसों के हाथ से मारी 
जाने वाली हैँ॥ ११॥ 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च 
भूमी च शय्या नियमश्च पर्मे । 
पतित्रतात्व॑ विफल पमेदं 
कृत कृतध्नेश्यिव मानुषाणाम॥ १२॥ 
में के शपने पति के छोड़ धन्‍य किसी देवों देवता की मास 
मनोती नहीं फरती--सो मेरो यह श्नन्‍्यता, मेरी यह क्षमा, मेरा 
भूमिशयन का शत, पातिबत घ॒मे का नियमित रूप से पालन, ये 
समस्त पतिबरता स्त्ियों के पालने येग्य भनुछान, बैसे ही व्यर्थ ही 
हो गये; जैसे किसी का किया हुआ उपकार हृतप्लों में निष्फल ही 
जञाता है ॥ १२॥ ; 
मोधों हि पर्मेश्वरितों मयाअ्य॑ 
तमरैकपत्नीलमिदं निरयम्‌ । 
या तां न पश्यामि कृशा विवर्णा 
हीना त्वया सह्मने निराशा ॥ १३१ ॥ 
पेरा ग्राचरित यह पातिबत धर्म और मेरा यह थ्रसिप्नान कि; 
मैं श्रीराम की पकमात पल्ी हँ--निष्फल हुए ज्ञाते हैं। जे में 
पेसी दुर्घल झौर विवर्ण दो कर भी तुर्दारे दर्शन नहीं पा रही हूँ 
झौर तुम्दाय वियाग दोने पर भी तुम्हारे संयोग से इताश हो 
रहो हैं ॥ र३ ॥ 
पितुर्निदेश नियमेन कला 
वनानिहत्तश्चरितत्नतश्च ।. 


३०४ : खुन्दरकायडे 


स्लीभिस्तु मन्ये विधुलेक्षणामिः ु 
त्व॑ रंस्‍्यसे वीतमय। क्ृताव। ॥ १४॥ 
,. छुम नियमित रूप से 'पिता के' आक्ञापालच का मत सम्राप्त 
कर ओर वन से लौट कर -भंय- से छूट जाओगे ओर तार कै 
कर विशाल नयववाली अर्थात्‌ छुन्दरी स्थियों के साथ मोौजें 

उड़ाओगे॥ १४ ॥ । 

अहं तु राम लयि जातकामा 
चिरं विनाशाय निवद्धभावा | 

मेघ॑ चरित्वाथ तपे बतं च गा 
, व्यक्ष्यामि घिग्नीवितमतपभाग्या॥ १५॥' 
हिन्तु हे श्रीरामचन्द्र | मैंने तो अपना लाश करने ही कि लिये 
तुपका चाहा और तुमसे पेम वढ़ाया । सेरे घत, ओर तप दोतों 


व्यथ गये. अतः घुक अब्प भाग्यववी के जीवन के थिक्‍्कार है. 
शत: में तो घब झपने प्राण व्यागती हूँ॥ १४॥ 


सा जीवित क्षिप्रमहं त्यजेय . 
*.. विषेण शस्नेण शितेन वार्पे |. 
: विपस्य दाता न हि मेउस्ति कश्ि- ह 
च्छखस्य वा वेश्मनि राक्षसस्थ ॥ १३-॥ 


में अपना जीवन, विष खा कर अथवा गल्ले में पैनो कंदारों मार: 

कर शीघ्र समाप्त करतो । किन्तु क्या करूँ, न तो मुझे कोई विष ही 

ला कर देने वाला यहां देख पढ़ता है और न मुक्के इस राक्तस के 
' घर में अपना गला कांटने के शंस्त ही मिलन सकता है॥ १६ ॥ 


प्र्टपिशः संग '३०४ 


इतीव देवी वहुपा विलञप्य 
सर्वात्मना राममनुसरन्ती । 
प्रवेषमाना परिशुणवक्ता 
नगोत्तम॑ पुणितमाससाद ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार देवो सौता प्रनेक प्रकार से विज्ञाप करती तथा 
भोरमचद्ध का स्मरण करती, धरवणती धोर झुँह छुखाये पुणित 
एवं श्रेष्ठ (शिश्षपा ) वृत्त के निकट घल्ती गयी घोर वहाँज्ञा 
शेक् से विकत्ष हो गयी॥ १७ ॥ 
शोकामितप्ता वहुधा विचिस्त्य 
सौताथ्य वेष्युट्ग्थ गृहोला | 
उहृध्य वेष्युद्ययनेन शौप्र- 
महँ गमिष्यामि यमस्य मूल्य ॥ (८ ॥ 
तद्भन्तर बहुत कुछ सोच विचार कर, घपनी चेडडी के पंघन 
को हाथ में ले, कहने लगी कि, में इसी पंधन से गले में फाँसी 
छ्षगा फर, पश्रपनी जाने दे देगी ॥ १८॥ 
उपर्थिता सा मट्सपंगात्री 
शाखा गृहीवाध्य नगस्य तस्य | 
तस्यासतु राम॑ प्रविचिस्तयन्त्या 
रामानुन स्तर च॒ कुल श॒भाइ्या। ॥ ९९॥ 
' कर, कैमलाजी जानकी उस पद के निफकद 
जा घोप के अर की पक ढाली (फाँसो लगाने के लिये) 
धा० रा० छु०-रे० 


'बे०प छम्द्रकागंदे की 
पकड़ चुकी थी कि, इतने में शञानकी का, भीयमचच प्ोर ज्द्मण, 
की तथा प्रपनी.छुल्ममर्यादा की याद्‌ थ्रा बयी॥ १६ ॥ 
'शोकानिमित्तानि तथा वहूनि 
.... भैयार्जितानि प्रवराणि छोके । 
प्रादुर्निभित्तानि तदा वधू! "हे 
पुरापि सिद्धान्युपक्क्षितानि | २०॥ . 
इतसि णष्टाविशः खर्ग: ॥ ; 
इस बीच ही में सोता जी के शोक के नाश करने बाक्ते -और' 


चैये घराने वात्ते तथा ज्षाक में श्रेष्ठ समझे जाने वाले शुस शकुन 
उन्हें देख पड़े ॥ २०॥ ः । 
छुन्द्रकायड का भ्रद्मइसर्चा सर्ग पूरा दुधा । 
| क जाट ् का हि 
. एकोनत्रिंशः सर्ग; 
है ना-- 4० 0 7 5 
तथागतां तां व्यधितामनिन्दितां .-. -, - - 
व्यपेतहूर्षा परिदीनमानसाम । 
खुभां निमिचानि शुभानि मेजिरे.... 
' नर॑ं श्रिया जुष्टमिवोपनीविनः ॥ १ ॥ 
- जिस. समय- दुखियारी, इर्षशूत्य, सन्‍्तप्त और निन्दारद्दित, 
सीता ज्ञी मरने की तेयारी कर रदी थों, उस सप्रय वे. सब शुभ 


शकुन उनके पास चैसें हो जा ,उपस्थित, हुए ; जैसे किसी धनी के 
पास इसके नोकर चार श्या कर उपध्यित होते हैं॥ १॥ -.. : .. 


एक्ोनविश। छगेः ३०७ 


तश्या। शर्म वाममरालापह्षा- 
राजीहतं इध्णविशाल्शुह्वप्‌ | 
प्रासस्दवैक नयन सुकेश्या 
मीनाहत॑ पं्यमिवाधितापम॥ २॥ 
उन सुदूर फैशों वालो जानकी जो के चश्चलन पत्रकों सहित 
काले परे से शैमित, विशाल, शुज्जव्ण भोर लात कोये वाला 
बामनेत्र, मदज्ो क्षय हिलाये हुए कमलपुण क्री तरह फएकने 
जगा ॥ २॥ 


भुजरव चार्वश्ितपीनहत्त 
प्राध्यक्ालागसपन्दनाएं । 
अनुचमेनाध्युषितः प्रियेण 
चिरेण वाब। समवेपताशु ॥ २े ॥ 
उनमी ममाहर गेल, सुडौल भोर माँघल वाममुजा, जो बढ़िया 
प्रगर चद्धव से च्रचित हो कर बहुत काल से प्रपने प्यारे पति के 
संयाग से श्चित कि रदी थी, फड़कने लगी ॥ ३ ॥ 
गजेद्वहस्पप्रतिमश्च पीन! 
तयोईयोः संहतयो: सुजात! । 
प्रशन्दमान। पुनरुररस्पा 
राम पुरस्तात्थितमाचचन्े ॥ ४ ॥ 


इनकी एक दूसरे से मिली हुई थी दोनों आँधों में से बाम जाँघ, 
जे। हाथी फी सूंढ़ की तरह चढ़ाव उतार की थी तथा घुट्कै् थी, 


झक्थ छुद्रकाएडे . 
फड़कती हुई मानों यह बदला रदी घी फि, श्रीरामचन्द् की सीता की 
के सस्युज् ही खड़े है॥.8 ॥ 
शुभ पुनरमतमानवरणु- ॒ 
.... मीषद्रजोध्वस्तमिवामलाध्या। 
वास; स्थिताया। शिखराग्रदत्या! 
किश्वियरिश्ंसत चार्गात्या।॥ ५॥ 
: उपमारहित ध्ाँखों वाली घोर परमार के द्वानों जैसी इन्तपंकि 
घाल्ली सीता जी की छुनहले रंग की धर्धात्‌ चंपई रंग की श्ोढ़नी, * 
जे कुछ कुछ मेली री दे गयी थी, सिर से खसक पड़ी ॥ ४॥ 
एतैनिम्रिसेरपरेश् छुआ 
संवोधिता प्रागपि साधु सिद्धे। । 
' बातातपह्कान्तमिद प्रमृष्टं 
' बर्षेंण बीज प्रतिसक्षहवर् ॥ ६॥ 
हवा प्ौर घाम से नए छुपा चीज़ जिस तरह वर्षा होते पर 
पु हराम हो जाता है, उसी तरह सीता जी उक ह्ंभ शछुनों की 
देख घोर उनका शुभफलावेश जान कर, हर्षित है। गयी ॥ ह॥ 
तश्ष्य पुनर्विम्बफलापंरोष्ठ_ 
ख्निन्न केशान्तमराल्पक्ष्म । 
घर वभासे सितशह्नर्द् 
राहेगुंखाबन्द्र इब ममुक्त। ॥ ७॥ 


कु दृढ़ फल की सपान लाच पअधघरों से युक्त, छुन्दंए नेत्र, सुरदूर 
शोंद्ों व फेशों सदित, चच्चल, शामायुक्क, सफेद मोती की तरह 


तिशः सगे है०्३ 
चमकोले दांतों से युक्त सीता जो का मुखपण॒छल, राहु से छूरे हुए 
पूर्णचन्द्र की तरद छुशामित होने जगा ॥ ७॥ | 
सा वीतशोका व्यपनीततन्दी 
शान्तज्वरा एपविहद्सत्त्वा । 
अशोभतायां वदनेन घुक्के 
शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥| ८॥ 
, इति एकानबिशः सगे: ॥ 


डस सम्रय श्रीखोता जी शेक, धालस्प, भौर सनन्‍्ताप से रहित 
ओर स्व॒स्थ्यवित्त हे, प्पने प्रसक्न मुखमग॒हल से पेसी शामाय- 
मान हुई, जैप्ो कि, शुद्धपक्ष शी सत, चद्धमां के ठदय से शे माय- 
मान द्वोतो है ॥ ८॥ 


सखुधरकायष्ट का उन्तीसवां सर्ग पूरा हुआ । 


बे ललन- 


ब्रिंशः समे: 
हलुमानपि विक्रान्तः सब शुआव तत्तत) । 
सीतायाख्िनटायाश् राक्षसीनां च वगनम ॥ १ ॥ 


सीता जो का विलाप, व्रिजदा के स्पष्ण का बुत्तान्त झोर राक्ष- 
सियों-की डॉब्डपट विकमशाली हतुमान जी ने सव ज्यों क्वी त्यों 
सुनी ॥ १॥ पा 


३१० .. छुंदरुखाएे 
अवेक्षमाणरतां देवीं देवतामिव नन्‍्दने | ' 


ततो वहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २ 
मन्दनकानन में रहने वाली सुरझुन्द्री की तरह, भ्रशाकवन 
में बैठो हुई इन पेद्वी सीता की बेस कर, इसुमान जी सेचने' 
लगे॥ २॥ हे 
याँ कपीनां सहज्लाणि सुबहन्ययुतानि च। 
दिश्लु सर्वास मागन्ते सेयमासादिता मया ॥ हे॥ 
जिनके इशारों लाखों करोड़े। वानर थारों घोर ह॒ढ़ते फिर रहे 
हैं, उब्हें मेंने हृढ़ निकाला है॥ ३२॥ 
चारेण तु छुयुक्तोन शत्रो। शक्तिमवेक्षता । 
यूढेल चरता तावदवेक्षितमिद गया ४ ॥ 
मैंने दूत वन कर युक्तिपूर्वक शज्॒ का बल देखते देखते झोर 
छिप कर इधर उधर घूस फिर कर यह जान लिया है॥ ४॥ ' 
राक्षसानाँ विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता | 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावों रावणस्य च॥ ५॥ 
मैंने राचासों के पेश्वर्य को भोर इस लड्भापुरी के तथा रावण 
के प्रभाव के देख भाल लिया है ॥ ५४ ॥ ; 
युक्त तस्याप्रमेयस्य सवंसत्वद्यावतः 
संमाश्वासयितृ भायी पतिदशनका्प्षिणीम्‌॥ ६॥ 


छुक्के इस समय, झंप्रमेय ( झ्रचिन्य प्रभाव ) ओर सब प्राणियों . 
पर दया करते बोले श्रीरामचन्ध जी की पत्नी के, जे पति के | 
. दर्शन की प्रमिलापिय है, धीरज वैंधाना उचित है॥ ६ ॥ 


» -चिशा सी ३११ 


अहमाश्वासयाम्ेनां पूर्णेचन्द्रनिभाननाम । 
, अह्दुःखां दुःखातों दुःखस्यान्तमगच्छतीमू ॥ ७॥ 

... मिन्दोंने इसके पूर्व कभी दुःख नहीं सद्दे भौर जे इस ठुःख- 
सागर में हृवती हुई पार नहीं पा रही है, पेसो चन्द्रवद्नी सीता के 
मैं धीरज वैंधाता हैं ॥ ७॥ .* 

यद्प्यहमिगां देवीं शोकोपहतचेतनाम । 
अनाववास्य गरमिष्यामि दोषबद्गमर्न भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि में शेक से विकल हुई इन सीता ज्ञी का समाधान किये 
दिना द्वी चज्ा जाऊँ, तो प्रेस थद्ाँ से लोटना श्रुटिपूर्ण रद 
ज्ञायगा ॥ ८॥ े 
गते दि मयि तत्रेयं राजपुत्री-यशरिविनी । 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवित लजेत्‌ ॥ ९॥ 
क्योंकि मेरे लोट जाने से यह यशस्विनी राजकुमारी सीता 
पपनो रक्ा का कोई उपाय न देख, पाण छोड़ देगी॥ १॥ 
मया च स महावाहुः पूर्णचन्धनिभानन! । 
* समाइवासयितु न्याथ्यः सीताद्शनक्ालसः॥ १०॥ 
 स्लीता से मिलने की ध्भिल्ापा रखने वाले पूर्णमासी के 
चद्धमा के समान मुखसएडल चाले महावाहु श्रीरामचन्द्र जी के 
जिस प्रकार घीरज वधाना उचित ' है, उसी प्रकार सीता के भी 
घीरज वँधाना उचित ज्ञान पड़ता है॥ १० ॥ 
निश्ञाचरीणां प्रत्यक्षमनह चापि भाषणमू |... 
कर्य नु.खल्ु करतव्यमिद ऋच्छुगतो शह्मू॥ ११॥ - 


श्श्शः छुन्द्‌रकागढे 


किन्तु, इन राक्षसियों के सामने सीता जी से बातचीत करना 
ते उचित नहीं जान पड़ता | से सीता से पएकान्त में किस प्रकार 
वातचीत की ज्ञाय। यह ते पक वड़ी कठिनाई सामने ,डपस्थित 
है॥ ११॥ ह 


अनेन राजिशेषेण यदि नाइवास्यते मया। 
स्वेथा नास्ति सन्देह परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
झव थे।ही रात शेष रह गयी है, इस वीच में यदि वातचीत ने 
हो सकी, ते निस्‍्सनन्‍्देह यह अपमे प्राण दे देगी ॥१९॥ 
रामश्च यदि पृच्छेन्मां कि मां सौता|्ववीहचः । 
किमहं त॑ प्रतित्रयामसम्भाष्य सुमध्यमास॥ १३॥ 
फिर जब श्रोरामचन्द्र जी घुछसे पूं छेगे कि, सीता ने मेरे लिये 
तुमसे क्या सम्देसा कहा है, ते में बिना सोता से घार्तालाप किये 
उनके क्या उचर दूंगा ॥ १३॥ हे 
सीतासन्देशरदितं पामितस्त्वरया गतसू । कम 
निर्देदिदपि काकुत्स्थः क्रुद्धसवीजेण चल्लुपा ॥ १४॥ . 
फिर सीता का संदेसा लिये बिना हो, यदि सें लोठने में अददी 
के, तो फ्या श्रीरामचन्क् जी क्रोध भरे नेत्नों से .मुस्ते भस्म ने कर 
डालेंगे ॥ १४ ॥ ; 
यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ | 
व्यथमागमन तस्य .ससैन्यस्य भविष्यति॥ १५ || 


यदि में सीता से वार्तालाप किये विना लौढ कर सुप्रीवं : द्वारा, 
धीराम के लिये चढ़ाई की : तैयारो- भी ऋरवाऊँ, झोर' यहाँ सीता 


भिशः से ३३१६ 


भांमघात फर डाले, ते सेनासदित इनका यहाँ ध्याना निष्फत्न 
होगा ॥ १४ ॥ 
अन्तर लषषमासाध राक्षसीनामिह स्थित) । 
शनराश्वासयिष्यामि सन्तापवहुलामियांम्‌ ॥ १६ ॥ 
. झतः में श्र ठहरा हूँ घोर ज्योंदी णवसर मिला, त्योंही 
में इन राक्तसियों की प्रांख वचा चुपके से अत्यप्त सम्तप्त जानकी 
के! घोर वेधाये देता हूँ ॥ १६ ॥ 
अहं लवतितनुर्सैव वानरश्च विशेषतः | 
बाचं चोदाहरिप्यामि मानुपीमिह संस्कृताम! ॥ १७॥ 
वहाँ तक में समझता हैं मेरे वातचोत करने से ये राक्तस्ियाँ 
न घबड़ायेंगी--फशेंकि इस समय एक ते सें प्रत्यन्त छोटे रूप में 
है, दुसरे घामर हैं। से। में मनुष्यों जैसी शुद्ध साफ बैली में वात 
थीत करूँगा॥ १७ ॥ 
यदि वा प्रदास्यामि द्विनातिरिव संस्कृताम । 
. राबर्ण मन्‍्यमाना माँ सौता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
यद्दि में ब्राह्मणों की तरद संस्कृत भाषा में वातचीत करें; ते 
सीता मुझे रावण समझ कर, मुक्तते डर ज्ञायग्ी ॥ १८ 0 
बानरस्य विशेषेण कर्थ स्याद्िभाषणंस | 
अवश्यमेद वक्तव्य मालुप॑ वाक्यगर्यवत्‌ ॥ १९ ॥ 
क्योंकि सीता जी के मन में यद्द सन्देद् उत्पन्न दो जायगा कि, 
बंदर फ्योंकर संस्क्ृवमाषा वैन रहा हैं, से घह छुके वनावढी 


१ छंस्कृताम--प्रयोगलीह्ठवर्क्षणसंह्कारयुक्तों । ( बोन ) 


३१४ छन्द्रकापडें 


घानर समझ कर मुझसे .डर ज्ञायगी | अतः मुझे उबित:है कि, 
में इसे मनुष्यों की साधारण वालचाल में समझाऊ॥ रैध्वा 


मया सान्त्यितं शकक्‍्या नान्यथेयमनिन्दिता । 
सेयमालोक्य मे रूपं जानझी भापितं तथा ॥ २० ॥ 


रक्षेमिस्तासिता पू् भूयस्चासं गमिष्यति।... 

ततो जातपरित्रासा शब्द क्रुर्यान्यनसिनी ॥ २१ ॥. 

जानयाना विश्वाह्यक्षी रावण कामरूपिणम्‌ | |, 

सीतया च कते शब्दे सहसा राक्षसीगण! ॥ २२॥ 

नहीं ते में भय किसी प्रकार से इन घनिन्दिता' सता के नः 

समझा सकू गा। जानकी जी पहले ही राक्षसों से स्त हैं, झत' 
घुक्ते वानर के झुप में मनुष्य के समान वाते करते देख, सीता 
अधिक्ष डर ज्ञायगी | से डर कर और मुझे कामरुपी रावण, जन 


फर, यदि दुखियारोी सीता चिक्ला उठो, तो सीता का, सहसा 
चिल्लाना छुद ये राज्षसियाँ, | २० ॥ २१ ॥ २२॥ 


नानाप्रहरणो घोर। समेयादन्तकोपम; 
ततो माँ सम्परिक्षिप्य स्वतो विक्ृतानना! ॥ २३ ॥ 


ज्ञो यमराज के समान मयहुर हैं, विविध प्रकार के पध््' 
ख्र के कर था जायेगी और मुझे चारों ओर से घेर कर, 
जलपुंदी ॥ २३ ॥ 
बधे च ग्रहणे चैव छुयुयत्न॑ं यथावलुम्‌ | 
गृष्ठ शाखा; प्रशाखाश्च स्वन्धांश्ोत्तमशाखिनास | २४॥। 


तिशः सर्मः ३१५ 


मुझे मार डालने या पऋ्रड़ क्षेमे फे लिये फोई बात उठा न 
रखेगी । तव यही होगा कि, में पेड़ों कौ डाल डाल पर गुद्दे गुर्दे 
दौड़ता फिरूँगा ॥ २४॥ 


हृष्ठा विपरिधावन्तं सवेयुर्भयशहिता। 
म्रम रूप॑ च सम्परेक्ष्य बने विचरतों महत्‌ ॥ २५ ॥ 
राक्षस्यों भयवित्रस्ता भवेयर्विकृतानना! 
ततः छुय। समाहान॑ राक्षस्यों रक्षसामपि ॥ २६ ॥ 
तब मुक्तफा इस प्रद्तार दोड़ते देख, ये राक्तसी हर जायेंगी। 
* मेरे छप के और घुफ्रफा महाय॑न्र में फिरते देख शोर भी अधिक 
इरेंगी श्रोर डर कर इन राक्तप्तों के भी पुकारेंगी, ॥ २४ ॥ 
॥ २६ ॥ 
राफ्षसेद्धनियक्तानां रा्षसेन्रनिवेशने | 
ते शूलशक्तिनिश्चिशविविधायुधपाणय/ ॥ २७ ॥ 
जे रावण के घर में रखपाजी फे लिये राचण छारा नियुक्त 
किये गये हैं । तव वे शूल्ल, शक्ति, वाण, भाज्रा प्रादि तरद तरद के 
हथियार हाथों में ने लेकर, ॥ २७ ॥ 
आपसेयुर्विमर्वेअस्मिन्तेगेनोद्िमकारिणः । 
संरुद्धसते: सुपरितो विधमन्रक्षसां बकमम्‌ ॥ २८ ॥ 
और उत्तेजित हो बड़े बैग से झा जायेगे भोर घुसे चारों ओर 
से घेर जेंगे। तव में उस राक्ततीसेना का वाश ते ( प्मवश्य दी ) * 


कर डालूँगा ॥ २८ ॥ 
शकक्‍तुयां न तु सम्पाप्तुं पर॑ पार महोदभेः | 
मां वा गृहययुराप्टुत्य वहवः शीघ्रकारिण: ॥ २९ ॥ 


३१६ | खुर्द्रफायडे 


किन्तु इनके साथ युद्ध करते करते थक्त जाने के कारण लोद. 
फर सपुद्र पार न जा सकूंगा। थवि बहुत,से "फुर्तीत्े राक्ष्ों ने | 
. मुझे छूदते हुए पकड़ लिया ॥ २६ ॥ दे * 


स्यादिय॑ 'चाग्रहीतायां मम च ग्रहणं भवेत्‌ | 
हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मनाश््‌ ॥:३० ॥. 
ते सीता के भ्रीरामचन्द्र जी का सेंदेसा नहीं मिक्षेगां घोर में 


सो पकड़ा जाऊँगा दी । फिर दिसाप्रिय थे र्तस चाहे यु के अं पवा 
ज्ञानकी ही के मार डालें ॥ ३० ॥ 


विपज्न स्थात्ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिदम । 
उहेशे नष्टमागेंडस्मिन्राक्षसे! परिषारिते ॥ ३१ ॥ 
सागरेण परिक्षिप्ते स॒ुप्ते बसति जानकी | 
विशस्ते वा ग़हीते वा रक्षेषभिमेयि संयुगे॥ ३२२॥ 
तब ते श्रीयमचन्दध जी का शौर खुम्मीव का यह कारये ही विगड़ . 
ज्ञायपा । क्योंकि छानकी जी ऐसे स्थान में हैं, जहाँ का मार्ग कोई 
नहीं जानता और राक्तस्ों से घिरा हुआ ( अर्थात खुरत्तित ) है। 
इतना ही नहों ; वढिक चारों ओर खप्तुद्र से -घिरा है, ऐसे गुप्त 
( धथवा खुरत्तित ) स्थान में जाबकी ,ज्ञी थ्रा फँँसी है कि, 
में राक्षसों द्वारा मेरे मारे ज्ञाने या पकड़े जाने पर, ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
नानयं पश्यामि रामस्थ साहाय्य॑ कार्यसाधने । *्‌ 
विशशश्च न पश्यामि यो हते पयि वानर। ॥ ३३॥ 


१ अगुद्दीतार्थो--अविदितराससन्देशार्था । ( यो० ). .. * 


| 


जिंशः सर्गः * ३१७ 
में ऐसा किसी के नहीं देखता जे भ्रीरामचन्द्रजी का यह फाम 
पूरा फर सके । पद्मोंकि चहुत सेचते पर भी मेरे सारे जाने पर 
कई ऐसा पानर मुझे नहीं देख पड़ता है ॥ ३३॥ 
भतयोजनविस्तीण लहयेत मद्दोदपिम्‌ । 
काम हन्तुं समयेजिस्ति सहक्ाण्यपि रक्षसाम ॥ ३४ ॥ 
जे। सी याजन फाँट वाले समुद्र को लाँध फर, यहाँ भरा खके। 
मैं यथेए रुप से हज़ारों राक्षतों के मार सकता हूँ ॥ ३४ ॥ 
न हु शक्ष्यामि सम्प्राणुतु पर पार महोदमे! । 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते॥ २५ ॥ 
किन्तु फिर में लोड़ कर सपुद्र पार नहीं ना सकता। युद्ध में 
जोत द्वार का 5 छ निम्य नहीं है | प्यतः ऐसे सन्दिग्ध कार्य में दाथ 
डालना मुझे पसंद नहीं ॥ ३५ ॥ 
कंश् निःसंशय कार्य कुर्याझाज! ससंशयम | 
प्राणत्यागश्च वैदेशा भवेदनमिभाषणे ॥ २६॥ 


देखा कोन पुदप दोगा, जे! पणिदत हो कर किसी सन्दिग्ध 
कार्य में, निस्सन्देह दो कर प्रवृत्त हो । फिर सीता जी से 
वातचीत न करने से सीता जी के प्राण ज्ञाने का भी तो सन्देह 
है ॥ ३६ ॥ 
एप दोषों महारिदि स्पान्यम सीतामिभाषणे | 
/.. 'भूताश्चार्था विनसयन्ति देशकालूविरोधिताः ॥ ३७ ॥) 
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१ भूवाधाा--निष्पवार्था: । ( यो ) 


हद झुद्रकाणडे 


विक्खवं! दृतमासाव तमः सूर्योदय यथा । . 
रअर्थोनर्थान्तरे बुद्धि: निश्चिताअपिं* न शोभते ॥१८॥ . 
घातयन्ति हि का्याणि दूताः पृण्ठितमानिनः.| « 
न विनश्येत्कर्थ कार्य 'वैक्ृब्यं न कथ भवेत्‌॥ ३९ ॥ 
पशौर बालने से ये वड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। वनावनाया. काम 
भी, देश और काल के - विपरीत कार्य - करने से थोर 'असावधान “ 
अथवा प्रविवेकी दूत के हाथ में पड़ने से वैसे दी 'नष्ट दो 'जाता है,. 
जैसे लुयेविय होने पर अन्धकार | फिर स्व्रामी अथवा मन्जिवर द्वारा. ' 
फक्तेव्य अक्षत्तंत्प के विषय में निश्चय, दो जाने पर भी, असाव 
घानतावश और पयिडतमन्य दूत के द्वाथ में पड़ने 'से भी कार्य ' 


विगड़ ज्ञाता है | क्या करने से काम् न बिगड़े घोर मेरी, धुद्धि- 
हीवता व समझी जाय ॥ ३७॥ ३८ ॥ २६ ॥ 


लाइन च समुद्रस्य कर्थ तु न हथा भवेत । 
कथ॑ नु खलु वाक्य मे श्रृणुयान्नोद्िनेत वा।॥ ४० ॥ 
मेरा समुद्र का ल्लॉघवा क्योंकर दृधा न हो फोर क्योंक़र मेरी 
बातचीत सोता ज्ञी छुने भर सुन कर छुब्घ न हों ॥ ४० ॥ 
इति सख्िन्त्य इनु्माइचकार ध्यतिम्रान्मतिम | ' 
राममहिष्टकंमाणं खबन्धुपनुकीतेयन ॥ ४१.॥ . 
१ विक्लघं---अविवेकिन | (गो०) ; अववधानं । ( श्षि० ) हे अर्थात 
थन्तरे--कार्याक्राय विषये । ,(( यो० ) २ चुढ़िः--विक्छ॒घ॑ ' दूतमासाधथ न 
शोभते | भर्किचिल्वत[विभव्तात्यथथ )। (( गो०-)' ४ निश्चितापि--ह्वासिनों ' 


सदिवैः सह निश्चितापि | ( गो” ) ५ वैक्ृष्यं--बुद्धिदीकता । ( गो० ) ६ 
मतिसानू--प्रशध्तमति:, | ( गो० ) 


जिशः सर्ग! * ३१६ 


इस प्रकार सोचते विचारते पड़े बुद्धिमान हलुमान जी ने अपने 
मन में यह निश्चय किया हि, श्रव में श्रक्धिशकर्मा भ्रीरामचन्द्र नी 
की कथा कहना झ्रारम्भ कहूँ ॥ ४१॥ 


नैनामुद्देगपिष्यापि तहन्धुगतमानसाम । 

इश्वाकृणां वरिष्रस्य रामस्य विदितात्मन! ॥ ४१ ॥ 
शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्‌ | 
आवमिष्यामि स्वाणि मधुरां मतुनन्गिरम्‌ । 
श्रद्धारय॑ति यथा हीय॑ तथा से समादभे ॥ ४३॥ 

* इससे सीता जी घुब्ध नहीं होगो क्योंकि सीता जी का ध्यान 
सदा भ्रौरामचद्ध जो ही में लगा रहता है। एस्वाकुव॑शियों में(मे्ठ 
प्रसिद्ध ्रयवा प्राह्मत्ञनों श्रीरामचन्ध जी के श्वम और 
संदेसे के मधुर वाणी से में छुनाऊँगा | जिससे सीता को भेरी 
वातों पर विश्वास हो, में वैसा दो करेगा ॥ ४१ ॥ ४३ ॥ 

इति से बहुविध॑ महालुभावा 
. भगतिपते! प्रमदामपेक्षणाण: । 
मधुरमवितयं जगाद वाक्य ' 
हुमविट्पान्तरमास्थितों इनुगान्‌॥ ४४॥ 
इति विशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार प्रमेझ प्रकार से सोच विचार कण ( भ्रषित्न 
ख्ञागडनायक ) भूषति भीरामचन्द्‌ जो को भार्या 'जानकी जो को 


१ भवितय--सपासंप्ा शून्य । ( शि० ) 


४२० ' " सुन्द्‌रकायरे 


देख कर, मद्दातुभाव 'हसुमाव जी ने, उस बृत्त क्षी डाली पर बैठे ' 
ही बैठे, मछुरं किन्तु सत्य शब्दों में भोराम जी का संदेसा कहना * 
' आाराभ फिया॥ ४४॥ 


उुन्द्रकाय॒ड का तीसवाँ सम पुरा हुआ । 
न-+- है 
एकत्रिशः सगे. 
! जा आण हा 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकंपिः 
.. संश्रवे मधुर वाक्य वेदेशा व्याजहर है॥ १॥ 
- इस प्रक्नौर बहुत कुछ सोच विचार कर, हछुमान जी, सीताजी 
के सुनाते हुए, इस प्रकार के मधुर पचन कहने लगे।॥ १३ ४ * 
राजा दशरथो नाम रयकुझ्लरवानिमान्‌ | 


पुण्यशीले! महाकीतिऋजुरासीन्महायशञा। ॥ २॥ 


दृशरथ नाम के पक राजा थे, जे। बड़े पुगयात्मा, वड़ी कीर्ति 
पाले, सरल और मदायशस्वी थे। उनके वहुत से रथ, द्वाथी -भोर - 
घोड़े ये ॥ २॥ 


राजपीणां गुणश्रेष्ठत्तपसा चंर्पिमि! सम। 


चक्रव्तिकुले जातः पुरन्दरसमे बले॥ ३॥ 


वे अपने गुणों. से राजपिंयों में श्रेष्ठ माने जाते थे और तप में . 
वे ऋषियों के तुल्य थे । उनका जन्म चक्रवर्ती कुल में हुआ था भौर , 
वत्न में वे इच्ध के समान ये | ३॥ 


पएकर्निशः समर ३२११ 


अहिंसारतिरक्षुद्रो छ्रणी सत्यपराक्रमः । 
मुख्यइ्चेक्षवाकुव॑शस्य लक्ष्मीवॉ॒श्मिवधन! ॥ ४ ॥ 
पे हिंसा से दर रहते थे भोर चुद्र लोगों का संसर्ग नहों फरते 
थे। घे बड़े दयात्व थे घोर सत्यपराक्रमी थे। थे इच्च्वाकुषंशियों में 
श्ेष्ठ समझे जाते थे घोर बड़ी कान्ति वाले ौर लद्मी के बढ़ाने 
चाले थे ॥ ४॥ 
पार्थिवव्यज्ञनैयुक्तः पधुश्रीः पार्थिवर्षमः । 
पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्वुतः सुखद! सुखी ॥ ५॥ 
वे राजलत्षणों से युक्त, अति शाभावान झोर राजाश्ोों में श्रेष्ठ 
थे । चासों समुद्र पर्यनत समस्त प्थिवीमणडज में वे प्रस्तिद्ध थे। 
पे स्वयं खुघी रहते थे श्रोर भपनी प्रज्ञा तथा प्राध्रित जनों का 
भी झुख देने वात्ते थे ॥ ५ ॥ 
तस्य पुत्र; मियो ज्येप्टरताराधिपनिभाननः । 
रामो नाम विशेषज्ञ) श्रेष्ठ! सर्वधनुष्मताम ॥ ६ | 
चन्द्रमा की तरह मुख घालें सकल शास्त्र ओर वेदों फे विशेष 
ज्ञानने वाले और सव धठलुर्धरों में श्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पु भीरामचरद्र 
जी, उनकी बहुत प्रिय थे॥ ६ ॥ 


रक्षिता खस्थ #हत्तस्य खिजनस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य धमंस्य च परन्तप! ॥ ७॥ 
यह ( श्रीराम जी ) श्पने चरित्र की रक्ता करने पाले ओर 
घपने ज्ञनों का प्रतिपालन करने वाले हैं। यही नहीं, वढ्कि ये 
संसार के जीवमात्र के रक्षक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने वाल्ने 
है झ्लोर शत्रुओं के सन्तप्त करने वाले हैं॥ ७॥ 
# पाठान्परै--/ धर्मत्य | ?  पाठान्तरै--/ ह्वजनप्य च | ? 
बा० श० सु०--२१ 


ऋश्र छुन्द्रकाणडे 


तस्य सत्याभिसन्धस्थ हृद्धस्य वचनालितुा । 
'सभाये। सह च॒ प्रात्रा वीरः प्रत्ाजितों बनम ॥ ८ ॥ 
घोर भ्रोरामचन्द्र जी, अपने सत्यप्रतिज्ञ एवं घुद्ध पिता के 
भाज्षानुसार श्रपनी पत्नी औोर भाई के साथ बन में भेजे गये ॥.८॥, 
तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता | 
राक्षसा .निहता। शूरा वहवः कामरूपिण! ॥ ९ ॥ 
क्‍न में थ्रा, उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यथेच्छुरूप- 
धारी ओर बड़े शूर राक्तसों का संददार किया ॥ ६ ॥ 
जनस्थानवर्ध भ्रुता हतों च खरद्पणो। 
ततस्त्वमपापहता जानकी रावणेन तु ॥ १० |॥ 
जनस्थानवासी १४ दछज्ञार रात्र्सों तथा खरदुषण का मारा 
जाना छुन, रावण ने कुपित हो, ज्ञानकी जी के हरा ॥ १० ॥ 
वश्वयित्वा बने राम शगरूपेण मायया । 
स मार्गपाणस्तां देवीं राम! सीतामनिन्दिताम ॥ ११॥ 


हरने के समय उसने मायास्ग के रूप में, धीरामचन्द्र जी की 
घन में धोखा दिया | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने: उस प्निन्दिता 
अपनी पत्नी के हढ़ते हुए ॥ ११॥ * 


आससाद बने मित्र सुग्री॑ नाम वानरस्‌ | 


ततः स वालिनं हत्वा राम! प्रपुरक्चय। ॥ १२ ॥ 


. बन में सुप्रीच नामक चानर से मैत्री की । के जीतने 
वाल्षे श्रीरामचन्द्र जी ने वांलि नामक बानर के मार कर,॥ १२॥ 


एकमिशः सर्गः शेश३े 


प्रायच्छत्कपिराज्य॑ तत्सुप्रीवाय महावलः । 
सुग्नीवेणापि सन्दिष्ठा हरय! कामरूपिणः ॥ १३ ॥ 
मदावली छुग्रीच के किप्कित्धा का राज्य दे दिया। तब 
झुप्रीव ने भी यथेच्छुरूप-चारी चानरों के श्रोरामपल्ो के हूँ ढ़ने 
की शाल्ता दी ॥ १३॥ 
दिध्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहख्तत्ः 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १४। 
तदनुसार छज़ारों चानर उन देवी फो हढ़ते हुए, चारों दिशाप्षों 
में घूम रदे हैं। ( उन्हीं में से एक ) मैंने संपाति के कहने से सो 
थाजन विस्तार चाले ॥ १४ ॥ 
अस्या हेतेाविंशालाक्ष्या सागर वेगवान्प्लुत। । 
यथारूपां यथावर्णा यथालक्ष्मी च निश्चिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
समुद्र का, इस देवी के लिये बड़े वेग से नाँधा है। मैंने सोता 
देवी का जैसा रूप रंग झौर उनकी फान्ति ॥ १५॥ 
अश्रोष॑ राधवस्या ' सेयमासादिता मया | 
विररामेबमुक्त्वासों वाच॑ वानरपुछ्वः ॥ १६॥ 
श्रीयमचन्ध जी के मुख से खुनी थी, वैसी हो मैंने इनमें पायी 
है। इतना कद कर, दडुमान जी छुप दे गये ॥ १६ ॥ 
जानकी चापि तच्छुल्ा विस्मयं परम गता। 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंहतम्‌। 
उन्नस्य बदन भीरः शिशुपाहक्षमेक्षत ॥ १७॥ 


बेर छुन्द्रकायडे 


उधर ये सब पृत्तान्त सुन जानकी ज्ी का वड़ा प्रचस्मा हुआ । 
तद्नन्तर घुँधयाले और काज्ते महीन केशों वाज़ी जानकी, केशों 
से प्राच्छादित अपने मुख के ऊपर उठा कर, उस शोशम के चर 
के देखने लगीं ॥ १७॥ 
निशम्य सीता वचन कपेश्य.._ 
दिशरच सववाः प्रदिशश्च वीक्ष्य | 
स्वयं प्रहर्ष परम जगाम ह 
।सर्वात्मिना राममलुस्मरन्ती ॥ १८ ॥ 


सीता दन्चुमाच जी के ये वचन खुन, चारों भोर देख तथा, सव 
प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करती हुई, आपसे घ्याप झत्यन्त 


डषित हुई ॥ १८॥ 
सा तियंगूध्व च तथाप्यधस्ता- 
न्षिरीक्षमाणा तमचिन्त्यवुद्धिम | 
ददश पिल्लाधिपतेरमात्यं 
वातात्मनं सयभिवोदयस्थम्‌ ॥ १९॥ 
इति पएकनिशः सर्गः ॥ है 
तदनन्तर सीता इधर उघर, ऊपर नीचे देखने त्वर्गों। तब 
सीता ने उद्यकालोन सूर्य की तरह वानरराज सुग्रीव के मंत्री एवं 
धसाधारण बुद्धिसस्पन्न पववनत्दून हसुमान जी के देखा ॥ १६ ॥ 
. छझुन्द्रकाणड का इकतीस्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 
बम ४ 
१ सर्वात्ममा--पंचंप्रकारेण | ( थ्वि० ) 


द्वात्रिंशः सगे; 
-“++#-- - 
ततः शाखान्तरे लीन दृष्ठा चलितमानसा । 
वेश्ताजुनप् तं विद्युत्संघावपिलनलम््‌ ॥१॥ 
सा ददश कि तत्न पश्रितं प्रियवादिनस्‌ | 
पुल्लाशोकोतक्तरामासं तप्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ २॥ 
मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परम गता | 
अह्दो भीममिदं रूप॑ वानरस्य दुरासदम्‌॥ रे ॥ 
शाखाओं में छिपे, भजुन वृत्त के दरे रंग के वख्र पद्िने, विज्ञज्त 
दे समूद को तरद पोले, प्रियमाषो, अशोक $ फुल्नों के ढेर को तरद्द 
कान्तिमान, सोने के सद्ृुश पोले नेत्रों वाले ओर शति नप्न हा कर 
बैठे हुए हनुमान जी का देख, सीता ज्ञी घबड़ा गयीं ओर बहुत 
विस्मित हुई । वे कहने लगीं, भरे ! इस दुर्घेव वानर का रूप तो 
बड़ा भयानक हे ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोह सा | 
विललछाप भृशं॑ सीता करुणं भयमोहिता ॥ ४ ॥ 
छोर देखा नहों जा सकता | यद ज्ञान कर सीता मूर्छित दो 
गयीं। फिर थे भय से मोदित भौर दुःख से कातर दे वहुत विल्ञाप 
करने लगों ॥ ४॥ 
_ राम रामेति दु।खाता लक्ष्मणेति च भामिनी | ___ 
रुरोद बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती ॥ ५॥ 


इ२६॑ - . सुन्दरकाणडे 


घीमे स्वर वाली दु/खियारी सती सीता, दवा राम) हा 
क्चमण || कद कर, धीमी शआवाज़ से वहुत रायीं ॥ ५॥ 
सातं दृषटा हरिश्रेष्ठ विनीतवद्पस्थितस | 
पैथिली चिन्तयामास स्वप्तेध्यमिति भामिनी॥ ६॥ 
विनम्नमाव से उपस्यित कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के देख, 
ज्ञानकी जी से विचार कि, कहीं में सुवप्त ते। नहीं देख रही ॥ ६ ॥ 
सा वीक्षमाणा पृथुअुग्रवक्त्र 
,. शाखामगेन्वस्य यथोक्तकारम' 
दंदर्श ऋपिज्षमवर महाह.... 
८ चातात्मनं बुद्धिमतां वरिष्ठ॒य् || ७ ॥ 
सीता जी ने ज्ब ऊपर मुख करके देखा; तव उन्हें पुनः उन 
आलज्ञाकारी, पतननन्दन हनुमान जी का विशात्न टेढ़ा मुख देख 


पड़ा, जो वानरों में तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे और मूल्यवान आभू- 
घण पहिनने योग्य थे ॥ ७॥ 


सा त॑ समीष्ष्येव भृश्ं पिसंज्ञा 
गतासुकर्पेव बभूव सीता। 
चिरेण संज्ञां प्रतिकृष्य भूयो 
' विचिन्तयामास विश्वालनेत्रा ॥ ८ /॥ 
उस समय सीता वहुत डर गयीं ओर ऐसी मूल्लित सी हो गयीं, 
( आर्थात्‌ सकपका गयीं ) मानों झुतप्राय हो गयीं हो. फिर वहुत 
देर वाद सचेत हों, वे विशाज्ननयनी सीता विचारने ज्ञगीं ॥ ८॥। 


१ यथोक्तछारं-भाज्ञाकरं । ( गो० ) + पाठान्तर--“ पिद्ठाधिपेतर- 
साल |” 


दातज्िशः सर्गः ३९७ 


खण्ने मयाथ्यं विक्ृतेज्य दृए) 
शाखामृगः शास्रगणनिंपिडः 
खस्तस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज) ॥ ९॥ 
आज मेने यद्द बड़ा घुरा स्वप्न देखा है। (बुरा क्‍यों? ) 
क्योंकि स्वप्न में घानर का देखना शास्त्र में चुरा बतलाया गया है। 
से जदमण संदित श्रोरामचन्द्र ज्ञी का तथा मेरे पिता भद्दाराज 
जनकाजो का मड़ल दे ॥ ६॥ 


[ नेट--स्वप्नाध्यायानुसतार स्पप्न में यानर का देखना वन्धुजनों के 
छिंये अनिष्टफर माना गया है | | 


स्वप्नाअपि नाय॑ न हि मेडस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडिताया! 

सुख॑ द्वि मे नास्ति यतेउस्मि हीना 
तेनेन्द्पूर्पप्रतिमाननेन ॥ १० ॥ 


( जानकी जो फिर विचार कर कदने ह्रीं ) यद्द स्वप्न तो 
नहीं है। क्योंकि में से थेड़े ही रदी हूँ जो स्वप्न देखती। भला 
मुझ शोक भौर ठुःक्ष से पीड़ित का नींद कब भाने लगी। निद्रा 
ते छुष्षियों के आती है । से। जब से मेरा उन चद्धपुख धीराम- 
चद्ध ज्ञी से विछाद हुआ है, तव से मुझे छुछ कैसा ॥ १० ॥ 


रामेति रामेति सदेव बुद्धया 
विचिन्त्य वाच ब्रुवती तमेव | 


शेश्८ . खुख्द्रकायदे 
तस्यानुरुपां च कथां तम्यंभ्ू., 
एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥ ११॥ 
इसका कारण ते मुझे यद जान पड़ता है कि, में रात दिन 
शोशम जी के ध्यान में रहतो ओर भोराम जो का ताम रठा करती 
हूँ। अतः मुझे तद्नुरूप ही देख भर सुन पड़ता है॥ ११॥ 
। अहं हि तस्याय मने।भवेन | 
सम्पीडिता तद्वतसवंभावा । 
विचिन्तयन्ती सततं तमेव 
तथैव पश्यामि तथा शरणोमि ॥ १२॥ 


सदा की भाँति आज भी में ( उन्हींके वियाग में ) कन्दर्प से 
पोड़ित हो बैठी हुई, उनका ध्यान कर रही थो | फिर में तो सदा 
उन्हींका ध्यान किया करती हूँ। इसीसे मुझे बसा ही द्खिलाई 
झोर खुनाई पड़ता है॥ १२॥ 
मनोरयः स्थादिति चिन्तयामि 
तथाउपि बुद्धया च वितकयामि । 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूपं 
का सुव्यक्तरुपशथ वदत्यय॑ माम्‌ ॥ १३॥ 
किन्तु इसका कारण तो मेरा मनेरथ है। यह वात में समरूती 
हैं, तो भी चुद्धि इस बात के ग्रहण नहीं करती--ज््योंकि मेरे मने- 
रथ का ऐसा रूप नहीं ज्ञान पड़ता। श्र्थात्‌ मेश मनारथ ते 
ओरामचन्द्र जी के दर्शन का दे, किस्तु यह ते वानर ( का दर्शन ) 


है और यह वानर (मुक्से साफ साफ बैल भी रहा।है; इसका 
फारणफ्याहैटत 8॥ ० । 


तरयश्लिशः सर्गः ३२६ 


नमोष्स्तु वाचस्पतये सबज्ञिणे 
स्वयंभुवे चेव हुताशनाय च । 
अनेन चोक्त॑ यदिदं ममाग्रता 
वनोकसा तच्च तथाञसु नान्यया ॥१७॥ 
इति द्वानिशः सर्गः ॥ 
में बृहस्पति, इन्द्र, त्मा भौर अप के प्रणाम करतो हूँ और 


ग्रर्थना करती हूँ कि, इस बानर ने जे मेरे सामने अभी कहा है, वह 
सच निकलते, श्र अन्यथा न दो ॥ १४॥ 


सुन्दरकाणड का वत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
++-$#--- 


त्रयत्निंशः सगे 
मा * 

सोघतीर्य हुमात्तस्मादिदरमपतिमानन! । 

विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्येपझुत्य च॥ १ ॥ 

तामब्रवीन्महातेजा हनूमान्मारुतात्मज) । 

शिरस्यज्ञलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २ ॥ 

इतने में मूंगे के समान लाल मुख वाले, मद्तेजस्वी इच्तु- 

मान जो, वृत्त की ऊँची शाज़ा से नोचे को शाखाक पर उतर पाये 
झौर सीता के निकट जा प्रणाम कर, द्वाथ जोड़े हुए, अर्थात्‌ नम्र 
और दीनभाव से, मधुर वाणी से वेले॥ १॥ २॥ 


# ऊँची शाखा से नीची शाखा पर इसलिये कहा कि इसी स्व के १५ दें 
इल्ोऊ में इनुमाव जी का विशेषण-- दुसाध्षितम / आया है । ् 


३३० सुन्द्‌रकाणडे 


का नु पत्मपलाशाक्षि क्लिएकोशेयवासिनि | 
हुमस्य शाखामारम्ब्य तिप्ठसि त्वमनिन्दिते ॥ ३ ॥ 
है कमलनयनी ! दे सर्वाडुखुन्दरी ! तुम कौन दो, जो ऐसे मेत्ते 
कपड़े पहिने भौर पेड़ की डाली पकड़े हुए खड़ी दा ! ॥ ३॥ 
किमथ तब नेत्राभ्यां वारि ख़वति शोकजस्‌ | 
पुण्डरीकपलाश्ाभ्यां विभकीर्णमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
'- कमतपन्न से जलविन्दु टपकने की तरह, तुम्दारे नेत्ों से 
शेक से उत्पन्न ये भाँखू क्यों उपक रहे हैं ?॥ ४॥ 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्षरक्षसाम । | 
यक्षाणां किन्नराणां वा का त्व॑ं मवसि शोभने ॥ ५॥ 
दे शोभने ! खुरों, अखुरों, नागों, गन्धवों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों 
में से तुम कोन दो ? ॥ ५॥ 
का त्व॑ भवसि रुद्राणां मर्तां वा वरानने | . 
बसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे.॥ ६ ॥ 
है चारुवदने | श्थवा तुम रुद्रों, वायुओं या वसुओं में से कोई 
दी ? क्योंकि तुम तो छुझे देवता जेसी ज्ञान पड रही हा ॥ ६ ॥ 
किंतु चन्द्रमसा हीना पतिता विद्ुधालयात्‌ । 
रोहिणी ज्येतिषां ओरेष्ठा #श्रेष्ठासबंगुणान्विता ॥ ७॥ 


अथवा तुम नक्षत्रों में श्रेष्ठ तथा सर्वगुणभागरियों में श्रेष्ठ 
शहिणी तो नहीं है, जे। चन्द्रमा के वियागजन्य शोक से अखित... 
है, स्वर्ग से पृथिवी पर झा गिरो हे ?॥ ७॥ 


# पाठान्तरे-- श्रेष्ठ । 


अ्यस्तरिशः सर्गः झ३१ 


का त्व॑ं भवति कल्याणि त्वमनिन्दितलोचने | 
केपाद्ाा यदि वा मोहाद्भर्तारमसितेक्षणे ॥ ८ ॥ 


वसिष्ठं केपयित्वा त्व॑ नासि कल्याण्यरुन्धती । 
के नु युत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे ॥| ९॥ 
हे सुन्दर नेष्रों वाली कल्याणी ! तुम कान हो ? दे फात्ते नेप्ों 
चाल्ली | कैप या भेह चश, तुम' अपने पति चशिष्ठ को, कुपित 
कर, यहां आयी हुई अ्रुधतो ते नहीं हे ? हे सुमष्यमे | यह ते 
वतल्लाशी कि, कह्दी तुम्हारा पुल, पिता, भाई, शअथवा पति 
ते।॥5५॥ ६॥ 
अस्माह्लोकादमुं लेक॑ गतं त्वमनुशोचसि । 
'रोदनादतिनिःश्वासादूभूमिसंस्पशनादपि ॥ १० ॥ 
इस लेक से परतकाक के नहीं चला गया, जिसके लिये तुम 
शोक कर रही दी । तुम्दारे रोने, निम्वास छोड़ने और भूमिस्पश 
करने से ॥ १० ॥ 
न त्वां देवीमहं मन्ये राज़) संज्ञाधारणात्‌ | 
र्यञ्ञनानि च ते यानि छक्षणानि च लक्षये ॥ ११॥ 
यदद तो घुक्के निश्य दे गया कि, तुम देवता नहीं दे। । ( क्योंकि: 
देवता ये काम नहीं करते ) फिर तुम वार बार महाराज भीरामकन्द्र 
ज्ञी का नाम के रही दा | श्रतः तुम्दारे स्तन जंधा आदि शरीर के, 
_प्रवयचों की गठन तथा साप्रुद्रिकशाद्र में वर्णित अन्य शारोरिकः 
लक्षगों के| देखने से ॥ ११ ॥ 


१ व्यज्ञवानि--स्तनजघनादीनि । ( गो ) 
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महिंषी भ्रूमिपालस्य राजकन्याउंसि मे मता। 
रावणेन जनस्थानाइलादपहता- यदि ॥ १२॥ 
मुम्ते निश्चित रूप से ज्ञान पड़ता है कि, तुम किसी भूपाल 
की पटरानी और राजकन्या हो। रावण ज्ञनस्थान से बरज्ोरी 
जिसका हर लाया था, यदि ॥ १९२॥ 
सीता ल्वमसि भद्ग ते तन्ममाचक्ष् पृच्छतः । 
यथा हि तब वै देन्यं रूप चाप्यतिमानुपम' ॥ १३ ॥ 
तुम वही सीता दो ; तो में तुप्त से पू छुता हैं मुझसे वबतला दो। 
जुम्हारा भला हो। क्योंकि तुम्दारी दीनता से, तुम्हारे अत्यदूश्ुत 
रूप से ॥ १३ ॥ 
तपसा चास्विते। वेषस्त्व॑ रामपरहिंषी भव । 


सा तस्य वचन श्रुता रामकीतनहर्षिता ॥ १४॥ 
और तुम्दारे तपस्विनी के चेश से ठुम विश्चय ही मुझे भ्रीराम- 
पत्नी ज्ञान पड़ती हे । हनुमान जी के इन वचनों के तथा श्रीराम: 
नाम-कौतंन के खुन, सीता जी हृर्षित है गयीँ॥ १७ ॥ 
उबाच वाक्य वेदेही हनुमस्तं दुमाश्रितम्‌ | 
पूथिव्यां राजसिद्ानां मुख्यस्य विद्तात्मनः ॥ १५ || 
वृक्ष पर वेठे हनुमान ज्ञी से बेदेही कहने लगीं--हे कपे ! 
'पृथियी के समस्त श्रेष्ठ राजाश्रों में मुख्य एवं प्रसिद्ध ॥ १५ ॥ 
स्तुपा दशरथस्याईं शत्रुसैन्यममाथिन 
दुहिता जनकस्याहं वेदेहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 


१ क्षतिमानुषम्‌-अत्यदृभुतमित्यर्थ: | ( रा० ) * पाठान्तरे-- म्रता- 
पित$ ”, ५ प्रणाशिन: पढे 


भयस्तिशः सर्गः इ३३: 
न ओर शबुसैन्यहन्ता मद्दाराज दुशरध की में पताह झौर महात्मा: 
विदेह राजा जनक को में बेटी हूँ॥ १६ ॥ 
सीता च नाम नाज्ाऊं भाषा रामस्य धीमतः । 
समा द्वादश तत्राऊं राघवस्य निवेशने॥ १७॥ 
मेरा नाम सीता है, और बुद्धिमान भीरामचद्ध जी की में पत्ीः 
हूँ। वारद वर्ष तक में श्रीरामचन्द्र जो के घर में ॥ १७॥ 
झुज्ञाना मानुषान्भोगान्सवकामसमद्धिनी । 
तत्र त्रयोदरशे पर्षें राज्येनेक्ष्याकुनन्दनस ॥। १८ ॥ 
अभिषेचयितुं राजा सेपाध्यायः अ्रचक्रमे । 
तस्मिन्संश्रियमाणे तु राघवस्यामिषेचने॥ १९ ॥ 
सव कामनाश्षों से परिपूर्ण दो, मलुष्योप्योेगी समस्त पदार्थों: 
का उपयेाग करती रही । तद्‌नन्तर तेरहवे वर्ष महाराज दशरथ ने 
वशिष्ठ जी की सलाह से, इश्वाकुनन्द्न ध्रीरामचन्द्र जो का राज्या- 
मिषेक करना चाहा। प्भिषेक की सारी तैयारियाँ हो खुकने 
पर॥ १८ ॥ १६॥ 
कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमत्रवीतू। 
न पिवेय॑ न खादेय॑ प्रत्यहं मम भोजनस्‌ ॥ २०॥ | 
कैकेयी ने. अपने पति महाराज दशरथ से यह कहा कि, में - 
( ध्राज से नित्य ) न ते पानी पीऊँगी न भोजन कहूँगी ॥ २० ॥ 
__ एप मे जीवितस्यान्तों रामो यद्यभिषिच्यते । हि 
यतक्तदुक्त त्वया वाक्‍्य॑ प्रीत्या इृपतिसत्तम ॥ २१॥ 


“३३७ खुन्द्रकागडे 


तो यदि तुम भ्रीरामचन्द्र ज्ञो का राज्यातिषेर करोगे। में 
झपनी।ज्ञान दे दूँगी, दे नपात्तम ! तुमने प्रसन्न हो पूर्वकाल में 
झुझे जो वर दिया था॥ २१ ॥ 

त्चेन्न वितर्थ का वन॑ गच्छतु राघवः । 

स्‌ राजा सलवाग्देव्या-वरदानमनुस्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 


उसे यदि ठुप्त मिथ्या न करना चाहते दे, तो भ्रीरामचन्द्र जो 


चन के जाँय । है कपे ! वे सत्यवादो राजा अपने पूर्वद्त वर के 
स्मरण कर ॥ २२॥ 


मुमेह बचन॑ श्रुत्वा कैकेय्या! ऋरमग्रियस्‌ | 


ततस्तु स्थविरे राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः ॥ २३ ॥ 
कैकेयी के इस निष्ठुर और अप्रिय वचन को खुब कर, अचेत 


है। गये । तद्नन्तर वृद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रुपी घर्म का 
पालन करने के लिये ॥ २३ ॥ 


, ज्येष्ठ यशख्िन पुत्र रुदन्राज्यमयाचत | 
. स पितुर्वेचन श्रीमानभिषेकातपरं प्रियम॥२७॥ 
शदन करते हुए यशस्वी अपने ज्येछ राजकुमार ध्रोरामचन्द्र जी 


से दिया हुआ राज्य फेर लिया ; किन्तु श्रोरामचन्द्र जो ने अपने 
असिषेक से कहों वढ़ कर पिता को भ्राज्ञा को प्रिय मोना ॥ २७ ॥ 


मनसा पूर्वमासाथ वाचा प्रतिगहीतवान्‌। 


दया अंपतिशक्वीयात्तत्य॑त्रयान्नचाद तम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपि जीवितहेतावो राम! सत्यपराक्रमः | 


स विहायेत्तरीयाणि महाहाणि महायशाः ॥ २६ ॥ 
* पाठान्तरै--/ प्रतिगृहीयात्ष न ब्रयात्किन्चिद्प्रियम ॥ ? 


ह+ अभट कं ४० हज हा 25४ 
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श्र प्रथम उन्होंने उसे मन से अंगीकार कर फिर वाणी 
द्वारा प्रक८ किया। क्योंकि सत्यपराक्रमी थोरामचन्द्र जो दान 
देते हैं, दान क्ेते नह्वीं, वे सदा सत्य दो वोलते हैं, स्लूठ कभी नहीं 
बेलते | इस विषय में भत्ते ही उनके प्राण हो क्यों न चके ज्ाये। 
पर वे वालते सच दी हैं। महायशस्त्री भ्रीरामचन्ध जी ने बड़े 
मूल्यवान पव॑ बढ़िया बल्लों को त्याग, ॥ २४ ॥ रेदै ॥| 
'' विस्ेज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत्‌ । 
साऊई तस्याग्रतस्तृर्ण प्रस्थिता वनचारिणी ॥ २७॥ 
तथा मन से राज्य का छोड़, घुक्ते झपनो जननी की सेवा करने 
की आज्ञा दो । परल्तु में तो तुरुत चनचारिणो का वेश बना, उनके 
आगे द्वी उनके साथ वन जाने के तैयार हुई ॥ २७॥ 
न हि मे तेन दीनाया वास! खर्गेंजपे रोचते । 
प्रागेव तु महामागः सौमित्रिमित्रनन्दन! || २८ ॥ 
क्योंकि श्रीराम के बिना मुभ्ते अकेले स्वर में रहना भी पसंद 
नहीं है । मित्रों के आनन्द को वढ़ाने वाले महासाग जलत्मण 
भी ॥ २८॥। 
पूर्वजस्यालुयात्रायें हुमचीरेरलंकृतः | 
ते वर्य भतुरादेश वहुमान्य हवताः ॥ २९ ॥ 
प्रविष्ठाः सम पुरादष्टं वन गम्भीरदर्शनम्‌ । 
बसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितोजसः ॥ ३० ॥ 
चीर वदकल' घारण कर, बड़े भाई के साथ चलने को तैयार दो 
गये | से हम सव मद्दाराज दशरथ को झ्ाक्षा के आति आदर शोर 


हि 


३३६ छुन्द्रकायडे 


हढ़ता पूर्वक मान, पूर्व में कभी न देखे हुए ओर भयानक व में 
झांये | हम सव लग दयड॒कवन में रहा करते थे कवि, इन महा- 
घत्ती ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

रक्षसाञ्पहुता भार्या रावणेन दुरात्मना | 

हो मासौ तेन मे काछो जीवितालुग्रह कतः । 

ऊध्व द्वाम्यां तु मासाम्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌॥ ३ १॥ 

इति त्रयल्लिशः सर्ग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की भार्या ( मुरझू ) का दुष्ट रावण हर लाया । 

उसने झलुप्रह कर मुछे दो मास तक और जीवित रखने को 


अवधि वाँध दो है। दो मा वीतने पर मुझे अपने प्राण व्यागने 
पड़ेंगे ॥ ३१ ॥ । 


सुन्द्रकायड का तैतीसर्ाँ सर्ग पूरा इआ । 
अल +++ 


चतुश्चिशः सगे: 
ध्यद आआ 
तस्यास्तह॒चनं श्रुत्ा हनुमान्दरियूयपः | 
दुःखाददु!खाभिभूताया! सान्लवसुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


शाकसन्तप्ता जानकी के ये वचन सुच, कपिप्रवर हनुमान जी 
उनके धीरज वंधाते हुए उत्तर में यह वाक्ते ॥ १ ॥ न्‍ 


अहं रामस्य सन्देशादेवि दृतस्तवागतः |. 
वैंदेदि कुशल्ली रामस्त्वां च कौशलमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 


चतलिशः्सर्ग....३३७ 
है देवी ! भोरामचन्द्र जो को शाज्ञा से दृत बन कर, मैं तुम्हारे 
पास उनका संदेसा लाया हूँ । श्रोरामचन्द्र जी स्वयं भच्छी तरह हैं 
ओर तुर्दारा कुशल बचान्त पूछा है॥ २॥ 
ये ब्राह्ममस्ध॑ वेदांध वेद वेदविदां वर; । 
स ता दाशरथी रामो देवि क्रोलमबबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
ह है देवी ! जे ब्रह्मात्न का चलाना आनते हैं, जो चेदों के ज्ञाता 
हैं ओर जो वेदवेत्ताओं में थे्ठ हैं, उन्हीं दशरथनन्दव भीरामचन्द्र 
जो ने तुम्दारी राजीखुशी का दाल पूछा है ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणश्र महातेजा भतुस्तेज्तुचरः प्रियः । 
कृतवाज्शोकसन्तप्त: शिरसा तेजमिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मदातेजखी और अपने वड़े माई की सेवा में सदा तत्यर रहने 
वात्ने, लत्मण जो ने शे/क्सम्तप्त दो, तुमकी सीस नवा कर प्रणाम 
कहलाया है ॥ ४॥ 
सा तयेः कुशल देवी निशम्प नरसिंहयेः | 
प्रीतिसंह्टसबान्ली हलुमन्वमयात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनों नरसिंदों का कुशलसंवाद सुन, सीता का सारा 
शरीर हर्प से पुलक्रित वो गया। वे हसुमान जी से फहने 
लगी॥ ५॥ 
कल्याणी वत गायेय॑ छौकिकी प्रतिभाति मा। 
एति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशतादपि ॥ ६॥ 
लय एक कह्दावत कट्दा फरते हैं कि, मल्॒ष्य यदि जीदित रहे; 
ते सो बर्ष के पीछे भी वद दर्षित द्वाता है। से यद कद्दावत झुझे 


ठोक ठीक ज्ञान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
; घा० रा० छु०--२२ , 


हु 


पु 
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तया समागते तसिमन्पीतिरुत्पादिताओ्वुता । 
परस्परेण चालाप॑ं विश्वस्तों तो प्रचक्रतु॥ ७ ॥ 

( इस प्रकार ) सोता ओर हसुप्तान ज्ञी को सेंद दोज्ञाने पर अब - 
डन दोतों में परस्पर विज्त्तण अनुराग उत्पन्न है गया ओर वे दोनों 
एक दुसरे पर विश्वास कर आपस में वातचीत करने लगे ॥ ७॥ 

तस्यास्तद्वचन॑ भ्रुत्वा हनुमान्हरियूथप३ । 
सीताया; शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे ॥| ८ | 
शेककशिता सीता ज्ञों के उन घचनों के छुत, कपिश्रेष्ठ 
एनुमान जी, सीता जो के कुछ निक्रठ चल्मे गये ॥ ८॥ 
यथा यथा समीप॑ स हनुमाजुपसपंति । 
तथा तथा रावणं सा त॑ सीता परिशहूते ॥ ९ ॥ 


किन्तु इनुमान जी ज्यों ज्यों सोता जी के निकट पहुँचते जाते 
थे, त्यों तयों सोता जी दन्ुुभान ज्ञो के रापण समक्त, उन पर सन्देंह 
करती जाती थीं-॥ ६ ॥ 


अद्दो पिरुष्कृतमिंदं! कथितं हि यदस्य मे। | 
रूपान्तरमपागम्य स एवायं हि रावण) ॥ १०॥ 
मेंने इससे वातत्रीत कर वड़ा अन्नुत्रित कार्य किया, मुक्तका 
घिपकार है। क्योंकि यह रूप बदले हुए रावण ही है ॥ १० ॥ 
वामशोकर्य शाखां सा विश्ुक्ता शोककर्शिता । 
,. तस्यामेबानव्याज्ी परण्यां समुपाविशत्‌ ॥ ११ ॥ - 


5 


३ दुष्कृतं--अनुचित । (गो ) | 
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सुन्द्री सीता ज्ञी यद कद्द कर तथा शोक से विक्रल दे और 
अशोक को शा की देड, चढीं भूमि पर बैठ गयीं ॥ ११॥ 


हनुमानपि दुःखाता तां दृष्ठा भयमोहिताम । 
अवन्दत महावाहुस्ततरतां जनक़ात्मजाम्‌ ॥ १२॥ 
महावादु हसुमान जी ने दुत्ियारो खोता को भयभीत देख, 
उनके प्रणाम किया ॥ १२॥ 
सा चेन भयवित्रस्ता भूये नैवास्युद्रेक्षत | 
त॑ं हृष्ठा वन्‍्दमानं तु सीता शशिनिभानना ॥ १३ ॥ 
किन्तु भयभीत सीता जो ने फिर दसुमान ज्ञो की ओर नहीं 
देखा | वढिक्त चम्रपुली सीता ज्ो ने, दसुमान जी के प्रणाम 
करते देख, ॥ १३ ॥ 
अन्रवीदीध्धमुच्छवस्य वानरं मधुरस्वरा । 
मायां पविष्टो मायावी यदि र्व॑ रावण: स्वयम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अँचो साँघछ ले, ददुमान जो से मधुर स्वर में कद्दा कि, यदि तू 
सदछुच्च कपटरूप घारण किये हुए राचण है॥ १४ ॥ 
.... उत्पादयप्ति ये भूयः सनन्‍्तापं तन्न शोभनम। 
स्व परित्यज्य रूप यः परिवराजकरूपघृत्‌ ॥ १५ ॥ 
जनस्थाने गया दृए्स्ल से एवासि रावण: । 
उपवासकृशां दीनां कामझप निशाचर ॥ १६॥ 
तो तूने मु्ते जा पुनः शाकसन्‍्तप्त किया है, से झच्छा नहीं 
किया भ्रथवा यद ठुक्के नद्दों सोद्वता । तू चद्दी रावण है जे। अपना रूप 
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बदल ओर संन्यासी का रूप धारण कर, जनस्थान में मुझे हस्ते . 
गया था। हे कामरूपो निशाचर ! में ते वैसे हो भूखी प्यासी रह 
कर छश ओर दीन दो रही हूँ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
सन्तापयसि माँ भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम। .. 
अथवा नेतदेव॑ हि यन्मया परिशक्ितम्‌॥ १७॥ 
से मुक्त सन्‍्तप्त के पुनः सन्तप्त करना, तुझका शोभा नहीं 
. देता ! और यदि मेरा यह सन्देद ठीक न हो ॥ १७॥ 
मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दशनात्‌ । 
यदि रामस्य दूतरत्वमागते भठ्रमस्तु ते || १८ ॥ 
और बहुत करके ठीक है भी नहीं, '्योंकि तुस्ते देख, मेरे मन में 
अपने ध्याप तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। से यदि तू श्रीराम- 
चन्द्‌ जी का दूत चन कर यद्दों आया है, तो तेरा मड्भल है | १८॥ 
पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे । 
गुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १९ ॥ 
अब में तुझसे पूंछती हूँ। हे कपिश्रेष्ठ !. तू मुस्ते औराम- 
चन्द्र ज्ञी का बुत्तान्त वतला। साथ ही हे वानर | मेरे प्यारे 
ओरामचन्द्र जी के श॒ुणों का भो वर्णन कर ॥ १६ ॥ 
चित्त हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः । 
अह्दो स्वप्नस्य सुखता याहमेव॑ चिराहृता ॥ २० ॥ 
प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम्‌ । 
. स्वप्नेषपि ययहं पीर राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २१ ॥ 
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दे सोपय ! तू मेरे सन के अपनो ओर उसी प्रकार खींच रहा है; 
जिस प्रकार नदी अपने किनारे के अपनी ओर खींचतो है । आादा ! 
देखे, स्पप्त भो फैमा सुखदायों देता है, जे में मुदृत से भीराम- 
चन्द्र जी से विछुड़ी हुई ग्राज धीरामबन्द जो के भेजे हुए वानर 
को देख रदी हूँ। यदि स्प्रप्त में भो में ओरामचद्ध जी घोर लद्मण 
जी के देखती ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नाअपे मम मत्सरी | 
नाहं स्वप्नमिमं मनन्‍्ये स्वप्ने हष्टा हि वानरस ॥ २२॥ 
तो दुल्ली न दाती, किन्तु स्वप्त भी तो मुक्तसे ईर्ष्या रखता है 
( अर्थात्‌ ईप्यावश स्वप्न में भो मुझे श्रीराम लद्मण नहीं दोखते )। 
परन्तु यद्द तो मुझे स्वप्न नहीं मालूम पड़ता। उ्णेंकि स्वष्त में 
बन्दर को देखने से ॥ २२ ॥ 
न शक्येडश्युदयः प्राप्तुं माप्तत्चाभ्युदये मम । 
कितु स्थाचित्तमेहि5्यं भवेह्वातगतिस्लियम्‌ | २३ ॥ 
किसी का कल्याण नहों दाता, किन्तु छुझे तो स्वप्न में वानर 
देखने से सम्तोप रूपी कल्याण की प्राप्ति हुई है। कहीं यद मेरा 
मनविश्नम तो नहों है. अ्रथवा भूखी रददते रहते ऋ्दीं धायु कुषित 
दे कर मेरा मस्तिष्क तो नहीं विगाड़ रदा है? ॥ २३॥ 
उन्पादजों विकारों वा स्पादियं मृगतृष्णिका ! 
अथवा नायमुन्मादों मोहेज्प्युन्यादरक्षण। ॥ २४ ॥। 
अथवा यद वित्तिप्तवामूलक कोई उपद्रव तो नहीं शक 
यह मझगतृष्णा को तरह मुझे अत्य वस्तु का अन्य स्थान भें भाख 
मात्र दी रहा है? झथवा न तो यह विक्तिप्तता है ओर न उससे 
उत्पन्न हुआ यह माह है अर्थात्‌ ज्ञानशून्यता ही है॥ २७ ॥ 


शे४२ झुन्द्रकायडे 


सम्बुध्ये चाहमात्मानमि्म चापि वनोकेसम्‌ । 
 इत्येव॑ वहुधा सीता सम्पधार्य बलावलम ॥ २५ ॥ 
च््योंकि मेरे देशदवास दुरुस्त हैं. अ्रयवा में अपने आपको. 
आर इस वानर के भत्री भाँति जानती हूँ । सीता जी ने इस प्रत्ञार 
वहुत कुछ ऊँचनीच सेच विचार कर, ॥ २५॥ 
रक्षसाँ कामरुपत्वास्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ |. 
एवां वुद्धि तदा छतल्वा सीता सा तलनुमध्यमा ॥ २६॥ 


हनुमान जी के कामझूपी राक्षसराज़ रावश॥ हो समक्ता। इस 
प्रकार का निश्चय कर, पतल्नी कमर चाल्ली सीता ॥ २६ ॥ 


न प्रतिव्याजहाराय वानरं जनकात्मजा | 
सीतायाशिचन्तित॑ बुद्धा हनुमान्मास्तात्मणः ॥ २७॥ ' 


जनकनन्दिनों ने फिर हनुमान ज्ञों से कुछ बातचीत न. की । 
तब पवननन्दन हनुमान जी स्रीता जी, के चिन्तित जान, शर्थात्‌ 
अपने ऊपर सन्देद्द करते जान, ॥ २७ ॥ 5 


भरोत्रानुकूलेव चनेस्तदा तां सम्प्रर्षयत्‌ । 
आदित्य इध तेजस्वी लेककान्तः शद्ञी यथा ॥ २८ ॥ 


श्रुतमघुर वचन कह, उनके भली भाँति प्रसन्न करने लगे। 
दे बाले--जे आदित्य की तरह तेजस्वी, चद्धमा की तरह स्वे- 
प्य हैं ॥ २८ ॥ 
राजा सवस्य लाकस्य देवो वेश्वणो यथा ।., 
विक्रमेणोपपन्नदच यथा विष्णुमेहायश्ञा) ॥ २९ ॥ ' 
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ञ्ञे कुबेर को तरद सब कोगों के राजा, परशक्रम प्रदर्शन 
फरने में महायशस्यी विभाठु के समान हैं ॥ २६॥ 
सत्यवादी मधुरबादेवों वाचस्पतियंथा। 
0 
रूपवान्सुभग; श्रीमान्कन्दर्प इव मूर्तिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
जे बुदस्पति को तरह सत्वादों और मधुरमाषों हैं। जे। रुप- 
बान, खुभग और सोस्दय में स्लात्तात्‌ मूतिमान कन्दुर्प की तरह 
हैं॥ ३० ॥ ॥ 
स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महार॒य! । 
वाहुच्छ[यामवएव्धो यरय लेके महात्मनः॥ ३१॥ 
जो उचित ऋोष कर दुग्ड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ और 
मद्ार्थी हैं, अिनकी भ्लुत्रा की छाया में रह कर लाग सुखी रहते 
हैं॥ ३१॥ 
अपकृष्याश्रमपदान्म गरूपेण राघवम््‌ ! 
शुन्ये येनापनीतासि तस्य द्रए्यसि यत्फलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उन भीरामवनद्ध जो का वनावटी हिरन द्वारा श्राश्रम्त से दूर 
के जाकर और]०कास्त पा, जिसने तुमके! दर है,' वह अपने किये 
का फल पावेगा ॥ ३२ ॥ 
न चिराद्रावणं संख्ये ये। वधिष्यति वीयवान्‌। 
डा 
रोपप्रमुक्तेरिपुमिज्वेछद्विरिव पावकेः ॥ रेरे ॥ 
जे पराक्रप्ती ध्रीरमवन्ध जी कुद् दे भ्रम्मि को तरद दीप्तमान्‌ 
बाणों के चज़ा कर युद्ध में रावण के मारंगे ॥ रे३॥ 
तेनाईं पेषिता दृतस्त्वस्सकाशमिहागत) । 
त्वद्नियोगेन दु/खातेः स त्वाँ कौशलमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
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उन्दीका भेजना हुआ में उनका दूत तुस्द्दारे पास आया हूँ।वे 
ठुम्दारे विरद में बड़े ढुःखी हैं।से। उन्होंने तुम्दारो कुशलबार्ता ' 
पूंछी है ॥ २४॥ 
लक्ष्मणएच महातेजाः सुमित्रानन्दवर्ध ना । 
अभिवाद महावाहुः स तवां कोशलमब्रवीत्‌॥ ३५.॥ 
महावाहु और छम्तिन्रा के आनन्द के बढ़ाने वाले महातेजस्वी 
लक्मण जी ने प्रणाम पूर्वक तुम्दारी कुशलवार्ता पूछो है ॥ ३५ ॥. 
रामस्य च सखा देवि झुग्रीवों नाम वानर! । 
राजा वानरमुझुयानां स त्वां कोशलमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
हे देवी | सुप्रीव नाम के वानर ने, जे श्रीरामचन्द्र जी के 
मिश्र हैं और वानरों के राजा हैं, तुम्हारी राजीखुशी पूँछी दे ॥ २६ ॥ 
नित्य॑ समरति रामस्तवाँ समुग्रीवः सलक्ष्मणः । 
दिष्या जीवसि वेदेहि राक्षसीवश्षयागता ॥ ३७ ॥ 
सुप्रीव और लक्ष्मण सदित भ्रीरामचन्द्र जी नित्य तुम्हें याद 
किया करते हैं। हे वैदेदी ! यह सौभाग्य की वात है कि, तुम इन 
रात्षसियों के पंज्े में फेस कर भी ज्ञीती जञागती वनी हुई हो ॥३७॥ 
न चिराइश्यसे राम लक्ष्मण च महावलूम्‌ | 
मध्ये वानरकाटीनां सुग्रीव॑ चामितोजसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है देवी ! तुम थोड़े दी दिनों वाद खत्मंण सहित मद्रावली 
श्रीरामचन्द्र जी को ओर वड़े पराक्रमी सुश्रोव के करोड़ों चानरों 
सद्दित यहाँ देखेगी ॥ ३८॥ 
अहं सुग्रीवसचिवों हजुमाज्ञाम वानरः | 
प्रविष्ठो नगरीं लक्ढां लक््घयित्वा महेद्धिस्‌ ॥ ३२९॥ 
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। में खुप्रोव का मंत्रो हैं और सेरा नाम हसुमानःहै। मैं समुद्र 
| को लाँध कर लड्डापुरी में आया हैं॥ ३६॥ ' 
ऊंत्वा मून्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः । 
तां द्रष्डमुपयातेर समाभ्ित्य पराक्रमम | ४० ॥ 
में अपने वलपराक्रम फे पूते, दुए रावण के सिर पर पैर रख 
कर, ( थ्र्थात्‌ रावण का तिरस्कार करके ) तुम्दें देखने के लिये 
यहाँ झाया हूँ॥ ४० ॥ 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छत्ति | 
विश्ज्ञा त्यज्यतामेषा भ्रद्धुत्ख वदते मम ॥ ४१ ॥ 
इति चतुरस्लिशः सर्गः ॥ 
दे देवी ! तुम मुझे ने! समझ रदी दे वह में नहीं हूँ ( अर्थात्‌ 
मैं रावण नहीं हैं)। अतप॒व तुम अपने सन्देह के दूर कर, मेरे 
कथन पर विश्वास करो ॥ ४१॥ 
सुन्द्रकाण्ड का चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
मि कह 
पद्नुन्निंशः सर्गः 
जाम 
ताँ तु रामकथां भ्रुला वैदेही वानरपमात्‌ । 
' डवाच वचन सान्त्वयमिदं मधुरया गिरा॥ ६ ॥ 


दश्ुमान जी के सुख से श्रोरामचन्द्र जी का बुत्तान्त खुन, सीता ह 
जी ने मधुर चाणी से ये शान्त ( ठंडे ) वचन कदे॥ १॥ 
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क ते रामेण संसर्गः कं जानासि लक्ष्मणम्‌ | 
वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २ ॥ 
हैरी श्रीयमचन्द्र जो से मेंठ कदां हुई! लक्ष्मण जी के तू 
कैसे ज्ञानता है ? मनुष्यों का ओर वानतें का मेल कैसे हुआ ? ॥२॥ 
यानि रामस्य लिज्ञानि लक्ष्मणस्प च बानर। 
तानि भूय! समाचहए्ष्व न मां शोक! समाविशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दे वानर | श्रीरामचन्द्र जो और लद्रमण जी को जो पदिचाने हैं 
( हुलिया ) उनके तुम फिर से कहे, जिनको सुनने से भेरे मन 
के शोक न दा ॥३॥ - 
कीद्श तस्य संस्थानं रूप रामस्य कीदेशस। 
कथमूरू क्थ वाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४ ॥ 
उनके शरारों की गठन कैसो है और भ्रीरामचद्ध जी का रूप 
फैसा है? लद्मण जो की जंघाएँ श्रोर भुजाएँ कैसी हैं ? यह तुम 
पु बतलाओ ॥ ४॥ 
एवपुक्तरतु वेदेशा इलुपान्पतनात्मज/#। 
तते राम॑ यथातस्वमारूयातुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


जव सोता जी ने इस प्रकार पू छा ; तव पवननन्दन दनुुमान जी | 
श्रीरमचन्द्र जी की हुतल्िया यथावत्‌ बतलाने लगे ॥ ५ ॥ 


जानन्ती वत दिया मां वेदेहि परिपृच्छेसि । 
भततुं! कमलपत्राक्षि संस्थान लक्ष्मणस्य च॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--“ हलुमान्प्राइतात्मज । .._ 
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वे वैल्ले--दे कमलनयनी | तुम श्रपने पति और छत्मण जी के 
शरीरों के चिन्दों के। जान कर भी मुफ्से पूंछुती दो, यह मेरे लिये 
बड़े सैभाग्य की वात है ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिह्दानि लक्ष्मणस्य थे जानकी | 
लक्षितानि विश्ञालाक्षि वदतः श्रृणु तानि मे ॥ ७ ॥ 
दे जानकी जी | मेने श्रोरामचन्द्र जो भर लक्ष्मण जी के जिन 
शारीरिक चिन्हों को देखा है, वे सव में तुमसे कहता हूँ । 
छुनिये ॥ ७॥ 
रामः कमलपत्राक्ष: #सर्वभूतमनेाहर! । 
डपदा ्षिण्यसम्पन्नः पसतो जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
हे जनकनन्दिनो ! श्रोशमचन्द्र जी के नेत्र कम के समान हैं । 
चेसव का मन हरण करने वाले हैं। रूप और चातुर्य को साथ 
लिये हुए वे उत्पन्न हुए हैं ( अर्थात्‌ वे स्वभावतः खुस्वरूप और 
चतुर हैं ) ॥ ८॥ 
तेजसा$5दिव्यसझ्ञाशः क्षमया पूथिबीसमः! । 
बृहरपतिसमो बुद्धया यशसा विसवापमः ॥ ९ ॥ 
वे तेज में घुय, क्षमा में एथिवी, वुद्धिमत्ता में बृहस्पति और यश 
में इन्द्र के तुल्य हैं॥ ६ ॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य ख़जनस्य च रक्षिता | 
रक्षिता खस्य हृत्तस्य धमेस्य च परन्तपः ॥ १० ॥ 
वे समत्त प्राणियों की, अपने जने की, अपने चरित्र को और 
अपने धर्म की रक्ता करने चाले हैं। साथ हो अपने शत्रुओं का नाश 
_(सी)करनेवालेदैं॥॥०॥ २२२२ . 
# पाठान्तरे--० सवस्वमनादरः । | पाठान्तरे--- ' शथिवीक्षमः ।” 
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रामो भामिनि लोकेउरिंगथातुवण्यस्य रक्षिता | 


मर्यादानां च छोकस्य कर्ता कारयिता च सः ॥११॥ 
हे सुन्दर | श्रीपमचछ्ध जी इस लेक में चारों वर्णा के रक्तक 
और लेक की मर्यादा बांधने वाले और प्र्यादा क्री रक्ता करने 
वाले हैं॥ ११॥ |! 
#अर्चिष्मानचितोा नित्य॑ ब्रह्मचर्यत्रते स्थितः 


साधुनामुपकारज्ञ; प्रचारक्षत्र! कमणाम्‌ ॥ १२॥ 

वे श्नति प्रकाशमान हैं शोर पुज्यों के भी पृज्य हैं। वें सदा , 
बअह्मचयत्रत के धारण किये रहते हैं। वे साधु महद्दात्माश्रों के प्रति 
डपकार करने के अवसर के ज्ञानने वाले अथवा साधु महात्माओं 
द्वारा किये हुए उपकारों के मानने वाले हैं और वे शास्रविहित 
कर्मो के प्रचार की विधि के जानते हैं. श्रथवा शाखोक कर्मो के 
प्रयोगों के वे ज्ञानने वाल्ले हैं ॥ १२ ॥ 

[ नेट--श्रोरामचस्द जो यूदस्य ये, फिर दइदुमान जी ने उन्हें * नित्य. 
बक्यचय-ब्रत-व्यित ”” क्यों बतलाया ? यह दाह्ठा होने पर समाधान के छिये 
भुषणदीकाकार ने सतु भगवान्‌ छा यद इलाक उद्उत किया है :-- 

+ घाडशतु निणाः ख्ोणां तस्मिन्युग्मालु संविशेत्‌ 
बरह्मचार्येच पर्वायाश्ववत्नश्व विवर्जयेत्‌ ॥ ” ] 


राजविद्यावि नीतथ् ब्राह्मणानामुपोसिता | 
श्रुतवाव्शीलसंपन्नो विनीतश्च॒ परन्तप/ ॥ १३॥ 
वें चार प्रद्नार की राजविद्याओं में शिक्षित; ब्राह्मणेपासक, 


शानवान्‌, शीलवान्‌ नप्न, किन्तु शत्रओं के तपाने या नाश करने 
. चाल्ते हैं ॥ १३॥ 


) प्रचारज्ञ--अ्येगज्ञः । (यो०) # पाठान्तरे--अविष्मानचितोद्यय । 
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[ नेाट--चार प्रकार की राजविद्याएँ ये हैं:-- 
£ आन्वोत्तिकी नयी वार्ता दृएडनीतिश्व शाश्वती 
एता विद्याश्वतस्लस्तु लोझसंस्थितिहेतवः ॥ ” ] 
यजुर्वेदविनीतशच वेदधिद्धिः सुपूजितः । 
धनुर्षेदे च वेदेषु वेदाह्ए च निप्ठितः॥ १४ ॥ 
वे यज्॒र्वेद्‌ भत्ती भांति सोखे हुए हैं, भ्रोर वेदवेत्ताओं से मज्ी 
भाँति सम्मानित श्यनगा प्रशंसित हैं तथा घतुवंद में एवं चारा 
चेदों भौर वेदाड़ों में निषुण हैं ॥ १४ ॥ 
[ नेाद--और वेदों का नाम छिस्ने से पदिले यजुर्वेद का नाम लिखने 
से आदिकान्यकार का अभिम्राय यद्द है कि, श्रीरामचन्द्र भी यजुवेंदी थे । ] 
विषुरांसे महावाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः | 
गूठजत्र) सुताम्राक्षे रामे देवि जनेः श्रुत) ॥ १५ ॥ 
हे देवो | श्रीरामचन्द्र जो, विशाल कंधों वाले, बड़ो भुज्ञाओं 
चाले, शबुप्रीव, सुन्दगनन, हँसलिये। की माँसल हड्डियाँ चालें, 
रक्तनयन और लेक में श्रीरामचन्द्र जी के नाम से भ्रसिद्ध 
हैं॥१५४॥ । 
दुन्दुभिखननिेषः स्निग्धवर्णः मतापवान्‌ । 
समः समविभक्ताड्ञो वर्ण श्याम॑ समाश्ितः ॥ १६ ॥ 


उनका कण्ठघ्वर दुन्दसि के समान गम्भीर है, उनके शरीर का 
रड्ड| चिकना है, वे बड़े प्रतापी हैं, उनके सब अंग प्रत्यंग आपस में 
. मिल्ते हुए और छेटे बड़े नहीं हैं और उनका श्याम वर्ण है ॥ १६ ॥ 


त्रिस्थिरसिपवम्वश्व त्रिसमस्रिपु चेन्नतः । े 
त्रिताम्नद्तिष्‌ु च क्षिग्पो गम्भीरस्रिषु नित्यशा ॥ १७॥ 
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उनकी जाँघे, कलाई ओर मूठो बड़ी मज़बूत हैं। भौंद, अंड 
क्वाश ओए वाह उनके ये तीन अह्ढ लंबे हैं, केशात्र, वृषण और जातु 
ये तीनों भ्रंग उनके समान हैं। नाभि का भ्रभ्यन्तर भाग, कक्ष और 
“छाती उनके ये तीन भअरंड् ऊँचे हैं। शाँक़ों के कोये, बस भोर चरणों * 
के तत्लुए भोर दोनों हथेली लाल हैं। उनके पाँच की रेखा, फ्रेश, 
पर शिक्ष का अगला भाग चिकने हैं। उनका खर, उनकी नाभि 
झोर गति गस्मीर हैं॥ १७ ॥ ह 

त्रिवलीवांसूयवनतश्चतुन्येज्खिशीप वान्‌ । 

चतुष्फलश्चतुर्लेखश्चतुष्कि पकुश्चतुसमः ॥ १८ ॥ 

चतुदंशसमहन्दरचतुदएश्चतुरगंतिः । 

महेष्ठृतुनासश्च पश्चस्निग्पेप्ठव॑शवान्‌ ॥ १९ ॥ 

उनके उरर ओर कशठ में त्रिवली पडती है। उनके पैर के 
तत्लुण, चरणरेखा पर ह्टनाम्र गहरे हैं। उनका गला, लि 
पीढ़ और जाँध मोदी हैं। उनके मस्तक के ऊपर चार भंवरिया हैं। 
उनके अंगुछसूल में चारों वेद की ज्ञान-सम्पादन-सूचक चार रेखाएं 
हैं। उनके ललांट में मद्दा-दीर्घायु-सूचक चार रेजाएूँ हैं। चोबीस 
अंगुन्न के हाथ से वे चार हाथ लंबे हैं । उनके बाहु, घुदना, जंधा, 
ओर कपाल समान हैं। भों, नथुने, नेत्र, कर्ण, ओछ, सतनाग्र, 
कुहनी, गद्दा, घुडना, अग्डकाश, कटि, दाथ, पेर ओर कहठिका . 
- चार दाँत चिकने, परस्पर मि्ते हुए 


हूकवार की उनकी चाक्ष है? 
। चांणी, मुख, नख, लोम॑>मौर त्वचा चिकनी हैं। हाथ की नली, - 
की न्नी, त्जनी, कनि्ठी, गुरफ, वोह. ऊझ ओर जंघा दीर्े 
५80 
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दरशपत्रों दशबूहत्िभिव्यात्रो॥हिलुक्ततान । 
पहनते पर कल घब; ॥ २० ॥ 
उनमे ध्ुद्य, नेत्र, थूथन, निहा, भ्रोगै,ताल्ले, स्तन, नज्व द्वाथ श्रोर. 
पैर कमल के तुन्य हैं। -उनके वक्त/स्थन, मरटतक,- ललाड, ओचा; 
वाहु, स्कंध, नामि, पैर, पीठ, ओर कर्ण बड़े पड़े हैं । थी, यश्ञ:ओरें 
तेज से वे व्याप्त हैं। उनरँ मातृ पिक्त दोनों वंश निर्देष है। उनके 
कक्त, पेड, व्राःस्थल, नासिका, स्कंध और ललाठ ऊँचे दैं। अँगु 
लियों के पारा, लिर के चाल, रोम, नल, त्वचा ओर वाढ़ी के वाल 
केमल्र हैं। उनको सुद्म दृष्टि और सूह्म बुद्धि है ॥ २० ॥ 
सत्यधमंपरः श्रीमान्संग्रद्मजुग्हे रत; 
देशकालविभागज्ञः सवस्षेकप्रियंबद; ॥ २१॥ 
श्रीरामचरद्र जा सत्यवर्भपरायण, कार्तिवान, द्रव्य के उपान 
करने और दान करते में सदा तत्पर, समय का यथे।चित विभाग 
जानते वाके श्रौर सब से प्रिय वे।लने वाज़े हैं ॥ २१॥ 
#प्राता चास्य च हेमा! सोमित्रिरपरानितः । 
अनुरागेण रूपेण गुणश्चैव तथाविध; || २२॥ 
नये भाई मे! सौतेली माता खुमिता से उधन्न हुए हैं; अब॒- 
शग, रूप भर गुणों में अपने भाई दो के समान दैं ॥ २२॥ 
तावुभा नरश|दुला लद्शेनपमुत्सकां | 
विचिन्वन्तों महों कृत्स्नामस्मानिरमिप्तज्ञतों ॥ २३ ॥ 
चे दोनों नरतिंद, तुम्हारे देखने की लालसा से तुम्हें सारी, 
पृथिदी पर खेजते हुए, दमसे आमिल्षे हैं ॥ २१ ॥ 
# पाठान्तरे--'' आतापि तस्य ” ; * जाता च तत्थ 


॥ | 


सुन्द्रकायडे 
त्वामेव मार्गमाणों तो विचरन्तों वसुन्धराम ।. 
- ददशतुमंगपति पूर्वजेनावरोपितस! ॥ २४ ॥ 
ऋश्यमूकर्य पृष्ठे तु वहुपादपसडूले | 
भ्रातुर्भयातमासीन सुग्रीव॑ प्रियद्शनम ॥ २५ ॥ 
वे दोनों तुपका हृढ़ते दुए ओर पृथिवों पर घूमते हुए, अनेक 
चुज्षों से युक्त ऋष्यमक पर्वत के समीप पहुँचे और अपने बड़े भाई 
चानरराज़ वात द्वारा निर्ालित और भाई के इर से डरे हुए प्रिय- 
दर्शन सुप्नीच के उस पंत पर बैठा हुआ उन्होंने देखा ॥२४७॥२५॥ 
वयं तु हरिराज त॑ सुग्रीव॑ सत्यसज्लस्मू। 
परिचयास्महदे राज्यात्पूवंजेनाव रोपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हमर क्षाग वहाँ वालि द्वारा राज्य से निर्यसित, सत्यप्रतिक्ष 
वानरराज खुप्मोव को सेत्रा शुभ्रषा किया करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तों चीरवसनौ पनुःप्रवेरपाणिनों । 
ऋश्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशपुपागतो ॥ २७ ॥ 
चीर धारण किये और हाथों में उत्तम धनुष के लिये हुए, 
वे दोनों ऋष्यमूक पव॑त को रमणीय तलैटी में पहुँचे ॥ २७ ॥ 
स तो दृष्ठा नरव्याप्रों घन्विनों वानरपमः | 
अबप्छुते गिरेस्तस्य शिखर भयमेतहितः ॥ ९८ ॥ 
कपिश्रेष्त खुश्ीच इन दोनों पुरुषसिददों को हाथ में घुष लिये 
हुए धाते देख, भयसीत दो पक छु्लाँग मार, ऋष्यमूकपतंत के 


शिखर पर चढ़ गये ॥ २८॥ 
१ अवरोपितं--विवासितं । ( रा० ) 
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ततः स शिखरे तस्मिन्वानरेस्द्रों व्यवस्वितः | 
तयाः समीप मामेव प्ेषयामास सलरम ।! २९ ॥ 
छुप्तोच ने पर्वेतशिखर पर पहुँच, ढन दोनों के पास मुक्त 
ठुस्‍त मेजा ॥ २६ ॥ 
ताबह युरुषव्यात्रों सुग्रीववचनाअभू | 
+ अपकक्षणसम्पनों कृताज्ललिस्पस्थितः || ३० ॥| 
में उन दोनों झुपवान्‌ और शुभ लत्तर्णों से ग्रुक पुरुषसिदों के 
पास अपने मालिक खुम्मीव के ऋहने से, द्वाय जेड़े जा उपस्यित 
इुआ ॥ ३० ॥| 
तो परिज्ञाततक्तावी गया प्रीतिसमन्दितों । 
_ पृष्ठपाराष्य त॑ देश आपितों बुरपबमो ॥ ३१॥ 
मैंने वार्ताज्ञाप ऋण उनके तात्पर्य को जान लिया ओर वे 
दोनों सी मेरा श्रत्िध्राय ज्ञान, बड़े प्रसन्न हुए | तदूवस्तर में इन दोनों 
नरश्रे्ों के अपनी पीठ पर चढ़ा, उनके ऋष्यमूक पर्वत के 
शिखर पर ले या ॥ ३२॥ 
निवेदिता च तत्त्वेन सुग्रीवाय मद्मात्मने | 
तयारन्योन्यसंलायादभूतं श्रीतिरनायत ॥ ३२॥ 
वहाँ जा कर मेंने मद्रात्मा खुम्व से सब यथार्थ हाल कह 
दिया । तदनन्तर उन दोनों में आपस में वातचीत हुई और दोनों में 
खत्यन्त श्रीति भी दे गयी ॥ २२ ॥ 
अतन्र तो कीर्सिसस्पत्नो हरीश्वरनरेखरों | 
प्रस्परकृताशभबासो कयया पृ्वहत्तया ॥ १३ ॥ 
# पाठन्तरें--* दतत्तों । 7१ 
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वहाँ पर उन दोनों दीतिवान ऋष्रिनज्ञ ओर नरराज ने आपस 
में अपना अपना पूव वृत्तान्‍्त कद्द कर, एक दूसरे के धोरञ्ञ 
बचाया ॥ रे३े ॥ 
. त॑ ततः सान्त्वयामास सुग्रीव॑ लक्ष्मणाग्रजः | 
ः.. खीहेतावालिना भ्रात्रा निरस्तमुर्तेजसा ॥ ३४ ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने, उम्रीव के, जे। व्यी के पीछे अपने . 
तेजस्वी भाई वालि द्वारा राज्य से निकाल दिये गये थे, धीरज 
बचाया ॥ ३७॥ 
ततस्लवन्नाशर्ज शोक॑ रामस्याक्लिएकर्मणः 
लक्ष्मणों वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयद्‌ ॥ ३५ ॥।| 
तदनन्तर लक्मण जी ने अक्लिश्कर्मा भ्ीरामचन्ध ज्ञी की शेक- 
कथा, जिसमें तुस्दारे हरे ज्ञाने का चूत्तान्त था, वानरशाज सुप्रीच 
के कह सुनाया ॥ ३५ ॥ 
स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं चः 
तदासीनिणभोच्त्यथ ग्रहग्रस्त इवांशुमान ॥ ३६॥ 
चानरराज्ञ सुप्रीय, लक्ष्मण जी के मुख से सारा वृत्तान्त 
सुन, मारे शाक के ऐसे तेज्ञदोन दवा गये ; जैसे राहु से असे हुए छू, 
तेजहीन ही जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
ततस्लवद्वात्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया । ेृ 
यान्याभरणजाछानि पातितानि महीतले ॥ ३७ ॥| 


तब तुम्दारे शगर के शामित करने वाले उन सव गहनों के, 
“जी तुमने राक्तस द्वारा हरे ज्ञाने के समय ऊपर से भूमि पर... 
फेंकेये ॥ ३७॥ 


जे 


पश्चत्रिश: संग; ३५४ 


वानि सर्वांणि #चादाय रामाय दरियूथपा! । 
संहष्टा दशयामासुगति तु न विदुस्तव ॥ ३८ ॥ 
जा कर झोर दृषित द्वो मुप्रोव ने श्रीरामचद्ध जी को 
दिखलाये। पर राक्षस तुम्दें कहाँ ले गया, यह वात उनका मालूम 
न यी॥ रे८॥ 
तानि रामाय दत्तानि मयवेपहुतानि च । 
ऐप न्विगतचेताि 
 स्नवन्त्यवकीणानि तस्मिन्विगतचेतसि ॥ ३९ ॥ 
. मैंने हो उन उञ्ञने गहनों को, ज्ञे| छुश्मीच द्वारा पीछे से 
ओरामचन्द्र जी के सापने रखे गये थे, भूमि पर से उठाया था। 
भोरामचन्द्र जी उनकी देखते ही मू्ित से दो गये थे ॥ ३६ ॥ 
तान्यझ्े द्शनीयानि ऋृत्वा वहुविर्ध तव । 
तेन देवपकाशेन देवेन परिदेवितम्‌॥ ४० ॥ 
तद्नन्तर देवताओं की तरद्द तेजछ्वी श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने उन 
देखने योग्य आभूषणों के अपनी गेदी में रख, वहुत विल्ञाप 
किया ॥ ४०॥ 
पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः 'पुनः । 
प्रादीपयन्दाशरथेरतानि शोकहुताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन प्राभू“्णों के देख देख कर थे वहुत रोये, वढ्कि उन श्ाभू- 
, घणों के देखने से श्रीरामचन्ध जी का शाकाश्ि शति प्रज्वलित 
द्वो उठा ॥ ४१॥ हे ५ 
'शयितं' च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना |. 
मयाजप विविधैवाक्ये: कच्छादुत्थापितः पुनः __मयार्प विविधैवाक्ये: छच्छादुत्यापितः पुनः ॥ ४२॥ 
३ शयितं--मूच्छित । ( गो० ) * पाठान्तरे---/ भानीय | ”? हि 
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वे मारे हुःख के वहुत देर तक् भूमि पर पड़े ध्रचेत रहे। फिर 
मैंने विविध प्रकार से समक्ता चुका कर, वड़ी ऋठिताई से डनके 
डठाया ॥ 3२ ॥ 
तानि दृष्ठा अमहार्हाणि दर्शयिला उंहुछ्हु। । 
राघवः सहसोमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेदयत्‌ । ४३ ॥ 
लद्मण सहित श्रोरामचन्द्र जी ने वार वार उन मुल्यवान्‌ गहनों 
को देखा और फिर देख कर उनके सुपोव के सोंप दिया ॥ ४२ ॥ 
स तवादर्शनादायें राघवः परितप्यते । 
पहता ज्वलता नित्यमग्रिनेबाध्िपवंतः | ४४७ ॥ 
है आयें ! श्रीसमचन्द्र जी तुमके न देखते से बड़े दुःखी हो रहे 
हैं । जैसे ज्वालामुली पर्वत सदा दहकता रहता है; चैसे दी शीराम- 
चन्ध जी भी तम्हारे विरद्द में शाकापि से सदा दृहकां करते 
है॥७७॥ , ८ 
चत्कृते तमनिद्रा च शोऋश्चिन्ता च राघवम्‌ 
तापयन्ति महात्मानपरन्यगारमिवात्रय! ॥ ४५ ॥.. 
दे देवी | तुम्दारे विरद में भोरामचन्द्र जी के नोंद्‌ नहीं पड़ती 
झौर मारे शेक और चिन्ता के वे वैसे ही सम्तप्त रहते हैं; जैसे अन्नि 
द्वारा अभिकुयड ॥४४॥ , 
तवादशनशोकेन राघव) परिचाल्यते । 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिलाचय।॥ ४६॥ 
है सीते | तुम्दारे न देखने से वे मारे शाक के चैसे ही थर थराते 
रहते हैं ; जैसे बड़े भासे भूकम्प के आने से पर्ववतशिखर धरथराने 
लगते हैं. ॥ ४४ ॥ . 


# पाठान्तरे--* मद्दाबाहुः | !! 
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काननानि सुरम्याणि नदी प्रखवणानि च | 
चरज्न रतिमाम्ोति त्वामपश्यन्नपात्मने ॥ ४७॥ 
दे राजपन्नि | यद्यपि श्रीरामयन्द्र जी अ्रत्यन्त रमंणीय बनों में, 
नदियों घोर रनों के तदों पर विचरते हैं, तथापि तुर्दारे विना 
वहां उन्हें श्रानन्द प्राप्त नहीं देता ॥ ४७ ॥ 
स॒ तवां मलुनशादल! प्षिप्र॑ भाप्स्यति राघव! | 
समित्रवान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मने ॥ ४८ ॥ 
दे जनकनन्दिनी ! थे पुयपसिह श्रीरापचन्द्र जो शीघ्र ही वन्धु 
वान्यवों सदित रावण का मार, तुम्दारा यहाँ से उद्धार 
करेंगे ॥ ४८ ॥| 
सहितौ रापसुग्रीबाबुभावकुरुतां तदा | 
समय वालिन हन्तुं तव चान्वेपणं तथा ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर खुत्नीद और भीरामबन्द्र जीने श्रापस में प्रतिक्षा 
की । श्रीराम चन्द्र जी ने चालि के मारने को और खुग्मीव ने तुर्द्वारा 
पता लगाने की ॥ ४१॥ 
ततस्ताभयां छुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीहवर! | 
किप्किन्धां समुपागम्य वाली #युधि निपातित) ॥५०॥ 
तद्नन्तर सुग्रोवः उन दोनों बीर राजकुमारों को साथ 
के, किप्किरया गये ओए श्रीरामचन्द्र जी ने वालि को मार 
"गिराया ॥ ५० ॥ 
'  ततो निहत्य तरसा रामे। वालिनमाहवे । 
सर्वक्षदर्सिंघानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ू ॥ ५१ ॥ 


# पाठान्तरे-- ४ थुद्धें । ” 
५ 


कप छुन्दरकायडे - 


वलवान श्रीरामचन्द्र जी ने जब युद्ध में बलि के मार डाला, 
तब झुप्रोव के समस्त रीड्ों और चातरों का राजा बनाया ॥ ४१ हे 


रामसुग्रीवयारेक्‍्यं देव्येवं समजायत | 
लि ३ दूतमिहागतम्‌ 
हनूप्न्तं च॒ माँ विद्धि तये। ॥५१२॥ 
हे देवी ! इस प्रहार भ्रीयमचन्ध भी ओर छुम्रोच का ( महष्य 
शौर वानरों का ) मेत्न हुआ । घुझ्े इनुमान नामक दानर तथा उत 
दोनों का भेजा हुप्रा दूव खयकी। में नुम्हारे हो पास आया हैं॥/रा॥। 
खराज्य॑ प्राप्य सुग्रीव/ः समानीय महाकपीन्‌ । 
९४७ दिश्ो 
ल्द॒यथे मेषयामास दिशयों दश महावरान्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब सुत्रीद के उनका राज्य मित्त गया; तब उन्होंने अपने 
महावोर वानरों के बुला कर, तुर्हारे लिये दसों दिशाओं में उनके 
भेज्ञा है॥ ४३ ॥ 
आदिष्ठा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण बनौकतः । 
अद्विराजप्रतीकाजञाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
है देवो ! वे सव पर्वताझार वानर छुप्तीव की आज्ञा पाकर, 
पृथिवी पर चारों ओर रवाना हुए (१ ४४ ह 
#तस्तु मार्गमाणास्तें! 'सुग्नीववचनातुरा: । 
चरन्ति बसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च बानराः ॥ ५५ ॥ 
दम तया झत्य सर वानर, खुप्रोच को आज्ञा से भयसोत हो, 
तुमे हढ़ते हुए समस्त पृथिद्वी पर घूम रहे हैं ॥। ५५ ॥ 


-... * सुप्रोववचनातुरा--सुमोवाज्ञाभीता: । ( गोः ) # पाठान्वरे- 
। ततल्ते । डर हक पाठाम्वरै-+- ८ च्ै । ] 


पञ्चतिशः सर्गः ३५६ 


अद्वदो नाम लक्ष्मीवान्वालिसूनुमंहावलः । 
थ ५ 
प्रस्थितः कपिशादूलसियागबलसंहतः ॥ ५६ ॥ 
चालि के पुत्र, शेभायमान महावल्नी एवं कपिश्रेष्ठ अड्भद एक 
तिद्दाई सेना साथ त्ते कर रवाना हुए ॥ ४६ ॥ 
, तेषां ने विष्णष्टानां विन्ध्ये पवेतसत्तमे | 
भृशं शोकपरीतानामदेरात्रगणा गता! ! ५७ || 
हम लाग जे तुमका खाजते खाज्ञते अत्यन्त <शाकाकुल दे 
रहे थे, पर्वतात्तम विन्ष्यगिरि फी एक ग॒ुफ़ा में जा फंसे ओर वहाँ 
हमारे बहुत से रात दिन वीत गये ।॥ ४७ ।॥। 
ते बय॑ कार्यनेराश्यास्कालस्यातिक्रमेण च । 
भयात्व कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिता।॥ ५८ |, 
तब हम तुपकी पाने से निराश हे। और हि बीत जाने से, 
सुम्नीव के डर के मारे, मरने के लिये तैयार हुए ॥ ४८॥ 
“विचित्य बनदुर्गाणि गिरिग्स्वणानि च |, 
अनासाद् पद देव्याः भाणांस्त्यक्तुं समुधता। ॥५९॥ 
क्योंकि ज्ञव हमने पर्वत, दुर्ग, पहाड़, करने आदि समस्त 


स्थान देख डाले और तथ भी तु्हारा द्में कहीं भी पता न चलता ; 
तब हम लोगों के सिवाय अपने धाण दे देने के भौर कुछ न 


घुक्ा ॥ ४६ ॥ 
दृष्टा ्रायेपविष्टांश्व सर्वान्वानरपुद्धवान । _ 
भृशं शोकार्णवे मम! पर्यदेवयद््जद! ॥ ६० ॥ 


हेण खुन्दरकायड़े 


सब कपिश्रेठों के प्रयोपवेशन किये हुए देख, अद्भदर शोक 
खागर में निम्न दो, विज्ञाप करने लगे ॥ ६० ॥ 
तब नाश च वैदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌। 
प्रायोपवेशमस्माक मरणं च जठाबुप; ॥ ६९ ॥ 
वे बेलि--सीता का हरण, वालि का वध, हमाए प्रायापवेशन 
और जठायु का मस्ण-ये कैसी कैसी विपत्तियां हम लोगों पर 
आ पड़ी हैं ॥ ६१॥ 
तेषां नः खामिसंदेशानिराशानां सुमूर्षताम | 
कार्यहेतारिवायातः शकुनिवीयवान्महान || है९॥ «० 
सुप्रोव को कठोर आज्ञा स्मरण कर, हम लेग पश्रधमरे से हो 
रहे थे कि, इतने में मानों हम लोगों का काम वनाने के लिये महा- 
चीयंबान पत्ती ॥ ई२ ॥ 
श॒ध्रराजस्य सेदयेः सम्पातिनांम गृधराट्‌ | 
श्रुत्ा भ्राववर्ध केपादिद वचनमत्रवीत्‌ || ६३ ॥ 


जे गुप्नराज जठायु का भाई था और जिसका नाम॑ संपाति था 
ओर जे। स्वयं भी गधराज था, अपने भाई जठायु का मरण खुन 
दे बेला ॥ ६३ ॥ 


यवीयान्केन मे श्राता हतः क च #विनाशितः 


एतदाख्यातमिच्छामि भवद्धिवानरोत्तमा! ॥ ६४ ॥ 


मेरा छोटा भाई किस के हाथ से कहाँ मारा गया? से है 
चानरेत्तमों ! यह हाल में आप लोगों से खुनना चाहता हूँ ॥६७॥ 


# पाठान्तरे--+ निपातितः । * 


पश्चजिशः सर्गः ३६१ 


अद्भदोजकपयत्तरय मनरथाने महद्धधम | 
रक्षसा भीमरुपेण लाप्ुदिदिय यथातथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जनस्थान में तुरारे लिये भयद्ुुर रूपघारी रावण ने, ज्ञदायु 
को जैसे मारा था, से सब द्वात् ज्यों का त्यों भडूद ने कद्ा ॥ ६४ ॥ 
जवायुषों बर्ध श्रुत्रा दु!खितः सो- ज्गात्मजः । 
अत्वामाह स वरारोह वसन्‍्तीं रावणालये | ६९ ॥ 
अदरुणपुत्र संपाति, जदायु के मारे जाने का वृचान्त सुन, दुःखी 
इुआ और उसने वतलाया कि, तुम यहाँ रावण के घर में हो ॥६६॥ 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम्‌ । 
अज्ञदप्रमुखाः सर्वे ततः संप्रस्थिता वयम््‌ ॥ ६७ ॥ 
विन्ध्यादुत्याय सम्प्राप्ता! सागरस्पान्तमुत्तरम | 
ल्वदर्शनकृतात्साहा हृष्टास्तुष्ठः पवंगमाः ॥ ६८ ॥॥. 
संपाति के आनन्द्मय चचन खुन, अँगद प्रपुल दम सब वानर, 
विन्घ्यपर्व॑त से उठे और तुम्दें देखने के लिये उत्साहित दो प्रस्थानित 
बुए और अत्यन्त प्रसन्न दोते हुए, समुद्र के उत्तरतद पर पहुँचे 
॥ ई७ ॥ ई८॥ 
अड्भदपम्नुखाः सर्वे वेले।पान्तमुपागताः | 
* चिन्तां जम्मु) पुनर्भीतास्त्वदशनसमुत्सुकाः ॥ ६९ ॥ 
प्रैगदादि समस्त चानर, समुद्गतठ पर पहुँच कर, समुद्र के 
देख डरे और तुम्हें देखने के किये उत्सुक दे, समुद्र का पार करते 
के लिये, चिन्तित हुए ॥ ६१ ॥ 


# पठान्तरै---' त्वां शबशंस । 


2६२ ' छुन्दरकाणडे 


'अथाई हरिसैन्यस्य सागर प्रेक्य सीदतः ।. , . 
व्यवधूय भय तीत्रं येजनानां शर्त प्छुतः ॥.७० ॥ 
'" ज्ञब मैंने देशा कि, वानरी सेना अपने सामने सप्तुद्र के देख 
दुखी हो रही है, तब में: निर्भय हो सै। येजन समुद्र के लाँच, इस 
पार झाया॥ ७० ॥ . कक 
लछ्ढा चापि गया रात्रों प्रविष्टा राक्षसाकुछा | 
रावणश्र गया रृष्टसत्व॑ च शोकपरिप्लुता ॥ ७१ ॥ 
राक्तसों से पूर्ण लड्डा में रात के समय में घुसा भौर यहाँ रावण 
के और शेकपीड़ित तुमके देखा ॥ ७१ ॥ 
एतते स्वमाख्यादं यथाइच्तमनिन्दिते | 
अभिभाषख मां देवि दूते दाशरथेरहम्‌ ॥ ७२.॥ 
है सुन्द्री | जा कुछ दाल था से. सब मेंने ज्यों. का ध्यों तुमसे 
कह खुनाया। श्ब तुम्र निःशडु हो मुझसे बावचीत करो। है 
देवी ! में दाशरथों भ्रीरामचद्ध जी का दूत हैँ ॥ ७२, 
त॑ मां रामकइतेथोगं त्वन्निमित्तमिहगतम्‌ । ' 
सुग्रीवसचिवं देवि बुध्यस्तर पवनात्मजम्‌ ॥ ७३ ॥ 


में तुम्हें देखने के लियेही श्रोशमचस्ध' जी का .भेजा यहाँ 


आया हैं| दे देवी ! तुम मुझ्ते छुतव का मंत्री और पवन का पुत्र . 
जाने ॥ ७३॥ ] । 


कुशली तब काकुत्स्थः सवंशद्धभुतां वर; 
गुरोराराधने युक्तो रक्ष्मणश्न सुल॒क्षण? ॥ ७४७ ॥ 


पञ्चभ्रिशः सर्गः हि 
सप्रस्त शख्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्दारे भ्रोरामचन्द्र ज्ञी प्रसन्न हैं। 
और वड़े भाई की सेवा में तत्पर एवं छुलत्षणों से युक्ष लच्ममण भी 
कुशक्षपूर्वक हैं ॥ ७४ ॥ 
तस्य वीर्यव॒तों देवि भ्तृस्तव हिते रतः । 
अहमेकर्तु सम्प्राप्तः स॒ग्रीववचनादिह ॥ ७५ ॥ 
और हे देची ! तुम्दारे बलवान पति श्रीयमचन्द्र जो के हित- 
साथन में वे सदा तत्पर रहते हैं। सुओीच के कहने से में अकेला 
यहां आया हूँ ॥ ७४ ॥. 
प्रयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा | 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता लन्मागंविचयैषिणा || ७६ ॥ 
इच्छारूपधारी मेंने, बिना किसी की मदद के तुम्हें खोजने के 
निये, घूम फिर ऋर सारी दत्तिणद््‌गा छान डाली ॥ ऊई ॥ 
दिलयाऊं दरिसेन्यानां त्वत्नाशमनुशोचताम्‌ । 
अपनेष्यामि सन्तापं तवामिगमशंसनात्‌ || ७७ || 
दै देवी | दैवसंयाग ही से अब में उस वानरी सेना वालों की. 
ज्ञे तुम्हारा पता न लगने से शेक्रस्त दो रहे हैं, तुस्दारे मित्र जाने 
का संबाद सुना कर, सन्‍्ताप से छुड़ााऊंगा॥ 9७॥ 
दिश्टया हि मम न व्यर्थ देवि सागरल्ुनम्‌ | 
प्राप्श्याम्यहमिंदं दिप्ठया ्वशनकृतं यशः ॥ ७८ ॥ 


है देवो | दैवसंयेग हो से मेरा समुद्र का लांघना व्यर्थ नहीं 
हुआ है और तुम्हात पता लगाने का यद यश भी घुझ्े दैवसंयेग 


ही से प्राप्त हुआ है ॥ उप ॥ 


३६४ , छुन्द्रकायडे 


राघवश् महावीय! क्षिप्रं तवाममिपत्स्तते |... 
'समित्रवान्धवं हत्वा रावण राक्षसाधिपम ॥ ७९ ॥ 
मद्दाबलवान्‌ श्रीरामचन्ध ज्ञी इस यात्तसयज के पुत्र झोर 
वान्धवों सद्ित मार कर शीघ्र, हो तुर्दें पावेंगे ॥ ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमे गिरि। । 
तते| गचछति गोकर्ण पर्वत केसरी हरि! ॥ ४८० ॥ 
हे बैदेदी | म्रासयवान नामक पुक उत्तम पर्वत है। वहाँ से मेरे 
पिता केसरी गेकर्ण नामक पर्वत पर ज्ञाया करते थे ॥ ८० ॥ 
स च देवर्षिभिर्दिष्ट पिता मम महाकपिः । 
तीयें नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
.... देवषियों की भाज्ञा से मेरे पिता ने समुद्र के किसो पुए्यतीर्थ 
में जा, शंवर नामक अछुर के मार डाला | ८५१ ॥ 
तस्याह हरिण! फ्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि | 
हजुमानिति विख्यातों छोके स्वेनेव कमंणा ॥ ८२॥ 
है मैथिली |! उसी केसरी नामक वानर की'अंजना नामक स््ी 
के गर्भ से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और में अपने कर्म द्वारा 
ही दनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हूँ ॥ ८२ ॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया गरुणाः । ' 
अचिराद्राघवे। देवि त्वामितों नयितानघे ॥ ८३ ॥| 
'» हे चैदेहि ! अपने विषय में तुमके विश्वास दिलाने के मेंने 
तुझारे पति के गुणों का वर्णन किया। हे अनधे ! हे देवो ! 
भोरामचन्द्र जी वहुत जददी तुमको यहाँ से तले जायेंगे ॥ ८३ ॥ 
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एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता । 
[की जि ! 
उपपन्नेरभिज्ञानेदृत तमवंगच्छति॥ ८४ ॥ 
शाकसन्तप्ता सीता ने अनेक कारण ओर धीरामचन्द्र लकत््मण 
जो के शारीरिक चिन्दों का यथार्थ पता पा कर, दसुमान जो की 
वातों पर विश्वास डझिया और उनके थौरामचन्द्र जी का दूत 
ज्ञाना ॥ ८४ ॥ 


अतुल च गता हे प्रहषेंण च जानकी । 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुपोचानन्दर्ज जलम्‌।| ८५॥ 
उस समय सीता वहुत हर्षित हुई और मारे आनन्द के देढ़े 
पल्ओं वाले दोनों नेन्नों से मद आनन्दाश्रु बहाने लगीं ॥ ८५ ॥ 
चार तद्॒दनं तस्पारताम्रशुक्लायतेक्षणम्‌ | 
अशोभत विशालाश्ष्या राहुमुक्त इबोइरादू ॥ ८६ ॥ 
उस समय सीता के लाल और सफेद विशाल नेत्रों वाला मुख 
ऐसी शोभा को प्राप्त हुआ, जैसे राहु से मुक्त चन्द्रमा शामित होता 
है॥ 5६ ॥ 
इनुमन्तं कर्पि व्यक्त मन्‍्यते नान्‍्यथेति सा | 
अयथेवाच हनूमांस्तामृत्तरं भियद्शनाम ॥ ८७॥ 
सीता जी के। भव विश्वास दो गया कि, यह हठमान नामक 
चानर ही है, भ्रन्य काई नहीं है । दद्नन्तर इसुमान जी ने सीता से 
फिर कहा ॥ ८७ ॥ 
एतचे सर्वमाख्यातं समाश्वसिहिि मैथिलि । 
कि करोमि कर्थ वा ते रोचते प्रतियाम्यदस्‌ | ८८ ॥ 


| 
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हे मेथिज्री | ये सब मैंने तुम्हें कद छुवाया | अब तुम घीरण 
घारण कर, मुझे वतलाओ कि, में श्र क्या करूँ? तुम्हारी क्या . 
इच्छा है सा बताओ । क्योंकि में अच लैउना चाइता हूँ | ८८ ॥ 
इतेज्युरे संयति शम्बसादने | 
कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌ । 
ततो5स्सि वायुप्रभवे। हि मेथिलि 
प्रभावतस्तत्मतिमथ वानर) ॥ ८९ ॥ 
इति पश्चनिशः सर्गः ॥ ' ह 


है विदेहकुमारी | महर्षियों को श्राज्ञा से वानशेचम केशरी ने 
जब शस्बसादन के मारा, तद में पवनदईच के प्रताप से अपनो माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ। ध्यतः मेरा प्रभाव अर्थात्‌ गति और ' 
पराक्रम पवनदेव ही के समान है ॥ ८६ ॥ 


सुन्दरकायड का पैतीसर्वा सर्ग पूर्ण हुआ । 
+->औ--- ह 


षट्तरिशः सर्गः 
--#--- 


भूय एवं मद्गाठेजा हलुमान्मार्तात्मज! | 
अन्नवीत्मश्रितं वाक्य सीताप्र्ययकारणात्‌ ॥ १॥ 


सीता की विश्वांस कराने के लिये महातेजस्तरी पचननन्दन नप्न , 
वचन सीता ज्ञी से फिर बेल ॥ १॥ ह 
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वानरोऊ महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । 
रामनामाह्नित चेदं पश्य देव्यड्युलीयकम्‌ ॥ २ ॥) 
दे मदाभागे | में वानर हैं श्रैर बुद्धिमान भीरामचन्ध जी का दूत 
हूँ। हे देवों | यह देखे, श्रीरामनामाहित यह अँमूठी है ॥ २ ॥ 
प्रत्ययार्थ तवानीतं तेन दत्त महात्मना। 
समाश्वसिहि भद्वं ते क्षीणदुःखफला बसि ॥ ३ ॥ . 
तुम्दें विश्वास दिलाने के लिये श्रोरामचन्द्र जी ने यह मुझे दी 
, थी। सर मैं लाया हैं, भ्रव तुम अपने चित्त को सावधान करो और 
समझ ले कि, तुम्दारं सब दुःख दूर हो गये ॥ ३ ॥ 
गहत्वा प्रेक्षमाणा सा भतुं! करविभूषणम्‌ | 
भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुद्तिउभवत्‌ ॥ ४॥ 

' अपने पति के दाथ की शेभा बढ़ाने चाली, उस झँगूठी के 
अपने हाथ में ले और उसे देख, जानकी ज्ञी को ज्ञान पड़ा, मानों 
श्रीरामचन्द्र जी ही उससे आ मिलें हैं। इससे सीता जी बहुत 
असन्न हुई ॥ ४॥ 

चारु तद्गदनं तस्यास्तामशुक्तायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाह्ष्या राहुमुक्त इवाइराट ॥ ५॥ 
सीता जी का ; लाक्ष, सफेद भौर विशात्न नेत्रों सेटयुकत सुन्दर 
छुखमगडल बैसे ही शेशभायमान हुआ ; जैसे राहु के ग्रास से छूदा 
हुआ चन्द्रमा शेमायमान होता है ॥ ४०॥ 
ततः सा हीमती वाला भसन्देशइर्षिता |... 
परितुष्टा प्रियं कृंत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌॥ ३ ॥ 
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तदनन्तर जज्ञातु सीता पति के संवाद को पाकर हषिंत 
और सनन्‍्तुष्ठ हुई और बड़े प्यार से हनुमान जी को.प्रशंधा .करने | 
लगी ॥ ६ ॥ ' 
विक्रान्तस्त्व॑ समथरत्व॑ प्रावरत्व॑ वानरोत्तम | 
येनेदं राक्षसपद ल्वयेकेन प्रधर्षितम ॥ ७ ॥ 
सोता जी कहने लगीं--हे कविश्रेष्ठ ! तुमने अकेले ही रावण 
को राजधानी के सर कर लिया--इससे जान पड़ता है कि, तुम 
कोरे पराक्रमो ओर शरीर-बल-घम्पन्न ही नहीं दा, वढिक्त .वुद्धिमान्‌ 
भी हो ॥ ७॥ 
शतयेजनविस्तीण! सागरो मकरालूय! । ु 
विक्रमछापनीयेन क्रमता गोष्पदीकृत: ॥ ८ ॥  ' 
फिर तुमने इस से याज्ञन विस्तार वाल्ले एवं मगर आदि 
भयानक जलजन्तुओं के आ्राचासस्यान सहुद्र का लांध कर, गापद्‌, 
की तरद समस्का; भ्रतपव तुर्दारा विक्रम सराहने येग्य है ॥ ८ ॥ 
न हि त्वांपाकृतं मन्ये वानरं वानरपआ) 
यस्य ते नारिति संत्रासे। रावणाज्नापि सम्प्रम/ ॥ ९ ॥ 
.. है ब्ानरोत्तम ! जब तुम राववा से ज़रा .भो न डरे और न 
५ घबड़ाये, तब मैं तुस्दें साधारण वानर नहीं मान सकती ॥ ६ ॥ 
अहसे च कपिश्रेष्ठ भया समभिभाषितुम्‌ । 
यथ्षपि प्रेषितस्तेन रामेण विद्तात्मना॥ २१० ॥ ' 


उन परम प्रसिद्ध औरामचन्द जी ने जब तुमका मेरे पास भेजा 
है; तब तुम वेखटके मुझसे वार्तालाप कर सकते हो ॥ १० ॥ 
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प्रेपयिष्यति दुधपों रामो न हपरीक्षितस्‌ | 
पराक्रममविज्ञाय पत्सकाशं विशेषतः ॥ ११ ॥ 
यह तो ज्ञानी वूक्की वात है कि, दुर्धर्ष भ्रीरामचन्ध जी, बलपरा- 
कम बिता जाने और परोत्ता लिये किसी को अपना दूत बनाकर 
नहीं भेजेगे--से! भी यहां, मेरे पास ॥ ११ ॥ 
दिष्व्या स कुशली रामो धर्मात्मा सलसद्भरः । 
कक्ष्पणथ महातेजाः सुमिन्रानन्द्वर्धनः ॥ १२ ॥ 
इसे में ग्रपने लिये सैभाग्य ही की बात समझती हूँ कि, वे 
धर्मात्आ और सत्यप्रतिज्ष ओरामचन्द्र जी, सुम्रिवा के आनन्द 
को बढ़ाने वाले ओर मदातेजस्वी लत्मण जी संहित कुशलपूर्वक 
हैं ॥ १०॥ 
कुशली यदि काकुत्स्थ! किंचु सागरमेखलाम | 
्महीं दहति कापेन युगान्ताभिरिवेत्यित) ॥ १३ ॥ 
किन्तु जब थोरामचन्द्र जी कुशक्षपूर्वक हैं, तव सागर से घिरी 
हुई इस लड्ढापुरी का कुपित ही, प्रलयकाल्लीन भग्नि की तरह क्यों 
भस्म नहीं कर डालते ॥ १३ ॥ 
अथवा शक्तिमन्तों तो सुराणामपि निम्नहे | 
मग्ैव तु न हुःखानामस्ति मनन्‍्ये विषययः ॥ १४॥ 
अथवा देवताप्ों तक को दण्ड देने को शक्ति रखने पर भी, जब 
वे मेरे लिये कुछ नहीं करते, तब ज्ञान पड़ता है, भ्भी मेरे ढुः्खों 
का अन्त नहीं श्राया ॥ १४ ॥ 
१ सद्दी--लंकाभूसि । ( श्ि० ) 
घा० रा० छु०-रे४8 - 
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#कच्चिन्न व्यथितो राम! कचित्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कार्यांणि कुरुते पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 

( घच्छा श्रव यह तो बतलाओ कि, ) वे नरश्रेष्ठ ओऔरामचन्द्र 
जी दुःख ते नदीं पाते, उनडे मेरे पोछे सन्‍ताप ते नहीं होता ? वे 
मेरे उद्धार के लिये यत्न तो कर रहे हैं? ॥ १५॥ , 

कचिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुहाति । 
कबचित्पुरुषकायांणि कुरुते इृपते! छुतः ॥ १६॥ 

वे दीन ते नहीं रहते ? वे घबड़ाते तो नहीं ? काम करने में वे 
भूलते ते नहीं ? वे राजकुमार अपने पुरुषाथे का निर्वाह तो भत्ती ' 
भाँति किये जाते हैं.॥ १६ ॥ 

द्विविध॑ त्रिविभेपायमुपायमपि सेवते । .., 
विजिगाीएुः सुहृत्कच्चिन्सित्रेषु च परन्तप१ | १७॥ 
शन्रुओं के तपाने वात्ले श्लीरामचन्द्र जी, विजय की अभिलापा 
कर, मित्रों केप्रति साम, दान और शत्र के प्रति दान, भेद्‌ भोर दगड 
नीति का वर्ताव तो करते हैं? ॥ १७॥ ' 
कच्चिन्मित्राणि ऊुमते मित्रेश्वाप्यभिगम्बते । ' 
कच्चित्कल्याणमित्ररच मित्रेश्चाप्रि पुरस्कृत! ॥ १८॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी भोरों के साथ मेत्रो तो करते हैं? अन्य क्ाग 
भी इनके साथ मेश्री ते। करते हैं ? प्रित्र ल्लाग उनका झौर थे मित्रों 
का आदर मान करते हैं? ॥ १८॥ *घ 
कबच्चिदाशारित' देवानां प्रसाद पार्थिवात्मज: 
कच्चित्पुरुषकारं च देव॑ च प्रतिषय्यते ॥ १९॥ 


१ आाशाल्ति--जाशास्ते | ( गो? ) 
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दे नृपनन्दुन | देवताओं के अलुभह के लिये आशावान ते रहते 
हैं? वे अपने वल्ल और साम्य दोनों पर निर्भर तो रहते हैं ? ॥१९॥ 
कृच्चित्र विगतस्नेह! #विवासान्मयि राघवः 
कच्चिन्पां व्यसनादस्पान्मेक्षयिष्यति वानर ॥ २०॥ 
मेरे अन्यन् रहने से श्रीरामचन्द जी मुझसे रूढ तो नहीं गये ? 
हे दसुमान्‌ ! इस विपद्‌ से वे हमारा उद्धार तो करेंगे ? ॥ २० ॥ 
सुखानामु॒चितों नित्ममसुखानामनूचितः | 
दुश्खमुत्तरमासाद कच्चिद्रामा न सीदति ॥ २१॥ 
छुख से रहने याग्य ओर दुश्ख भागने के अयेग्य श्रीरामचन्ध * 
जी, इस भारी विपद में फेस ऋद्दी घचड़ा तो नहीं गये ? ॥ २२ ॥ 
कौसस्यायास्तया कच्चित्सुमित्रायास्तयैव च॑। 
अभीद्ष्णं भूयते कच्चित्कुशलं भरतस्य च ॥ २२॥ 
भल्रा 'कैसल्या, सुमित्रा और भरत जो का कुशबसंबाद तो 
जब ऋभी उनके पमिज्ता रहता है न १॥ २२॥ 
मन्रिमित्तेन मानाई। कच्चिच्छोक्तेत राघव) । 
कच्चित्रान्यमता राम! कच्चिम्मां तारयिष्यति ॥ १३ ॥ 
सदा सस्माच पाने येग्य औरामचन्द जो मेरे विरद-जन्य-शोक्त 
से सनन्‍्तापित हो, चश्चलमना तो नहीं दे। जाते ? वे इस सड्डृढ से 
मुझे उधारंगे तो ? ॥ २३ ॥ 
कचिदक्षौहिणी भीमां भरतो श्राववत्सलः । 
ध्वजिनीं मन्त्रिमिगुप्तां पेषसिष्यति मल्कते ॥ २४ ॥ 
४ पाठान्तरें--'प्रधादास्मयि । * 


७२ सुन्द्रकाणडे 


क्या ( तू बतला सकता है कि, ) ग्रातृवत्सल भरत मेरे लिये , 
, मंत्रियों से रक्तित या परिचालित अपनी श्रक्ञोद्दिणी सेवा को. 
जैज्ेंगे 7 ॥ २४ ॥ * 
वानराधिपति; श्रीमान्मुग्रीवः कचिदेष्यति । 
मत्कृते हरिभिवीरेेतों दन्तनखायुपै। ॥ २५॥ 
क्या वानरयज्ञ भ्रीमान्‌ सुत्रोव दांत ओर नखों से लड़ने वाली 
वानरी सेना सद्दित मेरे उद्धार के लिये यहाँ आवेंगे ? ॥ २४ ॥ 
कबिच् लक्ष्मण: श्रः सुमित्रानन्दव्धनः । 
अख़विच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ २६ ॥ 
क्या माता सुमित्रा के झ्ानन्द का बढ़ाने वाले वीए लच्मण 
अख्ों और तीरों से राक्तसों का चध करंगे ? ॥ २६ ॥ 
रौद्रेण कचिदस्लेण ज्वंछता निहतं रणे | 
दरक्ष्याम्यस्पेन कालेन रावण ससुहृ्जनम्‌ ॥ २७॥ . 


पा थोड़े हो दिनों वाद रण में भयद्भर भोर चमचमाते 
अद्ज द्वार अपने सहायकों सहित मारे गये रावण के में देखूँगी ! 
8 | . 


कचिन्न तद्धेमसमानवर्ण 

तस्याननं .पद्मसमानगन्धि । 
पया बिना शुष्यति शोकदीनं 

जलक्षये पद्ममिवातपेन ॥ २८ ॥ 


कहीं जलहीन तड़ांग वाले कमल की तरह, मेरे वियेग में 
श्रीरामचन्द्र जी का कमल के फूल के समान खुगन्धियुक्त खुवर्ण की 


पद्निशः सर्गः ३७३ 
तरद थ्ाभा वाला मुखमण्डल शेक से म्त्तिन हो, कहीं हर्का तो 
नहीं गया १॥ २८ ॥ 

धर्मापदेशात्त्यनतथ राज्य 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ | 
नासीदरयथा यर्य न भीन शोक! 
#कश्चित्स बैय हृदये करोति ॥ २९॥ 
धर्म के त्रिये राज्य त्याग कर और मुफ्का साथ ले पैदल ही 
चन में आने पर भी, जिनका मन पीड़ित, भयमीत धअथवा शोका- 
स्थित नहीं हुआ, वे श्रोरामचन्द्र इस समय श्पने हृदय में थैये तो 
रखते हैं ? ॥ २६ ॥ 
न चास्य माता ने पिता चे नान्‍्य 
स्नेहाहिशिप्टोउस्ति मया समे। वा । 
तावत्तहं दूत जिमीविषेय॑ 
यावत्महत्ति शृणुयां परियरय ॥ ३० ॥ 
है दूत | क्या माता | क्‍या पिता | क्या कोई प्न्यपुरुष--कोई 
भी क्यों न हो, घुसे पधिक या बरावर उनका भ्रशुराग किसी में 
नहीं है। से जब तक में परमप्रिय श्रीरामचर्ध जी का बृत्तार्त 
खुनती हूँ, तभी तक में जोचित भी हूँ ॥३०॥ 
इतीव देवी वचन महाथे 
तं बानरेद्ध॑ मधुराथगुक्ता | 
श्रोतुं इनस्वस्प वचेउमिराम॑ 
रामाथयक्त विरराम 'रामा ॥ ३१ ॥ 
# पाठान्तरे--" कब्चिय | ? य 
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मनोरमा सोता जी पानर्रेष्ठ हनुमान जी से इस प्रकार के 
युक्तियुक्त एवं मधुर वचन कद भोर हृशुमान जी के मुख से श्रीराम- 
चन्द्र जी को वृत्तान्त पुनः खुनने की असमिलाषा से, चुप हो 
रहीं ॥ ३१॥ 


सौताया वचन श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रमः | 
शिरस्पज्ञलिमाधाय वाक्यपुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
भीम पराक्रमी हनुमान जी सीता के वचन सुन और हाथ जड़ ' . 
कर, उत्तर देते हुए वोले ॥ ३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते राम! कमललोचने। 
तेन तां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दर।॥ ३२३॥ 
हैं कमबल्ोचने! श्रीरामचन्ध जी के यह नहीं मालूम कि, 
तुम यहाँ पर इस दशा में हो | इसोसे तुस्दँ शीघ्र यहाँ से थे बैले ही 
नहीं ले गये, जैसे इन्द्र अपनों खो शचो को धनुहाद देत्य के यहाँ से 
के थ्राये थे ॥ ३३॥ 
भुल्वेव तू बचे मह्न' प्षिप्रमेष्यति राघवः । 
चमं प्रकषन्महतीं हयु क्षणणसछुछाम॥ ३४ ॥ 
किन्तु ज्रव मैं ज्ञा कर उनसे तुस्दारा वृत्तान्त कहूँगा, तव श्रीराम- 


चन्द्र ज्ञी बड़ी भारी रीहों ओर वानरों की सेना अपने साथ ल्ले, 
यहाँ भावगे ॥ ३४ ॥ जम डर 


विष्ृम्भयित्वा वाणौपैरक्षोभ्य॑ वरुणालयम्‌ | 
फरिष्यति पुरी छट्ढां काकुत्त्थ: शान्तराक्षसाम ॥ ३५॥ ' 


ओर श्रपने बाणों से इस घत्तोभ्य सपुद्र को पाठ कर, इस 
लझ्डपुरी के राक्तसों के शान्त ( नष्ट ) कर दगे॥ ३४ ॥ 
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तत्र यदयन्तरा मत्युयेदि देवा; सहासुरा! । 
स्थास्पन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६ ॥ 
लड्डढ के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि साज्ञात्‌ यम्त ( झत्यु ) या 
अन्य देधता, देत्यों सहित गाड़े झ्ायेंगे अर्थात्‌ विज्ल डालेंगे, तो 
प्लीरामचद्ध जी उनके भी मार डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
तवादशननेनायें शोकेन स परिप्छुतः । 
न शर्म लमते रामः सिंहार्दित इच द्विप: ॥ ३७ ॥ 
दे खुन्दरी ! तुम्हारे न देखने के कारण उत्पन्न हुए शाक् से, 
श्रीरामचन्द्र जी सिदद द्वारा पीड़ित हाथी की तरह, ज़रा भी खुखी 
नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च | 
दहुरेंण च ते देवि शपे मूलफलेन च ॥ शे८ ॥ 
दे देवी ! में मल्याचल, विन्ध्याचल, भेद, मन्द्राचल, दृदुर, 
तथा फल्नों मूलों की शपथ खा कर कह्दता हूँ कि, ॥ ३८॥ 
यथा सुनयन वर्यु पिम्वेष्ठ चारुकुण्डलम्‌ । 
मुख द्रश्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवादितय्‌ ॥ २५ ॥ 
तुम छुनयन, खुन्दर, कुँदुर फल की तरह लाल जाल प्रधरों 
से युक्त, मनोदर कुगइलों से,शोमित और उदय हुए पूर्णमासी के 
चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्र जो के मुखमणडल को देखेगी ॥२६॥ 
क्षिप दर्ष्यस वैदेदि राम पस्वणे गिरो । 
शतक्रतुमिवासीन नाकपृष्ठस्य मूधेनि ॥ ४० ॥ 
दे बैदेही । ऐरावत द्वाथी पर बैठे हुए इन्द्र फी तरद, तुम शीघ्र 
ही भीरामचन्ध जी के प्रक्षवण पर्वत पर बैठा हुआ देखेगी ॥४०॥ 
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नमांस राघवे झुडन्क्ते नचापि मधु सेवते।। 
वन्य +सुविहितं नित्य॑ रअक्तमश्नाति 'पश्चममर्‌ ॥ ४१ ॥ - 
श्रीरामचर्द जी ने मांस खाना ओर मधुसेवन करना त्याग दिया 
है। थे नित्य वानप्रस्योपयागी ओर वन में उत्पन्न हुए फल मूल का 
आदर करते धर्थात्‌ खाते हैं ओर तोसरे दिन शरीरधारणोपयुक् 
अन्न खाया करते हैं॥ ४३॥ .' 
नैव दंशात्न मशकान्न कीटाज् सरीस्पान्‌ | 
राघवेपनयेद्गात्राक्वद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी का मन तो तुम में ऐला जगा हुआ है कि, 
उनके शरीर पर भत्ते ही डांस, मच्छर, पतंगे अथवा सर्प ही क्यों 
न रेंगते रहें ; किन्तु वे वहाँ से उन्हें नहीं हदात ॥ ४९ ॥ 
नित्य ध्यानपरो रामे। नित्य शोकपरायण) । 
नान्यबिन्तयते किश्ित्स तु कामबर्श गत) ॥ ४३ ॥. 
ओरामचन्द्र जी सदा तुम्हारा ध्यान किया करते और तुम्हारे 
लिये शाकाकुल रहते हैं। वह कामवशवर्तों हो, तुम्दें छोड़ प्रोर 
किसो की चिन्ता नहीं करते ॥ ४१॥ . 
अनिद्रा; सतत राम! सुप्ोशपि च नरोत्तमः । ' 
सीतेति मधुरां वाणी व्याइरन्म॒तिबुष्यते ॥ ४४ ॥ 
नरशेष्ठ श्रीरामचन्द्र जो के वैसे तो नींद पड़ती ही नहीं और 
कदाचित्‌ कमी श्ंज फपक हो गई तो ।जब जागते हैं; तव “हे. 
सीते ” मधुर वाणी से कद्दते हुए ही जागते हैं॥ ७७ ॥ 
। सुविद्ितं--वानप्रश्ययेग्यत्वेत विद्चित'। (गोल ) २ भर्त--अब्न । 
( गो० ) ३ पश्चममर--तस्सायं साय प्रातरिति, फारूचतुष्टयम्, ध्यक्त्वा पञ्चमे 
प्रातः काल इत्यर्थः । दिवद्यमतोलसु कयर्थः | ( तोर्थी ) 
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दृष्टा फल॑ वा पुष्पं वा यद्वाध्न्यत्मुमनोहरस्‌ । 
बहुशो हा भियेत्येवं श्वसंस्तवामभिभाषते ॥ ४५ ॥ 
जव कभी वे ।किसी वनैले छुन्दर फ्न, फूल या श्रन्ष किसी 
सुन्दर वस्तु के देखते हैं; तव वे वहुधा द्वा प्यारे ! कह और 
उसांस के, तुमको पुकारते हैं॥ ४५ ॥ 
स देवि नित्य परितप्यमान- 
स्त्वामेब सीतेत्यथिभाषमाण! । 
4ध्वतवते राजसुते महात्मा 
तबेब छाभाय कृतप्रयक्र! ॥ ४६ ॥ 
दे देवी ! विशेष ऋद्ना व्यर्थ है, वे सदा तुरद्ारे वियाग में सन्‍्तप्त 
रदते शोर सीते सीते कद्द कर सदा तुम्हें पुकारा करते हैं। बैय॑बान्‌ 
मदात्मा राजकुमार भ्रीरामचन्द्र ज्ञी तुम्दाय उद्धार करने के सदा 
यलवान, रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
सा रामसड्लीतनवीतशोका 
रामस्थ शोकेन समानशोका ! 
शरन्‍्मुखे साम्बुदशेषचन्धा 
निशेव वैदेहसुता वभूव ॥ ४७ ॥ 
इति षद्निंशः सगे ॥ 
प्लीरामचन्द्र जी का संवाद पाने से सीता जी जिस प्रकार 
हथित हुई थीं, उसी प्रकार उनका अपने विरद में ढुःखी देने का 
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इछ८ सुन्द्रकायंडे 
वृत्तान्त खुन, वे दुःखी भी हुई । मानों शारदीय रात्रि में चद्धमा 
बादल से निकल , फिर मेघ से भाव्द्यादित दे गया ॥ ४७ ॥ 
झुन्द्रकागड का छत्तीसवाँ सम पूरा इुधा। 
--औज-- 
सप्तत्रिंशः सगेः 
“++ 5 हि 
सीता तह॒चन॑ श्रुत्वा पूर्णचद्धनिभानना । 
न ए ह्र्तिं 
इनूप्न्तमुवाचेदं धर्माथेसहितं बच! | १ ॥ 
चन्द्रवदूनी सीता इसुमान जी के ये वचन खुन, उनसे घर्म और 
अर्थ युक्त वचन वाली ॥ १॥ * 
अमृर्त विषसंरूष्ट त्वया वानरभाषितस्‌। 
यच्च नान्‍्यमना रामे! यच्च शोकपरायण। ॥ २॥ 
है वानर | तुम्दाय यह कथन कि, धोरामचन्द्र जी का मन भ्रन्य 
किसी ओर नहों जाता और वे शेकाकुल वने रहते हैं; विष मिले . 
हुए प्रम्नत के समान है॥ २॥ ः 
ऐश्वर्यें वा सुविस्ती्े व्यसने वा सुदारुणे | 
रज्ज्वेव पुरुष वद्धा कृतान्तः परिकर्षति ॥ रे॥ 
मनुष्य भत्ते ही बड़े ऐश्वर्य का उपभोग करता दो अथवा महा- 
,६ ७ दुःख ही क्यों व भोगता हो, किन्तु मौत, उस मनुष्य के गले 
में रस्सी कक उसके अपनो धोर ख्वांचती ही रदती दै॥ हे ॥ 
विधिनूनमसंहाय: प्राणिनां पवगोत्तम |... ह 
सौमित्रि मां च राम च व्यसने; पश्य मोहितान ॥ ४ ॥ 
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हे वानरश्रेष्ठ | प्राणियों की भवितव्यता निश्चय ही अमिल है। 
ला जत्मण, में श्रौर भ्रोरामचन्द्र जी कैसे कैसे दुःख भे्ष रहे 
॥४॥ 
शोकरपास्य कदा पारं राधवोशधिगमिष्यति । 
प्वमानः परिश्रान्तों इतनों: सागरे यथा ॥ ५॥ 
नौका के हृड ज्ञान पर समुद्र में तैरते हुए शरौर थक्के हुए मलुष्य 
फी तरद्द, श्रीरामचन्द्र जी प्रयत्व करके भी, न मालूम कब, इस 
शाकसागर के पार लगेंगे ? ॥ ५॥ 
राफ्षसानां वर्ध कृत्वा सूदयित्वा च रावणम | 
लड्ढामुन्पूछितां कृत्वा कदा द्र््यत्ति मां पति; ॥ ६ ॥ 
मेरे स्वामी भीरामचन्ध जो राक्तसों के मार, रावण का 
वध कर तथा जड्ढा का जड़ से खेद्‌ कर, न मालूम मुस्ते कब 
देखेंगे ! ॥ ६ ॥ 
स वाच्य! सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । 
अय॑ संव॒त्सरः काल्स्तावद्धि पर जीवितम्‌॥ ७॥ 
है चानर | तुम जा कर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी से शीघ्रता करने के लिये 
कह देना । क्योंकि जब तक यह चर पूरा नहीं दाता, तभी तक मेरे 
जीने की अवधि है ॥ ७ ॥ 
बतते दशमो मासों डो तु शेषों छव्ढम । 
रावणेन उशंसेन समयों यः कृतो मम ॥ ८ ॥ 
इस वर्ष का यद्द दूसवों मास चल रहा है ओर इसकी समाधि 
में झव फेवल दे! मास और रह गये हैं। क्रूर राचण ने मेरे जोने के 
लिये यद्दी घवधि बाँधी है ॥ ८॥ 


द्ेप० खुन्द्रकायडे 


विभीषणेन च श्षात्रा मम निर्यातन॑ प्रति] 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरते मतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
रावण के भाई विभीषण ने इस वात के लिये यत्न किया था 
ओर प्रतुुनय विनय भो की थी कि, रावण मुझे भीरामचन्ध जी 
के लौदावे, परन्तु उस दुष मे उनका कहना मे माना ॥ ६ ॥ 
मम प्रतिप्रदानं हि रावणस््य न रोचते । 
राबण मार्गते संख्ये मुत्यु! कालव्श गतमू्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मेरा ल्ञोठा देना, रावण के पसंद नहींँ। 
क्योंकि, उसके सिर पर उसकी मौत खेल रहो दे और युद्धत्षेत्र में 
मौत रावण के वध का झवसर हू ढ़ रही है ॥ १० ॥ 
ज्येप्ठा #कन्याकला नाम विभीषणसुता कपे । 
तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं ॥ ११॥ 
है कपे ! यह वात विधीषण की वड़ी वेदी कला ने, अपनी माता 
के कहने से, मुझसे ऋद्दी थी ॥ ११ ॥ 
4आशंसेयं इरिश्रेष्ठ क्षि्र' मां प्राप्स्यते पतिः 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिथ वहवों शुणा।॥ १२ ॥ 


# पाठान्तरे--! क्रन्याइनछा । पाठान्तरे--४ अलंशय । 
[ एक संस्करण में ये दो उछोक और हैं :-- 
अविन्ध्यो नाम मेथावी विद्वान्यक्षसपुन्नवः । 
चुतिम्राइ्शीलिवान्वुद्धों रावणल्य सुसम्मतः ॥, 
रामज्षयमनुग्राप्तं रक्षत्रां प्रच्चादयत्‌ । 
न च तल््य स दुष्टात्मा रुणोति वचन दितत ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः इप१्‌ 
हे वानरश्रेष्ठ ! सके इस्र बात का पूरा भरोसा है कि, ओराम- 
चन्द्र नी मुझे शीघ्र मिलेंगे । क्योंकि, मेरा अन्तरात्मा शुद्ध है और 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी में बहुत गुण हैं ॥ १२॥ 
उत्साह; पीरुष सत्तमाजर॑स्य॑ ऋतज्ञता | 
पिक्रमथ म्रभावश्व सस्ति वानर राघने ॥ १३ ॥| 
वे उत्सादी, पुरुषार्थी, दोयंबान, दयाल्ु, कृतज्ष, पिक्रमी और 
प्रतापी हैं ॥ १३॥ 
चतुदंश सहस्ताणि राक्षसानां जघान यः । 
जनस्थाने बिना भ्राता शत्रु) फस्तस्व नोडिनेत्‌ ॥ १४॥ 
जिन्‍्दोंने जनस्थान में वात की वात में चौदृद हज़ार राज्ञातों के, 
अपने भाई लक्ष्मण को सहायता बिना द्वी ( भ्रक्रेन्न ) मार डाला, 
उनसे भला कोन शश्रु न उरेगा [॥ १७ ॥ 
न स वक्यस्तुलूयितुं ज्यसनेः पुरुषर्षभः । 
अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥ १५॥ 
ढन ध्ीरामचद जो के साथ इन समस्त ढुःखदायी राज्षसों 


की वरावरी नहीं हा सकती ! शची देवो जिस प्रकार इन्द्र का प्रभाव 
ज्ञानती हैं; उसी प्रक्नार में भोरामचन्द्र जी का प्रभाव ज्ञानती 


हैं॥ १४॥ 
शरजालांशुमाज्छूरः कपे रामदिवाकरः । 
शत्रुरक्षोमयं तोयमुपशेप॑ नयिष्यति ॥ १६ ॥ 


है कपे ! श्रीराम रूपी सूर्य, अपनी वाणजात रूपी किरनों से, 
राक्तंस झुपी जलाशय के सेल लेंगे ॥ १६ ॥ 


, इेंदरे छन्द्रकाएडे 


इति संजर्पमानां तां रामायें शोककर्शितास्‌ | 
७... हु न ४ 
अश्रुसंपूरनयनासुवाच वचन कपि। | १७॥ 
इस प्रकार भ्रोरामचन्द्र जी के विषय में वार्तें करती हुई दुल्षि- 
यारी और भ्राँछु वहातो हुई सीता से हनुमान. ज्ञी कहने 
खगे ॥ १७ ॥ ५ 2 
श्रुत्वेव तु वचो मह्य' क्षिप्रमेष्यति राघव! । 
$ ए 4 तप 
चमं अक्षन्महतीं हयु क्षगणसंकुछाम्‌ ॥ १८ ॥ 
है सीते ! मेरे पुल्न से तुम्हारा संदेसा पाते ही श्रीरामचन्ध जी, 
शोक ओर बानरों से पूर्ण बड़ी भारी सेना के, शौत्र ही यहाँ आा 
जायेंगे ॥ १८॥ 
अथवा मेचयिष्यामि त्वामधेव वरानने । 
अस्माददुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥ १९ ॥ 
है वरानने ! अथवा में स्वयं दी श्रभी तुमके रात्तलों के अत्या- 
चारों से छुड़ाये देता हूँ। दे श्रनिन्दिति | तुम मेरो पोठ पर वैठ 
ला॥ १६ ॥ 
तां तु पृष्ठारतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरस्‌ | 
शक्तिरस्ति हि मे बोढु' लड्लामपि सरावणाम्‌ ॥ २० ॥ . 
तुमका अपनी पीठ पर बैठा कर मैं सम्तुद्ध पार दो जाऊँगा। 
(वह्‌ मत जानना कि, मैं ऐसा न कर सकूँमा। ),घुममें इतनो शक्ति 
डै कि, में रावण समेत लड्डा के मी के जा सकता हूँ॥ २०॥ 
अहं प्रस्वणस्थाय राधवायाद्य मैथिलि.].. 
आपयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानछः ॥ २१ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्ग इपरे 
है मैथिली! में प्राज् हो तुम्का धभोरामचन्द्र जो के पास 


प्र्षवण गिरि पर वैसे हो पहुँचा ढूँगा, जैसे अभरिदेव, इन्द्र के 
पास द्वोम्न की हुई सामग्री पहुँचा देते हैं ॥ ६१ ॥ 


द्रक्ष्यस्यचेव वैदेहि राघव॑ सहलूए्मणम्‌ । 
व्यवसायसमायुक्त॑ विष्णुं देत्मययधे यया ॥ २२ ॥ 
दे चेदेदी ! तुम श्राज ही श्रोसमचन्द्र जी भौर लक्मण के 
देखोगी, जैसे देल्यवध में तत्पर विष के देवताधों ने देखा 
था॥ २२॥ 
त्वदशनकतोत्साहमाश्रम॒सर्थ महावलूम्‌ । 
पुरन्दरमिवासी्न नागराजस्य मूर्धनि ॥ २३ ॥| 
दे देवो ! मरद्ावलवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी तुर्दें देखने की प्यभि- 
लाषा से उत्लादित दो, पर्वेतराज प्रश्चतण के शिखर पर इन्द्र की तरह 
चैडे हुए हैं ॥। २३ ॥ 
पूष्ठमारोह मे देवि मा विकाडशक्षख शोभने । 
योगमन्विच्छ रामेण शज्ाझेनेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
#पौलोगीब महेन्द्रेण सुयेंगेव सुवचंछा । 
मत्यूधरमधिरुत त्व॑ तराकाशमहारव््‌ ॥ २५ ॥ 
है सुन्दरी देवी! भव तुम सेच विचार मत फरो ओर मेरी 
पीठ पर बैठ के श्रौर भ्रोरामचन्द्र जी से मिलने के किये वैसे 
दी इच्चा करो, जैसे रोहिणी देवी चन्द्रमा से, शची देवी इन्द्र खे 
ओर खुबच॑ला देवी सूथ से मिक्षने की इच्छा किया करती हैं। तुम 


# पाठान्तरे---* कथयन्तीव चन्द्रेण धूचेंण च॑ सद्राचिषा । ” 


श्र्ष्छे छुन्द्रकाणडे 


मेरो पीठ पर सवार हो लो, में आकाशमार्ग से समुद्र के पार दे . 
ज्ञाऊंगा ॥ २४॥ २५ ॥ 

नहि मे संप्रयातस्य त्वामितों नयतो<्ड्ने । 

अनुगन्तुं गति शक्ता) सर्वे ल्गानिवासिन! ॥ २६ ॥ 

खुन्द्री | जिस समय में यहाँ से तुर्दें लेकर चल गा, उस समय 
छजड्भानिवासी किसी भी राक्षस में इतनी शक्ति नहीं, जे मेरा पीछा 
कर सके ॥ २६ ॥ 

ययैवाहमिह प्राप्तस्तयैवाहमसंशयम्‌ | 

यास्यामि पश्य वेदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम्‌ ॥ २७॥ 

जिस प्रकार में उस पार से यहाँ आया हैं, उसो प्रकार तुमका 


अपनी पीठ पर लिये हुए, निश्चय ही में प्याकाशमार्ग से उछल पार 
चला ज्ञाऊगा ॥ २७॥ 


मैथिली तु हरिभ्रेष्ठाच्छुल्ा वचनमद्गुतम्‌ । 
हर्षविस्मितसवांड्री हजुमन्तमथात्रवीत्‌ ।| २८ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के इन अदभुत वचनों के छुन, सीता जी . 
हर्षित और विल्मित हो हनुमान जो से वाली ॥ २८५॥ 
इलुमन्द्रमध्व/नं कर्थ मां वेडमिच्छसि | 
तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप ॥ २९ ॥ 
है हनुमान ! तुम घुस्ते लिये हुए इतनो दूर कैसे जा सकोये ! 
हे हरियूथप ! ( वानरों के सरदार ) तुम्हारी इस वात से तो तुम्हारा 
चानरपना प्रकट दाता हैं॥ २६॥ 
कय वाब्यपशरीररुत्व॑ मामितों नेतुमिच्छसि । 
सका मानवेन्द्रस्य भतु्मे पवगष॑भ || ३० ॥ 


सद्तत्रिशः सगे शेष ५ 


है वानरोत्तम | फिर तुम इतने छोटे शरीर वाले दो कर, किस 
तरद मुझे नरेन्द्र मेरे पति के पास पहुँचा लकते दो ? ॥ ३० ॥ 
सीताया वचन भ्रुत्वा हलुमान्मास्तात्मज: । 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नर्व परिमवं कृतम्‌ | ३१॥ 
लहमोवान पवनननन्‍्दून हनुमान जी, सीता के इन बचनों 
का छुन, मन दी मन कहने लगे कवि, यद्द मेरा प्रथम अनाद्र हुआ 
है॥ ३१॥ 
न में जानाति सत्त्व॑ वा प्रभाव॑ वासितेक्षणा | 
तस्मात्पश्यतु वैदेही यद्रूप मम #कामतः ॥ ३२॥ 
चह वैले--ैं कृप्णनयनो ! तुम तभी मेरे वक्ष ओर प्रभाव के 
नहीं ज्ञानतों । इसीसे ऐसा कह रही दा । अतः अब तुम्र, जैसा कि, 
मेरा कामरुपी शरीर है, उसे देखे ॥ ३२॥ 
इति संचिन्त्य हनुमांस्तदा इवगसत्तमः । 
दर्शयामास वैदेक्ाः रव॑ रूपमरिगदन! ॥ रे३े ॥ 
बहुत कुछ भागा पीछा सोच कर, वानरात्तम इसुमान ञ्ञीने 
शबुनाशकारी अपना रुप वैदेदी के दिजलाया ॥ रेरे ॥ 
स्‌ तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुत्य पवगर्षमः | 
ततो वर्धितुमारेमे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ २४ ॥ 


चानशीतम बुद्धिमान, दसुमान जी एक छर्जाग में वृच्त से नीचे 
उतर सीता जी का विश्वास कराने के लिये, अपने शरीर का बढ़ाने 


लगे ॥ ३७ ॥ 
# पाठान्तरे--'* काक्षृतः । 
बा० रा० सु०--२५ 


के८ई खुन्द्‌रकाएडे 


मेस्मन्दरसड्आाशों वो दीप्तानलप्रभः । 
अग्रतों व्यव॒तस्थे च सोताया वानरोचमः ॥ रे५ ॥ 
डस समय कपिश्रेष्ठ हछुमान जी मेरुपवंत की तरद्द लंबे चोड़े 
आर दहकती हुई आग की तरह कान्तिम्नान हो, सीता जो के सामने 
छड़ें है गये ॥ ३५ ॥ * 
हरि पर्वतसड्भाशस्ताम्रवक्रों महाइरूः । 
वजदंष्टूलखों भीमो वेदेदीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस समय पर्वताकार, लालमुख, मदावलवान्‌ ओर वल्न की. 
समान दांतों और नडों के घारण किये हुए सवद्ुुरुरूप-घारी हतु- . 
मान जो ने जानझी ज्ञी से यह कहा ॥ २६ ॥ 
सपवंतवनोददेशां साइपराकारतोरणाम्‌ | 
लड्ढामिमां सनाथां वा नयितुं जक्तिररित मे ॥ ३७॥ 
हे देवी ! पर्वत, चन, गृह, ग्राकार और तोरण सद्दित इस लड्ढा 
के ओर लड्ढा के राजा रावण के यहाँ से उठा कर के जाने की 
मुझमें शक्ति है ॥ ३७ ॥ ०, 
तदवस्थाप्यतां बुद्धिर् देवि विक्राइश्षया | 
विशोकं ल्‍ 9०59 हि 
विशोर छुरु वेदेहि राधव सइलक्ष्मगम् | रे८ ॥ 
है देवी ! रत तुम शव सेरे साथ चलते का निश्चय करो ओर 
मेरी बपेज्ञा मत करो है बैदेंही ! ठुम मेरे साथ चल कर, आीराम- 
चन्द्र ली और लक्ष्मण जी का शौक दूर करे ॥ देद॥ 
तं इृट्टाचलसड्डाशमुवाच जनकात्मजा । 
पद्मपत्रविशलाशक्षी मास्तस्पोरस सुतम ।। ३९ ॥ 


सप्तन्िश: सर्गः झ्८७ 
हनुमान जी के पर्वताकार रूप धारण किये हुए देख, कमल 
की तरद् विशाज्ष नयनी ज़नकनन्दिनी, पेव्रननन्‍्द्न दनुमान जी से 
कहते लगो ॥ ३६ ॥ 
तव सत्त्वं वर्ल चैव विजानामि महाकपे | 
वायोरिव गति चापि तेजश्रा्रेरिवाजुतस्‌ | ४० ॥ 
हे मद्दाकपे [ भव मैंने तुम्हारा वल पराक्रम भली भाँति जान 
लिया । ठुम्द्वारो गति पवन के समान ओर तुम्दारा तेज भ्रप्नि के 
समान अदुभभुत है ॥ ४० ॥ 
प्राकृतोउ्यः कर्थ चेमां भरूमिमागन्तुमईति । 
उदधेरपमेयरय पार वानरपुद्डब ) ४१,॥ 
है कपिश्रेष्ठ | नहीं तो फ्या छाई मायुली वानर सी इस लांबने 
के अयेग्य समुद्र को लाँध कर यहाँ चला श्ाता ॥ ४२ ॥ 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम । 
अवश्य संग्रधार्याशु कार्यसिद्धिमंदात्मनः ॥ ४२ ॥ 
में जानती हैँ कि, तुममें वहुत दूर चलने को भर पुकूकीा शपनी 
पोठ पर चढ़ा कर के जाने की शक्ति है, किन्तु शीघ्रता पूर्वक कार्य 
सिद्धि होने के सम्बन्ध में मुझे स्वयं सी सोच विचार केना झाव- 
श्यक्न है ॥ ४२ ॥ ह़ 
अयुक्त तु कपिशेष्ठ मम्र गस्तुं लया सह । / 
वायुवेगसवेगस्प वेगो मां मेहयेत्तव ॥॥ ४३ ॥ 
मेरे विचार में तुम्दारे साथ मेश चलना ठोक नहीं, 
द्योकि, चायु के समान तुख्दारी शोत्रगति ( तेज़ चाल ) मुझे मूर्चित 
कर देगी ॥ ४३ ॥ ६ का 


इे८८ सुन्द्रकाणडे 


अहमाकाशमापन्ना हुपयुपरि सागरस | 
प्रपतेय॑ हि ते पृष्ठाह्नयाहगेन गच्छत। ॥ ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाह तिमिनक्रकपाइुले । 
भवेयमाशु विवज्ञा यादसामबमुच्मम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जव तुम मुझ्ते लिये हुए आकाशमार्ग से बड़े वेग से जाने 
लगोगे, तव में कदाचित्‌ भयभीत द्वो, समुद्र में गिर पड़ी ओर 
समुद्र के मगर मच्छ मुझे पकड़ कर खा गये, तव तुम क्या 
करोगे ? ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
न च शक्ष्ये त्वया साध गन्तुं शत्रुविनाशन | 
कलत्रवति सन्देहस्त्वय्यपि स्यादसंशयः ॥ ४६ ॥ 
दे शबुविनाशकारी | श्रतः में तु्दारे साथ न जा सकूंगी। ' 
क्योंकि एफ जन किसी ख्री का उड़ाये ल्विए जा रहा है, यह देख, 
निश्चय ही राज्रसगण तुम पर सन्हेह् करेंगे ॥ ४६ ॥ 
हियमाणां तु मां दृष्ठा राक्षसा भीमविक्रमा। । 
अनुगच्छेयुरादिश्ा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
और मुझे लिये जाते हुए देख, दुरात्मा रावण की आज्ञा . 
पा, भयड्डर विक्रमशाली राक्षस क्लाग तुम्हारा पीछा करेंगे || ४७ ॥! 
तैस्त्वं' परिहृतः शुरे! शूलझुग्दरपाणिमिः | 
भवेस्तव॑ संशय प्राप्तो मया वीर कल्नत्रवान्‌॥ ४८॥ 


एक तो द्वाथ में स्री, तिस्न पर जब तुम शूल्र, घुदृगरधारी 
. वीर राक्तसों द्वार घेर लिये ज्ञाओंगे, तब तुम बड़े सद्भुठ में पढ़ 
जाओगे ॥ ४८ | 5 


सप्त्रिशः सर्गः शेप 


सायुथा बहवो व्योस्नि राक्षसास्त निरायधः 
कं शक्ष्यसि संयातुं मां सेव परिरक्षितुम ॥ ४९ ॥ 
फिर राज्ञसों के पास तो तरह तरह के हथियार होंगे और तुम 
आकाश में निरस्त होगे। ऐसी दशा होने पर, मेरी रक्ता करनी तो 
जहाँ तहाँ म्ना तुम आगे जा भी कैसे सकेंगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षेभिस्तव ते! क्रकमेमिः । 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्नयाता कपिसत्तम ॥ ५० |) 
हे कपिश्रेष्ठ | उन क्रूरकर्मा सयहूर राज्ञसों से जब तुम सामना 
करेंगे, तव भयसीत हो में अवश्य तुर्दारी पीठ से नीचे ग्रिर 
पड़ें गी ॥ ५० ॥ 
अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च | 
कथश्चित्साम्पराये त्वां जयेयु! कपिसत्तम ॥ ५१ ॥॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेय॑ वि्युव॒स्थ ते । 
पतितां च तहीत्वा मां नयेयु! पापराक्षता! ॥ ५२॥ 
हे कपिश्रे्ट ) फिर यदि उन नयदुर और मद्गवलो यत्त्सों ने 
युद्ध में तुम्हें जीत ही लिया अथवा तुम द्वार कर भागे और में 
गिर पड़ी ओर उन पापी राज्र्सों के हाथ पड़ गयी, ते त्या होगा 
है ४१॥ ४२ ॥ 
मां वा ररेयस्वद्धस्तादिशसेयुरथापि वा | 
अव्यवस्थों हि दृश्येते युद्धे जयपराजयों ॥ ५३ ॥ 
अथवा वे यज्ञ तुम्हारे हाथ से मुझे द्वोन कर ले गये या मुस्‍्ते 
मार ही डाला तव क्या होगा ? क्योंकि, थुद्ध में कौन जीते, कान 
दारे, इसका पहले से कुछ भी विश्वय नहीं दो सकता ॥ *हे ॥| 
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अहं वापि विपक्ेयं रक्षेमिरभितर्जिता | 
लत्मयत्नो दरिभेष्ठ भवेश्निष्कछ एवं तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यदि राक्ष्सों की डाँठ इपट से मेरे श्राण निकल गये तो, है 
करपिश्रेष्ठ | तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही होगा ॥ ५७॥ 
कार्म लवमृसि पर्याप्तो निहन्तुं सवृराक्षसान्‌ | 
राघवस्य यश्ञो हीयेत्तया शस्तेस्तु राक्षसे। ॥ ५५॥ 
यद्यपि तुम निस्खतदेह भ्रकेज्े सब रात्तसों को मार डाल 
' सकते हा; वथापि यदि तुमने राक्षसों का मार डाला, ते 


तुर्दारे इस कार्य से शोरामचच्ध जो के यश में तो वह्दा लग हो 
ज्ायगा ॥ ५५ ॥ 


अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संहते हि माम्‌ । 
गीयुद्र हे 
यत्र ते नामिजानीयुहरये। नापि राघवों ॥ ५६ ॥ 
' इसमें एक दोष यह भी है कि, यदि राक्षसों ने मुझे पकड़ पाया 
और ज््ढा में ले आये तो फिर वे मुझे किसी ऐसी जगह छिपा 
देंगे कि, जहाँ कोई चानर या थ्रीरामचछ जी मुक्ते देख ही ने 
पांव ॥ ४६-॥ 
' आरम्भस्तु प्रदर्याज्यं ततस्तव निर्थक्रः 
लगा हि सह रामस्य महानागमने झुण। [| ५७ ॥ 
अतः भेरे पीछे तुमने जे इतना श्रम किया है से-सब व्यथे 


चला ज्ञायगा | अतः यही ठोक होगा कि, तुम भ्रीरामचद्ध जी के 
साथ क्षेक्र यहाँ ग्राझो ॥ ४७॥ ! 


सप्तनिशः सर्गः इधर 


मयि जीवितयायं राघवस्य महात्मन: ! 
अआातु्णां च महादाहे! तव राजछुरुस्व च॥ ५८ ॥ 
महावज्ञयाव ओऔरामचसद जो का और इनके सव साइयों का 
तथा तुपद्दारे वाचरशाज सुत्रीच के कुल का भी ज्ञीवन मेरे ही ऊपर 
निर्मर है॥ ५८ ॥ 
तौँ निराश मदये तु शेकसन्तापकशितों । 
सह सर्वक्षेहरिमिसल्वक्ष्यतः पराणसंग्रहम ॥ ५९ ॥ 
यदि वे दोनों च्वाता जे इस समय सनन्‍तप्त और शोक से दिक्रल 
हो रहेईे, मेरो और से इताश हो गये तो फिर निश्चय ही उनका 
ज्ञीना असम्मव दे | उनके मसते पर वानरी सेना भी अपने प्राण 
गयाँ देंगी ॥ ४६ ॥ 


भवेमक्ति पुरस्क्ृत्य रामादन्यस्प वानर । 
ने स्पृशामि शर्ररं ठु पुंसा वानरपुद्धच || ६० ॥ 
हे वानर ! ठुफ्हारे साथ चलने में पक यह भी आपति है कि, में 
पतिबता हैं--अतः भरोरामचन्द्र जी के छोड़ किसी अन्य पुदष का 
श्र ( अपनी इच्छा से ) नहीं छू सकती ॥ ई०॥ 
यदहं गातरसंस्पणश रावणस्य वलाहता | 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवज्ञा सती ॥ ६१) 
मुच्छे जे! रावण के के का स्पर्श हुआ से! बरजेारों 
हुआ। क्योंकि उस समय में कर ही क्या सकतो थी। में विवश 
थी और उस समय मुझ पतिबता को वचाने वाला सी केई न 
था॥इई१॥ 


३६२ छुन्द्रकायडे 


यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सवान्धवम्‌। 
मामितों शह्य गच्छेत तत्तस्य सदृर्श भवेत्‌ || १२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी बस्धुवान्धव सद्ित रावण के मार मुझे 


लेकर यहाँ से जाँय ; तो यह कार्य उनकी पद्मयादा के अमुकूल 
हीगा ॥ ६२ ॥ 


श्रुता हि दृष्ठाथ मया पराक्रया 
महात्मनस्तस्य रणापमर्दिन! | 
न देवगन्धवंशुजड्गराक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६३ ॥ 
उन शबुनाशकारी मद्ात्मा भ्रीरामचद्ध जी का पराक्रम मैंने 
छुना भी है और देला भी है | अतः में कई सकती हूँ कि, युद्ध में 
क्या देवता, फ्या गर्धव, क्या सर्प और क्या रात्तत-काई भी 
उनका सामना नहीं कर सकता ॥ ६१॥ 
समीक्ष्य त॑ संयति चित्रकायुक॑ 
महावर्ल वासवतुल्यविक्रमस्‌ । 
सलक्ष्मणं के विषहेत राधव॑ 


पुताशर्न दीप्षमिवानिलेरितम्‌ || ६४ ॥ 
है कपिथेष्ठ ! जब वे महावत्रो और इन्द्र के समान विक्रम वाले 
श्रीरामचन्ध्र जी युद्धक्षेत्र में अपना शदुभुत धनुष द्वाथ में ले खड़े ' 
हो जाते हैं ओर लक्त्मण उनकी सहायता में सावधान रहते हैं, तब 
किसकी सामर्थ है, जे उनके सामने खड़ा रद सके | भला वायु से 
दा हुई आग की लपटों के सामने भी कोई खड़ा रह सकता 
॥ ६8 ॥ ४ 


सप्तत्रिश: सम ३९३ 


सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दन 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ 
सहदेत के वानरमुझ्य संयगे 
युगास्तसूयम्रतिय शराचिपय ॥ ६५॥ 
जव शन्नमदंनकारों श्रीसमचन्द्र जो कद्मण सदित, मतवाले 
दि्भाज की तरद् य॒द्धत्तेत्र में खड़े दे आते हैं और प्रतयकालीन छूये 
की तरद वाणों रूपी क्विर्तों से श्राग वर्साने लगते हैं; तव 
उनके सामने ठहरने को किस में शक्ति है ॥ ई४ ॥ 
स में हरिभ्रेष्ठ सलक्ष्मणं पर्ति 
सयूथपं प्षिप्रमिहोषपादय । 
चिराय राम पति शेककश्ितां 
कुरुप्प मां वानरधुख्य हर्पिताध ॥ ९६ ॥ 
इति सप्तत्रिगः सर्गः ॥ 


हे चानरभेष्ठ | अ्रतर्व तुम्त लत््मण भौर सुम्ीव सदित मेरे 
प्यारे श्रीयमचन्द्र जो के शीघ्र दी यहाँ लिया लाओ । है वीर | मैं 
ओोरामचद् ज्ञी के वियागजन्य शेक्त से निरकाल से कातर हैं। से 
घुक्के शव शीघ्र तुम दर्षित फरो ॥ ईई ॥ 


सुन्दररुणड का सैतीस्याँ सम पूरा हुआ । 


ल्‍नत्औै++ 


' आद्ात्रिशः सर्गः 
ब्--औ++ 


ततः स कपिशादूउस्तेन वाक्येन हित । 
सीताझ्ुवाच तच्छुल्वा वाक्य वाक्यविद्ारदः ॥ ९ ॥ 
* सीता जी के इन बच्चों के छुन, वाक्यविशारद्‌ वानरथ्रेंठ्ठ 
इनुमान जी सीता जी से वाले ॥ १॥ 
युक्तरुपं त्वया देवि भाषितं झुभदर्शने। 
सह ्सीखभावरय साध्वीनां विनयस्थ! च॥२॥ 
है सुन्दर | त॒मनें ख्रो-स्वभाव-छुलभ और पतित्रता ल्लियों के 
घरिन्रानुकूज ही वातें कहीं हैं ॥ २॥ ह 
स्वीत्व॑ न तु समय द्वि सागर॑ व्यतिवर्तितुम । 
मामधिष्ठाय विस्तीण शतयेजनमायतम्‌ ॥ है ॥ 
तुम्त प्री हो, इसीसे तुम मेरी पीठ पर सवार दो, सो योजत 
चोड़े सपुद्र का नहीं लाँध सकती ॥ ३॥ 
हवितीय॑ कारण यज्य व्रवीषि विनयान्विते | . 
रामादन्यस्य नाहामि संस्पर्शमिति जानेकि ॥ ४ ॥ 
है विनयान्विते ! ( विनय से युक्त भर्थात्‌ खुशील्ते ! ) तुमने ज्ञो 


इसरा कारण बताया कि, तुम श्रोरामचनच जी के कैड़ अन्य . 
किसी पुरुष का अपनी इच्छा से नहीं छू सकती ॥ ४॥ 


१ विनयस्य--पृत्तत्य | ( शो० ) 
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इच्छामि तावां समानेतुमधेव रघुवन्धुना । 
शुरुस्नेहेन भकतल्या च नान्ययेतदुदाहतम ॥ ९ ॥| 
है स्घुतन्दिनी ! मेने जो कहा से कुछ अन्यया नहीं कदा। 
क्योंकि धीरामचन्द्र जी के मेरे यति स्वेह ओर मेरो उनके प्रति ने 
भक्ति है, उससे मेरी यह इच्छा हुई कवि, आाज ही तुन्हें मे चल कर ' 
ओरामचन्द्र जी से मिला हूँ ॥ ६ ॥ 
यदि नोत्सहसे यातुं मया साधममिन्दिते । 
अशि्ञानं प्रवच्छ त्व॑ जानीयाद्वाथवा हि यद्‌ ॥ १०॥ 
हे छुल्दरो | यदि मेरे साथ चलदे में तुस्हारों इच्छा नहीं है, तो 
छक्के क्ेई अपनी चिहानी दे ज्ञिससे श्रोरामचद्ध जो के 
पतीति दो ॥ १० ॥ 
एबमुक्ता इचु॒मता सीता सुरखुतोपमा | 
उदाच वचन मन्दं वाष्प्रग्रथिताक्षरम ॥ ११ ॥ 
जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तव देवकत्या की तरह 
सीता जी आँडों में ऋँघू भर (अथांत गदगद कशठ से ) धोरे 
चीरे वाली ॥ ११॥ 
श्रेष्ठमभिज्ञा्न त्रयास्‍्तं तु पमर प्रियम | 
गलूस्य चित्रकूटरय पादे पृ्वात्तरे पुरा ॥ १२॥ 
मेरी यही सवश्रेष्ठ चिह्ानी तुम भ्रीरामचन्ध जी के इतला 
देगा कि, विच्कुठ पर्वठ के ईशाद कोण पर ॥ १९॥ 
तापसाभ्रमवासिन्या; पराज्ययूछफलोदके । 
तस्मिन्सिद्धाशिते देझे पन्दाकिन्या झदुरतः ॥ ११ की 


अशछजिशः सर्गः ३६७ 
जा बहुत से मुल्नफल जल से युक्त, सिद्ध लोगों से सेवित, 
मनन्‍्दाकिनी नदी के समोप, तापजाश्रप्त में जब दम जोग रहते 
थे॥ १३॥ 
, तस्योपवनपण्डेषु नानाएुष्पसुगन्धिषु | 
विहृत्य सलिलछित्ा ममाझे समुपाविश। | १४ ॥ 
तय चहाँ के विविधपुष्यों की सुगन्धि से खुवासित उपबनों में 
जलकोड़ा करके भींगी देद से तुम मेरी गेाद में से गये ॥ १४ ॥ 
ततो भांससमायुक्तों वायसः पर्यतुण्डयत्‌ ! 
तमहं लोएग्ुग्यम्य वारियामि सत्र वायसम्‌ ॥ १५ ॥| 
कि, उसी समय में एक कैौशा आझाकर माँस के लाजच से 
भेरे चोंच मारने लगा । में उस पर ढेले फेंक उसे 3ड़ाती 
थी॥ १४ ॥ 
दारयन्स च मां काकरतत्रेव परिलीयते। 
न चाप्युपारमन्मांसाद्धक्षार्थी वलिभेजन; ॥ १६ ॥ 
कित्तु वह मेरे चोंच से घाव कर, उसी जगह कहाँ छिप जाया 
करता था। मैंने उसे वहुत उड़ाया, किख्तु मॉसमत्ती और 
वलिखाने वाला वद काक न माना ॥ रह ॥ हें 
उत्कपन्तां च रशर्ना कुद्धायां मयि पक्षिणि। 
सस्यमाने च वसने ततो दृष्ठा तया छाहमस्‌ ॥ १७ ॥ 
तब तो झुक्के उस कौए पर बड़ा कोध -आया। इतने में मेरी 
करधनी खिसक गयी। में उसे ऊपर चढ़ाने ्ञगी कि, इतने में मेरा 
चस्ध खिसक गया । उस समय तुम्दारी धर्थात्‌ भीरामचन्द्र जी की 
दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी ॥ १७ ॥ ॥॒ 


देर | छुन्दस्कायडे 


लयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्मिता तदा | 
अश्नग्ृध्नेन काकेन दारिता त्वापागता ॥ १८ | 
आसीनस्य च ते भ्रान्ता पुनरत्सड्रमाविश्वस्‌ । 
क्रुध्यन्ती च प्रहुष्देन लयाईं परिसान्विता ॥ १९ ॥ 
और तुम युझे देश ऋर हँस दिये। उस समय मुझे ऋष तो 
था ही साथ हो मुझे वड़ी लज्मा सी ज्ञान पड़ी । बस भत्ततालुप 
कोद से घायल हुई में, थक्र गयी और आकर तुम्हारी गाद में पड़ 
रही | मुे कुपित देख, तुमने प्रहष् दा मुझे समझाया ॥ १३ 
वाष्पपूर्णयु्ती मन्द चल्लुपी परिमाजती । 
लक्षिताईं लया नाथ वायपतेन प्रकेपिता || २० ॥ 
उस समय श्राँछुओं से मेरा पु्ध तर दे रहा था और धीरे धोरे 
आलू पोंछ रही थी । इतने में तुमने ज्ञान लिया कि कौए ने मुक्े 
कुपित कर दिया है॥ २० ॥ 
परिअ्रपात्मपुप्ता च्‌ राघवाह्लेज््पहं चिरम। 
पयायेण प्रसुप्र्य ममाड़े भरताग्रजः ॥ २१॥ 


थक जाने के कारण में बहुत देर तक भीरामचद्ध जी की गेद्‌ 
में पड़ी सेत्ती रही, फिर पारी से भ्रीरामचच्ध जी मेरी गेद में 
सेाये ॥ २१॥ 


स तत्र पुनरेचाथ वायसः समुपागमत्‌ | 
'तत; झुप्तमुद्धां मां राघबाड्लात्सप्रत्विताम्‌॥ २२ ॥ 


इतने में वही कोना पुनः आया। में उद्ची क्षण भ्रीरामचन्द्र जी ; 
को गेद से से कर उठी थी॥ २२ ॥ 


पश्ठानिशः सर्गः ३६६ 


वायस; सहसागम्य विरराद स्वनान्तरे। 
पुन; पुनरथेत्पत्य विरराद स मां भृशम्‌ ॥ २३॥ 
उस काक ने अचानक आ मेरे सुतनों के वीच में चोंच मारो 
ओर उछल उछल कर उसने मुझे घायल कर डाला ॥ २३॥ 
ततः समृक्षितों रामो मक्ते! शोणितविन्दुभिः ॥ २४ ॥ 
तब रक्त को बूँदे श्रीरामचन्द्र जी के श्र पर गिरमे से थे 
डठे ॥ २४॥ 
समां दृष्टा महावाहुर्वितुत्नां स्तनये।र्तदा || २५॥ ' 
उन्होंने स्तनों के चीच मेरे घाव हुआ देख, ॥ २४ ॥ 


आशीविष इव क्रुद्ध/ श्वसन्वाक्यमभाषत । 
केन ते नागनासेरु विक्षतत वै स्तनान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


भ्रीरामचन्द्र जी सर्प की तरह कुषित ओर फुसकारते हुए 
बेले-हे उन्दरी | तेरे स्तनों के बीच में किसने घाव कर 


दिया ? ॥ २६ ॥ 
कः क्रीदति सरोषेण पश्चवक्त्रेण भागिना | 
वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं सम्रुदैक्षत || २७ ॥ 

... कु पाँच फन वाल्ले साँप के साथ यह खेल किसने खेला है ? 
यह कह ज्योंद्दी श्रीरामचन्द्र जी ने इंधर उधर द्वृष्टि डाली, त्योंदी वदद 
काक उन्हें दिखलाई पड़ा ॥ २७॥ 

नस: सरुषिरेस्तीएणैममिवार्सियु्ंस्थितम्‌ । 
पुत्र; किछ स शक्रस्य वायस; पततां वर ॥ २८ ॥ 


3०० छुल्दरकायडे 


उस काक के नख, रक्त में सने हुए ये ओर वह मेरी शोर मुख 
कर बैठा हुआ था ।वह पत्तिश्ेट्ठ मिश्वय हो इन्द्र का पुत्र 
था रे८ | 
घरान्तरगतः शीर्घ पवनस्य गतों सम | 
ततस्तस्मिन्‍्महावाहु) केपसंबर्तितेक्षण/ ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि पड़ते दी चह पवन के समान चेग से 
भाठ पृथिवी में समा गया । उस सनव श्रीरामचन्ध जी मारे क्रोध 
के नेत्र टेढ़े कर, ॥ २६ ॥ 
वायसे क्ृतवान्क्र्स मतिं मतिमतां वरः 
स दर्भ संस्तरादगद्य ब्राह्मणाज्रेण येजवत्‌ ॥ ३० ॥ 


उस कोए के बड़ी बुरी तरह देखा, झौर कुश की चठाई से एक 
कुश स्ींच, उसके त्रह्मात्व के मंद्र से अमिमंत्रित किया ॥ ३० ॥ 


स दीप इव कालाभिजेज्वालामियुसा दिनम्‌ । 
स॒ त॑ परदीघ्त चिक्षेप दर्म तं वायसं प्रति ॥ ३१॥ 
तब ते वद कुश कालापि के समान अज्वल्लित , दो उठा । उस 
कुश को भ्रीरामचन्द्र जो ने काक के ऊपर छोड़ा ॥ ३१॥ 
ततस्तु वायसं दर्भ: सेध्थ्वरेज्तुजगाव तय । 
अजुर8स्तदा काके जगाम विविधां गतिमू॥ ३२२ ॥ 


तब वह कोवा उड़ कर आकाश में गया और वह कुश उसके. 
पीछे लग लिया। उस ब्रह्माद्ध से पिछियाया हुआ वह काक, : 
कितनी ही जगंदों में गया ॥ ३२२ ॥ 


घशकिशः सगः इ०्१ 


त्राणकाम इम्ं छा से वे विचचार ह। 
स पित्रा च परित्यक्त: सुरेश परमर्षिभि; ॥ ३३ | 
अपनी रक्षा के जिये वद कौआ इस पृथिदी तत्पर सर्वत्र घूमा 
पर उसकी रक्ता न हे सहझो। तव वह झपने पिता, तथा अन्य 
देवताओं और देवषियों के पास अपनो रक्ता के किये गया। किन्तु 
सब ने उसे दुर दुरा दिया ॥ ३३॥ 
त्रीरलोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः । 
स त॑ निपतितं भूमों शरण्यः शरणागतम ॥ ३४ ॥ 
तोनों क्षेक्ों में घूम फिर कर अन्त में वह धोरामचन्ध जी ही 
के शरण में आया | शरणागत-दत्सल भीरामबन्ध जी ने उस 
शरण श्राये हुए काझू के अपने सामने पूथिवी पर पड़ा हुआ 
देखा ॥ ३४ ॥ 
वधाहंमपि काहुत्स्यः कृपया पर्यपालयत्‌ । 
न शर्म रब्ध्वा लेकेषु तमेव शरणं गतः ॥ श५॥ 
उस वध करने येग्य काक के द्यावश छोड़ दिया ओर न 
पारा। षयोक्ति पद सर लेकों में घूछा फिरा, किन्तु उसका वचाद 
कहों भो नहीं दे! सका, इसोसे बद भीरामचन्द्र जी के शरण में 
शाया था ॥ ३५ ॥ 
परिून॑ विषण्णं च स तमायान्तमत्रवीत्‌ । 
पेघ॑ कतुँ न शक्य॑ तु जाहममर्त तहुच्यताम ॥ रे३ ॥ 
उस काक के सनन्‍्तप्त और ढुःखी हे आया हुआ देख, ओराम- 
चन्ध जो ने उससे कहा--यह बह्माख व्यर्थ तो जा वहीं सकता; 
घतः तुप्र बतज्ञामे! भव क्या क्विया जाय ॥ रेहे ॥ 
बा० रा० छु+--२६ 
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हिनस्तु दक्षिणाक्षि त्वच्छर इत्यथ साञ्जवीत्‌ । ह 
'ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्व स दक्षिणम्र.॥१७॥ 
इस पर उसने कद्दा कि; जब यही बात है, तब भेरी दृहिनी 
आँल् इसके भेंठ है। भ्रीरामचन्द्र जी ने उस ब्रह्मास्न से उसकी 
दृदिनी आँख फोड़ दी ॥ ३७ ॥ ह 
दत्त्वा स दक्षिण नेत्र प्राणेस्य; परिरक्षित) 
स रामाय नमस्कृत्या राज्ञ दशरथाय.च॥ ३८ ॥ 
विसुष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे खमालयम्‌ । | 
मत्कृते काकमात्े तु बक्मास्न॑ समुदीरितम॥ ३९॥ ह 
. इस कौए ने अपनी दादिनी भ्राँख गँवा अपने प्राण बचाये 
श्रीरामचन्द्र जो तथा महाराज दशरथ जी को प्रणाम कर शोर , 
बिदृ माँग अपने घर चला गया। ( दे इसुमान ! तुम उनसे कहना 
'कि ). आपने मेरे पीछे तो एक कौए पर ब्रह्माख चलाया 
था॥ ३८५ ॥ १६॥ 
करमायो मां हरेत्त्तत्तः क्षमसे त॑ महीपते। 
स कुरुष्व महेत्साहः कृपां मयि नरघभ ॥ ४० ॥ 
से दे मद्ाराज ! जो मुझे दर ले गया उसे ध्मापने फ्यों त्तमा 
फर दिया ? हे नरश्रेष्ट | ग्राप झति प्रवल्न उत्साह, का अव॒लंवन ' 
कर, मेरे ऊंपर कृपा कीजिये ॥ ४० ॥ 4 | 
लगा 'नाथवती नाथ हयनाथेव हि दृश्यते। 
आनुझ्ग॑स्य॑ परो धर्मसत्वत्त एव मया श्रतः ॥ ४१ ॥ 


अष्ठानिशः सर्ग: ४०३. 
बुम्दारे ऐंसे नाथ के रहते; इस समय में अनाधिवों जैसी देख 
पड़ती हैँ। मेंने तो तुम्दोंसे खुना है कि, दया से चढ़ कर और 
केई धर्म नहीं है ॥ ४१ ॥ 
जानामि लां महावीय महेत्साई महावलम्‌ । 
अपारपारपक्षोन्य गास्भीयात्सागरोपमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
फिर घुझ्े यद सो विदित है कि, तुम महापराक्रमी, मद्देत्साही 
झोर महाइलवान दे! । तुम दुरधिगम्य, शोर सपुद्र को तरह 
गस्भीर हे ॥ ४२ | है 
भर्तारं ससमुद्राया परण्या वासवेपमस | 
एवमख्विदां श्रेष्ठ; सत्यवास्वलवानपि ॥ ४३ ॥ 
ओर इन्द्र की तरह सलागरा पुथित्री के स्वामी है। तुम 
अखवपेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ सत्यवादी ओर वलवान भी दी ॥ ७३ ॥ 
किमथम््ध रक्षस्सु न येजयसि रायवः । 
न नागा नाएपि गन्धवां नासुरा न मर्णा। ॥ ४४॥ 
से आए अपने उन अख्डों के राक्तसों पर क्यों नहीं चलाते। 
न तो नाग, न गन्धव, न अलुझ, न मस्दगण ॥ ४४ ॥ 
रामस्य समरे वेग॑ शक्ता! पतिसमाधितुम्‌ | 
तस्य वीयवतः) कथ्रिययस्ति मयि संभ्रम/ ॥ ४५ ॥। 
शोरमचद्ध जी के समरवेय के नहों सम्हाल सकते । से यदि 
शरीरामचन्द जी के मन में मेरा कुछ भो आंदर है, ॥ 3५ ॥ 
किमर्य न शरैस्‍्तीहुणेः क्षय नयति राक्षतान्‌ । 
आ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणों वा परन्तप४॥ ४६ ॥ 
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कर्य हैतोन मां वीरः परित्राति महावकत। । 
यदि तो पुरुषव्याप्रों वाय्वम्रिसमतेनसों ॥ ४७७ ॥ . 
तो वे क्यों अपने पैने वाणों से राक्तसों का नाश नहीं कर 
डालते। अथवा भाई से पूंछ महावलवान वीर, लक्ष्मण द्वी मेरी 
र्ता क्यों नहीं करते ? वायु योर श्रग्मि के समान तेजस्थी वे दोनों 
पुरुषसिंद ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
घुराणामपि दुर्धपों किमर्थ मामुपेक्षतः 
ममव दुष्कृतं किखिन्महदस्ति न संशय; ॥ ४८ ॥ 
जा देवताओं के लिये भी दुर्ध्ष हैं अर्थात्‌ भ्रजैय हैं, क्यों मेरी 
उपेक्षा कर रहे हैं। (इसका कारण यदि कुछ हे सकता है ) तो ' 
यही कि, निस्सन्देह मेरे किसी अन्मान्तर कृत बड़े पाप का फल यह 
डपस्यित हुआ है ॥ ४८॥ 
समथावपि ते यन्मां नावेक्षेत्र परन्तपों । 
बेदेशा वचन भुत्वा करुणं साश्रु भाषितस्‌ | ४९ ॥ 
फ्योंकि पे दोनों शब॒हन्ता समर्थ देकर भी मेरी झोर ध्यान 
नहीं देते । सीता जी के करुणयुक्त और रेकर कहे हुए इन वचनों 
के छुन ॥ ४६ ॥ 
अथान्रवीन्महतेजा हनूभान्यास्तात्मजः | 
*तच्छोकविम्ुुखों रामो देवि सत्येन मे शपे ॥ ५० ॥ 
महातेज्स्थी पचनपुत्र हसुभान जी कहने 'लगे-है देवी! में 
शपथपृवक सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे वियेग- 
जन्यशोक के कारण विषयान्तर से पराजुमु दे रहे हैं ॥ ५०.॥ 
१ ख्छोकविमुखो-- ल्वच्छोकेन विषयान्तरपराछमुखः | ( गो*.) े 


है 
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रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मण: परितप्यते। 
कथंचिद्धवती दृष्ठा न काल) परिशोचितुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
और वहुत दुःखी हैं। लद्मण भी उनके दुःख से परितप्त हैं। 
इस्तु, किसी प्रकार मेंने तुमके देख तो लिया। ध्रव यह समय 
शेक करने का नहीं है ॥ ५१॥ 
इम मुहृर्त दु।खानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते । 
ताबुभौ पुरुषव्याप्री राजपुत्रो महावलों ॥ ५२ ॥ 
हे सुन्दरी | यथ्यपि इस समय तुर्दें कष्ठ है, तथापि तुम शीघ्र 
दी, इससे छुटकारा पावागो । वे दोनों महावत्ली पुरुषसिद 
राजकुमार ॥ ४२ ॥ 
त्वइ॒शनक्ृतोत्साहौ लड्ढा भस्मीकरिष्यतः | 
हत्वा च समरे क्र रावणं सहवान्धवस्‌ ॥ ५३ ॥ 
ठुम्दारे दर्शन की लालसा से वन्घुवान्यच सहित दुष्ट रावण के 
युद्ध में मार कर भौर लड्ढा को जला कर, भस्म कर डालेंगे ॥५श॥ 
राषवस्त्वां विशालाप्षि नेष्यति स्वां पुरी प्रति। 
ब्रृहि यद्राघवों वाच्यों लक्ष्मणश्व महाबलाः ॥ ५४ ॥ 
' और है विशाज़ाज्ञी ! भ्रोयमचन्ध तुमके अयेध्या के जायंगे। 
अब तुम्दें मदाबली श्रोरामचन्द्र और लत्मंण जो से जे कुछ कदना ' 
दे, से बताओ ॥ ४छ ॥ 
सुग्रीवो वापि तेजस्वी दरये5पि समागता।। 
इत्युक्तति तरिंपथ सीता सुरसुतोपमा ॥ ५५ ॥ - 
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और तेजस्वी सुझ्नीय तथा समागत वानरों से जे छुछ कदना 
है। से, भी. वतलाओं । इसुमान जी का वचन सुन, देवतनया की 


तरह सीता जीने ॥ १५॥ 
», डैवाच शोकसन्तप्ता हलुमन्त इवज्ञमम्‌ । * 
कौसर्या लेकभत्तारं सुधुवे थ॑ मनस्विनी ॥ ५६ ॥ . 
शेाकसम्तप्त है. वानर हसुमान जी से वोल्ली-मनरिविनी 
कौशल्या देवी ने जिन लोक-प्रति-पालक पुत्र को उसन्न किया 
है॥ ५४६ ॥ 
ः तंमग्रयें सुर पृच्छ शिस्‍सा चाभिवादय ।  , 
स्जश्न सबरत्नानि प्रिया यात्र वराइना। ॥ ५७ ॥ '.. 
ऐश्वय च विशालायां पृथिव्यामपि दुलेमस्‌। 
पितर मातर॑ चैव संमान्याभिम्साथ च॥ ५८ ॥ 
अनुप्रत्रजितों राम॑ सुमित्रा येन सुप्रजा! । 
आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक््वा सुखमनुच्मम््‌ ॥ ५९ ॥. 


( कौशल्या के ) पहिलले प्रशाम कह कर तुम मेरी शोर से 
इनकी ( कौशल्या को ) कुशक्ष पूँचुना। मालाओं, रों, प्यारी ह 
ल्ल्ियों ओर पूर्थिवी के दुल्ंभ ऐश्वय का त्याग तथा माता एवं पिता 
के प्रसन्ष करके जे! श्रीराम के अतुगामी वन, वन में आये, जिनके , 

होने से उमित्रा देवी खुपुनवती कहलाती हैं, जिन्होंने भाई की भक्ति. 


' धश दो, उत्तम खुखों की त्याग, ॥ ४७ ॥ ५८०॥ ५६ ॥ 


अलुगच्छति काहु्स्य॑ भरातरं पालयन्वने | 
सिंहरकन्धे महाबराहुमेनस्वी प्ियद्शन। ॥ ६० ॥.. 
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और जे भाई को रक्ता करते हुए चन में उनके पीछे पोछे चलते 
हैं, जे सिंह के समान पाँघे वाले, मद्ामुज्न, मनस्‍्वो श्रोर श्रति 
देखने में सुन्दर हैं ॥ 4० ॥ 
पिलृवद्वतते रामे माह॒वन्यां समाचरन्‌ 
हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मण: ॥ ६१ ॥ 
, जे भ्रीराम को पिता भौर पक्के माता समझ वर्ताव करते हैं, 
उन चोर जद्मण का, उस समय रावण द्वारा मेरा हरा जाता ने 
विद्त हुआ ॥ ६१ ॥ 
दृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाज्यक्तो न वहु भाषिता । 
राजपुत्र; प्रियः श्रेष्ठ सदश! श्वशुरस्य मे ॥| ६२॥ 
देखे घुद्धसेवी, £१४४३४३० समर्थ, कम बोलने वाले, राज्ञ- 
कुमार, प्रिय, श्रेष्ठ ओर मेरे सछुर के समान ॥ ई२॥ 


मत्त; प्रियतरो नित्यं श्राता रामस्य छक्ष्म्/ |... ,, 
नियुक्तो धुरि यस्यां तु वामुदरइति वीयेवान ॥ ३१३ ॥ 
लक्ष्मण, मुझसे भी अधिक भ्रीराम को प्यारे हैं भोर जे किसी 
कार्य में नियुक्त किये ज्ञाने पर उस कार के वड़ी चतुराई से पूरा 
करते हैं॥ ६३ ॥ ) 
य॑ हृष्ठा राधयों नेव हत्तमायमजुस्मरेत | 
स ममार्याय छुशल वक्तव्यों बचनान्मम ॥ ६४ ॥ 


जिनके देखने से श्रीरामचन्द्र जी के पिता की याद नहों 
थ्रातो, उन लक्ष्मण से मेरे कथनानुसार कुशल कहना ॥ ६8 ॥ 
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मदु्नित्य॑ झुचिदक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मण: । 
यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो मवेत्‌ ॥ १५॥ 


हे वानरश्रेष्ठ ! जा लच्मण सदुल स्वभाव, पवित्र, चतुर और 
ओरामचल् के प्यारे हैं, उनसे इस प्रकार तुम ऋद्दना, जिससे वे मेरे 
-हुशख के नाश करें ॥ ६५ ॥ 


ल्वमस्मिन्‍्कायनियेंगि 'प्रमाणं हरिसत्तम | ह 
राघवस्वत्समारम्मान्ययि यत्रपरो भवेत्‌ । 55 ॥ 
है कपिश्रेष्ठ ! तुर्हों इस कार्य के पूछ कराने के लिये 
ब्यवस्थापक हा, से इस प्रकार कहना जिससे श्रीरामचन्द्र जी मेरे 
उद्धार के लिये प्रयल्ल कर ॥ ६६ ॥ । 
इंदं अयाञ मे चाथ॑ शूरं राम पुनः पुनः । 
जीवितं पारयिष्यामि मासं दशरथात्मम ॥ ६७ ॥ 


मेरे शूर स्थमी से यद्द वार वार कहना, दे दशरथात्मत्र ! में 
एक मास तक शोर ज्ोवित रहूँगी ॥ ई७ ॥ 


ऊध्व मासान्न जीवेयं सत्येनाह ब्रवीमिं ते | 
राबणेनेपदद्धां मां निद्ृत्या पापकर्मणा ॥ ६८ ॥ 


मैं तुमसे सत्य सत्य ऋटती हूँ कि, एक मास से श्रधिक वीतने 
पर में ज्ञीती न क्चूँगी। क्योंकि इस पापी रावण ने बड़ी बुरी 
तरद मुझे वेंद्‌ कर रक्षा है ॥ दे८ ॥ 


ब्रातुमहसि वीर त्व॑ पाताछादिव कौशिकीश ) 
ततो वच्धग् मुक्त दिव्य॑ चूडामणिं झुभस्‌ ॥ ६९ ॥ 


१ प्रमाणं--न्यवत्यापकः । ( गो० ) 
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सा जिस प्रक्रार वाराद भगवान ने, पाताल से पुथिवी का 
उद्धार किया था; उसी प्रकार भीरामचन्द्र जी मेरा यहाँ से उद्धार 
करेंगे। तदनन्तर जानकी जो ने अपनी श्रोढ़नी के ध्राँचल से 
छाल कर सुन्दर चूड़ामणि ॥ ६६ ॥ 
प्रदेयो राघवायेति सीता हलुमते ददों । 
प्रतिगृद्य तंतो बीरो मणिरत्नमतुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
दनुमान जो का दी और कद इसे श्रीरमचन्न जी को दे देना। 
उस उत्तम मणि को ज्ने दनुमान जी ने ॥ ७० ॥ 
अहग्युल्या येजयमास नहचरय प्राभवहुनः । 
मणिरत्न॑ कपिवर। प्रतिगददयामिवाद च | 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पाश्व॑तः स्थित! ॥ ७१ ॥ 


उसे अपनी घँगुली में पदिना । फ्योंकि वह उनकी भुजा में न 
था सको। उस मणिश्रेंठ के ले भर प्रणाम कर कपिशेष्ठ हजु- 
मान जी ने सीता ज्षी की परिक्रमा की। तदनन्तर वे हाथ जाड़ 
कर, उनके समीप खड़े दे गये ॥ ७१॥ 


हर्पेंण महता युक्तः सीताद्शनजेन सः | 
हृदयेन गतो राम शरीरेण तु निष्ठितः ॥ ७२॥ 
दनुमान जी सीता जी के दर्शन कर प्त्यन्त प्रसक्षे हो गये थे 
उनका शरीर ते| सोता जी के पास था । किन्तु मत द्वायय ये 
ओऔरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये थे ॥ ७२ ॥ 
मणिवरसुपगहय व॑ महाई 
जनकनृपात्मजया छत प्रभावात््‌ | 


छउ३० हन्दरचाउदे 


मिरिरि पवदावधूतउ छः 
सुखिदनवना: अदिसंक्रर्म तपेद ॥ उरे शी 


पे ड् 5 
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पर्णि दत्ता तह) सीता इलुम्स्तमथाव्रतीर । 
पन्नातमेनद्रामत्य तछवः | १ ॥ 
ददुदानदर चुइझानायि रेछर सोचा थी इठमान जो ले बोलो कि, 


इस दिन्दादी के आऔरामनचन्द ही उत्ती जाति जानते है ६ २3 


| 
हा 
| 
| 
रे, 


प्रणि तु दृद्ा राग वे त्रयाणां ंत्मरिचव्यति | 
इसे मबन्वा मम वे राजो दशर्यस्य चती १) 
इस बंड्ामाणि के देख कर, श्ोसनचनत्र जी के तोन जनों ही 


काउइरव 
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स भूयरत्वं समुृत्साहे चेददिते दहरिसत्तम | 
अस्मिन्‍्कार्यसमारम्भे प्रचिन्तृय यदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | तुम इस काये में भल्री भाँति प्रयत्न करना। 
क्योंकि मणि देख कर वे युद्ध करने के लिये तुमके प्रेरित करेंगे । 
झतः इस कार्य में उत्साह की बुद्धि करने के लिये आगे कर्तव्य कम 
का अभी से विचार कर लो॥ ३ ॥ 
स्वमस्मिन्कायनियेगि प्रमाणं हरिसत्तम । 
हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भेव ॥ ४ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | इस कार्य को पूरा कराने के लिये तुम्दीं 
व्यवस्थापक दे दे हनुमान | तुम यत्रवान्‌, होकर मेरा दुश्ख दूर 
करे ॥ ४॥ 
तस्य चिन्तयतों यत्नों दुःखक्षयकरों भवेत्‌ | 
स तयथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रम! ॥ ५ ॥ 
अब ऐसा यत्न विचारो जिससे मेरा दुःख दूर दोजाय | सीता 
का ऐसा चचन खुन, भीम पराक्रमी हचुमान जी ते वहुत अच्छा 
ऐसा ही करूंगा कह कर, ॥ ४ ॥ 
शिरसाअ्घन्ध वेदेहीं गमनायेपचक्रमे । 
ज्ञत्वा संप्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम्‌ ॥ 5 ॥ 


और ख्रीता जी के मस्तक नवा प्रणाम कर वहाँ से चलने को 
तैयार हुए। तब पवननन्दन इनुमान ज्ञी को वह्दाँ से चलने के लिये 


तैयार जान ॥ ६ ॥ 
वाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमत्रवीतू | 
कुशल हनुमन्त्रुयाः सहितो रापछक्ष्मणी ॥ ७॥ 


हैक छुन्द्रकायडे 


जानको जी ने गदुगद कगठ से हसुमान जी. से कहा-हे 
हलुंमान्‌ | श्रोरामचद्ध जी और .लक्ष्मण जी से मेरी राजोखुशी ' 
कद्द देना ॥ ७॥ | 
सुग्रीब॑ च सहामात्यं हृद्धान्सवाश वानरान । 
त्रुयास्त्व॑ वानरशेष्ठ कुशल धर्मसेहितम्‌॥ <.॥ 
दे वानरश्रेष्ठ  मन्तियों सहित सुप्रीव तथा धन्य बूढ़े बड़े 


वानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार कद्द देना | ठीक ठीक 
धर्म सहित ॥ ८॥ 


[ नोट--भादि कवि ने उक्त इछाक में ४ धर्म संद्ितम ! दो शब्द - 
दिये हैं। इससे जानकी ज्ञी का यद्द मिप्राय जान पढ़ता है कि, मैं यहां मिल 
प्रकार कुशल से हूँ--सो ईमानदारी के साथ ज्यों फा हों कद्द देना ]।.. 

यथा स च महावाहु्ो तारयति राघवः 
अस्माददुःखास्बुसंरोधात्त्वं समाधातुमहसि ॥ ९ ॥ 

ओर जिस तरह वे प्रदावाहु भ्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शेक- 
सागर के पार लगावें; उस तरह उनके भल्ती भाँति समक्ताना ॥ ६॥ 

जीवन्ती मां यथा राम! संभावयति कीर्तिमान | 
तत्तथा हनुमन्वाच्ये। वाचा धमेमवाप्जुहि ॥ १० ॥ ' 

है हनुमान | तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, ,जिखसे यशस्वी . 
श्रौरामचन्द्र जी मेरे जोवित रहते रहते, पुछ्के मिल जाँय | ऐसे वचन 
कहने से तुमका बड़ा पुणय होगा॥ १० ॥ | हे 

नित्यपुत्साइयुक्ताश् वाचः श्रुत्वा लयेरिता। |. 
वर्षिष्यते दाशरथेः पौरुष मदवाप्तये ॥ ११ ॥ . 


६ 
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, यद्यपि भ्रीरामचन्द्‌ ज्ञी ते सदा उत्साहवान रहते ही हैं, तो भो 
चुम्दारे मुख से मेरे संदेले के सुन कर, मेरी प्राप्ति के लिये उमकाः 
पुरुषार्थ बढ़ेगा ॥ ११॥ 

मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्त: भ्रुत्वैव राघवः । 
पराक्रमविधि वीरो विधिवत्संविधास्यति ॥| १२ ॥| 
और मेरे सन्देशयुक्त तुम्दारे वचन सन कर, वीर श्रीरामचन्ध 
जी यथाविधान अपना पराक्रम प्रक८ करते के कठिवद्ध 
होंगे ॥ १२॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा हलुमान्मारुतात्मजः । 
शिरस्यज्नलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
सीता जी के इन वचनों के खुद कर, पवननन्द्‌न हचुमान जी 
ने हाथ जेड़ कर कद्दा ॥ १३ ॥ 


प्षिप्रमेष्यति काइत्स्थे। हयू क्षमवरेहेतः । 
यस्ते युधि विजित्यारीज्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 


है देवी | श्रीरामचन्द्र ज्ञी वहुत ही शीघ्र बड़े बड़े बलवान 
बानरों और रीछों की सेना साथ त्लेकर यहाँ श्ार्वेगे झौर शन्ुओं 
के मार तुम्हारा शोक हुर करेंगे॥ १४ ॥ 


न हि पश्यामि मरत्येंपु नासुरेषु सुरेषु वा । 
यस्तस्य प्षिपते बाणान्स्थातुसुत्सइतेञ्यत!) ॥ १५ ॥ 


क्योंकि मलुष्यों, देवताओं, झथवा दैत्य में मुझ्ते तो ऐसा कोई 
देख नहों पड़ता, जे वायों को वर्षा करते हुए श्रीयमचन्ध जी कै े0 
सामने खड़ा रह सके ॥ १४ ॥ 


3१७ खुर्द्रकायडे 


' अप्यवामपि पजन्यमपि वैवस्वत यमम्‌। ह 
स॒ हि सेहुं रणे शक्तस्तव हेताविशेषतः ॥ १६ ॥ 


हे देवी | भ्रीरामचन्द्र जी संत्राम्त में खूर, इन्द्र ओर यप्तराज का 
भी सामना ऋर सकते हैं श्रर विशेष कर तुम्दारे लिये ॥ १६ ॥ 


स॒ हि सागरपयेन्तां महीं शासितुमीहते । | 
त्वन्निमित्तो हि रामस्थ जये। जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 


हे ज्ञानी ! वे तुम्दारे लिये सखागर अखिल भूमणडल् का 
जीतने के लिये तैयार हुए हैं ओर जय भी उन्हींकी होगी ॥ १७ ॥ 


तस्य तद॒चनं श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ | 
जानकी वहु मेने3थ वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ . 
_हलुमान जो के युक्तियुक्र, परमार्थयुक और श्रुतमधुरः 
बचनों के सुन, ज्ञानकी ज्ञी ने अति आदरपूर्वेंक्त यह वचत 
कहे ॥ १८॥ 
तत्स्त॑ परस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुन! । 
भरेस्नेहान्ित वाक्य सोहादाद्सुमानयत्‌ ॥ १९ ॥ 
सीता जी ने जाने के लिये तेयार खड़े हनुमान जी की झोर 
वार वार देख, अपने प्रति अपने स्वामी का स्वेह प्रकट करने वाले 
सम्मानघूचक वचन कहे॥ १६ ॥ 
यदि वा मन्यसे वीर वर्सेकाइमरिन्दम । 
कस्पिथित्संहते देशे विभान्त: श्वों गमिष्यसि ॥ २०५ 
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है शत्रुओं के दमन करने वाले धीर | यदि ठीक समझी तो एक 
दिन भर यहीं कहीं फिसी गुप्त स्थान में रह जाओो शोर विधाम 
कर कल्न चल्मे ज्ञाना | २० ॥ 
मम चेदव्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । 
अस्य शोकस्य महतो मुहूर्त मेक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि तुम्दारे मेरे पास रहने से मुक्त अभागोी का यह अपार 
इग्स, कुछ देर के लिये अवश्य घद जायगा ॥ २१ ॥ 
गते हि हरिशादूंल पुनरागमनाय तु । 
प्राणानामपि सन्देहे मम स्याज्ञात्र संशय! ॥ २२॥ 
है कपिश्रेष्ट  तुम्होरे यहां से लौट जाने पर और पुनः यहाँ 
आने के समय व मुफ्ते सन्देह है कि, में जीतो रहेँ या न रहूँ 
॥ २२ ॥ 
तवादशनजः शोको भूये। मां परितापयेत्‌ | 
दु/खाददु!खपरामृष्टां दीपयन्निव वानर ॥ २३ ॥ 
है चानर ! तुस्दारे न देखने का शाक भी खुस्ते सन्तप्त करेगा 
झोर वर्तमान ढुःख से वढ़ फर यद ढु/ख केवल घुसे सतावेगा ही 
नहीं ; वब्कि भस्म कर डालेगा ॥ २३ ॥ 


अर्य॑ च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्त्वत्सहायेषु हयु क्षेत्र हरीशवर ॥ २४ ॥ 


है वीर | मुझे पक सन्‍्देह ओर भी है। चंद यद कि, वानरराज 
सुप्रीव अपनी वानरों और रीडों को वड़ी भारी सेना के ॥ २७.॥ 


छर६ सुल्रकाये * 


, कर्य लु खलु दुघार तरिष्यन्ति महोद्विस्‌ । 
तानि हय्‌ क्षसैन्यानि तो वा नखरात्मनो ॥ २५॥ 
इस अपार महासायर के पार कैसे श्रा पावेंगे, वे दोनों भाई 
ओर रीछ चानरों की सेवा किस प्रकार पार होंगी ॥ २५॥ 
त्रायाणामेव भूदानां सागरस्यास्प छड़ने | 
शक्ति; स्पाइनतेयरय तव वा मारतस्य वा॥। २६ ॥ 
ठीव दो जब इस म्द्मयसागर के पार ऋर सकते हैं ।यांते 
गरुड़े जी या तुम्र श्रथवा पचनदेव ॥ २६ ॥ 


सिनन्‍्कारयनियेंगे 0५ 


तद्‌ वीरेब दुरतिक्रमे । 
कि पर्यसि समाधान ल॑ हि कार्यविदां वर! | २७ ।! 
अतएव हे वीर | इसलिये इस दुरतिकम कार्य की सफलता में 
छठुमने कौनया उपाय विचारा है। क्योंकि तुम कार्य के सफल - 
करने बाले शेठ्ठजनों में सर्वक्षेष्ठ हो ॥ २७ ॥| 
काममस्य लमेबेकः कार्य प्रिसावने । 
पयाप्त: परवीरध् यशस्यरते फलोदय! ॥ २८ ॥ 
है शबु॒इन्ता | एक तुम्दीं इस कार्य के पूरा कर सकते हो ।., 
अतएव यश की देने वाली, सफलता तुर्दीक्ा प्राप्त होगी ॥ २८ , 
वले; समग्रेयदि मां रावणं नित्य संयुगे.! 
विजयी खपुरी यायाचत्तस्यसच्शं भवेह ॥ २९.॥ 


जब धीरामचद्ध जी ससैन्य रायण के युद्ध में परास्त कर 
झोर दिज्यों हो, मुझे अपनी राजधानों में ले जाँय, तव यद कार्य 
इनके स्वव्पानुरूप हो ॥ २६ ॥ । 
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शरेस्तु सड्डूलां कृत्या लह्लां पवलादनः । 
मां नयेद्दि छारुत्त्थस्तत्तस्व सहझ्ं भवेत्‌ || ३० ॥ 
शब्रुदन्ता धीरामचन्द्ध जो ज्ञव अपने तीरों से ऊड्ढापुरी के पाठ 
दें घोर नुक्ते यहा से वे ले चलें, तद उनझा यह कार्य उनके 
खब्पातुप ही ॥ ३० ॥ 
तचया तत्व विक्रान्चमनुरूप परहातमनः 
भवृदाहबश्रस्थ तथा लगु॒पपादय | ३१ ॥ 
झतणव दे वोर! जिससे महात्मा रणविज्वयों श्रीरामचन्ध जी 
के पयाकऋ्षम ही डाक वैठे, तुम वैसा हो प्रयत्ष करना ॥ रे३ ॥ 
तद्यापदितं दाक्ष्यं सहित हेतुसंहितस ! 
निशम्य हलुमाज्णेषं! वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ रे२ ॥ 
सीवा जी हँ पूर्वकृथित अर्थयु्ध परस्परसंगत झोर युक्ति- 
युद्ध बचनों के छुन, हसुमात जी आगे कहते छूये 8 ३२२ | 
देवि हय क्षसन्यानामीशवरः ुब॒तां वर 


सुग्रीव सत्ततंपत्नस्तवार्य कृतनिययः ॥ रे३े ह 
है देवी ! छुप्रीर वानयों और रीजों ही सेवाओं के खाएी हैं, 
बानसों में धेठ हैं ओर बड़े इलवान हैं। दे तुस्हारे उद्धार के किये 
मिश्यय कर चुके हैं ॥ ३३ ॥ 
स वानरसइद्धाणां केटीमिरमिसंहतः । 
प्षिपमेष्यति वदेहि राक्षयानां निवर्दंणः हे रे४ ॥ 
था दे हज़ारों झ्लोर करोड़ों वानरों के साथ के, यहुखों का 
नाश करते के दिये, यहो बहुत शीघ्र आदेंगे ॥ ३४ 7 
३ प्षेएं--इर्ईमनुऊ । € यो> 3 
बा० रा० खुब--२७ 


१! मै 
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तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्तवन्तों महावा! । छ् 
'मनः सड्भृस्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ ३५॥ २ 
उनकी शाज्ञा में रदने वाले बानर लोग वड़े शूर, वड़े विक्रमी 
झोर मन के सम्रांन शीघ्रगामी हैं ॥ ३४ ॥ न्‍ 
येषां नोपरि नाथस्तान्न तियक्सज्जते गति! । 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्खमिततेजसः ॥ ३६ ॥ 
वे सब ऊपर नीचे, थ्राड़े, तिरके सव ओर ज्ञा-सकते हैं। वे 
अतुल तेजसम्पन्न वानरगण बड़े वड़े काम सहज ही में कर डालते 
हैं॥ ३६ ॥ ' 
असदूत्तेमहित्साहै ० 
त्साहः ससागरधराधरा |... 
प्रदृक्षिणीकृता भूमिवायुमार्गालुसारिभिः ॥३७॥ 
उन मद्देत्साही वानरों ने आकाशमार्ग से चल कर कितनी ही 
वार इस ससायथ ओर पर्वतों सहित पृथिवीकी परिक्रमा कर 
डाली है ॥ ३७ ॥ ; 2! 
मदिशिष्ठाथ तुल्वाथ सन्ति तत्र वनौकसः । हर 
मत्त; प्रत्यवरः कथिन्नास्ति सुग्रीवच्रिमा ॥ ३८ ॥ ह 
सुप्रोच के पास मुकसे वढ़ कर और मेरे समान ही सव वानर 
हैं। मुभसे हेठा वानर तो वहाँ कोई है हो नहों ॥ ३५॥ 
अह तावदिह मात: कि पुनस्ते महावदा। 
न हि मह्ृष्ठः प्रेष्यन्ते पेष्यन्ते होतरे जता; )। ३९ ॥ . 
25 बी कम 22 80 2 कक पदक कक 8 


न्जिजज-ञडस्ा 


३ मनः सहल्पसंपाता:--सनेब्यापारतुल्यगमनाः । ( गोरे ) हि 
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जब में ही यहाँ ग्रागया, तव उन महावल्नवाद वानरों का तो 
कहना ही क्‍या है। ऐसे कामों में अर्थात्‌ दूत वना कर मामूली 
लोग ही भेजे जाते हैं, प्रधान नहीं ॥ ३६ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते । 
एकोत्पातेन ते लड्ढामेष्यन्ति हरियूयपाः ॥ ४० ॥ 
है देवी | इस बात के लिये तुम त्रिस्ता मत करो और शोक 
त्याग दो। वे वानरयूथपति एक हो छुजाँग में लड्ढा में आ 
जायेंगे ॥ ४० ॥ 
| मम पृष्ठतती तौ च चन्द्रस॒यांविवादितों । 
त्वत्सकाशं महासत्तो नुसिहावागमिष्यतः ॥ ४१॥ , 
चन्द्र और छूर्य के समान पे मदाबलवान और पुरुषलिद दोनों 
भाई मेरी पोठ पर सवार हो तुम्दारे पास आवेंगे ॥ ४१ ॥ 
|. तौ हि वीरौ नरबरो सहितो रामलक्ष्षणी। 
आगम्य नगरीं लड्ढां सायकैर्विधमिष्यतः || ४२ ॥ 
वे दोनों पुरुषोत्तम चीरवर औराम झौर लच्मण पक साथ लड्ढी 
» जें ह्राकर इस लड्भपुरो को तदस नदस कर डालेंगे ॥ ४२॥ 
॥ सगणं रावण हत्वा राघवे रघुनन्दनः । 
| त्वामादाय वरारोहे खपुरं प्रतियास्यति ॥ ४३ ॥ 
दे सन्दरो ! रघुनन्दन श्रीरामचच्द . सपरिवार . रावण को मार, 
आर तुमको के अयोध्या का जायेंगे ॥ ४३ ॥ रा 
| ' तदाश्वसिहि मद्र॑ ते भव लव॑ कालकाउशपक्षिणी | 
/ न चिरादुदइयसे राम॑ प्रज्वकन्तमिवानढ्म्‌ ॥ ४४॥ 
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है सीते ! तुम्हारा मडूल हो । तुम धोरज घधरो ओर समय की 
प्रतीक्षा करे | तुम वहुत शीघ्र प्रज्यल्षित अम्नि की तरह तेजसी 
झीरामचन्द्र जी के देखेगी ॥ ४४ ॥ 


निहते राक्षसेन्द्रेडरिसन्सपुत्रामात्यवान्धवे । 


'त्व॑ समेष्यसि, रामेण शशाझनेव रोहिणी ॥ ४५ ॥ 
पुत्रों, मन्त्रियों ओर वन्धुवान्धव सहित रावण के मारे जाने पर 
तुम उसी प्रकार भ्रीरामचन्दध से मिल्लेगी जिस प्रकार रोदिणी 
चन्द्रमा से मिलती है ॥ ४५ ॥ 
प्षिप्रं त्व॑ देवि शोकस्य पार यास्यसि मैथिलि । 
रावण चैव रामेण निहतं दरकष्यसेडचिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
' है मैथिल्रों देवी ! तुम वहुत शीघ्र इंस शाकसागर के पार 
दोगी और बहुत शीघ्र तुम भ्रीराप्त द्वार रावण का'-सारा जाना: 
देखागी ॥ ४६॥ 
एवम्रारवास्य वेदेहीं हनुमान्मारतात्मणः । , 
ग़मनाय भर्ति कृत्वा वैदेहीं पुनरअबीतू ॥ ४७ ॥ 
पवननन्दून हनुमान जी इस प्रकार सीता के घोरज् बँधा और 
ज्ौदने का विचार कर, सीता से पुनः बेलले ॥ ४७ ॥ | 
तमरिष्न॑ इंतात्मान॑ क्षिप्रं द्रश््यसि. राघवस्‌। 
लक्ष्मणं च॒ धनुष्पाणि लड्ढाद्ारमुपस्थितम्‌ ॥ 8८ ॥ 
देवी | तुम हाथ में घनुष लिये हुए डन शनुहृत्ता विजयी 


धोरामचनच्द्र जी तथा लक्ष्मण .जी . का बहुत शीघ्र लड़ा, के द्वार पर 
भाया हुआ देखेगी ॥ ४८ ॥ 
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नस॒दंष्ट्रायुधान्वी रान्सिहतादूछविक्रमान्‌ । 
वानरासारणेद्धाभान्क्षिपं दृकष्यसि सद्भतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
ठुम लड्ढा में एकन्र हुए, नखों और दांतों से लड़ने वाले सिंद 
और शादूल के सम्रान ॒विक्रमी भर द्वाधियों के समाच विशाल 
शरोरधारी चीर वानरों को भी शीत्र देखागी ॥ ४६ ॥ 
रैल्ाम्बुदनिकाशानां लड्भामठयसानुषु | 
नदतां #कपिमुख्यानामचिराच्छोष्यसि खनगम्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्वत और मेथ के समान बड़े बड़े शरीरधारी ओर लहड्ढा के 
इस मलयाचल पर गर्जना करते हुए बानरों के शब्द को तुम वहुत 
जदद छुनागी ॥ ४० ॥ 
स तु मर्मणि घेरेण ताडितो मन्मथेषुणा | 
न शर्म छमते रामः सिंहार्दित इब द्विपः ॥ ५१.॥ 


हे देवी ! श्रीरामचन्ध जी आपके वियाग में कामदेव के वार्णो 
से पीड़ित दो, लिंद द्वारा घायल हाथो को तरद घड़ी भर भी चैन 


नहीं पाते ॥ ५१ ॥ े 
मा रुदे देवि शोकेन मा भूत्ते मनेभयसर्‌ | 
* जाचीव पत्या शक्रेण भत्रा नाथवती छाति ॥ ५२ ॥ 


* है देवी! न ते तुम भ्रव रदन करो न डुः/खी हो और न अव 
किसी वात से डरे । ठुम श्चों की तरद्द इन्द्र तुद्य अपने पति से 
मिलोगी ॥ ५२॥ 


७ पाठाम्तरें--'' कपिमुज्यानामाये यूथास्यवेकश३ । / | पराठात्तरै-- 
४ सनसोद्रियत्‌ | ”” 
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रामाहिशिए्ट! केन्योउस्ति कथ्रित्सोमित्रिणा सम! । 
' अग्निमास्तकत्पों तो आ्रातरों तव संश्रयों ॥ परे ॥ 
जरा विचारों तो भरीरामचन्द्र जी से वढ़ कर शोर जहमयण जो 
के समान जगत में और है कोन | से। वे दोनों भाई, जै। अ्श्नि और 
पवन के समान हैं, तुर्दारे अवलंव हैं ॥ ५३ ॥ 
नास्मग्रिरं वत्स्यप्ति देवि 
रक्षेगणरथ्युपितेततिरोदरे । 
न ते चिरादागमन प्रियस्य 
क्षमस्व मत्सड्रमकालमात्रमू || ५४ ॥ 
इंति एकोनचत्वारिशः समेः ॥ 


हे देवी ! तुम इस राज़ञसों की पुरी में, जे अत्यन्त भयडुर है 
वहुत दिनों अब न रहोगी और न तुम्हारे प्यारे पति के यहाँ झाने 


ही में शव विलस्व है। वस तुम तव तक प्रतीत्षा करो ; जब तक 
भ्रीरामचन्दध् से ज्ञा कर मिल ॥ ४४॥ 


छुन्दरकाण्ड का उनतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+-+औ-- 
चत्वारिशः सर्गः 
--#-- 
श्रुत्वा तु वचन तस्य बायुस्तनेमहात्मन! । 
उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतापमा ॥ २ ॥| 


महात्मा पवननन्‍्दून के वचन सुब, देवकव्या के समान सीता 
अपने मतल्नव की वात वाली ॥ १॥ ह 


चत्वारिशः सर्गः छए३ 
रे 


त्ां हृष्टठा प्ियवक्तारं संप्रहुष्यामि वानर ) 
अधसज्ञातसस्येव दृष्टि प्राष्य वसुन्धरा ॥ २॥ 
है वानर | तुझ प्यारे वचन चेलमने वाले के देख, मुफ्रे वैसा 
दी ह॒थ प्राप्त हुआ है; जैसा कि, आधे उगे धान्‍्य से युक्त पृथिवी 
के जजबूए से द्ोता है ॥ २ ॥ 
यथा त॑ पुरुषव्याप्र गाने शोकामिकर्शितेः । 
संस्पृशेयं *सकामाऊई तथा कुरु दयां मयि ॥ ३े ॥ 
छुम मेरे ऊपर दया कर के ऐसा करना कि, जिससे उत्कड 
इच्छा रखने वाली में, शाफकषित उन पुरषसिह शीरामचद्ध जी से 
मित्ष भेंट सकू ॥ ३॥ 
अभिज्ञानं च रामस्य दया हरिगणोत्तम । 
क्षिप्तामिपीकां काकंस्य कोपादेकाक्षिश्ञातनीस ॥ 8 ॥ 
मन/शिलकायास्तिलके गण्डपार्वे निवेशितः । 
,त्वया प्रनष्टी तिलके तं॑ किरू स्मतुपईसि ॥ ५॥ 
है वानशेत्तम |! तुम श्रीरामचन्द्र जो के उस काके की आँख 
फोड़ने वाह्ली पहचान अवश्य वतला देना और यद्द कद्द देना कि, 
जब एक वार भेरा ति्नक मिठ गया था ; तब तुमने मेरे गालों पर 
मैनसिल का तिलक लगा दिया था से इसका भी स्मरण 
करे ॥ ७॥ ४ ॥ 
स वीरयवान्कर्थ सीतां हुतां समनुमन्यसे । 
वसन्तीं: रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरणोपमः ॥ ६ ॥ 


4 घडामाहं--उत्फटेच्छाचती । ( शि० ) 
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तुम इन्द्र और चरण के समान बलवान हो करे भी राक्तसों के 
दीच रहने वाली सीता की उपेक्षा क्यों करते हो  ॥ ६ ॥ 
एप चूडामणिर्दिव्यों मया सुपरिरक्षितः । 
ए् दृष्टा प्रहष्यामि व्यसने त्वापिवानध ) ७ |) 
देखा, यद् दिव्य चूड़ामणि, मेंने अपने पास बड़े यक्ष से 
रख छोड़ी थी ओर इसे जव देखती ; तव इस छुःख में भी, मुझे 
नल ही आनद् प्राप्त होता था : जैसा तुम्दें प्रयक्त देखने से होता 
॥७॥ | 
एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः । 
अतः पर न शक्ष्यामि जीवितुं शोकछालसा | < ॥ 
श्रव में इस जल से उत्पन्न मणि को तुम्दारे पास चिर्दानी के 
रप में भेजतो हैं। इसके तुर्दारे पाल भेज में दुःखियारी नज्ञी 
सकूगी ॥ ८॥ 2 
असह्यानि च दुःखानि वाचथ हृदयच्छिद! । ह 
राक्षसीनां सुधोराणां लत्कृते मषयाम्यहस्‌ ॥ ९ ॥ 
यहाँ मुझे भ्सह्य दुःख फेलने पड़ते हैं और मयहुर राक्तासियों 
के मर्मभेदी वचन छुनने पहले हैं। ये सब तुरद्वारे लिये हो में सद 
रदी हैं ॥ ६ ॥ 
धारयिष्यामरि मासं तु जीवितं शत्रुखूदन । | 
९ 
मासादुध्व॑ न जीविष्ये लया हीना तपात्मम ॥ १० ॥ 


दै शब्रुबूइन | अब से एक्र मास तक और में ,तुम्हारी वाढ 
जाइती हुई ज्ञीवित रहूँगो। दे राजकुमार ! पक मास बीतने बाद 
धुर्दारे यदि दर्शन न हुए ; ते। में आण त्याग ढूँगी ॥ १० ॥ 


चत्वारिंशः सर्गः ४१४ 


घारो राक्षसराजाज्यं दृष्टिथ न सुखा मयि | 
तां च भ्रुत्वा विपज्ञन्त न जीवेयमहं क्षणम्‌ ॥ ११॥ 
रात्तसराज़ रादण अत्यन्त निहुर है। मुझ्ते इसको सुस्त देखना 
भी अच्छा नहीं लगता | यदि तुमने यहाँ झाते में विक्लव किया 
घोर यह वात मैंमे खुनी, तो एक क्षण भी में जोवित व 
रहूँगो ॥ ११॥ ु 
वैदेशा वचन भ्रुत्वा करुणं साभ्रु मापितम्‌ | 
अथा्ववीन्महातेजा हनुमान्मास्तात्मण। ॥ १२१) 
* ज्ञानकी जी के रुद्नपुर्वऊ कहे हुए इन बचनों के छुत, मदद 
तेजरुवी पवनननन्‍्द्न दतुमान जो कहने लगे ॥ १२ ॥ 
लवच्छोकविमुखे रामो देतरि सत्येन ते शपे । 
रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मण! परितप्यते ॥ १३ ॥ 
दे बेची ! मैं शपथपूर्षक सत्य सत्य कद्दता हूँ कि, शोयमचन्द्र जी 
तुम्दारे वियाग-जन्य-शेक्र से उदास हैं शोर उनकी दशा देख 
जक्मण भी सन्तप्त रहा करते हैं॥ १३॥ 
कथ॑चिद्ववती दृष्टा न कालः परिशोचितुम्‌ | 
इम मुह दुःखावामन्व दृक्यसि भामिनि॥ १४॥ 
संयेगगवश मैंने किसो तरह अब तुमको देख पाया है। से 
अब दे धामिनी ! अब तुम्त शोन्र ही इन दुःखों का अन्त देले।गी 
धर्थात्‌ दुखों से छूट जाओगी ॥ १४ ॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याप्रों राजपुत्रावरिन्दमों | 


त्वेदशनकृतोत्साही लड्ढां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५ ॥ 
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वे दोनों पुरुषसिंह, शन्र॒हृन्ता राजकुमार तुख्दारे देखने के लिये 
उत्साहित दा, लड्ा के जला कर भस्म कर डालेंगे ॥ १५॥ 
हत्या तु समरे क्ररं रावण सहवान्धवस्‌ । 
राघवों त्वां विश्ञालाक्षि स्वां घुरी प्रापयिष्यत! ॥ १६॥ 


दे विशालाज्ञी | वन्धुवान्धव सहित निष्ठुर रावण के मार, 
ध्ीरामचन्द्र जी तुमके अयोध्या के जायेंगे ॥ १६ ॥ 


यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते । 
प्रीतिसझ्ञनन तस्य भूयरत्व॑ दातुमहंसि ॥ १७ ॥ 
है छुन्द्री ! जिस विच्हावो के थ्रीरामचम्द्र जी चीन्दते हों और 

जिसके देखते द्वी उनके म्रव में विश्वास उत्पन्न हो, मुझे ऐसी 
चिन्दानी कोई और दो ॥ १७ ॥ 

सात्रवीदमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्‌ | 

एतदेव हि रामस्य दृष्टा मत्केषरभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
,. इस पर सीता जी कहने लगी, दे वीर ! मैंने तुमको यह श्रेष्ठ 
[िड़ामणि चिन्हानी दी है, जिसके देख, ॥ १८॥। 

श्रद्धेयं इनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति । 

स त॑ मणिवर गृद्य श्रीमान्छुवगसत्तम। ॥ १९॥ 


हे चीर |! श्रीरामचच्ध जो तुम्हारे बचनों पर विश्वास कर 
लेंगे। वव |शिसायमान ,वानरश्रेष्ठ हयुमान जी उस मणिक्रेष्ठ को 
क्ते, ॥ १६ ॥ 


प्रगम्य शिरसा देवीं गमनायेपचक्रमे | ) 
तम्ुतातकतेत्साइमवेक्ष्य इरिपुज्नवम | २० ॥.. 
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वर्धपान महावेगमुबाच जनकात्मना । 
अश्रुपृूणयुखी दीना वाष्पगद्गदया गिरा॥ २१ ॥ 
झोर जानकी ज्ञी को सीस नवा कर प्रणाम ऋर, वहाँ से 
चलने के तैयार हुए | दशुमान जी के छुलाँग मारने के लिये तैयार 
ओर बड़ी तेज़ी के साथ शरीर के बढ़ाते हुए देख, सीता जी भाँखों 
में भांछू भर गदगद्‌ कयठ से बाली ॥ २० ॥ २१ ॥ 


हनुमन्सिइसड्भाशों भ्रातरों रामलक्ष्मणी । 
सुग्रीब॑ च सहामात्यं सर्वान्त्रया द्तामयंम्र्‌ | २२ ॥ 
हे हसमान ) सिंद समान पराक्रमों दोनों भाई शराम आऔर 
लद्टमण से और मन्त्रियों सहित सुप्रीचादि सब वानरों से मेशा 
कुशल्,वृत्तान्त कद देना । २२ !। 
यथा च स महावाहु्मा तारयति राघव! । 
रोपात्तव॑ ५ 
अस्पादूदुखाम्वुसंरोधात््वं समाधातुमइंसि ॥ २३ ॥ 
भैर जैसे मद्ावाहु ओऔरामचख जी मुझे इस शेकसागर से 
बवारें, वैसे दी तुम उनके समक्का देना ॥ २३॥ 
इम च तीत्रं मम शोकवेगं 
रक्षेभिरेमि! परिभत्सन च | 
वयास्तु रामस्य गतः समीप॑ 
शिवश्च तेड्थ्वास्तु हरिमवीर ॥ २४ ॥ 


है कपिश्रेष्ठ मेरे इस तीव शोक के बैग का तथा राक्तसों द्वारा 
मेरी दुर्दशा का बुतान्त तुम भ्रीरामचरंद्र जी के पास जा कर कह 
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देवा । मैं श्राशोर्वाद देवी हैँ कि, तुम्हारो यात्रा निविल्न पूरो 
दहो॥ २७ ॥ 
स राजपुत्या भतिवेदितायः 
- कपिः छताथ! परिहृष्ठचेता: | 
अस्पावशेषं प्रसमीक्ष्य का 
दिज्व छ्ुदीची मनसा जगाम ॥ २५॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 


श्री हनुमान जो राहजपुत्री सीता का समस्त हाल जान लेने से, 
सफलभनेरथ होने के कारण परम प्रसन्न हुए और थोड़े से बचे 
हुए काय के विषय में विचार करते हुए मन द्वारा वे उत्तर दिशा 
को प्रध्यानित हो गये ॥ २५ ॥ 


खुन्द्रकाणड का चालिसवां सर्ग पूरा हुआ । , 
ञ-..--- 
एकचत्वारिशः सर्गः 
८5३2८ 
स॒ च वाग्मिः प्रशस्त(भिगंमिष्यन्पूजितसतया । 


तस्माइंशादपक्रम्य चिन्तयामास वानर) ॥ १॥ 


पहाँ से चलने के समय सीता जी की सुन्दर वचनावली द्वार 
“ सम्मानित हो, गमन करने की इच्छा से, हसुमान जी उस स्थान से 
इट कर और दूसरे स्थान पर जा कर विचारने लगे ॥ १॥ 
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पर 
बट 
भा 
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अस्पशेपमिद काय दृ्ठेयमसितेक्षणा | 
त्रीमुपायानतिक्रम्य चतुर्थ वृह #दइयते ॥ २॥ 
इन कृष्णा-नेत्र-याली ज्ञानकों जी का ते दर्शन मित्न गया; 
किन्तु एक छोटा कार्य और करना रह गया है। से उसके 
करने के लिये पद्िले तीन उपायों ( भ्र्थात्‌ साम, दान और भेद ) 
से तो काम्र हो नहीं सकता, हों चौथे उपाय ( धर्थात्‌ दूग्ड ) से 
काम द्योता देख पड़ता है. ॥ २॥ 
न साम रक्ष/छु गुणाय करपते 
न दानमयेपचितेषु थुज्यते । 
न भेदसाध्या वलदर्पिता जना। 
पराक्रमरत्वेव ममेह रोचते ॥ रे ॥ 
ये राज़्ल बड़े क्रूर स्वभाव वाले हैं--भतः खुशामद्‌ वराम्तद्‌ 
से यहाँ काम नहीं चल्न सकता । उनके पास धन सम्पत्ति की कमी 
नहीं ; घ्रतः उनकी घन सम्पत्ति देने का लालच दिखाना भी व्यर्थ 
ही है। बलद्पित पुरुषों में भेद डाल कर भी काप्त निकालना कठिन 
है। अतः शेष कार्य के करने के लिये ( दगडनीति ) पराक्रम 
प्रकाश करना ही मुझे ठोक जान पड़ता है ॥ ३॥ 


न चास्य कार्यस्य पराक्रमाहते 
विनिश्रयः कश्िद्हेपपथते । 


इतप्रवीरास्तु रणे हि राक्षसाः 
कर्यचिदीयुर्यदिहाय मार्दवस्‌ ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे--" छक्ष्यते | / 
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दुसरे के वल की जाँच करने के लिये स्वपराक्रम प्रकद करने के 
झतिरिक्त मुक्ते अन्य केई उपाय कार्यसिद्धि करने वाला नहीं देख 
पड़ता। जब राक्तसों के पत्त के कतिपय वीर मारे ज्ञायेंगे ; तव 
सम्भव है, राक्षस आगे के युद्ध में कुछ ढीले पड़ जाँय ॥ 8 ॥ 
कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे ये वहुन्यपिं साथयेत्‌ । ; 
पूर्वकार्याविरोधिन महंति 
बकार्याविरोधेन स कार्य कतुमहति ॥ ५॥ 
मुख्य कार्य के प्रथम कर के और मुख्य कार्य को द्वानिन 
पहुँचाते हुए ज्ञो दूत और मो कई एक काय पूरे कर डालें ते वही 
दूत वास्तव में कार्य करने के येग्य कहा जा सकता है ॥ ५॥ 
न होकः साथको हेतु: खत्पस्यापीह कर्मणः । 
ये हाथ बहुधा वेद स समयेज्यिसाधने ॥ ६ || 
जे व्यक्ति छोटे से किसो एक काम को बड़े प्रयत्त से पूरा 
करता है, वह कार्यसाथक नहीं कहा ज्ञा सकता । किन्तु जे 
सामान्य प्रयास से अपने कार्य का अनेक प्रकार से पूरा कर डालें, 
उसीके कार्य करने के योग्य कहना चाहिये ॥ हई ॥ 
इहैव तावत्कृतनिश्चयो हाहं 
यदि अनेय॑ इवगेश्वरालयम्‌ । 
परात्मसंगरद्‌विशेषतत्ततवित्‌ 
हे ततः कृत स्यान्मम भर्वशासनंस्‌ | ७॥ 
यद्यपि मैंने अब सुप्रोव के सप्रीप ज्ञाने ही का निम्धय कर 
लिया है ; तथापि शत्रु के साय ज्ञव भेरा युद्ध दागा ; दव॑ अपने और 
शत्रु के वल्लाबल्न हा ठीक ठीक विचार कर लूँगा । तद्नन्तर यहाँ 


से चलूँगा; तभी तो खामी के आदेश का यधावत्‌ पालन हो . 
सकेगा ॥ ७ ॥ | 
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फर्थ नु खरबध भवेत्सुखागत 
... पसल्ष युद्ध मम राक्षस! सह । 
तेथेंत खत्वात्मव्लं च सारवत्‌ 
* संमानयेन्मां च रणे दशानन! ॥ ८ ॥ 
इस समय क्या करूं जिससे राज्तसों के साथ सहज में मेरा 
उन ज्ञाय और क्ोंकर रावण मुभकी रणत्तेत्र में खड़ा देख, पी 
सेना की भ्रौर मेरे बल की उत्कशता अपकृएता ज्ञान ले ॥ ५॥ 
ततः समासाथ रणे दशानन 
समन्त्रिवर्ग सवक्म्रयायिनस्‌ | 
हृदि स्थित तस्य मत बल च वें 
सुखेन मत्वाज्वमितः पुनत्रनने ॥ ९॥ 
मन्तो, सेना तथा अपने खुद़दों के सद्दित रावण को युद्ध में 
था कर अभी उसके हृदुगत भावों के! तथा उसके वल्न का ज्ञान कर 
फ़िर खुखपूर्वक यहाँ से रवाना है। ज्ञाऊँगा ॥ ६ ॥ 
इंद्मस्य नृशंसस्य नन्दनेपषमुत्तमम्‌ | 
वन नेत्रमन;कार्न्त नानाहुमछतायुतम्‌ ॥ १० ॥ 
इंद॑ विध्वंसयिष्यामि शुष्क वनमिवानलः | 
अस्मिन्‍्मग्रे ततः कप ऋरिष्यति दशानन! ॥ ११॥ 
( तदनन्तर दृचुमान जी मन ही.मन कद्दने।ल्गे कि, सव से सदजष 
उपाय ।यह' है कि, ) इस निहुर राचण के नन्दूनकानन तुल्य, 


झोर मन के सुखी करने वालें, नाना ल्ताओों भोर विधिध 
पकार के तृत्तों से भरे पूरे अशाक वन के, में वैसे दीं नष्ट कर डालूँ 
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जैसे छुले वन के अप्निदेव नए करते हैं | इस बन के नष्ट दाने पर . 
राषण अवश्य ही छुद्ध दीया ॥ १० ॥ ११॥ 
ततो महत्साश्वमहारथह्विपं 
व्ल समादेक्ष्यति राक्षसाधिप! | 
तिशलकालायसपइसायुपं 
; ततो महत्युद्धमिदं भविष्यतिं ॥ १२॥ 
तब वद थोड़े, रथ ओर द्वाथियों सहित, त्रिशुल, खड्' पढ़ा 
धारिणी अपनी बड़ी सेना मुझे लड़ने के लिये भेजेगा | तव बड़ी 
भारी लड़ाई दोगी ॥ १२॥ 
अहं तु ते! संयति चण्डविक्रम! 
सम्रेल रक्षेमिरसह्यविक्रम: । 
-निहत्य तद्रावणचोदितं वर्ल 
सुख॑ गमिष्यामि कपीश्वराल्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
में भी उन प्रचणहढ पराक्रप्तो राज्सों का भयद्भूर पराक्रम 


के साथ सामना करूँगा ्रोर युद्ध कर के रावण को भेज्जी हुई 
समस्त सेवा का नाश कर किक्िन्धापुरी के मज़ें में चला 


जाऊंगा ॥ १३॥ 
ततो मारतवत्कुद्धों मारुतिभीमविक्रमं:। 
उस्वेगेन महता हुषान्क्षेप्तुमथारभत्‌ ॥ ६४ ॥) 
तद्नन्तर भयड्भुर चिक्रमशाली पवननन्दन हसुमान जी क्रुद्ध हो 


पवन की तरह बड़े वेग. से अशाकवन के चुत्तों के उखाड़ने ' 
लगे ॥ १७॥ 
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ततस्तु हमुमान्वीरों बमज्न प्रमदावनम्‌! । 
मत्तद्ठिजपमाघुष्दं नानाहुमलतायुतम्‌ ॥ १५॥ 
देखते देखते, वोर हनुमान ने मतवालें पत्तियों से कृजित थौर 


विविध प्रकार के वृत्तों से छुशोमित रावण का वह श्रन्त/पुर चने 
विध्यंत्त कर डाला ॥ १४॥ 


तदन॑ मयितर्धक्षे न न्रिश्य सलिलाशय । 
हओ पी... 
चूर्णिते; पर्ववाग्रेर्य वभूवामियदर्श नम ॥ १६ ॥ 
चद्द वन तृत्तों के गिर ज्ञाने, जलाशयों के नए दो जाने तथा 
पर्षतशिश्वरों के टुढ जाने से चहुन दी बुप देख पहने लगा॥ १६ ॥ 
: नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्ने! सलिछाशये । 
ताम्रे! किसलये: छान्‍्ते! छान्वदुमलुवायुतम्‌॥ १७ ॥ 
विधिध् प्रकार के जलचर पत्तियों के तितर बितर द्ष जाने से, 
पुष्फराणियों के टूट जाने से, जाल लाल नवीन पत्तों के पुरकाने से 
तथा जता सहित दू्तों के क्वान्त है| ज्ञाने से ॥ १9॥ 


न वर्भो तद्॒न तत्र दावानलहतं यथा । 
व्याकुलावरणा रेजुर्निदला इव ता उता; ॥ १८ ॥ 
दाचानल से भस्म हुए वन की तरद्द वह उपचन नह हो गया । 
झ्ोहनी सही हुई व्याकुज बल्िप्रों को तरद, लताओं की दशा 
है गई ॥ १८॥ 


$ प्रसदावतस्‌--अन्तःपुरग्म ३ । ( गो? ) 
बा० रा० खु०+रैप 


8३१४ सुन्द्रकायडे 


लताग्हैश्चित्रगृरेश्च नाशितेः 
महोरगैर्व्यालमगैश्व निधुतेः । 
शिलाग्रैरुन्मथितैस्तथा यहे! 
प्रनछरूप॑ तदभू्महद्दनम | १९ ॥ 
ल्ञताग्रद, चित्रश्नह सव ही न्ट हो गये। वहाँ के सिंह शादूल, 
झुग तथा पत्षो पीड़ित दा कैलाहल करने ज्गे। वहाँ जे पत्थर के 
बने घर थे उनके भी दसुमान जो ने गिरा दिया। उस बड़े भारी 
डपवन की छुन्द्रता विदकुल नएश्रए दी गयी ॥ १६ ॥ 
सा विद्लाशोकलताप्रताना 
बनस्थली शेकलताप्रताना । 
जाता दक्षास्यप्रभदावनरय 
कपेबंलाडि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ ' 
हसुमान जी ने वहाँ के अशाक लतामण्डपों के नष्ट कर, 
डस डपवन की भूमि के शेभाहीन कर दिया। अपने बल से 
राक्तसरात्र के उस प्रमदा ( भ्रन्त;पुर वन ) के दसुमान जी ने शोक- 
उन वना डाला ॥ २० ॥ 
स तस्य कृत्वाज्थैपतेमहाकपिः - 
महच्यलीक॑ मनसो महात्मनः । 
युयुत्युरेका वहुमिमहावलैः ह 
श्रिया ज्वलंस्तोरणमार्थितः कपि; | २१॥ 


इति एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
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मद्ावलवान हजुमान जी रावण के मन की व्यथा पहुँचाने वाले 
( अशेकवन का जाश ) कार्य को कर, अथवा रावण की बड़ी 
भारी द्वानि कर, भ्रनेक राज़्तसों के साथ युद्ध करते की कामना से, 
उस बाग के बड़े फाठक के ऊपर जा बैठे ॥ २१॥ 
सुन्द्रकाणड का एकतालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
बल 
द्विचत्वारिशः स्ः 
++औ-+ 


ततः पक्षिनिनादेन वृक्षमज्डखनेन च | 
वश्भूवुसाससंश्रान्ता। सर्वे लक्लानिवासिन। ॥ १ ॥ 
घशोकवन के पत्तियों के फालाइल के तथा वहाँ के चुत्तों के 
हूडने का शब्द खुन लड्ढा के रहने वाले सत्र लोग वहुत डर 
गये ॥ १॥ 
विदुताथ भयत्रस्त्रा विनेदुर्भंगपक्षिण:। 
रक्षसां च निमित्तानि ऋराणि अतिपेदिरे ॥ २ ॥ 
उस अशाक वन के संग और पत्ती डर कर भागे और राक्षसों 
की विविध प्रकार के बुरे बुरे शकुन होने लगे ॥ २ ॥ 
ततो गतारयां निद्गायां राक्षस्यों विक्रताननाः | 
तन दहशुर्भभ त॑ च बीरं महाकपिम्‌ ॥ रे ॥ 
इतने में वे भयड्रर आकृति वाली राक्तसियाँ जला भुराये के समय 
से गयो थों, ज्ञा्गी ्ौर उस बन के सब प्रकार से ध्वस्तः 
देखा झोौर घोर हसुमान के भी वहीं देखा ॥ ३ ॥ 
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सता दट्ठा महावाहुमदासत्तो महावरू। । 
चकार सुमहद्रुष॑ राक्षसीनां अयावहम ) ४ ॥ 
महावलवान हनुमान जो ने राज्तसिय्रों को देश, उनके डराने 
के लिये भयडुए रूप घारण कर लिया ॥ ४॥ 
ततस्तं गिरिसज्ञाशमतिकायं महावलूम्‌ । 
राक्षस्यों वानर॑ हृषठा पम्चच्छुजनक्रात्मनाम्‌ || ५ ॥ 
तद्नन्तर उन पर्वताकार महाविशाल शरीरघारी महाइलवबान 
हनुमान जी का देख, राक्तसियाँ जनकनन्दिनी से पूछने, 
खग्गी ॥ ४ ॥ 
कोाअ्यं कस्य छुतो वा5्यं किनिमित्तमिदगतः । 
कर्थ त्वया सहानेन संवाद) कृत इत्युत ॥ ६॥ 
हे सोते ! यह कौन है, किसका भेन्ना हुआ ग्याया है, ऋषों ते 
आया है और किस लिये यहां आया है, तुपने इससे क्यों और क्या 
चातचीत की ॥ $ ॥ 
आचह्ष्य नो विश्ञालाप्ति मा भत्ते छुभगे भयम्‌ | 
संवादमसितापाड़े त्वया कि ऋरृतवानयम्‌ ।। ७॥ 
है विशालाक्षी | इग मत और हमके पतला दो कि, तुमसे 
अुसने क्या क्या कहा है ॥ ७ ॥ 
अथाव्रवीचदा साध्वी सीता सर्वा्रसुन्दरी | 
रक्षसां सीमरुपाणां विज्ञने मप्र का गति; ॥ ८ ॥| 


इस पर सती (एवं सर्वो्ड उन्दरो सोता ने उनका उत्तर देते 
हुए कहा-क्ामरुषो भयकुए राज्सों को माया सत्ता में क्या जात 
सकती हैँ ॥ ८॥ 


4 
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यूयमेबाभिनानीत ये।<यं यहा करिष्यति | 
अरिरिव हे! पादास्विनानाति न संशय: ॥ ९ ॥ 
यह ते। तुर्दी ज्ञान सकती हो कि, यह कौन है ओर क्या करने 
चाला है। क्योंकि निस्ससेंद्र साँप के पैद को साँप ही पदिचान 
सकता है ॥ ६ ॥ 
अहमप्यंस्थ भीताउस्मि नैन॑ जानामि कोन्वयम्‌ | 
वेक्नि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागत् ॥ १० ॥ 


मैं स्वयं बहुत भयभीत हो रही हूँ। में क्या जानूँ यह कोन है, 
किन्तु अ्तुमान से में तो यहो जानती हैं कि, यह कोई कामझूपी 


. रात्तस है॥ १० ॥ 


वैदेशा बचने श्रुत्वा राक्षस्थे। विद्ुता दिशः । 
स्थिता; काथरिद्ववा। काशिचद्रावणाय निवेदितुस ॥९१॥ 
सीता ज्ञी की वातें खुन राज्प्तियां चारों ग्ोर भाग जड़ी हुईं। 
कोई तो भयभीत है। कुछ दूर वहाँ से हद कर खड़ी दे गयी झोर 
कई पक यह हाज्न कहने के लिये रावण के पास चली गयीं ॥ ११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यों विकृतानना; | 
विरूपं बानरं भीमप्राख्यातुमुपचक्रंछुः ॥ ११ ॥ 
उन भयडुर आकृति वाली राक्तसियों ने रावण के पास जाकर 
विऋरात रुपधारी वानर के घने का संवाद कद्दा ॥ १२ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्भीमवपु! कपि। । 
सीतया कृतसंवादस्तिष्ठुा्अमितविक्रम: ॥ १३ ॥ 
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वे कहने लगीं--दे राजन! प्रशाक बादिका में एक भयडुर 
रुप घारो वानर झाया हुआ है । वह अमित वल्सम्पन्न -है। उसने 
सीता जी से वातचीत भी की ओर अब भी वह वहीं है ॥ १३ ॥ 
च त॑ जानकी सीता हरि हरिणलेचना । 
अस्माभिवेहुपा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति ॥ १४ ॥ 
हम लोगों ने उस रुगनयनों सीता से बार वार पूँछाकि, , 
तुम्हारी ओर वानर की क्या बातचीत हुई, किन्तु चंद उसको 
बतल्ाना नहीं चाहती ॥ १४ ॥ 
: बासवस्य भवेदूदता दतो वेश्रवणस्थ वा । 
प्रेषितों वाईपि रामेण सीतान्वेषणकराइक्षया ॥ १५ ॥ 
हमारो समझ में तो वह सस्मवतः इन्द्र अथवा 'कुबेर का दूत 
है अथवा राम का भेजा हुआ दूत, सोता को खोजने के लिये 
झाया है ॥ १५॥ 
तेन लद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनेहरस्‌ । 
नानामृगगणाकीण प्रमृष्टं प्रददावनम्‌ ॥ १६॥ 
हे मद्दाराज ] उस अदभुत रुपधारो वानर ने तुम्हारे छुन्दरः 
अनेक पशु पत्तियों से सुशामित प्रमदावन के नश्प्रष्ठ कर डाला 
है॥ १६ ॥ * 
न तत्र करिचदुद्देशो यस्तेन न विनाशित) |... 
यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशित। ॥ १७ ॥ 
उस वाढिका में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जे उसने वष्ठ न 


कर डाला हा, परन्तु जहां पर सीता वैठी है ? केवल उस स्थान की 
डसने वचा दिया है॥ १७॥ 
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जानकीरक्षणाथे वा श्रमाद्या नोपलक्ष्यते । 
अथवा क; श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 
यद नहीं कद्दा जा सकता कि, ऐसा उसने जानकी की रक्ता 
करने के लिये किया है अथवा थक आने के कारण उसने वद्द स्थान 


प्रकृता छोड़ दिया है भ्रधवा वह थक तो क्या सकता है, हो न हो 
सीता की रत्ता के लिये ही उसने उस स्थान को बेड़ द्या 


है॥ १८॥ 


चारुपह्नवपुष्पात्य॑ य॑ सीता खयमारिथिता | 
प्रहृद्द! शिंशुपाहक्ष) स च तेनामिरक्षित; ॥ ९५ ॥ 
सोता ज्ञी मिस मनाहर पतलवपत्रयुक्त शामायम्रान विशाल 
शीशम के पेड़ के नीचे बैठी हैं, वल इसी पेड़ का उसने बोड़ द्या 
है॥ १६ ॥ 
तस्योग्ररुपस्योग्र त्व॑ दष्डमाज्ञातुमईसि । 
सीता संभाषिता येन तद॒न॑ च विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
दे राजन ! तुम्त उस उम्ररूपी वानर के उसकी इस उद्यडता के 
लिये दण्ड दो क्योंकि उसने एक तो सीता से बातचीत की है, 
दूसरे श्रशाकचन नष्ठ किया है ॥ २० ॥ 
पन/परिशहीतां तां तव रक्षागणेशवर । 
के सीताममिभाषेत ये। न स्यात्त्यक्तमीवित/ ॥ रे १॥ 
हे राक्तसेश्वर ! आपकी मनेनीता सीता से बातचीत कर फोन 
ज्ञीता ज्ञागता रद्द सऊता है ? ॥ २१ ॥ 
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राक्षत्तीनां बच! श्रुत्रा रावणो राक्षमेश्वरः । 
हुताभ्रिव जज्बाल कोपसंबर्तितेक्षण: || २२ ॥ 
राक्षसियों के इन वचनों के खुन कर, रात्रसगज रावण 
हुताओ्रि की तरह प्रउज्चलित दो उठा ओर मारे क्रोध के उसकी 
आँखे वदल गयीं ॥ २२ | ' 
तस्य क्रूद्धसप नेत्राभ्यां प्रापतन्नास्विन्दवः । 
दीप्ताम्यामिव दीपाभ्यां सार्चिप। स्नेहविन्दव) ॥ २३ ॥ 
मारे कोध के उसके नेत्रों से आँधू उपकने लगे, मानों जलते 
हुए दो दीपकों में से जलते हुए तेल की बूँ दे ठपक पड़ी हों ॥९३। 
आत्मन! सह्शाव्शुरान्किद्टरात्राम राक्षसान्‌ | ' 
व्यादिदेश महातेजा निम्रहार्थ हनूपतः ॥ २४ ॥ 
तदबन्तर महातेजस्वी रावण ने अपने समान शूर किह्ुुर नाम 
राज़्लों का, हनुमान जी के पकड़ने की आज्ञा दी ॥ २४ ॥ 
तेषामशीतिंसाइस्त॑ किंकराणां तरखिनाम्‌ । 


निययुर्भवनात्तस्मात्कूटयुदूगरपाणय! ॥ २५ ॥ 
उनमें से अस्छो दजार वेगवान किड्लुर कूद मुदुगरों ( वे मुगदूर 
जिनकी नोंकों पर लेहा जगा था) के दाथांमें के वर्दां से 
निकले ॥ २४ ॥ 
महादरा महादंप्रा घेररूपा महावलाः । 
युद्धाभिमनसः सर्वे इनुमदग्रहणोन्युखा! ॥ २६ ॥ 
उन सव के वड़े बड़े पेड थे। बड़े बड़े दाँत थे। अतः वे बड़े 
भयहूर देव पड़ते थे । वे मझवली राक्तम युद्ध के लिये तैयार दें॥ 
हनुमान के पकड़ने की कामना से चल्ने ॥ २६ ॥ 
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ते कवि त॑ समासाद तेरणस्थमवस्थितम। 
पी 
अभिषेतुपद्राबेगा: पतज्ञा इ प्रवकश ॥ २७॥ 
वे प्रशोकवन के तारणड्वार पर, जहां हतुमान जी थे, जा 
पहुँचे । वे दगुमान जी प८ पेसे ऋषरे, जैसे पतंगे दीपक को जों 
के ऊपर ऋषपठते हैं ॥ २७॥ 
ते गदाधिरविचित्रामिः परिये! काथवनाइदे। । 
हम बे 
आजश्जुर्वानिरश्रेष्ठ शरैश्वादित्यसन्रिगे! ॥ २८ ॥ 
वे प्रदूभुत गदाओं और सोने के वंदों से भूषित परिधों और 
सूर्य की तरद चम्रचमाते पैंने वाणों से कप के ऊपर आक्रमण 
करने लगे ॥ २८) 
मुदगर! पहिरे! शूलेः मासतेमरशक्तिमि । 
परिवार हनुप्रन्तं सहसा तस्थुरमतः ॥ २९५ ॥ 
उनमें से वहुत से मुगदुर, पढा, प्रास ( फरसा ) और तोमर 
शर्तों का हाथ पैं ले, हतुमान जी के चारों ओर से घेर कर ७ड़े 
हे। गये ॥ २६ ॥ 
* हतुमानवि तेजखी श्रीमान्पधंतसब्निभः । 
प्षितावाविध्य खाढगूलं ननाद च महाखनम्‌ ॥ २० ॥| 
पर्वताकार विशाल शरीस्थारी धीमान हलुमान जी प्रपनी 
पूँछ को प्ृथियो पर पदक बड़े जार से विल्लाये | ३० ॥ 
स भूत्या सुमहाकाये हहुमान्मारतात्मनः । 
धृष्ठपासक्रौट्यापास लड्ढां शब्देन प्रयन्‌ | ३१॥ 
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पवननन्दन हनुमान . जी ने विशाल शरीर धारण कर अपनी 
पूँछ का जे फटकारा ते उस फटकार का शब्द सारी बड्डढा पुर्ी में 
छुनाईं पड़ा ॥ ३१॥ 
तस्थास्फोटितशब्देन महता सानुनादिना । 
पेतुर्विहज्ञा गगनादुच्चेश्वेदमघेषयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनके उस भयडुर नाद और पूँछ फटकारने के शब्द से 
श्ाकाश में उड़ते हुए पत्ती मूकछित हो ज़मीन पर गिर पड़े । उस 
समय हनुमान ज्ञो गरज़् कर कहने लगे ॥ ३२ ॥| 
जयत्यतिबले रामे लक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीयो राधवेणाभिपालितः ॥ ३३ ॥ 
अति वलवान्‌ भ्रोरामचन्द्र जो की जै, महावल्वान लक्ष्मण जी 
को जै, भ्रीरामचन्ध द्वारा पात्नित सुश्रीव जो की जै ॥ ३३ ॥ 
दासाऊं कोसलेस्स्य रामस्पाकिए्कर्मणः । 
हलुमाज्यबुसैन्यानां निहन्ता मास्तात्मजः ॥ ३४ ॥ 


में उन केसलपति श्रोरामचन्द्र जी का दास हूँ, जिनके लिये 
कोई काम कठिन नहीं है। मेरा नाम हसुमान है और युद्ध में 
शबुसैन्य का नाश करने वाला में पवन का पुत्र हूँ ॥ ३४ ॥ 


न रावणसहस्न मे युद्धे मतिवर्ू भवेत्‌। 
शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च पुन! पुनः ॥ ३५ ॥. 
जब में चद्चानों और पेड़ों से बार बार प्रहार करने लगता हैं, 


तब पक रावण तो क्या, सदसक्षों रावण मेरा सामना ( अथवा 
समानता ) नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 
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९ पद ल्‍ 
अदयित्वा पुरी ल्लामभिवाद्य च मेयिलीम्‌ | 
समृद्धायें। गमिष्यामि मिषतां सवेरक्षसाम्‌ ॥ ३६॥ 

में समस्त रात्तसों के सामने लड्भापुरी के घ्वंस कर और 
जनकतत्दिनो के प्रणाम कर तथा अपना काम पृ कर चला 
जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
तस्य सन्नादशब्देन तेज्मवस्मयशड्डिता। । 
दहशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेधमिवान्नतम | २७ ॥ 
कपिश्रेष्ठ इनुमान जी के इस सिहनाद का खुन, राक्षस भव के 
मारे चस्त है| गये और सम्ध्याक्षाल्ञीव मेघ के समान दनुमान जो हे 
रक्तवर्ण शरीर के देखने लगे ॥ २७ ॥ 
खामिसन्देशनिःशह्लास्ततस्ते राक्षसाः कपिम्‌ | 
चित्ने प्रहरणैीमेरमिपेतुः ततस्ततः ॥ रेढ ॥ 
तदनत्तर रावण को थआह्ला से निःशकु होकर वे रातच्स विधिच 
प्रकार के स्तर शर्तों के लेकर चारों ओर से हसुमान जी के ऊपर 
हुढ पड़े ॥ ३८ ॥ 
स है; परिहतः शूरे! सेत। स महावलू; | 
आससादायसं भीर्म परिधं तेरणाश्ितम्‌ ॥ ३५ | 
जब हतुमान ज्ञी के उत्त श्र राह्षसों ने चारों आर से घेर 
लिया ; व दसुमान जो ने तेरणद्वार से लेदे का पक बड़ा भारी 
बैड़ा निकाल लिया ॥ ३६ ॥ 
स त॑ परिधमादाय जधान च निशाचरान | 


स पत्नगमिवादाय स्फुरन्त विनवासुतः ॥ ४० ॥ 
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विचचाराम्वरे वीर परिशद्य च मारुति! । 
स हलवा राक्षतानी एर्किज्टराग्मास्तात्मज: । 
युद्धकाइश्षी एुनरवीरस्तारणं समुपाधशितः ॥ ४१ ॥ 
उमर बे से वे उन राक्षसों की मापने लो शोप विनतानरन 
गरुड जो जिस प्रकार फड़ फड़ाते सप के परूड़, आकाश में उड़ते 
हैं, उसो प्रकार हनुमान जी उस वैडे के लिये श्राकाश में पैतरे 
. बदलने लगे । पवनननन्‍्दन हनुमान ज्ञी उन वोर किछ्ुुरों का 
संहार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसो तोरणद्वार पर जा 
चैठे॥४ण०। ४१॥ 
ततस्तस्पाद्यान्मुक्ता। कतिचित्तत्र राक्षत्ता। । 
निहतान्किकरान्सबॉन्रावणाय न्यवेदयन्‌॥ ४२॥ 
तदनन्तर जे थोड़े से राक्षस मारे जाते से बच गये थे, उन्दोंते 
रावण के पास जाकर कह्दा कि, क्िक्षए नाम खब राक्षसों को कपि 
ने मार डाला ॥ ४२ ॥ 
स राक्षतानां निहतं मह॒द्धल 
निशम्य राजा परिहत्तलाचनः ! 
समादिदेश्वाप्रतिम पराक्रमे 
प्रहर्तपुत्र॑ समरे सुदुर्नयम ॥ ४३ ॥| 
इति द्विचतवारिंशः सर्गः ॥ 
राज्षसों की वड़ी सेना के मारे ज्ञाने का संवाद सुन, राक्तसराज 
रावण की त्योरी वदुल गयी ओर हनुमान जी से लड़ने के लिये 


उसने प्रहस्त के दुजंय और अमित पराक्रमी पुत्र का झश्ाज्ञा 
दो ॥ ४३ ॥ 


सुन्दरकाण॒ड का वयाल्नोसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


त्रिचल्वारिशः सर्गः 


ज>--औईन--+ 


तह; स क्रिड्न तन्ला हतुमान्थ्यानमास्थितः । 
बन भर्म॑ मया 'चेत्यप्रसादो न विनाशितः ॥ १॥ 
उन किहुर नाम रात्तमों का संदार कर, दसुमाव ज्ञी सोचने 
लगे कि, मेंने यह अग्रेकबत ता नष्ठ कर डाला; इझिन्तु यह देव- 
मन्दिर के आकार के मइल को ते नष्द किया ही नहों ॥ १॥ 
तस्पात्मासाइमप्येवमियं विध्वंसयाम्यहम्‌ । 
इति संचिस्त्य मनसा हजुपान्दशयन्वलम्‌ ॥ २॥ 
अता इप प्रामार है| भो लगे दांव उन्ना३ डालू । इस प्रकार 
मन में सोच वियार हसुमान जो ते अपना बल प्ररठ किया ॥ ६॥ 
चैत्यप्रसादमाप्लुत्य मेस्थुद्धमिवोन्न॒तम्‌ । 
आएररोह हरिश्रेष्टो हमुमान्मास्तात्मनः ॥ है ॥ 
कविश्रे्ठ पवनतन्दन हलुमान जा पक ही छुलाँग में मेसपदेत 
के शिखर का तरद ऊँचे उस चेत्य प्राखाद पर चढ़ गये ॥ ३ ॥ 
आय गिरिसझ्भाशं मसाद हरियूयप: । 
के हज 
व्भौ स सुमहातेजा: प्रनिसूय इवेदितः ॥ ४ ॥। 
अति तेब्रसश्यन्न ऋषियुथपति हलुमान जो, उस पर्वत समान 
ऊँचे घासाद के ऊरर चढ़ने पर पेले जान पड़ने लगे, जैसे दूसरे 
छ्य भगवान्‌ ॥ ४ + 
१ चैय देशयतन तदुरयः प्रासादुस--चैत्पााहादः ते । ( गोल ) 
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संप्रपृष्य च दुर्धष चेत्यप्रासादमुत्तमम्‌ । 
हलुमान्मज्वलंहएस्या पारियात्रोपमेउभवत्‌ | ५ ॥ 
उस दुर्धष ओर श्रेष्ठ चैत्य प्रासाद्‌ को अच्छी तरह से नप्द कर, 
हनुमान जो ध्रपनो स्वाभाविक कान्ति से, पारियात्र पव॑त की तरदद 
देख पड़े ॥ ५ ॥ 
सर म्‌ल्ा सुमहाकाय; प्रभावान्मास्तात्मज; । 
'धुष्ठमास्फोट्यामास लड्डा शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर हचुमान जी ने अपना शरीर और सो बड़ा कर लिया 
ओर निर्भय हा ऐसे गरजे कि, उनकी वह गजंना सारी ल्लड्डा में 
व्याप्त दो गयी॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रधातिना । 
पेतुर्विदज्ञमास्तत्र चेत्यपालाश्च मेहिता; ॥ ७॥ 
उनके उस अश्रवणकठोर बड़े सिंहनाद्‌ से भयभीत हो आकाश 
में डड़ते हुए पत्ती गिर पड़े और उच् चैत्य प्रासाद्‌ के रक्तक भी 
खुछित हे गये ॥ ७ ॥ 
अखविज्जयतां रामे। रस्मणइच महावलू; । 
राजा जयति सुग्रीवों राघवेणामिपालितः ॥ ८ ॥ 


अख्न जानने वाले श्रीरामचन्ध की जै दो, महावली लह्मण जी 


की जै दा, भरीरामचन्र ज्ञी द्वारा रक्षित वानरराज छुप्रोव की 
जैददे॥८॥ 


१ घष्टमू--निर्भयत्र्‌ू । ( रा० ) 


भिचत्वारिशः सगे ४४७, 


दाता कोसलेन्द्रस्य रामस्याहषिएकर्मण! । 
हलुमाज्यत्र्‌ सैन्यानां निहन्ता मास्तात्मणः ॥ ९॥ 
मैं उन कैसल्ञापति श्रीरामचल्र ज्ञो का दास हैं. जिनके लिये 
कोई कार्य कठिन नहीं है। मैं शब्रुसैन्प का बाश करने वाला 
पयननन्दन हसुमान हूँ ॥ ६॥ _ 
न रावणसहसं मे युद्धे प्रतिवर् भवेत्‌ | 
शिह्िस्तु प्हरतः पादपैश्व सहस्रशः ॥ १० ॥ 
दज़ारों शिलाओं और पेड़ों से प्रहार करते समय, सहस्नों 
रावण भी मेरे समान नहीं है। सकते ॥ १० ॥ 
अदंयित्वा पुर्री लक्टामभिवाद्य च मैयिलीम्‌ । 
समृद्धायों गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम ॥ ११ ॥ 
मैं सब राक्तसों के सामने ही लड्ढु। के गद॑ कर, जानकी जी के 
प्रणाम कर और अपना उद्देश्य पूरा करके चला ज्ञाऊँगा ॥ ११ ॥ 
एवसुक्‍्त्वा महावाहुस्चैत्यस्थो हरियूथपः । 
ननाद भीमनिहदि! रक्षसां जनयन्भयम्‌॥ १२ ॥ 
चैल्य प्रासाद्‌ पर बैठे हुए, कपियूथपति हुमान जी ने पेसा 
सिदनाद किया कि, उसे सुन राक्तस, बहुत डर गये ॥ १२॥ 
तेन शब्देन महता चैत्पपाला! शर्त ययु! | 
शहीत्वा विविधानस्रान्यासान्खड्रान्परसधान्‌ ॥ १३ ॥ 
उस सिहनाद के श्ुुत उस चैत्य प्रासाद के सैकड़ों रक्तक 
राक्षस, विविध प्रकार के प्त्म--प्रास, खड् भोर फरसा लेकर 
दौड़ पड़े और ॥ १३॥ । 
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शिझछजस्तो पहाकाया मारुति पर्यवारयन्‌ | 
ते गदाभिर्विचित्रामिः परिषे! काशनाहुरे! ॥ १४ ॥ 
आजप्तुर्वानरश्रेष्ठ वाणैश्वादित्यसब्निमेः | 
आते इच गड्जायास्तोयस्य विषुल्ो महान ॥ १५ ॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स वर्भों रक्षसां गण; । 
ततो वातात्मन; क्रुद्धो भीमरूप समास्थित) ॥ १६ ॥ 
महाकाय हनुमान जो के चारों आर से घेर कर उन पर पभदार 
करने लगे । वे अदुमृुत गदाओं झौर सेने के वनन्‍्दी से भूषित 
परिष्रों से तथा छू के सप्रान चम्रचमाते वाणों से कपिशें 
हनुमान जो के मारने लगे। इस समय हनुमान ज्ञी का घेर हुए 
राच्स ऐसे ज्ञान पइते थे, जैसे गछ्मा का वड़ा भारो जल्भवर 
है। । पवननन्दन हनुमान जो क्रुद्ध हुए थे श्रौर सयदुर रूप धारण 
किर हुर थे॥ १४॥ १५ ॥ (४ ॥ 
प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम । 
उत्पाटयित्वा वेगेन हठुमान्पवनात्मण! ॥ १७ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जो ने उस विशाल प्रासाद का छुबर्ण का. 
यना एक खंभा बड़े वेग से उल्लाड़ लिया ॥ १७ ॥ 
ततरत श्रामयामास शतथार मरद्यबरू। | 
तत्र चाम्मिः समभवत्पामादश्वाप्यदह्मत ॥ १८ ॥ 


चद खंभा सौ घार का था। उसे वे महावली हसुगन घुपाने 
लगे। उससे निकही हुई आग की चिनगारियों से वह भचन भस्म 
दे गया॥ १८॥ 


विचत्वारिशः सर्गः हि 


: दष्ममानं तते दृष्डा पासादं हरियूथपः | 
स राक्षसशर्तं हत्वा वज्रेणेन्द्र बवासुरान्‌॥ १९ ॥ 
कपियूथपति ने उस प्रासाद का भस्म दोते हुए देख, सैकड़ों 
राक्षसों के उससे वैसे दी मार डाला, जैसे इन्द्र ध्पने व्न से 
अछुरों का मारते हैं॥ १६ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थित: श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ | 
माहशानां सहस्ताणि विखष्ठानि महात्मनाम्‌.॥ २० ॥ 
आकाश में स्थित श्रीमान्‌, हसुमान जी कहने लगे कि, मेरे ऐसे 
बलवान पैयधान्‌ सदस्तों चानर उत्पन्न है चुके हैं ॥ २० ॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ | 
अदन्ति वसुधां ऊृत्स्नां वयमन्ये च वानरा! ॥ २१ ॥ 


थे सब बलवान वानरश्रेष्ठ सुप्रीय के वशवर्तो हैं भौर में तथा 
ये सब धन्य वानर श्रखित्र पृथिवोमयडल पर घूमते फिस्ते 
॥२१॥ | 


दशनांगबलाः केचित्केचिदशगुणोत्तरा! । 
केचिन्नागसहसरय व्भूवुस्तुस्यविक्रमा। ॥ २२॥ 


उनमें से किसी में दस हाथी के किसी में सो हाथी के 
जोर किसी में हजार हाथी के समान बल है ॥ २२॥ 


सन्ति चौघवल; करेच्ित्केचिद्रायुवलोपमाः । 
अप्रमेयवलाइचान्ये तत्रापन्हरियथपा! ॥ २३ ॥ . 


१ ओपघबल:/--ओधघाण्य सं स्य|कबछा। । ( गो ) 
ह॒ चा० रा० खु०--२६ 
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ओर किसो में ोघ हाथियों ज्ञितना वल्ल है और कोई चायु के. 
समान बलवाले हैं। धन्य वानर ऐसे भी हैं जिनके बल का पारावार 

नहीं है। ऐसे वहाँ पर वानर यूथपति हैं ॥ २६॥. 

ईहम्विपैस्तु हरिभिदतों दन्तनखायुपैः । 

शरतेः शतसहसेश्च कोटीमिरयुतैरपि ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार के नख और दन्‍्त आयुध वाल्ले चहाँ चानर हैं। 
बनकी संख्या सै। सहल्न कोटि ओर दूस सहस्न है ॥ २४ ॥ 


आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषृदनः । 
नेयपरित पुरी लड्ढा न यूयं न च रावण! | 
न 
यस्पादिष्ष्वाकुनाथेन वद्ध' बेर महात्मगा ॥ २५ ॥ 
इंति जिचत्वारिशः सगे ॥ 
उनके ज्षेकर सुप्रीव यहाँ आववेंगे और वे सब तुम्हारा सव का 
नाश करेंगे। न तो यद्द ल्ढा, न तुम और न राबगा ही वचेगा । 


फ्दयोंकि तुमने इच्चाकुवंश के स्वामी महात्मा श्रीरामचन्द्र से बैर . 
बाँघा है॥ २४ ॥ ' 


सुन्द्रकाण्ड का तेंतालीसवां सर्ग पूरा हुआ। . 
है न 3 आर 5०५ है 
चतुश्चस्वारिशः सगेः 
“+-+#---- है 


संदिष्टी राध्षसेन्द्रेय महस्तस्प सुतो बली । 
जम्बुमाली महादंप्रों निजंगाम घनुधरः ॥ १ ॥ 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः छ४१ 


इधर तो उन चैत्य वालों का नाश हुआ, उधर रावण की थाज्षा 
से प्रहस्त का पुत्न वलवान जस्वुपांलो, जिसकी बड़ो बड़ी डाढ़ें थीं, 
धनुष ले नगर से वाहिए निकला ॥ १॥ 
-रक्तमाल्याम्वरधरः स्नग्बी रुचिरकुण्डलः । 
पहान्विदृत्तनयनः! चण्डसमरदुर्जय! ॥ २॥ 
चृद्द उस समय लाक्ष माला और लाल वस्ध पढ़िने हुए था। 
उसके गले में हार था ओर कानों में छुन्दर कुएडल्न थे। डसके 
गोल गेल नेत्र थे और चह प्रचण्ड पराक्रमी ओर युद्ध में दुर्ेय 
था॥२॥ 
दम्धत्रिकुटप्तिमा महाजलद्सब्रिम! । 
महाश्ुजशिरःस्कन्धों महादंड्रो महानन ॥ ३ ॥ 
वह भस्म हुए पहाड़ की तरह अथवा मद्ामरेध, की तरह कृष्ण- 
वर्ण और विशान्काय था। उसकी बड़ी बड़ी भुजाएँ, बड़ा सिर भोर 
बड़े बड़े कच्चे थे । उसको डाढे ओर उसका मुक् भी वड़ा था ॥श॥ 
महाजवो महोत्साहों महासक्तोरुपिक्रमः | 
*. '#आजगामातिवेगेन सायुधः स महारथः ॥ 9 ॥ 
चह बड़ा वेगवान, बड़ा उत्साही, बड़ा वत्नवान्‌ भौर बड़ा परा- 
ऋषमी था । से! वह पक बड़े रथ में बैठ तथा ध्यायुधों के ले बड़े वेग 
से झाया ॥ ४॥ 
धनु। शक्रधनुःपरूयं महहुचिरसायकस्‌ | 
___ विष्फारयानों वेगेन वजाशनिसमखनम्‌॥ ५ ॥ 
१ विकृत्ततयन;---मण्डलीकृतनयनः | ०» पाठन्तरे--'' आमगामाति- 
बेगेने वज्ञाशनिध्सत्वनः । ” 
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डसका धलुप इद्धधनुुष के समान था श्रोर वह अति छुल्दर 
दाणों के लिये हुए था। उसने जे! अपने घट्ष के ढंकारा ते 
उसमें से वच्न गिरने के समान वड़ा सारी शब्द हुआ ॥ ४ ॥ 
तस्य विष्फारघोषेण धनुषो महता दिशः । 
प्रदिशथ् नमश्वेव सहसा समपूर्यत्‌॥ 5 ॥ 
उसके मदाधनुष की टंकार के शब्द से आकाश सहित समस्त 
दिशाएँ और विद्शाएँ सहसा पूर्ण हो गयी ॥ ६ ॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः । 
हनुमास्वेगसंपन्नो जदर्ष च ननाद च ॥ ७ ॥ 
चेगवान हतुमान जी, जम्बुप्ाली को गधों के रथ पर सवार 
देख, भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने घिहनाद किया ॥ ७ ॥ 
त॑ तोरणविट्ड्डस्थं हनुमन्तं महाकपिमू । | “« 
जम्बुमाली महावाहुर्विव्याथ निशितेः शरेः ॥ ८ ॥ 


मदहाकपि हसुमान जी के तोरणद्वार की गौ पर वेठा देख, 
महावाहु जम्तुवाल्लो ने उनके पैसे बाय मार कर उनके वेध 
डाला ॥ 5॥ 


अधचन्द्रेण पदने शिरस्पेकेन करणिना । 
वाहोर्विव्याथ नाराचैदशमिस्तं कपीअरम्‌ ॥ ९ ॥ 


उसने श्र्धचन्धाकार वाण इनुमान जी के मुख पर, और कान 
के आकार हा एक वाण उनके सिर में मारा। उसने हसुमाद . 
जो की भ्रुज्ञाओं में दूस नाराच मारे ॥ ६ ॥ 


'चतुश्च॒त्वारिशः सर्गः ४३ 


तस्य तच्छुशुमे ताम्र' शरेणामिहत मुखम्‌ । 
शरदीवाम्बुज फूरल॑ विद्ध भास्कररश्पिना || १० ॥ 
उस वाण के लगने से हनुमान जो का लाक्ष मुख ऐसा 
शेभायमान हुआ जैसा कि, शरदूऋतु में छू की किरणों के पड़ने 
से कमल शेभायमान होता है ॥ १० ॥ 


तत्तस्य रक्त रक्तेन रज्लितं शुशुभे मुखम्‌ | 
यथा5बकाशे महापत्मं सिक्त काश्वनविर्दुनि! ॥ ११ ॥ 
हनुमान जो का लाल क्ाह से रंगा हुआ मुख, पेसा छशामित 
हुआ, मात्रों आकाश में एक वड़ा कम का फूल, जिस पर सेने 
की बूं दे छिटकी हों, शेभायमान दो रहा हो ॥ ११॥ 
चुकाप वाणामिहतो राक्षसस्यथ महाकपिः । 
ततः पारवेंअतिविपुलां ददश महतती शिलाम॥ १२॥ 
वाणों के लगने से हनुमान जो बस राक्तस पर कुपित हुए। 
उस संमय उन्हें नग़त्म में पड़ी हुई एक बड़ी शिला देख 
पड़ी ॥ १२॥ 
तरसा तां समुत्पात्य चिक्षेप वलवदली । 
. वां शरेदंशमिः क्रुद्धस्ताव्यामास राक्षसः॥ १३ ॥ 
बलवान इनुमान ज्ञो ने तुरन्त उसे उब्बाड़ और बड़े जोर से 
उसे उम्त रात्तस के ऊपर फैडा | तव उस राज्षख ने उस शिक्षा कै 
दूध बाण पम्रार उसे चूर कर डाला ॥ १३ ॥ 
विपन्न॑ क्रम तद्दृष्मा इनुमांथण्डविक्रम/ | 
साल॑ विधुरुमुत्पाव्य श्रामयामास पीयवान ॥ १४ ॥ 


४४७. सुन्द्रकायडे 


प्रचण्ड पराक्षमी हनुमान जी ने उस शिल्ला का फैंकना व्यर्थ 
हुआ देख, पक विशाज्न साल का तुत्त उखाड़ लिया। फिर महा 
बलवान हनुमान जी ने उसे अच्छी तरह घुमाया ॥ १४॥ 
श्रामयन्तं कर्पि हृष्ठा सालहक्ष' महावलम्‌ | 


चिक्षेप सुबहुन्बाणाञ्नम्बुमाली महावल) ॥ १५ ॥ 
महावत्ती हनुमान जी के उस साल वृत्त का घुमाते देख, मद्दा- 
बली जम्युमाली ने वहुत से वाण चज्नाये ॥ १५ ॥ 


साल॑ चतुर्भिथिच्छेद वानर॑ पश्चमिमुने । 
#शिरस्पेकेन वाणेन दशमिस्तु स्तनान्तरे || १६॥ पे 
चार बाणों से तो उसने उस बुत्त के हुकड़े कर डांले-भोर 


पाँच बाण उसमे हनुमान जी की भुजा में, एक- सिर में और दस 
छातो में मारे ॥ १६ ॥ न्‍ ! 


स शरे पूरिततनुः क्रोपेन महता हतः । 
तमेब परिघं ग्रहय श्रामयामास मारुति! ॥ १७ ॥ 


उसने अत्यन्त क्रुद्ध दे बाणों से दनुुमान जी का शरौर भर 
दिया | तब हनुमान ज्ञी ने उस बैड़े के उठा कर घुम्ताया ॥ १७। |" 


अतिवेगे।$तिवेगेन भ्रामयित्वा बलोककठ; । 


परिंघ' पातयामास जम्बुमालेमेहेरसि ॥ १८ ॥ ' 
अत्यत्त वेगवान और उत्कड बलशाजी हथुमान जी ने उस बैड़े 
के बड़ी ज़ोर से घुमा कर, जज्ुमाली की छाती में मारा ॥ १5॥ 


त्तस्प चैब शिरो नास्ति न वाहू न च जानुनी । 
न धनुन रथे! नाश्वास्तत्राहश्यन्त नेषव! ॥ १९ || 
# पाठाल्तरे-- बरस्येक्रेन | ” | पाठास्तरें--- बेगत: ।' /* 
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उस बैड़े को चोट से जघुमाली के सिर, आजा, जाँघ, घल्ष, 
रथ, तौर ओर रथ के घोड़ों का पता ही न चल्ना कि, वे सब के 
सब कहां चक्ते गये ॥ १६ ॥ 
से हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महावल! | 
पपात निहतो भूषों चू्णिताज्ुविभूषणः ॥ २० ॥ 
मदाबजवान जम्पुमाल्ी हनुमान जी फ्े बैंड के आधात से मर 
कर जमीन पर गिर गया और उसका शरीर तथा भ्राभूषण चूर 
चूर हो गये ॥ २० ॥| 
जम्पुमालिं च निहतं किक्लरांथ महावलान्‌। 
चुक्रोध रावण; श्रुत्वा केपसंरक्तलोचन: ॥ २१॥ 
जख्ुमालो प्रौर अस्सी हजार मद्गावली किछुर नामक राक्तसों 
के मारे जाते का रंवाद्‌ सुन, रावण के दोनों नेत्र मारे क्रोध के 
जाल है| गये ॥ २१ ॥ 
स रोपसंवर्तिततामढोचनः 
भहस्तपुत्रे निहते महावल्े । 
अग्रात्यपुत्नानतिवी यैविक्रमान्‌ 
समादिदेशाश निशाचरेश्वरः ॥ २२ ॥ 
चतुश्च॒त्वारिशः सर्गः ॥ हे 
पहस्तपुश्न मद्दाबली जम्चुमाली के मारे जाने पर रा्तसराज 
रावण ने झत्यन्त पयक्रमो ओर वलवान मन्िपुश्रों को युद्ध करने 
के लिये तुर्त ज्ञाने की भाज्षा दी ॥ २२॥ 


घुन्द्रकाएद का चौवाल्ीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
जा 


पप्निचत्वारिशः सगेः. 
ता 
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चादितां मन्त्रिणा सुता। । 
निर्ययुभवनात्तस्मात्सप्त सप्तार्चिवर्ससः ॥ १ ॥ 
तब वे अप्ति के समान कान्तिवाले सात मम्त्रिपुत्त रातसयज' 
की प्रेरणा से रावण के भवन से निकते ॥ १॥ 
महावलपरीवारा धनुष्मन्तो महावलाः । 
कताखाख्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयेषिण! || २॥ . 
वे सत्र के सब बड़े वलवान, प्द्मविद्या में कुशल, अख जानने 
बालों में श्रे्ठ, हनुमान जी के जीतने के ग्रमिलाषी, अतुल पराक्रमी 
शोर घत्ुषधारी थे ॥ २॥ 
हेमजालपरिक्षिप्रैध्वंजवद्धिः पताक्रिमि! | 
तेयद्सननिधेषिवाजियुक्तेमंहारये: ॥ ३ ॥ 
बे ऐसे रथों में वेठ कर चल्ने, जिनके ऊपर सेने की ज्ञाली के 
उघार पड़े हुए थे, ध्यज्ञा पताकाएँ लगी हुई था, घोड़े छंते 
हुए थे ओर उनके चलने पर वादल की गड़गड़ाहद जैसा शब्द 
होता था ॥ ३॥ 
तप्काश्वनचित्राणि चापान्यमितविक्रमा! । 
विष्फारयन्त) संहृष्टास्तदित्वन्त इवाम्बुदा। ॥ ४ ॥ 


' थे अमित विकमशाली मन्त्रपुत् प्रसक्न दो खुबणेरचित . 


अप घरों के उ्लीरते दामिनीयुक्त मेघों की तरह जान पड़ते 
४ 8] ५.४ 


पशञ्चचत्वारिशः सगे... ४४७ 


जनन्यस्तु ततस्तेपां विदिता कि्नरानहतान 
बभूव। शोकसंम्रान्ता सवान्धवसुहज्नना। ॥ ५ ॥ 
किछुरों का मारा जाना छुन. उन मख्बिषुन्ञं की माताएँ 

अन्धुबाधव और देती नाते दारों सहित अत्यन्त शाकसन्तप्त दो रदी 
थीं॥ ४ ॥ 

ते परस्परसंघर्षात्प्काशनभूषणा: | 

अभिपेतुह नूमस्तं ५ 2 

अभिपेतुईनूम्न्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

» मैं झागे पहुँचू ” " मैं भागे पहुँचू ” ऐसी आपस में हिसे 
करते झौर विशुद्ध खुवर्श के भ्राभूषण घारण किये हुए, वे मस्ति- 
कुमार तारणद्वार पर बैडे हुए दनुमान जी के पास जा पहुँचे ॥ $ ॥ 

रजन्तो वाणह्मिं ते रथगनितनिःस्वनाः | 
दृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेस्नेक्रताम्बुदा! ॥ ७ ॥ 

वे राक्तस अपने घतुषषों से बादल से जल की चुष्ठि की तरह 
चाशवृष्टि करते और रथों की गड़गद्ढाहद छुनाते वर्षाकालीन 
मेषों को तरद धूमतें थे ॥ ७ ॥ 

अवकीर्णस्ततस्तामिहतुपाज्शरदष्टिमिः | 
अभव॒त्संहताकार! गैलराडिव दृष्टिमेः ॥ < ॥ 

उस वाणबृष्टि से दृठुमान जो वाणों के भीतर ऐसे छिप गये 
जैसे पर्व॑तराजञ जल को दृष्टि से लिप जाता है ॥ ५ ॥ 


स शरान्मोधयामास तेषामाशुचर। कपिः | 
स्थवेगं च वीराणां विचरन्विमलेह्स्वरे ॥ ९ ॥ 


४४५. *... खुन्दरकायडे 


तदनन्तर हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से श्राक्ाश में ज्ञा पैठरा |; | 
बदलने लगे कि, उनके वेगपूर्वक रथों का चल्लावा और वायों का 
लक्ष्य व्यर्थ ज्ञाने लगा। भ्र्थात्‌ उनके चलाये वायों में से एक भीः *' 
हनुप्तान जी के शरीर में नहीं लगता था ॥ & ॥ 
स ते! क्रीडन्धजुष्मद्विन्येम्नि वीर! प्रकाशते । 
घमुषद्ठि येया मेपेमारुति! प्रशुरम्धरे ॥ १० ॥ 
इस प्रकार पचननन्द्न हनुमान ज्ञी उन धुर्धात्यों के साथ 
कुछ समय तक खेलते रदे | उप समय श्ांकाश में, इसुमान जी 
इन्द्रधनुष से भूषित मेघां के साथ क्रोड़ा करते हुए आक्राशचारी 
पवनदेव की तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
स कृत्वा निनद॑ घोर त्रासयंस्तां महाचमूम्‌ । 
चकार हजुमान्वेगं तेषु रक्ष!सु वीयेवान ॥ ११ ॥ 
पराक्रमी हसुमान जी ने उस सेना के डराने के लिये सयडुर ' 
खिहनाद किया श्रोर वे उन राज्षघों की ओर ऋपटे ॥ ११॥ 
तलेनाभ्यहनत्कांथितपद्भ्यांक कांश्चित्परन्तप: । 
मुष्टिनाभ्यहनत्कांश्चि्सेः कांरिचद्व्यदारयत्‌॥ १२॥ 


शनुहन्ता हनुप्राव ने राक्षसी सेना में से हिसो के थपेड़े से, 
किसी के लातों से, क्िसो के घूंसों से मारा किसो के नखों से 
चीर फार डाला ॥ १२ ४ 


प्रममाथोरसा कांश्चिद्रुम्यामपरान्कपिः । 
केचित्तस्य निनादेन तत्रेव पतिता झुवि ॥ १३ ॥ 


क पाठान्तरै-- पाद़ै; | ”! 
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दनुमान जी ने किसी के छाती की ठेस से और किसो का 
जाँघां की शाड़ से मार डाला । कितने दी रात्तस ते हनुमान जी 
के सिदनाद के सुन ऋर ही पुथियी पर गिर कर मर गये ॥ ह३॥ 
ततस्तेष्यवसन्नेधु भूमों निपतितेषु च। 
तत्सैन्यमगमत्सव दिशो दक्ष भयादिविश ॥ १४ ॥ 
जब वे साते मन्निपुत्र इस प्रकार मारे जाकर परृथिवी पर गिर 
गये, तव उनकी सेना भयभीत द्वी, चारों छोर भाग गयी ॥ १४७॥ 
विनेदुर्विस्वर॑ नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः । 
भम्ननीडध्वजच्छत्रेभूरच कीणाउमवद़्ये। ॥ १५ ॥ 
सेना के द्ाथो चिंघारने लगे, घेड़े भूमि पर ज्लोट पोढ दे गये ! 
रधों की टूटी हुई ध्वज्ञाओं, ध्वजाओों के डंडों और कत्ों से रणतेत् 
भर गया ॥ १५ ॥ रि 
सव॒ता रुधिरेणाय सवस्त्यों दृ्शिता! पथि । 
विविषैश्च स्वरेलेडू। ननाद विकृर्त तदा ॥ १६ ॥ 
रास्ते में रक्त की नालियाँ बहने लगीं । साये जड्ढा में 
विविध प्रकार के विकद सघरों में आतंनाद छुनाई 
लगे॥ १६ ॥ 
स तान्महद्धान्विनिहत्य राक्षसान्‌ 
महावलूइचण्डपराक्रम! कपिः । 
युयुत्सुरन्यः पुनरेव रा्षसे! 
तदेव वीरोडमिजगाम वोरणम ॥ १७॥) 
इति पश्चचत्वारिशः सगे: ॥ 


च६० छुन्द्रकागडे 


महावल्ली, प्रचणड पराक्रमी वीर हनुमान जी उन प्रधान शक्तस्ों 
की मार, पुनः युद्ध करने की ६चछा से, छलाँग मार फिर फाठक पर 
ज्ञाबेंठे) १७ ॥ 


सन्दरकागड का पेंताल्लीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
हक भैं-++ 
घट्चत्वारिशः सेः 
5 
हतान्मन्त्रिसुतान्बुद्ध्वा वानरेण महात्मना । 
रावण; संदताकारश्चकार 'मतिमुत्तमाम॥ १ ॥ 
जव रावण ने सुना कि, घीर हसुमान ने सातों मन्जिपुन्नों को 
मार डाला, तव वह भय के अपने मन में छिपा, पुनः सेचने 
लगा॥ १॥ 
स विख्पाक्षयूपाक्षो दुधरं चैव राक्षसमू । 
प्रपसं भासकर्ण च पश्च सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 


दिख्याक्ष, यूपात्त, दुर्धर, प्रथल और भासकर्ण नामक पाँच 
सेनापतियुं के ॥ २॥ * 


संदिदेश दशग्रीवो वीरान्यविशारदान्‌। 
इलुमदूगहणे व्यग्रान्वायुवेगसमान्युधि ॥  ॥ 


ज्ञे युद्ध में वायु की तरद वेगवान और रण-नीति-विशारद्‌ पएव॑ 
शूर थे, रावण ने व्यप्न दो, हनुमान ज्ञी को पकड़ने की उनके 
आज्ञा दी-॥.३ ॥ 


१ मतिं--चिन्तां । ( गो? ) 


पदचत्वारिशा सर्गः ४६१ 


यात सेनाग्रगाः सर्वे महावलूपरिग्रहा। । 
सवाजिरथमातज्भा। स कपि! शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
शोर कद्दा कि, तुम सब ल्लोग वड़े वलवान सेनापति हो, थोड़ों 
रधों तथा द्वाथियों से युक्त वड़ी भारो सेना अपने साथ के ज्ञागो 
झौर इस वानर के उसको करनी का मजा चखाओ ॥ ४॥ 
यत्तेश्व ख़लु भाष्यं स्वात्तमासाथ वनालयग्र्‌ | 
कर्म चापि समाधेयं देशकाछाविरोधिनम ॥ ५ ॥ 
घुम सब लोग बड़ी सावधानी से उस पनचर के पास जा, देश 
काल का विचार रखते हुए काम की पूरा करना ॥ £ ॥ 
न हथहं त॑ कर्षि सन्‍्ये कर्मगा मतितकयन्‌। 
सर्वया तम्महदूभूतं महाबलपरिग्रहमूु ॥ ९ ॥ 
ज्ञव में उसकी फरनी पर विचार करता हैं, तव बह मुझे वानर 
नहीं जान पड़ता--बल्कि वद्द तो कोई मद्दावलो प्राणी जान पड़ता 
है॥६॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सहमस्मदर्थ तपाबलात्‌ । 
सनागयक्षगन्धवां देवातरमहपेय! ॥ ७॥ 
मेरो समझ में ते इच्ध ने इसके पपने तपेवल से हम लोगों 
का नाश करने के लिये उत्पन्न किया है। नाग, गन्धर्व, यक्तों सदित, 
देवताओं, देत्यों और मदर्बियों के ॥ ७॥ 
युध्मामिः सहितेः सर्वर्मया सह विनिर्मिताः । 
. तेरवह॒यं विधातव्य व्यीक किखिदेव नः ॥ < ॥ 


हे 


कपल 


» है॥११॥ 
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परी आज्ञा से तथा मैरे साथ भी तुम लेगों ने उन देवताप्ों 
के ज्ञीता है। इसीसे वे ले!ग हम ले!गों का अनिष्ट करना चाहते 
हैं| अवश्य ऐसा ही है ॥ ८ ॥ | 
तदेव नात्र सन्देह! प्रसहय परिगृहयताम्‌ । 
अनावमान्यश्र युप्यामिहरिधीरपराक्रमः || ९ ॥ - “ 
इसमें कुछ भी सम्देह्द वहीं है, अतः वरज्ारो तुप्त उसके पकड़ 
कर ले आ प्रो । वह वानर धीर और वोर है | श्रतः तुम लोग कहो 
उसके तुच्छु मत समक्कना ॥ ६ ॥ 
दृष्टा हि हस्य! पूर्व मया विपुलविक्रमा। | 
वाली च सहसुग्रीवो जाम्ववाश्च महावरछू) ॥ १० ॥। 
पू्वकाल्ञ में में बड़े बढ़े पराक्मी प्वं बलवान, वालो, छम्रीव, 
जास्वुवानादि वानरों के देख चुका हैं॥ १० ॥ 
नील; सेनापतिश्रैव ये चान्ये द्विविदादय । 
नैवं तेषां गतिभीमा न तेजे न पराक्रम/ ॥ ११ ॥ 


सेनापति नील तथा ट्विविदादि जे। भ्रौर दूसरे वानर हैं, उनमें 
न ते ऐसा भयडुर वेग है, न ऐसा तेज्ञ है ओर न ऐसा पराक्रम 


न मतिन बलोत्साहौ न रूपपरिकरपनम । है; | | 
महत्सत्तमिदं ज्ञेयं कपिरुप व्यवस्थितम्‌ ॥ १९॥ . 
उनमें से किसी में न ऐसी वुद्धि है, न ऐसा बल है, न ऐसा 
उत्साह है और न उनमें रूपकब्यना की ऐसी शक्ति है।झतः है, 
राज़सें | यह ते वानर-रुप-घारी कोई बड़ा वल्लिए प्राणी है ॥ १२॥ 
3 3 निररप-घारी कोई बड़ा वलिछ प्राणी है॥ १९॥ 


+ पाठान्तरे--/ नावमान्यों भवन्निश्क । ? 
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प्रयत्न॑ महृदास्थाय क्रियतामस्य निग्रह) । 
काम लेकाख्रयः सेद्धा। ससुरातुरणानवा। ॥ १३ ॥ 
तुप् लोग बड़े प्रयल्ल से उसके पडड़ना | छुक्के मालूम है कि, 
इन्द्र प्रमुल्त देवता, देय ओर मल्लुप्यों के सहित तोनें 
क्षाक ॥ १३ ॥ 
भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्त रणानिरे । 
तथापि तु नयश्ञेन जयमाकाइक्षता रणे॥ १४ ॥ 
युद्ध्तेत्र में तुस्दारा सामना नहीं कर सकते। ते भी रणनीति 
का ज्ञात जे जयासिलाधी दो, उसके उचित है कि, ॥ १४॥ 
आत्मा रक्ष्यः प्रयनेन युद्धत्िद्धि्ि चम्बला | 
ते स्वामिवचन सर्वे प्रतिगहय महोजस! ॥ १५ ॥ 
प्रयलपुर्वंक अपनी रत्ता करे। क्योंकि विजयश्री वड़ी चश्चत्ा 
होती है। भ्र्थात्‌ यह काई दावे के साथ नहीं कह सकता कि, 
भरह्ठुक की ज्ञोत होवे द्वोगो ; रावण को झाज्ञा मान ये सब महाब॒त- 
चान्‌ ॥ १५॥ 
समुत्पेतुरमदवेगा हुताशसमतेजसः । 
रसेपत्तेश्च मातज्ैवाजिभिश्व महाजवेः ॥ १६ ॥ 
शस्नैशव विविवैस्तीकणैः सं्वैंशचोपचिता बडे! । 
ततरत॑ ददशु्वीरा दीप्यमानं महाकपिम ॥ १७॥ 
तथा भ्रप्नि के समान तेजस्वी राक्षस सेनापति रथ, मतवाले 
हाथो, शीघ्रणामी घोड़े और विविध प्रकार के पैने श्रों से युक्तअपनी 
धपनी सेना संज्ञा, प्रध्यानित हुए और युद्धक्षेत्र में जा उन लोगों ने 
अत्यस्त दीतियुक बीर दसुमान जो को देखा ॥ है ॥ ऐ७॥) 
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रश्मिमन्तमिवोचस्तं स्वतेजेरश्मिमालिनम्‌ | 
तोरणस्थं नरासत्वं महावेगं महावरूम ॥ १८ ॥ 
महामति महेत्साहई महाकाय॑ महाशुजम्‌। 
त॑ समीक्ष्येव ते सर्वे दिश्लु सर्वास्यवस्थिता! || १९॥ ' 
उस समय उस फाठक के ऊपर बेटे हुए, उद्त सूय की तरद , 
दीघ्तिमान मदावलवान, महावेगवान, महाविक्रमचान, महावुद्धिमान 
महाउत्साही, मद्राकपि और महाभ्ुज्ञ हहुमान जो के देख 
उनसे डर कर वे सब राक्षस दूर हो दूर खड़े हुए ॥ १८॥ १६.॥ 
तेस्‍्तेः प्रदरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः ' 
तस्य पग्चायसास्तीक्षणाः शिताः पीतमुखा! शरा। ॥२०॥ 
चारों झोर से भयडुर भ्रद्च श्र चलाते लगे। कोदे के बने 
हुए पैते, पोछ्ते रंग के पाँच वाण ॥ २० ॥ 
शिरस्युत्यल्पत्राभा दुधरेण निपातिता; 
स तेः पश्चमिराविद्ध! शरे! शिरसि वानरः ॥ २१ ॥ 


जे कमलपुष्प के झ्ाक्ार के थे, दुर्धर नामक राक्षस ने 


हसुमान जो के मारे | वे पाँच बाण हसुमान जी के मध्तक में जा 
कर लगे ॥ २१॥ 


उत्पपात नदन्व्योम्नि दिशों दश विनादयन्‌ | 
ततस्तु दुधरों वीरअ। सरथः सब्यकामंकः॥ २२॥ 
, तब तो हसुमान जो घिंदनाद करते भौर उस सिंहनाद से दूसों 
दिशाओं के प्रतिष्वनित करते, आकाश में छाँग, मार कर पहुँच 


गये । यह देख रथ में वेठे हुए दुर्धर ने अपने घन्रुष पर रोदा 
घढ़ाया ॥ २२॥ 
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फिरूवशरशतेस्तीश्णैरमिपेदे महावल । 
स कपिवांरयामास व॑ व्योज्ि शरवर्षिणम्‌॥ २३॥ 
और सैकद्ों वाण दैड़ता हलुमान ज्ञी का पोहा करने लगा। 
उस वाणदइप्टि करने वाने रात्तस के चलाये बाणों के आकाश में 
रह कर हसुमान ज्ञो ने वैसे हो रोका ॥ २३ ॥ 
दैष्टिमस्तं पयोदान्ते पयोदमिव मास्त। । 
अद्यमानस्ततस्तेन दुधरेणानिलात्मज! ॥ २४ ॥ 
जैसे शरदआतु में पवन, बादलों के जल बर्षाने से रोकता है। 
किन्तु जब दुर्धर राक्षत वाणबु्टि से दसुमाव जी का सताते 
केगा ॥ २४७ | 
चकार मिनद॑ भूये! व्यवर्धत च वेगवान्‌ | 
हे 
स॒ दूर॑ सहसेलत्य दु्धरस्प रथे हरि! ॥ र५ ॥ 
तव घेगवान हलुम्रान जी पुनः गे ओर उन्होंने अपने शरोर 
को बढ़ाया। तद्नन्तर वे एक साथ वहुत दूर से उछल कर दु्धर 
के रथ पर कूर पड़े ॥ २५ ॥ ॒ 
निपपात महावेगे! विद्युद्राशिगिराविव | 
ततः से मधिताहारवं रथ॑ भग्माक्षकूतरण ॥ २६ ॥ 
थे ऐसे ज़ोर से रथ पर गिरे, जैसे विजलो पदाड़ पर गिरतो है। 
उनसे गिरते हो घाठा धोड़ों सहित वह रथ मय घुरे भर क्ुबर के 
चकना चूर हो गया ॥ २६ ॥ 
बिहाय न्यपतदूधूमों दूध रस्त्यक्तनीवितः । 
त॑ विख्पाक्षयूपाक्षों इृष्टा निपतित झुति ॥ २७ ॥ 


घा० रा० खु०--रे० 
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और दुर्धर राक्तस रथ से पृथियों पर गिर कर मर गया। तब 
दुर्घर के पृथिवी पर मरा हुआ पड़ा देख, विख्पात्त 
यूपाज्ञ | २७॥ ह 
सजझातरोपो दुधपांवुत्पेततुररिन्दमों । 
' स॒ ताभ्यां सहसेलपत्प विष्ठितों विमलेज््खरे ॥ २८॥ 
दोनों राक्षस महाक्ुद्ध दे उछले और हनुमान जो के विमत्न 
आकाश में ज्ञा घेर जिया ॥ २८ ॥ 
मुद्रराभ्यां महावाहुव॑क्षस्यभिहतः कपिः । 
तयेवेंगवतोरवेंगं विनिहत्य महाबलः ॥ २९॥ 
ओर उन दे।नों ने मुदुगरों से हचुघान जी की छाती पर प्रह्मर 
किया तब दसुमान ज्ञो ने उनके प्रहां: के सह कर और उन 
वेगवाल्ों के घात का बचा कर ॥ २६ ॥ 8 
निपपात पुनभूमों सुपणेप्मविक्रम; | 
स सालतृक्षमासाद तमुत्ताव्य च बानर; ॥ ३० ॥ 
गरुड़ की समान वेग के साथ वे पृथिवों पर श्ाये। तदनन्तर 
उन्होंने एक साखू के पेह के पकड़ कर उल्लाड़ लिया ॥ ३० ॥ 
ताबुमा राक्षतों वीरो जघान पवनात्मज! । 
ततस्तांद्वीन्हताज्ज्ञाल्ा वानरेण तरस्विना ॥ ३१॥ 
फिर डसो पेड़ के आधात से उन्होंने डन दोतों राक्त्सों की मौर 


डाला । वलवान्‌ हनुमोन ज्ञो द्वारा उन तोनों के मरा हुआ 
जान, ॥ २१ ॥ ' + 


कि 
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अभिपेदे महावेगः परहस्य प्रधरो हरिमू |. “ौ£ 
भासकर्णरच संक्ुडः शूलमादाय वीयबान ॥ ३२॥ 
महावेगवान्‌, प्रधस्त नामक राक्तससेनापति भद्ृहास करता 
इष्, दतुमान जो के निकट गया और वलशाली भासकर्ण भी शून 
हाथ में ले और पत्यन्त क्रुद्ध है ॥ ३० ॥ ; 
एकतः कपिशादल यशस्विनमवस्थितस्‌ | 
पहसेन शिताग्रेण प्रथसः प्रत्ययोपयत्‌ ॥ रे३ ॥ 
* यशस्तरी हनुमान जी के एक और जाकर उपस्थित हुआ। तब 
प्रधस पटे से युक हसुमान जी से लड़ने लगा ॥ रे३े ॥ 
भासकर्णरच शूलेन राक्षस। कपिसत्तममर | 
- स ताभ्यां विक्षतेगात्रेरसग्दिग्पतनूरह ॥ २४ ॥. 
राक्षस भासकर्ण ते द्वाथ में जिशुल्ष ले दतुमान ओ पर 
आक्रमण किया । उन दोनों के संयुक्त प्रहार से हसुमान.जी के सव 
शरोर में घाव दे गये भोर उनसे दथिर वदने लगा ॥ २४॥ 
अभवद्ानरः क्ुद्ों बालहयेसमगरभः । 
समुत्याव्य गिरे! भूद्ं समृगव्यालपादपम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब प्रातःकालीन सूर्य के समान कान्ति चाले हछुमान जी 
घत्यत्त क्रुद्ध हुए । सग, साँप .और पेढ़ों सहित पक पहाड़ के 
शिखर का उखाडु कर ॥ २५ ॥ स 
जधान हलुमालवीरो राक्षतो कपिकुझररः | 
ततस्तेष्ववसभ्ेषु लेनापतिषु पद्नसु ॥ रे३े॥ हे 
उससे वीर कपिशेष्ठ दंछुमान जी ने उन दोनों के भी मार 
डाला। वन पांचों राक्तस सेनापतियों के मार ॥ रेई ॥ 
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बल तदवशेष॑ च नाशयामास वानर। |. 
* अद्वैरश्वान्गजैनांगान्योग्रेयोधान्स्स रथान्‌॥ रे७॥ 
हनुमान जी ने वची हुई रात्तससेना का संहार किया । ( उनके 
मारने के लिये उन्हें किसी चस्तु की श्आवश्यकता न पड़ी।) 
उन्होंने घेड़े से थेड़े के, हाथी से हाथी को, सैनिक से सैनिक 
का झोर रथ से रथ को ( मार मार कर ) नष्ट कर डाला ॥ ३७॥ 
स कपिनांशयामास सहस्ताक्ष इवासुरान्‌ | 
८ घ] डे 
हतैनगिस्तुरह्ैरच भग्माक्षेदच महारथेः । 
हतैदच राक्षसैभूमी रुद्धमार्गां समन्‍्ततः ॥ ३८ ॥ 
उन्होंने इन राक्षसों का वैसे ही संहार किया ; जैसे इन्द्र शछ॒रों 
को करते हैं। उन मरे हुए हाथियों, घोड़े, टूटे हुए बड़े वड़े रथों से 
तथा मरे हुए रात्तसों से चह रणत्तेत्र हर ओर से दंद है। गया ॥३ण८ी 
ततः कपिस्तान्ध्वजिनीपतीनरणे | 
..निहत्य वीरान्सवलान्सवाहनान्‌ । 
तदेव वीरः परिगृद्य तोरणं 
कृतक्षण; काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति षद्चत्वारिंशः सर्ग: | 
पाँच वोर सेनापतियों के उनकी सेना तथा वाहनों सदित युद्ध 
पं मार कर और झअदसर पा, बोर हनुप्रान प्रलयक्तालीन प्रजात्तय- 


फारी काल की तरह, पुनः उसी फाटक के. ऊपर चढ़ कर जा 
चैंटे ॥ ३६ ॥ 


छुन्द्रकायुड का द्ियालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
 आवैनिनााा . हु 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
जजऔ-- 


सेनापतीन्पश्व॒ स तु प्रमापितान्‌ 
इनूमता सानुचरान्सवाहनान। 
समीक्ष्य राजा समरोद्धतेन्सुखं 
कुमारमक्षं प्रसमैक्षतागतः ॥ १ ॥ 
राक्षसराज़ रावण ने, जब जाना कि, हसुमान जी ने उस 


पाँच सेनापतियों के उनकी सेना तथा चाहनों सद्दित नध्ठ कर 
डाला है, तव उसने लड़ने के लिये उच्चत ओर अपने सामने बैंड 


डुए।घत्तयकुमार की घोर देखा ॥ १॥ 
स तस्य हृष्टर्पणसंप्रचोदितः 
प्रतापवान्काअनचित्रकामुकः । 
समुत्पपातायथ सदस्युदीरितों 
। हिजातिपुरुमैइविषेद पावकः ॥ २ ॥ 
रावण के ताकने भर को देर थी कि, प्रतापी और अदुस्‍ुव 
खुवाभूषित घहुषधारी प्रत्तयक्ुमार तुरन्त ऐसे उठ खड़ा इुआऊ 
जैसे आ्ह्मणों द्वारा झाहुति पड़ने पर अभि की शिखा उठती है ॥२४8 
तते महद्वालद्वाकरपरमं 
प्रतप्षनाम्बुनदजालसन्ततस्‌ । 
रथ समास्थाय ययौ स वीयेबान्‌ 
महादेरिं त॑ प्रति नेऋतषभः ॥ ३ ॥ 


७० छुन्दरकारणडे 


चह राक्तस शे्ठ मदाबली। रावणकुमार, सूर्य के समान दीछि 
मान, खुवर्शभूषित रथ पर सवार दो, हलुमान जी से लड़ने को 
रवाना हुप्पा ॥ २॥ * 
ततस्तप/संग्रहसश्वयाजितं 
प्रतप्तनास्वूनदजालशामितम्‌ । 
पताकिन रत्नविभूषितध्व् 
प्रनोजवाह्मखबरें सुयेनितम्‌ ॥ ४ ॥ 

* यद रथ वड़ी तपस्या के द्वारापपराप्त हुआ था ओर रजड्ित 
ज्वजा पताकाओं से भत्री भाँति पुसज्ञित था। प्रन के समान तेज़ 
चलने वाले आठ घेड़े उसमें जुते हुए थे ॥| ४ ॥ 

सुरासुराधध्यप्रसज्चारि ' 
रविप्रभ' व्योमचर समाहितम | 
सतृणमष्टासिनिवद्धवन्धुरं 
यथाक्रमावेशितचारतामरम ॥ ५ ॥ 
देवता और असुरों से अजय, विना किसी के सहारे चलने 
चाला, लूर्य की तरद चमकौला, आकाश में उड़ने की शक्ति रखने 
चाला, तीरों से भरे हुए तरकसों सहित, आठ खड्ठों से युक्त, जि्में 
यैधेचित स्थानों पर पेरी पैनो शक्तियां और तोमर रखे हुए थे ॥४॥ 


विराजमान: प्रतिपूर्णवस्तुना 
संहेमदाम्ना शशिसूयेव्चसा | 
दिवाकराभ' रथमास्थितस्ततः हे 
* स निजमामामरतुल्यविक्रम/ ॥ ५ । . 


सहतचत्वारिंशः सगे छा 


जा ।समस्त संग्राम की सामग्री से युक, साने की डेरियों से 
कंसा हुआ! एवं चन्द्रमा भौर सूय॑को तरह चमचमाता था।इस 
प्रकार के छूर्य के समान चमकीले रथ पर सवार हो, देवताओं के 
समान पराक्रमों अ्रत्यकुमार, वाहर निकला ॥ है 0 
स पूरयन्खं च्‌ महीं च साचलां 
तुरज्नमावद्रगहारथखने! । 
बढ़े; समेत; स हि तेरणस्थितं 
समर्थमासीनमुपागमत्कपिम्‌ ॥ ७॥ 
सेना के थोड़ों को दिनदिनाहट, हाथियों को चिंधार ओर 
रथों के चलने को गड़गड़ाहट से आकाश, पूथिवों और पत्तों 
के प्रतिध्वनित करता हुआ, अच्षयकुमार सेना को साथ लिये 


हुए, फाठक पर गैठे हुए अति समर्थवान्‌ दस॒सान जी के निकट प्रा 
पहुँचा ॥७॥ 


स तं समासाथ दरिं हरीक्षणो 
युगान्तकालाभिमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थितं विस्मितनातसंत्रमः 
समैक्षताक्षे। बहुमानचल्लुपा || ८ ॥ 
सिंह सप्तान क्रूर दृष्टि वाला अत्तयकुमार, विस्मित होकर 


प्रलयकालीन प्रजाक्षयकारी अपनिदेव के तुल्य दमुमान जी के बड़े 
झादर से देखने लगा ॥ ८ ॥ कु 


से तस्य वेगं च कपेमेहात्मनः 
पराक्रम चारिषु पार्थिवात्मज: । 


४४२ खुन्द्रकायडे 


विचारयन्खं च वर्ल॑ महावढो 
हि हिमकये सूये इवाभिवर्धते ॥ ९॥ 
मदावलवान्‌ अ्त्तय, चैयंवान्‌ हमुम्ान जी का बल और शब्रु के 
भ्रति उनके पराक्रम तथा अपना वलावल विचार कर, प्रीष्मफालीन 
सूर्य की तरह अपनी उम्रता बढ़ाने जगा ॥. ६ ॥ ' 
से जातमन्यः प्रसमीक्ष्य विक्रम 
स्थिर॑ स्थितः संयति दुर्निवारणम्‌ । 
समाहितात्मा हनुपन्तमाहवे..' . 
प्रचोदयागास शरेख्तिमिः शितै) ॥ १० ॥ 
दनुमान द्वारा राक्तसों का विध्वंस सोच भोर संग्राम के किये 
उद्यत और दुनिवाय हनुमान जी के ऊपर पकाग्रचित्त भत्तय ने तीन 
पैने वाण चला कर, उन युद्ध करने के लिये ललकारा ॥ १०॥ 
तत; कर्षि त॑ प्रसमीक्ष्य गर्वितं 
नितश्रमं शत्रुप्राजयोजितम्‌ | 
अवैक्षताक्ष) समुदीर्णपानस; 
स वाणपाणिः प्रगृहीतकामुंकः ॥ ११ ॥ 
तद॒नन्तर हनुमान जो के उन वाणों से अ्विच्ल्ित देख, शत्रु 
के पराजित करने के योग्य, . से गरवित और युद्ध के लिये 
उत्साहित देख, फुर्तीले ग्रदय ने वाण सहित धनुष को हाथ में - 
लिया ॥ ११॥ . ॥ 
स हेमनिष्काजदचारुकुण्ठल 
समाससादाशुपराक्रम/ कपिस । 


। 
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तयोवभूवाप्रतिम! समागमः 
सुरासुराणामपि संग्रमप्रद/ ॥ १२ ॥ 
छुबणं के बने वाजू ओर सुख्दर कुगइल धारण किये, फुर्तीले 
और पराक्ममी घत्तय ने इतुमान जी पर आक्रमण किया। उच् दोनों 
का यद झ्रनुपम युद्धसमागम, देव ओर दैत्यों के भी भयप्रद 
था॥ ॥ १२॥ 


ररास भूमिन तताप भानुबान्‌ 
ववों न वायु! अचचाल चाचढ! | 
कपे! कुमारस्य च वौह्ष्य संयुग्ं 
ननाद च ययोग्दषिय चुश्लुभे ॥ १३ ॥ 
दनुमान जी शोर भ्रत्तय की लड़ाई देख, भूमि से एक प्रकार 
का शब्द दुआ, सूर्य की गर्मी मस्द पड गयी, वायु का चलना बन्द 
हो गया, पहाड़ काँप उठे, आकाश यूं जने लगा शोर समुद्र खल- 
बल्ाने लगा ॥ १३ ॥ 


ततः स वीर! सुसुखान्पतत्रिणः 

सुवर्ण पृद्नान्सविषानिवेरगान्‌ । 
समाधिसंयेगविमो क्षतत्त्ववित्‌ 

शरानय त्रीन्कपिमूध्न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 


निशाना वेधने, वाण का सग्धान करने और वाणों के चलाने 
में कुशज्ष बोर अ्रत्तयकुमार ने सुरर्गमय, सुन्दर पुंखयुक्त एवं विषेत्े 
से" के तुल्य तीन.बाण हलुमान, जी के सिर में मारे॥ १४ ॥ 


७७७ ! झुन्दरकाणंडे! : 


स तैः शरमृर्धिन सम॑ निपातितः 
परनसमब्दग्धविदतलेचनः | 
नवेदितादित्यनिभ: शरांशुमानू. . * . 
व्यरोचतादित्य इवांशुमालिक; ॥ ९५॥ 
एक साथ तीन बाणों के लगने से हसुमाच जी के सिर से ,खुद 
की घार वद निकली, उनके नेत्रों के सामने धुमरी आने लगी। 
किन्तु उस सप्तय हनुमान जो ऐसे शेमायम्रान हुए, जैसे उदय- 


कालोन छू शेमायमान, होते हैं। मस्तक में विधे हुए वाण किरणों 
की तरह शोभा देने लगे ॥ १४ ॥ 


तत; स पिल्नापिपमललिसत्तम; 
समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे | 
उदग्रचित्रायधचित्रकामुंक 
जहष चापूर्यत चाहवोन्युखः ॥ १६॥ 
तब छुप्रीव के मंजिप्रवर, श्रीहनुभान जी उस राक्तसराज के ' 
पुत्र धत्तयकुमार का, जे। अल्युत्तम और अदुभुत आयुधधों ओर घतुष 


की ले लड़ रद्द था, देख कर, प्रसन्न हुए झोर अपना शरीर वढ़ाया 
तथा उससे युद्ध करने के उद्यत हुए ॥ १३६ ॥ 


से मन्दराग्रस्थ इवांशुमालिकेा 
.. विदृद्धकापों वलवीयंसंयुतः । 
कुपारमक्ष सब सवाहन॑ , | | 
, ददाह नेत्राभिमरीचिमिस्तदा ॥ १७॥ 
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वे मन्द्राचल पर स्थित सूर्य को तरद, कान्तिमानु बल और 
विक्मम से युक्त हनुम्रान जी प्त्यस्त क्रुद्ध हुए और नेत्नाप्नि से सेना' 
अत्तयकुम्तार के भस्म करने लगे ॥ १७ ॥ 
ततः स वाणासनचित्रकार्मुकः 
शरप्रवर्षों युधि राक्षसाख्ुद! । 
शरान्युवेचाशु हरीरवराचले 
वलाहको हृष्टिमिवाचलोचमे ॥ १८ ॥ 
जिस पकार मेघ पर्वतों पर जल की चृष्टि किया करते हैं; उसी 


अकार उस युद्ध में अत्षयक्ुमार रूपी बादल, हसुमान रूपी पर्वत पर, 
श्रपने भ्रदूभृत घलुष से वाणरूपी जल की चष्टि करने क्षगा | है८॥ 


तत्तः कपिरत रणचण्डविक्र्म 
विशृद्वतेनोवलवीर्यसंयुतम्‌ । 
कुमारमक्ष प्रसमीक्ष्य संयुगे 
ननाद हर्षादर्धनतुल्यनिःखन। ॥ १९ ॥ 
जब हनुप्तान जी ने देखा कि, भ्क्तयकुमार वड़ा प्रचयढ पराक्रमी 
है झौर बड़ी तेजी से तथा पराक्षम के साथ वाण चलाता हुआ युद्ध 
फर रहा है; तव चे प्रसन्न दो मेघ की तरह गज ॥ १६ ॥ 
स्‌ वालभावादुधि वीयदर्पितः 
प्रहद्धमन्यु! क्षतमोपमेक्षण: | 
समाससादाप्रतिमं कर्पि रणे 
गणे मेहाकूपमिवाहत १णे! ॥ २० ॥ 


8$६ ' खुन्द्रकायडे 
कमउम्र होने के कारण अत्तयकुमार अपने वतन पराक्रम का 
बड़ा गये रखता था और मारे ऋध के उसके दोनों नेत्र सुख दे 
गये थे ।. जिस प्रकार हाथी घास फूस से ढके हुए अंधे कु में 
चल्ना जाता है; उसी प्रकार वह हनुमान जी के पास युद्ध करता 
हुआ चला जाता था ॥ २०॥ 
स॒ तेन वाणैः प्रसभ॑ निपातितेः 
चकार नादं पननादनिःखनः । 
समुत्पपाताशु नभ। से मारुति; 
भुजारविश्षेपणघेरद्शनः ॥ २१ ॥ 
बहुत वाणों के लगने से हनुमान जो गर्जते हुए भ्राकाश की 
ओर उड़े । उस समय उनकी मुञ्ञाओं और जाँघों के हिलने से 
उनका रूप देख बड़ा डर लगता था ॥ २१ ॥ 
समुत्पतस्त॑ समभिद्रवहली 
स राक्षसानां प्रवर। प्रतापवान्‌। 
रथी रथिश्रेष्ठममः किरज्शरे 
पयोधरः शैलमिवाइमह॒हिभिः ॥ २२ ॥ 


ज्ञव हनुमान ज्ञी उड़ ऋर आकाश पहुँचे तब राक्तस- 

शरें्ठ, शुरमबर, प्रतापो एवं वलवान्‌ अ्रत्तयकुमार उन पर वाणों की 

०0% वैसे ही करने लगा; जैसे मेत्र पर्वत पर ओल्नों की वर्षा करते 
॥ २२ ॥ 


स ताञ्शरांस्तस्य विभेष्षयन्कपि! 
: 'चचार दौरः पथि वायुसेविते | 
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' शरान्तरे मारुतवद्धिनिध्धतन्‌ 
मनोजवः संयति चण्डपिक्रमः ॥ १३ ॥ 
युद्ध में मयक्भुर विक्रम दिखाने चाले झौर मन से भी प्रधिक 
वेगगामी दौर पथननल्दृत हशुुमान जी, पचनदेव की तरह वाणों की. 
घात का बचाते बाणों के बीच में घूम रहे थे ॥ २३ ॥ 
तमातचवाणासनमाहवेन्यु्॑ 
खमास्तृणस्तं 


विशिसेः शरोत्तम! । 


अवैक्षताक्ष॑ वहुमानचक्ुपा 
जगाम चिस्ताँ चस मारवात्मजः ॥ २४ | 
जब हसुमान जी ने देखा कि, अत्तय ने तो विधिध प्रकार के 
बाणों से श्राकाश ही के ढक दिया, तव तो हनुमान ज्ञी प्रत्षय का 
बहुत सम्मान को द्वृष्टि से देख कर, मन ही मन सोचने लगे ॥२४॥ 


ततः शरेिनरशुनानतरः कपि। 
कुमारवीयेंण महात्मना नदन्‌ | 
महज! क्मविशेषतत्त्ववित्‌ 
विचिन्तवामास रणे पराक्रमम॥ ९१ ॥ 
इतने में जब वीर अ्र्यज्ुभार ने इदुमान जी को छाती मे 
झनेक वाण मारे, जिससे उनका वत्तसस्‍्थल चत वित्त हा गया; तव 


कार्यपहु, महात्ाहु दंछमान जी गे और प्रत्तय के युद सम्बस्धी 


पराक्रम के विषय में विचारते लगे।॥ २५॥ 
अवाल्वद्गालदिवाकरपपः 
ले ५ 
करोत्ययं कर्म महन्मद्रवल। । 
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न चास्य सर्वावकमशोधिन! 
प्रमापणे मे भतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 
ओर मन ही मन कहते लगे कि, प्रातःकाल्ीन लूय की तरद 
कास्तिमान, महावत्वी एवं घैयंशाली अत्तय ने घीर पुर की तरह 
कार्य किया है। युद्ध के समस्त कर्मों में यह कुशल हैं। अतः पेसे 
रणकुशत्न वीय॑ का वध करने की इस समय ग्रेरी इच्छा नहीं 
होती ॥ २६ ॥ 
अय॑ महात्मा च महांथ वीर्यतः 
समाहितश्वातिसहथ संयुगे । 
असंशरय कमंगुणोदयादय्य 
सनागयक्षेमुनिमिश्र पूजितः ॥ २७॥ ' 
यह थैय॑ सस्पत्न अत्तय, वड़ा बलवान है, युद्ध करने का तत्पर है 
ओर अतिशय क्लेशसदिभतु है तथा कार्यकुशल है। कार्यकुशल 
ओर गुणवान देने के कारण, नाग, यक्त, और ऋषियों द्वारा यह 
सल्कार किये ज्ञाने येग्य है॥ २७ ॥ 
पराक़मोत्साइविद॒द्धमानेंस! 
: झमीक्षतरे मां प्रमुखागतः स्थित! । 
पराक्रमो हास्य मनांसि कम्पयेत्‌ू....' 
सुरासुराणामपि शीघ्रमामिन। ॥ २८ ॥ 


देखो, पराक्रम और उत्साह से इसके मन का उत्साह कैसा 
चढ़ा बढ़ा हुआ है। यद्द मेरे सामने खड़ा मेरी श्लर देख रहा है, 
५. इस फुर्तीले ओर रणवांकुरे का पराक्रम देवताओं और देस्‍्यों के भी 
_» भनर को भयभीत करने वाला है ॥ २८॥। 
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न ख़त्बयं नामिभवेदुपेश्षितः 
पराक्रमे श्स्य रणे विवर्धते । 
प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते 
न वर्धमानोअभिस्ेक्षितुं प्म। ॥ २९ ॥ 
युद्ध में इसका जैसा उत्तरोत्तर पराक्रम बढ़ता जा रहा है, उस 
पर ध्यान दे।कर, यदि मैं शरद इसकी उपेत्ता करूँ, तो यह 
मुझे पराज्ित करेगा | झतः इसका घात करना ही मुझे भ्रच्छा 
जान पड़ता है ; फ्योंकि बढ़ती हुई प्राग को उपेत्ता करनो ठीक 
॥ २६ ॥ 
इति प्रवेग॑ तु परस्थ तकयन्‌ 
खकर्मयागं च विधांय वीयवान | 
चकार वेग तु महावरूस्तदा 


मततिं व चक्रेस्य वधे महाकपि! ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार महावल्ली दसुमान जी शत्रु के पराक्रम के विचार 
से उसके धध में 


फर और अपना कर्सव्य स्थिर कर वड़ी शीघ्रता 
तेपपर हुए ॥ ३०॥ 
स तस्य तानए अल 2 
समाहितान्भारसहा । 
जघान बीरः पथि वायुसेविते 
तलपहारें पवनात्मणः कपिः ॥ २९ ॥ 
ऐसा निश्चय कर, पचननन्दन मद्दावली दसुमान जी ने आफाश- . 
गामी और बड़े भार की ढोने वाले तथा अनेक प्रकार के चपकर 


है 
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कायने में कुशल, अत्तय के रथ के थ्याठों घोड़ों को प्राकाश ही में 
थप्पड़ मार मार कर मार डाला | ३१॥ 
ततस्तलेनाभिहतों महारथः ह 
से तस्प पिड्डाधिपमन्त्रनिरमित) | 
प्रभप्ननी5)! परिमुक्तकूवर)९ 
पपात भूपो हृतवाजिरस्बरात्‌ ॥ ३२॥ 
सुप्रीच के आमात्य हनुमान जी के चपेटों से उस बड़े स्थ के 
घेड़े मारे गये और उमके रथ को बैठक हुट गयी और युगंधेर 
( रथ का वह भाँग जिसमें ज्ुग्राँ जुड़ा रहता है) खुल जाने के 
कारण, रथ अकाश से गिरा ॥ ३२॥। 
स॒ त॑ परित्यज्य महारथों रथ 
सकामकः खद् धर। खमुत्पतन । 
तपेमियेगाद पिरुम वी येवान 
विहयय देहं मरुतामिवाल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


महावलवान थ्क्तय उस रथ के छोड़, द्ाथ में तलवार और 
घन्रुष क्ेकर, फिर धाह्ाश में वैसे ही जा पहुँचा, जैसे तपः- 
प्रभाव से उम्रतपस्वी ऋषि, देह त्याग करे स्वर्ग में पहुँच जाते 
हैं॥ ३३॥ 
तत; कपिस्त विचरस्तमम्धरे... 
पतत्रिरानानिलसिद्धसेविते । 


१ नीडं--रथिल्यानप्त | ( द्ि० ) २ कूबरा--युगन्धरः ।( गौर) 


सप्तवत्वारिंगः सगे धर 


समेत्य त॑ मारुततुल्यविक्रमः 
क्रमेण जग्माह स पादयेछम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तव पवनतुल्य पराक्रमी दचुमान जी ने, आकाश में घूमते 
फिरते और युद्ध करते हुए भ्रत्ञयकुमार के दोनों पैरों के बड़ी 
* दढ़ता से पक्रडा ॥ ३४ ॥ 
स त॑ समाविष्य सहस्तरशः कपि 
महरगं शृह्य इवाण्डजेशवर! । 
मुमोच वेगात्पिततुल्यविक्रमो 
महीतले संयति वानरोत्तम/ ॥ २५ ॥ 
जैसे गरड किसी वड़े साँप के पकड़ ककमोर डालते हैं, उसी 
प्रकार अत्तय के सहस्नों गर भकफार भर घुमा कर, अपने पिता 
पवन के समान परयक्रम-शाली हमुमान ने संग्रामभूमि में दे 
पका ॥ ३४ |। | 
स्‌ भभ्नवाहुसुकठीशिरोधर! 
प्रतसुछू निर्मेितास्थिकोचन! । 
प्रभिन्नसन्धि! प्रविकीर्णवन्धनो 
हत; प्षितों वायुसुतेन राक्षस: ॥ ३६ ॥ 
उस पटकी से अक्षय की वाँहे, जाँघें, कमर, सिर और झधर 
चूर चूर दो गये। धड़ी और आँलें भी निकल पड़ीं। सब जाड़ 
खुल गये। शरोर के ओड़ों के बंधन मो बिखर गये। इस प्रकार 
पचननन्‍्दुन दसुमान जी ने उस राक्षस का मार डाला ॥ रेह ॥ 
. महाकपिशू मितले निषीड्य वें 
चकार रक्षेधिपतेमंहद्धयम्‌ | 
बा० रा० खु०--रे१ 
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महपिभिश्रक्रचरैमेहाततेः 
समेत्य भूतेश्च सयक्षपत्नगै! || ३७ ॥ 
सुरैश्च सेन्द्रेभेशनातविस्मय! 
इते छुमारे स कपिनिरीक्षतः ॥ ३े८ ॥ 
हृश्ुुमान जी उसी पर कूंद्‌ पड़े और इस प्रकार उन्होंने रावण 
के मन में महाभय उत्पन्न कर दिया। अत्तयकुमार के मारे जाने पर 
महृषि, अद्द, यक्त और पश्चण तथा इन्द्र सदित समस्त देवगण वहाँ 
ज्ञा विस्मित दे, हनुमान जी के निहारते लगे ॥ ३७ ॥ दे८ ॥ 
निहत्य त॑ वज्िसुतेपमं रणे 
'कुमारमक्ष क्षतजोपमेक्षणम्‌ । 
तदेव वीरोधमिजगाम तेरणं 
कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति सप्तचत्वारिश: सर्गः ॥ 


युद्ध में वज्न के समाव हुढ़ और लाल नेत्र चाले अत्तयकुमार 
का वध कर और युद्ध से अवकाश पा, वीर हनुमान, प्रलयक्रॉलीन 
काल की तरह, फाटक के ऊपर पुनः जा बैठे ॥ ३६ ॥ 


छुन्द्रकाणड का सैतालीसर्याँ सर्ग पूरा हु्म। 
-+-+--++ ह 


अष्टचत्वारिशः सर्गः 
-औ+- 
ततस्तु रक्षेधिपतिमहात्मा 
हनूपताऊक्षे निहते कुमारे । 
पन। समाषाय तदेन्द्रकरप 
समादिदेशेन्द्रजित स रोषातू ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर दचु॒मान जी द्वारा अत्तयकुमार के मारे जाने पर, 
रात्तसराज रापण ने थैर्य घारण कर, तथा कृषित हो, इन्द्र के समान 
पराक्रम इन्द्रजीत सेघनाद को युद्ध में ज्ञाने की झाज्ा दी॥१॥ 
लमख्न' विच्छब्॒विदां वरिष्ठ! 
-. धुराषुराणामपि शोकदाता | 
सुरेप सेन्द्रेप च दृष्ठकर्मा 
पितामहारापनसश्ितास्रः ॥ २॥| 
आक्षा देते हुए उसने मेघनाद से कहा-तुम अह्याद्म का 
चलाना जानने वाले, श्र चलाने वाल्नों में श्रेष्ठ और छुर पर 
अछुरों को भी शोक के देने वाले दो। इन्द्रादि समस्त देवता 
तुद्दारे युद्धविक्रम को देख चुके हैं ओर ब्रह्मा जी का आराधन कर 
तुमने अर्ह्रों के पाया है ॥ २॥ 
तवाखवलमासाथ नाछुरा न मरुदगणाः । ] 
न शेक्; समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः ॥ ३ ॥| 


१ भद्ववित--अद्यांजबित्‌ । ( यो० ) 
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तुम्हारे भर्त्रों के सामने, उनचास पवनों सहित देशंगण, 
का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकते ॥ ३ ॥ 
न करिचत्विषु छोकेषु संयुगे न गतश्रमः 
झुजवीयांभिगुप्तरच तपसा चामिरक्षितः | 
देशकालविभाजरत्मेव पतिसत्तम! ॥ ४ ॥ 
बिल्लाकी में मुझे ऐसा कोई नहीं देख पड़ता, जे युद्ध में तुमसे 
परास्त न हुआ दो । तुम अपने भुज्जल और तपावल से सब 


प्रकार से सुरक्षित दे । तुम देंश और काल के जानने वाले ओर . 
घुंद्धिमानों में शेष्ठ दे ॥ ४॥ 


न तेप्स्त्थशक्य॑ समरेषु कमेणा 
न तेज्स्त्थका्य मतिपूवमन्त्रणे । 
न सोध्स्ित कश्चित्विषु संग्रहेषु! वे 
न वेद यस्‍्तेज्ज्वलं वर च ते॥ ५॥ 
युद्धकल्ा में कोई ऐसा कार्य नहीं, जिसे तुम न कर सकते 
है। । विवेक पूर्वक विचार करने पर तुमसे कोई वात अविदित, नहीं 
रह सकती । तरिलेकी में ऐसा कोई नहीं है, जे तुम्हारे अद्मवल 
और शारीरिक बल के न जानता ही ॥ ५४ ॥ 
म्मालुरूपं तपस्ो बल चते. 
पराक्रमश्चाख्रवर्ल॑ च संयुगे | 


१ संग्रहा:--लोका: । ( गो? ) 
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न तावां समासाथ' १रणावमर्दे 
मन; श्रम गच्छति निरिचिता्थंम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपेबल, शारीरिक वल्ल, पराक्रम अद्धवज और युद्धकल्ा में 
तुम मेरे समान दे । रणसड्ुठ के समय पुक्ते जब तुम्हारा स्मरण 
हो ध्राता है, तव मुझे अपने जिज्ञय का निश्चय है। ज्ञाता है ओर तब 
मेरे मन की समस्त चिन्ताएँ और विषाद दूर दा जाते हैं॥ ६ ॥ 


निहताः किछ्वराः सर्वे जम्बुपाली च राक्षस! । 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पश्च सेनाग्रयायिन! ॥ ७ ॥ 
देखे, भस्सो दज्ञार किड्डुर, रात्नस जग्ुमाली, मन्त्रिपुन्न और 
चीर पाँच सेनापति, द्वाथी, बेड़े और रथों सद्दित वड़ी वलवान 
सेना--ये सब मारे जा चुके हैं ॥ ७॥ 
बछानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च ! 
सहोदरस्ते दयितः कुमारोष्क्श्च छदितः | 
न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वव्यरिनिषृदन ॥ ८ ॥ 
तुम्हारा प्यारा सगा भाई अ्र्ञयकुमार भी मारा ज्ञा चुका है। 
दे श्रुनिषुद्न ! मैं उन सव में तुम्हारे समान बल का द्वोना नह्दों 
मानता, तुम उन सब से वढ़ कर वलवान दे ॥ ५॥ 
इदं हि दृष्ठा मतिमन्महद्धलं 
कपे! प्रभाव च पराक्रमं च । 


१ आाताध--विचिस्त्य । ( ग्रोन्‌ ) २ रणावमर्दें--रणब्हुंदे | ( गो० ) 
३ में मनः भ्रम॑ न गच्छति--विपादं न ग्रच्छति । ( थो० ) प 
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स्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सार 
कुरुष्व वेग॑ खबल्ानुरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
झतः श्रव तुम उस वन्द्र की अन्तःशक्ति और पुरुषा्े तथा 
अपना वल् विचार कर, सामर्थ्यानुसार अपना वल दिखलाओ ॥०॥ 
बलावमदस्त्वयि सन्निहृष्टे 
यथागते शाम्यति झान्तणत्रों । 
तथा समीक्ष्यात्मवर्लं परं च 
समारभखाख्रविदां वरिष्ठ ॥ १०॥ 
है अखविदों में श्रेष्ठ] ऐसा करो जिससे तुम्हारे युद्धत्षेतर 
में जाते द्वी मेरी सेना का नाश द्वौना वंद्‌ हो ज्ञाय | अतः तुम अपना 
और वानर का बल विचार कर, कार्य आरम्भ करना | १० | 
न वीर सेना गणशोच्यवन्ति 
न वजमादाय विशालसारम | 
न मारुतस्यास्य गते! प्रमाण 
न चाप्रिकरपः करणेन हन्तुसू ॥ ११॥ 
है वीर | अपने साथ सेना के जाने की भी कुछ आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वद वलवान शत्र के सामने नहीं ठहरतो | इसुमान 
के त्रिये वडा भारी वच्न भी निष्फल है ।- क्योंकि वह वायु का पुत्र 
है भोर वायु की गति का ठोक ही क्या है! श्रतः वज्न 
इसका कुछ नहीं कर सकता । फिर यदि कही कि, 
समीप वह आधे तब उसे मुक्‍्कों ओर थपेड़ों से मारे, तो यह भी 


ठोक नहीं-क्थोंकि वह अभि तुल्य है। उसके ऊपर घूसों थपेड़ों 
का प्रसर ही क्या है| सकता है ? ॥ ११॥ 
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तमेबमर्थ प्रसमीक्ष्य सम्यक् 
स्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंब्च दिव्य धनुपोउ््वीय 
त्रजाक्षत॑ कम समारभर्व ॥ १२ ॥ 
गतपव पूर्वकथित बातों के ध्यान में रख, अपना प्रयाजन 
सिद्ध करने के लिये, भ्रन्यूनातिरिक्त एकाग्नचित्त दो और घत्ुष 
सम्वन्धों प्र्धवल का सहारा लेकर, तुम गमन करो और निविश्न 
अपना काय भारस्त करो धर्थात्‌ बिना मस्थाभिषिक्त अस््प्रयोग 
के तुम दनुमान के नहीं पकड़ सक्षोगे! अतः अद्यों के मन्तों 
को याद कर, तुम जाओ ॥ १२ ॥ 
न ख़टविय॑ मतिः श्रेष्ठा यत्त्वां संप्रेषयास्यहस्‌ | 
इयं च राजपर्माणां क्षत्रस्य च मतिमता ॥ १३ ॥ 
तुमको युद्ध में भेजना निम्धय दी ठोऋ नहीं है, परन्तु किया 
क्या ज्ञाय। यजधर्म का विधान श्र त्षजियोचित करत्तेव्यपालन 
इसके लिये मुऊ्के विवश करता है॥ १३ ॥ 
. नानावख्ैथ संग्रामे वैशञारथमरिन्दम । 
अवश्यमेब वोद्धव्यं 'काम्येश्व विजयों रणे || १४ ॥ 
जे दे, दे शत्रुह्ता | युद्ध में विविय अख्तों के प्रदार की विधि 
का झवश्य ज्ञान क्ेना चाहिये और विज्रयप्राप्ति के लिये प्रार्थों 
द्वाना चादिये शर्थात्‌ जयप्राप्ति के लिये सब अस्प्रों के प्रयाग जान 
-केने चादिए ॥ १४॥ " 


१ कास्य+--पआरधथेनीयः । ( गो० ) 
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ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य 
प्रदक्षिणं 'दक्षसुतप्रभाव) । 
चकार भ्तारमतित्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नवुद्धि ॥ १५ ॥ 
अपने पिता के ऐसे वचन छुन, देवों के समान प्रभाव वाला | 
मेघनाद, रावण की परिक्रमा कर और युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना त्ण भर को देर किये, वहाँ से चल दिया ॥ १५॥ 
ततस्तेः स्पगणैरिष्टैरिन्द्रनित्मतिपूजितः । 
युद्धोद्वतः कृतोत्साहः संग्राम प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 
इन्द्रजीत अपने इश्मित्रां द्वारा सम्मानित हुआ । तद्नन्‍्तर 
चघद युद्ध के लिये उत्साहित हो, रणतक्तेत्र में ज्ञा पहुँचा ॥ १६-॥ 
श्रीमान्पब्रपलाशाक्षे राक्षसाधिपते! सुत) | - 
निणगाम महातेजाः समुद्र इब पर्वृसु ॥ १७॥ 


ड्स समय वह रावण का पुत्र, कमलदल के समान बड़े बड़े 

नेत्रों वाला, परमतेजस्वी इन्द्रजीत युद्ध के उत्माइ से पूर्ण दो, युद्ध 

है लिये बैले ही आगे वढ़ा ; जैसे पूर्णमासी के दिन सप्ुद्र वढ़ता 
॥ १७॥ 


स पक्षिराजानिलतुल्यवेगैः 
रव्यालेअतुर्मिः सिततीहणदंह: । 


१ दक्षसुतप्रभावः- देवा: । (गो०) २ च्यालेः दिं्रपशुभिः--सिंदेरिति 
यावत्‌ | ( गो० ) हि ह 
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रथं समायुक्तमसहूवेगं 
समारुरेहेन्द्रजिदिखुकरप: | १८ ॥ 
इख्द्र के समान इन्द्रजीत, गरुड़ की तरह शीघ्रगामी और पैने 
दाँतों वाले चार सिंदों से जुुते रय पर सवार हुआ ॥ १८ ॥ 
स रथी पन्विनां श्रेष्ठ ज्नज्ञोध््वविदां वरः । 
रथेनामि ययो क्षित्र॑ हनूमान्यत्र सोउ्मवत्‌ ॥ १९॥ 
समस्त घनुषयारियां और समस्त भ्रस्र जानते चारों में ओेष्ड, 
अद्ध चल्लाने के ज्ञान से सम्पन्न और युद्धविधा में पटु इद्धजीत, 
ठुरूत रथ पर सवार हो, वहाँ जा पहुँचा, जहाँ हमुमान जी 
थे॥ १६॥ 
स तस्य रथनिर्षोष॑ ज्याखनं काुकस्य च । 
निशम्य हरिवीरोञ्सो संप्रहष्टवरोड्मवत्‌ ॥ २० ॥| 
वानरघ्रेष्ठ हनुमान जी उसके रथ के चलने की गड़गड़ाहढ, 
आर धनुष के रोदे की दकलुर का शब्द खुन, अत्यन्त प्रध् 
हुए ॥ २० ॥ 
स महच्चापमादाय शितशर्यांश्र सायकान | 
हलुमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डित; ॥ २१ ॥ 
रणपग्िडत मेघनाद धा_ाुष ओर तेज फर लगे हुए शर ले, दसु - 
मान जी के सामने जा पहुँचा ॥ २१ ॥ 
तस्मिस्तत) संयति जातहर्षे 
रणाय निगच्छति वाणपाणों । 
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दिशथ सर्वाः कलपा वर्भूवु! 
मंगाथ रोद्ा वहुधा विनेदु3 ॥ २२॥ 
जिस समय मेघनाद्‌ हर्पित हा, द्ाथ में तीर ले कर निकला, 
उस समय दूशों दिशाएँ मलीन दे। गयीं, श्टगाल आदि बन्‍्तु वरा- 
बर भयडुर चीत्कार करने लगे ॥ २२॥ 
समागतास्तन्र तु नागयक्षा 
९ 
. महपेयरचक्रचराश्च! सिद्धा। । 
नमः समाहत्य च पश्चिसंघा | 
विनेदुरुच्चे! परमप्रहुष्ठाः ॥ २३ || 
उस संग्राम के देखने के लिये नाग, यक्त, महर्षि, अह तथा 
खिद्दों के दल के दुल तथा विविध श्रकार के पक्षिगण भी अत्यन्त 
प्रसन्न है, ज़ोर से चिल्लाते हुए ओर थ्राकाश के आच्छादित करते 
हुए वहाँ ज्ञा उपस्थित हुए ॥ २३॥ 
आयान्त सरथ॑ दृष्टा तृर्णमिद्धजितं कपि! । 
विननाद महानादं व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजीत के रथ में बैठ, बड़ी शीघ्रता से आते देख, अति 
वैग से गम्भीर गजन करते हुप, हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया ॥ २७ ॥ 
इन्द्रनिचु रथ दिव्यमास्थिताश्चित्रकाओुक! । 
धनुर्विस्फारयामास तडिदूजितनिःस्व॒नम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ चक्रचरा:--सह्ंचारिण: । ( गो ) 
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दिव्य रथ पर चढ़ और विचित्र धनुष हाथ में ले, इन्द्रजीत ने 
झपने धनुष का, जिसकी चमक विजली के समान थी भोर जिससे 
बड़ा शब्द्‌ देता था, शेद्या चढ़ा कर तैयार किया ॥ २५॥ 
ततः समेतावतितीह्ष्णवेगा 
महावलौ तो रणनिर्विशज्ञों | 
कपिशच रक्षोपिपतेश्च पुत्र) 
सुरासरेन्द्राविव वद्धवेरी ॥ २६ ॥ 
अब ये दोनों अति वेगवान्‌ मदावली हसुमान जी ओर रावण: 


कुमार इन्द्रजीत, जे निर्भय हो युद्ध करते थे भोर जिनका देव 
दैत्यों की तरद् वैर वध गया था, एकत्र हुए ॥ २६ ॥ 


स तस्य वीरस्य महारथस्य 
धनुष्मतः संयति संमतस्य | 
शरप्रवेग॑ व्यदनलहृद्ध 
चचार मार्गे पितुरप्रमेय/! ॥ २७॥ 
उस मद्दारथी वीर इन्द्रजीत के धनुष से छूटे हुए तीरों को मार 
को पिता के समान अप्रसेव बलशाली हसुमान जी श्ाकाश में 
घूमते हुए पैतरे वद्ल, बचाने लगे ॥ २७ ॥ 
तत; शरानायततीदणशल्यान्‌ 
सुपत्रिण: काश्वनचित्रपुल्ञान्‌ | 
भुमोच वीर! परवीरहन्ता ., 
सुसत्नतान्वज़निपातवेगान्‌ ॥ २८ ॥ 
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यंद देख शबुहन्ता इन्द्रतीत ने बहुत से ऐसे बड़े बड़े वाण 
छोड़े, ज्ञिनकों फा्ले वड़ी तेज्ञ थों ओर जे पुँखयुकक, छुबर्ण से 
पचिजित और बज्ञ के समान पेगवान थे ॥ २८ ॥ 
स तस्य तत्स्यन्द्ननिःस्वनं च 
मृदड्जभेरीपटदखनं च | 
विक्रृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य 
निशम्य घोष॑ पुनरुत्पपात ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी उसके रथ, सदड़, भेरी भोर नगाड़े के शब्द को 
तथा अति भयहुर उस धनुष के टंकारशब्द के खुन, क्विर ध्ाकाश 
में उछल कर पहुँच गये ॥ २६ ॥ 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवतंत महाकपिः । 
हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मेघयँलछएयसंग्रहमू ॥ २३० ॥ 
वे उसके वाणों की वर्षा में पैतरा बदलते और उसके निशाने 
के बचाते, घूम रहे थे ॥ ३० ॥ ह 
शराणामग्रतस्तर॒य पुनः समभिवर्तत |. ह 
प्रसाये इस्तों हसुमानुत्पपातानिलात्मण! ॥ ३१ ॥ 


बीच बीच में वे वायों के।सामने थ्रा ज्ञाते और फिर वहाँ से 
दृठ जाते थे। थे दोनों हाथों के पसारे श्राकाश में उड़ रहे 
थे॥३१॥ 
तावुभौ वेगसंपत्नो रणऋमविश्वारदों। 
सर्वभूतमनेग्राहि चक्रतुयु दुमुत्तमम ॥ ३२ ॥ 
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वे दोनों दी वेगवान झौर रगपरिठत थे। ये दोनों ही सच 
प्राणियों के मन के हरने वाला उत्तम युद्ध करते थे ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद न राक्षसोःन्तरं 
न मारतिस्तस्य महात्मनोअन्तरमस । 
परस्पर निर्विषदों व्भुवतुः 
समेत्य तो देवसमानविक्रमो ॥ ३३ ॥ 
न तो इन्लुमान जी के मेघनाद्‌ का छिद्र माह्ूम हुआ प्यौर न 


मेघनाद्‌ को दनुमान जी का छिंद्र कहीं ज्ञान पड़ा । दोनों. ही समान 
परयक्रमशाली थे । ध्रतएव दोनों आपस में असहा पराक्रमी दो 


गये॥ब३॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने 
शरेष्वमेधेषु च संपतत्सु । 
जगाम चिन्ता महतीं महात्मा 
/” समाधिसंयागसमाहितात्मा ॥ ३४ ॥ 
तद्नन्तर बैय॑वान याक्तसयाज्ञ का पुत्र सेघनाद अनेक अमेध 


बाण चला कर भी जब दसुमान के चिद्ध न कर पाया, तब-समाधि 
योग करने धाले को तरह पंकाग्रचिच हो, मेघनाद विचारने 


लगा ॥ ३४ ॥ 
ततो मरतिं राक्षसराजसूजु) 
चकार तसरिमिन्हरिवीरमुख्ये । 
अवध्यता तस्य कपे! समीक्षय 
कर्थ निगच्छेदिति निश्नह्मथम्‌ ॥ रेप ॥ 


3६७ खुन्द्रकायडे 


हसुमान जी के अवध्य जान कर, इनका पकड़ने का क्या 
उपाय करना चाहिये, यही मेघनाद्‌ पकाग्रचित दो सोचने 
लगा ॥ ३५ ॥ 
ततः पैतामह वीरः सोध्खमद्नविदां वरः । 
सन्दधे सुमहातेजारतं हरिपवरं प्रति ॥ ३६॥ 
अद्ध जानने वालों में श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामह ब्रह्मा जी के दिये 
हुए घह्माख्र का प्रयोग ददुमान जी के ऊपर किया ॥ ३६ ॥ 
अवध्योध्यमिति ज्ञात्वा वमस्नेणास्रतत्त्तवित्‌ । 
निजग्राह महावराहुर्मास्तात्मजमिन्द्रजित्‌ ॥ ३७ ॥ 
डस अद्त के मर्म-वेचा मेघनाद ने अ्रह्माख से भी हतुमान जी 
को अवध्य जान हनुमान जी के त्रह्मात् से वाँध लिया ॥ २७ ॥ 
तेन वद्धस्ततो्स्त्रेण राक्षेन स बानरः) | 
अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ॥ रे८ ॥ 
तव बअद्मास््र से इन्दजीत द्वारा वाँधे जाने पर, इसुमान जी 
निश्चेष्ठ हो पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३८॥ 
ततोथ्य बुद्धा स तदस्ववन्ध॑.. 
प्रभो; प्रभावादिगतात्मवेग । 
पितामहालुग्रहमात्मनभ्ष ;॒ ॥ 
विचिन्तयामास हरिप्रवीर; ) ३९ ॥ 


जब हनुमान जी के यह जान पड़ा कि, वह बकह्माख से वाँधे 
गये हैं ओर ज्ञव उन्होंने उस अञ्य का प्रभाव घ्ाज़माय ; तब उन्होंने 
समका कि, यह स्वामी फा प्रताप है इसीसे मेरा वेग कम नष्ट हुआ 
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है । यद देख दनुमान जो ने अपने ऊपर ब्रह्मा जो का शहुप्रह 
समझा ॥ ३६ ॥ 
ततः खायंशवेरमन्त्ेबरहमस्मभिमन्त्रितम्‌ । 
हनूमांशिन्तयामास वरदान पितामहात्‌ ॥ ४० ॥ 
चह श्रस्न स्वयंभू ब्रह्मा ज्ञी के मंत्र से अभिमंत्रित था, अतः 
हनुमान जी ने उस वरदान का स्मरण किया, जे। उन्हें ब्रह्मा जी से 
मिला था ॥ ४० ॥ 
न मेप्स्य वन्धरय च शक्तिरसित 
विमेक्षणे लोकगुरो! प्रभावात्‌ । 
इत्येव मत्वा विहिते<्स्वन्धो 
मयाऊज्त्मयानेरनुवर्तितव्य। ॥ ४१ ॥ 
वे मन ही मन कहने लगे कि, लोकगुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव से 
इस अख के वन्धन से युक्त दौने की शक्ति मुझमें नहीं है, अतः 
मुह॒र्च भर तक घुझे इसमें वंधा रइनों चाहिये। यह विचार दृहुमान 
जी उस अख्न के वंधन में वंध गये ॥ ४१॥ 
स वीयमस्त्रस्य कपिर्विचार्य 
पितामहालुग्रदमात्मनश्व । 
विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा 
पितामहाज्ञामचुवर्तते सर ॥ ४२॥ 
हनुमान जी उस त्ह्मास्र के बल के तथा ब्क्षा जी के वरदान" 
का शोर इस अद्भ से छूँंठने की अपनो शक्ति का भत्ती भांति सोच 
विचार कर, अद्या जो को धाज्षा का पालन करते रदे ॥ ४२ ॥ 


४६६ सुन्द्रकाणडे 


अख्लेणापि हि वद्धस्य भयं मम्र न जायते । 
पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥ ४३ ॥ 
उन्होंने यह भी विचारा कि, यधथर्ि में इस ब्रक्मास्र से वन्‍्ध 
गया हैं; तथापि मुक्तका इससे भय नहीं लगता। क्योंकि, ब्रह्मा, 
इन्द्र, ओर पचन मेरी रक्ा कर रदे हैं ॥ ४३ ॥ 
ग्रहणे वापि रक्षोमिमेहान्मे गुणद्शनः | 
राक्षसेन्द्रण संवादस्तस्मादगहन्तु मां परे ॥ ४४ ॥ 
इन राज्ष्सों द्वारा अपने पकड़े जाने से, मुझे तो बड़ा लाभ 
जान पड़ता है। फ्योंकि जब ये लोग मुझे पकड़ कर राज्षसराज़ के 
पास के जाँयगे ; तव मेरी और रावण की वातचीत दे सकेगी । 
अतः भत्ते ही ये छुके पकड़ लें ॥ ४४ ॥ 
स निश्चिताथे; परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिदृत्तचेष्ठ; | ' 
परे प्रसह्नाभिगतैर्निगृद् 
ननाद तैस्ते; परिभत्स्यमानः ॥ ४५॥ 

. इस प्रकार अपने लाभ की वात साच, समझ वूक कर काम 
करने वाले पव॑ शनरुहस्ता हनुमान जी निश्चेष्ठ हो; जहाँ के तहाँ पड़े 
रदे ओर ज्ञव राक्षस पास आ वरज्ञारी परंड कर डपठने और कठु- 
घचन कहने लगे ; तव उनके सहते हुए, वे उच्चखर से सिहनाद 
करने लगे ॥ ४७५॥ े 

ततस्तं राक्षत्ता दृष्टा निर्विचेष्मरिन्दमम्र्‌ । 
बबन्धु! शणवस्कैश्व हुमचीरैदच संहते! ॥ ४६ ॥ 
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शब्रुदन्ता हनुमान जी के निश्चेष्ठ पड़ा देख, रात्षस लोग 
उनके सन के ओर पेड़ों की छात्रों के वने रसुसों से कस कर 
बाँधने लगे ॥ ४६ ॥ 
स रोचयामास परेश्च वन्धनं.., 
प्रसह्य वीरेरभिनिग्रह च । 
कौतृहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो ४ 
द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चिताथ; ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपना वाँधा जाना और शन्रुओं की गालियाँ 
खाना श्थवा उनके वश में होना, हनुमान जी ने इस लिये पसंद 
किया कि, कदाचित्‌ रावण फैतुदलवश मुझे बुलवाबे तो उसके 
साथ वातचीत भी दा दी जायगो॥ ४७॥ 
स ब्धस्तेन वर्केन विमुक्तोड्ेण वीर्यवान्‌ ।. 
अख्बन्ध; स चान्य॑ हि न वन्धमलुवर्तते ॥ ४८ ॥ 
ज्ञब वल्षवान दसुमान जी का राक्षसों ने रस्खों से बाँधा, तब 
दे झस्वन्धन से छूट गये। क्योंकि अद्यवन्धन, धन्य रस्सी झादि 
के वन्धन के नहीं मानता ॥ ४५ ॥ हे 
अयेन्द्रजितु हुमचीरवद्ध., 
! विचाये वीर! कपिसत्तम तमू। 
विमुक्तमस्लेण जगाम चिन्तां 
नान्‍्येन वद्धों दनुवर्ततेड्म॥ ४९ ॥ 
ज्ञव इन्द्रजीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ के रात्रस रख्सों से बाँध 
रहे हैं झोर यह अज्यवस्घन से निमनु्त दी गये, तब उसे वड़ी चिन्ता 
बा० रा० छु०--र३े+ 


४६८ छुन्द्‌रकायडे , 
हुई झौर पद सोचने लगा कि, अन्य वन्धन से ब्रह्माद्व का वन्धन तो 
विफल दो गया ॥ ४६१ ॥ - 
अहे| महत्कमे कृत निरयंक 
न राक्षसैमन्तरगतिर्विगष्टा । 
पुनश्च नाखे विहतेश्मन्यत्‌ 
प्रवतते संशयिता। सम सर्वे ॥ ५० ॥ 
वह पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा--द्वा ! रात्ञसों ने शत्त्र ' 
की शक्ति के जाने विना हो मेरा वना बनाया यद्द बड़ा भारी काम ' 
मिट्टी में मिला दिया | क्योंकि एक वार ब्रह्मा के विफल देने से 
अब पुनः इसका प्रयाग भी तो नहीं क्रिया जा सकता.। झतः दम्‌ 
लोग फिर इस वाबर के सहुद में फेस गये ॥ ४० ॥ 
अद्वेण हनुमान्मुक्तो नात्मानमवबुध्यत |... . 
कृष्यमाणसंतु रक्षाभिस्तैरच वन्यैनिषीडित) ॥ ५१ ॥ 

. हलुमान जी ने ब्रह्मास्र के वन्‍्धन से मुक है। कर भी कुछ नहीं 
क्िया। रात्तस लोग उनके खींच रहे थे और पोड़ा पहुँचा रहे 
थे॥५१॥ दे > 

हन्यमानस्ततः क्ररे राक्षसेः काष्ठमुष्टिमिः । 
समीप राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्पत स वानर। ॥ ५१ ॥ 
वे राक्तस हसुमान जी के लकड़ी और घूंसेंसे मार रदे थे ' 
धौर उनके खींच कर रावण के पास लिये जा रहे थे ॥ ४५॥ 
: अयेद्धजित्त प्रसमीक्ष्य मुक्तर्‌_* ., 
अद्लेण वरद्धं दुपचीरखत्रे: | - 


अप्चत्वारिशः सर्गः ६१ 


व्यदर्शयत्तत्र महावर्ल त॑ 
हरिप्रवीर॑ सगणाय राजे ॥ ५३ ॥ 
मेघनाद ने मदावलो फपिश्रेष्ठ दचुमान जी को अक्मास््र के बंधन 
से मुक्त श्रौर रस्सों से वँधा देख, उनकी ले जा कर मन्त्रियों सदित 
बैठे हुए राचण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ५३ ॥ 
त॑ मत्तमिव मात वद्धं ऋषितरोचमण् । 
राफ्षसा राफ्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
साक्तस बोगों ने मत हाथी को तरद वँधे हुए दचुमान जो को 
शत्तसराज रावण के सामने उपस्यित कर दिया ॥ ४७ ॥ 
कोज्यं कस्य कुतो वात्र कि कार्य के व्यपाश्रयः । 
इि राक्षसवीराणां तत्र संगज्िरे कया! ॥ ५५॥ 
यह छन है ? क्रिलका भेजा हुआ है ? कहाँ से आया है ? फ्यों 
आया है? इसके सहायक फ्ैन कोन हैं ? वस इन्हीं सव प्रश्नों के 
ऊपर वे रात्तस ग्रापस में वातचीत करते थे ॥ ५५ ॥ 
हन्यतां दह्मतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे | 
राक्षसास्तत्र संकुद्धा! परस्परमयात्रुवन्‌ ॥ ५६ ॥ 


अन्य राक्षस जे वहाँ थे, वे ऋृषित दो आपस में कद रहे थे कि, 
इसके भी सार डालो, इसकी जला दो | श्रथवा आओ हम मार 
कर इसे छा डालें ॥ ५६ ॥ | 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा 
“ स॒त्त्र रक्षेच्रिपपादमूले । 


प्र्व० ह है खुर्द्रकायडे 


दृदश राज: 'परिचारहद्धान्‌ 
गृह महारत्विभूषितं च ॥ ५७ ॥ 
चैयेंवान हतुमान जी ने कुछु दूर चल कर सहता, महापुल्य- , 
थाने सनों से शामित राजमन्द्रि में, राज्रसराज रावण के चरणों 
समीप बूढ़े वृढ़े मन्नियों के वैठा हुआ देखा ॥ ५७ ॥ 

स दृदश महातेजा रावणः कपिसत्तमस्‌ | 
रक्षोमिविक्ृताकारे कृष्यमाणमितर्तत) ॥ ५८ ॥ 
..प्रव्न प्रतापी रावण ने देखा कि, विकठाकार शक्षस लोग 

इसुमान जी के पकड़ कर खेंचते हुए चक्के था रहे हैं ॥ ५८॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि दद्श कपिसत्तमः । 
तेजोवलसमायुक्त तपन्‍्तमिव भास्करस्‌॥ ५९ ॥ 

इसुमान जी ने भी देखा कि, रात्तसराज रावण तेज और बल 
से सम्पन्न घये की तरह तप रहा है ॥ ५६ ॥ 
स रोपसंवतितताम्रदष्टि 
दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोपविशन्कुलशीलदद्धान्‌ 
समादिश्षत्तं प्रति मन्त्रियुख्यान्‌ ॥ ६० ॥ 
हनुमान के देखते ही रावण की त्योरी चढ़ गयी। उसने कोध 
के मारे लाल लाल नेत्र कर, कुलवान एवं शीलसम्पन्न तथा वृद्ध 


' अपने मुख्य मन्न्रियों के बाबर का हाल पूछने के लिये आज्ञा 
दी ॥ ६०॥ 


१ परिवारंवुद्धान--अमात्यवुद्धान्‌ू । ( यो० ) 


प्र०्श्‌ 


हा 


एकानपश्चाशः स्गे/, हा 
। 
हर । ९ जप 
यथाक्रमं तेः स कपिविपृष्ठ हा 


कार्याथपर्थस्य च मूलमादे 
निवेदयामास हरीश्वरस्य न 
दूत; सकाशादहमागवोजस्मि ॥ ६१ ॥ 
इति प्रश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


जब उन पन्थियों ने हनुमान जी से पूँछा कि, तुप्त यहाँ फ्यों 
ओऔर किस लिये थाये दो ? तब उत्तर में हसुमान जी ने फह्दा कि, 
में कपिराज उुप्रीव के पास से आया हूँ और में उनका द्त 
हैं॥ 6१ ॥ 


सुन्दरकाएड का अइतालीसवां सर्य पूरा हुआ । 
>+-+औँ--++- 


एकोनपश्ाशः सर्गः 
>++#--- 


ततः स कर्मणा तस्‍्य विस्मितों भीमविक्रम: । 
हजुमान्रोपताम्राक्षो रक्षोप्िपमवैक्षत || १ || 
भयहुर विकम सम्पन्न दसुमान जी, मेघनाद के उस वन्थन 
रूप कर्म से विस्मित दा, कोध से लात नेत्र कर, रावण के देखने 
लजगे॥ १॥ ५ 
भ्राजमान महादेण काश्वनेन ॥४४ वा 
मुक्ताजालाइतेनाथ मकुटेन महादुचिए॥ /३. 


इ७छरे छुत्द्रकाणडे 


इस समय महातेजली रावश बड़ा मृल्यवान्‌ भौर मातियों से. 
बड़ा हुआ चमचमाता झुकुद घारण किये हुए था ॥ २॥ 
वजसंयेगसंयुक्तेमहाहमणिविग्रही । 
बैच, ए दे 
हेमेरामरणैर्चित्र मंनसेव प्रकतिपतेः || ३ ॥ 
उस समय राचण शरीर को ज्ञिब अदभुत भूषणों से भूषित 
किये हुए था ; वे सव खुवर्ण के थे और उनमें हीरे तथा बड़ी मूल्य- 
चान मणियाँ जड़ो हुई थीं। थे ऐसे छुन्दर थे मानों मन लगा कर 
बनाये गये थे ॥ ३ ॥ द 
महाईक्षौमसंबी् रक्तचन्दनरुपितस्‌ । है 
स्वनुलिप्तं विचित्रामिदिंदिघामिस्च 'भक्तिभिः॥ 8 ॥ 
रावण सल्यवान्‌ रेशमी वल्ध पहिने हुए था तथा उसके शरोर 
में जाल चन्दन लगा हुआ था | वह विधिध प्रकार के खुगन्धि यु 
कस्तूरी केसरारि पदार्थ शरीर में लगाये हुएथा ॥ ४॥ 
विपुलेदंशनीयेरच रक्ताप्षेभीमदर्शनैः । 
दीप्रतीएणमहाद॑ पे: प्रल्मदशनच्छदे। ॥ ५॥ 
उस समय घह अत्यन्त दर्शनीय है| रहा था । उसके भय उप- 
जाने वाले लाल लाल नेत्र थे। उसके पैने और बड़े बड़े दांत 
साफ ददोने के कारण चम्रचमा रहे थे। उसके ऑंठ लंबे थे ॥ ५ ॥ 
शिरोमिदेशमिदीरं आाजमानं महोजसम।... 
नानाव्याल्सगाकी णैं। शिखरैरिव मन्दरम ॥ ६ ॥ 


१ सक्तिनिः--छेवनीयकस्तूयादिलि: । ( शिल ): 
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परम तेजस्वी वीर रावण, अनेक स्पों से युक्त मन्द्राचल के 
शिखर की तरह, अपने दस सिर्यों से शासायमान हो रहा 
था॥ई॥ 
नीलाज्ञनचयप्रसुय॑ हारेणोरसि राजता । 
पणचन्द्राभवक्‍त्रेण सबलाकमिवास्थुदस ॥ ७ ॥ 
उसके शरीर का रड्ज नीले प्रजनन की तरह था ओर छाती के 
ऊपर द्वार झुल रहा था । उसका मुखमण्डल् पूर्णिमा के चत्धमा 
के समान थो। उस समय वह, प्रातःकालीन सूय के ढके मेघ की 
तरद जान पड़ता था ॥ ७ | 
वाहुभिवंद्धकेयूरैशन्दनोत्तमरुषित! | 
भानमानाइदे! पीने! पश्चगीैरियोरगेः ॥ ८ ॥ 
डस्की मे।ठी मैटटी ध्ुजञाएँ, जिन पर चन्दृन लगा हुआ था 
झोर जे केयूरों तथा वाजूवंदों से भूषित थीं, पाँच मुख वाले 
भयड्डर सप की तरद् जान पड़ती थीं॥ ८॥ 
महृति स्फाटिके चित्रे रक्नसंयेगसंस्कृते । 
उत्तमास्तरणास्तीणें सूपरविष्टं बरासने ॥ ९ ॥ 
रब स्फटिक पत्थर की वनो एक ऐसी वड़्ढी और उत्तम 
बैठ क्की पर वैठा हुआ था, जिसमें जगह जगद रन जड़े हुए थे और 
जिसके ऊपर उत्तम शिछोना बिछा हुआ था ॥ ६ ॥ 
अलंकृताभिरत्यर्थ म्रदाभिः समन्ततः | 
बालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम | १० ॥ 
अनेक आधृषणों से खुघद्धित ल्लियाँ चमर ओर विज्ञन दाथ 
में लिये उसके चारों भौर खड़ी हुई। उसकी सेवा कर रही 
थीं ॥ १०॥ 


्र्ण्छे छुल्द्रकायडे 


दुधरेण पहस्तेन महापार्वेन रक्षसा। 
मन्ध्रिमिमन्तरतत्तत्ेरनिकुस्मेन च मन्त्रिणा ॥ ११॥ 
चहाँ पर परामर्श देने में नियुण चार पन्‍्त्री थे, जिनके नाम 
डुधेर, प्रहस्त मद्गापाश्व भोर निकुंभ थे ॥ २१॥ 
उपोपविष्टं रक्षोमिथ्रतु्िवेलदर्पितेः 
कृश्न! परिहतो लोकअतुर्मिरिष सागर ॥ १२॥ 
और जे वड़े वल्लवान थे, उसके समीप वैंठे थे ।उन चार 
मंत्रियों के वीच बैठा हुआ रावण, चार सपुद्रों से घिरी पृथिवी की . 
तरद ज्ञान पड़ता था॥ १२॥ 
मन्त्रिभिमनततत्वज्ञरन्थेश्व झुभवुद्धिमि 
अन्वास्यमानं सचिव! सुरेरिव सुरेश्वरप ॥ १३॥ 
इस प्रकार मन्त्रकुशल मन्चियों तथा अन्य दिवेपियों से-सेवित 
रावण देवताश्रों से सेवित इन्द्र क्षी तरह ज्ञान पड़ता था ॥ १३ ॥ 
अपइयद्राक्षसपतति हनुमानतितेजसस |... 
विहितं मेरशिखरे सतोयमिव तोयदम ॥ १४.॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, मद्ातेजस्थी रादण की उस समय 
शामा हो रहो है, जैसी मेरशिन्लर पर, जल से पूर्ण मेघ की , 
- शैमा होती है ॥ १४॥ 
स्‌ ते! संपीड्यमानो४प रक्षोमिभीमविक्रमेः । 


विस्मयं परम॑ गत्वा रप्तोधिपमवैक्षत ॥ १५-॥ 
यद्यपि भयडुर विक्रम सम्पन्न रात्स दृशुमान,जी के उत्पीड़ित 
'कर रहे थे, तथापि हसुमान जी राक़्सराज्ञ रावण को देख बड़े 
विस्मित हुए ॥ १४ ॥ 
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प्राजमानं ततो दृष्टा हनुमान्राक्षसेश्वरम्‌ । 
पनसा चिन्तयामाप्त तेमसा तस्य मोहित! ॥ १६ ॥ 
राक्षसराज्ञ रावण के इस प्रकार जुशोभित देख, दत्ु॒मान ज्ञी 
उसके प्रताप घोर प्रभाव से मादित दे, मन दी मन विचार कर 
कहने लगे--॥ १६ ॥ 
अह्े रूपयहे पै्यमहे सत्तवमहे बुति: 
अदा राक्षसराजस्य सबृलक्षणमुक्तता ॥ १७॥ 
चाद इस राक्तसराज का कैसा उुन्द्र रुप है, कैसा थैय॑ है ! 
कैसा पराक्रम है ओर कैली कान्ति है? धाह ! यद्द समस्त शुभ 
जत्तणों से भी सम्पन्न है ॥ १७ ॥ 
यद्यपमों न बलवान्स्यादयं राफ्षसेश्वर! । 
स्यथादय सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥ १८ ॥ 
दा | यदि यह कहीं ऐपा पापाचारी न होता, तो यद रात्तसराज 
इन्द्र सहित देवताओं का भी रक्तक दे सकृता था ॥ १८॥ 


अस्य क्रेठ शंसेरच कर्ममिलेकिकुत्सिते! । 
तेन विभ्यति ख्बस्माक्मोका! सामरदानवा। ॥ १९ ॥ 
किन्तु इसके ढुए, तृशंस और लोकगर्दित कर्मों से निश्चय ही 
देय, दानव गार देवगण आदि सव भयभीत रहा करते है ॥ १६ ॥ 
अय॑ हत्सहते ऋद्ध! कर्तमेकार्णव जगत । 
इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मतिमास्कपिः 
' हष्ठा राक्षसराजस्य प्रभावममितोजस! [| २०॥ . -.. 
इति प्केनपशञ्चाशः सर्गः ॥ 


५०६ . घच्दरकाएंडे 


जुद्ध होने पर यह सम्रत्द घंसार के पक समुद्रभय कर सकता 

है, अर्थात्‌ सारी पूथित्री को जज के भीतर डुगे कर नष्ठ कर | 
. सकता है। बुद्धिमान हनुमान जो अत्यन्त पराफ़मी रावण का प्रताप' 

देख, इस प्रकार की विविध चिन्ताएँ करने क्गे | २० ॥ 


छुल्दस्टरायड का उनचासवां सम पूरा हुआ । 
--अंव+ 
पञ्माशः सर्गः 
न--है--+- 
तप्नद्वीक्ष्य महावाहुः पिड्ाक्ष' पुरतः स्थित । 
रोपेण महताविष्तो रावणों लोकरावण। ॥ १ ॥ . ह 
लंबी छुत्नाश्रों चाला तथा ज्ोझं के मलाने वाला रावण पोते 
नेन्ों वाले हसुमाव जी के अपने सामने छड़ा देख, अत्यन्द कुपित: 
इुझा ॥ १॥ ेल्‍ मु 
'श्लाइतात्पा दष्यों स कपीन्द्नं तेजलाइतम्‌ । 
किमेष भगवानन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २॥ 
< पद हसुमान जो का तेज:पुज्ष शरीर देख मन दो मच शद्धित 
हो साचने लगा कि, कहों ये सात्तात्‌ भगवान्‌, ननन्‍्दी तो यहां नहीं 
झा गये॥२॥ 5 
येन शप्तोररिम कैलासे मया सश्चालिते पुरा | ु 
सोध्य॑ वानरघूर्ति: स्पात्कि स्विद्धाणोअपि वासुर; ॥ श॥ 
मल आल 2 कक व मेक डक कक हु 


* शहादतात्मा-शहाव्याप्तचित्त। | ( शि० ) 


पश्चाशः से: ४०७ 


किन्‍्होंने पहिले मुस्ते कैलास पर, उसे हिलाने के लिये शाप 
दिया था; ज्ञान पड़ता है वे दही वानर का रूप घर कर यहाँ आये 
हैं; ध्रथवा यद वाणाखुर इस रूप में भाया है ॥ ३ ॥ 
स राजा रोपताम्राक्ष: प्रहरुतं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
काब्युक्तम॒वाचेदं वचो विपुल्म्थवत्‌ ॥ ४॥| 
इस प्रक्रोर सोचया विधारता शा्तसराज रावण क्रोध के मारे 
लाल आँखें कर समयोपयुकत भौर धर्थयुक्त वचन अपने प्रधान 
मनन्‍नत्री प्रहस्ट से बोला ॥ ४॥| 
दुरात्मापृच्छयतामेष कुतः कि वास्य कारणम्‌ । 
बनभक्ले व कोउस्यायें राक्षसानां च तजने ॥ ५॥ 
इस दुए से पूछो कि, यद कहाँ से श्राया है ? क्मों आया दै ? 
झशाक वन उज़ाइने से इसका पफ्या घर्थ है? और राक्षसों के 
वर्जन से इसे फ्श लाभ हुआ ? ॥ ५ ॥ 
मत्युरीमप्रधृष्यां वागमने कि प्रयोजनस । 
फः 
आयोधने था कि कार्य पृच्छयतामेष दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
इस दुष्ट से पूं छा कि, मेरी इस अगम्यपुरी में किस लिये आया 
है झोर यह द॒मारे नोकरों से पद्यों लड़ा ? ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
समाश्यसिहि भद्ठ ते न भीः कार्या त्वया कपे ॥ ७ ॥ 
शवश के वचन खुन, प्रहस्त ने दचुमान जी से कद्ा--दे केपे [ 
दुम सावधान दही जाशो और डरे मत ॥ ७॥ , 


ध्रण्प छुन्द्रकायदे 


यदि तावत्तममिन्द्रेण पेषितों रावणालयम |. 
_ तत्तमाख्याहि मा भूचे भय॑ वानर मेक्ष्यसे ॥ < ॥ 
' झगर इन्द्र ने तुमक्का लड्भापुरी में भेजा दो, तो ठीक होक 


चतला दो, तुम्हें डरने की आवश्यक्रता नहीं--क्र्योंकि है वानर | 
तुम छुड़वा दिये जाओगे ॥ ८॥ 


यदि वेश्रवणस्य त्व॑ं यमस्य वरुणस्य था । 
चारुझूपमिद कृत्वा प्रविष्ो नः पुरीमिमाम ॥ ९ ॥ 


शथवा यदि तुम कुबेर के, यम के या वरुण के दूत दा ओर यह 


सुन्दर रुप घर कर, तुप्र हमारी इस पुरो में आये दे, तो भी ठीक 
डीक वतला दो ॥ ६ ॥ 


विष्शुना प्रेषितों वापि दृतो विजयकाझभ्षिणा | 
न हि ते बानरं तेजो रुपयात्रं तु वानरम्‌॥ १०१॥ 
अथवा यदि विजयाकाँत्ती चिधएु के दूत बन कर तुम यहाँ 


आये द्वो, तो भो ठीक ठीक कद दो। क्योंकि तुम रुप से तो धानर 


ल्‍ड पड़ते हो; किन्तु तुस्हारा विक्रम वानरों जैसा नहीं 
॥ १० ॥ 


तत्त्तः कथयस्वाद्य ततो वानर मेक्ष्यते |... 
अन्त बदतश्चापि दुलभं तव जीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 


है वानर | यदि तुम सब द्वाज्, ठीक ठीक वाद दोगे, तो तुम 
धी छुड़चा दिये जाओगे ओर यदि झूठ वोले तो ज्ञान से मार 
डाले ज्ञाओंगे ॥ ११ ॥ 
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अथवा यत्रिमित्तस्ते मवेशों रावणालये । 
एवमुक्तों हरिवरस्तदा रक्षोगणेर्वरम ॥ १२ ॥ 


तुम ठोक ठीक रावण की इस पुरी में थाने का कारण बतला 
दे | ज्ञव प्रहरुत ने इस प्रकार कपिश्रेष्ठ से कहा ॥ १२ ॥ 


अब्नवीजन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा | 
धनदेन न मे सख्य॑ विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३ ॥ 


: तब हनुमान जी ने कदा-मैं न ते इस्र का और न यम का 
दूत हूँ। न कुबेर के साथ मेरा मेज है और न में विष्ठ की प्रेरणा 
से यहाँ भाया हैँ ॥ १३ ॥ 

जातिरेष मम त्वेषा वानरोहह॒मिहागतः | 

दर्शने राक्षसेन्रस्य दुलभे तदिद मया ॥ १४ ॥ 

बन॑ राक्षसराजस्य दरशनायें विनाशितस | 

ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता वलिनो युद्धकाउपल्षिण: ॥ १५ ॥ 

में सचमुच वानर हैं। साधारणतः राक्षसराज से भेंद करना 

कठिन था। से मेंने यह अ्रशाकवन, राद्राघराज से मे करने के 
लिये ही उज्ञाड़ा है। बड़े बड़े वली राज्षस जो लड़ने के लिये मेरे 
पास पाये, ॥ १४॥ १५॥ 

रक्षणार्थ तु देहस्प प्रतियुद्धा मया रणे । 

अख्नपाहैन शक्यो5हं वद्धुं देवासरैरपि ॥ १९ ॥ 


में उनसे अपने शरीर फी रक्ता के लिये लड़ा । मुझे क्या 
देवता भौर क्या झख॒ए, काई भी अख्पाश से नहीं वाँध सकता ॥१६॥ 


४१० सुन्दरकायडे 


-पितामहादेव वरो ममाप्येपोड्म्युपागत) | 
राजान॑ द्रष्ट्कपेन मयाखमनुवर्तितम्‌ ॥ १७ ॥ * 
स्वयं पितामद ब्रह्मा जी से ही घुभका यह वर मिला है। से में 
अपनी इच्छा से, राक्षज़राज्ञ से भेंदने के लिये ब्रह्मास्र से बेंच 
गया॥ २७॥ 
... विमुक्तों शहमब्लेण राक्षसैरत्यमिपीडित) | 
केनचिद्राजकार्येण संग्राप्तोरिय तवान्तिकश ॥ १८ ॥ 
फिए अद्भवस्थन से छूट कर भी मैंने राक्तसों की मार इसलिये 
सही कि, भ्रीरामचन्द्र जी के किसी कार्य के लिये मु्खे तुर्दारे पास 
आना था॥ १८॥ | 
दृतोऋमिति विज्ञेयो रापवस्पामितोजसः | 
अयतां चापि बचर्न मम पथ्यमिदं प्रभो ॥ १९ ॥| 
इति पश्चाशः सर्ग; ॥ , 


हे प्रभो | तुम मुझ्के अमित पराकमो भ्रीरामचन्द्र जी का दूत 
काने और में जो हित दचम कहूँ, उन्हें खुला ॥ १६४॥ 


छुन्दरकायड का पचायवाँ सर्म पूरा हुआ। 
एकपश्नाशः सगेः 
आम पक 
त॑ समीक्ष्य महासत्त्व॑ सत्तवान्द्रिसत्तम! । 
वाक्यमर्थवद्व्यअस्तमुवाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ 
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बलवान हनुमान जी, मद्ावली दशानन का देख, दिना घबड़ाये 
उससे अपने मतलव को बातें कहने लगे ॥ १॥ 
अहं सुग्रीव्ंदेशादिह प्राप्तस्तवालयम्‌ | 
राक्षसेन्र हरीशस्तां श्राता कुशलमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
मैं खुभीव की श्राज्ञा से यहाँ तुर्दारी पुरी में आया हैँ। दे 
राज्षसराज ! ।बानरराज छुप्मीव ने भाईचारे के बिचार से तुमको 
कुशल कही है ॥ २॥ 


श्रातु! शुणु समादेश छुग्रीवस्प महात्मनः । 
धमाथिपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
भाई महात्मा सुम्रोव का सन्देसा छुनेा। उनका सन्देसा धर्म 
और अर्थ से युक्ष दोने के कारण इसलोक और परलोक के लिये 
द्वितकारी है ॥ ३॥ 
राजा दशरथों नाम रथकुञ्ञरवाजिमान्‌ । 
पितेव वन्धुलेकिस्य सुरेश्वरसमदुति। ॥ ४ ॥ 
अनेक रथों, द्वाथियों और घोड़ा के ग्रधिपति और इन्द्र ली तरह 
चुतिमान्‌ मद्दाराज्ञ दशरथ अपनी प्रजा के वैसे ही दिवैषी थे जैसे 
पिता प्रपने पुत्रों का दितैषी होता है ॥ ४॥ 5 


ज्येप्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्र; प्रियकरः प्रभु! । 
पितुर्निदेशानिष्कान्त: भविष्टो दण्डकावनम ॥ ५॥ 


उनके प्यारे ज्येष्ठ पुत्र मदाबाहु श्रीयमव्ध॒ पिता की झाज्ञा से 
घर से निकल दश्डक वन में झाये।॥ ५४ ॥ 


४१२ ..._ खुन्द्रकायडे 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सौतया चापि भारयया |... 
रामो नाम महातेजा घम्य पन्‍्थानमाश्रितः ॥ ६ ॥ 
उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भौर उनकी त्ली सीता भी वन 
में झ्ायीं। राजा भोरामचन्ध जो महातेज्षस्घी भर घर्मपथास्ढ 
हैं॥ ६ ॥ 
* तस्य भार्या बने नहा सीता पतिमजुत्रता । 
वैदेहस्य छुता राजे जनकर॒य महात्मन; ॥ ७ ॥ 
उनकी :पतित्रता भार्या सीता के, जो मंहात्मा राजा चिदेह 
जनक को वेटी है, वन में किसी ने हर लिया ॥ ७॥| 
स॒ मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्र: सहालुजः । 
* ऋष्यमृकमलुपराप्तः सुग्रीवेण च सड्भत! ॥ ८ ॥ 
प्रपने छोटे भाई लच्मण सहित वे राजकुमार सीता देवी को 
है ढ़ते हुए, ऋष्यमूक' के समीप पहुँचे ओर वहाँ सुप्तीव से उनका. 


समागम हुआ ॥ ८॥। 
रस्य तेन गतिज्ञातं सीताया। परिमागणम्‌। 
सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितम ॥ ९.॥ 


सुप्रीव ने सीता करा पता लगाने की श्रीरामचन्द्र जी से प्रतिज्ञा 
की घोर श्रीयमचन्द्र जी ने भी खुश्रीच के राज्य दिलाने को वचन 
दिया॥ ६ ॥ 
ततस्तेन गधे हत्वा राजपुत्रेण वालिममू।...“# 
सुग्रीवः स्थापितों राज्ये हयू ज्ञाणां गणेश्वरः ॥..१०.॥ 


पएकपओाश: सगे १३ 


तदनन्‍्तर राजकुमार ने युद्ध में वालि का वध कर, सुश्ीव को 
राजसिंदासन पर विठा, उन्हें चानरों का राजा वना द्या ॥ १० ॥ 
त्वया विज्ञातपूर्वश्व वाली वानरपुद्धव) । 
रामेण निहतः संख्ये शरेणैकेन वानर! ॥ ११ ॥ 
तुम ते वानरथ्रेष्ठ चालि के वजपराक्रम का भत्री भाँति पहिले 
से जानते ही हो । उस वालि को धीराम ने युद्ध में एक दी वाण से 
मार डाला ॥ ११॥ 
स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सल्सझ्धरः । 
हरीन्संप्रेपयामास दिशः सर्वा हरीशवरः ॥ १२ ॥ 


तां हरीणां सहस्ताणि शतानि नियुतानि च | 
दिश्लु सर्वासु मागन्ते हपश्रोपरि चाम्बरे ॥ १३॥ 
सत्यप्रतिनज्ष कपिराज सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिये 

व्यग्न हो, समस्त दिशाओं में वानरों के भेजा। लाखों करोड़ों वानर 
सब दिशाओं ही में नदीं वद्िकि आ्राकाश पाताल में भी सीता का 
पता लगाने को घूम रदे हैं ॥ १२ ॥-१३॥ 

पैनतेयसमा: केचित्केचित्तत्रानिक्ोपमाः । 

असड्भगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबला) || १४ ॥ 


ज्ञो घानर सीता का पता लगाने के भेजे गये हैं, उनमें वहुत से 
गरड़ के समान आर वहुत से पवन के समान है। थे मद्दाबल्ली 


चानर वैरोकठोक शीघ्रगामी हैं ॥ १४ ॥ 
अई तु हलुमान्ञाम मास्तस्यौरसः छुतः । 
सीतायास्तु कते तूर्ण शतयोजनमायतम्‌॥ १५ ॥ 


वा० रा० खु०--र३ 


५१४ छुन्द्रकायडे 


'झ्ठद्रं लद्डयित्वैव तां दिवक्षुरिहागतः । 
अ्रमता च मया दृष्ठा मह्दे ते जनकात्मणा ॥ १६॥ 
मैं पवनदेव का औरस पुन्न हूँ और मेरा नाम हलुमान है। में 
सीता की ख्लाज़ में तुरन्त सो याजन समुद्र फे लाँघ तुमकी देखने 
के लिये यहाँ आया हूँ। लड़ में घूमते फिरते मुझे तुम्हारे घर में 
'सोता देख पड़ी है॥ १४ ॥ १६ ॥ 
तद्भवान्हप्टधर्माथस्तप४ कृतपरिग्रह। । 
परदारान्महपाज्ञ नोपरोदपूं त्वमईसि ॥ १७ ॥ 
है महाप्राक्ष | तुम घम और श्र्थ के भत्नी भाँति ज्ञानते हो, 
झोर तपश्मभाव से तुमने यह ऐश्वर्य सम्पादून किया है। अतः 
ठुमके पराई स्त्री का झपने घर में वंद्‌ कर. रंखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हि धर्मविरुद्धेषु वहपायेषु कर्मसु । | 
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो सवद्विधा।॥ १८॥ 
थ्राप जैसे वुद्धिमात के ऐसे घरमंविरुद्ध अनर्थकारों तथा जड़ 
से नाश करने वाले कामों के करने में, घ्ासक्त होना उचित 
नहीं ॥ १८॥ 
कंश्च लक्ष्मणशुक्तानां रामकोपालुवर्तिनास । 
शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥* 
देखिये, देवताश्ों अथवा घरों में ऐसा कौन है जो जद्मण के 


छोड़े हुए और क्रुद्ध दा भ्रोरामचन्द्र जो के फेंके हुए वोशों के सामने 
डिक सके॥ १६॥ 


एकपश्चाशः सगे ५१४ 


न चापि त्रिष्ठ छोकेषु राजन्विद्येत कथन । 
राघवस्य व्यल्ीक यः कृत्ता सुखमवाप्जुयात्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन ! तीनों क्ोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो औीराम- 
चन्द्र के साथ गविगाड़ कर, खुखी रह सके ॥ २० ॥ 
- तत्विकालहितं वाक्य धर्स्यमर्थालुवन्धि च। 
मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतास ॥ २१ ॥ 
श्रतः है रावण | मैंने जो कुछ कहा है वह भूत, भविष्यद्‌, और 
वर्तमान तीनों कालों में दितकर, धर्ममुक भर शाख्रसम्मत है, 
झतः मेरा कदना मान कर, नरेन्द्र भ्ीराम जी के जानकी लौटा 


दो ॥ २१ ॥ 
इृष्टा हीय॑ मया देवी लब्धं यद्ह दुल्भम्‌। 
उत्तर कर्म यच्छेष॑ निमिचं तत्र राघव! ॥ २२ ॥ 
झौर मैंने तो सोता का देख ही लिया। घुमे तो दुलभ वस्तु 
का लाभ दे चुका | झब रहा इसके आगे का कत्तव्य अर्थात्‌ जानकी 
जी का के ज्ञाना सा श्रीरामचन्द्ध जी ज्ञानें ॥ २२॥ 
छक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 
गृह्य यां नामिजानासि पश्चास्यामिव पत्नगीस ॥ २३॥ 
जिस सोता का तुभने अपने घर में वंद्‌ कर रखा है, उसे मैंने 
यहाँ बहुत हुःखी पाया है। से! यह मत सम्रक्नना कि, यह तुम्दारे 
घश में दे। गयी-! किन्तु इसे तुम पाँच फनों वाल्ली साँपिन की तरह 
अपना काल जानना ॥ र३ हक.» 0०% 
भेय॑ जरयितुं शक्या सासुरैरमररपि | 
विषसंसह्मत्यर्थ शक्तमज्रमियौजसा ॥ २४ ॥ 


५१६ उन्द्रकापडे 


क्या दैत्य थोर क्या देवता, कोई भी ऐसा नहीं जो इसे पचा 
जाय, जैसे विष मिले अन्न के पचाने की शक्ति किसी में नहीं 
है ॥ २४॥ 


तंप) सन्तापलूव्धस्ते योज्यं धर्मपरिग्रह! । 
नस नाशयितु न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रह ॥ २५ ॥ 
तुमने कठोर तप कर जिस धर्म फल स्वरूप ऐश्वर्य ओर दोर्ध 
कालीन जीवन के पाया है, उसे घर्मविरुद्ध कार्य कर नष्ठ करना 
उचित नहीं ॥ २५॥ 
अवध्यतां तपो्भियाँ भवान्समनुपश्यति । 
आत्मनः साहुरेदेवेहेंतुस्तब्राप्ययं महान्‌ ॥ २६ ॥ 
आप समझ रहे हैं कि, में तपः्प्रसाव से प्राप्त चरदान द्वारा 
देवताओं ओर दैत्यों से अवष्य हँ--से। इसमें भो एक बड़ा कारण 
है॥ रद ॥ 
सुग्रीवो न हि देवोज्यं नामुरो न च राक्षस: । 
न दानवो न गन्धवों न यक्षों न च पन्नगः ॥ २७ ॥| 
वह यह कि, सुप्रोव न ते देवता हैं, न य्तस हैं,'न दानव हैं, 
न गन्ध्व॑ हैं, न यक्त हैं और म पन्नग हो हैं ॥ २७ ॥ 
तस्मात्माणपरित्राणं कथं राजन्करिष्यसि | 
न तु धर्मोपसंदारमधर्मफलसंहितम्‌ ।। २८ ॥ 
तदेव फलमन्वेति धर्मथ्राधमनाशनः । 
प्राप्त धमफेल तावदभवंता नात्र संशय; ॥ २९ | 


4 सन्ताप+--तपदचयों । 
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से दे राजन! खुम्नीव से तुम अपने प्राणों की रत्ता क्योंकर 
कर सकोगे ? यह ठोक है कि, धर्म द्वारा भ्रधर्म का नाश द्वोता है, 
किन्तु जिसके अधर्म के विषाक का सम्य उपस्थित होने वाल्ना है, 
उसे धर्म का फल कभी प्राप्त नहीं देता अर्थात्‌ तुम्दारे धर्म से 
तुम्दारा श्रधर्म बलवान है। दे राजन | धर्म का फत्र ते तुमने 
निस्सन्देद्द पाया ही है॥ २८॥ २६ ॥ 
फलमर्याप्पपर्मस्य प्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे ! 
जनस्थानवं बुद्धा बुद्धा वालिवर्ध तथा ॥| ३० || 
रामसुग्रीवसरूयं च बुध्यख हितमात्मन | 
काम खब्वहमप्येक/ सवाजिरयकुझ्लराम ॥ ३१॥ 
किन्तु सीताहरण रूपी इस प्रर्म का फल भी सुप्को ध्मव 
शीघ्र मिलेगा । भव तुम जनस्यानवाली चोदद हज़ार राक्षासों के 
तथा चाल्नि के वध का स्मरण कर तथा श्रोराम ओर सुग्रीव की 
मैत्री का स्मरण कर, शपना दित जिसमें दाता है से, विचारों। 
यदि चाहूँ तो निश्चय में अकेला ही, घोड़ों शोर हाथियों 
सहित ॥ ३० ॥ ३१ ॥ है ॥ 
लड्ढां नाशयितुं शक्तस्तस्येष तु न निथयः । 
रामेण हि प्रतिज्ञातं हयु क्षणणसन्निपा ॥ ३२९॥। 
तुम्दारी लड्ढा का न्ठ कर सकता हूँ; पर श्रोरामचस्ध जीने 
मुफ्के ऐसी ग्राज्ञा नहीं दी-क्योंकि उन्होंने वानर और रोद्ों के 
सामने प्रतिज्ञा क्री है कि, ॥ २२ ॥ : 
उत्सादनममित्राणां सीता येस्‍्तु प्रधर्षिता । 
अपकुधेन्हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः ॥ ३३॥ 
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जिसने सीता को हरा है उसके में उच्छिन्न करूँगा थर्थाव्‌ नाश 
करूँगा। फिर यदि इन्द्र दी प्यों न हों ओर ओरामचख जी का 
झपकार करे तो ॥ ३३ ॥ 
न सुख प्राप्तुयादन्य; कि पुनस्त्वद्धिधा जन । 
* था सौतेत्यभिजानासि येय॑ तिष्ठति ते वशे ॥ ३४ ॥ 
वे भी कभी छुखी नहीं रह सकते। फिर तुम जैसे लोगों की 
ते बात ही क्‍या है। है रावण ! जिले तुम सोता सम्रकत रहे दो 
ओर जो इस समय तुम्हारे यहाँ तुख्दारे पंत में फँसी हुई दे ॥ ३४ ॥ 
काछरात्रीति तां विद्धि सवलक्टाविनाशिनीस | 
तदल कालपाशेन सीताविग्नहरूपिणा ॥ ३५ ॥| 
उसे तुम सारी लह्ढा का नाश करने वाली कालरातरि समझे । 
सा तुम सीता छपी काल की फाँसी के ॥ ३५ ॥ 
खय॑ स्कम्पावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यतास । 
सीतायास्तेजसा दु्धां रामकेपप्रपीडिताम्‌ ॥ ३९ ॥* 


अपने हाथ से अपने गन्ने में फाँसी डालने के समय तुम झपना ह 
ज्ञेम छुशल ता विचार लो । सीता के तेज्न से दृष्ध ओर ध्ोरामचन्र 
जी के काप से ॥ ३६ ॥ ' 


दह्ममानामिमां पश्य पुरी साइप्रतोलिकासम | 
खानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ातीन्ध्रातन्सुतान्तान ॥ रे) 
पोड़ित हो, तुम इस लंका के झठा अठारियों सहित भस्म ' 


हुआ देखेगे। थ्रतः तुम अपने मित्रों, मंत्रियों, जांतिबिरादरी, 
भाइयों, पुष्चों ओर दिवेषियों का ॥ ३७॥ | | 


एकपशाशः सर्गेः ४१६ 


भेगान्दारांइच लड्ढां च मा विनाशमुपानय । 

सत्य राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचन मम ॥ ३८ ॥ 
रामदास्य दृतस्य वानरस्य विशेषतः । 
सर्वोल्छोकान्सुसंहत्य सभूतान्सचराचरान ॥ ३९ ॥ 


तथा ऐश्वरय के भोग का, श्रपनी झ्ियें का तथा लड्डा का नाश 
मत करवाओ | है राज्सेद्ध ! में ते भ्रीरामचन्द्र जो का दूत और 
विशेष कर वानर ही हूँ, किन्तु में जो कुछ कह रदा हैं चह सत्य है, 
अतः तुम उस पर कान दे । चर अचर समस्त प्राणियों सदित 
समस्त ज्लाकों का संदार कर ॥ ३८॥ ३६॥ 
घुनरेव तथा खष्टुं शक्तो रामो महायशाः । 
देवासुरनरेन्द्रेष यक्षरक्षेगणेपु च ॥ ४० ॥ 
विद्याधरेषु सर्वेषु मन्धर्वपूरगेषु च 
सिद्धेपु क्रिरेन्द्रेष पतच्रिषु च सवेतः ॥ ४१ ॥ 
सर्वभूतेषु सर्वत्र सबेकालेधु नास्ति सा । 
यो राम॑ प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महायशस्वी भ्रीरामचन्द्र पुन। उनकी पक क्की शक्ति रखते 
। फिए देव, अखुर, मनुष्य, यक्ष) राचास, विद्याघर, गन्धदे, उस्ग, 
ट किन्नर, पत्ती--इन सब आएियों में सर्वत्र और सदैव ऐसा 
कोई,नहीं है, जे. विष के समान पराक्रमी भ्रीयमचच्ध जो का युद्ध 
में सामना कर सके ॥ 3० ॥ ४१॥ ४२॥ 
सर्वलोकेश्वरस्पेव कंत्वा विपियमीदशस । 
रामस्य राजसिंहस्य दुलभ तव णीवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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झतः सर्वक्षेकेश्वर एवं राजसिद श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार 
विगाड़ कर, तुम जीवित नहीं रह सकते ॥ ४३ ॥ 
देवाइच देत्याइच निशाचरेन्ध 
गन्धवंविद्यापरनागयक्षा: | 
रामस्य छोकत्रयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेपु सववे ॥ ४४ ॥ 
है निशाचरेन्द् | देव, देत्य, गन्धर्वे, विद्याधर, नाग झौर यत्त-- 
इनमें से कोई भी युद्ध में तिलेकीनाथ श्रीरामचर्, ज्ञी के सामने 
खड़े रहने के समर्थ नहों ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूइचतुराननों वा 
रुद्रखिनेत्रस्तिपुरान्तकों वा | 
इन्द्रो महेन्द्र! सुरनायकों वा 
त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ , 
/, _ स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा, अथवा तिपुराछुर के मारते वाले 
रद, अथवा देवताशों के राजा महेन्द्र इन्द्र ही क्यों न हों; 
श्ीरामचन्द्र जो के सामने वे युद्ध में नहीं दहर सकते ॥ ४४ ॥ 
स सौहवोपेतमदीनवादिनः 
कपेरनिम्याप्रतिमेउपरियं वच| । 
दशानन; कापविहत्तत्ोचन! ॥ 
समादिशत्तस्य वर्ध महाकपे! ॥ ४६ ॥ 
इति पकप्चाशः सर्गः ॥ , 


दिपश्ाशः सर्गे भ्श्१्‌ 
जब हनुमान जी ने, ऐसे खुन्द्र, भदैन्य एवं भ्रनुपमत वचन कहे; 
तब रावण को वे बहुत बुरे लगे | मारे ऋोध के उसके नेच लाल दही 
गये और उसने दसुमान के वध की झाज्ञा दी ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्रकायड का पफ्णावनर्वां सर्ग पूरा हुआ । 
>-+-औज-- 
द्विपब्चाशः सर्गः 
>-+ जन 
तस्य तंदचनं भरुत्वा वानरस्य महात्मनः । 
आज्ञापयत्तस्य वर्ध रावण क्रोपसूछितः ॥ १ ॥ 
चैयेंचान्‌ दसुमान जी के, उन बचनों के खुन, रावण ने कुछ 
है, उनके मारे ज्ञाने ही धाज्ञा दी ॥ १ ॥ 
वधे तस्य समात्ञप्ते राषणेन दुरात्मना । 
!निवेदितवतो दात्यं रनानुमेने विभीषणः ॥ २॥ 
जब दुष्ट रावण ने हनुमान ज्ञी को मार ढाल्नने को भ्ाज्ञा 
सुना दी; तब दृतधर्माठुसार चचन कहने वाले हनुमान के मारे 
' ज्ञाते के सम्बन्ध में, रावण की दी हुई क्राज्ञा, विभीषण को मान्य 
नहीं हुई ॥ २॥ 
व॑ च रक्षोषिपं कुद्ध* तब कार्यपुपस्थितम्‌ |. 
विदित्वा चिन्तयामास कार्य “कार्यविषा स्थित) ॥३॥ 
१ निवेद्तिवतों दौत्यं--ल्वनिष्ठदूत्तथर्स निवेद्तिवतो इनूमतः । (शि०) 
२ नानुमेने---वघमित्मनुचर्तेनीयं । ( गो ) ३ तव्चक्रा्य--दूतवघरूपकारयों । 
_(गो* ) ४ कार्यविधोष्थित:--यथोचितक््॒य सम्पादने स्थित: रावणेन संल्या- 
पिंत । ( भो० ) 
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शवण को क्रुद हुआ ज्ञान ओर उसकी हइचुमान के वध को 
श्राज्ञा के, कार्यदुप में परिणत वोने की तेयारियाँ देख, रावण 
द्वारा यथोचित छत्य पूरा कराने के लिये नियुक्त विभीषण, अपने 
कत्तेब्य के विषय में विचार करने लगे ॥ ३ ॥ ह 
निरिचताथस्ततः साम्नापूज्य शत्रुजिद्ग्जस्‌ । 
जवांच हितमत्यथ वाक्य वाव्यविशारद) ॥ ४ ॥ 
शत्रु की जीतने वाले तथा चचन वोलने वाल्षों में चतुर विभी: 
पण ने पपना कर्तव्य सिधिर कर और झपने बड़े भाई का सम्मान 
कर, अत्त्यन्त दितकर वचन, साम नोति का अवलंबन कर रावण 
से कहना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 
क्षमस्व रोप॑ त्यज्ञ राक्षसेन्द्र 
प्रसीद मह्ठाक्यमिदं धरणष्व । 
वर्ध न कुवन्ति परावरज्ञा 
दृतस्य सन्‍्तों वसधाधिपेद्धा। ॥ ५ ॥ 
हे र्तसेद्व ! क्रोध के शान्त कर शौर त्ञम्रा को प्रदण कर, 
प्रसन्न चित्त से आप मेरी इन बातें के छुनिये। दे राजन ! पूर्वापर | 
का विवेक रखने बाले राजा लेग दूत को कदापि नहीं मारते ॥ ५ ॥ 
राजपमंविरुद्ध। व लोकह्चेश्च मर्हितस) 
तब चासदशं वीर कपेरस्य प्रमापणम! ॥ ६ ॥| 
है वीर | इस दूत बाबर का वश करवा, कैवल राजघर्मविरुद्ध 


ही नहीं है, शिन्‍्तु लोकाचार से निन्य भी है। यह कार्य तुम्हारे 
खरूप के विरुद्ध भी है ॥ ६ ॥ | 


१ प्रमापणम--साश्णं | ( गो० 2 
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धर्मतृर्च कृतज्ञश्च रामधरमविश्ञारद! |... 
परावरकज्ञों भूतानां त्वमेष परमार्थवित्‌ ॥ ७॥ 
आप धर्मज्ष, झतज्, राजनीतिविशारद्‌ पूर्वापर के ज्ञानने वाक्े 
ओर पाणियें में खब से अधिक परमार्थतत्व के ज्ञाता दो ॥ ७ ॥ 
गृह्स्ते यदि रोषेण त्वाहशेइपि विपश्चितः । 
ततः शास्तविपरिचित््तं श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसे पगिडत भी क्रोध के वशवर्ती दा ज्ञाय और ऐसे 
अनुचित कार्य कर बैठे ; तव तो शास्त्र पढ़ना केवल श्रम उठाना 
ही ठहरा ॥ ८॥ 
तस्मातसीद शर्रुप्न रा्षसेन्द्र दुरासद । 
यक्तयक्त विनिश्चित्य दूते दण्डो विधोयताम्‌ ॥ ९ ॥| 


झतएव है शब॒घ्न एवं दुरासद गशा्तसेन्ध ! प्रसंग हैकर, पहले 
तुम येग्यायेष्य का विचार कर लो, तव दूत को प्राणद्यड 


देना ॥ 8 ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वर! । 
रोपेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमबबीत्‌ ॥ १० ॥ 
शक्षसेश्वर रावण, पिभीषण के चचन ख़ुन कर और भी अधिक 
बुद्ध हुआ और उनकी वातें के-उत्तर देता हुआ कहने लगा ॥ १०॥ 
न पापानां वधे पाप॑ विद्यते शत्रुसूदन | 
तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ॥ ११ |) 


है शब॒धुद्न ! पापी को मारने से पाप नहों लगता | अतपव मैं 
इस पापकर्म करने वात्ते वानर का वध करवाता हैँ॥ ११॥ 


५२७ सुन्दरकाणडे 


अधममूलं वहुदेषयुक्तम्‌ 
अनायेजुष्ट वचन' निशम्य । 
उवाच वाक्य प्रमायतत्तम््‌ 
विभीषणो वुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२ ॥ 


बुद्धिमानें में श्रेष्ठ विभीषण, रावण के झधर्ममूलक, अनेक 
दोषों से युक और ग्भ्द्रोचित बचने के खुन, परमार्थतत्वयुक्त 
चचन वोले ॥ १२॥ 


प्रसीद ल्ढेस्वर राक्षसेन्ध 
धर्मार्थयुक्तं वचन' श्रुणुष्व । 
दतानवध्यान्समयेषु राजन्‌ 
शसर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्‍्तः ॥ १३ ॥ 
दे कड्ढेभ्वर | हे राच्सेन्र ! तुम प्रसन्न हो। झोर मेरे धर्म एवं 
धर्थ युक्त वचनां के खुनो | हे राजद ! सव जातियाँ के समस्त 
न्‍। जनों का सर्वन्न यही कथन पाया ज्ञाता है कि, दुत को किसी ' 
भी समय न मारना चाहिये ॥ १३॥ 
असंशय शत्रुरयं मढुद्ध 
कृत हनेनाप्रियमप्रमेयम्त । 
.. .. न दूतवध्यां प्रददन्ति सन्‍्तो 
कि दृतस्थ दृष्ठा बहवो हि दण्डा।॥ १४॥ 
हु यथपि यह बड़ा शत्र है ओर इसने अपराध सी बड़ा भारी 
किया है ; तथापि साधुमताचुसार दूत होने के कारण इसका वध 
१ सर्वेषु--सर्वजातियु । ( गोब् ) 


है 
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करवाना झनुचित है । दा इसका वध न करा कर इसे, दूत को देने 
येग्य अनेरझू प्रन्य दण्डों में से कोई दूगड दिया जा सकता 
है॥ १४॥ 
वैरूप्यमड्रेषु कशामिघातो 
मौण्ड्य' तथा 'लक्षणसन्निपातः | 
एतारिह दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ 
वस्तु दृतत्य न नः श्रुतार्प ॥ १५ ॥ 

दूत के लिये ये द्षंड भो बतलाये हैं, दुत को अड्ड भडु कर 
देना, दूत के चायुक लगवाना, दूत का सिर घुड़वा देना, दूत के 
शरीर में काई चिन्द्र दुगवा देना ।' किन्तु दूत का वध करवाना ते 
मैंने कभी नहीं छुना ॥ १५ ॥ 

/ क्थं च धर्माथविनीतबुद्धि!' 
१परावरप्त्ययनिश्चितार्थ: । 
भवद्विष) फापवशे हि तिष्ठेत्‌ 
कोप नियच्छन्ति हिं सत्तववन्तः४ ॥ १६॥ 

फिर शाप जैसे धर्मार्थ-शिक्षित बुद्धि वाले तथा शच्छे घुरे का 
ज्ञान कर निर्णय करने वात्ते लोग भल्ना किस प्रकार फोध के वश 
देते हैं। व्यवसायवन्तों के तो क्रोध अवश्य अपने चश में रखना 
ही चाहिये ॥ १६ ॥ 

१ लक्षणसप्तिपात;--दूतये।ग्याहन सम्बन्ध! | ( गो० ) २ धर्माथविनी- 
तबुद्धिः--धर्मार्थये।विशक्षित बुद्धि! | ( गो० ) ३ परावरप्रत्ययनिददिचताथ:--- 
उत्कृष्टापकृ्परिश्ञाननिश्चिताथेः । ( गो० ) ४ सस्ववन्त:--व्यवसायवन्त: | 
(गो ) | 


है 


४रई खुत्द्रकायडे 


न धर्मवादे न च लाकहत्त 
न शखवुद्धिपहणेपु चापि । 
विद्येतु कथ्रित्तव वीर तुल्या 
ल॑ हुत्तमः स्वकुरापुराणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे वीर ! धर्मशासत््र के ज्ञान में लाकाचार में, झौर शास्त्र के 
विचार में तम्हारी दक्कर का काई भी तो नहीं देख पड़ता।सल 
समय ते इन विषयों में तुम छुर भौर झछुए सब ही में सर्वेत्तिम : 
हो ॥ १७ ॥ 
पराक्रमोत्साइमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दु्जयेन । 
त्वयाअ्पमेयेन सुरेन्द्रसंघा > 
जिताश्च युद्ध बसक्ृनरेन्द्रा ॥ १८ ॥ 
अधिक कहाँ तक कहँ--पराक्रम, उत्साह भौर शो्यबान जो 
देवता और अछुर है, उन सव से तुम ढुर्जेंय हो। अनेक वार तुम ' 
इनका तथा अनेक राजाओं के जीत चुके हे ।। १८ || 
इत्य॑विधस्यामरदेत्यशत्रो! 
स्व शरस्य वीरस्य तवाजितस्य । 
छुबन्ति मृदा मनसो व्यलीकं 
प्राणवियुक्ता नजु ये पुरा ते ॥ १९ ॥ 
ओ मूह पुरुष मन से भी तुम जैसे शूर वीर भज्ेय ओर देव 
दानवों के शन्रु का अविष्ट अथवा कई अपराध करते हैं, तो उनका 


नाश पेसे करवा डाला जाता है ; माने वे पहिले कभी थे हो. 
नहीं ॥ १६ ॥ गे 
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न चाप्यस्य कपेधाते कंचित्पश्याम्यहं गुणस्‌ । 
तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरय॑ प्रेषित! कपि! || २० ॥। 
छुक्के तो इस वानर के मरवा डाकने,में कुछ भी अच्छाई नहीं 
देख पड़ती । बढ्कि यद दपड ते उसे देना चाहिये जिसका भेजा 
यह यहाँ झाया है ॥ २० ॥ 
साधुर्वा यदि वाज्साधुः पररेष समर्पितः । 
ब्ुबन्परार्थ परवाज्न दूते वधमहति ॥ २१॥ 

यह स्वयं अच्छा है या घुस, यह प्रश्न ही नहीं, परन्तु भेज्ञा ते 
यह दुसरे का है ओर दूसरे ही का संदेस ऋददता है। झतपव इस 
परवश दूत का मारना ठीक नहीं है।। २१॥ 

अपि चासिमिन्हते राजन्नान्यं पश्यामि खेचरम्‌ । 
इह य; पुनरागच्छेत्पर पार॑ महोदधेः ॥ २२॥ 

(इसके अतिरिक्त एक और विचारणीय वात है। ) दे राजन ! 
इसके मारे जाने पर, सुझे दूसरा पेसा आकाशचारी देख भी तो 
नहीं पड़ता, जे सपुद्र पार कर फिर यहाँ आ सके ॥ २२ ॥ 

तस्मात्नास्य बंधे यत्नः काये; परपुरक्षय । 
भवान्सेन्द्रेष देवेषु यत्नमास्थातुमईति ॥ १३ ॥ 

हे शब्रुपुरअयी ! श्रतएव इसके बंध के लिये यज्ञ न करना 
चाहिये । बद्कि यवि वध करने ही की इच्छा है, तो देवताओं पर 
चढ़ाई करने की तैयारियाँ कीजिये ॥ २३ ॥ 

अस्मिन्विनष्टे न हि दृतमन्‍्यं 
पश्यामि यस्तो नरराजपुत्रो । 


वा 5१००९ 
के आई 


प्श्८ खुन्द्रकाणडे 


युद्धाय युद्धमिय दुर्विनीता- । 
वुद्योजयेदीपपथावरुद्धों ॥ २४ ॥. 
' है युद्धप्रिय | यदि यह दूत मार डाज्ना गया तो फिर ऐसा 
दूसरा दूत न मिलेगा, जो इतनी दूर और ऐसे अवरुद्ध मार्ग से 
जाकर, दन दोनें दुविनोत भोर तुम्हारे वैरी राजकुमारों के लड़ने 
के लिये उत्साहित. करे ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्हते वानस्यूथमुख्ये .. 
सर्वापवाद प्रवदन्ति सर्वे । 
न हि अपश्यामि गुणान्यशे वा... | 
लोकापवादे भवति प्रसिद्ध) ॥ २५॥ 
इस वानरयूथपति के मार डालने से सब केश तुम्हारों सर्वे 
निन्‍्दा करेंगे। ऐसा करने से मुझे ते इसमें नते। तुम्दारे लिये 
यश की और न कोई भज्ञाई की वात ही देख पड़ती है। प्रद्ुत ' 
इससे ते संसार में तुम्हारी निन्‍दा फैल ज्ञायगी ॥| २५ ॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दु्जयेन । 
त्वया मनोनन्दन नेकऋतानां 
युद्धायतिनाशियितु न युक्ता॥ २६॥ 
रे है राज़स-मनोनन्दन ! बड़े बड़े पराक्रम और उत्साही देवता 


ओर दैत्य भी तुमके नहीं जीत सकते ध्तः राज्तलें के मन को , 
अुद्ध सम्बन्धो उद्लेत् के भज्ू करना तुमको उचित नहीं ॥ २६ ॥ 
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हिताश्च श्राइच समाहिताश्च 
कुलेषु जाताइच महागुणेषु । 
मनखिनः शस्रभुतां वरिध्ठाः 
केल्यग्रतरते सुभ्रताश्च योवाः ॥ २७ ॥ 
क्योंकि ये सब योद्धा लोग तुम्दारे द्वितैषों हैं, बड़े शूर वीर हैं, 
सावधान रहने वांत्े हैं, कुलीन दें, मनस्वी हैं. प्रोर शस्रधारियों में 
श्रेष्ठ हैं। इनको संख्या भो करोड़ों पर दो है ॥ २७ ॥| 
तदेकदेशेन वरूस्य तावत्‌ 
केचित्तवादेशकृतो5भियान्तु । 
: तौ राजपुत्रौ विनिशद्य मूढो 
परेषु ते भावयितुं प्रभावम ॥ २८ ॥ 
मेरी सम्मति से तो इस समय तुम्द्वारी कुछ सेना वहाँ जोय 
छोर उन दोनें मूढ़ राजकुमारों को पकड़ लावे, जिससे कि तुस्दारा 
प्रभाव उनके मात्तूम दा जाय ॥ र८ ॥ 
[ तस्यानुजस्याधिकमर्थतत्त्व॑ 
विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्ठ भू ! 
जग्राह बुद्ध्या सुरलेकशत्रु! 
महावलो राक्षसराजपुख्य; ॥ २९५ ॥ 
देवताओं के शन्रु राज्सेन्द्र महावल्ी रावण ने अच्छी तरद 
* समझ बूछ कर; विभीषण के कहे हुए उत्तम|वचनों को, पपने 


काम का जान, मान जिया ॥ २६ ॥ 
वा० र० खु०--३४ 


३३० छुतन्दस्कायडे 


क्रोध च जात॑ हुृदये निरुध्य 
विभीषणोक्त वचन सुपूज्य | 
डवाच रक्षोघिपतिमंहात्मा 
विभाषणं शद्धम॒तां वरिष्ठम॥| ३० ॥ | 
इति ह्विपश्चाशः सर्गः ॥ 
उत्पन्न हुए फ्रोध के अपने हृदय में शक ओर विभीश्ण के 


कहें हुए वचतें का मली साँति आदर कर, घेयवाद राक्तसराज 
रावण, शब्रधारियों में श्रेष्ठ विभोषण से वोला ॥ ३० ॥ 


खुन्द्रकाणड का वावनवाँ खर्ग पूरा हुआ । 
ज--+औत ल्‍ 
त्रिपज्लाशः से: 
ज-+ 9 
तस्य तह॒चनं श्रुत्वा दशग्रीवे। #महात्मनः । 
देशकालदितं वाक्य भ्रातुरुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महावल्ली रायण, महात्मा विभीषण के देशकाक्ाचित बचने 
के खुन कर, अपने साई से कहने लगा ॥। १.॥ 
सम्पगुक्तं हि भवता दृतवध्या विगर्हिता । 
अवर्य॑ तु वधादन्य! क्रियतामस्य निग्रह! ॥ २ ॥ 


आपका कहना ठोक है, सचमुच दूत का वध करवा नित्य कर्म ' 
है ।.भतः वध के अतिरिक्त इसे कोई पन्य दूयढड तो अवश्य ही द्या 
जायगा-॥ रे॥ 


# पाठान्तरे-- परद्ावकः। / 


कं 
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फपीनां किल छाइगुछमिष्टं भव॑ति भूषणम्‌ | 
तदस्य दीप्यतां शीघं तेन दृग्धेन मच्छतु ॥ ३ ॥ 
बानरों की पूछ इसका ध्रतिप्यारा भूषण है, से इसको पूछ 
जला दी जाय ओर यद्द जली पूछ ले कर यहाँ से जाय ॥ ३ ॥ 
ततः पश्यन्तिम दीनमड़वैरूप्पकर्शितम ) 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहज्जनाः ॥ ४ ॥ 
जिससे इसके सब इश्टमित्र, माईउन्‍्यु श्रोर दितैबो, इसके अडू- 
भड् होने के कारण दीन इुश्ली देखें ॥ ४॥ 
आज्ञापयद्राक्षसेन्द्र! पुरं से सचत्वरम । 
लाडगूलेन प्रदीप्तेन रक्षोमिः परिणीयताम ॥ ५ ॥ 
रावण ने श्राज्ञा दी कि, राक्षस ले इसको पूँछ में आग लगा, 
इसके चैररादों सदित सारे नगर में घुमावें ॥ ५ ॥ 
तस्य तड़चन श्रुला राप्षसा! अकेपकर्कशाः । 
वेहयन्ति सम लाडुगूल जोरें! कार्पासकै! पढ़े ॥ ६ ॥ 
राचण की यद आज्ञा खुत वे मद्ाकोधी राक्षस, दनुमान जी की 
पूँछ में पुराने घृती कपड़े लपेटने लगे ॥ ६ ॥ 
संवेहयमाने छाउगगूले व्यवर्धत महाकपिः । 
शुष्कमिन्धनमासाथ वनेष्विव हुताशनः ॥) ७ ॥ 
ज्यों ज्यों हचुमान जी की पूँछ में कपड़े लपेरे जाते, त्यें त्यों दचु- 
मान जो वैसे द्वी बढ़ते जाते थे, जैसे छल्ले इन के पा, वन में झाग 


बढ़ती है ॥ ७॥ 


# पाठान्तरे-- कापसुशिंता। । ”! 


५३२ खुन्द्रकाण्डे 


तैलेन परिषिच्याथ तेउमि तन्नावपातयन्‌ | 
लाइगूलेन पिरदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपड़े लपेयने के वाद उसे तेल से तर कर, पु में . आग लगा 
दो । तब तो वे उस जलती हुई पूँछ से उन राज्ष्सों के मार मार 
_ कर गिराने लगे ॥ ८॥ | 
अस तु रापपरीतात्मा वालसूर्यसमाननः । 
लाडशूल संप्रदीप्त तु दृष्टा तस्य हनूमतः ॥ ९ ॥ 
जव पूछ की आग घधद्धक कर जलने लगी, तव क्रोध में भरे 
हनुमान जी का मुख, प्रातःकालीन छूर्य की तरह लाल देख पड़ने 
लगा ॥ ६ ॥ 0 
सहस्रीवालहंद्धाशव जम्मुः प्रीति निशाचरा! । 
स भूयः स्नतेः ऋरे रा्षसैहेरिसचमः ॥ १० ॥| 
हलुभान जो की पूँछ के जलते देख स्तियाँ, दालक ओर बूढ़े 


राज़स वहुत भसन्न हुए ओर वहुत से क्रूर स्वभाव राज़स ( उनकी 
लिजाने के लिये ) उनके साथ दो लिये || १० [. 
निवद्ध! कृतवान्वीरस्तत्कालसहशी मतिम्‌ । 
(९३३७ ख़त न मे दा निवद्धस्यापि राक्षसा! !| ॥ 
हुए न ज्ञीचे उस वेचार 
स्थिर किया हि. शिलय ही मुझ हो कमी. रत 
विग्ाडूना चादे, तो नहीं दिगाड़ सकते ॥ ११ ॥ 
छित्ता पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुनः | 
यदि भर्तृहितार्थाय चरन्त॑ भर्ृशासनाव्‌ ॥ १२ ॥ 
$ पाठान्तरे--/ रोपामपंपरीतात्मा ।? | पाठास्तरे--' पीता । 
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वश्नन्त्येते दुरात्माने न तु मे निष्कृति! कृता । 
सर्वेपामेब पर्याप्ती राक्षसानामहं युधि ॥ १३ ॥ 


में इन वंधनों के! तोड़ कर भौर उठल कूद कर इन राक्तसों 
का नाश कर सकता हूँ। इस समय में धोरामचद्ध जी के 
दितसाधन के लिये यहां शाया हैँ। ऐसो दशा में यदि इन डुों ने, 
रावण की श्राज्ञ से मुफ्रका बाँध किया; तो जितनों हानि में 
पदिले इनकी कर चुका हूँ, उसका यथार्थ वदला मुझसे ये धभी 
तक नहीं क्षे पाये। में ते! अ्रक्नेत्ा दो इन सब राक्तासों से 
लड़ने के लिये पर्याप्त हैं ॥ ११॥ १३ ॥ 
किंतु रामस्थ प्रीत्यय विपहिष्येज्मीदशस 
लक्का चारयितव्या वे पुनरेव भवेदिति ॥ १४ ॥ 

, चथावि भीरामचद जी की प्रसन्नता के लिये में इस प्रकार के 
झनादर के भी सहलूँगा । ये लाग मुझे जड्ढा में घुमावें तो । इससे 
भ्रच्छा हो होगा ॥ १४ ॥ 

रात्रौ न हि सुदृश मे दुर्गंकर्मविधानतः । 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लड्ढा निश्ाक्षये ॥ १५ ॥ 
ब्योंकि, रात में में अच्छी तरद से लड़ा के श॒प्त स्थानें के नहीं 
देख सका । से दिन में घुक्के इस जड्भापुरी के भली भांति' देख 
छेना चाहिये ॥ १५ ॥ 
काम वद्धइंच मे भूय! पुच्छस्पोह्दीपमेन च । 
पीडां कु्वन्तु रक्षांसि न मेणरित मनस। अम! ॥, १६ ॥ 


ध्इछ खुन्द्रकायडे 


ये चाहे तो मुझे फिर बाँध लें । इसकी मुझे कुछ चिन्ता नहीं। 
पँछ जला कर मुझे ये काम ज्ञो पीड़ा पहुँचा रहे हैं; इससे भी मेरा 
मन दुःखी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
ततस्ते 'संद्रताकारं सस्ववन्तं महाकपिम । 
: प्रिगृत्न ययुहुष्टा राक्षताः कपिकुञ्रम ॥ १७ ॥ 
शडमे तैनिनादेसत॑ घेषयन्त) खकमंभिः । 
राफक्षसाः ऋरकर्माणइचारयन्ति सम तां पुरीस ॥ १८॥ 
क्ररश्वभाव रात्तस क्लेगों ने गूढ़स्वमाव, मदावली ओर 
चानरश्रेष्ठ इनुप्रान जी को पकड़ श्रौर शहर और भेरी वजा बजा 
कर, दृतुमान जी का अपराध लोगों के छुनाते हुए, उत्का नगर में 
घुम्माया ॥ १७॥ १८ ॥ 
अन्वीयमानो रक्षाभियंयों सुखमरिन्द्मः 
इनूमांश्वारयामास* राक्षसानां महापुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
राक्तसों के साथ श्र॒ओओों का दमन करने वाले हनुमान जी खुख 
से चलते ज्ञाते थे । इस प्रकार दनुमान जो ने राक्तसों की उस महा- 
पुरी के भत्नी भाँति देखा ॥ १६ ॥ द 
अथापश्यद्धिमानानि विचिन्राणि महाकपि! । 
संइतान्भूमियागांश्च सुविभाक्तांथ *चतल्वरान्‌ ॥ २० ॥ 
वीथीश गृहसंवाधा अपि “श्रृद्भाय्कानि च | 
तथा रथ्वापरथ्यासच तथ्य ५ग्रहकान्तरान || २१॥ 
१ संतताकार -- गृहल्वभाव॑.) ( ग्रौ० ) २ चारयामास--झोवयामांसत | 
(गो० ) ३. चत्वरान-गृहतहिस्कुणानि । (गो ) « आज्ाटडालि- 
चतुधथावि । ( घोड ) ५ गृहकान्तराबू-#च्छब्द्वाराणि । « * 


तिपश्चाशः सर्गः ४३४ 


गृहांश मेघसक्भाशान्ददर्श पवनात्मज! । 
चत्वरेषु चतुप्केषु राजमार्ग तथेव चे ॥ २२॥ 
दसुमान जी ने बद्दों धूप फिर कर रंग विरंगी श्रदारियाँ, गुप्त- 

स्थान, अनेक प्रहार के वने चदूतरे, बड़ी वड़ी गलियाँ, सघन घरों 
के मेले, चौरादे, घाटी वड़ो गलियाँ, घर्रों के छिपे हुए द्वार भौर 
बादलों के समान बड़ी ऊँची ऊँची दवेलियां देखीं। चैरादे, चैवारे 
श्रौर सड़कों पर ॥ २०॥ २१॥ २९॥ ४ 

घोषयन्ति कर्पि से चारीक इति राक्षसा! | 

खोवालइद्धा निमग्मुस्तत्र तत्र कुतृहलछात्‌ ॥ २३ ॥ 

ते प्रदीषितकाइमुर इनुमन्तं दिविक्षव। । 

दौष्यप्ाने ततस्तस्य लाब्गुलाग्रे इनूमतः ॥ २४ ॥ 

इसुमान जी के जातूस ( भेद्िया ) बता कर, रात्तस लोग 

घेषणा करते ज्ञात थे। घोषणा उन शौर कुतूहलवश हो जिया, 
वाल्नक और बूढ़े, जलती हुई पूंछ सहित दनुमान जी के देखने के 
लिये, घरों के वाहर निकल आते थे। इसुमान जी की पूछ के 
जजाये ज्ञाने पर ॥ २३॥ २४ ॥ 

राक्षस्यस्ता विख्पाह्ष्यः शंसु्देव्यास्तद्भियम्‌ । 

यरत्वया कृतसंवाद! सीते ताम्रमुखः कपि! ॥ २५॥ 

लाझगूलेन प्रदीध्षेन स एप परिणीयते । 

भरुत्वा तदचन ऋषरमात्मापदरणोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 


तब भयड्डूर नेत्रों वाली राजसियों ने सीता जी को यद झप्रिय 
संवाद छुनाया--है सीते ! जिस ललमुद्दे वागर ने तुमसे वात- 
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चीत की थी, उसको पूछ जला कर, वह नगरो में धुम्ाया ज्ञा रहा 
है । उनके ऐसे क्र और प्राणें का नाश करने वाले (जान निकाल 
लेने धाज्ते ) चचन सुन ॥ २४५ ॥ २६ ॥ 
बेदेही शेकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्‌ । " 
म्नलाभिमुखी तस्य सा तदा»सीसाहाकपे;॥ २७ ॥ 
सीता जी शाक से सन्तप्त हो, श्रप्ति की स्तुति करके कहने. 
लगी शोर इसुमान जी के महुल की कामना से ॥ २७ ॥ 
उपतसे विश्वालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । 
यथरिति पतिशुभषा यथयस्तिं चरित॑ तपः || २८ ॥ 
यदि चास्त्येकपत्नीत्वं शीता भव हंनूमतः । 
यदि #कश्चिद्रुक्रोशर्तस्य मय्यरित घोमतः ॥ २९ ॥ 
यदि वा भाग्यशेपी मे शीते भव हनूपतः । 
यदि मां इत्तसंपन्नां तत्समागमलालसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
स विजानाति धमात्मा शीते! भव हनूमतः । 
यदि मां तारयेदायः सुग्रीवः सत्यसक्ूर! ॥ ३१-॥ 
विशाल्ात्ती सीता पविष्र हो घ्म्ति की उपासना करती हुई बाली । 
दे अप्निदेव | यदि मैंने पति की श्रभुपा सत्चे मन- से को, हो, यदि 
' क् भो तपस्था की ह्षे, यदि में पतिबरता होऊँ, तो तुम हस- 
: मान जी के लिये शीतल दो ज्ञाओ । बदि उन घीमान, ओरोरामचद्ध 
जो की ग्रेरे ऊपर कुछ भी कृपा हो, थ्रथवा मेश सैसाप्य अम्ती 
ऊछ भी शेष दो, यदि मुक्त चरित्रवती की, श्रोरामचरद्ध जी के 
समागम को लालसा के, वे घर्मामा जानते --_-.. गाजसा की, पे घर्मात्मा जानते हों, तो तुम दस हों, तो तुम, हसु- 


डे पाठातरे--* किल्चिदूनुक्ोशः । ”! गे 
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मान जी के लिये शीतल दो जाओ | यदि सत्यप्रतिक्ष श्रेष्ठ सुत्रोव 
मुझे ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अस्मादृदु/खाम्बुसरोधाच्छीते। भव हनूमतः । 
ततस्तीक्ष्णारचिरव्यग्र! प्रदक्षिणशिखेनकश ॥ ३२ ॥ 
जज्वाल मृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिव कपे। । 
हनुपज्जनकश्चापि पुच्छानलयुते+निछ) ॥ ३३ ॥ 
इस दुःखसागर से पार कर, इस केद से छुड्टाने वाल्ते हों, तो है 
अपिदेव ! तुम धनुमान जी के लिये शीतत्न बन जाओ। सीता जी 
को इस स्तुति से, वह पप्मि जे घपधप कर बड़ी तेज्ञो से जल 
रहा था, दत्तिणावतंशिखा के घुमा, ज्ञानकी के सम्मुख हो मानों 
इतुमान जी का शुभ संवाद देने फे लिये प्रज्ज्वलित है! उठा । इसी. 
वीच में जलतो हुई पूँछू वाले दशुमान जी के पिता पवन देव भी 
॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
वबे! *खास्थ्यकरो देव्या। प्रालेयानिलशीवल । 
दक्यमाने च लाडणूले चिन्तयामास वानरः ॥ ३१४ ॥ 
बर्फ की वरद्र शोतल दो सीता जो के लिये छुखप्रद दे। गये । 
उधर पूँछ का जलती हुई देख कर हसुमान जो सोचने लगे 
कि; ॥ ३७॥ ५ 
प्रदीध्ोमिरयं कस्मान्न माँ दहति सवेतः । 
हृश्यते चमहाज्वाल! न करोति च मे रुजयू ॥ रे५ ॥ 
क्य कारण है जे। चारों घोर से जलने पर भी यह भश्ि मुसे 
नहीं जलावा। में देख रहा हैं कि, प्रा घपधप कर बड़ी'ज्याज्ा से 
जलन रही है। किन्तु स॒के तो मो कुछ कष्ट नहीं दो रहा है ॥ ३५॥ 
4 स्वास्थकर+--सुखकरः | ( यों० ) 


ध्ररघ छुन्दरकाणडे 


शिश्षिरस्थेव सम्पाते। छाझयूछाग्रे प्रतिष्ठिःः। ... 
अथवा तदिदं व्यक्त यद्दृष्ट छुवता मया॥ ३६॥ , 
रामप्रभावादाश्चाय पव॑तः सरितों पतों । 
यदि तावत्सप्ुद्ृस्य मेनाकस्य च घीमतः ॥| ३७ ॥ 
रागाये संभ्रमस्ताहकिममग्रिन करिष्यति । 
सीतायाइचानुश॑स्पेन तेजला राघवस्य च ॥ रे८ ॥ 
, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, मानों मेरा पूँछ पर वर्फ रक्बी. ही | ' 
अथवा श्रीरामचन्द्र जी के प्रभाव से समुद्र पार ऋरते समय सप्रुद्र 
में जैसा मैंने पर्वनरुप प्राश्चर्य देखा था; बैम्ा ही उन्होंके प्रताप से 
यह भी है| रहा है। जब बुद्धिमान श्रीरामचन््र जी के विषय में . 
मेत्रांक का ऐसा आदर है, तब क्या झात्ति श्रीरामचद्ध जी का कस 


- भी विचार न करेगा। मुझे तो निश्चय है कि, सोता जो की कृपा 
से और ओऔरामचछ जी के प्रताप से ६ ३६ ॥ ३७ ॥ ३े८ ॥ 


पितुर्च मम सख्येन न मां दहति पावक: । 
भूय/ स चिन्तयामास झुहू्त कृपिकुज्लरः॥ ३२९ ॥ 
ओर मेरे विता के साथ मैत्री होने के कारण, अभिदेव मुझे | 
नहीं जलाते । फिर हनुमान जो ने मुद्॒त्त सर कुछ विचारा ॥ रे ॥ 
उत्पपाताय वेगेन ननाद च महाकपि: | , 
पुरद्वारं ततः श्रीमाज्येल्यूदमिवेक्तस ॥ ४० ॥ - 
तद्वन्तर वे इछछे ओर बड़ी ज्ञोर से ग्जें। किए वे पर्वत 
शिखर के समान ऊँचे नगर के फाटक पर ॥ ४०॥ ; 
_  “विभक्तरक्ष/संबाधमाससादानिलात्मजः । 
से भूला शेलसड्राबः श्षणेन पुनरात्मवान.]] ४१॥ 


निपश्चाशः सर्ग: ३६ 


जहाँ राक्तसों की भीड़ भाड़ न थी, परताकार हो ज्ञा चढ़े | 
क्षण दी सर वाद उन्दोंने पुनः अपने ॥ ४१॥ 
हखतां परमां प्राप्ते वन्धनान्यवश्ञातयत्‌ | 
विम्क्तथआमवच्छीमान्पुनः पवतसचिम! । 
वीक्षमाणथ्र दह्यो परिषं तेरणाश्रितम्‌ ॥ ४२॥ 
शरीर का वहुत छाठा कर लिया झोर अपने सच वंधन काठ 
गिराये | वंधन से छूट उल्दोंने पुनः पर्वताकार रूप धारण कर 
लिया । फिर इधंर उधर देखने पर “उनके उस फाटक का वेंड़ा 
दिखलाई पड़ा ॥ ४२॥ 
स त॑ गृह्य महावाहु; काछायसपरिष्कृतस | 
रक्षिणस्तान्पुनः स्ास्वृदयामास मारुति! ॥ ४३॥ 
मद्दावाहु दमुमान जी ने उस ज्लोदे के चमचमाते बैड़े को के, 
पुनः राक्तसों का उससे मार गिराया ॥ ४३॥ 
स ताबिहत्वा रणचण्डविक्रम! 
समीक्षपाणः पुनरेव लड़ाम । 
. प्रदीक्रलाइ्मूलक्षतार्चिगाली 
प्रकाशतादित्य इवाचिमाली ॥ ४४॥ 
इति अष्चत्वारिशः सर्गः ॥ 
युद्ध में म्चणड विऋम प्रदशन करने वाले हसुमान जी रख- 
वालों का मार लड़ा का देखने लो। उस समय उनकी पूछ से जो 
अग्नि की लपदें निकल रही थीं, उनसे उस समय उनकी ऐसी 
शोभा ही रदी थी; जैसी कि, किरणों ढाया प्रकाशित मध्यान्दकालीन 


छुये की देतो दे ॥ ४४॥ 
सुन्द्रकाणड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


चतुःपञ्नाशः सगे 
न औ-- 


वीक्षगाणस्ततों लड्ढां कपिः कृतमनोरथः । 
वर्धभानसमुत्साह कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 

. मनारय सिद्ध हो जाने से हसुमान ज्ञो उत्घाहित इुए ! 
चह लड्ठा की ओर देख, मन द्वी मन शेष कर्तव्य के. विचारते- 
लगे॥ १॥ 

कि नु खखबशिष्ट मे कर्तव्यमिद साम्पतम्‌ । 
यदेषां रक्षतां भूय/ सन्‍्तापजनन भवेत्‌ | २॥ 
कपि ते विचारा क्ि,!में अव क्या करूँ,जिससे राचसों के मन 
में और प्रधिक्र सन्‍्तांप उद्चन्न हो ॥ २॥ 
बन' तावत्ममयित परकुष्टा राक्षता हताः | 
वलैकदेशः क्षपितः शेष॑ दुर्गंविनाशनम्‌ ॥ रे ॥ 


इस वोच में, मैंने रावण फा प्रमदाचन उज़ाड़ डाला, बड़े पढ़े 
तामी वीर राक्तसों को भार डाला, सेना का एक बड़ा भाग भी नष्ट 
कर डाला ; अब तो मुझ्के रावण के दुर्ग का नाश करना झोर वाकी 
रह गया है ॥ ३ ॥ लि 


हुगें विनाशिते कर्म 'भवेत्सुखपरिशभ्रमम् । 
अव्पयत्नेन कार्येडस्मिन्मय स्यात्सफ़लः श्रमः ॥ ४ ॥ 


$ सुजपरिश्रमं-सफछायातं | ( योर ), 
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( भ्रतः ) हु्गे के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो ज्ञायगा 
झोर इसे उजाड़ने में मुझे वहुत सा श्रम भी ते उठाना पड़ेगा । 
थोड़े ही परिध्मम से यद काम भी पूरा हो ज्ञायगा ॥ ४ ॥ 


यो ह्मय॑ मम लाइगूले दीप्पते हब्यवाहनः । 
अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेमिशहात्तमैः ॥ ५॥ 
ई मेरी पूँछ में अभ्निरेव जल रहे हैं. ग्रोर मुक्ते शीतल जान पड़ते 
, से। इनका भल्रों भांति तृप्त ऋणना भो तो उचित है । श्रतः इन 
वढ़िया भवनों के भस्म कर, में इनके ठृप्त करता हैँ ॥ ५ ॥ 
ततः प्रदीध्रछाडगूल्ः सविध्ुद्य तोयदः | 
भवनाग्रेपु लक्काया विचचार महाकपि! ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुक्त मेघ की तरह, जलती हुई 
एूँचु के! लिये हुए, दचुमान जी भवनों की श्रदारियों पर (या 
छुज्नों पर ) घूमने लगे ॥ ६ ॥ 
गहादगई राक्षसानामुधानानि च वानरः । 
वीक्षमाणो हसन्त्रस्तः प्रसादांध चचार सा ॥ ७-॥ 
हडुमान जी रा्तघों के एक घर से दूसरे धर पर झोर दूसरे से 
तीसरे घर पर चढ़ जाते और निर्भय हो, वहाँ के उद्यानों के देखते 
थे॥७॥ 
अचप्लुत्य महावेग! प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ | न्‍ 
अग्नि तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो वी ॥ ८ ॥ 
पवन के सम्ताव वेगवान्‌ हसुमान जी घूमते फिरते प्रहस्त के 
घर पर जा चढ़ें। प्रहस्त के घर में आ्राग लगा ॥ ५॥ 
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ततोबन्यत्पुप्लुबे वेशम महापाइवेस्य वीयवान । 
मुमोच हसुमानमिं काछानलशिखोपमम ॥ ९ ॥ ु 
फिर थे वल्वान मदापाश्व के मकान पर कूद पड़े झोर कालामि 
के तुल्य अभि उस भवन में लगा॥ ६ ॥ 
वजदंछस्प च तथा पुप्छवे स महाकपिः ।. 
शुकस्य च महातेजा! सारणस्य च धीमतः ॥ १०॥ 
वे बच्चदंप्र के भत्रन पर कूर पड़े और उसमें भी आग : 
लगा, उन्होंने मद्ातेजस्वी शुक ओर बुद्धिमान सारण के घर 
जल्ाये॥ १० ॥ ५ 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथप:। « ... 
जम्बुमाले; सुमालेश ददाहइ भवन तत। ॥ १११ 


चहाँ से मेधनाद्‌ के भवन पर कूद, उन्होंने उसके फूँका | फिर 
जस्ब॒ुप्ाली और सुमाली के घरों के जलाया ॥ ११॥ . 


रश्मिकेतोश्र भवन सूर्यशत्रोस्तयैव च । . 

' हस्थकणणस्य दंप्रस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ १२॥ 
युद्धोन्‍्मत्तस्य मत्तस्थ ध्वजग्रीवस्य रक्षस! । 
विद्युश्जिहस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखंस्थ थे ॥ १३ ॥ 
करालूस्य पिश्नाचस्य शोणिताक्षस्थ चैव हि। 

 कुस्सकर्णस्य भवन मकराक्षस्य चैव हिं॥ १४॥ 
यज्ञशत्रोथ भवन: ब्रह्मश्रत्नोस्तयैव च | .....“# 
नरान्तकस्प कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मन। ॥ १५ ॥ 


चतु।पञ्चाण। सगे ४88 
तद्नन्तर उन्दृति रश्मिफेतु, सूर्यशत्रु, हस्वकर्ण, युद्धोन्मतत, 
ध्वजप्रीव, भयडुर विद्युन्िह, दस्तमुल, कराल, पिशाच; शाणिताक्ष, 
कुम्सऊर्ण, मकरात्त, यश्षशत्रु, अह्मशत्रु, नरान्तक, कुम्म भौर दुरातमा 
निशुसभ नामक राज्सों के धर फूके ॥ १९ ॥ १३॥ १४४ १४॥ 
बर्जयित्वा महातेजा विभीषणरहं प्रति । : 
क्रममाणः कमेणैव ददाह हरिपुज्ञव/ ॥ १६ ॥ . 
इनुमान जी ने और राक्षसों के घर तो कम से जल्ाये, किन्तु 
अकेले विभोपण का घर छोड़ दिया ॥ १६॥ 
तेपु तेषु महादेषु मवनेषु महायशा। । 
ग्देष्टद्धिपताशरद्धि ददाह स महाकपिः ॥ १७॥ 
लड्डपुरा निवासी धनी रांज्षसों के घरों में जे जे! सूल्य- 
घान अन्न, वल्च, द्रव्य भ्रादि सामग्री थी; इलुमान ज्ञी ने उस सब 
के भस्म कर ढाला ॥ १७ ॥ गे | 
सर्वेपां समतिक्रम्य राष्षसेन्द्स्य वीयबान्‌ । 
आससादाथ लक्ष्मीवान्रवणर्य निवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सब भवनों फे जला कर, दनुमान जो वज्वान राधंसराज 
' शात्रण के घर पर कुंद गये.॥ १८ ॥ ह 
ततस्तस्मिन्म॒हे पुझ्ये नानारत्नविभूषिते । पे 
मेर्मन्दरसड्ाशे 'सर्वबमज्जलशोमिते ॥ १९ ॥. .. 
रावण के मेरुपर्चत के समान विशाल मुख्य भवन, में, जे। 
विविध प्रकार के रक्षों से भूषित था भौर समस्त माज्जुजिक द्वव्यों 
संपस्यूंण बा ६६॥ २ ३ 3-३ 
१ सर्वमाक्षशोमिते--सर्वमटरतष्ययुक्ते । ( गो० ) 
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प्दीक्षममिमु त्छज्य छाइगूलाग्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
ननाद हनुमान्वीरे अयुगान्तजलदे! यथा ॥ ३० ॥ 
अपनी पूँछ से भाग लगा, हनुमान जी ऐसे ज्षोर से गरजे, जैसे 
प्रत्ृयकालीन मेघ गरजते हैं ॥ २० ॥ | 
शसनेन च संयेगादतिवेगों महावल) । 
कालाभिरियां सन्दीप्ः प्रावर्धत हुताशनः ॥ २१ | 
हवा को सहायता पा, अति वेगवान अग्नि, काल्ामि की. तरह 
घपधप कर बढ़ने लगा ॥ २१ ॥ 
पद्ृद्धमत्ति पवनस्तेषु वेश्मखंचारयत्‌ । 
अभूच्छवसनसंयोगादतिवेगो हुताशन! ॥ २२ | 


उच्च प्रज्वलित आग के, पवनदेव धत्यन्त प्रचणुढ़ कर, एक घर 
से दुसरे घर में पहुँचा देते थे || २२ ॥ 


. तानि काश्वनजालानि युक्तामणिमयानि चोः 
भवनान्यवश्ीयन्त रबवन्ति महान्ति च || २३॥ 


सेने के फरोखें से युकर, रत्न-राशि-विभूषित, बड़े बढ़े मुक्ता 
मणि-खचित जे। भवन थे ॥ २३ ॥ 


तानि भम्नविमानानि निपेतुधरणीतले/ । 
भवनानीव सिद्धानामम्बरात्युण्यसंक्षये ॥ २४ ॥ 


# वाठान्तरे- युधान्ते जरदो। ” 7 पाठान्तरे--' जज्वाल । 
॑ पराठाम्तरे--* प्रदीक्र॒मम्तिं |? 0 पाहास्तरे--' बसुचातके ।? 
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उनकी अदारियाँ टूल टूट कर नीचे जीन पर गिर पड़ीं। वे 
भवन टूट हूठ कर इस प्रकार भदराये, जिस प्रकार प्िद्धों के भवन 
पुश्यत्तीण दोने पर, भाकाश से टूढ कर पिरते हैं ॥ २४ ॥ 
संजज्ञे तुम्ुलः शब्दों राक्षसानां प्रधाववाम । 
खगृहस्य परित्राणे भप्नोत्साहोर्जितश्रियाम्‌ ॥ २५ || 
दोड़्ते हुए उन राक्षप्तों का, जे। अपने घरों की रक्षा करते के 
लिये, उद्योग कर, इतोत्साह और नशभो हो रहे थे, पड़ा कोल्ाहल 
मचा ॥ २४ ॥ 
नूनमेपोडमिरायातः कपिरुपेण हा इति । 
क्रन्दन्त्पः सहसा पेतुः* सतनन्धयधरा! ख्रिय! ॥२६॥ 
वे लेग चिल्ला चिल्ला कर कद रहे थे कि, हाय निश्वय ही 
कपि का रुप घर यद अश्निदेव दी भाये हैं। ज्षेदे छोटे दुधपुद्दे 
चच्चों के! गाद्‌ में लिये भोर रोती हुई ख्षियाँ, आग में सहसा गिर 
पड़ती थीं॥ २६ ॥ 
काश्चिद्मिपरीतेभ्यो हम्मेंभ्ये मुक्तमृ्णा! । 
पतन्त्यो रेनिरेब्मेभ्यः सोदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
बहुत सी स्त्रियां चारों भोर से अम्ि से घिर कर, सिर के वात 
छोले श्रदारियों पर से नीचे कूद पड़ती थीं, मानों भेघ से दामिनो 
निकल कर पृथित्वी पर आ गिरी हो ॥ २७ ! 
वज्नविदरुमचैडटय॑म्रुक्तारमतसंहितान । 
0 
विचित्रान्भवनान्धातूत्स्यन्दमानान्ददश स| ॥ २८ ॥ 


॥ पेतुरग्नावितिशेषः । ( रा० ) 
घा० रा० खु०--३५ 
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हीरा, मूँगा, पन्ना, मोती, और चांदी श्रादि अनेक धातुएँ भभि 
के ताप से पिघल कर, बहती हुई हसुमतान ज्ञी ने देखीं ॥ २८॥ 
नामिस्तृप्यति काह्ठानों दृणानां #च यथा तथा । 
इनूमान्ताक्ष्तेद्धा्णां वधे किखित्न हृष्यति ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार अभ्निदेव, काठ भौर घास फूस का जलाते जलाते 
नहीं धधाते, उसी प्रकार हनुमान जी प्रधान राक्षों के मारते मारते 
नहीं प्रधाते ॥ २६ ॥ मं 
न इनमह्धिशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा । 
कचित्किंशुकसड्टाशा: कचिच्छासर्मलिसबिमाः | 
कवित्वुड्डूमसड्भाशाः शिसा वहेशकाशिरे ॥ २० ॥ 
और व हमुमान जी के मारे हुए राक्सों के वध से चसुन्धरा ही 
अघाती थी। क्दी पर तो झाग की लो की रंगत किशुक के फूछ 
जैसी, कहीं शाब्मल्ली के फूल जैसी और कहीं कुद्ूम के रंग जैसी 
देख पडुती थी ॥ ३० ॥ पर |; 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्यना । 
. छड्ढापुरं प्रदमध तहुद्रेण तरिपुरं यथा ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार मद्दादेव ज्ञी ने त्रिपुराडुर का भस्म किया था, 
उसी प्रकार महावली वानरश्रेष्ठ इनुमान जी ने लड्ढापुरी का अणा 
कर भस्म कर डाला ॥ ३१॥ 
ततस्ठु लड्ढापुरपवताग्रे 
समुत्यितों भीमपराक्रमेजनिः | 


# पाठास्तरे--“ हरियूधपः /' । 
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प्रसाये चूडाबलयं परदीष्तो 
इनुमता वेगवता विसष्ठ! ॥ ३२ | 
भयडुर पराक्रमी दसुमान जी की लगायी हुई श्याग, अपने 
ज्यालामण्डल के फैजा कर, लड्भापुरी के पर्वत तक प्रज्यज्षित हो 
गयी ॥ ३२ ॥ 
युगान्तकालानलतुर्यवेग! 
समास्ते5पमिवह॒धे दिविस्पृक । 
विधुमरश्मिभवनेषु सक्तो 
रक्ष/शरीराज्यसमर्पितानि: ॥ ३३ ॥ 


फिर वह अ्र्नि पवन की सहायता पा कर, प्रतयकात्ीन अस्ति 
की तरह, आकाश के स्पर्श फरता हुआ, बढ़ने लगा । लड्ुग के घरों 
में रात्तसों के शरीररूपी घी का पा कर, घूमरदित श्रप्मि चारों ओर 


प्रकाश फैलाने लगा ॥ ३३ ॥ 
आदितल्यकोटीसदशः सुततेजा 
लड्ढां समस्तां परिवाय तिष्ठन्‌ । 
शब्देरनेकेरशनिप्ररुटे! 
भिन्दन्निवाण्डं प्रवमों महात्रि! ॥ ३४ ॥ 


डस समय करोड़ों छूथों की तरद चमचमाता श्रश्नि, समस्त 
के घेर कर, रृज़ञपात के समान घेर बाद से ब्रह्माण॒ह के 


फोडता हा, शामायमान हुआ ॥ २४ ॥ 
तत्राम्बरादभिरतिपहद्धो 
रुक्षप्रम! किंशुकपुष्पचूड। । 


४४८ , छुन्दरकाणदे 


निर्वाणधूमाकुलराजयश्च 
नोलोतलाभा: प्रचकाशिरेष्ता। ॥३५॥ 
बढ़ते बढ़ते चह धप्नि आ्राकाश तक व्याप्त हो गया और अपनी 
रुखी प्रभा से ऐसा जान पड़ता, मानों प्लाशचन में पल्ाशपुष्प 
फूले हुए हों। जब शप्नि नीचे से भभक कर घुआ निकालता, तव 
वद आकाश में जा तीलकमल के तुल्य ग्रेधमणह्न जैसा जान ' 
पड़ता था ॥ ३४ ॥ 


वज्जी महेद्खिदशेशवरों दा... 
साक्षाद्रमो वा वरुणोनिलो वा | 
रद्रोउपिरके। धनदश्च सोगों | 
न वानरोथ्यं स्वयमेव काछ) ॥ ३६ || 
उस समय ज्लड्डापुरीनिवासी शनेक राक्षस एकत्र हो, कह्‌ रहे 
घे-नया तो यह बानर वच्नधारो स्वर्ग क्वा राजा इन्ध है, अथवा , 
सात्ात्‌ यम है, अथवा वरुण है, अथवा पचन है, अथवा च्द्व्है, | 
अथवा अधि है, श्रथवा बूये है, अ्रयवा इबेर है, अथवा साम है; 
यह वानर नहीं है, अत्युत साज्ञात्‌ काल है ॥ ३६ ॥ 
कि बह्मण: सर्वपितामहस्य 
्जु 
स्वेस्य घातुश्चतुराननस्य । 
इद्दगते| वानररूपपारी 
रक्षोपसंहाारकर! प्रकोप! ॥ ३७ || 


हमें तो ऐसा जान पाड़ता है कि, लेकसशिकि्ों, लव के वावा, 
जेकों, के धारण करने चाले और चार मुख वाले बक्मा जी का 


ढ 
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कऋंघ, वानर का रूप घर कर, रात्तसों का नाश करने के लिये यहाँ 
आया है ॥ ३७॥ 

कि वेष्णव॑ वा कपिरुपमेत्य 

रक्षोविनाशाय पर सुतेजः । 
अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेक॑ 

स्वमायया सांपतमागतं वा ॥ ३८ ॥ 

, अथवा प्रचित्य, भ्व्यक्त, अनन्त भौर अद्वितीय विधा भग- 
चान का यह मदहातेज है जे। गत्तमकुत्त का संदार करने के लिये, 
इस समय अपनी माया के वल्न से कपि का रूप धारण कर यहाँ: 
आया है | ३८ ॥ 

इत्येवमूचुबहवो विशिष्टा* 
- रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे | 
सप्राणिसंधां स्हां सहक्षां 
दग्पां पुरी ता सहसा समीक्ष्य ॥ २९॥ 


. ' ब्राणियों, घरों भौर बच्चों सहित लट्भापुरी को सहसा भस्म हुई 


देख, वहाँ के समझदार राक्तंसनेता एकन्न हो इस प्रकार कत्पनाएँ 
कर रदे थे॥ २६॥ हे 
'.. ततस्तु लड्ढा सहसा प्रदरधा 
सराक्षसा साश्वरथा सनागा। 
' सपक्षिसंघा समगा सहक्षा 
रुरोद दीनां तुसुलं॑ सशब्दम॥ ४०॥ 
१ विविष्टा:--शानाधिकाः ( गो० ) 


ट् 


४४० उुन्द्रकायडे 


रातों, घोड़े, रखें, हाथियों, पत्तियों, सगे, चुत्तों सहित जद 
लडढु। सहसा भस्प्र हे गयी ; तब वहाँ के पचे हुए निवासी रात्तंस 
विऋल्न हो राते थे और चिज्लाते थे ॥ ४० ॥ 


हा तात है पुत्रक कान्‍्त मित्र 
हा जीवितं भागयुत सुएुण्यम्‌ । 
रक्षोमिरेवं वहुधा ब्पद्धि। 
शब्द! कृतो पारतर! सुभीम! ॥ ४१ ॥ 
हा तात | हा पुत्र! हा कास्त | हा मित्र | दा माणाथ ![. 


हमारे अ्रतिकष्ठ से उपार्जित समस्त पुएय त्ञोण दो गये | इस प्रकार 
चहुधा चार्ताल्राप करते अनेक राज्सों ने वहाँ बड़ा भयडुर 


कालाइल मचाया ॥ ४१॥ 
हुताशनज्वालसमाहता सा 
हतप्रवीरा परिहृत्तयोघा । : 
हनूमतः क्रोधवलामिभूता 
* व्भूव शापोपहतेव लक्ढा ॥ ४२॥ 


उस समय भ्रप्नि की प्वा्ना से घिरी हुई, बड़े वड़े शूरवीरों के ' 
युद्ध में मारे जाने के कारण उनसे हीन, तथा उद्धिम्न चित्त येंद्धाओं 
से युक्त ओर हजुमान जी के क्रोध और वल्न से पराजित, वह जड्डी 
शापद्दत की तरह ज्ञान पड़ने लगी ॥ ४२ ॥ 


स॒ संभ्मब्रतविषण्णराक्षसां 
समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाडिताम्‌ |, 
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ददर्श लड्ढां हमुभान्यहामना: 
खयंभ्रुकोपापहतामिवावनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय बचे हुए लड्ढावासी रक्त घबड़ाये हुए झौर विषाद्‌ 
युक्त थे। भ्रत्यन्त प्रज्यलित श्राग से घप चप कर जबतो हुई बडढा 
महामनस्थो धनुमान जो के वेसो ही ज्ञान पड़ी, जैसी कि, शिवजी 
के काप से दग्ध पृथिवी जान पड़ती है॥ 8४३ ॥ 
भडकक्‍्ता वन पादपरत्नसडुलं 
हत्वा तु रक्षांसि पह्ान्ति संयुगे | 
दः्ध्वा पुरी तां गृहरत्नमालिनीं 
तस्था हनूमान्पवनात्मजः कृषि! ॥ 9७४ ॥ 
श्रेष्ठ वत्तों से परिपृर्ण भ्शाक्वन का उज़ाड़, युद्ध में बड़े बढ़े 
शाक्तस बीरों के मार, श॒द्दों भौर रत्नों से परिपूर्ण लग के जला 
कर, पवननन्दन कषि दश्चुमान ज्ञी शान्त हुए ॥ ४४ ॥| 
ब्रिकृटसड्भराग्रवले विचित्र 
प्रतिष्ठिता वानरराजसिंह! । 
+१| 
प्रदीप्रलाइ्मूलकृताचिमाली 
व्यराजतादित्य इवांशुमाली || ४५ ॥। 
चानरराजसिद हनुमान जी बिकूटपवंत के शिखर पर ज्ञा बैठे । 


उस समय उनकी जलती हुई पूँछ से जे लगे निकत्न रद्दी थीं, 
डनकी ऐसी शामा हुई। जैसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यान्द- 
कालीन सूर्य की होती है ॥ ४४ ॥ 
से राक्षसांस्तान्युवहूंध हता 
बन॑ च भडकत्वा बहुपादप तत्‌ | 


भ्श२ छुन्द्रकाणडे 


विरुज्य रक्षोभवनेषु चार्मि 
जगामर राम मनसा महात्मा ॥ ४९६ || 


वे मद्ावल्ली हनुमान जी बहुत से राक्षसों का संद्वार कर, बहुत 
से बूत्ों से युछ भ्रशोक्वन के उज्नाड़ और राज्ञसों के घर फूँक,' 
मन द्वारा भ्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये ॥ ४६ ॥ ' 
ततस्तु तं वानरवीरपुख्यं 
महावर्लं मास्ततुट्यवेगम्‌ | , 
महामर्ति वायुसुतं वरिष्ठ 
प्रतुष्टुवुर्देवशणाइच सर्वे ।। ४७ ॥ 


तब ते उन्त चानराग्राएय, मदावल्ी पचन तुल्य पराक्रमी, महा- 
बुद्धिमान, पचननन्दन और श्रेष्ठ हभुपान ज्ञी की सव देवता स्तुति 
फरने क्वगे ॥ ४७ ॥ 


भड्कत्वा बन॑ महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । 
दृश्ध्वा लड्ढापुरी रम्यों रराज स महाकपिः ॥ ४८ ॥ 


अशेकवन के उजाड्‌, युद्ध में राक्तसों के मार और रमणीक 
" लड्डपुरी के। फूँक, महातेजस्वी मद्दाऊपि हनुमान जी शे/भा को प्राप्त 
हुए ॥ ४८५॥ 
तत्र देवा! संगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमषयः । 
हृ्टा लड्ढां प्रदरषां तां विस्पयं परम॑ गता; ॥ ४९ ॥ 


चहाँ पर उपस्थित देवता, गन्धर्य, सिद्ध और देवषिं, उस लड्ढन- 
पुरी का भस्म हुई देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४६ ॥ 


पञ्चप्चाशः सर्गेः ४५३, 


ते हंष्ठा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिस । 
कालाभिरिति संचिन्त्य स्वभूतानि तत्रसु) ॥ ५० ॥ 
चहाँ पर जितने जाग थे, थे सब उन महाकपि वानस्थश्रेष्ठ 
कक जी के देख यही समक्कते थे कि, यद सात्तात्‌ काज्ञाप्लि 
व ० 
देवाश्च सर्वे ध्ुनिषुद्धवाइच 
गन्धव॑विद्याधरकिन्नराश्च | 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्न 
जग्मु) परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति चतुःपच्चाशः सर्गः ॥ - 
समस्त देवता, मुनिश्रेष्ठ, गन्धवं, विद्याधर, किन्नर आदि 
जितने वड़े बड़े क्लाग चह्हाँ उपस्थित थे, वे सर के सब अत्यन्त 


असन्न हुए ॥ ५२ ॥ 
छुन्द्रकाणड का चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“-औ--+ है 
पञ्मपन्नाशः सगे: 
वि न च पे 


लड्ढां समस्‍्तां सन्दीप्य लाहग्गूलामिं महावलू: | 
सिर्वापयामास तदा सप्लुद्रे हरिसत्तम! ॥ १ ॥ 
जब श्रपनो पँछ की भ्ाँच से मद्ावली कपिश्रेष्ठ हमुमान जी 
समस्त लड्ढा में झाग लगा चुके, तव उन्होंने समुद्र के ज्ञक्ष से 


अपनो पूँछ की ध्याग घुक्ायो ॥ १॥ 


५8 छुन्दरकायडे 


सन्दीष्यमानां विध्वस्तां तस्तरक्षोगणां पुरीम । 
अवेक्ष्य हनुमाँदलर्ड्ा चिन्तयामास वानरः ॥ २॥) 
जलती हुई और विध्वस्त डा का तथा भयभोत' रात्तसों 
के देख, हतुमान जी साचने लगे ॥ २॥ ॥ 
तस्यापूत्मुमहांत्नास! कुत्सा चात्मन्यनायत । 
लड्ढीं पदहता कर्म कि खित्कृतमिंदं मया ॥ ३ ॥ 
साचते सेचते उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया झौर थे 
अपनी निन्‍दा कर कहने लगे क्रि. यह मेंने क्या किया जे। लड्ु को 
फेक दिया ॥ ३ ॥ 
धन्यार्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्धया कोपसरुत्यितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्माने दीप्मम्रिमिवाम्भसा | ४ ॥ 


दे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैं, जे समझ वूछ कर उपजे हुए कोध को 
उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं; जिस प्रकार जल दृदकती हुई 


झाग का ॥ ४॥ 

क्रुद्/ पा न छुर्थात्कः क्ुद्धो हन्यादूगुरूमपि । 

शुद्ध: परुषया वाचा नरः साधूनधिष्षिपेत्‌ ॥ ५॥ 

कोध फे वशवर्ती लेग क्या नहीं कर डालते | क्रोव के प्रावेश 

में लग अपने पूज्यों करे भो मार डालते हैं और क्रोध में सर 
जाग, सज्जनों को भी कुवाज्य कह बैठते हैं॥ ५॥ ' 

वाच्यावाच्यं प्रकुपितों न विजानाति कहिंचित्‌ | 

नाकायमस्ति क्रुद्र्य नावाच्य विद्यते कचित्‌ ॥। ६ ॥ 


पश्चय्चाशः सगे ५५४४ 
क्रुद्दध द्ोने पर मनुष्य फे कहनी अनकदनी वात का विवेक नहीं 
रहता | फ्रोधी के लिये न ते कोई प्रतकरना काम ही है भौर न 
प्रनकदनी कोई वात ही है ॥ ६ ॥ 
यः समुतत्तितं क्रोध क्षमयेव निरस्पति । 
यवारगस्त्वचं नीणा स थे पुरुष उच्यते ॥ ७ ॥ 
किन्तु जा आदमी क्रीध आने पर उसके त्म्रा द्वारा वैसे ही 
निकाल वादर करता है; जैसे सर्प पुरानी कैंचुल को, बेद्दी श्रादूमी, 
धादमी कहलाने योग्य है॥ ७ ॥ 
धिगस्तु मां सुदुववृद्धि निलेज्न॑ पांपकृत्तमस्‌ | 
अचिस्तयित्ा तां सीतामभ्रिद खामिधातकम्‌ || ८ ॥, 
घिकार है मुझ बड़े भारो ढुवृंद्धि, निर्लज्ज और पापी के। 
जिसने, सीता की शोर ध्यान न दे, लड्डा जला डाली कर उसके 
साथ ही घपने स्वामी का भी नष्ट कर डाला धथवा स्वामी का 
बना बनाया काम बिगाड़ डाला ॥ ८॥ 
यदि दग्धा त्वियं छड्ढा नूनमार्यापि जानकी ! 
0९ 
दर्धा तेन यया भतृहत कायमजानता ॥ ९ ॥ 
क्योंकि, यदि यद्द सारी की सारी ज्दभरग जज गयी तो सती 
सीता जी भी पचश्य द्वी भस्म दा गयी दोंगी। मेंने श्रज्ञानवावश 
स्वामी का काम द्वी विगाड़ डाला ॥ ६ ॥ 
यदर्थमयमारस्भरतत्कार्यमवसादितप्‌ | 
मया हि दहता लड्ढां न सीता परिरक्षिता ॥ १० ॥ 


जिस काम के लिये इतना भ्रम उठाया वही नष्ट हा गया । हां [: 
जड्ढु जलातें समय मैंने सीता की रक्ता न की ॥ १० ॥ 


प्प्द छुन्दरकाणडे 


ईपत्कार्यमिदं कार्य कृतमासीन संशयः |.» 
तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षय। कृत! ॥ ११ ॥ 
इसमें सन्रेह नहीं कि, लड्ढा का जल्लाना एक मामूली काम था, 
किन्तु मैंने ते क्रोधान्ध दो कर पूल हो का नाश करडाला ॥ ११॥ 
विनष्ठा जानकी नून॑ ने ह्दग्ध! प्रदश्यते । 
ल्ढायां कथिदुददेशः सर्वा भस्मीक्ठता पुरी ॥ १२ ॥ 
जव लड्ड का कोई भी स्थान अनजज्ा नहीं देख पड़ता और 
समस्त लड्डापुरी भस्म हा। गयो; तब निश्चय ही जाननझी जी भी 
भरुप हो गयी॥ १२॥ 
यदि तद्विहतं कार्य मम प्रज्ञाविपर्ययात्‌ | 
इहव प्राणसंन्यासे ममापि छादय रोचते ॥ १३ ॥। 
यदि मैंने अपनो नासमझ्तो से कार्य नष्ट कर डाला है, ते मुक्के 
यहीं पर अपना प्राण त्याग करना ठीक ज्ञान पड़ता है ॥ १३ || 
कियम्नो निपताम्यद्य अहेखिद्वडवामुस्े । ह 
शरीरमाहे सत्तानां दक्षि सागरवासिनाम ॥ १४॥ 
क्या में श्रप्नि में गिर कर भस्म दो आाऊँ, अथवा समुद्र के 
वड़वानल् में कूद पड़ेँ, धथवा समुद्रवासी जलचरों को ध्पना 
शरीर दे डालूँ ।। १५ | * 
कर्थ हि जीवता भक्ये मया द्रष्टुं हरीश्वरः । 
तो वा पुरुषशादूलों कार्यसर्व॑खघातिना॥ १५ ॥ 
समस्त कार्यों को नाश कर, में क्‍यों कर ज्ञीता जागता - 


कपिराज सुप्रीव श्ौर उन दोनों पुरुषसिंहों के सामने जा सकता 
9॥ १५॥ - 


पश्चेपश्याशः सगे थ्र््छ 


पया खलु तदेबेद॑ रोपदापात्दर्शितम्‌ । 
प्रथितं त्रिषु छोकेपु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों लेकों में यह वात प्रसिद्ध है कि, बानर के स्वभाव का 
क्या ढठोक--से मेंने क्रोध के झावेश में था, इस क्षेकेकि के 
चरितार्थ कर के दिखला दिया ॥ १६ ॥ 
घिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितस्‌ | 
!इंश्वरेणापि यद्वागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १७॥ 
राजसिकभाव प्रर्थात्‌ स्मागुण के घिकार है, जे लोगों का 
मनमुखी और श्रभ्यवश्यित बना देता है। मैंने सामरथ्य रहते भी 
रज्जोगुण से प्रेरित हो, सीता की रक्ता न की ॥ १७॥ 
बिनष्टायां तु सीतायां ताबुभों विनशिष्यतः । 
तयोरविनाशे सुग्रीयः सबन्धुर्विनशिष्यति ॥ १८ ॥- 
सीता के नष्ट होने से वे दोनों राजकुमार भी मर जाँयगे। उनके 
मरने से वस्धुवान्धव सदित छुम्नीव भी मर जाँयगे ॥ रैंप] 
एतदेव वचः भुला भरते अआवृवत्सल। | 
धर्मात्मा सहशनतुप्तः कर्थ गक्ष्यति जीवितुम्‌॥ १९ ॥ 
फिर इस वात को छुन प्रातृवत्सल भरत जी, धर्मात्मा शजुध्न 
सदिति क्‍यों कर जीवित रह सकेगे॥ १६॥ 
इष्ष्वाकुब॑शे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम्‌ | 
भविष्यन्ति प्रजा; सर्वा शोकसन्तापपरीडिता; ॥ २० ॥ 


३ ईइवरेणापि--रछणसमर्थेचापि | ( गो+ ) 


पद हि छन्द्रकाणडे 


धरम्मिष्ठ इच्चाकुबंश का नाश हो जाने पर निस्सन्‍्देद सारी प्रज्ञा 
शेकसम्ताप से पीड़ित दो जायगी ॥ २० ॥ 
तदहं भाग्यरहिते लुप्तपर्मार्थसंग्रहः । 
शेषदेषपरीतात्मा व्यक्त छोकविनाशनः ॥ २१ ॥ ' 
श्रतः निश्चय ही में जे हतभागी हैँ और रोष के दोष से 
भरा हुआ हूँ, इस लेक क्वा नाशक ठहया । मेरा जी कुछ उपारनिंत 
धर्मार्थ था वह भो छुछ दे। गया ॥ २१॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरि। 
पूव॑मप्युपलब्धानि साक्षात्पुनरचिस्तवत्‌ ॥ २२ ॥| 
इस प्रकार हनुमान जी चिन्ता में मञ् थे कि, इतने में उनके 
चिधिध प्रकार के शुभ शक्रुन जे। पहिले भो देख पड़े थे, देख पड़े ; 
सब तो पे पुनः सेाचने लगे ॥ २२॥ का 
अथवा चारुसवांड्री रक्षिता स्वेन तेजसा । 
न नशिष्यति कल्याणी नामिस्म्ों अवर्तते ॥ २३ ॥ 
कि, यद भी दे! सकता है कि, सर्चाड्शाभना ओर सौभाग्य- 
चती ज्ञानकी अपने पातिबतधर्म-पालन के प्रभाव से सदैव सुरक्षित 
है, वह कभी नष्ठ नहों दा सहतो | क्णोंकि अग्नि, भला भ्रश्मि के 
ब्रया जल्लाचेगा ॥ २३ ॥ 
न हि धर्मात्मनस्तरथ भार्याममिततेजसः । 
खबारित्राभियुप्ता तां स्पष्ुमहति पावकः ॥ २४ ॥ 
फिर झतुल्न तेजस्वी धर्मात्मा श्रोरामचन्र्‌ जी की पत्नी के। 


जे। श्रपने पातित्रतधर्म से सरतित है, श्भ्निस्पर्श नहीं कर 
सकता ॥ २७ ॥ झा ॥ 


पशञ्चपश्चाशः सर्गः ४६ 


नून रामप्रभावेन वेदेद्याः सुकृतेन च | 
यन्‍्मां दहनकर्माज्यं नादह्धव्यवाइनः ॥ २५ ॥ 


तभी तो ओऔीरामचन्द्‌ जो के प्रताप श्रोर सीता जो के पुए्य- 
प्रभाव से जलाने वाले अपन ने मुझे नहीं जज्ञाया--यह निश्चय 
बात है ॥ २४॥ 


त्रयाणां भरतादीनां श्रात॒णां देवता च या । 
रामस्य च मनाकान्‍्ता सा कथ्थं विनशिष्यति ॥ २६ ॥ 
जे भरतादि तीनों भाइयों की देवता है और भ्रीरामचन्द्र जी 
को प्राणवह्लमा है, भरा चार कैसे नष्ट दोगी ॥ २६ ॥ 
यद्वा दहनकर्माज्यं सर्वत्र अस्ुरव्यया । 
न मे दहति छाइगूलं कथमायों प्रधक््यति ॥ २७ ॥ 
अथवा सव वस्तुश्रों के जलाने की साम्रथ्य रखने वाल्ले और 
नाशरहित झग्मि ने, जब मेरी पूछ दी के नहीं जलाया, तब दे सती 
सीता के किस प्रकार भस्म करंगे॥ २७ ॥ 
पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हरुमरान्विस्मितस्तदा । 
हिरिण्यनाभस्य गिरेजलमध्ये प्रद्शनय ॥ २८ ॥। 
तदुपरात्त सेच विचार कर फिर दृसुमाव जी भ्रीसीता जी 


के प्रभाव से, समुद्र के बोच हिरण्यनाम मेनाकपवंत के निकल 
थाने की खुधि कर, विस्मित हो गये कोर मन ही मन कहने 


हगे ॥ १८॥ 
तपसा सल्यवाक्येन अनन्यत्वाच् भर्तरि । 
अपि सा निर्ददेदर्मि न तामम्रिः प्रध_्ष्यति ॥ २९ ॥ 


क्र 


घ्हैं० सुन्दरकागडे 


सीता जी अपने तपश्रमाव, सत्यमापगा तथा अपने पति में 
झतन्य भक्ति रखने के प्रभाव से अम्नि के रुवयं भत्ते ही भस्म कर 
दें, झिन्तु भ्रम्मि उनके नहीं जा सकता ॥ २६॥ 
स तथा चिन्तयंस्तन्न देव्या धर्मपरिग्रहम्‌ । ु 
शुभ्षाव इनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम || ३० ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार सीता जी की धर्मनिष्ठा के से।च रहे 

“थे कि, इतने में हनुमान जी के महात्मा चारणों के ये चचन. खुन 

पड़े ॥ ३० ॥ 
अहे खलु कृत कम दुष्करं हि इनूपता | 
अग्नि विछजता्मीएएं भीम राफ्तससब्मनि ॥ ३१॥ 
आंहा निश्चय ही दस॒मान जी ने वड़ा ही दुष्क़र काम कर डाला . 
कि, रा्तसों के घरों में भयड्भर आग लगा दी ॥ ३१॥ 
प्रपछायितरक्ष/स्रीवालइद्धसमाकुला । 
जनकेलाइलाध्याता कऋन्‍्दन्तीवाद्रिकन्दरे ॥ ३२ ॥ 

“ जिससे राज्ञसों की स्ियां, वालक, चढ़े, सब घबड़ा कर भाग 
खड़े हुए झोर वड़ा कालाइल मचा भर लड्ढापुरी पर्वत की काद्रा 
की तरदद कोलाइल से प्रतिध्वनित हो गयी ॥ ३२ |) 

दः्धेयं नगरी सर्वा साइप्राकारतोरणा । 
जानकी न च दम्पेति विस्मये'हुत एवं नः ॥ ३३॥ 
अटारियों, आ्रकारों ओर तेरणद्वारों सहित, सारी को सारी 


लड्ढा भस्म कर दी, किस्तु हमको यह वड़ा श्राश्चर्य जान पंड़वा है 
कि, ज्ञानकी न जल्ी ॥ ३३॥ 
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स निमित्तेश्व दष्ठायें! कारणैश महागुणैः। 
ऋषिवाक्येथ हनुमानभवत्मीतमानसः ॥ ३४ ॥ 
हजुमान जो पूर्व में मनुभूत शुभफलप्रद शुभशकुनों के देख 
शोर ऋषियों ( चारणों ) के उपयुक्त वाक्‍्यों को खुन, मन हो मन 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
ततः कपिः प्राप्तमनेरथार्थः 
तामक्षतां राजसुतां विदित्वा | 
प्रत्यक्षतस्तां घुनरेव दृष्टठा रे 
प्रतिप्रयाणाय मतति चकार ॥ ३५ ॥ 
- इति पश्चप्याशः सगे ॥ 
चारण क्ेगों के चचनों से सीता जो के शरीर को कुशल जान, 
- हनुमान ज्ो का मनेारथ पूरा हुआ। फिर सीता क्षी को अपनी 
भांखों से पत्पत्त ( समुशल ) देख, हचुमान जी ने लड्ढा से लोदने 
का निः्धय किया ॥ ३४ ॥ * 
झुन्दरकागड का पचपनवाँ सगे पूरा हुआ ) 
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+ जा आए 
अतत्तस्तां शिशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम | 
अभिवादात्रवीदिष्त्या पश्यामि त्वामिदाक्षवाम्‌ ॥ १ ॥ 


# पाठान्तरे---५ ततल्तु । 
चा० रा० छु०--३६ 


५६२ 'छुन्द्रकाण्डे 
तदननतर वे शिशपा, वृक्ष के नीचे वैठो हुई ज्ञानको जी के 
प्रथाम कर वाले कि, हे देवा ! में तुमका सोमाम्यचश ही अक्षत ' 

देख रह हूँ ॥ १॥ 

ततरुतं परियतं सीता वीक्षमाणा घुन। पुन । 

भवेस्नेद्नान्वितं वाक्य इनूमन्‍्तमभाषत | २॥ 

तदूनन्तर सोता जो ने जाने के लिये तेयार हनुमान जी का 

बार वार देख, पति के स्नेह से युक्त हो, ये वचन कदे ॥ २॥ . 

काम्मस्य ल्वमेपंक: कार्यस्य परिसाधने । 

जी | ० कप 
पयांप्त: परवीरप्त यशस्यरत वलादय।ः ॥ ३ ॥ 


है शन्रुधातिनू ! इस ,कार्य के साधन में अकेले तुम्हीं काफी 
( पर्या्त / हो, क्योंकि, तुम्हारे वत्न का .डद्य मुक्के वड़ा यशायुक्त 
देख पड़ता है ॥ ३ ॥ 
शर। सुसडझु्ां छुत्या लड्ढी परवलादन; | 
मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सह भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु याद श्रीरामचन्द्र जी अपने वाणों से लड्जापुरी को 
परिपूर्ण कर, घुक्ठे यहां से के ज्ञाय, तो यह कार्य उनके' येम्य 
होगा ॥ ४ ॥ ै 
तथथा तस्य विक्रान्तमनुरूप॑ महात्मनः । 


#भवेदाहबश्रस्य तथा त्वमुपपादय ॥ ५ ॥ 
अतपत उन्त ब्रैर्वचान श्रीरामचन्द्र जी का विक्मयुक झोर 
उनके येग्य यह कार्य सिद्ध हो, शततः तुमके तैखा ही उपाय करना 
चाहिये ॥ ४॥ ॥ 


| पाठास्तरे-- ४ सवत्यादवश्रब्य । 


्> 
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तदयेपिहितं वाक्य प्रश्नितं हेतुसंहितस । 
निश॒म्य हलुमांस्तरया वाक्यमुत्तरमत्रवीद्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जी के भ्र्थयुक्ष तथा युक्तियुक्त स्नेहसने वचन छुब 
चीर हनुमान जी उत्तर देते हुए कहने लगे ॥ ह ॥ 
क्षिमगरेष्यति काकुत्स्थे। हयू प्षम्रवरेहतः ।. 
यस्‍ते युधि विभित्यारीज्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥ ७ ॥ 
हे देवी ! श्रीरामचन्द्र जो चानर और वानरों की सेना ले कर 
शीघ्र ही यहाँ भावेंगे भौर युद्ध में शत्रु के परास्त कर तुख्दारे शौक 
के दूर करेंगे ॥ ७ ॥ 
एवम्राश्वास्य वैदेहीं हलुमान्मास्तात्मणः | 
गमनाय पति छुल्वा वैदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार पवनमन्दून हनुमान जी ने, सीता का धीरज वंधा 
और चहाँ से प्रस्थानित होने का विचार कर, जनकनन्दिनी का 
अशाम किया ॥ 5 ॥ * 
ततः स कपिशादूल! सामिसन्दरनेत्सुक: । 
आएरोह गिरिश्रेष्ममरिष्टमरिमदेन! ॥ ९ ॥ 


तदनस्तर स्वामी के देखने के लिये उत्सुक दो कपिशाईल ओर 
श्षु के मर्देन करने वाक्षे दश॒मान जी, अरिए्नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 


चढ़ गये ॥ ६ ॥ 
तुझ्नपश्रकजुशमिनींछाभिवनराजिमिः | 
सेत्तरीयमिवाम्मोदै! भज्ञान्तरविल्लम्बिभिः ॥ १० ॥ 


५६8 सुन्द्रकायडे 


वेध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरी शुभे। ! 
उन्मिषन्तमिवेद्धूतैलेचनेरिव धातुमिः ॥ ११ ॥ 
-डस पर्वत पर वड़े बढ़े भाजपत्र के वृत्त शोमित थे। वन , 
में दरियाली छायी हुई थी | उसके शिखरों के ऊपर लाठकते हुए . 
भेध डुपट की तरह ज्ञान पड़ते थे।' उस पर घूर्य की किरणें गिर 
कर, मानें प्रेमपूवेक उसझेा नींद से जगा रही थीं। विविध भाँति 
की धातुओं से मण्डित मानों वह पर्वत अपने नेत्र खोले हुए देख 
रहा था॥ १०॥ ६११२॥ 
ते।योधनिःस्वनैरमन्दं) भाधीतमिव #सर्वतः | 
प्रमीतमरिव विस्पष्टेनानापस्रवणसने: ॥ ११ ॥ 
फरनों की जलधार के मिरने से ऐसा शब्द हो रहा था; मानों 
पर्वेत अध्ययन कर रहा हो शोर जे। नदियाँ वह रही थीं; उनका 
फलफल शब्द ऐसा ज्ञान पड़ता था; मांनों पर्वत गान कर रहां 
हा॥ १२॥ - 
ए 
देवदारुभिरत्युसेरूध्वेवाहुमिव स्थितम्‌ । 
प्रयातनरूनिधेषि: आक्रुष्टमिव स्वतः ॥ १३ ॥ 
उसके ऊपर जे बड़े बड़े देवदारु के पेड़ थे, वे ऐसे ,जान पड़े . 
थे; मानों पर्वत ऊपर के भुज्ञा उठाये हुए खड़ा दो। सर्वश्न जल- 
धपात का शब्द होने से ऐसा ज्ञान पड़ता था मान्रों पर्वत पुकार 
रहा दा ॥ १३॥ 
वेषभानमिव 
वेषमानमिव श्यामेः कम्पमाने: शरदूधनेः । 
रुतेद्धूते 
वेणुभिर्मास्तेद्धूतेः कृजन्तमिव कौचके! ॥ १४.॥ 


क पाठाखरे--” पचंत+ ॥ ? | ' 
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वांबु से डेललतें हुए शरस्काल्लीन दरे हरे वृत्तों द्वारा वह पर्वत 
काँपता हुआ सा जान पड़ता था। पोले वाँसों में जब वायु भरता 
था, तब उनसे ऐसा शब्द निकत्नता, मानों पर्चत वाँखुरी बजा रहा 
ह्ष ॥ १४ ॥ 
निःश्वसन्तम्िवामपाद्घोरैराशीविषेत्तमे! । 
नीहारक्ृतगम्भीरेध्यायन्तमिव गहरे ॥ १५ ॥ 
वहाँ बढ़े वड़े जहरीले साँप, जे। ऋषध में भर फेसकार रहे थे, 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, भानों प॑त साँस के रहा हो। छाये हुए 
धत्यन्त अन्धकारमय कुद्दर से तथा झपनो गहरी गुफाभों से, ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मानों पर्वत ध्यानावस्थित हा ॥ १५ ॥ 
प्रेषपादनिभः पादे! प्रक्रान्तमिव सबंतः । 
जुम्भमाणमिवाकाशे शिसरेरश्नशालिमि! ॥ १६ ॥ 
गेघ के टुकड़ों की तरद अपने जगडपबंतरूप पैरों से ऐसा जान 
पड़ता था, मानों पर्चत चल्नना चाहता द्वो। पर्पने आकाशर्परशी 
अेदेमेढ़े शिखरों से मार्नों चह पर्वत अपने शरीर के देढ़ामेढ़ा कर, 
जमा (या जेभाई क्षे ) रहा दो ॥ १६ ॥ 
कृठैश वहुधाकीएँं! शोमितं बहुकन्दरी | 
सालतालाश्वकर्णोंशर वंशैश् वहुभिवेतम॥ १७ ॥। 
लतावितानैर्विततः पुष्पवद्विरलुकृतस । 
नानामगगणाकीण धातुनिष्यन्दयूषितस्‌ ॥ १८ ॥ 


बड़े बड़े शिखरों, बड़ी बड़ी कन्द्राशों से तथा साखू, ताड़, 
अधश्वकर्ण, वसवारी एवं विविध प्रकार की फूली हुई ल्ताओं से 


५दैई | छन्दरकायडे 
चद पर्वत पूर्ण और भूषित था। उस पर बहुत से ख्ुग थे झोर 
घातुओों के करने से बह शामित था ॥ १७॥ श१८॥) 
बहपसश्चवणेपेत॑ शिकासश्वयसह्डत्स | 
महर्पियक्षगन्धवकिनरोरगसेवितम्‌ || १९ ॥ 
उस पर्वत १९ अनेक जल के करने ऋर रहे थे। शिक्षाओं की 
चट्दाने पड़ी थीं। महर्षि, यक्ञ, गन्धर्व, क्ित्चर और उरग उस पहाड़ 
' घर रहते थे ॥ १६ ॥ 
लतापादपसम्बाधं सिंहाध्युपितकन्दरस्‌ | 


व्याप्सइसमाकीण खादुमूछफलेदकरस्‌ ॥ २० ॥ 
चह पर्वत, लता वृज्ञों से परिपृर्ण था और उसकी कन्द्राओं 
में सिंद रते थे। व्याप्रों के कुंड के भुंड वहाँ भरे पड़े थे तथा 
डस पर के फल्न फूल ओर जल वड़े स्वादिए थे ॥ २० ॥ 
तमारुराह हनुपान्पवतं #प्ुवगात्तम। 
रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचादितः ॥| २१ ॥ ह 
धानरश्रेष्ठ दतुमान ज्ञी ऐसे उस अरिए नापक पवेत के ऊपर 
चढ़ गये। क्योंकि, भीरामचद्ध जी से मिलने की उनके जददी थी 
ओर कार्यसिद्ध होने के कारण वे वहुत पसक्न थे | २१॥ ! 
तेन पादतलाक्वान्ता रम्येषु गिरिसानुपु । 
समशीर्यग्त 
सघोषः समशीयस्त शिल्ाश्रूणीक्ृतास्ततः ॥ २२ ॥ 


बस रमणीक पर्वत के शिखर की शिलाएँ हसुमान जी के पैरों 


के भ्राधात से दृढ़ कर चूर चूर हो गयों ओर शब्द ऋरती हुईं नीचे 
गिर पड़ी ॥ २२॥ 


हा 
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शैलेन्ं स्व ५ 
से तमारुत शैलेस्ध व्यवधेत महाकपि! । 
दक्षिणादुत्तरं पार प्रार्ययैक्रवणाम्भस। ॥ २३॥ 
उस पर्व॑तराज पर चढ़ कर हमुमान जी ने श्रपना शरीर बढ़ाया 
प्र वे सप्तुद्र के दत्तिणतठ से उत्तरतठ की श्रोर जाने के तैयार 
हुए ॥ २३॥ 
अधिरुद् तते वीरं: पर्वत पवनात्यजः | 
ददर्श सागर भीम॑ मीनेरगनिपेवितम ॥ २७ ॥ 
उस पर्वत पर चढ़ वीर पचननन्द्‌न ने मठ॒लियां ओर साँपें| से 
भरा भयहुर समुद्र देखा ॥ २४ ॥ 
स मरारुत इवाकाए मारुतस्यात्मसम्भव: । 
प्रपेदे हरिशादूलो दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌ ॥ २५ ॥ 
पवननन्द्न हनुमान जी, आक्राशचारी पवन की तरह, भति 
शीघ्र दक्तिणतठ से डचरतद की ओर उड़ चक्के ॥ २४ | 
स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतात्तमः । 
ररास सह तैर्ूतै! प्रविश्न्वसुधातलगम ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी के पर के वे से दृव जाने के कारण अनेक 
प्राणियों के चोक्ार के साथ गम्श्नीर शब्द करता इुआ बह परव॑त 
पृथिदी में समा गया॥ २६ ॥ 
कम्पमानैथ शिखरी पतद्विरपि च हुमेः । 
तस्योस्वेगान्मयिताः पादपाः पुष्पशालिन। || २७ ॥ 
उसके समस्त शिखर शोर चृत्त काँपते हुए नोचे गिर पड़े। 
हसुमान ज्ञी की जंधाशओ्ों के वेग से उड़ उखड़ कर, विविध 


प्रकार के फूल्े हुए पेड़ ॥ २७॥ 


४दंद छुन्दरकायडे 


निपेतुभूबले रूणाः शक्रायुधहता व... 
कन्द्रोदरसंस्थानां पीडितानां महेजसाम ॥ २८ ॥ 
टृढ टूट कर पुथिवी पर गिर पड़े, मानें इन्द्र के बच्न से तोड़े' 
गये हों । उसकी कन्द्राप्रों के भीतर रहने चाले, महावल्वान्‌ किन्तु 
पीड़ित ॥ २८ ॥ 
सिंहानां निनदे भीमे। नभे! भिन्‍्दन्पशुश्रुवे । 
सस्तव्याविद्धयस्तना व्याकुछीकृतभूषणा) ॥ २९ ॥ 


विद्याधयं: समुत्पेतुः सहसा धरणीपरात्‌ | 
अतिप्रमाणा वलिने दीप्तजिह्या महाविषा। || ३० ॥ 
सिंहों ने भयडुर नाद्‌ किया, जिससे ज्ञान पड़ा, मानें आकाश 

फट ज्ञायगा | उस पर्वत पर विहार करने वाली विद्याधारियों * 
के भारे डर के शरीर के वत्य खसक पड़े। प्राभूषण उलदे 
सीधे हो गये। वे सहसा पर्वत के छोड़, उड़ कर आकाश में जा . 
पहुँची । वड़े बड़े लंबे, वलचान, प्रज्यज्नित जिहा वाले, और महा- , 
विषेक्षे ॥ २६॥ ३०॥ 

निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्ठन्त! महाहय;र । 

किन्नरोरगगन्धवेयक्षविद्यापरास्तदा ॥ ३१ ॥ 


बड़े वड़े सप॑, फनों भोर गरदनों के दव जाने से कुग्डलियाँ 
मारे हुए थे। वहाँ के किन्षर, उरग, मन्धर्य, यक्त, तथा विद्या- 
घर॥ ३१ ॥ 


* व्यवेष्टन्त --कुण्डछीक्षतदेहा भमभवन््‌ । ( द्वि० ) २ महाद्रयः --मंदो- 
रगा। । ( शि० 
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पीडित॑ त॑ नगयरं त्यक्ता गगनमास्थिता: | 
स॒ च भूमिषर; भ्रीमाल्वलिना तेन पीडितः ॥ ३२ ॥ 


सहृक्षशिखरोदयरः प्रविवेश रसातलूम्‌ | 
दश्येजनविस्तारखिंशयोजनमुच्छितः ॥ रे३ || 
उस परव॑तश्रेष्ठ का पीड़ित देख घोर उसे छोड कर, आकाश 
में चले गये । हनुमान ज्ञो द्वारा पीड़ित दो चह शेमायमांन पर्वत 
आपने शिखरों ओर पेड़ों सदित रसातल में चला गया | वह पर्षत 
दस येज्ञन लंवा और तीस येज्ञन ऊँचा था । से चद प्व॑त प्रूथिवी 
में सम्रा गया ॥ ३२५॥ २३॥ 


धरण्यां समतां यातः स वभूव धराधर! | 
स्‌ लिलट्यिपुर्भामं सलील॑ लवणाणवम्‌ | 
कह्लोलारफालवेलान्तपुत्रपात नभे हरि! ॥ ३४ ॥ 
इति पद्पञ्माशः सर्गः ॥ 
शौर ज्ञहाँ वह पढिले था वहाँ की भूमि वरावर दो गयी। बड़ी 


बड़ी लहरों से कदराते हुए, तों से युक्क, खारी भयहुर महासागर 
के खिलवाड़ की तरह, ल्ाँधने के लिये, दसुमान ज्ञी कूद कर 
आकाश में चक्ते गये ॥ ३४ ॥ 


सुन्दरकाएड का छुप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


और 


सप्तपञ्नाशः सर्गः 
शि* अ 
[ आप्ठत्य च महावेगः पक्षचानिव पर्वतः । | 
: सचर्दुकुजुद रम्यं साककारण्डवं शुभम | 
तिष्यश्रवणकादस्वमश्ररैवालशाइलम्‌ ॥ १॥ 
बड़े वलवान इचुमान जी पक्षघारों पर्चत क्री तरह आकाश 
रूपी सपुद्र में उड़ कर चक्के | चन्द्रमा मानें आकाश रूपी समुद्र 
का कुछुर है । घूर्थ माने। जल्लमुर्ग है, पुष्प झर अवण नह्यन - 
मानों हंस की तरह शाभायमान हैं ओर मेघसम्तूद मानों सिवार ' 
है॥ १॥ " 
पुनरवसुमहामीन लेहिताजमहाग्रहम । 
ऐराववमहाद्वीप॑ खातोहंसविले।लितम्‌ ॥ २॥ 
पुनर्वंसु नत्तत्र मानों बड़ा भारी मत्य्य है ओर मंगल मानें बड़ा 
मगर ( नक ) है। ऐेरावत मानों उस समुद्र का महाद्वीप है, स्वाती 
नक्तन मानों हंस उसमें तैर रहा है॥ २॥ 

वातसच्ञातजातोर्मि चन्द्रांशशिक्षिराम्बुमत्‌ । 

<४.. मुजडयक्षगन्धवप्रवुद्धफमलेसपकम, ॥ ३ ॥ 

.. वायु मानों तरंगे हैं और चन्द्रमा को किरण रूपी शीत जल 
से वह पूर्ण है सुजड़, यक्त, और गन्धर्व माने! फ़ूके हुए कमल के 
फूल हैं ॥ ३॥ 

इलुमान्मारुतगतिमंद्ानौरिव सागरस्‌ । 
अपास्मपरिभान्तः पुप्ठुवे गगनाणवस्‌ ॥ ४॥ 


सप्तपथ्चाशः सर्गः ' र्७१ 
इजुमान जी बड़े, घेग से उसी प्रकार चले, जैसे सागर में नाव 
चल्षती है और विना थके वे उस अपार श्राकाशरूपी सागर में चक्षे 
ज्ञाते थे ॥ 8 ॥ 
ग्रसमान इवाकाशं तरांधिपमिवाहिखन! । 
हरक्मिवर सनक्षत्रं गगन साकमण्डलम ॥ ५ ॥ 
ज्ञात दुए हमुमान जी ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों प्राकाश को 
ग्रसे दी क्षेते हों और अपने नसों से मानों आकाश में चद्धमा 
बनाते जाते हों शोर नक्षत्रों तथा छुर्म सदित आ्राकागमणुडल के वे 
मानों पकड़े क्षेते दें। ॥ ५ ॥ 
प्राइतस्पात्मजः श्रीमान्कपिव्येमिचरों महान्‌ | 
विकपन्नि 
इनुमान्मेघनाकानि विकपन्रिव गच्छति ॥ ६ ॥ 
मद्दावपुबारों पदननन्दून क्रीमान दृसुमाव जी मेघसमसूहों का 
खींचते हुए, अपार पअकाश में च्ते जाते थे ॥ ई ॥ 
पाण्डरारुणवर्णानि नीछमाज्निप्ठकानि च । 
हरितारुणवर्णानि महाश्राणि.चकारिरे | ७ ॥ 
उस समय सफेद, लाल, नीले, मजीठ रंग के और हरे रंग के 
बड़े बड़े बाद भ्राकाश में शोभायमान द्वो रदे थे ॥ ७॥ 
प्रविशन्नश्नजालानि निष्क्रामंथ्॒ पुनः पुन! | 
प्रच्छन्नरच प्रकाशथ चन्द्रमा इव लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
॥ ताराधिपमिवोलिसनूइबनसैरितिशेषः । (रा० ) २ इरलिव--गृह- 
निव | ( शा ) 


घ७र२ ._' छुन्दरकायडे 
हसुमाव जी उत्ी प्रकार वार बार मेथों में घुसते ओर निकलते 
देख पड़ते थे, जिस अक्ार चन्द्रमा कभी वादल में द्विपवा 
कभी निकल आता देख पड़ता है ॥ ८ ॥ 
विविधाश्रपनापन्नगोचरे| धवलास्वर! । 
दृश्याद्श्यतनुवीरस्तदा चम्द्रायतेअम्बरे ॥ ९ ॥ 
सफ़ेद कपड़े पहिने हुए चीर हलुमाव जी विविध प्रकार के 
बादलों के भीतर कभी प्रकट ऋमी अप्रकठ हो, आकाश में चन्धमा, 
की तरह जान पड़ते थे ॥ 8 ॥ 
ताक्ष्यायमाणे। गगने वभासे वायुनन्दनः । 
दारयस्मेघवुन्दानि निष्पतंश्च पुन) पुन; | १० ॥ 
आकाश में गरुड़ को तरह वादतों के चोयते फाडुते भोर वार 


वार उनके भीतर वादर वैठते एवं निकलते हनुमान जी शामायमान 
हो रहे थे ॥ १० ॥ * ' 


नदब्ादेन महता मेघलनमहाखन! । 
प्रवरान्राक्षसानहत्वा नाम विश्वाव्य चात्मन! ॥ ११ ॥ 
आुछां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम्‌ | 
अद॑यित्वा ५ 
अदयित्वा वर्ूू घार॑ वेदेहोममिवाद्य च॥ १२ ॥ 
,.. हलुम्रान जी इस प्रकार मुख्य मुख्य राक्तसों को मार, अपना 
नाप सव को छुना, मेघ की तरह महानाद्‌ कर के गर्जते, लड्ा का 


विकल कर, रावण के पीड़ा दे, राक्षसों को भयड्भुर सेना को मद 
और सीता जी के प्रणाम कर, ॥ ११॥ १२॥ 


आजगाम महातेजाः पुनमेध्येन सागरस्‌ । 
पव॑तेन्द्रं सुनाभ च समुप्स्पृश्य वीयेबान ॥ १३ ॥ 
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ज्यायुक्त इव नाराचो महावेगेश्युपागत; | 
स किखिदनुसम्पाप्तः समालेकक्य महागिरिस्‌ ॥ १४ ॥| 
महेन्द्र मेघसड्आाशं ननाद हरिपुद्धव! | 
स प्रयामास कपिदिशें दृश समन्‍्ततः॥ १५ ॥ 
समुद्र के वीचें वोच पहुँचे । महातेजस्रो श्रोर वल्ली दसुमान 
जी, परव॑तराज मैनाक का स्पर्श द्वारा सम्मान कर, घतुष के रोदे 
से छूटे हुए तीर की तरह बड़े वेग से गमन करने क्गे। ज्ञव उत्तर- 
तडवर्ती मेघ की तरद विशाल मद्देन्न पंत कुछ ही दर रह गया ;* 
तब उसे देख हनुमान जो बड़े जार से गजें! उनका वह सिंदनाद 
समस्त दिशाओं में प्रतिध्चनित हुआ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
नदन्नादेन महता मेघखनमहास्वनः । 
स त॑ देशमनुप्रापः सुहृदशनलालसः ॥ १६ ॥ 
वे मेघ की तरह वड़े ज्ञोर से गर्जते हुए, उत्तरतद पर, अपने 
द्ितिषियां से मिलने के लिये लालयित हो, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ 


ननाद हरिशादूले लाझूगूल चाप्यकम्पयत्‌ | 
* तस्य नानथमानस्थ सुपणचरिते पथि ॥ १७॥ 


हनुमान जी गर्जते थे और अपनी पूँछ भी दिला रदे थे। 
झआकाश में गरदु जो के मार्ग का अवलस्घन किये दुए धसुमान जी 


के घार गर्जन से ॥ १७ ॥ 
फलतीवास्य घोषेण गगन॑ साकमण्डलम्‌ 
ये तु तब्रोत्तरे तीरे समुद्ृस्य महावक्रा; ॥ १८ ॥ 


पज्छ छुन्द्रकायडे. . 


ुर्यगगडल सहित आकाशमणठल मानों फ़य पड़ता था। 
महासायर के उत्तरतीर पर ज्ञे महावत्नी ॥ १८॥ 
पूर्व संविष्ठिता; शूरा वायुपुत्रदिरक्षवः । 
महते वायुनुन्नस्य तायदस्थेव गर्मितम ॥ १९ ॥ 
रीछ़ तथा वानर पहिले से वीर हनुमाव जी के लोटने की 
प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे | उन्होंने वायु द्वारा ठक्कर दिये हुए बड़े 
चड़े मेथों की गर्जन की तरह ॥ १६ ॥ 
जुश्रुदुस्ते तदा पेपसूरुवेगं इनूमतः । 
ते दीनवदन सर्वे शुभवुः काननौकसः || २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निर्धेष॑ं प्जन्यनिनदापभस । 
निशम्य मदते नाद॑ वानरास्ते समन्ततः ॥ २१ ॥ 
व्भुवुरुत्सुका; सर्वे सुहृदशनकाइशप्षिणः । 
जास्ववांरतु हरिश्रेष्तः श्रीतिसंहृडरघानसः ॥ २२ ॥ 


उन वानराों ने हनुमान जी का गर्जन और उनकी जंँधे। के वेग 
से निकला शब्द खुना | उन सव दुल्लियारे बानरों ने बादल की 
गजन को तरह, हनुभान जी की गर्जब का घेष छुवा | वाद करते 
हुए देशुमान ज्ञीका शब्द खुन कर, वे सब वानर अपने वन्धु -का 
द्शेन करने की उत्खुक्त हे उठे । भाद्वुओं में सर्वश्रेष्ठ जञाम्बवान ने 
अत्यन्त प्रसन्न हो ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 


उपामख्थय हरीन्सवानिदं वचनमत्रवीत्‌ | ' 
सवंधा कृतकार्येज्सों हनूमान्ात्र संशयः ॥ २३ ॥ 


सव बानरों के अपने पास घुल्ा यह कद्ा-इसमें सन्देंह नहीं 
कि, हनुमान जी सब प्रकार से अपना काम पूरा कर शाये | २३॥ 


सप्तपथ्चाशः सगे ४७५४ 


न हस्याक्ृतकायस्य नाद एवंविधे! भवेत्‌ | 
तस्य वाहुरुवेग च निनादं च महात्मन; ॥ २४ ॥. 


यदि वे अपने कार्य में सफल न हुए होते तो इस प्रकार की 
"गर्जना न करते | हनुमान ज्ञी की भुजाशं भौर जायें से निकल्ले 
हुए समसनाहद तथा गर्जन का शब्द्‌ ॥ २४ ॥ 


निशम्य हरये हषः समुत्पेतुस्ततस्ततः | 
ते नगाग्राज्नागाग्राणि शिखराच्छिखराणि च्‌ ॥ २५॥ 
खुन कर, स+ वानर प्रसन्न हुए , और पंत के एक शिखर से 
दूसरे शिखर पर कुद कुद ऋर चढ़ने लगे ॥ २५ ॥। 
पहुष्ठा। समपदयन्त हनूमस्तं दिहृक्षव! । 
ते भीता! पादपाग्रेषु यह शाखा! #सुषुष्षिता) ॥ २६ ॥ 
वे हनुमान जी के देखने के लिये पत्यन्त प्रसन्न हो भर अच्छी 
प्रकार फूली हुई बृक्षें की ढाल्नों को हाथ में ले, बुत्तों की फुनगियों 
पर चढ़ गये ॥ २६ ॥ 
बासांसीव प्रशाखाश्व समाविष्यन्त बानरा! । 
गिरिंगद्दरसंछीने। यथा गजेति मारुत) ॥ २७॥ 
. कपड़े की तरह उन शाखाओं को दिला रहे थे। जिसे प्रकार 
पद्ठाड़ी ग्रुफाओं में उक्की हुई दवा शब्द करती है ॥ २७॥ 
एवं जगर्ज वलवान्हनूमान्यास्तात्मणः 
तमअधनसड्भाशमाषतम्तं महाकपिस ॥ २८ ॥| 


# पाठान्तरे-- सुविष्िता३ । / 


४ सुन्द्रकाणडे 


इसी प्रकार वह्लवान पवननरून दमुम्तान ज्ञी गज्े और उन 
बानरों ने देखा कि, एक बड़े बादल को तरह हनुमान जी आकाश 
मार्ग से चलते आ रहे हैं॥ २८॥ 
हृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थु! पाह्ललयस्तदा । 
ततरतु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिभ; कपि। ॥ २९ ॥ 
हनुमान ज्ञी के देखते हो वे सब वानर हाथ जोड़े हुए छड़े हो 
गये | तब पर्वताकार ओर वेगवान दनुमाव जी || २६॥। . 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले | 
हर्षेणापू्यमराणे/्सौ रम्ये परवतनिभरे ॥ ३० ॥ 
छिल्रपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीपर! |. 
ततस्ते ग्रीतमनसः सर्वे वानरपुद्धवाः ॥ ३१ ॥ ॥ 
उसी महैन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे 
हुए थे, आकर कूद्‌ पड़े। सुमन जो दृषित हो, आकाश से; पंख 
फदे पचेत को तरह रमणीक पर्वत के उस स्थान पर कूदे, जहाँ 
पानो का ऋरना कर रहा था। तब प्रीतिपूर्णहद्य से समस्त 
चानरपुड़व ॥ ३० ॥ ३१॥ . 
हनूमस्त महात्मान॑ परिवायेपितस्थिरे। ..... 
परिवार्य च ते सर्वे परां पीतिमुपागताः ॥ ३२॥ 
महात्मा हनुमान जो के चारों ओर से घेर कर खड़े,दो गये। 
इसुमान जी के घेर कर वे वहुत प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ 
-. महई॑बदनाः सर्वे तमरोगस्ुपागतस्‌ । ' ह 
उपायनानि चादाय मूछानि च फलानि च ॥ हे३ ॥ 
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देसुमान जी को इशल्पूर्वक भाया हुआ देख, वे सब के सब 
बहुत॑ प्रसन्न हुए झोर फल्नों भौर फूलों की मेंटे ला कर, ॥ ३३ ॥| 


अत्यचंयन्हरिश्रेष्ट हरये। मारतात्मजम | 
इनूमास्तु गुरुन्तदाझ्ञास्ववल्मुखांस्तदा ॥ ३४॥ 
कपिश्रेष्ठ पवननन्दन दशुमान जी का पूजन करने लगे। तक 
हनुमान जी ने पूज्य भौर बुद्ध आस्ववान प्रमुख वानरों और 
भाद्ओं के ॥ ३४ ॥ 
कुपारमड्डद' चैव सेध्वन्दत महाकपि! । 
« से ताभ्यां पूजितः पूज्य कपिमिथ मसादितः ॥ २५ ॥ 


तथा युवराज अडढद के प्रणाम किया | उन दोनों ने हसुमान 
जी की प्रशंसा को तथा श्न्‍्य बानरें ने भी उनको प्रसन्न किया 


॥३४॥ 


दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ | 
निषसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतम्‌ ॥ रे ॥ 
तद्नन्तर हनुमान जी से उन सब से सीता जी के देखने का 
बूतान्त संचोष से कद्दा | तदुनन्तर दन्तुमान जी वालिपुत्र प्मद्भद का 
हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ 
रमणीये बनेहेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा | 
: हजुमानत्रवीटृष्टसतदा तान्वानरघभान॥ ३७ ॥ 


महेद्राचल की रमणीक वनभूमि में जा बैठे श्रौर जब वानरें 
ने उनसे पूँछा ; वव पे उन चानरश्नेष्ठों से कहने क्गे ॥ ३७ ॥ 


घा० रॉ० खु०--२७ 


ख्ड्प छुन्द्रकागडे 


अशेकवनिकासंस्था दरष्ठा सा जनकात्मजा | 
: - रक्ष्यमाणा सुघाराभी राक्षसीमिरनिन्दिता ॥ ३८ ॥ 
मेंने अ्शेक्रवाटिका में बैठी हुई खुलरी सीता के देखा। 
डखकी रखवाली करने के बड़ी भयकुर रात्तसियाँ नियुक्त ' 
थीं॥ ३८॥ 
एकवेणीधरा #दीना रामदशनलालसा | 
उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिना कृशा ॥ ३९ ॥ . 
वे एक वेणों धारण किये हुए हैं । बड़ी ढुःखी हैं ओर ीराम- 
चन्ध जी के दर्शन के लिये उत्कग्रिउत हैं । उपवास करते करते वे 
थक गयो हैं और उनका शरीर विदकुल ढुबला हो गया है। वे 
मैल्री कुचैलो चनो रहती हैं। उनके केशों को जठा वन गयी 
हैं॥ १६४ ॥ 
तते दृष्टेति वचन महा्यम्रमतापमस | 
निशस्य मारुते! सर्वे मुदिता वानरा भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
५ मैंने सीता के देखा ”--अख्भत के तुल्य झोर महयाश्नर्थयुक 
( अर्थात्‌ कायंसाधक ) वचन हनुमान जी के मुख से निकलते दी 
समस्त वानरमणडल्ली आ्रानन्दित दे गयी ॥ ४० ॥ 
श्वेलन्लन्ये! नदन्सन्ये गजेन्यन्ये महाबलाः | 
चक्र किलिकिलामन्पे प्रतिगर्नन्ति चापरे | ४१ ॥ 
उनमें से कोई वानर सिंदनाद्‌ ऋरने लगे, कोई बलवान चानर 
गजने लगे, कोई किलकिलाने लगे ओर कोई दूसरे के गर्जते देख 
कर गर्जने लगे ॥ ४१ ॥ 


3 बंवेलन्ति--सिंद्नाद कुर्वन्ति | ( भो० ) # पाठान्तरे--./ बाला 2 ।.. 
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केचिदुच्छितलाइगूलाः पहुष्ठाः कपिवुश्लरा। | 
|णि कप 
अखितायतदीधांणि लाडणुलानि प्रविव्यधु। ॥ 8२॥ 
कोई कोई कपिकुआर पूँचों के खड़ी कर प्रसन्नता प्रक 
करने लगे। कोई कोई अपनों लंवी पूँदां को वार बार फ़ठकारने 
जगे ॥ ४२॥ 
अपरे च हनूमन्तं बानरा वारणोपमस । 
आप्लुत्य गिरिमृद्षेग्यः संस्पृशनन्ति स्प्र हर्षिता। ॥४३॥ 
हाथी के स्रपान डीजडोल के भ्रन्य वानर, ह्षित हो और 
पर्वंतशिल्लर से कूद दसुमान जी के छूने लगे ॥ ४३ ॥ 
उत्तवाक्य हनूमत्तमड्दस्तमथात्रवीत्‌ । 
स्वेपां हरिवीराणां मध्ये #वाचमनुत्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दसुमान जी के बाल चुकने पर, अड्भद ने कदा । आर्थात्‌ सब 
चीर वानरों के वीच बैठे हुए अड़द ने दछुमान जी से ये उत्तम वचन 
कहे ॥ ४३ ॥ ; 
सच्त्े वीयें न ते कश्चित्समे! वानर विद्यते । 
यदवष्लुत्य विस्तीण सागर पुनरागतः ॥ ४५ ॥ 
दे हसुमाव्‌] बल और पराक्रम में तुस्दारे समान भौर कोई नहीं 
है ; जे तुम इतने चैड़े समुद्र के लांध गये भौर फिर लाँध कर 
लौट भाये ॥ ४५ ॥ ह 
बीय 
अद्दे स्वामिनि ते भक्तिरहे! वीयमहे इतिः। 
दिष्टया दृष्ठा तया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥ ४६ ॥ 


# याठान्तरे--/ वचनमुत्तमम्‌॥ ? 


प्रघक खुन्द्रकायडे 


चाह ! तुम्दारी स्वामि सस्वन्धिनों भक्ति का क्या कहना है। 
चाह ! तुम्हारा बल और वाद तुर्हारा घैये | साग्य दी से तुम यश- " 
स्विनी भ्रीरामपत्नी सीता को देख आये दो ॥ ४६ ॥ 


दिएया त्यक्ष्यति काकुत्स्थ: शोक सीतावियेगजम्‌ | 
ततोष्ड्द॑ हनूमन्तं जाम्वचन्तं च बानरा। ॥ ४७॥ 


यह बड़े सौभाग्य की बात है कि, लीता के वियेग से उत्पन्न 
श्ोरामचन्द्र जी का शोक अव दूर हो ज्ञायगा। तदूनन्तर वानर, 
अड्ुद, हसुमान और जास्ववान के ॥ ४७७॥ 
परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विधुला! शिलाः | 
श्रोतुकामाः सम्मुद्रस्य लट्ठन॑ वानरेत्ताः ॥ ४८ ॥ 
, दशन चापि लझ्भाया; सीताया रावणस्य च । 
तस्थु; प्राक्ललय; सर्वे हनुमददनेन्युखा। ॥ ४९ ॥ 
चारों भोर से घेर ओर हर्ष में सर, उनके बैठने के लिये बड़ी' 
बड़ी शिल्ाएँ उठा लाये। वे सब वानर हमन्ुुमान जी के मुख से 
उनके समुद्र लॉधने कां तथा लझु, सीता और रावण के देखते 


का वृत्तान्त खुनना चाहते थे | अतः वे सब हाथ जैड़े दसुमानजी ' 
की भोर मुख कर बैठ गये ॥ ४८॥ ४६ ॥ 


तस्थो तत्राज़्द! श्रीमान्वानरेबहुमिदंतः । 
उपास्यमाने। विवुपैर्दिवि देवपतियथा ॥ ५० ॥ ' 


झुररात इन्द्र जिस प्रकार देवताओं के वीच' बैठते हैं, वेसे ही 
श्रीमान्‌ अड्भद जी वहुत से वानरों के वीच बैठे थे ॥ ५० ॥ 


अश्पक्षाशः सर्मः प्रपर्‌ 


इनूप्रता कीर्सियता यशर्विना 
तथाबुदेनाज्दवद्धवाहुना । 
मुदा तदाध्यासितपुन्नतं महन्‌ 
महीधराग्र॑ ज्वलितं भ्रिया3भवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ 
कीतिशाली इसुम्ान जी भर यशप्वी अह्वृद जी मिनकी दोनों 
भुज्ञाएँ वाजूवंदों से सुशेमित थीं, दर्ष में भरे ऐसे बेढें हुए थे कि, 
उनके वहाँ बैठने से उस बहुत ऊँचे पर्वत का शिल्वर भ्रत्यन्त शोमा- 
यमरान जान पड़ने लगा ॥ ४१ ॥ 
छुन्दरकायड का सततावनवाँ सर्म पूरा हुआ । 
ज+-औ--5 
अष्ट पञ्माशः सगे: 
झा औिजिल- 


ततस्तस्य गिरे मृड्ढे महेन्रस्थ महावला! । 
हनुमस्पमुखाः प्रीति दरयो जम्मुर्त्तमाम्‌ ॥ १॥ 
इस समय हनुमान आदि मदाइल्वी वानरगण, महेस्द्राचल 
पर्वत के शिखर पर बैठे हुए अत्यन्त हृवित हो रहे थे ॥ १॥ 
तं ततः मीतिसंहुषट प्रीतिमन्तं महाकपिश । 
जास्ववान्दायतत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम ॥ २ ॥ 
तब दनुपान जी के प्रसन्न देख, जास्वान ने पवननन्द्‌ हसुमान 
जी से उनकी यात्रा का बृचान्त एच्रा ॥ २॥ 


श्डरे खुन्द्रकाणडे 


क्य॑ दश् तया देवी कथ॑ वा तत्र वरतते। 
तसयां वा स कर्थंहरतः ऋरकर्मा दशाननः ॥ ३ ॥ 
उन्होंने पूँछा कि, है हतुमाव | यद् तो वतलाओं कि, तुमने 
सीता जी के कैसे देखा और वे वहां क्रिस तरह रहती हैं, क्रूरकर्मा 
रावण उनके साथ केसा वर्ताव करता है ॥ ३ ॥ 
तत्त्तः सर्वमेतन्नः प्रृहि तव॑ महाकपे | 
र्थाशि |. विनिश्चयम््‌ 
श्रुवायाश्चिन्तयिष्यामों भूयः कार्य ॥8४॥ 
है हनुमान्‌ | तुम यह समस्त चृत्तान्त भत्नी भाँति यथावत्‌ 
कहो जिससे उसे सुनने के वादू, हम आगे का करतंच्य निम्धय कर 
सके ॥ ४॥ ३2 
* यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यों गतैरस्माभिरात्मवान्‌ | 
रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान्व्याकरोतु नः ॥ ५॥ 


ओरामचन्द्र जी के पास चलने पर जे वात उनसे कहनी होगी 
ओर जे छिपानी द्वैयो से आप सव ही हम से कहें ॥ ६ ॥ 


स नियुक्तस्ततस्तेन सम्महृष्ठ नूर! । 
देच्ये [पु ड 

प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये प्रत्मभाषत ॥ ६ ॥ 
* जाखवान जी के ऐसे वचन खुन, हनुमान जी के रोयटे खड़े 
हो गये | वे सीता देवी के खीस नचा कर प्रणाम कर, कहते 
ह्वगे ॥ ६ ॥ ह॒ 

प्रत्यक्षमेव भवततां महेन्द्राग्रात्खमाप्छुत । 

उदयरेदक्षिणं पार॑ काइमाणः समाहित! || ७ ॥ 

१ रक्षितब्यं--गोप्तच्यं । ( गो ) 


श्रष्पञ्चाश। सर्गः न 


यह तो ध्ाप लेगें के सामने ही की वात है कि, में इस मददे- 
न्द्राचल के शिखर से, सप्ुद्र फे दूत्तिण तठ पर जाने की इच्छा से, 
बड़ी सावधानी से उड़ा था ॥ ७॥ 
गच्छतथ् हि मे घोर॑ विध्नरुपमिवाभवत््‌ 
काश्वनं शिखर दिव्यं पश्यामि सुमनाहरम ॥ ८ ॥ 
जाते जाते रास्ते में एक वड्डा विश्च सा उपस्यित हुआ। मुक्के 
एक अत्यन्त खुखरे ओर काश्ननमय शिखस्थुक्त एक प्रवंत देख 
पडा ॥ ५.॥ ह 
स्थितं पन्‍्थानभाहृत्य मेने विश्व च त॑ नगस। 
सपसंगम्य त॑ दिव्य कात्वन॑ नगसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस पहाड़ के रास्ता रेक कर खड़े देख, मैंने उसे विध्नकृप 
समझा | फिर उस छुवर्णमय पर्वतश्रेठ्ठ के समीप ज्ञा॥ ६॥ 
कृता में मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योष्यं मयेति च | 
_. प्रहत॑ च मया तस्य छाड्युलेन महागिरे! ॥ १० ॥ 
शिखरं तर्यसद्भाशं व्यशीयेत सहस्तथा | 
व्यवसाय च त॑ बुद्धा स देवाच महागिरि! ॥ ११॥ 
पुन्रेति मधुरां वाणी मन! प्रह्दयलिव । 
पितृच्यं चापि मां विद्धि सलायं मातरिश्वनः ॥ १२ ॥ 


मैंने झपने मन में विचारा कि, में उस पर्वत का तोड़ डालूँ 
और मेंने ऐसा ही किया। मैंने अपनो पूँढ उस पर ऐसे ज्ञोर से 
मारी कि, उसका सूर्य के समान प्रकाशमान शिखर, इज़ार टुकड़े है| 


| 


५8, छुन्द्रकायडे 
कर गिर पढ़ा । श्रपने शिखर के टुकड़े ठुकड़े हुए देख, चह महा- 
गिरि मघुरवाणों से मुक्तका प्रसन्न करता हुआ वेल्ा--है पुत्र | में 
हुर्दारा चाचा हैं, क्योंकि तुस्दारे पिता पवनदेंव मेरे मित्र हैं ॥ १०॥ 
११५॥ ९२ ॥ 

मैनाक इति विख्यात॑ निवसन्त महेदभे | 

पक्षवस्तः पुरा पुत्र बभूनुः पर्वतेत्मा! ॥ १३ ॥ 

में मैनाक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हैँ शोर इस महासागर के. 

भोतर रहता हैँ। है पुत्र ! पूषकात्न में पर्वतों के पड इुआ करते 
थे॥ १३॥ * 

उन्दतः पृथिवीं चेस्वाधमाना! समन्ततः | 


श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्र! पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
पे इच्छाउसार समस्त पूथिवी पर घूम फिर ऋर प्रज्ञाओं के 
कष्ट दिया करते थे | जब यह वात इन्द्र को मालूम पड़ी ॥ १४॥ 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्धजेणैपां सहसश! ।..] 
अहं तु मेक्षितस्तस्मात्तव पिन्र! महात्मना ॥ १५ ॥ 
तब उन्होंने वज्ञ से हज़ारों प्षेततों के पक्ष काठ डाले, किन्ठु 
इस विपत्ति से ठुस्दारे प्रदत्मा पिता पवनदेव ने मुझे बचा लिया 
॥ १५ ॥ 
मारुतेन तदा वत्स प्रश्निप्रोज्स्पि महाणंवे । 
रामस्य च गया साझे वर्तितव्यमरिन्दम ॥ १६ ॥ 


': है बत्स | उस समय पवनदेव ने मुझे इस महासागर में ढकेल 
दिया। है प्ररिन्‍्दम | से में श्रीरामचन्द्र जो काश्साहाय्य करने के 
तैयार हैं ॥ १६ ॥ ा 


॥] 


अश्पज्चाशः सगे | ४ 


रामे पर्म्तां श्रेष्ठो महेख्समविक्रम! । 
के 
एतच्छुला वचस्तरय मेनाकरप महात्मन; ॥ १७ ॥ 
पर्मोकि, भ्रीरामचन्ध जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है भर इब्ध के 
समान पराकमी हैं | उस मद्दात्मा मैनाक के ये चचन छुन ॥ १७ ॥] 
कार्यमावेद्य तु गिरेश्यत॑ च मने। मम । 
बह 
तेन चाहमनुज्ञातो मेनाफेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
मेंते अपने मन का अपिप्राय उसके वतल्लाया | तब मद्दात्मा 
मैनाक ने मुक्त जाने की अनुभति दो ॥ १८॥ 
स चाप्यन्त्ितः शैले! प्रानुपेण वधुष्मता । 
शरीरेण महाशैछू। शैलेन च महेदन ॥ १९॥ 
झौर वह पर्वत जिस भनुष्यशरोर के धारण कर मुझसे बात- 
चीत करता था, उसे उसने छिपा लिया भर वह विशाल पर्वत 
सपुद्र के जल के भीतर डव गया ॥ १६ ॥ 
उत्तम जवमास्थाय शेष पन्थानमास्थितः | 
ततोऊं सुचिरं काल वेगेनाभ्यगर्म पथि ॥ २० ॥ 


तब में वड़ी ठेज़ी से शेष मार्ग पूरा करने के लिये आगे 
बत्षा और वहुत देर तक उसी चाल से रास्ता ते करता रहा 


॥ २० ॥ 
तत! पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागंमातरस्‌ | 
. सपुद्रमध्ये सा देवी वचन मामभाषत ॥ २१ ॥ 
तदूबस्तर मैंने नागमाता सुरसा का देखा । समुद्र के बीच खड़ी 
हुई छुरसा मुझसे ये चचन कदने लगी ॥ २१॥ 


हु 


भदद, | . छुद्दरकायदे 


मम भक्ष! प्रदिषटस्तवममरैहरिसत्तम । 
अतस्तां भश्नयिष्यामि विहितस्त #हि मे सुरे ॥२२॥ 
दे कपिश्रेष्ठ ! तुम, तो मेरे भत्य पन कर यहाँ था गये हो। 
तुम्हारा पता मुझे देवताओं ने दिया है।श्रतः में तुमकी खा 
जाऊँगी ॥ २२ ॥ 
एयमुक्तः सुरसया प्राज्ञलि! प्रणत। स्थित) | 
, विवरणवदने। भूल्वा वाक्य चेदयुदीरयन्‌ ॥ २३ ॥ * 
सुरसा के ऐसे वचन छुन, में शत्यग्त चिनीत हो ओर हाथ 
जाड़ कर तथा मुख फीका कर, उसके सामने खड़ा है गया झोर 
उससे बाला ॥ २३ ॥ न्‍ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्यविष्टो दण्डकावनम | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया. व परन्तप१ | २४ || 
कि, महाराज वृशरथ के पुत्र परन्‍्तप श्रीरामचन्द्र जो, लक्मण 
भर सोता को साथ ले, दगडक बन में गये थे ॥ २४७॥ हे 
तस्य सौता हता भार्या रावणेन दुरात्मना | ह 
४ तस्या; सकाझज दूतेऊं गपिष्ये रामशासनात्‌ | २५ ॥ 
उनको भार्या सीता का दुए रावण हर ले गया है। से।में: 
शीरामचन्ध जी की श्राज्षा से सीता के पांस उनका दूत बनकर. ' 
जाऊंगा ॥ २५ ॥ रा 
करतुमईसि रामस्य साहाव्य॑ विषये सति। े 
अथवा मेथिल्लीं दृष्टा राम॑ चाक्तिन्‍्कारिणम्‌ ॥ २६॥ 
न या अर 


+ वाठांतरे---५ चिप मे। ” हि 


अप्टपश्चाशः स्गः धो 


- तभी ते उन्हींके राज्य में रहती है, अतः तू भी इसमें कुछ 
सद्दायता दे । अथवा सीता के देख भौर उनका हाल श्रक्किश्कर्मा 
धौरामचद्द जी से में कह आऊँ ॥ २६ ॥ 

आमभिष्यामि ते वक्‍त सत्य प्रतिमृणोमि ते | 
एवमुक्ता मया सा तु शुरसा कामरूपिणी ॥ २७ ॥ 


अव्नवीज्नातिवर्तेत कथ्िदेप बरों मम | 
५ एबयुक्तः सुरसया दश्येजनमायतः ॥ २८ ॥ 
तब में तेरे मुक्त में चला भ्राऊँगा (प्र्थात्‌ तू मुझको खा 
डाज्नना ) मैं ठुरूसे णद सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ | जब 
मैंने इस प्रकार उससे कद्दा ; तव चंह कामरूपिणी खुरसा कहने 
लगी, मुझे उल्लंघन कर कोई नहीं निकल सकता-। क्योंकि, मुझे 
पेसा दी बर मिला हुआ है। उसऊे यह कहने पर मैं दस येजन 
का हो गया ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
ततेअ्प॑गुणविस्तारों वभूवाह क्षणेन तु । 
मत्ममाणाधिक चैव व्यादितं तु झुखं तया || २९ ॥ - 
फिर त्ञणभर ही रे में पद्धदह येजन का हो! गया। परन्तु छुरसा 
ने मेरे शगर की लंबाई से अपना मुख शोर भी अधिक 
फैज्ञाया ॥ २६ | 
तद्दृट्मा व्यादितं वास्य॑ हरव॑ ह्करवं वषु। ! 
तसिमिन्युहूतें च एुन्रशूवाइुह्मात्रक/ || ३० ॥ 
तब मैंने उसके बड़ा भारी मुख खोले हुए देख, भपना शरीर 
बहुत छलाठा कर लिया । यद्वां तक कि, उस समय मैंने भ्पना शरोर 


अंगूठे के बराबर कर लिया ॥ ३० ॥ 


ध्र्द्प छुन्द्रकायंडे 


अभिपत्याशु तह्क्त्र॑ निर्मताए ततः क्षणात्‌ । 
अन्नवीत्सुरसा देवी स्वेन रुपेण मां पुन! ॥ ११ ॥ 
ओर उसके पुस में प्रवेश कर में उसी त्षण वाहिर निकल 
आया। तव छुरसा ने अपना पूर्चचत्‌ रूए धारण कर मुभासे 
कहा॥ ३२१॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम । 
समानय च वैदेहीं राघवेण महात्ममा || २२ ||. ७ 
' हे सैम्य | तुम खुखपूर्वक जाओ और अपना काम पूरा करे 
तथा महाक्षा श्रीरामचन्द्र जी से सीता जी के मिलाओ ॥ ३१ ॥ 
सुखी भव महावाहो प्रीताउस्मि तव वानर । 
तते।ऋं साधु साध्वीति स्वेभूतेः प्रशंसितः ॥ ३३ ॥ 
»' दे महावाह्दो | तुम छुखी हो। में तुम्दारे अपर प्रसन्न हैं। 
डस समय सव प्राणियों ने हाह ! वाह | कह कर मेरो प्रशंसा 
की ॥ ३३॥ 
ततेष्न्तरिक्षं विपुरं प्लुताज्ई गरडो यथा | 
छाया मे निश्हीता च न च्‌ पश्यामि किश्वन ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर मैं गढड़ जी की तरह बड़ी. तेज्ञी से रास्ता ते करने 
छ्गा । इसी वीच में मेरी काया के किसी ने पकर्ड लिया; किन्तु 
ज्ञव मुझे छाया पकड़ने वाला कोई न देख पड़ा ॥ २४ ॥ 
साऊहं विगतवेगस्तु दिशो दश विज्ञोकयन्‌ । 
न किश्वित्तत्र पश्यामि येन मेज्पहता गति! ॥ रे५॥| 
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तव गति रुक जाने से में चारों ओर देखने लगा। किन्तु मेरी . 
चाक्ष के रोकने वाला पुझे केाई न देख पड़ा ॥ ४४ ॥ 
तते मे बुद्धिरुत्पन्ना कि नाम अ्यामने मम | 
इंदशो विष्न उत्पन्नों रूप॑ यत्र न हृह्यते ॥ ३६ ॥| 
तब में यह सेचने लगा कि, जिसने मेरे ग़मन में इस प्रकार 
का विष्न डाला है श्रोर जिसका रूप भी नहीं दिखलाईं देता, 
उसका क्या नाम हैं या वह कौन है ॥ ३६ ॥ 
अधोभागेन मे दृष्टि! शोचता पातिता मया | 
ततोद्धाक्षमढ भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम ॥ ३७ ॥ 
यह में सोच ही रहा था कि, इतने में मेरी दृष्टि नीचे की ओर 
गयी और मैंने देखा कि, एक भयुर राक्तसी समुद्र के जल में खड़ी 
है॥ ३७॥ 
प्रहस्य च महानादमुक्तो 5४६ भीमया तया | 
अवस्थितमसंभ्रान्त॒मिदं वाक्यमशे।भनस्‌॥ रे८ | 
उस भयडूर रात्तसी ने अद्टद्यास कर तथा गज कर और निर्मोक 
हो यह भम्ुचित वचन मुझसे कहा ॥ ३े८॥ 
क्वासि गन्ता महाकाय क्ुधिताया ममेप्सितः | 
भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम्‌॥ ३९ ॥ 
है महाकाय | तुम मेरे ईप्सित्‌ भक्ष्य हा कर व कह्दों जा सकते 
हो। में बहुत दिनों से भूँली हैं, से तुम मेरा भक््य बन कर मेरे 
शरीर को तृप्त अर्थात्‌ पुष्ठ करो ॥ ३६ ॥ 
# पाठान्तरे-- गंगने | ” 


ग्रह हु खुन्द्रकागडे 


- चादमित्येव तां वाणी प्रयगृह्मामई तत) | 
आस्यप्रमाणादधिक तस्था! कायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मैंने ५ बहुत अच्छा ” कद्द कर उसकी वात मान लो और 
उसके मुख की लंवाई चोड़ाई से कहीं अधिक मैंने अपना शरीर 
लंबा चौड़ा कर लिया; जिससे मेरा शरीर उसके मुख ही में न 
घसे ॥ ४० ॥ 
तस्याश्ास्य॑ महृदूभीम॑ बधेते मम भक्षणे। 
नच मां #सातुचुबुधे मम्र वा निकृतं कृतम ॥ ४१॥ 
डसने अपना भयड्भर मुख मुझे खा ज्ञाने के ल्षिये वढ़ाया। 
किप्तु न तो वह मेरे सामथ्य को ज्ञान पायी भौर न भेरो चतुराई 
दी के ॥ ४१ | 
तते5(' विपुल् झूप॑ संक्षिप्प निमिषान्तरात्‌ । 
तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभ/स्थलूम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैंने पल्क मारते अपने विशाल शरीर को छोटा बना लिया 
पर भपड कर उसका कल्ेज्ञा निकाल मैं पुनः आकाश में चल्ना 
आया॥ ४२॥ *« पु 
सा विस्8शुजा भौमा पपात छूवणाम्भसि | 
, भया परव॑तसझाशा निदृत्तहुद्या सती ॥ ४३ ॥ 
' चद्द पर्वताकार दुश राक्तसी हृदय के फट जाने से दोनों हाथों का 
फैला . खारी समुद्र में हब गयी ॥ ४३ ॥ 
भूणामि खगतानां च सिद्धानां चारणै; सह । 
राक्षसी सिहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हृता॥ ४४ ॥ 


# पाठान्तरे--४ साथ । 


अध्पश्चाश: सर्गः 24 
तव मैंने आकाशचारो सिद्धों और चरणों के! यह कहते. छुना 
कि, दसुमान जो ने भयद्भर सिंद्िका शक्तसी के! वात की वात में 
भार डाल्ा ॥ ४४ ॥ 
तां हत्या घुनरेवाहं कृत्यम्रात्ययिक स्मरन्‌ । 
गत्वा चाह महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितम.॥ ४५ | 


दक्षिण तीरसुदधेलड्ा यत्र च सा पुरी । 
अस्त दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरम्‌ ॥ ४६॥ ॥ 
डसके मार झुक्के विलंव दे! जाने का स्मरण हो आया। तव 
वहुत दूर चल्नने के वाद मुर्खे पर्वतयुक्त समुद्र का चह दत्षिणतद़ 
ज्ञिस पर वह लड्भापुरी वसी हुई थी, देख पड़ा । जब सूर्य छिप गये, 
तथ मैं राक्षसों के रदने को पुरी लडुय में ॥ ४५ ॥ ४६ | 
प्रविष्ञोष्डमविज्ञाते रक्षेमिभीगविक्रग!) | 
तत्र प्रविशतथापि कर्पान्तघनसब्षिभा ॥ ४७ ॥ 
उत्त भयहुर पराक्रमी ग़न्षसों के बिना जनाये, घुसा । किन्तु 
उस पुरी में घुसने के समय प्रतयकाजीन भ्रेघ की तरह ॥ ४७ ॥ 
अद्टद्मासं विप्रुश्चन्ती नारी काउप्युत्यिता पुर। । 
जिधांसन्ती ततस्वां तु ज्वलदभिशिरोस्हाम || ४८ ॥| 
शरीर वाली पक कोई ख्री प्रह्ददास करती हुईं मेरे सामने था 
खड़ी हुई | वह मुझे मार डालना चाइती थो। डसझे सिर के केश 
प्र्ञलित ध्वनि को तरह चमचमा रहे थे ॥ ४८॥ 
सब्यप्ठुष्टिपहारेण पराजित्य सुमैरवात । 
प्रदोषकाले प्रविशंभीतयाऊं तयेदित! ॥ ४९ ॥ 


४६२ छुन्द्रकायडे 
उस महासयडुर राक्षयों की वाम द्ाथ के घूँसे से परास्त कर, , 
में सन्‍या समय पुरो में आगे वढ़ा | उस समय उसने -मयभीत हो : 
मुझसे कहा ॥ ४६ ॥ 
अहं लड्भापुरी वीर निर्निता विक्रमेण ते । 
' यस्मात्तस्मादिनेतासि सरेरक्षांस्वशेषतः ॥ ५० ॥ 
दे वीर ! में इस लह्ढापुरो की भ्रधिष्ठात्री देवी हूँ । तुमने अपने 
पराक्रम से मुझे जे! हराया है, सो मानों तुमने समस्त राक्तसों का 
ज्ञीत लिया। अर्थात्‌ तुम शव समस्त लड़ापुरीवासी राज्तसों की 
जीत ल्लागे ॥ ५० ॥ 
है 8 
तत्राहं सवेरात्र तु विचिखक्धनकातमनामू। 
रावणान्त;पुरगता न चापरय॑ सुम्रथ्यमात ॥ ५१ ॥ 
में वहाँ ज्ञानकी जी की ज्लोज्ञ में सारी रात घूमता फ़िस्ता 
ही रहा। में रावण के रनवास में भो गया; किन्तु वहाँसी उस 
छुन्द्री सोता को न पाया ॥ ४१॥ 
ततः सीतामप्श्यंस्तु रावणस्य निनेशने | 
शाकसागरमासाथ न पारसुपतलक्षये ॥ ५३ ॥ . 
तब तो रावण के अन्त/पुर में सीता ज्ञी को न पाकर में 
शेकसागर में ऐला डूबा कि, मुझे उसका आर पार नदेख 
पाड़ा ॥ ४२॥ 
शोचता च्‌ मया दृ९्ड प्राकारेण समाहतस । 
काश्वनेन विक्ृष्टेन मृहेपवनसुचमम्‌ ॥ ५३ ॥ , 


साचते साचते प्षुक्ते सोने के परकादे से घिय एक सुन्दर ग्रही- 
घझान देख पड़ा ॥ «दे [ 
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तें प्रकारमवष्लुत्य पश्यामि बहुपादपम्‌ । 
अशोकवनिकामध्ये जशिशुपापादपा महान ॥ ५४ ॥ 
उस परकोटे के नाँघने पर मुक्के वहुत से चूत्त देख पड़े। उस 
घशेक-उपवन में एक बड़ा शीशम का चुत्त था ॥ ५४४ || 
तमारुद् च पश्यामि काश्वनं कदलीवनम्‌ | 
अदूरे शिशुपाइक्षात्पश्यामि वरवर्णिनीम ॥ ५५ ॥ 
उस पर चढ़ कर मैंने उसके निकठ ही काश्वनवर्ण कदली वन 
तथा उुन्द्रो सीता के देखा ॥ ५४ ॥ £ 
इयामां कमतपत्राक्षामुपवासकृशाननम । 
तदेकवासःसंयीतां रजे।ध्यस्तशिरोर्ह्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवास करते करते कमत्दल्न जैसे नेश्नों वाली उस श्यामा 
सोता का मुख उतर गया है। वद केचल एक वस्त्र पहिने हुए है 
- और उसके सिर के वालों में घूल भरी हुई है ॥ ५४६ ॥ 
' शोकसन्तापदीनाज्ीं सीतां भर्॑हिते स्थिताम । 
राक्षसीमिर्विख्पामिः ऋरामिरमिसंहताम ॥ ५७॥ 
वह शाक्सन्ताप से दीन, पति की द्वितकामना में तत्पर है.।- 
बढ़ी बड़ी विक्षत रूपवाली और क्रूरस्वभाव को राक्तसियाँ उसे वैसे 
दो घेरे रहती हैं ॥ ५७॥ . 
मांसशोणितमक्षामिरव्याभीमिईेरि णीमिव । 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यंगाना मुहुमेहुए ॥ ५८ ॥ 
जैसे माँस खाने वाली और रक्त पोने चाली वाधिनें दिस्नी के 
घेर दोती हैं। रात्तप्ियों के बीच बैठी हुई भोर चार वार उनके द्वारा 


डादी डपटी ज्ञाती हुई सीता के मैंने देखा ॥ ५८ ॥ 
चा० रा० खु०-३८५ 


० छुन्दर्कायडे. 


एकवैणीधरा दौींना भर्तृचिन्तापरायणा । 
भूमिशय्या विंवर्णाज्डी पत्मिनीव हिमागमे ॥ ५९ ॥ 
शीतकाल में जिस प्रकार कमल्लिनो का रुपए रंग फ्रीका पड़ 
ज्ञाता है, वैंसे हो जानकी ज्ञी का शरीर भी श्रोरामचन्र जी 
की चिन्ता में फोका पड़ गया है। वह एक वेणों धारण किये . 
हुए है। घत्यन्त दीनभावयुक्त है और जमीन में साया करती 
 है॥ ५६ ॥ 
रावणादिनिद्त्तायां मतव्यकृतनिथ या । ेल्‍ 
कथ॑चिन्यूगणञावाक्षी तृणंमासादिता मया ॥ ९० ॥| 
वह रावण से किली प्रकार का भी सम्ब्ध न रखती हुई, 
दे देने का निश्चय किये हुए है। ऐसी झगनयनी सीता को मेंने 
किसी तरह शोम्न पाया ॥ ६० ॥ ॥$ 
ताँ दृष्ठा ताहशी नारी रामपत्री यशाखिनीम्‌ । 
तत्रव शिशुपाहले पश्यन्नहमवस्थितः ॥ ६१ ॥ ह 
उन भी राम चन्द्र जी की यशल्विनो सीता ज्ञी की ऐसी दशा देखता 
हुआ में उसी शीशम के पेड़ पर वैठा हुआ था ॥ ६१ ॥ | 
तते| हलहलाशब्दं काश्वीनूपुरमिश्रितम । | 
शृणोम्यधिकगम्भीर॑ रावणर्य निवेशने || दशकों... 
कि, इतने में पायत्रेव और विछ्ुुओं की:सॉकार से मिश्रित गस्मीर 
शब्द रावण के आवस-स्थान के निक्रठ पुझे खुनाई पड़ा ॥ ६२ 0 
, तताऊ' परमेहिमरिः स्व॑ रूप प्रतिसंदरन | ;ल्‍ 
अंह' तु शिशुपादल्षे पक्षीव गहने स्थिताः ॥ 4३ ॥ ... ' 
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तब तो में घवड़ाया और अपना श्र ल्लौद! कर पत्ती की तरद 
सघन पत्तों में छिप कर बैठ गया ॥ .६३ ॥ 
तते रावणदाराश् रावणश्र महाबछ। | 
त॑ देश समनुप्राप्ता यत्र सीताइ्भवत्स्पिता ॥ ६४ ॥ 


* पतले में महावल्ली रावण भर रावण को स्ियाँ चहां आ पहुँची 
जहाँ सीता जी वैठी हुई थीं ॥ ६४ ॥ द 


तद्ठाज्य बरारोहा सीता रफ्षेमहावलम । 

सहुच्येरू स्तनो पीनो बाहुभ्यां परिरभ्य च ॥ १५ ॥ 
, डस महदावली राक्त रावण का देख सीता जी ने अपने 
दोनों गेड़ समेद जिये शोर दोनों बड़े वड़े स्तनों के वादों से ढक 
लिया ॥ है£ ॥ ४ 

वित्रस्तां परमेदिय़ां वीक्षमार्णां ततस्ततः | 

त्राणं किख्विदपर्यन्ती वेषभानां तपखिनीम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

अ्रत्यन्त दर के मारे उसका मन बहुत उद्धिम दो गया औौर बढ 


इधर उधर ताकने लगी; किन्तु जव उसे अपनी रफ्ा के लिये कुछ 
भी सहारा न वेश्ष पड़ा ; तव बद दुर्णल्यारी डर के मारे काँपने 


ि ज्गी,॥ ६९ ॥ 
ताझवाच दशग्रीवः ,सीतां परमदु!खिताम्‌ । 
अवाक्शिरा: प्रपतितों वहु मन्यल्ल मामिति ॥ ६७॥ 


उस भत्यन्त दुल्चियारी सोचा जो से दशानन से कद्ा-मैं खिर 
झुक्का कर तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मुझे भल्ली भाँति मान ॥ ६७ ॥ 


रु सुद्रकापडे 


यदि चेत्त॑ तु दषानयां नामिनन्द्सि गर्विते । 
दो मातावन्तर सीते पररवाधि रुधिर तब ॥ ६८॥ 
हे गर्वीली ! यदि तू ध्रमिमानवश मेरा प्रभिनन्‍दन न फरेंगी ५ 
हे दे! महीने बाद में तेरा लेह पीऊँगा ॥ ई८ ॥ 
एतच्छुला बचस्तरय रावणरय दुरात्मनः । 
उवाच परपत्रुद्धा सीता वचनपुत्तमम॥ ६९ ॥ 
दुराक्मा रावण के ये वचन छुन, सीता ने भ्रत्यन्त कुपित हो, 
उस समय के उपयुक ये वचन कदे ॥ ६६ ॥ 
राफ्षसाधम रामस्य भायमिपिततेजस! । 
इृष्वाहुझुलनाथस्य सतुपां दशरथरय च॥ ७० ॥ 
दे राज्षताधम ! प्रित तेजस्वी भीरामचब्द जी की पत्नी और 
इत्तवाकु-झुल-नाथ मदाराज्ञ दशरथ की वहू से ॥ ७० ॥ 
"7... अवाच्यं बदतो निद्ठा कर्थ न पतिता तव |. 
४... किशिद्दीय तवानाय॑ ये मां भर्तुससब्ििया ॥ ७१॥ 
तू पेसे दुर्वेचन कहता है, से तेरी जिहा क्यों गिर नहीं पड़ती| 
अरे बवेर | क्या यही तेरा बल पराक्रम है कि, दू मुझे मेरें पति के 
पास से ॥ ७१॥ 
अपहृत्यागतः पाप तेनाहणते महात्मा | . 
न त॑ रामस्य सब्यो दास्येप्प्यश्य न युज्यसे || ७२ हे 
उनकी घत्ुपस्षिति मे हर ल्ाया। अरे पापी | तू भीराप की 


बरावरी ते कर ही क्या सकता है, तू उनका दहलुआ बनने येश्य 
भी तो नहीं है ॥ ७२॥ 


भ्रएपश्चाशः सर्गः ध््श् 


#अजेय; सत्यवाज्छूरो रणछाघपी च राघवः । 
जानक्या परुपं वाक्यमेवशुक्तो दशानन! ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि, शीरामचन्द्र जी श्रमेय, सत्यवादो, शुर और रणकला 
में बड़े कुशल हैं। सीता जी के ऐेसे कठोर वचन छुत कर, दृशानन 
रावण ॥ ७३॥ 
जज्वाल सहसा केपादितास्थ इंच पावक! । 
विह॒त्य घयने ऋरे मुश्टियु थम्य दक्षिणम ॥ ७४ ॥ 
क्रोध के मारे जलन उआ, जैसे बिता को श्राप धधक उठती है। 
बह धांखि तरेर ध्रोर ददिना घूँसा तान, ॥ ७७ ॥ 
मैथिली हन्तुमारव्प! स्लीमिदहाक्त तदा । 
स्रीणां मध्यात्सप्ुप्तत्य तस्य भायया दुरात्मन! [| ७५॥ . 
जब सीता जी को मारने के लिये; दैयार हुथा, तव उसके साथ 
ज्ञा स्षियां थीं, पे हैं ! हैं !! हैं [|| कह कर चिल्दा उठीं। उस समय 
उन्दीं स््रियों में उस हुरात्मा की पत्नों ने; ॥ ७४ ॥ 
ब्रा मन्दोदरी नाम तया से. अतिपेधितः 
उक्तश्च मधुरां वाणी तया स मदनादित! ॥ ७६ ॥ 
जिसका वाम मख्दोदरी था ओर जे। बड़ी' खुदरों थी, उसे 
मना किया झोर भीठे वचन कद कद कर, उस कापातुर के सम- 
काया ॥ ७६ ॥ 
सीतया वध कि कार्य महेन्द्समविक्रम । 
देवगन्धवकन्यामिर्यक्षकन्यामिरेव च ॥ ७७ ॥ 
# पाठान्तरे-- यज्ञीयः प्तमवादी च । ” « 


भ्र्श्द् छुन्द्र्कागडे । 
कहने क्गी--है इन्द्र के समान पराक्रमी | सीता जी से ' 
तुम्हें क्या करना है। तुम्दारे यहां तो देवकत्याएँ ओर गन्धरें 
फन्याएं मोजूद हैं॥ ७७॥ 
साथ प्रभे रमस्वेह सोतया कि करिष्यसि |... 
ततरतामि! समेताभिनारीमि! स महावछ।.॥ ७८ ॥ * ' 
सो हे स्वाप्ी | ठुम मेरे साथ ओर इनके साथ विद्वार करे, 
सीता के लेकर छ्या करोगे? तद्मन्तर वे सब ल्लियाँ मिल कर 
महावल्ली रावण के ॥ ७८॥ 
प्रसा सहसा नीते भवन स्व॑ निशाचरः ! 
याते तस्मिन्दशग्ीवे राक्षस्यों विज्वेतानना! ॥ ७९ ॥ 


, इस म्रकार प्रसन्न कर, सहसा उसके घर को गयीं। जब 
दृशानन राचण वहाँ से चला गया, तथ विक्रठ रुप वालो याक्त- 
सियाँ ॥ ७९॥ 


सीतां निर्भस्सयामासुवाक्ये! करे! सुदारुणे! 
तणवद्भापितं तासां गणयाम्रास जानकी ॥ ८० ॥ 
बढ़े कठोर ओर क्रूर चचन कह कर, सोता जी के डरने धर्म 
काने ज्ञर्गी । किन्तु आनको जी ने उनके धमकाने की तिनके के 
बराबर भी एरचाह न की ॥ ८० ॥ 
तर्मितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निर्थकश। 
हयागर्नितनिस्वेश राक्षरय! पिशिताशना! ॥ ८१,॥ * 
धतः उनका सीता जी ' के डराना धमंकाना सव च्यथे हुआ। , 
-मौँस खाने वाज्ली राज़ासियों का डराना धमकाना तथा शन्य सद 
अयक्ष ( लाभ प्रादि दिखानों ) विफल गये ॥ ८१॥ . *' 


ग्रशपश्चाश: सर्गः श्ष३े 
रावणाय शर्श॑सुस्ता; सीताव्यवसितं महतू। 
ततस्ता; सहिताः सर्वा विहताशा निस्चयमों! ॥ ८२॥ 
परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशसुपागताः | 
तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृह्तिरता ॥ ८३॥ 
तब रावण के निकट जा उन्होंने कहा कि, सीता के 
मरना कवूल है, किन्तु आपका कद्दना कयूल नहीं । तंदनन्तर वे सव 
की सव दतोत्साद शोर हतोद्योग हो एवं वहुत थक कर सीता जी 
के चारों ओर पड़ कर सो गयीं। जब वे से गयीं, तव श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के दित में रत सीता जी ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदु/खिता । 
तासां मध्यात्सम॒त्याय जिजय वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 4४ ॥ 
दोनतापूर्वक अत्यन्त हुःखी दो और करुणापूर्ण विज्ञाप कर, 
अत्यन्त चिन्तित हुईं। एक राक्तसी जिसका नाम निजटा था, उठ 
बैठी और बैली ॥ ८७ ॥ , 
आत्मानां खादत क्षिपं न सीता विनशिष्यति । 
जनकस्यात्मजा साध्वी स्तुपा दशरयस्य च ॥ ८५॥ 
ठुप्त सब अपने घ्रापका सल्ले ही खा डाले ; किन्तु खती सीता 
जी के, जा राजा जनक की बेटी झोर महाराज दशरथ की पुत्रवघू 
है न खा सकेगी ॥ ८५५॥ * , हर 
स॒प्नो हद गया दष्टो दारुणो रोमहषण: । 
रक्षतां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च ॥ 4३ ॥ 


दि: लीक कील कर कट लटक कट कप 2 परत कक शी कक परम जद की ९.3 मल जे 
१ घीताव्यवप्तितंभदतू--मर्तंब्यंनतुत्वमड्जीकर्तव्य इत्येतद्रुप । ( श«० ) 


हैं०० छुन्द्रकाणडे 
थ्राज्ञ मैंने एक वड़ा भयडुर स्वप्त देखा है। उसके देखने से 
मेरे रोगढ खड़े हो गये। उस स्वप्त का फल यद है कि, राज्षसों का 
नाश झोर इसके ( सीता के ) पति की ज्ञीत ॥ ८६ ॥ 
अठ्मस्मायरित्रातुं राघवाद्वाक्षतीगणम्‌ । 
अभियाचाम वेदेहमेतद्धि मम रोचते ॥ ८७ ॥ 
से घुझे तो भव यह अच्छा जान पइता है कि, श्रोरामचन्द्र जी ' 
के द्वाथ से बचने के लिये, हम सीता से प्राथंवा करें। अतः शव 
उसे डरवाओ घमकाओ मत ॥ 5७ ॥ 
यय्या होव॑विध! खग्मों दुः!खिताया! प्रदश्यते । 
सा दुःखैविंविषेयेक्ता सुखमामोत्यजुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
क्योंकि, इस प्रकार का स्वप्न जिस दुःलियारी ल्ली के विषय में 
देख पड़ता है, वह विविध प्रकार के दुःखें से छूट कर, उत्तम खुल 
पाती है | ८८ ॥ 
प्रणिपातपसन्ना हिं मेयिली जनकात्मणा | 
ततः सा हीमती वाला भर्तविजयहषिता ॥ ८९ ॥॥ 
हम्र लञागों की साष्टाड प्रणाम से सीता जी निश्चय ही हम पर . 


प्रसन्न हो जायगीं। यह सुन बह ल्ज्ञीलो वाला, सीता झपने 
पति के विज्ञय की वात खुन हर्षित हुई ॥ ८६ ॥| 


अवाचचदि तत्तथ्य॑ भवेयं शरणं हि व 
वां चाहं ताइशीं दृष्टा सीताया दारुणां दाम ॥ ९० | 
श्रोर बोली कि, यरि त्रिज्ञण का कहना सत्य मिकला तो. मैं 


. ठुम्दारो रक्ता करूंगी | हनुमान जी कहने क्रो दे वानरो | सोता जी 
की ऐसी दारण दशा देख, ॥ ९० ॥ 


* झ्ष्पश्चाशः समेः ६०१ 


चिन्तयामास विशान्तों सच ये निहंत॑ मनः | 
संभाषणाथ च गया जानक्याश्िन्तितो विधि! ॥ ९१ ॥ 
छुद् देर तक मैं सेचचता रदा, किन्तु मेरे मन का दुःख किसो 
भकार दूर न हुआ । में सोच रहा था कि, सीता जी से किस प्रकार 
चार्ताज्ञाप करूं ॥ ६१॥ 
इष्ष्वाकूणां हि वंशस्तु तते मम पुरस्क्ृत। । 
थ्रुत्वा तु गदितां वाच राजर्पिंगणपूजिताम ॥ ९२ ॥ 
अन्त में मेंने इत्वाकुवंशियों की प्रशंशा की । उन णाजर्पियों की 
विददावली का छुत, ॥ ध्रे ॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाष्पे: पिहितले।चना । 
कस्त्व॑ं केन कर्य चेह प्राप्तो वानरपुद्रब ॥ ९३ ॥ 
आंजों में भाँध सर सीता देवी ने घुकसे कहा--दे वानर- 
श्रें्ठ ! तुम फैन दा ? किसके भेजे आये है| भोर कैसे यहाँ भाये 
हो १ ॥ ६३ ॥ 
का च रामेण ते पीतिस्तन्मे शंसितुमईसि । 
तस्यास्तद्वचन थरुत्ता ह्ृदमप्यत्रवं बच! ॥ ५४ ॥ 
श्रौर्मचन्द्र जी से तुर्दारी कैसी प्रोति है? से सब मुझसे 
कद्दो | सीता जी के ये वचन छुन, मेंने भो कद्दा ॥ ६४ ॥| 
देबि रामस्य भर्तुस्ते सहाये भीमविक्रमः | 
सुग्रीवा नाम विक्रान्तों वानरेद्यों महावलः ॥ ९५॥ 
है देवी ! तुर्दारे भर्वा धीयुमचन्रं जो के सदायक्, मदावज्ञी, 
भीम पराक्रमी सुप्रीव नामक वानरों के राजा हैं ॥ ९४ ॥ 


है ०२ छुन्द्रकायडे 


तस्य मां विद्धि भृत्य॑ त्व॑ हनुमन्तमिदागतम्‌ | 
भन्नाह प्रेषितस्तुम्यं रामेणाक्षिप्कमैणा ॥ ९६ ॥ 
ठुम मुझे उन्हींका सेवक समझो। मेरा नाम दसुमान है और 
में तुम्हारे पति, अक्िएकर्मा भ्रोराचन्द्र जी का भेज्ञा हुआ तुस्दारे 
पास यहाँ आया हैं ॥ ६६ ॥ | 
इंदें च पुरुषव्याप्र। श्रीमान्दाशरथि। खयम। 
अज्जुलीयमभिन्नानमदातुभ्यं यशखिनि ॥ ९७॥ * 
हे यशस्विनी ! पुरुषसिह भ्रीमान्‌ दशरथमन्दन ने स्वयं तुमको ' 
यद्द अपनी अंगूठी चिन्दानों के लिये भेजी है ॥ १७॥ | 
तदिच्छामि त्वया5छञपं देवि कि करवाण्यहम्‌ | हा 
रामरक्ष्मणये: पाश्वे नयामि सवा कियनुत्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ « 
से है देवी ! झव मुझे झाज्ञा दो कि, में क्या करूँ। क्या में . 
तुमके भोरामचन्द्र जी ओर लत्तमण के पास के चलें! से! तुम 
मैरी इन बातों का क्या उत्तर देती हो ? | ६८॥ 
एतच्छुला विदिवा च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणपुत्साथ राघवे! मां नयल्विति ॥ ९९ ॥ 
यह खुन कर और सब हाल ज्ञान कर, ज्नकनन्दिनी सीता, , 
जी कददने लगीं भोरामचन्द्र. जी राचण को मार मुझे यहाँ से ले ... 
जाय ॥ ६६॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्य मनोहादमभिज्ञनमयाचिषस्‌ ॥ १०५९ | 


प्रश्पश्चाशः सर्गः हैं०३ 


हमुमान जी वेज्ले--दे वानरों ! तव मैंने अनिन्दिता सती सीता 
जी के सिर भुक्ता कर प्रणाम किया श्ौर भ्रीरामचद्ध जी की प्राव- 
न्दित करने वाली केाई चिन्हानी माँगी ॥ १०० ॥ 
अथ मामब्रवीत्सीता गृद्मतामयमुत्तमः । 
मणियेन महावाहू रामस्त्वां वहु मन्यते॥ १०१॥ 
तब सीता ने मुझसे कद्ा-तुम इस उत्तम चूड़ामणि को ले, 
इससे महावाहु थोरामचख्द ज्ञो तुमको वहुत मानेंगे ॥ १०१॥ 
इत्युक्टवा तु बरारोह्य मणिप्रवरमद्भुतम्‌ । 
मरायच्छपरमोद्विया वाचा मां सन्दिदेश ह॥ १०२१॥ 
यह कद्द कर सुन्दर सीता जी ने वद झह्ठुत उच्म मणि घुसे 
दी भर श्रध्यन्त उद्धित्त दा मुझसे श्रीरामचन्द्र जी के लिये यह 
सेंदेसा कहा ॥ १०१ ॥ 
ततस्तस्मे प्रणम्याहं राजपुत्ये समाहितः । 
प्रदृक्षिणं परिक्राममिहाभ्युदूगतमानसः )। १०३ ॥ 
तव मैंने सावधानवतापूर्षक राजपुत्री सीता जी के प्रणाम 
किया झोौर उनको परिक्रमा कर, यहाँ ने को मैं तैयार हुआ 
॥ १०३॥ | 
। फक्तोडु पुनरेबेद निश्चि्य मनसा तया | 
हलुपन्मम इत्तारतं वक्तुमहसि राघवे ॥ १०४॥ 
तब सीता.मी, ने झपने मन में काई वात स्थिर कर, पुनः घुक्तसे 
कहा--है इस्ुमान | तुम मेरा दाल भीरामचन्दर जी से कहना 
,३१०४॥ ३2४ 
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यथा श्रुत्वैव न चिरात्तावुमा रामलक्ष्मणा । ु 
सुग्रीवसहितो बीरावुपेयातां तथा कुर॥ १०५॥ 
: और ऐसा करना जिससे वे दोनों वीर राजकुमार भ्रोरामचन्द्र 


जी भोर लक्मण झपने साथ उुग्रीच के ले, शीघ्र -ही यहाँ था , 
चहुँचे ॥ १०४ ॥ 


यदयन्यथा भवेदेतदूद्दो मास जीवित मम। 
न मां दरश्यति काइुत्स्थों प्रिये साआमनाथवत्‌ ॥१०६॥ 
यदि वे शीघ्र न आये तो जान ले मेरे जीवन की अवधि केवल . 
दे मास की है। दो मास वाद में ध्रनायितों की तरह मर जाऊँगी 
और फिर भीरामचन्द्र जी मुझे न देख पावेंगे ॥ १०६ ॥ 
तच्छुत्वा करुएं वाक्य क्रोपे। मामभ्यवर्तत । 
उत्तर च गया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरस ॥ १०७॥ 


सीता के ऐसे करुणवचन सुन मुक्त वड़ा क्रोध उपजा और 
' इस काम के भागे का अपना क्तच्य मेंने सोचा ॥१०७॥ 

तते।धवरधत मे कायरतदा प्व॑तसन्रिभ! । 
इुद्धकाइ्ली वन॑ तद्च विनाशयितुमारमे ॥ १०८ ॥ 

मेरा शरोर पर्वताकार दे गया। युद्ध की अमिलापा से मैंने .. 

रावण के उस वन के नए करना आरभ किया | १०५). 

तद्रमं वनपण्ड तु भरास्तत्रस्तशृगहिजम्‌ । | 
प्तिवुद्धा निरीक्षस्ते राक्षस्ये। विक्वतानना! ॥ १०९ ॥ 
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उस चमप्रदेश को नए करने से वहाँ जे। सग और जे। पत्ती थे ; 
वे डर के मारे व्याइन हो गये और जरखुँही रात्तसियाँ ज्ञाग गयीं 
तथा पे उस भम्न वन की दुदृंशा निद्वारने लगों ॥ १०९ ॥ 
मां च दा बने तसिमिन्समागम्य ततरततः। 
ता; समम्यागताः प्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११० ॥ 
मुझे वा देख, चे खब इधर उधर मिल कर भाग गयीं घौर 
रावण के पास गयीं भर उससे तुरन्त सारा द्वात्त कद्दा ॥ ११० ॥| 
राजस्वनमिद दुर्ग तब भव दुरात्मना ह 
वानरेण हविज्ञाय तब वीय महावक्ृ) ॥ १११ ॥ 
रावश से उन्होंने कहा--५ दे राचण ! तुश्दारे वल्लवीरय को न 
ज्ञानकर, एक दुराक्मा वानर ने तुस्दारा हुगम वन नए कर डाला 
है॥ १११॥ 


दुबबृद्धेस्तस्य राजेन्द्र तब विभियकारिण! । 
वधमाज्ञापय क्षिप्र यथाब्सों विलय बजेत्‌ ॥ ११२॥ 


है राजेन्द्र ! तुम्हारा अ्रियकार्य करने पात्ते वानर की यह बड़ी 
इ॒वृंद्धि है। तुम उसके वध की शीघ्र झाज्ञा दें, जिससे वह यहाँ 
से भाग न ज्ञाय ॥ ११२॥ 
तच्छुला रा्षसेन्द्रेण विसृष्ठा भृगदुर्णया! । 
राक्षसा; किक्वरा नाम रावणस्य मनेनुगाः || ११३ ॥ 


यद सुन रात़तसराज रावण ने अत्यन्त दुर्जेय भर उसकी 
इच्छाठुसार कार्य करने वाले किट्ठुर नाम घारी रात्तसों के घाजा 


दी॥ ११३ ॥ * 
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* भया तस्मिल्वने'इशे परिधे . निपूदितम ॥ ११४ ॥ 
उनकी संख्या प्स्सी हज़ार थी ओर उनके हाथों में त्रिशुल 
'तथा मुगंदर थे । मेंने उस अशाक बन ही में एक परिघ ( बैड़े ) से 
उनके मार डाला ॥ ११४ ॥ | 
तेषां तु इतशेषा ये ते गला लघुविक्रमा! | 
निहत॑ च महत्सेन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५ ॥ 
उनमें से जे! मारे जाने से वच गये थे, उन्होंने भाग कर - 
रावण के उस महती सेना के नष्ट -किये जाने फा' संवाद 
छुनाया ॥ ११५॥ ह । 
तते मे बुद्धिर्पन्ना चेत्यप्रासादमाक्रमम्‌ । 
तत्रस्थान्राक्षसानहतवा शत स्तम्भेन वें पुनः ॥ ११६ ॥ 
इतने में मुख्ते मएडपाकार भवत्र के नए करने की सुछ पड़ी ।. 
से मेंते उसे उज़्ाड़ कर उसोझे एक खंगे से उस भवन के सै 
राज्स रक्तकों को मार डाला ॥ ११६ ॥ 
ललामभूते लक्लाया; सच विध्व॑र्सिता मया | . 
तत; प्रहस्तस्य सुर जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११७॥ 
वह मगठपाकार भवन लड्ढ को 'एक भूषण था, उसे मैंने 
उन्नाड़ दिया । तब राचण ने प्रहस्तपुष्त जल्थुपाली के भेजा ॥११७॥, . 
राक्षसैबेहुमिः साथ पेरख्पैमयानकै! |. के 
तमहं बलसंपन्न राक्षस रणक्राविद्म ॥ ११८॥ 
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वद बड़े कड़े भयड्भरए रुपथारी बहुत से रात्ततों, के साथ 
क्ले भ्ाया। मैंने वड़ी सेना क्रेकर ग्राये हुए रणचतुर राक्तस 
का॥ १६८॥ 
परिषेणातिपेरेण छदयामि सहानुगम्‌ । 
तच्छुत्वा राक्षसेन्वस्तु मन्त्रिपुत्रान्म_ह्वछान ॥ ११९ ॥ 
पदातिवलसंपन्नान्मेपयामास रावण: । ' | 
परिषेणैव तास्सवान्रयामि ययसादनम्‌ ॥ १२०१) 
उसकी सेना साहित अति घे।र परिध ( बड़े) से मार गिराया'। 
अखुमाली के मारे जाने का संवाद छुन, राक्तसराज रावण ने 
मद्रावज्ली (स्व ) मंत्रिपुन्नों के पेदल राक्षाप्तों की सेना के साथ 
भैज्ञा। मेंने उसी बैड़े सेडन सब का भी यमालय भेज दिया 
॥ ११६ ॥ १२० ॥ 


मन्न्रिपुत्ानहताञ्भुत्वा समरे .लघुविक्रमान्‌ । 
पश्च सेनाग्रमाव्यूरान्मेषयामास रादण। ॥ १२१॥ 
मंत्रिपुज्रों के मारे जाने का बृचान्त छुन रादण से, पाँच शूर- 

चौर सेनापतियों का, जे! रणविद्या में बड़े चतुर घोर फुर्तोले थे, 
भेजा ॥ १२१॥ के 

तानहं सहसैन्यान्वै सवोनेवाभ्यतूदयम्‌ । 

ततः पुनद॑श्रीय! पुत्रमक्ष महावक्षय | १२१ ॥ 

वहुभी राक्षसैः साथ प्रेपयामास रावण । 

तं तु मन्दोदरीपुत्रं कुपारं रणपण्डितम ॥ ११३ ॥ 
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सहसा ख॑ समुत्कान्त पादयेथ् ग्रहौतवान | 
चर्मासिनं शत्गुणं भ्रामयित्वा व्यपेपयम्‌ ॥| १२४ ॥ 
मैंने उन पाँचों के उनकी समस्त सेना सदित मार डाला | तव 
दृशानन रावण ने अपने महावली पुत्र श्रत्तयकुमार का, वहुठ से 
शक्तसों के साथ भेजा | मैंने सहसा आकाश में जा, ढाल तलवार 
लिये हुए मन्दारी के रणपरिडत कुमार के, पैर पकड़ कर सैकड़ों 
बार घुमाया प्रोर ज़मीन पर दे मारा ॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
तमक्षमागत॑ भर्म निशम्य स दशाननः । 
तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावण) सुतस्‌ || १२५ ॥ 
घत्तयकुमार के मारे जाने का तृत्ताग्त सुन, राचण ने अपने , 
दूसरे पुत्र इन्द्रजीत का, ॥ १०६ ॥ ; 
व्यादिदेश सुसंत्रुद्धों चलिन॑ युद्धुइुमेद्स्‌ । | 
तद्माप्यहं वर सब तं च राक्षसपुज्ञबमू ॥ १२६॥ 
नष्टौजसं रणे दृत्वा पर हर्षपुपागपस्‌ । 
महता हि महावाहुः प्रत्ययेन महावछः | १२७॥ . 
प्रेषिते। रावणेनेव सह वीरेमेदेत्करे! । । 
से/अविषज्व हि मां बुद्ध खसैन्य चावमर्दितश ॥१२८॥। 
जे! वड़ा वलवान ओर रणदुर्मद था भ्रत्यन्त क्रुद हो, भाज्ा ' 
दी। सेना सहित उस राक्तसश्रेष्ठ का भी पराछाय गष्ट कर, 


घु्के बड़ी प्रसक्षता हुई ।महावाहु महावत्ली मेघनादपर पूर्ण 
विश्वास कर रावण ने, उसे लड़ने . के लिये भेजा था और उसके 
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साथ वड़े वड़े वीर कर दिये थे। किन्तु इन्द्रजीत ने शपनो 
सेवा के मर्दित देच ओर मुझे अपने मान का न ज्ञान ॥ १२६ 
१२७ ॥ शश८ ॥| 
ब्राह्मणास्ेण स हुँ मां श्रावश्ञाब्ातिवेगितः | 
रज्जुमिश्वामिवप्नन्ति तते मां तत्र राक्षस: ॥ १२९ ॥ 
बड़ी शीघ्रता से ब्ह्मास्र से पुरे वाँध लिया | तद्ननन्‍तर राक्षस 
काणों ने छुछ्के रस्सों से ऊकड़ू कर शंथा ॥ १९६ ॥ 
रावणस्य समीप च गृहीला माप्ुपानयन्‌ | 
इृष्टा सम्भापितश्ाहं रावणेन दुरात्मना ॥ १३० ॥ 
और मुम्ते पझड्‌ कर रावण के पास के गये । वहाँ मेंने दुरात्मा 
रावण को देखा और उससे वातबीत भी की ॥ १३०॥ 
पृष्ठध लड्भागमर्त राक्षसानां च त॑ं वधस्‌ | 
तत्सव च मया तत्र सौतार्थमिति मत्पितम्‌ ॥ १३१ ॥ 


रावण ने मुझसे लड्डा में गाने का तथा रात्तसों के मारने का 
कारण पूँछ्ा । तव मेने यही कद्दा कि, ये सव मेंने सीता के लिये हो 


किया है॥ १ 
अस्याह दशनाकाडश्नी प्राप्तस्वद्भवनं दिभे । 
मारुतस्यौरसः पुत्रों वानरों इसुमानहस्‌ १३२ ॥ 
है महाराज ! में उसोके देखने तुफ्द्ारे मन में आया हूँ। में 
पवनदेच का झोरल पुत्र हूँ मर हसुमान मेय नाम हैं ॥ १३२॥ 
. रामदतं च मां विद्धि सुप्रीवसचिवं कपिस । 
सेएहं दुत्पेन रामस्यं लवत्सकाशमिहागव: ॥ १३३ ॥ 
वा० रॉ० खु०--रे६ 
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पछुफ्फा तुम ओरीरामचन्द्र जी का. दूत और - खुप्रीच का मंत्रो 
'ज्ञानों.। में श्रीरामचस्ध जी का दूत बन कर तुम्हारे पास श्याया 
हूँ ॥ १३३॥ 
मुग्रीवथ् महातेजाः से तवां कुशलमत्नवीतू । 
धर्माथकामसदितं हित॑ पथ्यमुवाच च ॥ १३४॥ * 
महातेज्ञस्वी छुप्रीव ने तुमसे कुशल कद्दा है और धर्म, पर्थ 
और काम से युक्त तथा द्वितकर 'ग्रोर उचित यद्द संदेख भी तुम्हारे 
लिये भेजा है ॥ १३४ ॥ 
वसते ऋश्यमूके मे पर्वते विपुलदुणे । 
राषवे रणविक्रान्ते मित्रत्व॑ समुपागत) ॥ १३५ ॥ 
विपुल चृत्तों से युक्त ऋष्यतुक परत पर रहते सप्रय, मेरी . 
: मित्रवा, रणपराक्रमी श्रोरामचस्द्र जी से हो गयी है ॥ १३५ ॥ 
तेन मे कथित राज्ञा भार्या मे रक्षसा हता । 
तत्र साहाय्यमस्पाक कार्य स्वात्मना स्वया ॥ १३६ ॥ 


उन्होंने मुफ्लसे कहा मेरी रझी के राज्नस हर कर ले गया दै। 
से तुमका इस काम में सब प्रकार से हमारी। सहायता करनी 
चादहिये॥ १३६ ॥ 
मया च कथितं तस्मे वालिनथ वर्ध प्रति. 
तत्र साहय्यहेतोंमें समय कतुमहसि ॥ १३७ ॥ 


तब मैंने वालि के वध के लिये उनसे कहा और कहा कि, इस 
कार्य में मेरो सहायता! करने का समय नियत कर दे।॥ ११७॥ 
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बलिना ह॒तराज्येन सुग्रीवेण सह प्रथ्ठ! | 
चक्रेइमिसाक्षिकं सख्यं राघव! सहरूक्मण) ॥ १३८ ॥ 
चालि द्वारा हरे हुए राज्य वात सुग्रीव के साथ, प्रथ्नि के सामने 
श्रीरामचन्द्र जी और लह्मण के साथ मेरी मेत्री हो गयी ॥ १३६८॥ 
तेन वालिनमुत्पात्य शरेणैकैन संयुगे ! ५ 


वानराणां महाराज कृत) स छवतां प्र! ॥ १३९ ॥ ' 
तदनन्तर युद्ध में एक ही बाण चत्ना कर, श्रीरामचनद्ध 
जी मे वात्षि को मार डाला ओर सुम्रीच के वानरों का राजा 


बनाया ॥ १३६ ॥ 
तस्य साहाय्यमस्मामि: कार्य सर्वात्तमा लिह। .., 
तेन भस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः ॥ १४० ॥| 
शव उनकी सव प्रकार से सहायता करना हमकेा उचित है 
अतः उन्दींने मित्रधर्म का निवाहते हुए, धर्मपूर्वक मुझ्के दूत बना 
कर, तुम्दारे पास भेजा है ॥ १४०॥ 
प्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च.। की 
यावन्न हरये वीरा विधमन्ति बल तव ॥ १४१.॥ 
वीर वानरों द्वारा अपनी सेना का नाश द्वोने के पूर्व ही तुम 
सीता का लाऋर तुरूत श्रीरामचन्द्र जी की देवा ॥ १४१४ " 
बानराणां प्रभावा हि नकेन विदित/ पुरा ' 
देवतानां. सकाश च ये गच्छन्ति निमन्त्रिता; ॥ १४२॥ 
झच तक, पानरों का प्रभाई किसी. से छिपा नहीं है। वे देव- 
ताझों से निमंत्रण पा कर उनके पास ( उनके साहाय्य के किये 
ज्ञाते हैं ॥ १४६॥ ४ 
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. इति वानरराजस्तवापाहेल्यमिहिते मया ! 
: मामक्षत ततः क्रुद्धथक्षुपा प्रदहक्षित ॥ १४३:॥ 

" हे रावण | इस प्रकार वानरराज ने तुमसे. संरेस कहंलाया है; 
से मेंने तुमसे कह दिया। ( हशुमान ज्ञी ने वानेरों से कहा कि, यह 
छुन ) राचण ने कोध में - भर मेरी शोर, ऐसे घूर कर देर, मानों 
मुस्ते वह मह्य कर डाक्षेगा ॥ १४३ ॥ 

--- तेन वध्योऋमाजञप्तो  रक्षसा रोडक्मणा |. - 

““ ' मत्मभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥ १४४॥ 


भयड्भर कम करने उले उस राक्षस के मेरे वध की आशा 


दो। क्योकि, वद दुरात्मा सवण मेरा प्रभाव-तै जानता ही ने 
था॥ १७३॥ न 


ते विभीषणे नाम तस्य श्राता महामति। । 
तेन राक्षसराजेञ्सा याचिते मम कारणात्‌ ॥ १४५॥ 
तद्नन्तर उसके एक वड़े समझदार भाई ने, जिसका नाम , 
विभोषण है, मुझे बचाने के लिये रादण से प्रार्थंवा की ॥ १४४ ॥ 
..._ैवं राक्षसशादूल त्यज्यतामेष निश्रयः 
राजशासव्यपेते हि पाग) संसेव्यते लया.॥.१४९॥ 
ओर कहा कि, हे राक्षबशाईंल |: शाप इस निश्चय को त्याग 
दीजिये। क्योंकि, वह तुम्दारा निश्चय राजनीति-शासत्र के विरुद्ध “ 
है ग्रथवा तुम राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर चलते दो ॥ १४६ ॥ 
दूतवष्या न दृष्ठा हि राजशास्रेपु राक्ष | ५... 
दूतेन वेद्तिव्यं च यथाथ हितवादिना ॥ १४७ | -... . 
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है राक्षस | सबनीति के किसो भो शास्त्र में दृत का वध नहीं 
देख पड़ता। दवितवादो दूत के अपने खामी का ज्यों का तों संदेस 
कहता द्वो पड़ता है ॥ १४७ ॥ कम 
सुमहत्यपराधे४पि दृतस्पातुरूविक्रम । 
विखुपकरणं दृष्टं न वधा5स्तीह शाखतः ॥ १४८॥ 
है अनुज पराक्रमी ! भक्ते ही दूत बड़े से बड़ा प्रपराध ही क्यों 


न कर डाले, तो भी गास्रानुसार उसका वध उचित नहीं। हा, 
उसकी नाक या फान काड कर उपके विहूप करने की व्यवस्था ते 


है ॥ १४८ ॥ 


विभीषणेनवमुक्तो रावण: सन्दिदेश तान। 
राक्षसानेतरदेवस्थ छाइगूल दह्मतामिति ॥ १४९ ॥ 
जब विभोषयण ने इस अकार समझ्ताया, तद रावण ने राक्त्सों 
की ग्राज्ञा दी कि, उसकी पूँछ जला दे ॥ १४६ ॥ 
ततस्तर्य वचः भ्रुत्वा मम पुच्छे समन्ततः | : 
वेडितं शणवल्कैथ जीणैं: कार्पातजः पढ़े: ॥ १५० ॥[ 
राबण की थाज्ञा खुन रात्तसों ने मेरी पूंछ में सन के कपड़े, 
पुराने घूती कपड़े लपेठ दिये ॥ १४० ॥ ' 5 
राक्षसा: सिद्धसत्राह्मस्ततस्ते चण्डविक्रमः | 
तदादइन्त मे पुच्छ निम्नन्तः काप्ठमृष्टिम: ॥ १५१ ॥ 
कवच श््त्रादि धारण किये हुए प्रचण्ड विक्रमी राहसों ते 
मुझे लकड़ी के डंडों भौर मुकों से माया शोर मेरी पूँछ में झ्राग 
क्षमा दी ॥ २६१॥ 


र 
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* - बद्धस्य वहुमि; पाशियेन््रितस्य च राक्षसैः-। 
' ततस्ते राक्षसा शरा वद्ध मामप्रिसंहतम ॥ १५२ ॥ 
राज्तलों ने मुझे खूथ ज्कड़ कर वहुत सी रस्सियों से वाँधा 
ओर उन्होंने मुझ्के पोड़ा सी बहुत दी, तथा मुक्त बचे हुए की पूँछ में 
” श्राग लगा दो ॥ १४२ | 
अधोषयन्राजमार्गे नगरद्वारमागतः | 
तताऊ सुमहद्रूप संक्षिप्प पुनरात्मन। ॥ १५१॥ 
समस्त नगरी के राजमा्गों में घुझ्के छुमा कर मेरे व्मपराध की 
घेषणा की | जव मैं नगरी के द्वार पर पहुँचा ; तव मैंने अपने उस _ 
बड़े विशाल श्र के छोठा कर ल्लिया ॥ १४३ ॥ 
विमेषचयित्वा त॑ वन्ध प्रकृतिस्थः स्थित; पुन! | . 
आयसं परिधं ग्ृह्ष तानि रक्षांस्यश्दयम्‌ )। १५४ ॥ 


इससे मेरे बच्चन अपने आप ढोले पड़ कर गिर पड़े । तथ मैंने . 
. अपने को ज्यों.का त्यों बना लिया और लोहे का एक बैंडा उठा, उन 
राक्षसों के ( जिन्होंने मुझे बाँध कर पुरी में घुमाया था) मार' * 
डाला ॥ १४४ ॥ | 
* 'ततस्तव्षगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानइम्‌ । ह 
पुच्छेन च प्रदीक्षे ता पुरों साइगेपुराम्‌॥ १५५ ॥ 
नगरद्वार की वेग से लांघ कर मैंने भ्रपनी पूँछ की आग से, 
भवनों ओर फाठक्षों सहित उस पुरी के ॥ १४४॥ 
: दहाभ्यहमंसम्भ्ास्ते युगान्तामिरिव प्रजा: । 
तते। मे हमवल्वासे। लड्ढां दम््वासमीक्ष्य तु॥ ११६॥.. 
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उसी तरद जला दिया, जिस तरद प्रजयकालीन शभ्रप्नि प्रजाओं 
के ज्ञकाता है। जड़ा के जली हुई देख, मेरे मन में वड़ा भय 
उत्पन्न हुआ ॥ १५६ ॥ 
विनए्टा जानकी व्यक्त न हदगघ) मदश्यते | 
लड्भायां कथ्रिदुददेशः सर्वा भस्‍्मीक्षता पुरी ॥ १५७ ॥ 


मेंने विचारा कि, लड्ढा में पेखा कोई स्थान नहों जे 
भस्म मे हुग्रा दो, से संप्ट है कि, इसके साथ सीता सी भस्म 


दो गयी ॥ १४७ ॥ 
दहता च मया लड्ढां दर्पा सीतां ने संशय । 
रामस्य हि महत्काय मयेदं वितथीकृतश॥ १५८ ॥) 


लड्डू का भस्म कर मैंने सीता को भी जला डाला इसमें 
सन्देंद नहीं | ऐसा कर के मैंने थीरामचस्द जी का काम विगाड़ 


डाला ॥ १४५॥ 
इति शोकसमाविष्टश्विन्तामहमुपागतः । 
अथाह वाचमश्रीप॑ चारणानां शुभाक्षराम्‌ ॥ १५९ ॥ 
, इस प्रकार में चिन्तित हो रद्दा था कि, इतने में मैंने चारणों के 
शुभ वचन खुने ॥ १५६ ॥ 
जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तमाषिणाम्‌ | 
तते मे बुद्धिव्लन्ना श्रुत्वा तामदुतां गिरण्‌ ॥ १३० ॥ 
अदग्धा जानकीत्येव नि्ित्तेश्चोपलक्षिता | 
दीप्यमाने तु लाझुगूले न मां दहति पावक। ॥ १६१ ॥ 
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वे कह रहें थे कि, देला, इस वानर वे फैसा अदभुत कार्य 
किया कि, इस आग से जानको जो नहीं जत्लीं।उस समय 
पेसी आड्डुत वात छुब तथा अन्य शुभ शकुनों के देख, मेंने जाना 
कि, जानकी जी दुग्ध नहीं हुई। पहिले भी एक अद्भुत बात 
हुई थी कि, जब मेरी पूँछ जलने लगी, तब में नहीं जला 
॥ १६० ॥ २६१॥ के 
हुदयं च पहुष्ट मे वाता! सुरभिगन्धिन! । 
तेनिंमितेश्न दृष्टायें: कारणेथ महागुणे! ॥ १६२॥ 
मेरा शक था, पचन भी खुगन्धयुक्त चल्न रहा था। इन 
शुभशक्कुनों ओर महाफलप्रद कारणों से ॥ १६२ ॥ 
ऋषिवाक्येश्च सिद्धार्यरभ्व॑ हृएमानसः । 
.*॥ चेंदेहीं 2 
पुनहझ च बेदेहीं विसुष्ठतच तया पुनः ॥ १६१॥ 
हे ओर सफल ऋषिवाक्यों से मेण मन प्रसक्न दो गया। किन्ठु 
मैंने पुनः ज्ञा कर जानकी जो के। अपनी श्राँत्रों से देखा प्योर उनसे 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥ 
ततः परवेत्मासाथ तत्रारिष्रमहं छुना । 
प्रतिष् वनमारेभे युष्मइशनकाइक्षया ॥ १६४ ॥ 
तद्नन्तर में पुनः उस्रो अरिए नाप्रक पर्वत पर पहुँचा ओर 
ठुम खब लोगों के देखने की आर्काज्ञा से मैंने वहाँसे उड़ान 
भरना शआारस्म किया | र६४॥ न 
तत; पवनचन्द्राकंसिद्धगन्ध्वसेवितमू । 
पन्यानमहमाक्रम्य भंवते दृष्वानिह ॥ १६५ ॥ 
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तदुपरान्त में पवन, चद्द्र, घु, सिद्ध और गन्धरथों से सेवित 
आकाशम्रार्य से चला और यहां घाकर शाप क्षायों के दर्शन 
किये ॥ २६५॥ ह॒ 
राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा | 
सुग्रीवस्य च कार्यार्थ' मया स्बमलुप्तितम ॥ १६६ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी की कृपा और आप क्षोणों के प्रताप से, खुत्मीव 
के फाम के पूरा फरसे के लिये मैंने ये सत्र रिया ॥ १६६ ॥ 
एतत्सद गया तत्र यथावदुपपादितम । 
अन्न यज्ञ कृत शेष॑ तत्सव क्रियतामिति ॥१६७॥ 
इति भ्रष्पश्चाश! सर्गः ॥ 
लड़ा में जो छुछ मैंने किया था चद सब ज्यों का त्यों मैंने आप 
लोगों के सामने वर्णन किया, अव जे और कोई फप्ती यहाँ रह गयी 
हो, उसे आप लेग पूरा कर लें ॥ १६७॥ 
सुन्द्‌रकाएड का अट्टावनवा सर्ग पूरा हुआ ।' 
“+जत+ 


एकोनपष्टितमः सगे: 
नै (“कक 


एतदाख्याय तत्सवे इलुमान्मास्तात्मजः । 
भूय। समुपचक्राम वचन वक्तुमत्तरस | १ ॥ 
इंस प्रकार समस्त वृतान्त कह, पवननन्‍्दन इंनुमान जो फिर 
ओर झागे कहने लगे ॥ १॥ रु 
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सफले राधवोदोगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रम!' । 
शीलमासाथ सीताया मप च प्रीणतं मन। |. २ || ' 
श्रीरामचन्द्र जी का उद्योग और सुग्रोव का उत्साह सफल 
हुआ । भीरामचन्द्र जी में सीता की निए्ठा देख, मेरा मन प्रसन्न दो 
गया ॥ २॥ | 
तपसा धारयेह्लोकान्क्रद्ों वा निदहेदपि 
सबधातिप्रदृद्धोह्सों रावणों राक्षसाधिपः ॥ ३ ॥ 
सीता अपने तपेवल्ल से समस्त लोकों के! धारण कर सकती हैं 
और यदि वे क्रद्द है। ज्ञायं, ता व समस्त ल्ोकों के जला कर भस्म - 
भी कर सकती हैं । रात्तसरात् राचण भी तपोबल में सब प्रकार से 
चढ़ा वढ़ा है ॥ ३॥ 
तस्थ तां सपृशते। गात्न॑ तपस। न विनाशितस । 
न तदभिजिखा कुर्यात्संसपृष्टा पाणिना सती ॥ ४॥ 
जनकस्यात्मजा कुर्याथस्कोधकलुषीक्षता । 
जास्ववत्ममुखान्सवानलुज्ञाप्प महाहरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
इसीसे तो सीता का शरीर स्पर्श करते समय अपने तपोबल 
से नाश को भ्राप्त नहीं हुगआ। पतित्रता ज्ञानकी क्रोध में भर जे। 
छू कर सकती है वह हाथ से छुते पर भी अपन को ज्वाला नहीं ' 
कर सकती। जाम्ववान इत्यादि प्ुख्य मुख्य कपियों की प्ाक्षा 
ले॥७॥५॥ ६ 
असिमन्रेवंगते कार्ये भव॒तां च निवेदिते । 
न्याय्यं स्म सह वैदेल्ा द्रष्ट तो पार्थिवात्मनों ॥ ६ ॥ 


१ धम्प्रम--उत्साह इतथ | ( हा० 
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इस प्रकार के कार्य में, जे में श्रभो आप लेगों के सामने 
निवेदन कर चुका हूँ, उचित ते! यही ज्ञान पड़ता है कि, हम लोग 
सीता को जेकर उन दोनों राजकुमारों से मित्र ॥ ६ ॥ 
अहमेक्ले्जपे प्यात) सराक्षसगर्णां पुरौस । 
तां छ्ढां तरसा हन्तुं रावण च महावलम ॥ ७॥ 
में अकेला ही गज्ञ्तों सहित सारे लड्भापुरी तथा रावण के 
नष्ट कर सकता हूँ॥ ७॥ 
कि पुनः सहिते वीरेवलबद्धि! कृतात्ममि! । 
कतालरे! छवगे! श्रेभवद्धिर्विनयेषिभि! ॥ ८ ॥ 
तिस पर यदि आप जैसे श्रद्ध-सश्वालन-विद्या में छुशल और 
बलवान पिज्ञनय की अमिल्ाषा रखने वाल्ले समर्थ वीर मेरे लथ 
ल्लड्ढा में चल्ने चलें ॥ ८ ॥| 
अहं तु रावण युद्धे ससैन्यं सपुर/सरस | 
सहपुत्र वषिष्यामि सहादरयुतं युपि ॥ ९ ॥ 
ते में रावण के युद्ध में सेना, पुत्र, भाईवन्धु, नोकए चाकर 
और प्रजा सद्दित मार डालूँगा ॥ ६ ॥ 
ब्ह्मामैस्द्र 'च रोदूं च वायव्यं वारुएं तथा । 
यदि शक्रजितोख््लाणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे ॥ १०॥ 
तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षान्‌। 
भववामभ्यनुज्ञाता विक्रमो मे रुणद्धि तम ॥ ११॥ 
्रद्माञ, इन्द्रास रोदाख, वायब्याख तथा वादयासतर एवं युद्ध 
में ध्रन्य दु्निरीक्ष्य अभद्र शस््र भी यदि इन्द्रजीव मेघनाद चल्लावेगा; 
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दो में उन सब के नष्ट कर, समस्त राज्ञन्तों के मार डालूँगा। 
किम्तु आप लोगों की स्वीकृति के विना में रक गया हैं ॥णा हद : 
मयातुला विसुष्ठा- हि शैलहष्टिनिंसन्तरा । 
देवानपि रणे हन्यात्कि एनस्ताबिशाचरान्‌ ॥ ११॥ 
मेरे फैंको हुई लगातार पत्थरों की वर्षा देवताओं का भी 
नाश कर सकती है, फिर उन राज्सों की दक्कीकत ही क्या 
है ॥ १२॥ हा 
सागरोष्प्यतियाहेलां मन्दर। म्चलेदपि । 
न जाम्ववन्तं समरे कम्पयेदरिधाहिनी ॥ १३ ॥ 


सागर सल्ले ही प्रपनी सीमा के लाँघ्र ज्ञाय, मन्द्राचत् भक्त 
ही डिग जाय, डिन्तु युद्ध में जाखवान के शत्रु की सेना नहीं डुला 
सकती ॥ १३ ॥ - ' 


स्वेराक्षससंघानां राक्षसा ये च पूर्वका! । 
अलमेके विनाशाय वीरो वालिसुतः कपि। ॥ १४ ॥ , 


फिर समस्त राक्तसदलों के तथा उनके नेताओं के. मारने के 
लिये वे वालितनय वीर अद्भद ही पर्याप्त हैं ॥ १४॥ 


पनसस्योस्वेगेन नीलरय च महात्मनः |. 
- मन्द्रो5पि. विश्ञीयेंत कि पुनयुधि राक्षसाः ॥ १५-॥ 


पनस और महात्मा नील को जाँघों के वेग से जब मन्द्राचल 
भी फठ सकता है; तब युद्ध में राक्षसों को वात ही क्या है ॥ १५ ॥ 


सदेवासुरयक्षेषु गन्धवेरिगपश्षिषु | 
पमैन्द्स्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा || १३ ॥ . ., 
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इंच, गन्षवे, दैत्य, यक्तर नाग और पत्तियों में भी मैर्द्‌- द्विविद 
का युद्ध में सामना करने वाला कौत्र है, से ग्राप लोग वतलातें 
नर॥ १६॥ 
अशिवपुन्नों महाभ्रागावेतों प्वगसचमों । 
एवयोः पतियोद्धारं न पश्यामि रणाणिरे ॥ १७ ॥ 
अ्भ्विनोकुमारों के इन दो चानरक्रेप्ठ पीर पुत्रों का युद्ध में 
सामना करने वाला भी मुझे कोई नहीं देख पड़ता ॥ १७ ॥ 
पितामहवरोस्सेकात्परमं दर्पमारिथतों । 
अम्ृतप्राशिनावेतों स्ववानरसत्तमों ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पिताप्रह ब्रह्मा ज्ञी के वरदान से दपित तथा प्रम्नत 
पान करने वाले, एवं सब बानरों में श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ 
अश्विनोर्माननार्थ हि सबलेकपितामह! । 
सर्वाविध्यलमतुलमनयोदचवान्पुरा ॥ १९॥ 
अश्विनीकुमारों के सम्मानार्थ सर्वल्लोकपितामद ब्रह्मा जी ने, 
पूरेध्ान्न में इन दोनों के श्रतुल्न कल्ल पराक्रमो और सब प्राणियों 
से ध्रवध्य दौने का वरदान दिया है॥ १६॥ ४ 
परोस्सेकेन पतौ च प्रमथ्य महती चूस । 
सुराणाममृतं वीरो पीतवल्तों पवज्मों ॥ २० || 
- बक्षा जी के घर से मतवाले दो, इन दोनों वानरश्रेष्ठों ने देव- 
ताश्ों की सेना के व्याकुल कर, अम्गत पिया था ॥ २० ॥ 
एताबेव हि संक्रुद्ों सवानिरथकुज्लराम्‌ | | 
ल्ढां नाशितुं शक्तो सर्वे तिष्ठन्तु वान्रा। ॥ ३१॥ 
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यदि ये क्रुद्ध दा जाय ते बानरों के देखते देखते,.( अकेक्ते ) ये 
दोनों ही घोड़े, रथों और द्ायियों सदित लड्ढा का नष्ट कर डालने 
की. शक्ति रखते हैं ॥ २१॥ ; 
मयैव निहता लड्ढा दग्धा भस्मीकृता पुना । 
राजमार्गेंपु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया ॥ २२॥ 
मेंने हो वहुत से राक्षस मार डाले झोर नड्ढा फूँक दी तथा 
लड्ढा की सड़कों पर सर्वेन्न अपना सब के नाम इस प्रकार, सुता 
दिया ॥ २२ ॥ 
जयत्यतिवले रामो लक्ष्मण महावकू। । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ २३ ॥ 
श्रीरामवन्द्र जी की जे, मदाबली लक्ष्मण जी की जै, भीराम- 
चन्द्र रक्तित वानरराज् छुत्ीव की जे ॥ २३ ॥ 
अह केसलराजस्य दास; पवनसम्भवः । 
हमुपानिति स्वेत्र नाम विश्रावितं मयया ॥ २४ ॥ 
में कोशलाधोश श्रीरामचन्द्र जी का दांस हैँ और पवन का पुत्र 
हैँ । मेरा नाम हनुमान है। ये बातें मेंने ल्लड्ढा में सर्वेन्न सत्र की 
छुना दीं ॥ २४॥ ५ 5 है? 
अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः | 
अधस्ताच्छिशुपाइक्षे साध्वी करणमांस्थिता॥ २५॥ 
दुए रावण के भ्रशोकवन में शोशम के पेड़ के नीचे पतिमता ' 
सीता, भत्यन्त ढुखी दो बैठी है ॥ २४ ॥ हि हि 
राक्षसीमि:.परिदता शोकेसन्तापकरशिता | ' -' 
' प्रेघलेखापरिह्तता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा॥ २६॥ 


छः 
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उसे चारों घोर से राक्तसियाँ पेरे हुए हैं श्रोर बह शेक एवं 
सन्‍ताप से पीड़ित है। मेघपंक्ति से घिरी हुई चन्द्रेखा जैसी 
निष्प्रम देख पढ़ती है. वैसे द्वी उन राज्षत्रियों से घिरी हुई सीता 
प्रभादीन देख पड़ती है ॥ २६ ॥ 
अचिन्तयन्ती वैंदेही रावण बलदर्पितम । 
पतिब्रता च छुश्रोणी अवहब्धा च जानकी ॥ २७॥ 
तिस पर भी वल्लन से दर्षित उस रावश को, सीता कुछ भी पर- 
वाह नहीं करती | पेसी पतिन्नता और छु्दरी सीता के रावण ने 
अपने यहाँ वन्द कर रखा है ॥ २७ ॥ । 
अजुरक्ता हि वैदेही राम॑ सर्वात्मना शुभां | 
अनन्यचित्ता रामे च पौलेमीव पुरन्द्रे | २८ ॥ 
वह शेमिना सीता, उसी प्रद्ार सदा स्वंदा प्रनन्‍्यचित से 
श्रोरामचन्ध भी के ध्यान में मग्न रहती है, जिस प्रकार शची इन्ध 
के ध्यान में रहती हैं. ॥ २८॥ 
तदेकवाप्त/संवीता रजेध्वरता तबैव च्‌। 
शोकसन्तापदीनाडी सीता भहेहिते रता ॥ २९ ॥ 
उसके श्र पर केवल पक्र वल्म है और उसके शरीर में धूल 
लपडी हुई है। शोक झौ< सस्ताप से उसके समस्त झग दोनभाव 
को धारण किये हुए हैं। सीता की ऐसी ढुर्दशा ते है, किन्तु इस 
पर मी वह अपने पति की दितकामना में सवा रत रहती है ॥ २६ ॥ 
सा मया राक्षसीमध्ये तम्यमाना मुहुपहुः 
राक्षसीमिर्विख्पामिदेश हि प्रमदावने ॥ ३० ॥ 


दर४ ' झुन्द्काणडे 
मेंने अपनी थ्रांक्षों से देखा है कि, अगेकवन में वेचारी सीता, 


मुदंतरी रात्तसियां के वोच में वैदी हुईं थो और वे रा्तसियाँ उसे 
जार वार डरा धमका रहीं थीं ॥ ३० ॥ 


एकवेणीधरा दीना भतेचिन्तापरायणा । 
अप! शस्या विवर्णाडी पंत्मिनीव हिमागमे || ३१ ॥ 
चह एक बेणी धारण किये दीनभात को ग्राप्त हो, पति की 
चिन्ता में मन्न रहती है। वह ज्ञमीन पर झेतो है। उसके शरीर 


की कास्ति फीकी पड़ गयी है जैसी कि, द्ेमन्तआऋतु में रुम्लिनी डर 
फीकी पड़ ज्ञाती है॥ २१ ॥ " 


रावणाहिनिद्वत्तार्था मतंव्यक्ृतनिश्रया । 


कथश्िन्य॒गणावाक्षी विश्वासमुपपादिता ॥ ३२॥ 
रावण की और से वह विरक्त है ओर अपने मरने का निश्धय 
किये हुए है। मेंने ते वड़ो कठिनाई के साथ उस रुगशावकनयती 
का: विश्वास अपने ऊपर जमा पाया था ॥ ३२ ॥ ः 
तत; सम्भाषिता चेव सवमर्थ च दर्शिता | 
रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्रा प्रीति्पागता॥ ३३५ 
तद्नन्‍्तर मेने उससे बातचीत की और सब बातें उसके 
दर्सा दीं । व्रद श्रीरामचन्द्र जी और छुम्रीद की मैत्री का. दूच्तात्त 
खुन पस्न्न हुई ॥ ३२॥ रे 


नियत; सम्मुदाचारो भक्तिम॑तरि चोत्तमा |. 
यज्ञ हन्ति देशग्रीवं स महात्मा कृतागसम ॥ ३४ ॥ 
वह वड़ी च्रित्र॒वती है.भझोर श्रीरामचन्द् ज्ञो में, उसकी पूर्ण 
भक्ति है। रादण जे। अभी तक नहीं मरा से इसका मुज्य कारण 
ब्रह्मा जी का दिया इुआ उसके वेदान है॥ ३४७ ॥ 


चश्तिप्त: यर्गः ६२४ 


निमित्तमात् रामस्तु वे तस्य भविष्यत्ति । 
सा प्रकृत्येब तन्‍्वड्जी वदियेगाच कर्णिता॥ ३५ ॥ 
रावण के चध में श्रीरामचन्ध जी तो केवल निमित्त भात्न होंगे 
सोता वैसे दी लटो दुवली थी, तिस पर उसे थोरामचनद्ध जो के 
विरद से उत्पन्न शोक सदा पड़ा ॥ ३५ ॥ 
प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुुतां गता ॥ ३६ ॥ 
इससे बद ऐसी त्ञीण हो रही है, जैसी कि, प्रतिपदा के दिन 
पढ़ने वाक्षे की विद्या ज्ञीय हुआ करतो है ॥ २६ ॥ 
एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । 
यदन्र अतिकर्तेव्यं तत्सवश्ुपपथताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति पक्नानपशितमः सर्गः ॥ 
अनककुमारो सीता शोक में मश् हो इस प्रकार वहाँ रह रहो है 
अब भाप क्षेगों से जे! वन भावे, सा आप लोग करें ॥ ३७ ॥ 
सुन्द्‌स्कायड का उनसठवाँ सगे पूरा हुआ। 
2 * मय 
पष्टितमः सर्गः 
-+औ-- 
तस्य तद॒चनं भुला वालिसूतुरभाषत । 
अयु्त तु बिना देवीं द्ववद्वि् वानरा। ॥ ६ ॥ 
समीप मन्तुमस्माभी राधवस्य महात्मनः | 
दशा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ | २॥ 


चा० रा० छु०--४० 


ई२ई छुन्द्रकायढ़े . 


हसुमान जी के ये वचन खुब चालितनय शंगद्‌ बाक्ञे->सीता 
के देख लेने पर भी, पिता स्रोदा के साथ किये हम लोगों का. 
महात्मा श्रीरामचचन्ध जी के पांस ज्ञा कर यद कदना कि, हम 
जानकी के देख ते आये किन्तु लाये नहीं॥ १३॥२३॥ “' 


अवुक्तमिव पश्यामि भवद्धि! खूयावविक्रम! । 
न हि न एवने कथिन्नापि कम्रित्पराक्रपे ॥ रे ॥ 
मेरी समस्त में ते! आप जैसे प्रसिद्ध पराक्ममी घानरों के स्वरूपा- 

जुरूप यह काम नहीं है। न ते छुदते डछलने में ओर न पराक्रम 
ही में ॥ ३ ॥ 

तुस्पः सामरदेत्येपु लोकेपु हरिसत्तमा) । 

तेष्वेवं इतवीरेपु राक्षसेपु हचूमता |. 

.किमन्यदत्र कतेव्यं गृहीत्वा थाम जानकीम ॥ ४ ॥ - 


इन वावरश्रेष्ठों का सामवा करने वाला न ते मुझे कोई दैत्यों 
ही में देख पड़ता है और न अन्य क्ोकों ही में | फिर हछुमान जी 
वहुत से राचासों के मार ही चुके हैं, झव वचे वचाये शर्तों की 
मार कर, ज्ञानकी के ले भाने के सिवाय भौर कौन सा काम हमे. 


करने के रह गया है ॥ ४॥ 
तम्ेव॑ कृतसड्डर्प॑ जास्ववान्दरिसचमः | 
उवाच परमत्रीते कवाक्यमर्थवद्दम ॥ ५ ॥ 
अड्डद जो के ऐसा निश्चय किये हुए जान, वानरथेष्ठ जास्ववान, 
परम प्रसन्न हे उनसे झर्थ भरे वचन बोले ॥ ४ |. 
# पाठास्तरै--+' व़्य्समेबदर्थवित्‌ |? : - 


घश्टितप्तः सगे:  हर७ 


नानेतुं कपिराजेन नैव रामेण घीमता । 
कथ॑चिज्रि्ितां सोतामरपामित्तांमि रोचयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जी के साथ लाने की न तो कपिराज सुप्रीव ने और न 
बुद्धिमान श्रीरामचर्द्र जो ने दी हम लगे के भाज्ञा दो है ॥ ६॥ 
राधवे दृपशादूल) कुल व्यपद्शिन्खकस | 
प्रतिज्ञाव खयं राजा सीता विजयमग्रतः || ७ ॥ 
क्योंकि, भ्रोरामचन्द् जो राज्ञाओं में शाहूल हैं और उन्हें 
अपने विशाल कुल का भी गव॑ है। वे शत्रु को जोत कर सोता को 
, खय॑ लाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥ ७॥ * 
सर्वेषां कपिप्ुझ्यानां कथं मिथ्या करिष्यति ॥ ८॥ 
से घुख्य मुख्य दानरों के सामने की हुई उस अपनी प्रतिज्ञा 
की वे क्‍यों कर अन्यथा करेंगे ॥ ८ ॥ 


विफल कर्म च कृत भवेत्तष्टिन तस्य च | 
हथा च दर्शितं वीये भवेद्यानरपुद्धवाः ॥ ९ ॥ 
हमारा किया कराया सव व्यर्थ जायगा शोर जिनके लिये दम 
इतना परिश्रम करेंगे वे भो सब्तु्ठ न होंगे। अतः है वानरश्रेष्ठों 
हम लोगे। का वल्न पराक्रम द्ख्ललाना व्यर्थ हो होगा ॥ ६॥ 
तस्माहच्छाम वे सर्वे यत्र राम! सलक्ष्मणः 
सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्थ निवेदने]॥ १० ॥ 
अतपएव ध्ाद्यो भाइयों , दम सब लोग वहाँ चलें, जहाँ लक््मण 
सहित श्रोरामचर्द जी तथा मद्दातेजस्थी सुप्रीव हैं और 
समस्त चूततान्त निवेद्न करे ॥ १०॥ 


न्‍ 


दैशे८ * झुन्द्रकाणंडे 


न तावदेपां मतिरक्षमा ना 
यथा भवान्पश्यति राजपुत्र । 

यथा तु रामस्य मतिर्निविष्ठा * 
तथा भवान्पश्यतु कायसिद्धिम्‌ ॥ ११॥ 
इति पश्टितम: सर्गः ॥ 


हे राजपुत्र ! आपके विचार भ्रयुक्त नहीं प्रत्युत ठीक ही हैं, किन्तु 
हम जोगें के ते भ्रीरामचन्द्र जो की मनोगति के अनुसार ही 
उनके कार्य के पूर्ण हुआ देखना उचित है। प्यर्थात्‌ वे जे। कहें वही 
करना चाहिये ॥ ११॥ 


' छुन्द्रकाण्ड फा साठपाँ सगे पूरा हुआ | . 
७-5 


:.... एकषष्टितमः सर्गः 
जकऋ-- 
तते। जाम्बवते वाक्यमगहन्त वनौकसः । 


अद्गदप्रमुंखा बीरा हनूमांरच महाकपि! ॥ १ ॥ 


तद॒नन्तर धाज्भदादि चीर बानरों ने तथा महाकपि हसुमान जी ने 
शस्ववान की बात मान ली ॥ १५॥  . 


प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःस - 
अमहेन्द्रादिं परित्यज्य पुप्छुतुः घुवंगर्षभा! ॥ २ ॥ 


& पाठान्तरै-- सद्देष्द्वा ! ! 
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और पवनननदून समान जो के भागे कर प्रसन्न होते 
हुए समस्त वानर महेन्द्राचल के छोड़, उछ्तजते कूदते चल 
दिये॥ २॥ 
मेस्मन्द्रसड्ागा मत्ता इध महागजाः । 
छादयन्त इवाकाशं महाकाया महावढाः॥ ३ ॥ 
मेरुपबेत की तरह महाकाय, मद्दावज्ञी वानरों ने मतवाले 
दाथियां की तरद मानों आकाश के ढक लिया ॥ ३ ॥ 
रसभाज्यमान 'भूतैस्तमात्मवन्त महाबलूम्‌। 
हजुमन्तं महावेगं वहन्त इब दृष्टिभि। ॥ 9 ॥ 
ये सब, सिद्ध पुरुषों से भत्री भाँति प्रशंसित, झात्ज्ञ महापेग- 
चान शोर महावत्नवान पवननन्दन ही की ओर ठकठकी लगाये चत्ते 
जाते थे। मानों वे समान जो के द्वष्टि के वल्न उड़ाये लिये जाते 
हो ॥४॥ है 
राषवे श्चार्थनिदेत्ति कतु च परम यश । 
समाधय 'समृद्धार्था: 'फर्मसिद्धिभिरुन्नता।* ॥ ५॥ 
उन्होंने अपने मन में निश्चय ऋर लिया था कि, वे श्रोरामचन्दध 
जी का कार्य पूरा करके शव सफलमनीरथ हो लुझे हैं और इससे 
उनके यश भी प्राप्त दे चुका है। अतः ये कपि कार्य पूरा करने के 
कारण अपने को अन्य वानरों से उत्कष समझ रदे थे ॥ ५ ॥ 
१ प्रसाज्यप्राव--सम्पूज्यसान । ( यो० ) २ भूतै--सिद्धम्लिः । (रा०) 
३ अर्थनित्र त्ति--अर्थलेंद्ि | (यो०) ४ सस॒द्धाथों;--सिद्धकाया: । ( गो० ) 
५ कर्मेसिद्धिमिः--कार्यलिद्धिमिः । ( गो० ) ६ उम्रता;--इवरेन्य उत्कृष्ठाः । 
( गो० ) ञ ३ ; 


हैचे० छुन्द्रकायडे 


प्रियाख्यानेन्युखाः सर्वे सर्दे बुद्धामिनन्दित! 
सर्वे रामप्रतीकारे निरिचतार्था बेनखिनः ॥ ६॥ |, 
सब ही वानर ध्रीरामचन्द्र ज्ञी के वह सुस्त संवाद लुनाने को 
इत्छुक दे रहे थे, सब लोग युद्ध का अमिनन्‍्दव करने का तत्य८ 


थे। वे मनस्वी वानर श्रीरामचल् जी का वदला लेने को इृढ़ . 
सद्भुदप किये हुए थे ॥ 4 ॥ 


इबमाना: खमुलल ततस्ते काननोकसः । 
नन्दनापममासेदुव नं ठुपछतायुतस ) ७ ॥ 
इस प्रकार वह मनस्वी वानरदल, श्याकाश में उछलता कूदृता . 


इन्द्र के बन्दनवन की तरह चृत्तों घर जताओं से थुक्ष 'उपदन है 
समीप पहुँचा ॥ ७॥ 


यत्तन्मधुषन नाम सुग्रीवस्थाभिरक्षितम्‌ । 
्ड $ ९ मी, 
अपृष्यं सबंभूतानां सवभूतमनाहरम ॥ ८ ॥ 

उस उपबन का नाम मधुचन था झोर सुश्रीव उसके मालिक 
थे। उसमें कोई भी वानर जाने नहीं पाता था, किन्तु चह उपयत 
अपनी शासा से मन सभी का हर लिया करता या ॥ ८ ॥ 

यद्रक्षति महावीयंः सदा दबिशुखः कपिः । 

मातुछ कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


उस उपवन की. रखवाली महाबली दुधिप्रल्ल नामक चानर 


सदा क्चिया करता था। वद दृधिप्तुद्द, मदत्मा वानरराज सुत्रीव 
का मामा था॥ ६ ॥| 


एकपरशितप्त: सम: ४ 8३१ 


ते तदनमुपागम्य वभूबुः परमोत्कटा:! | 
वानरा वानरेन्द्रर्य मनःकान्ततमं महत्‌ ॥ १० ॥ 
हि वे वानर वानरेद्र सुग्रीच के अत्यस्त प्यारे उस महावचन फे समीप 
, उस घन के फल खाने के लिये बड़े उत्सुक दे गये ॥ १० ॥ 
ततस्ते वानरा हुष्टा दृष्टा मधुवनं महत्‌ | 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिज्ञला। ॥ ११॥ 
उस बड़े लंबे चौड़े मधुवन को देख कर, मधु की तरह पीले 
रंग वाले ते चानर प्रसन्न दो गये भर उन मधुफलों का मधु पीने 
के लिये उन्होंने अड्गद से प्रार्थना की ॥ ११ ॥ 


तत। कुमारस्तान्हद्धाज्ञाम्बवत्पप्रुखान्कपीन । 
अनुमान्य ददौ तेपां निसगर मधुभक्षणे ॥ ११॥ 


तब भ्रद्भद ने जाम्ववान घादि बूढ़े बड़े कपियां से सलाह ले, 
बानरों के मधुवन में जाने की तथा वहाँ मधुफल खाने की प्ाज्ञा 


दी॥ १२॥ 
ततश्चामुमता! सर्वे सम्प्हश् वनोकस! | 
मुदिता। प्रेरितारचापि प्रदव्यन्ति ततस्तत! ॥ १३॥ 
थ्राज्ञा पाते ही सव वानर धअत्यन्त दर्षित हो गये भौर प्ुद्त दो 
मधुदन में ज्ञा कर इधर उधर नाचने कूदने लगे | १३ ॥ 
गायन्ति केचित्मणमन्ति केचित्‌ 
नृत्यन्ति केचित्महसन्ति केचित्‌ | 


१ परमोस्‍्कटा;--परमोत्युकाः | (गो*) २ निस्तरगें- विसर्जन | ( गो० ) 


. 


चुद्रकाण्ड 


पतन्ति केचिद्विचरन्ति कैचित्‌ 
घुबन्ति क्ेचित्सलपन्ति केचित्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय इन वानरों में ले कोई कोई ते गाना गा रदे थे, कोई ' 
कोई आपस में प्रशाम कर रहे ये। कोई काई नाच रहे थे, कोई केई 
बड़ी जोर से हँस रहे थे, कोई काई गिर गिर पड़ते थे; कोई कोई 
मधुवन में इधर उधर घूम फिर रहे थे, काई कोई उछल कद रहे पे, 
और केई कोई व्यर्थ क्षी वकवाद कर रहे थे॥ २७ ॥ 
परस्पर केचिदुपाश्रयन्ते 
परझरं केचिदुपाक्रमस्ते | ' 
प्रस्पर॑ केचिदुपबु॒दन्ते 
परस्पर केचिदुपारमन्ते ॥ १५॥ 
कोई कोई आपस में लिप रहे थे, कोई कोई आपस में सिड़ 
रहे थे, किसी किसो में आपस में कहाउुनी हो रही थी और कोई 
केई आराम कर रहे थे ॥ १४ ॥ * 
दमाइहुप॑ केचिदभिद्रनन्त 
क्षितां नगाग्रा्निपतन्ति केचित्‌ । . 
महीतछालकेचिदुदी्विगा 
पहाहुमाग्राण्यभिसम्पत्तन्ति ॥ १६ ॥। 
कोई कोई बुक्षों हो बुत्तों दौड़ते फिरते थे, कोई कोई पेड़ 
पर चढ़ कर जमीन पर छूदते थे झोर कोई कोई पृथिवी से उछल , 


के बड़ी तेज़ी से बड़े ऊँचे ऊँचे बूत्तों को फुनगो पर चढ़, जदि 
[१5 ॥ ५ * हि 


इरे२ 


पएकपशितम्ः सर्मः है३३ 


गायन्तमन्यः पहसनचुपैति 
हसन्तमन्य; प्रुदलुपैति । 
रुदन्तमन्यः प्रणद्लुपैति 
नदन्‍्तमन्यः प्रणुदन्तुपैति ॥ १७॥ 
उनमें से कोई गाता था ते। कोई हँसता इुआ उसके पास पहुँ- 
चता|था। कोई हँसता था ते दूसरा शेता हुआ डसके पास जाता 
था। एक रोता था ते दूसरा उसके रोने की नकल करता हुआ 
उसके पास जाता था। ज्ञव पक चिल्लाता था, तब दूसरा उससे भी 
अधिक चिल्लाता हुआ उसके पास जाता था ॥ १७॥ 
समाकुरं तत्कपिसेन्यमासी- 
न्मधुप्रपानात्कटस त्त्वचेष्टयू । 
न चात्र करिचन व्ूव मत्तो 
न चात्र कश्चिन्न वभूव तृप्त! ॥ १८॥ 
उस कपिवाहिनी में उस समय इस प्रकार तठुमुज्न शब्द हो 
रहा था। उस सेना में ऐसा कोई वानर न था, जिसने पेठ भर 
उत्खुकता पूर्वक मधु नपिया दो और जे। मधुपान कर मतवाला 
न हो गया दो और न कोई ऐसा द्वी था, जे। मधुपान करके तृप्त न 
हुआ दे ॥ १८॥ 
तते बन॑ ते! परिभक्ष्यमाणं 
हुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान । 
समीक्ष्य कोपाइपिवक्त्रनामां * 
निवारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥ १९ ॥ 


+ 


ईइडे * छुख्रकायडे- 


मधुवन के समस्त फलों का वानरों ने खा डाला था और 
पेड़े। के पत्तों और फूलों किक चष्ट कर डाला था। यह देख द्धिप्ु् 
नामक वानर कुपित हुआ भर उसने उन घानरों के वर्जा ॥ १६॥ 


- स्‌ तैः पहडे! परिभत्स्पेमाने। 
बनस्य गाया हरिवीरहद्ध! । 
चकार भूये। मतिमुग्रतेजा 
वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्य! ॥ २० ॥ 
किस्तु वे चानर भक्ता कव मानने लगे। उन्होंने उस बूढ़े दृधि- 
मुख ही के डपढा । तब तो वह तेजस्वी वानर भी उन बानरों से, 
वन फे बचाने के लिये उपाय करने लगा ॥॥ २०॥ 
उवाच कांश्चिपपसुषाणि धृष्मू 
असक्तमन्योंव्च तलैजघान । 
समेत कैश्चिककलई चकार 
* -तथैव साम्नोपनगाम कांश्चित्‌॥ २१ ॥। 
किसी के उसने गात्ियाँ दीं, अपने से निवंस किसी के यप्पड़ 
ज्ञमा दिये, किसी से कहासुनी करने जगा ओर किसी का सम- 
ऋाने वुछाते लगा। २१ ॥ ही 
स्‌ तैमंदात्सम्परियाये वाक्य . 
बलाब तेन प्रतिवायमाणै) । 
प्रधर्षितस्लक्तमयेः समेत्य 
' प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य देषम्‌॥ २२ ॥ 
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किन्तु नशे में चूर दोने के कारण भला थे फ्ण किसी के रोके, 
रुकने वाले थे । इन बानरों के सीता का संवाद्‌ लाने के फारण, 
, भय ते किसी का था हो नहीं, से दे अपने अपराध पर ध्यान न 
दे भोर इकट्ठे दो, दधिप्ुख के पकड़ खींचने गे॥ २२॥ 
नसैस्तुदन्तों दशनैदशन्तः 
तलेश्च पादेश्च समापयन्तः । 
प्रदात्कपिं तं कपयः समग्र 
महावन निविषय च चक्कु। ॥ २३ ॥ 
इति एकपश्तिमः सगेः ॥ 
साथ ही. मतथाक्षेपन से पे उसे नें से खसादते, दाँतों से 
काठते, थप्पड़ जमाते और लजातें मारते थे। भ्रन्त में मारते मारते 


द्धिप्लुत्ष की उच छोगों ने झृतप्राय कर मूत्ित कर दिया और 
उस विशाल मधुवन के ते विदकुल चोपद ही कर डाला ॥ २३" 


सुन्दरकायड का इकसठवों सर्ग पूरा हुआ | 
अ+औ--+ 


दिषश्चितमः स्तर: 


>+औ++ 


तालुवाच दरिश्रेध्टो इलुपास्वानरपमः । 
अव्यग्रमनसे। यूयं मधु सेवत बानरा; ॥ १ ॥ 
अदमावारयिष्यामि युध्मा्क परिपन्थिनः | 

श्रुत्वा इलुमता वाक्य हरीणां प्रवरोष्जद! | २॥ 


६३. सुच्रकागडे . ४ 
|, इस पर वानरोसम इसुमान जो ते उनकी पोठ ठोंक दी भोर 
कहा तुम्त खूब मन भर कर मधुफल खाशो। जरा भो मत घव.. 
जाओ | तुख्दारे मधुफलमत्तण में जे! बाधा डालेंगे, उन्हे मं. 
स्वयं रोकूँगा । इसुमान जो कै ये वचन छुत बानरें में श्रेष्ठ अज्भद 
ज्ञी॥१॥ २॥ 
प्रत्युवाच प्रसत्नात्मा पिवन्तु हरये मधु । 
अबरय॑ कृतकायेस्य वाक्य हलुमते मया ॥ ३.) 
से प्रसक्न हो ( हनुमान जी को वात .का समर्थन करते हुए ) ' 
कह्दा--घानर लोग अवश्य मधुपान करें। क्योंकि दतुमान जो 
काम पूरा करके आये हैं ॥ ३ ॥ | 
अकार्यमपि कर्तेव्यं किम पुनरीह्यम्‌। 
अद्जदस्य मुखाच्छुत्वा वचन वानरपंभा। ॥ 8 ॥ 
यदि यह कोई झनुचित काम भी फरने को कहें, ते भी दम ' 
लोगें के उसे करना चादिये और उनकी इस प्रकार को कही हुई. 
उचित बात की ते कोई वात ही नहीं है। बड़े बड़े बानरों ने अवूद 
के मुख से ये चचन सुन, ॥ ४ ॥ 
साधु साध्विति संहृश् वानरा! प्रत्यपूजयन्‌ । 
पूनयिल्वाज्कूदं सर्वे वानरा वानरपभम ॥ ५ ॥ 
प्रत्यन्त प्रधन्न हो और " वाह वाह ” कह कर, श्रज्गद के प्रति ., 
सम्मान प्रदर्शित किया । तदूनन्तर चानर्रे्ठ 'अड्भुद के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित कर, सव' बड़े बड़े वानर ॥ ५ ॥ २. जा ४ 
जम्मुमंधुवन यंत्र नदीवेगा शव दुतम्‌ 
ते प्रविष्ा मधुव्न पाछानाक्रम्य वीयेतः॥ ६ ॥ 
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नदी की येगवान धार की तरह, उस मधुवन में बड़े वेग से 
घुख गये झौर वलपृर्धफ, वहां के रक्तकों पर भाक्रमण किया। 
प्रथवा वनरक्तक वानरों का पकड़ा ॥ ६ ॥ 
अतिसर्गाच पटवे दृष्ठा भ्रुत्वा च मैयिलीस्‌ । 
पु; सब मधु तदा रसवत्फलमाददुई ॥ ७॥ 
घ्रड़द जी की शभाज्ा पाने, ज्ञानकी जी के देखने और उनका 
संदेसा पाने से थे चानर भ्रत्यत्त उद्यड हो, प्रध्ु पीने लगे और 
रसीले फल खाने जगे॥ ७ ॥ 
उत्पल्ष व तत; सर्वे बनपालान्समागतान्‌ | 
ताडयन्ति स्म्र श़तश ३ सक्तान्मधुवने तदा | ८ ॥ 
जे सैशड़ों वनसत्तक उन्हें ग्राकर वर्जते, उन्हें वे सब के सद 
उछुल्त उछल कर मारते थे ॥ ५ ॥ 
मधूनि 'द्रोणमात्राणि बाहुमिः परिशद्य ते। 
पिवन्ति सहिताः सर्वे निम्न॑न्ति सम तथापरे ॥ ९ ॥ 
वे लोग भ्राढ़क (तोल् विशेष) परिमाण मधु द्वा्थों को अंजुलि 
दा पी जाते थे भ्रौर सब इकट्ठे हो कर वनरक्षकों को मारते भी 
॥६॥ 
केचिलीत्वाध्पविध्यन्ति मधूनि मधुपिन्ञला: 
स्मधृच्छिप्देन फेचिय जध्लुरन्योन्यमुक्कआ!र ॥ १०॥ 
मधु के समान पोले रछु के वे वानर मधु पीते भी थे और 
फेंकते भी थे। और काई कीई मद्मण्त हो छू का प्रेम उठा कर 
दूसरे वानरों के मारते थे ॥ १० ॥ 
,._॥ द्रोणामात्राणि-नजाहकप्रमाणानि । (गों> ) ३ सधूच्छिशेन-- 
पिकथेच । ( गौ० ) ३ उत्कटाः--मत्ता। | (गो). 


देशेव.। छुन्द्रकापडे 


अपरे इप्तमूले तु शाखा युद्य व्यवस्थित: । 
अत्यर्थ च मदग्लानाः पर्णान्‍्याउस्तीये शेरते ॥ ११ ॥ 
उनमें से कोई कोई पेड़ की जड़ों में वृत्तों की शाखाएँ पकड़ कर 
छड़े हुए थे और कोई कोई नशे से वेदोश दो पत्तों की। विछा कर 
से रहे थे ॥ २१ ॥ 
उन्मचभूता। इवगा मधुमचाथ हृष्टयत्‌ । ह 
क्षिपन्ति* च तदान्योन्यं सखलस्ति च.तथापरे ॥९२॥ 
मधुपान करने से, ये बानर उन्प्रत्तस हो रहे थे ओर 
प्रसन्न देख पड़ते थे । उनमें से कोई कोई ते दूंसरे वावरों का उठा... 
उठा कर पव्क रहा था, कोई लड़जड़ा ऋर स्वयं ही मिर पड़ता 
घा॥१२॥ - 
केचिस्टवेां* पहुवन्ति केचित्कूमन्ति हृष्ठवत्‌ | ._ 
हरये। मधुना मत्ताः केचित्सुप्ता महीतके ॥| १३ ॥ . 
केई ते प्रसन्न हो सिंहनाद कर रहा था, कोई पत्तियों की वरदद 
क्ुज रहा था । घनेकों वानर मतवाल्े हो पृथिवी पर पढ़े से। रहे 
थे॥ १३ ॥ ' 
कुल्वा किश्विद्धसन्लन्ये केचित्कुवेन्ति चेतरत्‌। ह 
न अर कक केचिद्बुध्यन्ति चेतरत्‌ | .१४॥ 
* क्षाई कोई गँवार्पत कर हँस रददे थे, कोई केाई तरह तरह को 


ब्ेशएँ कर रहे थे, कई कुछ बकते और कोई उसका अर्थ ही झोर '' 
का शौर लगाते थे॥ १४ ॥ 


4 क्षिपन्ति--इत्क्षिप्प पातयन्ति । ( गो? ) २ ४ द्वेझा तु सिंदनादः,.. 
-स्यात्‌ ” इसमर: । | 
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येश्प्यत्र मधुपाला; स्थुः प्रेष्या दिमुखस्य तु । 
वानरे > 
ते४पि तैबानरेमीमेः प्रतिषिद्धा दिशो गतां! ॥ १५॥ 
पहों पर दधिप्तुक्ध के नोचे काम करने वाले जो मधुवंनरक्षक 
थे, वे भो इन भयहुर वानरों की मार से भाग गये थे ॥ १५ ॥ 
जानुभिस्तु परकष्ठाथ देवमाग च दु्शिता! । 
अब्ुवन्परमोद्िया गत्वा दषियु्ख वचः || १६ ॥ 
अनेक रक्षकों के तो घुटनों से रगड़ रगड़ कर इन पानरों ने 
यम्मात्य भेज दिया था। ज्ञो भाग कर वच गये थे ; उन्दोंने जाकर 
द्धिप्तुख से कहा १६ ॥ 
इनूमता दत्तवरतं मधुवन वात | 
बय॑ च जाजुनिः कष्ट देवमार्ग च द्शिता! ॥ १७ ॥ 


इसुमान जी द्वारा अ्म्यदान पाकर वानरों ने मधुचन के 
उज्ञाड डाला है। दम लोगों ने जब उनके रोंका तब॑ हममें 
से वहुतों को घुटनों से रगड़ रगड़ कर उन जोगों ने यम्रालय 
भेज, दिया ॥ १७॥ हे 
 तते दिद्युस्त! क्रुद्धों वनपत्तत्र वानर। | 
हत॑ मधुवन श्रुत्वा सान्वयामास तानहरीर ॥ १८ ॥ 
द्धिप्तुल ते उन घनरद्ाक बानरों के वचन छुन भोर मधुचन 
के नष्ड हुआ देख, कुद दो उन रफवाज्लों को धीरज 
बँधाया ॥ १८ ॥ ४ 
इंद्गच्छत गच्छामो। वानरान्वलदर्पितान्‌ । 
बल्ेन वारपिष्यामों मधु भक्षयते। वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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तदनन्तर कद्दा--यहाँ श्राग्रो, चल्ला उत वल्नदपिंत वानरों- 
के दम बलपूर्वक रोके घोर देखें कि, वे कैसे मधुपान करते. 
हैं ॥१६॥ 
श्रुत्ता दधिमुखस्पेदं वचन वानरपभा । 
पुनर्वीरा मधुवनं तेनेव सहिता ययुश ॥ २० ॥ 
दृधिप्रुल॒ के ये वचन सुन, वे वानरश्रेठठ उस वीर के साथ 
पुनः मधुचन में गये || २० ॥ | 
मध्ये चेषां दधिसुखः प्रगृद् तरसा तस्म्‌ । 
समभ्यधावद्ेगेन ते च सर्वे पुवज्धमा! ॥ २१॥ 
उनके वीच सें जाते हुए द्धिम्ुख ने एक वड़ा वृत्त उखाड़ भौर 
उसे ले उन बानरों पर आक्रमण किया। द्धिम्रुत्ध के साथ इसके 
साथी बानर भी दोड़े 0 २१ ॥ ह 
ते शिल्लाः पादपांथापि पर्॑ताआपि वानराः |... 
गृहीत्वाभ्यगमन्नरुद्धा यत्र ते कपिकुज़्रा! ॥ २९॥ ' 
उनमें से वहुतों ने शिज्षाओं, वहुतों ने बृत्तों और बहुतों ने बड़े ' 
बड़े पत्रों के हाथ में ले लिया और क्रोध में भरे हुए वे | 
दसुमानादि बानरों के समीप जा पहुँचे ॥ २९॥ 
ते खामिवचन वीरा हृदयेष्ववसज्य तत्‌।... 
जरया बस्यधावन्त साकताकृशिलायुधा। ॥ २३ ॥ 
वे अपने स्वामी दधिप्रुल्त की भाज्ञा से उत्साहित हो, बड़ी 


शीत्रता से सालबुत्नों' ताल्बृत्चों तथां शि्नाढुपी श्रायुधों के ले हु 
बड़े वेग से दौड़े ॥ १३॥ श 
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तक्षस्थांथ तलस्थांश्व वानरान्वरूदर्पितान्‌ । 
अभ्यक्रामंस्तते वीरा। पाछास्तत्र सदस्तशः (| २४ ॥ 
इजारों दनरक्तक वीर वानरों से उन चुत्तों पर चढ़े हुए तथा 
बुत्तों के दीचे बैठे हुए बानरों पर आाक्मण किया ॥ २७ ॥ 
अथ ह॒ष्टा दषिमुख॑ं क्ुद्धं वानरपुछ्धवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन हनुमसमुखास्तदा ॥ २५ ॥ 
चानरश्रेष्ठ दुधिप्तुत् को कुछ देख, हसुमानादि बड़े बड़े वानर 
उस पर दोड़ पड़े ॥ २५॥ 
ते सद्ृक्षं महावाहुमापतन्त॑ महावलस्‌। 
आयेक॑ प्राहरत्तत्र वाहुभ्यां हपितेबड्रद! ॥ २६ ॥ 
इतने में द्धिष्रुख् ने बड़े जोर से वह बुत्ते फेंका | शपने चचा 
के मामा के चलाये हुए उस तृत्त का क्रुद अड्डद ने बीच हो में 
अपने दोनों हाथों से पकड़ ल्लिया ॥ २६ ॥ 
परदान्धश्च न वेदेनमार्यक्राड्य ममेति सः । 
अयैन निष्पिपेषाशु वेगवद्सुधातले ॥ २७ ॥ 
उस समय अडूद ऐसे मदान्ध दो रदे थे कि, उन्होंने अपने चचा 
सुग्नीय के मामा का भी कुछ विचार न किया | उन्होंने झूठ दुधिमुख 
के पकड़ कर, बड़े जोर से जुमोन पर पदक दिया ॥ २७ ॥ 
स भम्नवाहृरुथुजो विहलः शेणितोक्षितः । 
मुमेद सहसा वीरो झुहृते कपिकुश्नर! ॥ २८ ॥ 
उस पटकी के लगने से द्धिप्तुख्व को वादें, जाँघें और घुख में 
चोद लग गयी। तव बद लोहुलुंदान तथा विकल्न है| मुह्त्ते भर 


मूच्छित हे पड़ा रहा ॥ रे८ ॥ 
मु वा० रा० छु०--४१ 
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स कथश्विष्टियुक्तस्तैवानरिवानरपभः | 
उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान्खान्समुपागतान्‌ | २९ ॥ 
किसी प्रकार उस वानरों से छूठ और एकास्त में जा, वह झपने 
साथ आये हुए अनुचरों से वीला कि, ॥ २६ ॥ - 
एते तिष्न्तु गच्छामों भतां ने यत्र बानरः । 
सुग्रीवा विधुलग्रीव/ सह रामेण तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
इनके यहाँ का यहीं छोड़ दो भौर आशो हम लोग वहाँ चलें 
जहाँ हमारे राजा विपुलम्रीव छुप्नीव श्रोशमचर्ध जी सद्दित 
विराजमान हैं ॥ २० |. ५ 
सब चैवाड़दे देप॑ आवयिष्यामि पार्थिवे-। 
अमर्षी वचन श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३१ ॥ 


” हम लेग चल कर अपने राजा से अड्भव की शिकायत करंगे। 
राजा कोधी स्वभाव के हैं ही। से शिकायत खुन अवश्य ही इन - 
बानरों का मार डालेंगे ॥ ३१॥ 


इष्ट मधुवन बेतस्सुग्रीवर्य महात्मन; 
पितपेतामहूं दिव्यं देवेरपि दुराप्द्म ॥ ३२ ॥ 


फ््योकि यह मधुचन सुप्रोव के अत्यन्त प्यारा है। अधिकता 
यह है कि, यह उनके वाप दादा के समय का है और वड़ा सुर्दर 
है। देवता लोग भी इसके भीतर नहीं जा सकते ॥ १२॥ ' 


स वानरानिमान्सवान्मधुलुव्धासातायुषः | 
अपातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहज्जनान्‌ ॥ ३३-॥ . * 
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से वे कपिराज इन मधुलोलपों शोर मरणासन्न बानरों के 
दगड देकर वन्धुवान्धवां सहित मार डालेंगे ॥ २३ ॥ 
वध्या शेते दुरात्माना तृपाज्ञापरिभाविन! 
अमपप्रभवे। रोप: सफलो ने! भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ये सव दुष्ट, जो राजा की शअवज्ञा करने वाक्षे हैं, मार डालने 
ही योग्य हैं। जब ये मार डाले जाँयगे ; तभी दम ज्लोगों का 
यह प्त्तमाजन्य क्रोध सार्थक होगा ॥ २७ ॥ 
एवप्नुक्‍्ता दधिम्रुखे वनपालान्महावरू: ! 
जगाम सहसेत्पत्य वनपाले; समन्वित) ॥ ३५॥ 
मछुपन के रखवाल्नों से महावत्नी दधिप्रुल्त इस प्रकार कह उन 
गचुचरों के लिये हुए सहसा उड़ा ॥ ३५ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्ती वनाकूय)) ) 
सहसांशुस॒ते पीमान्सुग्रीवे यत्र वानरः ॥ ३६॥ 
शौर एक निमेष में, चहां जा पहुँचा जहां पर सूबे के पुत् 
बुद्धिमान वानर सुम्रीव थे ॥ ३२६ ॥ 
राम च लक्ष्मणं चेव दृष्ठा सुग्रीवमेव च | 
रेसमप्रतिष्ठां नगतीमाकाशान्निपपात है ॥ ३७ ॥ 
वहाँ उसने धीयामचन्द्र, लक्ष्मण भोर छुप्नीव का बैठा देखा ! 
फिर,समतल्न भूपि देख चह भाकाश से उस भूमि पर उतरा ॥र७॥। 
सत्निपत्य महावीयः सर्वेस्ते! परिवारितः । 
हरिदेधियुखः पाछेः पाछानां परमेश्वर! ॥ ३८ ॥ 


१ वनाकय;--वानर) | ( गो ) हे समग्रतिष्ठा--समवर्डा । ( घो० ) 


६8४ छुन्द्रकायडे 
'. बन चानरों के साथ भूमि पर उतर, वह मधुयन' के रखवालों 
का स्वामी महावली दघिपुख वानर ॥ ३८ ॥। ह 
स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाह्नलिस्‌ । 
सुग्रीवस्य शुभो सुनना चरणों प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इवि द्विषश्तिमः सगे: ॥ 


दोन घुख दे ोर जोड़े हुए दोनों द्ाथों के सिर पर रख, 
चह सुत्रीव के चरणों में गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ ' ' 


छुन्द्रकाए्ड का वासठ्वाँ सभे पूरा हुआ ।  , ' 
'त्रिषशितमः सर्गः 
“+-औँ--- 
ततो मूप्ना निपतितं वानरं वानरपेभ! । 


,.. इ्ैवाद्मिहृदयों वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥ ला 
सिर के वल दधिप्तुत्ष के चरणों पर पड़ा देख, छुमीव , 

उद्धिश्न हो बोले ॥ १ ॥ 

उत्तिप्लोत्तिष्ठ कस्मात्त्॑ पादये! पतितो मम । 

अभर्य ते# भय॑ वीर सर्वेभेवाभिधीयतास्‌ | २॥ 
उठी उठों, तुम ब्यों भेरे पैरों पर पड़े हुए हो। में तुम्हें मरमय 
करता हैं, भव जो हाल दो सो सब मुझसे कह दो ॥ २॥ 

सतु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना |. ' 

उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्य दधिश्रुखोल्ञवीत ॥ ३ ॥| 


+ पाठान्तरे--४ सवेह्वीर |? '. * 
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जब मद्गात्मा सुप्रीव ने इस प्रद्वार धीरज वधाया, तब बढ़ा 
बुद्धिमान वृधियुख परों से सिर उठा, कदने लगा ॥। ३ ॥ 
नेव्ध पु 
रजसा राजव लया नापि वाहिना । 
+ छ है 
वन' !निसहपूर्ष हि भश्नितं तततु बानरे! ॥ ४ ॥ 

है राजन ! आपने या वाल्ि ने या ऋत्ताराज ने पहिले जिस 
मधुवन को कभी इच्छाजुसार भोग करने नहीं व्या--उस वन. के 
फल्नों के वानरों ने खा डाला ॥ 8॥। 

एमिः अधर्षिताश्वैव ऋवारिता वनरक्षितिः।._ 
मधुन्यचिस्तयिलेमान्मक्षयन्ति पिबन्ति च॥ ५ ॥ 

जब मैंने अपने शल्ुचरों के साथ उनके रैका, तव उन लोगों 
ने मेरा तिस्स्कार फर इच्छांहुलार मधुरुल खाये झोर मधुपान 
किया ॥ ५ ॥ ४ 

रक्षिप्मत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तया परे । 
निवायमाणास्ते सर्वे भरुवौ* वे दर्शयन्ति हि ॥ ६॥ 
यही नहीं, प्रद्युत जा फल खाने से बच रहे दैं। उन्हे वे नष्ठ कर 
रहे दें भोर जब मेरे अछुचर उन्हें मना करते हैं; तब वे भें टेढ़ी फेर 
आँखे दिखाते हैं ॥ ६ ॥ ;,. * 
इमे हि 'संरव्धतरास्तथा तैं! सम्पधर्षिताः ). 
वास्यन्तो वनात्तस्मालुद्धेवानरपुज्ने! ॥ ७॥ 

३ निदशपूर्व--ययेच्छमैगाय ते दत्तयुवी । (ग्रोौ० ) हे शिक्ट॑ण- 
अवशि्ट । ( गे ) ३ पविध्यन्ति-ध्वंसयन्ति | (गे? ) ४ आुबौ-- 
पक्रें भुवो | ( रा० )५ दंरूघतराए--निवारणाथतियलवन्त। । ( रा० ) 

% पूठास्तरे-- बाबर | 7! 


री 
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जब मेरे अन्नुचर उनका 'रोकने लगे, तव उन वानरघपुड्डवों ने 
इनके उशया घमकाया प्रोर उस वन से इनके निकाल दिया ॥७॥ 
ततस्तेबहुमिवीरेवानरेवानरपभ | | ' 
संरक्तनयनेः क्रोधाद्धरयः प्रविचाहिता: ॥ ८ ॥' 
तद्नन्तर बहुत से बड़े बड़े बानरों ने क्रोध में सर और लेन... 
लाल लाल कर, हमारे अन्ुचरों के मार कर भगा दिया ॥ ८ ॥। 
पाणिभिनिहता। केचिस्केविज्जानुमिराहता। 
प्रकृष्ठारच यथाकार्म देवमाग चे दर्शिता! ॥.९ | 
किसी के थप्पड़ों से भर किसी के ल्ातों से माय तथा' 
किंसी के खींच कर आकाश में छुका दिया ॥ ६॥ 
एवमेते हता; शरास्तववयि तिप्ठति भतरि | 
कृत्स्न॑ धुदन चैद प्रकापं ते प्रमइयते ॥ १०॥ 
दे राजन | भाप जैसे मालिक के रहते, ये सब मेरे घीर पननुचर 
इस ग्रकार मारे पीडे थये ओर शव भी सव चानर मधुवत-में 
मनमानी कर खा पी रहे हैं ॥ १० ॥ । 
एवं विज्ञाप्यमान तु सुग्रीव॑ चानरपंभम्‌ । 
अपूच्छत्तं महाप्राज्ञों लक्ष्मण: परवीरहा ॥ ११ ॥॥ 


समय दधिभुख वानर कपिश्रेष्ठ सुप्रीच जी।से निवेद्न कर 
रहा था, उस समय शबुहन्ता पव॑ महाप्राज्ष चक्चाण ने पँछा ॥ ११॥ 


किमये अवनपे राजन्भवस्तं प्रत्यपरिथतः! |. : .. ,' 
क॑ चार्यमभिनिर्दिश्य दु!खितो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


6 पाठान्तरे-- चावरो | ” 
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है राजन्‌ | यद चनपाज्ञ धानर किस लिये झ्रापके पास शाया 
है झोर दुब्वी दा आपसे क्या कद रद है ? ॥ ११॥ 
एयमुक्तरतु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना ! 
लक्ष्मण भ्त्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारद! ॥ १३ ॥ 
जब महात्मा जह्मण ने इस प्रकार पूँछा, तव वाक्यविशारद 
सुग्रीव ने ऋच्मण के प्रश्षों का उत्तर देते हुए कहा ॥ १३ ॥ 
आये छक्ष्मण संग्राह वीरो दधिमुख/ कपि! । 
अड्भदपमुखवीरेभ प्षितं 
अन्भदमपुसवीरेमंक्षितं मधु वानरे ॥ १४७॥ |» 
दे भ्राय॑ | यद्द वीर दधित्ुख्ध वानर कद रद्दा है हि, घड़ुद आदि 
वीर पानरों ने मधुवन के मधुफलों को खा डाला है ॥ १४ ॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागतेहरिपुद्रवे! । 
नैषामकृतकृत्यानामीदश! स्यादुपक्रम! ॥ १५ ॥ 
इससे ज्ञान पड़ता है कि, दृत्तिण दिशा में सीता जी को 
दूँढ़ कर, वे वानरश्रेष्ठ था गये हैं झोर पता लगा लाये हैं। 
क्योंकि विना कार्य पूरा किये, वें ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते 
थे॥ १४॥ 
आगतैरच प्रमथितं यथा मधुवर्न हि तेः । 
धर्षितं च वन॑ कृत्स्नपमपयुक्त! च बानरे ॥ १६॥ 
आकर समस्त वन का नष्ठ करना ओर मना करने पर मना 
करने वालों के मारना पीठना तथा मधुफलों का खाना -यह 
सब थे तभी कर सकते हैं, जब वे अपने कार्य के पूरा कर चुके 
हों॥ १६,॥। 
१ उपयुक्त--भुक्त | ( रा० ) 
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बन॑ यदाउभिपन्नास्ते साधितं कम वानरे।। 
दृष्टा देवी न सम्देहों न चान्येन हनूमता ॥ १७॥ 
यदि उन बानरों ने चन में आकर उपद्रव किया है, तो निश्चय 
ही वे लोग और विशेष कर इचुमान सीता की देख भायेद ॥ १७ ॥ 
न हन्‍्यः साधने हेतुः कमेणोज्स्य हनूमतः । 
कार्यसिद्धिमेतिश्वैव तस्मिस्वानरपुक्षवे ॥ १८ ॥ 
ब््योंकि हनुमान के बैड, यद काम दूसरा बहीं कर सकता। 
इलुमतान जी में कार्य पूरे'करने की बुद्धि दै ॥ १८।. 
व्यवसायश्च दी च श्रुत॑ चापि प्रतिष्ठितम्‌ । .. 
जास्ववात्यत्र नेता स्मादजुदरच महावक्ः ॥ १९॥ 
बे उद्योगी हैं वजवान हैं और पणिडत हैं। फिर जहाँ जाम्यवात 
और अडुद नेता हों ॥ १६ ॥ रा 
वि हनुपांश्चाप्यविष्ठाता ने तस्य गतिरन्यथा | 
> अद्भृदभमुखवीरेहेतं मधुव् किल ॥ २०-॥ ० 
और जिस काम के इनुमान जो शधिष्ठाता दो, वहाँ पर कोई 
कार्य झधुरा या अपूर्ण नहीं रह सकता । इसीसे श्यकुद्प्रमुख वीर 
बानरों ने मधुवन के. नष्ठ कर डाला है॥ २० ॥ (० "आऔ 
वारयस्तश्च सहितास्तथा जानुभिराहता; । | 
एतदथमय प्राप्तो वकतुं मधुरवागिह ॥ २१॥ 
और मना करने पर मना करने वालों के लाते से मारा है।.. 
हे ही बातें कहने के लिये यह मधुरमाषों चानर मेरे पास आया 
॥२१॥ बा आर ट क | 
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नाज्ना दधिमुखों नाम हरि! प्रख्यातविक्रम: | 
दृष्ठा सीता महावाहे सोमित्रे पश्य तत्ततः ॥ २२ ॥ 
इसका नाम दृधिप्रुल वानर है और यह 'एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
है। दे मद्दावाहु लद्टमण ! देखे, घास्तव वात यह है कि, उन लोगों 
ने सीता का पता लगा लिया है॥ २२॥ 
अभिगम्य तथा सर्वे पिवन्ति मधु बानरा! । 
न चाप्यह्टा बैदेहीं विश्रुताः पुरुषषभ ॥ २३ ॥| 
तभी ते दे सव धानर पश्राकर मंधुपान कर रहे हैं। हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! विना सीता के देखे वे विख्यात बानर लेग ॥ २३ ॥ 
वन' 'दत्तवरं दिव्यं धपयेयुर्वनोकसः । 
ततः पह्ठो धर्मात्मा लक्ष्मण/ सहराघवः॥ २४ ॥ 
देवताश्रों के द्वारा प्राप्त दिव्य मधुवन के कभी उज़ाड़ नहीं 
सकते थे । तब ते। धर्मात्मा श्रीराम्चन्द्र जी भौर लक्मण ज्ञी, वहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २७॥ ेृ 
श्रुत्वा कणयुख़ां वाणी सुग्रीववदनाच्च्युताम । 
प्राहृष्यत भृद्ं रामो लक््मष्णएच महावहू) ॥ र७ ॥ 
सुत्रीच के कु से इस खुलसंवाद के खुन मद्ावलघान 
भीरामचन्र जी भोर लक््मण ज्ञी बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥। 
श्रुत्वा दषिमुसस्थेदद सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च॑ | 
बनपाहं पुनवक्यं सुग्रीवः प्रत्यमापत ॥ २६ ॥ 


१ दत्ततरं--ऋ्षरजसे प्रह्मणादत्तमित्यवगम्यते | ( गो? ) 
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दधिप्तुत॒ के मुख से इस संवाद के खुन सुश्रीव प्रसक्ष देकर 
उस वनरत्तक दधिप्तुख से बोले ॥ २६ ॥ कील, 
प्रीतो*स्प से।ऋं यद्धुक्तं बन॑ ते! क्रृतकर्ममि! 
मर्षितं मणीयं च चेहटितं कृतकर्मणामू ॥ २७-॥ 
मैं उन कृतकर्मा वानरों द्वारा मधुफकें के खाये जाने से प्रसन्न 
हैँ। क्येंकि उन्होंने बड़ा सारी काम किया है। अतः उन्होंने जे। 
भ्रष्दता ध्यथवा उत्पात किये हैं वे सहल्लेने योग्य हैं ॥ २७ ॥ 
इच्छामि शीघ्र हलुमत्मधाना- द 
व्याखामृगांस्तान्मूगराजदर्पान्‌ | , 
द्रष्टं कृता्यान्‍्सह राघवाश्यां 
.... ओतु च सीताधिगमे प्रयत्षमू॥ २८ ॥ '* 
. सन सिंद समान पराक्रम्ती तथा कृतकर्मा हनुम्तानादि वानरों का 
में शीघ्र देखना चाहता हूँ शौर श्रीरामचन््र तथा लक्ष्मण सदित 


४ सीता ज्ञी के पास उनके पहुँचने का घूत्तान्व खुना चाहता 
र८ ॥ 


प्रीतिस्फीताक्षो' सम्महष्टी कुमारो 
दृष्टा सिद्धायो वानराणां च राजा । 
अड्डे; संहृष्टे: कमसिद्धि विदित्वा 
रबाहोरासनां से(४तिमात्रं ननन्‍द ॥२९%॥ 
इति त्रिषप्टितमः सर्गः ॥ 


१ एफीताक्षौ--विकसिततेत्रो । ( रा» ) २ वाद्धोरासब्ञॉ--इस्तप्राप्ता- 
मिव | ( रा० ) 2 , 
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यद्द संवाद सुनने से भ्रीयमचन्द्र जी व लक्ष्मण जी पुलकित 
है गये भोर मारे प्रसक्षता के उनके दोनें नेन्न विकसित दो 
गये। इन थम जक्त्णों को देख सुप्रोव को ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों 
कार्य को सफलता द्वाथ में घ्रागयी दा झौर यह जान, वे छत्यन्त 
प्रसन्न इुए  २६॥ . 
सुन्दरकायड का तिरसठर्चों सर्ग पूरा इथा। 


, आना 
चतुःषश्तिमः से 
' --+#--- 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हशो दधिसुस!) कृषि! । 
राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाम्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
' ज्ञब सुप्रीव ने इस प्रकार कद्दा ; तव द्धिप्तुख प्रसन्न हुआ पश्रौर 
भोरामचन्द्र, लत्मण तथा छुप्नीच के प्रणाम किया ॥ १॥ 
स भ्रणम्य च सुग्रीव॑ रापवो च महावलों। 
वानरे सह ते! श्रेदिंवमेवेत्पपात है ॥ २॥ 
वह सुभोष वा मद्दावल्ली भीरामचद्ध शोर लह्मण के 
प्रथाम कर झोर पश्रपने घनुचरों के साथ के आकाशमार्ग से चला 
गया ॥ २॥ 
स ययैवागतः पूर्व तमैव' त्वरितों गतः । 
निपत्य गगनाडुमों तद्न॑ प्रविवेश ह॥ ३ ॥ 


' पूर्व में जैसी शीघ्रता से वह धाया था वैसी दी शीघ्रता से वह 
ज्लौढ गया और पाकाश से भूमि पर उतर ; मधुवन में गया ॥/ ३ ॥ 
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: स्॒ प्रविष्ठो मधुव॒नं दर्दर्श दरियूथपान्‌ |... 
विमतासुत्यितान्सवान्मेत्मानास्मपुदक्‌ ॥ ४) 
, इसमे बन में ज्ञाकर उब पानस्यूयपत्ियों की देखा कि, 
मठवाले झौर उद्धत द्वो, मधु के समान सूत्र खूत रहे हैं ॥ ४॥ 
स ताजुपागमद्वीरो बद्धा करपुशझलिय । 
उवाच वचन श्लक्ष्ममिदं हृहवंदजूदस ॥ ५ ॥ 
चीर दूधिप्रुख द्ाथ जोड़े हुए उन वानसों के पास गया 
और प्रसन्न है अछुद से ये मचुर चचन बोला ॥ ५ ॥ ! 
सौम्य रोषो न कर्तव्यों यदेमिरभिवारितः । 
अज्ञानादक्षिमिः क्रोपाहवस्त; म्तिषेधिता। ॥ है| | 
है सौस्य ! जे इन ज्ञोगों ने आपके रोका, इसके लिये आप 
क्ुद्ध न द्वी ; पद्योंकि इनके असली वात मालूम न-थी.| इसीसे इन, 
लगें ने क्रोध् में भर रोका था ॥ ६ ॥ को 
युवराजस्त्वमीशश्च बनस्यास्य महावक् । . - 
मौख्यांतू्व झतो दे!पस्तं भवन्ध्षन्तुमईति ॥ ७ ॥ 
है महावल्ली ! आप युवराज होने के कारण सुवय ही. इस 
मधुचन के परालिक हैं। पूर्व में मूलतावश दम लोगों से जे अपराध 
बन पड़ा है--उसे श्राप त्तमा करें ॥७॥ 
४... आशख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघः। 
>.. हहोपयातं सर्वेपामेतेषां वनचारिणामू ॥ ८ ॥ 


हे अनघ | मैंने आपके चचा के पास, जाकर, इन सब वातरों के 
मधुवन में थाने का बूचान्त कहा ॥ ८ ॥ कम 083] 
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स त्वदागमन श्रुत्वा सहैभिदरियूथपैः । 
प्रहष्ो न तु रुण्रोप्सौ वन श्रुत्रा प्रध्षितम ॥ ९॥ 
पे सब चानरें सदित, झ्रापका प्याममन और इस मधुवन के 
उजाड़े जाने का संवाद छुन, बहुत प्रसन्न हुए, अप्रसन्न नहीं॥ ६ ॥ 


पहष्टी मां पितृव्यरते सुग्रीवा वानरेश्वर! । 
शीघ्र प्रेपय सर्वास्तानिति दवाच पार्थिवः ॥ १०॥ 
श्रापके चाचा कपिराज छुम्मीच ने “ अत्यन्त प्रसन्न हे 
घुसे कहा है कि--लमस्त वानरों के शीघ्र मेरे पास भेज 
दो? ॥ १०॥ 
श्रुत्रा द्िज्ुखस्येतद्वचनं छक्षणगद्भदः । 
अव्नवीत्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्य वाक्यविज्ञारद। ॥ ११ ॥ 
वचन बोलने में चतुर भड़द, दृधिपुख के ये मधुर वचन छुन 
उन सद वानरों से दोले ॥ ११ ॥ 
श्ढे१ भ्रुता5यं उत्तान्तो रामेण हरियूथपा! । 
ऑतत्क्षम नेह नः स्थातुं कृठे कार्ये परन्तपा। ॥ १२ ॥ 
है चानर यूथपतियों ! झुक्के ऐसा ज्ञाव पड़ता है कि, हमारे भाने 
का बुचान्त थीरामचन्द्र जी का विदित द्वो चुका है। से है परन्तप | 
यहाँ भव ध्धिक समय तक ठिकना उचित नहीं है; क्येंकि यहाँ जे। 
काम करना था से ते दे दी चुका ॥ १२ ॥ 
पीला मधु यथाकामं विश्वान्ता वनचारिणः | 
कि शेप॑ गमन तत्र. सुग्रीवो यत्र मे शुरू ॥ १३ ।॥॥ 


३ बहं--जनुमिगेमि | ( शि० ) # पाठन्तरे--/ तत्क्ण । ? 


है॥छ छुन्दरकायडे 


झाप सव लोग पेड भर कर मधु पी चुके ओर यकावठ 
ओ मिदा चुके, अब कौन क्षाम वाकी रद्द गया है। श्रतः मेरी 
समझ में जद्दां मेरे पूज्य पिठृष्य छुप्नीव दें; चाँ शव चलना 
चाहिये॥ १३ ॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति सम्रेल् हरियूथपा। 
तथाउसि कर्ता कर्तव्ये 'भवद्धि! परवानहम ॥ १४ ॥ ' 
भ्रव भाप सब वानरश्रे्ठ मिल झर जैसा मुझसे कहें में वेसा 
ही कहेँ। क्योंकि में आप ही लेगों के अथीन हैँ ॥ १४॥ 
नांज्ञापयितुमीशो<हं! युवराजे5रिप यद्यपि । 
अयुक्त सकृतकर्माणों यूं घषयितुं मया ॥ १५ ॥ 
यद्यपि में युवराज हूँ ओर खतंत्र हूँ; तथापि में आप लोगों का 
केई आज्ञा नहीं दे सकता । क्योंकि उपकार करने वालों को परतंत्र 
वनावा मेरे किये ठीक नहीं ॥ १४५॥ 
त्रुवतथाज्दस्यव श्रुत्वां वचनम्ुत्तमम्‌ । 
. मह्मनसे वाक्यमिदमूचुवनोकसः ॥ १६ ॥ ु 
. चनवासी वानर लोग अड्डद के ऐसे विनप्न वचन खुब कर 
झोर हृषित हो, यह बाक्षे॥ १६ ॥'. 
.. एवं वह्ष्यति के राजन्यशुः सत्वानरपेभ । , 
ह३< ६ जे हि ० 
ऐश्वयमदमत्तो हि "सवो'्हमिति मन्यते ॥ १७ ॥ 
३ भवद्धि। परवानदस--भवद्घोनइलथेः | (रा०)-३ ईंशः स्वतंत्र! । 


( गो० ) ३ कृतकर्माणग:--कृतोपकारा: । ( गो ) ४ भदमितित्म्पतै--गवि- 
* प्लोमवत्तीति । ( गो० है 


चत॒पश्तिमः सगेः ६४४ 


है राजन ! सामी द्वोकर ऐसे वचन कोन कहैगा!? क्येंकि 
फेशवर्य का मद ऐसा है जे! सब के गरीक्षा धथवा झहडुधरी बना 
देता है ॥ १७।। 
तब चेदं सुसह॒रशं वाक्य॑ नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ । 
'सन्नति्िं तवाख्याति भविष्यच्छुभभाग्यवाम ॥ १८ ॥ 
: ये वचन आप ही के स्वरुपानुरुप हैं, ग्राप जैसा उच्च पदवी 
वाला अन्य केई ज्ञन ऐसे बचन नहों कहता । श्रापमें जैसी 
बिनप्रता और पिनय है, उससे ज्ञान पड़ता है कि, धागे श्रापका 
भाग्येद्य होने बाला है ॥ १८॥ 
सरदें वयमि प्राप्ास्तत्र गन्तुं कृतक्षणा:* । 
से यत्र हरिवीराणां छुग्रीवः पतिरव्यय! ॥ १९ ॥ 
इस समय वीर चानरों के राजा जहाँ विराजमान हैं, वहां चल्नने 
के लिये हम सब उत्कगिठत हैं॥ ११ ॥ 
तवया झनुक्तेहेरिभिनेंव शकक्‍्यं पदातदम्‌ । 
.» अचिहन्तु हरिशरेष्ठ बम; सत्यमिदं तु ते ॥ २० ॥ 
हम लोग आपसे सत्य ही सत्य कद्दते हैं कि, विना प्रापको 
भाज्ञा के वानर लेग कहीं भी ज्ञाने के लिये पक पग भी श्रागे नहीं 
बढ़ा सकते ॥ २०-॥। हा 
एवं तु बदतां तेषामझ्भदः मत्यभापत | 
बाहं गच्छाम इत्युक्स्वा उत्पात महदीतढात्‌ ॥ २१॥ 


१सन्नतिः--वितयः । ( गो० )_र२ कतक्षणाः--हैतोस्खादा३ । ( रा० ) 


६४६ : 'छुन्द्रकांयंडे ह 
- ज्ञव उस वानरों ने इस प्रकार कद्दा, तत्र उनके उत्तर देते हुए 
अब्जुद्‌ कहने लगे.वहुत अच्छा--आश्ो अब चलें--यदह कह वे सब 
चानर पूथिवी से उक्ल्त कर आकाओ में पहुँचे ॥ २१॥ ' ' 
उत्पतन्तपनूयेतुः सर्वे ते इंरियूथपा! | 
कुृत्वा5्काओं-निराकाशं, यन्नोत्क्षिप्ा इवाचछा।॥ २२ ॥. 
, प्रदुदादि बानरों. के उछल कर आकाश में जाते देख अन्य, सब 
वानरों ले. भी कन्न,से .फेके हुए पत्थरों फी तरह आकाश में जा। 
आकाश को छा जिया, ॥ २९ ॥ ः 
तेझ्बरं सहसेत्यत्य वेगवन्त) परंवज्जपा! 
विंनदन्तों महानादं घना वातेरिता यथा ॥ २३ ॥ 
वे वेगवन्त वानर सहला थाक्राश में जां, चायु की तरह महा' 
नाद्‌ करते हुए चल्ते.॥ २३ ॥ 
अज्डदे हमलुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिए! | 
उवाच शेक्नेपहत राम कमठल्ेचनम॥ २४ 4 
श्रदुद के! आते देख, वावरराज सुप्रोव ने शोकसतततत पवं 
कमललीचन, ओऔरामचन्द्र जी से कहां ॥ २४ ॥ 
समाइवसिहि भद्धं ते दृष्टा देवी न संशय! 
नागन्तुपिद शक्य॑ तैरतीते सपये हि. न! ॥ २५॥ 


आपका बल है | आप अब घोरज घरे। सीता का पता 
लग गया । प्योंकि यदि सीता का पता न ल्रगा होता, तो भ्रवधि - 
वोत बाने पर वे यहाँ कमी नहीं था सकते थे. ॥ २६ || 


चतुःपशितम:' स्गेः ईभ्र 


न मत्सकाशमागच्छेल्कृत्ये हि विनिषातिते | 
युवराजो महावाहूं; इवतां प्रवरोज्छद। ॥ २६॥ 
चानरों में श्रेष्ठ ओर महावाहु युवराज अरड्भुब्‌ यदि काम पूरा न 
द्वाता तो मेरे समीप कभी न शाते ॥ 5६ ॥ 
यथप्यकृतकृत्यानामीदकश्) स्यादुपक्रमः | 
भवेत्स दीनवदनों भ्रान्तविप्छुतमानसः || २७ | 
यदि काम पूरा न कर सकते ते ( थे लाग ) इस तरद मंधुवन 
विष्व॑ंस न करतें भौर यदि हमारे सामने आते, तो वे ( अड्भद ) 
डद्गाप्त होते ओर उनका मन मलिन और ज्वान्त होता ॥ २७ ॥ 
पिदपेतामहं चैतत्पूवकैरेमिरक्षितम्‌ । 
न मे मधुवन इन्यादेहुढ; प्लवगेशवरः! ॥ २८ ॥ 
जानकी जो के देखे बिना, हमारे पिता पिवामहादि पुरखों का 
ओर उनके द्वारा रक्तित मधुवन के! अँगद कमी न उज़ाड़ते॥ र८ ॥ 
कैसलया सुप्रजा राम समाइवसिदि सुब्रत । 
रृष्टा देवी न सम्देहे न चान्येन हनुमता ॥ २९ ॥ 
हे खुबत | है. श्रीराम | कोशढ्या ज्ञी आपके उत्पन्न कर 
सपुश्नवती हुई हैं| अब आप, सावधान, हो जाँय । ये सीता को 
अवश्य देख कर आये हैं । से भी उनमें से किसी धन्य ने नहीं, 
किन्तु हनुमान ने सीता के! देखा है ॥ २६ ॥ 
न्‌ हत्म; साधने हेतु। साधनेस्प हचूमतः । 
“ हनूमति हि सिद्धिथ्र मतिश्व मतिसत्तम ॥ ३० ॥ 
१ प्छचगेश्वर३ --अन्नद+ । ( गौ० ) 2८ 
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हे 


हृशय सुन्दरकायड़े' 


क्योंकि यदि हनुमान ने सीता को न देखा होता, तो परमेत्तम 
बुद्धिसम्पन्न हनुमान, वाटिका विध्यंस रूप कार्य का. कभी होने ने 
देते। श्रतः मेरी समस्त में तो श्रेष्ठयुद्धि-सम्पन्न धसुमान ने ही इस 
काम को सिद्ध किया हैं ( शि० ) ॥ ३० ॥ 
व्यवसायथ् वीये च सर्ये तेज इव धुवसू | 
जाम्ववान्यत्र नेता स्यादृज्भदथ वलेश्वरः! ॥ ३१॥ 
क्योंकि निश्चय हो दचुमान ज्ञी में भ्रध्यवसाय है, बल दे 
घर वे सूर्य की तरद तेजस्वी हैं। फिर जिसमें ज्ञास्ववान नेता. हों, 
बअडडूद सेनापति दीं।॥ ३१ ॥ ' 
हलुमरांथाप्यधिष्ठातार न तरय गतिरन्यथा । 
मा भूथिन्तासमायुक्तः सम्पत्यमितविक्रम ॥ ३२ ॥ 


और दसुमान संस्तक हां, उस काम में कमी विफलता हो ही 
नहीं सकुृती । दे भ्रम्ितपराक्षपी | झ्ाव श्याप॑ विन्तान 
करें ॥ ३२॥ 


तत। किलकिलागब्द शुभावासनमम्बरे । 
हलुमत्कमेहप्नानां नदेतां काननौकसाम ॥ ३३ ॥ 
इतने ही में ग्राकाशमार्ग से ग्राते हुए वानरों की किलकारियाँ 


छुन पड़ों। वे वानर, हसुमान जी द्वारा कार्य पूरा द्वोने से, ग्वित - 
दो गज रहे थे ॥ ३३ ॥ 


किप्किन्धासुपयातानां सिद्धि कप्यतामिव । 
ततः श्रुत्वा निनादं त॑ कपीनां कपिसत्तमः ॥ ३४ ॥ 
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१ बलेभ्व/--सेचारति: । ( गो० ) २ अधिठठाता--संरक्षक इंत्थो-। 
(गो ) 


चतुःघरश्तिमः सगे ६४है- 
५ किफिन्चा कौ ओर श्ाते हुए उन पानरों फा उस समय का 
गजना, मानें कार्यसिद्धि का सूचित कर रहा था। तदूबन्तर उन 
कपियें का गर्जना छुन, कपियें में श्रेष्ठ छुप्मीव ने ॥ ३४ ॥ 
आयताश्वितलाइगूलः से5मवद्धुषटमानसः । 
आजमुस्तेजपि हरये रामदर्शनकाहिणः ॥ रे५ ॥| 
अपनी पूँछु लंदी फ़ैता कर, फिर उसे चक्कद्धार कर समेठ 
ली भौर वे बहुत ही प्रसन्नचित्त दो गये । इतने में थे कपि भी; 
शीरामचस जो के दर्शन की श्रार्कत़ा से, चंदी था पहुँचे ॥ २६ ॥ 
अब्भृदं पुरत; कृत्वा इनूमस्त॑ च वानरस्‌ । 
तेश्द्परशुखा वीरा: महुष्ाथ मुदानिता। ॥ ३९ ॥ 
मे सब बानर अड्भद और दसुमान जी का आगे कर आये | वें 
अन्नदादि पा मारे द॒र्ष के पुलकित हो रदे थे ॥ रेई ॥ 
निपे समीपे राघवरय च॑ | 
हजुमांश् महावाहुः प्रणम्य शिरसा ततः ॥ र२७॥ 
वे वानरगण प्राकाश से उस जगद भूमि पर उत्तरे, जिस 
|, जगद्द कपिराज़ सुग्रीव भ्रौर श्रीरामचन्द्र जी बैठे हुए थे । तदनन्तर 
सब से पहिल्ले मद्रावाहु दसुमान जी ने सौस नवाकर प्रणाम 
, किया॥रेछ॥ 
शैनियतामक्षतां? देवीं राघवाय न्यवेदयत्‌ | 
निशितार्थस्ततस्तस्मिस्सुग्रीवः पवनात्मने । 
१ निपतां--पातित्रत्यसम्पान्तां | (रा०)२ अक्षतां--धरीरेण कुघक- 
नीमू ( रा० ) पे 


$६9 ' छुन्द्रकायडे._ 


: श्र भ्रीयमचरू जी से निवेदन किया कि सीता जी शरीर से 
कुशल हैं ओर पातिबतधर्म पर इृढ़ हैं| हसुम्तान जी में लीता जो ' 
के देखने का. तिश्यय रखने वाले छुम्नीव॒ का, प्रीतिमान लक्ष्मण जी | 
नेबड़ीप्रोति झौर सम्मान के साथ देखा | रेष॥..*$ 

प्रीत्या. च स्मपाणोज्य राघव! परवीरहा | , 

-५ वहुमानेन महता हजुमन्तमवैक्षत॥ ३९ ॥ - . 

' इति चतुाषष्टितमः सर्मः ॥ 


' परबोरहला श्रीरामचन्ठ जी भी झरत्यस्त प्रीति और श्रादर के 
साथ कपिश्रेष्ठ इसुमान जी के देखने लगे ॥ ३६ ॥ 
'.. सुन्दरकागड का चोंसठ्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 


शा 
'पश्नषष्टितमः सर्गः 
हा |ल्‍ चल ---३६-... कि 
'.. तदः पस्चवर्ण शैलं ते गला चित्रकाननम्‌ |. 
' भणस्थे शिरता राप॑लक्ष्य्ण च महावरूस ॥ १ 


तद्नन्तर हसुम्रानांदि वानरों ते उस रंग विर्गे पुष्पे| से 
शामित काननयुक्त पल्लेचण पर्वत पर जा, मंहावली श्रीरामचन्द्ध ., 
ओर लक्तमण के सिर नवा कर प्रणाम किया ॥ १॥ *  * * 
युवराज पुरस्कत्य सुग्रीवमभिवांध च। 
' प्रहृत्तिमय सीतायाः मरवेकतुपुपचक्रमु! ॥ २ ॥ 


पश्चपश्चितमः सगे हर 


फिर युवराज अहुद के आगे कर और सुग्रीच को प्रणाम कर 
वे सीता का नृत्तास्त कटने लगे ॥ २॥ 
रावणान्तापुरे रोध॑ राक्षसीमिश्ष तर्मनम्‌ । 
रामे समतुराग थे यथ्ञायं समय। कृत) ॥ रे ॥ 
सोता का राइण के रनवास में रोऊ रप्ना जाना, राक्तिसियों 


द्वारा दराया धमकाया जाना, श्रीरामचत्ध जी में सीता का अनुराग 
और रावश ह्वारा सीता के मारे जाने की ध्वधि वियत किया 


जाना ॥ ३॥ 
एतदाख्पान्ति ते सर्वे हरये। रामसचियो | 
बैदेही ५ 
हीमक्षतां श्रुवा रामस्तृत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥| 
यह समस्त वृत्तान्त धीरामचद्ध ज्ञी से उन बानरों ने कहा । 
सीता जी की राजीखुशी का संवाद खुद, श्रोशमच्ध मी ने 
केदा ॥ ७॥ 
क सीता व्तते देवी कर्य च मयि वर्तते। 
एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः ॥५ ॥ 
दे बानरों! सीता देवी कहाँ हैं और मेरे विषय में उनका 
मन्र कैसा है? से तुम यह सव सीता का इुछात 
कही ॥ ५॥ | 
राफस्य गदित भरुखा हरयो रामसबितो। 
चोदयन्ति हनुपन्तं सीवाइत्तान्तकविदंगू ॥ £ ॥| 
चानरों ने शोरामचरद्र जी का यह कथन छुन, सीता का 
समस्त बूंततात्त जञानने वाले हसुमान जी से, इतान्व खुबने का 
कहा ॥ ६ ॥ हे 


ईई छुन्द॒स्‍्कायड़े 


श्रृत्वा तु वचन तेषां हलुमास्मास्तात्मज! | ' 
प्रणस्य शिरसा देव्ये सौताये तां दिश्व॑ प्रति ॥ ७ ॥ 


उन वानरों के वचन खुन, पवननन्द्न दसुमाव जी ने दत्तिय . 
दिशा की थोर मुख छर और सीस नद्य कर जानकी माता को 
-प्रणाम किया ॥ ७ ॥ * 


उवाच वाक्य वाक्यज्ञ! सौताया दरेन यथा । 
सहझुद्रं लहु॒यित्वा<ई शतयेजनमायतम्‌ ॥ ८ ॥ ह 
तदनन्तर वातचीत करने में चतुर दसुमान जी ने वह सारा 
चुचान्व कहा, जिध प्रफार उन्होंने सीता जी के देखा था। वे वोले 
है राघव ! में शतयेाज्ञन सपुद्र के लाघ कर ॥ ८५ ॥ - 
अगच्छ जानकों सौतां मार्गमाणों द्रिक्षया । 
तत्र छक्केति नगरी रावणस्प दुरात्मनः ॥ ९॥ ५ 
सीता के देखने को इच्छा से समुद्र के पार गया | वहीँ पर ' 
उस हुरात्मा रावण की लद्ढा नाम की पुरी है ॥ ६ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्वस्य तीरे वसति दक्षिणे । 
तत्र दृष्ठा मया सीता रावणास्त!/पुरे सती॥ १० ॥ 
दत्तिण-समुद्र के दृत्तिणी तट पर वह लड़ा नगरी बसी हुई है। 
डस नगरी में राचण के अच्तःपुर में मैंने पतित्रता जानझी को 
देखा ॥ १० ॥ ; 
संन्यस्य त्वयि जीपन्ती रामा' राम मनेरयम्‌ । 
दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तब्यंगाना मुहुमेहुः ॥ ११ ॥ 
,* ? रामा--सीता। ( गो० ) 
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है भीरामचन्द्र जी | सीता फैवल तुम्हारे दर्शन की अमिलापा 
से जोवित है। मेंने उसे रात्तसियों के वीच वैठा हुआ देखा। राक्ष- 
सियाँ वार वार उसे डरा धम्रका रही थीं॥ ११॥ 
राक्षसीभिर्विख्पाभी रक्षिता प्रमदावने । ' 
दुः/खमापथ्ते देवी तवादुःखे।चिता सती ॥ १२ ॥ 
प्रमदावन में मुँ दजली राक्तसियाँ उसको रखवाली किया फरतो 
हैं। सीता जो सदा से खुज् भोगती रदी हैं; फिन्तु इस समय वे 
तुरदारे विरह में अत्यन्त दुःखी दो रही हैं ॥ १२॥ 
रावणान्त!पुरे रुद्धा राक्षसीमिः सुरक्षिता | , 
एकवेणीधरा दीना ल्यि चिन्तापरायणा ॥ १३॥ 
एक ता वे रावण के रनवास में कैद हैं, दूसरे राज्सियाँ उनको 
बड़ी सावधानो से चैाकसी करती रहती हैं। वे सिर के केशे के! 
वाँध उन सब की एक चेटी बनाये हुए हैं. ( ध्र्थात्‌ रड्भास्रहित 
* हैं)। थे सदा उदास रहती हैं भर तुम्हारा दो प्यान रिया करती 
हैं॥ १३॥ 
अधाशय्या विवर्णान्ली पप्निनीदे हिमागमे ।'. 
: रावणादविनिहत्तार्था पतंव्यकृतनिथया ॥ १४ ॥ 
वे पृथिवी पर पड़ी रहती हैं, इनका रंग वैसा हो फोका पड़ 
या दै जैसा कि, देमन्तऋतु में कमलिनी का फीका पड़ ज्ञाता है। 
रावण से कुद्ध भो सरोकार न रख, वे जान देने का निश्चय किये 
इुए दैं॥ १४ ॥ 
, ..' देवी कथभित्ताकुत्स्य लम्भना मार्गिता यया।._ «४ 


इश्वाकुप॑शविस्याति शने। कौर्तयताब्नघ ॥ १५॥ * 


हे काकुत्स्थ ! बड़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मैंने-सीता का 
हृढ़.पाया और दे अनघ ! इच्वाकुवंश की फोर्ति को बखान 
कर, ॥ १५४॥ * 
सा गया नरशादूल विश्वासधुपपादिता 4... , 
ततः सम्भाषिता देवी सर्बभ्थ च दृ्शिता।॥ १६ ॥ 
दे नश्शाईल ! मैंने उनका: विश्वास अपने ऊपर जमा पाया। 
तद्नत्तर उन देवी के साथ बातचीत कर, उनके सब हाल कह 
छुनाया ॥ १६ ॥ 
रामसुप्रीवसझुय च 'भरुत्वा प्रीतिशुपांगता । 
नियत सम्ुदाचारों भक्तिश्वास्यास्तथा लगि ॥ १७ ॥ 
: वे तुस्दारी और सुप्रीव की मैत्री का वृत्तान्त-खुन प्रसन्न हु । . 
तुप्रमें, उनकी ,धनन्‍्य भक्ति है. और उनका पातिमत भी अदुल् 
अचल वना हुआ है ॥- १७ ॥ के है, 
एवं मया महाभाग दृष्ा जनकनन्दिनी | 
उग्रण तपसा युक्ता त्वद्ववत्या पुरुषषेभ ॥ १८ ॥ 
हे महाभाग ! ऐसी दशा में मेंने ज्ञानकी के देखा है.। हे पुरुषे- 
त्तम | तुममें उनकी वड़ी प्रीति है" और. वे कठोर तपस्या “कर रही 
हैं--भर्थात्‌: बड़े कए सह रही हैं॥ १८ ॥ , ५; 
,« 'अभिज्ञानं च में दत्त यथा हस्त तवान्तिके | '' 
चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायस॑ प्रति राघव ॥ १९॥ 
हे राधव | दे महाप्राज्ञ | विश्रकूद में काए के प्रति जे। चरित्र 


तुमने किया थां, चंद सब घुक्के चिन्हानी रुंपरूप, आपसे 'निवेदन- 
करने का वतल्ञाया है॥ १६॥ * 
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विज्ञाप्यश्न नरव्याप्रो रामो वायुपुत लगा । 
अखिलेनेद यद्दृप्नमिति मामाद जानकी ॥ २० ॥ 

' और हे नरव्यात्र | मुझसे यह भी कहा है कि, जैसा तुम यहां देखे 
जाते हो, बैंसा ज्यों का त्यों तुम धोरमचस्ध जी के भ्रागे कह 
देवा ॥ २० ॥ 

अर चास्पे प्रदातव्यों यवरात्मुपरिरक्षितः | 
ब्रुवता वचनान्येव॑ सुग्रीवस्योपश्ृण्वतः॥ २१॥ 


एप चूडामणि! श्रीमान्मया सुपरिरक्षितः | 
मन!शिलायास्तिलके गण्डपाशव निवेशित: ॥ १२॥ 
' त्वया पनष्टे तिलके त॑ किल स्मतुमहंसि | 
एप निर्यातितः श्रीमान्यया ते वारिसस्मव || २३ ॥ 
और इस चूड़ामणि के, जिसे मैंने वड़े यत् से वचा पाया है; 
भीरामचन्द जी के सुप्रीच के सामने देना और यह कहना कि, 
इस चूड़ामणि को बड़े प्रयत्ञ से खुरत्तित रखा है भोर उनसे कहता 
कि, तिलक म्रिठ जाने पर तुमने जे मेरे गय॒डपाश्व में मनसिल्ल का 
तिलक लगाया था, 'उसक्ता स्मरण ते तुमका अवश्य ही होगा। 
मैं अंगूो के बदले तुमका जलोलन्न चुढ़ामढ़ि मेजती हैं॥ २ ॥ 
२३१॥ २३ ॥ 
-  एत॑ हृष्ठा ्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानध । 
जीवित धारयिष्यामि मास दशरथात्मन | २५॥ 
हे श्रनथ ! इसकी देखने से ठुमके हर्ष भौर विषाद दोनों दी 
दोंगे। हे दशरथनन्दन ! मैं. एक मास तक त॒म्दारी प्रतीक्षा 
जीवित 'हूँगी ॥ २४ ॥ * 


5 आप 


का 
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ऊध्वे मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता। 
णनी 
इति मामतब्रवीत्सीता कृशाड़ी वरवणिनी॥ २५॥ 
एक मास बीतने पर में जान दे दूँगी क्योंकि, में इन रात्तसों क्र पंजे 
में था फैसी हैँ। हे सघन | उन छशाड़ी और वरवर्शिनों (श्लेष्ठ . 
रंग वाली ) सीता ने इस प्रकार क$ वचन मुझते कहे हैं ॥ २४॥ ' 
रावणान्त!पुरे रुद्धा मगीवेत्फुछछोचना । 
एतद्ेव मयाखयात॑ सर्वे रापव यद्यया । है 
सवंथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम्‌ ॥ २६॥ . 
दिरनी के समान प्रफुद्धित नेत्रवाल्ली जानकी रावण के रमवास | 
में कद हैं। है राधव | जो बृत्तात्त था वह सब मैंने तुमसे कहा । 
श्रव तुम जैसे दो वैसे समुद्र के पार द्ोने का यत्न करो ॥ २६ |, 
तो जाताश्वासों राजपुत्रौ विदित्वा 
तब्ाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय । 
देव्या चारुयात॑ सर्वेवालुपूर्व्या ० ० 
द्वाचा सम्पूर्ण वायुपुत्र/ शशंस ॥ २७॥ 
इति पश्चषश्तिम्तः सर्गः॥ 
यह कद चुकने पर जव दनुभान ज्ञी ने देखा कि, दोनों राजे 
कुमारों को मेरे वातों पर विश्वास दी गया है, तब उन्होंने सीता हि 
जी की भेजी हुई सूड़ामणि भीरामचर्द . जी को देदी और सीता ' 


जी का कहा हुआ सारा संदेखा भो औीरामबरू जी के कह 
खुताया ॥ २७ ॥ जा 


छुन्द्रकागड का पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


पट्षध्तिमः त्तगेः 
न 


'एबमुक्तो हनुमता राम दशरथात्मज! । 
ते मणि हृदये कृत्वा प्ररयोद सरृक्ष्मण! ॥ १॥ 
जब हुमान जी ने इस प्रकार कद्दा, तब दृशरथनवन्द्‌ श्रोराम- 
चन्द्र जी इस चूड़ामणि को छाती से लगा, लद्धप्तण सद्दित रोने 
जंगे॥१॥ 
ते तु दृष्टा मणिश्रेष् रापवः शोककरशितः । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णा सयां सुग्रीयमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ - 
उस मणि के देख थीरामचन्द्र जी दुःखी हुए ओर दोनों नेश्रों 
में झ्ाँसू भर सुतीव से बोले ॥ २॥ 
ययव थेनु) खबति स्नेहाइत्सस्य वत्सछा । 
तेथा ममापि हृदय पणिरत्नस्य दशनाव्‌ ॥ रे ॥ 
जैसे वत्सल्षा गाय के स्तनों से वछड़े के! देखने से प्रपने भाप 
इंध दपकने लगता है, पैसे ही इस मणिश्रेठ्ठ के देखने से मेरा मन. 
भी दवोभूत हो गया है ॥ ३॥ 
मणिरलनमिद दत्त वैदेशा! शवशुरेण मे । 
पधूकाले ययावद्धमथिक॑ मूर्ति शोभते ॥ ४ ॥ 


मेरे ससुर विदेहराज् ने विवाह के समय, यह चूड़ामणि सीता जी 
ह दी थी ओर प्रस्तक पर घारण करने से यद् वड़ो शेभा बेती 
॥४॥ 


हद सुन्दरकाणडे 
अय॑ हि जल्सम्भूते मणि; 'ग्रवरपूणितः । 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ ५॥ 
यह मणि जल ले निकाली गयी थी और यह देवपूनित है। 
बुद्धिमान इन्द्र ने यज्ञ में सम्तुए दो यह जनक ज्ञी के दी थी ॥ ५ ॥ 
मम हष्ठा मणिश्रेष्ठ यथा तातस्य दरशनम्‌। 
अद्यास्म्यवगंत) सौम्य वेदेहर्य तथा विंभा। ॥ ६॥ 
हे सैस्य ! इस मणि के देखने से मुझ्के अपने पिता का. ओर 
महाराज जनक का स्मरण दे। आया है॥ ६ ॥ 
अय॑ हि शोभते तर्या: प्रियाया मूभ्नि मे मणि । 
अदास्थ दरशनेनाई प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ | 
यह मणि मेरी प्यारी सोता के मस्तक्ष पर शेभा पाती थी। 


. आज इस मणि के देखने से मुक्के ऐसा ज्ञान पड़ रहा है; मानों 
* मुझे सीता ही मित्र गयो हो॥ ७॥ | ह 


किमाह सीता बेदेही बहि सौम्य पुनः पुन 
पिपासुमिव तेयेन सिश्चन्ती वाक्‍्यवारिंणा ॥ ८ ॥ 


दे सैम्य ! सीता ने क्या कहा ? उसकी कहाँ वार्तें तुम मुझसे . | 
बार वार कहो, उसने तो मार्नों मुक्त प्यासे के अपने वचन रूपी जल, 
से तृप्त किया है ॥ ८ ॥ ० 
इतस्तु कि दु!खतरं यदिमिं वारिसम्भवम्‌ । 9... 
. मर्णि पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतां बिना ॥ ९ ॥ 
$ प्रवर-श्रेष्ठे: देनेः | ( हा० ) 
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दे लक्मण ! इससे बढ़ कर मेरे लिये प्रोर कौनसी दुःख की 
वात होगी कि, बिना सीता के मैं इस जम्तेतपन्न चूडामणि के देख 


रहा हैं ॥ ६॥ 
, चिरं जीवति वेदेही यदि मास धरिष्यति | 
न जीवेयं प्षणमपि विना तामसितेक्षणाप॥ १० ॥ 
दे लक्ष्मण | यदि ज्ञानकी एक मास जीवित रही तो वह अवश्य 
बहुत काल ज्ञीती रहैगी। में तो उस कृष्णनयनरी के विना क्तण भर 
भी जीषित नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 
नय भामपि त॑ देश यत्र दृष्ठा मम भिया | 
न तिप्ठेयं क्षणमपि प्रहत्तिप्रपत्रम्य च ॥ ११॥ 
है हनुमन्‌ | तुम्र मुझे भो वहीं ले चले, जहाँ तुम मेरी प्यारी 
सीता के देख भाये दे । उसका पता पा कर ते में भव एक तय 
भर सी [ अन्यत्र ) नहीं ठहर सकता ॥ ११॥ ध 
कय सा मर सुश्रोणी भीस्भीद सती सदा | 
भयावहानां घोराणां मध्ये ति्ठति रक्षसाम्‌॥ ११॥ 
है हनुभन्‌ ! यह तो वतलाओ कि, ,मेरी वद छुन्दसे पतिमता 
अत्यन्त सीर ( डरने वाली ) सीता, किशन प्रकार उन अत्यव्त 
भेय्लर रात्षसों के बीच रहती है॥ १२॥ 
शारदस्तिमिरेस्मुक्तों जूते चस्र इवाखुदे! | 
आहत बदन तस्या न विराजवि राक्षतरीः ॥ १३ ॥ 


.* भवकार से युक शरद ऋतु का चद्धमा मेघ से ढक कर जैसे 
भकाशित, नहीं होता, वैसे दी राक्षतों द्वारा घिरी हुई दोने के कारण: 
सीता जो का मुखमग्डल भी शेमायमान न द्वोता होगा ॥, १३ ॥ 
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कियाह सीता.इनुपंस्तत्वत) कथयाद्य मे । 
एतेन खलु जीविष्ये भेपनेनातुरो यथा ॥ १४॥ 
है हसुमन्‌ | अब तुम ठोक ठोक मुझे वतलाओ कि, 
ज्ञानको से तुमसे कया व्ाद्दा है? जैसे रोगी दवा से जीता है, 
वैसे दी में, सौता जी के कथन का छुन निश्चय दी जीता 
रहुँगा ॥ १७ ॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी । 
पह़िहीना बरारोहा हनुमन्कथयख मे ॥ १५॥ 
इंति पद्षश्ितमः सर्गः ॥ 
है हजुमन्‌ ! सैस्यसूति एवं मधुरभाविणो जानकी ने 


मेरे वियेग में दुःखी दो मुझ्षे क्या संदेसा भेजा है! से तुम 
कहे! ॥ १५४॥ हि ॥ 


उन्दरकाणड का छाछठवाँ सर पूरा इथा | 
सप्तपश्ितमः सर्ग: 
+-औ-- 
एव्पुक्तस्तु हजुमान्रापवेण महात्मना । 
सीताया भाषितं सर्व न्यवेदयत राघवे ॥॥ १ ॥ - . 


जब ओऔरामचन्द जी ने हसुमान जो से इस प्रकार ऋद्टा,' तब 
देहुमान जी ने सीता जी का सारा कथन धोरामचन्ध जी का फट 
खुनाया | १॥ - जे 
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इद्मुक्तवती देवी जानकी पुरुषष॑भ ! 
पूर्चतत्तमभिज्ञान॑ चित्रकूटे यधातयस्‌ ॥ २ ॥ 
न हे पुरुषश्नेंठ्ठ ! पहिले विश्रकूट पर्वत पर जे। घढना हुईंथो, 
देवों ज्ञानकी ने उसका बृत्तात्त चिन्हानी के रुप में घ्राचन्त वर्णन 
किया 0 २॥ 
सुखसुप्ता लया साथ जानकी पूर्वमुत्थिता | 
वायस! सहसेत्पत्य विरराद स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
है राम | श्राप भौर जानकी खुख से पड़े से रहे थे। किन्तु 
ज्ञानकी आपसे पूर्व दी उठ बैठी कि, इसी वीच में अचानक एक 
द्ैए ने उड़ कर उनकी द्वाती में घाव कर दिया ॥ ३ ॥ 
पर्यायेण च सुप्रतं देव्यड्े भरताग्रज । 
पुनक्ष फिल पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे राम | आप फिर पारी से देवी की गेद्‌ में से गये; सो उस 
काक ने पुनः भा कर जानकी जी की पीड़ा दी ॥ ४ ॥ 
पुन) पुनर्पागम्य विरशाद शृशं कि । 
ततस्त्व॑ वेधितस्तस्या/ शैणितेन समुक्षित ॥ ५ ॥| 
. उसने दारंबार आा कर वड़ा घाव कर द्या। उस घाव से स्‍क 
निकलने से कारण व रक आ्रपके शरीर पर गिरा और झाप ज्ञाग 
बये॥ ४ ॥ 
वायसेन च तेनैव सतत वाध्यमानया । 
बेधितः किल देव्या ले सुखछुत्तः परन्तप॥ ९ ॥ 
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है शत्हन्ता | अब कैए ने जानकी के लगातार तंग किय़ा तब 
खुख से सेये हुए आपके ज्ञाभकी जी ने जगाया ॥ है ॥ 
तां तु दृष्ठा महाबाही दारितां च स्तनान्तरे। 
आशीविप व क्रद्धों ति।वसचस्यभापथा! ॥-७.॥ . 
है महावाहों |! जानकी जी की छाती में घाच देख कर झाप 
साँप की तरह क्रुद्ध हो फूसकारते हुए वाले ॥ 9 ॥ 
नखाग्रे) केन् ते भीरु दारित॑ तु स्तनान्तरण्‌ । 
के! क्रीडति सरोपेण पद्चतकत्रेण मोगिना ॥ ८ ॥ 
दे भीर | पंज्रें से तेरी छाती में किसने घाव कर दिया है ? 
पाँच फन वाले सांप के साथ कौन खेत रहा है? ॥ ५॥ 
निरीक्षमाण) सहसा वायस समवैक्षया)। ..., . 
. नसेः सर्षिरेस्तीएणैस्तामेवामिस्रु्ख स्थिदम ॥ ९.॥ 


ऐसा कह ज्ञब भ्राप देखने लगे; तव चंद काऊ भ्रापकी देख 
पड़ी, जिसके पैने नख रुचिर में आगे थे और जे जानकी जञ्जी की 


, और मुख किये खड़ा था ॥ ६ ॥ ५ ॥॒ 
... झुत; किल स्‌ शत्रस्य वायंस; पततां बरे। |. 
'धरान्तरचरं)-शीघ्र पवनरंथ गतों समः | १०. 
: 'पत्षियों 'में श्रेष्ठ चंह काक निश्चय ही इन्ध्र का पुत्र था। वह 


पवेचः की तरह घड़ी तेज्ञी सें पूंचिवी के नीचे ( पाताल में) ज्ञा 
छिपा ॥ १०॥ 2 22 


वतस्तस्मिन्पहावाहे -केपसंवर्तितेक्षण:|,- .... : ; 


४ के, 


वायसे ल॑..कृथा। करों अर्ति मतियता व ॥२ है ॥॥ 
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कि है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ | हे मद्ावादो ! तव मारे कोष के भाषकी 
प्रांखें तिरही हो गयीं। भाषका उस कौए पर बढ़ा कोष 
झाया ॥ ११॥ 


'स दर्भ संस्तरादूगह्य बरह्मस्नेण ध्योगयः | | 
स दीप इध कालाग्रिजेज्वालामिमुसः खगगू ॥ १९ ॥ 
श्रापने नोचे विली हुई कुश की चढाई से एक कुश और 


विकाला भोर इसे ब्रह्माद्ध के मंत्र से मंवित किया । वद कालामि 
को तर प्रदीक्त दो उस पत्ती की और चला ॥ ९९ ॥ 


- पलिप्वांस्ल परदी्ष दि दर्भ त॑ वायसं प्रति! 
- ततस्तु बाय दीएः स दर्मेश्तुणगाम ६॥ ३ ॥ . 
ज्षव झापने उस दहकते हुए कुश के उस फाए पर चज्ावा, 
चब चह कैए के पीछे दौद्ा ॥ ४॥..» 
स पित्रा च परिद्यक्तः स॒रैध समहर्षिमिः | 
त्रीह्लोकान्सम्परिक्रम्य बतारं नाषिगच्छति ॥ १४ ॥ 


उस समय व ते उसके पिता ने भोर ने श्त्य किसी 
देवता ने और न देवर्षियों ने दी उस अह्माख से उसकी रक्ता 
को । वद तीनों लोकों में घूमा फिरा। किस्तु इसे कोई रक्तक न 
मित्रा ॥ १४॥ ' 
पुनरेबागवश्नस्तसत्वत्सकाधमरिन्देम 
स्‌ तं निपतितं भूपौ शरण्यः शरणागतस ॥ (६ ॥ 
है प्रस्द्म | वह संयभीत दो फिर भ्ापके पात़ श्राया। है. 
शरणदाता ! बह एूथिवी पर गिर-प्रापके शरण हुआ॥ हट] 
- घा० रा० छु०--४३ 
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वधाहमपि काकुत्थ्थ कृपया पर्यपारूय; । 
पेघमस् न शवयं तु कतृमित्येव रापव ॥ १६ ॥ 
हे काकुस्थ | धद मार डालने योग्य था, तथापि शरण में झाते के 
कारण आपने उश्चकी रक्षा की । है राघव ! वह धल्र अभाघ या 
झतः झआपने उसे व्यर्थ करना उचित न समझा ॥ १६ ॥ 
* भवांस्तस्थाक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम । 
': राम तां स नमरकृत्य राजे दशरथाय वे ॥ १७॥ 
झौर शआापने उसको दहिनी आँख उससे फोड़ दी । दे 
राम | तव वह काक ध्ापका भोर महाराज <दृशस्थ को- प्रणाम 
कर।॥ १७॥), ह॒ 
विसष्टस्तु तदा काकः भतिपेदे खमालयम। 
एवमखबिदां श्रेष्ठ सत्ततवाज्यील्वानपिं || १८ ॥| 


ओर आपसे विदा के, अपने घर के बल्ला गया। झाप इस 


प्रकार के अञबों के जानने वाले, प्राक्रतों ओर शोलवादन-होकर 
भो॥९८॥ . 


फिमथमस्ध रक्ष।सु न येजयति रापद: 
' न नागा नापि गन्यवां नासुरा ने मरुदणा। ॥ १९६) 


है राघव | धाप राक्षसों पर उन छत्मों का प्रयाग क्यों वहीं 
करते ? त नागों, न गेस्धवों, न कैँयों और ने मस्दुगण में से ॥0ा 


तब राम रणे शक्तारतथा प्तिसंमासित | 
तस्य वीयेवतः कथिययसिति मयि सम्भम! ॥। २० ॥) 
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किसी में भी झरापके सामने युद्ध में खड़े रदने की शक्ति नहीं 
है। भ्रतः ध्याप बड़े वलवान हैं। से यदि मुकका आप आदर की 
डष्टि से दंखते हों ॥ २० ॥ 
क्षिप् सुनिशितेषांणेहन्यतां युषि रावण/ |. ' 
आतुरादेशपाज्ञाय रक्ष्मणे। वा परन्तप ॥ २१॥ 
ते! शोत्न थ्पने पैने वायों से युद्व में रावण के मारिवि 
भषवा प्राता क्षो प्राज्षा ले शत्रुओं के तपाने वाले जद्मय भी: 
दी ॥२१॥ । 
स किमथे नखरो न मां रक्षति राघव। । 
शक्तो तौ पुरुषव्याप्रों वाय्मरितमतेजसों ॥ २१ ॥ 
जो नरों में शेड हैं, हे राघव! वे सुके क्यों नहीं बचांते। 
वे दोनों पुत्पलिद चायु और भक्ति की वष्द तेजजो और शक्ति 
मान्‌ ॥ २२ ॥ | ]॒ * 
.. हुराणामपि दुर्धषों क्िमय मासुपेक्षताः । 
ममैव दुष्केत क्िखिन्महदरित मे संशय! ॥ २३ ॥ 
तथा देवताओं छाया भो अव्रेय हैेहर) कि लिये मेते उपेक्षा 
कर रहे हैं। इससे तो ज्ञाव पड़ता है कि, विस्संशप मे हो कई 
बड़ा झपरांघ अथवा पाप है॥ २३॥ 
, समर्थावषि तौ यत्मां सवेत्षेते परन्‍तपी | 
वैदेशा वचन श्रुद्वा करुणं साथु भाषितस ॥(९४ ॥| 
( इसी से ते ) वे पर्तप दोनों भाई समर्थवान्‌ दैकर भी मेरी 
रत्ता नहों करते। ( हृतुपान जो ऋझने लो कि) हे पा ! सोता के 


। शेकर के हुए कदापूर्ण वचनों के खुत ॥ २४॥ 


है, खुन्दरकाण्डे. 


घुनरप्यहमायों तामिदं वचनमत्रवम्‌ । . 
: -खच्छोकविस्ुखे रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५॥| 


रामे दुःसामिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते |. 
कथश्विद्धवती दृष्ठा न काल) परिशोचितुम ॥ २६ ॥ 
मैंने उन. सती साध्वी सीता से यह कहा--है देदीं। में शपय 
पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि, भीरामचन्द जी तुस्दारे विरदजन्य 
शेाक.से बड़े दुःखी दो रहे हैं ओर उनके दुःछी देख जद्मण-भी, 
शेकसन्तप्त दे रहे हैं। दे देवो ! मैंने किसो प्रकार प्यापको देख तेः 
लिया । झव यह समय शेक करने का नहीं है | २५ ॥ २६ ॥ 
, अस्मिल्मूतें ह:खानाम्तं दृश्य भामिनि । 
. ताबुभौ नरशादलछौ राजपुत्रावनिन्दितों ॥ २७॥ 
है खुन्दरी |! आप शव इसी समय से शपने दुःखों का 
इन्त हुआ जानिये । वे दोनों पुरुषसिह पु प्निन्दित राज- 


कुमार ॥ २६ ॥ 
लद्शनकझतेत्साह लड्ढं भस्मीकरिष्यताः। 
हत्वा च समरे रोद रावण सहवान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 


तुस्ें देखने के लिये उत्करिउत हो, लड्ा के! सस्म कर 


डालेंगे शोर युद्ध में भयड्डर राचण के वन्धुवान्धध सदित 
मार ॥ २८॥ 


.. राषबस्‍लां वारारेहे सं पुर्री नयते भुवम्‌ |... 
यचु रामो विणानीयाद्मिज्ञानमनिन्दिते ॥ २९ ॥ 


सप्तपश्ितमः सर्यः ६७७ 


: आीविसन्ञनन तस्य प्रदातुं लमिहाईसि । 
साअमिवीक्ष्य दिश्वः सवा वेष्युट्ग्रथनप्रुत्मम ॥ ३० ॥ 
दे वरारोदे | मिश्वय हो तुर्दें प्रयेश्यापुरी के जिया के जायो | 
हे भ्रनिन्दिते ! मुझ्ते कोई ऐसी विख्दवावी दा जिसके देख ओराम- 
चढद्ध जो मेरे ऊपर विश्वास करें।तव उन्होंते इधर उधर देख 
दिर की चोदो में गूँथने की यह चुड़ामणि ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
मुक्त वस्ाइदों मं मणिमेत॑ महावले । 
प्रतिगरद्य मणि दिव्य तव हैते रघूदह ॥ ३१ ॥ 
है मदावली | भ्रपने आँचल से खोल मुझे दी। दे रघुतखन [ 
मेंने धापके लिये दिव्श्मणि के जी ॥ २१॥ 
शिरसा वां प्रणम्यायमिहमागमने ल़्रे । 
गमने च कृतोत्साइमवेहय वरवणिनी ॥ २१॥ 
सीता के पणाम कर में यहाँ झाने के लिये जब्दी करने लगा। 
जब सुन्द्री सीता ने मुझे चलने के लिये उच्चत देख ॥ ३२२॥ 
विमान च हि माुवाच जनकात्मणा । 
अभुणूणमंखी दीना वाप्पसत्दिखभाषिणी ॥ रैरे ॥ 


श्र मुझे अपना शोर बढ़ाये हुए देख, तव जानकी जो घुमे 
कहने लगी। वे आंखों में आंछू भर लायी और उतका काठ गदुगद 


दो गया ॥ ३३ ॥ 
मरमोत्पतनसम्धान्ता शोकवेगवशंगता | 

-  इलुपन्सिहसड्ाशौ तावुभौ रामछक्षणा |. 
सुग्रीब॑ च सहायात्यं सानिया धनामयमर्‌ ॥ ३४॥ 


७८ ... छुच्द्रकाणडे ५ 
क्योंकि मेरे वहाँ से चल्े थाने की वात ज्ञान पे घबड़ायी हुई 
थीं झौर हुःखी हों रही थीं। वे कहने लगीं--है हसुमान ! सिंह के 
समान उन दोनों भाई धीराम शोर € ह्मण से तथा मंत्रियों सहित 
छ्नीघादि समस्त वानरों से मेरा बुशल समाचार कहना ॥ २४ ॥ 
यथा च स महावाहुमी तारयति राघव!। 
' अस्माददुःसखास्वुसंराधात्व॑ समाधातुमईसि ॥ ३५ | . 
हुम ऐसा उद्योग करना ज्ञिस्से वे महावाहु भौरामचद्ध हुके 
इस शेकलागर से शीघ्र झाकर उबारें | ३४॥ 
. इमं च तीम मम शोकवेग॑.....“#॥ 
रक्षे।भिरेणि! परिभरत्सन च | 
जयास्तु रामस्य गत; समीप॑ . 
शिवश्र तेघ्ध्वास्तु हरियबीर ॥ ३६ ॥ 
दे फपिश्रेष्ठ | मार्ग तुस्दारे लिये मडुलदायी ही । तुम भ्रीराम- 
चन्द जी के पास जाकर भरे इस तीम्र शाक तथा इन राक्तसियेः 
द्वार मेरे डराये घमकाये जाने का समस्त बुतान्त कद देना ॥िई॥ 
. एतत्तवार्या रृपराजसिंह 
सौता वचः भ्राह विषादपूवंस । 
एतन्च चुद्धा गदितं मया त्व॑ं पक 
भ्रद्धृत्स सीतां कुशलां समग्राम्‌॥ २७ | 
इति सप्तपछ्ितिसः सर्ग।॥.. 


है भुपराजसिह | थ्रापकी सती सीता ने दुः्खी दो ये सब बातें... 
कहीं हैं|. भेरे कहें हुए. उनके. संदेसे पर. विचार कर, समस्त पति" 


झएपप्तिमः सर्गः ईए६ 
घताओओं में ध्रंग्रणी सोता जी के कुशल्लपूवक होने का विश्वास 
कीजिये ॥ २७॥ 
छुन्द्रकाण्ड फा सडूसठवां सगे पूरा हुआ। 
* | ६ 
अष्टपछ्चितमः सगे: 
+-+-+ 
अथाहमुच्तर॑ देव्या पुनरुक्तः ससम्भ्रमः । 
तब स्नेहाभरव्याप्र सौहार्दादनुमान्य वै ॥ १ ॥ 
दतुमान जी कहने लगे--है नरव्याप्र | सीता जी ने यह जान 
कर कि, मुझ पर ध्यापका स्नेह हैं, शेष कार्य के सम्बन्ध में घ्रादर 
पूवक मुकसे कहा ॥ १ ॥ 
एवं बहुविध॑ वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । 
यया मामाप्लुयाच्छीप्रं इतता रावणमाहवे ॥ २॥ 
है कपे |. तुम विविध प्रकार से दशरयनन्दून भीरामचन्द्र से 
समझना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण के मार मुक्े मिल्ले॥ २ हें 
यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम । 
करिंग्रित्संट्ते देशे विश्रान्तः शवों गमिष्यसि ॥ हे ॥ 
दे चीर | यदि तुम चाद्दे तो किसी श॒प्त स्थान में एक दिन 
झोर दिक्के रदे शोर. ध्पनो थक्राचड मिटालों । फिर कल चक्के 
जाना ॥ ३॥ 
परम चाप्यस्पभाग्याया। सान्निध्यात्तव वानर | 
'अस्य शोकविपाकस्य झुहू्ते स्यादिमेक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


ईघ० सुख्रकायडे 
, है बानर ! तुर्हारे मेरे समीप रहने से में अभागी कुछ देर के 
लिये तो इस शोक से छूठ आऊँगी॥ ४॥ 
गते हिल्वयि विक्रांस्ते पुतरागमनाय वे | 
प्राणानामपि सन्देश मम स्थान्नात् संगय) ॥ ५॥ 
ठुख्दारे यहाँ से वहाँ जाने भर वहाँ से यहाँ फिर ध्ााने तक, 
निश्चय ही मुझे गपने जीवित रहने में भी सन्देह है ॥ ५ ॥ 
तवादशनजः शोके यूये। यां परितापयेत्‌ । 
दु/खाददु!खपराभूतां दुर्गतां द!खभागिनीम ॥ ६ ॥ : 
मैं इस दुर्दृशा में पड़ी हैं ओर दुःख पर दुःख सह रही हूँ। भरत 


मैं बड़ी ग्रभागिवी हैँ। तुरदारे चल्ते ज्ञाने पर अथवा तुम्हारी ध् 
पस्थिति में पुझ्े फिर बड़ा भारी दुःख होगा ॥ ६ ॥ $ 


अय॑ च वीर सन्देहस्तिष्ठवीव ममाग्रतः | : ' 

सुमहांस्तत्सहायेषु हयुक्षेपु हरीश्यर ॥ ७॥ - 
: देवीर] मुझे एक वात का बड़ा सम्देह है कि, तुम्हारे बड़े 
सहायक रीढ्ों प्रोरचानरों में ॥ ७॥..# | 

कर्थ न खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महादपिस्‌ । 

तानि हयेक्षसैन्यानि तौ वा नखबरात्मनों ॥ ८ ॥ 
«कौन किस प्रकार इस दुध्यार महासागर के .पार कर 

सकेंगे। वद रीछ वानरों की सेवा अथवा थे दोनों राजकुमार किस 

अकार समुद्र को पार करंगे॥ ८॥ 

त्रयाणामेव भूतानां सागरस्पास्य लड़ने । 

शक्ति: स्याहेनेलेयस्य वाये।वा तव वानध ॥ ९ ॥ 


पष्टपश्चितमः सर्गः हैदर 
हे घनघ | इस सपुद्र को लाँधने की शक्ति तोन ही जनों में 
हैं। या ते गरड़ जी में या पवन में, या तुममें ॥ ९ ॥ 
तदसिमन्कायनिग्रेगि वीरेवं दुरतिक्रमे । 
कि पश्यप्ति समाधान त्व॑ हि कार्यविदां वर! ॥ १० ॥ 
अतः दे का्य करने वालों में श्रेष्ठ | है वीर । तुमने इस दुर 
काये के करने का फ्या उपाय स्थिर दिया है॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेगेक! कार्यरय परिसाधने । 
पर्याप) परवीरप्त यशस्पस्ते वलेदयः ॥ ११ ॥ 


दे शबुनिदनन्ता | यद्यपि तुम गक्रेले ही सहज में इस काम का 
पूरा कर सकते हो, तथापि ऐपेसा करने से केवल तुर्हारे यश और 


ब्रल का वखान होगा ॥ ११॥ 


बल! समग्रेयेदि मां दत्वा रावणमाहवे | 
विजयी सवा पुरी रामो नयेच्त्स्पायशस्करस्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि भीरामचद्ध ज्ञों रावण को उसकी सारी सेना के साथ 
मार, एवं विज्ञय प्राप्त कर घुक्के अयोध्या ले चलें, वे। उनकी नाम- 
घरी है। ॥ १२ ॥ हे 
' ययाहं तस्य वीरस्‍्य वनादुपषिना हता | 
रक्षसा तद्ययादेव तथा साहंति राघवः ॥ १३ ॥ 
जैसे रावण ने धीरामचख के ग्राअम से, उनके भव से भीव द्दो 
मुझे छजवल्न से हरा; उस प्रकार से मेरा यहां से उद्धार करना 
ओऔरामचरू जी के योग्य नहीं है ॥ १३॥ है 


हंघश छत्द्रकांयडे 


पढ़ैस्तु सहुहां छला ढ्ढां परवान!) 
मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सहर्श भवेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि शब-सै्य विखवंसकारी शोरामचन्ब जो अपनी सेवा 
लाकर छाड्डा के पाद दें भोर मुझे के ज्ञाय, तो यह कार्य उनके 
स्रुपानुरुप दे | १४ ॥ ह 
तथथा तस्य विक्रान्तमनुरुप॑ महात्मनः । 
मवल्याहबशरस्य तथा लगुपपादय ॥ १५॥ 
जे कार्य उन युदशूर महात्मा के योग्य हो और उनके 
पराक्रम के प्रकाशित करे, तुम चैला ही उपाय करना ॥ १४ ॥ 
तदयेपिहित वाक्य प्रश्रित॑ हेतुसंदितम । 
निशम्याहं ततः शेष वाक्यमुत्तरपत्रवमू ॥ १६ ॥ 
दे भ्रीरामचन्द | इस प्रकार से नप्नता और युक्तियुक सीता 
'दैवी के वचन खुन, मैंने पीछे से उत्तर देते हुए कद्दा ॥ १६ ॥ 
देवि हर्युइसैन्यानामीश्वरः पुब॒ुतां बरः । 
सुग्रीवः सत्तवसंपवस्तवाे कृतनिथयः ॥ १७ ॥ 
दे देवी! रोछ् झोर वानरों के|अधिपति वानरक्रे्ठ सुप्रीव वड़े 
.. पराक्रमी हैं। वे घापके उद्धार का सह्ुुदप कर चुके हैं ॥ १७॥ 
तस्य विक्रमसपन्ना! सचववन्तो महावराः | , 
मन/सडूसपसम्पाता निदेशे हरय! रिथिता! ॥ १८ ॥ 


. “उन झुप्रीव की श्ाज्षा के वश में, महापराक्रमी, वीर्यवान, महा- 
वली घोर इच्छागामी अनेक वानर हैं ॥ १५॥ 


प्रएपश्तिमः सर्गः ईप३- 


तेषां नापरि नाधस्तान्न तिर्वक्सज्जते गति; | 
न च कर्मलु सीदस्ति महत्खमिततेजसः ॥ १९ | 
क्या ऊपर, क्या श्गल वगल, किसी भी ओर जाने में वे.नहीं' 
सके सकते । वे किसी भी वड़े से बड़े काम के करते में नहीं घव- 
ड्ाते । वे ग्रमित तेजस्दी हैं॥ १६ ॥ 
.असक्नत्तेमेह्ाभागैवानिरेवलसंयुतैः | 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवायुमा्गालुसारिभिः | २० ॥ 
उन महावल्ली मदहामाग वानरों ने आकाशमार्ग से गमन कर 
कितनी ही बार पृथियी की परिक्रमा की है॥ २०॥ 
महिशिष्टाश ठुल्याश् सन्ति ततन्र वनोकस। | 
मत्तः प्रत्यवर! कथिन्नास्ति सुग्रीवसल्रिषो ॥ २१ ॥ 

* मेरी वरावर और मुझसे भी अधिक वल्ली श्ौर पराक्ममी वानर 
वहाँ है। मुझसे होनपराक्रम वाज्ा धर्थात्‌ कम वलवाला एक भी 
चानर सुभीव के पास नहीं है॥ २१॥ 

-अहं तावदिह प्राप्त! कि पुनस्ते महावला! | 
न हि प्रकृष्टा! प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना। ॥ २२ ॥ 
जव में हीं यहाँ भरा गया, तव उन महावल्लियों का ते पँछुता ही 

क्या है ! देखा, दुत वना कर छ्षेटे ही भेजे जाते हैं, बड़े नदी ॥ २२७ 

तदह परितापेन देवि मन्युरव्यपैतु ते । 
एकेल्यातेन वे लड्ढामेप्यन्ति हरियूथपाः || २३ ॥ 
दे देवी ! झ्रव, तुम सन्तप्त न हो। दीनता त्याग दो। चानर 
पक ही छलांग में लड्ढा में था जायेंगे ॥ २३ ॥ 


2 छुन्द्रकायंडे 


मम पृष्ठ मतों तो च चख्द्रसूयाविवादितों । 
खत्सकाशं महाभागे दसिहावागमिष्यत) ॥ २४.॥ 
है महासगे | वे दोनों पुदपर्सिद प्रेरों. पोठ पर सवार हो 
उद्ति हुए चन्द्र ओए घूर्य की तरह यहाँ आ जायेगे | २७ ॥ 
अरिध्नि सिहसझ्लारं प्षिप्रं दक्ष्यस्ति राबबमू । . 
लक्ष्मणं च पनुधाणि दड्भाद्रम॒परियदम ॥ २५ || 
है देवी! शन्र॒दत्ता और सिदद की तरह पराक्रेप्ती श्रीयमचन्द्र 
झौर लच्मण का तुप धम्॒ष हाथ में लिये शोत्र ही लंज्ा के द्वार 
पर आया हुआ देखेगी ॥ २४ ॥ 
नखदंष्टायुधान्वीरान्सिहशादंलविक्रमान्‌ । 
वानराज्ारणेल्वामान्ध्रिप दृध्यसि सड़वान्‌॥ २६ ॥ 
तुम बख भर दांतों के झागुव बनाये सिद भौर शादूल 
को तरह पराक्रमो भौर गजराज तुल्य चानरों के शीघ्र ही जड्ढा में 
हुआ देखेगी ॥ २६ ॥ 
शलाम्बुदनिकाशानां लड्भामलयसानुषु । 
नदतां कपिप्ुर्यानामचिराच्छोष्यसि खनम॥ २७॥ 
परवताकार, वानर वोरों का, लंका के मलयाचल के ऊँचे कँगूरों 
/ 3 खिदनाद भी तुमके शीघ्र हो खुनाई पड़ेगा | २७ ॥ 
निहत्तवनवास च लगा साधमरिन्दमम् । 
अभिषिक्तमयोध्यायां क्षित्र दृश्यसि राववम्‌ ॥ २८ ॥ 
तुम शीघ्र ही देखेगी कि, वनवास की ध्वधि पूरी कर, शतरु- 


दूमन कारी भीरामचन्द जी तुम्हारे खाथ अयोध्या के राजसिंदासन 
पर धासीन हैं॥ २८॥ 


प्रष्टपप्रितमः सर्गः हैघर- 


तते मया वाग्मिरदीनभापिशा 
शिवाभिरिष्टाभिरमिप्रसादिता | 
जगाम शान्ति मम मैथिलात्मणा 
तवापि शोकेन तदाभिपीडिता ॥ २९॥ 
इति अश्पप्टितमः लर्गः ॥ 


* दे रघुनन्दून ! उस सप्य तुर्द्वारे शोक से पीड़ित सीता ज्ञी इस 
भतार के शुभ धघौर प्यारे बचनों से प्रसक्ष हुई। उनकी दोवता 
र वे शान्त हुईं | २६ ॥ 


छेल््रकागड का अड़्सठवां सर्ग पूरा हुआ। 


श्यापें श्रोमद्रामायणों वात्मोकीय झाविक्नास्य 
चतुर्दिशतिसहल्षिकाया संहितायाम्‌ 


सुन्दरकाएडः समात्तः ॥ 


++औ++ 


कि 


किक फ फबबपन् कफ ८ छक्का हक उणख्द 


॥ श्री; ॥ 
श्रीमद्रामायण॒पारायणसमापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्भदायः 
जम 

एकमेतलुराइुचमाख्यानं भरद्मस्तु वः । 
प्रष्याहरत विद्नव्घ॑ वल्ल॑ विष्णे! प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेषां पराभव: | 
येषामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिछ्ठितः ॥ २॥ 
कान्ने पर्यतु पर्जन्यः पृथिवी सरयशालिनी । 
देशे5यं ज्ञाभरद्दिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरी वर्धतां काले काक्े व्षेतु वासवः । 
भीरडुनाथे। जयतु भीरइ्थीश्व वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्ज्ञाभ्यः परिपात्नयर्न्ता 

न्याय्येन मार्गेण महीं मद्दीशाः । 
गेवाह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

ले।काः समस्ताः खुखिने भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मड्डल कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये । 
चक्रवतिंतनुजाय सा्वमामाय मडूलम्‌ ॥ ई ॥ 
बेदपेदान्तवेद्याय मेघश्याम्रलमूर्तये । 
पुंसां मेहनरूपाय पुएयश्लोकाय मज्जलम ॥ ७॥ 


( है) 


विश्वामित्रान्तरड्राय मिथि्ञान गरीपतेः । 

भाग्यानां परिषाकाय भव्यरुपाय मडुलम्‌ | ८ ॥ 
पिठुमक्ाय सतत प्रातृमिः सह सोतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मड़लम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्षताकेतवासाय चित्रकूठविहारिणे।.. 
सेव्याय सर्वयम्रिनां भीरोदाराय मदुलम्‌ ॥ १० ॥ 
सोमित्रिणा च ज्ञानक्या चापवाणासिधारिये । 
संसेव्याय धदा भकत्या स्वामिने मम मज़लम ॥ ११ ॥ 
दृगटकारण्यवासाय खगिडितामरशन्रवे । :. 
गृप्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मडुलम्‌ ॥ ११॥ 
सादर शवरीद्त्तफलमूलामिलाबिणे । 
सोलम्यपरिपूर्णाय सच्वोद्रिकाय मड़लम्‌ ॥ १३ ॥ 
हसुमत्समवेताय दरीशाभीशद्ायिने । 
चालिग्रमधानायास्तु महाधोराय मडुलम ॥ १४॥ 
भोमते रघुचीराय सेतूलड्वितसिन्धवे । ' 
ज़ितराक्षपराजाय रणधीराय मड़लम्‌ ॥ १६ ॥ 
थासाद बगरों दि्व्यामसिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामपद्राय महूलम्‌ ॥ १६ ॥ 
महुलाशासनपरै्ंदाचायपुरागमैः । . 

सर्वेश्च पूर्वेराचायें: सत्कृतायास्तु महुलम ॥ १७॥ 


+--#--- 


(३) 


माध्वसस्पदाय; 

स्व॒स्ति प्रजाश्यः परिषालयन्तां 

न्याय्येन मर्गेण महीं मदीशाः । 
गेब्नाह्मणैभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

क्लाकाः समस्ताः खुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काक्षे वर्षतु पर्जन्यः पुथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं ज्षोमरद्दिता प्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भधाः ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तैषां परामवः । 
येषामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रति्ठितः ॥ ३ ॥ 
मडुल॑ कासलेन्द्राय मदनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितमूजाय सार्वभामाय मडलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेर्द्रियेर्वा 

बुदुष्याक्षना वा प्रतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 


स्मारतसम्भदायः 

स्वस्ति प्रजास्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन सार्गेण महीं महीशाः । 
शात्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लॉोका: समस्ताः सुखिनेा भवन्तु ॥ १॥ 
काल्ले वर्षतु पर्जन्यः पथिवी सस्यशालिनो । 
देशा5यं क्ञोमरदितो त्राक्षणाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
अपुषाः पुथिणः सन्त पुनिणः सन्त पोभिणः । 
ग्रधनाः सघन सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


(४ ) 


घरित रघुनाथस्य शतकीडिप्रविस्तरम्‌। 
पकैकमत्तर ओके महापातकनाशचम्त्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ययवन्रामायय मक्त्या यः पादं पद्मेव वा । 

स याति अह्मणः स्थान बह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ | 


रामाय रामसद्वाय रामचन्द्राय वेधसे । 

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ है ॥ 
यम्मडुल सहस्ात्ते स्वदेषनमस्कते । 

बुधनाशे समभवत्तत्ते भवतु मडुलम्‌ | 9॥ 
मड़ल कासलेच्ाय पहनीयगुणात्मने । 
चकवर्तितनूजञाय सावमैमाय मड़लम्‌ ॥ ८ ॥| 
यन्मडूल खुपर्णस्य विवताकद्पयत्युरा । 

अमर प्राथथानस्य तसे सवनु मे हुत॒म्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रमतताथपादने वेत्यान्यवता वन्ञधरस्थ यत्‌ ! 
झद्तिमंडुल॑. प्रादातसे भवतु सड़ुलम्‌ ॥ १० ॥ 
प्ीन्विकमान्यक्रमता विष्णोरप्तिततेज्सः । 
यदासीकडूुल राम तत्ते भवतु मडुलम॥ ११ ॥, 
ऋतवः सागर द्वीपा वेदा लोका द्शिश्व ते। 
मडुलानि महावाह :द्शिन्तु तव सर्वदा ॥ ११॥ 
कायम वाचा मनसेद्धियैवां . ; 


बुद॒ध्याव्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करेमि यद्यत्संकल पर 


नाझपुंणायेति-संभर्पयामि.].१३॥ 


ु स्चित्न 
श्रीमद्राल्मीकि-रामायण 
[ हिन्दीभापाजुवाद सहित ] 


युद्ुकाण्ड पू्वोद्ढुं-७ 


ु अनुवादक 
चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम० घयार० पु० एस० 


न 


प्रकाशक | 
रामनारायण लाल : 
पब्लिशर और बुकसेलर 
इलाहाबाद 
] १९२७ ' 
प्रथम संस्करण २,००० ] [मूल्य २) 


युद्धकाणड-पूव 
फी 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम सगे १-५ 
सीता का पता क्षगाने में कृतकायें हशुमान जो को 
वातें छुन लेने पर, श्रीरामचन्द्र जी फा उनकी प्रशंसा 
करना और सर्वस्थदानस्वरूप इनुमान जी को श्रपनों 
छाती से लगाना | 
दूसरा सर्म ६-११ 
सीता जो का पता मिक्तने पर भी शोकातुर श्रीराम- 
चद्ध जी के प्रति सुप्रीध का सविनय बचन । खुपीव 
द्वारा बानरों के पराक्रम का चर्णय। स्रद्र पर पुल 
बाँधने के लिये श्रोरामचन्द्र जी के छुम्नीव दांरा प्रोत्साहन 
तथा खुम्मीच का श्रीरामचनद्र जीसे यह भी कहना कि, - 
शोर्यापकर्षक - शोक को त्याग कर, रोष का ध्ाश्रम 
लीजिये। क्योंकि मेरें जैसे सचिव के साथ रहते प्ाप-शत्र 
का अवश्य जीतेंगे । शुभ शकुनों का देग्ब खुत्नीव का हृषित 
होना । 


तीसरा सर १५-१९ 
उुम्रीव की बातें छुन धीरामचन्दर जी का हृचचुमान 
जी से लड्ढा के विषय में प्रश्न । उत्तर में हछुमान-नी का 
जड्डुा फा विस्तार से वर्णन करना । साथ ही उत्साह बढ़ाने 


(४३) 


के लिये यह भी कहना कि, अद्भदादि चानर लड्ढा के 
तहस नहस कर डालेंगे। पश्यत३ सेना के युद्धयात्रा के 
लिये शीघ्र आज्ञा दी ज्ञाय | 


चौथा सगे २०-४७ 
छुश्नीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन कि; 
घुद्धयात्रा के लिये असी मुद्दते शुम है। श्रीरामचन्द्र 
जी का ससैनन्‍्य लद्भडु) को और प्रस्यान | शुम शक्षनों का 
देख पड़वा। सप्लुद्गरृद् पर पहुँचना, वद्दाँ सैन्यशिविर 
की स्थापना । समुद्र के देख दरियृथ्रपों का विस्मित 
होना । 


पाँचवाँ सगे ४७-५२ 
सागर के उत्तर तठपर सेना का पड़ाव डालना | 
खीठा की याद कर, 'लघ्सण के सामने क्रीरामचन्द्र का 
शोकविहल दे विज्ञाप करना। छक्ष्मण ज्ञी के घीरज्ञ 
चेघाने पर भोरामचन्द्र ज्ञी का सनन्‍्व्योपासन फरनो | 
छठवाँ सर्गे ए्‌३--५७ 
लड़ा में हत्तमाव जी छारा किये हुए उपहयों के 
देख, रावण की, शंक्ष्ों के प्रति उकतित। 
सातवाँ सर्ग- 
रावण के वल पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राक्तसों 
का उसके घीरज वेंघाना | इन्द्रजीत का प्रताप वर्णन । 
आउठवाँ सर्ग ५७-६७ 
राचण-के सामने- प्रहस्द, दुुँख, वज्धदंष्टू, निकुस्म, 
चन्नदतु का शपसे अपने चलवीय की डॉंगे हांकना । 


(३) 


नवाँ सगे ६८-७३ 
व के घ्ाहड्ार में अकड़े हुए उन_रात्तस सरदारों 
के रोक कर, विभीषण का रावण के यह समकझ्काना कि, 
सीता जी, धीरामचरद्र जी को जलोदा दो जाय | विभीषण 
की वात खुन राचण का सरदारों को विदा कर, राजमहल 
में ज्ञाना। 


दसवाँ सर्ग * ४. ७३-८० 
रावण के राजभवन में विभीषण का प्रवेश | धहां 
पर पेदध्चनि का छुन पड़ना | विभीपण का रावण के 
समझाना वबुराना ओर वतलाना कि, जब से सीता 
लड्ढा में आयी है; तव से बड़े बड़े शुभ शक्षुन देख पड़ते 
हैं। इस पर रावण की गर्वोेकि प्रौर राचण का विभोषण 
'केो विदा करना | 


ग्यारहवाँ स्ग 
राज्तसराज्ञ रावण का सभागपन वर्णन । सभा- 
चर्णान । 
बारहवाँ सर्ग <९--९८ 
रावण की शआांज्षा से महरुत का लड्ढा की. रत्ता-फे 
लिये विशेष रूप से पहरे घोकी का प्रबन्ध: करना ।-द्रबार 
में रावण का सीता: जो का वर्णन कर, उनके प्रति अपना 
' घत्त॒राग प्रकढ करते हुए, द्रवारियों से कहना कि, 
सीता के तो मैं दे नहीं सकता; किर्तु राम और लेक्त्मण 


७००५९ -. 


€०-८८ 


( &छ ) 


कुम्मकर्ण [का ।रावण के सीताहरण सम्बन्धी रृत्य का 
प्रधुचित चतत्नाना प्मोर कहना कि, तुम इसे अपना 
सौभाग्य समझो जो तुम[श्षीरामचद्ध जी के हाथ से जीते 
ज्ञागते लो घ्ाये। अन्त में कुम्मकर्ण का यह भी कहना 
कि, में तुम्दारे शत्रुओं के नष्ट करूँगा । 


तेरहवाँ सर्ग ९९-१० ३ 
क्रुद्ध रावण की महापाणए्वे का बढ़ावा देना । 
मद्दापाश्वे से रावण का स्परहस्य कहना | रायण के विषय 
में पितामह ब्रह्मा ज्ञी का शाप | रावण का श्रपने वलयीय 
की डींगे हाँकना । 


चौदहवाँ सर्ग १०४-१११ 
रावण झौर छुम्मकर्ण को बातें छुन चुकने याद 
विभीषण का कथन । विभीषण का कथन खुन प्रहस्त की 


उक्ति | धीरामचन्द्र जी के चैभव का घखान करते हुए 
विसीषण का दितपूर्ण फथन | 


पन्द्रह्वाँ सर्ग ११२-११६ 
पिशीषण की वातें सुन इन्द्र ज्ञीत का अपने बल 
पराक्रम का दर्णोत करते हुए, विभीषण के कथन फा खण्ड न 
करना । इस पर विसीषण का भरे दरवार में इन्द्रजीत 
के डॉयना झोर घमकाना | 


सोलहवाँ सर्ग ११७-१२३ 
विभीषण की वातों को न सह कर, शाचण का 
विभीषण की निन्‍दा करना ओर घिक्कारना ! धधर्मी बढ़े 
साई की अनर्गल वातें छुन, धपने चार मंत्री राज्षसों सहित 


( ४ ) 


. , विभीषण का द्रवार से उठ कर चला जाना और चलते, . 
समय फिर भी रावण को हितापदेश करना । 
सत्रहवाँ सर्ग १२३-१३९ 
अपने चार राक्तस मंत्रियों सहित विभीषण के 
धाया हुग्रा देख, सुत्रीव का इसुमान जी से कहना कि, ये 
हम ल्लोगों का वध करने झाये हैं ।इस पर वानरयूथपतियों 
में झापस में वातचीत । छुप्रीव द्वारा विभीषणा के आगमन 
की खूचना श्रीरामचन्द्र जी को दिया जाना, और साथ हो 
रावण का भाई होने के कारण विभोषण पर विश्वास न 
करने की प्रपनी सम्प्ति भी प्रकद करना। तद्नन्तर एक 
एक कर; अडुव, शरस, जाखवान्‌ झौर मैन्द्‌ का औीरम- 
चन्द्र ज्ञी के सामने पध्यपना यह मत प्रकढ करना कि, 
चिभीषण फी परीक्षा ली ज्ञाय | दज्यमान जी का विभीषण 
के मिल्ञा लेने योग्य वतत्नाते हुए, विभीषण के विश्वस्त 
बतलाना । 
आठारहवाँ सगे | १३९-१४८ 
, धन्‍्त में श्रीरामचन्द्र जी का प्मपना मत प्रकट करते 
ए यह कद्दना कि, जब वह मित्रता करने घथाया है; तथ 
उसे किसी प्रक्नार भी नहीं त्याग सकता । इस पर 
ुप्नीव और भीरामचन्द्र जी में कथोपकथन । अंब्त में 
श्रीरामचन्द्र जी का सुग्रीव से यद कद्दना कि, “ है 
, दस्श्रिष्ठ ! मैंने उसे ध्यमय कर दिया, अब तुम विभीषण के 
अथवा वह ( विधीषण झूपधारी ) रावण ही क्यों न हों, 
मेरे सामने लिवाल्लाशों। ” सुत्रीव का श्रोरामचन्द्र जी 
की वात मान लेना ; विभीषण का भीरामचन्द्र जी से 
समागम | ५ | ण 


ला 
नशा 
बी 


उन्नीसवाँ सर्ग १ए८-१५८ 


.विश्लीषण का ज्ीरामचर्र जी के चरण पकड़. रण 
डा॑ा अपने अपमानित किये जाने की दांव कहना। 
विभीषण पर विश्वास कर भ्रीरामचन्द्र जी का उनसे 
रा््खों के दलावल के सम्बन्ध में मइ्न करना ओर 
विसौषण का इस पश्च का यथार्थ जचर देना। विभीष्य 
के मुख से साथ हाल छुन, कौरामचन्त जी का प्रतिन्ना 
करना और राजसों के चध में श्रीराम के सहायता देने 
की प्रतिज्ञा विभीषण द्वारा किया ज्ादा। विभीषया का 
राज्यामिषेक । समुद्र पार होते छे चिप्य में खुल्तोर का 
विभीषण से प्रश्न | उत्तर में चिसीषण का यह सक्यह 
देता कि, ओऔरामचन्द्र जी समुद्र क्री शरणारति करें। 
खुप्रीव के प्रुझ्ध से यद दात छुन, अआररामचन्द्र, लदच्मण 
ओर सुतोव को आलोचना प्रत्यालोचना । पमन्त में ऋुश 
विद्या, औीरामचनद जी का समुद्र के सामसे वैदना । 


बीसवाँ सर्ग श्ण८-१६७ 


रादण के भेजे शांदल नामझर ऊाखस का छुम्ीव के 
सैन्यशिविर में आ्ञायमद झौर लौट कर रावण से चानर 
सैन्च का बणेन | इस पर रावण का झुक नामक दूसरे 
शुप्तवर के। मेज़ना। छझक का पका जाना ओर वानरों 
द्वारा सठाये जाने पर शुक्र का धीरामचन्द्र जी की दुहाई 
देना । इस पर अऔरामचन्द्र जी का शुक्त क्षो बानरों के 
अत्याचार से छुड़वाना । छुत्मीव का शुक्र के द्वास रादण 
के पास खंदेख सिजवाना | 


( ७) 


इफ्कीसवाँ सर्ग १६७-१७५ 
समुद्रतट पर ॒ तीन दिन तक धीरामचन्द्र जी का दभे 
विक्का कर पड़ा रहना। तिश्र पर भी ज्ञब समुद्र के 
भ्रधिष्ठाता देवता का प्रत्यक्ष न दौना, तब श्रीरामचन्द्र जो 
का क्रुद्ध दोता भौर समुद्र सोलने के लिये क्द्मण जी से 
घत्रपबाण माँगवा और घतनतुष पर वाण चढ़ाना। 
थ्राकाशस्यित महषियों का चिह्ठा कर “ ऐसा मत क्रो 
ऐसा मत करा,” कहना । 
बाइसवाँ सगे १७६-१९५ 
सप्तुद् के अधिष्ठातू देवता का प्रकट होना ध्यौर 
ज्ञमा प्रार्थना करते हुए श्रमोध बाण को तठवर्ती स्थान 
विशेष पर छाड़ने की प्रार्थना करना घौर नलमीक्ष द्वारा 
पुत बाँधने के लिये कहना | तद्खुसार पुल का वाँधा 
जाता | पुल तैयार होने पर ससैन्य श्रीरामचन्ध जी का 
सपुद्र के पार हीना । 


तेइसवाँ सगे - १९६-१९९ 
श्रीरामजी का शुभ शकुन दोते देख लक्ष्मण जी से 
वार्तालाप करके लड्ढा की योर गमन । 
चौबीसवाँ सगे २००-२११० 


लड्ढुग में पहुँच चारों का सिहगर्जन । शऔीराम जी 
का लड़ा को देख सीता जी का स्मरण करना। शीराम 
की श्याज्ञा से सेना का यथास्थान स्थापन | श्रीरामचन्द्र 
जी की श्ाज्ञा से श्लुक का- छूटना और रावण के पास 
जाना। रावण हौर शुक की वातचीत | वातथीत में 
राचण की गवोंकति । 


पचीसवाँ 'सर्ग २१०-२१८ 
श्रीरामद्क्ष का पूरा पूरा बूचान्त जानने के अभिप्राय 
से राचण द्वारा शुक सारण फा भेजा जाना । शुक सारण 
के। पकड़ कर विसीषण का अआरामचन्द्र जी के सम्मुख 
उपध्यिव करना | श्रीराम जी का शुक्त सारण द्वारा 
रावण के लिये कठोर शब्दों से पूर्ण संदेसा भेजना । शुक 
सारण का जल्ड्डा में ज्ञा रावण से झपना वृत्तान्त कहना ! 
छत्पीसवाँ सर्ग २१८-२२५९ 
सारण के चचन सुन, राचण का ऊठ्पर्शांग वकना 
झौर वानरी सेना देखने के उसका स्वयं झपने महल की 
आअठारी की छुत्तपर जाना । झुक सारण से वर्दां जा पूँदना 
कि, वतलाओ इस चानर सैन्य में नामी श्र घोर कौन कौन 
हैं? उत्तर में शुक सारण का चानर घीरों का परिचय 
देना । 
सताइसवाँ सर्ग २२९--२४० 
सारण द्वारा रावण के वानर सैन्य का परिचय । 
अह्ाइसवाँ स्ग २४०-२५० 
रावण की शुक द्वारा चानरी सेना का परिचय । 
उन्तीसवाँ सगे २५०--श५७ 
शुक्र सारयो द्वारा चानर यूथपतियों के बल पराक्रम 
को बड़ाई खुन ओर ओराम वत्मण एवं विभीषण के देख 
कर, रावण का कुछ द्वेना और उस क्रोधावेश में शुक 
सारण की भत्संना करना । तद्नन्‍्तर मद्देद्र को दूखरे 
ग़ुप्तचर भेजने की राषण की धाज्ञा। शुप्तवरों का जाना 
झोर चिमीपण द्वारा पद्िचाने जाऋर, वानरों द्वारा उनकी 


( ६ ) 


हुर्गति, किया ज्ञाना। तदनग्तर किसी प्रकार छूट फरे 
गुप्तचरों का पुनः लड्ढा। में पहुँचना । 


तीसवाँ सम '.. श्पट-र२६५ 


दि जाघूसों का रावण से श्रीरामचन्द्र जी की सेना का 
वर्णन । रावण झोर शा्दूल की बातचीत । 


इकतीसवाँ सर्ग २६६-२७६ 
श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व खुन रावण 
का उद्दिन्त द्वोना | मंत्रियों के साथ रावण का परामर्श | 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का बनावटी कथा सिर झौर घन्ष 
विद्यजिह रात्तस द्वारा बनवा, रावण का सीता जी के 
सप्रीप गमन और कदा सिर घोर धनुष सीता जी के 
दिखाना । 
घत्तीसवाँ सगे २७६-२८६ 
ठीक धीरामचन्द्र जी जैसा कटा सिर देख भीराम- 
चन्द्र ज्ञी के लिये सीता जी का चिल्वाप करना ओर मरने 
के तैयार दाना । इतने में मंत्रियों का संदेसा पा राषण का 
चहाँ से चला जाना। करें सिर और घत्धष का 
' झ्न्‍्तर्धान दाना | राइण की श्राज्षा से रणमभेरी का 
बजाया जाना और युद्ध के लिये सैनिकों का तैयार 
द्वीना । 


तेतीसवाँ सर २८६-२९५ 
शोकातुर सीता को सरमा द्वारा धीरज वधाया 
जाना | हे 


( १० ) 


चौंतीसवाँ सर्ग २९०-३०२ 
यथार्थ चूचान्त जानने को सीता का सरमा नामक 
शातसी के रावण की सभा में भेजना | सरमा का लौट 
कर सीता जी से वास्तविक परिस्यिति कहना। इतने में 
चानर बोरों का सिद्दनाद खुन पड़ना । 


पैंतीसवाँ सर्ग ३०२१-३१ १ 


माल्यवान के हारा (ज्ञे राबण कानाना था, ) , 
दरबार में सवण के समझाया जाना कि, श्रीरामचन्द्र जी 
के साथ सन्धि कर ली ज्ञाय । 


छत्तीसवाँ सर्ग ३११--३१६ 
माल्यशान का कथन झछुन, रावण का ध्यपने तत्त 
पराक्रम की डॉगें दांकना । लद्ुम की रक्तर के लिये रावण 
का सेना का स्थान ध्याव पर नियुक्त करना। 
सैतीसबाँ सर्ग ३१६-३२५ 
श्लीौरामचन्द्र के शिविर में सैनिक बोरों की परामश- 
समिति की बैठक । विभीषण का अपने मंत्रियों से पता 
पाकर, लड्ढडा में साचण को सैनिक्र तैयारी को छूचना 
शक्ीरामचन्क जी के देवा | 
विभीषण के मुख से लड्भा की सैन्य व्यवस्था का 
चुतान्त सुन, श्रीरामचच्दध जी का वानरसैन्च का विधान । 


अढ्दीसवाँ सर्ग ३५५-३२९ 


श्रीरामचतक्त जी का छुपेल पर्वत-शिखर पर चढ़, 
चानरयूथपतियों सद्दित लड्ढुय निरीक्षण । 


( ११ ) 


उंनतांलीसवाँ सगे ३३०-२११६ 
जड्जुा के वन्त उपयर्नों का वर्णन । 
चालीसवाँ सर्ग ३१६-१४४ 


भिकूटशिखर पर बसी लड्ढा को देखते समय लड़ा 
'" के गोपुर पर रावण की खड़ा देख, छुप्नीव का उछल कर 
व्ौं जाना | सुप्रीव भोर रावण को कड़ाकड़ी की बात 
.चीत होते, दोने दोनों में हाथापाई होना । रावण का कपट 
चाल चलते देख, सुशीव का कूद कर पुनः घपने शिविर 

में लौद भाना । 


इकताछीसवाँ सर्ग ३४५-३६६ 


श्रीरामचनरद्र और सुप्रीव का संवाद। लद्मण शोर 
श्रीयमचन्द्र ज्ञी की वातचीत खुल पर्वत से श्रीरामचन्दध 
जी का नोचे उतरना ! श्रीरामचन्द्र भर लक्ष्मण का लड्ढा 
पुरे की ओर गमन । वानरसैन्‍्य द्वारा लड्ढा का चारों कोर 
से अवरोध। राजधर्माछुसार भ्रीरामचद्ध ज्ञी का दूत बना 
कर, अड्डुद को रावण के पास भेजना । राषगा झौर अडडुद्‌ 
की वातचीत । रावण का श्रहुद्‌ का पकड़ने की ध्राज्ञा 
देना । पकड़ने वाले राक्तप्तों सहित अज्ञद का आकाश को 
ओर उच्तलना, रज्ञखीं का भूमि पर गिरना | राजमदल, के 
शिखर का टूट कर गिरना । अड्डद का भ्रीशमचन्द्र जी के 
पास जौद आाना। लड्ढा को पानरसैन्य द्वांरा झवस्द 
देख, जड्भावाघी राक्तसीं का भयभीत दे। कोलाइल 
मचाना । 


( (१२ ) 
बयाछीसदाँ सर्ग . ३६६-२१७६ 
चानरों द्वारा लछुए का अपरोध किया गया है, इस 
बात की खुचना राक़्सों हुए राचण के मिलना | श्रौराम- 
चन्द्र का ज्लड्डाा को देख, सीता का स्मरण हा आना 


झौर राक्षुसों के वध की धामरों के आज्ञा देना। वानर 
और दाक्षसों की लड़ाई । 


तेतालीसवाँ सर्ग .. ३७७-१८७ 
वानर ओर रात्तसों का युद्ध । 
चौवालीसवाँ सर्ग ३८७-३१९६ 


घुर्यास्व काल । रात में बानरों और राक्तसों के युद्ध 
का चर्णन। हन्द्रज्ित्पराजय। कपद युद्ध कर इन्द्रजोत 
द्वाराओराम लक्ष्मण का शर्रों द्वारा वन्धन । 
पैठालीसवबाँ से ३९६-४०२ 
इन्द्रजीतव का पता लगाने के श्रीराम जो का 
चानरयूथपतियों को भेजना | इन्द्रजीत का वाणों द्वारा 
उनके राकता । मर्मविद्ध होने से श्रीरामचन्द्र पोर लक्ष्मण 
का भूमि पर गिर पड़ता | उनके भूमि पर गिरा हुआ देख 
घानरों का दुश्खी दाना । 
छियालीसदाँ सर्म ४०२-७१२ 
उुप्रीच और चिसीषण का चहीँ जाना '। श्रीरामचर्ध 
जी के भूमिशायी देने पर इन्द्रजीत की गर्वोक्ति। समह्त 
चानरयूथपतियों के इन्द्रजीत को घायल कर के लड्ढा में 
प्रवेश । विभीषण का सुभीय को घीरज् वँधाना। इन्द्र- 
जीत के सकुशल्न देख ओर उसके प्रुज से धीरामचन्द्रादि 
का भरूशायी देना खुद, राचण का आनन्द मनाना । 


( ऐऐ ) 


सेतालीसवाँ सर्ग ४१३-४१८ 
चानरश्रेंप्ठों हाशा धीरामचच्ध जी फी रखवाली किया 
ज्ञाना। सीता को पहरेदारित रात्तिसों के रावश की 
शाज्ा। रक्तसियों द्वारा सीता का, घायल पड़े भ्रीरामचन्द्र्‌ 
शोर लद्मण का दिखाया जाना। देनों भाशयों के भूमि 
पर पन्नेत अवस्या में पड़े देश, सीता का दुः्खी हो घेर 
. बिलाप करना । 
अड़्तालीसवाँ सर्ग ४१८-४२६ 
सीता विल्लाप । त्रिज्ञटा द्वारा सीता फैे। सामवना- 
प्रदान | सीता का प्रशोकवन में पुनः गसन। 
उननचासवाँ संग 8४२७-४३ ३ 
श्रौरामचन्द्र जी का सचेत दाना । लक््मणा के लिये 
धीरामचन्द्र ज्ञी का शोकान्चित द्षेना | श्रीरामचन्द्र जी का 
शौक्षान्वित देख घानरों का रोना | इतने में विभीषणश का 


वहाँ धाना | ; 

पचासवाँ सर्ग ४३४-४४८ 
सुग्रीव प्रौर प्रदद्‌ की बातचीत । धीरामचन्द्र कौर 
.लद्टमण की दशा देख विभीषश का ढुशखी होना। सुप्रीय 
के विभीषण का प्रोत्सादित करना | खुषेण।के प्रति सुप्नीच 
का कथन | खुपेण की उक्ति | इतने/में गरड़ जो का चहाँ 
धाना | गयढ़ जी का श्रीराम लक्ष्मण को स्पर्श करना | गरड़ 
जी के छूते दी शरकपी सर्पो का साग जाना और श्रीराम 
जद्मण का पूर्वचत्‌ स्वष्य दा जाना । गरुड़ पौर श्रीराम 
जी में।वातचीत | श्रीराम ज्ञी के छाती से लगा, यरड़ 
ज्ञी का प्रस्यान | भीराम ज्ञी तथा लद्मण जी को पूर्वबत्‌ 

देख, घानरों का हर्षनाद | 


( १४ ) 


इक्यावनंवाँ सगे ४४८-४५६ 
वानरों का हषेनाद्‌ खुन रावण का शद्धित दाना 
घोर यथार्थ चृत्तान्‍्त ज्ञानने के लिये कई एक शक्तासों के 
लंड के परकाई पर चढ़ाना। श्रीराम जी फे स्वस्थ हो 
जाने का दुचान्त छुन, रावण का धूम्राज्ञ के एक बड़ी 
सेना के साथ वानरों से युद्ध करते के लिये जाने की 
आज्ञा देता । 


चावनवाँ सगे ४५६-४६४ 
वानरों और राज्ष्सों का युद्ध वर्णव | एक गिरिश्टड् 

से हसुमान जी के हाथ से धघूम्रात्त का वध | हि 

त्रेपनवाँ सम ४६५-४७१ 


धृप्नाक्ष के मारे जाने का घूत्तान्त सुन, रावण का चच्ध- 
दंप्र का युद्धयूमि में सेजना | उसके साथ वानरों का युद्ध 
चोवनवाँ ९ 
चौबनवाँ सर्ग ४७२-४८० 
घानर श्रौर राज्षसों का युद्ध । अक्लुद के खट्ठप्रहार 
से वच्धदंप्र का माय जाना | 
पचपनवाँ सर्म ४८०-४८७ 
चतञ्जद॒डू के मारे जाने का समाचार पाकर, रावण का 
प्रहस्‍्त का लड़ने के क्षिये भेजना । उसके साथ घानरों का 
शुद्ध । इस युद्ध में खेल दी खेल में वानरों द्वारा रासत्तों 
का मारा जाना | 
छप्पनवाँ सर्ग ४८७-४९६ 


अकभ्पन के साथ वानरों का युद्ध । अकस्पन 
चघ । * 


( ९१४ ) 


सत्तावनवाँ सर्ग ४९७-५०७ 
प्रकम्पन के वध से चक्रित राधघण का सचिवों के 
» साथ अपने भुद्रपों का निरीक्षण, सेना के साथ प्रदस्त का 
समरभूप्रि में प्रवेश । 
अह्यवनवाँ सगे ५०७-५२१० 
प्रदसुत का देख रावण का त्रिभीषण से पूछना कि, 
यह कौन है ? प्रदसुत के वत्तपौरुष का परिचय दे, विभीषण 
का कहना कि, यद रावण का सेनापति है | प्रदरुत के साथ 
चानरों की लड़ाई | वानरसेनापति नोज्न के दाथ से प्रहसुत 
का धराशायो होना । 
उनसठवाँ सर्ग | ५२१-५६२ 
प्रहस्त के मारे जानेईपर राचण का शोकान्वित शोर 
कुपित द्वोना । लड़ने के लिये राषण का स्वयं ल्ड्भा से 
निकलना। राक्तसी सेना के विषय में श्रीराम ज्ञी का 
विंभीषण/से प्रश्न | विभीषण का राक्षस सेनापतियों का 
प्रभाव वर्णन | समर भूमि में राक्षसेश्वर को देख श्रीराम 
जी का चिस्मित दाना । रावण के साथ सुत्रीव क युद्ध | 
युद्ध में सुत्रीय का बेदाश होना । रावण ओर हजुमान का 
युद्ध । हघुमान की मार से रावण का ज्षुग्ध दोना। नी 
के साथ, यवण का युद्ध| नील का भूप्ति पर गिरना । 
लक्ष्मण के साथ रावण की जड़ाई। रावण को फेंकी शक्ति 
: 'का लक्ष्मण की छाती में लगना भौर उससे लक्ष्मण जी '' 
का मूच्छित:द्ाता॥ फ्रोधः में भर दचुमान जी का रावण को 
छाती में घूँसा मारना, जिससे रावण का:भूरच्छित: हे धरा: 


( ६ ) 


शायी दी जाना । क्षीसम झऔर रावण का युद्ध । रावण का 
पराजय । / में अमी तुझे जान से न मार्लगा.” कह कर, 
झ्रीरम जी का रावण के जड्ढा में जाने की श्रद्यमति 
देता | 


साठवाँ सर्ग ७६०५-५८ ६ 

श्रीराम जो के वाणों की मार से श्ररुत राचण का 
लड्ढा में ज्ञाकर मंत्रियों के बीच बैठ श्रम ज्ञी के पराकाम 
का वर्णन करना। “मनुष्यों से तुके डर है” ब्रह्मा जी 
की इस वात का रावण के स्मरण हाना। साथ ही राजा 
अनरणय ओर वेदवती के शाप को भी स्मरण दे आना । 
कुम्मकर्ण को जगाने के लिये रावण द्वारा शाक्ष्सों का 
थ्राज्षा दिया जाना । कुम्मकर्ण की महदानिद्वा का चर्णेन । 
कुम्मकर्ण का जागना । जगाये जाने का कारण खुन कुम्स- 
कर्ण की उक्ति। रावण से मिलने के लिये कुम्मरुणें का 
उस झे भवन में जञावा । 


इकसटयाँ सर्ग ण८७-५९६ 


कुम्मकर्ण के देख श्रीराम जी फा विभीषण से 
पूँछना;कि, यद्द कौच है ? विभीषण हाय श्रीदमचन्द्र जो 
के सामने कुम्भकर्यण को महिमो का वर्णन | कुम्मकर्ण के 
देख बानरों का भागवा। सेनापत्ति नील के चानर व्यूह 
की रचना के लिये श्रीरामचन्द्र जी द्वारा श्राज्ञाप्रदान | 
वासटवाँ सर्ग ण९६-६०२ 


कुम्मकर्ण का रावणसबन में प्रवेश । कुस्मकर्ण ओर 
शवण की वावचीत । 


( १७ ) 


हि ए 
प्रेंसठवाँ सगे “"६०२-६१५ 
रावण के दोष दिखलाने पर रावण द्वारा कुम्मकर्य 
का फटकारा जाना | तब कुस्मकण्ण का, श्रीराम का वध 
करने प्रौर चानरों के खा जाने का वीड़ा उठाना । 


किक 


चौसठवाँ सर्ग ६१६-६२४ 


कुम्मकर्ण प्यौर मद्दोरर फा संवाद । मददीद्र द्वारा 
श्रीराम जी का पराक्रम चर्णन | मद्दोद्र द्वारा सीता को 
वश में करने का उपाय बतलाया जाना | 


पेंसठ्वाँ सर्ग ६२५-६ १८ 


कुम्सकर्य का युद्धोत्साह | राघण के प्रणाम कर 
कुम्मकर्ण का समरभूमि फो प्लोर प्रस्थान । 


छियासवर्वाँ सर्ग ६३८-६४६ 
' क्रम्मकर्ण के देख चानरों का भागना। भागे हुए 
चानरों के प्रडुद का रोकना झोौर लौदाना। 


सरसठवाँ सगे .. ६४७-६९५ 
कुम्मकर्ण शोर वानरों का युद्ध । सुप्रीव द्वारा 
कम्मकर्य के कर्ण और -नासिका का छेदन | लक्ष्मण की 
अवज्ञा कर कम्मकर्ण का श्रीराम जी के साथ लड़ने का 
थ्रागे बढ़ना | श्रोरामचन्द्र जी के बाणों से कम्भकर्ण का 
मारा जाना और कुम्मकर्ण के मरा देख, पधानरों का 
अत्यन्त प्रसन्न हैना । 


॥ इति ॥ 


ू 
॥ श्री है 
श्रोमद्रामायणपाराफ्ों कल: 
नोड--सन/द्त धर्म हे अन्तर्गत जिन वैदिकसम्पोओं,ें श्रीमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं तस्पदायें! के अचुसार ब्यक्षम और संगत ऋषा 
प्रत्येक खण्ड के भादि भौर श्रन्त में ऋमशः दे दिये गये हैं । | 


श्रीवेष्णवसम्धदाय। 
“5 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
शारुह्म कविवाशाखां वनन्‍्दे वाद्मीकिकाकि तरम 0 १॥ 


वाब्मीकिसुनि्धिहस्थ कवितावनचारिणः | 
शशवन्यमझूथानाद के न याति पर्स गतिमू ॥ २॥ 


या पिवन्‍लततं रामचरिता उतसागरम्‌ । 
, अतृप्तस्त मुनि वन्‍्दे प्राचेतसमकद्मपप्त ॥ रे ॥ 


गेष्पदीकृतवारीश मशकीहृतराक्तसम्‌ । 
रामायशमहामाजारल पस्दें*निलाव्मजम्‌ | ४ ॥ 


अख्जनानन्दनं धोर॑ जान क्लोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तार बन्दे लड़ामयडुरम्‌ | £ ॥ 
मनेजवं मास्ततुल्यवेर्ग 

नितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम । 


बातात्मजं वावरयूथप्ुख्य 
भ्ौरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


इछडुघ सिन्‍धो। सलिल सलोलं 
<यः शेाकवहि,जनकात्मज्ञायाः । 

* श्रोद्दाय तेनेव ददाद्द लड़ा 

नप्तामि तं प्राजलिराप्ननेयम्‌ ॥ ७॥ 
चासनेयमतिपाठलाननं 

काश्चचाद्विका्ततीयविग्रहम्‌ | 
पारिक्षाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पदमाननन्दनम, ॥ ८ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतंन 

तन्न तज् छतमस्तकासलिम | 
वाष्पदारिपरिपूर्णेचत 

मारुति नमत राक्षसान्तकस ॥ ६ ॥ 
पेदवेचे परे पुंसि जाते दशस्थात्मजे | 
बैदः प्राचेतसादासीत्पाज्ञाद्रमायणात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसमाससमन्धवियारं 

सममशुरापनतार्थवाक्य वद्धम्‌ 
ए्घुपरचरितं मुनिप्रणीत॑ 

द्शशिस्खश्य चर्ध निशामयघ्वम्‌ ॥ ११॥ 
धीराधर्व दशस्‍्धात्मजमप्रमेय॑ 


सीतापतिं सरघुकुलान्वयरत्नदोपप्‌ । 
धक्षानुवाइमरविन्दद्त्तायताक्तं 


राम निशाचरविनाशकर नमामि ॥ १२ ॥ 


चैदेद्दीसदितं सुरद्ुमतले देमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये दीरासने खुस्यितम्‌ । 


( हे) 


छत्मे घांचयति प्रभच्चनछुते. वर्च॑ घुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त भरतादिमिः परिवृत राम भजे श्यामत्मु ॥१ २७ 
*+-+ई8:-- 
साध्वसम्पदाय: 

श॒क्काम्बरधरं वि शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसक्षवद्‌न॑ ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीनारायणं बने त्लक्तप्रवर दि य+ | 
ध्रीमदान-द्ती पाख्यो गुरुस्त च नमाम्यहम' ॥ २ ॥ 
घैदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा'। 
आदावन्ते थे मध्ये च विभुः सर्वत्र गीयते ॥ हे ॥ 
सर्वोविष्यप्रशम् स्नसिद्धिकरं परम । 
सर्वजीवप्रणेतारं बन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्ाभीषप्रदूं राम॑ सर्वारिएनिवारकम्‌ । 
जानकीज्ञानिमनिश बन्दे मदुगुस्पन्दितम॥ ५ ॥ 
अग्नमं भड्डरदितप्जर्ड विम्र॒ल॑ सदा । 
घानन्द्वीर्थमतुल भजे वापन्रयापदम ॥ है ॥ 
भवति यद्त॒सावादेदसूकाडपि वारपी 

अडभतिरवि जन्‍्तुर्जायते प्राकमोलिः । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा * 

मर वबसि विधर्ता सनिधि मानले च ॥ ७) 
मिथ्यातिद्धान्तदुर्धधान्तविध्वंसनविचत्तणः । 
जयवतीर्पाख्यतरशिभ्भावरता नो दृदसखरे ॥ ५ गी 


( ४] 
थि9 पवैश्च गस्भीरेर्वाक्वैमानिसखगिड्तेंः । 
शुरुभाव॑ व्यक्षयन्तो भाति थीजयतीर्धवाकू॥ ६॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्षसम । 
शारह्म कविताशार्खा बन्ददे वाद्मीकिकाकिजम्‌ ॥ १० ॥ 
चाल्मीफ्रेमुनिसिहस्थ कवितावनचारिणः । 
धश्रयवन्ामकथानाद के न याति परां गतिम ॥ १६१ ॥ 
प। पिवन्‍्सतत रामचरिवासुतसागर्स | 
अचृधरुत घुन्ि बन्‍्दे पराचेतलमकब्मघप्त ॥ १२ ॥ 
गेष्पदीकृतवारीश मशक्षोकूतराक्षसण 
* शमायणमहासाजारत्तं वन्देइदित्लात्मजम॥ १३ ॥ 
घब्जनानन्दनं वीर ज्ञावक्ीशोकमाशनम | 
कपीशमन्नहन्तारं पन्दे लद्भामयडुरस्‌ ॥ १७॥ 
मनाजवं माउततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं चुद्धिमर्ता चारिष्ठम्‌ 
चाताकर्ज दानस्थृथपुरूय॑ 
श्रीरामदूत |शरसा नमामि ॥ १४ ॥ 
उल्डूब सिन्धोः सलिल सलोल॑ 
यश शोकवहि जनकात्मज्ञायाः 
प्रादाय तेनैव दुदाह लड्ढाई 
नमामि त॑ प्राज्ञत्तराख्नेयम ॥ १६ ॥ 
आाडनेयमतिपाबलानन 
' काश्चबादिकमनीयविप्रदम ।: 


( ४ ) 
पारिज्ञाततर्मुलवासिन॑ 
भावयासि प्र॒मानबन्द्तम ॥ १७ ॥ 


यत्न यन्ष रघुनाथकीत॑न 

वन्न तत्र छृतमस्तकाश्नत्रिम्‌ 
वाष्पवारिपरिपूर्णलाचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
चेद्वेचे परे पुंसि ज्ञाते दशरथाक्मजे । 
चेद्‌ प्राचेतसादासीत्सात्ञाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


प्रापदामपहर्तारं दातारं स्वंसम्पदा म्‌। 
लोकामिरामं श्रीराम भूये! भूयो। नमाम्यद्म॥ रे० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेग 
सममधुरापनताथचाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं प्लुनिप्रणीत॑ 
दशशिरखश्च पधध॑ निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


चेदेद्दीसदितं खुरहुमतल्ले दैमे मद्ामणडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये घीरासने छुस्थितम्‌ । 
भ्ग्ने वाचयति प्रसअनवछुते तत्व सुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामजण ॥१२॥ 


चन्दे वन्‍्य॑ विधिभपमहन्द्रादिदुन्दारकेन्दर 
व्यक व्याप्तं वगुणगणते देशतः फालतश्च । 
घूतावर्च सुलचितिमयेम॑डुलैय॑क्तमड्ेः 
सानांथ्य ने विद्धद्धिकं ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारतं शुवनवलयस्थाखिलाश्चर्यरत्नं 
'। ' ज्ञीलांख्न जलधिदुदितुर्देववामोनिरलम्‌ । 


( ६ ) 
उचन्तारत्वं जगति भज्नतां सत्सरोजुरत्न॑ 
कौसल्याया लसतु मम हल्मणडले पुप्ररक्षम्‌ ॥ २७ ॥ 

महात्याकरणास्मेधिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर्स्या हुमन्वमु॒पास्मदे ॥ २४ ॥ 
घुख्यप्राणाय भीमाय नम यर्य भुज्ञान्तरम्‌ । 
नानावीरखुवर्णानां निकपाश्मायिद बसे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तश्याय पूर्यन्षानमद्याणसे । 

उच्तुज्ञवाक्रड्भाय मध्चदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वास्मीकेंगीः पुनीयाननों मद्दीधरपदाश्या। 
यदृदुग्धपुपञ्ीवन्ति कवयस्तर्णक्ना इब ॥ श८ ॥ 
खूछि सल्ाकरे रस्पे सूलरामायणाणंते । 

चविदरन्ते मद्दीयांसः प्रीयन्तां सुरवों मम ॥ २६ ॥ 
हयपंव दयत्रीच दृचआ्रीवेति ये। चद्ेत्‌। 
चस्य निशखरते चाणो जहुकन्याप्रदाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 

+ौ-++औं--- 


स्मार्तसम्पदायः 
शुल्लाखवर्धरं विष्णु शशिवण चतुर्सजम्‌। 
सन्नवदन ध्यायेत्सवंविष्नोंपशान्तयं ॥ १॥ 
चागीशाद्रा: छुमनसः सवोर्धानातु पक्रमे । 
ये नत्वा ऋतछत्या+ ख्युस्त नमामि गज्ाननम्‌ ॥ २ ॥ 


दोभिय॑क्ता चतुर्सिः स्फदिकमणिमयोमत्तमालां द्धाना 
हस्तनैक्ेन पद्म सितमपि च शुक्क पुरतक॑ चापरेण ॥ 


( ७) 


भासा कुन्देःदशहुस्फिकम णिनिमा भासमानांसमातरा 
खा में वा्देवतेयं निवसतु बदने सर्वदा लुप्रसन्ना ॥॥ 


छूजन्तं शाम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ | 
आरह्य कविताशाखां कनदे वाब्मीकिकरेकिलम ॥ ४ ॥ 


पास्मीकरेप्तुनिलिंहस्प कवितावनचारिणः । 
श्रयवन्राभमकथानाद के न याति परां गतिस ॥ ५॥ 


यः पिवन्सतत रामचरिताम्ृतसागरम्‌ । 
अतृप्तसत मुनि बन्दे प्रावेतसमकल्मपम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाष्पदीक्षतवारोशं मशक्कीकृवराक्षधम्‌ । 
रामायणमहामालार्न वन्देषतितवातमजम्‌ ॥ ७॥ 


आश्लनानन्दुन वीर ज्ञानकीशोकन्गशनम्‌ | 
कपीशमच्चहन्तारं वन्दे लड्डगभयडुरप्‌ ॥ ८ ॥ 


उल्लड्डब सिन्धोः सलित्न॑ं सलील॑ 

य शाकवहि जनकात्मज्ञायाः 
आदाय तेनेव ददाह लड्ढां 

नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


घाञनेयमतिपादलाननं 
काइवादरिकमनोयविश्रहम्‌ । 
पारिजोततर्मुलवासिनं 
भावयामि परवमानननन्‍्द्नम ॥ १० ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतन 
तन्न तत्न कृतमस्तकाज्जलिम । 


( 5८5 ) 

वाब्पवारिपरिपूर्णलेचसन 

मारुदि नमत राक्षसान्तकम ॥ ११ ॥ 
मनेज्ञदं माउततुल्यपेर्ग 

जितेन्द्रियं वुद्धिमर्ता चरिएम्‌ । 
चादात्मजं चानरथूथसुख्य॑ 

श्रीरामदुर्त शिस्ता नमामि॥ा १२ ॥ 
यः कर्णाझ्षलिसण्पुरैरदरहः सम्पकपिवत्यादरााद्‌ 
वाल्मीकेघेद्नारविन्द्यत्षितं रामायणाख्यं मधु | 
जन्मव्याधिजराधिपत्तिमसणैरत्यन्तसेपद्र॒व 
संसार स विहाय गच्छृति पुमान्विष्णो: पद शाभ्यतत ॥१श॥। 
चडुपयतसमाससन्धियेा् 

सममछुरोपनतार्थवाफ्यवद्धम्‌ 
रघुधरचरितं घुनिप्रणीर्त 

दृशशिर्सश्च वर्ध निशामयध्चम ॥ १४ ॥ 
घात्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु सुचने पुरया रामायणमदानदी ॥ १५ ॥। 
श्लोकसारसमाकी सर्मकल्लोलसद्भलम । 
फायद्ग्राहमहामीन चन्दे रामायणाणंवप्त॥ शृ६॥ 
चेद्वेचे परे पुँस जाते दृशस्थाव्मजे । 
चेद्‌ प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मया ॥ १७ [| 
चैदेद्दीसदितं छुख्ुमतल्ले हैमे मद्ामस्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मशणिमये घोरससने खुस्पितस्‌ | 
धग्में वाचयति प्रभक्षनखुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान भरतादिसिः परिदुत राम सजे श्यामलम ॥१८॥) 


(९) 


चामे भूमिझ्तता पुरएच हजुमाप्पश्यात्सुमिषाखुतः 
शनुघ्यो भरतश्च पाश्थ॑द्ल्येवाय्वादिफाणेणु था । 
जुप्तीवश्य विभीषणएच युवराद्‌ ताराखुते ज्ञास्यचान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकेमलरुचि राम भजे श्यामलम ॥१ श॥। 


नमा5स्तु रामाद सलइमणाय 
देन्ये च तस्ये जनकादाजाये । 
नमोस्तु उष्टेन्द्रयमाविकरेश्यो 
' नमोस्तु चत्धाकमस्द्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


+-औ- 


आमाद्य ननरी दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 


सेनलम्‌ ॥ 


राजाधिराजगवात् राममद्राय 


नर 


श्रीमद्वाल्मीकिशमेसिशेय, 


यहुकाण्डः 


श्रुख्ता इसुमतों वाक्‍्यं यथावदनुभापितसू | 
रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरम त्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
हनुमान जी द्वारा ययावत्‌ कहे हुए चबन सुन, श्रोरामचद्ध ज 
अत्यत्त प्रख्नक्ष हुए और प्रिय संवाद खुनने के अनम्तर सम्रवोचित 
यह बचन बोले ॥ १॥ 
कृत हनुमता काय सुमहद्धवि दुष्करस | 
पेनसाऊपि यदन्यपेन न शक्‍्य घरणीतले ॥ २॥ 
देखा, हमुमान जी ने पेसा वड़ा काम ,क्रिया है, जिसे इस 
पृथिवीतल पर ते कोई कर नहीं सकता। करना ते! जहाँ तहाँ, 
ऐसा काम करने की इस संखार में कोई कल्पतवा भो नहीं कर 
सकता ॥ २॥ ' 
न हि त॑ परिपश्यामि यस्तरेत महोद्धिस्‌ । 
अन्यत्र गरढाद्वायारन्यत्र च हनूमतः || हे ॥ 
* गठड़ जी, पवन देव और इसुप्तान जो को छोड़, मुझे ऐसा ओर 
कोई नहीं देख पड़ता जे मद्दासागर के पार जा सके ॥ ३ ॥ 


३ उत्तरं-म्रियश्नवरणेत्तर काछयेग्यम । ( रा० ) 


| युद्धकाणडे 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
अपक्षष्यां, पुरी छड्लां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवता, दानव, यक्ता, गन्धवे, उरय झोर रात्तस भी जिस लड्ढा- 
धुरी में नहीं पहुँच सकते, रावण द्वारा रक्तित उसी लड्ढापूरी में ॥ ४॥ 
प्रविष्ठ; सत्वमाश्रित्य श्वसन्कों नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ ५ || 
पहुँच, ज्ञीता हुआ चहाँ से कोच लोट सकता है ?॥ ४॥ 
को विशेत्सुदुराधर्पों राक्षसेश्व सुरक्षिताम्‌ | 
यो वीयेबछसम्पन्नो न समः स्पाद्धनूमतः ॥ ६ ॥ 
हचुमाव के समान वल्षचान और पराक्रमी महुष्य के छोड़ कर, 
णेखा कोन है जे। अकेला, डस दुर्घप नगरी में, घुस भी सके, जे 
राक्तसों द्वारा सुरक्षित है॥ ६ ॥ 
भृत्यकाय हजुमता सुग्रीवस्य छत महत्‌। .. * 
एवं विधाय स्वर सहर्श विक्रमस्य च || ७॥। 
निश्चय ही इस प्रकार झपने विक्रम के योग्य वतन प्रदर्शन 
कर, दसुमान जी ने खुधीव का वड़ा भारी श्ृत्यकार्य ( चाकरी ) 
किया है॥ ७॥ 
यो हि भुत्यो नियुक्तः सन्भत्रा कर्मणि दुष्करे। 
कुयाँचदनुरागेण तमाहुः पुरुषोचमम्र || ८ ॥ 


ज्े। भृत्य, अपने मालिक द्वारा किसी कठिन काम के करने फे 
छिये नियुक्त बिय्ये जाने पर, उस राम का जी लगा कर, कर डालवा 
है, चद् सर्वोत्तम सेवक कहलाता है॥ ८॥ 


प्रथमः स्गः झ 


नियुक्तो यः पर कार्य न छुर्यान्द्रपतेः प्रियम्‌ | 
 े भर हि 
भुत्यों युक्तः सम्थश् तमाहुर्मध्यमं नरम ॥ ९ ॥ 
जे भ्ृत्य किसी एक काय के लिये नियुक्त किये जाने पर, ध्यपने 
पु (राजा ) के हितकर श्रन्य कार्यों के उपस्यित होने पर, 
घपनी खामर्थ्यानुसार उन्हें पूरा नहीं करता, वह मध्यमरथेणी का 
सत्य है॥ ६॥ 
नियुक्तों इृपते! कार्य न कुयांयः समाहितः । 
ए 
भृत्यो युक्तः सम्थथ्र तमाहु; पुरुषाधमम्‌ ॥ १०॥ 
जे भृत्य सामथ्यचान होकर भी प्रभु (राजा) द्वारा निर्विष्ट 
कार्य के यत्नपूर्वक पूरा नहीं फरता, वह ध्धम सेवक कहलाता 
है॥ १०॥ 


तन्नियोगे नियुक्तेन कृत छृत्यं हनूमता | 
न,चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्रापि तोषितः ॥ ११॥ 
परन्तु दचुमान जी ने यज्याक्षा में नियुक्त देकर शपना कर्तव्य 
कार्य यथावत्‌ पूरा किया है | इनके कहीं भी नीचा नहीं देखना 
पड़ा झौर धतः इन्होंने खुप्नीव के भी सन्तुष्ट किया है॥ ११॥ 
अहं च रघुवंशथ लक्ष्मणश्र भहावक्त/ | ' 
वैदेशा दशनेनाथ *घर्मतः परिरक्षिता; || १२ ॥ 
हनुमान जी के जानकी के देख श्राने से में तथा वत्नवान ' 
ल्द्मण तथा प्न्य रघुवंशियों का धर्म बच ,गया, ( ध्थवा हम 
सव थ्रात्मघात रूपी मद्ाश्मघर्म से वच गये )॥ १२॥ 


१ भर्मंतः परिरक्षिताः-धर्मेंस्थापिताः । ( ये" ) 


8 मुद्धकायडे 
इद तु मम दीनस्थ मनो भूयः प्रकर्पति१ । 
६ रु ०» 
यदिद्यस्य प्रियाख्यातुनन कुर्म सहर्श पियम्‌ ॥ १३ ॥ 
इस घड़ी मुक्त दीन के एक वात बहुत सता रही है। वह यह 
है कि, में इस प्रिय संवाद देने वाके इसुमान को इस कार्य के अनुरूप 
'छुछ भी पारितिेषिक नहीं दे सकता॥। १३॥ 
एप सर्वृखभूतस्तु परिष्वड़ो हनूमतः । 
मया कालमिम॑ प्राप्य दत्तथास्तु महात्मना ॥ १४ ॥ 
जे दा, इस समय, मेरा यह स्वजजदान रुप भध्मालिड्डन दी 
महात्मा (मदावली) हनुमान जी के कार्य के येप्य पुरस्कार दे ॥१७॥ 
इत्युक्त्वा पीतिहृष्ठाज्रो रामस्तं परिषखने । 
हनूपन्तं महात्मान कृतकार्यप्ुपागतस्‌ ॥ १५।॥ 
मदात्मा ( महवली ) और काम पूरा कर के आये हुए दसुमान 
जी से यह फह् कर प्रोर प्रीति-पुलकित शरीर से, श्रोरामचन्ध जी 
ने इचुमान जी के अपने गले लगा लिया॥ १६॥ 
ध्यात्वा एुनस्वाचेदं वचन रघुसत्तमः | 
हरीणामीश्वरस्येव सुग्रीवस्योपश्ृण्यतः ॥ १६ ॥॥ 
तदनन्तर रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्लौरामचन्द्र जी कुछ देर तक सोच 
कर, कपिराज खुझीव के सामने फिए यह चचन बोले ॥ १६ ॥ 
सर्वया सुकृतं तावत्सीतायाः परिमागंणम्‌ ॥ 
सागर तु समासाद घुननेष्ठं मनो मम ॥ १७ | 


: ३ प्रकर्पति-च्याकुलयति, सन्वापयति । ( गे ) 


प्रथमः सर्गः ्र 


सीता के हढ़ने का कार्य यद्यपि सव प्रकार से पूरा हो चुका 
है, तथापि जब में सप्तुद्ग के देखता हूँ, तव मेरा मन दतोस्लाह हो 
जाता है॥ १७॥ 
कर्थ नाम समलुद्रस्य दुष्पारस्य महास्भसः । 
 हरयो दक्षिण पार॑ गमिष्यन्ति समाहिता। ॥ १८ ॥ 
बड़ी कठिनाई से पार द्वाने योग्य भद्दासागर के दक्षिण तट 
पर, ये वानरगण क्यों कर जा सकेंगे ॥ १८॥ 
यद्यप्येप तु दच्तान्तों वेदेल्ा गदितों मम । 
समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम ॥ १९॥ 
यद्यपि सीता का सन्देस मुझे मिल गया, तथापि झब इसके आगे 
चानरों को समुद्र पार पहुँचाने का क्या उपाय किया जाय ॥ १६॥ 
इत्युक्वा शोकसंम्रान्तो रामः शत्रुनिव्ंणः । 
इनुमन्त॑ महावाहुरततो ध्यानप्रुपागमत्‌ || २० ॥ 
इति प्रथम+ सर्गः ॥ 
शन्र॒दृ्ता एवं शोकसन्तप्त महावाहु श्रीरामचन्र जी दश्युमान 
ज्ञी से इस प्रकार फह कर, फिर साचने छगे॥ २० ॥_ * 


युद्धकाण्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ | 


++औइ+ 


द्वितीयः सगेः 
बन हंस 
त॑ तु 'शोकपरियूनं राम दशरथात्मजम्‌ | 
उदबाच. वचन श्रीमान्मुग्रीयः शोकनाशनम | १ ॥ 
शोकसन्तप्त दुशस्थनन्दन श्रीरामचन्द्र जी से, श्रीमान्‌ छुत्नीव 
ने, शोक के दूर करने वाले ये वचन कहे ॥ १॥ 
कि त्वं सन्तप्यसे वीर यथाउन्यः प्राकृतस्तथा । 
मैव भ्स्त्यज सस्तापं क्रतन्न इब सौहदस्‌ ॥ २॥ 
दे चीर | तुम एक चुद जन की तरद्द क्यों सन्‍्तप्त होते हो। 
ऐसा मत करो और सन्ताप को वैसे ही छोड़ दा, जेसे कतम्जन 
मैन्नी त्याग देते हैं ॥ २॥ 
सन्तापस्य .च ते स्थान न हि पश्यामि राघव | 
प्रदत्ताव॒पलूव्धायाँ ज्ञाते च निलये रिपो! ॥| ३ ॥ 
है राघव | तुक्दारे सन्तप्त होते का कोई कारण मुस्के नहीं देख 
पड़ता | क्योंकि सीता का हाल मिल गया और वैशे के निवास- 
स्थान का सी पता चल गया | ३१ ॥ 

रमतिमाज्ञासखरवित्माज्) पण्डितश्रासि राघव | 

त्यजेमां्पापिकां बुद्धि 'कृतात्मेत्ात्मद्षणीमर्ष ॥ ४ ॥ 

१ झषेकपरिशुनं-शेकपरितपत । ( गे० ) २ मतिसानू--आगामिगेचर 
ज्ञानवानू | ( गे० ) ३ शास्रधित्‌-नीतिशखलाक्षः ( गे० ) ४ पापिकॉ-- 
अनुत्साइकारिणीम्‌ ( गे० )_ ५ ऋताध्मा -यागो | ( योौ० ) ६ आत्स- 
दूषणीस्‌--मोक्षरूपपुदुषाथ निवर्तिका | ( गे० ) 


द्वितीयः सर्गः | ७ 
है रघुनन्दन | तुम तो आगे होने वाली घटनाओं के जानने 
चाले, नीतिशाल्यज्ञ और पशिडित हो। शत: भाष इस अतुत्साद 
कारिणी बुद्धि का चैसे ही त्याग दे, जैसे योगी लोग गेत्त में वाधा 
डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं॥ ४ ॥ 
समुद्र लड्डयित्वा तु महानक्रसमाकुलम | 
लझ्भामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्र ते रिएम्‌ ॥ ५॥ 
' है राम | हम लोग रे बड़े मगरों से मरे हुए समुद्र को लाँघ 
ओर लड्जू पर चढ़ जायेंगे और तुम्दारे शत्न को मार डालेंगे ॥ ४॥ 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मन! । 
सर्वार्ा व्यवसीदन्ति व्यसनं चाषिगच्छति ॥ ६ ॥ 


: देडिये, उत्सादशुन्य, दोन पझौर शेक्र से विक्र॒त्न मनुष्य के 
समस्त फार्य नए हो जाते हैं और इसलिये उसे बड़ा दुःख भेगना 


पड़ता है ॥ ६॥ 
इसे झराः समर्थाश्र सर्वे नो हरियूथपाः । 
लत्िया्थ कृतोत्साद्ा; प्रवेंष्दुमपि पावकस्‌ ॥ ७ ॥ 
ये समस्त चीर झोर समर्थ चानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के 
लिये आग में भी कूद पड़ने के भी उत्धाहित दो रहे हैं ॥ ७ ॥ 
एपां हर्पेंग जानामि तकश्रास्ति हो मर । 
विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम््‌ ॥ ८॥ 
मैंने इन क्षा्ों के प्रसन्नवईन का भाव वड़ कर, इस प्रकार का 
बुढ़ निश्चय किया है। में पराक्रम से शत्रशों को मार कर, सीता 
की ले झाऊँगा ॥ ८ ॥ 


च् युद्धकायडे 
रावर्ण प्रापकर्माणं तथा ल॑ं कर्तुमहसि | 
सेतुरत्र यथा वध्येथथा पश्येम तां एरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
छुम भी ऐसा फरो जिससे समुद्र पर पुल बाँधा जाय श्रौर 
जिससे हम लड़ा में पहुँच उस पापी रावण को देख लें ॥ £ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्व॑ कुरु राघव | 
हृष्ठा तां तु पुरी लड्ढी त्रिकुटशिखरे स्थिताम्‌ ॥ १० ॥| 
है राघव ! तुम ऐसा करा जिससे तिक्ूटपर्वेत के शिखर पर 
बसी हुईं उस राक्तसराज की लड्ढा हम देख सके ॥ १० ॥ 
हत॑ च रावण युद्धे दशनाहुपधारय । 
अवड्धा सारे सेतुं घोरे तु बरुणालये ॥ ११॥ 
जहाँ इमने लड्ढा देखी धहाँ तुम राचण के मरा दी समस्त. 
लेना । उस घोर वरुणालय सपुद्र पर पुल बाँचे विना तो ॥ ११ ॥ 
छ्ट्टा नो मर्दितुं शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुरे । 
सेतुबंद्ध। समुद्रे च यावक्नद्वासमीपतः ॥| १२॥ 


इन्द्र सहित देववाश्ों धथवा दैत्यों के लिये भी लड्ढा में पहुँचना 
असासच है । वस लक्ब तक पुल वंधने दी की देर है। पुल 
चंघवे॥ १२॥ हे 
सर्व तीशे च मे सेन्‍्यं जितमित्युपधायताम्‌ | 
इसे हि समरा शुरा हरय! कामरूपिणः ॥ १३ ॥ 


ही, मेरी सेना ते तुरन्त ही पार हो जञायगी और ज्ञव सेना पार 
दोगवी, तब अपनी जीत भी -निस्सन्देद दो समझ लेनी चाहिये | 


द्वितीयः सगेः 8२. 
ये सब वानर युद्ध में बड़े शूर भौर इच्छाचुसार रूप धारण करने 
वाले हैं ॥ १३ ॥ 

शक्ता लड्ढां समानेतुं समुत्पाट्य सराक्षसाम्‌ | 
तद्रू बिकृवा बुद्धी राजन्सवर्थिनाशिनी ॥ १४ ॥ 
है राजन | इन बानरों में इतनो सामर्थ्य है कि, ये लोग राक्षसों 
सहित लड्ढड के उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हैं। श्रत्पव तुम 
समस्त ध्र्थों के नाश करने वाली कादर बुद्धि के ध्याग दो ॥ १४॥ 
पुरुषस्य हि छोक्ेउस्सिज्शोक! शौर्यापकर्षण) | 
यत्तु कार्य मनुष्येण शोण्डीयमवलम्बता ॥ १५ ॥ 
क्योंकि शाक मनुष्य के शोय॑ के नप्र कर डालता है और जे 
काम शूरता का खवलस्थन कर के किया जाता है, वह पूर्ण होता 
है॥ १५॥ | 
अस्मिन्‍्काले महाप्राज्ष सत्तमातिष्ठ तेजसा | 
श्राणां हि मनुष्याणां त्वद्धिधानां महात्मनाम )। १९ ॥। 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा ज्ञ्म न हनुशोचितुम्‌ । 
त्व॑ं तु बुद्धिमतां श्रेष्ठ: सधाख्राथंकोविद! | १७ ॥ 
घतः है महाप्राक्ष | शुर क्ोगों के जे करना योग्य है इस समय 
तुम वही करे । तुम अपने तेज का सहारा लो । क्‍योंकि तुम जैसे 
घैरयवान और शूर मनुष्य को ते, अभीण वस्तु के नश्ट हो जाने 
'झधवा विध्व॑ंस हो जाने पर भी कभी चिन्तित अथवा शेकान्वित 
नहीं द्वेना चाहिये | तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शोर सर्वशाख्- 
फोविद्‌ है ॥ १६ ॥ १७॥ 


१० युद्धकाणडे 


पदियेः सचिये! साथमरिं जेतुमिहाइसि । 
नहिं पश्याम्यहं कश्चित्रिएु छोकेषु राघव ॥ १८ | 
फिर मुझ जैसे मंत्रियों को सहायता से तुम वैरी के नाश 
कर सकेगे। है राम ! मुझे तो तिलोकी में ऐसा कोई देख नहीं 
पड़ता ॥ १5॥ 
भृहीतथनुषों यस्ते तिष्ठेदभिमुखों रणे । 
बानरेपु समासक्त न ते काय विपत्स्यते | १९ ॥ 
जे खुद्धक्षेत्र में उस समय तुम्हारा सामना कर सके, जिस 
समय तुम हाथ में घन्न॒ुप केकर खड़े दो जाओ । फिर तुम जे काम 
चानरों के सोपेगे घह कार्य कभी न विगड़ने पायेगा ॥ १६ ॥ 
अचिराइश्यसे सीतां तीत्वां सागरमक्षयस्‌ | 
तदल॑ शोकमालस्थ्य क्रोधमालम्व भूपते | २० ॥ 
इस अनन्त-सागर हे पार जा तुम शीत्र ही सीता के देखेगे । 
अतः है राजन | अच तुम शेक्र त्याग कर कोष धारण करे अथवा 
यह समय शैाक का नहीं वठिक क्रोध करने का है ॥ २० ॥ 
निश्ेष्ठा क्षत्रिया मन्दा। सर्वे चण्डस्य विज्यति | 
लह्इनाथ च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः | २१ ॥ 
क्योंकि जे! क्षत्रिय दोकर उच्यमहीन होता है बह कसी सौमाष्य- 
चान्‌ नहीं हे सकता । फिर जे! कोधी हेता है, उससे सभी डरते 
हैं। से तुम इस भयहूर नदियों के पति समुद्र को पार करने 
के लिये ॥ २१ ॥ 
सहास्माभिरिहोपेतः सक्ष्मवुद्धिर्विचारय । 
सब त्ीण च मे सैन्यं जितमित्युपधार्य || २२ || 


द्वितीयः सगे: ११ 


दम लोगों के साथ पयमर्श कर घृ्धम बुद्धि से कोई उपाय 
साचना चाहिये। यद्द श्राप निश्चय जान ही कि, ज्यों ही हमारी 
समस्त सेना उस पार पहुँची, त्योंद्वी श्र परास्त हुआ ॥ २२॥ 
इम्रे हिं समरे शूरा। हरय! कामरूपिणः । 
तानरीन्विधमिष्यन्ति शिज्नापादपदष्टिमि! ॥ २३ ॥ 
ये समस्त वानर, इच्छानुसार रुप घारण करने वाल्ते और 
युद्ध में बड़े शूरवीर हैं । ये पत्थरों भरोर पेड़ों को बर्षा कर शन्रुझों 
का मार डालेंगे ॥ २३ ॥ 
कयख्ित्सन्तरिष्यामस्ते वय॑ वरुणालयम्‌ । 
हतमित्येव तं मन्ये युद्धे समितिनन्दन ।। २४ ॥ 
दे रणप्रिय ! मेरे मन में तो यह वात झाती है कि, हम लोग 
किसी न किसी तरह समुद्र पार हो दी जाँयगे भर समुद्र पार होते 
ही शत्रु का नाश करते हमें देर भी न लगेगी।॥ २४॥ 
किमुक्त्वा बहुधा चापि सबंथा विजयी भवान्‌ | ' 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहष्यति ॥ २५ ॥ 
इति द्वितीयः सर्ग:॥ 
है राम | शव में अधिक ओर क्या कहूँ। श्राप सब प्रकार से 
विजयी होंगे। क्योंकि इस, समय मैं जे शुभ शकुन देख रहा हूँ 
इससे जान पड़ता है कि, श्रागे चत्त कर कोई दर्षोत्पादक कार्य 
होने चाला है श्रथवा इस समय शुभ शकुन हो रहे हैं और मेरा 
मन पत्यन्त ह्॒षित हो रहा है ॥ २४ ॥ 
युद्धकागड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 
-+-+ 


तृतीयः सर्गः 
मा ३२* 


सुग्रीवस्य वच; श्रुत्वा हेतुमत्परमार्यवित्‌ | 
घतिजग्राह काहुत्स्थो हजुमन्तमथात्रवीत्‌॥ १॥ 
परमार के जानने वाले श्रीरामचन्दध जो ने सुप्रीच के युक्तियुक्त 
चचन खुच उन खबर के अद्ञीफकार किया और हनुमान जीसे 
कह्दा ॥ १॥ 
तपसा सेतुवन्धेन सागरोच्छोषणेन वा । 
ए 
स्वंधा सुसमर्थो3स्मि सागरस्यास्य लइने ॥ २ |॥ 
दे दसुमन ! अपने तपावल से, प्रथवा सपुद्ध पर पुल बांध कर 
अथवा सप्तुद्र के जल के खुला कर, में ते हर प्रकार से समुद्र के 
पार जाने में समर्थ हूँ ॥ २॥ 
कति हुर्गाणि 'दुर्गाया लक्भाया घरहि तानि मे । 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सवे दर्शनादिव वानर ! हे ॥ 
परन्तु अब तुम मुझे यह वतलाओ कि, लड्डु में दुर्गम दुर्ग 
कितने हैं । हे बानर | मैं उनका दर्णान ऐसा खुनना चाहता हैं, मानों 
में उनके प्रत्यक्ष देख रहा हैं। शथवा तुम उन दुर्गो का ऐसा चर्णन 
करे जिससे मुझे वे प्त्यक्त सरीक्षे देख पड़ें || ३ ॥ 
वलस्य प्रिमाणण च द्वारदुर्गक्रियामपि | 


गुप्तिकम च लक्ढायां राक्षसां सदनानि च॥ ४॥ 


९ दुर्याया-दुष्प्रयाया: ( गे।० ) 


तृतीय! सर्गः 5] 


लड्ढा में सेना कितनी है ? लड्ढ। है दुर्गद्वार किस प्रकार के 
साधनों से खुरत्तित हैं? उनकी छुरत्ता के लिये जे! परकोर प्थवा 
खादयाँ बनी ईैं वे कैसी हैं और राक्तसों के घर फैसे हैं ? ॥ ४॥ 
*यथाहु्त॑ यथावच्च लड्लायामसि दएवान्‌ | 
सबभाचक्ष्व तत्वेन सवेधा कुशछों ल्सि ॥५॥ 
तुम देखने और पर्यन फरले में चतुर हे । प्रतएव' छड्ढा में 
जे कुछ तुम देख भाये दवा वह सव निर्भीक होकर मेरे सामने 
यथार्थ फट्दी ॥ ५ ॥ 
श्रृत्वा रामस्य वचन हनूसान्मारुतात्मजः | 
वाक्य बाक््यबिदां श्रे्ठो राम॑ पुनरथाव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वाक्यविशारदों में श्रेण पक्‍रमतनय हनुमान जी भीशमचन्द्र 
जी फे ये वचन छुन, उनसे फिर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
हि १5 दुर्गकमंषिध ४ 
अयतां सवमाख्यास्थे गत) | 
श॒प्ता पुरी यथा छक्का रक्षिता च यथा वले। ॥ ७ ॥ 
है राजन ! चद ल्ड्प जिस प्रकार परकादे, खाइयों तथा राक्तेस 
सेना से रक्तित है, चह सब में कद्दता हैँ, खुनिये ॥ ७॥ 
राक्षसाश्च यथा *स्निग्धा रावणस्थ च तेमसा । 
पर समृद्धि लट्टायाः सागरस्य च भीमताम्‌ | ८॥| 
विभाग च वरोघस्य भनिर्देश वाहनस्थ च । 
एयपम्ुक्ता दरिश्रेष्ट कथयामास तत्व॒तः ॥ ९ ॥ 
१ यथाबु्ख--निश्वाई । ( गे० ) ३ स्विग्घा-खामिनिभक्ताः | ( गे ) 
३ निर्देश!--लंख्या त॑ं। ( गे।० ) 


श्ड युद्धकारडे 
चहाँ के राज़स ऊँसे स्वामि-सक्त हैं, रक्तसराज रायण का 
जैसा प्रताप है, कद्भा की बेसी समृद्धि है, समुद्र को जेसी भयडुरता 
है, सेनाएँ विसक होकर, जिस प्रकार ये लड्ढा की रक्ता कर 
रही हैं और वहाँ के चादनों की जितनी संख्या है--से। सब में 
कहता हैँ | यह कद कर, हछ्ुमान जी ने सब द्तत्तान्त यथार्थेयेत्या 
कह दिया ॥ ८५॥ ६॥| , 
हु पमुदिता छट्ढा मत्तद्डिपसमाकुला । 
महती रथसम्पूर्णा रक्षोगणसमाकुला || १० ॥ 
लड्ढा अत्यन्त दृषित जर्तों से भरी पूरी है । उसमें मतवाक्े 
हाथी भरे हुए हैं। बड़े वड़े रथों से भरी पूरी हे झोर याक्षसों से 
परिपूर्ण है ॥ १० ॥ ५ ६ 
वाजिमिश्च सुसम्पूर्णा सा घुरी दुर्गमा परे । 
हृह्वद्धकवाटानि महापरिधवन्ति च॥ ११॥ 
चह घाड़ों से भरी है और श्र के लिये छुर्गम है | उसके फायकों 
में बड़े मज़बूत कियाड लगे हुए हैं ओर फाटक दंद करने फ्षे पड़े 
बढ़े परिघ ( बैड़े ) हैं ॥ ११॥ 
चत्वारि विषुलान्यस्या द्वाराणि सुमहन्ति च्‌। 
सतत्रेपूपलयन्त्राणि वरुवन्ति महान्ति च ॥ १२॥ 
डस दुरी में बहुत बढ़े ओर विशात्त चार द्वार हैं। उन हवांरों पर 
बड़े वलचाव झोर घड़े घड़े इपूपल नामक यंत्र लगे हैं॥ १२ ॥ 
[ इपूपछ नामक एक प्रकार की तोपें थीं । इन तेपों से गोले के बजाय 
शत्रु सैन्य पर तीरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी | ] 


१ छष्टा प्रमुदिता--अध्यन्त हएजना | (गे ०) २ इपूपलयंत्राणि--शरकिला 
क्षेपक यंत्नाणि। ( शे० ) > 


ततीयः सर्गः १ 


आगतं परतिसेन्य तैस्तत्र प्रतिनिवायते । 
द्वारेषु संस्क्ृता भीमा। काछायसमया। शिता; ॥ १३॥ 


शतशो रचिता वीरे शतध्न्यो रक्षसां गणे। | 
सौवर्णश्च॒ महांस्तस्याः प्राकारों दुष्प्रषंण। ॥ १४॥ 
इनके द्वारा श॒त्र को झाक्रमणकारी सेना मार कर भगा दो जाती 
है। द्वरों पर पैनी और जोई की वनों सैकड़ों शतझ्री राक्सों ने 
वना कर, सजा रक़्खी हैं। उस ल्ड्डा) का परकोटा खुबर्णमय और 
बड़ा दुर्धष है ॥ १६॥ १४॥ 
मणिविदरुमबै्यघरक्ताविरचितान्तरः । 
|. रे 
स्ेतश्च महाभीमाः शीवतोयवहा! छुमा। ॥ १५॥ 
चद भीतर से मणियों, सू गों, पन्नों और मे।तियों से बनी हुई है। 
इसके चारों ग्रार बड़ी सयहुुर भौर टंढे स्वच्छु जल से युक्त। १४॥ 
अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविता) | 
द्ारेषु तासां चत्वार! *संक्रमा! परमायता। || १६॥ 
थ्रगाध खाई हैं, जिनमें बड़े बड़े मगर भोर मछलियाँ रहा करती 
हैं | उसके चारो द्वारों पर चार पड़े लंबे चौड़े लकड़ी के पुल ॥ १६॥ 
यन्त्रेरुपेता वहुमिमंहद्विगरहपकिस्तमिः । 
आ्रयन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सति ॥ १७॥ 


जिनके ऊपर बड़ी वड़ी कल्ले लगी हुई हैं योर उनके पास ही 
उन कलों के चल्लाने वाले राक्षस सैनिकों की वारकों की पंक्तियाँ हैं। 
इन्हींसे शत्रु लैन्य के प्राक्मण से नगरी की रक्ता की जाती है॥ १७॥ 


३ सकमाः--दारुफछक सिर्मित सारमार्गों: | ( गे? ) 


रद युद्धकायडे 


यम्त्रेस्तेरवकीयन्ते परिसासु समन्‍्ततः । 
एकस्लवकम्प्यों बलवास्संक्रमः सुमहान्दद। || १८ ॥ 
वहाँ ना कलें रखी हैं उनके घुमाते ही खाई का जलन चारों 
आर बढ़ने क्षणता है और इस जल की बाढ़ से शत्रु सेवा हब जाती 
है। इने चार पुरों में से एक पुल सब से श्रधिक मज़बूत है। वह 
जरा भी दिलता डुलता नहीं ॥ १८॥ 
 काश्वनेवेहुमिः स्तम्मेवेंदिकामिइ्च शोमितः । 
खर्य 'प्रकृतिसम्पन्नों युयुत्त राम रावण; ॥ १९ ॥ , 
उश्चके ऊपर वहुत से साने के खंभे और चबूतरे वने हुए हैं। 
है राम ! राचण आज कल यूतादिव्यसनों से मुंद्द मोड़ कर, युद्ध के 
लिये कमर कसे तैयार दे ॥ २६ ॥ 
डत्यितश्चाममत्तश्च॒ वछा नामलुदरने । 
लड्ढा पुनर्निरात्तस्वा देवदुर्गा भयावहा ॥ २० ॥ 
चह् सदा जागरुऋ रहता है ओर बड़ी सावधानी से सेवा की 
देख रेख किया करता है। लड्ला प्र ऐसे पहाड़ के ऊपर है 
जे| सीधा जड़ा हुआ है, भर्थाच्‌ उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं है । 
चह् देवताओं के दुर्ग की तरद मितान्त दुर्गम है ॥ २०॥ 
नादेय॑ पार वान्य॑ कृत्रिम च चतुर्विधम । 
स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्थ राघव ॥ २१ || 
लड्ढा में बदीढुगें, गिरिहुगें, चनदुर्ग और चौथे कृत्रिम 


दुर्ग हैं। हे राघव ! सपुद्ध के उस पार बहुत दूर तक लड्भा वसी 
हुई है॥ २१ ॥ 


१ प्रकृतिसस्पक्:--थ्त्तादिग्यसन रुप विचार रहितः । ( गे।० ) 


खितीयः सर्गः १७ 


नोपथोजपि च नास्त्यत्र निरादेशरच सर्वतः | 
शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा इइरोपगा ॥२२॥ 
वर्दां न तो नाच की गति है श्रोर न वहां का हाल ही किसी 
के मिल संकता है। वह पर्वत के शिखर पर दुर्घर्ध बनी हुई है 
झौर इन्द्रपुरी की तरद शोभायमान है॥ २२॥ 
वाजिवारणसम्पूर्णा लक्ढा परमहुर्जया । 
परिखाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि थे ॥ २३ ॥ 
घेड़े हाथियों से भरी पूरी लड्डू परम दुर्जेय है। क्योंकि उसके 
चारो और खाई है झोर शतप्ली तथा विविध प्रफार के यंत्रों.॥ २३॥ 
शोभयन्ति पुरी लड्ढां रावणस्य दुरात्मनः । 
अयुत्त रक्षसामत्र पू्वद्वारं समाभ्रितम्‌ ॥ २४ ॥ 
से दुरात्मा रावण की लड्ठ शोमित है। लड्ढा के पूर्वद्वार पर 
दस हज़ार राक्षस रहते हैं ॥ २४॥ 
शूलइर्वा दुराधपाः सर्वे खड़ाग्रयोधिनः | 
नियुत॑ रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमांश्रितम्‌ || २५ | 
उन लोगों के द्वाथ में निशुल रहता है। ये बड़े दुर्घष हैं झौर 
सव के सव तलवारों से लड़ने वाले हैं। दृत्तिगद्वार पर एक लाख 
रात्ञस सैनिक रद्दते हैं॥ २५ ॥ 
घतुरद्भेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमा! । 
प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाश्रितस्‌ ॥ २६ ॥ 
इनके साथ चत्रक्लिणी सेना रहती है और ले और सैतिक 
चहाँ हैं, वे भू बड़े प्रवीण लड़ने वाले हैं । दूस लाख राक्षस पश्चिम 


द्वार पर रहते हैं ॥ २६ ॥ 
बा० श० यु०--२५ 


चर्पेखद्भघरा। सर्वे तथा स्वाखकोबिदाः । 
न्यवृदं रक्षसामत्र उत्तरद्वारमाथितम्‌ ॥ २७॥ 
थे सव ढाल तलवार धारी हैं. शैर सव घत्मों फे चलाते में 
प्रवीण हैं। एक्र ध्रव राक्षस उत्तर द्वार पर रहते हैं ॥ २७॥ 
रथिनश्राश्ववाहाश्र 'कुलपुत्राः सुपूजिताः । 
शतशो5थ सहस्राणि व्मध्यमं स्कन्पमाशिताः ॥ २८ ॥ 
इनमें बहुत से रथो, वहुत से घुड़सवार और कितने ही विश्व- 
समोीय रावण के छृपापात्र नोकर हैं। नगर के वोच में सैकड़ों सहस्नों 
सैनिकों की क्ावनो है ॥ २८॥ 
यातुधाना दुराधपोः साम्रकोटिश्व रक्षसास्‌ । 
ते मया संक्रमा भग्ना; परिखाश्चावपूरिता; || २९ ॥ 


... उतमें से प[क करोड से ऊपर बड़े दुधधर्ष राज्स सैतिक हैं। 
*' हे'राम | मैंने ( खाई पार करने के ) पुलों के तोड़ डाला है और 
खाई पाठ दी है ॥ २६ ॥ 


दग्धा च नगरी छड्ठा प्राकाराश्वावसादिता: | 
वलेकदेशः क्षपितों राक्षसानां रमहात्मनाम्‌ | ३० ॥| 


मैंने क्ड्ढडा जला डाली है और लदुध का परकाटा मिश दिया 


है। मेंने महाक्ायवाले राक्षलों को एक चैथियायी सेना मार 
डाल्नी है ॥ ३०.॥ 


१ छुछपुत्रा:--विश्वसतीया | ( गे ) 


२ मध्यसंस्कन्धमु---नगरमध्यस- 
स्थान । ( गो० ) ४४ 


३ सहात्मना-मद्दाकायाना | ( गे“) 


$ 


तृतीयः सर्गः १६ 


येन केन च मार्गेण तराम बरुणालयम्‌ | 
इतेति नगरी लड्ढा वानररवधायताम ॥ ३१ ॥ 
ध्व फिसी प्रकार समुद्र को पार करना चाहिये और «यों दी 
समुद्र के पार पहुँचे कि, समझ लीजिये लड्ढा वानरों द्वारा फतद 
हुई ॥ ३१॥ 
अड्दों द्विविदों मेन्दो जाम्ववान्पनसे नल: 
नीलः सेनापतिश्रेव वलशेपेण कि तव ॥ ३२ ॥ 
किविद्‌, मेन्द, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति 
नील ही वहां के लिये पर्यात् हैं शोर सैना का काम दो क्या है ॥ ३२॥ 
पुव्रमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीस । 
सपवेतवनां भित्ता सखातां समतेरणाम्‌ । 
. सप्राकारां सभवनापानयिष्यन्ति राघव ॥ ३३ ॥ 
ये सब समुद्र को लाँध कर उस पार जा पहुँचेंगे तथा पव॑तों 
नों, खाइयों, तोरणद्वारों, परकाओों भौर भवनों को उजाड़ पुजाड़ 
कर, सीता को के आवेंगे ॥ ३३ ॥ 
एवमान्नापय क्षिप्र वलानां सवसंग्रहम्‌ |. ' 
: मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानममिरोचय || ३४ ॥ 
इति ठतीयः सर्गः ॥ 
है राम | शव शाप बड़े-बड़े सेनापतियों को पऐेसी शाज्षा दे कर, 
' शीघ्र ही श॒म मुद्ठ्त में यात्रा कीजिये ॥ ३७ ॥ ० पु 
युद्धकाएड का तीसरा से पूरा हुआ | 


“+औ--+ 


चतुथः सर्गेः 
“-+--+ 


श्रुत्वा हलुमतों वाक्य यथावदतु 'पूर्वशः । 
ततोज्ज्नतीन्महातेजार राम) श्सत्यपराक्रम$ ॥ १ | 
घमेध-विऋम-सम्पन्न ओर महावली धीरामचन्दर जी हचुमान 
जी की क्रम-पूर्वक कह्दी हुई बातों के! छुन कर, वोले ॥ १॥ 
' यां निवेदयसे लड्ढां पुरी भीमस्य रक्षस) । 
प्षिप्मेनां मथिप्यामि सत्यमेतदत्॒वीमि ते ॥ २ ॥ 
हे हनुमन्‌ | तुमने सय्डर राक्षस की जिस लड्भा का छचान्त 
कह्दा है, में तुमसे सत्य सत्य कद्दता हैं कि, उसके में शीघ्र ही 
नशष्ठ करूगा ॥ २ ॥ 
अस्मित्युहू्तें सुग्रीय भ्रयाणमभिरोचये । 
यरुक्तो झुहतों विजयः प्राप्तो मध्य दिवाकरः ॥ ३ ॥ 


है सुप्रीव ! इसी मुद्दे में युद्ध यात्रा करना घुझे अच्छा जान 
पड़ता है । क्योंकि खूये भगवान मध्य आकाश में आगयेहें। 
इसलिये यद्द अभिजित्‌ नामक विजय का मुह है ॥ ३॥ 


अस्मन्पुह॒र्ते विजये पराप्ते मध्यं दिवाकरे । 
सीतां ह॒त्वा तु मे जातु काउसो यास्यति यास्यत) ॥ ४ ॥ 


व्‌ अनुपुर्वश:--अलुक्रमेण । ( रा० ) २ महातेजा:--मद्दावकः । ( गे।० ) 
३ सत्यपराध्२६- ७सोधॉक्क्तमः । ९ गे ) 


चदुर्थः से; 'श्श 
घूये भगवान्‌ के सध्य आकाशवर्ती होने पर, ध्भिजित मुहूर्त 
में यात्रा कर, में उस राक्तस से सोता को छीन कर हे श्राऊँगा। 
वह रात्तस भव जा ही फहाँ सकता है॥ ४ ॥ 
सीता श्रुत्वा४मियांन॑ मे आज्ाम्रेष्यति जीविते । 
जीवितान्ते्यृतं स्पृष्ठा पीत्वा विषमिवातुर! ॥ ५ ॥ * 
हम लोगों को युद्धयात्रा का द्वाल छुन कर, सीता को अपने 
- जीवन की चैस्ली ही आशा द्वोगी, जैसी कि, विषपान किये श्ौर 
जीवन से निराश, किप्ती मरते हुए मनुष्य के, अस्त मित्र जाने 
से होती है ॥ ५ ॥ 
उत्तराफाल्युनी इधय इवस्तु हस्तेन योक्ष्यते | 
: अमिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमाहता। ॥ ६ ॥ 
थश्राज्ञ उत्तरा फाद्पुनी नत्तन्न है, कल हस्त नत्तत्र से इसका 
येग होगा | अतः है छुप्नीव ! चलो, दम सब सेना के साथ से 
रवाना हो जाँय ॥ ६ ॥ 
 निमितानि च धन्यानि यानि भ्रादुर्भवन्ति च | 
निहत्य रावण सीतामानयिष्यामिं जानकीस || ७ ॥ 
जो शुभ शक्कषुन वतलाये जातें हैं वे भी हो रदे हैं, जिससे प्रकद 
होता है कि, हम राचण के मार कर, जानकी के जले प्रावंगे ॥ ७॥ 
उपरिष्ठाद्धि नयन॑ स्फुरमाणमिद मम । ॥ 
'विजयं समलनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌॥ ८ ॥ 
देखो मेरी ददिनो ध्राँख के ऊपर का पल्रक वरावर फड़क कर 
मानों मुझसे कह रहा है कि, तुम्हारा विजय समीप है और तुम्दाय 
मनोरथ पूर्ण द्वोने वाला है॥ ८॥ ल्‍ 


सर युद्धकायडे 


ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूनित:१ | 
डबाच रायों धर्मात्मा पुनरप्यथकोबिंदः ॥ ९ ॥ 
यद्द सुन कपिराज छुप्तीव और लक्ष्मण ने श्रोरामचन्र जी 
के इन युक्तियुक्त चचनों की प्रशंसा की | ददुतन्‍्तर सीनि-शास्म-निपुण 
चर्माका श्रीरामचन्द्र फिर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
अग्रे यातु वलस्यास्य नीछो मार्गमवेशितुस्‌। 
उृत) शतसइस्तेण दानराणां तरखिनाम ॥ १० ॥ 
मार्ग देखते के किये सब से छगगे नोल जाँय ओर इनके साथ 
एक लाख वलचान घानर ज्ाँय॥ १० ॥ 
फल्सूलब॒ता नील बीतकाननवारिणा | 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥ ११ ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी ने नील से कहा--है नील ! तुम ऐसे मार्ग से 
सेना ले चलो, जहाँ फन्‍द मूल मिलें, शीवल जल सर हो ओर 
जहाँ मधु होते शश ॥ 
दूपयेयुदुरात्मनः पथि मूछफलोदकम्‌ । 
राक्षस; परिरक्षेथास्तेम्यस्वं नित्यमुद्रतः ॥ १२ ॥- 
( एक वात से सावबान रहना चद् यद कि, ) कहीं दुए रात्नल 
रास्ते के घूल, फल और जल का विष मिला कर दुृषितन कर 
डालें | राक्षसों से सदा साचघाव रहना ॥ १५7] 


निम्नेषु मिरिहुर्गेपु बनेषु च बनौकस) ) 
अभिष्ठ्त्याभिपश्येयु: परेषां निहित वलम्‌॥ १३ ॥ 
१ पूनितः--बुक्तमिति छावितः: । ( थे० ) 


चहुर्थः सा श्र 
वानर छुल्लाँग मार कर शेकरों तथा वुत्नादि परी ऊपर चढ़ कर 
भली भाँति देखें कि, कहीं गढ़ों में, गिरिहुर्गों में झोर वनों में शन्र- 
सेना तो घात जमाये नहीं छिपी पैठी है ॥ १३ ॥ 
यज्च फल्मु व किख्ित्तदत्रेयोपयुज्यताम्‌ । 
एतद्धि इृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुध्यताम्‌ ॥ १४ | 
हमारी इस सेना में जे बालक बूढ़े हों, या कमज़ोर दों, उनके 
यहाँ छोड़ दो, फ्योंकि मेरी यद्द लड्ड की चढ़ाई बड़ी विकठ होगी। 
धतः वहाँ ऐसे सैनिक जञाने चाहिये, जो वल्लवान और पराक्रमी 
हों॥ १४॥ 


सागरौघनि् भीममग्रानीक॑ महावछा। । 
कपिसिंहा! प्रकपन्तु शतशोध्य सहख़्शा ॥ १५ ॥ 
ये सैकड़ों दज़ारों महाबलवान्‌ कपिसिंद, सप्तद्र के समान 
विशाल शोर भयड्भूर सेना का साथ ले कर चलें ॥ १५॥ 
गजश्न गिरिसज्ञाशों गवयथ्र महावरूई । 
गवाक्षश्चाग्रतो यान्तु वाहिन्या वानरपभाः ॥ १६ ॥ 
पर्वत कै समान शरीर बाला गज, महांवल्ली गवय धोर गवाक्त 
सेना के आगे थागे चलें ॥ १६ ॥ 


यातु वानरवाहिन्या धानर; इबतांवरः । 
पालयन्दक्षिणं पाश्वश्रपभों वानरपभ! ॥ १७॥ 
कूदने बालों में श्रेष्ठ ओर चानरश्रेष्ठ ऋष्म घानरी सेना 
के दक्षिण भाग की रक्षा करता हुआ, बानरी सेना के साथ 
चत्ने ॥ १७॥ 


२४ बुद्धकारदे 


गन्धहस्तोव दुधषस्तरखो गन्धमादनः । 
५ पर 
यातु वानरद्ाहिन्या: सब्यं पाषवसधिष्टितः ॥ १८ ॥ 
मतयाले द्ाथी को तरबइ दुर्जेय वेगवान्‌ गन्धमाद्न सेना के वाएँ 
भाग की रक़्ा करता हुआ बानी सेना के साथ चल्ले ॥ १८॥। 
यास्यामि वलमध्येज वरौधममिहपयन | 
अधिरुदय इनूमन्तगरावतमिवेशवर:; ॥ १९ ॥ 
मैं हतुमान के कंधे पर सवार हो, पेरावव द्वाथी पर चढ़े हुए 
इन्द्र वी तरह, सेना के मध्यभाग में रह कर ओर सेना के हृर्षित 
अथचा उत्साहित करता हुआ चलूँगा॥ र६॥ 
अज्ञदेनेप संयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपमः । 
पु भौमेन भूतेशो 2 
सा्वमौमेन भूतेशों द्रविगाधिपतियेथा ॥ २० ॥ 
अन्भद के कंधे पर सवार हो काल की तरह केाप किये हुए 
लक्ष्मण उसी प्रद्चार चलेंगे, जिस प्रकार अपने खादंभोम द्गिल 
पर चढ़ कर, कुबेर चलते हैं ॥| ६० ॥| 
जाम्ववाइ्च सुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः ! 
. कंश्षरानों महासच्चः कुक्षि! रक्षस्तु ते चयः ॥ २१॥ 


महावली ऋत्तराज ज्ञाम्बवान्‌. खुषेण आओर वेगद््शी--ये 
तोन चानर यूथपति सेना के पिछले भाग को रक्ता करते हुए 
चलें ॥ २१ ॥ 
राघवस्व बच; श्रुत्रा सुग्रीवों वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेशः यहारीयस्थानरान्वानरपभः ॥ २२ है| 


९ कुक्षिं--पत्चात्‌ सा । ( गौ० ) 


चतुर्थ: सर्गः ॥॒ २४ 
चानरश्रेष्ठ मदावलवान और वाहिनोपति खुप्मीव ने भ्रोरामचन्द्र 
जी के ये वचन सुन, मदावल्वाव वानरों को भीरामचन जो के 
आशानुघार कार्य करने की झआाज्ञा दी ॥ २२॥ 
ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य युयुत्सवः । 
गुहाभ्यः शिखरेम्यश्च आशु पुप्लुविरे तदा ॥ २३ ॥ 
तब ते चे सब वल्वान चानरगण जो लड़ने के लिये उत्छुक 
ही रहे थ्रे, ग्रुफाओं से निकल कर, शिखरों से कूद कूद कर 
आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
तते वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूनितः | 
जगाम राम्रो धर्मात्मा ससेन्यो दक्षिणां दिश्वम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्‍तर चानरराज़ और ह्क््मण द्वारा प्रशंसित धर्मात्मा 
€ ओऔरामचन्द्र जी सेना को साथ लिये हुए दत्तिण की झर प्रस्थानित 
है। गये ॥ २४ ॥ 
: शर्तेः शतसहसैश्र फोटीमिरयुतैरपि 
वारणामैश्च हरिभिययों परिदृतरतदा ॥| २५ ॥ 
उस समय हज़ारों, लाखों झोर करोड़ों वानरों के द्न के दल 
शओऔरीरामचन्द्र जी के घेर कर चल दिये॥ २५॥ 
त॑ यान्तमनुयाति सम महती हरिवाहिनी | 
हुए; प्रसुदिता: संधि सुअ्वेणाभिषालिता; ॥ २६॥ 
उस समय दर्चित, प्रमुदित और खुप्नीव छारा रक्तित बंद बड़ी 
भारो वानरी सेना ध्रीरमचन्द्र जी के पीछे दो ली॥ २६ ॥ 


# पाठान्तरे--“ हपपताः ” | 


६ ;ृ बुद्धकाणडे 


आंपवन्त: एचन्तरच गर्जेन्तशच छुषड्न्‍माः । 
' क्वेलन्ते। #निनदन्तस्ते जखुवें दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २७॥ 
उस सेना के समस्त चानर कूदने फाँदते, गरजते, सिदनाद 
करते तथा किलकारियाँ मारते दक्तिण की ओर चले जाते थे ॥२७॥ 
भक्षयन्त) सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च। 
उद्दहन्तो महारक्षान्पञ्ञरीपुश्लघारिण। ॥ १८ ॥ 
रास्ते में वे खुगन्धित मधु पीते, फ्तों का खाते तथा ढेर की 
ढेर मश्नरियों से युक्त बड़े बड़े वृत्तों के उखाड़ कर ध्यपने कन्धों पर 
हुए चल्ते जाते थे॥ २८॥ 
'. अन्योन्य सहसा रप्ता निवेहन्ति क्षिपन्ति च | 
पततश्रीषपतन्लयन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २९ ॥ 
उनमें से केई कोई गर्वित हो दूसरों के उठा लेते और कुछ 
. दूर चल कर गिरा देते थे | कोई स्वयं गिर कर दुसरे के गिरा देते 
थे झोर काई कोई दूसरों के घक्का देकर गिरा देते थे ॥ २६ ॥ 
रावणों नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचरा! 
इति गजन्ति दरयो-राघवस्थ समीपत) || ३० ॥ 
श्रीरामचन्ध जी के सामने पे गर्ज गर्ज कर बारस्वार कह रहे थे 
. कि, राचण तथा अन्य समस्त राक्षसों के हम मार डालेंगे ॥ ३० 
पुरस्तादपभो वीरो नीछः कुम्रुंद एव च | 
पन्‍्यान॑ शोधयन्ति सम वानरैबेहुमिहंताः ॥ ३१ || 


अल बा आ24 कमर वर शक ीली रद 27 की कप किलीशी पक कट लिन 
# पाठान्तरे--" विनदुन्तश्व "| पाठान्तरे --" पतलश्राक्षिपन्सन्ये |?” 
६ पाठास्तरे-- सह | ” 
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चतुर्थ: सगे+ २७ 
महावीर ऋषभ, गन्धमादन और नील बहुत से वानरों को साथ 
लिये दुप, मार्म को खोजते सेना के श्ागे भागे चल्ले जाते थे ॥३१॥ 
मथ्ये तु राजा सुग्रीवो रामे लक्ष्ण एवं च। 
शुरेहता 
मवलिमिवेहुमिः शरेहता: शत्रुनिवणे। ॥ ३२ ॥ 
, चानरो सेना के मध्य साग में भ्रीरामचन्ध लक्ष्षण भोर कपिराज 
सुग्रीव; शन्रुझरों के संद्ास्कर्ता, वलवान, भौर शूर बहुत से वानरों 
के साथ चल्ते जा रहे थे ॥ ३२ ॥ 
हरि। शतवलिवीर। कोटीमिदेशमिश्ेतः | 
स्वामेके हवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
महावलवान शतवल्तलि दस करोड़ सेना के साथ लिये अकेला 
ही उस समस्त बात़री सेना की रक्षा कर रहा था ॥ २३॥ 
केटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः | 
पाइव॑मेक शत 
ऋष्षश्चातिवल! के तस्यथाभिरक्षति ॥ ३४ ॥ 
केसरी, पनस, गज और ये श्रतिवल वानस्यूथपति, सो करोड़ 
वानरों तथा रीछों के साथ लिये हुए, उस सेना के पुक पाश्व॑ की 
रक्ता करते चक्मे ज्ञाते थे ॥ २४॥ 
* मुपेणो जाम्बवांशैव ऋश्ष वहुमिहेतों । 
सुग्रीव॑ परत! छृत्वा 'जघन संररक्षतुः ॥ २े५ ॥ 

' छपेश झौर जास्ववान श्रसंख्य रोहों की सेना साथ लिये, 
सेना के मध्यमाग में चलते हुए छुम्मीव के ध्रागे कर, सेना के पिछले 
भाग की रत्ता करते जाते थे ॥ ३४ ॥ 

३ जबने -पश्चाद्वाग | ( गो० ) # पाठान्तरे 


-- बहुमिवंलिसिभमिच ताः 
शन्ननिबरहणा: । ” ४ 


श्८ युद्धकायडे 
तेषाँ सेनापतिवीरों नीछो चानरघुल्नवः । 
सम्पतन्पत्तां श्रेष्ठस्तदर्ू पयपालयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन सब्र के सेवापति नील, मार्यशोधन के लिये झागे आगे 
जाते हुए सी, सेनापति होने के कास्ण समघ्त सेवा को देखभाल 
ऋरते ज्ञाते थे ॥ ३६ ॥ 
दरीमुखः प्रजहुथ रम्भोड्य रभस! कपि। | 
सर्वतथ ययुदीरास्त्वरयन्तः एबड़्मान्‌ || ३७ | 
द्रीपुल, प्रजंघ, रमम, रसम्त थे सब चीर वानर, सेना के शीघ्र 
चलने के लिये उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥ 
एवं ते हरिशादूला गच्छन्तों वलदर्पिताः । 
अपरयंस्ते गिरिश्रेष्ठ सब्॑ ठुमछतायुतस्‌॥ रे८ ॥ . 
इस प्रकार उन्त कपिशारईल प॒वं वलदर्पित पानसश्रेष्ठों ने, चलते 
चलते, चुत्तों प्व॑ लताओं से युक्त पर्वतोचम सहा नामक पर्वत कै 
दंखा।॥ े८फ 
सरांसि च सुफुछानि तटाकानि महान्ति च | 
रामस्य शासन ज्ञला भीमकेपस्य भीतवद्‌ । ३९ ॥ 
खिल्ले हुए कमल के फूलों से छुशोमित सरोवर और बढ़े 
चड़े तड़ाग भी इस सेचा ने देखे। किन्तु सयकुःर काप करने घाले 
आओरामचर जो की थ्ाज्ञा जान, मारे डर के ॥ ३६ || 
वर्जयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि | « 
सागरोघनिय भीर्म तद्घानरवर्ल महत्‌ ॥ ४० ॥ 


चद सम्द्र की तरह भयावह बड़ी भारी वानरी सेना नगरों 
आर जनपदों की सीमा के ॥ ४० ॥ 


चतुर्थ: सर्गः शहर 
"निःससर्प महाधोप॑ भीमधोप इवार्णव! । 
तस्य दाशरथेः पार्श्वें शरास्ते कपिकुश्नरा। ॥ ४१ ॥ 
£: स्यागती हुई तथा समुद्र की तरद भयहूर महाघोष फरती 
हुई चली जाती थो | भोरामचन्द्र जो के ध्रगल वगल वे शूर कपि 
' छुश्चए॥ ४१॥ 
तुरमाएुप्बूं! सर्वे सदश्वा इव चोदिताः | 
कपिश्यामृहमानों तो श॒ुश्भावे /नरपमी ॥ ४२॥ 
कुदते फौदते ऐसे चल्ले जाते थे, गेसे घुडंसचारों द्वारा चलाये 
हुए घेड़े । इस समय दे घानरों की पीठ पर सवार पे दोनों पुरुष- 
श्रेष्ठ ऐसे सुशीमित ज्ञान पड़ते थे ॥ ४२॥ 
महद्गधथामित संस्पृर्टो अद्वाभ्यां चद्धभास्करों 
ततो बानरराजेन दाक्ष्मणेन च पूजितः ॥ ४३ ॥ 
जैसे राटु भर केतु नामक दो बड़े बढ़े श्रहों से छुए जाकर 
चन्ध और सूर्य शोभा की प्राप्त देते हैं। इस प्रकार सुप्रीय झौर 
लक्मण से सम्मानित ॥ ४२ ॥ 
जगाय रामो पर्मात्मा ससैन्यों दक्षिणां दिशस्‌ । 
- तमद्ूदगतो राम लक्ष्मणः शुभया गिरा ॥ ४४ || 
जबाच परिपूर्णाथ। वचन प्रतिभानवान्‌ । 
*. हतामवाष्य बेदेहीं क्षिम इला च रावणम्‌ ॥ ४५॥ 
॥ + पाठास्तरे-नरोत्तमौ।” अपन अन्‍अताका हारा बााा> हक 


4 पाठन्तरे -४ इत्ससप | 
५ सम्ृतिसान्प्रतिभाववान्‌ |” 


ड्ड्० चुद्धकाणंडे 


" धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी सेना सद्दित दक्षिण दिशा की ओर 
गये । तद्नन्तर अड्भद के कन्धों पर सवार परिपूर्ण मनोस्थ एवं 
प्रतिसाशाली लद्मण ने श्रीरामचन्द्र जी से शुभवाणी से कह्ा-- 
है राम | आप शीघ्र राचण के मार ओर इसे हुई सीता को प्राप्त 
कर | ४४ ॥ ४५ || 
समृद्धा! समुद्ध्यामयोध्यां श्रति यास्यसि । 
महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमो च राघव | ४६ ॥ 
तथा पूर्ण मतोर्थ हो। धन जन से पूर्ण भ्रयेध्या के लोढ 
जाँयगे | फ्योंकि है राघद | आकाश और प्ृथिवी पर अपेक प्रकार 
के शकुन ॥ ४६ ॥ 
शुभानि तव पश्यामि स्वाण्येवार्यसिद्धये | 
अनुवाति शुभे वायु) सेनां मृदुहित) सुखः || ४७॥ 
जे। तुम्दारे लिये शुभ हैं, ओर तुम्द्ाये सर्वार्थसिद्धि के चोतक 
हैं, देख पड़ते हैं । देखिये, शीतल मन्द, सुगन्धित अनुकूल पचन, 
सेना के खुख देने के लिये चल रद्दा है ॥ ४७७ ॥ 
पूर्णवल्गुख्व॒राओमे प्रददन्ति मगद्विजाः | 
प्रसचाश्व दिशः सर्वा विभलश्न दिवाकरः ॥ ४८ ॥ 
का सुग और पत्ती स्पष्ट और मधुर स्वर से बोल रहे हैं। 
समस्त दिशाएँ प्रसन्न सी जान पड़ती हैं और छुर्य भी विमल 
किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४८ ॥ 
उशनाएच प्रसज्ार्षिरतु वां भागवों गतः । 
ब्रह्मराशिरविशुद्धश्थ शुद्धाश्व परमपंय! ॥ ४९ ॥ 


चतुर्थ: सर्गः ३१ 


अर्चिष्यन्तः प्रकाइन्ते भ्रु ' सर्वे प्रदक्षिणमू । 
त्रिशक्ूर्विमलो भाति राजर्पि; सपुरोहितः१ ॥ ५० ॥ 
शुभ फिरण वाले सब वेदों के अध्ययन किये हुए और पाप 
भ्रह्दों से रहित शुक्र भो शआपके पीछे हैं। विमल धाकाश में प्रभा 
से युक्त सप्तर्षि उज्ज्यज्ञ ध्रुव की परिक्रमा सी कर रहे हैं। पुरोद्दित 
विश्वाम्रित्र जो के साथ राजर्पिं बिशड्ठु थ्राकाश में केसा निर्मल 
प्रकाश कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 


पितामहवरो७्स्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम । 
विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥ ५१ ॥ 
नक्षत्रवस्मस्माकमिक्ष्वाकृणां महात्मनामू | _ 
नैकत॑ नेऋतानां च नक्षत्रमभिपीड्यते ॥ ५२ ॥ 
मूछो मूलवता स्पृष्टो धृष्यते धूमकेतुना । 

सब चैतद्विनाशाय राक्षसानाम्पस्थितस्‌ ॥ ५३ ॥ 


बिशड़ः जी इच्चाकुवंशियों के मुख्य पितामह हैं । विशाला 

नक्षत्र, जे. इच्वाकुवंश का नक्तत्र कहलाता है, डपह्व रहित 

हो कैसा चमक रहा है और राक्षसों का यह नेऋत दैधत 

पूल नामक नक्तत्, घूमकरेतु द्वारा, जे डंडे की तरह खड़ा है, 

घत्यन्त पीड़ित दो रहा है| ये सव इन राज्ञसों के विनाश के लूचक 
॥ ५४१॥ ४२॥ ४३ ॥ 


काले कालग्हीतानां नक्षत्र ग्रहपीडितस्‌ | 
प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च ॥ ५४ ॥ 


३ पुरोहित:--विश्वामिन्नः | ( गे।० )* 


डर युद्धकायडे 


क्योंकि जिसकी स॒त्यु निकट ' आती है उसके दी नत्तन्न पर 
भ्रह्दों की पोड़ा हुआ करतो है। सरोचरों का जल मीठा और साफ 
' है रद्दा है, फलयुक्त वृत्तों से चन भरे हुए हैं॥ ४४ ॥ 
प्रवान्त्यभ्यधिक गन्धान्ययतुकुसुमा हुमाः । 
व्यूडानि कपिसेन्यानि प्रकाशन्तेजबिक प्रभे ॥ ५५ ॥ 
समस्त दुक्तों के अकाल में पुष्पित दै।ने से, उनकी खुगन्धि, ऋतु. 
में फूल्े हुए पुष्पों से अधिक दो रही है । दै प्रभो![ ध्यूहाकार 
खछुसज्ञित ये वानरी सेना ऐसी शासित है। रही दे ॥ ४५ ॥ 
देवानामिव सेैन्यानि सड्यामे तारकामये । 


एवमाये समीक्ष्यैतान्मीतों भवितुमईसि ॥ ५६ ॥ 
जैसे तारकाखुर वाले संग्राम में देवताओं की सेना शेमित हुई 
थी। है आय॑ | इन सघ शुभ शकुनों के देख आ्याप प्रसन्न दृजिये ॥१६॥ 
इति अ्रातरमाश्वास्य हुए) सौमित्रिरत्रवीत्‌ । 
अथाहत्य महीं कृत्सनां जगाम भहती चमूः ॥ ५७॥ 


छुमिध्रानन्दन लक्ष्मण जो ने इसप्रकार कद श्रीरमचन्द्र जी को 


ढाँढ़स वेधाया । समस्त पृथिवी के ढक कर घह बड़ी चानरी सेना 
चली ॥ ५७ 


ऋष्षचानर 'शा्दलेनेखद॑प्टरायुपैदतता । 
कराग्रेश्चरणाग्रैश्व वानररुत्थित॑ रज; ॥ ५८ ॥ 


उस महती धानरी सेना में, नखों प्रोर दाँतों से लड़ने वाले 
बड़े वड़े रोछ् और धानर दी देख पड़ते थे । उस समय उनके हाथों 
ओर पैरों से उड़ी हुई धूल ने ॥ ५८॥) 


१ श्ादू छ शब्दः श्रेचाची । ( सा० ) 


९ छः 
चतुथः संगई ३३ 


भीममन्तर्दधे लोक निवार्य सबवितुः प्रभामू । 

सपबंतवनाकाशां दक्षिणां हरिवाहिनी ॥ ५९ ॥ 

छादयन्ती ययो भीमा धयामिवाम्युद्सन्ततिः । 

उत्तरन्त्यां च सेनायां सन्‍्ततं वहुयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 

सम्पूर्ण दिशाओं और घुये के प्रकाश के निधिड़ अच्घकार से 
ढक दिया । वह सयकुर कपिखेता प्येत, चन और आकाश सहित 
दृत्षिणप्रान्त की भूमि का ढक ऐसी चली जाती थी, जैसे आकाश 
में प्रेघ को घटाएँ । इस चानरसेना की पंक्ति वरावर कितने ही 
येज्ञन तक लंबी फैली हुई थी ॥ ५६ ॥ ६० ॥ 

* नदीखोतांसि सर्वांणि सस्यन्दुर्विपरीतवत्‌ । 

सि विमलास्भांसि कीर्योंश ः 

सर से हुमा पवतान्‌ ॥ ६१॥ 

« रास्ते में नदियों को घार का पारकर, जब वानरी सेना 
चल्नदी, तव इनके धेग से नदियों की घारें उल्ढी वदतो सी जान 
पढ़ती थीं । निर्तेल जल से भरी कीलों, वृच्तों से सुशोमित 
पचतों, ॥ ६१॥ 

समान्भूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च | ! 
मध्येन च समस्ताद्य तियक्वापश्र साअविशत्‌ ॥ ९२ ।॥ 
समाहत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चसू। ।. 
ते हए्मनसः सर्वे जग्मुमास्तरहसः ॥ १३ ॥ 
समतल्ल भूभागों ओर फल्लों से मरे च्नों में हो कर तथा चारों 
तरफ, पूथिवी ओर झाकाश को, इस प्रकार समस्त प्रंथिवी के 
ढके हुए वह चानरी सेवा. चली थी। वे- समस्त चानर परस्नत्न हो 


वायु की तरह वेग से चत्मे ज्ञाते थे ॥ है२ ॥ ३ ॥ 
चा० श० यु०-है 


३४ युद्धकायदे 


हरयो राघवस्थार्थे 'समारोपितविक्रमाः | 
हर्षवीर्यवलछषोद्रेकान्दशयन्त) परस्परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीरामचन्द जी के कार्य के पूरा करने के लिये धानरों का 
विक्रम बढ़ रहा था अर्थात्‌ वे घाचर थुद्ध के लिये कमर कसे हुए 
थै। वे वानर आपस में हर्प, वीर्य और वल की उत्कशता द्िखलाते 
थे ॥ ६४॥ 
योवनोस्सेकजान्दपान्विविधांसचक्रुरध्वनि । 
तत्र केचिदद्ुत जस्मुरुत्पेतुशच तथाश्परे ॥ ६५॥ 
और दे योवन के गई से गववित हो, तरह तरह की ध्यनि करते 
जाते थे | उनमें से काई तो बड़ी तेज़ी के साथ चले ज्ञाते थे और 
कोई उछलते क्ूदते चले ज्ञाते थे ॥ ६४ ॥ 
केचित्किलकिलां चन्रुवानरा वनगोचरा! । 
प्रास्पोट्यंश्र एच्छाति सन्निनघ्तु) पदास्यपि ॥ ६६ ॥ 
केई कोई घानर किलकारियां मारते थे, कई पूँछों के फद- 
कारते, कोई भूमि पर पैरों के पथकते हुए चले जाते थे ॥ 8६ ॥ 
भुनानिविक्षिप्य३ शैलांश्च द्ुमानन्ये वभज्िरे । 
आरोहन्तश्च भ्रृज्ञाणि मिरीणां गिरिगोचरा)१ ॥ ६७॥| 


कोई कोई मुजञाओं के फैला पेड़ों और पद्दाड़ों के उज्ाड़ते 
तोइते ज्ञाते थे। पहाड़ों पर विचरने वाले घानर पर्वतशिखरों 
पर चढ़ ज्ञाते थे ॥ ६७ ॥ 


मय जज 23 मनकीलय मर की जर की जबला2 न नम मलिक क गरम तन किलर 
१ पमारोपितविक्रमा:--अभिवृद्धविक्राः । ( गे ० ) २ स्वेकशब्दोति- 

दायवाची | (गे० ) ई विक्षिप्य--प्रसाय | (गो० ) ४ गिरियोचराः-- 

पिरिचराः । ( सो ) ४ 


चतुर्थ: सर्गः रे४ 


महानादान्विमुश्वन्ति क्षेलामन्ये प्रचक्विरे | 
गै ५३ 
ऊस्बेगेश्च ममदुलताजालान्यनेकश! ॥ ६८ ॥ 
केई कोई महानाद करते थोर कोई कोई सिंहनाद करते थे । कोई 
ध्रपनी जाँघों से कार्मल लताथों के कुचल डालते थे ॥ ६८॥ 
जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता पिचिक्रीडः शिलाहुमे! | 
शर्ते! शतसहस्तेश्च कोटीमिश्च सहस्तज्ञः ॥ ६९ ॥ 
थे विक्रमशाली चानर अमुद्यातें जाते थे झौर शिलाओं तथा 
बुत्तों से खेलते जाते थे । उस समय लाखों करोड़ों ॥ ६६ ॥ 
वानराणां सुधोराणां यूजैः परिहता मही | 
सां सम याति दिवारात्रं महती दरिवाहिनी ॥ ७० ॥ 
हष्टा प्रसुदिता सेना सुग्रीवेणामिरक्षिता |. 
वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धामिनन्दिन! | ७१ ॥ 
भयडुर बानरों से पृथिवी पूर्ण दो गयी। वह मद्॒ती बानरी 
सेना दृषित एवं प्रमुद्ठित तथा छुप्रीच से रक्षित हो, रात दिन चली 
जाती थी। सब वानर युद्ध करने की इच्छा से वंड़ी शीमता से 
चले जाते थे ॥ ७० ॥ ७१॥ 
मुमोक्षयिषयः सीतां मुहूर्त कापि नासत । 
ततः पादपसम्बाध॑ नानामगसमायुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सहापर्वतमासेदुमछय॑ च महीधरस्‌ । 
काननानि विचित्राणि नदीप्रस्ध॑वणानि च ॥ ७३ ॥ 
पश्यज्नभिययों राम! सह्स्य मलयस्य च । 
चम्पकांस्तिलकांथूतानशोकान्सिन्धुवारकान्‌ ॥ ७४ ॥ 


३ युद्धकायडे 


सीता जी का छुड़ाने के लिये थे इतने उतावल्ले हो रहे थे कि, 
एक चाण के लिये भी वे कहीं विश्ाम करते के नहीं ठदरते थे । 
तद्वन्तर घे वानर विविध चुज्ञों से शोमित तथा विविध म्रगों से 
युक्त सह्य और मलय नामक प्चतों के कु पहुँचे । सहा और 
मलय के वित्र विधिद्र पनों, बदियों ओर रूसनों के देखते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे। चम्पा, तिलक, शाम, अशेक, 
सिन्धुवार ॥ #२॥ ७२ ॥ ऊध ॥ 


करवीरांश्च तिमिशान्भज्लन्ति सम पुवद्धमाः । 
अड्ञेलांश्च करज्ञांश्च इन्षन्यग्रोपतिन्दुकान्‌ ॥ ७५॥ 
करवीर ओर तिमिश के पेड़ों के वादर लोग नए करते हुए चलते 
ज्ञाते थे । इसी प्रकार आड्भेल, करण्न, पाकर, बढ, तेंदू ॥ ७५ ॥ 
जम्बूकामलकानीपात्मझ्न्ति स्प्र छुबद्धमां! । 
प्रस्तरेपु च रस्पेपु विविधा; काननहुमा। ॥ ७६ ॥ 


ज्ञामुन, आवता; नागकेसर के पेड़ों को सी वानर उखाड़ उखाड़ 
कर फेंक देते थे । वहाँ रमणीय पत्थरों पर जमे हुए अनेक प्रकार 
के जंगली पेड़ ॥ ७६ ॥ 


वायुवेगप्रचलिताः पुप्पेरदक्िरन्ति तान# । 
मारुत) सुखसंस्प्शों वाति चन्दनशीतलः | ७७ ॥। 


वायु के वेग से चक्षायम्रान हो, फूलों के परृथिवी पर वर्खेर 
रहे थे | छूने से आनन्द देने वाला और चन्दव की तरह सुशीतल 
चायु चल रहा था ॥ ७७ ॥ 


# पाठान्तरै--' गाँ। ” 


चतुर्थ: सर्गः ' झ्७छ 


पटपरदेरनुकूजद्विवनेष मधुगन्धिपु । 
अधिक शेलराजस्तु घातुभिः सुविभूषितः ॥ ७८ ॥ 
चनों सें भौरें गज रदे थे और वन में मधु की गन्‍्ध ञ्या रहो 

थी | वह पर्वतराज धातुओं के द्वारा विशेष रूप से शोमायमाव 
दो रहा था | ८घ८ ॥ 

धातुम्या प्रर्तो रेणुवायुवेगविधद्टित: । 

सुमहद्वानरानीक॑ छादयामास सर्वत। ॥ ७९ ॥ 

उस समय बानरी सेना के चलने के बेग से उत्पन्न वायु के 

कारण उड़ी हुई उन धातुशों की रज ने महती बानरी सेना के 
चारों ओर से ढक लिया ॥ ७६ ॥ 

गिरिमस्थेपु रम्येपु सबेत) सम्भपुष्पिता) । 

केतक्य। सिन्धुवाराश्य घासन्त्यर्च मनोरमा; ॥ ८० ॥ 

माधव्यो गन्धपूर्णाइच कुन्दशुल्माश्व पुषण्पिता! । 

चिरिविस्वा मधूकाश्च बल्जुछा वकुछास्तथा ॥ ८१॥ 

रख़कास्तिलकाश्चैव नागह॒क्षाश्च पुष्पिता। । 

चूताः पाटलयइचैव कोविदाराश्च पुष्पिता। ॥ ८२ ॥ 

मुचुलिन्दाजुनाश्वैव शिशुपाः कुटमास्तथा । 

धवा। शत्मलयर्चैव रक्ता! कुरवकास्तथा ॥ ८३ ॥ 

हिन्तालास्तिमिशाश्वैच चूणेका नीपकास्तथा । 

नीलशोकाश्व सरला अज्लोला। पत्मकास्तथा ॥ ८४ ॥ 


उस पर्वत पर सब शोर से रमणीक प्र फूज्ी हुईं फेतको, 
सिन्धुवार, ममाहर घासन्ती, खुगन्धित माधवो, फूले हुए कुन्द के 


ब्रेद ग्रुद्धकाणडे 

गुच्छे, चिरवित्वय, मधुक, वच्छुत, वहुल: रप़्क्न, तिलक, पुष्पित 
चागकैसर, आम. पाटली, फूे हुए काविदार, मुच्लिन्द, अ्रज्ञुत, 
शिंणपा, कुटन्न, ढाक, लाल शावमली, कुर्वक, दिन्ताहू, तिमिश, 
चुर्यक, नीपक, नील अशोक, साखू ; श्रद्भोल, पद्मक आदि चुत्तों 
के ॥ ८० ॥ दर ॥ ८२ ॥ पक | ८४ ॥ 


प्रीयमाणेः पव्भेस्तु सर्वे पर्याकुलीकृता! । 
वाप्यस्तस्मिन्गिय ज्ञीताः पर्वछानि तयेव च || ८५॥ 
मारे आनन्द के वानरों ने उखाड़ कर तथा नेंच नोंच कर फेंक 
दिया | उस पर्वत पर शोतल्न जलन की वाबड़ी तथा छोटे छोटे 
जलकुयड थे ॥ ८५ | 
चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिपेविता! । 
पुवें! ऋखेथ सद्लीर्णा वराइमगसेविताः ॥ ८६ ॥ 
ऋश्षेस्तरश्षुमिः सिंह; शादूलेश्च भयावह! । 
ख्याकेश्च वहुधिभीगः सेव्यमाना; समस्ततः || ८७॥ 
जिनर्म चक्रवाक, कार्यठव, ऋऑच शोर पनडुन्चियाँ तैर रही 
धों। उस पर्वत पर छुआअर, छिस्‍न, रोड, छोटे मेड़िये, भयक्लुर 
सिंह. शार्दूल तथा वहुत से भयद्भर छुघ हाथी चारों और घूम रहे 
थे ॥ ८६ | रछ ॥ 
पद्चेः सौगन्धिकेः फुर्लेः छुमुदेश्चोत्पछेस्तथा | 
वारिजर्विवियेः एष्पे रम्यास्तत्र जलाबयाः ॥ ८८ ॥ 


कं ड 
$ त्तरक्षमिः--रूगादनैस। ' गो० । [ छोटा भेड़िया। ३३ ब्याकैम-- 


दुष्टालैः | ( गो०) 
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लाल कमल, उुगन्धरा, कुई, सफ़ेद कमल तथा पअन्य जल में 
उत्पन्न दोने चाले विधिध प्रकार के फूल जल्लाशयों में फूके हुए 
थे॥ ८८ ॥ 
: तस्य सानुषु कूजन्ति नानाहिजगणास्तथा । 
स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानर! ॥ ८९ | 
उस पर्चत के शिखरों पर विविध प्रकार के पत्ती क्ूज़ रहे थे। 
वहाँ ये सब वानर स्नान कर शोर जलपान कर, जल में फ्रीड़ा 
. करने लगे ॥ ८६ ॥ 
अन्योन्यं '्ावयन्ति सम शेलमारु वानरा! । 
फूलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च ॥ ९० ॥ 
वे आपस में एक दूसरे के छिटियाते थे। फिए वे वानर पवेत 
के ऊपर चढ़ कर अमृत समान मीठे फलों और सूल्ों के तथा 
फूलों क्रो, खाते थे ॥ ६० ॥ 
वभझुर्बानरास्तत्र पादपानां वलोत्कटा । 
द्रोणमात्रप्माणानि लम्बमानानि वानरा। ॥ ९१॥ 
लोझत चानरों ने वहां के चुक्षों के उलाड़ डाला । झढ़ाई 
सेर बज़नो लटकते हुए ॥ ६१॥ 
ययु। पिवन्तो हष्टास्ते मधूनि मधुपिहुलाः 
पादपानवभज्जन्तो विकपन्तस्तथा लता: ॥ ९२ ॥ 
शहद के छत्तों का तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शहद्‌ निकाल, वे 
शहद्‌ की रंगत जैसे शरीर बाल्ले वानर, पी केते थे । फिर छत्तों को . 
उखाड़ुते और लवाश्ों के नोंचते ॥ ६२॥ 


१ छावयन्ति--सिदल्चन्ति । ( गो० ) 


४० सुद्धकायंडे 


विधमन्तो गिरिवरान्मययुः छवगर्षभा। । 
हक्षेभ्योउन्ये तु कपयो नद॑न्तो मधुदर्पिता। ॥ ९३ ॥ 
ओर पर्वेतों के ढहाते वे चले जाते थे। वहुतेरे चानर शहृद्‌ 
पीते पीदे आरा कर, छुक्ों पर चढ़े हुए गरज्ञ रहे थे ॥ ६३॥ 
अन्‍्ये हृक्षान्पपद्न्ते प्रपतन्त्यपि चापरे । 
वभूव बसुधा तेस्तु सम्पूर्णा हरियूथपी! ॥ ९४ ॥ 
कोई केई कूद कूद कर वृक्षों पर चढ़ जाते थे ओर कोई कोई 
चुक्षों से पुथियों पर धम्माधम कूद रहे थे। उस समय वह स्थान 
चानस्यूथों से बैले दी परिपूर्ण दा गया था, ॥ ६४ ॥ 
यथा कमलकेदारे) पक्‍्वैरिव बसुन्धरा | ! 
महेन्द्रभय सम्प्राप्य रामो राजीवछोचनः ॥ ९५ || 


जैसे पके हुए जद॒हन (जाली) धान से खेत परिपूर्ण दो 
जावा है। तदनन्‍तर कऋ्रमललोचन भोरामचन्ध जो महैन्द्राचल पर 


पहुँचे ॥ ६५ ॥ 
अध्यारोहन्महावाहुं! शिखर दमशूपितस । 
ततः शिखरमारुह रामो दशरथात्मनः ॥ ९६ ॥ 


और उस पर्वत के वृक्तों से शोमित शिखर पर चढ़े । तद्वन्तर 
शिखर पर चढ़ दृशरथनन्दन भ्रीरामचन््र जी ने ॥ ६६ ॥ 


क्रूममीनसमाकीर्णमप्श्यत्सछिलाकरस्‌ । 
ते सहं समतिक्रम्य मलय॑ च महागिरिय्‌ ॥ ९७॥ 


चह्ाँ कछुओं और मछलियों से भया एक तालाव देखा। वे 
पवतश्रेष्ठ सहा शरौर मलय के पार कर ॥ ६७ ॥| 


चतुर्थः सर्ग ४१ 


आसेदुराजुपूर्व्येण समुद्रं भीमनिःखनम्‌ | / 
अवरुद्य जगामाशु पेलावनमनुत्तयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठ; ससुग्रीव! सलक््मण) | 
अथ धौतोपछतलां तोयोधेः सहसोत्यितेः ॥ ९९ ॥ 
क्रमाइसार भयदुर बाद करने वाले समुद्र के समीप जा 
निकले | तव रमण करने वालों में श्रेष्ठ भीरमचन्द्र जी उम्तोष और 
लक्ष्मण के साथ पहांड से उतर समुद्रतट्चर्ती उत्तम धन में शीक्रता 
पूर्वक पहुँच गये | वहां ज्ञाकर श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, समुद्र 
के तथ्वर्ती पद्दांड़ों की उपत्यका सदा समुद्र की लहरों के जल से 
थोई ज्ञाती है॥ ६८॥ ६६॥ 
वेलामासाद विएुलां रामो वचनमत्रवीत्‌ | 
एते वयमनुप्राप्ता। सुग्रीव वरुणारुयम ।। १०० ॥ 
सपुद्र के लंबे चौड़े तद पर पहुँच श्रीरामचन्द्र जी पोले-- 
है खुप्तीव | हम झोर ये सव वानर्यण वरुणालय़ अर्थात्‌ समुद्र पर 
पहुँच गये॥ १०० ॥ 
इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्व समुत्यिता । 
अतः परमतीरोज्यं सागर सरितां पति! ॥ १०१ ॥ 
यहाँ ध्राने पर हम लोगों के मन में चद्दी चिन्ता फिए उत्पन्न 
हो गयी जे पहले हुई थी । इस विशाल नवीपति समुद्र 
का दूसरा (ध्यर्थात्‌ दूसरी ओर का ) तदढ द्खिलाई ही नहीं 
पड़ता ॥ १०१॥ हि 
न चायमलुपायेन शक्यस्तरितुमणवः | 
' तदिददेव निवेशोउ्स्तु मन्त्र: परस्तृयतामिह ॥ १०२॥ 


पा बिना किसी श्रेण्ठ उपाय के विचारे. इस समुद्र के पार 
होना कठिन है। अतः यहीं ठद्दर कर विचार करना चाहिये ॥१०श॥ 
यथेद॑ वानरवर्ल परं पारमवाप्लुयात्‌ । 
इतीव स महाबाहु) सीताहरणकर्शितः ॥ १०३ ॥ 
जिसले यह वानरी सेना उस पार ज्ञा सके। इस प्रकार महा- 
बाहु और सीताहरण के शोक से विकल ॥ १०३॥ 
राग सागरमासाध वासप्राजश्ञापयत्तदा । 
सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेछायां हरिपुद्धध ॥ १०४॥ 


श्रीरमचन्द्र जी ने समुद्गत८ पर पहुँच सेना के वहाँ टिकमे की 
घाज्षा दी | पे खुध्रीय से बोले--हे छुमनेच | इसी तथ पर समस्द 


सेना के दिक्का दे। ॥ १०४ ॥ 
सम्प्राप्तो मन्रकालो न! सागरस्यास्थ रहने । 
खां खां सेनां समुत्छज्य मा च कश्रित्कुतो बजेत्‌ ॥१०५॥ 
गच्छस्तु वानरा; शूरा; ज्ञेयं छन्म भयं च ना | 
रामस्य वचर्न श्रुत्ा सुग्रीवः सहरृए्ष्मणः || १०६ ॥ 


पद्योंकि समुद्र के पार होने के सम्बन्ध में परामर्श करने का 
समय प्मा पहुँचा है । अपनी अपनो सेना को छोड़ कर कोई भी 
सेनापति कहीं न जाय | बल्कि श्स्वीर वानर इधर उधर धूम फिर 
कर छिपी हुई राक्तली सेना का पता लगायें | भीरामचन्द्र जी के 
ये धचन खुन, लक्ष्मण सहित सुत्रीच ने ॥ १०४॥ १०६ ॥ 


सेनां न्यवेशयत्तीरे सागरस्य दुपायुते | 
विरराज समीपस्थ सागरस्प च तद्॒छम्‌ || १०७ ॥ 
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चूत्तों से छुशोसित उस सपुद्गतद पर वानरी सेना के टिका 
द्या । डउस्च समय समुद्रतठ पर ठहरो हुई वद वानरी सेना ॥१०७॥ 
मधुपाण्डुजल) श्रीमानिदितीय इंच सागर) । 
पेलावनपुपागम्य ततस्ते हरिपुद्धबा; || १०८ ॥ 
विनिविष्टाः पर पार काइुमाणा महोदणे! | 
तेषां निविशमानानां सेन्‍्यसन्नाइनिःखनः ॥ १०९ ॥ 
॥ध 
अन्तर्धाय महानादमर्णवस्य परशुश्रवे ! 
सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिषालिता ॥ ११० ॥ 
. मघुपिज्ुलवर्ण ( शहद जैसे पीक्षे रंग के ) जल से पूर्ण दुसरे 
महासागर के समान जान पड़ी। तद्नन्‍्तर वे वानरश्रेष्ठ सपलुद्बृतद 
पर पहुँच, सप्तुद्र के दूसरे त८ पर जाने की असिलाषा करने 
लगे | उस समय चानरी सेना की चिल्लाहट ने सप्तुद्र के गज्नन के 
दवा दिया और ( केवल ) वानरों की चिह्लाहट ही खुन पड़ने लगी ! 
चह सुश्रीवपाज्षित वानरी सेना॥ १०८ ॥ १०६ ॥ ११० ॥ 
त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्यपराउ्मवत्‌ । 
सा महार्णवमासाथ हटा वानरवाहिनी ॥ १११॥ 
रीछू, वंद्र और लंगूए--इस प्रकार तीन भागों में बँद कर 
श्रीरामचन्द्र जो का कार्यसिद्ध करने को यत्नवती हुई । दर्षित 
वानरो सेना ने महासागर के समोप पहुँच ॥ ११९३ ४ 
वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महाणवस्‌ । 
दूरपारमसम्वाध रक्षोगणनिषेवितस्‌ ॥ ११२ ॥ 
वायु के वेग से लदराते हुए समुद्र का देखा। पड़ी कठिनाई 
से पार होने येग्य कौर राक्षससेधित ॥ ११२ ॥ 


४४ युद्धकाणडे 


पर्यन्तों वरुणावासं विपेदुहेरियूथपाः । 
चण्डनक्रग्रह घोर 'क्षपादों दिवसक्षये ॥ ११३॥ 


वरुण के आवशसस्थान ध्र्थात्‌ सप्ुद्र को देखते हुए, बानर 
यूथपति च्॒दाँ वैंठे हुए थे | समुद्र बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण दोने 
के कॉय्ण भयावह हो रह्दा था और सब्ध्या के समय ॥ ११३ ॥ 


हसन्तमिव फेनौपेल त्यन्तमिव चोर्मिंसि! । 
चन्द्रोदयसमुद्धृतं प्रतिचर्ृसमाकुछय ॥ ११४ ॥ 
जब उसमें फेन आता था, तव ऐला ज्ञान पहुता था, मानों वहद्द 
हँस रहा है ओर ज्ञव वह भ्रपनी लहरों से लहराता था, तव ऐसा 


ज्ञान पड़ता था मानों धह नाच रहा है। सप्ुद्र चन्द्रमा के उदय 


होने पर बढ़ता झोर चन्द्रमा के प्रतिविवों से भरा हुआ जान पड़ता 
था॥ ११४॥ 


[ पिनप्ठीव तरह्जाग्रेरणंवः फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करैरिन्दुर्लिम्पतीव दिगड्भता। ॥ ११५ ॥ ) 


डस समय ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों महासागर, तरषड्रॉरूपी 
ड्वा्थों से फेचरूपी चन्दन रगड़ रहा है ओर चन्द्रमा अपने किया 
रूपी हाथों से दिशारूपी झुन्द्रियों के घ्ड़ों में चन्दन का लेप कर 
रहा है ॥ ११५॥ 
चण्डानिलमहाग्राहै कीणे तिमितिमिद्भलेः | 
रदीप्रमेगैरियाकीण अनज्लेभेजगालयम्‌॥ ११६ ॥ 


१ दिवसक्षये क्षपादी सम्ध्यायामित्यर्थ'। ( गो० ) 


कहे २ दीपमेगैरुज्ज्वल 
६] (६ रा० 


चतुर्थ: सर्गः 8४ 
वह सम्रुद्र प्रचण्ड घायु, बड़े बड़े घड़ियालों, तिमि और तिमि- 
जज्लों ( एक भ्रकार को बड़े श्राकार को मछलियों ) से भरा हुआ 
देख पड़ता था। उज्ज्वल देदधारी सर्पों से भरा देने के कारण बह 
सर्पो का लय ध्र्थात्‌ पावाल जैसा ज्ञान पड़ता था ॥ ११६ ॥ 
अवगाह महासच्चैनानाशैलसमाकुलम्‌ । 
॥ हू 
सुहुंग दुर्गंमाग तमगाधमसुराल्यम्‌ ॥ ११७॥ 
बड़े बड़े अलचरों ओर पहाड़ों से समुद्र भरा हुआ होते के 
कारण, मार्गरहित, सव किसी के जाने के अयेग्य ओर घअघुरों के 
रहने का अगाघ स्थान था ॥ ११७ ॥ 


, मकरेनांगभेगैश्व विगाठा वातलोलिता: | 
उत्पेतुथ् निपेतुथ्च प्रहृद्धा जलराद्रय/ ॥ ११८ ॥ 
उसकी जहरें घड़ियाल और सर्पो के चलने फिरने से तथा 
वायु के घेग से ऊपर का उक्तुलतीं घोर बड़े ज्ञोर से शब्द करती 
हुई नीचे गिरती थीं ॥ ११८ ॥ 
अभ्निचूर्णमिवाविरद्ध भास्वराम्यु महोरगण् । 
धुरारिविषयं! घोर॑ स्पातालविषम सदा ॥ ११९ ॥ 
समुद्र में मणिधारी सपा के रहने से, उनके फरणों की मणियों 
की किरने जब जल पर छिव्कती थीं, तब ऐसा ज्ञान पड़ता था 
मानों जल के ऊपर भ्रञ्मि की चिवगारियाँ विखरी हुई पड़ी हों । 
यह भयड्ुर समुद्र अछुरों का आवासस्थान शोर पात्ताल की तरह 
गद्दरा है॥ ११६॥ 
१ विषयं--आवाधभूुतं ( गे० ) २ पाताछविपमं--पातालवत्‌ गंभीर । 
( गे।ण ) ह 


सागर चाम्बरप्रस्यमम्बरं॑सागरोपमम्‌ | 
सागर चाम्वरं चेति 'निर्विशेषमदश्यत ॥ १२० ॥ 
डस समय समुद्र तो आ्राकाश जैसा और घ्आाकाश संमुद्र जैसा 
देख पड़ता था । उन दोनों में कोई भी अच्तर नहीं देख पड़ता 
आ॥ १२० ॥ 
सम्पू्तं नभसा>प्यस्भ; सम्पृत्त च नभेज्मसा | 
ताइग्रुपे सम धश्येते तारारबसमाहुले ॥ १२१ ॥ 
डस समय ऐसा ज्ञान पड़ता था कि, आकाश से तो समुद्र 
का अल मिल्रा हुआ और जल्ल से भाकाश । देने ही ठुल्य 
रूप जान पड़ते थे । नक्षतदीधति ( नक्ञत्नों के पघकाश ) ओर 
रलज्योति (रखों की दमक ) के कारण दोनों एक समान हो 
रहे थे ॥ १९१॥ 
समुत्पतितमेघस्प वीचिमाऊछाकुरूस्य च । 
विशेषों न दयोरासीत्सागरस्वाम्धरस्य च ॥ १२२॥ 
भेघयुक्त आकाश झोौर लहरों से युक्त सप्तुद्र दोनों में कुछ भी 
घन्‍्त< नहीं ज्ञान पड़ता था ॥ १२२॥ 
अन्योन्यमाइता; सक्ता; सखजुर्भीयनिःखना; । 
ऊमयः सिन्धुराजस्थ महाभेय इवाहवे ॥ १२३ | 
दोनों आपस में मिले हुए ओर आपस में ठकरा कर प्रदाधेर 


शब्द कर रदे थे | समुद्र की लहरें ऐसा शब्द फर रही थीं, मानों 
लड़ाई के नगाड़े बज रहे हों॥ १९६॥ 


१ निर्विशेष॑--परस्परातिरिक्तपत्श रहित | ( रा० ) 


पञ्मः सगे: ४8 


रत्रौधजलसन्नाद विपक्तमिव वायुना । 
उत्पतन्तमिव क्रुद्ध यादोगणसमाकुलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रत्नों से और विविध प्रकार के जल्लजन्तुओं से पूर्ण, समुद्र 
का जल्न वायु के कोकों से ऐसा उछल रहा था, मानों क्रोध में भर 
उछल रहा हा ॥ १२४ ॥ 
दह्शुस्ते महोत्साहा वावाहतमपाम्पतिमू# । 
अनिलोद्धतमाकाशे प्रवर्गन्तमिवेर्मिमि! ॥ १२५ ॥ 
उस समय उन चानरों ने इस तरह के समुद्र को ऐसा देखा, 
आनों वह लहरोंरूपी मुख से व्यर्थ की बक वक कर रहा हा ॥१२५॥ 
ततोविस्मयमापन्ना ददृशुईरयस्तदा । 
श्रान्तोर्मिजलसज्ादं प्रछोलमिव सागरम्‌ ॥ १२६॥ 
इति चतुर्थ: सर्गः॥ 
चक्कर खाती हुई बहुत सी तर से युक्त और कल्लोल्मय सह्त॒द्र 
को देव, वे चानरगण परम विस्मित हुए ॥ १२६ ॥ 
युद्धकायड का चतुर्थ सगे पूरा हुआ | 


हे 
सा तु नीलेन 'विधिवत्खारक्षा सुसमाहिता | 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥ १ ॥ 


१ विधिवत्‌-नीतिशास्रोक्तरीव्या | ( गे।० ) " पाठन्तरै--" बातादत- 
जलाशयमस्‌ । | प्राठन्तरे--/ भनिलेदुभूतं ” । 


छेद युद्धकाणडे 


सेनापति नील के अधिकार में वानरी सेना सप्तुद्र के उत्तर 
तड पर भली भांति टिका दी गयी और सैनिक नियमानुसार पहिरे 
झादि का प्रचन्ध किया गया॥ १॥ 


प्ैन्दश्च द्विविदश्चोनी तत्र वानरपुद्धबों । 
विचेरतुर्च तां सेनां रक्षार्थ सबंतोदिशस्‌ ॥ २ ॥ 
पैन्द और द्विविंद नामक दे थूथपति रखवाली फे लिये, सेना 
के चारों ओर घूम घूम कर पहरा देने लगे ॥ २॥ 
निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः | 
पाइबेस्थं लक्ष्मणं दृष्ठा रामो बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
नदीपति समुद्र के तट पर सेना के ठिक ज्ञाने पर, बगल में 
चैंदे हुए लक्ष्मण से श्रोशमचन्द्र ज्ञी वोले ॥ हे ॥ 
शोकश्च किछ कालेन गच्छता हपगच्छति । 
मम्र चाफइयतः कान्‍्तामहन्यहनि व्धते ॥ ४ ॥ 


है लद्मण ! देखे समय जैसे जेले बीतता ज्ञाता है, चैसे ही 


चेसे मनुष्य का शोक भी कम होता है। किन्तु सीता के न देखने से 
मेरा दुःख दिन दिन बढ़ता ज्ञाता है ॥ ४ ॥ 


न मे दुःखं भिया द्रे न मे दुःखं हतेति वा। 
एतदेवानुशोचामि वयोज्स्या हयतिवतेते ॥ ५ ॥ 
है लक्ष्मण ! सुस्त अपनी प्यारी सीता के दुर होने का दुःख 
नहीं है और न उसके हरे जाने ही का दुःख है, मुझे तो धीरे धीरे 


उसकी भआयु के ज्ञीण होते जाने का ( अर्धात गतयोबना देने का ) 
दुश्ख है॥ ५ ॥ 


पशञ्चमः सगेः छह 


वाहि बात यतः कान्ता तां स्पृष्ठा मामपि सपृश्ठ । 
त्वयि मे गाश्रसंस्पशरचन्द्रे दृष्टिसमागम! ॥ ६ ॥ 
है चायु | तुम उधर ही के चलो जिघर मेरी प्यारी है और 
उसके शरीर के छू कर भेरे शरीर फे छुश्ो | मेरे शरीर के, तुम्हारे 
ड्ने से वैसा हो सुख होगा, जेसा गर्मी से विकल भनुष्य, चन्द्रमा 
के देख कर, छुली होता है ॥ ६ ॥ 
तन्मे दृहति गात्राणि विष॑ पीतमिदाशये । 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदब्वीतू ॥ ७ ॥ , 
है लक्ष्मण | हरे जाने के समय भेरो प्रिया ने जे। “ हा नाथ ” 
कहा था, वह मेरे शरीर के शरीरस्यित श्रथवा (पिये हुए ) विष 
फी तरद्द भस्म कर रद्दा है॥ ७॥ 
तद्ियोगेन्धनवता तब्चिन्ताविधुलार्िपा ! 
रात्रिदिदं शरीर मे दब्मते मदनामिना | < ॥ 
सीता के वियेग रूपी ईंधन से थुक्त घोर उसकी चिस्ता रूपी 
ज्वा्ना से दृदकता हुआ यह काम रूपी झ्ाग रात दिन मुस्ते भस्म 
कर रहा है ॥ ८॥ 
अवगाहयाणंव खप्स्ये सोमित्रे भवता विना | 
कथश्वित्मज्वलन्कामः न मां सुप्तं जले दहेत ॥ ९ ॥ 
है लक्मण [ तुम यहीं रहो। में इस सम्रुद्र में गेता सार कर 
' साऊँगा । फ्योंकि यद् दृहकता हुष्मा फाम मुस्ते जलन में तो सस्म न 
करेगा ॥ ६ ॥ ३ 
चहेतत्कामयानस्य शक्‍्यमेतेन जीवितुस | 
यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाशितों ॥ १० ॥ 
घा० रा० यु०--४ 


ध्र० है सुद्धकारडे 
मुक्त विरही के जीवित रखने कै लिये इतना ही पर्याप्त है कि, 
मैं और वह सीता पक पूथिवी पर तो सेते हैं ॥ १०॥ 
केदारस्येव केदार! सोदकरुप निरूदकः । 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्ती यच्छुणोमि तामू ॥ ११॥ 
ल्लिस तरह पानी से पूर्ण क्यारों की समोपवर्तिनी छुज्री 
'क्यारो, अल्पूर्ण फ्यारो की टंढक से अपने पोधों के सोचती 
है, उथो तरद्द खोता का जीती ज्ञागती छुन कर, में सी ज्ञीता 
हूँ॥ ११॥ 
कदा नु खल्ु सुभोी शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विजित्य अत्रुन्दरह््यामि सीतां स्फ्रीतामिव श्रियम्‌ ॥१श॥ 
है लक्ष्मण | में शत्रु के मार कर, उस सुन्दरी छोर कमलनयती 
सीता का, धनधान्य से भरो पूरी राज्यलच्मी के तुल्य, कब 


+-> पक. .# 


दखू या॥ १२॥ 
कदा नु चारुविम्वोष्ठं तस्याः पद्ममिवाननस्‌ । 
रैषदुन्नस्थ पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥ १३ ॥ 


ु में उसके विश्योष्ठ तथा कमल के हुल्प छुँह के अपने हाथों से 
ऊँचा कर, उसका अधराम्त पान वैसे ही कब करूँगा, जैसे रोगी 
रखायन को पीता है? ॥ १३॥ 

तस्यास्तु संहतो पीनो स्तनो तालफलोपमौ । 

कदा तु खलु सोत्कम्पोी झिप्यन्त्या मां मजिष्यत) ॥१ शा 


डस हँसती हुई सीता के तालफल के समान काँपते हुए. स्तन- 
युगल, मेरे शरीर का स्प्शे कब करेंगे॥ १४॥ 


पश्चमः सर्गः श्र 


सा नूनमसितापाड़ी रक्षोमध्यगता सती । ' 
मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
हाय [ वह श्याम नयनवाल्ी जनकक्ुमारी मेरे जैसे स्वामी के 
रहते राज्षसों के वश में हो, अ्रनाधिनी की तरह, भ्रपना रक्षक कोई 
' नहीं पाती होगी ॥ १४ ॥ 
कर्थं जनकराभस्य दुहिता सा मम प्रिया | 
राक्षसीमध्यगा शेते स्तुपा दशरथर्य च ॥ १६ ॥ 
हा | जनकराज की पुत्री, मेरो प्याये और दशरथ की वह 
पुश्नचधू राक्षसियों के बीच कैसे सोती होगी॥ १६ ॥ 
कदाओ्विक्षोभ्यरक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति | 


विधूय जलदानीलाब्शशिरेखा शरत्खिव ॥ १७॥ 
इन दुध्ष राज्तसों का विध्वंस हो कर, उसका उद्धार वैसे कब 
दोगा, जैसे शरत्काल की चन्द्रेखा नील मेघों के तितिर वितिर 
हो जाने पर प्रकाशित होती है ॥ १७॥ 
खभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च | 
भूयस्तजुतरा सीता देशकालविपयेयात्‌ || १८ ॥ 
हाय | वह तो पहले ही बहुत लडी हुई थी ओर झब तो शोक 
शेर कड़ाके करते करते तथा देश और काल के विपर्यास से ( स्थान 
आर समय के परिवर्तन से ) अत्यन्त ही ्ट गयी होगी ॥ १८॥ 
क॒दा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान ! 


सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकसुत्स॒ज्य मानसम्‌ || ॥ 
हे लच्मण | रावण की छातो की तीरों से चीर कर, में अपने 
प्रन का शोक दूर कर, सीता का कब फिर पाऊंया १६॥ 


प्र बुद्धकाणडे 


क॒दा तु खब्ु मां साध्वी सीता सुरझुतोषमा । 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ूय मोक्ष्यत्थानन्दर्ज पथ। ॥ २० ॥ 


चह देवकन्या के समान पतिन्रता सीता, उत्कश्ठा पूर्वक मेरे 
गले में लिपट, अाँखों से आनन्द फे आँदू कब वहापेगी ?॥ २०॥ 


कदा शोकमिमं घोर मैयिल्ली विप्रयोगजम | 
सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः झुक्केतरं यथा | २१ ॥ 


हे लच्मण ! में सीता के दिरह से उत्पन्न हुए, इस घेर शेक 
के, मलिन पस्ध की तरह कब छोड गा ॥ २१५॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रागस्य घीमतः । 
दिनक्षयान्मन्दरुचिभोस्करो5स्तमुपागमत्‌ ॥ २२ | 


हद 


बुद्धिमान भ्रीरामचन्द्‌ जी सीता के शेक् में अघीर हो, इस 
प्रकार चिज्ञाप कर ही रहे थे कि, इतने में शाम दो गयी ओर 
भगवान्‌ छूय कान्तिहीन हो, अस्ताचलगामी हुए ॥ २२॥ 


आश्यासितों लक्ष्मणेन रापः सन्ध्याुपासत । 
स्मरन्कमलछपत्राक्षी सीता शोकाकुलीकृत; ॥ २३ || 
इति पश्चमः सर्ग: ॥ 


लक्षगण ने श्रीरामचन्द्र जी के समस्ताया--तव उन्होंने सन्ध्ये- 
पएसन किया, किन्तु थे अपने पन में सोता का स्मरण करते हुए, 
शाक से विकल हो रहे थे ॥ २३॥ 


युद्धकाणड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“+औरन-++ 


षष्ठट सर्गः 


--६---- 


लक्लायां तु कृत कम घोर हृष्टा भयावहम्‌ | 
राक्षसेन्दरों हलुमता शक्रेणेव महात्मना || १ ॥ 


अन्नवीद्राक्षसान्सवान्हिया किश्विद्वाइजुसः । 

धर्षिता च प्रचिष्ठा च लड्ढा दुष्पसहा पुरी ॥ २॥ 

तेन 'वानरमात्रेण दृष्ठा सीता च जानकी | 

प्रासादो धर्पितश्रैत्य! प्रथला राक्षसा हता। ॥ हे ॥ 

उधर लड्ढ में, राक्षसराज रावण, मद्ावली इन्द्र के समान 

हनुमान जी का किया हुश्था घार भयह्लर कार्य देख, लज्ञा के 
मारे उदास हो, रात्तसों से बोला | देखा-फएक वन्दर ने अजय 
जड्ढा में घ्राफर जड्भापुरी को कैसी दुर्दंशा की। उस बन्द्र ने 
जनकनन्दिनी सीता से वातचीत की, महल्लों का नए भ्रए्ठ कर डाला 
ओर घड़े बड़े वलचान राक्तसों को मार डाज़ा ॥ १ ॥ २॥ ३॥ 


' आकुछा च पुरी लड्ढा सर्वा इनुमता कृता | 
कि करिष्यामि भद्ग व कि वा युक्तमनन्तरस || ४॥ 
हम्ुमान ने तो सारी लड्ढापुरी में इलचल मचा दी । तुम्दारा 


भल्रा हो--अब तुम सव यद्द तो बतलाओं कि, घुसे क्या करना 
चाहिये और दया करना ठीक होगा ॥ ४॥ 


१ दानरमात्रेण--वागरजातीयैन । ( गे।* ) 


ष्र्छ युद्धकाणडे 
उच्यतां न! समर्थ यत्कृतं च सुकृतं भवेत्‌ । 
मन्त्रमूलं हिं विजय॑ भाहुरायां मनखिनः ॥ ५॥ 
तुम लोग कोई ऐसा उपाय वतल्लाओं जिसके करने से ध्न्त में 
भलाई हो और जिसे हम लोग कर भी सके। फ्योंकि परिडत लेग 
विज्ञय की कुंजो विचार ही के वतलाते हैं॥ ५ ॥ 
अप] कट 
तस्मादे रोचये मर्त्रं राम॑ प्रति महावका) । 
त्रिविधा) एुरुपा छोके उत्तमाधममरध्यमा। ॥ ६ ॥| 
है रात्तसो | इस समय मुस्ते भीरामचन्द्र के सिपय में परामर्श 
करवा ठीक ज्ञान पड़ता है। संसार में उच्म, मध्यम और पशधम 
तीन पकार के लाग हुआ करते हैं ॥ ६॥ 
तेषां तु समवेतानां गुणदोपों बदाम्यहस्‌। 
मन्त्रिभिर्ितसंयुत्तोः समयैंमेन्त्रनिर्णये || ७ || 
से में उन तीनों प्रकार के लोगों के गुण दोपों के! कहता है 
जे मनुष्य हितैदो और सलाह देने की येग्यता रखने वालों ॥ ७ | 
मित्रेवांपि समानायेंवान्धवैरपिवाधिके । 
सहितो मन्त्रयित्वा ये: कर्मारम्भान्यवर्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धथवा अपनी तरह दुःख खुख भागने चाले मित्रों अथवा भाई 
चंदों श्रथवा अपने से श्रधिक येप्य व्यक्तियों के साथ सलाह कर 
कार्य आरस्म करता है॥ ८ ॥ ; 
चर हि पे 
देने च कुरुते यत्रं तमाहु) पुरुषोत्तमम्‌ । 
एकोअ<र्थ विमृशेदेको धर्मे प्रकुरते मन। ॥ ९ ॥| 


शऊझाजू फ्र्््पप्फैै्पाज््--तमततन्‍मत.....ुुहुह 


पएछः सर्गः धर 


एक; कार्याणि कुरुते तमाहुसुध्यमं नरख्‌। 
गुणदोपावनिश्वित्य त्यक्त्वा धर्मव्यपाश्यम्‌ | १० ॥ 
और देववल के सहारे अथवा ईश्वर की सद्ायता पाने के लिये 
यत्ञ करता है, पगिडत लाग-ऐसे पुरुष के उत्तम पुरुष कहते हैं । 
५ मनुष्य अकेछा ही धर्थ का घिचार कर ओर धर्म में मन लगा 
स्वयं ही कार्य झ्रास्म करता है, वह श्धम पुरुष कहलाता है। 
जा गुण दोषों के सलो भांति विचारे बिना और धर्म का सहारा 
त्याग कर ॥ ६॥ १० ॥ 
करिप्यामीति यः कार्यमरपेक्षेत्स नराधमः । 
यथेमे घुरुषा नित्यमुत्तमाघममध्यमा। ॥ ११ ॥ 
तथा में प्रफ्ेल्ला फ्रथवा स्वय॑ द्वो इस कार्य के कर छूंगा-- 
ऐसा सेच कर, फिर भो ढीला पड़ ज्ञाता है; चद्द मनुष्य अधम है। 
ज्िस प्रकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम श्र अधम पुरुष होते 
हैं॥ ११॥ 
- एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । 
ऐकमत्यमुपागम्य शास्हृष्टेन चक्षुपा ॥ १२॥ 
मन्त्रिणो यत्र जार 
बहयोअप मतयो भूत्वा मन्त्र ॥ १३॥ 
घुनर्यत्रेकतां प्राप्ता। स मन्त्रों मध्यम! स्पृतः । 
अन्योन्य मतिमास्थाय यत्र सम्पतिभाष्यते ॥ १४ ॥ 
न चैकमत्ये श्रेयोउरित मन्त्र: सेध्यम उच्यते | 
तस्मात्सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमा; ॥ १५ ॥| 


श्र युद्धकायडे 
इसी प्रकार मंत्र ( सलाह ) भी इसम, मध्यम ओर अघम तीद 

प्रकार के ज्ञानते दिये | शाखाछुसार जहाँ एक मत होकर संत्रि- 
गण जे सलाह करते हैं, वह उत्तम सलाह कही जाती है। जिस 
विचार का निर्णय करते के लिये मंत्रो श्रनेंक मत होकर, फिए 
घन्त में एक मत ही ज्ञांय, उस सलाह के! परिडत मध्यम सलाह 
चतल्लाते हैं और जिस मंत्र में सद मंत्रदाताओं का मत अलग अलग 
हो और सब एक मत न हों ओर एक मत होने पर सी जिसमें 
कछ्वाण होता सस्मव न देंख पड़े, वह मंत्र अघम कहलाता हे । 
अदएव है मंत्रिश्रेणों | झ्ाप लोग भली भाँति विचार करो-- 
क्योंकि आप लोग बड़े दुद्धिमान हैं॥ १६॥ १३२॥ १७ ॥ २५ ॥ 

कारय सम्पतिपद्नन्तामेतकृत्यं मत॑ मम ! 

बानराणां हि वीराणां सहस्ताः परिचारितः ॥ १६ ॥ 

जे! ऋर्त॑च्य (ओर श्रेष्ठ) हो. उसे एक मत होकर निश्चित करों--- 

बस, चहो मेरा कत्तेत्य होगा। देखे हज़ारों घोर चानरों के साथ 
ले कर ॥ १5 ॥ 

रामोड्श्येति पुरी लड्ढामस्माक्मुपरोधकः | 

तरिष्यति च सुन्यक्त राघव। सागर सुखय ॥ १७ ॥ 

भतरसा वुक्तरूपेण सानुजः सवछाजुगः । 

समुद्रमुच्छोपयति वीयेंणान्यत्करोति वा ॥ १८॥ 


ओऔरामचच्ध जो लह्ल॒पुरी का अवरोध करने झआ रहेहं। यह 
भी निश्चित है कि, ओरामचन्द्र जी अपने नये वन्न अथवा दिव्य 
घल्तों के चल से, घ्रतुज लक्ष्मण ओर खसप्तर्त चानरों सेना सहित 
समुद्र के इस पार आउानी से श्रा जाँबये | चाहे वे समुद्र के जल 
3 बम आह आग मत 
१ ठरपा--बल्ेन | ( रा० | 


सप्तम: सभेः प्र 
के सुखा कर श्रार्वें श्रयवा पराक्रम द्वारा कोई अन्य उपाय 
करें ॥ १७॥ १८॥ 
*असित्रेवं गते कार्ये विरुद्ध बानरे! सह। 
हित॑ पुरे च सैन्ये च स्व सम्पनूयतां मम ॥ १९ ॥ 
इचि पएः सर्गः ॥ 
छड़ा पर चढ़ाई द्वोने की और वानरों के साथ विशेष हो जाने 
को वात के ध्यान में रख, सव लोग मित्र कर ऐसी सल्लाह करो, 
जिससे लक्क[पुरी और राक्तसी सेना की रक्ता हो ॥ १६॥ 
युद्धकागड का छुठवाँ से पूरा हुआ । 


बना 
सत्तमः स्गः 
व -८ 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महावछाः । 
' ऊत्ु) प्राप्ललयः सर्वे रावर्ण राक्षसेश्वरम ॥ १ ॥ 
जव रांक्तसेम्द्र ने यह कहा, तब वे सब मद्दावल्लीं राक्षस हाथ 
ज्ेड़ कर रात्तसराज़ रावण से बाते ॥ १॥ 


हिपत्पक्षमविज्ञाय चीतिवाह्यास्ट्वबुद्धधः ॥ २ ॥ 


महाराज जब तक शत्र का बल्ावल न मात्तुम दो, तब तक 
परामर्श देना नीति विरुद्ध भौर निर्वुद्धियों का काम है॥ २॥ 


राजन्परिषशक्त्यप्िशूलपट्टससड्ूूलस । 
सुमहन्नो व कस्माद्विषाद भजते भवान्‌ ॥ ई ॥| 
१ जस्मित--छट्ानिरोधनरूपे कार्ये | ( गे 


डे 


श्ष्छ युद्धकायंडे 
है राजन | हम लोगों के पास परिध, शक्ति, यर्टि, धूल प्योर 
पठाधारिणी एक मद्दती सेना है। अतः ध्याप विपाद क्‍यों करते 
हैं ॥३॥ 
त्वया भोगवर्ती गत्वा निर्जिता; पन्नगा युधि । 
केछासशिखराबासी यक्षेवेहुमिराहतः ॥ ४ ॥ 
ठुमने भेागवर्तो में जाकर सर्पो को जीता है। कैलासवासी 
बहुत से यक्षों से युक्त, ॥ ४॥ 
सुमहत्कदनं१ ऊृत्वा वश्यस्ते घनद; कृत; । 
स महेश्वरसस्येन छापमानस्वया बिभे ॥ ५ ॥| 
छुवेर से घे।र खुद्ध कर, उसे अपने वश में क्रिया है। महादेव 
का मिन्न कह कर, ले छुवेर स्वर्य अपनी बड़ाई किया करते हैं ॥ ४॥ 
निर्मित) समरे रोपाक्नोकपालों महावल्ः | 
विनिहत्य च यक्षोघान्विक्षोभ्य च विग्रक्न च ॥ ६ || 
तुमने सेष में भर रणमूमि में उस क्लाकपाल के भी जीत लिया । 
दल के दल यज्नों के मार ओर छेद कर उनके छुत्ध कर दिया ॥ ६ ॥ 
त्वया कैलासशिखराद्विमानमिदमाहतस्‌ । 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्धयात्सज्यमिच्छवा ॥ ७ ॥ 


ठुम फैलासपचत से यद्‌ पूपक विमान के गाये । मय नामझ 
दैत्थराज ने भयभीत दे तुमसे मेन्री करने के लिये ॥ ७ ॥ 


दुह्दिता तब भायारयें दरा राक्षसपुन्नच | 
दानवेन्द्रों मधुनांव वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ॥ ८ ॥ 
३ कदनं--युदध । 


सप्तमः सर्मः हे 


विग्वृद्थ वशमानीतः कुम्मीनस्याः सुखावह! | 
निितास्ते महावाह्यों गाया गला रसातलूम्‌ ॥ ९ ॥ 
है राक्तसश्रेष्ठ | प्रपनी कन्या भार्या बनाने के तुम के दे दी । 
कुम्भोनसी के प्यारे सथामी, चोय॑वान, श्रज्ञोत भर दानथों के खथामी 
मधुद्देय के साथ युद्ध कर, तुमने उसके श्रपने चशीभरूत्त कर 
लिया | फिर है महावाहो ! तुमने रसावल में जा नागों के परास्त 
किया ॥ ८॥ ६॥ 
वामुफिस्तक्षकः शह्ो जदी व वश्ञमाहुता! | 
अशक्षया वल्वन्तथ शरा लव्धवरा; पुरा | १० ॥ 
बाछुकी, तत्तक, शुद्ध ओर जदी, इन प्रधान नागों के अपने 
चश में कर जिया | कमी न मरने वाले, वलवान, शूर और पूछे में 
वर पाये हुद ॥ १० ॥ > 


लगा सम्बस्सर युद्धा समरे दानवा विभे | 
खबर समुपाशित्य नीता वशमरिन्दम ॥| ११॥ 
दानवों के एक वर्ष तक युद्ध कर, है झरिवदृप्त | तुमने अपने 
बल से अपने काधू में कर लिया ॥ ११ ॥ 
मायाधाधिगतास्तत्र वहचो राक्षसाधिप । 
निर्मिताः समरे रोपाह्लोकपाला महावकछा। ॥ १३॥ 
है राज्षसराज्ञ | बहुत माया ज्ञानने वाक्षे महावली केकपालों 
के तुमने युद्ध में जोता ॥ १२॥ 
देवलोकमितों गत्मा शक्रश्रापि विनिर्णितः | 
शूराश्व बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥ १३ ॥ 


६० युद्धकायडे 
फिर स्वर्ग तक में ज्ञा इन्द्र का परसास्त किया । फिर युद्ध में 
वरुण के उन पुत्रों को जे! बड़े शुर चल्षवान ॥ १६ ॥ 
निर्जितास्ते महावाहो चतुर्विधवराजुगाः । 
मृत्युदण्डमहाग्राह शास्मलिहुममण्डितस्‌ ॥ १४ ॥। 
कालपाशमहावीचि यमकिझ्टूरपन्नगस्‌ । 
अवगाहच त्वया राजन्यमस्य बलसागरस्‌ ॥ १५ ॥ 


जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युश्व प्रतिपेधितः । 
सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र #सुतोषिताः ॥ १६ ॥ 
ओर चतुरंगिणी सेना से युक्त थे, तुमने जीता। है राजन, ! 
तुमने झत्युदूयडरूप सहानक्रों से युक्त, यातनारूपी शाब्मल्ीदुम- 
मगिडत, कालपाशरूपी महांतरद् से लद्धरते, यम के किड्डुर्खपी 
सर्पो' के कारण भयकुर ओर महाज्वर से दुर्धप, यमलोकरूपी 
महासागर में डुबकी मार तुमने बड़ी भारों विज्ञय प्राप्त की और 
तुमने मोत के भी रोक दिया । चह्ाँ पर घेर युद्ध कर आपसे सब 
, ल्लाकों के! भली भाँति सन्तुष्ठ कर दिया ॥ १४ ॥ १४॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेवंहुभिवीरेी शक्ततुल्यपराक्रमैः | 
आसीहसुमती पूर्णा महद्विरिव पादप! ॥ १७ ॥| 
इन्द्र के समान पराक्रमी बहुत से चीर क्षत्रियों से यह पूथिवी, 
बड़े बड़े छूत्तों की तरह, पूर्ण थी ॥ १७ ॥ 
तेषां वीयगुणोत्साहैन समो राघवों रणे । 
प्रसहय ते त्वया राजन्हताः परमदुर्णया। ॥ १८ ॥ 
# पाठान्तरे--'' चिछोलिताः । ” 


सप्तम: सर्गः है! 


उनके पराक्रम, बल, उत्साह शोर गुण ऐसे थे कि, रामचन््र 
स्ण्म उनका सामना कभी नहीं कर सकते ; परन्तु है राजन | तुमने 
उन परम दुर्जेय त्ञत्रियों को भी मार डाला ॥ १८॥ 
तिए्ठ वा कि महाराम अ्रमेण तब वानरान्‌ | 
अयमेको महावाहुरिन्द्रजित्क्षपयिष्यति ॥ १९ ॥ 
है महाराज | ध्याप बैठे भर रहें । आप ज्ञण भो श्रम न करे। 
यह इन्द्रजीत प्रकेत्ा हो सव बानरों का मार डालेगा ॥ १६ ॥ 
अनेन हि महाराज मरहेश्वरभनुत्तमस्‌ । 
हे बट (5 
इप्ठा यू बरो लब्धों लोके परमदुलभ! ॥ २० ॥ 

, नोंकि हे महाराज ! इसने भयुत्कष्ट मार यज्ञ कर, परम 

दुलभ धर प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 

. शक्तितोमरमीनं च विनिश्रीणान्वशेवलम्‌ | 
गजकच्छपसम्वाधमश्वमण्टूकसहुलस्‌ | २६ ॥ 
र्द्रादित्यमद्माग्राईं मस्ठसुमहोरगण | 
रथाश्वगजतोयौध॑ पदातिषुलिन महत्‌ ॥ २२ ॥ 

युद्धकवी महासागर में शक्तिरपी मत्स्य, विश्वरी हुईं अंतड़ी 
रूपी सिधार, हाथरूपी कछृवे, घोड़ेकूपी मेंढक, रुद्र घ्रादित्य रूपी 
बड़े वड़े घड़ियाल, मस्तवत्ु रूपी बड़े बढ़े साँप, रथ अध्वगज छपी 
जल और पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े ठापू थे॥ २१ ॥ ९९॥ 
अनेन हि समासाद देवानां वलसागरम््‌ | 


शह्दीतों दैवतपतिलेड्भां चापि प्रवेशितः ॥ ९२ || 
इसने देवताशों फे सैन्यकपी मद्ासागर में शुस कर, देवराज 
के पकड़ कर, लड्ढा में वंदोग़द में डाल चुका है॥ रश॥ ' 


६२ युद्धकाणडे , 


पितामइनियेगाच पुक्तः शस्बरद्त्रहा । 
गतख्िविएपं 'जन्सर्वदेवनमस्कृत 
गतल्िधिष्टप॑ राजन्सबंदेवनमस्कृतः) ॥ २४ |॥ 
पितामह ब्रह्मा जी के कहने से शंवराखुरु शोर छुबाखुर का 
मारने घाला सर्वदेव नमस्कृत इन्द्र छोड़ दिया गया। तव वष्द 
सर्ग की राजधानी में गया था ॥ २४ 
तमेव त्व॑ महाराज विसजेन्द्रजितं सुतम्‌। 
यावद्वानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम् ॥ २५ || 
है महाराज् | आप उसी अपने पुत्र इन्द्रजोत को प्ाज्षा दीजिये। 
'चह समस्त पानरी सेवा सहित राम का मार डालेगा ॥ २४५ ॥ 
राजब्रापदयुक्तेयमागता आकृताज्ननात्‌ | 
हृदि नेव त्वया कार्या त॑ वधिष्यसि राघवम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति सप्तमः सर्मः ॥ $ 
है राजन | तुम नर वानर रूप नगणय लोगों से, जे विपद की 
'शह्ा कर रहें है--लो, तुमको अपने मन में इसको चिस्ता तो 
'करनी ही नहीं चाहिये। तुम निश्चय ही रामचन्द्र के मारोगे ॥२६॥ 
युद्धकायड का सप्तम सर्ग पूरा हुआ। 
क्खत- 


अष्टमः सर्ग 
न-+ आंत ड 


तते नीलाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राक्षस: । 
अन्नवीत्याज्नल्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥ १ )| 


प्रष्टमः सर्मः है 


तदुनन्तर काले बादलों मैप रंगत वाला प्रहर्त नामक शूरवीर 
सेनापति राक्तस, हाथ जेड़ कर दोला ॥ ३ ॥ 


देवदानवगन्धर्मा: पिशायपतगोरभाः | 
५ भर्षयित न ० 
- ने लां धर्षयितुं शक्ताः कि घुनवानरा रणे ॥ २॥ 

. है राजन ! दो मनुष्यों झोर बानरों की ते वात ही फा--हम 
लोग तो रणत्ेन्र में देवता, दानव, गन्धर्य, पिणाव, पत्ती और नागों 
तक के परास्त कर सकते हैं ॥ २॥ 

सर्वे प्रमता विश्वस्ता वश्िता सम हनूमता | 
न हि मे जीवते गच्छेम्नीवन्स वनगोचरः ॥ हे ॥ 
हम सब ने तो, प्रसावधानी और विश्वास फे कारण 
इनुमान से धोजा ज्ञाया। ( थर्थात्‌ हम लोग समझते रदे कि, 
यह चानर हमारा क्या कर सकता है ) यदि हम लोग सावधान 
होते ते! फ्या चह घन का जीव पह्माँ से जीता ज्ञागता लोढ कर 
जा सकता था ॥ ३॥ 


सर्वो सागरपयन्तां सशेलवनकाननास्‌ | 
करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌ ॥ ४ ॥| 
आप मुझे झरना भर दे दीजिये। में सागर, पदाड़, घन, जंगल 
सहित इस पृथिवों का अमी वानरशुन्य कर दूँ ॥ ४ ॥ 
रक्षां चेव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किख्विदात्मापराधजम्‌ ॥ ५ ॥| 


दे राजन्‌ | में बानरों से राक्षसों की रक्षा करूँगा। सोताहरण 
करने से आपके ऊपर कोई विपत्ति न थ्राने पावेगी ॥ ५॥ 


ईृ8 युद्धकाणडे 


अव्नदीच सुसंक्रद्धों दुमुंसो नाम राक्षस: | 
इढ न क्षमणीयं हि सर्वेपां लः प्रधपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके बाद दु्मुंख नामक यक्तस घ्त्यन्त क्रोध कर के, वेला-- 
हलुमान का काम इस याष्य नहीं कि; उसकी उपेत्ता की ज्ञा सके | 
क्योंकि उसने यहाँ आकर हमारा सव का ही अपमान किया हैं ॥6॥ 
अय॑ परिभवों भुय३ पुरस्वान्त/एरस्य च । 
श्रीमते। राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधपंणम्‌ ॥ ७ ॥ 
हम ताग अपना अपमान सद्द लेते पर नगरी और रसवास 
के दहन फर इस वन्दर न्ते राह्सराज का अपनमाद क्रिया है ॥ जया 
अस्मिन्मुहूर्ते हत्वेके निवर्तिण्यामि वानरान्‌ | 
प्रविष्ान्सागर भीमममस्वरं वा रसातलम | ८ ॥ 


अतः में अभी जाकर वानरों क्री इतिश्री कर दूँगा। थे बादर 
भले हो समुद्र में, आकाश में, रसातल में या अन्यत्र कहों सी जञा 
किए, में उत्का ताश किये विना न सानूंगा ॥ ८॥| 


ततेव्रवीत्सुसंक्रुद्ों वजद॑ष्ट्रो महावरू; । 
प्रगृह्य परिय॑ घोरं मांसशोणितरूपितम ॥ ९ | 
तद्नम्तर माँस ओर रुधिर से सने हुए भयानक परिध के उठा, 
चन्नदंप्र कद हो कहने लगा-- ६ ॥ 
कि वो हनुमता कार्य कृपणेन #दरात्मना । 
रामे तिष्ठति धर्षे ससुग्रीवे सल्क्ष्मणे | १० ॥ 


# पाठान्तरे--* त्पस्विना 7 | 


प्रष्टमः सर्गः न 


इंघर्ष राम लक्मण और दुप्ोव के ज्ञोने रहते, उस दोन और 
हुए हनुमान के मार दालते से हें क्या त्वाभ होगा ॥ १० ॥ 
अद्य राम समुग्रीब॑ परिषेण सलध्मणम्‌ | 
_आममिष्यामि इलेके विश्लोभ्य हरिवाहिनीम | १६ ॥ 
में थ्राज्ष श्रकेता ही उप धानरी सेना के विश्वल कर, 
ईस परिध से राम जत्तमण और झुम्नमीध का नाश कर लौट 
आऊंगा॥ ११॥ 
इंदं मग्रापर वाक्य श्रृणु राजन्यदीच्छति | 
उपायक्ुशलों शव जयेच्छब्रूनतन्द्रित। ॥ १२॥ 
है राजन ! यदि श्राप चाहें ते मेरी एक और वात सुन लें | 
पह यह कि, जे उपाय करने में कुशल और श्ालस्य रदित होता 
है, विजयलद्मी उसीके प्राप्त होती है ॥ १९॥ 
कामरूपधरा। शरा! सुभीमा भीमदशना! । 
रक्षसा वे सहस्ताणि राक्षसाधिप निशिता। ॥ १३ ॥ 


काकुत्स्थमुपसज्भम्य विश्वतों मालुप॑ वषु। | 

सर्वे दयसम्भ्रमा भूत्वा ब्रुधन्‍्तु रघुसत्तमम ॥ १४ ॥ 

प्रेषिता, भरतेन सम तब भ्रात्रा यवीयसा | 

[ तवागमनमुद्दिश्य झ्ृत्यमात्ययिक्र लिति ]॥ १५॥ 

अतः इस सम्वस्ध में यद उपाय करना उचित है, कामरूपी, शूर, 
भयडुर घाकार वाले शोर राक़तसराज के अनुभूत एक हज़ार राक्षस 
मनुष्य का रूप घर और एक निश्चय कर रामचन्द्र के पास जाय 
शोर निर्भीक दो सब यह कहें कि, हम लोगों का तुम्दारे घाटे भाई 
हर चा० शा० यु०--£ 


६६ युद्धकायडे 


भरत ने भेजा है और हमारे द्वारा यद्द सन्देंस तुम्हारे लिये भेजा 
है कि, ॥ १३॥ १४ ॥ १४ ॥ 
स्‌ हि सेनां समुत्थाप्य क्षिपमेवोपयास्यति | 
ततो वयमितस्तूण शूलशक्तिगदाधराः ॥ १६ ॥ 
चापवाणासिहस्ताश्र त्वरितास्तत्र यागहे । 
: आकाओशे गणशः स्थित्वा दत्वा तां हरिवाहिनीस ॥१७॥ 
अश्मशखमहाहएया प्रापयाम यमक्षयस्‌ । 
एवं चेदुपसर्पेतामनय रामलक्ष्मणों ॥ १८ | 
अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम्‌ । 
कौम्मकर्णिस्ततों बीरो निकुम्मो नाम वीयेबान्‌ ॥१९॥ 


सेना क्ेकर वहुत शीघ्र यहाँ हम भाते हैं। इस बीच में हम 

लोग बड़ी फुर्ती से शूल, शक्ति, गदा, फरमान, तीर, तलवार हाथों 

, में लिये हुए बहाँ पहुँच जाय ओर शञाकाश में खड़े हुए पत्थरों 

शोर शरस्हों फी महात्रृष्टि कर वानरी सेना के थमलोक मेज दें । 

ऐसा करने पर राम शोर लक्ष्मण निश्चय ही हमारी इस धनीति 

भरी चाल में झा जाय । तदननन्‍तर जब चानरी सेना का नाश 

हे ज्ञायगा, तव यह दोनों जन स्वयं ही मर जाँयगे । तद्नन्तर 

कुम्मकर्ण का बेटा निकुम्भ जे! बड़ा प्रतापी झोर वल्ली था ॥ १६ ॥ 
१७ ॥ शृ८॥ १६॥ 


अन्नवीपरमक्रुद्धो रावणं छेकरावणम्‌ | 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सद्भता; | २० ॥ 


अति ऋद्ध हो, लोकों के रलाने वाले रावण से बोला--तुम 
सब जाग महाराज के साथः यहों रहो ॥ २० ॥ 


झष्टमः सगे दे 


अहमेके हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
सुग्रीब॑ च हनूपन्तं सर्वानेव च वानरान्‌ ॥ २१॥ , 
में अकेला ही राम छत्ठमण, सुप्रोच, हसुमानादि समस्त बाचशों 
के मार डालू गा ॥ २१॥ 
ततो वज्ञहनुर्नाम राक्षस! पवतोपम! । 
क्रुदः परिलिहस्थकत्रं जिहया वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्नन्तर पर्वत के समान लंबा तड़ंगा वज्जदनु नामक राक्षस 
मारे फ्रोध के ज्ञीस से अधरों के चादता हुआ बोला कि, ॥ रे२ ॥ 
स्वैरं कुप॑न्तु कार्याणि भवन्ते विगतज्वराः । 
एकेएहं भक्षयिष्यामि तान्सवान्दरियूथपान्‌ ॥ २३ ॥ 
थाप लोग इस बात की चिन्ता न कर अपने अपने कामों 
में लगिये। में ध्रकेला द्वी उन सब वानर यूथपतियों के खा 
डालू गा ॥ २३॥ 
खस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिवन्तो मधुवारुणीस्‌ । 
अहमेके वर्धिष्यामि सुग्रीव॑ सहलक्ष्मणण्‌। 
साह्ुदं च हनूमन्त राप॑ च रणकुल्लरण ॥ २७ ॥ 
इति धष्टमः सगे ॥ 
श्राप सब लोग सावधान झौर निश्चिन्त दे कर ललेलिये कुदिये 
तथा बारणी घोर मधुपान कीजिये। मैं अक्षेज्ला दी स॒त्रीच, लक्ष्मण, 
अर्ुद। दसुमान सहित उस रणकुआअ्चर राम को मांर डाल गा ॥२०॥ 
युद्धकाण्ड का शझाठवाँ सगे पूरा हुआ | 


> नए 


नवस्ः सम: 

ही । हि न+- जज 
ततो निशुम्भी रभसः सयंझत्रुमहावल्ः । 
सुप्प्तो यज्ञह्म रक्षों महापाश्वों महेद्रः ॥ १ ॥ 
अग्निक्रेतुश्न दुर्धपों रश्मिकेतुश्व वीयवान# । 
इन्द्रजिच महातेना वकछृवाज्ावणात्मजः ॥| २ ॥ 
पदस्तोउथ विरूपाक्षों वजर्दप्ट्रो महावकूः । 
धूम्राक्षआरतिकायथ दुर्सृखथैव राक्षसः ॥ ३॥ 


ददनत्तर निडुस्भ, रभमस, सूर्यशत्रु, सुप्तत्न, यशद्वा, महापाश्व, 
महीदर, दुर्घष, अभ्निकेतु, वलवान रश्मिकेतु, भहातंजस्वी और 
बलवान रावणतनय इन्द्रजीत, प्रहस्द, विरुपाक्ष, बलवान वच्नदंटर, 
शसूुप्नाक्ष, अतिकाय, डुर्मुख आदि राक्तसगण ॥ १॥ २॥ ३॥ 
परिषान्पहक्षान्पासाज्णक्तिशूल्षपर शवधान्‌ | 
चापानि च सदाणानि सब्नांश् विपुलाब्शितान॥ ४॥ 


परिष्, पद्द, ध्रास, शक्ति, शूल्, परशु, वाणों सहित घनुप ओर 
बड़ी पैनी पैनी तलवार ॥ ४ ॥ 


प्रयृह्य परमक्रुद्ा! समुत्पत्य च राक्षस) । 
अन्नुवन्तदर्ण सर्वे प्रदीक्ता इब तेमसा || ५॥ 


के कर झोर उठ बठ कर तथा क्रोध में भर और अग्नि की 
तरह लाल हो, सब रावण से बोले ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे-- राक्षस्न३ | 


नवमः सर्गः हूँ 


अद्य राम वधिष्यामः सुग्रीव॑ च सलक्ष्मणम । 
कृपणं च इनूमन्तं लड़ा येन प्रदीषिता# ॥ ६ | 
हम लोप धाज्ञ दही राम, खुप्तीय, लक्ष्मण तथा उस बापुरे हजु- 
मान के, जे। यहाँ प्राकर लड्ढुर जल्ला गया था--मार डालेंगे ॥ ६ ॥ 
तानएहीतायुधान्तबन्वारयित्वा विभीषण! । 
अन्रवीद्ाज्नलियांक्य॑ पुनः पत्युपवेश्य तान्‌ ॥ ७ 
उन झायुथ्र लिये हुए समस्त रा्त्सों को वर्ज कर घौर बैठा 
कर विभीपण ने रावण से हाथ जेड़ कए विनती की ॥ ७॥ 
अप्युपायेस्निभिस्तात योग्य! माप न शक्यते । 
तस्य विक्रमकारांस्तान्युक्तानाहुमेनीषिणः ॥ ८॥ 
है ताव | पशिडितों का कथन है कि, जहाँ तीन उपायों से काम 
न चले वहाँ पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिये ॥ ८५॥ 
परमत्तेष्वभियुक्तेषु देवेन प्रहतेषु च। 
विक्रमास्तात सिध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः ॥ ५ ॥) 
दे वात ! जे। प्रमत्त हैं, जे दूसरे दूसरे कामों में लगे हुए दें और 
ज्ञे| रोगादि तथा देवी श्रापत्तियों से ग्रस्त हैं, उन्दीं पर बल प्रदर्शित 
करने से फ्राम घिंद्ध है| सकता है; से सी तव, अब भली भाँति 
सम्रक वुक कर काम किया जाय ॥ ६॥ 
अप्रमच कर्थ त॑ तु विभिगीषुं बले स्थितस्‌ | 
नितरोप॑ हुराधप प्रधपपितुमिच्छथ ॥ १० ॥ 


# पाठास्तरे--' प्रघर्षिता |" 


छ० युद्धकायडे 


परन्तु तुम लोग ते उन प्रमादरद्दित, जयेच्छु, देवसहाय्य प्राप्त, 
( अ्रथवा सैनिक वक्ष से युक्त ) क्रोष का जोते हुए और श्रज्ञेय 
शामचन्द्र के क्रिस प्रकार जोतने की इच्छा करते हो ॥ १०॥ 
सप्नुद्रं लक्यित्वा तु घोर॑ नदूनदीपतिम्‌ | 
गति हजुमतो लोके के! विद्यात्तकंयेत वा ॥ ११ ॥ 
जया पदिले किसी ने ज्ञान पाया था या किसी ने कदपना भी 
की श्री कि. दध॒मान नदीपति भयद्भूर समुद्र के लांध, ( दे घड़ी में ) 
यहाँ चत्ना आवेगा ॥ ११॥ 
वल्ान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः । 
परेषाँ सहसाउवज्ञा न कर्तव्या कथश्वन ॥ १२॥ 
है निशाचरों ! शन्रु की पराकमी अगशणित भयड्ुर सेना है--से। 
पेसे शन्नओं की सहसा शधक्ञा करना कभी उचित नहीं ॥ १२ ॥ 
कि च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं घुरा। 
आजहार जनस्थानाथस्य भायों यशखिनीय | १३ ॥ 


आप लोग यह ते बतलावें कि, राम ने राक्षसराज़् का फ्या 
जिगाड़ा था, जो इन्होंने उच्की यशम्बिनी भ्रार्या के जअनस्यान से 
छश कर, यहाँ रख छिाड़ा है ॥ १३ ॥ 


खरो यद्यतिहत्तस्तु रामेण निहतो रणे । 
आवश्य॑ प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथावरुम ॥ १४ ॥ 


थदि राम ने खर के मारा ते क्या अनुचित किया। क्योंकि 
सह इनका भ्पमान करना चाहता था ।_ इसीसे उन्होंने ऐसा 
किया । क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के अपने बलाटुरूप अपनी पराण- 
रक्ता करनो ही चाहिये॥ १४॥ 


नवमः सर्गः | 


अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमशनम्‌ । 
अर्थक्षयकर॑ घोर॑-पापस्य च पुनर्भवम्‌ ॥ १५॥ 
दूसरे की ज्ली का हर लेना केवल वदनामी का ही कारण नहीं 
है, वढ्कि भायु के ज्षीण करने वाला भी है। ऐसा करने से धम 
का बाश द्वोता है ओर फिर बड़ा भारी पाप भो लगता है॥ १५ ॥ 
एतन्निमित्तं चैदेही ३ 
एतन्निमितं बेदेही भय॑ ना सुमहद्भवेत्‌। * 
आहता सा परित्याज्या कलहायथें कृतेन किम ॥ १६॥ 
यह हर कर लायी हुई सीता हम लोगों के ज्षिये बड़े भय की 
पस्तु है। से। हमें उचित है कि इसका परित्याग करें। व्यर्थ लड़ाई 
कऊगड़ा करने से त्ञाभ ही क्‍या है ॥ १६ ॥ 
न नः क्षमं वीयेवता तेन धर्मालुवर्तिना । 
बैरं निरथक कतू दीयतामरुय मैथिली ॥ १७ ॥ 
धीरामचन्द्र जी बड़े पराकमी और धर्मात्मा हैं, ग्रकारण उनके 
साथ पैर चाँधना श्नावश्यक्र है। ध्तपव॒ पहिक्षे ही उनके सीता 
दे देनी चाहिये ॥ १७॥ 
यावज्न सगजां साश्वां वहुरत्समाकुलाम । 
। घुरीं दारयते वाणैदीयतामस्य मैथिली ॥| १८ ॥ 
घोड़ों, द्वाधियों तथा बहुत से रत्नों से भरो पूरी इस लड़ा के 
रामचन्द्र अपने बाणों से नए भ्रष्ट करे, इसके पूच ही, उत्तका सीता 
दे देनी उाहिये ॥ १८॥ ' हि 
यावत्सुघोरा महती दुर्धर्पा हरिवाहिनी | 
नावस्कन्दति नो लड्ढां तावत्सीता प्रदीयताम ॥ १९ ॥ 
उस महाभयडूर महती प॒व॑ दुर्जेय घानरी' सेना का. क्षद्भा पर 
ध्राक्रमण द्वी, इसके पुत्र ही डनका सीता दे देनी चाहिये॥ १६ ॥ 


छ्श युद्कायड़े 


विनश्येद्धि पुरी लड्ढा शरा। सर्वे च राक्षसा। । 
रामस्य दयिता पत्नी खयं न यदि दीयते ॥| २० ॥ 
यदि आप राम की प्यारी भार्या सीता की न देंगे, तो यह लड्ढा 
उन्नइ जआयगी श्रोर समस्त श्वीर राक्षस भो मारे ज्ञांयगे ॥ २० ॥ 
प्रसादये तवां वन्धुत्वासकुरुष्ष बचने मस । 
हित॑ तथ्यप्रहं ब्रमि दीयतामस्य मैथिली ॥ २१॥ 
है राजन | झाप मेरे भाई हैं इसीसे में आपको मना रहा हूँ 
और झापसे दवितकऋर तथा यथाथ बातें कहता हैं कि, ध्याप सीता 
के झवश्य लोटा दें ॥ २१ ॥ 
पुरा शरत्त॒यंगरीचिसल्रिभा- 
नवान्सुपुद्नान्तुद्दानपात्मजः । 
सजत्यमोधान्विशिखान्वधाय ते 
पदीयतां दाशरथाय मैथिकी ॥| २२ ॥ 
है महाराज्ष ! राजकुमार भ्रीरामचद जी जब तक घाप के चच 
के लिये, खूब की दिरणों को तरह चमचमाते पंख लगे हुए बड़े 


मज्ञबूत भर अमेघ वाण नहीं छोड़ते, उसके पूर्व ही श्राप उन्हें 
सीता दे दे ॥ शश ॥ ई 


त्यजस्व॒ कोप सखधर्मनाशन 


भजस्व परम १रतिकीर्तिवधनस्‌ । 
प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवा) 


प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली [| २३ ॥ 
३ रततिः--छुख॑ । ( गे।० 
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हर आप उस शोध के, जे सुख और घर्म को नए करने बाला 
है, त्याग दे ओर खुख तथा कोर्ति के बढ़ाने वाले धर्म का भ्राधय 
ले । आप प्रसन्नता पू्ेक सीता थ्रोरामचन्न की दे दें, जिससे हम 
जोग वाल बच्चों भौर भाई बन्धु्रों सहित जीते बच जाँय | २६ ॥ 
वरिभीषणवचः श्रुल्रा रावणो राफ्षसेश्वर! । 
विसजंयित्वा तान्सबन्मविवेश खक ग॒हम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति नवमः सर्गः॥ 
विभीषण के इन बचनों के छुत, राज्सेखर रावण मे उन 
सत्र रात्तसों के विदा किया झोर वद जय॑ अपने भवन में चला 
गया॥ २४ ॥ 


युद्धकाण्ड का नर्चाँ सर्ग पूरा हुआ । 
न 
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8 
ततः भत्युपसि भा्ते पराप्तपर्मार्थनिश्चयः । 
राक्षसाधिपतेवेश्म भीमकर्मा विभीषण! ॥ १ ॥ 


अगले दिन सबेरा होते ही, घर्म भोर अर्थ का विधार रखने 
चाले विभीषण, भीमकर्मा राक्षसराज राबण के भवन में गये ॥ १॥ 


शैलाग्रचयसझ्भाजं शैलम्भमिवोत्रतम्‌ । 
सुविभक्तमहाकए्ष्यं "पहाननपरिग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


१ महाननैः--विद्वक्तिः | ( गे? ) 


७8 युद्धकायदे 
वह रावण का सवन. पर्वतशिखर के समृद के समान और 
पर्ववनिजर की तरह ऊँचा था । उसकी ब्योढ़ियाँ वड़ी अच्छी 
तरह बनायी गयी थीं | उस भवन में बढ़ें बड़े विद्वाद्‌ रहते - 
घे॥२॥ 
मतिबद्विमेदामात्रेरतुरक्तरपिष्ठितम्‌ । 
_ ्ै पु 
रक्षसैश्चाप्पयाैं: सर्वतः परिरक्षितम ॥ ३ ॥ 
चह बुद्धिमान, झत॒रागों, हितैपी और कार्यसाघन में समर्थ, 
मंत्रियों से सेवित योर सब ओर से शत्तर्षों वात सक्तित था ॥ ३॥। 
मचमातद्निःश्वासेव्याकुलीकृतमारुतम | 
पे व ( 
शब्धोषमहाधोष॑ तृयनादाजुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चह मतवाले गजेन्दों के श्वास के वाद से पूर्ण रहता था तथा 
शह्ु ओर नगाड़ों के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करना था |! ४ ॥ 
प्रमदाजनसस्वाधं प्रभलिपतमदापथम्‌ । 
तप्काखननियू हं* भूषणोत्तमभूषितम्‌ | ५ ॥ 
उसमें ख्ियों के दल के दत रहा करते थे, राजमार्ग में लोगों 
की बातचीत से सदा चहन्द पहल रहा करतीं थी। उसमें खुबर्ण 
के द्वार चने दूर थे ओर चह उत्तम उत्तम सजावटी सामान से सभा 
हुआ धा॥। » | 
गन्धवॉणामिवादसमालय॑ मस्तामिव | 
रतसशयसम्वायं भवर्न स्मोगिनामिद ॥ ६ ॥| 


) नियूह: शिजरे हारे इति विश्वर ] ( रा० ) दे भोगिनां--सर्पणाँ । 
(गोा० ) 
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चह गन्धवों तथा देवताओों फ्री तरह उत्तम' रह्ों से पूर्ण था । 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों बह सर्पों का भवन हो ( शर्थाव्‌ सो 
के भवन में जैसे रलों का ढेर लगा रहता है चैसा ही रावण के 
भवन में भी था ) ॥ ६ ॥ 


त॑ महाश्रमिवादित्यस्तेनोविस्तृतरश्मिमान्‌ । 
अग्मजस्पालयं वीरः प्रविवेश पहायुति; ॥ ७॥ 
इस प्रकार के बड़े भाई के भवन में मद्दाद्युतिमात घोर विभोषण 
वैसे द्वी घुसे मेसे बादलों में छूर्य घुसते हैं ॥ ७॥ 
पुण्यान्पुण्याहघोषांश्च वेदविद्धिरुदाहुवान्‌ । 
शुआव सुमहातेजा भ्रातुर्विजयसंभ्रितान्‌ ॥ ८ ॥ 
भवन के, भोतर पहुँच, विभीषण ने पेद्क्षों द्वारा उच्चारित 
पुणयाहवाचन के मंत्रों का पवित्र घोष अपने भाई की विजय सूच- 
कता में छुना ॥ ८ ॥ 
पूजितान्दपिपात्रैश् सर्पिमिः धुमनोक्षतैः । 
, अन्त्रवेदविदों विम्रान्ददश सुमहावल/ ॥ ९ ॥ 
विभोषगा ने वहाँ वेद मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों की पुष्प, अक्षत, 
घी, दद्दी ग्रादि शुभ वस्तुओं से पूजित होते देह ॥ ६ ॥ 
स पूज्यमानो रक्षेमिदीप्यमानः खतेजसा | , 
आसनस्थ॑ महावाडुव॑वन्दे धनदाउुजम्‌ | १० ॥ 
राक्षसों से आदर पा, विभीषण ने रावण के, जो सिंद्ासन 
पर बैठा हुआ था और मरे तेज के 'चमचमा रहा था, ज्ञाते ही .. 
प्रणाम किया ॥ १०॥ पर 


छ्ई ह युद्धकायडे 


स राजहष्टिसस्पन्नणासनं हेमभूपितम्‌ | 
जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोंविंद। ॥ ११ ॥ 
शिश्चारण्टु रावण ने सी शिष्टाचार के अनुसार विभोष्ण 
का आशोचाद दिया ओर आंख के सहुेत से बैठने के फ्रहा। 
ठब जिमीएण “जय हो” कह, खुवर्णभूपषित आखतन पर बैठ 
गये ॥ ११॥ * 
स्‌ रावण महात्मानं विजने मन्त्रिसक्रिषा | 
उदाच हितमत्यथ वचन हेतुनिश्चितम ।| १२ ॥ 
उस समय मंत्रियों के छोड वहाँ ओर कोई न था। श्तः 
विभीपण ने रावण से ह्वितकर और युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १२॥ 
प्रसाद श्रातरं ज्येप्ठं सान्वेनोपस्थितक्रमः | 
देशकालार्थसंवादी दृष्लोकपरावरः ॥ १३ ॥ 
बातचीत के ढंग के जानते चाले ओर ऊँच नीच समझते 
चाले दिभीषण ने स्तुतिवचचन कह, प्रथम तो रावण के प्रसन्न 
किया, तदनन्तर खात्त्ववापूर्वक्क समयाजुखार ओर देश काल के 
अनुरूप चचन कहे ॥ १३॥ 
यदाम्रश्ुति वेंदेही सम्प्राप्तेमाँ पुरी तब | 
तदाप्रभुति वन्ते निमित्तान्यशुभानि ना || १४ ॥ 
है सैया ! जब से सीता तुम्हारे इस पुरी में आयी है, तव से 
हम खब के नित्य द्वी अपणकुन दिखलाई पड़ रहे हैं॥ १४॥ 
सस्फुलिज्: सथुमा्ि: सपूमकलुपोदयः । 
मन्जसन्पुक्षितोड्प्यपिने सम्यगभिवर्धते || १५ ॥| 
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मंत्रपूक थ्राहुति पाश्षर भो भाग भ्रच्छी तरह नहीं जलती । 
आग जलाते समय श्राग धुश्नाँ देती है, उसमें से चिनगारियाँ 
उड़ती हैं घर भ्राग की शिखा से वरावर घुआं निकलता रहता 
है॥ १४॥ , 
अभिष्ठेषप्रिशालामु तथा बह्मस्थलीषु च | 
सरीस्त॒पाणि दृश्यन्ते हव्येपु च पिपीलिका। ॥ १६॥ 
ससेाई घर, अश्लिशात्षाञं ओर वेदाध्ययन शालाओं में नित्य 
साँप विखलाई पहते हैं। द्ोम की द्वव्य में चीटियाँ रेंगती हुई देख 
पड़ती हैं ॥ १६ ॥ 
गया पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरकुज्नराः । 
दीनमश्वा; परहेपन्ते न च आसामिनन्दितः ॥ १७॥ 
गोओं का दूध कम हो गया है, द्वाधियों का मद वहना वंद हो 
गया है । घोड़े दीनता सूचक हिनदिनाहठ क्रिया करते हैं और अपने 
चारे से तृप्त नहीं होते ॥ १७ ॥ 
खरोष्ट्राश्वतरा राजन्मिन्नरोमाः ख़बन्ति ना । 
न खभावेध्वतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिता; ॥ १८ ॥ 
हे राजन | गधों, ऊँटों, खबरों के रोंगटे गिर पड़े हैं और वे 
आँख घवायां करते हैं। चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिष्य नहीं 
हेसे ॥ १८॥ 
वायसाः सट्ठश! क्ररा व्याहरन्ति समन्ततः | 
समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेष सहशः | १९ ॥ 
कौवे एक दो चारों शोर काँव काँव करते हैं और थ्रठारियों 
पर शुंड॒ के भुंड एकत्र द्वो बैठे हुए देख पड़ते-हैं॥ १६ ॥ 


क्ष्द युद्धकाणंडे 


गध्राथ 'परिलीयन्ते पुरीमुपरि *पिण्डिता 
उपपन्नाइच सन्ध्ये हे व्याहरन्त्वजिव शिवाः || २० ॥ 
गीघ इक दा नगरी के ऊपर मडराया करते हैं । सन्ध्या 
समय द्वेने पर छुखरियाँ अमदुलछचक चीत्कार किया करती 
हैं ॥ २० ॥ 
क्रव्यादानं मृगाणां च पुरदारेपु सहुश! । 
पे विस्फूर्नधुनि 
- श्रुयन्ते विपुला घोषा: इसबिस्फूर्नशुनिःखना। | २१ ॥ 
पुरी के द्वार पर व्याप्रादि भाँस जाने वाछे ज्ञीत्रों के दाड़ने 
, का शब्द वैमा ही खुन पड़ता है. जला क्ि, विजञली मिसने का शब्द 
छुन पड़ता 8 ॥ रह ॥ 
तदेद॑ प्रस्तुते छार्ये प्रायश्चित्तमिद क्षमस्‌ | 
रोचते यदि वेदेही राघबाव प्रदीवताम ॥ २२ ॥| 
इन सब अपशकऊुल्तों का भावश्वित्त अधवा शान्तिविधान मुकके 
हो यही अच्छा लगता है कवि, श्रीरामचन्र जी को सीता दे दो 
आाँया २२॥ 
इंदं च यदि था मोदाछोयादा ब्याहुत मया । 
तत्रापि च महाराज न दोष कतुमहसि ॥ २३ ॥। 
हे महाराज ! यदि मैंचे कोई वात लोभचश, या मेहवश कही 
हो. तो भी शाप मेरा अपराध तज्षमम कर दीजियेगा ॥ २३ 


वम अनओ नकल आलम ली टआ 054 आ अमल आमजन अब लक 2 मरी 
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अय॑ च दोपः सर्वस्य जनस्यास्योपल्यते | 
रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च || २४ ॥ 
क्योंकि यह दाप तो इस नगर के समस्त निवासियों राज्नस्ों 
राक्षलियों तथा अन्त/पुर वालों का है ॥ २४॥ 
श्रावणे चास्य मन्त्रस्य निहत्ताः सर्वमन्त्रिणः । 
अवश्य॑ च्‌ मया वाच्यं यहुष्टमपि वा श्रृतस्‌ । २५ ॥| 
* आपके मंत्रियों ने ये समाचार नहीं पहुँचाये। किन्तु मैंने ले! 
कुछ सुना और देखा है--सो सब आपकी सेवा में ध्यवश्य निवेदन 
करना ही चाहिये ॥ २५ ॥ 
सम्पधाये यथान्याय॑ वद्भवान्कतुमईति । 
इति सम मन्त्रिणां मध्ये आता आ्रातरसूचिवान्‌ | 
रावण राक्षसश्रेष्ठ पथ्यमेतद्धिभीपण। ॥ २६ ॥ 
शाप स्यायानुसार समझ वूक कर जैसा उचित समझे वैसा 
करें | इस प्रकार मंत्रियों के वीच वैडे हुए राक्तसश्रेष्ठ राचण से 


विभोषणा ने ये दितकर वचम कहे॥ २६ ॥ 
हिंत॑ महाथे शृदु हेतुसंहित॑ 
व्यतीतकालायतिसम्धतिक्षमम्‌ | 
निशवम्प तद्राक्यमुपस्थितज्वर:* 
प्रसड्भरबालुचरमेतदअबीत्‌ ॥ २७ ॥ 
विभीषण के द्वितकर, धर्थयुक्त, शरद, युक्तियुक्त झौर तीनों 
कालों में लाभप्रद वचन खुन कर. रावण वहुत क्रुद्ध ही, वोला॥२७॥ 


१ उपत्थितस्वर;--प्राप्तोधः | ६ गे।० ) 


च० ' -ब्रुद्धकाणडे 


भय॑ न पदयामि कुतश्चिदप्यहें 
न राघवः आप्स्यति जातु मैथिलीस । 
पुरे; सहेन्द्रेरपि सड्डंतः कर्॑ 
ममाग्रत) स्थास्यति लक्ष्मणाग्रज। | २८ -॥ 
मुझे तो भय कहीं भो नहीं देख पड़ता, शामचन्द्र के जानकी 
किसी भो वरह नहों मिल सकेगी । क्योंकि लक्ष्मण के बड़े भाई 
शामचन्द्र इन्द्राद्‌ देवताओं के साथ मिल कर भी रणभूमि में मेरे 
सामने नहीं ठहर सकते ॥ २८॥ 
इतीदघुक्त्वा सुरसैन्यनाशनों 
महावलः संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो आातरमाप्तवादिन॑ 
विसर्जयामास तदा विभीषणम्‌ ॥ २९ | 
इति दृशमः सर्गः ॥ 
महावली, देवसेना के नाशक ओर संग्राम में घेर पराक्रम 


करने वाले राचण ने, यह कद कर युक्तियुक चचन कहने दात्ते 
विभीषण के बिदा किया ॥ २६ ॥ 


युद्धकाण्ड क्वा दूसर्चा सर्ग पूरा हुआ । 
जाके आग 
एकादशः सर्गः 
4.3 कह 
' स' बभूव कृशो राजा मैथिलीकाममोहितः । 
असम्भानांश्च सुंहंदों पापः पापेन कमणा ॥ १ ॥, 7 


पक्रादशः सर्गः दे 


सीता पंर प्रासक, विभीषणादि सुहदों का निराद्र करने वाले 
और भार्यादरण का पापकर्म करने वाल्ले रावण का शरीर हुवल्ला 
देने क्षगा | फ्योंकि पापी झपने पापकर्मो द्वारा ऐसी ही दशा के 
प्राप्त दाता है॥ १॥ 


अतीतसमये काले तस्मिन्वे घुधि रावण। । 
अमात्येश्च सुहृद्विश्व प्रापकाल्ममन्यत | २ ॥ 
रावण ने असयय में मंत्रियों घ्ौर मित्रों के साथ परामर्श कर- 
भीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध करना ही ठीक समस्या ॥ २॥ 
स॒ हेमजालवितत॑ मणिविदुमभूपितस्‌ | 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महारथम्‌ ॥ रे ॥ 
तहुपरान्त, खुपर्ण की जालियों से भूषित, सुँगों और मर्ियों 
से शे/मित और शिक्तित थोड़ों से युक्त पड़े रथ पर राचण सवार 
हुआ ॥ ३॥ | 
तमास्थाय र॒थश्रेष्ट महामेघसमस्वनम्‌ | 
प्रययों राक्षसश्रेष्टो दशगवः सभा प्रति ॥ ४ ॥ 
उस भेघ के सतान शब्द करते हुए श्रेष्ठ रथ पर चढ़ कर, 
दृशवदून राक्तसप्रेष्ठ रावण समाभवन की ओर चल्ला॥ ४ ॥ 
असिचमेधरा योधाः सर्वायुधपराखथा | 
राक्षंसा राक्षसेच्रस्य पुरस्तात्सम्मृतस्थिरे | ५ ॥ 


.. उस समय कुछ तो ढाल तल्लवारधारी तथा कुछ सब अस्त 
शत्रों से खुसज्ञित याधा रात्तसराज रावण के श्ागे चलते ॥ ५ ॥ 
चा० श० थु०- 


सन युद्धफाणडे 


नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिता। | 
पाइबेतः पृष्ठतश्नेतं परिवाय ययुस्तदा ॥ ६ ॥| 
विकठ वेशधारी अनेक भूषण पहले हुए अनेक राक्षस प्गल 
वगल और पोछे रावण के घेर कर चलते ॥ है ॥ 
रचैश्चातिरथा; शीघ्र मत्तेश्व बरवारणे! । 
अनूल्पेतुदंशग्रीवमाक्रीडद्विश्व वाजिभि। || ७ ॥ 
महारथी राक्षल शीघ्रता पूर्वक रघों घर म्रतवात्ने द्वाथियों पर 
तथा खेल कूद करने वाले घोड़ों पर सवार हे। रावण के साथ 
चत्ने ॥ ७॥ 
गदापरिघहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः । 
परश्वधधराश्चान्ये तथाउन्ये शूछपाणयः ॥ ८ ॥ 
. दे लोग द्वाथों में गदा, परिध, शक्ति, तोमर, परभ्वध ओर शूल्ल 
आदि हथियार लिये हुए थे ॥ ८॥ 
'ततस्तूर्यंसहस्ताणां सझ्जज्ञे निस्वनो महान्‌ | 
तुझुलः शह्ृशब्दश्च सभां गच्छति रावणे ॥ ९ ॥ 
उस समय समासवत की आर रावण के जाने पर छज़ारों 
, तुराहियों और मद्ाघोर शड्ड़ों के शप्ड हुए ॥ ६॥ 
से नेमिधोषेण अम्रहान्महताभिविनादयन्‌ । 
राजमार्ग श्रिया जुष्ट प्रतिपेदें महारथ) ॥ १० ॥ 


क पाठास्तरे--" सद्दान्सहलाइमिविनादयन्‌ |! सथवा “ महान्दिश्लोदश- 
विलौफयन्‌ ।! हैं जे 


एकाद्शः सगे: घड्ठे 
तद्नन्तर रथ के घर घर शब्द से व्यात स्मणीय राजमार्ग पर 
रावण शीघ्रता पूर्वक जा पहुँचा ॥ १० ॥ 
विमल चातपत्नाणं प्रगुद्दतमशोभत । 
पाण्डर राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपों यथा ॥ ११॥ 
शत्तसराज रावण के मप्तक पर श्वेतवर्ण का प्रकाशमान छथ्, 
पिमल पूर्णिमा के चन्धमा की तरह शेमायप्रात दा रहा था ॥ ११॥ 
हेममझ्लरिगर्भे च झुद्धस्फटिकविग्नहे | 
चामरव्यजने चास्य रेजतु। सव्यदक्षिणे ॥ १२ ॥ 
, रावण के शगल वयल्ञ सेने के सूत्रों से शूषित ओर उज्यल 
डंडी से वने हुए दो चमर और पंछे डुलाये जा रहे थे.॥ १२ ॥ 
ते कृताझ्चऊूयः सर्दे रथस्थं पृथिवीस्थिताः | 
राफ्षसा राक्षसश्रेष्ठं शिरोमिस्तं ववन्दिरे ॥ १३ ॥ 
रास्ते में बहुत से राक्तस धाथ जोड़े खड़े थे भौर जब रथ 
सामने ध्ाता तद वे रथ में सवार रावण को कुछ झुक कर प्रणाम 
करते थे ॥ १३ ॥ ह 
राक्षस स्तुपपानः सद्ञयाशीर्भिररिन्दम। | 
आससाद महातेजा; सभा सुविहितां शुभास्‌ ॥ १४ | 
इस प्रकार राक्तसों द्वारा सम्प्रानित और विजय के लिये आशी- 
चौद सुनता हुआ शन्रुइमनकारों एवं मद्ातेजस्वों यवण सुन्दर 
वने हुए घुस ससाभवन में पहुँचा ॥ १४ ॥ 
सुबर्णरजतस्थुणां विशुद्धरफटिकान्वरास्‌ ।. 
विराजमानो पपुषा सकसरपट्टोत्तमच्छदाम ॥ (५॥ 


छठ युद्धकाय्ड 


तां पिशाचशतेः पडुमिरमिणुप्तां सदा छुमास्‌ । 
प्रभिवेश महातेजाः सुद्ृ्तां विश्वकमंणा ॥ १६ ॥ 


सभासवन् के फश का मध्यभाग स्फ्र्िक पत्थर का बना 

हुआ था ओर उसके ऊपर खुनहले रुपहले क्राम का फर्श विद्धा 
इआ था !। शरीर फे सज्ञाये हुए शी सो पिशायों द्वारा 
रफतित चद मद्ातेजली राचण विश्वकर्मा के इवाये सभासवन में 
गया। ६५ ॥ २६ ॥ 


तस्यां तु वैहयमय्य प्रियकानिनसंदरतस । 
महत्सोपाश्रयं' भेजे रावण! परमासनस्‌ ॥ १७ ॥ 
समाभवतर में पहुँच रादणश पत्नों के कड़ाऊ सिंहासन पर, 
जिसके ऊपर प्रियक्त जाति के हिरत का केमल उर्म विद्धा हुआ था 
आर मसवद क्षमा हुआ धा--ज्ञा बैठा ॥ २७॥॥ 
तत।) शशासेश्वरवहइताँहघुपराक्रमान्‌ । 
समानयत मे पस्षिप्रमिहैतान्राक्षसानिति ॥ १८ ॥ 
कृत्यमस्ति महज्जातं समथ्यमिदह ने महत्‌ | 
राक्षसास्तद्नचः श्रुत्ा लद्गायां परिचक्रयु) ॥ १९ ॥ 
राजा की हंसिवत से उससे दूतों के बुला कर ध्ाज्षा दौ-- 
जाओ झौर शोध ही लड्भावाली राज़सों के मेरे पास लिया 
लाझो । क्योंकि शत्रु के साथ मुक्े बढ़ा काम ञआा पड़ा है। राक्स- 


राज गदण की ऐसी शाक्षा पा, पे दूत लड्ढापुरी में घूम घूम 
कर, श्ू८ ॥|| श्् फ 


१ लेपाशुयं-- सावष्टम्से । ६ शे० ) 


एकादश: से: ०2 


अलुगेहमवस्थाय विद्रशयनेषु च । 
उद्यानेपु च रक्षांसि चोदयन्तो हमीतवत्‌ ॥ २० ॥ 


विद्दार में रत, सेते हुए, उद्यानों में खेलते हुए, राज्स्रों में 
रात्तसेश्चर को प्राज्ञा का प्रचार निर्भोक हो करने लगे ॥ २० ॥ 


ते रथान्खचिरानेके स्पानेके पृथ्पयान्‌ । 
नागानन्येपिरुरुनसुश्चेके पदातयः ॥ २१ ॥ 
गत्तसेश्वर को ग्राक्षा पाते द्वी उन रात्तसों में से कोई स्थों पर, 
, कोई अलग घोड़ों पर, काई द्ाथियों पर और कोई पैदल दी चल 
दिये ॥ २१॥ 
सा पुरी परमाकीर्णा रथकुझ्नरवाजिभिः | 
सम्पतद्धिर्विरुक्चे गरुत्मद्धि रिवास्वरस || २२ ॥| 
उस समय लह्ढपुरी रथ, द्वाथो ओर घेडड़ों से ऐसी शाा पा 
रही थी ; जैसे गरड़ों से आकाश शेमायमान दोता है ॥ २२ ॥ 
ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि विविधानि च | 
सभा पद्नि; भविविशु) सिंह गिरियुहामिव ॥ २३ ॥ 
चे राकत्तल अपनो विविध प्रकार की सवारियों के सभाक्वन 
के फाटक पर छे/ड़ पैदल हो समाभवन के आव्र उसी प्रकार गये; 
चैसे सिंद पद्दाड़ी गुफा में जाता है ॥ २३ ॥ 
राज्ञः पादों ग्रहीला तु राज्ञा ते प्रतिपूनिता।।.. 
पीठेष्यन्पे 'डुसीघ्वन्ये भूमी केचिदुपराविशन्‌ ॥ २४॥ _ 


१ वृश्तीपु--दर्भभयासमेपु । ( गे।० ) 


पड : युद्धकायडे 
सभाभवन में पहुँच रात्तसों ने शाज्सराज के चरणों में सीस 
नवाया | सम्मान पा उनमें से कोई कुरसी पर, कोई कुशासन पर 
और कोई ज़मीन पर ही बैठ गये ॥ २७ ॥ 
ते समेत्य सभायां वे राक्षता राजशासनात्‌ । 
यथाईसुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपस्‌॥ २५ ॥ 
इस प्रकार राक्तसराज की शथाजक्षा से वे सब चहाँ एकत्र हा 
यथाक्रम रावण के समरोप बैठ गये ॥ २५॥ 
मन्त्रिणश्च यथा झुख्या निरिचताथेषु पण्डिता; | 
अमात्याश्च गरुणोपेताः स्वेज्ञा बुद्धिदशनाः ॥ २६ ॥ 
अच्छे अच्छे मंत्री सब विषयों में निदुण ओर गुणक्ष, सर्वक्ष और 
झत्यन्त चुद्धिमान यथाक्रम उस नभा में बैठे हुए थे ॥ २६ || 
समेयुस्तत्र शतश) शूराश वहवस्तदा | 
समायां हेमवर्णायां सर्वार्स्य 'सुखाय वे || २७ ॥ 
उस छझुवगमय सभाभवन में कोई क्षेमकर विचार करने के 
लिये बहुत से चीर भी एकत्र हुए थे ॥ २७ ॥ 
रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सहुशः । 
[ राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं परिवायोपतस्थिरे | ॥ २८ ॥ 


राज्षसेद्र के उस स्मणोक्र सभाभचन में राक्तसों के दल के 
दुल एकञ्र हुए। वे शक्षस राक्षसराज रावण के घेर फर बैठ 
गये॥ रे८॥ 


१ सुखायपै--क्षेत्रु| विचारयि्ु' ( गे।० ) े 


एकादश: सर्गः ! ष्छ 


ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं 
अबराहेजाम्बूनदचित्रिताहुस्‌ | 
रिथं समास्थाय ययो यशखी 
विभीषणः संसदमग्रजस्य ॥ २९ ॥ 
तद्ननन्‍्तर यशस्वी मद्दात्मा विभीषणा, झुन्द्र घेड़ों से थुक्त, 
छबर्णभूषित और मद्लबिन्दरों से युक्त एक बड़े रथ पर सवार पी, 
अपने बड़े भाई के समामचन में पहुँचे ॥ २६.॥ 
स पूरवजायावरजः शशंस 
नामाथ परचाचरणो ववन्दे | 
शुकः प्रहस्तरच तथेव तेभ्यो 
दो यथाई प्रथगासनानि ॥ ३० ॥ 
विभोीषण ने समाभ्रवन में अपना नाम ले बड़े भाई के चरणों 
में प्रधाम किया | श्रुक और प्रहस्त सभा में सनागत समासदों के 
यथाक्रम पअलग घलग अखनों पर विठाते थे'॥ ३० ॥ 
सुवर्णनानामणिभूषणानां 
सुवाससां संसदि राक्षसानास्‌ । 
तेषां पराध्यांगरुचन्दनानां 
सजरइच [गन्धाः प्रवतुः समन्तात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस सपम्रय पहाँ सैने के और भ्रनेक प्रकार के मणि भूषयणों 
को घारण किये हुए जो राच्तस बैठे थे, उनके शरीरों में अ्रगर और 
# पाठान्तरे --“ वर रथ॑ देमविचित्रताहुम्‌ ।” | प्राठत्तरे-- शुभ ॥! 
_*ैं पाठाल्तरे--* गन्घान्व बहुः ।४ 


घ८ युद्धकायडे 
चन्दन लगे हुए थे | उनसे निकली हुई तथा ख़ुगन्धित पुष्प माल्नाप्तों 
से निकली हुई खुगन्धि, समाभवत्र में चारो ोर फैल गयी ॥ ३१ ॥ 
न चुन्ुशनांद्तमाह कश्नि- 
त्सभासदो नैव जजल्पुरुणे! । 
संसिद्धार्था (९ 
£ सर एवोग्रवीयों 
भतु) सर्वे ददशुआनन ते॥ ३२ ॥ 
चह्दाँ समा में बैठ संव चुपचाप थे--न ते केई कुछ कहता था 
- झौर न काई वकवाद दी करता था। किसी के मुख से उच्च स्वर 
से काई वात नहीं निकलती थी । क्योंकि थे सब राक्तस सफल 
मनेरथ तेजस्वी और पराक्रमो थै। थे ते। रावण के मुख के 
ताक रहे थे ॥ ३९॥ 
स्‌ रांवणः शस्रभुतां मनखिनां 
महावलानां समितो मनखी । , 
तरसस्‍्याँ सभायां प्रभया चकाशेः | 
मध्ये वस्नामिव वजहस्तः | ३३ ॥ 
इठि एकादशः समभेः ॥ 
उस सभा में विशजमान शस््धारी और मनस्वी रक्तसों के 
बीच में बैठा हुआ चिन्ताशील रावण, सभा में बैठा हुआ ऐसा 


शेभायमान हो रहा था, जैसे आ्राठ वसुओं के बीच में बैठे हुए इन्द्र 
को शाम द्वोती है ॥ ३३ ॥ 


युद्धकाणड का-ध्यारदर्वां सम पूरा हुआ । 


द्वारशः समेः 


>-+ँै 


स तां परिषद कृत्सतां समीक्ष्य समितिकिय! | 
प्रचोदयामास तदा प्रहस्त॑ वाहिनीपतिय ॥ १ ॥ 
रणशविजयो रावण ने समस्त समा के देख कर, सेनाएति 
पहस्त के एस प्रकार ध्याप्ता दी ॥ १॥ 
सेनापते यथा ते सु! कतविद्याशरुर्विधाः | 
अयेधा ऋगररक्षायां तथा ध्यादेप्डुमईसि | २॥ 
दे सेनापते | सेना में घार तरह के मनुष्य हैं, रथसवार, दाथी- 
' सवार, घुड़सवार और पैदल | इन चारों तरह के सैनिकों फो, नगर 
रत्षा के लिये तुम यथास्वान नियत कर दो ॥ २॥ 
स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकरीपन्राजशासनम्‌ | 
विनिष्षिपद्वलं सर्व वहिरन्तरच मन्दिरे ॥ ३ ॥ 
ततो विनिश्षिप्य वर पृथहननगरगुप्तये । 
प्रहस्त; पमुखे राज्ञो निषसाद जगाद च ॥ ४ ॥ 
तब सावधानचित्त प्रदस्त ने रावण के ध्याज्ाजुसार यधापिधान 
सैनिकों के नियुक् कर दिया । नगर को रक्षा के लिये प्रक्ग 


प्रलग सेना नियत कर, फिर श्राकर सभा में राधण के सामने बैठ 
गया झोर वह बोला ॥ ३॥ ४ ॥ 


# पादाण्तरे--“ येधानधिकरक्षार्या ।” 


€० युदकायडे 


निहितं वहिरन्तशच वर्ले बलबंतस्तव | 
कुरुष्वाविमनाः क्ृत्यं यदमिप्रेतमस्ति ते ॥ ५ ॥ 
मैंने आपके आश्ञाससार मगर के वाहिर ओर भीतर वलवान्‌ 
सेना नियत कर दी है | अब आपकी जो इच्छा हो से। ध्याप स्वस्य 
मन से कर ॥ ५ ॥ 
प्रहस्तस्थ बचः श्रुत्वा राजा राज्यहिते रतः | 
सुखेप्सु) सुहृदां पध्ये व्यानजहार स रावण! ॥ ६ ॥ 
प्रहस्त के ये चचन सुन रावण राज्य के हित में रत. ख़ुद्ददों के 
बीच, अपने सुख की चाहना से कहने लगा ॥ ६ ॥ 
प्रियाश्रिये सुख॑ दुःखं छामालाभों हिताहिते । 
हे 
धर्मकामार्थकृच्छेषु यूयमहंथ वेद्तुम ॥ ७ ॥ 
साहयेा | विपत्ति में, प्रिय प्रिय, खुख दुःख, हानि लास, 
द्विताहित तथा धर्मार्थ काम की सब वातें तुम लोग ज्ञानते हो ॥७॥ 
स्वकृत्यानि ्ः 
त्यानि युष्मासि; समारव्धानि सबंदा | 
मन्त्रकमनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥ ८ || 
तुम आपस में परामर्श कर ग्रार एकमत हे जो काम करते. 
हां, चह कभी निष्फल नहीं होता । क्योंकि में सो कई काम तुम 
लोगों की सम्मति से पूरे कर चुका हैं ॥ ८।॥ 
ससोमग्रहनक्षत्रेमेरुद्धरिव वासवः । - 
भवद्विरहमत्यरथ हृतः श्रियमवामुयाम ॥ ९ ॥ 
इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, क्‍्रह, नक्षत्र और मरुदुगणों से सेवित 
दो कर, स्वर्गछुख भेगा करते हैं, उसी प्रकार मैं श्याप लोगों के 
साथ लड्ढापुरी का राज्य करता हैं॥ ६ ॥ 


द्वादशः सर्गः ६१ 


अहं तु ख़त सर्वान्चः 'समर्थयितुम्॒यत) । 

एः 
कुम्भकर्णस्य तु खम्तान्नेसमथेमचोदयम्‌ ॥ १० ॥ 
लिप हि सुप् पण्मासान्कुम्भकर्णो पहावल; | 
सबंशस्रभूर्ता मुख्य! स इदानीं समृत्यितः ॥ ११ ॥ 

में सब प्रकार के कार्या को श्राप लोगों के सूचित कर देना 
चाहता था | परन्तु कुम्मकर्ण की निद्रा के कारण में इसे ध्याप . 
सव के सामने प्रकट करने का अवसर प्राप्त न फर सका । यह 
मदावलो कुम्मकर्ण जो सब शब्नधारियों में श्रेष्ठ है, छृः मास वाद्‌ 
ध्रव से। कर ज्ञागा है ॥ १० ॥ ११ ॥ 

इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी प्रिया | 
रफ्तेभिश्चरिताहेशादानीता जनकात्मणा ॥ १२ ॥ 

वह वात जो में श्राप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता था, 
यह है कि, जनक की पुत्री और रास की प्यारी पानी सीता का 
में दशटकवन में जनस्थान से के आ्राया था ॥ १२॥ 

[ नोट -रावण सत्र के सामने यह स्पष्ट रूप से नहों उद्दता कि, में दण्डक 
वन से सीता के वरमोरों दर छाया हूँ। चद्द कहता है. *' भानीता भर्थात्‌ के 
भाया हूँ। ] ४ 

सा मे न शब्यामारोहुमिच्छत्यलसगामिनी' | 
' त्रिषु लोकेपु चान्या मे न सीतासहशी मता ॥ १३ ॥ 
किन्तु वह मन्द्गामिनों मेरी सेज पर सेना नहीं चाइती । मेरी 
समझ में सीता के समान छुन्दरी स्त्री तीनों लोकों में नहीं है॥शशा 

१ समर्थित --श्ापयित॒' । जप क्लकए  शपकित । शान) २ अलतगामिी-मन्दणमिनी ।. गे ) २ अलप्तगामिती-सन्दृगामिनी । 

(गैर / हु पु के 


। - 'युद्धकायडे 


तनुमध्या पृथुश्नोणी शारदेन्दुनिभानना । 
हेमविस्वनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४ ॥ 
क्योंकि उसकी पतली कमर है मेदी आँध हैं, शरऋतु के 
चल्द्रमा जैसा उसका मुख है। खुबरण प्रतिमातुल्य, चद्द मय निर्मित 
माया की तरद ( मन को मेाहले बाला है )॥ २४॥ हैं 
सुल्लोहिततलों छक्ष्णो चरणों सुपतिष्ठितो । 
इप्ठा तामनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरणः ॥ १५ ॥ 
उसके पैरों के तलवे लाल, चिकने हैं. और पैर बड़े सुडौल हैं । 
डसके लाल लाल नखों के देख कर मेरा शरीरू्य काम उचेंजित 
हो ज्ञाता है॥ १४ ॥ 
ह॒ताग्रेरचिंसड्डाशामेनां सौरीमिव प्रभाग | 
हिष्ठा सीतां विशालाक्षीं कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १६॥ 
इचन की प्रज्वलित आग अथवा लुय की प्मा की तरह विशाल 
लयनोी लीता के देख, में काम के वश में हो गया हूँ ॥ १६ ॥ 
उन्नसं बदन वल्णु विषुर्क चारु छोचनम्‌ | 
पश्य॑स्तदाज्वशस्तस्या; कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १७ ॥ 
सीता की ऊँचो नाक और उसके मनेहर -नेन्नों से सुशामित 
घुखमण्डल को देख, में काम के दशवर्ती द्वोे, डस ( सीता ) के 
अधीन हो गया हैं ॥ १७ ॥ 
#करोधहर्पसमानेन दुव्शकरणेन च | | 
शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुपीकृत+ || १८ ॥ 
+ पाठान्तरे--“ क्रोधह पंसहायेन ।”! 


द्वादूशः सगे श्श 
भेरे लिये क्रोध और हर्प समान हो रहे हैं, मेरे शरेर का रंग 
भद्रंग दो रहा है। सदा शोक सभ्तक्ष रहने से, काम ने मुझे बहुत 
विकल्न रखा दै॥ १८ ॥ 
सा तु संवत्सरं का मामयाचत भाभमिनी | 
'अतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना ॥ १९ ॥ 

. अपने पति श्रीरामचन्द्र जी की प्रतीज्षा करने के लिये उस बढ़े 
बड़े नेन्नों वाली भामिनी ( स्त्िता ) ने, मुकले पक वर्ष का समय 
माँगा है ॥ १६॥ 

तन्मया चारुनेत्राया। प्रतिज्ञातं वचः शुभम्‌ | 
श्रान्तोऊं सतत कामाद्ातों हय इवाध्वनि || २० ॥ 

: से उस झुन्दर नेत्र वाली से में सत्यप्रतिज्ञा कर चुका हूँ। 
किन्तु निरल्तर की कामपोड़ा से में चैसे ही शान्त हो गया हैं 

--बहुत दुर चल्ञा हुआ घोड़ा थक्र ज्ञाता है ॥ २० ॥ 
' कर्थ सागरमक्षेभ्यं #तरिष्यन्ति वनौकस। । 
. ' वहुसच्वसमाकीर्ण तो वा दशरथात्मनो ॥ २१ ॥ 
मेरी समक्त में यह वात भी नहीं घवाती कि, वे सब वानर और 
दृशरथ के दोनों पुत्र बहुत से अलजीबों से पूर्ण एवं श्त्तोम्य 
सागर के, किस तरह पार क्रंगे ॥ २१ ॥ ' 
अथवा कपिनैकेन कृत नः कदन महत्‌ | 
हुज्षेया) कार्यगतयो ब्रत यस्‍्य यथामति ॥ २९१ ॥ 
साथ ही यद्द भी विचार उत्पन्न होता है कि, जब एक ही घावर 
ने इतना वंडा मेरा अप्रमान और मेरी. सेना का नाश कर डाला _ 


# पाठास्तरै--' उत्तरन्ति ।! 


&छ युद्धकाणडे 


तब उनके कार्यक्रम का ज्ञानना ऋटठिन है। अच्छा भव पाप लोग 
जैसा आपकी समक्त में श्रावे, बेसा कहें ॥ २२ ॥ 

मानुपान्मे भयं नास्ति तथाउपि तु विमृश्यतास । 

तदा देवासुरे युद्धे चुप्मामिः सहितोष्नयस्‌ ॥ २३ ॥ 

, यद्यपि हम लोगों के मनुष्य से डर नहीं है, तथापि विचार 
करना उचित है। मेंने पदिले देवाझुससंप्राम में तुम लोगों की 
सद्दायता से विज्ञय ही पायी थी ॥ २३ ॥ 

ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रमुखान्दरीन । 
परे पारे समुद्रस्य एरस्कृत्य रपात्मनों ॥ २४ ॥ 
झतः शव उपस्थित कार्य में भी तुम लोग सहायता करो | 
थह भी समाचार मिला है कि, सुश्रीव आदि वानर और के दोनों 
वीर राजकुमार समुद्र के उस पार आ पहुँचे हैं॥ २४ ॥ 
सीतायाः पदवीं प्राप्त सम्प्राप्ती वरुणालयस्‌ | 
अदेया च यथा सीता वध्यों दशरथात्मनों | २५ || 
वे सीता के यहाँ हाने का समाचार पा कर दी सपुद्गत&* पर 
आये हैं । सीता ते देना न पड़े श्लोर वे दोनों राजकुमार मारे 
जाँय ॥ २५ ॥ 
भवद्विमल्‍्यतां मन्त्र; 'सुनीतिश्राभिधीयतास्‌ । 
न हि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यस्थ कस्यचित्‌ । 
तय वानसेस्तीर्त्वा ्ः 
सागर॑ वानरसतीत्वा निश्वचयेन जयो मम | २६ ॥ 
इस विषय में झाप ल्लोग विचार लें झौर भत्ती प्रकार से- 
निश्चय कर निश्चित वात वतल्ाथें । में तो इस संसार में दुसरे 
९ छुनीत- सुनिश्चित | ( रा० ) 
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किसी में ऐसी शक्ति नहीं देखता कि, वानरों के साथ सप्नुद्ग के इस 
पार थ्रा सके । फिर जीत ता मेरे निश्चित ही है॥ २६ ॥ 


तस्य कामपरीतस्य निश्वम्य परिदेवितस्‌ | 
कुम्भकण!; प्रचुक्रोध वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २७ | 
काम्रासक होने के कारण रावण की बुद्धि बिगड़ गयो थी-- 
से। उसकी ये उद्दी पुढ्टी बातें खुन कुम्मकर्ण को बड़ा क्रोध चढ़ 
थाया और वह मैसी दी श्रठपी बातें कदने लगा ॥ २७॥ 
यदा तु रामस्थ सलक्षमणस्य 
, प्रसह्न सीता खत्चु सा इहाहृता । 
थे लि 
सकृत्समीक्ष्येव सुनिरिचितं तदा ! 
भजेत चित्त यम्ुनेव यायुनम्‌ ॥ २८ ॥ 
है राजन ! जव श्राप राम श्रौर लक्ष्मण के पास से वरजोरी 
सीता के हर लाये, उसके पूर्व एक वार भी इस विषय में भली 
भाँति विचार कर कुछ निश्चय किया था ! जिस प्रकार यमुना 
पर्वत के नीचे उतरने के समय अपने कुण्डों के भ्राभित रद्दतो द्दे 
वैसे ही तुमको भी काम करने के पूर्व हमारे मत के प्राश्नित रहना 
था। ( ध्यव जब इस कम के विपाक का समय उपस्थित है, तव दम 
लोगों की सम्मति से लाभ ही फ्या है ) १ ॥ २८॥ 
सर्वमेतन्महारान कृतमम्रतिम॑ तव । 
विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्थ कण; ॥ २५ ॥ 
! है मरद्दाराज | ध्यापने ये सव काम भ्रद्युचित किये हैं ।' फरने के 
पूर्व हम से सलाद छे क्षेनरो थी ? ॥१६ ॥ 
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स्यायेन राजा कार्याणि व! करोति दशानन | 
र्थमतित 
न से सन्तप्यते पश्चान्निश्चिताथमतित प/ ॥| ३० ॥ 
है दशानत | जे। राजा विचारपूर्वाक्त काम करता है, उसके 
पोछे कभी सन्ताप नहीं द्वाता, क्योंकि शाज्रासार चह धपनी वुद्धि 
से उसका निश्चय कर लेता है| ३० ॥ 
अजुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च | 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींप्यप्रयतेष्थिवर ॥ ३१ ॥ 
परल्तु उपाय का अवल्ंबन किये विना जे! काम सनमाने उल्टे 
सीधे किये जाते हैं, वे सब उसी प्रकार दूषित द्वोते हैं, जिस प्रकार 
अपविन्न ह॒ब्य की आहइति ॥ ३१॥ 
यः पदचात्पूवंकार्यारि छुरुते बुद्धिमोहितः । 
पूर्व चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयों ॥ ३२ ॥ 


ज्ञे बुद्धि से मेहित राजा प्रथम करने येग्य कार्य को पीछे झौर 
पीछे करने याम्य कार्य के पदहिके करता है, चह नीति और ध्रनीति 
की कुछ सी नहीं ज्ञानता ॥ ३२॥ 


चपलस्य.तु इत्येपु प्रसमीए्ष्याधिकक वलस | 
प्षिप्रमन्‍्ये प्रप्चस्ते क्रोश्वस्य खम्िव द्विजा!३ || ३३ ॥| 


जे चंचल स्वभाव के लेग द्वते हैं, उनके कामों में उनके शत्र 
न हँढ़ा करते हैं, जैसे क्ोंच पर्वत के छिद, इंस हंढ़ते , 
॥३३॥ 


“न... 
३ स्यायेह--विचारेण | (गै०) २ अप्रमतेपु - कश्ुचितु अपनेपु | (गे ०। 
इ द्विजाः--हंछा: | (गो० ) ' 
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सयेदं महदारब्धं कार्यमप्रतिचिस्तितम्‌ | 
दि्टया त्वां नावधौद्रामो विपमिश्रमिवामिषस्‌ ॥ ३४ ॥ 
तुमने विना सोचे विचारे यह वड़ा भारी फाम छेड़ दिया है। 
यह बड़े सै।भाग्य को वात्त है कि, राम ने अ्रभी तक तुम्हें वैसे ही 
मार नहीं डाला, जैसे विप मिला हुआ माँस, खाने वाले के भार 
डालता है ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्त्वया समारव्ध॑ कर्म हप्रतिमं परे! । 
अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्र॑स्तवानघ ॥ ३५॥ 
है अनध्र | ज्ञव कि, तुमने इस अनुचित कार्य के कर रामचन्द्र 
जी के साथ शह्ुवा कर ली है, तब में ही तुम्दारे शन्रुझों को मार कर, 
इसे ठीक करूँगा ॥ ३४ ॥ 
यदि शक्रलविवखन्तों यदि पावक्रमारुतों | 
तावहँ योधयिष्यामि कुवेरबरुणावपि ॥ ३६ ॥ 

यदि इन्द्र, थम, प्रञ्नि, पवन, कुबेर, अथवा चरुण ही क्यों न 
आार्चे, में उनके साथ भी लड्ढं गा ॥ ३६ ॥ 

गिरिमात्रशरी रस्य शितशूलधरस्य च | 
, नद॑तस्तीहणदं॑ष्ट्स्य विभियाद्रे पुरन्दरः ॥ ३७ ॥ 

'मेरा पर्ववाकार शरीर है, पैना भिशुल्ल मेरा शआआायुध हे। 
पैने पैने मेरे दाँत हैं। में जब रणक्षेत्र में खड़ा दो गर्जेना केंगा; 
तब इन्द्र भी भयभीत हो जाँयगे ॥ ३७ ॥ 

“पुनर्मी स छ्वितीयेन शरेण निहनिष्यति | 
ततोडहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाइवस ॥ रे८ ॥ 
बा० रा० यु०--७ 


पे युद्धकायढे 
यह निश्चित हो है कि, रामचन्द्र एक वाण छोड़ कर दूसरा 
वाण न छोड़ने पर्वेगे । दूसरा वाण वे छोड़े ही छोड़ें तव तक में 
डनका ख़ुद पी लूँगा । तुम निश्चिन्त रहो ॥ ३८ ॥ 
बधेन ते दाशरथे। सुखावहं 
जय॑ तवाहतुमहं यतिप्ये । 
इत्वा च राम सह लक्ष्मणेन 
४ 
ख़ादामि सवान्दरियूथमुख्यान ॥ ३९॥ | 
दशरथ के चेडे के मार कर, में तुम्हारे लिये छुखदायिनी जय . 
सम्पादन करने का प्रयत्न करूँगा । लक्ष्मण सहित रामचन्द्र के मार 
कर, में-सव चानस्-यूथपतियों के खा डालूंगा ॥ ३६ ॥ 
रमस्व काम पिव चाग्यवारुणीं 
... कुरुष्व कार्यांणि हितानि विज्वरः | 
'मया तु रामे गमिते यमक्षय॑ 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ४० ॥ 
इति द्वादशः सर्गः ॥ 
, मैज्ञ उड़ाओ, मनमानी शराव पीशो ओर निश्चिन्त हो ऐसे 
काम करे।, जिनके करने से भलाई हो । जब में राम को यमालय 
भेज दूँगा, तव सीता सदा के लिये तुस्हारे वश हो जायगी ॥ ४० ॥ 
युद्धकाण्ड का वारहवाँ स्ग पुरा हुआ | 


++ 


त्रयोदशः सर्गः 
। नाक 
रावर्ण क्रुद्धपाज्ञाय महापाश्वों महावल्तः | 
मुहृरतमनुसखिन्त्य प्राज्नलिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रावण को क्ुंद्ध देख, मदावततो राक्तस मद्यापार्श्य ओड़ी देर 
कुछ सोच विचार कर, हाथ जोड़े हुर बेला ॥ १॥ 
या सल्वपि बन पराप्य मृसव्यालसमाकुलम । 
न पिवेन्मधु सम्प्राप्त॑ स नसे वालिशो भवेत््‌ ॥ २ ॥ 
जिस बन में व्यात्र सिंदादि तथा बड़े बड़े ध्रजगर रहते हैं, 
उस धन में जा कर भी जे मधुपान न करे बह सूर्स है,॥ २ ॥ 
ईश्वरस्पेश्वरः को5सित तव शत्रुनिव्ण । 
रमख्॒ सह वैदेह्या भत्रुनाक्रम्य मूर्थसु ॥ ३) 
है शन्र॒निवर्हश । तुम सब के स्वयं नियन्ता दो, तुम्हारा 'नियच्ता 
कोन हो सकता है। तुम ते अपने वैरी के सीस पर पैर रख कर 
चैदेददी के संग विहार करे ॥ ३॥ 
वलात्कुक्कुटहत्तेन वर्त्ख सुमहावल । 
#आक्रम्य सीतां पैदेहीं तथा शुदुट्व रगख चर ४ ॥ 


है मदावली ! थदि छुमसे सीता याज़ी न ही ते ये की की 
तरह वरजेरी उसके साथ वर्ताव करो ओर मज्ठे में भागविल्ास 
करे। ॥ ७ ॥ ५ 


७ पाठाम्तरे--'; काक्रस्योक्रस्य सीता पै [7 
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लब्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति यद्धयम्‌ । 
पाप्तमप्राप्काल वा स्व प्तिसहिष्यसि ॥ ॥ ५ ॥ 
जब तुम्दारी मनेकामना पूरी हे। जायगी, तव तुमको डर ही 
क्या रह जायगा झोर यदि पीछे सावधानी श्रम्तावधानी की दशा 
में कुछ होगा ही ते उसे भी देख लेंगे ॥ ४॥ 
कुम्भकर्णः सहास्माभिरिन्द्रजिय महावर | 
प्रतिपेधयितुं शक्तो सवज्ञमपरि वज्िणम ॥ ६ ॥ 


जव इन्द्रजीत औौर कुम्मकर्ण मेरो सद्दायता के कमर कस कर 
खड़े ही ज्ञायगे, तव' हम बज्धारी इन्द्र का भो सामना फर सकते 
हैं॥ ६ ॥ 
उपप्रदानं सान्त्व॑ वा भेद॑ वा कुशलैः कृतम्‌ | 
समतिक्रम्य दण्ध्न सिद्धिमथेंपु रोचय || ७ | 
नीतिकुशल्लञनीं ने शत्रु के मुट्ठी में करने के लिये साम, दान, 
भेद और दण्ड, ये चार उपाय बतल्ाये हैं, से मुझे तो पिछला 
अपाय दण्ड ही पसन्द है ॥ ७॥ 
हह प्राप्तानतय सवाज्शत्र स्तव महावलू । 
वे शस्रप्रपातेन करिप्यामों न संशय! | ८ ॥ 
है महावत्वी | में प्रथम के तोच ढपायों का छोड़, केवल दृयड 
छारा ही. तुम्हारे समस्त शत्रुओं के निल्सन्देह वश में कर 
सूगा॥ कक 
एचमुक्तस्तदा राजा महापाश्वेन रावण! । 
तस्य सस्पूजयन्वाक्यमिदं वचनमभैत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रयोद्शः स्:... १०१ 
मदापाइव के ये बचन खछुन कर, रावण ने उस कथन की प्रशंसा 
करते हुए, ये वचन कहे ॥ ६ ॥ 
महापाश्व निवोध त्व॑ रहस्य॑ किखिदात्मन! । 
चिरहतं तदाख्यास्ये यदवाप्तं मया पुरा ॥ १० ॥ 
हे महापाश ! में अपना बुछ पुराना रहस्युयुक बूचान्त ठुमका 
खुनाता हैं। उसे अ्रभी तक कोई नहीं जानता । यद्द बहुत पुरानी 
घटना है ॥ १० ॥ 
. पितामहस्य सवरन गच्छन्ती प्रश्धिकस्थलाम्‌ । 
चत््गमाणामद्राक्षमाकाशे5मिशिखामिद ॥ ११ ॥ 
पुडिजकल्यली नाम की पक अप्यय ब्रह्मलेक में ब्रह्मा जी को 
प्रणाम करने जा रही श्रो। वह भय के मारे आकाश में छिपी हुई 
ज्ञा रहो थी और अगभिशिसला की तरह दूमक रही थी ॥ ११॥ 
सा प्रसहय मया शुक्ता कृंता विवसना ततः | 
स्वयम्भूमवन प्राप्ता छोछिता नलिनी यथा ॥ ११॥ 
मैंने वलपूर्यक उसे नंगी कर उसके साथ भाग 59 । तद्नन्तर 
चह बहामलेक में कमलिनी क्री तरद काँपती हुई पहुँची ॥ १९॥ 
तस्य तच्च तदा मन्पे ज्ञातपासीन्महात्मनः । 
अथ सहूपितों देवों मामिद वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
मैं समभता हैँ कि, अ्रह्मा जी को यह द्वाल मालूम दो गया और 
उन्दोंने अत्यन्त कुद्ध दे मुसका यद शाप दिया ॥ एश॥- 
: अद्यप्रभूति यामन्याँ बलाबारी गमिष्यसि | 
तदा ते शतथा मूर्धा फलिष्यति न संशयः ॥ १४ ॥ 


श्ण्रे युद्धकारडे 
यदि झाज से तू किसी स्मी के साथ वरजेरोी भाग करेगा, तो 
तेरे सिर के निस्सनन्‍्देंह सो टुकड़े हे! जाँयगे ॥ १७ ॥ 
इत्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसमग्रेव ताम्ू । 
नारोपये बछात्सीतां वैदहीं शयने ऋखके ॥ १५॥ 
में उसो शाप से डर कर, सीता के अपनी उच्म सेज पर 
वरजेर चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता ॥ १४॥ 
सागरस्येव मे देगो मारुतस्येव मे गतिः । 
नेतंद्गरंधिवेंद ह्ासादयति तेन माय | १६॥ 
भेरा सपुद्ध के समान वेग है आर पतन की तरह गति है। 
क्या पह- दशस्थ का बेटा यह बात नहीं ज्ञानता, जे घु् पर चढ़ाई 
करता हैं ॥१६॥ 
को हि सिंहमिदासीन उुप्तं गिरियुहाशणे । 
क्रुद्ध शृत्युमिवासीन प्रवोषयितुमिच्छति ॥ १७॥ 
गिरिशुंद्ा में सोते हुए ओर झुत्यु के समान कऋुद सिंह के कौन 
अंगाना चादंतों है ॥ १७ ॥ ; 
न॑ मत्तो [निरगतान्वाणान्दिजिद्निव पन्नचगान्‌ | 
रामः पव्यति संग्राे तेन मामभिगच्छति ॥| १८ || 


रॉमचन्ध ने संग्राम में दो जीभ वाले सपा के समान मेरे घतुघ 
से े हुये वाण नहीं देखे, इसीसे वे मेरे ऊपर चढ़ाई करने ध्या 
रहे दे ॥ १८ ॥ 


%# पाठाच्तरै--' झुसे ।”  य पाठान्तरहे-- यतल्मु।" | पाहठान्तरे-- 
* जनिशितानू ।* 
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प्षिप्रं चजोपमैवाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः । 
राममादीपयिष्यामि उत्काशिरिव कुझ्रसू ॥ १९ ॥ 
चन्न के तुल्य और घनुष से एक साथ सै सी वाण वाड़ कर, 
में याम्र को वैसे हो भगा दूँ गा, जैसे दाथी मशाल दिंखा कर भगा 
दिया जाता है ॥ १६॥ 
तब्चास्य वलमादास्ये बेन महता हत। | 
उदयन्सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌ | २० ॥ 
में ग्पनी महती सेना से उनको सेना का ऐसे दवा दूँगा 
जैसे सूर्य अपने प्रकाश से नन्ञत्रों के प्रकाश को दवा देतें हैं ।२०॥ 
न वासवेनापि सहस्तचछ्षा 
युधाउस्सि शक्यो वंरुणेन वा पुनः । 
मया त्वियं बाहुबछेन निर्निता 
पुरी पुरा वैश्ववणेन पालिता ॥ २१॥ 
इति त्रयेद्शः सभेः ॥ 
देखे, न ते मुझे सदस्न नेत्रवाला इन्द्र ही जोत सकता है 


झौर न वरुण ही मुझे दर सकता है । पूर्वकाल में कुबेर छारा 
पालित यह जड्जापुरो मैंने प्पपने वाहुबल से जीती है ॥ २१ ॥ 


युद्कागड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ! 


न्-्ं 


चतुर्दशः सर्गः 
भ त्स््कः ्ा 
निशाचरेन्द्रस्प निशम्प वाक्य 
रे 
स कुम्भकरणस्य च गर्जितानि । 
विभीषणो राक्षसराजमुख्यस्‌ 
उबाच वाक्य हितमर्थयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षसराज की डींगे ओर फकुस्मकर्ण की निर्थक बातें खुन, 
विभोषण ने राचण से कत्तेव्यार्थवाघयुक्त चचन कहा ॥ १॥ 
इतो दि वाइन्तरभेगराशि- 
शथिन्ताविषः सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट) | 
पशञ्वाजुलीपश्वशिरोतिकायः 
सीवामहाहिस्तव केन राजन ॥ २ ॥| 
है महाराज ! वत्तस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी विष से युक्त, 
हास्यरुपी तीहरण दाँतों वाले और पश्चाल्मुल्तिर्पी पाँच सिरों वाले 
सीताछपो वड़े भासे सर्प के। आप क्यों यहाँ के आये हैं ? ॥ २॥ 
यावन्न लड्ां समभिद्गवन्ति 
बलीमुखाः प्वतकूत्मात्रा)। ' 
दंष्ट्रायुधाश्वेच नखायुधाश्र 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३॥ 
है राजन ! जब तक परवंतशिखर के समान, नखों ओर दांतों 


के झायुध वाले चानर, ल्भापुरों पर घेष नहीं डालते, इसके पूर्व 
ही आप घीरामचन्द जी के सीता दे दें ॥ ३ ॥ 
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यावन्न ग़हन्ति शिरांसि वाणा 
रामेरिता राक्षसपुक्षवानाम । 
वज्ोपमा वायुसमानवेगा 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ४॥ 
जव तक धोरामचन्द्र जी के पन्न के समान भयहुए झोर चायु 
के समान वेगवान्‌ वाण राक्तसों के सिर नहीं काटते-उसके पूव 
ही भ्रीरामचन्द्र जो का आप सीता दे दे ॥ ४ ॥ 
न कुम्पकरोन्द्रजितों न राजा 
|| 
तथा महापाश्वमहोदरों वा । 
निकुम्भकुम्भी च तथातिकाय! 
स्थातुं न शक्ता युधि राधवस्य॥ ५॥ 
.. दै राजन ! क्या कुम्मकर्ण, क्या इच्धजीत्‌ , क्या मदहापाएपं, क्या 
महोद्र, क्या कुम्स, क्या निकुस्म ओर क्‍या श्रतिकाय--इनमें से कोई 
भी रणत्तेन्न में औरामचन्द जी के सामने नहीं खड़े रद सकते ॥ ५॥ 
जीव॑स्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्व॑ 
गुप्तः सवित्राध्प्यथ वा मरुद्धि! | 
न वासवस्पाइृगता न अध्ृत्यों- 
ने ख॑ं न पातालमसुमविष्ठः ॥ ६ ॥ 
तुम चाहो कि, हम जोते जो राम से बच ज्ञाय, सो नहीं होने 
का। तुम्हें सूर्य ओर देवता भो यदि बचाना चाहे, तो भी तुम नहीं 
पेच सकते । तुम भले ही इन्द्र की श्थवा झत्यु ही की गोद में 


# पाठान्वरै--“ स्त्योनमो न पाताछममुप्रचुष्ठिः ।” 


१०६ ' युद्धकायडे 
, क्यों न जा बैठी ; अथवा भाकाश था पाताल में कहीं जा छिपा, पर 
भ्रीरामचन्द्र से तुम्हारा बचता असस्भद है॥5॥ 
निशम्य वाक्य तु विभीपणस्य 
ततः पहस्तो बचने वआपे । 
. मनो भय विद्य न देवतेम्यो 
न दानवेश्यो हथवा कुतश्ित्‌ ॥ ७॥ 
विमोपषण के ये वचन छुन, प्रहस्त ऋहमे लगा, हमें देवताओं 
झछुरें अथवा झत्य किसी से कुछ भी भय नहीं है॥ ७॥ 
न यक्षगन्धर्वमहोंरगेम्यो 
भयं न संख्ये पतगोचमेस्य! | 
कथ॑ थु रामाद्भविता भय॑ नो 
नरेन्द्रपत्रात्समरे ऋदाचित्‌॥ ८॥ 
जव थुद्ध में हम लोगों के यज्नों, गन्‍्धरवों, सर्पो ओर गरुड़ादि 


पत्तियों से छुछ भी भय नहीं है, तव एक राजकुमार रामचन्द्र से 
हमके भयभीत क्‍द्ों होना साहिये . ८॥ 
प्रहस्तवाक्य त्वहित॑ निशम्य 
'विभीषणे। राजहितानुकाडश्ली । 
तते “महात्मा दचन वभाषे 
धर्माथकामेपु निविष्ठुद्धि! ॥ ९ ॥ 
प्रहस्त के इन झद्ितकर वचनों के सुन, रावण के हितेषी 
मंहादुद्धिमान, भर धर्मा्थ काम के भलीसाँति समझने चाले 
भौषरा ने कंहा ॥ ६॥ 
हि सहात्मा--सहाबुद्धि: ॥ (गेए ) 


चतुदशः सर्गः श्ण्छ 


प्रहस्त राजा च महोदरश्च 
. ल॑ कुम्भकर्शश्च #यदर्थनातम्‌ । 
ब्रवीय राम प्रति तन्न शक्यं 
यथा गतिः स्वगंमधर्मबुछे! ॥ १० ॥ 

दे प्रदस्त ! देखे, रावण ने, महोद्र ने, तुमने झौर कुम्मकर्ण ने 
रामचन्द के विषय में जे समभा रखा है सी ठीक नहीं है। तुम 
लोगों का कथन उसी प्रकार अल्लोक है; जिस प्रकार किसी पापी 
का स्तरग॑ में ज्ञाना ॥ १०॥ 


वधस्तु रामस्य मया त्वया वा 
प्रहस्त सर्बैरपि राक्षसवाँ । 
कर्थ॑ भवेदथविशारदरुप' 
महा तर्तुमिवापुवस्थ ॥ ११ ॥ 
उन काार्यदक्त राम को मैं या तुम अथवा समस्त राक्षस 
मिलकर भी-सत्रा कैसे मार सकते हैं ? तुम्हारा कथन ते ऐसा दी 
है, जैसा विना नाव के कोई मलुध्य समुद्र पार जाने की' तैयारी' 
करता दो ॥११॥ 
धमंप्रधानस्य महारथस्य 
इक्ष्वाकुवंशम्रभवस्य राज्ः । 
प्रहस्त देवाथ तथाविधस्य 
कृत्येषु शक्तस्थ, भवनिति मूढा। ॥ ११ ॥ 


१'अपविशारंद्स--कार्यदक्षस्थ | (गे०) # पाठास्तरे-- यथा्यनातंम्‌ मत पशोहोत 


श्ण्चा युद्धकायडे 


है प्रहस्त | विशेष कर यह इच्वाकुबंशेहृष महास्थी 
श्रीरमचन्द्र जी बड़े घर्मात्मा हैं। भेरो ते विसाँत दी क्या है। 
पेसे सब कार्यो के। करने की शक्ति रखने पाले अथवा विराघ 
कवन्ध वालि आदि के मारने वाले पुरुष के साथ युद्ध फरते 
समय देवताशों की भी वुद्धि चकराने लगती है॥ १९ ॥ 
[ नोइ--महारथी को परिभाषा यह है :-- 
५ शात्मान॑ सारथि चाश्वानरत्न्युध्येतया नरः | 
स महासरथघतज्ञः स्यादित्याइनीतिकाविदः ॥ ” 
छर्थात्‌ भपनी, अपने सारथी को तथा अपने रथ के घोड़ों को रक्षा करता हुमा जे। 
चीर, शत्रु से छड शकता है ; उप्ते रणनोविविद्ारद्‌ '' मठारथी ” कहते हैं । ] 
तीक्ष्णा नता यत्तव कड्ूपत्रा 
दुरासदा राघवविभमुक्ता: । 
भिक्त्वा शरीर प्रविश्चन्ति वाणा; 
प्रहस्त तेनेव विकत्यसे लग ॥ १३ ॥ 
हे प्रदस्त | श्रीरमचन्द्र जो के पैने सीधे ओर पंखदार अखहा 
वाण जब तक तुम्हारे शरीर के विदीण नहीं करते, तव तक तुम 
भल्ते ही जे चाहो सो वढ़ वढ़ कर वातें कह के ॥ ११॥ 
न रावणों नातिवलखिशीपों 
न कुम्धकणस्य छुते निकुम्भ | 
न चेन्रजिद्दाशरथिं प्सोह़ 
तव॑ वा रणे शक्रसम समर्था; ॥ १४ ॥ 


- चेलवान रावण, विशीष॑, सेघनाद, तुम, कुम्मकर्ण, झौर उसका 
पुत्र निकुम्भ में से कोई भो रशत्षेत्र में इच्ध के समान पराक्रमी 
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श्रीरामचन्ध जी का पयक्रम सह नहीं सकता । शर्थात्‌ उनके सामने 
इनमें से कोई भी खड़ा रह नहीं सकता ॥ १४ || 

देवान्तका बाप नरान्तकों वा 
तथा5तिकायोजतिरथो "महात्मा | 
अकम्पनथाद्रिसमानसार! 
स्थातुं न गक्ता युधि राघवस्थ ॥ १५ ॥ 
देवान्तक, नरान्वक, श्रतिकराय, बड़े शरीर बाला भ्रतिस्थ, 
घोर पहाड़ के समान वलचाला अऊस्पन, इनमें से कोई भी राम के 
सामने युद्धक्तेत्र में खड़ा नहीं रह सकता ॥१४॥ 
अय॑ हि राजा व्यसनाधिभूतो 
मित्रेरमित्रभतिमेभवद्धि! । 
अन्चास्थते राक्षसनाशनाय 
तीए्ष्णः प्रकृल्या द्ृसमीक्ष्यकारी ॥ १६ ॥ 


ये राजा तो कामान्च हो रहे हैं श्रोरआप ज्ेग इनके साथ मित्र 
के रुप में शम्॒ता कर रहे भ्रथवा आप लोग इनके मित्ररपी शत हैं 
श्राप ही लागों की सल्लाह से रात्तसजाति का नाश द्वोगा | यह राजी 
उग्रपक्ृति का है और बिना समसे बूझे काम कर बैठता है ॥ १६ ॥ 


अनन्तमागेन सहस्तमूर्धा 
नागेन भीमेन महावलेन | 


वलात्परिक्षिप्तमिम भवन्ते 
राजानमुत्त्िष्य विमोचयन्तु ॥ १७ ॥ 


र्‌ महाध्मा--मरद्दाकाय/ |. ( गे) 


११० युद्धकाणडे 
मैं तो-आप सब से यही कहूँगा कि, शअपरिन्छिन्ष काया पाले, 
हज़ार फ्ों से युक्त भयद्भुय वलचाले श्रीरापचन्द्र रूपी सर्प के मुख 
में फँसे हुए, राचए के! ध्याप लोग किसी तरह वचादइये ॥१७॥ 
यावद्धि केशग्रहणं सुहृद्धिः 
समेत्य सर्च: परिपृर्णकामेः । 
- निम्ह् राजा परिरांक्षतब्यो 
भूतैयैथा भीमवर्लेहीतः॥ १८ ॥ 


” 'जिनके समस्त मनारथ राजा द्वाय पूर्ण हो चुके हैं; वे राजा को 
शन्रु द्वारा बेटी पकड़ कर खींचे जाने से वैसे ही वचानें श्र मान 
अपमान का विद्यार न करें, जैसे भयानक भूत खगे हुए पुरुष के, 
उसके दितैपीं वाल पकड़ कर या वरजेारी वाँध कर वचाते हैं। 
अगर यह डरते दा कि, राजा बलवान है, तो सव लेग मिल कर 
ऐेसा करें ॥ १८ ॥ 


अ#पसुवारिणा राघवसागरेण 
प्रच्छाद्रमानस्तरसार थबद्धि। । 
युक्तरत्वयं तारयितुं समेत्य 
काकुत्स्थपातालमुखे पतन्स!॥ १९ ॥ 
सच्वरित्रकप जल से प्रू्ण, श्रीरामजन्द्ररूपो सागर, रावण पर 
शाक्रमण करना चाहता है अथवा श्रीसमचन्द्ररपी पाताल में यह 


रात्सराज़ गिरने दी चाला है। अतः आप लोगों के चाहिये कि, 
शाप सव मिल्न कर, इसे बचाघें ॥ १६ ॥ 


है खुवारिणा--सुचरिज्नख्प वारिसता || रा० ) हि परसा--आरस्मकाल 
एुवं। ( में० ) # पाठान्तरे-- ४ संदारिणा ४ 


चतुर्दृशः सगेः ११ 


इद पुरस्यास्य सर राक्षसस्य 
राज्ञश्व पथ्यं समुहृ्जनर्य 
सम्यग्धि वाक्य #खमतं ब्रवीमि 
नरेन्द्रपुत्राय ददाम पव्नीमू ॥ २० ॥ 
इस लड्डापुरी के, राक्षसों के, रावण के प्योर उसके दिवैषियों 
के दित के लिये, में सल्लीभाँति सोच विचार कर अपनी यद्द सम्मति 
देता हूँ कि, रात्तसराज्, श्रीरामचन्द जी का सीता दे डालें ॥ २० ॥ 
परस्य वीये स्ववर्ल॑ च बुद्ध्वा 
स्थान प्षय॑ चेद तयेव हृद्धिम । 
तथा स्वपक्षेअ्प्युमृश्य बुद्धथा 
, वरदेत्क्षमं स्वामिहितं च मस्ती | २१ ॥ 
इति चतुर्दशः सर्मः ॥ 
यथार्थ मंत्री वही है, जे प्रपने और शज्रु के वत्त, स्थिति, 
अवनति ओर उन्नति को अच्छी तरह समझा बुक कर, स्वामी के 
लिये हितकर सम्मति देता है ॥ २१॥ 


युद्धकाएड का चैदहर्यां सर्ग पूरा हुआ। 


“का 


2 5 की इक > प 
# पाठन्तरे--' सतत ।* 


पश्नद्श: सर्गः 
++ै--- 


बृहस्पतेस्तुस्यमतेव॑ चस्त- 
बिशम्य यत्नेन विभीषणस्य । 
ततो महात्मा वचन वभापे 
तत्रेन्द्रनिनेऋतयोधसुरूयः ॥ १ ॥ 
धहरुपति के समान बुड्धिसम्पन्न विभीषण की बातें बड़े 
ध्यान से खुत, निशाचर यूथपतियों में मुख्य मदहावलवान मेधनाव्‌ 
बोला॥ १॥ 
कि नाम ते तात कनिष्ठवाक्य- 
मनथंक्र चैव सुभीतवच्च । 
अस्पिन्छुले योधपि भवेन्न जात! 
सोध्पीर्श नैब वदेन्न छर्यात ॥ २॥ 
है चाचा | तुम भीरक्षनों नेसी प्रनथे करने वाली ये वातें फ्या 
कहट्द रहे हो | जो पुलरुत के कुल में उद्यन्न नहीं हुआ, चह भी ऐसी 
वारतें न ते कहगा और न तदतुसार काम ही करेगा ॥ २॥ « 
सच्चेन वीरयेंण पराक्रमेण 
शौयेण पैयेण च तेजसा च। 
एक; कुलेअस्मिन्पुरुषो विशुक्तो 
विभीषणस्तात कनिष्ठ एपड ॥ ३ ॥, 


पश्मदृशः सर्मः श्र 
देखो महातुभावोी | मेरे पिता के छोटे भाई यद प्रकेके विभीषण 
इस दंश में ऐसे ढपजे जो वर, प्रभाव, पराफम, शौर्य, भेय॑ झोौर 
तेज से होन हैं ॥ ३ ॥ 
कि नाम तो राक्षस राजपुत्रा- 
 वस्माकमेक्रेन हि राक्षसेन | 
सुप्राकृतेनापि #रणे निहन्तुं 
शक्यों कुतो भीपयसे सम भीरो ॥ ४ ॥ 
धरे डरपोंक विभीषण ! उन दो मनुष्य राजपुत्रों की मजाल ही 
क्या है। उन दोनों के ते दमारे यहाँका एक मामूली राक्तस युद्ध 
में भार डाल सकता है| तुम इतना व्यों डरा रहे ही ? ॥ ४ ॥ 
विलोकनाथो नन्ु देवराज! 
शक्रो मया भूमिवले निषिष्ठः | 
भयादिताशथापि दिश। प्रपन्नाः 
सर्वे तथा देवगणाः समग्रा। ॥ ५॥। 
थरे जो तीनों जोकों का नाथ इन्द्र है, उसे ते मैं पकड़ कर 
पूथिवी पर ले घ्याया था | फ्या तुमकेा याद नदीं कि, उस समय सारे 
के सारे देवता मुझसे भयभीत दो इधर उधर भाग गये थे॥४॥ * 
ऐराबतो विखरसुन्नदन्स 
निंपातितों भूमितलले मया तु | 
निकृष्य दुन्तों तु मया प्रसहय . 
बित्रासिता देवगणा; समग्र; ॥ 5 


# पाठान्तरे--:5 मत्तों ।- - - 
चा० रा० थु०-5 


११४ प्युद्धकायडे 
ज़ोर से चिल्लाते हुए ऐरावत के मेंने उठा कर पटक दिया 
कौर दाँतों के। उल्लाड़ ऋर, सव देवताशों के भी भयभीत कर 
दिया था॥ ६ ॥ 
सो सुराणामपि दर्पइन्ता 
देत्योत्तमानामपि शेकदाता | 
कर्य॑ नरेन्द्रात्मनयान शक्तों 
मलुष्ययो! प्राकृतयो! छुवीयं! ॥ ७॥ 
से में घही देवताओं का दर्प दलन करने वाल्ला, बड़े बड़े दैत्यों 


का शाकान्वित करने चाला है| कर भी, क्‍या उन राजकुमारों के 
साथ, जो माली आदमी हैं, चुद्ध न कर सकेगा ? ॥ ७॥ 


अयेन्द्रकरपस्प दुरासद्स्य 
महौजसस्तद्वचनं निशम्य | 
ततों महार्थ बचन बभाषे 
विभीषण; बख्थतां वरिष्ठ; ॥ ८ ॥ 
इन्द्र के समान अजेय प्रहातेज्ञस्थो इच्द्ज्ञीत के ये वचन सुन 


कर, धनुषधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने महाशअर्थयुक्त ये वचन 
कहे ॥ ८ ॥| 


न तात मन्त्रे तव निश्रयोजस्ति 
वालस्त्वमदाप्यविपकचुद्धि। । 
तस्माखया दयात्मविनाशनाय 
वचोज्यद्वीन॑ वहु विमलप्म ॥ ९ ॥ 


पञ्चद्श! सर्गः ११५ 


है बेटा | तुम करने अनकरने कामों का विचार करने में धत्यन्त 
धजल्तानी है; पर्योकि अब तक तुम्हारी घालकों जैसी प्पक्ष बुद्धि 
है | इसोसे तुम प्रपना सत्यानाश करने के लिये, निष्ययाज्ञन 
घकवाद कर रहे हो॥ ६ ॥ 


पुत्रभवादेन तु रावणस्थ 
तमिद्धजिन्मित्रमुखोईसि शत्रु! । 
यस्पेद्र्ग राघवतों विनाओं 


निशम्य मोहादलुमन्यसे त्वम्‌ ॥ १० ॥ 
तुम रावण के पुत्र इत्जीत प्रवश्य कहलाते हो, परन्तु हो तुम 
राक्सराज के मित्ररुपी शत्रु । फ्योक्ति यत्तसराज का घेर विपदि 
में फँसे हुए देख ऋर भी, तुम मेद्यश उनकी नहीं रोकते ॥ १० ॥ 
त्वमेव वध्यश्व सुदुर्मतिथ 
स चापि वध्यों य इहानयत्त्वामू | 
वाल द्॒दं साहसिक न योज्य 
प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपस ॥ ११ !॥ 
तुम बढ़े कुवुद्धि हो ओर इसलिये मार डालने के येग्य दो और 
वह भी मार डालने के योध्य है, मिसने तुम जैसे बालक घोर 
प्रत्यन्त साइसी का लाकर इस मंद्रणा समा में वैठाया ॥ ११॥ 
मूह; प्रगल्भोग्विनयोपपत्न- हद 
स्तीएणसवमावो56 । 
मूर्खस्त्वमत्यन्तसुदुरभतिथ 
* ल्मिन्द्रजिद्वालतया ब्रवीषि ॥ ११॥ 


श्श्ईः युद्धकाणडे 


तू बडा प्रविचेकी, ढीठ, शिक्षित, ऋर्वसाव, कमभक्, 
इुराता दिना समसे चूके काम करने चाला और अन्यन्त छ॒ुदि 
ह। तू कड़कों जेसी वातें करता है ॥ १५ ॥| हि 


को व्रह्मदण्दप्रतिमप्रकाशा- 

नर्चिष्मतः कारूतिकाशरूपान्‌ | 
सहेत वाणान्यमदण्डकर्पान्‌ 

समक्ष मुक्तान्युधि राघवेण ॥ १३॥ 


जब श्रीरामचच जी रणभूमि में समोप छड़ें हा कर, ऋद्वदयट 
अथवा काज्नाओ्ि के समाद चमकते हुए तीखे वाण छोड़ेंगे, तब 
उनके कोन सह सकेगा [ १३ ॥ 


घनानि रज्ञानि विभपणानि 
वासांसि दिव्यानि मर्णीश्व चित्रान्‌ | 
सीतां च रामाय निवेद्य देवीं 
वसेम राजनब्विह चीतशाका! ॥ १४ ॥ 
इति पश्चदशः सर्गः॥ 


है राजन ! घन, रल, पाभूषण, वढ़िया चस्र ओर रंग विरंगी 
मणियों सहित तुम भ्ीरामचर जी के। सीता दें डालो जिखसे हम 
० हज ०-०] 9५- 
लोग आनन्द पूर्वक इस पुरी में रह सजे॥ १४ ॥ 


सुद्धकाराढ का पन्द्रह्ाँ सर्ग पूरा हुआ । 


*+---+- 


पोडशः सर्गः 
निज 
, -सुनिविष्द हित॑ वाक्ययुक्तवस्तं विभीषणस ।' 
अव्वीत्परुषं वाक्‍्यं रावण कालूचोदित! ॥ १ ॥ 
जव धर्मात्मा विश्नीपण ने इस प्रकार के भर्थयुक्त द्ितकारी 
चचन कहे, तव रावगा ने विधीषगा से बड़े कठोर वचन कहे। 
क्योंकि उसके सिर पर ते काल प्लेल रहा था॥ १॥ 
वसेत्सह सपलेन क्रुद्धंनाशीविषेण वा । 
न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छन्नुसेविना || २॥ 
भल्ते ही काई शत्रु के अथवा जहरीले साँप के साथ रह ले, 
किन्तु शत्रु के पक्षपाती मित्ररपी शत्रु के साथ कभी न रहे ॥ २॥ 
' जानागि शीरू ज्ञादीनां सबलोकेपु राक्षस । 
हृष्यन्ति व्यसनेप्वेते ज्ञातीनां ज्ञातवः सदा ॥ ३ ॥ 

« मैं सब लोकों के जाति वालों का स्वभाव भज्जी भाँति ज्ञानता 
हैं कि, विराद्री में जब एक पर विपत्ति पड़ती है, तब दूसरे प्रसन्न 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रधान साधन" वेच्॑र धमंशीर्ल॑ च राक्षस । 
ज्ञातयों हवमन्यन्ते झ्ूर॑ परिभवन्ति च ॥ ४ ॥ 
जाति के मुखिया, कार्यसाधक, विद्वान, कौर धर्मात्मा का, 
ऊुदुम्ब वाले सदा अपमान द्वो किया फरखे हैं शोर इनमें जो शूर- 
चोर होता है, उसका पे तिरख्कार करना चाहते हैं ॥४॥ 
! लाधनं--कार्यलाघक । (गे ० ) २ वैद्यं--विहर्स | ( गे० ) 


श्श्ष युद्धकाणडे 


नित्यमन्योन्यसंहुण व्यसनेष्वाततायिन! । 
प्रच्छन्नहृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहा। ॥ ५॥ 
जाति वाले बड़े निदयी देते दे । क्योंकि नित्य भल्ने ही वे आपस 
में हित हो कर रहें, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे श्ाततायी हो ज्ञाते 
हैं। वे अपने मन का भाव मन ही में छिपाये रखते हैं॥ ४ ॥ 
श्रूयन्ते हस्तिभिर्गीता; श्लोकाः पद्मवने कचित्‌ | 
पाशहस्तान्नरान्दट्टा शूणु तान्गदतों मर || ६ ॥ 
छुना जाता है कि, पद्नचन के हाथियों ने उस समय एक वार 
कुछ शछोक कहे थे, जिस समय वहुत से लोग उनके बाँधने के लिये 
रस्से लिये हुए चले आते थे। में कहता हँ--ठुम छुने। ॥ ६ ॥ 
नाभरिनान्यानि शस्राणि न नः पाशा भयावहा। |. 
घोरा। खार्यपयुक्तारतु ज्ञातयों नो भयावहा; ॥ ७॥ 
हाथियों ने कद्दा था कि, श्रम्नि, श्र और फरन्दों से हम जरा 
भी नहीं डरते, हम ते स्वार्धपरायण एवं भयड्भुर अपने जाति वालों 
से डरते हैं ॥ ७॥ पु 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशय! । ; 
कृत्स्ताद्याज्ज्ञातिभयं सुकुष्ट विदितं च न! | ८ ॥ 
क्योंकि पकड़ने का उपाय ये हो बतलाते हैं। मुक्के यह वात 
भल्ली भांति मालूम है कि, सव भयों से पढ़ कर विराद्री बालों का 
भय कश्टदायक है॥ ८ ॥ 
विद्यते गोषु सम्पन्न दिचते ब्राह्मण दम! ।.*_ 
विद्यते स्रीष चापल्य॑ विद्यते ज्ञातितों भयम्र || ९ || 


पेडशः सम: ११६ 
जिस प्रकार गोश्रों में हव्य कच्यादि के लिये दुग्ध, आहायों में 
_इच्द्धिय, निम्रहत्व और स््ियों में चपलता विद्यमान रहती है, उसी 
प्रकार जातिवालों से भय सदा रहता है ॥ ६ ॥ ः 
ततो नेहमिद सौम्य यदद लोकसत्कृतः । 
ऐश्वर्येणामिजातइच रिपूणां मूर्धि च स्थितः ॥ १०.॥ 
मैंने शन्षओं के पराजित कर अतुलित यश प्राप्त किया है व 
दोनों लोक मेरा सम्मान करते हैं, से है सैम्य | में जान गया 
कि, मेरा यह सैभाग्य तुमके अच्छा नहीं लगता ॥ १० ॥ 
, _अथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयविन्दवः 
, न श्लेपगुपगच्छन्ति तथाःनायेंपु सौहदस ॥ ११ ॥ 
जैसे कमल के पत्ते पर जल की वूंदें नहीं ठहर सकतीं, वेसे 
ही ऋरस्पभाव वाले पुरुष के साथ सैत्री करने से, यह मैची उसके 
मन में किसी प्रकार भी नहों ठहरती ॥ ११॥ 
[ यथा मधुकरस्त्पात्काशएुष्प॑ पिवन्नपि | 
रसमत्र न विन्देत तथाध्नायेंषु सोहदस ]॥ १२ ॥: 
जिस प्रकार भौरे फूलों का 'रस भलो भाँति पीकर भो वहाँ 
नहीं रहते--वैसे ही दुर्ललज्षन काम निकल ज्ञाने पर मैत्री का 
ख्याल नहीं रखते ॥ १२ ॥ 
था पूर्व गणः स्नात्वा ग़ह्य हस्तेन वै रजुः 
दृषयत्यात्मनो देह तथा<्नायेंप्र सौहदस ॥|.१२ ॥ 
जिस तरह हाथी जल में स्थान फर फिर स ड़ में घूल भर उस 
से झपने श्र के मलिन कर डालता है, उसी तरद डुर्जन के साथ 
की हुई मैत्री का परिणाम दवीता है ॥ १३ ॥ 


हर प्युंदकायदे 
_। यया आशारदि मेघानां सिश्वतामपि गर्ताम । 
ने भवत्यम्वुसंक्रेदस्तथाप्नायेंपु सौहदम ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार शरदखतु में बादलों के गरजने प्रोर वरसने से 
दि का कुछ भी उपकार नहीं द्वाता उसी प्रक्तार दुर्जन के साथ 
करने से कुछ भी लग्म नहीं होता ॥ १४॥ 
अन्यस्त्वेप॑विधं प्रयाद्राक्यमेतन्रिशाचर । 
अस्मिन्मुहूर्ते न भवेत्त्वाँ तु धिवकुलपांसनम्‌ || १५॥ 
हैँ विभोषण | तुने जैसी वातें ध्यभो कही हैं,-यदि बैंसी बातें कोई 
दूसय कह्दता ते तत्काल उसे में मरवा डालता, (पर द्‌ भाई है, 
इंसका विचार है ) विभीषण | तुछ कुलऋलड् का घिक्कार है ॥१ शा 
इत्युक्तः परुष वाक्‍यें न्‍्यायवादी विभीषणः | 
उत्पपात गदापाणिश्रतुर्सि! सह राक्षस! ॥ १६ ॥ 
अन्नवीच तदा वाक्य जातक्रोधो विभीषणः । 
। अन्‍्तरिक्षगतः श्रीमान्प्रातरं राक्षसाधिपस्‌ || १७॥ 


जब न्यायवादी ( ठीक ठीक कहने चाऊे ) विभीषण के रावण 
से इस प्रकार घिक्कारा $ तब वह चार राक्तसों के साथ हाथ में गदा 
लिये हुए बड़ कर ध्ांकाश में पहुँचा । धआकाश में पहुँच झोर फोघ 
में सर विभीण्ण ने पध्यपने भाई राक्तसराज राचणश से ये वचन 
कहे ॥ २६॥॥ १७॥ 


स स॑ भ्राताउसि मे राजन्ब्॒दि मां यद्यदिच्छसि । 
ज्येष्ठो मान्य; पिठ्समो न च धर्मपथे स्थित! ॥ १८ ॥ 


# प्राठान्तरै--“ दरदि ।” 


पहशः सर्गः हद 
है राजंन्‌ | तुम मेरे भाई हो, इससे जो चादो से कह लो। 
बड़े भाई होने के कारण तुम पिठतुल्य और पृज्य दो; किन्तु छुम 
घर्पथारुढ़ नहीं हो॥ १८॥ 
इंदे तु परुष वाक्य न क्षमास्यहितं॥ तव । 
'पुनीतं दितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन ॥ १९॥ 
शत: में तुम्दारे इन कठोर ध्यौर अप्रिय वचनों के न सहूँगा। 
हे दशानन [ मेंसे जो कहां था से तुम्हारी भलाई के लिये दी कहा 
च़ा प्रौर वह कहा था जे निश्चय ही ध्रागे होने वाला है, किन्धु 
तुमने उन बातों पर ध्यान न दिया॥ १६॥ ह 
न भ्हनन्त्यकृतात्मान। कालस्य वशमागता; | 
' झुलभा; पुरुषा राजन्सततं मियवादिनः ॥ २० ॥ 
तुम ध्यान देते भी क्यों” तुम्हारे सिर पर ते काल फेल रहा है ।' 
जे घनात्मक्ष पुरुष होते हैं, थे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते | है सजन| 
सदैव चिकनी चुपड़ी वातें कहने धाले मनुष्य बहुत मिलते हैं ॥२०॥ 
अग्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः । 
बद्धं कालस्य पाशैन सर्वभूतापहारिणा ॥ २१ ॥ 
ध्रप्रिय, किन्तु न्‍्याययुक्त वातें ऋदने वाले ओर खुनने वाले 
मनुष्यों का मिलना कठिन है | सब प्राणियों को दृर्ण फरने 
चाले काल के पाश में तुमका फंसा हुआ ॥ २१ ॥ 
न नह्यन्तमुपेक्षेयं प्रदीप शरणं यथा । 
दीप्पावकसड्ञाजैः शितैः काश्वनभूषणैः ॥ २२ ॥ 
-..) सुनीत॑--सुनिश्चितायामिफबीधकंवाक्य । (रा? )... पाठन्तरै-- 
» क्षमाम्यचृत |! ह के 


' हे 


श्र । युद्धकाणडे ह 

3: झौर न होते देख, सुफसे न रहा गया । भल्ा' घर के जलते 

देख कोने चुपचाप वैठा रद सकता है। प्रज्वल्षित श्रप्मि की तरद 

चमकते, पैने झोर खुबर्णभूषित ॥ ९२॥ , ॥: * 
न ल्वाम्निच्छाम्यहं द्रष्ट रामेण निहत॑ शरे | 
शरांध वलवन्तश कृताख्ाथ रणाजिरे.॥ २३ ॥: 

' , . कालामिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकऋसेतव) 
तन्मपषयतु यच्चोक्त गुरुत्ाद्धितमिच्छता || २४ ॥ 


वाणों से, राम हारा तेरा माय जाना में देखना नहीं चाहता] 
बढ़े बड़े शूर, बलवान शोर अल्न चलाने में चतुर लोग भी कोल 
के चशवर्ती दो, वालू फी भीत की तरह, युद्ध. में बहुत शीघ्र न्ट 
हो जाते'हैं.। है भाई ! जे कुछ भो हो, तुम पुज्य हो। अतः मैंने 
तुम्हारे हित को कामना से, जे कुछ-कहा है उसे क्षमा करना 
| २३ ॥. रे४ शो 


आत्मानं सवंथा रक्ष पुरी चेमां सराक्षसाम्‌ । है 
स्वस्ति तेब्स्तु समिष्यामि सुखी मव मया विना ॥२५॥ 


अपनी और राज्नलों सहित इस ह्झ्ञापुरी की रक्ता करना। 
तुम्हारा मल हो. में व जाऊँगा । अब मेरे न रहने से तुम छुखी 
हो॥ २५॥ 


चून॑ न/ते ऋराक्षस कश्रिद्स्ति 
रक्षोनिकायेपु सुहत्सखा वा । 

हितेपदेशस्य न मन्त्रवक्‍क्ता... 

“7: 7“: यो वास्येक्तां खयमेद पापात्‌ | २६॥ 


2९ ही 


सप्तदश: सर्गः श्श्रे 
द्दे निशाचर ! मुझे दुःख है कि, इस रा्तसपुरी में निश्चय ही 
तुर्दारा कोई ऐसा दितेवी प्रथवा परित्र चह्ों है, जो तुमसे तुम्हारे 
की बातें कह तुरूँ सदरामर्श देता हुआ, तुमकी बुरे कामों के 
करने से रोकता ॥ २६ ॥ 
निवायमाणस्य मया हिपैषिणा 
न रोचते ते वचन निशाचर । 
'परीतकाला हि गतायुपों नरा 
हितं ने गहन्ति सुहृद्भिरीरितस्‌ ॥ २७ ॥ 
हद इति पैडशः सर्ग:॥ ः 
दे निशाचर ! मैं तो तुम्हें तुम्दारी मल्ताई के लिये हो रोकता था, 
किन्तु मेरी बात तुम्हें प्रच्ठी ही नहीं लगो। ठोक है, जिन ज्लोगों 
को आयु पूंरी होने के होती है और जिनके सिर पर फाले खेलता 
है, थे मित्रों की कही हुई हितकर दातों के नहीं मानते ॥ २७ ॥ 
॥. ” *युदकाण्ड का साल्लहरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


+-+ै-+ 
ट्ज कि हु धं ् 
सतदशः सगे; - 
- +#-- , 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावण रावणाजुजः | 
आजगाम मुहूर्तेन यत्र राम सलह्मण; ॥ + ॥- 
रावण का छोांदा भाई विंभीषण, रावणा 'से इस प्रकार कठोर 
- अचन कद्द, एक -मुद्ठर्त में चहाँ जा “पहुँचा, जदाँ-लक्मण सदित 
धीरामचन्द जी थे ॥ शत हि -> मम चकजीथे॥॥ | - : _ 
१ परीतकाछा;--परीत/ प्रत्यासे्षः कालोयेपां ले तेथोका: । "( रा )"*० 


श्र अुंदकांयढे - 
त॑ मेरशिखराकारं दीप्तामिव शतंहृदास्‌ । 
गगनस्थं महीस्थास्ते दहशुवांनराधिपा; ॥ २ ॥ 
विजली की तरद्द चमचमाते, ख़ुमेर पर्चत की चोटी को तरद 
'झाकाशस्यित विभीषण के, नीचे से वानर यूधपतियों ने देखा ॥२॥ 
स हि मेघाचलप्रख्यो वजायुधसमप्रभ। | 
वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥ रे ॥ 
मेघ अथवा पहाड़ को तरह विशालवपुधारी भौर इन्द्र के वच्च 
की तरह प्रभायुक्त, उत्तम झ्ायुधों के लिये हुए और छुन्दर पाभू- 
षणों से शासित वीर विभीषण के वानरों ने ध्राकाश में देखा ॥ ३॥ 
ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारों भीमविक्रमा। | 
तेडपि वर्मायुधोपेता भूषणैश्व विभूषिता: ॥॥ ४ ॥ 
विभोषण के जो भीम पराक्रमी चार धअनुचर थे, वे भी कवच 
'पहिने हुए थे, प्रस्र शस्र से खुलज्ित थे और भूषणों से भूषित 
ये ॥ ४॥ 
तमात्मपश्च्म दृष्टा सुग्रीवो वानराधिप! । 
वानरे सह दुर्धषश्रिन्तयामास चुद्धिमान्‌ ॥ ५॥ 
दुर्घषं, चुद्धिमाव एवं चानरराज खुप्रीव इन पाँच व्यक्तियों का 
देख, प्रन्‍्य चानरों सहित सोचने लगे ॥ ४ ॥ 
चिस्तयित्वा मुहूर्त तु वानरांस्तानुवाच ह। 
,. हलुमलमुखान्सवानिदं बचनमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


तदनन्तर पक मुद्दत तक कुछ सोच विचार कर, हन्ुमानादि 
चानेरों से छुप्रीच ने ये उत्तम चचन कहे ॥ ६ ॥ 


सप्तदश: सगे! १३४ 


एप सवायुधेपेतश्चतुर्मिः सह राक्षसे । | 
राक्षसोध्म्येति पश्यध्वमस्मानन्तुं न संशय/ | ७ ॥ 
देखे, यद्द काई राक्तस है, जे सब प्रायुधों से लैस भपने चार 
साथियों के साथ, निरधन्देह दम मव लोगों को मररणे के लिये 
झा रहा ह॥ ७॥ 
सुग्रीवर्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः | 
सालाजुद्यम्य शल्ांश इदं वचनमरनुवन्‌ ॥ ८॥ 
ज्ञव सुश्रीव ने इस प्रकार कद्दा, तव उन सब वानरश्रेष्ठों ने बड़े 
बड़े शालवूत्त ग्रोर शिलाएँ हाथों में ले सुप्रीव से यह कट्दा ॥ ८॥ 


शीघ्र' व्यादिश नो राजन्वधायेपां दुरात्मनाम्‌। 
निपतन्ति हता यावद्धरण्यामस्पतेजसः ॥ ९ ॥ 
है राजन | इस दुरात्मा के मारने की दम लोगों को आप शीघ्र 
थ्राज्षा दें । हम इस प्त्पवल पाले के मार कर अभी नोचे गिराये 
देते हैं ॥ ६॥ 
तेपां सम्भाषमाणानामस्योन्यं स विभीषण; । 
उत्तर तीरमासाध खस्थ एवं ज्यतिप्ठत | १०॥ 
इधर ते चानर इस प्रकार झापस में वातचीत कर रहे थे, उघर 
विभीषणा समुद्र के उत्तरतद के ऊपर पहुँच झाकाश ही में रक 
गया ॥ १० ॥ 
उवांच च महाप्राज्ञ। खरेण महता महान । 
सुग्रीव॑ ताँश्ष सम्पेक्ष्य सवान्वानरयूथपान्‌ ॥ ११ ॥ 
सुप्रीव तथा अन्य समस्त वानर यूथपतियों की घोर देश्ष बुद्धि 
मान चिभीपण ने बड़े उच्च स्वर से कद्दा ॥.११॥ 


श्र  युद्धकाणडे 


रावणो नाम दुढ॑त्तो राक्षसो रा्षसेश्वरः.। 
तस्याहमनुजों श्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ १२ ॥ 
रा्तसों का राजा यावण नामक एक राक्षस है जो वड़ा दुराचारी 
है। में उसीकां छोठा भाई हूँ ओर मैरा ताम विभीषण है ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जठायुषस्‌।' 
रुद्धा च विवज्ञा दीना राक्षसीमिः घुरक्षिता ॥ १३ ॥ 
चही जठायु के मार कर जनस्थान से सीता के हर ज्ञाया था। 
चह बैचारी सीता राज्षसियों के बीच विवश और दीन हो फंद में 
है॥ १३॥ 
तपह हेतुभिवाक्यर्विविभैश् स्यदर्शयस्‌ । 
साधु नियात्यतां सीता रामायेति पुनः पुन! ॥ १४ ॥ 
मेंने राचण के कितनी ही युक्तियों से समक्ताया और कितनी 
दी बार कहा कि, अच्छा दो तू सोता रामचन्द्र का दे दे ॥ १४॥ 
सच न प्तिजग्नाह रावण: कालूचोदितः | 
उच्यमान हिंत॑ वाक्य विपरीत इवैषधम्‌ ॥ १५ | 
किन्तु उसने मेरी बात न मानी, फ्योंकि उसके सिर पर ते 
काल पल रहा है। जिस प्रकार रोगो को दवा बुरी लगती है, उसी 
प्रकार शवण के मेरी कही हुई द्ितकर वातें उलदी लगीं॥ १५॥ 
सो परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः | 


त्यक्त्वा पुत्रांश् दारांश राधव॑ शरणं गतः ॥ १६॥ 
उसने मुझसे वड़े कठोर पचन कहे और वहक्ुण की तरद 
भेरा अनावर किया | अतः अब में पुत्र कलध्याद सव के त्याग 
शीरमचन्ध जी फी शरण में झाया हूँ॥ १६ ॥ 
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द्द स्वलोकशर 
ण्याय राघवाय महात्मने | 
निवेदयत मां क्षिप्तं विभीपणमुपस्थितम्‌ ॥ १७॥ 
' सब लोकों के रक्तक मद्दात्मा श्रीरामचक्र जो से आप लोग 
शीघ्र निवेदन कर दें कि, विभीषण आया है॥ १७॥ 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सुग्रीवा लघुविक्रम/! | 
लक्ष्मणस्याग्रवों राम॑ *संरव्धमिदमत्रवीत्‌ | १८ ॥ 
विमोषण के ये वचन खुन, सुप्रोव शीघ्रता पूर्वक गये थ्रौर 
लक्ष्मण के सामने ध्ोरामचन्द्र जो से प्रेम में भर शीघ्रता पूर्वक 
कहने लगे ॥ १८ ॥ हें 
रावणस्याजुजो श्राता विभीषण इति श्रुतः | 
चतुर्भिः सह रक्षोमिभंवन्त शरण गतः ॥ १९ ॥ 
रावण का छ्ैैठा भाई जिसका नाम विभीपण है, चार रात्षसों 
के ल्लेकर श्रापके शरण में आया है ॥ १६ ॥ 


मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहंसि । 
वानराणां च भद्दं ते परेपां च परन्तप || २० ॥ 
दे शन्रुतापन | जिस प्रकार पानरों की भलाई हो, उस प्रकार 
आप फरने अनकरने कामों का विद्यार करें, व्यूह रचना करवा 
और शब्ुसैन्य का चूचतान्त जानने के जासूस नियत कर, खावधान 
. दी जाँय ॥ २० ॥ 5] 


१ छघुविक्रम:--शीक्रममनः | (गे० ). २ संरब्धं- भेसमराच्त्वरिता- 
दिताक्षरं | ( गे ० ) 
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श्श्प युदधकायड़े - 


१अन्तर्धानगता होते राक्षस: कामरूपिण। | 
श्राश् निक्ृतिज्ञाथर तेषु ज़ातु न विश्वसेत्‌ ॥ २१॥ 
है राधव | ये रात्तस हैं । ये जब चांहेँ तव इच्छानुसार रूप 
धारण कर सकते हैं, ये अद्नश्यचारो तथा वड़े घोर झोर घड़े, कपठी 
हैं॥२१॥ 
शप्रणधी राष्षसेन्द्ररय रावणस्थ भवेदयम्‌ |. 
अनुप्रविश्य सोथ्स्मासु मेदं कुर्यान्न संशय! ॥ २२ ॥ 
घुझे तो यह राक्तसराज राचण का ज्ञापूस जान पड़ता है । 
निश्चय द्वी यह हम लोगों से दिलमिल कर, हम लोगों ही में पररुपर 
भेद्साव उत्पन्न कर देगा ॥ २२ ॥ 
अथवा खयमेवेष छिद्रमासाथ बुद्धिमान । 
अलुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित्महरेदपि ॥ २३ | 
घथवा ज्ञव कभी हम हस पर विश्वास ऋर प्यसावधान होंगे, 
तब यह श्वस्नर पाते ही दम लोगों वर आक्रमण कर देगा--क्ष्योंकि 
यह है बुद्धिमान ॥ २३ ॥ 
मित्राटवीवर्ल चेव मोल भृत्यवर्ूं तथा | 
सवमेतद्॒लं ग्राहर्य वर्जयित्वा द्विपक्वकम ॥ २४ ॥ 
मिन्नों, वनवासियों, परंपरागत सैनिकों गथवा अपने श्रधीनस्य 
राजाओं की तथा नोकर रखी हुई सेना-इन सब से काम ले के, 
किन्तु शतरुसैन्य पर सहायता के लिये कमी विश्वास न करे॥ २७ ॥ 
१ अस्तर्धानगताः--अहृरयचारिणः । ( ग्रे ) २ निह्ृतिज्ञा/--कपटोपांय - 


वेदिवः | ( गे।० ) - $ प्रणिधिः--चार; | (गे।० | ४ मौरू॑--परंपरापतं 
सैन्य । ( या० ) 
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. गढला राक्षसों होप॑ भ्राताअमित्रस्य वे प्रभो | 
आगतश् रिपोः पक्षात्कायमस्मिन्हि विश्वसेद ॥ २५ | 
हे प्रा | एक ते रह स्वभाव हो से राक्षस ठदय, दूसरे शब्र 
का भाई है। तीसरे दाल दी. में शज्ु के पास से चला पा रहा दै,। 
में इसका कैसे विश्वास करूँ ॥ २६ ॥ 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम | 
तस्याहं निग्नहं मन्ये क्षमं ध्मवतां वर ॥ २६ ॥ 
यह विभीषण, रावण ही का भेजा हुआ आया है। दे स्वे- 
समर्थ राघव | में तो इसे दृश्ड देना ही ठीक समझता हैँ ॥ २६ ॥ 
राक्षसों निह्नया वुद्धया सन्दिष्टोध्यमुपस्थितः । 
प्रहतु मायया चछन्नो विश्वस्ते त्वयि राघव ॥ २७॥ 
है राप्रव | यद फपटी मायात्री राक्तस प्रथम श्मापके मन में 
अ्रपनी ओर से विश्वास उत्पन्न कर, अवसर हाथ लगने पर, प्रांप 
के ऊपर प्रहार करने के लिये ही राचण का भेजा हुआ, यहाँ झाया 
है॥ २७॥ 
प्रविष्ठ शत्रुसेन्य॑ हि प्राज्ः शत्रुरतर्कितः | 
निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूक इवं वायसान्‌॥ २८ ॥| 
है प्राक्ष | यद शब्रुसैन्य में इसलिये घुसवा चाहता है कि। जब 
-भवखर द्वाथ लगने पर शघरु का प्रखावधान पावे, तव उनका उसी 
प्रकार मार डाले, जिस प्रकार एक घुध्यू बहुत से फौशों के मार 


' डालता है॥ र८॥ 
चा० रा० खु०--६ 


१३० युद्धकायडे 


वध्यतापेप दण्देन तीव्रेण सचियवे) सह | 
रावणस्य उश्वंसस्य भ्राता होष विभीषणः ॥ २९ ॥ 
धतएव इसे मय इसके मंत्रियों के कड़ी सज्ञा दे कर मार 
डालना चाहिये | फ़्योंकि यह उस कसाई रावण का भाई है ॥ २६॥ 
एवसुक्‍त्वा तु त॑ राम संरू्धो वाहिनीपति) । 
वाक्‍्यज्ञों वाक्यकुशलं ततो मोनमुपागतस्‌ | ३० ॥ 
इस प्रक्वार कुपित हो वाक्यविशाप्द्‌ वावरशज खुप्ीव, वाक्य- 
कुशल श्रीरामचन्द्र जी से चचन फदद, चुप हो यये ॥ ३० ॥ 
सुग्रीवस्य तु तद्याक्य श्रुत्ता रापो महायशाः । 
समीपस्याजुवाचेदं इनुमत्पमुखान्हरीन ॥ ३१ ॥ 
सुप्नीच के ये चचन सुन, मदहांयशल्ती श्रीरमचन्द्र, पास वैंठे 
हुए हनुमानादि सुख्य मुख्य चानरों से घोले ॥ ३१॥ 
यदुक्त कपिरानेन रावणावरजं प्रति। 
बाक्‍्य॑ हैतुमदध्य च भवद्विरपि तच्छुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


राबण के छोटे साई के सम्बन्ध में कपिराज ने जो यु| 
मतलब को वात कह्दी हैं, वे सब ध्ाप लोगों ने भी सुनी ही हैं ॥३शा 


सुहृदा हर्थक्च्छेष्ु* युक्त बुद्धिमता सता । 
समर्थेनापि सन्देप्टु शाश्वती भूतिमिच्छता | ३३ ॥ 


सदेव मड़ुलामिलाषी चुद्धिमान, समर्थ घोर हितैषी के यही 
चाहिये कि, खुदद के, कार्या करने में सन्‍्देह उपस्यित होने पर या 


5 अयकए सह (कीट) १ भर्य्षष्छेपु--सइटेपु । ( ये० ) 
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सड्डूद पढ़ने पर; इसो तरह सम्मति देनी चादिये। श्रतः भाप लोग 
' औी श्रपत्री अ्रपनो राग्र दे ॥ ३३॥ 
इत्येव॑ परिपृष्ठास्ते सव॑ं रव॑ मतमतर्दरिता; । 
'सोपचारं तदा राममूजुह्ितचिकीपव! ॥ ३४ ॥ 
जव ध्रोरमचन्द्‌ जी ने इस प्रकार पू छा; तब बड़ी मुस्तेदी के 
साथ बानरों ने झोरामचन्ध नी की भलाई को कामना से, प्रशंसा 
पूर्वक भपनी झपनी सम्मति दी ॥ ३४ ॥ 
अन्ञत्त नास्ति ते किखित्रिपु लोकेषु राघव | 
आत्मानं सूचयन्राम पृच्छस्यस्मान्मुह्त्या ॥ ३५॥ 
है राघव ! दोनों लोकों में ऐसी काई वस्तु नहीं, जो आपको 
मालूम न हो। भ्रापने सुदृक्ाव से जो पूछा है--यद फेचल हम 
ज्ञोगों के आपने अपवाया है ॥ ३४ ॥ 
सं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिकों दहविक्रमः । 
परीक्ष्यकारी स्थृतिमात्रिशशत्ता सुहृत्छु च॥ ३६॥ 


शाप सत्यवतधारों, शूर, घामिक, हृढ़विकमी, भल्ली भाँति 
जाँच पड़ताल कर-काम करने बाले, सुखतिसान, इश्ठमिश्रो के प्रति 
विश्वास रखने वाले और दितैषी हैं ॥ १६ ॥ 
वस्मादेकैकशस्तावदूबवन्तु सचिवास्तव | 
हेतुतों मतिसम्पत्नाः समर्थाथ पुना पुना ॥ रे७ 
इस स्व आपके समीप धुद्धिमान और समर्थ, मंत्री हैं। वे 
प्रलग पत्लग युक्रिप्रदर्शन पूषश्न' अपनी अपनी खाम्ति प्रकड,. 
केंकबेड8॥ | केक 
१ लोपचार -प्रशकावाक्यमेबाह | ( गो” ) 
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इत्युक्षे राघवायाय मतिमानड्रदोआ्यतः | 
विभीषणपरीक्षार्थशुवाच वचन हरिः ॥ ३८ ॥ 
घानरों ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार. कहा तव बुद्धिमान, 
छंगद ने सव से प्रथम विभीषण फी परिस्थिति का विवेचन करते 
हुए, ध्पनी सम्मति दी ॥ ३८ ॥ हि 
शत्रोः सकाशात्सम्पाप्तः सर्वथा शह्नय एवं हिं। 
विश्वासयोग्य! सहसा न कर्तव्यों विभीषण; ॥ ३९ ॥ 
विभीषण, शत्रु के पास से आ रहा है, अतः इसकी ओर से 
शह्ढा उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। अतपव यह सहला विश्वास 
करने याध्य नहीं है॥ ३६ ॥ 
छादयित्वाध्थत्मभाव॑ हि चरन्ति शब्बुद्धयः । 
पु ॥ 
प्रहरन्ति च रन्ध्रेपु सोउनथ! सुमहान्धवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
क्योंकि क्रूर स्वभाच वाले राक्षल सदा अपने मन का साथ 
छिपाये घूमा करते हैं और पमवसर दाथ आते ही प्रहार कर बैठते 
हैं। जहाँ ऐसा. होता है, वहाँ वड़ा भारी अनर्थ होता है ॥ ४० ॥ 
अर्थानर्यो विनिश्चित्य व्यवसाय भजेत ह । 
गुणतः संग्रह कुर्याहोषतस्तु ऋविसजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
घतपव गुण और दोषों के विचारपूर्वक निश्चित कर त्याग 
भ्रथवा संग्रहोचित अध्यवसार में प्रदत्त होना चाहिये। यदि विसी- 


पण में गुण हों ते उसके मिला लेना चाहिये और यदि दोष हों 
हो उसका त्याग कर देना ही अच्छा है ॥ ४१॥ 


जाए सन “--+फ्ाचचतय यय्््ज्््््5तसक.ह_नेेन्् ्लनईन-+--- 
4 अर्थानर्गै--गुणदाषों । (यो० ) २ व्यवसाय॑-त्यायसंग्रहोचिता 
व्यवसाय । [ गो० ) # पाठान्तरे--/ विव्जयेव |! 


हा 
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यदि दे।पे| महांस्तरिपस्त्यम्यतामविश्धितस्‌ । 
गुणान्वाअपि वहुज्ज्ञात्वा सड्ग्रहः क्रियतां तप ॥४श॥ 
यदि विसोषण में कोई व देप देख पड़े, तो बिना सोच फे 
इसके त्याग देना चादिये | हे राजन ! यदि इसमें बहुत से गुण देख 
पड़, तो इसके अपने में मिल्ला लेना चाहिये॥ ४२ ॥ 
[ चोट -क्रिपी भी मनुष्य में गुण ही ग्रुण या दोप हो देप नहीं हुमा 
करते-प्रत्येक में पुण भी द्वाते हैं. और देप भी | ऐसी दशा में ते विभीषण 


फा त्याग व संप्रद का विचार दुरूह है । यद्द सोच कर ही अंगद़ ने ४रवें छोक 
में “बढ़ा दाप ” या " बड़ा गुण ” कद्द फर अपनी पूर्वकथित बात का स्पष्टी 


फरण किया है । ] 
शरभस्तथ निश्चित्य साथ वचनमन्रवीत्‌ | 
छिप्रमस्मिन्नरव्याप्र चार! प्रतिविधीयताश ॥ ४३ ॥ 
तदनन्‍्तर शरभ ने कुछ सोच कर, यह से।पपत्तिक ( ठिकाने 
की ) बात कही | द्वे नरध्याप्न | लड्ढा में जासूस भेज कर इसका 
रहस्य ज्ञानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्रणिधाय हिं चारेण यथावत्मृक्ष्मदुद्धिना | 
परीक्ष्य च ततः कार्यों यथान्याय्यं परिग्रह। ॥ ४४ ॥ 
क्रिसी कुशाग्रवुद्धि वाले भेद्या द्वारा इसका ठीक ठीक बुत्तान्त 
जानना चाहिये। तद्नन्‍तर भत्ली भाँति जान कर, नीति शाखाइसार 
इसकी मिलाना चाहिये॥ ४४ ॥ 
जास्ववांस्त्वथ सम्भेए़्य शाखबुद्धया विचक्षण | 
वाक्‍्य॑ विज्ञापयामास गुणवह्रोषबर्जितस्‌ ॥ ४५ ॥ 


श्चछ सुद्धकारड़े 


वदनन्तर विचक्षण दुछ्धिमाव्‌ काग्दबान ने यथाशासत्र विचार 
कर, युक्तियुक और दोधवर्जित यद्द बात शक की ॥ ४५ ॥ 
वदपैराच प्रापान् राज़सेनस्राडिमीदण! 
अदंशकाल सम्पाप्ठ; सर्वया गडूचतामयम्‌ ॥ श्द्‌ 
हमारे कट्टर धात्र ओर पापी रावण के पास से विसीषण ऐसे 
समय में आया है, जिस समय उसे शआाना उचित न था, फिर यह 
स्थान भी इस कार्य के उपयुक्त नहीं हें, अत्ंव इससे सवंधा 
सशक्त रहना ही उचित दे ॥ ४६ ॥ 
ततो बेन्दस्तु सस्पेक्ष्य नयापनयकरेबिंद! । 
वाक्य वचनसम्पन्नों वभाषे देतुमत्तरम ॥ ४७ ॥| 
चीति नीति ज्ञी विवेच्ता करने में दत्त मेन्द ने मली भाँति 
सेच विचार कर घझत्यच्त युक्तियुद्ध बचन कहा व ४उ॥ 
बचने नाम तस्पेष रावणस्थ विभीषणः | 
न मधुरेणाय शनेनरपरेश्वर ए 
पृच्छच्तां मधुरेणार -॥ ४८ ॥ 
है नस्वरेश्वर ! बह विसीयण सावण का छोाठा भाई है, अतः 
इससे शिए्टता पूर्वक धोरे धीरे मधुर शब्दों में सब चातें पुद्धनी 
चाहिये। ४८५॥।॥ा 
आवमस्य तु विज्ञाय ततस्तत्व॑ करिप्यसि । 
पे हक बुद्धियूर् र्‌ 
यदि दुछ्टो ने दु्ों वा बुद्धिपूव नरपम ॥ ४९ | 
हे नर्पंस | फिर इसके मन क्षी असली दत ज्ञान लेने के बाद, 


इसके हु घ्थवा साधु होने का विचार कर, लेखा डी ज्ञान पड़े 
चैसा झाय करें ॥ ४६॥ 
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अथ 'संस्कारसम्पन्नां इनूमान्सचिवेत्तम; | 
उवाच वचन छ्णमथंबन्मधुरं छघु ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सर्च-शाज्र-विशारद, मंत्रिश्रेठ्ठ हत॒मान जी ने संत्तेय में, 
किन्तु स्पण्रथत्रीघक मधुर बचनों में कहा ॥ ५० ॥ 
न भवन्तं मतिश्रेष्ठ समर्थ बदतां वरम्‌ । 
अतिशाययितु शक्तों वृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥ ५१ ॥ 
दे स्वाम्रिन्‌ | श्राप बुद्धिमानों में श्रेंठ, समर्थ और बोलने पाले 
में सर्वोत्तम हैं । बृहस्पति भी ्रापके सामने बहुत नहीं बोल 
सकते ॥ ५१॥ 


न वादाज्मापि सहर्पान्नाधिक्यान्न च कामत!। .., 
वक्ष्यामि वचन राजन्यथार्थ रामगौरबात्‌ ॥ ५२ ॥ 
है राम] में आपसे तककोशल से, सचिवों की स्पर्धा के 
वशवर्ती हो, अपने के बड़ा धुद्धिमान चक्ता होने के श्रभिमान से, 
भाषण की इच्छा से श्रधवा विभीषण का पत्तपाती वन कर कुछ 
नहीं कहता, किन्तु में जे! कुछ कहूँगा ठीफ ही ठीक और झापके 
गोरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा ॥ ५२॥ 
अर्थानरथनिमित्त हि यदुक्त॑ सचिवैस्तव । 
तत्र दोप॑ प्रपश्यामि क्रिया न ह्ुपपचते ॥ ५३ ॥ 
देखिये गुणों और दोपों के घिषय में ध्यापके प्रंत्ियों ने जे। 
कुछ कहा है, उसमें मुझे दोष देख पड़ते हैं; क्योंकि उससे कोई 
काम द्वोत्ा नहीं ज्ञान पड़ता | ४३ ॥ 


१ संस्कारसस्पत्नः--शाखाध्यासइदतरलंस्कास्थुक्त: । ( गे? ) 


श्३६ ॥॒ युद्धकायडे 


ऋते नियोगात्सामथ्यमववोदधूं न शक्यते | 
सहसा विनियोगो हि दोपवान्मतिभाति मा ॥ ५४ ॥ 


बिना कोई काम सोंपे तो किसी की हित अनद्वित भावना का 
पता चल नद्ों सकता। साथ ही सहसा केई काम सांप देना भी 
मेरी समझ में ठीक नहीं है ॥ ५४४ ॥ 


चारपणिहितं युक्त यदुक्तं सचिवेस्तव । 


' अथस्यासस्भवात्रत्र कारणं नोपपच्चते ॥ ५५ ॥ 
भेदिया या चर भेजने के सम्बन्ध में आपके मंत्रियों ने जे छेछ 
कहा है, से विना प्रयोजन चर भेजना भी मुझे ठोक नहीं ज्ञान 
पडता ॥ ४५ ॥ 
अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्धिमीपण। । 
विवक्षा तत्र मेप्रतीयं तां निवोध यथामति ॥ ५६ ॥ 
जाम्बवान ने कद्दा था कि, विभीपण ठीक समय और ठीक 
स्थान पर नहीं झाया । इस विपय में में अपनी बुद्धि के अनुसार 
कुछ कद्दना चाहता हैं, ( आप लोग ध्यान देकर सुने )॥ ४६ ॥ 
स एप देश; कालश्च भवतीति यथातथा | 
पुरुषात्पुरुष प्राष्य तथा दोपशुणावपि ॥ ५७ ॥ 
विभीषण के शाने का यही ( उपयुक्त ) ख्यान है ओर यही 
काल है। एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास श्ाने में जे। 
घुराई भलाई दे सकती है--उसे में कहता हूँ ॥ £७ ॥ 
दोरात्म्यं रावणे दृष्ठा विक्रमं च तथा त्वयि । 
चुक्तमागमन तस्य सद्शं तस्य बुद्धितः ॥ ५८ ॥ 
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रावण में ढुष्ठता और आापमें पराक्रम देख, इसका यहाँ 
शाना सर्वथा ठोक है श्र यह उसकी बुद्धिमानों के प्रकट करता 
है॥ ४८॥ ह ँ 
अज्ञातरूपैः पुरुषः स राजन्पूच्छयतामिति | 
यदुक्तमत्र मे प्रज्ञा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९ ॥ 
श्रज्ञात कुलशोल दूत के द्वारा विभीषण का दाल जानने 
के लिये मैनद ने जो परामर्श दिया है, से इस विषय में भी 
विचार कर में जिस परिणाम पर पहुँचा हैँ, उसे भी आप लोग 
छुनें ॥ ५६ ॥ 
पृच्छचमानों विशक्लेत सहसा बुद्धियान्वचः । 
तंत्र मित्र म्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठ सुखागतम ॥ ३६० ॥ 
विभोषण वड़ा घुद्धिमान है ! धतः श्रक्ावक्षलशील किसी 
पुरुष के सदसा उनसे कुछ पूँछुने पर, उसके मन में सन्देह उत्पन्न 
होगा और उत्तर नम देगा। फिर खुखप्राप्ति की जालसा से पद 
झापसे मैत्री करने झाया है--से। ऐसा करने से उस मैन्री में भेद 
पड़ ज्ञायगा ॥ ६० ॥ | 
अशक्‍्यः सहसा राजन्भावों वेचुं परस्य वे | 
अन्तःखभावेर्गीतिस्तनैंपुण्यं परयता भृशस्‌ ॥ ३६ ॥ 
है राजन | फिर किसी दूसरे के मन को वात सहसा ज्ञानी सी 
नहीं ज्ञा, सकती, किन्तु चतुस्ञन कयठल्वर के भेद से भौर करठ- 
ध्यनि से वोलने वाले का अ्भिष्ाय ताड़ जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
: न त्वस्य ब्रवतों जातु लक्ष्यते दष्टभावता | 
प्रसन्न ददनं चापि तस्पान्ये नास्वि संशय? ॥ ६१॥ 


श्र्ृ८ शुद्धकायडे 
दे राम | पुभे तो. इसकी बोली से इसकी थुरो भावना नहीं 
ज्ञान पड़ती | इसको पुखाहकृति भी दर्षित देख पड़ती है। ध्यतः 
घुके ते इस पर कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ६२॥ 
अश्लितमतिः खस्थों न शठः परिसपति। 
न चास्य दुष्टा वाक्‍्वापि तस्मान्नास्तीह संशय! ॥ ६३ ॥। 
जे धूर्त दवता है वह निर्भीक प्रौर स्थिर चित्त क्ेकर नहीं 
झशाता। इसकी वोली में भी मुझे कोई द्वोष नहों ज्ञान पड़ता। 
ध्मतण्व पम्ुुक्े तो उस पर कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ६३ ॥ 
आकाररछाद्यमानो5पि न शक्‍्यो विनिगृहितम्‌ | 
बलछाद्धि विहणेत्मेव भावमन्तगत उणास्‌ ॥ ६४॥ 
घश्ाकार के कोई भरे ही छिपावे पर वह छिप नहीं सकता, 
चढ़िक मनुष्य के प्न्तःकरण की दुष्ठता अथवा खाधुता वह बर- 
ज्ञारी प्रकठ कर देता है ॥ ६७ ॥ हे 
देशकालोपपन्न॑ च कारये कायविदां वर । 
खफलं कुरुते क्षिप्ं प्रयोगेगामिसंहितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
है कर्मक्षों में श्रेट। काल और देश का भल्तो भाँति विचार कर, 
उचित पुरुष द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह शीघ्र फल्न देता 
है॥६श॥ 
उद्योग तव सम्पेक्ष्य मिथ्याहृत॑ च्‌ रावणम्‌ | 
वालिनश्र वर्ष श्रुत्वा सुश्रीवं चामिषेचितम ॥ ६६ ॥ 
विभीषण आपके उद्योगों झौर रावण के पमरिथ्या उद्योग में 


जगा हुआ देख और यह छुन कि, श्ापने वाली के मार डाला 
और छुम्नीच के राज्य दिल्ला दिया है॥ ६६ ॥ 
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राज्यं प्रा्थयमानश्र बुद्धिपू्वमिहागतः । 
एवावचु पुरसकृत्य युज्यते लस्‍्य संग्रह! ॥ ६७॥ 
जड्ढा। का राज्य पाने के लोन से, भत्ती भाँति सममा वृछ्ध कर 
यहाँ झाया है | इन दातों पर ध्यान देते हुए विभीषण का मिला 
केना ही उचित है॥ ६७॥ 
यथाशक्ति ययोक्त॑ तु राक्षसस्वानवं' प्रति | 
पव परमार तु शेपस्य भुत्वा बुद्धियतां वर ॥ ६८ ॥ 
इति सप्तदशः सगेः ॥ 
है पुद्धिमानों में श्रेष्ठ | मेंने निज्र धुद्यावुसार विभीषण के 
निर्दोधित्व के बारे में भे। कुछ कहा-उसे आप खुन ही चुके, प्रथ 
विभीषण के अ्रहण करना न करना ध्रापकी इच्छा के ऊपर है ॥ईपी 


, युद्कापद का समदर्वा सर्ग पूरा हुआ। 
ऑन 
भरष्टादशः सर्गः 
--#-- 
अथ राम! पसन्नात्मा भ्रुत्वा वायुसुतस्य ह। 
प्रत्यभाषत दुर्धष: *श्रुतवानात्मनि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


तद्नन्तर सर्वशास्वेत्ता, अनजेय श्रीरामचस्र जी हछुमानओी 
की वातें सुन प्रसन्न हुए और घ्वस्य हो बोले ॥ १॥ 


३ जाजब --निर्देपित्व ) ( गे० ).. ३ शतवानू--सक्रछक्षासश्रवणवान्‌ । 
(शा० ) 
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मम्रापि तु विवक्षाउरित काचित्मति विशीषणम्‌ | 
श्रुतमिच्छामि तत्सव भवद्धि; श्रेयसि स्थितेः ॥ २ ॥ 
है बानरों | विभोषण के विपय में मुझे भी कुछ वक्तव्य है। आप 
सब मेरे दितेपी हैं, श्रतः में आपकी बातें सुनना चाहता हूँ ॥२॥ 
मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेयं कथश्वन | 
दोपो यद्पि तस्य स्थात्सतामेतदगर्दितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि विश्लीषण मित्नसाव से आया हो तो में इसे कभी त्यागना 
नहीं चाहता । भक्ते हो उसमें कोई दोष भो हो | फ्योद्धि शिएननों 
का यही श्निन्दित कर्तव्य है ॥ ३॥ 
सुग्रीवस्तथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च॒ | 
ततः शुभतरं वाक्यम्रुवाच हरिप्रद्धच/ ॥ ४ ॥ 
तदननन्‍्तर वानरराज छुप्नीव, श्रीरामचचद्ध जी क# घचनों की 
विद्वत्ति कर और मन में समभ्घूक्त कर अपनी पहिंली वात का 
अनुभेद्न करते हुए बोले ॥ ४॥ 
सुदुष्टो वाज्प्यदुष्टो वा क्रिमेष रजनीचरः । 
ईहशं व्यसन भारत आतरं यः परित्यजेत्‌ ॥ ५॥ 
को नाम स भनेतस्थ यमेष न परिलजेत्‌ | 
वानराधिपतेवाक्यं श्रुत्वा सर्वांचुदीक्ष्य च ॥ ६ ॥ 
यह दुए हो या साधु ; किन्तु है तो राक्तस ही। इसने ऐसी 
विपत्ति में पड़े हुए अपते साई का साथ क्यों छोड़ा ? फिर जब इसने 
सहुढ के समय अपने सगे भाई को हो छोड़ दिया तब यह किसका 
खगा हो सकता है | वानरराज के इन बचनों के झुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने सब की ओर देखा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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रपदुत्समयमानस्तु लक्ष्मण पुण्यकक्षणप््‌ | 
. इति होवाच काकुत्य्थों वाक्य सत्यपराक्रम: | ७ | 
. तदनन्तर पमुसक्ष्या कर सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्रज्ी ने शुभ 
नत्तणों से युक्त लक्ष्मण जी से यद कहा ॥ ७ ॥ 
अनपधीत्य च शात्नाणि हृद्धानहुपसेन्य च | 
न शकक्‍्यमीहशं वकतुं यहुबाच हरीझ्वर। ॥ ८ ॥ 
चानरराज्ञ सुत्रीव ने जेसा कहा है बैसा कोई दूसरा विना 
शास्त्रों के पढ़े और विना चुद्धों की सेवा किये नहीं कह सकता ॥८ी। 
अस्ति सुक्ष्मतरं किंचिद्दत्र प्रतिभाति मे। 
प्रत्यक्ष छौकिक॑ वा5पि विधते सबेराजसु | ९॥ 
इसमें एक वड़ी सुद्म विचार की वात मुझ जान पड़ती है। 
चह प्रथत्त है, लोकसिद्ध है गैर सव राजाश्ों में भी पायी जाती 
॥६॥ 
अमित्रास्तत्कुलीनाश् प्रातिदेश्याश्॒ कीर्तितः । 
व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागतः ॥ १० ॥ 


शत्रु दो प्रकार के हुआ करते हैं| एक ते श्रपनी जाति विरा- 
दरी वाले, दूसरे आसपास के देशों में रहने वाल्ते। ये दानों दी 
प्रकार के शत्रु विपत्ति के समय भ्राक्रमण करते हैं। अतः सम्भव 
है, यह विभीषणा, राचण का सद्भूदापन्न देख उसका संदांर कराने 
के यहाँ झाया हो ॥ १० ॥ > 


१ कुछीनाः-- क्ञातयः । ( गे? ) 
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अपापास्तत्कुलीनाथ पानयन्ति खकानितान । 
एप प्रायो नरेन्द्राणां शनीयस्तु शोभनः' ॥ ११ ॥ 
ज्ञाति वाले लोग कितने ही निर्देप और घर्मात्मा हों, किन्हु 
समय पड़ने पर वे सदा अपना स्वार्थ साधने के लिये यत्नवान होते 
हैं। प्रतः ज्ञाति वाले भले दो गुणवान हों, राजा के उनसे सदा 
सशह्ित रहना चाहिये॥ ११॥ “ 
यरतु दोपस्त्वया पोक्तो द्ादानेजरिवलस्प च्‌ | 
कीर्तयि खमिदं 
तत्न ते घ्यामि यथाश श्ुणु ॥ १५॥ 
शत्रुपक्त को मिलाने में श्राप लोगों ने जे! दोष दतल्लाये हैं, 
उनका उच्चर में नीतिशाख्रसस्मत देता हैं, डसे आप ज्ोग 
छुतदें ॥ १२ ॥ 
न वर्य तत्कुलीनाश् राज्यकाडु च राक्षस) । 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्ग्राह्मो विभीषणः ॥१३॥ 
हम लोग उसके जाति विराद्री वाले नहीं, जे। चह हमको नाश 
कर हमारा राज्य क्ेने के आया हो | किन्तु -पपने भाई का नाश 
फरा और उसका राज्य लेने को लालसा से, हमारे पास विभोषण 
का आना सस्मव हैं| फिर विभीषण परणिदत भी है--झतपफच मेरी 
समझ में तो उसके मित्ना लेना चाहिये ॥ १३६॥ 
अच्यग्राश्व प्रहष्ठाशच न भविष्यन्ति सद्भता; | 
प्रणादअ महानेष ततोज्स्य भयमांगतम्‌॥ १४ ॥ 
यह प्रसिद्ध है कि, साई लोग आपस में मिल क्कर प्रतुक्ृलता 
पूर्वक और प्रश्न्नमन से चास करते हैं, परम्ठु इस समय ज्ञव पक और म्रशन्नमन से घास करते हैं, परम्तु इस समय जब युद्ध 
न मत जल चुत: 
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का डंका वज रहा है, तव उनके मन में एक दूसरे की शोर भय 
उम्रन्न हुआ दोगा। १४ ॥ 


इति भेद गर्िष्यन्ति तस्मादग्राइथों विभीषण: | । 
न सर्वे प्रातरस्तात भवन्ति भरतोपया। ॥ १५ ॥। 


मद्रिधा वा पितुः पुत्रा! सुहृदों वा सबद्धिधा। । 

एयमुक्तस्तु रामेण सुग्रीव/ सहलक्ष्मण। ॥ १६॥ 

उत्पायेद महाराज प्रणतों वाक्यमत्रवीत्‌ | 

रावणेन प्रणिहितं तमवेहिं विभीषणस्‌ | १७ ॥ 

और हसुसे इनके मन में भेद दा जाना भी सम्भव है। धतः 

विभोषण को मिला क्षेना ठीक है | दे तात | सव भाई, भरत जैसे 
और सव पुत्र मेरे समान पिता के धाक्ञाकारी कौर सव मित्र भाप 
लोगों मैसे नहीं हुआ करते। जव श्रौरामचन्द्र जी ने इस प्रकार 
कहा, तव लद्मण संददित वड़े बुद्धिमान सुभोव उठे और प्रणाम 
कर वोले--है राम | यह विभीषण, रावण का भेज्ञा हुआ यहाँ 
भ्राया है॥ १४॥ १४६ ॥ (७॥ 

तस्याहं निम्न मन्ये क्षमं क्षमवर्ता वर | 

राक्षसों निक्यया बुद्धया सन्दिशेष्यमिहागतः ॥ १८॥ 
४ हे सर्व सामर्थ्यवान्‌! में तो इसे दग्ड देना दी उचित' समझता 
है । यह रावण का सिखलाया हुआ फरपदबुद्ध से यहाँ झाया 
है॥ १८॥ २ 
प्रहर्तू त्वयि विश्वस्ते प्रच्छन्ो मय वाउनध | 
लक्ष्मणे वा मद्ावाहों स वध्यः संचिवे! सह ॥ १९ ॥ 
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हे झत्ध | जब यह हम खोगों का अपने ऊपर विश्वास जमा 
लेगा, तब झव्सर पा छिपे छिपे ध्यापके, प्थथवा 'त्त््मणु के धथवा 
मेरे ऊपर प्रहार करेगा | धयतः मंत्रियों सहित इसके! मरवा डालना 
ही उचित है॥ १६ ॥ 
रावणस्य नुशंसस्य आता होष विभीषणः | 
एवस्ुक्त्वा रघुश्रेष्ठ सुग्रीवो वाहिनीपति! ॥ २० ॥ 
वाक्यज्ञो वाक्‍्यकुश्ूं ततो मोनमुपागमत्‌ | 
सुग्रीवस्य तु तद्ठाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च॥ २१॥ 
यह उस घातक राबश का भाई है । वचन वोलने में चतुर 
कपिसेनापति झुतप्नीव, इस प्रकार रघुपेप एवं व।कशविशारद ध्रीराम- 
चन्द्र जी से बचत कह कर, चुप हो गये | सुप्नोद के बचनों के खुन 
झोर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २० ॥ २१ ॥ 
तत; शुभतरं वाक्यप्रुवाच हरिपुद्भबस्‌ । 
छुदुशो वाष्यदुष्ठो वा किमेष रणनीचर। ॥ २२ ॥ 
सूक्ष्ममप्यहित॑ कतु' ममाशक्तः कथश्वन | 
पिशाचान्दानवान्यक्षान्पूधिष्यां चैद राक्षतान्‌ ॥ २३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ ख॒म्मीच से ये शुस वचन कहे । यह राक्षस हुए हो 
या साधु, घह मेरा वाल भो वांका नहीं कर सकता । प्योंकि 
इस पृथिदी पर जितने विशाच, दानव, यक्ष और रांत्तस हैं॥ 
रश॥ श३॥ 
अड्ग्गुल्यग्रेण तान्हन्यामिच्छन्हरिंगणेश्वर । 
. भूयते हि कपोतेन शत्रु! शरणमागतः ॥ २४ ॥। 
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है कपिराज ! में चाहँ ते अंगुली के पोरण से मार डाल सकता 
हैं। मेंने सना है कि, शरण में ग्राये हुए शधरु के किसो कबूतर 
ते॥२७॥ 
अधभितश्च यथान्याय॑ स्पैश्व मांसेनिंगन्त्रितः । 
स॒ हि त॑ प्रतिजग्राह भार्याहतारमागतम्‌॥ र५॥ 
यथाविधि सकार कर उसे पशपने शरीर का माँस खिलाया 
था| यह अतिथि एक वद्वेलिया था, जिलमे उसकी कबूतरी के 
पकड़ रक्षा था॥ २५ ॥ 
कपोतो वानरश्रेष्ठ कि पुनर्मद्धिघो जन। । 
ऋषे; क्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्पिया॥ २६॥ 
श्रृणु गायां ुरा गीतां पर्मिष्ठों सत्यवादिनीस । 
बद्धाल्ललिपुर्ट दीन याचस्तं शरणागतम्‌॥ २७॥ 
न हन्यादानुशंस्था्थमपि शर्रु परन्तप । 
आते वा यदि वा ह॒प्त परेषां शरणागत! | २८ ॥ 
अरि; प्राणान्परित्यन्य रक्षितव्यः कृतात्मना । 
स चेद्गयाद्वा मोहाद्वा कामाद्रार्पे न रक्षति ॥॥ २९ ॥ 
त्वया शक्‍त्या अययान्याय॑ तत्पापं॑ छोकगर्दितम्‌ | 
विनष्ट:! पश्यतर्तस्यारक्षिण/ शरणागतः || ३० ॥। 
जब कबूतर ने शरण में झाये हुए शन्षु का सत्कार किया, 
तथ मुक्त जैसा जन शरण में आये हुए विभीषय का परित्याग 
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क्यों कर सकता है? महपिं कयव के सत्यवादी एवं घर्मि्ट पुत्र 
कणड आबि ने प्राचोनकाल में जे! वात कही है, उसे भो छुने। 
है परन्तप | हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाते हुए झोर दोन भाव से शरण में 
आये हुए शत्रु को भी, द्याधम की रक्ा करने के लिये न मारना 
चाहिये। दुखी हो अयवा अ्रह्वंजारो, परन्तु अन्य शत्रु के भय से 
. बिकल हो कर, यदि शत्रु सो अपने शरण में आवे, ते उत्तम पुरुष 
को उचित है कि, अपने प्राणों के हथेली पर रख कर भी उसकी 
सत्ता करे | जे! भय से, प्रमाद से अथवा श्न्‍्य किसो वासना से, 
शक्ति रहने पर सी, पेसे की यथावत्‌ रक्ता नहीं करता, बह पापी 
ओर लोऋतिन्दित है। यदि रक्तक के सामने शरणागत मनुष्य 
मर जाय ॥ देह ॥ २७ ॥ श२८ ॥ ६६ | ३० ॥ 


आदाय सुक्ष॒तं तस्य सर्व गच्छेदरक्षितः । 
एवं दोषों महानत्र प्रपज्नानामरक्षणे | ३१ ॥ 
ते चद रक्षक के समस्त पुण॒यों के ले अरक्षित शय्णागत व्यक्ति 

चज्ना जाता है । श्रतदव शरण में आये हुए कली रक्ञान करने से 
बड़ा सारी एप लगता है ॥ ३१ ॥ 

अख्ग्य चायशरस्य च वलवीय॑बिनाशनम्‌ 

हमर चंपम 
करिष्यामि ययार्थ तु कण ॥ ३२॥ 


शर्णागत की रक्षा व करने से स्वर्गप्रप्ति नहों होती, बड़ी 
बदनासी होती है ओर वल एवं वीर्य क्ञा नाश होता है। पतः में 
कणड ऋषि के वचन का ययार्थ रीत्यापालन करूँगा ॥ ३२॥ 
धर्मिष्ठ च यशस्य॑ च खग्य स्याचु फलोदये | 
” .: सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥ ३३ ॥ 


अष्टादशः सर्गः 2छछ 
क्योंकि फयड का वचन, फल देने का समय उपस्यित होने पर 
पुण॒य का, यश का ओर स्वर्ग का देने चाला है। जो एक.वार भी भेरे 
शरण में थ्रा जाय भ्रोर चाणी से कह दे कि, में तुम्हारा है ॥ ३३ ॥ ! 
अभय सबसभूतेभ्यों ददास्येतद्वत॑ मम | 
आनयेन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ ३४॥ 
ते तत्काल उसके, चह कोई भी क्यों न हो, निर्भव ऋर देना 
मेरा बत है । है कपिश्रे्ट | तुम विभोषण के के शआश्यो। मैंने उसे 
घभय कर दिया ॥ ३४ ॥ 
विभीपषणो था सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ | 
रामस्य तु बच; श्रुत्वा सुग्रीवः छवगेश्वर। | २५ ॥ 
है खुश्नीव ! वह विसीषण हो चाहे छवय॑ रावण ही क्यों न हो । 
श्रीयामचन्द्र जी के ये वचन खुन कपिराज खझुग्नीव ॥ ३४ ॥ 
प्रत्यभापत काकुत्स्थं #सौहार्देनाभिचोदितः । 
किमत्र चित्र॑ ध्मेज्ञ लोकनाथ सुखाबह ॥ ३६ ॥ 
सीह्यादंसाव से प्रेरित द्वा श्रीराभचन्द्र जी से वोल्ले--है खुख- 
दाता लोकनाथ ! हे घर्मक्ष ! भापके इस कथन में आश्चय की 
कौन सी वात है ॥ ३६ ॥ 
यतक्त्वमाय* प्रभाषेयाः ससत्त्ववान्सत्पथे स्थित: | 
मम चाप्यन्तरात्माथ्यं शुद्ध वेत्ति विभीषणस्‌ । 
अनुमानाच भावाच्र सर्वतः सुपरीक्षितः ॥ ३७॥ 


| आयें - समोचोन । ( गो० २ ससर्ववान--प्रश्त भ्रध्यवप्तायवान्‌ | 
(गे० ) # पाठान्तरै--/ सौदार्देन प्रचोदितः ॥ अयबवा " सौहादेंनामि- 
यूरित' ॥४ 


१४८ शुद्धकादटे 
आप जैसे प्रशस्त ध्यध्यवसायवान्‌, घर्मसंस्थापनाथ भूतल 
पर अ्रचतोर्ण होने वाले के छोड़ और फोन इस तरह को उदारता 
पिखला सकता है। पअनुमान से और भाष से तथा सब प्रकार से 
भत्तीभाँति परीक्षा लेकर मेरा अन्तःकरण भी विभीषण के अब 
शुद्ध ही समझ रहा है ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्क्षिपं सहास्माभिस्तुल्यों भवतु रायब । 
विभीषणो महाप्राज्/ सखित॑ चाब्युपेतु न ॥ ३८ ॥ 
आअतपत हे राधव ! महावुद्धिमांन्‌ विभीषण शीघ्र ही हमारे 
समान हो झौर हम लोगों के साथ उसको मैत्री हो ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य 
तद्धरीदवरेणामिहितं नरेश्वरः | 
विभीषणेनाशु जगाम सद्भम॑ं 
पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३९ ॥ 
इति झशदशः सर्मः ॥ 
कपिराज़ फे कथनानुसार ध्रीरामचन्द्र जो ने विभीपण के साथ 
ठुरच्त मेत्री कर ली, जैसे इच्ध ने गऱड़ जी के साथ मेत्ी की थी ॥३श] 
युद्धकायड का अठारहवाँ सर्ग पूरा छुआ | 
---#--- 
एकोनविशः सर्गे: 
------ 
राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः | 
विभीषणे महाप्राज्ञो भूमि समवलोकयन ॥ १ ॥ 
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श्रीसस्चत्ष ज्ञी से विभोषण की सेंड 


हि एकानविशः सर्गः १8६ 
रघुनस्दन भ्रीराभचन्द्र ज्ञी ने ज़ब इस तरह विभीषण के 
: ध्रसयदान दिया; तव महादुद्धिमान रावण फे छोटे भाई विभोषण 
पृथिधों की शोर देखते हुए ॥ १॥ 
खात्पपातावनी हष्टो भक्तेरनुचरेः सह | 
स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषण: ॥ २ ॥ 
आकाश से अपने भक्तिभाव रखने घाल्ने चार मंत्रियों को लिये 
हुए, श्यानन्द युक्त हो प्ृथिवों पर आये पर धर्मात्मा विभीषण 
श्रोरामचन्द्र जी के चरणों में गिर पड़े ॥ २ ॥ 
पादयो; शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षस: | 
अव्रवीच्ध तदा राम वाक्य तत्र विभीषण! ॥ रे ॥ 
चारों राक्तसों सहित शरणान्वेषी विभीषण भ्रीरामचन्द्र जी के 


तल लक हा 


चरणों में गिर, श्रीरामचन्द्र जी से वाले ॥ ३॥ 


धर्मयुक्तं च युक्त च साम्मतं सम्पहर्षणम्‌ | 
अंनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ।। ४ ॥ 
विभीपण ने यूक्तियुक्त, धर्मसडभुत पध्योर तत्कात्न मन को भ्रत्यन्त 
प्रसन्न करने वाले वचन श्रीरामचन्द्र जी से कद्दे | वे वोले--मदाराज 
मैं रावण का छोटा भाई हूँ। उसने सेरा अनादर किया है॥ ४ ॥ 
भवन्त स्वभूतानां शरण्यं #शरणं गत! | 
परित्यक्ता मया लक्ढा मित्राणि च धनानि वे ॥ ५ ॥ 


आप धाणीमाज्र के रक्तक हैं| ध्यतः में लड्ढा में मित्रों को भोर 
समस्त धन सम्पत्ति का त्याग कर, आपके शरण में आया हैं॥ ५॥ 


77 # पाठान्तरे -- शरणागतः ।" 


१४० - युद्धकायडे 


भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च | 
तस्य तद॒चन श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
शव ते मेरा राजपाद जीवन झौर खुखादि समस्त ही आपके 
अधीन है। विभोषण के ये वचन सुन भ्रोरामच्रन्द्र जो ने कहा ॥ ६ ॥ 
 बचसा सानन्‍्लयित्वैनं लोचनाभ्यां पिवन्निव | 
आख्याहि मम तत्वेन राक्षसानां वछावलम ॥ ७ ॥ 
शरामचन्द्र जी ने वचनों द्वारा विभीषण के धीरज वँधा बड़े 
आदर के साथ उनके देखा। तदनन्तर वे वोले--दहैं विभीषण ! 
अब तुम मुस्ते लड्डावासी रा्सों के वलावल का ठीक ठीक दृचान्त 
खुनाओं॥ ७ ॥ 
एययुक्त॑ तदा रक्षो रामेणाहिप्ठकर्मणा । 
रावणस्य वर्ल सवमाख्यातुम्॒पचक्रमे ॥ ८ ॥ 
अर्धलिएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कद्दने पर, विसीपण 
ने रावण के सैनिक वल का वर्णन विस्तारपूर्वकत करना प्सम्स 
किया ॥ ८॥ 
अवध्य; सबवभूतानां ऋदेवदानवरक्षसाम्‌ | 
राजपुत्र दशग्रीवो बरदानात्खयंभ्ुवः ॥ ९ ॥ 


है राजकुमार | दशप्रीव रावण ब्रह्मा रे के वरदान से देवता" 
दानव राक्षसादि समस्त प्राणियों से अवध्य है॥ ६॥ 


रावणानन्वरो आ्राता मम ज्वेद्श्न बीयबान्‌ | 
कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रमतिवछों युथि ॥ १० ॥ 
% पराठान्तर-- गन्धर्वाघुररक्षसात्‌ ।" क्थदा “ गन्धरपेरिगपक्षिणां ।! 


'पकेोनधिश३ सगे ११ 
यवण से छोड शेर मुझसे वड़ा मेरा मसला भाई कुम्मकर्ण 
बड़ा वलचान शोर तेजस्वी है ओर युद्ध में इन्द्र का सामना कर 
सकता है ॥ १० ॥ 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः । 
कैलासे येन संग्रामे मणिभद्र! पराजित) ॥ ११॥ 
है राम | कदाचित्‌ आपने रावण के सेनापति प्रहरुत का नाम 
छुना हो। इसने फैलास पर्वत पर युद्ध में मणिभद्र को पराजित 
किया था॥ ११ ॥ 
वद्धगोधाजुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि | 
धमुरादाय .यस्तिष्ठजद्श्यो भवतीन्द्रनित्‌ | ११॥ 
गेददद के चमड़े के दस्ताने पहन, कवच धारण कर झौर घतुप 
लेकर छंग्राम करते करते ध्द्वश्य हो जाने वाला' इच्धजीत मेधनाद 
है ॥ १०॥ 
संग्रामे सुमहद॒व्यूह्टे तपयित्वा हुताशनम्र्‌ | 
अन्तर्धानगतः अनूनिन्द्रनिद्धन्ति राघव ॥ १३ ॥ 
है यघव | ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जर्दाँ बढ़े बड़े व्यूहों को 
रचना हुआ करती है, इवन द्वारा अश्विददव के तृप्त कर, अन्तद्धोन 
दो शत्रुओं के मारा करता है ॥ १३ ॥ 
महोदरमहापारवो रा्षसआप्यकम्पना | 
अनीकस्थास्तु तस्येंते लोकपालसमा युपि ॥ १४ ॥ 
इनके श्रतिस्क्ति रावण के सेनापति मदीद्र, महापाश्वे, 
शकम्पन नामक राक्षस ऐसे हैं, जे युद्ध में लोकपालों जैसा पराक्रम 
प्रदर्शित फिया करते हैं ॥ १४ ॥ 


श्ध्रर युद्धकागडे 


दरशफाटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
मांसशोणितभक्षाणां लह्डापुरनिवासिनाम ॥ १५ ॥ 
लड्ढापुरी में दस हज़ार करोड़ रात्तस वसते हैं। ये कामरुपी 
राक्षस माँस खातें और रक्त पिया करते हैं ॥ १५ ॥ 
#स ते; परिहतो राना छोकपालानयोधयत्‌ | 
सह देवैरुतु ते भन्ना रावणेन महात्मना ॥ १६॥ 
उन सव के साथ क्षे जैयंबान्‌ सवण ने लेकपालों से शुद्ध 
किया था ओर देवठाओं सहित उनके परास्त किया था॥ १६ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो दृहपराक्रम। । 
अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
-हृढ़पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी, विसीपण की ये बातें सुन और 
मन ही मन इन स्व वातों पर विचार कर, कहने लगे ॥ १७॥ 
यानि 'कर्मापदानानिं रावणस्य विभीषण | 
आख्यातानि च तत्त्वेन हतरगच्छापि तान्यहम्‌॥ १८ ॥ 
हे विभीषण |! रावण के जिन जिन कर्मो का तुमने वल्ान 
किया, वे सब मुझके यथार्थरीत्या बिद्त हैं ॥ १८ ॥ 
अहं हत्वा दशग्रीव॑ समहरतं सहानुजस्‌ । 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतदूववीमि ते || १९॥ 


१ ढर्सांपदालानि--" अपदान॑ कर्मदू्त ” इत्मसरः । ५ गे।० ) 


# पाठास्तरे-- स॒ तैल्त सहितो ।”. ] पाठात्वरे--* सबान्धवस [7 
चा " छहात्मज ॥" 


पकोनविशः सर्गः ११३ 


में सत्य सत्य तुमले कहता हैं कि, में प्रदरत श्रौर कुम्मकर्ण 
सद्दित दशत्नीव राचण के! मार कर, तुमको लड़ा का राज्ञा बना- 
ऊँगा ॥ १६ ॥ 
रसातलं वा प्रविशेत्वातारं वापि रावण; । 
पितामहसकाशं वा न में जोवन्विमोक्ष्यते || २० ॥| 
रावण प्राण बचाने के चाहे रखातल में जाय, चाहे पाताल में 
अथवा ब्रह्मा जी के पास हो क्यों न भाग कर चला आय, पर वह 
आअआच जीता नहीं बच सकता || २० ॥ 
अहृत्वा रावण संख्ये सपुत्रवल्ववान्धवम्‌ । 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तेश्नतृभिः शपे | २१ ॥ 
मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हैं कि, युद्ध में 
युत्र, सेना और भाई वन्दों लद्दित रावण को मारे विना, में अधेध्या 
में पैर न रक्खू गा॥ २१ ॥| 
श्रुरवा तु बचन॑ वस्य रामस्याहिष्टकमेण: । 
. गिरसाध्थवन्ध धर्मात्मा वक्तुमेवेपचक्रमे ॥ २२ ॥ 
भ्रक्मिए्कर्मा भीरामचत्र जी के ये वचन खुन भर सोस झुका 
अणशाम कर, धर्मात्मा विभीषण कहने लगे ॥ २२ ॥ 
राक्षसानां वे साहां लक्षायाश्र प्रधषणे । 
करिष्यामि 'यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ ॥१३े।॥ 


है राघव ! रावण को आक्रमणकारी सेना के झाते दी, 
मैं उसमें घुस रात्तस सैनिकों का वध करने में तथा लड्ढा के 
2 मा कि म--कनसप सलिपनपपगय 


१ यथाप्राण--यथाबल् । ( गै।० ) 


श्ष्छ युद्धकाणयदे 


उज़ाड़ते में, प्रशपण से अथवा ययाशक्ति श्रापकी सहायता 
करूँगा ॥ २६ ॥ 
इति ब्रुदार्ण रामस्तु परिष्वज्य विभीषणस्‌ | 
अन्नवीह्वक्ष्पणं प्रीतः समुद्रानलमानय ॥| २७ ॥ 
इस प्रकार वचन कहते हुए विभीषण के धीरामचन्द्र जी मे 
अपनी छाती से लगा जिया ओर लक्ष्मण से कद्दा कि, ज्ञाओ 
समुद्र से जल मे आओ। में विभीषया से प्रसन्न हैँ ॥ २४ ॥ 
तेन चेमम महाप्राज्मभिषिश्व विभीषणम्‌ । 
राजान रक्षसां क्षिम्ं प्रसन्ने मयि 'मानद ॥ २५ | 
सम्ुद्रजल से इन महावुद्धिमान्‌ विभोषण के शांत्र ही राक्षसों 
के राजसिंहासन पर असभिषिक करते का मेरा विचार है। में इनके 
च्यवद्वार से सन्तुष्ट हैं ओर इतका वहुमान करूँगा ॥ २५॥ 
एयमुक्तस्तु सोमित्रिरभ्यपिश्वद्धिमीषणस्‌ । 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्ञव श्रीरामचच्ध जी ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब लद्तमण जी ने 


उस झातज्ना के अल्लसार मुख्य मुख्य वानरों की उपस्थिति में 
विभीषण का राज्याभिषेक किया ॥ रहे ॥ 


त॑ प्रसाद तु रामस्य दृष्ठा सद्यः पुवढ्मा। 
प्रचुक्रशुमेदत्मानं साधु साध्विति चान्रवन )। २७ ॥ 
श्ीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता का इस प्रकार का तरन्त फल 


मिला हुआ देख, वाचयों ने हर्पनाद किया ओर वे “ साधु साधु ” 
कहने लगे ॥ २७॥ 


पृ झ्ानद--चहुमानअद । मझसादे सतत फलप्रदृत्त्थमिति मावश ] : थे० ) 
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अन्नवीच हनूमांश्र सुग्रीवश्ष विधीषणम्‌ । 
क्थं सागरमप्लोभ्यं तराम वरुणालयस्‌ ॥ २८ ॥ 
के 
सेन्ये; परिहृताः सर्वे वानराणां महोगसाम्‌ | 
उपाय नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम || २९ ॥ 
तराम तरसा सर्वे ससेन्या वरुणालूयम्‌ | 
एयमुक्तस्तु धर्मज्ञ। भत्युवाच विभीषणः ॥ ३०॥ 
छुऔव और दृसुमान ने विभीषण से कद्दा--म्रित्र | श्रव यह तो 
चतलाओ कि, हम जाग इस श्रक्तोभ्य परुणालय श्र्थोत्‌ सपुद्र के 
पार बड़े बड़े पराक्रमो वानरों की समस्त सेना सद्ित क्यों कर हों ! 
हमारी समझ में तो ऐसा कोई उपाय नहीं ञआा रहा जिससे 
हम समस्त सेना सहित समुद्र पार हां सकें। जब दोनों घानर- 
श्रेष्ठों ने इस प्रकार कदा, तव धर्मज्ष विभीषण ने उत्तर देते हुए 
कद्दा ॥ र८॥ २६ ॥ ३० ॥ 
समुद्र रापवे राजा शरण गन्तुमहंति । 
खानितः सागरेणायमप्रमेयो महोदधिः ॥ ३१ ॥ 
महाराज श्रीरामचन्ध, समुद्र के शरण में जाँय--यही उपाय 
है। धीरामचन्द्र जी के पूर्वपुरुष महाराज सगर द्वारा खुदवाये जाने 
के कायण ही इसका नाम सागर पड़ा है, सो यद अधाद् जल 


'चात्ा॥ ११॥ 
: कतुमहति रामस्य अक्षाते! कार्य महोद्षिः | 
एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता ॥ २ ॥ 


# पाठान्तरे--' ज्ात्वा कार्य सह्मामतिः 


श्् युद्धकायडे 
समुद्र, अपने कुछुम्व घाले का काम अवश्य करेगा । जब पण्डित 
राक्षस विभीषण ने इस प्रकार कहा ॥ ३९॥ 
आजगामाध सुग्रीषो यत्र राम।! सलक्ष्मण) | 
ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषणवच) घुभम्‌ ॥ ३३॥ 
तब छुप्मीव वहाँ गये ज्ाँ लक्मण सहित श्रोरामचन्द्र जो थे 
ओर उन्होंने विभीपण के कहे हुए सुन्दर वचन कहे ॥ ३३ ॥ 
स॒ग्रीवो विपुरुग्रीवः सागरस्योपवेशनस्‌ | 
प्रकृत्या धर्मशीलस्य राघवस्याप्यरोचत ॥ ३४ || 
मेदी गरदनवाले छुप्तीच ने श्रीरामचन्द्र जी से सम्रुद्र की 
डपासना करते का कहा | धर्मात्मा श्रीयमचन्द्र जी के भी यह वात 
अच्छी जान पड़ी ॥ २४॥) 
स लक्ष्मणं महातेजा! सुग्रीव॑ च हरीश्वरस्‌ । 
'स्मितपू्व 
ससत्कियार्थ रक्रियादक्ष। ऋस्सितपूर्वममाषत ॥ ३५ ॥ 
महातेजस्थी श्रीयमचन््ध जो ने स्वयं वह काय करने की शक्ति 
रखते हुए भी, विभोषण का वहुमाव करने के लिये, मुसक्या फर 
लक्ष्मण और छुप्ीव से कद्दा ॥ ३५ ॥ 
विभीषणस्य मन्त्रोष्यं ममर लक्ष्मण रोचते | 
ब्रृहि ले सहसुग्रीवस्तवापि यदि रोचते ॥ ३६ ॥ 
सुग्रीवः पण्डितो नित्य भवान्मन्त्रविचक्षण! | 
५ सम्प्रधायाथ रोचते 
उभाश्यां सम्पधार्याथ रोचते यत्तदुच्यताम ॥ ३७ ॥ 


३ सत्करियार्थ -विभीषणमंत्रबहुमानाथ ।( था० ) २ क्रियादक्षः-- ,. 
खयं कार्यक्रणसमयोपि | | गे० ) & पाठान्तरे--“ स्मितपुर्वभुचाच हू ॥" 


एकेानपिशः सर्मः १५७ 


है लक्ष्मण ! विभोषण की यद्द सलाद में भी पसन्द फरता हैँ। 
छुम्रोष पणिदत हैं ही श्ौर तुम भो सम्मति देसे में प्रधीण हो-- 
थ्रतः यदि सुत्रीध के और तुम्हें भी यह राय पसन्द हो, ते 
बतल्ञाग । तुम दोनों के जे अच्छा लगे सो विचार फर 
वतलाझो ॥ ९६ ॥ ३७ ॥ 
एवमुक्तो तु तो वीराबुमी सुग्रीवलक्ष्मणा । 
समुदाचारसंयुक्तमिदं वचनमूचतु। || रे८ ॥ 
अव धोरामचद्ध जी ने उन दोनों बीर सुप्रीव ओर लक्ष्मण से 
इस प्रकार पू छा, तव द्वाथ ज्ञाड़ कर वे घबचन बोले ॥ ४८ ॥ 
क्रिमर्थ नो नरण्याप्र न रोचिप्यति राघव | 
विभीपणेन यच्चोक्तमस्मिन्काले सुखावहम ॥ ३९ ॥ 
है नर्याप्र | विभीपषण ने इस समय जे खुखसाध्य उपाय 
चतलाया है वह हम लोगों के क्यों न प्रच्छा त्गेगा !॥ ३६ ॥ 
अबद्धा सागरे सेतुं घोरे5स्मिन्वरुणालये | 
लड्ढ नासादितुं शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुरे ॥ ४० ॥ 
क्योंकि इस सयानक संपुद्र पर पुल वाँधे बिना इन्द्र सहित 
सुर झोर अछुर भी लड्ढा में नहीं पहुँच सकते ॥ ४० ॥ 
विभीषणस्य 'श्रस्य यथार्थ क्रियतां वचः | 
अल कालात्यय॑ कृत्वा समुद्रोध्य नियुज्यताम्‌ । 
यथा सैन्येन गच्छामः पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ झ्रस्थ--संप्रश्नरल्थ | ( गे० ) 


श्ध्चद युद्काढे श 


जब कुछ भी विल़्म्ब न कर शीघ्र मंत्रशुर विभीषण के कथना- 
चुसार आप समुद्र के शरण में जाइये अथवा समुद्र की मार्थना 
करने में लग ,जाइये । जिससे हम सब लोग सेना सहित रावण 
द्वार पालित लड्ढा में पहुँच जाय ॥ ४१॥ 

“एबयुक्तः कुशास्तीणें तीरे नदनदीपतेः | 
. संविवेश तदा रामो वेध्ामिव हुताशन। ॥ ४७२ ॥ 

इति एकरानचिशः सर्गः ॥ 

इस प्रकार कहे जाते पर श्रीरामचन्द्र जी बेदी के बीच में 
स्थापित अग्नि की तरह सप्तुद्र के तट पर कुश विछ्ा कर बैठ 
गये ॥ ४२ ॥ 


युद्धकाण्ड का उन्नीस्वाँ सर्ग पूरा हुप्ला । 
5 ना 
विशः सर्गः 
ज-+ 
ततो निविश्ं ध्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपालितास | 


दद्श राक्षसोउस्येत्य शादूलो नाम वीय॑वान ॥ १॥ 
सप्ुद्र तठ पर ठिकी हुईं छुप्मीव की चानरो सेना के देखने के 
लिये या डसका भेद लेने के लिये, एक वल्षचान्‌ राक्षस, जिसका 
नाम शाइंल था, गाया ॥ १॥ 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः | 
तां हृष्ठा सबेतो व्यग्र॑ प्रतिगम्य स राक्षस! ॥ २ ॥ 


विंशः सर्ग: १५६ 


यह घारईल दुए रात्तसराज़ रायगा का जासूस था पघौर बड़ी 
सावधानों से यहाँ का सारा घूत्तान्त प्रपनों श्राँखों से देख, 
लोट गया ॥ २॥ 
प्रविश्य लट्टां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
एप बानरक्र॒क्नौघो लट्ठां समभिवर्तते ॥ ३ ॥ 
लद्ा में बड़ी शीघ्रता से पईुच उसने रानग से कहा---ी राजन ! 
चानरों शोर भाह्लुों के दल लट्ा के समीप ध्ा पहुँचे हैं॥३॥ 
अगाधश्याप्रमेयश्च द्वितीय इंच सागर। | 
पुत्रा दशरथस्पेमो भ्ातरों रापलक्ष्मणा ॥ ४ ॥ 
 यद भालग़ों शोर धानरों का दल, दुष्प्रवेश्य, शोर प्रसंख्य 
आर दूसरे समुद्र जैसा जान पड़ता है। दशरथ के पुत्र दोनों भाई 
राम और लक्ष्मण ॥ ४॥ 
उत्तमायुधसम्पन्ना सीताया! पदपागता । 
एतो सागरमासाद सन्निविष्टो महाद्युती ॥ ५ ॥ 
उत्तम झायुधों से छुसज्ञित सीता का उद्धार करने के लिये 
झाये हुए हैं। ये दोनों मद्ाद्रुतिमान्‌ समुद्र के तद पर ढहरे हुए 
हैं। ५ ॥ 
वलमाकाशमाहत्य ' सर्बतो दशयोजनस्‌ | 
हि ५ र्‌ः 
तत्वभूत॑ महाराज क्षिप्र॑ वेदितुमहसि ॥ ६ ॥ 
इनको सेना दस येजजन के घेरे में ठह्दरी इई है । मैंने सरासरी 
में जे कुछ देखा से निवेदन किया --आप अब ठीक्ष ठीक उृत्ताष्त 
मेंगवा लें ॥ 4 ॥ 
३ आकाशं- अवकाश । ( ग्रे" ) 


१६० युद्धका्डे 


- तब दूता महाराज क्षिममह॑न्त्यवेक्षितुंस्‌ । 
१उपप्रदार्त सान्‍्तव वा भेदों वात प्रयुज्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
है महाराज्ञ | आपके दूत तुरुत ही यह ज्ञान झआदचें कि, 
' शत्र के पराजित करने के लिये, साभ, या भेद प्रथवा जानकी का 
' देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है ॥ ७॥ 
शादूरूस्य वचः श्रृत्वा राबणे राक्षसेश्वरः 
उवाच सहसा व्यप्नः सम्पधायांथिमात्मनः । 
शुर्क॑ नाम तदा रक्षो वाक्यमर्थविदां वरस्‌ || ८ 
शादूल के ये बच्चन छुन, शात्तसेश्वर रावण सदा व्यम्न हो 
बढ़ा। फिर भल्वीभाँति से विचार कर, शुक्र नामक कार्यपटु 
राक्तस से बोला ॥ ८॥ 
सुग्रीव॑ ब्रृहि गत्वा त्व॑ राजान॑ वचनान्मम । 
यथा सन्देशमक्कीवंर श्लक्ष्णया पर॒या३ गिरा ॥ ९ ॥ 
है शुक | तू घानरराज सुप्नीव के सम्रीप जा प्रेरी शोर से 
कठोरता रहित, खुनने याग्यवाणी से किन्तु निर्भीक हो, यह सन्देशा 
कहना ॥ है ॥ 
त्व॑ं वै महाराज कुलप्रसूतो 
महावलशचक्षे रज/सुतरच । 
न करिचदर्थस्तव नारत्यनय; 
तथा हि मे आ्राठसमों हरीश ॥ १० ॥ 


९ उपप्रदान--सीतायाः | (रा०) २ भ्क्ोबं--पधाष्टयंमित्यर्थ: । ( गे।० ) 
है परथा--क्षाव्यया । (गे।०) ; 
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महाराज | आप कुलीन शोर महावलवान्‌ हैं। आप ऋत्तराज 
के पुत्र हैं। श्रतः झापको मेरे साथ निष्कारण बैर करना उचित 
नहीं। भ्रोरामचन्द्र जी की सहायता करने से आपका कुछ लाभ 
नहों होगा और यदि उनकी सहायता न करेगे ते तुम्हारी कुछ 
हानि भी नहीं होगो। फ़िर तुम ऋत्तराज के पुत्र शोर अब्या के 
पैन्न होने के कारण मेरे भाई के तुल्य हो ॥ १० ॥ 
अहँ यदहरं भाया राजपुत्रस्य 'धीमतः । 
कि तत्न तव सुत्रीव किप्किन्धां प्रति गम्यताम्‌ ॥११॥ 
है बुद्धिमान खुत्रीव ! यदि में राजकुमार राम की स्त्री हर लाया 
ते इससे तुमका क्या ? पश्यतः तुम अपनी राजधानी 'किप्किन्धा 
को लौट जाओ ॥ ११॥ 


न हीय॑ हरिभिलेज्ञा शक्‍्या प्राप्तुं कपश्वन । 
देवेरपि समन्धर्वें: कि पुनर्नरवानरे !। १२॥ 
च्र्योंकि ज्ञव इस लड्डा के देवता ओर गन्धवे ही नहीं जीत 
सकते, तब मनुष्यों घोर वानरों की ते विसाँत ही क्या है ॥ १२ ॥ 
स तथा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्ठो रजनीचरः । 
शुके विदज्ञमों भूत्वा तृर्णमाप्छुत्य चाम्वरम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार रबण की श्ाज्ञा पा कर, शतक्तस झुक, पत्नी का 
रूप धारण कर, ठुरन्त आकाश में उड़ा ॥ १३ ॥ 
स गत्वा दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरम्‌ | 
संस्थितो हचम्बरे वाक्य सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


१ घीमत*--हृति घुप्रीवस्थ' विश्ेषण ( ये।० 2 
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श्दर युद्धकायडे 
सपुद्र फेफपर ऊपर वहुत दूर तक आकाश में उड़ शोर 
वानरों को सेना के समीप पहुँच आकाश में खड़े ही खड़े शुक्र ने 
खुम्मीव से ॥ १४ ॥ 
स्वमुक्त यथादिष्दं रावणेन दुरात्मना । 
त॑ प्रापयन्ध वचन तृशमाप्लुत्य वानराः ॥ १५॥ 
प्रापच्चन्त दिव॑ क्षिप्त लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिमि । 
स ते। छबझ् प्रसभ॑ निगृहीतों निशाचर! ॥ १६ ॥ 
गगनाद़तले चाशु परिग्रृद्य निपातितः । 
बानरे पीड्यमानस्तु शुको वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वे सब वातें कहीं, जे! दुस॒त्मा रावण ने कहल्लायी थीं। राक्तस 
शुक इस प्रकार रावण का सन्देसा छुना रहा था कि, वानरों ने 
उछल कर उसे पकड़ लिया झौर वे उसे घूंसों से मारने लगे । फिर 
वाधकर वे उसे नीचे क्षे आये। जव चानरों ते शुक की वहुत मारा, 
तब उसने कहा ॥ १४॥ १६ ॥ १३ ॥ 
न दूतान्य्न्ति काकुत्स्थ वारयन्तां साधु वानराः | 
यस्तु हिल्वा मतं भतुंः खमत॑ सम्प्रभाषते ॥ १८ ॥ 


है साधु ! दे काइुत्स्थ | दूत नहीं मारे ज्ञाते। ऋतः इन बानरों 
के रेकिये | जे दूत अपने मालिक का सन्देसा न कह ऋर, अपना 
मत प्रकाशित करता है ॥ १८ ॥ 
अनुक्तवादी दृतः सनन्‍्स दूतों वधमहंति | 
शुकश्य वचन श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम ॥ १९ ॥ 


वह दूत अचुक्तवादी कहलाता है शयौर वही मार डाल्षने येग्य है। 
श्रीरामचन्द्र जी ने शुक के ये वचन ओर गिड़गिड़ाना खुन ॥ १६ ॥ 
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डवाच मा वधिष्ठेति ध्रतः शाखामगषंभान्‌ । 
सच पत्रलघुर्भूल्रा हरिभिदर्शिते भये । 
अन्तरिक्षस्थितों भूत्वा पुनर्वचनमत्रवीत्‌ ॥| २० ॥ 
उन भार डालने के लिये उच्चत वानस्यूथपतियों से कहा, 
तुम जोग दूत के प्राण मत ता । तब राक्तस शुक्त वानरों के भय से 
भीत हो घोर छोटा रूप धारण कर, श्याकाश में खड़े खड़े पुनः 
कहने लगा ॥ २० ॥ 
मुग्रीय सत्वसम्पन्न महावलपराक्रम । 
कि गया खलु वक्तज्यों रावणो छोकरावण। ॥ २१ ॥ 
है महावल्वान्‌ , पराक्रमी एवं. सत्वसस्पन्न खुश्नीव ! लोकों को 
रुलानेवान्षे रावण के पास जाकर में दया कहूँ ? ॥ २१ ॥ 
स एयमुक्त)! एवगाधिपस्तदा 
प्रवन्नमानामूपभे महावल! | 
उधाच वाक्य रजनीचरश्य 
'.. चार ुर्क दीनपदीनसच्त। [| २२ ॥ 
जव शुक ने कपिराज से इस प्रकार कहा, तव महावल्नी एवं 
अदीन ऋषिश्रेष्ठ छुप्रोव ने रावण से कहने के लिये दीनता को प्राप् 
शत्तसदूत शुक्र से यह कहा ॥ २२ ॥ 
ने मेउसि मित्र न तथाजुकम्प्यो 
न चोपकर्ताउसि न मे प्रियोडसि । 
अरिश्र रामस्य सहालुवन्ध। ह 
स्‌ मेधसि बाल्लीव वधाहई वध्यः ॥ २३॥ 
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कि; तुम मेरी ओर से रावण से यह कह देना कि, न ते तुम 
मेरे प्रिन्न हो, न तुम द्यापात्न हो, न तुम भेरे उपकारकर्ता हो 
ओर न तुम मेरे त्रिय ही हो। अतः तुम मुक्के अपने भाई के तुल्य 
क्यों समझते हो ? प्रत्युत तुम ता श्रीयमचन्द्र जी के शत्र होने के 
कारण मेरे शत्रु हो और सपरस्वार, घाली की तरह मार डालने 
के योग्य हो ॥ २३२ ॥ 
निहन्म्यहं त्वां सधुतं सबन्ध 
सज्नातिवग रजनीचरेश | 
लड्डू च सो महता वलेन 
क्षिप्रं करिप्यामि समेत्य भस्य ॥ २४ ॥ 
है रजनीचरेश ! में तुमके पुज, वन्धु और कुदुमियों सहित 
मारुँगा | में बड़ी भारी सेना साथ के कर आ रहा हैं ओर शीघ्र ही 
तुम्हारी समस्त लड्ा के भस्म कर, छार छार कर डांलू गा ॥२७॥ 
न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य 
सुरैः सहेन्द्रेरपि मूह गुप्त! । 
अन्तर्हितः सर्प गतो वा 
नभो ने पातालमनुप्रविष्ठ; ॥ २५.॥ 
है मूढ़ रावण ! तू श्रीरामचन्द्र से वचच न सरेगा। अल्ले ही 
इन्द्र सहित समस्त देवता तेरी रक्ता के लिये कव्चिद्ध हो ज्ञाय, 


अथवा तू छिप जा अथवा तू खर्यमार्ग में चला जा अथवा 
श्राकाश या पाताल ही में घुस जा ॥ २४ ॥ 


तस्य ते जिए्ठु लोकेषु न पिश्ार्य न राक्षसम्‌ | 
त्रातारमलुपश्यामि न गन्धव ने चासुरम्‌ ॥ २६ ॥ 


' विंगः सर्गः १६४५ 
मुझे ते तीनों लोकों में ऐसा कोई भो पिशात्र, राक्षस, गरधव 
या दैत्य नहीं देख पड़ता, जे तुमे बचा सके ॥ २है ॥ 
अवधीयज्जराहडं श्रप्रराजानमक्षमस्‌ | 
कि जु ते रामसान्निध्ये सकाशे रक्ष्मणस्थ वा ॥२७॥ 
तूपे उस बूढ़े जर्जर ग्रद्धराज बढायु को मार डाला से अपने 
को वल्वान समझ वल के प्रमणड में मत भूलता। यदि तुझे 
वलचान्‌ द्वोने का दावा था, तो वूते श्रीतप्रवद्ध या लक्ष्मण के 
सामने सांता क्यों न हसी ? ॥ २७॥ 
हता सता विशालाक्षी यां ल॑ गद्य न बुध्यसे । 
महावल महाप्राजं दुर्भधममरैरपि || २८ ॥ 
न घुध्यसे रघुश्रेष्ठ यस्‍्ते प्राणान्हरिष्यति | 
ततोत्रवीद्ञालिसुतसखड्दो हरिसत्तमः ॥ २९ ॥ 
तू विशाल्लात्ती सीता के दरते समय यह व समझा कि, वड़े बल्ली, 
चीरनघारी ओर देवताओं से भी अजेय रघुश्रेठ् श्रोगमचन्द्र तेरे प्राण 
हर लेंगे । तद्तततर कपिश्रेष्ठ चालिखुत अड्भद ने कहा ॥ श८॥ २६॥ 
नाय॑ दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मे | 
'तुलित॑ हि वर्ल सर्वमनेनात्रेव तिप्ठता ॥ ३० ॥ 
महाराज थद्द दूत नहीं, वल्कि जापुस ( भेदिया ) दे। इसने यहाँ 
इतनी देर उदर कर, हमारे समस्त सेना झोर व्यूद का रहस्य ताड़ 
लिया है ॥ ३० ॥ 
ग्ह्मतां मा गमल्क्लामेतद्धि मम रोचते । 
ततो राज्ञा समादिष्ठा! समुत्खुत्य वलीमुत्रा। ॥ ३१ ॥ 
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मुझको ते यह अच्छा ज्ञान पड़ता है कि, यह पकड़ लिया जाय 
आर ल्ढा न जाने पावे। यद् छुन, कपिराज़ की आज्ञा से वानरों 
ने उछल कर, ॥ २१॥ 
जमृहुस्तं बवन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्‌ | 
चे 
शुकस्तु वानरेश्चण्डेस्तत्र ते। सम्प्पीडित+ ॥ ३२ | 
उसे पकड़ कर वाँच लिया | तब वह अनाथ की तरह चिल्लाप 
करने लगा। जव राक्षस शुक के उन प्रचण्ड पराक्रम्ती वानरों ने 
बहुत सताया ॥ ३२ ॥ 
व्याक्रोशत महात्मान राम दशर्थात्मजम्‌ । 
लुप्येते मे वलात्पक्षों भिद्येते च तथाउक्षिणी ॥ ३३ ॥ 
तब वह दाशरथी श्रीगामचन्द्र जी का नाम लेकर जिछाने लगा 
ओर कहने लगा, देखिये वेखिये ये वानर वस्जारी मेरे पड उखाड़े 
क्षेते हैं और आँखें फोड़े डालते हैं ॥ ३३ ॥ 
याँ च रात्रि मरिष्यामि जाये रात्रि च यामहस्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया छाज्ुर्भ कृत । 
सर्व तदुपपद्चेथा जह्मां चेचदि जीवितम्‌ ॥ ३४ ॥ - 


जिस दिन से में उत्पन्न हुआ हैं गौर जिस दिन में मरूँगा, 
इस वीच में मेंने ले। पाप किये हैं, महाराज | यदि में मर गया ते 
से सब श्यापकेा लगेंगे ॥ ३४७ ॥ 


,नाघातयचदा राम; श्रुत्ा तत्परिदेवनय्‌ | 
वानरानब्रवीद्रामी मुच्यतां दूत आगतः ॥ ३५ ॥ 
' इत्ति विश सर्गः ॥ 
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उस समय उसका ऐसा बिलाप सुन, भ्रीरामचन्द्र जी ने 
उसकी रतक्ता को और बानरों से कहा-यह दूत वन कर आया है । 
इसे छोड़ दो, मारे मत ॥ ३४ ॥ 


युद्धकायट का वीसर्वाँ सर्ग पूरा दुआ । 


जिन 
एकविशः सर्मः 
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ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः । 
अज्ललि भाडमपुखः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदपेः ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर भ्रीरामचद्ध जी समुद्र के तथ पर कुश विह्ठा फर, 
समुद्र से चर की प्रार्थना करने के लिये पूर्वमुख हो और हाथ जाड़ 
कर लेट गये॥ १॥ 
वाह 'भ्ुजगभोगाभमुपध्ायारिप्तदन! 
जातरूपमयेश्रव भूपणेभूपषितं पुरा ॥ २ |॥। 


धरिसदन श्रीरामचन्द्र जी ने सपं के समान अतिकामल 
अपनी उस वाँह का तकिया लगाया, जे सोने के आभृष्णों से 


भूषित इआ करती थी ॥ २ ॥ 
परकाश्नकेयुरसुक्ताधवरभूषणे! । 
जे! परमनारीणाममिमृष्टमनेकधा ॥ ३ ॥ 


१ झुजगभागा्भ- अद्दिकायवत अतिझृदुलं बाइं। ( गे ) 


श्द्दंछ युद्धकाणडे 


अयवाध्या में रहते समय महाराज की जे भुजाएँ काव्वन के 
उत्तम विज्ञाय्ों भोर मेतियों के ध्रे्ठ भूषणों से भूषित होती थीं, 
जिनके अनेक वार पस्म रूपवतोी दासियों ने वात्ञकपन में वारंबार 
द्वाया या सदराया था, ॥ ३२ ॥ 


चन्द्नागरुमिश्वेव पुरस्तादधिवासितस्‌ | 
बालसूर्यप्रतीकाणैथन्दनैरुपशोंमितम्‌ ॥ ४ ॥ 


जे! चन्दन अगर आदि झुगन्धित लेपों से खुदासित हछुश्ा 
करती थों, जे प्रभातकालीन घूर्य की तरह लाल लाल चन्दन से 
शोमायमान हुआ करनी थीं, ॥ ४ ॥ 


शयने चोत्तमाड़ेन सीताया; शोमितं घुरा | 
तक्षकस्पेव सम्भेागं गह्भाजलनिपेवितम्‌ | ५॥ 
जे किपो समय सोता के मस्तक के नोचे रखो हुई शोभा के 


प्राप्त होतो थीं, जे! गड्माजल निषेवित ततक्षक के शरीर के समान 
लंदो थीं, ॥ ५ ॥ 


संयुगे 'युगसड्भाशं शत्रणां शोकवधनम्‌ | 
सुहृदानन्दनं दी *सागरान्तव्यपाश्रयम्रर ॥ ६ ॥ 
जे युद्ध में गेपुर के अर्गल की तरद जान पड़ती थीं ज्ञो 
शत्रझों का शाक वढ़ाने वाली थीं ओर खुहदों के आनचन्‍द देने 
आर जिसका अवलम्बन कर सूसागरा पृथिवी टिकी 
+॥ हे है ॥ 


१ युवसंक्राशं-गोपुरा्गल्वत्‌ प्रतिमटनिवारक | ( गेा० ) २ सागरोन्दरे- 
यस्यातों सापरान्तः सूमण्डर् । (गोे०) ६ ल्यवाश्नयं --आवस्दनभूतं | (गे।०) 


एकत्रिशः सम्रे: * १६६ 


अस्यता च पुन सब्य #ज्याघातविगतलचम । 
दक्षिणो दक्षिण बाहुं महापरिघसनिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्ौर जे याँया दवाथ वाण केइने के कारण प्रत्यथा के भाधात 
चिह से चिह्नित हो रहा है शोर जे दहिनी श्ुज्ञा बड़े परिष के 
समान है ॥ ७॥ 
गोसहसप्दातारमुपध्राय महत्वु जम || 
अद्य मे 'परणं बाध्य तरणं सागरस्य वा ॥ ८ ॥ 
श्र जिस दक्षिण भ्र॒त्रा के द्वाय॑ धज़ारों गैश्ों का दान दिया 
जाचुका है, उसी उत्तम भुजा के अपने सिर के नीचे 2 की 
जगद रख ओर यह दृढ़ सहुल्प कर कि, श्राज या ते में सप्रुद्र के 
पार हो जाऊँगा अथपा सप्रद्र का मरण ही होगा ॥ ८ ॥ 
इति रामो मति कृत्वां महावाहुमेहोद्धिस्‌ । 
अधिशिश्ये च विधिव्ययतों नियतो मुनि! ॥ ९ ॥ 
यह विचार कर, मदहावाहु भ्रीरामचन्द्र जी समुद्र पार करने का 
इृढ़ विश्वास कर श्योर मौन हो, यथाविधि एवं? यथानियम लेट 
गये ॥ ६ ॥ 
तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे मह्ीतले । 
नियमादप्रमत्तरय निश्वास्तिस्रों व्यतिक्रु) ॥ १० ॥। 
सावधानी से नियमपूर्वऋ पृथिवी के ऊपर कुशों की चढाई पर 
तेरे लेटे श्रीराम चन्द्र जी ने तीन दिन और तीन रात विता दी ॥१० 


+ पाठान्तरे--' व्याधाताजिव- 


व्‌ सरणं--प्तागरस्‍््य मरणं । ( गे।० ) 
 वाठन्तरे--“ विश्वास्ति- 


सलचम्‌।” था “ ज्याधातविद्तत्व चम | 
ओतिचक्रमु: |” वा “ निशास्ति खोडमिजग्मुतु: । 


शछ० - युद्धकायडे 


स तिराजोपितस्तत्र नयज्ञों ध्मवत्सलः | 
उपासत तदा रामः सागर सरितां पतिम || ११ ॥ 
भमीसिकुशल पवं धर्माम्मा श्रोरामचद्ध जी ने इस प्रकार तीन 
राव चास कर, नदीपति सप्रद्ध की आराघना को ॥ ११॥ 
न च दर्शयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः | 
प्रयततेनापि से पी 
प्रयतेनापि रामेण यथाहममिपूमित्तः | १२ || 
यद्यपि श्रीरामचस्द जी ने समुद्र का यधाविधि सत्कार कर 
उसझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि वह सूर्ख श्रीरामचन्द्र 
जी के सामने प्रकट न हुआ ॥ १२ ॥ 
समुद्र॒स्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः | 
समीपस्थमुवाचेद॑ लक्ष्मणं झुभल्क्षणम्‌ ॥ १३॥ 
तव तो श्रीरामचद्ध जी के समुद्र की इस मूर्खता पर बड़ा 
ऊोघ उपजा और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गये। उत्होंने 
पास बैठे इुए और शुभ लक्षणों से युक्त लक्मण से कहा ॥ १३ ॥ 
अवलेपः समुद्रस्थ न दशयति यत्खयम्‌ | 
प्रशमथ क्षमा चेब आजदं प्रियवादिता ॥ १४॥ 


देखे समुद्र को इतवा अभिमान है कि, वह स्वयं प्रकट नहीं 
हीता। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। वह यह कि, अक्रोचता 
शान्ति, श्रपराध-सहिघएता, दूसरे के मन के अनुसार बर्ताव 
अथवा सोधासाधा ( कपठ रहित ) वर्चाच, प्याय वाल, ॥ १७ ॥ 
असामथ्य फरन्त्येते नि्मुणेषु सता गुणा; । 
आत्मप्रशंसिन दुष्ट धुप्टं विपरिधावकम ॥ १५ ॥ 


एकनिशः सगेः १७१ 


सर्वत्रोत्सप्ददण्ड च लोक! सत्तुरुते नग्म्‌ । 
न साज्ना शक्यते कीर्तिन साज्ञा शक्‍्यते यश्ञः ॥१३॥ 
ये सब शिष्ट सज्ञनों के गुण हैं। ये, शुणहीन मन्॒ष्यों के प्रति 

प्रयाग करने से, प्रयोगकर्ता की असमर्थता प्रकद करते हैं। जे 
अपनी बढ़ाई ध्याप करता है, जे! वश्चक और निदयी है, जे इधर 
उधर दौड़ा करता है, जे गुणों निर्मृणी सब से दण्ड द्वारा काम 
लेता है; उसका श्क्ञनन सम्मान करते हैं। शान्त वने रहने से न 
नामवरो होती है शोर न यश हो प्राप्त ह्िता है ॥ १५॥ १4 ॥ 

प्राप्तुं लक्ष्मण छोकेअस्मिज्ञयों वा रणमूधनि । 

अद्य मद्भाणनिर्मिन्रेमंकरिमकरालयस्‌ ॥ १७ ॥ 

निरुद्धतोथ्यं सौमित्रे छद्धिः पश्य सवेतः । 

महाभेगानि पत्त्यानां करिणां च करानिह | १८ ॥ 

, है लक्ष्मण ! शान्त बने रहने से युद्ध में जीत भी नहीं होती । 
सो घाज्ञ तुम भेरे वाणों से करे हुए मगर मंच्छों के जल के ऊपर 
उतराने से समुद्र के जल के सर्वन्न ढका हुआ देखेगे। बड़े वड़े 
साँपों के और मत्स्यों के करे हुए शरीर जल के ऊपर तैरते हुए देख 
पड़ेंगे झौर जलद्ायियों को सूंड़े कण हुई दोखेगों ॥ १७॥ १८॥ 

रेभेगिनां पश्य नागानां मया छित्रानि लक्ष्मण | 
सशइुशुक्तिकानालं समीनमकरं शरेः ॥| १९ ॥ 
लक्ष्मण ! तुम देखेगे कि, बड़े वड़े सर्पों के छिन्मिन्न शरीर 
भौर शहू, सोप और भेतियों के ढेर के ढेर तथा मछलियों भोर मगरों 
के शरीर बाणों से विदीण हा, जल के ऊपर उतरा रहे हैं॥ १६॥ 


३ छोकः--अज्नज्ञन: | (गे ०) रे मेगिचाँ-महाकायानां । ( गो० ) 


श्डर युद्धकायडे 


अब्य बुद्धेन महता समुद्र परिशोषये । 
प्रमया हि समासुक्ते मापय॑ मकराछूय! | २० ॥ 
असमर्थ विनानाति पिक्‍क्षमामीद्ये जने । 
न दर्शयति साम्ना मे सागरों रूपमात्मनः ॥ २१ ॥ 
महायुद्ध कर आज्ञ ही में समुद्र के जल को खुखा डालूगा, 
सुभका अपराधसहिणु च माच कर, यह समुद् मुस्ते असमर्थ 
समझ रहा है) से ऐसे के प्रति क्ञमाप्रदर्शन के विज्लार है। मेंने 
अभी तक जे सामनोति से काम लिया है, इसीसे सागर अभी 
तक मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ ॥ २० ॥ श्र 
चार्पमानय सोमित्रे शरांश्चाशीविषोपपान्‌ | 
साथर॑ शोपयिष्यामि पद्धयां यान्तु छवद्जमा! ॥ २२ | 
हैं लच्मण | तुम जाकर मेगा धन्तुप शोर सर्प समान विषवात्ने 
भेरे वाण ते उठा ल्ञाओ। में इस समुद्र का जज्न खुखा डाल गा, 
जिससे मेरे वानर पैदल हो समुद्र पार जा सकेंगे॥ २२ ॥ 


अद्याक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोमय्रिण्यामि सांगरमू | 
वेलासु कृतमर्यादं सहसोर्मिसमाकुछ्य ॥ २३ ॥ 
जे समुद्र सदा त्ों की सीमा के मीतर वना रहता है ओर 
चड़ी वड़ो! लहरों से परिपूर्ण ओर अत्ताभ्य है उसे में आज कुपित 
हो खलवला दूगा ॥ २३॥ ४ 
निर्मयाद करिष्यामि सायकैदेदणालयम | 


मदायर्णवं क्षोभयिष्ये #महानक्रसमाकुलय | २४ ॥ 


* पाठान्तरे-- महादानवप्तहुरुस । 


एकविशः सर्गः श्र 
में अपने वाणों से बड़े वड़े बक्तों से भरे हुए इस वरणालय 
महासागर के निर्मंयाद कर जुम्ध कर डालूं गा॥ २४ ॥ 
एबम्नुक्‍्त्वा धजुष्पाणि: क्रोधविस्फारितेक्षण! । 
*प 
व्भूव रामो दु्धपों युगान्तामिरिव ज्वललन्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार कद्द रघुनाथ जी ने धन्ुप हाथ में लिया । उस समय 
कोध के मारे उनकी त्योरी वदल गयी । उस समय वे प्रतयकालीन 
अप्नि की तिरह प्रज्वल्षित हो दुर्धष हो गये ॥ २४ ॥ 
संपीडय च धलुषेरिं कम्पयित्वा शरेजगत्‌ । 
मुमोच विशिखाजुग्रान्बज्ञानिव शतक्रतु! ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर श्रोरामचन्द्र' जी ने धठुष पर रेदा चढ़ा, उसकी ब्ड्डार 
से समस्त जगत के कँँपा दिया। वे उप्र वाणों को उसी प्रकार 
इने लगे, जिस प्रकार इन्द्र वज्र छोड़ते हैं ॥ २६ ॥ 
ते ज्वलन्तों महावेगास्तेनसा सायकात्तमाः । 
- प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं त्रस्तपत्नगस्‌ ॥ २७॥ 
वे तेज से प्रज्वल्नित तीर बढ़े वेग से सप्लुद्र के जल्न में घुसने 
लगे, जिससे समुद्र के जल में रहने वाले सर्प चस्त हो गये॥ २७॥ 
तेयबेगः समुद्रस्थ सनक्रमकरों महान्‌ । 
सम्बभूव महाघोर। समास्तरवस्तदा ॥ १८ ॥ 
उस समय मछली मकरादि प्राणियों से युक्त समुद्र का वड़ा भारी 
चेग, प्रचयड पवन के कोंकोों से वड़ा भयद्भर शब्द करने लगा ॥२५॥ 
महोर्मिजालवितत; शह्डशुक्तिसमाहतः । 
सधूमपरिदत्तोर्मि! सहसाउध्सीन्महोदधिः ॥| २९ ॥ 


श्जछे सुद्धकाणडे 


सपुद्र में चारें शोर से तरज्जों को बड़े बड़े समूह उठे, व स्थान 
स्थान पर शह्ढु और सीपों के ढेर के ढेर छितराने लगे । सव तरफ 
से लहरों के साथ घुआ सा उठता देख पड़ा। देखते ही देखते 
समुद्र का रूप विकरान हो गया ॥ २६ ॥ 
ज्यथिताः पन्नगाश्चासन्दीप्तास्या दीप्रठोचना। | 
दानवाइच महावीय्या! पातालतलवासिनः ॥ ३० ॥ 
उसमें रहने वाले परदोप्त मुख वाले तथा प्रदीक्त नेत्र वाले साँप 
सथा पावालवासी मद्ावलवान्‌ दानवगण वज्यथित हुए ॥ ३० ॥ 
ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा | 
विन्ध्यमन्दरसड्ाशञा! समुत्तेतु! सदखश! ॥ ३१ ॥ 
मिन्घुराज की विनय ओर मन्दराचल के समान ऊँची ऊँची 
तथा नक्र मकर से युक्त दज्ारों लद्दरें उठने लगीं॥ ३१॥ 
आधूर्णिततरड्रोघः सम्प्रान्तोरगराक्षसः | 
उद्र्तितमहाग्राइ। असघोपोवरुणालयः ॥ ३२ ॥ 


उस समय तरज्भमाला ते घूमने लगी। नाग और राक्षस 
घबड़ा उठे। बड़े बड़े घड़ियाल उलट गये ! सप्लुढ़् में बड़े बड़े शब्द्‌ 
छुद पड़ने लगे ॥ २२ ॥ 


ततस्तु त॑ राघवमुग्रवेगं 
प्रकर्पमार्ण घलुरपमेय॑ | 
सौमित्रस्त्पत्य समुच्छवसन्तं 
मामेति चोक्ला धनुरालरूस्वे | ३३ ॥ 


* पाठान्तरे-- संचुत्तः सलिछाशयः | ” 


पएकवचिणः सर्गः १७४ 


इस प्रकार भ्रक्कुप के खींचते, वड़ी शीघ्रता पूरक वाशों का 
छोड़ते ओर ज़ोर से स्वास लेते हुए श्रोशमचन्द्र जी के देख, 
लक्ष्मण ज्ञी ने “ ऐसा न क्ोजिये ” कह कर धनुष को पकड्ट 
लिया ॥ २३३ ॥ 
[ एतद्विनापि द्युद्धेस्तवाचय 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यम्‌ । 
भदद्विधा; कोपवर्ण न यान्ति 
दीघ भवान्पश्यतु साधुदत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओर बेल्े-हे प्रभे ! इस उपाय के काम में लाये त्रिना भी, 
दूसरे उपाय से ध्यापका काम हो सकता है। देखिये, आप जैसे 
भहापुदप के क्रोध करना उचित नहीं । श्राप श्रपनी सदा की 
चाधुद्धत्ति की ओर देखिये ॥ ३४ ॥ 
अन्तर्हितैश्वेत॒ तथाउन्तरिक्षे 
ब्रह्मर्पिसिश्वेव॒ सुरपिभिश् । 
शब्द; कृतः कष्टमिति ब्रुबद्धिः 
मामेति चोकत्वा महता खरेण ॥ ३५ ॥ | 
इति पकविशः सर्गः ॥ 
तदवस्तर श्राकाशचारी और अद्वृश्य ब्रह्मर्षियों तथा देवियों 
से भी दुःख प्रकट कर चिल्ला कर कहा, ऐसा न कीजिये ॥ ३५ ॥ 


युद्धकागड का इक्कीसर्वाँ सर पूरा इुआ। 
जज पट 


द्वाविशः समेः 
.... *£ आऔन-- 
अथोवाच रघुश्रेष्ठ; सागर दारुएं बच) | 
& शोपयिष्यामि 5 |. 
अद्य ला शोषयिष्यामि सपातालं महाणव ॥ १ ॥ 
रघुश्रेण श्रीरामचन्द्र जी समुद्र के सम्वेधन कर यह दारुण 
चचन चले कि, है महार्णव! झआाज में तेरा पाताल तक का जत्त 
छुल्ला डालू गा ॥ १॥ 
शरनिर्दग्धतोयस्य परिशुप्कस्य सागर । 
मया शोपितसच्स्य पांउुरुत्ययते महान्‌ ॥ २॥ 
है सागर | भेरे वाणों द्वारा तेरा जल सूख जायगा | तेरे भीतर 
रहने चात्ते समस्त जल्लजन्तु मर जाँयगे। फिर खूब धूल उड़ने 
लगेगी ॥ २ ॥ 
मत्कायुकपिसप्टेन शरवर्षेण सागर | 
पार तेध्च गमिष्यन्ति पद्धिरेव छुबद्धमा! ॥ ३े || 
है सागर ! मेरे धठुप से छूटे हुए तीरों को वर्षा से, चानर उस 
पार पैदल ही चले जाँयगे॥ ३॥ 
विविन्दज्नाभिजानासि पौरुष॑* वा४पि विक्रम । 
दानवालय सन्ताप॑ मस्तो नाधिगमिष्यसि | ४ ॥ 


हे दानवालय | तू मेरे वल ओर पराक्रम के नहीं ज्ञानतोी और 
मत्त होने के कारण न तुझे आगे होते वाले झपने सनन्‍्ताप ही का 
छुछ ज्ञान है ॥ ४ ॥ 

व पौरुषे- ब्लू | ( गो० ) 


६.५ 


ब्राह्मणास्नेण संयोज्य 'ब्रह्मदण्डनि्म शरस्‌ | 
वी श्रेष्ठे ए 
संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकर्ष महावलू) ॥ ५ ॥ 
यह कह महावली श्रोरामचन्द्र जी ने श्रह्मशाप' की तरह अमेघ 
पक बाण ब्रह्मा के मंत्र से भभिमंत्रित कर, अपने श्रेष्ठ चुप पर 
चढ़ा कर, वर ज़ोर से खींचा ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्विकृष्टे सहसा राषवेण शरासने | 
ररोदसी १सम्पफालेव प्वताश्य चकम्पिरे ॥६॥ 
जब श्रीरमचन्द्र जी ने सहसा वह वाण घल्नाने का रोदा खींचा 
तब ऐसा जान पड़ा, मानों आकाश ओर पृथिवी;फठी पड़ती है । 
उस समय पहाड़ काँपने लगे ॥ ६ ॥ 
तमश्च लोकमावत्रे दिशश्च न चकाशिरे । 
परिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ॥ ७॥ 
सर्वन्न अन्धकांर छा गया, दिशारएँ प्रकाशशून्य हो गयीं । 
सरोवरें औौर वद्दियाँ खलबला उरठीं ॥ ७॥ ;, 
तियक्च सह नक्षत्र! सड्गतो चन्द्रभारकरों । 
भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समाहतस्‌ || ८ ॥ 
नतज्ञष्गें सहित स्थ चन्द्र की गति तिरकछ्ली हो गयी । उस समय , 
सूर्य के रहते भी झ्ाकाश में अन्घकार छाया हुआ था ॥ ८॥ 
प्चकाशे तदाकाझमुल्काशतविदीपितम्‌ । 
अन्तरिक्षात्व निर्धाता निर्मग्मुरतुड्खना; ॥ ९ ॥ 
१ अह्मादण्डः--अह्शापः तहंद्मधोमित्यथेः ! ( गेल ) २ रोदसी--धावा- 


पूथित्यौ । ( गेल ) ३ सम्पफालेव--भिन्‍्नेइव | 
या० रा० यु०--श१२ 


श्ष्ष युद्धकायडे 


सैकड़ों प्रदीक्त उद्क्ार्थों से भ्राकाश प्रदीक्त हो गया शोर विजली 
की कड़क की तरद शब्द से वार वार नादित हो गया ॥ ६ ॥ 
पुस्फुरुश्च घना दिव्या दितरि मारुतपहम्क्तय) | 
वभज्ञ च तदा हक्षाकलदानुद्॒इन्नपि ॥ १० ॥ 
प्याकाश में बड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने शनेक बृत्तों 
के उखाड़ डाला ओर बह आक्ताश में मेघों को इघर उचर उड़ाने 
भी लगा ॥ १० ॥ 
अरुज॑श्वव शैलाग्राव्शिखराणि भजन! । 
दिविस्पृशों महामेधा! सद्भता! समहाखना। ॥ ११ ॥ 

* बड़े बड़े पहाड़ों से दक्तरा कर पवन उनक्ने शिखरों के गिराने 
लगा । आकाशस्पशों बड़े वड़े वादल आकाश में बढ़े ज्ञोर से गर- 
जने लगे ॥ ११ ) 

मुमुचुवेद्युतानभ्रींस्ते महाशनयस्तदा । 
यानि भूतानि दृश्यानि चक्रुशुआशने! समय ॥ १२॥ 
घाकाश से अप्रिमय वच्ञपात होने लगा। उस समय जितने 
ज्ीवधारी दिखलाई पड़ते थे, वे सब के सब वज्च के समान महा- 
सयडुर शब्द कर रहे थे ॥ १९ ॥ 
अद्श्यानि च भूतानि मुमुचुभेरवखनम | 
शिश्यरे चापि भृदानि संत्रस्तान्युद्विजन्ति च॥ १३ ॥| 


जो ज्ञीवघारी झद्वश्य थे, वे सव मी बड़ा भयद्ुर शब्द करने 
लग्रे। वहुत से मारे डर के विकल हो, लेठ गये ॥ १३ ॥॥ 


द्वाविशः सर्गः १७६ 


सम्प्रविग्यथिरे चाप न च पस्पन्दिरे भयाव्‌ । 
सह भूत) सतेयेर्मि! सनागः सहराक्षस) ॥ १४ ॥ 
अनेक चिकल हो गये भर वहुत से दुःखी हुए । बहुत से भारे 
डर के हिल भो न सके; जद्दां के तहाँ निर्शोच् से पड़े रहे। 
जलचर जन्‍्तुओं, तसड़ों, मागों घयौर राक्षसों से युक्त सप्रुद्र में बड़ी 
खलवली मच गयी ॥ १४॥ 


सहसाज्भततो वेगाद्वीमवेगो महोदधिः । 
योजन व्यतिचक्राम वेहामन्यत्र सम्प्रवात्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय सहसा सप्तुद्र का बड़ा भयहुर बैग चढ़ गया । 


जिससे उसका जल उसके तट के नाँध, एक याजन झागे वढ़ गया । 
पेसा बिना झलप्रलय के कभी नहीं हाता॥) १४॥ 


त॑ तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघव! | 
समुद्धतमभित्रध्नो रामो नदनदीपतिम ॥| १६ ॥ 
शन्नहन्ता श्रीराभचन्ध जो ने समुद्र के इस प्रकार पीछे हठते 
देख, उस पर शख्प्रयागरूपी श्राकमण न किया शध्र्थात्‌ वाण न 
चलाया प्मथवा श्रीरामचन्द्र जी सप्तुद्र को चल्लायमान होते देख 
कर भी, स्वयं विचलित न हुए श्यौर न भ्रपना वाण ही रोदे से 
उतारा ॥ १६ ॥ 
तते मध्यात्समुद्स्य सागर! खयमुत्यितः | 
उदयन्हि महाशैलान्मेरोरिंव दिवाकर। ॥ १७ || 
तब समुद्र के जल में से स्वयं मूत्तिमान समुद्र ऐेसे बिकला, 
जैसे कि, मेर नाम के बड़े पर्वत पर छुर्य निकलता है ॥ १७॥ 


शृच० युद्धकायडे 


पन्नगेः सह दीप्ास्यें: समुद्र! परत्यहश्यत । 
स्निग्धवैद्येस्ाशों जास्वृनद्विभूषितः ॥ १८ ॥ 

, उसके साथ बड़े वड़े प्रदीघ्त मुँह वाले साँप देख पड़े । सप्रुद्र 
के शरीर का रंग पन्ने की तरह हरा ओर चमकीला था । वह सेने 
के आभूषणों से भूषित था ॥ १८ ॥ 

रक्तमात्याम्वरघर; पप्मपत्रनिभेक्षण: । 
0 ० दिव्यां पा 
सर्वपुष्परयी दिव्यां झिरसा धारयन्सजम ॥ १९॥ 
उसके कमलसहद्गश नेत्र थे ओर वह लाज्न फूलों की माला तथा 
ज्ञाल ही रंग के चख्र पहिने हुए था | उश्चके सिर पर सब प्रकार के 
पुष्पों की गुथी हुई दिव्य-पुष्प-माला लपडी हुई थी ॥ १६॥ 
जातरूपमयेश्रेव तपनीयविभूपितः । 
आत्मजानां च रज्नानां भूपितों भूषणोत्तमे। ॥ २० ॥ 
उसके समस्त भूषण उनच्चम छुचण के बचे हुए थे, उन भूषणों 
में वे ही रत्न जड़े हुए थे, जे। सप्रुद्र ही में उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥ 
घातुभिमेण्डितः शैलों विविषेष्िमवानिव | 
एकावलीमध्यग्त तरल क्ष्याटल्प्रभम || २१ ॥ 
चद खुबर्ण के शाभूपणों के धारण किये हुए ऐसा ज्ञान पड़ता 
था, मानों अनेक धाठुओं से मूषित दिमाचल हो । वह मोतियों का ' 


ऐेसा दार पहने हुए था, जिसके वीच में गुलावी रंग का रत्न जड़ा 
इुब्ा था॥ २१॥ 


# पाठान्तरे-- पाण्डरमसम्‌ । !! 


द्वाव्विशः सर्गः १८१ 


विपुलेनोरसा विश्नत्कौस्तुभस्य सहोदरस्‌ । 
आधघूर्णिततरद्ञौघः कालिकानिलसहूल। ॥ २२ ॥ 
उसके प्रग़स्त चत्तःश्यल पर वह रल कौस्तुभमणि के सहोद्र 
भाई की तरह शोभायमान थी । उस समय वह उठती हुई तरंगों, 
मेघों और तेज दवा से पूर्ण था ॥ २२॥ 
गद्गासिन्धुप्रधानामिरापगामि; समाहतः । 
सागरः समुपक्रम्य 'पू्वमामख्य वीयवान्‌॥ २३ ॥ 
गड्ढा सिश्धु भरादि पुख्य मुख्य नदियाँ और नद्‌ उसके साथ थे । 
सप्तुद्र ने ध्रीरामचन्द्र जी का "हे राम |” कह कर प्रथम सस्वोधन 
किया॥ २३॥ , 
अव्वीत्माझ्नलिवाक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ । 
पृथिवी बायुराकाशमापे ज्योतिश्व राघव ॥ २४ ॥ 
तद्मन्तर द्वाथ जोड़ कर, हाथ में धनुष वाण लिये हुए श्रींराम- 
चन्द्र जी से वोला । दे राधतव्र | पृथिवी, जल, तेज, वायु घोर 
आकाश ॥ २४॥ की 
खमावे सैौम्य तिष्ठन्ति ज्ञाइवतं पागमांश्रिताः । 
तत्खभावों मरमाप्येप यदगाधेहमछुव) ॥| २५ ॥ 
अनादिकाल्न से प्मपने स्वभाव के वश दे वर्तते हैं, झथवा धपनी 
अपनी मर्यादा के भीतर रहते हैं। मेरा भी यही स्वभाव है कि, में 
शअगाधघ हैँ शोर इसलिये पार जाने के प्योाग्य हैं ॥ २४ ॥ 
विकारस्तु भवेद्गाध एतत्ते वेदयाम्यहस्‌ | 
न कामान्न च लेभाद्दा न भयात्पार्थिवात्मण ॥ २६ ॥_. 
4 पूर्व॑सामन्य--दैं रामेति प्रथम सम्मोध्य | (रा०) 


श्चरे युद्धकायडे 
है राजकुमार | यदि मैं उथल्ला दो ज्ञाऊँ ते मेरा अन्यथा भाव 
है जाय अर्थात्‌ में प्पनी स्वाभाविकी सीमा से विचल्लित हो जाऊ। 
यह जे में झापले कद रहा हैँ से अपने किसी लास लोभ या 
भय के वश हो नहीं कहता ॥ २६ ॥ 
ग्राइनक्राकुलनलं स्तम्भयेयं कथश्वन | 
विधास्ये राम येनापि विपरिष्ये हद तथा ॥ २७ ॥- 
में कमी भी नक्र और मध्त्यों से युक्त अपनी जल्लराशि को नहीं 
रोक सकता। है राम | आपकी इच्छानुस्तार कार्य करने के में 


डचत हूँ और आप जे करेंगे, उसे सहँगा। प्रथवा श्राप जिस मार्ग 
से ज्ञाँयगे उसे वतल्ाऊँगा भौर उसका वोस स्वयं सह लूँ गा ॥२णा 


ग्राह्द न प्रहरिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति। 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम' ॥ २८ || 
- हे राम | जब तक झापकी सेता पार न दो जायगी कोई सी 
, मगर आदि जलजस्तु मार्ग में कुछ मी उपद्रव न करेंगे। में बानरों 
के उतरने के लिये पुल की येजना कर दूँगा॥ रे८ | 
तमत्रवीत्तदा राम उद्यतो हि नदीपते | 
अमेघोअ्य महावाणः ऋर्मन्‍्देशे निपात्यताम्‌ || २९ ॥ 
शस्ता देने के लिये उद्यत सप्तुद्न से श्रीयामचन्द्र जो वोले-- 
प्रच्छी वात हैं, पर मेरा यह महावाण अमोध है ( अर्थात्‌ एक बार 


जब घन्ुुप पर चढ़ा दिया तव उतारा नहीं जा सकता )-श्रतएव 
चतलाओ इसे में किस ओर चलाऊँ॥ २६ ॥ 


7 4 यथास्थर्ल भवति-यश़ासेंदुमागें मबति । (गे।० ) 


द्वाविशः सर्गः श्ष्३े 


रामस्य दचन थ्रुत्वा तं च हृष्ठा महाशरस | 
महेद्धिर्महातेजा राघद॑ वाक्यमत्रवीत्‌ || ३० ॥| 
बस बड़े शर की देख और श्रीगमचन्द्र जी के चचन झुन) 
समुद्र मद्दातेजस्थी श्रीराभचन्द्र जी से बोला ॥ ३० ॥ 
उत्तरेणावक्षाशोजस्ति कर्चित्पुण्यतमो मम | 
हुमकुल्य इंति झ्यातो लेके ख्याते यथा मवाव्‌ ॥३ ॥ 
है राम | यहां से उत्तर को शोर प्रति पवित्न मेरा एक देश है। 
चह ट्रुमकुल्य नाम से संसार में उसी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस प्रकार 
शाप प्रख्यात हैं ॥ ३१ ॥ 
उम्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः | 
आभीरपष्ठखाः पापा पिवन्ति सलिल मम || ३२ || 
घ्दां पर भयद्ठुर रूप चाले तथा भयडुर कार्य करने वाले पापी 
अहद्दीर आदि डाकू रहते हैं, जे। मेरा जल विया# करते दैं ॥ ३२ ॥ 
तेस्तु संस्पश्नन मान संहे प्रापकर्मसि) | 
अमोषः क्रियतां राम तत्र तेपु शरोत्तम; ॥ ३३ ॥ 
दे राम | मुझे उन पाषियों का स्पर्श भी सह्य नहीं है। झत्तः 
घाप प्पने इस उत्तम वाण के वहीं गिया कर सफल कीजिये ॥३श॥ 
* तस्य तद्॒र्चन॑ श्रु्वा सागरस्य स राघव: । 
मुमोच त॑ शर॑ दीप बीरः 'सागरद्शनात्‌ ॥ १४ ॥ 


१ सागरदर्शनात्‌ू- सलागरसतैम । (.ग्रे०). # इससे जान पढ़ता है उस 
समुद्र का जक फारी नहीं था | 


श्ष्छ युद्धकाणडे 
श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र के ये वचन खुन, उस प्रदीध्त वाण के 
समुद्र के वतलाये हुए स्थान पर गिरा दिया ॥ १४ ॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं पूथिच्यां ख़लु विश्तम्‌ । 
निपातितः झरो यत्रः दीप्ताशनिसमप्रभ: ॥ ३५॥ 
चह वच्र' के समान प्रदोप्त वांण जहाँ पर गिरा, बद्द स्थान उसी 
दिन से मरुकान्तार ( मारचाड़ ) के ताम से प्रसिद्ध दे गया ॥१४॥ 
ननाद च्‌ तदा तत्र चसुधा शल्यपीडिता | 
तस्पादव्रणप्मुखाततोयमुत्पपात रसातछात्‌ ॥ ३६ ॥ 
जहां पर वह बाण गिरा, वहाँ की मूमि से बड़ा भयकुर शब्द 
हुआ प्योर वहाँ एक घड़ा गहरा गढ़ा हे गया । उस गढ़े से रसातल 
का जल निकल भआाया ॥ २६ ॥ 
स्‌ वभूव तदा कूपो त्रण इत्यमिविश्रुत) । 
सतत चोत्वितं तोय समुद्रस्येव दृश्यते ॥ ३२७ ॥ 
ओर वह पकर कुष्माँ बन गया जिसका ब्रण नाम प्रसिद्ध है। 
इसमें जे जल रहता है, वह सदैव समुद्र के जल की तरह उछ्लता 
हुआ देख पड़ता है ॥ ३७ ॥ 
अवदारणशब्दश्च दारुण; समपच्चत । 
तस्माचद्भाणपातेन स्प: कृक्षिणशेपयत्‌ || ३८ ॥ 


वाण के गिरते समय पृथिवी फटने का भयड्भर शब्द हुआ था 
ओर वाण जहाँ गिय वहाँ की कोज़ों और तालाबों का जल सूख 
गया ॥ दे८ ॥ 
विख्यात त्रिषु लोकेषु मरुकान्तारमेव तत्‌ | 
शोषयित्वा तत्ः कुक्षि रामो दशरथात्मजः ॥ ३९ ॥ 


द्वाविश! सगे; * श्धर 


वर तस्में ददौ विद्वान्मरवेज्मरविक्रमः | 
पशव्यश्ात्परोगश् फलमूल'रसायुतः ॥ ४० ॥ 
चह स्थान तीनों ल्लोकों में मसक्रान्तार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
डस सुद्रमध्यगत स्थान का जन्न खुखा, ध्यमर-विक्रमी दृशरथ- 
चन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने उसे यह घर दिया कि, यद देश पश्चुओं 
के लिये द्ितकारक, रोगरहित, फल्नों, सूलों और शहद से थुकक 
दहोगा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


पहुस्नेहोर वहुक्षीरसुगन्धिर्विविषेषधः । 
एवेतैगुंणैयुक्तो बहुमि; सतत मरुः ॥ ४१ ॥ 
इस देश में घो, दृूघ की बहुतायत होगी और विविध प्रकार 
की खुगन्धित पभ्रौषधियाँ होगी | इस प्रकार बहुत से भाग्य पदाथों 
से सदा युक्त वह मरुदेश हो गया ॥ ४१॥ 
रामस्य वरदानाच् शिवः पन्‍्थार बभव है । 
तस्मिन्दरधे तदा कुक्ों समुद्र! सरितां पति: | ४२ ॥ 


शऔरामचर्द्र जी के वरदान से वह शाभन प्रदेश हो गया। 
समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल दृग्थ, हो जाने पर नदीपति 
समुद्र ने ॥ ४२ ॥ 


राघव॑ सर्वशास्रज्ञमिद॑ वचनमत्रतीत्‌ | 
अय॑ सौम्य नछे। नाम तनुजों विश्वकर्मणः ॥ ४३ ॥ 


१ रसः--मधः । (गेा०) २ स्नेहः घृतः । ( गे ) ३ क्षिवः पत्था-- 
शोभनप्रदेश इत्यथ । (गे।०) 


श्र युद्धकासुदे 
... सर्वशासत्रक्ष श्रीरामचन््र जी से यह वचन कहा। हे सौम्य ! , 
यह नत्न नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र दै ॥ ४६॥ 
पित्रा दचवरः श्रीमान्मतिमों विद्वकर्मणा | 
एप सेतुं महोत्साइ: करोति मयि वानरः || ४४ ॥ 
इसके पिता विश्वकर्मा ने इसके यद्द घर दिया दे कि, तुम मेरे 
समान हो | से, मेरे जल के ऊपर नल हो बड़े उत्पाद के लाथ पुल 
बाँते ॥ ४४॥ 
तमहं धारयिष्यामिं तथा होप यथा पिता | 
एबमुक्लोदिनंए्: समुत्याय नरूस्तदा | ४५॥ 
में इसके बनाये पुल के धारण ऋरूँगा क्योंकि लेखा इसका 
है बेसा ही यह भी है। यह कद्द कर समुद्र अन्तर्द्धान हा गया। 
तब नल नामक वानर डठा ॥ ४५ ॥ 
अव्वीद्ानर श्रष्टों वाक्य राम महावलूः | 
अहं सेत॑ करिष्यामि विस्ती्ें वरुणालये || ४६ || 
शपितु: सामथ्यमास्थाय तत्त्वमाह महोदधिः 
दण्ड एवं बरो लोक पुरुषस्येति मे मति। ॥ ४७॥ 
आर उस चानरथरेष्ठ महावत्ली बानर ने श्रीसमचन्द्र जी से 
फहा | है महाराज | समुद्र ने जो कुछ कद्दा सत्य है। में पिता के 
वस्दान के प्रभाव से इस चिस्तृन वरुणालय महासागर पर पुत्ल 


दाँधू गा | इस सम्बन्ध में में यह अचश्य कहूँँगा कि, संसार में दग् 
ही सव से वढ़ कर काम बनाने वाला हूं ॥ ७६ ॥ ४७ ॥ कद 


१ पितु: सामथ्यो--पिन्रादत्त' सामथ्य |; शे।० ) 


दवार्विश: सर्गः श्चछ 


धिकक्षमामक्ततज्ञेपु सान्त्व॑ दानमथापि वा । 

अय॑ हि सागरो भीमः सेतुकरमदिदक्षया ॥ ४८ | 

दो दण्हभयाद्गाध॑ राघवाय महोदध्रिः । 

९७ पु 
मम मातुवरों दत्तों मन्दरे विश्वकृर्मणा॥ 8४९ ॥ 
उपकार न मानने बालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या 

उनके समझाना श्रथवा दान शादि से सनन्‍्तुए करने का यत्न करना 
व्यर्थ है। यह भयद्भर सागर दण्ड के भय हो से पुल वंधवाना 
स्वीकार कर, उथल्ला हो गया है। इस सप्ुद्र की बात खुन, मुक्ते 
याद थ्रा गया कि, विश्वकर्मा ने मन्द्राचल पर मेरी माता के यह 
चर दिया था ॥ ४८॥ ४६ ॥ 


औरसस्तस्य पुत्रो«ं सदशो विश्वकर्मणा । 
पिन्रो: प्रासादात्काकुत्त्य ततः सेतुं करोस्यहम्‌ ] ॥५०॥ 
कि-- मेरे समान तेरे पुत्र होगा ।” से में उसका प्ौरस पुत्र 
दोने-से उसीके समान हैं । दे रघुनन्दन ! पिता जी के वरदान से 
में सेतु की रचना करता हूँ ॥ ५० ॥ 
न चाप्यह्मतुक्तो वै प्रत्ुयामात्मनो गुणान्‌ ॥ ५१॥ 
भापके पूंछे बिना मेंने ध्पपने सुख से अपने ग्रुणों का बखान 
करना उचित नहीं समझा ॥ ५१ ॥ 
समर्यश्राप्यहं सेतुं कु वे वरुणालूये | 
कामदेव वध्धन्तु सेतु वानरपुन्ठबाः ॥ ५२ ॥ 
मैं निस्सन्देह समुद्र पर पुल बाँध सकू गा से झव' इसी समय 
से चानरश्रेष्ट पुल वाँधने में लगे ॥ ४२ ॥ 


श्ध्द युद्धकायडे 


शतेतिसष्ठा रामेण संतों हरियूयपा 
अभिपतुमहारण्य॑ हुए! शतसइखशः ॥ ५३ ॥ 
यह छुनते हो श्रोरामचन्ध्‌ जी ने बानरों के इस काम के 
लिये नियुक्त किया | तव तो लाखों वानर प्रसन्न हो वनों में घुस 
गये॥ ४३ ॥ हैं 
ते नगानगसड्भाशा। शाखाशगगणपभाः | 
वभख्जुर्वानरास्तत्र व्मचकपथ सागरम ॥ ५४ ॥ 
फिर वे पर्वताक्वार बानर यूग्रपाति पर्वतशिखरों और ज्ुत्तों के 
उखाड़ उखाइड ऋर सप्लुद्र॒वद पर लाला कर ढेर लगाने लगे ॥१७४॥ 
ते सालैथारव कर्णोंश्व ध्वेबशेश्व वानराः । 
कुट्नेरजुनेस्तालेस्तिलकैस्तिमिशरपि ॥| ५५ ॥ 
उन लोगों ने साखू , झध्वकर्ण, धव, वाँस, कोरैया, अजुंन, 
ताल, तिलक, तिमिश ॥ ४ ॥ 
विल्वैश्व सप्तप्णश्व कर्णिकारेश पुष्पितेः । 
चृतैश्वाशोकहक्षेथ्र सागरं समपूरयन्‌ || ५६ ॥ 
बेज्ल, सप्तवर्ण, फूले हुए कनैर, आम और अशोक के पेड़ों से 
समुद्र का पाठ दिया ॥ ४६ ॥ 
समूलांध् विमूलांश पादपान्हरिसत्तमाः 
इन्द्रकेतूनिवोधम्य प्रजहुहरयस्तरून्‌ ॥ ५७ ॥ 


पे बानरश्रेष्ठ, सूल सहित ओर विना सूलों के चृत्तों को, इन्द्र 
की ध्यज्ञा की तरह उठा उठा कर ज्ञाने लगेगी ४७ ॥ 


९ अतिसद्ा:--वियुक्ता: । ( गे।० ) २ प्रचकर्ष:--आनयल्ति स्म। ( गे० ) 


द्वाचिशः सर्गः रृ८६ 


तालान्दाडिमिगुर्मांत् नारिकेलान्विभीतकान | 
वकुलान्खदिरा्निम्बान्समाजहु! समस्त; ॥ ५८ ॥ 
वे ताड़, श्रनार, नारियल, कत्था, वहेंडा, मोलसिरो, खद्र 
घोर नीम के पेड़ों के इधर उधर से लाकर चहाँ डालने लगे ॥१८॥ 
हस्तिमात्रान्मह्ाकाया। पापाणांशव महावलाः । 
पर्वतांथ समुत्याट्य यन्त्रे।) परिवहन्ति च॥ ५५९ ॥ 
हाथी के समान वड़े वड़े शरोर वाले ओर मदहावल्ञवान बावर 
बड़े वड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर ओर गाड़ियों पर होऋर वर्दा 
पहुँचाने लगे ॥ ५६ ॥ 
प्रक्षिप्यपपाणेरचर। सहसा जल्मुद्धतम्‌ | 
समुत्पतितमाकाशमुपासपंत्ततस्ततः ॥ ६० ॥ 


उन पत्थरों के बड़े हुकड़ों के जल में डालने से सप्तुद्र का जल 
इतना उछलता कि, ध्याकाश के चला जाता धोर फिर नीचे गिर 


जाता था ॥ ६० ॥ 
' झमुद्र क्षोभयामासुर्वानराश्व समन्ततः | 
सूत्राण्यन्ये प्रयुहवन्ति व्यायतं शतयोजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार चारों शोर पेड़ों और पत्थरों को गिरा फर, चानरों 
ने सपुद्र का जल खलवला दिया। कितने ही चानर सो येज्ञन 
लंबे खूत के थाम पुल फी सिधाई ठीक करते थे ॥ ६१॥' 
नलश्चक्रे महासेतुँ मध्ये नदनदीपतेः । 
स तथा क्रियते सेतुवानरेरघोरिकर्ममि! ॥ ६२॥ 
१ यस्वेर--छाझ्र्टादिमिः । ( गो ) पडा पक्का ( के छुछाहरणतापी। (स० ).... । ( शा० ) 
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इस प्रकार नल ने घोरकर्मा वानरों की सद्दायता से नद्गीपति 
सपुद्र के ऊपर पुल वाँधा ॥ ६२ ॥ 
भदण्डानन्ये प्रयुक्तन्ति विचिन्बन्ति तथा परे | 
वानरा। शतशस्तत्र रामस्याज्ञापर। सरा!॥ ६३ ॥ 
कोई कोई वानर हाथों में इंडे ले कर वानरों से काम जल्दी 
पूरा कराने के लिये खड़े थे, कोई इधर उघर घूम फिर फर बड़े 
बड़े पेड़ों के हृढ़ रहे थे । इस प्रकार श्रीरमचन्द्र ज्ञी की धाक्षा से 
सैकड़ों वानर ॥ ६४ ॥ 
मेघानेः पवेताग्रेश्य दणे! काप्ठेबवन्धिरे | 
प्रष्पिताग्रइच तरुभिः सेतुं वध्नन्ति बानरा! ॥ ६४ ॥ 
ज्ञिनका शरीर पर्वत और मेघ की तरह विशाल था ; तृण, 
काठ, पुष्पित छुत्षों तथा पत्थरों से पुल वाँधने का काम कर रहे 
थे ॥ ६४॥ 
पापाणांश्व गिरिंप्रस्यानिरीणां शिखराणि च | 
द्श्यस्ते परिधावन्ते ग्रह्न वारणसन्निमाः ॥ ६५॥ , 
हाथी के समान विशाल शरीर वाल्ले बहुत से वानर, पर्वत के ' 
समान बड़े बड़े पत्थरों के दुकड्ों ओर पर्चतशिखरों के लिये हुए, 
हाथियों की तरद्द दौड़ते हुए जान पड़ते थे ॥ ६५ ॥ 
शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपालतास | 
बभूव तुप्तुलः शब्दस्तदा तस्मिन्महोदथी ॥ ६६ ॥ 
डस समुद्र में शिज्ञाओं के डालने और पर्वतों के पठकने से 
बड़ा शब्द होता था। है६ ॥ 


१ दण्डानू--चानरत्वराकरणदण्डान्‌ | ( गे।० ) 
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| कतानि प्रथमेनाह्ा योजनानि चतुदंश । 
 ऋहृष्टंगजसड्ढाशैस्तरयाणेः छबड़मे! ॥ ६७ ॥ 
इस अकार गज के समान शरोर वाले और फुर्ताले बानरों मे 
पड़ी प्रसन्नता के साथ धथम दिन चोद्‌द येजन लंबा पुल्न बना 
डाला ॥ ६७॥ 
द्वितीयेन तथा चाहा योजनानि तु बिंशविः । 
कृतानि प्रबगैर्तू्ण भीमकारयमहावले! ॥ ६८ ॥ 
फिर भयडुर शरीर वाले महाबली वानरों ने फुर्तां से दूसरे दिन 
चीस येजन लंवा पुल बाँध कर तैयार किया ॥ ईपव॥] 
अह्य तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु | 
त्व॒स्माणैमहाकायरेकबिंशतिरेव च | ६९ || 
उन महाकाय और शोध कर्मकारी वानरों ने तीसरे दिन २१ 
येज्ञन लंचा ओर पुल वाँधा ॥ ६६ ॥ 
चतुर्थेन तथा चाहा द्वाविंशतिरथापि च। 
योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितिस्तु ते! ॥ ७० ॥ 
उन बड़े फुर्तोले चानरों ने चौथे दिवस वड़ी फुर्तीं से २९ याजन 
लंबा पुल भोर वाँघा ॥ ७० ॥ 
पश्चमेन तथा चाहा पबगे! स्षिप्रकारिमि! । 
योजनानि त्रयेविशवत्सुवेलमधिकृत्य वे ॥ ७१ ॥ 
: उन शोघ्र कर्मकारी बानरों ने पाँच दिन २३ येज्न- लंवा और 


पुन वाँध वे लड्भुगध्थित खुबेल पर्चत पर पहुँच गये । ध्र्धात्‌ पुल का 
काम नल्न ने पाँच दिन में पूरा कर डाला ॥ ७१॥ « 
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स॒ वानरवरः श्रीमान्विश्वकर्मात्मणो वछी । 
वबन्ध सागरे सेतुं यथा चारय पिता तथा ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार विश्वकर्मा के चलवान और कपिश्रेष्ठ नल ने अपने 
पिता के समान पराक्रम दिखा, समुद्र के ऊपर सेतु वाँधा ॥ ७२॥ 


स नलेन कृतः सेतु; सागरे मकरालये | 
शुज्युभे सुभगः श्रीमान्खातीपय इवाम्वरे ॥॥ ७३ ॥ 


नल द्वारा बना हुआ वह पुल ऐसी शोसा दे रहा था, जैसी 
शेासा झाकाश में छायापथ की होती है ॥ ७३ ॥ 


ततो देवा: सगन्धर्वा: सिद्धाथ् परमषयः । 
आगम्य गगने तस्थुद्रेष्डुकामास्तदद्भुतस्‌ ॥ ७४ ॥ 
तब ते। देवता, गन्धवे, सिद्ध और महर्पि लोग उस भदुझ्भुत पुल 
की रचना देखने के, आकाश में झा खड़े हुए ॥ ७४॥ 
दशयोजनविस्तीर्ण झतयोजनमायतम्‌ । 
दद्शुरदेवगन्धर्वां नलसेतुं सुदुप्फरण्‌ ॥ ७५ ॥ 
देवताश्ों और यन्धवों ने नल का वनाया हुआ, अत्यन्त दुष्कर 
सो येजन लंवा और दस येजन चोड़ा पुल देखा ॥ ७४ | 
आएवन्त; छबन्तश्॒ गर्जन्तश्व छवद्धमाः । 
तदचिन्त्यमसह्व॑ं च अद्भुत रोमहर्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कार्य पूरा दाने के झ्ानन्द्‌ में भर चानर लोग कूदने फाँदने और 
गर्जने लगे । उस अचिन्तनीय, अद्भ्भुत एवं रोमाञ्क़ारो ॥ ७६ ॥ 
ददशु सर्वभुतानि सागरे सेतुवन्धनस्‌ । 
तानिकेटिसहस्ताणि वानराणां महौंजसाम ॥ ७७ || 
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सेतु फी रखना फे सब प्राणियों ने देखा । मद्ावलचान्‌, लाखों 
करोड़ों घानर ॥ ७७ ॥ 
वश्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पार॑ महोदधे! । 
विशाल: सुकृत) २श्रीमान्सुभूमि।३ सुसमाहित/ ॥७ढ॥ 
सेतु वांध कर सपुद्र के पार दी गये । नत्न ने जो पुत्त वाँधा था, 
चह्द बड़ा लंबा चोड़ा था, बढ़ा मज़बूत था, सीधा था, नीचा ऊँचा 
न हो कर सम्रान चौरस था और उसमें गडूढे भी न थे ॥ ७८ ॥ 
अश्नेभत महासेतु। सीमन्त इव सागरे। 
ततः पारे सम्मुद्रस्थ गदापाणिविभीपण; ॥| ७९ ॥ 
परेपामभिषाताथमतिष्ठत्सचियं: सह । ; 
मुग्रीवस्तु ततः पाह राम सत्यपराक्रमम्‌ | ८० ॥ 
चह सेतु समुद्र के वीच ऐसा शेभायमान दो रदा था; जेसे 
स्लियों के सिर की माँग | तद्नन्तर हाथ में गदा ले पिभीपण अपने 
मंत्रियों सदित सप्ुद्र के उप्त पार शन्रुओ्रों को मारने के लिये 
जा खड़े हुए। तब सुगत्रोव ने सत्यपराक्रमी श्रीयमचन्द्र जी से 
कहा ॥ ७६ ॥ ८५० ॥ 
हमुमन्तं त्वमारोह अन्नदं चापि रक्ष्मणः | 
अय॑ हि बिपुले वीर सागरो मकरारूयः || <१॥ 
वैह्ायसौं युवामेतौं वानरों तारयरिष्यतः । 
अग्रतस्तस्थ सैन्‍्यस्य श्रीमान्राम/ सलक्ष्मण; ! ८२॥ 


१ सुकृत्तः:--दढठतयाक्ृतः । ( गे।० ) २ श्रीमान्‌--ऋह्य॒ुस्वेत् कान्तिमान । 
(यो० ) ३ सुभूमि!--निम्नोन्नतत्वरद्तितः |. (ग्रो० ) सुश्रमाहितः-- 
निर्विवर: | ( गे० ) ह 

घा० रा० यु०--१३ 
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जगाम धन्दी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः । 
श्वते| 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वतेउस्थे छुबद्भमा! ॥ ८३॥ 
हे चीर | आप हसुमान जी पर ओर लक्ष्मण जी धडूद पर 

सवार हो लें ' क्योंकि यह समुद्र मगर मच्छों का घर है और ये दोनों 
आकाशचारी बानर हैं, अतः आप दोनों के भलीभाँति लमुद्ग पार 
पहुँचा देंगे । तव उस वानरी सेना के आगे झागे दोनों साई श्रीराम 
आर लक्ट्मण ह्वाथ में घन्रप वाण ले घर्मात्मा सुपप के अपने 
साथ लिये हुए चत्ते। कोई कोई कपियूथपति वीच में और कोई 
अगल वगल ओर कोई पीछे हो ल््यि ॥ 5१ ॥ ८२ ॥ «३ ॥ 

सलिले प्रपत्तन्लन्ये मागमन्ये न लेमिरे | 

केचिद्ैहयसगताः सुपर्णा इब पुप्छुद। ॥ ८४॥ 

चानरों को संख्या अत्यधिक भोर रास्ता सड्ढी्ण होने के कारण 

वहुत से वानर पानी में गिर पड़े ओर चहुत ले रास्ता न मिलने के 
कारण सप्तुद्रतद पर इस पार ठहरे रहे | वहुत से गरड़ की तरह 
उड़ कर आकाशमारस से गये ॥ ८७ ॥| 

घोषेण महता तस्य सिन्धोधोंप॑ समुस्छितस्‌ । 

भीमम्न्तदंधे भीमा तरन्ती दरिवाहिनी ॥ ८५॥ 

” खुद पार होते समय वानरी सेना के तुम्तुल शब्द के नीचे 

सपुद्र का सिहनाद दूव गया ॥ ८५ ॥ 

वानराणां हि सा तीर्णा वाहिती वलसेतुना | 

तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूलफलेादके ॥ ८६ ॥ 

इस प्रकार चल के वनाये हुए पुल से चह सेना सप्ुद्र के पार 

हो गयी । उस पार पहुँच, खुोव मे उनके ग्रधिक फलमूलपूर्ण 
सप्ुद्गतद पर ठद्दरा दिया ॥ ८६ ॥ 


हा 
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तददुतं राघवकर्म दुष्करं 
समीक्ष्य देवा; सह सिद्धचारणेः । 

उपेत्य राम सहसा महर्पिभि 
समम्यपिश्वन्पुणुभेजल:१ पृथक ॥ ८७॥ 


श्रीयमचन्द्र जी के इस अद्भुत ध्योर दुप्कर कार्य के देख, 
देवता, सिद्ध, चारण घोर महर्षि सहसा वहाँ प्रकट हुए झौर समुद्र 
जञ्न से अलग प्यलग शध्रोरामचन्द्र जी का प्मिषेक करते 


लगे | ८७॥ 
जयख शत्रुञ्नरदेव मेदिनीं 
ससागरां पाछय शाश्वती! समा; । 
इतीव राम॑ २नरदेवसत्कृत॑ 
शुमबंचोमिर्विविषरपूजयन्‌ ॥ <८ ॥ 
इति द्वाविशः सर्गः ॥ 


झौर स्तति कर कद्दने लगे--है नरदेव | शाप ब्राह्मणों हारा 
सत्कारित हो और शज्रुझ्ों के। पराजित कर दीर्घकाल तक इस 
ससागरा समस्त परृथिवी का पालन करे ॥ ८८॥ 


युद्धकाण्ड का वाइसर्वाँ सगे पूरा हुमा । 


१ शुन्ेजलेः-घागरनीरें: । ( शि० ) ३ नरदेवाः--आ्रह्मणा: । ( रा० ) 


त्रयोविशः सर्येः 
न 
निमितानि निमित्तजों दृष्ठा छक्ष्मणपूर्व॑जः | 
सौमित्रिं सम्परिष्यज्य इ्द॑ दचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
शक्कुनों और अपशकुनों का ज्ञानने चाले लच्तमगा के वड़े भाई 
श्रीयमचन्त जी डस समय के अपशहुनों के देख आर लक्ष्मण जी 
के गले से लगा यह वात्ते ॥ १॥ 
परिगृद्योद्क॑ ज्ीत॑ बनानि फ़लवन्ति च | 
बलोर्थ संविभज्येमं व्यूहय' तिप्ठेम लक्ष्मण | २ ॥ 
है लक्षण | जिस जगह शोतल जल चमीप दो और फल वात्ते 
चृत्त हों, च्दीं पर सेना के विभाजित ऋर ओर गरड़ाकार व्यूद 
रच कर ठहरना उचित है ॥ २ ॥ 
छाकक्षयकरं भीम॑ भर्य॑ पश्यास्युपस्थितस्‌ | 
निवर्दर्ण भ्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ ३ 
क्योंकि मुझे लोकतयकारी सवद्भुर सयप्रद्‌ अपशकुन देंख पइते 
हैं। इससे ज्ञाच पड़ता दे कि, रोछू; वन्दर और राक्षलों का बड़ा 
सारो नाश होगा ॥ है ॥ 
बाताश्च ऋलुपा* वान्ति ऋम्पते च वसुन्धरा | 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुद्य! ॥ ४ ॥ 


१ च्यूद्ू-गदइल्पेण संच्चिचेश्य । ( गेौई ). हे कछुपा-रकेन्याप्त ! 
६ रा० ) 


अयेविंशः सगे: १६७ 
देखा, अन्धड़ चल रहा है, पृथिवी कॉप रहो है, पर्ववशिल्लर 
दिल रहे हैं और दृत्त हुढ हृद कर गिर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
मेघा। कऋ्रव्यादसह्ाशा) परुषा! परुपखना; | 
हि कं न्पि 
- क्रराः क्रूर प्रवषन्ति मिश्रं शेणितबिन्दुमिः ॥ ५ ॥ 
गीध, श्टगाल, श्येनादि के समान घूसर वर्ण, बुरे रुपवाद्े 
भेघ, शुतकठार शब्द कर रहे हैं शोर क्रूर रूप धारण कर, रुघिर 
की बुदों से मिश्रित जल्ल की चर्षा कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
रक्तचन्द्नसडझ्ाशा सन्ध्या परपदारुणा | 
ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्रिमण्डछम्‌ | ६ ॥ 
लाल चन्दन की तरह इस सन्ध्यों का रूप कैसा दावण देख 
पड़ता है। खूर्यमण्डल से दहकते हुए जद्का समूह गिर रहे हैं ॥६॥ 
': दीना दीनखराः क्रूराः सर्वते मृगपश्चिण । 
प्रत्यादित्यं विनदेन्ति जनयन्तो* महद्धयस्‌ ॥ ७ ॥। 
सूर्य की प्यार मुख कर ऋर स्वभाव वाले पशु पत्ती दीवभाष से 
करुणा भरे स्वर से वार वार चिल्ला रहे हैं। ये झाने वाले बड़े भारी 
भय की छूचना दे रहे हैं॥ ७॥ 
रजन्यामप्रकाशस्तु सन्तापयति चन्द्रमा। | ' 
कृष्णरक्तांशपयन्ता लोकक्षय इबोदितः || ८ ॥ , 
रात में प्रकाशशुन्य चन्द्रमा काले ओर लाल मण्डल के वीच' 
डद्य हो सनन्‍्तापित कर रहा है। ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों लोक 
का नाश करने के उदय हुआ हो ॥ ८॥ 


१ जनयन्तः--झूचयच्तः ।/( गे।० ) 


१६८. युद्धकाणडे 


हस्ो रुक्षेल्पशस्तश्च परिषेषः सुलाहितः । 
आदित्ये विमले नील लक्ष्य लक्ष्मण दृश्यते | ९ ॥ 
है लद्मण | निर्मल छू के चारों ओर कैसा छोटा किन्तु चौढ़ा 
झोर छत्त लाल लाल मयडल छाया छुआ दे । उसके विंस्व में 
काला चिह देंगव पड़ता है ॥ ६ ॥ 
- रणसा महता चापि नक्षत्राणि हृतानि च | 
छुग़ान्तमिव लेकानां पश्य शंसन्ति छक्ष्मण ॥१०॥ 
है लक्ष्मण | देखे भाकाश में वहुव धूल छायी रहने के कारण 
दक्ऋ हके हुए हैं. और दिखलाई नहीं पड़ते | इनके देखने से जान 
पड़ता है क्वि, सुगान्त का समय डपल्थित हुआ हैं ॥ १०॥ 
काका; श्येनास्तथा ग॒प्रा नीचे? परिषतन्ति च | 
गजिवाइचाप्यशिवान्नादानच्दन्ति सुमहाययान्‌ ॥ ११ ॥ 
काक, श्येव (वाज) और यीध सदहसा ऊपर से नीचे पिर्ते हैं। 
गीदूडियाँ प्रशुम और महाभयड्डर वालियाँ वाल रहो हैं॥ ११॥ 
शैले: शूलेश्व खडगेंस्च विद्धष्टें: कपिराक्षसे: । 
भूमिमासशोणितकद पे ए 
अविष्यत्याहता दमा || १२॥ 
इस अपशकुनों के देख जाव पड़ता है कि, पत्थरों, शूत्ों और 
दल्वदारों के आघात से वानरों और राक्तसों के मास और रक्त क्ी 
परेचद़ से पूथिवी पूर्ण दो जायगी ॥ १२ ॥ 
प्षिप्रमचेंव दुर्धधा पुरी रावणपालितास | 
हि सर्वतेा 
अभियाम जवेनैद सर्वते हरिमिहंता: ॥ १३ ॥॥ 


जयेविशः सर्गः १६६ 


सो हम लोग ध्भी यवशण द्वारा रक्तित दु्धर्ष लड्भापुरी पर 

चारों झोर से, बड़े चेग से वानरों के साथ जे चढ़ाई करें ॥ ११॥ 
इत्येबसुक्त्वा धर्मात्मा धन्धी संग्रामपर्षण! । 
प्रतस्थे पुरता शमे लझ्लाममिम्नुखों वि्यु) ॥ १४ ॥ 

युद्ध में शब्ुओं का तिरस्कार करने वाले धर्माव्मा ओर घन्ष- 
घाटी, पल्वान्‌ भीरामचन्द्र जी, यह कद कर सव के झागे लड्ढा की 
घोर चल्ने | १४ ॥ 

_ सविभीषणसुग्रीवास्ततस्ते वानरपभाः । 

: अतस्थिरे विनर्दन्ता निश्चिता द्विषतां वधे ॥ १५ ॥ 

विभीषण, खुश्नीव और दूसरे वानर भी सिदनाद' करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी के पीछे, शबुकुल्ल निर्मुल करने का निश्चय कर 
हो लिये॥ १४ ॥ ४ 

राघवस्य प्रियार्थ तु इतानां वीयंशालिनास्‌ | 
हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुताष रघुनन्दन! ॥-१६ ॥ 
इति पयेविशः सर्म:॥ 

भ्रीयमचन्द्र जो को प्रसन्नता के लिये जैर्यवान्‌ भरोर वलवान, 
घानरों के युद्ध के लिये कर्म और चेष्टा द्वार तत्पर देख, ( पर्थात्‌ 
उन वानरों में युद्ध की उमड़ या चाव देख ) रघुनन्दन धीरामचन्द्र 
जी सन्‍्तुए् हुए ॥ १६ ॥ 

युद्धकागड का तेसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


-+++-+< 


चतुविशः सर्गः 
+-+-+- 8 


सा 'वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता । 
कर हु पर 
शशिना शुभनक्षत्रा पोणमासीब शारदी ॥। १ ॥ 
समस्त चीर पघानरों के दल, महाराज श्रीरामचच् जी द्वारा 
गरसड़ाकार व्यूद में स्थापित हो, वैसे ही शेमित हुई जैसे नत्तज- 
शज्ञि विराज्ित शारदीय पूर्णिमा क्री रात शोमित होती है ॥ १॥ 
प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चेव वसुन्धरा | 
पीड्यमाना वलौधेन तेन सागरवचंसा ॥ २ || 
समुद्र के समान विशाल वानर-वाहिनी के वेग से वहाँ की 
भूमि पीड़ित हुई ओर डर कर काँप उठी ॥ २॥ 
तता जुश्नवृराक्रुष्ट लड़ायां काननोकसः | 
: भेरीमुद्नसंघुष् तुम रोमहरषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
लड्ढा में भेरी और खद॒ट के शब्द से मिश्रित सय्लर ओर 
शेमाशअकारी शब्द बानरों ने खुना ॥ ३ ॥ 
बशथूतुस्तेन घोषेण संहु्ठा हरियुथपाः । 
अमृष्यमाणास्तं घोष॑ विनेदुर्घोपक्चरस || ४ || 


डस घेष के खुबने से कपियूथपति बहुत प्रसन्न हुए और 
डस शब्द के सहन न क्र, ये वानर भो बड़े ज्ञोर से चिल्लाने 
लगे ॥ ४॥ 


१ बीरसमिति:--णोरखहुर । (गे।० ) 


चतुर्धिणः सर्ग! २०१ 


राक्षसारतु छवज्ञानां श॒भुवुश्वापि गितम । 
नंदंतामिव दप्तानां पेघानामस्बरें खनम॥ ५ ॥ 
लड़ावासो राक्षसों ने उन गत्रोंत भोर सिंदनाद फरते हुए 
बानसों का ऐसा शब्द सुना जैसा कि, भाकाश में मेधों के गरजने 
से इुघा करता है ॥ ५ ॥ 
दृष्ठा दाशरविलडझ्टां वित्रध्यनपताकिनीस | 
जग्राम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
श्रीरमवद्ध जी रंगविरंगी, ध्यजा पताकाओं से शेमित लड़ा 
के देख, सीता का स्मरण कर, श्रत्यन्त हुःखित हुए ॥ ६ ॥ 
अन्न सा मुगझावाक्षी रावणेनोपरुध्यते | 
अभिभूता ग्रहेणेव लाहिताज्न रोहिणी ॥ ७ ॥ 


झौर सोचने लगे कि, इस समय वह मसगलोचनी ज्ञानकी 
रावण के घर में छेद है। सो इस समय उसकी वही शोच्य दशा 
दोगी, जेः मडूलग्रह से ग्रसी हुई रोहिणी की होती है ॥ ७॥ 
दीर्घमुष्णं च निःएवस्य समुद्रीक्षय च लक्ष्मणम्‌ । 
उवाच वचन वीरस्तत्कालहितमात्मन! ॥ ८ ॥ 
लंबी और गई साँस के तथा लत्मण जी की शोर भलीर्भाति 


निहार, महावीर श्रीरामचन्द युद्धवात्रा के संमवाजुरूप दितप्रद 
पए्‌व॑ शेक सुजाने चाल्े ( तथा नगर का शोभावशनझूपी ) वचन 


: चैक्ले || ८॥ 
आलिखन्तीमिवाकाशपु॒त्यितां परये लक्ष्मण | 
मनसेव छू्ता लड्ढां नगाग्रे विश्वकर्मणा ॥ ५ ॥ 


श०्२े युद्धकायडे 


है लक्ष्मण | देखे यह लड़ा मानों आकाश के छूना चाइतो 
है। इपके विश्वकर्मा ने पर्वतशिखर के ऊपर बड़े मत से वताया 
है॥ 8॥ 
विमानेतहुमिलेडा सड्जीणां भुधि राजते | 
'विष्णे! व्पदमिवाकाश छादितं पाण्डरेघने! | १० ॥ 
पृथिवी के ऊपर अनेक तलों के घरों से चुक्त लड़ा पेसी शोभाय- 
मान हो रही है; जैसे सफेद वादलों से छक्का हुआ श्राकाश ॥ १० ॥ 
पृष्पितिंः शोमिता लड्ढा वनेश्चेत्ररथोपमेः | 
नानापतड्डसंघुप्टे: फलपुप्पोपगैः शुभैः ॥ ११ ॥ 
इसमें पुष्पित वृक्षों से युक्त अनेक वन. चित्रस्थवन के छुल्य 
जान पड़ते हैं । इनमें तरह तरद के पत्ती वाल रहे हैं ओर विविध 
प्रकार के फल्नों ओर पुष्पों से दृत्त लदे हुए हैं ॥ ११ ॥ 
परय मत्तविदृद्ञानि प्र्लनश्नमराणि च्‌ | 
कोकिलाकुलखण्टानि दोधवीति३ शिवोजनिलः || १२ ॥ 
देखा, मतपाले पत्ती चत्तों पर वैंठे हैं, मधुपान के भूखे भौरे 
मूंजते हुए फूलों में घुसे चैंठे हैं। काडित्याओं के सुंड के फंड बेटे 
हैं। देखा, कैसी सुखापह दवा वह रही है, जो दार वार जुत्तों के! 
दिला रही दे ॥ १२॥ 
इति दाशरथी रामे लक्ष्मणं समभाषत | 
बर्ल च तहें “विभनन्यारूइष्टेन कमंणा ॥ १३ ॥ 
१ विप्या:-आदियह्स्य | ( गो० ) २ पढुं-स्थानं । आाकाशमध्यमिति 
भाव । ( णे।०) हे देधचीति-छुनः पुनः कम्पथति | ( गे० ) ४ विभजनू-- 
च्यूडयनू । « गे।० ) 


चतुचिशः सर्मः २०३ 
इस भकार वशर्थनन्दन श्रोरामचन्द जी लक्ष्यण से कह कर,' 
' नीतिशाद्ानुसार सेना से व्यूह रखना करवाने गे ॥ १३ ॥ 
शशास कपिसेनाया वलथादाय वीयेवान्‌ | 
अज्जद! सह नीलेन तिप्ठेदुर॒सि दुजेय/ ॥ १४ ॥ 
फिर वोय॑वान श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना के ब्यूह , 
र्वने की इस प्रकार थाज्षा दी। उन्होंने हुर्ेंय नील सहित अज्ुद 
के गरड़ व्यूह के वत्तःस्थल पर रहने की थ्राज्ञा दी ॥ १४॥ 
तिप्ठेद्ानरवाहिन्या वानरोघसमाहतः । 
आश्रित्य दक्षिण पार्व॑मुपमे वानरपमः ॥ १५ ॥ 
( श्रोरामबन्ध् जी ने कहा ) इस वानस्खेना की दहिनों और 
कपिश्रेष्ठ ऋषस शपनी प्रधोनस्थ सेना के साथ रहें ॥ १४॥ 
गन्धहस्तीय दुर्धपस्तरखी गन्धमादनः | ., 
तिष्ठेद्ानरवाहिन्या: सब्य पार्श्य समाश्ितः ॥ १६ ॥ 
मतवाले हाथो की तरह श्रज्ञेय भ्रोर पेगवान गन्धमाद्न 
पानरीसेना की वाई झोर रहें ॥ १६ ॥ 
मूर्ध्नि स्थास्याम्यई युक्तो लक्ष्मणेन समन्वितः | 
जास्ववांध सुषेणन 'वेगदर्शी च बानर। ॥ १७॥ 
ऋष्षशुरूया महात्मानार कुप्ति रक्षन्तु ते शयः | 
जघन॑ कपिसेनाया। कपिराजो5मिरक्षतु ॥ १८ ॥ 


१ वेगद्शी--विशेषणं ।( गे० ). ; मद्वात्मनः--महाश्रुद्धय: । ( गे० ) 
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सेता के शिशेसाम में लत्त्मण सदिित में रहूँगा | रोछों की सेना 
के पध्यक्ष ओर महावुद्धिमान जाम्बचाव, ओर पेगवान वानर 
छुपेण सेना के कुत्तिस्थान की रा करें। कपिसेना के जंघाभाग 
की रक्ता कपियज्ञ सुश्रीच ( वेले ही ) करें ॥ १७ ॥ १८॥ 
पश्चाधमिव छेकस्य परचेतास्तेजसा दृतः | 
सुविगक्तमहाव्यूहा महावानरर्षिता | १९॥। 
जैसे चरण पश्चिम दिशा की रक्ता अपने तेज से करते हैं। 
इस प्रकार सलीमाँति यठड़ाकार व्यूह की रचना से युक्त झौर 
चानस्सेनापदियों द्वारा रक्तित ॥ १६ ॥ 
अनीकिनी सा विवभेा यथा दो! साश्रसम्परवा । _ 
प्रगह्न गिरिध्ृद्भाणि महतथ्र महीरुहान्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय चह वानरी सेना पेसो शोमित हुई. जैसे श्राकाश 
मैचों से शेमित हीता है। वानरगण गिरिश्ड्रों ओर बड़े वड़े वृत्तें 
को ले ॥ २० ॥ 
आपेदुर्वानरा छट्ठां विमदंयिषय रणे | 
शिखरेविंकिरामेनां लड्ां ष्टिमिरेव वा || २१ ॥ 
ति सम दधिरे सर्दे मनांसि हरिसत्तमाः । 
ठते रामो महातेजः सुग्रीवमिदमत्रवीत ॥ २२ ॥ 
लड़ा के ध्वस्त हसने के लिये चढ़ाई करने की आज्ञा की 
प्रतीक्षा करने लगे । वे सव झपदे अपने मतों में सोचने ऋगे कि, 
परवंतशिखरों अथवा धूंसों से हम लड्ढा को पीस डालेंगे। तब 
ओरामचन्द्र ने खुम्मीव से कहा ॥ २१ ॥ २२ | ॒ 
१ पश्चारथ -पश्चिमादिशसित्यथ+ । ( सो० ) 
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पुविभक्तानि सेन्यानि झुक एप विशुच्यताम्‌ | 
रामस्य वचन श्रुल्रा बानरेन्द्रो महावक/ ॥ २३ ॥ 
मित्र | सेना तो यथास्थाच टिक गयी | अब शुक को कषैड़ देना 
चाहिये। श्रीरामचन्ध जी का यह चचन सुन, महावल्ली कपिराज 
'सुप्रीच ने ॥ र२े॥ । 
मोचयामास त॑ दूत॑ शुर्क रामरथ शासनात्‌ | 
येचिते रामबाक्येन वानरैरचाभिपीडितः | २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो की श्राज्ञा से रावण के उस दूत शुक के छोड़ 
'दिया। भीराम को थाज्ञा से छूटा हुआ और बाचरों द्वार सताया 
हुआ ॥ २४ ॥ 
. शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोधधिपसुपागमत्‌ । 
रावण: प्रहसन्मेव शुर्क वाक्यपरभाषत ॥ २५॥ 
घुक, अत्यन्त डरा हुआ रावण के पास पहुँचा | रावण ने शुक 
. की देख, मुसकुराते हुए पूछा ॥ २५ ॥ 
| क्िमिमो, ते सितो पक्षों लूनपश्षश्च धयसे | 
कच्ित्वानेकचित्तानाँ* तेषां त्व॑ वशमागत! ॥ १६ ॥ 
है श॒ुक ! तुम्हारे ये सफेद पंख नोंचे झसोदे क्यों देख पड़ते हैं । 
, छुम्र क्दीं उन चश्बलमना वानरों के फंदे में तो नहीं फँस गये ॥९६॥ 
ततः स भयसंविभस्तथा राज्ञाभिचोदितः । 
वचन पत्युवाचेद राक्षसाधिपसुत्तमम्‌ | २७॥ 


१ अनेकचित्तानां--घें घछचित्तादास्‌ ॥ ( गो० ) 
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वह सयभोत शुक, राक्तसराज द्वारा पूंछ्रा जाकर, रावण के 
इस प्रकार उत्तर देता हुआ ॥ २७ ॥ 
सागरस्पात्तरे #तीरेउ्त्रव॑ ते बचन तथा | 
यथा सन्देशमक्तिष्द सान्वयब्श्लक्ष्मणया गिरा ॥१४८॥ 
है राजन ! समुद्र के उच्चस्तुद पर जा कर, मेंने आपका संदेशा ' 
जैसा कि, झापने कहाथा, सुप्रोव के समझाने के लिये मधुर 
चाणी से कहना आसस्म किया ॥ रे८ ॥ 
क्रुद्धेस्तैरहम॒त््लुल द्मात्रे: इबड़में: । 
गहीतेस्म्यपि चारव्पा हन्तुं लोप्तुं च मृष्टिभिः ॥२९॥ 
कि, इतने में मुझ्छे देखते ही ऋ्ुद्ध दो बानरों ने कूद कर सुस्के 
पकड़ लिया और वे मुझे घू सों की मार से मार डांलने के उच्चत 
हो गये ॥ २६ ॥ 
नेव सम्भापितुं शक्याः सम्पश्नोध्त्र न लूथ्यते | 


प्रकृत्या कापनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥| ३० || 
उब वानरों से न तो मुझसे कोई वात कही ओोर न मुझे ही 
कोई प्रश्न पूं छुमे दिया । हे राक्षसराज | वे सव वानर ते स्वभाव 
ही से वड़े उम्त और क्रोधी हैं ॥ ३० ॥ * 
स॒ च हन्ता विराधस्य कवन्धस्य खरस्य च | 
सुग्रीचसहिता राम; सीताया; पद्मागतः ॥ ३१ ॥ 
तव्पश्चात्‌ मेंने विराध, कबन्ध ओर खर के मारने वाले 
श्रीरामचन्द्र जी का देखा, जे! खुप्तीध के साथ सीता के रहने के 
स्थान का पता पा कर, यहाँ झाये हैं॥३५१॥ 
# पाठान्तरे -“ तीरें ब्रू द॑ंस्ते १ 
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स कृत्वा सागरे सेतुं तीत्वां च लवणोदपिय्‌ | 
का 
एप रक्षांसि 'निर्धूय पन्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३२ ॥ 
समुद्र का पुल्त वाँध, लवणसागर के पार कर श्र रात्सों 
की तिनके के समान जान, हाथ में घतुष लिये हुए श्रीरामचच्छ जी 
आ पहुँचे हैं ॥ ३२ ॥ 
ऋक्षवानरमुख्यानामनीकानि सहस्तश! | 
गिरमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराप ॥ रे३े ॥ 
उनके साथ में बड़े बड़े यीढ्लों और वानरों की दनारों सेनाएँ हैं। 
वे रीक्ष और चानर पर्वत प्रथवा मेध की तरह विशाल्काय हैं 
और उनको संख्या इतनी ध्रधिक है कि, वे परथिप्री को ढाँपे हुए 
हैं ॥ १३॥ 
राक्षसानां बलौधस्य वानरेन्द्रवलस्थ च | 
नैतयेर्वियते सम्धिदेवदानवयेरिव | ३४ ॥ 
यत्तसों की सेना और कपिराज की पांनरी सेवा के बीच मेल 
होना उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार देवता और दानवों में 
मेल होना सम्भव नहीं ॥ २७॥ 
पुरा प्रकारामायार्ति क्षिममेकतर्र कुछ । 
सौतां वाउस्मै प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयतास ॥ रे५ ॥ 
वे भव छाड्ढा पर चढ़ाई करना ही चादते हैं, ध्रतएव आप शति 
शीघ्र इन दे में से एक काम करे । था तो आप तुख्त सीता के 
दे हूँ या भल्लीभाँति कमर कस उनसे लड़े ॥ ३५ ॥ 


१ चिधूंय --तृणीक्ष् । ( गे।” ) 
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झुकरुय वचन भ्ुत्वा रावणे वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोपसंरक्तनयनों नि्देइल्निव चक्कुपा,॥ ३६॥ 
शुक की इन वातों के खुन, रावण कहने लगा। उस समय मारे 
क्रोध के उसकी अआँखें लाल हो रही थीं श्रोर ऐसा ज्ञान पड़ता था 
कि, मानों वह नेत्रामि से शुक्र के भस्म कर डाज्लेगा ॥ ३६ ॥ 
यदि मां प्रति युद्धयेरन्देवगन्धवंदानवा३ | 
नेव सीता प्रयच्छामि सर्वलाकभयादपि ॥ ३७॥ 
यदि भ्रीरामचन्द्र जो के साथ मुझसे देवता, गन्धर्च भौर दानव 
भी लड़ते झातें श्रथवा समस्त प्राणी मिल कर मुझे भयभ्चीत करें 
ते भी में सीता का न दूँगा ॥ २७ ॥ 
कंदा नाम्ामिधावन्ति राघव मामका; शरा। | 
वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपस्‌।। ३े८ ॥ 
चह् समय कव आवेगा जब मेरे बाण राम की और चैसे ही 
दोड़ेंगे जैसे मतवाले भोरे वसन्तऋतु में पुष्पित बृत्तोंकी ओर 
दोड़ते हैं ॥ ३८॥ 
न ९ बे 
कदा तृणीशयेर्दीप्रेमणशः कार्इकच्छुतैः । 
शरेरादीपयास्येलमुरकाभिरिव कुझरय्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकार जलता हुआ उल्का दिखाने से हाथी सागता है, 
डसी प्रकार में अपने तरकस से निकले हुए चमचमाते बाणों के समूह 
की मार से, रक्त में इत्रे हुए श्राप के कब भगाऊँगा ॥ ३६ ॥ 
तद्चास्य वल्मादास्ये व्तेन महता हत) | 
ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभामुचचन्दिवाकर! ॥ ४० ॥ 
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दे शुक ! विस प्रकार छूर्य उदय हो कर बेदे छैटे तारों का तेज 
नए कर डालता हैँ, उसो प्रकार भें अपन्नी महती सेना के साथ 
श्रीराम की सेना के दवा लूगा ॥ ४० ॥ 
सागरस्येव मे बेगे। मारुतर्येच मे गति। । 
न हि दाशरधिवेंद तेन मां येद्धुमिच्छति ॥ ४१ ॥ 
सागर की तरह भैरा वेग है भ्रौर पवन की तरह मेरी गति है । 
यह वात श्रीराम नहीं जानता, इसीसे ते वह मुझसे लड़ना चाहता 
है॥ ४१॥ 
न मे तृणीश्षयान्वाणान्सविपानिव पद्मगान्‌ । 
राम) पश्यति संग्रामे तेन मां येद्धुमिच्छति ॥ ४२ ॥ 
तरकस में, विषधर साँपों की तरह पड़े हुए भेरे विपैक्षे वाण, 
ओराम के नहीं देख पड़ते, इसीसे वह मेरे साथ लड़ना चाहता 
है ॥ ४२॥ 
न जानाति पुरा बीय मम्र युद्ध स राघवः | 
मम चापमयी वीणां शरकाणे!' प्रवादिताम्‌॥ ४३ ॥ 
ज्याशब्दतुम्रुलां घोरामात॑भीतमहाखनाम्‌ | 
नाराचतलसन्नादां तां ममाहितवाहिनीस | 
अंबगाहय महारद्ग वादयिष्याम्यई रणे | ४४ ॥ 


श्रोरामचन्द्र ने मेरे साथ पहिले कभी युद्ध नहों किया। 
इसीसे वह मेरा वल पराक्रम नहीं जानता । जिस समय मैं शत्रु की 
सेनारूपी नदी में डुबकी लगा; ध्पनी चापमयी वीणा, तीररूपी 


३ केगि+--वीणावाबनदुण्डैः । ( गो? ) 
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गज से वजाऊँगा ओर जब रोदे को उड्भार होगी तथा घायलों 
आर भयभीत हुए सैनिकों का हाहाकार छुन पड़ेगा प्ोर तौरों की 
सनसनाइठ छुन पड़ेगी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
न वासवेनापि सहस्तचन्तुपा 
यथाउंस्मि शक्यो वरुणेन वा खयस | 
९. यितं 
यमेन वा ध्षयितुं शराभिना 
पहाहवे वेश्रवणेन वा पुनः ॥ ४५ || 
इंति चतुविशः स्मः ॥ 
उस समय न ते सहझात्त इच्ध की शअथवा स्वयं वरुण की 
अथवा यम की अथवा कुवैर की यह मज्ञाल है कि, इनमें से कोई 
सी भेरे साथ महायुद्ध में, भेरे दाणयप्रि का सामना कर सके ॥७४४! 
गुदकाणड का चैवीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
नह मु 
! खेकआ ६ 
पश्चावशः सगे 
>+-++औ--- 
सबले सागर॑ तीणें रामे दशरवचात्मने ! 


अमात्यों रावण: *श्रीमानब्रवीच्छुक सारणों ॥ १॥ 


अब श्रीयमचन्द्र जी बानरी सेना सहित समुद्र के इस पार 
शा गये ; तब प्रमत्त राचण ते शुक्र ओर सासण नामक श्रपते मंत्रियों 


से कहा ॥ १॥ 
£ क्षीमान्‌ इति--भद्गातिशयाक्ति: । ( यो ) 
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समग्र सागर तीणण दुस्तरं बानरं वलम्‌। 
अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतुबन्धनम ॥ २ ॥ 
देखे, दुस्तर समस्त सागर के बानरी सेना पार कर आयी । 
श्रीराम का समुद्र के अपर पुल वाँधना भी एक ऐसा काम है, जे। 
इसके पहित्ते कमी किसी ने नहीं कर पाया था ॥ २ ॥ 
सागरे सेतुवन्ध॑ तु न 'श्रदष्यां कथम्वन | 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम्‌॥ ३ ॥ 
यद्यपि सागर के ऊपर पुल वांध क्षेने से पुझ्े श्रीरामचन्द्र के 
ऊपर किसो प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तथापि मुझे यह घान 
केना ध्रावश्यक है कि, श्रीगमचन्ध के साथ कितनी सेता है ॥ ३ ॥ 
भवन्तो बानर॑ सेन्यं प्रविश्यानुपलक्षितों । 
परिमाणं च वीय॑ च ये च मुख्याः पुवद्भमाः ॥ ४ ॥ 
से। तुम छिप फर घानरी सेना में जाश्ों शोर पहाँ जा कर देश्ल 
जाओ कि, चानरी सेना कितनी है, उसकी कैसा शक्ति हैं। उनमें 
घुख्य मुख्य चानर कोन कौन दें? ॥ ४॥ 
मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्प च सम्मतः ) 
ये पूर्वमभिवत्न्ते ये च शूरा; छवज्जमा) ॥ ५ ॥। 
शरोशमचन्दध ओर छुम्रोच के कौन कोन मंत्री हैं, जिनकी वातें 
थे दोनों मानते हैं वा जिनका थे दे।नों आदर करते हैं। पे कौन शूर 
हैं, जे। सेना के ध्यागे रहते हैं. और उनमें जे वास्तव में शूर वानर दे 
उन खब का पता लगा लाओ ॥ ४॥ 


१ नश्नदृष्या-म्े न राचते । (शि० ) 


श्र युद्धकायड़े 


सच सेतुर्यथा वद्धः सागरे #सल्लिशये । 
निवेश च यथा देपां वानराणां महात्मनाम॥ ६॥| 
उन ज्ोगें ने सागर पर पुल कैसे वाँधा ओर वे चैयंवाद 
चातर किस प्रकार विके हुए हैं। ये बातें भरी जान लेना ॥ $ ॥ 
रामस्य व्यवसायं* च वीये प्रहरणानि च । 
लक्ष्मणस्प च वीरस्य तच्वतों ज्ञातुमहंथः || ७ ॥ 
तुम लाग इसका भी ठीक ठोक , पता लगाना कि, राम और 
लत्मण क्या करता चाहते हैं, उनमें वल कितना है, वे किन 
आदुघों से कड़त हैं ॥ ७॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम्‌ | 
एतज्वाखा यथातत् शीघ्रमागन्तुमहयः || ८ ॥ 
डस वह वलवती चानरी सेना का कोन सेनापति है। इन सब 
बातों का पता लगा तुम शीघ्र ञ्ञा ज्ञाग ॥ ८॥ 
इति मतिसमादिष्टो राक्तों शुकसारणों | 
हरिर्ुपधरों दीरो प्रविष्टों वानरं वलम ॥ ९॥ 
जब रावण ने इस भ्रक्तार झआज्ञा दी, तब दे क्षेन्ों दौर शक 
सारण रास, बाबर का रूप धर, बानरों सेना के शिविर में 
घुस ॥ ६ ॥ 
ततस्तद्वानरं सेन्यमचिन्त्यं रोमहपेणम्‌ । 
संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तो शुकसारणों || १० ॥ 


२ च्यवसायं--ऋर्तेन्यविषयतिश्रयं । ( गेर० ) # पाठान्तरै--/ सलिका- 
० 
एन | 
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किप्तु वे शुरु सारण उस प्रसंख्य और भयावह होने के कारण 
शेमाथ्चकारी कपिसेना की संख्या न ज्ञान पाये ॥ १०॥ 
संस्थित परृताग्रेप ऋनिर्मेरेषु गुहामु व। 
समुद्रस्य च तीरेपु वनेपूपवनेषु च ॥ ११ ॥ 
क्योंकि घह सेना ( एक स्थान पर नहीं वहिकर ) पर्च॑त शिषवरों 
पर, भरनों के समीप, गिरिगुद्दाओं में, सम्ुद्त के तट पर, वनों ओर 
उपयनों में फैली हुई पड़ी थी ॥११॥ 
तरमाणं च तीणे च ततुंकामं च सबेशः । 
निविष्टं निविशंश्चेव भीमनाद महावलम्‌ ॥ १२ ॥ 
से भी बहुत सी ते पार हा चुकी थी और वहुत सी झभी पार 
हो रही थी प्र बहुत सी पार होने की तैयारी कर रही थी। 
घनेक वानरसैनिक उस समय डेंरे डाल चुके थे और बहुत डेरे 
डालने के उद्योग में लगे हुए थे। वे सव के सब सिंह की तरह 
दद्दाड़ रहे थे भौर पड़े व्वाव थे ॥ ९२ ॥ 
तद्नलार्थवमक्षो भ्यं ददशाते निशाचरों । 
तो ददश महातेजा। पच्छन्नों च विभीषण। ॥ १३ ॥ 
वे दोनों सत्तस अपना असली रूप छिपाये, उस सेनारुपी 
घ््तेभ्य सागर को देख ही रहे थे कि, इतने में मद्ातेजली विभीषण 
ने उनके पहिचान लिया | १३ ॥ 
आचचक्षेज्य रामाय गहीत्वा शुकसारणो | 
तस्येमौ राक्षसेस्स्प मन्त्रिणो भुकसारणों ॥ १४ ॥ 
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# पाठन्तरे--“ निर्द्रेणु । 
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छड्भाया। समनुप्राप्ती चारो परपुरक्षय । 
तौ दृष्ठा व्यधितों राम निराश जीविते तदा॥ १५ ॥ 
ओर उन दोनों शुक्र साणण के पकड़ कर, वे श्रीरामचन्द्र जी के 
एस ले गये और कहा--है शत्रु को ज्ञीतने वाले ! ये दोनों राक्षस 
शजा शबण के मंत्री हैं। इनके वाम शुक भौर सारण हैं। ये लड्ढा 
से यहाँ गुपचर वन कर शआये हैं। वे श्रोयमचन्द्र जी के देख वहुत 
व्यथित हुए ओर जीवन की धांशा से भी हाथ घो वैंठे ॥ १७॥ १४॥ 
कृताज्लिएुटो भीतौ वचन चेदमूचतु! | 
आंवामिहागतौ सौम्य रावणप्रहिताबुभी ॥ १६॥ 
उन्होंते मारे डर के हाथ ज्ाड़ कर यह कहा-े सैम्य ! 
हम दोनों राषण के भेजे हुए यहाँ आये हैं ॥ १६ ॥ 
परिज्ञातुं वर्लं कृत्स्न॑ तबेद॑ रघुनन्दन । 
तयोस्तद्वचर्न श्रुत्वा रामो दशरथात्मणः ॥ १७ ॥ 
हे स्घुनन्दून।! हम इसलिये भेजे गये हैं कि, हम तुम्हारी 
समस्त सेना की संख्या ज्ञान लें। दाशस्थी भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने 
डच्के ये चचन छुने ॥ १७ ॥ 
अन्नवीत्महसन्वाक्य सर्वभूतहिते रतः । 
यदि दृष्टं ब्ल॑ छृत्स्नं बयं वा झुपरीक्षिता। || १८ ॥ 
यउथोक्त॑ वा कृतं कार्य छन्दतः प्रतिगम्यतास्‌ | 
अथ किख्िददष्टं वा भूयस्तदृद्ृष्टुपईथ! ॥ १९ ॥ 
विभीषणो वा कार्स्स्येन भूय! संदर्शयिष्यति । 
न घेदं ग्रहण प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति | २० ॥ 
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झोर मुसक्ष्या कर सर्वप्राणिहितेपी श्रीरामचन्र्‌ जी ने उनसे 

यह कहा--ठीक है, अगर तुस हमारी समस्त सेना की संख्या 
जान चुके हो ओर हम लोगों के वल्वीय आदि की भल्लीभाँति 
परीक्षा ले चुके हो ओर राक्ुसराज की थाज्षा के पनुणार समस्त 
कार्य पूरा कर चुझ हो ते, श्रव जहाँ तुम चाही वहाँ चल्ले जाओ। 
शौर यदि अभी कुद्ध देखना रह गया हो ता पुनः ठुम देख सकते हो 
अथवा यदि ठुम चाहोंगे तो विभीषणा ही तुमको सलीभांति दिखा 
देंगे। यद्यपि तुम इस समय गिरफ़ार कर लिये गये हो; तथापि 
तुम्हें अपने जीवन के लिये डरना न चाहिये। श्रर्थात्‌ तुम मारे न 
ज्ञाओंग ॥ १८॥ १६ ॥ २० ॥ 

न्यस्तशस््री ग्रहीतों वा न दूतो वधमहंथः । 

प्रच्छनों च विभुश्वतों चारो राजिचराबुर्भा ॥ २१॥ 

झत्रुपक्षस्य सतत विभीषण विकर्षणों | 

प्रविश्य नगरीं लड्ढां भवद्भायां पनदाजुनः || २२ ॥| 

वक्तव्यों रक्षसां राजा यथोक्ती वचन मम्र ! 

यद्ृल थे समाभित्य सीता मे हृतवानसि ॥ २१ ॥ 

क्योंकि शख्लरहित पकड़े गये हो श्र दूत वन कर आये हो 

अतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो। हे विभीषण ! यद्यपि ये रुप 
बदल कर श्ाये हैं, शन्रु के भेदिये हैं श्योर खुम्मीवादि का भेद लेने 
जाये हैं; तथापि इन दोनों राक्चसचरों के छोड़ दो । ( विभीषण से 
यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्तचरों से कहने लगे। ) हे राक्षस- 
चरें ! लड्ढा में जा कर आप लेग कुवेर के भाई राज्तसराज़ राचश 
से, में ओ कहता हैँ से ज्यों का त्यें। कह देना । डससे कहना कि, 
जिस बलवबूते पर तूने मेरी सीता दरी है ॥ २१॥ २५॥ २३ ॥ 
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तदशेय यथाकार्म स्सेन्‍्यः सहवान्धव) । 
श्व! कासये नगरीं छड्ढीं सप्रकारां सतेरणाम्‌ ॥ २४ ॥| 
रक्षसां च वर्ल॑ पह्य घरेविध्यंसितं बया | 
क्रोध भीममई मोक्ष्ये ससेन्ये लि रावण | २५ ॥ 
श्व) काल्‍ये बजञ्वान्वर्ज दानवेष्चिद वासव) ) 
इति प्रतिसमादिष्ठी राक्षयों शुक्सारणों ॥ २६ ॥ 
डस अपने वल के अपनी सेना ओर भाईवन्दों के सहित मुझे 
दिखला | तू कल सबेरे परक्ोरे और तोरण द्वारों सहित 
लड्जापुरी का तथा समस्त राक्तसी सेना के मेरे वाणों से ध्वस्त 
हुआ देखेगा ! हे रावण | कल सर्वेरे में सेना सहित तेरे ऊपर 
अपना भयडुर क्रोध वैसे ही प्रकट करूँगा जैसे वज्ञधारी इन्द्र दानवों 
के ऊपर बच्र छोड कर, अपना क्रोध प्रकट करते हैं। इस प्रकार 
जब श्रीयमचन्छत ज्ञी ने उन दोनों शुक्र सारण राक्तसों का शाह्वा 
दी॥ २४॥ २४ ॥ २६ ॥ 
जयेति प्रतिनन्यतों राघव॑ धर्मवत्सलम ! 
आगम्य नगरीं लड्भमत्र॒तां राक्षसाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वे घर्मवन्‍्सल ध्ीरामचन्द्र जी की जयजयकार करते हुए 
लड्ढा में ज्ञा, रा्ञसराज राचग से बोले ॥ २७॥ 
विभीषणयूह्दीतों तु वधाह राक्षसेद्वर | 
ए | पमितते 
इष्टा धमात्मना मुक्तो रामेगामिततेजसा ॥ २८ ॥ 
हे राज्सेश्चर | हमें मार डालने के लिये विसीपए ने हमें पकड़ 
लिया था; किन्तु असीम तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्ध जी ने हमके 
देखते ही छोड़ द्या ॥ र८ ॥ 
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एकरथानगता यत्र चत्वार! परुपपभाः । 
जोकपाछेपमाः शूराः कृताज्ा हहविक्रमा! | २९ ॥ 
रामों दागरथिः श्रीमाँछ_मणश्च विधीपण; | 
सुग्रीवश्च महातेजा महेन्ंसमविक्रम। | ३० ॥ 
दाशरथी भीरामचदछ्, शेमासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण ओर 
मद्दातेजस्वी एवं इद्ध के समान परयक्षमी सुग्रीव, ये चारों श्रेटजन' 
एक द्वी खान पर टिके हुए हैं। ये लोकपालों की तरह शूर हैं, 
शब्रविद्या में निपुण हैं ओर बड़े एयक्रमी हैं ॥ २६॥ ३० ॥ 
एते वक्ता: पुरी लड़ां सपाकारां सतारणास्‌ । 
उत्पाठय 'संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। ॥ ३१ ॥ 
ये चार अग्े ही पप्कोयें भौर तोरणद्वारों सहित जहा को 
उखाड़ कर फेंक सकतें हें। ध्यन्य समस्त वानर भत्ते ही बैठे 
रहें ॥ ३१॥ ॥ 
याहरश तस्य रामस्य रूप॑ महरणातनिं वे | 
बेधिष्यति पुरी लड्ढामेकस्तिएठन्तु ते त्रयः ॥ २२॥ 
' जिस प्रकार का श्रीराम आदि का रूप है ओर जेसे उनके 
हथियार हैं; उनकी देखते हुए कहा जा सकता है कि, धीयम 
प्रकेतले ही लक का नाश कर सकते हैं। लक्ष्मण सुम्रीव और 
विभीषण, इन तीनों क्री सहायता की भी उनके जावश्यक्रता नहीं 


॥ १२ ॥ 
रागलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीबेण च वाहिनी । 
व्भूव दुपंतरा सेन्द्रेरपि सुरासरे ॥ रे२ ॥ 
३ संक्रामयितु--अन्यत्र क्षेप्त । ( गे ) 


श्र८ युद्धकायडे 
श्रीराम लद्मण श्योर सुग्रीव से रक्षित वानरी सेना, इन्द्र 
सहित देवताओं और दानवों से भी झति अजेय हो गयी है ॥ ३६ ॥ 
प्रहु्ररूपा ध्वजिनी वर्नौंकसां 
महात्मनां सम्पति योद्धुमिच्छताम | 
'अलं विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीय्तां दाशरथाय मैथिली [| ३४॥ ट 
इति पशञ्चविशः सर्गः॥ 
है राजन ! चानरी सेना में प्रसक्षता छायी हुई है और थे सब - 
हुढ़ मनस्क हैं और तुरन्त युद्ध करना चाहते हैं। शतएव शाप 


छपना क्रोध शान्त क्रीजिये ओर दशस्थनन्दन भ्रीरामचन्द्र का 
जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता क्री इति श्री कर डालिये ॥ ३४ ॥ 


युद्धकाण्ड का पत्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
-..६-- 
घड़विशः सर्गः 
--$#-- 
तह्चः पथ्यमकछीव॑ सारणेनाभिभाषितस्‌ | 


निशम्य रावणों राजा म्त्यभाषत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 


सारण के दितकर ओर धकातर वचन छुन, राज़सराज रावण 
ने सारण के उच्चर देते हुए कहा ॥ १ ॥ 


यदि मामभियुज्लीरन्देवगन्धवंदानव: | 
नैब सीतां प्रदास्पामि सबंछाकभयादपिं ॥ २॥ 


घडविशः सर्मः श्१६ 


यदि देवता, गन्धर्व शोर दानच भेरे ऊपर चढ़ाई करें, भअयवा 
समस्त लोक ही मेरे विरुद्ध हो जाय, तो मी मैं सवभीत दी कभी 
सीता, श्रीरामचच्ध के न दूँगा ॥ २ ॥ 
त्वंतु सौम्य परित्रस्तो हरिभिर्निर्नितो मुशम | 
प्रतिग्रदानमथेव सीताया। साधु मन्यसे ॥ ३ ॥ 
है सैस्य ! तुम ते बानरें से कए पा कर डर गये हो। इसीसे 
ते तुम थाज ही सीता के लोदा देना अच्छा समझते हो ॥ ३॥ 
को हि नाम 'सपत्नों मां समरे जेतुमहति | 
ईत्थुक्वा परुषं वाक्य रावणों राक्षसाविप) ॥ ४ ॥ 
ऐसा कौन शन्र॒ है, जा मुक्के युद्ध में जीत सके। राक्रसराज 
रावण, इस प्रकार के कठोर वचन कह ॥ ४ | 
आरुरोह ततः श्रीमान्यसाद हिमपाण्डरम | 
' बहुतालसपमुत्सेध॑ रावणो्थ द्हक्षया ॥ ५ ॥ 
वर्फे की तरह सफेद रंग की ध्रद्यरी पर सेना देखने की इच्छा 
से चढ़ गया। वह घठारी कई तालबूत्षों के तर अपर रखने की 
ऊंचाई से भी कहीं वढ़ कर ऊँची थी | ५ ॥ 
ताभ्यां चराभ्यां सहिता रावण क्रोधमूर्छित: । 
पश्यमानः समुद्र च पवतांथ वनानि च ॥ ६ ॥ 
बीरेआं ञ् 
ददझ पृथिवीदेश' सुसम्पूर्ण प्रवद्मै: । 
तदपारमसड्डुय य॑ वानराणां महद्वछम्‌ ॥ ७ ॥ 


4 सफल: - शत्रु । (गे।” ) २ श्थ्वीदेशं--प्रिकुशधः प्रदेश । गि।०) 


२२० सुद्धकाणडे 


उस समय रावण बड़ा कुपित था और उसके साथ थे दोनों 
रात्तसदृत शुक प्र सारण भी थे। उस अटारी से उसने समुद्र 
चन. त्रिकूटाचल पर्षत की तराई ओर पहाड़ों पर वंद्र ही वंद्र 
देखे। उसने उस शपार असंख्य ओर बड़े बलवान वानरों की 
सेवा के देखा ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
आलेक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ | 
एपां वानरमुख्यानां के शूराः के पहावछा) ॥ ८ ॥ 
ड्स सेना का अवत्तलेकन ऋर, रावण सारण से पूं छुने लगा । 
इन घानरों में कौन कोन मुख्य, कान कौन बोर ओर बड़े बड़े 
बलवान हैं  ॥ ८५ ॥ 
के पूवमभिवतन्ते महोत्साहाः समन्तत३ । 
केषां श्रणोति सुग्रीव/ के वा यूथपयूथपा: ॥ ९ ॥ 
झौर कौन कौन चानर अत्यन्त उत्साहित है। चारों ओर से 
चानरी सेना की रक्ा करते हैं ? सुभ्रीव किसकी सुनते हैं, शर्थात्‌ 
किसे अधिक मानते हैं ? यूधपतियों के यूथपति कोन हैं॥ ६ ॥ 
सारणाचहवं तच्वेन के प्रधाना; छुबज्ञमा | 
सारणो राक्षसेलद्वस्य वचन परिपृच्छत; || १० ॥ 
है सारण ! तुम ठोक ठीक वतलाओं कि, इस चानरी सेना में 
प्रधान वानर कौन कौन हैं? राक्षसराज रावण के इन श्रश्नों के 
ख़ुन ॥ १० ॥ 
आचचफ्षेज्य भ्रुख्यज्ञो #म्रुख्योस्तन्र वनौकसः | 
एप योगिश्ुखों लक्कां नदेस्तिष्ठति वानर)'॥ ११ ॥ 


के पाठान्तरें--“ मुख्यात्ताल्तु |! 


पड्विशः सभ्येः २२१ 


मुख्य ध्मुख्य घानर चीरों के! जानने धाला सारण, सुख्य 
चानरों के नाम, धाम, वल, विक्रम का मिरुपण करके कहने लगा । 
पह वोला--है रावण ! यद् वानर जे। ल्ल की ओर मुख कर गरज 
रहा है ॥ ११॥ 
यूयपानां सहस्ताणां शतेन परिवारितः । 
यस्य घोषेण मदहता सपाकारा सतेरणा ॥ १२॥ 
सो इसके साथ एक लाख वानर यूथपति हैं! इसके सिदनाद 
सेपरका्े, तारण द्वारों ॥ १९॥ 
लड्ढा प्रवेपते सवा सशैलवनकामना | 
शी 
स्वशाखामगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मन! ॥ १३ ॥ 
पहाड़ों, घरों, और उपयर्नों सदित समस्त लड्ढा काँप रही है 
शोर जे समस्त बानरों के राजा महादुद्धिमान सुभीव ॥ १३ ॥ 
बछाग्रे तिप्ठते बीरो नीले! नामेप यूधप) | 
ढु ९ (ः 
वाहू प्रगृह् यः पदूभ्यां मही मच्छति वीयवान्‌  १४॥ 
की सेमा के ध्यागे खड़ा है, इसका नाम नील है और यह बड़ा 
चौर शोर यूथपत्ति है। जे। बलवान वानर वाँहों को उठाए, पृथिवी 
पर दल रहा है ॥ १४ ॥ 
लड्ढडागमभिमुखः क्रोधादभीक्षणं च विजुम्भते । 
गिरिमृज्ञ़मतीकाश! प्रकिश्लकूसबिमः ॥ १५ ॥ 
और जो लड्डू की और छुख कर झौर क्रोध में भर तिरही 
इृष्रि से देखता हुआ जँसुद्ाई ले रहा है; भौर जो पर्वतशिल्लर के 
समान विशाज शरीरधारी है तथा जिसके शरीर का रंग कम- 
जरज को तरदद पीला है ॥ १५ ॥ 


श्र युद्धकाणडे 


स्फोट्यल्यभिसंरच्धे छाइससूल च पुन पुना । 
यस्य लाडग्गूलशब्देन खनन्ति प्रदिशों दश ॥ १६ ॥ 
झौर जे कोध में भर अपनो पूँछु बारंवार पृथिवी पर पढक 
रहा है भोर जिसकी पूछ की फटकार के शब्द से दसों दिशाएँ 
अतिष्वनित दो रहो हैं ॥ १६ ॥ 
एप वानराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः 
यौवराज्ये5छूदो नाम त्वामाहयति संथुगे ॥ १७॥ 
से यह अद्भद नाम का वानर है। इसे कपिराज सुम्रीव ने 
चैवराज्यपद पर भ्रमिषिक्त किया है भौर यह तुमको युद्ध के लिये 
ललकार रहा है ॥ १७॥ 
बालिनः सहशः पुत्र; सुग्रीवरय सदा प्रिय) । 
राघवाधें पराक्रान्तः शक्रार्थे बरुणो यथा ॥ १८ ॥ 
यह बाज्ति का पुत्र अद्भद अपने पिता के समान वल्वान शोर 
पशक्रमी है और सुप्रीव का सदा प्रियपात्र है। जिस प्रकार चरुण 
जी इन्द्र के लिये पराक्रम प्रदर्शित करने के उच्चत रहते हैं 
अकार यह भी भ्रीरामचद्ध जी के लिये पराकृम दिखाने के तत्पर 
रहता है ॥ १८॥ 
एतरुय सा मतिः सवा यद्रृष्टा जनकात्मना । 
हनूप्ता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९ ॥ 
शीरामचन्द्र के दितेषों पेगवाव इनुमान जी, जो लड्डू में प्या 


जानकी कि देख गये थे, से। उन्होंने ये समस्त कार्य इन्हों अड्द 
की सम्मति से किये थे॥ १६ ॥ 


पड्विशः सर्गः 54:4-॥ 


वहूनि वानरेन्द्राणामेप यूथानि दौ्यवान्‌। 
परिभ्रह्माभियाति त्वां स्वेनानीकेन दुर्ग! ॥ २० ॥ 
वलवान पज्गद्‌ असंख्य बानरयूथपतियों के साथ तुम्हारा मद 
करते के धागे बढ़ा ध्याता है। यह दुर्जेय है ॥ २० ॥ 30333 
अनु वालिसतुतस्यापि वलेन महताहत! । 
बौरस्तिएति संग्रामे 'सेतुहेतुरयं नल) ॥ २१ ॥ 
जिस चीर ने समुद्र के ऊपर पुत्र वाँधा है, वह नल वामक 
चीर घानर लड़ने की प्रभिलाषा करता हुआ बड़ी भारी सेना के 
साथ वालिखुत भकुद्‌ के पीछे खड़ा हुआ दे ॥ २१ ॥ 
ये तु विष्टभ्य* गात्राणि पवरेलयन्ति चदन्ति च। 
उत्थाय च विजुम्भस्ते क्रोषेन हरिपुज्ञवा! ॥ २२ ॥ 
ये जो कपिशेष्ठ अपने अड्गों को मल्न मल कर, सिंहनाद करते 
हुए गरज रहे हैं तथा उचचक बचक कर कौध में भर जंभुद्दाई क्ते 
रहे हैं ॥ २२ ॥ 
एते दुप्सहा धोरश्चण्डाश्चण्डपराक्रमा। | 
अप्ठो शतसहस्ताणि दक्षकोटिशतानि च॥ २१ ॥ 
ये सव शव्तुझं के लिये प्रसहाय शयौर प्रचण्ड पराक्रमी हैं। 
इनकी संख्या एक ख़र्च श्राठ लाख है ॥ २३ ॥ 
य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्द्नवासिन। । 
एपेवाशंसते३ लड्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ [| २० ॥ 
१ सेहुद्दैदुः--सेतुकर्ता। (गे० ). ३ विश्म्थ-उन्नस्य । (गे ) 
३ आश्ंपति--प्रार्थथते । ( गे।" ) 


श्श्छ युद्धकाणएडे 


उनके पीछे जे वीर चानर हैं, वे सब चन्दृनवन निवासी हैं, 
थे अपनी सेना द्वारा लड़ा के ध्वस्त करने की ध्ाज्षा पाने के लिये 
प्रार्थना करते हैं ॥ २४ ॥ 
शवेते। रमतसह्वाशश्चपले भीमविक्रम! । 
बुद्धिमान्वानरौ वीरखिएु लेकेपु विश्ुतः ॥ २५॥ 
श्वेत नामक घानर, जिसका रंग चाँदी की तरह सफेद है 
और जे! वहा पराक्रमी बुद्धिमान शोर तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध 
घीौर समझा जाता है ॥ २४ ॥ 
तू सुग्रीवमागस्य पुनर्गच्छति सत्वर! । 
विभजन्वानरीं सेनामनीकानि प्रहपयन्‌ ॥ २६ ॥ 
देखिये, कैसी शीघ्रता से छुप्मीच के पास जाता ओर लोद झाता 
है। जे वानरी सेचा के विभाजित कर रहा है, जे| अपनी सेवा 
के प्रसक्ष कर रहा है॥ २६ ॥ 
यः घुरा गोभतीदीरे रम्यं पर्येति' परत । 
नाज़ां सज्लोचनो नाम नानानगयुते गिरि! ॥ २७ ॥ 
तत्र राज्य प्रशास्त्येष कुमुदे। नाम यूथप) 
योज्सों शतसहस्राणां सहर्य॑ परिकर्षतिर || २८ ॥ 


जे। पहिले गेमती तब्व्ती रमणीक पव॑त के चारों ओर घूमा 
करता था, तथा श्रव अनेक पर्व॑तों से घिरे हुए सद्भोचन नामक 
पर्वेत पर राज्य करता दे । इसका नाम कुमद्‌ है और यह भी एक 
यूथपति है। यह एक लाख चानर लेकर आया हुआ है ॥२आरव्तो 


$ पर्येति--परित्तः सश्लरति | (गो०) ३ परिकर्षति--आनयति । ( गे।ः ! 


हू 


धवूपिण। गर्ग! ५५३ 


यरय पाछा गहुप्याशा दीपा छाझगूछगाश्निता। | 
ताग्रा। पीता! सिता। इयेता) अकोणपोरफाीण। ॥२०॥ 
शिसकी छद्ठी भारी पूँह के इधर उपर कह पाये पॉप था 
लटका कं शोर दिया छह बाद, कप पीढ्षी, ढ़ गक्ी, हद 
स्पथ हैं शोर गढ़ भयामक शाम पढ़ी है ॥ २० ॥। 
अंदीनों रोपणइुवाण; संग्रामागिकाइपणि | 
एपोण्प्याशंसते लड्ख स्वैनानीफेंग मर्दितुम्‌ | १० ॥ 
जे दीन है व्योर पढ़ा क्ोधी है इसका गम लग है। यद प्रा 
संप्राम प्रिय /। था भी शपती मेगा थी साथ के धडा दी रस्सत 
करने की शाह पा थे दिये सुमीग से आधेमा बरणा ॥ ॥ ४७ ॥ 


यरतेपष सिशसक्राश। कपिलो कदीम॑पेंसर। । 
निमता! जक्षते छठी दिपक्षणिव सक्षुपा ॥ ११ ॥ 
यह लिए के समाभ पीछे रण को शाधर, डिगकी गर्धृग पर 
में जति पात्र ॥ जी खएह्टा को णीर पैसे पर रहा है, गार्गी हट 
ही से हहुप का शा कण दाधोगा ॥ २१॥ 
विनय क्रष्णगिरि राह पर्त थे शुदर्शनम | 
, ल्‍ 
राजन्सततमध्यारते रग्भा नामप यूथप। ॥ ३५॥ 
गौर जिसका गिर, हष्णगिरि, शाग्राप्रिं गधा सुदर्शन मंगया 
सीन पर्तगों पर शादी को शथाम है। # शाजम, | था एसा भांग था 
धूथपति है ॥ ४९ ॥ 
निभाता «पका! | ( शा० ).. ७ परादागार-०। थीप॑क्षीषा। ॥ 
]० रॉ० भु००--१४ 


२२६ युडकारणडे 


'जतं शतसहस्ताणां त्रिंशच्च हरिपुज्ञचा। । 
यमेते वानरा! शराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमा। ॥. ३३ ॥ 
प्रिवार्यानुगच्छन्ति छड्लं मर्दितुमोजसा । 
अस्तु कर्णो विद्ृणुते जुम्भते च पुनः पुन; ॥ ३४ ॥ 
इसके एक करोड़ तीस प्रचएड शुरवीर और पराक्रमी वानर 
घेर कर चलते हैं । यह भी अपने पराक्रम से लड्ढा को ध्वस्त करना 


चादवा है| देखे, यह ने अपने कानों के सकाड़ता और बार वार 
जँभाई लेता है ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 


नच संबिजते गत्योन च युद्धाद्विधाव॑त्ति | 
पु 

प्रकम्पते च रोपेण तियक्च पुनरीक्षते ॥ ३२५॥ 

पश्येक्ाइगूलमपि च शवेलते च महावकूः । 

महाजवे। वीतभयो रम्यं सास्वेयपवतमस ॥| ३६ ॥ 

यह न ते मरने से डरता है और न युद्ध से मुँह मोड़ता है | 

यह मारे कोध के धर थर कॉँप रहा है ओर तिरही दृष्टि से देख 
रहा है। देखिये, पूंछ फकार कर फैसा सिहनाद्‌ कर रहा है तथा 
झपने वलविकरम पर मिभेर रह कर, निर्भेय हे साब्वेष मामक 
श्मणीय पहाड़ पर रहता है॥ २५॥ ३६ ॥ 

राजन्सततमध्यास्ते शरभे नाम यूथपः | 

एतस्य वलिनः सर्वे विहारा नाम यूयपा। ॥ ३७ ॥ 


दे राजन ! यद शरभ वामक यूथपति है । इसके अधीनस्य 
यूधप, विद्वार वाम से पुफारे जाते हैं ॥ ३७॥ 
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राजज्शतसहत्वाणि चल्ारिंशत्तवैत च | 
यस्तु मेघ इवाकाशं महानाहत्य तिप्ठति ॥ ३े८ ॥ 
हे पन्न्‌ | उनकी संख्या एक लाख चालीस हज़ार है। यह 
जे थाकाश के बड़े मेघ की तरद्द ढके हुए ॥ २८॥ 
: भ्रध्ये चानरवीराणां सुराणामित बासव३ | 
प्रेरीणामिव सच्नादो यस्‍्येषर भूयते महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
घोष: शाखामगेन्राणां संग्राममभिकाहुतास्‌ । 
एप पवेतमध्यास्ते पारियात्रमतुत्तमम् || ४० ॥ 
धानरों के वीच पैसे दी बैठा है, मेसे देंबताशों के बीच इन्द्र 
और जिसकी सेना के युद्धफाँत्ती वानरों का मद्दागर्जन भगाड़ों के 
'शाम्द्‌ की तरद सुनाई पड़ता है, उत्तम पारियाश्र पर्चतत पर रहता 
है॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
युद्धे दृष्प्रसह्दों नित्य पनस्तों नाम युयपः । 
एन शतसहस्राणां शताध पयुपासते ॥ ४१ ॥ 
युद्ध में इसका चार सना कठिन है । यद यूथपति है झौर इसका 
नाम पनस है । इसके घ्रघीनस्थ डेढ़ ला चानरचीर हैं ॥ ४१॥ 
यूथपा यूयपश्चेप्ठ येषां यूथानि भागशः । 
यस्तु भीमां प्रवतमन्तीं चम्मूं तिष्ठति शोभयन्‌ ॥४२॥ 
स्थिताँ तीरे समुद्रस्य द्वितीय इंच सागरः | 
एप दद्रसडझ्ाशो विनतों नाम युथपः ॥ ४३ ॥ 


इन घावर ब के यूथ प्रथक्‌ प्रुथक्‌ हैं। जे भयद्कूर रुप- 
से खत्रवलावी झोर सप्मुद्रृतद पर स्थित तथा दूसरे सप्रुद्र को तरद ' 


श्शे८  युद्धकाणडे 
शेभायमान सेना के शेसित कर रहा है मोर जे दर्देसचल फी तरह 
बड़ा दिखलाई पड़ता है, यह विनत नामक यूथपति है ॥ ४३१ ॥ ४३॥ 
पिवंश्वरति पर्णासां नदीनामुत्तमां नदी | 
पष्ठि: शतसहस्राणि वलमस्य पुवद्ञमा। ॥ ४४ ॥ 
यह घूमता फिरता रहता है और सदा नदियों में श्रेष्ठ पर्यासा 
( पदासा ) नदी का पानी पिया करता है! इसकी सेना में साठ 
लाख चानर हैं ॥ ४४॥ 
त्वामाहयति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः । 
विक्रान्ता वलव॒न्तश्च यथा यूथानि भागशः ॥| ४५ ॥ 
यह देखिये कोघन नामक यूथपति तुमको युद्ध करने के लिये 
लत्लकार रहा है। इसके अधीनस्थ सैनिक बड़े वल्लवान और परा- 
कमी हैं ओर वे सैनिक यूथों में विस हैं ॥ ४५ ॥ 
यस्तु गैरिकवर्णा्य वषु। 'पुष्यति वानरः । 
अवमत्य सदा सर्वान्चानरान्वरद्र्पितान्‌ ॥ ४६ || 
बिसके शरीर का रंग गेरू जैसा है ओर जे युद्ध करने की 
शाशा से प्ानन्दित हो अपने शरीर के फुला रहा है श्रोर जे 


अपने वल फे दर्प से दर्पित हे, अन्य वानसों के सदा तुच्छ समझा 
करता है; ॥ ४६ ॥ 


गवयो नाम तेजखी ताां क्रोपादभिवर्तते । 
एन शतसहल्लाणि सप्ततिः प्युपासते । 
एपवाशंसते लड्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुस्‌ ॥ ४७ ॥ 


१ पुष्यत्ति--युद्धर्षाद्सिवर्धवति £ गे।० ) 


हा 


सप्तविशः सगे २२६ 


तेजस्वी गवय नामझ यूधपति है। यह कोच में भरा हुआा 
पशापका सामना करने की चाठ जोह रहा है। इसके श्रधिकार में 
सत्तर लाख चीर बानर हैं | यह अ्रफेला दी ध्यपनी सेना के साथ 
लड्ढूम को ध्वस्त करना चाहता है ॥ ४७ ॥ 
एसे दृष्पसह्य घोरा वलिन! कामरूपिणः । 
यूथपा यूथपश्रेष्ठा एपां यूथानि भागश। ॥ ४८ ॥ 
इति पडविशः सर्गः ॥ 
हे मद्दाराज | ये सव के सब दुस्सह, भयद्ुःए, बलवान एवं 
कामरूपी वानरयूथ और यूयपश्रेप्ठ हें। इनके अधीनस्थ यूथ, पृथक 


पृथक हैं ॥ ४८॥ हं 
युद्धकायड का कब्वीसवाँ सर्ग पूरा हुमा । 
कआआि--- 
सप्तविशः सर्गः 
जा बाय 


तांस्तु तेहहं प्रवक्ष्यामि मेक्षमाणस्य यूथपान्‌ | 
राघवार्थे पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ १॥ 
सारन धोला--दै राजन | आप जिन पराक्रमी यूयपों के देख 

रहे हैं, वे श्रपनी ज्ञाव का दथेली पर रखे हुए, धोरामचन्‍्द्र जी के 
लिये वलविक्रम प्रकट करने के तत्पर हैं। में ध्रव इन्हीं यूथपतियों 
का शोर भी वर्गन करता हैँ ॥ १॥ 

स्निग्पा यस्य वहुव्यामा वाला लाइुलमाशिता: । 

ताम्रा पीता; सिता श्वेता: प्रकीर्णा घोरकमैण: ॥ २॥ 


ह पाठान्वरे--/ दीघ छाद्गूछमाश्िताः ।! 


२३० युद्धकायडे 
जिसकी पूंछ के वाल चिकने लंचे और बड़े सघन हैं. तथा 
जिनकी रंयत, लाल, पीली, घुमैली, सफेद है और जे पूछ के 
इधर उधर छिठके हुए बड़े भयछुर जान पदते हैं॥२॥ 
प्रयहीता) प्रकाशन्ते सयस्येव मरीचय! । 
पृथिव्र्या चाशुकृष्यन्ते हरो लामेष यूथप ॥ ३ ॥। 
और जो लूये को किरनों की तरह चमक रहे हें और जो पूछ 
फठकारने से खड़े दो जाते और जो चलते समय भूमि पर लथिरते 
ज्ञाते हैं, सा वहो हर नाम का यूथपति है ॥ ६ ॥ पर 
य॑ँ पृष्ठतोह्तुगच्छन्ति शतशोथ सह) । 
हुमानुचस्थ सहसा लड्ढारोहणतत्परा। | ४ ॥ 
इसके दी पीछे सैकड़ों, दक्षारों वानरद्ीर चलते हैं, जो वूत्तों 
के। लिये हुए, सहसा लड्ढा पर चढ़ाई करने के तैयार हैं ॥ ४ ॥ 
एप कोटिसहसेण वानराणां महोजसाम्‌ | 
आकाइस्नते ता संग्रामे जेतुं परपुरक्षय ॥ ५॥ 
हे परयुरञ्ञय | ये सदर काडि बड़े बलवान घानर तुमकी युद्ध 
में ज्ञोवने की आकांक्षा रखते हैं ॥ ४ ॥ 
यूथपा हरिराजस्थ किछ्ृरा। समुपस्थिता! । 
नीलानिव महामेधांस्तिएतो यांस्तु पश्यसि ॥ ६॥ 
असिताल्ञनसड्ञाज्ञान्युद्ध सत्यपराक्रमान | 
असंख्येयाननिर्देश्यान्परं पारमियोदधे! ॥ ७ ॥ 


कपिराज के ये सब किड्लर यूथपति हैं. ( वेतनसागी थूथपति ) 
और युद्ध करने के लिये उपस्थित हुए हैं। है रावण ! मोल मेघ 
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की तरद झाप जिनके छड़ा देखते दें. ग्रौर काले ध्रश्नन की तरह 
जिनके शरीर का रंग है और जो युद्ध में यथार्थ पराक्रम प्रदर्शित 
क्रिया फरते हैं, ग्रसंख्य हैं, समुद्र के प्रपर पार फी तरह इनकी 
संख्या नह चतलायी ज्ञा सकती ॥ # ॥ ७ ॥ 
पत्रतेपु च ये केचिद्विपमेषु नदीपु च। 
एते त्वामभिवततन्ते राजन्ुक्षाः सुदारुणाः ॥ ८ ॥ 
है राजन ! इनमें से बहुत से तो पहाए्डों पर, चदुत से अठपठ 
( ऊँची नोची ) जगहों में शोर बहुत से नदियों के तटों पर रहा 
फरतें हैं। हे राजन | ये सब धत्यन्त दारुण रीछ प्रापक्ता सामना 
फरते के। तैयार हैं ॥ ८॥ 
एपां मध्ये स्थितो राजन्भीमाक्षो भीमदर्शनः । 
हट ब्छै 
प्जन्य इव जीमूतेः समन्‍्तात्परिवारितः ॥ ९ ॥ 
ऋश्षवन्त गिरिश्रष्ठमध्यास्ते नर्मदां पिवन्‌ । 
सर्वेक्षणामधिपतिधृंमों नामैप यूथपः ॥ १० ॥ 
है राजन | इनके बीच में थ्राप जिसे खड़ा देख रहे हैं, जिसके 
भयदूर नेत्र श्रौर भयहुर रूप है और जो मेघों से घिरा हा 
मद्दाभेघर की तरह रीछों से घिरा डुआ है, वद सव रीछों का राजा 


धून्नात्त नामक सेनापति है। यह ऋत्षाचान परत पर रहा करता है 
शोर नर्मदा नदी का पानी पिया करता है ॥६ ॥ १०॥ 
यवीयानस्थ तु श्राता पश्येन पवतोपस्‌ | 
३ रे 
भ्रात्रा समानो रुपेण विशिष्ठस्तु पराक्रम: ॥ ११॥ 
इसके देखिये, यह इसका छोटा भाई, पर्चंत की तरद विशात्र 
शरीरघारी है भ्ौर अपने पड़े भाई जैसा दी रूप वाला है। क्षिन्तु 
पराक्रम में अपने भाई से बढ़ कर है॥ १६॥ 


श्श्२ सुद्धकाणडे 


स एप जास्ववानाम हि इक 
अभ्रक्रान्तों गुस्वर्ती च सम्प्रहारेष्यमपंण। ॥ १२ ॥ 
उसीका नाम जास्ववान है ओर वह यूथपतियों का मी थूथ- 
पति धर्थाव्‌ लखार है। वड़ा पराक्रमो है, वड़ों का सम्मान करने 
बाला है और बड़े क्रोध में भर श्राकृमण ऋरता है॥ १२ ॥ 
एतेन साहं सुमहत्कृतं शक्रस्य घीमता । 
देबासुरे जाम्ववता लब्धाश वह्यों बराः || १३ ॥ 
जब देवासुर-संप्राम हुआ था, तव उस बुद्धिमान ने देवराज की 
वड़ी सहायता की थी क्रौर उस सहायता के उपल्लक्ष्य में उसने 
चहुत से वरदान भी पाये थे॥ १६ ॥ 
आरुद् पवताग्रेभ्यों महाश्रविषुल्ा: शिला! | 
मुश्चन्ति विषुलाकारा न युत्योरुद्धिजन्ति च ॥ १४ ॥ 
उसकी सेना के बड़े बड़े आकार के रोक पर्वतशिखरों पर चढ़ 
कर, वहाँ से बड़ी भारी भारी शिलायें फकते हैं ओर मोत से भी 
नहीं डरते ॥ १४ ॥ 
राक्षसानां च सदशा; पिशाचानां व छोगशाः ! 
एतस्य सेन्‍्या वहयो विचरन्त्यमितेजस! | १५ ॥ 
उनके शरीर में बड़े बड़े बाल हैं, दे रक्स शोर पिशावों क्री 
तर क्रूर स्वभाव हैं। जास्ववान को अप्ति के समान तेजसम्पन्न 
बड़ी सेना है, जो इधर उचर विचरा ऋरती है | १४ ॥ 
य॑ त्वेनममिसंरव्ध छयमानमित्र स्थितस । 
पेक्षस्ते वानरा; सर्वे स्थिता यूथपयूथपम्‌ | १६ ॥ 


“ पाछन्तरे-- अजश्ञान्तो । 


सप्तविंशः सर्गः २३३ 


सव वानरगण जिसके कूदने का तमाशा देख रहे हैं, वद भी 
घनेक यूथपतियों के यूथों का नायक है ॥ १६ ॥ 
एप राजन्सहसाक्ष पर्यपास्ते हरीश्वरः । 
वलेन वलसम्पन्नो दम्भो नामैष यूयप! ॥ १७ ॥ 
है राजन] यह वानरराज इन्द्र के पास रहने वाल्ला है। 
देखिये वड़ी मारी सेना के! साथ लिये हुए यद्द दुम्भ नामक यूथप 
है॥ १७॥ 
य। स्थितं योजने शैल गच्छन्पाश्वेन सेवते । 
ऊध्व तथैद कायेन गतः प्राम्मोति योजनस्‌ ॥ १८ ॥ 
यह एक याजञ्ञन के ध्यन्तर पर स्थित पर्वत की वसल से कूद 
जाता है तथा उछल कर आकाशमार्ग से एक येज्ञन तक चला 
जाता है। शअ्रथवा जिसके गमनकाल में एक एक कदम में एक एक 
येजन के पर्वत पारश्व॑स्थ धर्थात्‌ अत्यन्त निकथ्वर्ती दो ज्ञाते 
हैं और जो शरोर से उछलने पर एक कुलाँच में एक येजन 
कूद जाता है | झर्थात्‌ इसके शरोर की ऊँचाई एक याजन की 
है॥ १८॥ 
यस्मात्र परम॑ रूप॑ चतुष्पादेष विद्वते । 
श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितामह! ॥ १५॥ 


प्रतश्व चैपायों में इसके समान शरीर वाला और कोई जन्तु 
नहीं है। से यह सम्मादन नामक सूधपति चानरों का पितामह 


है॥ १६॥ 
येन युद्ध पुरा दर रणे शक्रस्य भीमता । 
प्राजयशच न ग्राप्ः सोध्य यूयप्यूथपः ॥ २० ॥| 


र्३े४ युद्धकागड़े 


इसने बुद्धिमान इन्द्र के साथ युद्ध किया, परन्तु हारा नदीं--से 
यह भी यूथपतियों का सरदार है॥ २० ॥ 
यर्य विक्रममाणस्य शक्रस्पेव पराक्रम! । 
एप गन्धर्वकन्यायामुत्पन्नः कृष्णवर्तन! ॥ २१ ॥ 
यह पराक्रम में इन्द्र के समान है। यह गन्धर्वकन्या के गर्भ, से 
भ्रक्नि द्वारा उत्न्न हुआ है ॥ २२॥ 
तदा दैबामुरे युद्धे साहा त्रिदिवोकसाम । 
यस्य वेश्रवणों राजा जम्बूमुपनिपेवते ॥ २२ ॥ 
यो राजा पर्वस्ेस्द्राणां वहुकिज्नरसेविनाम्‌ । 
विहारसुखदो नित्य आतुस्‍्ते राक्षसाधिष || २३ ॥ 
तत्रेव वस॒ति श्रीमान्वलवास्वानरपेभ! । 
युद्धवकत्थनों नित्य क्रथनो नाम यूथप: ॥ २४७ ॥ 
देघाछ्ुर संग्राम में देवताओं की सहायता करते फे लिये यह 
उत्पन्न किया गया था| यह वलवान घानरश्रे्ट उस पर्वत पर रहता 
है, ला पर्व॑तों का राजा है, जिसके ऊपर अनेक किन्नर रहा करते 
हैं भैर जिस पर तुम्दारे भाई राजा कुबेर के विद्दार करमे में सदा 
शानन्द्‌ धाप्त होता है, तथा जहाँ पर कुबेर ज्ञी जाघुन के चूक्त के 
नीचे बैठा करते हैं। इसका नाम ऋथन है और युद्ध में क्रियात्मक 


रुप से पराक्रम प्रदर्शन करता है, ( चाणी-से अपने पराक्रम की डींगे 
नहीं हांकता । ) यह भी एक यूथपति है ॥ २५॥ २३॥ २४ ॥ 


हतः काटिसिहल्लेण हरीणां समुपस्थितः |. 
एपेवाइंसते छड्ढ स्वेनानीकेन मर्दितुम | २५ ॥ 


4 


सप्तविशः सर्यः २३६४ 


सहस्त कोटि बानरों के साथ ले यह झाया है। यह बीर भी 
केवल भपनी सेना ही से लड्डुग को ध्वस्त करने की इच्छा रखता 
है॥र४॥ ' 

, यो गद्जामरु पर्येति शासयन्दस्तियूथपान्‌# । 

._ हस्तिनां वानराणां च पू्वेरमहुस्मरन्‌ ॥ २६ ॥ 

जो हाथियों श्रौर बानरों के पृ्ंकालोन पारस्परिक बैर का 
स्मरण कर, गजेन्द्रों के यूथपतियों के गड्जा के निकट डरात्ता 
है॥ २६॥ 

एप यूथपतिनेंता गच्छन्गिरिगुद्शयः । 
' गजान्याधयते वन्यान्गिरींश्रेव महीरुहान्‌ ॥ २७ ॥ 


से। यद् यूथपतियों का सरदार है श्रोर घूमफिर कर शर्थात्‌ है ढ़ 
हें ढ़ कर मिरिशुद्दाप्रों में रहने वाले गजों, जंगली घुत्तों भोर पद्दाड़ों 
से लड़ाता है। धझर्थात्‌ गज्लों का उठा कर चुत्तों पर दे मारता है 
चूत्चों के उखाड़ कर गज्ञों पर पटक देता है। इसी प्रकार 
पव॑तों पर हाथियों के पटक देता है और पर्वत हाथियों पर ॥ २७॥ 
हरीणां वाहिनीमुख्यों नदी हैमबतीमलु । 
 उशीरवीजमाशित्य परत मिन्दरेतमस्‌ ॥ २८ ॥ 
रमते वानरश्रेष्टो दिवि शक्र इद खबम । 
एन॑ शतसहस्राणां सहस्रमजुवतते ॥ २९ ॥ 
यह बानरों की सेना का मुखिया समभक्रा ज्ञाता है, यद्द पवतो- 
त्तम मन्दराचल के उशीरवीज्ञ नामक पर्चत पर, स्वर्ग में इन्र की 
तरह रहता है । इसके अधीन कई लाख वानर हैं ॥ २८॥ २६॥ 
% पाठाम्तरे--' साजयूभपान्‌ (/ 7 पाठन्तरे--“सल्द्रोपमम्‌ 7 - 


२३६ युद्धकायटे 


वीर्यविक्रमह्मानां नदेतां वलशालिनाम । 
स्‌ एप नेता चेतेपां वानराणां महात्मनाम्‌ || ३० ॥ 
इसकी सेना के वीर अपने बलपराक्रम के अभिमात्र में चूर 
हो; गरजा करते हैं। यह घानर उन सब वल्नवान्‌ वानरों का मायक 
है॥३०॥ | 
स॒ एप दुधरो राजन्ममाथी नाम यूथपः | 
बातेनेबोद्ध॑ मेघं यमेनमनुपश्यसि ॥ ३१ ॥ 
है राजन ! इधर देखिये, वायु से प्रेरित भेघ की तरह जो 
दिखलाई दे रहा है, से यह बड़ा दुर्घप वानर है। इसका नाम 
प्रमाथी है कौर यह भो यूथपति है॥ ३१॥ 
अनीकृमपि संरव्धं वानराणां तरखिनाम | 
द्रतमरुणाभासं पवनेन समल्ततः ॥ ३२ ॥ 


इसकी सेना के वानर कोधो और बड़े फुर्मीले हैं। वहीं पर 
इवा से चारों शोर लाल रंग की ॥ ३२॥ 


विवततमानं बहुधा यत्रेतद्वहुलं रजः | 
एेअसितमुखा घोरा गोलाह्ूछा महावलाः ॥ ३३ ॥ 


वहुत सो धूल का वंवडर वह रहा है। ये काले मुख के सयद्भूर 
महावली गरेल्वाइुल ॥ ३३॥ 


शर्त शतसहस्ताणि दृष्टा वे सेतुवन्धनम्‌ | 
गोछाजूर्ल महावेगं गवाक्षं नाम यूथपम््‌ | ३४ | 


लाखों को संख्या में सेतु के ऊपर देख पड़ते हैं, उनका धूथपति . 
गवात्त है, जो बड़ा वेगवांन है ॥ २४॥ 


सप्तवगिः सर्गः २३७ 


परिवायांभिवत्तन्ते लक्ढां मर्दितुमोजसा । 
भ्रमराचरिता यत्र #सर्वकालफलदुमाः ॥ ३५ ॥ 
इसी गयात्ञ यूयपति को घेरे हुए समस्त गेलाडुल, लड़ा 
के। धपने पल से ध्यस्त करना बाहते हैं। जहाँ पर भौरे सदा मंड- 
राया करते हैं घोर जहाँ बृन्नों में सदा फल लगे रहते हैं ॥ ३४ | 
य॑ सर्यस्तुल्यवर्णा मनु पर्येति पर्वतम । 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्गर्णा मृगपश्षिण। ॥ ३६ ॥ 
छुये प्रपना वर्ण वाला समझ, जिस पर्वत को सदा परिक्रमा 
किया करते हैं श्रौर जहाँ की प्ययश कान्ति से उस स्थानवासी 
समस्त संग शोर पत्ती उसी रंग लेसे देख पड़ते हैं ॥ ३६ ॥ 
यस्य प्रस्य॑ महात्मानों न त्यमन्ति महर्पय! । 
सर्वकामफला हक्षाः सदा फलसमन्बिता! || ३७ ॥ 
जिसके शिखर के महात्मा महर्षि कभी परित्याग नहीं करते, 
जदाँ पर सर्वकामना पूरी करने पाले घृत्त सदा फला करते हैं ॥३७॥ 
मधूनि च महाहीाँणि यसिमिन्पर्व॑तसतमे । | 
तम्रेप रमते राजन्रम्ये काश्वनपर्वते ॥| १८ ॥ 
मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथप३ | 
| 
पष्टिगिरिसदस्तार्णा रम्या। काश्वनपवता। ॥ ३९ ॥ 
तेपां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ । 
तम्रेते ऋषिलाः श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिज्ञलाः ॥ ४० ॥ 


+ दाहान्तरे--/ सर्वकासफ़छहुसाः ।” 


र्इे८ बुद्धकायदे 


और जिस पर्वतश्रेण पर बढ़िया मधु आदि मोटे पदार्थ उत्पन्न 
होतें हैं, है राजन ! डसी रमणोय काश्वनमय पर्वत पर, चानरश्रेष्ठों 
में सुख्य, केसरी नामक यूथपति समता है। साठ हज़ार स्मणीक 
काग्चनमद पर्वतों के वीच, सैच्शि नामक पर्चत है। यह पर्वत सब 
पर्वतों में चेसा ही श्रेष्ठ है जैसे कि, राक्सों में आप पापरद्िित हैं। 
पीले, सफेद, मधुपिन्नल ( शद्दद्‌ की तरह पोले ) रंग के ल्ञाल 
मुख चाले बाबर ॥ २८॥ रेल ॥ 8० ॥ 
निवसन्त्युत्यगिरों तीक्षणदंप्ट्रा बखायुधा! । 
ए्‌॒ 
सिंह इब चतुद॑ष्ठा व्याप्रा इध दुरासदा; ॥ ४१॥ 
उस पर्वतोत्तम पर रहते हैं| उनके शस्त्र हैं उनके पैने पैसे दाँत 
ओर नख | सिंद्द की तरह इनके चाघड़े हैं. और त्याप्र की तरह ये 
छुघप हैं ॥ ४१॥ 
सर्वे वैश्वानरसमा #ज्वलिताशीविषोपमा! । 
सुदी्षाश्चितलाइका मचमावड्सब्निमाः ॥ ४२ ॥ 

' बह सत्र के सब अश्नि की तरह उप्र हैं और कुपित सर्प फै 
विप को तरह महाभपद्टर हैं। इनकी बड़ी लंबी और उमठवों पूंछ 
है ओर मतचाले दाथी की ठरह ये चलते हैं ॥ ४२॥ 

महापबतसझ्डाणा महाजीसूतनि:खनाः । 
इत्तपिड्नलरक्ताक्षा भीमभीमगतिखरा! ॥ ४३ ॥ 


बड़े प्चेत की तरह लंबे तड़ंगे हैं ओर महामेघ की तरद्द गरजा 
करते हैं | उनक्नी गाल गाल पीली पीली शाँखे हैं। वे बड़ी ही 
भयड्भुर गति वाले ओर डरावनो बोलो वोलने वाले हैं ॥ ४३॥ 


# पाठान्तरें--/ ज्वलदाशीविपोपसा: ।' 
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.' 'मदेयन्तीव ते सर्वे तस्थुलड्ां समीक्ष्य ते | 
.” एप चैपामधिपतिमध्ये तिष्ठति वीयबान्‌ ॥ ४४ ॥ 
पे सब लड्ढुा को ध्वस्त करने की झमिलापा से लड्ढा की झोर 
निगाद गड़ये हुए हैं । इनके वॉच में यद वजवान इनका भ्धिपति 
घानर खड़ा है ॥ ४४॥ 8 
जयायी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति बुद्धिमान | 
नाज्ञा पृथिव्यां विख्यातो राजब्यतवलीति य। ॥४५॥ 
यद धुद्धिमान वानर विज्ञय प्राप्त की इच्छा से नित्य सूर्य की 
झाराधना किया करता है श्रौर ६ राजन | इस संसार में यद्द 
शतबलोी के नाम से प्रांसद्ध है ॥ ४५ ॥ 
एपेबाशंसते लड्ां स्वेनानीकेन मर्दितुस्‌ । 
विक्रान्तों वछवाज्शूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः ॥ ४६ ॥ 
, यद भी श्रपनो सेना के साथ ले जलड्ढा के ध्वस्त करना 
चाहता है। यह वड़ा पराक्रमी धयौर चलवान्‌ और शूर है। इसे 
घपने पुरुषार्थ पर विश्वास है ॥ ४६ ॥ 
रामग्रियाथ पाणानां दयां न कुरुते हरिः । 
गजो गवाक्षों गवयो नछो नीछथ बानरः ॥ 9७ ॥ 
यद ध्रीरामचर्ध जी की प्रसन्तता सम्पादन करने के लिये प्यपने 
पाणों का तुच्छु समझता है। है राजन | गज, गवात्त, गवय, चल 
झौर नील नामक जो वानर हैं ॥ ४७ ॥ गत 
. एकेक, एवं यूथानां कोटिमिदेशमिहेतः । 
, तथाडन्ये वानरशरेष्ठा विन्ध्यपर्बंतवासिन! । « - 
न शक्‍्यन्ते वहुत्वाचु संख्यातूं छघुविक्रमा। ॥ ४८ ॥ 


रछ० युद्धकायडे 
इनमें से प्रत्येक दस दस करोड़ घानरों के यूथपति हैं। इस 
वानरी सेना के वहुत से वानरश्रे्ठ वि्ध्याचलवासी हैं और ये 
फुर्ताले वानर संख्या में इतने अ्रधिक हैं क्रि, इनके गिनना असम्भव 
है॥ ४८ ॥ 
सर्वे महाराज महाम्भावाः 
सर्वे महाशेलनिकाशकाया। | 
- सर्वे समर्था; पृथियीं क्षणेन 
कतु प्रविध्वस्तविकी्णशलाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ ५ 
है महाराज | इन सब चीर वानस्थश्रेष्ठों को देह बड़े पर्वतों को 
तरह विशाल है। सभी बड़े प्रभावशाली ओर सच ही शिलाएँ 
वर्षा कर क्षण भर में सारे पृथिवी के विध्चरत कर सकते हैं। 
अथवा हे राक्तसराज् ! समस्त कपिश्नेष्ठ पर्वेवाकार शरीरघारी 
प्रभाव चाले हैं। वे मत पर धरे तो पल्रक मारते प्रथियी के समस्त 
पर्वतों के डखाड़ं कर फेक सकते हैं ॥ ४६ ॥ 
सुद्धकाएड का सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा छुपा | 
. आर 
अ्रष्टाविशः से: 
न 
सारणस्य बच; श्रुत्वा रावण राक्षसाधिपम | 
वलमादिश्य तत्सव शुके वाक्यमथात्रवीत्‌ | १ ॥ 


सारा के ये चचन छुन, समस्त वानरी सेना के| पहिचनवातदा 
हुआ शुक, राज्षखराज रावण से कहने लगा॥ १॥ . 
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स्थितान्पश्यसि यानेतान्मत्तानि4व महाहिपान्‌ । 
न्यप्रोधानित गाड्ेयान्सालान्हैमवतानिव ॥ २ ॥ 
है राजन आप जिन बानरों के मतवाले गजराजों, गड्ातटवर्ती 
गा हदिमालयस्थित शाज्बृत्तों की तरह खड़े हुए देख रहे 
॥२॥ 
एते दुष्प्सहा राजन्वलिनः कामरूपिण) । 
देल्यदानवसद्जाशञा युद्धे देवपराक्रमा) ॥ ३े ॥ 
ये सव के सव दुर्धषे, चलवान्‌ श्योर इच्छा-रझूपधारी हैं ओर 
देव्यदाववों की तरह वलसम्पन्न तथा युद्ध में देवताओों की तरद्द 
पराक्रमी हैं ॥ ३ ॥ 
एपां काटिसदस्नाणि नव पश्च च सप्त च | 
तथा शहृसहस्लाणि तथा वुन्दशतानि च ॥ ४ ॥ 
ये संख्या में २१ हजार करेड़ तथा सहस्न शह्डु एवं से बन्द 
॥४॥ 
एते सुग्नीवसचिवा;* किप्किन्धानिलया। सदा | 
हरयो देवगन्धर्वैसत्पत्ञा! कामरूपिण। ॥ ५ ॥ 
थे सत्र सुओोव के सदायक हैं ओर किव्कित्धा में रहा करते हैं। 
इन घानरों को उत्पत्ति, देवताओं और गन्धर्षों से है ओर ये इच्छा- 
सुघार रुपधारण करने वाले हैं ॥ ५ ॥ 
यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्ती *कुमारों देवरूपिणों । 
मैन्द्श्च द्विविदश्चोभौ ताभ्याँ नास्ति समो युधि ॥॥॥ 
१ सुप्रीयसचिवाः--सुम्ीवसद्वाथाः । ( गे० ) २ कुमारो-युवानौ | 
कम दा० रा० यु०--१६ 


रछरे युद्धकायदे 


जाप ज्ञिन देवताओं के समान रुपवान, दो युवकों के वैठा हुआ 
देख रहें हैं, वे दोनों मेन्द भोर द्विविद्‌ हैं। युद्ध में उन दोनों का 
सामना करने वाला कोई नहीं है ॥ ६ ॥ है 
ब्रह्मणा समनुज्ञातावमृतप्राशिनाबुमों | 
आइंसेते युधा लड्ढामेती मर्दित॒मोजसा ॥ ७ ॥ 
क्योंकि ब्रह्मा की भाज्ञा से इन दोनों ने अधख्यृतपान किया है। 
ये दोनों अपने पराक्रम से लड्ढुग के ध्वस्त करना चादते हैं ॥ ७ ॥ 
यावेतावेतयोः पार्श्वे स्थितो परवेतसब्निभों । 
सुम्ुखोसुमुख्ेद सृत्युपुत्रों पितु;समो ॥ ८ ॥ 
ज्े। दे घानर इन दोनों के पास पह्ा ह की तरह खड़े हैं, वे द्षेनों 
खत्यु के पुत्र अपने पिता के मान सयक्ुुर हैं और इनके नाम 
छुमुख ओर अछुमुख हैं ॥ ८॥ कि 
प्रेश्नन्तों नगरीं लड्टां कोटिमिदेशमिहतों । 
य॑ तु पश्वसि तिप्ठस्तं प्रभिन्नमिव कुज्ञरमू || ९ ॥ 
यो बलास्क्षोगवेत्कुद्धः सम्ुद्रमपि वानरः । 
एपोभिगस्ता लड्ढाया वेदेहबास्तव च प्रधो || १० ॥ 
ये अपने अधीनस्थ दस करेड़ वानरों सहित लड़ा की ओर 
ताक रहे हैं। मच गज की तरह जिस वानर के तुम खड़े देख रहे 
हो, ओर जे क्रुद्ध होने पर समुद्र के सी खलवल्ला सकता हैः 


हे प्रभा ! यहो सीता और तुम्हारी लद्भा का पता लगाने झाया 
था॥ ६ ॥ ९ण्। 


एन॑ पश्य घुरा दृष्ट बानरं पुनरागतम | 
ज्येष्ः केसरिण; पुत्रो बातात्मज इति श्रुतः ॥ ११॥ 
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से इसे आप पहिल्ते देख ही चुके हैं, वही फिर आया है। 
यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है भौर चातात्मज्ञ शर्थात्‌ घायुपुत्र के माम 
से प्रसिद्ध है ॥ २१॥ 
हनुमानिति विरुयातो ल्ठितो येन सागरः | 
कामरूपी हरिश्रेष्ठो 'वलरूपसमन्वितः | १२ ॥ 
इसका हसुमाव भी नाम है शोर इसीने समुद्र लाँधा था। 
यह इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है, बानरों में थेष्ठ है और 
बड़ा बलवान है ॥ १२॥ न्‍ 
अनिवायंगतिश्चैव यथा *सततगः पश् 
उद्चन्तं भास्कर दृष्टा वाछ। किल अबुश्यक्षितः ॥१३॥ 
चायु को तरद इसकी गति कहीं भो नहीं रुकती, लड़कपन में 
एक दिन इसे भूख लगी । उस समय खूय उद्य हो रहा था ॥ १३६॥ 
त्रियोजनसहस्ं तु अध्वानमषती्य हि। 
आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुअतियास्यति || १४ ॥ 
इति सश्विन्त्य मनसा पुरेष वलदर्पितः | 
अनाधुष्यतर्म देवमपि देवर्पिदानवे: ॥ १५ ॥ 
डस समय इसने यह सेचा कि, जव तक में छू के न खाऊँगा 
तव तक मेरी भूत न मिटेंगी-से। यह विचार कर, यह बल्ल से 
दुर्पित खूय के पकड़ने के लिये तीन दज़ार येजन ऊपर उछल गया। 
किन्तु छुर्यदेव ते। देवर्षियों भौर राक्तसों द्वारा तिरध्कार करने येन्य 
ही द॥ ४॥१४॥ |]. 
4 बलरूप समन्वितः--प्रशस्तवलसमन्वितः) । (गे ) 3 सतत॥ाघ-- 
चायु: | ( यो० ) $ पाठान्तरै--* पिपाप्तितः | 
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अनासाचेव पतितों भास्करोदयने गिरों । 
पतितर्य कपेरस्थ हजुरेका शिलातले ॥ १६ | 
से यह सूर्य के न पकड़ सका और उदयाचल पर गिर पड़ा। 
इतनी दुर से शित्ना के ऊपर गिरने के कारण, इसकी एक ओर की 
छोड़ी ॥ १६ ॥ म ह 
किश्विद्धिन्ना दढहनोहचुमानेष तेन वे । 
सत्यमागमयोगेन ममेष विदितों हरि! ॥ १७ ॥ 
थोड़ी सी हुड गयो । क्योंकि ठोड़ी इसको बड़ी मज़बूत थी, 
इसीसे इसका नाम हलुपान हुआ। चानरों के सहवास से यद्यपि 
मैंने इस चानर का यह हात्न जान लिया है॥ १७ ॥ 
नास्य शकय॑ वर्ल रूप॑ प्रभावों वाधपि भापितुस्‌ | 
एप आशंसते लक्षामेकों मर्दितुमोनसा ॥ १८ ॥ 
तथापि में इसका चल, रूप ओर प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता । 
यह अकेला, अपने वल हो से लड्ढा के ध्वस्त करना चाहता, 
है ॥ १८ ॥ 
[येन कजाज्वल्यते सौम्य 'पृमक्रेतुस्तवाद्य वै । 
लट्ढटायां निहितश्चापि कर्थ न स्मरसे कपिम ॥ १९ ॥|| 


है सैस्प | जिस चानर ने तुम्दारी लड्ु) फो फूँका और इतने 
रात्तस मारे, उसे आप कैसे भूल गये ॥ १६ ॥ 


यश्रैषोडनन्तर; शुरः श्याम! पश्ननिभेक्षणः । 
इश्ष्वाक्ूणामतिरथों छोके विरु्यातपोरुष) | २० ॥ 


१ धूमकेतुररित। | ( रा० ) # पाठान्तो-- ज्ञाशल्यतेप्तौ में । 
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हमुमान के पास ही ज्ञे श्र श्यामवर्ण, कमज्ननयन, इच्तवाकु 
कुल में ग्रजेय याद्धा ओर संलार में विख्यात पराक्रमी हैं ॥ २० ॥ 
यस्मित्न चलते धमों यो #पर्मात्रातिव्तते | 
यो ब्राह्ममस्त॑ वेदांश् वेद वेदबिदां बर। ॥ २१ ॥ 
जे धर्म से न तो कमी डिगते हैं. और न धर्म की मर्यादा को 
उल्लहुन ही करते हैं, जे! ब्रह्माख्॒ का चलाना ज्ञानते हैं, जे वेदों 
के केवल जानते हो नहीं, वह्िकि वेदवेत्नाप्मों में श्रेष्ठ माने ज्ञाते 
हैं, ॥ २१ ॥ 
यो शिन्‍्याद्गगरन बाणें! पवेतानपि दारयेत्‌ | 
यस्य मृत्योरिव क्रोध: शक्रस्येव पराक्रम! ॥ २२ ॥ 
जे अपने बाणों से झ्ाकाश को छैर सकते हैं और पवेतों के 
विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका क्लोध, सत्यु के समान भौर परोक्रम 
इन्द्र की तरद है ॥२२॥ 
यस्य भागा जनस्थानात्सीता चापहुता त्वया । 
स॒ एप रामस्त्वां योद्घूं राजन्समभिवतते ॥ २३ ॥ 
और जिनको खो सोता कौ तुम ज्ञनस्थान से हर लाये हो, 
हे राजन ! वे दी श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के लिये यहाँ झाये 
हैं ॥ २३ ॥ 
यस्येप दक्षिणे पारश्वें शुद्धनाम्बूनदप्रभ; 
विद्ालवक्षास्ताम्राप्षो नीलकुशितमूधजः ॥ २४ ॥ 
डनकी द्हिनी ओर विशुद्ध खुबणं वर्ण जैसे, चौड़ी छाती वाले 
झस्यनयन तथा नीले रंग के और घुँघराले वालों से भूपित ॥२४॥ 
# पाठान्तों - / धर्म नातिबतते ॥ 


श्डद मुद्धकायडे 


एपाज्स्य लक्ष्मणो नाम श्राता प्राणसमः प्रिय; । 
नये युद्ध च कुशल) सवशद्धभुतां घर ॥ २५ | 
जिस पुठष के तुम देख रहे हो, वह श्रोयमचर्द्ध के पराणसम 
प्यारे भाई लक्ष्मण हैं। कच्ा चीति, क्या युद्ध ये सव विषयों में 
निपुण हैं ओर शब् बारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ५४ ॥ 
- अपर्षी दुर्जयो नेता विक्रान्तो बुद्धिमान्वली । 
राषस्थ दक्षिणो वाहुर्नित्य 'घाणे वहिश्चिर। ॥ २६॥ 
श्रीयमचद्ध जी का अपचार इनसे नहीं सहा जाता, इनके 
रण में कोई ज्ञीत नहीं सकता । ये सब को जीतने वाले हैं, ये बढ़े 


पराक्रप्ी, बुद्धिमान ओर बलवान हैं। ये भ्रीयमचन्द्र जी की दढ्िती 
वाँह भौर उनके प्राणों के संरक्तक हैं ॥ २६ ॥ 


न होप राघवस्थार्थे नौवित परिरक्षति । 
एपेबाशंसते युद्धे निहन्तुं सवेराक्षतान्‌ ॥ २७॥ 
ये श्रीरामचन्द जी की रक्ता के लिये प्रपने प्राणों के हथेली पर 
रखे हुए, मदा सैयार रहते हैं। युद्ध में ये अकेले ही समस्त राक्षसों 
को मार डालने का उत्साह रखते हैं ॥ २७ ॥ 
च्द तप न्‍ कप 
यस्तु सब्यमसों पक्ष रामस्याश्रित्य तिष्ठति । 
रक्षागणपरिक्षिप्तो राजा हथेष विभीषण; ॥ २८ ॥ 


जे अपने आर मंत्री राज्सों के वीच श्रीरामचन्द्र जी की दाई 
शोर बैठे हैं---ये राजा विभीषण हैं ॥ २८॥ 


श्रीमता रामराजेन लड्भायामभिपेचितः । 
ल्वामेब प्तिसंरव्धो युद्धायेपोषभिवर्तते ॥| २९ ॥ 


१ भ्रागावद्धिध्षा: इत्मनेन प्राणस॑रक्षकत्व तुच्यते ॥( थे० ) 


शरष्टाविशयः सर्गः २७४७ 
भीमान, राजाधिसज मद्दारात भीरामचन्द्र जी ने लड्ढा के 
राजसिंदासन पर इनके भ्रत्िपिक कर दिया है। यह तुम्दारे साथ 
युद्ध करने के क्रोध में भरा वैठा है॥ २९ ॥ 
थे तु पश्यसि तिप्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम । 
सर्वशाखामुगेद्धाणां धर्तारमपराजितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिनका श्राप एक अचल पंत को तरह धीरामचन्र प्रोर 
विभीषण के वीत् में बैठा हुआ देखते हैं, पे दी समस्त वानरों के राजा 
हैं, इनका पराज्षित करना सहज नहीं है ॥ ३० ॥ 
तेजसा यश्सा चुद्ध्या व्रानेनाशिमनेन व | 
ये कपीनतिवश्नाज द्िमवानितर पबंतान ॥ ३१॥ 
तेजलिता, यश, ऊद्दपिहरूपो ज्ञान, शास्रजन्य-त्तान, तथा कुल 
की विशिए्टता के कारण, पर्वतों में हिमाचल पर्षत की तरदद, समस्त 
घानरों से यद्द प्रधिक शोभा पा रहा है ॥ ३१ ॥ 
किफ्किन्धां यः समध्यास्ते गुह्ा सगहनद्वुमास ! 
दुगी प्व॑तदुर्गस्थां प्रधानेः सह यूयपै! ॥ ३२ ॥ 
है राजन, | यद वानरराज, बानर यूधपतियों के साथ किष्किन्धा 
में एक ऐसी गिरिगुद्ा में रहने हैं, जे सघन घृत्तों से श्राच्छादित है 
झौर जहां पहुँचना बड़ा कठिन है॥ ३२ ॥ 
*. थस्‍्येपा काश्वनी माला शोभते शतपुष्करा । 
कान्ता देवमनुष्याणां यस्‍्यां छह्ष्मी; प्रतिष्ठिता ॥३ ह॥ 


देवताओं ओर मदुप्यों की घाब्दुनीय लचमी जिसमें सदा वास 
करतो है, वह शतपद्या सेने की माला कपियाज के गे में कैसी 


शामित हो रही है॥ २३ ॥ 


२७४८ युद्धकायडे 


एता च मारां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम | 
सुओवो बालिन हत्वा रामेण प्रतिपादितः) ॥ रे४ ॥ 
श्रीरामचद्ध जी ने यह माला, ताय शोर वानरों का सनातन 
( प्राचीन ) राज्य वाल्ली के मार कर इस सुश्रीव को दिलाया 
है ॥३४॥ है 
शर्त शतसहख्राणां केटिपाहुमेनीषिण! | 
शर्त कोव्सिहसाणां शह् इत्यमिधीयते ॥ २५ ॥ 
है राजन ! सै से गुणा करने पर सो सहस्न का पण्डित लोग 
« कोटि ” कहते हैं और सै हजार काडि का एक शहूः द्वोता 
है ॥३४॥ ) 
शर्त शहुसहस्ताणां महाशह्लु इति स्पृतः । 
महाशहुसहस्राणां शत वृन्द्मिति स्मुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
से दजार शब्डू का एक महाशहूु देता है। सै। हजार मद्ाशह्रु 
का एक दन्द होता है ॥ ३६ ॥ 
शत बुन्द्सहस्राणां महाबुन्दमिति स्मृतम्‌ । 
महावुन्द्सहलस्तार्णा शत पञ्ममिति स्पृतम ॥ २७ ॥ 


से! हजार बुच्द का एक्र महावृत्त होता है। सै हजार महादुन्‍्द 
का पक पद्म होता है॥ ३७॥ ह॒ 


शर्त पत्नसहस्ताणां महापद्ममिति स्मृतस्‌। 
महापग्नसइच्चाणां शर्त खबमिहाच्यते ॥ रे८ ॥ 


सै हजार पञ्न का ए% महापक्म और से इज़ार महापग्म का 
पक खब होता है! ॥ ३८ ॥ 


भ्रशविण: सगे: २४६ 


शर्त खबसइज्ाणां पदाखवंमिति सृतम्‌ | 
महाखबंसहज्धाणां समुद्रपभिधीयते ॥ ३९ ॥ 
से दजार खर्व का एक्र महाखे और से हजार महाखर्द फा 
एक सपुद्र होता है ।। ३६ ॥ 
शर्त समुद्रसाहस्रमोघ इत्यशिभीयते । 
शतमोघसहइस्राणां महोघ इति विश्वुतः ॥ ४० ॥ 
से हजार सप्रुद्र का पक्र मेध शोर से हजार माघ का पक 
मद्दाध होता है ।। ४० ॥ 
एवं कोरिसदर्सेण शह्वानां च शत्तेन च | 
महाशहुसइसेण तथा ब्रृन्दशतेन च॥ ४१ ॥ 
है राजन ! इस हिसाव से काडिसिहल, उसका सी शद्भु उसका 
इजार महाशडरः उसका सी बून्द ॥ ४१॥ 
महाबुन्दसहस्तेण तथा पत्मशतेन च | 
महापन्नसद्सेण तथा खवशतेन च्‌॥ ४२ ॥ 
उसका इजार महाद् उसका सा पद्म, ऊसका हजार भ्रद्दा 
पद, उसका सो खब ॥ ४२ ॥ 
समुद्रेण शतेनेव महोधेन तथैव च । 
एप केटिमिहैधेन समुद्रसहशेन च॥ 9३ ॥ 
एक से! समुद्र ओर एक से कोटि महोथ संख्यक घानरी 
सेना है, जे। समुद्र की तरद देख पड़ती है ॥ ४३ ॥ 
विभीपणेन सचिव राक्षसे! परिवारितः 
सुग्रीबों बानरेन्द्ररत्वां युद्धारथममिव्तते । 
महावलूहतों नित्यं महावलपराक्रम! ॥ ४४ ॥ 


२४० युद्धकाणडे 


इतनी वड़ी वानरी सेवा तथा सचिवों सहित विभीषण के 
साथ लिये हुए. कपिराज्ञ सुप्रीय, आपसे लड़ने के उपस्थित हुए 
हैं। बानरेल्र के साथ बड़ी मारो सेना है; जे वड़ी वतवान्‌ झोर 
पराक्रप्मी है॥ ४४ ॥ 
इमों महाराज समीक्ष्य वाहिनीस 
उपस्थितां प्रत्व॑ल्धितग्रहापमाम्‌ । 
तत। प्रयक्षः परमी विधीयतां 
यथा जय; स्थान परे। पराजय। ॥ ४५॥ 
इति अप्टाविशः सर्गः | 
है महाराज | जाउपल्यमान भह की तरह इस उपस्थित वानरी 
सेना के देख ऋर, आप ऐसा प्रयत्ध करें, जिससे आपकी जीत दें। 
और शब्रु से हार खानी न पड़े ॥| ४५ ॥ 
युद्धकाणड का छट्टाइसवाँ सर्ग पुरा इ॒श्रा । 
व ज-+ 
एकोनत्रिशः सर्मः 
कनन-+ 
शुक्रेन तु समाख्वातांस्तान्दप्टा हरियधपान्‌ | 
समीपस्थ॑ च रामस्य ब्ञातर॑ स्व विंभीषणम्‌ ॥ १ ॥ 


इस प्रकार छुक्क के वतत्ताने पर रावण से बानय्यूथपतियों 
के तथा अपने भाई विभीपण के श्रोरामचन्द्र जो के समीप बैठा 
हुआ देखा ॥ वा 


एकानत्रिंशः सर्गः २४१ 


लक्ष्मणं च भहावीये भुज॑ रामस्य दक्षिणम्‌ | 
स्ृवानर राज च सुग्रीव॑ भीमविक्रमम || २ ॥ 

( इनके हो नहीं वहिक ) उसने भमहावीयदान श्रौर श्रीरामचन्द्ध 
की दत्तिण भुजा रूपी लक्ष्मण के, समस्त घानर्यूथपतियों फ्े 
. भीम पराक्रमी सुग्रीव के ॥ २ ॥ 

[ गज गवाक्षं गवय॑ मेन्दं द्विविदमेव च | 
अद्भद॑ चेच चलिन बजहस्तात्मजात्ममम्‌ ॥ ३ ॥ 
गज,, गवात्त, गकय, मेन्द, द्विविव, फो; इन्द्रपुन चालि के 
जाक्तज ध्यड्भद का ॥ ३॥। 
हसुमन्तं च विक्रान्तं जास्ववन्त च॑ दुर्नयस्‌ | 
सुपेणं कुमुदं नील नल व हवगर्षभम्‌ | 9 ॥ ] 
विक्रमी हनुमान की, दुर्जेय जाग्ववान को श्यौर कपिश्रेष्ठ खुपेण, 
कुमुद, नील, नल के भी देखा ॥ ४॥ 
क्रिशविदाविभहदयो' जातक्रोधश्च रावण। | 
भत्संयामास तौ पीरों कथान्ते शुकसारणा ॥ ५ ॥ 
इनके देख कर रावण मन ही मन कुछ कुछ उद्धिमर हुआ और 
ज्ञव शुक्र सारण ने अपना कथन समाप्त किया, तव उसने क्रोध में 
भर, उन दोनों .चीर शुक्र सारण की भत्संन की भ्र्थाव्‌ डाँठा 
डपठा ॥ ५ ॥ 
अधामुखो तो प्रणतावत्रवीच्छुकसारणे | 
रोषगद्गदया वाचा संरव्ध। परुष बच: ॥ ६ ॥ 
१ क्षाविम्नह्दयः - भीवहदयश | ( गे० ) 
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शुक्र और सारण अत्यन्त नन्ननापूर्वक सिर क्लकाये खड़े थे। , 
परन्तु रावण क्रोध में भर उनसे बड़े कठोर वचन कहने लगा ॥ ६ ॥ 
न तावत्सदशं नाम सचिवेरुपनीदिभिः । 
प्र्यिं तेबक्त $ 
विप्रिय॑ नृपतेवक्तुं निग्रहमग्रहे प्रभा; ॥ ७॥ 
तुम ले।गों ने मुकसे जैसे वचन कह हैं, वेसे वचन क्या किसी 
पेतनमागी सचित के। अपने उस स्वामी के सामने, जे निम्नहद 
अलुप्रह करने में मम्थ है, कहना उचित है ? ॥ ७ ॥ 
रिपूर्णा प्रतिकूलानां युद्धार्थमशिवर्ततास्‌ । 
उधाम्यां सहर्श नाम वक्‍तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिये प्रस्तुत एवं अपने विशेधो शन्रुत्ों की इस प्रकार 
अनचसर प्रशंसा करना ; क्या तुप्त दोनों को उचित था ? ॥ ८ ॥ 
आचार्या गुरबो हृद्धा हथा वां पर्यपासिताः ।_ 
सार॑ यद्राभशासत्राणामनुजीज्यं न गहयते || ९ | 


किः ! भ्ाज तक आचाये, गुर श्रौर दृद्धजनों के पास रह कर 
तुमने भाड़ दो फ्ोंका । एक वेतनमेगी के जे। समस्त राजनीति की 
मुख्य मुख्य बातें सीखनी उचित हैं -वे भी तुमने न सोखीं ॥ ६ ॥ 


गृहीतो वा न विज्ञातो भारों ज्ञानस्य बोह्ते । 
ईह्शै! सचिवैयुक्तों यूर्खर्दिए्या धरास्यहम्‌॥ १० ॥ 


यदि सीखों भी ते उनका मर्म तुमने न जाना | तुम ते कैवल 
श्रक्षान का वोस ढे। रदे हो। अर्थात्‌ तुम पत्तेसिरे के अज्षानी दो | 
जसे में अपना सैसाग्य हो समझता हूँ कि, तुम जैसे मू मंत्रियों _ 
के, अपने पास रख कर भी, में श्राज्ञ तक राज्य कर रहा हैँ ।१ण। 
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फ्रित्ु मृत्योभेयं नारित वक्तुं मां परुष बच! | 
यस्य में शासतों जिद्दा प्रयच्छति शुभाशुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
अरे | दया तुमका अपनी जान जाने का जरा सी भय नहीं, ज्ञो 
तुमने मुझसे ऐसे कठोर वचन कहे | फ्या तुम नहीं ज्ञानते कि, 
लोगों का मरना जीना मेरी जिहा के ढिलने डुलने पर भर्थात्‌ 
मेसे श्राक्षा पर निर्भर है ?॥ ११॥ 
अप्येव दहन ह्पृष्ठा बने तिप्न्ति पादपा। | 
राजदेपपरामृष्टास्तिप्तन्ते नापराधिन! ॥ १२ ॥ 
यह ठुम ज्ञाग भलीर्भाति ज्ञान रफ्ते कि, वन में आग लगने 
पर, उस वन के चृत्त भ्ते दी भस्म होने से बच जाँय, किन्तु राज- 
द्रोह के अपराधी कभी नहीं व सकते ॥ १२॥ 
हन्यामह त्विमों पापों अत्रु पक्षमझंसको । 
यदि पू्नेपिकारैस्तु न क्रोधा मुदुर्तां बजेतू ॥ १३ ॥ 
शब्र॒पत्त की प्रशंसा फरने वाले ठुप्र दोनों को में श्रवश्य 
प्राणदरण्ड द्वेता, पर कया करूँ, तुम्हारे पहिले के उपकारों का स्मरण 
थाने से मेरा क्रोध नप्त हो ज्ञाता दे ॥ ९३॥ 
अपध्चृंसत गच्छथ्व॑ सबन्निक्रपोंदितों मम | 
नहिंवां हनतुमिस्छामि स्मराम्युपक्रतानि वाम ॥१४॥ 
थ्रव तुम मेरी आँखें के सामने से दृठ जाझो, ख़ररदार | फिर 
मेरे सामने मत आना | में ठ्हें मारया नहों चाहता। क्योंकि 
मुझे तुम्हारे उपकारों का स्मरण वना हुआ है ॥ १४॥ 
हु थे 
हतावेव कृतप्नों तो मयि स्नेहपराडसु्खों । 
एवमुक्तों तु सब्रीोड़ो ताबुभौ शुकसारणा॥ १५॥ 
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ठुम लेग जैसे कृतप्त ओर मेरे प्रति स्नेहणुन्य हो स्थे हो, 
इससे ते तुम निश्चय हो मार डालने येग्य दहै। जब सवण ने 
उन दोनों शुक्र सारण से इस प्रकार कहा, तव वे बहुत ल्ज्जित 
हुए ॥ १४ ॥ भ 
रावण जयशब्देन प्रतिनन्यागिनि|रुतों | 
अव्वीचु दश्ग्रीव/ समीपरय महोदरस ॥ १६ ॥ 
ओर ये " क्षय जय ” ऋह राचण के प्रणाम कर चहाँ से चलते 
गये। तद॒नम्तर पास बठे हुए महोदर से रावण ने कहा ॥ १६ ॥ 
उपस्थापय मे शीघ्र चारात्नीतिविशारदान्‌ | 
महादरस्तथेक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान्‌ू ॥ १७ ॥ 
ठुम वीतिविशारुद चरों के तुरत हाजिर करे।। इस पर 
महोदर ते “/ जे हुकुम ” कह कर, तुग्न्त चरों के उपस्थित होने को 
आज्ञा दी ॥ १७॥ 
ततथारा) सस्त्वरिता: प्राप्त: पार्थिवशासनातू । 
उपस्थिता! प्ाझलयों वर्धयित्वा जयाश्षिपा || १८ ॥ 
रावण की आह्वला खुनतें ही चर लेग छुसतत ही उसके पांस 
जा पहुँचे ओर “ जय हो ” ऐसा ध्ाणीरवाद दें, हाथ जोड़े हुए खड़े 
हो गये ॥ रे८ ॥ 
तानब्रबीचतो वाक्य राबणे। राक्षसाधिपः । 
चाराम्त्यायिताज्शूरान्पक्तानिविगतसाध्वसाव १ ॥१९॥ 


तव राक्तसेश्वर रावण ने उनके विश्वस्त, श्र, अपने में 
भक्तमान्‌ भोर शब्रुभय से निर्भध ज्ञान कर कहा ॥१शा 


९ विगतसाध्यल्ानु--विगतणबुसयात 4 (गे० ) 
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इतो गच्छत रामस्प "व्यवसाय परीक्षय | 
मन्त्रिषभ्यन्तरा येड्स्य परीत्या तेन समागताः ॥२०॥ 
तुम लोग यहाँ से धीरामचन्द्र फे पास ज्ञाग्मो और पता लगाज़ो 
कि, उनका हरादा किस किस समय फ्या फ्या करने का है। उनके 
थ्न्तरंगमंत्री जी भीतिषश उनके साथ शाये हैं, उनके कामों की भी 
शाह लगाना ॥ २० ॥ 
कथ॑ खपिति जागर्ति क्रिमन्यच्च करिप्यति | 
विज्ञाय निपुर्ण) सवमागन्तव्यमशेपत। || २१ ॥ 
राम फ्या भ्रक्ेले सेने हैं प्रथवा वे सात हैँ और प्रन्य लेय 
सेाने के समय जाग फर उनकी रखवाली करते हैं? प्रागे थे फ्या 
करने बाले हँ--इन सब बातो का छुपके चुपके पता लगा कर, चत्े 
थाना ॥ २१॥ ४ 
चारेण विदितः शत्रु: पण्डितिबंसुधाधिप: । 
युद्ध खल्पेन यत्रेन समासाद् निरस्यते ॥ २२ ॥ 
क्योंकि जो राजा चतुर होते हैं, वे दुतों दी के द्वारा अपने देरी 
का सब दाल जान कर, रण में प्रत्पप्यास ही से, शब्रु को भगा 
देते हैं ॥ २२॥ 
चारास्तु ते तपेत्युकत्वा परहुष्टा राक्षसेश्वरम्‌ । 
शादूलमग्रतः कृल्रा ततश्चक्र! प्रदक्षिणम्‌ | २३ | 
घरों ने / ज्ञो श्राज्षा ” कद कर और शादूंल नामक चर के 
पपना शगुझा वना कर तथा प्रसन्न ही कर राक्षसेश्वर की प्रदकत्तिणा 
की॥२३॥  _ _ 
_. ३-ज्यवसाय -कर्तव्यनिशचयं । २ निषु्ण -प्रष्छप्तमिति | ( गरा० ) 
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ततरते त॑ महात्मा्न चारा राक्षससचमस |. 
कला प्रदक्षिणं जम्युयंत्र राम! सलक्ष्णय | २४ ॥ 
तब वे चर लोग राज्नसेातम रावण की परिक्राा कर वहाँ गये 
जहाँ लक्षमण सहित श्रीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे ॥ २४॥ 
ते सुव्ेछस्य शैलस्य समीपे रामहक्ष्मणा 
प्रच्छन्षा दरशुगंल्ा समुग्रीवविभीषणा ॥ २५ ॥ 


वे खुवेल पवेत के निकट पहुँच ओर अपना भेष बदल कर 


भीरामचनद्र जी, लक्ष्मण, सुप्तीव ओर विभीषण के देखने 
लगे ॥ २४ ॥ हि 


प्रेक्षमाणाश्वर्यू तां च'वर्भुवुर्भयविक्तवा! । 
ते तु धमोत्मना दृष्ा राप्तसेन्द्रेण राक्षताः ) २६ ॥ 
विभीषणेन सत्रस्था निग्हीतार यहच्छवार | 
शादूले ग्राहितस्तेकः पापे-यमिति राक्षस: ॥! २७ ॥| 
उस बानरी सेना के देख ये क्लाग मारे भय के घब्ड़ा गये। 
इसने में श्रोरामचन्ध्ध जो शोर उस समय व्दां पर उपस्थित रात्सेद्ध 
विभीषण से उन राक्सचरों के पहिचान लिया श्यौर मनमाता 


उनकी डाटा डपठा । उनमें से उनके सरदार शाईल के पकड़वा 
लिया ; क्योंकि चद वड़ा सारी हुए था ॥ २३ ॥ २७॥ 


१ नियुद्दीताः--तजिताइब्मथेर । (गो). २ यहच्छया--शाईंछा- 
तिरिकाराक्षेत्राविभीषणेनदश अपियब्च्छया विभीषणाल्रोविवैवश्रदरीताश्शादूडस्तु 
अयसत्यन्तपपदतिकपिसिप्रदितः । (रा०) 
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पोचितः सोडपि रामेण वध्यमानः पुबड़में! | 
 आनृशग॑स्थेन रामए्य मोचिता राक्षसा; परे ॥ २८ ॥ 
चानर ते उसके मार डालना चाहते थे, किन्तु श्रीरमचन्ध 
जी ने उसे छुड़वा दिया। इसी प्रकार घत्य राक्तसचरों का भी 
श्रीरामचन्द्र जी की दया ने छुड़वा दिया ॥ २८॥ 
वानरेरर्दितास्ते तु विक्रान्तेलेघुविक्रमे! | 
(६ 
पुनलझामनुप्राप्ता: श्वसन्तो नए्चेतस। ॥ २९ ॥ 
उन पराक्रमी भौर फुर्तीले वानरों से पिठ कद कर वे रात्तसचर 
लंबी लंबी सांसि केते ग्रोर अधमरे से हो, क्रिसो तरह लड्ढा में मैट 
कर पहुँचे ॥ २६॥ 
ततो दश्ग्रीवमुपस्थितास्तु ते 
चारा 'वहिनित्यचरा निशाचराः । 
गिरे! सुवेलस्थ समीपवासिनत 
न्यवेदयन्भीमवर्ल महावका; ॥ ३० ॥ 
इति एकोनब्रिंगः सर्गः ॥ 
तदनन्तर, परराष्ट्रों का चृत्तान्त जानने के लिये सदा घूमने 
फिसने वाले उन शतक्तसचरों ने, दृशानन रावश के पास जा; 
सुचेल पर्वत के समीप छावनी डाले हुए पड़ी हुईं सयझ्ुर वानर 
चादिनी का दूसान्त कहा ॥ ३२० ॥ 
युद्धकायड का उन्तीसर्वा सर्ग पूरा हुआ। 
--+--- 
३ वहिनिलचरा:--परराप्टर पु वुत्तात्तशञानाय सदा संचारशीक्षा: १ ( णप्क्वपा प्रसकूप दुससपतय सदा लंजरथोशः २ ( गो): 
चा० रा० यु०--१७ 


जि 


त्रिंशः से; 
“++++ 
वतस्तमक्षोस्यवर्ल लक्काधिपतये चरा। । 
सुबेले राघवं शैंले निविप्य प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
रावण के उन चरों ने, खुवेल पर्दद के समीप जा, श्रीयमचन्द 


जी की अचछुब्ध सेवा का जे कुछ दाल देखा था, चद्द सब रावण 
से कहा ॥ १॥ 


चाराणां रावण; श्रुलवा भाप राम महावक्म्‌ । 
जातोदेगे।+पवल्किश्विच्छादूल वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


रात्षसराज़ राषण, चरों के सुख से महावली श्रीरामचन्ध जी का 


जड्ढा में आना छुम, छुछ कुछ धवड़ाया ओर शाईल से कहने 
जगा ॥ २॥ 


अययावच् ते वर्णा दीनश्वासि निशाचर | 
नासि कच्चिदमित्राणां ऋ्द्धानां वशमागत! ॥ हे ॥ 


हे राक्षस | तेरे मुख का वदला दुशा सा रंग हो रहा है, तू दीन 


की तरह देख पड़ता है, कहीं तू कुद्ध वैरियों के द्वार्थों में ते। नहीं पड़ 
गया? ॥३॥ 


इति तेनानुशिएस्तु बार्च मन्दमम॒दीरयत्‌ । 
तदा राक्षसश्ादू् शादूठे! भयविदल) ॥ ४ ॥ 


ज्ञव रावण ने इस प्रकार पूछा, तव भय से विह्ल शाईंल्, 
रात्तसभरेष्ठ ( रावण ) से धीरे धीरे कहने लगा | ४ !! 
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, न ते चारयितुं शक्या राजन्वानरपुद्धवा! | 
विक्रान्ता बलवन्तश्र राघवेण च रफ्षिता। ॥ ५॥ 
है राजन्‌ | उस बानरी सेना में जायूसी नहीं हो सकती। 
प्योंकि उसमें बड़े पड़े पराकमों और वत्नचात्‌ वानर हैं और 
शऔरामचन्ध सदा उनकी रक्ता किया करते हैं | ५ ॥ 
नापि सस्भापितुं शक्या: सम्पश्नोज् न छभ्यते | 
सर्वतो रक्ष्यते पन्‍्था वानरी पर्वतोपमेः ॥ ५ ॥ 

_ उनसे न तो वातचीत ही हो सकती है भोर न कुछ पूं छ॒पाँछ 
ही की ज्ञा सकदी है | पर्व॑तों की तरद आकार वाले वानर, शिविर 
के शस्तों को चारों ओर रक्ता क्रिया करते हैं। ध्र्थात्‌ शिविर के 
मार्गों पर बड़े वड़े बानरों का विकट पदरा है ॥ ६ ॥ 

प्रविष्ठमात्रे ज्ञातो'ं बले तसिन्नचारिते । 
वलादइग्रहीतो रक्षोमिबहुधा5रिंय विचालितः ॥ ७ ॥ 
में ज्योंदी सैन्य शिविर में छुसा, त्योंहीं पदिचान लिया गया । 
विभोपण के साथी यत्तेसों ने मुझे चरजोरी पकड़ लिया और पकड़ 
कर पु्के वहाँ खूब घुमाया फिसया ॥ ७॥ 
जाजुभिमुष्टिमिद॒न्तैस्तलेश्चाभिहतोीं भृशम्‌ । 
परिणीतोउस्ति हरिभिवंलवद्धिरमपंणै! ॥ ८ ॥ 
बाँध कर के जाने घ घुमाने के समय क्रोधी चानरों ने मुझे 
घुटनों, मं कों, दाँतों, थप्पड़ों से खूब मारा काठा | ८ ॥ * 
परिणीय च सबत्र नीतोझ रामसंसदस । 
रुधिरादिंग्धसर्थाज्ञो विदलशचलितेखिय/ ॥ ९ ॥ 
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इस प्रकार सैम्य शिविर में घुमा कर में श्रीसमवन्द्र ज्ञी की , 
सभा में ज्ञाया गया। उस समय मेरे सारे शरोर से रुधिर वद्द रद्दा 
- था झौर घबड़ादृट के कारण में बिकल था ॥ ६ ॥ 

हरिमिवेध्यमानश् याचयानः कृताझ्ञलिः | 
राघबेण परित्रातों जीवामीति यहच्छया ॥ १० ॥ 

जव चानर मुझे मार डालते के तैयार हुए. तब मैंने हाथ जाड़ 
कर प्राण्ों की मिन्षा मांगी | तद श्रीरमचद्ध जी ने अपनी इच्छा से 
(किसी के अचुशेघ से नहीं ) मेरे प्राण वचाये ॥ १० ॥ 

ज ९ 
एप शैक्! शिल्ामिश्च पूरयित्वा महाणवस््‌ । 
दारमाशित्य लड्ढाया रामस्तिप्ठति सायुध। ॥ ११॥ 

है महाराज | श्रीयमचचछ पर्चतों और शिल्ाशों से महासागर 
पर पुल्ल वाँध कर, लड्ढा के द्वार पर दृथियारों से छुसज्ञित प्या पहुँचे 
हैं॥ ११५॥ 

पु ए 
गारुडव्यूहमास्थाय सवेतों हरिभिदेतः | 
मां विसज्य महातेजा लड्ढडामेबाभिवर्तते || १२॥ 
उन्होंने झपनी सेना का गरड़व्यूद बता कर वानसों को चारों 
शोर फैल फूट कर ठहराया है। घुछे तो उन मद्दातेजस्त्री ने छोड़ 
दिया, पर वे लड्ढा की ओर निगाह गड़ाये हुए हैं ॥ १२ ॥ पे 
पुरा प्राकारमायाति पक्षिप्येकतरं कुर। 
सीतां वाब्स्प प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयताम ॥ १३ ॥ 
वे आपको राजधानी के परकोटे पर चढ़ाई करने ही वाक्ते हैं, 
थत! पाप शीघ्र ही दे में से एक ऋाम कीजिये। शर्थात्‌ या ते 


उनके स्रीता दे डालिये श्रधवा उचसे खूब डडढ कर युद्ध 
कीजिये॥ १३६॥ | 
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'मिनसा त॑ तदा प्रेकष्य तच्छुत्वा राक्षमाधिपः 
शादूल सुमहद्वाक्यमथोबाच स रावण! ॥ १४ ॥ 
राक्षसाधिप राकग ने शादूंल की इन बातों के सुन प्रौर 
उन पर मन हो मन कुछ विचार कर, उससे कद्दा ॥ १४ ॥ 
यदि मां प्रति यध्येरन्देवगन्धवंदानवा। | 
नैब सीतां प्रदास्यामि सवतोकभयादपि ॥ १५ ॥ 
यदि देवता, गन्ध् और दानव भो मुझसे लड़े अर्थात्‌ त्रिताकी 
भी मेरे विरुद्ध दी ज्ञाय, ता भो में डर कर स्रीता, श्रीरामचन्द्र 
का न दूगा ॥ १४ ॥ 
एबमुक्ला महातेजा रावण; पुनरत्रवीत्‌ । 
चारिता भवता सेना केउत्र शूराः प्रधद्धमा! ॥ १६ ॥ 
यह कद्द कर महातंजल्ीी रायण फिर कहने लगा--आप लोग 
ते बाबरी सेना में धूम फिर श्ाये हैं, से यह ते वतलाइये कि, 
चानरों में शूर कौन कौन है ॥ :ई ॥ 
कीह्शा किप्रभा।३ सीम्या बानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुत्राथ पौत्राथ तत्तमाख्याहि राक्षस | १७ ॥ 
है राक्षस ! जो वानर दुधंप हैं, उनके श्याकार कैसे हैं, उनका 
प्रभाव कैसा है; वे फिसझे पुत्र श्र पैन हैं? से आप पुझूसे 
ठीक ठीक कहिये ॥१७॥ 
तथाज्त्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बछावलस | 
अवश्य वलसंख्यानं कतज्यं युद्धमिच्छताम || १८ ॥ 
१ सतसाग्रेक्य >झाऊजय । (गो०) | विचाय | ( छ्षि० 2 २ किंप्रभा-८ 
किफ्रसावा। | | गो? ) 
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जिससे में उनके वल्ावल के ज्ञान कर तद्सुसार प्रवस्ध करूँ। 
फ्योंकि जे युद्ध करना चाहे, उसे पहिले शत्रु के वलावल का विचार 
झोर उसकी सेना के सैदिकों की गिनती अवश्य कर क्षेनी 
चाहिये ॥ १८॥ 
#अयेषमुक्तः शादूले रावणेनोत्तमथरः । 
इंद वचनपारेथे वक्‍तु रादणसबन्निया || १९॥ 


जब रावण ने दूतश्रेष्ठ शाईल से इस प्रकार पूँ छा, तव उसने 
राषण से यह कहता आर किया ॥ १६ ॥ 


अयक्षेरजस; पुत्रो सुधि राजा सुदुर्णयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोज्ञ जाम्ववानिति विश्रुदः ॥ २० ॥ 
महाराज | ऋत्षराज का पुथ (खुन्नोव ) से युद्ध में बड़ी 


कठिनाई से जीता जा सकता है और यही हाल गदूगद के पाष्यपुत्र 
का है, जो जास्ववान के नाम से प्रख्यात है ॥२०॥ 


लनोद -जञाम्ववान की उत्पत्ति इसझे पू्े ब्रह्मा की अँधुभाई से छट्ठी जा 
घुकी है, चद्दाँ वह गदुगद का पुत्र बताया गया है । इस विरोध की 
सीम॑ला में टीकाफारों मे जाग्ववान के यदगद छा पोष्यपुच्न बताया है ।] 
गदगदस्येव पुत्रोज्न्यो' गुरुपुत्रः झतकरतों। । 
कंदन यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षेसाम | २१ || 
गदुगद का दुस्तरा पुत्र घूत्र भी वहाँ है। इन्द्र के गुरु चृहस्पति 


फा पुत्र केमरी सी श्याथा है। उसोके पुत्र हजुमान ने अकेले दी 
( ल्ड्ज में ) बहुत से राज्षखों का नाश किया था] स्श्॥ 


१ अन्याइुन्नो धूज्:। (रा०) & पाठान्तरे--" तथैवमुक्तः |! 
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सुपेणभापि धर्मात्मा पुत्रों धर्मस्थ वीग॑वान्‌ । 
सॉम्य। सेमात्यजथ्रात्र राजन्दधिम्नुल् कपि। ॥ २२ ॥ 
धघर्मपुत्र छुपेण बड़ा घर्मोन्ा और पराक्रमी है। है राजन ! 
चद्ध का पुत्र दधिमुत्न वानर वड़ा सीम्य भर्थात्‌ सरल स्वभाव का 
॥ २२ ॥ ल्‍ 
सुमुखो दुर्सख्थात्र वेगदर्शी च वानरः । 
उृत्युवानररूपेण नून॑ छष्ठा खयंभुवा ॥ २३ ॥ 
समृख, दुर्घुघ और वेगदर्शी वानर तो सात्ञाव सत्यु के 
अ्रचतार ही दें। मानों ब्रह्मा ने वानररूप में शत्यु के रचा है ॥ २३ ॥ 
पुत्रों हुतवहस्याथ नील! सेनापति। खयम | 
अनिहस्य च पुत्रोध्र हलुमानिति विश्रुत्त ॥ २४ ॥ 
ध्रप्निपुत्न नील वानरी सेवा का सेनापति है। पचनपुत्र, जो 
हसुमान के नाम से प्रसिद्ध है, सेना में है ॥ २४७ ॥ 
नप्ता शक्रस्य दुधपों वढवानड्ूदो युवा | 
पेन्दश्च द्विविदश्चोभो वलिनावश्विसम्भवौ ॥ २५ ॥ 
इच्ध का पोच श्रद्भद भी, जे बड़ा वलवान्‌ युवा और दुर्धष है, 
सेना में है। वलवान मेन्द श्रौर द्विविद ध्यश्विनीकुमार के पुत्र 
हैं॥२५॥ 
पुत्रा वैबखतस्यात्र पश्च कालान्तक्रेपन | 
गजों गवाक्षो गवय। शरभों गन्धमादन।॥ २६ ॥ 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ शोर गन्धमादन ; ये पाँच यमराज के 
पुत्र हैं, पर ये उन्हींके तुल्य हैं। ये मी यहाँ घाये हुए हैं॥ २६ ॥ 
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दश वानरकोद्यशच श्राणां युद्धकाडिक्षणाम्‌ । 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेष नाख्यातुझ्ुत्सहे ॥ २७ ॥ 
है राज्षन, ! इसे सेना में दस करेइ वानर ते देवताश्मों के 
सन्‍्तान हैं | ये सब के सब बड़े शुरवीर, वलशाल्ीी एवं युद्धाभिलाषी 
हैं। श्रवशिष्ट वानरों के वर्णन की शक्ति मुझमें नहीं है॥ २७॥ 
पुत्रों दशरथस्पेप सिहसंहननों युवा । 
दूषणों निहते येन खरश त्रिशिरास्तथा ॥ १८ ॥ 
ये दशस्थनन्दन श्रीरामचन्र हैं, जिनको सिंद की सी चाल है, 
जे अभी जवान हैं ओर जिन्होंने खर, दुषपण और चिणशिश का 
अकेले ही मारा था ॥ २८५॥ ध 
नास्ति रामस्य सहशो विक्रमे शुधि कश्वन । 
विराधे निहते येन कवन्धश्वान्तकेपमः ॥ २९ ॥ 

' हम पृथिवी पर तो राम के समान पराक्रमी कोई दूघरा है नहीं, 
क्योंकि ये वे ही हैं, जिन्होंने यमराज के समान विराध झोर कवन्ध 
का मारा था ॥ २६ ॥ न्‍ 

वक्तुं न शक्तो रामस्थ नर! कशथ्रिद्गुणान्ध्ितों | 
जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षसा हता। ॥ ३०-॥ 
इस पृथिवी तल पर ऐसा कोई नर नहीं है जो भीराम के गुणों 
का वखान कर सके। क्योंकि इन्होंने श्रकेले ही जनस्थानवासी 
समस्त ( १७ हजार ) राक्तसों के मार डाला था॥ २० ॥ 
लक्ष्मणश्वात्र धर्मात्मा 'मातज्ञानामिवर्षण! |: 
यस्य वाणप॒र्थ॑ प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥ ३१ ॥ 
१ सातल्लानामिवपेभ:- गजश्रेष्ठ इक्ष स्थित: । ( गे।० ) 
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धर्मात्मा लक्ष्मण भी एक श्रेए्ागज के समान बलवान हैं । इनके 
वाणों को मार के भीतर श्रा जाने पर इन्द्र भी जीता जञागता नहीं 
बच सकता ॥ ३१॥ 
ए बे 
श्वेते ज्योतिमुवशथात्र यास्करस्यात्मसस्भवा | 
वरुणस्य च पृत्रोष्य्यों ऐमकूट! पुवद्धम! ॥ ३२ ॥ 
श्वेत औ्रौर ज्योतिपुंघ नाप्क दोनों वानर, छूथे के पुत्र हैं। 
चरुण का पुत्र हेमकूद नाम का चानर है ॥ ३२ ॥ 
विश्वकर्ममुते बीरों नलः छवगसत्तमः । 
विक्रान्तो वलवानत्र वसुपृत्रः सुदु्धर! ॥ ३३ ॥ 
विश्वकर्मा का पुत्र चानरश्रेष्ठ एवं बोर नल है। व का पुत्र 
खुद॒र्धर है, जो बड़ा विक्रमी है ओर वलवान है ॥ ३३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्न तब श्राता विधीषण। । 
परिशद्य पुरीं लक्टां राघदस्य हिते रत) ॥ ३४ ॥ 
रा्षमों में थेष्ठ और तुम्हारा माई विभीपण, शाप से ला का 
राज्य पा कर, श्रीयमचन्द्तर जी का दितेषी वन गया है ॥ ३७ ॥ 
इति से समारूयात॑ं तवेद बानरं बरस | 
सुवेलेडभिप्तितं शेले शेपकार्ये भवान्गति। ॥ ३५ ॥ 
ड इति विशः सर: ॥ 
मैंने सुबलरेल पर ठहरी हुई वानरसेना का जो कुछ हाल जान 
पाया, चह आपके वतला दिया; शव ध्यागे जो कुछ करना हो, 


आप करें ॥ ३५॥ 
युद्धकाण्ड फा तीसवाँ सर्ग पूरा हुआश्या । 


+--+ 5 
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ततस्तमक्षाभ्यवर्ल लद्भाधिपतये चरा! । 
सुबेले राघव॑ शैले निबिष्ड॑ प्रत्ववेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
लड्ढा में खुवेल्न प्चेत पर दिफ्ने हुए श्रीरामचन्ध जी ओर उनकी 


अक्तेस्यलेना का चृत्ान्त इस प्रक्षार रावण के चरोंने रावश के 
बतलाया ॥ १॥ 


चाराणां रादणः श्रुत्रा प्राप्तं राम महावऊूस्‌ । 
जातेहेगोंअववल्किड्वित्सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
चरों द्वारा महावत्वान श्रीयमचन्त का लड्ढी में आता खुन 
कर, रावण ऋुछ घत्रड़ाया और अपने मंत्रियों से यह देोला॥ २ ॥ 
मन्त्रिण: चौप्रमायान्तु सर्वे वे 'सुसपाहिता) । 
अय॑ नो मच्रकालो हि सस्याप्त इति राक्षसाः ॥ ३ ॥ 


है रक्षसों ! भेरे समस्त नीतिकुशल दर्वारो या सलाइकार 
मेरे सामने तुसतत उपस्थित हॉ--क्योंकि अब मंत्रणा करने का 
समय आा पहुँचा है ॥ ६ ॥ 


तस्य तच्छासन श्रुत्वा मन्त्रिणोड्म्यागमन्दृतम । , 
ततः स मल्रयामास सचिव राप्तसें! सह ॥ ४ ॥ 


सवण की यह श्ाज्ञा पा. सब मंत्री तुरन्त झा कर उपस्थित 


हो गये । दव रावण उन राक्षस संत्रियों के साथ परामर्श करने 
लगा | ४ ॥ 


4 छुसमाद्विता: -नीतिफुश्ला इत्यय । ( ये।० ) 
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मन्त्रयित्वा स दुधप: क्षम॑ यत्समनन्तरम | 
विसजयित्वा सचिवान्यविवेश खमाछयस || ५ | 
श्रीरामवन्द्र जी के लड्ढा के समीप झाने के अनन्तर, रावण के 
जो करना उचित था, उसके सम्बन्ध में परामश कर छुकने के वाद, 
इर्घप रावण मंत्रियों के विदा कर, स्वयं भी अपने प्न्तःपुर में 
चला गया ॥ ५॥ 
ततो राक्षसमाहुय विद्युग्निद महावलस | 
मायाविद 'महामायः प्राविशय्न्न मैथिली ॥ ६ | 
> अन्तापुर में पहुँच कर, राचण ने महावल्ली विद्युह्लिल् रक्त के 
धुलवाया श्योर उस मायावी बाज्ीगर का अपने खाथ ले वहां, 
जहाँ सीता रहती थीं, ज्ञाने की इच्छा प्रकद की ॥ ६ ॥ 
विद्युज्जिहं च मायाज्ञमब्रवौद्राक्षसाधिपः | 
मोहयिष्यावह्े सीतां मायया जनकात्मजासू ॥ ७ ।॥। 
जाने के समय रावण भल्लीमाँति माया के जानने वाले विद्युजिह्न 
शक्तस से कदने लगा कि, हे निशाचर ! आशय हम दोतों साया की 
सहायता से पध्र्थात्‌ वाजीगरी द्वारा सीता का घेखा दें ॥ ७ ॥ 
शिरो मांयामयं गद्य राधवस्य निशाचर । 
तवं माँ सघुपतिष्ठ् महत्च सदर पनु) ॥ ८ ॥ 
अतः तुम श्रीरामचन्द्र जी का चनावदी सिर और बाण सद्दित 
एक वड़ा धहुष, उस समय क्षेकर मेरे पास आना ( जिस समय 
मैं सीता के पास होऊँ ) ॥ ८॥ 


१ मद्रामाय;--ताइशमाया प्रयोग कर्तारं | ( रा० ) 


श्र सुझ्कायडे 


एबमुक्तस्तयेत्याइ विद्यज्जिदों निशाचरः | 
तस्य तुप्लोउभवद्राजा प्रददो च विभषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब मायावी विद्युल्षिद्द ने रावण की थआज्ञा मान कर कहा 
बहुत प्रच्छा इस पर उसने ( रावण ने ) पारितापिक में विद्युललिह 
को आभूषण दिया ॥ ६ ॥ 
थ्‌ गैतादर्श 
अशोकवनिकायां तु सीतादशनलालसः । 
नऋतानामधिपति) संविवेश महावकू; ॥ १० ॥ 
दद्नन्तर महावत्वी राज़्लराज्ञ रावण सीता से मिलने की 
ज्ालभा से अशेाकवादिका में गया ॥ २०॥ 
तते। दीनामदैन्याहा ददशें धनदाशुज! । 
अधोमुर्खी शोकपराम्ुपविष्ठां महीतले | ११॥ 
वहाँ कुवेर के छोटे भाई रावण ने उदास मन होने के प्याग्य 
होने पर भी, सोना के उदास मन हो, गर्दन क्ुकाये, शोक से 
विकलल, जुमीन पर बैठा इआ देखा ॥ ११॥ 
भर्तारमेव ध्यायन्तीमशोकवरनिकां गताम्‌। 
उपास्यमानां घोशवी राज्सीमिरितर्ततः | १२ ॥ 
सीता अशेकवाबिका में अपने पति श्रीरामचन्ध जी के ध्यान 
में डवी हुई थों ओर सयहुःर राक्षपियाँ उनके समीप इधर उधर 
वैडी हुई थीं॥ ?२॥ 
उपसुत्य ततः सीतां प्रहष नाम कीतंयन्‌। 
इंद च वचन धृष्ठप्रुवाच जनकात्मजाम ॥ १३॥ 


एकश्रि!॥ सर्गः २ई& 


रशाबण सोता के निकट गया शोर प्रसन्न हो अपना नाम 
छुना कर दिठाई ये जानकी ज्ञी से कहने लगा ॥ १३॥ 
सान्वमाना भया भद्दे ययुपाशित्य बल्मसे | 


सरहन्ता स॒ ते भर्ता राघव! समरे हतः ॥ १४ ॥ 
है भद्ने ! मेले तुझे बहुत समझाया, पर तू (श्राज्ञ तक ) 
जिसके भरोसे मेरे वच्ननों का अ्नादर करती रही, खबर का वध 
करने चाला तेरा वह पति राघव युद्ध में मारा गया ॥ १४ ॥ 
छिल्नं ते सबेतो मूल दर्षस्ते बिहते मया | 
फ्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि ॥ १५॥ 
थब ते मैंने तेरे महारे की जड़ सव प्रकार से काट डाली 
श्रोर तेरा श्रभिमान चूर चूर कर डाला | श्रतपच अब तो तू अपने 
थ्राप ही भेरो भाया बनेहीगी अथवा श्रव तो तुझे मेरी पत्नी बवना 
ही पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
विसुजेमां मर्ति मूढ़े कि मृतेन करिप्यसि । 
अवसर भद्दे भारयाणां सर्वासामीश्वरी मम ॥ १६ ॥ 
शव तू इन विचारों की त्याग दे। धरे सूर्चा ! श्र तु इस मरे 
हुए. शरीर के ले कर क्या करेगी ? हे भद्दे ! अब तू मेरे साथ चल 
कर मैरी समस्त स्लियों की स्थामिनी बन ॥ १६ ॥ 
अश्पपुण्ये निहत्तारे मूढ़े पण्डितमानिनि । 
घृणु भर्वर्ध सीते घोर इत्रवर्ध यथा | १७ ॥ 
है अव्पपुण्यवालो, दे नएाथें | दे मद़े | दे परिडतमानिनि | तू 
झव दारुण वृचाछुर के वध की तरह अपने स्वामी के पघ्रार घथ का 
घृत्तान्त खुच ॥ १७ ॥ 
4१ व्यक्मेन--निर्मिसेच | ( मो 2 
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समायातः समुद्रान्त मां हन्तुं किल राघव! । 
वानरेन्द्रपणीतेन' वलेत महता हृत) ॥ १८ ॥ 
सुप्रीच की एक घड़ी भारी घानरी सेना के साथ ले राम, मुझे 
मारने के लिये समुद्र के इस पार अवश्य आया था ॥ (८ ॥ 
सनिविए्ठ: समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम्‌ | 
वलेन महता रामो त्रजत्यस्तं दिवाकरे॥ १९ ॥ 
जिस समय से अस्वाचलगामो हुए, उसी समय उसने सप्ुद्र 
के उत्तरतठ पर सेना के ला दिक्ाया झोर स्वयं भी वहीं टिका हुम्मा 
था ॥श्शा मै 
अधथाध्वनि परिभान्तमधरात्रे स्थितं वलम | 
भुखभुप्तं समासाथ चारितं प्रथम चरे ॥ २० ॥| 
तत्महस्तप्रणीतेन बलेन महता मम । 
वलमस्य हत॑ रात्रों यत्र राम: सलक्ष्मणः ॥ २१ ॥ 
मार्भ चलने की थकावट से श्राधीरात के सेना बेखुवर पड़ी 
से रही थी। प्रथम से नियुक्त किये हुए जासूर्मों से जब यह हाल 
ज्ञाना गया, तव रात के बड़ी भारी लेना ज्ञेकर प्रहस्त ने वहाँ 


चढ़ाई क्री, जहाँ राम तथा लक्ष्मण थे ओर उनकी सेना के मार 
डाला ॥ २० ॥ श१ ॥ 


पह्टिशान्परिषांशक्रान्दण्डान्खड्रान्यहायसान्‌ । 
वाणजाछानि शूछानि भाखरान्कृव्युररान्‌ ॥ २२ ॥ 
यप्टीश्व तापराज्वक्तीश्चक्राणि मुसछानि च । 
उद्चस्योधम्य रक्षोमिवानरेपु निपातिता। ॥ २३ | 

१ प्रणीतीन--आनीतैन । ( थौ० ) 
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पट, परिध, चक्र'और ईसपात के वने डंडे, लड़, तीर, शुत्ल, 
फॉरेदार चमचमाते पुर, जाटी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार मुशलादि 
शबरों को के ले फर, गात़सों ने वानरों के उनके प्रघात से भार 
गिराया ॥रशारह॥ 
अथ मुप्तस्य रामरुय पहस्तेन प्रमाथिना । 
असक्त कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना ॥ २४ ॥ 
... तदुनन्तर शब्रुसैन्‍्य का मथन करने याले प्रहस्त ने अपने हाथ 
की फुर्ती दिखला कर, एक  वड़ी तलवार से झट ध्रोरामचन्ध का 
सिर काट डाला ॥ २७ ॥ 
विभीपण; सम्मुपत्य निशद्दीती यहच्छया । 
दिश्ः प्रत्रानितः सर्वेक्षण: प्वगे! सह ॥ २५॥ 
विभीपण के जितना दृश्ड देना चाहिये था, उतना दण्ड देने में 
कसर नहीं की गयी | तव लक्ष्मण बचे हुए, सव चानरों का साथ के 
भाग गया॥रश। 
झुग्रीबों ग्रीवया शेते भम्नया इवगाभिप; । 
निरस्तदनुकः शेते हलुमान्राक्षसेहलः ॥ २६ ॥|. 
चानरणज छुप्ीव गरून हुइ जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है। 
रत्तसों ने हनुमान की 'ठोड़ी तोड़ हाली श्रोर वह भी रणात्तेत्र में 
मरा पड़ा है ॥ २६ ॥ 
जाम्ववानथ जानुम्यामुत्पतन्िहते युधि | 
पहिशिवहुमिश्छिन्नो निकृत्तः पादपो यथा ॥ २७ ॥ 
ज्ञास्ववान कूद कर भागना चाहता थां, किन्तु राज्षसों ने पटों 
की मार से उसकी जाँघे तोड़ दीं। वह भी कटे हुए पेढ़ की 
तरद वहाँ पर मरा पड़ा है ॥ २७॥ 


श्छ्र्‌ : मुद्धकायडे 
मेन्दश्च दिविदश्चोंना लिहतों वानरंपमा । 
निशवसन्तों रुदुन्तों च रुविरेण परिप्लुतो ॥ २८ ॥ 
बानरशेए्ठ मेन्द ओर छिविद लंबी लंवों साँसि लेते छोर राते हुए 
दया सक से ( न्वाथे हुए ) लथपथ हे॥ मारे गये ॥ २८॥। 
असिना “व्यायतों छिल्ना मध्येर इधरिनिपृदनों | 
अनुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसों यथा ॥ २९ ॥ 
इन चढ़े डीलडाल बाते शबरुहन्ता दोनों चानरों की कमरें 
तलवार से काठ डाली गयो थीं। पत्रस नामक जानर पनस 
“(कब्र के) पेड़ को तरह जुप्तीच पर कझा हुआ पड़ा है ॥ २६ ॥ 
नाराचेबहुमिश्छिन्न: शंते दया दरीमुखः । 
छुमुदस्तु महातेजा निष्कृजः सावके; कृत) [| ३० ॥ 
दर्यमुख छतेक वाणों के धहार-से मरा इआ, कस्दरा में पड़ा 
से खा है । महानेन्नस्थी ऋपुद सी वाणों की मार से सदा के लिये 
निःशह ( सूक-गूंगा ) दना दिया गया है॥ ३० 
अह्डदी वहुमिश्छिन्न! भरेरासा राक्षस: । 
पतिता रुधिरोदगारी क्षितों निपतिताहुद। ॥ ३१॥ 
अज्ञद भो राज़सों हारा चसाये उए अनेऊ वाणों से चत वित्तत 
हो, माय गया । इसका वाज्ञू सहित बाहु भूमि पर पड़ा है और 
डसके सव घड्टें से लथिए वह रहा है। अथवा रक्त की वमन 
करवा हुआ बह मरा है ॥ ६१ ॥ 
हरया मथिता नागे रथजातेस्तथाण्परे । 
शाविता मुदिताब्वाश्वेद्र बुवेगेरिवाप्डदा: ॥ २ ॥ 


३ न््यायती-ह॥ीवं घता। ( जा० ) २ मध्ये--झटि्थाने । 
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पनेक पानर ते हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर गये। 
' बहुत से रथों की चपेटों में झा कर मारे गये। बहुत से सेते हुए 
कुचल गये। जिस प्रकार हवा के वेग से वादल अद्वश्य हो जाते हैं, 
उसो प्रकार राक्षसी सेना के श्राक्रमण से सब बानर प्द्गृश्य हो 
गये हैं॥ १२ ॥ 
प्रहताश्चापरे त्रर्ता हन्यमाना 'जघन्यतः । 
अभिद्ठुतास्तु रक्षोमिः सिंहेरिव महाहिपा: ॥ ३३ ॥ 
बहुत से वानर तो मारकाठ के समय डर कर सागते समय 
पोछे से मारे गये । वहुत से राक्षसों से पिछियाये जा कर ऐसे भागे 
जैसे सिंद के कपटने पर बड़े बड़े हाथी भागते हैं ॥ ३३॥ 
सागरे पतित) केचित्केचिद्गगनमाश्रिता) । 
कक्षा हृक्षालुपारूटा अवानरेव्यतिमिश्रिताः ॥ ३४ ॥ 


केई कोई ते समुद्र में कूद पड़े ओर कोई कोई भआाकाश में उड़ 
गये | रीछु घानरों के साथ चृत्तों पर चढ़ गये॥ ३४॥ 


सागरस्य च तीरेषु शैलेपु च बनेषु च । 
रपिड्नलास्ते *विरुपाक्षेबहुमिबहवों हता। ॥ ३५ ॥| 
सप्ुद्र के तठ पर, पर्वतों और वनों में जिन बावरों ने आश्रय 
पक्षिया था उनमें से बहुव से राक्षसों द्वारा मार डाले गये ॥ ३५ ॥ 
एवं तब हतों भर्ता ससेन्यो मम सेनया | 
क्षतजाई रमोध्वस्तमिदं चास्याहुतं शिरः ॥ ३६ ॥ 


१ जधन्यतः शछतः । ( गो० ) २ पिल्लछा;:--बानहाः । ( गे।० ) 
३ विव्पाक्षै:--वानरे: । ( गे० ) # पराइन्वरै-- वानरीं वृत्तिमाश्रिता: ।! 
चा० रा० खु०--ऐै८ 
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इस प्रकार तेरा भर्ता सलैन्य मरी सेना द्वास मास गया। 
डसका यह कठ्य इुआ सिर तुक्ते दिखलाने के जाया गया है । देख 
यह रक्त और घृल से सना है॥ हेई ॥ 
ततः परमदुधर्षो रावणों राक्षसाधिप) | 
सीतायामुपरप्वन्त्यां राक्षतरीमिदमब्रबीद ] ३े७ | 
ठदनन्दर परम दुधष रात्त़लयज रादण सीता के छुना कर 
पुछ राक्षस से यह वाला ॥ ३२७ 8 
राक्षस ऋरमाणं विद्यवम्जिइं तमानय | 
चेन तद्राववज्षिरः संग्रामात्वयमाहतम्‌ | रे८ | 
तू जाकर उस क््रकर्मा विद्युद्षिद्व सज्ञस के घुला जा, जो स्वर्य 
रणक्तेत्र से उस राम का सिर लाया है ॥ ३८।॥। 
विद्युग्निहस्ततों गद्य शिरस्वत्सशरासनमू । 
प्रणाम शिरसा ऋुत्या रावणस्थाग्रताः स्थित! ॥ ३९ ॥ 
( राचसी द्वारा चुलावे जाने पर ) विच्ुज्लिह डस सिर के तथा 
घन्रुप के लिये हुए, दावण के सामते आग खड़ा द्वो गया और 
सिर नवा कर उसके प्रणाम किया] ३६ ॥ 
तमबबीचतो राजा रावणो राक्षस स्थितम | 
विद्युश्जिहं महाजिदं समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
बड़ी जीम वाले विद्युज्लिह्व के झपतने निकल खड़ा देख, राज्ञा 
रादण ने उससे कहा ॥ ४० ॥ 
अग्रतः कुछ सीतायः ज्ञीघ्रं दाशरवे। शिरः । 
*अदस्थां परिचयां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु ॥ ४१ ॥ 
१ पश्चिमासवस्थां--सरणनितल्यय: । ( गे।० ) 
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राम का कटा हुआ सिर तू सोता के सामने रख दे, जिससे 
यद वापुरी ध्यपने मरे हुए राम के भ्रच्छी तरद देख के ॥ ४१ ॥ 


एयमुक्तं तु तद्॒क्ष। शिरस्तत्मियदशनस्‌ | 
उप निष्षिप्य सीताया; क्षिप्रमन्तरधीयत || ४२ ॥ 


ज्योंही रावण ने विद्युल्लिह्द से यद कहा, त्योंहो धह प्रियदर्शन 
राम का कटा हुश्ा सिर सीता के पास रख, छ्वय॑ तुरन्त ध्रन्तर्धान 
दा गया॥ ७२ ॥ 
रावणश्रापि चिक्षेप भाखर॑ कार्मृक महत्‌ | 
त्रिष॒ छोकेषु विरुयातं सीतामिदसु॒वाच वे ॥ ४३ ॥ 
तब राचणश ने भी उस चमचमाते झोर जिलोकी में प्रसिद्ध 
विशाल धनुष के सीता के सामने फेंक कर, यह कहा ॥ ४३ ॥ 
इद॑ तसव रामस्य कामुक ज्यासमायुतम्‌ | 
इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा द॑ं निश्चि माजुपस ॥ ४४७ ॥ 
यह तेरे राम का रोदा सहित घह्ुप है। रात में उस मनुष्य को 
मार, प्रहरुत इसे के आया है ॥ ४४ ॥ 
स विद्युक्जिहेन सहैव तच्छिरो 
धनुश्न भूमी विनिकीय रावण: | 
विद्ेहराजस्य सुतां यशख्िनीं 
ततेउब्नवीतता भव मे वशालुगा || ४५ ॥ 


इति एकनिशः सर्गः ॥ 


है 
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तद्नन्तर रावण विद्युज्ञिह का लाया हुआ वह कटा हुआा 
शमचछ का मस्तक प्योर घहुप पृथियों पर सोता के झागे छितरा 
कर,,यशघ्विनी विदेहतनया सीता से वोला-पश्व ते। तू मेरी वश- 
घर्तिनी क्षे जा। अर्थात्‌ मेरी पत्नी वचन जा ॥ ४५ ॥ 


युद्धकायड का इकतीसचां खर्ग पूरा हुआ । 


“-+ 
द्ात्रिश:' से: 
लि इ* 
सा सीता तच्छिरो दृष्टा तत्च का्सुकमुत्तमम | 
मुग्रीदम्रतिसंसगमारुयात॑ च इनूमता ॥| १ ॥ 
सीता का उस करे सिर भौर उस श्रेष्ठ काप्ठुंक के देख, हनु- 
मान जी की वतलायी हुई छुश्नीव के साथ श्रीरामचर्ध जी की मेत्री 
का स्मरण हो शाया ॥ १॥ 
नयने सुखदर्ण च भर्तृस्तत्सदर्श मुख । 
केशान्केशान्तदेशं' च॒ त॑ च चूडामणि शुभम्‌ ॥ २॥ 
सीता ले देखा कि, डस करे हुए मस्तक के दोनों नेज़, चेहरे 
की रंगत झोर मुख हधह डवके पति भ्रीसमचन्द्र जी जैसा हे । उस 


करे हुए सिर के वाल ओर लताड भी ज्यों के च्यों वैसे ही हैं भोर 
चद श्रेष्ठ बुड़ामणि भी बही है ॥ २॥ 


एते; सर्वैरभिज्ञानेरमिज्ञाय सुदुः!खिता । 
विजगरहेंजत कैफेयी कोशन्ती कुरती यथा | ३ ॥ 


१ क्षेषामतदेशं--छछार | ( शै० ) 


द्वात्निशः सर्गेः श्छ्छ 


सीता जी घ्ौर भी धनेक प्रकार की दातों से अ्रपत्ते पति का 
मारा ज्ञाना निश्चित ज्ञान, प्रत्यन्त दुखी हुई और करते की तरह 
शैक से विकल दे, कैकेई के उपालंस देती हुई अथवा उसकी 
निन्‍्दा कर विज्ञाप करने जगी ॥ ३ ॥ 


सकामा भव कैकेयि, हतेउय॑ कुलमन्दनः । 
'कुलमुत्सादितं सब त्वया कलइशीलया ॥ ४ ॥ 
है कैकेयी | ध्रव ते तेरी साथ पूरी हुईं। देख, यह इच्चाकु- 
कुलचन्दन मारे गये। तुझे कक्षद्प्रिया ने इस कुल की जड़ ही 
शरखाड़ फकी ॥ ४॥ 
आरयेण कि ते कैकेयि कृत रामेण विपियम | 
तदगृहाचीरवसन दत्त्ता प्रत्रानितोे वनम ॥ ५ ।॥| 
घी फैकेयी | श्राय॑ राम ने तेरा क्या विगाड़ा था, जे तूने 
उनके चोरवस पहिना कर, घर से वन में निकाला दिया, था॥ ४ 0 
एयसुक्त्वा तु बेदेही वेपमानां तपस्विनी ॥ 5 ॥ 
दुखियारी ज्ञानभ्ी यह फह कर धरथर काँपने जगी॥ है ॥ 
जगाम जगती बाला छित्रा तु ऋदलकी यथा | 
सा मुहूर्तात्समाश्वास्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ ॥ ७॥ 
ओर करे हुए कैछ्के के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ीं। 
फिर थोड़ी देर वाद वे सावधान द्वो सचेत हुई॥ ७॥ 
- तच्छिर) समुपाध्ाय विललछापायतेक्षणा । 
हा हताअस्मि महावाहों बीरबरतमलुन्नत ॥ ८ ॥ 


हि 
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' और उस सिर के भलो भाँति छूँघ कर विशालनेत्र वाली 
सीता विलाप कर के कद्दने लगी--दै मह्ावराहों | हे चीखतधारोी | 
हाय में मर गयो ॥ ८ ॥ 


इम्नां ते पश्चिमावस्थां गताउस्मि विधवा इंता । 
प्रथम मरणं चायों भत्तवे मुण्यमुच्यते ॥ ९ ॥ 
ठुग्दारे मरने से में तो विधवा हो गयो। स्त्री के रहते उसके 
पति का मरना द्वी के दोष ही से होता है ॥ ६ ॥ 
...* सुदंच साधुहत्ताया; संदत्तस्त ममाग्रतः । 
दुःखाहुःखं प्रपन्नाया मग्राया शोकसागरे ॥ १०॥ 
से दे साधुबत | से ध्यप मुझ धर्मचारिणों से पहिले ही: 
परलोक के सिधार गये | में ते अत्यन्त दु्ली हो, पढिले दी शेक- 
सामर में हदी हुई थी ॥ १०॥ 
यो हि मामबतद्चातं से्पि त्व॑ विनिषातितः 
सा इवश्रुमेम कौसर्या ल्या पुत्रेण राघन ॥ ११४ 
आप प्रेस उद्धार फरने का उद्यत हुए थे, सा प्रांप भी मारे 
गये । हे राघव | श्राप सरीखा पुत्र ए, मेरी सास कोशढ्या पुत्र- 
चत्सला कहलाती थी ॥ ११॥ 
बत्सेनेव यथा धेलुर्विवत्सा वत्सलछा कृता | 
आदिए्ं दीर्घमायुरते येरचिन्त्वपराक्रम ) १९॥. ... 
से वह भो बिना वकछूडे क्री गो! की तरह निर्वत्सला हो गयी। 


ज्योतिषी ने तुम्दारा अ्रचिन्य पराक्रम देख, तुमकेी दीर्घायु वतलाया 
चात शग॥ 
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अनृतं वचन तेषपामल्पायुरसि राघव | 
अथवा नश्यति प्रज्ञा श्राज्वास्यापि सतरतव ॥ १३ ॥ 


है राधव ! ( से मेरे दुर्भाग्य से ) तुम भव्पायु हुए झौर उनके 
वचन ध्रसत्य ठहरे | ध्थधवा उनका वचन मिथ्या नहीं है धर्धात्‌ 
वे घसत्यवादी नहीं है, किन्तु तुम्दारे भाग्यविषयेय से उनकी वुद्धि 
भी मारो गयो ॥ १३६ ॥ 


पचत्येन॑ यथा कालो भृतानां प्रभवों हयम्‌ । 

अरृष्टं मृत्युमापत्नः कस्मात्य॑ नयशाल्रवित्‌ ॥ १४ ॥ 
व्यसनानासुपायज्ञ। कुशछो हसि बने | 

तथा त्वं सम्परिष्वज्य रोद्रयातिदर्शंसया ॥ १५ ॥ 
कालराज्या मयाच्छिय हुतः कमलछलोचन । 

उपशेपे महावाहों मां विदहाय तपस्थिनीस || १६ ॥ 
प्रियामिव समाश्छिष्य पृथिवीं पुरुषष॑भ । 

अर्चितं सतत यत्तदूगन्धमास्यैमेया तव || १७ ॥ 


काल की करतूत ही पेसी है | क्योंकि प्राणियों का कारणमभृत 
व्ठी है। हे राम | हुम ता नीतिशाख्रविशारद थे, उपाय करने में 
निषुण थे, विपदों के निवारण में समर्थ हो कर मी, तुर्द्वारो इस 
प्रकार ध्रचानक खत्यु कैसे हुए । द्वाय | भयड्भुर निषुर काल- 
राजि ने तुम कमललोचन के प्रुकसे बरजोरी छीव किया । 
है महावाद्यो | मुक्त दुखियारी का त्याग कर, प्यारी स्री की नाई 
पृथिवी से लिपट कर घुम कहाँ पड़े हो ! में तुम्हारे साथ सुगन्धित 
दृब्य और पुष्पमालाओं से सदा जिसका पृज्षन किया फरती 
थी ॥ १४॥ १४ ॥ १६ ॥ १७॥ 


हु 
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इंद ते भत्तियं घीर धनु काग्नभूषणम्‌ | 
पित्रा दशरथेन त्व॑ं श्वशुरेण ममोनघ ॥ १८ ॥ 
धर जो मुझे घत्यन्त प्यारा था; है वीर | उसी तुम्दारे इस 
छुवंभूषित धत्तष की यद्द क्या दशा है? दे पापरदित | तुम 
अपने पिता और मेरे पापरहित सछुर महाराज दशरथ ॥ १८॥ 
सर्वेश्व पिठृभि) साथ नून॑ खर्गे समागतः | 
'दिवि नक्षत्रयूतस्त्व॑ महत्कमेकृतां प्रियय ॥ १९ ॥ 
पुण्य॑ राजर्पिवंश त्वमात्मन! समवेक्षसे । 
कि मां न प्रेक्षसे राजन्क मां न प्रतिभापसे ॥| २० ॥ 
तथा झन्य सव पित्तरों से ध्वर्ग में निश्धय ही मिले होगे। घड़े बड़े 
यज्ञानुष्ठान करने वाले भोर विमानों में स्थित, ध्यपने पविन्न इच्वा- 
कादिरिजर्पियों के तुम देखते दोगे। है राजन, | तुम मुक्के क्यों नहीं 
देखते और मुझसे क्‍यों नहीं वोलते ? ॥ १६ ॥ २० ॥ 
वालां वाल्येन सम्प्राप्तां माया मां सहचारिणीस । 
संभरुत् गहता पार्णि चरिष्यामीति यत्वया ॥ २१ ॥ 
है राजन | तुमने लड़कपते में ही मुझ वाला के पपनी सम- 
डुः्ख-खुख भाग करने वाली स्लो कह कर आद्लीकार किया था 
भर पाणिप्रहण के समय तुमने प्रतित्ञा की थी कि, में तेरे साथ 
रहुँगा ॥ २१॥ 
समर तन्मम काकुत्त्थ नय मामपि दुःखिताम । 
कृस्मान्मामपहाय त्व॑ गते गतिमतां वर ॥ २२ || 


! दिवि नक्षध्रमूत:-- विसानस्थ/सन्‌ । गे ० ) 


द्वांनिणः सर्गः श्८१्‌ 


से है काकुत्ूथ | उसे याद फरे प्रोर घुझ दुखिया को भी 
प्रपने साथ क्ेते चलो । हे मली गति को प्राप्त | तुम मुझे क्‍यों 
छोड़ कर चल्ले गये ? ॥ २२॥ 


अस्पाहोकादयुं लोक॑ त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम | 
' कस्याणेसचितं यत्तत्परिष्वक्त॑ ब्रयेव तु ॥ २३ ॥ 
मुक्त दुखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में 


क्यों चक्ने गये ? तुम्हारे झ्राभूरणों से भूषित होने योग्य मिस शरीर 
का में झाल्लिज्ुन किया करती थी ॥ २३॥ 


क्रष्यादेस्तच्छरीरं ते नून॑ विपरिकृष्यते । 

अभिश्रेमादिभियश्ञेरिप्ववानाप्रदक्षिण: ॥ २४ ॥ 

अमिदोत्रेण संस्कार केन त्वं तु न रप्स्यसे | 

प्रत्नज्यामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतस्‌ || २५ ॥| 

उसकी मांसभत्ती गिद्ध भादि निश्चय ही वॉचते खसेदते होंगे। 

चनवास की ध्वधि समाप्त होने पर तुमकी तो पर्याप्त दक्षिणा प्रदान 
पूर्वक ( प्रायश्ितात्मक ) अग्याधान श्रहयय करना उचित था घरौर 
जब तुरदारी प्रायु शेष द्योती तब उसी पश्रम्याधान के भ्रप्मि से 
हुंहारे शरीर का प्प्निसंस्कार होना खाहिये था, परन्तु यद् बीच 
ही में कया का क्या हो गया। तुम्दारे' सुतशरीर का श्रञ्मि संस्कार 
क्यों चहीं हुआ । (गे।० ) दम तीन धनवासियों में से जब एक 
( लक्ष्मण ) लो कर ध्याध्या में ज्ञायगा ॥ २०॥ २५ ॥ 

परिप्रष्ष्यत्ति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा | 

स्‌ तस्या; परिपृच्छन्त्या वर्ष मित्रवलस्य ते ॥ २६॥ 


रे ५ युद्धकायडे * 


ठव शेकविहला कोशल्या लक्ष्मण से पृ छेंगी। ठव लक्ष्मण 
उसके पु छुने पर तुम्हारा और तुम्दारे मित्र छो सैन्य के मारे जाने 
का दुत्तान्त कहेंगे ॥ २६ ॥ 
तब चाख्यास्पते चूस निश्ञायां राप्षसबंधम । 
सा ला युप्त ते शरत्वा मा च रक्षोग्रई गताम ॥ २७ ॥। 
उस समय लद्मण निश्चय दी कहेंगे कि, रात में सादे इुए 
छुम राचसों द्वारा मार डाले गये। दव कैशल्या सेते में तुम्हारा 
मारा ज्ञाता ओर मेरा राक्षस के घर में रद होता छुनेगो ॥ २७ ॥| 
हृदयेनावदीणेल न भविष्यति राव । 


परम हेतोरनायांया बनहें। पार्थिवात्मगः ॥ २८ ॥ 
राघव | तब प्रचश्य ही उसका हृदय फट शायगा शोर चह 
मर ज्ायगी | हे राजकुमार ! पुक प्सागिनों के कारण तुम्दार 
इस प्रकार का सोप्तिक्रवध (सेते में बध) सर्वथा अयेन्य है ॥ रे८॥ 
राम सागरसुत्तीय सच्तवान्गोप्पदे इतः । 
अई दाशरथेनोदा मोहात्खइुलपांसनी ॥ २९ ॥ 
हा ऐसे बलवान राम, सागर तो पार कर श्याये. किन्तु के 
के खुर सर पाती में दवा कर मर गये अर्धात्‌ खर दूषण विशिस 
कदन्चादि दुदद्यन्त रक्तरों के मास्ते दाले सम के एुक चुड प्रहस्त 
से भार डाला | हा | मुक कुलऋलड्डिनी के साथ रामचन्द जी ने 
विवाह कर बड़ी भृज्न की | २६॥॥ 
आयपुत्नस्य रामस्व भायां झत्युरसायत । 
नूनमन्यां मया जातिं बारित 'दानमुचमस्‌ ॥ ३०॥ 


ह द्ानमुत्तरघ--कन्यादाव | ( शे।० ) 


द्ािशः सर्गः श्ष३ 
फर्योकि मैं उस राजकुमार की भार्या है कर उसकी दृत्यु का 
कारण हुई। मेंने पूर्वजन्प में किसी के कन्यादान में प्रवश्य ही 
घाधा डाली होगी ॥ ३० ॥ 
याहमयेह शोचामि भार्या 'सर्वातिथेरपि । 
साधु पातय मां प्षिप्रं रामस्योपरि राबण ॥ ३१ ॥ 
इसीसे ते इस जन्म में सव की रतफ्ता करने वाले अधवा सव 
का आतिथ्य करने वाले भ्रीरामचद्ध की भार्या हो कर भी शोर 
छुखभेग फा समय उपस्यित होने पर भी, में ऐसी दुर्दृशा में पड़ी 
हुई हैं। है रावण ! तू बड़ा श्रच्छा क्वाम करे, जो मुझे थी शीघ्र 
मार कर, राम के ऊपर डाल दे ॥ ३१॥ 
समानय पति पत्या कुरू कल्याणमुत्तमस्‌ । 
शिरसा में शिरथास्य कार्य कायेन योजय || ३२ ॥ 
है रावश ! पति को पत्नी से मिल्ला कर यह पुक्र वड़ी भलाई 
का काम कर झोौर राम के सिर से मेरा सिर झयौर राम के शरीर से 
मेरा सिर मिल्ला दे ॥ ३२ ॥ 
रावणाजुगमिष्यामि गति .भतुमेहात्मनः । 
[ मुहृतमपि नेच्छामि जीवितुं पापजीविता ॥ १३ ॥ ] 
हैँ राचण ! में प्रपने महात्मा पति की अन्ठुगाम्रिनी द्योऊँगी। में 
इस प्रकार का ( पति बिना ) पापमय ज्ञीवन एक क्षण भी धारण 
करना नहीं चाहती ॥ ३१॥ 
इति सा दुःखसन्तप्ता विललापायतेक्षणा | 
भर्तु) शिरों घलुस्तन्न समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥ २४ ॥ 
१ सर्वातियेरपि--लर्वरक्षितुरित्यय: । सर्वातिधिपुज्ञफस्येतिया5थोः । ( गे।० ) 


श्च्ड युद्धकायडे 


एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षस)... 

अधिचक्राम भर्तार्मनीकस्थः इताह्षकिः ॥ रे५ ॥ 

घड़े बड़े नेत्रवाली ठुलिया ज्ञादकी पति के कहें सीस आर 
घह्प के वार वाए देंख कर चिलाप कर रही थी कि, इतने में 
राचण की सेना का एक राज़्स घाया झौर रावण के सामने दाय 
जड़ कर खड़ा दो गया ॥ ३४ ॥ ६४॥| 

विनयखायपुत्रेति सोउमिवाद्य प्रसाच च | 
न्ववेदयदलुपाप्त पहस्त दाहिदीपत्तिम ] ३८ ॥ 
अमात्ये; सहित: सचें: परत: समुपस्थिवः । 

पु रु कर हे कप 

तेन दर्शनकामेन दर्च अस्थापितां: मो ॥ ३७ ॥ 

। श्यर्येपुथ की जय हों” कह कर उसने रावण के प्रणाम 
क्षिया और रादण को प्रसन्न कर डससे वह समायार दिया 
कि, सघ मंत्रियों सहित सेदापति प्रदस्त उपस्थित हैं। है प्रसे! 
आपसे मिलने की इच्दा से उन्होंने घुक्के आपके पास भेजा 
है॥ इ॥ ॥ २७॥ 


सूनमस्ति महाराज राजभावाक्षपानितस 
किखिदालचिक कार्य तेषां त्व॑ दर्शन कुछ । रे ॥ 
है महायत्र | कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य उपस्थित है- जो डिता 
भ्ापक्षी आजा वहों क्रिया जा सकता, आतपव आप इनके दर्शन 
दीजिये ॥ इंच ता 
एतच्छुला दण्षग्रीवों राक्षममतिवेदितस । 
अशोकझवमिरा लक्ला मन्त्रिणां दर बदौं ॥ ३९ ॥ 


हाडिंशः सर्गः > 
उस राक्षस के इस प्रकार के वचन सुन, दशानन राचण पशोाक- 
चाटिका त्याग, मंत्रियों से मिलने के लिये चल दिया ॥ ३६ ॥ 
स तु सब समथ्येंव मन्त्रिमिः कृत्यमात्मनः | 
सर्भा अविश्य विदधे विदित्वा रामविकमम ॥ ४० ॥ 
मंत्रियों के परामर्श से सव कार्यो का निश्चय कर, वह समा में 
गया कोर चहाँ श्रीरामचन्द्र जी के वल विक्रम के भत्नी भाँति 
समझ वृक्त कर, उससे ध्ावश्यक्र प्रबन्ध करवाया ॥ ४० ॥ 
अन्तर्थान॑ तु तच्छीप तख कार्मकमनत्तमम्‌ । 
जगाप रावणस्येंच निर्यागसमनन्तरस ॥ ४१॥ 
जिस समय रावण प्रशेकवाटिका से प्रस्यानित हुआ था; उसी 
समय भीरामचन्द्र जी का कटा हुआ पद वनावटी सिर और धनुष 
भी न जाने कहाँ श़ायव ही गया था ॥ ४१ ॥ 
रा्षसेस्रस्तु ते! साथ मन्त्रिभिर्भीगविक्रमे! । 
समर्थयामास तदा 'रामकार्यविनिश्रयम्‌ ॥ ४२॥ 
रावण से उन भीम पिक्रमी मंज्ियों के साथ श्रोरामचन्र जी के 
सम्बन्ध में प्रपना कर्तत््य निश्चय किया ॥ ४२ ॥ 
अविद्रस्थितान्सवान्वलाध्यक्षान्दितिपिण! । 
अव्रवीत्काल्सहर्शं रावणों राक्षसाधिप! । 9३ ॥ 
फिए निकट ही खड़े हुए अपने दितेषी सेनापतियों से राक्तस- 
राज़ रावण ने समयासुकुल वचन कहे ॥ ४३ ॥ 
शीघ्र भेरीनिनादेन स्फुटकेणाइतेन मे | 
समानयध्य॑ सेन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्पई युद्धकायडे 


तुम श्ति शोघ्र नगाड़े पर चोद पड़वा कर मेरी सेना के बुला 
ल्ाश्ो, किन्तु उनके घुलाने छा कारण मत वतलाना ॥ ४४॥ 
ततस्तयेति प्रतिगृह्य तद्नचों 
बलाधिपास्ते महदात्मनो वरूम्‌ | 
समानयंत्रेव समामम च ते 
न्यवेदयन्भतरि युद्धकाडिणि ॥ ४५ ॥ 
इति द्वात्चिशः सर्गः ॥ 


रावण की श्राज्षा मान और बहुत अच्छा कद, वे सेनापति 
अपनी महती एवं युद्धकाझुत्तिणी सेचा के लिया लाये और सेना 
के घाने की छूचना अपने स्वामी--रावण के दी ॥ ४५ ॥ 


युद्धकाणड का वच्तौसपाँ सर्ग पूरा हुआ । 
स्लजजर 
* अयक्िशः सर्गः 
जा आय 
सौतां तु मोहितां दृष्टा सरमा नाम राक्षसी । 


आससादाथ चैदेहीं भियां प्रणयिनी सखीम्‌॥ १ ॥ 


शीरामचन्द्र जी के विषय में सीता की विपरीत धारणा देख, 
धथवा सीता को थोे में पड़ी दे, सीता जी की हितेपिणी प्यारी 
सरमा नाम फो रक्तसी (विभीषण की पत्नी") जानकी जी के 
पास था कर चैठ गयी ॥ १॥ 


भ्रय्रिशः सर्ग श्य७ 


पोहितां राक्षसेन्द्रेण सौतां परमदुःखिताम्‌ | 
आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥ २) 
राज्सराज रावण द्वारा सीता के छुली दुई भोौर उसे अत्यन्त 
दुश्खी देख, मधुय्भापिणो सरमा ने सीता के धीरज वँधाया ॥ २॥ 
सा हि तन्न कृता मित्र सीतया रक्ष्यमाणया | 
रक्षन्ती राबणादिष्ठा सातुक्रोशा दवता ॥ ३ ॥ 
रावण ने इस सरमा के द्यावती ओर द्वढ़प्रतिक्ष देख, सौता 
की रखवाली के लिये रख दिया था। एक साथ रदते रहते इस 
दोनों में परस्पर मेत्री हो गयो थो ॥ ३ ॥ 
सा ददश ततः सीतां सरमा नप्टचेतनाम्‌ । 
उपाहत्योत्यितां ध्व॒स्तां वडवामिव पांसुलाम्‌॥ ४ ॥। 
सरमा ने देखा फ्ि, सीता पत्यन्त व्याकुल हो शोर शाकाकुल 
हे भूमि पर छूल में लोटी हुई धेड़ी की तरद्द लोट रही है; उसके 
समस्त धंगों में घूल लगी हुई है और वह अपने श्ापेमें नहीं 
है॥ ४॥ 
तां समाश्वासयामास सखरीस्नेहैन सुन्नता | 
समाइवसिह्ि वैदेहि माभूत्ते मनसों व्यया ॥ ५ ॥ 
सब्ीसस्‍्नेद् के वशवर्ती हो पतिब्रवा सरमा ने स्रीता जी के 
आीरज वैंधाया झौर कहा-तू प्यपने मन को दुखी मत कर ॥ ५ ॥ 
उक्ता यद्रावणेन त्व॑ 'प्रत्युक्तं च स्वयं त्वया। 
सखीस्नेह्ेन तद्भीरु मया सर्च प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ प्रत्युक्त प्रत्मापरूपं | ( गे।० ) 
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है भीर ! रावण ने जो कुछ तुझ से कहा झौर उसे छुन तूते जे। ह 

प्र्ाप रुप से इच्तर दिया से सब मैंने सखी भाव से सुना है ॥६॥ , 
लीनया गंगने शून्पे मयमुत्छज्य रावणात्‌ | 

तव हेतोर्निशञालाक्षि न हि मे जीवित प्रियम्‌ || ७॥। 


में रावण के सब से तुकका छोड़, भव तक घन्तरिक्त में ( श्राड़ 


में ) छिपी हुए थो; किन्तु दे विशालात्ी ! मुझे तेरे सामने अपने 
प्राण भी प्रिय नहीं हैं ॥ ७॥ 


[ चोद--जव रावण ने परमा को स्वयं सीता जो के निकट रखा था; तत्र 
उसके छिपने की भाषश्यक्ता ही क्या थी? आवश्यकता यद्द थी कि सरता 
पतिवता थी--अत्ः वह भपने जैठ के सामने नहों भा सकती थी । ] 


स सम्प्नान्तथ् निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसाधिप) | 
तत्च मे विदितं सर्वमसिनिष्कृम्य मेथिलि | ८ ॥ 
है मैथिल्नी | राज्षसराज रायण जिस फारण धवड़ा कर यहां से 
गया था-बह अम्रस्त फारण मन बाहिर ज्ञा कर ज्ञान झायी दूँ ॥छी 
न शक्य॑ सौप्तिक कहे रामस्य विद्तात्मनः । 
वधश्र पुरुपय्याप्रे तस्मिन्नेवोपपचते ॥| ९ ॥ 
उन प्माक्मज्ष भ्रोरमचन्ध जी का वध सेते में कोई नहीं कर 
सकता। वह पुरुपव्याप्र किसी प्रकार मारा ही नहीं जा सकता ॥ ६॥ 
न ल्वेब वानरा हन्तूं शक्या। पादपयोधिनः 
घुरा देवपभेणेव रामेण हि सुरक्षिता) | १० ॥ 


जिस प्रकार नारायण हारा सुरक्तिव देवताओं के कोई नहीं 
मार सकता, उसी प्रकार भ्रीरामचंन्द्र हारा रक्तित ओर वृक्षों से 
लड़ने वाले बानरों के भी फाई मार नहीं सकता ॥ १० ॥ 


प्रयत्धिणः सर्गः श्ष६ 


दीघंइत्तशुणः श्रीमान्यहोरस्‍्कः प्रतापवान्‌ । 
पस्दी 'संहननोपेतों धर्मात्मा झुषि विश्वुत! ॥ ११ ॥ 
_औरीरामचन्न जी की वड़ी बड़ी और गाल येक्ल भुजाएं हैं, थे 
कान्विमाव हैं, उनकी छाती चौड़ी है, वे बड़े तेजस्वी है, थे धतुप 
चलते में बड़े निषुण हैं. श्रौर सुन्दर शारीरिक प्रवयवों से सम्प्न 
हैं। वे बड़े धर्मात्मा हैं श्रौर पृथियोतल पर प्रसिद्ध हैं॥ ११॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनश्च परस्य च | 
लक्ष्मणेन सह आता कुशली नयश्ञाज्नवित्‌ ॥ १२॥ 
के बड़े विक्रमी हैं शोर अपनी तथा दूसरों की सदा रक्ता करने 
पाले हैं। वे नीतिशाख के ज्ञाता दे और झपने भाई लच्मण सददित 
युद्धकला में वड़े निपुण हैं ॥ १२ ॥ 
ह्न्वा परवलौधानामचिन्त्यवल्पौरुपः । 
ने हतो राघव) श्रीमान्सीते शत्रुनिवर्ण: ॥ १३ ॥ 
दे भनुदैन्य के मारने घाले हैं। उसका वल तथा पोरुष श्रचित्य 
है। है सोते | शबुदस्ता श्रीमाद रामचद्ध जी मारे नहीं गये ॥ १३॥ , 
+अंयुक्तबुद्धिकृत्येन सरवभूतविरोधिना । 
इय प्रयक्ता रोह्रेण माया मायाविदा त्वथि ॥ १४ ॥ 


रावण की घुद्धि और उसके हृत्य, दोनों हो ठीक नहीं हैं; वह 
प्राणीमाघ का विरोधी है। से उस क्रूर खभाव रावण ने तु्े छला 
था॥ १४ |॥ 


९ संदननोपेतः--क्ीमतावयवसंत्थान! । ( गे" ) ह भयुक्तइद्धि-- 
अनुच्िता धुद्धिः कृट्यं व यत्य | ( रा० ) ह 
बा० रा० यु०--३ै६ 
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शोकरते विगत; सब! कल्याण त्वासुपस्थितम्‌। 
ध्रुवं त्वा भजते लक्ष्मीः पिय॑ प्रीतिकरं श्ृणु ॥ १५ ॥ 
है सीते | तेरा शोक नए हुआ | अद ते हे का समय डपस्यित 
हुआ है। ध्रव अवश्य ही विजयलच्मी तुझे प्राप्त होगी । तू 
प्रीतिकर प्रिववचन के धयव उुन ॥ १४॥ 
उत्तीय सागर राम! सह बानरसेनया । 
सन्निविष्ठ: समुद्रस्य तीरमासाथ दक्षिणम्‌ | १६ ॥ 
चानसी सेना सहित श्रीयाप्रचन्द्र जी समुद्र के पार कर, समुद्र 
के दक्तिण तठ पर हहरे हुए हैं ॥ १६ ॥ 
इ्तो मे परिपूर्णाय! काहुत्स्थः सहरू्षमण। । 
स हि.तेः सागरान्तस्थवंलेस्तिन्नत्ति रक्षितः | १७॥ 
मैंने स्वयं देखा है कि, परिपूर्ण मनारथ श्रीतामचन्द्र जी लच्मण 
सहित सप्ुद्गतद पर ठहरे हुए हैं ओर उनकी सेना उन्हें घेरे हुए 
: उनकी रक्ता कर रही है ॥ १७॥ ह 
अनेन प्रेपिता ये च राक्षसा लघुविक्रमा) | 
राघवस्ती् इत्येष प्रहच्तिस्तेरिहाहता ॥ १८ ॥ 
राबण ने जिन फुर्वीज्षे जासूसों को उनका भेद लेने के लिये 
जैजा था, उन्होंने लोट कर एतावस्मात्र कहा कि, श्रीरामचन्द्र सप्द् 
के इस पार आ गये हैं॥ १८॥ 
सता श्रुत्वा विशालाक्षि प्रहत्ति राक्षसाधिपः । 
एप मन्त्रयते सर्वे! सचिवे: सह रावण! ॥ १९॥ 
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हे विशाज्ात्ती | यद समाचार पा कर, शव रावण छपने सब 
: मंत्रियों से परामश कर रहा है ॥ १६ ॥ 

इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह । 
सर्वोचोगेन सैन्यानों शब्द झुशाव भैरवस्‌ ॥ ३० ॥ 
सरमा जानकी से यह सब कह ही रही थी कि, इतने में सेना 
की तैयारी का वड़ा भारी केल्लाहल खुन पड़ा ॥ २० ॥ 
दण्डनिर्धातवादिन्याः श्रुत्वा भेया महाखनम्‌ | 
. उवाच सरमा सीतामिद गधुरभापिणी ॥ २१ ॥ 
नगाड़ों पर चाब के पड़ने भर रणसिंधों के वजने का घेर शब्द 
छुन, मधुरभाषिणी सरमभा सीता से यह वोली ॥ २१ ॥ 
सन्नाहंजननी होषा भैरवा भौरु मेरिका | 
मेरीनाद॑ च गम्भीर श्ुणु तोयदनि!ःखनध ॥ २२ ॥ 
है भीर | छुन, युद्ध के लिये उत्साहित करने के, यह नयाड़े 
( मार वाजे ) का भयडुर शब्द हो रहा है, जे! ढोक सेघगर्जन के 
तुब्य है॥ २२ ॥ 
कव्प्यन्ते मत्तमातज्ञा युज्यन्ते रथवाजिन! | 
हष्यन्ते तुरगारूढा। प्रासहस्ता! सहस्तश। ॥ २३ ॥ 
लड़ाई के लिये मतवाक्षे द्वाथी तेयार किये ज्ञा रहे हैं, रथीं में 
घोड़े जाते जा रहे हैं और हाथों में भाले लिये हुए, इज़ारों घुड़- 
सवार हर्षनाद्‌ कर रहे हैं ॥ ६३॥ 
तत्र तत्र च सन्द्धा) 'सम्पतन्ति पदातय। | 
_ आपूर्यन्ते राजपार्गा सैन्येरद्रुतदर्शने! ॥ २४ ॥ 


१ सम्पतन्ति--सह्लीभवल्ति | ( या“ ) 
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जहाँ ता पेदूल सिपादी जिरददसखरों के पहिन कर इक हो 
रहे हैं। उन अदभुत सूरत शकल वाल्ले सैनिकों से राजमार्मे, खचा- 
खच चैसे ही भरे हुए हैं; ॥ २४॥ 
वेगवद्धिनेदद्धिश्व तेयोपेरिव सागरः । 
शखस्राणां च 'पसन्नानां चर्मणां बमेणां तथा ॥ २५ ॥ 
जेंसे कलकल करतो हुई ओर बड़े वेग से बहती हुई जल की 
धार से समुद्र भर जाता है । देखा चमचमाते झत्न शत्रों, कवचों 
तथा ढाल्ों से ॥ २४ ॥ 
रथवाजिंगजानां च भूपितानां च रक्षसाम्‌ | 
प्रभां विस़जतां पश्य नानावर्णो सम्नुत्यिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा रघों, घाड़ों, हाथियों और रावण के छुसल्लित राक्षस 
येद्धाओं की सजावट से, रंग बिरंगी चमक या प्रभा चैंसो ही 
निकल रहो है, ॥ २६ ॥ 
बन निदंहते। घर्में यथा रूप विभावसेः । 
घण्टानां भ्रूणु निर्धोषं रथानां सणु निःखनस॥ २७॥ 
जैसी प्रीष्पकालस में चम जलाने वाले श्रप्नि की रंग विरंगी 
चमक या प्रभा निकलती है। घंटों के वजने का शब्द और स्थों के 
चल्नने को घरघराहट ते छुन ॥ २७॥ 
हयानां हेषमाणानां श्रृणु तुयंध्वनिं तथा । 
उद्यतायुधहस्तानां राक्षसेद्रानुयायिनास्‌ ॥ २८ |॥ 
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१ प्रसन्नानां--निर्मछानाँ | / गे।० ) 
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घेड़ों क्री हिनहिनाहट भौर तुरही के वजने छा शब्द ते झरा 
खुन। आयु्धों को ऊपर उठाये हुए रावण के सैनिक ॥ २८॥ 


संभ्रमो रक्षसामेष तुम्ुझों रोमहपंण: 
श्रीसत्रां भजति झोकप्ली रक्षसां भयमागतस ॥ २९ ॥ 


राम! कमलपत्राक्षोप्देत्यानामिव वासवः | 
विनिर्जित्य जितक्रोपस्तवामचिन्त्यपराक्रम) )। ३० ॥ 
रावणं समरे हत्वा मर्ता लाधिगमिष्यति । 
विक्रमिष्यति रक्ष|सु भर्ता ते सहलक्ष्मण! ॥ ३१ ॥ 
राज्तसों का जो घबड़ाये हुए हैं यद तुध्ुल पत्ष रोमाश्षकारी 
रब ( शोर ) है। है देषि ! तुझका ध्रव शेक्ष नाश फरने काली 
विजयभोी प्राप्त होने चाली है। कमलनयन धीरामसन्द्र से रा्तस 
उसी प्रकार डर रहे हैं; जिस प्रकार इन्द्र से देत्य डरते हैं । जितकोध 
और धअथाह पयक्रमी तेरे पति श्रीरामचन्ध जो, युद्ध में राचणं 
को मार कर, तुझे प्राप्त करेंगे । तेरे पति श्रीरामचल्ध जी 
झपने छोटे भाई लत््मण सद्दित रात्तसों पर वैसे ही विक्रम प्रश््ट 
- करेंगे ॥ २६ ॥ ३० ॥ ६१ ॥ 
यथा अन्नुषु झत्रुध्नो विष्णुना सह वासव! । 
आगतस्य हि रामस्य श्षिप्रमछुगतां सतीय | ३२ ॥ 
अहं द्रक्ष्यामि सिद्धा्थी त्वां शत्रों विभिपातिते | 
अभण्यानन्दजानि त्व॑ वर्तेयिष्यसि शोभने ॥ रे३ ॥ 
जैसे शन्रहन्ता इन्द्र ने भगवान विधा की सद्दायता प्राप्त कर, 
अपने श्र देत्यों पर प्रकट किया था | जब शन्न का नाश दो जायगा 
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तब तेरा अनेसथ भी पूण होगा और में पतिन्नता के 
यहाँ आये हुए श्रीरामचन्द्र जी की गोद्‌ में शोन्न ही वेठो हुई 
देखू गी । हे शोसने | उस समय तेरे नेत्र आनन्वाध्ुओं से शासित 
होंगे ॥ ३९॥ ३३ ॥ 
समागस्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरसः । 
अचिरंन्पोक्ष्यते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ || ३४ ॥। 
घतामताी बहूमासान्ंणी रामो महावचछ। | 
तस्य दृष्ठा झुख॑ देवि पू्णचन्द्रमिवोदितस्‌ ॥ २५॥ 
तू मिल कर चोड़ी छाती बाले श्रीशमचन्द्र जी की छाती से 
ल्िपरेंगी । हें सीते! दीघेकाल से सम्दाले न जाने के कारण 
देरे बालों के उल्नके हुए जुड़े के महादली श्रीरामचन्द्र जी अति 
शीघ्र अपने हाथों से छुलकार्चेंगे। हे देति | डद्त हुए पूर्णमाली 
के चन्द्रमा की तरह उनके पुखमण्डल के देख, ॥ २८ ॥ ३५॥) 
मोक्ष्ससे शोक वारि निर्मोकृमिव पन्नगी । 
राबणं समरे इत्ला न चिरादेव मेथिलि । 
त्वया समग्र: प्रियया सुखाहों लप्स्यते सुख ॥ २६ ॥। 


शोकाश्र वहाना चैसे ही छोड़ देगी, मैसे दागिन कैचुली 
छोड़ देती है। हे मेथिली ! समर में संघण के मार कर, सदा खुछी 
रहने याण्य श्रोरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुकको प्राप्त कर, सुखी 
होंगे ॥ ४६ ॥ 

समागता त्व॑ वीयेंण मोदिष्यसि महात्मना । 

झुरवर्धंण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी | ३७ ॥ 
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जिस प्रकार खुवृष्टि से भान्ययुक्त पृथ्वी की शासा होती है, 
उसी प्रकार धीरामचल जी से समागम होने पर तू उनके प्रेस 
ध्यवहार से दर्षित होगी ॥ ३७ ॥ 
गिरिवरमभितेज्लुवतंमानो 
हय इव मण्डलमाशु यः करोति ।' 
तमिह शरणमःण्युपेह्दि देव॑ 
दिवसकरं॑ प्रभवो धयं प्रजानाम्‌ | ३८॥ 
इति घ्यर््धिषाः सर्गः ॥ 
दे सीते ! जे पर्वतश्रेष्ठ खुमेद के चारों शोर घोड़े की तरद 
शीघ्र शीघ्र मपइलाकार घूमा करते हैं, तू प्मव उन्हीं देव, तियंक्‌ , 


मनुष्य तथा स्थावर जड़मादि की उत्पत्ति के कारणभूत दिनकर 
घर्यभगवान्‌ की शरणागति कर प्रर्थात्‌ उनसे प्रार्थना कर ॥ रे८ ॥ 


गुद्धकागढ का तेंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
न्-नत- 


 चतुल्लिशः समेः 
मा * आर 
अथ ता जातसन्तापां तेन वाक्येन मोहितास्‌ । 
सरमा ह्ादयामास पृथिवीं चौरिवाम्भसा ॥ १ ॥ 


प्रीष्मऋतु के ताप से तप्त. पुथिवी, ज्ञिस प्रकार वर्षा के जल 
से शान्त होती है ; उसी प्रकार रावण के घचनों से सन्तप्त सीता 
के मन के सरमा ने इन मधुर चचनों से हर्षित ( शान्त) कर _ 


दिया। १॥ 
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हित सख्याश्चिकरर्पन्ती पु लक 
ततस्तस्या हिंद सस्याश्चिकीपन्ती सख्ीचचः । 
कप स्मितपृर्वा मिश्र 
डवाच काले कालज्ञा ग्राषिणी ॥ १॥ . 
चद्नन्तर समय का पहचानने वाली सरमा ने शध्यपनी प्यारी . 
सब्जी जानकी की दितकामना से मुसक्ष्या कर, उस समय के झह्ठ- 
रूप वचन फंहे ॥ २॥| 
उत्सद्ेयम् गला लब्टाक्यमसितेक्षणे | 
निवेद्ध झशर् रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम | ३े ॥ 
है ग्रसित लोचने | में चाहती हूँ कि, में छिप कर श्रीरामचन्ध 
के पास ज्ञाऊ और नुस्हाया कुशल चेम उनसे कहूँ शोर इनका 
कुशल पूछ कर यहाँ चली आऊँ॥ २॥ 
न हि मे क्रममाणाया निरालूम्व विद्ययसि | 
समयों गतिमन्वेतुं पवनों गरुढोजपि बा ॥ ४ ॥ 
मेरे निरवलस्व ध्गकाशमार्य ले चलने पर, गठड़ था वायु 
में मी ऐसी सामथ्ये नहीं, जे मुझे पकड़ ले या मेश पीद्धा कर 
सके॥ ४ ॥| 
एवं ब्रुवाणां तां सीता सरमां पुनरत्रवीत । 
मधुर छट्षणया वाचा पूर्त शशोकामिपन्नया ॥ ५ | 


इस प्रकार कहती हुई सरमा से सीता जी ने अब भसक्न दे 
फोमल वाणी से फिर कहा-नी ४ ॥ 


समया गयन॑ गन्तुमपि वा त्व॑ रसातलूय । 
अवगच्छास्यकतेन्यं कतंच्य॑ ते मदन्तरे || ६ ॥ 
१ झोक्रामिष्चया लम्भति हष्यदेश्वर्य: । ( गो ) 
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है प्यारी ! यह में जानती हूँ कि, प्राकाश ही गहीँ; किन्तु तू 
रखातल में भी वड़ी भासानी से ज्ञा सकती है और ऐसा फाई 
कार्य भो नहीं, जो तू मेरे लिये न कर सके ॥ ६ ॥ 
मत्रियं यदि कर्तंव्यं यदि बुद्धि! स्थिरा तव । 
जातुपिच्छामि त॑ं गत्वा हि करोत्रीति रावण; ॥ ७॥ 
किन्तु; यदि तू मैश कराई काम करना ही चाहती है और यदि 
तेरी वुद्धि स्थिर है; ते तू जा कर यह पता लगा त्वा कि, इस समय 
रावण क्या कर रदा है ? क्योंकि इस समय भेरी इच्छा यही जानने 
की है॥ ७॥ 
स हि मायावरूः क्रो रावणः शत्रुरावण; । 
मां मोहयति दुष्टात्मा 'पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ | 
शत्रुओं का रुलाने चाला गवण निष्ठुर है श्र माया का बड़ा 
वल रखता है| बद दुए सद्य पीता वारुणी की तरह मुझको पेसुघ 
किया करता है| ८ ॥ 
तर्जापयति मां नित्य भर्त्सापयति चासकृत्‌ | 
राक्षसीमिः सुघोरामियां मां रक्षन्ति नित्यश) ॥ ९ ॥। 
चद इन भवद्भर राक्षसियों द्वारा सुफे नित्य ही धार वार 
घमकाया करता है और ग्रेश विद्रत कराया फरता है। इन्हों 
. अन्लमुद्दी राक्तसियों का उसने भेरी रक्षा के लियेभो नियत कर 
रखा है ॥ ६ ॥ 
उद्विया शह्लिता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम | 
तद्बयात्वाहमुद्धिमा अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥ हि 
१ पीतमात्रा--सद्यापीता । ( गै।० / 
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इसीसे में सदा उछ्िन्ष और सशड्डित रहा करती हैँ। में शवण 
के भय ही से अशाकवन में रहती हैँ, किन्तु एक घड़ी भर के 
लिये भी सेरे मन की विकलता दूर नहीं होती ॥ १०॥ 


यदि नाम कथा तस्या निश्चितं वाउपि यद्भवेतू | 
निवेदयेथाः स्व तत्परों मे स्थादलुग्रहा ॥ ११॥ 
राव्ण की सभा में मेरे छोड़ देने के सम्बन्ध में अथवा अन्य 
कोई परामश दवा; उसे यदि व्‌ मुक्के बतल्ा दे ते में अपने ऊपर 
तेरी बड़ी दया समस्झ ॥ ११॥ 
सा लेवं ब्रुवर्ती सीतां सरमा वल्युभाषिणी । 
उद्ाच बदन तस्थाः 'स्पृशन्ती वाप्पविक्ृदस ॥ १२ ॥ 
घुद्वचन नोलने वाली सरमा ने सीता के ऐसे वचन झुत 
कर, अपने आँचल से सीता का अआँलछूयुक्त मुडमगडल पोंछ कर 
कहा ॥ १२॥। 
एप ते यद्यभिप्रायस्तदा गच्छामि जानकि | 
गृह्ष शन्नोरभिप्रायम्ुपाहत्तां च पश्य मास ॥ १३ ॥ 
हे जानकी ! यदि तेरी यहो इच्छा है, ते के में चह चली पौर 
तू देख में असी तेरे शत्रु रावण का सव हाल ज्ञान कर यहाँ लोड 
ञातो हैं ॥ १३॥ 
एयमुक्त्वा ततो गत्वा समीप॑ तस्य रक्षसः । 
शुभ्राव कथित तस्य रावणरय समन्त्रिण ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार कह सरमा रावण के यहाँ गयी ओर मंतियों.के साथ 
रावण की जे सल्लाह हो रही थी, वह समस्त उसने खुनी ॥ १४ ॥ 
३ ह्यूशन्ती-परिस्टिजन्तो । ( गे ० ) हे 
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सा भ्रुत्वा निश्चर्य तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मन। | 
पुनरेवागमत्क्षिपमशोकवनिकां तदा ॥ १५ | 
तद्नन्तर सरमा निश्चय रूप से हुरात्मा राघण का भेद जान 
शीघ ही अ्शोकचाटिका में लौद आयी ॥ १४५ ॥ 
सा भविष्ठा पुनरतत्र ददर्श जनकास्मजाम्र | 
प्रतीक्षमाणां स्वरामेव 'अष्टप्मामिव अ्रियत्‌ ॥ १६॥ 
शोर अशोकवाटिक! में थ्रा चह फिर आचकी जी से मिली | 
खरमा ने जानकी के उस समय श्पनी प्रतीक्षा में बैसे ही बैठे हुए. 
देखा; मानों पद्मासनहींद लक्ष्मी बैठो हो॥ १६ ॥ 
तां तु सीता पुनः पराप्तां सरमां वएुभापिणीश | 
परिष्यज्य च सुस्निग्ध ददों च स्वयमासनम््‌ ॥ १७ ॥ 
... मधुरसाएिणो सरया की पुनः आते देख, सीता उससे डढ कर 
खयं भेंढी और बैठने $ लिये उसे प्रासन दिया ॥ १७॥ 
इह्सीना सुख सर्वमार्याहि मम तत्ततः । 
क्रूरस्थ निवुचर्य तस्य राषणस्थ दुरात्मन; ॥ १८॥ 
फिर बोलीं, छुख से यहाँ वैठो ओर उस हृशंस दुरात्मा राबण ने 
जे। कुछ निश्चय किया दो; चह मुझसे सघ ठीक दीक कहे ॥ १८॥ 
एबमुक्ता तु सरमा सीतया वेषमानया । 
कथित स्बभाच्ट रावणस्य समन्त्रिण/ ॥ १९ ॥ 
जव थरथर काँपती हुई सीता ने सरमा से इस प्रकार कहा, 
तब सस्मा ने वे खब बातें फहीं, जे! मंज्ियों के साथ रावण से 
परामर्श करनिश्चि की थी॥ ९६९६॥ _  -- कर निश्चित की थीं ॥ १६ ॥ 
३ अ्रष्टपक्मा--पश्मासनद्वीतामित्यधः । ( यो? ) 
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जनन्या राक्षसेद्रो वे तनन्मोक्षार्थ वुद्चा । 
अविद्धेन च देदेहि मन्त्रिदद्धेन वोधितः || २० ॥ 
उसने कद्दा-े वेदेही ! बूढ़े मंत्री के द्वार, रावण की माता 
कैकसी ने रावण के धनेक प्रकार से दितकारी बातें समकायी ॥१२ण| 
दीयतामभिसत्कृत्य महुजेन्द्राय मैथिली । 
निदशन ते पर्याप्त जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
डसने कहलाया कि, महुलेन्द्र शीरामंत्रद्ध के सत्कारपूर्वक 
सीता लौडा दो. क्योंकि जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जी द्वाराजो 
विस्मयेत्पादक कार्य दुआ है. वह उसके पराक्रमी होने का पर्याप्त 
जमूना है ॥ २१ ॥ 
लट्ठनं च॒ सुद्रस्प दशन च हनूपतः । 
ब्ध च रक्षसां युद्धे का कुयान्मालुपो श्रुति | २२॥ 


फिर हसुमान जी का समुद्र फाँद कर लड्ढा में था कर सीता के 
देखना, तथा युद्ध में राक्षसों का बध ऋरना, भला कहो ते सही, 
क्या इस पृथिती तल पर और भी कोई मनुष्य ऐसे काम कर 
सकता है? ॥ २२॥ 


एवं स अआन्त्रिहद्धेन मात्रा च वहु भाषितः । 
न त्वामुत्तहते मोक्तुयथमथपरो यथा ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार उसके बूढ़े मंत्री तथा उसकी माता ने उसे बहुत 


समझाया ; परन्तु चह तुम्दें बसे ही छोड़ना नहीं चाहता जैसे घन 
का लेभी घन को ॥ २३ ॥ 


# पाठान्तरै--"“ सल्त्रियुदैश्नाजिद्ेन ।! 
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नोत्सहत्यमृते मोक्तुं युद्धे त्वामिति मेथिलि । 
सामालस्य दृशंसस्प निरचयो होप बतते ॥ २४ ॥ 
हे देवि ! युद्ध में मरे विना वद तुमक्े न छीड़गा। उस नृशंसः 
का तथा उसके मंभियों का यही निश्चय है॥ २७ ॥ 
(ः ५ 
तदेपा. निश्चिता बुद्धिमृत्युलोभादुपस्थिता । 
भयान्र शक्तस्त्वां मोक्तुमनिरस्तस्तु संगुगे ॥ १५॥ 
है देधि ! उसके सिर पर काल खेल रहा है, श्रतः उसने ऐसो' 
निग्चयय कर रखा हैं । जब तक बह थुद्ध में मारा न ज्ञायया, तव तक 
तुम उसके पंजे से नहों छूठ पावागी डर कर ता वह कभो तुमका 
न छोड़ेगा ॥ २५॥ , 
. राक्षसानां च सर्वेपामात्मनश्च वधेन हि ! 
निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशिते; शरे | 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वाययोध्यामसितेक्षणे ॥ २६ ॥ 
है श्यामनेन्नवाली ! रावण ने अपने तथा अन्य समस्त राक्ञ्सों 
के वध के निभित हो ऐसा निश्चय किया हैं। भीरामचन्द्र जी 
युद्ध में श्पने पैने वाणों से रावण को मार; तुर्देँ अपनी राजधानी 
अयोध्या में ले जाँयगे ॥ २६ ॥ 
एतस्सित्रन्वरे शब्दों भेरीशह्ृसमाकुलः | 
श्रुते बानरसैन्यानां कम्पयन्धरणीवलम्‌ | २७॥ 
सरता यह कद ही रही थी कि, इतने में घानरी सेनाओं का 
शह्दु भ्रोर तुरद्दी का मिला हुश्श शब्द, प्थिवी के कॉपायमान 


फरता हुआ, खुनाई पड़ा ॥ २७॥ * 
[ नोढ--किप्किन्धाकाण्ड में वर्णन किया जा छुंका है कि, बानरी सेना में 


भी हुरदी भौर शह् थे ! / 
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श्रुत्वा तु तद्वानरसैन्यशब्द 
लद्भागता राक्षसराजमृत्या; | 
नछ्ोजसा देन्यपरीतचेष्ठा! 
श्रेयो न पद्यन्ति द्ृपस्थ दोपे! ॥ २८ ॥ 
इति चतुरस्ल्िशः सर्गः ॥ 


घानरी सेवा का वह रगणासस्मछ्ूचक शब्द चुन. लद्ढडावासी 
रावण के भृत्य राक्षस ज्ोग अत्यन्त हीनपुरुषार्थ ओर दीन हो गये। 
उनके रावण की बुद्धि के दोष से श्रपनों स्नाई न देख पड़ी ॥ २८॥ 
युद्धकारह का चोंतीसवां सम पूरा हुआ | 
ना श+ 
(५ | 
पन्नन्निशः सर्गे: 
कि म अ 
तेन शह्लुविमिश्रेण भेरी शब्देन राघव। । 
डपयाति महावाहू रामः परपुरक्षय! ॥ १॥ हि 
शत्रु के पुर के जीतने वाले मद्दावाह श्रोरामचन्द्र जी शड्र और 
तुरही वजवाते हुए लड्ढा पर चढ़ाई करने के तैयार हुए॥ १ | 
ततं निनादं निशम्याथ राबणो राक्षसेश्वर। | 
मुहृत ध्यानमास्थाय सचिवानश्युद्रेक्षत || २ ॥ 
राक्तसराज राषण ने उस घार शब्द के झुना शोर इुछ देर 
तक कुछ विचार कर, वह मंब्यों के छु््ों के विहारने ज्लगा ॥ *॥ 
अथ तान्सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः | 
सभा सन्नादयन्सवामित्युवाच महावकत) ॥ ३ ॥ 


' पश्चत्रिशः सर्गः ३०३ 
मद्रावक्ञवान रावण ध्पने समस्त मंत्रियों को! सस्वोधन कर 
और समामवन के मुंजाता हुआआ कहने लगा ॥ ३॥ 
जगत्सन्तापनः करो गहंयन्रा्षसेश्वरः | 
तरणं सागरस्यापि विक्रमं वलसश्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदुक्तवन्तों रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ ,| 
भवतश्चाप्यहं वेधि युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 
तृष्णीकानीक्षतोज्त्योन्य विदित्वा रामविक्रमय । 
- ततस्तु सुमहाप्राज्ञों माल्यवान्नाम राक्षस! ॥ ६ | 


संसार भर के। सनन्‍्तापित करने वाला नृशंस राध्सराज रावण 
श्रीयमचन्द्र जी की निन्‍्द्रा फरता हुआ बोला--आप लोगों ने राम 
के पार उतरने, उनक्ले पराक्रम'ः तथा उनके सैन्यसंग्रह के सम्बन्ध 
में जा कुछ कहा, वह सब्र मैंने खुना। में यह भी जानता हैँ कि, 
आप लोग युद्ध में सत्यपराक्रमी हैं; पर शश्चर्य है कि, इस समय 
आप लोग रामचनद्ध के महापराक्रमी समझ, चुपचाप झापस में 
एक दूसरे का सुख्त निदार रहे हैं। चहाँ पर उस समय एक पड़ा 
, झारो पशिडत माह्यवान नामक राक्षस था ॥ ४॥ £ ॥ $ ॥ 


रावणस्प बचः भ्रुत्वा इति मातामहो>अवीत्‌ | 
विधाखभिविनीती" ये राजा राजत्रयानुग/* ॥ ७॥ 
स शारिति चिरमैरवर्यमरीश्र कुरुते वशे । 
' सन्दधानों हि काठेन विग्रह॑श्वारिमिः सह || < ॥| 
थक समन 


१ अभिविनीत:--अभितम शिक्षितः | (गै० ) ९ नयाहुग१--चीतिशाखा- 
चुधारी | ( गे० ) 
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खपक्षवधन कु्वेन्महदैशवयेमश्चुते । 
हीयमानेन कर्तव्यों राज्षं सन्धिः समेन च ॥ ९ ॥ 


बह रावश का वाना था--से वह रावण के इन घचनों के 
छुन बोला--हे राजन ! जे। राजा शिक्तिव हो, नीति शाखानुसार 
कार्य करता है; वह बहुच दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ 
ऐेश्वर्य भोगता है, तथा अपने शन्॒ों के अपने चश में करता है। 
, ऐसा राजा सब बातों का अनुसन्धान करता है कोर अवसर पौकर 
श्ु से लड़ता है। जे राजा समय के अल्ुसार शत्र के साथ सन्धि 
ओर विश्रह करके अपने पक्त का दृढ़ करता है, वही बड़े भारी 
ऐश्वय के प्राप्त करता है। राजा के उचित है कि, जब वह अपने 
के शत्रु से हीनवल या. समरानबल जाने; तव शन्रु से मेल कर 
जे॥७॥८५॥६॥ 


न शत्रुमवमन्येत ज्यायान्कुवीत विग्रहस्‌ | 
तन्म्व॑ रोचते सन्धि; सह रामेण रावण ॥ १०॥ . 
हे राचण ! शत्रु केसा भी हो, उसे तुच्छु कभी न मानना चाहिये। 

यदि सयं शत्रु से बलवान हे तो शत्रु से युद्ध करे। इस समय 
( इस सिद्धान्तानुसार ) मुम्ते तो यहो शच्छा जान पढ़ता है कि, 
राम के साथ तुम सन्धि ( मेल ) कर ज्नो ॥ १० ॥ 

यदर्थमभियुक्ताः सम सीता तस्मे प्रदीयताम । 

यस्य देवर्षयः सर्वे गन्धवाश्र जग्रेषिण: ॥ ११॥ . 
. जिस सीता के लिये शाम ने लड्ढा पर चढ़ाई की है, उस सीता 


के तुम उन्हें लोदा दे! | देखों, कया देवता, क्या ऋषि और क्‍या 
गन्धर्त सब ही उनकी जीद चाहते हैं॥ ११॥ 


पश्चशत्रिषाः सर्गः ३०४ 


विरोध मा गमस्तेन सन्शिस्ते तेन रोचताम | 
अछजद्भगवान्पक्षों द्वावेव हि पितामह! ॥१२॥ 
अतः मुझे ते यही अ्रच्छा लगता है कि, तुप्त उनसे युद्ध न 
कर के उनके साथ मेल कर के । दे रातसराज | ब्रह्मा ने दो पत्त 
बनाये हैं॥ १२॥ 
घुराणामसुराणां च धर्माधर्मा तदाश्रयों | 
धर्मों हि भ्रुगते पश्नो हयमराणा महात्मनाम ॥ १३॥ 
प्र्थात्‌ देवता भौर घछुए। ऋमाहुसार धर्म झौर धर्म इन 
दोनों के आराथ्य-पूत-पत्त हैं। खुना जाता दे, मद्दात्मा देवताशों का 
धर्म का पत्त है॥ १३ ॥ 
अपमों रक्षा पक्षा हयसुराणां च रावण । 
: धर्मों वे ग्रसतेज्थ्म ततः कृतमभूथुगम्‌ ॥ १४ ॥ 
है रावण ! इसी प्रकार अखुरों और य़्सों का ध्धर्म का पत्त 
है। जब घर्म, अधर्म को श्रसता है, तब सत्ययुग होता है प्रथवा 
संथ्युग में धर्म का धर्म श्रस क्ेता है ॥ १७ ॥ 
अधर्मों ग्रसते धर्म ततस्तिष्य; प्रवततते । 
तत्त्वया चरता जोकान्धर्मों विनिहते। महान्‌ ॥ १५॥ 
शोर जब धर्म की अधर्म अस लेता दे; तव कलियुग प्रवृत्त 
दोता है। घुमने संसार में धपने प्राचरणों से धर्म का बड़ा 
सत्यानाश कर ॥ १४ ॥ 
अधम; प्रयृहीतथ तेनास्पद्ठलिनः परे! । 
स प्रमादाहिदद्ध्‌स्तेड्यर्मोडशिग्नसते हि न। ॥ १६ ॥ 
घा० रा यु०--२० 
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अधर्म व्चेरा है, इसीसे शत्रु हम ज्लागों से वल्वान्‌ हो गये हैं। 
तुम्हारे प्रमाद से धरा वढ़ कर, हम लोगों के श्ास कर रहा 
है। १६ ॥ 
विवर्धयति पक्ष च सुराणां 'सुरधावन! | 
विषयेषु प्रसक्तेन यत्किचित्कारिणा ल्वया ॥ १७॥ 
धघमे, देवताओं के अनुकूल होने के कारण उनके पत्त के 
बलवान कर रहा है | विषयासक्त हो तुमने जे कुछ किया ॥ १७॥ 
ऋषीणायम्िकल्पानामुद्देनो जनिते महान्‌ | 
तेषां ए 
तेषां प्रभावों दुर्घष: प्रदीक्त इव पावकः ॥ १८ ॥ 
उससे अप्लितुल्य ऋषि वहुत ढुःखी हुए। उन ऋषियों का 
प्रभाव प्रदीएत अप्ि के समान अत्यन्त ही दुघर्ध है॥ १८३, े 
हि कक धमस्थानुग्रहे रता 
व्येयब्ैयजन्त्येते नित्य तेस्तै््टिनातय। ॥| १९ ॥ 
क्योंकि वे ज्ञोग तप द्वारा अपने शझात्मा के निर्मल फर, धर्म 
फो अ्रभिवृद्धि में सदा लगे रहते हैं। वे प्रधान प्रधान अभिशेमादि 
यज्ञों के! नित्य ही किया करते हैं॥ २६॥ 
जुबल्प्रींश विधिवद्वेदांश्वोच्चरधीयते । 
अभिभूय च रक्षांसि ब्ह्मघोषानुदेरयन्‌ ॥ ३० ॥ 


वे विधिवत्‌ हवन करते. झोर घेद्‌ का पाठ किया करते हैं। 
उस पेद्पाठ से रात्तसों का पराजय होता है॥ २० ॥ 


जन 


है सुरभावन:--घुराइकुछा ॥- गै० ) 
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दिश्योअपि विद्रुता! सवा! स्तनमित्लुरिवषण्णगे । 
ऋषीणामग्रिकस्पानामगरिदेत्नसप्ुत्यितई ॥ २१॥ 
जैसे ग्रौष्पकाल में घुरय के शातय से बादल इधर उधर भाग 
जाते हैं, चेसे द्वो वेद्ध्वनि के सुन रात्षस चारों शोर भाग जाते 
हैं। प्रग्मिसमान तेजसखी ऋषियों के श्रप्निहोत्र से निकला 
हुआ ॥ २१॥ 
आहत्य रक्षसां तेजा धूमों व्याप्य दिशों दश । 
तेपु तेषु च देशेपु पुण्येप्वेव हृठब्ते! ॥ २२ ॥ 
५ ० तपस्तीत्रं 
चयमाणं त्॑ सन्‍्तापयति राक्षसान्‌ । 
देवदानवयक्षेम्यो ग्ृहीतश्च वरस्त्वया ॥ २३ ॥ 
घूम, दसों दिशाओं में व्याप्त दो ऋर राज़़सों के तेज की दवा 
देवा है। ये इढ्म्तथारी ऋषिगण जिन जिन पुय्यप्रद देशों में, 
उम्र तथ करते हैं, वह चर्ाँ के यत्ञसों के दुःख देता है। है रावण | 
छुमने ब्रह्मा से यही बर पाया है कि, देवता, दानव और यक्त सुस्हें 
न मार पावें॥ २२ ॥ २३ ॥ 
गमानुपा बानरा कक्षा गोलाअ्गूला महावला; | 
वलवन्त इद्दगम्य गर्जन्ति दृदविक्रमाः ॥ २४ ॥ 
पर यहाँ ता महावली मसुपष्प, बानर, रीछ, गेालाडगूल भाये 
हुए हैं ओर वे बलवान ओर दृढ़पराक्रमो सिंहनाद कर रहे 
हैं॥ २७ ॥ 
उत्पातान्विविधान्दष्टा पारान्वहुविधांस्तथा । 
विनाशमलुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहस््‌ ॥ २५॥ 


छेण्म... : बुद्धकायड़े, 


विविध प्रकार के श्रौर वहुत से भयड्ुडर उत्पातों के देख, 
मुझे ते समस्त राक्तसों का नाश देख पड़ता है ॥ २४ ॥ 
खरामिस्तनिता घोरा मेघा) प्रतिभयद्ूरा। | 
डे (४ 
शोणितेनामिरष॑न्ति लड्ढामुण्णेन संत! ॥ २६॥ - 
' दे रावण ! गधे भयहुर आवाज से रेंकते हैं ओर वादल 
भयडुर गजना कर लड़ में सर्वत्र गर्मागर्म लोह बरपाते हैं ॥ २६ ॥ 
रुद्रतां वाहनानां च पपतत्त्यासविन्दव। | 
ध्वजा ध्व॒स्ता विवर्णाश्व न प्रभान्ति यथा पुरा | २७॥ 
सवारी के घोड़ों ओर हाथियों के रोने से उनकी श्राँखों से 
आँघू वपका करते हैं। ध्वजाएँ धूलधूसरित वद्रंग हो रही हैं 
ओर उनमें श्रव पहिले जैसी चमक दुमक नहीं देख पड़ती ॥ २७॥ 
व्याल्ता गोमायवे ग्रध्रा वाश्यन्ति च सुमैरवस्‌ । 
प्रविश्य लक्कामनिशं समवायांश्र कुबते || २८ ॥ 
रात के लड्ढापुरी में घुस कर गीदूड़, गीध, सर्प शझावि दल 
बाँध कर, भयहूर चीत्कार करते हैं॥ २८॥ | 
कालिकाः पाण्डरदन्ती: प्रहसन्त्यग्मतः स्थिता! । 
स्ियः खप्लेषु मुष्णन्त्यों शहांणि प्रतिभाष्य च ॥२९॥ 
स्प्त में काली काली भोरतें (पूतना प्रछुछ्ठ ) पीले' दाँत 
चमकाती ओर हँसती हुई सामने आ खड़ी द्ोती हैं। फिर ये 
घर की चोजों के देख, उत्दी सीधी बातें करती हैं ॥ २६३ , 
गृहणां वलिकर्माणि श्वानः पर्युपअ्ुज्ञते | 
खरा गोएू पजावन्ते मूपिका नकुले। सह ॥ ३० ॥ 
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५ घरों में जो प्रलिकर्म होता है, उसके कुत्ते खा जाते हैं। 
माँशों के साथ गधे और नेवलों के साथ सूपिका ( चुदियाँ ) देख 
पड़ती हैं ॥ ३० ॥ 
गाजारा ह्वीपिभिः साध सूकराः शुनके! सह। 
फिनरा राक्षसेश्रापि 'समीयुर्गानुपः सह ॥ ३१ ॥ 
हा ध्यात्रों के साथ बिताने का, कुत्तों के साथ सुमरों का, रत्तसों 
शोर मनुष्यों के साथ किन्नरों का जीट़ा दिखाई देता है॥ ३१॥ 
[ शेद-+श्र्धाति दस स्वाभाविक वहहवर विरोधी जीवों का पृकतन्र रहना 
शमझलकारफक दै । ) 
पाण्डुरा रक्तपादाश्व विहड्ा/ कालचादिता। | 
राक्षतानां घिनाशाय कपाता व्िचरन्ति च ॥ ३२ ॥ 
पीक्षे रंग के लाल पैरों वाले बहुत से कवृतर रात्तसों के माश 
फी खूचना देते हुए, मानों फालप्रेरित हो घरों में घूमते हैं ॥ ३२॥ 
वीचीकूचीति वाश्यन्त्यः शारिका वेश्मतु स्थिता। । 
पतस्ति ग्रथिताभापि निर्मिता) कलहैषिण! ॥ ३३ ॥ 
घरों में पालतू मैंनाएँ ध्यापस में लड़तीं शोर मोठे वेतन न वाल 
कर घाँचों चींनीं करती हैं शोर घ्त्य पत्तियों से गुध कर एवं उनसे 
द्वार कर नीचे गिर पदताी एेँ॥ ३३ ॥ ि ल्‍ 
पश्चिणथ मूगाः सर्चे प्रत्यादित्यं रूदन्ति च॑ | 
कराला विकटे मुण्ड! प्ररुप! क्ृष्णपिज्ुल! ॥ ३४ ॥ 
काला ग्ृह्मणि सर्वेपां काले करालेड्न्ववेक्षते ! 
एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्रतन्ति च ॥ २५॥ 


8 समीयुर--मिधुनोमार्चे मायुः । (स्लि० ) 
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पश् पत्ती सूथ की शोर मुँह करके रोते हैं। भयद्गर विकराल 
रूपधारो, सिर मुंडाये, कामे पीले रंग का कालपुरुष, हम सब 
लोगों के घरों को ओर खुबह शाम, ताकता हुआ सा देख पड़ता है। 
है राजन, | ये तथा इसी प्रकार के ओर शी अनेक घुरे शकुन 
दिखिलाई पड़ते हैं॥ ३ड॥ २५ ॥ े 
[ बिष्णुं मन्यामहे देव माजुप देशमास्थितम्‌ | 
न हि माजुपमात्रोज्सो राघवे| दृहविक्रमः । 
येन वद्ध! समुद्रस्य स सेतु; परमादभुत३ ॥ ३६ ॥ 
छुमे तो जान पड़ता हैं कि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप घारण 
किये हुए साक्षात्‌ विष्णु भगवान हैं; जिन्होंने समुद्र के ऊपर कैसा 
प्रदुभुत पुल बाँधा है। ऐसे दृढ़पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को केवल 
मनुष्य हो न समझना चाहिये॥ ३६ ॥ 


क्ुरुप्प नरराजेन सन्धि रामेण रावण | ] 
ज्ञाला प्रधाये कार्याणि क्रियतामायतिक्षममर' | ३७ ॥ 
घझतएव है राचण | तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा 
आगे के कत्त॑च्यकर्म का उचित विचार कर. नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी 
के साथ सन्धि कर के ॥ २७ ॥ 
इंद वचस्तत्र निगद्य मास्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षोधिपतेमनः पुनः । 
अनुत्तमेपृत्तमपोरुषो बली 
बभूव तृष्णी समवेक्ष्य रावणस॥ रे८ ॥ 
इति पश्चनिशाः समेः ॥ 
१ आयतिक्षम - उत्तकाछाई ! ( गे / 
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उत्तम पुरुषार्थ ताला वलवान्‌ माव्यचान्‌ इस प्रकार रात्तसपति 
के, चचत सुना कर ओर रावण के मनेागत भायों को ताड़ कर, 

ही गया ॥ ३८॥ 

न्‍ युद्धकागड का पतीसवाँ से पूरा हुआ | 


झ#.3--- 
पट्त्रिंशः सगे: 
-ह-+- 
तत्त मास्यवते वाक्य हितमुक्तं दशाननः 
न मपयति दुष्टात्मा कालस्य दशमागत! ॥ १॥ 


रावग कै हित के लिये कही हुई माल्यवान की बातें, दुशक्मा 
रादण के भल्ती न जान पट्टी । ध्च्छी जान ही क्यों पड़ती ! 
उसके सिर पर तो मोत सथार थी ॥ १ ॥ 
स वद्धा भरुक्कुटिं वकत्रे क्रोधस्य वशमागतः । 
अमर्पात्परिहतत्ताक्षो माल्‍्यवन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वह क्रोध में भर भौर भोंईं टेढ़ी कर तथा शाँखें तरेर माल्यवान 
से वाला ॥ २॥ 
हितबुद्धथा यदहितं बच) परुपप्ुच्यते । 
परपक्षं प्रविश्येव नेतच्छोत्र गतं मम ॥ हे ॥ 
शत्र का पत्त क्षे कर, मेरी दितकामना की बुद्धि से ठमने जैसे 
कठोर श्र ध्यहिंतकारी वचन कहे हैं, उनका मेरे कानों पर कुछ भी 
असर नहों पड़ा ॥ ३ ॥ 
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माजुष॑ कृपणं रामवेक शाखाम्रगाश्रयस्‌ | 
समर्थ मन्यसे केन त्वक्त पिन्रा बनाछयस्‌ ॥ ४ 
उस दुखिया सम के, तुम क्यों कर सामथ्यवान्‌ समझ रहे 
हो? क्योंकि द्द शक्केल्ा ह, वानरों के अवोन हैं, पिता ने उसे 
घर से निक्ाक्ष दिया है ओर वढ़ वन में रहता है| ४ ॥ 
रक्षसामीश्वर मां च देवतानां भयक्षरम | 
हीन॑ मां मन्यसे केन हह्दीन॑ स्वश्क्रिये: ॥ ५ ॥ 
ओर मुझे जे राक्तसों क्षा सजा हूँ. देवताओं का सयदाता हैं 


शोर सव प्रज्वार से पय्क्रपी हैं, क्रिश्न प्रकार हीन समरते 
हो ५9 ॥ 
वीरडेपेण वा शड्े पक्षपातेन वा रिपाः | 
लगाओं परुपाप्युक्तः परपरोत्साइनेस वा ॥ ६ ॥ 
प्रम्ते ठुमर पर सनन्‍देह हो रहा है कि, तुमने ऐसे कठोर वचन 
पुझते ज्यों कहे? क्ष्या तुम्हें मेरी वीरता से हेत है अथवा 


शत्र का पत्षपात करना इसका कारणा है। अथवा मुझे उसाड़ने के 
लिये तुमने ऐसे कठोर वचन कहे हैं ॥ ६ ॥ 


प्रभवन्‍्तं पदस्थ हि परु् काउमिधास्वति | 
पण्टित) शाल्नतच्जोे बिना प्रोत्साइनादिपे! ॥ ७ ॥ 
जे परणिदव है ओर शासखतत्वज्ष है, वद प्रभावशाली शोर 


राज्यपदारुड के, उत्साहित करने के लिवाय कठोर वचन नहीं 
कहता ॥ ७॥ 


आनीय थे बनास्सीतां प्नह्ीनामिव श्रियम्‌ | 
क्िमये प्रतिदास्यामि राघबस्थ भयादहस्‌॥ ८ ॥ 
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है माल्यवान्‌ ! कमलहीन लक्ष्मी की तरह सीता के जनस्थान 
से ला कर, राम के भय से में उसे क्यों दूँ ॥ ८॥ 
हत॑ बानरकेटीगि। ससुग्री॑ सछ्मणम । 
पश्य केशिदहोमिस्त राधव॑ निहतं मया ॥ ९ ॥ 
... इन करोड़ों पानरों और सुश्रीव तथा लक्मण सहित राप्र को , 
मेरे हाथ से प्रा इआ तुम देखेंगे ॥ ६ ॥ 
इन्हें यश्य न तिप्ठन्ति देवतान्यपि संथुगे । 
से कस्प्ाद्गावणे युद्धे भयमाहारयिष्यति ॥ १०॥ 
झरे जिसके दन्दयुद्ध में देवता भी खड़े नहीं रद सकते, 
घह रावण भत्ना युद्ध में किससे सयभीत होगा ॥ १० ॥ 
द्विधा सज्येयमप्येव॑ न नमेयं तु कस्यचित्‌ | 
एप मे सहने देष। खभावों दुरतिक्रमः ॥ ११ ॥ 
मैं क्या कहँ--मेरा यह स्वाभाविक दौष है कि, भले ही भेरे दो 
डुकड़े हे जायें, पर में किसी के सामने चमने वाला नहीं। खभाव 
दोता ही दुरतिक्रम है ॥ ११॥ 
यदि तावत्समुद्रे तु सेतुबंदों यद॒च्छया । 
रामेण विस्मयः के5्त येन ते भयमागतम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि रामचन्ध ने किसी मकर समुद्र पर पुल पाँच ही लिया, 
ते इसमें आशचर्य क्री फौन सी बात है, हिससे तुम डर गये ॥१शा 


स॒ तु तीर्त्वाणिव राम! सह वानरसेनया । 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्पतियास्थति ॥ १३ ॥| 


ह 
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सपुद्र पर पुल्त वाँध, बानरी सेना सहित राम यदि इस पार 
था गये हैं तो में तुमसे सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, थे यहाँ से 
जीते जागते न लौट पावेंगे ॥ १३ ॥ 
एवं ब्रुवाणणं संरब्ध रुष्ट विज्ञय रावणम्‌ | 
ब्रीढता माल्यवान्दाक्य नोत्तरं प्रत्यपद्मयत | १४ ॥| 
कोध में भर ऐसी वातें कहते हुए, रावण के रुष्ट हुआ जान, 
माल्यवान्‌ ध्त्यन्त लब्जित हुआ झोर उसमे फिर कुछ भी न 
कहा॥ रे ॥ 
[चिन्तयन्मनसा तस्य दुष्कर्मपरिपाकजस | 
पाप लाशयति शेन खस्य राष्ट्रर्य राक्षस! ॥ १५ ॥ | 
उसने प्न में निश्चय कर लिया कि, श्रव रावण के दुषकर्मो « 
का परिपाक्रकाल समीप ञ्या गया है। पाप इसके, इसके यज्य को 
झौर समस्त राक्तसों को बाश करने वाला है ॥ १४ ॥ 
जयाशिषा च्‌ राजान॑ वर्धयित्वा ययोचितम्‌ । 
माल्यवानभ्यनुज्ञते जगाम स्व॑ निवेशनम ॥ १६ || 
# महाराज की जय हो ” इस थ्ाशीर्वाद से रावण की बढ़ती 


मना, ओर उससे विदा माँग, माल्यवान अपने घर का चला 
गया ॥ १६ ॥ हु 


+ 


रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च | 
लड़ायामतुरां गुप्ति कारयामास राक्षस।।॥ १७ ॥ 


रावण भी अपने मंत्रियों के साथ परामर्श और विचार कर 
लड्ढा की भल्री भाँति रक्ता का प्रबन्ध करता हुआ ॥ १७॥ 
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* स॒ व्यादिदेश पूर्वस्यां महस्त॑ द्वारि राक्षसम्‌ । 
दक्षिणस्यां महावीयो महापाश्वमहोदरों ॥ १८ ॥ 
व्यादिदेश महाकायो राफ्षसवहुमिदतो । 
पश्चियायामथो द्वारि पुत्रमिन्रजितं तथा ॥ १९ ॥ 
व्यादिदेश महामाय॑ बहुभी राष्षसेद्रेलम | 
उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणा || २० ॥ 

उसने लड्ढा के पूर्वद्वार को रक्ता के लिये प्रहस्त को और 

वृत्तिणद्धार को रत्ता के लिये महावली महाकाय महापाश्श्थ शोर 
महोद्र की वहुत से राक्तसों के साथ नियुक्त किया । इसी प्रकार 
पश्चिमद्वार की रक्ता करने के लिये वहुत सी रात्तसी सेना के साथ 
महामायांवी इन्द्रजीत के शआज्षा दी | लक्षावुरों के उत्तरद्वार की 
रक्ता का भार उसने शुक घोर सारण के सौंपा ॥१८॥१६॥२०॥ 
खय॑ चान्न भविष्यामि मन्त्रिणस्तालुवाच है | 
राक्षस तु विरुपाक्ष॑ महावीयपराक्रमम्‌ || २१ ॥। 
उसने मंत्रियों से कहा कि, उत्तरद्वार पर मैं स्वयं जाऊँगा। 
बढ़े बल्लवान ओर पराक्रमी विरुपाज्ञ रास के ॥ २१॥ 
मध्यमेज्स्थापयदट्गुल्मे वहुमिः सह राक्षसे! |. 
एवं विधान लड्गाया; कृत्वा राक्षसपुद्धव! । 
कृतक्ृत्यमिवात्मानं मन्‍्यते कालचादितः ॥ २२॥ 
डसने लड्ढापुरी के बीच बहुत से यक्स सैनिकों सहित छावनी 
डाल्न कर- रहने की श्ाक्षा दी। इस प्रकार ल्ड्ढा .फो रक्ता का 
राक्तसश्रेष्ठ रावण ने, जिसकी मोत निकट आई हुई थी, भ्रवन्ध कर, 
छझपने का कछृत्यकृत्य माना ॥ २२॥ 


विसर्यामास ततः स मन्त्रिणो 
विधानपाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ | 
जयाशिषा बन्त्रिगणेन पूमिते 
विवेश चान्तः पुरमृद्धिमन्महत्‌ | २३ ॥ 
इति पद्निशः सर्गः ॥ 
रावण लड्ढा की चैाकसी का इस पकार भल्ी माँति प्रवन्ध कर 
दथा मंत्रियों के विदा कर और उनके जयसूचक आशोर्वाद से 


सम्मानित हो, धव-जन-पुर्णे अपने विशाल अन्तः्पुर सें चला 
जया ॥ 3४ ॥ 


चुद्धकायड का छत्तीसवाँ सर्य पूरा हुध्स । 


मत कहलकल अर 
सघत्रिशः सगे 
>-+ 


नरवानरराजो तो स च वायुसुतः कपिः | 
जाम्ववन क्षरानश्व गक्षसश्॒ विभीषणः। १ ॥ 
अन्दों वालिपुत्रश्न सामित्रिः शरभः कपिः । 
लुपेणः 'सददायादो मैन्दी द्विविंद एव च ॥ २ ॥ 
गो गवाक्ष; छुम्ुुदो नछे5थ पनसस्तथा | 
उअमित्रविषय प्राप्ता: समवेता: समर्थथनः ॥ ३ ॥ 


4 पददायादः--प्तदान्धवः । (शि०) दे अमिन्नविषय -अनुदे्श । (गो०) 
३ समरयंच्रतु - भर्मंत्रवनू । ( गो० 3 


सप्तत्रिशः सर्गः ३१७. 


इधर नरेत्र श्रोशमचक और बानरेचद्ध खुमीय, पचममम्दन 
इनुमान जो, ऋत्तराक्ष आखवान, श्तस विभीपण, चालिपुश्न धद्भदू, 
खुमिन्ानन्दून लह्मण,, शरस बानर, वान्धवों सहित खुषेगा, मेन्‍्द, 
द्विविदू, गज, गवात्त, कुपुद, नल, पनस, अपने वैरी के देश में पहुँच 
र एकत्र दो परामश करने लगे ॥ १॥ - ॥ १॥ ह 
इयें सा लक्ष्यते लड्ठा पुरी रावणपालिता | 
साशुरोरगगन्धर्वरमरेरपि दुर्णया || ४ ॥ 
पे कददने लगे--देखे, राषण शासित बह लड्भा नगरी, वैध्यों 
नागों और गन्धर्वों से भी छजैय है ॥ ४ ॥ 
'कार्यसिद्धि पुरस्कृत्म३ मस्त्रयध्व॑ शविनिर्णये | 
नित्य॑ सन्निहितो छात्र रावणे राक्षसाधिपः ॥ ५ ॥ 
रात्तलरान रावण यहाँ सदा सतरक रहता है। श्तः ध्यव दम 
सब कोरों का प्रधानतः विजयप्राप्ति के लिये मिल कर, विवार करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ | 
तथा तेपु ब्रुवाणेप रावणावरणोज्ववीत्‌ | 
ध्वाक्यमग्राम्यपद्व॒त्पुष्कछा ५ विभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन ज्ागों के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण 
' ने, ध्पनी रात्नसी भाषा न वोल, पेसी भाषा में, जिसे वे सव ले।ग 
साफ साफ समझ सर्के--कहा । विभोषण ने जे शब्द कह, वे थे तो 
थोड़े दी, किन्तु उनमें ध्यतिम्राय चहुत सा भरा हुआ था॥ £ ॥ 


१ कार्येसिद्ि--विजयसिहिं। | गे।० ) २ पुरस्कह्म--म्रधानीकृ । (गा०) 
॥ बिनिर्णये--निर्मिते मन्त्रवध्य । ( गा? ) ४ अधग्रम्यपदवत्‌- सदेशमाषा 
पदरद्षितमुक्तवानू। ( गो" ) ५ पृष्फकार्थ -पहार्थाव्पशब्द | ( रा० ) 


इरै८ युद्धकायडे 


अनरू; शरभश्रेष सम्पातिः प्रधसस्तथा ! 
गत्वा लड्ढां ममामात्या। ुरीं पुनरिहगता। ॥ ७ | 
अचल, शरम, सम्पाति और प्रधस भेरे ये चार मंत्री लड्डढा में 
आये थे और वहाँ से लैठ कर थाये हुए हैं ॥ ७ ॥ 
भूत्वा शकुतयः सर्वे प्रविष्ठातच रिपेववलस | 
विधान बिहितं यज्य तददृष्ठा समुपस्थिता। ॥ ८ ॥ 
वे सव पत्ती वन कर, शन्रुसैन्य में गये थे ओर चहाँ रावण ने 
जिस विधान से अपनी सेना के! नगर की रक्ता के लिये मियुक्त 
किया है--से। सद देख आये हैं ॥ ८॥ 
संविधान यदाहुस्ते रावणस्य दुरात्मन | 
राम तदूब्ुबत; सर्च यथा तत्त्वेन मे शुण ॥ ९॥ 
है राम | दुरात्मा राबण ने अपनी सेवा के जिस प्रकार नगर- 
रज्ञा के लिये नियुक्त किया है ओर जे मेरे मंत्रियों ने मुझे 
बतलाया है, से सव में ध्यापसे ठीक ठीक निवेदन करता हैं, श्राप 
छुनिये ॥ ६ ॥ 
पूर्व प्रहस्तः सवले दारमासाद् तिए्ठति | 
दक्षिणं च महावीयें। महापाइवमहोंदरों ॥ १० ॥ 


ऋलड्ढा के पूर्वक्वार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सद्दित डेरा 
ही हुए हैं, दत्तिणद्वार पर बड़े बलवान महापाश्व श्रोर महोद्र 
॥ ९० ॥ 


इन्द्रजित्पश्निमद्वारं राक्षसेबेहुभिहंतः । 
पह्शिासिपनुष्मद्धि! शूलमुद्गरपणिसिः | ११ ॥ 


सप्तत्रिंशः सम ३५६ 
भक्तों की एक वड़ी भारी सेना के साथ इन्दजीत पश्चिमद्वार 
की रक्ता कर रहा है। उसकी सेना के सैनिकों के हाथों में पढ्ा, 
, तलवारें, कमाने, जिशूल, और मुगृदर हैं ॥ ११॥ 
नानाप्रहरणैः शुरेराहते! रावणात्मनः । 
राक्षसानां सहसेस्तु वहुमिः शस्रपाणिमिः ॥ १२॥ 
अनेक प्रकार के आयुध धारण किये शुरवीर योद्धा रावण के 
पुत्र के साथ हैं. और हज़ारों दथियाखन्द राप्षससैनिकों के वह 
अपने साथ लिये हुए है॥ १२ ॥ 
[ बोद--' झुर्वौर योद्धाओं ” से अभिवाय पैनावायकों से है 
और सैनिकों से अभिप्राय साधारण सिपादियों से । ) ग 
युक्तः परमसंविग्नो राक्षसेवेहुमिईत: । 
उत्तर नगरद्वारं रावण: खयमास्थितः | १३ ॥ 
झकम्पित हृदय वहुत से प्रधान प्रधान येद्धाओं के अपने साथ 
लिये हुए रावण, खय॑ लड्भापुरी के उत्तरद्वार को रक्ा कर रहा 
है॥ १३॥ 
विरुपाक्षस्तु महता शूलखज्नभपनुष्मता । 
बलेन राक्षसेः साथ मध्यम गुस्ममास्थितः॥ १४ ॥ 
बड़ा बलवान, विरुपात शूल, खड़ग ओर धजुष-धारिणी 
राह्सी सेना का ज़िये हुए नगरी के बीचों बीच छावनी डाले हुए 
पड़ा है ॥ १४ ॥ 
एतानेव॑विधान्गुर्माँछड्टायां समुदीक्ष्य ते | 
... गरामका; सचिवाः सर्वे पुन शीघ्रमिहागता। ॥ १५ ॥ 
4 भर्तविशौ--अकस्पित हंदये। । ( गे।? ) 


३४० बुद्धकाएड 
मेरे म॑त्रिगण लड़ा के समस्त मोद के इस प्रकार देख कर 
तुख्त मेरे पास चने आये हैं ॥ १५ ॥ 
गजानां च सहसे व रथानामयुद् पुरे | 
इयानामयते है. व साग्रकाटिथि रक्षसाम || १६ ॥ 
लड्ढुप में दस हजार दाथोसवार, दस हजार स्थसचार। पीस 
हजार घुड़सवार झोर पक करोड़ अधिक पेदल राक्षस 
हैं॥ १६॥ 
विक्रान्दा वलबतन्तश्व संबु्े प्वाववायिन:१ । 
खष्टा राक्षसराजस्थ नित्यमेते निशाचरा! ॥७॥ 
रावश के खास सैनिक बढ़े पराक्रमी और चलचान हैं 
ओर युद्ध करने में वड़े क्र हैं। ( इनके अतिरिक्त और भी सैतिक 
हैं)॥ ?७॥ 
एककस्थात्र युद्धार्थ राभ्सस्य विश्वांपतें । 
परिवार। सहस्ताणां सहझमुपत्तिष्ठते ॥ १८ ॥ 
द्द विशास्पतें ! इनमें से प्रत्येक येद्धा की सहायता के लिये 
युद्ध में अ्रसंख्य लक्त परिवार उपस्थित हो जाते हैं ॥ १८ ॥! 
एतां मरहृत्ति छल्ढायां मन्त्रिमोक्तां विभीषणः । 
एवमुक्ला महावाहू राक्षसां स्तानदर्शयत्‌ ॥ १९ ॥ 


मदावलवान्‌ विभोषण ने अपने मंत्रियों से सुना हुआ यह लड़ा 
का बृचान्त खुला कर. अपने चारों राक्षम मंत्रियों को- श्रीयमचत्र 
जी के सामने उपस्थित किया ॥ १६ ॥ 


ब 


१ जातताबिनर-कूद् इत्यथ्थश गे।०) ३ शवभस्येश-अन्तरह्वाः । (गो?) 


सप्तत्रिशः सर्गः घश्‌ 


लड्भायां सचिवैः+ सबे रामाय प्रत्यवेदयत्‌ । 
राम कमलपत्राप्तमिदसुत्तरमंत्रवीत | २० | 


रापणावरज; श्रीमान्रामप्रियचिकीरषया । 
कुबेर तु यदा राम रावण प्त्ययुध्यत ॥ २१ ॥ 
उन चारों मंत्रियों से श्रीयमचच्र जो से वह सूप हाज् क्रद्दा। 

तब कमलनेध ध्रीरामचद्ध जो से रावण के छोटे भाई विभीषण ने, 
उनकी प्रसन्नता के ल्लिये धागे यद कहा। है राम ! रावण जब 
कुब्रेर से लड़ने गया था ॥ २० ॥ २१॥ 

पह्टिं! शतसहस्ताणि तदा निर्यान्ति राक्षसाः । 

पराक्रमेण वीर्येग तेमसा सत्तगोरवात्‌ ॥ २२ ॥ 


सहया येज्च दर्पण रावणस्य दुरात्मनः । 
अन्न भान्युने कतंत्यों रोपयेर तवां न भीषये ॥२१॥ 


तब उसके साथ साठ ल्ाध याक्तस गये थे। वे पराक्रम, कल, 
तेज्न, साहस ओर मर्व में दुष्ट यचण ही के समान जाब पड़ते थे। 
है राम | आपके मेरी इन बातों का छुन न वो कुछ होना चाहिये 
झौर न डरना ही चाहिये; वंढिक भेरे इस प्रकार कथन का उद्देश्य 
शआापकेो शब्रुनिरसन के लिये'उच्तेजित करने का है ॥ २९॥ र३॥ 


सम्रथों हयसि वीर्येग सुराणामपि निग्रहे | 
तद्गवांश्यतुरड्ण* वलेन महता हतः ॥ २४ ॥ 


३ मन्यु+- क्रोध: । (गे) ९ रेपये--श्रुनिर्सनाथ रेपमुत्पादये । (गोल) 
३ चतुरझे-रावणसेनावचरतरबयवेब । (गे?) # पाठन्तरै--“ सो । 
| घा० रा० यु०--*१ 


शेश्र युद्धकाणडे 


प्योकि थराप ते अफेले ही अपने वल पराक्रम से देवताशों के 
भी दण्ड दे सकते हैं। फिर आपके साथ यह बड़ी भारी रावण की 
तरह चतुरज्षिणी सेना भी ते है ॥ २४॥ 


च्यूहयेद॑ वानरानीक निर्मेथिष्यसि रावणम | 
रावणावरले वाक्यमेव॑ ब्रवति राघव; ॥ ॥ २५ ॥ 
शत्र॒णां! प्रतिघाताथंमिद वचनमत्रवीतू । 
पूषद्वारे तु लक्ढाया नीले बानरपुद्सवः || २६॥ 
प्रहस्तप्रतियोद्धा स्पाह्मनरेवेहुमिदेतः 
अन्गदों वालिपुत्रस्तु बलेन महता हत; ॥ २७ ॥ 
से! आप वानरी सेवा की व्यूह रचना कर के रावण का भल्ती 
भाँति नए कर डा्लेंगे। यह छुन श्रीरामचद ज्ञी ने शन्ओझों का 
सामना करने के लिये विभीषण से कहा। लड्ढा के पूववद्वार पर 
चानस्थेष्ठ नोल चढ़ाई कर प्रदरुत के साथ युद्ध करे ओर बहुत से 
बानर उसकी सहायता के लिये ढसके साथ जाँय । वालियुत्र अड्द 
पक बड़ी सेना के अपने साथ ले ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
दक्षिणे वाधवतां द्वारे महापाश्वभहोदरो । 
हजुमान्पश्चिमद्वारं निपीड्य पवनात्मज! ॥ २८ ॥ 
प्रविशतवप्रमेयात्मा वहुभि। कपिमिहतः 
देत्यदानवसद्ानामपीणां च महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 


4 प्रतिधाताव--प्रतिक्रियार्थे ॥ (गो०) 


सप्तत्रिशः सर्गः ३२३ 


दत्षिणद्वार पर महापाश्व॑ ओर महोद्र युद्ध 'करें। श्रमित 
बलशाली पवननन्दन हनुमान ज्ञी वहुत से घानरों के साथ ले, 
लड्ढा के पश्चिमद्वार पर चढ़ाई करें । देत्यों, दानवों ओर महात्मा 
अआषियों को ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
विपकारभ्रियः क्षुद्री वरदानवछान्वितः | 
९ 
प्रिक्रामति या सवाह्ोकान्प्नन्तापयत्भज्ा। ॥ ३० ॥ 
सताने वाक्षे, नोच, वरदान से बलवान, सव ल्लोकों में घूमने 
बाले, समस्त प्रजाजनों के सन्तप्त करने वाले ॥ ३० ॥ 
तस्याहं राफ्षसेद्धस्थ खयमेव वधे धुत । 
उत्तरं नगरद्वारमह सोमित्रिणा सह ॥ ३१॥ 
उस राज्ञसराज रावण का वध करने का निश्चय मेंने स्वयं किया 
है। से लड्ढडा के उस उत्तरद्वार पर, जत्मण को साथ ले, में ॥शश॥। 
निपीड्यामिप्रवेध्यामि सबलो यत्र रावण; | 
वानरेन्द्रश्व बलवान क्षराजइच वीयवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
चढ़ाई करूँगा, जिस पर अपनी सेवा सहित रावण दे । 
बलवान वानरयन्ञ सुप्नोव ओर पराक्रमी ऋत्ञराज जाम्ववान,॥रेश। 
राक्षसेद्धालुजश्ैव गुस्मो मवतु मध्यमः । 
न चैव मालुष॑ रूप कार्य हरिमिराहवे ॥ ३३ ॥ 
झआौर विभीषण ये सेनासमूह के पीच में रह कर, सेना का 
परिचालन करें | रणस्थत्न में कोई भो वानर मनुष्य का रूप धारण 
थे करें। प््योंकि ऐसा करने से अपने पराये की पद्िचान न हो 
सकेगी ॥ रे३ ॥ 


श्र ' ग्ुद्धकायडे 


* एपा भव॒तु संज्ञा! नो युद्धेअस्मिन्वानरे बले । 
वानरा एवं नथिहनं खजने5स्मिन्भविष्यति ॥ ३४॥ 
इस युद्ध में हमारो इस वानरी सेना का. यही सड्ढेत रहेगा.।' 
क्योंकि हमारी ओर के सैनिकों की पदिचान वानर हो होगी ॥ २४ ॥ 
बय॑ तु माहुपेणेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌ । 
. अहमेष सह भ्राता रक्ष्मणेन महौजसा ॥ २५ || 
हम सात जन मजुष्य का रूप धारण कर शज्न से लड़ंगे। 
में भोर मदातेजस्वी मेरे लेटे साई क्दमण ॥ ३५॥. 
आत्मना पश्यपश्चायं सखा मम विभीषणः 
स रामः ऊृत्यसिद्ध्यर्थमेवमुक्त्ता विभीषणस्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा अपने चारों मंत्रियों सद्दित मेरे मित्र विभीषण। (ये 
सात जन मनुष्य रूप धारण कर लड़ेंगे।) कार्यसिद्धि के लिये* 
शीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार विसीपण से कहा ॥ ३६ ॥ 
सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्मतिम्‌ | ह 
रमणीयतरं दृष्ठा सुवेलस्य मिरेस्तट्मू | २७ || ' 
फिर बुद्धिमान्‌ ध्रीरामचन्द्र जी ने खुवेलपव॑त पर चढ़ने की 
इच्छा की । क्थोंकि उस समय खुवेलपर्चत वड़ा रमणीक द्खिलायी 
पड़ता था.। ( धर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र ज्ञी सुवै्लपंत पर युद्ध करने 


के पध्ाभिप्राय से नहीं, किन्तु केवल उसकी रमणीकता देखने के लिये, 
इस पर चढ़े ) ॥ ३७ | 


३ संज्ञा--सहठेंतः। ( गो० ) 
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ततस्तु रामो महता बलेन 
प्रच्छाद् सवी 'पूथिवीं आद्यत्मा | 
प्रह्ररूपेमिजगाम श्लड्ढां 
कृत्ा मति सोडरिवधे महात्मा || ३८ ॥ 
इति सप्तश्रिशः सर्गः ॥ 
तब “महाबुद्धिमान श्रीयमचन्ध जी श्पनी मदहतती सेना से 
छवेलपचत के मध्यमाग के ढक कर भर ध्रत्यन्त प्रसन्न हो कर, 
शन्रुबध की इच्छा से खुवेलपर्बत पर चढ़ गये ॥ ४८ ॥ 
युद्धकायड का सेंतीसर्वाँ सर्ग पृ हुआ । 
लाइक: अल 
अधन्रिशः सर्गः 
+-+#ै++ 
स तु कृत्वा सुवेलस्प मतिमारोहणं पति । 
लक्ष्मणातुगता राम! सुग्रीवमिदमबवीत्‌ || १ ॥ 
विभीषणं च पर्मज्ञमनुरक्त॑ निशाचरम्‌ | 
' मन्त्रज् च विधिज्ञ/ च श्छक्षणया प्रया गिरा ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सद्दित खुवेलपर्वत पर चढ़ने की इच्छा 
कर, घर्मज्ष, भवुरक्त एवं उचित परामर्श देने वाले, तथा कार्य करने 
की रीति जानने वाले कषिराज सुभीव तथा राक्षस विभीषण से 
मधुर शब्दों में कदने लगे ॥ १॥२॥ 

१ एृथियों--सुवेककटकसूसिं । ( गो० ) < भद्दात्मा -मद्दाइडिः । (दो०) 
३,लट्ठीं--लह्टैकदेश[ुवेल । ( गेा० ). 8 विधिज्ञं--कायेज् ! ( गे।० ) 


है] 


न्प्प 
डे 
7] 


' झुद्धकारदे 


सबसे साधुशलस्मिम घातुशतश्चितस | 
अध्यारोहामदे सर्व वत्व्यायोज्र निशामियाम्‌ शामिमाम्‌ ॥| 


चला इम सद, विविध प्रकार की घातुओं से मरे पूरे, इस 
छुत्दर परतराज छुवे पर चढ़ चले. और आज़ क्रो संत दढहों 
०० 
दिवाओ ॥ शव 


4 
है | 


छड्ढां चाहोकथिप्यामों निलय॑ तस्व रक्षस) | * 
 यैन में मरणान्ताव हता भावां दरात्मना ॥ 9 || 
डस पर चढ़ कर, हम त्लाम इस हुष्ट राचण की आवास-स्यल्ी 


२. 23:..:*5 


लड़ा के भी देखेंगे, जे! अपनी जान खोने के लिये, भेरी स्री के 
इस लाया है॥ ४।॥ 
यून वर्मा न विज्ञात ने तदद्त छुले तथा | 
राक्षस्या नीचया बुद्धचा येन तद्गरहित कृतम | ५ ॥ 
ऐसा परापकछत्य करते समय उसने न ते घर्म की, न सच्चसिविता 
की ओर च अपने श्रेष्कुल ही की इुछ परवाह की ओर आझपनो 
घीच याची दुछ्धि हो से यद गहित कर्म कर ढाला॥ १ ॥ 
तस्मिन्मे इतंते रोष! कीर्तित राक्षसाथमे । 
यस्वापराधान्वीचस्प वर्ष हक्ष्यामि रक्षसोम्‌ ॥ 5 ॥| 
अब ते झुक्ते दस राक्रसाधम का नाम लेते ही क्रोव आ जाता 
है। क्योंकि इसी नीच के अपराध से मुक्के अरसंख्य राक्नसों का दध 
देखना पड़ेगा ॥ 4 ॥ 7 हे 
एको हि छुझते पाप कालप्राशवर्श गठः ! 
नींचेनात्मापचारंण छुल तेन विनश्यति ॥ ७ 0 


अप्निशः से शेरेछ | 
देखा, सत्यु के पाश में फेस, पक-जोब पाप करता है, किन्तु 
उस एक नोच के अपराध से उसके सारे कुल का नाश होता है ॥श 
एवं 'संमनन्‍्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं पति । 
रामः सुवेल बासाय चित्रसानुमुपारहत्‌ ॥ ८ ॥ 


' इस प्रकार वार्तानाप करते और रावण पर खींजते, श्रीयमचन्द्र 
जी छुवेलपर्वत पर धांस करने के लिये उसके रंग विरंगे श्वज्लों पर 
चढ़ गये ॥ ५॥ 


पृष्ठतों लक्ष्यणश्रेनमन्वगच्छत्समाहितः | 
सथर चापमुच्चम्य सुमहद्विक्रमे रत: ॥ ९ ॥ 


पराक्रमी लक्ष्मण जी भी वाण सहित वड़े घनरुप के हाथ में 
लिये हुए, सावधानतापूर्वोक श्रीयमचन्द्ध जी के पीछे पीछे चल्ने ॥0॥ 


तमन्वरोहत्मुग्रीवः सामात्य/ सविभीपण! | 
इनुमानड्रदो नीछो मेन्दो द्वविद एवं च॥ १०॥ 
गजो गवाक्षे गवय! शरभो गन्धमादनः । 

पनसः कुम्रुदश्चेव हरों रम्भश्च यूथप! ॥ ११॥ 
जाम्ववांश्च सुपेणरथ ऋषभश्र महासतिः | 
दुर्भखश्च महातेजास्तथा शतवलिः कपि; ॥ १२॥ 
एते चान्ये च बहवों वानराः शीघ्रगामिनः | 

ते वायुवेगप्रवणारत गिरि गिरिचारिण! ॥ १३ ॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेल यत्र राघव। । 

ते ल्वदीर्घेश कालेन गिरिमारुदय सर्वतः ॥ १४ ॥ 


4 संम्रन्त्रथन--बदन्‌। (गे।०) 


£ युदकाएदे 


बनक्े पीछे स॒त्रीद आए मंजियों सहित वियोप्ण चझे । फिर 
हनुमाद जी, अड्डनू, चोल, नेन्‍्द, द्विविद, गज, गद्दाक्. गवय: शस्न: 
गत्घनादत, पनस, कुझुद, रथ, जास्ववान, खुपेण, महाइुड्िनात 
आपस. महातेजखी डुुंख, तथा वानर शवरलि आदि तथा अन्य 
बइत से तेंत चलने दाले, तथा परद॑तों पर विचरने बाज वदानरः 
चायुवेग से उल खुवेज्षपतत पर चढ़ ऋर. जहाँ श्रीयमचद्ध जो थे, 
चहाँ जा पहुँचे | दस पव्रद पर चढ़ने में उन समस्त वानरों के झुड 
सी समय थे लगा गत २०॥ १६ ॥ रत २३ ॥ २४ 8 


दह्णु) शिखर तस्य विपक्तामिद से पुरीझ । 
ता शुभ! परद्वारां प्राक़्रपरिशोगिदाम त १५॥ 
छुवेलपर्वंत के शिख्धण पर चढ़, उन्दोंने लड्ढा को देखा, जो 
ऐसी ज्ञान पड़ती थी. मायों आरूाश के दू रही हो। लड्ल भच्छे 
द्वार ओर परको्े से शेमित थी ॥ (६ 4 
लड्ढं राश्नससम्पणा दरशुहरिवियपा: 

घाकारचयर्संस्थेर्त तदा नीकेनिशाचर; ॥ १६ ॥ 

दच्शुस्त इरिश्रेष्ठा प्राकारमपर ऋतस । 

ते दृष्श बानरा। सर्दे राज्नसान्वद्धकाडदिण। । 

अमुज्ुविविधान्नादांस्तत्र रामस्य पह्यत) ॥ १७ 


चानस्यूथरतियों ते देखा कि. छड्ढा याकलसों से चाल मर 
हुई है। घाकार की दोवालों ठया चुओं पर उडढ़ी हुई नो रंग की 
पेक्ाक्न (बर्दो ) पहिये हुए, विमाचर्रों का श्ेणी ऐसी पड़ठी 
थी: मादों परकोारे ही दोझक के ऊपर इसरे परकेर्े की दोवाल 


प्‌ खेदिरकन-आहाशे लस्दमानामिव स्विदाँ ॥ $ सेन ) 
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खड़ी ही । उन सव बानरों ने यह भी देखा कि, पे सब राक्तस 
युद्ध फरने के तैयार हैं। तव ते भीराप्चद्ध जी के सामने ही पे 
पानरश्रेष्ट विविध प्रकार की वोलियाँ बाल कर, सिंहनाद फरने 
खतग्रे ॥ १६ ॥ १७॥ 
ततो5स्तमगमत्सूय। सन्ध्यया प्रतिरक्षितः । 
.ज 
पृर्णचन्द्रभ्दीप्ता च क्षपा सममिच्तते ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ छुर्य धश्स्ताचल्न यामी हुए झोर रक्तवर्ण 
सन्ध्या आ उपस्थित हुई । उस समय पूर्णमासी के चन्र से भूषित 
सात्रि का ग्रादुर्भाव हुआ ॥ १८॥ 
तत। स रामी हरिवाहिनीपति: 
विभीषणेन प्रतिननन्‍्धसत्कृतः | 
सलक्ष्मणे यूथपयूयसंहतः 
सुवेलपृष्ठे न्‍्यवसधथासुखम ॥ १९॥ 
इति घाष्टचिणः सर्गः॥ 
तद्नन्वर भीरामचन्द्र जी कपरिसेनापतियों भर विभीषण से 
पूजित और सम्मानित हो कर, लद्मण जो के साथ छुबेलपंव॑त के 
शिखर पर खुख से बसे॥ १६ ॥ 
युद्धकाणड का अड़्तीसचाँ सर्ग पूरा हुआ। 


न 


एकोनचत्वारिशः सर्गः 
कै ॒ >ौ++मव--- 
वां राजिस्रपितास्तत्र सुवेले इरिपुद्धवा: | 
लड्ढायां दच्शुवीरा वनान्युपवनानि च ॥ १॥ 
वानरयूथपतियों' ने खुवेलपर्वत के शिखर पर, उस रात को , 
बिता कर, लड्ढापपुरो के समस्त वनों ओर उपचनों के देखा ॥ १॥ 
* समसौम्यानि रम्याणि विज्ञालान्यायतानि च | 
दृष्टिरम्याणि ते हृष्ठा व्भूतु्जातविस्मया। ॥ २॥ 
वे वन उपचन चारस, सुन्दर, रमणीक, विशाल, चोड़े तथा 
नेत्रों को छुख देने चाले थे। उनके देख, थे वानस्यूथपति विस्मित 
हुए ॥ २॥ हु हु 
चम्पकाशेकपुन्नागसालतालसमाझुछा | 
तमालवनसंछज्ना नागमाछासमाहता ॥ ३॥ 

, वे बन उपवन चम्पा, अशोक, मौलसिरी, साखू शोर ताड़ 
बेक्षों से परिपूर्ण थे और तम्ाल के बच्चों के चन से व्याप्त और 
नागकेसर के पेड़ों से घिरे हुए थे ॥ ३ ॥ 

हिन्तालैरजुनेनीपेः सप्तपरौंश् पुष्पितेः । 
तिलकेः कर्णिकारैथ पाटलेश समन्‍्ततः ॥ ४॥ 


उनमें चारों श्रोर हिन्ताल, अजुंन, कदंव, वित्वन्द, कार्थिकार 
अत ) व पाठल्ल आदि के अच्छे फूछ्ते हुए वृत्त लगे हुए 
॥७॥) ह 
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' शुशुभे पुण्पिताग्रेथ रुवापरिगतैहुपेः 
लड्ढा वहुविधेर्दिव्येययेस्द्रस्थामरावती ॥ ५॥ ' 
_जताशरों से लिपटे हुए ये चृत्ञ कलियों से सुशोमित थे। उनसे 
क की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र की ध्रमराचती की 
॥४॥ 
विचित्रकुसुमोपेतै रक्तकोमलपह॒वेः । 
शाहलेश तथा नीलेश्चित्राभिवनरानिभिः ॥ ६॥ 
रंगविरंगे फूलों से, लाल लाल पत्तों से, मन दरने वाल्ले बुज्षे से, 
हरी हरी दूध से पौर रंगरबिरंगों चज्ञावत्ी से, उस भूमि की अपूर्व 
शा ही रही थी ॥ ६ ॥ "6 ; ेृ 
मन्याह्यास्यमिरस्याणि पुष्पाणि च फलानि च। 
धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवा। ॥ ७॥ 
हैसे मसुप्य भूपणों से भूषित था शोमायमान होते हैं, वैसे ही 
चहाँ के चूत् गस्धयुक्त खन्दर फूक्षें और फर्तों को धारण किये हुए, 
शोभायमान जान पड़ते थे ॥ 9 ॥ 
तस्चैत्रर्थसझ्ाश मनोत्ञ नन्‍्दनोपमम्‌ | 
वर्न सर्वतुंक रम्यं शुशभे पदपदायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
लड्ढा के वे वन चैत्ररथ वन के ठुल्य भ्रथवा मनोहर नन्दन 
. कानन की वरह सब ऋतुओों में रमणीक थे आर भोर्ों की मछुर 
गुंजार से मत का मोहित क्रिया करते थे॥प॥ 
सत्यूइकोयश्टिमकैशे त्यमानिश्च वहिंमिः । 
रुत॑ परभुतानां च झभरुवुवेननिकरे ॥ ५ ॥| 


न ...युद्धकायड़े ह 
उनमें करनों के तठों पर चकई चकवा, जलपुर्ग, मोर, केकिल 
आदि पत्ती नाच नाच कर चिहक रहे थे ॥ ६ ॥ 
नित्यमत्तविहड्ञानि श्रमराचरितानि च । । 
कोफिलाकुछूपण्डानि%१ विहज्ञाभिरुतानि वे ॥ १० ॥ 
सदा ही भववाले पत्तियों से युक्त, भोयें से परिषर्ण, काइललों से 
सेवित, . वुत्तों से पूर्ण, तथा विविध प्रकार के पतियों में कूनित वे 
चन्र थे (१णा * 
भूद्नराजामिगीतानि अमरे; सेवितानि च॑ । 
कोणालकविधुष्ठानि सारसामिस्तानि च॥ ११॥ 
भूद्डयाज्ञ पक्षी उत्तें मधुर गान और भौरे गंंजार कर रहे थे। 
खज्न पत्तियों की बोली से थे छुद्दावने हो रहे थे। उनमें सारस 
पत्ती बोज रहे थे॥ ११॥ 
विविशुस्ते ततसतानि वनान्युपवनानि च | 
हटा; प्रमुदिता दौरा दरय। कामरूपिण; ॥ १९ ॥ 
इप्त प्रकार के सुशोमित उन चनों श्रोर उपदर्नों में, कामरूपी 
घीर बानर, प्रसक्ष ही कर, घुस गये ॥ १५ ॥ कै 
तेपां प्रविशतां तब्र वानराणां महोल्ताम्‌ | 
पप्पसंसगंसुरमियती प्राणसुखो४निल :॥ १३ ॥। 
, उन म्रद्यातेजस्वी वानरों के घुसते समय, पुष्पों की सुमन्‍्ध से 
युक्क और नाक के छुल देने वाली हवा बहने लगी ॥ १६ ॥ 
अन्ये तु हरिवीराणां यूथान्निष्क्रम्य युथपा) । 
सुग्रीवेयाभ्यनुज्ञाता लड्ढां जम्झुई पताकिनीम | १४ ॥ 
अपाडान्तरे ०--' झण्डानि | ! ३ फण्डा: “-पृक्षेपतह्माः ॥ (गी० ) 
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* पानरो सेना के कुछ यूयपति, सैन्यद्ल से निकल कर, कपिराज 
की धाज्ञा के अमुसार, ध्वज्ा पताकाशों से सुशोमित लड्ढा में घुस 
गये ॥ १४॥ 

विद्वासयन्तों विहगांखासयन्तरों मुगह्िपान्‌ । 
कम्पयस्तश्च तां छड्ढां नादेसस्‍्ते नद॒तां बरा। ॥ १५॥ 
वे गर्जने बालों में श्रेष्ठ वानस्यूषपति पत्तियों, झगों और 
हाथियों के। चस्त करते तथा लड्ढा का फम्पायमान करते हुए 
सिंहनाद करने लगे ॥ १४ ॥ 
कुर्वन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌। 
रजश्च सहसेवोध्व जगाय चरणेत्पितम ॥ १६ ॥ 
वे पृथिदों पर पैर पठकते हुए ऐसे जोर से चले कि, घूल उड़ 
कर सद्दसा सारे आकाश में छा गयी ॥ १६ ॥ 
ऋक्षा; सिंहा वराहश्व महिषा वारणा मुगा। । 
' तेन शब्देन विन्वस्ता जम्भुभीता दिशे दश ॥ १७ ॥ 
रीछु, सिंह, वराह, मैंसे, हाथों झौर दिरत उनके इस गर्जन 
तर्जन से भयभीत हो, चारो ओर भाग गये ॥ १७ || 
शिखर तप्निकृट्स्य पांशु चेक॑ दिविस्ृशषम्‌ | 
समन्तात्पुष्पसंछन्न॑ महारजतसब्रिभस्‌ | (८ ॥ 
बिफूटाचल पर्वत का एक शा श्राक्शस्पर्शी था । उसके 
चारों ओर फूल लगे हुए थे। पद खरी चांदी के समान दमक रहा 
था।॥ *८॥ 


शतयोजनविस्तीर्ण विमरं चारुदर्शनम्‌ | 
एल श्रीमन्महच्ेत दुष्पाप॑ शक्षनैरपि ॥ १९ ॥ 


4 युद्धकायडे 


चह से याज्न तक फैला हुआ था। बड़ा स्वच्छ साफ «था 
झौर देखने में वड़ा मनोहर था। वह झुल्दर शिखर इतना ऊँचा था 
कि, केाई पत्तो भी उड़ कर उसके ऊपर नहीं पहुँच पावा था॥र६॥। 


मनसा5पि दुरारोह कि पुनः कर्मणा जनेः । 
निविष्ठा तत्र शिखरे लड्ढडा रावणपालिता ॥ २० ॥ 
उस पर जब ऋहपना द्वारा भी चढ़वा सम्भव न था, तब 
फक्रियात्मक रूप से उसके ऊपर कोन चढ़ सकता था । उसो शिक्षर 
के ऊपर रावण हारा पालित लड़ा बमाई गयी थी ॥ २० ॥ 
शतयोजनविस्तीणा त्रिंशद्याननमायता | 
सा पुरी गोपुरेस्चे! पाण्दराम्युदसन्रिमः ॥ २१॥। 
चह लड्ढा सै येज्ञन लंबी ओर ठोस योजन चौड़ी थी। उसके 
बड़े ऊंचे ऊँचे गापुरद्वार सफेद वादलें को तरह ज्ञान पड़ते थे ॥२१॥ 
ऋाश्चनेन च सालेन* राजतेन च शोमिता | 
परासादेश्व विमासेथ छक्ढा परमभूपिता ॥ २२ ॥ 
बह छुवर्ण और चाँदी के परकार्े से शोमित थी। बड़े बड़े 


भवनों ओर सदखती हवेलियों से लड्ढा की बैसो दी परम शोमा 
हो रही थी ; ॥ २२ ॥ 


घनरिवातपापाये मध्यर्म वेष्णवं पदमूर । 
यरयां स्तम्मसइस्रेण प्रासाद! समर्ंकृतः ॥ २३ ॥ 
जैसी कि, ओऑष्पततु के धन्त में, पेघों को धराश्ों से गाकाश' 


को परम शेमा होती है। लड्ढडा में एक ऐसा सवत था, मिसकी 
शाभा एक सहल खस्मों से हो रही थी।गा २३ ॥ 


१ सालेब--आकारेण। ( गे० ) ३ क्षाकाशं वैष्णत्रपदु । ( येा० ) 
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दर फ 
कैठासशिखराकारो दृह्यते खमित्रो्िखन्‌ । 
के + मु 
चेलः स राक्षसेन्द्रस्य वभूव पुरभूषणस ॥ २४'॥ 
चद्द फैलासशिखर के प्राकार का या उसके सम्रान ऊँचा था 
झौर झाकाश को छूता हुआ सा जान पड़ता था। राक्तसराज 
राचण का वह भवन लझुपुरो का एक भूषण सा था॥ २४ ॥ 
शरतेन रक्षसां नित्य॑ यः समग्रेण रक्ष्यते । 
मनोज्ञां काननवत्तीं पवेतैरुपशोमिताश ॥ २५ ॥ 
नानाधातुविचित्रेश्व उद्यानेस्पशोमितांस्‌ | 
नानाविहगसंघुष्टां नानामृगनिषेषिताम ॥ २६ ॥ 
उसकी रक्ता सैकड़ों रात्तस सदा किया करते थे। वाग वगीचों 
से लड्ढापुरोी वढ़ी मनोहर हो रही थी ओर रंगविरंगी धातुझों से 
यु प्व॑तों से चढ़ शेमित थी | उसमें बीच वीच में रमने ( उद्यान ) 
चने हुए थे, जिनमें श्रनेक प्रकार के पत्ती बोला करते थे थौर स्ग 
विचरा करते थे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
#नानाकुछुमसम्पन्तां नानाराक्षसप्रेवितामू ) हे 
तां भसमृद्धां 'समुद्धार्या लक्ष्मीवाल्क्मणाग्रजः । 
क्र एऐ 
रावणस्य पुरी रामो ददश सह वानरे ॥ २७॥ 
उन वद्यानों में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। ध्नेक्‌ राज्ञसों 
से सेवित इस उन्नत और समस्त पदार्थों से भरी पूरी राषण की 
लड्डपपुरी को, लक्ष्मण के बड़े भाई एवं कान्तिवान श्रीरमचन्द्र जी 
ने ओर चानरों ने देखा ॥ २७ ॥ हा 
“एप क््द्धं--आ्र्ता। ( गे।० ) ३ सखदाभी-सलहदन्यां | ( गा० ) 
& पाठान्तरे--“/ नावा कानवसत्तानां,” वा“ नावागृहलमाकीणं। । ” 
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ता महागृहसम्धाधां दृष्ठा लक्ष्मणपूर्व॑णः | 
नगरीममरप्रख्यों विस्पयं श्राप वीयवान्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मण के वड़े भाई बलवान धीरामचद्ध, बचे बड़े ऊँचे भवनों 
से थुक्ष एवं अमराधती सहृश उस लड़ापुरी के देख, विस्मित 
हुए ॥ शु८ ॥ 
तां 'रक्षपूणा वहुसंविधानाँर 
प्रासादमाछाभिरलंकृतां च । 
पुरी महायस्त्रकवाव्मुख्यां ु 
ददश रामो महता बलेत ॥ २९ ॥ 
इति पकोनचत्वारिंणः सर्गः ॥ 

. इस प्रकार श्रीसमचत्ध जी ने वानरों की महती सेना सहित 
छुबेल पर्वत पर वैढे ही बैठे, उस लझ्ढुययुरी का देखा, जे श्रेष्ठ 
वस्तुओं से भरी पूरी थी, जा पुरो की रक्ता के लिये नियत किये हुए 
सैनिकों से पूर्ण थी, जो ऊँचे ऊँचे भवनों की श्रेणियों से धर्नंडकत 
थी और जो वड़ी वड्टी कल्नों ओर फाठकों ( कियाड़ों ) से युक्त 
थी॥ २६ ॥ 

युद्धकाण्ड का उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
लिन 
चत्वारिशः सर्गः 
नम भिित-+-+ 
ततो राम; सुबेलाग्र योजनहयमण्डलम्‌ । 
आसुरोह ससुग्रीवो हरियूथपसंदतः ॥ १ ॥ 
१ रत्ाचि--श्रेष्डात्पूति । ( गरें० ) २ संविधारं--रक्ष्ण । ( गे।" ) 
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दे याजन के घेरे में ध्याप्त उस खुपेलपर्वत के शिखर पर, 


छुप्रीच तथा वानरयूथपतियों के साथ लिये हुए धीरामचन्द्र जी 
चढ़ गये ॥ १॥ 


, स्थित्वा मुहूर्त तत्रेव दिशों देश विकोकयन्‌ । 
त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकमैणा | २ ॥ 
बहाँ एक घड़ी ठहर, चारो झोर हुष्टि हाल्न उन्दोंने देखा । रम- 
गयीय त्रिकूदाचल के पद पर विश्वकर्मा की बनाई हुई ॥ २॥ 
ददर्श छड्ढां सुन्यरतां र्म्यकाननशोमिताम्‌ । 
तस्यां गोपुरधज्स्थं राक्षसेन्रं दुरासदस ॥ हे ॥ 


लड़ा का, भीरामचन्द्र जो ने देखा । लड्भापुरे बढ़ी छुन्द्र येति 
से बसाई गयी थी और बड़े रमणीक काननों से वद सुशामित थी। 
उसके फाटक के शिखर पर दुर्धप रावण बैठा हुआ था ॥ ३ ॥ 
श्वेतचामरपयन्त॑ विजयच्छत्रशोमितस । 
रक्तसन्दनसंलिप्त रत्ाभरणभूपितस ॥ ४ ॥ 
उसके माथे पर विज्ञयसूचक छुत्र तना हुआ था, उसके गजल 
बगल दी सफेद चेंवर डुलाये जा रहे थे। उसके शर्रर में लाल 
चन्दृन लगा हुमा था धोर वह रकत्जटित श्राभूषण पदिने हुए 
था।तड॥ 
नीलनीमृतसक्षाशं हेमसंछादिताम्वरम ! 
ऐेरावतविषाणाग्रैसटकुडकिणवक्षसस्‌ ॥ ५ ॥ 
नील मेघ की तरद उसके शरीर की क्रान्ति थी झोर वह ज्ञरीज़ी 
(कक्षावत्तु) के काम के कपड़े पढिने हुए था | उसकी छाती में 


ऐेरावत द्वाथी के दाँत जगने का चिस्द था॥ * ॥ 
बा० रा० यु०-ररे 
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शशखलोहितरागेण संदीत॑ रक्तवाससा | 
सन्ध्यातपेन संदीर्त पेघराशिमिदास्तरे ॥ ६ ॥ 
उसकी पेशाक ख़रयेश के रक्त की तरद्द लात रंग को थी। 
इस सजावट से वह पेसा जान पड़ता था, मानों सन्ध्याकालीन धूप 
से ढकी हुई मेघघदाएँ ॥ 6 ॥ 
पव्यतां वानरेच्राणां राघवस्यापि पश्यतः । 
दरशनाद्राक्षसेद्धस्य सुग्रीवः सहसोत्यितः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के राक्तमराज रावण के छुमीव ने तथा धीरामचन 
जी ने भी देखा । किन्तु रावण के देख सुत्रीच से न रद्द गया और 
वे सहसा उठ खड़े हुए] ७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्त! सक्तेन च वलेन च | 


अचलछाग्रादयोत्याय पुप्छुते गोपुरस्थले ॥ ८ ॥ 
छुम्मीच, कुछ हा तथा अपने दल पराक्रम से उत्साहित हो, पर्वत- 
शिखर से छुल्नाँग मार, दस फाठक के ऊपर जा वैंठे ( जदाँ रावण 
बैठा हुआ था ) ॥ ८ ' 
स्थित्वा मुहूर्त सस्मेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना | 
ठुणीकृत्य च तद्॒क्ष। सोज्ववीत्परुप बच) ॥ ९ ॥| 
वहाँ पहुँच छुप्नीव कुछ देर तक निर्भय हो, रावण की ओर टक- 
वको चाँघ देखते रहे। फिए रावण के तिनके के समान समस 
अर्थात्‌ तिरसुार पूर्वक उससे कठोर वचन कहते लगे ॥ €।॥ 
छोकनाथस्य रामस्य सखा दासोउस्मि राक्षस । 
न मया मोल्ष्यसेज्य त्व॑ पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा | १० ॥ 
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घरे राक्तस | में प्रिलोकोनाथ प्रीशमचद्ध का मिन्न ौर दास 
भो हूँ | राजेन्द्र भीरापचद्ध जो के प्रताप से तुम भाज मुकसे बच 
कर न जा पाश्ोगे ॥ १० ॥ ड़ 
इत्युक्वा सहसोत्पत्य पुष्छुवे तस्य चोपरि । 
आह्ृष्य मुकुट चित्रं पावयित्वाथपतद्गुवि ॥ ११ ॥ 
यह कह सुप्रीव सहला छ्लाँग मार रावण के ऊपर जा पहुँचे 
ओर रावण के सिर से उसका विचित्न मुकुट उत्तार कर, ज़मीन पर 
पदक दिया ॥ ११॥ न बम 
समीक्ष्य तृर्णमायान्तमावभाषे निश्याचरः । 
सुग्रीवस्त्व॑ परीक्षं मे हीनग्रीवों मविष्यसि ॥ १२५॥ 
मुकुट गिरा कर उनके फिर सी कुर्ती के साथ अपने “ऊपर 
ऋषपदते देख, रावण ने कदा--सुप्रोध जब तक्ष तू मेरे नेन्नों की आरा 
में था तभी तक दू सुभ्रीव था, पर धव तू हीनश्रीच दो जावगा ॥९२॥ 
'  इत्युक्लात्थाय व॑ प्षिमं वाहुभ्यामाक्षिपतले । 
कन्दुबत्‌ स समुत्याय वाहुम्पामाश्िपद्धरि: ॥। १३ ॥ 
यह फद्द रावण उठा और हाथों से पकड़ छुप्नीच के ज़मीन पर 
'द पका । सुप्रीध ने भी गेंद की तरह उछल कर भौर रावण को 
पकड़ कर, उसे ज्ञ॒ुमीन पर पठक दिया॥ (३ | 
परस्पर स्वेदविदिग्धगात्रो 
परस्पर शोणिंतदिग्धदेहों । 
परस्पर श्लिए्टनिस्दचेशी . . - , 
प्रस्परं शाल्मक्तिकिंशुकी यथा ॥ १४॥ 
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जब वे दोनों इस प्रकार पक्त दुसरे से लड़ते लगे; तब दोनों 
के शरोर पसीदा व रुघिर से तर वत्तर हो गये।चे एक दूखरे 
से लिपठ जाते थे छोर कुछ काल के लिये दोनों ही चेष्टारइ्ठित (सी) 
हो क्ाते थे । खूब से लथपथ दे सेमर झोर ढाक के पेड़ की दरह 
देल पहले थे ॥ ४ ॥ 
भुष्टमिहारैय तलपहारे- 
रनरिषाते: च 
श्व कराग्रधातः । 
तो चक्रतुयुद्धमसह्नरूपं 
महावलों वानरराक्षसेद्यी ॥ १५ ॥ 
मदावली चानरराजञ फ्लोर राज्षख्यज एक दूसरे के घूंलों 
से, थूपपड़ों से ओर कोहनियों की मार से वेदम कर. युद्ध कर रहे 
थे॥१%॥ 
कला नियुद्ध भ्ृजमुग्रवेगों 
काल चिरं गोएरवेदिमण्ये | 
उत्त्तिप्य चाक्षिप्प विनम्य देहो 
पाद्क्रमाद्गोएरवेदिलगों ॥ १६ ॥! 
फाउक क्षो हऋुत एर इस तरद्द दे द्वानों उम्र पराक्रमी बहुत देर 
तक युद्ध कस्ते रहे । हाथापाई ऋरते करते वहाँ वक्त नोदत पहुँची 
कि, कमी रादण छुझीव के झोर कभी जुभीव राचण के पकड़ 
कर, ऊपर उच्धाल देता था । कमी कभी पैठरे ददलदे इुए दोनों, कुछ 
देर के लिये, एक दूसरे क्री घात में छड़े दो जाते थे ॥ १६ ॥ 
अन्वान्यमाविध्य विलमदेहो 
तो पेततु; सालनिखातमध्ये | 
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उत्पेतहु भूतलमसपृशन्तों 
स्थिल्ा मुहूत लतिनिश्वसन्तों ॥ १७ ॥ 
. . औोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से लिपटे हुए परकोर्ट को खा 
में मिर पड़े । किस्तु खाँई को त्ती में पहुँचने के पूव वे दोनों उछल 
फर, पुनः ऊपर श्ाये औ्रौर ऊपर प्रा कर कुछ देर तक दूभ लेते हुए 
खड़े रहे ॥ १७ ॥ 
आलिड्य चावकय व बाहुयोक्त्र! 
संयोनयामासतुराहवे तो | 
संरम्मशिक्षानल्सम्पयुक्तो 
सश्येरतुः सम्पत्ति युद्धमा्गैं: ॥ १८ ॥ 
तद्नस्तर फिर उन दोनों को मिड़स्त हुई भर दोनों में द्वाथापाई 
हैने छगी | आवश में भर पे अपने भपने ( मलयुद्ध के ) अभ्यास 
प्रौर ( शारोरिक ) शक्ति का दि बाते हुए एक दूसरे का पकड़ने की 
घात में लगे हुए घूम रहे थे॥ १५॥ 
शाद्लसिदहाविव जातदर्पो 
ग्न्द्रपोताविव सम्पयुक्तों | 
संहृत्य चापीडय च तावुरोम्यां 
निपेततुर्व युगपद्धरण्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
शार्बल भर सिंद की तरद वे बल से दर्पित हो रहे थे। दवाथी 
के पार्टों की तरद वें दौनों मिड्ठ जाते थे श्रौर धुढनों को छोकरे पक 
दूसरे के ज्माते हुए, दोनों दो प्रथिवी पर गिर जाते थे ॥ १६ ॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमपिप्तिपन्ती 
सश्क्रमाते वहुयुद्धमा्गें! | 


इ४२ युद्धकाणडे 


व्यायामशिक्षावलूसस्मयुक्तो 
. . कम न तो जम्मतुराशु वीरो ॥ २० ॥| 
पक दूसरे के उठा उठा कर पदक देते थे ओर दोनों हो उठ 
उठ कर वहाँ चक्कर लगाने लगते थे । क्योंकि दोनों हो मह॒युद्ध- 
विद्या में धभ्यस्त होते के कारण पर्याप वलसम्पन्न थे। इसोसे थे 
क्षनों घीर शीम धके सी नहीं थे ॥ २० ॥ 
बाहुत्तमैवारणवारणागैः 
निवारयन्तों वरवारणानों । 
चिरेण कालेन तु सम्पयुक्तो ५ 
सश्चेरतुमण्डल्मार्गमाशु ॥ २१ ॥ 
मतवाले हाथियों को सं ड़ों क्रो तरह अपने हाथों से एक दूसरे 
के रोकते हुए, ये वहुत देर तक कछुशतों लड़ कर, मण्डलाकार हो, 
लड़ने लगे ॥ २१॥ 
तो परस्परमासाध यचावन्योन्यमदने । 
मार्नाराबिव भक्ार्थे वितस्थाते झुहुओंहु | २२ ॥ - 
किसी खाद पदार्थ के किये लड़ने वाले दे विलारों की तरह, 
थे दोनों झ्रापस में एक दूसरे को ओर निश्चल भाष से जड़े घूरते 
हुए, चक्कर लगाते थे ॥ २९॥ 
मण्दलानि दिचित्राणि स्थानानि विविधानि च ! 
गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्त्यागवानि च ॥ २३ ॥ 
तिरथीनगतान्येव तथा पक्रगतानि च | 
प्रिमोक्ष॑ प्रहराणां वर्जन परिधावनम ॥ २४ ॥ 
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अमिद्रवणमाहावमास्थान च सविग्रहम्‌ । 
पराहत्तमपाहचमबद्ठुतमवप्लुतस्‌ ॥ २५ ॥ 


उपन्यस्तमपन्‍्यर्त॑ युद्धमागविशञारदो । 
तो सश्वेरतुरन्योत्यं वानरेन्द्रथ रोाबण! ॥ २६ |॥ 
वे कभी विचित्र रौति से चक्कर काट, कभी पैरों को तिरते 
रख, कभो टेंढ़ी भेढ़ी चाल से, कभी वेंड्े है कर, कभी चक्र काद 
कर, कमी बार वचा कर, कभी दीड़ कर, कभी उद्लुज्त कद, कभी 
घात लगा कर खड़े रह कर, फभी पीजी देखते हुए चल कर, कंभी 
घुटनों के पल परस्पर समीप खड़े रद कर, कभो लात मारने के 
लिये उछतच कर, कभी बाहों को पश्षड़ बचाने के छाती फुला कर 
ओर प्ागे कर के, कमी श, की शुजाओं के पकड़ने के लिये हाथों 
के फैला कर, वे दोनों महयुद्धविशारद पारनराज घोर राज्तसराज, 
धूम घूम कर लड़ रहे थे ॥ २३ ॥ र७॥ २५॥ २९६ ॥ 
एतस्मिलन्तरे रक्षो मायावठमथातनः | 
आरब्युमुपसम्पेदे ज्ञात्वा त॑ वानराधिपः ॥ २७॥ 
इतने में रावण ने अपना कुछ मायाजाल रचना चादा, जिसे 
घानरराज छुप्रीव दस्त ताड़ गये ॥ २७॥ 
उत्पपात तदाकाश 'नितकाशी जिवकृम! । 
रावणः स्थित एवात्र हरिरानेन वखिततः ॥ २८ ॥ 
तब तो पूरी दम रखने वाले पर्व विजयी छुप्मीव ने वहां से ऊपर 
के छुल्लांग मारी । रावण सौंचक सा खड़ा देखता ही रद्द गया । 
कपिराज ने उसे खूब छंकाया | £८॥ै_ « 
१ जितढाश्ी-जितश्षाप्तः । ( ग० ) 
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अथ हरिवरनाथ! प्राप्य संग्रामकीर्तिः 
निशिचरपतिमानों योजयित्वा श्रमेण । 
गगनमतिविशार् लद्गगित्वाउकसनु! - 
हरिवरगणमध्ये रामपारव जगाम ॥ २९ | 
इस प्रकार वानस्राज़ सुत्रीव ने वल लगा कर, रात्षासराज 
राचश के थक्ता डाला ओर इस प्रकार विज्ञय रूपी कीर्ति प्राप्त कर, 
फिर सूथपुन्न छुप्रोव विशाल आकाश के लाँध कर, वानरों के 
वीच बैठे हुए धीरामचन्द्र जी के पास था पहुँचे ॥ २६ ॥ 
इति स सबितस्त नुरतत्र तत्कमे कृत्या 
पवनगतिरनीक प्राविशत्सम्पहुए। । 
र्‌ 
रघुवरत पसनोब ध यन्युद्धवप 
तसुमृगगणमुरूयेः पृज्यमानों इरीन्द्र! ॥३०॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार छू्यपुत्र खुप्नीच ने लड़ में जा, वहाँ यह करनी कर, : 
दर्षित हो पवनवेग से लोड और चानस्पृथ्पतियों से सम्मानित हो, 


राज़इुमार श्रीरामचन्द् जी को इस मह्नयुद्ध का दूत्तान्त छुना, 
डनकी हर्षित क्रिया ॥ ३० ॥ 


युद्धक्षाणड का चालीसर्चाँ सर्म पूरा हुआ । 


+औ-- 


एकचत्वारिशः सर्मः 
हल 


अय तस्सिन्रिमिततानि दृष्टा रश्मणपूरवल! । 
मुग्रीव सम्परिष्वज्य तदा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ! ॥ 
नहत्मण के ज्येप्रश्नाता श्रोयमरद जो ने सुभीव के शरीर 
पर युद्ध के सिन्‍्द्र ध्र्धात्‌ घाव देख भोर उन्हें श्पने गे से लगा 
फर उनसे कहा ॥ १॥ 
असम्पल्य गया साथे तदिदं साहस कृतस्‌ । 
5 कर्माणि हुवन्ति ० 
एवं साहसकमाणि न कुबन्ति जनेश्वरा! ॥ २ ॥ 
दे मित्र ! तुमने मुस्से परामर्श किये विना ध्वी जैसे दुस्साहस 
का यह काम किया है, बैसा दुस्ताइस का काम राजा लोगों के 
फरना उचित नहीं ॥ २॥ 
संशये स्थाप्य मां चेद बल व सविर्भीषणस | 
कृष्टं कृतमिदं वीर साइसं साइसमिय ॥ हे ॥ 
हैँ साइसग्रिये ! है बोर | मुझे, विभोषण की तथा समख्त वानरो 
सेना की चिन्ता में डाल, तुमने यह ज्ेखों का काम किया है ॥ ३॥ 
इदानीं मा कृथा वौर एवंविधमचिन्तितस | 
स्यि किश्ित्समापत्रे कि कार्य सीतया मम ॥ ४ ॥| 
* है चीर ! इस प्रकार बिना समके शके फिर फेोई काम मत 
करना । कहीं तुम्दारा कुछ भी प्रवमत्न हो जाता ते; में सीता के 
से कर ही कमा करता 7 ॥ ४ ॥ 


झ्ष्ट; युद्धकायदे 


भरतेन महावाहों लक्ष्मणेन ववीयसा । 
शत्रुप्नेन च झन्रुन्न खशरीरेण वा इन ॥ ८ ॥ 
हे महावाहा ! यदि त॒न्दारे ऊपर कोई आपत्ति ञआराजातदों, दो 
भरत से, लक्ष्मण से तथा घन्दत्दा लक्ष्मण के क्वेटे भाई शन्रप्त से 
शझौर अपने शरीर ही से में क्या करता 7 $ ॥ 
लबि चानागते परवमिति में निश्चिदा मतिः । 
जानतश्चापि ते वीय महेन्द्रवरुणापत्र ॥ 5 ॥ 
इलाऊंई रावण युद्ध समुत्नवलदाइनम ! 
अभिषिच्य च छक्कायां विभीषणमथापि च्‌ ॥ ७ ॥| 
भरत राज्यमादेश्य ललहये दंहं महावकू | 
नमेबंबादिन राम सुग्रीवः उत्वभमापत ॥ ८ ॥ 
चधपि में जानता हूँ क्लि; ठुनमें इन्द्र ओर इत्य के सम्तान 
पराक्रम है; तथापि जब तक तुम नहीं लेटे थे. सब तक मेने यही 
अपने मन में निश्चय कर रखा था ऊकि. युद्ध में पुल, सेता और 
वाहनों सद्दित रादण क्ले मार कर, में विभीष्ण के लडझ्ा के राज- 
घिंदासन पर पेंठाऊँगा । हें महावत्ती ! लदनन्तर अयाध्या में ज्ञा 
और वहाँ के राजसिंद्दासद पर भरत जी के बैठा, में अपना, शरीर 
त्याग छू गा। इस प्रकार ऋहने हुए श्रीसम्रचन्ध जी से छुप्मीव 
बोले ॥ 5 ॥ छ॥ ८ | 
तब भार्यापहनारें दृ्मा रायव रावणस्‌ । 
॥ मी. २ 5 
म्रपेयादि कर्थ दौर जानन्पोब्यमात्मचा ॥ ९ 
है सब ! तुम्दारो स्री का हरने दाल रावण की सुस्त देखा 
श्रोर अपना पौदप ज्ञान कर, ने कैसे रह सकता था ॥ ६ ॥ 
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इत्पेबंवादिन बीरममिनन्ध से राखबः | 
लक्ष्मण रृश्मिसम्पन्नमिदं बचनमत्रवीत ॥ १०॥ 
छुम्ोव के ऐसा कहने पर, उनको बड़ाई करते हुए श्रीरामचर्द 
शो कान्तिवान जछ्मगा जो से दोले ॥ १० ॥ 
परिशि्शोदर्क शीत बवानि फलवत्ति च | 
वलाध॑ संविभस्पेम व्यू विष्ठेय लक्ष्ण ॥ १९१॥। 
है लक्ष्मण ! जहाँ सुन्दर शीतल जल ही और जहाँ पर फक्नों 
से भरे पूरे बन हों, वहां पर इस सेना की ठहवरा कर व्यूद रचना 
चाहिये ॥ ११॥ 
लोकक्षयकर भीम भय॑ पश्यास्युपरिथतम्‌ । 
निवईणं मवीराणामुक्तवानररप्षसाम्‌ ॥ १९॥ 
मुझे जान पड़दा है कि, लोकत्यकारी वहा भयड्लर शुद्ध 
होने वाला है । अब भाल्ठपों, वानरों शोर राक्तसों का बढ़ा नाश 
होगा ॥ १३ ॥ 
बाताइच परुषा वान्ति कम्पते थे वशुन्धरा । 
प॑ताग्राणि वेपन्ते पतनित परणीरहा: ॥ (३॥ ० 
दल, दवा वेग से चल रदी है. प्रथिवी दिल रही है, परवेत- 
शिखर कौप रहे हैं श्रौर पहाड़ टूट ट्रट कर गिर रहे हैं॥ १६४॥ 
मेघा; क्व्यादसद्भाशाः परुषा पशपखना। | 
क्ूरा; कर प्रवरधन्त मिश्र शोणिवविन्दरमिः ॥ १३ ॥ 
्ध रः रह 
आकाश में मेघ, हिंसक अन्तु्ों के तरहे कठोर शब्द के 
हैं झोर क्र मेष, स्कमिश्ित जलविल्दुओं की भाड़: चुके 
रहे हैं ॥ १४॥ 
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रक्तचन्दनसक्भाज्ा सन्ध्या परमदारुणा । 
ज्वलूब निपतत्येतदादिलादपिमण्डलम ॥ १५॥ 


लाल चन्दन की तरद सन्ध्या ने पध्यन्त दारण लाल रूप धारण 
किया है झोर आदित्यमयठल से अल्ते शुए उदढ्का गिरते हैं ॥ १५॥ 


आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तो महेंद्भवय | 
दीना दीवखरा घोरा अप्रश्ता मृगद्विजा; ॥ १६ ॥ 
ये भयड्भर रूप वात्ते एवं परम इलरूपी स्वग तथा पत्तों, बड़ा सब 
'दिखलाते ह०, दीन दो और छूप की श्रार मुख कर, रो रदे हैं ॥१६॥ 
रजन्यामप्रक्राशश्॒ सन्‍्ताएयति चन्द्रमा! । 
कृष्णरक्तांशुपयेन्तो यया लोकरय संक्षये ॥ १७-॥ 
रात में घुं घन्ना चच्धमा निकलता है, ते जोचधारियों के सन्तप्त 
करता है भर प्रलयक्राल जैसा उसके चारों झोर काला ओर 
लाल रंग का घेरा दिखलाई पड़ता है ॥ १७॥ 
हसखो रुक्षेआ्पशस्तश्च प्रिवेष! झुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नील छष्प लक्ष्मण इश्यते ॥| १८ ॥ 
है लक्ष्मण ! सूर्य के चारों शेर छोटा, झखा और प्रम्ठल रुप 
लाल कार का काला घेरा देख पड़ता है ॥ (८ ॥ 
इश्यन्ते न ययाव् नक्षत्राण्यभिवतंते । 
युगान्तमिद छोकर्ये पश्य लक्ष्मण शंसति | १९ ॥ 
दे जहमण ! देखा, आकाश में उपस्थित द्योते हुए भी चत्तत्र 
डीक ठीक नहीं देख पइतें । यह होने वाले ज्ीवधारियों के नाश को 
सूचना दे रहे हैं ॥ १६ ॥ 
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काका; श्येनास्तथा प्रृप्रा नीचे: परिपततन्ति चे | 
शिवाश्चाप्यक्षिवा वाद; प्रवदन्ति महाखना! ॥ २० ॥ 
* काक, बाज और गोध बार वार नीचे पृथिती की ओर गिर 
गिर पढ़ते हैं। उगालियाँ ( जोमदियाँ ) उच्चतर से प्रशुभदूचक 
शब्द 'दोल रही हैं ॥ २०॥ 
' ज्िग्रमधय दुराधर्षो लह्ढं राषणणलिताम । 
अभियाम जवेनेव संतो हरिभिहंता। || २१ ॥ 
थ्रत: चलो हम सब वानरी सेना के साथ ले रावण की दुर्धर्ष 
जड्भा पर तुरन्त भा द्वी बढ़े वेग से चढ़ाई करें ॥ २१ ॥ 
इत्येबं संवदन्वीरों लक्ष्मण लक्ष्मणाग्रजः | 
: शस्मादवावरच्छीप्र॑ पर्दवताग्रान्यहावल! ॥ २२॥ 
घीरचर वक्षचाव्‌ ध्रीरामचद्ध जो, करमण से इस प्रकार कह फर 
खुत्रेज्ञपर्वत के शिखर से दुरुस्त वीचे इतरे ॥ २२ ॥ 
' अचेतीर्य च धर्मात्मा तस्माच्छैलात्स राघवः | 
" परेः परमदुर्धप ददश वल्मात्मन! ॥ २३ ॥ 
घर्मामा श्रीयामचन्द जी ने उस पर्बत से नोचे उतर शत्रु से 
फगी परास्त न होते चाली भपनो सेना देखी ॥ २३ ॥ 
'सल्नह् तु स सुग्वः सकपिराजवर्ल महत्‌ | * 
77 काछज्गो राघवः काले संयुगायाभ्यचेदयत्‌ ॥ २४॥ 


१ संनद्रा--प्रोस्सादा । (गे) ३ कपिराजब्--कपिश्ेषानादर्श । ( गे” ) 


३५० ! युद्धफाणडे 


इसके वाद सुभीव और श्रीयमचनद्र जी ने ऋषिश्रेष्ठों क्रो उस 
सेना का उत्साहित कर औए युद्ध, का उचित समय जान, युद्ध 
ऋरने के लिये आज्ञा दी ॥ २४ | 


तत! काले महावाहुबलेद महता इतः । 
प्रस्थितः पुरतो धन्‍्दी लड्भामभिम्मुखः पुरी ॥ २५ ॥ 
ठद॒वन्दर मद्दावाइ धीरामचन्द जी चितयघुहत्ते में महतो चानरी 
सेना के साथ ले घाये आगे हांथ में घतुप लिये हुए लड्ाएुरो की 
झोर प्रध्याचित हुए ॥ २४॥ 
त॑ विभीषणलुग्रीवा इलुमाझ्ाम्मवात्नल | 
ऋष्चराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्दयुरतदा ॥ २६ ॥ 
इसके पोछे पीछे बिभी रण, खुप्रीच, इसुमान, ज्ञागवान, नल 
आऋत्तराज, नील ओर लक्ष्मण चले ॥ +६ ॥ 
ततः पश्चात्सुमहती पृतनक्षेबनौकसाम | 
प्रच्छाब महतीं भूमिमनुवाति सम राघवम्‌ ॥| २७ ॥ 
ध्रीरामचन् जी के पीछे पीछे रोड भोर घानरों की महती सेना 
प्रृथियी के एक लंचे चाड़े भाग की छेंक कर चली ॥ २७ ॥ 
शेलमृद्णि शतशः पहद्धांबव महीरुदान्‌ | 
जगूहु। कुल्लरमख्या वानरा। परवारणा। | २८ ॥ 


श्र की गति को रोकने चाले और हाथियों के समान डोल 


डोज वाले वानर, युद्धवात्रा के समय सेंकड़ों बड़े बड़े दत्त ओर 
पर्ववशिखर हाथों में ज़िये हुए थे ॥ २८ ॥ 
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तो तु दीघेंण फालेन'अ्रातरौ रामलक्ष्मणा.। 
रावणस्य पुरी लड्ढामासेदतुररिन्दमों ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार शन्र॒हन्ता दोनों भाई धीराम और लक्त्मण चलते 
चलते बहुत देर वाद रषण की लड्ढापुरी के समीप पहुँच गये ॥२९॥ 


पताकमालिनीं रम्याम्ुधानवनशोपिताम्‌ | 
: / * रचित्रवां सुदुष्मापासुच्चेप्राकारतोरणास्‌ ॥ ३० ॥ 
* जड्डापुरो धनेक ध्यजा पताकाओं से सुशेमित थी--उद्यानों 
घोर उपयनों से शोमित होने के फारण वड़ी रमणीक जान पड़ती 
थी। चित्र समूद्दों से उसको दीवारें घ द्वार अलंकृत थे। उसके 
पण्कोरे की दीवालें पभ्ोर द्वार बड़े पड़े ऊँचे होने के फारण, उन तक 
पहुँचना झत्यन्व कठिन था॥ ३० ॥ 


तां सुरैरपि दु्धपों रामवाक्यप्रचोदिताः | 
यथानिवेश्वं सम्पीड्य न्यविश्वन्त वनौकसः ॥ ३१॥ 
देवताओं के लिये भी हुष्प्रवेश्य, लड्भापुरी पर श्रीरामचद्ध जी 
' की ग्राज्ा से घानर यथायेब्य स्थानों का अधिकृत कर पड़े हो 
गये.॥:३१ ॥ ६ 
लड्ढायास्तृत्तरद्वारं शैल्मृद्रमियोननतम्‌ । 
राम; सहाजुनों धन्‍्वी जुगोप च ल्‍रोष च॥ रे२।ी 
के उत्तरद्वार का जे पर्ववशिखर की तरह ऊंचा था 
रोक बा पलक जी लक््मण सदित, धतुषवाण के वानरी सेना 
की रक्ता करने लगे ॥ ३२ ॥ | 


5 
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4 चित्रवर्धा *चित्रचया | ( गा ) , 


३५२ युद्धकायडे 


लड्भामुपनिविष्टश्व रामो दशरथात्मणः । 
लक्ष्मणानुचरों वीर; पुरी रावणपालिताम्‌ | रे३े ॥ 
दश्रथनन्दन भीरामचन्द्र जी ने वीर छतक्त्मण सहित राचण से 
रत्तित लड्कापुरो के घेरा ॥ ३३ ॥ 
उत्तरद्वार्मासाथ यत्र तिष्ठति रावण: । 
नान्‍यों रामाद्धि तद॒द्वारं समर्थ: परिरक्षितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लंड्ढा के उत्तर द्वार को, निसकी रक़ा स्वयं रावण कर रहा था, 
श्रीरामचच्ध ज्षी की छोड़ अन्य किली की सामथ्य नहीं थी, जे। उसे 
, चैरता ॥ ३४ ॥ 
रावणाधिष्ठितं भीम वरुणेनेव सागरस्‌ | 
सायुषै राक्षसेभीमेरमियुप्तं समन्‍्ततः || ३५ ॥ 


झायुधधारी भयद्ूर राक्त्सो के साथ लिये हुए रावण चारों 
और से उस द्वार की रक्ता उसी तरह कर रहा था; जिस तरह 
समुद्र की रक्षा चख्ण जी करते हैं॥ ३५ ॥ 


शलघूनां त्रासननन पातालमिव दानव! । 
विन्यस्तानि च योधानां वहूनि विविधानि च || ३६॥ 


जट्ढा का उत्तरद्वार, रावण के वहां रहने से ऐसा भयहुर जान 
पड़ता था, जैसा विविध और बहुत से झव्पवीयंबान दानवों द्वारा 
रक्तित पाताल भयडूर जान पड़ता है ॥ ३६ ॥ 


दद्शायुधजालानि तत्रेव कवचानि च। 
९ 
पूरे तु द्वारमासाथ नीछो हरिचमूपति! ॥ ३२७॥ 
१ छपूनां--अल्पसाराणाम्‌ । ( गो० ) 
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किक पक चानरों ने उस द्वार पर श्स्ों का तथा फवचों के ढेर देखे । 
वानससेनापति नील.लड्ढुम के पूर्वद्वार पर ॥ ३७॥ 
अतिप्ठत्सह मेन्देन द्विविदेन च बीयवाल्‌ । 
अद्ढदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहावक्त/ ॥ ३८ ॥ 
वीय॑बान मैन्द्‌ भौर द्विविद का साथ के जा खड़ा हुआ । मद्दा- 
वल्ली प्रगद ने दक्षिण द्वार को ज्ञा घेरा ॥ ४८ ॥ 
ऋऋषमभेण गवाप्षेण गनेन गवयेन च | 
हलुमान्पश्रिमद्वारं ररक्ष बलबान्कपि। ॥ ३९ ॥ 
इनके सहायक ऋषभ, गवात्त, गज, गचय नाम्रक पानर थे। 
वात्वाब चानर हनुमान जी ने पश्चिप्रद्वार ज्ञा घेस ॥ ३६ ॥ 
प्रमाथिप्रपसाम्यां च वीर्य सज्गतः | 
सध्यमे च स्वयं शुत्मे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥ ४० ॥ 
इनके साथ प्रमायि, प्रघस, प्रमुख भन्य घीर वानर थे । बीच में 
चानरराज खुशीव खवय॑ खड़े हुए थे ॥ ४० ॥ 
सह सर्वेहरिश्रेष्ठे; सुपरशश्वसनोपमेः । 
बानराणां तु पदतिशत्कोट्य; प्रस्यातयूथपा) ॥४१॥ 
' बहाँ उनके साथ गरुड़ भौर चायु की तरह खब बड़े बड़े परा- 
क्रमी वारसश्रेष्ठ थे । छत्तीस करोड़ प्रसिद्ध चानस्थूथपति ॥ ४१॥ 
निषीड्धोपनिविष्टाश्व छुग्रीवों यत्र बानरः 
शासनेन तु रामस्य लक्ष्मण: सबिभीषण ॥ ४२॥। 
था० रा० यु०-२३े 


३५४ युद्धफायदे 


हारेद्ारे हरीणां तु कोर्टि कोर्टि न्‍्यवेशयत्‌ । 
'प्रिचमेन त रामस्य सुग्रीवः सहजाग्बवान ॥ ४३॥ 
अद्रान्मध्यमे गुल्मे तस्थों वहुबछानुगः 
ते तु बानरशादला! शादृछा इब दंष्ट्रिण! || ४४ ॥ 
भी उस स्यान को, जहाँ सुप्रीव थे; घेर कर युद्ध के लिये तैयार 
हुए थे । ( प्र्थात्‌ ३६ करोड़ चानरी सेवा ( [8७7०8 ) थी 
आर उस सेवा के प्रतिरिक्त थी जे ल्ड्ढा के चारों छावारें के घेरे हुए 
खड़ी, धी। ) तद्नव्तर धोरामचन्द्र जी को प्राज्ञा से विभीषण सहित 
लक्ष्मण ने लड्ढर के हरेक द्वार पर एक पक्ष करोड़ वानर झोर नियत . 
कर दिये थे | श्रीरामचन्द्र जी के पीछे झौर बीच के मोर्चे के समीप 
जास्वबान सद्दित छुग्मीच, वहुत स्री सेना लिग्रे खड़े हुए थे। शार्ईल 
के समान पैनी पैनो दाढ़ों वाक्े वे सब दावरश्रे्ठ ॥ ४९॥ ४३॥ ४४॥ 
शह्दीत्वा दुमशैलाग्रान ह। युद्धाय तस्थिरे ! 
सर्वे शविक्ृृतलाइगूला; सर्वे दृष्ट्रानलायुधाः ॥ ४५ ॥ 
चुत्तों तथा पर्चवतशिखरों के हाथों में ले झोर प्रसन्न हो युद्ध 
की प्रतीत्ता करने लगे । पे सब के सब अपनी पर छे ऊपर का डठाये 
हुए थे। वे खव के सव दाँतों भोर नखों से लड़ने दाले थे | ध्र्धात्‌ 
उन सब के भ्रायुध नख शोर दाँत थे ॥ ४४ ॥ 
सर्वे विकृतचित्राह्मा। सर्वे च *विकृताननाः | 
द्षनागवरूा; फेचित्केचिदशमुणोत्तरा! ॥ ४६ ॥ 
१ पश्चिलिल--भाणजएष्भागावष्टंभेन | ( रा० ). २ विक्षतकादशूछाः--- 


ऋब्वेप्रसारितपुच्छा:। ( गे० ) ३ विक्षतानवा;--साक्षस्विदस्वनायकुरिछ्ित- 
मुखाः । ( गे० ) 
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मारे क्रोध के ठन सब के मुख और नेत्र लाल लाल हो रहे थे 
पर राक्तसों के चिढ़ाने के लिये वे उनके विश रहे थे। उनमें से 
किसी किसी के शरीर में दूस द्ाथियों का भौर किसी किसी के 
शरीर में सो हाथियों का वत्न था | ४६ ॥ 
केचिज्नागसहस्रस्य वशूचुस्तु्यविक्रमा! | 
सन्वि चौधवलाः केचित्केचिच्छतगुणेत्तरा। ॥ ४७॥ 
इस प्रकार कोई काई ऐसे भी चानर थे, जिनके शरोर में इज्ञार 
हाथियों जितना वल्ल पराक्रम था। किसी किसी में ओंपसंख्यक 
हाथियों का बल्ल था घोर किसी किसी में से! प्रोघर्सख्यक हाधियों 
जितना बल था ॥ ४७॥ + 
अप्रमेयवलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपा। । 
अद्भुतश्व विचित्रश्व तेपामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 


तत्र वानरसैन्यानां सलभानामिवोद्यमः | 
परिपूर्णमिवाकाशं संछज्नेव च मेदिनी ॥ ४९ ॥ 


लड्भाप्रुपनिविष्टेश्व सम्पतद्भिस्व बानरे । 

शत शतसहस्ताणां पृथग्रक्षगननौकसास्‌ || ५० | 

लक्काद्वाराष्युपाजग्मुरन्ये योडुं समन्‍्ततः । 

आहत! स गिरिः सर्वैस्तेः समन्तात्प्लवड्मेः ॥ ५१ ॥ 

कोई कोई वानस्यूथपति ऐसे भी थे, जिनके शरीरों में श्रम्तित 

वक्ष पराक्मम था | टिट्ीदूल की तरह उस बानरी सेना का 
अदुभुत पौर विचित्र समागम था। जड्ढा पर घावा बोलने वाले 
वानरों भ्रोर रीछों से पहाँ की पृथ्वी पपौर कूदते फाँद्ते हुए धानरों 
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से दहाँ का श्राकाश भर गया था । इनके श्तिरिक्त युद्ध की अमि 
लापा किये हुए असंख्य घादर और रीछ लड्ढा के कारों पर चारों 
ओर से आ आ कर ज्ञमाव करने लगे | उस समय भिक्रूदाचल पवत 
के बानरों ने चारों ओर से घेर लिया ॥ ४८५॥ ४६॥ ४० ॥ ४१॥ 

अयुतानां सहस्त॑ च पुरी तामभ्यव॒तत । 

बानरबलवद्विश् वूव हुमपणित्ि! ॥ ५२॥ 

लाखों करोंड्रों चावर ओर भालू लड्ढा में ज्ञा उपस्थित हुए |, . 

बलवान वानर हाथों में बड़े बड़े वृत्त लेकर, ॥ ४२ ॥ 

संहता सर्वतों लड्ढा दुषपरवेशापि वायुना । 

राक्षसा विस्मयं जग्यु) सहसाउमिनिपीडिता;१ ॥ ३ ॥ 

वानरमेंघसड्भाणैः शक्रतुल्यपराक्रमः | 

महाज्शव्दोज्मवत्तत्र बलोघस्यामिवर्तत: ॥ ५४॥ 

डस लड्ढा के चारा ओर से घेर कर जड़े दो गये, जिसमें घुसने 

की शक्ति वायु में सो न थी | मेथों के समान विशाल चपुधारी और 
इन्द्र के समान पराक्रमी बानरों द्वार सइसा लड्ढा के घेरे जाते से 
राज्नस विस्मित हुए । वहाँ पर बानरी सेना के एकत्रित हो 
ऐसा भवद्भुर शब्द हुआ ॥ ५३॥ ४४॥ 

सागरस्पेव २मिन्नस्य यथा स्यात्सलिलखनः । 

तेन शब्देन महता सप्राकारा सतेरणा ॥ एप | 

लह्ढा मचलिता सवा सशैलवनकानंना | 

रामलक्ष्मणमुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी ॥ ५६ ॥ 


३१ समिनिपीडिता:--डपरुद्ा। । ( गे” ) २ सिन्नत्य--मभिश्नर्र्चादुल्य | 
(गै०)े - 
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जैसा कि, मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र के पानी का द्वोता है। 
उस सयडूर शब्द से परकाटदा, तेरण॒द्वार, पवेत, वन और उपचन 
सह्दित सारी लड्ढा काँप उठी । उस समय धीरामचछ, जत्मण 
झोर छुम्नीच द्वारा रक्तित चह कपिसेना ॥ ४५ ॥ ५६ ॥ 
व्भूव दुर्धप॑तरा सर्वैरपि शुरासुरे! । 
राघवः सचिवेश्येव सैन्य स्व रक्षसां बंधे ॥ ५७ ॥ 
समस्त खुरों घोर अछुरों से थी अत्यन्त दुर्ध दे गयी। 
धीरामचन्र जी राक्तसों का घध करने के लिये इस प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ १७9॥ 
पसम्मख्य मन्त्रिभिः साथ रनिश्चित्य व पुना पुनः । 
उआनन्तर्यमभिग्रेप्सु।” क्रपयोगार्थवत्तवित्‌ ॥ ५८ ॥ 
साम दानादि उपायों के ज्ञानने वाके भ्रौरामचन्द्र जी ने आगे 
कर्तव्य के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने की शमिलाथा से मंत्रियों 
से परामर्श किया और राचण के पास दूत भेजने का विचार कर 
झड्दद का भेजना निश्चित किया ॥ ४८ ॥ 


विभीषणस्याशुमते राजधर्ममतुस्सरन्‌ । 
अद्भद॑ वालितनय॑ समाहयेद्मतब्रवीत्‌ || ५९ ॥ 
किर युद्ध आरम्त करने के पूर्व शत्रु का दूत द्वारा युद्ध के लिये 
झ्राम॑जित करता उचित है-+इस राजधर्मानुसार तथा विभीषणा की 
सम्पत्यातुसार चालितनव' भरज्जद को धुला कर धीरामचन्द्र जी ने 
उनसे यह कटद्दा ॥ ५६ ॥ 
१ संमष्षय--दूत+ ग्रेषणीय इति विचार । ( गे।ल ) २ निश्चिय--अंगद- 
एव प्रेपणीय इति निर्धायं | ( गो० ) ६ भावन्तर्य--अनन्तरकत्तव्यं । ( गो० ) 
४ अमिप्रेप्सुः--आप्तमिच्छु: । ( सो० ) 
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गला सौम्य दशग्रीयं प्रृदि महचनात्कपे । 
लक्चिता पुरी कह्ढां भय त्यक्वा 'गतज्यपः ॥६०॥ 
है सोम्प | ठुम लड्ढा के परकारे का नाँघ कर, निरुषद्रत जाझो 
झौर मेरे ओर से दशानन रावण से निर्नय हे ऋष्दी कि, ॥ 5० ॥ 
भ्रष्अभ्रीक गतैश्वय पुमूर्पो म/चेतन ! 
ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ ६१ ॥ 
नागानागथ यक्षाणां राज्ां च रमनीचर । 
यज्य पाप॑ कृत॑ मोहादबलिप्लेन राक्षस )। ६२ ॥ 
नूसमद्य गते| दर्षः स्वयंभूवरदानजः । 
यस्य दण्डधरस्तेऋं दाराहरणकर्शित) ॥ ६३ ॥ 
दण्ड धारयमाणस्तु लड्ढाद्वारे व्यवस्थितः 
रपदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस ॥ १४॥ 
राजर्पीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः । 
बलेन येन वें सीतां मायया राक्षसाथम | ६५॥ 
हे लक्ष्यरहित | हे ऐश्वयंहीन ! है मुमुषों | हे अचेत शाक्तस | 
ऋषि, देवता, सन्धर्व, झप्सरा, सर्प, यज्ञ आर राजाओं पर तूने जो 
अत्याचार, ब्रह्मा जी के लिस घरदान के बेल के गर्व से गरत्ित हो 
अज्ञानवश किये है--उस वरदान का दर्य पश्ाज् निश्चय ही प्रायः 


दुर है। चुका है। तूने गेरी खतरी का हरत कर, जो अपराध किया 
है, उसका उचित दण्ड देने के लिये, साज्ञात्‌ काल की तरह में; 


१ गतण्यथो निरुपद्ववः | ( रा० ) २ पद्वी--छोक॑ | [ यो० ) 


पकचत्वारिशः सा; ३५६, 
ल्ढा के द्वार पर था पहुँचा हैं | तू मेरे हाथ से मारे जाने पर, तुस्के 
चह्ी लोक प्राप्त होगा, जो वेवतापों, महर्षियों घौर राजपियों के 
प्राप्त देता दै। भरे राक्षसाधम | जिस बत्न बृते पर तूने सीता को, 
झुफ़े घाला दे ॥ है! ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

मामतिक्रामयित्वा त्व॑ हतवांस्तद्धिदशय । 
अराक्षसमिमं छोक कर्ताउस्सि निशितेः शरे ॥ ६६ ॥ 
क्र, प्राश्नम से हटा कर, धरा था ; उस वल्ल के अब पुरे 
दिखला ते। में शपने पैने पैने वाणों से इस लोक के राच्ासशुन्य 
फरता हूँ ॥ ६४ ॥ ; 
न चेच्छरणमस्येषि मामुपादाय मैथिलीम । 
घर्मात्मा रक्षा भेष्ठ; सम्पाप्तोज्यं विभीषण। ॥ ६७ ॥ 
यदि मेरे शरण में आ, मुझे सीता को न दे देगा, तो यह 
धर्माव्मा थ्रौर राक्षसश्रेण्ठ विभीपण, जो मेरे शरण में था चुका 
' है॥ ६७॥ 
ल्कैश्वर्य भुवं श्रीमानयं प्राप्तोत्यकप्टकम्‌ | 
- न हि राज्यमघर्मेंण भेक्तु त्षणमपरि त्वया ॥ ६८ ॥| 
शक्य॑ मूखंसहायेन 'पापेनाविदितात्मनार | 
युध्यस्व वा धुति छृत्वा शौर्यमालम्व्य राक्षस ॥६९९॥ 
निश्वय द्वी ला का झकग॒टक ऐश्वर्य पावेगा भौर यही लड़ा 
का शजा होगा | तू श्रधर्मो और पापी है, तेरे सहायक मूर्ख हैं। 
तू ध्रपनी बुद्धि से नहीं, दूसरों की घुद्धि से काम करने वाला है, 
३ पॉपेन--पापिष्टेम । ( गे० ).. २ अखिदाक्मनाः--अस्तभीनसनस्खेन । 
की । 


३६० सुद्धकायडे 
अतः तू ध्रव ए+ क्षण भो राज्य नहीं कर सकता। ग्रेरे साथ शव 
तू बैये ओर शरता का सहारा ले लड़ ॥ ६८॥ ६६ ॥ 

मच्छरैस्लं रणे शान्तस्ततः पूतों भविष्यसि | 

यद्ा विशसि लोकांस्ीन्यक्षिभूतो मनोजव३ [| ७० ॥' 

मर चाक्षुप्पय प्राप्य ले जीवन्मतियास्यसि ) 

ब्रवीमि लां हित वाक्य क्रियतामोध्वेद्हिकस | ७१ | 

फ्योकि, जब तू मेरे वाणों से मारा ज्ञायगा तसी तू श्रव तक 

के किये पापों से छूठ कर पवित्र होगा । अ्रद तू पत्ती का रूप धर 
कर तोनों लोकों में भी द्विपता फिरेगा; तो भी तू घुकसे न तो 
छिप हो सकेगा शोर न अपनी ज्ञान ही बचा सकेंगा। प्रतः में 
तुकसे अब तेरे हित के लिये यह कहता हैँ कि. चू अपना ज्ञीव- 
च्छाड कर ले; ( प्योंकि पीछे तुसे चित्लू सर पादी देने चाज्ना 
कोई भी राक्षस न रह जायगा ) ॥ ७० ॥ उर ॥ 

सुदृष्ठा क्रियतां ल्ढा जीवितं ते पयि स्थितम्‌ | 

इत्यक्तः स तु वारेयो रामेणाकिप्ठकमंणा ॥ ७२ ॥ 

और लड्ढा के ज्ञी भर अन्तिम वार देख ले, क्योंकि तेय जीवन 

अब मेरे हाथ है। अक्लिएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जब इस प्रकार 
तारातनय अंगद से क्द्ा--॥ ७२ ॥ 

जगामाकाशमाविश्य सूर्तिमानिव हज्यवाद 

सोतिपत्य मुहरर्तेन श्रीमान्रावणमन्दिरम ॥ ७३ ॥ 


तब चह मूर्तिमान अस्नि की तरह ( अद्दद ) आकाशतप्रार्ग से_ 
उड़ कर चल दिया ओर थोड़ी ही देर में रावण के सचन में जा 


पहुँचा ॥ छ३ ॥ 


एकचत्वारिशः सर्गः इहै१ 


ददशासीनमव्यग्र॑ रागणं सचिवेः सह | 
ततस्तस्याविदूरे स निपत्य हरिपुज्ञब+ ॥ ७४ ॥ 
चहाँ घर ने देखा कि, रावण झपने संत्रियों सहित सावधान 
दो बैठा है। प्रज्भद उसके सिंहासन के समीप ही श्ाकाश से 
उतर पड़ा ॥ ७४॥ ' 
दीप्तामिसच्शस्तस्थावज्ञदः कनकाजूद। | 
तद्रामवचन सवेमन्यूनाधिकमृत्तमस ॥ ७५॥ 
सामात्यं श्रावयामास निवेधात्मानमात्मना । 
दूतेऊं फोसलेन्द्स्प रामस्याक्रि्कर्मण: ॥ ७६ | 
से।ने का बाजूबंद पहिने हुए भ्रत्नि के समान प्रभावान घड़ूद 
दावण के निकट जा खड़ा हुआ और श्रोरामचतद्ध जी का दितकर 
सादेसा ब्यों फा त्यों रावण का तथा उसके मंत्रियों के खुना दिया । 
फिर झड्द ने अपना साम वतला कर क॒द्दा कि, में अक्तिएकर्मा 
कीशलाधीश थीरामचन्ध का दूत हूं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


वालिपुत्रोष्ड्दों नाम यदि ते श्रोत्रमागता । 
आह लां राधवों राम! कौसल्यानन्द्वर्धन। | ७७ ॥ 
में वालि का पुत्र हैं और अद्भद मेरा वाम है। फदाचित्‌ मेरा 
जाम तुम्दारे कावों तक पहुँच घुका दा । कौशल्या जी के घानन्द 
के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने तुमसे कद्दा है कि, ॥ ७७॥ 
निष्पत्य प्रतियुध्यख उृशंस पुरुषों भव । 
इन्तार्मि तवां सहावात्यं समुत्रज्ञातिवान्धवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इह३ युद्कायदे 
अरे नु्ंस | शव घर के वादिर भाकर युद्ध ऋर और मद दत 
ज्ञा। में तुस्ते मंज्ियों; पुत्रों, जाति वियदर्य वालों तथा भाईइन्दों 
सहित मारते के लिये आया हैँ ॥ ऊ८ ॥ 
निरुद्चिम्ाद्ययों छोका भविष्यन्ति इते त्तयि | 
देवदानवयपक्षाणां गन्धवॉरिगरक्षसाम्‌ ॥] ७९ ॥ 
क्योंकि तेरे भारे जाने पर तीनों लोक विर्सत हो आँयगे | तू 
देवताओं, दानवों, यक्तों, गत्यदों, सपों और राज्लों के ॥ ७६॥ 
शनरुमचोद्धरिष्यामि लफ्पीणां च कप्टकसू | 
विभीषणस्य चश्दयं भविष्यतति इते लबि ॥ ८० ॥ 
शह्रु ओर ऋषियों के कर्क रुप तुझके, में मार डालूँगा। 
तेरे मारे जाने पर लडुब का ऐन्वर्य चिभीपण के मिल्लेगा | ८० ॥ 
न चेत्तत्कृत्व वेदेदी प्रणिपत्य प्रदास्यसि । 
इत्येवं परुषष वाक्य ब्रुवाणे इरिपुद्धते ॥ ८१॥ 
अमपंवशमापन्नों निशाचरगणेश्वरः । 
ततः स रोपताम्राक्ष। शश्ञास सचिवांज्दा ॥ ८२॥ 
ये सब दाते तभो होंगी जब तू सम्मानपूर्दवक लोता मुस्तेत 
देगा । अद अड्डद ते इस प्रकार के कठोर वचन कहे, तव राक्रसराज 
अत्वन्त ऋुद इक और क्रोध से ने लाल लाल कर अपने 
मंत्रियों से बोला । ८१ ॥ ८२ ।. 
यृद्नतामेद दुर्मेशा वध्यतामिति चासकृत | 
रावणस्व बचत श्रुल्ता दीक्षामिसमतेजसः ॥ ८३ ॥ 


, एकचत्वारिशः सर्गे ३६३ 
इस इुर्बद्धि धानर का पकड़ कर मार डालो । दृहकते हुए प्रि 
के समान तेज्स्दी राचश के इस धचन के खुन ॥ 5३ ॥ 
जग्रहुस्तं ततो घोराथलारों रजनीचरा। |... 
प्राहयामास तारेय! ख्यमात्मानमात्मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
वर्ल दर्शयितुं वीरो यातुधानगणे तदा | 
से तान्वाहुद्ये सक्तानादाय पतगानिव ॥ ८५ ॥ 
चार भयहूर राक्तसों ने उठ कर ध्ज्ूद को पकड़ लिया | उस 
सम्रय राज्षसों के अपना वल दिखलाने के लिये अद्भद ने उन्हें 
पकड छेने दिया । उन चार राक्तसों ने श्रद्भद के पकझ ही था कि, 
झत्ठद ते उन चारों क्रो पत्ती की तरह आअपनोी दोयों सुज्ञाओं में 
लटका लिया ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 


प्रासादं शैल्सज्ञाशसुत्पपाताजुदस्तदा । 
तेज्न्तरिक्षाद्विनिधधृतास्तस्य वेगेन राक्षसाः ॥ 4६ ॥ 
तदनन्तर खुद एक ऐसी ऊँची शठारी के ऊपर छल्लाँग मार 

कर चढ़ गया जो पर्वतशिखर की तरह ऊँची थी । उसके धल्ाँग 
मारने के ऋटके से चारो गच्ास ॥ ८६ ॥ 

भूमो निपतिताः सर्वे राक्षसेस्द्रस्य पश्यतः । 

ततः प्रासादशिखर शैलबृज्मिवोनतम ॥ ८७॥ 

ददर्श रा्षसेन्द्रस्य वालिपुत्र; प्रतापवान्‌ | 

तत्पफाल पदाक्रान्त दशग्रीवस्य पश्थतः [! ८८ | 


रावण की आछों के सामने ही, भूमि पर गिर पढ़े । रावण को 
घद पर्वतशिखर (के समाव ऊँचे भवन को प्ठारी को प्रठापो 


३६४ ' युद्धकायडे 
चालितनय अज्भद ने देख कर, रावण को आँखों के सामने उसमें 
एक ऐसी लात मारी कि, वह उसी प्रकार फ गयी ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
पुरा हिंमवृतः थूक्ल वज़िणेव विदारितस | 
भडवता प्रासादशिखरं नाव विश्राव्य चात्यन। ॥८९॥ 
जिस प्रकार प्रायीनकाल में कभी पज्ञ से हिमाचल का शिखर 
फटा था । उस राजभवन की अटारी के विष्यंस कर ओर लड्ढा 
में सब के अपना नाम छुना ॥ ८६ ॥ 
विनद्य सुमहानादप्रुत्रणात विहायसस्‌ | 
(५ ५ 
व्यथयन्तक्षसान्सबन्दर्षयंश्चापि बानरान्‌ ॥ ९० 0 
घाकाशमार्ग में पहुँच 5ड़ी जोर से अड्द ने सिंहगर्जना को 
जिसके सुन सारे शक्तस व्यग्रित हुए और चानर प्रसन्न हुए ॥६ण। 
स वानराण। मर््य तु रामपारवमुपागत; 
रावणस्तु पर॑ चक्रे क्रोध प्रासादधषंणात्‌ ॥ ९१ ॥ 
तद्नन्तर अज्भद पानरों के बीच बैठे हुए श्रीरमचन्द जी के पास 
पहुँच गये । उधर अड्डद के चलते थाने पर राजभवन को अठारी को 
ध्वस्त हुआ देख, रावण घत्यन्त क्रुद इमा ॥ ६१ ॥ 
विनाश चात्मत। परयनिश्वासपरमोध्मवत्‌ । 
रामस्तु वहुमिहेप्टेनिंनदद्ि! छवक्ठमै! ॥ ९२ ॥ 
इतो रिप्रुवधाकाडुी युद्धायेवास्यदर्तत्त । 
सुषेणस्तु गहावीयो गिरिकूटोपमों हरि! | ९३ ॥ 


झौर घपने मरने का सम्रय निकट आया हुआ देख, रावण 
वार चार जंदी साँसे लेने लगा । इस ओर ध्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त 


पएकचत्वारिंश! सर्गः ३६५ 
प्रसन्न हुए भौर सिंदगर्जन करते हुए बानरों के बीच स्थित दो, 
घन का वध करने की प्रमिल्ापा से युद्ध के लिये तैयार हुए । महा- 
पएसक्रमी और पर्वताकार खुपेण नामक बानर ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

ब्रहुभिः संधवस्तत्र वानरें! कामरूपिमि: । 
चतुद्दाराणि सर्चाणि सुग्रीववचनात्कपिं! ॥ ९४ || 
बहुत से कामरुपी बानसें के साथ जे, सुप्रीव की श्ात्षा से 
जड्ढा के समस्त चारों द्वारों को ॥ ६४॥ 
पर्यक्रायतत दुधपों नक्षत्राणीव चन्द्रमा: | 
तेपामक्षोहिणिशत॑ समवेह्षय वनौकसाम ॥ ९५॥ 
लड्भामुपनिविष्टानां सागर चामिवतंताम। 
राक्षसा विससय॑ जग्मुख़ास॑ जग्मुस्तथा परे ॥ ९६ ॥ 
घेर कर दुर्धेप छुपेण इस प्रकार घूम रदा था, जिस तरह नक्षत्रों 
सद्दित चखमा घूमता है । समुद्र के पास ढहरो हुई और लड्ला को 
चारों श्र से घेरे हुए वानरों की सैकड़ों प्रत्तोदिणी सेनाओों को 
देख, कई कई राक्षस तो विश्मित हुए झौर कोई कोई भवभोत 
है| गये ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 
अपरे समरोद्धपांदपमेव प्रपेदिरे । 
कृत्स्न॑ हिं कपिमिव्याप्तं प्राकोरपरिखान्तरस्‌ ॥| ९७ ॥ 
इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जा युद्ध का अवसर प्रिलने के 
फारण प्रसक्ष दी रहे थे । लड़ा के समस्त परकेईे आर खाइयाँ 
चानरों से भर गयी थीं ॥ ६७ ॥ 
दच्झू राक्षसा दीना; प्राकार वानरीकृतम | 
हाहाकार॑ प्रकुर्वन्ति राक्षता भयमोहिता! ॥ ९८ ॥ 


३६६ सुदकाणडे 
उस समय ऐसा ज्ञान पढ़ता था, मार्तों बावरों की एक 
दुसरे एरकाईे की द्ीवाल खड़ी दै। राक्तस दीव दी यह सब देख 
रहे थे और सब्सोत है| हाय हाय कद कर चिह्ला रहे थे॥ ६८॥ 
तस्मिन्महाभीपणके पह्रत्ते 
कोछाहले राक्षसराज्यधान्याम | 
प्रयद्ष रक्षांसि महायुधानि 
युगान्तवाता इच संदिचेर। ॥ ९९ || 
इति पकचत्वारिशः सगेः ॥ 
उस उम्रय रावफ की राजधानों लड़य भें बड़ा सारी क्ोजाइल 


हुआ। बोर रास बड़े बढ़े हथियारों के के ऐसे घूमने लगे जैसे 
प्रत्षय क्ाज्तीन पदन चलता है ॥ ६६ ॥ 


गुद्धकामद का एकताली खर्चा सर्ग पूरा 
हिचत्वारिशः सभेः 
++>-- 
ततस्ते. राक्षसास्तत्र गला रावणमन्दिरम्‌ | 
न्यवेदयन्पुरी रुद्धां रामेण सह बानरे। ॥ १ ॥ 
घद॒नन्‍्तर राज्नसगण रावण के सवत में ज्ञा कर कहने छूे कि, 


दानरों के साथ लिये हुए श्लोसमचन्ध ने छद्कापुरो के चारो ओर 
से घेर लिया है॥ १॥ 


रुद्धां तु नगरी श्रुता जातक्रोधो निशाचर। । 
दिधान॑ द्विगुणं ऋृत्वा प्रासाद सोथ्थ्यरोहत ॥ २ |! 


हिचावारिशः सर्गः ३६७ 


लट्टानगर् को घिरा हुआ पुव, रावश बढ़ा कूद हशा थ्रोर 
मेर्यों पर दूनी सेदा नियत कर स्वयं प्रदारी पर चढ़ गया ॥ २ ॥ 
स ददशाहता लडकी सशलवतक्राननास | 
असंख्येयहरिगण; सबंतों युद्धकादिमि! ॥ ३ ॥ 
धहाँ से उसने देग्या कि, पत्मतों, चनों श्रौर उपचनों सहित लड्ढा 
के युद्धामिलापी असंख्य पानरों ने घेर खिया ६ ॥ ३ ॥ 
स दृष्टा वानरः सबो वशुधां कवलीक्ृताय । 
कर्थ क्षपयितव्या: स्पुरिति चिन्तापरोध्मवत््‌ ॥ ४ ॥ 
जहा फे चारों श्रोार की भूमि क्री चानरों द्वारा अधिकृत हुई 
क्षय, थाए इस खिन्ता में पह गया कि, चद उन सामरों के फ््यों कर 
चर्दां से धटाव ॥ ४॥ 
स चिन्तयिता सुचिरं पैयमालम्व्य रावण! । 
रावव॑ इरियूयांश्व दद्शायतलोचनः ॥ ५ ॥ 


बहुद देर तक सोच विदार कर और भैर्य घर फर सचण ने 
धाौँख पत्ता कर, देखा ता उसे घीरामचद्ध शोर पानरों के दल ही 
दन्न देख पढ़े ॥ # ॥ 
राघवः सह संन्येन मुदितों नाम 'पुप्लुबे । 
रुद्धां ददश गुप्तां वे श्सबंतो राक्षसैहताम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी ने जड्ु) के परकाईे के पास जा फर देखा कि, 
रात्तस जोग बारों झोर से लड़ा की रक्त कर रदे दें ॥ 4 ॥ 


३ पुप्छुवेवाम--पर्व॑स्थानात, माकारसप्तिक्षष्श प्रदेश माप्त इत्पर: । (गोण्) 


कईथ युद्धकायडे 


इृष्ठा दाशरचिलद्धां चित्रश्वजपताकिसीस | 
जगाम सहसा सीतां 'दूयपानेत चेतसा ॥ ७॥। 
दृशस्थनच्दन श्रोसमचन्द जी रंगविरंगी ध्यज्ञा पताकाओं से 
शेमित लड्ढा) के देख और सीता का स्मरण कर. सदसा दुखी 
है| गये 9 ॥ 
अत्र सा मुगशावाक्षी मत्छते जनकात्मजा | 
प्रीडचते बोकसन्तप्ता छशा स्थण्डिलशायिनी ॥ ८ ॥ 
थे मन ही मन कहने लगे कि. इसे लक्ा में वह सुगनयनी 
सोता, येरे पीछे णोक्त से विकल हो, भूमि पर पड़ी हुई दुःख पा 
रही है ॥ ८ ॥ 
पीड्यमानां स धर्मात्मा वेदेहीमलुचिन्तयन्‌ । 
प्षिप्रमाज्ञापयामास बानरान्दिवतां बंधे ॥ ९॥। 
धर्माता श्रीयमचन्द्र जी सीता के कहें का स्मरण कर, हुःखी 
हुए ओर तुरन्त ही राज़सों के मारते के लिये बाचरों के आह 
दी॥६8॥ 
जबमुक्ते तु बचने रामेणाहछिएकर्मणा । 
सदृषंगाण: छुदगा। सिंहनादेरनादयन्‌ || १० ॥ 
प्रक्िषकम्ता श्रीरामचच्छ जी के छुल से शन्रुओं से लड़ने की 
शाक्षा मिकलते ही वानरों ते छोद में सर ऐसा सिंहनाद किया 
कि, लिससे साय लक्ढापुरी घ्रतिष्चनित हो। डी ॥ २० ॥ 
शिखरेविंकिरामैनां लक्को मुष्टिभिरेव वा । 
इति स्व दुधिरे सर्दे मनांसि इरियूयपाः ॥ ११ ॥ 
१ दृयमानेने-धोता स्थत्वा दुःखितोमूिस्यर्थ: । ( शे।० ) 
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... उस समय वानरयूथपतियों के मन में इतना उत्साह बढ़ा. हुआ था 
कि, वे पर्वतशिखरों से या घूंसे मार मार कर, लझ्ष के चूर चूर 
फर डाले ॥ ११॥ 
उद्यम्य गिरिधृद्भाणि शिखराणि महन्ति च | 
तरूंइचोत्पाट्य विवर्धांस्तिप्ठन्ति हरियूयपाः ॥ १२ ॥ 
चौर वानस्यूथति बड़े बड़े गिरिश्शड्रों शोर बड़ी बड़ी शिज्ाओं 
के उठा तथा विविध जृत्तों के उखाड़ कर और उनके हाथों में 
लिये हुए, खड़े दो गये ॥ १९॥ 
प्रेश्षतों राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागश। | 
राघवप्रियकामार्थ लड्भामारुस्हुस्तदा ॥ १३ ॥ 


रावण की भ्राँलों के सामने वानरी सेनाएँ, ओेलियाँ वाँध बाँध 
कर, श्रीयमचन्द्र जी की भ्रसन्नता के लिये, लड्ढम के परकोडे की 


दीवालों पर चढ़ गयीं॥ १३ ॥। 
ते ताम्रवक्‍त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्तजीविता! | 
लड्ढमेवाभ्यवर्तन्त साठतालशिलायुधाः ॥ १४ ॥ 
छुनहली रग की देह पाले, लालमुँहे वानर, साखू के पेड' भोर 
पहाड़ों के ले के कर, लड्ढप पर जा डे | ये ध्रीरामचच्द्र जी का काम 
पूरा करने के लिये अपनी जानें हथेली पर रखे हुए थे॥ १४॥ 
ते हुमेः पव॑ताग्रेश मष्टिमेश् इबवज्ञमाः । 
प्राकाराग्राण्यरण्यानि ममन्धुंस्तोरणानि च ॥ १५ ॥ 
बे पेड़ों, पर्वतशिखरों और घुंसों के प्रहार से परका्े की 
दीवालों, उद्यानों भौर पढिद्वारों को ध्वस्त करने लगे ॥ १६ ॥ 
चा० रा० यु०--श४ 
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परिखा। पूरयन्ति सर प्रसन्नतलिछायुता। । 
पाँसुभिः पर्ताग्रैशच ठणे! काप्ठेश्व बानरा। ॥ १६॥ 
उन खाइयों के, जिनमें स्वच्छ निर्मल ज्ञज्ष भरा हुआ था, 
बानरों ने मिद्ठी, पत्थर, घास फूस ओर काउकठ॑गर भर कर पाट 
दिया ॥ २६ ॥ 
ततः सहसयूथाइच कोट्यूथाश्व बानरा) । 
कोदीशतयुताइचान्ये लड्भामारुूहुस्तदा ॥ १७ ॥ 
तदूनन्दर हजार यूथों के स्वामी, करोड यूथों के स्वामी, से! 
करेड़ यूथों के स्वामी अर्थात्‌ यूथपतिवानर लड्ढा के ऊपर जा 
चढ़े ॥ १७॥ 
काग्वनानि प्रमदूगन्तरतोरणानि पुबद्धमा: ! 
फेछासशिखराधाणि गोपुराणि प्रथधथ्य च | १८ ॥ 
चानरें ते सोने के वने वोर्ण छ्ावारों के चूर चूर कर दिया 
और क्ैलायशिक्षर की तरह ऊँचे फादकों के तोड़ फोड़ 
डाला ॥ र८॥ 
आपएबन्तः पपन्तथ गर्जन्तश्र पचद्धमाः | 
छड्ढां तामभिषावन्ति महावारणसब्निमा। ॥ १९ ॥ 
गज्ेन्द के समान डीलडॉल वाले वानर, कूद कूद और उच्चल 
उछल कर, गर्जते हुए लड्ढा के चारों शोर दोड़ने लगे ॥ १६॥ 
जयत्यतिवल्ों रामो लक्ष्मणश्व महावलू। 
राजा जयति सुग्रीवों राघवेणामिपालितः || २० ॥ 
झोर यह कहने लगे वल्लवान, श्रीरामचन्द्र को जय, महावली 


लक्ष्मण की जय, भीरामचन्द्र द्वारा रफक्षित महाराज खुप्नीच की 
जय ॥ २० ॥| | 


हदिचत्वारिशः सर्गः श्छ१ | 


इत्येव॑ घोषयन्तश्व गर्जन्तरच छुवड़मा। | 
अभ्यपधावन्त छक्षाया; प्राकार कामरूपिण!॥ २१ ॥ ' 
इस प्रकार धीराम, लक्ष्मण ओर सुप्रीव की जय जयकार करते 
ओर सिंदनाद्‌ करते हुए कामरुपी चानर, लड्ढा के परके्ों पर 
दौड़ने लगे ॥ २१॥ 
वीरवाहुः छुवाहुश्व नलश्च वनगोचर! । 
निषीडयोपनिविष्टास्ते श्राकारं हरियूथपा। ॥ २१२ ॥ 
बीराहु, खुवाहु, नल झौर पंनस ये वानरयूथवति, लड्ढा के 
परकोरटे के तोड़ कर पुरी के भीतर घुस गये ॥ २२॥ 
एतस्मिच्तरे चक्र! "स्कन्धावारनिवेशनसमर | 
पूर्वद्वारं तु छुमु॒दः कोटीमिदेशमिहेतः ॥ २३ ॥ 
और इसी धचसर में वहाँ उन क्षौगों ने सेना के विधाम फे 
लिये शिविरों ( छावनी ) की रचना को। कुमुद लड्ढा के पूर्वहार 
के, दस करेइ ॥ २३ ॥ 
. आहत्य वलवांस्तस्थो हरिभिनितकाशिमिः । 
साहाय्यायथ तु तस्‍्वेव निविष्ठ; प्रघलों हरि! ॥ २४ ॥ 


विज्ययाभिलाधी वानरों सहित घेरे हुए खड़ो था झोर कुमुद' 
की सहायता के लिये कपि प्रघस वर्दा उप9्यित था ॥ २४ ॥ 


पनसश्च महावाहुवानरवेहुभिहेतः । । 
दक्षिण द्वारमागम्य वीर; शतवल्ि। कपि। ॥ २५ ॥ 
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तथा महावलवान्‌ पनस भी, वहुत से चानरों के लिये हुए वहाँ 
मौजूद था । चीर शतवल्ली वानर दरणिण द्वार पर ॥ २५॥ 
. आहत्य बलवांस्तस्थों विंशत्या क्रोटिमिद्वतः । 
: सुषेण! पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरि! | २६ ॥ 
बीस करोड़ चानरी सेना के कर खड़ा हुआ था। पश्चिमद्वार 
पर ताग के पिता खुणेण ॥ २६ ॥ 
आहत्य बलबांस्तस्थों पह्टिकोषिमिराहतः । 
, उत्तर द्वारमासाध रामः सोमित्रिणा सह ॥ २७ ॥ 
साठ करेड़ वानरों के लिये हुए खड़ा था । उचरार पर 
लक्ष्मण के अपने साथ लिये हुए श्रीयमचन्द्र जी स्वयं उपस्थित 
थे॥ २७ 0 
आहत्य वलवांस्तस्थों सुग्रीवश्र हरीझ्वरः । 
* गोलाझयूले महाकायो गवाक्षे भ्ीमदर्शन/ ॥ २८ ॥ 


उनके समीप दही कपिराज छुत्नोच भी थे। महाक्वाप ओर भयडुर 
गेकलाड्शूल गवात्त | २८ ॥ 


हृदः कोव्या महावीयस्तस्थों रामस्य पाश्वत३ | 
ऋक्षाणां भीमबेगानां धरूज्रः अत्रुनिवहणः ॥ २९ ॥ 


पक करेड सहावलो बानरों के साथ लिये हुए श्रीरमदद्ध जी 
की वगल में खड़ा छुआ था। बड़े भयहुर वेगवाजे रीक्ों के 
अधिपति आर शन्हन्ता घृम्र भी ॥ २६ ॥ 


हत। कोट्या महावीयरुतथो रामस्य पाश्व॑तः । 
सन्नठस्तु महावीयों गदापाणितरिभीषण! ॥ ३० || 
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हते यत्तेस्तु सचिवैस्तस्थों तन्र महावकत) | 
गजो गवाक्षो गवयः शरभों गर्धमादन! ॥ ३१ ॥ 
समन्तात्परिधावन्तो ररक्षुद्रिवाहिनीस । 
ततः कोपपरीतात्मा रावण राक्षसेश्वर। ॥ ३२ ॥ 
महावली पक करेड़ रीछों के साथ लिये हुए श्रीरामबन्ध जी 
की वगल में खड़ा था। कपच धारण किये भ्रोर हाथ में गदा लिये 
हुए विभीपण अपने चारों रा्षस मंत्रियों से घिरे हुए खड़े थे। वीर 
गज, गवात्त, गवय, शरभ ओर गन्धमादन चारों ओर दोड़ दोड़ 
कर, धानरी सेना की देखभाल कर रहे थे। ये देख राक्षसराज 
रावण से क्ुद्ध हो ॥ ३० ॥ ३: ॥ ३२ ॥ 
नियांणं सर्वसेन्यानां दुतमाज्ञापयत्तदा | 
एतच्छुत्वा ततो वाक्य रावणस्य मुखोदगतम ॥ ३३ ॥ 
सहसा भीमनिर्धोपसुद्धुष्ट रजनीचरी) | 
ततः प्रचोदिता भेयशन्द्रपाण्डरपप्करा।' ॥ ३४ ॥ 
घपनी समध्त सेना के तुरन्त वाहिर निकाल उसकी युद्ध 
करने की भाज्षा दी। रावण के मुख से युद्ध को शाज्षा खुन 
कर ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
हेमकोणाहता भीमा राक्षसानां समन्ततः। 
बिनेदुश्न महाघोषा! शह्ला! शतसहखशः ॥ ३५ ॥ 
राक्सों ने सहसा बड़े ज्ञोर से गजञना की और नगाड़ोंके 
चन्द्रमा के समान चमचमाते सेने की चेवों से बजाया तथा चांयें 
शोर सैकड़ों हज़ारों शड्टों का नाद होने लगा ॥ ३५ ॥ 
4 चन्द्रपाण्हरपुष्कध:-- चन्वेशअमुखा; । ( गे।० ) 
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राक्षसानः सुधोराणां मुखमास्तपूरिताः । 

ते बहु) शुभनीछाहुा ४ सशहा रजनीचरा) ॥ ३६॥ 
विद्युन्मण्दलसन्॒द्धा। सबलाका इवाम्बुदाः | 
'निष्पतन्ति तत; सेन्‍्या हुए रादणचोदित्ता। ॥ ३७ ॥ 
समयें प्यमाणस्य वेगा इव महोदथेः । 

: तो बानरसेन्येन मुक्तो नादः समन्ततः ॥ रे८ ॥ 

, सोने के आसरणों से भूषित नील प्यद्भवाले रात्तम मुख की 
फूंक से बजाते हुए शहरों सहित ऐसे शोमायमान जान पड़ते थे ; 
जैसे विज्ञनी ओर पक्पक्ति युक्त मेघों की शोभा दोती है। रावण 
की पाज्ा पाते ही योद्धा गत्तप प्रसन्न होते हुए, पूर्णमाली के 
समुद्र के पेग की वरद उमह ऋर, शत्रुसैत्य पर हूढ पढ़ें । उस 
समय चारों ओर वावर घोर भी ऐसे गर्जे ॥ 9६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

मलयः पूरितों येन ससाजुप्रस्थकन्द्रः | . 
शहूदुन्दुमिसंघुष्ठ: सिंहचादस्तरखिनाम्‌॥ ३९ || 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागर चेंद नादयन्‌। 
गजानां दूंहिते! साथ हयानां हेषितेरपि॥॥ ४० ॥ 
कि, जिससे मलयाचल के शिखर झौर कन्द्राएँ प्रतिध्वनित हो 
उठीं। शह्ढों ओर नगाड़ों के शब्द्‌ ओर चोरों का सिंहनाद, एथिवी 


आकाश शोर सागर में सर गया। इनके खाथ ही हाथियों की 
चिघाड़, घाड़ों की हिनाहिनाहड || ३६ ॥ ४० ॥ 

१ शुमनीलाझ्ञाः--आामरणप्रभामिः शेभमानानि नीलानि चाह्लानि येषां 
सैे। (गो) 
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रथानां नेमिधोपेश्च रक्षसां #पादनिखनेः । 
एतस्मिलन्तरे घोर; संग्राम! समवतत ॥ ४१॥ 
रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरां। 
ते गदामिः प्रदीक्षानि! शक्तिशूकूपरश्वथै! ॥ ४२ ॥ 
रथों की गहगड़ाहट, और रा्तसों के पैरों की घपधप से वड़ा 
भारी शब्द हुआ। इतने ही में राक्तसों थ्ोर वानरीं का ऐसा बड़ा 
भारी युद्ध हुप्या जैसा कि, पहिले ज़माने में देवताशों ओर अखुरों 
का ही चुका था। एक झोर राज्नस चमचमाती गदाओं, शक्तियों, 
शुज्ञों ओर परधों से ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
निजध्तुवानरान्धोरा। कथयन्तः स्वविक्रमान | 
[ बानराश्च महावीर्या: राक्षसान्नध्नुराइवे ॥ ४३ ॥ 
पानरों पर प्रदार करते हुए अपने पराक्रम का बखान कर रहे 
थे। दूसरी घोर वड़े वलवान्‌, वानर युद्धक्षेत्र में, र्तसें का संहार 
कर रहे थे, ओर ॥ ४३ ॥ 
जयत्यतिवलो राम! लक्ष्मणइच महावरूः |. 
राजा जयति सुग्रीव इति शब्दों महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उच्च स्वर से वल्ञवान श्रीरामचन्द्र की जे, महावली लक्ष्मण जी 
को जै झौर कपिराज्ञ सुप्रीव की जै कहते हुए, पे वावर घोर शब्द 
कर रहे थे॥ ४४॥ 
राजज्ञय जयेत्युक्वा स्वस्वनामकथान्ततः । 
तथा हक्षेमदाकायाः पर्वताग्रेश्य वानरा। ॥ ४५ ॥ ] 


2. # पाठान्तरे--" घदनत्वनाः ” । 
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राक्षस राषणराज़ की जे जैकार कर पअपने धपने भाम्र ले कर 
धानरों पर प्रहार कर रहे थे। बड़े भारी भारी डीवडोल के वानर 
गया छत्तों झोर पर्वतशिखरों से ॥ ४५ ॥ 
निजश्तुस्तानि रक्षांसि नखेद॑न्तेश्व वेगिता) | 
राध्षसास्लवपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ ॥ ४६ ॥ 

' मखों ओर द्वांतों से बड़े वेग से राक्षसों को मार रहे थे। 
परकषर्े की दीवालों के ऊपर खड़े हुए भयह्ुुर यत्तस, नीचे जुमीन 
पर खड़े हुए ॥ ४६ ॥ 

भमिन्दिपालेश्च खडगेश्च शूलश्चेच व्यदास्यन्‌ | 
वानराइ्चापि संकुद्धा। प्राकारस्थान्महीगताः । 
राक्षसान्पातयाग्राहु। समाप्लुत्य जुपजुमा। ४७१ 
चानरों का गदाओं. तलवारों शोर शूलों से विदीण कर रहे थे। 
” जुमीन पर खड़े हुए घानर सी अत्यन्त कद्द हो, परकीरे की दीवालों 
पर खड़े हुए राक्मों के पास छुल्लांगें मार कर पहुँच जाते भोर 
पकड़ पकड़ कर वहाँ से उनके चीचे पटक देंते थे ॥ ४७ ॥ 
स सम्पह्ारस्तुमुले मांसशोणितकदेमः 
रक्षा वानराणां च सम्वभूवादूजुतोपम! ॥ ४८ ॥ 
इंति छ्विचत्वारिंशः सगे: ॥ 
राज्ञप्तों और वानरों का बड़ा सयह्ुर युद्ध हुआ। इस युद्ध में 
माँस भोर रुधिर की कीच हो गयी। यह युद्ध बढ़ा ही अद्भुत 
हुआ ॥ ४८ ॥ 
सुद्धकारड का वयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
३ मिल्दिपादै-नादाभेदेः । ( गैर ) 
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युदृध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । 

रक्षसां संबभूवाथ वछकोपः सुदारुण; ॥ १॥ 
परस्पर युद्ध करते हुए बड़े वलवान वानरों शोर राज्तसों की 

सेनाएंँ अ्रत्यन्त क्रुद्ध हो गयीं॥ १ ॥ 
' ते हये। 'काश्वनापीडेध्वमेश्चामिशिखोपमेः | 

रयेश्चादित्यपड्भाशः कवचेश्च मनोरगेः ॥ २ ॥ 

राक्षस खुवर्ण की अप्निशिखा के समान चमचमाती कलिश्लियों 


से भूषित' घाड़ों से युक्त घुय॑ की तर दीप्रमान रथों पर सवार हो 
सुन्दर कवच पहिन ॥ २॥ 


नियंयू राक्षसव्याप्रा नादयन्तों दिशों दश | 
राक्षसा भीमकर्माणे। रावणस्थ जयेषिणः ॥ ३ ॥ 
वे भयडुर कर्म फ़ारी राज्षसश्रेष्ट सिदनाद कर दसों दिशाझओं के 
गुंजाते हुए, रावण की विजयकामना से युद्ध के लिये निकलते ॥ ३॥ 
बानराणामपि चमूदेहती जयमिच्छतास्‌ | 
. अभ्यपाबत्‌ तां सेनां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चानरों की महती सेना सी ले श्रीयमचन्दध की जै चाहती थी, 
उन कामरुपी रा्षसों के ऊपर हूठ पड़ी ॥ ४॥ 


काह्ववापीै,-- ख्र्णमयश्लेजरै: । (गे।०) 
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एतस्मिलन्तरे तेपामन्योन्यममिधावतामस । 
टन तन १ 
रक्षसां वानराणी च इन्डयुद्धमबतंत ॥ ५ ॥ 
इतने ही में झेतों ओर से परस्पर आक्रमण करने चाली राज्ञचों 
ओर बानयों की सेनाओं में परस्पर घार युद्ध होते लगा। »॥ 


अड्जदेनेछनित्याय बालिएग्रेण राक्षसः | 
अयुध्यत मदतेजारूवस्वकेण यथाइन्तक! ॥ 5 ॥ 
दालिपुत्र अ्रद्भद के साथ महातेजस्वी इन्दभीत का युद्ध चैसा ही 
हुआ ; जैसा कि. महादेव का युद्ध अन्तकासलुर से हुआ धा । 5 
प्रजईँन च॒ सम्पातिनित्य॑ दुर्भपणों रणे ! 
जम्बुमाहिनमारव्थे इनुमानपि वानर। ॥ ७॥ 
ः समर में अति इुर्धपे सम्पाति दानर प्रश्नद्भु राज़स से मिड्ठ गया 
छोर दनुमान अन्चुमाली राक्षस से लड़ने लगे ए ७ ॥ 
सद्वतः सुमहाक्रोधा राज्षसों राबणातुजः । 
समरे तीद्षणवेगन मित्रस्नेन विभीषण; ॥ ८ ॥ 


सवण के छेदे साई विमीषण अत्यन्त हुपित हे झतिदोक्षण 
वेग से मित्रन्न चामक याचल से लड़ने लगे ॥ ८ 


तप्सेन गजः साथ राफ्षसेन महादलः । 
निकुम्भेन महातेना नीछोजपि समयुध्यंत ॥ ९ ॥| 
महाउलों गज, तपन वामऊ दरातक्तस के साथ आर मद्दातेजस्वी 
चील, निहुन्म राक्स के साथ चुद्ध करने लगे॥ € ॥ 
वानरेख्स्तु सुग्रीच/ प्वसेन समरागता 
सहृतः समरे श्रीमान्विख्पाक्षेण लक्ष्मण: ॥॥ १०-॥ 
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वानरराज सुम्मीच की औ्ोर प्रधसेन फी मिडन्त हुई श्यौर भीमान्‌ 
लक्ष्मण जी घिहुपात् से मिड गये ॥ १० ॥ 
अभिक्ेतुश्च दुधंपों रव्मिकेतुअ राक्षस: । 
सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह सड़ता; ॥ ११ ॥ 
दुर्धेप अमिक्रेतु का रश्मिकेतु रात्नस के साथ श्रोर सुप्तप्न तथा 
यज्षकाप नामी राज्तसों का श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध होने 
ज्ञगा ॥ ११॥ 
बजमुए्टस्तु मेन्देन द्विविदेनाशनिप्रथ । 
राक्षसाभ्यां सुधोराभ्यां कपिमुझयों समागतों ॥ १२॥ 
न भयहुर राक्तत बजञ्ञपुष्टि और अशनिमत्त का युद्ध वानरभे्ठ 
मैन्द और दिवद के साथ हुआ॥ १२ ॥ 
वीरः प्रतपनो घोरो राक्षतों रणदुघर! । 
समरे तीक्ष्णवेगेन न्ेन समयुध्यत ॥ १३ |॥ 
रणदुर्धर घीर झोर भयदुर राक्षस प्रतपन ने, युद्ध में तीत्ण 
चेग वाले नक्न के साथ युद्ध किया ॥ १३॥ 
धर्मस्य पुत्रो बल्वान्सुपेण इति विश्रुतः | 
स विद्युन्पालिना साधमयुध्यत महाकपिः ॥ १४॥ 
धर्मपुत्र वल्लवान मद्दाकपि छुपेण के साथ विद्युन्माली का युद्ध 
इप्मा ॥ १७॥ 
वानराश्चापरे भीमा राक्षसरपरेः सह । 
इन्द्र समीयुर्वहुधा युद्धाय बहुमि। सह ॥ १५॥ 


३८० युद्धकायडे 


अन्य वहुत से भयड्भुर बानर अन्य वहुत से यक्षस्ों से बन्दयुद्ध 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
तत्रासीत्समहयुद्ध तुझुलं रोमदर्पणम्‌ । 
रक्षसां वानराणां व वीराणां जयमिच्छताम )। १३६॥ 
पक दुसरे के जीतने की इच्छा रखने वासे चीर सत्तसों और 
चानरों का यह तुमुल महान युद्ध राप्राश्चकारों था॥ १६ ॥ 
हरिराक्षसदेहेम्य! पभूताः केशशाइला: । 
शरीरसझ्ञाब्वद्ः' पसुख) शेणितापगा। ॥ १७ ॥ 
बानरों ओर राज्षसों के शरोरों ले रक्त की नदियाँ वह रही था, 


जितमें घीरों के वाल लिवार घास की तरह, अर शरीर काछटसमूह 
की तरह देख पड़ते थे ॥ १७ ॥ 


आजघानेद्जितुद्धो बजेणेव शतक्रतः । 
अज्भद॑ गदयां वीर शत्रसेन्यविदारणम ॥ १८ ॥ 


इन्द्रजीत ने अत्यन्त ऋद हो. शत्रु-सैन्य-संहारकारों चोर अदन्नद 
के चेसे ही एक यदा मारी ; जैसे इन्द्र देत्य के वज्ध मांस्ते हैं ॥ १८॥ 


तस्य काश्वनचित्राहुं रथं साइवं॑ ससारयिम्‌ ।, 
जथान समरे श्रीमानड्रदों वेगवान्क्रपिं! ॥ १९ ॥ 


तद्नन्‍तर मद्रावेगवान्‌ अह्द ने भी गदा से मेघनाद के थोड़ों 
और सास्थी सहित खुबर्ण-सूपित रथ के नष्ट ऋर डाला ॥ १६ ॥| 


सस्पातिस्त त्रिभिदांणें! प्रमझधेन समाहतः । 
निजघानाइवकर्णेन प्रजद्ठ॑ रणमूघनि ॥ २० ।| 


१ संबाटः--काष्ट पन्नयः । (सो 


जिचत्वारिशः सर्गः झप१ 


उधर प्रजडूः ने सम्पाति के जब तीन बाण मारे, तव सम्पाति ने 
ध्श्वकर्ण वृक्ष के ग्राघात से प्रजड़ का जान से मार डाला ॥ २०॥ 
जम्युमाली रथस्थस्तु 'रथशकत्या महावक। | 
विभेद समरे क्रुद्धों हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१ ॥ 
रथ में बैठे हुए महावलवान जम्बुमानी ने क्ुद्ध हो रथ में सदा 
रखी रहने चाली एक शक्ति ( साँग ) चलना हज्मान जो की छाती 
घायल्ल कर दो ॥ २१ ॥ 
तस्य ते रथमास्थाय इनूमान्मास्तात्मज) | 
प्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा | २२ ॥ 
तब पवननन्द्न हसुमान जो उसके रथ पर चढ़ गये ओर मारे 
थप्पड़ों के उसे तुस्न्त जान से मार कर, डयके रथ के भी चूर चूर 
कर डाला ॥ २२ ॥ 
नदन्मतपनों घोरो नं सोथ्प्यन्बधावत | 
नल! प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुपी ॥ २३ ॥ 
शत्तस प्रतपन गर्जता हुआ जब नल की शोर दोड़ा ; तव नत्न 
ने दोड़ कर उसके नेत्र निकाल लिये और उसे मार कर ग्रिय 
दिया ॥ २३ ॥ 
भिन्नगात्र; शरेस्‍्तीएणेः पस्षिप्रहस्तेन रक्षसा । 
ग्रसन्‍्तमिव सेन्‍्यानि प्रधसं वानराधिपः ॥| २४ ॥ 
प्रथस नामक राक्तस शोघतापूर्चक पैंने पैने वाणों से सुप्नीच को 
धायल कर रहा था झोर वानरी सेवा के निगल जाना चाहता 


था॥ २४ ॥ 
३ स्थशदत्या -रथएव सदा बततसान या शक । ६ गे) 


स्प्रे युद्धकारडे 


सुग्रीव/ सप्तपर्शेन निर्विभिद जवान च। 
(प्रपीड्य शरबर्षेंश राक्षस भीमदश नम ॥ २५ ॥ 
निजधान विरुपाक्ष॑ं शरेणेकेन लक्ष्मण: । | 
अग्निक्रेतुशन दुर्धपों रश्मिक्रेतुअ राक्षस। ॥ २६ ॥ 
सुप्तध्नो यज़्कोपश्च राम निर्विभिदु! शरे! | 
तेषां चतुणा रामस्तु शिरांसि निशितेः शरे ॥ २७ ॥ 
क्रुद्धश्वतुभिश्चिच्छेद घोरेरप्रिशिखोपमेः । 
वज़मुष्टिस्तु मेन्देन मुष्टिना निहते रणे ॥ २८ ॥ 
उसके वानर्णज ने क्ितिउन के एक पेड़ से वड़ी तेजी के साथ 
घायल कर, ज्ञान से मार डाला। लक्ष्मण जी ने भयड्डुर राक्षस 
विरुषाक्ष के ऊपर वायों की वर्षा कर, अन्त में उसझे एक ऐसा वाण 
सारा कि, वह मर गया। दुर्धष अश्निकेठु, रश्मिकेतु, सुप्तन्न शोर 
यह्ककाप वामक चार राक्तम, श्रीरामचन्द्र जी के बाण मार रहे थे। 
श्रीरामचन्द्र जी ने कुषित दो अभिशिणा के ठुल्य सपहुण चार पैंने 
बाणों से इन चारों के सिर काठ डाले । मैन्द ने मूँक्े मार मार कर 
पञ्ञपुर्टि की जान के ली ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ र८ |॥। 


पपात सरयः साश्यः 'शुराटुऋ इब भूतले । 

[ मित्रध्नमरिदर्षप्न आपतन्त॑ विभीषण। ॥ २९ | 
आसाद्य गदया गुर्व्या जघान रणमू्धनि । 
मिन्नगात्रः करेस्तीहणै! क्षिपहस्तेन रक्षसा ॥ ३० ॥ 


चजञ्ञमुश्टि अपने स्थ शोर पेड़ों सहित भूमि पर उसी प्रकार 
(गिर पड़ा। जिस अक्कार देववित्तान भूमि पर गिरता है । विभीपण 


९ सुराह--देवदिसावथमिव । ( रा० ) # पाठान्तरे--“ घुराद्य ” 


तिचत्वारिशः सगेः इषरे 
ने ध्रिदर्षप्त ओर आक्रमणकारी फुर्तीले मिन्रप्त को। जिसने 
विभीषण के शरीर के पेने पैने तीरों से छेद डाला था, प्रपनी भारी 
गदा के प्रद्ार से मार डाला ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
निकुम्भस्तु रणे नील नीलाज्ञनचयप्रभम्‌ । ] 
निर्विभेद शरैस्तीएषणें: करेमेंघमिवांशुमान । ३१ ॥ 
युद्ध में निकुम्म ते, काले सुसमे के छेर को तरह शरीर वाल्ते 
नील चानर के पैने पैने वाणों से ऐसा छित्न भिन्न कर डाला ; जैसे 
सुर्य अपनी किरणों से मेघ के छिन्न मिन्न कर डालते है ॥ ११ ॥ 
पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रदस्तो निशाचरः । 
विभेद समरे नी निकुम्धः प्रजदशास च ॥ ३२ ॥ 
फुर्तीले राज्तस निकुम्ध ने युद्ध में नोज घानर के फिर सै वाण 
मारे और वाण मार कर वह खूब हँसा ॥ ३२॥ 
तस्येव रथचक्रोण नीले! विष्णुरिवाहवे | 
- शिरबिच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथे। ॥ ३२३ || 
तव तो नील ने निकुम्भ के रथ के पदिये से, निकुम्भ का तथा 
उसके सारथो का सिर उसों तरह काट डाला; जिस प्रकार पिषठ 
कैयों का सिर अपने खुद्शन चक्र से काठते हैं ॥ ३३॥।। 
वजाशनिसमस्पशो टविविदो5प्यशनिप्रभम्‌ | 


जघान गिरिमृज्ञेण मिपतां सर्वरक्षसाय्‌ ॥ १४ ॥ 
चन्ञ के तुल्य सूँ का मारने पाते द्विविद ने सब राज्षसों के सामने 
ध्शनिप्रम राक्षस के पर्वत का शिखर मारा ॥ रे४ ॥ 
द्विविदं वानरेन्द्रं तु नगयोधिनमाहवे । 
शररशनिसड्भाणै। स विव्याघाशनिप्रम/ ॥ २५ ॥ 
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तब समर में पेड़ों से लड़ने वाल्ते दिविद को शशनिम्रम्त ने भी 
चन्नतुल्ध वाणों से माया ॥ ३४ ॥ 
स शरेरतिविद्धाज्े द्विविंद। क्रोप/मूछितः । 
सालेन सरथं साइव॑ निजधानाशनिप्रथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बाणों से घायल होने पर द्विविद्‌ ने अत्यन्त ऋद्ध हो, एक साखु 
का पेड बखाड कर, घोहें ओर रघ सहित अधशनिप्रम के मार 
डाला ॥ ३६ ॥ 
[नदन्पपतनों घोरो नह सोउ्प्यन्दधावत्त | 
नल; पस्‍्रतपनस्थाशु पातवामास चल्चुपी ॥ ३७ ॥] 
गरजता हुआ भयडुर राचस पपतन ज्योंहीं नल के ऊपर दोड़ा; 
स्योंहीं चल ने ऋब्पट उसकी आँख निकाल लो ॥ ६७ ॥ 
विद्चन्पाली रथस्थस्तु शरे। काश्वनभूपणे; 
छुपे ताइयामास ननाद च मुहुमुंह! ॥ १८ ॥ 
रथ पर सवार विच्युन्मालो छुवरणसूपित वाणों से खुपेण को 
सार कर, दार बार गज रहा था ॥ ३८॥ 
त॑ र्थस्थमथों दृष्टठा सुपेणों वानसेत्तम । 
गिरिशुक्केण महता रथमाशु न्‍्यपातयत्‌ | ३२९ ॥ ' ., 
तच कांप्श्चेण्ठ छुपश से उसका रथ पर सदार दंख, कद एक 
बड़ा पर्ववशिखर खींच कर डसके रथ पर मारा॥ ३६ ॥ 
लाघवेन तु संयुक्तों विद्चुन्चाढी निश्चाचरः | 
अपक्रम्य रथातुर्ण गदापाणिः क्षितों स्थित! ॥ ४० व) 
किन्तु विद्युन्माली निशाचर वड़ी फुर्ती के साथ द्वाथ में गद के, 
रथ से कूद कर, जुमीन पर जा खड़ा हुआ ॥ ४०.॥ 


बिचत्यारिशः सर्ग! इच४ 


तत! क्रोधसमाविष्ठ: सुषेणो हरिपुद्भव | 
शिल्ां सुमहर्ती गशृह्य निशाचरमभिद्रवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्द देख कपिश्रेष्ठ छषेण कुछ हुआ और एक बड़ी भारो शिल्ा 
ले कर, विद्युन्माली की ओर रूपया ॥ ४१॥ 
तमापतन्तं॑ गदया विद्युन्माडी निशाचरः । 
चक्षस्यमिनघानाशु सुषेणं हरिसत्तमम् || ४२॥ 
खुषेश को शपनो ओर आते देख, रात्तल विद्युन्माली ने पड़ी 
फुर्ती से घानरोत्तम सुपेण को छातो में गदा का प्रहार किया ॥४श॥ 
गदाप्रहारं त॑ घोरमचिन्त्य प्वगोत्तमः ! 
तां शिलां प्तयायास तस्योरसि महामूपे ॥ ४३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषैण ने उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवादद 
न की प्रौर उस महती शिल्ा को विद्युन्मात्नी को छाती पर दे 
पका ॥ ४३ ॥ 
शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली निश्ाचरः । 
निष्पिष्ठृृ्‌द्यों भूूमौं गतासुर्निपपात ह ॥ ४४ ॥ 
उसकी चेट से विद्युन्माली का हृदय चूर्ण दे गया श्रोर वद 
निर्जीव हा पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४४॥ 
एवं तै्वानरी शूरे शरास्ते रजनीचराः । 
इन्हे विमुद्तास्तत्र देत्या इव दिवाकसे। ॥ ४५ ॥ 


इसी प्रकार शूर बानरों ने डन चीर रात्तसों को उन्दयुद्ध में 
वैसे ही दरराया; जैसे देवताझं ने दैत्यों को हराया था ॥ ४५ ॥ 
वा? रा० यु०--२५ 


क्षेपई सुद्धकायडे 


भग्रेः खड्टेंगदामिश्र #शक्तितोमरपइ्सः ! 
े ्खः न आप 
अपविद्धेथ मिन्नैथ रवे! सांग्रामिकेयें! | ४६ ॥ 
निहते। कुझरेमचेसतथा बानरराक्षसे। | 
चक्राक्षयुगदण्डेथ भग्मेधरणिसंश्रितः । 
व्भवायोधन घोर गोमायुगणसछुछम ॥ ४७ ॥ 
मालों, गदयओं, शक्तियों, ताररों कौर तोरों से हरे सथों ओर 
चोड़ों, मतवाले हाथियों तथा मरे हुए रात्तसों शोर वबानरों से, हे 
रथ के पहियों. घुरियों और छ्ुओं से रणसथूमि सर गयी थी अबचा 
जिधर देखे उधर रणामूमि में ये ही चोजें पड्ी हुई दे पड़ती थीं। « 
इनसे तथा ख्द्ञलों से भरी हुई बह रशमूमि; बड़ी भवहुर ज्ञान 
पड़ती थी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
कवन्धानि समुसणेतुर्दिश्षु वानररक्षसाम | 
बिमदे तुमुल तस्मिन्देवासररणोपमें ॥| ४८ ॥ 
चानरों झोर राक़सों के मिन्दह्दीन घड़ अर्थात्‌ कवन्ध; बसे ही 


देख पड़ते थे जैसे कि, दैल्या और देवताओं के भयहूर युद्ध में दिख- 
लाई पड़ते थे ॥ ४८ ॥ 


विदायमाणा दरिपृद्नवस्तदा 
निशाचराः शोणितदिस्धगात्रा) । 
पुनः छुयुद्धं तरसा समास्थिता 
, दिवाकरस्वास्तमयामिक्राक्षिण; ॥ ४९ ॥ 
इति जिचत्वारिशः सर्गः ॥ 
# पाठान्तरे --“ शक्तिने|मरफ्ट्ये: ४ 


चतुखत्वारिशः सर्गः रेप७ , 
घानरश्रेष्टों द्वारा ज्ञतविज्ञत राक्षसों के शरीरों से रध्िर बहने 
लगा। तिल पर भी वे युद्ध करने के लिये सूर्यास्त द्ोने पथ, रात 
की प्रतीज्षा करने लगे ॥ 8६ ॥ 
युद्धकाणड का तेतालीसचों सर्ग पूरा हुआ | 
++्औं- 
'. चतुश्चच्वारिशः सर्गः 
>+-औ--- 


युद्धयतामेव तेपां तु तदा वानररक्षसाय्‌ | 
रविरस्त॑ गतो रात्रि! प्रदत्ता माणहारिणी ॥ १॥ 
वानरों और राक्तसों के इस प्रर्यार युद्ध करते करते सूरज ट्ूव 
गया और राक्तस तथा बानरों की प्राणसंदारकारिणी रात था उप- 
स्थित हुई ॥ १॥ 
अन्योन्य॑ बद्धबैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
संप्रह्त निशायुद्ध तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
परस्पर बैर वाँधे हुए योर पक्र दूसरे के परास्त फरने फी 
इच्छा रखने वाज्ते मयक्ुए वानरों घ्रौर राक्तसों का रात में युद्ध होने 
ह्गा ॥ २ ॥ 
राक्षसोब्सीति दरये! हरिश्रासीति राक्षसाः । 
अन्योन्य समरे जष्लुस्तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ ३ ॥ 
बानर कहते “तू राक्षस है” झऔर राक्षस कहते “तू वानर 
है ?-..दस प्रकार एक दूसरे से कद कर, रात के उस धोर अधकार 
में वे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे ॥ ३॥ 


इ्घ्थ बुद्धकायडे 
जहि दारय चेहीति कं विद्रवसीति च | 
एवं छुतुमछः बब्दस्तस्पिस्तमसि शुभ ॥ ४ ॥ 
'बारो मारो, 'काओे काझे '. क्यों भागता है आदि यवातें 
ऋहते टुए उन लोगों का दड़ा काताइत खुनाई पड़ता था $ ४॥ 
काछा। काश्वनसन्नाह्स्तस्मिस्तममि राक्षमा: । 
संप्रावश्यन्त शैलेन्द्रा दी्रपधिवना इब ॥ ५ ॥। 
खुबर्ण कवच्घारों काले काले रंग के राक्षस, उस शन्यकार में 
ऐसे ज्ञान पड़ते थे; मानों प्रकाशमान जड़ी रुद्धरियों के वन से भरे. 
हुए बढ़े बड़े पहाड़ हों ॥ # ॥ 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षस: क्रोपमूछिता: । 
परिपंतुमंहानेगा भक्षयन्तः छुबद्मान्‌ [| ६ ॥ 
उस निविड़ घन्यकार में रास अत्यन्त कुद्ध है| कर, बड़े वेग 
से चानरों को सेना में कूद पड़े ओर नानरों के खाने लगे ॥ ६ ॥ 
ते इयान्क्राश्वनापीडान्धजांथाप्रिशिखोएमान्‌ | 
आप्लुत्य दशनस्तीक्ष्णभीमकापा व्यदारयन्‌ ।! ७ ॥ 
छुवर्ण को कल्लांगियों से भूषित घेड़ों से युक्त और प्रमनिशिज्ञा के 
समान चमचमातो रथों की घ्वजाशों के, वानर सो छुलाँग मार मार 
कर आपसे पैने पैने दातों से प्रत्यन्त ऋुद ही, चीरे फाड़े डालते थे ॥9॥ 
वानरा बलिनो युद्धेड्त्नाभयन्राध्सीं चमृस्‌ । 
बुद्धरान्कुज्लरारोहान्पताक्ाध्वजिनों रथान्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ पु तप चर क्रोधमूर्छि 
चकरपृथ दर्देशुश् दशनः तह | 
लक्ष्मणइचापि रामशच शरेराशीविषोपमः ॥ ९ ॥ 


चतुअ्व्वारिण। सर्गः शव 


समर में वलचान वानर राक्षखी सेना का दुःख देते तथा गज्नों 
घोर महावतों तथा ध्यज्ञाओं से शोमित रथों के पकड़ पकड़ कर 
खींच लेते और छुद्द दो उनको दांतों मे फाड़ डालते थे । लक्ष्मण 
' और भ्रीरामचन्द्र सर्पाकार तोरों से ॥ ८॥ ६॥ 
द्श्याहश्यानि रक्षांसि अवराणि निजप्नतु। | 
तुरड्रखुरविध्वस्तं रथनेमिसप्रुत्थितम्‌ ॥। १० ॥ 
उन रात्त्सों को. जे। सामने थे भौर जे छिपे हुए थे, मार रहे 
थे। घोड़ों के खुरों से प्रोर रथ के पहियों से उड़ी हुई ॥ १० ॥ 
रुरोध कर्णनेत्राणि युद्धथतां धरणीरजः | 
बतंमाने महाधोरे संग्रामे रोमहपंणे ॥ ११ ॥, 
घूल, लड़ने बालों के कानों शोर प्राँखों में भर गयी। उस 
महाभयहूरर रोमाझ्ञकारी उपस्थित युद्ध में ॥ ११॥ 


रुधिरोदा महाघोरा नव्रस्तत्र प्रसुखुवु! । 

ततो भेरीमुदज्ञानां पणवानां च निःखनः ॥ १२॥ 

शह्नवेणुखनोन्मिश्र: सम्बभूवाद्ुतोपम। । 

इतानां स्तनपानानां राक्षसानां च निःखन। ॥ १३ ॥ 
लोह को बड़ी भयद्भूर नदियाँ बहने लगीं । प्मव नगाड़ों, झुदंगों 


ओर छोलों के शब्द, शट्टों मर वेश वाजों के शब्द से मिल कर, 
बड़ा अदभुत सुन पड़ता, था; घायल्ल राक्तसों के कराइने तथा 


चिल्लाने का॥ १९॥ १३ ॥ 
शस्तानां वानराणां च सम्बभूवातिदारुण: । 


हतैर्वानरवीरैश्च शक्तिशूलपरश्वपैः ॥ १४ ॥ 


£ युद्धकायडे 
. और प्रदार करते हुए वानतों के चीवककार का घड़ा घोर शब्द 
छुन पड़ता था। मरे हुए बीर वानरों की लोगों ये, शक्ति, शुलन, 
फरसा झआादि प्रायुघों से, ॥ १४॥ 
निहतेः पर्वताग्रेश्य राक्षसेी) कामरूपिधिः! | 
शख्पुष्पोपहारा च तत्रासीचुद्धमेदिनी ॥ १५ ॥ 

मरे हुए कामरुपो परवंतशिखराकार राक्तसों से तथा शख्सररूपी 
फूलों से रणभूमि ढकी हुई थी ॥ १५॥ 

दुँया दुर्निषेशा च शोणितासावकर्दगा । 

सा वभूव निशा धोरा इरिराबसह्ारिणी ॥ १६ ॥ 

रणभूमि के स्यान त तो सहज्ञ में पहिचाने ज्ञाते थे के 

चहाँ पैर रखने के लिये जगह ही थी | जिधर देखे उधर लोड शोर 
माँस की कीचड़ ही काचड़ देव पड़ती थी । बासरों और राक्षसों 
के घाजों की लेवा चह रात, वड़ी सयकुर थी ॥ १४ ॥ 

कालरात्रीव भ्ूतानां सर्वेपां दुरतिक्रमा । 

ततस्ते राश्नलास्तत्र तस्मिस्तमसि दारुणे॥ १७ |। 

शोर समस्त जीबों की दुघ्टर कालराजि की तरह चह जान पड़ती 

थी। वहां पर समस्त शक्तस उस दारुण अन्धकार में ॥ १७ ॥ 

रामप्रेवाम्यवर्तन्त 'संसरष्ठाः शरहष्टिमिः । 

तेषामापततां शब्द क्रुद्धानामपि गर्जताम ॥ १८ ॥ 


पएकच दे श्रीरामचन्छ जी के ऊपर वाणों की वर्षा करने लगे। 
राक्षजों के दै।ड़ने तथा क्रुद्ध हो गर्जने का शब्द ॥ १८॥ 


डे 


१ संछुश:--संमिलिताः । ( गे।० ) 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः | ३६१ 


'उद्धत इव सप्नानां समुद्राणां प्रशुभुवे । 

तेषां रामः शरेः पड़मिः पट जघान निशाचरान्‌ ॥१९॥ 
निमेषान्तरमात्रेण शिततैरभिशिखोपमे! । . 

यमशन्रुश्च दुर्घषों महापाइवमहोदरों ॥ २० ॥ 
वजदंष्टो महाकायस्तों चोमे शुकसारणौ । 

ते तु रामेण बाणोधेः सर्वे ममेसु ताडिता। ॥ २१ ॥ 


चैसा ही सुन पड़ा ; जैसा कि. प्रतयकाल में सातों समुद्रों का 
खुन पढ़ता है | श्रीरामचन्द्र जी ने उन राक्तसों में से छः राक्तसों का 
घसिशिषणा तुल्य छः प्रदीत्त वाणों से पल भर में मार डाला | उन 
छः दुर्धषे राक्तसों के नाम थे. यमशन्र, महापाश्व, मद्दावर, वज्नदृंष्र 
झौर बड़े डीलडोल के शुक्र तथा सारण। इन छः के मर्मस्यत् 
श्रीरामचन्द्र जो के बाणों से चुटोल्ले दे गये थे ॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


युद्धादपसतास्तत्र सावशेपायुपो3भवन्‌ । 
तत्र काश्वनचित्राहे शरेरमभिशिखोपमैः ॥ २२ ॥ 
मर्मस्यल घायल होने के कारण ते लड़ाई काड़ भागे, किन्तु भाग 
कर भी बहुत देर तक ज्ञीते न रह सके। तदननन्‍्तर काश्चनभूषित 
भप्निशिखा के समान प्रदीत्त वाणों से भ्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २२ ॥ 
दिशश्चकार विमलाः मद्शिश्ष महावलः । 
[ रामनामाह्डितैबंणिव्यांप्त॑ं तद्रणमण्डलग्‌ )॥ २३ ॥ 
समस्त दिशाओं और विदिशाप्रों का साफ फर दिया। श्रीराम 
नामाद्वित वाणों से वहाँ का रणात्षेत्र व्याप्त हो गया ॥ २३ ॥ 


१ इद्धचें--प्रछये । ( गे।० ) 


३६२ *.युद्धकायडे 


ये लन्‍ये राक्षसा भीमा रामस्यामिमुसे स्थिताः | 
तेथपि नह्ठा। समासाध पतड़्ा इव पावकस || २४॥ 
ओर भी जे कोई चीर राज्नस उनके सामसे पड़े, वे भी उसी 
प्रकार नए हे गये, जिस प्रकार पतंगे अप्नि के सामने पहने से नए 
हे जाते हैं॥ २४ ॥ | 
सुबरणपुद्डेर्विशिसः सम्पतद्धि! सहस्तशञ) । 
वर्भूव रजनी चित्रा खद्योपैरि शारदी ॥ श५॥ 
चारों ओर खुनहले पुंख के धाणों के चलने से वह रात ऐसी 
जाव पड़ती थी, जैसो जुण॒द्ध॒श्ों से शर्द्‌ऋतु की रात मालूम पड़ती 
है॥२४॥ 
राफ्षसानां च निनदेहरीणा चापि निःखने! । 
सा व्भूव निशा घोरा भूयों घोरतरा तदा ॥ २६ ॥ 
शाक्तसों के नाद से और वानरों के गन से वह भयड्ुुर रात 
और भी झधिक भयडूर हो गयी थी ॥ २६ ॥ 
तेन शब्देन महता प्रव्ृद्धेन समन्‍्ततः । 


त्रिकृद। कन्द्राकीणः प्रव्याहरदिवाचछः ॥ २७ !| 
चारों झोर उस महाव्‌ केालाहल के होने से जिकूल्पर्वत की 
कन्द्राएँ ऐसी प्रतिध्वनित हुईं, मानों वे वेल्न रहो हों ॥ २७ ॥ 


ग़ोलाकुछा महाकायास्तमसा तुल्यवरच॑सः । 
संपरिष्वज्य वाहुभ्यां भक्षयन्रजनीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
बड़े भारी डीलडोल के तथा काले रंग के गोलाडुल जाति के 


बा देनों भ्रुज्ञाओं से राज़्सों के दवा दुधा कर, उनके खा रहे 
॥ २८॥ 


घतुख्चत्वारिशः सर्गः झश३ 


अद्जभदस्तु रणे शत्रुं निहन्तुं समुपस्थितः । 
रावणि निमपानाशु साराथि च हयानपि ॥ २९ ॥ 
उधर धयद्भए युद्धक्ेज में अपने शन्ञुओं के मार रहे थे। उन्होंने 

भेघनाद पर घार करते हुए उसके रथ के सारधि ओोर घोड़ों को 
चड्डी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ ॥ 

वर्तमाने तदा घोरे संग्रापे भृशदारुणे । 

इन्द्रजिचु रथं त्यवत्वा इताश्वों इतसारथिः ॥ ३० ॥ 

अन्वदेन महाकायस्तत्रेबान्तरधीयत । 

तत्कम वालिपुत्रस्थ से देवा महर्पिमिः ॥ ३१ ॥ 


तुष्ठुचुः पूजनाइंस्थ तो चौमा रामलक्ष्मणो । 
प्रभाव॑ सर्वभूतानि विदुरिन्दरजितों युधि ॥ ३२ ॥ 
तब उस अति दारुण एवं भयड्ुुर युद्ध में प्ज्भव द्वारा अपने 
सारथि और घोड़ों के मारे जाने पर, इन्द्रजीत रथ के त्याग कर 
चहीं धन्तर्धान हो गया । प्रशंसनीय चालितनय भ्ज्डद की इस 
बीग्ता का देख, समस्त बेवता ऋषिगण तथा दोनों राजकुमार 
श्रीरामचचद्ध घोर लक्ष्मण भी मन्तुए हुए । फ्योंकि युद्ध में इन्द्रजीत 
कैसा वल्वान धा--यद्द बात सव लोग जानते थे ॥ ३० ३१॥ २२॥ 
अहृदयः सर्वभूतानां योज्मवद्युधि दुर्नयः । 
तेन ते त॑ 'महात्पान॑ तुष्ठा दृष्ठा प्रधर्षितम्‌ | ३३ ॥ 
इन्द्रज्ञोत प्राणिमात्र से युद्ध में हुजेंय था। उसके महायैयवान्‌ 
घड्द्‌ द्वारा पराजित देश, सव बड़े सन्त हुए ॥ ३३ ॥ 


१ मद्दाध्मानं--महावैय । ( गे" ) 


३६४ .. युद्धकाणडे 


तत। पहुष्ठाः कपयः सलुग्रीवच्रिभीषणा: । 
साधुसाध्विति नेदुश्च दृष्टा शत्रु प्रधर्षितयू ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर शत्रु के पराजित देख, सब चानरों ने ओर छुप्तीव॑ 
सहित विसोपण ने प्रसन्न हो, अद्द की “वाह वाह” कद्द कर, 
बड़ाई की ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजिचु तदा तेन निर्जितो भीमकमेणा । 
संयुगे वालिपुत्रेण क्रो चक्रे सुदारुणय्‌ ॥ २५ ॥ 
उस युद्ध में मोमकर्मा वालितवय अ्डुद द्वारा पर्यजित होते से - 
इन्द्रज्ञीद अत्यन्त ऋद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ ला 
एतस्सिजन्तरे रामो बानरान्वाक्यमत्रवीत । 
से भवन्तस्तिष्ठन्तु कपिराजेन सद्भताः ॥ ३६ ॥ 
इसी बीच में श्रीरामचन्द्र जी ने हानरों के यह श्ाज्ञा दी कि; 
आप सब लोग सुग्रीच के पास ठहरे रहें ॥ ३६ ॥ 
स ब्रह्मणा द्वरस्लेलोक्यं बाधते मशम । 
भवतासथंसिद्धयर्थ कालेन स समागतः | ३७॥ 
अद्येव क्षमितव्यं मे भवन्तो विगतज्वरा: 
से।्तर्धानगतः पापों रावणी रणकक्ेशः ॥॥ ३८ ॥ 


( और चानरों से कहा ) वह ब्रह्मा लो के वरदान से वलवान । 
हो, तीनों लोकों के बहुत सताता है। श्रापका काम बनाते के लिये 
धव ठोक समय आ गया है। आप लोग उसे मेरे लिये छोड़ कर 
निश्चिन्त हो ज्ांय । (इतसे में ) रणकर्कश श्र पापी रावणपुत् 
मैधनाद्‌ धन्‍्तर्थाव दवा गया ॥ १७॥ इघ5॥ | - - 


चतुमख्धत्वारिशः सगेः ३६४ 


अहदयो निशितान्वाणान्युमोचाशनिवर्चस! | 
स राम लक्ष्मणं चेव घोरेनांगमये! शरे! ॥ ३९ ॥ 
और छिपे दिपे वज्ञ के समान चप्रचमाते पैने बाण छोड़ने 
ज्ञगा | भयद्भूर सर्पमय वाणों से श्रीरामचन्द्र श्र लद्मण ॥ ३६ ॥ 
विभेद समरे क्रद्ध: सबंगात्रेषु राक्षस 
मायया संहृतस्तत्र मोहयन्राघवों युधि ॥| ४० ॥ 
के समस्त शरीर को, क्रुद्ध दो, युद्ध में, उस राज़स ने ज्ञतविच्षत 
कर डाला | उस समय वह माया द्वारा बलवान हो, युद्ध में श्रीराम- 
चन्द्र जी का माहित करता हुआ ॥| ४० ॥ 
अदृश्य; सवभतानां कूटयोधी निशाचर! 
वबन्ध शरबन्धेन आतरों रामलक्ष्मणों ॥ 9१ ॥ 
डस ऋपट्ये।द्धा इन्द्रजीत ने सव को आँख बचा, वाणों के 
वंधनों से दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण के वाँध जिया ॥ ४१ ॥ 
ते तेन पुरुषव्याप्रों क्रद्धेनाशीविषे! शरे । 
सहसा निहते बीरो तदा प्रेक्षन्त वानरा। ॥ ४२ ॥ 
उस छप्तव दोनों वीर भाई विपश्चर सर्प तुल्य बाणों से सब 
बानरों के देखते देखते सहसा बंध गये॥ ४२ ॥ 
प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः 
ते धाधितुं राक्षसरानपुत्र! । 
पायां प्रयोक्तूं सप्पाजगाम 
बवन्ध तो राजछुतो ऋदुरात्मा ॥ ४३ ॥' 
इ॒ति चतुश्यत्वारिंशः सर्गः | 
# पाठान्तरे--/ महात्मा । “ महात्मा ” अर्थात्‌ वुद्धिसाव । 


देश युद्धकाराडे 


जब रायणपुत्र मेघनाद प्रतक्त हो कर, श्रीरामचन्द्र लद्मण को 
न वाँध सका, तब उस दुरात्मा ने उन दोनों राजकुमारों के ( माया 
का प्रयोग कर अर्थात्‌ ) कपठ चाल से बाँधा ॥ ४३ ॥ 


युद्धकामड का चवालीखर्वाँ सम पूरा हुआ । 
जनक 
पप्मनचत्वारिश: सर्ग 
जपऔ-- 


स तस्य गतिमन्विच्छनराजपुत्र। प्रवापवान्‌ | 
दिदेशातिवलों रामो दश वानरयूथपान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापी एवं अतिवलचान राजकुमार श्रीरामचद्ध जी ने मेघनाद 

के हूँ ढ़ने के लिये दस वानस्यूथपतियों की भ्राज्ञा दी ॥ १ ॥ 

दो सुषेणस्य दायादौ' नील च छुवगर्षमस्‌ । 

अछ्दं वालिपुत्न च शरभं च तरखिनम्‌ | २ |! 

विनत॑ जास्ववन्तं च साजुप्रस्थं महावलूम्‌ | 

ऋषभ॑ चर्षससकन्धमादिदेश परन्तपः ॥ ३ ॥ 


उन दस वानस्पूथपतियों में ठोनों खुणेण के पुत्र थे, फपिश्रेठ 
नील, वालिपुत्र अज्वद, बलवान जरम, विनत, जम्ववान, मदावली 
साजप्रस्य, ऋषभम ओोर ऋषभस्कन्ध थे । इसके परन्दप भ्रीरामचन्द्र 
जी ने आज्ञा दी ॥ २॥ ३॥ 


१ द्ायादौ--पुत्नौं । [ गोौ० ) 


पश्चचत्वारिणः सगे ३६७ 


ते सम्पहष्ठा हरयो भीमालुद्यम्य पादपान्‌ | 
आकाश विविशुः सर्वे मार्गगाणा दिशे। दश ॥ ४ |॥ 
ये सब के सब प्रसक्ष हा पड़े बड़े भयड्धर आकार वाले वृत्तों 
के द्वाथों में मे, शाकाशमणडल्त में पहुँचे भर चारों ओर घूम फिर 
कर, इन्द्रजीत के हुढ़ा ॥ ४॥ 
तैपां वेगवर्तां वेगमिषुमिवेगवत्तरे ! 
अस्रवित्परमास्तस्तु वारयामास रावणि; ॥ ५ ॥ 
त॑ भीमवेगा हरयो नाराचेः क्षतविग्रद्माः | 
अन्धकारे न दच्शुमेंधेः सू्येमिवाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अख्विद्याघेत्ता रावणपुत्र मेघनाद ने इन वेगवान वानरों के 
वेग फो परमास्नों से शेका | वे भयड्भर वेगवाले वानर बाणों की 
चेाट खा कर, ज्ञतविज्ञत है| गये घोर भ्रन्धकार में भेघनाद के वैसे 
ही न देख सके, जैसे मेघों से आाच्कादित खुर्य का कोई नहीं देख 
सकता ॥ ५४ ॥ ६ ॥ 
रामलक्ष्मणयोरेष सर्वदेहभिदः शरान्‌ | 
भृशमावेशयामास रावणि! समितिज्ञयः ॥ ७ ॥ 
समरचिज्ञयी भेघनाद ने शरोर के भेदन करने चाल्ते बाणों से 
छेद छेद कर, श्ीरामचन्द्र और लक्ष्मण के शरीरों के चलनी कर 
डाला ॥ ७॥ 
'निरन्तरशरीरी तौ आतरो रामलक्ष्मणो । 
क्रुडेनेन्द्रजिता वीरो पत्नगैः शरतां गतेः ॥ ८ ॥ 


१ निरन्तरदरीरी उपरिसागेभन्तररद्वित देढ्े कृतो ( रा5 ) 


जद युद्धकायडे 
क्रद्ध हो पीर ध्क्ूजीत ने शोनों भाई श्रीराम और लच्मण के 
शरीरों में इतने वाण मारे कि, शरीर में निल्‍्न रखने के भी जगह ने 
रह गयी । उसके वे वाण नाग हो ज्ञाते थे ॥ ८ ॥ 
तयोः क्षतजमार्गेण छुस्राव रुधिरं बहु । 
ताबुमैे। च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकों ॥ ९ ॥ 
दोनों घीर भाइयों के शरीरों के घाषों से बहुद सा खून वह रहा 
था और थे दोनें फूले हुए देख के पे की तरह देख पड़ने थे ॥ ६॥ 
दत! पर्यन्तरक्ताक्षा भिन्नाज्लनचयोपम! । 
रावणिप्नतिरों वाक्यमन्तर्थानगतोश््वीत्‌ ॥ १० ॥ 
लाख लाल नेत्र किये अनन के पहाड़ की तरह काला मेघनाद, 
'हिपे छिपे ही दोनों माइयों से येतता ॥ २० ॥ 
यद्धयमानमत्रालक्ष्य शक्रांजप विदशेशवर!) 
द्रष्टमासादितुं वार्षपे न शक्तः कि पुनयवाय ॥ ११॥ 
झल्तत्तित युद्ध करते हुए मुककेा जब देवराज इन्द्र ही नहीं देख 
सके शोर न घुसे मार हो शक्के, तन तुम दोनों की क्या गिनती 
है॥ २६ ॥ 
प्राहताविषुजालेन राघवों कह्षपत्रिणा । 
एप रोपपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२॥ 
वाणजाल में फंसे हुए तुम दोनों रघुनन्दनों के में ऋद्ध हो, 


इन कड्ुपत्रयुक्त वाणों से श्रभी ( मार डाल कर ) यमएुरी भेजे देता 
हैं॥ १२॥ 


एज्शुक्त्वा लक] श्रातरों रामलक्ष्मणों | 
निर्विभेद शितेवाणेः मजहषे नमाद थे । १३ ॥ 


पश्चचत्वारिएः सर्गः ३६६ 


इस प्रक्नार कह. वह द्वोनों धर्मन्ञ भाई श्रीरामचन्द्र घर लक्ष्मण 
को पैने पैने वागों से ज्ञतवित्षत कर ओर अत्यन्त प्रसन्न हो भाद 
फरने लगा ॥ १३॥ 
भिन्नाज्ननचयश्यामों विस्फाये विपुल पनु। । 
भूयो भूया शरान्घोरान्विससर्ण महामुषे ॥ १४ ॥ 
फाञल के समान फाला मेघनाद अपने विशाल धहुप को 
टंकारता हुआ, उस महारगा में बार घार भयद्भुर बाणों के छोड़ने 
लगा॥ १४॥ 
>> (< 
ततां मर्मसु मर्मज़ों मज्जयत्रिशिताब्शरान्‌ । 
धमणयोदी रो हे 
रामलह ननाद च मुहुसंहुः ॥ १५ ॥ 
मर्मस्थलों के ज्ञानने वाजा मेघनाद, श्रीरामचन्द्र जी घर 
लक्ष्मण ज्ञी के सथ सुऊुमार श्गों में पेने पेने वाण मार कर, चारंबार 
गर्जने लगा॥ १५॥ 
वद्धौं तु शरवन्धेन तावुभा रणमूधनि | . 
निर्मेपान्तरमात्रेण न शेकतुरुदी क्षितुम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस लछड्टाई में वाणज्ञाल में वंधे हुए, वे दाने एक पत्न के लिये 
भी मेघनाद के न देख सके # रह हे 
ततों विभिन्नसवोद्धी शरशल्याचितावुभी | 
ध्वजञाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तों प्रकम्पितों ॥ १७॥ 
तब सर्वाड्ञ छितरभिन्न, वाणजाल में वंधे हुए देने भाई, रस्सी से 
रहित धर्थात्‌ खुली दुई इन्द्र की घ्वजा क्री तरद कॉपने लगे॥ १७॥ 
तो संभयल्षितो वीरों मर्मभेदेन कर्शितों । 
निपेततुर्महेप्वासों जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 


छ०० युद्धकायडे 


मर्मसंथलों के विध जाने से व्याकुल महाधरर्धारी जगत्यति 
श्रीयमचन्द्र और लक्ष्मण पृथ्चियी पर गिर पड़े ॥ १८॥ 
तो बीरशयने वीरों शयानों रुधिरोप्षितौं । 
शरबेष्टितसर्वाज्रावातों परमपीडितों ॥ १९ ॥ 
उनके शरीर रधिर से तर बतर थे। वे शेनों वीशेचित शस्या 


पर पड़े हुए थे। सारे शरोर में वाण ही बाण गड़े हुए थे । अतः वे 
परम पीडित और चिकल हो रहे थे ॥ १६ ॥ 


न ब्विद्ध॑ तयोगात्रे वभवाडगगुलमन्तरस्‌ | 
नानिर्मिन्नं न चास्तव्यमाकराग्रादजिह्मगै। || २० || 
उन दोतनों के शरीरों में एक श्ॉगुल भी ऐसी अंगह' न थी, 
जहाँ वाण न गड़े हों । द्वाथों की अंग्रुन्नियों तक में बाण विभेह्ुण 
थे॥ २०॥ 
तो तु ऋ्रेण निहतों रक्षसा कामरूपिणा । 
असुक्‌ सुखुव॒तुस्तीत्रं जल॑ प्रसवणाबिव ॥ २१॥ 


ऋष स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनों को ऐसा मारा कि, 
दोनों भाइयों के झैगों से, करने से जल करने को तरह, रुधिर ऋर 
रहा था ॥ २१५॥ 


पपात प्रथम रामो विद्धों ममंसु मार्गणै; । 
क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रों विनिरजितः || २२ ॥ 


जिस मेघनाद ने पूर्वकाल में इन्द्र के जीता था; उसके ऋोध 


में भर चलाये हुए वाणों से मंपिद्ध हो, भ्रीरामचन्द्र जी पहिले 
भूमि पर गिर पड़े ॥ २९ ॥ 


पश्चचत्वारिशः स्गः ४०१ 


रुक्मपुडखे! प्रसन्नाग्रेरपेगतिभिराशुगै! । 
नाराचैरधनाराचेभल्लेरज्ञलिकैरपि ॥| २३ ॥ 
विव्याध वत्सदन्तैश् सिंहदंष्टेः छुरैस्तथा । 
स वीरशयने शिश्ये विज्यमादाय का्मुकम्‌॥ २४॥ 
खुधर्ण पंख वाले, पेनी नोंक के, ऊपर से नीचे की शोर बड़ी' 
तेजी से घाने घाले, सोधी नोंकों के, कुकी हुई नोंकों वात्ते, भाव्ते 
जेसे, प्रढमुलि के ध्याकार फी नोंकों वाले, चछड़े के दाँत जैसी 
नोंक वाले, सिंद की ढाढ़ां जैसी नोंक वाले और छुय जैसो नेक 
चाले वार्णों से क्तवित्षत दो, भ्रीरामचन्द्र जी प्रपना' प्रत्यश्चारहित 
घन्ुप पटक, चीरणशय्या पर से गये ॥ २३॥ २७॥ 
भिन्नमुष्टिपरीणाई त्रिणतं रत्रभूषितम | 
वाणपातान्तरे राम पतितं पुरुषषेभम्‌ || २५ ॥॥ 
तीन स्थानों से कुके हुए भोर सलमूपित घन्प की मुठिया उनके 
हाथ से छूठ गयी। तद्नन्वर पुरुपभे्ठ धीरामचन्द्र को वाणशब्या 
पर पड़ा हुध्या ॥ २४ ॥ 
स तत्र लक्ष्मणा दृष्टा निराशो जीवितेड्मपत्‌ । 
राम ऋमलपत्राक्ष शरवन्धपरिक्षतम्‌ ॥ २६॥ 
शुशाच प्रातरं दृष्टा पतितं धरणीतले | 
दरयश्चापि त॑ दृष्ठा सन्‍्तापं परम गता; ॥ २७॥ 
देख, लद्मण जी उनके जीवन से निराश हा गये । फमलनैन्न, 
शखन्धन में फँसे प्लोर घायल भाई भ्रीरामचन्र के जमीन पर 
गिस हुआ देख, लक्ष्मण जी शेाकान्वित हो गये । धानर भी 


श्रीरामचन्द्र जी की यह दशा देख परम सन्तप्त हुए ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
बा० रा० शु०--२६ 
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वद्धा तु बीरो पतितों शयानों 
तो बानराः सम्परिवाय तस्थुः। 
समागता वायुसुतप्रमुख्या 
विपादमार्ता: परम च जख्मु) ॥ २८ ॥ 
इति पश्चचत्वारिणः सर्गः॥ 
दोनों चीर भाइयों के ज़मीन पर पड़ा हुष्मा देख, चानर क्षेग 


उन दोनों क्ले घेर कर वैठ गये। फिर वायुयुत्न दनुमानादि प्रशुख चीर 
वानर, उन दोनों के समोप ज्ञा परम विपादित हुए ॥ रेप ॥| 


युद्धकायड का पंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
नंद 
पट्चत्वारिशः सर्गः 
ब-- 
ततों 'थां पूथिवीं चेव वीक्षमाणा वनौकसः । 
दहशुः ससन्ततों वाणश्रातरों रामरक्ष्मणा ॥ १ ॥ 
दोनों भाई श्रीरामचनद्र ओर लक्ष्मण के बाणों से ध्याप्त देंख, 
बानर जुमीन आसमान ताकने लगे ॥ १॥ 
दृष्टवेबोपरते देवे कृतकमंणि राक्षसे । 
आजगामाय त॑ देशं ससुग्रोदों विभीषण; ॥ २ ॥ 
जैसे इन्द्र वर्षा कर चुकतें है, वैसे हो जव इन्द्रज्ञोत वाणों की 
चर्षा कर चुका, तब वहाँ खुप्तीव सहित विभीषण पहुँचे ॥ २॥ 
२ धाँ--आाकाशं । ( यो० ) ३ सन्ततो--न्याप्ों । (गो०) 
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नौलधिविदमन्दाशच सुपेणकुमुदाबदाः । 
एः ध च्के 
तुण हतुमता साधमन्वशोचन्त राघवों ॥ ३ ॥ 
नील, द्विविद, मैन्द, सुपेण, कुमुद' और भह्वद। हसमान के 
साथ मिल कर, दोनों भाइयों के विपय में शेोकरान्वित हुए ॥ ३ ॥ 
अचेष्ठो मन्दनिश्वासों शेणितौघपरिप्छुतो । 
शरजालाचिताो स्तव्ये। शयानों शरतरपयोः ॥ ४ ॥ 
देानों भाई निरचेए, मन्द-श्यास-पुक्त, रधिर से तरावार, वाणों 
से विधे, शग्शय्या पर से रहे थे ॥ ४ ॥ 
डर के है हे 
निःशवसन्तों यथा सपे| निश्वेष्टो मन्दविक्रमों । 
रुपिरसावदिग्थाह़ों तापनीयाविव ध्वजा ॥ ५॥ 
आर सप की तरह सांस ले रद्दे थे, उनके शरोर चेशद्वीन हो 
रहे थे, उनका पराक्रम मन्‍्द पड़ गया था। उनके शरीर लोह में 
सने हुए थे । वे दोनों खुवर्ण की दे ध्यजाशों की तरह भूमि पंर पड़े 
हुए थे ॥ $ ॥| 
तो वीरशयने वीरो शयानों मन्दचेप्टितों । 
यूथपैस्ते! परिहृतों वाष्पव्याकुललोचने। ॥ ६ ॥ 
वे द्ौनों वीर शब्या पर केदे हुए, मन्द-वेश-युक्त हो रहे थे। 
उन दोनों के वानस्यूथपति घेरे हुए थे । उनके नेत्रों से श्रांखुओं की 
धारें वह रही था ॥ ६ ॥ * हु 
राघनो पतितो हृष्टा शरजालसमाहतों । 
ब्भूबुव्यथिताः सर्वे वानराः सबिभीपणाः ॥| ७ ॥ 
श्रोसमचन्द्र और जद्मण को श्त्ञाल में फँसा हुआ देख, 
विभीषण सहित समस्त चानर व्ययित हुए ॥ ७ ॥ 
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अन्तरिक्ष निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्व वानरा। । 
न चेन मायया च्छत्न॑ दह्शू रावणि रणे ॥ ८ ॥ 
झाकाश तथा समस्त दिशाओं की ओर देखते हुए भी, उन्त 
चानरों को माया के वल से छिपा हुआ मेधनाद युद्धक्षेत्र में कहीं भो 
नदेख पड़ा॥ ८ ॥ है ह 
तं तु मायामतिच्छन्न॑ माययेंत्र विभीषणः | 
वीक्षमाणा ददशाथ अ्ातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
“किन्तु माया के वल से छिपे हुए अपने भतीजे का, साया के 
वल से देखते हुए विभीषण ने देखा कि, वह ( पास द्वी ) खड़ा 
है॥६॥ 
तमप्रतिमकर्माणमप्रतिहन्द्रमाहये । 
दर्दशान्तर्दित वीर॑ वरदानादिभीपणः ॥ १० ॥ 
तेजसा यश्षसा चेव विक्रमेण च संयुतम्‌ | 
इन्द्रनित्तवात्मनः कर्म त्तौ शयानों समीक्ष्य च॥ ११ ॥ 
ओर जाना कि. युद्ध में इसके समान योद्धा दुसय महीं है। 
विभीषण ने देखा कि, वरदान के प्रसाव से छिपा हुआ मेघनाद 
तेज, यश झोर विक्रम से युक्त है । इन्द्रजीत अपनी करतूत से उन 
दोनों के पड़ा हुआ देख ॥ १० ॥ ११॥ 
उवाच परमप्रीतो हर्षयन्सननेऋतान । 
दृषणस्य च हन्तारों खरसथ च महावकों ॥ १२ ॥ 


स्वयं परम प्रसन्न हो और अन्य राक्तसों को हर्पित करता हुआ 
डनसे कहने लगा--देखेा. खरदूपश के मारने वाले, दोनों 
महावत्ली ॥ १९॥ 
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सादितों मामकैबांगैश्रांतरो रामलक्ष्मणा । 
नेमो मोक्षयितुं शक्ष्यावेतस्मादिषुवन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ 
पे 
सर्वैरषि समागम्य सर्पिसदूधे सुरासुरै! । 
यत्कृते चिन्तयानस्य शेकातस्य पितुर्मण ॥ १४ ॥ 
ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण मेरे वाणों से मारे गये। भत्ते 
द्दी पे देवता ऋषि ओर दैत्य मिल्न कर भ्रार्वें, पर इनके धब 
कोई भी इस वाशवन्ध॒न से छुड़ा नहीं सकता। जिनके लिये सोच 
विच्ञार करते करते और शेाक से विकल मेरे पिता ॥ २३॥ १४॥ 
अस्पृष्ठा शगन॑ गात्रैल्लियामा याति श्री ! 
कृत्स्नेयं य॒त्कृते छक्का नदी व्षोखियाकुछा ॥ १५॥ 
चार पहर रात खाठ पर नेट विना दो विता देते थे और 
जिसके कारण यह सारी की सारी लड्ढा वर्षाकालीन नदी की तरह 
विकल हो रही थी ॥ १४ ्‌ 
साध्यं मूलहरोध्नथं! सर्वेषां' निहतो मया | 
रामस्य लक्ष्मणस्थापि सर्वेषां च वनौकसाम्‌॥ १६॥ 
विक्रमा निष्फ्ला! सर्वे यथा शरदि तेोयदाः | 
९ 
एवमुक्वा तु तान्सवान्राक्षसान्परिपाश्वत/ ॥ १७ ॥ 
और जे हमारी सब की जड़ नाश करने वाला प्ोर ध्मनर्थकारी 
था ; उस राम के मैंने आज मार डाला। देखे, अव राम, लक्ष्मण 
झौर सव बानरों का समस्त पराक्रम चैसे ही व्यर्थ दो गया है, 
जैसे शरदृऋआालोन मेघ । प्रपने समोप खड़े हुए सब राज्षसों से यह 
कट्द कर, ॥ १६ ॥ १७॥ कदकर,॥ 6॥ ७॥__ __ ३ __ २ ७9७9७फ्ऊऊ-ऑ- 
३ सर्वेपां अध्माक सूलदवरः । ( गे? ) 
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यूथपानपि तान्सवस्ताइयामास रादणि: 
नील नवमिराइत्य मनन्‍्दं व द्विविदं वथा ॥ १८ ॥ 


मेघनाद ने समध्त वानस्थृथपतियों क्वो भी वाणों से घायल 
किया । नोल के नो ओर मेन्द था द्विविद के॥ १८ ॥ 


तिभिन्विमिरमित्रध्नस्तताप प्रवरेषृणि! । 
जास्ववस्त महेष्वासो विधा] वाणेन वक्षसि ॥ १९ ॥ 
तीन तीन बड़ें पैने पते वाण शच्रुछं के नाश करने वाले 
भेघनाद ने मारे। वड़ा धनुप लिये हुए मेघनाद ने जाम्बवात की 
छाती में एक वाण मारा ॥ ८ ॥ 
हनूमतो वेगवतों विससर्ण शरान्द । 
गयाक्ष शरभं चेंद्र द्वावप्यमिततेजसों || २०॥ 
द्वाभ्यां द्ाभ्यां महावेगो विव्याथ युत्रि रावणि: । 
गोलाइनूलेखर चेव वालिषुत्रयथाइदसम्‌ ॥ २१॥। 
विव्याथ वहुमिवाणिस्तरमाणोंज्य रावणिः । 
तान्वानखरान्मिला भरेरम्रिशिस्ोपमेः ॥ २२ ॥। 
फिर वेयवान हलुमाव ज्ञी के दूस बाण मार. अमित तेजस्वी 
गवात्ष ओर शरस के महतेगवान मेबनाद ने दे दे वाणश मोरे। 
गेलाड्यूत्ों के अध्यत्त अर्थात्‌ नवातज्त ठथा वालिपुत्र अद्भद के उस 
फुर्तीज्ष मेघनाद ने बहुत से बाण मारे। उस वानरश्रेष्टों के अगभनि- 
शिखा सद्ृश दमकतें हुए वाणों से घायल कर ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 
ननाद बलवांस्तत्र महासत्त्तः स रावणि! । 
तानदयित्वा वाणाबेश्वासयित्वा च वानरान्‌॥ २३॥ 
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पह महावली भेघनाद वड़ी जोर से गर्जा | वानरों को वाणों से 
घायल कर झोौर उनके डराता दुश्या ॥ २३ ॥ 
प्रजहास महावाहुवेचन चेदमत्रवीत्‌ । 
शरवन्धेन घोरेण मया वद्धों *चमूमुखे ॥ २४ ॥ 
सहितो आतरावेतों निशामयत राक्षत्ताः | 
एबमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षताः कृटयोधिनः ॥ २५ ॥ 
महावल्ी इन्द्रुजीत, अद्ददास कर यह बेला -है राक्तसों ! देखे 
मैंने युद्ध में वाणवन्धन से इन दोनों भाइयों सहित घानरी सेना 
के वाँध लिया है। उसके यह वच्नन सुन, कपठ थुद्ध करने बाते 
वे समय राज्तस, ॥ २७ ॥ २५ ॥ 
पर॑ विस्मयमाजम्मुः कर्मणा तेन हर्षिताः । 
५ 
बिनेदुश्च महानादान्सवतों जलदीपमा! ॥ २६ ॥ 
परम विस्थित हुए शोर उसकी उस धौरता से दर्षित हुए। 
वे वादलों की तरह बड़े ज्ञोर से गर्ञने लगे ॥ २६ ॥ 
हतो राम इति ज्ञात्वा रावर्णि समपूजंयन्‌ । 
निष्पन्दो तु तदा दृष्ठा ताछुभौ रामलक्ष्मणा ॥ २७ ॥ 
बसुधायां निरुच्छवासों हतावित्यन्वमन्यत | 
हर्पेण तु समात्रिष्ट इन्द्रजित्समितिल्लय। ॥ श्ट ॥ 
४ श्रीरामचन्द्र मारे गये ” यह निश्चय कर, थे मेघनाद' की 
प्रशंसा करने लगे। दोनों भाइयों की साँस चलती न देख ध्योर 
उनके निश्चेष्ठ पृथिवी पर पड़ा देख, लोगों ने दोनों का मरा 


१ चमूमुखे -संग्राममध्यें । ( ग्रा० ) 
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हुआ मान लिया | शन्रुविजयी इच्द्रीजीत इससे स्त्रय॑ प्रसन्न होता 
हुआ ॥ २७ ॥ २८॥ 
०० ५, ५ ८ 
प्रविवेश हक हपयन्सपराक्षसान्‌ | 
रामरक्ष्णयोदंट्टा शरीरे सायकेरिचते ॥ २९ ॥ 
सवाणि चाह्नोपाह्वानि सुग्रीव॑ भयमाविशत्‌ । 
तम्ुवांच परित्रस्तं बानरेन्द्रं विभीषण; || ३० ॥ 
सवाष्पदानं दीन शेकव्याकुललोचनम | 
अल त्रासेन सुग्रीव वाष्पवेगो निमृद्यताम || २१ ॥ 
तथा सम्रस्त सत्तसों के हपित करता हुआ, लड्डा में गया। 
इधर श्रोरामचन्द्र जो एवं लक्ष्मण के समस्त घड़ँ ओर प्रत्यड्ढों को 
वाणों से विद्ध देख, छुप्नोव चहुत डरे । खुम्नीव के नस्त तथा शेष 
से विक्रल हो, दीन भाव से रेते देख, विभोीषण ने उनसे कहा-- 
है छुप्नीव | इस समय डरने से काम न चज्ञेगा | श्तः शांखुओं के 
वेग के रोके पर्थात्‌ अब शेना बन्द करो ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
एवं प्रायाणि! युद्धानि विजयो नास्ति नेष्ठिकः । 
सशेपभाग्यताउस्माक॑ यदि बीर भविष्यति || ३२ || 
क्योंकि इस प्रकार के युद्धों में विजय क्रिसी पक ही के लिये 
नियत नहीं है। है वीर | यदि हम लोगों का कुछ सी सैसोप्य शेष 
होगा ॥ ३२॥ 
मोहमेतों प्रहास्येते महात्मानों महावलों । 
ए लत हा 
पयवस्थापयात्मानमनाथं माँ च बानर॥ २३ ॥ 
३ एवंफ्रायाणि--एचंविधानि। ( ग्रो० ) 
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ते ये दोनों मद्दावजवान महात्मा मृच्छों त्याग फर उठ वैठेंगे | 
है चानर | ध्तः हे वानरराज | तुम स्वयं घोरज धारण करे शोर 
मुझू प्रनाथ के धीरज बैधाओ॥ ३३ ॥ 
सत्यधर्मांधिरक्तानां नारित 'पृत्युकृतं भयम्‌ |. 
एबमुक्वा ततस्तस्य जलछिन्नेन पाणिना ॥ ३४ ॥ 
सुग्रीवस्य शुभे नेन्ने प्रभान विभीषणः | 
ततः सल्लिमादाय विद्यया परिजष्य च ॥ १५ ॥ 
सुग्रीबनेन्रे धर्मात्मा स मा विभीषणः। 
प्रमुज्य बदन तस्य कपिराजस्य धीमत। ॥ ३६ ॥ 


अन्नवीत्काल्सम्पाप्रमसम्भ्रममिर्द वच) । 

न काल; कपिराजेद्ध वेक्च्यमनुवर्तितुम ॥ ३७ ॥ 

अतिसरनेद्रोष्प्पकाले5स्मिन्मरणायोपकल्पते | 

तस्मादुत्छज्य वेक्॒व्य सवकार्यविनाशनम ॥ रे८ ॥ 

क्ग्रींक्धि सत्यधर्म में स्थित जनों के अंपसृत्यु का भय नहीं होता। 

यह क्र कर धर्मात्मा विभोषण ने अपने हाथ में जल ले कर 
अमडुल की निन्रुत्ति ओर भान्ति दुर करने के लिये, मंत्र से उसे 
अमभिमंत्रित कर, उससे छुप्तीच की आँखें धायों। चुद्धिमाव्‌ वानर्राज 
के नेत्र जल से पोंछू कर, विभीपण ब्याकुल्ता विवारक) समयाजुसार 
चघचन वाले | हे वानरराज | यह समय कायरता दिखलाने का नहीं 
है। इस समय भअति प्रेम भो घातक है। अत्तः तुम सब कार्यो को 
नए? करने चाजी काथरता के त्याग दे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
॥ ३७ ॥। देव ॥ हु 


4 झुध्युक्ृतं--भपसुत्युक्ृतं। ( गो० / 


४१० युद्धकाणडे 


- हिंव॑ 'रामप्रोगा्णां सेन्यानामतुचिस्त्यताम्‌ ! 
अथवा रह्ष्यतां रामो यावत्सज्ञाविप्ययः ॥ ३९ ॥ 
श्ररामचन्द्र प्रभुति सैनिकों के दित की चिन्ता करे | अथवा 
जव तक ये सचेत नहीं हिति, तव तक इन्हींकी रक्ता करो ॥ ३४६ ॥ 
लव्धसंत्रों हि काकुत्स्थयो भय नो व्यपनेष्यतः | 
नैतत्कि्न रामस्य न च रामो सुमूर्षति ॥ ४० ॥ 
जव ये सचेत है। जाँपगे, तव ये ही हम ले।गों के निर्मथ कर देंगे) 
शरीरामचन्ड के लिये ये शरवम्धन कुछ भी नहीं है ओर न वे मरे 
ही हैं ॥ ४० ॥ शमी 
नश्ेन॑ हास्यते लक्ष्मीदुलेंमा या गतायुपाम। 
तस्मादाखवासयात्मानं वल॑ चाशासय खकम्‌ | ४९ ॥ 
क्योंकि गतायु लोगों के लिये जे मुषर की कान्वि इुलेभ हैः 
चह इनके मुखमण्डल पर शव सो विराजमान है। अतः सुम स्वयं 
धीरज धारण करे! श्र अपने सैनिकों के धीरज वँधात ॥ ४१ ॥) 
यावत्कार्याणि सर्वाणि पुन! संस्थापयाम्यहस्‌ | 
एते हि फुछनयनाखासादागतसाध्वसाः ॥ ४२ ॥ 
जब तक में प्रन्य सब बातों की फिर से छुत्यवस्था करूँ; तब 
तक तुम सत्र सैनिकों के धीरज बँंधा शान्त करे। बानरों की 
शाँखें प्रसन्न देख पड़ती है | केचल डर से चघ्त ही, ॥ ४२ ॥ 
कर्णे करें सपक्रथिता हरयो हरिसत्तम | 
मां तु दृष्टा प्रधावन्तमनीक सम्परहर्षितुम्‌ ॥ ४३ ॥ 


१ रासपुरोया्--रामप्रभूतीनां। ( गौ० ।.. २ प्रशमिता: --पछायनार्थ 
 प्रचुत्तनथा | (गो० ) 
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है कपिप्रवर | ये लोग आपस में कानाफूंसी कर भागने की 
सलाह कर रहे हैं | जब में सेना के वीच हृषित हो इधर उधर दोहे गा 
ओर ये ज्लाग मुझे देखेंगे ॥ ४३ ॥ 
त्यजन्तु दरयख्रासं भरुक्तरूवोमिव ख़जम्‌ | 
समाश्वास्य तु सुग्रीव॑ राक्षसेन्द्रों विभीषण। ॥ ४४ ॥ 
तब ये चानर उस प्रकार भय के त्याग देँगे, जिस प्रकार 
कुस्दलाई हुई पुष्पमाला त्याग दी जाती है। राक्तसेद्र विभीषण 
इस प्रकार वानरराज्ञ सुत्नीच को समझा ॥ ४४ ॥ , 
विद्ुुतं बानरानीक॑ तत्समाश्वासयत्पुन | 
इन्द्रजिचु महामायः स्वसेन्यसमाइतः ॥ ४५ ॥ 
भागती हुई या भागने के लिये उद्यत वानरी सेना के! समझाने 
लगे। उधर बदा मायावी इन्दलीत, अपनी समस्त रात्तसी सेना 
के साथ ले ॥ ४५ ॥ 
विवेश नगरीं लड्ढां पितरं चाम्युपांगमत्‌ । 
तत्र रावणमासीनमभिवाद्य कृताझ्ञलि! ॥ ४६ | 
लड्ढा में ज्ञा, अपने पिता के पास पहुँचा। चहाँ सिंहासन पर 
विराजमान रावण को प्रणाम कर, मेघनाद ने हाथ जड़ कर ॥४६॥ 
आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतो  रामलक्ष्णो । 


उत्पपात ततो हट! पुत्र च परिषखजे ) ४७॥ 
पिता के रामलक्ष्मण के मारे जाने का प्रियसंवाद ख़ुनाया। 
इस प्रियसंचाद के खुन कर, राचण उछल पड़ा और उसने हर्षित 
' हो, पुत्र का श्रपनी छाती से लगा लिया ॥ ४७ ॥ 


डश्२ युद्धकायडे 


रावणे रक्षसां मध्ये श्रुखा शत्रू निषातितों। 
उपाप्राय स सूर्ध्न्यन पन्नच्छ भीतमानस। ॥ ४८ ॥ 
णा्तसों के वीच में बैठे हुए राचण ने अपने शब्रुओं के मारे 
ज्ञात का समाचार छुन, इच्धज्ीव का माथा सुंघा और प्रसन्न हो 
बससे सब चृचान्त पूं छा | ४८ ॥ 
पृच्छते च यथादच पित्रे स्व न्यवेदयत्‌ | 
यथा तो शरवन्धेन निश्वेष्टो निष्ममा ऋृता ॥ ४९ ॥ 
पिता के पूछने पर उसने उनसे वह समस्त बुचान्त कहा 
जिस प्रकार उससे श्रीरामचद्ध ओर लक्ष्मण के शखन्धन में बाँध 
कर, निश्वेष् श्र निष्प्रस कर दिया था॥ ४६ ॥ 
स इषबेगानुगतान्तरात्मा 
श्रुत्वा दचस्तस्व महारथस्य | 
मही ज्वरं दाशरवेः समुत्यितं 
प्रहष्य वाचाउमिननन्द पुत्रस )। ५० ॥ 
इंति पद्चत्वारिंशः सगे: ॥ 


महास्थी मेघनाद के चचत खुन, रावण अत्यन्त हित हुआ 
ओर श्रीरामचच्ध के भय से उसके मन में जे। सन्‍्ताप उत्पन्न हो गया 
था, वह दूर है। गया । वह प्रसन्न हो पुत्र की चडाई करने लगा ॥४शी 


युद्धकारढ का स्ियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ) 


>+औ--+- 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
न 
प्रतिप्रविष्टे छट्ढां तु कृतायें रावणात्मने | 
रामव॑ परिवार्याता ररक्षुबानरपंभा! ॥ १ ॥ 
जव विजयी हो मेघनाद लड्ढुग में चला गया; तव प्रधान प्रधान 


वानर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के घेर कर उनकी रक्ता, करने 
लगे॥ १॥ 


हलुमानडदो नीलः सुपेणः कुमुदों नल | 
गजो गवाक्षे गवय। शरभो गन्धमादन; ॥ २॥ 
उनमें हनुमान, अज्भद, नीज, सुपेण, कुमुद, नल, गज, गवात्त, 
गवय, शरभ, गन्धमादन ॥ २॥ 

जाम्ववात्॒पभः स्कस्ये रम्भ! शतवल्िः पृथु३ | 
व्यूहानीकाश यत्ताथ हुमानादाय स्वतः ॥ ३. ॥ 
वीक्षमाणा दिश्ृः सर्वास्तियंगूध्य च बानराः । 
तृणेष्वपि च चेहत्सु राक्षसा इति मेनिरे ॥ 9 ॥ 


जाम्बवान, स्कन्ध, रम्भ, शतवलि, प्ृथु, ये सब झपनी झपनी 
सेनाओं के व्यूह वनां कर तथा द्वा्थों में बड़े वड़े पेड़ों का ले कर, 
ऊपर नीचे और चारों दिशाश्रों को ओर देखते हुए खड़े हो गये । 
उस समय उनकी ऐसी दशा दो रही थी कि, यदि थे तिनका भी 
हिलता देखते, तो वे वहाँ राक्षस का होना निश्चित कर केते 


थे॥३॥४॥ 


ध्श्४ युद्धकायडे 


राबणश्चापि संहष्टों विछन्‍्येन्द्रणितं सुतस्‌ | 
आजुद्दव; ततः सीतारक्षिगी राक्षसीस्तदा ॥ ५ ॥ 
रावण ने प्रसन्न हो अपने पुत्र इन्दजोत के विदा किया शोर 
सीता जी की रक्षा करने वाली राज्षसियों के अपने पास हुल- 
चाया ॥ ४ ॥ 
रा्षस्यस्िनटा चेव शासनात्समुपस्थिता: । 
ता उबाच ततो हष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः ॥ ६ | 
उसकी ध्ाज्ञा पाते हो त्रिज्ञण सहित सब रात्तसी उसके समीप 
आाई। दव राक्तसराज अत्यन्त दर्षित दा, उच रात्तसियों से कहने 
लगा ॥ $ ॥ री हे 
हताविन्द्रजिता&<झूयात बेदेशा रामलक्ष्मणों । 
पृष्पक च समारोप्य दर्शयध्वं हतों रणे॥ ७ || 
ठुम जा कर सीता से कह्दो कि, इच्धजीत ने ध्ीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण के मार डाला | फिर उसके पुष्यकविमान में विदा कर 
समस्भूमि में उन दोनों मरे हुए को दिखलाओ ॥ ७ ॥ 
यदाश्रयादवह्व्धा नेये माम्मुपतिष्ठति | 
से्या भर्ता सह भ्रात्रा निरस्तो रणमूधनि ॥ ८ ॥ 
जिसके वल के गये से गवित द्वो वह मुझूके कुछ नहीं समझती 
थी, वद्दी उलका पति अपने साई सहित युद्ध में मारा गया ॥ ८॥ 
निर्विशक्ला निरद्धिम्रा निरपेक्षा च मैथिली । 
मायुपस्थास्यते सीता सर्वीभरणभूषिता ॥ ९ ॥ 
अब कुछ सी सेच विचार न कर और शोक त्याग कर तथा 


श्रोरामचन्ध के मिलने की झ्राशा छोड़ कर ओर सव आमूषणों से 
भूपित दे कर, ज्ञानकी भेरे पम्प खत्ती ख्यावेगो ॥ 8 ॥ 
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अद्य कालव्जं प्राप्त रणे राम॑ सलक्ष्मणम््‌ । 
अवेक्ष्य विनिहत्ताशा नान्‍्यां गतिमपश्यती | १० ॥ 
श्रव वह उन दोनों के मरा हुआ देख कर, निराश दो जायगी 
ओर ध्यपनो रक्ता का धन्य उपाय न देख, ॥ २० ॥ 
निरपेक्षा विशालाक्षी माप्नुपस्थास्थते खयम्‌ | 
तस्य तद्बचन॑ श्रुत्रा रावणस्य दुरात्मन। ॥ ११॥ 
शोर निरपेत्त दा चद घिशातननयमी स्वयं मेरे पास चली आवेगी। 
दुए रावण के इन चचनों के सुन, ॥ ११॥ 
रा्षस्यस्तास्तयेत्युक्त्वा जस्मुवैं यत्र पृष्पकम्‌ | 
तत; पुष्पकमादाय राक्षस्यों रावणाज्ञया ॥ १२ ॥ 
आर “ बहुत अच्छा ” कद्द, वे राक्षसी वहाँ गयीं, जहाँ पुष्पक 
विमान रखा था। वे राक्षसी रावण की श्राक्षा से उस पुष्पक विमान 
के के ॥ १२॥ 
अशोकवनिकास्थां वां मेथिलीं समुपानयन्‌। 
0 
तामादाय तु राक्षस्यों भेशोकपराजितामू ॥ १३ ॥ 
और अशेकवा्िका में वैदी हुई जानकी जी के पास पहुँची। 
रात्तसियों ने पति के शोक से हुर्बलल,॥ १३॥ 
सीतामारोपयामाउुर्विमानं पुष्पर्क तदा | 
ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४७ ॥ 


सीता के ले कर पुष्पक्रविमान पर सवार कराया। तदनन्तर 
चिजठा सहित सीता के पुष्पकविमान में बैठा ॥ १४॥ 
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जम्मुदंशयितुं तस्ये राक्षस्यों रामलश््मणों । 
रावणोकारयछड्टां पताकाध्वजमालिनीम || १५ ॥ 
वे राक्ोसी श्रोयम लक्ष्मण को दिखाने के छ्िये उसे (सीता के) 
ले गयीं । उधर रावण ने पताका ओर ध्वज्ना्रों से लड्ढा के सजवा 
दिया ॥ १५४॥ 
प्राधोषयत हृए्टरच लड्बायां राधक्षसेश्वरः 
राघवे लद्गणशंच हताविन्दरजिता रणे ॥ १६॥ 
झौर सारे नगर में उस रात्रसराज्ञ ने प्रसन्न हा यह ढिंदोय 
पिठवा दिया कि, समर में इस्धजीत ने श्रीरामचन्द्र ओर लद्मण 
के मार डाला ॥ १९ ॥ 
विमानेनापि सीता ते गत्वा जिजत्या सह । 


ददश बानराणां त सब संन्‍्य॑ नियातितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उधर विज्ञमा सहित पुष्पकविमान में वैठो हुई सीता ने स्णचेत 
में ज्ञाकर देखा कि, (प्रायः) समस्त अथवा वहुत सी वानरी 
सेना मरी हुई पड़ी है ॥१७ ॥ 
प्रहष्टमनसश्चापि ददश पिशिताशनान | 
वानराॉश्चापि दु।खातान्रामलक्ष्मणपाश्व॑तः ॥ १८ ॥ 
सीता ने भाँसभत्ती राक्षसों के अत्यन्त दर्पित देखा और (कुछ) 
दुज्जी बानरों का, श्रीरामचन्द्र के श्रगल वगल खड़े हुए देखा ॥ १८॥॥ 
ततः सीता ददशे।भी शयानों शरतस्पयो: | 
लक्ष्मणं चापि राम व्‌ विसंज्ञों शरपीडितों ॥१९॥ 
तदनन्तर सीता ने दोनों राज़कुमारों के शरशस्या पर सेते हुए 
देखा। श्रीरामचनच्ध और लक्ष्मण वाणों की व्यथा से व्यधित ओर 
मुक्त पड़े थे ॥। १६ ॥ 
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विध्वस्तकवचौ वीरों विभविद्धशरासनो | 


सायकेच्छितसवांद्ी शरस्तम्बबयौ क्षिती || २० ॥ 
उन दोषों वीरों के कवच टूट फूट गये थे तथा उनके धनुष 
अलग पड़े हुए थे । शर्रीरों के समस्त धयद्भपत्यड वाणों से विद्ध थे। 
वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों वाणों के खम्मे प्रथिवों पर पड़े 
हों ॥ २० ॥ 
ते हृष्ठा श्रातरी तत्र वीरो सा पुरुषपभो । 
शयानौ पुण्डरीकाक्षो कुमाराविव पावकी || २१॥ 
पुरुषओेए्ठ, शूरवीर, कमल्नयन दोनों भाइयों के सीता ज्ञी ने 
वहाँ भ्रप्नि के पुत्रों की तरह सेति हुए पाया ॥२१॥ 
शरतव्पगतों वीरे तथा भूत नरपभो । 
दुःखाता सुभुझ्ज सीता सुचिरं विललकाप ह॥ २२॥ 
ऐसे वीर दोनों भाइयों के वाणशब्या पर, शयन करते देख, 
घत्यन्त दुशखी हा, सीता झति करुणापूर्वक्त विज्ञाप करने 
लगी ॥ २२॥| 
भर्तारमनवद्याड़री लक्ष्मणं चासितेक्षणा | 
प्रेक्ष्य पांसुषु वेहन्तों ररोद जनकात्मना ॥ २१ ॥ 
झपने भर्चा भर लक्ष्मण के घूत् में लाठते देख, सर्वाड्- 
सुन्दरी भौर काले नेश्रों वाली सोता रोने लगी ॥ २३॥ ; 
सा वाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य 
ते आतरो देवसमप्रभावी | 
चबा० रा० यु०--२७ 


छशृच युद्धकायडे 


वितकयन्ती निधन तये। सा 
दु/खान्विता वाक्यमिंदं जगाद | २४ ॥| 
इंति सप्तवत्वारिणः सर्गः ॥ 


देवताओं के समान प्रसाव चाल्ते उच् दीनों साइयों के इस दशा 
में देख, सीता मारे शाक् के रोने लगी झोर उनके मरने के विषय 
में तक वितर्क करती हुई, तथा दुःखी है| यह बोली ॥ २४॥ 
ुद्धकाग्ड का सेंतालीसवाँ से पूरा हुआ। 
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अध्ट चत्वारिशः सर्गः 
+-++ै-0- 
भतार निहतं दृष्ठा लक्ष्मण च महावलम । 
विललाप भुशं सीता करुणं शेककर्शिता ॥ १ ॥ 
छापने पति श्रीयमचन्द्र ओर महावउली लक्ष्मण के युद्ध में सरा 
हुआ देख, शेक् से विकल सीता, करुणस्वर से चहुत विज्लाप 
करने लगी ॥ १॥ 
ऊजुलेक्षणिनो जप हि 
उज्ुलेक्षणिनो ये मां पुत्रिण्यविधवेति च | 
तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोज्ठतवादिनः || २॥ 


ज्ञे सामुद्रिक-शास्र-ज्ञाता मुझे पुत्रवतो धोने तथा सदा 
'ज्ोसास्यवती बनो रहते की सविष्यद्षाणो ऋद्दते थे, वे सब सामुद्विक- 
शास्न-वेत्ता आज भ्रीयमचन्द्र जी के मारे जाते से मिथ्यावादी ठहरे 
अथवा उचझी सविध्यद्वाणी मिथ्या सिद्ध हुई ॥ २॥ 
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यज्वनों महिपीं ये मामूचुः पत्नी च सत्रिणः । 
तेज्य सर्चे हते रामे ज्ञानिनोध्तृतवादिन। ॥ ३ ॥ 
जिन सामुद्रिक शास्रवेत्ताओों ने मुझे वहुकाले व्यापी अप्टवे- 
ग्ेधादि यज्ञ करने वाले की पत्नी होने को वात वतलायी थी, थे 
सत्र ग्राज युद्ध में भीरामचन्द्र के मारे जाने से झूठे दो गये ॥ ३॥ 


ऊ्ुः संश्रवणे ये मां हविजाः कार्तान्तिकाः शुभामू | 
देध्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोहत तवादिन। ॥ ४ ॥ 


जिन मविष्यद्षकाशों ने मेरे सम्मुख मुझे शुभलक्तणों वालो 
सधवा वतलाया था, वे सब आज श्रोरामचन्द्र जी के मारे जाने से 


कूठे पड़ गये ॥ ४॥ 
वीरपार्थिवपत्नी त्व॑ ये धन्येति च मां बिदु। । 
तेज्य से हते रामे ज्ञानिनाउन्नतवादिन। ॥ ५ ॥ 
जिन्होंने मुफका वीर राजाओं को यनियों की पूज्या ( धर्धाव्‌ 
चक्रवर्ती को पञ्ली ) ओर सै/माग्यवत्ती वतल्लाया था, वे सब 
भविष्यद्वक्ता आज श्रीरामचन्द्र जो के मारे जाने से झूठे पड़ गये ॥शा 
इमानि खलु पद्मानि पादयेर्यें: क्रिंल ख्तिय! । 
आधिराज्येपभिपिच्यन्ते नरेन्द्र! पतिनि। सह ॥ ६ ॥ 
जिन शुभविन्दों के होने से छुलवतो ख्रियाँ अपने नरेच्द्रपतियों 
के साथ राजसिंद्याघन पर अभिषिक्त देती हैं; वे कमल के चिन्ह 
झेरे चरणों में देते हुए भो, भआाज्ञ में उस चिन्ह के फल से बच्चित 
दै। गयी ॥ ६ ॥ 
वैधव्य यान्ति ये्नायों लक्षणैमाग्यदुर्लमा! । 
नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती हतलक्षणा | ७|॥ 
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जिन घुरे क्त्तणों के होने से स्मिर्याँ विधवा हा, भाग्यहीव हो 
ज्ञाती हैं, उन लक्षणों में से कोई भी लक्तण मुझे अपने में नहीं देख 
पड़ता, तो भी में इस समय अपने के हतभाग्य पाती हैँ ॥ ७॥ 
सत्यनामानि पत्नानि ख्रीणामुक्तानि लक्षण; 
तान्यच निहते रापे वित्थानि भवन्ति मे ॥ ८ ॥ 
परिडत लोग, जिन कमल आदि चिन्दों के, स्तियों के अं में 
देने से अमे।घ फन देने चाले बतलाते हैं: उद सब चिन्दों का फल 
मेरे लिये क्ूठा हुआ ज्ञाता है॥ ८ ॥ 
केशाः सक्षम: समा नीला भरुवा चासडूते मम । 
इते चारोगशे जड्ढ दन्ताश्याविरला मम ॥ ९ | 
देखे मेरे वाल महीन, वरावर और नीले हैं; मेरे भोहें प्रिली 
हुई नहीं--अलग अल्लग हैं, भेरी जावे गेल और रेप्नरदित हैं, 
दाँत अलग अलग है॥ ६॥ 
शब्डे नेश्रे करो पादों गुल्फाबूरू च मे चितो | 
अनुहृत्तनखा! स्निग्धा।; समाश्चाइ्युलयों मम || १० ॥! 


मेरे दोनों नेज्रों के कोये शट्ाकार हैं, मेरे हाथ पैर, घुटने, 
का हैं। बच गेल ओर चिकने हैं ओर ड्मलियाँ वरावर 
॥ ₹०॥ 


स्तनों चाविरलों पीनो मयेमों मग्रचूजुकों । 
मग्मा चात्सक्षिनी नाभि। पाश्वोरस्काश मे चिता। ॥१९॥ 


भेरी छातियाँ एक दूसरे से मिली हुई आर भे।दी हैं। उनके 
झगम्रभाग उभड़े हुए नहीं वहिकि गहरे हैं। मेरी नामि गहरी हैं 
तथा केस झोर छाती उसड़ी हुई हैं॥ ₹१॥ 
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प्र वर्णो मणिनिभा मद्न्यज्ञस्टाणि च | 
प्रतिष्ठितां द्वादशमिमामूचुः शुभलक्षणाय्‌ ॥ १२॥ 
मेरे शेर का रंग मणि की तरह चम्रकीला है, मेरे शेंगर्टे 
क्षामल हैं, दसों उज्जलियों सदित दोनों पैयें के तलवे भूमि पर ठीक 
ठीक पड़ते हैं। इन सव बिन्दों से मुझको सव शुभनत्तणयुक्त 
चतलाते हैं ॥ १२॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपार्द च बर्णवत्‌' | 
मन्दस्मितेत्येब च मां कन्यालक्षणिनो#बिदु। || १३ ॥ 
मेरी सब पअंगुलियों के पदों पर जो के चिन्द हैं, इन चिन्दों 
की रेखाएं खण्डित नहीं हैं। द्वाथ पेर की अंगुलियाँ घनो हैं, हाथ 
और पैर के तलवों का गुलावी रंग है| शारीरिक लक्षण पहचानने 
चाले पण्डितों ने बतलाया था कि, यद कन्या मघुरदासिनी है ॥१३॥ 
आधिराज्येड्मिपेको मे व्राह्मणे! पतिना सह | 
कृतान्तकुशलेरुक तत्सव पितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
छुके देख ज्योतिषियों ने कद्दा था कि, पति के साथ इसका 
शज्यामिपेक होगा, किन्तु उनका यह कथन श्व मिथ्या हो 
गया ॥ १४॥ 
शोधयित्वा जनस्थानं पद्धत्तिमुपलम्य च। 
तीर्ला सागरमक्षेम्य आ्रातरों गाष्पदेर हतो ॥ १५॥ 
देखे ये दोनों माई जनव्यान में मुझे हृढ़ कर भौर दतुमान से 
मेय बृत्तान्व जान कर तथा प्त्तोभ्य सागर का पार कर, यहाँ तक 
९ चर्णवत्‌ु--अरुणवर्ण | (गो०) ९ याप्पदे--इन्यजिन्सायासात्र इति भावः | 
( गो० ) # पाठन्तरे--“ द्विजाः। 
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आ गये थे; किन्तु गाय के खुर के समान गढ़े भर जन में ड्रव गये 
अर्थात्‌ इन्रज्जीत की तुच्छ माथा से दोचों मारे गये ॥ १४ ॥ 

नठु बारुणमा्मयमैन्द्रं वायव्यमेव च | 

अर्ख ब्रह्मशिरश्ेव राषवी प्रत्यपद्चताम ॥ १६ ॥| 

थे दोनों भाई श्रीराम शोर लक्ष्मण वारण, आय, ऐल्द्र, वायव्य 

झोर प्रह्मशिस्स आदि छखत्रों का चलाना जानने वाले थे ॥ १६ ॥ 

अदृश्यमानेन रणे मायया वासवेपमो । 

मम ज्ञाथावनाथाया निहतों रामलक्ष्मणा॥ १७ ॥ 


किन्तु दा माया से लुक छिप ऋर मारने वाले इन्द्ज्ीत ने 
घमुझू श्रनाथिवी के इन्द्र के समान श्रीराम भर लश््मण दोनों रक्तकों 
के मार डाला ॥ १७॥ 


न हिं दृष्ठिपर्थ प्राप्य राषवस्य रणे रिप्ु । 
जीवन्पति निवर्तेत यद्रपि स्वान्मनोजव) ॥ १८ ॥ 
जब कोई वैसे श्रीरामचन्द के सामने थश्या जाय; तब फिर वह 
जीता ज्ञागता नहीं जा सकता | मत्ने ही वह मन के समान वेगवाम्‌ 
प्यों न हों ॥ १८ | 
न कालस्यातिभारोजरित क्ृतान्तश्य सुहुर्यय) । 
यत्र राम) सह भरता शेते युधि निपातित) ॥ १९ ॥ 


द्ाय | काल के लिये न ते केई बड़ा भारी चाक है और न कोई 
काल को ज्ञीत ही सकता है। तभी दे भाई सहित श्रीरामचर जी 
_समरभूम्ति में मरे हुए पड़े हैं ॥ १६ ॥ 
न शोचामि तथा राम॑ लक्ष्मणं च महावरूय | 
नात्मान॑ जननीं वार्षपे तथा श्वश्र तपस्िनीसू ॥ २० ॥ 


रा 


ड़ 
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मुझे उतनी चिन्ता श्रोर उतना दुःख न ते महावल्वान 
श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का है, न अपना और न झपनी माता का 
है, जितनी चिन्ता झौर जितना दुःख पुक्के अपनी बस वापुरी सास 
का है| ॥ २०॥ 
साञ्लुचिन्तयते नित्यं समाप्तत्रतमागतम्‌ | 
कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मण च सराघवम्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञे। नित्य यही सोचती हुई बैठी होगी कि, श्रीयम, लक्मण ओर 
स्रीता बनवास की अवधि समाप्त कर, कव लोढ घर आवचेंगो और 
कब में उनके देखूँ गी ॥ २१ ॥ 
परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटात्रबीत्‌ | 
पा विषाद क्ृथा देवि भर्तांउय तब जीवति ॥ २२॥ 
इस प्रकार पिल्लाप करती हुईं सीता जी से तिज्ञण बोली-- 
तुम दुश्खी मत हो । ये तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं ॥ २२ ॥ 
कारणानि च वक्ष्यामि 'महान्ति 'सरशानि च | 
ययेमी मीवतो देवि भ्रातरों रामलक्ष्मणा || २३ ॥ 
है देवि ! में तुमसे पते कथन के समथन में स्पष्ट शोर पहिले 
के झयुभूत जैसे कारण कहती हूँ, जिनसे तुमको निश्चय ही जायगा 
कि, ये दोनों भाई श्रीराम ओर लक्तमण ज्ञीवित हैं॥ २९॥ 
न हि कोपपरीतानि हषपयुत्युकानि च | 
भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पता ॥ २४ ॥ 
है वैदेही ! जब सेना का माल्निक मर ज्ञाता है, तब उस सेना 
के येद्धाओं के मुखमण्डल पर न तो क्रोध हो कलकता है शोर न 
वै द॒र्ष से उक्करिठत हो देख पड़ते हैं ॥ २४॥ 
३ महान्ति--स्फुटानि। (ग्रा०) २ सहकशानि--पूर्वानुभूततुल्यानि । (गे।०) 


रत 
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इंद विमान वैदेहि पृष्प्॑ लाम नामत) । 
दिव्य॑ त्वां घारयेनेव॑ यदेतों गतनीवितों ॥ २५ ॥ 
है वैदेही ! यदि ये दोनों भाई मर गये होते, ते यद पुष्पक नामक 
दिव्य विमान, जिसमें तुम बैठी हो, कभी तुमकी बैठा कर न उड़ता । 
( क्योंकि ये विधवाश्ं के अपने ऊपर नहीं बढ़ाता ) ॥ २४ ॥ 
हतवीरमधाना हि हतोत्साद्य निस्चयमा | 
सेना भ्रमति संख्येपु हृतकर्णेव नौजले || २६ ॥ 
सेना के मालिक के मारे जाने पर सैनिकों का उत्साह ज्ञाता 
रहता है। वे कभी काम नहीं कर सकते, वहिकि वे मह्लाह रहित 
जल्ल में पड़ी नाव की तरह डगम्रभाने लगते हैं ॥ २६॥ 
इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्धिया #तपसखिनी । 
सेना रक्षति काइत्स्थो मया पीत्या निवेदितों ॥| २७ | 
है तपल्चिनी ! देखे, यद् वानरी सेना उद्देग रद्दित श्रौर साव- 
धान हो, अपने दोनों मालिकों को रखबाली कर रही है। इसीसे 
मैंने तुमसे प्रीतिपूर्वक यद कहा कि, ये दोनों जीवित हैं ॥ २७॥ 
सा त्वं मंत्र सुविद्चब्धा अनुमानेः सुखोदयेः । 
अहतो पश्य काकुत्स्थों स्नेहादेतदूवदीमि ते ॥ २८ || 
घतः तुम इन खुखलूचक चिन्हों के द्वारा इन दोनों के जोचित 
होने का विश्वास करो। मैं स्नेदचश तुमसे यह कह रही हैं।॥ २८ ॥ 
अनृत नोक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
चारित्रसुखशीलत्वातमविष्टासि मनो मम || २९ ॥ 
# पाठान्तरै--' तरख्िती | ” 
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है सीते! मेंने न फभी तुमसे झूठ कहा और न कहूँगी। 
क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने लिये 
स्थान बना लिया है ॥ २६ ॥ 
नेमौ शक्‍्यौ रणे जेतुं सेन्द्रेरपि सुराठुरेः । 
ताहशं दर्शन हृष्टा मया चाबेदितं तव ॥ ३० |॥ 
एन दोनों को युद्ध में इन्द्रादि देवता तथा घसुर भी नहीं हरा 
सकते। मैंने झल्ली भाँति सोच विचार तथा इनको देख कर, तुमसे . 
ऐसा कहा है॥ ३० ॥| 
इर्दं च सुमहल्चिह 'शने! पश्यख मैथिल्ि । 
निःसंज्ञावप्युभावेतो नेव लक्ष्मीवियुज्यते | ३१ ॥ 
है सीते ! सावधानतापूर्वक ज्ञरा इस चमत्कार को ते देख । 
यद्यपि ये दोनों वाणों की चे से मूकित दो पड़े हुए हैं, तथापि 
इनके मुखमण्इल की कान्ति ज्यों को त्यों बनी हुई है ॥ ३१॥ 
प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुधाम । 
दृश्यमानेषु बवत्रेषु परं सवतति वैक्ृतम्‌ || ३२ ॥ 
बहुधा शक्तिरदित श्रथवा प्राथरद्वित और गतायु थुरुषों के 
मुखमण्डल पर मुर्दनी सी छा जाया करती है ॥ ३९॥ 
ल्न शोक॑ च मोह च दुःख च जनकात्मजे । 


रापलक्ष्मणयोरथें नाथ शक्यममीबितुम ॥ ३३ ॥ 
है ज्नकनन्विनी ! तुम शौक का, इस ध्मपनी उल्दी समझ को, 
आर मनेव्यथा को त्याग दो। पद्योंकि ये वोनों वीर श्रौराम और 
लक्त्मण जीवित हैं, ये मर नहीं सकते ॥ ३३ ॥ 


१ शमम--सावधानेन । ( गे ) 
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श्रुर्वा तु बचन तस्या; सीता सुरसुतोपमा । 
कृतांझलिस्वाचेदमेवमस्लिति मेंथिली ॥ ३४ ॥ 
देवकन्या के समान सोता चिज्वद्य की इन वातों के छुन, हाथ - 
ज्लाड कर वोली ; दें जिजदे | तुम्दारा वचन सत्य हो ॥ ३४ ॥ 
विमान पुष्प ततु सन्निवरत्य॑ मनोजवम्‌ | 
दीना त्रिजटया सीता लड्ढामेव प्रवेशिता || ३५ ॥ 
तद्नन्तर त्रिजठा मन के समान तेज चलते वाले पुष्पकविमान 
के लोठा कर, दूखियारी सीता के लड्ढा में ले गयी ॥ ३४ ॥ 
ततखिजव्या साथ पुष्पक्रादवरुद सा | 
अशोकवनिकामैव राक्षसीमिः पवेशिता || ३६ ॥ 
बिज्ञदा के साथ विमान से उतर सीता राक्तसियाँ सहित 
अशाकवादिका में आयी ॥ ३६ ॥ 
प्रविश्य सीता वहुद्क्षपण्डां 
वां राक्षसेन्द्रस्य विद्रभूमिम्‌ | 
सम्मेक्ष्य सश्िन्त्य च राजपुत्रों 
पर विषाद सम्पाजगाम || ३७ ॥ 
इति झश्चत्वारिंशः सगः॥ 


सीता ने नाना बुत्तें से युक्त राक्नसराज की 'डस विद्यारस्थल्ी 
में प्रवेश किया और धरीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण का चिन्तवन कर वह 
चहुत दुःखी हुई ॥ ३७ ॥ 
युद्धकाणड का अड्तालीसयाँ सर्न पूरा हुआ । 
गा: 
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>ौ-+ 
पोरेण शरबन्धेन बद्धौं दशरथात्मनों । 
निःश्वसन्तो यथा नागो शयानों रुषिरोक्षितों ॥ १ ॥ 
घेर वाणवन्धन में बंधे हुए झौर सर्प की तरह फुफकारते हुए, 
दोनों दशस्थकुमार रुथ्िर से तर्वतर पड़े हुए थे ॥ १॥ 
सर्चे ते वानरश्रेष्ठाः समुग्रीवा महावलाः | 
परिवाय महात्माना तस्थुः शोकपरिप्छुता! ॥ २ ॥ 
महावल्ली खुश्नीव प्रपृप्त समरुत वानस्श्रे.)्ट उन दोनों वीरों के 
चारों ओर से घेर कर उनकी रक्ता कर रहे थे श्रौर शोक में इबे हुए 
थे॥२॥ 
एतरिमिन्नन्तरे राम; प्रत्मभुध्यत वीय॑वान्‌। 
स्थिरत्वात्सस्वयोगांच शरे सन्दानितोष्पि सन्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में चीर्यवान, तथा पराक्रमो श्रीरामचन्द्र ओ नागपाश से 
जकड़े हुए दोने पर भी, सचेत हुए । मानों से कर ज्ञागे हों ॥ ३ ॥ 
ततो हृष्ठा सरुषिर विषण्णं गाठमर्पितम्‌ | 
भ्रातरं दीनवदन पर्यदेवयदातुरः ॥ ७ ॥ 
( झौर उठते ही ) रुघिर से तर, दीनवद्न और अति विषणण 
भाई लक्ष्मण का देख, वे आतुर है।, रोने लगे ॥ ४ ॥ 
किलु मे सीतया कार्य कि कार्य जीवितेन वा । 
. शयान योज्य परयामि अ्रातरं युधि निर्मितम्‌ ॥ ५॥ 
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जब में अपने साई के युद्ध में पराजित हे। अचेत पड़ा देख 
रहा हैं. तब में सीता के ले कर दी झोर स्वयं जीवित रद कर ही 
क्या करूँगा ॥ ५॥ 
शकक्‍्या सीतासमा नारी मर्त्वछोक्े विचिस्वता | 
न ल्क्ष्मणसमों भ्राता सचिव! 'साम्परायिक्र।॥ ६॥ 
इस संसार में खोजने पर स्ोता के समान स्री भत्ते ही मिल 
जाय, किन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक और चतुर येप्द्धा 
नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥ 
प्रिलक्ष्यास्यहं अ्माणासवानराणां तु पश्यताम्‌ | 
यदि पत्ववमापत्नः सुमित्रानन्ददधन; ॥ ७ | 
यदि कहीं छुमरित्रावन्दून मर गये, ते में इन वानरों के सामने 
ही झपनी ज्ञान दे दूँगा ॥ ७॥ मु 
किलु वक्ष्यामि कौसल्‍्यां मातर॑ किंतु कैकयीस। 
कथमम्पां सुम्रित्रां घ पुत्रदशनछाहूसास्‌ ॥ ८ ॥ 
चयोंकि अयोध्या में जाकर पुत्रदर्शशामिल्ञापिणी माता छुमित्रा 
से ओर अपनी माता कौशल्या तथा कैडैयी से में क्या कहुँगा ॥ ८५ ॥ 
विवत्सां वेपमानां च रशन्ती कुररीमिव । 
कथमारवासयिष्यामि यदि यास्वामि त॑ विना ॥ ९ ॥ 


यदि में लक्षमणरद्दित प्रयध्या जाऊँ, ते! विना बछुड़े की यो 
की तरह काँपती और कुररी क्री तरह विज्ञाप करती हुई खुमिना 
माता के में क्या कह कर धीरज वँधाऊँगा ॥ ६ ॥ 


९ छाम्परायिक:--युडे साधु | ( गो० ) # पाठान्तरे--“आण॑ | ” . 
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फर्थ वक्ष्याप्ि शत्रुघ्न मरतं च यशस्विनिय्‌ । 
मया सह बन॑ यातो बिना तेन गतः घुनः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण का साथ ले में वन में थ्राया झोर उनके विना ध्यव 
अयोध्या में जाकर, में यशस्त्री भरव और शज्रप्न से क्या 
कहूँगा ॥ १० ॥ 
उपालम्भ॑ न शक्ष्यामि सोहं वत सुमित्रया | 
इहव देह त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे ॥ ११॥ 
माता सुमित्रा का इलहना मुझसे सहाय न होगा । अतपएव यहां 
पर शरीर ह्यागनां ठीक है-मैं अब जीवित नहीं रहना 
चाहता ॥ ११॥ 
पिड्मां दुष्क्रतकर्माणमनार्य यत्कृते बसों । 
लक्ष्मण! पतितः शेते शरतस्पे गतासुबत्‌ ॥ १२ | 
पुर पापी प्रनाय॑ के धिक्कार है, जिसके लिये जक्मण, स्ुतक 
समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं ॥ १५॥ 
त्व॑ नित्यं स विपण्णं मापाश्वासयसि लक्ष्मण | 
गतासुर्नाध शक्सोषि मामातमभिभाषितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
है लत््मण ! जब में घवड़ाता था, तब तुम मुभ्छे धोरज बंधाते 
थे। पर ध्व जब में अत्यन्त दुःखी हो रहा हैं, तव तुम निर्जीव के 
समाच होने के कारण मुझसे वातचीत नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 
येनाथ निहता युद्धे राक्षता विनिपातिता: । 
तस्यामैव क्षितों वीरः स झेते निहतः परे ॥ १४॥ 
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हेचीर ! ठुमने श्िस संप्रामभूमि पुर वहुत से राज्षस मार कर 
खुला दिये थे, उसी भूमि पर तुम शत्रु झरा वाणों से घायल हो 
स्वयं पड़े से। रहे है| ॥ १४ ॥ 
शयान! शरतत्पेषरिपन्खशोणितपरिप्लुतः | 
शरजाछैरिचतों थाति भास्करोहघ्तमिव बजन्‌ ॥ १५॥ 
इस वाणशब्या पर पड़े हुए शोर अपने रक्त से तर ठुस्दारे शरीर 
में वाण ही वाण देख पड़ते हैं| इस समय तुम अस्ताचलगामी दूर्य 
की तरह ज्ञान पड़ते हो ॥ १५ ॥ 
बाणाभिदतमर्मतान्न शक्‍नोत्यमिभाषितुस्‌ । 
रुजा चात्रुवतोध्प्यस्य दृष्टिरागेण सच्यते ॥ १६ ॥ 
तुम्दारे मर्मस्थल वाणों से विय्े हुए हैं, इसीसे तुम वेलल नहीं 
सकते ; पर तुम्दारे तेश्ों की लालिमा देखने से ज्ञान पड़ता दे कि, 
ठुम अत्यन्त पोड़ित हो रदे दो ॥ २६ ॥ 
ययैद मां वन यास्तमठुयातों मशा्रुतिः | 
अहमप्यशुयास्यामि तगैवेनं यमक्षयम्‌ ।| १७ ॥ 
है महाद्युति ! जिस प्रकार वन में आने के समय तुम मेरे पीछे 


पीछे थाये थे; उसी प्रकार में भी तुम्हारे पीछे पीछे यमालय को 
चलू गा ॥ १७ | 


इष्बन्धुजनों नित्य मां च नित्यमनुत्रतः । 
इमाम गतोज्वस्थां ममानायस्य दुर्नयें। ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनके सभी भाइयों से पेम्त है ; तथापि यद्द सदा मेरे ही 


साथ रहते थे। से सुर दुए की दुर्नीति के कारण ही आज यह इस 
दशा को आप्त हुए हैं ॥ १८ ॥ 


एकेानपश्चाशः सगे! ४३१ 


सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे | । 
परुषं विप्रियं बाप श्रावितं न कदाचन ॥ १९ ॥ 
मे स्मरण नहीं आता कि, शूरवीर लक्ष्मण ने क्रुछ होने पर 
भी कभी मुझसे कठोर या भप्रिय चचन कहे हों ॥ १६॥ 
ससमजैंकवेगेन रे 
, विससजेकवेगेन पश्ववाणशतानि यः | 
इष्मस्ेप्यघिकस्तस्पात्कातंवीयांच लक्ष्मण || २० ॥ 
ये लक्ष्मण पाँच पाँच सा वाण एक चार छोड़ते थे ; झतः वाण 
चलाने की विद्या में ये कार्तवोयोर्जुन से भी वढ़ कर निवुण थे ॥२०। 
अस्नरख्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मन! । 
शैते ए 
सोथ्यमुव्या हतः शेते महाहशयनोचितः ।। २१ ॥ 
इन्द्र के चलाये अस्त्रों को अपने शर्तों से नष्ट करने को जिन 
महावल्ली में शक्ति थी और जे। वड़ो बढ़िया सेज्ञों पर सेलने येग्य थे, 
सो झाज भूमि पर मरे हुए पड़े हैं ॥ २१॥ 
तन्च प्रिथ्या पलप्त मां प्रधए्ष्यति न संशय; | 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ २२ ॥ 
देखे राज्षसों का राज्य मेंने विभोषण के देने के लिये कहा था 
किन्तु में उसे दे नहीं पाया | से यह मिथ्याभाषण ही मुस्े 
निस्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२॥ जी 
अस्मिन्पुहुतें ,सुऔ्औद प्रतियातुमितो<सि | 
मत्वा हीन॑ मया राजन्रावणा5मिद्रवेद़ली ॥ २३ || 
है सुम्रीव | श्रव तुम यहाँ से इसी समथ किप्किन्धा के लौट 
जाओ | क्योंकि में प्रव वलददीन हो गया हैं । अतएव रावण तुमकीा 
असहाय पा कर, तुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३॥ 
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अद्गद॑ तु पुरस्कृत्य ससनन्‍य। ससुहज्जन! । 
सागर तर सुग्रीक नीलेन च नहेन च ॥ २४ ॥ 
झव तुम अड्भद के आगे कर, नल ओर वील सदित सारी 
सेना के साथ के सपुद्र के पार चल्ले जाओं॥ २४ ॥ 


कृत हसुमता कार्य यदन्येदुष्करं रणे | | 
ऋक्षराजेन तुष्यामि गोछाछगूलाधिपेन च || १५ ॥ 
हनुमान ने युद्ध में जेसी वहाडुरो दिखाई दे, वह दूसरों के लिये 
दुष्कर है। में जाम्ववान्‌ और ऋषभ के कार्यो से भी सन्तुष्ट 
हैँ॥ २५॥ 


अद्भदेन कृत कर्म मेन्देन टविविदेन च | 
युद्धं केसरिणा संख्ये घोर॑ सम्पातिना ऋृतम्‌ ॥ २६॥ 
, अड्भुद, मैन्द, द्विविद, केसरों तथा सम्पाति ने भी युद्ध में वड़ी 
वहादुरी दिखलाई है ॥ २६ ॥ 
गवयेन गवाक्षेण शरमेण गनेन च | 
४ च्ध ८ 
अन्येश् हरिमियुद्ध मदयें ल्वक्तजीवितें;॥ २७ ॥ 
गवय, गवाक्ष, शर्म, गहु तथा अन्य यानरों ने भी अपनी 
अपनी ज्ञानों के हथेली पर रख, मेरे लिये युद्ध में बड़े बड़े वहाडुरी 
के कार्य किये हैं ॥ २७॥ 
मितं ० ५ ब्पे 
न चातिक्रपितुं शक्यं देव सुग्रीव माझुप |. 
यत्तु शक्यं वयस्पेन सुहृदा च परन्तप ॥ शट ॥ 
है छुम्रीव ! मनुष्य में यह शक्ति नहों कि, वह भाग्य की रेख 
पर भेख मार दे । तो भी मित्र को मित्र के लिये और खुद के 
खुहद के लिये जे। करना चाहिये॥ २८ ॥ 
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कृत सुग्रीव तत्सवे भवता धर्मभीरुणा | 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्धिवानरपभा। ॥ २९॥ 
है कपिश्रे्ठ सुप्रीव | प्रधर्म से डरने वाले आपने सब मिन्नो- 
चित फार्य मेरे लिये किया ॥ २६ ॥ 
अलुज्ञाता मया सर्वे यथष्ट गन्तुमरईय । 
सुश्रवुस्तस्य ते सर्वे घानरा; परिदेवनम्‌ ॥३०॥ 
वर्तयाश्रक्तरभणिनेत्रे! 'कृष्णेतरेक्षणाः 
ततः सवाण्यनीकानि स्थापयित्वां विभीषण! ॥३१॥ 
झव में खब के विदा करता हूँ, श्रथ जिसकी अहाँ जाने फी 
इच्चा है। चला ज्ञाय | श्रीरामचच्ध जी का इस प्रकार विज्ञाप खुन, 
घानर रो पड़े। उनके नेन्न रोते रोते लांल है भये । इतने में विभी- 
चण सब सेना का यथास्थान स्थापित कर ॥३०॥ ३१ ॥ 
आजगाम गदापाणिस्त्वरितों यत्र राघव।। 
ते इृष्ठा त्वरित यास्त॑ नीलाज्ननचयोपमम्‌। 
वानरा हुदुब। सर्वे मन्‍्यमानास्तु रावणिम्‌॥रेश। 
इति एकानपश्चाशः सर्गः ॥ 
और द्वाध में गदा लिये हुए धोरामंचन्द्र जी के पास प्मा पहुँचे । 
फाञजल की तरह काले रंग के विभीषण के त्वरापूषक भाते देख 
झर उनकी मेघनाद समझ सब वानर भागने लगे ॥ ३२ ॥ 
युद्धकाएड का उनचासवाँ सगे पूरा हुआ। 
मई 
4 कृष्णेतरेक्षणाः--रक्तेक्षणा इत्यर्थ: । (गे ) 
बा० श० घु०--१८५ 
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अथोवाच महातेजा हरिरानों महावारू। 
करिमियं व्ययिता सेना मूह्यातेव नौजले ॥ १ ॥ 
मद्दातेज॒स्थी एवं महावली कपिराज सुम्नीच जी बोले कि, यह 
सेना क्यों डसो तरह डाँवाडाल हो रही है, जैसे प्रचण्ठ पवन के 
लमने से जल में नाव डगमगाने लगती है।! १॥ 
सुग्रीवस्प बचा भ्रुला वालिपुच्रोष्ड्रदोब्जबीत । 
न तव॑ परयसि राम च लक्ष्मण च महावरूमू || २॥ 
शरजालाचितो वीराजुमा दशरथात्मजों । 
शरतस्पे महात्मानों शयानों रुधिरोक्षितों ॥ ३ ॥ 
छुम्नीव के इस अन्न का उत्तर देते हुए बालिएुज आद्ुद्द ते कहा-- 
क्या आ्लाप नहीं देखते कि, ये दोनों वलवान दृशरथनस्दून चीर 
श्रीरमचन्त भोर लक्ष्मण वाणों से चिधे हुए ओर लोह् में समे 
शरशय्या पर पड़े हुए हैं ॥ २॥ ३॥ 
अथाव्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमह्नदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितज्यं भयेन तु | ४ ॥ 
इस पर वानरराज छुत्नीच ने अपने पुत्र आद्भद से फहा--इनके 


भयसोीत होने वा केचल यही एक कारण नहीं है, किन्तु मेरी समझ 
में छुछ झोर सी हैं ॥ ४ ॥ 
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विषण्णवदना होते त्यक्तप्हरणा दिशः । 
प्रपछायन्ति हरयख्तासादुत्फुछछोचना! ॥ ५ ॥ 
देखे, इन वानरों के चेहरों पर बदासी छाती हुई है, ये बुक्त 
शोर शिला रूपी अपने आयुधों के पटक पटक कर भाग रहे हैं । 
डर के मारे इनके नेत्र चश्चल हैं रहे हैं॥ ५ ॥ 
अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः | 
विप्रकर्ष ह पतितं 
न्ति चान्योन्यं पतितं छक्षयन्ति च ॥ ६ ॥ 
भागते समय न तो एक दूसरे से लजाते हैं ओर न मुड् कर 
पीछे की शोर दी देखते हैं । ये एक दूसरे को घसीदते हुए भाग रहे 
हैं और जे बीच में गिर पड़ता है, उसकी कुछ भी "परवाद न कर 
उसे लाँध कर भागते चले जाते हैं॥ ६ ॥ 
एतस्मिलन्तरे वीरो गदापाणिर्वि भीषण; । 
सुग्रीव॑ वर्धयामास राघवं च #जयाशजिषा | ७ ॥ 
इतने में हाथ में गदा लिये हुए वीरचर विभोषण शआ पहुँचे । 
उन्होंने खुम्मीच और श्रीरमचचद्ध को “ ज्ञय हो ” " जय दे” कह 
कर, ध्ाशीर्बाद दिया ॥ ७॥ 
विभीषयां त॑ सुग्रीवो दृष्टा वानरभीषणम्‌ । 
ऋक्षरा् समीपस्थं जाम्बवन्तप्र॒वाच है॥ < || 
बघानरों के भय का कारण विभोषण के ज्ञान, सुग्रीव ने समीप 
बैठे हुए रोदों के राजा जास्ववान से कहा ॥ 5॥ 


# पाठान्तरे--” निरिक्षत ।” 
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विभीषणोउय सम्प्राप्तो य॑ दृष्ठा घानरपंभाः । 
विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशक्ूया ॥ ९ ॥ 
देखे, यह विभोषण शाये हैं, जिनक्ने समस्त वौनरथ्रेष्ठ, मेघनाद 
समझ और भयभीत दो भाग रहे हैं ॥ ६॥ ॥ - 
शीघ्रमेतान्सुसन्त्रस्तान्वहुधा विप्रधावितान । 
पर्यवस्थापयाख्याहि 
है विभीषणमुपस्थितस्‌ ॥ १० ॥ 
से तुम शीघ्र जाओ और उन घस्द और भागते हुए चानरों के 
यह समस्का कर कि, यह मेघनाद नहों है, विभीषण हैं, रका ॥१०। 
छुग्रीवेणेवमुक्तस्तु जाम्ववातृक्षपार्थिवः । 
वानरान्सान्लयामास सन्निरुष्य प्रधावत; ॥ ११ ॥ 
जव सुश्रीव ने यह कह्दा, तब रीकों के राजा जञाग्ववान ने वानरों 
का समझा कर, उत्त भागते हुए बावरों के, सागने से रोका ॥ ११॥ 
दे निव्त्ताः पुनः सर्वे वानरास्लक्तसम्श्॒गाः 4 
ऋष्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ठा विभीषणमस्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्ञाग्ववान की वारतें छुन और चिभी पण की देल, समस्त बावरों 
का श्रम दूर हो गया झोर वे लौट आये ॥ १२ ॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्र॑ शरेश्रितम्‌ | 
लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा बभूब व्ययितेन्द्रिय/ ॥ १३॥ 
श्रीरमचछ ज्ञी और लक्षमण जो के शरीरों के बाणों से विधा 
इच्या देख, घर्मात्मा विभीषण बहुत विकल हुए ॥ १३॥ 
जलकिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे पमृज्य च। 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विछछाप च॥ १४ ॥ 
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हाथ में जल जे उन दोनों घीर राजकुमारों की भांखें थो कर, 
विभीषण शेकाऊुल हो रोने लगे और घिल्लाप करने लगे ॥ १४॥ 
इमोौ तो सच्यसम्पन्नो विक्रान्ता मियसंयुगों । 
इमामवस्थां गमितों राक्षसे! कृट्योधिमि! ॥ १५ ॥ 
पे विलाप कर कद्दने लगे-देखे, इन वलवान, पराक्रमी झौर 
युद्धप्रिय दोनों भाइयों को, कपव्युद्ध करने वाल्षे राक्षसों ने यह 
फ्या गति बना डाली है ॥ १५॥ 
भ्रातुः पत्रेण में तेन दुष्पत्नेण दुरात्मना । 
राफ्षस्या जिह्यया बुद्धधा वश्िताइजुविक्रमों ॥ १६ ।। 
मेरे भाई के दुए कपुत्र ने, राक्षसों कपटवुद्धि से, इन सोधेसादे 
पयक्रमी लोगों के थेज्वा दिया है ॥ १६ ॥ ट 
शरैरिपावर्ल विद्धों रुधिरेण समुक्षितों । 
वसुधायामिमों छ॒ुप्ती हश्येते 'शल्यकाविवों ॥ १७ ॥ 
' इल्का, ये दोनों भाई वाणों से विधे और लीह में भोंगे हुए, दो 
सेही ज्ञानवरों को तरद दिख ताई पड़ रहे दे ॥ १७ ॥ 
ययोवीयपरुपाशित्य प्रतिष्ठा काडिता गया। 
ताबुभौ देहनाश्ाय म्रसुप्ती पुरुषप॑भो ॥ १८ ॥ 
हा ! जिनके वल्नवूते पर मेंने प्रपनी मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने 
की आशा को थो, थे दोनें पुरुषश्रेष्ठ अपने शरीर का नाश करने 
के लिये पृथिवी पर पड़े से। रहे हैं॥ १८ ॥ 


4 शब्यकौ--कण्डकिवराही । ( गै।० ) 
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जीवश्नथ विपन्नोशसिस नष्टराज्यमनोरथः । 
प्राप्ममतिज्ञत्ष रिए: सकामो रावण; छृत। ॥ १९ || 
आज में ज्ञोता हुआ मर गया। मन में राज्य प्राप्त करने की जो 
ध्यशा लगी हुई थी, वह भी नष्ट हो गयी | झव तो बैरो रावण ही 
की प्रतिज्ञा पूरी हुई ओर उसका मनारथ ही सफल हुआ ॥ १६ ॥ 
एवं बिलपमान तं परिष्वज्य विभीषणस्‌ | 
सुग्रीवः सत्वसम्पत्नों इरिराजोब्ववीदिदस ॥ २० ॥ 
इस प्रकार विज्ञाप ऋग्वे हुए विभीपण के गत्ते लगा, वत्तचान 
खुप्तीष ने यह कहा ॥ २० ॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लक्लायां नात्र संशयः । 
रावण; सह पुत्रेण सकाम नेह लप्त्यते ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ष | तुमका लड्ढा का राज्य निश्चय ही मिल्लेगा और रावण 
दथा उसके पुत्र इन्द्रज्ञेत का मनारथ कभी पूरा न होगा ॥ २१ ॥ 
न रुला पीडितावेताबुभो राघवलक्ष्मणों । 
त्यक्ता मोह वधिष्येते सगण रावणं रणे | २२ ॥ 
श्रीशमचन्द्र ओर लच्मण इन दीनों के यह चेद विशेष हानि- 
कारक न होगी । दोनों मुर्का से क्रम कर, सपरिवार रावण को 
मारंगे ॥ २२ ॥ 
तम्रेन॑ साल्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसम्‌ । 
सुपे्ण इबशुरं पाववे सुग्रीवस्तमुवाच है ॥ २३ ॥ 
कपिराज्ञ सुश्रीध इस प्रश्ञार विभीषण को समस्ता, पास खड़े 
हुए शपने सखुर खुघेण नामक वानर से वोले--॥ २६ ॥ 
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सह श्रैहरिगणैलेब्धसज्ावरिन्दगौं | 
गच्छ त्व॑ आतरो शह्य किप्किन्धां रामलक्ष्मणी ॥२४॥ 
जब ये दोनों भाई प्र्थात्‌ धोराम कौर लक्ष्मण सचेव हो ज्ञाँय, 
तब तुम शूर वानरों सद्दित इनके 'भपने साथ ज्ले, क्रिप्किन्धा के 
चल्ने जाओ ॥ २४ ॥ 
अइझं तु रावणं हत्वा सपुत्र॑ सहवान्धवस्‌ | 
पैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्ठामिव श्ियम्‌॥ २५॥ 
रहा मैं, से में तो पुत्रों तथा भाई वंदों सहित रावण के मार 
कर, सीता के उसो प्रकार छुड़ा कर और छे कर धाऊंगा, जिस 
प्रकार इन्द्र नण्हुईं राज लक्ष्मी को लाये थे ॥ २४॥ 
श्रुत्वैतद्वानरेन्रस्य सुपेणों वाव्यमत्रवीतू | 
देवासुरं मह्चुद्धमतुभूत॑' सुदारुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
कपिराज सुझ्मीव के इन बचनों के ख़ुन, सुषेण बेले--देवतापों 
और अछुरों का जो वड़ा घार संग्राम हुआ था, उसका मुकका 
हाल मालूम है॥ २६ ॥ 
तदा स्म दानवा देवाब्दरसंस्पर्शकोविदा! । 
निजष्तु शस्तविदुषश्छादयन्तो मुहुसुह! ॥ २७ ॥ 
उस युद्ध में भी वाण चलाने की विद्या में निपुण दैत्यगण छिपे 
छिपे, इसी तरह शद््रविद्या में कुशल देवताश्ं के बार बार बाणों 
' से तोप देते थे ॥ २७ ॥ 
तानार्ताचएसंज्ञांथ परासूंथ वृहर्पतिः । 
विद्याभिमन्त्रयुक्तामिरोषधी सिश्विकित्सतति ॥ २८ ॥ 


न व 
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जब देवता पीड़ित, मूक्ित और प्राणदीन हैं। जाते, तब चुह- 
स्पति जी मंत्रों के मरयोग से तथा ओऔपधियों के उपचार से उनको 
पुनः जीवित कर देते थे ॥ २८॥ 
वान्यौपधान्यानयितु क्षीरो्द यात्तु सागरस्‌ | 
जवेन पानराः श्ञीप्र॑ सम्पातिपनसादय; ॥ २९ ॥ 
उन जड़ी वृद्यों के लाने के लिये सम्पाति, पतस आदि वावर 
शीघ्र ही त्ञीरसप्तुद्र के तद पर जाँय ॥ २६ ॥ 
हरयस्तु विजानन्ति पार्वतीस्ता महौंपधी! । 
सज्लीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मिताम्‌ | ३० ॥ 
क्योंकि ये वाचर उस पव॑तस्थित उन दोनों झुखरियों के भज्री 
भाँति जानते हैं। उनमें से एक तो दिव्य *सश्वीवनो है भौर दूसरे 
देवताओं को बनाई हुई विशल्या है ॥ ३० ॥ 
चन्द्ररव साम्र द्ोणथ क्षीरोदे सांगरोत्तमे | 
अमृत यत्र मथितं तत्र ते परमोषधी ॥ ३१ ॥ 
जहाँ धेए् त्तीरसागर मथा गया था, वहाँ चक्र और द्वोण नाम 
के दो पर्वत हैं। उन्हीं पर बड़े काम की ये दोनों बूटियाँ मिलतो 
हैं॥ ३१ ॥ 
पे ह्ति ह्ेवे पर्वते चर 
ते तत्र निहिते देव! पवते परमोषधी । 
अय॑ चायुसुतो राजन्दलुपास्तत्र गच्छतु ॥ रे२ ॥ 
थे दातों वूदियाँ उन्ही दोनों पर्वतों में देइताओं दारा छिपायी 
गयी है। दे राजन्‌ ! उनके लाने के लिये हसुमाव वहाँ जाँय ॥३शा 


+ सज्ोदतो ले उत्माय सेगी जीवित होते हैं और  विशल्‍्या के प्रयोग से 
घाव की पीड़ा दूर होतो है और घाव भी पुर जाता है । 
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एतर्सिच्नन्तरे वायुमेधांस्चापि सविधुतः । 
पयस्यन्सागरे तोय॑ कम्पयन्रिव मेदिनीम ॥ ३३ ॥ 
इसी बोच में प्रचणयठ पवन चलने लगा, बादलों में विज्ञली 
कड़कने लगी, प्रमुद्ध का जल दिलोरने लगा कयौर ज़मीन काँपने 
लगी ॥ ३३ ॥ 
महता पक्षबातेन स्वद्वीपमहाहुपाः । 
निपेतुर्भभ्रवि्पा; समूछा छूवणाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
बड़े बड़े पंखों के हिलने से उत्पन्न वायु से सब टापुओं के बड़े 
बड़े पेड़, प्ों और शाखाप्रों से रहित हो उस्ड़ उखड़ कर सप्रुद्र 
में ज्ञागिरे॥ २४॥ 
अभवन्पन्नगाल्वस्ता *भोगिनस्तत्रवासिन; | 
शीघ्र सर्वाणि श्यादांसि जम्मुइ्च लवणार्वम्‌ ॥ १५॥ 
छाड्भाक्वीप में रहने बाल समस्त बड़े बड़े सर्प और जलनन्तु 
मारे डर के शोध्रतापूर्वक खारी समुद्र के जल में ज्ञा छिपे ॥ २४ ॥ 
ततो सुहर्तादूगरुढं वैनतेयं महावलम । 
वानरा ददशुः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के एक मुह॒र्त बाद जलते हुए अपन के समान प्रदीक्त 
विनतातनय गरुड़ के चानरों ने चहां देखा ॥ ३६ ॥ 
तमागतमशिभेक्ष्य नागास्ते विभ्रदुद्रुवु) । 
यैस्तौ सत्युरुषो वद्धों शरभूतैमेहाबलो ॥ २७ ॥ , 


१ भोविन+--प्रशस्षकायाः । ( गो० ) २ यादासि--जलजन्तवश्र ! ( गे ) 
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गठुड जी के आते देख. वे साँप साये जिन्होंने वाण रुप से उन 
दोनों महावली सत्पुरुषों के बाँध लिया था ॥ ३७ ॥ 


ततः सुपणः काहुत्स्थी दृष्टा मत्यभिनन्दिता । 
विममश च पाणिम्यां झुखे चल्समप्रमे ॥ ३८ ॥ 
तद्तन्तर गठइ जी ने उन देनों साज़कुमारों का देख झोर उनका 
ऊमिनत्दन कर, उनके ओगों के अपने हाथ से स्पर्श कर दोनों के 
चन्द्रतुल्य छु्ों के खुदराया ॥ ३८५ ॥ 
बैनतेयेन संस्पृष्टास्तयों: संसुरुदुत्नणाः । 
सुवर्णे च दनू रिनिम्पे तयोराशु वभूवतु! ॥ ३९ ॥ 
गठड जो के छूते ही देोतों के धाच मर गये । उन दोनों दीरों 


के शरोर पहिले के सम्रान सुन्दर रंग वाले ओर चिकने हो 
गये ॥ 


का 


तेजो दीये बल चोज उत्साइश्च महायुणः 
प्रदर्शन च बुद्धिश्च स्मृतिश्व द्विगुणं तयो; ॥ ४० ॥ 


उन दोनों का तेज, पराक्षम. बल, छान्ति, उत्साह, खुह्मार्थ 
परिक्षात, विवेक, स्पृतिशक्ति आदि गठड ज्ञी के -करनूपर्श से पूर्व 
की अपेक्ता व छुगुते ऋथांत्‌ वहुत अधिक ही गये ॥ ४० ॥ 


ताचुत्वाप्य मदयवीर्यों गरुझे वासचेपमों । 
डभो तो सखजे हुए रामश्चेनघुदाच ह ॥ ४१॥ 


इच्ध के समाव महाबत्दाब दोनों भाइयों के उठा ऋर शोर 
परम प्रसन्न हो कर, गरुइ जी ने अपने गले लगाया | तव श्रीराम- 
चच्द जी ने उनसे कहा ॥ ७१ ॥ 
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भवत्मस्तादाइथसन रावणिप्रभव॑ महत्‌ । 
आवामिह व्यतिक्रान्तौ पूर्ववद्वलिना कृता ॥ 9२ ॥ 
आपके अलुप्रह् से हम इच्धजीत की उत्पन्न की हुई घेर विपत्ति 
से छूठ गये ओर ध्पके किये प्रयल् से दमारें शरीरों में पहिले 
जैसा वल पराक्रम ध्या गया है॥ ४२ ॥ 
यथा तात॑ दशरथ यथा«्ज॑ च पितामहम्‌ | 
तथा भवन्तसामाद् हृदय मे प्रसीदति ॥ ४३ | 
£. इस समय शआपको देख मुझे चैसी दो प्रसन्नता हो रही है, 
ज्ैंसी कि, पित्ममदह मद्दाराज अजञ शोर पिता मद्दाराज दृशस्थ के 
मिलने से प्राप्त द्वेती ॥ ४३ ॥ 
को भवान्ख्पसम्पन्नो दिव्यसगनुलेपन! | 
वसानो चिरजे बच्चे द्व्यामरणभूषितः ॥ ४४ ॥ 
आप रुपवान हैं, दिव्य-पुष्प-मात्ता पहिने हुए तथा सुगन्धित 
चन्दनादि लगाये हुए हैं । आप निर्मल वद्ध धारण किये हुए हैं और 
अच्छे अच्छे आभूपणों से भूषित हैं। यह तो वतलाइये, आप हैं 
कौन ?॥ ४४ ॥ 
ताम्न॒वाच पहातेजा वैनतेयों महावरू! | 
पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपपर्याकुलेक्षण। ॥ ४५ ॥ 
इस पर भमद्दातेजस्वी ध्यौर महावलवान विनतानन्दन पत्तिराज 
गरुड़ जी ध्यानन्द से उत्फुल्लनयन दी प्रसक्षतापू्वक बाते ॥ ४५ ॥ 
अहं सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिइ्चरः । 
गरुत्मानिह सम्प्राप्ती युवाभ्यां साह्मकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
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है काकुत्स | में वोहिर घूमने वाला, तुम्हारा प्राणों के समान 
प्याय मित्र हैँ। मेरा नाम गरुड़ है ओर में आपकी सद्दायता करने 
के यहाँ झाया हूँ ॥ ४६ ॥ 
असुरा वा महादीयां दानवा वा महावरू: ! 
सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्द्वत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ | 


नेम मोक्षयितं शक्ता! शरवन्ध सुदारुणस्‌ | 
मायावलादिन्द्रजिता निर्मित ऋरकमंणा ॥ ४८ |॥ 
बड़े घड़े पराक्ररी अछुर झथवा महावली इन्द्र के आगे कर, 
गन्धवों सहित देवता भी यदि चाहते कि, तुमकझा इस श्रत्यन्त 
कठिन वाणवंधन से छुड़ा लें, ते वे मो नहीं छुड़ा सकते थे । क्योंकि 
कूरकर्मा इचद्रज्ञीत ने ये वन्धन माया के वल्ल से बनाये हैं ॥7जी8वनी 
एवे नागा। काइवेयास्तीक्ष्णदंप्टा विषोल्वणा! 
रक्षोमायाप्रभावेन भरा भूला ल्वदाश्रितां। ॥ ४९ || 
हे खुनन्दन ! ये नाग कद के पुत्र हैं, इनके बड़े पैने दाँत हैं ओोर 
ये बड़े हो विपेले हैं । परूतु मेघवाद को माया के प्रभाव से ये से, 
वाण रूप हो कर, आपके आ झा कर काठते थे ॥ ४६ ॥ 
सभाग्यश्चासि घर्मझ राम सत्यपराक्रम | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सबरे रिपुधातिना [| ५० ॥ 
हे सत्यपराक्रम घर्मज्ञ राम ! ठुम समर में शत्रुओं के मारने 
चाल्ते अपने साई लक्ष्मण सहित, चड़े साम्यवान हो ॥ ४० ॥ 
इम भ्रुत्ता तु इचान्त त्वरमाणोहहमागत्तः | 
सहसा युवयो स्नेहात्सखित्वमनुपालयन्‌ | ५९ ॥ 
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में इस बृत्तान्त के खुनते हो, आप दोनों के प्रति स्तेह होने 
के कारण, मिन्नधर्म का पालन करने के, दोड़ा हुआ, यहाँ झ्राया हूँ 
( भर्थात्‌ आप दोनों इस लिये भागवान हैं जो मुझे आपकी इस 
पिपत्ति की सूचना शीघ्र मिल्ल गयो )॥ ५४१॥ 
मोक्षितों च महाघोरादस्मात्सायकवन्धनात्‌ । 
अप्रमादश्च कतेव्यों युवाभ्यां नित्यमेव हि। ५२ ॥ 
इस मद्दादारुण वाशबंधन से मेंने ध्यापको मुक्त कर दिया, 
अब झाप लोगों को प्रमाद छोड़ कर, बड़ी सावघानो से थ्रुद्ध 
खस्वन्धी कार्य सदा करने चाहिये ॥ ५२ ॥ 
प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे संग्रामे कृटयोधिनः | 
| हि 0५ 
श्राणां युद्धभावानां भवतामाजव वढुूस ॥ ५३ ॥ 
क्योंकि रात्तस लोग स्वभाव ही से संग्राम करने में बड़े घेष्े- 
बाज़ होते हैं और शूरवोर दोने के कारण भाप लोग शुद्धभाव 
ही के श्रेछवल्ल समझते हैं॥ ४२॥ 
तज्न विश्वसितव्यं वे! राक्षसानां रणानिरे | 
एतेनेवेपमानेन नित्य॑ निक्मा हि राक्षता। ॥ ५४ ॥ 
श्तः युद्ध में इन ढुए राक्तस्ों का आप विश्वास न फरें और 
शाज्तसों के कपट्युद्ध करने के विषय में, ध्याप मेघनाद ही का 
उदादरण ले जे ॥ ५४ ॥ 
एबप्नक्त्वा ततो राम॑ सुपर्णः सुमंहावलः | 
परिष्वज्य सुहृत्स्निग्धमाप्रष्ठुमुपचक्रमे ॥ ५५ ॥ 
महावल्ी गराइ जी, इस प्रकार श्रीरामचन्र जी से कह और 
उनसे बड़ी प्रीति के साथ मिल भेंठ कर, मधुर वाणो से बोले ॥१श॥ 


छ्ष्ई चुद्धकायडे 


सखे राघव धर्मज्ञ रिपृणामपरि वत्सल । 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम ॥ ५६ )। 
हे धर्मज्ष मित्र राघव | पाप तो शन्नु पर भो दया दिखलाने 
वाले हैं। प्मव यदि आपको थरान्ना हा तो में जहाँ से आया हूँ, घहाँ 
लोठ कर चला जाऊँ॥ ४६ ॥ 
न च कौतृहर कार्य सखित्व॑ प्रति राघव | 
कृतकर्मा रणे बीर सखित्वमजुवेत्स्यसि ॥ ५७ ॥ * 
हे राधव ! इस मैत्री के वारे में आए कुछ भी विस्मय न करें। 
है बोर | जब आप इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकेंगे, तव आपके 
इसे मेत्री का ठीक ठोक दुचान्त माज्ूम दो जायगा ॥ ४७॥ 
वालइद्धावशेषां तु लड़ां कृत्वा शरोरमिंमि! । 
रावण च॒ रिपुं हत्वा सीतां समुपलप्स्यसे ॥ ५८ ॥ 
शाप झपने वाणों की लहरों से इस लड्ढा के ऐसा कर देगे 
कि, बूढ़े और वालकों के छोड़ और कोई न रद्द जायगा भीर 
आप अपने वैरी रावण के मार कर सीता के सी पावेंगे ॥ ४८ ॥| 
इत्येबमुक्त्वा बचने सुपणे; शीघ्रविक्रम! । 
राम॑ च विरुज॑ कृत्वा मध्ये तेपां बनाकसाम | ५९ ॥ 
यह कह कर और भ्रीयमचन्द्र जी के आरोग्य कर बड़े फुर्ताल 
गड़ जी ने वानरों के वीच बैठे हुए ॥ ५६ ॥ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयंबान्‌। 
जयामाकाशमाविश्य सुपर्ण/ पथनों यथा ॥ ६० ॥ 
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उन महावली धीराभचचन जी के गले लगाया और उनकी 
परिक्रमा को। त्दनन्तर गरड़ जी प्ाकाशमार्य से उसी प्रकार 
तेज्ञी से चले गये; जिस धकार पवन चलता है ॥ ६० ॥ 
+धविरुजा राघवा हृष्ठा ततो वानरयूयपा: 
सिंहनादांस्तदा नेदुलाडुलान्दुधुबुस्तदा ॥ ६१॥ 
प्रोरामबन्द्र जो के नीरोग दब, वानरयूथपति पूंछेंफदकार 
फटकार कर, सिंदनाद करने लगे ॥ ६१ ॥ 
ततों भेरीः समाजस्लुर्भृदद्भांश्चाप्पनादयन । 
दया) शहान्संग्रहणाः क्वेलन्तपि यथापुरभ ॥ ६२ ॥| 
उन छोगें ने भेरी झद॒हू वज्ञाये तथा अत्यन्त हपित हो शहु- 
ध्वनि की तथा पदिले को तरद्द सिंदनाद फिया ॥ ६२॥ 
आस्फोट्यास्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोपिनः । 
हुमाजुत्पाट्य विविधांस्तस्थु। शतसहस्रशः | ६४ || 
ज्त्तों से लड़ने वाले सैकड़ों हज्ारों बीए बानर, उछज़ कूद 
भचाते ,पृत्तों को उखाड़ भर द्वार्थों में ले, रात्तसों से लड़ने के 
लिये खड़े दो गये ॥ ६३ ॥ 
विस्तजन्तों मद्ानादांख्लासयन्तो निशाचरान्‌ | 
लड्ढाह्माराण्युपानम्मुयोद्धुकामा; घुवज्जपा। ॥ ६४ ॥ 


पे घानर बड़े ज़ोर से मरजते और राक्तसों के भयभीत करते 
हुए, लड़ने के लिये लड्ढा के द्वारों पर जा डे ॥ ६४ ॥ 


पाठान्तरे --/ निरुजों / 
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ततस्तु भीमस्तुझुलो निनादे| 
बभूव शाखामुगयूयपानाम्‌ | 
क्षये निदाघस्य यथा घनानां 
नादः सुभीमों नद॒तां निश्ीये ॥ ६५॥ 
इति पञ्नाणः सर्गः ॥ 
त्रीष्प के अन्त में धर्धात्‌ वर्षा के आरम्स में, जिस प्रकार 


बादलों की गरज्ञवा हुआ करतो है; उसी प्रकार झाधाोरात के वानरों 
की सेना के गर्जते का अत्यन्त भयद्ुुर शब्द हुआ॥ ६५ ॥ 


युद्धकाणड का पचासचां सर्ग पूरा हुआ | 
जआ-, 
एकपल्नाशः सर्गः 
जा कऔ-- 
तेषां सुतुशु् शब्दं वानराणां तरखिनाम्‌ | 


नद॒तां राक्षस; साथ तदा शुआव राजण! ॥ १ ॥ 
महापराक्रप्ती उस शर्जते हुए चानरों का तुछुल शब्द, शत्तसों 
सदित रावण ने छुना ॥ १॥ 
स्विग्धगम्भीरनिधोंप श्रुता स निनद॑ सृशस | 
सचिवानां ततस्तेपां मध्ये वचनमत्रवीद्‌ ॥ २ ॥ 


उस स्पष्ट ओर गस्मीर ध्वनि के वारंदार खुन. मंत्रियों के वीच 
दैडा हुआ राचण कहने लगा ॥ २॥ ह 
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यथाउसो सम्पहष्टानां वानराणां समुत्यितः | 
वहूनां सुमहानादो मेघानामिव्र गर्जताम्‌ ॥ रे ॥ 
यद्द तो दादलों फो गर्भन की तरदद वहुत से ज्ानरों का दर्षनाद 
सा खुन पड़ता है ॥ ३ ॥| 
व्यक्त सुमहती प्रौतिरेतेषां नात्र संशय: | 
तथा हि विषुलेनदिश्दुप्तुमे बरुणालयः ॥ ४ ॥ 
इसमें श्रव कुछ भी सम्देद नहीं कि, वहाँ कोई बड़ी भारी खुशी 
की वात हुई है। क्योंकि इनके गर्जन से समुद्र झुब्ध दे उठा है ॥॥ 
वै। तु वद्धौं शरेस्तीएणैश्नांतरों रामलक्ष्मणा । 
अय॑ च सुमहान्नादः शह्लां जनयतीव मे ॥ ५) 
पे दोनों साई राम झोर लक्षाण तो पैने तीरों के बंधन से जकड़ 
दिये गये थे | से श्रव इस मद्दानाद को खुन, मेरे मन में शह्वा 
उत्पन्न दो गयी है ॥ ४ ॥ 
एवु वचन चोकत्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वर! । 
उवाच नैऋतांस्तन्र समीपपरिवर्तिन। ॥ ६ ॥ 
राचसेश्वर रावश मंत्रियों से इस प्रकार कद, पास बैंडे हुए 
राकसों से वोला ॥ ६ ॥ 
ज्ञायतां तुर्मेतेपां सर्वेषां वनचारिणाम । 
शोककाले समुत्पन्ते हपषकारणमुत्वितस्‌ ॥ ७ ॥| 
तुम लोग जाओ और तुर्त पता 'लगाशञो कि, ऐसे शोक के 
समय में वानरों के इस प्रकार असन्न होने का कारण प्या है॥७॥ 
ब्० रा० यु०--९६ 


को युद्धकाणडे 
तथोक्तास्तेन संश्रान्ताः प्राकारमधिरुह्न- ते । 
दहशुः पालितां सेनां सुग्रीचेण महात्मना ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार रावण को धाज्षा पा वे धबड़ाये हुए राज्ञस परकोे 
को दोवाल पर चढ़ गये। वहाँ से उन्होंने खुम्मीव रत्तित घानरी 
सेना के देखा ॥ ८॥ 
कै च म्ुक्तो सुघोरेण शरवन्धेन राघवा । 
समुत्यितों महावेगों विषेदु! प्रेक्ष्य राक्षता) ॥ ९॥। 
, और ( देखा कि ), वे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उस अत्यन्त 
दारुण शरबन्धन से मुक्त हो कर उठ बैंठे हैं । ये देख वे रात्तस 
दुश्खी हुए ॥ ६॥ पी 
सन्त्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारादवरुद्य ते । 
विषण्णवदना धोरा राक्षसेन् मुपस्थिता। ॥ १० ॥ 
शोर सयभीत हो परको्े की दोवाक्ष से नीचे उतर आये झोर 
धत्यन्त उदास दो रावण के पास गये ॥ १० ॥ 
तदप़ियं दीनमुखा रावणस्य निशाचराह 
कृत्सन॑ निवेदयामासयेथावद्धाक्यकोविदा) ॥ ११ ॥ 
उन वाक्यक्षाविद्‌ निशाचरों ने उदास है। कर, रावण के वहाँ 
फा समस्त आप्रय संवाद यथावत्‌ छुनाया ॥ (१५॥ 
यौ ताविन्द्रजिता युद्धे भ्रावरों रामलक्ष्मणै। | 
निवद्धों शरवन्धेन निष्पकम्पप्ुुजों कृतो ॥ १२॥ 
उन्होंने कह्ाा--महाराज | जिन दोनों भाइयों के मेघनाद ने 
वाणवंधन से ऐसा जकड़ दिया था कि, थे दोनों प्पनी शुज्ञाओं के 
द्विला इला भी नहीं सकते थे ॥ १२ ॥ 
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विमुक्तों शरवन्धेन तो दृश्येते रणाजिरे । 
पाशानिव गजी छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमों ॥ १३ ॥ 
, पे गजैद्ध-सम*“विक्रमी दोनों भाई समसभूमि में इस समय शर- 
बंधन से ऐसे मुक्त देख पड़ते हैं, ज्ेसे जाक्नवंधत के कारे हुए 
द्वाथी ॥ १३ ॥ 
तछुत्वा वचन तेपां राक्षसेन्दरों महावलूः । 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विपण्णवदनोश्च्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
मद्रावली राक्षसराज उनके ये वचन छुन, प्रत्यन्त चिन्तित हो 
शेकान्वित दा गया श्रोर उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह 
कहने लगा ॥ १४॥ 
घोरेद सवरेबद्धों शरेराशीविपोपमेः । 
अमोधेः सर्यसक्लादः प्रमेथ्येन्द्रमिता युषि ॥ १५ ॥ 
देखा, भेघनाद ने जिन वाणों से वलपूर्षक युद्ध में उन दोनों के 
बाँधा था, वे वाण विषधर सर्प की तरद भयडुर थे, वरदान से 
उसे वे प्राप्त ६ए थे । वे वाण कभी निष्फल जाने वात्ते न थे. औौर 
सूर्य की तरह चमचमाते थे ॥ १५ ॥ 
तदखबन्धमासाद् यदि मुक्ती रिप्‌ मम । 
संशयस्थमिदं स्वंगनुपश्याम्यहं बरूसू || १६ ॥ 
यदि मेरे वे दोनों शन्नु उन शरवन्धनों में चंध कर भी मुक्त है 
गये, तो छुक्के श्रव भपनी समस्त रात्तसी सेना के जोवित रहने 
सन्देंद्द है ॥ १६ ॥ * 
निष्फलाः खलु संहत्ताः शरा पावकत्तेनसस; |... 
आदत्त येस्तु संग्रामे रिपृर्णां मम णीवितम ॥ १७ ॥ 


श्र युद्धकायडे 


बड़े अर्चभे की वात है कि, जिन सब धअजों ने रणात्तेन्न में - 
वारवार शतन्रओों का संहार किया था, ध्ाज वे ही अप्नि के समाद 
तेज्नस्री ध्ख्त मेरे दुर्भाग्य से निष्फल हो गये भौर उन वाणों ने शत्रु 
के ज्ञीचनदान दे दिया ॥ १७ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा तु संक्रुद्धों निःशवसब्ुरगों यथा । 
अन्नवीद्रक्षसां मध्ये धृम्नारत्त नाम राक्षसस्‌ || १८ ॥ 
यह कहता हुआ रावण वहुत कद्ध हुआ और खाँप की तरह 
फुंसकोरने लगा | फिर वह राक्षसों के बीच बैठा हुआ धुम्नाक्ष 
नामक राघ्तस से वोला ॥ १८ ॥ 
बलेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम । . 
त॑ वधायाभिनिर्याहि रामस्य सह बानरो ॥ १९ ॥ 
तुम भयहुर पराक्रमी राज्षसों की वड़ी सेना लेकर समस्त 
घानरों सहित राम के मार डालने के लिये शीत जाओ ॥ १६ ॥ 
एब्मुक्तस्तु धूम्राक्षे राक्षसेन्द्रेण घीमता । 
कृत्वा प्रणाम संहुझे निजंगाम उृपालयात्‌ ॥ २० ॥ 
जब बुद्धिमान रावण ने धुम्राज्ध से इस प्रकार कहा, 
घद राज्षसराज के प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुआ राजमवत से 
निकला ॥ २०॥ 
अभिनिष्क्रम्य तद॒द्वारं बलाध्यक्षम्रवाच ह | 
त्वर्यख वर्ल तू कि चिरेण युयुत्सतः ॥ २१॥ 


राजभवन के द्वार पर आ उसने सेनापति से कहा वहुत जछ्द 
सेता तैयार करो, क्‍योंकि लड़ने वाले के लिये विल्लंव करने से 
लाभ, ही क्‍्या॥ २६.॥ 
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धूम्राक्षवच्न श्रुत्वा वलाध्यक्षे वलाजुगः । 
वलमुद्योजयामास रावणस्पाज्ञया हुतमू ॥ २२॥ 
धूप्राक्ष के वचन सुन और रावण से श्ाज्ञा ले, सेनापति ने 
घुरनत सेना सज्ञा दी ॥ २९॥ 
त्ते 'वद्धपण्ट बलिनो घोररूपा निशाचराः | 
विगजमाना; संहुझ् धृम्राक्षं पयवारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्रपनी शुरवीरता प्रदर्शित करने के कमर में घंदा वाधे हुए 
भयहूूर रूप चाले राक्षस येद्धा, प्रत्यन्त गर्जते हुए और प्रसक् देते 
हुए धूम्राज्ञ के घेर कर घया खड़े हुए ॥ २३ ॥ 
विविधायुधहस्ताथ शूलमुद्गरपाणय; । 
गदाभिः पहिशे्द प्ेरायसैसंसलैसृशस ॥ २४ ॥ 
परिपेर्मिन्दिपालैश भल्‍्ले। मासे: परखवपः । 
निर्ययू राक्षसा दिग्म्यो नर्दन्तों जलदा यथा ॥ २५ ॥ 
उनके हाथों में विविध प्रकार के शूल, घुदुगर, गदा, पह्ठ, डंडे, 
तलवारें, घूलल, परिघ, भिन्दिपाल ( गदा विशेष ); भाल्े, फरयसे 
और कुछ्धाड़ियाँ थीं। वे लोग बादलों की वरद चारो ओर से गर्जते 
हुए वहाँ से चलते ॥ २४॥ २५ ॥ 
रथेः कवचिनस्लन्ये ध्यजैथ समलंकृतेः | 
सुबर्णनालविहितेः खरैथ विविधाननेः ॥| २६०॥ 
बहुत से रक्तस कवच पहिने हुए थे झौर रथों पर सवार 
थे। रथों के ऊपर ध्वजाएँ फदय रही थीं। सेने के.जाल ( ज़रदोज़ी 


................. >> पएफ्््््द्ै्. ५ 
_ बढ्घण्यः --शरत्वज्ञापनाय कठिवद्धपण्य इत्य्थ: । ( गे" ) 
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| 


के काम की पर्डा-डघार ) उन रथॉ पर पढ़े हुए थे झोर उन सथों में 
विधिध मुजाहृति के खबर जुते हुए थे ॥ २६ ॥ 
हये। परमशीत्र गजेन्द्रेव मदोत्कटेः | 
निययू राक्षसच्याप्रा व्याप्रा इब दुरासदाः ॥ २७ ॥| 
बहुत से राज्षस सिपादी बहुत देज्ञ चलने वाल घोड़ों पर सवार 
थे ओर बहुत से मतदाले हाथियों पर चढ़े हुए थे । वे राज्षंसच्यात्र 
दुधप च्याघ्र की तरद चले ॥ २७॥ 
हकसिंहसुखयुक्तें खरेः कनकथूपणः | 
आररोद रथ॑ दिव्य॑ ध्रत्ाक्ष: खरनिःखनः ॥ २८ ॥ 
भेड़िये ओर सिंह के मुख की आकृति के खब्चरों से छतेंहुए 
खुवर्णभूषित दिव्य रथ में बैठा, गधे की तरह रोकता हुआ, घृन्नात्त 
वहाँ से चला ॥ २८ ॥ 
स निर्यातों महावीर्यों धरम्राज्ञे राप्षसेईतः । 
अहसन्पश्रिमद्वारं इतमान्यत्र यूथपः ॥ २९ ॥ 


मद्वक्ी घृत्राक्ष, धत्तसों से घिय हुआ भौर अदृद्यास करता 
हुआ, लड्ढा के पंत्रमद्दार से वहाँ जा मिकका, जहाँ दानरी सेना 
का परिचालन दसुमाव जी कर रहे थे ॥ २६ ॥ 


रयप्रवरमास्थाय खरबुक्तं खरखनम | 
प्रयान्त तु महाधोर॑ राक्षस भीमविक्रमम | ३० 
खब्चर जुते हुए उत्कए स्थ में वैठे और गधे की तरह रेकते हुए 


मद्ामवकुर रुप चाले ओर महापराक्रमी राक्षस घूत्नाच के, युद्ध- 
यात्रा करते हुए, | २० ॥ 
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अन्तरिक्षगता घोरा; शक्कुना; प्रत्यवारथन्‌ । 
रथशज्ीपें महान्मीमों गधश्च निपषत ह॥ ३१ ॥ 
आाकाए में देते हुए पड़े घड़े घुरे शक्षनों ने रोका । पधा--डसके 
रथ के ऊपर पक बड़ा भारी गिद्ध गिरा ॥ ३१ ॥ 
घ्वजाग्रे 'ग्रथिताश्रेष निपेतुः *कुणपाशना: 
रुपिराद्रों महाज्श्वेतः कवन्धः पतितों झुत्रि ॥| ३२ ॥ 
बिखर चोत्सजन्नादं धृम्राक्षर्य समीपतः 
बबर्ष रुधिरं देव! सश्वचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
मुदे खाने पाले गीधों की टोली इस राक्तस के रध की ध्यजा के 
ऊपर गिरती थी | फिर सफेद रंग का, रक्त से तर, अमडुल शब्द 
करता हुआ एक कवन्ध, धूज्ाकज्ष के पास भूमि पर धड़ाम से गिरा। 
बादलों ने खून की वर्षा की ; ज़मीन कापने लगी ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
प्रतिछोम॑ बचे वायर्निर्धातसमनिःखनः 
तिमिरौधादतास्तत्र दिशश्व न चकऋाशिरे ॥ ३४ ॥ 
स तूत्पातांस्तदा रृष्टा राक्षसानां भयावहान्‌ । 
प्रादुभृतान्सुधोरांत् धृम्राक्षे व्यथितो5्भवतत्‌ | 
मम राक्षसाः सर्वे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥ 
विजल्ी गिये के समान शब्द करती हुईं दवा सामने से चलते 


लगी | चारों ओर श्रधकार द्वी अंधकार छा गया। दिशाएँ प्रकाश 
शून्य हो गयीं । राक्षस्ों के लिये भयेत्पादूक इन मद्ाभयहुर 


१३ प्रथिताः--मिक्षिता: । ( गे० ) २ क्ुणपाणनाः--युघ्लाः | ( ये ) 
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उत्पातों के दोते हुए देख, धुश्राज्ष बहुत व्यधित हुआ शोर उसके 
थागे चल्नने वाले राक्षस घवड़! गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
ततः सुभीमो वहुभिर्निशाचरे- 
टतोमिनिष्कम्य रणोस्युक्को वी | 
ददश ता राघववाहुपालितां 
महौघकरपां बहुवानरीं चमूम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति पकपश्वाशः सर्गः ॥ 


रोत्खुक एवं महावलवान धुम्रात्त, बड़े बड़े भयडुर गाक्तसो 
से घिरा हुआ, लड्ढापुरी के वाहिर गया ओर वहाँ उसने ध्रीरामचन्र 
जी फे मुजवत्ल से रक्तित, सागर के समान वड़ी भारी धानरी सेना 
देखी ॥ ३६॥ 


युद्धकांगड का इक्यावनवाँ सर्भ पूरा हुआ । 
-+ 
हिपल्लाशः सगे: 
न--्ऊऔ रमन 
धूम्ाक्षे परेजष्य निर्यान्तं राक्षस भीमविक्रममू |, 
विनेदुरवानराः सर्वे प्रहष्ा युद्धकाडिणः ॥ १ ॥ 
भीम पराक्रम धूम्राक्ष का श्राते देख, युद्धासिलापी सब धानर 
श़त्यन्त प्रसन्न हुए भोर बाद करने लगे ॥ १ ॥ 
तेषां छुतुझ्॒ल युद्धं स्लज्ञे हरिरक्षसाम्‌ | 
अन्योन्य पादपैधोंर निम्नतां शूल्सुदगरे ॥ २ ॥ 


दिपयाश। सर्मः २४७ 


घानरों और राक्तसों का घेर युद्ध दुआ । वानर पक्ते। से और 
राक्षस शूल मुदुगरों से एक दूसरे के अपर अद्वार करने लगे ॥ २॥ 
धोरेश्च परिषेश्रित्रेत्विशलैशापि संहतेः । 
,राफ्षसेानिरा पोरेर्विनिक्ृत्ताः समन्ततः | रे ॥ 
बड़े बड़े त्रिशूलों भर परिधों से एफ साथ प्रद्दार कर, भयडुर 
रात्ततों ने ( रणभूमि में ) चारों ओर वावरों के मार कर हाल 
दिया ॥ ३ ॥ 
बानरे राक्षसाशचापि दुमैभगी 'समीक्षता 
राक्षसाश्वापि संक्रुद्धा वानराजिशितेः शरे ॥ ४ ॥ 


विव्यधु्ोरिसड्भारैः कहूपत्ररनिह्मगैः । 

ते गदामिश्व भीमामिः पहिशेः कूटमुदूगरे! ॥ ५॥ 

घोरश्व परिषेश्चिप्रेखिशलेश्चापि #संभितैः | 

विदार्यमाणा रक्षेभिवानरास्ते महावल्ाः ॥ ६ ॥ 

बानयों ने रा्तसों के पेड़ों से मार मार कर ज़मीन में खुला 

दिया | तव रा्तसों ने भी क्रुद दो वानरों के घोर कालांभि तुल्य 
कंकपन्र लगे हुए और सीधे जाने घाले, पेने वाणों से वेध डाला । 
भयड्भर गवाष्थों, शूल, पढों, कॉदिदार मुगद्रों, भयडुर परिषों, 
रंग विरंगे भिशूलों से राक़मों द्वारा बिदारित द्वोनां वे म्रद्दावली 
बाबर ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६॥ 

अमरषोज्जनितोदपाश्चक्रु! कर्माण्यमीववत्‌ ! 

शरनिर्मिन्नगात्रास्‍्ते शूलनिर्भिन्नदेषिन! ॥ ७ ।। 


॥ प्रमीक्षवा:--प्रातिता | [ गे)..." प्राअन्तहै--' छंजितैः ।" 
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ने सह सके और निर्भेय तथा प्रसन्न दो लड़ने लगे। ज्ञव उनके 
शरीर विघ गये ओर चिशुलों से घिदीर्ण दो गये ॥ ७॥ 
जग्रहुस्ते हुमांसतत्र शिलांश्व हरियूथपाः 
ते भीमवेगा हृरयो नदमानास्ततस्ततः ॥ ८ | 
तब सब चानरथृथपतियों ने वृक्ष झौर शिक्षाएँ द्वाथों में से लीं॥ 
फिर थे भयडूर वेग वाले वानर चारों शोर गज्जते हुए ॥ ८॥ 
ममन्थू राक्षसान्मीमान्नाभानि च वभाषिरे | 
तद्गभूबाहुत॑ घोर युद्ध वानररक्षसाम्‌ ॥ ९ || 
शिलाभिर्विविधामिश्च वहुभिश्चैव पादपैः । 
राक्षसा मथिताः केचिहानरेजितकाशिनि:* ॥ १० ॥ 
तथा झपने नाम कह कह कर राज्तस वीरों के मथने लगे | यह 
घानर और राज्ञसों का युद्ध विविध शिक्नाओं और बहुत से चृक्तों 
से भयद्भुर और धदूभ्भुत हुआ। किसी किसी वानर ने दूम साथ कर 
ध्थवा निर्भय दो राक्षसों का भली भांति संद्दार किया ॥ ६ ॥ १० ॥ 
वबमू रुधिरं केचिन्युस़ रुघिरभोजनाः 
पार्रवेंषु दारिताः केचिस्केचिद्राशीकृता हुमे! ॥ ११ ॥ 
अनेक रुघिर भोजी राक्षस रुघिर उगलमे क्गे। किसी किसी 


को पसलियाँ हृुउ गयीं तथा कोई कोई वृक्षों की मार से ढेर हैं। 
गये ॥ ११॥ 


शिलभिश्चूर्णिता: केचिस्केचिहन्लविंदारिता: । 
ध्वजर्विमधितेभग्रे! खरेहच विनिपातितें: ॥ १९ | 


्‌ जितकाशिमि:--जितमयै;, जितखालैवाँ | ( रा० ) 
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किसी किसी रात्तस के शिक्षाओं के प्रहार से डक कर दिया 
झौर किसी किसी के। दाँतों से चीथ डाल्ला। किसी के रथ 
की घ्वजा तोड़ फोड कर नष्ट ऋर डालो और किसी किसी के रथ में 
जु॒ते हुए खब्चर मार कर ज़मीन पर डाल दिये॥ १२ ॥ 
#र२वैर्विध्वंसिता: केचिदयथिता रजनीचराः । 
गजेन्हें! पताकारे: पव॑ताग्रेवनौकसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
मथितेर्वाजिमिः कीर्ण सारोहैबंसुधातलस । 
वानरैमीमविक्रान्तैराप्कुत्याप्लुत्य वेगिते; ॥ १४ ॥ 


राक्षस: ऋरजैस्तीएणैमुंखेषु विनिकर्तिताः । 
विवर्णवदना भूयों विभकी्णंशिरोरुहा! ॥ १५ ॥ 
केई कोई राज्षस रथों से कुचले आकर व्यधित हुए । पर्वेत- 
शिश्वर के समान वानरों की चलायी हुईं शि्ाशों के प्रहार 
से मरे हुए पर्वताकार दाथियों तथा सवारों सद्दित मरे हुए धोड़ों 
से रणभूमि पूर्ण हो गयी थी! मयड्भर विक्रमशाल्री पेंगवान वानरों 
ने वारंधार उछलकूद कर पध्पने नखों से राक्तसों के सुख नाच 
डाले थे | घिरों के वाल छुच' जाने से राक्षसों के मुत्त मद्रंग हो। 
गयेथे॥ र२॥ १४े॥ १४॥ 
मूदाः शोणितगन्पेन निपेतुधरणीतले । 
अन्ये परमसंक्रुद्धा राक्षता भीमनि/खनाः ॥ १६ ॥ 
रधिरगन्घ से सूर्छित दे! राज्तसगण भूमि पर गिर पड़े । अन्य 
भयद्लूर गर्जन फरने वाले रात्तल अत्यन्त 5 पेत हुए ॥ १६ ॥ 


# पाठान्तरै--“ रपैविंध्व॑त्तितेश्वापि पतिति रजनीचरे (! 
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तलैरेवाभिधावन्ति वजस्पशंसमैहरीन | 
वानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरं || १७॥ 
और बज्ञ के समान थप्पड़ वान बानरों की झोर दोड़े | किन्तु 
चेगवान चानर, उन आते हुए राज़सों के! चड़ी फुर्ती से ॥ १७॥ 
मुष्टिमिश्चरणैद॑न्तें: पादपेश्चावपोयिताः 
वानरेहन्यमानास्ते राक्षसा विम॒दुदुवु। ॥ १८ ॥ 
धूसों, लातों,, दाँतों और बृत्तों से मार गिरते थे । वानरों की , 
मार से थे राक्षस युद्धभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए ॥ १८ ॥ 
सेन्यं तु बिटरुतं दृह्मा धूम्राक्षे! राक्षसपेमः । 
कोधेन कदन चक्रे वानराणां युयुत्सताम ॥ १९५॥ 
राध्रसभ्रेएट घुप्रात् ने अपनी सेना के तितिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हुए उन बानरों का नाश करना शारम्स किया॥ १६ ॥ 
पासे; प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितस्तवाः । 
मुद्गरेराइता: क्ेचित्पतिता धरणीतल्तें ॥|२० ॥ 


उससे किसी किसी के परिध मारा. जिससे उनके शरोरों से 
सक बहने लगा | प्रतेक घानर मुद्रगरों की मार से प्रुथिवी पर 


गिर पड़े ॥ २०॥ 
परिधेमेधिता। केचिद्विन्दिपालेविंदारिता! । 
पहिशिराहता: केचिट्विहरलन्तो गतासवः ॥ २१ ॥ 


धघूमाज्ञ ने किसी के परिघ से भारा, किसी के बदा विशेष से 
विदीण कर डाला ! बहुत से वानर ते पहिशों की मार से घवड़ा-- 
कर पूथिवी एर गिर कर मर गये ॥ २१ ॥ 


हिपशथाशः सर्ग: ४६१ 


केविद्विनिहताः शूले रुधिराद्रं बनौकसः | 
केचिद्िद्राविता नष्टा: संक्रुद्धे राक्षसैयुधि ॥ २२ ॥ 
» कितने ही चानर त्रिशूल्रों के लगने से रक्त से तरपतर हो गये । 
कुछ राक्षसों द्वार खदेंड़े जा कर धनेक पानर युद्ध में मारे 
गये ॥ २२ ॥ 
विभिन्नहृदया। केचिदेकपार्पेन दारिता) । 
विदारितासिशुलैश्च केविदान्त्रेविनि!ख़ताः ॥ २३ ॥ 
प्नेक पानरो के कक्तेजे चीर डाले गये, किसी किसी की एक 
केोख दी चीर डाली गयी | किसी फिसी वानर की, निशूल लगने 
से धांते निकल पड़ीं॥ २३॥ 
तत्सुभीम॑ महायुद्धं दरिराक्षससकुछम । 
प्रवभो शब्दवहुरं शिछापादपसह्डुलम्‌ ॥ २४ ॥ 
घानरों झौर राक्तसों का वड़ा भयडुर युद्ध हुआ | उस समय 
युद्धभूमि लड़ते हुए राज्षसों ध्योर चानरों के तन गर्जन से तथा 
शिल्लाधों घरौर छूत्तों से भर भयी ॥ २४,॥ 
धनुज्यांतन्त्रिमधुरं हिंकातालसमन्वितस्‌ | 
मन्दस्तनितसद्दीत॑ युद्धगान्धवमावभौ ॥ २५ ॥। 
उस समय इस युद्ध ने सद्भीत का रूप धारण किया था। घत्ष 
के रोदे तो भानों मधुर बोणा थे, बीरों के गिरने के समय की दिच- 
किर्याँ मानों ताक्ष के समान थीं। धशक्तों का घीरे से बोलना, मानों 
मन्द्‌ मधुर गायन था ॥ २५॥ 
धृम्राक्षस्तु धनुष्पाणिवानरान्रणमूर्धनि | 
हसन्विद्रावयामास दिशस्तु शरहष्टिमिः ॥ २६॥ 


४६२ युद्धकायडे , 
इस प्रकार राक्षस धूम्रात्ञ ने संग्रामभूमि में धनुष , धारण कर 
सब दिशाओं को बाण की बरष्टि से ढक दिया भौर हंसते हँसते सब 
चानरों के मार सगाया ॥ २६ ॥ ेल्‍ 
. प्रम्नाक्षेणार्दितं सैन्य व्यथितं बीक्ष्य मारुतिः | 
अभ्यवतेत संक्रूद्ध/ पगृद्य विपुलां शिलामू || २७॥ . 
घृप्नात्त द्वारा चानरी सेना को नए और पीड़ित होते देख, हसु- 
मान जी ग्रत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने एक बड़ी भारी शित्ना उठा 
ल्ली और उसे ले वे आगे बढ़े ॥ २७॥ 
क्रोधादहिगुणताम्राक्ष: पितृतुल्यपराक्रमः । 
शिह्ां तां पातयामास धृम्राक्षस्य रथं प्रति | २८ ॥ 
शपने पिता पचन के सम्रान पयक्रमी हनुमान जी ने, क्रोध से 
अपनी आँखे दुगुनी लाल कर, वह शिक्षा घूत्राक्ष के रथ के पर 
फैंकी ॥ २८ ॥ 
आपतन्तीं शिक्षा दृष्टा गदामुच्म्प सम्भ्रमातू। 
रथादाप्लुत्य वेगेन पसुधायां ज्यत्रिए्तत ॥ २९ ॥ 
उस शिल्ला के अपने रथ को ओर ध्ाते देख, धूप्राक्त घबड़ाया 
ओर द्वाथ में गदा के, चद रथ से तुरन्त पृथिवी पर कूद पड़ा ॥२६॥ 
सा प्रमथ्य रथ तस्य निपपात शिक्ा झुवि | 
सचक्रकूबरं॑ सारव॑ं सध्वनं सशरासनम्र ॥ २० | 
वह शिल्ना उस रथ के नए्ट कर ज्ञप्तीन पर ज्ञा गिरो। -पहदिये, 
चुरी, घोड़े, ध्वजा ओर घद्डष सहित ॥ ३० ॥| े 
स भडकत्वा तु रथ तस्य हनुमान्मास्तात्मजः । 
4; + (5 
रक्षसां कदन॑ चक्रे सस्कन्धविट्पेहरमे! ॥ ३१ ॥ 
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धूत्नाक्त के रथ के नए कर, पवननन्दन हनुमान जो ने डालियों 
सहित बड़े बड़े दृत्तों से रत्तपों का वाण करना अआरस्प किया ॥३१॥ 
विभिन्नश्विरतो भूत्वा राक्षसाः शोणितोक्षिता! । 
हुम। प्रव्यधिताश्चान्ये निपेतुधरणी तले ॥ ३२ ॥ 
वृत्तों के प्रहार से राक्तसों के सिर फटने लगे | खून से तर बतर 
दो वृत्तों की मार से रादास मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगे ॥३२॥ 
विद्वान्य राक्षस सैन्यं इनुमान्मारुतात्मन; | 


मिरेः शिखरमादाय धृम्राक्षमभिदुदुवे ॥ रे३े ॥ 
पवननन्दन हसुमान जी इस प्रकार राक्तसी सेना के तितर 
वितर कर, एक पर्वतशिल्तर उखाड़ धूम्राज्ञ की ओर दोड़े ॥ २३ ॥ 


तमापतन्तं धृम्राक्षे गदामु्मम्य वीय॑वान । 
विनदमान! सहसा हनुमस्तमभिद्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 
इसुमान'जी के शिला लिये अपनो ओर भाते देख, चीयबान 
धृप्नाज्ञ भी सहसा दाथ में गदा के गर्जता हुआ हसुभान जी की 


ओर भूपठा ॥ ३४॥ ; 
ततः कऋुद्धस्तु वेगेन गदां तां वहुकण्थ्कास्‌ | 
पातयामास धृम्राक्षे मस्तक तु हनूपतः ॥ ३५॥ 
धृन्नात्त ने क्ोध में भर बड़े ज़ोर से वहुत से काँठों से युक्त एक 
अदा इस॒मान जी के सिर के ताक कर मारो | ३५॥ 
ताहितः स तया तत्न गदया भीमरूपया | 
स कपिमारुतवलसतं प्रहरमचिन्तयन्‌ | रे६ | 
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डस भयडुूर गदा के लगने पर पवन के समान वलवान हचु- 
मान जी ने, उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न की ॥ ३६ ॥ 
धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिश्ृज्ञमपातयत्‌ । 
स विहलितसर्ाज्ञो मिरिश्ृक्ञेण ताडित) ॥ ३७॥ 
और घूम्राज्ञ के सिर पर वह पर्बतशिखर पठक दिया। उस 
पर्वतशिजर के लगने से धूत्राक्ष के समस्त धअछ्ठ बेकाम हो गये और 
चद्द टूटे फूरे एक पव॑त की तरद अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा ॥शिजी 
पपात सहसा भूमो विकीर्ण इच पर्वत; । 
धृम्राक्ष॑ निहतं दृष्ठा हतशेषा निशाचरा । 
न्रस्ता। प्रविविशुलड्रां वध्यमाना; पुबद्धमें! ॥ ३८ ॥ 
धूप्नाज्ञ के मरा हुआ देख, मरने से वचे हुए राक्षस, बानरों 
फी मार से डर कर छड्जा में भाग गये ॥ ३८॥ 
स तु पवनसुतो निहत्य शत्रु 
क्षतजवहा) सरितश्च सन्रिकीय | 
रिंपुवधजनितश्रमों महात्मा 
मुदमगमत्कपिमिश्च॒ पूज्यमान। ॥ ३९ ॥ 
इति द्विपश्चाशः सर्गः ॥ 
महात्मा पतननत्दन हसुमान जी इस प्रकार शन्रुओं के मार 
भर रणभूमि में खून की नदी वहा, शत्रु-संहार-जनित श्रम से थक 
हुए हांते पर स्री, वानरों से सम्मानित दो, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥श९॥ 
मुद्धकायड का वाचनवां सर्ग पूरा हुआ | 
+-+ 


त्रिपज्लाशः सगे: 
हा कवि 
धूम्राक्ष॑ निहतं श्रुत्या रावणों राक्षसेश्वर। । 
क्रोधेन महता5४विष्टो निःश्वसब्चुरगों यथा ॥ १॥ 
राक्सेश्वर रावण धूध्राक्ष के मारे जाने का संवाद खुन, वहुत 
क्रुद्व हुआ झोर मारे क्रोध के साँप की तरद् फुंसकारने लगा ॥ १॥ 
दी्घम्ुष्णं विनिःश्वस्य क्रोभेन कलुपीकृतः । 
अब्नवीद्राक्षसं शूरं वजद॑ष्टूं महावलूम्‌ ॥ २ |॥ 
बह क्रोध से शअधीर हा और गर्म गर्म साँस ले, महावत्नी एव 
शुर चन्नदंद्र रात्तस से बोला ॥ २॥ 
गच्छ त्ं वीर निर्याहि राक्षसेः परिवारिता । 
जहि दाशरथि राम॑ सुग्रीव॑ बानरे! सह ॥ १ ॥ 
है वीर ! तुम अपने साथ राक्तंसों की सेना ले कर जाश्ो ओर 
दृशस्थनन्द्न राम का तथा वानरी सेना सहित छुम्नीव फा नाश 
कर झाओे ॥ ३ ॥ 
तथेत्युक्त्वा हुतवरं मायावी राक्षसेश्वर! | 
निर्जगाम बलेः साथ बहुमिः परिषारितः ॥ ४ ॥ 
राक्तसेश्वर की यह ध्याज्ञा पा, चद भायावी सेनापति बहुत सी 
रात्तसी सेना साथ ले, युद्ध के क्षिये निकला ॥ ४॥ 
नागैरश्वे! सरेरुष्ट्रे! संयुक्तः सुसमाहितः | 
पताकाध्यजचित्रेश्व रयैश्व समलंकृतः ॥ ५ ॥ 
चां० रा० यु०--३० 
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उसके साथ हाथी, पेड़े, खच्चर और ऊँ तथा ध्वज्ञा पताकाओं 
से सजे हुए रथ थे ॥ ५ ॥ 


ततो विचित्रकेयूरसुक॒टेश्व विभूषितः । 
तलुत्राणि च संरुध्य सधसुर्नियेयों द्ुतम ॥ ६ ॥ 
बढ़िया वाजू वाँधे श्रोर सिर पर पुछुझ धारण किये तथा 
कवच पहिन तथा हाथ में घन्रुप ले चन्नदंप्र शोत्रता पुर्वेक्न वाहिर 
मिकला ॥ ६ ॥ 
पताकालुकृतं दीप तप्तकाश्वनभूषणस्‌ । 
रथ॑ प्रदक्षिणं कृत्ा समारोइमूपति। ॥ ७ ॥ 
पताकाओं से अतल्द्कत, चमचमाते तथा छुवर्णभूषित रथ की 
प्रदत्तिणा कर, सेनापति वज्नदं प्र उस पर सवार हुआ ॥ ७॥ 
यष्टिमिस्तोमरैरिचत्रें: शूलेश्व मुसलैरपि । 
भिन्दिपालैदच पाशेश्च शक्तिमिः पहिशिरपि || ८॥ 
खड्ढैश्चक्रेगेंदाभिश्व निशितैश्च परखवपैः । 
पदातयश्च निर्यान्ति विविधा! झस्रपाणयः ॥ ९ ॥ 
डंडे, संगविरंगे तोमर, शूल, मसल, गद्गाविशेष, पाश, पद; 
' खड़े, चक्र, गदा और तेज्ञ परसे श्यादि तिविध धायुथें को हाथों 
में लिये हुए पैदल सैनिक निकलते ॥ ८॥ ६ ॥ 
विचित्रवासस; सर्वे दीपध्ता राध्षसपुद्धवाः ! 
गजा मदोत्कटाः शूराइवरून्त इत परवता) ॥ १० ॥ 
पे सव राज्सश्रेष्ठ सैनिक रंगविरंगी पोशाक पहिने हुए थे और 
( ढन बहुमूल्य पोशाकों से ) प्रदी्त हो ( दमक ) रहे थे । मत्त भोर 
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युद्धविद्या में गिन्षित दााथी ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों चलते फिस्ते 
पहाड़ हों॥ १० ॥ 
ते युद्धुकुशले रुहास्तोमराहुशपाणिमि! । 
अम्ये 'लक्षणसंयुक्ताः शूरा रूढा महावल्रा: ॥ ११॥ 
चे सथ युद्ध में निपुण थे श्रौर उनके ऊपर भाले और श्म 
द्वाथों में लिये हुए सैनिक सवार थे । इनके श्रतिरिक्त भोर भी महा- 
वल्ली वीर राक्तस घोड़ों पर सवार थे ॥ ११॥ 
तद्राक्षसवर्ल घोर विमस्थितमशे।भत | 
प्राहटकाले यथा मेघा नदमाना; सविद्युतः ॥ १२ ॥ 
वर्षाग्ृतु में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ गर्जते हुए 
बादलों को लेसी शोभा द्वोती है, उसी प्रकार युद्ध करने के लिये 
जाती हुई राक्षसी सेना शोमायमान दी रही थी॥ १२॥ - 
निःसता दक्षिणद्वारादज्गदों यत्र यूथप: । 
तेपां निष्क्रमाणानामशुर्भ समजायत ॥ १३ ॥ 
यह सैना लड् के दत्तिणी फाटक से त्रिकली, जहाँ पर घानर- 
यूथ-पति घड्गभद थे । जिस समय यह यत्तसी सेना युद्ध करने के लिये 
मिकली, उस समय बड़े बड़े प्रसगुन हुए॥ १३॥ 
आकाशादिपघनात्तीनरा उल्काश्चाभ्यपतंस्तदा | 
बमन्त्य। पावकज्वालाः शिवा घोर ववाजिरे ॥ १४॥ 
विना मेघ के ही प्राकाश से तीन विज्ली क्रौर उदका गिरने 
लगी । गीदृड़ियाँ अपने मुखों से भ्रन्नि की लपदे निकालती हुई, 
भयडुर चीत्कार करने लगों ॥ १४॥ 
१ छक्षणसंयुक्तोमन्येअद्दवाश्न शूरारूदा निर्याता: । ( रा० ) 
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व्याहरन्ति मृगा घोरा रक्षर्ता निधर्न तदा । 
समापतन्तों योधास्तु आ्रास्खलन्थयमोहिता। ॥ १५ | 
उस समय आनदवर ऐसी चोलियाँ वोज़ ररे थे, जिनसे मालूम 
पड़ता था कि, मानों वे राक्षसों के नाण की सतना दे रहे थे। अतः 
भय से माहित हो, राक्षसवीर फिसल फिसल पहुते थे ॥ १४ ॥ 
एतानोत्पातिकान्द्टा बजद॑प्ट्रों मानक) | 
बैर्यमालम्भ्य तेजसी निर्मगाम रणोत्सुक! ॥ १६ ॥ 
किन्तु रणोत्सुक, महावल्ी एवं तेजस्वी वच्ञदंट्र, इन उत्पातों की 
देख कर भी, थैय धारण कर चला ही ज्ञाना था ॥ १६ ॥ 
ताँस्तु निपक्ममतों दृट्टा बानरा मितकाशिन। । 
प्रणेदु। समहानादान्पूरयंत्र दिश्वे! दश ॥ १७ ॥ 
उस झोर विजयी वानर उन राज्सों के लड्ढा के वाहिर निक- 
लते देख, इदनी झोर से गज क्रि. उनके वर्जने के शब्द से दखों 
दिशाएँ प्रतिष्वनित होने लगीं॥ १७ ॥ 
ततः पहुत्त॑ तुम हरीणां राक्षस! सह | 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाडिणाय्‌ | १८ ॥ 
तद्नन्तर एक दूसरे के मार डालने के ध्याकांत्ती, भयदुर एवं 
वलवान वानरों और राक्ष्ों की घमासान लड़ाई हुई ॥ १८॥ 
निष्पतन्तों महोत्साह्य भिन्नदेशशिरोधरा! । 
रुधिरोक्षितसवाब्ा न्‍्यपतक्लगतीतले । १९ ॥ 


(देखते ही देखते) झति उत्साह पूर्वक लइने वाले राद्स योद्धाओं 
के रक्त में सने घड़, ज़मीन पर पड़े हुए विंखलाई पड़ने लगे ॥ १६॥ 
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केचिदन्योन्यमासाथ शूरा। परिघपाणय । 
चिप्षिपुर्विविध श्ख समरेप्यनिवर्तिन! || २० ॥ 
लड़ाई के मैदान में शघु को कभो पीठ न द्विलाने वाज्ने घोर 
राक्षस, द्वाथ में परिध लिये हुए, वानरों के ऊपर विविध प्रकार के 
श्र चल्ना रहे थे ॥ २० ॥ 
दुपाणां च शिलानां व शज्जाणां चापि निःखन। । 
अयते शुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदनः ॥ २१ ॥ 
इप्त युद्ध में पेड़ों, पत्थरों और शखरों के प्रद्ारों का ऐसा भयानक 
शब्द दे। रदा था, जिससे सुनने से हृदय दृददला ज्ञाता था ॥ २१॥ 
रथनेमिसनस्तत्र धनुपथापि नि।खन। । 
शह्मेरीमृदद्भानां वभूव तुसुछ। खन! ॥ २२॥ 
रथों के पद्दियों की घरघराहद का, धब्दुष को 'टंकार फा 
और शहूु भेरी तथा खदकों के वजने का बड़ा भारी शब्द हो रहा 
था॥ २९॥ 
क्ेचिदल्वाणि संझज्य वाहुयुद्धपकुबंत । 
तलैश्व चरणैशचापि मुष्टिमिश्च दुमरपि ॥| २३ ॥ 


अनेक राक्षस तो दथियारों का फेंक, वानरों से महुयुद्ध कर 
रहे थे । कितने दी धप्पड़ों, जातों, घूँसों झोर पेड़ों से लड़ रहे 


थे ॥ २३॥ 
जातुभिश्च हताः केचिद्विन्देहाश्व राक्षसा; । 
शिलाभिश्रूणिता: केचिद्वानरयुद्रदुमदें। ॥ २० ॥ 
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युद्धदुमेद वानरों ने अनेक राक्तसों के घुटनों की मार से खूर 
चूर फर डाला और कितने ही बानयों के फेंके हुए पत्वरों की मार 
से पिस गये ॥ २७४ ॥ 
बजदंण्टरो भर वाणे रणे विश्रासयन्दरीन । ह 
चचार लोकसंदहारे पाशइस्त इवान्तक! ॥ २५॥ 
अपनी सेवा की यद दुदंगा देख, चज्धद॑द्र ने युद्ध में चहुत से 
बाण चला, वानरों के श्रत्त कर डाला और चह बानरों का 
संदार करने के लिये पाशचारी यप्त की तरह रणभूमि में घूमने 
ज्ञगा ॥ २५ ॥ 
वलबन्तोण्छविहुपो नानामदरणा रणे | 
जश्तुवॉनरसेन्यानि राक्षस; षमसूछिताः ॥ २६ ॥ 
अन्य वलवान राज्षस भी अत्यन्त क्रुद्ध दो, युद्ध करते के समग्र 
श्त्रों का प्रयाग कर, चानरी सेना क्वा नाश कर रहे थे ॥ २६ ॥ 
निध्नतो राक्षसान्व्टा सर्वान्दालिसुतो रणे । 
क्रोधेन ड्िगुणाविष्ठ: संवर्तक इवानछः ॥| २७॥॥ 
बानरों के नए करते हुए राक्तजों के देख, अद्गद दूने क्रूद्ध हुए। 
इनका क्रोच प्रतयक्ालीन श्न्नि की तरह धघक्ष डठा ॥ २७॥ 
तान्राक्षसगणान्सवान्द्धक्षयु्यम्य वीयबान्‌ । 
अन्वदः क्रीपताम्राक्ष) सिहः छुद्र॒म्रगानिव ॥ श८ ॥ 


मारे क्रोध के अड्डूइ के नेत्र लाल दे गये | तव चीयबान अडूद 
एक चृक्ष उखाड़ उससे रात्षसों के देते हो मारते लगे, जैसे सिंह 
छुद्ट मयों के मारता है॥ र८॥| 
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चकार कदन घोर शक्रतुल्यपराक्रमः । 
अज्जदाभिहतास्तत्र राक्षता भीमविक्रमा: ॥ २९॥ 
विभिन्नविरसः पेतुर्विकृता इव पादपाः | 
रयेरशैध्वेजेश्चित्रे! शरीरेहरिरक्षसास्‌ ॥ ३० ॥ 
रुधिरेण च संछन्ना भूमिमंयकरी .तदा । 
हारकेयूरवस्ेथ #शखेश्च' समलंकृता | 

भूमिर्माति रणे तत्र श्ारदीव यथा निश्ञा ॥ ३१॥ 


इन्द्र समान पराक्रभी भ्रद्भुद्‌ ने वहुत से राक्षसों को मार डाला । 
अड्भद छाया मारे गये उन भयकुर पराक्रमी रात्तस्रों के सिर फूट 
गये शोर थे करे हुए घृत्त की तरह भूमि पर गिर गये। रथों, घोड़ों, 
रंगबिरंगी ध्वजाधों, मरे हुए राक्षसों प्योर चानरों की लोथों तथा 
रुघिर से रणभूमि हक़ गयी ओर बड़ी भयह्ूर जान पड़ने लगी। 
हार, विज्ञायड, घस्म परौर प्रायुधों से पधल्लड़कूत रणभूमि ऐसी 
शोमायमान हुई, जैसी शरदुतऋतु की रात ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अद्भदस्य च वेगेन तद्राक्षसवर्ल महत्‌ । 
प्राकम्पत्त तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥ ३२ |। 
इति ब्रिपश्चाशः सर्गः ॥ 
जिस प्रकार पवन के वेग से मेघों की घढाएँ तितर बितर हो 
ज्ञाती हैं, उसी प्रकार अद्भद की मार से, वह राक्षसों की मदृती 
सेना तितर बितर दी गयी ॥ ३२ ॥ 


युद्धकागड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
+--- 


# पाठान्तरै--" उत्रेश्व ।! 
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बलरूस्य च निधातेन अद्भदस्यथ जयेन च | 
शक्षसः ऋ्रोधमाविष्टो वज्द॑ष्ट्रो महादल। ॥ १ || 
शक्षसी सैन्य का मारा जाना और अद्भद की ज्ञीत के देख, 
मदावली राक्षस वच्चदंद्र बुर्गपत् हुआ ॥ १॥ 
स विस्फाय पनुर्घोरें शक्राशनिसमखनम्‌ । 
वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरइष्टिषि; ॥ २ ॥| 
इसने अपने इन्द्र के वचञ्ञ के समात भयद्भुर घनु के देक्षारा 
आर वाणों की वृष्टि से वानरो सेना के छितरा दिया॥ २॥ 
राक्षसाश्यापि झुख्यास्ते रथेपु समदस्थिता 
नानाप्हरणा; जरा; प्रायुध्यन्त तदा रणे | ३ ॥| 


यह देख रथों पए सवार तथा विविध प्रकार के अर शस्र 
धारण किये हुए भनन्‍्य घुरुय मुख्य राक्षस बोर भो युद्ध करने 
त्ञगे ॥ ३ ॥ 


बानराणां तु झूरा ये सर्वे ते प्रतगष था । 
आयुध्यन्त शिक्ताहस्ता। समदेता! समन्ततः || ४ |) 


बानरों में ज्ञो वीर थे, पे सव सी पदक्तत्र हो हाथों में शिक्षा उठा _ 
उठा चारो ओर से उन्त पर ट्ूठ पड़े ॥ ४॥ 


तत्रायुधसहल्लाणि तस्मिन्नायोधने शृशस | 
राक्षसा कपिमुस्येद् पातयांश्चक्रिरे तदा ॥ ५ ॥ 
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इस महायुद्ध में राक्षमों ने दज्ञारों हवियार चला, वानर सेना- 
पतियों पर बआक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
वानराश्चापि रक्षस्प्ु मिरीन्दरक्षान्महाशिला। ( 
प्रवीरा; पातयामासुमेचवारणसब्तिमा) ॥ ६॥ 
उधर मघ्त गजेद्ध के समान विशात्न वपुधारी बड़े शूस्वीर 
वानरों ने भी, पहाड़ों, बृत्तों जोर शिल्ा ओं से राक्षसों पर ग्राकमण 
किया ॥ ६ १ 
श्राणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनास | 
तद्राक्षसगणानां च छुयुद्ध समवर्तत ॥ ७ ॥ 
युद्ध से घ्ुख न मेाइने वाले और सम्रासिल्लापी घोर चानरों 
और वीर राक्षसों में वड़ी घमासान लड़ाई हुई ॥ ७ ॥ 


प्रभिन्नशिरसः केचिद्विन्! पादेश्व वाहुनि! । 
शद्धेरपितदेहास्तु रुधिरेण समुक्षिता। ॥ ८ ॥| 
इस युद्ध में किसी का सिर कदा था, किसी के पैर के थे घोर 
किसी की भुजञाएँ कटी थीं। किसी का साथ शरीर श्र से डुकड़े 
छुकड़े हो थाने के कारण खून से तरबतर भूमि पर पड़ा था ॥ ५॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाश्रिताः । 
वहुय॒प्न'वलैराब्या गोमायुगणसहुछा; || ९ ॥ 


इस प्रकार क्षुतवित्तत बहुत से रातास और वानर, युद्धभूमि में 
मरे हुए पड़े थे । इनकी ल्ोथों पर कह, भीध, श्येब ओर श्टगाल 


लिपये हुए थे ॥ ६ ॥ 
१्‌ बछः-इसैन विशेषः | ( गै।० ) 


घ 
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कयन्धानि समुत्तेतुर्मीरूणां घीपणानि वे । 
श्ुनपाणिविरिश्छिन्नाशिछित्रकायाश्च भूतरे [| १० । 
बानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र वे रणे | 
ततो बानस्सेन्येन इन्यमान निशाचरम॥ ११॥ 
कायरों के डराते हुए येद्धाओं के सिस्रहित घड़. ढठ खड़े 
होते थे | डस रणभूमि में अनेक चानर और राक्षल भूमि पर गिरे 
पढ़े देन पड़ते थे। इबनें से किसी की वाह, किसी के हाथ, किसी 
का लिर ओर किसी के शरीर के अन्य अवयच कठ गये थे । राक्तसों 
को मारती हुई बानी सेना ने ॥ १० ॥ श१॥ 
प्राभज्यत वर सर्व बजद॑प्टूर्य पश्यतः | 
शाक्षसान्मयवित्रस्तान्हन्यमानान्डबड़म! ॥ १२ ॥| 
चन्नदं प्र के सामने ही समस्त राक्षसी सेना का भन्न ( तितिर 
वितिर ) कर डाला। सत्रभीत राक्तसों के चानरों हारा मारे जाते 
हुए | १६॥ 
इृष्टा स रोपतात्राश्े वजश्ञद॑प्ट! प्रतापवान्‌ । 
प्रविवेश धतुणाणिद्ासवन्दरिवाहिनीम | १३ || 
देख, प्रतापी वच्जदंप्र के नेन्न मारे कोच के लाल हो गये। 
चह हाथ में धतुप से वानये सेदा में घुस पड़ा झौर डसने बानरों 
के अस्त कर डाला ॥ ११ ॥ 
शरेचिंदारयामास कट्टूपत्रेरमिक्मगः | 
विभेद वानरांस्तत्र सप्ताष्टी नव पश्ठ च॥ १४७॥ , 


३ द्रामन्यत्त-भप्तमसूत्‌ । ९ शण : 
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विव्याध परमक्रुद्धों वजद॑ष्टू: प्रतापवान । 
न्स्ताः सर्वे हरिंगणा! शरे संकृत्तदेहिनः ॥ १५ || 
चद्द सोधे कड्लुपत्न युक्त वाणों से वावरों के शरीरों के विदीर्ण 
करने लगा | वह प्रतापो बच्नदंप्र अत्यन्त क्रुद् है, इस तरह चाण 
छाड़ता था कि, एक वार में एक ही वाण से कभी पाँच, कमी सात 
शोर कभी नो तक वानर विध जादे थे । बाणों से शर्सेरों के विधने 
पर समस्त वानर भयभीत दी गये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


अज्जदं सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजा; | 

ततो इरिंगणान्मग्रान्दट्य वालिसुतस्तदा ॥ १६ ॥ 

क्रोधेन वज्रदंष्टूं तमुदीक्षन्तमुदैक्षत । 

बजदंप्ट्रोज्ज्दश्योभो सज्तों दरिराक्षतों ॥ १७॥ 

ओर थे ध्यड्ूद के पास वैसे हो दोड़ फर गये; जैसे सतायी 

हुई भजा, प्रजापति ( ब्रह्मा ) के पास जाती है । तव चालितनय 
ध्डुद ने बानरों के छित्न सिन्ष होते देख, अपनों ओर घूरते हुए 
बच्चदंप्र को ऋोध में सर कर देखा । फिर शझद्भद और वज्नदंध् 
दोनों ही शझापस में मिड गये ॥ १६ ॥ १० ॥ 

चेरतुः परमक्रुदों हरिमचगजाविव | 

ततः शरसहस्लेण वालिपुत्र॑ं महावल। ॥ १८ ॥ 

जघान मर्मदेशेष शरेरमिशिखोपमेः । 

रुपिरोक्षितसबाड्ो वालिसूमुमेहावलछश ॥ १९ | 


थे दोनों परमक्रुद हो सिंद भौर मतवाले गज की तरह युद्ध 
क्षेत्र में पेतरे बदलते हुए घूमने लगे । इतते में महावत्ली उच्चदंप्र ने 
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अपश्निशिखा के समाव एक सदश्ष वाय अन्द के मर्मस्यलों में मारे | 
इनकी चोद से महावली पडूद का साय शरोर रक्त से तर बतर 
है। गया ॥ १८ ॥ १६॥ 
चिफ्षेप बञ्रदंप्ट्राय हक्षे भीगपराक्रम! | 
हृष्ठा पतन्तं त॑ इक्षमसम्धरान्तश्च राक्षस। ॥ २० ॥ 
दव भीम पराक्रमी अड्भद ने एक पेड़ उखाड़ ऋर वज्दंट्ू के 
ऊपर फंका । उस छृत्त को अपने ऊपर थाते देख, बद्धदंप्र ज़्ण भी 
न घवड़ाया और उसने ॥ २० ॥ 
चिच्छेद बहुधा सेउपि निकृत्त। पतितों शुद्धि | 
त॑ हृट्टा बजदं॑प्टूस्य विक्रम छुदगषभः ॥ २१ || 
बाणों ले उसके भी अनेक टुकड़े कर डारे | वह दुत्त टुकड़े 
टुकड़े हो कर भूमि पर गिर पद्ठा। अद्भुद ने वद्दृंद्र करा यह विक्रम 
देख, ॥ २१॥ 
प्रगृद्य विपुर्र शैले चिक्षेप च ननाद च । 
समापतत्तं त॑ हृप्ठा र्थादाप्हुत्य बीमेबान्‌ ॥ २२ || 
एक वड़ी भारी शिक्ना उठा कर उसके ऊपर फ्ैंको ओर थे बड़ी 
ज्ञोर से ग्जें। उस शिला के घाते देख, वहादुर पच्नदंप्र रथ से 
कऋुद्द पड़ा ॥ २२॥ 
गदापाणिरसब्ख्ान्त) पूथिव्यां समतिष्ठत | 
#अह्लदेन शिलाक्षिप्ता बत्वा हु रणमूधनि | २३॥ 
आर हाथ में गदा जले बड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा 
चुआ | अब्व की फेंकी हुई शिक्षा ने रणभूमि में जा ॥ २३॥ 
पाणच्तरे -- साहुद्ेन ।”  एठान्तरे--' गदाऋक्षिप्ता | 
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से चक्रकूबर साइवं प्रममाथ रथ तदा । 
ततोथ्न्य॑ गिरिमाप्षिप्य बिषुल द्रुमभूषितम ॥ २४ ॥ 
पहिये हुए और घेड़ों सहित रथ के चूर चूर कर डाला। 
त्नन्तर धड्ूद ने एक दूसरी बढ़ी शिना मय बृत्तों के उखाड़ी श्रौर 
बन्नदंप्र का लक्ष्य कर फेंकी ॥ २४॥ 
वजदंप्टूर्य शिरसि पातयायास सेज्ज्दः | 
अभवच्छोणितोद्गारी बजद॑प्टः स मूछितः ॥| २५ ॥ 
( कूद की फेंकी हुई चद शिला जा कर ) वक्षदूंट्र के सिर पर 
गिरी | उसके गिरते द्वी रक्त की चमन फर, चन्नदंट् मूल्षित दो 
गया ॥ २४ ॥ 
मुदृतमभवन्मूढों गदामालिज्य निःशयसन्‌ | 
स लब्पसंज्ञों गदया वालिपुत्रमवस्थितम्‌ ॥ २६ | 
चह पक मुद्गर्त तक सू्छित रद, प्पनी गदा के छाती से चिप- 
दाये हुए लंबी लंबी सासि लेता रदा । जब चद सचेत हुआ घौर 
अडुद के पपते सामने खड़ा देखा, तव गदा से ॥ २६ ॥ 
जघान परमन्रुद्धों वक्षेदेशे निशाचर: | 
गदां त्यक्त्या ततस्तत्न मुश्टियुद्मवर्तत | २७॥ 
उसने घत्पस्त क्रुद्ध कि थज्भद फो छाती में प्रहार किया। फिए 
गदा के पथ्क, बह प्द्भद के साथ घूं को से लड़ने लगा ॥ २७ ॥ 
अन्योन्य॑ जप्नतुस्तत्र ताबुना दरिराक्षसो । 
रुपिरोद्गारिणों तौ तु प्रहारैननिवश्रमी ॥ २८ | 
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दोनों वानर ओर शक्तस एक दूसरे के मारते हुए ,खून को 
चप्रव करने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करते करते थक्क 
गये ॥ २८॥ 
वर्भूचतुः सुविक्रान्तावज्ञारकबुधाविव । 
ततः पर्मतेजस्वी अद्भद! कपिकुञ्लर/ | २९ ॥ 
उस समय थे दोनों महापराक्ममी घीर, मछुल और घुध की तरद 
जान पड़ते थे । तद्नन्‍तर परमतेजस्वी कपिकुश्नर अडद्भद ॥ २६॥ 
उत्पाट्य हृक्ष॑ स्थितवान्वहुपुष्पफलान्वितसू# | 
जग्राह 'चाषमं चमे खड्डं च विपुलं छुमम ॥ ३० ॥ 
फूलों और एुप्पों से लदे हुए चुक्ष के उखाड़ और उसे दाथ 
में ले खड़े है गये। यह देख वज्र्दृट्ट ने भालू के चर्म की बनी ढाल 
ली भौर एक लंबी तथा पैनी तल्नघार ॥ ३० ॥ 
किड्षिणीनालसंछन्न॑ *चमेणा च परिष्कृतस्‌ । 
विचित्रांश्चेरतुर्मागानुषितों कपिराक्षतों ॥ ३१॥ 
स्थान से खींच ली | इस तल्नधार को मुठ में वहुत सी छुम- 
झुनियाँ लगों हुई थों । भज्भद भर वच्नदंप्र क्रुद् हो विचित्र ढंग से 
पैतरे बदलते हुए एक दूसरे के ऊपर चोट करने का अवसर हढ़ने 
लगे ॥ ३१॥ 
जप्नतुश्च॒ तदाज्य्योन्य निर्दयं जयकाडिणो । 
ब्रणेः सामेरशेभेतां पृष्पिताविव किंशुकों ॥ ३२ ॥ 


१ आपस उसे--ऋषस चमंपिनढ़ फलक॑ | (से।० ). ३ चर्मगा-- 
खट्डकाशेन | (गे० ) * पाठान्तरे--" फछारिवत्रम ।! 
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वे दोनों जय की भभिन्नाषा से दया दाड़, एक दूसरे पर वार 
करने लगे । चोट के कारण उन द्वोनों के शरारों में घाव हो गये 


थे, जिनसे रक्त वह रहा था। उस समय वे दोनों फूल हुए थ्ख्‌ के 
पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ ३२ ॥ 


युध्यमानौ परिभ्रान्तौं जाजुभ्यामव्नीं गतो । 
निमेषान्तरभात्रेण अद्भद। कपिकुज्लर। ॥ ३३ ॥ 


उदतिष्ठत <दीघ्ाक्षे दृष्डाहत इधोरग) | 
निर्मेलेन सुपैततिन खद्जेनास्य* पहच्छिर! ॥ ३२४ ॥ 


जघान वजदंष्ट्स्य वालिसूनुमेहावल! । 
रूधिरोक्षितगात्रस्य वभूब पतितं द्विधा ॥ ३२५ ॥ 


लड़ते लड़ते पे दोनों थक्र कर घुटने टेक कर, भूमि पर बैठ 
गये । पत्ष भर में फविश्रेष्ठ अड्रद लाठी से कुचत्े हुए सर्प की तरदद 
जाल हाल नेन्ष कर, उठ खड़े हुए । फिर बच्जदृद की पैनी झौर 
चमचमाती हुई तलवार से, वाद्चितनय अड्डद ने चतञ्जद श्र का बड़ा 
भारी सिर घड़ से काठ डाला। लोहन ल्हान हो, वज्॒दृंद्र की देद 
दे हुक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३२३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


स रोपपरिद्ताक्षं शुभ खड्ढहतं शिरः | 
वजदंप्टूं हत॑ दृष्ठा राक्षता भयमोहिता। ॥ ३९ ॥ 
उसके दोनों नेन्न उल्नढ गये और पैनी तलवार से फदा हुआ 
इसका सिर गिर पड़ा | चन्जवं्र के मरा हुआ देख कर, उसके साथ 
के रात्तस सैनिक बहुत डर गये ॥ ३६ ॥ 


लक 200८: ट अिटी तक कल कल के आज इन 
7 १ क्षत्य बच्नदु परस्थ । ( गे।० ) 
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च्रस्ता। पत्पतैछड्टां वध्यमाना; छवकगे। । 
विपण्णवदना दीता हिया क्रिश्विदवाइमुखाः ॥| २७॥ 
और बानसें की मार खाते हुए लड़ा में साग यये । उस समय 
वे सब केवल उदास ही नहीं थे, किन्तु लज्ना के मारे अपने लिर 
नीचे किये हुए थे ॥ रे७ ॥ 
निहत्य त॑ वद्भघरप्रभाव: 
स बालियूजु। कपिसेन्ययथ्ये । 
जगाम इप 'महितों महादलः 
सहसनेत्रस्िदशरिवाहतः ॥ 3८ ॥ 
इंति चतुःपद्थाशः सर्गः ॥ 


इच्ध के समान प्रभाव चाले महावत्ती चालितनय अड्डद, चद्धदंध् 
के मार कर और वाचरों के वीच सराहे जा कर, उसी प्रकार प्रसन्ष 
हुए+ जिस प्रकार देवताओं से घिरे हुए इन्द्र प्रसन्न देते हैं ॥ ३८॥ 
युद्धकायह का चैावनर्वा शर्गे पूरा हुआ । 


---$-- 
पप्मुपज्ञाशः सगे; 
शा 7 / कल 


वज़दंण्टूं हतं भ्रुत्वा वालिषुनेण रावणः | 
वहताध्यक्षयवाचेद कृताझ्नलिमिवस्थितय ॥ १ ॥| 


१ सहिता--प्रशंप्तितः । 
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शरव्गद के द्वाथ से चच्नरंट्र का मारा जाना छुन, द्वाथ जोड़े जड़े 
हुए सेनाध्यक्ष से राचण ने कहा ॥ १॥ 
शीघ्र नियोन्तु दुधपा राक्षसा भीमविक्रमा। । 
हि सबंगखास्रकों 
अकम्पनं पुरस्कृत्य विदम | २ ॥ 
भीम पराक्रपी दुर्घर्प रात्तटस, तुर्त सर्वप्र्मशस्र चलाने में 
प्रवीण अकम्पन के आगे कर, लड़ने के वाहिर निकलते ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्मतः'। 
भूतिकामश्च मे नित्य नित्यं च समरप्रिय! ॥ ३ ॥ 
फ्योंकि ध्क्रम्पन शब्रुसैन्य के मारने वाला, अपनी सेना के 
वचाने चाला पर प्रसिद्ध योद्धा सेनापति है। यह मेरा सदा 
दितकारी वन्धु है और युद्धकार्य में इसकी वड़ी रुचि है ॥ ३ ॥ 
एप जेप्यति काकुत्स्थो छुप्रीब॑ च महावलमू | 
धानरांश्चापरान्धोरान्हनिष्यति परन्तप॥ ॥ ४ ॥ 
यह, महावल्लवान्‌ छुप्रीव सहित श्रीराम ओर लक्ष्मण के युद्ध 
में पराजित करेगा ओर यही शजुहन्ता अन्य मयद्भुए बानरों के भी 
मार डालेगा ॥ ४॥ 
परिगद्य स तामाज्ञां रावणस्य महावरूई | 
वल॑ सन्त्वर्यामास तदा लघुपराक्रम। ॥ ५ ॥ 
शबण की शआाज्षा पा कर मद्दावलोी ओर पराक्रम दिखल्ाने 
में फुर्तीते सेनाध्यक्त ने सेना को तुझ्त तैयार होने की प्याक्षा 
दी॥५॥ 
4 घस्मत:--प्रप्ति/ । ( गे० ) 
बा० रा० यु०--२१ 
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त्त्तो नानाप्रहरणां भीमाक्षा भीमदशनाः |] 
मिष्पेतू रक्षसाँ मुख्या वलाध्यक्षप्रचोदिता! ॥ ५ ॥ 
सेनाध्यत्ञ की श्राज्ा पाते हो, मयहूर नेन्नों वाले श्रोर भयद्ुर 
सूरत शक्ल के मुख्य मुख्य राक्षस विविध प्रकार के शस्त्र लेकर 
निकलने ॥ ६ 0 
रथमास्थाय विपुलं तप्तकाश्वनकुण्हछ | 
प 0 
मेघाभो मेघतणंश्च मेघलनमहाखन। ॥ ७ ॥ 
राक्षसे: संहतो भीमेस्तदा नियात्यकम्पनः । 
न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महामुधे ॥ ८ ॥ 
भेघ के समान वड़े डीलडैल का ओर सेघ हो की तरद काले 
रंग का तथा भेघ ही की तरह गर्जने वाला ओर कानों में सेने के 
छुगडल पहिने हुए अकस्पन, एक बड़े रथ में बैठ तथा भयडुर 
राज्सों के साथ ले, वाहिर निकला। बड़े बड़े युद्धों में देवता भी 
इसके युद्ध में नहीं डिगा सके थे ॥ ७॥ ८ ॥ 
अकम्पनस्ततरतेषामादित्य इब तेजसा । 
तस्य निर्धावमानस्य संरव्धस्य युयुत्सया ॥ ९॥ 
इलीसे इसका अकस्पन नाम पड्टा था। यह तेजस्त्रो अकम्पत 
अपनी सेना के वीच सूर्य की तरह चमचमा रहा था। युद्ध करने 
को इच्छा से कुद् दो, दोड़ते हुए श्कस्पन के ॥ ६ ॥ 
अकस्मादन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम। ._ 
व्यस्फुरन्नयनं चास्य सज्य युद्धामिनन्दिन! ॥१०॥ 


ल्ज 
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रथ में जुते घेड़े प्रकस्पात्‌ उदास द्वो गये। युद्ध का सदा 
पमिनत्दुन करने धाजे श्रक्म्पन का वाँया नेत्र फड़कने लगा ॥१०। 
छः 
विवर्णों मुखबर्सश्न गदगदआाभवत्खनः | 
अभवत्सुदिने चापि *दुर्दिनं रूक्षमारुतस्‌ ॥११॥ 
उसझा चेहरा फीका पड़ गया और कणठस्वर गदुगद्‌ है गया। 
खुद्न दोने पर भो उसके लिये वह दुदिन दो गया धर्थात्‌ छूये 
वादूल में छिप गये और रूत्ती हवा चलने लगी ॥ ११॥ 
ऊचकु ख़गा मृगाई सर्वे वाचः क्र्रा भयावहा; | 
स सिहोपचितस्कन्धः शादूलसमविक्रमः ॥११॥ 
समस्त पशुपत्ती क्रर श्रौर भयावनी वोलियाँ बेललने लगे। 
सिंद समान ऊँचे कस्धों वाला शोर शादूंल के समान विक्रम 
झकस्पन, ॥१श। 5 
तानुत्पातानचिन्त्येत्र निजंगाम रणाजिरम्‌ | 
पु ०] 
तदा निरगच्छतस्तस्य रक्षतः सह राक्षस; ॥१३॥ 
इन उत्पातों की कुछ भी परवाह न कर, संग्राम भूमि में गया । 
सेना सहित उसके जाते हो ॥ १३ ॥ 
वभूव छुमहात्नादः क्षोमयल्लिव सागरम्‌ | 
तेन शब्देन विन्नस्ता वानराणां महाचमृः ॥१७॥ 
बड़ा भारी शब्द्‌ दुआ, जिसने मानों सप्तद्र को भी खत्वला 
दिया | उस शब्द से घह वानरों की वड़ी सेना भी डर गयी ॥ १४ ॥ 
हुमशैलप्रहरणा योद्धुं समवतिष्ठत । 
तेषां युद्ध महारोद्र सेनज्ञे हरिरक्षताम ॥१५॥ 
थ्‌ दुदिनं--मेघच्छन्दिन ॥( गो० ) 
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छड़ते के लिये पेड़ों ओर शिक्षाओ्ों के ज्िये हुए खड़े बानरों 
घोर राक्षसों में महासयडुर युद्ध हुआ ॥ १५॥ 
... रामरावणयोरथें समभिलनक्तजीविनाम | 
सर्वे हृतिवला। श्राः सर्वे पर्व॑तसबन्निभाः ॥१ ह। 
ये चानर और राक्षस यथाक्रम धीरामचन्व ओर रावण के लिये 
अपनी अपनी ज्ञाने हथेली पर रखे हुए थे। ये सब ही वड़े चली 
ओर वहादुर थे ओर सब के शरीर पर्वतों को तरह विशाल 
थे॥ १६॥ 
हरयो राक्षसश्चैद परस्परजिधांसवः । 
तेपां विनदतां शब्द: संयुगेजतितरस्थिनाम ॥१जी 
वानर ओर राक्तस एक दूसरे की जाब ल्लेने के तुले हुए थे। 
इस युद्ध में शति वेग वाले योद्धाओं के गर्जने का शब्द ॥ १७॥ 


शुश्र॒वे सुमहान्क्रोधादन्योन्यममिगर्जतास्‌ । 
रजर्चारुणवर्णामं सुभीममभवद्भुशम्‌ ॥१८॥ 

उद्भूत॑ हरिरक्षोमिः संस्रोध दिशो दश । 

अन्योन्य रजसा तेन कौश्ेयोद्यूतपाण्डना ॥१९॥ 
संधतानि च भृतानि दहशुन रणाजिरे । 

न ध्वजा न पताका वा अलर्म वा तुरगोअपि वा ॥२०। 
आयुधं स्पन्दनं वाउप्रि दह्शे तेन रेणुना । 

शब्दश्च सुमहांस्तेषां नदंतामभिधावताम्‌ ॥२१॥ 


# पाठान्तरे--“ उर्म॑ * | 
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सुनाई पड़ने लगा । उभय दलों के ऋुद्ध हो गर्जन तजन का 
चड़ा भयानक शब्द हुआ। राक्षसों और पानरों की सेनाओं के 
सथ्चार से वहुत सी लाल रंग की बड़ी भयडुर घूल उड़ी, जे दसों 
दिशाओं में छा गयी । क्या ध्यज्ञा, क्या पताका, क्या फवच, क्या 
घेड़ा, फ्या झ्रायुध, क्या रथ--काई भी वस्तु उस घूल के कारण 
नहीं देख पड़तो थी। तब हाँ, वानरों और राक्षसों के गर्जने ओर 
दौड़ने का वडो भारी केल्लाइल ॥ १८॥ १६ ॥ २०॥ २१॥ 


श्रयते तुमुले युद्धे न रूपाणि चकाशिरे । 
हरीनेव मुसंक्रुद्धा हरयों नश्तुराहवे ॥२२॥ 


उस तुमुल युद्ध में अवश्य खुनाई पड़ता था, किन्तु उनका झूप 
नहीं देख पड़ता था। उतध्त भयहुर अन्धकार में अत्यन्त क्रुद्द दो 
बानरों के साथ वानर हो युद्ध करते हुए मार रहे थे ॥ २२ ॥ 


राक्षसाश्चापि रक्षांसि निनष्नुस्तिमिरे तदा। 
परांश्वैव विनिप्नन्तः खांश्च वानरराफ्षसा। ॥२३॥ 


इसी प्रकार उम्त श्न्‍्धकार में रात्तस भी राक्तसों के मार रहे थे । 
घ्यर्थात्‌ उस अन्धकार में अपने पराये की पदिचान नहीं दे! सकती 
थी। चानर और यक्तस दोनों अपने अपने शन्नओं के साथ द्वी साथ 
अपने पत्त पाले के भी मार रहे थे ॥ २३ ॥ 


रुधिराद्री तदा चक्रमहीं पह्लानुलेपनाम्‌ । 
ततस्तु रुघिरोधेण सिक्त व्यपगतं रण। ॥२४॥ 


यह युद्ध ऐसा भयद्भर हुआ कि, युद्धभूमि में रक्त को कीच 
है। गयी । रुघिर की धार वहने से वहाँ की धूल दव गयी ॥ २४॥ 


हु 
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शरीरशवसझ्लीणा वभव च वशुन्धरा । 
दुमशक्तिशिलाप्रासैगंदापरिघतोमरे ॥रण)॥ 
रणभूमि लेाथों से ढक गयी | पेड़ों, शक्तियों, शिन्नाओं,. प्रार्सों, 
गदाओं, परिधें और तोमरों से ॥ २४ ॥ 
हरयो राक्षसाश्वेव जष्तुरन्योन्यमोजसा | 
ए 
वाहुपिः परिधाकारेयुध्यन्तः पवतोपमाः ॥२३॥ 
वानर ओर राक्षस एक दूसरे पर वलपूर्वक प्रद्मर कर रहे थे । 
परिधाकार भरुज्ञाश्ों से युद्ध करते हुए पव॑त की समान ॥ २६ ॥ 
हरयो भीमकर्माणो राक्षसाज्ञष्तुराहवे । 
राक्षसास्त्वपि संक्रुद्धा8 पासतोमरपाणयः ॥२ण)। 
कपीजनिजप्षिरे तत्र शस्रे! परमदारुणः । 
अकम्पनः सुसंक्रुद्ों राक्षसानां चमूपतिः ॥२८।॥ 
इधर से ते सयक्लर कर्मकारी वानर राक्तसों के मार रहे थे 
उधर से राक्षस भी क्रुद्ध दो, हाथ में प्रास और तेमर आदि 
अत्यन्त दारुण शस्त्र ले, उनसे वानरों के मार रहे थे। साथ ही . 
राक्षसी सेना का सेनापति झकम्पन भ्रत्यन्त ऋद्ध दो, ॥ २७ ॥ रे८ | 
१ थांत तान्सबोन्राक्षसान्थीमबिक्रमान्‌ | 
हरयस्त्वपि रक्षांसि महादुमभहाश्मभिः ॥२९॥ 


उन भीम विक्रमी समस्त शत्तसों के उत्साहित कर रहा था। 
घानर भो घड़े बड़े पेड़ों ओर बड़ी वड़ो शिलाओं से राक्षसों 
को॥ २६ || 


१ संहर्षपत्ति--श्त्सादयति । (मौ०) 
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विदारयन्त्यमिक्रस्य' श्धाण्याब्छियः वीय॑तः। 
एतस्मिन्नन्तरे बीरा हरयः कुम्ुदो नछ। ॥३०॥ 
पैन्दश्च ट्विविद: छुद्धाश्चजरेंगमदुततमम्‌ । 
ते तु इश्षेमहाबेगा राक्षसानां भचमूमुसे ॥३१॥ 
कदन सुमहर्रशुलीलया' हरियूथपा: । 
ममन्धू राक्षसान्सवईें बानरा गणशे मुशम्‌ ॥३२॥ 
इति पश्चप्चाशः सर्ग: ॥ 
उनसे उनके श्रों के वल्लपूर्वक ४ छीन कर, सामना करते 
| थे। इतने में घोर चानर कुछुद, ननव, मेन्द्‌ और द्विविद क्ुद्ध है कर 
घड़े वेग से लड़ने लगे | युद्ध में वे बढ़े वेगवान चानरथूथपति बड़े 
बड़े पेड़ों से अनायास बड़े बड़े सत्सों के मार कर गिराने लगे। 
इन वानरें ने वहुत से रात्तसें का मथ डाला ॥ ३० ॥ ३२१॥ ३९॥ 


युद्धकाग्ड का पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“८ 
पट्पज्चाशः सर्गे 
--#--- 
तद्रषटा सुमहत्कर्म कृत वानरसत्तमैः । 
क्रोधमाहार्यामास युधि दौवमकम्पन: ॥ १ ॥ 
समर में चानरश्रेष्ठों की बहादुरी देख, ध्यक्रम्पन बहुत कुछ 


इुआ ॥ १॥ 
- १ असिम्स्य--अभिपुखी भूय । (गेट) २ आड्डिथ--अपहृत्य । (गे०)- 
३ चम्रमुखे -रणसध्ये | ( गे । ४ छीढया--अवायासेव | ( गोन् ) 
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क्रोधमूर्छितरूपस्तु धून्वन्परमकार्मुकस्‌ | 
इृष्ठा तु कर्म शत्रणां सारथि वाक्यमत्रवीम ॥ २ ॥ 
इसने क्ुद्ध हो अपने धडुप का रेदा टंकारा ओर शल्रुक्रों की 
घीरता देख, वह अपने सारथी से कहते लगा ॥ २॥ 
तज्नेव तावच्वरितं रथ प्रापय सारथे | 
यत्रैते वहवों प्न्ति सुबहून्राक्षसानरणे ॥ ३ ॥ 
हें सास्थे | तुम तुर्त मेरा रथ उस जगह पहुँचा दो, ज्ाँ पर 


डर में वहुत से वानरगण वहुत वहुत से राज्सों को मार रहे 
]३॥ 


एतेज्त् वकुवन्तो हि भीमकायश्च वानरा३ | 
हुपशैलप्रहरणास्तिष्ठन्ति 'प्रमुखे मम ॥ ४ ॥ 


जे विपुल-शरीर-घारी बानर धुत्ञों भर शिक्षाओं की लिये हुए, 
समर की अभिलाफा से मेरे सामने खड़े हैं, वड़े वलवान हैं ॥ ४ ॥ 
एतान्िहन्तुमिच्छामि समर'छापिनो बहस । 
एतेः प्रमथितं सर्वे हश्यते राक्षस वलम्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्तः समर में वड़ाई चाहने चाला, में इन बलवान चानरों के 
मारना चाहता हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों दाता समस्त यक्तसी सेना 
का नाश होता हुआ देख पड़ता है ॥ ५ ॥ 


ततः प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवर; | 
हरीनम्यहनत्कोपाच्छरणालैरकम्पन$ | ६ ॥ 


१ प्रमुखे--अप्रे । ( यो० ) २ प्रजवनाइवेन -वेगवदइचेन । ( गो० ) 
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पक ( वीरों ) में श्रेष्ठ अकम्पन, प्रत्यन्त चैज्ञ चलने वाले 
डॉ के स्थ में वैठा हुआ और क्रोध में भर, वहुत से वाण लोड़ता 
डुआ, पानरों के मारने लगा ॥ ६ ॥ 


न स्थातुं वानराः शेक्ष! कि पुनर्योद्धुमाहवे । 
. 
अकस्पनशरेसेग्रा; से एव विहुददुबु/ ॥ ७ ॥ 
शअकम्पन ने उस समय ऐसी मारकाद मचायी कि, उसके वांणों 
की मार से सव बानर भाग खड़े हुए, उससे युद्ध करना तो एक 
छोर रहा, उसके सामने भी फाई न खड़ा रह सका ॥७॥ 
ताम्मृत्युवशमापत्नानकम्पनवश गतान्‌ । 
समीक्ष्य हनुमानज्ञातीजुपतस्थे महाबहृ। ॥ ८ ॥ 
परन्तु मद्रावली दसुमान जी श्रपनों जाति वाके ( चानरों ) के 
ध्यकम्पन के वाणों से विवश भौर सत्यु के मुख में जाते देख, 
अकम्पन का सामना करने के आगे बढ़े ॥ ८ ॥ 
तं महापुवर्ग हृष्टा सर्वे इवगयूयपा; । 
समेत्य समरे वीराः संहुष्ठाः पयवारयन्‌ ॥ ९ ॥| 
कपिशेष्ट इच्युमान जी को अकस्पन का सामना करने को झागे 


बढ़ते देख, अन्य चानरश्रेष्ट फिर छ्ट्ठवहुर कर एकत्र हो गये शोर 
प्रसज्ष दो हनुमान जी की सहायता के लिये उनके साथ हो 


लिये ॥ ६॥ 
अवस्थितं इनूमन्त॑ ते दृष्टा हरियूथपा। । 
व्भूवुर्वलवन्तो हिं वलबन्तं समाश्रिता। ॥१०॥ 
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बलवान हमुमान जी के प्यक्म्पन का सामना करने के खड़ा 
होते देख, और उनका सहारा पा, उन भागे हुए बानर यूथपतियों 
का उत्साह बढ़ा ॥ १० ॥ 
अकम्पनस्तु शैला्भ हनूयन्तमवस्थितम्‌ | 
महेन्द्र इव पारामिः शरैशप्रिववर्ष ह ॥११॥ 
अपने सामने पद की तरह श्रदत्त अचल हनुमान जी के 
खड़ा देख, अकम्पन ने उन पर उसी प्रकार घाणबुण़ि की । मिश्व 
प्रकार इन्द्र जल को दृष्टि करते हैं ॥ ११॥ 
अचिन्तयित्वा वाणौघाजशरीरे पतिवाजूशितान । 
अकम्पनवधाथाय मनो दे महावकू। ॥१२॥ 
अपने शरीर में पैने पैने असंख्य वाणों के लगने की ओर कुछ 
सी ध्यान न दे, मद्दावली हसुमान जी ने अक्म्पन के मारने का 
डपाय सोचा ॥ १२॥ 
से प्रहस्य महातेजा दनूमान्मास्तात्मजः । 
अभिदुद्ाव तद्रक्ष) कम्पयन्निय मेदनीम्‌ ॥१३॥ 
वे महातेजस्ती पधननन्‍्द्व हनुमान जी पृथ्वी के कंपाते ओर 
श्र्ृदास करते हुए, अकस्पन्न पर झपदे ॥ १३ ॥ 
तस्याभिनदेमानस्य दीप्यमानस्थ तेजसा । 
वर्भूव रुप दुर्घप दीक्षस्पेव विभावसो! ॥१७॥ 
उस समय घिंहनाद करते हुए झोर तेज्ञ से दीप्यमान पचन- 


नब्दून ऐसे ज्ञान पड़े, मानों दृहकतों हुई आग हो। उस समय 
उनका रूप दुर्धर्ष हो गया ॥ १४ ॥ 
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आत्मानमप्रररणं ज्ञाखा करोषसपन्धित) । 
शैलमुत्पाटयास वेगेन हरिपुद्धञा ॥१५॥। 
अपने पास कोई आयुधर न जान, कपिश्रे्ठ इतमान जी ने क्रोध 
में भर, बड़े वेग से एक पर्बत उखाड़ लिया ॥ १५ ॥ 
ते ग्रहील्ा महाशेल्ल॑ पाणिनेकेन मारुति) । 
स्‌ विनर महानादं आ्रमयामास वीर्यबान्‌ ॥१३4॥ 
बलवान पवननन्दुन ने उप पर्वत का पक द्वाथ से उठा लिया 
और उसे घुमाते हुए वे बड़ी ज्ञोग से गरते ॥ १६ ॥ 
ततस्तमभिदुद्राव राक्षतेल्रपकम्पनम्‌ | 
पुरा हि नपुचि संख्ये बजेणेव पुरन्दरः ॥१७॥ 
उमर पर्वत के लिये हुए इसुमान जी उस राक्तसश्रेष्ठ अकरएन 
की शोर चैसे ही दौड़े, जैसे पदिले क्रिसो समय इन्द्र वच्न लिये हुए 
नपमुचि की प्रोर दोड़े थे ॥ १७ ॥ 
अकम्पनस्तु तदृदद्ठा गिरिझृद्व समुद्बतम्‌ । 
दूरादेव महावाणे!रघ चन्द्रेब्येदारयत्‌ ॥॥१८॥ 
हनुमान जी के द्वाथ में पर्वत लिए मारने के तैयार देख, 
धकम्पन ने दूर दी से श्र्धवन्ध्धाह्वार बड़े वड़े वाश मार कर, पर्वत 
के ठुकड़े ठुकड़े कर डालते ॥ १८॥ 
तत्पब॑ताग्रमाकाले रक्षोबाणविदारितम्‌ | 
विशीर्ण पतित दृष्ठा हनुमान्क्रोत्रमूछितः ॥१९॥ 
धयाकाश ही में ( ध्र्थात्‌ मारने के लिये हाथ में ऊपर किये हुए) 
उस पर्वतश्टड् के प्रकश्न के वाणों से चूर चूर है कर नीचे गिरते 
देख, हसुमान जी अत्यन्त क्रुदध हुए ॥ १६॥ 
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सोड्श्वकर्ण समासाध रोपदर्पानितो हरिं। 
तृणमुत्पाध्यामास महागिरिमिवेच्छितस्‌ ॥२०॥ 
शेप में भरे हुए हनुमान जी ने अश्वक्ण ( एक प्रकार का 
शाल्बूत्त ) वृत्त के समोप जा, तुर्त उसे उखाड़ लिया। चद्द 
अश्वकर्ण वृक्ष एक बड़े पहाड़ की तरह लंबा था ॥ रे० ॥ 
त॑ गृहीत्वा महास्कन्धं सोह्वकरण महायुतिः | 
प्रहस्य परया प्रीत्या श्रामयामास संयुगे ॥२१॥ 
मद्याद्युतिमान दशुमान जी ने युद्धक्षेत्र में उस मोटे तने के अश्व 
कर्ण को के कर, परम प्रसन्न हो और प्रट्टटास फरते हुप, उसे 
चुमाया ॥ २१॥ 
प्रधावन्तुस्पेगेन प्रभश्ज॑स्तरसाहुपान्‌ । 
हनुमान्परमक्रुद्धश्चरणैंदारयक्षितिस ॥२२॥ 
क्रोध और दप में भर हनुमान जी पेसे ज्लोर से दोड़े कि, 
उनकी जांधों को (रगड़ से, कितने ही पेड़ टवढ हूल कर गिर पढ़ें 
ओर उनके पैरों की धमक से पूथिवी धसने झगी ॥ २२ ॥ 
गजांश्व सगजारोहान्सरथान्रधिनस्तथा । 
जपान हलुमान्धीमान्ाक्षरसांश्व पदातिगान्‌ ॥२३॥ 


बुद्धिमान्‌ हसुमान जी ने उस घृक्ष से कितने ही महाचतों सहित 
हाथियों के, रथियों सहित रथों के तथा अनेक पेद्ल राक्षस 
सिपाहियों के नए कर डाज्ञा ॥ २३ ॥ 


तमन्तकमिव क्रूद्धं समरे प्राणहारिणमं | . 
हलुमन्तममिपरेक्ष्य राक्षसा विप्॒दुदुवु) ॥२४॥ 
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काल को तरह क्रुद्ध भर युद्ध में प्राणनाश करने वात्त 
हनुमान जी के देख, राक्तस याद्धा युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए ॥२७॥ 
तमापतन्त संक्रुद्धं राप्सानां भयावह | 
ददशाकम्पनों वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥२५॥ 
राक्तस सेनापति दीर अकम्पन, रात्त्सों को भय उपज्ञाने वाले 
हनुमान जी के, अत्यन्त क्रुद्ध हे भराक्रमण करते देख, पत्यन्त क्रुद् 
हुआ और गर्जा ॥ २४ | 
स चतुदंशमिवांणैः शितैदेहविदारणैः । 
निर्विभेद हजुपस्तं यहावीयमकम्पन! ॥२६॥ 
उस महावली अकम्पन ने पैने कौर शरीर का विदोण करने 
वाले १७४ वाण हसुमान ज्ञी के मार कर, उनके घायल कर 
दिया ॥ २६ ॥ 
स तदा मतिविद्ध स्तु वहीमिः शरहप्टिमिः ! 
हनुमान्दर्शे वीरः 'प्ररूट हव साचुमान्‌ ॥२७॥ 
चहुत से वाणों की चृष्टि से घायल होने पर, वीर हनुमान जी 
चृत्तों से युक्त पक गिरिश्टड की तरद देख पड़ते थे ॥ २७॥ 
विरराज महाकायो महावीयों महामना; | 
पुष्पिताशोकसड्भाशों विधूम इव पावकः ॥२4॥ 
मद्दाकाय, मद्दावलचान्‌ कर मद्ामना इंसुमान जी उस समय 
ऐसे शाभायमान हो रहे थे, जैसे फूला हुआ धशेाक का छूत्त अथवा 
बिना चुए की ( घधकती हुई ) आग ॥ रे८ ॥ 
१ प्ररढ़श - प्ररढवृह्ठाः । ( गो० ) 
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दतो्ज्न्य इक्षयुत्पाट्थ कझृता वेगमजुत्तमस्‌ | 
शिरस्यभिनपानाशु राध्षसेद्रमक्रस्पनम ॥२९॥। 
अव हनुमान जी ने एक दूसरा पेड़ डल्लाइ जिया और बड़े जोर 
से उसे तुस्नत रात्सश्रेठ्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥ २६॥ 
स्‌ इक्षेण इतस्तेन सक्रोषेन पहात्मना | 
राक्षसों बानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥३०।॥| 
क्रोध से पूर्ण, महावलो एवं वानरश्रेठ्ठ दसुमान जो द्वार दृत्त 


के प्रहार से घायल हे, वह राक्षल उस्ती क्षण पूथिद्दी पर गिर कर 
मर यया ॥३०। 


त॑ दृश्ठा निद्रतं भू राक्षसेल्रमकस्पनस । 
व्ययिता राक्षसा; सर्वे क्षितिकम्प इव हुमा; ॥३१॥ 
रात्तसश्रेष्ठ अकृस्पन के जुमोव पर मय छुआ पड़ो देख, 
उसकी सेना के अच्य राक्षस योद्धा चेसे ही व्यय्िित दो धर्सा उठे, 
जैसे भूकस्प होने पर दूत थर्य उठते हैं ॥ ३१॥ * 
त्यक्तमहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः | 
छड्ढ्ामभिययुद्धरता वानरेस्तरबिद्रुता। ॥३१॥ 
उन पणाजित राक्षसों ने अपने अपने हथियार पदक दिये ओर 
बानरों द्वारा जबेंढ़े ज्ञाकर, थे भयभीत द्वो लड़ की ओर भाग 
गये ॥रेश॥ 
ते मुक्तकेशा! सम्श्नान्ता भम्रमाना: पराजिता; | 
सबच्छमजलेरड्ः श्वसन्तों विगदुद्ुबुः ॥रेशा। 
इस प्रकार भागते समय उन राक्षसों की बड़ी दुर्गोति हो रही 
थी। उनके सिर के वाल विखर गये थे। उस समय घवड़ाये हुए 
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दोने के काप्ण और होर जाने के कारण उनका मान भड्ढः दो चुका 
था । उनके शरीरों से पसीना ठपक रहा था और थे हाँफते हुए 
भागे जा रहे थे ॥३३॥ 
गरेन्यं विविशुर्नगर॑ हप 
अन्योन्य प्रममनन्‍्थुरते विविद्युनगरं भयात्‌ | 
पृष्ठ तस्ते #हनूमन्तं प्रेक्षमाणा मुहु्हुः ॥३४॥ 
चे मारे डर के आपस में पक दूसरे से लठपठातें किसी तरह 
लड्जुध में पहुँचे । किन्तु भागते समय भी वे वार वार फिर फिर कर 
अपने पीछे हनुमान ज्ञो का देखते जाते थे ॥३४॥ 
तेषु ल्ढां प्रविष्ठेषु राक्षसेपु महावराः । 
समेत्य हरय; सर्वे हनुमन्तमपूनयन्‌ ॥३५॥ 
उन महावली रात्ततों के भाग कर कड्ढु7 में घुस जाने पर, सब 
बानरों ने एकन्न हो ( धर्धात्‌ एक स्वर से ) दृसुमान ज्ञी की प्रशंसा 
की ॥१४॥ 
से।४पि पहुएस्तान्सवान्दरीन्पत्यभ्यपूजयत्‌' । 
हलुपान्सत्त्वसम्पन्नों यथाईमनुकूछत) ॥३६॥ 

चजवान दलुमान जी ने भी पय्म प्रसन्न हो, उन सव वानरों से 
कहा कि, आप ही क्लागों की सद्दायता से मैंने यह विजय पायी है । 
फिर उन्होंने घानरों के गले लगा श्योर उनके सांथ यथायोग्य 
वातचीत कर, उनके उत्साहित किया ॥३६॥ 

[ नोझ--यहाँ पर भादिकत्रि ने. एक विजयी चौर द्वारा, अपनी 
विजयिनी सेना के येदद्धाओं के प्रति, विजय के पीछे, विजयी सेनापति के 
कत्तेन्य का पालन करवाया है | ] ह॒ 

३ प्रत्यभ्य' पूजयत्‌--भवस्पाद्मास्येचेच मया मितमित्येवमिति भाव: । (गे।०) 

# पाठान्तरै--' सुसंमूढर ” | 
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विनेदुश्च यथाप्राणं हरयो नितकाशिन। । 
,चकषुश्च पुनस्तत्र सप्राणानपि राक्षसान्‌ ॥३७॥ 
अब विजयी चानर बड़े ज्ञार से गर्ज ग्रोर अधमरे रात्तसों का 
भी घसीदने लगे ॥ ३७ ॥ 
स वीरशोभामभजन्महाकपि! 
समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुति! । 
महासुरं भीमममित्रनाशन 
ययैत विष्णुव॑लिन चमूप्ुखे ॥३८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विधएु, महामयडुर एवं शब्रुहन्ता ( मधु 
फैब्मादि ) बड़े वड़े अछुरों के मार कर, शेतोयमान हुए थे, उसी 
प्रकार पवननन्द्न हनुमान जी राक्तसों को मार वीरोचित शोसा से 
शेसायमान हुए ॥ ३८॥ 
अपूजयन्देवगणास्तदा कर्पि 
खय॑ च रामोइतिवलश्च लक्ष्मण! | 
तथैव सुग्रीबम्ुखाः पबद्धमा 
विभीषणशचैब महावरूस्तवा ॥३९॥ 
इति षटपश्चाशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर देवताओं ने, स्वयं अति बलवान श्रीशमचन्द्र जी 


लक्ष्मण जी ने, तथा सुभोषादि प्रमुख बानरों ने और महा 
वत्ञवान्‌ विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा की ॥ ३६ ॥ 


युद्धकायड का छप्पनर्तां सर्ग पूरा हुआ | 
|] “+- औं-- 


'सप्तपन्नाशः सर्गः 
>-+-औ--- 
अकम्पनवर्ध श्रुत्वा क्रुद्धों वे राक्षसेश्वरः | 
किश्विद्दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत! ॥ १ ॥ 
भकंपन के मारे जाने का संवाद सुन, राक्षतराज रावण क्रुछ 
हुआ प्ोर उदास है, छापने मंत्रियों को शोर निद्दारने लगा ॥ १॥ 
स॒ तु ध्यात्वा मुहृते तु मन्त्रिमिः संविचार्य च। 
पूबदि 
ततस्तु राबणः 'पूबदिवसे राक्षसाधिपः ॥ २ ॥ 
| उसने थोड़ी देर तक कुछ सोचा शौर तदनन्तर मंत्रियों से परा- 
मर्श क्रिया | फिर राक्षसराज रावण दोपहर के होने के पूर्य दी ॥ २॥ 
' पुरी परिययों लक्ढां सर्वान्शुत्मानवेक्षितुम | 
4 छ गुल्मैबहु 
तां राक्षसगणैगुप्तां गुल्मैब॑हुभिराहताम ॥ ३ ॥ 
दद॒श नगरीं छड्डां पताकाध्वजमालिनीम | 
रुद्धां तु नगरीं दृष्टा रावणों राक्ष्रेश्वर! ॥ ४ ॥ 
उस पुशीे को मेर्चेवंदी देखने के लड्भापुरी में चारों शोर घूमा | 
णशक््सों से रक्तित, अनेक मेचेंव॑दियों से युक्त तथा ध्वज्ञापताकार्शा 
एवं मालाओों से छुसज्ञित लड्ढापुरी को तथा बानरों द्वारा डाले हुए 
पुरी के घेरों के देख, राज्ञसराज रावण ने, ॥ ३॥ ४॥ 
#उयाचात्महितं काले पहस्तं युद्धकोविदम | 
पुरस्येपनिविष्टर्य सहसा पीडितर्य च॥ ५॥ 
१ रवंदिवले--दिविप्तत्थ बूर्वभागे । (गे।०) # पाठन्तरे-- ब्वाचामपतः । 
चा० शा० यु०--३२ 
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नान्य॑ युद्धासप्याप्रि मोक्ष युद्धविशारद । 
अहं वा कुम्मकर्णो दा तँ वा सेनापतिमंम ॥ ६ ॥ 
और विपत्तिकाल में झपने हितैपों एवं युद्धविशारद प्रहस्त 

से कद्ा- है युद्धचिशारद ! शत्रु क्षी सेना लड्भापुरी के चारों ओर 
से घेर कर पुस्वासियों के जिस प्रकार तंग कर रहो हैं, डससे ते 
युद्ध करने के सिवाय, इन लोगों से छुटकारा पाने का, भत्य केई 
उपाय मुझे नहीं इंल पड़ता; किन्तु सखय॑ं में, अथवा कुम्मकर्य 
अथवा मेरे सेनापति तुम, ॥ ४ ॥ ई ॥ 

इन्द्रजिद्ना निकुम्भों वा बहेयुर्भारमीरशम ! 

स त्व॑ वलूमत; शीघ्रमादाय परियहा' च ॥ ७ ॥ 


विजयायामिनियांहि यत्र सर्वे वनोकसः । 
निर्याणादेव ते नून॑ सचपला इरिवाहिनी ॥ ८ ॥ 
अथवा इच्चज्ञीत, अथवा निकुम्ध--ये ही इस सार के उठा 

सकते हैं | अ्तएव तुम सेना के साथ ले कर तथा रथ में सवार 
हा कर, विज्यप्राप्ति के लिये, चहाँ शीत्र जाओ, जहाँ वे खव वानर 
ठहरे हुए है। तुम्हारे ज्ञाते ही वानरी सेना घबड़ा ज्ञायगी ॥ ७॥ ८] 

नद॑तां रा्षसेद्धाणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति । 

चपला हविनीताश्व चलचित्ताइच वानर॥ ॥ ९ ॥ 


राहसश्रेष्ठों का मर्जन खुन चानर इघर उधर भाग जाँयगे। 
फयोक्ति वानर चपल, घशितज्षित और चश्चलचित्त होते हैं ॥] ६ ॥ 


१३ परिगृद्ा--रबमास्थितत: ध्वं | ( श्षि० ) २ चपला-पैयरद्विता । 
(रोए० ) 
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ने सहिष्यन्ति ते नाद सिद्रनादमिव डिपा! | 
बिटुते च बले तस्मिन्ामः सोमित्रिणा सह ॥ १० ॥ 
वे तुम्हारा गर्जन तर्जन बेस ही न सदर सकेंगे, जेसे द्वाथी लिदद 
का गर्जन नहीं सह सकता। जब चानरी सेना भाग जायगी, तव 
लक्ष्मण संद्वित रामचन्ध ॥ १० ॥ 
१3अवबगस्ते निरालम्ब! प्रदस्त वशगेप्यति | 
२आपत्संशयिता स्श्ेयों न तु निःसंशरवीक्ृता ॥ ११ ॥ 
प्रभुवसद्धित थौर निरालंव हो, दुम्दारे अधीन दो जाँयगे। 
है प्दस्त | इस समय सन्देंद्र ते द्वार द्वी में है, दमारे विजय में ते 
ज्ञरा भी संशय नहीं है । श्रथवा द प्रदरुत ! इस समय यह नहीं कहा 
ज्ञा सकता कि, कोन मारा जायया; किन्तु हम लोगों को जीत 
निस्संशय है ॥ ११ ॥ * 
प्रतिकमानुछोम॑ वा यद्वा नो मन्यसे दितस्‌ | 
रावणनंबमुक्तस्तु महस्तो वाहिनीपतिः | १२ ॥ 
पेसी दशा में मेरे इस कथन के प्रतिकूल या अनुकूल, जिसमें 
मेरा दित ठुम समझो, वद्दी करो । जब रावण ने इस प्रकार कहा ; 
तब सेनापति श्रदस्त ॥ १९२॥ 
राक्षसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्द्रमिवाशना अर चे * न हि ये । 
राजन्मन्त्रितपूर्व नः कुशल! सह मन्त्रिमिः! ॥ १३॥ 
रावण से बैंसे ही बोला, जैसे दैव्यराज से श॒क्राचार्य चोजते हैं । 
है यनन्‌ ! दम लोगों ने कृणल मंत्रियों के साथ इस सब्बन्ध में 
परामर्श किया था ॥ १३ ॥ 
“7 आक्द्ा-अमुखरदित: | गे० ).. २ भापत्‌-खतिः परभवभवदु/ं 
या । (7० ) हे प्रेया--विजनयध्तु । ( रा० ) 
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विवादश्चापि नो हत्तः समवेह्रय परस्परस | 
प्रदानेन तु सीताया। श्रेयों व्यवसितं मया ॥ १४ ॥ 
परन्तु उस समय आपस में विवाद उठ खड़ा हुआ आर सब 
की एक्क सम्माति न हो पायो। (किन्तु ) मेने आपके सीता के दें 
डालने का परामश दिया था और इलीमें मलाई समझी थी ॥ १४॥ 
अग्रदान पएनयुछ्ध ह्प्मंतत्तथव न | 
सोऊं दानश्च मानश्च सतत पृमितस्वया३ ॥१५॥ 
उस समय नेने यह भी कह दिया था कि, बहि खोता नदी 
गयी, ते युद्ध करना ही पड़ेंगा। से वहीं शुद्ध करने का समय 
प्राप्त दुआ है| हे राक्षसराज् , समर एर सूपणा। प्रद्यन कर सथा 
मुझसे प्रिय सायण (€ मेरा जोदर तुम्हारे ही अधीन है आदि बततें 
कह ) कर; तुमे सदा घुसे सत्मातित किया आबवा मेसा उत्कर्प 
बढ़ाया दे ॥ १४ ॥ 
सान्लेश्च विविधेः काले कि न कु्यो प्रिय तब | 
नहिं मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि वा ॥ १६३) 
ओर विविध प्रकार से समझता बुझा कर बैर्य वंधाया है। अतः 
इस विपत्तिकाल में, में तुम्हारे हितस्मथव का काम क्यों व ऋेंगा * 
अब मुझे न तो अपने पाणों की रक्षा की चिन्ता है शोर न पुत्र ज्री 
तथा घनधान्य की कुछ ममता ही है॥ १६ ॥ 
त॑ पर्य मां जुहपन्त लदथ जीवितं युधि ! 
घबमुक्‍त्वा तु भर्तारं रावण वाहिनीपतिः ॥ १७ !! 


१ द्निः--भूषणादिप्दानेः । ( सोौ० ) ३ मानेः--स्वदघी् जीविंतर्सिश्नादि 
दयमाबण ; ( गे० ) ३ प्रलितर--इस्कर्मतारादितः । / गे।० ) ह 
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उवाचेदं वलाध्यक्षान्यदरुतः पुरतः स्थितान्‌ । 
समानयत मे शीर्घ राक्षसानां महद्धलम्‌ ॥ १८ ॥ 
तुम देखे कि, में फिस प्रकार तुम्दारे लिये इस युद्ध में ध्यपने 
प्राणों की आहुति देता हैं । इस प्रकार अपने प्वामी रावण से कह 
कर, सेनापति प्रदृश्त ने सामने खड़े हुए सेनाध्यत्ञों से कद्दा। मेरी 
रात्षसों की मद्दती सेना सजा कर तुर्त के श्राओे ॥ १७॥ १८॥ 
मद्ाणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे । 
अब्य दप्पन्तु मांसादा; पक्षिण/ काननौऋसाम्‌ ॥ १९॥ 
श्राज इस युद्धभूमि में मेरे वाशों की मार से मरे हुए बानरों 
के माँस से माँसमत्ती पक्ती ठृत्त दोंगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन वलाध्यक्षा: कृतवर/ । 
वल्मुद्योजयामासुस्तस्सिन्राक्षसमन्दिरे ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जब प्रदस्त ने कद्दा, तब वे सेनाध्यक्ष शौघ्नतापू्वेक 
प्रहस्त के घर दी पर सेना एकत्र कऋरदे लगे ॥ २० ॥ 
सा व्थूव मुहूर्तेन तिग्मनानाविधायुषे) । 
लड्ढा राक्षसवीरेस्तैगमैरिव समाकुछा || २१ ॥ 
* थोड़ी ही देर में विधिध प्रकार क्षे आायुधधारी भयड्डर वीर 
राज्षसों से, गजों की तरद लड्भापुरी भर गयी ॥ २१ ॥ 
हुताशन तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम्‌ | 
आज्यगन्धप्रतिवह; सुरभिमर्तों बबे ॥ २२॥ 
मझजकामना के लिये अनेक राक्स दृवन करने लगे । बहुतों 
ते ब्राह्मणों की वच्दना की | दम किये हुए धी की खुगन्धि मिलने 
के कारण खुगन्धित दवा चल्लने लगी ॥ १२ ॥ 
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सजश्च विविधाकारा जग्हुस्वमिमन्त्रता। । 
संग्रामसज्जा। संहृष्ठा धारयन्राक्षसासतदा ॥ २३ |॥ 
युद्ध में ज्ञाने के लिये उद्चत पानेक राक्षस, मंत्र से अमिमंत्रित 
विविध प्रकार के फूलों को मालायें ज्ञे और उनके धारण कर बड़े 
प्रसन्न हुए ॥ २३४ ॥ 


सपभनुष्का) कबवचिनों देगादाप्लुल राधस।! । 
१राबएं प्रेकष्य राजान॑ पहरुतं पर्यवारयन्‌॥ २४ ॥ 
घनुप लिये भौर कवच पहिने हुए रात्षसों ने सवारियों से नीचे 
उतर पपने राजा रावण के प्रणाम किया और प्रहस्त के पास जा 
ओर उसे घेर कर थे खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
अथामर्य च राजान॑ भेरीमाहत्य भैरवास्‌ । 


आएुरोह रथ॑ दिव्यं प्रहस्तः सज्नकल्पितम || २५ ॥ 
फिर श्रति घोर भेरी वज्ञवा झोर रावण से भाज्ञा ले, प्रहस्त 
सजे हुए एक दिव्य रथ पर चढ़ा ॥ २५॥ 
च् वैसे ५ 
हयमेहाजवेयुक्त॑ सम्यक्सूतसुसंयतस्‌ | 
महाजलदनिधोदिं साक्षाइद्धाकेयाखरम ॥| २६॥ 
उस रथ में बड़े शीघ्रगामी घोड़े जञुते हुए थे शोर वड़ा चतुर' 
रथवान उसके हॉँकता था | जद वह रथ चलता था, तव बादलों की 
गड़गड़ाहद जैसा शब्द होता था | वह चन्द्र धर्य की त्तरद प्रकाश- 
सान था॥ २६ | 
उरगध्वजदुधप सुबरुयं खबस्करम्‌ । 
___ सुर्णनालसंयुक्ते प्रहसन्तमिव श्रिया ॥ २७॥ 
१ रावणंप्रेदय:--खवामितया प्रधानंरावर्णं असिवस्धेत्यर्थ: | ( गे।० ) 
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डसके ऊपर सर्पाक्रार ध्वज्ञा फहरा रही थी, उसके ऊपर के 
कलस उुन्दर थे। वद छुव॒र्ण से भूषित था श्थवा उसमें सोने की 
जाली लगी हुई थी । वह धपने के देख अपनी छुन्द्रता की शोभा 
से भानों भाप ही हँस रहा था ॥ २७॥ 


ततस्त॑ रथमास्थाय रावणार्पितशासनः | 
लक्लाया निर्ययों तू वल्ेन महताउण्ट्तः ॥ २८ ॥ 
ऐसे दिव्य रथ पर सवार हो झोौर रावण की धाज्षा के प्रहस्त, 
बड़ी भारी राज्षसी सेना सद्दित तुरन्त लड्ढा से निकला ॥ २८ ॥ 
* ततो दुन्दुभिनिर्धोप! प्ेन्यनिनदेपमः । 
वादित्राणां च निनदः प्रयन्रिव अमेदिनीस ॥ २९॥ 
डस समय मेघगर्जन की तरह नगाड़े वज्े भर छन्य बाजों के 
चजने से सब पूथिवी भर गयी ॥ २६ ॥ 
शुभुवे शहृग्नव्दश प्रयाते वाहिनीपतो । 
निमदन्तः खरान्धोरान्यक्षसा जस्युरग्रता ॥ ३० ॥ 
जिस समय प्रहस्त चलना, उस समय शह्लुः की ध्वनि खुन पड़ी । 
डसके झागे आगे गर्जते हुए राज्तस चक्ते ॥ ३० ॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तरय पुर/सरा। | 
नरान्तकः कुम्भहनुभहानाद; सम्नन्नतः ॥ ३१ ॥ 


भयडुर रुपधारी बड़े बड़े डोलडौल के राक्षस प्रदस्त के धागे 
शागे चलते थे। नरान्तक कुम्भदतु, मद्ानाद, समुक्नत ॥ ३१॥ 


# पाह्मत्तरे--' घागरम्‌ । 
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प्रहस्तसचिवा होते नियेयः परिवाये तम । 
व्यूडेनेव सुघोरेण पू्वद्वारात्स नियेयों ॥ ३२ ॥ 
ये प्रदर्त के सचिव थे झोर ये सब उसके चारों शोर से घेर 
कर जा रहे थे । घोर व्यू की रचना कर, प्रहस्त ल्ड्ढा के पूर्वद्धार 
से वाद्विर निकला ॥ ४े२॥ 
गजयूथनिकाशेन वसेेन महता हृतः । 
सागरप्रतिमोधेन हृतस्तेन वलेन स) ॥ ३३ ॥ 
उस समय उसके साथ हाथियों के फ्रंड की तरह पक बड़ी 
भारी सेना थी । वह सागर की तरह अपार सेना से घिरा हुआ 
ज्ञा रहा था॥ ३३॥ 
प्रहस्तों निर्ययों तु्ण कालान्तकयमोपमः । 
तस्य निर्याणघोपेण राक्षसानां च नदताम ॥| ३४ | 
काल्ान्तक यम की तरह प्रहरुत बड़ी शीघ्रता से लड्ढा के 
वाहिर निकला | उस समय उसके रथ के चलने को गड़गड़ाहद से 
तथा राक्षसों के गजने से ॥ 5७ ॥ 
लड्ायां सर्वभूतानि बिनेदुर्विक्ृतेः खरे! । 
व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोगितभोनना। || ३े५ ॥ 
समस्त लड्ढावासी जीच विकट खर से चिल्ठाने लगे । मेघशुन्य 
आकाश में उड़ते हुए रघिर और साँसभाजी ॥ ३४ ॥ 
मण्डलान्यपसव्यानि खमाअक्र रथ॑ प्रति । 
बमन्त्यः पावकज्वाला। शिवा घोरा वचाशिरे ॥ ३६॥ 


सप्तपञ्चाशः सर्गेः ५०४ 


पत्ती रथ की वाई ओर चक्कर काटने लगे। गीदड़ियां छुखों से 
घ्ाग की लपटें निह्चाल निकाल, चिल्लाने लगीं ॥ ३६ ॥ - 
अन्तरिक्षात्पपाताल्का वायुश्व परुषो बा ! 
अन्योन्यममिसंरव्धा ग्रहय्य न चकाशिरे || ३७॥ 
आकाश से उत्कापात दोने लगा--झुखी हवा भी चलने लगी | 
फ्रुंद है भ्रापस में अ्रद्दों का थुद्ध दोने लगा। थभ्रतः समस्त प्रद्द 
प्रभाद्दीन है| गये ॥ २७ ॥ 
मेघाइच खरनिर्धोपा रथस्योपरि रक्षस! | 
वहपू रुघिरं चास्य सिपिचुश्र पुर/सरान्‌ | ३८ ॥ 
मेघ कठोर शब्द कर, प्रदस्त के रथ के ऊपर रुधिर की वर्षा 
कर, रथ फे भ्रागे चलने पालों के रघिर से तर करने लगे | ३८ ॥| 
केतुमूधनि ग॒भोपस्‍्य 'निलीनो दक्षिणामुखः ! 
तदनुभयतः पाशव समग्रामहरत्मभाग्‌ ॥ ३९॥ 


प्रहस्त की सेना के संडे के ऊपर दृत्तिण का उुँद कर गीघ था 
बैठा घोर अपने दोनों पंखों का चोंच से खुन्नलाने ज्ञगा । उसने 
प्रदर्त फी सारी शोभा हर ली ॥ ३६ ॥ 
सारयेवहुशवचास्य #संग्रामममिवर्तिनः । 
प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्मतस्य दयसादिन! ॥ ४० ॥ 
रणमूमपरि में अनेक वार गये हुए, अनेक युद्धों में सम्मिलित है| 
चुकने वाले, खूतकुल में उत्पन्न रथ हाँकने धाले रथवान के दाथ 
से बार बार चाधुक गिर ॥४०॥ 
जज प्रवाद!--वैम्नेन्धपतत्‌ | ( शि० ) * पाठाम्तरे--' संग्राभमवगाइतः !! 


१०६ 'युडकायडे- 


. “नियाणश्रीश्च यास्यासीद्वाखरा शरतुदुलभा।. 
सा ननाश मुहूर्तेन समे च स्वलिता हा; ॥ ४१॥ ८ । 
युद्धयात्रा करते समय प्रकाशमान और अ्रष्वलुओं के लिये 
भी दुर्लभ जे औी प्रहस्त की धी, वह थेड़ी ही देर में नए्ठ है गयी 
ओर समतल्न भूमि में बौइते हुए घोड़े गिर पड़े ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं त्वभिनिर्यान्त प्रख्यातवकूपौरुषत । 
युथि नानाप्हरणा कपिसेनाउश्यवर्तत ॥ ४२ ॥ 
प्रसिद्ध वल पोरुष वाल्ने प्रदर्त के निकलते देख, रखभूमि में . 
पघानरगण बृत्त शिल्ा भ्रादि विविध प्रहार क्षे आयुध ले, उससे 
छड़ने के तैयार हो गये ॥ ४२ ॥ | 
अथ घोषः सुतुमुलो हरीणां समनायत ' लए 
रक्षानारुणतांर चैव गुर्चीराग्रहरतां झिलाः ॥ ४३ ॥ 
कपिसेना में वड़ा भारी इल्ला मचा । वे बड़े बड़े पूक्तों के उस्ा- : 
ड्ने और बड़ी सारी भारी शिलाश्ों के तोड़ने कगे ॥ ४३ ॥ 
नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्णताधू। |, 
उसे प्रसुदिते सैन्ये रक्षेगणवनौकसाम ॥ ४४ ॥ 
पक्र श्रार राच्सस मादू कर रहे थे दूसरे शोर चानर गर्ज रहे 
थे। राह्सी और बानरी दोनों सेनाओं में द॒ए छाया दुआ था ॥४७॥ हे 
वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधकाडिणाम। 
परस्पर चाहयतां निनादः अूयते महात्‌ ॥ ४५ ॥ ,. 
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ये बलवान राक्षस शोर वेगवान वानर दोनों हो एक दसरे का 
नाश करने के लिये फुर्तीले और युद्ध करने में समर्थ तथा एक 
दूसरे का नाश करने की अ्भिलाथा रखने घाले योद्धा युद्ध के लिये 
एक दूसरे के लत्षकार रहे थे | श्रतः बड़ा भारी हाहल्ला खुन 
पड़ता था ॥ ४४॥ 
तत; प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम्‌ 
. अभिप्रतस्थे विजयाय दुर्मतिः । 
विहृद्धवेगां च विवेश तां चमूं 
यथा मुसूपु) शलभो विभावसुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्तपश्चाशः सभः ॥ 
तदनन्तर याक्षसी सेना का सेनापति खोाी बुद्धि वाला प्रद्वस्त, 


युद्ध में घिजय प्राप्त करने की इच्छा से, ध्त्यन्त बेस से बानरों को 
सेना पर चैसे हो क्पठा, जैसे प्रपने प्राण गँवाने के लिये पतंग दृद 


कते हुए प्रति पर भपठता है ॥ ४६ ॥ 
युद्धकायड का सत्तावनवां सर्ग पूरा हुआ। 


“-+औ--- 
अष्टपह्ञाशः सर्गः 
++ 
ततः प्रहरुतं निर्यान्तं दृष्ठा भीमपराकम । 
जउवाच सस्मित्त रामो विभीपषणमरिन्दमः ॥ १ ॥ 


भीम पराक्रमी प5सत के लड्डा से वादिर निकलते देख, शब्रु- 
इन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने मुसकया कर विभीषण से कद्दा ॥ १॥ - 


ध्र०्८ युद्धकायडे 


क एप सुमहाकायो वलेन महता हृतः | 
५ 
#आचह्व मे महावाहों वीयवन्तं निशाचरम्‌ ॥ २ || 
हे म्रद्ावाहे | मुझे बतलाओं यद्द वीर्यधान शरीर वड़े डीलडौल 
वाला कौन निशाचर है, जिसके साथ वड़ो भारो सेना है ॥ २॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्यवाच विभीषण) | 
एप सेनापतिस्तस्थ प्हस्तो नाम राक्षस; ॥ ३॥ 
धीरामचद्ध जी के ये वचन खुन उत्तर में विभीषण' ने कद्ठा-- 
यह रावण का सेनापति है। इस राज़स का नाम प्रहस्त है ॥ ३॥ 
लज्गायां राक्षसेद्वस्प त्रिभागवलसंहत! । 
वीयवानख्विच्छूर 
च्छूर; प्रस्यातश्च पराक्रये ॥ ४ ॥ 
लड्ढा में रावण के श्धोन जितनी सेना है, उसमें से पक तिहाई 
सेना इसके ध्यधरीन है | यह अत्तों का चलाना जानता है और फ्क 
प्रसिद्ध पराक्रमी है ॥ ४॥ 
ततः परहस्त निर्यान्त भीम॑ भीमपराक्रमस्‌ | 
गजन्तं सुमहाकराय॑ राक्षसरमिसंदतस ॥ ५ ॥ 
भोम पराक्रमों ओर चिशालकाय प्रहस्त, राक्तश्ली सेना के 
साथ गर्जता हुआ लड्ढा के वाहिर धाया ॥ ५ ॥ 
ददर्श महती सेना बानराणां वल्लीयसाम्‌ | 
अतिसज्ञातरोषाणां पहस्तममिगर्णताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने चानरों को वड़ी बलवान सेना को देखा, जे उसे ( प्रहस्त 
के ) देष अत्यन्त कुषित दी गर्ज रही थी ॥ है ॥ 


# एक संस्करण में इसके पूव यह और है --'' आागच्छाति मद्दावेगः किंहप- 
यछपौरुष! ।? 
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ख़द्शक्त्युष्टिवाणाशव शूलानि मुसछानि च । 
गदाश्च परिषा। प्रासा विविधाशच परश्वधा! ॥ ७ || 
धनंपि च विचित्राणि राफ्षसानां जयेपिणाम | 
प्रमृहीतान्यशो मनन्‍्त वानरानभिधावतास्‌ || ८ ॥| 
जीतने की इच्छा किये हुए राक्षस, तलवार, शक्ति, डंडे, वाण, 
शूल, सूसल, गदा, वेंडा ( या मुगूदर ) प्राम तथा विविश्व प्रकार के 
पर्व तथा चिचित्र धन्रुपों के हाथ में क्रेकर, वानरों पर प्राक्रमण 
करते हुए उनके प्रत्लशल्र शोभागमान हैते थे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
जयूहू। पादपांश्चापि प्रष्पितान्वानरपभा; | 
शिलाश्य विपुला दीधा योडुकामाः पबद्जमाः ॥ ९ || 
इसरी ओर चानरश्े्टों ने भो पुष्पित पेड़ और बड़ी लंबी चौड़ी 
शिज्लाएं, सत्तसों से लड़ने के लिये द्वाथों में ले ली थीं ॥ ६ ॥ 


तेपामन्योन्यमासाथ संग्राम: सुमहानभृत््‌ | 
वहुनामश्मद््॒टि च शरदृ्टि च वर्षताम्‌ || १० ॥ 
परस्पर दोनों सेवाएं जब मिट्ठ गयीं; तब बड़ा विक्रठ युद्ध 
हुआ | दोनों दो ओर के योद्धा, एक दूसरे के ऊपर शिलाझों और 
बाणों की वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 
बहवा राक्षसा युद्ध पहुस्वानरयूथपान्‌ || 
बानरा रक्षसांब्चापि निजष्लुवंहवे वहून ॥ ११ ॥ 
इस लड़ाई में बहुत से राक्सों ने बहुत से घानर यूथपतियों 
के प्रोर वहुत से पानरों ने बहुत से राक्सों फो मार डाला ॥ ११॥ 
शूले! प्रमथिताः केचिस्केचिच् परमायुये!' । 
प्रिषेराहताः केचित्केचिष्छिन्रा! परशवधेः ॥ १९॥ - 


४१० युद्धकायडे 
केई कोई वानर शूलों से, कोई केई चक्रो से, कोई कोई परिथों 
से मारे गये भर कोई काई फरसों से क्राद डाके गये ॥ १२५॥ 
निरुच्छवासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले । 
विभिन्नहृदया: क्ेचिदिपुसन्धानसन्दिता; | १३ || 
कोई कोई ते वेदम ही भूमि पर गिर पड़े, किसी का कलेज्ञा 
चीर डाज्ता गया, किसी के शरीर बाणों से विध गये ॥ १३ ॥ 
केचिद्द्धिधा झता। खडे! स्फुरन्तः पतिता भुवि । 
बानरा राक्षसे! शूले! पाइवतश्च विदारिता। ॥ १४ ॥ 
कोई काई तलवार से दे छुकड़े किये जाकर ज्ञम्ीन पर पढ़े 
छुटठपढा रहे थे। वीर राक्षसों ने वानरों की कोर्ें शूल्ों से फाड़ 
डाल्ञीं ॥ १४ ॥ 
बानरेश्चापि संक्रुद्धे: राक्षतौघा; समन्‍्ततः 
पादपर्गिरिशृद्रेड्च सम्पिष्ठा वसुधातले ॥ १५ ॥ 
वानरों ने भी कुद्ध हों चारों शोर स्णभूमि में पेड़ों झोर 
शिज्ञाओं के प्रहार से राध्वसों के दल के दल चूर्ण कर, पथिवी पर 
गिरा दिये॥ १४ ॥ 
वजस्पशतलैहंस्तैमरुंप्टिभिश्च हता भृशम्‌ । 
वे शोणितमास्येभ्यो विशीर्णद्शनेक्षणाः ॥ १६ ॥ 
चानरों के चच्ध समान थप्पड़ों ओर मूँकों की मार से मारे 
ज्ञा कर, रात पुँद से खून मिराने लगे | वहुत से यक्तासों के दाँतों 


१ परमायुवैः-- चक्रेः । ( गे।० ) 
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के चानरों ने तोड़ डाला, वहुत से राक्षाप्तों की श्रांखें निकाल 
लीं] १६ ॥ 

आतंखन॑ च खनतां सिंहनादं च नदतास | 
वभूव तुम्ुरः शब्दों हरीणां रक्षसां बुधि ॥ १७॥ 
डस समय बानरों प्ोर राक्तसों फी लड़ाई में घायलों के झार्त॑- 
नाद फा और घोरों के सिंहनाद का बड़ा भारी शब्द हुआ ॥ १७॥ 
वानरा राक्षस कुद्धा 'वीरमागमनुब्रता: । 
विहृत्तनयनाः कऋराश्चक्रू) कर्माण्यमीतवत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रोध में भर ध्यपना अपना युद्धकौशल दिखलाते हुए. वानर 
ओर राक्तस, नेत्र टेंढ़ कर फर शयोर निडर है, वड़ी निष्ठुरता से 
युद्ध फर रहे थे ॥ १८॥ 
नरान्तकः कुम्मइनुमंहानाद! समुन्नतः । 
एते प्रहस्तसचिवा: सर्वे जध्लुवनोकस! ॥| १९ ॥ 
प्रहस्त फे थे सव दीवान नरान्तक, कुम्मदनु, महानाद्‌ ध्यौर 
सप्तुन्नत घानरों का मार रहे थे ॥ श६ ॥ 
तेपामापततां शीघ्र निध्नर्ता चापि वानरान्‌ । 
द्विविदों गिरिशृज्रेण जघानैक॑ नरान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
थे चारों खदेड़ खदड़ फर बानरों के मार रहे थे कि, द्विविद्‌ 
ने पर्वत के एक शिखर से नरान्तक का मार डाला ॥ २० ॥ 
दुर्भृख! #पुनरुत्पाट्य कपिः स विपुलदुमम्‌ । 
राक्षसं क्षिपहस्तस्तु समुन्नतमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 


१ वीरमार्ग--युद्धकौषाल | ( गो० )..* पाठस्तरे--/ पुनरूषाय ४! 


५१२ युद्धकायद 


कपिश्रेष्ठ दुर्मुख ने एक विशाल चुक्ष इलाइ कर फुर्ती के साथ 
लड़ते लड़ते सप्तुत्नत के पीस डाला ॥ २१ ॥ 
जाम्ववांस्तु सुसंक्रुद्धः पयृद्ष महतीं शिलाम्‌ | 
पातयामास तेजखी महानादस्य वक्षसि ॥ २२ | 
तेजस्वी ज्ञाग्ववाने ने क्रोध में भर एक वड्टी सारी शिल्ना उठा 
कर, महाताद की छाती में दे मारी ॥ २२॥ 
अथ कुम्पहनुस्तत्र तारेणासाद वीयबान्‌ | 
इक्षेणामिहतों मूर्ति प्राणान्सन्त्याजयद्रणे || २३ ॥| 
कपिवर दीर्यवान्‌ तार ने एक बड़े पेड़ के प्रहार से कुम्महल के 
सिर के चकनाचूर कर दिया । इस प्रहार से कुम्महल्ु ने भी युद्ध 
करते हुए अपने प्राण त्याग दिये॥ २३॥ 


अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थित: | । 
चकार कदन घोर धनुष्पाणियंनौंकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 


बानरों द्वारा इस पकार राक्षसों का संद्यार प्रहस्त को झसहा 
हुआ | वह रथ में वैठा हुआ और घन्रुए बाण ले वानरों का वाश 


करने लगा ॥ २४ ॥ 
आवत इव सल्लज्ञे उभयो! सेनयोस्तदा | | 
घुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्थेव निःखनः ॥ २५ ॥ 


उस समय दोनों शोर की सेना वेग 'से जल के सेचर की तरह 
चक्कर खाने लगी झौर खलवलातें हुए अपार समुद्र की तरह 
सेनाओं में शब्द होने लगा ॥ २४६ ॥ 


धश्पश्चाशः स्ः ह ५१३ 


महता हि शरीधेण प्रहस्तो युद्धकोविदः । 
अदयामास संक्रुडों बानरान्परमाहवे ॥२६॥ 
युद्धविशारद प्रहस्त क्रुद्ध हो, बड़े बड़े वाणों की बृष्टि कर 
चानरों के मार रहा था ॥ २६ ॥ 
घानराणां शरौरैशच राक्षसानां च मेदिनी । 
व्भूत्र निचिता घोरा पतितैरिति पते! ॥२७॥ 
उस समय मरे हुए पानरों शोर राक्षर्सा की ल्लेधें से पी हुई 
रणमूमि, ऐसी जान पड़ती थी ; मानों पर्वतों से भरी हुईं पथिवी 
हा ॥ २७ ॥ 
सा मही रुपिरोधेण प्रच्छन्ना सम्पकाशते | 
संछन्ना माधवे पासि पलाशैरिव प्रष्पितिः |२८॥ 
युद्धक्षेत्र की चद रक्त-रजित-भूमि ऐसी शेमा दे रही थी, जैसी 
घसन्तऋतु में टेसतओं के फूलों से ढको हुई भूमि शेमायमान हुप्या 
करती है ॥ र८॥ * 
हृतवीरौधवगां तु भम्मायुधमहाहुमाम्‌ । 
शेणितोंघधमहातोयां यमसागरगामिनीम ॥२९॥ 
उस रणरूपी नदी में चीरों की लेथें तो नदी के उभय तड थे, 
द्रटे हुए शस्त्र वंड़े बड़े चच्त थे, उसमें रुघिर ही जल था | ऐसी वह 
नदी यमझूपी महासागर में जाकर गिरतो थी ॥ २६ ॥ 
यक्ृत्पीहमहापड्टां विनिकीर्णानतशैवलास । 
भिन्नकायशिरोमीनामहावयवशाहलाम ॥३०॥' 


१ शाह्ृल -सूजन्यत॒णानि यर्स्याक्तां । ( गे" ) 
वा० रा० यु०--३३ 
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इस' नदी में यकृत (ददिनी केाख का माँख) ओर प्लीददा 
(पिलदी--वाई कल का साँस) रूपी कीचड़ था, इधर उधर बिखरी 
हुई शँते रूपी इसमें सिचार ( जल में उत्पन्न दोने वाली घास 
विशेष ) थी। कहे हुए शरीर और सिर रूपी उसमें मछतियाँ थीं। 
करे हुए हाथ पैर कान नाक आदि शरीर के अ्व्यव रूपो घास फूस, 
डस नदी में उतरा रहा था ॥ ३० ॥ 
गृधइंसगणाकीणा कह्ृसारससेवितास | 
मेद।फंनसमाकी णामातेस्तनित॒नि!ख ना म्‌ ॥ ३ १॥ 
डस नदी के तठ पर गोध, हंस, कंकछ, सारस, बेटे हुए थे। 
चोरों का चर्वोद्यपी फैन नदी में उतरा रहा था। घायल दौरों का 
आत्त्खर मार्यों उस नदी के जल का कजकल णाब्द था ॥३१॥ 
दां कापुरुषहुस्तारां युद्धभूमिमर्यी नदीम्‌ | 
नदीमिव घनापाये हंससारससेबिताम्‌ ॥ह२॥ 
वह युद्धभुमिमयी नदी, कायरों के लिये इस्तर थी। जैसे 
शरदऋतु में नदियाँ हँस, सारस शादि जलतव्वासी पत्तियों से 
सेवित होनी हैं ॥ ३२ ॥ 
राक्षताः कपिमुख्याइच तेरुस्तां दुस्तरां नदीम। 
यथा पद्मरजोध्व॒स्तां नलिनी गजयूथपाः ॥३ श। 
झोर कमलपराग से चरणान्तर को प्राप्त नदी के पार कर गनेन्ध, 
जैसे लाल रंग के दो जाते हैं, वेसे ही इस दुघ्तर रणरूपो नदी का 
पार कर, वानरश्रेष्ठों शोर बोर राक्षतों के शरीर लात रंग के दी 
गये॥ ( गा? ) ॥ ३२३ ॥ 
तत) खजन्त वाणावान्पहस्तं स्यन्दने स्थितम | 
ददशे तरसा नीलो विनिध्नन्त प्रवद्धमान ॥३४॥ 


घष्पव्चाशः सर्गः हि 


प्रहस्त के रथ पर संवार द्वो बड़े वेग से वाणों को धर्षा द्वारा 
चानरों का संदार करते हुए वानरसेनापति नील ने देखा ॥ ३७ ॥ 
उद्धूत इच वायु; खे महदभ्रवर्ल वलातू | 
समीक्ष्याभिदरतं युद्धे पहस्तो वाहिनीपति) ॥३५॥ 
आर पच्न के घेग से भ्राकाश में उड़ते हुए वड़े बड़े बादलों के 
समान सेनापति प्रहस्त ने अपनी सेना का युद्ध से भागते देखा ॥३४॥ 
रथेनादित्यवर्णेन नीलमेषाभिदुद्ुते । 
स धनुधन्विनां श्रेष्ठो विक्रृष्य परमाहये ॥३६॥ 
नीलछाय व्यक्षजद्वाणान्मद्ररतों वाहिनीपतिः 
ते प्राप्य विशिखो नील॑ विनिभिध समाहिता! ॥३७॥ 
खूर्य सम प्रकाशित रथ के वढ़वा, प्रहस्त, नील के सामने गया। 
फिर धर्र्धारियों में श्रेष्ठ सेनापति प्रहरत ने अपने बड़े धसुष के 
खेंच कर नोल के ऊपर वाण कछोड़े। पे वाण नोल के शरीर के” 
वेध ऋर, ॥ ३६ ॥ १७ ॥ 


पहीं जग्मुमंहावेगा रुषिता इत पत्नगाः । 
नील; शरेरभिहतो निशितैज्यंलनोपमे! ॥३८॥ 
स॒ त॑ परमदुधषमापतन्त महाकपि: 
अहस्तं ताडयामास हक्षममत्पात्य वीयेबान ॥३९॥ 
बड़े वेग से वैसे ही जुमोन में घुस गये; जैसे कद् सर्प बड़ी 
से अपने विल में घुस जाता है। शप्नि के समान चमचमाते 
पैने वाणों से घायल दो कर भी बलवान नील ने, उस परम दुधर्ष 
प्रदरत के! झपने ऊपर भाक्रमण करते देख, एक पेड़ डखाड़ कर 
लसके मारा ॥ २८ ॥ ३४ ॥ 


4 : युद्षकाणडे “' 


' स तेनांभिहतः क्रद्धों -नदन्राक्षसपुद्धवः 
: बबप शरवपाणि छुबज्ञानां चसूपता ॥४०॥ 
उस दत्त के लगने पर कऋद्ध हो गजते हुए राक्तसश्रेष्ट प्रहस्त 
मे वानरों के सेनापति नील के ऊपर वाणों की वर्षा की ॥ ४० ॥ 
तस्य वाणगणान्धोरान्राक्षस्तस्थ महावरू। 
अपारयन्वारयित॑ पत्यग्रह्मान्निमीलितः ॥४१॥ 
उस भहावननी प्रहस्त के भयड़्र वाणों का शेकने में ध्यसमर्थ हो 
नील ने नेत्न उन्‍द्‌ कर उन्हें वैसे ही सहन किया ॥ ४१॥ 
यथेव गोहपो वष शारदं शीघ्रमागतम्‌ । 
एवमेव प्रहस्तस्य शरब्ष दुरासदस ॥४२॥ 
निमीलिताक्ष; सहसा नील! सेहे सुदारुणम्‌ | 
रोपषितः गरवर्षेण सालेन महता महान ॥४३॥ 


जैसे शरदऋतु की शीघ्र होने वाली वर्षाका घृपभ सदन कर 
लेता है । इस प्रकार प्रहरुत को दुरुसद और खुदारुण वाणवृष्टि को 
नीछ ने नेत्र वन्‍्द कर सहत कर लिया। फिर उस शर्वृष्टि से 
अत्यन्त कुद्ध ही और साल का एक बड़ा पेड़ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


, शजधान हयास्नीलः प्रहस्तस्य मनोजवानू | 
तत; स चापसुद्सह्य महस्तस्य महावछः ॥४४॥ ' 


डखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के रथ कें, मन के समान शोघ्र- 
शामी घोड़ों के मार डाला । तद्नन्तर प्रहस्त के हाथ से उसका 
धघनुप छीन कर महावत्ों ॥ ४४ ॥ 


छए्टपक््याशः सगेः ४१७ 


बभज्ञ तरसा नीलो ननाद च पुन! पुना। 
विभनुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो बाहिचीपति। ॥४५॥ 
नीज ने पलपूर्षक तोड़ डाजा और फिर बार वार वह शर्जा | 
धन्ठुप रहित किये जाने पर सेनाएति प्ररस्त, ॥ ४७४ ॥ 
प्रशृह् मसले घोर स्पन्दनादवपुप्लुये | 
तावुभो वाहिनीमुर्यों जातवेरों तरस्विनों ॥४६॥ 
एक सूसल के रथ के मोचे फूर पड़ा ! ध्यन्त में दोनों चलवान 
सेनापति एक दूसरे फे मद्ाशनु दो गये थे ॥ ४६ ॥ 
स्थितों क्षत्रजदिग्पाड्ों 'प्रभिन्‍्नाषिव कुज़्रो। ' 
उलिखन्तों सुतीक्ष्णाशिदंष्टाभिरितरेतरस्‌ ॥४७)॥ 
मतथाले हाथियों के समान लड़ने लहते वे दे।नों लेहलुहान दे। 
गये थे। दोनों ही एक एूसरे फे ध्पते पैसे ऐसे दाँतों से चोंथ रहे 
थे ॥ ४७॥ 
सिंदशादूलसरशौं सिहशादूलचेष्टितों । 
विक्राग्तविजयों वीरों समरेष्यनिवर्तिनों ॥४८॥ 
पे दोनों पराक्रम में सिंह और शाईल के समान थे घोर सिंए 
और शादंल ऐ फी तरद जड़ भी रहे थे। पे दोनों बड़े पराक्तमो, 
तथा विज्ञयी वीर थे झौर शुरू में कभी पीठ फेरने घाले न थे ॥७८ी। 
काइुषाणा यश: माप्तुं दत्नवासवयो। सभौ। 
आजपघान तदा नीले लक्ाटे मुसलेन सा! ॥४५९॥ 


कनक बीज अिनननत+ 


रू भमिन्नौ--मत्तौ +९( गे० ) 


भर 


श्श्द युद्धकायडे 


प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य सुख्ताव शेणितम्‌। 
ततः शेणितदिग्धाड़ु: प्रमृह्य सुमहातरुम्‌ ॥५०॥ 
वे दोनों ही वीर चूत्राछुर भोर इन्द्र की तरह लद॒तें हुए 
यशतप्रार्थी थे । धर्थाव्‌ वड़ाई अथवा नामवरी चाहते थे। लड़ते लड़ते 
अहत्त ने नील के ललाठ में बड़ी जोर से मूसल मारा, जिससे 
उसके सिर से रधिर की धार वहने लगी । तब रुधिर से चरबतर 
नील ने एक वड़ा भारो पेड़ डखाड़ ॥ ४६ ॥ ५४० ॥ 
प्रहस्तस्पोरसि ऋद्धों विस महाकपिः । 
तमचिन्त्यप्ह्ारं स प्रगृह् म्ुस॒लं महत्‌ ॥५१॥ 
आर बड़े क्रोध के साथ उसे प्रहरुध की छाती में मारा । किन्तु 
प्रहस्त ने उस चुत्त के प्रहार को इुछ भी न समका। वड़ा सारी 
सूसल ले ॥ ४१॥ 
अमिदुद्राव वल्िनं बलान्नीलं पुवद्भमम्‌ | 
तमुग्रवेग॑ संरव्धमापतन्तं महाकपि! ॥५२॥ 
वह बड़े जोर से घबलवान नील के ऊपर भपदा। कविश्रेष्ठ महा 
चैगवान नील ने उस उद्र वेगवान राक्तस के क्रोध में भर अपनी 
बोर आते देख, ॥ ४२ ॥ 
तत! सम्पेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिक्तास | 
तस्य युद्धामिकामस्य मृपे मुसलयोधिनः ॥५३॥ 


पएुक्क बड़ी शिक्षा उठा ली और उस युद्धासिलापी श्र सूसल 
चसे लड़ने वाले प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पठक दी ॥ ४३ ॥ 


प्रहस्तस्य शिलां नौलो मूर्मि तृर्णपपातयत्‌ । 
सा तेन कपिपुर्येन विश्वुक्ता महती शिक्ा ॥५8॥ 
विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्प शिरस्तदा | 
से गतासुगतश्रीकों गतसत्तों गतेद्धियः ॥५५॥ 
कपिश्रेष्ठ नील की फैंसी हुई उस शिक्षा के प्रहार से प्रहस्त का 
सिर चकनाचूर हो गया श्रथवा शिक्षा लगने से प्रहस्थ के सिर के 
वहुत से टुकड़े दा गये। नील की फैंक़ी हुई उस शिला के प्रद्वार से 
प्रदस्त निज्नीव, कान्तिदीव, वलहीन भर निश्चेष्ट हो कर 
॥४४॥ ४४ ॥ ' 
पपात सहसा भूमी छिन्‍्ममूल इंच हुमः । 
प्रभिग्नशिरसस्तस्य वहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥५६॥ 
वैसे ही सहला पृथ्वी पर गिर पड़ा; जैसे कठा हुआ पेड़ गिर 
पढ़ता है। प्रहस्‍्त के करें हुए सिर से बहुत सा रक्त बहा ॥ १६ ॥ 
शरीरादपि सुख्ताव गिरे! पर्व यथा | 
हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महदवलघ ॥५७॥ 
सिर हो से नहीं वह्कि उसके सारे शरीर से चैसें ही पक ऋय 
जैसे पहाड़ से अल्न करता दे! मोल द्वारा प्रदृस्त के मारे ज्ञानि पर 
प्रहस्त की कभी विचलित न देने वालों मद्दती सेना के ॥ ५७ ॥ 
राफ्षसामप्रहुष्टानां लल्ढाममिजगाम है । 
न शेर: समरे स्थातुं निहते वाहिनीपतों ॥५८॥ 
रात्तस नाग उदास है! लड्ढापुरी में चक्षे गये । क्योंकि अपने 
सेनापि फै मारे जाने पर वे युद्ध में चैसे ही न ठिक सके ॥ ४८॥ 
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सेतुबन्ध॑ समासाद्य विंकीणें सलिलं यथा । 
हते तस्मिश्रमूमुख्ये राक्षसास्ते निरुचयमाः ॥५९॥ 
जैसे बाँध हूठ जाने पर पानी नहों दिक सकता । प्रहस्त के मारे 
जाने पर वे समस्त राक्षस निरुचम दे ॥ ५६ ॥ 
रक्पतिग्॒ह गत्वा ध्यानमूकत्वमास्थिताः । 
प्राप्ताः शोकाणव॑ तीत॑ नि:संज्ञा इद तेडमवन्‌ ॥६०॥ 
रात्तसराज रावण के भवन में गये औौर चुपचाप ध्यान लगाये 
हुए खड़े दो गये। थे राज्स तीव्रशेकरूपी समुद्र में निमन्न हो, 
घचेत से दी गये थे ॥ ६० ॥ 
ततस्तु नीछो विजयी महावरूः 
प्रशस्यमान; सखवकृतेन कमणा | 
समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन च 
प्रहएरुपस्तु वभूव यूथप) ॥६१॥ 
इति अष््पश्चाशः सर्गः ॥ 


महावल्ली चानरयूथपति नोल विजयी हो, श्रीयमचन्द्र प्लोर 
लक्ष्मण के पास गये शोर प्यपनों वहादुरी के लिये उनसे अपनी 
प्रशंसा ख़ुन, वे अत्यन्त दृ्षित हुए ॥ ६१॥ 


युद्धकाण्ड का अद्धावनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


--+--ह_- 


एकोनपष्टितमः सगे 
“+-औै+++- 
तस्मिहन्ते राक्षससेन्यपाले 
घुबदज्ञपानामपभेण युद्धे । 
भीमायुध॑ सागरतुर्यपेसं 
विंदुदुवे राक्षतराज सेन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जब नील ने सेनापति प्रहस्त का मार डाला, तब भयह्लुर 
आयुध घारण किये राह्सराज़ रावण की सेना, सपुद्र के पेग की 
तरह, ज्षीर से भाग खड़ी हुई ॥ १॥ 
गत्वाय रक्षेधिपतेः शशंसुः 
सेनापरतिं पावकसूनुशस्तम्‌ | 
तन्नापि तेपां वचन निशम्य 
रक्षेधिप) क्रोधवरशं जगाम ॥ २ ॥ 
श्ौर राक्षसपति के पास ज्ञा कर अप्निनन्द्न नील द्वारा पहस्त 
का मारा ज्ञाना निवेदन क्रिया । उन लागों के वचन झखुन रावण 
भी झल्न्त क्रुद्ध हुआ ॥ २ ॥ 
संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य 
शेकार्दितः क्रोपपरीतचेता! । 
जवाच तान्नेऋतयोपप्रुरूया- 
निन्‍्द्रो यथा चामरयेधमुख्यान्‌ | ३ ॥ 


श्श्र्‌ युद्धकाणडे 


शुद्ध में प्रहस्त का मारा जाना खुन. शोकाकुल' और कुद्ध हो 
रावण, अन्य सेनापतियों से वैसे ही बोला, जैसे इन्ध अपने मुख्य 
घख्य योद्धा देवताओं से बेलते हैं ॥२॥ 
नावज्ञा रिपये कार्या येरिस्रवलसूदनः । 
छद्ति सेन्यपाछो मे सानुयात्रः सकुझ्नर। ॥ 9 ॥| 
है रात्षसों | जिन शत्रुओं ने, इन्छ को मान भड्ज करने वाले 
सेनापति अहस्त के, उसके अनुयायी याद्धाथों तथा हाथियों सहित 
मार डाला, उन शन्रुश्रों के तुच्छू न समकना चाहिये ॥ ४॥ 
सेउहूं रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन्‌ | 
खयमेब गमिष्यामि रणशीप तदज़तम' ॥ ५॥ 
शव में स्त्रयं उस श्रदुभुत रणत्षेत्र में उन शत्रुओं को मारने तथा 
चिज्ञय प्राप्त करने के लिये जाऊंगा ॥ ५ ॥ 
अद्य तद्दानरानीर्क राम च सह लक्ष्मणम । 
निर्देहिष्यामि वाणेपेवेन दोपैरिवाधिभिः ॥| ६ ॥ 
[अद्य सन्तर्पयिष्यामि पूथिवीं कपिशेणिते! । 
राम॑ च लक्ष्मण चेच प्रेपयिष्ये यमक्षयम्‌ ।] 
आज में उस वानरो सेवा के तथा लद्मण सहित श्रीराम को 
अपने वाणों से उसी प्रकार दृग्ध कर दूँगा ; जेसे दृहकती हुई आग 
वन के भस्म कर देतो है। आज में बानरों के रक्त से मेदिनो की 
ज्वास चुमा दूँगा ओर राम लक्ष्मण के यमालय भेज दूगा॥ ६ ॥ 
स एद्मुक्ला ज्यलनप्रकाशं 
: रथ॑ तुरइगेच्मराजयुक्तम्‌ । 


१ भद्भुतं--दु्वलेः प्रवलविनाशवादाइचरय । (गां०) 


एकानपश्टितमः सर्गः धरके 


प्रकाशमान वषुपाः ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशत्रु। ॥ ७॥ 
झलड्डारों की जगमगादृद से चमचमाता तथा स्वरुपतः दीप्माने 
इन्द्र का शत्रु रावण, उत्तम घोड़ों से युक्त तथा धाप्मि के समानः 
चमचमाते रथ पर सवार हुआ ॥ ७ ॥ 
स शहृभेरीपणवशणादे- 
रास्फोटितएवेलितसिंहनादे! । 
शुण्ये! स्तवेश्चाप्यभिपृज्यमान- 
स्‍्तदा ययो राध्रसराजमुख्य। ॥ ८ ॥ 
उस समय तुरददी, शह्ढु भौर ढोल वजने लगे। घीरों ने ताल 
ढोंके और अपनो वड़ाई कर कर उम्दोंने सिंदनाद किया। छझुन्दर 
स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो, रावण ने युद्धयात्रा फी ॥ ८ ॥ 
स शैलजीमूवनिकाशरूपै- 
मासादने! परावकदीप्नेत्रों! । 
व्भौ हते राक्षसराजमुख्या 
भूतैहता रुद्र ऋद्वामरेश! ॥ ९ ॥ 
पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरद बड़े डीलडैल के, भ्रप्मि 


की तरह चमकते नेत्रों वाले, तथा माँसमत्ती राज्सों के साथ 
रावण $ उसी प्रकार शामायमान हुआ, जिस प्रकार महादेव जी, 
भूतों के बीच शामित होते हैं॥ ६ ॥ 

१ प्रकाशमानं--अलष्टारैमासमानं । ( गो० ' २ वधुपा ज्वरन्तं--स्वरूपत 
एक प्रकाशमार्न। ( थो० ) ३ पण्ये:-चारुमिः। ( गे० ) * पाठाल्तरै-- 


4 इवासुरेशः ॥)! 
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तते नगयां। सहसा अऋपहाजसा 
निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रस्‌ । 
महाणवाभ्रस्तनितं दद्श 
समुद्र पादपशलहस्तम्‌ ॥६०॥ 
तदनन्तर उस महातेज्ञस्वो रावण ने सेना सहित लड्ढापुरी के 
चाहिर जा, महासागर एवं महाभेत्र के समान गजंते हुए तथा युद्ध 


करते को हाथ में शिलाएँ तथा पेड जिये हुए उग्ररूप वाले वानरों 
की सेना के देखा ॥१०ा 


तद्राक्षतानीकमतिप्रचण्डम्‌ 
आलोकक्‍्य रामे शुनगेन्द्रवाहु:' | 
विभीषणं *शद्धसृतां बरिष्ठ- 
मुवाच रेसेनाजुगतः पृथुश्री: ॥१ १॥ 
राक्षसों की उस प्रचगह सेना के देख, युद्ध के लिये उत्छुक हो। 
बाहुयुगल पसारे हुए तथा विज्यभों से कान्तिमान तथा अपने 
स्वामी की रक्ता के जिये चारो ओर घ्वित बावरी सेना से घिरे हुए, 
श्रीयमचन्द्र जी ने वीरभठों के तारतम्प प्र्थात्‌ बल्लावल के जानने 
चाल विभीषण से कहा ॥२२१॥ * 
नानापताकाध्वजछत्रजुष्ठं रे 
प्रासासिशलायुधशस्रजुप्टम । 


व्‌ मुजगेन्द्रवाहु: - युद्ौत्ुस्येन प्रवर्घतानवाहु: । ।यो०) २ शखमृतानाँ- 
चरिप्द वीरमथ्तारतम्यज्ञामिति मादः | (रा०) ३ सेनानुगतः-स्वगमिसंरक्षणाय 
सर्चेतः समवेत सेनापरिचुत: । ( गे।० ) # पाठान्तरे -" महौज्ा। 


हा दा 
पकानपश़ितमः सर्गः -४२४ 


ब्प ढं 
सेन्यं गजेन्द्रोपपनागजुष्ट 
फस्येदमक्षेभ्यमभी रुजुपम्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकार की ध्वज्ञाओों तथा छुत्र से युक्त; प्रास, शूल्, 
घन्षुपादि श्राथुधों के धारण किये हुए, निडर भोर ध्रचल रात्तसों' 
से युक्त पच॑ पेरावत हाथी के समान हाथियों से सेबित यह सेना 
किसको है ॥ १श॥ 
ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्‍्य॑ 
विभीषण। शक्रसमानवीय: । 
शशंस रामस्य वरूपवेक॑ 
महात्मनां राक्षसपुद्धवानाम्‌ ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन, इच्छ के समान पराक्रमी 
विभीपण उन मद्दायैयवान राक्तसभेष्ठों की सैन्यप्रवर का परिचय" 
देते हुए कहने लगे ॥१३॥ 
येोप्सों गनस्कन्धगते महात्मा 
नवेदिताकपमताम्रवक्‍्त्र) । 
प्रकम्पयज्ञागशिरो5भ्युपैति 
हकस्पनं त्वेनमवेहि राजन ॥१४॥ 
है राजन ] जे बैयंधान, और प्रातःकालीन ख्य॑ की तरह लाल 
मुख वाला वीर हाथी के ऊपर बैठा इस द्वाथी का सिर कम्पाता 
चला झाता है यह ( दूसरा ) अकम्पन है ॥ १४॥ 
योज्सों रथस्थों मंगराजकेतु! 
धून्वन्धूनु। शक्रधसुभप्रकाशमस्‌ | 
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करीब भात्युग्रविहतत्तदं पर 
स इच्धमिन्नाम वर्मपानः ॥ १ ५ 
ज्ञों सिंह की ध्वज्ञा से युक्त रथ पर चढ़, इन्द्र के धनुष के 
समान अपने घतुप के वार वार टक्लैस्ता हुआ, वड़ें वड़े दाँत 
निकाले हुए हाथी की तरद्द शोमित चला आता हैं; यद्द वर्यान 
आघ किये हुए रा्नसश्रें्ठ इच्धजीत है ॥१५॥ 
यश्नेष विन्ध्यास्तमहेत्रकल्पो 
धन्वी रथस्तोअतिरथेजतिवीर)१ | 
विस्फारयंश्रापमतुस्यमा 
नाम्नातिकायोइतिविहद्धकायः ॥१६॥ 
जो विन्ध्याचल, धसताचल झोर मद्देन्द्राचल के समान ऊँचा, 
चैजस्थी ओर अचल घछुप वाय लिये, हजार थेड़ों से युक्त रथ में 
सवार, वड़ा श्रवीर, वड़े भारी घन्र॒प के उड्लारता हुआ चला 
आता है; चह बढ़े भारी शरीर बाला शअ्तिकाय नाम का राक्षस 
है॥ १६ ॥ 
योज्सों नवाक्रोदितताम्रचश्लुः 
आरुह्य घण्टानिनद्प्रणादस्‌ | 
गज॑ ख़र॑ गजंति वे महात्मा 
महादरों नाम स एप बीरः ॥१७॥ 
यह जे प्रातःकालीच खूय के समान लाल लाल नेत्र वाला, 
अंदा वज्ञाते हुए हाथी पर सवार है।, वड़ा कठोर शब्द करता हुआ 
चला आता है, यह महाजैर्यवान्‌ महेंद्र नामक चीर ह्ठै ॥ र७छ | 


4 अतिरय;--सहत्ताइवयुक्तत्वेनातिशयित रथः । ( गे ० ) 
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येज्सों हय॑ काश्वनचित्रभाण्डम्‌ 
आरुह सन्ध्याश्नगिरिप्रकाशम्‌ | 
पारस समुग्रम्य मरीचिनद्धं 
पिशाच एपेशनितुल्यवेग! ॥१८॥ 
जे! विविध प्रकार के खुबर्ण भूण्णों से भूषित, सन्ध्याकाल्ीन 
औघ ग्रथवा पत्नत के समान ऊँचे घेड़े पर सचार हो, किरनों की 
ऋलखाएर प्रास उठाये घला आता है, इस वज्न के समान वेगवात 
चीर का नाम पिशाच है ॥ १८॥ 
यहचेप झूर्ल निश्ितं परगृ् 
विद्युत्रम॑ किह्ूरवजवेगस्‌ | 
हपेन्द्रमास्थाय गिरिपक्राशस 
आयाति योज्सो त्रिशिरा यश्लखी ॥१९॥ 
से ह्वाथ में, पत्र से मी अधिक घेगवान और बिजलो की तरह 
चमचमाता पैना तिशुत्त लिये हुए, पहाइ के समान ऊँचे तृषभर्ने्ठ 
पर घढ़ा हुआ प्रा रहा है, यह यशस्वी जिशिरा है ॥ १६॥ 
असो च नीमूतनिकाशरूपः 
कुम्मः पृथुव्यूद्सुणातवक्षाः | 
समाहित! पन्नगराजकैतुः 
दिस्फारयन्भावि घहुविधूस्वन ॥२०॥ 
यह जे मेघ के समान रुपशाला है, जिसको छाती माँसल, 
विशाल और खुन्दर है, तथा जे सावधान द्वाकर नागराज को 
घ्वज्ञा फदराता हुआ, तथा घजुप के व्ड्डोस्वा हुआ चला शाता 
है, कुम्म है.॥ २० 0 
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यश्चैप जाम्बूनदवजजुष्टं 
दीप 'सपूर्म परिष प्रगृक्ष । 
आयाति रक्षेवलकेतु भूत- 
स्त्वसों निकुम्भोउद्ुतघोरकर्मा ॥२१॥ 
यह जो छर्ण का बना और हीरा ज्द्चि सधूमश्रश्नि की तरह 
प्रदीध्त परिघ ( लोहे का मुखर ) लिये हुए है, राक्षती सेना का 
पताका रुप भ्र्थात्‌ राक्तसी सेना में प्रधान चना हुआ चला आता 
है, यद अदभुत रणकर्म करने वाला निकुम्स है ॥ २१ ॥ 
यश्चैप चापासिशरोधजुषट 
पताकिनं पावक्दीप्रूपस । 
रथ समास्थाय विभात्मुदग्रो 
नरान्तकोज्सा नगशुड्रयेधी ॥२२॥ * 
जे धनुष, तलवार, वाणों के समूह से युक्त, पताका सहित, अग्नि 
की तरह चमचमात रथ पर चढ़ा हुष्पा, वहुत लंचा दिखलाई पड़ता 
है, यह मरान्तक है। जब इसे अपने साथ कई युद्ध करने योग्य 
नहीं मिलता; तव यद् अपनी भुजञाओं को खुजली मिटाने के पहाड़ों 
के शिखरों से लड़ा करता है॥२२॥ 
यश्नैष नानाविधधोररूपे: 
व्याप्रोष्ट नागेन्द्रम॒गाश्व वक्त्रेः । 
भूतैह॑तो 
भूतैहतो भाति विहतनेत्रे: 
0 
सेध्से सुराणामपि दपहन्ता ॥२३॥ 


३ सधूर--सघूससिवस्थितं | ( गो० ) 
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यह जे व्याप्र, ऊठ, द्वाथी, छग, घोड़ा ध्यादि विविध प्रकार 
के भयदूर मुखाकृति चाले तथा घूर्णित नेभों वाले भूतों के साथ 
लिये हुए बैठा है, तथा जे देवताप्रों के भी दप॑ के दुलन फरने 
चाजल्ा है, ॥ २३ ॥ 
डे ड 
यत्रेतदिन्द्रप्रतिम॑ विभाति 
उम्र सितं सक्ष्मणलाकमग््यम्‌। 
अत्रेष रक्षाधिपतिमंहात्मा 
भत्तैहतो 
तिहवतो रुद्र इबावभाति ॥ २४ ॥ 
मिसके ऊपर इन्द्र की तरह सफेद तथा पतली कमानियों का 
छाता तना हुआ है, चद्दी राज्षसराज राबण है प्यौर वह भूतों से 
घिरे हुए मद्रादेव जी की तरह शोमित हो रहा है ॥ २४ ॥ 
असौ किरीटी चलकुण्डलास्पो 
नमेन्द्रविन्ध्योपमभी मकाय। | 
महेन्द्रवैवखतदर्पहन्ता 
रक्षाधिपः सूये इवावमाति ॥ २५ ॥ 
जे मुकुट धारण किये हुए है तथा जिसका मुखमण्डज भल- 
मलासे हुए कुणडलों से अ्लदुछृत है, जिसका शरोर हिमालय झथवा 
विन्याचल की तरद् भयद्भुर है ओर जे इन्द्र तथा यम के प्भिमान 
के भी चूर चूर करने वाला है ओर जे। सूर्य को तरह प्रदीक्त जान 
पड़ता है; वदी शात्तसों का राजा ध्र्थात्‌ रावण है॥ २५॥ 
प्रत्युवाच ततो रामी विभीषणमरिन्द्मम्‌ । 
अह्ढे दीप्रो' महातेजाः रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २६॥ 
३ दीएः -कान्तिमान्‌ ।( गे० ).. २ सद्दातेज्ञाः--मद्वाम्रतापः  ( गे।० /. 
चा० रा० यु०--३४ 
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यह छुन श्रीरामचन्ध जी ने शत्र॒हन्ता विभीषण से कद्दा, दाह | 
सच्छुच सक्तलराज़् राषण बड़ा कारन्तिमान और बड़ा प्रतापी 
है॥ २६ ॥ 
आदित्य इब दुप्पेक्षा रश्मिमिभांति राजणः । 
#न व्यक्त लक्षये हस्य रूप तेन। समाहतम्‌ || २७ ॥ 
किरणों से चमझने पाले छू्य की तरह इसके ओर कई नहीं 
ताक सकता । मारे तेज के रावण का रूप भी स्पष्ट दिखलाई नहों 
पड़ता ॥ २७॥ 
देवदानवदीराणां वुनेंबंविध॑ गपेत्‌ | 
याद राक्षसेन्द्रस्य वषुरेत्मकाशते || २८ ॥ 
राक्तसगनन रावण का जैसा रूप दिखलाई पड़ रहा है; वेसा 
रूप तो किसी भी शूरवीर देवता अथवा दानत का नहों है ॥ २८॥| 
सर्वे पर्व॑तसड्भाशाः सर्वे पर्वृतयोधिन! । 
सर्वे दीप्तायुधधरा योवाश्वास्य महाजसः ॥ २९॥ 
इस महावल्ली के साथ जे योद्धा हैं, वे भो तो सब के सत्र प्चत 
फे समान विशाल शरीरघारी, पव॑तों से लड़ने वाले तथा चमंबमाते 
आंयुध लिये हुए हैं ॥ २६॥ 
भाति राक्षसराजो3सौ प्रदोप्तेभीमविक्रमे! । 
भूते। परिहतस्तीए्षणदेंहबद्धिरिवान्तकः ॥ ३० ॥ 
इन याद्धाओं के बीच रात्तसराज रावण, वैसे ही शोमित हो 


रहा है; जैसे उम्र एवं प्रशस्त शरीर चाले तथा भूतों से घिरे हुए 
सात्तात्‌ यमराज ॥ २० ॥ 


+ पाठान्तरे--' सुन्यकतं !! 
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दिष्ट्याज्यमद्य पापात्मा मप्त रृष्टिप्थ गतः । 
अथ क्रोध विभोह्यामि सीताहरणसम्भव्‌ ॥ ३१॥ 
प्रेरे सौभाग्य से यह डुशक्षा ध्याज् मेरे सामने घ्या गया है। 
आज में सीताहरण का क्रोध इस पर छोड्गा ॥ ३१॥ 
एयमुक्‍्त्वा ततो रामो धतुरादाय पीयवान । 
लक्ष्मणाठुचरस्तस्थो सप्ुद्धुल शरोत्तमम्‌ ॥ ३े२ ॥ 
यह कह वीयबान श्रीरामचन्द्र जी घनुप के शोर भ्रच्दा बाय 
उनिकाल तथा लक्तमण के पीछे कर खड़े दो गये ॥ २२ ॥ 
ततः स्‌ रक्षेधिपत्तिमंदात्मा 
रक्षांसि तान्याह महावलानि । 
द्वारेषु चर्याग्रहगोपुरेषु 
सुनिर्ृतास्तिए्ठत निर्विशज्ञा: ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महायैयवान रावण ने अपने वड़े बलवान राक्तसों 
को भ्राज्ञा दी कि, तुम लोग रमवास के फाठकों पर, राजमार्ग पर, 
विशान भवनों के द्वारों पर, तथा लड्ढा के वाहिरी फाठकों पर 
ज्ञाकर चैन से निडर हो खड़े दो जाओ ॥ ३३ ॥ 
इहागतं मां सहित भवद्धिः 
वनौकसरिछद्रमिदं विदित्या । 
शूत्यां पुरी दुष्प्रसदां ममरथ्य. , 
प्रधषयेयुः सहसा समेता! ॥ १४ ॥ 
नहाँ तो यदि कहीं इन चश्चल् वानरों का हम ल्लोगों की यह 
'फमज़ोरी मालूम हो गयी कि, आप सब छोग मेरे साथ रणगूमि 
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में चले झाये हैं प्रौर लड्ढापुरी खूनी पड़ी है, ते! ये दुष्प्रवेश्य पुरी में 
घुस पुरी को ध्वंस्त कर डालेंगे ॥ १४॥ 

विसजयित्वा सहितांस्ततस्तान्‌ 

गतेषु रक्ष/सु यथानियोगस्‌ । 
व्यदास्यद्वानरसागरौध॑ 
महाभषः पूर्णमिवा्णवैधम || २५ ॥ 
इस प्रकार समक्का कर, ज्ब उसने याक्तसों के विदा कर दिया, 

तब चह स्वयं चानरों के सागररूपी जल फेो वैसे दो खलवलाने 
लगा ; जैसे कोई बड़ा भारी मत्य्य महासागर के जल में खलवली 
पैदा कर देता है॥ ३४ ॥ 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
दीप्ेषुचाप॑ युधि राष्षसेन्द्रम्‌ | 
महत्समुत्पाट्य महीधराग्रं 
दुद्राव रक्षेधिपति हरीश) ॥ ३६ ॥ 
रावण के वानरी सेना पर आक्रमण कर, पझ्ाग के समान 
तीद्ण बाणों फे चलाते देख, कपिराज उसुप्रीव पर्वत के एक भारो 
शिखर के के उसकी और झपदे ॥ ३६ ॥ 
तच्छैलभूड़ं बहुद॒क्षसानुं 
प्रगृह्न चिक्षेप निशाचराय | 
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
विभेद बाणैस्तपनीयपुद्टे! । ३७ ॥ 


एकोनषष्टितमः सर्मः श्श्३ 

जब धनेश्ष ब॒त्तों भौर श्लें से युक उस पर्ववशिज्वर को छुप्रोव 

ने रावण के ऊपर फैंका, तव सदसा उसके शपने ऊपर गिरते 

देख, रायण हे अपने खुबर्ण की फोंक घाल्ते वाणों से चूर चूर कर 
ढाजा ॥ ३७॥ हे ः 


तस्मिन्मरद्धो तमसानुद्रक्ष 
शेड़े विकीँं पतिते पृथिव्याम्‌ ! 
महाहिकरप शरमन्तका्म 
समाददे राक्षललोकनाथ; ॥ ३८॥ 
जब चह बड़े बड़े वुत्तों भर शाज्नों से युक्न वड़ा भारी पर्वंच- 
शिखर हक हक दवा कर जमीन पर गिर पड़ा; तव यात्तसराज रावण 
ले साँप के ध्याझ्वार का, काल के समान एक वाण अपने घन्रष 
पर रखा ॥ ३८॥ 
स त॑ं गृहीलाडनिलतुल्यवेगं 
सविस्फुलिज्ञज्वलनप्रकाशस्‌ | 
बाण महेन्द्राशनितुर्यवेगं 
चिक्षेप सुग्रीवव्धाय रूह) ॥ २९ ॥ 
रावण ने पवन के तथा इन्द्र के बज्ध के समान पेग वाले प्रौर 


चिनगारियाँ निकलते हुए अप्नरि को तरह चमचमाते उस बाण को 
क्ञे ओर छोध कर, छुप्रोच के ऊपर उसका वध करने के लिये 


छोड़ा ॥ ३६॥ 
स सायको रावणवाहुमुक्तः 
; शक्राशनिप्रस्यवपु) शिताग्र। | 


ध्श्छ युद्धकाणडे 


* मुग्रीवभासाद विंभेद वेगात्‌ 
'जुह्देरिता क्रौद्वमितेग्रशक्ति। || ४० ॥ 
रावण के हाथ से छूटे हुए पैने वाण ने इन्द्र के चन्न की तरह 
हृढ़ सुम्रीव के शरीर की बड़े ज़ोर ले वैसे ही वेधा ; जैसे सुकन्ध ने 
अपनी शक्ति से क्रोंच पर्वत के वेघा था ॥ ०० ॥ 
स सायकारतों विपरीतचेता! 
कूजन्पृथिव्यां निपपात बौरः | 
ते प्रेक्यभूमों पतित विसंहू 
नेहु। पहु्ठा युधि यातुधाना। ॥ ४१ ॥ 
उस वाण के झायात से कपिराज सुप्रीव विकल्न हे श्ातनाद 
फरते हुए घट्टाम से धरती पर गिर पड़े। उनके धरती पर पूछित 
पड़ा देख, परमप्रसन्न हो राज्षसों की सेना ने यर्ज़ना की ॥ ४१॥ 
ततो ग॒वाक्षे गवयः सुद्॒॑प्टू- 
(७ 
स्तथषभो ज्योतिमुखो #नलूश्व । 
शैलान्समुचम्य विदृद्धकाया: 
प्रदुदुवुस्त प्रति राक्षसेन्द्रमू | ४२ ॥ 
तब बड़े बड़े शरीर वाले गवाक्ष, गवय, झुड्ंएर, ऋषभ, ज्योति- 
पेख, नल, चड़ी वड़ी शिल्राएँ ले राचण के ऊपर दोड़े ॥ ४२॥ 
देषां प्रहरान्स चकार मोघान्‌ 
रक्षोघिपों वाणगणैः शिताग्रे; । 


१ गुहः--सकन्घः । ( गे ८ ). * प्रायन्तरै--“ समश्न । 
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तान्वानरेन्द्रानपि वाणजाहै: 
विभेद जाम्बूनद्चित्रपुद्ढे ॥ ४३ ॥ 
किन्तु राजसराज राषण ने उन समस्त फैंको हुई शिलाओं 
के पैने बाणों से ठुकड़े टुकड़े कर व्यर्थ कर डाला। तदुनस्वर 
उन धानरों के भी उसने सुवर्ण के पुँखों वाले वाणों से बेघ 
डाज्ा॥ ४३॥ 
ते वानरेन्ासिदशारिवाणैः 
भिन्ना निपेतुभुति भीमकायाः । 
ततस्तु तद्ानरसैन्यप्न्य 
प्रच्छादयामास से वाणजाले) ॥ ४४ ॥ 
थे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए वाणों से घायत्न 
हो धरती पर गिर पड़े | तदनन्तर रावण ने घाणसमूदह से समप्त 
घानरी सेना के हक दिया ॥ ४४ ॥ 


ते वध्यमाना। पतिता! प्रवीरा 

नानयमाना भयशल्यविद्धा। । 
शाखामृगा रावणसायकातों 

जम्मु) शरण्यं शरणं सम रामम्‌ ॥ ४५ ॥ 


रावण फे वाणों की चाट से प्राय्ष दे बहुत से प्रसिद्ध वीर 
घानर धरती पर लोड गये । वहुत से रावण के भय तथा बाणों की 
चेदठ के कारण दुःख भरे स्वर से चिल्लाने लगे। रावण के बाणों 
की चोट से सनाये हुए वहुत से चानर शरणागतवव्सल धीरामचर्द 
जो के शरण में गये ॥ ४५ ॥ 
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ततो महात्मा स धनुधनुष्पा- 
नादाय राम; सहसा जगाम । 
त॑ लक्ष्मण: पराञ्नलिर भ्युपेत्य 
उबाच वाक्य परमाथयक्तमू ॥ ४६ ॥ 
तथ शरण आये हुए की रक्ता करने वाले, प्रशस्त घठुपधारी 
घ्र्थात्‌ धनुष से युद्ध करने में समर्थ, श्रोरामचन्र जो घन्ुष उठा 
हुरन्त चल दिये । उस समय हाथ जेड़ कर लक्ष्मण जी ने परमार्थ 
युक्त अर्थात्‌ परम प्रयाजनीय ये वचन कहे १ ४६ ॥ 
काम्माये; सुप्र्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः | 
विधमिष्याम्यहं नीचमनुजानीहि मां प्रभो | ७७ ॥ 
है श्रारय | यद्यपि आप इस पराई स्री के हरने घाल्ने पापी को 
मारते में सर्वदा समर्थ हैं, तथापि दे प्रभो | इस नीच के ते में ही 
मरुँगा। अतः मुझे ही ध्याज्षा दोजिये ॥ ४७ ॥ 
तमब्वीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः | 
गच्छ यत्रपरश्रापि भव लक्ष्मण संयुगें ॥॥ 9७८ ।॥ 
लक्षगण ज्ञी के ये चचन सुन, सत्यपराक्रमी, मद्दातेजस्वी, 
भीराम्रचन्द् जो ने कद्दा कि, दे लद्मण | जाश्ो; किन्तु युद्ध में 
सावधानी से काम करना ॥ ४८५॥ 
रावणे हि महावीर्यों रणेड्ुतपराक्रपः 
त्रेकोक्येनापि संकुद्धों दुष्पसह्यो न संशयः ॥ ४९ ॥ 


१ भरद्दाप्मा--शरणागत तारतस्य छ ॥ ( शो० ) 
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क्योंकि, राचण मद्ावलवान है और युद्ध में अदभुत पराक्रम 
प्रदर्शित करने घाल्या है। यदि यह क्रुद्ध दी ज्ञाय, तो समस्त मैलोक्य- 
चासी भी इसके पराक्रम को नहीं सम्हाल सकते। यह निस्सन्देह 
बात है ॥ ४६॥ 
तस्य चछद्राणि मार्गंख स्वच्छिद्राणि च लक्षय । 
चक्षुपा पनुषा यत्नाद्रक्षात्मानं समाहित) || ५० ॥ 
झपने ऊपर उसका वार बचा कर, उसके ऊपर चार करने की 
ताक में रहना | साथ द्वी सावधान रह कर धनुष द्वारा यज्ञपुर्वक 
ध्पनी रक्ता करते रहना ॥ ५० ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा परिष्वज्यामिपूज्य* च | 
अभिवाद्य वतों राम ययो सौमित्रिराइवस्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन शोर उनके गत्ते लग, पवँ 
उनकी प्रदक्तिया कर तथा उनके प्रशाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्था- 
नित हुए ॥ ४१ ॥ 
स रावण वारणहस्तवाहु: 
ददश दीपोधतभीमचापम्‌ । 
प्रच्छादयन्तं शरबरष्टिजाले- 
स्तान्वानरान्मिन्नविकीर्णदेहान्‌ | ५२ | 
रणभूमि में जा लक्ष्मण जो ने देखा क्रि, रायण की भुजाएँ 


द्वाथी की घूँड़ की तरह उतार चढ़ाच की है | वह चमचमाते 
भयड्भर धनुष के हाथ में लिये घायल चशनरों के ऊपर बाणों की 


चर्षा कर उनके तोपे दें रहा है ॥ ४२॥ 
३ अभिपूज््य--प्रदक्षिणो झृत्येत्यथ । ( ये ० ) 
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तमालोक्य महातेजा हजुमान्मास्तात्मजः) | 
निवाय शरजालानि पहुद्राद स रावणम्‌ ॥ ५१॥ 
प्रद्यतेजस्वी पवननन्दन दशुमान जी उस रावण की देख, तथा 
उसके चल्लाये हुए वाणों के दृटा, उसके ऊपर टूढ पड़े ॥ ४३ ॥ 
रथ तस्य समासाथ अुजमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
बसयन्रावर्ण धीमान्हजुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ )। ५४ ॥ 
बुद्धिमान हमुम्ान जी, रावण के रथ पर चढ़ गये और दृहिता 
हाथ उठा उसक्नेो घमकाते हुए यह वचन बोले ॥ ५४ ॥ 
देवदानवगन्धर्वैयलेथ सह राक्षस! । 
अवध्यत्व॑ लगा मापन वानरेभ्यर्तु ते भयम्‌ ॥ ५५ ॥। 
यथपि तू देवता, दानव, गन्धव, यक्त भोर राक्तमों के हाथ से 
न मारे जाने का वर प्राप्त कर चुका है, तथावि घानसरों से ते तुझे 
झपने मारे जाने का भय बना हो हुआ है ॥ ५४ ॥| 
एप मे दक्षिणो वाहु; पश्चणाखः सम्ुद्यत) । 
विधमिष्यति ते देहाद्वुतात्मान॑ चिरोपितस्‌ ॥ ५६ ॥ 
देख, पाँच अ्रंगुलियों चाला यह मेरा दृद्चिना हाथ उठा हुआ 
है। यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण के वाहिर 
निकाल देगा ॥ ४६ ॥ 
श्रुत्वा हलुमतो वाक्य रागणों भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमत्रदीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


भग्ड्ुर पराक्रमी रावण हनुमान जो के इन बचनों के खुत। 
मारे क्रोध के लाल लाल नेत्र कर उनसे दोज्ला ॥ ४७ ॥ 
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क्षिपं प्रदर निःश्ढ स्थिरां कीर्तिमबाण्जुहि । 
ततरत्ां ज्ञातविक्रान्तं नाशगिष्यामि वानर ॥ ५८ ॥ 
है बानर | निःशड्ढु दो तुम मुझ पर वोर करो; जिससे चिर- 
स्थापितो फीति तुरहेँ प्राप्त दो पीछे से में भी तुम्दास पराक्रम 
ज्ञान कर, तुफदँ मार डालूँ गा ॥ ४८॥ 
रावणस्य बच; भरुत्वा बायुसू नुर्बचोवीत्‌ । 
पहुत॑ हिं मया पूवमक्न॑ं स्पर छुत॑ तब ॥ ५९॥ 
रावण के ये चच्चन खुन, पवननन्दन धसुमान जी ने कहा--मैरा 
पराक्रम ज्ञानने के लिये अपने पुत्र अत्तकुमार के मेरे हाथ से मारे 
ज्ञाने का स्मरण कर ले ॥ ५६ ॥ 
एबमुक्तो महातेजा राबणो राफ्षसेश्वरः । 
आजपघानानिलसुतं तलेनोरसि वीयबान्‌ ॥ ६० | 
यह कठोर वचन खुन, महततेजस्वी राज्सराज़ रायण ने पवन- 
नन्दन हतुमान जी की छात्तो में एक चपेदा मारा ॥ ६० ॥ 
स तलामिहतस्तेन चचारू च मुहुझ हु । 
स्थित्वा मुहृर्त तेजस्वी स्थेय कृत्वा महामतिः ॥ ६१ ॥ 
इस तलप्रदार से हश्चुमान ज्ञी घार वार चक्कर खाने लगे। 
धाड़ी देर वाद्‌ तेजस्वी एवं मद्ाबुद्धिमान दनुमान जो ने सावधान 
है| कर ॥ ६१॥ 
आजपघानाभिसंक्रुद्धस्तलेनेवामरद्विपस्‌ । 
ततस्तलेनाभिहतो वानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥ 
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उस देवताओं के शत्रु रावण के भ्रत्यन्त कुपित दे एक थप्पड़ 
जमाया | घैयवान्‌ हदुमान जी के थप्पड़ के आधात से | 8२ ॥ 
दश्ञग्रीव; समाधृतों यथा भूमिचलेड्चछः । 
संग्रामे तं तथा दृश्य रावणं तलताडितश ॥ ९३ || 
रावण उसी धकार चलायमान दे गया, जिस प्रकार पृथिवी 
के कंपायमान द्वोने पर पदाड़ चलायमान हो जाते हैं। युद्ध में रावण 
के थप्पड़ से पिय हुआ देख, ॥ ६३ ॥ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुर्देवाः सहासुरै; ! 
अथाश्वास्‍्य महातेजा रावणों वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
आषि, वानर, सिद्ध, वेंबता दानव सभी दर्पनाद करने जगे। 
* ओड़ी देर वाद सावधान दो महातेन्नप्वी राचण कहने लगा ॥ई॥ 
साधु वानर वीर्येग श्छाघनीयोञ्से मे रिपु) | 
रावणेनेवमुक्तस्तु मारुतिरवाक्यमत्रवीत्‌ | ६५॥ 
है चानर | वाह तू मेरा शन्रु होने पर भी, तेस वलचीर्य प्रशंस- 
चीय है। रावण के इस धरकार कहने पर, पचननत्दन हसुमान जी 
चोले ॥ ६५ ॥ 
प्रिगस्तु मम्र वीयेंण यरत्व॑ जीवसि रावण । 
सकृचु पहरेदानीं दुरबृद्धे कि विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 
अरे रावण ! प्रिक्कार है मेरे बलवोरय॑ के, जे तू मेरा थपेड़ा 
ला कर भी अभी ज्ोवित है। झरे प्रहार के तारतम्य का न जानने 
वाले दुर्बद्धे | तू क्यों दुथा बड़ाई करता है । शव एक वार फिर 
तू मेरे ऊपर चोद कर ॥ हैई ॥- 
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ततस्तां मामिका युष्टिनयिप्यति यमक्षयम्‌ । 
ततो मारुतवाक्येन ऋधरतस्य तदा5प्ज्वलतू | ९७ ॥ 
तदूनन्तर मेरा यह सका तुक्ते यप्तराज्ञ फे पास पहुँचावेगा । 
हनुमान ज्ञी के इन जके करे पचानों के सुन रावण का क्रोध 
भसड़का ॥ ६७ ॥ 
संरक्तनयनो यत्रान्मुश्टमर्चम्य दक्षिणम्‌ । 
पातयामस वेगेन वानरोरसि वीय॑बान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस वलंचान ने लाल लाल नेत्र कर दद्विने हाथ का घूसा बड़ी 
जोर से दवुमान जी की छातो में मारा ॥ ६८ ॥ 
इलुमान्वक्षसि व्यूढे' सश्वचाल पुनः पुना । 
शविहल तु तदा दृष्टा हलुमन्तं महावललस ॥ ६९ ॥ 
हनुपान जी की विशाल छाती में घूसे की चोट लगने से वे' 
बार बार दिलने लगे | तव मदावली हसुमान के सूलछित देख ॥8९॥ 
रथेनातिरथः शी नील प्रति समम्यगांत्‌ । 
* शाक्षसानामपिपतिददेशग्रीवः मतापवान्‌ | ७० ॥ 
घ्रतिरथ राषण पझपना रथ नील के पास ले गया। राज्यों के 
झधिपति प्रतापी दशत्रीव रावण ने ॥ ७० ॥ 
पन्नगप्रतिमैभीमे! परमर्मातिभेदिभिः । 
शर्रादीपयामास* नील हरिचमूषतिस्‌ ॥ ७९ ॥ 


५ ब्यूढे--विशाले | ( गे।० ) हे विह॒लं--मृच्छितं | ( गे ) $ भादी- 
पयामास-- भाप्तमन्ताब्ज्वाउ्यामास | ( गे।० ) 
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नामों की तरह भयडुर और शत्रु के मरते के वेधने चाले वाणों 
से कपिसेवापति नील के समस्त शरोर के दाग डाला प्रर्थात्‌ 
चायल कर दिया ॥ ७१॥ 
स शरौघसमायस्तों नीछ। कपिचमूपतिः । 
फरेणैक्रेन शैलाग्रं रक्षोपिपतयेड्जत्‌ || ७२ ॥ 
बहुत से बाण लगने पर भी सेनापति नील ने एक दाथ से एक 
पर्वकतटहू रावण के ऊपर फेंका ॥ ७२ ॥ 
हलनुमानपि तेजखी समाश्वस्तों महामनाः । 
विभेक्षपाणों युद्धेप्ठ; सरोपमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीलेन सह संयुक्त रावणं राफ्षसेश्वरस्‌ | 
अन्येन युध्यमानस्य न युक्तममिधावनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतने में उधर महामना हनुमान जी भी सावधान दे गये ओर 
युद्ध करने की इच्छा से राग्ण का खोजने लगे। जव उन्दोंने देखा 
कि, रात्तसराज रावण नीज के साथ लड़ रह्या है, तव क्रुद्ध हो उससे 
वे बोले | दे रावण | तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हा, ध्यतः इस 
समय तुम्दारे ऊपर शाक्रमण करना मुझे उचित नहीं ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
राबणो5पि महातेजास्तच्छुल्न' सप्तमिः शरे । 
आजपघान मुतीह्षणाग्रेस्तद्धिकौ्ण पपात ह॥ ७५ ॥| 
मद्दातेजल्वी रावण ने भी नौत के फेंके पवतः्ण ड़ का, सात पैने 
चाण मार कर, ठुकड़े ठुकड़े कर दिया झोर वह परवव॑तम्थड़ चुर चूर 
है| पृथिव्री पर गिर पड़ा ॥ ७५ ॥ 
तद्िकीर्ण गिरे! शृद्ध दृष्ठा हरिचमूपतिः | 
काछाभिरिंव जज्वाल ऋरेेन परवीरहा | ७६ ॥ 


एकोनपश्ििमः सर्मः े" ४७३ 


उस पत्रतणक का चूर हुआ देख, शबुदग्ता सेनापति नील 
क्रोध के मारे कालापन की तरद प्रश्वलित ही उठे ॥ ७६ ॥ 
सेश्तकर्णान्धवान्सारांशूतांथापि सुपुष्पितान । 
अन्यांथ विविधान्द्क्षात्रीलश्रिक्षेप संयुगे ॥ ७७॥ 
नील ने फू्तों से ले अश्बक्ण, ढाक, साल, धाम तथा धत्य 
विविध प्रकार के चूत्तों को उखाड़ उम्चाड़ कर, रावण फे ऊपर 
फैंक़ा ॥ 3७ ॥ 
से तानक्षान्समासाथ प्रतिचिच्छेद रावण; | 
शः कप 
अभ्यवपत्तुधोरेण शरपर्षेण पावकिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रावण ने नील के फेंके उन समस्त धुत्दों को वाणों से काट 
कर जमीन पर डाल दिया ओर मोल के ऊपर बढ़े बड़े भयद्ूर 
बाणों की वर्ष को ॥ ८८ ॥ 
अपिहए्ट शरौधेण मेधेनेव महाचलछ! । 
हस्त क्ृत्या तदा रूप ध्वजाग्र निषपात ह ॥ ७९ ॥ 


पदाड़ पर जिस प्रकार सेधबू्टि दोती है, उसी प्रकार नील पर 
बाणों की चर्षा होने पर, नील अपना छोटा रूपए बना, रावण के 
रथ की ध्वयज्ञा पर कुद पड़े ॥ ७8 ॥ 


पात्रकात्मजमालछोक्य ध्वजाग्रे संमपस्थितम्‌ | 
जज्वाल रावणः क्रोधाततों नोलो ननाद च ॥ ८० ॥। 


चील के ध्चज्ञा के ऊपर वैठा हुआ देख, जब रावण क्रोध से. 
जलने लगा; तब नील ने घोर सिंहनाद किया ॥ ८० ॥ 
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धघ्वजाग्रे धनुपश्षाग्रे किरीठाग्रे च त॑ हरिस्‌ | 
लक्ष्मणोष्य इनूमांश दृष्टा रामश्र विस्पिता। | ८१ ॥ 
कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उसके घनुष के ऊपर 
और कभी उसके घुकुठ के ऊपर नील के कूदते देख, श्रीरामचद्ध, 
नद्मण तथा दनुमान को बड़ा प्राश्वर्य हुआ ॥ ८१ ॥ 
रावणो5पि महातेजा। कपिलाधबविस्पित) । 
अखमाहारयामास दीप्षमामेयमहुतस्‌ ॥ ८२ ॥ 
महातेजस्वी रावण भी नोल की इस फुर्ती के देख, विस्मित 
हुपआ ओर उससे नील के मारने के लिये एक चमचमाते अदृस्‍्ुत 
बाण को प्रथ्मि के मंत्र से प्रभ्िमंत्रित कर, नील के ऊपर 
छोड़ा ॥ 5५२ ॥ 
ततस्ते चक्रुशुहश रब्धलक्षा;) पच्भमाः । 
नीललापवसम्धान्तं दृष्टा रावणमाहने ॥ ८३ ॥ 


दूसरी ओर वानरगण, नील ओर रावण के युद्ध में, नील की 
फुर्ती से रावण को विकल देख और इसे पक आनन्‍दूप्रद' कोठुक 
ज्ञान, परम हित हो गर्ज रहे थे ॥ ८६॥ 


वानराणां च नादेन संरब्धो रावणर्तदा । 
सम्भ्रमाविहहृद्यों न किखित्मत्यपय्यत ॥ ८४ ॥ 
बानरों का दर्षनाद्‌ सुन रावण खिसिया गया, पर चंद उस 


समय ऐसा घबड़ाया हुआ था. कि, उससे कुछ भी करते घरते व 
बन पड़ा ॥ ८७ ॥ 


१ छन्धकक्षाः--छव्धद्वविषया: । ( गो० ) 


पएकानपरितमः सर्मः |्र्छ४ 


आम्रेयेनाथ संयुक्त ग्ृद्दीत्वा रावण) शरस्‌ । 
ध्वजगीपस्थितं नीलमुदेक्षत निशाचरः ॥ ८५॥ 
द्वाथ में ध्रप्नि के मंत्र से भ्रभिमंत्रित वाग ले ओर ध्वजा के 
ऊपर बैठे हुए नील की शोर रावण ने देखा ॥८५॥ 
ततोअ्वीन्महातेजा रावणे राक्षसेश्वर! | 
कपे लाधवयुक्तोईसि 'मायया परयाज्मया ॥ ८६॥ 
तदनन्तर मद्दातेज्ञस्वी रात्तसराज रावण ने नील से कहा-- 
रे घानर | तुम धोखा देने में बड़े फुर्तील्े दो ॥५६॥ 
जीवितं खलु रक्षख यदि शक्तोजसे वानर । 
तानि तान्यात्मरूपाणि सजसि समनेकश! ॥ ८७ ॥ 
किन्तु है वानर | यदि तुममें शक्ति हो ते! झव पपने प्राण 
बचाध्ो | यद्यपि तुम अपने श्रनेक रूप वना लेते दी || ८७ ॥ 
तथापि त्वां मया अश्ुक्तः सायकोज्म्रप्रयोजित । 
जीवित परिरक्षस्त॑ जीवितादश्रंशयिष्यति ॥८८॥ 
तथापि भैस चज्ञाया हुआ यह प्रमिमंत्रित वाण, लाख वचाव 
करने पर भी, तुम्ें नए कर दी डालेगा ॥ ८८ | 
एवमुक्‍्त्वा महावाहू रावणों राक्षसेश्वर। | 
सन्धाय धाणमस्रेण चमृपतिमवाडयत्‌ ॥| ८९ ॥ 
मद्दावाहु राक्सराज रावण ने यह कह कर. मंत्र से झभिमंत्रित 
कर वह बाण सेनापति नौल के ऊपर छोड़ा 0 ८९॥ कर वह वाण सेनापति नील कै ऊपर डा 8 ९॥ ० 
4 सायया--चल्ननथा | (३० ). # पाठान्तरै-- युक्त! |” 
घा० शा० घु०--३४ 
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सोड्ब्ययुक्तेत वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः 
निदधमानः सहसा निपपात महीतले ॥९०॥ 
वह अभिमंत्रित वाणए नोल का छाती में लगा । उस अख्तर के 
मारे नील हवा सारा शरीर जल उठा भ्ोर वे सइसा नीचे धरती 
पर गिर पड़े ॥ ६०॥ 
पित्माहात्म्यसंयोगादात्मनश्वापि तेजसा । 
जानुम्यामपतद्भूमौ न च प्रागैन्ययुज्यत ॥ ९१॥ 
नील एक ते अप्नि के पुत्र ही थे, दूपरे स्वयं भी बड़े तेजत्वी 
थे, अतः घुटने के वल जमीन पर गिर कर भी बे निञीव नहीं 
हुए ॥६१॥ 
विसंह्ञ वानरं दृष्ठा दशग्रीवों रणेत्सुकः 
रथेनाम्बुदनादेन सोमित्रिमभिदुदुने ॥ ९२॥ 
रावण ने नील को मूछित देख, शुद्ध को कामना से, मेष की 
तरह गरगड़ाते हुए रथ के हंकवा, लक्ष्मण जी पर प्राक्रमण 
किया ॥ ६२ ॥ 
आसाद रणभध्ये तु वारयित्रा स्थितो ज्वलून्‌ | 
धनुर्विस्फारयामास कम्पयन्नितर मेदनीसू ॥ ९३ ॥ 
रणत्तेत्र में पहुँच अपने तेन्न से प्रदीत्त रावण, चानरों के हठा 


ओर झपने धन्ुप के टक्केर पुथिवी के कस्पायमान सा करने 
ज्ञगा ॥ह्शा 


तमाह सोमित्रिरदीनसच्तो 

विस्फारयन्तं पनुरप्रमेयस्‌। . 
अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र 

न वानरांस्त्व॑ प्रतियेद्धुमई: ॥ ९४ ॥ 


परकेनपप्ठितमः सर्गः ५७७ 


तव प्रवत्त प्रतापी लक्षमशा रावण के श्पना विशाल घन्तुप 
क्कोरते देश, उससे बाति--दे राक्तसेन्द्र! मेरे पास ्रध्यो शोर 
मुभूसे लड़ा, क्योंकि तुम उन वान रों से लड़ने याग्य नहीं है! ॥१७॥ 
स॒ तस्य वाक्य प्रतिपूणधोप॑ 
ज्याश्वव्दप्ुग्न॑ च निशम्य राजा । 
च्ै ७ ०» 
आसाथ सोमित्रिम्स्थितं त॑ 
कोपान्वितों वाक््यप्रुताच रक्ष! ॥ ९५॥ 
रावण, लक्ष्मण का चबन और घोपपरिपूर्ण उनकी प्रत्यश्षा का 
शब्द सुन, समीप खड़े हुए लद्॑मण जी से रापयुक्त वचन वेत्ता-- 
॥६४॥ 
दिष्दयाप्ति मे राघव दृष्टिमार्ग 
प्राप्तोडन्तगामी विपरीतबुद्धि। । 
अस्मिन्‍क्षणे यास्यसि अृत्युदेश 
संसायमानों मम वाणजालै। ॥ ९६॥ 
है लद््मगा | मरने के समय विपरीत बु'द्ध दे जाने के फारण 


ही तुम सोभाग्य घश मेरे सामने आये हो | भव तुम इसी क्षण भेरे 
बाणों को चोट से यमपुर सिघारोगे ॥ ६६ ॥ 


तमाह सौमित्रिरविस्पयानों 
गज न्तमुदह॒ तशिताग्रदंप्टूम । 
राजन्न गजन्ति महामभावा 
विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ ॥ ९७ ॥ 
राचण के इस बचनों के। छुन श्यौर उनकी तृणवत्‌ भी परवाह 
न कर, जत्त्मण जी वाले | है रावण ! तू पावियों का श्ग्आ है, 
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इसीसे तू अपने बड़े वड़े उजले दांत वाहर निकाल, धपना वखान 
कर रहा है। किल्तु जे चास्तव में प्रतापी लेग होते हैं, वे इस प्रकार 
गर्जते नहीं |] ६७ ॥ 


जानामि वीये तथ राक्षसेन्द्र 
बल प्रताप॑ च पराक्रर्म च | 
अवस्थितो४ई शरचापपाणि) 
आमगच्छ कि मोघविकत्थनेन | ९८ ॥ 
हे रक्रसेन्द्र ! में तेरे चोयं, वल, प्रताप और पराक्रम को 
जानता हूँ । में तो धन्नुप बाण लिये तेरे पास ही ते खड़ा हैँ। शा 
झोर मुझसे लड़ । व्यर्थ की चक वक करने से लाभ ही क्या है ॥६८॥ 
स एयमुक्तः कुपितः ससर्ज 
रफक्षांष्घिपः सप्त शरान्सुपुह्मान्‌ । 
तॉलश््मण: काखनचित्रपुडुखे। 
चिच्छेद वाणर्निशिताग्रभारे: ॥ ९९ || 
लक्ष्मण की इस फठकार के ख़ुन राक्षसराज्ञ रावण ने सात 
छुन्दर पुल लगे वाण छोड़े । उन सातों वाणों के लद्मण जी ने, 


छुवर्भूषित फाँक लगे हुए ओर अत्यन्त पैनी धार वाले वाणों से 
काठ डाला ॥ ६६ ॥ 


ताम्मेक्षषाणः सहसा निकृत्तान्‌ 
निक्चत्रभोगानिव पद्नगेन्द्रान्‌ । 
लद्ढश्वरः क्रोधवर्श जगाम 
' ससर्ज चान्यान्निशितान्यूपत्कान्‌ ॥१००॥ 
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लंफेश्वर रावण ने, अपने वाणों के शरोर करे सपों की तरह 
सदा टुकड़े ठुकड़े हुए देख, श्रत्यन्त क्र हो, लक्ष्मण जी पर 
धन्य पैने वाण छोड़े ॥ १०० ॥ 
स वाणवर्ष तु व॑बर्ष तीज 
रामानुज; काप्ुकसम्पयुक्तम्‌ | 
ध्ुराध चन्द्रोत्मकर्णि भरले 
शरांश्च चिच्छेद न चुध्षुमे च ॥१०१॥ 
परन्तु श्री लक््मण जी ने उन पैने वाणों की वर्षा से विचलित 
न हो, अपने धत्ठुप पर रत रावण के ऊपर वाणों की वर्षा की 
और हुरे, धर्द्धचन्द्र, कणि भोर भाज्े के ध्ाकार के वायों से रावण 
के छोड़े समस्त वाणों के काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला ॥१०१ 
स वाणजालान्यथ तानि तानि 
मोधानि पश्यंस्रिदशारिराज! । 
विसिप्पिये लक्ष्मणलाघवेन 
पुनश्य बाणान्निशितान्युमोच ॥१०२॥ 
इन्द्रशन्रु राजा रावण प्पने धमोघ वाणों को व्यर्थ जाते देख 
तथा जध्मण जी की फुर्ती देख, वड़ा चकित हुआ ओर उसने फिर 
पैने पैने बाण छोड़े ॥ १०२॥ 
स लक्ष्मणरचाशु शराज्शताग्रान्‌ 
महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगान्‌ । 
सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान्‌ 
ससज रफक्षोधिपतेव॑धाय ॥१०३॥ 
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तव लद्मण जी ने भी धशुष के चढ़ा इन्द्र के चनञ्ञ के समांन 
वेगवान्‌ घौर अप्ि के समान चमचमाते वाण रावण का वध करने 
के लिये छोड़े॥ १०३ ॥ 
स ताब्मचिच्छेद हि राफ्षसेन्द्र; 
छित्ता च तांरलए्मणमाजघान | 
शरेण कालापिसमपभेण 
खय॑सुदचेन ललाटदेशे ॥१०४७॥ 
किन्तु राक्षसराज़ रावण ने उन समस्त वाणों के काट कर 


अह्मप्रवृत्त प॒व॑ प्रलयाज्ि तुल्य प्रचणड वाण जकच्मण जी के माथे में 
मारा ॥ १०४॥ 


स लष्ष्मणा रावणसायकात॑) 
चचाल चाप॑ शिथिलं पगृह्य | 
पुनश्च संज्ञां पतिलभ्य कृच्छात्‌ 
चिच्छेद चाप त्रिदशेन्द्रशत्रो! ॥१०५॥ 
उस बाण के लगने से लक्ष्मण विचलित हुए, घतुष जिस 
हाथ से पकड़े थे, वह #छ ढोत्ा पड़ गया, किन्तु कुछ ही देर वाद 
स्वस्थ होकर, उन्होंने इन्द्रशन्नु रावण का धनुष काद डाला ॥१०४॥ 
निक्त्तचाप॑ त्रिभिराजघान 
बाणैस्तदा दाशरथिः शिवाग्रे; । 
' ससायकातें विचचाल राजा. | 
कृच्छाघ संज्ां पुनराससाद ॥१०३॥ 
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उसका धनुष काट कर लक्ष्मण जी ने तीन पैने पैने वाण उसके 
ऐसे मारे, जिनके श्राधात से विवलित हो! वह सूच्छित हो गया । 
फिर चह बड़ी कठिनाई से सचेत हुआ ॥ १०६ ॥ 
से कृत्तचाप! शरताहितश्च 
मेदाद्रेगात्रो रुधिरावसिक्त) । 
जग्राह शक्ति समुदग्रशक्ति। 
खयंशुदर्ता यप्रि देवशत्र। ॥१०७॥ 
घठुप कद ज्ञाने और जक्त्मण जी के छोड़े वाणों के घ्राघात के 
कारण चर्बो मिले रक्त से उसका सारा शरोर तरबतर हो गया घ््त 
में प्राण बचने का अन्य उपाय न देख, उस देवशन्न रावण ने, अह्मा की 
दी हुई, कड़ाई में कमी निष्फल न जाने चाली शक्ति डठायी ॥१०७॥ 
स॒ तां विधृमानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं वानरबाहिनीनाम्‌ | 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्ती 
सौमित्नये राफ्षसराष्ट्रनायः ॥१०८॥ 
शत्तसों के राज्ा रागण ने, लक्ष्मण जी के! लक्ष्य कर, वानरो 
सेना के भयभोत करने वाली झौर घूम सद्दित भ्रप्मि कौ तरद घप 
घप फर जल्नतो हुई शक्ति छोड़ी ॥ १०८॥ 
तामापतन्ती भरताजुजोथ्चेः 
जघान वाणैद्च हुतामिकत्पैः । 
तथापि सा तस्य विवेश्ञ शक्ति: 
'बाहन्तरं दाशरथेविंशालम्‌ ॥१०९॥ 


१ चाह्वान्तरंवक्षः । (गा०) 
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उस शक्ति के अपने ऊपर आते देख यथपि लक्ष्णली ने 
वहुत से भ्रश्मि के समान वाग चन्ना उसे काठ कर गिरा देना 
चाद्दा, तथापि वद लक्ष्मण जी की विशाल छाती में लगी ॥१०था 
स शक्तिमाजशक्तिसमाहत; सन्‌ 
मुह) प्रजज्वाल रघुप्रवीर। ! 
त॑ विदलन्त॑ सहसास्युपेत्य 
जग्राह राजा तरसा अुजाभ्याम ॥१ १० 
तब वे शक्तिमान लक्ष्मण ज्ञी उस शक्ति के लगने से घायल हो 
भूमि पर गिर पड़े। उनके सूच्छित हो पृथिवी पर गिरा देख, 
रावण ऋपषदा आर दोनों धुजाओं में दवा उसने चाहा कि, उनके 
डठा कर ले जाऊं ॥ ११० ॥ 
हिमवान्यन्दरो मेरुखेलोक्य वा सहामरे: | 
शक्य भुजाभ्यामुद्धुतुं न संख्ये भरवाचुज) ॥१११॥ 
परूतु जे! रावण हिमालय, मन्द्राचल शोर छुमेर पर्वत अथवा - 
देवताओं सहित तीनों क्षाकों के अपनी शुज्ञात्यों में दवा कर उठा 
सकता था, चह रणत्तेव में पड़े लक्ष्मण के न उठा सका 8 १११॥ 
शक्त्या वाह्मययापि सोमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे | 
विष्णोरचिन्त्यं स्व॑ भागमात्मानं प्रचनुस्मरन ॥११श॥ 
यथा डस काल लद्मण की छाती में ब्रह्मा की दी हुई शक्ति 
लगी थी, तथापि अपने आपके विष्णु का शअचिन्य अंश होने का 
स्मरण कर, ये इतने भाये द् गये थे कि, राचण जैसा वली ब्यक्ति 
भी उनके ने उठा सका ॥8११२॥ 
$ चोढ--बचित्त्य अंध् से अमिप्राय 'माववी-कल्यना मे परे” है ] 
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ततो दानवदर्षध्न॑ सौमित्नि देवकप्टकः । 
० ध 
त॑ पीडयित्वा 'वाहुभ्यामम्रशुलइनेड्भवत्‌ ॥१११॥ 
देवताश्ों के कयटक रावगा ने, दानवरद्पापहारी लक्ष्मण के 
दोनों भ्रुज्ञाओं में दवा कर उठाना चांहा; किन्तु पह उठा न 
सका ॥श१शा 
अयैच॑ वेष्णवं भागं मानुष॑ देहमास्थितस्‌ | 
अथ वायुसुतः क्रुद्धों रावणं समभिद्रवत्‌ ॥११४७॥ 
इसका कारण यही था कि, लक्ष्मण जी विष भगवान का 
झंशावतार थे ओर मनुष्य रूप में ध्यवतीण हुए थे। लक्ष्मण की 
गिरते तथा राचण को उन्हें उठाने का प्रयत्न करते देख, दसुमान 
जी बड़े क्रुद्ध हुए ग्रोर झट वहाँ जा पहुँचे जहाँ रावण लक्ष्मण जी 
को पकड़ कर उठाने का प्रयत्ञ कर रद्दा था ॥ ११७ ॥ 
आजघानोरसि क्रुद्धों वजकस्पेन मुष्टिना | 
तेन मुष्टिपहारेण रावणो राक्षसेश्वर। ॥११५॥ 
ओर.,पहुँचते ही क्रोध में भर वज्ञ के समान एक सूँका रायण 
की छातो में मारा। उस सूके की चाट से राक्तसराज रावण 
ने॥ ११५॥ 
जानुभ्यामवतद्भूमो चचाल च पपात च | 
आस्ये! सनेत्रभ्रवशेरव॑वाम रुघिर वहु ॥११६॥ 
घुटने टेक दिये ओर घुमरी खा कर भूमि पर गिर पड़ा। 
उसके मुख, आँखों भर कानों से वहुत सा रक्त वदने लगा ॥११६॥ 


१ अप्रभुः अलसथेर । ( गे० ) २ छल्दुने-शठरणे | ( गोल ) 


के 
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विघूर्णमानों निश्चेण्टो रथोपस्थ उपाविद्वत्‌ । 
' विसंज्ञो मूछितश्चासीजन्न च स्थान समालमत्‌ ॥११णा। 
कुछ देर बाद जब वह उठा तब भी उसके घुमरी ध्याने लगी । 
यह निएचेए ही धपने रथ में जा छुढ़क पड़ा | उस समय भी उसे 
हाश नहों था; वह मूच्छित था । फिर होश में ध्ाने पर भी उसे 
यद्द ज्ञान न था कि, उस समय पह क्दाँ है ॥ ११७॥ 
विसंज्ज रावण हृष्ठा समरे भीमविक्रमस | 
ऋषयो वानराः सर्चे मेहुदेंवा। सवासवाः ॥११८॥ 
भयदुर विक्रमवान्‌ राजण के युद्ध में मूच्छित देख, ऋषि, 
धानर घोर इन्द्र सहित समत्त वेवतागण हर्पनाद करने लगे ॥११८॥ 
हनुमानपि तेजखी लक्ष्पणं रावणार्दितम्‌ | 
अनयद्राघवाभ्याशं वाहुस्‍्यां परिगुहय तम्‌ ॥११९॥ 
उधर तेज्नस्वी हनुमान ज्ञी रावण द्वारा घायल किये गये 
लक्ष्मण के, अपनी दोनों ध्ुज्ञाओं में दवा श्रीरामचन्द्र ज्ञो के पास 
ले घाये॥ ११६॥ 
वायुसूनो! सुहत्वेन भकत्या परमया च सः । 
शत्रणामप्रकम्प्योजपि रूघुत्वमगमत्कपे; ॥१२०॥ 
यद्यपि लक्ष्मण जी को शन्नु रावण तिल मर भी नहीं डुला सका 
था, तथापि हनुमान जो के सौदा आर पपने में सक्ति का विचार 
कर, हनुमान जी के लिये लक्ष्मण जी हरफ हो गये थे ॥१९०॥ 
त॑ समुत्झज्य सा शक्ति: सौमित्रिं युधि दुर्नयम्‌। 
रावणस्य रथे तरसस्मिन्स्थानं पुनरुपागता ॥१२१॥ 
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समर में दुर्जेय नहमण की त्याग चंद शक्ति फिर रावण के रथ 
में जा पहुँची ॥ १२१ ॥ 
१आश्वस्तवव *विशल्यश्च लक्ष्मण: भरन्नुस्ृदनः । 
शविष्णे।भागममीमांस्पमात्मानं प्रत्यतुस्मर्न्‌ ॥१२३॥ 
शबरुहन्ता लक्ष्मण, जी प्रपने को अविन्य विष्णु भगवान फा 
घंश समझ सचेत हुए । उनकी छाती का घाव पुर गया ॥१शश॥ 
रावणोअपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे । 
आददे निशितानवाणाज्ञगआह च महद्धनु। ॥१२३॥ 
महातेजम्वी रावगा ने भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर 
झपना विधान घन्प उठाया और पैंने पैने वाण छोड़े ॥ १२३॥ 
निषपातितमहावीरां द्रवन्ती वानरीं चमृम् | 
रापबस्तु रणे दृष्टा रावणं समभिद्रव॒त्‌ ॥१२४॥ 
रावण के हाथ से अनेक बोर चानरों का मारा जाना तथा 
घानरी सेना को भागते देख, श्रीसमननन्‍्द ज्ञी ने राधण पर पश्राक्रमण 
किया ॥१४छ॥ 
अयैनमुपसंगम्य इलुमान्ताक्यमत्रवीत्‌ । 
मर पृष्ठं समास्झ राक्षस शास्तुमहति ॥१२५॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी को रावण पर शआाक्रमण करते देख, हनुमान 
ज्ञी ने उनके समीप जा कर प्रार्थना की कि, आप मेरी पीठ पर 
पैसे ही सवार होफर रावण का वध कोजिये ॥१५५॥ 


३ क्षाइवत्तः-- छब्धसंशः (गरा०) २ निषाल्य:-- प्ररदवणमुख । ( गो० ) 
३ असीमास्यं-अचिन्त्यं । (गो० 
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विष्णुयेथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहित! । 
तच्छुत्वा राधवे वाक्य वायुपत्रेण भाषितम्‌ ॥१२६॥ 
आरुरेह महाशूरों वलवन्तं महाकपिम्‌ | 
रथस्थ॑ रावणं संख्ये ददश मनुजाधिपः ॥१२७॥ 
जैसे विष भगवान गरुड की पीठ पर सवार हो देत्य से लड़े 
ये। हनुमान जी के कहे हुए इन बचनों के छुन, बड़े शूरवीर 
श्लीरामचच्ध जो भहावज्षधान हनुमान जो की पीठ पर सवार हो 
गये। नरेन्द्र श्रोरामचन्द्र जी ने समस्भूमि में राचण की रथ में वैठा 
हुआ देखा ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
तमालोक्य मद्यातेजाः प्रदुद्राव स राषवः | 
वैरोचनिमिव क्रुद्धों विष्णुरम्युथतायुधः ॥१२८॥ 
उसे देख वे उस पर वैसे हो लप्के जैसे विष्णु भगवान शस्त्र 
उठा बलि पर लपके थे ॥ १४८॥ 
ल्याशब्दमकरोतीत्र वज्ञनिष्पेषनि।खनम्‌ | 
गिरा गस्मीरया रामो राक्षसेन्द्रयुवाच ह ॥१२९॥ 
चहाँ ज्ञा उन्होंने अपने घन्चुष के रादें का वद्ध के समान 
भयदुर शब्द्‌ किया। फिर गम्भीर धाणी से श्रीरामचन्द्र जी ने 
राक्षसराज् से कहा ॥१२६॥ 
तिहतिष्ट प्रम त्व॑ हि कृत्वा विपियमीदर्शम्‌ | 
क तु राक्षसशादूल गतो मोक्षमवाप्स्यसि ॥१३०॥ 
ओरे राक्तसशार्दल ! खड़ा रह ! खड़ा रह !! तू इस प्रकार मेरा 


अप्रिय कार्य कर प्थवा मुम्दे चिढ़ा कर कहां जा कर, मुभले वच 
सकता है ॥१३०॥ 


एश्ोीनपष्टितमः सर्गः श््श्छ 


यदीन्द्रवैवखतभास्कराला 
स्वयंभुवैश्वानरशहूरान्वा | 
गमिष्यसि लव दश था दिशेज।्यवा 
तथापि में नाथ गतो विमोक्ष्यसे ॥१३१॥ 
यदि तू इन्द्र, यम, सूर्य, शिव, अप्ति और प्ह्मा के भी शरण में 
जायगा या दसों दिशाओं में भी भाग कर जायगा, तो भी तू मुझसे 
नहीं वच सकता ॥ १६१ ॥ 
यश्वैव शक्‍त्यामिहतस्तयाश्य 
इच्छन्विपाद सहसाभ्युपेतः | 
स्‌ एवं रक्षोगणरान मृत्यु: 
सपुन्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥३१॥ 
जिनके ( लक्ष्मण के तूने आज ) शक्ति से मार मुझे जे हुश्ख 
दिया है, उसके शान्त करने के लिये, में तेरे तथा तेरे पुश्न पोन्ों के 
मारने की प्रतिक्षा कर, श्राज समसमूमि में प्राया हैं ॥१३श॥ 
एतेन चाप्यद्सुतदशनानि 
शरेजनस्थानकृतालयानि | 
चतुदंशान्याचपरायुधानि 
रक्षस्सहस्राणि निपूदितानि ॥१३३॥ 
मैंने ही अपने वाणों से जनस्थानवासी श्रेष्ठ अल्लशस्र धारण 
किये हुए, पिलत्षण खुरत शक्ल के चांद धज़ार राज्त्सों के मार 
गिराया था॥एरवेश। ेु 


श्८ . युद्धकायडे 


राषत्रस्य बबः अश्रुल्रा राक्षसेन्द्रा पहाकपिम्‌। 
वायुपुत्रं महावीय वहन्तं राधवं रणे | 
आजपघान शरेस्तीएणे! कालानलशिखोपमे! ॥११४॥ 
श्रीरमचन्द्र जी के इन चचनों के खुन रात्तमराज़ रावण ने 
कव्श्नेष्ठ महावल्वान पचननन्दन के, जे। समस्भृमि में श्रोश्ममचन्द्र जी 
का अपनी पोठ पर चढ़ाये ६० थे ( हनुमान जी के घूं से के ध्राघात 
को स्मण्णं कर ) कालापि के समान पेते पैने वाण मारे ॥ १३७४ ॥ 


राक़सेनाहवे तस्य ताइितस्यापि सायके। । 
स्वभावतेनोयुक्तस्य भूयस्तेजोउ्म्यवश्रत ॥१३५॥ 
इस लड़ाई में गनण के छोड़े वाय दचचुपान जी के लगे, किन्तु 
स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज और भी प्धिक 
बढ़ा ॥१६४५॥ 


ततो रामो महातेजा रावणेन क्ृतत्रणम्‌ । 
: हष्ठा छुवगशादु्ू कोपस्य बशमेय्रिवान्‌ ॥१३६॥ 
तव मद्दाउजजी श्रीरामचन्द्र, कपिश्रेंछ् हसुम'न जी के शर्यर में 
राचण के किये हुए धाषों को देख, धत्यन्त कृपित हुए ॥१३६॥ 
तस्याभिचह्ृमस्ध रथं सचक्र 
साश्वध्व जच्छत्रमहापताकम्‌ । 
ससारधथि साशनिशुलखइड॒ंगं 
रामः प्रचिच्छेद शरे सुपुझुखे! ॥१३७॥ 
शोर छुन्दर फर वाल्ले वाणों से रावण के रथ के परिये, ध्वजा, 


छुत्र, बड़ी पताका, चंज्ज, शू्त, तलवार के टुंस दंक कर डाहे और 
उसने रथ के घाड़ों तथा सारथि को मार डाला ॥१३जा 


एकोनपशितमः सर्गः न 


अयेन्द्रशत्र॑ तरसा जघान 
वाणेन वज्ञाशनिसनिभेन | 
'बुनान्तरे व्यूहपुनातरूपे 
वज्रण मेरुं भगवानिवेद्ध! ॥११३८॥ 
जैसे बलगान इन्द्र ने समेत पचत को घूर्ण ऋर डाला था; वैसे 
ही वन्न के समान वाण के श्रौरापचन्ध जो ने रावण की छुन्द्र 
विशाल छाती में मारा ॥१३५॥ 
यो वजपाताशनिसन्रिपातन 
न चुशुमे नापि चचाल राजा | 
स्‌ रामवाणाहतों भुशञात! 
चचाल चाप॑ च प्ुमोच वीर ॥१३९॥ 
जे चीर रावण बड़े बड़े वज्धों के ग्राघाात से कमी न तो घब- 
ड्राया था और न विचलित हुआ था, धद्दो आह श्रोरामचन्द्र के 
वाण की चेटट से घ्रत्यन्त पीड़ित हो, विचजित दवा गया और उसके 
हाथ से धनुष भी गिर पड़ा ॥ १३१ ॥ 
त॑ विहलन्तं प्रसमीक्ष्य राम 
५ 
समाददे दीप्तमथाथचन्द्रप्‌ | 
तेनाकबर्ण सहसा किरीटं 
चिच्छेद रक्षोभिपतेमहात्मा ॥१४०॥ 
जब धीरामचन्द जी ने राक्तलराज रावण के मूल्छित देखा, 
तब उन्होंने चमचमाता एक अध्घबन्द्राकार वाण छोड़, उसके लय 
के समान चमचमाते छुकुड के काठ गिराया ॥१४०। 


४६० युद्धकायदे 


त॑ निविषाज्षीविषसन्निकाशं 
शा्तार्चिषं सूयेमिवाप्रकाशम्‌ | 
गतश्रियं कृत्तकिरीटकृूटम * 
उवाच रामो युधि राक्षसेद्रम्‌ ॥१४१॥ 
उस समय रावण की दशा ठीक वैसी ही थो जैसी विपहीन 
सरप्पे की अधवा शान्‍्त हुई किरणों से युक्त प्रकाशरहित खू्य की 
होती है। उस समय वह कानििदहीत हो गया था । उसके समस्त 
किरीठ कठ गये थे । ऐसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र जी 
बोले ॥ १४१ ॥ 
कृत खवया कर्म महत्सुभीम॑ 
हतप्रवीरश्च कृतस्तयाहम्‌ | 
तस्मात्परिभ्रान्त इब व्यवस्य 
न खां शसमत्युवशं नयामि ॥१४२॥ 
देख तूने मेरे प्रधान वीरों के मार बढ़ा भयद्ुर काम किया है। 
इस समय में तुझे धक्का हुआ जान, ध्पने वाणों से तुक्के ज्ञान से 
नहीं मारता ॥१४र॥ 
गच्छानुजानामि १रणार्दितस्त्व॑ 
प्रविष्य राज़िंचरराज लड्भाम्‌ | 
आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा वर्लं द्रक्ष्यस मे रथस्थः ॥१४२३॥ 


९ रणादित्--घुड्े धान्तः । ( ये।० ) 


पकानपश्तिम: सगे ५ 


प्रव तू चला जा, कतयोंकि में जानता हैं कि, तू लड़ते लड़ते 
श्रान्त द्वी गया है। है निशाचर ! श्रव तू लड्ढा में ज्ञाकर अपनी 
थक्रावट दूर कर श्र दूसरे रप में बैठ तथा दूसरा धरनुप ले कर 
आा जा | तव मेरा वल देखना ॥ १४३ ॥ 


स एबमुक्तो हतदर्पहर्पो 
...निकृत्तचापः स हताश्वसूतः । 
शरार्दितः कृत्तमहाकिरीये 
विवेश लड्ढां सहसा स राजा ॥ १४४ ॥ 
.. इस प्रकार धीराम जी छार दुक्काय हुआ रावण तुज्त लड्ा 
में चला गया । श्रोराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था। उसके 
रथ के घोड़े व उसके सारथी की मार डाला था। उसके मुकुठों का 


काट कर गिरा दिया था । वद्द स्वयं भी बाणों की चोट से विकल 
हो रद्दा था । उसका दर्प प्रीर दर्प नए है छुका था॥ १४४ ॥ 


तस्मिन्पनिष्टे रजनी चरेन्‍्द्रे 
महावल्े दानवदेवश्नत्रों 
हरीन्विशत्यान्सह लक्ष्मणेन 
चकार राम! परमाहताग्रे | १४५ ॥ 
देवता झौर दानवों का शत्रु महावली राच्ासयाज रावण जब 
लड्ढा में घुस गया, तब श्रायमचन्र जी ने लक्ष्मण जा के तथा 


उन समस्त वानरों के, जे समस्भूमि में घायल हुए पढ़े थे, लगे 
हुए बाण निकाल डाले ओर श्रोषधोपचार से सब की व्यथा 


दूर की॥ १७४ ॥ 
वा० रा० यु०--३६ 


४२ युद्धकायडे 
तस्मित्ममिल्रे! त्रिदशेन्द्रशन्रो 
सुरासुरा भूतगणा दिशश्च । 
श्ससागराः सर्पिमहोरगाइच 
तयेव भुस्यस्वु“चराश्च हुएः ॥ १४६ ॥ 
इति एकोनपश्टिमः सर्गः ॥ 


इन्द्रशनु रावण को रण में इस प्रकार पराजित 'हुश्ा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिकूपात्त, समुद्रवासी, ऋषि, मह्देर्ग तथा 
पृथिवीचारो एवं ज्ल्नचारो लमस्त जीवधारी प्रसन्न हुए ॥ १४६ ॥ 


युद्धकायड का उनसठर्वाँ सर्य पूरा हुघ्मा । 
नल 
पश्ितमः सर्गेः 
शा: आर 
स प्रविश्य पुरी लड्लां रामबाणभयार्दितः । 
(ए 
भग्नदपर्तदा राजा वभूव 'व्ययितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 


रावण लट्ढा में चल्ला गया, किन्तु वहाँ श्रोयप्चन्ध जी के वाणों 
के भय से वह दुःखी हुआ । उसका गर्व दूर हो गया और उसका 
मद चहुत दुगखी हुआ ॥ १॥ 


4 प्रसिन्‍ते-पराजिते । ( गै।० ) + दिशः--दिक्पाछाः । (गे० ) 
३ सागराः--लायरवासिंत? । ( गे० ) ४ अख्चुचरा:--सागरसिश्न अग्जुचराः । 
(गे० ) ५ ध्ययितेन्द्रियर--दुःलितमनस्क: । ( गे।० ) 


पप्टितमः छर्ग: ५६३ 


म्रातड़ इत सिंहेन गरुठेनेव पत्नगः । 
अभिभृतोथ्भवद्राजा रापवेण महात्मना ॥ २॥ 
जिस तरह सिंह से हाथो झोर गरुड़ से सांप पीड़ित है विफत्त 
होता है, उसी प्रकार मद्ावतवान श्रोरामवन्ध जी से पराजित दाने 
पर रावण विकल छुआ ॥ २॥ 
्रह्मदण्दप्रकाशानां विशुत्सदशवचसाम्‌ । 
स्मरन्राघववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वर: ॥ ३ ॥ 
चलिए जी के ध्रक्मदूगड के समान समस्त भध्त्न शस्त्रों के अचने 
बाक्ते भ्रोर विज्ञन्नी को तरद चमचमाते बाणों का स्मरण कर, राक्ष- 
सेध्वर रावण व्ययित दो रहा था ॥ ३॥ 
स्‌ काश्वनमर्य दिव्यमाश्रित्य परमासनस्‌ | 
विप्रेक्षमाणों रक्षांसि रावणे। वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण सेते के बढ़िया सिंहासन पर बैठ और राक्तसों की शोर 
निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥ 
सववे तत्खलु मे मोघ॑ यत्तप्त॑ परम तपः । 
यत्समानो महेन्द्रेण मालुपेणास्मि निर्नित ॥ ५॥ 
देखे मेंने जे। तप किया था घद सब प्राज निम्चय ही व्यय 
दवा गया। क्योंकि इन्ध के छुल्य पुक पराकमो को एक मलुण्य ले 
धरा दिया ॥ ५ ॥ 
इद तदबह्मणों घोरं वाक्य मामश्युपसर्थितम्‌ | 
माजुपेस्यों विभानीहि भय स्वमिति तत्तया ॥ ६ ॥ 
१ प्रह्मद॒ण्द --सर्वाश्वनिगरणक्षमो चहिएदण्डे चा अह्ात्त्रं घा | ( गे ) 


हर शुद्धकायडे 
बह्मा का यह मयडुर कथन कि, तुझे ममुष्यों से भय हाया-- 
ध्याज़ मेरे सामने उपस्थित है 4 5 ॥ 
देवदानवगन्धर्वैयक्षराक्षसपन्नगैः । 
अवृध्यत्व॑ मया प्राप्त मानुपेस्यों न याचितस्‌ ॥ ७ ॥, 
हा ! मैंने ब्रह्मा जी से देव, दानव, गन्धं, यत्ता, राक्स, पतन्नग 
द्वारा न मारे जाने का वरदान ते माँगा: किन्तु मलुष्यों द्वारा न 
भारे ज्ञाने का चर न माँगा ॥ ७॥ 
तपम्रिम॑ मानुपं मन्‍्ये राम दशरथात्मजम | 


इप्बाकुझुछनाथेन अनरण्येच यत्युरा || ८ ॥ 
अतः वृशसरथ के इस पुत्र के में वही मनुष्य समभता हैं. जिलके 
विषय में इच्चाकुकुल सम्भूत श्रभरण्य ने मुझ्के शाप दियाथा 
झथवा मुझसे भविष्यद्वाणी कही थी॥ ८ 


उत्पत्स्यते हि मह्ंशे पुरुषों राक्षसाधम | 

यरत्वां सपुत्र॑ सामात्यं सब साइवसारथिम्‌ ॥ ९ ॥ 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां छुलाधम दु्मते । 

शप्तो चेदवत्या च यदा सा धर्षिता पुरा ॥ १० ॥ 


उन्होंने कहा था कि, हे राज्लसाधम ! मेरे चंश में एक ऐसा 
पुरुष उत्पन्न होगा, जे। तु कुलाधम दुप्ट को, तेरे पुत्रों का, मंत्रियों 
को, सैनिकों का कोर अश्वों सहित तेरे सारथी के युद्ध में मारेगा । 
मैंते जब वरजे।री बेद्वती के पकड़ा था ( अर्थात्‌ उसके साथ वल्ता- 
सरकार किया था ) तव उससे भी मुझे शाप दिया था ॥ ६ ॥ १० ॥ 


सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 
उमा नन्‍्दीश्वरश्ापि रस्भा वरुणकन्यका ॥ ११ ॥ 
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जञान पड़ता है वही वेदवती झव यह मदासागा सीता के रूप 
मो है | इसके अतिरिक्त उम्रा, नन्‍दीश्वर, रम्ता और परुण की 
फनन्‍्या ( पुलिकस्यली ) ने ॥ ११॥ 
यथोक्तास्तपसा प्राप्त न मिथ्या ऋषिभाषितम्‌ । 
एतदेवाभ्युपागम्य' यत्न॑ं कतंमिहाहंथ ॥ १२॥ 
तपप्रभाव से जे कुछ कहा था वह मेरे .लामने है । सन्ना 
ऋषियों का कथन भी कहों मिथ्या हा सकता है। श्रव तुम ल्लाग 
यह सव ज्ञान कर शत्रु का पराज्ञित करने के लिये उचित उपाय 
करो ॥ १२॥ 
राक्षसाथ्रापि तिप्ठन्तु स्वयांगोपुरमूसु । 
स चाप्रतिमगम्भीरों देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
चह डपाय थद्द्‌ कि, प्रथप्त तो गेपुरों की वगन के इन रास्तों 
के ऊपर, जे। पद्रेदार सैनिकों के घूमने के लिये बने हुए हैं, तथा 
नगरों के वाहिए जाने बाते फावकों के ऊपर राक्तस पहरा दें। 
फिर झतुलित गंभोरतायुक ओर देचर दानवों फे दर्प के दुर फरने' 
चाले ॥ १३॥ परत 
बह्मशापामिभूतस्तु कुम्भकणो विवोध्यताम्‌ | 
स पराजितमात्मानं क्‍्हस्तं च निषुदितम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञात्वा रक्षोतरल भीममादिदेश महावर) | 
द्वारेषु यज्नः क्रियतां पराशारथापिरुद्मताम ॥| १५ ॥ 
कुम्मकर्या का, जे ब्रह्मा जी के शाप से से रहा है, जगाना 
चाहिये। मद्दावली रावण ने ध्मपता पराजय और प्रदस्त का और प्रदरुत का 
३ अभ्युवागस्थ: जाला | ( गै।० २ चर्या:गेपुरपादर्बस्थ भटसेचाव- 
अदेशा: । | गे!" ) 
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धारा ज्ञाना देख कर ही भयडुरों राक्तसी सेना को थधाज्ञा दो कि, 
( दानर नगर में न घुस थावे ) श्रतः राक्षस, नगर के द्वारों पर 
पहिय दें ओर परकोटों की दीवालों पर चढ़ कर नगरी की रक्ता 
कर ॥ १४॥ १५॥ 
निद्रावशसमाविष्ठ; कुम्भकर्णो विवोध्यताम्‌ । 
सुखं खपिति- निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥ 
बहसी नोंद में पड़े सेते हुए कुम्भकर्ण के जगाशों । फ़्योंकि 
काम के वशवर्ती होने के कारण उसकी बुद्धि भारी गयी है, इसोसे 
घह मन्चें में वेसठके साया करता है॥ १६ ॥ 
नव पट सप्त चा्टो च मासान्खपिति राक्षसः 
पन्त्रयित्वा प्रसुप्तोष्यमितस्तु नवमेहहनि ॥ १७॥ 
से भी एक दे दिन नहीं, कमी नो, कभी छूः, कमी सात और 
कप्ी आ्राठ महीने तक घह पड़ा सोया ही करता है। अन्तिम वार 
घह मुझसे परामर्श कर नो दिन हुए तब जा कर सोया है॥ र७॥। 
ते तु वोधयत प्षित्रं कुम्मकर् महावलूम्‌ | 
स॒ तु संख्ये महावाहु कक्ुद! स्वरक्षसास्‌ | १८ ॥ 
उस महावलो कुम्मकर्ण का शीघ्र जयाशों | वह महावलवान 
युद्ध करते में सव राक्षसों से श्रेष्ठ है ॥ १८॥ 


वानरान्राजपुत्रों च क्षिप्रमेव वधिष्यति ! 
एप केतु! परः संख्ये मुख्यों वै सर्वरक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


९ परःकेतु! - केतुवत्‌ सर्वेन्चतः भविष्यतीति शेप । (शि०) परंकैतु: -- 
जतिप्रकाशबीयं इत्यर्थः । ! रा० | ड 
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चद् शॉध्र ही दानों राजकुमारों के और समस्त बानरों के मार 
डालेगा | वह सब राज्षसों में मुख्य है और युद्धक्तेत्र में वह संडे 
की तरदद सब से ऊँचा देख पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
कुम्मकर्णः सदा जेते मो ग्राम्यसुखे रतः । 
रामेण दि निरस्तस्य संग्रामेथस्मिन्सुदारुणे || २० ॥ 
किन्तु मुह कुम्मकर्या आभ्यछुख (स््री पुजादिकों के खुख ) सें 
अनुरागी रह कर सदा साया ही करता है। इस दारुण संभ्राम में 
में जे राम से हार गया हैँ॥ २० ॥ 
भविष्यति न मे शोक! कुम्भकर्णे विवोधिते। 
कि करिण्याम्यहं देन शक्रतुल्यवलेन हि॥ २१ ॥ 
हेहशे व्यसने म्राप्ते यो न साह्याय कल्पते । 
ते तु तदचन थ्रुला राक्षप्ेद्वस्य राक्षसा! | २२ ॥ 

» से ज्व कुम्भफर्ण जागेगा तब इस हार का मेरा शोक दुर 
हो आयगा | यदि ऐनी शआराफत विपत्ति में भो इन्द्र के समान 
पराक्रमो कुम्मकर्ण मेरे कुछ 'भो सहायता न करेणा; ते में डसे 
लेकर क्या करूँगा । राक्गसराज रावण के इन चचनों के सुन वे 
राज्तस ॥ २१॥ २२ ॥ 

जम्मु! 'परमसम्भान्ताः कुम्भकर्शनिवेशनम्‌ | 
ते रावण समादिष्ठा मांसशोणितभोजना: ॥ २३ | 
गन्धमाल्यास्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययु। । 
तां प्रविश्य महाद्वारां संतों योजनायताम्‌ ॥ २४ ॥ 


| परमसम्भ्ास्ता:--कथमे अकाले प्रवाधविष्याम इत्ति ण्याकुला: | (गै।०) 
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इस विचार से कि, हम क्यों कर कुसमय में कुम्मकर्ण को 
जगावें, विकल देते हुए, कुम्मकर्ण के घर को गये । वे रक्त-माँस- 
भोजी राक्तस, रावण फी थ्ाज्षा के प्रचुसार कुम्मर्ण के लियि 
छुगन्धित पुष्पों की फूल मालाएँ तथा बहुत सी खाने की चस्तुएँ 
अपने साथ के तुरन्त चल दिये। वे कुम्मकर्ण को गुफा में घुस 
गये । ग्॒फा का द्वार वड़ा ऊँचा था ओर वह येजन भर लंबी चोड़ी 
धी॥ २६॥ २४ ॥ 


कुम्भकर्णगुह्ं रम्यां स्बगन्धप्रवाहिनीम । 
कुम्मकर्णस्य निःश्वासादवधूता महावका। ॥ २५ ॥! 
कुम्मकर्ण की गुफा के भोतर फूलों की सुगन्धि भा रदीथी 
झौर बह बड़ी रमणीक थी | किन्तु कृम्मरझर्ण ऐसे ज्ञोर से सांस 


खींचता और छोड़ता था कि. वे मद्दावल्ी राक्तत्त ब्सके भीतर घुस 
नहीं पाते थे ॥ २५ ॥ 


प्रतिष्ठणानः छृच्छेण यत्नात्मविविशुगुहाम्‌ । 
तां प्रविष्य गुहां रम्यां छुभां काश्वनकुट्टिमाम | २६ ॥ 
बड़ी ऋठिनता से गुफा में वे उड़े रह सक्के ओर बड़ा प्रयत्न 
करने पर उसके भीतर जा सके। उस रमणीक गुफा का फर्श सोने 
का बचा हुआ था ॥ २६ ॥ ह 
दहशुनेंकतव्याप्र शयान भीमदर्शनसू्‌ । 
तन हि ५ णमिव 
तेतुत॑विकृतं छुप्॑ विकीणमिव पर्वेतम्त्‌ ॥ २७ ॥ 
बन राक्तसों ने देखा कि, अयद्भुर सूुस्तशक्ल का शाक्षासव्यात्ष 
घर्थात्‌ कुम्मकर्ण पढ़ा सो रहा है। उन्होंने उसे पक गिरे हुए पहाड़ 
की त्तरह बुरी तरह से।ते हुए पाया॥ २७ ॥ 
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कुम्भकर्ण महानिद्रं सहिताः प्रत्यवोधयन्‌ । 
ऊधष्येरोभाशिततन श्वसन्तमित्र पत्नगम ॥ २८ ॥ 
तंत्र उन सब रा्षसों ने मिल्ल कर प्रगाढ़ निद्रा में सोते हुए फुम्म- 
करण के जगाया | उस समय कुम्मऊर्ण के सब रोंगर खड़े थे श्यौर 
चह सप की तरह फुंसकारें छोड़ रहा था ॥ २८॥ 
ब्रासयन्त बहाइवासे! शयान॑ भीमदशनम | 
भीमनासाएुट तं तु पाताल्ब्रिपुलाननम्‌ ॥ २९ ॥ 
भयडुर सूरतवाला और सेता हुआ कुम्मकर्ण ध्पनी इन लंघी 
लेवी साँसों से उन राक्षासों का प्रस्त कर रहा था। उसकी नाक 
के दोनों क्िद्र बड़े भयकुर थे और मुज्न तो पाताल की तरह बड़ा 
ज्ञान पड़ता था॥ २६॥ 
शय्यायां न्यस्तसरवार्ड़ मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ । 
काश्वनाद्दनद्वाड़ं किरीटिनमरिन्दमस्‌ || ३० ॥ 
चद्द विक्लोने पर लेठा हुंग्ा था ओर पद्दां चर्ची और लोहू की 
डुर्गन्धि थ्ना रही थी । उसकी भुजञाओं पर के वाजूवंद देचे हुए थे। 
शजरुहन्ता कुम्मकर्ण सिर पर क्रिरीड घारण किये हुए था ॥ ३० ॥ 


दद्शुनेऋतव्याप्र॑ कुम्भकर्ण महावलम्‌। 
ततश्चक्रुम॑हात्मानः कुम्मकर्णाग्रतस्तदा ॥ रे१ ॥ 
मांसानां मेरसड्वा्श राशि परमतर्पणम्‌ । 

भृगाणां महिपाणां च वराहणां च सश्ययान्‌ ॥ ३२॥ 


उन राक्तसों ने मद्ावली रा्मन्याप्न कुम्मकूण की यद दशा 
देखी, तद्ननतर उन जोगों ने कुम्मरर्ण के समीप, शत्यन्त तृप्तकर 
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माँस के पहाड़ को तरह एक ऊँचा ढेर लगा दिया। ( मरे हुए ) 
स्गों, भैसों और छुझरों के चहाँ ढेर लगाये गये ॥ ३१॥ ३९॥ 


चक्रनेकतशादूछा राशिमन्नस्य चाद्भुतम्‌ । 
दद! शोणितकुम्धांथ मद्यानि विविधानि च ॥ ३३ ॥ 
फिर उन राक्तसश्रेष्टों ने शन्न का विस्मयकारों एक बड़ा ढेर 


लगा दिया। फिर रक्त से भरे वहुत से कलसे तथा विविध प्रकार 
की मद्रिाएँ ॥ ३३ ॥ 


पुरस्तात्कुम्भकर्णस्य चक्रुस्िदशशत्रवः । 
लिलिपुथ पराध्येंन चन्दनेन परन्तपम््‌ ॥ ३४ ॥ 
उन राज्सों ने कुस्मकर्ण के सामने (पास ) रख दों। फिर 
डचम खुगन्च्रित चन्दन से उसका शरीर पोता गया॥ ३४॥| 


५ पीकि.प 


दिव्येराच्छादयापासुमास्येग नये! सुगन्धिमिः । 
भ्रूप सुगन्ध ससजुस्तुष्डबुथ परन्तप्‌॥ ३५ | 
ध्रच्छी अच्छी खुगन्धित पुष्पों की मालाएँ उसे पहनायी गयों, 
तथा खुगन्धित द्रव्य उसे सुंधघायी गयीं। राक्तस उस शनुहन्ता 
छुम्मकर्ण के सामने उम्रगन्ध वाली धूप शआादि छुगन्धित वस्तुएँ 
रख, उसको स्घुति करने लगे ॥ ३४ ॥ 


जलदा इब चोन्रेहुर्यात॒धानास्ततस्ततः । 


शह्ठानापूरयामासु; शशाइह्सदशपभान्‌ ॥ ३६ ॥ 


बादलों की गर्जन के समान बड़े ज़ोर से वे सब शतक्तस उसके 
चारों ओर खड़े हे। कर चिल्लाने लगे | उन्होंने चन्द्र समान सफेद 
श्र वजाये ॥ ३६ ॥ 


षश्चितमः सर्गः ५७१ 


तुझ्नुलं युगपच्नापि विनेदुआप्य मर्पिता। | 
नेदुरा स्फोट्यामासु २शिचिक्षिपुस्ते निशाचराः । 
कुम्मकर्णविवोधार्थ चक्रस्ते विधुर्द खनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इस पर भो जब कुम्मकश न ज्ञागा, त्तव कुपित है सब राक्षसों 
ने एक साथ घोर शब्द्‌ किया । तिप्त पर भी जब उसको नींद न 
हटी, तब बड़ी ज्ञोर से खिल्ला कर उसके शरीर पर घे प्रद्वार करने 
लगे तथा उप्तके शरोर का पक्रड कर द्विल्लाने लगे। कुम्मकर्ण का 
जगाने के लिये वे बड़ी जोर से बिल्लाये ॥ 5७॥ 


सशझ्ुभेरीपणवप्रणाद- 
मास्फोटितक्ष्वेलितसिहनादस्‌ । 

दिशो द्ववन्तस्रिदिवं किरन्तः 
श्रत्वा विदृद्भा! सहसा निपेतु! ॥ रे८ || 


उस सम्रय उस गुफा में शद्भु, त॒रही, ढोल ध्रादि वाज़ों के 
, बजे का शब्द तथा गज्ञसों के ताल ठोकने का, गज्ेंने का तथा 
सिंहनाद फरने का शब्द मिल कर, पक ऐसा होहल्ला मचा कि. 

उसे सुन पक्की इधर उधर भागे, किन्तु आशाश में पहुँच कर भी 
ज्ञव उनका भय दूर न हुआ, तब थे घड़ाम घड़ाम भूमि पर 

ज्ञगे | ३८॥ 


यदा सूद तैर्निनदेमेहात्मार 
न कुम्भकर्णो बुबुधे मसुप्तः 


१ आरफोटयामाधुः--तादयामाहुः । ( गेौ० ).. ३ चिक्षिपु:--शरीरं 
कंपयामालुः | ( गे० ) ३ महात्मा-महाद्वरीरः । | गे ० ) 


४७२ युद्धकाणडे 


ततो 'प्रुपुण्ठीप्रुतछ्लानि सर्वे 
बज पा 
रक्षोगणास्ते जगइुगदाश्च ॥ ३९ ॥ 
इतना दाहला करते पर भी जब चह मद्ाकाय न झञांगां, तव 
उन सब ने मिल कर पुगूदर, सूसल और गदाएँ डठायाँ॥ २६ ॥ 
+ हट मुंसलैंग ५ 
त॑ शैलमृज्लेयुंसलैगदाभि- 
पे स्तलैसुद्ग 
रंक्षेस्तलेसुद्गरमुष्टिभिरच । 
३ ए 
घुखप्रसुप्त श्रुति कुम्भकण 
रक्षांस्युदग्राणि तदा निमध्तु। ॥ ४० ॥ 
और पर्बतशिखरों, घृमलों, गदाओं, दुत्तों, थप्पड़ों, मुगदरों 
ओर मूँकों से, भूमि पर सुख से लेते हुए कुम्मकर्ण को छाती में 
वे राक्षस प्रदार करने लगे ॥ ७२ ॥ 
तस्थ निःशवासवातेन कुम्मकर्शस्य रक्षसः | 
राक्षता वलवन्तो5पि स्थातुं नाशक्लूवन्पुर। ॥ ४१॥ 
डस समय कुम्मकऊर्ण हो साँस ऐसे जार से अत्न रही थी कि, 
उसकी सांस के पवन के कारण वे राक्षस बलवान होने पर भी 
उसके साप्रने खड़े भी नहों रह सकते थे ॥ ४१॥ 
ततः "परिहिता गा राक्षसा भीमविक्रमा: । 
मृदड्पणवान्भेरी; जहुकुस्भगर्णांस्तदा ॥ ४२ ॥ 
दशराक्षससाइज्ना युगपत्पर्यंदादयन । 
नीलाज्जनचयाकारास्ते तु त॑ प्रत्ययोपयन्‌ ॥ ४३ ॥ 


३ छुसुण्ठी--मुदृगरबिशेषः | ( ये।० ) २ परिद्विताः -दडोकृतएरिधातोा: | 
( गे०) है 


पश्टितमः सर्गः न] 
इतने पर भी ज्ञव कुम्मकर्श न ज्ञागा, तव पे लोग कमर कस 
कर तैयार हुए श्र म्रदकछ्ष, ढोल, तुरही, शड्बू आदि वाजे ले, कुम्म- 
कर्ण के जगाने के लिये. काजल के ढेर के समान काले दस हज़ार 
शात्तसों ने मित्र कर, एक साथ चज्ञाये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
अभिष्नन्तो नदन्तश्च नेव संविविदे तु सः । 
,यदा चैन न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ॥ ४४ ॥ 
फिर थे राक्षस बाजे वज्ञा कर प्रनेक प्रकार के प्रदार भी फरते 
जाते थे। ये फैचल वाज़्े ही नहीं वजाते थे, बिक गज सी रहे थे । 
किन्तु जब वे इन उपायों से थी उसका न जगा समझ ॥ ४४॥ 
ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्‌ | 
अश्वानुष्ट्रान्सरानागाज्ञश्लुदंप्डफशाहुओ! ॥ ४५ ॥ 
तब उन्होंने इससे भी प्ध्रिक ऋटोर ओर गुरुतर उपायों के 
काम में लाने का विचार निश्चय किया | वद यह कि, कुम्भकर्ण के 
रुघवाने के लिये वे घोड़ों, अँटों, गधों, हाथियों के डंडों, चाबुकों 
और शेकुशों से मार मार कर उसके ऊपर चलाने लगे॥ ४४५ ॥ 
भेरीशह्डुमृदड्भांश्च सर्वश्ाणैरवादयन्‌ । 
निनष्तुश्चास्य गात्राणि महाकाप्ठकटझ्डरे। ॥ ४६ ॥ 
फिर वे सब एकन्न द्वो भेरियों, शट्टों शोर खुदड्रों के अपना 
समस्त वल लगा वजामे लगे। साथ हा वे पुस्भकर्ण के शेर पर, 
बड़े भारी लट्ठ, जिनमें लोड की काँटेदार क्ीलें जड़ी थीं, मारने 
लगे ॥ ४६ ॥ 
मुदगरमु सलेश्रेव सर्वपाणसमुद्यतः । 
तेन शब्देन महता लद्ठा समभिपूरिता ॥ ४७॥ 


ड्छ युद्धकायडे 


सपर्देतवना सर्चा सेअपि नेव पदुष्यते | 
ततः सहख्न मेरीणां युगपत्समहन्यत ॥| ४८ ॥ 
अकेले लद्ठ हो नहीं--वढ्क्ि मुगदरों ओर मुसलों से भी अपना 
' खाया चल छगा वे उसके शरोर के पोदने छवे। दाज़ों के बकने, 
राक्षसों के चिल्लाने ओर क्ट्ट, मसल झादि के प्रहार से उत्पन्न हुए 
शब्द से, पर्चतों तथा समस्त वनों सहित लड्ढा गुल डठी, किन्तु 
कुम्मकणं का नाँद नी सो न टी । तव एक साथ एक हज़ार 
-नगाड़े ॥ ४9 ॥ ४८॥ 
मुष्ठकाश्वनकोणानामसक्तानां समन्‍्दत्तः | 
एवमप्यतिनिद्स्तु यदा नेद्र मबुब्यते ॥ ४९ ॥ 
शापस्य वशभापन्नस्ततः क्रद्धा निशाचरा3 | 
महक्राधसमाविद्ठा। सदे भीमपराक्रमा। ॥ ५० ॥ 
सादे की चोदों से उसके बारों ओर बज़ाये गये ! जब कि, 
कुम्भकर्ण शापप्रस्त होते के कारण इन सब उपायों के कर छुकने 
पर सी न जागा, तब वे सब राक्षस ऋद्ध हुए। तदनन्तर अत्यन्त 
कओोध में मर वे समस्त सबड्भर पराक्मरी यज्तस ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 
तद़क्षे। दोधयिष्यन्तश्जकरन्ये पराक्रमस्‌ | 


अन्चे भेरी। समाजव्चुरन्वे चक्तुमंशखनम्‌ ॥ ५१ | 
कुम्मकण के जगाने के लिये अपना अपना पराक्षम विल्कक्षाने 
छगे। केई कोई ते नगाड़े बज्ाने लगे ओर कोई क्वाई बड़े जोप से 
चिल्लाने लगे॥ ४१ ॥ 
केशानन्ये अजुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च। 
उद्कुम्मशतान्यन्ये समसिश्धन्त कर्णयाः॥ ५२ | 


पष्रितमः सगे: 2७४ 


किसी किसी ने कुम्मकर्ण के सिर के वाल पकड़ फर खॉंचे, 
किसी किसो ने दांतों से उसके फान काटे । किसी किसी ने सैकड़ों 
पानी से भरे घड़े उसके कानों में उड़ेल दिये॥ १२ ॥ 


न कुम्धकर्णः परपन्‍्दे महानिद्रावशश गतः | 
अन्ये च बलिनस्तस्य कूट्मुद्गरपाणयः ॥ ५३ ॥ 
तिस पर भी नींद में मस्त कुम्मकर्ण दस से मस न हुआ । 
श्रन्य बलवान राज्ञसों ने हाथों में काँटे जड़े मुगदूर उठा लिये ॥४३॥ 
मूर्ति वक्षसि गात्रेपु पातयन्कूटमुद्गरान्‌ । 
| 
रज्जुवन्धनवद्धामि! शतप्लीमिश्च सवंतः ॥ ५४ ॥ 
और उन कारिदार मुगृदु्ों से वे कुम्मकर्ण के सिर, छाती तथा 
उसके शरीर के धन्य भ्रवयवों पर प्रहार करने लगे | रस्सों से वाध 
ऋर शतप्नियों से उसके समध्त ॥ ४७॥ 
वध्यमानों महाकरायों न प्राबुध्यत राक्षस! । 
चारणानां सहसं तु शरीरेज्स्य प्रधावितस ) 
कुम्मकर्णस्ततो बुद्ध! स्पश परमबुध्यत ॥ ५५ ॥ 
शरीर के पीठने पर भी, चद मदहाकाय राक्षस न ज्ञागा | भ्रन्त 
में जब राक्षसों ने उसके ऊपर हज़ारों हाथियों का दोड़ाया, तव 


उसकी इतना ज्ञान पड़ा कि, उसके शरोर के कोई कीट पतंग 
छू रद्या है। ( ध्रस्तु राम राम फर के किसी प्रकार कुम्मकण 


जागा )॥ ४*॥ 
स पात्यमानैर्गिरिशद्व॒क्षेः 
अचिन्तयन्स्तान्विपुलान्पदारान्‌ | . 


५ युद्धकाणडे 


निद्राक्षयास्कुद्भयपीडितश्च 
विजुम्भमाण; सहसेत्पपात ॥ ५६ ॥ 
इसने उन पवतश्टड्रों ओर ब॒त्चों के विपुल प्रहार क्री कुछ भी 
परवाइ न की । किन्तु नोंद टूटने पर भूख के डर से दुःखी दो वह. 
जेसाई लेता हुआ सहसा उठ बैठा ॥ ५६ ॥ 
स नागभोगाचलमघूदकस्पो 
विक्षिप्य वाह गिरिघृदसारों । 
विहृत्य वक्‍त्र बडवामुखाय॑ 
निशाचरो सो विक्ृतं जजुम्भे ॥ ५७ ॥ 
कुम्मक्षर्ण नागमाग ( फन फैलाये हुए सर्प ) की तरह लंबी 
और पर्वतशिखर की तरह कठोर और वलिष्ठ भ्ुज्ञाओं को फैला 
फर, वड्चानल की तरह भयकछुए मुख के फैला कर जँभाई लेने 
लगा ॥ ५७॥ 
तस्य जाजुम्भमाणस्य ववत्रं पातालसबन्िभस्‌ | 


दहये म्रेक्थूद्राग्रे दिवाकर इनेदितः ॥ ५८ ॥ 
जँसाई लेने के समय उसका मुख पाताल फी तरद्द गदर शोर 
पुजमण्डल, सुप्रेरपचेत पर उदय हुए सूर्य की तरह प्रकाशमान 
देख पड़ा ॥ ४८ ॥ 


स जम्भमाणेउतिवलः पतिवुद्धों निश्ञाचर: 


निःश्वासश्चास्य सज्जज्ञे पवतादिव मारुतः ॥ ५९ ॥ 

चह झति वलचान निशाचर ज्ञव जभाई ज्षेता दुआ ज्ञागा, तव 

डसके मुख से वैसे ही दवा निकली; जैसे पर्वत से निकल कर झाँधी 
चलती ।है॥ श्ह॥ 


पश्तमः सर्गः ७७. 


रुपसुत्तिहतस्तस्य कुम्भकर्णस्य तद्वभौ | 
युगान्ते स्वेभूतानि कालस्येव दिधक्षतः ॥ ६० ॥ 
जब कुम्भकर्ण जाग कर उठा, तव उसका रूप संसार के भत्तण 
करने वाले प्रलयकाल्लीन कात्त की तरह, जान पहुने लगा ॥ ६० ॥ 
तस्य दीप्ताम्रिसदशे विद्युत्सदशवर्चसी | 
* दहशाते महानेत्रे दीक्षाविव महाग्रही ॥ ६१ ॥ 
दृहकती हुई आग की तरद, अथवा विज्ञुली को तरह चमकीते 
उसके दोनों नेत्र ऐसे ज्ञान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नक्तत्र हों ॥६१॥ 
ततस्त्वदशयन्सर्वान्भक्ष्यांश्च विविधान्चहून्‌ । 
वराहान्महिषांश्वैव स वक्ष महावकः ॥ ६२ ॥ 
उन राक्तसों ने उसे सब छुअर भेंसे आदि अनेक प्रकार के 
बहुत से खाद्य पदार्थ दिखलाये। तव वह महावल्नी वन सब के 
खाने लगा ॥ ६२ ॥ 
अदन्बुअ॒क्षितों मांस शोखितं तृषितः पिवन | 
मेदः कुम्भाँस्च मर्थ॑ व पों शक्ररिपुस्तदा || ६३ ॥ 
भूख मिंठाने के उसने माँस लाया भोर प्यास छुभाने के लिये 
उसने रक्त पिया। तदनन्तर इन्द्र के शत्र॒ कुम्मकर्ण ने चर्वी शो 
प्रद्य से भरे घड़े उठा उठा कर पिये॥ ६३॥/ 
ततस्तृप्त इति जञात्वा समुत्पेतुर्निशाचरा! । 
शिरोमिश्च प्रणाम्यैन॑ स्वतः पर्यवारयन्‌॥ 49 ॥ 


चा० शाण० थु०--३७ 


शरद युद्धकाणडे 


कुम्मकर्ण के डर के मारे जे याक्तस अभी तक छिपे हुए थे 
उन्होंने जव जाना कि, उसका पेट भर गया तब वे तिकल कर 
डसके सामने आये | फिर उसके लीस क्ुका प्रणाम कर उसे घेर 
कर खड़े ही गये ॥ ६७ ॥ 
निद्राविश्ददनेत्रस्तु कल्लुपीकृतलोचना । 
चारयन्सबंतों दृष्टि तान्ददर्श निशाचरान्‌ ॥ ६५॥ 
लिद्वावश होने के कारण उसक्ी श्राँखें कुछ कुछ खुली थीं 
शोर लाल हो रहो थीं, उसने चारों ओर दृष्टि फैला कर उन रा्षसों 
के देखा ॥ ६५ ॥ 
ए सवासानः तैऋतानैऋत हे 0. 
स सवातान्लवयामास नऋतानेऋतएन।। 
वोधनादिस्मितशचापि राक्षसामिदमत्वीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
राक्तसश्रेष्ठ कुम्मकर्ण ने उन सब राक्षसों के धीरज वेंधाया | 
उसे झसमय अपने ऊगाये जाने का आएचय हुआ, अतः उसने उन 
राक्तसों से कहा ॥ 55 ॥ 
किमथेमहमाहत्य थवद्धि! प्रतिवोधितः 
कच्चित्सुकुशल राज्ञो भयवानेष वा न कियू ॥ ६७ ॥ 
है राज्षसों ! तुम ज्ञागों ने मुझे बड़े आदर के साथ क्यों जगाया 
है। शात्तसराज़ रावण तो प्रसन्न है? कहीं कोई सय ते| आकर 
डपस्थित नहीं हुआआ १ ॥ ६ई७॥ 


अथवा ध्रुवमन्येश्यों भर्य परशझुपस्थितस्‌ | 


यदर्थमेवं त्वर्तिभवद्धि! प्रतियोधित: | ६८ ॥ 
अथवा इस घश्न की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब आप 
ल्लोगों ने मुझको इतनी अल्दी जया दिया है. तव झवश्य ही कोई भप 
की चात हुई है ॥ ६८ ॥ 


पश्टितम: सर्गः ५8६ 


अच राक्षसराजस्य भयपुत्पाटयाम्यहम्‌ | 
पातयिष्ये महेन्द्र वा शातयिप्ये तथाउनलम ॥ ६९ ॥ 
में आ्राज ही राक्षसराज के भय हि के उद्घाड़ कर फेक दुँगा। 
यदि इन्द्र होगा ते! उसे नए कर डालूगा ओर श्रप्मि होगा तो उसे 
दंडा कर हूँगा। ध्थवा महेन्द्रावल भो होगा तो उसे घूल् में 
मिला दूँगा और श्रत्ति होगा तो उसे घुका दूँगा ॥ ६ै8॥ 
न हाल्पकारणे सुप्तं वोधयिष्यति माँ गुरु; । 
तदाख्यातार्थतत्ततेन मत्मबोधनकारणम ॥ ७० ॥ 
मेरा वड़ा पूज्य भाई मामूली वात के लिये मुझे कभी नहीं 
जगाता | सं तुम पुझ जैसे वीर के जगाने का कारण ठीक ठीक 
वतलाओं ॥७० ॥ 
एवं ब्रुदाणं संरव्ध छुम्मकर् महावलम्‌ । 
युपाक्ष। सचिव राज़! कृवाझ्ललिखिाच ह || ७१ ॥ 
मद्यायल्ी कुम्मकर्ण ने जप इस प्रकार क्रोध में भर कर कहा, 
तब रावण के द्ीवाव यूपात्त ने हाथ जेह ऋर ऋदह्या--॥ ७१ ॥ 
न नो देपक्षतं किख्िद्ञयमस्ति कदाचन | 
माजुपानो भय राजंस्तुमुल सम्पवाधते | ७२॥ 
है राजन ! हम लोगों के देवताओं का तो कभी रची भर भो 
सय नहीं है । किन्तु इस समय मतुष्यों का बड़ा भारी भय उपस्थित 
हुआ है ॥७२॥ 
म दैल्यदानवेम्यो वा भयमस्ति हि ताहश्म ।' 
याद मानुर्ष राजन्भयमस्पानुपस्थितम ॥ ७३ ॥ 


इबण युद्धकाणडे 


है राजन्‌ | हम लोगों के इस समय जैसा मय मदुष्यों से उत्पन्न 
हुआ है, वैसा ते। देवता और दानवों से भी कमी नहीं हुआा 
था ॥७३॥ 
बानरेः पर्वताकारैलेछ्लेय परिवारिता। 
सीताहरणसन्तप्ताद्ामान्नस्तुम्ुल॑ भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सीता के हरण से सत्वप्त राम, हम लोगों के इस बड़े भारी भय 


के मुख्य कारण हैं। उन्हींकी सेना के पर्वताकार चानरों ने ल्ड्भापुरी 
के घेर लिया है॥ ७४ ॥ 


एकेन वानरेणेयं पूर्व दग्धा महापुरी । 
कुमारों निहतश्वाक्षः साजुयात्र। सकुझरः ॥ ७५ | 
पहिले एक द्वी वानर ने आकर लक जलाई थी और शपने 


साथियों तथा द्ाथियों की सैन्य सहित राजकुमार श्त्त उसके हाथ 
से मारा गया था। (अव तो उस जैसे अलंख्य वानर कड्ढा के 
घेरे हुए हैं ) ॥ ७४॥ 

खय्य रक्षोषिपश्चापि पोलस्त्यों देवकण्टक । 

'मृतेति संयुगे घरुक्तो रामेणादित्यतेणसा | ७६ |॥ 

झरों की वात क्या कहँ--देवताओं के शब्रु, स्वयं पुलसत्यतन्द्त 

राज्सराज राषण भी सूर्य के समान तेजस्वी श्रीयमचन्द्र जी के 
सामने से भरते मरते वच कर भाग झाये हैं, सो भी उस समय 
जब राम ने दया कर उनसे कहा-- धरे मुर्दें ! भाग ज्ञा। इस 


समय में तुझे छोड़े देता हैं ” ॥ ७ई ॥ 
९ भत्तेति-है रतेत्युक्स्वा १( गै।० ) 


पश्टितमः सर्गः ध्र्पर्‌ 


यन्न देने! कृते। राजा नापि देत्यैर्न दानवै! | 
ऊऔत; स॒ हृह रामेण विमुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
जैसा गत्तसराज का ध्यपमान आज तक क्रिसी देवता, दैत्य 
श्रथवा दानव के द्वारा नहीं हुआ था वैसा अ्रपमान इस राम ने 
उनका किया। प्र्थात्‌ रावण के मारते मारते छोड़ दिया ॥ ७७ ॥ 
स यूपाक्षवचः श्रेत्वा भ्रातुयुधि पराजयस्‌ । 
कुम्भकर्णा विहृत्ाक्षो यूपाक्षमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
छपने भाई रावण की द्वार का इस प्रकार का चृत्तान्त यूपात् 
के मुख से खुन, फुम्मकर्ण ने व्योरी बदल कर, यूपाक्ष से यह 
कहां--वो ७८ ॥ 
ए ५ 
सर्वमथेव यूपाक् इरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ । 
राघवं च रणे इत्वा पद्चादद्रक्ष्यापि रावणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दे यूपाता | में आज युद्धत्तेत्र में, ओरामचन्द का तथा लद्मण 
सहित समस्त बांनरी सेना को पदिले मार कर, पीछे रावण से भेंढ 
करूँगा ॥ ७६ ॥ 
राक्षसांस्तर्प॑यिष्यामि हरीणां मांसशोणिते) । 
रामलक्ष्मणयोश्चापि खर्य पास्यामि शोणितम्‌ ॥ ८० || 
मैं बानरों के मांस और रधिर से रात्त्सों को श्रधा दूँगा और 
आओोगामधघन्द्र एवं लक्ष्मण का रुबविर में स्वयं पीऊँगा | 5० ॥ 
तत्तस्य वाक्य ब्रुवते निशम्य 
सगर्वित रोपविदृद्धदोपम्‌ । 
ब्र 6 
महोदरों नेक्रतयोधमुखूयः 
++-++” - क्ृृताझ्ञलियाक्यमिंदं बभाषे ॥ ८९ ॥ 


धरदर युद्धकाएडे 


कुम्मअर्ण के इस प्रश्चार गर्वयुक्त ओर क्रोधपूर्ण बचन॒ छुन कर, 
शात्षस याद्धाओं में प्रधान योद्धा महोदर हाथ ज्ञाड कर यह 
बेला ॥ ८१ ॥ 


रावणस्य वच! श्रुत्या गुणदोपी विमश्य च । 
पश्दादपि महावाहों शत्रन्युत्रि दिजेप्यसि ॥ ८2२॥ 
हे मदह्ावाहाे | पहिले आप राबण की बातें खुद लें ओर उनके 
फथन में जे। गुण अथवा दक्षेप हों उच पर भलीमाँति विचार कर लें, 
तदननन्‍तर शन्न से लड़ कर उसे पराजित करें ॥ ८२ ॥| 
महोदरवच; अ्त्या राक्षस परिवारितः 
कुम्भक्णो महातेजाः "सम्पतस्थे महावरू) ॥ ८शे ॥ 


महोदर के इत बचतों के सुन मदातेजली एवं महावली कुम्स' 
कर्ण, उन राक्तसों के साथ लिये हुए वहाँ से चलने के तेयार 
हुआ ॥ हरे ॥ 


सुप्तम॒त्याप्य भीमाक्ष॑ भीमरूपपराक्रमसू । 
राक्षसास्त्वरिता जम्मुदंशग्रीवनिवेशनम्‌ || ८४ ॥ 
उस भयहुर नेनों वाले एवं सयड्भुर रुप वाले तथा भीम पराक्रम 
चाले कुस्मकर्ण के सोते से ज्ञगा, उनमें से कुछ राक्षस ठुरत 
रावण के भवन में गये ॥ ८४॥ 
ततो गत्वा दुक्षग्रीवभासीन परमासने । 
उलजुबंद्धाजलियुटा; सबे एवं निशाचरा।॥ ८५॥ 


वहाँ पहुँच कर बढ़िया सिंहासन पर बैठे हुए रावण से वे सव 
राज्षस दाथ जेाड कर कहने लगे ॥ ८५ ॥ 


4 सम्प्रतस्थे-प्रस्थातुमुपचकछमे | ( गो ) 


.पश्टितमः सर्भेः धरे 


भबुद्ध। कुम्भकर्णोल्यं श्राता ते राक्षसपभ । 
३ 
कथ॑ तत्रेव नि्यातु द्रक्ष्यस्पेनमिहागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
है रात्षसभेछ ! आपके भाई कुम्मकर्गा ज्ञाग गये | क्या पे सीधे 
उधर के उधर हो समरसूमि में जाय अथवा श्राप पहिले उनसे यहाँ 
मिलना चाहते हैं ॥ ८६ ॥ 
रावणस्त्वत्रवीदशष्टो राक्षसांस्तानुपस्थितान । 
द्रष्टमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यतामू॥ ८७॥ 
रावण ने उन श्राये हुए गक्तसों पे प्रसन्न दोकर कहा। में 
कुम्मकण से यहां मिलना चाहता हैं-से छुम लोग बड़े झाद्र के 
साथ उन्हें भेरे पास यहाँ लिया लाओो ॥ ८७॥ 
तयेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा: | 
कुम्भकणमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिताः ॥ ८८ ॥ 
रावण से “ बहुत श्रव्दा ” कह और उसके आज्षानुसार पे सब 
राक्षस फुम्मकर्गम के पास लोट गये शोर कुम्सकझर्ण से यद 
बोले ॥ ८८ ॥ 
द्रप्दु वां काहुते राजा स्वराध्षसपुद्रवः | 
, द्विभ्रांतरं 0 
गमने क्रियतां बु| सम्प्रदपय ॥ ८९ | 


है समसस्‍्व राद्सों में धेंए [| आपसे राक्रसराज राधण मिल्लना 
चाहते हैं से आए अब चहाँ चल्ल कर अपने बड़े भाई के हर्षित 


करें ॥ ८६ ॥ 
कुम्भकर्णस्तु दु्षों आ्ातुराज्षाय शासनम्‌ । 
तथेस्युक्त्वा महावाहु। शयनादुत्पपात ह॥ ९० ॥| 


प्र्पठ शुद्धकायडे 


महावली एवं दुर्धप कुम्मकर्ण, भाई की घाज्ा छुन और “बहुत 
अच्छा ” कह विस्तर से उठ बैठा ॥ ६० ॥ 
प्रक्षास्य बदन हुए! स्नातः परमभूषितः । 
पिपासुस्ल॒र्यामास पान 'वरूसमीरणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
उसने मुँह घेकर, फिर ज्ञान किये। तदनन्तर बल्थाभूषण से 
भूपित हो, घद परम प्रसन्न हुआ और डसने उन राज्षसों से वल- 
बर्धक मदिरि ठुख्त देने के लिये कहा ॥ ६१ ॥ 
ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया | 
मद्यकुम्भांश्व विविधान्क्षिप्रमेवोपहारयन्‌ ॥ ९२ || 
ठुसर्त लाने के लिये कहें जाने पर, उन शक्तर्सों ने रावण की 
शाज्ञा से तुस्त विविध प्रकार क्री मद्राप्मों के घड़े लाकर 
कुम्भकर्ण के सामने रख दिये ॥ १२ ॥ 
पीला घट्सहसे हे गमनायोपचक्रमे । 
कप बच 
इंपत्समुत्कओें मत्तस्तेनोवलसमन्बितः ॥ ९३ ॥ 
कुम्भकर्ण दे द॒ज्ञाए शराव से भरे घड़ों के पी कर, चलने के 
तैयार हुआ | अभी उसे उस मद्यपान से थाड़ा ही नशा दुआ था 5 
किन्तु वह ते स्वभाव ही से मतवाला तथा तेजस्वी एवं वल्ववान 
धध्शा हि 
कुम्भकर्णा वो हुए; कालान्तकयमोपम। |.“ 
श्रातु) स भवन गरछन्रक्षेगणसमन्वितः । 
कुम्भकरण्: पदन्यासेरऋम्पयत मेदिनीम्‌॥ १४ ॥ 


१ बलपमीर्ण--वलूवर्ध नं । ( शे।5 ) 


पश्चिम: सर्गः पु 


फुस्मकर्ण हर्पित हो काल्ान्तक यम की तरद देख पड़ने लया। 
जव चद्द राक्षसों को साथ ते राज्यमवन को रवाना हुआ, तव उसके 
पैर फी घमक से पृथिवी कांप सी रही थी॥१४॥ 


स्‌ राजमार्ग धवषुपा प्रकाशयन्‌ 
सहसरबश्मिधरणीमियांशुमि! । 
जगाम तत्राज्ललिमालया हतः 
शत्त्रतुर्गेदमिव स्वयंभुवः || ९५ ॥| 
चद चलते चलते अपनी कान्ति से राजमार्ग को वैसे ही प्रका- 
शित्त कर रहा था, जैसे सू्थ श्रपनी किरणों से पथिवी के प्रकाशमान 
फरते हैं। हाथ ज्ाड़े हुए नगरवासी उसको चारों थोर से घेरे हुए 
उसके साथ चल्ले जाते थे। वह राजमबन को भोर बैसे ही जा रहां 
था, जैसे श्रह्मा जी इन्द्रभवन की और जाते हैं ॥ ६४ ॥ 


त॑ राजमागस्थममित्रधातिन 

वर्नौकसस्ते सहसा बहिः स्थिता। | 
हृष्टाप्रभेयं गिरिधृद्धकरप 

वितत्नतुस्ते हरियूथपाढा। ॥ ९६॥ 


जब चह पर्वतः्टड के समान लंबा, तगड़ा, शब्रुहन्ता, धतुलित . 
चोर कुम्मकर्ण राजमार्ग पर चला जाता था, तव ज्ड्ढा के वाहिर 
हरे हुए वानर अपने नाना धूथपतियों सह्दित उसके देखते दी 
सयभीत हो गये ॥ 8६ ॥ 


१ बपुपा--दैद्धकान्स्या | ( शा० ) 


श्चदि युद्धकायडे 


केचिच्छरण्यं शरणं सम रा 
ब्रजन्ति केचिह्यथिता। पतन्ति | 
केचिद्िश! सम व्यथिता। प्रयान्ति 
केचिद्याता शुव्रि शेरते स्तर ॥ ९७ ॥ 

( छुम्मकर्ण का देखते ही वानसों को मारे डरके वड़ी दुरी दशा 
हो गयी ) कोई ते सर्वभेकणरण्य श्रीरामचन्दर जी की शरण में 
गये । कोई समरभूमि छौड़ भाग खड़े हुए, कोई व्ययित है| गिर पढ़े, 
कोई व्यथित हो इधर उधर भाग गये शोर काई सयभीत हो पूयिदी 
पर लेट गये ॥ ४७ | 

तमद्विमृद्धभतिम किरीटिनं 
स्पृशन्तमादित्यमिदात्मतेजसा | 
चनौकसः प्रेक्ष्य विहद्धमहुतत 
भयादिता दुहुविरे ततस्ततः॥ ९८ ॥ 
इति पश्चितम: रण: ॥ 

डस पर्व॑तश्शक्ष के समान लंबे, मुकुब्धारो, शरीर की क्ान्ति से 

छूर्ये को वरावरी करने वाले. उस्र विशाल चबुशारी पअदुसुत रूप 


वाले कुम्भकर्ण के देख, वानरगण बहुत ही छरे ओर डर के मारे 
इधर उध्चर भाग निकले ॥ ६८ ॥ 


युद्धकारड का साठवाँ सर्य पूरा हुआ। 


हज 


एकषष्टितसः सर्गः 
० 
ततो रामो महातेजा पन्ञुरादाय वीर्यवान्‌। 
किरीटिन महाकाय॑ कुम्भकण ददश ह॥ १ ॥ 
तेजस्वी, वलचान श्रीरामचन्द्र जी ने मुकुब्धारी ओर विशाल 
शरीरधारी कुस्मकर्य के देखा और द्वाथ में घ्धप ले लिया ॥ १॥ 
त॑ दृष्टा राप्तसश्रेष्ठ पबृंताकारदशनम्‌ | 
क्रममाणमिवाकाओं पुरा नारायण प्रभुम॥ २॥ 
डस समय वह पर्वताकार रक्तसश्रेष्ठ कुम्मकर्ण ऐसा द्खिलाई 
पड़ता था, जैसे आकाश के नापते समय पूर्वकाक्ष में वामनावतांर 
धारी भगवान, विष्णु देख पड़े थे ॥ २ ॥ 
सतोयाम्पुदसझ्भा्श काग्वनाज्दभूपणम्‌ । 
हृष्ठा पुनः भदुद्राव वानराणां भहाचम। ॥ ३॥ 
लजल जलद्‌ की तरद् विशाल शरीरधारी एवं ख़बणों के वाजू- 
बन्द पहिने हुए कुम्मकर्ण की पुश्तः देख, चानरों की बड़ी सेना भाग 
खड़ी हुई ॥३॥ 
विदुतां वाहिनीं दृष्ठा वर्धमान च राक्षसम्‌ | 
सिस्मयमिदं रामो विभीषणभुवाच है ॥ ४ ॥ 
इच्छाचुसार अपने शरीर के बढ़ाते हुए कुम्मकर्श को देख 
झौर अपनी सेना के भागते देख. श्रीरामचन्र जी विस्मित हुए 
झौर विभीषण से वोले ॥ ४॥ 


श्य्प युद्धकाण्डे 


कोंडसो पर्वंतसझ्ाश! किरीटी 'हरिलोचना। । 
लझ्जायां दृश्यते वीर सविद्युदिव तोयद! ॥ ५ ॥ 
लट्ढा के भीतर पर्वत के समान लंबा, मुकुब्धारी, पीत्ते नेन्नों 
चाला भौर दामिनीयुक्त मेघ की तरह यह कान बोर देख पड़ता 
है?॥४॥ 
पृथिव्या: केतुभूतोउसों महानेक्रोज्व दृश्यते | 
य॑ दृष्टा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्तत! |! ६ ॥ 
यह अकेला हो पृथितों की पताक़ा को तरह ज्ञान पड़ता है, 
क्योंकि इसके देख कर समस्त वानर डर कर चारों ओर भाग रहे 
हं॥६8॥ 
आचक्ष्व मे महान्कोञ्सो रक्षे वा यदि वाज्सुर/ । 
न मर्येबंविधं भूतं हृपूव कदाचन ॥ ७॥ 
यह विशाल शरीरधारं कोई राक्तस है अथवा अझुर, मेंने ते। 
इस प्रकार का जीत इसके पूर्व कभी देखा हो नहीं ॥ ७ ॥ 
स पृष्ठो राजपुत्रेण रामेगाछ्षि्कर्मणा | 
विभीपणे महाश्राज्ञ: काकुत्स्थमिदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जव अक्लिएकर्मा राजपुत्र रघुवाथ जी ले विभीषण से इस प्रकार 
पूछा, तब महावुद्धिमान्‌ विभीषण ने श्रीरामचनच्द्र जी से कहा ॥5॥ 
येन बेबखतो युद्धे वासवश्च पराजित! । 
सेष विश्रवसतः पुत्र) कुम्मकर्णः प्रतापवान्‌ | 
अस्य न्यमाणात्सदशो राक्षसोष्न्यो न विध्वते ॥ ९ ॥ 
“7 क्तल्बनः--कपिलेश्षण: ।। गाल ) 7 प्रमाण-..स्वीव्यीशत्ये । ( गा० ) 


एकपप्रितमः स्ेः ध्र्द8 


जिसने युद्ध में यमराज और इन्द्र को भी परास्त कर दिया, 
चद्दी विश्रवा पुनि का पुत्र यह प्रतापों कुम्मकर्ण है। इसके बराबर 
जंवा और मोदा दूसरा कोई राक्तस नहीं है ॥ ६॥ 
एतेन देवा युधि दानवाश्च 
कक यक्षा श्ुुनज्रा पिशिताशनाश्च | 
न्धवविद्याधरकिनराश्च 
सहस्रशों राघव सम्पभग्रा: ॥ १० ॥ 
है राघव ! इसने युद्ध में कितनो ही वार हजारों देवताओं, 
मांसमन्ञी दानवों, यत्तों, भुजड़ों, गधों, विधाधरों और किन्नरों 
के पीस डाला है॥ १० ॥ 
शूलूपार्णि विरुपासं कुम्भकर्ण महावलम्‌ । 
इन्तुं न शेकुस्रिदशा। कालोज्यमिति मोहिता। ॥ ११॥ 
जव यह महांवल्ी छुम्मकर्ण हाथ में शूल के पाँखें बदलता है 
या डेढ़ी करता है, तब इसे देवता भी नहीं सार सकते, वह्कि इसकी 
काल की तरह समझ्त वे सव मोहित श्र्थाच्‌ मूच्छित हो जाते 
हैं ॥११॥ 
परकृत्या होष तेजखी कुम्भकर्णो महावलः | 
अन्येपां रा्षसेन्द्राणां वरदानकृतं बलम्‌ | १२॥ 
दूसरे यक्तसों के ते वरदान का बल है, किन्तु यह महावल्ली 
कुम्मकर्ण तो स्वभाव दी से तेजस्वी दै ॥ १९॥ 
एतेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना | 
भक्षितानि सहस्ताणि सत्त्वानां सुबहूस्यपि ॥ १३ ॥। 


५६० युद्धकायडे 


इस महांवलवान ते उत्पन्न होते ही भूख से चिकल हो, बहुत 
से हज़ारों जीचों के खा डाला था।॥ २४8॥ 
तेपु सम्भक्ष्यमाणेपु प्रा भयनिषीहिता: । 
यान्तिस्म शरण श्र तमप्यर्थ न्यवेदयन्‌ ॥ १४ ॥ 
उसके इस प्रजामज्ञण कृत्य ले प्रज्ञा बहुव डरो ओर विकल 
हुईं। फिर वह इन्द्र के पास गयों और खाद ब्त्तान्त उनसे 
कहा ॥ १४ ॥ 
स कुम्भकर्ण झुपितों महेन्द्रो 
जधान बज़ेण शितेन बजा | 
से शक्रवज्ञाभिहतों महात्मा 
चचाल कोपाच झुधं ननाद | १० ॥ , 
तब वच्चधारी इन्छ् ने छुषपित हो अपना पैसा चन्न कुम्भकर्ण पर 
चलाया । यदद वलवान चज् लगने पर कुछ विचलित ते हुआ 
किन्तु कोध में सर बड़े जोर से गर्जा ॥ १५॥ 
तस्य नानमानस्थ कुम्धकर्णस्थ घीषत) । 
श्रुत्वातिनाद विज्वस्ता भूयों भूमिितनसे ॥ १६ ॥ 
सब घुद्धिमान कुम्सकर्ण के गर्भने से और उप्ते छुन, प्रजा ओर 
भी अधिक भयभीत हुई ॥ १६ ॥ 
तत्र केपान्महेन्द्स्‍रस्य क्ुम्भक्णा महावकू! | 
विह्षष्येरावत्ताइन्त॑ जघानोरसि वासवस्‌ ॥ १७॥ 


उधर महावली कुम्भकर्ण से कुपित हो इन्द्र के पेरावत हाथी 
का दाँत उखाड़, इन्द्र ही की छाती में मारा ॥ १७ ॥ 


एकपरट़ितम। सर्गः ५8१ 


कुम्मकर्णप्रहारातों। 'विजज्वाल स वासवः | 
नतो विपेदु। सहसा देवब्रह्मपिंदानवा; ॥ १८ ॥ 
कुम्मकर्गा के प्रदार से पीदित हो इन्द्र अत्यन्त क्रपित हुए। 
इन्द्र को धायल देख घ्यम्य देवता, अ्रह्मर्षि प्योर दानव सव वहुत 
दुःखी हुए ॥ १८ ॥ 
प्रजांमि! सह शक्रश्च ययो स्थान स्त्रयंभुव! ' 
( ऊँ ५ शंसुस्ते 
कुस्पफणर्य दोरात्म्यं गे प्रजापतेः | १९॥ 
है और इन्र सदित ममस्त प्रज्ञा के साथ के, वे बह्मलोक में गये 
आर वहां जा कुम्मकर्ग फ्री सारी हुएता ब्रह्मा जी के खुनाई ॥१शा 
प्रजानां भन्खं चापि देवानां चापि धर्षणस्‌ | 
आश्रमव्य॑सन चापि परस्रीहरण्ण भुशय्‌ || २० ॥ 
कुम्भकर्ग द्वारा ग्रज्ञाओं का भक्त किया ज्ञाना, देवपाशं का 
सताया जाना. नपस्थियों के श्राश्रमों का उज्ाओ जाता घोर परस्त्री- 
हरण धादि झुम्सकर्ण फ्री समस्त छुएताएँ कहाँ ॥ २० ॥ 
एवं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशः । 
अचिरेणेद कालेन झत्यों लोको भविष्यति ॥ २१॥ 
ओर शत्त में यह भी कटा कि, यदि वह इसी तरह नित्य 
प्रजाओं का भक्तश करता रहा ते थोड़े ही दिनों में संसार छुना हो 
ज्ञायगा ॥ २१॥ सर्वलो हु 
वासवस्य बचः श्रुत्वा सबंलोकपितामह! । 
>> ॥ 
रक्षास्थावाहयामास कुम्भकणें ददश ह ॥ २२ ॥। 
३ घिजज्याल--घुकोपेति यावत्‌ । (गे) 


४६२ युद्धफायडे 
समस्त ल्ोकों के पिवामह ब्रह्मा जी ने, इन्द्र के ये घचन खुन, 
रात्तसों के धुल्ववा कर, कुस्मकर्ण को देखा ॥ २२ ॥ 
कुम्मकर्ण समीक्ष्येव वितत्रास प्रजापतिः | 
हृष्टा 'विश्वास्य चैवेद स्वयंभूरिद्मतवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुम्मकर्ण को देख प्रह्मा वावा भी डर गये | फिर कुम्मकर्ण के 
देख झौर उसे छुभा कर ब्रह्म जी ने उससे यह कहा ॥ २३ ॥ 
ध्रुव छोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः । 
तस्मात्तमयम्रभुति शतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४७॥ 
है कुम्मकर्ण | निश्चय ही संसार का नाश करने के लिये ही 
विश्नवा छुनि ने तुझे उत्पन्न किया है। अतएव आज से मुर्दे की 
तरह पड़ा सोया करेगा॥ २४ || 
, बरह्मशापाणिभृतोज्य निपपाताग्रतः प्रभोः । 
तत; परमसम्ध्रान्तो रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ ' 
इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्हींके सामने गिर 
पड़ा। यह देख रावण ने घबड़ा कर कहो ॥ २४ ॥ , 
विदृद्ध 'काशनो हृक्ष। रेफलकाले निदृत्यते। 
न नप्तारं स्वक॑ न्यास्यं शप्तुमेब॑ भजापते ॥ २६ || 
है प्रजापते | यह चम्पा का चृत्त बढ़ कर ज्व फूलने येग्व हुआ, 


तब आपने इसे काद डाला | महाराज यह ते श्राप ही का पौन है। 
इसके इस प्रकार शाप देना उचित नहीं ॥ २६ ॥ 


१९ विद्ववाल्य--प्रक्ोल्य 4 ( गे० ) २ काश्वनश--चस्पकपृक्ष: | ( गो ) 
ह फलकाशे--पुष्पछाले । (गे० ) 
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न मरिथ्यावचनशर त्व॑ं खप्स्यत्पेप न संजय! । 
कालस्तु क्रियतामरय शयने जागरे तथा ॥ २७॥ 
थ्रापकरा चचन ते फभी मिथ्या दो नहीं सकता प्रौर निःसंशय 
यह उसी प्रफार सेवगा भी | किन्तु श्राप इसके सेने और जागने 
का समय नियत कर दें ॥ २७ ॥ 
रावणस्प बचः श्रुत्वा खयम्भूरिदमत्रवीत्‌ | 
शयिता होप पण्पासानेकाह जागरिष्यति | २८ ॥ 
रावण के इन वचनों के खुन, अक्षा जी वोले--यद छुः मास 
सावेगा झोर एक दिन ज्ञागेगा ॥ रे८ ॥ 
एकरेनाहा त्वसों वीरभरन्भूपि बुभुक्षितः । 
व्यात्तास्थो भक्षयेल्लोकान्संक्रुद्ध इव पावकः ॥ २९ ॥ 
उसी पक दिन में यह वीर भूख के मारे विकल हो, प्रथिची 
पर घूमेगा और प्रदीक्त भ्रम्मि की तरद मुख फैज्ञा कर प्रनेक क्षेगों 
के खाया करेगा ॥ २६ ॥ 
सेज्सौं व्यसनमापन्नः कुम्मकर्णमवोधयत्‌ | 
खत्पराक्रममीतश्च राजा सम्पति रावण; ॥ ३० | 
है धीरामचद्ध ! तुम्दारे पराक्रम से मीत हो ओर विपत्ति में पड़, 
राज्सराज रावण ने इस समय इस कुम्मकर्ण के जगवाया है ॥रेण। 
स॒ एप निर्गतों बीरः 'शिविराद्धीमविक्रमः । 
घानरान्मृशसंक्ुद्धों रमक्षयन्परिधावति ॥ ३१ ॥ 
१ जाए झपस्परिधावत्ति >भक्षणहैले: परिधाविष्यति। ( थे । (गै० ) २ शिवि- 


शात--स्वनिंलयात्‌ । ( गे ) 
चा० रा० यु०--रे८ 
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से यह सोम पराक्रमी वीर अपने घर से मिककल्ष और प्रत्यन्त 
क्रुंद्ध है| घानरों के जाने के लिये दोड़ेगा ॥ ३१ ॥ 
कुम्मकर्ण समीक्ष्येत्र हरयोज्य प्रविद्युता: । 
कथपेन रणे क्रुद्धं वारयिप्यन्ति वानरा। ॥ ३२॥ 
जब ये घानर कुम्मकर्ण के देखते ही भाग रहेहें, तव जब 
यद क्रूछ दी समस्तेत्र में ध्या कर खड़ा होगा, तव चातर इसको 
कैसे रोकेंगे ॥ ३२ ॥ 
उच्यन्तां दानराः सर्वे 'यत््रमेतत्समुच्छितम्‌ | 
ए 
इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भया) ॥॥ ३३ ॥ 
भेरी समझ में सानरों के रोकने के लिये उनसे यह कद देना 
दोक दीगा कि, यह एक बड़ा ऊँचा पामरों के डराने के लिये हाश्या 
है। इसके यंत्र जाव सब घानर निर्भेय हो जाँयगे ॥ ३३ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा हेतुमत्छुमुखेरितय । 
उयबाच राघदो वाक्य नील सेनापर्ति तदा ॥ ३४ ॥ 
विभोषण के ये प्रसन्न करने वाले भोौर थुक्तियुक्त धचनों को. 
खुन, श्रीरामचन्र जी सेचापति नीज़ से वोके ॥ ३४ ॥ 
गचुछ सैन्यानि सर्वाणि व्यूद् तिष्ठख पावके | 
द्वाराण्यादाय लड्भायाश्चर्यारचाप्यथ संक्रमान्‌ ॥ ३े५॥ 
है नील | तुम जाओ झर समस्त सेना का व्यूद बना कर 
तैयार रहो और लड्ढा के पुरद्वार, राजमार्ग तंथां अन्य मोर्चे घेर 
ज्ञा॥ ३२४ ॥ हे 
३ यंत्ु-विभीषिका | (गे।० ) २ सुमुखेरितं-सुमुर्): थथा भवति 
तथा उक्त । ( भे।० ) | 
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शैलमृ्टाणि हक्षांत्र शिलाआप्युपसंदर । 
तिए्ठन्तु बानराः सर्वे सायुधा! शैलपाणयः ॥ ३६ |॥ 
सत्र वानर शैलश्यों, बच्चों, शिलाओं के परम कर लें शौर 
ह्वा्थों में शिलाएँ झायुधों के ले तैयार खड़े हो जाँय ॥ ३६ ॥ 
राघवेण समादिष्टे नीछो हरिचमूपततिः । 
,. शशास वानरानीक॑ यथावत्कपिकुश्नर! ॥ ३७ ॥ 
ज्ञद भ्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार चाहिनोपति नील के 
धाज्ञा दी; तव नील ने वानरी सेना की तबूनु तार व्यवध्या कर 
दी॥ ३७॥ 
ततो गवाक्षः शरभे हलुमानज्वदस्तवा । 
शैल्शज्ाणि जैलामा ग़हीता दाारमम्ययु) ॥ ३८ ॥ 
तब पर्वताकार गवाक्ष, शय्भ, दसुमान भौर अद्जद शि्षायँ ले 
जे कर क्ड्ढडा के फाठकों पर जा पहुँचे ॥ ३८ ॥ 
रामवाक्यमुपश्रुत्न हरयो जितकाशिनः । 
पादपैरद यन्वीरा वानरा! "परवाहिनीम ॥ ३९ ॥ 
इस प्रक्नार विजयी वानरगण, ध्रोरामवन्द्र जो के प्ुख से यह 
वांत निकलते ही कुत्तों से, शत्रु को उस सेवा की, जे नगर की रत्ता 
के लिये नगर के वादिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥ ३६॥ 
ततो हरीणां तदनीकसु्रं 
रराज शैलोयतदीपहस्तम्‌ । 


4 परवादिनोसू-नगररक्षार्थ चहिश्वरन्तों चादिनों | (ये।० ) 


भ््द गुद्धकायडे 


गिरे! समीणालुगतं यथेद 
महन्महास्भेघरजालमुग्रमू | ४० ॥ 
इति एक पितमः सम; ॥ 
शित्राएँ और पेड़ों के जिये हुए प्चणड वानरी सेना जड्ढा के 


द्वारों पर खड़ी हुई उस समय ऐसी शोभित होती थी जैसे पथतों के 
निकट मेघमाला शोभित होती है॥ ४० ॥ 


युद्धकायड का पकसढवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
झ#.ह--- 
द्विपश्ितमः सगे: 
लि 
स तु राक्षसशादूलो निद्रामदसमाकुछः | 


राजमार्ग श्रिया जुप्ट ययौ विपुलविक्रमः ॥ १ ॥ 


कब्बी नींद से जयाया हुआ और नशे में चयूर बड़ा विक्रमी 
घह् राज्सश्रेष्ठ छुस्सकर्ण, शोसायमान राजमार्ग से चल्ला जाता 
था॥ १॥ 


राक्षसानां सह हतः परमदुर्जयः । 
भ्रह्ेभ्य! पृष्पवर्षेण कीयेमाणस्तदा ययौ || २ ॥ 


झोर हजारों रात्तस उस परम दुर्जेय कुम्सकर्ण को घेरे हुए 
चले जाते थे । राजमार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए मकानों के 
हपर चढ़े पुरवासी रास्ते भर उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर 
रिधे॥२५॥- 
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स हेममालवितत भावुभाखरदशंनम्‌ । 
ददश विपुलं रम्यँ राक्षसेद्धनिवेशनम्‌ ॥ ३ || 
थागे चन्न कुम्मकर्ण ने रम्य, विशाल एवं खुबर्ण सप्ह से 
सूर्यवत्‌ प्रकाशित, शत्तसेद्र रावण का भवन देखा ॥ ३ ॥ 
स तत्तदा से इवाम्नजालं 
प्रविश्य रक्षेडघिपतेनिवेशस्‌ । 
ददक द्रेध्मजमासनस्थं 
खयंशुवं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
ल्िप्त प्रकार सूर्य भगवान मेधों के भीवर प्रवेश करते हैं, 
उसी प्रकार उस बोर ने राक्तसराज के भवन में प्रवेश क्रिया 


और दूर ही से उसने अपने बड़े भाई को सिधासव पर बैसे 
ही बैठे हुए देखा, जैंते स्रिद्वासदापघोन अक्मा जो का इन्द्र देखते 


हैं॥४॥ 
. अ्ातुः स भवन गच्छन्रक्षेगणसमन्वितस्‌ | 
कुम्मकर्णः पदन्यासेरकम्पयत मेदिनीस ॥ ५ ॥ 


राज्त्सों के साथ कुम्मकर्ण जिस समय प्रपने भाई के भवन 
में जा रहा था, उस समय उसके पैर की धमक से धरतो काँप 


रही थी ॥ ५ ॥ 
से[धमिगम्य ग़हं आ्रातु। कक्ष्यामभिविगाह्य च । 
ददशेध्विमिमासीन बिमाने पुष्पके' गुरुय्‌ ॥ ६ ॥ 


4 पुष्पफे--उन्नत पुष्पकवत्‌ । ( गे०। 


ष्र्ध्द सुद्धकायडे 


उसने भाई के भवन में प्रवेश कर ओर शजभचन की ड्योढ़ी 
माँध फर देखा कि, उसका बड़ा भाई उद्धिन्त दी पुष्पफक विमानवत्‌ 
ऊँची एक सेज पर बैठा हुआ है ॥ 4 ॥ है 


अथ हृष्ठा दशओव; कुम्मकर्णमुपस्थितम्‌ । 
पे क्र ए 
तृणमुत्याय संहुएः सन्तिकपसुपानयत्‌ ॥ ७॥ 
जब रावण ने देखा कि, कुम्भकर्ण शा गया है; तव वह तुख्त 
प्रसन्न हो कर उठा शोर हुम्भकर्ण का ध्पने समीप लिया लाया ॥छ0्ष। 
अथासीनस्य पर्यज्ले कुम्भकर्णों महावकूः । 
प्रातुबंबन्दे चरणौ कि कृत्यमिति चान्रबीत्‌ ॥ ८॥ 
कुम्भकर्ण ने सेज् पर बैठे हुए भाई के चरणों में सीध नवाया 
झऔर घोला, कहिये मुझे क्या भाज्षा है ॥ ८॥ 
उत्पत्य चैन॑ झुदितों रावण; परिषखजे । 
स भ्रात्रा सम्परिषक्तों यथावश्चामिनन्दितः ॥ ९ ॥ 
यह सुन प्रसन्न हो राचण उठा शोर साई के गले लगाया। 
भाई द्वारा गले क्षयाये जाने पर तथा वधाविधि 'अभिवन्दित दोने 
पर॥ € ॥ 
कुम्भकर्णः शुर्भ दिव्य॑ प्रतिपेदे बरासनम्‌ | 
स तदासनमाशित्य कुम्भकर्णों महावछ। ॥ १० ॥ 
कुस्मकर्ण के बैठने के लिये एक शुभ भर दिव्य एव उत्तम 
झासन मिला । मद्दावली कुग्भकर्णा उस शासन पर बैठ ॥ १०॥ 
संरक्तनयनः कोपाद्रावर्ण वाक्यमत्रवीत्‌ । 
किमर्थमहमाहत्य त्वया राजन्विवोधितः ॥ ११॥ 
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और क्रोध में भरने के कारण जाल लाल नेत्र कर रावण 
से वोला। है राजन ! तुमने आदर पूर्वक मुझे क्‍यों जगवायां 
है ?॥ ११॥ 
शंस करमाद्गयं तेजरित कोश्य प्रेतों भविष्यत्ति । 
भ्रातरं रावण; कुद्धं कुम्मफणमबस्थितम्‌ || १२॥ 
बतलाझ्ो ते तुमको किसके भय का सन्‍्देद उपस्थित हुआ 
है, भाज किस के सिर पर मौत भा कर सवार द्वीगी ? कुपित बैठे 
हुए कुम्भकण से यवण ॥ १२ ॥ 
रैपचु परिद्त्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अद्य ते सुमहान्काछ। शयानस्य महावछ | १३ ॥) 
सुखितरुत्व॑ न जानीपे मम रामकृत भयम््‌ | 
/ एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहितों बी ॥ १४ ॥ 
कुछ कुछ कृपित हा भौर श्राँक्षें तरेर कर बोल्ला। दे मद्दा- 
बलवान | ध्राज तुमकी झुख से सेतते से।ते बहुत दिन ही गये। 


इसीसे तुमका यह नहीं मालूम कि, मुभे रामचद्ध से भय उतद्यन्न 
हुआ है। यह दशरथ का पुत्र बलवान राम, छुप्रीव को साथ 


के ॥ ११॥ १४ ॥ 
समुद्रं सबलसस्‍्तीत्वां मूल नः परिद्चन्तति | 
हन्त पश्यख लक्भायां वनान्युपवनानि च | १५॥ 
सेतुना सुखमागम्य बानरैका्णवीक्ृतम्‌ । 
ये रक्षसां मुख्यतमा हतास्ते वानरैयुंपि ॥ १६ ॥ 


चानरी सेवा सहित समुद्र के पार कर, लड्डा में थ्रा पहुँचा है 
झोर हमारे कुल का नाश कर रहा है। सप्तुद्र के उस पार से पुल 


हैं ०० युद्धकारदे 


बाँध कर मजे में चे सब लड्ढा में पहुँच गये हैं और देखे, यहाँ फे चन 
घोर उपच्नों के उन्नाड़ डाला है. भशौर उन उज़ाड़े हुए स्थानों में 
ध्रपनी छावनी डाल कर वे ऐसे पड़े हुए हैं, मानों वानरों का सप्रुद्र 
लदरा रहा हो | जे बड़े वह वीर राक्षस थे उनके पानसों ने युद्ध 
में मार डाला है ॥ १४॥ १६ ॥ 
वानराणां क्षय सुद्ध न प्यामि कदाचन | 
न चापि वानरा युद्ध जितपूर्वा! कदाचन ॥ १७ || 
किन्तु लड़ाई में चानरों का नाश द्वोता हुआ मुझे किसी प्रकार 
भी नहीं देख पढ़ता श्रोरन श्रव तक के युद्धों में कमी रा्तसों 
ने चानरों के ज्ञोता ही है ॥ १७ ॥ 
तदेतद्भयमुत्पन्न॑ त्रायस्त्रेशां महावल । 
नाशय त्वभिमानद्य तदर्थ वोधितों भवान्‌ ॥ १८ ॥ 
यही भय उपस्थित हुो॥रा है । हे महावली | तुम शव इस भय 
से मुत्ते वबचाशों ओर इन वानरों का नाण करो | इसीके लिये आप 
जगवाये गये हैं ॥ १८ ॥ 
सर्वक्षपितकोशं च स त्वमम्यवपत्य मास | 
त्रायस्वेमां पुरी छड्ढं वारुइृद्धावशेषिताम ॥ १९ ॥ 
मेरा सम्ररुत ऐश्वर्य नग्ट हो चुका है, से तुम अजुग्रह पूर्वक 
मेरी रत्ता करो । साथ ही इस लड्भूपुरी को भी, जिसमें अ्रव केवल 
बूढ़े भोर धारे दी बच रहे हैं, नाश देने से वचाओ ॥ १६॥ 


श्रातुर्रथे महावाहों छुछु कमे सुदुष्करम्‌ । 
मयेवं नोक्तपुर्वों हि कश्रिद्धातः परन्तप ॥ २० ॥ 


द्विपप्ितमः सर्गः है०१ 
हे मद्रावाह | ख्पने भाई के लिये तुप्त इस प्त्यन्त कठिन 


काम फो फरो | है परन्तप | में श्याज॒ तक इस प्रकार कभी किसी 
भाई के सामने नहीं गिड़गिड़ाया ॥ २० ॥ 


सग्यस्ति तु मप स्नेह! परा सम्भावना च मे । 
देबासुरेष युद्धेपु बहुशो राक्षसपंम । 
ल्वया देवा; अतिच्यूद्य निर्मिताथासुरा युषि ॥ २१ ॥ 
किन्तु तुम्दारे ऊपर मेरा स्नेह है ओर मेरी दवष्टि में तुम्दारा 
, बड़ा आदर भी है। है राक्रसश्रेष्ठ ! देवासुर संग्राम में बहुत वार 
देवता भर पझछुरों के विभाजित कर, तुमने अछुरों तक के 
जीता है ॥ २१॥ 
तदेतस्सर्वेमातिष्ठ वीये भीमपराक्रम | 
न हि ते सर्वभूतेपु दृश्यते सदशो वली ॥ २२ ॥ 
है भीमपराक्रमी | अतः तुम पुनः डली वल का शाश्रय ग्रहण 
करो। क्योंकि मुस्ते ते समस्त जीवधाएियों में तुम्दारे समान बल- 
चान कोई दूसरा देख नहीं पड़ता ॥ २२ ॥ 
कुरुष्व मे मियहितमेतदुत्त्म 
यथाप्रियं पियरण वान्धवप्रिय । 
खतेजसा विधम सपत्नवाहिनीं 
शरदूपनं पवन इवाशतों महान ॥ २३ ॥ 
इति द्विपष्टितमः सर्गः ॥ 


4 पम्भाववा-आदरः १ थो० ) ४ पतिव्यूद्-विभज्य ।( गे" ) 


६०२ सुद्धकायडे 
प्रचयढ वायु जिस प्रकार शरदुकालीद मेघमाला के उड़ा देता 
है; उसी प्रकार तुम अपने तेल से शबसैन्य का नटट कर झूगा के । 
है रणप्रिय बास्वव | अपनी उचम प्रीति का परिवय देते हुए'ठुम 
मेरे हिताथ यह उत्तम काम पू्य कर डाले ॥ र४ ॥ 
युद्धकाएड का वासटठव्वाँ सगे पूय हुआ। 
शक कल 
0 
त्रिबश्तिपः सगे 
---$--- 


ही. 


हस्य राक्षसराजस्थ निशम्प परिदेवितम । 
कुम्पकर्णों वभाषेज्य वचन प्रजहयस च [ १ ॥ 
उस राज्षचराज रावण के इस विज्ञाप को छुम, हुम्भकर्ण 
अट्ददस करता हु वाला व २ | 
चशे दोषों दि योउल्मामिः पुरा मच्दविनिर्णये । 
हितेषनभिरक्तेन सेउयमासादितस्खया ॥ २ ॥ 
है राजन ! प्रथम वार परामश करते समय हम छोगों के जो 
द्वेष दीख पड़े थे, वे ही अप तुम्हारे सामने ञझया उपध्यित हुए हैं। 
क्योंकि उस समय तुमने अपने हितैपियों की उन बातों के पसन्द 
नहीं किया था ॥ २॥) 
शीघ्र खत्वस्युपेतत त्वां फर्ल पापस्य क्रमेण! | 
निरयेष्वेव एतन यथा दुष्कृतकमंण: ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार महापादक्षियों के शीघ्र नरक्ष में गिरना पड़ता है; 


इसी प्रक्रार सीताहरणरूपी प्रापक्र्त का फल तुम्हें शोघर मित्र 
गया ह ३॥ 
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प्रथम वे महाराजा कंत्यपेतदविम्तितम्‌ । 
केवल वीयेदर्पेण नाहुवन्धों विचारितः ॥ 9 ॥ 
मदाराज | इस पापकर्म के करने के पूर्च तुमने म्नी भाँति 
विचार नहीं किया । केवल अपने वल के ध्रहड्डार से तुमने इस 
कुकर्म के दुष्परियाम की शोर ध्यान द्वो न दिया ॥ 9 ॥ 
य। पश्माट्यूब॑कार्याणि कुयदिश्वर्यपारिथतः 
पूर्व चोत्तरकार्याणि ने स वेद नयानयी ॥ ५ ॥ 
जे ऐश्वयंवान राजा प्रथम करने योग्य कार्य के पीछे श्योर 
पीछे करने येण्य कार्य के प्रथम करता है, चह नीति नीति जानने 
वाला नहीं कहलाता ॥ ४ ॥ 
देशकालूविहीनानि कर्माणि विपरीतवत् । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींप्यप्रयतेष्विव ॥ ६ ॥ 
देश घौर फाल का विचार कर जे काम किये जाते हैं, वे समस्त 
य॑ दपित होने के कारण विपरीत फल्ष देने वाले द्वोते हैं। ध्र्थात्‌ 


वे कार्य उसी प्रकार इष्टफलदाथी नहीं दोते, जिस अ्र्ार मंत्र से 
संस्कारित न किये हुए धर्नि में डाली हुई प्रादुतियाँ इृष्डफलदानत्री 
नहीं होतीं ॥ ६ ॥ 

'्रयाणां पश्चथा योग॑ कमणां या प्रप्यति | 

सचिये; श्समयं इृत्या स 'सम्ये बतते पथि ॥ ७ ॥ 

॥ प्रयाणां--उत्तममध्यमाधमकर्म्णां ! ( गै० २ पत्चधा- (क) 
कर्मणामारस्मोपाथः | (ख ) पुरुषदृन्यसंवद्‌ ।.. (ये ) देशकालबिभाय । 
(घ ) विनोपातपतीकारः | ( दा ) कार्वसिद्धि! | ( गै० ) है प्रमयं --निरचय- 
रूप सिद्धान्त कृत्वा | | गे० ). ४ सम्ये -समाज्िके | ( गौण ! 
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जे राजा ( उत्तम, मप्यम ओर धधम ) कार्यो के करने फे पूर्व 
कार्य भ्रारस्म करने के उपाय, अपने जनवल्ल श्लौर धनबत, देश 
झौर काल, आपत्ति की रोक और कार्य की सफलता के विषय में 
मंत्रियों से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चित कर लेता है, चद्दी समाज 
में श्रेष्ठ और नीतिमार्ग पर चलने वाला माना ज्ञाता है ॥ ७॥ 


यथागम थे यो राजा समय विचिकीरपति । 
बुध्यते सचिवान्वुद्धब सुहृदरचालुपश्यति ॥ ८ ॥ 
जे। राजा नीतिशात्र का उछड्ुन न कर श्र मंत्रियों के साथ 
सलाह कर तथा अपने दितिपो पित्रों के साथ विचार कर, किसी 
कार्य के करने न करने का निश्चय करता है, वही राजा नीतिधान 
कद्दल्नाता है॥ ८॥ 


 धर्मपर्थ च कार्म च सर्वान्वा रक्षसां पते । 
भनेत पुरुष! काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुनः ॥ ९ ॥ 
है राक्षलराज | या ते धर्म, भ्र्थ घोर काम के पृथक पृथक 
झथवा इन तोनों में से दो! दो के ( घर्मार्थ शर्थपर्म कामार्थ ) 
धाथवा सब के! यथा समय करता है धर्थात्‌ जे काम प्रातःकाल 
करने का है उसे प्रातःकाल, मध्यान्द में कश्ने याग्य कार्य को 
मध्यान्दकाल में, इसी प्रकार सायज्भाल में करने योग्य कार्य का 
सायड्राल में करता है, वद्दी यज्ञ नोतियान्‌ कद्दा जाता है ॥ ६ ॥ 


त्रिषु चेतेषु यच्छेष्ठ श्रृत्वा तन्नावबुध्यते | 
राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थ तस्य बहुश्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 


धर्म, प्र्थ और कराम--दन तीनों में ज्े। श्रेष्ठ है. ( ध्र्थात्‌ धर्म 
के ) उसके जान कर भी जे धर्माछुसार आचरण नहीं करता--- 


बिपप्रितमः सर्गः ६०४ 


बह चादे राजा दे भ्रथवा राजा के सदश कोई बड़ा आदमी है--- 
उसका बहुत सा शाख सुनना व्यर्थ है ॥ १० ॥ 

[ बोट--धर्म; अर्थ भौर फाम में घर्मे श्रेष्ठ माना गया है । ] 
'डपप्रदानं 'सात्त्ं वा रमेदं काठे च 'विक्रमम | 
योग च रक्षसांथ्रेष्ठ ताचुभौ च नयानयों ॥ ११ ॥ 

समय के भन्ुसार वैरी को जा कर द्वव्य बेचा, बैरी के साथ 

सप्रीचीन भाषण करना, वैरों मित्रों में फूड डाल देना और 
बैसे के दयड़ देना; पढिले कदे हुए पाँच येण और दोनों नीति 
अनीति॥ ११॥ 
काले धर्माधकामान्य! सम्म्य सचिये! सह । 
निपेवेतात्मबाछोके न स व्यसनमाजुयात्‌ ॥ १२॥| 
झौर धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धी कार्यो की मंत्रणा मंत्रियों के 
साथ उचित समय पर जेः जितेन्द्रिय राजा किया करते हैं, उनके 
संसार में कभी हुःख प्राप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ 
हितानुवन्धमालोच्य कार्याकार्यमिहात्मनः । 
राजा सहार्थतलज्े! सचिव! स हि जीवति ॥ १३ ॥ 
राजा के उचित है कि; भर्थतत्वव ( सब वादों का ऊँच नीच 
समभने वाके ) मंत्रियों से प्रपने द्वित के कार्यो के सम्बन्ध में 


करत्तव्याकत्तव्य का विचार कर निश्चय करे | जे! राजा ऐसा करता 
है, बह्दी इस संखार में टिक लकता है ॥ १३॥ 


३. उपग्रदानं--प्रतिपक्षिणः समीप गध्वा द्वविणग्रदाबं । की ( गे ) 
२ सानलं--समीचौनभाषणं | ( गे।० ) ३ सेदं-मिन्नादिवयंत्य हेंधीकरणं । 


( गे० ) ४ विक्रम॑-दुण्ठ | ( गे।० ) 


ईहै युद्धकाणयडे 


अनभिज्ञाय शाद्वार्थान्पुरुषा) पशुवुद्धयः । 
प्रागटभ्याइक्तुमिच्छन्ति मल्लेघवस्यन्तरीक्षताः ॥ १४ ॥ 
ज्ञा मंत्री कहला कर, ग़रुरपुत्त से नीतिशाख्रों का भष्ययन किये 
विना, केवल ढिठाई से और का झोर वक दिया करते हैं, थे देखने 
भर के पुष्य हैं, किन्तु वास्तव में श्याह्मर निद्गादि में रत पशु के 
समान हैं ॥ १४ ॥ 
अशाख्तविदुपां देषां न कार्यमहितं बचा । 
अर्थशाख्वानमिज्ञानां विषुलां भ्ियमिच्छताम ॥ १५ ॥ 
ज्ञिस राजा के विपुल्न राजेश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हो. उसे 
ऐसे नीतिशाख्रानभिज्ष सूर् और श्रमिप्राय न समझने वाले 
मंजियों की काम की विगाड़ने वात्नी बातों पर ऋभी ध्यान न देता 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
अहितं च हिताकार॑ पाप्टर्योज्जत्पन्ति ये नराः । 
अवेक्ष्य मन्त्रवाह्यस्ते कर्तव्याः कृत्यदूषणा। ॥ १६ ॥ 
जे मंत्री केवल ढिठाई से झद्दित के हित ववा कर ऋद्दते हैं, 


पु 


वे काम के विगाइने वाले होते हैं, उनका विचारसभा से निकाल 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ 


विनाशयन्ते भर्तारं सहिता शन्रुभिवृंयैः । 
विपरीतानि इृत्यानि कारयन्तीह मन्द्रिण! || १७ ॥ 


बुरे मंत्री उपायक्ष शन्रु से मिल जाते हैं और शत्रु की प्रेरणा से 
३ पुर्दे काम कर के झपने मालिक का काम चौपद कर डालते 
॥ १७॥ 
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तान्मतो मित्रसद्भाशानक्ान्मलनिर्णये । 
व्यवहारेण जानीयात्सचित्रातुपसंहितान्‌ ॥ १८ ॥ 
जै। मंत्री मिश्र बन कर मंत्रणा के समय शत्रु जैलो सम्मति देते 
हों, राजा का उचित है कि, व्यवद्ार द्वारा ऐसे धूंँ सल्लेर मंत्रियों 
का धनी रूप ज्ञान कर उनके निकात दे ॥ ६८) 
चपलस्पेह कृत्यानि सहसाध्तुप्रधावत) । 
छिद्रमन्ये प्रषयन्ते क्रोश्स्य खमिव हिजा। ॥ १९५ ॥ 

« जिस पार पत्तीगण स्वामिद्रातिक द्वास विदारित ंच 
पवत के द्िर्रों में घुम जाते हैं, उली प्रकार शत्रु भी भाठपढ काम 
में दाय डालम वाले घौर गुरे मंत्रियों फी सलाह में चलने वाले 
राज्ञा के ऊपर श्राऊमग कर बैठते हैं ॥ १६ ॥ 


यो हि शत्रुमिन्ञाय नात्मानममिरक्षति | 
अवाप्रोदि हि साउनयान्स्थानाव व्यवरोप्पते ॥ २० ॥ 
जे राजा जथु के तुच्छ समझ कर प्रपनी रक्ता नहीं छरता, 
बह बड़े सारी धन्य को श्राप्त कर, स्थानश्र/ भी दी जाग 
है॥ २० ॥ 


यदुक्तमिह ते पूर्व प्रिययामेलुमेन च | 
तदेव नो हित॑ कार्य यद्च्छसि च तत्छुए ॥ २१ ॥ 
है राचश | तुम्द्ारी ख्री मंदोदरों ने ओर मेरे छोटे साईं विशी- 
पण ने पद्िले ने सज्ताद दो थी, वद्दी हम लोगों के लिये श्रेयस्कर 
थी। ज्ञव उसके तुमने नहीं माना; तव धब तुम्दारो जे इच्छा दी 
से करो ॥ २१॥ 
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तत्त श्रत्वा दशग्रीव! कुम्भकणस्य भाषितम | 
भ्रुक्ुटिं चेद सश्चक्रे कुद्श्नेनमभाषत | २२ ॥ 
कुम्मकर्ण के इस भाषण को सुन, रावण ने सेंदे टेढ़ी की और 
क्रोध में भर वोला ॥ २२ ॥ 
मान्यों गुरुरिवाचार्य; कि माँ त्वमनुशाससति । 
किमेव॑ दावछमं कृत्वा काले युक्त पिधीयताम्‌ ॥ २३ | 
है कुम्भकण ! देख में तेरा ज्येएठ प्राता आचाय॑ के छुल्य मान्य 
हैं। तू मे पा सिखलाता है ? क्‍यों तू वोज्ने का इतना भ्रम 
डठाता है! इस समय ते समयाशुरूप कार्य करवा चाहिये ॥ २३ ॥ 
विश्रमान्निचमोहाद्या पल्वीर्याश्रयेण वा । 
नाभिपन्नमिदानी यहर्थास्तस्य पुन! कथा ॥ २४॥ 
मैंने वित्तविश्रम से, अज्ञानवश अथवा अपने बलवचोर्य के 
छ्दड्डार से जे। फाये नहीं किया उसके झद वारंदार कहना व्यथे 
है॥ २७ ॥ 
अस्मिनन्‍्काले तु यथुक्तं वदिदानी विधीयतास्‌ | 
गत॑ तु नानुशोचन्ति गतं तु गतम्रेव हि ॥ २५ ॥ 
शव ते इस समय जे! करना उचित है, उसे करो। जे वाद 
चीत गयी वह ते बीत ही गयी उसके लिये पहुताना व्यर्थ है ।२६॥ 
ममापनयजं॑ दोष॑ विक्रमेण समीकुरु । 
यदि खब्वस्ति मे स्नेहों विक्रमं वावगच्छसि ॥ २६ ॥ 
कार्यमेत * 
यदि वा त्ते हृदि कार्यमतं मतम्‌ | 
स सुहयो विपन्नार्थ दीनमभ्यवपते ॥ २७ ॥ 
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स वन्धुयेपनीतेषु साहाय्यायोपकव्पते ! 
तमयेव॑ ब्रुवाणं ठु बचन॑ धीरदारुणम्‌ ॥| २८ ॥ 
है कुम्पकर्ण |! यदि मेरे ऊपर तुस्दारा प्रेम है घर तुर्हें अपने 
पराक्रम का भरोसा है प्र यदि भेरा यह कार्य तुम्हें श्रावश्यक 
जान पड़े ते मुझसे जे! भूल वन पट्टी है, उसे तुम सम्दाल क्षे।। 
देखे द्वितेषी मित्र चद्दी है जे दुखिया पर दया करे शोर भाई वही है 
जे कुम्रार्गगामी पच्चु की भी सहायता फरे | रावण के इस घीर 
प्रोर मिष्ठुर पचनों के खुन ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
सष्टोष्यमिति विज्ञाय शने! श्लक्ष्णमुवाच है । 
अतीबव हि समालक्ष्य श्नातरं क्षुमितेन्द्रियम ॥ २९ ॥ 
कुस्भकर्ण ने समझा कि, रावण रूठ गया है, तब कुम्पकर्ण ने 
घोरे धीरे ये मधुर पचन कह्दे | कुम्मकर्ण ने जव देखा कि, रावण 
पुरानो भूल की याद्‌ दिलाने से छुब्घ हो गया है ॥ २६ ॥ 
कुम्भकर्णः शनैवाक्यं वभापे परिसान्तवयन्‌ | 
अं राक्षसराजेन्द्र सन्तापम्ुपपच ते || २० ॥ 
तब कुम्मकर्ण ने रावण के धीरज वेधाते हुए धीरे से कहा-- 
है राक्षसराज | इस समय शव इस प्रकार सन्तप्त द्ोने की झ्ावश्य- 
कता नहीं है ॥ ३० ॥ है 
रोप॑ च सम्परित्यज्य स्व॒स्थो भवितुमहसि । 
नैतन्मनसि कर्तव्य मयि जीवति पार्थिव ॥ ३१ ॥ 
झव तुम क्रोध के शान्त कर सखल्य दो जाशो। है राजन ! 
मेरे ज्ञीते तुमको अपने मन में कभी ऐसा विचार न लाना 
चाहिये ॥ २१॥ 
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तमहं नाशविच्यामि यत्कृते परितप्यसे | 
अवश्य तु दित॑ बाच्यं सर्वावस्थं मया तब ॥ ३२ ॥ 
जिसके लिये तुम इतना सम्तप्त हो रहे हो उसे में मार डालू गा। 
मुक्के तो सदैव दो ठुम्दारी हित को वात कहनो चाहिये ॥ ४२ ॥| 
बन्धुमावादमिह्चितं भ्रावस्नेदल पार्यिव] है 
सदश यत्तु काल॒ुअक्तन्क्रतुं सिनिग्पेन वन्धुना ॥रे | 
हें राजन्‌ ! इस्तीसे नंने वन्चुमाव आर न्राठस्नेह से प्रेरित हो 
वे सद दातें तुमसे कहोँ। इस समय एक दिलेधो भाई का जे 
कत्तंत्य है वह मे करूँगा ॥ २६ ॥ 
शत्रणां कदन पश्य क्रियमाणं मया रणे ! 
अद्य पश्य महवाह्य मया समसमृषति ॥ ३४ ॥ 
इते राये सह श्रात्रा द्रव न्ती इरिवाहिनीस । 
अद्य रापत्य तदइट्टा मबा5ध्तीत॑ रणास्छिर! ॥ ३ 


तुम देखना कि. झाज में ग्णन्षेत्र में ठुम्हारे शबप्नों का कैसा 
नाश करता हैं। हे महादाहो ! शझ्ाज्ञ जब में युद्धमृम्ति में लक्मण 
सहित राम के मार डालू या, तव तुम देखना दानरी सेना बैंसी 
सागती हैं। झ्ाज तुम मेरा लाथा हुआ राम का कटा सिर देख 
कर॥ ३४॥ ३५॥ 


सुखी भव महावाह्यं सीवा मवतु दुःखिता । 

अद्य रामस्य पश्यन्तु निधन सुमइत्ियम्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
छक्कायां राक्षसा: सर्दे ये ते निदतवान्यवा: | 

अच शाकपरीतानां खबन्धुदधकारणादह]। ३७ ॥| 
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शत्रोयुंधि विनाशेन करोम्यास्रप्रमाजनम्‌ । 
ए ] े 
अथ पवेतसड्डाजं सत्यमिव तोयदम ॥ रेट ॥ 
है महावादी ! तुम ह्पित-हाना भौर सोता दुःखी हो। राक्तसों 

को राप्त का नाश वड़ा प्रिय है, वे आज उपके देखें । लड्भडावासी 
जे समस्त रात्तस अपने वन्धु वान्धवों के मारे जाने से ढुःखी हो 
रहे हैं, ध्राज़ में उनके ढुःख के घ्राँलू शत्रु का युद्ध में विनाश कर 
पॉछूगा । श्ाज्ञ पव॑ताकार प्लोर सूर्यथुक्त मेघ के समान ॥ 
रेई ॥ रे७ ॥ ६८ | 


विक्रीर्ण पश्य समरे सुग्रीव॑ इवगेत्तमम । 
कथ॑ त्व॑ं राक्षसेरेमिमेया च परिसान्त्वतः ॥३९ ॥ 


जिधांसुभिदाशरथि ज्यथसे त्व॑ सदा नघ | 
अथ पूर्व हते तेन मयि स्वां हन्ति राघव! ॥ ४० ॥ 
घानरश्रेंण खुशोव के समर में गिरा हुआ देखना । दे प्मनघ ! 
शोयमचन्द्ष को नाश करने की अभिज्ञापा रखते हुए ये समस्त 
रतक्तपगण तथा में झ्रापका धीरज वँधा रहे हैं, तो भी आप क्यों 
छेप्ते व्यथित हो रहे हैं। देखा, जब राम पहिल्ले मुझे मार लेंगे 
तभी ते ठुमके मंरेंगे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


नाहमात्मरि सन्‍्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप | 
काम लिंदानीमपि मां व्यादिश त्व॑ परन्तप ॥ ४१ ॥ 


है राज्षसराज ! सो में ते अपने मन में जरा भी सम्तप्त नहीं 
होता, तब तुम क्यों दुल्वी द्वाते हो । हे परन्‍्तप | इस समय तुम जे। 
चादते दो सो वतलाशो या तदनुसार झाज्ञा दो ॥ ४१ ॥ 
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न पर! प्रपणीयस्ते युद्धायातुलविक्रम | 
अहयुत्सादयिप्यामि शत्रृस्तव महावकू ॥ ४२ ॥ 
है झतुल विक्रमी ! समरभूमि में” अन्य किसी के भेजने को 
श्रावश्यकता नहीं हे। क्योंकि में अकेला ही तुम्हारे बलवान श्र . 
की मार डालू गा॥ ४२॥ 
यदि शक्रों यदि यमी यदि पावक्रमारुतों | 
तानहं येधयिप्यामि कुवेरदरुणादपि | ४३ ॥ 
भैरे सामते यदि इन्द्र, यम, झभ्ि, पतन, कुतैर अथवा वरुण ही 
फ्यों न आचें, ता में डनके साथ भी युद्ध करूँगा ॥ ४३ ॥ 
गिरिमात्रदरीरस्य शितशूलघरस्य में | 
नद तस्ती न 
तस्तीटष्णदंप्रस्य विभीयात्र पुरन्दरः ॥ ४४ ॥ 
जव में पैना निशुल्ल हाथ में मे, अपने पर्ववाकार शरीर से, 
पैते पैचे दाँत दिखलाता हुआ सर्ज गा. तव इन मनुष्यों की तो 
विसाँत ही कया ; इन्द भी भयसोत हो ज्ञायगे॥ ४४ ॥ 
अथवा लक्तशस्तस्य मृद्गतस्तरसा रिपून्‌ । 
नग्नेप्रतिमुखे स्थातं कश्चिच्छक्तों जिजीविषु;॥ ४५ || 
अथवा में धअत्वत्याय खाली दाथ भी शन्रुओं के कुचलने, - 
लगू ते जिसे जीने की साथ होगी, वह कसी मेरे सामनेन 
शावेगा] ४५ ॥ 
नैव शक्‍त्या न गदया नासिना निशितः शरे । 
हस्ताभ्यामेव संरन्पे! इनिष्यामपि वज़िणम्‌ ॥ ४६॥॥| 


निषश्िमः सर्ग ईै१व 


है राज़सराज ) मुझ्केन तो शक्ति की, न गदा की,. न पैनो 
तलवार की और पने तोरों ही की श्रावश्यक्रता है। में तो अपने 
दोनों हाथों दी से क्रुद्ध होने पर, यदि इ्ध भो हो ते उसके भो 
मार डालूंगा ॥ ४६॥ ह 
यदि मे मुप्टिवेंगं स राघवे्य सहिष्पते । 
तत; पास्यच्ति वाणोधा रुधिरं राघबस्य तु ॥ ४७॥ 
यदि भ्रोरामचन्द्र ने भेरे घूसे का प्रद्वार सद्द लिया ते मेरे 
बाण उसका ख़न पियेंगे ॥ ४७॥ 
चिन्तया वाध्यसे राजन्किमर्थ मयि तिष्ठ॒ति । 
सोऊहं शत्रुविनाशाय तब निर्यातुमुच्चतः | ४८ ॥ 
हे राजन, ! भेरे रहते तुम क्यों विन्तित होते हो ! में तुम्दारे शत्रु 
का नाश करने के लिये समरभूमि में जाने को तैयार हूँ ॥ ४८॥ 
मुथ्व रामाद्भयं राजन्हनिष्यामीह संयुगे । 
राघव॑ लक्ष्मणं चेव सुग्रीब॑ च महावलं ॥ ४९॥ 
है राजन | तुप्त राम के भय के त्यांग दो | में समर में राम, 
लक्त्मश़ और मद्ावल्ली सुत्रीच का मार डाल गा ॥ ४६ ॥| 
हमुमन्तं च रक्षाप्तं लक्डा येन प्रदीषिता । 
हरींश्वापि हनिष्यामि संशुगे सप्रवस्थितान्‌ || ५० ॥ 
रात्तसों का वध करने वाले दसुमान की जिसने लड्ढा जलायी 
थी वधा थग्य समस्व वानरों के भी त्रे लड़ने आये दैं-- में मार 
डालूँगा ॥ ४०॥ ः 


हु श्छं युद्धकायडे 


असाधारणमिच्छामि तब दातुं महयश! | 
यदि चेन्द्राद्धयं राजन्यदि वाधपे स्वयंश्रुव! ॥ ५१ ॥ 
मैं तुम्हारे लिये प्रसाधारण वड़ा यश सम्पादन करूँगा । यदि" 
छुमके इनसे या ब्रह्मा से भी भय हुआ, ते में उनके भो मार 
हालूंगा ॥ ४१ ॥ 


अपि देवा शयिष्यन्ते क्रुद्धे मयि महीतले । 
यम च शमयिष्याप्रि भक्षयिष्यामि पावकस ॥ ५२ | 
मैं जब क्रुद्ध हो जाऊँगा, तब देवता भूमि पर लेाटते हुए देख 
पह्ढेंगे । में यम के शान्त कर दूँगा ओर अग्नि को छा डालू या ॥४२॥ 
आदित्य पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले । 
शतक्तुं वष्िष्यामि पास्यामि वरुणालूयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
में समस्त नत्तन्नों सहित सूर्य को धरती पर गिय ढूँगा। 
- इन्द्र को मोर डालूंगा और सप्तद्र के पी डालू गा॥ ४३ ॥ 
पर्वतांश्चूणपिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम | 
दी्कालं प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विक्रमम | ५४७ ॥ 
पहाड़ों के दुकड़े टुकड़े कर डालूगा पृथिवी का विदीण कर 
छालू गा । वहुत दिनों से सोते हुए कुस्मकर्ण का पराक्रम ॥ ५७ ॥ 
अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सबंध: 
सन्विदं त्रिदिवं सवमाहारस्य न पूर्यते ॥ ५५ ॥ 


झाज पे समस्त जीव देखे, जिनके में खाऊँगा। ये भित्लोफी भी 
घेरा पेठ भरने के लिये पर्याप्त न होगी ॥ ५५ ॥ 
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बधेन ते दाशरये! सुखाई 
सुख समाहतमहं ब्रजामि। 
निकृत्य राम॑ सह लक्ष्मणेन 
खादापि सर्वान्दरियूयप्रुरूपान्‌ ॥ ५६ ॥ 
है राक्तपराज् | दशस्थनन्दत राम के मारने के लिये झौर 
उनके मारे जाने से तुमके छुखी करने के लिये, में जाता हूँ। मैं 
' कत्मण सदित राम का मार कर समस्त चानस्यूथपतियों के खा 
डालू गा ॥ ४६ ॥ 
रपस्व काम पित्र चाश्यवारुणीं 
कुरुष्व कृत्यानि विनोयतां ज्वरः | 
मयाद्य रामे गमितेयमश्तय॑ 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
इति त्रिपष्टितम। सगे ॥ 


अब है राजन | तुम खूब मद्रि पान कर स्त्रियों के साथ विद्यर 
करो और चिन्ता त्याग कर आवश्यक छृत्य करे।। आज भेरे हाथ 
से राम के यमालय जाने पर- सीता सबैव के लिये तुम्दारों दो 
जायगी ॥ ४७॥ 


युद्धकागड का तिरठसर्वा सर्ग पूरा हुआ । 


 ञ औ- 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
*+---- 
तदुक्तमतिकायस्य वलिनो 'बाहुआालिनः । 
कुम्मकर्णस्य वचन श्रुत्वेवाच महोदरः ॥ १ ॥ 
चल्लायमान भ्षुत्ञाओं चाले, विशाल शरीरधादी एवं वल्लगान 
कुम्मकर्ण के ऐसे चचन खुन, राक्षस महोंदर कहते लगा ॥ १॥ 
'.. कुम्मकर्ण कुछे जाता घृह्! प्राकृतदर्शनः | 
+ अल. 
अवलिप्ोो न शक्रोषि कत्यं सबत्र वेदितुम ॥ २॥ 
दे कुम्मकर्ण ! तुम प्रशघ्त छुल में उत्पन्न हुए हो, इसोसे तुमका 
वड़ा शमिमान होने के कारण तुमे इतनो छविठाई है ओर इसोसे 
तुम्दारी गंवारों जेसी शक्ल है। तुम सव वातों के जान नहीं 
सकते ॥ २॥ 
न हि राजा न जानीते कुम्भकर्ण नयानयों | 
त॑ तु केशेरकादूपष्टः केवर्ल बक्‍्तुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
है कुम्मरुर्ण ! वाह दमारे याज्ञा नोति झनोति नहों जानते! 
तुम लड़कपन हो से ढीठ दो रहे हो, इसोसे तुम ऐसी बातें कह- 
दिया करते हो ॥ ३१ ॥ 
स्थान॑ उृद्धि च हानि च देशकालविभागवित्‌ | 
आत्मनश्च परेषां च बुध्यते रराफ्सपंथः ॥ ४ ॥ 


१ बाहुधाकिन:--चलायमानयादो: | ( शि० ). र राक्षप्रपेंमः--रावणः 
गे ) 
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राषण देशकालोनित कर्तव्यों के ज्ञानते हैं, वे अपनी और 
श्र फी स्थिति को भल्नीभाँति परख सकते हैं, उनका यह सी मालूम 
है कि, किस फाम के फरने में उसका लाभ है कौर किसमें द्वानि 
॥ ७॥ 
यस्वशक्यं वलब॒ता कतु प्राकृतबुद्धिना । 
अनुपासितदृद्धेन क! क्ुयांताइशं बुध: ॥ ५ ॥ 
जिसने कभी बड़े बूढ़ों को सोहचत नहीं उठाई, ऐसे गंवार, जे। 
काम भपने वल फे गये में भर, कर डाला करते हैं, फ्या बुद्धिमान 
ज्ञन वेसे कार्य के कभी कर सकते हैं ? ॥ ५ ॥ 
यांस्तु धर्मायकामांस्ल॑ ब्रवीपि पृथगाश्रयान्‌ । 
अनुवोद्ध 'खभावे तान्नहि *लक्षणमस्ति ते ॥ ६ ॥ 
ज्ञिन अर्थ, धर्म श्लौर काम फो, तुमने परस्पर विशेधी दोने के 
फारण एकजन द्वारा श्नुुठ्टान करने के प्रयेग्य बतलाया है, उन 
थ्र्थ, धर्म शोर काम सम्वन्धी कत्तंच्यों को, तत्वतः समफ़ने को 
छुममें स्वयं सामथ्य द्वी नहीं है ॥ ६ ॥ 
फर्म चेव हि स्वेपां कारणानां प्रयोनकम्‌ । 
श्रेय! पापीयसा चात्र फल भवति कर्मणाम्‌ ॥ ७ | 
छुख के जे साधन दैं--अर्थात्‌ घर्म, अर्थ ओर काम, इन सव 
का प्रयोजक श्यर्थात्‌ उत्पादक कर्म है श्र्थात्‌ कर्म ही से इनकी 
उत्पत्ति होती है। एक ही कर्चा के पुण्य और पाप दोनों ही के 
शुभाशुभ फल भेगते पदते हें ॥ ७॥ 
निःश्रेयसफलावेच धर्माथांवितरावषि । 
अधर्मानर्थयो! प्राप्ति! फल च प्र्मायिकम्‌ । ८ ॥ 
१ स्वभावेन -तत्वतों । (श्वि०) २ छक्षण -सामरथ्य । (क्षि०) 


हश्द युद्धकायडे 
धर्म और धर्थ वित की शुद्धि करने वाले होने के फारण मेत्त 
के साधन माने ज्ञाते हैं। अर्गात्‌ धर्म और ध्र्थ से मेत्त की प्राप्ति 
हांती है, इन्हींकी साथना से स्वर्गारि लोकों की प्राप्ति दाती है। 
किन्तु कमी कभी इनके करने से जे। अधर्म एवं अनर्थ हुआ करता 
, है, सा शाखविद्वित कर्माडुठान यथाविधि न करने के कारण हुआ 
करता है ॥ ८ ॥ है है 
ऐहलोकिकपारत्रं कम पुंभिर्निपेष्यते | 
कर्माण्यपि तु कस्यानि छूमते काममास्थित) ॥ ९ ॥ 
लेग इस लोक और परलोाह के लिये कार्य करते हैं शोर उनके 
उसका फल सो मिलता है। इसी प्रकार बथेन्द्ाबारी कर्मी से भी 
शुभ फल्न प्राप्त होता है। ध्तपव केवल शास््रविहित कर्म ही 
शुभमफलप्रद हैं, शास्रतिषिद्ध कम नहीं, इसका कोई नियम नहों 
है॥६॥ 
“ तन्न क्लप्तमिदं राज्ञा हुदि कार्य मतं च ना | 
बट 3. ४ २ 
शत्रों हि साहस यत्स्यात्किमिवात्रापनीयतामू | १० ॥ 
राज्सराज ने जे कुछ किया है चह भलीमाँति सोच विचार 
कर ओर दम लेगों की सम्मति से किया है। फिर शत्रुओं के प्रति 
बल प्रकठ करना अथवा उनसे युद्ध ऋरणा नोतिविरुद्ध कार्य नहीं 
झतः इसके लिये रोकना सो ,उचित नहीं ॥ १० ॥ 


एकस्येबामियाने तु देतुयं: कथितरलया | 
तत्राप्यजुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधथु च॥ ११॥ 
तुफ्हारे अहड्भार पूर्वक इस कथन में कि, में अक्रेज्ा ही शत्रुओं 
फे जीत लूँ गा, जे। प्रनाचित्य और असाधघुपन है, से। भी में वतलाये 
देता हैँ ॥११॥ 
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येन पूर्व जनस्थाने बहबोउतिवला हता! । 
राक्षसा राघव॑ तं तव॑ कथमेको जयिप्यत्ति ॥ १२॥ 
जिन राम ने प्रके्ते ही जनस्थान में वहुत से ध्यति बलवान 
रात्तसों के मार डाला, उन थ्रौरामचन्ध के तुम भक्ेत्े क्यों कर 
ज्ञीत जोगे ?7॥ १२॥ 
ये पुरा निर्मितासस्‍्तेन जनस्थाने महोौनसः । 
राक्षसांस्ताग्पुरे स्वान्शीतानथापि पश्यसि ॥ १३ ॥ 
जे पराक्रमी राक्षस जनस्थान में भ्रीरामचन्द्र जो द्वारा हराये 
गये थे, उन खब भयभीत राक्षसों के तुम अब भी देख सकते 
है। ॥ १६॥ 
ते सिंहमेव॑ संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजस्‌ ! 
सपे सुप्तमिवादुध्य प्रवोधयितुमिच्छसि ॥ १४॥ 
ज्यलन्तं तेजसा नित्य॑ क्रोपेन च दुरासदम्‌ । 
कस्त॑ मृत्युमिवासह्ममासादयितुमईति ॥ १५॥ 
झार्चर्य है! तुम जानबूझ कर सेये हुए झरुडसिद अथवा सर्प 
की तरह राम के ज्ञगाना चाहते दो। जे राम अपने तेज से प्रदीक्त है 


और कुद्ध होने पर दुर्धर्प है तथा सत्यु की तरद असहा है. उसे 
कौन भयभोत कर सकता है | प्रथवा उसका सामना कौन कर 


सकता है॥ १४॥ १५॥ 


संशयस्थमिदं सर्व शत्रो! प्रतिसमासने । 
एकसर्य गमन॑ तत्र न हि मे रोचते भृशम ॥ १६ ॥। 


ई२० युद्धकायडे 


थे समघ्त रात्तस एकत्र होकर यदि राम का सामना कर तो 
ज्ञव इनके जोदित रहने में शड्भा है, तव तुम्दारा शक्रेले उनसे लड़ने 
फे लिये जाना मुझे ते उचित नहीं जाना पड़ता ॥ १६ ॥ 
हीनाथे; सुसमद्धा के रिपुं प्राकृतं यथा । 
निरिचत्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति ॥ १७ | 
फ्योंकि ऐसा कोन मनुष्य होगा जे। स्वयं साहाय्यरदित होकर 
साहाय्यशुक्क शत्रु के, तुच्छू समझ पराजित करना चाद्दिगा। हाँ, 
जिसे अपनी ज्ञान भार होगो, वह तो ऐसा प्रपश्य कर सकता 
डै॥१५७॥ 
* थस्प नास्ति भनुष्येपु सरझ्ों राक्षस्रोत्तम । 
कथमाशंससे योद्ध तुल्येनेन्रविवखतोः ॥ १८ ॥ 
हे राक्षप्श्रे्ठ | जिसके समान कोई सी मनुष्य नहीं हे शोर जे 
इन्द्र ओर यम की तरह पराक्रमी है, उसके साथ तुम अकेले किस 
तरह युद्ध करना चाहते दवा ? ॥ १८॥ 
एवमुक्‍्त्वा तु संरब्धं कुम्भकर्ण महोदर! 
उबाच रक्षसां मध्ये रावणं छोकरावणम ॥ १९.॥ 
क्रुद हो इस प्रकार मशादर ने कुम्भक्य के फठकार कर 
शक्नछों के बोच बेठे हुए और लेकों के। उत्वाने वाले रायण से 
कहा ॥ १६ ॥ 
लब्ध्वा घुनस्त बैंदेहीं किम सम्मजल्पसति | 
यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति || २० ॥ 
अब सीता की ठुप्त हुथिया छुके हो तब कहा खुची की आवश्य- 
करता ही क्या है? तुम जब चाहोगे तमी पह तुम्दारे वश में हो 
जायगी ॥ २० ॥ 


चतु/पश्तिमः सर्गः हर 


हृए। कश्चिदुपायों मे सौतोपस्थानकारक! ! 
रुचिरश्चेत्सया बुद्धया राफ्सेरवर त॑ शरूणु ॥ ११ ॥ 


है शात्तलेश्वर ! मैंने सीता का वश में करमे का एक उपाय सोचा 
है, उसे खुनिये । सम्भव है श्राप भी उसे पसन्द कर लें ॥ २१॥ 
अहं द्विजिदः संहादी कुम्मकर्णो वितर्दन! । 
पश्च रामवधायेते निर्यान्तविस्यवघोषय ॥| २२ ॥ 
चह यह है कि में, द्विजिह, संहादी, इम्मकर्ण, वितरदन, ये पाँच 
जन धीरामचद् जी का वध करने के जा रहे हैं। नगर भर में श्राप 
इस वात की घोषणा करवा दे ॥ २९ ॥ 
ततों गत्वा बय॑ युद्ध दास्पामस्तरय यत्नत; । 
, जेष्यामों यदि ते शरत्रृत्नोपायेः कृत्यमस्ति नः॥ २३ ॥ 
फिर हम पाँचों जन जा कर सावधानता पूर्वक युद्ध करें। 
यदि दम जीत गये तव तो किसी दूसरे उपाय को श्रावश्यकता है 
ही नहीं ॥ २३ ॥ 
अथ जीवति नः शत्रुबंय च कतसंयुगाः । 
ततस्तद्भिपत्र्पामों मनसा यत्समीक्षितम | २४ ॥ 
और यदि दम लोगों के धार युद्ध करते पर भी आपका शत 
जीता वच् ज्ञाय तो हमने जे। उपाय सोचा है वही काम में लाया 
ज्ञाय ॥ २४॥ 
बय्य॑ युद्धादिदेष्यामो रुपिरेण समुक्षिता! । 
विदा स्वतनु चाणै रामनामाडितेः शिते! ॥ २५॥ 
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पद यद कि, दम केग राममामाड्धित तोक्षण वार्णो से अपनी 
देँदों के चतवितज्ञषत करा, और अड्डों से रधिर चहाते हुए, यहाँ 
आदेंगे ॥ २५ ॥ है 
भक्षितों राधवेाप्रमाभिलक्षमणश्वेति वादिनः । 
तब पादों ग्रद्दीष्यामस्त्व॑ न! काम पपूरय ॥ २६ ॥| 
और यह कहते हुए कि, हम लागों ने राम लक्ष्मण के खा 
डाला, तुम्दारे दोनों चरण पकड़ लेंगे । तव तुम पश्पनी प्रसन्नता 
प्रकट करने के हम लोगों के पुरस्कारादि से पुरस्कतत करना ॥२६॥ 
ततोज्वघोपय पुरे गजसकन्धेन पार्थिव । | 
चे कः 
इतो राम सह श्राता ससेन्य इति सबवंत! ॥ २७ ॥ 
है राजन ! तदनन्तर तुम हाथी की पीठ पर चढ़ सारे नगर में 
यह घापणा करना कि, समघ्द घानरी सेना सहित राम और 
लक्ष्मण मारे गये ॥ २७॥ 
भीवों नाम ततो भूला सूलानां लवमरिन्द्रम | 
भेगांश्च परिवारांश्व कार्मांथ बसु दापय ॥ २८ ॥ 
की है अ्रस्दिम | तद्नन्तर भाप अपनी प्रसन्नता प्रकद करने को 
इर चाकरों के शुँदमाँगे ( इनाम इक्कराम ) पदार्थ सोना आदि 
दिलवा देना ॥ २८ |] 
ततो माल्यानि वासांसि वीराणामलुलेपनम्‌ | 
पैयं च वहु योधेम्वः खयं च मुद्ितः पिंद॥ २९ ॥ 
सैनिकों के मालाएँ, चल्न, भूपण, भ्रद्ढों में लगाने के सुगन्धित 
पदार्थ ओर पोने के लिये मद्रा दिलवाना झट स्वयं भी प्रसन्न हो 
पीना ॥ २६ ॥ 
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ततोशर्पिन्वहुलीभूने *फोसीने सबंतों गते । 
भक्षितः सपुदृद्ाे। राक्षसरिति विश्वुते ॥ ३० ॥ 
प्रविश्याश्वास्य चापि ल॑ गीतां रहसि सान्लय )। 
प्रनधान्येश्र का्मश सक्ेश्वनां प्रलाभय ॥ ३१ ॥ 

५ मं यद बात सारे नगः में घर घर में प्रचारित हा जाय। 
आए जर खोला भी यढ खुन ले फ़ि, राम के उसके सदायकों सहित 
राक्तमों ने पा हाला-वत तुम अ्रगेक्रपादिका में ज्ञा एश्ानन्‍्त में 
सीता के धीरज बेधा कर समभझाना श्रौर उसे घनध्रान्य रल तथा 
धन्य धमोए वस्तुएं देने था प्रक्ेशन देना ॥ २० ॥ ३१ ॥ 

अनयेपथया राजन्मयशोकाउबन्धया । 
अकामा खट्दशं सीता नहनाथा गपिष्यति ॥ शेश ॥| 
है राजन ! यद्यपि प्पने पति के मारे जाने का संवाद छुन 
घह सीता भयभीत प्रो शाक्रार्वित द्वोगी, तथापि झवाथा सीता 
इच्छा न रदते भी इस कपव्याल से वश में हो जायगी ॥३२॥ 
रज़नीयं हि भर्तारं विनप्रमदृगम्य सा। 
नराश्यास्त्रीलघुल्वाच्चर त्वचशं प्रतिपत्स्यते ॥ ३३ ॥| 
सीता ग्रपने प्यारे पति के नश्ठ हग्मा देख, सब प्रकार से निराश 
हो ख्रीत्वभावठुलभ चप्जतावश छग्दारे चशमें दो ज्ञायगी ॥३३॥ 
सा पुरां सुखसंहद्धा छुखाहां दुःखकांशता । 
सय्यधीन छुख॑ ज्ञाखा सर्वथोपगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
मीठा पहिक्षे खुष् दी में पर कर बड़ी हुई है। बढ सदा खुख 
पाने येग्य सीता प्रव हुश से विऊ़ल है। से जब उसे यद्द वात 
१ दौलोने--लोझवादे | (गे०) २ खीलघुलाच--खीचापछात्‌ । ६ शे।० ) 
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मालू म होगी कि, तुस्दारे श्रधीन होने से उसे छत मिलेगा, तो 
सब प्रकार से तुम्हारे वश में हो ज्ञायगा ॥ ३४ ॥ 
एतत्सुनीतं मम दर्शनेन 
राम हि दृष्टेय भवेदनर्थ । 
इहैब ते सेल्स्यति मेत्सुकेम 
महानयुद्धेत सुखस्य लाभ! ॥ ३१५ ॥ 

, दें राजन! मैंने अच्छी तरह विचार लिया है कि, यदि तुम 
श्रीराभचन्द्र के सामने गये ते श्रनर्थ दो ज्ञायगा | तुम्हारा मनोरथ 
ते मेरे वतत्ञाये हुए उपाय से घर बैठे पूरा होगा । युद्ध के लिये 
उत्कगिदत मत हो । चद्योंकि युद्ध करने से ख़ुख न मिलकर हुःख 
ही मिल्तेगा ॥ ३४ ॥ | 

अनहसेन्यो धनवापसंशयों 
रिपूनयुद्धेन जयचराधिपः | 
यश्श्न पुण्यं च महन्महीपते 
श्रियं च की्चिं व चिरं समश्लुते ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःषश्तिमः सर्गः ॥ 
दे राजन ! जे राजा अपने आप संशय में न पड़ कर भौर 
सेना के नए्ट न करा कर, विना छड़े दी, शत्रु के जीत लेता है, 


चह् विपुल यश, सुख, सम्पत्ति और चिरस्थायिनो कीति सम्पादन 
करता है ॥३६॥ 


सुद्धकागड का चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


पद्नपंश्ितिमः सर्गः 
--#-- 


स तथोत्तस्तु निम॑त्स्य कुम्पकर्णो महोदरम्‌ । 
अव्रवीद्राक्षसश्रेष्ठ भ्रावरं रावणं ततः ॥ १॥ 
जब महेद्र ने यह फद्दा, तव मदावलघान कुस्मकर्ण ने उसके 
डपट कर, गाक्तसप्रे्ठ ध्रपने साई रावण से फद्दा ॥ १॥ 
से तब भय घोर॑ वधात्तस्य दुरात्मनः | 
रामस्याद् परमार्जामि निर्वरों हि सुखी भव ॥ २॥ 
बस दुराक्मा राम के भ्राज मैं सार कर तुम्दारा घोर भय दूर 
कर दूंगा । जब तुस्द्वारा वैरो न रहेगा तव तुम छुखी दाना ॥ २॥ 
गर्जन्ति न हथा शुरा निर्जा इब तोयदाः | 
पश्य सम्पाधमान तु गजितं युधि कर्मणा ॥ ३ ॥ 
जैे। वीर होते हैं वे जलशुन्य वादूलों की तरद्द चूथा नहीं 
गरज़ते। मैंने जे गजन किया है, से! भाप समर में प्ुुक्फा अपनी 
गज्ञना के धबुसार कार्य करते हुए देखना ॥ ३ ॥ 
न मर्षयति चात्मानं सम्भावयति नात्मना | 
' अदशेयित्वा श्रास्तु कर्म छुवन्ति दुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
जे। शूर दोते हैं वे दूसरे की प्रपमानद़्तक वातों का खुनना 
कभी सहन नहीं कर सकते शोर न वे ध्पनी प्रतिष्ठा ही के भूणे 
होते हैं। किन्तु शूर लेग कोई भी हुफर कर्म करने के पूंषे अकट 


न कर उसके कर के दिखला देते हैं ॥ ४॥ ; 
घा० शा० यु०--४० 
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विह्ववानामबुद्धीनां राज्ञा पण्ितमानिनाम्‌ | 
शृण्वता सादितमिद लवद्विधानां महोदर ॥ ५॥ 
है मदिदर | कादर भौर अपने के परिडत मानने पाले, किन्तु 
घास्तव में निृद्धि राजा ही, त्दारो कद्द हुई जैसी वातें सुनना पसन्द 
करते हैं । अ्रधना तुम्हारा यह परामशे उन्हें प्रच्छा लगता है॥ ५ ॥ 
युद्धे काएुरुपर्नित्यं भवद्धि! त्रियवादिसि: । 
रानानमतुगच्छद्धि; कत्यमेतद्धि सादितस्‌ ॥ ६ ॥ 
आप जैसे चापल्ुत्त ओर रणमीर राजा को हाँ में हां मिलाने 
चाल्ने लोगों ही ने तो यह सारा काम चोपट किया है ॥ ६॥ 
राजशेपा कृता लड्ढा क्षीण; कोशो वर्लं हतम्‌ । 
राजानमिममासाथ सुहुबचिहममित्रकम्‌ ॥ ७ | 
तुम्दारे सम्तान बनावदी मित्रों ने इन (निवुद्धि ) राजा के 
पा कर, साथ राजकाश वरवाद्‌ कर डाला, समस्त सेना मरवा 
डाली घोर लड्डू के निर्वेल्ल कर डाला | अब ते श्रकेल्ले राज्मा ही 
शेष रह गये हैं ॥ ७॥ ह 
एप नियाम्यहं युद्धमुद्रतः अत्रुनिर्नये । 
दुनेयं भवतामद्य समीकतृमिहाइवे ॥ ८ ॥ 
तुम्हारी इस इुर्नोति के शान्त करने तथा शत्रु के युद्ध में 
परास्त करने के लिये में लड़ने के तैयार हैं और घब में समरभूमि 
में ज्ञावा हैं॥ ८॥ | ॒ 
एवमुक्तवतो वाक्य कुम्भकर्णस्य घीमतः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य प्रहसन्राक्षसाधिप:-॥ ९॥ : 
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घुद्धिमान कुम्भकर्ण के इस प्रकार कहने पर रावण श्रइद्यास 
फरता हुआ घोज़ा ॥ ६ ॥ 


महोदरोध्यं रामासु परित्रस्तो न संशयः । 
न हि रोचयते वात युद्ध युद्धविशारद | १० ॥ 
है कुम्मकर्ण | निश्चय दी यद् महोंद्र राम से डर हुआ है। 
है तात | दे युद्धविशारद |! इसीसे इसका राम के साथ लड़ना 
पत्न्द नहीं है ॥ १० ॥ 
कश्रिन्मे ल्वत्समों नास्ति सौहदेन बलेन च |, 
गर्छ शत्रुवधाय ला क्ुम्मकर्ण जयाय च ॥ ११॥ 
है कुम्मकर्ण | मेरे दितसाधन में घरौर बल. विक्रम में तुम्दारे 


समान मेरा शुभन्रिन्तक दूसरा कोई नहीं है। से तुम शव शन्रु को 
मारने शोर विज्यश्ी प्राप्त करने के लिये यात्रा करो ॥ ११ ॥ 


तस्मातु भयनाशार्थ भवान्संस्वोधितों मया ! 
अय॑ हि कांढ़! सुहृदां राक्षतानामरिन्दम ॥ १२॥ 
इस भय के पम्रिठाने के लिये द्वी मैंने श्रापफ्रो अगवाया है। 
है प्ररिन्दम | मेरे द्ितिपी मित्र रात्तसों के लिये शनु से लड़ने का 
यही ते समय है ॥ १२ || 


तदगच्छ शलगादाय पाशहरुत इवान्तकः | 
बानरान्राजपुत्रौं च भप्तयादित्यतेजसों ॥ १३ ॥ 


से हुम अब द्वाथ में न्िशुल के, पाशधारी यम की तरह यात्रा 
करो श्ौर समरभृमि में जा उन समस्त बानरों और धरर्य फ़रे समान 
तेजल्वी उन दोनों राजपुत्रों को खा डालो ॥ १३ ॥ 
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समालोक्य तु ते रूप विद्वविष्यन्ति वानरा) । 
रामलक्ष्मणयोश्रापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४ ॥ 
तुम्दारो शक्कु देखते हो घानर भाग खड़े होंगे और राम लच्मण 
नहा कलेजा भो दृदल आयगा धर्धात्‌ फट ज्ञायगा ॥ १४ ॥ 
एवमुक्त्वा महाराज) कुम्भकण महावरूम | 
पुनर्जातमित्रात्मान मेने राक्षसपुड्ढबः ॥ १५॥ 
इस प्रकार राज्षसश्रेष्ठ राचण ने कुम्भकर्ण से फह कर, धअपना 
धुनर्जन्म हुआ सा माना; प्र्थात्‌ उसके 'पपने विज्ञय का ध्ब पूर्ण 
विश्वास ही गया॥ १४ ॥ 
कुम्भकर्णवलाभिन्ञो जान॑स्तस्य पराक्रमम्‌ | 


बभूत्र मुद्तों राजा श्शाह्ञ इव निर्मेश/ ॥ १६॥ 
घ्योकि रावण, कुम्भकर्ण के घल पराक्रम के भत्ती भाँति 
ज्ञानता था। से वह मारे द्ष के इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार 
निर्मल चन्द्रमा खिल उठता है॥ १६ ॥ 


इत्येवमुक्तः संहष्टो निंगाम महावलू! । 
राज्स्तु वचन श्रुत्वा कुम्मकण। समुद्यत। ॥ १७॥ 
महावक्ती कुम्भकर्ण राजा के ऐसे चचन खुन, दृ्षित हो राजाज्ा 
से सुद्धयात्रा करने के! तैयार हो गया ॥ १७॥ ष 
आददे निशितं शूल वेगाच्छन्ननिवरेणम्‌ | 


सबंकालायसं दीप तप्तकाश्चनभूषणस्‌ ॥ १८ ॥ 
इसने शच्रुसंहारकारी पैना झ्रोर चमचमावा हुश्मा शूल, उठाया, 


हैः काले लोहे का बना हुआ था ओर जे विशुद्ध झुधर्ण के बंदों 
विभूषित था॥ १८॥। 


के 
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इन्द्राशनिसम॑ भीम॑ वज्रप्रतिमगोरवस | 
देवदानवगन्धव: 
न्धवयक्षकिन्नरसूदनम्‌ || १९ ॥ 
चह शूल इन्द्र के वन्न के समान भयडुर और भारी था तथा, 
देवताशों, गन्धवों, यक्षों भोर किन्नरों का नाश करने चाला था ॥१९॥ 
रक्तमाल्यं महाघाम' खतथोदगतपावकम्‌ | 
आदाय निशितं शूल शत्रुशेणितरज्ितम्‌ | २० ॥ 
उसके ऊपर लाज्न फूलों की माल्राएँ पड़ी हुई थीं घोर घद बड़ा 
तेजयुक्त ( चमचम्राता हुआ ) था। क्योंकि उसमें से प्राप ही धाए 
शाग की विनगारियाँ निकल रही थीं। शत्रु के रक्त से सना हुआ 
होने के कारण वह रक्त दी मेसे रंग का हो रहा था । उस पेंने शुल 
के ले ॥ २० ॥ 
कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
गपिष्याम्यहमेकाकी तिप्ठत्विह बल महत्‌ ॥ २१ ॥ 
महातेजस्तरी कुम्भकर्ण राषण से घोला--मैं अकेला दी ज्ञाऊँगा । 
तठुम ध्पनी बड़ी सेना को यहीं रहने दो ॥ २१ ॥ 
अद्य तान्क्ुमितान्कुद्धों क्षयिष्यामि वानरान्‌ । 
कुम्मकर्णवचः श्रुत्रा रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
मैं थ्राज उन चंचल वबानरों को क्रोध में भर खा डालूँगा। 
कुम्मकर्ण के ये चचत खुन, रावण ने उससे कहा--॥ २२ ॥ 


सैन्ये! परिहतो गच्छ शूलपमुद्गरपाणिमिः । 
बानरा हि "महात्मानः ज्रीघरा ब्सुव्यवसायिन। ॥२३॥ 


३ सहाधाम--सद्दातेज: । ( गे" ) २ महात्मानः--मदहाशुद्दया | ( गे ० ) 
३ सुन्यवसायिन:--इृढनिश्चयाः । ( गेर० ) ॥ 
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देखे, कहा मानों, अपने साथ सेना को शोर हाथ में शूल ले 
कर जाओ | क्योंकि वानर वड़े वुद्धिमान, वेगतान घोर ट्ृढ़निश्चय 
वाले हैं प्र्थात्‌ वे जे! विचार लेते हैं, इसे पूरा किये विना नहीं 
रहते ॥ २३ ॥ 
| एकाकिन प्रम् नयेयुर् 
एकाकिन प्रमर्च वा नयेयुदशने! क्षयम्‌ । 
तस्मात्परमदु्भपें! सेन्ये; परिहतों च्रज ॥ २४ ॥ 
कहीं ऐसा न हां कि, तुमका अक्रैला पा और मद्मस्त देख, थे 
ठुमका दाँतों से काड काठ कर नए कर डालें। भ्रतः तुम परम 
दुधंष सेना के साथ लेकर जञाओ ॥ २४ ॥ 
रक्षसाप्रहितं सब शत्रुपक्ष॑ निपूद्य । 
अथासनात्समुत्तत्य ख़जं॑ मणिक्ृतान्तराम ॥ २५ ॥ 
आवबन्ध महातेजा: कुम्भकर्णस्य राजणः | 
अज्गदान्यबुल्वीवेष्ठान्चराण्याभरणानि च ॥ २६ ॥ 
थ्रोर रात्तसों के अध्वितकारी समस्त शत्रुओं के मार डालो। 
बह कद्द मद्ातेजस्थी रावण मे अपने आसन से उठ कर मणि की 
माला कुम्मकर्ण के गले में पदिना दी | किर वाज्ू, अंगूठी भ्रादि 
वृढ़िया बढ़िया गहने ॥ २५॥ रह ॥ 
हार॑ व शशिसह्ञाशमाववन्ध महात्मनः । 
दिव्यानि च सुगन्धीनि मात्यदामानि रावण: ॥ २७॥ 


तथा चन्द्रमा के समान उज्यल मणिहार, कुमकर्ण को 
पहिनाये । फिर राचण ने दिव्य और छुगन्धित फूलों के गजरे पदि- 
सभाये ॥ २७॥ 
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श्रोत्र चासझयामास भ्ीमती चास्य कुण्डले | 
काथनाद्वदकेयूरनिष्काभरणभूपितः 
कुम्मकर्णों हृहत्कणः सुहृतो5पिरिवावमा ॥ २८ ॥ 
कानों में उसके खुन्द्र कुण्डत पहिनाये । सेनने के घाजूव॑दों और 
गल्ले के ध्राभूषणों से भूषित बड़े बड़े कानों चाला कुम्तकर्ण हचन 
की हुई श्रम्मि की तरह देख पड़ने लगा ॥ २८॥ 
श्रोणीसत्रेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अमृतोत्पादने नद्धों झुजड्डेनेव मन्दर! ॥ २९ ॥ 
उसकी कमर में करधनी का काला डोरा ऐसा जान पड़ता था, 
मानों सम्रुद्रमन्‍्यन के लिये उच्चत बासखुक्ी से लिपटा हुआ मन्दरा- 
चलपवचंत हो ॥ २६ ॥ 
स काश्वनं भारसहं निवातं 
विद्युव्ममं दीप्रमिवात्ममासा' । 
आवध्यमान! कवच र॒राज 
सन्ध्याश्रसंदीत इवाद्रिराज: ॥ ३० ॥ 
बड़े वड़े ग्रायुधों के प्रहार से भी कभी न ट्वढने वाला तथा 
भिसमे हवा तक न जा सके--ऐसे कत्च के कुम्मकर्ण ने 
धारण किया । बद कचच्र ध्यपनी कान्ति से बिजली की तरह 


चमकता था। उस कवच के पद्दिन कुम्भकर्ण ऐसा जान पड़ता 
था, मानों सन्ध्यासप्रय के बादलों के रंग से र॑गा हिमालय पर्वत 


हो ॥ ३० ॥ 
ह क्ात्मभासा--कव चक्रास्या । ( गा ) 
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सर्वाभरणनद्धाड़ु। शूलपाणि: स राक्षस: | 
त्रिविक्रमकृतोत्साहों नारायण इवावभा ॥ रे१ ॥ 
समघ्त श्ैगों में श्रभूषण घारण किये दृए तथा हाथ में शूल 
लिये हुए चद्द राद्ास चैसा द्वी देंख पड़ता था जेसे कि, तोम पग 
पृथिवी नापने के समय नाशयणगा देख पड़े थे ॥ ३१ ॥ 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य कुत्ता चामिप्रदक्षिणय्‌ | 
प्रणम्य शिरसा तस्मे सम्पतस्थे महावछ) ॥ ३२ ॥ 
मद्ावली कुम्मकर्ण भाई के गले लगा और उसकी प्रवत्तिणा 
कर तथा सिर झुका प्रणाम कर पहाँ से चल्ला ॥ ३२॥ 
निष्पतन्तं महाकाय॑ महानाद॑ महावलम । 
तमाश्वीमि: प्रशस्तामिः भेषयामास रावण) ॥ ३३ ॥ 
उस विशाक्ष शरीरधारी, मद्ावलवान एवं मदानाद करने वाले 
झुम्भकर्ण का राचण ने प्रनेक मड्जडलसूचक पश्राशोर्वाद दे विदा 
किया ॥ ३३ ॥ 
शहुरुन्दुमिनिधेषि सैन्येथापि बरायुपैः । 
त॑ गजेश्च तुरझ्ेश्च स्पन्दनैश्चाम्युदखनेः । 
अनुजमुमेहात्मान' रथिनो रथिनां वरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
रवियों में श्रेष्ठ रथी क्ुम्मकर्ण के पीछे पीछे श्डू, दुन्दमी 
बजाती हुई तथा श्रेष्ठ भ्रायुधों के लिये हुए सेना गयी। बड़े बड़े 


राक्षस हाथियों, धोड़ों और मेघ की तरह गड़यड़ाहद कर के चल्लते 
पाले रथों में बैठ कर, उसके पीछे हो लिये ॥ ३४॥ 
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सपरुष्टे: खरेरश्वे! सिंदद्विपमृगद्धिजेः । 
अनुजसुश्च त॑ घोर कुम्भकर्ण मदावलुघ ॥ ३५॥ 
बहुत से राज्स सर्पो, छँटों, खचरों, घोड़ों, सि्टों, द्वाथियों, 
स्टगों, हंसादि पत्तियों पर सगार हो, उस भयह्ुुर पव॑ मद्दावली 
कुम्सकर्श के पीछे हो लिये ॥ ३५ ॥ 
स्‌ पृष्पवरपेंरवकीयमाणे। 
धुतावपत्र। शितशूलपाणिः । 
मदोत्कट शोणितगन्धमत्तो 
विनिर्ययो दानवदेवशत्रु! ॥ ३२६ ॥ 
उस समय उसके ऊपर फूल वरसाये गये । सिर पर छुन्न ताना 
गया । द्वाथ में वड़ा पैना शूल लिये स्वाभाविक मद से मत्त तथा 
मरहाविकट रुघिर की गनन्‍्ध से मस्त, देव और दानवों का बैरी 
कुम्मकर्य चला ॥ २६ ॥ 
पदातयशच वहन महानादा महावला: | 
अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्रपाणयः ॥ २७ ॥ 
उसके साथ वहुत से पैदल सैनिक भी दी लिये थे। वे पड़ी 
ज्लोर से गरकने घाले महावज्षवान भयज्भुर एवं भवद्लर नेत्र पाते 
रास हाथों में शस्त्र लिये हुए थे ॥ रे७ ॥ 
रक्ताक्षा! सुमहाकाया नीछाज्ञनचयोपमाः । 
शूलानुद्यम्य खड्डांश्व निशितांश्व परश्रधान || ३८॥ 
उन बड़े डीलडौल के गत्त्ों के नेचर लाल लाल थे और वे 
सब फ़ाजल के ढेर के सम्मान ज्ञान पड़ते थे। वे शूल, तलवार, - 
परम्बध, उठाये हुए जा रहे थे ॥ रै८॥ 
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भिन्दिपालांश्च परिघानादारच मुसहानि च | 
तालसकन्धाँद्च विपुलान्क्षेपनीयानदुरासदान ॥ ३९ ॥ 
सिन्दिपाल, परिध, गंदा, सूसल, तालस्कन्ध (ताल धुर्धा की 
डालियाँ ) तथा बड़े बड़े श्रत्ष फेंकने के दुर्धर्ष श्रायुधविशेषों को 
वे लिये हुए थे ॥ ३६ ॥ 
अथान्यद्वपुरादाय दारुणं रोमहपंणम्‌ | 
निष्पपाव मद्दतेजा! कुम्मकर्णा महावकू) | ४० ॥ 
मदह्रतेज्ञली एवं महाउल्लवान छुम्मकर्ण इस समस्त सेना के 
साथ ले तथा वड़ा भयड्ुर रोमाञकारो ढप वना कर चला ॥ ४० ॥ 
धनुःशतप रीणाहः से पट्शतसम्ुच्छित! 
रोद। शकटचक्राक्षो महापवंतसब्रिमः ॥ 9१ ॥ 
उस समय उसके शरीर की चोड़ाई सो घछप, ऊँचाई छः सो 
धहछुष थी। उसकी भयडुर आंखें छुकड़ें के पहिये के समान थीं। 
चह एक बड़े ऊंचे पर्वत के समान सान पड़ता था ॥ 8१ ॥ | * 
सन्निषत्य च रक्षोंसि दम्धशेलोपमों महान | 
कुम्भकर्णो मदावक्‍त्र। प्रहसन्निदमत्रवोत्‌ ॥ ४२ ॥ 
साथ चलने वाले सैनिकों के पास मा; जल्ले हुए पर्वत की तरह 
शोर विशाल मुख वाला कुम्मकर्य, हँस कर कहने लगा॥ ४२ ॥ 


अद् वानरमुख्यानां तानि युथानि भागशः 
निदेहिष्यामि संक्रुद्ध!/ शलभातिव पावक! ॥ ४३ ॥ 


३ सन्निपत्य--स्गनामनायोथक्तार्ना राक्षतानां समीर्ष गत्वा । ( गो? ) 
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शाज में कृषित हो घानरी सेनाप्रों और उनके यूधपतियों के 
वैसे हो भस्म कर डालूँगा, जैसे आग पतंगों के भस्म कर देती 
है॥ ४३॥ 
लापराध्यन्ति मे काम वानरा वनचारिणः । 
जातिरस्मद्धिधानां सा पुरोधानविभूषणय्‌ ॥ ४४ ॥ 
झथवा वे घनवासी घानर प्रपते मन्र से तो मेश कुछ भी नहीं 
विगादते | वदिक थे तो हम जैसे लोगों के नगरों ओर फुल्नचाड़ियों 
की एक प्रकार की शोभा हैं || ४४ ॥ 
घुररोधस्य मूल तु राघवः सहलक्ष्मणः । 
हते तस्मिन्दर्त सर्वे त॑ वधिष्यामि संयुगे ॥ ४५ ॥ 
हमारी पुरी का घेरने धाले तो अ्रसल में राम शार लत्मण 
हैं। उनके मारे जाने से अन्य सव मरे समान ही हैं--श्रतः में युद्ध 
में उन्हीं दोनों के मारुगा ॥ ४५ ॥ 
एवं तस्थ ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णास्थ राक्षसा: । 
नाद चक्रुमेहाघोरं कम्पयन्त इवाणव्‌ ॥ 9६ ॥ 
जब कुम्भक्ण ने उन राज़तसों से इस प्रकार कहा, तव वे 
राक्षस मानों समुद्र के चुब्ध करते हुए, वड़े ज़ोर से बाद करने 
छ्षगे ॥ ४६ ॥ 
तस्य निष्पततस्तूरं कुम्भकर्णस्य घौमतः । 
वर्भूवुर्धोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७ || 
बुद्धिमान कुम्मकर्ण के चलने के समय चारों और बड़े भयद्भर_ 
प्रशकुन हुए ॥ 8७७ ॥ 
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उल्काशनियुता मेघा वभुवु्गंदभारणाः। | 
ससागरवना चेच वसुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गधे के रंग की तरद धुमै्े रंग के बादलों से बच्कापात पौर 
चज्ञपात दुआ । सागर झोर वनों सहित धरती काँप उठी ॥ ४८॥ 
घोररूपाः शिवा नेदु। सज्वालकवलेसुसेः । 
पण्डलान्यपसब्यानि बवन्धुश्च विहृह्मा! ॥ ४९ ॥ 
घुख में अगार रखे हुए भपड्टर रूप पाली गीदड़ियाँ चिल्लाने 
ल्गीं। पत्ती दृहिनी ओर चक्कर काटने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पपात च ग्रुधोउस्य शूले वे पथि गच्छतत; । 
प्रास्फुरन्यनं चास्य सव्यो वाहुश्च कम्पते || ५० ॥ 
मार्ग में ज्ञाते हुए कुम्भकर्ण के शूल पर एक गीध झा गिरा । 
कुम्मकर्ण का वाम नेत्र झोर वास भुज्ञा फड़कने लगी ॥ ४० ॥ 
निपपात तदा चोदा ज्वलून्ती भीमनिःखना | 
आदित्यो निष्पभश्चासीन प्रवाति सुखोडनिलः ॥५१॥ 
भयह्लुर शब्द के साथ दृदकती हुई उद्का थाकाश से कुम्पकर्य 
के सामने आ गिरी । उस समय सूर्य की चम्रक छ्॒प्त हे गयी झोर 
सुखदायी पवन का चलना भो वंद हो गया ॥ ध्श ॥ 
अचिन्तयन्महेत्पाताबुत्वितान्रोमहर्पणान्‌ | 
निययौ छुम्मकर्णस्तु ऋतान्तवरूचोदितः || ५२ ॥ 


इन रोमाश्चकारी भ्शकुनों के होने की तित्न बराबर भी परवाद्द 
न फर, कुम्मकर्ण यूत्यु की पेरणा से चला ही मया॥ श्र! ' 


का आ 2 22062 घं.+० अवकिलक 
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स्‌ लद्ठयित्वा पाकारं पद्भथां पर्वतसन्निभ! । 
ददशशाअ्रधनपरूय वानरानीकमद्रुत्म्‌ ॥ ५३ ॥ 
पैदल जाते हुए पर्वताकार कुम्मकर्ण ने, पुरी के परको्े की 
दीवार नांधो ( थ्र्थाव्‌ फाटक से नहीं निकल्ला ) घोर लड्ढा के 
वादिर ज्ञा उसने मेघमशडल के सम्रात धानरों की अदभुत सेना 
देखी ॥ ४३ ॥ 
ते दृष्टा रा्षसश्रेष्ट बानराः पर्वतोपमम्‌ । 
वायुनुन्ना इव घना ययुः सर्चा दिशरतदा ॥ ५४ ॥| 
पव॑त के समान लंबे कुम्मकर् के देन, वे वानर चारों शोर 
पैसे ही भागे जैसे हवा से उड़ाये बादल भागते हैं ॥ ५४॥ 
तहानरानीकमतिप्रचण्डं 
दिशो द्रवद्धित्रमिवाभजालम | 
स कुम्भकर्णः समपेक्ष्य हर्पान 
ननाद भूयों घनवद्ूयनाभः ॥ ५५ ॥ 
उस प्रचण्ड वानरी सेना के चारों औोर फरे बादलों फी तरह 
तितर बितर होते देख, कुम्भकर्ण दर्ष के मारे मेघ की तरद् गंभीर 
शब्द से गर्जा ॥ ५५४ ॥ 
'ते तस्य घोर बिनद॑ निशम्य 
यथा निनादं दिवि वारिदस्य । 
पेतुर्धरण्यां बहवः छुबड्ा 
निकृत्तमूला इव सालहक्षाः ॥ ५६ ॥ ' 
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पआकाश में गर्जते हुए, मेधों की गर्जञना के समान कुम्मकर्श 
की भयहुर गर्जना छुन, बहुत से वानर भूमि पर वैसे ही म्रिर पड़े 
जैसे जड़ से कटा हुआ साल का पेड़ गिर पड़ता है ॥ ४६ै ॥ 
घिपुलूपरिधवान्स कुम्मकर्णो 
रिपुनिधनाय विनिःझतों महात्मा | 
कप्रिगिणमयमाददत्सुभीम॑ 
अश्ुुरिद किह्टरदण्डवान्युगान्ते | ५७ || 
इति पश्चपश्तमः सर्गे। ॥ 


- शत्रु का वित्ाण करने के लिये हाथ में विशाल शूल लिये महा- 
चलचाव कुस्मकण के आते देख, वानरगया उसी प्रकार महाचरत 
हुए, लिस प्रकार प्रलयकात्न में दूतों सहदित थ्ाये हुए दुय॒डघारी 
यम के देख प्रज्ञाजन चस्त होते हैं ॥ ४७ ॥ 


युद्धकायड का पेसठर्चा सता पूरा हुआ । 
3 औ-- 
पट्षष्टितमः से: 
-२-.... 
स रूट्नयित्वा प्राकारं गिरिकृटोपमों महान्‌ | 
नियेयों नगरात्र्ण कुम्भकर्णो पह्वावछ/ ॥ १ ॥ 


पबंताकार मद्दावीर कुम्मरण लड्ढत के परकाटे को दीवाल के 
लाँघ, वड़ी शोघ्मता से लड्ढी के बादिर निकला ॥ १॥ ४ 


१ प्रमु;- जल्तकः । ( ये० ) कालामिरुद इव । ( रा० ) 
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स ननाद महानाद॑ समुद्रमभिनादयन्‌ । 
जनयज्निव 'निर्धातान्विधमनित पर्वतान्‌ || २ ॥ 
कुम्भकर्ण वज्ञपात के शब्द की तरह बड़े ज्ञोर से गज क्र, 
सपुद्र के खलवलाने और पहाड़ों के ढहाने लगा ॥ २ ॥ 
तम्वध्यं पघवता यमेन वरुणेन वा ! 
. प्रेश़्य भीमाक्षमायास्तं बानरा विप्रदुदुवु) ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, यम, भोर चरण से झवध्य भयडुर .नेत्रों वाले कुम्मकर्ण 
को आते देख, वानर क्षाग भागने लगे ॥ १॥ 
तांस्तु विर्महरतान्दद्ना वालिपुत्रोश्जदोआवीत्‌ । 
नह नील गवाक्ष॑ च कुमु्दं च महावलूम | ४ ॥ 
बानरों के भागते देख, वालिपुत्र अद्भव ने नक्न, नील, गवात्त 
और महावल्ञवान कुम्रुद्‌ से फद्दा ॥ ४॥ 
आत्मांनमत्र विस्पृत्य वीर्याण्यभिजनानिं च | 
क्र गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा ॥ ५ ॥ 


है बानरो ! तुम ले घपने पराक्रम का और अपने उच्च कुल्लों 
को भूल कर भौर भयभीत हो, साधारण वानर की तरद कहाँ भागे 


जाते हो [॥ ४ ॥ 
सांधु सौम्या निवर्तध्व॑ कि प्राणान्परिरक्षय । 
नाल युद्धाय वे रक्षो महतीर्य विभीषिका ॥ ६ ॥ 


4 निर्धातान--अशनिधोषान्‌ू । (रा० ).. ३ विभीषिका-भयजनकः 
छृत्रिमपुरुषवेष। । ( गे ) ५ पु हे 
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है सौम्य-खभाव-वाले | वाद ! वाह !! लैठो ! लैदो !! क्या 
अपने प्राण बचाना चाहते हा ? यह कोई लड़ने वाला रात्तस नहीं 
है, बल्कि तुम लेशगों के डराने के लिये यह एक बड़ा भारी वनावदी 
पुरुष खड़ा किया गया है ॥ 5 ॥ 
महतीमुत्यितामेनां राक्षसानां विभीपिकास | 
विक्रमािधमिष्यामों निवरतेध्व॑ पुवद्धमा। ॥ ७ ॥ 
शत्तसों के इस खड़े हुए वड़े भारी वनावटी पुरुष को दम केग 
अपने पराक्रम से सी नए किये डालते हैं। तुम सव पानर लौट 
थाओे ॥ 9॥ 
कुच्छेण तु समाइवस्थ संगम्य च ततस्ततः | 
इक्षाद्रिहस्ता हरयः सम्पतस्थू रणाजिरम ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बड़ी कठिताई से ज्ञव अद्भबू ने उनके पास जा 
उनके घीरज वंघाया; तथ वे वानर इधर उधर से पेड़ों भर शिलाधों 
को द्वार्थों में ले लड़ने के लिये समसभूमि में गये ॥ ८ ॥ 
ते निहृत्य तु संक्रुद्ा। कुम्भकर्ण चनौंकसः । 
निजध्तुः परमक्रुद्ा/ समदा इब कुझ्नरा। ॥ ९ ॥ 
वे वानर कुम्मकण के ऊपर चैसे हो प्रहार करने लगे जैसे 
अत्यन्त क्रुद् हा पागल हाथी चाट करता है॥ 8 ॥ . 
प्रांशमिर्गिरिशड्रेश्च शिज्ासिश्व महावलः | 
पादपैः पुष्पिताग्रेरच हन्यमानों न कम्पते ॥ १० ॥ 


_. उस समय वानर महावल्ी कुम्मकर्ण के वड़े पर्वत शिखरों, 
शिनाओं ओर फूले हुए दत्तों से मार रहे थे, किन्तु यह तिल भर 
सी विचल्लित नहीं होता था ॥ १० ॥ 
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तेरय गान्रेपु पत्ििता भिद्यन्ते शतज्) शिलाः । 
पादपाः पुष्पिताआश्च भग्मा: पेतुमेह्ीतले ॥ ११ ॥ 
प्रद्युत उसके शरीर में दक्रा कर सैकड़ों शिक्षाएँ चुर चूर हो। 
जाती थों और फुल्ने हुए बूत्न टूट कर पुथिवी पर गिर पढ़ते 
थे ॥११॥ ॒ 
सोथ॑पि सेन्यानि संक्रुद्ो वानराणां महौजसाम्‌ | 
ममन्थ परमायत्तों बनान्यप्रिरिवेत्यितः ॥ १२॥ 
कुस्मकर्ण भी चघत्यन्त क्रुद्ध दो बड़े वड़े वलवान वानरों की सेना 
के बैसे ही नष्ट कर रहा था, मैसे वन में लगी हुईं धधाग धन के नए 
करती है ॥ १९॥ 
लोहितादास्तु बग्वः शेरते वानरपभाः । 
निरस्ताः पतिता भूमों ताम्रपुष्पा इब हुपाः ॥ १३॥ 

, बहुत से वानरश्रे्ठ रक्त में भींग कर समरभूपरि में पड़े ऐसे जान 
पड़ते थे, मानों लाल फूलों से लददे श्लौर करे हुए ज्ृत्त पड़े 
हों ॥ १३॥ ; 
लुहयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ | 

केचित्समुद्रे पतिताः केचिद्गगनमाश्रिता! ॥ १४ ॥ 
उसकी मार के न सह कर वानर इधर उधर न देख भाग रहे 
थे। उनमें से वहुत से ते सप्तुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़ कर 
ध्राकाश में चलने गये ॥ १४ ॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन वल्लीयसा । 
सागर येन ते तीर्णाः पया तेन त्रदुदुद! ॥ १५ ॥ 


बा० रा० यु०--४१ 


हु 
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उस वललवान कुम्मकर्ण द्वारा मारे गये वीर चानर डसी पुल पर 
से भागे ज्ञाते थे, जिस पर से उन लोगों ने सप्तुद्र पार किया 
था॥१४॥ 
ते स्थलानि तथा निम्न॑ विषण्णवदनाथयात्‌ । 
कक्षा उक्षास्समारूदाः केचित्पव॑तमाशिताः ॥ १६ ॥ 
वे उदास मुख और भयीत वानर गढ़ों में तथा जद्दां जा सके 
वहाँ भाग कर चले गये। रीछों में से वहुत से पेड़ों पर चढ़ गये 
ओर कोई कई पहाड़ों पर भाग गये ॥ १६ ॥ 
(९. केचिदयुद् आप 
मयज्जु रणवे ; केचित्समाशिता: । 
रनिपेतुः छुबगाः केचित्केचिन्रेवावतस्थिरे | १७ ॥ 
कोई कोई समुद्र में इव गये, केई काई पद्दाड़ की गुफाओं में जा 
छिपे | कोई कोई वानर गिर पड़े ओर कोई कोई ते वहाँ खड़े 
भो न रह सके ॥ १३ ॥ 
किचिद्भूमों निपतिताः क्रेचित्सुप्ता झता इब ।] 
तान्समीक्ष्याह्ददों भग्रान्वानरानिदमब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
कोई कोई भूमि पर गिर पड़े और कोई मुर्दे को तरह लेठ रहे । 
तब डन सायते हुए बानरों से अड्गद यह वाले ॥ १८॥ 
अवतिष्ठत युध्यामे निवतंध्व॑ पुबद्धमाः । 
भग्नानां वे! न परश्यामि परिगम्य महीमिमाम्‌ ॥| १९ ॥ 
दे चानरों ! अच्छा शव तुम ठहरे, हम लड़ेंगे। छुमलेय लोड 
आओ । तुम लेाग भाग कर जा ही कहाँ सकते हो ? सारी पूथिवी 
की परिक्रमा जगाने पर भी तुम्हें रक्तित स्थाव मिलना कठिन 
है॥ १६ ॥ ः * 
क पाठान्तरैं-- निषेदु: के 
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स्थान सर्वे निवरतध्वं कि प्राणान्परिरक्षय | 
निरायुधानां द्रवृतामसड्रगतिपौरुषा। | २० ॥ 
झपनी अपनी जगद्ों पर लौट श्राप | इस प्रकार प्राण बचाने 
से क्या द्वागा ? है अप्रतिम-गतवान-पुछ्षार्थ-मुक्त वानरों | तुम 
यदि धपने शझायुधों के पदक कर, इस तरद्द भाग श्रपने प्राण 
वचाश्रोगे ॥ २० ॥ 
- दारा हपहसिष्यन्ति स वे घातस्तु नीविनाम । 
कुलेपु जाता; सर्वे सम विस्तीणेंपु महत्छु च ॥ २१ ॥ 
तो छुम्द्ारो स्रियाँ तुम्हारी इस कादरता पर हँखेंगी और इनका 
वह हँखना ही तुम्द्दारे लिये मस्ने के समान होगा। फिर तुम लेग 
वो ऐसे कुल्ल में उत्पन्न हुए हो, जे बहुत बड़ा और विस्तृत कहलाता 
है ॥२१॥ 
के गच्छथ भयन्नस्ता हरय; प्राकृता यथा | 
अनाया; खलु यद्भीतासत्यकवा वीर्य प्रधावत ॥ २२॥ 
हे वानरों | तुम भयभोत हो साधारण बानरों की तरह कहाँ 
भागे ज्ञाते हो ? तुम लोग अपना विपुल्ल पराक्रम भूल कर ्रस्त दो 
गये हो | अतः तुम निश्चय ही वड़े नीच हो ॥ २९॥ 
विकत्थनानि वे। यानि तदा वे जनसंसदि । 
तानि व१ के नु यातानि सेद्ग्राणि महान्ति च ॥२३॥ 
लेमों के सामने उस समय तुमने श्रपनी उश्नता दिखलाते हुए 
ज्ञा बड़ी डॉगे हाँकी थों, पे सव इस समय कहाँ चल्ली गयीं ! ॥२३॥ 
मीरुपवादा श्रयन्ते यर्तु जीवति पिक्‍्क्ृत: | 
मार्ग: सत्पुरुषेजु्ठ/ सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥ २४ ॥ - 
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लड़ाई में डरपोंक याद्धा की वड़ी वित्दा खुनो ज्ञाती है। 
युदक्तेत्न से जे वीर साभ कर झपने प्राण बचाता है, उसके जीने के 
घिक्कार है। अतएव तुम भी मय त्याग कर, उस मार्य का अनुसरण 
करे, जिसका शुर लोग अचुसरण करते हैं ॥ २४॥ 
शयामहेउ्थ निहताः पृथिव्यामत्पजीवित्ताः । 
दुष्प्रापं ब्रह्मलाकं वा प्राप्लुने युधि सूदिता। ॥ २५ ॥| 
हम लोग भाग कर प्राण वचायें ते कितने दिनों के, जीवन 
वो थोड़े द्वी दिनों का है। से। यदि हम लड़ाई में मारे ही गये तो 
हमारा शरीर ते भूमि पर पड़ा पड़ा साया करेगा और हमारा 
आत्मा उस ब्रह्मलेक में ज्ञायगा, जे हरेक के मिलना दुर्लभ है ॥रथा 
सम्पाप्तुवाम! कीति वा निहत्वा शत्रुमाहवे | 
जीवितं वीरलोकस्य# भेक्ष्यामो वस वानराः ॥ २६ ॥ 
हे बानरे ! यदि हम शन्र के मारगे, तो संखार में हम लेगों का 
साम होगा ओर यदि स्वयं मारे गये तो बोरों के प्राप्त होने याप्य . 
ब्रह्मलेक के ऐश्वर्य हि भेरगेंगे ॥ २६ ॥ 
ने कुम्भकणः काकुत्स्ं दृष्ठा जीवन्गमिष्यति | 
दीप्यमानमिवासाध पततड़ो ज्वलनं यथा || २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की द्वएि के सामने पड़, यह छुम्मकर्ण जीता 
ज्ञागता न ल्ञोठ पावेगा। यह भोरामचन्द्र जी के सामने, पड़ उसी 
प्रकार नष्ट होगा, जिस प्रकार जलती हुई झ्ाग के पाकर पतड्ु नष्ट 
ही ज्ञाता है ॥ २७ ॥ 
पलायनेन चोहिए।ः प्राणानरक्षामहे वयम्‌ | 
एकेन बहवे। भग्मा यशे नाश गमिष्यति ॥श१८।॥ 
# पाठ्ान्तरै--“ सोक्ष्यामों । 


चद्पप्ठितमः सर्गः ई४४ 


यदि हम लेग भाग क्र प्राण वचादें, ते क्षेग कहँगे कि, 
अकेक्षे कुम्मकर्ण ने ऐसे ऐसे वहुत से वल्वामों के भगा दिया। 
इससे हमारी नामवरों पर घब्वा लग ज्ञाथगा ॥ २८ ॥ 


' एवं ब्रुवार्ख त॑ शूरमद्गदं कनकाज्वदम। 
द्रवमाणास्ततो वाक्यमूचुः श्रविगर्शितम ॥ २९ ॥ 
सेने के वाजू धारण किये हुए शुरश्रेष्ठ अड्भद के इन बचनों के 
छुन, भागते हुए पानरों ने ऐसे चचन कहे, जिनकी शुर ले निन्दा 
करते हैं या शूर लेग जिनका कददना बुरा समभते हैं ॥२९॥ 
ऋत॑ न कदन॑ पोर कुम्भंकर्णेन रक्षसा | 
न स्थानकालो गच्छामे दयितं जीवित हि न। ॥३०॥ 
राक्तस कुम्मकर्ण युद्ध कर रहा है, इस समय दम लोग उसके 
सामने किसी प्रकार नहीं ठद्वर सकते । दम तो आँधगे | क्योंकि 
इसकी शपने प्राण प्यारे हैं ॥ ३० ॥ 
एवावदुक्त्वा वचन॑ सर्वे ते भेजिरे दिशा | 
भीम भीमाक्षमायान्त हृ्ठा वानरयूथपाः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार के वचन कद झोर भयहुर रूप और भयहुर शरँखों 
घाले कुम्मकर्ण के अपना पीछा करते देख, वे सब वानरयूथपति 
चारों ओर भागे ॥३१॥ 
द्रवमाणास्तु ते वीरा भज्गदेन वलीमुखा। । 
सान्त्वैश्ेवालुमानैश्र* ततः सर्वे निवर्तिता! ॥ ३३ ॥ 


१ अनुमानैनांगपाशमुक्तिपप्ततालमेदरुपैजयालुत्तापकैः । ( रा० ) 
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किन्तु अडुद ने तिस पर भो ओऔरामचन्द्र जो के पराक्रम और 
शक्ति का वखान कर ( नागपाश से घुक्त होना, सात ताल ब्ुत्तों का 
चेधना ) समस्त वानरों के समझा बुझा कर लोठाया ॥ २२ ॥| 
प्ररषमुपनीताश्च बालिपुत्रेण धीमता । 
आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्व॒ सर्वे वानरयूथपा; ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान अडुद ने उन सब के उत्सादित किया, मिससे वे सव 


चानस्यूथपति वालिपुत्र की श्ाज्ञा की प्रतीत्षा करते हुए ढहेरे 
रहे ॥इर। 


ऋषभशरभमैन्दधूमनीला 
कुमुदसुपेणगवाक्षरम्भतारा! । 
द्विविदपनसभायुपुत्रमुख्या! 
लरिततरामिम्मुर्ख रणं प्रयाता। ॥ ३४ ॥ 
इति पद्षष्टितमः सर्ग:॥ 
तद्नन्‍तर ऋपस, शरभ, मैन्द, धूम्र, नील, कुम्ुद, खुषेण, 


पवात्त, रस, तार, द्विविंदे, पनस, हनुमानाददि प्रमुख वानस्यूथपति 
श्रति शीत्रता से रणत्षेत्र की ओर चक्के ॥ ३४ ॥ 


युद्धकांगड का छाक्तठवाँ सर्य पूरा हुआ । 


॒ 
॥| 


सप्तपश्टिततः सगेः 
“5 ँद--+ 
ते निहत्ता महाकायाः श्रुतवाइदवचस्तदा | 
'नेष्ठिकीं बुद्धिमासाद् सर्वे संग्रामकाह्िणः ॥ १ ॥ 
पे विशाल शरीरधारी वानर, अ्भुद्‌ की वातें खुन लौद आये 
झोर “ कार्य चा साधयेय शरीर वा पातयेय॑ ” का द्वद निश्चय कर, 
लड़ने की श्रमिलापा करने लगे ॥ १॥ 
समुदीरितवीर्याश्व समारोपितविक्रमा! | 
पर्यवसंथापिता वाक़्येरज्ञदेन वलीमुखाः ॥ २॥ 


तदनन्तर पज्भद के कहने से वे चानर लड़ने के लिये तैयार हो 
गये ओर पुनः पराक्रम का ध्राश्रय ले, अपने अपने बल ओर 
पराक्रम का वखान करने लगे ॥ २॥ 
प्रयाताश्च गता हर्ष मरणे कृतनिश्चया: । 
चक्र! सुतुमुलं युद्ध वानरास््यक्तनीबिता: ॥ ३ ॥ 
थे सव वानर हथेली पर अपनी जानों के रख, प्रसन्न होते हुए 
आगे वढ़े। वे अपने बचने को शआाशा त्याग घोर युद्ध करने 
जगे॥३॥ 
अथ हक्षान्यहाकाया! सानूनि धुमहान्ति च | 
वानरास्तूर्णमुयम्य कुम्भकर्णममिहुता: | ४ ॥। 


१ नैहिकों -मरणण्ययसायिनीमित्यथः । । ( थो० ) 
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बड़े बड़े बृत्त भौर पर्वतशिजरों के बड़ी तेज्ञी से उखाड़ तथा के 
ले कर, वे कुम्मकर्ण की और दोड़े ॥ ४॥ 
से कुम्पकणः संक्रुद्धों गदासुद्यम्य वोयबान्‌। 
अदयन्तुमहकायः समन्ताहइयाक्षिपद्रिपूत ॥ ५॥ 
उधर वल्वान विशालकाय कुम्मकर्ण भी अत्यन्त ऋरुद्ध हो 
ओर हाथ में गदा उठा कर, शब्रुओों के मार कर चारों घोर छितराने 
लगा।॥ ५४ ॥ 
शतानि सप्त चाष्टो च सहस्ताणि च बानराः | 
'्रकीर्णा: शेरते भूगो कुम्भकर्णोन *पेथिता! ॥ ६ ॥ 
कुस्मझर्ण की मार से एक एक वार में सात सात, ध्ाठ शाठ, 


सो सो और हजार हज्ञार वानरों के दल वेकाम हो धराशायी होने 
लगे ॥ ६ ॥ 


पोड्णाएं च दश च विश्विंशततयैव च | 
परिक्षिप्य च॒ वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति॥ ७ ॥ 
फिर वह ध्ाठ शाह, दस दूस, सोलह से।लद, वीस बीस झोौर 
तीस तीघ बानरों के द्वाथों से पकड़ पकड़ कर और दौड़ दौड़ कर 
खाने लगा ॥ 9 ॥ 
भक्षयन्सुशसंकद्धों गर॒हः पत्नगानिव | 
कृच्छेण च समाश्वस्ता। सक्ञम्य च ततस्ततः ॥ < | 
बह धत्यन्त ऋद हो चानरों के वैसे ही जा रहा था, जैसे गरड़ 
साँपों को खाते हैं। ध्यव तो वानर बड़ी कठिनता से थे धारण 
कर एकन्न हुए ॥ ८॥ 


१ प्रकीर्णा:--प्विथिलाचयवार | ( गो० ) २ पोथिता--हिंसिता । (गे।०) 
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क्षादिहस्ता दरयस्तस्थुः संग्रापपू्ष॑नि । 
तत; पवतमुत्पाटय द्विविद! पथगर्भप: ॥ ९ ॥ 
दुद्राव गिरिशृद्धा्भ विलम्ब इव तेयदः | 
ते समुत्पत्य चिक्षेप कुम्भकणस्थ वानर) ॥ १० ॥ 
भ्रौर द्वाथों में पेड़ों प्रौर पहाड़ों के ले ने फर, समरभूमि में भा 
डे । तदनन्तर लटकते हुए बादल की तरद वानस्श्रेष्ट द्विविद्‌ एक 
पहाड़ उखाड़ और उसे लिये हुए दोड़े और बड़े जोर से उसे 
कुम्मकरण पर दे पठका ॥ ६॥ १० ॥ 
तपममाप्ो पहाकाय॑ तस्थ सेन्येज्पतत्तदा | 
ममर्दाशवागजांश्चापि रथांश्रेव नगोत्तम! ॥ ११ ॥| 
वह पर्वत्त उस मद्राकाय कुम्मकर्य तक न पहुँच कर बीच ही में | 
शत्तसी सेना के ऊपर गिशा। उछझे गिरने से / कतने ही घोड़े, 
द्वाथो, रथ और पड़े बड़े चुत्त चकनाचूर हो गये ॥ ११॥ 
तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्धि रे! शिरः | 
तच्छैछशुज्ञाभिहत हताइवं हतसारथि ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर द्विविद ने पक दूसरा पर्ववशिखर यत्ञसी सेना पर 
फेंका । उस शैलम्टड्र की चेढ से शात्तसो सेना के कितने ही रथ, 
साय्यियों सद्दित नए दो गये ॥ १९ ॥ 
रक्षसाँ रुभिरक्लितं वभुवायोधनं महत्‌ । 
रथिनो वानरेन्द्राणां श्र कालान्तकोपमे! ॥ १३ ॥ 
रणमूमि मेरे हुए राज्तसों और जानवरों के रक्त से तर दा गयी। 
श्थ में सवार राक्तस याद्धा काल के समान वाणों से ॥ १२;॥ 
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शिरांशि नद॒तां जहुः सहसा भीमनिःखनाः । 
वानराश्च ग्रहात्मनः समुत्पात्य महाहुमान ॥ १४ ॥ 
बानरों का नाश करके, भयड्भर सिहनाद करते थे। मद्ावलघान 
धानर भी बड़े वड़े वक्ष उलाड़ उखाड़ कर, ॥ १७॥ 
रथानरशवान्गजालुष्ट्रन्राक्षसानम्यसूदयन्‌ | 
हनुमानशैलशुज्ञाणि हृक्षांश्व विविधान्वहून्‌ | 
बवष कुम्भकणस्थ शिरस्यम्वरमास्थित) ॥ १५ | 
उनसे रथों, घेड़ें, हाथियों, अंदों और राक्षसों का नाश करते 
थे। उधर हनुमान जी भी घआाकाश में स्थित हो कुम्भकर्ण के सिर 
के ऊपर बहुत से और विविध प्रकार के चृत्त तथा परवंतशिखर 
बरसा रहे थे ॥ १४५॥ 
तानि पवतशुद्भाणि शूलेन स विभेद ह | 
बभज्ञ इक्षवर्ष च कुम्मकर्णों महावलः ॥ १६ ॥ 
कुम्मकर्ण, हसुमान जो के फेंके हुए प्वंतशिखरों ओर घूक्षों को 
झपने शूल्व से चूर चूर कर डालता ॥ १६ ॥ 
ततो हरीणां तदनोकसुर्॑ 
दुद्राव शूल॑ निशितं प्रगृह्य । 
तस्था ततो<5स्थापततः पुरस्तान्‌ 
महीधराग्र हसुमान्मगृद्य | १७ ॥ 


तद्नन्वर कुम्मकर्ण अपना प्रचण्ड कोर पैना शूल उठा कर 
बानरी सेना पर रूपटा । यह देख, हनुमान जी ने एक बड़ा भारी 
पवत ले उसका सामना किया ॥ १७ ॥ ॥ 
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स कुम्भकर्ण कुपिता जघान 
वेगेन शैल्ोत्तममीमकायम्‌ । 
से चुप्लभे तेन तदाउमिगता 
प्रेदाद्रगान्रों रुधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥ 
ओर क्रुद्ध दो वह पर्व॑तश्टकु खींच कर भीमकाय कुम्भकर्ण के 
मारा। उसकी चोद से बद्द घबड़ा गया और ,खून ओर चर्बों से 
नहा उठा ॥ १८॥ 
स शूलमाविध्य तहित्मकाश 
गिर्रिं यथा प्रज्वलिताग्रशुद्म । 
वाहन्तरे मारुतिमाजघान 
शुद्दोड्चछ कऋ्रौश्वमिवेग्रद्नकत्या ॥ १९ ॥ 
इस पर कुमश्मकर्ण ने श्राग से जलते हुए पवेत की तरह अथवा 
विज्ञली की तरह चमचमाता शूल घुमा कर, दसुमान जी फी छावी 
में चैसे ही म्रारा; जैसे स्वामिकार्तिक ने ध्यपनी शक्ति घुमा कर, 
क्रोंच पर्चत के मारी थी ॥ १६ ॥ 
स शूलनिर्भिन्ममहासुजान्तर! 
- प्रविहछ: शेणित झुद्मन्मुखात्‌ | 
ननाद भीम हलुमान्महाहवे 
युगान्तमेघस्तनितस््॒नोपमम ॥ २० ॥ 
विशाल “छाती में उस शुल्ल के लगने से हनुमान जी बहुत 
विहल हो गये | मुप्त से लोह निकल पड़ा; किन्तु तिस पर भी वे 
उस मद्दासमर में प्रलयकालीन मेष की गर्जन की तरद भयूर 
गर्जना करने लगे ॥ २०॥ 
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ततो विनेदु) सहसा प्रहृष्ठा 
रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य । 
पबज्ञमास्तु व्यथिता भयाता। 
प्रदुदुदु) संग्रति छुम्भकर्णात्‌॥ २१॥ 
हलुमान जी के श्रचानक व्यथित देख, राज्स हर्षित द्वो 
इर्पनाद करने लगे शोर बानर भव से हुःखी हो, समरसभूमि में 
कुम्मकर्ण के पास से भागने लगे ॥ २१॥ 
ततस्तु नीलो वलवान्पर्यवस्थापयन्वरूम | 
प्रविचिक्षेप शैलाग् कुम्मकर्णाय ीमते ॥ २२ ॥ 
तब बलवान नील ने बानरी सेना के थामा और दुद्धिमान 
कुम्मकर्ण के ऊपर पक पर्वतशित्र फेंका ॥ २२॥ 
तमापतन्त सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनाभिजधान है | 
मुप्टिमद्दारामिहतं तच्छैलाग्रं व्यशीर्यत || २३ ॥ 
डस पर्वतशिखर को श्पने ऊपर पाते देख, कुम्भकर्ण ने उसमें 


सूँका मारा। घह् पर्वतशिखर घूँसे के प्रदार से चूर चूर हो 
गया॥ २२ ॥ 


सबिस्फुलिद्वं सज्वाल॑ निपपात महीवले | 

ऋषभ। शरभेा नीछो गवाक्षे! गन्धमादनः ॥ २४ ॥| 

पश्च वानरशादूलाः कुम्भकर्णमुपाद्वन | 

शैलेबश्षेस्तलेः पादेमुंटिमिश्च महावक्ाः ॥ श५ ॥ 
उसमें से चिनगारियां और ज्वाला निकली ओर वह भूमि पर 


गिर गया। तद॒नन्तर ऋषपभ, शरभ, नील, गवात्त, गन्धमादन 
भे॥ २७४॥ २६ ॥ 
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कुम्भकर्ण महाकाय॑ सर्वतो&मित्रदुहुचुः । 
सपर्शानिव प्रहारांस्तान्वेदयानों न विच्यथे ॥| २६ ॥ 
सहाकाय कुम्भकर्ण पर चारों ओर से शआआक्रमण किया; 
किन्तु इन पाँचों के प्रह्मरों से उसे वैसा ही खुख हुआ जैसा कि, 
वदन द्वाने से होता है । उसे उनके प्रह्यरों से तिल्न भर भी पीड़ा च 
हुई ॥ २६ ॥ 
ऋषभ तु पहावेगं वाहुभ्यां परिषखजे | 
कुस्मकर्णशुजास्यां तु पीडितेो वानरपभः ॥ २७॥ 
कुम्मकर्ण ने ऋषभ के अपनी दोनों श्ुज्ञाओों में पकड़ कर 
दवाया । कुस्मकर्ण द्वारा भ्ुज्ञाञ्रं में दवाये जाने पर ऋषभम पीड़ित 
हुआ ॥ २७ ॥ 
निपपातपषभे। भीमः अम्मुखाद्वान्तशेणितः । 
मुष्टिना शरभं हत्वा जानुना नील्माहवे || २८ ॥ 
झोर उसी समय ऋष्स भूमि पर गिर पड़ा ओर उसके घुख से 
रुधिर की धार वहने लगी | इस थुद्ध में सके से शरस को और 
घुटने से नील के मार, ॥ २८॥ 
आजपान गवाक्ष तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा । 
पादेनाम्यहनत्कुद्धस्तरसा गन्धमादसम्‌ ॥ २५९ ॥ 
इन्द्शत्रु छुम्मकर्ण ने थप्पड़ से गवाक्ष के मारा । फिर उसने 
बड़े जोर से लातों से गन्धमांदन का सारा ॥ २९ ॥ 


* ) स्पर्शानिव-पुखस्पर्शानिव + (गो०) 
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दत्तमहारव्यथिता यमुम्ुहुः शेणितोक्षिता: । 
निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निक्ृत्ता इब किशुका। | ३० ॥ 
इन चेार्टों के खा फर पे पाँचों के पाँचों सूच्छित हो गये भोर 
उनके शरीरों से रक बहने लगा । थे पृथिवी पर बैसे हो पड़े हुए थे 
जैसे करे हुए टेसू के ( पुष्पित ) चूत्त पड़े हों ॥ ३० ॥ 
तेषु बानरसुरूयेपु पतितेषु महात्मसु । 
बानराणां सहस्राणि कुम्मकर्ण प्रदुदुबु! ॥ ३१॥ 
इन महावल्धान घानरयूथपतियों के गिरने पर, दजारों वानर 
कुम्मकर्ण पर हू पड़े ॥ २१ ॥ 
त॑ शैलमिव शैलामाः सर्वे ते पुधगर्षभाः । 
समारूहय समुत्तत्य दर्दशुश्व महाचला।॥ ३२॥ 
पर्वेताकार वानरश्रेष्ठ उछल उछुल कर पर्वताकार शरीर वाक्ते 
कुम्मकर्ण के शरीर पर चढ़, दाँतों से उसके कावने लगे ॥ ३२ ॥ 
त॑ नखेदंशनैथापि मुष्ठिभिजंसुभिस्तथा । 
कुस्भकर्ण महाकाय॑ ते जध्नुः छुबगषभा! ॥| ३३ ॥ 
वे पानरश्रेष्ठ चिशाल शरीरधारी कुस्मकर्ण के नज्ों से नोंचते 
थे, दाँतों से कावते थे. तथा घूसों झौर घुटनों से मारते थे ॥३३॥ 
स वानरसहसैस्तैरचितः१ पवतोपमः । 
रराज राक्षसव्याधों गिरिरात्मस्हेरिव* | ३४ ॥ 
उस समय पर्वताकार राक्सश्रे्ठ कुम्पकर्ण ध्यसंख्य वानरों के 
लिपठ जाने से उसी प्रकार शोभायमान होने लगा, जिस प्रकार 
_ चृक्षों से पवेत शाभायमान होता है ॥ ३४ ॥ 


३ आविततः-च्याप्ः । ( गे० ) ३ भाक्मरदैः--घुक्षेः | ( गो० ) 
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वाहुभ्यां वानरान्सवबान्मगृहय सुमहावलः । 
भक्षयामास संक्रुद्धों गरुढ! पत्नगानिव ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यन्त वलवान छुम्भक्ण उन सव बानरों को श्रुज्ञाओं से 
पकड़ पकड़ ऋर, उसी प्रकार खाने लगा, ज्ञिस प्रकार क्रुद्ध हुए गरुड़ 
जो सांपों के! जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
प्रक्षिप्ता! कुम्भकरणेन बच्त्रे पातालसब्रिभे | 
.. ज 
नासापुटाम्यां निर्णय! कर्णाम्यां चेव वानराः ॥३६॥ 
पाताल की तरह कुम्मार्ण के मुख में फेंके जाने पर थे 
चानर कुम्भकर्य के नथनों भोर कानों में हो कर निकल धाते 
थे ॥ देह ॥ 
भक्षयन्भृशसंकुद्धो हरीन्पर्वतसन्निभः । 
वभझ्ञ वानरान्सवान्संकुद्धो राक्षतरोत्तमः ॥ ३७ ॥ 
चह पर्व॑ताकार रात्तसथेष्ठ अत्यन्त कुछ हो वानरों के भत्तण 
करता हुआ, समस्त पानरो सेना को नष्ट करने लगा ॥ ३७ ॥ 
मांसश्रेणितसंछेदां भूमि कुर्वन्स राक्षस! | 
, चचार हरिसिन्येपु कालामिरिव मूर्छितः ॥ रेट ॥ 
इस प्रकार राक्षस फुम्मकर्य रणभूमि में मास ओर रक्त को 
कीचड़ करता हुआ ; अज्यज्षित कालाजि की तरह चानरी सेना में 
घूमने लगा ॥ रे८ ॥ 
, वजहस्तो यथा शक्रः पाशहरुत इवान्तकः । हा 
शूलहस्तो वमे संख्ये कुम्मकर्णो महावक। ॥ ३९ ॥ 


है ४६ ..युद्धकाणडे 


जैसे हाथ में वच्च लिये इन्द्र और हाथ में फाँसी लिये यमराज 
देख पड़ें ; पेंसे ही समसभूमि में हाथ में शूत्त जिये हुए महावली 
कुम्मकर्णे ज्ञान पड़ता था ॥ ३६ ॥ 
यथा शुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्से दहति पावकः) । 
तथा बानरसेन्यानि क्ुम्भकर्णा विनिदहत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा 'विनायकाः | 
वानरा अयसंघित्ना विनेदुर्विखर भृशम्र | ४१ ॥ 
जब कुम्मकर्ण ने वानरों के अनेक यूथपतियों के मार डाला। 
तव बिना वायक के कुम्सकर्ण द्वारा मारे जाते हुए, वे खव वानर 
भयभीत हो वड़ी जोर से चिह्लाने लगे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
अनेकशो वध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः | 
राघवं शरणं जम्मुव्यंथिताः खिल्नचेतसः || ४२ ॥. 


कुम्मकर्ण ने जब वहुत से वानर मार डाले, तब बचे हुए 
चानर व्यधित भ्रोर खिन्नमन हो धीरामचन्द्र जी के पास ज्ञा 
उनको दुहाई देने लगे॥ ४२ ॥ 


भमभ्नान्वानरान्टट्ठा वजहरुतसुतात्मज; | 
अभ्यधावत वेगेन कुम्मकरण महाहवे ॥ ४३ ॥ 
बानरों के भागते देख वालिपु्र अद्गद, उस महासमर में 
फुस्मकर्ण पर, बड़ी जोर से दौड़े ॥४३॥ 
शैलमृड् महदूय॒हय विनदंश्र मुहुमुंहुः । 
त्रासयर्राक्षसान्सवॉन्कुम्भकर्णपदानुगाव्‌ ॥ ४४ ॥ 
९ विनायका:--विगतदायका: । (गोौ०) 
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कर, कुस्मकर्ण के साथ ध्यायी हुई राज्षसों फी समस्त पैदल सेना 
के अस्त कर रहे थे ॥ ४४॥ 


चित्षेप शेलशिखर॑ कुम्भकर्णस्य मूर्धनि | 
स तेनाभिहतोज्त्यथ गिरिसृज्ञेण मूघेनि ॥ ४५ ॥ 
पहुद ने चद पर्चतशिखर खौँच कर कुम्मकर्ण फे सिर में मारा। 
उस पर्वेतशिखर के सिर में लगने से कुम्मकर्ण के सिर में वढ़ी चैट 
ज्ञगी ग्रोर ॥ ४४॥ 
कुम्मकर्णे: प्रमन्वाल कोपेन महता तदा । 
.सोअ्म्यधावत वेगेन वालिपुत्रममर्पणः ॥ ४६ ॥ 
तव छुम्मकर्ण अत्यन्त कु हुआ कौर उस चाट के न सह, 
घह बड़े घेग से भड्रद पर लपका ॥. ७६ ॥ 
कुम्मकर्णो महानादखासयन्सवंबानरान्‌ । 
शूल ससर्ज ये रोपादकुदे स महावढः ॥ ४७ ॥ 
मदावली कुम्मकर्ण ने बड़े ज्ञोर से चिल्ला कर, समस्त वानरों 
के भयभीत फर दिया और रोष में भर झपने दाथ का शूल अ्रद्भद 
पर चलाया ॥ ४७॥ 
तमापततस्त॑ बुद्धा तु युद्धमागविशारदः । 
राधवान्मोचयामास वलूवान्वानरपंभः ॥ ४८ ॥ 
युद्धविधा में निपुण, वलचान वानरश्रेष्ठ अज्द, उस शूल के 
.. अपने ऊपर धाते देख, फुर्तों के साथ वहाँ से हद शूल का निशाना 


घचा गये ॥ ४८ ॥ 
चा० श० यु०--४२ 
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उत्त्व चेन सहसा तलेनोरस्थताइयतद । 
स तेनामिहृद) कोपात्यमुगोह्ाचछोपमः ॥ ४९ ॥ 
और उचद्धल कर एक ज्ञात कुम्मकर्ण की छाती में जमायो। 
उस लात के झाघात से वह पर्वदाक्नार शरोर वाला कुम्सकर्ण 
मूछित है| गया ॥ ४६ ॥ 
स्‌ रच्धर्सज्ञो वलवान्युष्टिमावर्त्य राक्षसः । 
#अपहस्तेन चिह्षेप विसंज्ञः स प्रात ह ॥ ५० ॥ 
फिर कुछ देर वाद जद वह बलवान राक्षस सचेत छुश्ना, तव 
उसने वायें दवाथ को मुट्ठो दांच, पक्ष घूँसा अह्भद के पेसा मारा कि, 
दे घुछित दो गिर पड़े ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्छ॒बगशादले विसंज्ञे पतिते भरुवि । 
तच्छूल सम्पादाय सुग्रीबमभिदुदुवे | ५१ ॥ 
अद्गद के मूछित दो कर पूथिवों पर गिर जाने पर कुम्सकर्ण 
अपने शूल के उठा छुप्तीव के ऊपर लपका ॥ ५४१॥ 
तमापतल्त सम्पेक्ष्य कुम्भकर्ण महावलम्‌ ! 
उत्पपात ददा वौरः छुग्नीवा वानराधिपः ॥ ५२ ॥ 


महावली कुम्पकर्ण के अपने ऊपर लपकते देख, वीर वानर- 
राज्ञ छुप्नीच उछल ॥ ४२ ॥ 


पर्व॑ताग्न॑ समुस्त्िप्प समाविध्य महाकपि! । 
अभिदुद्राव वेगेन छुम्भकर्ण महावरूम ॥ ५३ ॥ 
& पाठत्तरे--' अपदासेद | 
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पर पक पर्वतशिस्तर उखाड़, सुग्रीध बड़े वेग से मदावल्ी 
कुम्मऊर्ण की औ्रोर दोड़े ॥ ४३ ॥ 
तमापतन्त सम्पेक्ष्य कुम्भकर्ण: प्रवद्धमस्‌ । 
तस्था विक्ृतसर्वाद्ञो बानरेन्द्रसमुन्युख/' ॥ ५४७ ॥ 
कुग्भकर्ग ने जव खुश्ीव फे अपने ऊपर प्याक्रमण फरने के 
लिये ध्राते देखा, तव पद शकड़ कर, सुप्रीव के सामने खड़ा हो 
गया ॥ ४४ ॥ 
कपिशोणितदिग्धाह़ं भक्षयन्तं छपड्मान्‌ । 
६4 स्थितं 
कुम्भकर्ण स्थित दृष्ठा सुग्रीवा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वानरों के लेह से भीगे प्लौर वानरों को भत्तण करते हुए 
कुम्भकर्ण का प्पने सामने खड़ा देख, खुप्मीव बोले ॥ ५५ ॥ 
पातिताश्व त्या बीरा! कृत कमे सुदुष्करम । 
भक्षितानि च सेन्‍्यानि प्राप्त ते परम यश) ॥ ५६ ॥ 
नूने मेयी सेना के वड़े बड़े चीरों का युद्ध में धराशायी कर 
यह काम किया है, जे! दूसरा नहों कर सकता और मेरे सेना के 
चानरों के खा कर, तूने वड़ी नामवसे पायो है ॥ ५६ ॥ 
त्यज तद्ानरानीक प्राकृते! कि करिष्यसि | 


सहस्वैकनिपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥ ५७ ॥ 
से ध्रव तू युद्धत्िद्या में प्रभिपुण साधारण वानरों की सेना से 
युद्ध करवा त्याग दे | क्योंकि उनके साथ लड़ कर तू फ्या करेगा £ 
दे रात्चस | शव तू मेरे इस पर्व॑त के प्रदार के सदने के लिये वैयार 
ही ज्ञा॥ ५७ ॥ कक 
[7 प्मुस्मुषः--अभिपुसः | (या० ) 
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तद्दाक्यं दरिराजस्य सत्तपैयेसमन्ितम्‌ । 
श्रुत्वा राक्षसशादूलः कुम्भकर्णोअबीदच! ॥ ५८ ॥ 
चानरराज़ सुप्रीव फे इन वीरता एवं घेयतायुक्त बचनों का छुन, 
राक्तसभ्रे्ठ छुम्मकर्ण उत्तर देते हुए कहते लगा ॥ #८॥ 
प्रजापतेस्तु पौत्रस्त॑ तथेवक्षरज/सुतः । 
श्रुतपोरुषसम्पत्न) तस्मादग्जसि वानर ॥ ५९ | 
अरे वानर [ तू प्रजापति का पौत्र और ऋत्तराजा का पुत्र है। 
तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थी है, इसीसे तो तू गरज़ रहा है ॥ ५६ ॥ 
स कुम्भकर्णस्य बचो निश्वम्य ? 
व्याविध्य शैल॑ सहसा मुमोच । 
तेनाजघानोरसि कुम्पकर्ण 
शैलेन वजाशनिसन्निभेन । ६० ॥ 
कुम्मकर्ण के इन बचनों के सुन, छुप्नीच ने बह पर्वतशिखर 
घुम कर अवानचक छोड दिया । वच्च के समान पर्ततशिखर 
कुम्सकर्ण की छाती में लगा॥ ६० ॥ 
तच्छेलमृद्ं सहसा #पिकीर्ण 
झुजान्तरे तस्य तदा विश्वाले | 
: ततों विषेदुः सहसा छुबड्ा 
रक्षोगणाश्चापि मुदा बिनेदु! ॥ ६१॥ 
कुम्मकर्ण की चिशाल छाती से दकरा, उस पर्वत शिखर के 
हुकड़े हुकड़े हो कर छिताा गये । यह देख वानरों फ्लो दुःख हुआ 
झौर राक्षस लेग प्रसन्न हे दर्षनाद करते लगे ॥ ६ १॥ 
# पाठान्तरै--/ विशीर्णम्‌ |! 


सप्तपप्ठितमः सर्गः हद 


स शेलमज्ञामिहतशुकोप 
ननाद कोपाब दिदहृत्य वक्‍त्रस्‌ । 
व्याविध्य शूल च तढित्पिकाशं 
५ |. 
चिप्षेप हयुक्षपतेबधाय ॥ ६२ ॥ 
« उम्मकर्ण पर्वत के भ्राघात से कुषित हुग्रा शैर कुपित हो बद 
मुंद्द वाये हुए गरजा । फिर उसने चानसएज सुप्रीध के! मार डालने 
के लिये बिजली फो तरद घरमचमाता शून्न घुप्रा कर उनके ऊपर 
छोड़ा ॥ ६२ ॥ ५ 
तत्कुम्भफणस्प भ्रुजप्रविद्ध 
शल शित #काशनदामजुप्टम्‌ | 
क्षिप्तं समुत्पत्व निग्रद्न दोभ्यी 
बभज्ञ वेगेन सुतोडनिलस्य | ६३ || 
कुम्मकर्ण के धाथों से फैंके हुए उस पैने आर ऊुपर्णभूषित शुल 
के हनुमान जो ने उछल कर वोच ही में पक लिया और 
तोड़ डाला॥ ६३॥ 
कृत भारसहस्तस्य शुलं कालायस भहत । 
चभज्ञ जानुन्यारोप्य प्रहए्! प्रवगषम। ॥ ६४ || 
उस छज़ार मन भार लोदे फे वने हुए बड़े शूल्र का दतु॒मान जी 
ने अपने घुटने पर रख तोड़ डाला और उसे तोड़ पे परम प्रसन्न 


हुए ॥ ६४ ॥ 
शूह भर्म हनुमता दृष्टा वानरवाहिनी | 


हटा ननाद बहुश! सर्वतश्रापि ढुदुवे ॥ ६५ ॥ 
# लहान्तरै-- कान्ननधामज़ुएम्‌ 
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इन्चमान द्वारा उस शूल का तोड़ा आधा देख, घानरों सेवा 
ते प्रसन्न हो, वड़ा हर्षपवाद किया कओ्रोर चह चारो ओर से प्ागे 
बढ़ी ॥ ६४ ॥ 


[ वर्भूवाय परिजस्तो राक्षसों वि्युखोड्मवत्‌ | | 
सिंहनादं च ते चक्र! प्रहुष्ठा वनगोचरा: । 
मारुति पूजयाश्वकऋंदष्टा शुरू तथागतम ॥ ६६ ॥ 
शोर राक्षसों को सेवा दर कर युद्ध छोड़ भागी। तब ते 
ध्रत्यन्त प्रसक्ष हो वानरों ने सिंदनाद्‌ किया और शूल के टहूढा 
हुआ देख, उन सब ने पवचननन्दन हसुमान जी फो बड़ी प्रशंसा 
की ॥ ६5 ॥ 
से तत्तदा भम्ममवेक्ष्य झूलं 
चुकोप रक्षोभिपतिमंहात्मा | 
उत्पाट्य लट्टामलयात्स शृड्ढं 
जघान सुग्रीवमुपैत्य तेन ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर महावत्नचान राक्षंसश्रे"्ठ चह ऋम्मकर्ण झपने शूल 
के हट हुआ देख, वड़ा कृषित हुआ और लड्ढा के समीप खड़े 
मलयाचल का एक *छु डखाड़ औौर सुप्रीध के समीप जा, वह 
मह्टडु खप्रीव के मारा ॥ ६७॥ 
स शैलशह्ृगभिहतो विसंजषः 
पपात भूमों युधि वानरेन्द्र! । 
त॑ पेक्ष्य भूमों पतितं विखंज्ञं 
नेदुः पहुष्टारत्वव यातुघाना। ॥ ६८ ॥ 
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उस लड़ाई में उस शैलः्टड की चाट से मूछित हो बानस्राज़ 
सुग्ीच पूथिदी पर गिर पड़े | उनझे मूदछित हो प्रथिवी एर गिरा 
हुआ देख, राक्षस दृ्पित हा हर्षनाद फरने लगे ॥ ईद ॥ 
तमश्युपेत्याह्लु तघोरवीर्य 
स कुम्भकर्णो युधि बानरेन्द्रमू | 
जहार सुग्रीवमभिप्रग्हय 
यथानिलो मेघमतिप्रचण्ड! ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार ध्रदूमुत श्र भयडुर वल वाले वानरराज़ छुम्रीव 
के युद्ध में परास्त कर, उसने फिर उन्हें दोनों हाथों से उठा लिया । 
ज्ञव कुम्मकर्ण सुप्नीच का उठा कर चला, तव पऐेसा ज्ञान पड़ा, 
मानों प्रचणढ पधन बादकों के उड़ाये लिये जाता हो ॥ ६६ ॥ 
स॒ त॑ महामेंघनिकाशरूपस्‌ मे 
उत्पात्य गच्छन्युधि कुम्मकणः । 
रराज मेरुप्रतिमानरूपो 
पेस्वैयास्युच्छितघोरशृज्ञः ॥ ७० ॥ 
उस सम्रय छुमेरु पर्वत के समान शरीर बाला कुम्भकर्ण, एक 
बड़े मारी मेघ के समान खुभीच के पकड़ कर, बड़े ऊँचे गिखरों से 
युक्त पव॑ चलते हुए मेहपर्वत की तरह शोभायमान द्ोने सगा ॥७णा 
ततस्तमुत्पाट्य जगाम वीरः 
संस्तूयमानो युधि राष्रसेन्द्रे! 
धण्वन्निनाद॑ त्रिदशालयानां 
पुवद्धराजग्रहविस्मितानाम्‌ ॥ ७१॥ 
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वानंरराज़ सुत्रीव को उठा कर, बीर कुम्भकर्ण समससभूमि में, 
राक्तसों द्वाए प्रशंसित दी, तथा वानरशाज के पकड़े जाने से वित्यित 
देवताशों का द्वाद्यकार छुनता हुआ, लड्ढा की ओर चल्ा ॥ ७१ ॥ 


ततस्तमादाय तदा से मेने ., 
हरीद्धमिद्रोपपमिद्धवीर्य! । 
अस्मिन्हते सबमिदं हृतं स्यात््‌ 
सराघव॑ सन्यमितीन्द्रश़त्र! ॥ ७२॥ 


, . इन्दशन्रु कुम्मकर्ण, इच्र के समान पराक्रमी सुत्रीव का लिये 
हुए झपने मन में समझ रहा था कि, खुओ्ीच के मारे जाने से 
श्लीरामचद्ध, लक्ष्मण पएवं साथी चानरों सदित मरे हुओं के समान 
हैं ॥ 3२॥ 

बिहुतां वाहिनी दृष्ठा वानराणां ततस्ततः । 

कुम्भकर्णेन सुग्रीब॑ गृहीत॑ चाएि वानरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
,. चानरों की सेना के इचर उधर भागते हुए तथा घानरराज 
सुभ्ीव का कुम्सकर्ण द्वारा पकड़ा हुआ देख, ॥ ७३ ॥ 

हजुपांथिन्तयामास मतिमान्भारुतात्मज; | 

* ९५ 
एवं भद्दीते सुग्रीवे कि कतव्यं गया भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
दुद्धिमान पवमनन्दव हसुभान जो मे विचारा कि, इस प्रकार 

सुप्नीव के पकड़े जाने पर सुस्छे अब क्या करना चादिये ॥ ७४॥ 

यह न्याय्यं गया कतु तत्करिष्यामि सबंधा । 

भला पवतसड्ाशों नाशयिष्यामि राक्षसम ॥ ७५ ॥ 
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५ संस समय जे कुछ मुझे करना उचित है, उसे में निश्चय दी 
करूँगा। में प्॑ताकार शरोर घारण कर, इस यत्तस कुम्मकर्ण का 
बंध फरूँगा ॥ ७५ ॥| 
गया हते संयति क्ुम्मकर्णे 
महावले युष्टिविकीण्णदेहे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु हुए। छवगा। समरता। । ७६॥ 
मैं जब युद्ध में कुम्मकर्ण का मूँक़े मार भार गिरा दूँगा, तव 
यह धपने श्राप हो वानरराज सुश्रीष के छोड़ देगा और सुश्नीव के 
छुठा हुभा देख, समस्त वानर प्रत्यन्त दर्षित दो जायेंगे ॥ ७६-॥ 
अथवा स्वयमप्येप मोक्ष प्राप्स्यति पार्थिवः । 
गहीतोथ्यं यदि भवेल्िदशः सासरोरगेः ॥॥ ७७ ॥ 
श्रथवा मैं सुप्रोष का छुद्ठाने के लिये प्रय्' क्यों करूँ ? चानर- 
राज उुप्रीव स्वयं ही छूद कर चल्ने भावेंगे। चाहे वे देवताओं, दैत्यों 
धथवा नाणों ही से क्‍यों न पकड़े जाय ॥ ७७ ॥ 
मन्ये न तावदात्मानं चुध्यते बानराधिपः | 
शैलप्रहारामिहतः कुम्मकर्णेन संयुगे । ७८ ॥। 
तो भी वे सचेत होने पर पअपने की अपने आप छुड़ा लेगे। 
ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि, युद्ध में कुम्भकर्ण के प्रहार से थे बहुत 
चेटिलि वी कर, सूर्कित हा ये हैं ॥ ७८ ॥ 
अय॑ मुहूर्तात्सुग,रवे। लब्धसंज्ञो महाहवे । 
आत्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तत्करिष्यति ॥ ७९ ॥ 


६६६ सुद्धकायढे 
सा कुछ देर बाद जब वे सचेत हो जाँगगे, तव थे श्रपन्री तथा 
वानरों की भज्नाई के लिये जे! उचित समझभेंगे बद स्वयं करे ॥७8॥ 
मया तु मोक्षितस्थास्य सुग्रीवस्य मद्ात्मनः । 
अप्रीत्तिश्न भवेत्कह्ठा कीर्तिनाशश्च शाइवतः || ८० ॥ 
यदि में उस मदाबल्नचान सुग्रीच के छुड्ठा लेगा, तो यह बात 
उनके केवल बुरी ही न लगेगी, किन्तु इससे उनके घड़ा कष्ट दोगा 
और उनश्नी कीति भी सदा के लिये व हे आयगी ॥ ८० ॥ 
तस्मान्युहत काडलिष्ये विक्रम॑ पार्थिवस्य न। । 
भिन्न च वानशनीक तावदाश्वासयाम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
घअतएव हम लोगों के कुछ देर तक प्रतीत्षा कर, वानरराज्ञ के 
पराक्रम का चमत्कार देख लेना डच्चित है । इतने में में तितिर 
बितिर हुई वावरो सेना के धीरज देधाऊ ॥ ८१॥ 
इत्येद॑ चिन्तयित्वा तु हनुमान्मास्तात्मज: । 
भूयः संस्तम्भयामास बानराणां महाचमूम्‌ | ८२ ॥ 
यह विचार पवनचन्द्न हनुमान जो ने महती वानरी सेना की 
चैये वँधा, पुनः रोका ॥ ८२॥ 
स कुम्भकणेज्य विवेश लड्ढां 
स्फुरन्तमादाय महाकपि तय | 
विमानचर्याश्रहगो पुर स्थैः 
'पुष्पाग्यवर्षरवकीयेमाणः || ८३ ॥ 


३ पुष्पास्यवर्ष:--ह# ्यपुप्पच प्टिसि: । ( थे० ) 
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उधर कुम्पकर्णा तडुफड़ाते सुश्रीध के पकड़े हुए छड्भा में 
पहुँचा । चहा अटारियों के राजमार्गों के दोनों और के मकानों में 
रदने वाले तथा फाठकों पर रहने व्ात्ते शात्तसों ने कइुम्मकर्ण के 
ऊपर अच्छे अच्छे पुष्पों की धर्षा की ॥ ८३ ॥ 
छाजगन्धोदपपैंस्तु सिच्यमानः शने; शनेः । 
राजमार्गस्थ शीतत्वास्संज्ञामाप महावलू: ॥ ८४ ॥ 
अत्तत चन्दन युक्त जल की मच्द्‌ मन्द फुद्दार से तथा जल से 
सींचे हुए राजमार्म की तरावद पहुँचने पर, मद्दावली सुभरीव की 
मूर्ख सडु हुई ॥ ८४॥ 
तत; स्‌ संज्ञासुपलभ्य कृच्छादू 
वलीयसस्तरय शुजान्तरस्थः | 
अवेक्षमाणः पुरराजमार्ग 
विचिन्तयामास मुहुमेहात्मा ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार मद्ावलवान सुभीव, ध्त्यन्त कष्ट से सचेत हो और 
इपने के लग के राजमार्ग पर महावल्वान कुम्मकर्ण की काँख 
में दवा हुआ पा कर, वार वार विचारने क्षगे ॥ ८५ ॥ 
एवं ग़हीतेन कथ्थ नु नाम 
शक्य॑ मया सम्प्रतिकतुमद । 
तथा करिष्यामि यथा हरीणां 
भविष्यतीष्टं च हित॑ च कायम ॥ ८६॥ 
इसने मुझे पकड़ रखा है से इस समय मुझे क्या इपाय करना 
चाहिये, जिसके करने से मेरा इष्ट साधन हो और वानरों की 
भत्राई हो ॥ ८६ ॥ 


युद्धकायडे 


>क्रक 
>#9+% 
है । 


ततः कराग्रे! सदसा समेत्य 
राजा हरीणामपरेन्द्रशन्नम | 
खरेश कणी दशनश्च नासां 
जा ( 
ददंश पाश्व॑धु व कुम्भकराम्‌ ॥ ८७॥ 
तद्नन्तर दानस्राज्ञ सुभ्ीच ने देवताओं के शन्र कुम्मकर्ण की 
ऊाँख से निकल, फटपठ अपने पैने नखों शोर दाँतों से ऋुम्मकर्ण 
की नाक शोर कान काट डाले ओर द्वाँतों से उसकी दोनों को 
चीर डाली ॥ ८७ ॥ 
स कुम्भकर्णो हृतऊर्णनासो 
विंदारितस्तेन विमर्दितइच | 
रोषाभिमृतः क्षतजादेगात्रः 
सुग्रीवमाविध्य पिपेष झुगी ॥ ८८ ॥ 
डस समय नाक ओर कामों के कठ जाने से, नखों तथा दांतों 
से घिद्दीण होने के कारण पोड़िव होने से, तथा साथ शंग सक से 
दर हो जाने से, कुस्सकर्ण ने अल्यच्त कोच में भर, छुत्ीच के घुमा 
कर भूमि पर पटक दिया ओर उनके रगड्ठा )] द८ ॥ 
स भृूतले भीमवलाभिपिष्ठ 
..... झुरारिमिस्तेरभिदन्यमानः 
जमाम ख वंगवदस्युपत्व 
पुनश्व रामेण समाजगाम ॥ ८९ ॥ 


मृमि के ऊपर कुम्मकर्णा द्वारा बढ़े ज्ञोर से रगड़े ज्ञाने पर ओर 
अछुस्शहु रात्षसों द्वारा मारे जाने एर सी, छुम्रीव बड़े वेग से उछल 
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कर ऊपर शाकांश में जा पहुँचे भौर वहाँ से वे फिर भ्रीरामचन्र 
जी के पास चलने ये ॥ ८५६ ॥ 
कर्णनासाविद्दीनस्तु कुम्मकर्णो महावलः । 
रराज शोणितेः सिक्तो गिरिः मस्रवणैरिंव ॥ ९० ॥ 
डस सम्रय नकदे और बूचे कुम्मकर्ण के शरीर से वैसे दी ,खून 
वह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का भरना वहता है ॥ ६० ॥ 
शोणित्तादों महाकायों राक्षसों भीमविकमः । 
युद्धायामिमुस्तों भूयो मनश्क्ते महावकः ॥९१॥ 
घद्द मद्ावलचान भीमपराक्रमी और मदाकाय छुम्मकर्ण दथिर 
से तर हित पर भी, समसभूमि में जाते को फिर तैयार हुआ ॥ध्शा 


अमर्पाच्छोणितोद्गारी छुशुभे रावणाजुन। । 
भीलाज्नचयप्रर्य; ससन्ध्य इब तोयदः ॥ ९२ ॥ 
डादी औौर रक्त उगलवा हुआ रावण का छ्लोटा भाई कुम्मकर् 
उस सम्रय पैसा शोभायमान हुआ जैसा काञ्जल का ढेर अथवा 
सम्ध्याकाज्ीन मेघ शामित होता है ॥ ६२॥ 
गते तु तस्मिन्सुरराजशत्रु) 
क्रोधात्मदुद्राव रणाय भूयः | 
अनायुषेध्स्मीति विचिस्त्य रौहो 
घोर तदा मुदगरमाससाद ॥ ९३ ॥ 


पचामरराज सुप्रीच के चले जाने पर इन्द्रशतु भयड्भर मूर्ति वाला 
कुस्मकर्ण, क्रोध में मर पुनः समरभूमि की ओर दौड़ा और अपने हाथ 
में कोई शस्त्र न देंख, उसने एक बड़ा भयड्ुर मुगदर ले लिये ॥६३॥ 


६७० युदकारयडे 


ततः स पुया; लहसा महाजा 
<] 
निफ्रम्ध तद्ठानरसन्यमुग्रम्‌ । 
[ तेनेव रूपेण वभझ्न रु 
प्रदाससुष्य्या च पदेंन सचः] ॥ ९४ || 
बह मदावलवान हुंस्मकर्ण सदसा लड्ढपपुरो के वादिर जा और 
क्रोध में मर तुरन्त बानटी सेवा के पहिले को तरह ब्ँसों झौर 
लातों के मदहार से नप्द करने लगा ॥ €ृ४ ॥ 
वक्ष रक्षा चुवि कुम्मकर्ण: 
प्रजा युगान्तापरिरित प्रदीक्ः । 
चुश्ड॒ध्षितः शोणितमांसगध्छु: 
मविदय तदह्ानरसन्यमुग्रस ॥ ९५ ॥ 
जिस प्रकार प्रतव का अदीसत झप्मि प्रशाजवों के जला कर 
भव्म कर डालता दे, उसी अकार माँस उधिर का भूद्ा रादास 
इुस्मकर्ण समस्भुमि में जा और ध्रचण्ड चानरी सेना में छुस वानरों 
का नाश करने लगा ॥ ६£॥| 
चख्ाद रक्षांसि इरिन्पिश्ञाचान्‌ 
ऋश्षांश्च योदाबुधि कुम्मकर्णः । 
ययैव मृत्युदरते युगान्ते 
स भक्तयामास इरींश् मुख्याव ॥ ९६ !| 
उस सप्रय इुस्मकर्द ओोचघे से ऐसा मतचाला हो रहा था कि, 
डसे झपना पराया वहीं दल पड़ढा था । इसीसे उसने केवल 
चानयों दी के नहीं; प्रल्युत रात्तच, पिशाच, माल, जे कई समसभृमि 
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में उसके सामने पड़ता उसोझ्शी पकड़ फर खा ज्ञाता था। जिस 


प्रकार युग के अन्त में प्रलयक्राल्ल उपध्यित दोने पर, सृत्युदेव प्रजा का 
नाश फरते हैं, उसी प्रद्चार वद वह बड़े घानरों के खाने लगा ॥६ही। 
एक #द्ो ब्रीलवहन्क्रुद्धो चानरान्सह राक्षस! । 
8 
समादायकहस्तेन प्रचिक्षेप स्वसन्मुखे || ९७ ॥ 

. बच पुक, दा, तोन ध्रपवा बहुत से घानरों और राज्धसों के 
( जा सामने पदते ) एक हाथ से पकड़, एक साथ जबू्दी से मुँद में 
ह्लौडड ल्ेत्ता था ॥ ६७ ॥ 

$संप्रसवंस्तदा मेद। शोणितं व महावलः । 
हा 2 
वध्यमानों नगेद्धाग्रमक्षयामास वानरान्‌ ॥ ९८ ॥| 
खाये उ॒ए वानरों श्रौर राक्षसों आदि की चर्बी और दधिर के 
चह बीघ यीच में उगल्नता ज्ञाता धा। उधर घोर घानर बड़े बड़े 
शिफ्षरों प्रौर पेड़ों से उसे मार रदे थे | ता भी वद्द खाता ही जाता 
था॥ €६८॥ 
ते भक्षमाणा दरयो राम॑ जग्युस्तदा भ्गतिग्र्‌ । 
कुम्भकर्णो भरत कुंदः कपीन्लादन्मघावति ॥ ९९ || 
जब चढ़ बानरों का इस धकार खाने जगा; तव वानर श्रीराम- 
चन्द्र के शरण में गये और बोबो--मद्ाराज | कुम्मकर्ण अत्यन्त 
कृषित हो बानरों के खाता हुआ रणभूमि में दोड़ रहा है ॥ ६६ ॥ 
शतानि सप्त चाप्टो च विशर्निंशतयेव च । 
सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ १०० ॥| 
के र पंप्रसघन--त्तालुभ्यां छदृगमन | ( गे० ) २ गतिम--शरणं | ( गे।० ) 


+-.।] 
४6 ] ् 
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बह सात, गयाठ, बीस, तीस और कसी कभी सो बानरों के 
हाथों से पकड़ पकड़ कर खा जाता है और समसभूमि में दोड़ता 
फिरता है ॥ १०० ॥ 


[ मेदोवसाशोणितदिस्धयात्र! 
कर्णावसक्तप्रयितान्त्रमाल! । 
ववर्ष शूलानि सतीक्षणदंष्टृ! 
कालो युगान्ताभिरिव मदुद्ध! ] ॥ १०१॥ 
वह चर्ची और रुधिर से नहा उठा है। उसके कानों पर पखँत- , 
डियाँ लटक रही हैं। ते भी तीत्ण दाँठों वाला इम्मकर्ण चानरों 
के शूल की मार से उसी तरह नाश कर रहा है, जिस तरह युग के 
घत्त में प्रलय का समय उपस्थित द्वोने पर, प्रज्ज्बल्लित अथवा बढ़ा 
हुआ भप्नि प्रज्ञा का नाश करता है॥ १०१ ॥ 
तस्मिन्काले सुमित्रायाः पुत्र; परवछादन/। 
चकार लक्ष्मण; क्रुद्धों युद्ध परपुरक्षय/ || १०२॥ 
तब तो गाह फे चर्म के वने दस्ताने पद्िन शन्र की सेना के 
मर्दव तथा शत्रु के पुर के जीतने चाले छमित्रानन्दन लक्मण, कुपित 
है। थुद्ध करने लगे॥ १०२॥ 
डः बी 
स कुम्भकणस्य शराज्शरीरे सप्त वीयवान | 
निचखानाददे बाणान्विससर्ण च लक्ष्मण: ॥ १०३॥ 
[ पीड्यमानस्तदर्ध तु विशेष तत्स राक्षस: । 
ततश्चुकोप बलवान्सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १०४॥ 


बल्लवान लक्ष्मण ने कुम्मकर्य के सात वाण मार कर और भी 
वाण निकाल उसके ऊपर छोड़े उन शख्त्रों के प्रद्दार से कुम्मकर्ण 
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पीड़ित हुआ और उन वाणों को द्वाथों से खींच तथा तोड़ कर फॉक 

दिया । तथ ते वलवान खुमित्रानन्दन ध्रत्यन्त क्रुद हुए ॥१०श१०श॥ 
अथास्य कवच शुभ जाम्वूनदमयं शुभस्‌ | 
प्रच्छादयामास शरे सन्ध्याप्रेरिव मारुतः ॥१०५॥ 


और उसके सेने के वने और चमचमाते कवच के वाणों से 
ऐसे दक दिया ; जैसे सन्ध्याकालीन मेघ के पवन घेर लेता है॥१०४॥ 


नीलाज्ञनवयपरूये! गरे! काश्वनभूपणैः । 
9.5 ५, 
आपीड्यमानः शुल्लुभे मेथें: सूर्य इवांशमान ॥१० ६॥ 
काजल के ढेर की तरह कुम्भकर्ण के काले शरीर में ऊपर 
से नीचे तक भिदे हुए सुवर्शभूषित तोर बैसे ही शोमित जान पड़ते 
थे, जैसे वादजों से ढके छूय ॥ १०६ ॥ 
ततः स राक्षसों भीमः सुमित्रानन्दवधनम्‌ ! 
सावज्ञमेवं प्रोवाच वाक्य मेधोधनिःखनम्‌ ॥१०७॥ 
तब वह भयड्डुर राज्तस कुम्मकर्ण ख़ुमिवानन्दन लक्ष्मण जी से, 
डइनका तिरस्कार करता हुध्ा, मे के समान गर्ज कर बोला ॥१०७॥ 
अन्तकस्यापि क्रुद्धस्य भयदावारमाइवे । 
युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता या ॥१०४॥ 
युद्ध में कुद काल तक का भयभोत करने वाले मुझ निर्भोक 
के साथ युद्ध कर; तुमने अपनी पीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८॥ 
प्रमृहीतायुधस्थेव मृत्योरिव महामृधे । 
तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्य! को में युद्धपदायक! ॥१०९॥ 
घा० रा० यु०--४३ 
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जब में थ्रायुध हाथ में ले साक्तात्‌ काल की तरह समरभूमि 
में धाता हैं, तब मेरे सामने जे। खड़ा भी रहे, वह भी प्रशंसा का 
पात् है, मेरे साथ लड़ने चाल्ले को तो वात दी क्या है ॥ १०६॥ 
ऐराबतगनारूढो हतः सर्वापरः प्रभु । 
नैव शक्रोडपि सभरे स्थितपूं। कदाचन ॥११०॥ 


ऐराचत गज पर चढ़े और समस्त देवताओं के साथ लिये 
मद्दाराज इन्द्र भी आज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह 
सके ॥ ११० ॥ 


अद्य त्वयाउह सौमित्रे वालेनापि पराक्रम) ॥१११॥ 
पर, है छुमिन्रानन्दन ! तुमने वाज़क होने पर भी श्राज अपने 
वल एवं पराक्रम से ॥ १११॥ 
तोपितो गन्तुमिच्छामि त्वामलुज्ञाप्य राषवस्‌ । 
सत्वपैय वलोत्साईस्तोपितो5ह रणे लवया ॥११२॥ 


घुमे सन्तुए कर दिया दे । अतः में तुम्हारी श्चुमति ले कर, 
रामचन्द्र जी के पास जाना चाहता हैं । समर में तुमने पुमे ध्यपते 
चीय॑, चैये, वल और उत्साह से सन्तुष कर दिया ॥ ११२॥ 


राममेबैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्हते इतस्‌ । 
रामे पया चेन्रिदते ये3न्ये स्थास्यन्ति संयुगे |११३॥ 


में ते अब अक्ेत्ते रामचन्द्र ही को मारना चाहता हँ--पद्योंकि 
डनके मारे जाने पर आप दी सव मरे हुए के समांत हो जाँयगे। 
यदि मैंने यम के मार डाला, तो शोर जे केई युद्ध में भेरा 
सामना करेंगे ॥ ११३॥ '* 
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तानहं योधयिष्यामि खबलेन प्रयाथिना । 

इत्युक्तवाक्यं दद्॒क्ष) प्रोवाच स्तुतिसंहितय ॥११४॥ 

गधे घोरतरं वावयं सौमित्रिः प्रदसन्िव । 

यस्‍्त शक्रादिमिदेवरसब् प्राह पौरुषम ॥११५॥ 

तत्सत्यं नान्यथा वीर दृएस्तेज्य पराक्रम: । 

एप दाशरथी रामस्तिप्ठत्यद्विरिवापर। ॥११६॥ 

उनके में शत्रु के मथन करने वाली अपनी सेना के साथ 

लड़वाऊँगा । जब कुस्मऊर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुई बातें कहां। 
तब लहमण जी ने मुसक्या फर उत्तर देते हुए फहा--है वीर | 
तुम्हारा यह कथन कि, तुम ऐसा पुरुषार्थ है कि, समघ्त देवताशों 
सहित इन्द्र भी ठुस्दारा सामना नहीं कर सकते--सत्य है, कूठ 
नहीं है। क्योंकि श्राज मैंने स्वयं तुर्द्वारा पराक्रम देखा है | देखे, 
एक दुसरे परत की तरद्द श्रचल प्रठल दृशरथनन्दन धीरामचन्ध 
जी खड़े हैं ॥ ११४॥ ११४ ॥ ११६ ॥ 

पनोरथो राजिचर तत्समीपे भविष्यति | 

इति भ्रुत्वा इयनाइत्य लक्ष्मणं स निश्वाचर/] ॥११७॥ 

अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णो महावरू। । 

राममेबाभिदुद्राव दारयन्रिव मेदिनीस्‌ ॥११८॥ 


दे निशाचर ! तुम्हारा मनोस्थ उनके द्वारा पूर्ण दे ज्ञायगा। 
यद्द खुन झौर लक्ष्मण के अ्रनादर पूर्वक वीं छोड़, मद्दावली 
कुम्मकर्ण श्रोरामचन्द्र जी की ओर धरती के कॉपाता हुआ 
दौड़ा ॥ ११७॥ ११८ ॥ 
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अथ दाशरथी रामो रोह्रम् प्रयोजयन | 
कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्ज निशिताअशरान्‌ ॥११९॥ 
तब श्रीयमचन्द्र जी ने छुम्भकर्ण पर रोहासत्र का प्रयोग कर, 
डसके हृदय में बड़े पैने पेने वाण मारे॥ ११६ ॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः | 
अद्जभारमिश्राः क्रुद्स्य मुखान्निश्चेर्रचिपः ॥१२०॥ - 
झीरामचन्द्र जी फे द्वारा वाणों से वेधा जा कर भी फुम्मकर्ण 
डनकी ओर वड़े वेग से आया | उस सम्रय मारे क्रोध के उसके 
मुख से चिनगारियाँ निकल रही थीं॥ १२० ॥ 
राणणाखविद्धों घोरं वे नदन्राक्षसपुद्धबः । 
अभ्यधावत संक्रुद्धों हरीन्विद्रावयन्णणे ॥१२१॥ 
श्रीराम जो के चलाये रोद्रात् के लगने पर, कुम्मकर्ण ने 
भयडुर चीत्कार किया ओर वह अत्यन्त क्ुद्ध दे बानरों को खदेडता 
इप्मा रणत्षेन्र में दोइने लगा ॥ १२१ ॥ 
तस्यपोरसि निमभारच शरा वर्हिणवाससः | 
[ रेजुनीलादििकटके उत्यन्त इब व्ििण। | ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त वाण उसकी छाती में विधे हुए पेसे ज्ञान 
पड़ते थे, मानों नीलाद़ि ( नीलमिरि) पर्वत पर मोर नाच रहे 
हों॥ १९२॥ 
हस्ताद्यापि परिश्रह्टा पपातोव्यी महागदा | 
आयुधानि च॒ सर्वाणि विभाकी्यस्त भूतले ॥१२३॥ 
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उन बाणों की चोट से कुस्प्कर्ण ऐसा व्यधित हुआ कि, उसके 
हाय से उसकी बड़ो मारी गदा छूट कर प्रथिवी पर गिर पड़ी। 
गदा के पतिरिक्त उसके हाथ में और जे! श्रायुध ( हथियार ) थे, 
पे सब भी पूददिदों पर विजवर गये ॥ १२३॥ 
से निरायुधगात्मान॑ यदा मेने महावकत! | 
युष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार कदन महत्‌ ॥(२७॥ 


जब उस मदावली ने शपने के निरायुध देखा, तव उसने घूँखों 
जातों से दानशी सेना का संदारूकरनां प्रासक्ष किया ॥१२४॥ 


स वाणरतिविद्धाडू ध्तजेन समुक्तितः | 
रुधिर प्रतिद्धाव गिरि! प्रश्नवर्ण यथा ॥१२५॥ 
प्रीरामचन्द जी के वाणों से उसका सारा शरीर विध कर चोत- 
पिच्षत दे गया । उसके शरोर से लेह वैसे ही ठपकने लगा, जैसे 
पद्दाड़ से जल चूता है॥ १२६ ॥ 
स॒ तीत्रेण च कोपेन रुषिरेण च मूर्छितः । 
वानरान्राक्षसादक्षान्खादशिपरिधावति ॥१२३६॥ 
शरीर से चहुत सा रक्त वह जाने के कारण तथा भ्रव्यन्त 
होने से वह अपने होश में न था -शअरतः वह वानरों, गत्तलों 
रोहों के भक्तणा फरता हुआ, रणमूमि में दोड़ रद्दा था ॥ १२६ ॥ 
अय शहढं समाविध्य भीम॑ भीमपराक्रम। । 
विश्षेप रामप्ुद्दिय बकववानन्तकोपमः ॥१२७॥ 


उस बलवान भीमपरक्रम्मी श्रौर काल के समान कुम्भकर्ण ने. 
एक बहा आरो पर्वतश्ट ढ़ भ्रोराम वद्ध जो के लय कर फेंका ॥१२७॥ 
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अप्राप्मन्तरा राम; सप्तमिस्तरमिह्मगैः । 
शरे का (0 
। काश्वनचित्राहुंश्चिच्छेद पुरुषषभ! ॥१२८॥ 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द जी के पास वह पर्वतशिखर पहुँचने भी 
नपायाथा कि, उन्होंने वीच ही में सीधे ज्ञाने वाले ओर खुबण- 
भूषित वाणों से उस पव॑तम्शक् का चूर चूर कर डाला ॥ १५८॥ 
तन्मेरुशिखराकारं ब्ोतमानमिव्र भश्रिया । 
हू शरते वानरेन्द्राणां परमानमयातयत्‌ ॥१२५॥ 
अपनी काम्ति से मेरु प्चत की तरह प्रकाशमान वह पर्वतश्शहुः 
खूर चूर होकर नीचे गिरा ते ; किन्तु उसकी खूर से दव कर दो 
सै बड़े बड़े वानर मर गये॥ १२६॥ 
तस्पिन्‍्काले स धमात्मा लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत | 
कुम्भकर्णवधे युक्तो 'योगान्परिमृशन्वहून्‌ ॥१३०॥ 


उस समय छुम्पकर्ण के वध हे लिये ग्रनेक उपायों के विच्ा- 
स्ते हुए लद्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जो से कहा ॥ १३० ॥ 


नैयायं वानरान्रानन्नापि जानाति राक्षतान्‌। - 
मत्तः शोणितगन्पेन खान्परांश्वैव ख़ादति ॥१३१॥ 
है राजन्‌ | रक्त की गन्ध से कुम्पकहूर्ण अपने आपे में न होते 
के कारण, अपने बियने के नहीं बीन्दता। इसीसे वह चानरों ओर 
राज्तसों कै--जे उसके सामने पड़ जाते हैं, खा डालता है ॥१६१॥ 
साध्वेनपधिरोहन्तु सर्वे ते वानरपंभा! । 
यूथपाइच यंथा मुख्यास्तिप्ठन्थस्प समन्ततः ॥१२२॥ 
१ येगाव्‌ परिझशनू--बपायान्‌ विचाययत्ू । ( गै० ) हा 
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से यदि इसके ऊपर मारो भारी बानर ढ़ जाँय शौर वावर 
यूथपति इसे चारों झोर से घेर कर खड़े है जाँय ॥ १३२॥ 


अध्ययं दुर्भेति! काले भुर्भारप्रपीडितः | 
अपतन्राक्षसों भूपों नान्‍्यारन्यात्यवक्ञमान्‌ ॥१३३॥ 
तो यह दुष्ट राक्षस चानरों के बेभ को न सह कर, प्रथिवो 
पर गिर पड़ेगा झ्लौर तव यह बानरों का संददार भी म कर 
पावेगा ॥ १३३ ॥ 


तसय तद्दचर्न श्रुत्रा राजपुत्रस्य धीमतः | 
ते समारुसहुहंशाः कुम्मकर्ण एवज्ममा! ॥१३७॥ 
बुद्धिमान राजपुत्र लक्ष्मण जी के ये चचन खुन, वानस्गण 
मसन्न है| कुम्सकर्ण के ऊपर चढ़ गये ॥ १३४ ॥ 
कुम्भकर्णरतु संकुद्ध/ समारूदः एब्नमें) । 
व्यधूनयत्तान्वेगेन दुष्टहर्तीव हस्तिषान्‌ ॥१३५॥ - 
जब बानर कुम्मकर्ण के ऊपर चढ़ गये, तब उसने क्रोध में मर 


अपना शरीर ऐसे ज्ञोर से हिल्लाया कि, वे सव वानर वैसे दी नीचे 
गिर पड़े, जैसे दुप्ठ हाथी प्रपनी गरद्‌न दिला कर, दथवान के गिरा 


* देता है॥ १३५ ॥ 
तान्दह्ा निधुंवान्रामो दुष्लोड्यमितिं राक्षस: । 
समुत्पपात वेगेन घनुरुत्ममाददे ॥१३६॥ 
चानरों के गिरा हुआ देख, भ्रीरामचन्द्र जी ने निश्चय कर 
लिया कि, यद्द राज्ास बड़ा दुष्ठ है भर वे हांथ में पक श्रेष्ठ धनुष 
ले सदसा उठ खड़े हुए ॥ १३६ ॥ 
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क्रोधताम्रेश्षणो वीरो निदंहल्लित्र चक्षुपा । 
राघवे राक्षसं रोपादमिदुद्राव वेगितः । 
ए कु 
यूथपान्हपयन्सवान्कुम्मकण भयार्दितान्‌ ॥ १ ३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र ल्लाल हो गये आर ऐसा 
जान पड़ता था मानों थे नेन्नामि दी से कुम्मकर्ण को सस्म कर 
ढालेंगे | दे वड़े वेग से कुम्भकर्ण पर कपदे। उनके क्रुम्भकर्यण पर 
आक्रमण करते देख, कुम्मकर्ण के भय से पीड़ित समस्त वानर- 
यूधपति दर्षित हुए ॥ १३७॥ 
स चापमादाय ध्ुजडुकर्पं 
हहज्यप्ुग्य॑ तपनीयचित्रस । 
हरीन्समाश्वास्य सम्रुत्पपात 
_रामो निवद्धोचमतुणवाण: ॥१३८॥ 
सेने की मीनाकारी के घनर॒प के जिस पर साँप की तरह मज़- 
बूत पत्यश्षा (डोरो ) वेधी हुईं थी, हाथ में ले और बानरों को 
टाढ़स वँधा तथा वायों से भरे तरकस के अपनी पीठ पर वाँघ, 
शरीरमचदन जी उस राक्नस पर ऊपनये ॥ १३८ | 
स वानरगणैस्तैरतु हृतः परमदुजयः । 
लक्ष्पणानुचरों राम! सम्पतस्थे महावहू। ॥१३९ 
उस समय परम इडुर्जेय चानर महाव्नवान श्रोसप्रचद्ध जी 
के घेर कर, उनके साथ हो लिये और लक्ष्मण जी भी उनके पोले 
पीछे चले ॥ १३६६ ॥ 
स ददशश महात्मानं क्रिरीटिनमरिन्दमस | 
शोणिताप्छुतसर्वाड़ कुम्भकर्ण महावलस ॥१४०॥ 
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भोराप्रचन्द् जो ने मु छुड धारण किये हुए शबुहन्ता महावलवान 
फुम्भकण का सारा शरीर लोहल्लुह्ान देखा ॥ १४० ॥ 
सर्वान्सयमिधावन्त॑ यथा रुष्ट दिशागनम्‌ । 
मागमाणं हरीन्तरुद्धं राक्षसे! परिवारितम्‌ ॥१४१॥ 
वह कुद्ध दिग्गज को तरह सव घानरों को खदेड़ रहा था। 
उसके अनेक राक्षस घेरे हुए थे और क्रोध में भर, वह चानरों के 
हैं ढता फिरता था ॥ १४१ ॥ 
विन्ध्यमन्दरसड्भा्श काश्नाज्वदभूषणम्‌ | 
सन्त रुधिर॑ बक्‍्त्रादर्पमेघमिवेत्यितम्‌ ॥१४२॥ 
उसका श्राकार पिस्ध्याचल ध्यथवा मनद्राबत्न पव॑त जैसा था । 
चह सेलने के वाजू पदिने हुए था । जल वरसाने वाज्ले बादलों की 
तरह चह अपने प्रुत्न से रक्त उगल रद्दा था॥ १७२ ॥ 
जिहया परिलिश्नन्तं सक्रिणी शोणिते ध्िते । 
मृदगन्तं बानरानीक कालन्तकयमोपमम्‌ ॥|१४३॥ 
“ यह रुचिर से सने हुए अपने दोनों गलफड़े जोभ से चाढ रहा 
था शोर कफालान्तक यमराज की तरद वानरों सेना का संद्ार कर 
रहा था ॥ १४३ ॥ 
त॑ दृष्ठा रा्षसश्रेष्ठ प्रदीप्रनलवर्चसब्‌ | 
- विस्फारयागमात्त ठदा कामुक पुरुषष॑थः ॥१४४॥ 
प्रज्ज्यल्ित प्रश्नि की तरह उस शक्तसश्रेष्ट के देख, भीराम- 
चद्ध जी ने अपने घनुष के रोदे के! खींच दंकाया ॥ १४४ ॥ 
स तस्य चापनिर्धोषात्कुपितों राक्षसर्षभः | 
अमृष्यमाणस्तं घोषपभिदुद्राव राघवस ॥१४५॥ 
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घनुप की टेकार के शब्द को खुब कुस्मकर्ण से न रहा 
पया। चह अत्यन्त कुषित दुआ और श्रीरामचन्ध जी की शोर 
लपका ॥ १४५ ॥ 


घुरस्ताद्राघवस्पार्थ गदायुक्तो विभीषण। | 
अभिदुद्राव वेगेन आता श्रातरमाइवे ॥१४५६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की ओर से लड़ने के लिये, उसके थ्रागे हाथ 
में गदा लिये विभीषण झपने भाई से लड़ने के लिये दोड़े ॥१७६॥ 
विभीषणं पुरो दृष्ठा कुम्भकर्णोअदीदिदस । 
प्रहरस्त रणे शीघ्र प्तत्रधर्म स्थिरों मद ॥१४७॥ 
विभीपण के सामने देख, कुम्सकर्ण ने डनसे यह कहा--ठुम 
भेरे पर प्रहार कर ज्ञात्क्म का पालन करो ॥ १४७ ॥ 
श्रातस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रिय कुछ ! 
अस्पत्काय कृत वत्स यस्त्व॑ राममुपागतः ॥१४८॥ 
शोर इस समय श्वावृस्तेह के व्याग कर श्रीरामचचद्ध जी के 
प्रसन्न करने चाला काय करो | है वत्स | तुम जे! श्लीयमचच्ध जी के 
पास चले गये से। तुमने हमारा कार्य वना दिया ॥ १४८ ॥ 
लगेकों रक्षसां छोके सत्यधर्माभिरक्षिता | 
हु हु ५ 
तास्तिधमामिरक्तर्य व्यसन तु कदाचन । 
सन्तानाथ ल्वमेवेकः कुरस्यास्य भविष्यसि ॥१४५९॥ 


समस्त राज़लों में तुम्हीं अक्लेले ने सत्य और घर्म की रक्ता 
की है। जे धर्म में रत हैं, उन्हें कमी दुःख नहीं सोगना पड़ता | 
सन्तानोत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने के एक तुम्हीं जीवित 
राोगे ओर सद मारे आँयगे ॥ १७६ ॥ 
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राघवस्थ मादा रक्षसां राज्यमाप्स्यसि । 
0 
प्रकृत्या मम दुधप शीघ्र मार्गादपक्रम ॥१५०॥ 
श्रीरामचच्ध जो के झलुप्रह से तुम रात्तसों के राजा दोगे। 
इस समय मेरा स्वभाच दुर्धर्प हो रदा है, अतः तुम तुर्त रास्ता 
छोड़ दे ॥ १५०॥ 
न स्थातव्यं पुरस्तान्ये संभ्रमान्नएचेतस; | 
न वेप्नि संयुगे बक्तः खान्परान्वा निशाचर ॥१५१॥ 
क्योंकि इस समय मारे क्रोध के में अपने आपे में नहीं हैं--- 
प्रतः तुम मेरे सामने खड़े मत हा | दे विभीपण ! इस सम्रय मैं 
युद्ध में आसक्त द्वी रहा हैं । इस समय पुरे श्रपने बिराने का क्षान 
नहीं है ॥ १४१॥ 
रक्षणीयोजसि मे वत्स सलमेतद्ब्ंवीमि ते । 
एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता ॥१५१५॥ 
विभीषणों महावाहु! कुम्भकर्णमुवाच ह। 
गदित मे कुलस्पास्य रक्षणार्थमरिन्दम ॥१५१॥ 
किन्तु दे भाई ! मैं चादता हैं कि, तुम बचे रहे! ध्र्थात्‌ न मारे 
'ज्ञाओ । यह में त॒म से मुँह देखी वात नहीं कहता, वढ्कि सद्ची 
वात वाद रहा हैँ। जब धुद्धिमान कुस्मकर्श ने इस प्रकार के वचन 
कह, तब मद्ावलवान विभीषण ने कुम्सकर्ण से कहा--है अरिन्‍्दम ! 
मैंने ते इस कुल की रक्ता' के लिये ही सब का वहुत समझाया 
था॥ १४२ ॥ १४३॥ 
न भ्रुतं सर्वरक्ष|मिस्ततो््ई राममागतः | 
रत तु तम्महाभाग सुक्कुत दुष्कृत तु वा ॥(५७॥ 
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किन्तु किसी भी रात्तस ने ज्व मेरी वात पर ध्यान न दिया; 
तब में लाचार हो श्रीरामचन्द्र जी के पास चला आया। है मदा- 
भाग ! इसे आप चादे मेरा अच्छा काम समकिये चादे दुया ॥१४४॥ 


एवगडुक्ल्वाभ्रपूर्णाक्ष: गदापाणितिगीपणः 
एकान्तमाश्रितों भूखा चिन्तयाबास सुस्थितः ॥५५॥ 
आंखों में आँखू मर गदापाणशि विभीषण यह कह फर, एकान्त 
में चल्ते गये घ्मेर चहाँ स्वस्थ हो विचार करने लगे ॥ १४४ ॥ 


ततस्तु बातेद्धृतमेथकरप 
शुनज्नरानात्तमभेगवाहुम्‌ | 
तमापतन्त धरणीवरामग्र्‌ 
उबाच रामो युधि कुम्भकर्णम्‌ ॥१५६॥ 
तद॒नन्तर नागराज् मद्ृश वाहुयुगलशाली भ्रीयमचन्द्र जी पर्वेत 
के समान कुस्सकर्ण के पवन के क्लोंके से उड़ते हुए मेघ की तरह 
अपनी ओर आते देख, समरभूमि में उससे वोले ॥ १५६ ॥ 
आगच्छ रक्षाबधिप मा विपादस्‌ 
अवस्थितोऊं प्रमहीतचापः | 
अवेहि माँ राक्षसबंशनाशसं 
यस्तं पुहृर्ताद्धविता बिचेता। ॥१५७॥ 
है राक्षसपति | तुम विपादित मत दे और चल्ले आशो। में 


हाथ में घन्रप लिये हुए खड़ा हूँ । मुझका तुम राक्षसों के वंश का 
नाश करने वाला जातो। में थोड़ों देर में छुक्‍्दें सी अचेत कर 


दूँगा। १४७॥ 
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रामेज्यमिति विज्ञाय जहास विक्ृतखनम | 
अभ्यधावत संक्रुद्धों हरीन्विद्रावयनणे ॥१५८॥ 
इन वचनों के द्वारा यह जान कर कि, यद राम है, इस्मकर्गा 
बड़े जोर से हँसा और क्रोध में भर, वानरों के खद्देड़ता हुआ 
श्रीरामचद्ध जी की प्रोर दोड़ा ॥ १५८ ॥ 
पातयत्निव सर्वेपां हृदयानि वनोकसाम | 
प्रहस्य विज्ेत्तं भीम॑ से मेघस्तनितोपमम ॥१५९॥ 
बह बानरों के हृदयों का दहलाता हुआ भेघ की गर्जन की तरद 
विक्ट स्वर पे ध्ट्टदास करता हुआ | १५६ ॥ 


कुम्भकर्णा महातेजा राधव॑ वाक्यमत्रवीत्‌ | 
नाह विराषे। विज्ञेया न कवन्ध! खरो ने च ॥१६०॥ 


न वाली न च मारीचः हुम्भकणेहिमागतः । 
पद्य मे म्ुदुगरं धोरं सर्वकालायस॑ महत्‌ ॥१३१॥ 
मद्तेञ्स्वी कुम्मकर्ण, श्रोरामचन्द्र जी से वोला--है राम | तुम 
मुक्त पिराध कहीं मत समझा लेना। मैं न ते कवन्ध हैं, व खर, 
न घाली और न मारीच दी हैं। में हैँ कुम्मकर्ण । एस मेरे विशाल 
मुगदर के जुर देख ले । यद लोहे का बना हुआ दै ॥९६०१६१॥ 
अनेन निर्मिता देवा दानवाश्व पुरा मया । 
विकर्णनास इति मां नातज्ञातुं लपईसि ॥१६२॥ 
पूर्वकोल में इसीसे मैंने देवताओं और दानवों को परास्त 
किया था । झुक नकठा बूचा देख कहीं भेरा तिस्शकार मत कर 
चैठना ॥ १६२ ॥ 


ईैपई युद्धकारडे . 


खब्पा5पिं हि न मे. पीड़ा ऋणनासाविनाशनात्‌ । 
दर्शयेक्ष्याकुशादूल वीय गात्रेपु मेप्नय | 
ततस्त्वां मक्षयिष्यामि दृष्पौरुषविक्रमम्‌ ॥१६३॥ 
ताक ओर कामों के कठ जाने से मुझे तिल सर भी कष्ट नहीं 
दो रहा है | हे इच्चाकुशाईल ! है अवध ! पहिले तुम्हीं मेरे ऊपर 
चार कर के अपना वल् आजमा लो | तुम्हारा पुरुपांथ और पयक्रम 
देख चुऋने के बाद में तुमका खाऊँगा ॥ १६३ ॥ 
स कुम्भकर्णस्य बचो निशम्प 
0 
रामः सुपुद्दान्विससज वाणान्‌ | 
तेराहतो वज़समप्रवेगेः 
न चुश्षुमे न व्यथते सुरारि! ॥१६४॥ 
कुम्भकर्ण के इन बचनों के। सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने प्च्छी 
फोक्ों वाज्ने वाण उसके ऊपर छोड़े। किन्तु उन बनच्च के समान. 
घेगवान्‌ वाणों के प्रहार से भी वह देवताओं का शत्रु कुम्भकर्ण न 
ते विचलित हुआ, न व्यधित ही हुआ ॥ १६७॥ 
ये! सायके। सालवरा निकृत्ता 
बाली हतो वानरपुड्डचश्च । 
ते कुम्भकशणरस्य तदा शरीरे 
चजोपमा न व्यथयांप्रचक्र! ॥१६५॥ 
जिन वांणों से श्रीरामचन्र जी ने साल के चुत्त वेशे थे ओर 


घावरश्रेष्ठ वाली का मांरा था, उन वज्ञ के समान वाणों के प्रहार . 
से कुम्मकर्ण के शरीर में कुछ भी पोड़ा न हुई ॥ १६५ ॥ 


सप्तपश्टितम+ सर्मः हृघ७ 


से वारिधारा इंच सायकारतान्‌ 
पिवनशरीरेण महेन्द्रशत्रु! । 
जघधान रामस्य शरमवेगं 
व्याविध्य त॑ मुद्गरमुग्रवेगम ॥१६६॥ 
इन्द्रशनरु कुम्सकर्ण ने, पानी को वृष्टि की तरह उस वाणवृष्टि 
के अपने शरीर में सेख लिया । चह श्रपता' मुगूद्र घुमा घुमा 
कर, ध्रौरामचन्द्र जी के चलाये हुए वाणों फे बेग को रोक रदा 
था॥ १६६ ॥ 
ततस्तु रक्षः प्षतनानुलिप्त 
वित्रासन देवमहाचमूनाम्‌ | 
विव्याध त॑ पुद्गरसुग्रवेगं 
विद्वावयामास चमूं हरीणाम्‌ ॥१३६७॥ 
“तद॒नन्तर कुम्भकर्ण, ,खून से सने शयोर देवताध्यों की सेना को 
भयभीत करने वाले ध्पने प्रचगह घुयूदर को घुमा फर ध्योर उसके 
प्रहार से बानरों की महती सेना को भगाने लगा ॥॥ १६७॥ 
वायव्यमादाय ततो वराज् 
राम प्रचिक्षेप निशाचराय । 
समुदगरं तेन जघान वाहूं 
स क्तवाहुस्तुमु् ननाद ॥१६८।॥ 
तब घत्तों में श्रेष्ठ घायव्यास्र के ले भ्रीरामचद्ध जी ने कुम्सकर्ण 
के ऊपर छोड़ा | वह श्र कुम्भकर्ण की उस भुज्ञा में लगा, जिसमें 


हदद युद्धकायडे 


मुगूद्र था पघ्योर उस भ्रुज्ञा को काद गिराया। भ्रुज्ञा के कठते ही 
कुम्मकर्ण बड़े जोर से गर्जा | १६८॥ 
स तस्य वाहुगिरिशुद्धकरपः 
समुदगरों राघववाणकृत्तः । 
पपात तस्मिन्दरिराजसेन्ये 
जघान ता वानरवाहिनी व ॥१६९॥| 
पर्वतशिखर के समान कुम्मकर्ण की मुगूदर सहित शुज्ञा, 
श्रीयमचन्द्र जी के चलाये वाण से कद कर, वानरी सेना के वीच 
जा गिरी, उसके गिरने से वहुत सी वानरी सेना दव कर मर 
गयी ॥ १६६ ॥ 
ते वानरा भग्हतावशेषाः 
पर्यन्तमाश्रित्य तदा विपण्णा! | 
प्रवेषिताहं दर्णशु) सुधोरं 
नरेन्द्ररक्षोभिपसब्निपातम्‌ ॥१७०॥ 


भागे हुए तथा जे धानर उसके नीचे दव कर भी मरने से व 
गये थे, थे अत्यन्त पीड़ित दे एक और हद कर, श्रीरामचन्द्र जी 
शोर कुम्भकर्ण का युद्ध देखने लगे ॥ १७० ॥ 

स इुस्मकर्णव्खनिकृतवाहु: 

पहेन्द्रकृताय इवाचलेन्द्रः | 
उत्पाव्याम्रास करेण दक्ष 

ततोअभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१७१॥ 


सप्तपश्टितमः सर्ग: ईप६ 


बाहु कटा हुआ कुस्मकृश उस सम्रय ऐसा देख पड़ता था; 
मानों इन्द्र द्वारा शड़ कठा हुआ परवंतराज हो । कुम्मकर्ण ने बचे 
हुए हाथ से पक वृत्त उखाड़ शोर चह उसे लिये हुए श्रीयमचन्द्र 
जी पर कपदा ॥ १७१ ॥ 
स तस्य थाहूँ सहसालद्क्ष 
समुचतं पत्नगभागकर्पस 
ऐन्राद्वयुक्तेन जान रामो 
वाणेन जास्वूनदचित्रितेन || १७२॥ 
. परूठु भीयमचन्द्र जी ने ख़बरों चिजित एक वाण के ऐन्द्रास 
के मंत्र से ग्रतिमंत्रित कर, उससे उसकी उस भुजा के भी काट 
डाला, जिसमें पह साल का वृत्त लिये हुए था भर जे एक बड़े 
फनधारी सर्प की तरह जान पड़ती थी ॥ १७२॥ 
स वुम्भकणस्प भुने निकृत 
पपात भूरों गिरिसब्रिकाश। । 
विचेष्टयानोउमिजघान हक्षान्‌ 
गैलान्शिला वानरशफ्षसांश्च ॥ १७३ ॥ 
कुम्मकर्ण की घध् पर्वत फे समान विशाल ध्रुज्ञा घास से कढ 
कर और भूमि पर गिर, छुटपटाने ज्गी। उसके गिरने से ध्ृक्त, 
पर्वत की शिलाएँ, घानर शोर गक्नस दद कर एस गये ॥ १७३ ॥ 
त॑ं छिल्नवाहुं समवेक्ष्य रागः 
समापतर्न्त सहसा नदन्तम्‌ | 
द्वावर्धधद्ों निशितों प्रयक्ष 
चिच्छेद पादों युधि राफ्तसस्य ॥१७४॥ 
बा० रा० यु०---४४ 


हैं 8० युद्धकायडे 
इस पर जब भ्रोरामचन्द भी ने देखा कि, दोनों धुज्ञाओं के फट 
जाने पर भी वह राक्षस गजता हुआ चज्ना ही थआ रहा है; तब 
उन्होंने दो अरध॑चन्द्राऋार पैने बाणखों के निकाल, उनसे युद्ध करते 
' हुए उस राक्तस के दोनों पैर काद डाले ॥ १७७॥ 
तो तस्य पादों प्रदिशो दिशश्च 
जन 
गिरीन्गुहाश्रैव महाणवं च | 
लड्ढां व सेनां कपिराक्षसानां 
विनादयन्तो विनिषेततुश्च ॥ १७५॥ 
उसके करे हुए दोनों पैर दिशाओं, विदिशाओं, गुफाशरों, समुद्र 
और लह्कापुरी का गु जाते तथा वावर प॒व॑ शाक्तसों सेना को मस- 
जते हुए धम्म से गिरे ॥ १७५॥ 
निकृतवाहुर्विनिकृत्तपादो 
विदाये वतन वडवापुखाभस । 
दुद्राव राम॑ सहसाभिगर्णन्‌ 
राहुयेथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे || १७६ ॥ 
जब उस राक्षस को दोनों भ्रुज्ञाएँ भौर दोनों पैर कट गये, तय 
चह बड़वानल के समान अपना मुष्त वाये हुए शौर सहसा गर्जता 
हुआ, बड़े वेग से शराम जी के ऊपर वैसे ही फपथ; जैसे राहु 
चन्द्रमा पर फपटता है ॥ १७६ ॥ 
अपूरयत्तस्य मुख शिताग्रे 
रामः शरेहेंमपिनझपुद्े! । 
स्‌ पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्त 
चुकूज कच्छेण मुमोह चापि ॥ १७७ ॥ 


सप्तपश्ितमः सर्गी 4 ु 


तव श्रीरामचन्ध जो ने छुपा की फ़ोंक वाले पैने बाणों से 
उसके मुख के भर दिया | तब वाणों से प्रुख भर जाने के कारण 
वह कुछ चोल भी न सका । कुछ भ्रस्पष्द शब्द करता हुआ मूछित 
हो। गया ॥ १७७ ॥ 


अथाददे सूयमरीचिकर्प 
से ब्ह्मदण्डान्तककालकस्पम्‌ | 
अरि्ठमैन्द्रं निशितं सुपुहं 
राम! शर॑ मारुततुल्यवेगस्‌ || १७८ || 
; उस सम्रय धीरामचन्द्र जी ने छुय की किरणों फे समान चम्र- 
चमाता, ब्रह्मदूय॒ड' घोर कालद्ण्ड की तरह भयड्ुर, शब्नाशकारो, 
भत्पन्त पैता श्रौर छुन्द्र फोंक त्वभा हुआ, प्रचण्ड पवन के वेग की 
तरह घेगवान ऐस्धाज्र निकाला ॥ १७५॥ 
ते बज्जाम्बूनदचास्पुह्ञ 
प्रदीक्रतृयभ्वलनपकाशम्‌ । 
महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगं 
राम; प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७९ ॥ 
उसमें दवीरे भौर साने की फोंक लगी थी, वह चम्रचमाते इुण 


खुर्य घोर प्रज्वलित प्ग्मि की तरह चमचमा रहा था। वह इन्द्र के 
चन्च के समान पेग वाला था | उसे धोरामचन्द्र जी ने कुम्भकर्ण के 


ऊपर छोड़ा ॥ १७६ ॥ 
सर सायको राघवबाहुचोदितो 
दिशा खभासा दक्ष संप्रकाशयन्‌ । 


न] युद्धकायडे 


सधूमवैश्वानरदीघ्रदर्शने 
जगाम शक्राशनिवीयेविक्रम/ ॥| १८० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के दाथ से छुठा हुआ बह धाण दसों दिशाशों 
के अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ, धघूमरहित शअध्ति की 
तरद दिखलाई देता हुआ, इन्दर॒वन्न के समान बल पिक्रमशात्री 
उस राध्तस की भोर चला ॥ १८० ॥ 
स तन्महापर्व॑तकूटसब्निमं 
निद्वत्तदं पं चलचारुकुण्डलम्‌ | 
चकते रक्षोषधिपते! शिरस्तथा 
यथेव दत्रस्य पुरा पुरन्द्र! ॥ १८१॥ 
उस वाश ने कछुम्मकर्ण का परवेतशिखर फे तुल्य वड़ा, दाँत 


बाये ओर दो हिललते हुए कुणडलों से सुशोभित मस्तक उसी तरह 
काठ डाला, जिस प्रकार पृबासुर का सिर इन्द्र के पन्ञ मे काट 
डाला था ॥ १८१ ॥ 

कुम्भकर्णशिरे भाति कुण्डलालड्कृतं महत्‌ | 

आदित्पेष्म्युद्िते '५रात्रो मध्यस्थ इब चन्द्रमा; ॥१८२॥ 

कुण्डल्लों से युक्त कुम्मरू्ण का वह कदा हुआ सिए, ऐसा ज्ञान 
पड़ता था, जैसा कि, प्रातःकाल में छ्येद्य होने पर ध्याकांशल्यित 
चब्द्रमा | १८२॥ 
तद्रामबाणांभिहत॑ पपात 
रक्ष/शिरः पर्वतसचिकाशम्‌ । 


| क्षरात्नी--आतः/काले । ( रा० ) ' 


सप्तप्टितमः सर्गः हू 


बभज्ञ चर्याग्हगोपुराणि 
प्राकारमुर्च तमपातय् ॥ १८३ ॥ 
घोरामचन्द्र जी के वाण के प्राधात से पर्वत के समान राक्षस 
का बड़ा सिर कठ कर गिरा छर उसकी धम्रक से राजमार्ग पर 
चने हुए भनेक घर, लड्ढा के बाहियी फाठक भोर परकेर्ट की ऊँची 
दीवार भो गिर पड़ी ॥ १८३॥ 


न्यपत्तत्कुम्धभकर्णोध्य खकायेन निपातयन्‌ | 
पबड़यानां केंटीय परितः संप्रधावतार ॥ १८४ ॥ 
कुम्मकर्ण के घड़ के गिरने से समस्भूमि में चारों भोर वोड़ते 
हुए एक करोड़ धानर दब गये 4 १८७ ॥ 
तब्चातिकायं हिमवत्मकाश 
रक्षस्ततस्तोयनिधो पपात | 
ग्राहान्वरान्मीनवरान्शुजज्ञन्‌ 
मद भूमिं च तदा विवेश ॥ १८५॥ 
हिमालय के समान पड़े श्राकार वाले उस राक्षस का चढ़ 


जा कर जब समुद्र में गिरा; तथ बड़े बड़े मगर, बढ़े बढ़े मत्स्य 
और बड़े बढ़े साँगों को कुतक्षता हुआ पद समुद्र को तलो में घुस 


जया ॥ १८४ || 
तस्मिन्हते आह्मणदेवशत्रो 
महाव्ले संयति कुम्भकर्णे । 
चचाल भूभूमिधराश्च सर्वे 
इर्षान्व देवास्तुमुल प्रंणेदु) ॥ १८६ ॥ 


६88 युद्धकायदे 


उस प्राह्मण एवं देवताओं के शत्रु महाबवली कुडभकर्ण फे युद्ध 
में मारे जाने पर समस्त पर्चतों सहित भूमि कॉप उठी ओर देवता 
ज्ोग हपनाद करने लगे ॥ ॥ १८६ ॥ 
ततस्तु देवर्पिमहर्पिपन्नगा! 
छुराश्च भूतानि सुपर्णयुद्यका; 
सयक्षगन्धरंगणा नभागदा: 
प्रहर्षिता रामपराक्रमोेण || १८७ || 
तद॒नन्तर आाकाशस्थित देवपिं, मद, पन्चण, देवता, भूत, 
छुपर्ण, गुहाक, यक्त आर गन्वर्च- श्रीयमचन्त जी का पराक्रम देख, 
परम हषित हुए॥ र८छ ॥ 
ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा 
मनखिनो नेकऋुतराजवान्धवाः | 
विनेदुस्चे्यंथिता रघूत्तमं 
हरिं समीक्ष्वेव यथा मतड़जाः ॥ १८८ ॥ 
राज्षसराज रावण के मनस्वी वन्धु वान्धव, कृम्भकर्ण के इस 
दाराण वध से धत्यन्त दुःखी हो तथा ध्रीरामचन्द्र जी की देख, पैसे 
ही चिल्ला कर भागे : जैसे सिंद के देख, दायी सासते हैं॥ र८८ ॥ 
स देवलोकस्य तमो निश्वत्य 
भये! यथा राहुमुखाहिसुक्तः | 
तथा व्यमासीड्भधि वानरोधे 
निहत्य रामे युधि कुम्भकणंय ॥ १८५९ ॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र ज्षी स्वर्ग के भन्धकार रूपी कुम्मकर्ण 
का संग्रामभूमि में नाश कर-ओर अपनी सेना के वीच में बैठे हुए 


2-7 -- हू 7 
सप्तपश्तिमः सर्ग! ६१६ 
चैसे ही सु जे हु 
शाह दा हा राहु के मुख से निकले हुए सूर्य की 
प्रह्पगीयुवदवसतु वानरा! 
प्रचुद्धपत्रपतिगरियानने! | 
अपूजपन्राघवमिष्ठ भागिन॑ 
हते रिपो भीमबले दुरासदे ॥ १९० ॥ 
उस भयहुर बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त धानर वीरों 
के मुख खिले हुए कम्तल को तरद असन्न हो गये। दस सम्य 
पाज्छित विजय को प्राप्त करने पाले श्रीरामचन्द्र जी की वे स्तुति 
करने लगे ॥ १६० ॥ 
स कुम्भकर्ण सुरसहुमर्दन 
महत्सु युद्धेप परानितश्रमम्‌ । 
ननन्द इला भरवताग्रजों रणे 
महासुर हृत्नमिवामराधिष! ॥ १९१ ॥ 
इति सप्तपश्तिमः स्यः ॥ 


इन्द्र जिस तरद्द वृघासुर को मार कर प्रसन्न हुए थे, उसी तरद 
' घौरामचन्ध जी उस कुशमकर्ण के, ले कभी किसी युद्ध में किसी 
से द्वारा ही न था और देवताओं की सेना के मर्दून कर चुका था, 
भार कर प्त्यस्त प्रसन्न हुए ॥ १६१ ॥ 
युद्धकापड का सड्सठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
्चचँाा 


“ फकछे ए फछआफ उक्त छत कक फ्कगे छछक, उप, 


| श्री: ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्धदाय! 
बन मैदिननी-+ 
एक्मेतत्युरावृत्माख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याइरत विस्रन्धं वच्न॑ विष्णाः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: | 
येषामिन्दीवरश्यामे। हृदये खुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥ 
काल्ले पर्षतु पज॑न्यः पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशा5यं ज्षेमरहितो ब्रोह्मणाः सनन्‍्तु निया: ॥ ३ ॥ 
कापेरो वर्धतां काले काले पर्षत चासवः । 
धीरडुनाथे। जयतु भ्रीरड्डभरी्व पर्चताम्‌ ॥ ४ 0 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता 
न्याय्येन मार्गेण मह्दी मद्दीशाः । 
.गेन्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 
क्लाकाः समस्ताः खुखिने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मड्डुल् केसलेनद्राय मदनोयगुण व्धये । 
चक्रवर्तितनुजञाय सावमैमाय मजुलम्‌॥ ६ ॥ 
"मेघश्यामलमूर्तये । 
पुंसां पम्राहनरूपाय पुएयश्लोकाय मम़ुलम ॥७॥ 


(३) 
विश्वामित्रान्तरह्ञाय मिधिलान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिषाक्राय भव्यदूपाय सद्भबलम्‌ | ८ ॥ 
पितृमकाय सतत॑ भ्राठमिः सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्वाय मडूज॒म्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यकसाकेतवासाय चित्रक्ूठविद्यारिणे । 
सेच्याय सर्वेयमिनां धीरोदाराय मडुलम ॥ १०॥ 
सोपरित्रिणा च जञानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेब्याय सदा भकत्या स्वामिने मम मडुलम्‌॥ १४१ 7 
दृश्हकारएयबासाय खण्डितामरशन्नवे । 
गृघराज्ञाय भक्काय मुक्तिदायस्तु मड़लम ॥ १२॥ 
सादर शवरीद्च्रफलमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय स्चोद्रिकाय मजुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय दरीशाभीएदायिने । 
बालिप्रमधानायास्तु सहाधीराय मड़लम्‌॥ १४ ॥ 
ओमसे रघुवीसय सेतूहड्डितसित्थवे । 
जितराज्षघराजाय रणधीराय मडुलम्‌ ॥ १४५॥ 
झासाय नगयों दिव्यामसिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्गाय मद्लम्‌ ॥ १६ ॥ 
मडलाशासनपरमेदाचाय पुरेगमः । 
सर्वेश्च पूर्वेराचायं! सत्कतायास्तु मड्बलम ॥ १७ ॥ 


ज-+-+ 


(४३) 
साध्यसम्प्रदाय; 

स्वस्ति प्रजॉभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण महीं महीशाः । 
गेत्नाह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लेकाः समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले पर्षतु. पर्जन्यः पृथिवों सस्यशाल्रिनी । 
देशाइयं त्तोमरहिता ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ २॥| 
लाभस्तेषां ज़यस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः 
यैषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ [| 
मड़ुल॑ केसंल्लेन्द्राय महनीयगुणाव्धय । 
चक्रवर्तितनूजाय सावसीमाय मडुलम्‌ ॥ ४॥ 
कार्यन घाचा मनसैद्धियेर्वा 

चुदुष्याक्मना वा प्रदृतेः समाषात्‌ । 
फर्ोमि यद्यत्सकलं परसी 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 


स्मातंसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां 

जयाय्येन मार्गण महों मंहीशा। । 
गेल्ाह्मगेन्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समसस्‍्ताः छुंखिना भवेन्तु ॥ ६ ॥ 
काने च्षतु पर्जन्यः पृथिवी ससंयशालिंनी 
देशेाप्यं क्षोमरदितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्ययाः ॥ २॥ 
पपुषाः पुन्निणः सन्‍्तु पुनिणः सन्तु पोजिणः । 
घधनाः सघनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शवम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


. चरित रघुनाथस्य शवकीाडिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमत्तर प्रो महाएतकनाशनम्‌ ॥ 9.॥ 
श्रयवन्रमायणं सक्‍त्या यः पादं पदमेव वा। 

स॒ याति ब्रह्मणः स्थान त्रक्मणा पूज्यते सदा ॥ ४ ॥ 


रामाय रामसद्राव रामचच्धाय वेधसे । 
रघुताथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 4 ॥ 
यन्मडुल सहलाक्े सर्वदेवनमस्कते । 
चूत्नताशे संप्रमंवचचें भचतु मजुलम ॥ ७ ॥ 
मदुले कीसलेक्राय महतीयगुणात्मने 
चऋवर्तिवनूज्ञाय सावंभैमाव मछुलम ॥ ८ ॥ 
यन्मडुल सुपर्णस्य विनताकब्पयत्युरा । 
अमृत प्रार्थथानस्य तत्ते भवतु महुलम ॥ ६ ॥ 
छद्ततात्यादने दैत्यान्मतो वञ्भधरस्य यत्‌ । 
अद्तिमंडुल प्रादाततते भवतु मडुजम्‌ ॥ १० ॥ 
झोन्विक्रमान्यक्रमता विष्णोरमिततेज्सः 
यदासीन्मडुल॑ सम तत्ते भवतु मड़ुलम ॥ १६ ॥ 
ऋतवः साभरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मद्ुल्ा नि महावाहा दिशन्तु ठच सर्वदा ॥ १२ ॥ 
कायेन वाचा मतसेन्द्रियर्वा 

बुदुष्याव्यता वा प्क्ृतेः खसावात्‌ । . 
करेमि यद्यत्सकल परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि॥ १३॥ 
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प्रकाशक 
रामनारायण लाल 
पब्लिशर और बुकसेलर 
इलाहाबाद 
१९२७ | 
प्रथम संस्करण २,००० ] [| मूल्य २) 


युद्धकाणड-उत्तराह् 
की 


,. ...विषयानुक्रमणिका 
अड्सठवाँ सगे ६०९७-७० रे 
युद्ध से भागे हुए राक्तसों द्वारा कुम्मकर्ण के मारे 
ज्ञाने की खूचना रावण को मिलना | दुम्सकर्ण के लिये 
रावण का ब्िलाप। उस समय रावण के विभीषण की 
वातों का स्मरण होना । 
उनहत्तरवाँ सर्ग ७०३-७२७ 
बिशिरा का रावण के अश्वासनप्रदान | निशिरा, 
अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर, महाकाय धशादि की 
युद्ध-क्षेत्रयाजा । बानरों और राक्तसों का घेर युद्ध । नरा- 
न्‍्तक का चानरी सेना के ध्वस्त करना । चानर सैन्य का 
नाश द्वोते देख, खुश्नीव की अड़ुद के प्रति उक्ति। तददुसार 
अ्ड़द का युद्ध के लिये झागे वढ़ना । नरान्‍्तक और अड्डद 
का युद्ध । नरान्तक का अड्गाद के हाथ से वध । 
सत्तरवाँ सर्ग ७२८-७४५ 
देवान्तक, त्रिशिरा, मद्दोद्र का अड्भद के साथ युद्ध । 
देवान्तक का वध | महोद्र का वध | त्रिशिय का वध | 
उम्मत्त राक्षस के साथ हरियूथप गवात्त का युद्ध । उन्मत्त 
राक्षस का गवात्त द्वारा वध । 
इकहत्तरवाँ सगे - ७४५-७७ ३ 
भाई, चचा शादि क्ले वध से क्रृघ हो, ्रतिकाय का 
. युद्ध के लिये विकल्लना | अतिकाय की मार से बानरों का 


(४) 


तत्त होना | लक्ष्मण जी श्रोर श्रतिकाय का युद्ध । लक्ष्मण 
जी की मार से श्रतिकाय के करें हुए सिर का भूमि पर 
गिरना । 
बहत्त (वाँ सर्ग ७७३-७७७ 
ग्रतिकाय का मारा जाना झुन, रावण का उद्धिन्न 
होना । लड्ढा की रक्ता के लिये विशेष प्रत्रग्ध करने की 
रावग द्वारा झाक्षा | 


तिहत्तरवाँ समे छछ७८ट-७९७ 

पुत्रों श्रौर भाइयों के, युद्ध में मारे जाने पर, शाक- 
चिह्त रावण को, अपने पराक्रम का बजान कर, इन्द्रजीत 
का घीरजञ वँघाना | सेना सहित इच्धज्षीत का युद्ध के लिये 
निझलना । राक्षमों गौर घामरों का घेर युद्ध । समस्त 
चानस्यूषपतियों के इन्द्रमीत द्वारा घायल्ल देख ओोर 
लह्मण सहित छापने ऊपर उमका बाणवृष्टि करते देख, 
श्रोरामचन््र जी को लद्दरग ज्ञी से बातचीत | इन्द्रजीत 
का लड्डा में प्रवेश । 


चौहत्तरवाँ सगे | ७९७-८ १९ 

विभीषण द्वारा वानरों के। सान्वना-प्रदान | हाथ में 
मणाल ले हसु्ान और विसीषणा का रणशत्षेत्र में घूम घूम 
कर जीवित चानरों के श्राश्यासन-प्रदान । घ्रायल ज्ञाम्ब- 
चान से विभीषण की भेंठ। जास्वरवान का विभोषण से 
हनुमान जी का कुशल्-प्रश्ष। इस प्रश्न से विभीपण का 
विस्मित होना शोर जासबान द्वारा विभोएण का सम्ता- 
घान किश जाता | औपधि-पवंत लाने के लिये जास्वबान 
का हनुमान जो के आदेश | हनुमान जी क्वा मन और 


( ३) 


उस पथ्षत के जहा में उठा लाना। पर्वत पर उगी हुई 
दवाइयों फे संघाने से मरे हुए बानरों का ज्ञी उठना। 
उस पर्चत का इनुमान जो द्वारा यधास्थान स्थापन । 


पचहत्तरवों सगे ८१९-८ ३६ 
छुप्रीध फो भ्ाज्ता से बानरों का लड्ढप के सस्म 


झरना । इस पर कुषित हा। रावण का लड़ने के लिये 
फुम्भ और निदुम्भ का भेजना। बानरों झोर राक्तसों का 


घार युद्ध । 
छिहत्तरवाँ से ,. ८३७-८प५८ 
घानरों और रात्षसों के युद्ध का वर्णन! कुम्म की 
चच | 
सर 
सतत्तरवाँ सगे * <प८-८ ६५ 
भाई कम्म का मारा ज्ञाना देख, निकस्स का उद्धिसम 
होना । हनुमान जी के साथ निक्कुमस्भ का युद्ध श्रोर निकृम्भ 
का मारा ज्ञाना । 
अठहत्तरवाँ सगे <६५-८७० 
काम और निकम्म के चध का समाचार पा कर, 
ऋध प्रोर शोक से विकल, रावण का श्रीराघचचधार्थ 
खरपुत्र मकरात्त का मेजना। मकरात्त की युद्धयात्रा श्रौर 
मार्ग में प्रशम शकुनों का होना । 
उनहत्तरवाँ सर्ग ८७०-८८१ 
रात्तसों श्रोर वानरों का सुद्ध । क्रोध में भरे हुए मक- 
रातक्त का भाषण ।| मकंराक्ष द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का 


( ४) 


अम्वेषण । मकराक्ष और भ्रीरामचन्ध जी की वातचीत। 
ओऔरामचन्द्र जी भौर मकरात्त का युद्ध और मकराक्ष का 
मारा ज्ञाना । 
अस्सी्ा सगे <<१-८९१ 
मकरात्त के मारे जाने का संचाद छुन, अत्यन्त ऋुद 
'राचण का इन्द्रजीत के ध्ीराम एवं लद्मण के घध के 
लिये प्रोत्साहित करना। इन्द्रजीत का हचन करना। 
“प्रत्तर्धान हो श्रीराम लक्ष्मण के मार कर में नानरहीन 
मंदी कर डालूँगा 7”. पर्वजोत को यह प्रतिक्षा। श्रीराम- 
. चन्द्र जो के साथ इन्द्रजीत का युद्ध | इन्द्रजीत का अन्त - 
धान देख लरपण ज्ञी का श्रीरामचन्द्र जो से राक्तस मात्र 
का नाश करने के लिये ब्रह्माख्र छोइने की प्नुमति 
माँगना। “एक के पीछे राक्तस मात्र का नाश करना 
ठोक नहीं ?--यह धीरामचनद्ध जी का लक्ष्मण जी के 
प्रति उत्तर । 
् ५; 
इक्यासीवाँ सम ४९२--९०० 
&ु श्रीरामचन्द्र जी का असिप्राय ज्ञान, इन्द्रजीवत का” 
: ्ज में प्रवेश । इन्द्रजीत का वनावदी सीता लाकर डसे 
मार डालने का उद्योग | यह देख हनुमान ज्ञी का उसके 
घिक्कारना | हनुमान जी के इन्द्रजीत का उत्तर और 


ब्ानरों के सामने इच्द्रज्ञीत का माय्रा की सीता के 
मारना । 


व्यासीयाँ सर्ग ९००-९०६ 


इन्द्रजीत के साथ चानरों का 'बुद्ध । सीता की हत्या 
से लिन्न हसुमाव जी का बानरों सहित: युद्धभूमि से 


6 


(४ ) 


लोगना ! हवन करने के लिये इन्द्रजोत का मिकम्मिला 
देंबी के स्थान पर जाना । 
तिरासीयाँ सगे ९०६-९ १८ 
; हनुमान जो कफ पुख से सीता के मारे हासे का 
बूत्तान्त छुन, श्रोसमचसद्ध का सूरिछत गरना ओर मूच्छी 
ऐने पर विल्लाप फकरना। श्रीलद्मण का श्रीराम जी 
को समभाना | । 
चौरासीयाँ सम ९१८-९२४ 
विभोषणा का ध्रागमन शोर यह विश्वास दिलाना कि, 
सोता का कोई नहों मार सक्षता।| घाथ हो भरीरामचन्ध 
जो से उनका यह भो ऋहना कि, इन्द्ज्ञीत का हवन- 
विध्य॑ंस्त करने # लिये लक्ष्मण के मेरे साथ भेजिये। 


पचासीदाँ सर्ग ९२४-९३२ 
श्रीराम जी फा विंभीषण से यह कद्दना कि, जे। 
तुमने अभी कहा उसे में पुनः सुनना चाहता हैं। विभी: 
पगा फी प्रत्युक्ति | डसे खुन भ्रीरामचन्द्र जी का कथन | 
श्रीराभचर्ध जी का लक्ष्मण फो निकुम्सिला के स्थान के 
अेज़ना । धीरामचद्ध ज्ञो को प्रणाम कर, लक्ष्मण का 
विभीषण सद्दित निश्लुम्सिला के रुथान के गमन । 
छियासीयाँ सर्ग ९३३-९४० 
निकम्मिला के स्थान पर बैठे हुए श्ौर हवन करते 
हुए इन्द्रजीत पर लक्ष्मण द्वारा वाणबुष्टि | तदनन्‍तर 
बानरों शोर राज्तसों की लड़ाई। अपनी सेना का पराघ्त 
होना सुन, दवन छोड़ इन्द्रजीत का उठ खड़ा देना । हनु- 
मान के साथ युद्ध फरने के इन्दज्ञीत का श्ागे वढ़ना । 


( ६ ) 


हमुमान जी के मारते में प्रदत्त इस्रुज्रीत का विभोश्णा 
का लक्ष्मण जी के दिलाता । 
सत्तासीवाँ सर्ग ९४१-९४८ 
विभीषश के इल्द्रजीत का धिक्वारवा | चिभीपण का 
इसकी बातों का उत्तर देना । 


अद्गासीयाँ सर्ग ९४९-९५८ 
इन्द्रजोच का गर्जना | लद्मण के साथ इन्द्रजीत का 
संवाद | इस्दूजीव का लक्ष्मण के साथ पार युद्ध । 
नवासीवाँ सर्ग ९५८-९६८ 
जद्मण का इन्द्रजीत पर बाण छोड़ना । वित्र्ण मुख 
रावशात्यज्ञ के देख, लक्मण के प्रति विभीषणा की उक्ति | 
शुद्धारस्म के समय इन्द्रजीव ओर लक्दगण की कड़ाकड़ों 
की वातचीत | इद्ध जीत ओर लक्ष्मण का युद्ध 
नब्वेदाँ संग ९६८-९८० 
णणक्तेत्र में विभीषण की स्थिति । चानरों के प्रति 
विभीए्ण का चचन। वानरों का युद्ध । इन्द्रजीत ओर 
लक्षण का पुनः घेर युद्ध। इन््रजीत के रध के चारों 
घाड़ों का मारा ज्ञाना | उसके सारथों का मारा ज्ञाना। 
इन्द्रज्ञीत फा स्वयं रथ हाँकता और युद्ध ऋरना। चानरों 
का पुनः इन्द्रजत के रथ के घोड़ों का मार डालना 
झौर उसके विशाल रथ के चकनाचूर कर डालना। 
एक्यानवेवाँ सर्ग ९८०-१००१ 
दूसरा रथ लाने के इन्द्रजीव का लड्ढुथ में ज्ञाना। 
लड़ने के लिये पुनः इन्द्रजीत का समसभूमि में प्रवेश । 


( ७ ) 


इन्द्रजोत ओर लक्टमण का घार युद्ध । इन्द्रजोत का लक्ष्मण 
छारा शरच्छेद्न । इन्द्रजीत के मारे जाने पर देखतापों का 
हित होना। 
रु रू 
वानवेवाँ सगे १००२-१००९ 
लक्ष्मण का श्रीराम जी के पास ज्ञाना श्र विभीषण 
द्वारा लक्ष्मण के हाथ से इन्द्रज्नीत के मारे ज्ञाने का समा- 
चार कहा जाना, जिसे खुन श्रीराभयन्द्र जी का प्रसन्न 
होना। लक्ष्मण के प्रति भीरामचन्द्र जी की अभिनच्नेक्ति। 
“४ विभोपण शोर लक्ष्मण के शीघ्र आरोब्य करो ” झुषेश 
के शओीरामचन्द्र ज्ञी का, यह शाज्ञा देवा | छुषेश के शष- 
धेपनचार से लद्मण विभोषण तथा श्रन्य वानरों का चंगा 
होना। 
ध्डु ( 
तिरानवेबाँ सम १००९-१०२५ 
इन्द्रजीत के मारे जाने का संवाद छुन रावण का 
विलाप करता | पुत्र के मारे जाने से उत्पक्ष कोश से रावण 
का प्रच्रणठ हुप धारण ऋरना शोर शत्तयों के बीच 
भाषगा । क्रोघावेश में मर सीता का वध करते का निम्चय 
कर, रावण का सीता जी के पास जाना सीता का 
शोकानिवित होना | छुपा््व नामक अमात्य का रावण को 
सीता का वध करने से रोकना । 
गरानवेवाँ सर्ग १०२५-१०३४ 
दर्वार में बैठ रावण का मरने से बचे राक्षसों के 


आज्ञा दना कि, सव मिल कर श्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध 
करे। । उत सव का छड्ढा से निकलना | बानरों के साथ 


(८) 


उनका युद्ध । रणभूमि में श्रोरामचर्ध जी का आगमन! 
रात्तसी सेना का नाश | 
पश्चानवेवाँ सर्ग १०३५-१०४५ 
धभोरामचन्ध जी के हाथ से राज्सी सेता का वध 
सुन, बचे हुए राक्षमों घोर विधवा राक्तसियों का बिलाप 
झोर रावण की निन्‍दा करना । ह 
छियानवेबाँ सर्ग १०४५-१०५५ 
रात्षप्तियों का विज्ञाप सुन परौर क्रोध में भर ध्ौराम- 
चन्द्र जी का वध करने के लिये राघण द्वारा रा्षसों का 
उत्साह बढ़ाया जाना। रावण का लड़ने के लिये प्रस्थान | 
युद्धार्थ ज्ञाते हुए रावण का अशुकनों के देखने । रा्तसों 
श्रौर वानरो का युद्ध - 
सत्तानवेबाँ सर्ग १०५६-१०६४ 
सुप्रीत्न और राज्त्सों का युद्ध । विदुपाक्ष गत्तल का 
युद्ध में पतन । * 
अह्यनवेबाँ सगे १०६४-१०७३ 
अपनी सेना क्वा साश देख, रावण का महोदर के 
भेजना | खुधीव और महाद्र का युद्ध । मद्राद्र का बध । 


निद्नानवेवाँ १०७३-१०७८ 
मद्दापा्श्य और अंगद का युद्ध । महापाएव का 
चध | 
सौवाँ से १०७९--१०९० 


प्रधान प्रधान समस्त राज्षसों का मारा जाना देख, 
राचण का क्र दे कठोर वचन कहना। धोराम औौर 
लत्तमण के साथ रापण का युद्ध । 

पे 


५: 


एकसौपहला सर्ग १०९०-११०४ 
श्रीराम शोर रावण का युद्ध । राचण का विभीषण 
के ऊपर शक्ति फ्रेंकना । लक्ष्मण का उसे शेक् देना। 
लक्ष्मण के प्रति रावण की उक्ति। रावण का लक्ष्मश के 
ऊपर दूसरो शक्ति का फंकना | उस शक्ति के लक्ष्मण के 
लगने से लक्ष्मण फा मूच्क्तित होना | शक्ति से विधे हुए 
लक्ष्मण के देंसख़ श्रीरामचन्द्र जी का वीरोचित भाषण 
श्रीरामचन्त जो और रावण का घेर युद्ध | 
एकसौदूसरा सगे ११०४-१११६ 
लक्ष्मपा ज्ञी के लिये श्रोरामचन्द्र जी का शोक 
करता | धोरामचन्द्र ज्ञी के सुषेण का धीरज वंधाना। 
छुषेगा का दवाई लाने के लिये हनुमान जी के भेजना । 
हनुमान जो का दवाई लाना। दवाई संघातें ही लक्ष्मण 
जी का सचेत दो उठ वैठना । लक्ष्मण के प्रति भीरामचन्द्र 
जी फी उकि | लद्षमण जी का उत्तर । 
एकसोतीसरा सगे ४ १११६-११२४ 
भोरामचन्द्र जी प्रौर रावण का युद्ध । ध्ोरामचन्द्र 
ज्ञी के रथ पर सवार रायण के साथ युद्ध करते देख 
देवताशों के कहने से श्रीराम ज्ञी के पास इन्द्र का अपना 
रुप भेजना | रथों पर सवार दोनों का अद्भुत युद्ध । 


एकसोौचोथा सग ११५४-११३१ 
श्रीराम चन्द्र जी श्रोर रावण का घेर युद्ध । 
एकसौपाँचनाँ सर्ग ११३२-११३८ 


राश्ण के मूच्छित देख उसके सारथी का उसे रण- 
भूमि के वाहिर के ज्ञाना । 


( १० ) 


एकसैछठयाँ सगे ११३९-११४५ 
सासथो के प्रति राबग की क्रोधोक्ति | सारथि का 
उचित उत्तर । 


एकसैसातवाँ समे ११४६- ११५४ 
शआदित्यहृहय । 
एकसै आठवाँ सम ११५४-११६३ , 


रावण का युद्धि धूमि में पुतारागमन | श्रीरामचर् 
5 श् 
शर रावग का फिर घोर युद्ध | उत्पातद्शन । 


एकसैनदाँ सगे ११६३-११७० 
श्रीरापचर्ध भोर रावण का सुक्ूर युद्ध । 
एकसौदसबाँ सगे ११७०-१ १७९ 


श्रीयमचद्ध जी के वाणों से रावण का शिरच्देदन । 
करे हुए सिरों की जगह नये घिरों का निक्लना । 
एकसौर्यारहवाँ सम ११७७९--११८७ 
मात के स्मरण कराने पर श्रीरामचनन्द्ध जी का 
रावश के ऊपर ब्रह्मात्न का प्रयोग। उससे राचग का चध | 
रावण के मारे जाने पर घानरों और देचताश्ों का हित 
होना । 
एकसौवारहयाँ से ११८७-११९५ 
भाई के मारे ज्ञाने एर विभीषण का शोक प्रकट 
करना । श्रीयमचन्द्र ओ का विभीपग के सान्तना प्रदान 
और रावण का प्रेतकर्म करने की अठुमति प्रदान । 
एकसोतेरहवाँ सर्म ११९५-१२०१ 


रावण का वध छुन, राज्षसियों का विज्ञाप करना। 


( ११ ) 


पे कि 
एकसोचोदहयाँ सगे १२०२-१२५२९ 
राबगा की स्त्रियों मच्दोदरो श्रादिक्का विज्ञाप। 
रावण का प्रेतकर्म करने के बारे में विभीषण औौर श्रोराम- 
चम्र जी का ऋषेपकथन । विभीपण द्वारा रावण का 
अन्येप्टिसंस्कार | तदनन्तर विभीषण का भ्रीराम जी के 
समीप श्यागमन। 
5 पर्दधवाँ सर्ग 
एकसोपन्द्रह्ताँ सगे १२२९-१५११४ 
रागण का मरा देख, देवताओं का अपने प्यएसे 
स्थानों के ममन | मातलि का रथ ले कर खर्ग जाता। 
विभाण्ण का लह्ढ के राजसिंदान पर अभिषेक् | श्रीराम- 
चन्द्र जो द्वारा हनुमावत जो का सीता जी के पास रावण- 
चंध का शुभसंचाद खुनाने के भेज्ञा जाना । 
्फ्प थ ५ 
एकसोसेलदवाँ सम १२३५-१२४६ 
हमुमभान जी का सीना जी से समस्त चृत्तान्त कहना । 
सीता हो का संदेसा लेकर हनुमान जी का श्रीरामचन्द्र 
जी के पास लोट आना । 
4 पा ध 
एकर्सीसत्रहवों सभे ११४६-१ २५५ 
श्रीराम जी का हनुमाव जी का सीता का संदेसा 
छुनावा | सीता लाने के लिये श्रीरामउन्‍्द्र ञ्ञी का विभी - 
पश् के भेजना । विभीषण का, पालकी में बैठा कर सीता 
का लाना सीता का भ्ीरासचन्द्र ज्ञी के पास गमत | 
रे है | > 
एकसेाअठारहबाँ सगे ११५५५-६११६२ 
सरोदा दे; प्रति श्रीराम चचछत जी की उक्ति। 


( एंर ) 


शकंसेाअन्नीसो सगे १२६२-१२७० 
सता ज्ञी की अशभृविपरीक्षा । 
एकरसोबीसवाँ सगे १२७०-६२७८ 
समस्त देइताश्े्टों का श्रीरामचन्ध की के समीप 
श्राययत + त्माकृत श्रीय8म्स्तुति ! 
शकसोरएक्शोसदों सर्गं १२७९-१ २८४ 


से में जेकर अस्तिदेंद का सीता झोका दुना। 
श्रोसामरन्द्र जो के प्रति अप्तिदेव का चचन | पीरामदघन्द 
जो का उत्तर झोर उनके द्वाय सीना का प्रहगा 


एकल्ौबाइसवाँ सर्ग १२८४-१२५९३ 
झोरामचद्ध जह्ली के प्रति मद्ाईंद की क्ला बचत! 
रूच्मण सहित श्रीरशमचन्र जी क्वा चिमानस्थ महाराज 
इशरथ क्षे दर्शद पादा | इशारध और धोरामचद्र की का 
संदाद ! महाराज्ष दशरध हा खग के लोद ज्ञाना 
प्‌ 


एकसोतेइसवाँ सगे १२९३-१२९८ 


इन्द्र के चरदात से मरे हुए समस्त छानरों का एनर्डी- 


एकसोचोवीसदाँ सर १२९८-१३०५ 
श्रीयमदद जी ओर विसीषण का संबाह ; पुप्प- 
कान | 
'एकसोपचीसवाँ सगे १३०६-१३१२ 


श्रीसम जी के कथनाउसार विभोषण हा चानरों 
जप सत्कार। दृष्परारोहण। विप्तानस्यथ प्रोरामदद्ध दो का 


*द 


ा 


( १३ ) 


विश्ोषण शोर सुप्रोव. से कथन | सब का श्रीध्म्याष्या 
जाने की उत्कणठा प्रकट करना । सब का पुष्पक विमान में 
बैठना । 
एकसोछव्वीसवाँ सम १३१२-१ १५५ 
पुष्पक जिमान में बैठ युद्धच्षेत्र के देखते हुए 
श्रीरामचद्रादि का श्रीप्र्येष्या की प्रोर गमन | 
एकसोसचाइसवाँ सर्ग १३२५-१३११ 
ठोक चोदद चर्ष पूरे होमे पर भ्रीरामचन्द्र जी का 
भरद्वाज जी के प्राश्षम में पहुँचना | भरद्वाज जी का 
ग्रोर धोरामचन्दर जी का परस्पर सम्पाषण । 


एकसोौअह्इसवाँ सर्ग १३३१--११४१ 

भरत जी के श्ान्तरिक भाष दटोलने के लिये 

धौराम जी का इन्ुुमान जी के उनके पास भेजना । मार्ग 

में हहुमान जी का शुद्ध को श्रीशमागमन की खूचना देते 

हुए, श्रोश्रयेध्या से एक क्रोस इधर नन्दिग्राम में पहुँच, 

भरत जो का दर्शन करना। भरत जी से हनुमान जी की 

बातचोत । धोरामागमन खुन, सरत जी का श्रत्यन्त हित 

दाना । 


एकसौउन्तीसवबाँ सर्ग १३४१-११५३ 
हनुमान ज्ञी श्रोर भरत जी का वार्तालाप । 
एकसोदीसवाँ सर्ग १३५३-११६७ 


श्रीरामचनद्र जी की प्यगवानी की तेयारी करने के 
लिये भरत जी का शत्रन्न का प्रादेश । श्रोश्रयेध्या 
वाप्तियों का श्रीराम जी के दर्शन के लिये नन्दिश्राम में 


( ९४ ) 


आने पर भरत द्वारा शोराम जो का पूजन । श्रीरामचात्र 
क्लौर भरत जो का सम्रागम | भरत का छुश्ीवादि से 
परिचय। भरव जी का श्रपने हाथों से श्रीरामचन्द्र जी 
के चण्णों में पाहुका धारण फरवाना पर शज्य दपी 
धरोहर के उनके सोंप देना | भरताश्रम में पहुँच लव का 
पुष्पक्त से उतरता। पुष्पकविमतान के घरशालय लोद 
ज्ञाने को भोरामचद्ध द्वारा ग्राज्ञा मिलना । 


एकसौइकतीसवाँ सर्ग १३६७-१३९५ 


औराम जी के भरत द्वारा श्रीभ्रवाध्या का गाउव 
पुतः दिया ज्ञाना । श्रीराम शरत्धादि का स्‍्तान भ्रत्द्ासादि 
फरण | श्रोराम जो का श्रीभ्रयेध्यागमन | श्रोरामचब्ट जी 
का राज्याभिषेक । सुप्रीवादि का सत्कार । सीता जो का 
देवुणान जी के एक मणिदार प्रदान। बानरों की विदाई । 
चानरों सदित सुप्रोव का किफ्िस्या में पुँचना ! भौषग 
का लड्ढा के जाना। भरत का युवराज पर श्रमिमेक्, 
ओरामराज्य का वर्गन । श्रीरायायण छुनने का कल | 


॥ इति॥ 


को 


॥ हरी: 


ीः ॥ 
हु न 
श्रोमद्रामायणपास्थणोप्क्तरसर_ 
४ गा 
[नोठ--सनातनधम है अन्तर्गत जिन पवन मन 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायें के भनुप्तार उपक्रम भे रे समापन कम 
प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ] 
श्रीवैष्णवसम्पदाय! 
मल 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 
ग्रार्द्य कविताशाखां बन्दे वाब्मोकिकाकि तम्‌ ॥ १ ॥ 


चह्मीऊिसुनिलिदस्य कवितावनचारिण: । 
श्रयवररामकऊथानाद के न याति पर्यं गतिम ॥ २ ॥ 


. यः पिवन्‍्सतर्त रामचरितासतसागरम्‌ । 
थ्रतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतलमकब्मषम््‌ ॥ हे ॥ 


भाष्पदीकृतवारीश मशकीहतराक्तधम्‌ । 
रामायशमहामाजारत वन्दें+निलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 


अश्वनानन्दनं घोरं ज्ञानक्कीशोकनाशनम्‌ । 
कपीणम्रह्हन्तारं वन्दे लड्ढडा भयहुस्स्‌ ॥ * ॥ 
मनेजवं मार्वतुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं वुद्धिमर्ता चरिष्ठम्‌ । 
चाताक्मज वान / 

श्रीयमदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २) 


उल्लडुच, सिन्‍धोः सलिल सलोल॑ 
': गे: शाकबहिं जनकात्मजायाः । 
ग्रादाय तेनैव ददाद लड्ढां 
:' . नमामि त॑ प्राजलिराशनेयम्‌ ॥ ७॥ 
धाञ्नेयमतिपाटलानने 
काश्चनादिकमनीयविश्रदम्‌ । 
पारिज्ञाततरुसूलवासिन 
भाषयाम्रि पवमाननन्‍्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्न यत्र रघुनाथकीर्तन 
तन्न तश्न कृतमस्तकाझलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्णत्तेत्वर्त 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेदवेये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे | 
पेदूः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रमायणात्ममा || २० ॥ 
तदुपगतसप्ताससन्धिये।्गं | 
सममघुरोपनतार्थवाक्य वद्धम्‌ । 
रघुधरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
दृशशिरसश्च पर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 
30020 
रघुकुल्ान्वयरत्दो' 
धाजाजुवाइम रविन्द्दूलायताक्ष 
राम निशाचरविनाशकर नमामि ॥ १२॥ 


बैदेहीसहितं सुरहुमतल्ते हैसे महाप्रग्ड पे 
मध्येपुष्पकमासने मशिमये पोरासने खुस्यितम्‌ । 


प्‌ । 


( हे) 
पग्म्े वांचयति प्रभथनछुते तत्व॑ मुनिश्यः पर॑ 
व्याख्यास्तं भसतादिभिः परिवृत राम॑ मजे श्यामन्षमु ॥१श! 
बन ैडे न 
पाध्वस म्भदाय। 
शक्काम्वरघर॑ विष शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नचदन ध्यायेत्सवेविष्नोपशान्तये ॥ £ ॥ 
लक्ष्मीनारायणं पन्‍्दे तह्नक्तप्रवरे। हि यः । 
आीमदानन्द्तीर्धाख्यो गुरुस्तं थे नमास्यहम्‌ ॥ २॥ 
बेदे रामायण चैच पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते व मध्ये च विणः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविष्मप्रशमन सर्वेसिद्धिकर परम । 
सर्वजीवधरणेतारं वन्दे विज्यदं हरिम्‌ ॥ ४ |. 
सर्वाीएप्रदं राम॑ सर्वारिएनिवारकम्‌ ! 
जानक्ीज्ञानिमनिशं वन्दे मदूगुदवन्दितम ॥ ४ ॥ 
अम्नर्म भड्डरहितमजर्ड विसले सदा । 
ानन्दृतीम्रतुर्ल मजे तापन्रयापदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यवनुभावादेडमूका5पि पाग्मी 
जडमतिरवि अन्‍्तुर्जायते प्राश्मोलिः । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा ' 
म्र वचसि विधर्ता सन्तिधि मानसे च॑ ॥ ७॥ 
'मिथ्यासिद्धास्तदुर््न्तविष्वृंसनविचत्तणः । 
जयतीर्थाख्यतरणिभ्भासता नो हृद्स्वरे ॥ ८ ॥ 


१ ई।' १] ) 
चित पदैश्च गरभीरेवक्यिप्तनिणखणिडतः । 
गशुरुभाव॑ व्यञ्ययन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाकू॥ ६॥ 
कुजन्ते राम रामेति मधुर मधुराक्तसम्‌ । 
ध्यायह्ाय फविताशाखां चन्दे घाव्मी किकेोफिलम्‌॥ १० ॥ 
वाल्मीकेसुनिसिहस्य कवितावनचारिणः 
श्यणवन्समकथानाद के न याति पर्य गतिम ॥ ११ ॥ 
यः पिचच्सततं रामचरितामसतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्त मुनि चन्दे प्राचेतसम फल्मपम्‌॥ १२॥ 
गेष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षसम्‌ | 
“ शमायणमद्दामाला रत्नं वन्देंडनिल्लात्मजम्‌ ॥ १३ ॥] 
अज्जनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपोशमत्तहन्तारं चन्दे लड्भाभयहुरम्‌॥ १४॥ 
मनेजवं मास्ततुल्यवेग॑., 


जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिष्ठम्‌ 
चाताक्षज्जञ चानर्यृंथपुखुय॑ ' 


श्रीरामदूर्त शरसा नमामि ॥ १४ ॥| 


उल्लड्डय सिन्‍्धो: सलिल॑ सलोल 


' थः शोकवहि जनफात्मजायाः । 
ध्यादाय तेनैव ददाह लडुमे 


नमामि तं प्राशलिराश्नेयम्‌ ॥ १६ 
भाञनेयमतिपादलानन ॥ | 
फास्वेनादिकमनीयविश्रदम्‌ ] 


६४) 


पारिनाततरुयूलवा सिर्म 
भाधयामि परध॑माननन्द्नम ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्र रघुनायकीतंन 

तप तश्न रृतमस्तकाश्नन्षिम्‌ । 
वाप्पवारिपणिपूर्ण लाचन 

मारुति नमत राक्षसान्तकस ॥ १८ ॥ 
सेदवेर्ध परे पूंसि जाते दशरथातजे । 
देदः प्राचेतसादासीखखात्ताद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


शापदामपहर्तार दातार सर्वसम्पदाम्‌। ॒ 
जोकामिराम धीराम॑ भूये थूयो नम्ताम्यहस्‌॥ २० ॥| 


तदुपगतसमाससन्धियेर्ग 
सममचुरापनताथवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरवरितं मुनिप्रणीतं 
दृशशिरसएच वर्घ निशामयध्यम्‌ । २१ ॥ 


चैदेद्दीसदितं उुस्दुमतते हैमे मदामण्ढपे 
मध्ये पुप्मकमासने मणिमये चीरासने खस्थितम्‌ । 
शर्म चाचयति प्रभक्षनछुते तस्वं मुनिभ्यः पर 
ध्याख्यान्त॑ भरतादिमिः परिचृतं राम॑ मजे श्यामलम्‌ ॥२२॥. 


पस्दे पन्‍्य॑ विधिभधमहेंन्द्रादिवन्दास्केस्रे 
व्यक्त व्याप्तं स्वगुणगणता देशतः फालततश्च । 
धूतावं्थ खुवचितिमयमडुलैयूकमड़र 
सानाथ्य॑ ने विद्वद्धिक ब्रह्म दारायणाख्यम ॥२३॥ 
भूपारत्न॑ सुचनचलयस्याखिलाशचर्यरत्न॑. 
' ज्लीलाख्नं जलधिदुदितुर्देवतामोलिर्लम्‌ । 


(० है ) 
विग्वाख्न जगति मशता सत्सरोज्युरनं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुरलम ॥ २४ ॥ 
मद्दाव्याकरणास्माधिमन्यमानसमन्द्र; । 
कवयम्त रामकोर्यों हनुमस्तपुपास्मद्द ॥ २५॥ 
मुख्यप्राणाय मीमाय नम यसप झुज्ञान्तर्म । 
नानावीरसुवर्धानां निकषाश्मायित वे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णक्ञानमद्यार्णसे । 
उत्तुड्वाकरज्भाय मध्वदुग्धाव्यये नमः ॥ २७ ॥ 
चाल्मीकेंग: पुनोयात्नो मद्ीधरपदाधया । 
यदुदुग्धपुपञ्मीवन्ति कचयस्टणंका इब ॥ रेप ॥| 
सूकिस्लाकरे रम्ये मूलरामायणाणे । 
विदरूते पहीयांसः प्रीयन्तां गुरवी मम ॥ २६ ॥ 
ह॒यप्रीब दृयग्रीच दृयप्रीवेति ये। चद्देत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रबोहचत्‌ ॥ ३० ॥ 
ना 
स्मातेसम्पदाय! 
श्दास्घरं विष्ए! शशिवर्ण चतुभुजम। 
म्रसन्नचदन ध्यायेत्लध॑विष्तोपशान्तये ॥ १॥ 
वामीशाद्या: छुमनसः सर्वाधोनामुपक्रपे । 
य बत्वा रृतछत्या; स्पुस्ते नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 
दोमियुंक्ा घतुमिः स्फ्टिकमणिमयीमत्तमालां 
५ ० दधाना 
.इस्तेनैकेन पद्च' सितप्रपि च शुकक पुस्तक चापरेण । 


( ७) 


भासा कुन्देन्डशहुस्फटिकमणिनिसा भासम्रानासमाना' 
सा मे धारदेवतेयं निवश्ततु बदने सर्वदा छुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌। 
घारुद्म कविताशाखां बन्दे वाद्मीकिकेकिलम ॥ ७ ॥ 


चाल्मोकेप्तुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्टणवन्शप्रकथानादं के न याति परां गतिस ॥ ४॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितामतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌॥ ६ ॥ 


गेप्पदीकृतवारीश मशकीकृतशक्षसम्‌ । 
| रामायणमदामाल्ारत पस्देषनित्तात्मज्मम्‌ ॥ ७॥ 


अख्जनानन्दुन वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपोशमचहस्तारं चन्दे लड्ड|भयुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


उल्लइरथ सिन्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शेकवहि जनकात्मज्ञायाई । 
आादाय तेनेव ददाह लड्ढगं 

नमामि त॑ प्राश्षन्िराज्ननैयम्‌ ॥ ६ ॥ 


झासनेयमतिपाठलाननं 
काशञ्चनाद्विकमनीयविश्रदम्‌ । 
पारिज्नाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथक्रीतेनं 
तत्न तत्र छृतमस्तकाञ्जलिम्‌ ।, 


( 5) 


वाष्पत्नारिपरिपूर्णलेचन 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १६ ॥ 
मनेजवं मासुततुल्यवेगं 
.. जितेन्द्रियं दुद्धिमतां चरिष्ठम्‌ । 
वातात्म्ज वानस्यूथछुख्यं 
श्रीरामदूर्त शिर्सा नमामि ॥ १ । 
यश कर्णाझलिसम्पुरै रहरह: सम्पकूपिवत्याद्रात्‌ 
वाद्मीकेवंदनारविच्दुगलित रामायणाख्यं मधु 
अन्मव्याधिजराचिपत्तिमरणैरत्यन्तसे पद्र वं 
संसारं स विहाय गचछति पुमान्विष्णोः पद शाभ्वत्म्‌ ॥१३। 
तडुपगतसमाससन्धियागं 
सममघुरोपनता्थंवाक्यवद्धम्‌ 
रघुधरचरित मुनिप्रणी्त | 
दुशशिरसश्च व्धे निशामयध्वम्‌॥ १७४ ॥ 
वाल्मीफिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनो ॥ 
पुनातु भ्रुचने पुणया रामायणमहानदी ॥ १५ ॥ 
इत्तोऋसारसमाक्रीश सर्गकछोलसडडुलम्‌ म्‌) 
फाण्डम्राहमदहासीन वन्दें रामायणाणंव्र्‌ ॥ १६॥ 
चेद्वेचे परे पुंस जाते दशरथात्मजे | 
वेद भाचेतसादासीत्यात्ताद्ामायणाव्मना ॥ १७ ॥ 
वैदेहदोलद्दितं खुरहुमतत्ते हैमे महामगरपे 
मध्येपुष्पकमासने मशिमये. वोरासने सस्थितम्‌ । 
प्र चाचयति प्रभअनछुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त भरतादिसिः परिचू्त राम मजे ध्यामजम्‌ ।ए१८॥ 


(8 ) 


वामे सूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्राखुतः 

शन्नघ्नी भरतश्च पाश्वंद्लयेपाय्वादिकोणेषु च | 
, सुग्रीवश्च विभोषणश्य युवराद्‌ ताराखुता जास्ववान 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि राम॑ भजे श्यामल्म ॥११॥ 


नमे।5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोःस्तु र्रेद्रयमानिल्षेश्यो 

नप्ती5स्तु चन्द्राकमरुदगशेभ्यः ॥ २० ॥ 


भरे 


नकल 
नह फ७ अर 


श्रामद्वाल्मीकिरोंमोग्रेशल; 
यहुकाण्डः 
उत्तराज्रम्‌ 


बी >> 


अषप्टपपष्टितमः सर्ग: 
हे 2 लय 
कुम्भकण हत॑ हृष्ठा राघवेण महात्मना | 
राक्षसा राक्षसेनद्राय रावणाय न्यवेदयन || १॥ ,. * 
प्रदावलो श्रोरामचन्द्र के द्वाव से कुम्मकर्ण को मरा हुप्मा देख, 
५ बचे हुए ) रात्त्सों ने यद पृत्तान्त जा फर, रात्तसराज रावण से 
इह्ठां ॥ !॥ 
राजन्स कालसद्भाशः संयुक्त: 'कालकर्मणा | 
विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥ २ ॥ 


वे बोले--है राजन | काल के समान, पध्रापका साई कुम्मकर्ण 
गनरों का भत्तण फर, तथा वानरी सेना के तितर बितर कर, 


॥गरा गया ॥ २ | 
4 काछकमेंणा --रूत्युना संयुक्तोमचत्‌ | ( श्षि० ) 


' ईइथ 7 -- --... युद्धकाणडे 


प्रतपित्ा- मुह च प्रशान्तों रामतेजसा । 
५ हर, ४ है ९ 
कार्येनाप्रविष्टेन समुद्र मीमदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसमे कुछ देर तक तो वानरी सेना की अपने पराक्रम से दंग 
कर दिया था | अन्त में वह भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के हाय से मारा गया । 
उसका आधा शरोर भवुर सपुद्र में जा गिय ॥ ३॥ 


निकृत्तकण्ठोरुजुों विक्षरन्तपिरं वहु। 
रुद्ठा द्वार 'शरीरेण लट्ढायाः परवेतोपमः | ४ ॥ 
उसको भुजाओं श्रोर गरदन के कठ जाने से उसके शरीर से 


वहुत सा रधिर तिकला था। डसका पद॑त के समान. मस्तक लड्ढा 
के द्वार के रोके हुए प्व भी पड़ा है ॥ ४॥ 


कुम्भकर्णस्तव श्राता काकुत्स्थशरपीडितः । 
सलगण्डभूतो विकृंतों दावदरघ इव हुमः ॥ ५॥ 
है राजन | तुम्हारे भाई कुम्भकर्ण को, भीरामबन्द्र ज्ञी के बाणों 
से पोडित और प्िण्डाकार ( द्वाय पैर सिर रहित ) देने के कारण, 
घूरत शक्ल ३३ दो गयो थी। जैसे वन की भाग से जले हुए बूत्त 
* को दशा होती है, वैसो ही दशा उसकी है| गयी थी ॥५॥ 
ते भुला निहरत॑ संख्ये इुस्भकर्ण महावल्म ॥ ६ ॥ 
मदावली कुम्मकर्ण का युद्ध में इस प्रकार सारे जाने का चृत्तात्त 
- छुन, ॥ ६ ॥ जा 
रावण शोकसन्तप्तो झुमोह च पपात च | 
. पिदृच्य॑ निहत॑ श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौ ॥ ७ ॥ 


१ शरण -बत्माज्ेन | बे. र कप 57 शरोरेण -उत्तमाज्ेच । ( गो० ) २ डगण्डसूतः--पिण्डीमूवः । ( गे ० ) 


धष्टपश्तिपः सर्गः :.. हुं 


राचण शोशसन्तप्त दो मूछित ही गया और भूमि पर गिर 
पढ़ा। पपने चातरा दुप्भकर्ण के मारे जाने का पृत्तान्त खुन, देवा- 
न्तक प्योर नरान्तक ॥ ७॥ 
त्रिशिरधातिकायश्र रुरुदुः शोकपीडिता! । 
श्रातरं निहतं श्रृखरा रामेणाक्षिप्कमणा ॥ ८ ॥ 
पिशिरा कर धस्तिकाय शेफ से पीड़ित ही रोने लगे | भ्क्लिए- 
कर्मा धीराम ज्ञी द्वारा अपने भाई कुम्भकर्ण का मारा जाना छुन, पा 
महोदरमहापाश्यां शोकाक्रान्तोी वभूवतु३ | 
ततः ऊुच्छात्समासाद्र संतों राक्षसपुद्धच/! ॥ ९ ॥ 
महोंदर झोर महापाएव भी अत्यन्त शोकसन्तप्त हुए । तदनन्तर 
बढ़ी कठिनता से सचेत द्दो्‌ रात्तसथेंछ ॥ ६॥ 
कुम्भकर्ण धाद्दीनो विछछाप स रावण; । 
हा बीर रिपुदर्पस्न कुम्मकर्ण महावक ॥ १०॥ 
रावण, कुम्मकर्ण के मारे ज्ञोने से उदास हो, विलाप करने 
-छगा। ( यह रा रे कर कहने लगा । दे पीर ! है शनरु्रं फे दर्प के 
नाश करने वाले महावलोी कुम्मकर्ण 4॥ १० ॥ 
स्व मां विहाय में देवाद्यातोईसि यमसादनम्‌ | 
मर शल्यमलुद्धत्य वान्धवानां महावक ॥ ११॥ 
है महावत्ती | तुम मुक्तके क्षाढ़ और मेरा तथा प्मपने भाई धंदों 
का कौंठा निकाले विना ही श्रचानक यमालय को चल दिये ॥११॥ 
शत्रुसैन्य प्रताप्येकः क मां सन्त्यज्य गच्छसि | , 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो शुनः ॥१२॥ 


हर युद्धकायडे 


हुम शबुतैन्ध का पीड़ित कर श्रोर मुझे छोड़ कहाँ जाते हो ? 
है बीर ! निश्वय ही में इस समय नहीं सा हो गया । फ्योंकि मेरी 
वह दृहिनी शुज्ा ॥ ९३ ॥ 
पतितों य॑ समाभ्रित्य न विभेमि सुराषुरात्‌ । 
कथमेव॑विधे! बीरो देवदानवद्पहा ॥ १३ ॥ 

* काठ कर गिरा दी गयी, जिसके वल के भरोसे में देवता और * 
देथों से तिल भर भी नहों डस्ता था। द्वा | ऐसे चोर ओर देव 
दानवों के दर्प के नष्ट करते वाले, ॥ १३ ॥ 

कालाभिसुद्रप्रतिमों रणे रामेण वे हतः । 
यरथ ते वज्ननिष्पेषो न कुर्याइचसन सदा ॥ १४ ॥ 
तथा काल्लाओ्ि को तरह भयडुर मेरे भाई के राम ने युद्ध में 


मार डाला । अरे भाई | पन्न के प्रहार के ते तुम कुछ समझते हो 
नथे। ( ध्र्थात्‌ वन्न के प्रदार से तुमका ज़रा भी पीड़ा नहीं 


हीती थी )॥ १४ ॥ 
” स्‌ कथ॑ रामवाणात॑; प्रमुप्तोजसि महीतले । 
है प 
एते देवगणाः साधमृपिभिगंगने स्थिताः ॥ १५॥ 
निहत॑ तां रणे हृष्टा निनदन्ति प्रहर्षिता! | 


धुवमग्ेव संहुष्ठा 'छब्घरक्षा एवम ॥ १६ ॥ 


सो भ्राश्चरय है कि, तुम राम के बाण से थो 
पड़े सो रहे हो ) देखा, आकाश मे खड़े हुए थे व पा 


* ढव्धलक्षा:--छब्धावसरा? । ( गे० ) 
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तहुमफे मरा देख, धत्यन्त हर्षित हो कैसा हर्पनाद कर रहे हैं। 
निश्चय ही बानरों के प्पानन्द की सीमा नहीं है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
: आरोष्यन्ति हि दुगांणि ल्ड्माद्वराणि सबंश! | ४ 
राज्येन नारित मे काय कि करिष्यामि सीतया ॥१७॥ 


थ्ोर वे सब प्रवसर पा कर निश्चय दही श्राज लड्ढा के द्वारों 
५ भौर दुर्ग पर चारों प्रोर मे चढ़ाई फरेंगे। शव मुझे राज्य से कुछ 
भी प्रयोजन नहीं। में शव सीता हो के लेकर क्या करूंगा ॥ २७॥ 


कुम्भफणविद्दीनस्प जीविते नारित मे रतिः; 
यद्हं भ्राठहन्तारं न हन्मि युत्रि राघवम ॥ १८ ॥। 
कुम्मकर्ण के बिना जीवित रहने में मुझे जग भी आनन्द नहीं। 
यदि में अपने भाई के मारते वाले उस राम के संग्राम में नहीं 
« मार सकता ॥ १८॥ 
ननु मे मरणं श्रेयो न चेद॑ व्यथंनीवितम्‌ । 
अयेब त॑ गमिष्यामि देश यत्राचुनो मम ॥ १९ ॥ 
हा निश्चय ही मेरा जोना व्यर्थ है। प्रतः अब मुझे मर ज्ञाना दी 
उचित है प्रौर में ग्राज, उसी-स्थान का जाऊँगा; जहाँ मेरा कोटा 
भाई कुम्भमकर्णा गया है॥ १६ ॥ 
४. नहिं भ्रातन्समुत्सज्य क्षणं जीवितुम॒त्सहे । 
देवा हि मां इसिप्यन्ति दृष्ठा पूर्वापकारिणम्‌ ॥ २०॥ 
क्योंकि भाई फा साथ छोड़ में जोना नहों चाहता। जिन देव' 
ताप्ों के साथ पदिले में ग्रषतकार कर चुका हैँ, वे पश्व मुस्ते देख, 
मेरी हंसी करेंगे ॥ २० ॥ 
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कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्ण हते त्वयि | 
तदिदं मामलुप्राप्त॑ विभीषणवचः शुभग्‌ ॥ २१ ॥ 
है कुम्मकर्ण ! तेरे मारे जाने पर श्रव में इन्द्र को कैसे जीत 
सकूँगा। विभीषण ते उस समय वड़ो अच्छी राय दी थी ॥२१॥ 
यदज्ञानान्यया तरथ न ग्रहीत॑ महात्मन! । 
विभीषणवचो यावत्कुम्मकर्णप्रहस्तयो! । 
विनाशोथ्य॑ समुत्नन्नों मां व्रीद्यति दारुणः ॥ २२ ॥ 
किन्तु मैंने अ्क्ञानवश उस महात्मा का फहना उस समय न 
माना। जब से कुस्मकर्ण और प्रहस्त के मारे जाने का संवाद खुना 
है; तब से विभीषण की बातों के स्मरण कर, घुभकी पाव बढ़ी 
ज्ज्जा जान पड़तो है ॥ २२॥ 
तस्थाय॑ करमणः प्राप्तो विपाको मम शोकद) । 
यन्मया धार्मिक; श्रीमान्स निरस्तो विभीषण: ॥ २३। 


हा | ( मैंने जे धर्माल्रा विभीषण का कहना नहीं माना धझोर 
डसे अपमान पूर्वक निकाल दिया से ) आज उसी दारुण कर्म का 
फक्ष खढप यह शाकप्रद परिणाम मेरे सामने श्ाया है अथवा मुस्े 
देखना पड़ा है॥ २३॥ 


इति बहुविधमाकुलान्तरात्पा 

इपणप्रतीव विरृप्य कुम्मकर्णम्‌ | 
न्यपतदय दशाननो भृशात्तः 

तमनुजमिन्द्ररिपु हत॑ विदित्वा || २४७ ॥ 


इति अष्टपश्तिमः सर्गः ॥ 
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इस प्रकार श्रति विफल हो भोर कुम्भकर्ण के लिये बहुत सा: 
विल्ञाप कर, तथा इच्धशन्न अपने छोटे भाई को मरा ज्ञान शोक 
से पीड़ित है, रावण पुनः सूचित दी पृथियी पर गिर पड़ा ॥ २४ ॥. 


युद्धकायट का प्रड्सठवां सर्य पूरा हुआ | 


+->त+- 


. एकोनसप्तधितमः सर्गः 
मा ५ मा 
एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
श्रुत्ा शोकामितप्तस्य प्रिशिरा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उम्र दुरात्मा श्रौर शोकसन्तप्त रावण का इस प्रकार का पिल्ञाप 
: झुन, भिशिरा बोला ॥ १॥ 
एवमेव महावीर्यों हतों नस्‍्तातमध्यमः | 
न तु सत्पुरुषा राजन्विलपन्ति यथा भवान्‌ | २ ॥ 
हा | इस प्रकार मेरे महावल्लवान मभले चाचा के मारे जाने 
का ( मुझे भी बड़ा भारी शोक है ) किन्तु दे राजन | शुर लोग 
इस प्रकार विल्ञाप नहीं करते जिस प्रकार ध्याप कर रहे हैं ॥ २॥ 
नून॑ त्रिशुतनस्यापि पर्याप्रस्तवमसि प्रभे । 
से कस्मात्माकृत इत्र शोचस्यात्मानमीदशम्‌ ॥ रे ॥ 


है प्रभे ! तुमे इतनी शक्ति है कि, यदि चाही ते! तोनों कैकों 
के भी नष्ट कर सकते हो । तब तुम फ्यों एक साधारण जन की 
तरह भ्रपने श्राप ही इस प्रकार शाक से सम्तप्त द्वो रहे हो ॥ ३ ॥ 


छष्ढे युद्धकारडे 


5. ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्ति; कवच; सायको धनु! । 
सहसखरसंयुक्तो रथो मेघखनो महान्‌ ॥ ४ ॥ 


तुरहारे पास ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, कचच, वाण, धनुष और 
हज़ार खबरों से जाता जाने वाला वद रथ है, मिसके चलते समय 
, मैघ की तरह शब्द देता है ॥ ४॥ 
लयाज्सकृह्विशेस्तेण' विशस्ता देवदानवाः | 
स सर्वायुधसंपन्नो राघव॑ जञास्तुपईसि ॥ ५॥ 
तुम जब खाली हाथों ही ( धस््र न ले कर ) कितनी ही वार 
देवताओं झोर दानवों के! हरा चुके हो, तब समस्त आायुधों से 
सज्लित हे युद्ध करने पर तुम रामचन्द्र के ( अवश्य हो ) परास्त 
कर सकते हो ॥ ४ ॥ 
काम तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यह रण | 
उद्धरिष्यामि ते शत्रूनारुढः पत्चणानिव ॥ ६॥ 
अथवा है महाराज | तुम थ्सो छुखपूर्षक यहीं रहे, में समर- 
भूम में ज्ञाडँगा और तुम्हारे शत्रुओं को उस्ी प्रकार नष्ट करूँगा; 
ल प्रकार गठड़ सर्पो का नाश करते हैं ॥ ७॥ 
शब्बरो देवराजेन नरके विष्णुना यथा । 
तथादय शयिता राम! मया युधि निषातितः.] ७॥| 
जैसे हद््ध ने शम्बराछुर को और विधाए ने नरकाछुर को मार 


कर भूप्ति पर डाल दिया था; चैसे हो मैं भी राम के समर में 
पृथिवी पर गिरा दूँगा ॥ ७ ॥ 2202 
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श्रुला त्रिशिरसा वाक्य रावणों राक्षताधिप: 
पुनर्गातमिवात्मानं मन्‍्यते कारूचेदितः ॥ ८ ॥ 
राक्षसराज्ञ रावण ने तिशिरा के ऐपे ( उत्माहवर्द्धक ) धचन 
खुन; अपना पुनञन्म हुआ माना । क्योंकि उसके सिर पर ता कात्न 
सेल रहा था ॥ ५॥ 
श्रत्वा त्रिशिरसो वाक्‍्य॑ देवान्तकनरान्तक्नौ । 
अतिक्रायश्च तेजखी वभवुयंद्धरर्षिता ॥ ९ ॥ 
शिशिय के इन वचतों के छुन, देवान्तक, नरान्तक और तेजस्वी 
च्रतिकाय भी युद्ध के लिये हप॑ प्रक्र८ करने लगे ॥ 8 ॥ 
ततोःइमहपित्येव गजन्तो नैऋ[तपभाः । 
रावणस्य सुता बीरा! शक्रतुल्यपराक्रमा। ॥ १० ॥ 


रावश के वे इन्द्र के समान पराक्रमशाली झोर पीर राक्तसभरेष्ठ 
पुत्र, “ आगे हम ” ५ आगे हम ? ( छड्ने जाँयगे ) कह कर, गर्जने 
लगे ॥ १० ॥ 


अन्तरिक्षगता) सर्वे सर्वे मायाविशारदा । 
से त्रिदशदर्पश्नाः सर्वे च रणदुनंया। ॥ ११॥ 
थे सब के सब श्याकाशचारी, मायावी, रण में दुर्जेय प्योर 
- देवताओं का दर्प चूर करने वाले थे ॥ ११॥ 
सर्वे सुवलसम्पन्नाः सर्वे विस्तीणकीतेयः 
सर्वे समरमासाद न श्रयन्ते पराजिता 


देवेरपि सगन्धर्वं! सकिनररमहारगै! || १२॥ 
थबा० रा० यु१--४५ 


| 
| ७०६: युद्धकायडे 
!.. उन सव के पास वही बडी सेनायें थीं, सब बड़े कीतिवान थे, 
' देवताथों, गन्धतों, किप्नरों शोर महोरगों से किसी भो युद्ध में उतका 
परानित होना कभी नहीं सुना गया था ॥ १२ ॥ 
सर्वेउल्नत्रिदुपो वीराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
सर्वे 'प्रवरविज्ञनाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥ १३ ॥ 
क्योंकि वे सब, बीर सव प्रकार के शर्त चलाने को विद्या में 
निपुण और युद्धविशारद्‌ थे। वे सव उत्कष्ट शास्रक्ष थे और घर- 
दान पाये हुए थे॥ ११॥ 
स॒ तैस्तदा भारकरतुर्यवर्चसेः 
सुतैवू ्े 
तैबृंतः शत्रुवलप्रमदने! । 
रराज राजा मघवान्यथामरे 
इतो महादानवदर्पनाशनेः ॥ १४ ॥ 
उस सम्रप सूर्य के समान कान्तिमान, शन्रुसैन्य के नप्ड करने 
पाले श्रौर दानवों के दप के ख्व करने वाले श्रपने पुत्रों मे घिरा. 
हुआ रावण, ऐसा शेभायम्ान जान पड़ता था; जैसे देवताध्यों 
से घिरे हुए इन्द्र ॥ १४॥ 
स पुत्रान्संपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणेः। 
आश्भिश्र प्रशस्ताभिः प्रेपयामास संयुगें ॥ १५ ॥|- 


रावण ने धपने उन पुत्रों के छाती से लगा झौर शाभूषयों से 


भूषित कर, तथा; बड़े, बड़े, भ्राशीर्चाद दे, ; में 
अमर दे, उनके संग्रामभूमि में 


ल----+-++....00.. 


जन पर 5 पय 5 
३ प्रवश/वेज्ञानाः--उत्कष्शाखशाना: । .( गे।० ) 
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धुद्धोन च भरत च आरातरों चापि रावण। । 
रक्षणाय कुपाराणां प्रेपयामास संयुगे ॥ १६ ॥ 
ड्न कुमारों की रक्ता फे लिये राचण ने महोदर और महा- 
पाएवं नामक अपने दे! भादयों की भी उनके साथ समरसमूमि में 
औजा ॥ १६ ॥ 
तेथमिवाद्य महात्मानं राबणं रिपुरावणम्‌ | 
कृत्वा प्रदक्षिणं चेच महाकाया। प्रतस्थिरे ॥ १७ ॥ 
श्र के रलाने वाले मद्ावजवान रावण के प्रणाम कर, तथा 
उसको परिक्रमा कर, वे मद्दावजवाद विशालकाय राक्षस समस्तेश्र 
के लिये प्रध्यानित हुए ॥ १७॥ 
सर्वापधीभिगन्धेश्व समालभ्य महाबला! । 
ः 26 पु कि 
नि्जसुर्नेकतश्रेष्ठाः पडेते युद्धकाहिण! ॥ १८ ॥ 

' थे छशझ्ो र्तसश्रेष्ठ घाव भरने वाली जड़ी वृश्धियों सहित खुग- 
न्धित द्वव्यों के शरीर में लगा शोर इस प्रकार व्न प्राप्त कर, युद्ध 
में दित्रय प्राप्त करने की कामना से चले ॥ १८ ॥ 

त्रिशिराशातिकायश्र देवात्तकनरान्तकों । 
पु हापाइवे 0 
महोदरम निर्मग्मु; कालचोदिता। ॥ १९ ॥ 


बिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, मद्देद्र भर मद्दापाइव 
ये छः रातल लड़ने के लिये चल्ले। फ्रोंकि इनके सिर पर काज 
खेल रहा था ॥ १९ ॥ 


३ युद्धोन्म्त ले सत्त-मदोद्रमहापाश्वपर्यायवासावी रावणभातरौ। 
( गे० ) 


् युद्कायडे 


तत; सुदर्शनं नाम नीलगीमृतसबिभम्‌ । 
ऐरावतकुले जातमाररोह महेद्र। ॥ २० ॥| 
काडे प्रेघ के समान, पेरावत हाथी की नस्ल के खुदशेन नामक 
हांथी पर महाद्‌र सवार हुआ ॥ २०॥ 
- सर्वायुधसभायुक्ती तृणीभिस्च खलडइतम्‌ । 
४ 
ररान गजमास्थाय सवितेवास्तमूधनि ॥ २१॥ 
सारे झ्ायुधों के धारण किये ओर तरक्सों से भूषित मदिद्र 
हाथी की पीठ पर बैठा हुआ पेसा शोभित जान पड़ता था, मानों 
पस्ताचल पर सूर्य विराजमान हों ॥ २१॥ 
हयोत्तमसमायुक्त॑ सर्वायुधसमाकुलूम्‌ | 
आरुरोह रपश्रेष्ठ त्रिशिरा रावणात्मज! ॥ २२ ॥ 
सब प्रकार के भाथुधों से भरे हुए श्रोर उत्तम घोड़ों से ज्ञुते हुए... 
एक उत्तम रथ पर रावण का वेश ब्रिगिरा सवार हुआ ॥ २२॥ 
, त्रिशिरा रथमास्थाय विरराज धनुर्धरः । 
सविद्युदुरकः शैलाग्रे सेन्द्रचाप इबाम्बुद) ॥ २३ ॥ 
हाथ में धघन्तुए लिये हुए उस समय त्रिशिरा ऐसा शेभायुक्त 
ज्ञान पड़ता था, मान्रों विजली सद्दित उद्कापिगड पर्वतशिझवर पर 
है! अथवा इच्द्धनुप सहित्त बादल हो ॥ २३ ॥ 
'त्रिमिः किरीटेः शुशुभे त्रिशिराः स रथोत्तमे । 
हिमवानिव शैलेन्द्रस्भिणिः काश्वनपर्वतै! ॥ २४॥ 


उस समय उत्तम रथ पर देठा हुआ श्र तोन मुकुद लगाये 


त्रिशिरों को ऐपी शेका हुई; ऊईसी सुवर्शयय तोन शि मा 
लय की होती है ॥ २७॥ डक जज 


एड्रेनसप्ततितमः सर्गः हि 


अतिकायेअपि तेजखी राक्षसेन्रसुतस्तदा | 
आररोह रचश्रेष्ठ श्रेष्ठ; सर्वधनुप्मताम्‌ ॥ २५॥ 


कब 6 


समस्त पनुपधारियों में धेष्ठ एवं राक्तप्तराज का पुत्र तेजस्वी 
अतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार हुआ ॥ २४ ॥ ' 


सुचक्राक्षं 'सुसंयुक्त 'खलुकर्ष सुकूपरम्‌ । 
तृणीबाणासनैर्दीप्वं प्रासाप्तिपरिधाकुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस रथ के घुरे और एद्ििये बड़े मजबूत थे। इसमें धननुकर्ष 
ओर कूवर दे विशेष श्रेग थे । इसमें चमचमाते पैने तीरों से भरे 
त्तरकस, तलवारें, प्रास, परिष शादि पभ्रायुध रखे हुए थे ॥ २६ ॥ 
स काश्नविचित्रेण मकुटेन विशजता | 
भूषणेश्च व्भो मेरः किरणेरिव #भाखतः ॥ २७ ॥ 
घतिकाय के सीस पर सेने का बड़ा उुन्दर छुकुद लगा हुश्ा 
था। बद नेक प्रकार के घ्रामूपणों से सूपित था । जैसे खुपेरपर्वत * 
झापनी ग्रस्ा से प्रकाशित रहता है; बैते हो अ्रतिकाय सी अपनों 
कान्ति से कारििसस्पन्न देख पड़ता था ॥ २७ ॥ 
स ररान रथे तस्मिन्राजसूजुमेहावल । 
न्नै 0५५. 
हतो नेकतशा्दूलैबेजपाणिरिवामरीः ॥ २८ ॥ 
.... घद मद्दावली राजकुमार उस रथ में जब बैठा शोर जब राध्तस- 
ओंएछ उसे चारों ओर से घेर कर चले; तव ऐला देख पड़ा; 
देवताओं मे घिरे हुए इन्द्र चले जाते हों ॥ ९ब॥__ 
_. । सुसंयुक्तं-सुध्ठ । ( ये० । २ “अबुर्पों दावंधत्त्थं | (अमरका०) 
शथ के नोचे रहने बाहों वह छकद़ी जिसके खद्दारे पढहिये रहते हैं 
* टाठान्तरे--' भासयन्‌ 


३१० युद्दकायदे 


हयमुझे/भ्व[प्रख्यं श्वेत कनकशूपणम्‌ । 
मरनोजव महाकायमारुरोह नरान्तक ॥ २८ ॥ 
. इच्चैश््रवा की तरह से भूषय़ों से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगामी और बड़े ऊँचे डीलडोल के धेाड़े पर नरास्तक सवार 
श्श्रा॥ २६॥ 
शहीला प्रासमुस्कामं विरराज नरान्तक! | 
शक्तिमासाध तेजखी गुहः शिखिगतो यथा ॥| ३० | 
उद्कापिण्ड की तरह चमचमाता प्राम्न हाथ में ले मरान्तक 
, ऐसा शेभायग्रान हो रद्द था, जैसे हाथ में शक्ति लिये हुए और 
. मर पर सवार स्ामिकातिक छुशोभित होते हैं ॥ ३० ॥ 
देवान्तकः समादाय परिप॑ वज्भूपणम्‌ | 
परिश्क्ष गिर दोभ्यों वधुरविष्णोविडम्बयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
हीरों से जड़े हुए परिध के हाथ में ले, देवान्तक सप्ुद्रमंधन 
. के समय दोनों हाथों से मच्दराचल के शामे हुए विधा की पिडंबता 
: करता हुआ सा देख पड़ता था ॥ ३१॥ 
महापाइवों महाकायो गदामादाय वीयबान। 
विरराज गदाणणिः कुबेर इब संयुगे ॥ ३२ ॥ 
विशाल शरीरघारो बलवान महापार्रव हाथ में गदा लिये हुए | 


: ऐसा शोभायमान है रहा था; जैसे युद्ध में हाथ में गदा 
: पैसा शे दड्व में हाथ में गदा लिये 
(झवेर देख पड़ते हैं॥ ३२॥ के 


|. अतस्थिरे महात्मानों वरैरमतिमेहता: । 
छुरा शवामरावत्या वढैरफतिरैदता! ॥ ३३ || 
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वे मद्ावलवान्‌ राज़ पतुत्षित सेना के साथ ले वैसे ही 
लड्ञ से चल्ने; जेसे झतुजित देवसैन्य से घिरे हुए देवता ध्रमरावती 
से युद्ध यात्रा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
तानाजेश्य तुरझेश्च रथैश्चाम्युदनिखनेः । 
अनुजमुमहात्यानों राक्षसा। प्रवरायपा। ॥ ३४ ॥ 

.. इन वीर येद्धा राक्सों के पोछे पोछे अनेक हाथी घोड़े एवं 
बादलों की तरह गड्गढ़ाते रथों पर अच्छे ऋच्छे भायुभों के लिये 
हुए मद्ावल्ली राज्स सवार हा चले ॥ ३४ ॥ 

ते बिरेजुमहात्मान; कुमाराः सगेबचेस) 
किरीटिनः श्रिया जुष्ठा ग्रह दीप्ता इवाम्बरे ॥ ३५॥ 


सूथ फे समान फ्रान्तिवान्‌ एदं महावली राजकुमार किरीठ ' 


धारण किये हुए शोभा से ऐसे द्मक रहे थे, जैसे प्राकाश में तारा 
“ गण दमफतते हैं ॥ ३४५ ॥ 
प्रमहीता वा तेषां #छत्राणामावल्षि! सित्ता । 
शारदाभ्रपतीकाशा हंसावलिरिवाम्बरे | ३६॥ 
उनके ऊपर तने हुए सफेद छत्रों को पंक्ति ऐसी सुन्दर जान 
पड़ती थी ; जैसे ध्याकाश में शरर्कालीन मेघों की सी सफेद हँसखों 
की पंक्ति सुन्दर जान पड़ती है ॥ ३६॥ 
मरणं धापि निरिचत्य श्त्रणां वा पराजयस । 
इति कृत्वा मतिं बीरा नि्गम्यु! संगुगार्थिनः ॥ ३७ ॥ 
यथा ते शन्न के हाथ से मारे ज्ञायगे छाथवा शज्न के परास्त दी 
रंगे---अपने अपने मनों में यह निश्चय कर, वे घीर युद्ध करने के 
लिये चत्ने ॥ ३२७ ॥ 


+ पाठान्तरे--/ शाख्राणासावछि! ।”, अथवा " बसख्ताणामावक्षिः । 


७१२ युद्धकायडे 


'जगजेश्र मणेदुश्च *चिश्षिपुश्चापि सायकान्‌ | 
जए्ट श्वापि ते वीरा नियास्तों युद्धुदुमंदा! ॥ ३े८ ॥ 
पे युद्धदुमद घोर मेघ की तरह गर्जते, सिदनाद करते तथा मार 
मार फह कर, वाणों के तरकसों से निकालते हुए चल्ते ॥ रे८ ॥ 
प्लेलितास्फोटनिनदेश्वचाल च वुन्धरा । 
' रक्षसां सिहनादेसव पुस्फोटेव तदास्वस्यू ॥ ३९ ॥ 
उनकी इस मेघगर्जना एवं सिंहनाद से मानों पृथियों काँप 
उठती थी । रात्तसों के सिदनाद से ते पेसा ज्ञान पड़ता था, मानों 
थाकाश फदा जाता था ॥ ३६ ॥ 
ते3भिनिष्कम्य मुदिता राक्षसेद्र महावरा: | 
दहशुवानरानीक॑ समुद्रतशिलानगम्‌ ॥ ४० ॥ 
वे महावली राक्तसश्रेष्ठ प्रसन्न होते हुए लड़ा के वारिर निकले 
घोर उन्होंने वानरी सेना के हाथों में शिल्राएँं शौर पेड़ लिये हुए 
लड़ने के लिये तैयार पाया ॥ ४० ॥ 
हरयोभप महात्मानो दहशुनैंकुं बलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसस्वार्ध किह्लिणीशतनादितम्‌ ॥ ४१ || 


बानरों ने भी राक्तसों को सेना के देखा कि, उसमें बहुत से | 
हाथी, घोड़े थोर रथ हैं; जिनके चत्लने पर सैकड़ों घंटियों के वजने 
का शब्द खुनाई पड़ता है ॥ ४१॥ | 

३ जगजुँ।-मेव्ध्वनिंचक्ः । ( गे ) ३ आअगेदु: -सिंहनादबकु: । 
(गे) ३ चिक्षिपु-क्षेपवचनान्यूचुः । ( गे० ) हि 
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नीलमीमूवसझ्ाशं समुद्रतमहायुप्रम्‌ । 
दीप्तानलरविश्स्ये! सर्वतो नै वैद्वृतस । 
तद्रट्टा वलमायान्ते छव्परक्षा। प्रवद्धमा) ॥ ४२॥ 
रा्सो सेना काले मेत्र के समान जान पड़ती थो और सैनिकों 
के ह्वाय में अनेक प्रकार के धख् शत्र थे । जलती हुई ध्याग और 
एप के सप्तान तेजी अत्नंख्य राक्तस उसमें थे ॥ ४२ ॥ 
समुद्रतमहाशैलाः संप्रेणेदुमहावला: । 
अप्ृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनदन्ति वानरा; ॥ ४३ ॥ 
राक्तसी सेता की आते देख, बानरों ने अ्रवश्तर पा, वड़ो बड़ी 
शिल्लाएं द्वाथों में ले लो और वे महावली वानर सिदनाद फरने 
जगे। क्योंकि वानरगण राह्वसों की गर्जना सह नहीं सकते थे ॥४॥ 
ततः समुदघुष्टरव॑ निशम्य 
रक्षोगणा दानरयूथपानाम्‌ । . 
लीन 
अपृष्यपाण: परदहपप्ठग्न 
पहावला भीपतर्र विनेदु। || ४४ ॥ 
चानरों की जिहगजना के सुन, महद्ावल्ली राक्षस लोग उस 
दरगर्जना के। न सह कर और भी श्यव्रिक भयहुए गर्जवा करने 
(लगे ॥ ४४॥ 
ते राक्षतवर्ल घोर प्रविश्य हरियूथपाः | 
विचेरुल्तैः शेलैनंगाः शिखरिणो यथा ॥ ४५॥ 
उस भयडुए राक्तसी सेना में घुस, वानस्यूयपति हाथों में शिल्लाएँ 
लिये झौर घूमते हुए ऐसे जान पड़ते थे मार्ना शिखवरघारी पर्वत 
चूमते फिरते हों ॥ ४५ ॥ 
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केचिदाकाशमाबिश्य केचिदुर्यों उवज्ञमा: । 
रक्ष/सैन्येपु सं्रुद्धानेर्दरपशिलायुधा: ॥ ४६ ॥ 
उन बानरों में से कितने ही तो उद्ल कर श्राकाग में चले गये 
और बहुत ले पूृथथिवी पर ही रह कर ओर धत्यस्त ऋुद्ध है राक्तसी 
ना पर पेड़ों थोर शिल्लाश्ों से ग्राक्मण करने लगे ॥ ४६ ॥ 
हुांश्व विपुलस्कन्धानयत्व वानरपुद्वा! । 
तदचुद्धपभवद्धोरं रक्षोवानरसछुलम ॥ ४७ ॥ 
चानरश्रेष्ठ पड़े बड़े ग॒ह॒दों वाले वृत्तों के ले रा्षसों से मिड यये 
राजसों और बानरों का घमासान युद्ध आरस हु) ४७ ॥ 
ते पादपशिलाशलेबनुइ हिपनूपगास्‌ । 
वाणोयेवर्यिमाणाथ हरयो भीमविक्रमा! ॥ ४८ ॥ 
अब बालों ने रात्तसों के ऊपर पेड़ीं, पहाड़ी भौर शि्ाश्री 
पजुपम वृष्ठि की, तव भोमपराक्रमी रात्त्सों ने पानरों पर बाण 
की वर्षा की झोर वाणों हो से बानरों के वार वचाये ॥४८॥ 
सिंहनादान्िनेदुश्च रणे वानरराक्साः । 
शिलामिश्ृूणयायासुर्यातुधानान्पुव डा; ॥४९ ॥ 
वानर ओर रात्तस लड़ते जाते थे. और सिंहनाद करते जाते 
थे। बानरों ने शिल्ाओों को वर्षा फर, रात्तसों की बहुच सी सेना 
पीस डाली ॥ ४६ ॥ 
निमष्जुः संयुगे क्रुद्य कवचाभरणाहतान्‌ । 
थंगतान्वीरानाजवानिगतानपि || ५० |] 
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कयथ धारण झिये कर भूषणों से मूद्ति तथा रखों, बेड़ें 
एवं हाथियों पर सवार गन्ञर्मो के ऋद्य बानरों ने उस युद्ध में मार 
डाक ।॥ ४० ॥| 
निमध्तुः सहसाप्टुत्य यातुधानान्छवज्ञपा। 
शलमद्ाचिताज्ाय प्रष्निमिवासलोचना: ॥ ५१॥ 
... शंवानश उम्चल उद्ुत्त कर घानरों ने राज़सों के मुँक्तों 
- कोर परद॑तस्थुरी से ऐसा मारा कि. शा्तर्सों को शंख निकल 
बढ़ीं ॥ ४६ ह 
चेलुः पतुश् नेदुथ वत्र राक्षसपृद्धवा। । 
शक्षसाश्व घरस्तीएणेविभिदु! ऋषिकुञ्मरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
समरभृति में रातसमेंट्र घक्तायमान हीं गये. गिर पड़े फ्लोर 
'ज्यगा से मिठ्ठामे क्रगेा | उधर राक्षस भी पैंने पैने चाण मार फपि- 
श्ेष्टों के पेध रहे थे ॥ ५ २॥ 
झूलमुद्गग्खतभ भध्तुः पासेव शक्तिमिः । 
अन्योन्य प्रतयामासुः परस्परजयंषिणः ॥ ५३ ॥ 
इक उसरे के जीत लेमे की इन्छा से देनों दलें वाले शत 
मुगदर, सट्ट, प्रास और शक्ति चला, पक दूसरे को सार मार कर 
+ शत रहे थे ॥ /३॥ 
रिपुश्ताणितदिग्वादगस्तत्र वानरराक्षसा। । 
ततः शैलेशच खत्तैश्व विसप्टेहरिराक्षसी! ॥ ५४ ॥ 
और क्या धानर प्रौर क्यो रात्तम--सभो शन्रमों के रक्त से 
अपने शरोरों को लाल लात कर रहे थे। घानर शरीर राज्तसों फे 
खलाये पत्थरों और खट्टों से ॥ ४४॥ 
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मुह॒तेनाइता भूमिरभवच्छोणिताप्लुता । 
विकीर्णपताकारे रफ्षे।भिररियद ने! ॥ ५५॥ 
आसीद्॒छुमती एूर्णा तदा युद्धपदान्वितै! । ' 
आत्तिप्ता! क्षिप्पमाणाश्व भग्रशेलाश्य बानरे! ॥ ५६॥ 
सुदन्त ही भर में समरभृमि ढक गयो और वहां लोद को कौंच 
हो गयी | युद्ध में मतवाले दानरों द्वारा मारे हुए बड़े बड़े पर्वता+« 
कार शरीरधारी रात्षसों से रणभूमि परिपुर्ण है गयी । जब 
मारते मारते श्रौर चत्ाते चलाते वानरों फ्े पर्वत वृत्तारि ट्र्ट 
गये॥ ५४ ॥ ५६ ॥ 
पुनरजस्तथा चक्ुरासल्ना युद्धमदुतम्‌ । 
वानरान्वानररेव जध्तुस्ते रमनीचरा: ॥ ५७ || 
राक्षसान्रप्षसेरेष जश्तुस्ते वानरा अपि | 
आप्तिप्य च शिलास्तरेपां निप्नू राक्षस हरीन्‌ ॥५८[. 
तब बानर लोग घूंसों ओर लातों से घद्भुत युद्ध करने लगे । 
रात्तस, चाबरों के चानरों के ऊपर और चानर, राज्षप्तों के शा्तप्तों 
के ऊपर पटक पदक कर मार रहे थे | रात्षस लोग बानरों के हाथों 
से पत्थरों भोर बच्चों का छोन क्लब कर उन्हींसे उनके मार रहे 
थे ॥ ५७ ॥ ५४५॥ 
तेषां चाच्छिय शस्भाणि जध्तू रक्षांसि बानरा! । 
निनश्ुः शेल्शूलासेरविभिदुर्व परस्परम् ॥ ५९ ॥ 
चानर भी रातों के हाथों से श्र छीन कर उनसे राक्तर्घों का 


नाश करने लो | इस प्रश्मार धानर थौर रात्तल एक इमरे पर शिल्लाश्रों 
ओर शूल्षों से वार कर, एक दूसरे को नप्द करने लगे॥ ५६ ॥ 


एकेानसप्ततितमः सम; ७१७-' 


पिंहनादान्नेदुश्च रणे वानररा्षसा । 
ही रह 
'छिन्नदर्मतनुत्राणा राक्षसा बानरेहता! ॥ ६० ॥ 
रणभूमि में वानर और राक्षस समिंहनाद कर रहे थे। पाबरों 
ने उन राक्षसों के मार डाला जिनके शरीररत्तक कवच लड़ते 
लड़ते हद फूड गये थे ॥ ६० ॥ 
रुपिरं प्रसुतास्तत्र रससारमिव हुमा। । ह 
रथेन च रथ चापि वारणेनेव वारणम ॥ ६१॥ 
जिस प्रद्वार चुत्ों से गेंद बहता है, बैसे हो राक्षसों के शरीर 
से रुधिर वह रहा था | वानर रथ उठा कर रथ के ऊपर दे मारते 


< 
हे 


थे और हाथी के उठा हाथी के ऊपर दे मारते थे ॥६१॥ 


हयेन च हय॑ केचिब्रिनस्लुबानरा रणे। 
प्रहष्टननसः सर्वे अ्परगृहीतमहाशिद्वा। ॥ ६२ ॥ 
केई काई घानर इस युद्ध में घोड़ों के! उठा घोड़ों के ऊपर 
पटक मार डालते थे । सब चावर पड़े प्रसन्न थे और हाथों में 
बड़ी बड़ी शिलाएँ लिये हुए थे ॥ ६२॥ 
हरयो राष्षसाझश्लुट्रमेश्व बहुशाखिभिः । 
तदुद्धममवद्पोरं रक्षावानरसडुलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
... ब्वानर लोग राक्सों को बहुत सी डालियों वाले पेड़ीं के प्रहार 
: से भार रहे थे। यह बानरों ओर राक्तसों की लड़ाई बड़ी विकढ दो 
रही थी ॥ ६३ ॥ 
क हि ह 4 हिकबरमहलुत्राणा:-_ डि्रवमसुपतबुत्ाणाः । (ग्रे० ) हें पागन्तरै-- 
4 रृद्दीतमनग्शिक्ा: ' 
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हुैरपधचम्द्रेश्य भरलेश्च निशिते! शरेः । 
राक्षता वानरेन्द्राणां चिच्छिदु। पादपाब्शिला; ॥६४॥ 


वानर जे। शिल्ाएँ और वृत्त रात्तसों के ऊपर फैंकते हल 
राक्षस छुरे के आकार के, अद्धंबद्ध भाकार के तेज्ञ वाणों तथा 
आलों से काठ डालते थे॥ ६४॥ 


विकीणँं: पव॑ताग्रेश्च दुपेरिछल्लेश्व संयुगे । 
हतेश्च कपिरक्षेमिदुंगंमा वसुधाउमवत्‌ ॥ ६५ || 


हूडे हुए शैलशशड्टों तथा करे हुए बृत्तों एवं मरे हुए पानसों प्यौर 
रात्तसों की लोयें रणत्षेत्र में इतनी पड़ी थीं की, वहां की भूमि 
' छुर्गम हो गयो थो ॥ ६४ ॥ 


ते वानरा गर्वितहुए चेष्ठा 
संग्राममासाथ भय विश्युच्य | 
युद्ध तु से सह राक्षसेस्तें: 
नानायुधाथक्तरदीनसत्ता। ॥ ६६ ॥ 
वे वानर, जे। गरवित और हर्षित हे 


तस्मिनपरहतते तुमुले विमदें' 

भहृष्यमाणेंदु चलीमुखेषु । 
निपात्यमानेषु च रा्षसेपु 

--२६ ६. देवगणारद नेहुः ॥- ॥-६७-॥- 


१ विमदें--युक्ते। ( गे० ) फज-+-+--- 
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बस तुमुल्त युद् में जदी घानरगण श्रधत्त हरित हो राज़त्सों 
को मार मार कर गिर रहे थे, वहाँ पर ( उस घोर युद्ध का तमाशा 
देफ देख ) मद्ृर्यि घोर देवतागण हर्पनाद कर रहे थे ॥ ६9॥ 
ततों हय॑ मारुततुस्यवेगम्‌ 
आह वक्ति निशितां पगृद्य । 
नाराम्तकी वानरराजसेन्य॑ 
क्‌ ध्‌ 
महाणव मीन इवाजिवेश ॥ ६८ || 
वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े पर सवार दे और हाथ में ऐैला 
मात्रा के, मरास्तक वानरी सेना में वैसे दी घुस गया; जैसे मच्छ, 
महासागर में घुप्त ज्ञाता है ॥ £८॥ 
से पानरान्पप्रसतानि वीर! 
प्रासेन दीप्तेन विनिर्विगेद | 
कप दर 
एकक्षणनेन्द्ररिएुमहात्मा 
जधान संन्य॑ हरिप्रृद्धभानाम ॥ ६९ ॥ 
नरान्तफ ने घपने चमनमाते प्राख से देखते देखते ज्ञण भर 
भेखात सौ पानरों के मार डाला । तदनन्तर वह महावल्ी 
इस्द्रशत्रु नरान्तक चानरश्रेष्टों की सेना के प्रन्‍्य- बीरों को मारने 
जगा ॥ है ६ ॥ 
 ददशुश्य महात्मानं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ । 
चरस्तं हरिसेन्येपु विंधाधरमहपंयः | ७० ॥' 
विद्यावरों प्रौर मदर्वियों नें: महावत्ञीं नरास्तक के घोड़े पर 
सवार; धानरी:सेना में घूमते हुए देखा ॥ ७० ॥; 
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स तस्य दरुओे मार्गों मांसशेणितकर्दम! । 
पतिते; परवेताकारैवानरेरमिसंहतः ॥ ७१ ॥ 
लिस और से घद्द निक्नत ज्ञाता उस और का मार्ग पर्वंताकार 
घानरों की लोथों भौर उनके रविस माँस के का के कारण चलने 
फिय्में याग्य फिर नहीं रह जाता था ॥ ७१ ॥ 
यावद्िक्रपितुं बुद्धि चक्र! छतगएज्रवा। । 
तावदेतानतिक्रम्य निर्विभिद नरान्तक। ॥ ७२ ॥। 


नरान्तक ऐसी फुर्ती से युद्ध कर रहा था कि. बढ़े बढ़े चीर 
घानर उस पर बार करने को जब तक इच्छा ही करते थे, तव तक 


' यद्द उन्हें मार कर गिरा देता था ॥ ७२॥ 


[ततो यतः सुसंकुद्ध/ परासपाणिनरान्तक। | 
ततरततस्ते मन्यन्ते कालोआ्यमिति बानरा।] ॥ छ३ ॥ 


हाथ में पैना भाजा लिये झत्यन्त कोच में सर नरान्तक जिधर 
जा पहुँचता था, उधर के वानर समझते कि, यह इमारा काल 
था पहुँचा ॥ ७३ ॥ 


ज्वलन्तं प्रासमुच्रम्य संग्रामाग्रे नरान्तकः । 
ददाह हरिसेन्यानि वनानीव विभावसु ॥ ७४ ॥ 
चम्रचमाता भाज़ा ( प्रास ) लिये नराग्तक रणप्रूप्ति में धान. 
की सेना के मार कर, उसो प्रकार नए कर 


रहा था; मिस प्रकार 
चन के भ्राग जला कर नष्ठ कर; डालती है॥ ७४ ॥ 


यावद॒त्पाट्याभाउुर प्षान्शैलान्वनौकस) । 
तावस्मासहताः पेतुवेजक्ृत्ता इबाचछा! [| छ५॥ - - 


प॒ानसप्ततितमः सर्मः २१ 


जब तक चानर लाग पेड़ों और पहाड़ों के उखाडें ही उखाड़ें ; 

तब तक बरान्तक् उनके भाल्रे से छेद ऋर बेंसे ही भूमि पर गिरा 
देता था, जैसे चन्च के प्रहार से ट्ूदा हुआ पर्वत भूमि पर गिर पड़ता 
है ॥ ७५ ॥ 

दिश्वु सवाशु वल्वाम्विचचार नरान्तक! । 

हूँ कप ७ 

प्रमदगन्सव्ती युद्धे प्राहटकाले यथाध्नेछ। ॥७३॥ 
- इस प्रकार वलबान्‌ नरान्तक रणथूमि में चारों शोर वर्षकाल 
के पयन की तरद व्याप्त दो, चानरों का मदन कर रहा था ॥ ७४ ॥ 


न शेकृधा बितं वीरा ने स्थातुं स्पन्दितुं भयात्‌ । 
उत्पतन्तं स्थित यान्तं सवान्विष्याध वीयंबान ॥७७॥ 
वानर याद्धा न तो भांग कर ही वन्र पाते थे और न उसका 
सामना ही कर सकते थे। उनका कल्लेशा मारे भय के धक धक 
कर रहा था। फ्योंकि घह बलवान नराम्तक तो उन सब धानरों को, 
जे उच्धल फर भागना चाहते, और जे। खड़े हो उप्तका सामना करते 
थे एवं जे रण छोड चक्ते जाते थे, शअपने भाले से वेध डालता 
था; ७७ ॥ 
एकेनान्तककल्पेन प्रासेनादित्यतेनसा । 
की है (प 
मिन्नानि दरिसैन्यानि निपेतुधरणीतले ॥ ७८ ॥ 
, उस अरे सुत्यु फे समान नरान्तक के खूब के समान चम 
अमाते भाल्ते से ज्तविज्ञत हो, वहुत स्री चाचरी सेना धराशायिनी 
हो गयी ॥ ७८ ॥ 


वज्जनिप्पिपसदर्श प्रासस्याभिनिपातनस्‌ | 


न शेक्रुबांनरा! सोहूं ते पिनेदु्मदखनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
या० रा० यु०--४६ 


ह ज्श्रे युद्धकायंडे 

ह चज्नप्रहार के सपान उस भा का प्रहार घानरों से न संहा 

* गया। भ्रतः वे बड़े जोर से आरातनाद करने लगे ॥ ७९॥ 

पततां हरिवीराणां रुपाणि प्रचकामिरे । 
वजमिल्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिन | ८० ॥ 
भले के प्रहार से पिरे हुए ( पर्वताकार ) _चानरों की क्षार्थे 
पेसी ज्ञान पड़ती थीं, मानों बन्नप्रहार से हे हुए शिखर वाले 
: पर्वत पढ़े हों | ८० ॥ 
ये तु पूर्व महात्मान; कुम्भकर्णेन पातिता! । 
ते खस्या वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतस्थिरे ॥ ८१ ॥ 

.... जिन महाबल्ली पावरों के पहिले कम्मकर्य वे मार कर सहित 
कर दिया था, वे नल्ल नीलादि चानपश्रेष्ठ अब स्वध्य है कर, छुप्रीव 
के पास गये ॥ ५१॥ 

विभेक्षपाणः सुग्रीव दृदश इरिवाहिनीम्‌ । 
नरान्वकप्रयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्ततः || ८२ ॥ 
वानरी सेना की दशा देखते हुए खुप्रोव ने देखा कि, पद 
मरास्तक के भय से श्स्त हो इधर उधर भाग रही है ॥ ८२ ॥ 
विद्वृतां वाहिनी दृष्टा स ददश नरान्तकम | 
यृद्दीतप्रासपायान्त हयपृष्ठे प्रतिघ्तितम ॥ ८३ ॥ 


भागती हुई सेना के देखते हुए छुग्रोव ने नरान्तक के भी 


देखा । वह घेड़े की पीठ पर चढ़ा हुआ श्र हाथ में भाला लिये 
आरहाथा॥ परे॥. . , . ,.. ४ 


एकेनसप्ततितमः सर्गः जम 


अधोवाच महातेजाः सुग्रीवेधानराधिप! । 
फुपारमज्जद वीर शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ८४ ॥ 


महातेजत्वी वानरराज् सुभ्रीव ने इन्ध समान पराक्रमी वीर 
राजकुमार प्रहुद से कहा ॥ ८० ॥ 


गच्छ सं राक्षस वीर योज्सों तुरामास्थितः | 
प्षीभयन्त हरिवल त्विप्॑ प्राणै्रियोजप ॥ ८५ ॥ 


है युवराज | तुम ज्ञाकर घोड़े पर चढ़े हुए उस घोर राक्तस फा 
शोध वध करे, जे बानरी सेना फे छुध्व कर रहा है ॥ ८५ ॥| 


स भतृवचन श्रुता निष्पपाताज्दस्तत 
अनीकान्मेघसदाशान्मेघानीकानिवाशुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
चानरराज के ये बचन खुन, प्ड्भाद अपनी मेघमाल। जेसी सेना 
: स पैसे दी निकल कर चत्ते ; जैसे सूर्य मेघवदाओं से मिकल कर 

वाहिर झाता है ॥ ८+ ॥ 

शैलूसइतसह्शा इरीणामुत्तमोज्ज्दः । 

रराजाइदसनदः सधातुरिव पर्वत/ ॥ ८७॥ 

निवि्ठ कृष्ण पर्यत की तरह आकार चाक्ते चानरश्रेष्ठ अड्डूद 

पुज्ञाओों पर वाजूबन्द वाँते हुए, धातुमय पव॑त की तरह शेभायसान 
, हीने लगे | ८७॥ 
निरायुधा महातेना! केव् नखदंष्टूवान्‌ | 
नरान्तकममिक्रम्य वालिपुत्रोध्ववीहच) ॥ << ॥। 


जज ननननन  जनीननीन नपनननन्‍नभर + ५ विश नि अमल 


१ क्षंघात:----निविठसंधेश! । ( गे।" ) 


२2 


| रद घुद्धकाएड 


उस सम्रय उनके हाथ में कोई आयुध न था | उनके फेचल 
: श्रपने दीतों ओर बसों ही का सहारा था। वे नरान्तक के पास जा 
, उससे बोक्षे ॥ ८८॥ 


तिप्ठ कि पराकृरैरेमिहरिमिसले करिप्यप्ति 
अस्िन्जसमस्पकश प्रासं क्षिप ममोरसि ॥ ८९॥ 
खड़ा रह ! इन तुच्छ बानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या 
लाभ होगा। वच्चप्रहार के समाव प्रहार करने वाले प्रपने भाके 
की चाढ मेरी छाती पर फर ॥ ५६ ॥| 
अज्जदस्प बचः भ्रृत्वा प्चुक्रोध नरान्तकः । 
' सैंदशय दशनैरोष्ठ विनिश्वस्थ मुनजनवत्‌ । 
अमिगम्याइदं कुद्धो वालिपुत्न॑ नरान्तकः॥ ९०॥ , 
ः अद के वचन सुन, बरान्तक बहुत क्रद्ध हुप्आ ओर मारे क्रोध 
के दांतों से अपने थ्ोंढ चबाता हुआ साँप की तरह फंसभारने 
जगा। नरात्तक्ष क्रुद्द हो धजूद के पास गया ॥ ६० ॥ 
भास समाविध्य तदाए्ह्दाय 
समुज्वलन्तं सहसेत्ससर्ज | 
स वाहिपुत्रोरत्ति वज्कस्पे 
परत शो न्यप्तच्च भूमी ॥ ९१ ॥ 


फिर उसने धपना चमचमात 
। माला उठा कर, अद्ूद्‌ 
चलाया; किन्तु चह भात्रा प्रहुद बे मम कोए 


गी पच्च समान में 
ओर हुकड़े हुकड़े हो, भेम पर गिर पढ़ा ॥ ६१ ॥ अल . 2; 


परकरेनसप्ततितमः स्मेः ७२५ 


ते प्राप्तमालेक्य तदा विभम्न 
छुपणकृतोरगभेगकर्पम्‌ । 
तल समुद्रम्प स वालिपुत्रः 
तुरक्षमं तस्प जघान मूर्थ्नि॥ ९२॥ 
गरुड़ जी जैसे बड़े बड़े सांपों के ठुरुड़े दुकड़े कर डालते हैं 
चेसे ही नरान्तक के प्रास के टुकड़े टुकड़े हुए देख, अड्भद ने 
कूद फर उसके घोड़े के सिए में एक लात मारी ॥ ६२॥ * 
निभग्नतालु) स्फुटिताक्षिताथरे 
निष्क्रान्तजिद्वोड्चवलसब्रिकाश! ! 
से तस्य बाजी निपपात भूमों 
तलप्रह्रेण विशीर्यमू्ा ॥ ९३ ॥ 
उस दारण प्रहार से उस पर्वंताकार घोड़े का तालू फड गया, 
उसकी भ्राँखें निकल पहीं ओंठ लटक पड़े, जोभ निकल शआयी 
झोर उसका सिर फठ गया । पद ( मर गया और ) भूमि एर गिर 
पड़ा ॥ ६३॥ 
नरान्तक; क्रांधवर्श जगाम 
हत॑ तुरद्र पतितं निरीक्ष्य । 
स्‌ मुप्ठिम्नु्यम्य महाप्रभावे। 
जपघान शीपे युधि वालिपुत्रम ॥ ९४ ॥ 


झपने धोड़े के इस प्रकार मर कर भूमि पर गिरा हुआ देख, 
नरान्तक क्रुद हुआ ओर उस महावली ने घूंसा तान कर, 
वालिपुत्र अड्भद के सिर पर मारा ॥ 8६४॥ ः 


जब ः पु युद्धकायडे 


अथानदो मुष्टिविमिन्नमूर्य 
सुस्ताव तीव्र रुधिरं भुगेप्णम्‌ | 
पुहुर्विजज्वाल मुमेह चरापि 
संज्ञां समासाध विसिष्मिये च ॥ ९५ ॥ 
उस छूँके के लगने से अन्भुद के सिर में घाव दो गया श्र 
उस घाव से गर्म गरम वहुत सा रुधिर निकल कर, वर्देन लगा। 
कुछ समय के लिये वे अचेत से दो गये। तदनन्तर जब वे सचेत 
हुए; तब वे ( नरान्तक के बल के देख ) विस्मित हुए ॥ ६४ ॥| 
अथाडुदो बजसमानवेगं 
३... 
संवत्य मु्टिं गिरिश्ृद्ञकत्पम्‌ । 
निपातयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्येररसि बालिपुत्रः ॥ ९६ || 
गलिपुत्र भ्रडडद ते भो बन्र समान वेग से, शेलमश्ठ् फे समान 
० भेका तान कर, महायली नरान्तक की छाती में मारा ॥६86॥ 
स मुष्टिनिष्पिए्वविभिश्नवक्षा 
ज्वालावमच्छोणितदिपधगात्र! | 
नरान्तके भरूमितलते पपात 
यथाश्वले बजनिपातभग्रः ॥ ९७ ॥ 
इस मुष्िहार से नरान्तक का कक्षेजा फट गया। मुख से 
सृक्षिर निकलने से उसका सारा शरीर रक्त से त्तर हो गया। 
नरास्तक मुख से ज्वारा फेंकता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा ; जैसे 
पन्न के प्रहार से पहाड़ हृुठ कर; पृथिवी पर गिर पड़ता है ॥१७॥ 


पएकानसप्ततितमः सर्गः छर७ 


अथान्तरिक्षे त्रिदशोततपानां 
वर्नोकरसां चेव महाप्रणादः । 
वभुव तस्सिन्निहतेश्ययबीरे 
नरान्तके वालिसुतेन संख्ये || ९८॥ 
युद्ध में वालितनय शज्भाद छाया पीराग्रणी नरान्तक का मारा 
जना देख, ध्राकाशस्थित देवतागण ध्योर ( सुप्नीच की सेना के ) 
वानरगगा हर्पनाद करते लगे ॥ #८॥ 
अथाड्दो राममनः प्रहपेण 


सुदुष्करं तत्कृतवाद्दि विक्रमम्‌ । 
विसिष्पिये से।धप्यतिवीर्यविक्रम: 
पुनश् युद्धे स वभुव इर्षितः ॥ ९९ ॥ 


इति पर्कानसप्ततितमः सर्गः ॥ 


घड़द के इस 'अत्ति दुष्कर चीर कृत्य के देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने विस्मित हो प्रमन्नता प्रकद् की । इससे अ्रति वलवाब 
पराक्रमी भरड्भद दर्पित दो, पुनः युद्ध करने लगे ॥ ६६ ॥ 


युद्धकायढ का उनहत्तस्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 


+--ैं+ 


सप्ततितमः सर्गः 


---३६--- 


४ 4 पंथ ; 
नरान्तक इत इृष्ठा चुक्रशुनेत्रशतपंभा: । 
देवान्तकल्निमृ्रा च पोलस्त्वश्व* महोंदरः ॥ १ ॥ 


नरान्तक के पर हुआ देव, राक्तसश्रेठ्ठ देवान्तक, पुलस्यवंशी «. 
बिशिस और महँदर रो पड़े ॥ १॥ 


:“. आसरूढे मेघसझ्लाइं वारणेन्द्र महोदरः । 


बालिएुत्र॑ महावीयमभिदुद्राव वीयेवान ॥ २ ॥ 
मेघ के समान एक बड़े ऊँचे हाथी पर चढ़ा हुआ वोयबान्‌ 
महोदर, महापराक्रमी अद्भद पर दोड़ा ॥ २॥ 


आवव्यसनसन्तप्तस्तथा देवाग्तके वली | 
आदाय परिध दीपृ॒मजूद सममभिद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाई के मर जाने के दुःख से दुःखी वलवान देवान्तक भो एक 


“ चमचमाता परिध लिये हुए अद्भद पर भपदा ॥ ३ ॥ 


रथमादित्यमद्भाओं युक्त॑ परमतानिभि; | 
आस्थाय त्रिशिरा बीरे वालिपुत्रमथाभ्ययात्‌ ॥ ४॥ ). 
उत्तम घेड़ों से युक्त खूब के समान चमचमाते रथ पर बैठे 
हुए चीर बिशिरा ने भी अहुद के ऊपर प्राक्मण किया ॥४॥ 


जाजय---+--_-.ततततत 
१ झुक़शः--रुरु:। (शि० ) ३२ पौल्स्त्यइतित्रिपूधविशेषण न हु मही- 


.. चुरत्य। (यो० ) 
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स त्रिमिदेवदर्प प्रेने ऋतेस्द्र रभिदुतः । 
इक्षमुत्ाटयामास महाविदप्मडद! ॥ ५ ॥ 
द्चताओों के दर्प के नष्ट करने वाले इन तीन राज्षसश्रेष्ठों द्वारा 
शआाक्रमग हिये ज्ञाने पर [ भी ), झडुद ( न घवड़ाये ) ने पक बड़ा 
भारी चूत उखाड़ लिया ॥ ५ ॥ 
»  देबान्तकाय त॑ वीरश्चिक्षप सह्साहुद। । 
गहाहक्ष॑ं महाशाख्खव ब्रक्रों दीक्षमिवाशनिम्‌॥ ६ ॥ 
देवराज एन जैसे वज्ञ चक्ताते हैं, वैसे ही अद्भद ने देवान्तक 
का लत्त कर वह दड़ी बड़ी डालियोँ से युक्त ध्रत्त उसके ऊपर 
फ्रका ॥ ६ ॥ 


त्रिशिरास्तं पविच्छेद शरेराशीविशोपे! । 
स्‌ हक्ष कृत्तमालाक्य उत्पपात तदा«्ड्ूद। ॥ ७॥ 
किम्त जितिरा ने विषध्र सर्प के समान तेज्ञ वाणों से उस 
चृत्त के काठ गिराया | चृत्त के कठा हुआ देख, अड्भद उद्चत्ते ॥0॥ 
स यवर्ष ततो हक्षानशैलांश्व कपिकुश्धरः 
तान्मचिच्छेद संक्रद्धसिशिरा निशिते! शरे ॥ ८ ॥ 
और प्राकाश में जा अड्ठद ने शिशिरा पर पेड़ों भर शिलाध्ों 
की दर्षा की । किम्तु क्रोध में भरे हुए तिशिश ने उन सब के पैने 
चाणों से काद हाला ॥ ८॥ 
परिधाग्रेण तान्दक्षायमञ्ञ च सुरान्तकः | 
' त्रिशिराब्चाडु्द वीरममिदुद्राव सायकेः ॥ ९ ॥ 
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मे परिध से अबूद के फॉके दुए वहुत से क्त्तों 
के कर जग शव इसने में बरिशिशा प्रद्दद के ऊपए बागा 
वर्षाता हुआ उनके ऊपर दोड़ा ॥ ६ ॥ 
गजेन समभिदुल्य वालिपुत्र महोदरः | 
जघानोरसि संक्रुद्धस्तोगरेवेजसलिमः ॥ १० ॥ 
हाथो पर सवार महोद्र भो प्रजुद पर दौड़ा और झाद्ूद्‌ की 


छाती में श्त्यन्त क्ुद्ध हो, बच्च के समान तीमर का प्रद्दार 


किया ॥ १०॥ 
देवान्तकश्च संक्रुद्/ परिधेण तदाब्ड्ृदम्‌ | 
उपगम्यामिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान ॥ ११ ॥ 
क्रुद्ध हो वेवान्तक भी श्रड्भद की शोर वड़े वेग से कपठा शोर 
झड़द को छाती में परिध मार कर भागा ॥ ११ ॥ 
स॒ त्रिमिनेंक्र॒तश्रेष्ठेयृगपत्समभिद्दुतः । 
न विव्यथे महातेजा बालिपुत्र। प्रतापवान्‌॥ १२ ॥ 


यद्यपि इन तीनों राक्तसभ्रेष्ठों ने मित्र कर, एक साथ पध्याकमण 
कर भ्ड़द पर प्रहार किये, तथापि महातेज्स्थी पव॑ प्रतापी 
अड्भद विल भर सी ब्यथित न हुए ॥ १२ ॥ 

' स वेगवान्महादेगं झृत्वा परमदुयः । 

' तलेन भ्ृशप्ुत्पत्य जधानास्प प्रहगजम्‌ ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर परम ढु्जेय चानरश्रेष्ठ अद्भद ने बड़ो फुर्ती से उछल 


कर, उस महांगज के मस्तक पर एक लात जमायी, ज्ञिस पर 
मद्दोदर सवार था ॥ १३॥ हु 


ररै 
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तस्य तेन प्रहरेण नागराजस्य संयुगे । 
पेततुलेचने तसय बिननाद स वारण; ॥ १४ ॥ 
उस युद्ध में प्रद्भद फ्री लात के प्रहार से उस गजराज की शाँखें 
निकल पड़ी घोर वह हाथो बड़े जोर से चिंघारने लगा ॥ १४ ॥ 
विपाणं चास्य निष्क्ृष्य वालिपुत्रों महावलः । 
देवान्तकममिप्लुत्य ताइयामास संयुगे ॥ १५ ॥ 
इतने में भ्रज्भद मे उस गजराज के दोनों दाँत उखाड़ लिये ओर 
दीड़ कर उन दांतों से देवान्तक को मारा ॥ १५ ॥ 
स्‌ विदवलितसवांज्ञो वातोद्धुत इव हुए; । 
लाक्षारससवर्ण व सुस्राव रुधिरं मुखात्‌ ॥ १६॥ 
... उस प्रदार से देवान्तक हवा के भकेरे हुए पेड़ की तरह हिल 
”ड़ठा | उप्के शरोर के समस्त अज्ु शियिल पड़ गये। उसके मुख 
' सै लाख के रंग जेसा वहुत सा रुधिर निकलने लगा ॥ १६ ॥ 
अथाश्वास्य महातेजाः कृच्छाहेवान्तके बली । 
आविध्य परिघं घोरमाजघान तदाश्ज्रदम | १७ ॥। 
तदनन्तर मद्दातेजस्वी वीर देवान्तक ने अ्रति कष्ट से सचेत हो, 
भयदुर परिध के प्रदार से अज्भद को घायल किया ॥ १७॥ 
- परिघामिहृतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा | 
जानुभ्यां पतितो भुमों एुनरेवेत्पपाव है॥ १८॥ 
उस परिध के प्रहार से घालितनय अद्गद घुदझों के वल जुमीन 
पर गिर पड़े; किन्तु कुछ ही क्षणों वाद सावधान हो, वें उठ 
बैठे ॥ १८॥ - 


तमुत्पतन्तं त्रिशिराखिभित्राणेरजिह्गै! । 
घोरेहरिपते; पुत्र छछाटेडभिजवान ॥॥ १९ ॥ 
अड्भुद के उठते देख, जिशिरा ने उनके सिर में तीन सीधे जाने 
वाले बाण मारे ॥ १६ ॥ 
ततोष्द्वर्द परिक्षिप्तं त्रिभिनिक्रतपुड्नेः । 
.दैलुमानपि विज्ञाय नीलश्चांपि प्रतस्थतुः॥ २० ॥ 
इतने में अहृद के तोन बीरश्रे्ठ रात्षसों द्वारा प्रेर कर भारे 
जाते देख, हनुमान और मील दोड़े ॥ २० ॥ 
ततश्चिक्षेप शैलाग्र॑ं नीलब्विशिरसे तदा | 
तद्रावणसुतों धौमान्विमेद निशितैः शरे! ॥ २१ ॥ 
आप ने एक शैलश्ट हु सोच कर. त्रिशिय के सिर पर फेंका । 
९ रायणतनय जिशिरा ने, उस शेकउज के, पैने तोरों से 
डुकड़े टुकड़े कर डालते ॥ २१ ॥ कक 
तह्ाणशतनिर्भिन्न॑ं विदारितशिछातलूम्‌ । 
सबिस्फुलिक् सज्वालं निपपात गिरे! शिर! ॥ २२ ॥ 
उस शैलमश्शज्ञ के सो वाण चला जब जिद 


ग़रा ने घूर चूर करे 
डाला; तव आग को विनगारियों और ज्वाला से युक्त चह पर्वत 
पर गिर पड़ा ॥ २२॥ 


[ नो: बाण छोहे फैथे। अतः ज़्ेरसे द 
0 कराने से (6 
निकलने छ्गी थी । ] ण 2 930 
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ततो 'जुम्भितमालेक्य हपदिवान्तकश्तदा । 
परिषेणाधिदुद्राय मास्तात्मममाहवे ॥ २१ ॥ 
उस शेल्श्टक़ णे। घूर चूर हे। कर पृथिवों पर गिय हृथा देख, 
देवान्तक् दर्षित हुआ प्ोर हाथ में परिध ले वह लड़ने के लिये 
हतुमान के ऊपर भपटा ॥ २३ ॥ 
तमापतन्तमुत्प्लुत्य हनुप्रान्मास्तातज: | 
आजपान ता सृर्धि वज्ञकस्पेन झुष्टिना ॥ २४ ॥ 
परन्तु उसके प्रात हो हनुमान जो ने उछल कर, वज्ञ के सपान 
पक घूं सा उसके सिर में मारा ॥ २० ॥ 
शिरसि पहरसख्रीरस्तदा वायसुतो बी | 
नादेनाकम्पयच्चेव राक्षसान्स महाकृपि; ॥ २५ ॥ 
फरपिध्रष्ठ बीर हत्चुमान ज्ञी उसके सिर में घूँ सा मार कर, ऐसे 
जुर से गले कि, राज्षस दद्ल गये ॥ २४ ॥ 
स॒ मुष्टिनिप्पिप्टविकीणसू था 
निवान्तदन्ताक्षिपिलम्बिजिडः 
देवान्तकों राक्षसराजसतु। 
गतासुरुष्ये। सहसा पपात ॥ २६ ॥ 


. उस घूसे की चाढ से रात्तसराज रावण के पुत्र देवान्तक का 
मस्तक चूर स्यूर ही गया, दाँत आर नेत्र निकल पड़े, जीभ लंबी 
हो फर मुख के वाहिर था पड़ो। बद निर्जीव द्वो धड़ाम से भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 


जल तन नी जज 


१ जुस्मितं--भर्ल॑ ॥( शे।० ) 
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तस्मिन्हते राफ्षसयेधमुस्ये 
महावले संयत्ति देवश्नत्रा | 
ऋुद्धस्धिमू्ा निशितापु् 
बवष नीलेोरसि वाणवर्षम्‌ ॥ २७ ॥| 
युद्ध में उस देवशत्रु एवं महावली मुख्य राक्षस योद्धा देवान्तक 


के मारे जाने पर, निशिरा प्रतनन्त क्रुद् हुआ आर उसने बड़े उम्र / 
थ॒वव॑ पैने वाणों फी, नील की छाती के ऊपर वर्षा की ॥ २७॥ 


महोदरस्तु संक्रुढ। कुछ्रं पर्वतेपमम्‌ । 
भूयः समपिर्दाशु मन्दरं रश्मिवानिव ॥ २८॥ 
इतने में महोद्र भी प्रत्यग्त कृपित हो शीघ्रतापर्वेक पक दूसरे 


पर्वत के समान ऊँचे हाथी पर सवार हश्या। उस समय चद वेसा 
ही ज्ञान पड़ा, जैसा (भ्रस्त दोने बाला ) सूथ, मन्द्राचल पर 


स्थित होते पर जान पड़ता है ॥ २८ ॥ 
तते वाणमय्य वर्ष नीलस्येरस्पपातयत्‌। 
गिरो वर्ष तहिच्चक्रचापदानिव तेयद || २९ ॥ 


उसने भी नोल की छाती पर वाणों की वर्ण की । उस समये- 


ऐसा जान पड़ा ; मानों इन्रघनुप झोर विजलोयुछ भेघ, पर्षत पर 
अल की वर्षा करता हो ॥ २६ ॥ 


ततः शरोपेरमिवष्येमाणो 
विभिन्गात्र; कपिसैन्यपाल! । 
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नीले वभूवाय 'निशष्टगात्रो 
शविप्टम्पितस्तेन महावरेन ॥ ३० ॥ 
फविवादिनी फे सेमापति नोजल का साथ शेर उस वाणवु्टि 
से हतवित्षत हीं गया। उसके शरीर फे सारे श्र शियिल्र पड़ 
गये। मद्यावजी मद्दीद्र ते नोल की रुतव्ध श्र्धात्‌ मूच्छित कर 
दिया ॥ ३० ॥ 
ततस्तु नील! प्रतिलभ्य संत्ां 
शैल समुत्पाव्य सहृक्षपण्डम्‌ ! 
तत। समुत्त्य भृशेप्रवेगों 
महोदरं तेन जधान मून्नि ॥ ३२१ ॥ 
कुछ देर पीछे जब नील सचेत एुए- तथ उन्होंने पेड़ों सहित एक 
जैल का उणादू हिया प्रौर बड़े वेग से उद्लल कर, उस शैत्न से 
महीदर के सिर में प्रहार शिया ॥ २११॥ 
तत! से शैलेस्द्रनिपातमगो 
महेदरस्तेन महाहिपेन ! 
विपाधिते भूमितले गतासु; 
पृषात वज्ञामिद्तो यथादिं। ॥ ३२ ॥| 


महोंदर उस शैत ऊ पद्ार से श्पते उस महागज सहित 
यकमासूर हो गया और निज्ञोंव दो भूमि पर बैसे ही गिर पढ़ा; 
झेसे घञे के प्रहार से द्रव कर पर्वत भूमि पर गिरता है ।रेश॥ 


कब # निनननननीणणभाजाण 


३ नमिपृश्गात्र:- शिविछगान्ा । (गो? ) ३२ विष्टम्सित:--सतब्धी 
कृत) । | गो० ) ४ 
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पिहव्य॑ निहत॑ दृष्ठा ब्रिशिराश्वापमाददे | 
हतुपन्तं च संबुद्धों विव्याध निशितः शरे। ॥ रेरे ॥ 
झपने चवा महोद्र के मरा हुआ देंख, चितिय अत्यन्त कुपित 
हुआ ओर हसुमान जो का दैने पैने वाणों से घायल करने 
लगा ॥ ३३॥ 
स॒ वायुसूनु! इुप्ितिथिक्षेप शिखर गिरे! ) 
तरिशिरासतच्छरैस्तीहऐोर्विभेद बहुधा बडी ॥ ३४ ॥ 
पवननल्न हसुमान ने कोप कर एक शैलश्शक उसके ऊपर 
फेंका, किन्तु बलवान निशिय ने पैसे वाणों से उसके ठुकड़े टुकड़े 
कर डाले ॥ ३४ ॥ | 
तहयर्थ शिखर दृष्टा दुमवर्ष महाक्रपिः । 
विससने रणे तस्पिन्ावणस्प सुतं प्रति ॥ ३५ ॥ 


उस युद्ध में शैलशढु के निष्फल हुआ देख, हसुमाव जी 
रावणतनय बिशिरा के लक्ष्य बना, उसके ऊपर बूत्तों की दर्षा 
करने लगे ॥ २५ ॥ 


तमापतन्तभाकाशे हुपवर्ष अतापवान्‌ । 
भिशितेवांणे ९७६ 
मिश्षिरा श्चिच्छेद च ननाद च॥ ३६ ॥ 


- किन्तु प्रतापी त्रिशिश उन सब बृत्तों के! अपने ऊपर आते देह? 
पीच ही में पैसे तीर मार और उनके टुकड़े हुकड़े कर, डब सब के 
भूमि पर गिरा देता था और गजता था ॥ ३६ ॥ 


ततो इनूमाहुस्खुत्य ध्याखिशिरसस्तदा । 
विंददार नर; ब्रुद्धो गजेम्द्ं शृगरादिव ॥ ३७.॥ 
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तब हत॒मान ज्ञी उछल कर भ्रिशिरा छे घोड़ों के प्रपने नखों से 
पेसे फाइने लगे; जैसे मिंह्ठ द्वाथी के चीर डालता है॥ ३७॥ 
अथ शक्ति समादाय कालरात्रिम्रिवान्तक) | 
चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्ममः ॥ ३८॥ 
( यह देख ) राषणातनय फिशिरा ने काजराज्रि में यमराज की 
: अरह मयक्गुर एक शक्ति द्वाथ में ले, दतुमान जी के ऊपर फेंकी ॥३५॥ 
दिवः प्िप्तामिवाल्कां ता शक्ति प्रिप्तामसेड्रताम | 
गृहीत्वा हरिशादछा वभज्ञ च ननाद च ॥ ३९ ॥ 
ध्याकाश से छूरे हुए उल्का हो तरह उस बड़ी साँग को अपने 
ऊपर झाते देख, इसनुमान जी ने वीच ही में उसे पकड़ लिया प्लोर 
इसके ताड़ू मरे।ह़ कर फेंफ़ दिया ॥ ३६ ॥ 
ता दृष्टा 'घोरसद्ाशां शक्ति भग्मां हनूमता | 
चिनेदुज ( 
प्रहष्ा वानरगणा लदा इंच ॥ ४० ॥ 
उस भयहुर प्रकाश वाली साँग के! एन॒मान द्वारा हटा हुआ 
देख, घानरगण शभप्यन्त प्रसन्न हो घादलों की तरद्द गर्जने लगे ॥४०॥ 
ततः खड़े समुथ्म्य त्रिशिरा राक्षसोत्तम! । 
निमपघान तदा उव्यूदे वायुपुत्रस्य वक्षसि ॥ ४१॥ 
तब राज़़मश्रेष्ठ तिशिरा ने तलचार उठा कर, वायुपुत्र की 
विशाल छाती में मारी ॥ ४१ ॥ 
खद्नप्रहारामिहतो हनमान्मास्तात्मण: । 
आजपघान त्रिशिरस तलेनोरसि वीयवान्‌ | ४१॥ 
१ घोरसंकार्शां -भरयंकरप्रकाशा । (गे०/ २ “एप कर्क -मवकलआण। ा०) ३ व्यूडे-विशाके। | गो), ( गो*; 
घा० रा० यु०--१७ 


हि 
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उस खड़ग के प्रदार से घायल हो, पधतवन्दव इसुमान जो ने 
उसको छाती में एक थपेड़ मारी ॥ ४२॥ 
से तलाभिदततस्तेन खस्तहरतायुथे। झुत्रि | 
निपपात महातेनाखिशिरास्लक्तचेतन; ॥ ४३ || 
उस थप्पड़ को चोद से महातेजस्त्री त्रिशिर के हाथ से आ्ायुघ्‌ 
छुठ पड़ा और पद् स्वयं भो मूतित हो, भूमि पर गिर पड़ा ॥ धरे ॥५ 
स तस्प पतत। खज़ूँ समाच्छिय महाकपि; । 
९५७ 
ननाद गिरिसझ्ञाशखासयन्सवनेऋतान ॥ ४४ ॥ 
. जब वह सूछित हो प्षियों पर गिर पड़ा, वत्र हठुमान जी ने 
उसके हाथ से त वार छीन लो | तद्नन्तर पर्वत के समान विशाल 


शरीरधारी हनुमान जी, समस्त राक्षसों को घस्न करते हुए. 
सिहनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ 


अप्ृष्यमाणर्तं घोषमुत्पपात निशाचरः | 
उत्पत्म च हनूमन्तं ताब्याग्रासप्त मष्टिना ॥ ४५॥ 
उस सिंहनाद के सहन न कर, चह निशाचर दठ जड़ा हुआ 
ओर उठ कर उसने एक सूँका हसुमान जो के मास || ७४ ॥ 
तेन मुष्ठिपहारेण संचुकेप महाकपिः | 
कुपितश्च निनग्राह किरीटे रा्षसरपभम्‌ । 
-[ हलुमान्रोषताम्राक्षे राफ्तसं परवीरद्ा | ४६ ॥ ] 


. उस मुष्टिप्रहार से हसुमानजी के वड़ा क्रोध उपजा और 
शुद्ध हो उन्दोंने उसका किरीठ पकड़ लिया ॥ ४६ ॥ 


प्र 
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से तस्य शीर्षाण्यसिना शित्षेन 
| फिरीट्जुप्टानि सकुण्डलानि | 
.हुँद्ध/ मचिच्छेद सुतोजनित्स्य | 
'लष्ठु। सुतस्थेव शिरांसि शक्रः ॥ ४७-॥ 
तदनल्तर उसीकोी पैती तलवार से, पचननन्दून ने त्रिशिरा के, 
गों से श्रलडकृत भर मुकुछ से भूषित तीनों सिर, वैसे हो 
23७ , काठ डाजे; जैले इच्ध ने त्वष्टा के पुत्र विश्वकप के सिर कार्ट थे ॥8७॥ 
तान्यायताप्ताण्यगसन्निमानि 
प्रदीक्षिश्वानरलेचनानि । 
पेठु) शिरांसीद्रिपाध रण्पां 
ज्योत्ीषि म्ुक्तानि यथाओ्कमार्गात्‌ ॥ 8८ ॥ 
जैसे आकाश से नक्षत्र गिरा करते हैं, वैसे ही उस इच्शत्रु 


'नशाचर निशिरा के प्रद्दीत्त भ्रप्मनि क्ञो तरह चमकते हुए नेन्नों से 
युक्त, थे तोनों पवेलाकार सिर पूश्रित्री पर गिर पड़े ॥ ४५॥ 
तस्मिल्वते देवरिपों त्रिश्ञीपें 
हनूमता शक्रपराक्रमेण । 
नेदु। छुबड़ाश! प्रचचाल भूम्ी 
रक्षांस्यथों दुदुविरे समन्‍्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्द्र समान पराक्रषमों दसुभान जी ने जब ब्िशिरा को मार 
. डाला, तब वानर बड़े हृ्षित हुए, एक वार पृथिवों हिल गयी, 
ओर बचे हुए राज्षस चारों छोर भाग गये ॥ ४३॥ 


९ ध्वष्ठुःघुत:--विश्वरूप: ! (गो०) 
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हत॑ त्रिशिरसं हृष्टा हथेव च पहेदरमू । 
हतौ प्रेक्ष्य दुराधपी देवान्तकनरान्तकों ॥ ५० ॥ 
बिशिरा, महोंद्र झोर दुर्धर्ष देवान्तक पव॑ नरान्तक का मरा 
हुआ देख, ॥५०॥ 
चुकाप परमामपी “मत्तो राक्षसपुद्धवः । 
जग्राह्म्चिष्मतीं घोरां गदां स्वायर्सी शुभाग्‌ ॥ ५१ ॥ 


ध्त्यन्त अ्रसहिष राक्तसश्रेप्ठ महाएश्व भ्रायनन्त ऋुद्ध छुप्मा 
उसने लेई को बनी अपनी चमचभाती भयदुए औोर प्मात्र गद 
उठाई ॥ ५१॥ 


हेमपट्टपरिक्षिप्तां मांसशेणितफेनिलाम' | 
विराजमानां वुषा शत्रुशेणितरज्लितास्‌ ॥| ५२ ॥ 


उस गदा में सोने के वन्द्‌ लगे हुए थे ओर वह युद्ध में काल- 
रूपिणी थी तथा शल॒ुझों के रक्त से रंगी हुई थी ॥ ५२॥ 


तेजसा सम्पदीक्षाग्रां रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ । 
ऐराबतमहापब्यसाव भौमध्यावहाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


उसका ध्रप्नभाग ( अर्थात्‌ गदका ) चमचमा रहा था, उसके 
ऊपर लाल फूलों की माला पड़ी हुईं थो । ऐशवत, भमद्दापद्म पर्व ; 
सार्वेभोम महादिग्जञों के भी इस गदा से डर लगता था ॥ ५३ ४-७ 


गदामादाय संक्रुद्धां मत्तो राक्षसएड्रड! । 
हरीम्समभिदुद्राव युगान्ताभिरिव ज्वलन्‌ || ५४ ॥| 


३ मक्त-महापाइवी । मत इते मापा [7:77 इति महापाइवेल्य नासान्तरं । ( गे।८ ) 
३ मांसशोणितफेनिकाम--युदुकाछिक रूपे । ( गो० ) 
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राज्सत्रे्ठ मद्दापाश्व कुद हा और उस गदा के ले प्रत्य- 
कालोन प्रम्मि को चरद्ू जलता हुआ वानसों के पोछे दौड़ा ॥४॥ 
ए 
अवपंभः समुत्तत्य वानरों रावणातुजम । 
मत्तानीकमुपागम्य वस्थों तस्याग्रतों बी ॥ ५५॥ 
तब वल्लवान्‌ ऋषध नामक वानस्यूधपति कूद कर रावण के 
खडे भाई मदहापाहर के पास जा, उतझे धामने खड़ा हुआ ॥ ५४ ॥ 
तं पुरस्तात्स्ितं दृद्ठा वानरं पतोपमम । 
आजघानोरसि क्रद्धों गदया वज़करपया ॥ ५६ ॥ 
पर्वताकार ऋषभ चानर के अपने सामने खड़ा देख, वज्न के 
सम्रान उप्त गदा से महापाएग॑ ने क्रोध में भर ऋपभ की छाती में 
प्रहार किया ॥४६॥ 
से तया5भिहतस्तेन गदया वानरपभः | 
भिन्नवज्षा। समाधूतः सुख्ताव रुधिरं वहु ॥ ५७ ॥ 
उस गदा के लगते से कपिश्रेंष्ठ ऋषम हो छोतों दिदोणं हो 
गयी । उसका शरीर काँप उठा भ्रौर छातो से वहुत सा एक निकल 
गया ॥ ४७ ॥ हि 
से सम्प्राप्य चिरात्संज्ञामपभे वानरपभ । 
अभिनग्रार वेगेन गदां तस्य महात्मन। ॥| ५८ ॥ 
बहुत देर वाद जब ऋषिश्रेष् ऋष्त के चेतव हुआ तब उसने 
भपद कर मदापाए्व के द्वाथ से गदा छोन ली ॥£८॥ 
गृहीला ता गदां भीमामाविध्य च पुन पुन | 
४५ ४ | 
पत्तानीक मरदात्यानं ममान रणबूधनि॥ ५९ ॥ . 
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* ने 
-' इस भयड़र गदा का छीन प्र उसे वार वार घुमा, ऋषभ 
उससे पर मापा के सिर में प्रदार किया॥ ४६ ॥ 
स खया गदया भग्रो विशी्णदशनेक्षणः । 
निपपांत ततो मत्तो वज्ञाइत इवाचछः || ६० ॥ 
'विशीणनयने भूमों गतसच्चे गतायुपि । 
पतिते राक्षसे तस्मिन्विद्ुतं राक्षस॑ बलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उस श्पनो ही गदा के प्रहार से मद्दापाश्वे के दाँत चूर 5 
हो गये घोर आंखें निकल पड़ों । वन्नाइत पर्वत की तरह मद्ापाः 
गिर पड़ा, उसके नेत्न निकल कर विखर गये, चह गतायु रात्स - 
निर्जीव हो धरती पर गिर पड़ा। महापाश्त के गिरते ही बच्ची हुई 
'रक्षसों सेना भाग गयी ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
न्मत्तस्तु तदा हृ्ठा गतासुं भ्रातरं रणे । 
चुकोप परमक्रुद्ध/ प्रलयाभिसमचुतिः । ६२ || 


युद्ध में अपने भाई महापाएवं दे। मरा देख, उन्मत्त नामक 


' राक्षस वहुत क्रद्ध हुघआआ घोर क्रोध में भर घह प्रलयाति के समान 
. दमकने लगा ॥ 8२॥ 


ततः समादाय गदां स वीर) 
विज्वासयन्वानरसेन्यमुग्रमू । 

दुद्राव वेगेन तु सैन्यमध्ये 
दहन्यथा बहिरतिप्रचण्ठ। ॥ ६३ ॥ 


प्रचणड गदा के हाथ में ले घह वीर उससे वानरो सेना केा 
हढाने लगा। जिस प्रकार वन में अति प्रचण्ड अश्नि लपक लपक 
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कर घन के भस्म करता है; उसी प्रकार उन्मत्त रात्तत वानरोी 
सेना में लपक लपक कर पानरों का संद्ार करने लगा ॥ ६३ ॥ 

आपतन्तं तदा दृष्टा राक्षस भीमबिक्रमस्‌ | 
दे 
शैलमादाय दुद्गाव गवाक्ष। पवेतोपम! ॥ ६४ ॥ 
उस भीम पराक्रमी राक्तस के श्राक्रमण फरते देख, पर्वताकार , 
शरोरधारी -बानरयूथपति गवाक्ष एक पर्वत उठा उस पर 
.। डा ॥ ६४ ॥ 
जिषांसू राक्षस भाग॑ त॑ शेलेन महावलः । 
आपतन्तं ददा हृष्ठा उन्मत्तोजपि महागिरिय | ६५ ॥ 
कौर उस भयडभुर रात्तल का वध करने की इच्छा से वह पर्षत 
उसके ऊपर फैंका । उस विशाल पर्वत के श्रपने ऊपर भाते देख, 
उन्मत ने भी ॥ ६५ ॥ 
चिच्छेद गदया वीरः शतधा तत्र संयुगे । 
चूर्णक्वितं गिरि दृष्टा रक्षसा कपिकुझर! ॥ ६६॥ 
श्रपनी गदा के पहार से उस विशाल पर्वत को तोड़ कर, उसके 
सो टुकड़े कर डाले। जव कपिश्रेष्ट गधात्ञ ने देखा कि, उस 
रा्तसश्रें्ठ ने उस प्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं ॥ ६६ ॥ 
विस्मितोथ्यून्महावाहुजगर्ण च मुहुमेहुः 
सन्मत्तस्तु सुसंक्रुद्धों ज्वल्न्ती राक्षतोत्तम/ ॥ ३७॥ 
तब वीर गयात्त के वड़ा श्ाश्चर्य हुआ और चद वार बार गजने 
लगा । इससे राचसश्रेष्ठ उन्मत्त अ्रत्यन्त क्ुद्ध हुआ उसने 
घमचमाती ॥ ६७॥ 
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* गदामादाय वेगेन कपेबक्षस्यतादयतू | 
स तया गदया वीरस्ताडित। कपिकुञ्नर। ॥ ६८ ॥ 
गदा उठा कर बड़े ज्ञोर से गवात्ष की छाती में मारी । उस 
गदा के प्रहार से कपिश्रेष्ठ गवात्त ॥ ई८ ॥ 
पपात भूमों निःसंज्ञा सुखाव रुधिरं बहु । 
पुन; संज्ञामथास्थाय वानर! स सम्ुत्यित) | ६९ | , 


मूच्छित हो पृथिवी पर गिर पड़ा और उमकी छाती से वहुत 
सा रक्त सी निकल गया। कुछ देर बाद चह पुनः सचेत इध्या 
शोर उठ बैठा ॥ ६६॥ 


तलेन ताडयामास ततस्तस्प शिरः कपि। | 
तेन प्रताढितो बीरः राक्षस: पर्वतोपम) || ७० ॥ 


उठ कर गवाक्ष ने उसके पर में पक्र चप्त ज्मायी | चपत की 
चेढ से पर्वताकार धोर रात्तस उन्पत्त के ॥ ७० ॥ 


*  विश्स्तदन्तनंयनः निपपात महीतले | 
सुल्ाव रुपिरं सोष्णं गतासुश्च ततोब्यवत््‌ ॥ ७१ ॥ ] 


दाँत हूइ गये और आँखें निकल पड़ीं। उससे शरीर से गर्म 
लोह बहने लगा और वह नि्नींव हो पृथिद्दी पर गिर पड़ा ॥ ७१॥ 


तस्मिल्‍्हते आतरि रावणस्य 
तन्रेत्नतानां वल्मर्णवाभम्‌ । 
त्यक्तायुधं केबलनीवितार्थ 
: दुद्राव भिन्ना्णबसन्रिकाशम्‌ ॥ ७२ ॥| 
इति सप्ततितमः सर्ग:॥ 


पक्षसप्ततितमः सर्गः ७४४५ 


इस प्रकार रावण के भाई उन्मत्त के मारे जाने पर, पह सप्रुद्र के 
समान रात्तसो सेना, शज्त शख्र त्याग केवल अपने प्राण बचाने को, 
खलवलाते धुए सपुद्र फी तरह चारों भोर भाग गयो ॥ ७२ ॥ 


[ नोद--६* में दकाड से देकर ७' दें इजाक तक का वर्ण कई 
संल्कारं में नद्टों पाया जाता । ] 
बुद्धकापड का संत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ्रा । 


>-औै--- 


एकसप्ततितमः सर्गः 
अाईल--+ 


खबरें व्ययितं दृष्ठा तुमुलं रोमहपंणम्‌ | 
अ्राव श्च निहतान्दष्टा शक्रतुस्यपराक्रमान्‌ ॥ १ ॥ 
अति,भयडुर शमाश्चकारी प्रपनों सेना के व्यधित देख तथा 
ब्रपने इन्द्र के समान पराक्रमी भाइयों का मारा जाना देख ॥ १॥ 
पिठृच्यों चापि संदृश्य समरे सन्निपृदितों । 
०५ ४ ह च् / 
युद्धोन्‍्म्ं च मच च भ्रातरों राफ्षसपंथों ॥ २ ॥। 
तथा अपने दोनों चायों का युद्ध में नाश हुआ देख, एवं 
बुद्घोन्मतत एवं मत्त नामक अपने दोनों भाइयों का मारा जाना 
देख, ॥ २॥ 
चुकोप च महातेजा व्ह्मदत्तवरों यूधि । 
अतिकायो<्॑रिस्वाशे देवदानवदपेहा ॥ हे ॥ 
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पर्वत के समान विशाल शरीरघारी मद्दातेजस्वी पं ब्रह्मा से 
' युद्ध में सदा विजयी होने का वर पाये हुए, तथा देवता शोर दानवों 
का दूप दु्लन करने वाला शतिकाय बड़ा क्रुद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 
स भारकरसहस्तस्य सट्वातमिव भाखरम्‌ | 
रथमास्थाय शक्रारिरभिदुद्राव वानरान्‌ ॥ ४ ॥ 
चह इन्द्रशन्न अतिकाय हजार घूर्य के समान चमकोले रथ पर 
सवार हो चानरों पर दोौड़ा ॥ ४ ॥ 
स विस्फारय महच्ापं॑ किरीटी मृष्ठकुण्डलः | 
नाम विश्रावयामास ननाद च महाखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कानों में कुरडल् पहिने और सिर पर मुकुट धारण किये हुए 
झतिकाय ते श्रपना धह्ुष दक्केर कर, सव को अपना नाम ख़ुनाया 
ओर चह बड़े जोर से गर्जा ॥ ४ ॥ 
तेन सिहप्रणादेन नामविश्रावणेन च | 
ज्याशब्देल च भीगेन प्रासयामास बानरान्‌ ॥ ६ ॥ 


उसके सिहगर्जन से तथा उद्धस्वर से अपना नामेश्चारण 


हे पव॑ उसके भयहुर रोदे को च्छार से चानर सयभीत हो 
॥६ ॥ 


ते दृष्ठा देशमाहात्म्य॑ कुम्भकर्णोज्यप्ुत्विद) । 
भयातता बानरा! सर्वे संभ्रयस्ते परस्परम्‌ ॥ ७॥ 


उसके शरीर को विशालता देख चानरों ने समझा कि, मरा 
मराया कुस्मकर्ण फिर जी उठा है। से थे वानर भय से पीहछित ही 
आपस में एक दुसरे का सहारा लेने लगे ॥७॥ - 


एकसप्ततितमः सर्गः (के 
ते तस्य रुपमालोक्य यथा विष्णोल्लिविक्रमे | 
भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः | ८ | 
विष के त्रिविक्रमावतार की तरह उसका रुप देख, वे वानर', 
पृथपति इधर उधर भागने लगे ॥ ८ ॥ 
तेशतिकायं समरासाध बानरा मूहचेतसः 
शरण्यं शरणं जख्युलक्ष्मणाग्रजमाहवे ॥ ९ |॥ 
वे मूढ़ चानर, अतिकाय के रणभूमि में आ्ञाते देख, सर्वक्षेक- 
शरण्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण में गये॥ ६ ॥ 
ततोतिकाय॑ काहुत्त्थों रथस्थ॑ पर्वदोपमम्‌ । 
ददर्श पन्विनं दरादूगजन्तं कालमेघवत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी ने पर्वताकार अतिकाय को रथ पर सवार, 
हाथ में धनुष लिये हुए भौर हर ही से प्रलयकालीन भेघ की तरह 
गर्जते हुए देखा ॥ १० ॥ 
स॒त॑ दृष्ठा महत्मानं राघवस्तु विसिष्मिये | 
बानरान्सान्वयित्वाब्य विभीषणप्रुवाच ह ॥ ११॥ 
उस महाकाय राक्तस के देख श्रीशमचन्द्र जी को भी आश्चर्य 
हुथा और बानरों के धीरञ वधा, पे विभीषण से वोले ॥ ११ ॥ 
कोञ्सौ पवंतसड्भाशों पलुष्पान्हरिकोचना' । 
युक्ते हपसइस्तेण विशाले स्यन्दने स्थित: ॥ १२१॥ 


१९ हरिछोचन+ -- लिंहदृष्टि! | ( गा ) 
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| यह कोन है जा पर्वत के समान विशाह शरीर धारण किये हुए 
और सिंह की तरह देखता हुआ, धजार घोड़ों के विशाल स्थ पर 
बैठा हुआ है ? ॥ ११ ॥ 

य एप निशितेः शूलेः सुतीक्ष्णें! परासतोमरी । 
अर्विषाद्विहंतो भाति भृतैरिव महेश्वर! ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त पैने भर चमचमाते शूलों, प्रासों, भर तोमरों के 
हुए यह ऐला ज्ञान पड़ता है, मानों भूतों से घिरे हुए शिव जो 

हों॥ १३॥ 
कालणिहाप्रकाश्ामिर्य एपोतिविराजते । ह 
आहतो 'रथशक्तीमिर्विद्ुद्धरिव तोयदः ॥ १४ ॥ 
रथ में रखी हुई शोर काज्न की जीमों की तरह चमचमाती 


साँगों से यह ऐसा शोभित हो रहा है जैसे बिजली से वाद शोमित 
होता है॥ १७ ॥ 


धनूंषि चास्थ सज्यानि हेमपृष्ठानि सर्वश) | 
शेमयन्ति रथश्रेष्ठ शक्तचाप इवाम्बरस्‌ ॥ १५॥ 
सेने के बन्दों से भूषित भौर रेदा चढ़ा हुआ इसका धनुष 
उसके उत्तम रथ का, उसो प्रकार शेमायमरान कर रहा है, जिस 
भरकार इच्द्र-घततुष शाकाश का शेप्ित करता है ॥ १४॥ 
क एप रक्ष/शादूलो रणभूमिं विराजयन्‌ । 
अभ्येति रथिनां श्रष्ठो रथेनादिद्तेजसा || १६ ॥ 


. _ सूर॑ को समान चमचमाते रथ में बैठा एज रथियों में श्रेष्ठ यह 
कौन राक्षप्शाईल रणमूमि में चला झा रहा है॥ १६ ॥ 


..._ १ रैबबीमिः रथह्ितामि: गक्िभि  ( ज.  ्््३7-7-ः रथस्पितामि: शरक्तिसिः । ( गे।" ) 
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घ्वजपृज्मतिष्ठेन राहुणाभिविराजते | 
(0 णिर्दि ९ 
.. सयरस्मिनिभैवणिर्दिशो देश विराजयन्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके रथ की ध्वज पर राहु की मूर्ति है। सुय किरणों के 
समान चमचमाते इसके वाण भी दसों विशाश्रों के कैसा प्रकाशित 
कर रहे हैं ॥ १७ ॥ 
त्रिणत॑ मेघनिहांद हेमपृष्ठपलंकृतस्‌ । 
शर्तक्रतुधनु/प्रस्यं धमुश्चास्य विराजते ॥ १८ ॥ 
तीन जगहों में कुका हुआ, वादल के समान शब्दायम्रान, 
खुबर्ण की पीठ से शोमित इसका घल्ुप, इन्द्रधनुप की तरह 
फैला शोमित हो रहा हैं ॥ १८॥ 
सध्वज) सपताकश्च सामुकर्पों' महारथः | 
चतु/सादिसम्रायुक्तों भेघबस्तनितनिखनः ॥ १९ ॥ 
इसका विशाल रथ ध्यज्ा पताका से सज्ञा हुआ है और 
श्रन्ुकर्ष से युक्त है। चार सारधि ज्सके हांक रहे हैं आ्रोर उससे 
भेघ्र की तरद गड़गड़ाहद का शब्द हो रहा है ॥ १६ ॥ 
विशतिदंश चाष्टों च तृणो5स्प रथमास्थिता। । 
कामुुकानि च भीमानि ज्याश्च काश्वनपिड्लाः ॥२०॥ 
इसके रथ पर अड़तीस तरकस, भयहुर ध्रडुतीस धनुष शोर 
सुनइलते ( पीके) रंग के अ्रइतोस ही रोदे ( धठ्धष की डोरी ) 
रखे हुए हैं ॥ २० ॥ 


३ अनु#र्प:--र्थाघःसल्थदारु | ( गो० ) 
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कौ च खज्जी रथगतो पाश्व॑स्थो पार्नशेमितों । 
चतुह॑स्तत्सव्युतौ व्यक्तदस्तदशायतों ॥ २१ ॥ 
स्थ के भीतर अ्रगल वगल रखे हुए दो खड़ दोनों ओर कैसे 
छुन्दर आन पड़ते हैं। इन खड्ों को मूंठे चार चार दवाथ की हैं 
शोर ये दस हाथ लंबे हैं॥ २१ ॥ 
रक्तकण्ठगुणों धीरो महापवेतसबन्िभः । 
काल/कालमहावक्रो मेघस्थ इव भास्कर; ॥ २२ ॥ 
लाल रंग को माला पहिने हुए, जैयंशाली, पक बड़े पदाड़ के 
समान लंवा, काजा कलूटा काल की तरह मुंह वाये, यह शात्तस 
ऐसा जान पड़ता है, मानों मेघ के ऊपर सूर्य सवार हो ॥ २२ ॥ 
काशनाइुदनद्धाभ्यां भुजाभ्यामेप शेयते । 
शुद्गाभ्यामिव तुन्नाभ्यां हिमवान्पव॑त्तोच्मः॥ २३ ॥ : 
: इसकी दोवों 5 कक कर से शेभायमान हो ऐसी ज्ञान 
'पड़ती हैं, मानों ऊँचे ऊँचे दो शिखरों से विशाल हिमालय पर्चत 
शेमित द्वो रद्दा हो ॥ २३॥ | 
इुण्डलाभ्यां तु यस्‍्पेतद्भाति वर्त्रं श॒ुभेक्षणम्‌ | 
ह। है 
घुनवेखन्तरगतं पूर्ण विम्बमिवैन्दबय्‌॥ २४ ॥ 


छुन्दर नेत्रों से युक्त इसका घुखमण्डल दो कुणडलों से भूपिद 
हो ऐसा जान पड़ता दै, जैसा कि, पुनर्वंछु नत्तत्र के बीच में पूर्ण 
विस्ववाला चन्द्रमा हो ॥ २७॥ 


आचह्ष्व मे महावाहे लमेन॑ राक्षसोत्तममर । 
ये दृष्टा बानरा; सर्वे भयाता विदुता दिश। ॥ २५॥ 


एकसप्ततितमः सर्गः छ्र्‌ 
हे महावाहो | तुम छुझ्के बतल्लाओं कि, यह कौन राक्षस है, 


जिसके देखकर समस्त चानर भयभीत हो भागे जा रहे हैं ॥ २५॥ 


स पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा | 
आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषण; ॥ २६ ॥ 
अमित तेज्ञ सम्पन्न राजकुमार श्रीरमचन्द्र जी ने जब इस 
प्रकार पूछा; तव महातेजस्वी विभोषण ने श्रोरामचन्ध जी के। 
इत्तर देंते हुए उनसे कहा ॥ २६ ॥। 
दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवणानुनः । 
भीमकर्मा महदेत्साहे रावणों राक्षसाधिपः ॥ २७ ॥ 
दूस सिर वाला, मद्ातेजस्वी, राजा कुबेर का छोटा भाई; 
भयहुर कृत्य करने वाला बड़ा उत्साहो घोर महावल्ली जो राक्तसराज 
रावण है ॥ २७॥ 
तस्यासीद्वीयवान्पुत्रो रावणपतिमों रणे । 
हृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वा्नविदुष्पां वरः ॥ २८ ॥ 
उसीका यह पयाक्रमों पुत्र है ओर रावण ही की तरद युद्ध 
करने में निषुण है। यह दुद्धों की सेवा करने वाला है, वहुश्ुत है, 
सब शज््रधारियों में भ्रग्मणी है ॥ २८ ॥ 
अश्यपृष्ठे रेथेनागे खज्ने धनुषि कर्षणे । 
भेदे सान्‍्ते च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः ॥ २९ ॥ 
यह घोड़ा, रथ, थ्रोर द्ाथी पर सवार द्वोने में दत्त तथा तलवार 
चलाने और घनुष पर बाण रख कर चलाने में चतुर है। यद्द 


साम, दान, भेदादि राजनीति में कुशल है। यह परामश देने में भी . 


निषुण है। रावण का यह कृपापात्र है ॥ २६॥ 


॥)] 
४ 
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यरय वाहू समाभित्य रुट्ठा वसति निर्भया । 
तनय॑ धान्यमालिन्या अतिकायमिम विहु। ॥ ३० ॥ . 
इसके वाहुवल के सहारे लड्भावासी निर्भय रहते हैं। यह धान्य- 
भाजिनी ( मत्दोद्री ) के गर्भ से उधन्न इआ है भोर इसका नाम 
छतिकाय है ॥ ३० ॥ 
एवेनाराधितो प्रह्मा तपसा भावितात्मना | 
अख्नाणि चाष्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिता; ॥ ३१ ॥ 
इसने तपस्या द्वारा अह्मा के प्रसत्ष कर श्रत्म पाये हैं 
उनसे अपने वैरियों के परास्त किया है ॥ ३९ ॥ 
सुरासरैरवध्यत् दत्तमसी खय॑गुवा । 
एतच्च कपच दिव्य॑ रथश्पैपोषलभासखरः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मा ने इसे उुरों श्रौर अछुरों से अ्रवष्य होने का वर दिया है, 
धअर्थाव्‌ देवताओं ओर दैतलों के हाथ से यह मर नहीं सहृता। 
इसे दिव्य कवच घोर सूर्य के समान चमरकीला रथ भी ( तप 
प्रभाव से ) प्राप्त हुआ है॥ ३२॥ 
एतेन शतशो देवा दानवाइच परानिता! | 
रक्षितानि च रक्षांप्ति यक्षाभ्ापि निपूदिता: ॥ ३३॥ 
इसमे सैकड़ों देवताओं प्रोर दाववों को पराजित कर राक्तसों 
की रक्षा की है और यज्ञों का संहार किया हर ॥| ३३॥ ] 
बज़ विएृस्भितं येन वाणैरिन्द्स्य धीमतः | 
, पाश। सलिलिराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा ॥ ३४ ॥ 


इस रगकुशल ने श्रपने वाणों से इन्द्र के चच्ध की गति स्तरिभित 
कर दी थी तथा वरुण के पाश को व्यर्थ कर दिया था ॥ २७ ॥ 


पकसप्ततितप्नः सर्मः (| 


एपेज्तिकायों बलवान्राक्षसानामपर्पभ! । 
रावणस्य सुतो धीमान्देददानवदपहा ॥ ३५ || 
देवता प्रौर दानवथों के दर्प का नाश करने वाला यह वही 
रावण का बुद्धिमान पुत्र रक्तसपरेष्ठ बलवान प्रतिकाय है॥ ३५॥ 
तदस्मिन्क्रियतां यत्र; क्षिप्रं पुरुषपुद्धव । 
पुरा वानरसेन्यानि क्षय॑ नयति सायके। || ३६ ॥ 

... है पुरुषधेठठ ! से इसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना 
शाहिये | फ्वोकि यह सव से पहित्ते, मारे वाणों के बानरों ही का 
संहार फर रहा है॥ ३६ ॥ 

ततो४तिकायों वलवान्मविश्य हरिवाहिनीस । 
पिस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुन! ॥ ३७ ॥ 
- तदनन्तर वलवाम्‌ अ्रतिकाय पघानरी सेना में घुस, धनुष फे 

' टकारत्त हुप्रा, बारंवार सिदमाद करने लगा ॥ ३७॥ 

त॑ भीमवपुप॑ दृष्ठा रधस्थं रथिनां बरस । 
अभिपेतुर्महात्मान्तें ये प्रधाना नौकासः ॥ ३८ ॥ 
रथियों में भेष्ठ उस भयडुर शरीर पाले अतिकाय के स्थ में 
बैठा हुआ देख, बलवान वानरयूथपति उसका सामना फरने के 
ये दोड़े ॥ ३८ ॥ 
कुमुदों द्विविदों मैन्दो नील! शरभ एवं च। 
पादपर्िरिशज्े युगपत्सममिद्ववन्‌ ॥ २९ ॥ 
कुमुद, द्विविद, नील, शरम हाथों में घृत्त शोर पव॑तशिखर जे 


ले ऋछ, एक साथ उसके ऊपर दोड़े ॥ ३६ ॥ 
चा० रा० यु०--है८ 
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तैषां उक्षांश्व शैलांश शरे काश्वनभूषणैः । 
अतिकायो महातेजाशिच्छेदास्रविदां वर। || ४० ॥| 
'  श्रद्मविद्या में निषुण मद्दातेजल्ी श्रतिकाय ने ुचर्णभूषित 
बाणों से उच चानर यूथपतियों के फेंके हुए बन पेड़ों शोर परव॑तों 
के टुकड़े ठुकड़े कर डाले ॥ ४० ॥ 
तांश्ेव सर्वान्स हरीब्दरे सर्वायसैबली । | 
विव्याधाभिमुखाः संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥४१॥ 
" तदनन्तर उस भीमकाय बल्वी राक्षस ने अपने ऊपर आक्रमण 
करने घाले उन समस्त वानरयूथपतियों सें युद्ध करते हुए, उनके 
बोदे के बाणों से घायल कर डाला ॥ ४१॥ 
तेरर्दिता बाणवर्षेण भम्नगात्राः छबद्गमाः । 
न शेक्ुरतिकायर्य प्रतिकतु महारणे | ४२ ॥ 
घतिकाय की बाणवर्षा से उन वानरों के शरर ज्ञतवित्तत हे, 


गये और वे पीड़ित हुए । बे उस महाययुद्ध में प्रतिकाय के न रोक 
सके ॥ ४२॥ 


तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षस! । 
योवनदर्पित 
मृगयूथमिव क्रुद्धों हरियोवनदर्पितः ॥ ४३ ॥ 
वानर चीरों की उस सेना के उल राक्तस ने तर्त कर हाला) 


घह जवानो के मद्‌ में चूर राक्षस, क्रुद हो वानरों के वैसे ही 
डराने लगा, जैसे सिंद स॒गों के छुंड के डराता है ॥ ४३ ॥ 


स राक्षसेन्द्रो हरिसेन्यमध्ये 
. नायुध्यमान निजधान कब्ित्‌ । 


प्कलप्ततितमः सर्गः हा 


उपेत्य राम सधनु। कलापी' 
समर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ४४ ॥ 
उस राज्वेन्ध अ्तिकाय ने वानरी सेना में से ऐसे एक'सो 
वंदर के न मारा, जे उसके साथ लड़ने नहों गया। चीरवर अति- 
काय तरकस वाँघे ओर धनुष लिये हुए श्रोराम जो के सामने जा, 
इनसे गये सहित यह बे।्ता ॥ ४४ ॥ 
रथे स्थिदोर् शरचापपाणिः 
न प्राकृतं कश्वन योपयामि | 
यश्रास्ति कश्रिद्दयवसाय' यक्तो 
ददातु मे प्षिप्रमिहाद युद्धमू्‌ ॥ ४५ ॥ 
देखे, में रथ पर सवार हूँ और मेरे द्वाथ मे धतुष और बाण 
[। में किसो साधारण येद्धा से लड़ना नहीं चाहता । यदि किसी 
में मेरे साथ लड़ने को हिम्मत है तो, वह शीघ्र आकर मुक्से 
कड़े ॥ ४५ ॥ 
तत्तस्थ वाक्य ब्रुवतो निशम्य 
चुकोप सोमित्रिरमित्रहन्ता । 
अम्ृष्यमाणश्च सम्मत्पपात 
जग्राह चार्प व ततः स्मयित्वा ॥ ४६ ॥ 
राक्षस अतिकाय की इस गर्वितोक्ति के खुन, शत्र॒दन्ता लक्ष्मण 
जो से न रहा गया । वह मुसकाते हुए, किन्तु क्रोध में भरे घनुष 
बाण हाथ में ले, उठ खड़े हुए ॥४६॥ 


१ ककापी--तूणीरवान्‌ | ( गे? ) ३ व्यवसाय;--उत्धाह: | ( गो० ) ह 


| 
| 
| 
[ 
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. क्रुद्ध/ सौमित्रिस्त्पत्य तृणादाक्षिप्प सायकम | 
>> भ 
पुरस्तादतिकायरय विचकर्ष महद्धुनु) ॥ ४७७॥ 
क्रोध में भरे लक्ष्मण जी ने खड़े दीते ही तरकस से धाण 
खींच लिया और अतिहाय के सामने ही झपने विशाल घठ्ठुष के 
टंकारा ॥ ४७ ॥ ः 
[ नोद--मैत्ते पहछचान छोग कुश्ती छद़ते समय ताल अंक फर घपने 
प्रतिहन्द्दी के। उत्तेनित करते हैं, वैे दी घलुधारियों डे युद्ध में, धमुर्धारों चीरो 
शत्रु को उसेजित कर धनुष ढी प्रत्यंचा के स्वींच कर उसे ज़ालो छोड़ देते थे । 
ऐसा करने से उसमें से शब्द होता था | उसीके टंकोर कद्दते हैं । ] 
पूरयन्स महीं शैलानाकाशं सागर दिशः | 
ज्याशब्दी लक्ष्पणस्योग्रद्मासयन्रननीचरान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस टंकार के शब्द से सारी पृथिवो, पहाड़, श्राकाश, सागर 
शोर दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित है उ्ों। लक्ष्मण जी की प्रचफ्ट 
धनुष टंकार से समहत राज्ञल भयभीत हो गये ॥ ४८ ॥ 
सामित्रेश्वापनिधोंष॑ श्रु्वा 'प्रतिभयं तदा | 
विसिष्मिये महातेजा रा्षसेन्धात्मनो वी || ४९ ॥ 
जत्मण जी के धनुष की भयडुर टंकार के छुन, महातेज 
५ डे स्वी 
एवं चोर राचणपुत्र अतिकाय के प्ाश्यर्य हुआ ॥ घ्ह ॥ 
अथातिकाय: कुपितो हृष्ठा लक्ष्मणपनत्यितम्‌ । ५ 
पा निशित वाणमिंदं बचनमत्नवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
तकाय ने लक्ष्मण जो के युद्ध के लिये खडे होते दे 
हद खड़े द्ोते देंख, ऋद्ध 
- न गया (तरकस से ) निकाल, (उनसे) कहा ॥०॥ _ पैसे वाण ( तरकस से ) निकाल, (उनसे ) कहा ॥ कि गा 
? प्रतिभयं--भयहरं । ( गो० ) 
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वालस्वमसि सामिन्रे विक्रमेष्वविचश्षणः | 
गच्छ कि कालसहरशं मां योधयितुमिच्छतति ॥ ५१ ॥ « 
दे सैमित्रे ! तुम श्रभो चालक है । तू युद्धविद्या में निपुण 
नहीं है। मुक्त काल सहृश के साथ तू क्यों लड़ना चाहता 
है!॥५१॥ 
न हि मद्बाहुसप्ानामद्ाणां हिमवानपि | 
सोहुमुत्सहते वेगमन्तरिक्षषथों मही || ५२ ॥ 
भेरे छोड़े हुए वाणों के वेग के हिमालय पर्वत, भराकाश और 
पृथिवी--केई भो नहीं सद्द सकता ॥ ४२॥ 
सुखप्रसुप्तं कालामि निषेधयितुमिच्छसि । 
न्यस्थ चाप॑ निवर्तंख मा प्राणाज्ञहि मदगतः ॥ ५३॥ 
से तू छुख से सेई हुईं प्रतयकाल्लीन प्राग के क्यों भड़काता 
है ! धनुष त्याग कर लोद जा, मुझसे मिड कर घपने प्राण मत 
खे ॥ ४३॥ 
अथवा त्वं 'प्रतिष्व्धे न निवर्तितुप्रिच्छसि | 
तिष्ठ प्राणान्परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम ॥ ५४ ॥ 
धथवा यदि तू मेरा सामना ही करना चाहता है और लो 
ज्ञाना नहीं तबाहता, तो खड़ा रह । तू शीघ्र ही प्राण त्याग कर 
यमाल्रय के ज्ञायगा ॥ ५४॥ 
पश्य मे निशितान्वाणानरिद्पनिषदनान्‌ | 
*ईंइवरायुधसट्ढाशांस्तप्॒काश्वनशूषणान्‌ ॥ ५५ ॥ 


१ प्रतिष्न्ध:--प्रतिमुखंस्थित: | (गो०) २ ईइवरामुधं--पिश्वू् । (गे।०) 


छश८ युद्धकायडे 
जय मेरे इन शत्र॒हन्ता और शत्रु-दप-दुलन-कारी पैने वाणों का 
देख तले, जे शिव जी फे जिशुल्ल के समान भयहुर हैं श्रोर खुबण 
से भूषित हैं ॥ ५५॥ 
एप ते सपंसड्ाशों वाणः पास्यति शोणितम्‌ | 
शगराज इव क्रुद्धों नागराजस्य शोणितस्‌ | 
इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्/ शरं धनुषि सन्दपे ॥ ५६॥ 
मेरा यह साँप के समान वांण तेरा रक्त उसी प्रकार पीचेगा, 
जिस प्रकार क्रुद सिंद, गजेन्द्र का रक्त पीता है। यह कह फर, 
उसने वह वाण अपने धन्तुप पर रखा ॥ ५६ ॥ 
श्रुववाउतिकायस्य वचः सरोप॑ 
समर्वितं संयति राजपुत्रः । 
स सश्लुकोपातिवलो बृहच्छीः 
उवाच वाक्य च ततो महाथंम्‌ ॥ ५७॥ 
युद्धभूमि में अतिकाय के रोप भरे और गर्वीले इन बचनों के 
छुब, भ्रति बलवान पवव॑ धत्यन्त कान्तिवान्‌ राजकुमार लक्ष्मण ने 
रोष में भर, उससे अर्थयुक्त ये चचन कहे ॥ ४७ || 
न वाक्यमात्रेण भवान्यधानो 
न 'कत्यथनात्सत्पुरुषार भवन्ति | 
मयि स्थिते पन्विनि बाणपाणौ 
निदशय खात्मवर्ल दुरात्मन्‌ ॥ ५८॥ 


९ . $ब्थणाए आणक्काद व 7७ ८ । (गै०) २ सत्पुरुपा:--शूरपुरुषा: | (गा०) 
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भरे दुए | न तो तू केवल कह देने से पड़ा हो सकता है घोर 
ने आत्मग्छाघा करने से कोई श्रवोर ही कहला सकता है। में 
धह्॒प और वाण लिये तेरे सामने खड़ा हैं। झव तू श्रपना पराक्रम 
द्खिलाता क्‍यों नहीं ॥ ४८ || 
कर्मणा सूचयात्मानं न विकत्यितुमरहसि । 
पोरुषेण तु यो युक्त स तु शूर इति स्पृतः ॥ ५९ ॥ 
हा पहुत सी धापनी वड़ाई न कर के कुछ फर के ध्पना वतन 
पोरुष दिखला । क्‍योंकि जे। पुरुषार्थी होता है बही शूरवीर ऋह- 
लाता है॥ ४६ ॥ 


सर्वायुधसभायुक्तो पन्‍्दी तव॑ रथमास्थितः । 
शरेवा यदि वाध्प्यत्लैदंशयस्र पराक्रमस्‌ | ६० ॥ 
तेरे पास सव प्रकार के झआायुध हैं, तू घ॒नरुधर भी है और रथ 


“पर सवार है । से। चाहे धत्ुप वाण से अथवा धन्य किसी प्ायुध 
से ( जिसमें तू दत्त दो ) अंपना कल पराक्रम दिखला ॥ ६० ॥ 


ततः शिरस्ते निशिते! पातयिष्याम्यह शरे । 
प्रारुत; कालसंपक्क 'हन्तात्ताऊफछ यथा || ६१ ॥ 
पीछे से तो में अपने पैने बाणों से तेरा सिर काट कर वैसे 
: . गिराऊँगा ही, जैसे हवा पके हुए ताल फल को गुच्छे से मिराती 
है॥ ६१॥ 
अद्य ते मासका वाणास्तप्काश्वनभूषणा! । 
पास्यन्ति रुधिरं गात्राद्वाणशल्यान्तरोत्यितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


९ दृन्तातू--प्रसवव्धनात्‌ । ( गे ) 


छ०. युद्धकायडे 
आज मेरे खुवर्यभूषित दाण तेरे शरोर के भेद कर, घावों से , 
लोहू निकाल कर पीयेगे॥ ६२॥ 
वालेज्यमिति विज्ञय न माउवज्ञातुमइसि | 
वालो वा यदि वा इद्धो झृत्युं जानीहि संयुगे ॥ ६३ ।॥॥ 
लड़का ज्ञान कहाँ मुझे तुच्छ मत समस्त लेना । छुसे चाहे 
तू वाज्नक समझ या घूढ़ा, किन्तु तू आज़ मारा भेरे ही हाथ से 
ज्ञायगा ॥ $३ ॥ 
वाहन विष्णुना लछोकाद्धय! ऋन्तासिमिः के । 
इत्येदसुक्त्वा संक्ुद्धः शरान्धलुपि सनन्‍्दधे ॥ ६४ ॥ 
देख, विष्छु, वालह् ही थे, लिन्होंने तोन पैर से तौनों लोक नाँप 
डाले थे। यह कह कोध में भर लक्ष्मण जो से कुपित है| छापने 
घन्ठष पर वाण रखे ॥ ६७ ॥ 
लक्ष्मणस्प वचः श्रुत्रा देतुमत्परमार्थवत्‌ । 
अतिकायः प्रचुक्रोष वाणं चेत्तममाददे ॥ ६५ || 


डघर लक्ष्मण जो हे युक्तियुक्त भर बर्धपूरित बचनों के सुन, 
अतिकाय मारे कोध के आगदवूला हो गया ओर पक सर्वोत्तम 
. बाण सिकाल्ा ॥ ६५] 


ततो विद्याघरा भूता देवा दैत्या महर्षय: । 
उंदेकारच महात्मानस्तचुद्ध दृष्डमागमन्‌ ॥ ६६ |॥ 


._ ईलने में विद्याघर, भूत, देवता, दैतय, महर्षि, गुहाक तथा 
पवामा लोग, लक्ष्मण शोर अतिकाय के उस युद्ध के देखने के 
लिये ( वहाँ ) इकट्ठे हे गये॥ ६६ ॥ 
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बतोधतिकाय! कुषपितश्वापमारोप्य सायकम | 
लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपत्रित चाम्बरम्‌ || ६७ ॥ 
उधर प्रतिकाय ने झट हो अपने ध्रतुपष पर वह बाण रख 
ऐसे बैग से द्े।डा, मानों भ्पने और लक्ष्मण के वीच के छत्तर फे 
छोटा कर डाला ही। ( धर्थान्‌ दूरी होने पर भी, तेज्ञो के कारण, 
गस वाश के जत्मण तक पहुँचने में देर न लगी ) ॥ ई७॥ 
तमापतन्त निशितं शरमा्णीविपोपमस । 
अधचन्द्रेण चिच्छेद लक्षाण; परवीरहा ॥ ६८ ॥ 
पर शपाहस्ता लद्गण जो ने विषधर सप की तरह उस भयहूर 
बाग के धअध्र बन्द्राकार वाग से काट गिराया ॥ ई५॥ 
त॑ निकृत्त शर दृष्टा कृत्तमोगमिवारगम्‌ | 
अतिकायो भर कद्धः पश्च वागान्समाददे ॥ ३६९ ॥ 
जिस तरद गशड़ किसी विशाल सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डालते 
हैं, इसी तरह प्रपन उस वाया के टेक टेक हुआ देख, अतिकाव 
बड़ा ऋषित हा पश्रोर इस वार उसने पक्र साथ पांच बाण 
छोड़े ॥ 4६ ॥ 
ताञथरान्संप्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचर। 
तानप्राप्ताग्शरेस्तील्णेश्चिच्छेद भरतानुज। ॥ ७० ॥| 
जब धझतिकाय ने लक्ष्ममा के ऊपर वे पाँच बाण ब्वाड़े, तव 
लक्ष्मण जी के पास तक पहुँचने भी ने पाये कि, होंने बोच दी 
में उन्त पाँचों का काट काट कर गिरा दिया ॥ ७० ॥ 
स ताम्छिला शरेस्तीक्ष्णेलक्ष्मणः परवीरहा | 
आददे निशितं वाणं ज्वलन्तमिव तेजता ॥ ७१॥ 


[| ७ई । युद्धकाणडे 
शत्रधाती लद्तमण ने अपने पेने वाणों से उन समस्त वाणों 
को काट कर, एक धत्यस्त ऐैना ओर भ्श्नि की तरह चमचमाता 
हुआ बाण निकाला ॥ ७१ ॥ 
तमादाय पनुश्रेष्ठे योजयामास लक्षंतण; 
विचकष च वेगेन विसस च वीयेवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
फिर उसे महावल्ी लक्ष्मण जी ने अपने श्रेष्ठ धुतुष पर रख 
शोर घबनुष की डोरी के कान तक खींच उसे छोड़ा ॥ ७२ ॥ 
पूर्णायतविस्षष्टेन शरेण नतपवंखा । 
ढलाटे रा्षसश्रेहपाजघान स वीयेबान्‌ ॥ ७३ ॥ 
पूरी तरह तान कर छोड़ा हुआ भर ऊुक्की हुईं गांठों चाला चह 
बाण, लक्ष्मण जी ने उसके माथे में माया ॥ ७३ ॥ 
स छलाटे भरो मग्नस्तस्य भीमस्य रक्षस) । 
दह्शे शोणितेनाक्तः पत्नगेन्द्र बाचले ॥ ७४ ॥ 
चद्द बाण उस भीमपराक्रमो राक्षस के मस्तक में घुस गया। 
डस समय वह बाण ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों रुधिर में सना साँप 
प्व॑त में घुसा हो ॥ ७४ ॥ 
राप्षसः प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषुप्रपोडित) । 
रद्बाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम्‌ ॥ ७५॥ 
जैसे पृवफाल में शिव जी के भयहुर वाण से त्रिपुरासुर के पुर 


का बाहिरी फाठक काँप उठा था, वैसे ही लत््मण जी के बाण से 
प्रतिकाय अत्यन्त पीड़ित हा काँप उठा ॥ ७४ ॥ 
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चिन्तयामास चाश्वास्य विमृश्य च महावकू; |... 
साधु वाणनिपातेन छापनीयो्से मे रिपु! ॥ ७६॥ 
तद्नन्तर महावलवान प्रतिकाय ज्ञण भर में सावधान है मन 
ही मन कुछ सोच फर प्ोर झयागे का प्यपना कर्तेब्य निश्चित कर, 
बोला--शायाद | बाण मारे तो ऐसा । लक्ष्मण | तू मेरा शन्न होने 
पर भी सराहने येाग्य है ॥ 5 ॥ 
विधायेद विनम्यास्यं नियम्य च भुजाबुभों । 
स्‌ रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह॥ ७७ ॥ 
जद्दण जी की इस प्रकार प्रशंसा कर प्यार मुँह वाय तथा दोनों 
भुज्ञाओ्ं का झुका कर, प्रपने रथ पर सवार यह समरभूमि में 
घूमने त्वगा ॥ ७७॥ 
एक॑ त्रीन्पञ्व सप्तेति सायकान्राक्षसपमः । 
विचकर्षोत्सिसर्ज श्‌ 
आददे सन्दभे चापि त्ससज च ॥ ७८ | 
फिर प्रतिकाय एक, तोन, पाँच शोर सात वाणों के एक साथ 
धन्षुप पर रख और घनुप के रोदे के फान तक खींच, उन बाणों 
के। छोड़ने लगा ॥ उ५॥ 
ते वाणा! कालसड्वाशा राक्षसेनद्रधनुश्च्युता: 
हेमपुन्ठा रविपख्याअक्रदीप्रमिवाम्बरस ॥ ७९ ॥ 
राक्तसेद्ध प्रतिकाय फे घनुप से छूटे हुए काल के समान, खुबरण 
: हुहु वाले वे बाण, घूर्य की तरद ध्याकाश के प्रकाशित सा फर्ते 
हुए चले ॥ ७६ ॥ 


ततस्तानराक्षसोत्सष्टान्धरोघान्तघवाजुजः । 
असंगम्रान्तः प्रचिच्छेद निशितेवेहुमिः शरे! ॥ ८० ॥ 


उछ युद्धकायडे 
तब अतिकाय के क्ेड़ उन वाणों के देख कर, लक्ष्मण जो 
ज़रा भी न घवड़ाये और बहुत से पैने वाण छोड़ कर, उन सब के , 
काट डाला ॥ ८० ॥ 
ताब्शरान्युधि संप्रेहय निक्तत्तान्रावणात्मज) | 
हि ९ शितं 
चुकोप तबिद्रोन्द्रारिजंग्राह निशितं झरस्‌ ॥ ८१ ॥ 
रावगापुत्र भ्रतिकाय ने अपने उन वाणों के युद्धभृम्ि में करे; 
हुआ देख, बड़ा क्रोध किया और उस इच्दशजु ने एक बड़ा पैना 
चाण निकाला ॥ ८१॥ 
स्‌ सन्धाय महातेजारतं वाणं सहसोत्सुजत्‌ । 
ततः सॉमित्रिमायान्तमानघान स्तनान्तरे || ८२ || 


उस मद्ातेजस्त्री राक्षस ने उस बाण के धन्रुप पर रख. 


अचानक छोड़ दिया | वद वाण प्राकर लक्ष्मण जी को छाती में, 
लगा ॥ ८२ ॥ 


अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधि वश्षसि | 
सुस्ताव रुधिरं तीज मद पत्त इब छिप) | ८३॥ 


इस लड़ाई में अतिकाय के चलाये उस वाण के लक्ष्मण जी 
को छाती में लगने से, वैसे ही रक्त वहने लगा, जैसे मरा द्यी[ 
के मस्तक से मद बहता है ॥ ८३ ॥ 
स्‌ चकार तदा»श्त्मान' विशल्यं सहसा विश्व । 
जग्राह च शर॑ तीहण'मस्चेणापि च सन्दधे || ८४ ॥ 


१ । कण सकशन।.] जज--7777--- ।( गे० ) 
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हचमण जो ने पद वाय छाती से तुरन्‍्द खींच कर फेंक दिया | 
तंदूनन्तर एक तीक्षण बाण निकाल प्रोर मंत्र पढ़ उसे धनुष एद 
रखा ॥ ८४ ॥ 
आम्रेयेन तदा5अछ्लण योजयामास सायकम। 
से जज्वाल तदा बाणों पनुषण्यरय महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
. उस बाण के धाम्रेयास फे मंत्र से प्रभिमंश्षित फर शोर उसे 
हुए पर रफ़ द्वाड़ा। जिस समय उन्होंने वद्ध वाण छोड़ा, उस 
समय बाण प्रोर धत्ुप दोनों से प्रज््यलित ध्प्मि की ल्परें 
निकली ॥ ८५ ॥ 
अतिकायो5पि तेमखी सोरमर््॑ समादभे | 
तेन वाणं भुजज्ञमं हेमपुह्ठमयोमयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
शाग्नेयाख के झाते देख, ध्तिफाव ने छुवरणणपुहु वाला 
हर्पाफार दाण निकाल शोर उसे सोर्यास्र के मंत्र से ध्भिमंत्रित 
कर छीड़ा ॥ ८ई ॥ 
तर ज्वलितं घोर लक्ष्मण! शरमाहितस्‌ | 
अतिकायाय चिक्षेप कालदण्हमिवान्तक! ॥ ८७॥ 
जिस प्रकार यमराज कालद्रड का चलाते हैं, उसी प्रकार 
,नक्मण जो ने दिव्याज्ञ के मंत्र से ध्मिमंत्रित कर, चद वाण ध्ति- 
विपर चलाया ॥ ८9 ॥ 
अप्नेयेनामिसंयुक्तं दष्टा वाणं निशाचरः 
उत्ससर्ज तदा वाणं दीघं सर्याख्रयोजितम्‌ | ८८ ॥ 
थ्राग्रेयास्र का भपने ऊपर घाते देख, अतिकाव ने चमचमाता 
चर्यात्न छोड़ा ॥ प्८ ॥ 


७ युद्धकायडे 
ताबुभावम्बरे वाणावन्योन्यमभिजप्नतुः । 
तेजसा संप्रदी्षाग्रौ क्रुद्धाविव शुजज्ञमो ॥ ८९॥ 
वे दोनों दिव्याख झाकाश में ज्ञा श्रापस में ऐसे भिड़ गये, 
मानों दो क्रुछ सपप श्रापस में लड़ रहे हों ! दोनों ही वाण तेज के 
अभाव से प्रदीक्त थे और बड़े उम्र थे ॥ ८६ ॥ 
तावन्योन्यं विनिरदह्न पेततुः पृथिवीतले। 
निरर्चिषों भस्मकतो न भ्राजेते शरोचतमो ॥ ९० ॥ 
वे दोनों हो बाण एक दूसरे के भस्म कर, पृथिधी परगि. 
पड़े । जल जाने के कारण उन दोनों श्रेष्ठ वाणों की तेज्ञी और 
चमक जाती रहो ॥ ६० ॥ 
ततो«तिकायः संब्रुद्धस्त्यख्रमैषीकुत्टनत्‌ । 
., तृत्मचिच्छेद सौमित्रिरस्रेणैन्द्रेण बीयबान्‌ ॥| ९१॥ - 
तव अतिकाय ने क्रूद्ध हो त्वाप्रपेपिकाझ चलाया । इसके 
पलचान लक्ष्मण जी ने ऐन्राख्र चला कर काट डाला ॥ ६ श्व 
ऐषीक निहतं दृष्ठा रुषितो रावणात्मणः | 
याय्येनाद्ेण संक्रुद्ों योजयामास सायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ऐपीक के नष्ट हुआ देख, अतिकाय रोप में भर गया और 
उससे पक बाण निकाल, उसे यम्ाख्न के मंत्र से अपिमंत्रित * 
किया ॥ 8२ ॥ न 
ततस्तदद्ध॑ चिक्षेप छक्षमणाय निशाचरः | 
वायच्येन तदख्तेण निमपान स रक्ष्मणः ॥ ९३ ॥| 


फिर राक्षस ने उस भख््र को लर्मण जी के ऊपर छोड़ा | उस 
यार के लत्मण जो ने चायब्याद्ध से नष्ट कर डाला ॥ ६३॥ 


श्ट 
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अचेन शरधाराभिर्धाराभिरिव तोयदः | 
अभ्यवपंत्सुसंक्रुद्धों लक्ष्मणा रावणात्मनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जो ने क्रीध में भर प्रतिकाय के ऊपर उसी 
प्रकार वागा बससाये, जिस प्रकार मेघ जल बरसाते हैं ॥ ९४॥ 
तेशतिकायं समासाथ कवचे वजभूपिते | 
भग्माग्रशल्या: सइसा पेतुबाणा महीतके ॥ ९५ ॥ 
किन्तु प्रतिकाय के दीरों के जड़ाऊ कवच पर ठकरा टकरा कर, 
उन वाणों को सेंके हु गयीं झोर वे भूमि पर ग्रिर पड़े ॥ ६५ ॥ 
तान्मोघानभिसंप्रेश्य लक्ष्मण; परवीरहा । 
अभ्यवर्पन्महेषणां सहस्तेण महायज्ञाः ॥ ९६ ॥ 


धम्रहन्ता पव महायशस्त्री लद्गश जी ने उन समस्त वाणों के 
० ल्प्फत्न हुआ देख, एक साथ एक हज़ार बड़े बड़े वाण श्रतिकाय 


पर छोड़े ॥ ६६ ॥ 
स हृष्यमाणो वाणोधैरतिकायों महावलू! । 
अवध्यकवचः संख्ये राक्षसों नेव विज्यये ॥ ९७ ॥ 
किन्तु ध्रभेद कवच पहिने रहने के कारण मदाबल्ली श्रतिकाय 
छुड युद्ध में उस वाणदृष्टि से ज़रा सो व्यथित न हुआ ॥ ६७॥ 
शर॑ चाशीविपाकारं लक्ष्मणाय व्यपासजत्‌ । 
स तेन विद्धः सौमित्रि; मर्मदेश शरेण ह ॥ ९८ ॥ 


बहिकि उसने विषधर सर्प की तरदद लइ्मण जो पर वाण छोड़े, 
जिनसे लक्ष्मण जी के मर्स्थल धिध गये ॥ 0८ ॥ 


युद्धकाणडे 
मुहृतंमात्रं निःसंज्ोप्मवच्छब्रुतापन; | दर 
ततः संज्ञामपालभ्य चतुर्भि! सायकोीत्तन। ॥ ९९ ॥ 
एक मुद्त भर के लिये शत्र्‌, के सन्तप्त करने वाले लक्त्मण जी 
मूद्धित दा गये । तदनन्तर सचेत हो, चार उत्तम वाण चजा ॥६६॥ 
निजधान हयान्संख्ये सारथि च महावलः | 
ध्वजस्योन्मयन कृत्वा शरवर्पैररिन्दमः ॥ १०० ।॥ 
महावल्ली लक्ष्मण जी ने डस युद्ध में अतिकाय के रथ के घोड़े 
के और उसके सारथी का मार दाला। शबुहन्ता लक्ष्मण अं 
ने बाणों की वर्षा कर इसके रथ को ध्वज्ञा के ठुकड़ें छुकड़े के 
डाले ॥ १०९ ॥ 
असंप्रान्तः! स सौमित्रि; तार्रानमिलक्षितान्‌ | 
मुषोच लक्ष्मणो वाणाल्वधार्थ तस्थ राक्षस: ॥१०१॥ .. 
लक्ष्मण जी ध्तिकाय का पध करने के लिये पड़ी सावधानी 
से निशाना ताक ताझ कर बाण छोड़ रदे थे ॥ १०१॥ 
न भरशाक रुज॑ कतु युधि तस्य नरोत्तमः | 
अथनमश्युपागस्य वायुक्रक्यमुवाच है ॥ १०२ ॥ 
किन्तु लक्ष्मण जी इस बाणवर्ण से जब अतिकाय का वाल 
भी वाँका न कर सके; तव पवन देवता ने उनके प्स ज्ञा कर! 
कहा ॥ १०२ ॥ रे 
ब्रह्मदत्तबरो क्षेप अवध्यकवचाहतः । ह 
बह्मणास्ंण भिन्‍ध्येनप्रेष वध्यों हि नान्‍्यथा | 
अवध्य एप हान्येषामस्त्राणां कबची वी ॥ १०३ ॥ 


हि ७८ 
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इसके ब्रह्मा जी का परदान है और यह प्रभाध कवच पहिने 
हुए है। श्रतः तुम ऋ्रद्माख से इसका वध करे । प्यन्य किसो ग्स्र 
| से तुम इसे नहीं मार सकेने। क्योंकि यह श्रमेध फवच पदिने 

; हुए है भर बड़ा बलवान भी है ॥ १०३॥ 

ततस्तु वायोव॑चन निशम्य 
सोमित्रिरिन्रप्तिमानवीय: । 

समाददे वाणममेघमबेगं 
तद्राह्ममस्त्रं सहुसा नियोज्य ॥१०४॥ 

!... इस्ध के सम्रान बल पराक्रम से युक्त लक्ष्मण जी ने पवनदेव 
के दचत सुन," एक वागा निकाल उसे ब्रह्माद्र के मंत्र से श्रमिमंत्रित 
किया श्रौर उस अ्रमेष वेगवान वाण के घनुप पर रखा ॥१०थ॥ 

तस्मिनन्‍्पहास्रे तु नियुज्यमाने 
सोमित्रिणा वाणवरे शिक्ताग्रे | 
(ः 
दिशश्व चन्द्राकमहाग्रहाथ 
नभश्व तत्रास चचाल चोरी ॥१०५॥ 
जब लक्ष्मण ने उप्र श्रेष्ठ शोर तीखे महाख्र वाण के धनुष पर 
. रेखा, तब समस्त दिशाएँ, चन्ठ, सूर्य, बड़े बड़े म्रह श्ौर प्रथिवी 
हिल्,गयी ॥ १०४ ॥ 
; त॑ ब्रह्मणैब्छखेण नियेज्य चापे 
शरं सुप्ुद्॑ यमद्तकत्पम्‌ । 
सोमित्रिरिन्धारिसुतस्य तस्य 
- 'ससर्ज वा युधि वज्रकरपम्‌ ॥१०६॥ 
चबा० रा० यु०--४६ 


७७० - बुद्धकागडे 


लक्ष्मण जी ने यमदूत और वन्न के समान पह पैदी फोंक वाला 
बाण ब्रह्मात् के मंत्र से श्रभिमंत्रित कर, इच्ध्रगदु रावगात्मज्ञ भ्ति- 
काय के ऊपर छोड़ा ॥ १०६ ॥ 
त॑ लक्ष्मणोत्सशममेघवेगं 
समापतन्तं ज्वलनप्रकाशय्‌ । 
सुवर्णवज्ोत्मचित्रपुहूं ५ 
तदातिकायः समरे ददश ॥१०७॥ 
खुव्णमय, हीरे की नोंकवाला ओर पवन के समान वेगवान्‌ 
डस अरस्र का जिसे लक््मग जी ने छोड्टा था, समसभूमि में श्रतिकाय 
ने अपने ऊपर थाते हुए देखा ॥१०७/| 
द॑ प्रेज्षमाण; सहसाउतिकायो 
जधान वाणेरनिशितैरनेकेः । 
स सायकस्तस्थ सुपर्णवेगः 
तदातिकायस्य जगाम पारस ॥१०4॥ 
डसके अपनी ओर आते देख, श्तिकाय ने बड़े बढ़े पैने 
श्रनेक तीरों से उसके काठ कर नए्ट करना चाहा, किन्तु वह अखत 
नष्ट न होकर गरुड़ को तरह बड़े वेग से अतिकाय के समीप जां 
पहुँचा ॥ १०८॥ 


तमागत॑ प्रेष्य वदा5तिकाये[ 
बाण प्रदीध्तान्‍्तककालकर्पस | 
जघान गक्त्युष्टिगदाकुटारै! 
लैहले: हि बढ 
शूलेहुलेश्ात्यविपिन्नचेता।॥ १०९ । 
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तद तो अतिकाय झत्यु समान, प्रदीक्त बाण के पपने निकट 
थ्ोया देख, शक्ति, केहे के डंडे, गदा. कुठार, शूल भौर वाणों से 
उसे नए करने का यत्न फरने लगा, क्रिग्तु उसके सथ प्रयक्ष घृधा 
हुए ॥१०श॥ 
तान्यायुधान्यद्भुतविग्नह्मणि 
मोघानि इता से शरोअमिदीपः | 
प्रगृध तस्‍्येव किरीव्जुप्ट 
ततोअतिकायस्य शिरों जहार ॥११०॥ 
परन्तु उस भ्रप्ति के समान प्रदीक्त वाण ने उत् समस्त श्रदुभुत 
शायुर्धों को विफल कर के, प्रतिक्राय का किरोब्शोमित मस्तक 
काट डाला ॥११०॥ 
तच्छिर; सशिरस्राणं लक्ष्मणेष॒प्रपीडितम्‌ | 
पपात सहसा भूमों सृद्धं हिमवतो यथा ॥१११॥ 
लक्ष्मण जी के वागा चलाने से का हुआ उसका सिर मय 
पगड़ी के सहला जमीन पर गिर पड़ा, मानों हिमाचल का श्टड् 
' हुंव कर गिरा हा ॥ह११४॥ 
त॑ तु भमो निपतितं हृष्ठा विक्षिप्त भूषणम्‌ | 
वभूजुज्येयिताः सर्वे इतशेषा निश्ञाचरा। ॥१११॥ 
मरने से बचे हुए समस्त रात्रस उप वीर श्रतिकाय को पूथिवी 
पर गिरा हुआ देख, तथा उसके श्राभूषणों के विखरे हुए देख 
अत्यक्त दुशबी हुए ॥श्श्शा 
दे विपण्णमुखा दीना; प्रहारजनितश्रगाः | 
विनेदुसुचेवेहवः सहसा विखरे खरे: ॥१११॥ 


. छढ२ ह युद्धकायडे 
वानरों के प्रहार से शियिल,, व्दासयुख शोर दीन द्वो थे * 
यक्षस सहसा उच्च स्वर से विकट चीत्कार कर चि्ठाने लगे ॥१शश॥ 
ततस्ते लरितं याता निरपेक्षा' निशाचरा! । 
पुरीमभिमुखा भीता द्ववन्तो नायके इते ॥११७॥ 
अपने सेनावायक के मारे जाने पर वे गत्तस युद्ध छोड़ कर 
भयभीत हो, शीघ्नतापूर्वक लड्ढा) की धोर भागे ॥ ११४ ॥ 
प्रहर्षमुक्ता वहवस्तु वानराः 
प्रचुद्धप्रपतियाननास्तदा | 
अपूजयह क््मण मिष्टआागिनर 
हते रिपो बीमव्ले दुरासदे ॥११५॥ 


भयहूर ओर दुर्धर्ष राक्तस के मारे जाने पर बानर त्ागों हे 

हव की सीमा न रही | उनके मुखमण्डल कमल की तरह प्रसन्नता 

से खिल 3ठे। अतिकाय के मारने के लिये, उन्होंने लत्त्यण की 
ही प्रशंसा की ॥ ११४ ॥ 


[ अतिवलूमतिकायमश्रकर्पं 

युधि विनिपात्य स लक्ष्मण; प्रहु्ट: 
त्वरितमथ तद स रामपा्श्व 

कपिनिवहैश्व सुपूजितों जगाम ॥११६॥ 


इंति पकसप्ततितमः सर्ग: ॥ 


१ निरपेक्षाः--युद्धानपेक्षा: | ( गे० ) २ दृष्टभागिन॑-- 
कि कक इष्टमतिकायवर्ध 
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मेध के समान विशालकाय एवं अमित्तलशालो पअतिकाय के 
युद्ध भे परास्त कर, लर्मंण ज्ञी अत्यन्त प्रसन्न हुए और कपिवाहिनी 
दांरा प्रशंसित हो, वे तुरस श्रोराम जी के पास चन्ते गये ॥ ११६ ॥ 


शुद्धकागड का एकहत्तरवाँ सगे पूरा हुआ | 


क्-औँल+-- 


दिसततितमः स्गः 
मम 
अतिकायं हत॑ भ्रुल्वा लक्ष्मणेन महौजसा । 
उद्वगमगमद्राजा दचन चेदमद्रदीतू ॥ १ ॥ 
महाउल्नवान लइझ्मण जो के हाथ से शअतिकाय का मारा जाता 
छुन, शक्षसराज्ञ राचश चिकल्ल हुआ और यह बोला ॥ १॥ 
धूम्राक्ष: परमामपों पन्‍्नी शद्धभ्ृतां बरः 
अकम्पनः प्रह्स्तरच छुम्भकर्णसशैद् च॥ २॥ 
धृघ्राक्ष शत्र के प्रदार को कभी सहने वाला न था और श्र 
चलाने वालों में श्रेट था; पश्रकम्पन, प्रहस्त और छुम्मकऊर्ण ॥ २॥ 
एते महावला वीरा राक्षसा युद्धकाडिण 
जेतारः परसेन्यानां परेर्नित्यापराजिता। ॥ ३े ॥ 
ये समस्त हो बड़े बलवान, वीर, आर सदा शत्र से लड़ने की 


आार्कात्ता रखने पाले राक्षस थे। ये शनत्रसेना के जीतने पाक्षे थे 
किन्तु शत्रु से कभी परास्त होने चाले म थे ॥ ३ ॥ 


. ७७४ -- झुदकाणडे " 


. .« निहतास्ते महावी्या रामेणाक्षिष्टकमणा |. 
- शाक्षसाः सुमहाकाया नानाशल्लविश्यारदा। ॥ ४ ॥ . 
ह क्व्नति मद्ावीय॑वान ये सव के सब भ्रक्धिष्कर्मा शीरामचच जी 
के हाथ से मार डाले गये। वड़े बड़े डीलडोल के रास जे विविध 
प्रकार के शस्म चलाने में निधुण थे ॥ ४॥ 


अन्ये च बहवः शूरा परहात्मानों निपातिता। । 
प्रर्यातवल्वीयेंण पुप्रेणेस्दजिता मम ॥ ५ 
वधा अन्‍य बहुत से शुरवीर राक्तसों को भी महावलवान 


श्रीरामचद्ध ने मार कर गिरा दिया। प्रसिद्ध वक्षवान और वीर्यवान्‌ 
भैरे पुत्र इन्रज्ीत ने ॥ ५ ॥ 


यौ हि तो भ्रात्तरों दीरों बद़धो दतवरे शरे । 

यन्न शक्य॑ सुरे; सर्चैरसुरैवा महावले) ॥ ६॥ 
मोकतुं तद्न्थनं घोर यक्षमस्थवेकिबरी । 

तन्न जाने 'प्रभावेवा 'मायया 'मोहनेन वा) ७॥ 


उन दोनों वीर भाहयों के, चरदान में प्राप्त मयहुर वाशंपाह में 
वाँध लिया था। उब वाणें के सयह्ुुर वन्धन से सारे देवताओुों 
भौर घरों में से, तथा यक्तों, मन्धवों और किश्वरों में से कोई भी 
उन्हें नहीं छुड्ठा सकता था, किन्तु समसा में नहीं घाता, क्रिस शक्ति 
से, अथवा जादू से ग्रथवा किस श्रोषधोपचार से ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
! - १ ग्रभाव:--सामध्यं। (के०).' २ माया-प्यामोहकारिए (यो० 
३ सोद्नं--ओऔषधादि् ! ( गो० । हू ५६8८४: रा 
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शरवन्धाडियमुक्तो तो प्रातरोी रामलक्ष्मणों | 
ये योधा निगता। शूरा राक्षसा मप्र शासनात्‌ ॥ ८॥ 
थे दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस शखस्न्धन से मुक्त होगये। 
मेरी ग्राक्षा से जे! जे बोर योद्धा युद्धभूरि में गये ॥ ८॥ 
ते सर्वे निहता युद्धे बानरे! सुपहावलः । 
त॑ न प्थ्याम्पहं युद्धे योज्य राम सलध्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे सब के सव अ्रत्यन्त वलवान वानमों द्वारा लड़ाई में मार डाले 
गये । ( अपने यहाँ ) श्रव में ऐसा किसी के वहीं पाता जे युद्ध में 
शाम घोर लक्षरण के ॥ ६॥ 
शासयेत्सवल वीर समुग्रीवतिभीपणम्‌ | 
अह्े तु वलवान्रामो महदखव्ल च वे | १० ॥ 


सारी बानय सेना प्रौर वीर खुम्रीव एवं विभीषण सहित 
_परास्त करे या मार डाले। वाद) ( सचपुच ) श्रीरामचन्द्र बढ़े 
बलवान हैं और उचका श्र्ध वत्ष भी अ्रति प्रबल है॥ १० ॥ 


यस्य विक्रममासा राक्षसा निधन गताः । 
त॑ मन्‍्ये राघवं वीर॑ नारायणमनामयम्‌ ॥ ११॥ 
क्योंकि उनके उसी पराक्रम फे सहारे तो इतने राक्षस मारे जा 
जुके हैं। प्रतणव में उन वीर श्रीरामचछ जी के पड्विकार रहित 
साक्षात्‌ नारायण द्वी समझता हैं ॥ ११ ॥ 
तद्गयाद्धि पुरी लड्ढा पिहितद्वारतोरणा । 
अप्रमत्तेश्च सर्चन्न गुप्तै रक्ष्या पुरी स्वियम्‌ ॥ ११॥ 


७७ युद्धकाणडे 
उनके भय से इस री के समस्त फाठक बन्द हैं। ( धर्थात्‌ 
शबुसैन्य घेरा डाले पड़ो है) इस सम्रय सर्त्न इस पुरी की र्ता 
बड़ी सावधानी से करनी चाहिये॥ १२ ॥ 
अशेकवनिकायां च यत्र सीताअभिरक्षयते | 
निष्क्रामों वा परवेशो वा ज्ञातव्य; सवधेव न ॥ १३ ॥ 
जर्दाँ पर सीता है, वहाँ उस अशेकवादिका को भी सल्रीमाँतिे 
रक्ता करनी चाहिये | वहाँ मेरी शआज्ञा विना न ते क्रिसी के जाने 
दो ओर न पहाँ से किसी के निकलने दे ॥ १३ ॥ 
यत्र यत्र भवेदगुस्मस्तत्र तत्र पुन! छुसः । 
६ ५ बह बे 
सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्व: स्वें: परिहता बे! || १३॥ 
जहां जहाँ मेरे गुद्म ( चैक्नियाँ ) अथवा दुर्ग हैं पहाँ वहां की 
देखभाल बार वार करनी चाहिये | इसके प्तिरिक्त मगर के 


चारों शोर तुम ल्ञोग अपती अपनी श्रधीनस्थ सेवा तेकर सदा 
' बने के लिये तैयार खड़े रहे ॥ १४॥ 


[ नाट--गुल्म, प्रधान पुरुषो' छे युक्त रक्षकों का दृछ, जिसमें ९ द्वाथी, 
5 रथ, २७ घेड़े, ४५ पैदुक हैं । गुहम का अर्थ दुर्ग का बुर्ज़ भी है । ] 
द्रष्व्यं च पद तेषां बानराणां निशायराः | 
प्रदोषे वाधष्रात्रे वा प्रत्यूषे वाईपि स्वतः ॥ १५॥ 
५ जहे शाम हो, चाहे श्राधो रान हो, चाहे सबैरा है, राक्तसों का. 
स्वेदा वानरों के ठहरने के स्थान पर निगाह रखनी चाहिये ॥१४॥ 


१ निष्कामा “*नः--मदनुझ्ञां दिना न केोपि जन निर्यमयित्तष्यो नापि 
प्रवेष्टन्य इत्यथ; । ( गो० ) 
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नावज्ञा तत्र झतव्या वानरेषु कदाचन । 
द्विपतां बलभुय्क्तमापतत्किस्थितं सदा ॥ १६॥ 
उन बानरों के तुच्छु कभी मत समझना | सदैव देखते रही कि. 
श्रसैन्य लड़ने के तेयार है, खट्ी है ग्रथवा क्ष्या कर रही है॥१६॥ 
ततस्ते राध्षसा; सर्वे भ्रुटया लड्डाधिपस्य तत्‌ | 
वचन सवमातिष्ठन्यथावत्त महावक्ता!॥ १७॥ 
इस प्रकार लद्गापति रायया के वचन छुन, वे सब मद्ावलवान 
रात्तस रायण के कथनाजुसार कार्य करते लगे ॥ १७ ॥ 
स तान्सबॉन्त्रमादिश्य रावणों राक्षसाधिप) । 
मन्युशरल्य वइन्दीनः प्रविदेश खमालयम्‌ ॥१८ ॥ 
राक्तसराज रायगा उनकी धाक्षा देकर छाती में प्रदी्त कोध रुप 
तीर सा घुसा कर, श्रपने घर में चला गया ॥ १८॥ 
तत। से सन्दीपितकापबहि! 
निशाचराणामधिपे महावरू) | 
तदेव पुत्रव्यसन विधिन्तयम्‌ 
मुहुर्महुश्चैव तदा व्यनिःशवसत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति द्विसप्ततितमः सगे ॥ 


महावल्ली रा्तमेश्वर क्रोधानल से जलता हुआ थओौर पुष्र के 
मारे ज्ञाने की व्यधा के स्मरण कर, वार वार लंबी सांसे क्षेने 
लगा ॥ १६॥ 
युद्धकछायर का वहतरवां से पूरा हुआ | 
-++ न 


बत्रिसत्ततितमः सर्गः 
बल 
ततो हतान्राक्षसपुद्धवांस्तान 
देवान्तकादित्रिशिरोईतिकायान्‌ । 
रक्षोगणास्तत्र इतावशिष्ठा- 
से रावणाय त्वरित शशंसु॥॥ १ ॥ 
तदनस्तर मरने से बचे वचाये राज्षस्ों ने, यत्तसश्रेष्ठ देवान्तक, 


अतिकाय भर जिशिरादि के मारे जाने का दृत्तास्त बड़ी फुर्ती से 
आकर रावश से कहा ॥ १॥ 


[ बोढ-इश्$े पूर्व रावण ने कैच इन छोगे| के सारे जाने का 
समाचार सुदा था; डिन्‍्तु इस वार उनके सारे जावे का विल्तृत व त्तान्क 
छद़ाई में शरीक अथात्‌ प्रत्यक्षदर्दी राक्षतरों ले सुन कर, रावण यहुत दुःख 
हुआ | ] 


ततो हतांस्तान्सहसा निशम्य 
राजा मुमेहाभ्रुपरिष्लुताक्ष। । 

पुत्रक्षयं श्रातृवर्ध च घोर 
विचिन्त्य राजा विपुरू! प्रदध्यों ॥ २ ॥-५ 


तब रावश उन रातों के मुख से यद अशुभ संवाद छुन' 
रेते रोते मोद के प्राप्त हो गया । तद्नन्तर पुत्रवध घर प्रातृवध के 


लिये घेर चिन्वित हो, वह बड़े सोच विचार में पड़ गया ॥२॥ 
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१ विपुल॑ प्रदृध्यौ--अश्यस्तं विधारयामास । ( शि० ) 
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ततस्तु राजानप्रुदीक्ष्य दीन॑ 
शेकार्णवे सम्परिषप्लुवानम । 
रयपभो राक्षसराजसूनु 
: तमिन्द्रजिद्वाक्यमिद वभाषे ॥ ३ ॥ 
.. रावग के उदास ओर शोकसागर में हवा हुआ देख, राक्तसराज 
$ वीरश्रेष्ठ पुत्र एद्रजीच बाला ॥ ३॥ 
न तात मोह प्रतिगन्तुमहस्ति 
यत्नेन्द्रजि्जीवति रा्षसेन्द्र । 
[मिद्घाणनिर्मिन्नविकीर्यदेहः 
प्राणैवियुक्ता। समरे पतन्ति]॥ ४ ॥ 
है तात | हे राक्सेन्द्र | जब इन्द्जीत जीवित है, बव शाप 


इतने दुःखी फ्चयों होते हैं? आप देखना भापके शन्ु मेरे छोड़े हुए 
वाणों से ज्ञतविज्ञत शरीर हो ओर मर कंर युद्धमूम्ति में गिरंगे॥ ४ ॥ 


नेन्द्रारिवाणाभिहतो हि करिचत्‌ 
प्राणान्समर्थ: समरेडसिपातुम | 
पव्याद्र राम सह लक्ष्मणेन , 
मद्घाणनिर्धिजविकीर्देहम्‌ ॥ ५॥ 
ऐसा कोई नहीं है ज्ले। य॒द्ध में इन्द्रशन के वाणों से अपने प्राण 


बचा सके | शाप देखना कि, भ्राज ही लक्ष्मण सहित भ्रीरामचन्ध 
के समस्त भष्ठः ज्ञतविज्ञत हो जाँयगे ॥ ४ ॥ 


८० युद्धकायडे 


गतायुष॑ भूमितले शयान॑ 
शिप्तेः शरेराचितसवंगात्रस्‌ | 


इम्मा प्रतित्ञां सृणु शक्रशत्रो! 
सुनिश्चितां पौरुषदिवयुक्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 


, है इच्धशबर | भाप छुनिये, में दैवाल और श्रपने पुरुषार्थ वल. के 
सहारे यद निश्चित प्रतिज्ञा करता हैं कि, में आज हो उन दोनों, 
गतायुष राजकुणारों का दाणों से घायल कर मार डालू गा झोर 
उन दोवें को सदा के जिये धरतो पर खुला दूँगा ॥ ६ ॥ 


अद्येव राम सह लक्ष्मणेन 
0 बडे 
सम्तपंथिष्यामि शरैरमोधे। । 
अथेन्रवैवस्व तविष्णुमित्र- 


, साध्याश्विवेश्वानरचन्दसू्यां: ॥ ७॥ 


में अपने अमेध ( कभी निशाना न चूकते वाले ) वांशों से 
आज ही राम और लक्त्मग के सारे शरीर के चलनी कर हालूगा। 
इन्द्र, यम, विषा| रुद्र, साध्य, अ्र्नि, चन्द्र ओर सूर्य ॥ ७ ॥ 
द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममपमेय॑ 
विष्णोरियेग्र॑ं बलियज्ञवाटे । 
स एवगुक्ला ब्रिदशेन्द्रशत्रु- 
रापृच्छथ राजानमदीनछ्तत्तत) ॥ ८ ॥ 


१३ सत्तपंयिष्यासि--प्रथिप्यामि । ( गे ) 


पिसप्ततितमः सगे: ए्प१्‌ 


मेरे वैसे +चिसय पराक्म के देखे, जेसा कि, घामन ने वलि के 
यज्ष में प्रदर्शित किया था। यह वग्नादुर और निर्मीक मेघनांद इस 
प्रकार ऋद्द श्रोर राषण से विदा माँग ॥ ८ ॥ 
समास्शेद्निलतुस्यवेगं | 
रथ सरश्रेष्ठममाधियुक्तम्‌' ॥ ९ ॥ 
.. पायु के समान तेम दक्तने बाले रथ पर सार हुग्रा। इस 
। में बड़ी सावधानों से उत्तम उत्तम खबर जोते जाते थे ॥ ६ ॥ 
तमास्थाय महातेजा रथं 'हरिस्थोपमम्‌ | 
जगाम सहइसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दय! ॥ १०१ 
यद्द महातेअम्वी, रावगापुत्र छू के समान रथ पर सवार हो 
सहसा वर्दा ज्ञा पहुँचा, जहाँ शघुदन्ता श्रीरामचन्द्र जी थे ॥ १०॥ 
ते प्रस्थितं महात्मानमजुजम्भुमहावला: | 
संदर्पषाणा बहवो धनुप्पवरपाणयः ॥ ११ ॥ 
उस मद्दावलवान के युद्धभूमि में जाते देख, श्रेष्ठ धनुषधारी 
एव बढ़े वड़े बलवान राचस प्रसन्न होते हुए उम्रके पोछे हो 
लिये ॥ ११॥ 
गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्मवरवाजिधि! | 
रोष दे 
व्याप्रद्ृरिचिकमा्जरि खरोष्ट्रेश्य शुजज्ञमे! ॥ १२॥ 
बराहश्वापदे! सिंह जम्बुकेः पर्वतोपमे! । 
शबशइंसमयूरैश्च राक्षता भीमविक्रमाः ]॥ १३॥ 


१ ससाधियुक्त-समाघानेनयुक्त.। (या०) २. ६रिसिथः-- खूयरथः । (रा०) 


ब््क : भुद्धकायडे 

उनमे से कोई भीम पराक्रमों रात हवायियों पर, कोई कई उत्तम 
बडे पद केई कोर व्यात्र, विच्यू, ( विच्यू के आकार है वे हुए 
रथादि बाहत ) कोई विलाबों पर, कोई गधों पर कई अर्शों पर- 
कर कोई साँपों पर, कोई कोई सुभरों पर. कोई चीतों पर, कोई 
रसंहों पर, कोई शयगाल्ों पर, कोई कोई पर्चत के समान विशाल 
शरोस्थारी खरहें, हंसों ओर मैंरों पर सगार होकर चले॥ 
शेश्व शशत ४ 

प्रासमुदगरनिखिशपरणधगदावरा। । 
सशहुनिनदेः पूर्णोेीणां चापि निःखने ॥ १४ ।. . 
दे हाथों में प्रास, पुदुगर, खाँडा, 28% थौर गदा लिये हुए 
थे | उत्की रणयात्रा के समय शहू श्रोर तुरही जुर से वजायी 
गयो थीं॥ १४ ॥ ४ 
जगाम त्रिदरशेन्धारिः स्तूयमानों निशाचरे । - 
सशहुशशिवर्णेत छत्रेण रिपुस्दनः ॥ १५॥ 

'राज्षप्त लोग ज्ञाते जाते इन्रजीत की प्रशंसा करते ( अर्थात्‌ 
डसका उत्साह बढ़ाते ) जाते थे। उसके ऊपर श्र अरयवा चन्तमा 
के समान सफेद रह का छुत्र तवा हुआ था ॥ १६ ॥ डे 

. श्शाव प्रतिपूर्णेन तभरवचुपसा यथा | हा 
, अवीन्यत तंतो बीरो ७७५३ ॥१६॥ 5 
चारुचामरमुझुयैश्व मुख्य! स्वंधनुष्तामू |. « 
हि हे हक 4 वलेन:महता इतम्‌॥ १७-॥ 
 बैला हो शेमित हो रह्य-था; -जैसा कि पूर्णिमा के चन्धमा 
स्से मित' होता है। * जप मा 
से आकाश शेमित' होते है। घनुषवारियों में श्रेष्ठ. उस घोर 


विसप्ततितम्नः सर्मः छष३ 
प्रधान के ऊपर सोने की इंडी के सुन्दर चँँवर इलाये जा रहे थे। 
उसके वड़ी भारी सेना के सहित ज्ञाते देख ॥ १६ ॥ १७॥ 
राक्षसाधिपतिः श्रीमास्रावण; पुत्रमत्नवीत्‌ | ] 
त्वमप्रतिरथ! पुत्र खया वे बासवे। जित। ॥ १८ ॥ 
रात्तसराज धोमान्‌ रावण ने उस अपने पुत्र से कद्दा। हे बेटा ! 
तम बड़े शुर हो, तुम इन्द्र ते के पराप्त कर छुद्टे हो ॥ १८॥ 
कि पुनर्मानुपं धुष्यं विहनिष्यसि राघवस | 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रंण पत्यग्रहान्महाशिष! ॥ १९ ॥ 
फिर इस ढोठ मनुष्य राम की ते हकीकत हो क्या है, ठम 
उसे ( प्रवश्य ) मारोगे। इस प्रकार रावण द्वारा उत्साहित हो, 
इच्दजीत ने अपने पिता से ध्राशीर्वाद लिया ॥ १६॥ 
ततस्लिन्द्रजिता लड्ढा सूयप्रतिमतेजसा | 
ररानाप्रतिवीरेण बौरिवा्केण भाखता॥ २० ॥ 
उस समय सुर के समान तेजस्वी अमित पराक्रमो मेघनाद से 
लडडुड नगरी की ऐसी शेसा हुईं, शेसी ऋन्द्रमा से आकाश की 
होती है ॥ २० ॥ 
स्‌ सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दगः | 
स्थापयामास रक्षांसि.रथ॑ प्रति समन्ततः ॥ २१ ॥ 
शशुत्रिजयी मेघनाद ने रणभूमि में .पहुँच कर, अपने रथ के 
चारों घोर राक्तसों के खड़ा किया ॥ २९ ॥ 
ततस्तु हुतभोक्तारं हुतभुक्सदशप्रभः । 
जुहाव राफ्तसश्रेष्टो मन्त्रवद्धिधिवत्तदा ॥ २२ ॥ 


७च७ युद्धकाणडे 


झनस्तर प्रप्मि के समान तेजलो राक्त सेठ इख्तोत क्रमाइुसार 
मंत्रों से आग जला कर उसमें दृषन %रने लगा ॥ र२२॥ 


स हृविरनसंस्कारे* मात्यगन्थपुरस्कृत! । 
जुहुबे पावक दीए_ं राक्षसेन्द्रः प्रतापान्‌ ॥ २३॥ 


साफ किये हुए द॒ति, लावा, फूलों की माला तथा खुगन्धित 
पदार्थों से, म्रतापी यक्षसेन्द्र मेघनाद ने दृहकते हुए श्रप्नि में दवन- 
किया ॥रशे॥ 


शस्धाणि शरपत्राणि समिभोडय विभीतका; | 
लोहितानि च वासांसि खुब॑ कराष्णयसं तथा ॥ २४ ॥ 


जहाँ पर सरपत विक्ाने चाहिये, बहाँ उसमे सब शस्त्र विज्लाये, 
बहेरे की लकड़ियों की समिभ्राएँ बन्ायीं, लात वस्म धारण किये 
भर लोदे का श्रुवा लिया ॥ २४ ॥ 
स तन्ना्िं समास्तीय शरपत्रेः सतोमरे । 
९ लि 
छागरय कृष्णवशस्य गलं जग्राह जीवतः॥ २५ ॥ 


सक्षदेव समिद्धस्य विधुमस्य महार्चिपः । 
वश्रूवुस्तानि छिज्ञानि विजय॑ यान्यद्शयन्‌ || २६ ॥ 


तेमर और सरपत विज्ञाकर उनके ऊपर उससे श्रप्ति ण्छी, 
किर काले रंग के ज्ञीवित बकरे का गल्ला पकड़' उसे जलती झआगे- 
में एक वार ही छोड़ दिया । उस छाग की जैसे हो आाहुति दी गयी 
वैसे ही आग धूमरद्दित हो प्रज्यलित हो उठी | जयघूचक जे शकुन 
देने चाहिये थे, वे सव उस समय प्रकद हुए ॥ २४५॥ १६ ॥ 


मम अत अलसी 0 22800 ते 
१ दविलाजसंस्कारै:--संस्कृतदविरातरै: । ( गो० ) * 


तिश्नप्ततितमः सर्ग ७प; 


प्रदक्षिणावतशिखस्तप्काशवनभूपणः । 
इविस्तत्नतिजग्राह प्रावकः खयपमुत्वित। ॥ २७ || 


विद्युद्ध छुबण के समाव प्रश्निददेव ने दृदििनी प्रोर घूपदी हुई 
ज्वाला के साथ, प्रप्निकुयड में प्रकद हो, भेघनाद की दो हुई 


झाहुति स्वयं अहण की ॥ २७ | 
सेल्रमाहारयामास' ब्राह्ममिन्द्रिषुस्तदा । 
५ ए 
धनुश्चात्मरथं चेव सर्वे तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनस्तर इन्द्रजीत ने ब्रह्माख के मंत्र से हवन किया झौर 
अपने धनुपादि शअख्त्रों के तथा रथ और कवज के भी मंत्रों से 
घमिमंत्रित किया ॥ २८ ॥| 
तस्पिल्राहुयमानेज्खे हययाने च पावके | 
साकग्रहेन्दुनक्षत्न॑ वितत्रास मभस्थरूम्‌ ॥ २९ ॥ 
जब इन्द्रजीत ने ब्रह्मात्र का भ्राह्मन कर, भ्प्नि में आ्राहुति देनी 
झारम्प की, तव दूर, चन्द्र, श्रदठ भोर नक्षत्रों के साथ ग्राकाशमण्डत्त 
चासी भयभीत हो गये ॥ २६ ॥ 
से पावक पावकरदीप्तेणा । 
हुत्वा महेन्द्रमतिमप्रभावः | 
सचापवाणासिरथाश्वसूतः 
खेज्न्तद पेत्मानमचिन्त्यरूप: ॥ ३० ॥ 


१ आहारयामसात -आजुद्दाव । ( गे" ) 
घबा० रा० थु०--४६० 


एचई युद्धकायदे 
इन्ध के सप्तान भ्रमित पराकमी भर भ्रश्मि के समान तेजस्री 
तथा अचिन्य रुपचाला इच्धजीत शनि में ध्राहुति दे, धठ्ुप वाण 
खड़्ग रथ, भश्व और सारे सहित आकाश में छिप गया ॥रेण। 
ततो हयरथाकीण पताकाध्यमशोभितम्‌ | 
निर्ययौ राक्षसबर्ल नद॑भानं युयुत्सया ॥ ३१ ॥ 


तद्नन्तर घोड़ों, हाथियों, रथों, ध्वज्ञाश्रों तथा पताकाश्ों से. 
सुशामित राक्षती सेना सिंदनाद करतो हुई लड़ने के लिये वाहिर 
निकली ॥११॥ 


ते भरैबहुमिश्चित्रे! तीशणवेगैरलंछृतेः | 
तोमर कुशेश्वापि वानराज्ञष्लुराइवे ॥ ३२ ॥ 
वे राक्षस, वानरों के साथ युद्ध करते हुए, चानरों के विधिध 
प्रकार के द्भुत वाणों, पैने पैने झौर वेगवान्‌ सुन्दर तेमरों तथों' 
झड्डुशों से मारते लगे॥ ३२ ॥ 
रावणिस्तु ततः क्रुद्ध/ तान्निरीक्ष्य निशाचरान्‌ । 
हष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां निधांसया ॥३३॥ 


भेघनाद अपनी सेना के लड़ते देख क्रोध में सर कहने लगा 
कि; तुम सब लेग चानरों का संहार करने के लिये हर्षित होकर 
उनसे खूब लड़े! ॥ ३३ ॥ 


ततस्ते राक्षसाः सर्वे नदेन्तो जयकाहिणः । 
अश ९ 
यवषस्ततो घोरान्वानराज्यरद्ृष्टिभिः ॥ ३४॥ ह 


विज्ञय पाने को आशा किये हुए. रा्तस यह खुनते हो वानरों 
के ऊपर घे।र वाणतृष्टि करने लगे ॥ ३४॥ 


प्रिप्तप्ततितमः सर्ग: छ्घ७ 


स तु नालीकनारायगंदामिप्ुसलरपि | 
रक्षोमि/संहतः संख्ये वानरान्विचकर्त है ॥र५॥ 


बहू इन्द्रजीत भी (ऊपर से ) नालीक, नाराच, गदा, मूसल 
आदि शर्तरों फो बृष्टि कर, राक्षसों से घेरे हुए चामरों के घायल 
करने क्या ॥ ३४ ॥ 


- ते वध्यमाना; समरे वानराः पादपायुधा! । 
रः 
अभ्यद्रवन्त सहिता रावणि रणककंशस्‌ || ३६ ॥ . 
_ समर में मारे जाते हुए पानर भी हाथों में चृत्त लेकर रणककश 
मेघनाद की रात्षसों सेना के ऊपर श्राक्रमण कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रजित्तु ततः क्रुद्धो महातेना मद्दवलः | 
बानरा्णा गरीराणि व्यधमद्रावणात्मज! ॥ २७ ॥ 
उस समय भद्दातेज्ञस्खों श्र मद्ावज्ली रावगात्मज इच्धज्जोत 
' ऋ्ुद्ध हो बानरों के शरीर के वाणों से छिन्नमिक्ष करने लगा ॥२७॥ 
शरेणकेन च इरीज्व पश्च च सप्त च। 
चिच्छेद ९] 
च्छेद समरे क्रुद्धों राक्षसान्संप्रहपयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
वह फ्रुद् द्वो युद्ध करता हुआ एक दी वाण से कभी पाँच, 
सात और कभी नो दो वानरों के वेध कर, राज्तसों को इर्षित 
“>्करता था ॥ १८॥ ५ 
स शरे सयसड्ाशः शातकुम्भविभूपितः | 
वानरान्समरे वीर; प्रममाव सुदुजय। ॥ ३९ ॥ 
उस दुजेंय वीर इन्द्रजीत ने खूय समान चम्चमाते खुवर्णमय 
बाएं से बानरों का खूब संद्दार किया ॥ ३६ ॥ 


छ्द्छ, / सुद्धकायंडे 


ते भिक्षगान्रा। समरे वानराः शरपीडिता: । 
पेतु्मथितसड्भूट्पा। सुरेरिव महासुरा। ॥ ४० ॥ 

, उस यद्ध में बानर शर के आधात से घायल ओर पीड़ित हो 
रहे थे। इस समय शक्त्सों द्वारा वानरों की वैसी ही दुदंशा होरदी 
थी, जैसी कि झछुरों के नाश करने का संकल्प किये हुए देवताओं 
द्वारा अछुरों की हुई थी ॥ ४० ॥ 

वे तपन्तमिवादित्यं घोरेवाणगभस्तिमि: ।. ४ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धा। संयुगे वानरपभा। ॥४१॥ 
बड़े बड़े वीर वानरथघूधपत्ति वाशरूपों किरणों से सन्तप्त फरने 
वाले इन्द्रजीतरुपी छूर्य के ऊपर क्रोध में भर कर दोड़े ॥ ४१॥ 
ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतस! । 
. व्यथिता विद्ववन्ति सम रुधिरेण समुश्षिता) ॥ ४२ । 
परन्तु वाशों की चोट से पीड़ित हो भोर रक्त से समस्त शरीर 
हर कर और देशहवाश गंवा कर वानर भागे ॥४७२॥ 
रामस्पार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविता! । 
: नदन्तस्ते5मिद्नचास्तु समरे सशिलायुधा। ॥ ४३॥ 

' श्रीरामचर्क जी के लिये अपना अपना पराक्रम दिखल्ला बहुत. 
से चानर अपने प्राणें से हाथ थे! बैठे । तिस पर भो बहुत से चानर 
हाथें में शिल्राएँ लिये हुए भौर गर्जते हुए युद्धभूमि. में डरे 
रहे ॥ ४३ ॥ ॥ हे 

ते हुमे! परवताग्रेश्य शिछामिश्च एवद्माः । 


रा | ५ 
अभ्यवषन्त सपरे रावणि पर्येवस्थिता) ॥ ४४ ॥ 


जिसप्ततितमः सर्गः छंदं१ 
पे मेधवादर के अपर चारों प्रोर से पेड़ों, पर्वकश्डीं शोर 
शि्षाश्ं की वर्षा फर लड़ने लगे ॥ ४४ ॥ 
तदूहुपाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌ । 
व्यपाहत महातेजा राबणि! समितिन्लय। ॥ ४५॥ 
किन्तु समरविजयों रागणात्मन मेबनाद ने वानरें के फेंके हुए 
शणदारो पेड़ों, शिक्षाओं कौर पर्वतों के अपने वाणों से विफल 
करें दिया ॥ ४४ ॥ 
ततः पातरकसद्षारी) शरेराशीविषोपमे। । 
बानराणामनीकानि विभेद समरे प्रमु। ॥ ४६ ॥ 
इद्रमोत से प्रति की तरद ददऊते श्रोर विपवर सर्प फी तरद 
अयहूुर बाथों से स्णभूमि में चावरी सेवा का वेच डाल। ॥ ४६ ॥ 
अष्टादशशरैस्तीएणै: स विद्भधा गन्धमादनम्‌ । 
विव्याथ नवभिश्चेव नल दरादवस्थितम्‌॥ ४७ ॥ 
डरने १८ बाण गन्धपादन के मारे । नो वाण उसने हुए पर 
खड़े मल फे मारे॥ ४७ ॥ * 
सप्तभिस्तु महावीयों; मैन्दं मर्मविदारणे! । 
पदश्दमिर्विशिखेश्येव गज विव्याप संयुगे ॥॥ ४८॥ 

... सात बाय मैन्द के मार उसके मर्मध्यलों के विद्ोर्ण कर डाला। 
इसी प्रसार इस लड़ाई में उस वली ने पाँच पैने बाप गज नामक 
चानर के मार उसके घायल कर डाला ॥ ४५ ! 

जाम्बबन्तं तु दशमिः नील त्रिशद्विरेव च। 
सुप्रीवशपभं चैत्र से/5ड्नदं द्विविंदं, तथा ॥ ४५ ॥ 


३६० युद्धकायडे | 
उसमे दस वाण जामवान फे मारे भोर तीस वाण नील के 
मारे । छुप्रीद, ऋषभ, झड़द फोर हिविद के ॥ ४६॥ 
घोरैदेचपरेस्तीएणैः निष्पराणानकरोत्तदा । 
अन्यानपि तथा मुख्यान्वानरान्वहुमिः शरे! ॥ ५० ॥ 
तो उसने परदान में प्राप्त भयह्ुर पैंने वाणों से सृतप्राय कर 


डाला। धन्य प्रौर जे। प्रधान वानरयूयपति थे, उनके भी उसे . - 
बहुत से वाण मार कर ॥ ५० ॥ 


- . अदंयामास संबरुद्धः कालापिरिव सूर्ितः । 
स शरे सूयसड्भाशेः सुमुक्तें! शीघ्रगामिमिः ॥ ५१ ॥ 
उनके विकल कर डाला। वह प्रध्यन्त कुपिद हो कालापि की 
तरह हो रहा था । उसने घू् की तरह चमचमाते, शीघ्रगामी तथा 
कान तक खींच कर छोड़े हुए वाणों से ॥ ५१॥ 
वानराणामनीकानि निमेमन्‍्थ महारणे । 
आइुडां वानरीं सेनां शरजालेन मोहिताम्‌॥ ५२ |, 
यानरी सेनाओं के इस महायुद्ध में म्रथ डाला । चानरी सेना 
के विकल भर शरों की चृष्टि से सूछित ॥ ५२॥ ' 
हंइ। स परया पीत्या ददशश प्षतमोक्षिताम्‌ | 
घुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मनो वी ॥ ५१ ॥ 
पवव॑ जतविज्तत देख परम प्रसन्न और सन्‍्तुए हुआ। बोर एवं // 
महातेजस्री रावणतनय इच्दज्ञीत ने पुनः ॥ ५३॥ हे 


संसुज्य वाणवर्ष च शस्वर्ष च दारुणयू्‌ ! 


५ 


मद वानराचीक इन्द्रनित्तरितों बही ॥ ५४ ॥ 


रे 


विसप्ततितमः सर्गः ७९१ 


, पुनः बाणों घोर शर्तरों की दारुण पर्षा की। धीर इन्धजीत ने 


इस प्रकार चानरी सेना फो रगड़ हाज्ा॥ ५४ ॥ 


खसंन्यमुस्पुज्य समेत्य तू 
महारणे वानरवाहिनीपु । 
अध्श्यमानः शरजालसुग्र॑ 
वर्ष नीलाम्बुधरों यथाम्बु॥ ५५॥ 
इच्धजीत ने प्रपनी सेना के तो पीछे ही छह दिया घोर पह 
स्वयं शीघ्रतापुर्वक धानरी सेना में घुस गया और छिप कर पह 
बानरों के ऊपर प्रचण्ड घाणों की पर्षा पैसे ही करने लगा जैसे 
बादल जल की दृष्टि करते हैं॥ ५५ ॥ 
ते शक्रजिद्धाणविश्ीणदेहा 
मायाहता विखरमुन्नदन्तः | 
रणे निपेतुह्रर्येद्विकरपा 
ययेन्द्रवन्ञामिहता नगेनद्रा।॥ ५६॥ 
इन्द्रजोत की माया से मादित हो पर्वताकार वानरों के शरीर 
उसके वाणों से चहुत घायल हो गये । वे समरभूमि में दाँत निकाल 
प्ोर थ्रार्तनाद करते हुए पैसे दी गिर पड़े जैसे इन्द्र के वज्न के 
से पर्वत पडु कद ज्ञाने पर गिरे थे ॥ ५६ ॥ 
ते केवल संदरशु) शिताग्रान्‌ 
वाणानणे वानरवाहिनीपु । 
मायानिगृह तु सुरेन्द्रशत्रु 
ने चाहत॑ राक्षसमभ्यपश्यनू ॥ ५७ ॥ . 


श्र युद्धफायडे 


उन वानरों को -घानरी सेना में केचल वाण झाते हुए ही देख 
पड़ते थे | किस्तु माया से अपने की छिपाये हुए इन्द्रशन्नु भेघनाद 
उनको नहीं देख पड़ता था ॥ १७ ॥ 
ततः स रक्षेधिपततिमंहात्मा 
सर्वा दिशे बाणगणैः शिताग्रे! । 
प्रच्छादयामास रविप्रकाशे! 
विषादयामास च्‌ वानरेद्रान्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस म्रद्यावलवान राक्तसाधिपति ने इतने धाण चलाये कि, 
उन तीदंण वाणों से सारी दिशाएँ पूर्ण दो गयीं! सूर्य ढक गये 
ओर बड़े बड़े नामी वानरथूथपति भी घबड़ा गये ॥ ४८ ॥ 


से शूलनिद्चिश परश्वधानि 


व्याविध्य दीप्वानलसब्निभानि | 
सविस्फुलिज्ञोज्ज्वलपावकानि 


बे तीज इबगेन्द्रसैन्ये || ५९ ॥ 
उसने दहकते हुए श्रह्स्‍ारे की तरह चमचमाते, शुल्न, खाँडे, 
परसा आदि शत्तरों के प्रहार से वामरों के विदोण कर डाला। 
उसने जलती हुई आग की तरह चम्रचमातते शोर चिनगारियाँ 
निकलते हुए तीम्र बाण सुश्रीव को सेना के ऊपर वरसाये॥ ५६) 
ततो ज्यलनसह्ाणैः शितैवानरयूथपाः । 
ताडिता; शक्रजिद्बाणैः प्रफुछा इव किशुका। ॥ ६० ॥ 


दृहकती हुई भाग की तरह चमीकले भर पैने इन्द्रजोत के 
उन वाणों की चाट से घायल वानर ऐसे जान पड़ते थे, जैसे फूक्ते 
हुए देख के पेड़ | ६० ॥ 


रै 


भिसप्ततितमः सर्गः छहैरे 


तेप्त्योन्यममिसपन्तो निनदन्‍्तश्च विखरस | . . 
राफ़सेन्द्रास्निभिन्ना निपेतुर्वानरपभाः ॥ ६१ ॥ 
५ हे घानरश्रेष्ठ पक दूसरे से सदे हुए बुरो तरद चिल्ला रहे थे. 
और इच्द्रगोत फे अत्ों से घायज हो प्रषिद्यो पर गिरते ज्ञाते - 
थे॥६१॥ ॥$ 
उदीक्षमाणा गगन केचिन्रेत्रेपु ताडिता। | 
शरविविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥ ६१ ॥ 
यदि फाई बानर ऊपर ताकृता तो ताकझते हो उसको भ्राँख में 


बाण लगता धा। उस पोड़ा से पीड़ित है पे एक दूसरे के थामते 
आर घन्त में जमीन पर गिर जाते थे ॥ ६२ ॥ 


हनूमस्तं च सुग्रीवमकुद गन्धमादनम्‌ | 

जाम्बवन्तं सुपेणं च पेगदर्शियमेव च ॥ ९३ ॥ 
भेन्द च दविविदं नील गवाक्ष॑ गजगोमुसों । 

फेसरिं हरिलोगान विद्युंप्टूंच बानरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मर्यानमं ज्योतिमुखं तथा दधिमु्ख हरिस्‌ | 
पावकाक्ष नल चेव कुझुदं चेत्र वानरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रासं! शूलैः शितैवाणिरिद्धमिन्मसतसंहितेः । ह 
विव्याध हरिशार्दूलान्सबास्तान्रक्षसोत्तमः ॥ ९६ ॥ 


हनूमान, खुप्रीच, अडुद, गरधमादव, जासवबान, छुषेण, वेगदर्शी 
मर्द, द्विचिद, मोल, गवात्त, गजमुख,- गे।ुल, केसरी, दरिलेत्ता, 


७६४ युद्धकायडे 


विद्युदुदृष्, सर्यावन, ज्योतिुंज/द्धियुख, पावकात्त, नल और कुमुद 
इन मुख्य कक घासरों का इन्द्रजीत प्रा्सों शूलों और पैने बाशों से 
बेघता था। ये वाण मंत्रपिशेषों हे प्रमिमंत्रित किये हुए होते थे। 
॥ ६8६ ॥ ९४ ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 
स वै गदामिहरियूथमुरुयात्‌ 
निर्मिध वाणैसपनीयपुंसे। । 
बषष राम शरदहिनाहै: ५ 
'... सलझ्षाणं भास्कररश्मिकर । ९७ ॥ 
: इसने वागस्यूथपतियों के! गदाशं के प्रहार से चादिण कर 
उनके शरीर की सुवर्शमय पुट्ढों से युक्त वाणों से चिदीण किया । 


तदव्तर उसने सूर्य की किरणों की तरद चमकते हुए वबाणों की 
बृष्टि श्रीरामचद्ध भोर लक्मण के ऊपर की ॥ ६७॥ 


स वाणवरैंरभिवष्यमाणे 
धारानिषातानिव ताल्विचिन्त । 
समीक्षमाण: परमाहुतश्री 


रामस्तदा लक्ष्यणमितुवाच ॥ ६८ ॥ 


धरद्भुत वैयंसम्पन्न श्रीरामचत्ध जी के ऊपर जब वह बाणबूाहि 
हुई; तब उन्होंने उस बाणवृष्टि के! शलदुप्रि ही के समान तुच्छ 
समझा श्रौर वे ऋदृमण को प्ोर देख फर चेलते ॥ ६८॥ 
असौ पुनलेश्मणरा्षसेन्दरा 
अह्माल्माभरित्य सुरेन्द्रश्त्रुः । 
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निपातयित्वा हरिसैन्यपुग्र- 
मस्सिन्‍्दरेरदेयति प्रसक्तः ॥ ६९ ॥ 
दै लद्मण | देखे यद इन्द्रशनु राक्तसेन्द्र फिर अ्ह्माख्र का सहारा 
ले, प्रचण्ड वानरी सेना के वाणों से घायल कर भर गिरा कर, 
धव हम पर वार कर रहा है ॥ ६६ ॥ 
खयंग्रुवा दत्तवरो महात्मा 
खमास्थितोष्न्तहिंतभीमकाय! | 


फथ॑ जु शकक्‍्यो युषि 'नष्ठदेहे 
निहन्तुमब्रेद्रजिदुबतास्र! ॥ ७० | 
यह भीमकाय मद्दावलो इन्द्रजीत, ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से 
-भ्राकाश में छिपा हुआ है। इस प्रकार अदृश्य द्वेकर युद्ध करने 
वाला यह इन्द्रजीत समर में कैसे मारा ज्ञा सकेगा ? | ७० ॥ 
मन्ये खयंभूभगवानचिन्त्यो 
यस्येतदर््॑ प्रभवश्च योज्स्य । 
वाणावपातांस्त्वमिहाद्य धीपन्‌ 
मया सहाव्यग्रमना। सहख ॥ ७9१॥ 
है बुद्धिमान | जे! इस मशुवंश की उत्पत्ति के कारण है, उन 
ब्रह्मा ज्ञी की वात किसी प्रकार हेदी की जाय, इसका तो विचार 


तक मन में लाना ठीक नहीं। से ये अख्तर उन्हीं ्रह्मा जी के दिये 
हुए हैं। अतः मेरे साथ तुम भी इन बाणों की चेट को अव्यप्र मन 


१ नष्टदेहा--अदश्यो देहे। | ( शि० ) 
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से सहे। मैं तो इस समय यही उचित समसता हैँ। ( ध्र्थात्‌ 
यचपि हम में इन्द्रजीत की माद्रा ल/् करने को पूर्ण शक्ति है, 
तथापि ब्रह्मा जो का गौरव कर हमें इसके सह लेना ही उचित ह्वै। 
शिरोमणि दीकाकार के अमिप्रायातुसार यद्द अर्थ है ॥ ७१ | 
प्रच्छादयस्पेप हि राध्षसेन्र। 
सर्वा दिश। सायकदृष्टिनाले! । 
एतच्च सर्व पतिताग्यझ्ूरं 
न प्रामते वानरराजसैन्यम्‌ ॥ ७२ || 
देखे इस राक्षसेन्द्र ने वाणबरष्टि कर सव दिशाप्ं के ढक दियी 
है। देखे! ये सब वानरयूथपति पिरे पड़े हैं, अठणव धब सुप्रोच की 
इस बाबरी सेना की कुछ भी शेभा.नहीं रह गयी ॥ ७२ ॥| 
अहं तु द॒ृष्ठा पतितों विसंज्ी 
निदत्तयुद्धों गतरोपहपों । 
ध्रुव प्रवेश्यत्थमरारिधास- 
न 
मस्त सम्रादाय रणाग्रलक्ष्मीम॥ ७३ ॥ 
हम दोनों छे। रोषहपे रहित युद्ध से निन्नत्त और सूछित हो 
पथिवी पर पढ़ा इुआ देख, समरमें भपनो जीत समझ, यह इन्द्रजीव 
निश्चय ही रात्षसों की आवासभूपम्रि लड्भ के लौट जायगा ॥ज्शा_ 
ततस्तु ताविन्द्रजिदखनाले! 
वभूवतुस्तत्र तथा विशस्तो | 
स्‌ चाप तो तत्र विदशयित्वा 
(४ 
ननाद हृषायुधि रा्सेन््र! ॥ ७४ ॥ 
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इप् प्रकार फा विचार निश्चित कर दोनों साई इच्धजीत के 
शाणों से सतक समान दी गये। दाने राजझुमारों के ऐसा देख 
इन्तजीत ने द॒र्पित दो समसमूमि में लिदवाद किया ॥ ७४॥ 
से तत्तदा बानरसेन्यमेतर 
राम च संझये सह लक्ष्मणेन | 
विपादयिता सहसा विषेश 
पुरी दशग्रीगभुनाभिमुप्ताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ विश्मप्ततितमः सर्गः ॥ 
इस दिन फी लद्ठाई में धीगम, लक्मण एवं वानरी सेना के 
परास्त कर सेघदाद, राषगरत्तित लड्ढा में सहसा चला 
श्यातज््क | 
युद्धकायह क्षा तिदत्तरवा सर्ग पूरा हुआ। 
का जनजन-- 
५ 
चतुसप्ततितमः सगः 
। जऔ--+ 
तयोस्तदा सादितियों रणाग्रे 
मुमेह सैन्य हरिपुद्ठवानास | 
सुग्रीवनी लाइुदजास्पवन्तः 
न चापि किखित्मतिपेदिरे ते ॥ १ ॥ 


श्रीरमचर्ध और लक्ष्मण के इस प्रकार मूछित होने पर, वानर- 
धूथपतियाँ की सेना माद्दित -हो गयी। उुम्रीच, नील, भड्डुद, 
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जञाम्बवान जैसे प्रधान प्रधान घानरां से भी कद फरते ने वन 
पड़ा ॥ १॥ 
ततो विषण्णं समवेश्ष्य सेन्‍्य॑ 
विभीषणे बुद्धिमतां वरिष्ठ! | 
उवाच शाखामृगराजवीरा- 
नाश्वासयज्प्रतिमैवेचोमि। ॥ २॥ 

तद्नन्तर बुद्धिमाने में श्रेष्ठ विभोषण ने, चानरों सेना के 
'विषादित देख, वानरराज छुप्नीव से उपमारदित वचन कह कर, 
उनके धौरज्ञ धराया ॥ २॥ 

मा भैष्ठ नास्‍्त्यत्र विषादकालों 

। थदार्यपुत्रौ वश विपण्णा । 

खयंझवे। वाव्यमयोहवहन्तो 
यत्सादिताविन्दजिद्खनाले ॥ ३ ॥ 

( विभोषण कहने लगे ) भाइये डरो मत। यह समय ढुः्खी 
होने का नहीं है। ये जे! दोनें रामकुमार मुछित हा रहे हैं, (सो 
चास्तव में शल्लाधात से मू््धित नहीं हैं बल्कि ) प्रह्मा जो के परदान 
का बड़ुप्पन मान स्वयं हो भेधनाद के अस्चज्ञात्न में फँस य्‌ये 
हैं॥३॥ 

तस्मे तु दत्त परपास्थमेतत्‌ | 
' स्वयंशुषा ब्राह्मममेघवेगम्‌ । 
' तन्मानयन्तों युधि राजपुत्रौ 
निपातितों केज विषादकार। ॥ ४ ॥ 
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स्वयंभ ब्रह्मा ने इद्धजोत को यह बड़ा सारो प्रमेघ घोय॑ पाला 
अद्मास्त्र दिया है। इसी प्रसन्न की मर्यादारत्ञा के लिये ये दोनों 
राजपुत्र मूद्धित दो गिर पढ़े हैं। इसमें ढुःखी द्वोने प्रयवा घबड़ाने ८, 
की फोन सी वात हैं ॥ ४॥ 
ब्राह्ममस्ं ततो धीमान्मानयित्वा तु मारुति! । 
. विभीषणवचः थ्रुत्वा इनुमांस्तमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
घुद्धिमान पशननन्द्न दनुमान जी, वक्षास्त्र को मर्यादा को कुछ 
देर तक मान शोर घिभोपषण के वचन सुन, कहने लगे ॥ १ ॥ 
एतस्मिनिहते सेन्ये वानराणां तरस्विनाम । 
ये ये। धारयते प्रा्णांस्तं तमाश्वासयावह ॥ ६ ॥ 
वलचान बानरों को इस गिरो हुई सेना में जे जे। पावर धभी 
जवित दें, ध्राह्यो एम काग चल कर उनकी घोरज्ञ वँधावे ॥ है ॥ 
ताबुभो युगपद्दौरों हलुमद्राक्षसेततमों | 
उत्काहस्ता तदा रात्रों रणशीपें विचेरतु! ॥ ७ ॥ 
तदूनन्तर पें दोने घीर प्र्थात्‌ दसुमाव जी और विभीषण 
प्िज्ञ कर उस शत को द्वाथों में मस्तान्ने लिये हुए समसथूमि में 
घूमने लगे ॥ ७॥ 
भिन्नलाव्ग्गूलहस्तोस्पादारूगुलिशिरोपरीः ॥ 
ख़बद्ठि; क्षतम॑ गात्रे! मखवद्धिस्ततस्तत) ॥| ८ ॥ 
वहाँ उन दोनों ने देखा कि, किसी फी पूंछ कद गयी है, 
किसी का हाथ फट गया है, क्षिसो की जाँव कट गयो है, किसी के 
पैर करे हुए हैं क्रिसो करो उँगलियाँ कई गंग्रो हैं, किसो का सिर 
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कट गया है और किसी के श्रोठ कट गये हैं। चारों ओर से उनके 
घावों में से झघिर की धारा वह रही है ॥ ८॥ 
:... पतितेः परवेताकारबानरिरभिसंकुलाम | 
श्तेश्न पतितैर्दप्रिदद्शाते वसुन्धरास ॥ ९ ॥ 
बड़े बड़े पवंताकार वानर पड़े हुए हैं | चमकौले अस्त भी , 
जिधर देखे उधर पड़े हुए हैं| समसभूमि में कहीं पेर तक रखने कप. 
जगह नहीं है ॥ ९॥ 
सुग्नीवमज्ुदं नील शरभं गन्धमादनम्‌ । 
गवाक्ष॑ च सुषेणं च वेगदर्शिनमाहुकम्‌ ॥ १० ॥ 
पैन्दं नह॑ ज्योतिमुख॑ ट्विविंद पनस तथा | 
एवांभान्यांस्ततों बीरों दद्शाते 'हत्तानरणे ॥ ११ ॥[- 


तद्नन्तर उन दोनों ने देखा कि, खुप्रीच, अद्वद, नील, शरस,” 
गन्थमादन, गवाक्ष, छुषेण, पेगदर्शी, आहुक, मैन्द, नल, ज्योतिर्मुख, 
द्विबिद, पनस; ये सव तथा प्रन्य बहुत से रणमभूमि में मरे हुए से 
पड़े हैं॥ १०॥ ११॥ 


सप्तपष्टिहंताः कोव्यो वानराणां तरस्विनाम । 
अह! पश्चमशेषेण खरलभेन स्वयंभुचः ॥ १२॥ 
अह्मास्त्र ने ध्थवा इच्दजीत ने बारह घड़ी में सर: छः री 
पड़े बड़े चीर बानरों के मार गिराया ॥ ११॥ जा 


९ कब धणवाद | (बे)  घपूव एप 7777 १ इत्तान्‌-हतप्रायान्‌ । ( गे० ) २ स्वयंशुवोवहमेन-इन्द्रणिता- 


महास्त्रेण वा । ( गोल ) 
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सागरोघनिगं भीय॑ दृष्टा वाणार्दितं बलगम । 
श्‌ 
पाते साम्ववन्तं स्प्र इनुमान्सदिभीषण। ॥ १३ ॥ 
समुद्र के है: अपार चानरी सेना के वाणों से भधित 
देख, विभीपण प्रोर हनुमाव देने जन, शव ज्ञास्पान के हृढ़ने 
जगे॥ १३ ॥ 
स्वभावजरया युक्त हद्धं शरशतैशितस्‌ । 
प्रजापतिशुत बीर शाम्यन्तमिव पावकेस ॥ १४ ॥ 
बहुत हुढ़ने के दाद प्रज्ञापति के पुत्र वीर जाम्ववान इन देते 
के देख पढ़े | थे बूढ़े तो थे दी, तिस पर घे सैकड़ों वाणों की चे।ठ 
खा कर, चुसी हुई आग की तरह भूमि पर पड़े थे ॥ १४ ॥ 
दृष्टा तमुपसद्भम्य पोलरत्यों वाक्यमत्रवीत । 
कशिचिदार्यशरेस्तीकष्णें; प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥| १५॥ 
उन्हें पड़ा देख शोर उनके पास जा, विभीएण ने कहा-- 
ह श्रार्य | इस दासुण बाणवर्पा से तुम्दारे प्राणों फा ते संद्ार नहीं 
हुआ ? ॥ १५॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा जास्ववारक्षपुद्धवा । 
कृच्छादभ्युदूगिरन्‌ वाक्यमिर्द वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ |॥ 
, , प्राल्मओं में श्रेष्ठ जास्वधान, विमीषण के वचन खुन, बड़ी 
कठिनाई से और कराहतें हुए, यह चेत्ते ॥ १६ ॥ 
नेक॒तेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाश्मिलक्षये । 
पीज्यमानः शितैवाणः न त्वां पश्यामि चक्षुप ॥१७॥ 
बा० शा० युग्-5१ 
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है राहसेन्ध ! है मद्दावली ! मैं तुर्दें तुम्हारे कणठस्वर से पदि- 
चौन सका हैं, बैन वाणों से मेरा शरीर ऐसा विधा हुआ दे कि, 


. आंखें से मैं तुम्हें वीं देख सकता ॥ १७॥ 


अझ्जना सुप्रजा येन मातरिश्वा च नेऋता | 
हलुमान्वानरश्रेष्! प्राणान्धारयते कचित्‌ ॥| १८ ॥ 
है सुबत | ज्ञिनक्ा प्राप्त कर अञ्नना सुपुनरवती हुई हैं, ओर 
पवनदेष खुपुत्रवाय्‌ हुए हैं, पे चानरश्रेष्ठ हनुमान ज्ञी तो औषित 
हैं ?॥ १८॥ 


श्रुत्वा जास्ववतों वाक्यम्रुवाचेदं विभीषणः | 
भर 
आयपुत्रावतिक्रम्य करप्रात्ूच्छसि मारुतिय || १९ | 
जामवबान का यह प्रश्न छुन विभीषण कदने लगे--राजकुमारों 
को कुशल न पूछ कर, हसुभान जो के जीवित रहने की वात सब से... 
प्रधम आपते पू छी--इसका क्या कारण है ? ॥ १६ ॥ 
नैव राजनि सुग्रीवे नाइदे नापि राघवे । 
आय सन्दर्शितः स्नेहः यथा वायुतुते पर! | २० | 
यह प्रश्न कर आपने न ते कपिराज सुप्रीव, न शरद और न 
शीयमचन्द्र एवं लद्टमण के प्रति चैसा स्नेह प्रक८ किया ; जैसा कि, 


* आपने हनुमान जी के प्रति प्रकट किया है ॥ २० ॥ 


विभीषणवच: अल जाम्ववान्वाक्यमत्रवीतू । 
मृणु नेकतशाद्‌ल यस्मासृच्छामि मारतिम ॥ २१ ॥ 
विभीषण के धचन सुन जाखवान कहते लगे--हे रात्तसराज्ञ ! 


मैंने सव से प्रथम दसुमान जी की कुशल उयों प' है 
कहता हूँ, छुनेा ॥ २१ ॥ है प्‌ छा-श्सका कारण 


चतुःसप्ततितमः सर्गः घण्रे 


तस्मिन्‍्नीवति वौरे तु हृतमप्यहतं वलश । 
हमुमस्युज्कितप्राणे जीवन्तेपि बय॑ं हता। ॥ २२ ॥ 
यदि दनुमांन जीवित हैं ते साथ सेना के मारे जाने पर भी 
चह प्रभी जीजित है, मरी नहों; झौर यदि कहां हनुमान जी मर गये 
तो समझ के कि, हम खब जोते हुए भो मरे हुओओं के बराबर 
दर ॥रश॥ ' 
धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमे! यदि । 
वेश्वानरसभो बीययें नीविताशा ततो भव्रेद्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि पवन के सम्रात वेगवान ओर श्रम्मि के समान वलवाब' 
' हनुमान जी जोवित हैं, तो मुक्त ( मरे हुओं के ) जोवित होने को 
भो श्राशा है ॥ २३ ॥ 
ततो हृद्धप्ुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत्‌ । 
गृह्य जाम्बवतः पादों हनुमान्म|स्तात्मम/ ॥ २४॥ 
तब पवननन्दन हसुभान जो बूढ़े जाम्बवान के सप्रीप गये और 
उनके दोनों चरण पकड़ कर, नियमरावुसार ( अपना नाम केकर ) 
उनकी प्रणाम क्रिया | २४ ॥ 
श्रुल्रा- हतुपते! वाक्य तथापि व्ययितेच्धिय! | 
पुनर्नावमिवात्मानं मत्यते समक्ष पुद्धब/ ॥ २५ ॥ 
घावों की पीड़ा से अत्यन्त विरत्र होने पर भी, भाद्वुओं में 
ओठ ज्ाम्दवान ने इनुभान जी की झ्राबाज़ खुन, धपना पुनर्जन्त 
माना ॥ २५॥ 
ततोथ्ब्रवीस्महातेजा हनुभन्त से जाम्ववान्‌ | 
आगरुछ हरिशादंल वानरांखातुपइंसि ॥ २९ ॥ 
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तदननतर परम तेजस्वी जास्ववान ने हचुमान जी से कद्ा-- 
हे वानरशाइल | आंश्ो शोर बानरों के प्राण चचाशो ॥ २६ ॥ 
नान्यो विक्रमपर्याप्स्लमेपां परम! सखा । 
लवंत्पराक्रमकालो<्य॑ नान्‍्य॑ं पश्यामि कश्वन ॥ २७ ॥ 
है चीर | एक तो तुम इन सव के परम मित्र हो, दूसरे तुममें 
पराक्रम भी इतना है कि, तुम इनके धाणों की रक्ता कर सकते हो! 
यह समय भी ऐसा है कि, तुम्हे श्रपने पराक्रम से फाम केना , 
चाहिये। अथवा यह समय तुरुदारे ही पराक्रम फरने का है। 
क्योंकि ऐसा दूसरा तो मुझे कोई यहाँ देख नहीं पड़ता ॥ २७॥ 
ऋषणवानरबीराणामनीकानि प्रहपय | 
पिशवस्थो कुरु चाप्येतों सादितों रामछृक्ष्मणों | २८ ॥ 


से तुम रीछों और वानरों की सेवा के श्रानन्दित करे। और 
घायल पड़े हुए श्रीरमचन्द्र तथा लक्ष्मण की वाणपीड़ा के दूर 
करे ॥ २८] 
गत्वा परमम्रध्वानमुपयुपरि सागर | 
हिमवन्त नगश्रेष्ठं हलुमाम्गन्तुमईसि ॥ २९ ॥ 
हा हे हुमन्‌ | तुम संघुद्ध के ऊपर ऊपर बहुत दूर तक ज्ञाकर 
पर्वेतश्रेष्ठ हिमालय पर चले जाओ ॥ २६ ॥ - 
..तता काआनमत्युच्रमपभ परवंतोत्तमम्‌ | 
* क्ैलांसशिखरं चापि द्रश्यस्यरिनिषृदन || ३० ॥ 
उसके आगे तुम्हें छुवर्शमय और वड़ा ऊँचा आपस नामक 


पक पचतश्रेष्ठ मिक्लेगा। दे शबरुहन्ता ! बहीं से तुर्हें ढ 
] की चेटी भी देख पड़ेगी ॥ ३० ॥ अं 


चतुःसप्ततितमः सगे: घ०४ 


तयोः शिखरये।मंध्ये प्रदीक्मतुलमपम्र्‌ । 
स्वापभियुत्त वीर द्रक्ष्यस्योपपिप्बंतम ॥ ३१ ॥ 
है वीर ! इन्दों दोनों पंतशिखरों के वीच तुम अत्यन्त तेज्रख्ी 
चम्रकीले तथा सर जड़ों वूद्ियों से भरे हुए औपध-पर्व॑द के 
देखेगे ॥ ३१॥ ह 
तस्थ वानरशादूरू चतस्रो मूर्थि सम्भवाः | 
द्रष््यस्योपधयो दीपा दीपयन्त्यों दिशे। दश ॥ १२ ॥ 
उस पर्बतशिखर पर तुमझी चार बूटियाँ मिलेंगी। थे बड़ी 
चमझीलो हैं--बहाँ तक कि, उनझी चमक से दसों दिशाएँ प्रकाशित 
रहती हैं ॥ ३२ ॥ 
ह मतसझीवनी चेव विशट्यकरणीमपि | 
सावण्यंकरणीं चेव सन्धानक्रणीं तथा ॥ ३३ ॥ 
( उन चारों के नाम हैं )--'सृतसझोवनी, विशब्यकरणी,, 
सावर्णकरणी और 'सम्धानकरणी ॥ ३३ ॥ 
ता सर्वा इलुमन्‍्गद्य स्षिप्रमागन्तुमईसि । 
आदइवासय हसीस्पाणेयोज्य गन्धवहात्मन ॥ ३४ ॥ 
है हनुमान | इन चारों के ले कर तुम शीघ्र यहाँ लोद भाशो । 
हि विनादन | तुम उन ओपबियों के तुज्त ला कर वानरों के 
जिल्ला दे ॥ ३४ ॥ 

: १ खसभीवनी - मरे के जिशमे चाली। ३ विश्ल्यकरणी -धावों के 
पूरनेवाली । ३ सावर्णकरणी--घाव की यूत का रंग बदुछ कर पूर्वचतू कर 
देने बाली । ४ फ़्धानकरणी--घाव भरने पर खाल को जाढूकर। ए्‌& सा कर 
दैने वाली । ह हे 
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श्रुता जाम्ववतो वाक्य हलुपानरिएद्वः | 
आपूर्यत बलोउरैंस्तोयवेगैरिवाणवः॥ ३५ ॥ 
ज्ञाग्यचान के इन वंचनों के छुन, वानरप्रेष्ठ धसुमान जी, 


बल झौर दर्ष से ऐेले फूल उठे, जैसे जल के वेग से समुद्र मर 
जाता'है ॥ २४ ॥ 


स्‌ पर्वृततटाग्रस्थः पीडयन्पवंतोत्तमम्‌ । 
हलुमान्दश्यते वीरो द्वितीय इव परत! ॥ ३६ ॥ 


जब घीरपर दसुमान जी कूदने के लिये विक्रूटपर्यत के शिखर 
के पैरों से दवा कर उसके ऊपर छड़े हुए, तब पे एक दूसरे पवेत 
के सम्रात जान पड़े ॥ २६ ॥ 


हरिपादविनिर्भधो निपसाद स पवेतः । _ 
न शशाक तदाझ्त्मानं सोड़' भृशनिपीडितः ॥ २७॥ 


हलुमान जी के पेरों से दृव कर बह पंत घवड़ा गया। वह 


छपने के सम्हात्ष ८ सका। क्योंकि वह हतुमान जी के वे से 
बहुत दब गया था॥ ३७॥ 


तस्थ पेतुनंगा भूमौ हरिवेगात्च जज्वलु!। 
शुज्गाणि च व्यशौयन्त पीडितस्य हनूमता ॥ रेट ॥_ 


हनुमान जी के वेग से उसके ऊपर के वृत्त गिर पड़े। उसके/ 
समस्त शिखर कट गये और उसमें से घ्राण निकलने लगी ॥३५) 


तस्मिन्सम्मीड्यमाने तु भग्नदूमशिलातले। ., 
. न्‌ शेकरुबॉनराः स्थातुं घूर्समाने नगोत्तमे ॥ ३९ ॥ 


.'. चतुससप्ततितमः सर्गः ०७ 
इस प्रकार हनुमान जी के बेस से दव कर पर्वतश्रेष्ठ जिकुटाचल 
के सव वृत्त हूुउ पड़े, शिल्लाएँ चूर दो गयों । उस प्॑त के हिलने 
पर जे बानर उसके ऊपर थे, वे सब भी स्थिर न रह सके ॥ ३६ ॥ 
सा घूर्णितमहाद्वारा प्रभभग्रहगोपुरा । 
लड्ढा त्रासाकुला रात्रो प्रदत्तेवाभवत्तदा ॥ ४० ॥ 
». उसके उस हिस्से के हिलने से लड्ढा के उस भाग के बड़े बड़े 
फाटक, बड़े बड़े दरवाज़े भोर घर गिर पड़े। लद्भावासी नन भयभीत 
हा गये। उस समय ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों रात्तसों की लड्ड नाच 
रही है ॥ ४० ॥ 
- पृथिवीधरसह्लाशे निपीज्य परणीपरम्‌ । 
पृथिवीं क्षेभयामास सा्वां मारतात्मण/ ॥ ४१॥ 
. पर्वताकार चानरवीर पवनकुमार ने पर्वत के पीड़ित कर, - 
पमस्त प्थियी को सप्तुद्र सहित छुत्ध कर डाला ॥ ४१॥ 
आएरुरोह तदा तस्माद्धरिमेलयपरवेतम्‌ । 
मेस्मन्दरसड्भाश नानाप्रखवणाकुछम || ४२ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी जिकूठपर्वत से मलयाचलपचेत पर 
चढ़े, जे मेरुपर्चत की तरह ऊँचा था शोर जिसमें जगह जगह 
जुल् के मरने भर रहे थे॥ ४२॥ 
नानाहुमछ॒ताकीण विकासिकमछोत्पलम्‌ । 
सेवित॑ देवगन्धवें! पष्टियोननमुच्छितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उसके ऊपर घनेफ दृत्त लगे हुए थे शोर लताएँ फैली हुई 
थीं ग्रोर फमल खिल्ले हुए थे। उस पर्वत पर देवता ओर गर्ध 
का वास था झोर वह ६० येजन ऊँचा था ॥ ४३ ॥ 
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विद्याधरयनिगणरप्सरोधिनिषेषितम्‌ । 
नामामृगगणाकीण वहुकन्दरशेमितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


उसके ऊपर विद्याधर, मुनि प्र भ्रप्सराएँ वास करती थीं। 
विविध प्रकार के जीवजन्तु चूमा करते थे तथा बहुत सो कन्द्राप्रों 


से वह सुशेशभित था ॥ ४४ ॥ 
सर्वानादुलयंस्तत्र यक्षगन्धवकिनरान । 
हजुमान्मेघसड्ाशे! वहधे मारुतात्मज! || ४५ ॥ 


' प्रेघ् के समान विशाल पपुधारी परवननन्दन हत्तुमान जी ने 
मल्याचलवासी समप्ठ प्राणियों के आकुल कर अपने शरीर के 


बढ़ाया ॥ ४४ की 
पदूभ्यां तु शैल्मापीड्य वटवामुखवन्पुखम्‌ | 
विदद्योओं ननादोओ त्रासयन्निव राक्षसान्‌ ॥ ४६ ॥| * 


पैर ले मल्याचल के! दवा कर, और वड़वानल के समान 


श्रपने उम्र मुख के! फैला कर, दृशुमान ज्ञो ऐसे ज्ञोर से गे कि, 
राक्षस भयभीत हो गये ॥ ४६ ॥ 


तस्य नानथमानस्य श्रुत्वा निमदमद्दु तस्‌ । 
लड्भास्था राक्षसा; सर्दे न शेदु; स्पन्दितुं भयात्‌ ॥४७॥ 
उनके सिहनाद करने पर, उस अद्भुत सिंहगर्जन के सुने;- 


ल्भाबासी समस्त राक्षस मारे डर के अपनी जगहों से हिल तक 
न सके ॥ ७७ ॥ 


नमस्कृत्वाध्य रामाय पारुतिभीमविक्रम: । 
राधवायें पर॑ कम समीहत परन्तप) ॥ ४८ ॥ 
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शन्नुओरों के मारते बाले, भीम पराक्रमी दमुपान जी, भ्रीरामचन्द्र 
जी के प्रगाम कर, प्मपने स्वामी श्रीराम जी के लिये वड़ा भारी 
काम करने के उच्चत हुए ॥ ४८॥ 
स पुच्छमुचम्य मुजज्नकरपं 
विनम्य पृष्ठ श्रवणे निकुब्च्य | 
विश्वत्व बकत्र बड़वामुखाभग्‌ 
आपएप्टुवे व्योमनि चण्डबेग। ॥ ४९ ॥ 
अपनी सप जैसी प्र्ु को ऊपर बठा, दोनों कान चिपका, ' 
कमर कुक्ा श्रौर वद्वानल जैसा प्रपता मुख्त फेला हनुमान जी 
अति परवणढ वेग से प्राकाम में उड़े ॥ ४६ ॥ 


से दृक्षपण्डांस्तरसा5ःनहार 
शैेलाब्शिला; प्राकृतवानरांश्च | 
बाहूरवेगो द्धतसम्पणुन्ना: 
क्षीणवेगाः सलिले निपेतु। | ५० ॥ 
हनुमान जो के उछलने के समय उनकी भुज्ञाओं और जाँघों 
के घेग से वृक्ष, पर्वत, शिक्षा श्रार साधारण घानर भो कुछ दूर तक 
उनके पीछे पीछै उड़े । पीछे जब चेग क्रम हुष्पा, तव पे सव सपुत्र 
के जल में गिर पड़े ॥ ५० ॥ | 
से तो प्रसायेरिगभोगकरव्पी 
डे ९ 
भरुज्ों भुनड्रारिनिकाशवीय। | 
जगाम #शै्ल नगराजमत्य 
८३ ये दे युसू. 
__ : दिदः प्रकपल्निव वायुसूतः॥ ५१॥ प्रकपत्निव वायुसूनु।.॥ ५१ ॥. . 
है पाठान्तरे--" मेरु । 


घर० युद्धकाणडे 


गरुड़ जी के समान पराक्रमी पवननन्‍्दन हनुमान जी, भ्रपनी 
सर्पाकार दोनों भुजाओं के ऐसे फैल्ाए हुए थे, मानें दिशाश्ों को 
शपनी शोर खोँच लेना चाहते हैं । सो वे उस पर्वतराज के शि्र 
की घोर प्रस्थानित हुए ॥ ४१॥ 
से सागर घूर्णितवीचिमारं 
तदा भृत्ष॑ प्रामितसवंसत्तम्‌ | 
समीक्षषाण। सहसा जगाम 
चक्र यथा विष्णुकराग्रमुक्तम॥ ५२ ॥ 
हसुमान जी लहराते हुए सपुद्र में विधिध प्रकार के जलजीवों 
को देखते हुए, विष के हाथ से छुट्टे हुए चक्र की तरह, बड़ी तेजी 
के साथ चलते जाते थे ॥ ४५२॥ 
स पतान्वक्षगणान्सरांसि 
नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि | 
स्फोताजनेस्तानपि सम्परवीक्ष्य 


| जगाम वेगात्पितृतुस्यवेग! ॥ ५३ || 
हनुमान जी अपने पिता पवन को तरह तेज्ञो के साथ, उड़ते 
हुए घनेक पहाड़ों, वत्तें, सरोवरों, नदियों, तल्वावों, उत्तम 
घुर्तों तथा भरे पूरे जनपदों के देखते हुए चक्ने जाते थे ॥ ४३ गा 
आदित्यपथमाश्रित्य जगाम स गतक्रम! । 
| बीए; पिवृतुल्यपराक्रमः ॥ ५४ ॥ 
५ भपने पिता पचन के. समान 


न न पराक्रमी एवं वीर हलुमान जी, 
सूर्य ( आकाशमार्ग ) से बड़ी शीघ्रता के साथ गये ॥ ४४ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः घर 


जवेन महता युक्तो मारुतिमारुतो यथा । 
जगाम हरिशादूलो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ ५५ ॥ 

पवननन्दन हनुमान जी पवन की तरह बडी तेजी के साथ 
« गन करते हुए ओर शअपने सिंदनाद से समस्त दिशाशं के 
प्रतिध्वनित करते जाते थे ॥ ५५४ ॥ 

स्मरज्ञाम्बबतो वाक्य मारुतिवातरंहसा । 

ददश सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ ५६ ॥ 

पवन की तरह गमनशील पवननन्दन जास्ववान के पचन 

सारण करते हुए, धोड़ो ही देर में दिमालय के मिकट जा पहुँचे । 
झ्रधवा जाम्बवान फे वतालाये स्थान पर सदा हिमालय के 
देखा ॥ ५६ ॥ 

नानाप्रश्तवणोपेत॑ बहुकन्द्रनि मरम्‌ | 

श्वेताश्रचयसद्भाणै। शिखरेश्चारुदशने । 

शोमितं विविषैवक्तेरगमत्पवेतोत्तमम्‌ || ५७॥ 

हिमालय में प्नेक जल के सेते वह रहे थे ओर वहुत सी 
कन्द्राएँ झोर बहुत से करने भी थे । उसके ( हिममगिडत ) शिखर 
सफेद बादलों की तरह बड़े छुन्दर देख पड़ते थे। विधिध जाति के 
बुत्तों से खशोभित उस हिमालय पर भरी दद्यमान जी पहुँचे ॥ १७॥ 
स त॑ समासाद महानगेन्द्रम्‌ 
अतिप्दद्धोत्मघोरथृड्भम्‌ । 
ददश पुण्यानि महाश्रमाणि 
: मुरर्पिसज्ञोत्मसेवितानि ॥ ५८॥ 


घररे - युद्धकाणडे 


8 ६ ५ 
भ्रत्यन्त रच और सयडूर शिलरों से युक्त पवतराज 22% 
'पर पहुँच कर, इंसुमान जो ने अनेक बड़े वड़े एके पवित्र आश्रमों 


है 


ने देखा, जिनमें देवियों के सछुदाय निवास करते थे ॥ £८॥ 


स ब्रह्मकोश' रजतालय॑ च 
शक्राल्यं रुद्रशरप्रमोक्षस्‌ । 
श्हयानन ब्रह्मशिरश्च दीए॑ 
ददश वेदखतकिह्टरांदव ॥ ५९ ॥ 
डस हिमालय पर्वत के ऊपर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का भवन, 
जैलास, इस्ध का सवन, रुद्रशस्प्रमेत्ञ स्थान ( वह स्थान जहाँ से 
शिव जी ने जिपुराछुर के दाण मारा था), भगवान्‌ हयप्रीव के 


आराधव का स्थान, प्रकाशमान ब्रह्मशिर/स्थाच ( वह स्थान जहाँ 
रद्ग ने ब्रह्म का सिर काठ कर फेंका था ) तथा यमराज के दूतों के 


ही है| 
इदंखा॥ *६ ॥ 
ध्वज़ालयं वैश्ववणालयं च 
स्यधरण॑ सूयंनिवन्धनं' च | 
बह्मासनं शह्बरकामुक॑ च 
ददश भ्नामि च बसुन्धराया। ॥ ६० ॥ 


१ केशे-शह । (गे।०) २ रजद्ाल्यं-कैछार्स। (गे०) ३ हयावन-- 
हयमोवाराधवध्थातं ।( गोल ) ४ चन्नाल्यं--इन्द्राय तरह्मणा चन्रप्रदानस्थानं । 
( ये० ) ५ सूर्योनिवत्थनं-छायादेजोप्रोवये विश्वकृ्णा शाणारोपणाय सूर्य 
निदन्वसध्यावं | ( गो० ) ६ वाजि--साताकप्रवेशशत्थ' | ( गे।० ) 


घतुसप्ततितमः सर्गः घर३े 


इनके अ्रतिरिक्क हनुमान जी ने, वज्ञालय (चह स्थान जहाँ 
ब्रह्मा ने इद्ध के बच्ध प्रदान किया था ), सूर्य के समान प्रसावान्‌ 
कुबेर ज्ञी का स्थान, सूर्थनिषन्धन स्थान ( चह स्थान जहाँ विश्व- 
फर्मा ने सू्यपत्नी छायादेवी की प्रसन्नता सम्पादन करते के लिये 
सनिया कपड़ा तान कर छाया की थी ), प्रह्मासन ( वह स्थान 
जहां पर अह्मा ज्ञो का सिंदासन है जिस पर बैठ कर वे देवताओं: 
(दर्शन दिया झरते हैं ), शहुर-का्मुक-स्थान ( बह स्थान जहाँ 
महादेव जी का घतुप रखा गया था ) शोर पाताल में जाने के 
'भार्ग को भी देखा ॥ ६० ॥ 


केलासमग्र॒यं हिमवच्छिलां च 
तथपमभ काश्वनशैंलमग्रयम्‌ । 
सन्दीप्रवेपिधिसम्पदीप्ष 
पर्बते * 
ददर्श सर्वोपभिषवतेन्द्रम्‌॥ ६१ ॥ 
फिर हलुमान जी ने फैलास शिखर का, उसके समीप दिम- 
चर्छिला नामक स्थाव को, ऋपमपर्वत के, खुवशंमय स्थछ 
युक्त पर्वत अर्थात्‌ छुमेस के तथा शोषधियों के प्रकाश से प्रकाश- 
मान पर्वतराज श्रोषधिपर्वत के देखा ॥ ६१॥ 


स त॑ समीक्ष्यनलर शिमिदीई 
विसिष्पिये 'वासवद्तसूनु। । 
आहत्य त॑ चौपधिपवततेन्ड 
तत्रौपधीनां विचयं चकार ॥ ह१॥ , 


____ ३ जज खबचकखक्््ज-पप+प+5 
१ बासवर्दूता--वायुः ५ ( से ) 


परछ युद्धकापडे 


पवनकुमार इचुमान जी अश्नि के ढेर के सम्राव प्रदोत्त उस 
ओषधिपवेंत के देख, विस्मित हुए ओर उस पर चढ़ कर उन 
जड़ी बूदियों के हू ढ़ते लगे ॥ ६२ ॥ 
स योजनसहस्ताणि समतीत्य महाकषि: । 
दिव्यौषधिषरं शेर व्यचरन्यास्तात्मन; ॥ ६३ ॥ 
पवनवन्दन हनुमान जी एक हजार येजन का मार्ग तै करे, “ 
ओषधियुक्त उस पवेत पर पहुँच कर, चारों झोर उन जड़ी चूड्ियों 
की खोज में घूमते लगे ॥ ६३ ॥ 
महेषध्यस्ततः सर्वास्तस्पिन्पवतसत्तमे | 
पिज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जग्युरदशनम ॥ ६४ ॥ 
किन्तु उस परबंतश्रें्ठ पर जे महौपधियां थीं--बे यद समस्त | 
कर कि, हमके लेने के लिये कोई झाया है, छिप गयीं ॥ ६४ ॥ 
सता पहात्मा हनुमानपह्यं- 
श्चुकाप कोपाच भृश् ननाद । 
अमृष्यपाणो5प्रिनिकाशचश्ु) 
महीरेन्द्रं तझुवाच वाक्यम्‌ ॥ ६५॥ 


उनके चह्दाँ न देख कर, 
हुए और बड़े जोर से गरजे 


चहुःसप्ततितमः सर्गः ४ 


किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते 
यद्राधवेनासि कृतालुकस्पः | 
पश्याय मदवाहुबलामिभूतो 
विशोणमात्मानमथों नगेद्ध ॥ ६६ ॥ 

है नगेद्ध ! तुम जे श्रोषमत्रद्ध फे साथ ऐसा निष्ठुर व्यवद्दार 
हरे दो, ( सो फ्या यद ठोक दे ? ) फ्या तुमने ( अपने मन में) 
ही ठान ठाना है ? ( यदि ऐसा ही है तो ) तुम अभी भेरे भुभाभ्रों 
के वज से धपने प्रापकोा विध्यंस हुआ देखेगे ॥ ६६ ॥ 

से वस्प शूद्ष सब सना 
सकाशन पातुसइसजुण्य । . 
विकीरणकूटज्वल्ताग्रसानु 
: प्रगृद्य वेगात्सइसोन्ममाथ' ॥ ६७॥ 

( यद फद कर ) ह॒लुमान जो ने उस पर्वत के अनेक बजृत्तों 
ओर द्वायियों से युक्त, दथा इजारों घातुश्ों की खानें से शेमित, 
एवं प्रदीक्त शिखर का, ऐसे जोर से सद्का दे कर उख्ाड़ा हि, चह 
..पर॑त छितय गया ॥ ६9 ॥ हि ' 
सत्ं समुत्पाट्य खमुत्पपृत 

वित्रास्य छोकान्सपुरातरेद्वान्‌ | 
संस्तृयमानः खचरेरनेके: 
जगाम वेगादगरुहोग्रवेगः ॥ ६८ ॥ 


१ उस्ममाय--व्व्याद्यामाप्त  ( शि० ) 


घ्श्ह सुद्धकायडे 


उस पर्वत के उखाड़ कर, दत्ुमान जो भाकाश में जा पहुँचे । 
( बनके इस कृत्य के देख ) समस्त इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयभीत हो गये। अनेक श्राकशचारियें से अपनी प्रशंसा छुनते 
हुए दृच॒मान जो पहाँ से ऐसी तेजी के साथ ( लड्ढत की छोर ) उड़े 
जैसे गरुड़ जी उड़ते हैं॥ ६८ ॥ 


स भारकराध्वानमनुप्पत्न; 
त॑ भास्कराभ॑ शिखर प्रमृद्य | 
बभो तदा भारकरसन्निकाशेा। 
रबे! समोपे प्रतिभास्कराभ। ॥ ६९ ॥ 
' खूथे के समान चमकील्ले उस पर्वत के लिये हुए हनुमान जी 
अआकाश में उस मार्ग पर पहुँचे जिस मार्ग पर यूर्य चल्ना करते हैं। 


उस समय स्‌्य के समान प्रदीध्त हनुमान जो की ऐसी शेसा हुई 
मानें एक सूये के पास दूसरा सूर्य स्थित हो ॥ ६६ ॥ 


स॒ तेन शैलेन भृश॑ं, रराज 
शैलेपमो गन्धवहात्मजस्तु | 
सहस्रधारेण सपावकेन 


॥॒ चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन || ७० ॥| 
परवेताकार प्रवनवन्द्न हनुमान जो उस पहाड़ को लिये हु; 


के समान उच्च सहख्र॒धारों वाला चक्र धारण किये भगवान 
विष्णु को तरह शेमायमान हुए ॥ ७० ॥ 


त॑ वानरा; प्रेष्ष्य विनेदुरुचे; 
.... से तानपि प्रेष्ठय मुद्या ननाद । 


चतुःसप्ततितमः सगे प्र 


तेषां समुद्धु्टरव॑ निशभ्य 
'लड्भालया भीमतर॑ विनेदु)॥ ७१॥ 
एनुमान जी के लड्स्‍ा में पहुँचने पर उनके देख कर धानसों 
ते बड़े जोर से किलकारियाँ लगायीं शोर उन वानरों की किल- 
फारी का शब्द छुन, हनुमान जी ने भी हर्पित हो सिंहनाद किया। 
इन दोनें के मिश्रित माद के खुन, रात्तसां ने इन दोनें से भी 
्रोभक भयडुर सिंदनाद किया ॥ ७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
शैलेत्तमे वानरसेन्यमध्ये | 
हयुत्तमेभ्यः शिरसाउमिवाद 
विभीपणां तत्र स सखने च॥ ७२॥, 
;० तेदनन्तर महावलवान हनुमान जी उस शैल के लिये हुए 
क्षनरों के बीच आकाश से नीचे उतर झाये। फिर उन्होंने बड़े बूढ़े 
वानरों को सिर कुक्का कर प्रणाम किया शोर विभीषण को गक्े 
लगाया ॥ ७२ ॥ 
तावप्युभों माजुषराजपुत्रो 
त॑ गन्धमाप्राय महौपधीनाय । 
वर्भूवतुर्तत्र तदा विशल्या- 
वुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीरा। ॥ ७३ ॥ 
उन दिव्य झोषधियें की गन्ध को सूंघने ही से दोनो राज- 
' कुमार भ्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के घाच पुर गये तथा श्म्य घायल 
चीर वानरों के भी घाव अच्छे हो गये ओर, वे उठ बैठे ॥ ७३॥ 


१ लड्डालया--राक्षसाश | (शि०) 
चा० रा० यु०--४२ 


चप् पुदकापडे 
सर्वे विशर्या विरुजः भ्षणेन 
हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्यथु! । 
गन्पेन तासां प्रवरोषधीनां 
सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रचुद्धा।॥ ७७॥ 
एक च्ण में सब के प्राव भर गये और खब चंगे हो गये। 
उन उत्कृष्ट जड़ी वूट्यिं की महक ही से, वे चानर वीर भो” 
मर गये थे, जीवित हो, ऐसे उठ बैठे; जेसे खोता हुआ श्ादमी रात- 
वीतने पर उठ बैठता है ॥ ७४ ॥ 

[ नेद--इन जड़ी बूटियों के सन्‍्च का प्रभाव मरे हुए पौर घायक 
राक्षसों के ऊपर क्यों व हुआ ? इस शह्ा फा प्रमाधान करते हुए बादि 
काण्यकार ने छिखा है :--] 

यदाप्रश्नत्ति लक्षायां युध्यस्ते कपिराक्षास) । 
तदाप्रश्नृति 'मानाथमाज्ञया रावणस्य च ॥ ७५ ॥ 
ये हन्यते रणे तत्र राक्षसा) कपिकृज्नरे! । 
ऋताहतास्तु ज़िप्यस्ते सर्व एवं तु सागरे॥ ७६ ॥ 

जब से लड्ढा में वानरों ओर राक्तसों की लड़ाई आरस्म हुई, , 
तभी से लड़ाई में जे रात्तस बानरों के हाथ से मारे जाते पेया 


घायल होते थे, पे सब के सब, सवण के आज्ञानुसार उठा करें 
सपुद्व में पटक दिये जाते थे। इसलिये कि, शज्रओं को कक 
राजसें को संख्या का पता न लगने पावे ॥ ७४ ॥ ७६ ॥| 

३ मानार्थ-हतानां राक्षसानां इयत्तया 


अपरिक्ष नाथे ७ 
«दे हेताहता+--मुम्ूर्षावस्था: । (गे।०) ले । (०) 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः * ब१६ 


ततो हरिगन्धवहात्मजस्तु 
तमोपधीशीलमुद ग्रवीय: | 

निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव 
पुनरच रामेण समाजगाप ॥ ७७ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥ 

'तदनन्तर जब समस्त वानर जी उठे, तब धत्यन्त देगसस्पन्न 
पवननच्दून हनुमान जो उस श्रोपध-प्त को उठा कर, जहाँ का 
तहाँ रख कर, पुनः श्रीरामचन्द जी के पास ञ्रा गये ॥ ७७॥ 

युद्धकागढ का चाहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
मा 
पह्चसत्ततितमः सर्गः 
+-+#++-५ 
ततोथ्तरबीन्महातेजाः सुग्रीवो वानराधिप) । 
'अथ्य विज्ञापयंश्वापि इलुमन्तमिद बच ॥ १ ! 
तदनन्तर महातेज्ञस्वों बानरराज सुप्तोषच ने ( बानरी सेना के 
लिये।) आगे के कत्तंब्य को वतलाते हुए, धनुमान जी से यह 
हे ॥१॥ 
५ ५ हि ४ 
यतो हतु। कुम्मकर्णः कुमाराश्च निषूदिता: | 
नेदानीमुपनि्ारं! रावणों दातुमहेति ॥ २॥ 
न 

१. क्ष्य--अर्थादनपेत॑ । जौच्तरकालिककृत्तंव्यं॑ वोधयद्‌ । ( शि० ) 

२ उपनिर्धारं--स्पुररक्षांदातुं सम्पादयित॒क्नाहति | ( शि० ) 


परेण - : युद्धकाणंडे | 
जब से कुम्भकर्ण झौर राजकुमार युद्ध में मारे गये हैं, तव से 
रावण लड्ढपुरी की रक्ता करने में प्रसमर्थ है ॥ २॥ 
ये ये मदहावला! सन्ति 'लघवश प्रवद्धमा! । 
लड्ढामभ्युपतन्तवाणु गह्दोस्‍्काः पवगषभा! ॥ ३ ॥ 
घतएव वानरो सेना में जे महावल्वान घोर फुर्तीले वानर हों; 


चेंसव शीघ्र ही मसाले द्वाथों में ले लेकर, लड्भपुरी में,“ 
पड़ें॥३६॥ . 


ततोः्स्त॑ंगत आदित्ये रोद्रे! तस्मिन्निशासुखेर । 
लड्भामभिमुखाः सोल्का[जम्मुस्ते पदगर्षभा! ॥ ४॥ 
जब सूरज डूब गया और एक पहर रात है जाने पर घना 
घन्धकार फैल गया, तव|वानरगण हाथों में जलती मसालें लिये हुए 
लड्डा को ओर चलते ॥ ४ ॥ 
उत्काहस्तेहरिंगणै; स्बृत! समभिद्ठुताः । 
आरक्षेस्था* विरुपाक्षा', सहसा विप्रदुहुबु! ॥ ५ ,, 
जब द्वाथों में मशालें लिये हुए चानरगण चारों ओर से लड्ढा 
के ऊपर दोड़े, तब वे रात्तस जे लड्ढा के हुगो की सत्ता करने के . 
नियुक्त किये गये थे, सहसा भाग खड़े हुए ॥ ५ ॥ 
गोपुराइप्तोलीए[ चर्यासु६ विविधासु च | 


प्रासादेषु च संहृष्ठाः सरुजुस्ते हुताशनम्‌ || ६ ॥ 


६ छकब--बैगवन्त | ( घी) + क्गनझ पद द्775 ( गो० > ३ निशामुख-राज़े प्रथमयाम उच्यते | 

“(गे ) ३ रौद इति विशेषणात्‌ यामान्तत्वेन गाठान्धकारत्वमुच्यते । (गे) 
४ भारक्षस्था:--गुल्मस्था!। (गो०) ४ पिखुपाक्षाः--राक्षसाः | ( गे।० ) 
६ चर्या;--अवान्तरवीध्यः | ( गे० ) 


पश्चसप्ततितमः सर्ग! घर१ 


तब बानर लोग एपित हो लड्ढापुरी के फावकों में, परकोरे के 
ऊपर वने बुज्ञों में, गन्नियों में, गलियों के भीतर को प्रनेक गलियों 
में, हवेलियों में प्राग लगाने लगे ॥ ६ ॥ 
तेपां गृहसहस्नाणि ददाद हुतभुकतदा । 
प्रसादा; पतरताकारा; पतन्ति धरणीतले ॥ ७ ॥ 
'जड्ढा के इजारों घर्तो के धभिरेध ने जला कर भस्म कर दाता, 
: अेकाड़ों की तरह बड़े ऊँचे ऊँचे महल भरप्र हो हर पृथिव्री पर गिर 
पढ़े ॥ ७॥ ! 
अगरुदंबते तत्र वर॑ व्‌ हरिचन्दनम्‌ | 
मोक्तिका मणयः स्निग्धा बजे चापि प्रवालकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कहीं पर प्रगर जल रहा था, कहाँ पर बढ़िया चन्दन की 
छूफड़ियाँ जलन रही थीं । बढ़िया बढ़िया भेौती, मणियां, हीरे, मूंगे, 
दया सुन्दर रेशमी खख और बनावदी रेशम के वल्ल भस्प्र हो 
॥८घ॥ 
क्षौम च दह्नते तत्र कोंरेयं चापि शोभनम्‌। 
आवक विविध चोण काश्वनं भाण्डमायुधम्‌ | ९ ॥ 
'नानाविद्धतसंस्थान वानिभाण्डपरिच्छदो । 
गजग्रेवेयकक्ष्यादच रथभाण्टाश्च संस्कृता! ॥ १० ॥ 
(विविध प्रकार के पशमोने और कंबल थ्रोर सेने के कन्नसे, 
भगेने तथा हथियार भी जल्ल कर राख हो गये। तरद्द तरह के 
भेज्यपदार्थ रखने के कोठे, घोड़ों के झेवर व ज्ञीनकाठियाँ, हाथियों 
के गले फे कठुज्ले, तथा पीठ पर कप्तने की ढेरियाँ, रथों की सज्ञावद 


३ नाना बिकृतसंस्थानं--नाना विकृतानाम भक्ादि पाकानां स्थल । (शि०) 


सरे१ युद्धकायडे 


के लिये गहने आ्रादि जे कुछ पस्तुएँ पहाँ बड़ी सम्हाल के साथ 
श्रथवा झाड़ी पौंछी हुए रखी थीं वे सव जल कर भस्म हो 
गयीं॥ ६ ॥ १० ॥ 
५ थ |. 
तनुत्राणि च योधानां रस्त्वश्वानां च बम च | 
खड्दा धनूंषि ज्यावाणारतोमराहुशशक्तयः ॥ ११॥ 
कहीं सिपाहियों के कवच, कहीं हाथियों शोर घोड़े के कवश्न, 
कहीं तल्तवारं, कहीं घनुष, कहीं धनुष के रोदे, कहीं वाण, कही 
तोमर, कहां भ्ढलुश ओर कहीं शक्तियों के ढेर के ढेर जञ्न कर भस्म 
हो रहे थे ॥ ११॥ 
९ हि [हु ५ ५ 
रोमन वालजं चम व्याप्रम॑ चाण्डजं वहु। 
भुक्तामणिविचित्रांश्य प्रासादांश्व समन्तत) ॥ १२ ॥ 
कहीं कंबल, कहीं चेंचर, कह्दों दालें, कहीं व्याप्रों के चर्म, कहीं; * 
कस्तूरी आदि खुगम्धित पदार्थ, रंगविरंगो मशियाँ और मेत्ती जल 


रहे थे। ल्ड्ढ में जिधर देखे! उधर ही बड़े बड़े भवनों में घआ्याग" 
लगी हुई थी ॥ १२॥ 


विविधानससंयेगानभ्रिदंहति तत्र वे | 
नानाविधानगहच्छन्दान्ददाह हुतसुक्तदा ॥ १३॥ 
विविध प्रकार के अत्र शह्मों के संयोग से अग्नि ने और भी 
म्रचण्ड हे कर तथा विविध प्रकार के रुप धारण कर के, रात्तसो के 
गृह झोर वैठकों को जला कर भस्म कर डाला ॥ १३॥ 
: आवासान्तक्षसानां च्‌ सर्वेषां 'यृह्मग्र्धिनाम ! 
:__हैमचित्रतजुत्राणां ख़र्दामाम्बरधारिणाय ॥ १४ | 


आन गा गृक्षार्थिनां-गृहस्थाना । ( 0 ह 


हो 


पश्मसप्ततितमः सर्गः घर 


सुर्णलचित कप पव॑ पुष्पमाला तथा हार पहिनने वाले 
समप्त गृहस्थ शात्तर्सो के घरों के भी घानरों ने प्रम्मि से जला कर 
भस्म कर डाला ॥ १४॥ 


शीधुपानचलाक्षाणां मंदविद्वलगामिनाम्‌ | 
'कान्तालम्बितवस्धाणां बन्रुसज्ञावमन्युनाम्‌ ॥ १५॥ 
गदाशलासिहस्तानां ख़ादतां पिवतामपि | 

शयनेएु महाहेंपु प्रसुप्तानां मिये! सह ॥ १६॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तूर्ण पुत्रानादाय स्वतः । 

तेपां शतसहस्ताणि तदा लड्टानिवासिनामू॥ १७ ॥ 


अददत्पावकस्तत्र जज्वाल व पुन पुनः | 

रसारबन्ति महाहाणि शाम्मीरयुणवन्ति४ व ॥ १८ ॥ 
.. मदिरापान के कारण चश्चल्न नेत्र वाले, पेशार्क पहिने हुए, 
नशे में मतवाते हो छाटपट चाल चलने वाले, रतिपरयण 
और शप्रुश्रों पर क्रुद्ध हो, हाथों में गदा, शूल, तलवार लिये हुए, 
भजन करते हुए तथा शराब पीते हुए तथा वरक़िया सेल्लें पर अपनी 
प्यारियों के साथ सेत्ते हुए, तथा शयभीत हो पुत्रों को लिये हुए 
03 में ओर शोघवापूर्षक भागते हुए सैकड़ों हजारों लड्डाबासो 
रातसे का भ्राग ने जला कर भस्म कर डाला। इस पर भी वह . 
आग भ्रपधप कर वार वार जल्ल रददी थी। विपुल धन से युक्त, 
बड़े मूल्यवान, फई खते के, बड़े सुन्दर ॥ २५ ॥ १६॥ १७ ॥ रैप॥ 

4 क्लत्तालस्थितवक्ाणो--रतिपरायणामिति यावत्‌ । ( गे ) 
२ सारबन्ति--श्रेष्टधनवन्ति | (गा०) है यस्भोराणि--मद्षातस्पवन्ति | (गा) 
४ शुणवन्ति--सौन्दर्यंवन्ति | ( ग्रो० ) 


परेछे युद्धकायडे 


हेमचन्द्राधचन्द्राणि चस्रशालोनतानि च। 
रत्नचित्रगवाक्षाणि 'साधिष्ठानानि सबंश! ॥ १९ ॥ 
के 
| के वने चद्धाकार और अ्र्धचद्धाकार भवन तथा उन 
कप कहो अत्युच अदारियाँ, जिनमें रललचित रंगविरंगे फरोखे 


वने हुए थे, इन सब के सेजां और वैठकों सहित अस्निदेव ने जला 
कर भस्म कर डाला ॥ १६ ]| 


मणिविदुप्रचित्राणि स्पृशन्तीय कक 
क्रौश्ववर्हिणवीणानां भूपणानां च निःखने। || २० ॥ 
इनमें ऐसे ऐसे राजमवन थे, जिनमें मणियों और मूंगों की 

पद्चोकारी के काम बने हुए थे और जे इतने ऊँचे थे कि, सूर्यपथ 
की स्पश करते हुए से ज्ञान पड़े थे । इन भवनों ( के ००80 * 
में क्रोंच और मेर पत्ती वोला करते थे ओर उनमें भूषणों को, 
अनकार भर चीणा को मधुर ध्वनि सदा हुआ करती थी ॥ २० ॥. 

नादितान्यचलाभानि वेश्पान्यप्रिदेदाह सः | 

ज्यलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥ २१ ॥ 


जे एक दूसरे पर्वत की तरह देख पड़ते थे--उन झुन्द्र सुन्दर : 
भव्रों के भाग जता 


कर भस्म कर रही थी। वहाँ आ्राग से भस्म, 
दोते हुए तोरण द्वार ऐसे जान पड़ते थे ॥ श्श्त . 


विद्युद्विरिद नद्धानि पेपनालानि घर्ेगे | 
ज्यलनेन परीतानि नियेतुर्भवनान्यथ || २२ ॥ 


है| घाधिष्ठानानि--शय्यासनादिसहितानि [गो ) 
् 


पन्वसप्ततितमः सर्गः प्र 
जैसे प्रोप्पकाल में विजली से थुक्त मेघों को घटाएँ | झा से 
जलते हुए शत्तसों के घर ऐसे गिर रहे थे॥ २२ || 
वज़िवजहतानीय शिखराणि 'महामिरे; | 
विमानेपु प्रसुप्ताइच दह्यमाना बराद्रना। ॥ २३॥ 
जैसे इन्द्र के वज्न के प्रदार से टू८ कर गिरे हुए बड़े बड़े पर्वतों 
है शिखर । भ्रद्मरियों में सोतो हुई सुन्द्रियाँ घर में ग्राग लगने 
. पर॥ २३॥ 
लक्ताभरणसर्वाज्ञ हा हेल्युचे्विचुकुश! । 
तानि निर्देश्ठमानानि दृरतः प्रचक्ाशिरे ॥ २४ ॥ 
धा्भूषण फेंक फेंक कर / द्वाय हाथ ” कह कर चिल्ठा रही 
थीं। उनके जलते हुए भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे ॥ २४ ॥ 
हिमवच्छिसराणीव दीप्वीपधिवनानि च.| 
इम्पाग्रेदेहयमानैश्च ज्वाल्मप्रज्यलितेरपि ॥ २५ ॥ 
मानें हिमालय के शिखर पर चमकती हुई बड़ी बूटियों से 
युक्त वन दैं। । बड़े बढ़े भवने की श्रदारियों पर बड़ी पड़ी लपडों के 
साथ आग दहक रही थी ॥ २५ ॥ 
रात्रों सा हश्यते लड्ढा पुष्पितेरिव किंशुके! । 
जैपक्तेमुत्ते 
हस्त्यध्यक्षेगनैपुक्तेमुक्तेश्व तुरगैरपि ॥ २६ ॥ 
उस समय रात में लड्ड/ ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मानों फूले हुए 


देसू के पेड़ों का बन हा । कहीं महावत, कहीं छूटे हुए हाथो झोर 
घेड़े इधर उधर भाग रहे थे ॥ २६॥ ने 


| है की ५ (0 पु 
बभूव लड्ढा छोकात्त श्रान्तग्राह इवाणव। | 
८5 गतो ९ 
अश्द॑ मुक्त गजो दृष्टा कचिद्रीतो5्पसपंति ॥ २७॥ 
उस समय लड्ढा को बैसी हो दशा हो रही थी, जैसी प्रलयकाल 
में विकल मगर मच्छों से समुद़ की हुआ करतो है। कहों तो किसी 
छूटे हुए घोड़े का देख मारे डर के कोई हाथो भाग रदह्दा था ॥ २७॥ 
भीतो भीतं गज॑ हृष्टा कचिदरवे। निवतेते। 
लड्जायां दह्ममानायां शुशुभे स महाणवः ॥ २८ |. 
. छायासंसक्तसलिलो लोहितोद इवार्णव । 
सा वभूव झुहर्तेन हरिभिदीपिता पुरी ॥ २९ ॥| 
... और कहीं किसी छूटे हुए शोर डरे हुए हाथो के देख, कोई 
घेड़ा भाग रहा था।' ल्ड्डा में श्राग लगने से और आग की छाया 
, सप़्ुद्र में पड़ने से, समुद्र ऐसा जाब पड़ता था, मानों उसमें लाल 
. जलन भस दो। चारों के द्वारा झ्राग लगायी जाने से मुद्नर्त भर में 
, चह लड्ढा ऐसी ( भयद्लुर ) हो गयी ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीष्षेव बसुन्धरा | 
नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्े्जिनेदुप: ॥ ३० || 


५ 2. कु श 
जैसी लोकत्तय ( प्रलय ) के समय जल कर, पृथिवी भयहूर दो 


जाती है। धुएं से दम घुटने पर बिक हो ल्लियाँ उच्च स्वर से 
चिल्ला रही थीं ॥ ३० ॥ 


खनो ज्वलनतप्स्य शुभुवे दशयोजनम्‌ । 
पदःघकायानपरान्राक्षसान्षिगतान्बहिं: ॥ ३१ ॥ 


पश्चसप्ततितमः सर्गः परे 


इस प्रसिकाय्ट का ( चदपट फ्ा और मकानों के गिरते का 
धड़ामघड़ाम का तथा जञोगों के हाहाकार का ) शब्द दस येजन 
टूरी तक छुनाई पत्ता था। जिन राक्षसों के शरोर फुलस जाते थे 
वे जब घर फे वादिर निकलते थे ॥ ३१ ॥ 
सहसाउश्युत्पतन्ति सम दरयोध्ध युयुत्सवः | 
उद्धुप्ट बानराणां च राक्षतानां च निखन। ॥ ३२ | 
तव चानर भी उनसे लड़ने के लिये कूद कर उनके पास पहुँच 
जाते थे। उस समय वबानरों घोर राक्तसों के चिल्लाने का 
शब्द ॥ ३१ ॥ 
दिशा दशश समुद्र च पृथिवीं चान्वनादयत्‌ । 
विशर्यों तु महत्मानों ताबुभो रामलक्ष्मणों ॥ ३३ ॥ 
दलों दिशाओं में, समुढ में ओर पृथिवी पर। प्रतिध्वनित होता 
था, उधर वाणों के थावों के पुर जाने से दोनों वल्वान भाई 
अआरोराम ग्रोर लरमण ने ॥ ३३ ॥ 
असंम्रान्तों जग्हतुमस्ते उभे धमुपी परे । 
ततो विष्फारयानस्य. रामस्य धनुरुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सावधान हो, अपने अपने श्रेष्ठ घन्नुपों को उठाया | तद्ननन्‍तर 
जब 'थरीरामचन्द्र जी ने अपने श्रेष्ठ धनुष का शेदा तान कर 
ठद्भारा ॥ ३४ ॥ 
व्भूव तुझ्ुलः शब्दों राक्षसानां भयावहः 
अशोमत तदा रामो पलुर्विष्फारयन्महत्‌ ॥ ३५॥ 


झरे८ युद्धकायडे 


तब उस ढ्ढार का ऐसा भयहुर शब्द हुआ कि, राक्तस व 
गये। उस समय घजुप के दह्ढरते हुए श्रीयमचन्ध जो की वैसी 
ही शोभा हुई ॥ ३५ ॥ 

भगवानिव संक्रुद्धों भवे वेदमर्य धनु । 
उद्घुष्ट वानराणां च राक्षसानां च निखनम्‌ ॥ ३६॥ 
जैसी (शोभा ) प्रत्यन्त कद भगवान शिव की वेदमय' 
( धबुवेदोक्तलत्षणयुक्त ) धनुष हाथ में केने से हुई थी। बानरों 


ओर राक्तसों के सिनाद के ॥ ३६ ॥ 
ज्याशब्दस्तावुभो शब्दावतिरामस्य शुभुवे । 
वानरोद्घुष्टघोषश्व राक्षसानां च निखनः ॥ ३७ ॥ 
दवा कर, ओरामचन्द्र जी के घद्ुप के रोदे का शब्द सुनाई पढ़ा। 
वानरों की क्िलकारियां।झोर राक्षसों की गर्जन फा शब्द ॥ ३७॥ 
ज्यागव्दआपि रामस्य त्रय॑ व्याप दिशो दश | 
तस्य कामुकमक्तेश्च शरेस्तत्पुरगोए रस ॥ ३८ ॥ 


ठथा ध्रौरामचन्द्र जी के धत्ुप की दर का शब्द--ये तीनों 
शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो गये। तद्नन्तर भ्रीरामचन्द्र जी के 
धनुष से छूटे हुए तीरों से लड्ढा के परकारे के फाठक ॥ ३८ || 


कैलासशुद्ञभतिमं विकौर्णपपतद्ुवि । है 
ततो रामशरान्द्टा विमानेषु गहेषु च॥ ३९ || 
फैलास पव॑त के शिखर फी तरह हुई हूद कर जमीन पर गिरने 


लगे। तदनन्तर श्रोरमचद्ध जो के वाणों के उच्च भवनों और 
साधारण घरों में देख ॥ ३६ ॥ 


> 


पश्चसततितमः सर्गः चरे६ 


सन्नाहे राक्षसेन्राणां तुमुलः समपथत | 
तेपां सन्नगमानानां सिंहनाद च कुबताम || ४० ॥ 
प्रधान प्रवान रात्तसों में भी भयहुर युद्ध की तैयारियाँ होमे 
लगों। उनके तैयार होने के केक्वाहल से ठथा उनके सिंहमर्जन 
से ॥ ४०॥ 
शबरी राक्षसेन्द्रार्णा रौद्रीव समप्धत ॥ 
आदि वानरेन्रास्तु सुग्रीवेण महात्मना ॥ ४१ ॥ 
'चह रात उन प्रधान राक्तसों के लिये कालराधि के समान हो 
' गयी | इसी प्रवप्तर में मद्रावत्नघान्‌ सुप्रीय ने प्रधान प्रधान घानरों 
के! धाज्ञा दो कि, ॥ ४१॥ 
आसत्नद्वारमासाद युध्यध्व॑ पवगर्षभाः | 
यश्च वो वितय् कु्यावत्र तत्र ह्ुपस्थितः ॥ ४२॥ 
हे वानरों ] तुमे से जे बानर जिस द्वार पर हो, पह उसो 
द्वार पर युद्ध फरे। जे घानर भोचे पर रह फंर भेरी इस आज्ञा के 
विरुद्ध कार्य करेगा ॥ ४२ ॥ 
.... स हन्तव्यो हि संप्लुत्य रानशासनदूपकः | 
तेष बानरमुख्येपु दीप्तोस्‍्करोज्ज्बल्पाणिषु ॥ ४३ ॥ 
वह वानर राज़ाह्वा की प्रवहैला करने के अपराध में पकड़ कर 
'मार डाला जायगा। प्रधान प्रधान वानरों को हाथों में अल्नती हुई 
मशालें लिये हुए ॥ ४६॥ ह 
रिथतेपु द्वारमासाग्र रावसं मन्युराविशत्‌ | 
तस्य जुम्भितविज्लोभाइयामिश्रा* वे दिशो! दश ॥४9॥ 
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ब्यामिश्ना-ध्याकुछाः । (गो० ) हे दिशः-दिकूस्थिता! । ( गे।० ) 


घ३० सुद्धकायडे 


पुरी के द्वारों पर खड़ा देश, रावण अत्यन्त कुपित हुथा 
और जंभुआई ली। उसके अँमुप्माई लेने से दसों विशाश्ं के जोग 
चबड़ा गये ॥ ४४ ॥ 
रुपवानिव रदवस्य मन्युगत्रियदश्यत |. 
स निकुम्भ॑ च कुम्भ॑ च कुम्मकणातमजाबुभों | ४५ ॥ 
रद्द के शरीर में जे शरीरधारों की तरह क्रोध विराजता है; 
वही कोष रावण के शरीर में देख पड़ा। उसने कुम्मकर्ण के दोनों 
पुन्न निकुस्त और कुम्भ के ॥ ४४ ॥ 
प्रेषयामास संब्रुद्धों राक्षसेवेहुमिः सह । 
पूपाक्ष। शोणिताक्षरच प्रजह; कम्पनस्तथा || ४६ ॥ 


रा क्रोध में भर, वहुत से राज्षसों के साथ ( चानरें से लड़ने के 
लिये ) भेजा । यूवाज्, शाणितात्ञ, पजड़ ओर कम्पन ॥ ४६ ॥ 7 


निययु: कोम्भकर्िश्यां सह रावणशासनात्‌ ।. 

शशास चैव तान्सव॒न्राक्षसास्सुमहावरान ॥ ४७ ॥ 
नादयनाच्छताउत्रेव जयध्य॑ शीघ्रमेव च | 

ततस्तु च्रोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधा: ॥ ४८ ॥ 
लड्ढाया निर्ययुवीरा: प्रणदन्‍्तः पुनः पुन! । हट 
रक्षसां भूषणस्थामिभामि: खामिर्य स्वशः ॥0९॥ ४ 


राबण की आज्ञा से कुम्मकर्ण के दोनें पुत्रों के साथ चले ! 
चलते सप्रय रावण ने उन सब अत्यन्त महावत्नवात्र रात्तसों से 
केहा--है राज्षसों ) तुप्र लेग सिंहनाद फरते हुए तुस्त ज्ञाओ। 
रावण की ऐसी आज्ञा पाकर, रात्तस लेग बार बार सिहनाद 


५ पश्चसप्ततितमः सर्गः - घेर 


करते हुए तथा विविध प्रकार के दूमऊते हुए श्रायुधों के लेकर, 
लड्डा से निकले। चारों ओर रात्तसों के सूषणों को दमक 
से॥ ४७॥ ४८ ॥ ४६॥ 
चक्रुस्ते सप्रभ॑ व्योम हरयश्चाश्िभि। सह। 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां च तयैव च ॥ ५० ॥ 
झौर वानरों की मशालों के प्रकाश से प्याकाश प्रकाशित हो 
7गया। ( डस समय केवल इन्हींका प्रकाश न था, प्रत्युत ) चद्रमा 
तथा झन्य नत्तत्रों का भो प्रकाश सम्मिल्नित था ॥.४०॥ 
तयोराभरणस्था च बलयोदरामपासयन्‌ । 
चन्द्राभा भूपहाभा च श॒णाणां ज्वल॒तां च भा॥ ५१॥ 
चन्द्रमा की चाँदूनो, भूषणों की ग्राभा, जलते हुए शहों के भाग 
के प्रकाश से और उन दोनों राक्तसी एवं चानरी .सेनाप्रों के 
सैतिकों के भूषणों की दूमक से, आकाश में प्रकाश हो प्रकाश देख 
पड़ने लगा ॥ ५१॥ हे 
, हरिराक्षससैन्यानि श्रामयामास सबेतः । 
तत्र चोध्वे प्रदीप्तानां शह्णां सागर! पुन! ॥ ५२ ॥। 


भामिः संसक्तपातालश्चलोरमि: झुशुभे४पिकम्‌ | 
पताकाध्वजसंसक्तमुत्तमासिपरश्व धरम ॥ ५३ ॥ 
और राक्तसां शौर वानरों को सेनाएँ शोभायमान देख पड़ने 
लगीं | घर के ऊपरी हिस्सों के जलने के प्रकाश से चश्ल तरड् 
मालायुक्त सघुद्र पाताल तक और भो अधिक शेभायमान हुआ | 
रात्तसों सेना ध्यजञा पताकाओों से युक्त तथा बढ़िया बढ़िया तलवारों 
आर परए्वर्धा के लिये हुए ॥ १९ ॥ ५९॥ 


घर न्‍ युद्धकायडे 


भीमाश्वर्थमातड़ँ 'नानापत्तिसमाकुछुस । 
दीप्रशुरुगदाखब्ञप्रासतोमरकासुकप्‌ ॥ ५४ ॥ 
और भयदुर ध्श्टव, रथों भोर हाथियों पर सैनिक सवार थ्रे। 
उस सेना में पैदल ये।द्धा भी वहुत थे । चमचमाते शूल, गदा, खज्, 
प्रास, तोमर, घनुषादि लिये हुए ॥ ५४ ॥ 
तद्राक्षसवर्ल घोर॑ भीमविक्रमपौरुषस्‌ । 
दर्शे ज्वालतप्रास॑ क्रिड्टिणीशतनादितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


राज्षसी सेवा के सैनिक बड़े भयडुर,झोर पराक्रमी एवं पुरुषार्थी 
थे। उन याद्धाओं में से किसी किसी के पास ऐसा भी प्रास था, 
जिसमें सैकड़ों घुंघरू वजते ज्ञाते थे॥ ५४ ॥ 
हेमजाढाबितशननं अव्यावेष्टितपरश्वध्स । 
' व्याधूणितमहाशर्ख वाणसंसक्तकामुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छुबर्ण के ग्राभूषणे से भूषित भुज्ञाणों से राक्षस -ये(द्धा फब्ल 


तथा घत्य झायुध घुमा रहे थे। दे बड़े बड़े भर््तरों के घुमा रहे थे 
, तथा कमानों पर तोर रखे हुए थे ॥ ५६ ॥ 


गन्धमाल्यपधूस्सेक्सम्मोदितमहानिलम |... 
घोर श्रणनाकीण महाम्बुधरनिखनम॥ ५७॥ 


कहीं पुष्पमालाओों को छुगन्धि से ओर कहीं शराव की महं५ » 


से युक प्रचणड पवन चल रहा था। शूर येद्धाओं से युक्त बड़ी बड़ी 
मेघ घढाओं के समान गजेन करती हुई ॥ ५७ ॥ 330 


९ पत्तम:-पदात्तय; । (गे०) # पाठान्तरे-- व्यामिश्रित परश्वधमर्‌ |” 


पश्चसप्ततितमः सर्गः घदे३े 


तद्रृष्टा वलमायान्तं राक्षसानां सुदारुणम्‌ । 
सश्वचाल पुबद्मानां वलमुचेननाद च॥ ५८ | 
उस दारुण रा्षसों सेना के श्रातें देख, पानरी सेना 
विचलित दो, उद्चस्वर से गर्जी ॥ ४८ ॥ 
जवेनाप्लुत्य च पुनस्‍्तद्वर्ल रक्षसां महत्‌ । 
. अभ्ययात्तत्यरिवर्क पतड्ा इंच पावकम ॥ ५९ ॥ 
उधर बड़ी भारी बद राक्षस सेना पावरों की सेना पर वैसे दी 
हृडी; जैसे पतंगों का दूल दीपक पर गिरता है ॥ ५९ ॥ 
तेपां भुजपरामशव्यागृष्टपरिधाशनि । 
.. राक्षसानां बल श्रेष्ठ भूयस्तरमशोभत ॥ ६० ॥ 
उन राज़ंसों की भुजाओं से परिचालित परिघ और वज्ञाकार 


शस्त्र उस भ्रष्ट राक्तघ्तो सेना की श्रोर भी अधिक शोसा वढ़ा रहे 
थे ॥ ६० ॥ 


तत्रोन्‍्मत्ता इवोपेतुहरयोध्य युयुत्सवः । 
तरुशैलेरमिध्नन्तों मुष्टिमिश्च निशाचरान्‌ ॥ ६१ ॥ 


लड़ने के लिये तैयार वानर योद्धा राक्षती सेना पर रणेन्मत्त 
(को तरद हूढ पड़े और पेड़ों पत्थरों ओर घूकों से राक्षसों का 
मारने लगे ॥ ६१॥ 


तयैबापततां तेपां कपीनामसिप्रिः शिततः । 
शिरांसि सहसा जहू राक्षसा भीमदशना: ॥ ६२ ॥ 
धा० रा० यु०--#३ 


है] 


घ्३छ + युद्धकायडे 


तथ थे भयडुर राक्षस पैनो पैनी तलवाों से उन श्क्रमण- 
कारी बानरों के सिर काटने लगे॥ ६२ ॥ 
दर्शनेहंतकर्णाश्च भ्रुष्टिनिप्कीर्णमस्तकाः । 
शिलाप्रहारभग्नाड्ा विचेरस्तत्र राक्षताः ॥ ६३ ॥ 
'चानरों द्वारा दांतों से करे हुए कानों घाले, मूँ के से करे हुप 
सिरों घाले, शिलाओं के प्रहार से अड्भमड़ राक्षस; स्णभूमि मे 
इधर उधर विचर रहे थे ॥ ६३ ॥ 
तथैवाष्यपरे तेषां कपीनामभिछक्षिता:' | 
. अवीरानभितों जध्नू राक्षसानां तरखिनाम॥ ६४ ॥ 


, अन्य प्रसिद्ध दौर वानर भी चुन चुन कर, वल्नवान राक्तसों का 
संहार कर रहे थे॥ ६४ ॥ 


तयैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिश्रि; शितेः। 
हरिवीराज्रिनध्तुश्व घोररुपा निदाचरा। ॥ ६५॥ 


इसी प्रकार दे घार राक्षस पैनो तलवारों से वीर घानरों के 
/ नष्ट कर रहे थे ॥ ६५॥ 


घन्तमन्य॑ जधानान्य; पातयन्तमपातयत्‌ | 
'. गहँमा्ण जगहेअन्यो दशन्तमपरोध्दशत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ज्यों ही एक दूसरे बोर को मारने के लिये तैयार हुआ कि“ 
हुआ कि, 
स्योंही पक तीसरे चीर ने आकर उस भारने चाल्ते को मार दाल्ा । 


इसी प्रकार ज्यों ही एक वीर दूसरे के गिराना चाहता दी था -.7-.. इपरे को गिराना चाहता दो था कि, 
१ कपीदा भमिरक्षिता।--प्रसिद्धाः। क्पिप्रवरा इब्यथे; । (यो० ) 


पेश्चसप्ततिवमः सगे परे५ 


स्यों ही तीखरे ने जाकर उसको गिरा दिया । इसो प्रकार ज्योंही 
एक चोर दूसरे दोर के धिक्कारने लगा त्यों ही तीसरा जाकर उस 
घिकारने वाले धीर को घिक्कारने लगा भौर जा बोर किसी दूसरे 
के काठना चाहता था उसे तोसरा जञाकर काठ देता था। 
अथवा जिस प्रकार एक धोर दूसरे के मारता उसी प्रकार दूसरा 
उसे मारता था, जिस प्रकार एक दूसरे को गिराता वैसे ही 
डे है भी उसे मिराता था। जैसे कोई किसी के डपठता तो बह भी 
उसे बैसे ही डपठता था। कोई क्रिप्ती के काठता तो वह भी उसे 
वैसे ही काइता था ॥ ६६ ॥ न्‍ 


 देहीत्यन्यो ददात्यन्यों ददामीत्यपरः पुनः । 
कि केशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं वभाषिरे ॥ ६७ ॥ 
“ ज्ञव किसी वीर के चाहने पर दूसरा पोर, उससे युद्ध करने 
/ >'गंता; तब इसी वीच में श्रौर काई चीर ध्याकर कद्ता--सें लड्ढेंगा ' 
तुम अपने शापको क्यों कट देते हो, ठहरो । इसी प्रकार वह भी 
( जिससे यह कहा ज्ञाता ) उससे ( कहने वाले से ) कहता 
था॥ ६७॥ 
विप़रलम्बितवद्ध॑ च विश्युक्तकवचायुधम्‌ | 
समुंधतमहाप्रासं यष्टिशुदञासिसछुलम्‌॥ ६८ ॥ 
प्रावतत महारौहूं युद्ध वानररक्षसाम्‌ 
वानरान्दश सप्तेति राक्षसा जध्तुराहवे ॥ ६९ ॥ 
धोरे धीरे वानरों शोर राक्तसों के युद की भोषणता बढ़ने 


लगी । लड़ते लड़ते योद्ाओं के वस्र ढीले पड़ गये थे । इथियार " 
छुट पढ़े थे। बड़े बड़े फरसे, डंडे, शूल भर तबवारों से युक्त जाएँ 


घरेई युद्धकाणडे 


( प्रहार करने के लिये ) राज्षस लोग उठाये हुए थे। इस युद्ध में 
राक्षस योद्धा एक एक वार में दूस दस झोर सात सात बानरों के 
मार गिराते थे॥ ६८ ॥ ६६॥ 


राक्षसान्दश सप्रेति वानराश्ाभ्यपातयन | 
' विस्वस्तकेशवसन विध्वस्तकवचध्यजम्‌ ॥ ७० ॥ 


: शोर इसी कार एक एक प्रद्दार से बानर भी दूध दस और, 
खात खात राक्षसों को मार कर गिरा देते थे। उस राक्तसी सेना 
के योद्याओं के सिर के वाल विखर गये थे, कपड़े खुल पड़े थे, 


पक चूर चूर हो गये थे ओर ध्वज्ञाओं के टुकड़े ठुकड़े हो गये 
॥ ७० ॥ मर 


वर्ल राक्षसमालम्व्यं' वानरा; पर्यवारयन्‌ ॥ ७१ ॥ 
है इति पश्चलप्ततित्मः सर्मः ॥ 


उस राक्षसी सेना के चानर धोर बड़े ज्ञोर से दोड़ दोड़ कर 
रोकते थे ओर उसे घेरे हुए थे ॥ ७५॥ हु 


उुद्धकायड का पचदत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


--३$६-...00 
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गेण ) 


पट्सप्ततितमः सर्गेः 
-औ- 
पहत्ते सछुले' तस्मिन्धोरे वीरजनक्षये | 
अद्भदः कम्पनं वीरमाससाद रणोत्सुक/ ॥ १॥ 
जव चह घे।र और वीरों का नाश करने घाज्ा युद्ध निरन्‍्तर हो 
(हा था, तब लड़ने के लिये उत्जुक भड़ादर ने कम्पन का सामना 
कैया ॥ १॥ 
आहय सोज्ज्नद॑ कोपात्ताइयामास वेगितः । 
गदया कम्पनः पूवे स चचाल भुशाहतः ॥ २॥ 
अ्रकम्पन ने अड्जुद्‌ का ललकार कर बड़े ज्ञोर से अड़द के एक 
पा मारी, जिसके प्रहार से अड्भद डगमगाने लगे ॥ २॥ 
स संज्ञां प्राप्य तेजखी चिक्षेप शिखर गिरे! ! 
. आर्दितश् परहारेण कम्पन! पतितो भुवि ॥ ३॥ 
तेजस्वी अड़ुद ने सावधान होने पर कम्पत के ऊपर एक गिरि- 
श्डू फेंका, जिसकी चोट से कम्पन मर कर पृथिवों पर गिर 
पड़ा॥ ३॥ 
९ ततस्तु कश्पनं दृष्टा शोणिताक्षे हत॑ रणे | 
रथेनाभ्यपतत्श्षिम तत्राज्नदमभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस कम्पन के युद्ध में मरा हुआ देख, शोणिताक्ष ने निश्च५ छ। 
अपना रथ वड़ी शीघ्रता से अड्गद की ओर हकवाया ॥ ७ ॥ 


ह ९ संकुछे--निरन्तरे | 


घद्प युद्धकायढे 


सोष्द्र्द निशिवेवांणेस्तदा विव्याथ वेगितः । 
शरीरदारणैसतीए! रकालामिसमविग्रह। ॥ ५ ॥ 
और बह बड़ी फुर्ती से रद्द के पेने पैने चाणों से वेधने सगा। 

उन कालापन सदृश आकार पाले पैने बाणों से अद्ुद का शरीर 
सतवित्नत हो गयां॥ ४ ॥ 

घुरक्ुरमनाराचेब॑त्सदस्ते! शिलोमुसे! | 

कर्णिशल्यविपादेश्व वहुमिर्निशिते! शरे ॥ ६ ॥ 

अन्गदः प्रतिविद्धाड्नो वालिपुत्र! प्रतापवान्‌ | 

धतुरग्र्य॑ रथ बाणान्मयर्द तरसा वल्ली ॥ ७॥ 


अबुद ते छुर, छुरप, नाराच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कणि, शब्य 
और बिपाठ ( ये सव वाणों के भेद हैं) नामक बहुत से पैन तौरों 
की चोट खाई, किन्तु पीछे से वलवान एव प्रवापी वालिपुन ५, 


ने डस रात्तस का उप्र घतुष, वाण और रथ पड़े वेग से तोड़ माई 
डाले ॥६ ॥ ७॥ 


शेणिताक्षस्ततः प्षिप्मसिचर्भ समाददे । 
रतपात तदा क्रुद्धों वेगवानविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 


तब शोणिवात्त क्ुद्द हो तुरु्त ढाल तलवार ले बड़ो तेजी से 
बिचारे रथ से कूद पड़ा ॥ ८॥ 


त॑ क्षिपतरमाप्लुत्य 'परगृश्याहदो वली। 


फरेण तस्य त॑ खड्ढ समाच्छिय ननाद च | “5२. समाच्छिय ननाद च ॥९॥ 


१ कालाप्रिसमविषहैः--ाल्यपितुल्याकार | / गे, हि 
बाबर ( गे।० ) ९ परा्इय- 


षट्सप्ततितमः सगे , ह घर 


तव विपुल वल्रशाली भड़द ने फुर्ती से कपठ कर उस राक्षस 
के पकड़ लिया भ्ौर उसके दाथ से तत्नवार छीन वे सिहनाद 
करने लगे ॥ ६॥ 
तस्यांसफलके' खड़े निमधान वतोछ्ज्ञद । 
यज्ञोपवीतचच्चेनं चिच्छेद कपिकुझ्नरः ॥ १० ॥ 
« फिर जैसे वाँये कन्धे से ददिनी का तक यज्ञोपवीत पड़ा रहता 
| वैसे दी चाए कन्धे से दृहिनो केश तक तलवार से शोणिताक्त 
के शरीर को घड्भद ते काठ डाला ॥ १० ॥ 
त॑ं प्रमृह् महाखड्ढं विनद्य च पुत्र; पुन | 
बालिपुत्रोध्भिदुद्राव रणशी्षें परानरीन्‌ ॥ ११॥ 
फिर पज्भद दस बड़े खड़ग को द्वाथ में लिये ओर बार बार 
ते हुए समरभूमि में अन्य शनरुओं पर श्राकमण करने क्गे ॥११॥ 
आयसी तु गदां वीरः प्गृह् कनकाइद। । 
शोणिताक्ष। #समाइवस्य तमेवातु पपात ह॥ १२॥ 
इतने में खुबर्ण के वाजू से शेमित वीर शाणितात्ष सावधान हो 
और एक लोहे को गदा क्षेऋर, अड्भद के ऊपर भापठा ॥ १९॥ 
/ प्रमइसहितों वीरो यूपाक्षस्तु ततो बल्ी | 
रयेनामिययौ क्रद्धो वालिपुत्र महाबलूम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रजडु के साथ बलवान यूपात्त सी क्रुद्ध हो झोर रथ पर सवार 
हो, महावत्नवान अड़ुद का सामना करने की पहुँचा ॥ ११॥ 


१ अंतर्पेफलके--यजशोपचीतवदेन शोणिताक्षं । ( रा० ) # पाठन्तरै-- 
४ सत्नाविध्य |! 


चंदे० | युद्धकाणडे 


 तयेमैध्ये कपिश्रेष्ठ शोणिताक्षपणवयो! । 
विशाखयोग॑ध्यगतः पूर्णचद्ध इवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय शज्गद शोणितात्ष झौर प्रजड्' के वीच ऐसे शेमित 
हो रहे थे; जैसे दो पिशाख नक्षत्नों के वीच पूर्णिमा का चद्धमा 
शोामित द्वोता है ॥ १४॥ 
अद्डुद परिरक्षन्तो अमैन्दो ह्विविद एवं च । 
तंस्य तस्थतुर भ्याशे परस्परदिदृक्षया ॥ १५ ॥ 


मैन्द और द्विविद नामक दो ठीर वानर जे अड्ुद के पाश्वे- 


रक्तक थे, अपने साथ लड़ने योग्य पीर की तलाश में प्मड्डुद के 
समीप खड़े थे ॥ १४ ॥ 


अभिपेतु्महाकाया: प्रतियत्ता' महाबला; | 
राक्षसा वानरात्रोषाद्सिचरमंगदाधाराः ॥ १६ ॥ 
महावलवान्‌, मद्दाकाय राक्षस खड्ड, ढाल, और गद। लेकर, 
ओर क्रोध में सर सावधानतापूर्वक वानरों पर ऋपठा ॥ ९१६ ॥ 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुड़वे! | 
संसक्तानां महययुद्धमभवद्रोमहरषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय परस्पर युद्ध करते हुए, मेन्दू, दिविद्‌ और गम 


इन तीन चौनर्श्रेष्ठों के साथ प्रज्जु, यूपात्त और शोणितात्ञ इन त॑' 
राष्रसश्रेष्ठों का बड़ा भारी रोमदरषणकारी संग्राम होने लगा ॥१७॥, 


ते तु हृक्षान्समादाय सम्पचित्षिपुराहवे | 
सद्लेन प्रतिचिच्छेद तान्यजह्ञी महाबरू। ॥ १८ ॥ 
प्रतियत्ा:--परतियज्षवन्तः ।( गे० ) * पाठान्तरे-- मैन्दो । ” 


पद्सप्ततितमः सर्गः ४१ 


घानर लड़ने हुए. रातसों पर पेड़ों के उण्याड़ उम्बाड़ फर 
फ़फते थ। फ्नि मद्ठादानी प्रमह्न उन सब को तलवार से काट कर 
फेक देता था ॥ १८॥ 
श्थानश्वासगः शस्स्ते प्रचिक्षिपुराहवे | 
शराब; प्रतिचिच्छेद तान्यूपाक्षा निशाचरः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर धानर उठा उठा फर रघथों, थोड़ी पेड़ों शोर शिलाप्ों 
'को राक्तसों पर फेंकने लगे। उन सव का थूपात्ष, वाणों से काठ 
डालता था ॥ २६ ॥ 
सष्टान्दिविदमन्दा भ्यां हुमानुत्पाट्य वीयवान्‌ | 
वगज्ञ गदया मध्ये शोणिताक्ष: प्रतापवदान ॥ २० ॥ 
दविविद प्रौर मैन्द्र उखाड़ उखाड़ कर जे पेड़ फैकते, उनके 
प्रतापी शाणितात्न बीच ही में गदा से टुकड़े टुकड़े कर डालता 
था॥।२०॥ 
विप॒लं ० एः 
उद्यम्य विपुल खड़े परमनिद्ृन्तनमू । 
प्रजड़ो वाहिपुत्ञाय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर शत्र के मर्म का चीरने वाली बड़ी तलवार के उठा 
कई, प्रजजु वालिपुत्र श्रद्गद के ऊपर बड़ी तेजी से झपठा ॥ २१॥ 
तमभ्याशगतं दृष्ठा वानरेन्द्री महावरू। । 
आजघानाइवकर्णेन हुमेणातिवलस्तदा ॥ २२ ॥ 


उसकी अपने ऊपर पक्रमण करते देख, मद्दावली भज्जद ने 
पक प्रश्वकर्ण का पेड़ बड़े जोर से उसके मारा ॥ २२॥ 


मर युद्धकायडे 
चाहुँ चास्य सनिश्चिंशमानघान स मुष्टिना । 
वालिपुत्रस्य घातेन स पपात पक्षितावत्ति। ॥ २३ ॥ 
शर एक घूँसा भी उसको इस बाँह में मारा, जिसमें वह 
तहाचार पकड़े हुए था। उस घूंसे की चाट से उसकी हाथ को 
तल्नघार छूढ कर जुम्ीन पर गिर पड़ी ॥ २३॥ 
त॑ दृष्ठा पतितं भूमी खद्भम॒त्पठसल्रिमंश | 
मुष्टि संबर्तवामास बज्कत्प॑ पहावल। ॥ २४ ॥ 
नीलकमल के समान कान्ति वाली उस तलवार के पृथियी पर 
गिरी हुई देख, उस महावल्लो ने वन् के समान भीषण घूँसा 
ताना ॥ २४॥ है 
हछाटे स महावीय अबू वानरपभम्‌। 
आजपान महातेजा; स मुहुर्ते चचाछ है ॥ २५॥ 


उस महातेज्नस्वी में कपिश्ेष्ठ अड्ूद्‌ के लल्लाड में घूँला मारा, 


जिंशधकी चाट से कुछ देर के लिये अन्भद्‌ का शरोर घुमरों खाने 
क्या ॥ २४॥ 


स संज्ञा प्राप्य तेजली दाहिपुत्रः प्रतापवास | 


प्रगइस्थ शिरः कायात्खब्रेनापातयत्म्षितों ॥२ श॥ 
तद्नन्तर तेजस्त्री एवं प्रतापी वालिपुध्ष अ्रदुद ने सावधान 
प्रजछू का सिर तल्चार से काट कर पृधिवों पर गिरा दिया ॥२६॥ 

स यूपाक्षेल्शुपूणाक्ष पिरृव्ये निहते रणे | 5 
अवर्द रथात्पिपं पीणेषुः “पद 5 गई: सह्माददे ॥ २७॥ ॥ २७ ॥ 


९ अषरपत्रिभन्‌-नोजेबण्सभानशशिधि, ।( गे० ) 


पयसप्ततितमः सर्गः घड़े 


प्रपने चचा प्रज॒जु के युद्ध में मरा हुआ देख, थूपात्त की 
ब्रांखें से प्रांसु निकल पढ़े प्येर वह हाथ में तलचार ले रथ से 
तुस्‍््त उतर पड़ा ॥ २५॥ 
तमापतन्त सम्परेक्ष्य यूपाक्ष॑ द्विविदस्तवरन्‌ | 
आजघानोरसि कुद्धों जग्राह च बलाद्धली ॥ २८ ॥ 
परन्तु मद्ावलवा+ वीर द्विविद ने थूपात्ष को शाते देख, क्रोध 
मैं भर उसको छाती में प्रहार कर उसे पकड़ लिया ॥ १८ ॥ 
गृद्दीत भ्रातरं हृष्ठा शोणिताक महावलू) । 
आजघान गदाग्रेण वश्षसि द्विबिदं ततः ॥ २९ | 
महावली शोणिताक्ष ने झपने भाई यूपात्ष का पकड़ा जाना देख, 
हिविद की छाती में गदा मारी ॥ २६॥ 
स गदाभिदतस्तेन चचाल थ महावत्ः | 
डदतां च पुनस्तस्य जहार द्वित्रिदों गदाम्‌ || ३० ॥ 
उस गदा के धरहार से महावली द्विविद को गनमेटा शा गया; 
किन्तु सावधान होने पर और दूसरी वार गदाप्रहार फे लिये उसे 
उद्यत देख, द्वित्रिद ने उसके दाथ से गदा छीन जी ॥ ३० ॥ 
एतस्मिलन्तरे वीसो मेन्दो वानरयूथपः । 
यूपाक्ष॑ ताइयामास तलेनोरसि वीरयबान ॥ ३१॥ 
इस बीच में बलवान चानस्यूथपति मैन्द ने वहाँ पहुँच कर 
ब्तात्त की चाची में एक चपेटा जमाया ॥ २१॥ 
तो शोणिताक्षयूपाक्षों छवन्भाभ्यां तरखिनो । 
चक्रतु! समरे तीव्रमाकर्पोत्पाट्न भुशम ॥ २२ ॥ 


के. युद्धकायडे 


थ्रव तो शोशिताक्त शोर यूपाक्ष राक्तसों का वेगधान्‌ मैन्द् भर 
हिविद्‌ वानरों के साथ युद्ध होने लगा श्लौर पक दुर्मरे की खींचा- 


तानो झौर क्कक्तारा ककझमोरी करने लगे ॥ ३२ ॥ 


दविविदिः शोणिताक्षं तु विददार नसमुखे | 
निष्पिपेष च वेगेन प्लितावाविध्य वीरयबान ॥ ३३ ।॥ 


द्विविद ने प्पने पैने नाखूनों से थूपात्ञ का मुख भकोद लिया 
ओर पृथिवी पर पठक कर, उसे ख़ब रगड़ा ॥ ३३ ॥ 


यूपाक्षमपि संक्रद्धो मेन्दो वानरयूथपः । 
प्रीड्यामास वाहुभ्यां स प्रषात हतः प्षितों ॥ १४७॥ 


._ उधर चानरयूथपति मैन्द ने भी क्रोध में भर यूपाज्ञ के प्यपनी 
भुजाओं से ऐसा दवाया कि, वह मर कर पृथिवी पर गिर 
पड़ा ॥ ३४॥ 

हतप्रवीरा व्ययिता राध्सेन्रचमुस्तदा | 


जगामाभिमुखी सा तु छुम्भकर्णसुतो यतः ॥ ३५ ॥ 


श्न राक्तस चीरों के मारे जाने पर रावण की सेना व्यधित हो 
डस ओर गयी जिस ओर कुम्मकर्ण का बैदा था ॥ ३४॥ 


आपतन्ती च बेगेन कुम्भस्तां सान्वयचमूम्‌ । 
अथोस्कृष्ट महावीयैंडव्धलप्तेः! उबक्गेः॥ ३६ || 
निषातित महावीरां दृष्ठा रक्षत्रमूं ततः | 

हुम्भ। प्रचक्रे तेमखी रणे कर्म “एप. जोक छुदुकर॥ ३७॥ ॥ ३७ ॥ 


१ उब्परदक्षे:--अप्रतिदवन्दिमि । (गे।० ) 
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प्रपत्ती सेना का बड़े जोर से सागते देख, कुम्म ने सैनिकों के 
धीरज वेधाया | फिर ध्ति उत्कृष्ट एवं महावलचान धानरी सेना के 
मुकावल्ते ध्यपनी सेना फे न पाकर और वानरों द्वारा अपने सेना 
के वड़े वड़े वीर याद्धाभ्रों का मारा जाना देख, तेजस्त्री कुम्म ने 
पेसी वीरता दिखायो, जे दूसरों के लिये दुप्कर थी ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
स धनुधन्विनां श्रेष्ठ: प्रश्म सुसमाहितः । 
मुमेचाशीविपप्रख्याब्शरान्देहविदारणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
घनुषधारियों में श्रेष्ठ उस कुम्म ने श्रपतरा धनुष उठा साव- 
घानतापूर्वक विषधर सर्पो की तरह भयडुर एवं शरीर के धिदीर्ण 
करने वाले वाथ छोड़े ॥ ३८॥ 
तस्य तच्छुशुमे भूय! सशर॑ धनुरुत्तमम्‌ । 
-< विद्युदेरावतार्चिष्मदूद्वितीयेन्रधलुयंथा ॥ ३९ ॥ 
डस समय उसका वाणों सहित घत्ुष ऐसा शेभायमान हुआ 
जैसा कि, विजनी सहित ऐरावत भामक इच्ध का घठुप शोभायमान 


होता है ॥ ३६ ॥ 
[ नोट--थर्दा कुस्स के धनुष के रोद की उपसा बिनछी से और उसके 


घनप की उपसा इन्द्र के ऐराचत नामक घनप से दी गयी है। ऐराबद 
- व्य-के एक बढ़े धनुष का नाम है। | 
आकर्णांकृष्टयुक्तेन जघान द्विविदं तदा । 
तेन 'हाठकपुह्लेन पत्रिणा? पत्रवाससार ॥ ४० ॥ 
कुस्म ने सोने की फोंक के भोर पंखों से भूषित वाण, कान 
तक रोदे के खींच कर, द्विविंद के मारे ॥ ४० ॥ 
« ३ ट्वाट्क-स्रणें। (ग्रा०) २ पत्रिणा-बाणेत्र | (गो०) रे पत्रवाससा-- 
चाप? स्थानीयकह्ल्‍नपन्नेंण | ( गो० ) 


| चछई युद्धकायडे 


सहसाउभिहतस्तेन 'विप्रमुक्तपद) रस्‍फूरन्‌ | 
निपपाताद्रिकूटाभा विहलः३ प्रवगोत्तमः ॥ ४१ ॥ 


सहसा उन वाणों के लगने से द्विविद के पेर लड़लड़ाने लगे। 
बह अपने के न सम्दाल सका श्रोर पर्वतशिखर की रह गिर 
पड़ा ॥ ४१॥ 


मेन्द्स्तु आतरं दृष्टा भ्म तत्र महाइवे | 
अभिदुद्राव वेगेन प्रगृद्द महतीं जिछाम ॥ 9२ ॥ 


अपने भाई द्विविद के युद्ध में घायल हुआ देख, मेन्द एक वड़ी 
भारी शिल्ला उठा बड़े जोर से कुम्भ पर दौड़ा ॥ ४२॥ 


तां शिज्ञां तु प्रचिक्षेप राक्रसाय महावकः । 
विभेद तां शिलां कुम्भ! प्रसे:* प॑श्नमि! शरे ॥४श॥ 
और उस मह्दावलवान मैन्द्‌ ने वह शिल्ा कुम्स के ऊपर फेंको, 


किन्तु कुम्भ ने उस शिक्षा का बीच ही में पाँच चमचमाते वाणों से 
काठ कर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ ह 


नन्याय चान्य॑ समर शरमाशीविषोपपम्‌ | 
आजधान महातेजा वक्षसि द्विपिदाग्रजम ॥ ४४ ॥ 


और दिषधर सर्प की तरह एक और पैदा वाण घद्ठुप पर ४ 
महातेजस्वरी कुम्म ते द्विविद के प्येष्ठ श्राता मेन्द को छातों में“ 
मारा॥४४॥..“# 

स तु तेन प्रहरेण मैन्दो वानरयूथपः । ह॒ 
__ मर्मप्यभिहृतस्तेन पपात झरुदि उपज वि मूित:॥ ४५॥ ॥ ४५ ॥ 


१ विप्रतुक्ततदः-श्षिघिल्पदुन्यास: । (गे०्)२ 
३ विह्ृल:--विधशञः सत्र । (शे० ) «४ प्रसन्‍्ने: 


रु 


हकुरनू--चछनू । (गो०) 
“भातसानै: । (श्लि० ) 


पद्सप्ततितमः सर्गः च४७ 


उस वाण के मर्मस्थल में लगने से वानस्यूथपति मैन्द मूछित 
दो पृथिदी पर गिर पढ़ा ॥ ४४ ॥ । 
अज्गदों मातुलों दृष्टा पत्तितों तु महावल्ौ । 
अभिदुद्राद बैगेन कुम्भमुद्यतकार्मुकम्‌ ॥ ४६॥ 
. प्पने दोनों मद्ावली मामाध्रों ( मैन्द श्रौर छ्विविद्‌ ) के गिरा 
, भा देख, प्द्द, धन्ुप लिये हुए कुम्म की ध्योर बड़ी तेजी से 
भझापरे ॥ ४६ ॥ 
तमापतन्तं विव्याथ कुम्भ पंश्नभिरायसे: । 
द्रिभिश्यान्ये। शिततैवांणेमालड्रमिव तोमरे: ॥ ४७ ॥ 
अद्गद के ग्रपने ऊपर प्राक्रमण फरते देख, कुम्भ ने पाँच त्रोहे 
बाण मार अद्भद के घायल किया। तद्नन्तर तीन बाण दूसरी 
तह के प्रहद के चेंसे ही मारे ; जैसे हाथी के प्रहश मारा बाता 
हैं ॥ ४७ ॥ हर 
सोड्ड्द॑ विविषैर्वाणः कुम्भों विष्याध वीयंबान्‌ | 
!अक्ुण्ठधार:*निशितसतीक्ष्ण* कनकभूपणं: ॥ ४८ ॥ 
इनके शअतिरिक्त वलवान कुम्भ ने विविध प्रकार के लोहे की 
नोंक के उत्तए एवं सोने फे वन्दों से भूपित बाण मार कर घड्डद 
हे पधरायल किया ॥ ४८॥ 
अद्भदः प्रतिविद्धाड्े वालिपुत्रों न कम्पते | 
६ 
शिलापादपवर्पांणि तस्य मूर्ति ववष है॥ ४९ ॥ 


१ अकुण्ठधारेः--अभस्ताप्रैः । ( ये।० ) २ निश्चितैः--इषक्ृप्देः  (गे।०) 
३ तीष्णे।--अयोमये: । ( गो० ) 


दम , युद्धकाणडे 


किन्‍्तु वहुत से वाणों को चाट से घायल होने पर भी श्रद्भद 
जरा भी विचलित न हुए और थे कुम्म के सिर पर शिल्लाओं श्रौर 
'चृत्तों की वर्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ 
स प्रचिच्छेद तान्सवान्बिभेद च पुन; शिक्ा:। 
कुम्मकर्णात्मण; श्रीमान्वालिपुत्रसमीरितान्‌ | ५० ॥ ५ 
किन्तु छुस्मकर्ण का पुत्र कुस्म वाण चला कर वीच के ( 
कान्तिमान्‌ वालितनय शडुद के फेंके हुए जुत्तों के काठ कर 
गिरा देता था भर शिक्लाओं के चूर चूर कर डालता था ॥ ४०॥ 
आपतन्तं च सम्मेक्ष्य कुम्भ वानरयूथपम्‌ । 
भरुवोर्विव्याथ वाणाभ्यामुरकाम्यामिव इुल्चरम ॥५१॥ 


. बानर्यूथपति श्ज्भद को झपने ऊपर ध्ाक्रमण करते देश, 
कुम्प ने अन्डद को मैंदों के वीच में दे वाण चैसे दो मारे, जैसे कोई 
छुक्कों से हाथी को मारे ॥ ५१ ॥ रा, 


तस्थ सुख्ताव रुघिरं पिहिते चान्य छोचने | 
अद्जद। पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते || ५२-॥ 
उन बाणों से घायल होने के कारण जींहों से रुघिर बहने लगा 
जिससे श्रड्भद्‌ के नेत्र पुँढ गये । किन्तु धर 


जद ने उस समय पक 
हाथ से रुधिर से तर ने्रों के बन्द कर, ॥ ४२ ॥ | 


सालमासन्नमेयेत परिजग्राह पाणिना | + 
'सम्पीड्य चारसि स्स्कन्धं करेणामिनिवेश्य च ॥५श। 


१ | ॥ क्वोल-फाकिशि का, [77777 झष्वा । ( शि० न 
सहित । ( शषि० ) ) ३ स्क् सत्कन्धशाखा 


ञी 
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किख्िदभ्यवनम्यनमुन्यमपाथ यथा गज! । 
तमिन्द्रकेतुपतिम ह॒क्षे मन्दरसब्रिभस ॥ ५४॥ 
दूसरे हाथ से पास ही लगा हुआ एक साल का पेड़ उखाड़ 
लिया। किग्तु एक द्वाथ से उसे उखाड़ना प्रसम्भव काम था। 
ध्रतः उन्होंने तने प्रार प्राखाग्ों सहित उस वृत्त को छाती से 
दबा, हाथ से उसके पसे ८हनी घाद़ि उसो प्रकार नोच डाले ; जिस 
कार हाथी पृत्त की द्रौटी हाटी छदनियाँ कर पत्ते नोंच डालता 
है। उस मन्दराखल श्रथवा इन्द्रध्यज्षा की तरह विशाल साल चृत्त 
का ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ + 


संमुत्खणन्तं बेगेन पश्यतां स्वरक्षसाम्‌ | 
से विभेद शितेबांणे! सप्तमि! कायभेदने! || ५५ ॥ 
के सब रात्तसों के सामने अत्यन्त वेग से कुम्स के ऊपर फेंका । 
किन्तु कुम्म ने शरीर के विदी्ण करने वाज्षे सात पैते बाण मार 
कर, उसे फाट गिराया ॥ ४४ ॥ 
. अड्गदों विव्यथेज्भीक्ष्णं पपात च मुमेह च । 
'अद्भदं पतितं हष्टा सीदन्तपिव सागरे ॥ ५६ ॥ 


तदूनन्तर उसने एक्र बाण मार कर अद्भद के घुरी तरह घायल 
किया | वे इसकी चे।ः से मछित द्वो गिर पढ़े | अड्भद का पीड़ा 
४ ही समुद्र में गेता खाते देख ॥ ४६ ॥ 


दुरासदं हरिश्रेष्ठ रामायान्ये न्यवेदयन्‌ | 

रामस्तु व्ययितं श्रुत्वा वाहिपुत्रं रणाजिरे ॥ ५७॥ 
व्यादिदेश हरिश्रेष्ठाज्ञाम्यवत्पमुखांस्ततः |... 

ते तु वानरशादला: श्रुत्वा रामस्य शासनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


चा6 गाठ शत--४ 


घ्ढ ' युद्धकाणडे 


बड़े बड़े वानर चीरों ने जा कर यह हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । समर में प्रद्भद के घायल होने का हाल सुन, ध्रीरामचन्र 
जी ने जाम्ववानादि प्रधान प्रधान बोर वानरों के ज्ञा फर अड्डूद 
की सदायता करने की ध्याज्ञा दी | पे घानरणादूंल श्रीरामचन्द्र जी 
की ध्राज्ञा पा, ॥ ४७ ॥ ४ || 
अभिपेतुः सुसंक्रुद्धाः कुम्भमुद्यतकासु कम्‌ । 
'तते। द्रमशिल्ाइस्ता: केपसंरक्तठाचना; ॥ ५९ ॥ 
: क्रुद्ध दो, घहुष लिये हुए कुम्भ के पास पहुँचे। उस समय / 
उन सब के दवाथों में पेड़ और पर्चत थे और मारे ऋोध के उनकी 
घाँखें लाल लाल हो रही थीं ॥ ४१ ॥ ह 
।रिरफ्तिपन्तोड्भ्यपतनड्द वानरपंथा। |. 
जाम्बबांध सुषेणश्र वेंगदर्शी च बानर; ॥ ६० ॥ 
ये बानरश्रेष्ठ अड्द के जोवन की रतक्ता करने को प्रमि- 


ल्ाषा से झाये बढ़े । जाम्बरवान, सुषेण, और वेगद्शी नामक 
वानरों ने ॥ ६० ॥ 


कुम्मकर्णात्मज वीर क्रुद्धाः समभिदुदुच! ।.|“* 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान्पहावछान ॥ ६१ ॥ 
क्रोध में भर, कुंम्मकर्ण के वीर पुत्र कुस्म पर बड़ी तेज्ञो,से 


आक्रमण किया । उन महावल्लवान प्रधान वानरों के अपने ऊपए“- 
आक्रमण करते देख, ॥ 8१॥ 


आवंबार शरोधेण नगेनेव जलाशय । 


परय बाणपर्थ भ्राप्य न शेक्करतिवर्तितुध्‌ ॥॥ ६२ ॥ 
१ रिक्षिषम्त३--रक्षितुमिच्छन्तः । ( गे ) 


पट्सप्ततितमः सर्गः है 


कुम्भ ने दाणों की वर्षा कर उनके श्ागे बढ़ने से उसी प्रकार 
रेका ; जिस प्रकार पर्वत जलाशय के जल को रेक देते हैं। उसमे 
बाणों के सामने पद कर, उन चानरों में से कोई भी फिर उसकी 
श्र बैसे ही श्यगे न बढ़ पक्का ॥ २॥ 
बानरेन्द्रा महात्मानों वेछामिव महादपिः । 

५ तस्तु दृष्टा हरिगणाज्शरदृष्टिमिरदितान्‌ ॥ ६३ ॥ 
जैसे महासागर फा जल ( येलाभूमि ) तट की नहीं ज्ाघ 
सकता। उन प्रधान मद्दावज्ली वानरों के कुम्म को वाशवृ््टि से 
घायल हुआ देखा, ॥ ६३ ॥ 

अड्डदं पृष्ठत) कृत्या भ्रातु्ज पुवगेश्वर! 

अभिद॒द्राब वेगेन सुग्रीव; कुम्भमाहवे ॥ ६४ ॥ 
न बानसराज् खुओव, अपने भतोने प्रड्भद के अपनी पीठ-के 
पीछे कर ( प्र्थात्‌ भ्रक्ृद्‌ के भागे जा ) समरभूमि में कुम्म के 
अपर बड़े वेग से चैसे ही दोड़े ॥ ६४ ॥ 

शैलसानुचर॑ नाग वेगवानिव केसरी । 

उत्पाय्य च पहाशैलानश्वकर्णान्थवान्बहून ॥ ६५ ॥ 


अन्यांथ् विविधान्दक्षांश्रिक्षेप च महावकू) | 

ता छादयन्तीमाकाओं हृक्षर्टि दुरासदाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
. जेंसे पर्वत पर विचरने वाले द्वाथी के ऊपर पेगवान सिंह 
लपकता है। बड़े वड़े शैल, प्रश्वकर्ण, ढाऊ शआदि विविध प्रकार 
के प्रत्य वूत्त उखाड़ उखाड़ फर, महावत्ली सुद्मोत्र ने कुस्म के . 
ऊपर फके | किन्तु झ्राकाश का छा लेने वालो उस दुधष दुत्त- 
बष्टि को ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ . 


परे युद्धकाणडे 


कुम्भकर्णात्मज! शीघ्र चिच्छेद निशितें! बरे। | १७ ॥ 
कुप्भकर्ण के पुत्र कुम्म ने पैसे वाणों से काट ऋर तुरन्त नए 
कर डाला ॥ 5७9 ॥ 
अर्दितास्ते हुमा रेजुयेथा घाराः शतप्नयः | 
हुमबष तु तच्छिन्न॑ दृष्ठा छुम्मेन वीयबान ॥ ६८ ॥ 
उस समय वे करे हुए और हुटे पेड़ ऐसे जान पड़ते थे, अँसी 
भयहुर शतप्नियाँ| बलवान कुस्स द्वारा उस चृत्तवृष्टि के व्यर्थ 
हुआ देख ॥ ६८ ॥ 
वानराधिपतिः श्रीमन्महासलो न विव्यथे | 
निर्भिद्यगानः सहसा सहमानश्र ताज्शरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
बड़े बलवान भ्रीप्तान्‌ चानरराज छुप्नीव घबड़ाये नहों । वे कुम्स 
के वाणों से घायल दे कर भी उस वाणपोड़ा के सह गये ॥ ६६ ॥ 
कुम्भस्य धनुराध्षिप्य वझेर्रपनुष्णपत्‌ । 
अवप्लुत्य ततः शीघ्र कृत्वा कमे सुदुष्फ्रण | ७० ॥ 


और इच्धधनुष को तरह कुम्म के धनुष ऊा इसक्के द्वाथ से 
छीन कर तोड़ डाला | फिर वे इस अत्यन्त दुष्कर छृत्य को कर 

उछत्न कर वहाँ से दस शाये ॥ ७० ॥ ह 

अन्नवीत्कुपित क्म्भ भभशृज्धमिव द्विपसू । 
-' निकुम्भाग्रज वीये ते वाणवेगवदद्भुतमू ॥ ७१॥ 
- और दाँत हुटे हुए हाथो की तरह कुफ्स से कुपित है 

॥! पे ही। सुन्नीव 
ते कह्दा-हे निकुम्स के बड़े भाई छुस्प ! तेरा वत्न ' पराक्रम और 
वाण चलाने को फुत्तों वड़ी अदभुत है ॥ ७१ ॥ 


५ ७ 


चद्सप्ततितमः सगः झशरे 


सन्नतिश्र* प्रभावक्ष तव बार रावणस्य वा | 
प्रह्मदवलिदृन्नप्नकुवेरवरुणोपम ।। ७२ || 
तु्तमं राग्ण श्रधवा प्रहाद, वलि, इन्द्र, कुबेर, ध्यधवा वरुण 


को तरह घ्वजनों के प्रति विनय है और इन लोगों के समान ही 
| तेण प्रभाव थी है ॥ 3२ ॥ 


एकस्त्मनुजातेञसि पितरं वलब्ृत्तत।३१ | 
लवामेबैक महाव्राहु चापहस्तमरिन्दमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
त्रिदेशा नातिवर्तन्ते जितेन्रियमिवाधय: । 
विक्रमख महावुद्ध कर्माणि मम पश्यत) ॥ ७४ ॥ 


एक तू हो अपने पिता कुम्मकर्ण के समान बलवान है 
क्रिया तू सर प्रकार से शपने पिता कुम्मक्र्ण के प्रुरुष 
५ । है प्ररित्दम | ( शन्नहन्ता ) हैं महावराही ! जब तू शक्नेले ही 
हाथ में घनुप वाण के ऋर खड़ा ही जाय, तंव देवता शो तेरे 
सामने वैसे ही जड़े नहों रह सहते, जेपते इद्धियों के जोतने वाले 
के सामने मनापोीड़ा नहीं 5हर सकती । हे मद्दावुद्धिमान ! 
 थ्व तू अपना वलचिक्रम श्राज्ञषमा ले, पीछे मेस भो पराक्रम 
देखना ॥ उसे ॥ ७४ ॥ 


. बरदानालितृष्यस्ते सहते देवदानवान | 
कुम्भकणस्तु वीयेंग सहते च सुरासरान ॥ ७५ ॥ 
$ सन्नतिः-नराक्षमेदु विनयः तक्षपप्रावण्यं वा। ( गे।० ) ३ तच वा 


रावणत्य चा--रावणतुल्या तब सक्षितिरि्यथः । ( गो० ) ६ बलइतत+-- 
बछप्यापारेण । ( गो० ) 


घ५छ४ युद्धकायडे 


तेरे चचा रावण ते वरदान के व देवता और दानवों 
के जोतते हैं, फिन्तु कुम्भकर्ण ने श्रपने शारोरिक वत्न से देवताओं 
और दानवों को ज्ञीता ॥ ७५ ॥ ४ 
... भरुपीन्द्रणितस्तुल्यः प्रतापे 0828 । 
त्वमच रक्षसां लोके श्रेष्ठोसि बलवीयतः ॥ ७६ ॥ 


तू धह्रषविद्या में अपने भाई इन्द्रजीत के समान और प्रता 
में प्रपने चचा रावण के समान है। तुम रात्ससंसार में डर 
. समय सब राक्षसों से वल्लविक्रम में श्रेष्ठ हे ॥ <६ ॥ 
महाविमद्‌ १ समरे मया सह तवाद्भुतम्‌ । 
अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशस्घरयेरिष ॥ ७७॥ 


भाज मेरे साथ तेरा वैसा ही युद्ध होगा; जैसा कि, इन्द्र के, 
साथ शम्वराखुर का हुआ था और इस अछ्डुत युद्ध का समस्त 


भाणी देखेंगे ॥ ७७ ॥ े 
कृतमप्रतिमं कमे दर्शित॑ चास्रकोशलम्‌ | 
पातिता हरिवीराश त्वया वै भीमविक्रमा: | ७८ ॥ 


तूने अपनो भ्साधारण वोरता और अपना अल्ञरोशल रि ध 
लाया है । क्ष्योंकि तूने इन सीम पराक्रमी जास्चानादि चानर यूह- 
पतियों के मार और मूच्छित कर जमीन पर गिरा दिया है ॥ 


उपाल्म्भ भयाज्ञापि नासि वीर मया हतः | 


__ ऊुतकर्मा परिभ्रान्तों विश्वान्तः एप या पहय में बहू ॥ ७९॥ में बलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
_.। भद्दाविमदें--सहाप्रह्मार । ( शो 


उप ॥, 
री 


) 


पदसप्ततितमः सर्गः घ५५ 


कैपल उल्तहने के मय से मेंने तुझका प्रमी तक मार नहीं 
डाला है। ध्यत्र तू लड़ते कड़ते थक्क गया होगा से कुछ देर आराम 
कर ले पोछे मेरा वल रेंखना ॥ ७६ ॥ 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानित! । 
अग्रेराज्याइुतस्पेतर तेमस्तस्याभ्यवर्धत ॥ ८० ॥ 

* छुम्नोच की इस प्रशंसा को उपने व्याजस्तुति ( झूठी अपमान- 
कारिणी प्रशंसा ) समझी और प्रप्नमि में घ्राहुति पड़ने से शप्नि का 
तेज जैसा उत्तेज्षित हीना है, चैसा हो सुप्रीव के इन बचनों से 
कुम्म उत्तेजित हुगा ध्रथवा मडुक उठा | ८० ॥ 

ततः कुम्भस्तु सुग्रीद॑ वाहुम्याँ जगृहे तदा । 
गजाविवाहितमदों निश्वसन्तों मुहुमेहु।॥ ८१ ॥ 
४: तदनन्तर उसने छुप्नीव का अपनों दोनों धुजाओं से पकड़ 
लिया । वे दोनों मस्त द्ाथियों की तर्द लड॒ते लड़ते हाफ 
डठे॥ ८५१ ॥ सा 
अन्यान्यगात्रग्रथितों कपन्तावितरेतरस । 
सपूमां मुखते ज्वालां विसुजन्तों परिश्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
में दोनों एक दूसरे के पकड़ कर खाँचातानी- कर रहे थे। 
मर समय मारे परिश्रम के दोनों ही के घुखों से धुएँ सहित ज्वाला 
निकल रही थी ॥ ८५२ ॥ 
तयेः पादामिधातान निमग्रा चाभवन्मही | 
च्याघूर्णिततरज्रश् चुक्षुभे वरुणाहयः ॥ <३ ॥ 
उन दोनों के पैरों की धमक से उस जगद की जुमीन घसक गयी 
थी ; सप्ुद्र छुष्ध दो वड़ी बड़ी लद्दरों से लदराने लगा था ॥ ८३ ॥ 


घर युव॒कायडे 


. ततः कुम्भ समुस्त्िष्य सुग्रीवी लवणास्मसि । 
पातयामास वेगेन दशयन्ुद्धेस्तलूमू ॥ ८४ ॥ 
इसी वीच में सुश्नीव ने कुम्स के उठा कर पेसे ज्ञोर से सप्रद्र 
में फेंका कि, वह सीधा सुद्र की तली में चला गया ॥ ८४ ॥ 
ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्वितः । 
९ 
विन्ध्यमन्द्रसझ्ञागे विससप समनन्‍्ततः ॥ ८५॥ 
समुद्र में कृम्म के गिरने से समुद्र का ज्ञत चारों श्र उफना। 
उस समय समुद्र के उफन हुए जल को राशि विश्थ्याचल प्र 
मन्द्राचल को तरह ( विशाल ) दिखलाई दी ॥ ५५ ॥ 
तत; कुम्म; समुत्तत्य सुग्रीवमभिपत्य च | 
आजपानोरसि ऋुद्धों बजबेगेन प्ुष्टिना ॥ ८६ ॥ 
कुछ दी देर के वाद कुम्म ने समुद्र से निकल और उछुम्ीत के 
निकठ जा, जुप्रीव को छातो में तान कर एक घूँसा मारा ॥ ८हुँ ॥ 
तस्य चर्म च पुस्फोट बहु सुस्ाव शोणितम्‌ | 
सच युष्टिमेहवेग: पतिमप्नेडस्थिमण्डले | ८७ | 


उस घूँसे की चाड से छावो को खाल फद गयी और बहुते 


सा ज्षेह बह गया। तान कर मारे हुए उस घूसे की चे।ढ, छुप्नीवु, 
को छाती को दट्टिषो तर पहुँचो ॥ ८७ ॥ 


तदा वेगेन तत्रासीचेज) प्रत्बलित॑ मुह । 
ज्वाला मेरी थथा गिरो ॥ ८८ ॥ 


पद्सप्ततितमः सर्गः चप्क 


जिप् तरह धज्र के प्रहार से छुमेसपवंत से थ्राग निकली थी 
उसो तरह उस घूसे को चाट से छुप्तनीव को छाती की हड्डियों से 
अपि की ज्वाला निकली | ८८ ॥ 
से तत्ाभिहतस्तेन सुग्रीवे वानरपेमः । 
पर $ 
मुष्ठिं संवतंयामास वज़करप महावकू। ॥ ८९ ॥ 
« मंद्ावली वानसथ्रेष्ठ छुप्रोव ने इस प्रकार घायल हो, पज्ज के 
: अमान श्रपना घूंसा ताना ॥ ८६ ॥ 
अर्चि! सहसख्विकर्च रविमण्डलसप्रभगू। 
६४ 
स मुष्टि पातयामास कुम्भस्पेरसि वीयवांन ॥ ९० ॥ 
हज़ार किरणों से चमकते हुए सूर्य की तरद्द पह घूँसा,बढ़े 
जोर से वोय॑बान सुप्रीच ने कुम्म को छाती में मारा ॥ ६० ॥ 
स तु तेन प्रहारेण विहला भृशताडितः । 
निषपात तदा कछुम्मे गताचिरिवर पावक! ॥ ९१ ॥ 
उस घूँसे को चाट से कुम्प बहुत घायल दो सूछित द्वो गया 
आर घुक्की हुई श्राग की तरह वह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ६१॥ 
मुप्टिनाइभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षस) । 
/ लोहिताडु इवाकाशा दोपरश्मियेदच्छया | ९२ ॥ 


सुंके को चेट खा छुम्म राक्तस तुरन्त भूमि पर ऐसे गिरा ; 
मानों चम्रचमाता मंगल का ताश श्रपने शाप प्रृथिवी पर गिर _ 


पड़ा ही ॥ ६२॥ 
कुम्भस्य पतते रूप भग्नस्पेरसि मुष्टिना । 
वी रद्राभिपन्नस्थ यथा रूपं गयां पते! ॥ ९३ ॥ 


च्श्र्प थुद्धकायडे 


घूँसेफी चैट से फटी हुई छाती वाले कुम्म का झुपडस 
यु है 
समय ऐसा देख पड़ा, जैसा कि, रुद्र के मारे हुए दूर्य का रूप देख 
पड़ा था ॥ ६६ ॥ 


तसरिमिन्हते भीमपराक्रमेण 
. प्ुवद्धमानागमृषभेण युद्धे 
' मही सशैछा सवना चचाल 
भय॑ च रक्षांस्पधिक विवेश ॥ ९४ ॥ 
इति षट्सप्ततितमः सर्ग: ॥ 


इस प्रकार भयदुर पराक्रप्ती वानरपति सुत्रीव के हाथ से 
समरभूमि में कुम्म के मारे ज्ञाने पर, समस्त वनों और पर्वतों 
सहित पृथिवी द्विल उठी और राक्षस और भी अधिक सयभीर/ 
हुए॥ 8४॥ 


युद्धकायट का छिदत्तरवां सगे पूरा हुआ । * 
>+औँ-- 
सप्तसप्ततितमः सगे: 


0०८. 
“४० ३५-- 


निकुस्मी प्रातरं दृष्टठा सुग्रीवेण निपातितम | 
 : भरदहनल्षिव कोपेन वानरेन्द्रमवैज्ञत | १ ॥ 


कि हक ली ह भाई कुम्स का मारा ज्ञाना देख, कुम्म का 
इम्स क्रोध से बलता हुआ सा चानरराउ 
लगा ह+ है द्ु नरराज के घूरने 


सप्ततप्ततितमः सगे ८५६ 


ततः सम्दामसनद्ध दत्तपश्चाडगु्ल) शुभम्‌ | 
आददे परिषं वीसे नगेन्रशिखरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्नन्तर दस घोर ने हाथ में एक परिघ लिया | उस परिघ के 
ऊपर पुष्प की माल़ाएँ पड़ी हुई थीं श्ौर घन्दन कुद्टम से हाथ 
के थापे लगे हुए थे तथा पद पर्वत्राज फरे शिखर के समान 
विशाल था॥।२॥ 
हेगपट्टपरिप्षिप्तं वजविदुम भूपितस्‌ । 
यमदण्दापमं भीम रक्षा भयनाशनस्‌ ॥ ३ ॥ 
उस पर सेने के पत्र मढ़े हुए थे और द्वीरा और सूँ गे जड़े हुए 
थे। घह यमराज के डंडे की तरह भयडुर था और राज्सोंका 
भय दूर करने घाला था ॥ ३ ॥ 
तमाविध्य महातेजाः शक्रध्यजसमं तदा | 
बिननाद विहृत्तास्थे निकुम्मे भीमविक्रम! | ४ ॥ 
उस इच्रथ्वजा की तरह परिध के घुपा मद्दातेजस्वी प्रौर 
माम पराक्रमी निकुम्स मुँद फाड़ कर वड़े ज्ञोर से गर्ज़ा ॥ ४ ॥ 
उरागतेन निष्केण* भुजस्थेरज्ञदेरपि | 
कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां माछया च विचित्रया ॥५॥ 
उसफी छाती फे ऊपर हारझूल रहा था और उसकी भुज्ञाशों 
हर वबाजूबंद शेमित है रहे थे। उसके कानों में विचित्र कुयडल * 
थे भार वह गल्ले में विवित्न ध्र्थात्‌ वहुत बढ़िया माला पहिने हुए 
था॥४॥ 
$ दृत्तपञ्ञपुरुं--बन्दनकुहुमादिना भरपिंतपन्नाबुलमुद्रामुद्नितं । ( गो०) * 
२ निष्कमुरोभूषणम्‌ । ( रा० ) 


० युद्धफाणडे 


निकुस्‍्ते भुषणै्भाति तेन स्म परियेण वे । 
ययेन्द्रधहुपा मेष! सविधुत्स्तनयित्वुमान्‌ ॥ ६॥ 
उस समय बह तिकुस्म उन आमूषणों ग्रार उस परिध से 
देसा शाभायमान दो रहा था जैसे, कडुकती ६६ विजली झ्ोर 
इन्द्रधभुप सहित गड़्गड़ाता हुआ बादल ॥ ६ ॥ 
परिधाग्रेण पुस्फोट 'बातप्रन्थिमेहात्मन: । 
प्रजज्वाल सघेषश् विधृम इव पावक! ॥ ७ * 


,.. निकुस्प का वह परिध इतता छंवा था कि, वह जब उसे ऊपर 
उठावा था ; तव उसझ्ी ऊपर की नोंक से ठकरा कर आ्रवाह प्रवाह 
थ्रादि पवन की सातों गांठ छुल जातो थीं और बिना धुएँ की 


आग भमझ उठती थी भर्थात्‌ उससे झाग की लपठें निकलने - 
झगती थीं॥ ७॥ 


नया! विट्पाव॑त्या गर्धवेभपनोत्तमः । 

सह चैवामरावत्या सर्वेश्ष सबने! सह ॥ ८ ॥ 
रसतार ग्रहनक्षत्रं* सचनर्द् समहाग्रहम्‌" | . 
निेुम्भपरियाघू भ्रमतीय नमा|स्थरूप ॥ ९ ॥ 


उस वीर तिकुम्स ने जब उस परिध के घुमाया ; तब ६० 
ज्ञान पड़ा, मानों विव्पावती नगरी के गन्धर्यो के रहते के | 


का 
समेत वया श्मरावतीवासी देवताओं के समस्त भउनों सहित, 


$ बातग्रन्थि--भावषाह।दि पक वातर इन्धः 


है । (गा० ) २ तारा; 
, श्रद्विन्यादंय: । ( गो० ) 8 प्रद्ा--ब्ुधादयः । (गो०) ४ मक्षत्राणि-८ 
भम्वन्यादिमित्वानि । ( गो० ) ५ सद्ामद्राः--शुक्ादय३ | ( घो० ) 


९5. 


सप्तसप्ततितमः सर्गः /.. दई१ 
तथा तायगण, ग्रइमगहल. नत्तश्रग्णइल, चन्द्रमा पर्व शुक्रादि 
बड़े बड़े अ्रहों समेत आाराशमतगरल्ल घूम रहा दें ॥ ८ ॥ ६ ॥| 
[ नेद--मक्षत्र, नाता ग्रद, चन्द्र आदि का नाम लेशर भी सूर्य का 
साम यहाँ इसलिये नहों शिया गया कि, जिस समय को यह घटना है--ब्स 
समय रात का समय था । ] | 
दुरासदश संजज्ञ परिधाभरणप्रभः । 
३ ( न्‍ 
कर्पीनां से निकृम्भाग्रियुवान्ताभ्रिरिवात्वित: ॥ १० ॥ 
उस समय वह रात्तस परिध् प्र शझाभू््णों की चमऋ से 
ऐसा दुर्धप ज्ञान पड़ता था गानों क्रोधदपी इंधत से भ्रसकता 
हुप्रा प्रलयकालीन ध्रप्मि हि ॥ १० ॥ 
राक्षसा बानराश्रापि न शेकु: स्पन्दितुं भयात्‌ | 
हनुमांस्तु विश्त्यारस्तस्थों तस्थाग्रता वी !! ११ ॥ 
उच्त समय म ता गत्तम और न वानर ही ( अपनी जगदों से ) 
द्विल्ल सकता था । डिनन्‍्तु बलवान' दनुमान जो शअ्रपनी छाती फुला 
कर उसके सामने जा खड़े हुए ॥ ११५॥ 
परिधापमवाहुस्तु परि् भास्करप्रभम्‌ । 
/ बी बलबतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥ १२॥ 
... परिष के ठुल्य वाहु वाले बलवान बोर कुम्म ने घूर्य समान 
प्रभावाले परिध का दृसुमाव जो को छातो में मारा ॥ १२ ॥ 
स्थिरे तस्येरसि व्यूढे परिघः शतधा कृत! । 
विजीयमाण) सहसा उस्काशतमिवाम्बरे || १३ ॥ 


पर. युद्धकायडे 
वि तती से ठकरा ऋर उस परिध के 
झ्लै का और दे शत पर ऐसे विखिर गये, मानों 
सी उठ्का प्राकाश से द्व्क गिरे दी ॥ ३॥ 
स॒ तु तेन प्रहरेण न चचाल महाकपि! । 
परिषेण समाधूते यथा भूमिचल्षेघ्चलः ॥ १४॥ 
भूडेल्न होगे पर जैसे पर्वत प्रचल रद्दता है, बेसे दो हमुमाल ॥ 
जो परिध के प्रहार से भी प्रदन्ष भ्रचल खड़े रहे ॥ १७४॥ 
से तदाधभिहतस्तेन हनुमान्छुवगेात्तमः | 
मुष्टिं संवर्तवामास बलेनातिमहावलछः ॥| १५ ॥ 


मदावल्षवान वानरेत्तम हनुमाव ज्ञी ने उस परिध्र के प्रद्मार 
के सह कर, तान कर मुट्ठी बाँधी ॥ १५ ॥ 


तमुब्म्य महातेजा निकुम्भेरसि वीयवान। 
अभिचिक्षेप बेगेन वेगवान्वायुविक्रम: ॥ १६ ॥ 


फिर पवन के समान, वेगवान हनुमान जी ने बलवान 
तेजस्त्री निकुस्म को छाती में वड़े जोर से एक घूँसा मारा ॥ १६ ॥ 


ततः पुरफोट चर्मास्थ प्रखुच्चाव च शेणितसय । 


मृष्टिना तेन संजद्ञे ज्वाला विद्युदिवात्थिता | १७। । 


जिसकी चेट से उसकी खाल फट गयो और ले।ह बहने लगा 
हा एक ज्वाला ऐसे भमकी, जैसे वादल में विज्ञलो औंधती, 
॥॥ १७ ॥ ह 


स तु तेन प्रहरेण निकुम्भे विचचाल ह | 
सस्थश्ापि निमग्राह हमुमन्तं महावरम ॥ १८ ॥ 


ि | 
सप्तसप्ततितमः सर्गः ३ 


उस मूक को चोद से निकुम्ध क्रॉप उठा; किन्तु कुछ हो दर 
बाद सावधान दे पर उसने मुद्दावली हसुमान जो के पकड़ कर 
उठा लिया ॥ १८॥ 
विज्ुकृशुस्तदा संख्ये भीम लड्ठानिवासिन: | 
निकुम्भेनायतं! दृष्टा इनुमन्तं महावलम ॥ १९ ॥ 
पा समय उस युद्ध में हनुमान जैसे श्रत्यन्त वजवान का 
ग, द्वारा पकड़ा जाना देख, जड्गवासी रक्त ( प्रसन्न है ) 
'काल्लाइल करने तगे ॥ १६ ॥ 
से तदा हियमाणेऊपि कुम्मंक्र्णात्ममेन ह | 
आजपघानानिलसुते वज्॒कल्पेन मुष्टिना || २० ॥ 
मिस समय निकुम्प हनुमान जो के डठा कर ले चला,. 
उप समय हनुमान जी ने उस वचद्ध के समान एक घंसा 
रा॥ २० ॥ 
आत्मानं मेचपित्वाध्य क्षितावभ्यवषद्त । 
: हनुमानुन्ममाथाशु निकुम्धं मारुतात्मजः ॥ २१ ॥ 
पवननन्दून दइनमान जी उसी समय भ्पने को रात्तस के दाथ 
से छुदा श्र कूद कर पृथ्रिधी पर जा खड़े हुए और फिर निकुम्स 
के ९ अपने फाबू में कर ) खूब रगड़ा ॥ २१ ॥ 
निक्षिप्य प्रमायचो' निकुम्भ॑ निष्पिपेष ह | 
उत्पत्य' चास्य बेगेन पपातोरसि वीयबान || २२ ॥ 


३ ड््यतं--पुद्वोत | ( यो० ) २ परमायत्तो--अतिप्रयालयुक्तो । ( गो० ) 
३ हत्र्य-- अध्वरंमुदशत्य । (वा ) ४ 


घहैछ | युद्धकाये « 
उन्होंने निकुम्त के धरती पर पठक श्रच्छी तर्द्द मोसा । 
फिर आकाश की ओर उछल वे उसकी दातो पर बड़े ज्ञोर से 
॥ २२॥ - 
का है च वाहुभ्यां परिदृत्य शिरोधराम । 
उत्पाध्यामास शिरो भैरव सद॒ते महत््‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर भ्रपने दीनों हाथ से उसका सिर खूब मरोड़ा । ग्रहों 
तक कि, उसका सिर मरेड़ते मरोड़ते घड़ से प्रलग कर दिया 
उस समय निकुम्स बड़े ज्ञोर से चिल्लाया ॥ २६ ॥ 
अथ विनदति सादिते निकुम्भे 
पवनसुतेन रणे वभूव युद्धमू । 
दशरथसुतरा क्षसेन्द्रसून्वे।! 
भृशतरमागतरोषयाः सुभीमम्‌ ॥ २४ ॥ 
इंख तरह ज्ञव हनुमान जो ने उस चिट्ठाते हुए मिक्षुम्भ के 
मार डाला, तव दशरथनन्ून श्रीरामचन्द 


न्द्र जी और खरपुत्र मकराहँ 
का अत्यन्त क्रोध में भर, बड़ा भयडुर युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 


व्यपेते तु जीदे निकुम्भस्य हर्ट 
निनेदु) पबड्ा दिश सखलुश्र | 
चचालेव चेतदी पफ़ालेव च ब्रौ! । 
भय॑ राक्षसानां वर चाविवेश || २५॥ 
अल हि पा पका सर्ग ॥ 
दसों दिशाएँ शब्दायप्रान द्दो हक ९१02 0 कै फेक 


झएसंप्तितमः सर्गः 8 
जान पड़ने लगा मानों ; धाकाश टूट कर धरती पर गिरना ही 
चाहता है। ( ये सव देख कर ) राक्षसी सेना डर गयी ॥ २४ ॥ 

युद्धकायड का सतहत्तरवाँ सगे पूरा हुआ। 
आया 


ग्रटएसततितमः सगे 


बन ना 


निकुम्म॑ च हत॑ भ्रुत्वा कुम्म च विनिषातितस्‌ । 
रावण: प्रमामर्षी प्रजज्वालानले! यथा ॥ १ ॥ 


कुम्स और निकुम्म के मारे जाने का बृत्तान्त खुन, रावण 
अत्यन्त क्ुद्ध हो, भम्ति की तरह भभक उठा ॥.१ ॥ 


नेऋतः क्रोपशेकाम्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्छितः' । 
खरपुत्र विशालाक्षं मकराक्षमचेदयत्‌॥ २॥ 
रावण क्रोध और शेाक से व्याप्त हा (भ्र्थात्‌ कुद और 
शोकान्वित ही ) बड़ी पड़ी श्राँघों वाले खर के पुत्र मकराक्त से 
बाला ॥ २॥ ह ह 
गचुछ पुत्र मयाणज्ञप्ो बलेनाभिसमन्वितः । 
राघव॑ लक्ष्मणं चेव जहि तांथ वनोकस! ॥ ३ ॥ 
बेटा ! तुम मेरा कहना मान पअपने साथ सेना के कर ज्ञाश्रो 
ग्रर राम लद्मण भर समस्त घानरों का मार डाले ॥ ३॥ 


परिधृछित:--5्याप्त३ । ( यो० ) 
घा० रा० यु०--५५ 


पश्ि युद्धकायडे 
रावणस्य वचः श्रुता श्रमानी खरात्मजः । 
बाहमित्यत्रवीद्धुशे मकराक्षे। निशाचरः ॥ ४ ॥ 
रावण के ये वचन छुन शूर और श्रमिमावी खर के पुत्र 
मकराक्ष रात्तस ने प्रसन्ष दी कहा-' वहुत धच्छा ?॥ ४ ॥| 
साज्भिवाद्य दशग्रीव॑ इत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
नि्ंगाम गहाच्छुप्राद्रावणस्पाज्ञया बडी ॥ ५ ॥ 


चह वल्नवान मकराक्ष रावण के प्रणाम कर तथा उसको हु 
प्रद्तिणा कर उसकी श्राज्षानुप्तार उस श॒ुश्र ( सफेद रंग के ) 
भवन से निकला ॥ ४ ॥ 
समीपस्थं वहाध्यक्ष॑ं खरप॒त्रोध्मवीदिदम | 
रथथ्ानीयतां शीघ्र सैन्य चाहूयतां खरात्‌ ॥ 5 ॥ 
पास खड़े हुए सेनाध्यत्त से खर के पुत्र मकरात्त ने कद्दा- 
सेना के और मेरे रथ के क्षे झ्राओ ॥ ६ ॥ * 
तस्य तद्चन श्रुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः.) 
रपन्दनं च बल चैद समीप॑ प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७ । 
प्रदक्षिणं रथ॑ कुत्ता आरुराह निशाचरः | 
सूत॑ संचादयामास शीघ्र मे रथमावह।॥ ८ ॥ 


| ( जब रथ भा गया तब ) मकरात रथ की ा 
प्रदज्षिणा कर उस 
पर सवार हे गया और अपने सारथी से 58% मेरा रथ 
शीघ्रतापूर्वक आगे वढ़ाओ ॥ ७ ॥ ८॥ | - 


भष्टउसप्ततितमः सर्गः प्र | 


अय वान्राक्षसान्सवान्मकराक्षोशत्रवीदिदस । 
यूयं सर्वे प्रयुध्यध्य॑ पुरस्तान्मम राक्षस ॥ ९ ॥ 
फिर मझुराक्ष ने श्पने साथ चलमेषालो सेना के सैनिक 
रात्तसों से यह कह्दा कि, दें रा्तजों ! तुम मेरे श्रागे रह फर ( बानरों 
से) लड़ना ॥ ६ ॥ 
अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । 
आज्ञप्तः समरे हन्तुं ताबुभों रामछक््मणों ॥ १० ॥ 
इस्ोंफि मुझे तो मद्दारलचान राक्रराज रावण ने उन दोनों 
शजकुप्रार राम प्रौर लक्मण से लड़ कर उनके वध करने की 
ग्राज्ञा दी है ॥ (० ॥ 
अब राम॑ वधिष्याप्रि छृक््मणं च निशाचरा! । 

. शाखामगं च सुओयबं वानरांथ शरोचमै! ॥ ११ ॥ 

: है निशाचरों | में ध्याज्ञ प्रपने पैंने वाणों से राम लक्ष्मण 
सहित वानर उुश्रीव तथा शझ्न्य बानरों का संदार कर 
डालूँगा ॥ ११॥ 

अथ शलनिपातैश्न वानराणां पहाचमूम्‌ । 
प्रदृहिष्यामि सेम्पाप्र! शुप्फ्रेन्धनमिवानक) ॥ १२ ॥ 
। मैं ध्याज्ञ उस बड़ो भारी वानरी सेना में पहुँच फर उसे झपने 
सह के प्रहार से उसी तरद जल्ला कर भस्म कर डालूँगा; मिस 
तरह झाग पूछते इंघन फा जत्ता कर राख कर डालती है ॥ १२ ॥ 
मकराक्षस्थ तच्छुत्वा वचन ते निशाचराः । 
सर्वे नानायुधेपिता वलवन्त! #समाहिता! ॥ १३ ॥ 


७ पाठान्तरे-- घसागता। । ?? 


* दाद * थुद्यकायडे ' 
/.. प्रकराप्त के इन चचनों के सुम, पे राक्षस लड़ने के तैयार 
हो गये,। उनके द्वाथों.में विविध प्रकार के शआ्आयुध थे औोर वे बड़े 
बलवान ोर सावधानतापूर्वक लड़ने वाले थे ॥ १६॥ 
: ते कामरूपिणः सर्वे दृष्ट्रिण! पिज्जलेक्षणाः | 
. 
मातड़ा इच नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानका। ॥ १४॥ 


थे सव के सब धच्छानुरुप अपने रूप वदलने वाले बड़े बढ़े 
, दांतों बाह्ने थे। उनकी भ्रसि पीली पीछी थीं। उनके सिरों पर 
: बाल नथे।चे बड़े भयहुर थे शौर हाथी की तरह चिघाड़ते 
: ज्ञतेथे॥ १४॥ | 
परिवार्य महाकाया महाकाय॑ खरात्मजम्‌। 
अभिनखुस्ततो हृष्टाथाल्यन्तो वमुन्धराम्‌ || १५॥ _ 


वे विशाल शरीरधारी प्रसन्न दोते हुए, चिशाल वुधारी 
मफरात्ता के घेर कर झोर पुथिवी के कपाते हुए, चल्ने ॥ १४ ॥ 


शब्डभेरीसहस्ताणामाहतानां समन्ततः |... 
श्वेलितास्फोटितानां च ततः शब्दे। महानभूत्‌ ॥१६॥ 
चारों घोर हज़ारों शक्ल शोर तुरहो वज्ञ रही थीं। राक्षस 
रिहनाद फर ताज्न ठोंक रहे थे । इन सव कारणों से उस समेय 
बंड़ा शार हुआ ॥ १६ ॥ | 
प्रश्रष्ठोष्य करात्तस्य प्तोदः सारयेस्तदा | 
पपात सहसा चैव ध्वजस्तस्य च रक्षस! || १७ ॥ 


परन्तु मकराक्ष के खारथी के 
पड़ा छोर उसके रथ की ध्वज्ञा 


हाथ से श्रचानक चादुक छू 
जुमीन पर गिर पड़ी ॥ १७॥ 


प्रएसप्ततितमः सर्ग घईह | 


तस्य ते रथयुक्ताथ हया विक्रमबर्निता) । ४ 
रे ध्रे कुछैर्ग २ 
चरणराकुलेगला दीना! सास्रपुसा ययु! ॥ १८ ॥ 
मकरात्ष के रथ में जे। थेड़े झुते हुए थे, उनके शरोर में बल 
न रद्द | वे लडखड़ाती हुई चान से दोन ही, भ्ाँदू बपकाते हुए. 
. चलने लगे ॥ १८ ॥ 
प्रवाति पवनस्तरिमन्सपांसु! खरदारुण! | 
निर्याणे तस्य रोद्गस्प मकराक्षस्य दुर्मते! ॥ १९ ॥ 
हे दुए बुद्धि एवं भवहुर मुफ्त को यात्रा के समय छूत्र उड़ी . 
र झुखी तथा भवकुःए दवा चलने लगी ॥ १६ ॥ 
तानि दृष्टा निमित्तानि राक्षसा वीयेवत्तमा: | 
- अचिन्त्य निर्गताः सर्वे यत्र ते रामलक्ष्मणे। ॥२०॥ 


इन असमुनें के देख कर सी, वे वलवान समस्त रात्षव् 
आ्नह्ों ग्रोर ध्यान न देते दुए, चलते चजते वां जा पहुँचे जदाँ 
कीरामचद जो ग्रोर लद्मण जी थे ॥ २० ॥ 


घनगजमहिंपाहतुरपवर्णा: 
समरमुखेष्वसकृदूगदासिमिन्नाः । 
अहमहमिति युद्धका।शलास्ते 
रमनिचरा परितः सपुनदत्त! ॥ २१ ॥ 
इृति अ्रष्रसप्ततितमः सर्गः ॥ कद 


उस रात्तों के शेर का रंग मेत्रों, गजाँ श्रोर मैर्पा से शपर 
के रंग को दस्द काल था। उनके श्पेरों पर गश तबगर तया 


झं$०. 


« युद्धकाणे 
धन्य घ््लों के घावों को 'मू्तें थीं। ये सब के सव. युद्धविदया में 
चतुर थे। " पहिल्ले में लडंगा, पहिले में लड़ेंगा ” कह कह कर सिह- 
नाद करते हुए थे ( समरमूमि में ) चारों ओर घूमने लगे ॥ २१॥ 
युद्धकाणड का धदहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“++-+5 


. एकोनाशीतितमः सर्गः 


-+-४०३-- 
:.. नि्गतं मकराक्ष ते हृष्ठा वानरयूथपाः । 
आप्तुत्य सहसा सर्वे येदधुकामा व्यवस्थिताः ॥ १॥ 


मकरात्त का जड्टा से निकलते हुए देख, समस्त बानस्यूथ- 
' पति उछल्षते कृदते उससे लड़ने के लिये तुरन्त तैयार हो गये ॥ ९॥ 


.: ततः परह॑ सुमहत्तघुद्धं रोमहपेणम्‌। 
' निशाचरे घुबद्भानां देवानां दानवेरिष ॥ २॥ 


तब देवता कौर दानवों को तरद राज्ञ्वों और पानरों का 
बढ़ा भयडुर भ्रौर रोमाझकारो युरू दोने लगा ॥ २॥ 


इृक्षशुलनिपातैथ शिलापरिषपातने! । 


अन्योस्य॑ मदेयन्ति स्प तदा कपिनिशाचरा: ॥ ३॥ 


वे वानर और राक्षस पेड़ों, शुल्लों,शिज्ञाओं और परिधों से . 
एक दूसरे के मारने लगे ॥ ३ ॥ . 


: शक्तिखब्भगदादुन्तैस्तेमरैथ निशाचरा! । 
" * पह्शिर्िन्दिपालैश् नि्धातिश्र समन्तत) ॥ 9 ॥ 


पएकेोनाशीतितमः सर्ग/.. -.. दे 
कोई केई रात्तस तो शक्ति, तल्नवार, गदा, वच्छों, तोमर, पट्टा 
ओर मिन्दिपाल्ष से चारों कोर से घानरों पर बार कर रहे थे ॥ ४॥ 
पाशमुदगरदण्डेश निखातैशापरे तदा | 
कदन॑ कपिषीराणां चक्रुरते रमनीचरा! ॥ ५॥ 
, झोर कोई कोई राक्तस लग पाश, मुगूद्र, दृश्ड भौर निश्वात 
*श्राधुध विशेष ) से चानरों का वध कर रहे थे ॥ ५ ॥ 
वाणौधेरदिताथापि खरपुत्रेण वानराः | 
सम्प्रान्तमनसः सर्वे दुह्दुबुर्भयपीडिता; ॥ ६॥ 
उधर मरराक्त वानरों पर वाणों की वर्ष ऋर रहा था। इससे 
दे सव वानर घवड़ा कर और भयभीत हो भागने लगे ॥ ६ ॥ 
तान्दष्ठा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान्वलीमुखान । 
नेदुस्ते सिंहवद्धुश राक्षसा जितकाशिन। ॥ ७॥ 
बे सब राक्षस बानसों के भागते देख, झौर श्रपनी जीत समझ, 
प्रसन्न हुए और सिद की तरह गर्जने लगे ॥ ७॥ 
विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । 
, रामस्तान्वारयामास शरबर्षेण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
.. ज्ञव वानर चारों शोर साग खड़े हुए तब भ्रीरामचद जी ने . 
“उन राक्तसों का, उन पर वाणों की पर्षा कर रे।का ( जे वानरों को 
खदेड़ रहे थे ) ॥ ८॥ 
वारितान्राक्षासान्दष्टा मकराक्षे निशाचर। | 
'क्रोंधानलसभाविष्टो वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ -' 


मछ२ युद्धकायडे 


(बणवर्षा द्वारा) राक्त्सों का शेका जाना देख, मकयात्त रास 
झत्यन्त कुपित दे मन ही मन यह बेला ॥ ६ ॥ 
कासी रामः सुदुृद्धियेंन मे निहतः पिता: । 
जनस्थानगतः पूर्व सालुग! सपरिच्छदः ॥ १० ॥ 
जनस्थानवासी मेरे पिता के उसकी सेना और सगे संगातियों 
सद्दित मारते घाला दुष्टातपा राम फ््या यही है? ॥ १० ॥ 
अद्य गन्तारिप्र वैरस्प पारं वै रणनीचरा! | 
सुहृदां चेव सर्वेषां निहतानां रणाणिरे ॥ ११ ॥ 
हत्वा राम सुदु्बृद्धि छक्ष्म्णं च सवानरम्‌ | 
तेषां शेणितनिष्यन्दे! करिष्ये सलिलक्रियास्‌ ॥१२॥ 
जे! राज़्स सैनिक और मेरे खुहद अमी तक युद्ध में मारे 
गये हैं, इन सब के बैर का बदला, समस्त बानरों ओर लद्टमण 


सहित इस घत्पन्त दुए राम के मार कर और इनके शर्ोर से 
निकलते हुए रक्त से ( छत रात्तसों का ) तर्पण- कर, मैं ध्राज चुकाता 
हं॥ ११५॥ १२॥ 
हुय॑द्धे 
एवमुक्ला 3 पशवाहुयुद्ध स रजनीचरः । 
ठ तत्सव॑ बल रापद्रिक्षया ॥ ११॥  .. 


:_ यह कह कर वह मद्दाउज्ली मकराक्ष श्रोरामचन्ध जी के हें 
ढ़्ता 
इआ उस समस्त वानरो सेवा के ध्यान से देखने लगा। १३॥ 


आहूयमानः कपिमिवेहुमिषलशालिधिः | 
युद्धाय स महतेजा रामादन्य॑ न चेच्छति ॥ १४ ॥ 


एफोनाशीतितमः सर्गः परे 


पड़े बड़े बलयान पानरों ने उसझे ध्पने साथ लड़ने के लिये 
चलजकारा भो ; किन्तु उस मद्दातेजल्वी ने धीराम के छोड़ प्रन्य 
पफिसी के साथ लड़ना पम्तन्द ही न किया ॥ १७॥ 
मार्गमाणस्तदा राम बलवान्रमनीचरः । 
रवेनास्थुदब्ेपेण व्यचरत्तामनीकिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
धह वलयान राद्ाम भीरामबन्द्र फो हेद्वता हुप्ना, मेघ फी तरह 
क्ाडाहट करते हुए रथ में बैठा, घानरी सेना में विचरने 
छगा॥ १४ ॥ 
दृष्टा राममद्रस्थं लश््प्ं च महारथम | 
बार्ष परणिनाहुय ततो बचेममब्दीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्त में मद्धारथी श्रोसम प्रौर लक्मण फे समोप पहुँच, उसने 
बढ़े ज्ञार से चिल्ला फर और द्वाथ के इशारे से श्रोराम को पधपने 
बैकेट घुला कर यह कहा ॥ १६ ॥ 
निद--$६० से १६ धक की संज्या के इछाक केदछ वाणीविदाप्त प्रेस 
के संल्इरण ही में पाये यये । ] 
तिष्ठ राम मया साध इन्हयुद्धं ददामि ते । 
ह्याजयिष्यामि ते प्राणात्थतुमेक्त) शितेः शद ॥१७॥ 
राम | खट्टा रह | में तेरे साथ द्व॒युद्ध फरूँगा। में प्पने 
«'यनुए से पैने पैने घाण दौड़ ऋर, तेरे भाण तेरे शरीर से भलग 
फुसंगा॥ १७॥ 
. थत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्मम | 
मदग्रतः ' खकर्मस्थं दृष्टा रोपेडमिवर्धते || १८ ॥ 


$ स्वक्मस्पं--क्षात्रधर्मकर्मानुतिध्तमित्यर्थ/ । ( भो० ) 


घ७छ ' ग्रुद्धकाणडे 


तू दश्डकवन में मेरे पिता के मार चुका है।से सुझतका 
जञात्रधर्म पालने के' लिये भ्र्थात्‌ लड़ने के लिये अपने सामने 
खड़ा देख, मे फ्रोध भड़क रहा है ।। १८ || 
दहन्ते भुशमद्जानि हुरात्मन्मप राघव | 
यन्मयासि न दृहरुत्व॑ तस्मिन्काले महावने ॥ १९ || 
है दुरात्मन्‌ राम | मेरे अंग मारे क्रोध के जले जा रहे दें 
क्या करूँ उस समय दृए्टकतन में मैं न हुआ ॥ १६ ॥ 


दिष्य्याईसि देन राम मम ल॑ प्राप्वानिह । 
काइितेधसि ध्ुधातंस्प सिंहस्पेवेतरो मृग/ ॥ २० ॥ 
है राम ! मेरे सौभाग्य से श्राज तू पुफ्े देख पड़ा है। मैं 


चाहता भी यही था। जैसे भूखा सिंह हिरन की खोज में रहता है 
दैसे ही में भो तेरे खोज में था ।| २० | 


अद्य मह्ठाणवेगेन प्रेतराड्विषय॑ गतः | 
ये त्वया निहता बीराः सह तैश्व समेष्यति || २१५ 


धाञ त्‌ मेरें वायों के झराधात से प्रेतराज् (यमराज की * 
पुरी में पहुँच कर, उन चीरों से मिलेगा; जिनके तुने मार . 
डाज्ञा है। २१५॥ । 

घहुनाथ्त्र किमुक्तेन शृणु राम बचे! मय | 
पश्यन्तु सकला लेकास्तां मां चैद रणाजिरे ॥२श॥। 


है राम ] इस समय बहुत कहने सुनते घ 
हहने सुनने की प्रावश्यकृता नहीं | 
__ भाज सब लोग मेरा और तेरा युद्ध देखें ॥ २५॥ 4 


टँ 


एकेनाशीसितमः सर्गः चर 


अल्ेर्वा गदया वापि वाहुभ्यां वा 'महाहवे । 

अभ्यर्त येन वा राम तेनव युधि वर्ततामू॥ २३॥ 
भाई पखत से, चाईँ गदा से, चाई द्वाथापाई से, जिसमें तुझे 

जडने फा अभ्यास दे उसीसे जड़ । २२॥ 

मकराप्षद्रच: शुत्ला रापा दशरथात्ज। | 

अन्नवीजहसन्वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनप्‌र || २४ ॥ 
फंगात्त फी बातें छूने दृशस्थनन्दव श्ीयमचन्द जी ने मुसका' 

कर उस बी से कहा ॥ रे४ ॥। 

कत्यसे कि ट्रया रक्षो बहुन्यसद्शानि तु । 

न रणे शक्यते जेतुं बिना युद्धंन वाखलात्‌ ॥ २५ ॥ 
अरे निशाचर | क्यों तू बइूत सो प्रहुच्चित वक्बक्‌ कर रहा 
तू लद शिना युद्ध में इस बकबक्‌ के बल्न से ता जीत नहीं” 

. सता ॥ २४ ॥ 

चतुदंशसदइस्राणि रक्षसां लत्पिता च या । 

त्रिशिरा दृषणब्ेंव दण्के निहता मया ॥ २६ ॥ 

: मैं ध्रकेले तेरे वाप खर का, तिशिश का, दृषण को और 
उनके /माथी बोदद्द इज्ार राक्तसों को दग्डकपन में मार छुका 

॥ रेंढ ॥॥ 

 खाशितारतव मांसिन गृध्रगेमायुवायसा! । 

भविष्यन्तद् मे पाप तीक्षणतुण्डनखाहुराः ॥२७॥ 

१ मद्दाद्वै--निर्मिस । (गो० ) २ अत्तरेत्तवादिनम--बहुम्रछा« 
| पिन | (योग)... । 


० . युद्धकागंडे 


रे पापी | श्राज्ञ तू भो मारा जञायगा और सेरे माँस से पैती 
चॉंचों और पैने नरोों से युक्ष प॑जे वाले गौध, श्टगाल और कौए 
'झधा ज्ञायगे ॥ २७ ॥ 


[रपिराष्रमुसा हु रक्तपक्षाः खगाब ये।..._ 
खे# तथा बसुधायां च भ्रमिष्यन्ति सपन्‍्ततः | ॥२४॥ 
लाल पंखों वाले आकाश में उड़ने वाल्ले जे। पत्ती हैं, वे श्रपनो 
चोचे के तेरे रक्त में तर कर प्रध्न्न हो, पृथिवी पर चर्छीः 
“ओर धूमेंगे ॥ २८।॥ 
राषवेणैपमुक्तसु खरपुत्रो निशाचरः । 
वाणाघानमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे | २९ || 
श्रीशामचन्द भी द्वारा इस प्रकार कईे जाने पर खर का बेटा 
“मकरात्ष राज्त समरभूमि में श्रीरामचद्ध ज्ञो के ऊपर बाएं 
वर्षा करने लगा ॥ २६ | | 
ताब्शराज्शरवरषेण रामथिच्छेद नेकथा । 
निपेतुभुवि ते र्छिन्ना रकापुद्ठा! सहखशः ॥ ३० ॥ 
| उसके चलाये बाणों के शरौरामचद्ध जो टुकड़े टुकड़े करके 
काटने लगे। वे सुपर की फोंक लगे हज़ारों वाण कट कर भूमि 
'पर गिरते लगे ॥ ३० ॥ 
तथुद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमेजसा | 
रक्षस; सरपुतस्य सुनादशरथस्य च ॥ ३१ ॥ 


इस प्र्ार से ख़र का पुत्र मझररात्त और दशरथनन्दन झायमर- 
चन्द्र जो की दोनों ओर से बड़े ज़ोतें की “0 और से बड़े ज़ोतें को लड़ाई भ्रास्म हुई ॥ ३१॥ 
4 पाठन्वरे--+ बता ” | 


एकानाशीतितमः समेः घछ8- 


जीमृतये।रिवाकाशे शब्दे! ज्यातल्येस्तदा । 
धनुमुक्तः खनेस्कृष्ठ! श्रयतते च रणाणिरे ॥ ३२ ॥ 
उन दोनों के ध्रज्रपों के रोदें की दंकार शोर वाणों के छूटने- 
का ऐसा शब्द देता था, मानों ध्राकाश में वादल गर्ज रहे हैं| ॥३२॥ 
, देवदानवगन्धवो: किन्नराश्र महौरगाः । 
अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्ड्कामास्तद्भुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
: उस छब्जुत युद्ध का देखने के लिये प्राकाश में देचता, दानव,. 
£, गंन्धवे, किन्नर और मद्दोरणग जमा दो गये थे ॥ ३ई ॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धते परम्‌। 
कृतप्रतिक्ृतान्योन्यं कुरुतां तो रणाजिरे ॥ ३४ ॥ 
जैसे जैसे वे दोनों येडा एक दुसरे के चलाये वाणों से घायल 
'साते थे ; वैसे ही वैसे उन दोनों का दुूना दूना वल्ल बढ़तां जाता: 
था । वे दोनों लड़ते हुए शत्रु की मार से अपने के वचाते श्रौर 
श्र पर चाट करते थे। अथवा जब एक योद्धा दूसरे के किसी 
श्ेग विशेष में वाण मारता, तव दूसरा योद्धा भी उसके उत्तर 
' में उसके उसी अंग का घायल करता था ॥ ३४॥ 
राममुक्तांस्तु वाणाधान्राक्षसस्वन्छिनद्रणे । 
रक्षोमुक्तांस्तु रामे वै नेकधा प्राच्छिनच्छरे ॥ ३५॥ 
श्रीराम के छोड़े वाण मकराज्ष काठ डालता था और मकराक्ष 


के छोड़े वाणों के भ्रीरामचन्द्र जी ठुकड़े ठुकड़े कर के काट डाला: 
करते थे ॥ ९५ | * 


नपछ८ / . युद्धकायडे 


वाणौपैर्वितता। सर्वा दिशभ्र प्रदिशस्तथा । 
संछ््ा वसुधा क्र्योश्व समनन्‍्तान प्रकाशते ॥ ३६ ॥ 
उस वाण जाल से विशा और विदिशाएँ ढक गयीं। धघाकाश 
और पूथिवी ऐसी छिप गयो कि, किधर भी कुछ युक नहीं पड़ता 
था ॥ ३६ ॥ प 
ततः क्रुद्धों महाबाहुधनुश्रिच्छेद रक्षसः | 
अष्ठाभिरथ नाराचे; सूतं विव्याध राघवः ॥ ३७॥ 
तब धीरामचन्ध जी ने क्राध में भर मकरात्त का धंगुष कार्द 


डाला और आठ नाराच (तोर विशेष ) चत्ना कर मकरात्त के 
रथ एवं सारथी का वेकाम कर दिया ॥ ३७ ॥ 


भित्ता शरे रथं रापे रथाश्वान्समपातयत्‌ । 
विरथे। बसुधां तिष्ठन्मकराक्षो निशाचर। ॥ ३८ ॥' 
रथ के तोड़ कर धीरामचद्ध ज्ञी ने मकरात्त के रथ के घाक़त 
के मार कर गिरा दिया । तव रथ हूठ जाने पर राक्षस मकरात्त 
'घरती पर खड़ा दे गया ॥ ४८॥ 2 
तत्तिष्ठइसुधां रक्षः शूलं जग्राह पाणिना | 
त्रासन सर्वेभूतानां युगान्तामिसमप्रभम ॥ ३९ ॥ 
उसने धरती पर खड़े हे। कर हाथ में शूत्र ले लिया | वह 


अलयकालाप्नि को तरद चमचमाता था और प्राशिमान के डरा 
बाला था ॥ ३६ ॥ 


विप्नाम्य तु महुच्छूल पज्वलन्तं निशाचरः | 
स क्रोपात्मारिणेत्तस्मे राघवाय महाहपे || ४० 7... पस्म राषवाय पहले ॥ ४०॥ __ 


# पाठान्तरे--' चैव | ” 


एकेनाशीतितमः सर्गः पड 


मकरात्त ने उस विशाज्न और चमचमाते शूत्ष को घुमाया भर 
ओऋषध में सर उसे धीरामचन्द्र जी के ऊपर फेंका ॥ ४० ॥ 
तमापतन्तं ज्यल्ित खरपुत्र कराच्च्युतम्‌ | 
वाणस्तु त्रिभिराकाशे शूलं चिच्छेद रापवः ॥४१॥ . 
मकरात्त के दाथ से छूरे हुए ग्रौर चमचभाते शूल फो प्रपते 
अपर प्राते देख, भ्रोरामचन्द्र जी ने आकाश हो में तीन वाण मार, 
बेसकेा काट गिराया ॥ ४१॥ 
स॒ ौिछन्नो नेकथा शुल्ा दिव्यहाटकम्ण्टित) । 
व्यशीयत महेस्केव रामवाणार्दिता शुवि ॥ ४२॥ 
उस दिव्य और छुपर्णभूपित शूल के कितने ही टुकड़े हे 
गये । ध्रीरामचन्द्र जी फे वाणों से फठा हुथा वद शूल, पएथिवी पर 
ग़र कर, पक् बड़े उद्कापिय्ड को तरह बिखर गया ॥ ४२ ॥ 
तच्छूल निहतं इृष्टा रामेणाह्षिष्टकर्मणी । 
'साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभेगता ॥४३॥ 
धघक्तिएकर्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वार उस शूल को कठा हुआ 
देख, प्राकाशस्यित समस्त जीव “ वाह वाह ” कहने लगे ॥ ४३ ॥ 
त॑ दृष्टा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः | 
मुप्ठिमुयम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥४४॥ 
राक्तस मफराक्त प्पने चलाये उस शुज्न के नष्ट हुआ देख, 


यूँखा तान कर, धीरामचन्र जी की शरार यह कहता हुआ दौड़ा कि, 
खड़ा रह खड़ा रद्द |! ॥ ४४ ॥ ५ 


च शुद्धकाण्डे 


स॒तं दृष्टा पतन्तं वे प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकाख तते राम। सम्दपे तु शरासने ॥ ४५ ॥) 
उसके अपने ऊपर इस प्रकार प्राक्रमण करते देख, श्रीरम- 
चद्ध जी जोर से हँस पड़े और अपने धनुष पर परावकासत्र नामक 
बाश चढ़ाया ॥ ४५ ॥ 
तेनाखेण ह॒त॑ं रक्ष; काकुत्स्थेन तदा रणे । 
संद्िन्न हृदयं तत्र पपात च ममार व ॥ ४६ ॥ 
इस समर में श्रीरामचद्ध जी के चलाये पावकासत्र के जगने 
पर मकराक्ष का कल्तेजा फठ गया और वह पृथिवी पर मिर कर 
मर गया ॥ ४६ ४ 
हृष्टा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्प पातनस्‌ । 
लड्टामेवाभ्यधावन्त रामवाणार्दितास्तदा ॥ ४७ ॥ 
मकशात्त का माय ज्ञाना देख, उसके साथी समस्त राक्तसे 


भीरामचन्द्र जी के वाणों से पीड़ित द्वे कर, लड्ढा की और साग 
गये ॥ ४७॥ ॥॒ 


दशरथ पपुत्रवाणवेगे 
रजनिचरं निहवतं ख़रात्मजं तम। | 
दर्शुरथ घुरा भुषवं पहुष्ठ 
गिरिमित बजहत॑ यथा विकीर्णम्‌॥ ४८ 
इति पकोनाशीतितमः सर्गः 


'. मदाराज दृशरधनन्दून ओ्रोरामचन्द्र जो के वाणप्रहार से मरे 
इए इस खरपुत्र मकरात्त का, पन्न से हुटे हुए पर्चत की तरह 


मक 


अशीतितमः सांः पर 


प्ृषिपी पर बिक्वरा पड़ा देख, देंपता ल्लाग वहुत हो प्रसक्ष 
हुए ॥| ४८ ॥ 


सुद्धकायर का उपश्चासीां सर्ग पूरा हुआ । 


>+-+-ैै--- 


श्रशीतितम्तः सगे; 
ल्‍- न 
मकराक्षं हत॑ भ्रु्ा रावण/ समतिक्षया । 
क्रोषेन महता5विष्टो दन्‍्तान्करकआपयन्‌ || १ ॥ 
जद समरविजयों रायण ने मकरात्त के मारे जाने का संवाद 
सना; तंव चद ध्रत्यन्त कुपित हुप्मा भर दाँत पीसने लगा ॥ १॥ 
कुपितश्॒ तदा तत्र कि कार्यमिति चिन्तयन्‌। 
आदिदेशाथ संक्ुद्धों रणायेन्द्रजितं छुतमू॥ २॥ 
छुद दो वह यद् सेचने लगा कि, भ्रव प्मा करना चाहिये। 


थ्रन्त में उसने झत्यन्त फ्रुद्ध है, जड़ने फे लिये झपने पुत्र इन्धजीत 
का प्ाज्षा दी॥ २॥ 


जहि बीर महावीयों भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
अदृश्यों दृश्यमानों वा स्वेथा त्व॑ बलाधिकः ॥ ३ ॥ 
हे पीर | छिप कर या प्रध्यत्त दोकर, जैसे वने वैसे तुम ड न 


दोनों मदावलवान भाई राम शोर लक्ष्मण फा वध करो। क्योंकि 
छुम सव प्रकार से उन दोतें से श्रधिकर वजधान है। ॥ ३॥ 


घां० रा० यु०--४६ 


घपरे बुद्धकायडे 


लमप्रतिमकर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे । 
कि पुनर्मानुषों दृष्टा न वधिष्यति संयुगे || ४ ॥ 
तुम लड़ाई में प्रदुपम वीरता प्रद्शित करने चाले इन्द्र के! जीत 
£, चुके हो, फिस्भला उन दो मजुष्यों को क्या ठुम देखते द्वी न 
मार डाल्ोंगे श्रथवा तुम्हारे लिये, दे महुष्यों का मारना कोन 
बड़ी वात है॥ ४॥ 


* तथोक्तो राष्षसेन्द्रेण प्रतिगृद्य पितुबंचः | 
यज्ञभूमो स विधिवत्ावर्क जुहुपेखनित्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार रावण के कहने पर इद्धज्ञीत ने लड़ने के लिये 


ज्ञाना स्वीकार किया ओर यक्षशाल्ा में जा वह विधिवत्‌ हवन 
करने लगा ॥ ४ ॥ 


जुद्तथापि तत्रा्ि रक्तोष्णीपधराः' द्वियः । - 
आजखुस्तत्र संप्रान्तार राक्षस्पों यत्र रावणि! ॥ ६). 
जव वह भ्रश्नि में होम करने फे तैयार था, तव वहाँ पर, जहाँ 
भेघवाद बैठा था, ऋतिविजों के लगाने के जिये लाल रंग की 
पगड़ियाँ किये हुए भर हृड़वड़ातो हुई राक्षसियाँ झायीं॥ ६ ॥ 
[ नोट--ये राक्षत्रियाँ दाम परिचारिकाएं थीं। रामामिरामी टोकाकार 
ने छिद्धा है, * लियआाजग्तुः ” होसपरिचारिका इतिशेषः ० ]० 


शद्धाणि शरपत्राणि समिषेज्य विभीतिका। । 
' लोहितानि च वासांसि खुब॑ कार््णायसे तथा | ७ | 


१ रक्तोप्णीपघरा;--ऋतष्विग्थारणा रक्तोग्गीक्रण्यावयन्य' इत्य्थः। 
*छोद्विताष्णीपाऋत्विजः प्रचरन्ति” इतिश्षुते: । (गो०) २ सम्धान्ता।--स्वरावत्यर 
घमयातिकरों सा भूद्ति उप्णीपाण्यानिन्युरि्यथ: । ( गे ) ' 


9५5 रु 
््ेा 


प्रशीतित्मः सर्गः झषरे 
सरपतों को जगद श्र थे शोर द्वोम को समिधाएँ बहेड़े की 
लकड़ो फ्री थीं। इस द्वोम में ( द्वो्त करने वाज्े के ) जाल रंग के 
यज्ञ ये भोौर श्रुवा लोद का था ॥ ७॥ 
सर्वतोअम्ि समसस्‍्तीय शरपत्रें! सतोगरे । 
जा न 
छागस्प कृष्णवणस्प गले जग्राह जीवत)॥ ८ ॥ 
सद्ृदेव समिद्धस्य विधूमस्य मह्दर्चिप: । 
बिजय॑ हैः 
धभवृस्तानि लिज्ञनि विजय दशयन्ति च ॥ ९ ॥ 
लरपत प्रौर तोमर विद्धा कर, उनके ऊपर प्राप्ति स्थापित फी 
घयी । फिर उसने काने रंग के एक जोते बकरे के गरदन से पकड़ा 
झोर उसका दिम्र दिया। उसके देमते हो ग्यप्नि से घु्भाँ का 
निकलना बन्द द्लि गया श्रोर प्रदीक्त प्रमिशित्ा विकलने लगी । 
में सब चिन्द विज्यसुचक थे ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
| 
प्रदर्तिगावतशिखस्तप्तदाटकंस जिभ। ! 
इविस्तत्पमतिनग्राह पावकः खयमुत्यित) | १० ॥ 
दक्षिणयर्ती श्रप्मि को शिखा थी जे सेने के समान दमक रही 
थी। प्रप्मिददंध ने स्वयं उपस्यित हो, हृवि श्रदण किया था॥ १० ॥ 
हे 
इुल्वाअग्ने तपंयित्वा च देवदानव॒राक्षसान्‌ । 
आएुरोह रयश्रेष्ठमन्तर्धानगत शुभ ॥ ११ ॥ 
॥ श्रप्ति में दवन कर ओर देवता, दानणें झोर रात्षसों को तृप्त 
रे उसने छिए जाने घाला रथ पाया। उस पर वह खवार 
डुष्आा ॥ ११॥ हर 
स वानिमिश्वस्तुर्भिश् बाणैश्व निशितेयुतः । 


आरोपितमहाचापः शुशुभे स्थन्दनोत्तम। ॥ १२ ॥ 


बम हे युद्धकाणडे 
उस रथ में चार घोड़े छुते हुएं थे और उसमें बड़े पैने पेने 
बाण भरे हुए थे तथा रोदा चढ़ा चढ़ाया पक बड़ा धनुष भी रखा 
हुआ था ध्योर घह रथ देखने में भी वड़ा छुन्दर था॥ १२॥ 
जाज्वस्यमाने। वपृषा तपनीयपरिच्छद) | 
गगैबद्धाधचन्द्रेथ सरथः समछडकृतः ॥ १३ ॥ 
बह रथ चमचमा रहा था श्रोर उसका उघार छुनदहला था। 
उस रथ के सुन्दर बनाने अथवा सजाने के जिये जगह जगह दिरत, 
पूरे चन्रमा झोर आधे चम्द्रमा की सूत्तियाँ चनाई गई थीं॥ १३॥ 
जाम्वूनदमहाकम्बुर्दीप्पावकसन्निमः | 
बभवेन्द्रणितः केतुवैंड्यंसमठडकुतः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजीत का ध्रञ्नि के समान चमचमाता खुबर्ण फा श्ढु था 
ओर ध्यज्ञा चैदूर्य मणि से भल्लीभांति प्रल्डकूत थी ॥ १७ ॥ 
तेन चादित्यकल्पेन बल्मास्नेण च पालितः । 
स बभूव दुराधपे रावणि! सुमहावल! ॥ १५॥ 
खूब के समान प्रकाशित बह्मास्ध से रक्षित पत्यन्त वलवान 
भेघनाद दुर्घष हो गया ॥ १४ ॥ 
सोधभिनियाय नगरादिस्द्रजित्समितिज्ञय; । 


हंत्वार्यम 'राक्षसैमेन्नेरन्तर्घानगतोज्भवीत्‌ ॥॥ १६ ॥५ 
चह समरधिज्ञयी इच्धजीत रा्त्सों के देवताओं के मंत्रों से 


इंवन कर, नगरी से निकल ओर धन्तर्धान होने की शक्ति भ्राप्त कर 
कहने लगा ॥ १६ ॥ * 


९ .._॥ शक््ष-नि्तदेवताओ । (गो) 7 [77777 रा 


( गो० ) २ अन्तर्धानगतः--भन्तर्धाव- 
. काक्ति प्राप्त (गेण्) * - 


झणशीतितमः सगे पा 


अद्य हा रणे यो तो मिथ्या पत्रानितों बने । 
जय॑ पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणार्जितम॥ १७॥ 
सूडमूठ घन में घूमने वाले धथवा बने हुए तपप्ली उन दोनों 
भाइयों के मार कर, श्राज्ञ में घ्पने पिता फो जयलाभ करा 
ऊँगा ॥ १७॥ 
' अद्य निवानराप्रु्वी हस्रा राम॑ सलक्ष्मणप््‌ । 
करिष्ये परमप्रीतिमित्युक्ताउन्तरधीयत ॥ १८ ॥ 
ग्राज़ में वानरदोन पूथियों कर तथा रामलहमण का मार कर 
अपने पिता के धत्यानन्दित फरुँगा। यह कद कर वह प्रन्तर्धान 
हो गया ॥ १८ ॥ 
आपपाताय संक्रद्धों दशग्रीवेण चे।दित: 
तीए्ष्फफामुकनाराचैस्तीहणे स्विस्धरिपू रणे ॥ १९ ॥ 
तद्ननन्‍्तर भेघनाद, राक्तसराज् रावण की प्रेर्णा से कद हो 
समरमूमि में पहुँचा। इन्द्जोत, प्रचार धनुष घोर पैने वाणों के 
ख्ेकर प्रोर भी भ्रघिक प्रचए्ड हो गया ॥ १६ ॥ 
स ददश महावीयों नागौ त्रिशिरसाविव । 
उजन्ताविषुजाछानि वीरो वानरमध्यगों ॥ २० ॥ 

, इद्धज्ञीत ने देखा कि, वानरों के बीच, तीन फन पाले सप॑ की 
तरद धीराम श्रोर लब्मण जड़े हैं ( इनकी पीठ पर दो दे तरकरसे 
वधे हुए थे, अतः मस्तकों सहित दोनों भाई तीन फन वात्ते सर्प 
जैसे देख पड़ते थे ) प्र वे दोनों घोर राक्त्सों का नाश करने के 
लिये वाण चला रहे हैं॥ २० ॥ 


चर : बुद्धकायडे 
इगो ताविति सम्ित्य सब्य॑ क्ृत्या च कार्मकस | 
' सन्ततानेषुधाराभिः पर्जन्य इव धृष्टिमान्‌ ॥ २१ ॥ 


' छन्त दोनों को पहिचान कर उसने धपने धनुप पर रोदा चढ़ाया 
झोर वह उन दोनों पर वैसे ही वाणों की वर्षा करने लगा; जैसे भेघ 


जल्न की वर्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 
स तु वैहायसं' प्राप्य सरथो रामलक्ष्मणै | 
अचल्लुविषये तिष्ठन्विष्याप निशिते! शरेः ॥ २२॥ 
इन्द्रजीत आकाशचारी रथ में बैठा हुआ, प्रहुए्य हो, बड़े पैने 
चांणों से धीरामचन्द फोर लद्मण के घायल करने लगा ॥ २२ | 
तो तस्य शरवेगेनः परीतो रामरक्ष्मणा । 
: भलुषी सशरे इत्वा दिव्यमद्ध प्चचक्रतुः ॥ २२३ ॥ 


..-जब भ्रीरामचद्ध झोर लह्मण का सारा शरीर वाणों से विध" 
गया, तब उन्होने मंत्रों से अभिमंत्रित फर वाणों के धत्ुप पर रख 


छोड़ना धारम्स किया ॥ २३ || ु 
च्छादयन्तौ गगन घरजालैगहावलौ । 
तमसेः सूयसडाशैनेंव परपश्तु) शरे! ॥ २४ ॥| 
' .प्र्ापि उन दोनों मद्ावलघान भाइयों ने इससे बाण छोड़े कि, 


धाक़ाश ढक गया; तथापि छूये को तरद थे ध्ात्र मेधनाद के 
शरीर की छू तक नहीं सके ॥ २४॥ का 
हा परम :क अमन कदम मी बिक 


्ु वैद्ायसंस्था--भाकाशगामीर थी यस्य सः | (रा०) ३ परीक्षै--ब्यापी 
रथ :। (र०) ३ परीतौ--व्यापी | 
( रा०) ३ अस्ते--पास्सन्प्रामिसंत्रित: पहैः । (रा०) ' ा 


घझशीतितम्तः स्गः दप७ 


स॒ हि धूमान्पकारं च चक्के प्रच्छादयन्नमः । 
दिशथान्वर्दधे श्रीमान्नीहारतमसाहताः ॥ २५॥ 
मायावी इन्द्रजीत ने माया के वल्त से धुअ्भा प्रकट कर प्राकाश 
प्रन्धकारमय कर रखा था । उस समय समस्त दिशाएँ ऐसी जान 
पड़ती थीं; मानों उनमें छुद्टरा छाया हुआ हो ॥ २५ ॥ 
नेवज्यातलनिधेषों न च नेमिखुरखन! । 
शुभ्रुवे चरतस्तस्य न च रूप॑ प्रकाशते ॥ २६॥ 
* नतो इन्द्रजीत की प्रत्यश्या का शब्द खुनाई पड़ता भोर न रथ के 
पदियों का ओर न घेड़ों की ढाप का शोर न उसके घूमने फिरने 
हो फा शब्द्‌ खुन पड़ता था झोर न उसको शक्कु ही देख पड़ती 
थी॥ २६ ॥ 
धनान्धकारे तिमिरे शिलावर्षमिवाद्भुतम्‌ | 
स ववष महावाहु्नाराचशरदष्टिमिः ॥ २७॥ 
उस निविड़ घ्न्धकार में अ्भुत झोलें की वर्षों की तरह, 
घह मद्दावली इद्धज्ीत नाराचों औोर वाणों की चर्षा कर रहा 
था॥२७०॥ ५ हर 
स राम॑ सयसड्भाण। शरेदेतवरों भृशम। 
विव्याध समरे क्रुद्ः स्वगात्रेष रावणि: ॥ २८॥ .. 
इस युद्ध में मेघनाव्‌ ने क्रुद दा घरदाव में प्राप्त सूय के समान 
'खमकते हुए वाणों से भोरामचद्ध और लह्मण के शरीरों के समस्त 
झडुप्रत्यड़ घायल कर डाले ॥ २८ ॥ ह् 
. ' तौ हन्यमानो नाराचैथारामिरिव पवेतो । 
हेमपुह्वाचरव्याप्रौ तिग्मान्मुम्चतुः शरान्‌॥ २९ ॥ 


ह पाप | युद्धकायंडे 


जिस परद पद्दाड़ जलबृष्टि के सद्दते हैं, उसी तरह दोनों भाई 
भेघनाद के चल्लाये वाणों को चाट के सहन करते हुए खुबर्ण फोंका 
वाले पैने पैने दाण छोड़ रहे थे ॥ २६ ॥ 
अन्तरिशे समासाधथ रावणि कड्नपत्रिणः । ह 
निकृत्य पतगा भूमो पेतुस्ते शोणितेक्षिता; ॥ ३२० ॥ 


वे समस्त फहुपन्नयुक्त वाण घाकाश में ज्ञा श्लोर भेघनाद के 
शरीर के घायल कर, रुघिर में भींगी हुई भूमि पर गिर रहे 
थे ॥ ३० ॥ 


अतिमात्र शरोघेण पीड्यमानों नरोत्तमों । 
तानिषून्पततों भस्लेरनेकैरनिचकृन्ततु! ॥ ३१ ॥ 


बहुत से बाणों की चाट से व्यधित पे दोनों पुरुषसिंद, 


ऊपर से ध्यातते हुए बाणों के भात्ते के घ्राकार के घाणों से कादते 
जाते थे ॥ ३१॥ 


यतो हि दर्शाते तो शराज्रिपततः शितान्‌ । 
ततस्तु तो दाशरथी सख्जातेज्च्रप्ुत्तमम || ३२ ॥ 


यद्यपि भोराम और लक्षण इन्द्रज्ञीत के! देख नहीं पाते थे 
तथापि वे दोनों जन उस भोर ही पैने बाण छोड़ते थे जिस परे: 
से उसके बाण आते हुए देख पड़ते थे ॥ ३२ ॥ 


रावणिस्तु दि! सवा रथेनातिरथः पतन | 
विव्याध तो दाशरथी रूप्वस्रो' निशितेः शरे ॥३१॥ 


१ छूघूनि--अव्पकाछेव बहुदूरं प्रचछनुशोकानि अखाणि । ( गे।० ) 


प्रशीतितमः सर्गः दे 


इस पर प्तिरथ इन्धजीत रथ में बैठा हुआ चारों घोर से घूम 
घूम कर धीराम घोर लत्मण के छोटे किन्तु वहुत दूर ज्ञाने वाले 
चाण मार भार कर घायल कर रहा था ॥ ३३ ॥ 

तेनातिविद्धों तो बीरों स्वमपुझख! सुसंहितेः"। 
वभवतुदाशरथी पुष्पिताविव क्िंशुको ॥ ३४ ॥ 

“उन छुवर्ण की फोंक वाले घोर घच्छी तरद वने हुए वाणों की 
चौद से बहुत घायल होने फे कारण प्यौर शरोर से रधिर बहने फे 
कारण; वे दोनों भाई फूज्े हुए द्ो ढाक के त्षों की तरह जान 
पड़ते थे ॥ ३४॥ 

नास्य वेद गति कथित च॒ रूप॑ पु; शरान्‌ । 
न चान्यदिदितं किथ्वित्सयस्पेवाश्रसंपवे ॥| ३२५ ॥ 

मंत्रों में छिपे हुए छूर्य को तरद मेघनाद की चाल, उसका रूप, 
" उसका धठुप भौर बाण कुछ भी तो दिखलाई नहीं पड़ता था ॥रेशा। 

तेन विद्धाथ हरयो निहताश्र गतासवः । | 

वभवु) शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥ २६ ॥ 
ड्सके घायल किये सैकड़ों घानर पीड़ित होने के कारण 
पृजॉंव हो, भूमि पर लेट पये ॥ ३६ ॥ 
* हष््मणस्तु सुसंक्रद्धों श्रातरं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
ब्राह्ममस्ध॑ प्रयोक््यामि बधायें सवरक्षत्राम्‌ ॥ २७ ॥ 


॥ सुपंहितेः-सुष्ठ निर्मितैः ।.( गे" ) 


कस युद्धकायडे . 


तब लक्ष्मण जी ने पत्यन्त कुपित हो, भीरमचन्द्र जी से कहा, 
भाई में तो अव समस्त राक्तलों का संहार फरने के लिये ब्रह्माञ 
छोड़ता हैँ ॥ ३७॥ * 
तपुवाच ततो रामो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
नैकस्प हेते रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहंसि ॥ ३८ ॥ 
इस पर उन्दर लक्षणों से युक्त लक््मण जी से 26 /04038 
वेक्षे--एक रात्तस के पीछे पृथिवी पर के समस्त राक्तासों का तै. 
करना उचित नहीं ॥ ३८॥ - 
अयुध्यमान प्रच्छन्न॑ प्राज्चकि शरणागतम्‌ | 
पलायम्त अमत्तं वा नत्व॑ हन्तुमिहाहंसि ॥ ३९ ॥ 


अपने साथ न लड़ने पाले, युद्ध के डर से छिपे हुए, पड! हा 


शरण में झाये हुए, रण छोड़ कर भागे हुए ध्मथवा उन्मत्त के मारन। 
उचित नहीं ॥ ३६॥ 


अस्येव तु बधे यत्नं करिष्यावों महावलू । 
आदेक्ष्यावो महावेगानस्रानाशीविषेषपान्‌ || ४० ॥ 


;॒ न हे महावत्ी ) झतः हमर श्राज इसीके मारने के लिये यत्नवान 
होकर विषधर सप जैसे वाण अति घेग से छोड़ेंगे॥ी ४० ॥ 


तमेन॑ मायिन शुद्रमन्त्हिंतरथ बलातू । 
राक्षस निहनिष्यन्ति दृष्ठ वानरयूथपा) ॥ ४१॥ 


- अथ गुप्त किये हुए उस कुद्र एवं भायावो के सामने आने पर 
तो पानर ही उसे मार डालेंगे ) ४१ ॥ बे 


के 
|] 


प्रशोतितमः सर्गः घह१ 


यद्येष भूमि विशते दिय॑ था 
रफ़ातरं वाउपि नभास्थलं वा | 
एवं निमृहो४पि ममाददग्धः 
पतिप्यते भूमितले गताएुः ॥ ४२॥ 
यह दुष्ट भूमि, स्वर्ग, रसातल, श्राकाशादि स्थानों में कहीं भी 
न हिपे, तो भी सारे प्रस्रों से भस्म हो मरा हुआ यह 
पी पर प्रावश्य गिरेगा ॥ ७२ ॥ 
इत्येवमुक्ता बचने महात्मा 
पभैदंत ९ 
रघुपवीर। छवगपभेहतः । 
क] ३ (४ 
वधाय राद्रस्य उशंसकर्मण: 
तदा महात्मा लरित्र निरीक्षते' | ४३॥ - 
घशीतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार कद मद्ात्मा श्रीयमचद्ध पानरों सदित खड़े हुए ; 


इस दुए, छू एवं कूरकर्मा मेघनाद के वध का उपाय हरणक पहलू 
से सोचने लगे ॥ ४३ ॥ 


युद्धकायढ का प्रस्सीवां सर्ग पूरा हुआ । 


+--औै-+ 


१ निरीक्षत--बिन्तयति । ( गो० 


एकाशीतितमः सर्गः 
--कऔँ--+ 
विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवर॒य महात्मनः | 
सबिहतत्याहवात्तस्मास्संविवेश पुरं तत) ॥ १ ॥ 
भहात्मा श्रीरामचन्द् के मन की बात ताड़ कर, ( पर्थात्‌ हब 
तो भ्रीरामचद्ध मेरे मारने के लिये कोई न कोई ध्माघ अरद्ध छोड़ गे! 
भेधनाद क्टपठ युद्ध बन्द कर लड्ढ। में घुस गया ॥ १॥ 
सोलुस्मृत्य वर्ध तेषां राक्षसानां तरखिनाम्‌ | 
ऋषताम्रेक्षण! शूरो निजंगाम महाद्रुतिः॥ २॥ 
किन्तु थेड़ी हो देर वाद डसने यह विचार कि, रणभूमि से 
मेरे चक्षे थ्राने पर बेचारे रात्तस मार डाले जाँयगे, श्रतः क्रोध : 
लाल ल्लाल नेत्र कर वह मद्दायुतिमान शूर फिर निकला ॥ २॥ 
स पश्चिमेन द्वारेण निययों राक्षसैहत! । 
इन्द्रगितु महावीयं! पौरस्त्यो देवकप्टक) ॥ ३ ॥ 
महावजवान रावण का पुत्र; देवताओं के लिये काँदा वह 
इन्द्रजीत रात्तसों को साथ लिये हुए पश्चिम द्वार से निकला ॥.३.॥ 
इन्द्रजितु तते हृष्ठा आतरो रामलक््मणै ! 
रणायाभ्युव्वतो बीसे माया प्रादृष्करोत्तदा ॥ ४ ॥ 


जब इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण फे लड़ने के लिये 
उद्चत देखा तव ( यह समभ कि प्रत्यक्ष लड़ कर इनसे ज्ञोतना_ 
“कठिन है ) उसने प्राया रची घर्थात्‌ पक चात्न चलो ॥ ४ ॥ 


पकाशीतितमः सम: दहै३ 


इन्द्रजिचु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः | 
वलेन महता&ऋत्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥ ५॥ 
उसने एक वनावटी सीता के रथ में विठाया और उस रथ 
के राक्ससो सेना से घिरया कर, उस वनावणी सोता के मारते के 
लिये वद्द तैयार हुआ ॥ ४ ॥ 
मोहनाव तु सर्वेषां बुद्धि कत्वा सुदु्मतिः । 
इन्तुं सीतां व्यवसितो वानरामिम्रुखो ययों॥ ६॥ 
उस बड़े भारी दुष्ट ने यह कपव्याल इसलिये चली थी कि, 
जिससे सद फी घुद्धि मोहित हो ज्ञाय। प्यतः वह उस मायामयी 
सीता का चध करने के लिये पानरों के सामने पहुँचा ॥ ६ ॥ 
त॑ हृष्ठा लभिनिर्यास्तं नगयां: काननौकसः । 
उत्पेतुरभिसंनुद्धाः शिलाहस्ता युयुत्सवः ॥ ७ ॥ 
उसे लड्ढा के बादिर निकला हुआ देख श्रधवा उसे अपने 
ने प्रत्यक्ष खड़ा देख, क्रोध में भर उससे लड़ने के लिये 
. घानरगण हाथों में शिज्राएँ ले ले फर फूदते हुए प्रागे बढ़े ॥ ७ ॥ 
हनुमान्पुरतस्तेपां जगाम कपिकुज्लर। । 
प्रगृहय सुमहच्छुड़ पवेतस्थ दुरासदस्‌ ॥ ८ ॥ 
उन सव बानरों के झ्ागे ठुर्ध हलुमान जी थे। पे एक बड़ा 
भारी पद्ाड़ का शिखर हाथ में लिये हुए थे ॥ ८ ॥ 
: स ददशे हतानन्दां सौतामिन्द्रजितो रथे | 
एकवेणीधपरां दीनामुपवासकृशाननाम्‌ ॥ ५ ॥ 


झदडे युद्धकायडे 


हमुमान जी ने देखा कि, इस्धजीत के रथ पर श्रानन्दरदित 
भ्र्थात्‌ 5दास सीता बैठी हुई है। चह सिर के सत्र पाज पुकन्र कर, 
पक जुड़ा वध हुए है। उपवास ऋरते करते उसका मुखमणढतर 
उतर गया है प्रोर पह दीवभाव से रथ पर वैठी हुई है ॥ ६ ॥' 
परिह्िष्टेकवसनामगुा! राधवश्रियाय्‌ | 
क्र 
रजोमलाभ्यामालि!ः सबंगान्रेवरस्धियम ॥ १० ॥ 
बह राम की प्यारी सीता क्षेतल एक मेला कपड़ा पहिने हु 
है। छुन्दरी होते पर भी उददत मे लगाने से शरीर चीकठ दो रह 
है और धूल और मैल्न सारे शरोर में विपठा हुआ है ॥ १०॥ 
तां निरीक्ष्य मुहूर्त तु मेथिलीत्यध्यवस्य तु ।' 
बभूवाचिरदष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११॥ 


थोड़े ही दिनों पहिले हनुमान जी जानकी जी के देख चुके थे 
का कुछ ही देर देखने से उन्होंने जान लिया कि, यह सीत्‌ 
॥ ११॥ 


ता दीनां गलदिग्धाज्ीं रवस्थां हय मैयिलीमू । 
बाष्पपयाकुछुमुखे| हलुभान्व्यवितोज्मवत्‌ ॥ १२ ॥ 
मैल्ले कुचैसे शरीर चाली जानकी के। उदास हो रथ में बैठी हुई 


देख, दृसुमान जो ध्यपित हो गये झोर उनसे नेज्ों से. आँसू गिरने 
लगे, जिवसे उनका मुखमण्ड्न तर हो गया ॥ १२॥ 


अब्रवीचां तु शोकाती निरानन्दां तपखिनीय । 
सीतां रथरियतां दृष्ट्टा राक्षसेन्द्रसुताशिताम ॥ १३ ॥ 


९ असज्ञा--अबुददतनां । (गे ०) २ अध्यवस्य--विश्चित्य । ( शि० ) 


एकाशीतितमः सर्गः '. चहए 
उस शेकविहला, झानन्ददीना, दुल्षियारी, सीता को. रथ पर 
चैडी हुई झोर रावणात्मज मेघनाद्‌ के दस में पड़ी हुई देख, हतुमान 
जी ( अपने साथी दानरों से ) ऋदने लगे ॥ १३ ॥ 
कि समर्थितमस्पेति चिन्तयन्स महाकपिः । 
सह तैवानरश्रेप्ठेरभ्यथावत रावगणिय ॥ १४ ॥ 
. इस दुए इच्धजीत की झव मंशा ( ध्भिप्राय ) क्या है? उस 
जिमय वे तरह तरह की बातें विच्वार कर, उन श्रे्ठ वानरों के झपने 
साध ले मेघनाद फे ऊपर दौड़े ॥ १४ ॥ बा 
तद्ानरवर्ल दृष्टा रावणिः क्रोपमूछितः । 
कृत्वा विकेशं निम्िश मूर्थ्न सीतां परामृशत्‌ ॥ १५ ॥ 
वानरी सेना के. अपने ऊपर श्क्रमण करते देख, भेघनाद 
कोध के भारे विहल हो गया। वह म्यान.से तलवार खींच फर 
ता का सिर काटने का तैयार हुआ॥ १५॥ ह 
' तां ब्विय॑ परयतां तेपां ताइयामस रावणि) | 
क्रोशन्ती राम रामेति मायया येजितां रये ॥ १६ ॥ 
वानरों की झांखों के सामने ही वद्द दा राम ! द्वा राम | कह 
कर चिल्लाती हुई श्लोर रथ पर बैठी हुई वनावद्दों सीता के मारने 
क्या ! १६ ॥ थाने | 
'मुहीतमूधनां दृष्टा हनुमान्देन्यमागतः । 
शेकर् वारि नेत्राभ्यामसजन्मास्तात्ज/ ॥ १७॥ 


जब मेघनाद ने सीता का जूड़ा पकड़ा, तब तो दसुमान जी ह 


उदास हुए और पवनन्दन के दोनों नेन्ों से शोकाश्ु निकलने 
लगे ॥ १७॥ ' 


दहई ही युद्दकापडे 


तां हृष्ठा चारुसवांड्ी रामस्य महिपीं प्रियास्‌ । 
अव्वीत्परष॑ वाक्‍्य॑ क्रोधाद्क्षेधिपात्ममम्‌ ॥ १८॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी की प्यारी भार्या उस सर्वाहुसुन्द्यी सीता को 
ऐसी दुर्दशा होते देख, ह॒मान जी क्रोध में भर रावणात्मज्ञ मेघनाद 
से कठोर वचन पेज़े ॥ १८॥ 
दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे' परागृश/र | 
ब्रह्मपीणां कुले जाते राक्षसीं येनिमाश्रित) ॥ १३ 
घिक्त्वां पापसमाचारं यर्य ते मतिरीदशी । 
नुशंसानाये दुरेत प्ुद्र पापपराक्रम ॥ २०॥ 
झरे दुष्ट | तूने जे। यह सीता की चाटो पकड़ी है, इससे तेरा 
सत्यानाश दो ज्ञायगा अथपा तू अपने नाश के लिये सीता कौ 
चेदी खींच रहा है। तू प्ह्मणिकुल में उत्पन्न देकर भी राक्तसयेरि 
में उत्पन्न हुओं जैसा काम करता है। तुभकफे, जिसकी ऐसो दु 
है, घिक्ार है। घरे निर्देयो, ढुए, दुराचारी, अद्पवुद्धि वाले $, 
पाप करने में बहादुरी दिखाने वाले |] ॥ १६॥ २० ॥ 
अनायेस्येद्श कम घुणारे ते नास्ति निर्ण | . 
च्युता गाव राज्या रामहस्ताव मैथिली ॥ २१॥ 


.अरे निर्देयी | ऐसे असज्ञनाचित्त कर्म के करते में क्या तुझे 
छपनी निन्‍्दा का डर नहीं लगता ? देख, यह सीता तो ३४३७५ 


छूने एवं राज्यरहित और श्रोराम के वियेग से चैसे ही हु 
' है॥२१॥ ४ हु 


| केशपक्षे--केशसभूहे । ( गेर० ) 3 परासुशः--भल्वृशम। ३ घणा-- 
जुणप्पा । ( गे? ) - हा ह 


न 
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कि तवेपापराद्धा हि यदेनां हन्तुमिच्छसि । 
सीता च इत्वा न चिरं जीविष्यसि कयश्वन ॥ २२॥ 
इसने तेरा फ्या विगाड़ा है जे तू इसके मारना चाहता है। 
याद रण, सीता को मार कर तू भो किसी तरह भी वहुत दिनों 
तक जोता जागता न रह सकेगा ।। २२ ॥ 
वधाईकमंणानेन मम हस्तगतों शासि ! 
ये च स्रीघातिनां लोका लाकवध्येषु कुत्सिता! ॥२३॥ 


इृह जीवितसुत्स॒ज्य प्रेत्न वान्मतिपत्त्यसे । 
इति ब्रवाणो हलुपरान्सायुपैहरिभिवृत! ॥ २४ ॥ 
है वधाहँ (मार डालने येग्य ) | तु इस काम का कर, कभी 

नहीं सकता ( क्योंकि ध्रव तो तू मेरे दृष्टिपय में पड़ चुका है। ) 
हे लेकपध्य | इन चौदहों लेकों में ख्रोधातियों का जे। कुत्सित 
क्षेक प्राप्त देता है, तू उसी केक में इस शरीर का ध्याग और 
यातना शरीर प्राप्त कर, ज्ञायगा | इसुमान जी यह कद ध्यायधधारी 
बानरों के साथ जिये हुए ॥ २३ ॥ २४॥ 


अभ्यधावत संब्रद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । 
आपतस्त॑ महावीय तदनीक॑ बनौकसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
, +. क्रोध में भर इन्द्रजीत की ौश्रोर कूपटे | उस मद्दावली चानरी 
सेना के भ्रपने ऊपर ध्राक्रमण करते देख ॥ २५ ॥ 
रक्षसाँ भीमवेगानामनीक तु न्यवारयत्‌ | 


स तां वाणसहस्रेण विक्षे/म्य हरिवाहिनीस ॥ २६ ॥ 
चा० रा० यु०--४७ 
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अ्रपनी भयड्भुर वेगवती राज्षसी सेना द्वारा उपके रेक दिया 
और पह स्वयं भी हजारों वाणों से वानरी सेता के छुब्घ कर ॥२६॥ 
हनूपन्त हरिश्रेष्ठमिन्रजित्त्युवाच है । 
सुग्रीवस्त च रामश्र यन्निमित्तमिहागता। ॥ २७ ॥ 
... इन्द्रजीत ने कपिश्रेष्टठ हतुमान जी से फहा रामचद्ध, सुप्रीव , 
और तू जिमके लिये यहाँ आया है ॥ २७ ॥ 
ता हनिष्यामि वेदेहीमश्रेव तव पश्यतः | 
एम हल्ला ततो राम लक्ष्मणं लां च वानर ॥ २८ ॥ 
उस सीता का, मैं आज तेरे सामने दो वध फरूँगा । है घानर ! 
इसका वध करने के बाद में राम ओर लक्ष्मण का, तेय और प्रन्य 
सब बानरों का वध करूँगा ॥ २८ || 
सुग्रीब॑ च वषिष्यामि त॑ चानाय विभीषणम्‌ । 
न हन्तव्या; खियश्चेति यद्न्नवीपि घुवद्मम ॥ २९ | 
मैं सुधीष के और इस दुर्जन विभोषण के भी ज्ञान से... 
मार्रेगा | धरे चानर | तू जे यह कहता है कि, स्रीवध न करना . 
चाहिये ॥ २६ ॥ ' 
पीढाकरममित्राणां यत्स्यातकत॑व्यमेव तत्‌ ।# 
- तमेबसुक्त्वा रुदती सीतां मायामयीं तदा ॥ ३० ॥). 
# किसी किसी संस्काण में यह छोड भी पाया जाता है 
ताठझाया वर्ध राम+ किमरथे कृतवान्पुरा । 
हुई इन्मि रामस्य मद्दियीं जनकात्मनामू ॥. 


ते किर राम ने साटका का बध क्यों किया था इसछिये मैं राम की 
परराती सीता के मारे डाछता हूँ | झा 
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से यही कणों, जिध किसी काम्र के करने से शर्षु के पीड़ा 
पहुँचे, बंदी काम प्रवश्य करना चाहिये। तद॒नन्तर यह कह कर 
रेती हुई मायमयों सीता के, ॥ ३० ॥ 


'शितधारेण खड़ेन निमघानेन्द्रजित्खयम्‌। 
यश्मोपबीतमार्गेण भिन्ना तेन तपखखिनी ॥ ३१॥ 
. इच्धज्ञोत ने स्वयं तेज तलवार से काठ डाला। उसने सीता 
के शरीर में तलवार वाएँ कंधे से दृदिनी फाख तक, मिश्ष प्रकार 
जनेक पहिना जाता है, मारी ॥ ३१ ॥ 
सा पृथिव्यां पृथुओणी पपात प्रियदर्शना । 
तामिस्द्रंजित्खयं हला हनुम्न्तमुवाच ह॥ ३२ ॥ 
चंद बड़ी नितग्वचाली छुन्दरो सीता पृथ्वी पर गिर पड़ी। 
एस प्रकार सीता को धपने दाथ से मार कर, इन्द्रजीव दशुमान जी 
रे कहने लगा ॥ ३२५॥ ' ५ 
मया रामस्य पश्येमां प्रियां शख्र निषुदिताम । 
एपा विशस्ता वैदेही पिफलो वर परिश्रम; ॥ ३३ ॥ 
देख, मेने राम की प्यारे के तलवार से काठ डाला । पध्व 
जब सीता ही नहीं रही ; तव फिर तुम लोगों का धयव परिश्रम 
करना व्यथ है ॥ ३३॥ | 
ततः खज्नेन महता हत्वा तामिन्रजित्खयम । 
हए्ए स रथमास्थाय विननाद महाखनम्र्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपने विशाल खड्ज से उस बनावटो सीता का स्वयं षध कर, 
[इन्द्रज्ञीत प्रसन्न दा रथ पर लवार हुआ पर बड़े ज़ोर से गजा ॥३४॥ 
77 आपाब्दः प्रकात्वचन: । पशोपवीतघारणप्रकरेण | (गो) । ( गो० ) 
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वानराः शुअ्रवु) शब्दमद्रे प्रत्यवस्थिताः 
व्यादितास्यस्य नदतरतदूदुग' संश्रितस्य च ॥ २५ ॥ 
उसके समीप खड़े हुए वानरों ने मुख फैलाये गर्जते हुए ग्रौर 
राज्सी सेना के व्यूद में स्थित मेघनाद के गजने का शब्द 
-छुना॥ ३५ ॥। 
तथा तु सीता विनिहृत्य दु्मति३ 
प्रह्ववेता; स वभूव रावणि; | 
त॑ हृरूपं समुदीक्ष्य वानरा 
विषण्णरूपाः सहसा परुदुतु! ॥ ३६ ॥ 
इति एकाशीतितमः सर्गः ॥ 
दुष्मति मेघनाद ( वनावटी ) सोता का इस प्रकार वध कर 


अत्यन्त आनन्दित हुषआ। उसके हृषित देख, वानर्गण प्रत्यल” . 
हुःखी हा, सहला भाग खड़े हुए ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाएड का पफ्नाखोवाँ से पूरा हुआ | 
कं 
इचशीतितमः सर्गः 
#०_-« है. ६) १०००० 
भुत्वा तु मीमनिहाँद शक्राशनिसमखनम | . 
वीक्षणाणा दिशः सवा हुदुवुवानरषभा! ॥ १॥ 
: इच्ध के व्द्ध के शब्द के समान मेधनांद का भयकुर सिदनाद 
' छुन, चारों भार देखते हुए वे वानरश्रेष्ठ भागने लगे॥ १॥ 
. 3 बुनै-ध्यूहीह्त राक्षप परषशन हप । ( गो. ] 7“ दुर्ग--ध्यूदीक्ृत राक्षस परिवेष्टन रूप । ( गो० ) 
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ताहुवाच ततः सर्वान्हनुगान्यास्तात्मज) | 
विषण्णवदनान्दीनांस्रस्तानिद्रवतः पृथक्‌॥ २ ॥ 
तव उन तितर वितर दवा भागते हुए, दुःखित तथा उदासीन 
मुत्र वानरों से पवननन्दन हनुमान जी बेले ॥ २॥ 
कस्माद्विपण्णवदना विद्ववध्वे छवड़मा। । 
त्यक्तयुद्ध समुत्साहाः श्रत्व॑ क्त्रु वो गतम्‌ ॥ ३॥ 
है वानरों | तुम दुखी दो क्‍यों भागे जाते हो ? तुम ते शूर 
हा, फिर युद्ध के छोड तुम लेाग कहाँजा रहे हो प्रधवा ठुम 
युद्धोत्साद फ्यों द्ागते दो ? तुख्द्वारों बह श्रता फहाँचली 
गयी १॥ ३॥ है ५ 
पृष्ठतोश्लुत्रजध्व॑ मामग्रतों यान्‍्तमाहन्रे । . 
श्रेरभिजनोपेतैरयुक्त हि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥- 
घच्छा में लड़ने के लिये श्रागे बढ़ता हूँ। तुम सब मेरे पोके 
पीछे चले आओ शूरों और कुलीनों का यद्द काम नहीं है, कि युद्ध 
से घ्रख मेड़े ॥ ४॥ 
एबमुक्ताः सुसंकुद्धा वायुपुत्रेण वानरा! । 
शैक्षमृ्नाण्यगांश्रेव जगूहुहहमानसाः ॥ ५ ॥ 

,, उस प्रकार जब पवननन्दन इसुमान जी ने उन सब को 
उत्सादित किया, तव डब सब चानरों ने उत्साहित हे और रोष में 
भर हाथों में शिक्षाप्रों और पेड़ों के ले लिया ॥ ५॥ . 

अभिपेतुश् गर्जस्तों राक्षसान्वानरपंभा! | ' 
परिवार्य हनूमन्तमखयुथ् महाहवे ॥ ६॥ 
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तदन्तर वे समस्त चानरश्रेष्ठ दतुमान जी को घेरे हुए और 
गजेते हुए उस महासमर में ध्रग्नसर हुए ॥ ६ ॥ 
स तैबानरमुरुयेश्र हंनुंमानसवंतो हृतः । 
' हुताशन इवार्चिफानदरच्छनरुवादिनीमू ॥ ७ ॥ 
हसुमान जी प्रधान प्रधान वानरों के साथ बेंसे दी शे।भांयमान॑ 
होकर, जैसे भ्रप्नि श्रेपंती शिक्षा्ों से शामितं द्ोता है, शत्रु की 
सेना का भस्म करने लगे ॥ ७॥ या 
स राक्षसानां कदन चकार सुमहाकपि। | 
हतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः ॥ ८ ॥ 


“कॉलान्तक्ष यमराज की तरह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ले, वानर। 
सेना की सहायता से बहुत से, रा्तसों को प्रार गिराया ॥ ८ ॥ 


स तु कोपेन चाविष्ठ; शोफ्ेन च महाकृपिः | 


हलुमान्रावणिरथेष्पातयन्महती शिलाम्‌ ॥ ९ ॥| 
५ समान जी ने रोप में मर और शेकाकुल दो, एक बड़ी भारों' 
'शिल्ला इन्रजीत के रथ के ऊपर फैंकी ॥ १॥ 


तामापतन्ती हृष्केय रथ! सारधिना तदा। 
विधेयाश्वसमायुक्त# सुद्रमपवाहितः ॥| १० ॥ 


किस्तु उस शिज्षा के रथ के ऊपर श्रातते देख, सारी 


सड्लेत से रथ में छुते शिक्तित घेड़े रथ के! खींच कर चहुत दूर से | 
गये॥ १०॥ *! 


तमिन्द्रनितमग्राप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ | 
विवेश धरणीं भित्तता सा शिल्त व्यथ्थयुद्यता ॥१ १ 
क पाठान्तरे-- . अपाक्‍न्ते- विृेकानकभ 77 विदूरसपवादितः ( 
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झतेः हसुमान जी की फेंकी हुई वह बड़ी सारो शिक्षा सारथी 
सहित रथ पर सवार दृद्धज़ीत के ऊपर न गिर कर और विफल 
होकर पूथियों के ऊपर गर फर धरती में समा गयो ॥ ११॥ - 
पातितायां शिलायां तु रक्षसां व्यथिता चमू! | 
निपतन्त्या च शिलया राक्षसा मयिता भुशस्‌॥ १२ ॥ 
_ . उस शिल्ा के गिरने से राक्तस्ी सेना व्यधित हुई और 
सके मिरने पर इससे वहुत से शत्तस दृव कर मर गये ॥ ११॥ 
तमस्यधावञ्छतशो नदन्तः काननौकसः | 
ते हुमाश्व महावीर्या गिरिशृज्ञणि चोघताः ॥ १३॥ 
उस समंय बड़े बड़े ववान सैकड़ों वानर पंचेतशिश्वरों घोर 
जूतों के लिये दए और गर्जते हुए ॥ १३॥ | 
प्षिपस्तीद्रजित! संख्ये वानरा भीमविक्रमा। | 
तक्षशैलमहावर्ष विसजन्तः पुबज्भमा! ॥ १४ ॥ 
इच्जीत के ऊपर टूट पढ़े और उन भीम विक्रमी बानरों ने 
मैघनाद्‌ की सेना पर शिक्षाओ्रं श्ौर चृत्तों को वर्षा की ॥ १४॥ 
शत्रणां कदनं चक्रुनेंदुअ विविधे! खरे! । 
वानरेस्तैमहावीयेंथे रख्पा निशाचरा; ॥ १५ ॥ 
विविध प्रकार से सिंदनाद करते हुए भयहुर धाकार वाले - 
श्रौर महावलवान्‌ चानरों ने मयडुर रपवाले शत्र राज्षसों का खूब 
नाश किया ॥ १४॥ 
वीयादमिहता इक्षैन्येवेहन्त रणाजिरे। .. 
खसैन्यमभिवीक्ष्याय वानरार्दितमिन्रजित्‌ ॥ १६ ॥ 


६०४ युद्कायडे , 


: “उन वीर वानसों के छुत्तों के प्रहार से समसभूमि में रात्रस 
छुग्पठाने लगे। हस्द्रजोत ने श्रपनों सेना का इस प्रकार चानरों 
द्वारा नाश किया जाना देख, ॥ ९६ ॥ 

प्रशहीतायुध! क्रुद्अ/ परानमिश्नुखे ययो | 
..  स् शरौधानवस्जन्खसैन्येनामिसंहतः ॥| १७॥ 

. चह-रोब में भर गया ओर प्रपना धन्तुप उठा शन्नुधानरों का 
साप्तना करने के श्रागे वढ़ा। वह अपनी रात्सी सेना से घिरी 
इध्ा, असंख्य वाण छोड़ने लगा॥ १७॥ 

जघान कपिशादलान्तुवहन्ददपिक्रम | 
शूलेरशनिभिः खड़े) पहिशेः कृव्युइरे) ॥ १८ | 
इस बार के युद्ध में इन्द्रज्ञीत ने प्रधान प्रधान घानरों के शूल+ 
चन्र, तलवार, पठा घोर काँटेदार मुगृद्रों से माय ॥ १८॥ 
ते चाप्यनुचरास्तस्प वानराज्ञध्तुरोजसा । 
ससकन्धविट्ेः साढे। शिज्ञामिश्रमहावछ। ॥ १९ ॥ 
' हजुपान्कदन चक्रे रक्षसां भीमकरमेणाम | 
स निवाय परानीकमत्रवीत्तान्वन्ौकसः || २० ॥ 
हतुमान्सनिवर्तध्य॑ न न! सा&!मेद वलमू । 
ल्कत्वा प्राणोन्विवेहन्ते रामम्रियचिकीषवः || २१ 


“ बानरों ने भो उसके लाथों रातों को मारा। महावलबार, 
ददुमान जो ने भी स्कल्ध ओर शाशवायुक्त शानघृत्त घर शिलाझों 
के प्रहार से क्र्रकर्मा राक्तसों का नाश किया। फिर शब्रसैन्य के 
भगा कर हलुमान जो ते वानरों से. फहा, चल्ना ध्रव लौट चलें, 
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क्योंकि यह सेना हमारे मान की नहीं.है। हम त्तोग तो शपनी 
जानों के हथेलियों पर रख धोरामचद्ध जो का काम करते 
थे॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 
यज्निमित्त हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । 
इममर्थ हि विज्ञाप्य राम॑ सुग्रीवमेव च || २२॥ 
किन्तु जिनके लिये हम लड़ते थे यह ज्ञनकनन्दिनों तो मारो 
ही-गयो। चले ध्व यह संवाद भ्रीरामचन्द्र और खुप्रीव को 
छुनावें ॥ २२ ॥ 
ते यत्मतिविधास्पेते तत्करिष्यामहे बयस्‌ । 
इत्युकत्वा वानरशरेष्टो वारयन्सवंवानरान्‌ ॥ २३ ॥ 
,. फिर जैसा थे कहेंगे वैसा किया जञायगा। यह कह कर हनुमान 
-<जो ने समस्त वानरों का लौठाया ॥ २३ ॥ 
'शनेः शनैरसंत्रस्तः सवलः सब्यवर्तत | ह 
ततः प्रेष्ष्य हनूपन्तं बजन्तं यत्र रापव! || २४ ॥ 
पे धीरे धीरे निर्भय हे! सेना सहित लौद पड़े । दनुमान जी 
“की भ्रीरामचन्द्र जी फ्रे पास जाते देखे ॥ २४ ॥ 
स होतुकामे दुष्टात्मा गतश्रत्यनिशुम्भिलाम्‌ । 
निक्ुम्पिढामधिष्ठाय पावक॑ जुहवेनद्धनित्‌ ॥ २५ ॥ 
-' चंद दुशत्मां इन्द्रजीत दाम करने के लिये निकुस्भलादेवी फे 
प्मच्दिर में पहुँचा झौर वहाँ पहुँच वह भ्रश्मि में होम करने लगा ॥२५॥ 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्पावकस्तेन रक्षसा | 
हयमान्‌ः प्रजज्वाल मांसशेणितभुक्तदा ॥ २६ ॥ 


्ण् युद्धकायडे . 


उसने विंधिपूर्वंक जब यश्षशाला में जा प्रप्मि में हवने किया ;: 
तब मांस और रुचिरं की ध्याहुति पा झ्राग भमक उठो ॥ २६ ॥ 
सेाधरचि।पिनद्धों दर्शे हेमशे।णिततर्पितः | 
सन्ध्यागंत इंवादित्य! सुतीवो5प्रिसमुत्यितई || २७ ॥ 
ज्वाला से युक्त प॒व॑ रंक्त की श्राहुति से तृप्त हुआ यह परप्नि,. 
सम्ध्वोकालीन धूये को तरह ढका हुश्ा सा देख पड़ने लगा ॥२७। 
अयेन्द्रणिद्राक्ष सभूतये तु 
जुहाव हव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
दृष्ठा व्यतिष्ठन्त च रांप्षसास्ते 
पहासमहेषु नयानयज्ञा। ॥ २८ | 
इति दृयशीतितमः सर्गः ॥ _ 
हवन को विधि ज्ञानने वाले प्रेघनाद ले फिर रातों ६ ५ 
पेश्वयचृद्धि के लिये चिधिंवत्‌ हौम किया। उसका हवन करती 
देख, शाल््रीय विधि के ज्ञानने वाले राक्षस भी वहां खड़े रहे ॥२६॥: 
युद्धफाणह का बयामीचाँ सर्ग पूरा हुंआं | 
व्यंशीतितमः से; 


ऋण--॥ ९) ईज-+« 
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सैम्य नून॑ धल॒मता क्रियते कर्म दुष्करम्‌ । 
श्रुयते हि यया भीमः सुमहानायुषसनः ॥ २॥ 
है ज्ञासवान ! में समझता हूँ कि, दसुमान ने युद्ध में कोई 
बड़ा भारी कठिन कार्य किया है। क्योंकि यहां तक दृथियारों की 
भयडुरे फनकार झुन पड़ती है ॥ २ ॥ 
/ तदगच्छ कुरु साहाय्यं खबलेनाभिसंहतः । 
प्षिम्रशृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥ ३ ॥ 
अतः हैं ऋत्तपते | तुम भी अपनी सेना सहित शीत्र जा कर 
हनुमात जा की सद्ायता करे ॥ ३॥ 
ऋष्तराजस्तथेक्तरतु स्वेनानीकेन संहतः । 
: आगच्छत्पश्चिमं द्वारं हनुमान्यत्र वानर! ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने जब इस प्रकार भ्राज्ञा दी; तब ज्ञास्यवान 
वहुत ध्रच्ला फह फर ध्पनी सेना लिये हुए लड्डढे। के पश्चिम द्वार 
को प्रोर जहाँ हनुमान जी थे चल दिये।॥ ४ ॥ 
अथायॉ'न्त हनूमन्तं ददशक्षपतिः पथि । 
 बानरे कृतसंग्रामै! श्वसद्विरभिसंहतम्‌ ॥| ५ ॥ 
जाग्ववान के रास्ते ही में हछुमान जी मिन्न गये। दहसुमान 
जो के साथ जे धानरी सेना थी चह लड़ते लड़ते धक जाने के 
कारण हाँफ रही थी ॥ ५ ॥ 
दृष्टा पथि हनमांश्च तरक्षवल्सुध्तम्‌ । 
नीलमेघनिभ भीम॑ सब्निवाये न्यवतत ॥ ६ ॥ 


चक्यं ह युद्धकागढे 


' रास्ते में हनुमान जी ने नोले वादल की तरह भयायनी रीदों 
की सेना के देख उसे युद्ध करने का निषेध कर लोट चलने को 
कहा॥ ६ ॥ हे 

स तेन हरिसैन्येन सन्निकर्प महायशञा! । हे 
शीघ्रमागम्य रामाय दु/खिते वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
महायशस्त्री हनुमान जी रीछों व वानरों फो समस्त सेना हि 
लिये हुए तुरन्त भ्रीरामचन्द्र जो के पास गये और ढुःखी हो कहर 
लगे ॥ ७॥ >> 
: समरे युद्धयमानानामस्पाक प्रेक्षतां पुर | 
जधान रुदतीं सीतामिन्दरजिद्रावणात्मजः || ८ || 
मद्दाराज | समरभूमि में लड़ते समय, हम ल्षेगों की श्ाखों के 
सामने रावण के पुत्र इन्धजीत ने रदून करती हुई सीता का कानों 
से मार डाला ॥ ८५॥ 
. उद्आन्तचित्तस्तां दृष्टा विषण्णाआमरिन्द्म | 
तद॒ई भवते हृत्तं विज्ञापयितुमागतः ॥ ९ ॥ 
है प्ररित्वूम | उप्त फाय को देख मेरा चित्त विकलल हो गया 
है भोर में दुःखो हे, उस चृत्तान्त के ध्रापकी सेवा में निवेदन 
करने आया हूँ ॥ ६॥ 
तस्य तदचन भ्रत्वा रापवः शेकमूलितः | 


निपपात तदा भूपो छिल्नयूल इच हुमः ॥ १० ॥ 
हनुमान जी के मुख से सीता जो दें 


ु के मारे ज्ञाने फा वाक्य 
निकलते ही, भीरामचन्द ज्ञी 


शोक से मच्छित दे, जड़ से करे 


-. &; दत्त को तरह धरती पर गिर पड़े ॥ १० ॥ हु 


पथ 


५३ 
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त॑ भूमों देवसझ्भाशं पतितं प्रेष्य राघवम्‌ । 
अभिपेतुः समुत्पत्य सवेतः कपिसत्तमा। ॥ ११ ॥ 
देवतुस्थ श्रीरामचन्द्र जी को धरती पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान घानर चारों प्रोर से उन्हें घेर कर खड़े हे गये ॥ ११॥ 
असिश्चन्सलिलेश्चेन पद्मोत्पलसुगन्धिमिः | 
प्रदहन्तमनासाय सहसाप्रिमिवेस्छिखम || १२ ॥ 
ये कमलों के फूर्नों फी ग्रन्धि से सवासित जलन के उनके 
शरीर पर पैसे ही श्िड़कने लगे, असे पुकने फे प्रयाग्य ध्रचानक 
भड्डकी हुई धवाग को लो के जलद्वारा बुकाते हैं॥ १२ ॥| 
त॑ लक्ष्मणाज्य वाहुभ्यां परिणज्य सुदुःखितः । 
' डवाच राममस्वस्थं वाक्य हेल्वयंसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भत्यन्त दुःखी है जह्मणय ने भीरामचन्द्र जी का दोनों धुज्ञाओं 
से धाम कर गले लगा लिया प्रार शाक्र से पीड़ित भीरामचन्द्र 
जी से चद युकतियुक्त यद्द घचन बाले ॥ १३ ॥ 
शुभे वर्त्मैनि तिप्ठन्तं त्वामाये विनितेन्द्रियम्‌ । 
_अनर्थेम्यो न शक्कोति त्रातुं धर्मों! निर्थंक! ॥ १४ ॥ 
हे भाई ! मुझका ते धर्म केवल एक ढक्रोसला ही जान पड़ता 
है। क्योंकि झ्रापने इन्द्रियों फो जीत, राज्य के ऐेश्वर्य के तृणवत्त्‌ 
त्याग, पिता की पग्राज्षा पालनझुपी धर्म का प्रमुसरण किया। 
फिर भी यह धर्म ऐसे ऐसे श्रनथा से भ्रापत्री रक्ता न कर 
सका!॥ १४॥ 


६१० युद्धकायडे 


न ९ 
भूतानां स्थावराणां च जज्ञभानां व दशनमू | 
ययास्ति न तथा पर्मस्तेन नासस्‍्तीति मे मति! ॥१५॥ 
थ्रचल ग्रैर चल पदार्थ ज्ञिस प्रकार हमके ( मूर्तिमान ) 
दिखलाई पड़ते हैं, उस प्रकार धर्म श्रधर्म हमकी सूर्तिमान नहीं 
देख पडुते। फिर फल द्वाय भी उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, 
शतः मेरी समस्त में ते धर्म काई थोज् दी नहीं है ॥ १४ ॥ 


ययव स्थावरं व्यक्त जद्भमम॑ च तथाविधम | 
नायमर्थस्तथा युक्तस्वद्विपा न विपय्ते ॥ १६.॥ 
जिस प्रकार स्थावर पदार्थ हमारी प्राँखों के सामने मे।जूद हैं 
चैसे ही जद़ुम मी प्रत्यत्त देख पडुत हैं, उस प्रकार घर्म झा फल 
ग्रथत्त नहीं देव पडुता। प्रवए्व धर्म कोई चीजु नहीं | यदि परम 
माप की केई चीज वास्तव में होती, ते। श्राप जैसे घर्मात्मा कै 
ऊपर ऐसी विपत्तियाँ क्‍यों पड़ती ! ॥ १६ ॥ 
यद्यधमों भवेद्धेता रावणे नरक त्रजेत्‌ । 
भवांश्च ध्मयुक्तो वै नैव॑ व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि यह नियम ठोक देता कि, श्रधर्म का करने वाला दुश्खी 


और घ॒मम का करने वाला. छुख्ो होता है, तो प्रधर्मी रावण के 
नरक में ज्ञाना चाहिये था और आप जैसे धर्मातता पर कमी कई 
' पिपत्ति आ्रानी ही न चाहिये थी ॥ १७३ पु 


तस्य च व्यसनाभावाहयसनं च गते स्वयि। 


धर्मो भवत्यधमेश्व परस्परविरोधिनो ॥ १८ || 


-... किन्तु अब रावण के कुछ भी कष्ट नहीं ( और वह सवंथा. 
'छुली है ) और श्राप कष्ट न्‍ के 


ही कष्ट सांग रहे हैं, तव ते कहना « 


ध्रशोतितमः सर्गः श्र 
'पड़ेगा कि, परस्पर विशेधी धर्म श्र अधर्म ध्रुतिविरद फ्रल 
जडैने बाते हैं ॥ ६८ ॥ 
में णोपरभेदर्मम 6 
धर्मेणोपलमभेद्धमंमंधम चाप्यधर्मतः । 
का, ज्येयर्ये ( 
युवभमेंण युज्येयुयप्रपम मतिप्ठिति; ॥ १९ ॥ 
यदि धर्म करने से छुल़ और ध्यघर्म करने से दुःख मिलता 
होता, तो घर्म करने बालों के! छुखी प्रोर प्रथर्मिणों के दुःखी 
रा चाहिये | प्रतएय राायणादिके के, जे वड़े भारी पापिष् 
, दुशबी होना चाहिये था ॥ १६॥ 
यदि पर्मेण युज्येरत्न धर्मरुषये। जन । 
धर्मेण चरतां धर्मस्तथा चैपां फल भवेत्‌ ॥| २० ॥ 
जिनमें ग्रधां की रुचि का थमाव है, उनके तो कभी छुस्त 
मै झलग दोना दो न बादिये । धर्मावरण में निरत रहने के कारण 
उनके (के तो उुखदूपफन को प्राप्ति प्रवश्य ही शिनी चादिये॥ २० ॥ 
यस्मादर्था विवर्धन्ते येप्वधर्मः प्रतिष्ठितः । 
(९ 
छिश्यन्ते धरमशीलाइच तस्मादेते! निरथकौ ॥ २१॥ 
परन्तु ऐसा होता हुआ देख नहीं, पडुता। फ्योंकि जे सेलहो 
आने घत्र्मों हैं, उनशी बढ़ती देख पड़ती है, थे धन धान्य से 
'मरें पूरे देख पड़ते हैं, किन्तु जे धमंपरायग हैं, वे कष्ट भागते हैं, 
'अतिदव धर्म प्रधर्म करा ढकासला है॥ २१॥ 
यध्यन्ते पापकर्माणा यद्यधरमंण राघव । 
बधकर्महतेउधर्म! स हतः क॑ वधिष्यति ॥ २२ ॥ 
है राघव | यदि यह ऋद्दा जाय कि, अ्रधर्मी अपने ध्रधर्माचरण 
ही से मारे जाते हैं, तो यह कददना भी ठीक नहीं; क्योंकि कोई भी 
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कर्म हे उसका प्रस्तित्व तभी तक है; जब तक पद किया जाता है। 
जब उस कर्म की क्रिया पूरी है चुकी, तद यद्द कर्म प्पने धाप ही 
नष्ट हो जाता है। जब वह कर्म खय॑ द्वी नष्ट दो चुका, तव फिर वह 
मारेगा किसका ! ॥ २२ ॥ 
अथवा विहितेनाय॑ हन्यते हन्ति वा परम्‌। 
"४ 
विधिरालिप्यते तेन न स पापेन कमंणा ॥ २३॥ , 

' थदि कोई मारणादि प्रयोग से किसी दूसरे के मारता है, 
हृत्यार्पीफ्न प्रयोग के लगना चाहिये, न कि प्रयोगकर्ता का । 
इसका सारांश यह है कि, यदि सत्कर्मों से प्रसन्न ध्रथवा प्रसत्क्मो 
से अप्रसन्न होने वाला ईवर ही धर्माघम शब्द्यात्री मान लिया 
जाय, तो वही प्रेरक होने के कारण खुस दुःख भेगने वाज्ा 


हुआ, धर्माधर्म करने वाला जीव इसके लिये उत्तरदायी नहीं 
हो सकता ॥ २३ ॥॥ 


अदृषृप्रतिकारेण त्वव्यक्तेनासता सता । ई 
कर्थ शक्यं पर प्राष्तुं धर्मेणारिविकशन ॥ २४.॥ 


है प्ररिविकर्शन ! ध्रपनी .शक्ति से ध्यछुभवजन्य और पसत 
कल्पना युक्त, अद्ठुषट धर्म खवयं' जड़ है, अतः वह झपने कर्तंव्य के 
धर्थात्‌ शज्प्रतिकारादि कर्म को, स्वयं कुछ भी नहीं ज्ञानतां। 
फिर उससे कल्याण या भत्नाई क्यों कर प्राप्त दे सकतो है?॥श 


यदि सत्स्यात्सतां म्रुर्य नासत्म्थाचव किश्वन | 
त्वया यदीहरश प्राप्त तस्मात्तन्नोपपथ्ते || २५ ॥| 


यदि सचमुच घ॒र्म होता तो झापका तिल्ल भर भी दःख नहीं 
का दुःख नहां 
होनां चाहिये था । किन्तु यह वात नहीं ही रही | झत: जव प्राप 


ज्यशीतितभः सर्ग: पह्ह्द्‌ 


जैसे धर्मपरायण घुरुष ऐसा भांधे हुःख'पा रहे हैं, 'तब्र ग्रह सिद्ध 
होता. है कि, धर्म -का व्यस्तित्वे,है: ही-नहीं.॥-२५ त। 


अथवा दुवलः कीवे वर्लं धर्मोज्लुवर्तते । 
दुबे हृतमयादा न सेव्य इति -मे मति! ॥ २६ ॥॥ 


भ्रथवा यदि उसका कुछ अस्तित्व है भी ते वृद्द बड़ा दु्वत् 
र मन्द पुरुषार्थों है श्लौर घद प्पने वत्ामुरुप वर्ततां है। मेरी 
समम्त में ते ऐसे दुर्घज घोर मर्यादादीन 'का 'सेवन कभी करना 
ही न चांहिये ॥-२६ ॥ 


वलस्य यदि चेदंगे गुणमृतः पराक्रमे | 
धममुत्यज्य वतंख यथा धंम तथा वले ॥ २७ ॥ 


_ यदि यह माना ज्ञाय कि, धर्म ता वल हो का एक :श्ेश है, 

पंशरूपी वल्न का त्याग कर श्रशोरपी वल ओर :पुरुषार्थ का 
ब्राश्नय प्रदण कीजिये। क्योंकि शैश-अशी-भाव 'से जैसा धर्म 
बैसा बल है ॥ २७॥ 


' अथचेस्तत्यवचन धर्मः क्रिल परन्तप । 
अनृतस्लग्यक्ररुण! . कि न.वद्धस्वया पिता ॥१८॥ 


है परन्तप | यदि सत्य-धंचन-पालन 'ही सचमुत्र घंर्महै/तव 
बतलाहये कि, मद्दाराज्ष दशरथ ने जब 'प्रापके युवराज पद देने 
के चचन दिया प्रार ध्रापने युवराज दाना खीकार भी करांलिया, 
किन्तु पीछे प्रापने भ्रपन्ती यवराज-पदुष्मदण <करने <को. प्रतिव्वा 
के मिश्या कर वनवास करना. प्येगीकार किया , तब इस मिथ्या 
प्रतिज्ञा के लिये भाप अधर्म के भागी क्यों नहीं हुए, ॥ २८ ।॥। 
धा० रा० यु०--४८ 
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यदि धर्मों! भवेद्धते। अधमें वा परन्तप | 
न स्प हत्वा मुनि व्भी कु्यांदिज्यां शतक्रतु! ॥२०॥ 
है परन्तप | धर्म प्रौर अधर्म के प्रस्तित्व के मान केने पर 

भी राज्ञा के लिये यद्‌ उचित नहों क्रि, वह सदा इनमें से एक ही 
के भरोसे रहे । यदि ऐसा होता तो विश्वरूप घुमि को मार कर 
इन्द्र पीछे से यज्ञ क्यों करते ? ॥ २६ ॥ 

अधमेसंश्ितों धमों विनाशयति राघव । 

सर्वमेतद्यथाकाम फाकुत्स्थ कुछते नरः ॥ ३० ॥ 


है राघव ! इससे ते यह सिद्ध द्वेता है कि, अधर्म मिला हुप्रा 
घ॒र्म शत्रु का नाश फरता है ! हे काकुत्स्थ| इसोसे लेग समय 
समय पर ध्पनी रुचि घोर श्रावश्यकवाधुसार ऐसा करते भी, 
हैं॥ ३०॥ 


मम चेदं मतं तात धर्मोज्यमिति राघव | 
पी छ्चिन्तं 
धमयूल त्वया छिन्न राज्यमुत्छनता तदा ॥ ३१॥ 
है राघव | हे तात | मेरी समक्त में सी चही धर्म है। आपने 

राज्य का त्याग नहीं किया ; वहिकि धर्म करे लड़ से काठ डाला। 
( अर्थाद्‌ धर्मक्रियाश्रों का ग्राधारभूत घने है, विया धन के कोई 
घर्मक्रिया दे नहीं सकती । राज्यत्याग से ज्ञव धर्म के भा > 
भूत घन को जाय हो नष्ट है! गयी; तव धर्म तो जड़ से कर ही. 
गया ) ॥ ३१॥ 

अर्थेम्या हि विदद्वेभ्यः संदत्तेभ्यस्ततस्तत१) |... 

क्रियाः सवा; प्रवतेन्ते परवेतेभ्य इवापगा; ॥ ३२ | 


ध्यशोतितम्नः सगे ६१५ 


जब इधर उधर से जेड़ घशेर कर धन सम्पत्ति पकन्र को 
जातो है और ज्ञव वह बढ़ती है. तमी उसमे द्वारा धर्म कर्म वैसे 
ही पैदा होते हैं. ( भर्यात्‌ हो सकते हैं) जैसे पर्चत से नदियों 
उद्न्न होतो हैं ।। ३२॥ 


अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुपस्यारपते नस) । 
व्युच्छिवन्ते क्रिया: सर्वा ग्रीप्पे 'कुसरिते यथा ॥३ श| 


“ जिम्के पास घन नह्दों रहता, उस मनुष्य का तैज्ञ बहुत घट 
'ज्ञाता है। उस समय उसके सभो काम वैसे ही नए दे ( विगढ़ ) 
जाते हैं ; जैसे ग्रोपपऋतु में थेड़ि जल पाली नदियाँ सूख 
जाती है ॥ ५६॥ 


से।ब्यमर्थ परित्य्य उुखकमः सुसैधित! 
पापमारभते करते ततो देषः प्रवर्तते ॥ ३४ ॥ 


जे मनुष्य श्ारस्म से सुस्त में पलता है, पह जब घनत्याग 
कर खुख चाहता है, तव ( घताभाव के कारण खुल की प्राप्ति 
न होने से, विवश दे उस खुख की श्राप्ति फे लिये) उसे पाप 
फरने के लिये उद्यत दाना पड़ता है। तभो तरह तरह की घुराइयाँ 
भी उत्पन्न दी जाती हैं ॥ ३४ ॥ 


यस्यार्थास्तरसय मित्राणि यस्याथस्तस्प वान्धवा | 
यस्यार्था: स पुर्माँछोके यरयारथा: स व पण्डित। ॥३े५॥ 


लिसके पास धन है, उसोके मित्र ओर उसोके बन्धु भी देते 
हैं। इस संसार में घनों पुरुष दी पुरुषाथों माना जाता है और 
घनी पुरुष दी पणिहत भी समझता जाता है ॥ २५॥ 


7 व कप्तरित:--अव्पतोयः । ( गो? ) 
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यस्यार्था; स च विक्रान्ता यस्यार्था; स च बुद्धिमान्‌ | 
यंस्यांथों; स महाभागे यरयायां) स महागुणः ॥३ेह॥ 
जिसके पास धन है वही पराक्रमी है, वदी धुंद्धिमाव है। 
जिसके पास धन है वही बंडा साम्यवान्‌ है प्रौर वहीवड़ा गुण- 
वान है ॥ ३६ ॥ 
अथ स्यैते परित्यागे दे।षा! प्रव्याहता मया । 
राज्यमुत्सुजता वीर येन बुद्धिरवया कृता ॥ ३७॥ ' 
हे बोर! धन त्याग में जे दोष थे वे मैंने कहे । किन्तु मेरो 
समझ में नहीं श्राता कि, क्या समझ कर अपने रोज्य त्याग 


. दिया ॥ २७॥ 


यस्यायां धर्मकोमार्थास्तस्य से प्रदृक्षिणम्‌। 
अधनेनाथकामेन नाथ शक्ये! विचिन्चता ॥|३े८ ॥ 
जिसके पास धर्म भ्रौर काम के लिये धन है, उसके लिए 
सभी दातें अनुकूल है। किन्त जे धनहीन होकर कोई काम 
करना चाहता है, बह केई सी काम पूरा नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 
हे! काम दर्पश्व पर्मः क्रोधः शम दम! । 
अँयोदेतानि संवाणि पंवर्तन्ते नराधिप ॥ ३९ ॥ 
पवा है राजन | हुफ, काम, दपे, धम; क्रोध, शम; दम इन के | 
लि थेंन ही से होती है अर्थात्‌ थे सब धन ही से चरितीय 
होते हैं॥ ३६॥ 
येषां नश्यत्यय॑ लेकश्चरंतों धर्मचारिणाम । 
तेध्थोस्वयि न दृश्यस्ते हु्दिनेंदु यैथा ग्रह! ॥४०॥ 


ध्यशीतितमः सर्गः हर, 


घन का प्नादत कर केवल धर्माचरण में तत्पर होने वार्नों 
का साँसारिक पुरुषार्थ नए हो जाता, है, वह धन तुम्हारे पास 
चैसे दी नहीं देख पड़ता, वैसे बदली में छूपचर्द्रादि ग्रह ॥ ४० ॥ 
लवगयि प्रवाजिते वीर गुरोश्च वंचने स्थिते । 
रक्षसाध्यहता भार्या प्राणैः प्ियतरा तव ॥ ४१॥ 
हे वीए [पिता की थ्ाज्ञा माव धन में आने से तुस्ारी प्राणों 
“भी. ध्रधिकर वढ़ फर पत्नी के रावण ने, हरा ॥ ४१॥ 
तद्घ विपुल वीर दुःखमिन्रजिता कृतम्‌ | 
कमंणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिप्ठ राघव ॥ ४२ ॥ 
है घीर | उससे भो बढ़ कर बहुत प्रधिक दुःखदायो काम 


ऐड्रज्ञीत ने कर डाला है। किस्तु में प्रपने पुरुषार्थ से इस दुःख 
कं दूर कर दूँगा। इसलिये हे राघव | अब श्राप उठ वैठिये॥ ४२॥ 


उत्तिष्ठ नरशादूल, दीघवाहे इत्जत [ 
किमात्मानं' महात्मान मात्मान्ं१ नावबुध्ियसे# ।|8३॥ 
, है नरशादूल्न, हे मद्दावादो, दे हृढ़नत श्राप उठें.! है महात्मन ! 
श्राप: अपने सर्वप्रवत्तंक रूप को क्यों भूले हुए हैं; पर्थाव्‌ श्राप. 
 सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा देकर इस प्रकार क्यों पड़े हैं ॥ ४३ ॥; 
अयमनघ तवे[दितः प्रियार्थ. | 
जनकसुतानिधन निरीक्ष्य, रुष्ट, ।. 
३ क्षात्मानं:-हुवं । ( गो० ) २. मद्दात्मानं--महाबुद्धिं, । (गो० ) 
३: भात्म|न--परमास्मानं, ।( गो ) रे हर 
* छ महात्मत्त सर्वश्रवर्तेक खवस्वरूप कुतेवानावबुध्यते.? ( शि०) :.. 


क 


श्श्द युद्धकायडे 
 ' सहयगजरथां सराक्षसेन्दां ह 
भृशमिषुमिविनिपातयामि लद्भाम्‌ ॥ ४४ ॥| 
- इंति ध्यशीतितमः से: ॥ 
है पापरहित ! सीता जी के मारे जाने का संवाद छुन भोर 
रोष में भर जाने के कारण श्ापक्षी हितकामना के उद्देश्य से मैंने 
यह बातें कहीं हैं । में रथों हाथियों और घोड़ों ( की सेनाप्ों ) रावण: 


प्रतुख राक्तसों सहित लझ्ड॒पुरी का चह्ुुत से वाणों की मार से उजाड़े 
दूंगा॥ ४४॥ 


युद्धकायड का तिरासीर्ता संग पूरा इआ । 
--8--- 


चतुरशीतितमः स्गः 
रामगारवासयाने तु लक्षणे भ्रातवत्सले । 
निश्षिप्य गुस्मान्खस्थाने तम्रागच्छद्धिभीषण! || १ ॥ 


.च्नात्स्नेहवश हो लद्मण जो श्रीयमचद्ध ज्ञो का समस्त 
डी रहे-थे कि, इतने में विभीषण सेना के मेतचों पर अपने अपने 
कामों पर नियत कर चहाँ ध्या पहुँचे ॥ १ ॥| 


नाना प्रहरणेवीरैश्चतुर्मिः सचिवैदेतः । 
नीलाझनचयाकारमांतह्लेरिव यूथपः || २॥ 
जिस भ्रकार द्वाथियों से घिरे हुए यूथपति हाथी की शेसा 


द्ोती है, उठी प्रकार नीले वादलों जैसे, विधिध प्रचार के झायुध- 
धारी चार राक्षस मंत्रियों के दीच में उनकी शे्ना हो रही थी 0श! 


चतुरशीतितमः सर्गेः १६ 


से5भिगम्य महात्मन॑ रायवं! शेकलालसम्‌ | 
पानरांश्रेव ददशे वाप्पपयोकुलेक्षणान्‌ ॥ ३॥ 
. उन्‍्दोंने वहाँ जा कर देखा कि, लक्ष्मण तो शोकषग्रस्त हैं श्रौर 
चानंर खड़े खड़े से रहे हैं ॥ ३॥ - 
राषव॑ च महात्मानमिष्ष्वाकुकुलनन्दनम | 
ददश मेहमापन्न॑ लक्ष्मणस्थाइूमाश्रितसम्‌ ॥ ४ ॥ 
परौर दृसवाकुकुलनन्दन मद्दात्मा भीरामचन्द्र सू््छित हो लद्मण 
को गाद में पड़े हुए हैं ॥ ४॥ े 
ब्रीढितं शाकसन्तप्त दृष्टा राम विभीषण। । 
अन्तुं!खेन दीनात्मा किमेतदिति से/्चवीत्‌ | ५॥ 
_ प्ीरामचद्र जी के लज्ञित और शोकसन्तप्त देख, मन ही मन 
शी ( किस्तु प्रकट न कर ) झौर उदापत है। विभोषण वेक्षे-- 
पद क्याहदें(॥४॥ -.- 
विभीपणसुर्ख॑ दृष्टा सुग्रीव॑ तांश्च वानरान्‌ | 
लक्ष्मणेवाच 'मन्दार्थमिदं वाष्पपरिप्छुतः || ६॥ ' 
तब लक्षण जो ने विभीषण, सुप्रीव तथा प्रन्‍्य वानरों की 
। प्रोर देख कर और '्ाँखों में श्राँतु भर थोड़े शब्दों में कहा ॥ ६ ॥ 
इतामिन्द्रमिता सीतामिह भ्रुत्वैव राघवः 
हनुमहचनात्सैम्य तते मेहमुपागतः ॥ ७ ॥ 
हे सैम्य | दनुमान जी के मुख से इन्धज्ीव द्वारा सीता का 
वध सुन कर हो श्रीरामचन्द्र जी मूर्च्छित दो गये हैं ॥ ७ ॥ 
६१ राघव--राघवपद उक्ष्मणपर । २ मन्दाथ--अब्पाथ । ( गोण 


६२० . युद्धकारडे 
कथयन्त तुःसैमित्रि सब्रिताये विभीषणः । 


'पुष्कलार्मिदं वर्क्य:विसंज्ज राममत्रवीत्‌ | ८ ॥ 
जब लह्मण जी इस-प्रकार से-कहद रहे थेःतव विभीषण उनके 


रोक कर, ( रोका इसलिये कि उन्हें प्रसलो: वात. मालूम-दे चुझ्ी 


थी ) चेतनाशून्य श्रीरामचन्द्र जो से यह- पक्की बातें कहने लगे ॥८॥ 
मनुजेन्द्रातरुपेण-यहुक्त च. हनूसता.। 
तदयुक्तमह मन्‍्ये सागरस्येव शेषणस्‌ ॥ ९ ॥ 
है तरेद्र | दुःखी हो कर इनुमान-जी ने: प्रापसे- जे।-बांत 
कह्दी है, उसे में उसी प्रकार अनदोनी मानता हैं. जिस प्रकार कोई 
कहे कि, सप्ुद्र छुख गया ॥ ६ ॥ 5 
अभिप्नायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः | 
सीता प्रति महावाहों न च घात करिष्यतिं ॥ १० ॥ 
मैं उस दुए रावण का ज्े। ध्रपिप्राय सीता के विषय में है, अच्छा 


तरह ज्ञानता हैं । है, मद्वादो!! चह.सोता का बध कमी न करेगा 
( और न वह किसी.दूसरे को करने:हो देगा ) ॥ १०4 


: आच्यमानस्तु,वहुओे. मया हितचिकीषृणा | - 
वेदेहीमुत्सृजस्वेति. न.च॒ तत्कृतवान्बचः ॥ ११ ॥ 
क्योंकि मेंने रावण को. हो भलाई: के लिये वहुत- प्रार्थना को 
कि, सोता के छोड़ दें, किन्तु उसने मेरी बात नहीं मानी । ११ ॥ ह 
नेद साम्ना न दानेन न मेदेन कुता यथा | 
सा द्रष्टुमपि-शकक्‍्येत नेव- ---सि शक्येत ने चाल्येन-केनचित्‌॥ १२॥ . ॥ १२॥ 
$ पुष्झलो--हढ़ी)। (.शि०- ) ४ हि 
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चतुरशीतितप्त:-सर्ग श्श१ 


है राम | सीता. के न. तो काई!खुशामद वरामद्‌ से देख सकता 
है, न लालच दे कर ही कोई देख सकता: है, न कोईः वहाँ: आपस 
में भेदभाव डाल-कर हो. सीताः केः देखः सकता है।श्ोरें।न कोई 
युद्ध कर के या डरा.धप्तका.फर-दी. सीता के. देख सकता :है.॥१२॥ 

पानरान्मेइयित्वा तु प्रतियात+स राक्षस; । 

पत्य॑ निजुम्भिलां नाम यत्र होम॑ करिष्यति॥ १३ ॥ 

( तब इद्धजीत ने क्यों' कर सीता “के मारा? इस शड्रा का 
समाधान-करते हुए: विभीषण। फहतेहें) वहा. वानरों फा/घेखा 
देकर ( प्र्थात्‌ वनावदी सोता. का सिर काट कर ) लो गया 
है.। वह. निकुम्मला देवी के मत्दिर में बैठ कर दम करेगा। ( ऐसा 
उसने क्यों किया ? इसके समाधान में यद कद्दा ज्ञा: सकता:है 
(कि लड्रुग में राचण:और इन्द्रजीत के लैड़, धीरामचत्र से लड़ने 

ह "जैव झव केई राक्तप्त'पीर रह दी नहीं गया. थां ) ॥ १३॥ 
हुतबाजुपयाते. हि.देवैरपि सवासवें |... 
दुराधषों भवत्येव संग्रामे राबणात्मगः ॥ १४ ॥ 

जब वह होम करके. लड़ने श्राता है, तव युद्ध में इन्द्रादि 
देवताझों से भी चह इुर्जेय दो जाता/ हैं ॥ १४५ - 

तन मेहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता । 

विध्वमन्विच्छतार तत्र: वानराणां पराक्रमे ॥ १५,॥ 
'उस्ने निश्चय: दी' वानरों' को: धोखा. देने के लिये यह माया 
री. है | क्योंकि उसने विचारा' कि, ऐसा करने से वानरों का 


>े अन्विच्छता--चिन्तयता । ( गो ) 


११२ ' युद्धकाणडे 
पराक्रम हीन दे जायगा । ( धर्थात्‌ वानर हताश वैड रहेंगे ग्रेर 
मेरे हवन में विन्च न डाल सक्षेगे ॥ १४ ॥ 
ससैन्यास्तत्न गच्छामे। यावत्तन्न समाप्यते | 
त्यमैन॑ नरशादूछ मिथ्यासन्तापमागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसका हवन समाप्त द्वोने के पूर्व ही ससैन्य हमके वहाँ पहुँच 
जाना है | हे नरशादूंल् | शाप दरथा सन्‍्ताप मत कीजिये ॥ ९६" 
सीदते हि वर्ल॑ सब हृष्ठा वां शाककर्शितम्‌ | 
इह त्व॑ खस्थहृदयरितप्ठ 'सतवसमुच्छित; ॥ १७॥ 
| क्योंकि श्रापको दुखी देख समस्त बानरी सेना के दवाथ पैर 


ढीले पड़ गये हैं | श्रतः भाप ते धोरण घर प्रौर सावधान हो 
यहां पिराजें ॥ १७॥ 


लक्ष्मणं प्रेययास्मामि; सह "सैन्यानुकर्पिमिः | 

एप त॑ नरशादूले! रावणिं निशितेः शरे! । 

त्यानयिष्यति तत्कम ततो वध्यों भविष्यति ॥१८।, 

किन्तु बानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण जो के हम लोगों 
के साथ भेज दें। यह पुरघसिद लच््मण पैने पैने वाण चला 
कर उसके हवनकाय में विन्न डाल देंगे श्रार वह हवनकर्म 
का प्रधूरा छोड़ जब उठ खड़ा दोगा; तसो पह मारने योह दे 
जायगा ॥ १८॥ 


तस्येते निशितास्तीए्ष्णा! पत्रिपत्राइवाजिन! । 


पतत्रिण इवासैम्याः शराः पास्यन्ति -... जग झासीम्या: शराः पास्यन्ति शेणितम्‌ ॥१९॥ 
हे 

१ सत्वसमुच्छित;--धत्वेन चैयंबरंस प्रदृद्ध:। ( क्षि० ) २ देन्या- 
जुकाए निः--सैन्यपालैः | ( शि० ) न 


चतुरशीतितमः सगः श्श्इ्‌ 


लक्मण के पैने झर घड़े वेग से ज्ञाने वाले वाण, पत्ती फी 
तरह उड़ कर, उसका रक्त पी लेंगे || १६ ॥ 
त॑ सन्दिश महावाहो लक्ष्मण ग़ुभलक्ष्णम्‌ । 
राप्तसस्य विनाशाय वज्ध बज़घरे यथा ॥ २० ॥ 
: है मद्दावादां | ध्रतः शाप शुभलत्तणयुक्त लक्ष्मण जी को, 
इशीत फा नाश पैसे ही करने फो प्राक्षा दीजिये, जेसे इन अपने 
-अ्ञ के देत्गों का नाश फरने की ध्याज्ञा देने हैं ॥ २० ॥ 
मनुजवर न कालविमकर्षो | 
'रिपुनिधन प्रति यरत्क्षमेज्य क्तृघ््‌ । 
5 ४ 8५ 
त्वमतिसुज रिपेवधाय वाणीम्‌ 
ु - अमररिपोमथने यथा महेन्द्र ॥ २१॥ 
है मनुजश्रेष्ठ ! शत्रु की मारने में शव विलग्व करना ठीक 
नहीं | भ्रतः जिस प्रकार इन्द्र दैत्यों के पथ के लिये पत्र को भेजते 
हैं, उसी प्रकार आप लक्त्मण जी के झाज्षा दीजिये ॥ २१॥ 
समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपोा 
भवलह्ध्यः समरे सुरासुरे! | 
युयुत्सता तेन समाप्तकमंणा 
'भवेत्सुराणामपि संशये महान्‌ ॥२२॥ 
इति चतुरणीतितमः सर्गः ॥ 


यदि जाने में विल्म्र हुआ और कहीं उसका हवन निविध्न 
समाप्त हो गया; तो किर घद अदृश्य दी जायगा और उसे क्या 


६२8 युदकायडे 


श्र होम 
देवता, और क्या अझुर ; कोई भी न दे पावेंगा | जब चदद 
पूरा कर लड़ने झाता है, तब देवताओं का भी जीवित रहने में संदेह 
उत्पन्न हो जाता है॥ २९॥ 
युद्धकाएड का चैरासीवाँ सगे पूरा हुआ । 


मा: 


पपञ्माशीतितमः सगे: 


>+-+३०ै० 


तस्य तहचन श्रुत्रा राघवः शेककर्शितः । 
नेषपधारयते व्यक्त यदुक्तं तेन रक्षसा ॥ १ ॥ 
विभीषण के इन चचनों के सुन शोक से विकल होने के : 
कारण भीरामचन्द्र श्षी के गले में विभीषण क्षी यद यथाये वातें 
इतरीं +, १ ॥; ' 
ततो पैयमवष्ठभ्य, राम) परपुरज्षयः । 
विभीषणमुपासीनमरवाच कपिसन्रिष ॥ २ ॥ 


शत्रुनाशकारो , भ्रीरीप्रचन्द्र जो धीरज धारण कर वातरों के 
समीप बेटे हुए विभोषण से बैले ॥ २ ॥ 


नैकताधिपते वाक्य यदुक्त, ते विभीषण | 
भूयस्तच्छोतुमिच्छापि ब्रृहि यत्ते विवश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 


है राज्षसराज विभीषण | तुमने धभी जे! कुछ मुझसे कद्ा-- 
उच्चे जूरा फिएःसे ते कहे, मं उस्ते पुनः सुनना चाहता हूँ ॥३॥ 
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राघवस्प बच; श्रृत्रा वाक्य वाक्यविशारद्‌ः । 
यत्तत्पुनरिदं धाक्यं वभापे स विभीषण: ॥ ४ ॥ 


के 


प्रीरामचन जे के ये वचन खुन वाक्यविशार विभीषण 
ने फिर पही कद्दा ; जे बह असी असी कह चुके थे ॥ ४॥ 
, ययाज्ञप्त महावाहे त्वया गुल्मनिवेशनम्‌ | 
तत्तथाश्लुप्ठितं चीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
'.. दूँ महावीर | झापने जिस प्रकार मेरचों पर सेना मियुक् 
करने की प्याज्ञा दी थी, उसी प्रकार मेंने सेना नियत कर दी ॥श॥ 
'तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूथपाश्चेव ययान्याय॑ विभागशः ॥ ६ ॥ 
« मैंने समस्त सेना के कई दल करके उन्हें चारों ग्रार नियत 
दिया हैं। फिर उन सैन्य दलों के ऊपर श्लग घलग 
(80 के नियमाहुसार ) यथयेग्य सेनापति भी नियुक्त 
कर दिये हैं ॥ ६ ॥ क 
. भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छुशुष्व महायश्ञः । 
त्वय्यकारणसंन्तप्त सन्तप्तहृदया वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
है महायशस्प्री | मुझे आपसे ( इसके ध्तिरिक्त ) और भी 
कुछ कदना दे । उसे भी सुन लीजिये। श्ापको संन्तप्त देख, हम 
लोगों का हृदय भी बड़ा संस्तप्त दो रद्दा दै'॥ ७॥ 
' हज राजत्रिम शक मिथ्यासन्तापमागतम्‌ । 
तदियं त्यज्यतां चिन्ता शत्रुहृपविवर्धिनी ॥ ८ ॥ 
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है राजन! यह आपका व्यर्थ का सन्‍्ताप दे । प्रतः ध्राप इसे 
त्याग दें। यह श्रांपक्ली चिस्ता आपके शह्यों का हप॑ बढ़ाने वालो 
है, धतः आप इसे त्याग दें ॥ ८॥ 
उद्यम! क्रियतां वीर हर: समुपसेज्यतामु | 
प्राप्व्या यदि ते सीता हन्तव्याइव निशाचरा/ ।एे। ५ 


है घीर | शबुवध के लिये उद्योग करना चाहिये और ( विषाद> 
के त्याग कर ) हर्षित थे ज्ञावा चादिये। यदि क्रापका सन | 
.शत्रु राज्तसों के मार कर सीता का उद्धार करना है॥ ६१ 


रघुनन्दन वक्ष्यामि भ्रयतां मे हित॑ वचः । 
साध्वयं॑ यातु सौमित्रिवंलेन महता हत; ॥ १० ॥ 


तो हे रघुनन्दन | थे कुछ में आपकी भज्ताई के लि 
कहता हूँ, उसे ध्यान देकर छुनिये। घह् यद्द कि, लक्ष्मण जी. "5 
बड़ी घानरों की फौज केक्तर चलें ॥ १० ॥ 


निशुम्भिलायां संप्राप्य हन्तुं राबणिमाहवे । 
धनुभण्डलनिर्युक्तेराशीविषविषेषमेः ।। ११ ॥ 
शरैेन्तुं महदेष्वासे रावणिं समितिक्षयः | 
तेन बीरेण तपता वरदानात्खयंशुव। || १२ ॥ 
और निकुम्मिल्ला देवी ६ हुँच उसके मारे कम 
धल्षष से विषधारी से 33. के र- 
विजयी लक्ष्मण युद्ध में उस विशाज्न छातो वाले इद्धज्ीत के 


मार ; क्योंकि उस पोर ने घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान 
में॥ ११५॥ १२१). 
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'अब्च प्रक्मशिरः भाप कामगाश्च तुरज्मा) | 
स एप सह सैन्येन प्राप्त: किछ निदुश्पिलाम ॥११॥ 

प्रह्लशिर वामक अछा और इच्छाचारी थोड़े प्राप्त किये हैं। 

इस समय निश्चय ही वह अ्रपती सेना सदित निकुम्सिल्ला देवी के 
स्थान पर है ॥ १३॥ 

.यद्युचिष्ठेत्कृतं कमे हतास्सबाश्च विद्धि नः । 
निकुम्मिलामसम्भाप्तमहुतामि च ये। रिपुप ॥ १४॥ 
तामाततायिन हन्यादिन्द्रशत्रो! स ते वधः | 
बरे दचो महावाहा सर्वल्लेक्रेश्वरेण वै || १५ ॥ 


है मद्दावादी ! वि कहीं वह हपन समाप्त कर उठ बैठा, तो 
, शाप हम सव के मरा हुआ ही जानिये। क्ष्योंकि सर्वलेकेश्वर 
# शा जी ने उसे घर देते समय उससे कह्दा था कि, हे इच्द्रशन्नो ! 
्ि समय तुम निकुम्मिला के स्थान में न पहुँच पाओगे, झथवा 
हवन समाप्त न कर सकेंगे, उस समय जो शत्रु, तुम्दारे ऊपर 
आक्रमण करेगा, वद्दी तुमका भार सकेगा ॥ १४॥ १४॥ 
इत्येव॑ विहितो राजन्वधस्तस्थेष धीमतः । 
वधायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्व महाबल | १६ ॥ 
हैं राजन ! ध्रतः उस बुद्धिमान के इसी प्रकार मारना चाहिये। 
(धरथवा इस प्रकार उसका मारा जाना निश्चित है। घतः है राम | 
महावल्नी लक्ष्मण फी उसके मारने की भाज्ञा दोज्िये ॥ १६ ॥ 
हते तरिमन्ह्त विद्धि रावर्ण ससुहज्जनम्‌ 
विभीषणवचः श्रुता राधवे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 


पं 
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यदि मेघनाद मार हाला-गया तो “समक्त लीजिये रावण भो 
झपने सुहदों के साथ मारा जा चुका है। विभीषण को इन बातों 
के छुन भीरामचस्द्र 'नी बेले ॥ १७)॥ 
'जानामि तस्य रोद्वस्य मायां सत्यपराक्रम । 
सहि बह्माद्नवित्माज्ञो महामाये महावलछ ॥ १८॥ , 
हे सत्यपराक्रमी | मैं उस-बेर निशाचर उकीःमाया के भले? 
भाँति जानता हूँ। वह -अह्मात्न-फा चलाना -जानता-है। “यह: 
बल्लवान है और बड़ा मायाती है ॥ १८॥ 
करोलसंद्ां संग्रामे देवान्सवरुणानपि । 
तस्यान्तरिक्षे चरतो रथस्थरय महायश। ॥ १९॥ 


न गतिज्ञायते तस्य सू्यस्येबाश्रसंपरवे । 

'राघवस्तु रिपेर्ज्ञात्वा मायावीय दुरात्मन! ॥ २००॥ 
जब बह' चुद करता है, तब वह सब देवताओं और परुण तक 
को घृच्छित कर डालता है।' का महायशस्त्री ! जिस प्रकार मेध 
के पीछे छिपे हुए लू को गति नहीं जान एड़ती, वैसे ही जब वह 
वीर रथ पर सवारादा, श्राकाश में खूमता!है-; तब उसकी चाल 
का भी पता नहों -चलता। .इस-प्रकारःश्रीरमचन्द्र जी भी उस 
बुराक्मा राक्षस को माया शोर एराक्रम का विचार कर ॥१६॥३०॥, 


लष्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नमिदं बन्ननमत्रवीतू । 
“यद्दानरेन्द्स्‍स्य वह तेन सर्वेण 'संदतः ॥*२१ || 
हतुमसपुसश्रेव यूयपै: सह लक्ष्मण |. 
“लाम्बवेनक्षेयतिना' सहस्सैन्येनसंडतः ॥२२॥ 
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फौतिमान लक्त्मण जो से बाज्ते । तुम कपिराज की सम्रस्त 
सेना के तथा हलुमानादि प्रमुख धूधपतियों के और भान्नषों 
की सेना पद्ित जञास्वान के प्रापने साथ के कर आफ 
॥२१॥ २२॥ 


जहि त॑ रा्षससुतं मायावरूविशारदस्‌ | 
अय॑ लां सचिव: साथ महात्मा रजनौचर! ॥२३॥ 
अभिषन्नस्तस्य देशस्य पृष्ठतोज्तुगमिष्यति | 
राबबस्य वचः श्रुखा लक्ष्मण! सविभीषणः ॥ २४॥ 
.. शोर उस म्ायावी रावगणात्मज इन्धजीत के। मारो । अपने चारों 
मन्तियों को लिये हुए यह मद्दात्मा विभोपण, जे उस स्थान 
का ( निकुम्मिला ) जानते हैं, तुम्दारे पीछे पीछे ज्ञॉयगे। श्रीराम- 
हक कक की इन बातों के उन, लत््मणा जी विभीषण के साथ 
/>नैन्‍्तये ॥ २३॥ २४॥ 
जग्राह काुकश्रेष्ठगलत्रु तपराक्रमः | 
'सन्नद्धू/ कवची सद्ी सशरो वामचापप्त्‌ ॥ २५ ॥ 
ज्ञाने के पहिले अद्भुत पराक्मी लक्ष्मण ने युद्ध की सामग्री 
ली। पक मज़बूत धनुष ते टेक में लिया । कवच धारण 
कल ;। कमर में तलंचार राँधी शोर पीठ पर तौरों से भरा तरकस 
. कसा ॥ २५॥ ः | 
रामपादाबुपर्पश्य हुए) सामित्रिरतरवीत्‌ | 
अब्य मत्कामुकेन्युक्ताः शरा निर्मिद्य रावणिम्‌ ॥२६॥ 
$--म्नंनडु$--प्रृद्वीतयुक्त साममरीकः । ( शि० ) े 
'वा० रा० यु०--५६ 
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लह्भामभिपतिष्यन्ति हंसा। पृष्करिणीमिव । - 
अद्येव तस्य सैद्रस्य शरीर॑ मामको। शरा। ॥२७॥ 


विधमिष्यन्ति भित्तया तं महाचापगरुणच्युता; | 
स एवमुक्ला बुतिमान्वचन अ्रातुरग्रतः ॥ २८ ॥ 


तद्नत्तर श्रीरामचन्द्र जो के चरणें के छुकर वे हपित हो वेले 
शाज् भेरे धनुष से छुटे हुए वाण रावशतनय इन्द्रजीत के शरीरे कै, 
फाड़ कर, लड्ढा में वैसे ही जा ज्ञाकर गिरेंगे ; जैसे हंस पुष्करियां' 
में जाते हैं। आज ही उस भयानक राक्षस के शरीर को, मेरे 
विशाल धनुष के रेदे से छूटे हुए वाण फोड़ कर ध्वस्त: कर डालेंगे। 
अपने बड़े साई से इस प्रकार के वचन कह कर, कान्तिमान 
3२६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


स रावणिवधाकाडु लक्ष्मणस्वरिते ययो | 
सेउमिवाद्य गुरे। पादा इत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥२९॥ 
श्रौर एन्द्रओत के चध करने की अभिल्ापा रखने वाले लक्त्मण 
जी तुरत चल दिये। ( चलने के पु ) उन्होंने श्रीरामचद्ध जी 
के प्रणाम कर, उनकी प्रदक्तिणा को ॥ २६ ॥ 
निकुम्भिलामभिययो चैत्य॑ रावणिपालितम्‌ | 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ || ३० ॥ 
.तद्नन्तर पतापी राजकुमार लक्तमण, विभीषण के साथ उस 


निकुम्मिला के स्थान को शोर, जिसको सत्ता इन्द्रज्ीत करता था; 
गये ॥ ३० ॥ मा है 
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कृतसस्तयने भ्राता लक्ष्मणस्तवरितों ययौ | 
वावराणां सहसंस्तु इशुमान्वहुमिहत। ॥ ३१ ॥ 
ध्रोरामचन्ध्र जो ने लक्ष्मण का स्वस््थवाचन ( वैदिक मंत्रों से - 
मइलासिपेक किया ) और वे शीघ्र चल्न दिये। उनके साथ कई. 
हज़ार घानरों सहित हजुमान ॥ ३१॥ 
विभीषणश्च सामात्यस्तदा लक्ष्मणमल्गात्‌ । 
पहता हरिसेन्येन स वेगपभिसंहतः ॥ ३२ ॥ 
ओर अपने मंत्रियों के साथ विभोषण चज्ने। (सारांश यह कि) 
अपने साथ वानरों की एक्र वड़ो भारा सेना के जाते हुए लक््मण 
जीने ॥ ३२॥ 
ऋ्राजव्ल चैंव दृदश पथि विष्टितम्‌! । 
से गत्वा द्रमध्वानं सैमित्रिमित्रनन्दनः | ३३ ॥ 
रास्ते में तैयार खड़ी जाम्बवान की सेना के भी देखा। शत्र को 
सन्तापित करते वाले लक्ष्मण जी ने वहुत दूर जाने के बाद ॥३३॥ 
राप्षसेन्द्रवर् दूरादपश्यद्नयूहमस्थितम्‌ । 
, स तं प्राप्य धतुष्पाणि'मायायेगमरिन्दग: । 
..तस्थो ब्रह्मविधानेनः विजेतुं रघुनन्दनः ॥ ३४ ॥ 
विभीषणेन सहितो राजपुत्र; प्रतापवान्‌ । 
अद्भदेन च बीरेण तथानिलसुतेन च ॥ ३२५॥ 


१ विष्ठितम्‌ू-संत्यितन्न । (शि०) ३ भायायेगं--सायारूपेपाय ! (गे०) 
३ ब्रह्म विधानेन--म्रह्मचरद।नप्रकारेण ।-( गे? ) । 


श्र: युद्धकायडे 


दूर ही से इन्द्रजीत को, भ्पनी सेना का व्यूह वनाये खड़ा हुआ 
देखा | किर शनरुहस्ता लक्मण जी उसे देख घोर दाथ में घलुप क्षे, 
प्रह्मा के चरदानाडुसार मायारुपी उपाय से वध करने के लिये वहीं 
खड़े हुए ठहरे रहे | प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ महावीर, 
छड़ुद, पवेननन्दन हनुमान प्रोर राक्ग़सराज विभीषण भो ठहर 
गये ॥ ३४४ ॥ ३५ ॥ 


विधिधममलशस्रमाखरं 
तद्भुजगहन विपुलं महारयैश्च | 
'प्रतिमयतममप्रमेयवेगं 
तिमिरमिव द्विपतां बल विवेश ॥ ३६॥ 
इति पश्चाशीतिवमः सगे! ॥ 


राक्तसों की सेना विविध प्रकार के चमचमाते शस्त्र लिये ब् 
शेभायमान हो रही थी। वह सेना रथों और ध्यज्दगडों से 
बड़ी झोर दुर्गम हा रही थी। उसका बड़ा हो सयड्डुर वेग था 
लोग जिंस प्रकार निविड़ भन्धकार में घुसते हैं, उसी प्रकार 
महाघीर लक्ष्मण जी. ने उस सेना में प्रवेश किया ॥ ३६ ॥- 


युद्धकाण्ड का पचासोवां सर्ग पूरा हुआ । 


वि अनु 


५ ्छछाशजा भारत उप सलाम लक जि 2 ही 


१ प्रतिभयतसं--अतिशयेन सयहर । ( गे।० ) 


पडशीतितमः सगेः 
+-६--- 
अथ तस्थामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुज) | 
परेपामदितं वाक्यमर्थसाधकमत्रवीत ॥| १ ॥ 

» जिस समय लक्ष्मण जो ने शब्रसैन्‍्य में प्रवेश किया, उस समय 
दर्सीपण ने लक्ष्मण जो से कुछ ऐसी वातें कहां, जे शन्रपत्त के 
लिये ध्रद्दित कर प्रोर पघपने पत्त के लिये दितकर थीं ॥ १॥ 

यदेतद्राक्षसानीक मेघश्यामं विले।क्यते । ह 
एतदायेध्यतां शी कपिमिः पादपायुपै) ॥ २ ॥ 

' भेघ के समान काली यद जे राक्तसी सेना देश पड़ती है 
सके साथ पानरें को पेड़ क्षे लेकर शीघ्र मिड जाना चादिये ॥श॥ 

अस्यानीकर्य महतो भेदने यत लक्ष्मण । । 
रा्षसेन्द्रसुतो>प्यत्र भिम्न॑ दृश्यों भविष्यति ॥ ३ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम भी इसोका तितर बितर करने का यत्ञ करो । 
जब यद सेना तितर वितर हो जायगी; तभी इन्द्रज्ञीत तुमकी . 
दिखलाई पड़ेगा ॥ ३ ॥ 
स त्वमिद्धाशनिप्रुये शरेरवकिरन्परान्‌ । 
अभिद्गवाशु यावद्वे नेतत्कर्म समाप्यते ॥ ४ ॥ 
तुम एनद्र के वच्च के समान श्रोर सूर्य को किरणों की तरह 


-चमबमाते तोरों से मार कर इस सेना के, इच्धत का होम पूर्ण 
होने के पूर्व ही, शी्र तितर बितर कर डालो | ४॥. 


क 


श्श्छ युद्धकायडे 


जहि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्मिकम्‌ । 
रावणि ऋरकर्माणं सर्वलेकमयावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
है घोर ! इस हुरात्मा, मायावी, परम ध्रधामिक, निष्ठुर कर्म 
करने वाले ओर समस्त लोकों के भय- देने वाले इन्द्रजोत को 
मारा ॥ ५॥ 
विभीषणवचः श्रुत्ता लक्ष्मण! शुभलक्षण! | 
वर्ष शरवर्षाणि राध्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥ ६ ॥ 
शुभ लक्तणयुक्त भड़ों से युक्त द्मण ज्ञी ने विभीषण के घचन 
खुन कर, इन्द्रजीव की ओर बाणों की धर्षा करनी परारस्म -की ॥६॥ 
कक्षा: शाखामग़ाश्चापि द्रुपाद्रिससयेधिन! |. 
अभ्यधादन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌ || ७ ॥ 
* खाथ ही पेड़ों, पत्थरों और नख्तलों से. लडने वाक्षे रोछों प्मे 
- चानरों ने उस खड़ी हुई राज्षसी सेना पर धावा किया॥ ७॥ * 
-. राक्षसाथ शितैवोणैरसिप्रिः शक्तितेमरेः ।.. 

: उद्यते समवर्तन्त कपिसैन्यजिपांसवः ॥ ८ ॥ 

' तब रात्तसों ने भो पैने वाणों, तलवारों, शक्तियों' और तोमरों 
से वानरी सेना के नए करने फो प्रभित्रापा से श्॑सैन्य का सामना 
0 00 न 

स सम्पहारस्तुमृल/ संजज्े कपिरक्षसाम्‌ | - 
शब्देन महता हेंड्टीं नोदयन्दै समन्ततः ॥ ९. ,. 
शव वानरों शोर राक्षसों का ऐसा पैर समर धारम्स हुआ कि, 
: इस युद्ध का कालाहल-ज्ड्डापुरी में चारों'भोर व्याप्त हो गया केश 
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शख्रेश्य वहुधाकारे! शितैवाणिश्च पादपैः | 
उद्यतैर्गिरिशृडरश्व घोरेराकाशमाहतम्‌ ॥ १० ॥. 
तरह तरह के शर्तों, पेने पैसे तीर, बड़े बड़े दक्तों ओर पर्वत- 
श्टड्ों से भ्राक्रशमग्रडल ढक गया ॥ १० ॥ 
ते राक्षसा वानरेषु विकृताननवाहबः । 
निवेशयन्तः शत्धाणि चक्रस्ते सुमहद्भयम ॥ ११॥ 
विकदाकार मुखवात्ते राक्षस, घानरश्रेष्ठों के शरीरों में शर्ों का 
प्रहार कर, उनका दारुणभय उपजाने लगे--पर्थात्‌ डराने लगे ॥११॥ 
तथेव सकलैहेक्षेगिरिशृज्ञेशय वावराः |... 
अभिनष्तुर्निनष्तुश्व॒ समरे राक्षसपेभान्‌ ॥ १२ ॥ 
इसी प्रकार वानर.भी उस समर में उन.खब चुत्तों भोर पर्चत 
हा के प्रहार से, उत्त प्रधाव रात़तेसां को, जे उनके मार रहे 
ञ मारने लगे ॥ १२॥ 
ऋ्षवानरमुख्येश्च मेहाकायेमहावलैः | 
रक्षेसों वध्यमानांनां महद्भयमंजायत ॥ १३ ॥ | 
जब बड़े बड़े शरारधारों एवं मद्ावली प्रधान प्रधान रोह्े भोरं 
पानसों ने रात्तसें का वध करना ध्रारस्म क्रिया तव शक्तस, भी 
चुदुत डरे ॥ १३ ॥ हे 
खमनीक॑ विपण्णं:तु श्रुत्वा. शत्रुभिरदितम्‌ 
उद्तिष्ठत. दुधपस्तेरेकमण्यनजुष्ठिते ॥ १४ ॥ 
जव भेघनाद ने वानरों द्वारा अपनी सेना।का ध्वस्त होना छुना, 
तव घह दुर्धेषे उस हृवनकर्म के प्रधूरा ही छोड़ उठ खंड 
इुधा ॥ १४॥ * पु 


ध्ड्ई युद्धकायडे 


हृक्षान्थकारान्निगत्य जातक्रोप! स रावणिः । 
आरुरोह रथ॑ सज्जं पूवरयुक्त स राक्षत। ॥ १५ ॥ 
क्रोध में भरा हुआ इन्द्रजीत बच्चों की कुस्मुठ से वाहिर निकला 


झोर पदिले से अखशख्रों से छुसजिव श्र जुते हुए रथ पर सवार 
हुआ ॥ १४ ॥ 


स भीमकार्युकधरः कालमेघसमप्रभ! । 
रक्तास्यनयनः ब्रुद्धों वभी शत्युरिवान्तक/ ॥ १६॥ 


उस समय वह बड़ा भयानक धनुष द्वाथ में लिये हुए, प्रलय- 
कालीन भेध की तरह घोर क्रोध में भर लाल लाल प्राँखें किये हुए 
दुसरे संद्वारकारी झत्यु जैसा जान पड़ता था ॥ १६ ॥ 
देव तु रथस्थं त॑ 'पर्यचर्तत तह्वलम । 
रक्षसाँ भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम ॥ १७ ॥ 
, मेधनाद्‌ के रथ पर सवार दुध्धा देख, लक्ष्मण के साथ लड़ती 


: हुई भयड्भर वेगवाली राक्तसो सेना मेघनाद के रथ के चारों ओर 


ही गयी भ्रथोत्‌ भेघनाद को रक्ता फे लिये उसके रथ के पेर 
लिया॥ १७ ॥ 


£*  पस्िनकाले तु हलुपालुथम्य सुदुरासदम । 
* धरणीपरसड्राशे महाहप्षमरिन्दम! ॥ १८॥ 


उस समय शम्रहन्ता प॒व॑ पर्वत के समान शरीरघारी हलुमार 
जी पक वड़ा भारो अत्यन्त दुर्घ् पेड़ ढखाड़ कर॥ श८ है 


१ पयवर्तेतर-परितेतिष्टत। (गे) 
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स॒ राष्षसानां तत्सैन्यं कालाप्रिरिव निर्वहन । 
चकारवहुमिहप्षेनि/संजं युधि वानर। ॥ १९॥ 
_ड्स रात्तसो सेना के कालासि फी तरद जलाते हुए उस समर 
में बहुत से वृत्तों के प्रहार ः सूछित करने लगे ॥ १६॥ 
विध्वंसयस्तं तरसा दृष्टेव पवनात्मजम्‌ । 
राफ्तसानां सहस्राणि इनुमन्तमवाकिरन्‌ ॥ २० | 
, पवननन्दन हनुमान जो के राक्तसी सेना का इस प्रकार नाश 
करते देख, हजारों रात्तस मित्र कर दनुमान जी के ऊपर प्राक्रमण 
करने गे ॥ २०॥ 
शितशलपघरा; शुलेरसिमिश्वासिपाणयः | 
शक्तिमिः शक्तिहस्ताश्च पह्टिशे! पहिशायुधा। ॥ २१ ॥ 
“ पैने पैने शूल्रों के धारण करने पाले राक्तस शूलों से, तलचार- 
घोरी रात्तल तलवारों से, शक्तिधारी रात्तस शक्तियों से, पठाधारी 
राक्षस पर्टों से ॥ २१॥ 
परिधेश्व गदामिश्च चक्रेश्व शुभदशनेः । 
शत्षत्र शतप्तीभिरायसैरपि मुद्गरे! ॥ २२ ॥ 
तथा प्रम्य राक्षस परिध, गदा शोर पैने पैने चक्रों से, सैकड़ों.” " 
पन्नियों से प्रौर लोदे के मुगूदरों से ॥ २९३ * , 
घोरे! परश्वपैश्चैद भिन्दिपालेश्च राक्षसाः । 
मुष्टिमिवेज्ञकस्पैश तलेरशनिसन्निमैः ॥ २३ ॥ . 


भयहुर फरसें से, मिन्दिपालों से, चज्ध के समान घूंसों से, 
बिजली के समान चपेयें से ॥ २३॥ 


है 


ह्ड्द युद्धकाएंडे ' 


अभिनष्तु) समरासाय समन्तात्पवत्तोपमस्‌ | 
तेषामपि च संक्रुद्धाशंचकारकदन महत्‌ | २४ ॥ 
पर्वत के समान विशाल शरीरधारी हनुमान ज्ञो के ऊपर, उन्हें 
चारों ओर से घेर कर प्रहार करने लगे । हनुमान ज्ञी भी अत्यन्त 
ओषध में भर उन रात्तसों का भल्ली भाँति संहार-करने लगे ॥ २४ 
स ददश कपिश्रेष्चछेपममिन्द्रजित्‌ । 
सूदयन्तममित्रध्लममित्रान्पवनात्मजम्‌ || २५ ॥ 


इन्द्रज्ीत ने देखा कि, पर्वताकार शन्नदूमनकारी पवननव्दन 
हसुमान ते अपने समस्त शन्ुओं का श्रर्थात्‌ राक्षत्तों का नाश ही 


है. 


किये डालता है॥ २४॥ - ४ 
स सारपिमुव्राचेद याहि यत्रैप वानर! । 
... प्ैयमेष हि न कुय्राद्राप्षसानामुपेक्षित:॥ २६॥ 


तब उसने अपने सारथि के ध्ाज्ञा दो कि, मेरा रथ चर्हा ले 
चलो ग चानर शत्तसों का नाश कर रहे हैं। यदि थोड़ी देर 
ओर में उसकी ड्पेत्ता करूँगा, - ते वह मेरे सब राक्तसे का मार 


: डाल्ेगा॥ २६ ॥ 


ईल्वक्त: सारबिस्तेने ययौ यत्र स मारुति: । 
वहन्परमदुधर्ष स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥| २७१ 
इन्द्जीत के यह कहते'हो सारथि ने बह रथ, जिसमें परमदुर्धष 
इच्धजीत बैठा हुआ था, हांक कर'वहाँ | पहुँल की पक 
जीलड़ हैये॥२७॥ .. . . हा ४७३ ढ कक 


पडशीतितमः सर्गः 8३६ 


सोअभ्युपेत्य शरान्सद्भान्पध्शारिच पररवधान्‌ ) 
अभ्यवर्षत दुर्धष: कपिमूर्धिन स राक्षसः ॥ २८ ॥ 
वहाँ पुँच कर उस दुर्धर्ष रात्तस इन्द्रजीत ने हुमान जी के 
सिर पर तलघार, पट्टों. फरसे घोर वाणों की घर्षा की ॥ २८॥ 
तानि शस््ाणि घोराणि प्रतिग्ह्य स॒ मारुति! । 
रोपेण महता&विष्टो वाक्य चेदमुवाच हइ ॥ २९ 
हनुमान जो उसके उन भयड्भशर शत्ों के प्रहार का. सह कर 
आर ध्त्यत्त रोप में भर उससे यह बाते ॥ २६॥ 
युध्यस्र॒ यदि शूरोअसि रावणात्मज दुर्मते । 
वायुपुत्न॑ समासाद जीवन प्रतियास्यसि || ३० ॥ 


धरे टुर्वद्धी रावण के पुत्र! अगर वहादुरी का छुछ दावा हो 
ता थ्रा लड़ | ध्रव तू पवननच्दन के सामने पड़ कर जीता हुआ लैट 
नहीं जाने पावेगा ॥ ३० ॥ 


वाहुभ्यां प्तियुध्यस यदिं मे इेन्द्रमाहवे । 
वेगं सहन दुबंद्धे ततस्त्व॑ रक्षसों बर। ॥ ३१॥ 


दि तेरे शरोर में बल दो ते भरा कर मुझसे कुश्ती लड़ 
यदि तू मेरे वल्न के सह गया ते में तुझे बड़ा वेलचान राक्षस 


कंकूगा॥३१॥ 


हनुमन्तं जिधांसन्तं समुग्रतशरासनम्‌ | 
रावणात्मजमाचष्टे छक्ष्षणाय विभीषण! ॥ ३२॥ 
ये; स बासवनिर्जेता रावणस्पात्मसम्भव: | 
स एप रथमास्थाय हलुम्रस्तं जिधांसति ॥- ३३ ॥ 
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' हनुमान के मारने के लिये एन्द्रज्ीत को धनुष उठाये देझ्ष कर, 
लक्ष्मण से विभीषण बेक्षे--है लक््मण | देखे, जिस रावशंवुत्र ने 
इन्द्र को परास्त किया है; वही रथ में चढ़ा हुआ, इसुमान को 
मारना चाहता है॥ ३२॥ २४ ॥ 

तमप्रतिमसंस्थानेः शरेः शत्रुविदारणेः । 
जीवितान्तकरेोरेः सैमित्रे रावरणि जहि ॥ २४॥ 
श्रतः है लक्ष्मण | भ्रव तुम फनेर दुच्द के पत्तों के आकार वाद.) 
शन्रुविदीएंकारी और शबुनाशक्वारी मयडुर वाणों से इन्द्रजीत का 
चध करे ॥ ३४॥ 
इस्येवमुक्तस्तु तदा मशत्मा 
| विभीषणेनारिविभीषणेन | 
ददश त॑ पवतसब्रिकाश 
रणे स्थितं भीमवर्ल नदन्तम॥ 3५ ॥ 
हति षदशीतितमः सर्ग:॥ 
जब शब के भयभीत करने वाज्ने विभीषण ने लक्मय जी से 
यद कहा ; तव उन्होंने पंत की तरह विशाल शरीरघारी म्रद्द 


बलवान इन्धजीव के समरभूमि में रथ में बैठ कर, सिंदनादू रत 
हुए देखा ॥ ३४॥ ८ 


युद्धकायड का छियासोयां सर्ग पूरा हुग्ना। 
“++टै-+- 
) आतिम संस्थानैः--करवीरपत्राधाकारै: । ( गे ) 


संत्ताशीतितमः सगेः 


>>. 


एयमुकला तु सोमित्रिं जातहपे! विभीषणः । 
पनुष्पाणिनमादाय त्वरमाणों जगाम है॥ १॥ 
तद॒नन्तर एर्पित होकर पिभीषण जी धन्र॒पधारी लक्मण नो फेो 
[लिये हुए श्रति शीघ्रता से भागे बढ़े ॥ १ ॥ 
विदूरं ततो गत्वा प्रविश्य च महहनम्‌ | 
दर्शयामास 'तत्कम लक्ष्मणाय विभीषण; ॥ २॥ 
थेड़ी दी दूर चल कर विभीषण ने उस वन में घुस कर लक्ष्मण 
का, मेशनाद के दोमकर्म करने का स्थान दिखलाया ॥ २॥ 
- नीढजीमूतसक्लाइं न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ | 
तेजस्वी रावणश्राता लक्ष्मणाय न्यवेद्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस स्थान पर फालो मेघघठा जैसा चड़ का एक विशाल 
भयड्डुराकार वृक्ष था। उस्ते दिखा कर तेजस्वी विभीपण ने लक्षण 
जी से कद्दा ॥ ३॥ 
रहेपहारं भृतानां वलवान्रावणात्मजई | 
$उपहत्य ततः पश्चात्संग्रामममिवर्तते ॥ ४ ॥ 
चह वली रावणशतनय इन्द्रज्ञीत यहाँ पर पश्ञञ्मों का बलिदान 
करके, पीछे लड़ने के जाता है ॥ ४ ॥ 
१ तत्कर्म-हेसकमत्थानं |. २ उपहारं--बछिं। ( गो० ) है इपहेह्य-- 
कृष्वा | ( गो ) 
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अदृश्य; सर्वभूतानां ततो भवति राक्षस: । 
निहन्ति समरे शत्रृन्वध्नाति च शरोत्तमे) ॥ ५ ॥ 
झौर फिर ऐसा छिप जाता है कि, उसे कोई भी नहीं देख 
सकता। वह पैने पैने वाणों से शत्रुओं फो ( वाण-पाश से ) बाँध 
लेता और भार भी डालता है॥ ५ ॥ 
. तमप्रविष्ठन्यग्रोध वलिन रावणात्मजम । ५ 
विध्वंसय शरैस्‍्तीएणेः सरथथ साश्वसारथिम्‌ ॥ ६. 
है लक्षण | जब तक इन्द्रजोत बरगद के पेड़ के नीचे नहीं 
पहुँचता उससे पूर्व ही घोड़ी. सारथो ओर रथ सहित उसके 
अपने चमचमाते पेचे वाणों से मार डाले ॥ ६ ॥ 
तथेत्युक्ता महातेजाः सोमित्रिमित्रनन्दनः । 
व्भूवावस्थितस्तत्र चित्र विस्फारयन्धनुः ॥ ७॥ 


प्रित्रों के हृषित करने वाले महातेज्षस्थी लक्मण जी ने कहा-- 


बहुत अच्छा । तद्नस्तर वे अपने अद्भुत धनुष के ठड्ढार कर, वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ७ ॥ है 


स्‌ रथेनाभिवरणेन वलवान्राषणात्मण) | 
इन्द्रजितकवची पन्‍्वी सध्वनः प्रदददश्यत ॥ ८ ॥. 


इतने में भ््वि को तरह ध्वज्ञा से युक चमचम्ाते रथ पर सवार] 
कवच पहिने हुए बलवान रावशतनय इन्द्रजीत देख पड़ा ॥ ५0... 


तमुवाच महातेजाः पैलस्त्यमपरानितस्‌ । 
समाहये त्वां समरे सम्यग्युद्धं प्रयच्छ मे ॥ ९ ॥ 
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उसे देख तेजस्वी लक्ष्मण जी उस, भ्रजेय रावणात्मज्ञ इन्द्रजीत 
से वेले--है राक्षस ! में तुझे युद्ध के लिये भ्ामंत्रित करता हूँ। 
ध्राशो, भेरे साथ सम्हत्त कर लड़े ॥ ६ ॥ 
एयमुक्तों महातेजा 'मनस्वी रावणात्मज) | 


अन्नवीतपरुषं वाक्य तत्र दृष्ठा विभीषणम्‌ ॥ १० ॥ 
हु महातेजस्वी आर हृढ़ मत वाला इन्धुज्ोत, लक्ष्मण के चचन सुन 
है नहे साथ विभीषणा के देख, विभीषण से कठोर वचन 
फुँसे लगा ॥ १० ॥ 


हि 


इह तव॑ जातसंह्! साक्षादआाता पितुफम |. 
कथ॑ हुब्सि पुत्र॒स्य पिठ॒न्यो मम राक्षस ॥ ११॥. 
अरे विभीपण ! तुम इसी कुल में जन्मे । तुम्र मेरे-बड़े और मेरे 
पिता के भाई हो । तुम मेरे चचा हे। कर अपने पुत्र के तुल्य भतीजे 
“ले ( ऐसा ) बैस क्यों कर रहे हो ॥ ११॥ | 
न ज्ञातित्व॑ न सौहाद न जातिस्तव दुर्भते । 
प्रमाणं न च सौंदय न धर्मो धर्मदूषण ॥ १२॥ 
प्ररे दुर्मत | श्र धर्म को दूषित करने वाले | जया देख ते, 
न ते तू इन लोगों को विराद्रो का है, न इनका मिन्र है, न ज्ञाति 
चाला है, न इनका साथ देने से तेरी मर्यादा दी की रक्ता होती है 
झौर न तू और यह पक माँ के. पेट दी से उत्पन्न हुए: हैं। इनका 
“मं देने में और अपने सहोदर के साथ वैय्भाव करने से कोई धर्म 
कि कार्य भी ते नहीं दोता है ॥ १२॥ 
शोच्यस्त्वमसि हुबृंद्धे निन्दनीयश्च साधुमिः | 
यरत्वं खवजनपुत्सज्य परश्रत्यलमागेतः ॥ १३ ॥ 


१ सनत्वा--इृढभनसक) । (यो० ) 
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है दुर्बृड्धे ! तुर्दीं बतलाओ, फिर तूने अपने लोगों को त्याग 
कर अपने सद्देद्र के शन्न॒ की गुल्लामी अ्जीकार की है से क्यों ? 
साधु लोग तेरे इस कृत्य की निन्‍्दा फरते हैं। तेरी समझा पर 
ओर तेरे इस कृय पर मुझे बड़ा शोक है ॥ १३ ॥ 
नैतच्छियिलया वुद्धया त्वं वेत्सि महदन्तरमू्‌ | 
क च स्व॒जनसंवासः कव च नीचपराश्रयः ॥ ४॥ 
कहाँ ते अपने लोगों के वीच रधना और कहाँ यद्द नोचों कं - 
सहारा | ( किन्तु किया क्या जाय ) तेरा बुद्धि पर ता पत्थर पड़े: 
हैं | इसोसे तो तुझे इन वातों में कुछ भी तारतस्य नहीं सूके 
पड़ता ॥ १४॥ 
5 नेगंणा 
गुणवान्वा परजन; खजनो निगुणा्पे वा । 
निर्गुण; स्वजनः श्रेयान्य/ पर। पर एवं सः॥ १५। 
भक्ते हो परजन में गुण ही गुण क्यों न हों शोर स्पञन में दो 
ही दोष फ्यों न हों, किन्तु गुणवान परज्नन की अ्पेज्ञा निर्युण 


स्वजन ही श्रेयस्कर है। श्राख़िर अपना अपना ही है झोर पराया 
पराया ही है ॥ १४ ॥ 


य। स्वपक्षं १रित्यज्य परमश्न॑ निषेवते | 
से स्वपश्षे क्षय पराप्ते पश्चात्तेरेव हन्यते ॥ १६ ॥ न 


जे आत्मोयजनों का पत्त त्याग कर शथुपत्ष प्रहदण करता हि 


चह अपने पत्ष के श्र्थात्‌ आत्मीयज्ञनों के नाश होने पर भी स्वयं ; 
भी मारा जाता है ॥ १६ ॥ 


निरनुक्रोशता चेय॑ यादज्षी ते निशाचर । 
स्वजनेन त्वया शक्यं परुषं राबणानुज ॥ १७॥ 
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झरे राक्षत) तू रावण का सगा छोटा भाई है कर जैसा 
मिदयीपन कर रहा है, बेसा निदयीपन फेई सी सगा जन नहीं 
कर सकता ॥ १७॥ 
इत्युक्तो भ्रादएत्रेण पत्युवाच विभीषणः । 
अजानत्निव मच्छीढं कि राक्षस विकत्थले ॥ १८ ॥ 
अब भतीजे ने इस प्रकार कद्दा, तव उसकी चातों का उत्तर 
है ८ हुए विभीषण ने कहा--प्ररे राक्तस ! अव तू मेरे स्वभाव के 
नहीं ज्ञानता, तब तू क्यों वकवक कर रहा है ॥ १८॥ 
राक्षसेन्द्रमुतासाधे। पारुष्यं त्यज गारवात्‌' । 
कुले यदयप्यहं जातो रक्षसां ऋषकपणाम्‌ ॥ १९॥ 
हे भसाधु राक्षश्पुत्र| तू यदि पक्का चचा कह कर मेरा 
पर्व करता है, तो ऐसे फकठ़ार वचन मत फद्दा कर। यद्यपि मैं 
कर हा रातों के छुल में उत्पन्न हुआ हैँ॥ १६ ॥ 
गुणाज्यं प्रथमे न्णां तन्‍्मे शीलमराक्षसम्‌ | 
ि कु 
न रमे दारुणेनाहं न चाधमेंण वे रमे ॥| २० ॥ 
तथापि पुद्षों में जे। सर्वप्रधानगुण ( ध्र्थात्‌ प्राणिमानर में 
था ) दाना चाहिये और जो राक्तसों में नहीं होता, पही मुस्में 
है, ध्र्थात्‌ न तो मुझे कोई नि्ठुर कार्य करना पसंद है अथवा न 
शो लिख फर्म करने वालों का साथ करना मुझे झच्छा लगता 
है ध्रोर न प्रधर्म ही में मेरी रुचि है ॥ २० ॥ 
आता विपमशीलेन कथय श्राता निरस्यते । 
धर्मासच्युतशीलं हि पुरुष पापनिश्रयम्‌ || २१ ॥ 
१ गौरवात--फिृृब्यत्वादि । ( गो० ) 
बा० रा० यु०--६० 
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भले दी भाई दुष्श्दभाव हो का फ्यों न दो क्या कोई समा 
भाई पपने उस सगे भाई के घर से विद्वाज् देता दे? है 
इन्द्रज्जञीत ! जे। धर्म से पतित है वह निश्वय ही पापों है ॥ २१ ॥ 
लक्ला छुंखपवामोति हस्तादाशीविपं यथा । 
हिंसापरखहरणे परदारामिमशनम ॥ २२ ॥ ह 
: ऐसे के त्यागते से वैसा ही सुख प्राप्त दोता है, मैते हाथ से 
विषंधर सर्प के छोड़ देने से प्राण बचते हैं। जो दिखा फ़रतो हूं 
दूसरों का धन छीनता हो और पराई स्धी के दरता है। ॥ २९ ॥ 
लाज्यपाहुइुराचारं वेश्य प्रज्वकितं यथा |... 
'परखानां च हरण परदारामिमशनम्‌ ॥ २३॥ 


" उस दुराचारो के जलते हुए घर को तरह त्याग देवा ही 
बुद्धिमान्‌ नोतिक्षों का मत है। दूसरे का धन छीनना, पर्राई- 
पर हाथ डाजना ॥ २३ ॥ 


सुहृदामतिश्नज्ञा च ये देषाः क्षयावहा: | 


महीणा वधे घेर: सर्वदेवैश, विश्व! ॥ २9 ॥ 
.. और मित्रों के ऊपर सन्देह करना ; ये सी कम ताश- 
करने वाल्ले हैं। महपियों 4 लनकेक 8 


मचा है। महषियों क्षा घोर बंधक, समस्त देवताओं से 
बिगाड़ ॥ २४१: “ हल पा 
अभिमानथ् केपथ वैरिल्य॑ प्रतिुदता ।. 
एते दोषा मर ्रातु्ीविते्वयनाशना; ॥ २५॥ 
भरम्तिमान, कोष, बैर भौर दूसरे को भन्लाई के क्षाम में वाधा 


डालना, ये सप्तस्त दोष मेरे बड़े भाई धर्यात्‌ ठु्दारे पिता में है 
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प्रो ये सत्स्त्र दोष जोते ज्ञी उसग्ेेऐशवर्य के वष्ट फरने पाले 
है॥२५॥ 
गृणान्यच्छादयामासु! पवतानित्र तोयदा! 
दोपरेतेः परित्यक्ों मया भ्राता पिता तब ॥ २६ ॥ 
जैसे मेध पवंत के ढक क्ेते हैं, येते द्वी इन दे।पों ने उसके 
“ञ्ोंका ड्िपा दिया है। एस्हीं बुराइयों के फारण मैंने अपने 
एए भर तुम्हारे.विता का त्याग किया है ॥ २६ ॥| 
नेयमस्ति पुरी छक्का न च त्व॑ न च ते पिता । 
अतिपानी च वालश दुर्षिनीतश्य राक्षत ॥ २७ ॥ 
है इन्दरजीत | भ्रय न ता यद्द लड्ढा दी रहेगी, नःतू रहैगा और 
तिंरा पिता ही बच पावेया। दे राक्षप् | तू भ्रमी छ्ोकड़ा है, 
गतित होने के कारण तू श्रत्यन्त दुर्विनीत प्रर्थात्‌ निपट 
हैं॥ २०७ ॥ 
वद्धस्वं कालपाशेन बूहि मां यद्द्च्छिसि । 
अद्य ते व्यसन श्राप कि मां लमिह व्ष्यसि ॥रढ॥ . 
तेरे सिर पर तो अब काल छेल रहा है। से जे। तू चाहे से। 
फम्रेनकृह ले । एक वार तूने मुझसे. जे! फेर वचन कई थे 
ग्धके कारण तो तुझ पर यह विपत्ति पड़ रही है, फिर मी तू 
यों मुझसे कठोर चचन कहता है ॥ ए८॥ |, 
प्रवेष्ट ने त्वया शक्ये त्यग्रोपो राक्षताधम | 
धर्षयित्वा च काकुत्सथों न शरक्य॑ जीवितुं लया ॥२९॥ 
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भरे राज्तसाधम.! ध्व तू उस बरगद के दृत्त के नोचे जो नहीं 
सकता | श्रौरामचच्ध जी का तिरस्कार कर, तू ज्ञीता नहों रह 
सकता | २६॥ .  < 
युध्यख, नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह । 
हतस्तव॑ देवताकाय! करिष्यसि यमक्षये | ३० ॥ 
छाब व्‌ नरदेव लक्ष्मण के साथ लड़ पर जव तू मारा ज्ञायु 
तब यमलाक में ज्ञा कर तू देवताओं के सम्तुष्ठ करता॥ रे० ॥ 
निदर्शय खात्मवर्ल॑ समनुथ्तं . 
कुरुष्ध स्वायुधसायकव्ययप्र्‌ । 
न लक्ष्मणस्पेत्य हि बाणगेचरं 
त्वमचच जीवन्सवल्ते गमिष्यसि ॥ ३१ ॥ 
इति सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ 


हे इच्धजीत | तू अपने समस्त धनुषादि धझायुधों के झाज़मा 
कर, प्रपना बल' दिखला । क्योंकि श्रव तू लत्मण जो के वार्यो 
के निशने के भीतर थ्या कर, सेना सहितः जीता जागता घर लौद 
कर, न! जाने, पावेगा ॥ ३१ ॥ हे 


बुद्काणड का. सचासीर्षां से पूरा हुआ - 


हे ... हदेकाकर्षछवाक। (कि). 7 (कि० )- 


अधशशीतितमः सगे: 


ऋण» | है) है ०००० 


विभीषणवचः श्रुत्रा राबणि! क्रोधमूर्छितः । 
अंप्रवीर्षेशप॑ वाक्य वेगेनामभ्युत्पपात* है॥ है ॥ 
० , विभोषण के धचन सुन, इन्द्रजीतं प्रेत्थग्त कुवित हुँगा और 
डी तेक्षी से उनके सामने जा कठोर घन कहने लंगा॥ १॥ 
उधतायुंधनिद्धिशो रथे सुसमलंकृते । 
कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकेपम) ॥ २ ॥ .. 
फिंए चंद तजवार उठाये ह५ और काले घोड़े ज्ञुत हुए और 
उन्ते सज्ञाये एक विशाल रथ पर बैठा हुआ, सर्वप्राशिनाएैक काल 
समान जान पंड्रतो था ॥ २॥ 
जमहाप्रमोणमुद्यम्य विधु् वेगवद्हसू । 
धनुभीम परेमश्य शरांबामित्रशातंनान्‌ ॥ 3 ॥ 
उस सम्रय उसके हाथ में वड़ा जता और मजबूत और बड़ी 
जोक सीधे धाणं फेंकने पाला, वड़ा भयडुर घठुष था तथा 
वदनाशकारी धोण थे ॥ ३॥ के ' 
त॑ दद्श महेप्वासा रथे सुसमरुंकृतः । 
अलंकृतममित्रध्नं राघवस्पाजुन॑ बली ॥ ४॥. 
१ अश्युत्ववात--घंमिमुजमुज्जंगाम । ( या० ) ३ मंदप्रपोण--पद्ठा * 
विंध  (यो०) ५ ये हह अलडा 
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भत्षी साँति झलंकत रथ परः सवार, बढ़ा घद्ुय लिये हुए 
बलवान इन्धज्ीत ने भुषणों से प्रलंकृत और शबुहस्ता श्रीयमचद्र 
जी के छोटे भाई धर्थात्‌ लक््मण जी के देखा ॥ ४॥ 
हनुमसृष्ठपासीनप्ुदयस्थरविपभग्‌ । 
उवाचैन समारव्ध! सैमित्निं स्िभीषणस्‌ ॥ ५ ॥ 
तांश्च वानरशादलान्पश्यध्व॑ मे पराक्रमस्‌ | 
अद्य मत्कायुकेस्सप्टं शरव् दुरासदय ॥8॥ ४ ६ 
लक्ष्मण जी हनुमान जी की पीठ पर सवार थे और उदय- 
फालीन छूर्य की तरद्द वे प्रभावान थे | उनके और उनके पास 
छड़े हुए विभोषण फे तथा प्रान्य घानरक्रेष्ठों से इन्धरजीत ने फहा 
कि तुम लाग झआज्ञ मेरे पराक्रम के श्र मेरे धनुष से छूटे 
हुए वाणों की हुर्धर वाणवृष्टि के देखना ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
मुक्त वषसिवाकाशे वारयिष्यथ संयुगे | 
अद्य वे! मामका वाणा महाकासुकनिःखता! ॥ ७॥ 
 विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानल) । 
तीईणसायकनिर्भिच्नाव्शूलशक्त्यष्तोमरे ॥ ८ ॥| 


जे झ्राकाश से गिरती हुई ज्लघारा के समान, दिखलाई 
पढ़ेगी। रशाक्षेत्र में उस्बे। जरा तुम लेग रोक कर देखना कर 
मेरे विशाल घनु॒ष से छूटे हुए चाण, तुम क्षेगों के शरीरों की 
रुई की तरद धुन्केगे | पैने. चाणों से, शूज्र, शक्ति, ऋष्टि तथा 
, पठा से॥ ७ ॥५॥ है . 

'.-- जद. वे गमयिष्यामि सर्वानेद यमक्षयप । .... 


लिपत शरवर्षाणि क्षिग्रहस्तस्य मे युधि ॥ ९ ॥ 
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घायल कर चुप सब के यमराज के यहाँ भेज देँगा। जव मैं 
संग्राम में फुर्तों के साथ दाणों की वर्षा करूँगा ॥ ६ ॥ 
नीमूतस्पेव नदत! कः स्थास्यति ममाग्रतः 
रात्रियुद्धे मया पू्े वज्राशनिसमेः शरेः ॥| १० ॥ 
शायिती स्थो गया भूमो विसंज्ञो सपुर/सरी । 
स्मृतिन तेअस्ति वा मन्ये व्यक्त वा यमसादनम्‌ ॥११॥ 
और बादल फी तरद्द गर्जगा, तब तुममें ऐसा कौन है, जे। 
मेरे सामने खड़ा. रद सके । यह ते तुमको मालूम ही है कि. 
उस दिन रात की लड़ाई में मेंने घद्च के सम्तान तीरों से समस्त 
चानरी सेना सद्दित हुम दोनों भाइयों के मूछित कर सूमि पर छुला 
दिया था। में समझता हैँ उसके तुम भूल गये। भूल क्‍यों न 
जाओगे, क्योंकि तुम सव तो शव यपम्पुर में महमान दोने वाक्ते 
॥ १० ॥ ११॥ . 
आशीविपमिव ऋ्रुद्धं यनन्‍्मां येदुं व्यवस्थित; 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्मणस्तदा॥ १२॥ 
और तभी तुम लेग ऋद्ध हुए विषधर के समान मुझसे लड़ने 
के घ्याये द्वो | इन्धजीत- की इस प्रकार की डींगे छुन, लक््मण 
हे ने ॥ १२॥ 
अभीतवदनः क्रुद्धों रावरणि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
उक्त *दुर्गमः पार।' कार्याणां राक्षस लया ॥१३॥ 
कार्याणां कर्णा पार ये गच्छेति स बुद्धिमान्‌। 
स त्वमर्थस्य हीनायें दुर्वापस्य केनचित्‌ ॥ १४ ॥ 


$ दुर्गेमः--दुरूभः । ( गों० ) २ पार+--निर्वाहट । ( गो० ) 
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' क्रोध में भर और निर्भीक ही इन्द्रनीत से कहा--है यक्स ! 
किसी हु्लभ कार्य के न कर जुवान हिल्ला कर कद्द देना एक वात है 
ओर इसे करके दिखाना दूसरी वात है । बुद्धिमान वही है जे। काम 
करने की एक धार बात कह कर, डस कम के करके दिखा दे । दू 
ते निषिद चक्ता शोर निर्वृद्धि है। तू कुछ नहीं कर -सकता। 
जिस फाम के ( धर्धाव्‌ हम लेगों की परास्त ऋरने के काम वे * 
केई कर नहीं सकता ॥ १३ ॥ १४ ॥| है 

बचे व्याहलय जानीपे कृतायेज्स्मीति दुमते । 
* अन्तधानगतेनाजों यस्त्वया55चरितस्तदा ॥ १५॥ 
तस्कराचरिते मागें। नेष वीरनिषेवितः । ॥ 
यथा वाणपय् प्राप्य स्थितो्् तव राक्षस ॥ १६॥ 
दर्शयखाद्य तत्तेज वाचा ल॑ कि विकृत्थसे | 
एबयुक्तो धनुर्भीम॑ परामृश्य महावरू। ॥ १७ ॥ 
उसे तू चाणो से कह कर, झपने को छृतार्थ मानता है। रे 
इुबुंदें | उस दिन रात को लड़ाई में तूने छिप कर जा करवदूत 
की थी, चद् करदृत चोरों जैसो है।जे चीरलेग होते हैं, वे 
ऐसी करतूते नहीं किया करते श्रधवा ऐसे पथ पर पदापण नहीं 
करते। है राक्तस ! जैसे मैं तेरे वाणों की मार के भोतर तेरे सामने 
खड़ा हूँ ; वैसे ही तू भी मेरे सामते खड़ा रह ऋर, प्पना पराक्रम | 
खा, घृथा होंगे मारते से क्या, लाम १. लक्ष्मण जी को । डे 
वातों के छुन, डस महावत्ली इन्द्रज्षीत ने प्रपना भयानक धलुष 
उठाया ॥ ११ ॥ १६ ॥ १७॥ वि 
संसने निशितान्वाणादिन्दित्समितिज्ञयः |. 
ते निसष्टा महावेगाः शराः स्पविषेषमाः ॥-१८ ॥ 
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श्रोर चद समरविजयी इच्धज्ञीत पैने पेने वाण छोड़ने जगा । 
से बड़े वेगवान प्रोर सर्प के विष की तरद्द चाए ॥ १८ ॥ 
सम्पराष्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसन्त इव पत्नगा। | 
शररत्तिमहाबेगैयेगवान्रावणात्मज: ॥ १९ ॥ 
सोमित्रिमिन्द्रनिद्युद्धे विव्याध शुभकक्षणम्‌। 
स शररतिविद्धाज्नो रुपिरेण समुस्‍्षितः ॥ २०॥ 
जद्मण जी के शरीर पर गिरते दी सांपों की तरद फुँसकारते 
शुए भूति पर गिरने जगे | इस प्रकार इस युद्ध में बह फुर्तोला 
इच्जीत मद्दावेगवाले वाणों से शुमलत्तणों पुक्त धँगों वाक्षे 
छत्मण जी के घायल फरने लगा। वार्णों के लगने से लक्ष्मण 
जी घायज हो गये । उनके शरीर से रक्त बहने लगा ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शुशुभे लक्ष्मण: श्रीमान्विधूम इंच पावकः | 
इन्द्रमित्तात्मनः कमे प्रसमीक्ष्याधिगम्य च॥ २१ ॥ 


तिस पर भी कान्तिवान लद्धमण जी विना धूएँ की भाग की 
सरह शामित हो रहे थे । कुछ देर बाद इन्दजीत ध्पने पुरुषा्थ 
का फल्न देख, | २१॥ 


विनथ सुमहानादमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
पत्रिण; शितधारास्ते शरा मत्काम्नुकच्युता! ॥ २१ ॥ 
आदास्पन्तेत्य सौमित्रें जीवितं जीवितान्तगाः | 
अद्य गोमायुसज्ञाथ श्येनसड्राश्व कक्ष्मण ॥ २३-॥ 

१ अधिगम्य--फ््वल्वेन डष्ट्चा । ( गोण् ) 


ध्ध््छ 2 युद्धकायडे 


. भृध्राश्व निपतन्तु लां गतासुं निहतं गया । 

अद्य॑ यास्यति सैमित्रे कर्गाचरतां तब ॥ २४॥ 

तजेन॑ यमदूतानां सर्वभूतभयावहय। 

प्षत्रवन्धु! सदानायें| राम! परमदुमति! ॥ २५ ॥ 

बड़े जोर से गज कर यह वचन वाला--दे लक्ष्मण ! गा ल्‍ 

भेरे घनुए से छुटे हुए. बड़े पैने बाण, जे तेरा चथ करने बाक्षे- ( 
तेरे जीवन के सप्ताप्त फर दंगे | है लक्ष्मण | ध्ाज गीदड़, वाजों पश्ोर 
गिद्धों के झुंड फे झुंड मेरे द्वारा तेरे मारे आने पर तेरी जाथ के 
ऊपर हूठेंगे | दे लक्ष्मण | ध्ाज तुझका सव प्राणियों का डराने 


बाला यप्तदूतों का तर्जन गर्जन छुनाई पड़ेगा । परम डुमेति, 
तत्रिया-धम धर नीच राम ॥ २२॥ २३ ॥ २७॥ २६॥ 


भक्त भ्रातरमथेष त्वां द्रश्यति पया हृतम । 
विधवस्तकवर्च भूमे व्यपविद्धशरासनम ॥ २६ ॥ 


हतत्तमाह सैमित्रे त्वामथ निहंतं गया । | 

इति ब्रुवाणं संरब्ध॑ परुष रावणात्मजम ॥ २७॥ 
_. धाज दी तुझ सरीखे अपने भाई के भेरे हाथ से मरा इआ 
देखेगा। घाज जब मैं तेरा वथ करूँगा, तव तेरा यह ब्बक््ू ; 
फूंठ कर भूमि पर गिर पड़ेगा शरीर हक हूक दी जञयगा, तथा सिरौ 
क 5 इलग गिर जायगा। क्रोध में भर इस प्रकार कहर चचन कहते ' 


हुए रावेणात्मज इच्धज्ञीत से ॥ २६ ॥ २७॥ 
। रेतुपहाक्यंत्पर्य लक्मण। अंत्युवांच है| | 
पागल त्यजञ दुबुंद्धे ऋ्रफमांसि राक्षस ॥ २८ ॥ 
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लक्ष्मण जी ने युक्तियुक पर्व सारगमित, चचन फ्ै--धरे 
निशाचर, भरे इुर्वुद्धे | तू बहुत सी वकवाद्‌ म्रत कर । मैं जनता 
हैँ त निष्ठुर फर्म करने वाला है प्र्थात्‌ निरदेयी है ॥ २८ ॥ 
अय कर्पाइदस्पेतत्सम्पादय सुकर्मणा | 
अहृत्वा कत्थसे कम क्रिमथमिह राक्षस ॥ २९ ॥ 
इतनी वकवाद करने से लाभ हो फ्या |जे! कुछ कहता है 
>पल्ी भाति फरके दिखज्ञा दे। धरे राक्तस | चिना कुछ किये 
हा क्‍यों बक्वक्‌ कर रहा है ! ॥ २६ ॥ 
कुछ तत्कम येनाईं अरद्ृध्यां तव कत्यनम्‌ | ु 
अनुक्‍्त्वा परुषं वाक्य किख्िदष्यनवृक्षिपन्‌ || ३० ॥ 
परे कुछ करके दिखा, जिससे मुक्त तेरे कथन पर विश्वास 
कप ।। में न ते तुकसे कठोर बचन कहूँगा, न ज्ञर भी तुझे 
क्कारँगा ॥ ३० ॥ 
अविकत्यल्वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषाधम | 
इत्युकत्वा पश्च नाराचानाकर्णापूरिताग्शितान्‌ ॥३१॥ 
प्रौर न तो प्रपनी वड़ाई ही करूँगा। किन्तु है पुरुषाधम | 
दखना में तेरा वध करूँगा । यह कह कर और पाँच पैने नाराचों 
जे घंहुप पर रख और रोदे के कान तक खींच, ॥ ३१ ॥ 
निजरपान महावेगॉह्क्मणे! राक्षसेरसि । 
सुपत्रवानिता बाणा ज्वलिता इब पत्नगाः ॥ ३२ ॥ 


नैऋतेरस्यभासन्त सवितू रश्मये। यथा | 
स शरेराहतस्तेन सराषे रावणात्मण) ॥ १३ ॥ 


६४६ युदधकाण्डे 


जक्मण ने बड़े जोर से इच्धज्ीत की छाती में मारे] भ्मच्बे 
परों से युक्त बढ़े वेग से ज्ञाने बाके, चमच्माते और सर्प कौ 
तरह वे बाण इन्द्रजीत को छाती में चुमे हुए ऐसे शेमित हुए। 
जैसे धर्य की किरणें। उन वाणों की चाट से फ्रोध में भर 
इस्धजीत ने ॥ ३९ ॥ रेरे 0 ु 
सुप्रवुत्तेखिभिवांणेः प्रतिविव्याध लक्ष्मणस्‌ । 
- स वशूव तदा भीमे। नरराक्षसतिहयेः ॥ रे४ ॥| ०७ 
भी बड़ी सावधानी से तीन वाण चला लह्प्रण जी के घायल 
किया । तब तो इन दोनों नरसिह और राक्तससिद फा बड़ा भेवा- 
नक युद्ध होने लगा ॥ ३४ | 
विमदसतुयुले युद्धे पंरपरजयैपिणे॥ । ॥ 
उम्मे हि वरसंपत्नाबुभौ विक्रमशालिनों ॥ रै५ ॥| . 
दोनों ही एक दूसरे के जीतना चाहते थे पार वड़ा ठ॒ुपुल युद्ध कर 
रहे थे। दोनों ही बढ़े वलवान थे और दोनों ही विक्रमशाली थे ॥३१॥ 
ः अभाव स॒विक्रान्ता स्वशद्रास्रकोविदों |..." 
उभौ परमदुर्णेयावतुल्यवलतेजसी ॥ १६ ॥ . 
:- द्वोनों ही पड़े पराक्रमी थे और देनों दो 'सव प्रकार के भ्रसों 
और शत्तों के चलाने और रोकने में निपुण थे । दोनों ही यू | 
इुजेंय भार प्रतुलित वत्नवान एवं तेजस्वी थे ॥ ३६ ॥ जि, 
/"  युयुधाते तदा वीरौ ग्रहयविव नमेगतों ।. . - . 
'बरत्ब्राविवाभीते युधि ते दुष्प्षंणे। ॥३७॥ 


) बढशठदा वलशश्विस्वपर। ( थो० ) 


ध्रणशीतितमः सर्गः ह्ड्डः 
है दानों ऐसे लड़ रहे थे, जैसे दो प्रह प्राफाए में जड़ रहे है, 
है दोनों दघंप योद्धा निर्भोक है, सदर रौर घृत्रातुर की तरह लड़ 
रहे थे ॥ ३७ ॥ 
ययधाते महात्माना तदा केसरिणाविव । 
वहुनवसजन्ता हि मागणोघानवस्थितों । 
नररा्षससिंद ता प्रहष्टावभ्युयुध्यताम्‌ | ३८ ॥ 
दो लिए की तरद युद्ध करते हुए वे दाने वलचान लड़ रहे थे । 
जज द्वाने प्रात नरश्रे.्ट लत्मण आर राक्षसश्रेप्स इद्धजीत, घत्यन्त 
उत्सादित हा, युद्ध करते हुए, एक दूसरे पर प्रसंख्य बाणों को 
घृष्टि चैसे ही कर रहे थे ; जैसे भादल जल की चृष्टि करते हैं ॥३८॥ 
सुसंपहुी नरराक्षसाचमा 
जयपिणा मार्ग णचापधारिण । 
परस्पर ते प्रववर्षतुश शै 
शराधवर्पण वक्ाइकाविद ॥ ३९ || 
दे दोनों घत्वन्त उत्साही और अयाभिनापी नरथ्रेष्ठ दीर हाथों: 
में घुुप लिये हुए एक दुसरे के घध का' अवप्तर देंढ़ते'हुए एक 
दसरे के ऊपर वैसे दी ध्रसंख्य वाणों की दर्पा. कर रहे.थे; मैसे 
सेघ्र जल की चर्षा क्रिया फरते हैं ॥ ३६ ॥ 


अमिप्रहद्धों यधि यद्धकेविदों 
शरासिचण्डों शितशखधारिंणों | 
अभीक्ष्णमाविव्यघतुमहावर्ों 
महाहवें शम्बरवासदाविव ॥ ४० ।। 
. इति'ग्रष्टाशीतितमः सर्गस् वा 


श्प्र् युद्धकायडे 


दोनों ही युद्धविद्या में निपण थे । अतः दोनों ही बड़े जोरों से 
लड़ रहे थे। दोनों ही के पास बड़े बड़े प्रचणशठ वाण, खड्ड 
और पैंने पैने श्र थे | वे दोनों मद्ावली एक दूसरे का घायल 
करते हुए' वैसे दी कड़े रहे थे, जेसे शम्बराजुर शोर इन्द्र लड़े 
थे ॥ ४०॥ 
' गरुद्धकागड का अट्टासीवाँ सगे पूरा हुआ | 


>> 
एकोननवतितमः से: 


जा / १ 


ततः घर दाशरथिः सन्धायामित्रकशनः । 
(0 
ससन राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सप॑ इंच श्वसन ॥ १ ॥ 
तदूनन्वर शन्रहन्ता द्शरथवन्दून लक्ष्मण जो ने क्रुद्ध सप॑ को 


तरह फुफकारते हुए घत्रष पर वाण रख कर, मेघनाद के ता 
छोड़े ॥ १॥ 


तस्य ज्यातलनिषेष॑ स श्रुा रावणात्मणः । 
विंवणेवदने भूल रुश्मर्ण सपमुद्ैश्षत ॥ २॥ ु 
लक्ष्मण के घब्रुष के रोदे की टंकार के खुन, इच्द्जीत के सब 


मगडल की रंगत. वदल गयी भोर धह लक्त्मण जो के घु७्के , 
ताकने छगा ॥ ९॥  ' ः 


त॑ विवर्ण मुख॑ दृष्टा राक्षस रावणात्मजम | 
सैपित्रि युद्धसंयुक्तं प्रत्यवाच विभीषण! ॥| ३ ॥ 
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रावगणपुष्र इन्द्ज्ञीत के मुख फी रंगत वदली हुई देण, शुद्ध में 
उद्यद जद्मण से विधीषण फदने लगे ॥ ३ ॥ 
निपित्तान्यनुपश्यामि यान्यस्मिन्रवणात्ममे । 
लर तेन महाबाद्ो भग्म एप न संशय! ॥ 9 ॥ 
है जज्मण | इस समय इच्धजीत फे मुश्र की रंगत फा वदलना 
आदि लेसे पुरे ज्त्तय मुझे उसमें देख पढ़ रहें हैं, उससे ते है 
नवान ! मुझे जाव पह़ुठा है कि, बद् निस्वंशय मारा ज्ञायगा। 
एँता इसका ध्याप शीघ्र वध कौजिये ॥ ४॥ 
ततः सम्धाय सौमित्रिवाणानम्रिशिखेपमान्‌ | 
मुमेद निश्चितांस्तस्मिन्सपनिव महाविपान | ५ ॥ 
नव ते लघच्मण ज्ञी ने भश्निशिक्षा के समान दीप्तमान बाण 
तिझाल छर घनुप पर रखे शोर मद्ाधिषधर सर्प को तरद् उन 
' पम्यडुर वाणों की दा डा ॥ ४ ॥ 
शक्राशनिसमस्परलएमणेनाहत! शरे । 
मुहृतमकवन्मूठः सर्वसंक्षुमितेन्द्रिय/ ॥ ६ ॥ 
जक्मण के तोड़े हुए वाण, इचद्धजीत के शरीर में इन्द्र के पतन्न 
की तरद लगने से, इनद्रजीत एक मुद्र्त: तक बूछ्धित रहा श्रौर 
उसकी समस्त इन्द्रियां पिकल हो गयीं॥ ६ ॥ 
उपल्य मूहूर्तेन संज्ञां प्त्यागतेन्द्रिय/ | 
दंदशावस्थित वीर बौरो दशरंधात्मजम ॥ ७.॥ 
पक्र मुह॒र्त वाद ही सचेत भोर सावधान हों उस वीर ने 
देखा कि, वीरशरेट्ट दृशरथनन्दन लक्ष्मण उसके खामने खड़े 
हैं॥७॥ । ः 
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सेममिचक्राम सैमित्ि रोपात्संसक्तोचनः । 
अन्नवीस्वैनमासाथ पुनः स परुष बच: ॥ ८॥ _ 
तब वह क्रोध के मारे लाल जाल. नेत्र कर श्रौर जक्मण जी 
के निकट जा फिए कठोर वचन कहने लगा ॥ ८ ॥ 
कि न स्मरसि तथुड्धे प्यमे मत्परोक्रमस | 
'निवद्धसत्व॑ सह श्रात्रा यदा अुवि विवेष्ठसे । ५ ॥ 


है लक्षण | तुम मेरे उल दिन के पराक्रम के क्‍यों याद नहीं 
करते ; अब मैंने तुमफ़ा ओर रामचन्द्र के नागफाँस में वाँधा था 
झौर तुम दोनों पृथिवी पर पढ़े छव्पढा रहे थे ॥ ६ ॥| 
युवां खलु महयुद्धे रक्राशनिसमेः शरेः । 
शायितो प्रधपं भूमा विसंज्ञों सपुर/सरी ॥ १० ॥ 
पढिली ही वार मैंने वज्तुल्य वाणों: से" डस मद्दासमर में तुर्म 
दोनों भाध्यों कोच तुद्दारीसेना के ऐसा मारा था कि, तुम 
सब के सव मूक्धित हो भूमि पर गिर पड़े थे ॥ १० ॥ 
स्मृतियां नासिति ते मन्ये “व्यक्त वा यमसादनस्‌ |; 
गन्तुमिच्छसि यस्मात्त॑ मां पषंयितुमिच्छसि ॥१ १ 
ज्ञान पढ़ता है इसे तुम भूल गये। ( क्यों न मुक्षेगे ) क्षय 
ठुम ते निश्चय/ह्दी। यमरसंज के. महंमान होने वाल्तेह्दो।ठ्मी तों 


( हुमक्ा घाव इतना, सादस हो गया है कि, )मुसके| पंरास्त करना 
. चाहते हो॥ ११७. कि सुख पराकत का 


_ 6$ प्यक्ष-चूद । ( गो० ) 
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यदि ते प्रथमे यद्धे न दष्टो मत्पराक्रम! | 
अद्य ते दशयिप्यामि तिप्ठेदानीं व्यवस्थित! [१२॥ 
अगर सुने प्रपम्रवार के युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा तो 
झड़ा रह, शव में तुझे ध्पना पराक्रम दिखलाये देता हैँं॥ १२॥ 
इत्युक्तवा सप्रभिवांगेरमिविव्याध लक्ष्मणमर । 
दशभिस्तु हनूमन्त॑ तीए्षणघारे! शरोत्तमें) ॥ १३ ॥ 


यह कद्द कर उसने सात वाण मार कर लक्त्मण के झोर बड़े 
, पैने घोर श्रेष्ठ दूस वाण मार कर दसुमान के घायल किया ॥ १३॥ 


ततः शरशतेनव सुप्रयुक्तेन वीयबान । 
. कऋोषाबद्धिगुणसंरब्धो निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥ १४॥ 
# . तंदूतत्तर उस पराक्रमी ने दुना क्रोध कर श्र कान तक खींच 
४ के से बाण मार कर विभीषण को घायल किया ॥ १४॥ 
तददप्रेन्द्रजिता कम कृत रामाउुजस्तदा । 
अचिन्तयिला महसनेतत्किद्विदिति ब्रुवव्‌ ॥ १५॥ 
इन्रजीत की इस बहादुरी को देख शोर उसको कुछ भी 
परवाह न कर, दसते हुए लक्ष्मण जी ने इन्द्रणीत से कहा--“ यह 
ते कुकर भी नहीं है ।” ॥ १५॥ 
: /. मुमाच स शारान्पारान्संगृह्य नरपुद्नवः 
अभीवबदनः क्रुद्धों रावणिं कक्ष्मणो युधि ॥ १६ ॥ 
तदमस्तर लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर श्योर निर्॑य हो, बड़े 
बड़े भयानक वाण निकाल फर, उस युद्ध में इन्द्रजीत के ऊपर 
छोड़े ॥ १६ ॥ 
बा० रा० यु०--६ १ 
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नें रणगता। शूरा। प्रहरत्ते निशाचर । 
लघवश्ास्पवीर्याश्व सुखा हीमे शरासतव) ॥ १७॥ 
तद्नम्तर उन्होंने कद्दा-परे रक्तस! समरसूमि में ज्ञा कर 

जे. शूर होते हैं, पे इस प्रकार का प्रहार नहीं करते। तेरे बाय 
तो हल्के, अ्रव्पशक्ति वाले हैं । छुझ्ले तो तेरे इन जाणों से... 
कुछ भी पीड़ा नहीं ज्ञान पड़ी. वरिक इनका प्रद्दार तोस 
सहा जा सकता है॥ १७॥ 

नेव॑ शूरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाह्िणः 

इत्येव॑ त॑ ब्रवाणस्तु शरवषरबाकिरत्‌ ॥ १८ 4! 


.ज्यासिलाएी-शूर इस प्रकार का होन युद्ध नहीं लड़ते । 
जोत से यह कद कर लक्षण जी पुनः उसके ऊपर वाणों क - - 


करने लगे | १८॥ | 
तस्य बाणेः सुविध्वस्तं कवच: हेमवृषितम्‌ । 
. व्यशीयेत रथेपस्थे ताराज़ुंूमिवास्वरात्‌ ॥ १९ 


लक्ष्मण जी की बाणवर्षा से इन्द्रजीत. का कपच:दुकड़े टुकर 
हो; रथ के ऊपर गिर कर ऐसे ब्रिखए गया, जैसे आक्ाश से ध्युत 
है! बहुत से तारागण भूमि पर ध्या, गिरे ॥ १६॥ हे 


विधूतवर्णा नाराचैबभूव स'छृतत्रणः । 


इच्धजित्समरे वीर; अत्यूषे भालुपान इव ॥ २० ॥ 


५. पूद्ज्ञीत का फचच नष्ट हो जाने पर बाणों के 'आधात से 


उश्चका सारा शरीर घायल दो ऐसा देख पड़ा, माने -प्रातःक्ालीन 
घुय दो ॥ २० ॥ 
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ततः शरसहस्लेण संक्रुद्धो रावणात्मजः | 
विभेद समरे वीर लक्ष्मणं भीमविक्रम/ || २१ ॥ 
तद्‌ननन्‍तर इस समर में भीम-विंक्मो यवणात्मज ने भो क्रोध में 
भर, वीर लक्ष्मण फे ऊपर पएक्र हज़ार वाण चला कर, उनके 
घायल किया ॥ २१ ॥ 
/व्यशीयत महादिव्यं कवच लक्ष्मणस्थ च | 
कृतप्रतिक्ृतान्योत्यं वभवतुरमिद्ुती ॥| २२ ॥ 
इससे लक्ष्मण जो का भी कवच द्वट गया। इस प्रकार वे 
दोनों एक दूसरे की मार का बदल! लेते देते हुए ॥ २२ ॥ 
अभीह्ष्ण निःशवसन्तों तो यद्धयेतां तुझुलं यूपि । 
शरसंकृततसर्वाज्ी सबतो रुधिगेप्तितों | २३ ॥ 

'और बार वार दांफते हुए दोनों वीर तुपुल युद्ध कर रहे थे। 
दोनों के शर्सीरों में बाणों के घाव दी गये थे श्रौर दोनों ही रक्त से 
नद्दा गये थे ॥ १३ ॥ 

सुदीर्धकाल तो वीरावन्योन्य निशितेः शरे । 
तुवक्षतुहात्मानौ रणकर्मविश्ञारदौ ॥ २४ ॥ 

चुत देर तक ये दोनों बलवान रणविद्या में निपुण वीर एक 

“दूसरे के ऊपर पैने ऐने वाण चला पक दूसरे को घायल करते 
रहे ॥ २४७॥ 

बमबतुभात्मजये यत्तो भीमपराक्रमों | 

ते शरोपैस्तदा कीं! निकृत्कवचध्वजों ॥ २५ ॥ 
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दोनों ही जयामिलाषी और भयानक पराक्रमी थे। वे एक 
दूशरे के वाणों से घायल दो गये थें। उनके शरीरों के कवच प्र 
इनकी ध्यज्ञाएँ नए|्ठ हो चुकी थीं रह) 
' ख़बनन्‍्तो रुषिरं चाष्णं जल प्रस्वणाविव । | 
' रब ततो पोरं मुखतोभीमनि/खनम ॥ २९॥ ६... 
उनके घावों से गर्म गर्म लेह वैसे ही बह रहा था जैसे सखी : 
से जल्त | वे भयडुर सिद्नाद करते हुए भयडुर शरवर्षा करे 
थे ॥ २६॥ ' * 0 
' 'सासारयारिवाकाशे नीलये। कालमेघये॥ । 
तयेरथ महान्काले व्यत्ययाबुध्यमानये। ॥ २७ ॥ 
झ्राकाश में वर्षा करते हुए नीक्ते रंग के काले दो ४०-४६ |." 
तरह पक दूसरे पर वाणों को दृष्टि करते हुए ओर लड़ते लड़ते; 
दोनों चीरों का वहुत सा समय व्यतीत हो गया ॥ २७॥- 
: नच ते युद्धवैश्युरुयं श्रम वाप्युपजम्मतु! । 
6 ए 
अदा ण्यखविदां श्रेष्टो दशयन्ते। पुन। घुन। ॥ २८ 
तेभीनते किसी ने पीठ दिखाई और व कोई थका। 
भ्रद्नविद्या जानने बालों में श्रेष्ठ- दोनों ही वीर, ' वासंवार अपने भपी 
शररों की उत्कश्ता दिखला रहे थे ॥-२८॥ ् 
शरानुब्यावचाकारानन्तरिश्ते ववन्धतुः । 
*व्यपेतदेपमस्यन्तौर रूघु चित्र च सुष्ठु च ॥ २९ ॥ 
लाल त+.........0...ुु...]>...ई.................. जल 
१ सासास्येः--सघारापातये॥:" । ( गो” ) ३ व्यपेतदोषष --ज्यपगत" 
मेइल्वदोर.। ( गो ) ३ अत्यन्तौ--वाणान्क्षप्ती | ( गो० ) 
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का यद्दा तक कि, दोनों ने मारे वाणों के श्राकाश ढक दिया | ये 
गानों दीपरदित, बड़ी फुर्तों प्‌ छुन्दरता से वाण चला रहे थे 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥ २६ ॥ 
उमो तो लुमु्ं पार चक्रतुनेरराक्तसै। । 
तये। पृथक एयर भीम; शुश्रुवे तुप्ुछुजनः ॥३ ०॥। 
, दोनों लधमण भर इन्द्रभोत तुधुल् युद्ध फर रहे थे। 
के भयहुःर सिहनाद फा शब्द्‌ पन्ना प्रलनग सुन पड़ता 
[॥3३०॥ 
प्रकम्पयज्धनं थारो निर्धात इच दारुण! । 
से तयोग्रानिते शब्दस्तदा समरप्तक्तये। ॥ ३१ ॥ 
स॒ुवेरयेर्नि/नवेंगने मेघयेयेया । 
सुबर्णपुहुनाराचेबेलवन्तो कृतत्रणों ! ३२ ॥ 
वज्ञपात की तरह उस घेर दारुण घिंहनाद के छुन, छुनने 
चाक्षों के हृदय फाँप उठे। उन रणोन्मत्त दोनों बोरों के गरजन 
का शब्दू, ऐसा ज्ञान पढ़वा था, मानों श्ाकाश में बड़े ज़ोर 
से बादलों को भपडुर गपगढ़ादट हो रद्दी हो | छुव्य पुख 
चाक्षे नाराचों से दानों वलवानों के शरोर घायज्न हो जाने 
7 छह वरर॥ 
प्रसुखुवाते रुपिर कीर्तिमन्तों जये धुत । 
ते गात्रयेनिपतिता रुपमपुह; शरा युषि ॥ रे३ |) 


विज्ञय और कीर्ति पाने के लिये यत्न करते हुए उन दोनों 
चल्नशालियां के घावों से रुधिर को धाराएँ बह रही थीं। 


हि - " युद्धकाएडे 
इस समय सुवर्शपस वाले बाण उन दोनों के शरीर का भेवन 
कर है ३३ ॥ 
असुझनद्धा विनिष्पत्य विविशुध रणीतलसू । 
अन्ये सुनिशितेः शर्राकांशे संजघट्टिरे ॥ ३४ ॥ 
रुधिर से तर हो, धस्ती में घुस जाते थे। दोने। चीरों के: , 
चलाये हुए वहुत पैने पैने शह्र भ्राकाश में पक दूसरे से दरय्ड 
खा कर ॥ २४ ॥ 
वभ झुश्चिस्छिदुआम्ये तयेवाणा) सहसशः 
चसव रणी पेरश्तयेवाणमय्रय। ॥ ३५ ॥ 
हूढ जाते थे ग्रौर उनके हज़ारों हुकड़े हो ज्ञाते थे | उस युद्ध 
में बड़े बड़े भयहुर वाणों फ्ा ऐसा ढेर ऋग गया ॥ ३४॥ 
अभ्रिभ्यामिव दीछ्वाभ्यां सत्रे छुशमयश्रयः । | 
तये। कृतनणो देशे शुशभाते मंहात्मना। ॥ ३६ |) 


जैसा कि किसी यक्ष में प्रज्यत्नित दे अप्ियों. के बीच में कु्शों 
का ढेर क्ञग जाता है। उन दोनों वल्वानों के शेर घायल हो कर 


ऐसे शाक्षायमान हो रहे थे ॥ २६ ॥ 
सपुष्षाविव निष्पत्रौ बने शांस्मलिकिंशुके.। 
चक्नतुस्तुमुढ पार सन्निपार्त मुहुमुंहु। ॥ ३७ ॥ 


जैसे विना पत्र के और फूज्ते हुए देख और सेंमर के वृत्त किसी 


धन में खड़े हे। । वार वार एक दूसरे के वाण मारते हुए वे दोनों 
तुघुल युद्ध कर रदे थे ॥ ३७ ॥ 
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इन्द्रजिृश्मणश्वेव परस्परवपेपिंणे। | 
लक्ष्मणो राषरणिं युद्धे रावणिश्रापि छक््मणम्‌ ॥३८॥ 
इद्जीत भार लक्ष्मण दोनों दी एक दूसरे का घघ करना 

जाहँते थे'। इस युद्ध' में लक्मण इच् जीत फे ऊपर और इन्द्रजीत, 
लंदमंश के ऊपर ॥ १८॥ 

अन्योन्यं तावमिप्नन्तों ने श्रम प्रत्यपधताम । 

वाणजाडे! शरीरस्थैरवगादेस्तरखिनों ॥ ३९ ॥ 

शुशुभाते महावीयें। प्ररढाविव पव॑ता-। 

तये। रुधिरसिक्तानि संहतानि शरेभृशम्‌ ॥ ४०॥ 


परस्पर प्रद्ार कर रहे थे; किन्तु दो में से पक्र सी थकता न 
शा। प्रैगों में गड़े हुए वाणों से उन दोनों बलवान वीरों की 
, % सी शोभा हो रहो थी; जेसी छृत्तों से युक्त दो पर्वतों को शोभा 
है। वे दोनों रक्त से नहाण हुए थे और धाणों से उनके शरीर 
हुए थे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


बश्नाजु! सवंगात्राणि ज्यकन्त इवे पादका!.। 
तयोरथ महान्काछेः व्यलयादध्यमानयों! । 
न॑च ते युद्धवेमुख्यं श्रम॑ वाप्यूपनमतुः ॥ ४१॥ 
दिनों ऐसे जान पड़ते थे, मानों जलतो हुई धाग हों। इस 
“प्रकार लड़ते लड़ते उन: दोनों को. बहुत: देर हो गयी। किन्तु दो 
में से न ते कोई धका और न. कोई हारा: हीः॥ ४१ ॥ : 
अथ समरपरिश्रम॑ निहस्तुं 
समरमुंखेष्वजिंतस्य लक्ष्पणरय । 
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प्रियहितम॒ुपपादयन्महैजा: 
. समरसुपेत्य विभीषणोजतस्थे ॥ ४२ ॥ 
इति परकेननवतितमः सर्मः ॥ 


ः. इतने में महात्मा विभीषण, युद्ध में भ्रपराजित लइ्मण जी के 
रणाश्रम की दूर करने के लिये, तथा उनका प्रिय श्रौर हितसाधन 
करने के उद्देश्य से इनके पास जा खड़े हुए ॥ ४२॥ 


युद्धकायह का नवासीवाँ सर्ग पूरा हुप्रा । 


ब््च्चतःीस 
' नवतितमः सगे: 
बन्द (| चलन 
युध्यमानो तु वो दृष्टा प्रसक्तों नरराक्षसा । 
प्रभिन्नाविव मातद्रा परस्परवभैषिणा ॥ १ ॥ 
पररुपर वध करने की इच्छा किये सद्‌ से थे हो रो 
के सम्रान भिड़े हुए लक्ष्मण जो श्र इच्रजोत का देश ॥ १॥ 
ते द्ृष्टुकामः संग्रामे परस्परगते| बली-) --- 
. श्रः स रावणश्राता तस्थे संग्राममूधेनि ॥ २ ॥ 
उन दोनों का थुद्ध देखने के लिये, रावण के भाई शूर लिमीषणा 
समरसूमि में ज्ञा खड़े हुए ॥ २॥ 
ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः । 
। उत्ससर्ज च तीह्षणाग्रान्राक्षसेषु महाशरान्‌ ॥ ३ ॥ 
तद्नन्तर अपने विशाज्न धहुुष को .ढंकेर' कर, वे राक्तसों के 
'_ अपर पैने पैने ग्रौर बड़े बड़े तोर डोड़ने लगे ॥ ३ ॥ 


्‌ 
भा, 
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ते शरा: शिखिसड्ञाशा निपतन्त) समाहिता। । 
राफ्तसान्दारयामासुबेज्ाणीय महागिरीन ॥ ४ ॥ 
जैसे वजन पहाड़ के चूर चूर कर डालता है; पैसे दी घप्मि 
के सप्तान उन वाणणों ने निशाने पर लग, राक्तर्सों के शरीरों के छिन्न 
मिन्न कर डाला ॥ ४ ॥ 
विभीषणस्यानुचरास्ते्षप शूलासिपह्शि! | 
' चिच्छिदु; समरे वीरान्राक्षसान्राक्षसेत्तमा। । ५) . 
विभीषण के चाये रात्तसप्रेठ मंधी भो शूल भर प्टों से 
बड़े बढ़े घोर रात्तसों का संद्यार फर रहे थे ॥ ५ ॥ 
राक्षसैस्ते: परिद्तः स तदा तु विभीषणः । 
बी मध्ये प्रहष्टानां फलमानामिव द्विपः ॥ ६ ॥ 
डस समय विभीषण इन अंपने चारो मंत्रियों के बीच शामाव- 
गन हो रहे थे , मानों द्वाथियों के चार वच्चों के वीच में गजराज 
शाप्रित हो हरा दी ॥ ६ ॥ ' 
ततः सश्ोदयाने। वे हरीररक्षो रणप्रियान्‌। 
उवाच वचन काछे काछज्ञो रक्षसां वर। ॥ ७॥ 
,.. उचित समय के : पदिचानने वाले राक्तसभेष्ठ विभीषण रण- 
>शिव/बानरों के उत्साहित करते हुए उस समय के भचुरुप 
यह चचन वाले ॥ ७॥ | 9 
एकोण्य॑ राक्षसेद्धस्य 'परायणमिव स्थित) | 
एतच्छेष॑ वर्ल॑ तस्य कि तिप्ठत हरीखवरा। ॥ ८.॥| 


, ! परायर्ण--गति: । ( गो ),.: 
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है वानरों | यह इन्द्रजोत ही रावण का शत एकमरांत्त सहारा रह 


गया है भर ध्यव यही थैही सो सेना वच रहो है| से तुम खड़े 
खड़े क्या करते ही ? ॥ ८ ॥| 


अस्मिन्विनिहते पापे राक्षसे रणमूधनि | 
रावणं वजयित्वा तु शेषमस्य हत॑ वलंगू | ९॥ 


यद्ध में इस पापी राक्षस इन्द्रजीत के मारे ज्ञाते ही फ़िर रावण 
का छोड़ भार कई लड़ने वात्ता नहीं रह ज्ञायगा | ( से इन सब के। 
मार गिराओे जिससे वच कर एक भी लौट कर लड्ढा में न जाने, 
पांव) €॥ ' 


प्रहस्ते। निहदों वीरो निकुस्मश्व महावरू; । 
कुम्भकरणथ हुम्भथ्व धूमाक्ष्व निधाचरः ॥ १० ॥ 

.. गम्बुभाली महामाली तीएणवेगे$शनिप्रभ; 

: मुप्नप्नो यजुकेपश वज्रदंह॒थ राक्षसः ॥ ११॥ 

संहादी बिके निम्नस्तपने दम एवं च। 
प्रघासः प्रघसश्रेव प्रजह्ढों जह एवं च ॥ १२ ॥ 
अंभिक्रेतुथ दुधषों रशिमकेतुश वीयवान | - 

* * विदुज्जिहो द्विनिहश्न सूर्य्षत्रुअ राक्षस: ॥ १३॥ 

.._ अकृम्पनः सुपाश्व् चक्रमाछी च राक्षस: । 
कम्पनः सत्तवन्तों तो देवान्तकनरान्तका ॥ १७ ॥ 
एंतान्िहत्यांतिवलान्बेहुन्राप्षंससत्तमान्‌ | 
_बाहुभ्यां सागर तीखा लटूचतां गोष्पद छघु ॥१५॥ 


नवतितमः सर्गः हक 


देखे घीर प्रदस्त, इलयान निकुस्म, छुम्भकर्गा, कुम्स, धुन्ना्त 
जखुमली, महामाजो, तोहणगेग, ध्शनिष्रम, सुप्तप्त, यत्ष रेप, 
बज्नदेंप्र, संहादी, विझद्र, निध्न, तपन, दम, प्रघास, प्रघल, प्रजंध, 
जंघ, प्रप्निक्रेतु, पराफंमो रश्मिरेतु, विद्युविह्, द्विमिह, घु्यशन्र, ' 
इ्रकम्पन, लुपाश्व, चक्रमाली, फ्रम्पन, बलवान देवान्तक नरास्वक 
धादि इन प्रत्यन्त बलवान पव॑ वहुंत से रात्त्सों के मार कर ; तुम 
फ़ारा समृद्र पैर घुक्े दो, से। इस गाय के ख्ुर समान छोटे 
लि के गह्े पे! नाँधना तुभ्दारे लिये कान बड़ी वात है॥ १०॥ 
हक १२॥ १३॥ +४॥ १५ ॥ 0 


प्तावदेव शेष वे नेतव्यमिह वानरा! | 
हता; सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिता। ॥ १६॥ 
बस ध्रव इतने ही ते वचर रहें. हैं, से है बानरों | इनके भी 
५ कर डाले । समरभूमिः में जे! बल के ध्हंकारी रात्तसगण 
; उनमें से एक भी जीता ज्ञायता लौट कर नहीं जा सका 
अर्थात्‌ माया गया ॥ १5 ॥ ; 
अयुक्त निधन ऋतु पुत्ररंय 'जनितुर्मम । 
घुणामपास्य रामार्थे निहन्यां भ्रातुरात्ममम्‌ ॥ १७॥ 
* » ग्रधपि मेरे लिये यद् उचित नहीं है' कि; में चचा द्वो कर पुत्र 
के (इकशिय खपने भतीजे का घध करू; तथावि में श्रीरामचन्द्र जी के 


“ पक्िये ( इस तिन्ध कार्य के कर) बिंन्दा को कुछ भो परवाह 
न कर, प्रपने बड़े भाई के पुत्र अर्थात्‌ प्रपने भतीजे के मारता 


हैं॥छ॥ ... ४ 
$ जनितुः अनयितुः--ितृब्यस्थेलथ: । ( गो० ). ' 
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हन्तुकामस्य मे बाष्पं चल्लुश्षेद निरुध्यति । 
तमेबेष महावाहुलेक्ष्मणः शमयिष्यति ॥ १८ ॥ 
कया कहूँ में जब इसे मारना चादता हूँ; तब मेरी श्ाँखों में 
आंँधू भर आते हैं। से इसके, मद्ावलचान लक्ष्मण जी दी शान्त 
करेंगे ध्र्थात्‌ इन््रजोत का वध करेंगे ॥ १८॥ 
वानरा प्नत सम्भूय भृत्यानस्थ समीपगान्‌ । 
इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचादिता। ॥ १९ ॥ 
है पानरों ! तुम लेग भागे बढ़ कर, इन्द्रजीत के समीप खड़े हुए 
राक्षसों को मार डाले। जब इस प्रकार यशज्ी विभीषण ने 
उन बानरों के उत्साहित अथवा उत्तेज्ित किया ॥ १६ ॥- 
वानरेन्रा जहपिरे छाझुगूछानि च विव्यधुः | 
ततस्ते कपिशादूछा: इ्वेलन्तश्व मुहुमुहुः ॥ २०॥ - 


तब बानर यूथपति हृषित हो पूँछे फट्कारने लगे और वे का - 
शाईल वार बार सिंहनाद कर्रने लगे ॥ २० ॥ 


मुमुजुरविविधानादान्धेघान्दट्रे वर्हिंण: | 
जाम्बवानपि ते; सर्वे: खयूयैरपि संहतः ॥ २१ ॥ 


वे बाबर वोर उसी प्रकार विविध प्रकार की बेालियाँ चेतन रहे. 
थे, जिश्न प्रकार मार बादलों के देख बेला करते हैं। उन चामेप्ऐं 
के साथ शपनो साल्षुओं को सेना लिये हुए ज्ञास्यवान भी जा 
मिल्ते ॥ २१॥ 
अश्मभिस्तावयामास नखैद॑न्तैश् राक्षसान्‌ । 


निप्नन्तशजक्षाधिपतति राक्षसास्ते महाबल्ताः ॥ २२ ||, 


नवतितमः सर्गः हरे. 


परिषजुरभय॑ त्यकत्या तमनेकविधायुधा: । 
शरः परशुमिस्तीश्ण! पंटिशय्टितामर: ॥ २३॥ 
वे रीह भात्ठओों सदित पत्थरों मखों और दांतों से रातों 
का संदार करने जगे। महायली राक्तक्षों ने भी पैने पैने वार्णों, 
फरसों, पटाप्रों, यश्टियों क्लौर तामरादि विविध प्रकार के भायुधों 
से निर्मंय हो, ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
जाम्ववन्त मधे जध्लुनिश्नन्तं राक्षसीं चमृम्‌ । 
स सम्पधरस्तुमुरः संजजे कपिरक्षसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
युद में इस रात्तमो सेना का संहार करते हुए जाम्ववान पर 
प्रहार किया । वानरों प्रार रा्षमों का भयानक युद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 
देवामुराणां क्रुद्धानां यथा भीमे मदाखन। । 
हलुमानपि संक्रुद्धः साल्मुत्याव्य वीयवान्‌ ॥ २५ ॥ 
इन युद्ध करते हुए राक्षस और बानरों का वैसा ही सिंहनाद' 
हो रद्दा था; जैसा कि, कुद्ध हो फर जड़ने वाले, देवताओं और 
झटछरों के युद्ध में दुआ था। उधर वलवान इनुमान जी ने भी 
( लक्ष्मण फे ध्रपनी पीठ से नीचे उत्तार ) ध्रत्यन्द कुपित हो, एक 
साल फा पेड़ उखाड़ लिया ॥ ९५॥ 
रक्षसां कदन॑ चक्रे समासायथ सहसश्ञ: | 
स दच्चां तुयुह्ं युद्ध पिवृज्यस्पेन्द्रनिद्युषि [| २६ ॥| 
ओर उससे उन्होंने इक्षारों राक्सों को मार डाला। उधर 
इन्द्रजीत प्रपने चचा विभोीषण के. साथ छुछ समय तक युद्ध 
कर, ॥ २६ ॥ 
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लक्ष्मएं परवीरध्न॑ पुनरेवाभ्यधावत | 
तै प्रयुद्दौ ददा बीरी मे लक्षणराक्ष सी ॥ २७॥ 
किए शबुहस्ता' लक्षमणु जी को और मुद्ठा। उस संग्राम || 
युद्ध करते हुए दोनों वीर इख्तजीत और त्द्मण ॥ २७ ॥ 
शरीधानमभिवषन्ता जप्नतुस्ता परस्परम्‌ । 
अभीहणमन्तरदंधतु! शरजालैमेद्ाबछों ॥ २८ ॥ 
पक दूसरे पर वाणवर्षा कर प्रहार करते लगे। है दोनों महा 
बल्ली योद्धा कभी कसी शरज्ञाल से पेसे ढक जाते थे ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रादित्येविवेष्णान्ते यथा मेपेस्तरसिनों | “ 
न ह्ादानं न सन्धानं धलुषों वा परिप्रह। ॥ २९ ॥ 
न विप्रमेक्षो वाणानां न विकपं ने विग्रह। । 
न मुष्टिमतिसन्धानं न रह्ष्यमतिपादनम ॥ ३० ॥ 
अह््यत तयेस्तत्र युध्यतेः पाणिलाघवातू । 
चापबेगंविनिमुक्तवासजालै! समन्ततः ॥ ३१ ॥ 


हैदे वर्षोकाल में शीध्रगामी दूर्य और चू मेघज्ाल में ठिप 
जाते हैं। वे दोनों ऐसी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि, यह, श्र 
देख पड़ता था कि, कव उन्होंने बाण तरकस से निकाला, कब 
उसे रेदे पर रखा, कव दह्िने बाएं हाथ में ( घूमा फिय कर ) 
अहष पकड़ा, कप क्रान तक रोदा तान कर बाण छोड़ा, कब धतुष 
टृबने पर दूसरा धन्नुष लिया। कब ऐ मुट्ठी बाँधते हैं ग्रौर कब 
निशाना बेध ते हैं । इस प्रकार वे अद्वुश्य रह कर प्पनी अ्प्ती 
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इृस्तजाधयता दिखा जद देनों धीर लड़ रहे थे, तव उनके घतुप 
से बढ़े पेग से दूईे दुए शगणों से चाश- श्रेर ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अन्तरिप्ते हि संछन्ने न रूपाणि चकाशिरे । 
लक्ष्मणा राव्णि प्राप्य रावणिश्रापि लक्ष्यणम्‌ ॥रेश॥ 
थाफाश ढक गया था जिससे कोई भी चस्ठु देख नहीं पड़ती 
थी | फैवल लह्मण जो इद्धजात के ग्रार इन्द्रनोत लइ्मण के 
ताफ कर दाण चजा रई थे ॥ ३२ ॥ ' 
अव्यवस्था भवत्युम्ा ताभ्यामन्योन्यविश्नहे । 
ताभ्याप्ुभाभ्यां तरसा विरुष्टरदिशिसें। शितैः ॥३३॥ 
उन द्वोनों की जड़ाई में ऐसी गड़बड़ी हुई कि, यह ध्पनी प्यार 
का ६ आर या शप्रु की प्रार का ई--वयद जानने की ध्यवस्या न रह 
की | ; दोनों चार योद्धा बढ़े पेग से पैने पैने वाण छोड़ रहे 
॥ ३३॥ | 
निरन्तरमिवाका्श बभूव तमसाहतस्‌ कप 
ते; पत्द्निय् वहुमिस्तये। शर्ते! शिते। ॥ ३४ ॥ 
उन वाणों के चलने से शाकाश विल्कुल ढक गया और 
० छा गया । उन दोनों के चजाये दुए सैकड़ों हक़ारों पैने 
आएं से ॥ २४ ॥ ! 
दिश प्रदिशयेव वभूवु! शरसहुला; । 
तमसा संहत सर्वेमासीद्रीमतरं महत्‌॥ रे५ ये 
समस्त दिशाएँ और विदिशाएँ वाणमयी के गयों। चारों 
पार प्रन्धकार छा कर बड़ा भयद्/ुरं जान पड़ने जगा ॥ है॥ ॥ 
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अस्त गते सहस्तांशों संहतत तमसेव हि । 
रुपिरौधमहानद। प्रावतन्त सहखश) ॥ ३६ ॥ 
थोड़ी ही देर वाद्‌ धूर्य के प्रसत दोने पर और भी पँघेरी हा 
गयी। हज़ारों प्रवाह्ं से लेह की नदियाँ वद निऋ्ञी ॥ २६ ॥ 
'« क्रव्यादा दारुणा वाग्मिथ्रिक्षिपुभीमनि!खनस्‌ | . 
: न्ञ तदानीं वो बायुन च जज्वारू पावकः ॥ २७ है 


माँसाहारी क्रूर पत्तीगण चारों श्रेर विकट चीतक्ार कर उठे । 
न ते उस समय हवा चल रही थी और न भ्राग ही जलती 
थी॥३२७॥  ' 
 स्वस्पस्तु लोकेभ्य इति जजस्पुश्व महषयः। - 
«.. सस्पेतुआत्र सम्पाप्ता गन्धर्वां: सह चारणै) ॥| ३८ ॥- 
यह देख कर ( युद्ध देखने के लिये आये हुए ध्राकाशस्थित 
महृषि, यह कह हो रहे थे कि, सव लोगों का भड्ल दे कि, इसी 
वीच में चारणों सहित गन्धव भी वहाँ आ गये॥ १८५॥ 
अथ राक्षससिहस्य कृष्णान्कनकभृषणान्‌ | 
शरैचतुर्णिः सैमित्रिविव्याथ चतुरो हयान्‌ ॥ ३ ९१ 
इतने में लक्मण जी ने चार बाण चन्ना कर, इन्द्रजीव के रथ 
के काले रंग के और खुबर्ण के ग्राभूषणों से भूषित, चारों बड़ों” 
को पेध डाला॥ की | 
.'... ततोध्परेण भह्लेन शितेन निशितेन च। 
५५ प हु 
सम्पूणोयत्मुक्तन सुपश्रेण शुबचेसा ॥ ४० ॥ 
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तदनन्तर जक्मण जो ने पीले रंग के, पैने, फान तक खींच 
कर छोटे ६५, सुन्दर पुंणों से युक्त श्लौर चमचमाते भछक वाण 
से ॥ ४० ॥ 
महेन्द्राशनिक्रपेन सूतस्य विचरिप्यतः | 
स तेन वाणाशनिना तलश्ब्दानुनादिना ॥ ४१ ॥ 
जे इन् फे बज्ञ के समान था प्रोर जिसके शेदे से छोड़ते 
समय, धज़्पात फे समान शब्द एुप्रा, लक्ष्मण जो ने समरभूमि में 
रे पर घूमने हुए इन्द्र जीत के सारी का ॥ ४१ ॥] 
लाघबाद्ापवः श्रीमाज्शिरः कायादपाहरत | 
स यन्तरि महातेजा हते मन्दोदरीसुतः ॥ ४२ ॥ 
मिर, बड़ी सफाई से धड़ से फाट डाला । सारथी के मारे जाने 
पर मदातेनस्ी मन्दीदरी का पुत्र इच्धजीत ॥ ४२॥ 
खर्य सारथ्यमकरोत्पुनश्व पनुरस्पृशत्‌ | 
द्वतमभूत्त्र सामथ्य पर्यतां युधि ॥ ४३ ॥ 
स्वयं ही रण दाँकता था शोर धनुप भी चलाता था। इस युद्ध 
में उसका सारधीपन का फाम ( झौर साथ ही साथ वाण चलाने 
का काम ) देख कर, जोगों फो उसकी सामर्थ्य पर बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ४३॥ 
हयेपु व्यग्रहस्तं त॑ विव्याध निशितेः शरे; | 


धनुष्यय पुनव्यग्रे हयेपु झुझुचे शरान्‌ | ४४ ॥ 
जब मेघनाद रथ हॉँकता, तव लक्ष्मण उसके ऊपर .वाणों को 
धर्षा करते और जब वह फिर घबड़ा फर घत्प वाण लेता ; तब वे 


घोड़ों के वाण मारते थे ॥ ४४॥ 
बा० रा० यु०-६२ 


ध्ष्द युद्धकायडे 


छिद्रेषु तेषु वाणेषु सैमित्रिः शीमविक्रगः | 
अद्दयामास वाणोयेर्विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ४५ ॥ . 
बार करने का अवसर पा, फुर्तोले लक्ष्मा जी उसे चाणों की 
वर्षा से भल्लीमाँति घायल कर रहे थे। तो भी वह निर्भय हो 
समसभूमि में विचर रहा था ॥ ४१ ॥ 
निहत॑ सारथि हृष्टा समरे रावणात्मणः | 
प्रजहै समरोद्धप विषण्ण। स वभूव है ॥ ४६ ॥ 
लद्टाँ में सारथी के मरा हुआ देख, इन्दजीत इतोत्साद हो गया | 
और विषाद ने उसे था घेश ॥ ४६ ॥ 
विषण्णवदन हृष्टा राक्षस हरियूथपा। । 
तत; परमसंहुष्ठा लक्ष्मण चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 
इन्द्रजीत के विषादयुक्त देख, चानर्यूथपति परम हृषित है 
लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे ॥ ४७ ॥ 
, ततः प्रभाथी शरभो रभसे गन्धमादनः | 
अप्रष्यपाणाश्चलवारश्च्रुवेंग हरीश्वरा। ॥ ४८ ॥ 
तदनस्तर प्रमाथो, शय्भ, रसस और गन्धमादन ये चार 
घानस्थृथपति, इन्दुजोत का घीर्व सहाय न कर बड़े जोर से ॥ छंद... 
ते चास्य हयपुस्येधु तृणयुत्खुत्य वानरा।।.. 
 -ऋतुषु सुमदावीयां निपेतुभीमविक्रमा: ॥ ४९ ॥ 
ऊपर के उछल कर, फुर्ती के खाथ इन्धजोत के चारों घेड़ों पर 
अपना सस्पूर्ण बल जगा शर्त भयहुर विक्रम से कूदे ॥ ४४॥ 


मधतितमः सर्गः - 8७६ 
तेपामधिप्टितानां ते्वानरे! पवतोपम! | 
मुखेभ्यों रुधिरं रक्त हयानां समवर्तत | ५० ॥ 
उन पत्ताकार बानरों के, घोड़ीं फी पीठ पर कूदने से चारों 
घोड़ी फे पुस्प से रद बहने लगा ॥ ४०॥ 
ते हया मयिता भप्ना व्यसवे धरणीं गता। । 
ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथस्‌ । 
कब हे 
पुनरुत्त्य वेगेन तस्थुलक्ष्मशपाइ्वंतः ॥ ५१ ॥ 
दे घाड़े पिस गये. उनके शरीर चूर हों गये और थे निर्जीन हो, 
भूमि पर गिर पढ़े। थे वानर उन घोड़ों के! इस प्रकार मार श्रोर 
रघ के चकननाचूर कर, पुनः उन कर बड़ी तेज्ञी से लद्मश जी 
- के पास ज्ञा खड़े हुए॥ »१॥ 
से हताशवादवप्लुत्य रथान्मयितसारथे। | 
शरबर्षेण सामित्रिमभ्यधावत रावणि। | ५२॥ 
व्राड़ों श्रोर सारधी के मारे जाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 
प्र वार्गों की वर्षा करता हुआ जद्मण जी के ऊपर दोड़ा ॥४श॥ 
ततो महेन्द्रमतिम/ स लक्ष्मण; हे 
पदातिनं त॑ निशितेः शरोत्तमे! । 
सनस्तमाजा निशिताव्शरोत्तमान्‌ ह 
भूश तदा वासगणन्यवारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति नवतितमः सर्गः ॥ 
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यह देख, इन्द्र को समान लक्रमण जी ने पैदल दोडते हुए 
ओर पैने शोर चेखे वायों का छषेड़ते हुए 'इन्द्रजीतव को' वहुत से 
पैने और चे।खे बाण वर्षा कर रोक दिया )॥ ४३ ॥ 


_ग्ुद्धकाणड का नब्बेवाँ संग पूरा हुआ । 
+++ 
एकनवतितमः सर्गः 
हि 
“मैं न 
से हताश्वे महातेजा भूमी तिष्ठन्निशाचरः । 
इन्द्रजित्परमक्रद्ध: सम्पजज्वाल तेजसा ॥ १॥ 
घाड़ों के मारे जाने से मद्दातेजली इन्द्रजीत धरती पर ख 
हुआ प्रत्यन्त कुपित था और तेज से प्रज्वलित हो रहा था ॥ ६ 
तो धन्विनों जिधांसन्तावन्योन्यमिषुमिभृशस्‌ | 
दिजयेनामिनिष्क्ान्तों बने भाजहपाविव ॥ २॥ 
वन में युद्ध करते हुए, दो श्रेष्ठ हाथियों की तरह वे दो धनुष 
धारियों में श्रेष्ठ योद्धा, एक दूसरे का संहार करने के उद्देश्य से, 
प्रक.दूसरे पर बाणों की चर्षा कर रहे थे ॥ २॥ 
निवहेयस्तंश्रान्योन्यं ते राक्षलवनौकस; |. 
भतार न जहुयुद्धे ?सम्पतन्तस्ततरततः ॥ ३ ॥ 


वानर ओर निशाच्र भी अपने शपने स्वामियों के न त्याग 
कर अपने अपने स्वामियों के चारों झोर घूम फिर रहे थे ॥ ३॥ 


++-+--+>न्‍>नना मनन न 3 बम किए रथ ॥ ही 
१ गजवृषाधिव--गजश्रेशविव । (गे।० ) २ पस्पतत्तस्तत:-परितः 
)। ( गो० 


पएकनवतितमः सर्गः श्दश्‌ 


ततस्तान्रप्षसान्सवान्हपंयन्रावणात्मज) । 
'स्तुवाना हपमाणश्च इदे वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब इच्धजीत उन सब राक्तसों को उत्सादित फरने फे लिये, 
एपित हो उनको बढ़ाई कर यद्द वाला ॥ ४ ॥ 
तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वते। दिशः । 
£ नेह्ट. विज्ञायते खो था परो वा राक्षसेचमा। ॥ ५ ॥ 
है रा्तसधेष्टो ! रात हा जाने फे फारण सब शोर श्रन्धकार ही 
धम्धकार छाया हुआ है । पश्रतः इस समय ध्पना भोर पराया नहीं 
जान पड़ता ॥ ४ ॥ 
धृष्ट भवन्तों युध्यन्तु हरीणां मेहनाय वे । 
. अह तु रथमास्थाय आगिष्यामि संयुगस्‌॥ ६ ॥ 
ग्रतः वानरों के भोखा देने के लिये ग्राप लोग ढिठाई के साथ 
गत्‌ दृढ़तापूर्वक लड़ें । में दुसरे रथ में बैठ कर प्रमो समसभूमि 
में लौट कर ध्याता हैँ ॥ ६ ॥ 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे काननौकसः । 
न युध्येयुदुरात्मान: अविष्टे नगर मयरि.॥ ७ ॥ 
आप लोग तव तक कोई ऐसा उपाय करना कि, मेरे नगरी में 
“ज्ञा३ पर ये दुए पानर युद्ध ही न करें ॥ ७ ॥ 
इत्युक्सा रावणसुतों बश्चयित्वा बनौकसः । 
प्रविवेश पुरी लड़ा रथददेतोरमित्रहा ॥ ८ ॥ 


३ स्तुवाना-स्तुवन्‌। आप! शानच । ( पो० ) 


श्ष्र्‌ ह युद्धकायढे 


ह कह कर शोर बानरों के घेखा देकर शघुहत्ता इख्धजोत 
दूसरा रथ लाने के लिये लड्भाबुरी में चला गया ॥ ८॥ 
स॒ रथ॑ भरूपयिला तु रुचिर हेमभूपितम्‌ । 
प्रासासिशरसम्पूर्ण युक्त परमवाजिमिः ॥ ९ ॥ 
भें जा उसने खुवर्शभूषित पक छुर रथ सजवाया। 
उस श्थ में बहुत से प्रास, तलवारें और वाण रखे हुए थे शोर हे 
अच्छे घेड़े छुते हुए थे ॥ ६॥ 
अधिष्ठितं 'हयज्ञेन सतेनाप्रोपदेशिना) | 
आरुरोह महातेजा रावणि; समितिझ्लयः ॥ १० ॥ 
उस रथ का चलाने वाला जे सारथी था वह घोड़े के ३88 
बात ज्ञानने चाला एवं भक्नी सलाह बतलाने चाला था। सः 
विजयी महातेजस्त्री इन्द्रजोत उस रथ पर सवार हुआ ॥ १० ॥ 
: स राक्षसगणैमुसुयेदवते मन्दोदरीसुत!।। 
नियेयौ नगराचण कतान्ववलचोदितः ॥ ११॥ “ 


इस बार मन्दोद्रीपुंज इच्दुज्ीत के साथ प्रधांन प्रधान रात्चस 


ओर हो लिये। मोत का भेजा हुआ इन्द्रज़ोत फिर तुरन्त ही नगरी 
के वाहिर निकला ॥ ११॥ | 


सेभिनिष्कम्य नगरांदिन्‍्द्रजित्परवीरहा | 
अभ्ययाज्जवनेरब्वैलेक््मणं सविभीषणम || १२ || 


करत १ हयशेन-अश्वहृद्यज्ञेत । ( रा० ) २ आध्वोपदेशिना--हिलमुपदेस्ड - 
+, .. ीजेमस्व्यस्थतेन ( रा० )। न पा 


े एकनवर्तितमः लग; इ्चरे 
' शन्रुइन्ता इन्द्र जीत नगरी के वाहिर पहुँच, वड़ी तेज्ञी से चलने 
वाले पेड़ों को हँकवा वहाँ गया। जहाँ विभोषण सदित लच्मण 
जी थे॥ १२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सैमित्री रावणात्मजम्‌। 
वानराश्र म्हावीर्या राक्षसश्र विभीषण ॥ १३ ॥ 
/ पैव लक्यमण, विभीषण तथा अन्य वानरगण इन्द्रजीत के दूसरे 
थे में बैठा हुआ देख, ॥ १३॥ 
विस्पय॑ परम॑ जम्मुलांधवात्तस्य धीमतः । 
रावणिश्चापि संक्रुद्धों रणे वानरयूथपान्‌ ॥ १४ ॥ 
पातयामास वाणांघे! शतशेजञ्य सहस्रतः | 
स मण्डलीकृतधनू रावणि! समितिल्लय; ॥ १५॥ 
२“ उस बुद्धिमान इन्द्रजीत की फुर्ती पर बड़े विस्मित हुए। 
भरा तो इन्दजीत कोध में भर युद्ध करता हुआ सैकड़ों हज़ारों 
-वानस्यूथपतियों का घाण मार कर गिराने लगा। समरविजयी 
इन्द्रजीत ऐसी फुर्ती से लड़ रद्दा था कि, उसका धनुष सदा 
मण्डलाकार ही देख पड़ता था॥ १४॥ १५४ ॥ 
' हरीनश्यहनत्कुद्ध! परं॑ लापवमास्थितः | 
/पे वध्यमाना हरये नाराचेभीमविक्रमा। ॥ १६॥ . : 
वह क्रोध में भर बड़ी फुर्ती के साथ वानरों को प्रार रहा था । 
उस भीमविक्रमी इन्द्रजीत के नाराचों से मारे ज्ञाने पर, वानर- 
गण॥ १६॥ ., ] 
, सैौमित्रिं शरण प्राप्ता: प्रजापतिमिव प्रजा: । 
ततः समरक्रोपेन ज्वलितों रघुनन्दन! ॥ १७॥ . 


श्चडे युद्धकाणदे 


, लक्ष्मण जी के शरण में पैसे ही गये; जैसे प्रजा, प्रजापति 
( अरह्मा ) के शरण में जञाती है। तब तो समरकाप से प्रज्वलित हो 
लक्षण जो ने ॥ १७॥ ऐे 


चिच्छेद कारक तस्य दर्शयन्पाणिलाधवस । 
सेउ्न्यक्कासुकमादाय सज्य॑ चक्र त्वरत्निव ॥ १८ ॥ 
झपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए इन्द्रजीत का धनुष कार 
डाला । इन्द्रजीत ने दूसरा धठुप लिया और बहुत जब्दी से) अर 
पर रोदा चढ़ाया ॥ १८॥ " + 
तदप्यस्य त्रिभिवाणिलेक्ष्मणे निरकृत्तत | 
अयैन छिन्नपन्वानमाश्ीविषविषेषमेः ॥ १९ ॥ 


डस धनुष को भी लक्ष्मण जी ने तीन वाण चल्ना कर 
डाला। इस प्रद्भार इद्धजोत का दूसरा धचुष काठ, तव ०६ 
जी ने विषधर सर्प फी तरह विषैज्षे ॥ १६ ॥ 


विव्याधेरसि सैमित्री रावणिं पशञ्चमिः शरे । 
ते तस्य काय॑ निर्मि महाकामुकनि/सुता: ॥ २० ॥ 
पाँच वाण इन्द्रजोत को छाती में मार कर उसे घायल किया। 


लक्षण जी के विशाल धनुष से छूटे हुए थे पाँचों वाण मेघनाद के 
शरीर का फोड़ कर | २०॥.. 


निपेतुर्धरणी वाणा रक्ता इब महेरगाः । 
स भिन्नवमों रुधिरं वमन्वक्त्रेण रावणिः ॥ २१ ॥ 


रक्त में सने हुए लात रंग के साँपों की तरह पृथिवी पर जा 


गिरे। इन्द्रजीत का कवच टूट गया योर उसके मुख से .खून 
निकल्लने गा ॥ २१॥ ह 
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एकनवतितमः सर्गः हद 


जग्राह कामुकश्रेप्ठं हठज्यं वलवत्तरम्‌ । 
से लक्ष्यणं समुदिश्य पर छाघवमास्थितः ॥ २२१॥ 
त्तव उसने बड़ी मजबूत धत्यश्चा घाला एक उत्तम धनुष ले, 
बड़ी सफाई के साथ लक्ष्मगा का निशाना बना ॥ २२॥ 
ववष शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्द्र! | 
ड . 

४ मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु शरवपमरिन्द्मः ॥ २३ ॥। 
अवारयदसम्ध्रान्तो लक्ष्पण; सुदुरासदम्‌ । 
दशयामास' च तदा रावणि रघुनन्दन! ॥ २४ ॥ 

उनके ऊपर पैसे ही वाणवष्टि को जैसे इन्द्र जलबृ्टि करते हैं । 

इन्द्रजीत के चलाये वागणों की वृष्टि के जिसे कोई दूसरा नहीं रोक 
नह था, शत्॒हन्ता लक््ष्ण जी सहज में रोक कर, भेघनाद के 
पराक्रम दिखला रद थे ॥ २३॥ २४॥ 
असम्भ्नास्तों महातेजास्तदद्भुतमिवामवत्‌ । 
ततस्तान्राक्षसान्सबाखिभिरेकेकमाहवे ॥ २५॥ 
शीधरार्॑ ५ 
अविध्यत्परमक्रुद्ध * सम्पदशयन | 
रा्षसेल््रसुतं चापि वाणाये! समतादयत्‌ ॥ २६॥ « 
इस समय मद्दातेजस्वी भर थैर्ययुक्त लह्मण जी का पराक्रम 
>हैड/ सच लोग विस्मित हुए। इस युद्ध में अपनी, शीघ्र वाण 
जलाने फी सामर्थ्य दिखला कर; पहाँ जितने राक्षस थे, उन सब 
के ( लघ्मणा जी ने ) तीन तोन वाण मारे ओर भेघनाद को भी 
मारे वाणों के ध्वस्त कर दिया॥ २५ ॥ २६ ॥ 

३ दु्शयामाल्--पराक्रममिति शेषः । | या ) २ शीमास्त्--भस्रविषयक- - 

शीघ्रमयेग सामथ्य |. रा० ). ५ ४. ले 


श्पई ..युद्धकागडे 
से।इतिविद्धों वछबता शत्रुणा शत्रुधातिना | 
*असक्त प्रेषयामास लक्ष्मणाय वहुज्शरान्‌ ॥ २७॥ 


' शाबणपुत्र मेघनाद भो शब्रुधातों शबरु द्वारा श्रत्यन्त घायल हो 
लक्षण जी पर भविरत्ल वाणबृष्टि करने लगा ॥ २७ ॥ 


तानप्राप्ताज्शितेवाणिरिचच्छेद रघुनन्दनः । 
सारपेरस्य च रणे रथिनो ?रथसत्तम। ॥ २८ ॥ ' 


शिरो नहार धर्मात्मा भललेनानतपर्वणा । 
असृतास्ते हयास्तत्र रथमृहुरविक्रवा:* ॥ २९ ॥ 


मण्डलान्यमिधावन्तरतदद्भु तमिवाभवत्‌ । 
अमर्षबशभाप्ञः सौमित्रिदंहविक्रम: || ३०-॥| 


किन्तु लक्षण जी उसके चलाये समस्त वाशों के बीच ही में 
अपने पैने बाणों से काट डांलते थे । इतने में रधियों में श्रेष्ठ रथी 
धर्मात्मा लक्ष्मण जी ने इन्द्रजीत के सारधी का सिर पक पेने भौर 
सीधे पैरों बाले महक बाण से काट डाला। सारी के न रहने 
पर भी घोड़े शिक्षित होते कै कारण भइके नहीं और रथ श्लेकर 
भागते हुए चक्कर कावने जगे। यह भो पक भाश्चय ही को ). 


थी। ऐसा होना भी उचित न जान, इृढ़पशाक्रमो लक्षण जो नि. 
॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


९ असक्त--अन्याप्तडुं, अविलस्थितं वा.) (गे ०) २ स्थपत्ता-- , 


0 । (रा०) ३ अविज्धवाः--अनाकुछाः । शिक्षापाध्वातिशयादिति सम्तब्यं । 
क। ग 


एकनवतितमः सगे हेड 


प्रत्यविद्धबद्धयांस्तस्प शरे्ित्रासयन्रणे | 
अमृष्यमाणस्तत्कम रावणरुप सुतो बी ॥ ३१॥ 
उसके घोड़ों के बाग मार कर उनके समरभूमि में सड़का 
दिया । रावण के पुत्र बलवान एन्द्रजोत के यद् सदन न हुआ ॥हिश। 
विव्याध दश्मिर्बाणिंः सौमित्रिं तममर्पणम्‌ | 
ते तस्य बज्ञप्रतियाः शराः सपविषोपमा! ॥ ३२ ॥ 
विलय जम्मुराइत्य कवर्च काम्वनप्रभस्‌। 
अभेद्यकबच मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः॥ ३३॥ 
उसमे प्रमहनणील जद्मण के दस वाण मार कर, उन्हें घायत्ञ 
किया। उसके चलाये पे पन्न के समान विपधर सर्प की तरह वाण, 
“हुमश नी छे छुचगा की तरद चमचमातें कवच से ढकरा कर 
3.8 गये। तब इन्द्रजीत ने यद् जानकर कि, लक्ष्मण का कपच 
है, ॥ $२॥ १३॥ 
छलाटे लक्ष्मण बाण; सुपुद्नेश्चिभिरिष्दनित्‌ | 
. अविध्यत्परमक्रदः शीघ्रात्धं च प्रदशयन ॥ २४ ॥ 
इ्जीत ने सुन्दर फोंक से युक्त तीन वाण लक्ष्मण जी के 
. माथे, मारे। इस प्रकार इन्द्रजीत ने छुद्ध हो, शीघ्र वाण चलाने 
| (की अपनी सामर्थ्य प्रकद की ॥ ३४ ॥ 
ते; पृपत्कैललाटस्थे: शुशुभे रघुनन्दनः । 
रणाग्रे 'समरश्लाघी त्रिशुज्ञ इव पवतः ॥ ३५॥ 


१ समरइछावी--प्रमरप्रिय | ( गे।० ) 


श्द८ : युद्धकायणडे 


माथे में चुमे हुए उन तीन वाणों से समर्रिय लक्ष्मण मी 
की समस्मूमि में बैसो हो शोभा हुई । जैसो शामा तीन श्वल्ववाले 
थर्चेंत की हो ॥ ३४ ॥ 
स तथा हार्दितों वाणे राक्षसेन महामृधे | 
तमाशु प्रतिविव्याप लक्ष्मण: पश्चमिः शरे ॥ ३६ ॥। 


उस महायुद्ध में इन्द्रजीत द्वारा उन वाणों से घायल 
लक्ष्मण जी ने सो उसके पाँच वाश मार कर उसके घायल #ह 


दिया ॥ ३६ ॥ 
विद्ृष्येद्धजितो युद्धे घदने शुभकुण्डले । 
लक्ष्णेद्रजितों वीरों महावलुशरासनों ॥ ३७ ॥ 


अन्योन्य जप्ततुर्वाणेविशिखेभीमपिक्रमों । 
ततः शेणितदिग्धाज्नो लक्ष्मणेन्द्रजिताबुभो॥ रे८ ॥ 
ये बाण, छुत्दर कुपडक्ें,ले शेमित इन्द्रजोत के मुखमगइल्त में 

लगे। इस प्रकार भयहूर विक्रमझारी महावलवान_ एवं विशाल 
घनुषधारी वीर लक्ष्मण शोर इन्द्रजीत, पड़े पेंने पेने बाणों से एक 
दूसरे के घायल करने लगे। इससे शच्मण और इन्द्रजीत दोनों ही 
ज्ाह से नहा गये ॥| ३७ ॥ ३८ ॥ ' 

रणे तो रेजुतुवीरों पुष्पिताविव किंशुकों । 

तो परस्परमस्येत्य सर्वगाजेषु धन्विनों॥ ३९ ॥ 

घोरे्विव्यधलुवाणिः कृतमावाबुभौ जये।._ 

ततः समरकेपेन संयुक्तो रावणात्मणः ॥ ४०॥ 


एकनवतितमः सर्गः ध्चह 


उस समय समसभूमि में थे दोनों ऐसे ज्ञान पड़े जैसे फूल 
हुए टेंसू के दो बृत्त। थे दवानों धतुपधारों एक दूसरे से भिड़ 
कर, विजय प्राप्त करने की अ्भि्ञापा फर के पक दूसरे के वाणों 
से घायल फरने लगे | समसझाप से युक्त हो, रावगपुत्र इच्धजोत 
नें ॥ ३६ ॥ ४०॥ 
विर्भाषणं त्रिमिवांणर्विव्याप बदने शुभे । 
अयोमुसत्रिभिर्विद्धा राक्षसेन्द्रे विभीपणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्रीन बागा पिभीषण के मुख पर मारे। जाई की नोंकों पाले 
तीन बागों से रात्तसेन्द्र विभीषण का घायल कर ॥ ४१ ॥ 


एकेकेनामिविव्याध तान्सबान्दरियूथपान्‌ । 

तस्मे दहतर क्रुद्धो नघान गदया हयान्‌ ॥ ४२॥ 
विभीपणों महातेजा रावणे स दुरात्मन! | 
, स हताश्वादवप्लुत्य रथान्रिदतसारथे। ॥ ४३ ॥ 


सम्रस्त घानसयूथफ्तियों के एक एक्र वाण मार कर उनके 
प्रायत्न किया । इससे श्रौर भो प्रधिक क्रुद्ध हो मद्मातेजस्वी 
विभीषण ने डस इुरात्मा इन्द्रजीत के घोड़ों के गदा के प्रहार से- 
मार डाज्ला । रथ का सास्थी तो पहित्ते दी मारा जा घुका था, 
धआाव घोड़ी फे भी मारे ज्ञाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 


ध्प ५०५] ४६ ॥ 


“ (  अथभक्ति महातेजाः पिृव्याय मुमेच ह | 


वामापतन्ती सम्परेक्षय सुमित्रानन्दव्धनः ॥ ४४ ॥ 
शव इस महातेजस्वी इन्द्रजोत ने एक शक्ति विभीषण के ऊपर. 
फैंकी। उसको झोंते हुए देखे लहमेण जी ने ॥ ४४.॥ 


के 
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चिच्छेद निशितेवाणेदशधा साउ्पतद्भुवि । 
- तस्मै धनु! ऋद्धो हताश्वाय विभीषणः॥ ४५॥ 
च्छ जेर ए रह 
पज्स्पशसमान्पश्च॒ ससर्मेरिसि मार्गणान्‌ | 
ते तस्य कार्य निर्भिच्य रुक्मपुद्डा 'निमित्तगा; ॥ ४६ ॥ 
पैसे वाणों से काट डाला । उसके दस हक हो गये झौर 4 
भूमि पर गिर पड़ी । धनुषधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने भी क्रोध 
भर ध्ाश्वविह्योन उस इन्द्रज्ञीत को छाती में वज्ञ के समान. 
वाण मारे। वे खुबरे पुदु वाले लक्ष्यवेधो वाण इन्द्रजोत के शरोर 
के फोड़ कर ॥ ४४॥ ४६ ॥ 
व्भूवुलोंहिता दिग्ा रक्ता इव महेरगा। |. 
स पिरृ्याय संक्ुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे ॥ ४७ ॥ 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्त महावल! | ., 
त॑ समीक्ष्य महातेजा महेषुं तेन संहितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लाल रंग के सपो की तरह, रक्त में तर हो गये | तव महावली 
इच्धज्ीत ने क्रोध में भर शा्सों में श्रेष्ठ अपने चचा विभीषण के 


ऊपर यम का दिया हुआ एक वाण चल्लाया | उस महावाण के 
चलाते देख, मद्यातेज्ञस्ती ॥ ४७॥ ४५॥ ; 


: हेश्मणोज्प्याददे बाणमन्यं मीमपराक्रम! | 


कुबेरेण खय॑ खग्े स्वस्मे दत्त महात्यना ॥ ४९। 
झोर भीमपराक्रमो लत्मण जी ने भो. एक बांण घलुप पर 
एजा। यद वाण स्न में महात्मा कुबेर जी ने स्वयं लक्तमण जी के 
दिया था ॥ ४६ || ४ * 
१ निमिक्ता।--छक्ष्यगा: | ( गे।० ) 


पएकनवतितमः सर्गः हर 


आन ह सेन्द्रेरपि 
दुजयं दुर्विपं च सेन्द्रेरपि सुरासुरीः । 
तयोस्ते धनुुपी श्रेप्ठे बाहुभि! परिधोपगे! ॥ ५० ॥ 
यद्ध वाण जैसा दुर्जेय था पैसा ही छुरों भोर श्छुरों में से 
फिसी के सहने याष्य नहीं था--अथवा इसके प्रद्ार का कोई सह 
नहीं सकता धा जव उन दोनों ने पध्यपनी पग्रपनो परिध समान 
अजाए।ों से शपने अपने बाण अपने प्रपने धनु्षों पर रख, ॥ ४० ॥ 


विक्ृष्यमाणे वल्वत्कोआाबिव चुकूजतु! । 
ताभ्यांतों धनुपी श्रेष्ठ संहितो सायक्रोत्तमों ॥ ५१ ॥ 
बड़े जोर से, धह्पों कै रोदों के कान तक खींचा, तब थे दोनों 
भधरनुप क्रोंच पत्तो को तरह शब्द करने लगे। धतु्पों पर रखे हुए 
उन उत्तम थाणों को | ४१ ॥ , 
विकृष्यमाणा वीराभ्यां भृशं जज्वलतुः श्रिया । 
बी हि ९ 
तो भासयन्तावाकाश पधनुभ्या विशिखों च्युतो ॥५२॥ 


मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततुरोजसा । 
सन्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्धोरिखूपयो! ॥ ५३ ॥ 
( छोड़ने के लिये रोदे के ) जब उन दोनों वीरों ने कान तक 

खींचा, तब हे श्रप्मि से प्रज्यलित दो गये। धतुषों से छूढ कर वे 
'दोदों झीकाश में जा झौर प्रकाश करते हुए, घ्यापस में ठकरा कर 
“पढे जोर से धरतो पर गिर पड़े । उन भयडुर वाणों के ध्ापस में 
ठकरा कर भूमि पर गिरने से ॥ ५९॥ ४३॥ 

सपधूमविस्फुलिड्रंश तज्नोमिदांर्णोप्मवत्‌। | 

तो महाग्रहसझ्ाशावन्योन्य सन्निपत्य च ॥:५४.॥ 


श्र युद्धकाणडे 


' चुर के साथ साथ चिनगारियाँ निकर्ली । फिर इनसे वड़ी 
भयानक आग प्रकद हुई। वे दानों दो मह्ाग्रहों को तरह आपस में 
खकरा कर ॥ ५४॥ 

, संग्रामे शत॒धा यान्‍्तो मेदिन्यां विनिपेवतु! । 

शरौ प्रतिहतो हृष्टा ताबुभी रणमूधेनि ॥ ५५॥ 
उस समस्भूमि में थे सो सो टुकड़े होकर धरती पर गिर के ह 
समसमूमि में आपस में वकरा कर उन दोनों शर्रों के व्यर्थ 
देख ॥ ५५ ॥ - 
ब्रीडिती जातरोपो च लक्ष्मणेन्द्रजितों तदा । 
पुसंरब्धस्तु सोमित्रिरद्धं वारुणमाददे ॥ ५६ ॥ 
लद्मण और इन्द्ज्षोत फेषल लज्ञित ही नहीं हुए; वह्कि वे 
दोनों वहुत क्रुद् भी हुए। तब लक्ष्मण ने कुपित द्वो इन्द्रजीत 
ऊपर बरुणात्र चलाया ॥ ४६ ॥ 
रोहं महेन्द्रजियुद्धे व्यसजद्यूषि निप्ठितः । 
तेन तद्विहतं त्वर्ध वारुणं परमाद्भुतम्‌॥ ५७ ॥ 
व समरप्रिय इच्रज़ीत ने रोद्रास्त चलाया। तब परमाहुंत- 
चरुणाख्र द्वारा रोद्रास्त के नए होने पर ॥ ५७ ॥ 

. तह क्रंद्धों महातेजा इन्द्रजित्समितिज्ञय।।.. ९). 

आग्रेयं सन्‍्दधे दीप स लोक संक्षिपत्नित ॥ ५८ है ६. 
समरचिजयी एवं महातेजस्वी इन्द्रजीत ने क्रोध में भर मार्नों 
लेकों का संदार फरने के लिये दीप्रमान्‌ झाग्नेयाद्ध चल्लाया ॥#८ा। 
न++-----._8हन6नहञञ"ञ."000003ई[.-.08.. 


न संक्षिपक्षिव--संहरक्षिव ॥( रा० ) -. 


नर 
न 


एकनघेतितम्ः सर्गेः ह्ह्ई्‌ 


' सौरेणाद्नेण तद्बीसे लक्षण; प्रत्यवारयत्‌ |... 
अख्च निवारित॑ दृष्टा रावरिः क्रोपमूछितः ॥ ५९ ॥ 
इस झाग्नेयात्न को चीर लक्ष्मण ने सर्यात्ष से शक दिया। 
धारतेयास्र का रोका जाता देख; इन्द्ज़ोत प्रत्यन्त क्रद्ध हुआ ॥शशाः 
आएुर शत्रनाशाय पारमस्ध॑ सभाददे । ४" 
 तस्माब्वापादिनिष्पेतुआसरा: कृव्मुद्गरा३॥ .६०॥ 
शूलानि च सुशुण्ड्यर्च गदा! खड़ा! परश्वधाा | 
तदहृष्टा लक्ष्मण; संख्ये' पेररमंस्रमथासुरम | -६१ ॥ 
अवाय स्वंगतानां संबंशत्रविनाशनम । ः 
माहेश्वरेण बुतिमास्तदर्स प्रत्यवारयंत्‌ ॥ ६१ ॥।: 
और श्र को नए. करनें के लिये 'उसमें भयंहुँर भाउुरात् 
“को घत्प पर रखा | उसे धनुष पर. रखते ही उससे, चमचमाते 
दार मुदृगर, शूल, भुधुण्डी, गया, खंड भौर फरसे चिकलने 
क्गे | जब समर में प्रतृत्त तद्मंण जी ने उस भयद्भर घांखुरोद् की 
ज्ञे किसी प्राणी से शेका, नहीं जा: सकता था' शोर संमस्तःशब्झ्रों 
का नाश करने वाला. था; देखा; तब उन: कान्तिवात, जत्माश जी ने 
डस झआएुरास्र का माहेवरास्तर से व्यथे कर दिया ॥ ६० ॥६ १॥ ६२ ॥ 
“ये सुतुमुछ युद्ध संवमृवाद्धुतोपमं्स । 
गगनस्थानिं भतानि लक्ष्मणं पयेवारयन?.॥ देरे.॥ 


। <स. प्रकार, जब उस दोनों काः अभूतपूर्व युद्ध, हुआ ४ तत्र 
थ्राकाशस्यित, प्राणियों ने हपनी पपनी: रक्ता के लियेः लक्ष्मणःजी 


को घेर लिया।। ६रे ॥ 


4 पर्यंवारयन्‌--स्वल्वरक्षाय तत्रतस्थ!। (शिं०) 
बा० रा० यु०--६३ 
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श्र : बुदकायडे 


मैरवाभिस्ते भीमे युद्धे वानररक्षसाम्‌ |. 
भूतैबेहुमिराकाशं विस्मितैराह॒तं वभी ॥ ६४ ॥ 
: डख समय बानरों और रात्तसों का बड़े सयडुए शब्द के साथ 
भयानक युद्ध दोने पर प्राक्राशस्यित बहुत से प्राणी चकित दो 
गये ॥ ६४ ॥ ह े 
ऋषयः पितरे देवा गन्धर्वा गरढेरगा! । 
शतक़तुं पुरस्कृत्य रशशुलक्ष्मणं रणे ॥ ६५ ॥ ह 
उप समय समरपभृप्ति में, ऋषि, पितर, देवता, मन्धर्व, गयड़, . 
उप, इन्द्र की प्रध्यत्षता में, लक्ष्मण की रक्ता करने लगे ॥ ६५ ॥ 
अथान्य मार्गणश्रेष्ठ सन्‍्दधे राघवानुज) । 
हुताशनसमस्पशश रावणात्मजदारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुपत्रमनुदत्ताज सुपवाणं सुसंस्थितम्‌ । 
सुवर्णविक्ृतं बीरः शरीरान्तकरं शरम्‌॥ ६७ ॥ 
:  दुराबार॑ दुर्विषत्व राक्षसानां भयतनहस | 
आशीविषविपप्ररुय देवसहेः समर्नितम॥ ६८ ॥ 


'  तद्‌वन्तर लक्ष्मण जी ने एक ऐसा उत्तम बाण घहुष पर हक १ 
जे। छूने पर अ्प्नि की तरद जलाने वाला, इन्द्रजञीतं का 

फरने बाला, ध्रच्छै पुद्धों से युकर, वतुलस्व॒रूप, ध्च्छी तरह वनों 
इस, घ्च्छी गांसियों वाला, छवर्णभूषित, शरीर के नष्ट करने 
पाला झथवा खत्युदायी, कठिनता से रोका जाने घाला, वुस्सह, 

'राज्षखों के डराने वाला, मद्ाविषधर स्ए के विष के समान 
_ बिषेज्ा और देवताशों द्वारा पूजित था ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६५. 
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येन शक्रो महातेजा दानवानमयत्मञ्भु) | 
पुरा दवासुरे युद्धे दीयेवान्दरिवाइनः ॥ ६९ ॥ 
पूर्यकात्न में वीर्यदान एरियाहन इद्ध ने देवाझुस्युद्ध में इसो 
बाण से दानदों के ज्ञोता था॥ ६६ ॥ 
तदन्द्रमत्नं सामित्रिः संयुगेष्वपरानितम्‌ | 
शरभ्रेष्ठ धतुःभ्रेष्ठे नरभ्रेष्ठोजमिसन्दथे ॥| ७० ॥ 
.. युद्ध में कमी व्यर्थ न जाने वाक्ते उसी ऐद्धात्र नामक उचम 
आश का, नरों में श्रेष्ठ जत्मण जी ने प्मपने श्रेष्ठ धठुष पर 
रखा | ७० ॥ 
सन्पायामित्रदृल॒नं विचकर्ष शरासनम्‌ । 
५ ५, 
सज्यमायम्य दुधप काला! छेकक्षये यथा | ७१॥ . 
| लद्मण जो ने उम्र दुर्धर्प शतुदुजनकारो एवं जेकत्तयकारोी यम 
समान वाण का घठुप पर रखा ॥ ७१॥ 
[ ने।ह--उत्तरमारत # संह्क्रणें में यद्द इलेक नहीं पाया नाता । ] 
सन्धाय घनुपि श्रेष्ठे विकपलिदमबदीत | 
लक्ष्पीबाँलए_मणो वाव्यमथंसाथफमात्मन! ॥ ७२ ॥ 


निज श्रेष्ठ धदुष पर उस वाण को रख भर रोदे के खींच 
जपहितियान जह्मण जो ने, झपने प्रयाजन को सिद्धि के लिये, 


कहां ॥ 8२॥ 
धर्मात्मा सत्यसन्धरच राग दाशरथियंदि । 


पौरुणे चाप्रतिहवन्द्र! शरेन॑ जहि रावणिय || ७३ ॥ 


4 क्ाक:--यम; । ( गो? ) 


. सेते की 


्ः 
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यदि दशरथनर्दून श्रीसमच्ान्र धर्मात्मा और सत्यवादी एवं 
भ्रद्वितीय प्रराक्रमी हैं।, तो यह वाण इन्द्रजीत का बंध करे ॥ 5३ ॥| 
इत्युकत्वा. वाणमाकर्ण विक्रृष्य तमजिहमगम्‌ |... 
' लक्ष्मणः समरे वीर ससजेंन्द्रजितं प्रति ॥ ७४ ॥ *' 


यह कह कर समर में वीरता दिखाने वाले लक्ष्मण जी ने- 
उस लोधे जाने धाले बाण ( युक्त रोदे )-फे कान तक खाँच उसे , 
इच्द्जीत पर छोड़ा ॥ ७४ ॥ 


ऐन्धास्रेण समाये।ज्य लक्ष्मणः परवीरहा | 
सशिरः सशिरख्नाण श्रीमज्ज्यल्तिकुण्डलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शब्॒हस्ता लद्मण-जी ने उस बाण के छोड़ते समय, उसे पेन्द्राख 
के मंत्र,से भ्मिमंत्रित. कर दिया था.। उसने पणगड़ी झऔर कुण्टलों. 
से भूषिंत--॥ ७५ ॥ े 
.. प्रभ्थ्यैन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले। .. 
तह्राक्षसत्॒नूजस्य छित्नस्कन्धं शिरो महत्‌ ॥ ७६॥ 
इन्त्जीत का सिर,शुरेर से कवाद कर धरती पर गिरा दिया। 


इस राक्तसपुत्र की धड़ से कठा हुआ वड़ा.भारे. सिर ॥७६॥ , 


.. पंपनीयनिर्भ मम दच्छो रुप्िरोक्षितस्‌। 
. -. रैपस्ठु निपपाताश धरण्यां रावणात्मजः ॥.७७॥ 
कवची सशिरस्राणो विध्वस्तः सशरासन:-। 
चुनुशुस्ते तत॑ः सर्वे बानरा; संविभीषणा: ॥ ७८ ॥ 
भूमि पर पढ़ा हुआ और रक्त से संना" हुआ होते के कारण, 
तरह देख पड़ता था। इस प्रकार से कघच, एगड़ी. गौर 
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धनुषधारों रावणपुर्र इन्धज्ञोत के मारे जाने और क्रठ घरतो पर 
गिर .पड़ने पर, ।विभीष्ण सहित, समस्त बावए चिल्ला उठे । 
( ध्र्धात्‌ हप॑नाद' फसने लगे ) ॥ ७७ ॥ 5८ ॥ ह॒ 
हृष्यन्ते निहते तस्मिन्देवा दत्वधे यथा 4 
अधान्तरिश्षे देवानागपीणां च महात्मनामर्‌ ॥ ७९ ॥ 
जज्ञेज्य जय सन्नादे गन्धर्वाप्सरसामप्ति । 
पतितं तमभिज्ञाय राक्षी सा महाचम! 4 ४० ॥ 
इच्दुनीत के मारे जाने पर वे सत्र वैसे हो हर्षित हुए, जैसे 
चुधाहुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हुए थे। उंधर शाकाएँ में 
देववाशों, ऋषियों, महत्मा्ां, गन्धवों और अप्परागों का जय 
* ज्ञयकार का शब्द है उठा | इस प्रकार इन्द्रजीत के सरा हुआ जान, 
जाक्तसों की मदती सेना ॥ ७६ ॥ ८० ॥. 
वेध्यमाना दिशे भेजे हरिभिजिवकाशिमिः 
वानरेवध्यपानास्ते श्राप्युत्सज्य राक्षस) 4 ८१ ॥ 
विज्ञयों वानरों द्वाय मुत्प्राथः हे चाधें ओर मांग जड़ों 
हुई | धानरों द्वारा मार खाते दुए राक्तस, दधियांर .प5क पढक 
कऊ॥ ८१॥ आम 


लड्भामभिमुखा; सलुनहसंज्ञा। परधाविता! 
दुदुवुबहुधा भीता राक्षसा। शतशे दिशा; ॥ ४८२३) 


और द्वाशदेवास गंवा लड्ढ। की ओर भांग गेये। पॉनर्स से 
यभीत दे सैकड़ों राज्ञस इधर उधर भाग गये के पशे के ६ 
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त्यवत्वा प्रदरणान्सवें पट्टिशासिपरश्वधान । 
केचिह्नड् परित्रस्ता! प्रविष्ठा बानरार्दिता; ॥ ८३ ॥; 


वे पढा, तक्तवार, फरसा भ्रादि दृथियारों का होड़ दिड़ कर 
भागे। उनमें से केई घेई ते बानसों से पीड़ित और भयभीत है! 


लड्ढा में घुस गये, ॥ परे 
समुद्रे पतिताः. केचित्केचित्परवतमाशिता! । 
हतमिन्द्रजितं दृषटा शयान॑ समरक्षितों ॥ ८४ ॥ 
केई कोई समुद्र में गिर पड़े घोर कोई कैई परव॑तों के ऊपर चढ़ 
गये | समरभूम में इन्द्रजोत के मय पड़ा देख ॥ ८४ ॥ 
राफ्षसानां सहझ्चेपु न कथ्रित्मत्यहश्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मय। ॥ <पे ॥ _ 


हज़ारों राक्षसों में से किसी ने भी समसभूमि को प्रोर र्प्ह 
बार भी घुड़कर न देखा। जिस प्रकार 'घूथ के प्रस्त दोने पर 


इसको किरण नहीं ठहरंती ; ॥ ८४ ॥ 
तथा तरिमन्निपतिते राक्षसास्ते गता दिश। |... 
शान्तरश्मिरिवादित्यो। निर्याण इव पावक! | ८६ ॥ 
स बभूव महातेजा व्यपास्तगतजीवित! |... 
प्रशान्तपीडाबहुले। विनष्टारि! प्रधान ॥ ८७ ॥ 
उसी प्रकार इन्द्रजीत के लड़ाई में गिरते ही राक्षस भी समर- 
भूमि में न ठहर सके और चारो ओर भाग गये। जैंसे विना 


$ व्यपास्तगतजीवित+--विज्षिप्ताह्ैगदनीवित्तश्च | ( गो ) 
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किरणों का सूर्य और धुकी हुए थ्राग दिखलाई पड़ती है उसी 
प्रकार भरा हुधा इन्द्रजीत जिसके करे हुए पड प्रत्यड विखरे पढ़े 
थे, देख पड़ता था। जिनके घष्द दुःख देता था, उनकी पोड़ा दूर 
है। गयी प्रार झपने शर्यु के मारे जाने से पे सब प्रत्यन्त प्रसक् 
हुए ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
बभव लेकः पतिते रा्षसेद्रसुते तदा । 
हप॑ च शक्रो भगवान्सह सर्च: सुरपमे ॥ ८८॥ 
जगाम निहते तस्मिन्‍्राक्षसे पापकर्मणि | 
आकाशे चापि देवानां झुभुवे दुन्दुभिखना ॥ ८९ ॥ 
रात्तसेद्र राषण के इस पुत्र के मारे जञाने से लेकपाल भी 
प्रसन्न हुए । महर्षियों घद्दित भगवाद इन्द्र के तो इस पापो राज्स 
ह अं जाने से वड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई | प्राक्नाश में देवताश्ों के 
हुए नगाड़ों की ध्वनि खुन पड़ी ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 


इलद्विरप्सरोमिश् गन्धर्वेश महात्ममिः । 
बहु! पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमभ्त्तदा ॥ ९० ॥ 
तथा भ्रप्सराएँ नाचने लगीं और घड़े वड़े गन्धर्व गाने लगे। 
हक श॒सेपुप्पों की घुष्टि हुईं | ये सभी काम पिस्मयकारी 
धनी ६० ॥। 
प्रशंसुईते तरिमिन्राक्षसे ऋकमंणि | 
शुद्धा आपे दिशश्चैव जहपुर्देत्यदानवा। ॥ ९१॥ , 


.- उस निष्दुर कर्म करने घाले राक्षस के मारे जाने पर देवतापश्ों 
ने छक्तमण जी के पराक्रम की वड़ी प्रशंसा की | जल भर दिशाएँ 
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निर्मल दो गयीं। समस्त दैस्‍्यों भर दानवों ने प्रसन्नता अक्रढ 
क्ी॥8१९॥ ४ ु 

आजग्छु) पतिते तस्मिन्सवद्ठेक्रमयावहे । 

ऊल्ुश्च सहिता; सर्वे देवगन्धवंदानवा। || ९२ ॥ 


समस्त लेाकों के भयभीत करने घाले उध् इच्रज्ञीत के मारे" , 
जाने पर, समस्त देधता गन्धर्व शोर दावव -चहाँ झाये और ऐ 


सब मिल कर बेक्षे ॥ ६२॥ 
विज्वरा! शान्तकलुपा ब्राह्मण विचरन्लिति | 
: तंतोब्भ्यमन्दन्संहृष्ठा/ समरे हरियूथपा! ॥ ९पे ॥ 
तमप्रतिबर्ल दृष्टा हत॑ नेऋतपुद्धंवम्‌ । 
विभीषणो इन्‌मांश्च जाम्ववाश्चक्षेयूथपः ॥ ९४ ॥ 


इन्दज्ञीत के माए ज्ञाने से मानों ( शरीरधारी ) पाप दी हुए 
हो गया । अब ब्राह्मण लोग निश्चिन्त चर्थात्‌, निर्मंत्र हो विचरेगे 
घथवा प्रव ध्त्याचारों और पापी से रहित कि प्राह्मण विचरेंगे। 
चानरधूधपति, उस झनुपप्त वन्न पाक्षे रा्तसश्रेप्ठ. के मरा हुमा 
देख, हथ्ित दे। लद्मण जो की प्रशंसा करने लगे। विभीषण, 
हनुमान और साह्तुओं को सेना के यूथपति जाम्ववान ॥ ६३॥६४॥ 


विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्ठुचुश्चापि लक्ष्मणम्‌ | 
ध्वेलन्तशच नदन्तंश्च गजन्तश्च पुबड्भगा) 4 ९५ ॥ / 
जयनपक्षार कह कहे कर सरमण जी की प्रशंसा कर रहे थे । 


दानर सिंदनाद्‌ करते थे, उच्च स्वर से चिह्लोते थे आर गजंते 
शरे॥ ६४ | क्ये- 58 
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'लव्धरुक्षा रघुसुतं परिवायेपितस्थिरे । 
लाइगूलानि प्रतिष्यन्त; स्फोटयन्तरच बानरा) ॥९६॥ 
लक्ष्मणो जयदीत्पेव॑ वाक्य विश्रावयंस्तदा । 
अन्योन्य च समाश्िष्य कपये हृएमानसा: ॥ 
चक्रर्चावचणुणा रापवाश्रयजा। कथा; ॥ ९७ ॥ 
कह हुए फा घर प्राप्त कर वे सब घानर लक्मण जी.के 
हक हुए खड़े थे थ्ौर श्रपतो पँछों के घुमाते घौर फटकारते शे॥ 
सब लक्त्मण जी फ्री जय, लक्ष्मण जो फो जय--+उच्च खर से 
कु्ट कर, सब के छुना रहे थे। दृर्पित है थे घानर एक दूसरे के 
गक्ते लग कर परस्पर मिल भेंठ रहे थे भौर लक्ष्मण जी फी 
बद्ादुर!े फी चर्चा उन सब की जिहा पर थी अथवा ये उच्चछार 
से जच्मण ज्ञी का गुणगान कर रहे थे॥ ६६ ॥ ६७॥ 
तद ्सुकरमपामिवीक्ष्य हुए। 
प्रियमुहृदे! युधि लक्ष्मणस्य कमे । 
परममुपलछभन्पन/पह्प 
विनिहतमिन्द्ररिपं निशुम्प देवा। ॥ ९८ ॥ 
एति एकनवतितमः खगें। ॥ 
ख॑ युद्ध में 'सर्वोप्रिय 'एवं सर्वेदितेवी लहंयरण के हाथ से 
, ईजैजीद के मारे जाने का हुप्कर फर्म “देख, समस्त देवता धपने 
मनों में चत्यत्त दृ्षित हुए 4 ६८ ॥ 


. बुद्धकापड़ का एक्तयानवै्याँ सम पूरा हुआ । 
न 


-4 छ्घरक्षा।--प्राप्तहपत्रिघ्ता। | ( रा० ) २ भमुकरें--दुप्फर ॥ (० ) 


द्िनवतितमः सगे: 
गा 
रुधिरक्षिनगात्रस्तु लक्ष्मण: शुभकक्षण; 
वभव हुएस्त हत्वा शक्रजेतारमाहवे ॥ ९ ॥ 
इस युद्ध में घायल दीने के कारण हुभ लत्तणों से युक्त कत्मण गा 

का सारा शरीर रकरज्जित दो गया था। युद्ध में उस इन्द्रजीत 
वध कर वे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 

ततः स जाम्ववस्तं च हलुमन्‍्त च वीयेबान | 

#सबिवत्ये महातेजास्तांथ सवोन्वनोकस। ॥ २ ॥ 


तदनन्तर वे ज्ञाग्ववान और वृलवान हसुमान तथा समस्त 
बानरों का लौदाकंर, मद्दातेजस्ी लक्ष्मण जी (युद्ध में घायल 
जाने के कारण )॥ २॥ 


आजगाम ततरतीत्र यत्र सुग्रीवराघवा । 
विभीषणमबह्ठ भय इनूसन्तं च लक्ष्मण। | ३ ॥ 


हनुमान झौर विभीण्ण का सहारा ले वहां पहुँचे, जहाँ सुप्रीव 
सहित श्रीरामचच्ध जो थे ॥ ३॥ हि 


तते। रामममभिक्रस्य सैमित्रिरभिवाद्य च | 
तस्थों भाद्समीपस्थ शिक्रस्पेन्द्रायुजो यथा | ४ ॥। 


भीरामचच्दध जी. के समीप पहुँच लक्ष्मण जी ने उनके प्रथाम 
किया और वे श्रीरामचन्ध जी के पास खड़े हा. गये, मानों इन्द 
के पास उनके छोटे भाई खड़े हो ॥ ४ || 


_कपासउनके छोटे भाई खड़ेहै॥8॥|_| 
-- ७ पाहान्तरे--0 सक्षिहत्य ।” प पराठान्तरे--/ इन्दरल्येव बृहस्पति: 


हट 
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निषप्टनत्रिव चागम्य राघवाय महात्मने । 
आचचद्षे तदा वीरो घेरमिन्द्रजिता वधम ॥ ५ ॥ 


रागणेस्तु शिररिछन्नं लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्ववेदयत रामाय तदा हु विभीषणः ॥ ६ ॥ 
५, तदुनन्वर हर्पित हो बीर विभीषण ने, इन्दजीत के मारे जाने 
एई अ्ंवाद फद्दा । वे बेक्षे--मद्ारज | महाघक्षघान लक्मण जी 
/इन्द्रजीत का घर काठ कर पिरा दिया ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
थुल्वैततु महावीयें रक्ष्पणेनेद्रजिडधस्‌ । 
प्रहपमतुर्ल सेगे रापे वाक्यमुवाच ह ॥ ७॥ 
(20608 श्रीरामचचछ, लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का मोरा 
पा छुन, अत्यन्त दृषित दो, लक्मण जी से वाले ॥ ७॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्ोडस्मि कमेणा सुकृतं कृतम्‌ । 
रावशणे्िं विनाशेन जितमित्युपधारय ॥ ८ ॥ 
है लक्ष्मण | तुम धन्य ही | तुम्दारं इस उत्तम कर्म को देख में 
बड़ा सन्‍्तुए इस हूँ। क्योंकि जब इन्द्रजीत मारा जा चुका , तब 
ब्पनी जीत दी समझ्नी चाहिये ॥ ८॥ . 
“स त॑ शिरस्युपाप्राय लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम। 
ढज्जमान वलात्स्नेहादड्मारोप्य वीयवान्‌ ॥ ९ ॥ 
शरीरामचन्द्र जी ने यद फद कर शोभा बढ़ाने वाज्षे श्रीजदंमण 


जी का सिर सूँवा थार लज्ञित होते हुए लक्मण के उन्होंने 
बरजारी पध्यपनी गेदी में बैठा लिया ॥ ६ ॥ 
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उपवेश्य तमुत्सज्ले परिष्वज्यावपीडितम्‌ । 
प्वातरं लक्ष्मण स्तिग्पं पुन!पुनरुद्षत ॥ १० ॥॥ ेु 
धोरामवद्ध जी ने लक्ष्मण जी के गेदो में बैठा, उनके ज़ोर 


से ऋपने छाती से लिपठाया तथा वारंबार उनके स्मेहभरी दृष्टि 
से निहारा ॥ १० ॥ 


शल्यसम्पीठितं शर्त निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्र ॥ 
रामस्तु द!|खसन्तप्तस्तदा निःशवसिता भृशस्‌ ॥ १ 
वाणों की चेट से पीड़ित, घाव खाये हुए श्र हाँफते हुए 
लक्ष्मण के देख. भीरापरचन्द्र जी दुश्ती और सम्तावित हुए तथा 
बार वार उससे लेने लगे ॥ ११॥ ह 
मूर्ष्नि चैनपुपाधाय भय; संस्पृश्य च खरन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं वावयमाश्वास्य पुरुषप॑ भें ॥ १२॥ 
पुरुषशे 8 भीराम चन्द्र जी ने पुनः लत्तमण का सिर सूँघा और ४ 


उनके शरीर पर हाथ फेस्ते हुए डनके हाढ़स बँँधा, उनसे कहने 
लगे॥ १२॥ -' * ग 


.:: कृत परमकल्याणं कम दुष्करकर्मणा । 
* अद्य मब्ये हते ुत्रे रावण निहत यूथि | १३॥ 


इस दुष्करकर्म के कर, तुमने परम कल्याणकारी कर मय । 
है। इन्दजीव के भारे जाने से में तो समंख्तता हूँ कि, 'जें"रई ै- 
ञ््। 


में राषण-ही मारा गेया। अथवा पुत्र के मरे आने से सवय का सो 
अरा हुआ हो में समझता हैँ ॥ १३६॥ ; 


*  आद्याह विजयी शत्रों हते तस्मिन्दुरात्मनि। . 
राषणस्य तशंसस्य दिषयर बोर या रणे॥। १४ ॥ 
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ध्राज़ उस दुए बैरी के भारे जाने से में प्पने के समरविज्ञयी' 
समझता हूँ । है घीर | यद सोभाम्य की बात है कि, तुमने प्रा" 
' युद्ध में उस निप्ठुर रावण की ॥ १४॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो वाहुः स हि तस्य 'व्यपाश्रयः | 
विभीषणहनूमदभ्यां कृत कमे महद्रणे॥ १५७ | 
ददिनी भुजा, जे उसका बड़ा सहारा: थीं; काठ डाली | 
आीएग और धशनुमान ने भी इस लड़ाई में बड़ा काम किया-॥१४॥ 
अद्देरात्रे स्विमिवीर। कथश्विटद्विनिषातितः 
निरमित्रः कृतेस्म्यद्र निर्यास्यति हि रावण) ॥१३॥ - 
वढव्यूदेन महता भ्रुत्वा पुत्नं निपातितम | - 
त॑ं पुत्रवधसन्तप्त॑ निर्यान्त राप्रसाधिपम ॥ १७ ॥" 
बलेनाहत्य महता निहनिष्यामि दुर्णयम्‌ | - -. . 
लगा लक्ष्मण नाथेन सीता च पूथिवी च मे ॥१८॥ 
तीन दिन श्रौर तीन .रांत में चह किसी तरह मारा गया। 
इस समय में वैरोहीन हो गया । अपने पुत्र का मांश जाना 
छुन, बड़ी भारी सेंना के साथ ले, रावण झव निकल्लेगा | पुत्र 
वध से सनन्‍्तप्त साथ में वड़ी सेना लिये हुए राक्तसराज रावंण' 
०; याहिर निकलने पर, उस दुर्जेयः का. में धघ. करूँगां। है लक्तमण ! 
सद्दायता से सीता श्र क्या (इस सप्ूचरी ) पृथिवी का" 
॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ 
न दुष्प्रपा हते त्वच शक्रजेतरि चाहवे:। 
स॒त॑ं भ्रातरमाइवास्य परिष्वज्य च राघव। |१५॥ 


4 ध्यपाध्य:--आकरघन । ( थो० ) 
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मेरे लिये अव दुधधाप्य नहीं है। क्योंड्ठि लड़ाई में छद्ध जीत भाज 
सुर्दारे द्वाथ से माया ही जा चुका है । इस प्रकार लह्ष्मण के 
डॉइ्स बधाते हुए भोरामचन्द्र जी ने, पुतः उनके झपने हृदय से 
लगाया ॥ २६ ॥ 
राम; सुषेणं मुद्तिः 'समराभाष्येदमत्रवीत । 
सशल्यो<्यं महाम्राज्ञ सामित्रिमित्रवत्सल। ॥ २० ॥ 
फिर ध्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न हे! श्रोर छुषेण को दुलों ब्रा 


उनसे कह्ा-है मद्ाग्राज्ष | मिश्रवत्सन लक्मण जी वाणों की चोट 
से पीड़ित हैं ॥ २० ॥ 


[ चोढ--सुपेण भीगामचस्त्र जी की प्ेना झे एक बानरयूबपति थे! 
'बह छष्टा के राजपैद ने थे । ] 
यथा भवति सुखस्थस्तथा तल 'समुपाचर । 
विशलयः क्रियतां क्षिप्र' सामिन्रिः सविभीषणः ॥२१॥ 
सै तुम्र ऐेसो कोई चिकित्सा करे, जिससे इनकी पीड़ा 
दुर है कर यह छस्प हा जाये। लक््मए प्रोर विभोषण की वाण, 
थोड़ा तुरन्त दूर दो ज्ञानी चाहिये ॥ २१ ॥ ह 
ऋ्षवानरसेन्यातां शराणां हुपयेधिनाम्‌ | ह 
ये चाप्यन्येष्तर युध्यन्दि सशब्या त्रणिनस्तथा । (रे 


रोह्ों भौर बानरों को सेनाशों के पेड़ों से लड़ने चाले, जे 
बोर तथा अत्य योद्धा तोरों से घायल हो गये हैं ॥ २२ ॥ 


कननजर न कननत मर + न 
+ सम्ाभाष्य--आमल्ूय । (यो०) २ सपुपाचर--विद्धित्सांकुर । (गो'्) 
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तेथपि सर्वे प्रयत्रेन क्रियन्तां सुखिनस्वया । 
एयमुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूधप: ॥ २३ ॥ 
उन सब के भी यज्ञपूवंक तुम चंगा कर दो। जब महात्मा 
ओरामचद्च जी ने वानस्यूषपति सुणेण से इस प्रकार कद्दा ॥ २३॥ 
लक्ष्मणाय ददी नर्तः' सुपेणः परमैषधिम्‌ । 
: स तेस्या गन्धमाप्राय विशरय; समप्धत॥ २४ ॥ 
तब सुधेण ने लद्मण फा एक उत्तम प्रोषधि का नास दिया | 
8सके सूँघते ही लक्मण जी फे घावों में जे वाणों की नोंके गड़ी 
हुई थीं, वे अपने ध्याप वाहिर निकल पड़ी ॥ २४ ॥ 
तथा निर्वेदनश्वैव संख्दत्रण एवं च। 
विभीपणमुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 
सर्ववानरसुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 
सारे घाव पुर गये प्रोर पीड़ा भी दूर दे! गयी । तद्नस्तर 
छुपे मे श्रोयमचन्द्र जी फे भाशालुसार विभीषण प्रमुख, द्व्ति- 
पियों का तथा समस्त मुख्य मुख्य बानरों की भी चिकित्सा 
की ॥ २५॥ 
/ततः परकृतिमापन्नों हृतशर्ये। गतव्यथा | 
सैमित्रिमुंदितरतत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥ २६ ॥ 
उस चिकित्सा से उन सब के शर्येरों में धँसे हुए बोण निकल 
गये, घाव धुर गये घोर पोड़ा हुए हो गयी। वे खा छा 


, नत्त+--वातिकार्या. ( गो ) 
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गये । क्षण भर में सारी बेदुना दूर दी. जाने से. लक्ष्मण जी दृषित , 
हुप॥ २६॥ | ४. त : 

तथैव रामः छुवगाधिपरतदा 

.. .' - विभीषणश्चक्षपतिश्व जाम्बवान्‌। 
अवेक्ष्य सामित्रिमरोगमुत्वितं.- ; 

५» . दा ससैन्या सुचिरं जहर्पिरे ॥ २ | 

, लद्मण जी के चंगे है कर 3ठ बैठते देख, समस्त बानी 


सेवा सहित भीरामचन्द्र जो, घानरराज सुप्रीव, राक्षसराज विभी- 
बण और ऋत्त्पति जाग्ववान बहुत देर तक प्राननद प्रगांते 
रहे ॥ २७॥ 
अपूजयत्कर्म स छक्ष्मशस्य 
» ८... शैदुकर दाशरविमेहात्या । 
.. है वशूहुयुधि यूयफेन्रा 3. 
,.._. निंफतित शक्रनितं निशम्य ॥ २८ ॥ 
:, ;: .. इति दििवदितमः सयेः ॥ 


, पृशरथनचन भीरामचन्ध जी ने, 
दुष्कर करममे को! बहुत ,प्रशंसाः 
राजा सुप्रीव, लड़ाई में इच्धजीत 


जहमण जी के उस कल 
की प्रोर. चानरघूथपतिशों, के. - 


का मारा जाना सुने, हिला: 
हुए ॥ रेप. ह न 
. नै।ट--हुंछसीदास ने अपने रामचरितमा्स में शुपेण को रावण का 
ग्ंदचिक्ित्सक ( रिधाए-0600 )-बतकाया है, -किन्तु इस आाविकाग्य' 


से उनके इस कथन का मिछान नहीं होता व्रयोंक्रि २३ दें इछ्ेक में सुपेण 


न्ध 
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- हा विश्ेषण " दरियूधप! ! छाया है। इसे स्पष्ट ज्ञान पदुता है कि, सुपेण 
बानरी सेना के पृ सेनापति थे और ये युद्ध प्रस्यन्धी घार्वा फ्री चिकित्सा 
करने में थड़ें निपुण थे । सह्ात्मा मुक्मीदात जी की एतिदासविरुद्ध वक्त 
कदर दिप्त जाथार पर ऋयछरिशा है--पह यत्तछाना फहिन हैं ।] 


युद्धफायड का बानवेवाँ से पूरा हुआ । 


>> 


श त्रियवतितमः समेः 
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ततः पालस्त्यसचियाः थ्रुत्ता चेन्द्रजितं इतम्‌ | 
आचचप्षुरबज्ञाय! दशग्रीवाय सत्वरा ॥ १ ॥ 
कर (युद्ध दौड़ कर भागे हुए रात्षर्सों से) इच्धजीत के मारे 
जाने का वृत्तान्त सुन, रायण के मंत्रियों ने समस्त सत्पुरुषों का 
ध्मादर करने पाक्षे दृशग्रोप के, तुरम्त वह समस्त दुंचान्त फह 
छुनायां ॥ १॥ 
युद्ध हता महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः | 
विभीषणसदायेन "मिपतां ना महाद्युति।॥ २ ॥ 


>मपन राज़ ! लक्ष्मण ने लड़ाई में, विभीषण की सद्दायतां से 
< क्षा्गों के देखते देखते धरापके महाद्युतिमान इन्रजीत के मार 
जहाजा ॥ २॥ 


/.! अवज्ञाय--सर्व सत्युरुपानादरकत्तें दशप्रीवाय | ( शि* ) २ सिफतां 
, में+--भअध्मासु पश्यत्सु ।- ( गो० ) ही 
« घा० रा० यु०--६४ ह 


१०१० पुदकायडे 


शूर) श्रेण संगम्य संयुगेजपरानितः | 
लक्ष्मणेन हता शूरः पुत्रस्ते 'विवुधेन्द्रजित्‌॥ ३ ॥ 
है राजन | जे! वीर रणभूमि में कमी किसी से नहीं हारा था, 

आपका पही शुर इन्द्रज्ञीत पुन वीर लक्ष्मण के साथ लड़ कर, 
लक्ष्मण द्वारा मार डाला गया ॥ ३ ॥ 

गत स परमाँलोकाञ्शरेः सन्तप्य लक््मणम्‌ | 

स॒त॑ पअप्रतिभय॑ श्रुत्वा व पुत्रस्य दारुणम्‌ || ४ | 

*घेरमिस्रजितः संख्ये कश्मर्लं” चाविशन्महत्‌ ! 

उपलब्ध चिरात्स॑ज्ञां राजा राक्षसपुद्धच। ॥ ५॥ 


लक्ष्मण के वाणों से ठृत फर, वह उत्छेट क्षाकों में चला 
गया । युद्ध में इस प्रकार श्पने पुत्र इन्द्ज्ञीत के मारे जाने 
दारुण ओर अति भयकुर बुत्तान्त सुन, रावण के एक साथ 
भारी घृच्ची भा गयी । तद्नन्तर वहुत देर वाद, ज़ब.उसकी सूर्स्वा 
दूर हुई, तब राज्सों में श्रेष्ठ राजा राषण | ४॥ ४ ॥ 


पुत्रशेकार्दितो दीनो विहुलापाकुलेन्द्रिय! । . 
हा राक्षसचमूमुझुष मम वत्स महारथ | ६॥ 


पु्शाक से विकल्, व्यथित और दुःखी हे विज्ञाप कर, कहने 
लगा--द राक्षससेना के सेनापति ! हा भेरे पुञ्न | है सदारथी'! ॥६॥४ 


जिलेन्द्रं कथमथ त्वं लक्ष्मणस्य वश गतः । 
नतु लमिषुत्रिः क्रद्दों भिन्‍्या। कालछान्तकावपि ॥७॥ 


--..२ ७ ७90 3 गलान्तकादर्षि कक 
ह १ विवुधेन्द्रजित--देवेन्द्जित्‌ ॥ ( गो ) २ प्रतिसय --अति- 
: ' भपइरत्र । (रा०) ३ घेरं--तीदर्ण | (गो) ४ कश्मछ--पूर्व्झ' | ( गो ) 
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है| दर तक के ज्ञोसमे बातजा था, से। तू आज़ क्यों कर 
जध्मग के फेरे मे फंस गया। बेदा ! तू ता कदर होने पर चाहता 

कि गाणों से फाज के भी दिप्त मित्र कर सकता धा॥ ७॥ 

मन्दरस्पापि शड्माणि कि पुनरक्ष्मणं युपरि 
श्री प्म हा कर कद 
अप बबसता राजा भूपा बहुमती मे ॥ ८ ॥ 
तू ते मद्रायज्ष कै गिखरों का भी ध्वस्त कर सकता था। 
| मल में मेरे सामने लत्मण की हम्मीफत दी क्या थी? मैंने . 
जि इन यमराज का झविशय महत्थ सपकता ॥ ५ ॥ 
चेनाय ल॑ पदाबादो संयुक्तः कालपर्मणा । 
एप पत्या: सुयेधानां सतरपस्गणेणपि ॥ ९ ॥ 
लिरने ध्ाज तुक्त सैंसे मदावलगान को भो मार डाला। 
जे बड़े द$ समीर नर, रात्तस, दानवादि येद्धाप्रों ही के लिये 

नहा | प्रयुत समस्त देंबनाओ्रों के लिये भी यद्दी मार्ग हैं ॥ ६॥ 

,.. [ नाठ--मर्वाद देवता तक यही भ्रमिछापा रखते हैं कि, हम युद्ध में 
चीए्गठि को भ्राप्ष थी। अतः मुझे तेरी पीरगतिप्रापि के छिये दुःख वीं 
£।(३* ) ] 

न्‍, ( 
यः इते इन्यते भर्तु: स पुपान्खगमच्छति । 
.. अध देवागणाः सर्वे छेक्रपाछास्तथपंथः ॥ १० ॥ 
$ निर्भ 
इतमिन्द्रमितं श्रुत्रा सुख॑ सप्स्यन्ति निभा! | - 
अद्य लोकाखयः ऋत्स्ता पृिवी च सकानना ॥११॥ 


ज्ञे धपने मालिक छे लिये श्राण गँवाता है, उसे स्वर्ग को प्राप्ति 
शती दै । दा | ध्राज समरव देवता, केक्रपान और मदरषिंगण, 


श्ग्प्र युद्धकायडे 


इन्द्रजीत का बध खुन, निर्भय है सुक्त से सोर्चेगे | आज तीनों 
लेक पऔ्रौर घनों सहित सारो पुथिदी ॥ १०॥ ११॥ 


एकेनेन्द्रजिता हीना शून्पेव प्रतिभाति मे । 
अद्य नेऋतकन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवम्‌ ॥१२॥ 
एक इन्द्रजीत के बिना मुझे खूनी सी ज्ञान पड़ती है। हा! 
थाज्ञ में लड्डा के धा्त/पुर ( रनवास ) में राज्तसकन्याणों का 
वैसा. ही विज्ञाप सुनूंगा ॥ १५॥ , * 
करेणुसइ्ृस्य यथा निनादं गिरिगहरे । | 
यौवराज्यं च लड्टां च रक्षांसि च परन्तप ॥ १३ ॥ 
मातरं मां च भाया च क् गतेउसि विह्यय नः | 
पर नाम त्वया वीर गतस्प यपसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जैसा कि, हथतियों का चीत्कार पर्वतकन्दरा में खुनाई पुकुता' 
है। है शबद्मनकारो ! युवराज्ञ पद को, लड्ढा के, राक्षस हे, 
भ्रपनी माता के, मुक्तका, अपनी भारया के तथा हम सभी के 


छोड़, तू कहाँ चत्ना गया ! हे वीर ! तेरे लिये ता यही डचित था 
कि, मेरे मरने पर ॥ १३॥ १७॥ 


प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि बर्तसे । 
स लव जीवति सुग्रीवे लक्ष्णे च सराघवे ॥ १६ 
मम शल्यमनुद्धुत्य क् गताउसि विहाय न; | 

- एंबमादिविछापाते रावण राक्षसाधिपम ॥ १६ ॥ 


: दू मेरा औष्वंदेदिक छुत्य करता; किन्तु यहां ते' उडी ही 
घात दे। रही है। प्र्थात्‌ मुझ्के तेर औष्वेदेहिक कत्य करना पड़ठा 
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टै। दि: सुम्ोव, लक्ष्मण, यौर राम--इन तीनों के जीवित छोड़ 
और मेरे कोर के पिता निफाने, हम सब के छ्लाह 4 फहाँ चला 
गया ? राध्षससत राजा इस प्रफार घिलाप कर रदा था 
मं १४ ॥ १5 ॥ 
आवगियेश पहान्क्रापः पृत्रन्य सनसम्भवः । 
प्रकृत्या फापने शो पत्र॒स्य पुनराधय!' ॥ १७॥ 
कि, पृश्र कमाए जाने है करारया तह प्रत्यम्त कुपित हुआ । 
हु ते मह स्वभाव हो से फ्रीपो था, तिस पर पुत्रवध का 
भीक श्ह ता 
दीप सन्द्रीपयामासुर्धमें:कमिंय रश्मयः ।, 

।. लल़ारे श्रुुदीमिश्र सल्नवाभिव्यराचत ॥ १८ ॥ 

' ज्ञा कोच से उसे मैसे दी प्रभ्यलित ऋर दिया, जैसे, गर्मी की 
घ्तूल में श्वाव के उसको कियों प्रखलित कर देती हैं। ( क्रोध के 
कारण) लगाद में उसन्ो मिल हुई मो, वेसे ही शेमायमान 
हूं ॥ ८ ॥ हि | 
युगास्तें सह नक्रेस्तु महेर्मिभिरिवोद्धि। । - 

क्रेपादिजुम्ममाणस्य वक्राव्यक्तामिललन ॥ ६६ ॥ 
/उत्पपात स्‌ धूमे।अमिहेतरस्य वदनादिव । 
से मुत्रवधसन्तत! शर। ओपवश गता। ॥ २० ॥| 

: जैसे प्रलयकाल में नाकों भौर लदरों से महासागर शोभाय- 
मान हीता है। क्रोध से जब उसने जेमाई की, तव उप्के . मुख 
घूम सदित झ्राग की लपर वैसे दी विकलो। जैप्ते वश हुर के मुख से 


नीजजणजण 


4 आाधवा--पैछा: । ( गो? ) 


निकली थी। चह शूर रावण, पुत्र के मारे जाने से सन्‍्तप्त है| क्रोध 
के वशवत्तों हो गया ॥ १६ ॥ ३० ॥ 
समीक्ष्य रावणो वुद्धया वेदेशा रोचयद्वधम्‌। 
तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाम्रिनाथपि च ॥ २१॥ 
( इस समय उस क्रोधावेश में उससे और ते कुछ करे 
घरते वन न पड़ा; किलतु ) वहुत साच विचार के वाद उसे 7 १22 
जी का घध करना पसंद प्राया | उसके नेत्र चेसे ही स्वभांचए पे 
लाज्ष थे, तिस पर इस समय मारे क्रोध के ओर भी ल्ञाल ही 
रदे थे ॥ २१॥ 
रावणस्थ महापोरे दीप नेत्रे वभूषतुः । 
घोर परकृत्या रूप तत्तस्य क्रोधाभिमूस्छितम्‌ ॥ २२ 
वभूव रूप॑ क्रुद्धसय रूस्पेव दुरासदस । के 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापत्नस॒विन्दव! ॥ २३ 
राचण को धांखें आग के समान चमझती हुईं सयझुर ज्ञान 
पड़ने लरगों। अतएव क्ुद्ध राणण का स्वमावतः मयडभुर रुप, 
रुद्र को तरह दुर्धष है। गया। उस ऋधी रावण के नेश्ों से आँत 


की दूँदे वैसे हो ठपकों॥ २९ ॥ २३ ॥ कै 
दीप्ता भ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहविन्द्व! । 
: -दन्तान्विदशतरतस्य भ्रूयते दशनखनः ॥ २४७ ॥ " 


जैसे जलते हुए दोपकों से चिनगारियों के साथ तेल को बूँदे 


“पक पंड़ती है। दांती पोखते हुए उसकी दाँती ब्द्‌ 
ऐसा छुन पड़ा | २४ ॥ ५ पा ्ध 
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यम्त्रस्थावेप्य्यमानस्य* महते दानमैरिव३ | 
फालाभिरितर संत्रुद्वों यां यां दिश्वमवैक्षत ॥ २५ ॥ 
जैसा कि, दानवी वल से घूमते हुए फेोल्द का शब्द होता है। 
प्रतयकाल फे पि फो तरह शत्यन्त क्रुद रावण मिस जिस ओर 
देखने लगता ॥ २४ ॥ 
तर्स्पां तस्यां भयत्रसता राक्षसाः संविलिल्यिरे | 
४ तम्रन्तकमरिव ऋुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌ | २६ ॥ 
उस उस कर बैठे या खड़े दुए रात्षर्सों में सन्नाटा हवा जाता 
था। उस्त समय मृत की तसद क्रोध में भर, मानों चराचर के 
भत्तय करने की इच्छा रखता हुआ रावण ॥ २६ ॥ 
वीक्षमाणं दिश्ः सर्वा राक्षसा नोपचकरु) । 
तत; परमसंक्रुद्धो रावणों राक्षसाधिप/ ॥ २७॥ 
जब (ध्धर ठथर देखने लगता था, तब उसके समीप जाने का 
किसी भी रात्तस के साइस नहीं होता था। तद्नन्‍तर भ्रत्यन्त 
कप में भरे राक्तसराज रावण ने ॥ २७॥ रे 
अन्नवीद्रक्षसां मध्ये *संस्तम्भयिषुराहवे । 
>भया वषसहस्ाणि चरित्वा हुश्वरं तप ॥ २८ ॥ 
रत्तसों के वीच, युद्ध से डरे हुए राज्तसों के युद्ध में पुन 
प्रवृत्त करने की कमना से, कद्दा | मैंने एक एक हजार वर्ष तक 
4 यम्त्रल्थ--तिछपीडनयन्त्रत्य । ( गो० ) हे आवेष्ठयम्रानत्य--भाग्य 
माणल्य । ( गो० ) ३ दामपैवेलदमिरित्यर्थ: | (गो०) ४ संस्तम्भविषुराइवे-- 
चुद्मीतान्‌ राक्षपान्‌ युद्धे स्थापयितुकामः । ( गो? ) ह 
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ऐेखा कठार तप किया है कि, जिसे कोई दूसरा सहज में नहीं कर 
सकता ॥ श्८ ॥ 
. तेषु तेष्वबकाशेषु* खयंभू! परितोषितः । 
तस्येव तपसे व्युष्ट्याः प्रसादाच्य खयंश्ुवः ॥२९॥ 
और एक पक हजार वर्ष वाद तप की सम्राप्ति के समय ४७ 
ब्रह्मा ज्ञी के प्रसन्नकिया है। उसी तपस्या के फल से ओर छ 
जो के प्रजुप्नद से ॥ ३६३ 
 नासुरेश्ये न देवेम्ये। भयं मम कदाचन । 
कवच ब्रह्मद्त्त मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥ ३० ॥ 
मुझे न तो कभी अछुरों से शोर न कमी छुरों से सय उत्पक्न- 
हुग्रा | त्रक्षा जो ने सूर्य को तरह चम्रचभाता जे कब मे. 
दिया है ॥ ३० ॥ 
देवासुरविमदेषु न भिन्नं वजशक्तिमि! । 
; तेन मामथ संयुक्त रथस्थमिह संयुगे ॥ ३१ |॥ 
वद कवच चज्ञ से भो उस सम्रय भी नहीं हूटा; जिस समय 
कि; घुकसे भोर देवताओं से युद्ध हुआ था । उसी कवच के पहिन , 
और रथ पर खबार हे, मैं जब युद्धभूमि में जाऊँगा ॥ २१। प्‌ 
अतीयात्केज्य मामाजौ साक्षादपि पुरन्दरः । 
यत्तदाअमिप्रसन्नेन सदर का्मंक महत्‌ू4। ३२ ॥ 
१ अवकाशेघु--तपःश्समाप्तिषु ।' ( गो० .._॥ अाेइ-तफ्क्मश्िद । (गो) २ झथा उप 
५ ; (गो ) 


है 


) १२ ध्युषटया--सम्दृष्या । 
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देवासुरविमदेषु मम दर्च ख्॑शुवा । 
अब तुयशत्ेभीम पहुरुत्थाप्यतां मम | ३३ ॥ 
रामलक्ष्मणयेरेव वधाय परमाहवे | 
 स॒ पुत्रवधसन्तप्त! शूर। क्रोपवर्श गत! ॥ ३४ ॥ 
५. तब किसमें इतनी शक्ति है जे मेरा सामना करे। और की तो 
रा जट्टी क्या; खयइनद्र भी मेसा सामना नहीं कर सकता। देवा 
मे के समय ब्रह्मा ने प्रसन्न ही जो बायों सदित विशाल घन्म॒ष 
मुझे दिया है, महायुद्ध में राम श्लार लक्ष्मण के चध के लिये, भराज 
कड़ों तुरही वजाते हुए, दे राक्षसों ! ठुम उस मेरे मवडुर घह्ुप 
को उठा लाओ । इस प्रकार परृश्रयध फे शोक से सन्तप्त, पह शूर 
रावण, क्रोध के वशवर्तों हो गया ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
समीक्ष्य रावणे बुद्धया सीतां हन्तुं व्यवस्यत । 
प्रत्यवेश्ष्य तु ताम्राक्ष) सुपारो' घेरदशन। ॥ र५॥ 
बहुत साथ विचार कर रावगा, सीता का वध करने का उद्यत 
इञा | भयडुर स्वभाव चाला और भयानक शक्ष॒वाला रावण, लाल 
ज्ञाल नेत्नों से राक्षसों की ओर देख, ॥ ३५ ॥ 
दीने। दीनखरान्सवाखानुवाच निश्ाचरात्‌ | 
मायया मम वत्सेन वश्चनाथ बनोकेसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
करिख्विदेव हत॑ तत्र सीतेयमिति दर्शितम्‌ | 
पद त्यमेाह करिषये शियमाहायनः ॥ ३७ ॥___ 
३ छुघारः--सुघेरप्कृतिः | ( गे।० ह ॥ मर 
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दीन दुःखी है, दौनस्वर से वालते वाले उन सब रा्त्सों 
से बाला । हे राक्तसों | मेरे प्रियपुत्र ने ( बातरों के धोका 
देने के लिये) किसी वस्तु पर खड्डू का प्रहार कर वानरों को सीता 
के पारे जाने का विश्चय कराया था। में उसे इस समय सथ 
करूँगा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रवन्धुमनुत्रताम्‌ ! 

' इत्येवमुक्‍्वा सचिवान्खडूमाशु परामशत्‌ ॥ रे८ । 
उद्धृत्य 'गुणसम्पत्न॑ 'विमलाम्बरवर्चसम्‌ | हे 
निष्पपात स वेगेन सभायेः सचिवैद्तः ॥ ३९ ॥ 

त्त्रियाधम राम की अहुगामिनी बैदेही के में नट्ठ कर डालूँगा। 

यह कद कर रावण ने पुष्पमाला से प्रल्लं्त निर्मल शाकाश की 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा हली। फिर पद्द धन 
पत्नियों और मंत्रियों के! खाथ क्ले वड़ी फुर्ती से राजभवन 2 
. निकाला ॥ ३८॥ ३६ ॥ ५ 

. रावण पुत्रशेकेन भृशमाकुरूचेतनः । 
संक्रुद/ खड्भमादाय सहसा यत्र मैथिली ॥ ४० ॥ 

. डस समय रावण पुत्रधध के शेक्ष से विकल हो रहा था 
श्र तिस पर क्रोध में भरा हुआ था । से वद्द नंगी तलवार लिये; 
हुए श्रचानक वहाँ जा पहुँचा जहाँ सीता जो थीं ॥ ४० ॥ 

त्रजन्त राक्षस पेक्ष्य सिहनादं प्रचुक्ुश॒) । 
ऊ्ुभान्योन्यमाशिलष्य संत्रुद्धं प्रेस्‍््य राक्षस) ॥४१॥ 
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उसे ऋपद फर जाते देख, यक्तसों ने सिहनाद किया फिर - 
रावण के ऋद्द देख, थे परस्पर एक दूसरे के गले लगा कहने 
लगे ॥ ४१ ॥ 
अश्यनं ताबुभो हृष्ठा भातरी प्रव्यविष्यतः । 
लेकपाला हि चल्वारः क्ुद्धेनानेन निर्निता! ॥४५॥ 
। , भाज इसे देख पे दोनों भाई राम और' लक्ष्मण प्रवश्य ही 
स हों।गे। क्योंकि क्रोध में भर ये चारों लेकपालों के जीत 
28 है॥ ४२॥ 
बहवः शत्रवथापि संयुगेपु निषातिता। । 
त्रिषु लोकेपु रत्ानि शुरुक्ते चाहत्य रावण! ॥ ४३ ॥ 
इनके प्रतिरिकत रावगा अन्य वहुत से शन्नओझों का भी मार 
. क़र संत्रामभूषि में छुआ चुका है।यह तीनों ल्लाकों की श्रेष्ठ 
>हतुश्नों के दरण कर उनका भेग करता है ॥ ४३॥ 


विक्रमे च वले चेव नास्त्यस्य सहशे सुवि । 


तेपां सज्लस्पमानानामशेकवरनिकां गतास ॥ ४४ ॥ 


इस पृथिवीतल्ल पर तो इसके समान बलवान और पराक्रमी 
कोई है नहां। वे लेग इस प्रकार श्रापस में बातचीत कर ही 
. रहे थ्रे कि, रावण प्रशोक्रवाठिक्ा में ज्ञा पहुँचा ॥ ४४-॥. . 
अभिदुद्राव वैदेहीं राबण! क्रोधमू्च्छितः । 
वायेमाणः सुसंक्रुद्ध/ सुहृद्वि्ितिवुद्धिमि: ॥ ४५ ॥ 
यद्यपि पत्यन्त ऋद् राषण के हितैषी मिन्नों और भत्ता चाहने 
वालों ने उसे बहुत मना क्रिया; तथापि राबण क्ोध में धर 
सीता ज्ञी की ओर ऋूपदा ॥ ४४ ॥ न 
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अभ्यधावत संबद्ध खे ग्रहे! रोहिणीमिव | 
मैथिली रक्ष्ममाणा तु राक्षत्ीमिरनिन्दिता ॥४६॥ 
क्रोध में भर रावश, सोता जी पर वैसे ही लपका; जैसे झाकाण 
में मंगलग्रह शेदिणी के ऊपर लपकता है। उस समय भी रा्- 
सियाँ जानकी ज्ञी की रखवाली कर रही थीं। अ्रनिन्दिता ( प्र्थाद 
सर्वाड्रशुन्दरी ) सीता जो ने ॥ ४६ ॥ . 


ददश राक्षस क्रूढ निश्चिंशवरधारिणम्‌ । 
त॑ निशास्य सनिद्तिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥9७॥ 
देवा कि, गबण क्रोध में भय हाथ में ततथार लिये उनकी 
घोर लपका प्रा रह्या है। उसके नंगी तलवार हाथ में लिये धाते 
देख, सीता जो व्यतित हुई ॥ ४७॥ 
लत न > प 
निवायगाण बहुश! सुहृद्विरनुवर्तिनय । 
सीता दुःखसमाविष्ठा विलपन्तीदमत्रवीतू || ४८ ॥ 
राषण के साथ उसके जे! बहुत से हितैषो मित्र गये थे ; वर्दीने 
रापण की बहुत हठका ; किन्तु जब चह ने माना, तब सोता जो 
अत्यन्त हुःखी दे तथा विज्ञाप करतो हुई यह बानी | ७५ ॥ 
ययाध्यं माममिक्रृद्/ समभिद्रवति खयमू |." 
वृधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुर्भतिः ॥ ४९॥ 
जब कि यद् हुए कोध में भरा स्वयं मेरी, बोर दौड़ा चला भरा 


रहा है, तव यह भ्रवशय ही मुक्त सनाधितों के श्रनाधिदी की तरह 
मार डाक्षेगा ॥ ४६ ॥. * ! 
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बहुशओोदयामास भर्तारं मामनुबरताम | 
भायां भव रमस्वेति प्रत्याख्याते धुवं मया ॥ ५० ॥ 
फर्योफि इसने मुक्त पतिम्रता से कई वार कद्दा कि; तू मेरो 
खो वन जा। किन्तु मेंने सदा इसका निश्चय ही तिरसुकार 
'किया है ॥५९॥| 
. साध्यं ममानुपस्याने* व्यक्त नैराश्यमागतः । 
क्रोधमोइसमाविशे निहन्तुं मां समुच्तः ॥ ५६ ॥ 
से ज्ञान पहुता है कि, इसका कहना न मानने के कारण शव 
यह मेरी मर से इताश ही गया है श्र क्रोध एवं मोद के वश 
है, मुझे मार डालने के तैयार हुआ दै ॥५१॥ 
अथवा वी नरव्याप्र ्ातरी रामलक्ष्णणा | 
मन्निमिच्मनार्येण समरेज्य निपातितों ॥ ५२ ॥ 
श्रथवा इस हुए ने मेरे पीछे उन पुरुषसिदद दोनों भाई श्रीराम 
और जदमण के युद्ध में मार डाला है॥ ४२॥ ' 
अद्दो पिड्मब्रिमित्तोध्य विनाशे राजपुत्रयोः । 
» अथवा पुत्रशेकिन अहल्वा रामलक्ष्मणी ॥' ५३ ॥ 
हा । मुझे धिक्कार दे । मेरे दी पीछे दोनों राजपुत्नः मारे गये १ 
प्रथा केवल पुंजवंधजन्यशोक के कारण, ओऔरामचन्द्र और. 
लक्ष्मण के न मार सक कर,.॥ ४३.॥. 


न अनुरत्थानेसति--अनक्दीकारेसति ॥ ( रा० न 
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विधमिष्यति मां रोद्ों राक्षस; पापनिश्चय! | 
हनूमतेःपि यहाकय॑ न छूत॑ छुद्या' मया ॥ ५४ ॥ 
यह पापी भपहुर्राज्षस छुछे ही मारने के लिये आता हो। 
चया फहूँ उस समय मुझे अब्प बुद्धि वाली की बुद्धि पर ऐसे 
पत्थर पड़े कि, मेंने हलुमान जी की वात व मानी ॥ ५४ ॥' 
यथहं तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता | ' 
नाथेवमनुशेचेय॑ भतुरह्॒गता सती ॥ ५५॥ ह 
यद्‌ उस समय, निष्कलनड्धिनी में हसुम्ताव जी की पीठ पर 
बैठ चल्नी गयी द्वाती, ते श्ाज्ञ में प्रपने पति क्री गाद्‌ में बैठो 
होती और इस प्रकार घु्े शोर न करना पड़ता ॥ ४५४ ॥ 
मस्ये तु हृदय तस्पाः कै।सल्यायाः फ़लिष्यतिर । 
एकपुत्रा यदा पुत्र विनष्डं श्रोष्यते युधि ॥ ५६ ॥ 
एक पुत्र चाल्ी 'कोशल्या जब सुनेंगो कि, सेरा पुत्र युद्ध 
में मारा गया, तब में समझती हूँ कि, उसका कल्ेज्ा दरक 
जायगा॥ ४६ ॥ '*€ ४ 
साहिजन्म च वाल्यं च यौदल॑ च महात्मनः | 
धमकायोनुरूप व रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥ ५७॥ 
हा, चह रोते रोते महात्मा धीरामचद्ध के जन्मकाल के, बा? 


काल के, योवनावस्था के भर उनके घर्मझत्यों के अथदा उनके 
धर्मात्मा-पन के स्मरण करेगी ॥ ४७ ।॥ 


“--+-+++-नहठ.ञ.0""0ह08तनलतहमतममम 
६ क्षुद्रबा--विचारमुद्या । (गो० ) २ फ़लिष्यति--विपरिष्यति । 
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निराज्ा निहते पुत्रे दत्ता भ्राद्मचेतना । 
अभ्िमारोक्ष्यते नूनमप्षे वापि मवेक्ष्यति ॥ ५८ ॥ 
पुत्र के मारे जाने पर चद हताश दे और भ्राद्धादिक फर्म, कर, 
याते पूब्छित है निश्चय ही श्ाग में जल मरेगी झथवा पानी 
में डूब फर मर ज्ञायगी ॥ ४५८ ॥ 
पिगस्तु कुब्मामस्ती मन्धरां पापनिश्वयाम्र । 
यज्निमित्तमिदं दु/खं कासल्या प्रतिपत्स्यते ॥५९॥ 
” पिक्कार है उस कुछ्ठा, पापिनी भर कुबड़ी मन्यरा को, जिसके 
कारण महारानी क्ौशल्या के ये डुःख भेललते पड़ेंगे ॥ ५६ ॥ 
: हत्येदं मेंथिलीं दृट्टा विलपत्ती तपखिनीम्‌ । 
रेहिणीमिव चम्द्रेण विना ग्रहवर्श गताम ॥ ६० ॥ 
चन्रपा फी घठु॒पत्यिति में मडुलग्रद के फंदे में फसी रोदिणों 
का तरह दुश्षियारी सीता जी फो इस प्रकार विलाप करते 
इस ॥ ६० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्ये बुद्धिमाव्शुचि! । 
सुपारवे नाम मेधावी राक्षसे राफ्षसेश्वरम्‌ ॥ ६१ ॥ - 
इसी वीच में राषण फे बुद्धितान शुद्धचरित्र और मेधावी 
पं), दुपाएवं ने रावण को ॥ ६१ ॥ 
निवारयमाणं सचिवेरिंदं वचनमत्रवीत्‌ | 
कर्य॑ नाम दशग्रीव साक्षाद्श्रवणातुज ॥ ६२ ॥- 
वर्जते हुए उससे यह कद्दा-दै दशग्रोष | आप सात्षात्‌ कुषेर के 
छेटे भाई है| कर भी ॥ ६२ ॥ 


श्ण्र्छ '.. युवकायडे 


हन्तुमिच्छसि वैंदेहीं क्रोपादममपास्प हि । 
वेदविद्या ततस्मातः खकमेनिरेतः सदा ॥ हर ॥ 

. क्रोध के वशव्ती है| भौर धर्म का त्याग कर, सीता का व 
करना चौंहते हैं. । प्रापने यधाविधि वेदाध्ययन किया है प्रोर 
तदसुसार ध्रभ्निहेत्नादि अपने कर्सव्यकंमों में ध्राप' सदा निरत 
रहते हैं ॥ ६३ ॥ ह 

खिया। कस्माह॒थं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर ।  ' 
मैथिली रूपसम्पन्नां प्त्यवेक्षतत पार्थिव ॥ ६४। 


हो भी है दौर | श्राप खोबध के क्योंकर उचित समभते 
हैं । है पृथिवोपाल ! भाप इस सुल्दरी मैथिली के क्षमा 
कीजिये ॥ ६४ ॥ 
ल्ग्ेष तु सहास्माभी राघवे क्रोधमुत्छज । 
- अस्युत्थानं सवमथेव कृष्णपक्षचतुदंशीस । 
कला निर्याह्मावास्यां विजयाय वलेदतः ॥६५॥ 
और ध्यपना यह छोध हम लोगों के सांथ चल कर, राम के 
ऊपर उतारिये। श्राज 'कृष्णपत्त की चतुदंशों है।से भरा ही 
युद्द की तैयारी कर श्र्थात्‌ सेना आदि सजा फर और, कल ६ 
झमावास्या के विज्यात्रा कीजिये | ६५॥ 
शरो धीमान्रथी खड़ी रथंप्रवसमास्थितः। 
हत्वां दाशरथिं राम भवान्याप्स्यति मैयिलीय ॥३8॥ 
| वन्नश्युवाब-बुदतिमोग परम । (गो० ) 


चतुन पवितमः स्गः १०२४: 


धाग शूर हैं, युदिसान हैं भौर महारथी हैं। ( फुल ) उत्तम 
रघ एर सपार दी ध्रर हाथ में तलघार ले धा। युद्धभूमि में घलिये 
धार यहाँ दुशरधमन्दत श्रौरामचन्द्र जी हो मारिये। तथ ध्रापको 
सीता ( झपने धाव ) मिन्न जायगो ॥ ६६ ॥ 
से तद्‌दुरात्मा सहदा निवेदित 
ब्रच! सुधम्य भतिग्रृद रावण! | 
गृह जगामाव ततथे वीयबान्‌ 
पुन; सभां थे प्रययो सुहृदतः ॥६७॥ 
इति विगवतितमः सा: ॥ 
दस पर दुरात्मा एवं बजवान रावया प्रपने मंत्री छुपाश्य 
के इन धर्ममक्त दखनों के मान एपने भवत्नन को लौट गया 
दर बहा से फिए बंद अपने हितेवियों के साथ सभाभवन में 
गया ॥ ६५ ॥ 
युदकायद फा तिरानयेवां सर्ग पूरा हुआ । 


औरत 
चतुर्नंवतितम्तः सर्गः 
ही बन 


स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदु/खितः | 
निपसादासने म्रुख्ये सिंह। क्रुद्ध इव श्वसन ॥ १॥ 
उदास झौर परम हुःखी राचण समासवन में जा शोर सिंदा- 
सन पर वैठ, कुद्ठ्सिंद फी तरह उसाँसे लेने लगा ॥ ९॥ 
वा० रा० यु०--१४५ 
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अन्नवीच स तान्सवान्चलमुख्यान्महावललः | 
रावण; प्राझ्नलिवाक्य॑ पुत्र॒व्यसनकर्शितः ॥ ३१ ॥ 


तद्नम्तर उस मद्ावलवान रावण ने पुत्रशोक्र से विकल दोने 
के कारण द्वाथ जोड़ क५ उन समस्त रात्तससेनापतियों से 
कहा ॥ २॥ 


सर्वे मवन्त! सर्वेण हस्त्यश्वेन समाहता। । 
निर्यान्तु रथसड्ेश पादातैश्रोपशेमिता। ॥ हे ॥ 


जाप सब सलेग हाथियों पर चढ़ कर लड़ने पाले सैनिकों के, 
घुड्खवार सेना के तथा रथ में बैठ कर लड़ने वात्ते सैनिकों का 
एव॑ पैदल येदद्धाप्रों के लाथ ले, लड़ने के लिये निक्रलिये "  " 
एक राम॑ परिक्षिप्य समरे हन्तुमहेथ । 
वर्षन्तः शरबर्पेण प्राहट्काल इवाम्बुदा। ॥ ४ ॥ 
शकेने राम के घेर कर, वर्षाकाल के मेधों की तरह, उत्तर 
" ऊपर वाणवृष्टि कर, उसे मार डालने का प्रयत्ञ कीजिये॥ ४॥ 
अथवाऊं शरेस्तीएणैमित्नगात्र॑ महारणे | 
भवद्धि। रवे। निहन्तार्मि राम॑ छोकरय पश्यतः शी ५॥ 


* छथवा में हो कल्न श्राप लेगों के साथ चल कर, अपने 
वाणों से उसके शरोर' के चलनी बता, सब के सामने उसे 
मारुँगा॥ ५॥ ,.  , + 32८४ 2 ५ 
इस्पेतद्राक्षसेन्द्रय वाक्यमादाय राक्षसा; | ५ 
निरययुस्ते रबेः शीभे्नानानीके! सुसंहता। ॥ ६॥ 


चतुनवतितमः सगः १००७ 


रायगा की इस श्ाए। के मान, थे राक्तसगण तुस्त विविध 
प्रकार को रथादि चतुरद्चिनी सेना के साथ के, निकलते ॥ ६ ॥ 
परिधानपद्टिशांभव शरखडूपरश्वधान्‌ | 
शरीरान्तकरान्सईें चिश्िपुर्वानरान्यति ॥ ७॥ 
युद्क्षेत्र में पहुँच ये, शरीरों के नए फर डालने वाज्ते परिधि, 
पे, बाणों, तलबारों ओर परश्यधों को बानरों के ऊपर चल्नाने 
छर्ी | ७ ॥ 
' बानराइच हुपाम्दलान्राध्षसान्पति चिक्षिपुः । 
स संग्रामों महान्भीमः सूर्यस्योद्यन प्रति ॥ ८ ॥ 
इप्तके उत्तर में बावरों ने उन रात्षसों के ऊपर दत्त और शिक्षाएँ 
फकी । य्योदिय दोते दो युद्ध आारस्म दुच्चा भ्रोर यह युद्ध बड़ा 
सगहूर हरा ॥ ८ 
: रा्षसां चानराणां च तुझुझ। समपच्चत | 
ते गदाभिर्विचित्रामिः प्रासेः खड़े! परखवे! ॥ ९ ॥ 
रात्तसों शोर बानरों का तुम्ुल युद्ध हुआ | चित्रविचित्र गदााों 
ध्राप्तों, खहों भोर परश्वधों से ॥ ६ ॥ 
अन्योग्यं समरे जध्लुस्तदा वानरराक्षसा! | 
“हब पहने संग्रामे धुद्बूतं सुमहद्रजः ॥ १०॥ 
» लड़ते हुए घानर थ्रौर रात्तस, एक दूसरे पर धार करने लगे।. 
इस प्रकार युद्ध होने पर समरभूमि में बड़ी धूल उड़ी ॥ १० ॥ 
रक्षसां वानराणां च शास्त॑ शेणितविस्वे! । 
मातदूरथकूलादव वाजिमत्स्या ्वजहुमा। ॥ ११ ॥ 


हि 


१०२८, : ग्ुद्धकायडे 
किन्तु ( मरे और घायल हुए ) वानरों के ,खून के बहने से वह 
घूल दव गई । इस युद्ध में इतना रक्त वहा कि; नदियाँ बद निकर्ली। 
इन नदियों के, हाथी भर रथ ते करारे थे, घोड़े मत्स्य थे भोर 
ध्वजञाएं नदीतटवर्ती बूत्ष थीं॥ ११॥ 
शरीरसड्ञाटवहा। प्रसलु शोणितापगा; । 
ततस्ते बानराः सर्वे शोणितोघपरिप्छुताः ॥ १२॥ 
ध्वजवमरथानश्वान्नानापहरणानि च | 
आप्जुत्याप्लुत्य समरे राक्षसानां वभक्ञिरे ॥ १३॥ 
इन रक्त की नदियों में कोथें घरनई के समान उतरा रही थीं। 
रुधिर में तराबार वे समस्त वानर उछल उछल कर राज्ञ्सों की 
ध्वजाओं, कवचों, रथों, घाड़ों तथा विविध प्रकार के भायुधों के 
तोड़ फोड़ रहे ये ॥ १२॥ १३॥ 
केशान्कणललटाश नासिकाश्र प्ुवद्धमा। 
रफ्तसां दशनेस्तीएणैनखैश्वापि न्यकतंयन्‌॥ १४ ॥ 
बानर लोग, राज््सों के सिर के वालों, कानों, ललादों ओर 


, नाकों के अपने पैने पैने दौँतों भर नखों से बक्षाठ रहे थे॥ १४ ॥ 


एकेक॑ राक्षसं संख्ये शर्त वानरपुद्भवा! । 
अभ्यधावन्त फलिनं हक्ष॑ं शकुनये। यथा ॥ १५ है 


जिस प्रकार किसी फल्ले हुए वक्त के ऊपर सैकड़ों पत्ती 
उसी प्रकार कहीं कहीं एक एक राक्षस के ऊपर सौ सौ  इ्हँ 
पड़ते थे ॥ १५॥ . - * 


तथा गदाभिगुवीमिः मास) खड़े! परश्वपैः । 
निमध्लुवोनरान्पोरान्राक्षसा) पवेतोपमा) ॥ १६ ॥॥ 


न 


हे 


न हे 
चतुन वतितमः सर्गः १०१९ 


ज्ञव पवताकार सत्त्सों ने भारी भारे गदाओों, प्रासों, खड़गे 
आर एरटवर्थों से बहे बह धामरों के मारा ॥ १६ ॥ 


राफ्षसयथ्यमानानां वानराणां महाचम, । 
शरण्यं शरण याता राम दशरथात्मजम्‌ | (७॥ 
तथ रात्तसों से युद्ध करती हुई चानरों की महतो सेना सर्वज्लेक 
शरगय दृशशथनन्दन श्रीरामचच्र जी मे शरण में गयी ॥ १७ ॥ 
सा ५ र्य 
५ पतो राम महातेजा धनुरादाय वीयवान्‌ | 
प्रविश्य राक्षस सेनन्‍्ये शरवप बवर्ष है ॥ १८ ॥ 
तब मद्दातेजस्वीं बलवान भ्ोरामचन्ध जी हाथ में धनुप ले 
अज्षससी सेना में घुप्त गये श्ीर राज्सों के अपर वाणबुष्टि करने 
जगे।। १८॥ ! 
प्रविष्ट तु तदा राम मेघा। सयमिवास्थरे | 
नाविनग्युमहाधोर निदहस्तं शराप्रिना ॥ १९॥ 
' झीरामचन्द्र जी राक्षसी सेना में वैसे ही घुसे | जेसे खूब मेंध- 
' मगहल में घुप्त जाते हैं । बाणों क्षो घ्राग से जलातें हुए, श्रीरमचन्द्ध 
जी के सामने राक्तस लेग नहीं टहर सके ॥ १६ ॥ है 
द्वतान्येव सुधोराणि रामेण रजनीचरा। | 
रणें रामस्य दद्शुः कर्माण्यसुकराणि च ॥ २० ॥ 
>औरामचद जी इस युद्ध में बड़े वड़े सयहुर कर्म कर रहे थे। 
जैव ऐसे कर्म थे, लिन्‍्हें श्रन्‍्य कोई घोर नहीं कर सकता था। राक्तस 
लोग ध्पनी सेना का नाश होना देखते थे, ( किन्तु नाश फरने वाले 
भीरामचन्ध जी किस फर्म द्वारा श्रधवा किस प्रकार नाश कर रहे . 
थे; यह उनके नहीं दिजलाई पड़ता था। भर्धात्‌ बड़ो फुर्ती से 
धीरामचन्द्र जो वाणबुष्टि कर रद्दे थे ।) ॥ २० ॥ 


- (१०३० ...युद्धकायडें 


चालयन्त॑ महानीक॑ विधमन्तं महारधान्‌। 
दच्णुस्ते न वै राम॑ वात॑ वनगत॑ यथा ॥ २९ ॥ 


जिस प्रकार शरीर में लगने से घन का पचन जाना जाता है, 
उसी प्रकार श्रीरमचद्ध ज्ी भो रात्तसी सेना का चलायमान 
भदारधियों के दलन करवे हुए पनुमाव द्वारा जान लिये जाते थे. 
परल्तु कोई भी रात्तस उनके देख नहीं पाता था। ( बह कट # 
प्रकार पवन का काय वृत्तादि के पत्तों का दिलना दिखिलाई पड़शा“” 
है, स्वयं पवन नहीं देख पड़ता,उसी प्रकार श्रीरामचन्र स्वयं जल 
नहीं देख पड़ते थे, किन्तु राक्ससंद्वारादि उनके काये सव की 
,दिखलाई पड़ते थे। )॥ २१ ॥ > 


'छित्न भिन्न शरेदेग्ध॑ प्रभभ्न॑ शस्रपीडितस्‌ | 

बलं रामेण दहशुने राम॑ शीघ्रकारिणम्‌ ॥ २२॥ 
. . श्रीरमचन्द्र जी द्वारा खण्डित, विदोण, शराप्रि से दग्घ, डक 
-डुफड़े हुई तथा बाणों से पीड़ित रात्नसी सेना ते देख पड़ती धी; 
किन्तु फुर्तीज्षे भीरामचन्द्र जी नहीं देख पड़ते थे ॥ २९॥ 

परहरन्त॑ शरीरेए न ते पश्यन्ति राघवम्‌ | 

इन्द्रियार्थेषु तिप्ठन्तं “भूतात्मानमिव प्रजा; ॥ के | 


.. जिन रा्ञंसों के शरोरों में चाट लगती थी, वे भी हक 5: 
जी के वैसे ही नहीं देख पाते थे, जैसे इन्द्रियों के खुखभेग में फेज. 
प्राणी आयीजीवाआ का नहीं देश पते ९९६ के नहीं देख पाते ॥ २३ ॥ 


कह 
“४ * ९ छिल्त॑ं--खण्दितं,। (गे०) २ मिल्वे--विदारित । ( गो) 
३ मन्नं--शकलीक्षत | ( गे ) ४ यूतात्मन॑--जीवात्मानं । (गो०) . 


चतुनेवतितमः सर्गः १०३१ 


एप इन्ति गजानीकमेप हन्ति महारथान्‌ । 
एप इन्ति शरेस्तीएणे; पदातीन्वानिभि; सह ॥ २४ ॥ 
पद देखे राम द्वाधियों को सेना फा संद्वार कर रहा है। यह 
देखे राम दाधियों के नप्ठ किये डालता है। यह देखे, पैने पैने 
तोरों से राम घुड़सबारों पर पेडलगत्तस योद्धाप्रों के मारे 
हाजता है ॥ २७॥ 
इति ते राक्षसा; सर्वे रामस्य सहशानरणे | 
अन्योन्यं कुपिता जध्तुः साहश्याद्राधवरय ते ॥ २५॥ 
इस प्रकार धकुमफ फरते राक्षप् प्रापस में एक दुसरे के 
प्रीरमचद्ध जान कोध में भर भ्रापस ही में लड़ कर, कटने मरने 
लगे॥ २४५ ॥ 
ने ते ददशिरे राम॑ दहन्तमरिवाहिनीय । 
मेहिता। परमास्रेण गान्धपर्वेण महात्मद; ॥ २६॥ - 
शप्मसैन्य के भस्म करते हुए श्रीरामचन्द्र जी के! थे रास 
नहीं देख सके। फ्योंक्ति मद्दावती श्रीरामचस्र जी ने परमाल 
गास्धवा(््र से उन सब के मे।हित कर दिया था॥ २६ ॥ 
ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा।। 
पुन; पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे ॥ २७ || 
तने उन राक्ञसों को युद्धभूमि में द॒जारों श्रीरामचन्द्र 
'दिख्नलाई पड़ते श्रौर कभी वे एक ही धीरामचन्द जी को देखते 
शे॥र७॥ .. 
अ्रमन्ती काथनी कोटि कामुकस्य महात्मन; | 
अलातचक्रप्रतिमां दहशुस्ते न राघवम्‌ ॥ २८ ॥ . 


३०३२ : बुद्दकायडे . ह 
वे राक्षस सेण,. महावलवान, भ्रीयमचन्ध जी फे खवणंम्य . 
घल्ुप का धग्रमाग, भ्रधजली और घूमती हुई, बनैटी की तरद सदा 
अगडल्ाकार ही देखते थे; किन्तु उन्हें धीरामचन्द्र ज्ञी नहीं देख पढ़ते ' 
थे ॥ २८॥ 
[अब आगे श्रीरामचन्द्र जी के घतुप की उपसा प्र 
से दे कर आदिकान्यकार लिखने हैं--) 
 ब ५ ए 
शरीरनाभि सच्वावि! शरारं नेमिकामुकस । 
ज्याघोषतलनि्षोष॑ तेजोबुद्धि गुणप्रभमू* ॥ २९ ॥| 
भीरामचन्द्र जी का श्र द्वी मानों उस घछुघढूपी चकः का 
नामि ( मध्यप्रदेश ) है। उनका दल उस घन॒परूपी चक्र को ज्वाला 
है, वाण उसके झारे हैं. और घतुष नेमी है। प्रत्यज्षा मोर तल की 
शब्द ही उसका ( धतुपरुपी चक्र का ) शब्द है, पराक्रम और शान 
ही उसकी धुरी ( नेमि ) है। भ्रीयमचर्ध जी के शरोर की काट 
उस धलुषरुपी चक्र की प्रभा है॥२६॥ 
दिव्याद्नणुणपयनत॑ निध्नन्तं घुधि राक्षसान्‌। 
दहशू रामचक्र तत्कालचक्रमिव पजा। ॥ ३० ॥| 
उस दिव्यास्र को शल्तिरुपी पैदी धार है। इस प्रकार के रण में 
घूमते हुए. भ्रीरामचन्द्र जो के घलुुपरूपी चक्र-का उस समय काल- 
, चक्र की तरह योद्धाशों ते देखा ॥ २० ॥ 
अनीक दशसाइूूं रथानां वातरंहसामू |. 
अष्टादशसहस्राणि इच्चराणां तरखिनाम्‌ ॥ रे! 
चतुदंशसहस्ताणि सारोहणां च वाजिनायू । 
, ५ ग़ुणः--प्ारीरकान्ति: शव प्रभा यस्प तत्तथोक्त। (गै०) 


शब्रुनाशकारी सुदर्शनकक 


है 
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दिवसस्याएगे भागे शरेरप्रिशिखोपमें।। 
इतान्पेकेन रामेण रक्षसां कामरुपिणार ॥ ३१॥ , 
वायु के बैग फी तरद बेग से चलने वाले दस हज़ार रथों 
( शोर इनमें बैठे थाद्धाओं ) के, भठारद हज़ार वेगवान्‌ हाथियों 
( घोर उन पर बैठ कर लड़ने वाले योद्धाञ्रों ) के, चौदद हज़ार 
बेड्जें शोर उन पर सवार योद्धाप्रों के भोर पूरे वो लाख पेदल 
' गमरुपी राक्स सैनिक्रों के, भ्रफेल्े श्रोरामचन्दर जी ने पाने चौर 
पैड़ियों में प्रपने प्रश्चेशिका के समान चमफते हुए वाणों से मार 
"डाला ॥ ३१॥ ३२॥ ३६॥ े 
ते इताइवा ृतरथा: शान्ता विमधितब्वजों। |. 
अभिपेतुः पुरी लड्ं इृतशेषा निशाचरा। ॥ १४ ॥ : 
लहने के लिये झ्रायी हुई उस राक्तसो सेना में थोड़े ही राक्तस 
प | गये थे, उनमें क्रितनें हो के तो घोड़े मारे गये थे घोर कितने 
ही के रप टुकड़े टुकड़े दी गये थे ; ध्यजाएँ कढ . गयी थीं। उनका 
श्गोन्साह एकदम शान्त ही गया था। मरते से बचे हुए ऐसे राक्तस 
लड्ढापुरो में पहुँचे ॥ ३४ ॥ 
हतेर्गजपदात्यरवैस्तद्धूभूष रणाजिरम्‌ | 
आक्रीडमिव रस्य कुद्धस्य सुमहात्मन। || ३५ || 
/ मरे हुए हाथियों, पैदल सैनिकों ओर घोड़ों से पठ फर, रणभूमि . 
'देसी जान पड़ती थी, मानों कुषपित महावज्ञवात भगवान रुद्ध की 
क्रीडास्थली हो ॥ ३४ ॥ 
ततो देवा: समन्‍्धर्वाः सिद्धाओ परमपंयः | 
सांधु साध्विति रामस्य तत्कमें समपृनयन्‌ ॥ रै६॥ 


१०३४ युद्धकायुंडे 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध और मद॒षि श्रीरामचन्ध जी के इस 
पराक्रम को देख, ओर “ धन्य धन्य ”-कह कर, उनकी बड़ी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
अब्वीच्च तदा राम; सुग्रीव॑ 'प्रत्यनन्तरम्‌ | 
विभीषणं च धर्मात्मा हनूमन्तं च वानरम्‌॥ ३७ ॥ 


जामवन्त॑ हरिश्रेष्ठ मेन्दं द्विविदमेव च । 
एतदख़बर्लं दिव्यं मम वा उयम्बकस्य वा ॥ ३८ ॥ 
तब पास खड़े हुए सुप्रीव से विभीषण, हनुमान, जास्ववाने, 
कपिश्रेष्ठ मैन्द्‌ घ्रौर द्विविद से धर्मात्मा श्रीरामचर्द जी ने कहा-- 


इस प्रकार की प््म्रयागशक्ति ते मुक्कमों है या शिव जी में 
है ॥ ३७॥ इ३८॥ 


निहत्य तां राक्षसवाहिनीं तु 
| रामर्तदा शक्रसमों महात्मा । 
अख्लेषु शस्तेषु नितकृमश्र 
संस्त्यते दैवगणैः प्रहुष्दे। ॥ ३९॥ 
इति चतु्नंचतितमः सर्गः ॥ 
अखशख्त्र के चलाने में कमी न थकने वाल्ले, इन्द्र के समान 


बलवान भ्रीरामचन्द्र जी, जब उस राक्षसी सेना का संहार कर हरे $। 
चव देवता लोगों ने धरत्यन्त ह्षित हो उनको स्तुति की ॥ ३६ 


युद्धकांगड का चौरानवेवाँ सर्य पूरा हुआ । 
++- 5 


१ प्रह्मनन्तर --समीपस्थ॑ ॥(गो+) 


पड्नुनवतितप्तः सगे 
शा आयाओ 
तानि नाग सहस्ताणि सारोहाणां च वानिनास | 
रघानां लग्निवर्णानां सध्चजानों सदा ॥ १॥ 
राफ्षसानां सहच्चाणि गदापरिघयोपिनाम | 
' काश्चनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणाम ॥ २॥ 
निहतानि शरेस्तीएणेस्तप्तकाश्नभूपण! | 
रावणेन परयुक्तानि रामेणाहछ्षिएकर्मणा ॥ ३ ॥ 
रायण के भेजे हुए सवारों सहित हज़ारों हाथियों, धेड़ों झौर 
शय ही भ्रम्मि की तरद चमचमाते झोर ध्वज्ञाओं से शोमित रथों 
(पर उनमें बैठ कर गदा पव॑ परिध से लड़ने वाले दज़ारों श्तसों 
के तथा सुप्शमयी चित्रविचित्न ध्वज्ञाप्नों से युक्त कामरुपी बीर 
योद्धा राक्षसों के प्रक्किएकर्मा भोरामचन्द्र जी ने सुवर्णभूषित पैने 
वाणयों से नष्ट कर डाला ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
दृष्ठा श्र॒त्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचरा। 
राफ़सीय समागम्य दीनाशिन्तापरिष्लुता। ॥ ४ ॥ 
नि सब रात्षसों को मरा हुआ देख थ छुन कर, भारे जाने से 
/बचे हुए रात्तस बहुत ही घवड़ा गये। उनको राक्तसियाँ हुःख पशोर 
चिन्ता में ड्रव वहाँ जमा ही गयीं ॥ ४ ॥ 
विधवा हतपुत्राथ क्रोशन्त्यो हतवान्धवा; | 
राक्षस्य/ सह सदस्य दु।खाता। पयदेवयन्‌ ॥ ५॥ 


१०३६ युद्धकाएडे 
उन एकत्रित हुई राक्तसियों में बहुत सो तो विधवाएँ थों झोर 
बहुत द्वियें के पुत्र भौर वन्धुवान्धव लड़ाई में मारे गये थे । वे स 
रात्तसियों हुःखी हो और मिल कर तथा चिह्ला चिल्ला कर, विलाप 
करने लगीं ॥ श्‌ ॥ पु 
कथ॑ शपणखा हद्धा कराला निणतोदरी । 
कप # (े 
आससाद पने राम॑ कन्दपंमिव रूपिणम्‌ ॥ ६॥ 
पे विज्ञाप करती हुई कह रही थीं कि, विक्रट वदना, बूढ़ी के पे 
थल्थज्लाती थोंद वाली सुपनखा की न मालूम किस कुघड़ी९: 
कामदेव के समान रुपवाद श्रीरमचद्ध जी से वन में संद हुईं 
थी॥६॥ ९ 
. , झुकुुमारं महासक्तं सवभूतहिते रतम्‌ । 
त॑ दृष्टा ऋलोकवध्या सा हीनरूपा 'प्रकामितां ॥.७ है 
भ्रीरामचन्द्र जो तो सुकुमार होने पर सी महावल्वान हैं" 
अहावलवान होते पर भी प्राणिमात्र की भज्ताई में तत्यर रहने! वाले 
'हैं। चह लेकचच्या ( क्षेग्ों से मार डालने योग्य ) जल्नघुँदी पेप 
नखा उनके देखते ही उनके चाहने लगी ॥ ७ ॥ 
५ है. गुणैही अं पि 
कर्थ सबंशुणहीना गुणवन्त महैजसम | ., 
सुझु्ख दुमुंखी राम कामयामास राक्सी ॥ ८॥ 
सब गुणों से रहित और जल्ममुँही खूपनखा ने ऐसे ग़ुणवस्त+ 
महादल्वान और खुपुख भोरामचन्द्र जी के क्यों चाहा ?' भरंधर्व 
उनसे प्रेम करना चाहा ॥८॥ 5 
जनस्यास्पात्पभाग्यत्वाइलिनी श्वेतमूर्धना |: _ 
अकायेमपहास्यं- च सर्बोकविगर्शितिम ॥ ९ ॥ - 
१ 4 प्रकामिता >क्ामयामात । ( गान | | यादव + तकिया» “कामयामाप्त । ( गे० ) # पाठान्तरे--“ छोकनिष्या / * 
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हाथ | राक्षणों के दुभग्यवश उस पक्के वालों वाली, जराजीण 
( बुड्॒‌डी ) खुपनछा ने यह बड़ा भारी कुकर्म किया, जिससे सब 
लोगों ने उसकी निन्‍्दा की झौर उसंकी जगहँसाई हुई ॥ ६॥ 
राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य ख़रस्य च | 
चकाराप्रतिरुपा सा राघवस्य मधपेणम्‌ ॥ १० ॥ 
_.._खरदूपण का तथा झन्य समस्त राक्सों का नाश कराने के 
! पर तर दो, घूर्पनखा ने ऐसा ऊटपर्ॉंग काम क्र, धीरामचर्द जी का 
| तिरस्कार किया था ॥ १० ॥ 
तन्निमित्तमिदं बेर रावणेन कृत महत्‌ । 
बधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥ ११॥ 
इसी कारण रावण ने यद्द वड़ा भारी वैर बाँधा झोौर अपने 
[( के लिये राक्षस रावण सीता फी दर लाया ॥ ११॥ ' 
न च सीता दशग्रीव! प्राभोति जनकात्मजाम । 
बद्धं चलवता वेरमक्षयं राधवेण च॥ ११ ॥ 


किन्तु दृशप्रीव जनकाद्मजा सोता को कभी न पावेगा । बड़े 
बलवान भीरामचन्द्र ओ के साथ रावण ने घेर बैर कर लिया 


द्दै 2 ॥ । 
” बैदेहीं परा्थयान॑ त॑ विराधे परेश्य राक्षसम्‌ । 
* इतमेक्रेन रामेण पर्यापर तन्रिदेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 


देखे, विराध ने भी ती सीता का क्षमा चाहा था, परन्तु उसे: 
भी अकेके राम द्वी ने मार: डाला। यही एक द्ृशन्त धीरामचन्द्र 
ज्ी के बलवान द्वोने का भरपूर द्ृशन्त या प्रमाण है॥र१के , , . 
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चतुर्दशसस्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरमिशिखोपमेः ॥ १४ ॥ 
फिर श्रीरमचन्द्र जी ने अपने अभिशिखा के समान चमच- 


माह वाणों से जनस्थान में सपानक कमे करने चाले चोदद हजार 
शक्त्सों के मार डाला ॥ १४ ॥ 


खरशथ निहत) संख्ये दूषणह्विशिरास्तथा । 
शरैरादित्यसड्राशेः पर्याप्त तन्निदशनस्‌ ॥ १५ | 
फिर लड़ाई में सूप की तरद चमचमातते वाणों से खरदूषण ओर 
विशिरा का मारा ज्ञाना भी भ्रीरामचन्द्र के बलवान होने का पर्यात 
इृशान्त है॥ १४॥ 
हतो योजनवाहुअ कवन्धों रुधिराशन। | 
क्रोधाचाद नदन्सेध्य पर्याप तन्रिदशनम ॥ १३६ ॥ 
फिर, भोरामचन्द्र जी द्वारा येजन येजन लंबी श्ुज्ञाशरों वाले, 
रुधिरपान करने वाले ओर फोध से गरजते हुए कवन्ध का मारा 
जाना, भ्रीरामचन्द्र जी की चीरता का पर्याप्त दृशन्त है ॥ १६ ॥ 
जघान वलिन राम! सहसनयनात्मजम्‌ | 
वालिन मेस्सड्ाबयं पर्याप॑ तन्निदशनम्‌ ॥ १७॥ 
फिर भ्रीरामचन्द् जी के हाथ से नेसपर्वत को तरह विशाल” 
: शंगरघारी इन्द्रयुज् महावलवान वालि का मारा जाना ही 


श्रीरामचद्ध जी के अमित बलशाल्ो देने का पर्याप्त उदादरण - 
है॥७॥.. हे के 52 हो दो बल 


$। - ४ 
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ऋष्यमूके वसज्शै्षे दीनो भम्रमनोरथ। । 
सुग्रीव! स्थापितों राम्ये पर्याप्त तन्निद्शनम ॥ १८ ॥ 
फिर भ्रप्यप्ूक पर्वत पर टिक्के हुए, दीनभावापन्ष और भत्त 
मनेारथ होने पर भी थोरामचन्द्र जी द्वारा स॒प्रीव का वानरराज्य के 
राजतिद्ासन पर स्थावित क्रिया जाना भी उनके भ्रत्तय्यवल्ल- 
>मम्प्न दोने का भरपूर उदाहरण है॥ १८॥ 
[ एको वायुसुतः प्राप्य छड्डां हो च राफक़सान । 
दृग्ध्वा तां च पुनर्यात; पर्याप्त तन्निद्शनम्‌ ॥ १९ ॥ 
फ़िर, अक्रे्े पवनमन्दन फा लड्ढ। में आ्ाकर राक्तसों का मारना, 
फिर लड्ढा के फूकना, ध्रीरामचन्द्र जो के घटल प्रताप का पर्याप्त 
श्ड्ान्त है ॥ १९ ॥ 
निमृद्य सागर तरिमन्सेतुं वध्या एवम; | 
हतोश्तरचं यद्राम! पर्याप्ं तन्निदशनस्‌ || २० ॥ ] 
फिर सप्ुद्र को ध्पने वश कर झोर उसके अपर पुल्त वाँध 


समस्त पानरी सेना सहित सप्ुद्र पार कर लड्ढा में श्लोना 
श्रीरामचन्ध जी के प्रसाधारण पुरुष होने का पर्याप्त दृष्टन्त 


है ॥२०॥ 
धर्मार्थसहितं वाक्य सर्वेपां रक्षा हितस्‌ । 
युक्त विभीषणेनोक्त मोहात्तस्य न.रोचते ॥ २१ || 
. ,धाई प्मर्थ सहित झोौर समस्त राक्तसों के द्वित से युक्त, वात, 
विभीषण ने रावण से कही-थीं, किन्तु हाय ! मेहवश विभोषण को. - 
बातें रावण को पसन्द ही न भावी ॥२१ | ५५६ 
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विभीषणवच) छुर्याथदि सम पनदासुज! |... 
. शशाज्रभूता दुःखार्ता नेयं लड्ढा पुरी भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यदि कहीं कुबेर का छोटा भाई रावण, विभोषण के कथना- 
जुघार चलता तो, यद्द लड्ढा हुःख से विकल हो, श्मशान की तरह 
श्राज कभी न हुई होती ॥ २२ ॥ 
कुम्मकर्स हत॑ भरुत्वा राघवेण महावरूम्‌ | 
अतिकायें च दुधष लक्ष्मणेन हत॑ पुन; ॥ २३ ॥ 
प्रिय चेन्द्रजितं पुत्र रावणों नावबुध्यते | 
: मम युत्रो यम भ्रावा मम भरता रखे हत! ॥ २४ ॥ 
देखा, मद्ावलवान कुस्भकर्ण के भीरामचन्द् जी ने मारा, दुर्धर्ष- 
अतिकाय के तथा रावण के प्यारे पुत्र श्द्ज्ञीत के लक्ष्मण  , 
मारा, तिस पर भी राषण के चेत न हुआ अर्थात्‌ रावश ने 
धीरामचद्ध जो का प्रभाव न ज्ञान पाया | (उन पिन हुई राज्षसियों 
में से) काई कहती थी हाथ मेरा पुत्र मारा गया कोई ऋहती थी 


हांव,मेरा भाई मारा गया, कई कहती थी, हाय मेंस पति मारा 
गया ॥, २३॥ २४ ॥ ह 


इस्पेव॑ श्रयते शच्दो राश्षसानां इुले हुले। ५ 
रथाश्चाश्वाश्व नागाश्च हताः. शतसहसञ) ॥ २पे' 
,. रणे रामेण श्रेण राक्षसाश्र पदातय! । | 
रो वा यदि वा विष्णुमेहेद्यों वा शतकतुः ॥ २६ ॥ 
१ इले कुले--गहे गहे । ( गे० ) 
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हन्ति ने रामरूपेण यदि वा खयमस्तक! | ., 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार का द्वाद्दकार लड्ढावासी राक्सों के घर घर में 
छुनाई पड़ता था। राक्षसियाँ कहने लगा देखा, शूरचोर राम ने 
सैकड़ों सहस्नों हाथियों, घाड़ें। (जीनसबारी के घोड़ों) रथों 
€ रथ में जुते हुए घाड़ों ) श्र पैदल सेना के काठ डाला । ज्ञान 
प्रड़ता है रुद्र, विष, इच्ध भ्रथवा स्वयं यमराज, रामरूप धर कर 
परम लेगों का नाश कर रहे हैं। बड़े बड़े वीर रात्तलों के राप्त 
द्वारा मारे जाने से ध्मप्र तो हमें भपने जीचन की भी झाशा नहीं 
रही ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ ! 


अपश्यन्तो भयर्यान्तमनाथा विलपामहै | 
रामहस्ताइशग्रीव; शूरो दत्तमहावर) ॥ २८ ॥ 
इद भय॑ महापेरसुत्यज्नं नाववुध्यते । 
न देवा न च गन्धर्वा न पिश्ाचा न राक्षसाः ॥२९॥ 
*उपरृष्ट परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे । 
उत्पाताशापि दरृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे ॥ ३० ॥ 
( बिना हम सव का नाश हुए ) व इस उपस्थित भय का 
"इ्च्कहिता हुआ हमें नहीं देख पड़ता।| इसीसे हम सब बिलाप 
-कर रही हैं । दशप्रीव रावण ध्पनों शूरबीरता शोर महावर- 


प्राहि के अभिमान में चूर दे रहा है। उसे यह नहाँ बुकता कि, 
राम के द्वाथ से यह महासयानक भय उपप्यित हुआ है। ( जब 


१ शपसष्ट--इन्तु आरबधम। ( रा० ) 
१ 2 चा० रा० यु०--६ है ड 
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कि राम ) युद्ध में रावण के मारने का निश्चय कर चुके हैं; तब न ते 
देवता, न गन्धर्व, न शिशाच और न राक्तस ही उसकी रक्ता कर 
सकते हैं | प्रत्येक युद्ध में रावण हे लिये अपशकुन ही होते हुए 
देखे जाते हैं ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
ह ; निवई 
कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निवहणम्‌ | 
पितामहेन पीतेन देवदानवराक्षसें! ॥ ३१ ॥ 
रावणस्थाभयं दत्त मानुपेम्ये न याचितसू |. + 
तदिद भानुष॑ मन्‍्ये प्राप्त निःसंश्यं भयस्‌ || ३२ ॥ 
उन उत्पातों से यह वात ज्ञान पड़ती है कि, सवण, श्रीरामचद्र 
जी के हाथ से मारा जायगा | ( रावण के मांगने पर ) प्रह्मा जी ने 
प्रसन्न दी रावण के देवता, दावव ओर राक्तसों से तो धभय दे 
का चर दिया; किन्तु रावण ने मनुष्यों की श्रोर से शअ् 
का वर हो प्रह्मा जी से न माँगा | से जान पहता है कि. 2, 
अब यह मनुन्यभ्य राक्तसों के लिये उपस्थित हुआ है ॥ ३१॥३२॥ 
जीवीतान्तकरं पार रक्षसां रावणस्य च्‌ ।. 
पीड्यमानास्तु वढिना बरदानेन रक्षसा ॥ ३३ ॥ 
.दीम्ेस्तपेमिर्विचुधा! पित्ामहमपूजयन्‌ | 
' देववानां हिलायाय महात्मा वै पितामहः ॥ ३४ 
इस भय से रावण और राक्त्सों का नाश द्वोगा | जब घरदाना 
से वुली दी रावण ने देवताओं के सताया ; तव देवताशों ने घेर 


' तप कर न्नक्षा जी के प्रसन्न क्िया। तब देवताशों के दवित के लिये 
सर्वेत्ताफपितामद मद्दात्मा ब्रह्मा जी ने ॥ ३३॥ ३२७ ॥ 
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उवाच देवता; सर्वा इदं तुशे महद्नचः । 
अश्प्रभृति लोकांद्वीन्सरवें दानवराक्षसा।॥ ३५०॥ 
भयेन पाहता नित्यं विचरिष्यन्ति शाशवतम्‌ । 
देवतैस्तु समागम्य सर्वेइचेन्रपुरागमः ॥ ३६ ॥ 
हृपभध्वजस्रिपुरहा महादेव! प्रसादितः 
प्रसन्नस्तु महादेवे। देवानेतद्वचाब्जवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
समस्त देवताश्ं के सन्‍्तुष्ठ फरने के लिये यद्द गारचयुक्त 
घचन- फट्दा--फ्राज् से समस्त दानव ओर राक्तस भय से विद 
ही, शिभुवन में सदा घूमा फिरा करेंगे । तद्नम्तर इन्द्रादि देवताशों 
ने मिल कर घृषसध्यज्, भिपुरान्तकारी महादेव जी को प्रसन्न 
किया। तव महादेव जी ने प्रसन्न द्वी देचतापों से यह कहा ॥ ३५ ॥ 
इुक॥ ३७ ॥ 
' उत्पत्स्यति हिताये वे नारी रक्ष/क्षयावहा | 
एपा देव; प्रयुक्ता तु क्षुध्रथा दानवान्पुरा ॥ ३८ ॥ 
अक्षयिष्यति न। सीता राफ्षसप्ती सरावणान्‌ | 
रावण स्थापनीतेन दुर्विनीतस्य हुमंते! ॥ ३९ ॥ : 
तुम्दारा द्वितसाधन करने के तथा रात्तसों का नाश करने 
केललंग एक स्री उत्पन्न दीगी। से वह सीता देवताश्ों फो 
आज्ी भ्रायी है। जैसे पूर्वकाल में इचताश्ों की भेजो छुपा 
मे द्वानवों को सा डाला था ; पैसे दी रात्तसों का नाश 
करने बाजी वह सीता भी रावण श्रोर उसके परिवार सहित, हम 
सब को पा डालेगी | इस दुर्विनीत और दुर्मति रावण के ध्रन्याय 
ही से ॥ ३८॥ १६ ॥ 
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अय॑ 'निह्ठानका घोर; शेकेन समभिष्लुत)। 
त॑ ले पश्यामहै छोके ये। न! शरणदे। भवेत्‌ ॥४०॥ 
यह घेर> शक युक्त विनाश उपस्थित हुआ है। इस समय 
हमें कोई भी ऐंसा नहीं देख पड़ता, जे हमके इस सड्डुठ से 
बचा के ॥ ४० ॥| 
राघवेणेपरुष्ठानां कालेनेव युगक्षये । 
.5 >नास्ति नः शरण कश्िद्धये महति तिष्ठतास॥ ४१॥ 
'* जैसे प्रलयकाल में मृत्यु के पंजे से ' प्राणियों की कोई रक्ता 
नहीं कर सकता, वैसे ही इस बड़े भारो सहुद में फेली हुई हम 
संब की राम के श्रास से केई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 
दवाभिवेष्टितानां हि करेणुनां यथा बने ॥ ४२ ॥ 
इस समय हमारी धहो दशा है, ले हथनियों की वन में दावा- 
नल से छ्िर जाने पर होती है ॥ ४२ ॥ 
प्राप्काल कृत तेन पैलरत्येन महात्मना | 
' यत.एवं- भय .रृष्ट तमेव शरणं गंतः ॥ ४३ ॥ . 
#7 बुललस्यवंशोकच महात्मा विभीषण तो जिससे भय की झआाशडण) 
थी, बसीफे शण्ण में यधासमय चलते गये ॥ ४३ ॥ 
इतीव सर्वा रजनीचरख्तियः 
हि परस्पर सम्परिरभ्य बाहुमिः | . 
_ व निष्ानकः- नाश इलाहु। (गो०)) 


डर, 
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विपेदुरार्ता भयभारपीडिता 
विनेदुस्चेश् तदा सुदारणम्‌ ॥ ४४॥ 
इ॒वि पद्चनवतितमः सर्गः ॥ ५ 
इस प्रकार समस्त राक्षसों की खि्याँ एक दुसरे को कोरिया 
फर ( बा में दवा कर । भयभीत और दुखी हो, उ्थछर से 
प्रत्यन्त दारगा विलाप करने लगीं ॥ ४७ ॥ 
युद्धफागट फा पश्चानये्ा सतर्ग पूरा हुआ । 
>> औई-++ 


पर्णवतितमः स्गः 


->0०--- 


आतानां राक्षसीनां तु लड्टायां वे छुले कुले | 
रावण करुणं शब्दं शुभ्राव परिदेवितम! ॥ १ ॥ 
रावण ने जडुग के प्रथेक घर में दुखियारी राक्सियों का 
करुएकन्‍दन खुना॥ १ ॥ 
स॒ तु दीर्ष विनिःश्वस्य मुहूर्त ध्यानमास्थितः । / 
बभूव परयक्कुद्धों रावणों भीमदशन; ॥ ३॥ |! 


बढ रे 
उसे छुन वद्द लंबी सांसें ले कुछ देर तक ता कुछ सोचता 
विचारता रहा; फिर क्रोध के मारे उसकी शक्कु घड़ी संयानक 


जान पड़ने लगी॥ २॥ | ७ 20 0 
३ परिदेवितम--व्श्यारितं ।, ( छ्ि० ) , 
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सन्दश्य दशनेरोष्ट क्रोपसंसक्तताचन । . 
राष्षसैरपि दुदेश! कालापिरिव 'मूखितः ॥ ३॥ 
चह् दाँतों से श्रपने प्रोठ चवाने लगा और मारे फ्रोध के उसके 
तेज लाल लाल हो गये। वह इस सम्रय कालापि की तरह ( फोध 
से:).घधक रहा था। भार तो प्रौर उसके पासजे राक्षस सदा, 
रहते थे, उनसे भी मारे डर के उसकी शोर नहीं निहारा ज्ञात 
था॥।३॥ 
उवाच च समीपस्थान्राक्षसानराक्षसेश्वरः । 
अक्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निर्देइच्रिव चक्षुपा ॥ ४ ॥ 
राक्तस्राज रावण पास छड़े हुए रात्तसों सेवाला। यथहि 
डस समय कोध के श्रावेश में होने के कारण उसके पुल से साफ 
साफ वात नहीं निकलतो थी; तथापि वह श्रपने नेश्नों से म् 
भस्प्र करता हुआ सा जला ॥ ४ ॥ े 
,- | महौदरमहापारवी विरुपाक्तं च राक्षसम । 
शी्र वदत सैन्यानि नि्यतेति ममाज्ञया ॥ ५ ॥ 
महोदर, महापाइ्व और .विसुपाज्ञ से कद दे कि, मेरीआाहा , 
से दे रात्स सैनिकों से कह दें कि, सब लोग तैयार हो फर शीघ्र 
निकले ॥ ५ ॥ * ॥ 
, - तस्य तदचर्न भ्रुखा राक्षसास्ते भयादिता) | 
__. पदयामाइर््यग्रानाक्षसांस्तावुपाइया॥ ६.॥._ चोदयामासुरव्यप्रारराक्षसांस्तानुपाजञया ॥ ६.॥'. 


स् 
३ सच्छिताः--अभिवृद्धः | ( गोन ) . ०पादात्तरे-* या ”. । 
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शबण हे ये वचन छुन भयपोड़ित सात्तसों ने उसकी शाक्षा- 
चुसार निर्भय राक्षस सेनिकों के शीघ्र तैयार होने फे लिये 
कहा ॥ है ॥ 
ते तु सर्वे तयेत्युक्ला राक्षसा पेरदशनाः । 
कृतखस्त्ययना; सर्वे रणायाभिप्रुखा ययु:॥ ७॥ 
भयद्ुर रात्तल सैनिक भी “चहुत प्रच्दा ” कद कर तथा 
पा प्रकार के मडुलाचार कर, समरभूमि की घोर ज्ञाने के 
एर हुए ॥ ७ ॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते निशाचरा! । 
तस्थुः प्राह्ललयः स* भरुर्पिनयकाह्िणः ॥ ८ ॥ 
फिए उन निणाचरों ने रावण के पास जा, यथाविधि उसका 
“ (जन किया ग्रौर उसका विज्ञय मना, वे सव हाथ जाड़ कर, उसके 
सामने खड़े दी गये ॥ ८ ॥ 
अथेवाच पहस्पेतान्रवणः ऋषमूर्च्छितः । 
महेदरमहापादव विरुपाक्ष च राक्षसम्‌ ॥ ९ ॥| 
तब कोध में भरा हुश्ा रावण, धट्टाास करता हुआ, मददाद्र, 
-महापाश्व ओर विरुपाक्ष से वाला ॥ ६ ॥ 
अद्य वार्णप॑जुमुक्तेयुंगान्तादित्सच्निमेः । 
राघव लक्ष्मणं चेव नेष्यामि यपसादनम्‌ ॥ १० ॥ 
धाज में धपने घनुप से प्रलयकालीन दूर्य को तरह चमचमाते 
बाणों का छोड कर, रामचद्ध कोर लक्मण का यमालय पहुँचा 
दुँगा॥ १० वा गा 0) 
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खरस्य कुम्भकणस्प प्रहस्तेन्द्रजितास्तथा । 
करिष्यामि प्रतीकारमय शत्रवधांदहमू ॥ ११॥ 


आज़ में अपने शन्र॒ का वध कर ; खर, कुम्मकर्ण, प्रहस्त तथा 
इद्धज्ञेत के वध का बदला लेगा ॥ ११॥ 


नैवास्तरिक्ष न दिशे न तबो नापि सागराः । 
!' . प्रकाशत्वं गपिष्यन्ति मदह्माणजलछदाहता। ॥ १२॥ 
मेरे चलाये हुए वाणरूपी बादलों से ब्राकाश, दिशाएँ, नदियाँ + 
शोर सागर ढक जाँयगे भोर दिखल्ाई न पड़ेंगे ॥ १२॥ 
अद्य वानरघुरुपानां तानि यूथानि भागशः । 
धनुषा शरजालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥ १३ ॥ 


आज मैं प्रधान प्रधान चानरों तथा घानरी सेनाओं के यू 
पतियों के विभक्त कर प्रपने धात्लुप झौर बाणों से नष्ट कर 


डालगा ॥ १३॥ 
अद्य वाररसेन्यानि रथेन पवनौजसा | 
घजु/सपुद्रादुद्गतैमेयिष्यामि शरोरमिंगि! ॥ १४ ॥ 
आज पवन के सप्ान पेण से उलसे धाले रध पर स 


धतुषरुपी सप्तुद्र से उत्पन्न हुई, वाणरुपी लहरों द्वारा वानरी सेना 
का मंथ डालगा ॥ १४॥ 


४७०५८ 


आकेशपश्मवक्‍त्राणि पद्नकेसरवर्चसाम | 
अद्य यूथतटाकानि गजवत्मगरथाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
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जिन पानरों के शरोरों का रंग फम्-फेसर जैसा है शौर 
जिनके मु खिले हुए फमल जैसे हैं उन बानरों के धूथरुपी 
तालावों के घाज्ञ मैं दाथो की तरद मथ डालेंगा ॥ १५ ॥ 
सशररथ बदनेः संख्ये वानरयूथपाः 
मण्दयिष्यन्ति बसुधां सनाछेरिव पहने) ॥ १६ । 
समगभूमि में ध्राज्ञ जानरों सेना के यूथपति मेरे वाणों से दिये 
पे छापने मुखखों से सनाल (डंडो सहित ) फम्रलपुष्प की तरह 
अमि के भूरिति करेंगे॥ १६ ॥ 
अथ् युद्धमचण्दानां हरीणां हुमयेधिनाम्‌ | 
मुक्तनेफेएणा युद्ध भेत्स्थामि च शर्त शतम ॥१७॥ 
युद्ध करने में प्रचणठ और पेड़ रूपी प्रायुथों से लड़ने वाले 
नो पानरों के मैं एक एक वाण से वेध डालगा ॥ १७॥ 
हते हता हते श्राता यासां च तनया हताः 
व्धेनाद रिपास्तासां करेम्यसप्रमाजनम ॥ १८॥ 
लिन राक्षप्तियों के पति श्रौर पुत्र युद्ध में मारे गये हैं, धरा 
उनके श्र को मार कर, में उनके प्राँहुशों के पहिया ॥ १८॥ 
>अद्य मद्गाणनिर्मिन्रेः प्रकीणेंगंतचेतने! । 
: करोमि बानरेयुद्धे य्नावेध्यतरछां महीम ॥ १९ ॥ 
थ्राज़ अपने वाणों से छिन्रमित्र और छितरे हुए मरे पानरों से 
में समरयूमि के ऐसा ढक दूँगा कि, तित्र रखने को भी स्थान 
खाली न रह हांयगा॥ १६॥ का । 


4 यक्षविक्षतल/--नैरसयेण भूमौ,वानरान्पातृविष्यामि । ( ग्रो* ) 


३3९ 
फर 
नम 
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अधथगेमायवो ग़॒प्रा ये च मांसाशिने/्परे । 
सबोस्तांस्तपंयिष्यामि शत्रुमांसेः शरापितेः ॥ २० ॥ 
ध्ाज्ञ खगाल, गिद्ध तथा धन्य जे मांसभत्ती पश्चु पत्ती हैं, 
बन सद के वाणों से मारे हुए शत्रुओं के माँस से अधा दूंगा ॥२०॥ 
, कत्प्यतां में रथः शीघ्र प्षिप्रमानीयतां पनु। । ह 
अजुप्रयान्तु मां सर्वे येअशिष्टा निशाचरा! ॥ २१॥ 
शव शीघ्र मेरा रथ तैयार फरा श्र तुरत्त मेरा घनुष ले 
आओ।। जे रक्तस बचे हुए हैं, वे सब मेरे पीछे पीछे चलें ॥ २१ ॥ 
तस्य तद्॒चनं भ्रुत्वा महापाश्वेज्जवीहचः । 
बलाध्यक्षान्स्थितांस्तत्र वर सम्त्वर्यतामिति ॥ २२। 
रावण की इन वातों के सुन, महापाएवं ने वहाँ उपस्थित सेह- 
पतियों से कहा-सेना के शीघ्र तैयार हमे के कही ॥ २९॥ 
बलाध्यक्षास्तु संरब्धा राक्षसांस्तान्यूहादगृहात्‌ । 
, चादयन्तः परिययुरूड्रं लघुपराक्रमाः ॥ २३॥ 
उन फुर्तीले सेनापतियों ने साथे लड्डापुरी में घूम फिर के 
और क्रोध में भर ( इसलिये कि बहुत से राक्षस डर के मारे बुला 


पर भी घर से नहीं निकलते थे ) घर घर में जा कर और गक्षसों के» * 


: राजाज्षा खुना कर शीघ्र तैयार है कर निकलने के कहा ॥ २३ | 


. वते सुहर्तानिष्पेतू राक्षता भीमदर्शना: | कर अ 
नदन्ते भीमवदना नानाप्रहरणैभुजेः ॥| २४ ॥| 


कप 
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तय एक मुहत्त भर में बड़े बढ़े भयानक धाकृति वाले और 
भयद्गर शरीरधारी गत्तस हाथों में विविध प्रकार फे हथियार ज्ले 
तथा सिदनाद करते हुए प्रपने प्रपने घरों से निकल्ले ॥ २७ ॥ 
असिपि! पह्चिशे) झलेगंदाभिमुंसलैहु]डे)१ । 
शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिमेदद्धि। कृट्युदगरे! ॥ २५ ॥ 
यष्टिमिविमलेशक्रेनिंशितेथ परशपे। । 
भिन्दिपाले! शतप्रीमिरन्यैश्वापि वरायुधै! ॥ २६ ॥ 
तलवाएों, पदों, शूलों, गदाधों, मूसलों, हुधारा खाड़ों, पैनी 
धारों वाली शक्तियों, करेदार मुगदरों, लोहे के इंडों, चमचमाते 
स्रों, पेने पेने परश्वधों, मिन्दिपालों ( गदा विशेष ), शतप्नियों 
तथा धन्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रायुधों से युद्ध करने चाल राक्तस योद्धाश्रों 
क्रोौ॥२४॥ २६॥ , 
* अयथानयद्वलाध्यक्षा: सत्वरा रावणाज्या ॥ २७॥ 
रावण की धाज्ञाठुसार सेनापति तुरन्त बुला लाये ॥ २७॥ 
हुंतं सतसमायुक्त युक्ताएतुरगं रकम । . 
आएरुरेह रथ॑ भीमे दौप्यमान॑ खतेजसा २८ ॥ 
प्राठ घोड़े जुते हुए सारथी सहित रथ पर मयडुर रावण तुरूत 
ऊलर् इ्रा । पद रथ घापनी चमक से दमक रहा था ॥ २८ ॥ 
तत! प्रयातः सहसा राक्षसेबेहुमिवेतः 
रावणः 'सच्गाम्भीयादारयत्रिव मेदिनीस्‌ ॥ २९ ॥ 


नम व ली उन कि कप जप जि प न लक अड आल कली एम अपन कल मी लक हम 
. ३ हुलै।--ट्विफलपन्नाम्रायुधविशेषे । ( गो० ) २ सत्गास्मीर्यात्‌-- 
बछातिशयात्‌ | ( गो० ) 


श्य्र : गुद्यकौयडे 


तंदनन्दर वंहुत से राज्षसों को खाथ लिये दुए रावण अपने 
महावल्त से भूमि के विदीर्ण करता हुआ चला ॥ २६ ॥ 
रावणेनाभ्यनुज्ञापा महापाश्वेमहेदरी । 
विरूपाक्षश्र दुधपों। रथानारुरहुस्तदा ॥ ३०.!। 
रावण द्वारा भ्राज्ञा पा कर महापाश्य॑ महद्र विरुपात्त और . 
दुर्धष भी अपने अपने रथों पर सवार हा कर चले ॥ ३० ॥ 
ते तु हुश विनदन्ता भिन्दुन्त इव मेदिनोमू | .._ 
नादं पार विश्ुश्वन्तों नियेशुनेयकाड्लिण/ ३१.॥ .. 
बे सव के सब हर्षित हो ऐसे गर्ज रहे थे, मानों भूमि को 
विदीर्ण कर डालेंगे । वे खव भवड्ुर सिंहनाद करते इुए जयप्रोति 
की आर्कात्ता रखे हुए लडुय से निकले ॥ ३१॥ 
। या युद्धाय तेजची रक्षेगणवलैइंत! |... 
: निर्येयाबुद्यवधनु) कालान्तकयमेापम! ॥ २ ।। 


सर्वभृतक्यक्ारों कात्मास्तक यमराज की तरह तेजस्वी रावण 
राक्तसों की-सेना साथ लिए तथा हाथ में रोदा चढ़ा. चढ़ाया. 
( तैयार ) घत्ष लिये हुए निकला ॥ ३२ ॥ 


ततः प्रजवनाइवेन रथेन स.महारथः | 
द्वारेण नियेयों तेन यत्र ता रामलक्ष्मणा || ३३ ॥ 


वड़े वैगवानं थोंड़ों के रथ पर सवार बह महोरथों रावण 


ज्ट्टा, के उसी द्वार से- निकला जहाँ शीरामचन्द और लत्मय 
थे॥ ३३१ 


परणधतितमः-सर्गः शण्प्रे 


तते। नए्प्रभ: सो दिशश्ष तिमिराहता! । 
हिजाब नेदुपोराथ सश्चचालेव मेदिनी ॥ ३४ ॥ 
उस समय छूथे फा प्रकाश मंद पड़ गया। दिशाप्रों में प्रन्ध- 
फार छा गया । पत्तीगण भयहूर बेलियाँ पालने लगे। ज्ञमीन 
वर्णण उठी ॥ ३२७४ ॥| 
ददप रुपिर देवभ्रखलुस्तुरगा! पति | 
घ्वजाग्रे न्यपतदशधो विनेदुआशिय शिवा! || ३५ || 
देव ने प्राक्ाण से रक्त फी पर्षा फ्री । रास्ते में रावण फे रप 
के घोड़े लदखड़ा फर गिए पड़े । रुप की ध्यज्ञा के ऊपर गौध प्या 
कर बैंठ गया ग्रौर सियारिनें राने लगीं ॥ ३४ ॥ 
नयन॑ चास्फुरद्वाम सम्ये। वाहुरफम्पत | 
विवरण बदन चासीलिशिदश्नश्यत खरः ॥ ३६ |! 
रावग की थोयो श्ाँख प्रोर वाँयो भुज्ा फड़कने लगी | इसके 
चेहरे फा रंग फीका पड़ गया औआोर फंणठस्थर भो कुछ फुछ पिगड़ 
गया ॥ ६६ ॥ 
ततो निष्पतत्ो युद्धे दशग्रीबस्प रक्षस! । 
रणे निधनशंसीनि रुपाण्येतानि जक्षिरे | ३७ ॥ 
इंशप्रीव रावग की इस युद्धयात्रा के समय थे समस्त असगुन 
'देख पड़े जे उसका युद्ध में मारा ज्ञाना प्रकट कर रऐ थे ॥ ३७ ॥ 
अन्तरिक्षात्पपातेएका निर्धातसमनिःखना । 
बिनेदुरशिवा ध्ृधा वायसैरसुनादिता। ॥ रेट ॥ . 


२०४४ ! युद्धकाढे 


थ्राकाश से उल्कापात हुआ, जिसके गिरते' समय चर्ज गहराने 
जैसा भयह्लुर शब्द हुआ। कर के साथ स्वर प्रिक्ला कस, गीघ 
अमहुल-खुचक, वालियाँ वैौलने लगे | देददी ०» 
एतानचिन्तयन्धाराजुत्पातान्सम्ुपस्थितान्‌ | 
निययौ रावणों मेहाइधायी काछचेदितः ॥ ३९ ॥ * 
सामने उपस्यित इन समस्त असगुनों श्रथवा उत्पातों की ज्ञरा$/ 
. ओी परवाह न कर, सत्यु का भेजा हुआ रावण, शत्रु के बच के लिए” “ 
अमचश लड्ढा से निकला ॥ हे ॥ ह 
तेषां तु रथघोषेण राध्षसानां महात्मनाम्‌ | 
वानराणामपि चम्युद्धायेवाभ्यवर्तत || ४० ॥ . ३३५ 
इतने में राज्षसी सेना के रथों की गड़गड़ा हट खुन कर, घानरो 
सेना भी लड़ते के लिये तैयार दो गयो ॥ ४० ॥ 
तेषां तु तुमुछं युद्ध वभूव कपिरक्षसाम । 
अन्येन्यमाइयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌ || ४१॥ 
फिर ता वानरों और राक्त्सों का घम्राधान युद्ध: होने लगा। 
दोनों ओर के येद्धा क्रोध में भर पक दूसरे के ललकारने लगे 
और दोनों ही दलों के सैनिक श्रपनी अपनी जोत के लिये | 
लञालायित हुए ॥ ४१॥ 
ततः क्रुद्धो दश्ग्रीवः शरेः काश्वनभूषणै; | 
वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्‌ ॥ ४२ | 


तदनन्तर कोध में भर रावण ने अपने उवर्शभषित शरों से 
चानरी सेना का बढ़ा नाश किया ॥ ४२ || थे 


पयणवतितमः सर्गः १०५४ 


निकृत्तशिर्सः क्रेचिद्रावणेन बलीमुखा। | 
फेचिद्विच्छिनहृदयाः क्रेविच्छोत्रविवर्जिताः ॥४३॥ 
राषण फे चलाये बाणों से किसी किसी घानर क्षे-तो खिर 
फट फर धड़ से झजग जा गिरे, किसी किसी का छुदय चिदोर्ण 
दवा गया प्यौर फिसी किसी के देनों फान ही कथ गये ॥ ४३ | 
, निरुच्छवासा हताः केचित्केचित्यारवेंपु दारिताः । 
 केचिदिभिन्नशिरस! केचिब्रश्षुर्विवर्णिता: | ४४ ॥ 
काई कोई साँप वंद है। जाने के फारण गिर कर भर गये। 
किसी क्िसो को कैखें विदीण द्वो गयीं. किसी किसोके सिर 
ओर किसो किसी को शांखें दी फूट गयीं ॥ ४४ ॥ 
दशाननः क्राधविहनेत्रो 3 
यते। यतेथ्स्येति रथेन संख्ये । 
ततस्ततस्तस्य शरपदेगं 
: सेहुँ न शेकुहेरिपुल्ठवास्ते ॥ ४५ ॥ 
इति पयुणशवतितमः सर्गः ॥ ४ 
क्रोध में भर तिरद्ी भाँखें किये हुए और रथ पर सवार रावण 
संश्रुमि में जिस आर ज्ञा निकलता था, उस ओर के मेर्चे पर 
छड़ी वानरी सेना फे कपिश्रे्ठ उसके तीरों की मार का नहीं सह 
सकते थे प्रर्धात्‌ मेचा छ्वाड़ भाग जाते थे ॥ ४४५॥ 
युद्धकायड का छियानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


जा: बा 


! .सप्तनवतितमः सर्गः 
0-० 
तथा तैः कृत्रगात्रेस्तु दशग्रीवेण मागणेः । 
बभूव वसुधा तत्र प्रकीणां हरिमिस्तदा ॥ १ ॥ 


इस प्रकार रावण द्वारा चल्नाये हुए वाणों के 'प्राघात से 
और घायजल्ल दा कर गिरे हुए वानरों से समरक्मि परिपृण 
गयो ॥ १ ॥ 


रावणस्याप्सह्ं त॑ं शरसम्पातमेकत! |. 
न शेक्ुः सहित दीप पतड्ा ज्वलनं यथा ॥ २॥ 
जैसे पतंगे जलती हुई ग्राग की लपट के वहीं सद-सकते 
वैसे ही रणसमि में किसी भी ये के वानर रावण की अग्थह 
बाणवर्षा के सामने वहीं ठहर सकते थे ॥ २॥ 
ते४्दितां निशितैबाणिः क्रोशन्तो विप्रदुदुव! । 
पावकार्चि।समाविष्ठा दह्यंमाना यथा गजा; ॥ ३ ॥ 
चानरगा पैते पैने बाणों से घायत्न दा कर चिह्लाते हुए भागने 


लगे। जैसे जलती हुई भाग में भूल से घुस जाने पर हाथी चिल्ला 
कर-भागने लगते हैं ॥ ३॥ . - 


पुवड्भानामनीकानि महाश्राणीव मारुत: | 
से ययो समरे तस्मिन्विधमन्रावणः शरे ॥ ४ || 


उस युद्ध में रावण उन वबानरों का चाणों से ऐसे विष्वस्त कर 
रहा था, जैसे मेघे। को घटाश्ों को पंधन ( उड़ा कर ) विध्वस्त 
करडालता है॥ ४॥ ४: 


है 


् 


सप्तनवतितमः सर्गः १०४७ 


कदने तरसा कृला राक्षसेन्द्रो बनौक॑साम | 
आससाद तत्ते युद्धे राषवं त्वरितिस्तदा || ५॥ 
राक्तप्राज रावण बड़ी तेज्ञो से घानरों को सेना के नष्ट 
करता दुप्आा, तुर्त समसमूमि में व्दां पहुँचा, जहाँ भ्रोरामचन्द्र 
जीथे॥४॥ 
सुग्रीवस्तान्कपीन्द्रा भपम्नान्विद्रवते रणे | 
'गुस्मे सुपेण निश्चिप्प चक्रे युद्धेशजुतं मनः ॥ ६॥ 
उधर जब सुग्रोव ने देखा कि, चानर लोग, व्यूद भकु फर रण- 
मूम्रि से साम रहे हैं, तव थे सुपेण के ( वानरों की रक्ता के लिये ) 
सैन्यशिविर में नियत कर, स्वयं लड़ने के तैयार हुए ॥ ६ ॥ 
आत्मन। सह वीर; स त॑ निश्चिप्य वानरस्‌। 
सुग्रीवा5मिमुखः शर्तरु मतस्थे पादपायुध। ॥ ७॥ 
झपने समान शूरवीर सुपेण का शिविर में नियत कर, सुम्रीव 
हाथ में वृत्त के कर, रावण का सामना करने के चल विये ॥ ७॥ 
पाश्वतः पृष्ठतथास्प सर्वे यूथापिया: खयम्‌ । 
अलुजहुमेहाशलान्विविधांश महाहुपान्‌ ॥ ८ ॥ 

» भय धानसरयूथपति यढ़े भारी भारो पध्यरों और बड़े बड़े 
दु,वों का के क्षे कर, सुप्रीध के प्गल वगल और पीछे दे 
जिये ॥ दी हे 

स नद॑यन्युधि सुग्रीवः खरेण महता महान्‌ । 
पातयन्विविधांब्ान्याज्ञगामेत्तमराक्षसान्‌ ॥ ९ | 
! गुस्मै--सेनासबिवेशे | ( रा० ) 
धा० रा० यु०--६७ 


(०४८ : युद्धकायडे 
झुप्नोव समस्भूमि मं बढ़े ज्ञोय से गर्जते हुए तथा बढ़े बढ़े 
प्रधान रात्तसों का मार फर गिरते हुए चले जाते थे॥६॥ 
ममन्‍्ध च महाकाये राफ्षसास्वानरेखर। । 
... युगान्तसभये वायु प्रहृद्धानगभानिव ॥ १० ॥ 
बामसराज छुमौव ने विशाल शरीरधारों राक्षसों का वैसेही 
मदन किया, जैसे प्रलयकालीन पथन, पढ़े बड़े पववतों के सर चा*ः 
कर डालता है ॥ १० ॥ ॥ 
राक्षतानामनीकरेषु शैलवर्ष बप है । 
अश्मवर्ष यथा मेघः पक्षिसड्वेपु कानने ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकार घन में पत्तियों के अपर शआकाश से पोसे हे सं, 
उसी प्रकार पे राक्तसी सेना के ऊपर पत्थर वरसाने लगे ॥ १६ ॥ 


कपिराजविधनक्तसतः शैल्परपैंसतु राक्षस) । 
: « विकी्णशिरसः पेतुर्निकृता इब पवेता। ॥ १२ ॥ 


. इस समय कपिशज सुप्रीव के फैके हुए हुत्तों और पत्थरों से 


शघु॒ुाक्षसों के सिर चकताचूर दो जाते थे भोर वे वेसे दी जमीन 
पर गिर पड़ते थे, जैसे हुटे हुए पर्वत ॥ १२ ॥ 


अथ संक्षीयमाणेषु राफ्षसेषु समनन्‍्ततः । - - 
सुग्रीवेण प्रभ्रेषु पतत्सु निनद्त्सु च ॥ १३ [. 


ः सुप्रीद के पद्दार से चारों ओर रा्त्सों की सेना का नाश हों 
लगा। पे चिल्ला चिल्ला कर ज़मीन पर गिरमे गे ॥ १३ ॥ 


विरुपाक्) ख्क लोम घन्वी विश्वाच्य राक्षत! |. 
5... रथादाप्जुल दुधषों गनरकन्धयुपारुदत ॥ १४ ॥ - 


है 


सप्तनवतितमः सर्गे; श्ण्श्रुः 


यह देख घबुपधारी 'दुर्घध विद॒पाज्ञ धपना नाम सुना कर 
पैर रथ से इतर, द्वाथो की पीठ पर सपार इधा ॥ १४॥ 
स॒तं द्विरदमारा विरूपाक्षो महारय/ |... 
विनदन्भीमनिह्वाद वानरानभ्यधावत || १५॥ ६ 
...महारथी विक्यत्त द्वाथी फे ऊपर सथार हों, भयदुर सिधनादः 
: जता हुआ पानरों के ऊपर दोड़ा ॥ १४ ॥ 
सुग्रीवे स धरान्पेरान्विससर्ज चमूमुखे । 
स्थापयामास चोहिमान्राष्षसान्संप्रह्पयन्‌ ॥ १६ ॥ 
उसने बानरी सेना के सामने जा, छुप्नीव के ऊपर वाणबृष्टि 
कर और घदराये हुए रा्ततों के दर्षित कर, उन्हें पुनः युद्ध में प्रवृत् 
ह किग्रा ॥ १६ ॥ 550 2 
“““.. स॒ तु विद्ध। शितेयांणें! कपीद्दरस्तेन रक्षसा | 
 चुक्रोध स महाक्रोधे वधे चास्य मने दथे ॥ १७ || . 
विर्पात्त द्वारा पैने बाणों से घायल हे, महाक्रोथी सुप्नीव 
फ्रुद हुए और उन्होंने,उस राक्षस के मार डालने की पपते मन 
में ठानी ॥-१७ ॥ ; कक 
५... ऐप! परादपसुदुत्य शर। 'सम्पधने हरि! | 
2 अभिषत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजस्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर शूरवौर सुग्रीध ने एक पेड़ डखाड़ कर और कपद 
कर उम्र द्वाथी के सिर पर मारा, जिस पर विरुपाज्ञ सवार 
था ॥ १८॥ ह 
77 पधते--मदर्ततर्थः | (यो० ). 
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*. सतु'प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागंजः | 
अपासपंद्धनुमात्रं निपसाद ननाद च॥ १९॥ 
सुग्रोव के वृत्तपहार की चे।द से पह . गज़राज एक धनुष 
(धर्थात्‌ चार हाथ ) पीछे दृ८ गया और चिग्धाड़ता इुश्मावैठ 
गया ॥ १६॥ 
गजाचु मथितात्तणमपक्रस्थ स वीयेवान्‌ | 
राफ्षसा5मिम्नुखः शत्रु प्रत्युदूगम्य ततः कपिम ॥२०॥॥९ 
तब गज को बेकाम हुभ्रा ज्ञान, वल्वान विद्पात्त उस हाथी 
'से तुस्त नोचे कूद पड़ा और अपने शत्रु घानरराज सुग्रीव के सामने 
हुआ ॥ २० ॥ 
र्‌ः ० [4 
आप चमे खड्दं च प्रगृक् लघुविक्रमः | 
भत्सेयन्निव सुग्रीयमाससाद व्यवस्थितम्‌ || २१ ॥! 
.. बैल के चाड़े को ढाल भैर तलवार ले कर, विरुपात्त सामने 
'छेड़े हुए सुप्रोष के लज्नझ्वारता हुधा उनके ऊपर लपका ॥ २१॥ 
स हि तस्याभिसंन्रुद्ध! पणृद्व विषुरां शिलाम्‌ । 
विल्पाक्षाय सिश्लेप सुग्रीवो जलदेपमामू ॥ २२ ॥ 


इस पर सुझीव ने भी क्रोध में भर पक वड़ी भारोशि 


डठायो और उस बादल के सभान बड़ी शित्र कह मु 
| बड़ी शल्रा के विरुपात्त 
ऊपर फेंका ॥ २२॥ न 


स ता शिल्मापतन्ती ृष्टा राक्षपुसडव) । 


अपक्रम्य सुविक्रान्तः खंडन भाररत्तदा ॥ २३॥ 
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जब राक्तसधेष्ठ विरुपात्त ने उस शित्ना के प्रपनी शोर धाते 
देक्ला; तव प्रत्यन्त पराकमी घिरुपाज्ञ पेतरे खदज, उस शिला 
के धार के बचा गया शोर उससे सुप्रीव फे अपर तलधार 
चलायी ॥ २३॥ 
तेन खज़्प्हारेण रक्षसा वलिना इतः । 
ए 
मुहतमभवद्वीरी। विसंज्ञ इद बानर। ॥ २४ ॥ 
उस वलवान राक्तस विश्यात्त के खड़ की चेट खा कर, छुग्रीय 
मुहस भर के लिये फुछ ऊछ मुस्चित से ही गये ॥ २४ ॥ 
से तदा सहसोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे । 
मुष्टि संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५ ॥ 
जब पे सावधान हुए, तव इन्होंने एस महापुद्ध में सहसा 
उन्नल प्यार मुट्ठी वाँध, एक घूसा बड़े ज़ोर से विरुपात्त की लाती 
भारा॥ २५ ॥ 
मुष्टिपहारामिहते विस्पाक्षा निशाचरः । 
तेन खड्ढेन संक्रुद्धः सुग्रीवरय चमूजुखे ॥ २६ ॥ 
राक्षस विरुपात्त, घेसे के प्रहार के सह और क्रोध में भर, 
सेना के ध्यागे खड़े सुप्रीत के ऊपर पुनः छड्ढ का प्रहार कर,॥ २६॥ 
>कवर्च पातयामास '!पद्भथाममिहंतेब्यतत | 
स्‌ समुत्याय पतितः केपिस्तस्थ व्यसजयत्‌ ॥ २७॥ 
- तदप्रहारमशने; समान॑ भीमनिःखनम्‌ | |», 
तलप्रहार॑ तद्र॒क्ष। सुग्रीवेण समुच्रतम ॥ २८॥ . 
३ पद्नयाममिहतेाइपतत्‌--भाकुत्षितजानुरभवदित्यथेः । ( शा०. ) : 
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.. उनका कवच काट कर गिरा दिया । उस खट्पद्वार से सुप्रीव 
ते ज़मोन पर घुटने टेक दिये। घुटने 'टेके हुए सुत्रीव मे सहसा 
उठ फर और भयडुर ताद करते हुए, वज्न के समान पक चपेट 
इसके मारना चादा | ॥ २७ ॥ २८ ॥| हे 
नेपुष्याम्मोचयित्वैन मुट्टिनारस्पताइयत्‌ । 
ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवा वानरेभबरः ॥ २९ ॥ 
पेक्षितं चात्मने दृष्ठा प्रहारं तेन रक्षसा | 
स ददशान्वरं तस्य विरुपाक्षस्य वानरः ॥ ३० ॥ 
किन्तु वह शत्रु पर बार करने और शत्रु क्वा बार बचाने 
में बड़ा निपुण था। अतः वह इस अद्दार के वचा गया और फिर 


उसने खुप्नीय के एक घूँसा मारा । अपने प्रहार का व्यर्थ जाते ऐ 
(और उसके प्रहार से पीड़ित होने के कारण ) वानर राज्ञ को 
की 


और सो भ्रधिक क्रुद्ध हुए और विसुपाज्ञ पर प्रहार करे 
घात में रहे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
तते न्यपातयत्कोधाच्छडुदेशे महचलस्‌ । 
'' परेन्राशनिकस्पेन तल्ेनामिहतः फ़ितै ॥ ३१ ॥ 
पपात रुपिरक्तिन्ः शेणितं च समुदमन्‌ | 
सोतेभ्यस्तु विरुपाक्नों जल॑ प्रसवणादिव ॥ १५॥ 
(अवप्तर पा ) उन्होंने एक चपेट उसके माये में मारा । उर्स 


बन्नसमान चपेटे की चाट से वह धरती पर गिर लोटपोट हो 
गया। वह खून से नहा उठा शैर उसमे "नहा उठा और उसने रक्त की दमन की। की वमन की ! 


९ छोतेम्य।--नास्तादिनवहदारेस्थ: ।( बो०् ) 
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उसकी नाक, कान ध्ादि शरीर के नव द्वार्ों से रक्त उसी प्रकार वहने 
जगा; जिस प्रकार पर्वत के फरने से जल वद्दता है॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
विहत्तनयन क्रोपात्सफेन रुधिराप्छुतम्‌ | 
दह्शुस्ते विख्याक्ष॑ं विर्पाक्षतरं कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
घानरों ने क्रोध में भर ध्ांखें घुमाते हुए और कारों सदिते 
. .रुघिर से सने विरुपाक्ष के, जे उस समय सचमुच प्रपने 
* ४ विरृपात् ” नाम का चरितार्थ कर रहा था, देखा ॥ ३३ ॥ 
स्फुरन्तं परिवतन्तं पाश्वेन रुपिरोप्तितम्‌ | 
करुणं च विनदं॑न्तं दरशु) कपये रिपुस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस समय वह धरती पर छुट्पढटाता दुआ करवर्द वद्ल रहा था 
और रक्त से सरावार था । वानरों ने उसक निकट ज्ञा देखा कि, 
| हनका शत्रु विरुपाज्ञ फस्णस्वर से शआतंनाद कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
तथा ठु ते संयति संप्रयुक्तो 
तरखिनों वानरराक्षसानाम्‌ | 
बलाणवा सस्नतुः सुभीम॑ 
- महाणवों द्वाविव भिन्नवेला ॥ रे५ ॥. 
उस समय वेगवान भर युद्ध में नियुक्त वानरों और राक्तसों की 
, मुद्रूपी दोनों सेनाएँ वैसा ही अत्यन्त भयानक गजेन शब्द 
4 करने लगीं ; मैसे तडों के द्ृव्ले पर दो सपुद्रों के गर्जन का शब्द 
"होता है ॥ ३४ ॥ ४ 
बिनाशितं प्रेक्ष्य विरुपनेत्र - 
...भद्वर्ं त॑ हरिपार्थिवेन । 
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व समस्त कपिराप्तानाम 
पउम्मत्त गद्मापतिम बभूव ॥ ३६ ॥ 
इति सप्तनवतितमः सर्गः ॥ 

सुत्रीव द्वाग मद्दावली विर्पाज्ञ का मारा ज्ञाना देय, बानरों 
और राक्सों की दोनों सेनाएँ (यथाक्रम) एर्प प्लौर धिषाद से 
गज्जा की तरह तरह्वित ही उठों ॥ २६ ॥ 

युद्धकाएड का सत्तानवेवाँ सर्म प्रा हुथा । 
+--+--+ 


अष्टनवतितमः सम: 


न ००० 


हन्यमाने बले तूणंमन्योन्यं ते महामपे | 
सरसीष महाघर्मे सूपक्षीणे बभवतु! ॥ १ ॥ 
उस समय उस पैर संग्राम में परस्पर प्रहार से भारे गये 
सैनिकों के कारण दोनों शोर क्षी सेनाएँ वैसे ही त्तौण हो ग्यी, 
जैसे प्रोषझतु में झेटो द्वाटी तल्ैयाँ हो जाती हैं ॥ १॥ 
सवलस्थ विधातेन विरुपाक्षयधेन थे । हु 
वभूव दिशुर कुद्ो रावणो राक्षसाषिपः | २॥ * 
अपनी सेना का नाश और विरूप 
राक्तत्तराज शवण द्ता प्रोदध हुआ॥ २ || 


| वल्ककओं फा] 7.7... उन्मत्त--ह्ेछ । ( गो० ) 


ज्ञ का मारा ज्ञाना देख, “ 
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प्रप्तीणं तु बल दृष्टा वध्यमानं बलीमुखेः । 
वभूवास्य व्यथा युद्धे परेक्ष्य दैवविषयेयस्‌ ॥ रे ॥ 
चानरों द्वारा वध किये जाने के कारण अपनी सेना के श्रत्यन्त 
त्ञीण हुआ देख, रावण ने सम्रक्का कि; हस समय मेरा भाग्य ही 
लोड गया है, झतः समरभूमि में स्थित रावण व्यथित हुआ ॥ ३॥ 
उवाच च समीपस्थं महोंद्रमरिन्दमम्‌ । 
अस्मिन्‍्काले महावाहा जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥४॥ 
सने पास खड़े हुए शन्ुुनाशकारी महोंद्र से कहा--हे मद्दा 
वलघोन्‌ ! इस सम्रय मेरे विज्ञय की आशा तुफ्दारे ऊपर ही 
निर्भर करती है ॥ ४॥ 
जहि शत्रचमं वीर दशयाद्य परांक्रमस । 
*भतृपिण्ठस्य कालेज्य॑ निर्देष्ं साधु युध्यताम्‌ ॥५॥ 
है वीर | तुम शनुसैन्य को नाश कर श्याज्ञ श्रपना पराक्रम 
दिखला दे । स्वामी का खाया हुआ निमक हलाल कर के दिखाने 
का यही धयसर है। धात; तुम भलोमाँति युक्त करे ॥ ५॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युक्तवा राक्षसेद्रों महोदरः 
-अविवेशारिसेनां तां पतड् इव पावकस ॥ ६ ॥ 


' + , रावण के यह कहने पर मद्ददर ने उससे फद्दा “ बहुत झच्छा ” 
और वह शबन्नुसेना में उली प्रकार कूद पड़ा, 'जैसे पंतंगा प्ाग में कूद 
पड़ता है॥ 6 ॥ 


3 भतृपिण्डल्य--स्वामिहतान्तादिप्रदानोपकारस्य:। ( रा९ ) : : 
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तत! से कदन चक्रे बनराणां महावकू। | 
भवुवाक्येन तेजखी स्वेन वीयेंग चोदितः ॥ ७॥ 
रावण के फहदने से तथा ध्पते वल का श्राश्नय ग्रहण कर, 
महावली एवं तेजस्वी मदाद्र ने वान्तरो सेना में घुस बड़ी मार 
काठ मचायी ॥ ७ ॥ 
बानराश् महास्ता; प्रयृक्न विपुल्ा। शिल्ा। । 
प्रविश्यारिवर्ठ भीम॑ जघुस्ते रजनीचरानू ॥ ८॥ 
बड़े बड़े बलवान चानरों ने भी घड़ी बड़ी शिल्षाएँ त्षे और शब्र्षों 
(रा्षसों) की भयडुर सेना में घुस, रात्तसों का संहार किया ॥ ८॥ 
महेदरसतु संकुदध/ शरे काश्वनमूषणैः । 
चिन्छेद पाणिपादेरुन्वानराणां महाहवे ॥ ९ ॥ 
महोद्र ने क्रोध में भर खुवर्णभूषित वाणों से उस दास 
में, प्रनेक वानरों के दाथ पैर काठ डात्षे ॥ ६॥ ; 
ततस्ते बानरा; सर्वे राक्षसैरदिता भृशम्‌ । 
दिशे। दक्ष हुताः केचित्केचित्सुग्ीवमाशिता। ॥१०॥ 
महदर को मार से समस्त वानर प्त्यन्त प्रीड़ित हुए और 
इनमें से कुछ तो इधर उधर साग गये भर कुछ ने जा छुग्रोव का 
धाश्चय प्रहण किया ॥ १० ॥ 
,. भरना सपरे दष्ठा बानराणां महाचमूम् । 
अभिरृद्राव सुग्रीवे! पहेदरपनन्तरम! ॥ ११ ॥ 


१ अवस्तरं --समीफ्स्य । ( गोण ) 
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मदहती बानरी सेना को मेर्चावंदी के छिल्नभिन्न हुआ देख, 
छुम्मीव सम्रीपश्य मदिद्र के ऊपर ऋषदे ॥ ११॥ 
प्रगृद्य विधुर्लां घेरां महीघरसमां शिलाम्‌ | 
चिप्तेप च महातेजास्तह्धाय हरीश्वरः ॥ १२॥ 
मदातेहस्थी कप्रिराज सखुत्नीव ने, पर्वत फ्रे समान एक बड़ी 
भारी शिला उठा, मद्गोदर के वध के लिये फेंकी ॥ १२ ॥ 
* तामापतन्ती सहसा शिलां दृष्ठा महोदर! 
असमस्प्रान्तस्तते वाणेर्नि्विभेद दुरासदाम्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रचानक उस शिक्षा की हपने ऊपर थ्राते हुए देख, भद्दोव्र 
घढबड़ाया नहीं और उसने वाणों से उस दुर्धष शित्रा के ठुकड़े 
डुकड़े कर डाले ॥ १९ ॥ 
रक्षसा तेन वाणापर्निकृता सा सहस्पा । 
निपपात शिला भूमी 'शप्नचक्रमिवाकुछुम ॥ १४ ॥ 
मद्दादर ने वाणों से उस विशाल शिल्ला के हज़ारों टुकड़े कर 
डाले भर उस गिला के टुकड़े भूमि पर पेसे गिरे, मानों गिद्धों का 
क्रंड' एृथिवी पर गिरा हो ॥ १४ ॥ 
वां तु मिन्नां शिलां दृष्टा सुग्रीव) क्रोधमूर्चिछित! । 
सालमुत्पात्य चिक्षेप राक्षसे रणमूघनि ॥ १५ ॥ 


' इशित्ना का धार ख़ाल्ली जाते देख, खुम्नीव प्त्यन्त क्ुद हुए 
ओर उन्दोंने समरभूमि में से पक साखू का पेड़ उल्लाड़, उसे मद्देद्र 
के ऊपर फेंका ॥ १५४॥ यह 


! १ प्रप्नवक्र--पुप्रततूह । ( गोर 


हब 


॥( ७ +॒ रु हे युद्धका ण्डे 


'शरैश विददारेन श्र परपुरक्षयः | 
स ददश ततः क्रुंद्ध/ परिष पतितं शुवि || १६ ॥ 
उस शुरवीर और शल्रुओं के पुर्ो के फतह करने वाले मद्दौ- 
दर ते वायों से उस पेह़ के भी क्राद डाला। यह देख सुप्रीव 
नुद्ध हुए। उन्हें उस सम्रय पूथिवी पर पढ़ा एक परिध देख 
पड़ा ॥ १६ ॥ 
आविध्य तु स त॑ दीप परि् हृस्य दर्शयन्‌ । 
परिधाग्रेण वेगेन जघानास्य हयेत्तमान्‌ || १७ ॥ 

* उन्होंने इस चमचमाते परिघ के खूब घुमा श्रौर उस रात्तस के 
दिखाया । तदनलर बड़े ज्ञोर से इसके अ्ग्नमाग से महोदर के 
घोड़ों को मार डाला ॥ १७ | 

तरपाद्धतहपाहीर; से/अप्छुल्ल महारथात्‌ | 
गदां जग्राह संकुद्धों राक्षसेप्यमहेद्र। ॥ १८ ॥ 
: बड़ों के मारे ज्ञाने पर बोर मह्षेद्र पपने विशाल रच से 
कूद पड़ा श्रौर ऋोध में भर उसने पक गदा उठा लो ॥ १८] 
गदापरिघहस्ते। ते युधि वीरी सप्रीयतु! । 
नदन्‍्ता गेहरपप्रसयों घनानिव सविद्युतो ॥ १९ ॥| 
छुमीव परिध ले और महोद्ृर ग॒दा ले लड़ने के लिये आते 
सफ़ने हुए । दो सांड़ों को तरह दे आपस में मिड _गये। विजली 
सद्दित बादुज़ों की तरह ग्जते हुए दोनों लड़ने लगे ॥ १७॥ 
तत; ब्रुद्धों गदां तस्मे चिक्षेप रजनीचर! ।.., 
ज्वलन्ती भास्कराभासां सुग्रीवाय महेंद्र! ॥ २०॥ 
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. शत्तस महोदर ने क्रोध में भर सूर्य की तरह चमचमाती गदा 
सुग्रीव के ऊपर चल्ायो | २० ॥ ॥ 
गदां ता सुमहाधेारामापतन्ती महाबलः । 
सुग्रीवा रोपताम्राक्ष) समुद्ंम्य महाहवे ।| २१ ॥ 
क्रोध में. भरे हुए लाल लाल नेत्र किये' महाबली घानरराज 
ते गदा के अपने कपर पाते देख, उस मद्दासमर में परिघः 
भुंढा.॥ २१॥ 
आजपघान गरदा तस्य परिघेण हरीश्वर! 
पपात स गदोद्वि्रः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२ ॥ 
कपिराजञ ने उस गदा में मारा | किल्तु बह परिघ उस गदा- 
से,.टकरा कर और टुठ कर पुथिवी पर गिर पड़ा ॥ २१ ॥ 
तते जग्राईं तेमखी सुग्रीवा वसुधातलातू । ु 
आयस छुसलं घोर सवते हेममूषितम्‌ ॥ २३ ॥ 
-व तेजस्वी सुओऔव ने पृथिवी पर पड़ा पक क्ोहे का बड़ा 
भयडुर मसल, जे सेने के वंदों से चारों ओर भूषित था॥ २३ ॥ 
स तम्नुथ्यम्य चिक्षेप सेध्प्यन्यां व्याक्षिपद्गदास । 
/मिन्नावन्योन्यमासाथ पेततुधरणीवल्े ॥ २४ ॥ 
उसे उठा कर उन्होंने उस गदा के ऊपर चल्लायो। तव घह 
बूंसल और गदा श्ापस में ढकरा दोनों ही हु॥ कर ज़मीन 
पर गिर पड़े ॥ २४॥ ' 
तते। भम्नप्रहरणी सुष्टिम्यां तो समीयतु! 
तेजोबलूसमाविष्ठी दीप्षाविव हुताबनों ॥ २५॥ 


0“ ! युदकारडे 


“, ' जब वे दोनों ध्रायुध टूढ गये तव दोनों योद्धाप्रों में घुसंधुस्सा . 
जगा (बे झपने चने तेज प्रौर बेल से प्रदीक्त भाग की तरह 
ज्ञान पड़ते थे ॥ २५ ॥ पे री 

जप्ततुस्तों तदाउन्योन्यं नेदतुथ घुना पुन । 

,.. तद्ेशान्यान्यमाहत्य पेततुधरणीतल्े ॥ २६ ॥। 

“जे दूधरे पर धर्दार करते थे ग्रौर वार वार सिददनाद कर 
थे । फिर थपेड़ों से एक दुसरे के मार कर दोनों धरती पर रमि 
पड़ते ये ॥ ९६॥ 4 ; 

उत्पेवतुस्ततस्तृ्ण जप्नतुश्ष परस्परम । 
भुमेश्रिफ्तिपतुवीरावन्योन्यपप्राजितै ॥ २७ ॥ ह 
फिर तुरुत ही देनों उठ खड़े दोते और एक दुसरे पर हा 
करने खगते थे। अपने भुजवल्न से पे एक दूसरे को उठा डा” 
कर पठकी दे रहे थे | भव तक. उन दोनों में से हारा एक भी ने 
था ॥ २७॥ | 
' जम्मतुस्ता भ्रप॑ वीरो बाहुयुद्धे परन्तपौ । 
आजहार ततः खज्मद्रपरिवर्तिनय ॥ २८ ॥ 
राक्सअंमणा साथ महावेगो महेदर! |. 
तयैय च महा चर्मणा पतित सह ॥ २९ ॥ 


मर ] पु है 5 के 

शबत्रुधाती दोनों ही वीर इस प्रद्मार बहुत देर तक चाहुयुद्ध रे 
करते करते थक गये ।.- उन्होंने -तब 'बाहुयुद्ध बन्द कर दिया। 
अधन्द फुर्तीले मदर ने वहाँ पड़ी हुई ढालों तल्वारों में से पक 
ढाल और एक तत्लचार उठा ली ॥ ए८॥ २६ ॥ "77 ५: 


गज, 5 
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'. मभग्राह वानरशरेष्ठ; सुग्रीवा वेगवत्तरः । | 
ञ्े शेपपरीताड़ों 0 हि ह॒ 
तातु गे नदेन्तावभ्यधावताम्‌ ॥ ३० ॥ 

तब महादर से भी बढ़ फर फुर्तीले घानरप्रेष्ठ सुप्रीध ने भी 
पक्ष ढाल और एक तज्नधार उठा जी। थे दोनों क्रोध में भर 

'गजते हुए एक दूसरे के ऊपर दौड़े ॥ ३०-॥ 

*' उद्यतासी रणे हु्ट युधि शस्रविशारदो । 
.. दक्तिणं मण्डल चामी सुतुर्ण सम्परीयतुः ॥ ३१ ॥ 
तलवार उठाये भौर शास्त्र चलाने में चतुराई दिखलाते हुए, ये 
दोनों येद्धा दत्तिणावर्तों मण्ठजाकार पैतरा बदलते हुए कावा 
काड रहे थे ॥ ११॥ 
अन्योन्यमभिसंक्रुद्धों जये प्रणिहिताबुभी । 
स॒ तु भरे महावेगा वीगेश्लाघी महोद्रः ॥ ३२ ॥ 
महाचमंणि त॑ खड़ं पातयामास दुर्मतिः । 
लग्नप्ुत्कपतः खड़ढं खब्ढेन कपिकु्रः ॥ ३३ ॥ 
और एक दूसरे पर क्रोध फरते हुए जोतने के ध्मिलाषी हो 
रदे थे। इतने में वड़ाई चादने वीके, शूरधीर दुए महोदर ने घड़े 

, की भैं सुप्रोध की वड़ी ढाल पर खड् का प्रहार किया। किन्तु 

(सकी तल्तबार, जब चह उसे खींचने लगा, तव उस ढाल में उस 

गयी । तव क्पिश्रेष्ठ सुप्रीध ने अपने द्ाथ को तलवार से 

॥३१॥ देह... पा 
जहार संशिरद्वाएं कुण्डछापहितं शिर! । .. . 
निक्चत्तशिरसस्तस्थ पतितस्य महीतले ॥ ३४ ॥ 
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मह्ीदर के सिर के, जे ठोप (या पगड़ी ) तथा कुणहलों ' 
से शेमित,धा, काट डाला | उसके करे हुए सिर को धरतो पर 
पढ़ा हुप्रा देख ॥ २४ ॥| 
'. शहर राफ्सेख्रस्य दृष्ठा तत्र न तिप्ठते | 
हत्या त॑ वानरे साथ ननाद मुद्तों हरि; ॥ २५ |] 
रावश की वह सेना, वहाँ खड़ी न रद्द सकी । मददीदर 
मार सुप्रीच समस्त वानरों सद्दित गे ॥ ३५ ॥ 
खुक्कोध च दशग्रीवा वभो हृष्ठथ्य रापव: । 
विषष्णवदना; सर्वे रक्षा दीनचेवस; । 
विद्रवन्ति तत; सर्वे भयवित्वस्तचेतसः ॥ ३६ ॥ 
यह देख रावण तो क्ुद्ध हुआ, झिन्तु श्रोराप्रचद्ध जी इप्छिः 
हुए। समस्त राज्षसों के चेहरों पर उदाली छा गयो और हे मत 
में बड़े दुःखी हुए। समस्त रात्तस मन में भयभीत दे चह्दी से भाग 
गये॥रेद॥ 
: - महेंद्र त॑ विनिषाल भूमै 
कीणमिवैकदेशम 
महागिरे! कीणमिवेकदेशम । 
रराज हक्ष्म्या 
सूर्य: सतेने|मिरिवाप्रधुष्यः || २७ 


इस प्रकार महापर्चत के विदीण हुए पक्र भाग की तरह 
महदर के पृथियी पर गिरा, सुर्यपुत्र सुप्रोव को, विजयलर्मो 
् हक शी शेक्ा हुई; जैसो कि, दुधर्ष घूये की घपने तेज से द्ती 
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अथ विजयमवाप्य वानरेन्धः 
समरमसुखे सुरयक्षसिद्धसहुे 
अवनितरूगतेश्व भृतसहू 
#हरूपसमाकुलितः स्तुते महात्मा ॥ ३८ ॥ 
े इति झ्रएनवरतितमः सर्मः ॥ 
६ ५ वानरराज सुप्रोव के इस प्रकार इस युद्ध में विज्ञयलहमी प्राप्त 
अल पर, भ्राक्राशस्थित देवता, यत्त, सिद्ध तथा प्थिवी पर 
समस्त प्राणी दृपित हो छुम्रोव की प्रशंसा करने लगे ॥ ३८॥ 
युद्धकाण्ड का ध्द्टानवेवाँ सर्ग पूरा हुफ्रा । 
>> 


एकोनशततमः सर्ग 
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महोदरे तु निहते महापाश्वों महावकः | 
सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात्संरक्तठोचन। ॥ १ ॥ 
महोंद्र के मारे जाने पर, महावत्नवान राज्षछ महा- 
पाये, क्रोध में भर भौर लाल लाल नेन्न कर छुग्नीव के घूरने 
लगे (१ ॥ 
अन्नदस्य चमूं भीमां क्षेभयामास सायकी । 
से बानराणां मुख्यानामुचमाह़ानि सबंध | २॥ 


# दर्पपदस्थाने हरुपेतिपाठ३8न्दोनुरोधात्‌ ।! ( तीर्थी" ) 
> चा० रा० यु--६५ 
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पात्याघास कायेम्य फल 'हृन्तादिवानिल। | 
: क्षेषॉंचिदिषुभिवाहस्सकन्धांश्चिच्छेद राक्षस। ॥ ३ ॥ 
शोर भ्रद्ृद की बड़ी भयडुर चानरी सेना की वाणों से झुब्ध 

करने लगा । वह मुख्य मुख्य वानरों के शर्रेरें से उनके सिर का 
बाण से काट काठ कर, उसी प्रकार गिरा रह था, जिस प्रकार हवा 
डालियों से फल्लों के गियाती है। वाणों से बह किसो किसी की ५ 
वादे ओर किसी किसी के कंधों के किन्नर मित्च फर रहा था ॥शथा 

वानराणां सुसंक्ुद्धः पाइव केषां व्यदारयत्‌ ! 

तेडदिता बाणवर्षण महापाश्वेन बानरा) ॥ ४ ॥ 


छत्यत्त क्रुद्ध दा वह अनेक वानरों को कोखों फ्रे। विदोण 
कर रहा था। महापाश्व की बाणवर्षा से वानर लोश पीकित 
हुए ॥ ४ ॥ 

विषादबिम्ुखाः सर्वे वशवुगंतचेतस;। 

निरीश्ष्य वलमुद्िम्रमज्नदो राक्षसादितम्‌॥ ५॥ 

वानर लोग जिषादित दे युद्ध से विुख है गये | उनके होश- 

हवास हस्त च रहे । तब महापाएवं द्वारा चानरी सेना के पीड़ित 
देख झडूद ने॥५४॥ 

वेग चक्रे महावाहुः समुद्र इच पर्वृणि । 


आयस परिष॑ गृह सूयरश्मिसपप्भय ॥ ६ ॥| 

पूर्णमासो के सप्ुद्र की तरह चेग पघारण कर, छूय किरणों की 
तरह चमचमाते एक लोहे कै परिध के इठा लिया गा ख कं 
| १इलाइ-्ंबगाद (शर, »77"7- इन्तात्‌-प्रसवबंधनात्‌ | ,( शि० ) 


ञ् 
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: समरे वानरश्रेट्टो महापार्वे न्यपातयत्‌ | 
स तु तेन पहारेण महापाश्वों विचेतनः | ७॥ 
फिर उस समरभूमि में वानरध्े्ठट घड्डद ने उसे महापाश्श के . 
ऊपर चलाया | उस परिध के प्रद्दार से महापाएरव मूच्छित हो ॥»॥ 
समतः स्यन्दनात्तस्पाहिसंजर! प्रापतद्रुवि। 
सक्षरानस्तु तेजखी नीलाज्लनचयेपमः ॥ ८ ॥ 


निषत्व सुमहादीये; स्वयूथान्मेघसन्निभात्‌ । 
प्रगृद्य गिरिश्ृद्ञामां कुद्ध! सुविषुलां शिलास | ९ ॥ 
सारथी सहित प्थियी पर गिर पड़ा। इतने में काजल के ढेर 
की तरद मद्ावलचान तेजस्त्रो ऋत्षपति ज्ञास्ववान्‌ मेघ की तरह 
, शपने दज से उछल कर भापरे | उन्होंने क्रोध में भर पर्षत के शज् 
९, धंरद एक वड़ी सारी शिल्षा ले ली ॥८॥ ६ ॥ 
अश्वाज्ञघान तरसा स्यन्दनं च वभञ्ञ तम्‌ | 
मुहर्ताल्लव्धसंश्स्तु महापाश्वों महावछू। | १० ॥ 
उससे जाग्ववान ने बड़े वेग से मद्ापाश्व के घेड़ों के मार स्थ 
के चूर चूर कर हाला। पक मुद््त भर मूब्छित रह कर महावली 
; महापर्व सचेत हुआ ॥ १०॥ 
अड्दं वहुमिवांणिभू यरत॑ प्रत्यविध्यत | 
' जाम्वबन्तं त्रिभिवाणिराजघान स्तनान्तरे ॥ ११॥ 
ऋत्षराज॑ गवाक्षं च जघान वहुमिः शरे | 
: जाम्ववन्तं गवाक्षं च स हृष्ठा शरपीडितों ॥ १३ ॥ 
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तब उसने बहुत से वाया मार फर शअद्वद को घायल फिया। 
झत्तराज जास्ववांन को छाती में उसने तीन वाण मारे ओर गयवात्त 
के बहुत से वाण मारे। जञास्यवान शोर गवात्त को वाणपीड़ा से 
व्यधित देख ॥ ११॥ १२॥ 


जग्राह परिषं घोरमज़्द! क्रोपमूच्छितः | ह 
तस्याज्भद! प्रकुपितो राक्षसस्प तमायसभ्‌ ॥ १३ ॥ 
अह्ुद ने क्रोध से श्रधीर दा पक परिध उठाया। धड्डदे :ने 

क्रोध में भर उस लोहे के परिघ के उस राक्षस के ऊपर 
फेंका ॥ ११॥ 

दूरस्थितस्य परिय॑ रविरश्मिसमप्रभम | जा 

द्वाभ्यां झुनाभ्यां संगृह्र श्राययित्वा च वेगबान्‌ ॥? ४३) 

महापाइव॑स्य चिक्षेप वधार्थ बालिनः सुतः । 

सु क्षिप्तो बछ़वता परिघस्तस्प रफ़सः ॥ १५। 

पलुथ सशर हस्ताच्छिरस्ध चाप्यपातयत्‌ । 


त्तं समासाथ पेगेन वाहिपुत्रः प्रतापवान्‌ || १६ ॥ 


: चेणवान भ्रज्रद ने एक्न परिघ उठा लिया वह परिथ खू्व॑ 
'घूव 
किरणों की तरह चमकीला था। चालितनय ने उसे दोनों | 
ह से पकड़ ओर जोर से घुम्रा, दृरास्थित महापाएवं के चध के लि 
कल अंक ॥ का जोर से भर वेग से छूटे हुए उस परिध में 
॥ क्ञस के हाथ से वाण सद्दिद गिर 
इसके सिए को शैपी भी गिरा दी। तदकलर + की 


। दी । तदुबन्तर प्रता। 
ऋषद कर उसके समीर ज्ञा॥ १४ ॥ १५॥ १६-॥ ६03 


दस 3 
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तलेनाभ्यहनल्कुद्ध! कर्णमूले सकुण्डले । 
स॒तु क्ुद्धों महावेगो महापाश्वों महाब्रुतिः ॥ १७॥ 
उसकी कनपुटो में, ज्दाँ कुयठल लठफ रहा था, एक थप्पड़ 
जमाय । इस पर मद्ाघ्ुतिमान्‌ एवं मद्दावेगवान्‌ मद्ापाएर्ष ने क्रोध 
में भर ॥ १७॥ 
करेणेकेन जग्माह सुमहान्त परश्वधम्‌ | 
: व॑ तैलपौंत॑ विमल शैलसारमयं हम ॥ १८ ॥ 
एक हाथ से फरसा उठाया। वह फरसा तेल से साफ किया 
हुष्मा निर्मत था भौर प्व॑त के समान मड़ाबूत था ॥ १८॥ 
राक्षस; परम; क्रद्धों वालिपुत्रे न्यपातयत्‌ | 
तेन वामांसफलके भूत प्रद्यपादितम ॥ १९ ॥ 
अह्दो मेक्षयमास सरोप; स परश्वंधस्‌ । 
स वीरो वज्रसक्षाशमद्गभदों मुप्टिमात्मन! ॥ २० ॥ 
संवर्तयत्सुसंक्रुद्ध/ पितुस्तुल्यपराक्रमः । 
राक्षसस्य स्तनाभ्यासे ममेज्ञो हृदयं प्रति ॥ २१॥ 


महापाएवं ने क्रोघ में भर वह फरसा प्रडद के खींच करमारा। 
किन्तु भ्डुद ने उस शासंस द्वारा अपने वये फंधे पर किये गये 
फरस्रे के प्रदार को क्रोध में भर व्यर्थ कर दिया | तदनन्वर पिता के 


| पान पराक्रमो चीर अड्भद ने क्रोध में भर, धज्ञ की तरद्द प्रपनी 


धट्टी बाँधी । फिर पर्मस्थलों को पहिचानने वाले अडुब ने उसकी 
छाती में ॥ १९॥ २० ॥ २१॥ ;ृ 
इन्द्राशनिसमस्पश स मुप्टि विन्यपातयत्‌ | ' 
तेल तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे ॥ १२ || 
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अपना वह इन्द्र के, समान कठोर घूँसा तान कर आय । उस 
घूसे के प्रहार से इस भद्नायुद्ध में उस राक्षस का ॥ २२॥ 
पफाल हृदय चाशु स पपात हतो भरुवि । 
तसिमन्िपतिते भूमों तत्सैन्यं संप्रचुधुमे ॥| २३ ॥ - 
फल्ेज़ा फट गया भ्रोर वह दुरुस्त निर्मात ही “धरती पर गिर 
पड़ा | उसके पृथिवी पर गिरते ही उसकी सेना भाग गयी "०१ " , 
अभवच्च पहान्क्रीधृ समरे रावणस्य तु । 
वानराणां च्‌ हृष्ठानां सिहनादरच पुष्कछ) || २० «७ 
स्फोटयन्निव शब्देन लड्ढां साइलगोपुराम्‌ । 
पहेन्द्ेणेव देवानां नाद! समभवस्मह्दान्‌ ॥ २५॥ 
तब ते समर में राबण अत्यन्त क्रुद्द हुआ; किन्तु (के दा 
हरषनाद तो ऐसा तुपुल हुआ मानों श्रद्य अरटारियों प्रोर का 
मुख्य द्वारों सहित लड्भापुरी फरो ज्ञाती हो, । यह हगादे 


वेसा ही था जैसा कि, इन्द्र के ज्ञीतने पर देवताओं ने किया 
था॥ २४ ॥ २५॥ ॥॒ 


अयेन्द्रशत्रुख्िदिवालयानां 

.. बनोकर्सां चैव महाप्रणादमू । 
भुला सरोष॑ युधि रास)... 
“अनशन युद्धामियुसोअतस्थे ॥ २६ ॥ 

इति एकेनशततम: सर्य: ॥ 

५३ आन पा्ेसेन्द्र रावण, बानरों और देवताओं का बड़ा भोंरी 
दपेनाद छुन कुद्द हो, पुनः युद्ध करते के उद्यत हुआ [२६ ॥ 

. युद्धकाणड का निन्नावैताँ सर्ग पूरा हुआ) * न 


शततमः सगे 
-औँ++ 
महोदरमहांपार्वा हतों दृष्ठा तु राक्षसों । 
तस्मिश्र निहते वीरे विरुपाप्षे महावले॥ १॥ 
, + मेदोदर आर मद्दापाएपं नामक दोनों राक्तसों के मरा छुआ देख, 
तड़े। मद्ावली वीर विरुपाक्ष को मरा हुआ देख ॥ १॥ 
आवियेश महान्क्रोधो रावण तं महामृधे | 
सूतं सश्बोदयामास वाक्य चेदमुवाच ह॥ २॥ 
उस मद्दांसमर में रावण श्रत्यन्त कुषित हुआ । तद्ननन्‍तर उसने 
श्पने सारथि को प्रेरणा करते हुए यद्द कद्दा ॥ २॥ 
-.  निहतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च । 
दुःखमेपोश्पनेष्यामि हला तो रामलक्ष्मणों॥ ३ ॥ 
थ्राज में उन दोनों राम शोर लक््मण का मार कर, अपने मारे 
गये मंत्रियों का और लड्ढपुरी के घेरे ज्ञाने ( अपराध ) का डुभ्ख . 
दुर फरूगा॥ ३े ॥ 
रामहल्ं रणे हन्मि सीताएुष्पफलप्रदमू । ह 
' प्रशाख्राः यस्‍्य मुग्रीयों जाम्ववान्कुआ॒दों नछ। ॥ ४ ॥ 
पमैन्दश्च ट्विविदश्रेष हाज्जदो गन्धमादनः]। 
हनूमांइच सुपेणश्च सर्वे च हरियूथपाः ॥ ५ ॥ 


में आज .रामरूपी वृक्ष को काट गिराता हैं जिसमें सोतारूपी 
फल फला हैं. भौर जिसके सुप्रीव, जाम्वबान, कुमुद; नल्न, मेन्द, 
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द्विविद, अज्भद, गरधमादन, इसमान, एवं सुपेणादि समस्त वानर 
यूथपति डालियाँ आर गुदे हैं॥ ४ ॥ ५ ॥ 
स दिशो दश घोषेण रयस्‍्थातिरिथो महान्‌ | 
नादयन्यययौ तु राषव॑ चाभ्यव्तत ॥ ६ ॥ 
महारथी रावश रथ में सवार हे भर रथ की घरवराहव्से , 
दससों दिशाओं के प्रतिध्वमित करता दृश्य तथा गर्जता हुआ बेड . 
शीघ्रता से भ्रीराप्चन्ध जी के सामने ज्ञा पहुँचा ॥ है ॥ 


पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना | 
सश्चचाल मही सवा सबराहमृगद्धिपा ॥ ७ ॥ 
इसके सिहनाद के शब्दू से वदियों, पहाड़ों घोर वनों एवं तरहाँ 


के शूकरों, झगों श्रोर हाथियों सहित प्रथियों प्रतिष्वनित है 
काँप उठी ॥ ७॥ 


तामसं स महाघोर॑ चकाराख्ध सुदारुणम्‌ | 
निदेदाह कपीन्सवोस्ते प्रपेतुः समन्‍्ततः॥ ८ ॥ 


उस समय इसने महाभयहुर ओर प्रत्यन्त दारण ताएस प्रख 
का प्रयाग कर, समस्त वानरों के दुः्घ कर डाला। थे चानरगण 
दुग्ध दोकर रणमूमि में चारों और गिरने लगे ॥ ८॥ 


उत्पात रो घोर तेफने। सम्पधाविते! । 
न हिं तत्सहितुं शेहुब्रह्मणा निर्षितं स्वयम्‌ ॥ ९ 
* जब वानर लेग मेरे सन्न कर भागने लगे, तब उनके भागने 


, से बड़ी भयहुर घूल उड़ी | स्वयं ब्रह्मा जी के बनाये हफए तामसाख 
के सामने कोई न ठहर सका ॥ 8 ॥ के ४ 
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तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमें! । 
हृष्टा भप्नानि शतशो राघवः पर्यवस्थितः ॥ १० ॥ 
तब वानरी सेना के ध्यनेकों घपानरों के, राषण फे श्रेष्ठ वायों 


द्वारा घायल होने पर तथा सैकड़ों घानरों के रणभूमि से भागने 
पर, भीरामचन्द्र जी रावण से लड़ने की श्रागे बढ़े ॥ १० ॥ 


ततो राध्षसशादलो विद्वाव्य हरियाहिनीस | 
स दद्श ततो राम॑ तिप्ठन्तमपराजितम्‌ ॥ ११॥ 
तब रात्तसश्रेष्ठ राचण ने, फपिलेना के भगा कर, देखा कि, 
किसी से कभी परारुत न झ्ने चाले ध्रीरामचन्द्र जी उससे लड़ने 
के लिये तैयार खड़े हैं ॥ ११ ॥ है 


लक्ष्मणेन सह श्राता विष्णुना वासवं यथा | 
आलिखन्तमिवाकाशमवष्ट भय महद्धालु। ॥ १२॥ 
उनके पास उनके भाई लक्ष्मगा बैसे ही खड़े हैं, जेसे विभाए के 


साथ इन्द्र। ( उस समय ) थे अपने विशाल घन्तुष के उठाये 
भानों आकाश की सरुपर्श कर रदे थे ॥ १५॥ 


: प्मपत्रविद्वालाक्ष दीपबाहुमरिन्दमस्‌ । 
ततो रामो महातेजा। सामित्रिसहितों दी ॥ १३ 0७ 


राषण ने कम्तलदुल समान विशालनयन, जाँधों तक लटकती 
हुई लंबी भुजा घाले श्रौर शबुदृदन श्रीरामचन्द्र जी को देखा। 
तदनन्तर लक्ष्मण सद्दित महावलचान ओर महातेजस्ी भ्रीरामचन्दर 
जी ने ॥ १३॥ 


्क 


श्ण्घ्रे युद्धकायडे 


बानरांध रणे भग्रानापतन्त च रावणम्‌ | 
समीक्ष्य राधवों हुष्टो मध्ये जग्राह कामुकम्‌ ॥ १४ ॥ 
चानरों को रण में घायल है। भागते ओर रावण के घआते देख, 
हित हो धलुष के पीच में पकड़ा ॥ १४॥ 
विस्फारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमम्‌ । 
महावेग महानादं निर्भिन्दज्षिव मेदिनीम ॥ १५ ॥ 
फिर वे उस धमुषश्रेष्ठ के वंकारने लगे । वह महावेगवान श्रौर्े ५ 
महाशब्दकारों धनुष ऐसे ज्ञोर का शब्द करने लगा; मानों परथिवी' 
को फाड़ ही डाकेगा॥ १६४ ॥ 
रावणस्य च वाणौपे रामविस्फारितेन च । 
शब्देन राक्षसास्ते च पेतुश्च शतशस्तदा ॥ १६ ॥ 


राचण के चलाये वाणों से तथा श्रीरमचन्ध जी के घद्ठुप अंडे 7 
दंकेर से सैकड़ों राक्त्स गिर पड़े ॥ १६ ॥ 


तयो; शरपथं भाप्तो रावणों राजपत्रयो।। 
स॒ बभौ च यथा राहु; समीपे शशिस्रययो: ॥ १७ ॥ 


इन दोनों राजकुमारों के वाणों के निशाने के सीतर स्थित 


रावण ऐसा शोमित हुआ, मानों चचद्धमा और उर्य के समोपस्थित : 
राह शोभित दो रहा है। ॥ १७॥ 


तमिच्छन्मयम योझुं लक्ष्मणो निशितेः शरे | 
मुभेच धनुरायम्य शरानभिशिखोपमान्‌ ॥ १८ || 


प्रथम लद्मण ने रावण के साथ पैने पैने वायों से लड़ना चाहा 
ओर अग्निशिल्वा के समान वाण घतुष पर रख कर छोड़े ॥ १८ ॥ 


शततमः सर्गः है 


तान्मुक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन पनुष्पता । 
: बाणास्वाणैमदातेजा रावण! प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
धनुुपधारों लह्मण के चलाये वाणों को, रावण ने छूटते ही 
धापने वाणों से ग्राकाश ही में रोक दिया ॥ १६॥ 
एकमेक्रेन वाणेन त्रिमिद्धीन्दशमिदंश | 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्शयन्पाणिलाघवस्‌ || २० ॥ 
प्रपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए रावण ने, लक्ष्मण के 
चलाये एक बाग के एक वाण से, तीन वाणों को तौन वाशों से 
श्र दूस वाणों के दस वाणों से काठ गिराया ॥ २० ॥ 
अभ्यतिकम्य सोमितनि रावण; समितिज्नयः । 
आससाद ततो राम॑ स्थितं शैलमिवाचलुम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर समरविज्ञयी रायण, लक्ष्मण के साथ युद्ध करना छोड़, 
पवेत की तरह श्रव्ल प्रचल खड़े हुए भ्रीरामचन्द्र जी के सामने 
गया ॥ २१॥ ह 
स संख्ये राममासाव क्रोत्संरक्तलोचनः । 
व्यसजच्छरवर्पाणि रावणों राघवोपरि ॥ २२ ॥ 
युद्ध में श्रीरामचरस्द्र जी का पा कर, राचण के त्ेत्न मारे क्रोध 
फ लाल है। गये श्रौर वह श्रोरामचन्द्र जी के ऊपर वाण च्रृष्टि 
करने लगा ॥ २२ ॥ 
शरधारास्ततो रामो राबणस्य पतुश्च्युताः | 
दृह्रैवापतत; शीघ्र भटलाज्षग्राह सत्तस्त ॥ २३॥ 


१०एढे युद्धकायडे 


होती हुई वाणवूष्टि के अपने ऊपर बड़ी 
अंजता दर 2 कक: फुर्ती से भल्लाकार 
चाण निकाते ॥ २३॥ 
ताव्शरौघांसतो भसलैस्तीएऐरिचच्छेद राघवः । 
दौप्यमानान्महाघोरान्कुद्धानाशीविपानिव ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द जी ने रावण के उन बड़े चमरक्रोल्ते, । अपने ऐसे शा 
ओर क्रुद्ध विषधर सर्प की वर विक्रराल वाणों के अपने पैन. 
भल्लाकार बाणों से काठ गिराया ॥ २४ ॥| 
राघवों रावण तूर्ण रावणो राघवं तदा। 
अन्योन्यं विविषैरतीक्ष्णे! शरेरमिववर्षतुः ॥ २५ ॥। 
बड़ी फुर्ती से परस्पर भ्रोरामचन्द्र जी राचण के ऊपर और 


राव धोरामचन्द जो के ऊपर विविध प्रकार फे पैने पैंने वा्ों की) 
चर्षा करने लगे | २४॥ 


चेरतुश्च॒ चिरं चित्र मण्डल सव्यदक्षिणम्‌ | 
वाणवेगान्समुस्तिप्तावस्पेन्यमपराजितों || २६॥ 


एक दूसरे पर बड़े वेग से बाणों के छोड़ते हुए तथा किसी से 


कोई न ह्वारता हुआ, वे दोनों दाँये वयि पैतरे बदले हुए, चित्र 
, विचित्र कादे काठ रहे थे ॥ २६ ॥ 


तयोभ्भूतानि विश्नेशुयुगपत्सम्पयुध्यतो! । 
रौद्योः सायकपचोयपान्तकनिकाशयो: ) २७ ॥ ह 


जब यमराज ओर छत्यु की तरह भयडुर सूर्ति धारण कर, 
देने आपस में वाशब्रष्ठि करने लगे, तव उनकी उन सयानक 
मूर्तियों के देख, समस्त जोवधारी पत्र हो घबड़ा उठे | २७॥ ' 


घततमः सर्मः १्ण्घ 


सन्तत॑ विविभवाणिवेभूव गंगनं तदा | 
घनेरिवातपापाये विद्युन्यालासमाकुले! ॥ २८ ॥ 
उस समय वतर्पा ऋतु में विजनी सद्दित गेघों की तरह इन 
दोनें घीरों के चलाये हुए विधिध प्रकार के वाणों से आ्राकाश- ' 
मणहल हक गया ॥ २८ ॥ 
गवाप्षितमिवाकाश वभव शरह्टिमि! 
मद्मवेगें: सुतीक्ष्णाग्रेंय भ्रपत्रें! 'सुवाजिते! || २९ ॥ 


घरान्धकारमाकाशं चक्रतु! #परम तदा | 
गते5स्तं तपने चापि महामेधाविदोत्यितों ॥ ३० ॥ 
. उन दोनों की शरबृष्ठि से आकाश में भरोसे से वन गये। 
उनके मद्दाग्गवान, प्रत्मन्त पेने और गोीध के पंख लगे हेने के 
५.रण खुन्दर पड वाले वाणों से सूर्यास्त होने के पूर्व दी उठे हुए 
दे मद्दाभेधें के सम्रान धोराम राचग के बाणों से श्राकाश ढक गया 
ओर बड़ा धन्धकार छा गया | २६ ॥ ३० ॥ 
. वभव तुमुलल युद्धमन्योन्यवधकाडिणोः | 
अनासाग्रमचिन्त्यं च हत्नवासवयोरिव ॥ ३१ ॥ 
परस्पर वध करने की प्रभिल्ञापा राघने वाले उन दोनों 
भ्रों का बैसा ही तुमुलयुद्ध हुआ जैसा कि, चृत्ताप़र और 
द््न््‌ का हुआ था ॥ ३१ ॥ 
उ्भौ हि परमेप्वासावुभों शस्रविशारदो । 
उभावस्रविदां मुख्यादभो युद्धे विचेरतु) ॥३२॥ 


१ छुवानितैः--सक्षातशोमनपक्षः । (“गे।० ) # पाठान्तरे-- खबरें। ? 


श०्प६ युद्धकायडे 


क्योंकि, वे दोनों ही बड़े धर्धारी, ओर दोतों हो शक्ष चलाने 
और श्र रोकने की विद्या में निपुर ये । दोनों दी अर्तरों की विधा 
के जानने चाल में प्रधान थे और समसभूमि में दाँव पेंच करते व 
वचाते पिचर रहे थे ॥ ३२ ॥ ह 

[ ने|द--/ शख ”व “ भख ” में यद अन्तर है कि, शस्त्र जे हाथ से 
चलाया जाय जैसे, चलवार, माला, वर्ढी, कटार, शरद, सूपठ, परिष, फासा- 
आदि | " अख ” जे मंत्रशयोग से चडाये जाते थे | जैसे ब्रद्माख नारायणाख 
शैद्राजादि। ] 


उभों हि येन त्रमतस्तेन तेन शरोमेयः | 


ऊपयो वायुना विद्धा नस्मुः सागरयोरिव ॥ ३३ ॥ 
जिधर जिधर हो कर वे मिकलते थे उधर उधर पवन के देग 
से लहराती हुई सपुद्र की तरज्ञों की तरह, वाणरुपी लद॒रें लहराने, 
लगती थीं ॥ ३३ ॥ 
ततः 'संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकराबणः | 
नाराचमार्लां रामस्य छलाटे पित्यमुश्चत ॥ ३१४७॥ * . 
तदनस्तर बाण चलाने में लगे हुए श्रोर क्षेकें को रलाने वाले 
रावण ने भोरामचन्द्र जी के माथे का ताक कर नाराच ( ल्षोददे के 
बाणों ) की मात्ना छोड़ी ॥ ३४ ॥ 
रौद्रचापप्रयुक्तां तां नीलेत्पलदलपभाम्‌ | 
शिरसा धारयन्रामों न व्यथां प्रत्यप्यत ॥ ३५ | ... 
परन्तु श्रीरामचन्ध जी ने नोले कमल के समान प्रभायुक्त श्रौर 


रावण के विशाल घजुष से छूटे हुए उन वाणें की मात्रा को 


अपने मस्तक पर धारण कर लिया झोर वे उससे ज़रा भो व्ययित 
न हुए॥ ३४ ॥ * 5 
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“१. संसक्तइस्त--ब्राणप्रयोगासक्तहस्त+ । ( गे।० | 


शतत्मः सर्यः की । 


अथ मन््रानभिजपन्रोद्रमस्मुदीरयन्‌ । 
शरान्धयः समादाय रामः क्रीपसमन्तितः ॥ ३६ ॥ 
इस पर धीरामचरन्द्र जी ने क्रोध में भर रोद्रास्‍्त का प्रयोग 
करने फे लिये वहुत मे बाण निक्राले ॥ ३६ ॥ शक 
मुमोच व महातेजाश्वापमायम्य वीयवान | 
ते महामेघसझ्लाशे कवचे पतिता। शरा। ॥ ३७॥ 
मद्दाति जस्वी एवं बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने श्रपने धनुष पर 
वि उनके दाड़ा | महामेघ के समाच रावण के फवच पर पे वाण 
ज्ञा बकराते थे ॥ ३७ ॥ 
रअवध्ये राक्षसेन्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा | 
पुनरेवाथ त॑ रामो रथस्थं राक्षसाधिपम ॥ शे८ || 
ललाटे परमास्रेण सर्वाखइझुशछो रणे | 
. ते मित्ता वाणरूपाणि पश्बशीपों इबोरगाः ॥ ३९ ॥ 
श्वसन्तों विविश्वुभूमि रावणप्रतिकूलिताः । 
निहत्य राघवस्याद्धं रावण: क्रोधमूर्च्छित; || ४० ॥ 

. उनसे राबण जरा भी पोड़ित व हुआ । क्योंकि, रावण का वह 
कवच प्रमेद्य था। तब युद्ध में समस्त घद्मप्रयाग में कुशल 
आरामचन्द्र जी ने रथ पर सवार राक्तसराज रावण के ल्लज्ञाठ में 

>णेस्मीत्र के मंत्र से ध्भिमंत्रित कर वाण मारा | उस वाण से 
/निकेले हुए बाणों को रावण ने ऐसा राौका कि, पे पांच सिर वाक्ले 
, साँपों को तरद्द फुफकारते हुए भूमि को फोड़ कर धुस गये। 
श्रोरामचन्द्र ज्ञी के घर के इस प्रकार निष्फल कर रावण पधत्यन्त 
क्रुद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
१ अवध्ये--अभेद्े | ( गे।० ) 


मु 


* ओर छले। जब इस प्रकार औीरामचख जा 


श्ण्पघ युद्धफाणडे 


आसुर॑ सुमहाघोरमर्ध प्रादुश्वकार है | 
सिरय्याप्रमुखांश्वान्यान्कज्काकमुखानपि॥ ४१ ॥ 
ग्रधरयेनमुसांश्वाअपि भुगालवदर्नासतथा | 
रहामगमुखांश्चान्यान्व्यादितास्यान्भयानकान्‌ || ४२ ॥ 

' और उसने अत्यन्त सपानक भआउुरात्न निकाला और दैदा। । 
उस ध्राउुराख्र से सिंहमुल, ध्यात्रपुख, कड्डमुख, काकपुख, अप 
घुख, वाजमुख, शुगालघुख भोर भेड़ियामुख वाले तथा पअर्दुर-' 
प्रकार के वाया निकल्ने।ये श्रनेक् पशुपत्तियों के मुख चाले वा 
झपने सयानक मुल्लें के फैलाये हुए थे ॥ ७१॥ ४२ ॥ 


पश्चास्यॉस्लेलिहानांश्व' सस्ज निशिताजृशरान्‌ । 

शरान्वरमु्खांश्चान्यन्वराहमुखसंस्थिवान्‌ | ४३ ॥| 

इवानकुक्कुटबक्त्रांधघ मफराशीविपाननान | 

एवानन्यांश्च मायादी ससज निशिताञ्यरान्‌ ॥४४॥ 

राष् प्रति महातेजा; ब्रुद्ध/ सर्प इध शबसन्‌ | 

. आछुरेण समाविष्ठः सोष्छेण रघुनन्दनः || ४५ ॥| 

सने बहुत से पांच मुख वाले सर्पो की तरह पैने बाण भी 
घड़े. । इनके भ्रतिरिक्त उसमे खरपुल्य, शूकरमुज्, श्वानणुख, 
डकसुख, मगसुख, सर्पमुख तथा इसी प्रकार और भी मुख बारे 
अभेफ ऐसे ही ऐने बाणों के उस मायावो महातैजस्ी रावण ने 
छोड़ा । वे बाण मुद्द सप की तरह फुँसकारते भीरामचन जी को 


के ऊपर वह आहुरास 
आध हुआ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 


 सलकएबए-अपद का) जपय-पपय7 छेछिहाबानू-सर्पोनू । (गे ०) 


- 


शत्ततमः सगे १०८६ 


ससर्जास्त मद्देत्साइ; पावक पावकेपमः | 
8 १ 
अभनिदीप्रमुखास्वाणांस्तथा सृय्यमुखानपि ॥ ४६ ॥ 
तब उन महाउत्साही धीरामचन्र जी ने शप्नितुक््य शग्यासत्र 
चलाया । तद्नन्तर उन्होंने ध्ञ्नि फी तरह प्रज्वलित मुखपाक्षे 
तथा धूर्यप्रुख वाले घाण भी चलाये ॥ ४६ ॥ 
चन्धा्धचन्द्रवक्‍्त्रांश्व धूमकेतुमुखानपि । 
ग्रहनक्षत्रवक्‍त्रांइच मद्देस्काम्ुखसंस्थितान | ४७ | 
विद्युज्निद्योपगांइचान्यान्ससजे निशिताज्शरान्‌ | 
ते रावणशरा घोरा राषवाखसमाहइता। ॥ ४८ ॥ 
इनके धतिरिक्त श्रौरामचनत्र जी ने--चद्धमुखी, मदेदकापुखी 
, »( बिजली फे समान ज्ीम लफ्लपाते पैने वाण छोड़े | धोराम- , 
चन्द्र जी के इन वाणों से रावण के भयानक ॥ ४७ ॥ ४५॥ 
विछय॑ अग्गुराकारे जम्मुश्वेव 'सहखशः | 
तदख निहत॑ दृष्टा रामेणाक्षिएक्रमंणा ॥ ४९ ॥ 
प्राक्ाश में करा कर यद्यपि नश्श्नष्ट दो गये थे; तथापि उनसे 
इजुएे धानर मारे गये थे । चक्चिएकर्मा श्रीरामघन्ध जी द्वारा 
के उस झख्र के नष्ट हुआ देख ॥ ४६ ॥ 
हुए। नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिण; | 
सुग्रीवभ्मुखा वीरा! परिवाय तु राघवम्‌ ॥ ५० ॥ - 


$ बिलय॑ जग्मुः तथापि सहज्नशोधानरान्‌ जध्चु३ ( रा० ) 
धा० रा० यु०--६६ 


(॒ 


रा युद्धकायडे 
सम्रस्त कामरुपी बानरगण इर्षित हो दर्पनाद कर उठे और 
छुम्रोव प्रमुख वीर वानरथरे्ट, ध्रीरामचद्ध जी के घेर फंर खड़े है। 
गये ॥ ५० ॥ 
ततस्तदर्त्रं विनिह्य राघवः 
प्रसह्य तद्रावणवाहुनि;सतम्‌ | 
मुदान्वितों दाशरपिमहाहवे 
विनेदुसुचैमंदिताः कपीस्वरा। ॥ ५१ ॥ 
इति शततम्तः सर्गः॥ 
रावण के हाथ से छूटे हुए उस असर के नष्र' कर, उस महा- 
समर में दशरथवन्दन श्रीरामवद्ध जी |हर्षित हुए और प्रधान 
प्रधान वानरों ने हित हे, उच्चल्वर से हर्पनाद क्रिया ॥ ५१॥ 
युद्धकायदट का सोडा सर्ग पूरा हुआ । 


»>+-ै-- 
एकोत्तरशततमः सगेः 
तस्मिन्पतिहतेश्ज्रे तु राबणों राक्षसापिप: |. «६ 
क्रोध॑ च द्विगुणं चक्रे कोपाचासमनन्तरस ॥ १ ॥ 
मयेन विहितं रोद्रपन्यदर्ख महाद्ुतिः । 
उत््रष्यु रावणों घोर राषवाय. प्रचक्रमे ॥ २ ॥- 


रात्तसराज रावण ने अपने उस-धस्र- के निष्फल हुआ- देख, 
छुगना क्रोध किया | तद्नन्तर मारे क्रोध के, मयदानव का बनाया 


एकात्तरशततभः समेः १०६१ 


चहुत चमकदार एक दुप्तरा भयानक श्रद्च, जिप्का नाम रोद्रास 
था, रावण ने ध्रोरामचन्ध जो के ऊपर छ्ड़ा ॥ १॥२॥ 
ततः ग्रूलानि निश्रेरुगंदाश् मुसकानि च । 
र्‌ हक 
कामुकादीप्यमानानि वजसाराणि स्ेश) ॥ ३ ॥ 
रावण के उस प्रद्ध से चमचमाते और घज़' 'के समोन दारुण, 
पम, गदा, मूंसल, निकलने लगे ॥ ३ ॥ 
मुदगरा; कूटपाण्ाश्व दीम्ताथाशनयस्तथा | 
निष्पेतुर्विविधास्तीक्ष्णा बाता इच युगक्षये ॥ ४ ॥ 
फिर मुगदर, कपटपाश, तथा चमकते हुए चज्नादि विविध 
तोदण शत््र चेसे दी वेग से निकले ; जैसे बेप से प्रलयकोलोन पवन 
है॥४॥ 
०. । ५, 
तदख्न॑ राधवः भ्रीमानुत्तमास्रविदां बरः | 
जधान परमास्नेण गान्धवेंणं ग्रहद्य॑तिः ॥५॥ 
किन्तु उत्तमाल्नों के जानने वालों में शेष्ठ मद्ाकान्तियुक्त श्री- 
रामचन्दध जी ने रावण के रौद्रा् के नं फेरने के लिये पंरमांल्ा 
गान्धर्वाद्ध चलाया ॥ ४ ॥ 
तंस्मिन्पतिहतेड्खे तु रापवेण महात्मना | 
रावणः क्रोधताम्राक्ष! सैरमद्रमुदेरयत्‌ ॥ ६॥ 
मदावजवान भ्रीरामचनद्ध जो ने जब रावण के रोद्राख्र को 


भान्धर्वात्र से नए कर डाला; तथे रावण ने क्रोध ' के मारे लाल * 
जाल नेत्र कर, सौराख् दोड़ा ॥ ६ # 


१०६२ युद्धकायडे 


तवश्रक्राणि निष्पेतुभांखराणि महान्ति च | 
कार्म॑काद्रीमवेगस्य दश्ग्रीवस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
तब ते उस बुद्धिमान पं भीम पेगवान्‌ रावण के धनुष से 
चमचमाते ओर बड़े बड़े चक्र निकलने लगे ॥ ७॥ 
तैरासीदगगन दौप्त॑ सम्पतद्विरितस्ततः 
पतद्विश्व दिशो दीपावन्द्रव्नयग्रदेरिव ॥ ८ ॥ 
डन चमचमाते चक्रों से सारा प्लाकाश वैसे हो प्रकाशित हो 
गया ; जैसे गिरते हुए खूय चन्द्रादि ग्रहों से समस्त दिशाएँ प्रकाशित 
हो जाती हैं ॥ ८॥ 
तानि चिच्छेद बाणापेश्रक्राणि स तु राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९ ॥ 


दोनों थेर फी सेनाओं के सामने हो श्रीरामचन्ध जी ने छ्पने 
वाणों से उन समस्त चक्रों के तथा रावण के चलाये ध्यन्य विचित्र 
थ्रायुधों के भी काठ डाला ॥ ६ ॥ 
तदख् तु हतं दृष्ठा रावणों राक्षसाधिप: | 
विव्याध दशमिरवांणे राम॑ सर्वेष् ममेसु | १० ॥ 
जब राक्षसराज्ञ रावण ने उस शद्ध के भी व्यर्थ जाते हे 
तव उसने दूस वाण मार कर, भीरामचन्द्र जी के शेर के समस्तेर 
म्मस्यत्नों के वेध डाज्ा ॥ १०॥ 
स पिद्धो दशभिवांणेमेहाकाप्त॑कनिःसतै! । 
. रावणेन महातेजा न प्राकम्पत राघव! ॥ ११ ॥ 


एक्षेत्तरताततमः समा: १०९३ . 


मदातेजप्वी राषण के विगाज घनुप से हुए हुए, उन दस वाणों 
से विद्ध के ऋर भी, भोरापवद्ध जी ज़रा भो फम्पित ( विचलित ) 
न हुए ॥ ११॥ 
तते विव्याध गात्रेपु सर्वेपु समितिश्नय! | 
राघवस्तु सुसंक्रुद्धो रावणं वहुमिः शरे। ॥ १२॥ 
, सम्रविज्ञयों श्रोरामचद्ध जो ने प्रत्यन्त ऋुद् है वहुत से 
मार कर, रावण के सारे शरीर के छेुंद्र डाला ॥ १९॥ 
एतस्मिन्न्तरे क्रुद्धों राधवस्पातुजों वछी | * 
लक्ष्मण; सायकान्सप्त नग्नाह परवीरह्म ॥ १३ ॥ 
इस दीच में शत्रविताशी वल्लनदान लचद्मण जी ने क्रोध में सर 
सात बाण हाथ में लिये॥ १३ ॥ 
तै! सायकमहायेगे रावणस्य महाद्युतिः । 
ध्वज मलुष्यशीप' तु तस्य चिच्छेद नेक्था ॥१४॥ 
और इन बाणों का चला मदाकान्ति-सम्पन्न लक्मण जी ने रावण 
की मनुष्य-शिर-चिस्ित ध्यज्ञा के अनेक ठुकड़े कर डाले ॥ १७४॥ 
सारयेश्रापि वाणेन शिरो ज्वलषितकुण्डलम्‌ | 
बज 
“हार लक्ष्मण) श्रीमानकतस्प महावक;॥ १५ ॥ 
फिर मदहावतवान एवं श्रीसम्पन्न लक्षण जी ने राक्स्राज 
सपण के सारथी का चमचमाते कुण्ठल्लों से भूषित सिर काठ 


डाला ॥ २५ ॥ 


4 सहुष्यशोर्प--महुप्यशिशविशिष्ठ राबगह्यध्व्ज ( क्षि" ). :.  * 
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:* - तस्व वाणैश्व चिच्छेद धनुगंज करोपमम । 
लक्ष्मणों राक्षसेन्द्रस्य पश्नमिर्निशितः शरे! ॥६॥ 
तदन॑न्तर लद्मण जी ने हाथी की सूँड की तरद्द ध्राकारवाला 
रात्तसराज रावण का धहुष सी पाँच पैने वाण थोड़ कर, काट 
डाला ॥ १६ ॥' 
नीलमेधनिभाशारय सदर्वान्पर्वतेपमान्‌ | 
लघानाप्लुत्य गदया राबणस्य विभीषणः ॥१७॥ 
इतने में विभीषण ने कूद कर गदा से रावगा के नीलमेघे 
के समान नीले रंग के श्रौर पर्तत के समान विशालकाय घोड़ों 
को मार डाला ॥ १७॥ 
हताश्वाद्देगवान्वेगादवप्छुत्य महारथात्‌ । 
क्रोधमाहरयत्तीतं भातरं प्रति रावणः ॥ १८ ॥ 
तब भरे हुए घोड़ों के विशाल रथ से वड़ी फुर्तती से कूद कर, 
फूर्तीले रावण ने अपने भाई विभीषण पर बड़ा क्रोध किया ॥ १८॥ 
' ततः शक्ति महाशक्तिददीप्तां दीप्ताशनीमिव | 
विभीषणाय चिप्षेप राक्षसेन्द्र! प्रतापवान ॥ १९ | 


श्र उस प्रतापी राक्तसेद्ध रावण ने प्रदोप्त बच्न' के संम्माई 
चमचमाती बड़ी -शक्तिवाली एक चह्हीं विभोष्ण के ऊपर 
फेको ॥ १६ ॥ 


अप्राप्तामेव तां वाणैस्रिमिश्रिच्छेद लक्ष्मण: | 
| अथोादतिष्ठत्सन्नादो वानराणां तदा रणे ॥ २० ॥ 


र 


प्कोत्तरततमः सर्गः १७६४ 


किन्तु उस वर्दनी के बीच ही में जहमण जो ने तोन वाण 
चला फर फाट डाजा। यह देख समस्भृमि में वानरों ले बड़ा 
हएईनाद किया ॥ २० ॥ 
सा पपात त्रिधा ौिछला शक्ति; कॉश्वनमालिनी | 
सबिस्फु्िड्ञा ज्यलिता महेल्केव दिवश्ल्युता ॥२१॥ 


मुाशमाला से शामित बढ शक्ति चिनगारियों निकालेती : 


और अज़तो हुई तीन ठुफड़े दो! बैसे हो गिरी; जैसे श्राकाश से , 


किए खड़ा उदका गिरे ॥ २१ ॥ 
ततः सम्भाविवतरां) कालेनापि दुरासदाम्‌ | 
जग्राह विपुरां शक्ति दीप्यमानां सतेजसा ॥२२॥ 
तब तो राबण से पुनः एक बड़ी भारी शक्ति ( वच्ी ) ली। वह 
/शिक्ति चच्चनाए से पूजा फी हुई थी प्रौर काल के लिये भी दुर्धषे 
“पो। वद्द प्एनी चमक से ख़ब चमक रही थी॥ २२॥ 
सा वेगिता बलवता रावणेन दुरासदा। 
जज्वाल सुमहावेरा शक्राशनिसमप्रभा ॥ २३ || 
महावलबान एवं दुरात्मा राषण ने बड़े जोर से उसे ( विभोषण 
के ऊपर ) चलाना चाद्या | वह शक्ति इच्ध के पत्र के समाने चमक 
: रह्दी,थी ॥ २३ ॥ 
एतसिसल्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्त॑ विभीषणम्‌ | 
प्राणसंशयमापत्न॑ तृर्णमम्यवपद्यतः ॥ २४ ॥| 


$ संभाविततरा--घन्दादिभिरचिंता ( गो० ) २ शश्यवपच्चत तमा- 
च्छायथ स्रयमतिष्ठदित्यर्थः | ( गे।5 ) 


श्र. बुदकायडे 


त॑ विभेक्षयितुं वीरक्षापवायस्य लक्षमण। । 
रावण शक्तिहस्त वे शरपरपेरबाकिरत्‌ ॥ २५ ॥ 
इतने में उस शक्ति द्वारा विभीषण के प्राण सड्डूंढ में देख, 
ल्मण उनकी वचाने के लिये खयं विभोषण के सामने जा खड़े 
हुए ( जिससे विभोषण के शक्ति न लगे ) और घन्तप पर वाण 
चढ़ा कर शक्ति लिये हुए रावण के ऊपर वाणों फो वर्षा करने 
लगे ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
कीर्यमाण: शरोघेण विरुष्टेन महात्मता । रे 
न पहर्तू मनअक्रे विमुसीकृतविक्रमः* ॥ २६॥ 
मद्रावह्वान लह्मण जी के वाणों की मार से सा आ ऐसा 
घबड़ाया कि, उसने अपने साई विभीषण के वध की इच्छा लगाए 
दी ॥ २६ ॥ 
मेक्षितं भ्रातरं हृष्ठा लक्ष्मणेन स रावणः । 
लक्ष्ममाभिमुखस्तिष्ठल्िदं पचनमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


जब राचण ने देखा कि, लत्मण ने विभीषण के वचा लिया 
है, तव बह लत्मण के सामने जा उनसे यह बेला ॥ २७ ॥ 


मेक्षितस्ते वलश्छाधिन्यस्मादेद विभीषणः | 
विश्वुच्य राक्षत शक्तिस्वयौय॑ विनिषात्यते ॥२८॥ '- 


है सराहनीय वल्लशांली जह्मण ) तूने इस शक्ति से विसो- ' 
पण का तो दच। दिया शत्तयव में भी उसे छोड़ कर, प्रव इस / 
.. शक्ति के तेरे कपर छोड़ता हूँ ॥ २८ ॥. 


३ विमुखरीक्षतरविक्रमः--विपुक्षीकृतविभीपणविपयपराक्ष्सः | (गो? ) . 


रे 


एफोच्रसततम: सर्यः १०९७ 


एपा ते हृदयं भित्वा शक्तिछे।हितलक्षणा' । 
मद्राहुपरिषेत्शप्टा प्राणानादाय यारयति ॥२९॥ 
भेरे हाथ से छूटो हुईं यह रक्तचिन्दित ( खून से सनी हुई ) 
शक्ति तेरे क्षेज्ञों हा चीर कर, तेरे प्राण निकाल ले ज्ञायगी ॥२8॥ 
_इस्येवम्ुक्ला ता शक्तिमह्धण्य॑ महास्वनास्‌ । 
मयेन मायाविहिताममेधां शत्रुधातिनीम ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
रावणः परमक्रुद्धश्रिक्षेप च ननाद च॥ ३१॥ 
यह कह कर, उस शक्ति का, जे मयदांवव को बनायी हुई 
थी तथा ज्ञा ध्मेाघ ( कभी ख़ाली न जाने बाली ) थी, पर्व जिसमें 
आई घंईे घनघना रहे थे और ले शपुघातिनी थी और प्पनी 
४ मु से झ्राग की तरह घधक्र रही थी, लक्ष्मण जी के ताकः 
कर, रावण ने ग्रत्यस्त क्रोध में भर, फेंकी और चह बड़े जोर से 
गर्जा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन शक्राशनिसमस्वना | 
शक्तिरम्यपतहेगाह्नश्मणं रणमूघनि ॥ ३९॥ 
* भगकुर वेग से फेंकी हुई और वज्र के समान सनसनातो वह 
के पड़े जोर से रणत्षेत्र में खड़े हुए लक्ष्मण के लगी ॥ रेरे॥ * 
तामनुव्याहरच्छक्तियापन्‍्ती स राघवः । 
स्वस्व्यस्तु लक्ष्मणायेति मोघा भव हताथमा ।_ . 


३ लाइतकक्षणा--रुधिरचित्दहा | ( गो? ) 


१०श८ युद्धकायदे : 


उस समय उस शक्ति के लक्ष्मण जी करे ऊपर गिरते देख 
श्रीरामचन्द्र ओी बैलि--लक्ष्मण का मद्भल दो । यह शक्ति निष्फलत 
श्र दताद्यम ( नए्टनतद्योग ) है। ज्ञाय ॥ *३ ॥| 
रावणोेन रणे शक्तिः क्रुद्धेनाशीविषेषमा । 
मुक्ताश्रस्यभीतरय कछक्ष्मणस्य ममज्ज सा ॥रेशा। 
इस युद्ध में छुद्ध सपे की तरद्द चद्द शक्ति छूठ कर, शुख्वीर 
और नि्भय खड़े हुए लद्रमण की छाती में घुस गयी ॥ ३४ ॥ 
न्यपतत्सा महावेगा लक्ष्मणस्थ महोरसि | 
जिद्देवेरगराजस्य दीप्यमाना महायुतिः ॥ ३५ ॥ 


सर्पणञ वाछुक्री की जिह की तरद् लप्लपादी वद भयद्टूर 
शक्ति महाकान्तिधान लइ्मण के हृदय में घुस गयी ॥ २५॥ « 


तते रावणवेगेन खुद्रनवगाढया | 
शक्त्या निर्भिन्नहृदयः पपात भरुवि लक्ष्मणः ॥ २६ 
बहुत दूर से वलपूर्वक फेंकी हुई रावण की उप्त शक्ति के लगने 
से लक्ष्मण का कल्लेज़ा फट गया ओर वे पृथिवी पर गिर पड़े ॥३६॥ 
तदवस्थ॑ समीपस्थों लक्ष्मणं प्रेष्य राधवः | 
श्रादसनेहान्महातेजा विपण्णहदयेउभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस दशा के प्राप्त लक्मय के देख, पास जड़े हुए महेतिज्रली 
धीरामचन्द्र जी भ्रातृस्नेहवश वहुत उदास दी गये॥ ३७ ॥ 
स मुहृतमनुध्याय' वाष्पव्याकुललेचन; । 
व्भूव संरव्धतरे युगान्त इच पावकः ॥ ३८ ॥ 
१ अनुध्याय--तत्कालकत्तेब्यं चिन्तयित्वा | ( गो० ) 


एकोत्तरशततमः सम; १०६६ 


कुछ देर तक ते मे आँखों में श्राप भरे हुए सेचते रहे कि, 
झाब फ्या करता चाहिये। फिर ते थे शुगान्तकालोन प्रम्िकी 
तरद फोध से भक्त उठे ॥ ३८॥ 
न विपादस्य काछेज्यम्रिति सश्चिन्त्य रापव। । 
चक्रे सुतुमुल युद्ध रावगस्य बे घ्रृत। ॥ ३९ ॥ 
गा, जी ने विचारा कि, यह समय विपाद करने का 
«छं है। यह विचार फर रायण के बंध की वात मन में ठास, थे 
वह भयानक युद्ध करने के उद्यत हुए ॥ ३६ ॥ 
सवयत्नेन महता लक्ष्मणं सन्निरीक्ष्य च | 
छ ० कट 
से ददश तते राम! शवत्या भिन्न महाहवे || ४० ॥ 
 बन्दोने बड़े ध्यान से लक्ष्मण फे देखा। उन्होंने देखा कि 
>(्नका शरीर ) उस मद्दासमर में शक्ति से विदीर्ण दो गया 
दी ४० ॥ 
लष्ष्पणं रुधिरांदिग्धं सपन्नगभिवाचलम्‌ | ' 
तामपि पहितां शक्ति रावशेन वलीयसा | ४१ ॥ 


थे रक्त से तराबार दे रहे हैं और सर्प लपटे हुए पर्वत की 
तरह बिना हिल्े इल्ते पड़े हैं। फ्योंकि रावण ने ऐसे ज्ञोर से 
उसके शक्ति मारी कि, वह भीतर घुस गयी थी ॥ ४१ ॥ 


यक्तस्ते दरिश्रेष्ठा न शेकुरवमर्दितु म्‌ | 
अर्दिताश्रेव वाणोे; प्षिप्रहस्तेन रक्षा ॥| ४२ ॥ 


बढ़े वड़े घानर उस धाक्ति के खींच कर निकालने के यत्ल में 
लगे हुए थे, किन्तु वह किसी से नहीं निकल सकी। इसका कारण 


११०० युदकायडे 


एक यह भी था कि, राषण बड़ी फुर्ती के साथ वांगरों का वाण- 
चर्षा कर पीड़ित कर रद्दा धा॥ ४९ ॥ 

सैमित्रिं सा विनिर्मिद् प्रविष्ठ धरणीतलस्‌ | 

तां कराम्यां परामश्य राम; शक्ति भयावहात्र्‌ ॥४३॥ 


बभज्ञ समरे करों बलवान्िचकर्प थे) 
तस्य निष्कषतः शक्ति रावणेन वछीयसा ॥ ४४ 
वह शक्ति इतने जोर से चलायो गयी थी कि, लक्ष्मण ज्जी 
के शरीर का फोड़ कर वह पृथिवी में घुस गयी थी। उस सयानक 
शक्ति के बल्नवान भीरामचच्ध जी ने दोनों हाथों से पक्षड़ कर खा 
लिया और कोध में भर उसके तेड़ कर फेंक दिया। मिस समय 
भ्रीरामचन्द्र जी उस शक्ति के खींच कर निक्नाल रहे थे ज़ी 
बीच में वल्ञवान रावण ने ॥ ४३ ॥ ४४ | 
श्राः सर्वेषु गाजेपु पातिता मरमेभेदिनः । 
अचिन्तयित्वा तान्वाणान्समा[श्छिष्य च छक्ष्मणय्‌ ॥४५॥ 
भोरामचन्द्र ज्ी के शरीर के समस्त मर्मस्थलों के वाणों से 


बेध डाला । उन वाणों के प्रहार की कुछ भी परवाह न कर और 
लक्त्मण के गले लगा कर ; | ४४५ ॥ 


अन्नवीच हजूमन्तं सुग्रीव॑ चेव राघवः । 
लक्ष्मण परिवायेह तिह्नध्वं वानरोत्तमा! ॥ ४६॥ ४  - 


ओरासचन्द्र जी ते सुप्रीय और दृदुमान के सम्बाधन कर 
कदा--हे चानरश्रेष्टों | तुम सब लक्ष्मण को घेर कर खड़े रद्दे ॥४६॥ 


पकेत्तरशततमः सर्गः ११०१ 


पराक्रमस्य काले<्यं सम्पाप्ती मे चिरेष्सितः । 
पापात्मायं देशगते। वध्यतां पापनिश्य/ ॥ ४७७॥ 
ज््योंकि वहुत दिलों पीछे मुसे ध्पना इस पराक्रम दिखाने का 
झवसर हाथ लगा है। इस पापात्मा ग्रेर निश्चय पापी का चध 
प्रघश्य.ही फरना है॥ ४७॥ 
काडुतः स्तेककस्पेव घर्मान्ते मेघदशनम । 
अस्मिन्मुहतें न चिरात्सत्य॑ प्रतियुणोमि व! ॥ ४८ ॥ 
अरावणमरामं था जगद्द्रएयथ वानरा! | 
राज्यनाशं बने वास दण्डके परिधावनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
, मैं बहुत दिनों से इसकी छोज् में चैसे दी था जैसे वर्षाकाल में 
. चातिक प्रेध की खोज में रहते हैं। है बानरों | में तुम लोगों के 
: सैन्मने अतिक्षापूर्वक सत्य सत्य कहता हैं कि, वहुत देर में नहों 
प्रद्युत इसी समय तुम लेग इस संसार का था ता विना रावण 
के या विना राम के देखेगे | देखा, राज्य का नाश, वन का घास 
और दृग्टकवन में मारे मारे फिरना ॥ ४५॥ ४६॥ 
वेदेशाइच परामश रक्षोमिश्व समागमम्‌ । 
आएं दुःखं महद॒पारं केश च निरयेपमम || ५० ॥ 
सीता का दरण रौत्तसों का समागम--इन सव से मुझे बड़ा 
'डुश् प्रौर नरक के समान कलश हुआ है ॥ ५० ॥ 
अद्य स्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावर्ण रणे | 
यदथ बानरं सैन्यं समानीतमिद मया ॥ ५१ ॥ 


११०२ युद्धकाणडे 


आन मैं युद्ध में सदण के मार कर उन सर छेशों से मु 
हो जाऊँगा; मिनके लिये में यह चानरी सेना यहाँ लाया है ॥१॥ 


सुग्रीवश् झते राज्ये निहल्वा चालिन॑ रणे | 
यदर्थ सागरः कआान्तः सेतुयद्धश्व सागरे ॥ ५२ ॥ 
जिसके लिये मैंने वाली के मार छुम्नीव को राजा 'वनाया, » 
जिसके लिये सम्लुद्र पर पुल बाँध कर समुद्र का पार किया॥ !हे ५! 
सेउ्यमद रणे पापथ्रक्लु्विपयमागतः | 
चह्तुर्विषयमागस्य नाय॑ जीवितुमहंति ॥ ५३ ॥ 


चद पापी घाज्ञ रणतेत्र पें मेरे ध्रांखों के सामने आया है। 
अब मेरे सामने से यह जीता नहीं वच सकता ॥ ४३ ॥ 


दृष्टि दृष्टिविषस्पेष सपस्य मम रावण! । 
ए हा 
स्वस्था; पश्यत दुधर्षा युद्ध वानरपुन्ठवाः ॥ ५४ .. » 
, आसीनाः पर्वेताग्रेषु में रावणस्य च । 
अद्य रामस्य 'रामत्व॑ पश्यन्तु मम्र संयुगे || ५५ | -. 
त्रये। लेक; सगन्‍्धवो)- सदेवाः सर्पिचारणा! । 
अद्य कर्म करिष्यामि यहोकाः सचराचराः ॥५६॥ 
.. सेवा; कथयिष्यन्ति यावद्धूमिधेरिष्यति ॥ ५७ ही 
जिस तरह दृष्टिविष वाले साँप को प्राँखों के सामने, 
'पड़ने पर कोई जीता नहीं वच सकता, वैसे हो मेरी श्ाँखों के सामने 
आ रावण भी जीता नहों बच सकेता। हे दुर्घष बानरंश्रेष्ठों ! 
१ रामत्वं--जगेदेकबीरत्वं । ( गो० ) 
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तुम कम स्वस्थ द्वाकर पर्वतशिखवर पर बैठे बैठे मेरी प्रौर राषण 
की लड़ाई देखे । ध्राज मेरे इस युद्ध में, गन्धवों, सिद्धों, ऋषियों 
और चारणों सहित तीनों ले।क मेरा भ्रद्धितीय ( वेजाड़ ) बीरत्व 
देखें । ध्राज में वह काम करूँगा कि, जब तक यह संसार रहेगा, 
तब तब देवताप्रों सदित चर और भचर जीव उसका बज्ान 
ऊरते रहेंगे ॥ ४४॥ ४४ ॥ ४६ ॥ ५७ ॥ 
शा हि शेतैबाणसतप्त नभूपणे 
 एबमुक्ला शितैबाणेस्तप्काशनभूपण! | 
आजपघान दश्ग्रीव॑ रखे राम! समाहितः ॥ ५८ ॥ 
यह कद कर युद्ध में खरे खुवर्ण से भूषित सात पैंने चाण, 
ओरामचनद्र जी ने सावधान देकर रावण के मारे | ४८ ॥ 
अथ परदीप्रे्नाराचैयुंसकैश्चापि रावण: । 
अभ्यवर्षत्तदा राम॑ घारामिरिव तेयद! ॥ ५९ ॥ 
तब तो रावण ने भी भीराम जी के ऊपर चमचमाते नाराच 
( बाण विशेष ) और सूसलों की चृ्टि चेते ही की; जैसे वादल घारा 
प्रवाद रूप से जल की वर्षा करते हैं ॥ ५८ ॥ 
 रामरावणपमुक्तानामन्योन्यममिनिप्नतास्‌ । 
-शदाणां च शराणां च वभव तुप्ुल; खनः ॥ ३६० ॥ 
.) ओरामचन्द और रावण के चलाये हुए और धाकाश में श्रापस 
में ठकराते हुए वाणों का वड़ा ज्ञौर का शब्द हुआ ॥ ६० ॥ 
ते मिन्नाथ विकीर्णाथ रामरावणयें:-शराः |. 
पेतुर्थ हर 
. अन्वरिक्षालवदीक्षात्रा निपेतुधरणीतले ॥-९१ ॥ 


. ११०४ :. युद्धकायडे 


. श्रीसमचद्ध और राचण के वे वाण आकाश में (परस्पर) टकरा 
कर हृठ जाते थे श्री ज्र्मीन पर गिरते समय उनको नोंकों से चिन- 
गारियाँ निकलती थीं ॥ ६१॥ 

तयेज्यातलूनिर्षोषों रामरावणये।मेद्ान्‌ । 
त्रासनः स्वभूतानां संबभवाद्भुतोपमः ॥ ६१५. 
श्रीराम और रावण के धुपों के रोदों के टंकार का जे 22 ढ़, 
झौर धहुत शब्द दे रहा था, जिसे सुन समस्त प्राणी भयशाव 
है रहे थे ॥ ६२॥ 
स कीर्यभाण; शरजालह॒ष्टिमिः 
महात्मना दीप्षपनुष्पतार्दितः । 
भयात्हुद्राव समेत्य रादणों 
यथा5निलेनामिहते वलछाहकः ॥ ६३ | 
इति एकेाच्तरशततमः सगे ॥ ; 


_. महावलवान घोरामचद्ध जी के धनुष से छूट्टे हुए वाणों से 
पीड़ित दो भय के मारे रावण उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार 
वालक पवन के वेग से भागते हैं ॥ ६३ ॥ 


शुद्धकायड का एकसोएकर्चाँ सर पूरा हुआ। , 
न “5 हि 
इचुत्तरततमः सगगेः 
शक्ल्या विनिहतं हृष्टा रावणेन वछ्ीयसा | 
लक्ष्पणं समरे शूरं रुघिरोधपरिप्लुतम ॥ १॥ 
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स दत्ता तुमुर् युद्ध रागणस्य दुरात्मन+ | , 
विसजल्रेव वाणोघान्तुपेणं वाक्यमत्रवीतू ॥ २॥ 
वलचान रावण द्वारा युद्ध में शक्ति के प्रदार से गिरे हुए शूर- 
चोर लह्मग जो का रविर में सराबार देख कर भी, दुरात्मा रावण 
के साथ घार संग्राम कर घोर वाणों के छोड़ते हुए, धीरामचन्द्र जी 
सपेगा ( चानरयूथपति ) से बोले ॥ १॥ २॥ 
एप रावणवीयेंण लक्ष्मण! पतितः प्षितों | 
सर्प्रद्देशते बीरो मम शोकमुदीरयन ॥ ३॥ 
लक्ष्मण का, इस रावण को शक्ति के घ्राघात से पृथिवी पर गिरना 
आर साँप फो तरद् क्षेटना देख घुझफा शेकान्वित करता है॥ ३ ॥ 
शोणिताद्रमिम वीर प्राणैरिष्ठ॒तमं पम | 
पहयतों मपर का शक्तियेंद्धूं पर्याकुलात्मनः ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। ये लोह में 
नह्ये हुए हैं। इनके इस दशा में देख में घवड़ा गया हैँ । श्रव मुझ 
में क्या शक्ति है, जे। में वैरी से जड़ सकूँ॥ ४॥ 
अय॑ स समरशाधी अ्राता मे शुभलक्षण: । 
यदि पश्नलमापत्रः प्राणैमें कि सुखेन च॥ ५॥ 
यदि शुभ लक्तणों से युक्त यद्द मेरा समझ्छाघी भाई कहीं मर 
गया, ते फिर खुखभोगने से छुके लाभ ही क्या है ? ॥ ५॥ 
लज्जतीब हि मे वीय भ्रश्यतीव कराउलुः | 


सायका व्यवसीदन्ति दृष्टियोप्पवर्श गता ॥ ६॥ 
बा० राए थु०--७० 
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इनकी यह दशा देख मुझे अपने बल-पराक्रम पर लज्ञा आतो 
है। हाथ से घतुष छूदा पड़ता है।वाण ढोले पड़ गये हैं भौर 
आँखें में वरावर आँखुओं के उमड़ने से मुझे कुछ दिखलाई भो नहीं 
पड़ता ॥ ६ ॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि 'खम्याने उृणामिव । 
चिन्ता मे वर्धते तीत्रा "मुमूर्षा चोपजायते | 
भ्ातरं निहत॑ दृष्ठा रावणेन दुरात्मना ॥ ७ ॥। कर 
दुरात्मा रावण द्वारा भाई के मारा गया देख, स्वप्त में य 
करने वाले मनुष्य की तरह मेरे पेर आगे न पड़ कर पीछे के पड़ते 
हैं। मेरी चिन्ता उम्रदप धारण कर उत्तरोत्तर गढ़ती ही चली ज्ञाती 
है भोर जी चाहता है कि, इस लोक ही को त्याग दूँ ( अर्थात्‌ मर 
जाओऊँ)॥ ७॥ 
रविनिष्ठटनन्तं दुःखातें मण्यमभिहत्त भृशम्‌ || ८ ॥ 
मर्मस्थल के भत्यन्त दिदोर्ण हो जाने के कारण पोड़ित हो बुरो 
तरह कराहते हुए ॥ ८ ॥ 
रापवो भ्ात्रं दृष्टा प्रियं प्राणं वहिथ्चरस्‌ | 
दुःखेन महता«विष्ठो ध्यानशोकपरायणः ॥ ९ ॥ 
प्यारे भर वाहिर घूमने वाले अपने दूघरे प्राण की तरह भूरे 


रोक ले लाइक हरारे] व गे से देख, भ्रीरामचच्ध जी श्त्यन्त दुःझ्ी हो चिन्तित हो गये ओ...... 
शेाक-से व्याकुज्त हुए॥ ६॥ + 


4 स्वस्तयाने--स्वप्नगसमे । स्वप्ते दि गच्छता पुरुषाणां पादाः पश्चादाकृशा 
भवन्ति । (मो०) २ मुमूर्षा-एतल्काकल्यागेच्छा । ( शि० ) ३ विनिएनत्ते- , 
विक्षत्रशब्दं कुवंते | (रा०) 
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पर व्रिपादमापत्नो विललापाकुलेन्द्रिय! । 
«ः कम री कल हज 
न हि युद्धन मे काय नेव प्राणन सीतया॥ १० ॥ 
प्रोयमचन््र जो ध्रत्यन्त दुःखी ोर विकल हो विलाप करने 
लगे । पे कहने लगे -सुर्के न ते ध्यव युद्ध दो से कुछ काम है और 
न स्रोता हो से प्रोर न मुझे अर ग्रधिक जोने ही का कुछ प्रयोजन 
.. दे॥ १०॥ 
आतर निहतं दृष्टा लक्ष्मणं 'रणपांसुष । 
[की भिल छः 
कि मे राज्येन कि म्राणेयुद्ध कार्य न विद्यते ॥ ११॥ 
मरे हुए लक्ष्मणा को समस्भूमि में धूल में पड़ा देख, में अब 
अयेध्या का राज्य लेकर शोर जी कर ही क्या करूँगा ? मुझे प्रव 
रावगा से लड़ने की भो कुछ शावश्यकता नहीं है॥११॥ 
यत्रायं निहतः शेते रणमू्थनि लक्ष्मण: । 
“देश देशे कलन्राणि देशे देशे व वान्धवा। ॥ १२॥ 
प्योकि, लक्मण ता समरक्षेत्र में भ्रव सदा के लिये से हो 
गये दैँ। देखा खियां भोर भाई वन्धु ता सव जगह मिल सकते 
हैं, ॥ २१२॥ 
तं तु देश न पश्यामि यत्र श्राता सहोदरः । 
“ इत्पेब॑ विलपन्त त॑ शोकविद्वलितेन्द्रियस )। १३ ॥ 
। परन्तु झुक ऐसी कोई जगह नहीं देख पड़ती; जाँ सहीद्र भाई 
मिल्ल सके । इस प्रकार विताप करते हुए श्रोशमचनद्र जी शोक से 
विहल हो घन्रड़ा गये ॥ १४ ॥ 


१ रणपांतुपु : लुंडतइतिशेष: | ( रा० ) 
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[ नैड--यधपि लक्ष्मण और श्रोरासउन्द्र जी एक जननी की केस से 
उत्पन्न नहीं हुए थे; तथापि उसका जन्म इस पायस के भाग से हुआ था; के 
कीशल्या ने खयं अपने हाय से सुमित्रा का दी थी | अथवा यहाँ पर “ सहेदर 
कहने से आादिकवि का यह भी अभिप्राय है| सकता है डझि, “ सहादर के 
समान “ भाई । ] 


विवेष्ठणान करुणमुच्छसन्तं पुन! पुनः । ॥ 
राममाश्वासयन्वीरः सुषेणे। वाक्यमत्रवीत ॥ १ हर है 
इस प्रकार करुणसखर से विलाप करते ओर वार वार लें 


साँसें क्ञेते देख, श्रीरामचन्द्र जी के धीरज बँधाते हुए खुषेण फहने 
गे ॥ १४॥ 


न मृतोथ्यं महावाहों लक्ष्मणो लक्ष्मबर्धन:। |; ) 
न चास्य विक्ृृतं वक्‍त्रं नापि 'ह्याव॑ न निष्प्रमम्‌ 7 
है महावाहो | यह शोभा बढ़ाने चाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं।” 
प््योंकि, न ता इनके सुख की आकृति हो बिगड़ी है ध्योर न इनके 
के का रज्ञ काला ही पड़ा है| जैसा कि, मुर्दे का पड़ जाता 
॥ १५॥ 


सुप्रभ॑ च प्रसन्न॑ च मुखमस्याभिलफ्ष्यते । 
पद्मरक्ततलो हस्तो सुप्सन्ने च छोचने ॥ १६ ॥-< 


इनका चेहरा ते हषित और भल्तीभाँति दमक रहा है। इनकी 


दोनों हथेलियां कमल-पुष्ष को तरह लाल ओर दोलों झाँखें के 
वनी हुई हैं॥ १६ ॥ | 


१ इयावं--कपिशं विवर्णास्रति यावत्‌ । ( गोल ) 
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एवं न विद्यते रूप गतासनां विश्ांपते | 
दीर्घायुपस्तु ये मर्त्यस्त्रेपां तु मुखमोह्शम्‌ ॥ १७॥ 
है प्रजापाज्क ! प्रागहोम लागों के ऐसे लक्तण नहां होते। 
जे। मनुष्य दीर्घायु होते हें, <न्दींका मुध्च ऐसा हुश्ा करता है ॥१७॥ 
, नाय॑ प्रेतत्वमापन्नो रक्ष्मणो लक्ष्मिवधनः । 
भरा विपाद कृया वीर सप्राणेण्यमरिन्दम! ॥ १८ ॥ 
शोभा बढ़ाने पाले लक्ष्मण मर नहीं हैं। हे वीर | थराप इुभ्खी 
न हो । यह शबतुहन्ता लक्मण श्रभो जीवित हैं ॥ १८ ॥ 
आख्यास्थते प्रसुप्तृस्य सस्तगात्रस्य भूतले | 
सोच्छवास हृदयं वीर कम्पमान मुहुझहुः ॥ १९ ॥ 
-:न क्याकि, शिथिल श्रकु किये ओर पृथिवी पर सेते हुए लक्ष्मण 
जाती सांस वार वार चल रही है। उनझा हृदय वार वार साँस 
केने से दिल रहा है ॥ १६ ॥ 
एब्म्नक्ता तु वाक्यज्ञ: सुपेणे राव दचः । 
हनुमन्तमुवाचेद हनुमन्तमभित्वरन्‌ | २० ॥ 
चाफ्यक्ष सुपेण श्रीरामचन्द्र जो से ये बचन कह कर, हनुमान 
: जी'े। संद्दियातें हुए, दद्ुमान जी से वाज्ते ॥ २० ॥ 
सौम्य शीघ्रमितों गत्वा शैलमोषधिपवेतस्‌ । 


पूरे ते कथितों योञ्सों वीर जाम्बबता शुभ; ॥ २१ ॥ 

है सौम्य | यहाँ से तुम शीघ्र जाश्यो श्रोर जास्ववान ने जिस 

पर्वत फा पता तुम्हें पहिले बताया था, उस श्रोषध्रिपर्वत पर जा 
कर ॥ २१॥ 


श० युद्धकायडे 


दक्षिणे शिखरे तस्य जातमेप्रिभानय | 
विशर्यकरणीं नाम विश्यकरणी शुभाम्‌ ॥ २२ ॥ 
डस पर्वत के दक्तिणशशिखर पर लगी हुई बृब्यों को के 
शाशो। उन बूटियों में से एक ते घाव में चुमे हुए वाण शआ्ादि के 
निकालने वाली विशल्यकरणी नाम फी बूटी है ॥ २२॥ 
सवर्णकरणीं चापि तथा सल्जीवनीमपि | 
सन्धांनकरणी चापि गत्वा शीघ्रमिहानय ॥ २३ | 
दूसरी सवर्णकरणी ( घाव को पूरा कर घाव की शूत के चमड़े 
से मिला कर, मूत के चमड़े के एकर का काने वाली ) है; तीसरी 
का नाम संज्ोवनो (मुर्दे के मिल्लाने बाली) है भ्ोर चोधी का नाम 
सन्धानकरणी (घाव को पूरने चाल्ली ) है। से तुम जा कर 
चारों के तुरन्त ले शाझो ॥ २२ ॥ 
सज्ञीवनाथ वीरस्प लक्ष्मणस्य महात्मनः | 
इत्येबमरक्तो इलुमानगत्वा चौपधिपवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिससे महावलवान्‌ एवं घीर लक्त्मण पुनः जीवित द्वो ज्ञाय । 
यह सुन हनुमान ज्ञी उस ओोषधिपर्चत पर गये ॥ २७॥ 
चिन्तामभ्यगमच्छीमानजानंस्तां महोषधिस | 
तस्य बुद्धि! समुत्पन्ना मारुतेरमितौजस! ॥ २५ ॥ 
किन्तु चर्हा जा कर उन बूटियों के न पहचान सकने के कारण 


पे चिन्तित हुए। तव भ्रम्तितवलशाली पवननन्दन 
न्द्न ने मत ही मन 
यह निश्चित किया कि, ॥ २५ ॥ 


हथुत्तरशततसः सर्गः श्््‌ः 


इंदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखर गिरे; । 
अस्मिन्हि शिखरे जातामोषधीं तां सुखावहाम ॥२६॥ 
, इसी परवंतशिखर के उखाड़ कर ज्ले चलें फ़्योंकि, वे खुख- 
दायिनी वूटियाँ इसी पर ते कहाँ लगी हुई हैं ॥ २६ ॥ 
प्रतर्केणाबगच्छामि सुपेणे।उप्येवमत्रवीत्‌ | 
अग्रृहय यदि गच्छामि विशर्यकरणीमहम ॥ २७॥ 

- मेरा यह पक्का अनुभव है कि, सुषेण ने इसो शिखर का नाम 
बतलाया था। यदि मैं विशल्यकरणो ध्ादि बूटियों के लिये विना 
ही लौट चलूँ तो ॥ २७ ॥ 

कालात्ययेन दोष! स्थाइकृव्यं च महद्भवेत्‌ । 

इति सम्िन्त्य हनुमान गत्वा क्षिप्रं महाबरू: ॥ २८ ॥ 
'. ६ समय निकल जाने से बड़ी हानि होगी श्रोर मेरा पुरुषार्थ 
दीनत्व ( कादरता ) पाया जायगा । यह विचार हनुमान जी तुरन्त 
उस शिखर पर गये ॥ २८ ॥ 

आसाथ परव॑तश्रेष्ठ त्रिः #म्रकम्प्य गिरे! शिरः | 

फुरलनानातरूागर्ण सपम्नुत्पाट्य महाबढ। ॥ २९ ॥ 

५. आए उस पर्व॑तश्रेष्ट पर पहुँच कर उस पर्चत के शिखर को 
..पीर्वि वीर मचमचाया और जिधिध प्रकार के पुष्पित बृत्तों सहित 
* - उस पर्वतशिखर को हनुमान ज्ञी ने उछाड़ लिया॥ २६॥ 
ग्हौत्वा हरिशादूलो हस्ताभ्यां 'समतोल्यत्‌ | 
स नीलभिव जीमूत॑ तोयपू्ण नभःस्थछात्‌ ॥ ३०.॥ 


६ समतोल्यत्‌--उक्षिकत ।( गै० ), # पाठान्तरें--" अ्क्रस्थ | ” 


भरी 


श्र... युद्धकायडे 


फिर वानसरश्रेष्ट हनुमाव जी ने उसे (गेंद की तरह उछाल 
कर गुपका ) दोनों द्वाथों से उठा ऊपर के उछाला। फिर जल से 
भरे काले बादल की तरह उस पर्वत के शिखर का के, हृचुमान जी 
आकाशमार्ग में पहुँचे ॥ ३० ॥ 
आपपात प्रह्दीत्वा तु हलुमाम्शिखरं गिरे! | 
समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरे! ॥ ३१ ॥५ 
फिर उस पर्वतशिखर को लिये हुए वे वहाँ से बड़े पे 
से उड़े और उस पर्वतशिखर को ले जा कर लड्ढा में पहुँचा 
दिया ॥ ३१॥ 
विश्रम्य किश्विद्धन॒मान्सुपेणमिदमत्रवीतू | 
ओषधी नावगच्छामि तामहं हरिपुद्त ॥ ३२ |! 
फिर कुछ देर तक दम के कर हनुमान जी ने खुषेण से है 
कद्दा-दे कपिश्रेष्ठ | ग्रापकी वतलायी जड़ीबूटियों के ते में पहल “7 
चान नहीं सका ॥ ३२ ॥ 
तदिद॑ शिखर कृत्स्न॑ गिरेस्तस्याहुतं मया । 
एवं कययमान त॑ प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥ रे३ ॥ 
श्रतः में उप्त पर्वत के इस समूचे गिरिणिखर को ले आया हैं। 
जव हमुमान जी ने इस प्रकार कहा, तव छुषेण ने उनको 'अशेया 
की ॥ ३३॥ ह 
सुषेणे वानर श्रेष्ठो जग्राहोत्पाट्य चौषधीम्‌ । 
विस्मितास्तु वभूबुस्ते रणे वानरराक्षसा। ॥ ३४ ॥ 
दृष्टा हतुमतः कर्म सुरैरपि सुदृष्करम्‌। 
तत; संक्षेदयित्वा तामेषधी वानरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 


दयुत्तरणततमः गर्ग १११३ 


तदनन्तर कपिशेए्ठ सुपेण ने उन जड़ीवूदियों के उखाड़ लिया । 
जे काम देवता भी न कर सहे, उस काम के हमुप्तान छवारा दोते 
देख, समस्सृप्ति में उपस्थित फया वानर श्यौर कया सात्तत सभी 
जिल्मित हुए। तदुनम्तर झपिशेंष्ट सुपेगा ने उन जड़ीबूटियों के 
पोसा ॥ ३४॥ ३४ ॥ 
: छक्ष्यणस्य ददों नस्‍्तः सुपेणः सुकराघुतेः । 
सशल्यस्तां समाप्राय लक्ष्मण परिवीरदहा ॥ ३६॥ 
फिर सुपेण ने उन दबाइपों के लक्ष्मण जो को सुधाया। 
शबुघाती लद्मण उन दवाशयें के छूघते हो ॥ ३६ ॥ 
विशल्पों विरुषः शीम्रमदतिष्ठन्मद्ीतल्ञात्‌ । 
तमुत्वितं ते हरये। भूवलात्मेह्य लक्ष्मणम्‌ ॥ ३७॥ 
५ शत्रपीड़ा से रदित हो तुरन्त पृथ्िय्री पर से डड खड़े हुए । 
: हैइमंश जी के पृथिवी पर से इठा देख, वे सब घानर ॥ ३७ ॥ 
साधु साध्विति सुप्रीताः सुपेण प्रत्यपूजयन्‌ | 
एश्रेहीत्यब्रवीद्रामों लक्ष्मण परवीरहा ॥ ३८ ॥ 
सखने स्मेहगादं च वाष्पपर्याकुलेक्षणः | 
“ शअन्नवीद परिष्वज्य सौंमित्रिं राघवस्तदा ॥ ३९ ॥ 
धन्य | धन्य | कह कर सुपेश की सराहना करने लगे। तय 
शत्र-घाती भ्रीरामचन्द्र जी ने आशा आश्रे कद कर, और भाँखों में 
थ्राँचू मर कर, अत्यन्त स्नेह के साथ लक्ष्मण जी का अपनी छाती 
से नगाया। लक्ष्मण ज्ञी का अपनी छाती से लगाने के वाद श्रीराम- 
चन्द्र जी ने उनसे कद्दा ॥ ३८॥ ३६ ॥ 


१११४ युद्धकायडे 


दिश्या तवां वीर पश्यामि मरणात्पुनरागतम्‌ | 
न हि मे जीवितेनाथं। सीतया चापि लक्ष्मण ॥ ४०॥ 
के हि मे विजयेनाथस्त्वयि पत्नत्वमागते । 
इत्येव॑ बदतर्तस्थ राघवस्य महात्मन। | ४९ ॥ 
दे वीर! मैं बढ़े भाग्य से पुनः तुमको देख रहा हूँ। 
तुम्हारा पुन्जन्म हुआ मानता हूँ। हे लक्ष्मण ) यदि कहीं श् 
जाते तो घुझे अपने ज्ञीने से, न सीता से शोर न रावण के 
ही से कुछ काम था। जब महात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकाश 
कहा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
खिन्न! शिथिलया वाचा लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌। , 
'तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥ ४२॥ 
तब उदास लक्ष्मण ने धोमे स्वर से ये वचन कद्दे-- है सहर 
पराक्रमी ! पहिले एक प्रतिज्ञा कर, ( शर्थात्‌ रावण का बच है 
विभोषण के लड्ढा का राज्य देने को प्रतिज्ञा कर ) | ४२ ॥ 
लघुः कश्रिदिवासत्त्वो नेव॑ बक्‍्तुमिहाहसि | - 
तिज्ञां ५ + पक 
न हि प्रतिज्ञां कुबन्ति वितथां साधवाज्नध || ४३ ॥ 
पुरुषार्थद्वीन श्रोद्ले लोगों की तरह ऐसो वात 8९४४ ;ः 
नहीं । दे श्नघ ) श्रेष्ठनन जे। प्रतिज्ञा एक वार कर लेते हैं, उसे 
कभी भड्ढ नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
लक्षण हि महत्त्तस्य प्रतिज्ञापरिपालनमू | 
नैराश्यमुपगन्तुं ते तदलं _.. र्यसुपरानतु ते तल मत्ततेध्तघ ॥98७॥ 
+ तां प्रतिज्ञां--रावण्ण हस्वा विभीषणसभिपेक्ष्यासि एवंरूपां प्रतिज्ञा । (गो०) 


पु 


ते, 


हपत्तरशसत्तमः समः श्र 


हैं हामघ | मएस्य इसमे: कि, जा प्रनिता फी ज्ञाय यह पुरी 
की जाग | इधवा धरा की परिषान यो है कि, प्रतिज्ता फा 
ने छिया ज्ञाय। मेरे पोड़े या मेरे लिये शापगा निराश हो 
झाना उचित ने था ॥ ४ ॥ 
व्धेन रावणस्याग्र प्रतिज्ञामनुपालय । 
- ने जीवन्यास्यते शनत्रस्तव बाणपर्यं गत; ॥ ४५ ॥ 
शाज्ञ ध्याव रायग का सध कर, अपनों प्रतिशा पूरी कीजिये। 
फौपडे दागों के निशान के भीतर शग कर, शन्र वैसे ही जीवित नहीं 
अप सकफाता ॥ ४५ ॥ 
नद॑तस्वीदणदंप्ट्स्थ सिंहस्येब महागजः । 
अई तु वधमिच्छामि गीघ्रमस्य दुरात्मन: | 
- यावदस्त न यास्येप 'कृतकर्मा दिवाकरः ॥ ४६ ॥ 
अंसे पने दातों वाले दहा इने दुए सिद्ध फे सामने पड़ कर गज- 
शाज़ क्ीता नहीं बच सकता । में तो यह चाहता हैँ कि, ( एथिवी 
की पस्किसा कर ) छूथ के प्रस्ताचजयामी होने के पूर्व दी यह 
दुराप्मा रावण शोध मार लिया ज्ञाय ॥ ४६ ॥ 
यदि वधमिच्छसि रावणस्थ संख्ये 
यदि च क्ृंतां ल्वमिहेच्छसि प्रतिज्ञाम्‌। 
यदि तब राजवरात्मनामिलाप) 
कुरू च बची मम शीघ्रमद्र वीर ॥ ४७ ॥ 
|, इति दृपुत्तरशततमभः सभेः ॥ 
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4 कृत फर्मा-- कृतछत्चार; । ( गा ) 


' शृ११ई युद्धकाणडे 


है धीर । यदि युद्ध में श्राप रावण का तथ करना चाहते हों, 
यदि ध्ाप अपने के सत्य-प्रतिक्ष कटूलाना चाहते दे, यदि आप 
राजनन्दिनी ज्ञानकी का उद्धार करना चाहतें हों तो, शाप मेरे कथ- 
नाछुसार शीघ्र काय कीजिये॥ ४७॥ 
युद्धकागड का एकसी दूसरा सर्म पूरा हुआ | 


४ अल 


वुत्तरशततसः सर्गः 
नं 
लक्ष्मणेन तु तह्वाक्यबुक्त श्रुला स राघवः । 
सन्दधे परवीरध्ों पनुरादाय बीय॑बान ॥ १ ॥ 


लक्मण के कहे हुए चचनों के खुम शन्नधातों प्॑ परा) 
क्रमी श्रोयमचन्ध जी ने धनुष हाथ में के उसके ऊपर 
चढ़ाया ॥ १॥ 


रावणाय शरान्धोरान्विससर्म चमूपुखे । 
अयान्य रथमारुद्च रावणो राक्षसाधिपः || २ ॥ 
और समस्त सेना के सामने हो वे रावण के ऊपर घेर वाण- 

चृष्टि करते लगे। इस वीच में राज़सराज रावश दूसरे रप एर 
सवार दो ॥ २॥ | | 

अभ्यद्रवत काकुत्स्यं खर्भानुरिद मास्करम्‌ | 

दशग्रीवा रधस्थस्तु राव वज्ोपगे! शरे॥ ३ ॥ 

आजघान महाधोरेर्धाराभिरिव तोयदः | 

दीप्पावकसड्लाणेः शरे काश्वनभूषणै! ॥ ४ ॥ 
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चह भ्रीरामचन्द जी के ऊपर वैसे दी दोड़ा, जैसे राहु सूर्य के 
ऊपर दोड़ता है| रथ में वैठा हुआ रावण, भोरामचन्द्र जी के ऊपर 
चजन्नसमान एवं महासयानक्ष वाणों से वेसे ही वाग वरसाने लगा, 
जैसे मेष जल वरखाते हैं । सुबण भूषित एवं प्रस्वलित ध्रत्नि की तरद 
अमचमाते तीरों से ॥ ३ ॥ ४॥ 


निर्विभेद रण रामो दशग्रीव॑ समाहितस्‌ । 
भूयों स्थितस्य रामस्थ रथस्थस्य च रक्षस) ॥ ५ ॥ 
इस लड़ाई में शीरगापक्‍चद्ध जी ने बड़ी सावधानी से दशग्रीव 
रादग के घायल किया । फ़िन्तु ज़्मोन पर खड़े श्रीरामचन्द्र जी का 
झौर रथ में सवार रावण का ॥ ५॥ 
न सम॑ युद्धमित्याहुर्देवगन्धर्वदानवा: । 
ततः काश्वनसित्राड़। किल्वणीशतभूषित! ॥ ६ ॥ 
५१ युद्ध, ( आकाशस्थित ) देवता गन्धर्थ भोर दानवों के कथना- 
पुसार बरावरी का नहीं था । तव दो छुवर्ण से विश्रित ( सेने का 
पानी चढ़ा हुआ ) शोर सैकड़ों छुमकुनियों से सजा हुआ ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यसड्ञाशो वैहममयकूबर। | के ह 
सदश्वे! 'काश्वनापीडेयुक्तः सवेतप्रकीर्णके! || ७ ॥ 
“धातःकालीन सूर्य को तरह जगमगाता, पन्नों के जड़ाऊ जुए से 
युक, खुबर्ण के भूपणों से भूषित, उत्तम घोड़ों से युक्त, सफेद चमरों 
से ध्रलडकृत ॥ ७ ॥ 


१ काह्नापीदैः--काझनाकड्टारै । ( गे।० ) ३ इवैतप्रकीर्णकैः--इवेत- 
चामरें । ( गे ) 
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'हरिभिः सूर्यसड्भाशैरेंमजालविभपतैः । 
रुपमवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथों बर। ॥ ८ ॥ 
छू्य के समान चमचमाते हरे रंग के घोड़ा से छुता हुआ, 
'सामे की ज्ञालियों से भूषित, सेने के वाँस में फदराती हुई ध्यजा से 
युक्त, इन्ध के श्रेष्ठ रथ का ॥ ८॥ 
देवरामेन सन्दिष्े रथमारुहय मातल्िः । 
( ह 
अभ्यवतत काकुत्स्थमबतीय त्रिविष्टपात्‌ ॥ ९ ॥ 
जब श्रीयमचन्द्र जी के लिये ले जाने की स्वयं इन्द्र ने अपने 
श्थवान मार्वलि को भाज्ञा दी, तब मातल्लि उस पर सचार दो स्व 
से नीचे उतर भ्रोरामचन्द्र जी के समीप ञआराया ॥ ६ ॥ ह 
अन्नवीच् तदा राम॑ सप्रतोदों रथे स्थितः । 
प्राह्नलिमतलिपांक्यं सहस्राक्षस्य सारथि; | १०। 
हाथ में चाबुक लिये, रथ पर सवार इन्द्र के सारधी मातलिनि 
हाथ जड़ कर, श्रीयमचन्द्र ज्ञी से कहा ॥ १० ॥ 
सहस्ाप्षेण काकुत्य्थ रथोज्यं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महासस्र श्रीमब्शत्रुनिवहण ॥ ११ ॥ 


है हे काइत्स्थ | हे महापराक्रप्ो महाराज ! है शबुदमनकारिन, १५/ 
”अक इन्द्र ने, श्रापकी विज्पधाप्ति के लिये यह रथ भेज 
॥११॥ 


इदमैन्द्ं महच्चापं कवच चामिसन्निभस्‌ । 
शराबादित्यसड्ञाजञाः शक्तिश्न विमला शिता [| १२॥ 
१ दरिभिः-हरितवर्णँ । ( रा० 3 
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यह इन्द्र का बड़ा भन्नुप है, यद ध्रप्नि के समान दूमकता हुआ 
कत्रच है, सूर्य की तरह चमचमाते ये वाण हैं भर यह चमचमातो 
ओर अत्यन्त पैनी वही ( शक्ति ) है॥ १२॥ 
'. आरहयम रथं वीर राक्षस जहि रावण | 
गया सारधिना राजनाहेद्ध इव दानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
ब है चीर ! मेरी रथवानी को चातुरी से देवराज इन्हे जिस प्रकार 
दरज़चों का नाश करते हैं, उसो प्रत्रार श्याप भी इस रथ पर सवार 
. होकर, निशाचर राचण का विनाश कीजिये ॥ १३॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं समभिवाद्य च। 
. आएुरोह हा रामो 'लोकॉह्क्ष्म्या विरानयन ॥१७॥ 
। मातत्नि के इस प्रकार कहने पर, श्रीरामचन्द्र जो ने उस स्थ 
परिक्रमा की और भल्ो भांति उसे प्रणाम कर, उस पर चे 
हे हि ४8382 । उस समय भ्रीयमचन्द्र जी अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
की तरह समस्त कोकों के प्रकाशित करने लगे ॥ १४ ॥ 
तद्ठभूबादुत॑ युद्ध ठुमुलं रोमहपंणम्‌ | 
शामस्य चे महावाहो रावणस्य च रक्षत)॥ १५॥ 
तद्नम्तर मद्दावाहु श्रीरामचन्द्र जी और राक्तस रावण का ऐसा 
मदामयकुर भोौर प्रभुत युद्ध हुआ कि, उसे देखने वालों के शेंगटदे 
खड़े ही गये ॥ १५॥ 
 स गान्धर्वेण गान्धव देव देवेन राधव: | 
अस््न॑ राक्सराजस्य जघान परमाख़वित्‌ ॥ १६ ॥ 
7 हाकाबूलक्ष्या विराजवन्‌-.-चन्द्रभवमेव स्वकान्या धर्वलेकानू प्रकाश- 
यन्र्‌ । ( गे।” ) 
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बड़े बड़े ग्रल्ों का चलाना और रेकना जानने वाले श्रीराम- . 
चर्द्र जी ने रावण के चलाये गास्धर्वात्र के गान्धर्वाख्र से भोर 
द्वैवाल्र के दैवास्न से काद डाला ॥ १६ ॥ 
अख्च तु परम घोर राक्षस राक्षसाधिप) । 
ससन परमक्रुद्धः पुनरेव निश्ाचरः ॥ १७॥ 
तब राक्तसराज राचण ने पअ्त्यन्त क्रोध में सर, फिर महाभमपुड्डूए ' 
राक्षसाख छोड़ा ॥ १७ ॥ 
ते रावणपनुमुक्ता! शराः काश्वनभूषणा: | 
अस्यवर्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा महाविपा। ॥ १८॥ 
उस समय खुवरणंभूषित जे। वाण रावण के धतुष से छुटते, थे, 
पे महाविषधर सर्प है कर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर गिरते थे ।हिणी 
ते दीघ्रवदना दीप बमन्तो ज्वलूनं मुख । 
४ ज्न्ल्ज 
राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्था भयानका। ॥ १९ है| 


थे ( वाणरूपी ) प्रज्वलित एवं भयानक मुद् वाले सर्प, मुख से 
थाग ढगलते हुए, भ्रीरमचद्ध जी के शरीर पर गिरते थे ॥ १६॥ 
है हे 


तेवासुकिसमस्परैंदीप भोगैमेहाविषे: । 
दिशश्न समता; सवा: प्रदिशश्च समाहताः ॥ २०१ 


'.... प्रदीध्त फर्णो से युक्त महाविषधर बासुकी सर्प के तुल्य स्पर्श 
. कारी वाणों से समस्त दिशाएँ भर गयीं॥ २० ॥ . ' 


१ दीक्रभोगेः--दीएफी: । ( शे० ) 
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तान्द्रा पत्नगानराम! समापतत आहवे | 
अखू गारुत्मक घोर प्रादुश्चक्त भयावहस्‌ ॥ २१॥ 
इस लड्ढाई में उन पन्षग झुपी वाणों के अपने ऊपर गिरते देख, 
झीरामचन्द जी ने सर्पी के भयभोत करने वाले भयानक गरड़ाद्म 
का प्रयोग किया ॥ २१॥ 
ते राघबशरा मुक्ता रुक्मपुन्दा। शिखिप्रभा; । हर 
सुपर्णाः काश्वना भूल्या विचेरः सर्पशत्रवः ॥ २२ ॥ 

» ध्रवतो ध्रीरामचन्र जी के धन्प से शम्निशिखा के समान 
प्रभावाले उपयण॑पुद्ध युक्त सेने के जे वाण छूटते, पे सपशवु गठड़ 
वन कर सर्पो का जय लेते थे ॥ २२॥ 

ते तान्सबांनशराज्भध्तु। सपरूपान्महाजवान । 
सुपणरूपा रामस्य विशिखा। कामरूपिण। ॥- १३ ॥ 
शैरामचन्द्र जी के गठडुरुपधारो वाण, रावण के महावेगवान्‌ 
सर्प रूपी बाणों के काठने लगे ॥ २३१॥ 
अखे प्रतिहते ऋद्धों रावणों राक्षसाधिपः 
अभ्यवपत्तदा राम॑ घोरामिः शरहप्टिभि! ॥ २४ ॥ 
प्रश्न के इस प्रकार विफल हुआ देश, रात्तसराज राषण 
5३ भर धीरामचन्द् जी के ऊपर वड़े भयडुर वाणों की दर्षा 
कौ ॥ २७ ॥ 
ततः शरसहस्रेण राममछिष्ठकारिणम्‌ | ] 
अदंयित्वा शरौधेण मातलिं प्रत्यविध्यत ॥ २५ ॥ 
चबा० रा० खु०--७१ 
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उसने एक हज़ार वाण चला प्रक्लिएफर्मा शौरामचन्द्र जी के 
घायल कर, रथवान मातलि के भी घायल किया ॥ २५ ॥| 
चिच्छेद केतुम्न॒दिश्य धरेणेक्रेन रावण! |... 
पातयित्वा रथोपस्थे रथात्केतुं च काखनम्‌ ॥ २६॥ 
फिर इन्द्ररथ फी ध्वजा का निशाना बना उसने एक बाण 
छोड़ा, जिससे डलने रथ पर फदराती हुई खुबर्णमयी ध्वज का 
काठ कर रथ से गिरा द्या ॥ २६ ॥ 
ऐन्द्रानपि जघानाश्वाब्शरजालेन रावण: | 
: तद्ह्ठा सुमहत्कर्म रावणस्य दुरात्मन। ॥ २७॥ 
फिर रावण ने बाण समूह से इन्द्र के रथ के घोड़ों के भी 
घायत्न किया । हुरात्मा रावण की हाथ की सफाई का यह महत्कतय 
देख ॥ रण... 
विषेदुर्देवगन्धर्वा दानवाशारणे! सह । 
छः ४ 
रापपमात तदा दृष्टा सिद्धाथ परमषयः ॥ २८ ॥ * 
दानवों और चारणों सहित देवता प्रौर गन्धर्व उदास हुए। 
श्रीरामचन्द ज्ञी को पोड़ित देख; सिद्ध, देवषि,॥ रे८ ॥ 
व्ययिता वानरेन्द्राश वभूवु। सविभीषणा: | 
रामचन्द्रमसं दृष्ढठा अस्त रावणराहुणा ॥ २९ ॥६...../ . 
समस्त बानर शौर विभीषण व्यथित हुए। श्रीरा हक 
चर्धमा के रावणरुपी राहु से प्रस्ता हुआ देख ॥ २६॥ 
* प्राजापत्यं च नक्षत्र रोहिणी शशिनः प्रिदाम्‌ | 
के 
समाक्रम्य बुधस्तस्थों प्रमानामशुभावह! ॥ ३० ॥ 
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चन्द्रमा की पयारो प्रजापति देवत राहिणी पर धुध ने प्याक्रमण 
किया, जे। प्रशाजनों के जिये प्रघुभखूनक था । ( धर्थात्‌ यह एक 
प्रदार की उत्पातसूच क्र घटना थी ) ॥ ३० ॥ 
सधृमपरिहचोर्मि; प्रज्मलन्िव सागर! । 
उत्पपात तदा क्रुद्ध: स्पृशनिव दिवाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
धूमसद्दित लदरों से प्रभ्बलित सा द्वोता दुआ समुद्र क्रोध में 
एपसा उपड़ा, मानों बह सूर्य दी के छू लेगा ॥ ३१॥ 
*शस्रवर्णः सुपरुषों मन्दरस्मिर्दिवाकरः । 
अदृश्यत कवन्धाडु: संसक्तो धूमक्रेतुना ॥ ३२॥ 
सुर्य-का रः काला पड़ गया, उनकी किरण भन्द पड़ गयीं। 
धर) रात्तस राह की गाद में धूमकेनु के साथ देख पड़े ॥ ३२ ॥* 
फोसलानां च॒ नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्रामिदेवतम्‌ | 
- आक्रम्पाद्गरकस्तस्थों विशाखामपि चाम्बरे ॥ ३३ ॥ 
घूर्यव॑शियों का पिशास्ा नततत्र है, मिसके देवता इन्द्र श्रोर 
श्रप्नि हैं। इस विशाज़ा नत्तव्॒ पर धाकाश में ध्ाक्रमण कर मड्ल 
ज्ञा बैठा ॥ ३३॥ 
दशास्पो विशत्तिधुन प्रशहीवशरासनः | 
“अद्श्यत दशग्रीवों मेनाक् इव पवेतः ॥ २४ ॥ 


/ दसघुख प्रौर बीस भुजा वाले रावण ने हाथ में घतुष के 
लिया | उस समय वह दशम्रीव ऐसा देख पड़ा, मानों मेनाक पर्वत 
हो ॥ ३४॥ 


३ हस्त्रवर्भ:-अप्िवर्णः । ( रा० ).. २ कषन्धा--राहुः | ( रा? ) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा | ु 
नाशक्रोंदमिसन्धातुं सायकानरणमूर्धनि ॥ ३५ ॥ 
समरभूप्रि में (रावण के प्राप्त तरदान की मर्यादा रखने के लिये) 
श्रीरामचच्ध ज्ञी रावण द्वारा खदेड़े जाने पर भी ऐसे शिथिल पड़ 
गये कि, उनसे धनुष पर वाण भी रखा न जा सका ॥ ३४ ॥ 
स कृत भ्रुह्ुुटि कुद्ध: किख्वित्संरक्तठोचन! । 
जगाम सुपहाक्रोध निरदहन्निव चश्ुपा ॥ ३६॥ 
इति ध्युत्तरशततम्ः सर्गः ॥ ह 


किन्तु कुछ ही देर बाद रघुनाथ जी भौंहे टेह़ो कर झोर कुछ 
कुछ भाँखें लाज़ कर अत्यन्त कुपित हुए और पेसा जान पड़ा; 
मानों दे नेश्ाजि से ( रावश के ) भस्म कर डालेंगे ॥ २६ ॥ 


युद्धकाणड का एकसैतीसरा सर्ग पूरा हुआ | ' 
| +औ--- 
चतुरुत्रशततमः सगे: 
अाओ--- 
तस्थ क्रुद्धस्थ वृदन॑ हृष्ठा रामस्य धीमत; | 
सर्वभूतानि विश्रेतुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥ १ || 


:... बुद्धिमान भोरामचन्द जी का कुपित मुखमणडलत देख, - समस्त. 
पाणी भयभीत हो गये शोर प्थिवी काँपने लगी ॥. १ ॥ ) 


' सिह्शादृलवाज्दैछः सश्चचाढ चलुम!। ० 
वभूव चातिक्षुभितः समुद्र! सरितां पति! ॥ २॥ 
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घिंह एवं शादूंल्न सेवित पहाड़ छिल्ल उठे, पेड़ काँपने लगे। 
नदीसमुद्र खलवला उठे ॥ २॥ 
खराशथ खरनिधोंषा गगने परुपा घना; | 
ओत्पातिकानि नद॑न्तः समन्तात्परिचक्रमु! ॥ ३ ॥ 
गधे बड़ी बुरी तरह रेंकने लगे। श्राकाश में रुखे बादल, 
“ डत्पीतसूचक गर्जन करते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ३॥ 
राम॑ दृष्टा छुसंक्रद्धमुत्पातांश सुदारुणान्‌ | 
विश्रेत्र; सवेभतानि रावणस्याभवद्धयम्‌ ॥ ४ ॥ 
धीरामचन्द्र जी के क्रुद्ध और इन खुदांरुण उत्पातों के देख, 
समस्त प्राणी तरत हो गये श्रौर रावए के मत में भी भय का सश्चार 
॥४॥ 
विमानस्थास्तदा देवा सन्धर्वाश् पहोरगा: 
ऋुषिदानवर्देत्याश्र॒ गरुत्मन्तथ खेचरा! ॥ ५ ॥ 
आकाए में विमान में बैठे हुए देवता, गन्‍्धवे, महोरण; ऋषि, 
दानप, देत्य, गरड तथा प्न्य आराकाशचारी जीव ॥ ५॥ 
: दहशुरते मद्रायुद्ध लोकसंवतसंस्थितम्‌ | 
नानाप्रहरणैर्भीमेः शूरयों! सम्प्रयुध्यता। ॥ ६ ॥ 
विविश्र प्रकार के भयहर श्र्न-शस्षों से लड़ने वाले उन दोनों 
आूरवीरों के उस ले प्रतयक्षारो मद्ांयुद्ध का देख रहे थे ॥ ६ ॥ 
ऊजुः पुरासुरा! सर्वे तदा 'विग्रहमागता।। 
प्रेज्षगाणा महथयद्धं वाक्‍्यं मकत्या प्रह्ववत्‌ ॥ ७ ॥| 
१ विग्रदमायता;--विग्रहयुड द्ृष्दुसागताः । (गे ० ) 
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“जे बैषता झौर द्वैश्य भीरामचन्द्र श्ौर राषण का युद्ध देखते 
झाये थे वे उस महायुद्ध के देख, पड़े अ्रतुराग और दर्ष से 
जयजयकार बोलते थे ॥ ७॥ * 
दशग्रीव॑ जयेत्याहुरसुरा! समवस्थिता: । 
. देवा राममयोचुस्ते त्व॑ जयेति छुन। घुनः ॥ 4 ॥ 
जे दैत्य वहाँ ग्राये हुए थे वे रावण का जयज्ञयक्ार गम से 
थे, और जे देषता वहाँ थे वे वार बार “ श्रोरमचन्द्र जी की जर्फ - “ 
« श्रीरामचन्द्र जी की ज़य ” पुकार रदे थे ॥ ८५ ॥ 
एतस्मिवन्तरे क्रोधाद्राघवस्य स रावण; । 
-पहतुकामो दुष्टत्मा स्पृशन्महरणं महत्‌ ॥ ९॥ ..... 
इसी बीच में दुए रावण ने भ्रीरामचन्ध जी के वध करते डी 
कामना से एक वड़ा शूल उठाया ॥ ६ ॥ 
वज़सारं महानाद सर्वशत्रुनिवरेणस्‌ । 
' शैलभूड्निमः कूटेशितं दृष्टिमयावहस्‌ | १० ॥ 
वह दृथियार बज्ध की तरह कठार बड़ा भारी शब्द करने वाला 


ओर पबेत के समान था, जिसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो 
ज्ञाता था | १०॥ 


.. सधूममिव तीह्षणाग्र युगान्तामिचयेपमस | 
-  अतिरौद्रपनासाथं कालेनापि दुरासदस्‌॥ ११॥ 
व प्रलयक्राल्लीन सधूम श्ाग के ढेर की तरह जान पड़ता” 


था। वह बड़ा पैता और बड़ा भयहुर था। उसका प्रह्यार काई सदद 


- नहीं संकता था। यहाँ तक कि, काल के लिये भी वह दुर्धर्ष 
था॥ ११॥ री 


ड 
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त्रासन स्वभतानां दारणं भेदर्न तदा। 
प्रदीक्षमिय रोपेण शूलछ॑ जग्राह रावण; ॥ १२ ॥ 
शोर सब ज्ञोवधारियों के प्रस्त पवं विदी्ण करने वाला 
कोर छेदने चाज़ा था। रावण ने रोप से भभज्न उस शूल के 
< उठाया ॥१॥ 
तच्छूलं परमक्र॒द्धों मध्ये जग्राह वीयबान्‌ । 
अनेक समरे झरे राक्षसेी। परिवारितः) ॥ १३॥ 
परम क्रोध में भर वलवान रावण ने उस शूल के दीच में 
पकड़ा । उस समय समरभूमि में रावण के पास बहुत से शूरचीर 
राक्तप्त थ्रा कर इकट्टे दो गये ॥ १३ ॥ 
समुथ्रस्य महाकायो ननाद युधि भैरवस्‌ | 
“संरक्तनयनो रोपात्खसैन्यमभिहपयन्‌ ॥ १४ ॥ 
महाकाय रावश क्रोध में भर शोर लाल लाल नेश्र कर उस 
शुल का उठा समरभूमि में बड़े ज्ञोगसे गरजा; जिससे उसको 
सेना वहुत प्रसन्न हुई॥ १४ ॥ 
पूथितीं चान्तरिक्षं च दिशत्र स्‍्रदिशस्तथा | 
गाकम्पयत्तदा श्ब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुण! || १५॥ 
राज्सेद्ध रावण के उस भयडुःर सिदनाद से पृथिवी, भ्राकाश, 
दिशाएँ और विदिशाएँ काँप उठी ॥ १५॥ 
अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । 
सर्वभूतानि वित्रेसः सागरथ अचुझ्षभे ॥ १६॥ 
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श्रति गर्जनशील दुरात्मा रावश के उस भयहुर गर्जन से समस्त 
जीवधारी डर गये प्रोर सागर भी खलवल्ला उठा ॥ १६ ॥ 
स शहीत्वा महावीय: शूलं तद्ावणों महत्‌ | 
विनध् सुमहानादं राम॑ परुषमत्रवीत्‌ || १७॥ 
महावत्नवान्‌ रावण उस विशाल शूल को के शौर बड़े ज़ोर से , 
गज कर शोरामचद्ध जी से कठोर चचन कददने लगा || १७ || 
शूलोध्यं वजसारस्ते राम रोपान्मयोचतः । 
तब अआतृसहायरय सद्य। प्राणान्हरिष्यति १८॥ 
है राम | देख, यह मेरा चच्ध के समान कठोर शूल है। क्ोध में 
भर में इसे तेरे ऊपर चलाता हैं। यह शूल श्राता सह्दित तेरे प्राों 
को हरण करेगा ॥ १८॥ 
रक्षसाम् श्राणां निहतानां चमूमुखे। 
सां निहलय रणश्लापिन्करोमि तरसा 'समम ॥ १९॥ 
युद्ध में बादचाही चाहने वाले दे राम | आज तक युद्ध मे 


जितने शुर रात्तस तेरे हाथ से मारे गये हैं, आज तस्ते मार कर 
मैं तुझे उन्दींके समान कर दूँगा ॥ १६ ॥ 


तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शूलेन राघव्‌ । - | 
: “एवहुक्ता स-चिक्षेप तच्छूछं राक्लाधिप! || २० ॥ 


है राम | खड़ा रह धव में तुझे इस शूल से मारता हूँ | यह कर' 
कर रावण ने बह शूल्र छोड़ा ॥ २० ॥. 


९ समं-सहशं। ( शिं० ) ०» - 
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तद्ाबण करान्पुक्त विद्युश्ज्वालासमाकुलम्‌ | 
अप्ठपण्टं महानादं वियद्गतमशोभत ॥ २१ ॥ 
राषण फे हाथ से हूटा हुआ पद शूल प्राद घंदों सहित 
घनघनाता हुप्ना ग्राकाश में विजञली की तरद शेामित होने 
जगा ॥ २१ ॥ 
तच्छूल॑ राघतरों दृष्टा ज्वलग्ं घोरदशनगम । 
ससनभ विशिखान्रामश्ापमायस्यथ वीयबान्‌ || २२ ॥ 
उस उ्वज्नन्त भर भग्रहुर शूल के देख महावल्चान्‌, श्रीसम- 
चन्द्र ज्ञी ने घहुप पर रख बड़े पैसे पैसे बाण छोड़े ॥ २२ ॥ 
आपतरस्त शरोधेण वारयामास राघव। । 
हे [4.3 
उत्पतन्त युगान्ताम्रि जलाघेरिव बासव: ॥ २३ ॥ 
ओीरामचन्द्र जो ने उस शूज के वाण चला कर, उसी प्रकार 
'शेकना चाहा, जिस प्रकार इन्ध ज़लवर्पा कर धश्रकती हुई प्रलय की 
थ्ाग की घुझाते हैं ॥ २३ ॥ 
निदंदाह स तान्वाणान्रामकाुकनिसुतान्‌ । 
' शुवणस्य मद्ाघूल) पतछ्ानिद पावक्) ॥ २४ ॥ 
किन्तु राखण के उस विशाल शूल ने श्रीरामचन्ध जी के चलाये 
हुए वाणों के उसी तरह जला कर भस्प कर डाला, जिस प्रकार 
आग पतड़ों के भस्मे कर डालती है ॥ २४॥ 
तान्दष्ठा भस्मसादुभताज्यलसंस्पशचूणितान | 
सायकानन्तरिक्षस्थान्रापव: क्रोधमाहरत्‌ ॥ २५:॥ 
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यह देख कर कि, मेरे चलाये भौर आकाश में गये हुए सम्रस्‍्त 
वाण उस शूल्र से ठकरा ऋर टुकड़े ठुकड़े हो गये, श्रीरामचर्ध जी 
प्रद्यन्त क्रुद् हुए ॥ २५ ॥ 
स॒ ता मातलिनाउध्नीतां शक्ति वासवर्निर्मितास । 
जग्राह परमक्रुद्धों रापवे। रघुनन्दन। ॥ २६ ॥ ह 
तब तो रघुरननदून श्रीरामचद्ध जी ने ध्रत्यन्त क्रुद्ध दो श्च को 
बनाई और मातल्लि की लाई हुई शक्ति ( बलों ) उठायी ॥ २६ हक 
सा तोलिता वलवता शक्तिपण्थकृतस्वना |. 
नभः प्रज्ज्वालयामास युगान्तोरकेव सप्रभा || २७॥ 
जब बलवान धोरामचन्द्र जी ने उसे हाथ में के आजुमाया, /तव 
उसमें लगी हुई धंटियाँ बड़े ज्ञोर से वज्ञीं श्लौर उससे पार 
उद्का के प्रकाश की तरह प्राकाश में उज्िपाला हो गया। अध्र . 
शक्ति में इतनो चमक थी ॥ २७ ॥ . 
सा क्षिप्ता राक्षसेनस्द्रस्य तस्मिज्यूले पपात ह। 
भिन्न! शक्‍्त्या महाज्यूछो निपपात हतबुतिः॥ २८ ॥| 
जब श्रीरामचद्ध जो ने उसे चलाया; तव वह उस शूल पर 
गिरी शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल टूट कर नीते 
: गिर पड़ा ओर उसको चमक भी नष्ट हो गयो ॥ २८५॥ 
/” निर्मिभेद तो बागैईयानस्य महाजवान्‌ | 
रामस्तीएगैमंहावेगैरंजकल्पे! शितैः इंरे। ॥| २९॥ /” 
तद्नन्तर भीरामचन्द्र जो ने बड़ी तेज़ चाल चल्लने चाले रावण 


के रथ के बोड़ीं को अपने तोह्ण महावेगवान्‌ झोर वञ्ध के समान 
पैसे तोरों से वेघा | २६॥ 09 
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निर्मिभेदोरसि ततो रावण निश्ितैः शरे! । 
रायदः परमायत्तों लछाटे पत्रिमिद्धिनिः ॥ ३० ॥ 
फिर ऐने तीर चला रावण की छात्ो पिद्वीर्ण फी। तद्नन्‍्तर 
बे जार से तीन वाण उसके ललाद में मारे ॥ ३० ॥ 
स॒ शरेमिन्रसबाड्ो गात्रमचुतशोणितः 
राप्तसेन्द्रः समूहस्थ।' फुस्लाशोक झाबभौ ॥ ३१॥ 
ओरामचरद्र जो के तोरों की मार से रायश का सारा शरीर 
घायल दो गया और उसके समस्त प्रद्ों से उघिर बहने लगा। 


युद्धमूमि में स्थित राक्सेन्द्र रावाए उस समय पुष्पित अशाक वृक्त 
की तरह देख पड़ने ज्ञगा ॥ ३१ ॥ 


से रामबाणरमिविद्धगात्रो 
निशाचरेन्द्र: क्षतमादंगात्रः | 
जगाम खेदं च *समाजमध्ये 
क्रोध व चक्रे सभृश तदानीम ॥ ३२ ॥ 
इति चतुरुत्तरशवतमः सगेः ॥ 
धीरामचन्ध जी के वाणों से विद्ध दो रा्षसेल्र रावण खून से 


( उठा | उस समय वह उच्त लड़ाई से वहुत दुःख हुफा 
4 धरपनी उस दशा के देख ) वह अत्यस्त कुद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 


युद्धकायह का एकसोचया सर्ग पूरा हुआ । 
बल औंत-+ 


१ समूदस्था--युद्धस्था । (गे). २ समाजे-युदे ' (गै० ) 


पश्नोत्तरशततम्तः सर्गः 
न-औन- | 

स तेन तु तथा ऋरोधात्काकुत्स्ेनादितों रणे | 

रावणः समरश्छाघी महाक्रोधमुपागमत्‌ | १ ॥ 
इस युद्ध में भीरामचन्द्र जी द्वारा चाट जा कर, समरश्लोष्ठी _- 

रावण बड़ा कुपित हुआ ॥ १ |) 
स दीप्तनयनों रोपाध्यापमायम्य वीयेबान | 
(ः ५ 
अभ्यदयत्सुसंक्रुद्धों रापव॑ परमाहवे ॥| २ ॥ 


वलचान राव के दोनों नेत्र कोध्र के मारे धधक इठे और ज्रह 
धठुष ले उस महासमर में क्रोध में भरा हुआ भ्रीरामचन्द फेर 


दोड़ा॥ २॥ 

वाणधारासहस्तेस्तेः सतोयद इयाम्वरात्‌ । 

राघवं रावणों वाणैस्तटाकमिव प्रयत्‌ ॥ ३ ॥ 

भेघ जिस तरह 'भ्राकाश से जल्नधारा वर्षा कर तात्षावों को 

भर देते हैं, उसी तरह हज़ारों वाणों की वर्षा से रावण ने श्रोरामचन्ध 
जो के शरीर के ( वाणों से ) पूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥ बी 

पूरितः शरजालेन घृनुसुक्तेन संयगे । 

महागिरिरिवाकम्प्यः काकुत्यो ने प्रकम्पते || ४ ॥ ग 


चोयबान्‌ भीरामचन्द्र जी रण में रावण के धनुष से छूटे हुए 


४8 से पूरित होकर भी, मदागिरि को तरह श्रचल प्यद्क्ष बने 
रह॥ ४॥ 
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स घर! शरमाछानि दारयन्समरे स्थित: । 
गभरतीनिद यूयस्य मतिजग्ाह वीयेबान ॥ ५॥ 
पलघान्‌ धोरामचनस्द जी ने समरभूमि में सड़ें, रावण के चलाये 
चुत से धामों फो ते अपने वाणों से राझा और कुछ वाणों की 
रा ही सदन फर क्ते थे; जैसे सूर्य की किरणें लेग सहन कर 
खेमे हूं ॥ 9 ॥ 
ततः शरसहजख़ाणि क्षिमहस्तों निशाचरः । 
निमयानोरसि कुद्धों रापघर॒य महात्मन; ॥ ६ ॥ 
फुर्तीके रायण ने क्रोध में मर मद्ावलघान्‌ श्रीरामचन्ध जी की 
हावी में एक्क एल्मार वाण मारे ॥ ६ ॥ 
स शोणितसपादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रज: | 
हृए। फुरल इवारण्ये सुमहान्करिशुकलुमः ॥ ७ ॥ 

'उस समय उस लड्ढाई में लक्षमगा के पड़ें भाई श्रीरामचन्द्र जी 
रक्त से नदाये हुए ऐसे ज्ञान पढ़ें; मानों वन में फूला हुआ देख का 
एक बड़ा वृत्त खद़ा दी ॥ ७ ॥ 

शराभिषातसंरब्ध! सोडपि जग्राह सायकान | 
काइत्स्थ सुमहातेजा युगान्वादित्यतेजस; ॥| < ॥ 
/ मंद्ातेजखों भरोरामचन्द्र जी ने भो रावण के वाणों की चेट से 
क्रोध में मर कर, प्रलयकालीन छूय को तरह चमचमाते वाण 
निकाले ॥ ८॥। 
तवोषन्योन्यं सुसंरव्धावुभी तो रामराबणो । 
शरान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तदा ॥ ५ ॥ 
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दोनों वीर भीयाम आर रावण क्रोध में भर, परस्पर एक दूसरे 
के ऊपर इस प्रकार की वाणवर्पा करने लगे कि, उन वाणों के हु 
जाने से समरभूमि में व्याप्त अन्धकार में, वे दोनों एक दूसरे को नहीं 
देख पाते थे ॥ ६ ॥ 


।. तत; क्रोषसमाविष्ठो रामो दशरथात्मण। | 
उदाच रावण वीर) प्रहस्य परुष वचः | १० ॥ 


दृशरथनन्दन श्रवीर धीरामचन्व जो ते क्रोध में भर अ्रह्दाइ्व 
कर रावण से कठोर वचन कहे | १०॥ 


प्र भार्या जनस्थानादलज्ानाद्राक्षताधम | 
हृता ते विवजञा यस्मात्तस्मात्व॑ नासि वीयंवान्‌ ॥१॥ 


झरे राज्ञसाधम ] दम लोगों के प्रनजाने विवश स्त्री को तू 
जनध्यान से हर लाया | ध्रतएव॒ तू शूरवीर नहीं है ॥ ११॥ 


मया विरहितां दीनां वतमानां महावने | 
बेदेहीं प्रसभ॑ हलवा शूरोल्हमिति मन्यसे ॥ १२ ॥ “' 


जंगल में अ्रकेली श्रोर दीन बेचारी वैरेही के वरजारो हर ला 
कर तू अपने के वहाहुर लगाता है॥ ११॥ 


स्रीपु शूर विनाथासु परदारामिमशेक | 
कृत्या कापुरुष कमे श्रोह्मिति मन्‍्यसे ॥ १३॥ , 
अरे पराई स्त्रियों पर हाथ डालने वाले | घरे श्रनाथा ख्िये! 


के सामने अपनी बहादुरो दिखाते बारे | क्ापुरुषों का काम कर के" 
भी तू अपने के वहादुर मानता है ॥ १३॥ 


भिन्नमर्याद निल॑ज्ज चारित्रेष्यनवस्थित | 
दर्षान्यृत्युयपादाय श्रो'मिति मन्यसे ॥ १४ ॥ 


रु 


| 
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हरे मर्थादा तोड़ने पाले ! प्ररे निर्लज्ञ ! घरे दुश्चरित्र | शेखी' 
में था तू भपनी मौत अपने द्वाथ से ला कर भी तू छपने को 
श्रचोर लगाता है !॥ १४॥ 
श्रेण धनदम्रात्रा वलेः समुदितेन च | 
इछापनीय॑ यशस्यं च कृत कम मइलया ॥ १५॥ 
__ बाद] शूरशरेष्ठ बलवान श्र ुब्चेर का छा भाई होकर भी, 
नेजे/थह काम ते! सराइनोय शोर बड़ा भारी किया! इससे 
तर यशपताका खूब फहरायगो !] ( यह ब्यडब है )॥ १६॥ 
उत्सेक्रेनाभिपन्रस्य गर्हितस्याहितस्य च । 
डूः #५्‌ श्र 
कमंण; पाप्लुद्दानीं तस्याय सुमहत्फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
शामिमान पें घूर होकर तूने जे! निन्दित ओर अहितकर कर्म 
5 फ्री है, अ्रव उसका फल भी तुझको वहुत बड़ा मिलेगा ॥ १६ ॥ 
झरोब््मिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते | 
नैव लण्मास्ति ते सीतां चोरबद्थपकर्षतः ॥ १७॥ . 
अरे दुते ! तू चार की तरह सीता की दरण करके अपने के 
शूर समर रहा है, इससे क्या तुझकेा ल्ाज नहीं भ्राती ? ॥ १७॥ 
यदि मत्सन्रिया सीता पर्पिता स्थात्वया वलात | 
लकी तर ये 
"अंतर तु ख़रं परयेस्तदा मत्सायकेहतः ॥ १८ ॥ 
> यदि भ्ेरी उपस्थिति में वरजेरी सीता हरता तो तू कभी का 
मेरे बाणों से मारा जाकर प्पने भाई खर के पास पहुँच गया 
होता ॥ १८॥ 


4 हत्सेक्रेन--गर्देण । ( गा ) 


११३६ युद्धकारडे 


दिष्यापसि मप दुष्टात्मंश्वक्षुर्विपयमागतः | 
. अद्य लां सायकैरतीह्ष्णैनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १९ ॥ 


ग्राज सौभाग्यवश तू मुझे दिखलाई पड़ा ५४ सो प्राज हो में 
ऐने पैने बाणों से मार, तुझे यम्राज्य भेजे देता हैँ ॥ १६ ॥ 


अद्य ते मच्छरैरिछन्न॑ शिरो ज्वलितकुण्डल्म | 
क्रच्यादा व्यपकषस्तु विकीर्ण रणपांसुपु ॥ २० ॥ 
श्राज्ञ कुरडल्रों से ऋलमलाता तेरा सिर मेरे वाणों से कट के पा 
समसभूमि की धूल में लोगेगा और मांसाह्ारी जौव ढर्स 
चौथेंगे ॥ २० ॥ 
निपत्योरसि गृप्नास्ते प्लितौ क्षिप्तत्य रावण | 
पिवन्तु रुपिरं त्पाच्छरशय्यान्तरोत्यितम ॥ २१ 


जब मैं तेरी छात्रों में वाण मार कर तुझे पृथिवी पर गिरा छः रे 
तब तेरी छाती के ऊपर गोध बैठ कर चुभे हुए वाणों के घा्ोते 
बहते हुए रक्त के पीचेंगे ॥ २१॥ 
अद्य मह्ाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते | 
फेपेन्वान्तराणि पतगा गरुत्मन्त इबोरगान्‌ ॥ २२ ॥ 
आज भेरे वाणें की चाठ से मर कर जब तू जूमोन पर गिरेगा। 
तव मसमत्ती गीध भादि पत्तो तेरी अतड़ियों के वैसे ही सकी 


भाकभोर लॉंचेंगे, जैसे गठड़ सपों के भाकझोर फककार करे 
खाँचते हैं ॥ २९॥ बी क 


इसे संबदन्बीरों रामः बत्रुनिवर्हण: । | 
राष्षसेन्द्र समीपस्थं शरवरपैरयाकिरत्‌ ॥ २३ ॥ 
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...._ इस प्रकार शप्रुवाशक, छूरवीर श्रीरामचन्ध जी पास खड़े रावण 
से ( कठोर्तचन ) कद् कर, उसके ऊपर वाणों की वर्षा करने 
' लगे ॥ २३॥ 
वभूव दिगुणं वीय बर्ल इपश् संयुगे । 
रामस्पास्वर्ल चेव शत्रोर्निधनफाहिण।॥ २४ ॥ 
जैव धीरामचन्द्र जी ने युद्ध में रावण के घध करने की अभि- 
व की, तब उनके शरीर का बल, अख़बल, पराक्रम और मन 
कर 
की निमन्नता दूनी हो गयी ॥ २४॥ 
'प्रादृ्वभूवुरखाणि सर्वाणि विदितात्मन; | 
प्रहर्पाच महातेजा: शीघ्रदस्ततरोध्मवत्‌ ॥ २५ ॥ 
डैस समय मदाातेज्ञा एवं प्रस्यात भीरामचन्द्र जी के सामने 
समस्त घरों के भव्रिष्ठाता देवता प्रकट हुए । इस पर भ्रीरामचन्द्र 
ओ 'पायन्त हित हुए शोर उनमें शोर भो पधिक फुर्ती झा 
गयी ॥ २५४ ॥ 
जुभान्येतानि चिहानि विज्ञायात्मतानि सः | 
एवादयद्वामे ५ 
भूय शमे। रावण राक्षसान्तक्ृत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब रात्तसों के भारने पाले श्रोरधुनाथ जी प्पने में इन शुभ 
लक्षण़ोंका देख कर, फिर रावण को वाणों से पीड़ित करने 
[॥ २६ ॥ 
हरीणां चाश्मनिकरे शरवर्पेश्व राघवात्‌ । 
धर रथ 
इन्यमाने दक्षग्रीवा विधृ्णहृदयेउभवत्‌ ॥ २७॥ 
7 | अख्चाणिप्रादुरयभूवुः--भखदेवताः सप्रिदिता अभूवनाप्रह्पादसादेवता 


प्त्मेघिजात्‌ | (रा० ) 
घा० रौ० यु०--७२ 
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फिर चानतों की पत्थरवर्षा तथा श्रोरामचन्द्र जो की बाणवर्षा 
के प्रहार से रावण बढ़ा घबड़ाया ॥ २७॥ 


यदा च श्धं नारेभे न व्यकरषच्छरासनम। 
नास्य! प्रत्यअरोद्दीय विहृवेनान्तरात्मना ॥ २८ ॥ 


उस समय मारे घबड़ादद के न ती वह कोई शस्त्र ही चला 
सकता था और न घतुष तान कर वाण हो द्वेड़ सकता था' 
देख चीर धीरामचन्द्र ज्ञी ने उसके पध के क्षिये अपना पराक्र.- 
प्ररुद न किया अर्थात्‌ उस पर अख्तर न छोड़े ॥ २८ ॥ हे 


प्षिप्ताश्वापि शरासतेन शस्धाणि विविधानि च । 
रत रणाथाय बतन्‍्ते मृत्युकालेडभिवर्ततः || २९ ॥ 


3, 


जे! बाण ओर विविध प्रकार के शत्र उसने चलाये, उनका 

५ 
भी छुछ फन्न न हुआ शर्वात्‌ उनसे काई न ते घायल हुआ न 
मरा। परयोंकि रावण का अन्तसमय अब उपस्यित था॥ २६ 


सूतस्तु रथनेतासय तद्वस्थं समीक्ष्य तम | 
शनैयुद्धादसम्भान्ते रथं तस्यापवाहयत्‌ ॥ ३० !| 
इति पश्चोच्तरशततमः सर्ग! ॥ 
तब रावण के रथ के हांइने वाला सारथी, उसकी यह 


देख, बड़ी सावधावों से धीरे धीरे रथ हांक कर, समस्भूमिर रे 
बादिर ले गधा ॥ ३० ॥ 


युद्धच्ाण्ड का एकसोपाचर्वां सर्ग पूरा हुआ । 
जा: आय 


-प प्रत्यकरोद्दीय--रामा संद्वाराय न तिष्टदितिमावः | (०) २ ने रणा 
थॉय चर्तन्ते-छेद्नभेद्वादिरणप्रये।कवं कु यदा नाशछुबत्‌ । ( गो) 


पड़त्तरशततमः सर्गः 
अल औ++ 


सतु 'मोहारपुस्ंडद्ध! कृतान्तवल चोदितः 

फ्रोवसंरक्तनयने रावण: सूतमप्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
८ एुस्यु से प्रेर्ति राबण प्रविदेक॒ता के कारण प्रत्यन्त क्र 
शुफ्ा । फ्रोध के मारे नेत्र लाख कर, वद सारथो से बोजा ॥ १॥ 

हीनवीयमियाशक्त पोस्पेण विवमितम । 

भीरं लघुमिवासत््य॑ परिहीनमित्र तेनसा ॥ २ ॥ 

क्या चूने मुर्के वोयदीन जैसा, श्यशक ऊँसा, पुरुषाथदीन 

जैसा, डरपक जैसा, निर्यल जैसा, तेजदीन जैसा समझा 7॥ २॥ 

विम्ुक्तमित्र मायाभिरसेरिव वहिष्कृतम । 

मामत्ज्ञाय दुबुद्धें खया बुद्धया विचेष्ठ ते ॥ ३ ॥ 


क्या वूते मुक्के रात्ततों माया से हीन जैसा श्यौर श्द्धों से 
बहिप्ृत जैथा सप्रक्ता ? अरे दुर्वृद्ध | तू मेरा अनादर ऋर, मजमाना 
फाम करता है भथवा झपनो बुद्धि से काम क्षेता है ॥ ३ ॥ 


फिमर्थ मामवज्ञाय मच्छन्दमनपेक्ष्य च | 
लगा जतन्रों! समक्ष मे रथे8पमपवादित। ॥ 9 ॥ 


मेरा अनादर फर घोर मेरा पअभिप्राय जाने विना दी शत्र के 
सामने से मेरा रथ तू क्यों हटा जाया ? ॥ ४॥ 


4 मेहात्‌ू--भवषिवेकात्‌ । (गो० ) 
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(९ ए 
ल्वयाध्य हि मबानाय चिरक्राठ्समाजितस | 
यशो वीये च तेजश्र प्रत्यक्ष विनाशितः ॥ ५ ॥ 
परे नीच | तूने ध्याज मेरा बहुत दिनों का कमाया हुआ यश, 
पराक्रम, तेज और विश्वास (लोगों का विश्वास कि, रावण रण 
में कभी पीठ नहीं दिखाता ) सभी नष्ट कर डाले ॥ ४ ॥ 
शत्रो! प्रस्यातवीयस्य रज्ञनीयस्य विक्रम! । 
पश्यते युद्धल॒ब्धा5् कृत) कापुरुपसत्वया | ६ || 
क्योंकि पराक्रम से प्रसन्न करने येग्य पक प्रसिद्ध पराक्रमी 


शरु के सामने से, मुझे, जो सदा युद्ध की असिलापा ही किये 
फिरता था, हटा कर, फायर बना डाला ॥ ६ ॥ 


यस्त्व॑ रथमिमं गोहान्न चोदहसि हुर्मते। 
सत्योज्यं प्रतितकों मे परेण त्वमुपसक्षतः ॥ ७ ॥ 
अरे हुमते | ( जब तू मेहवश संग्राम से छक्के यहाँ ले झाया 
प्रोर ) शव ( मेरे कहने पर भी ) पू मेरा रथ वहां नहीं ले चल 
रहा, तव मुझे श्रपना यह अमान कि, तूने शत्र से घ॑स खायी है; 
ठीक ही ज्ञान पड़ता है ॥ ७॥ 0 कम 
न हि तहिद्यिते कर्म छु दे हितकाझ्षिण: । 
रिपूणां सह चैतन्न सवयेतत्सवनचुहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जैसा वर्ताव तूने आज़ प्रेरे साथ किया है; चैसा कई दिलैयो। 


सुददद कमी नहीं करता | यह वर्ताव तो शब्रशनों नै 
मेरे, साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिये था | ५ कप 323 
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निरर्तव रघ॑ शीघ्र यावन्नोपति गे रिपु। । 
यदि वाश्ध्युपितों! बाउसि स्रयंन्ते यदि वा गुणा।९ ॥५॥ 
यदि तू पेद (सथा ) सुहद दे। और तुझे अ्रपने ऊपर किये 
हुए सेरे प्रनुग्दों ( पुरम्कारादि प्ररान ) का स्मरण हो ; ते ध्मव 
मभेए रथ शीघ्र ल्लोदा, जिसते णन्नु भेरा पीछा कर्ता हुआ यहाँ 
(तक्क ) न भा पहुँचे ॥ ६ ॥ 
एवं परुपमुक्तस्तु हितवुद्धिरबुद्धिना । 
अमन्नवीद्राव॒णं घूते। हित॑ सातुनयं बच; | १० ॥ 
जय इस प्रहार बुद्धिहोन रावण ने श्रपने दितैषो सारथि के 
डाटा हपदा, तव घुत ने बड़ी नप्नता करे साथ ये दितकर वचन 
कहें ॥ १०॥ 
न भीते।रिय ने मूढेजरिय नेपजप्तोजसित शत्रुमिः । 
न प्रमत्तों न निःस्‍नेहे विर्शृता न च सत्किया॥ ११॥ 
है मद्दातात ! न तो में सग्भीत हुमा हैं, मे मेरी बुद्धि ही मारो 
गयी है, न शन्षओं से मैंने धंस ही खायी है, न में पागल हूँ, न में 
स्नेदशून्य है. ्रोर न में आपके सत्कारों ही के भूला हैं ११ ॥ 
मुया तु द्वितकामेन यशश्र परिरक्षता | 
स्नेहप्रस्कन्नमनसा प्रियमित्यप्रियं कृतभ्‌ ॥ १२ ॥ 
३. मैंने तो आपके दवित के लिये और श्रापके यश की रत्ता के लिये 
स्नेदयुक मन से भच्छा ही काम किया है, किन्तु ( यह मेरा डुर्भाग्य 


॥ भध्युपित---प्द्वाल्ती सुद्ददिति | ( गो० ) ३ गुणा: -- सत्कारा: । 
( गोन ) ; 
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है कि, हस प्रठले काम के भी) श्राप इसे बूरा समझते 
हैं॥ १२॥ 

नास्मिनथें महाराज त्व॑ मां प्रियहिते रतस्‌ । 

कश्रिहृघुरिवानायें देपते गन्तुमहंसि ॥ १३ ॥ 

है मशराज्ञ | इसके लिये थाप एक नोच श्रोर ध्यधा तन 

की तरह, भ्रापके प्रिय एवं दित-कार्य-साधन में तत्पर घुझ पर दोप ... 
मत लगाहये ॥ १३॥ 

श्रयतां त्वभिधारयामि यज्निमितं गया रथ। । 

नदीवेग 'इवाभेगे संयुगे विनिवर्तितः || १४७ ॥ 


ईँची जगह से गिरते वाली नदी के वेग की तरह झापके रथ 
के रणभूति से यहाँ ले प्लाने का कारण में बतलाता हैँ। ध्याग 
खुनिये ॥ १४॥ 


श्रम॑ तवावगच्छामि महता रणकमंणा। । 
न हि ते वीर 'सौमुझुय प्र वेपधारये || १५ ॥ 
रथोद्ृहनखिल्नाश्व त इसे रथवाजिनः | 

दौना घमंपरिभ्रान्ता गाबो वर्षइता इंच ॥ १६॥ 


है वीर | जब मेंने देखा कि, घेर युद्ध करते करते ध्राप थक 
गये हैं, मु्त के ऊपर प्रसन्नता लाने बाला हर्ष ध्रापकिे भीतर +४: 
विदा दी चुहा है भर रथ को खोँवते खींचते घोड़े थो थक ऋर कैसेफे 
ही छुस्त पढ़ गये हैं और पसीने से सरादोर हो रहे हैं; जैसे वर्षा 
के मारे वैज् । तब मैंने यहाँ चला ध्राना हो ठोक समझा ॥१७॥ है| 
20 मत की चिक 2 0२ कर क क0ह ॥ 05: 


१ भाभेगि--उक्ताड़ेंगे | ( गो० ) + लैमुरुप- सुमुख्तत्वं । ( गो? ) 
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निपितानि च भूपिष्ट यानि प्रादुर्भवन्ति नः । 
तेपु तेघमिपलेए्‌ ऊक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌ ॥| १७ ॥ 
फिर, रणज्ञेप में मेसों घटनाएँ प्रद रहो थीं, पे सदर अमहुल- 
खुपक प्रसुगुन थे ॥ १७॥ | 
देशकाली थे बिशेयों प्लक्षणानीड्धितानि! चे। 
'द्रैन्य खेदश इपश रगिनथ वलाबलम ॥ १८ ॥ 


स्थलनिम्नानि प्मेश समानि वरिपषाणि चे | 
युद्कालभ विज्ेयः परस्पान्तरदशनमू ॥ १९ ॥ 
व्पायानापयाने: च स्थान मत्यपसपंणम्‌ | 
सर्वमेतद्रयस्पेन पेय *रथकुटुम्बिना ॥ २० ॥ 


५ ६ यदि आप +६ तुझे सतुन भपुणुन से कया फ्राम था ? इसके उत्ता मे 


तार में का । ) 
युद्धफाल में सारधि का रथ में वेट कर लड़ने वाले के 
सम्बन्ध में इन सब दातों पर ध्यान रखना पड़ता दे। स्थान और 
समग्र, सगुन धछुगुन ; लड़ने पाक्षे के मुझ प० कलफले चाले हर्ष 
>धियादादि । लड़ने वाले का पनुस्साद ( प्रौर उत्साह ) विपाद हर्ष 
झोर लड़ने वाले का वनायज, 7द्धभूमि की निचाई, वर्दाँ की भूमि 
को, उप्ानता प्रसमानता ( इमगार शोर ऊबड़ जावड् पन ) युद्ध का 
“उपयुक्त अ्रद्ुपप्ुक) समय, शत्रु फी निर्वलता, शत्रु के समीप गमन, 


हर $ हक्षणानि--शुभाशुभनिमितानि ।( गो० ) २ इंग्नितानि--मुखप्रधाद- 
पैंगुण्यादीनि ।( गो ) ३ दैस्यों ->भनुरसाह! । ( गो० ) < उपयान॑--प्मीप 
गन * | गो० ) ५ अययान॑े -पराश्यतेशमन । ( यो० ) ६ रथकृदुम्थिता-- « 
सारधिना । ( सौ ) 
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पाश्वंगमच, स्थिर होकर स्थित होना ( कहाँ पर डठ कर खड़ा 
होना ), शत्रु के सामने से शत्रु के पीछे सागवा | ( इन सब बातों 
को रथ पर वैडे हुए सारथि को।युद्ध काल में देखना पढ़ता है 
क्योंकि लड़ने वाक्षे के इन बातों का ध्यान नहीं रहता। झतः 
सारथि के इन पर दृष्टि रखनी पड़ती है। ) ॥ १८॥ १६ ॥ २० ॥ 


तब विश्रमहेतेश् तगैषां रथवाजिनाम | 
रौद' वर्जयताः खेद क्षमं कृतमिदं सया || २११ 
शापकी तथा धोड़ीं की दुःसह धन्नावढ मिदाने के लिये 
रथ का वहाँ से हठाना उचित सप्तक्ा ॥ २१ ॥ ६ 
न पया स्वेच्छया वीर रथोष्यमपवाहितः | 
(ः मयेद॑ प 
भतर्नेहपरीतेन मयेदं यत्कृतं दिभे! | २२॥ । 
है वीर | में अपने मत से समसभूमि से रथ को नहीं हे । 
मेंने तो यह काम प्पने वात्निक्त के स्मेहदश हो कर ही क्ि/ 
है॥ २२॥ | 
आज्ञापय यथातत्त॑ वक्ष्यस्यरिनिषृदन | 
तत्करिष्यास्यहं बीर गतानृण्येन चेतसा || २३ ॥ 
है वीर | दे अरिनाशन ! भव शाप जे। झाज्ञा देंगे में ठीक ठीक 
तबृचुसार ही करूँगा; जिससे में ध्पके ऋण से डर हो! 
जाऊं ॥ २३॥ प् 
सन्‍्तुष्ठस्‍तेन वाक्येन रावणस्तस्य सास्‍थे। । 
प्रशस्यन बहुविधं युद्धलुब्धेज्जवीदिदम ॥ २४ ॥ 


१ रौद्ट--बुस्सह | ( गो० ) २ क्षमं--युक्त। ( गो० ) ३ वर्जवता-- 
अपनयतता | ( गो० ) 


प्र 
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सारगि फे इस उत्तर ( क्षैफियत ) से सम्तुए हे फरस रावण ने 
उसकी अधजंसा की प्रौर शुद्ध फी पाप्षना से उससे यह 
धीजा ॥ २० ॥ 
रथ॑ झीम्रमिमं मृत रायवाभिमु् कुछ । 
नाइता समरे शत्रु तियर्तिप्यत्ति रावण; ॥ २५॥ 
छुत तुम पेस याद रथ शोध राम के सामने ले चल | फ्योंकि 
पैत्रु का मार बिना राखण कभी समस्भूमि से नहीं लोटेगा ॥ २४॥ 
एडमुबला ततस्तुणे राबणे। राक्षसेदवर! 
ददों तर्सी श्रुग॑ गेक इस्तागरणप्रत्तमम | 
श्रुत्रा रागगयाक्‍्य तु सारमि; संन्यच॒तेत ॥ २६ ॥ 
यह फष्ट कर रात्तमेश्वर शाबगा सारथि पर प्रसन्न हुमा गौर 
५0४ “कु पहिया हाथ में पहिनने का आभूषगा दिया | रावण की भाषा 
मांग सारंधि ने भी रथ लोदाया ॥ २६ ॥ 
तो हुत॑ रावणवाक्यचोदितः 
प्रवोदयामास हयान्स सारधिः | 
स राक्षसेन्रस्प ततो महारथ! 
क्षगेन रामस्य रणाग्तेज्यवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति पड़त्तरणततमः सगः ॥ 


रावा के कथनानसार उस सारधि ने बड़ी तेज़ी से घोड़ों के * 
हाँसा। श्रतः ज्ण भर में रातण का रथ समरसूमि में खड़े हुए 
भीराम जी के क्षामने पहुँच गया ॥ २७ ॥ 


युद्धकारड का एकसोछठर्याँ सम पूरा हुआ । 


सप्तोत्तराततमः सगेः 
>+-+औ--८ 
( आदिलहदयम्‌ ) 
तते युद्धपरिभ्रान्तं मरे चिन्तया स्थितम्‌ | 
रावण चाग्रतों हटा युद्धाय सम्ुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ - 
उस समर ध्ोरामचद्द जी के युद्ध में धान्त और #चिन्तित्े 
कथा रावण के युद्ध करने के लिये सामने खड़ा देख, ॥ १॥ 
देवतैश्व समागम्य द्रष्ट्मभ्यागते। रणम्‌ | 
उपागम्यात्रवीद्राममंगरत्यों भगवानुपि; ॥ २॥ 
देवताश्रों सहित उस युद्ध के देखने के लिये आये हुए ऋषि: 
श्रेठ् भगवान्‌ अगरूथ जो, श्रोरामचद्ध जो के निकट ज्ञा कडें-. 
बोन्ने ॥ २॥ * 
रापराम महावाही श्रृणु गुह्ं 'सनातनम | े 
येन सर्वानरीखवत्स समरे विजग्रिष्यप्ति ॥ ३॥ 


है वत्प ] है मद्ाबाहो ! है राप | जिस स्ोन् के पाठ करने से 
तुम युद्ध में समस्त अपने शन्षओं के ज्ञीव समझे उस कर 
नित्य झोर गेषनीय श्रादित्यहद्य खोत्र के ( में वतलाता हैं) हुए; 
छुनों ॥ ३॥ 

१ सनातनं--चेदवल्ियं | ( गो ) 


# ( कर्थ राचर्ण परलप्रकुृटन॑ विना जैष्यामि इति चिन्तया स्थितं ) चिन्ता . 


इस बात की कि, मैं अपना परत्व ( ईश्व(त्व ) प्रषट किये विना फिस प्रकार 
रावण का बंध करूँ । 


सप्तोतरशततमः सर्गेः ११७8७ 


आंदित्यहुृदयं पुण्य॑ स्वेशत्रुविनाशनम्‌ | 
जयावहं जपेनित्यमक्षय्यं' रपरम॑ शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यक्दुथ आीचर वेद की तरह नित्य ( सदा रहने वाला ) 
है, इसका पाठ फरने से यह पाठ करने वाले के पुरय को वढ़ाने 
वाला है, समस्त शंबुओं का नाश करने वाला है, विजयप्रद है, 
नित्य पाठ करने से यह पाठ करने वाले की अत्तय्य फल देने चाला 
पर परम कल्याण करने वाला है ध्रथवा परम पवित्र है॥ ४ ॥ 


स्वमझलमाडूल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुवंधनपुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सर्घमद्भज़ों का भी मडुल करने वाला भ्योर समस्त पापों 
का नाश करने वाला है । यह चिन्ता और शोक धअथवा श्राधिव्याधि' 
लक प्रिद्यने बाला और दीर्धायु करने वाला है भर्थात्‌ निदिष्द घ्यायु 
का जढ़ाने वाला है झौर पाठ करने याग्य खरोत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ 
है॥ ४ ॥ 
[ नोढ--इस ह धागे भगस्य जी स्तोठज्य देवता का रूप बतलछाते हैं ।] 
रहिमिमन्त समुध्रन्तं देवासुरनमस्कृतस | 
पूजयस्त्र विवस्पन्तं भास्कर सुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
'हुर्म खुबर्ण की तरह श्रेष्ठ किरणों वाले, पूर्ण विश्र से सदा 
“देय हीने वाले ( चन्द्रमा की तरह घटने बढ़ने वाले नहीं ), छुर 
ः (्र से पूज्य, अपने प्रकाश से समस्त पदार्थों का प्रकाशित करने 
वाले, ( विवस्वर्न्त ) भुवनेश्वर ( वर्षा और गर्मी में समस्त झुवनों 
३ क्षक्षय्या--क्षक्षव्यफडक॑।.( थो० ) २ परमशिवं--परमपावन | 
(गो ) 


११४८ े युद्धकायडे 
' के नियर्ता ) भास्कर प्र्थात्‌ छू्य भगवान्‌ के तुम प्रादित्यहदय 
खोज के पाठ से प्रसन्न करो ॥ ६ ॥ 
[ बोढ--देवतान्तर के पूजन का अनुरोध करने छा कारण बतटाते हुए 
गगसत्य जी कहते हैं | 
सर्वदेवात्मके| छषेप तेजखी रश्मिमावनः | 
एप देवासुरगर्णाह्ोकान्पाति गमस्तिमि। ॥ ७। 
क्योंकि सूर्य भगवान, समस्त देवताओं के श्रात्मा कप 
(४ सूर्य आत्मा जगवस्थुपश्च ? इति थुतेः ) बड़े देअस्वी हैं श्र 
अपनी किरणों से रक्षा करते हैं। ये देवासुर ( स्वभाव के लोगों ) 
की तथा ज्षाकों की अपनी फिरणों द्वारा रक्ता करते हैं ॥ ७॥ 
[ चोद--भगछ्य जी छगछे शोक में सूय का सर्वेदेवात्मफत्व भर्थात्‌ 
खमस दुवताओं के आसारुप द्वोने का विल्यार पूर्वक वर्णन करते हैं । ] 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्व शिवः स्कन्दः प्रभापतिः । 
महेन्द्रो धनद! काछो यमः सेमे हपांपति! ॥ ८॥ 
ये ही ञ्रक्षाद, ये हो विध्ठ हैं, ये ही शिव हैं, ये ही रकस 
हैं, ये ही प्रजापति हैं, ये ही इन्द्र हैं, ये ही बेर हैं, ये ही सुत्यु 
है, ये द्वी यम हैं, ये ही चद्धमा हैं थोर ये ही वरुण हैं॥ ८॥ 
पितरे| बसवः साध्या हश्विनौ मरुते मु । 
वायुवृह्िः प्रजाप्राण ऋतुकता प्रभाकर! ॥॥ ९॥ 
ये ही पितर, ये ही चछु, ये ही साध्य, ये ही ध्रश्विनीकुमार, ऐ 
ही मरुत, ये ही मत, ये ही वायु, थे हो ध्रप्ति झोर ये हो शरोरस्थ 


प्राणवायु हैं ।ये सूर्य ही ऋतुओं: के उपादान फारण होने- से . 
ऋतुकर्चा भी हैं ॥ ६ ॥ - 


सप्तो्तरशततमः सर्मः ११४६ 
निद् गे भादियहद॒य आरम्भ है।ता है ] 
घुय की नामावली | 
आदित्य; सबिता सूयं/ खगः पूषा गभस्तिमान्‌। 
सुवरणंसह्शो भानुर्दिरिण्यरेता दिवाकर! ॥ १० ॥ 
ग्रादित्य, सविता, सूथे, खय, पृषा, भरभस्तिमान, सुबर्णसद्श, 
आह, हिरिय्यरेता, दिवाकर ॥ १० ॥ 
रच 
हरिदरवः सहत्नार्थि! सप्तसप्रिमेरीचिमान्‌ | 
तिमिरान्मथन! बंभुस्तप्ठा मातण्ड अंशुमान ॥ ११ ॥ 
दरिकिःद, सदस्लाथि, सप्ततप्ति, मरीचिमानव, तिमिरेन्मथन, 
प्ंम्तु, प्वष्ठा; मार्तणड, अंशुमान ॥ ११ ॥ 
हिरिण्यगर्भ; शिक्षिरस्तपनों भास्करों रवि। । 
अग्निगभेदिते! पुत्र; शहु। शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥| 
हिरण्यगर्भ, शिशिरस्तपन, भास्कर, रवि, ध्रप्निगर्भ, प्रदिति- 
पुत्र, शू, शिशिरनाशन ॥ १९॥ ' 
व्योमनाथस्तमेभेदी ऋयजुःसामपारगः । 
घनहृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीयी छुवद्गम। ॥ १३ ॥ 
व्योगनाथ, तमेभिदी, ऋग-पञ्ञु-साम-पारग, घनदुष्टि, शपांमिन्न, 
ध्यवीधी, छुचद्भम ॥ १९॥ है 
आतपी मण्डली मृत्य! पिज्वलः सर्ववापन/। .. - 


कविर्विश्वे महातेजा रक्त: सवभवोाद्धव! ॥ १४ ॥ 
आतपी, मगडली, सत्यु, पिज्ल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महा- 
तेज्ञा, रक्त, सर्वभवोक्धव ॥ १७॥ 


११४० युद्धकायडे हु 


नक्षत्रगहताराणामपिपे। विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजखी द्वादशात्न्नमे5स्तु ते ॥ १५॥ 
नन्तश्रग्रहताराधिप, जिश्वमावन, तेज्नों में सत्र से बढ़ कर 
तेजस्वी ॥ 
[ ने5--इस नामावली के बाद सूर्य के नमस्‍्कार का प्रकरण आरम्भ 


द्ैग्ता है ] 
है द्वादशात्म | श्रापके नमस्कार है ॥ १५ ॥ 


नमः पूर्वाय गिरये परिचमे गिरये नमः । 
. ज्येतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६ ॥ 

'है डदगचल भर भ्रघ्ताचलवों | भ्रपके प्रणाम है। है अद- 
नह्त्नों के स्वामी ) श्रौर है दिनाधिप ( दिन के स्वामी) | श्यापका 
प्रणाम है ॥ १६ ॥ 

जयाय जयभद्राय हयेदवाय नमेनमः | 
नमेनम) सहस्रांशो आदित्याय नपेनम! ॥ १७३ 
है जय ! है जयभद्र । हे हयभ्व ! आपके प्रणाम है। हे सह- 
स्लांश!! भ्रापका प्रणाम है। हे आदित्य | आपके प्रणाम है॥ १७॥ 
नप्र उम्राय वीराय सारड्राय नमोनप) । 
(ः 
लग! पद्ममवेधाय मातण्दाय नमोनप! ॥ १८ ॥ 


है उम्र | दे घोर ! दे सारड | आपके प्रणाम है। हे पद्मप्रतोष ' 
हे मारतंगड ! ध्यापको प्रणाम है॥ १८ | हु 


ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे । 
भाखते स्वभक्षाय रौद्राय वषुपे नमः ॥ १९॥ 


सप्तोत्तणततमः सा: ११४६ 


है ब्रह्मन्‌ ! दे शान | हे प्रच्युत | है ईश | दे सर्य ! ३ ध्रादिय- 
पचध ; ई भालखन ! हे सर्वभेत्न | दे शोद्वपु | श्रापके प्रशाम 
8॥ १६॥ 


तमोन्नाय हिमध्नाय शत्रुध्नायामितात्मने । 
कृतम्रन्नाय देवाय ज्योतिषां पतये सम! ॥ २० ॥ 
है तमाप्त ! दे दिमन्न | है शन्रप्न । है भ्रमितात्मन | हे रृतप्न ! 
इंच ) हे स्योतिपपतें | आपके प्रणाम है | २०॥ 
! तप्तचामीकराभाय हरये विज्वकर्मणे । 
ममरतगीाभिनिध्नाय रुपये लोकसाक्षिणे ॥| २१॥ 
है तप्तचापीकराम ! हे हरे | है विश्वक्नू ! है तमे।मिनिश्न ! 
ह मैं रुचे | हैं लेशसात्तिन, | श्रापक्षा प्रणाम है ॥ २१॥ 
[ नाट--प्रणाम समाप्त कर घुनः 
नाशयत्पेप थे भरत तदेव सजति पजु। 


पायत्येष तपत्येप बपत्येप गरभस्तिभिः ॥ २२॥ 
(है राम ! ) यह प्रभु दिवाकर ही समस्त प्राशियों के उत्पन्न, 
पालन शोर नाश किया करते हैं। सर भगवान दी: ध्रपनी डिर्णों 
से शापण करते, तपाते हैं ध्योर वर्षा करते हैं ॥ २६५॥ 


हंप सुप्तेपु जागर्ति भृतेषु परिनिष्ठितः । 
एप एवाभिद्वेत्रं च फल चेव्रामिहेत्रिणाम्‌ ॥। २३ ॥ 


ये ही समस्त प्राणियों के सेने पर जागा करते हैं। ये ही सब 
प्राणियों में प्रन्तर्याप्री रूप से रददते हैं। ये हो श्रप्निद्ोश्न भौर ये ही 
पप्तिदोत्रियों के फल देने वाले दें झ्थवा श्भिद्वोत्र का फल स्वरूप 
ये ही हे ॥ २६॥ 


११४२ | - बुद्धकाणडे 


देवाश्च ऋतवश्यैव कतूरनां फलमेव च | 
यानि झृत्यानि लेकिषु सबे एप रवि! पथ)! ॥ २४ ॥ 
ये ही समस्त यज्ञों के श्रधिष्ठाता देवता ओर ये ही यज्षों के 
फल खडर्प सी हैं। लेकों में जितने काम होते है, उच सब के ये 
. छूथे ही नियन्‍्ता हैं॥ २४ ॥ 
[ ने।ड--इसके आगे खोत्र की फलख्॒ति कही गयी है । ] 
एनम्रापत्सु कुच्छेषु कान्तारेष्ठ भयेदु च | 
कीत॑यन्पुरुष! कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥| 
है राघव | काई बड़े सद्भुद् में फँसा हुआ दो, विकट वन में 
,. भरक गया हो अथवा किसी बड़े भय से पीड़ित हो, वह भी यदि 
इस स्तोत्र का पाठ करे ते उसे भी किसी प्रकार का कलश नहीं दो 
सकता ॥ २४ | 
पूजयसवैनपेकाग्रो देवदेव॑ जगत्पतिश । 
एतत्तिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥| २६ | 
अतएब है राघव | तुम दकाप्र मत से इस देवदेय एवं ज्षगत्पति 
सूर्य नारायण का पूजन कर, इस झआादित्यहर्य झोन के तोन पाठ 
करो तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी ज्ञीत होगी ॥ २६ ॥ 
असिमनन्‍्क्णे महावाहे रावणं त्व॑ वधिष्यसि | 
एवमुक्‍्त्ा 'तदाआरत्ये! जगाम च यधागतस्‌ ॥ २७ ॥ 
है मद्याबाहो | तुम इसो क्षण रावण का बच करोगे । इस प्रका 


, अपदेश दे, भगवान्‌ श्रगस्य जहाँ से थाये थे वहीं लौट कर ४८5६ 
3५५, 8५५ व लिनिलम लमिनित ' 


३ पह--नियन्ता | ( गो० ) 


सप्तोच्रशततमः सर्गः रहे . 


एतच्छुत्वा महातेजा नह्शोके5भवत्तदा । 
*धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ || २८ ॥ ' 
अगस्त्य मुनि के इस स्त्रोत के उपदेश से मद्ातेजस्वी झ्ीराम- 
चन्द्र जी का शेक्र नष्ट दो गया। अयलवान्‌ श्रीयमचन्द्र जो ने 
अद्धाभक्तिपृर्वक आदित्यहद्यस्योत्र फा पाठ किया ॥ २८॥ 
आदित्य॑ भेक्ष्य जप्त्वा तु परं हषामवाप्तवान्‌ | 
हू गीयवा: 
त्रिराचम्य शुचिभत्वा धनुरादाय वीयवानू ॥ २९॥ 
श्रीतयं भगवान की ओर देखते हुए ( भर्थात्‌ पूर्वामिष्ु्त 
हा कर ) इस खोत्र का पाठ करने से श्रीरामचन्द्र जो परम हर्षित 
हुए | पाठ करते के बाद तीन वार शआाचमन कर एवं पत्ित्र, दो 
. और घन के वीएवान ध्रीरामचद्ध जी ने ॥ २६ ॥ 
रावण प्रेक्ष्य हष्ठात्मा युद्धाय समुपागमत्‌ । 
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धताज्मवत् ॥ ३० ॥ 
राक्षसराज रावश को लड़ने के लिये आया हुआ देख, श्रीराम 
जी मे हर्षित मन से, उसका वध करने के, सव प्रकार से पड़े बड़े 
प्रयत्नों से काम लिया ॥ ३०॥ 
' अथ *रविर॒दन्निरीक्ष्य राम 
मुद्तिमनाः परम प्रहष्यमाण: 
कुल स  ्ल्‍इनत तय ््््प्पः/भ/णण-.ःण।एणए--ए/7ए 
१ धारयामास--जस्लेत्र आादि्हृदयमिति शेष: | ( गे। ) २ रविः 
भात्मानं स्तुवस्तं राम॑ निरीक्ष्य खोत्रेण सन्तुट्मचाः सन्‌ रावणवर्ध प्रति 


त्वरस्वेत्ति वचोवदत्‌ | ( गे।० ) 
'धा० णए० यु०--५३ 


११६७ ' युद्धक डे 


निशिचरपतिसंक्षयं विदिता 
सुर्गणमध्यगते वचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तोत्तशतनमः सर्गः ॥ 
घू्य भगवान, श्ीरामचन्द्र जी का ध्पनी स्व॒ति फरते हुए 
देख कर, सन्तुष्ट हो परम प्रमन्न हुए और देवताओं के बीच स्थित 
है। बाले कि, हे वत्स | रावण के वध में शव शीघ्रता करे श्रेशोतृ/ 
रावण का वध शीघ्र करे। ॥ ३१ ॥ 
युद्धकायड का एकसैसातवी सर्ग पूरा हुशा । 


न ज-+ 


अश्ोत्तरशततमः सर्गः 


नई 0 ६०- 


स्‌ रथ॑ सारयिहेए! परसैन्यप्रधष णम्‌ । 
९ ३ 
गन्धवनगराकार समुच्छितपताकिनस ॥ १॥ 
इधर रावण का खारथि हपितमन से शपुसैन्य के तरस्त करने 

पाला रथ हांक् कर वहाँ पहुँचा । यह रथ देखने में गन्धर्व नगरी 
के ठुढ्य था और इसके ऊपर बहुत ऊँची ( लंशे )पताकां 
फहरा रही थी ॥ १॥ ॥॒ 

युक्त परमसम्भन्ेबाजिमिरेंपपालिमि; । 

युद्धोपकरणे; पूर्ण पताक्ाध्वजमालिनम्‌ ॥| २ ॥ 


उस रथ में खुबर्ण के भूषणों से भूषित बढ़िया घोड़े हुते हुए 
थे। वह रथ खुबर्ण की माल्राभों से सजाया गया था। चह युद्ध 
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की सारे साम्रप्रो से पूर्ण था तथा घह्द ध्यज्ञा और पताका से खुशा- 
भित द्वो रहा था ॥ २॥ 
ग्रसन्तमिद्र चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम | 
* प्रणाओं परसेन्यानां खसैन्यानां प्रहणम ॥ ३ ॥ 
घह रथ इतना ऊँचा था कि, ज्ञान पड़ता था कि, धद्द प्राकाश 
की प्र्न कमा चाहता है और भारी इतना था कि, चलते समय 
की ययी के नादित करता था। वह शथ्ुसैन्य का नाश फरने बाला 
< प्रवनी सेना के दवित फरने जाला था ॥ ३ ॥ 
रावणर्य रथ प्षिप्ं चेदयामास सारधि। 
तप्रापतन्तं सहसा खनवन्तं महाखनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथ॑ राक्षसरानस्प नरराजो ददश ह। 
कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्त रोद्रेण' बचेसा ॥ ५ ॥ 
सारधि ने ऐसे रायण के उस रप के दाँत कर शीघ्र ही समर 
भूमि में पहुँचाया । राक्तप्वराज़ फे उस रथ को बड़ा भारी घर घर 
शब्द करते हुए, नरराज धोरामचन्द जी ने देखा । उन्होंने देखा 
कि, उसमें काले घोड़े जुते हुए हैं. श्रौर वह भयहुर तेज् से युक' 
8ै॥ ४॥ ५॥ 
“तंडित्पताकागहन दर्शितेद्धायुधायुधम्‌ । 
शरधारा विम्ुश्वन्तं धारासारमिवाम्युदस ॥ ६ ॥ 
वह रथ मेघ के सद्दृश था, जिसमें पताका रूपी विज्लियाँ 
थों, प्रायुधरुपी इद्ध-घनुप था श्रौर उस रथ से जे। शरवृष्टि द्वोतो 


१ रैंद्रेण वर्चता--भयहरैण तैजसा । ( श्षि० )' 


श्फ् _बुद्धकायडे 
थी घही मानों जज्ष की धारा उस बादल रूपी रथ से गिरती 
थी॥६॥ 
त॑ दृष्टा मेघसड्ाशमापतन्तं रथ रिपेः । 
गिरेबंजामिमृएस्य दीयंतः सदशखनम्‌ | ७ ॥ 
शत्रु के उस मेध समान रथ के ज्ञा वन्न के प्रद्ार से फरते / 
हुए पर्वत की तरह शब्द कर रद्दा था प्पनी प्रे।र प्राते देख। 
विस्फारयस्वे वेगेन वालचन्द्रनतं घनुः । 
उदाच मातलि राम। सहस्राक्षस्य सारथिन ॥ ८॥ 
धोराम जी ने पश्पना धदुव, जे। द्वितोया के उन्द्रमा की तरद 


झुका हुझ्ा था, बड़े ज्ञोर से ठंकारा। तद्नन्‍्तर धीरामचन्ध ज्ञी,ने 
- इच्द्र के सारधि मातति से कहा॥ ८॥ 


मातल्ले पह्य 'संरव्धमापतन्तं र ' रिपेः | 
यथापसव्यं पतता वेगेन महता घुन! ॥ ९ ॥ 
है मात ! देखे शबु का देगवान रथ कैसे ऋपादे से दोड़ा 
चला झाता है और वाई छ्षार को झुका इछ्य है ॥ ६॥ 
समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता प्रति! | 
तदभमादमातिएन्यत्युदगाच्छ रथ॑ रिपे। ॥ १० ॥ 
चद चाहता है कि, युद्ध में वह मुझे मारे। अतः तुम झर्क 


सावधान हो ज्ञाओ और मेरा रथ शु के रथ के सामने ले 
चत्ता ॥ १०॥ 


१ छंरूध--वैगवन्त | ( गो० ) 
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विध्य॑त्यितुपिच्छामि वायुर्पयमितरत्वितम्‌ | 
3अविक्ििपम* सम्धान्वमब्यग्रहूदयेक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
में राबण का उसो प्रद्चार मट्ट कर डालना चाहता हूँ, जिस 
प्रकार ध्ाकाश में उपड़ो हुई मेच घटा भर के पहन विध्वस्त कर 
डालता है। तुम घददीत और सावधान ही जाथ्रो श्र मत तथा 
इष्टि दा स्थिर कर॥ ११॥ 
रश्यिसशख्वारनियत 'पचादय रथ दुतम्‌। 
काम न त्व॑ समाधेयः पुरन्दररेावितः ॥ १२॥ 


युयुत्मुरागमेकागः स्मारये त्वां न शिक्षये | 
परितुष्ठ; स रामस्प तैन वाक्पेन मातक्ति। ॥ १३ ॥ 


घोड़ों फो रासों को खींचमे प्रेर ढोनी फरने में सावधानी 
स्खपे दुए शी्षता प्रयेक रथ हाँझ्धी । यद्यपि तुम इन्द्र के सारधि दो 
धतः सुग्दे शिक्षा देना उब्ति नर्दी-क्योंकि तुम ये सब वातें 
जानते हो ही, तथापि में एकाम्म मन से ( यदि सारथि का समय 
सम्रय पर रथ चलाने के सम्बन्ध में मिर्देश देने पढ़े ते युद्ध में 
येद्धा की एकता नहीं रद सकती ) युद्ध करना चाहता हूँ। श्तः 
तमके स्मस्याप्रात्र मेंने कराया हैं, में तुम्हें शिक्षा नहीं देता । ध्रीराध- 
चंद्ध जी के इन वयनों को खुन मातलि प्रसन्न दुधा ॥ १२॥ १३ ॥ 


प्रचोदयामास रघ॑ सुरसारयिसतम। 
अपसब्य ततः कुबन्रवणस्य महारथम्‌॥ १४॥ 


ह १ अविद्धिबं--अदोन । ( गो० ) ३ असम्प्रान्तं--अप्रमार्द | ( गोल ) 
३ वनियतं--रश्मीगॉजथरं आकुधन प्रमारणे नियत यथा भवत्ति तथा रथ. 
प्रचोदय । ( शि० ) 


११४८ युद्धकायडे 


श्रीरामचन्द्र जी के इन बचनों वे। खुन देवताश्ों के 'सारधियों 
में सर्वश्रेष्ठ मातज्षि ने सम्हुए ही, अपना रथ ऐसे धाँका कि, रावण 
का रथ वाई ब्रार पड़ गया ॥ १४॥ 
सक्रोत्क्षिप्तेन रजसा रावणं व्यवपधानयत्‌ । 
: * ततः कुद्धों दशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षण: ॥ १५॥ 
और इच्धरथ के पह्दिओ्ों से उड़ी हुई धूल से रावण ढक शणया_ँ// 
तब ते रावण ने कोंध में भर शोर लाल ज्ञाल नेश् कर ॥ १४ 
रथप्रतियनुसख राम॑ सायकैरपधूनयत्‌' । 
धर्षणामर्षिते रामे' बैये रोपेण रूम्भयन्‌ ॥ १६ ॥ 
धीरामचन्द्र जी के रथ पर वाणों के प्रहार किये। रावण की इस 
घृश्ता के न सह कर मारे क्रोध फे श्रीराम्त जी प्रथ्नैयय दो गये ॥ 
जग्राह सुमहावेगमैन्द्रं युधि शरासनम | 
शरांथ सुमहातेजा; सुयेरश्मिसमप्रभान॥ १७ | 
हे झोर समर में उन्होंने अत्यन्त वेगवान इन्द्र का धनुष उठा 
ु घूबे की किरणों के समान चमचमाते वाण निकाले ॥ १७ ॥ 
तदेपेहं* महद्युद्धमन्योअ्यवपकाड़िणे। । 
नि (४ 
परम्पराभिम्नुखयेह्प्येरिव सिंहये। १८ ॥ 


पक दूसरे का मारने की इच्छा रखने वाक्े वे दोनों बेकेए, 


आमने सामने खंड़े दाकर, गर्धित सिंह की तरह घोर युद्ध कर' 
लगे॥ १८ ॥ $॒ 


मम धनी मम 
है अवधुनयतु-मआइरत्‌ । (गो० ) २ थैये रेपेणछम्भवन्न--रोपेण 
निवुत्तपैयं । ( गो० ) ३ ब्योहं-प्रव्त। (गो ) 
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तते देवा; सगन्‍्पर्वा; सिद्धात प्रमपेया) । 
समेयुदरेंस्थ ' द्रप्पुं रावणक्षयक्राहिणः ॥ १९ ॥ 
रादग के नाश की काँता रखने चाले देवता, गन्धवं, सिद्ध प्रौर 
देव युद्ध में प्रदृत्त उन दोनों रधियों का युद्ध देखने के वहाँ - 
भरा उपध्यित हुए ॥ १६ ॥ 
' समुत्पेतुरधातपाता दारुणा रोमहपंणा। । 
रावणस्प विनाज्ञाय राषवस्य जयाय च ॥ २० ॥ 
उसी सप्रय राया के नाश ओर श्रीरामचन्द्र ज्ञो के विजय के 
लिये ऐसे ऐसे दारण ध्यग्कुन हुए, जिन्हें देखकर रोंगरे गड़े होते 
थे ॥२०॥ 
बतर्प रुधिरं देवा रावणस्य रथापरि | 
बाता मण्दलिनस्तीक्ष्णा हपसब्य प्रचक्रमु) ॥ २१ ॥ 
देवताओं ने राषण के रच फे ऊपर खून फी धर्षा को । रावण 
की वाई श्लोर चक्करदार व्ंडर के प्राकार फा पायु चलने 
लगा ॥ २९ ॥ 
महद्यृश्रकुल चास्य प्रमगार्ण नभस्थले । 
' गैनयेन रथे। याति तेनतेन प्रधावति ॥ २२ ॥ 
समय्मूत्ति में ज्िघप जिधर रावण का रथ जाता था, उधर ही 


उधर श्रों के फंड के भुंड प्राकाश में उसके रथ के ऊपर 
मद़राते थे ॥ २९॥ 


॥ दर्थ-न्वाभ्यां स्थास्यां प्रवर्तितं धुद्ध । ( गोन् ) 
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सन्ध्यया चाहता लझ्ठा जपापृष्पनिकाशया | 
इ्यते सम्प्रदीधेव दिवसेडपि वहुन्धरा ॥ २३ |. 
हुपदिरिया के फूल की तरद लाल रंग की सन्ध्या का प्रदराश 
रहते भी लाल प्रभा लड्ढ) पर छा गयो | उस समय दिन रहते भी 
वहाँ की भूमि भप्मि से जल्नती हुई सी देख पड़ी ॥ २३॥ 
सनिषांता महेस्काश् सम्पचेरमेहाखना । 
विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदा5हिता। ॥ २४ ॥ 
कड़क के साथ श्ाकाश से बड़े बड़े उदक्नापिण्ट ( रावण ६ 
रथ के सामने ) गिरने लगे । वे समस्त श्रपशकुन शक्त्सों के 
चिन्तित करते भौर रावण के नाश की सुचना देते थे ॥ २४॥ 
तर रावणश् यतस्तत्र सश्चचाल वशुन्धरा । 
रक्षसां च प्रहरतां शहीता इंच बाहव) ॥ २५ ॥ 
जिधर रागण का रथ था उधर की जमीन धरयराने लगों | 
पहार करते हुए राक्तसों की मानों किसी ने वह पकड़ लीं॥ २५ ॥ 
ताम्राः पीता) सिताः रेता; पतिता: सूरररश्मयः । 
दश्यन्ते रावणस्याहे पवेतस्येव धातवः || २६ ॥ 
खुर्य की किरणें ला, पीलो, काल्ली तथा सफेद रंग है 


हे। कर रावण के श्ंगों पर पड़ कर वैसे ही विविध प्रकार की दि 
लाई देने लगों ; जैसे पव॑तों की धातुएँ देख पड़ती हैं ॥ २६ ॥ 


यष्नेरतुगताबास्प वमन्दो ज्वलन मुखे! । 
“7: ““परणेदुसुखमीक्षन्त्यः संरूपमशिवं शिवा! ॥ २७ ॥ 
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पीड़े पीछे गौघ प्रोर थाागे प्रागे लेमडियाँ घुखों से ज्वाला 
निकलती हुई राषण के मुख को धार देख देख फर धमडुल सूचक 
शब्द वेलने लगीं॥ २७॥ 
प्रतिकूल बया दायू रणे पॉसून्समाकिरन्‌। 
तस्य राक्षसराजस्य कुवन्दष्टिविलोपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
समरयथृमि में रावण के सामने से हवा चलने लगी शऔर घूल 
५३ )में लगीं । इससे राक्तप्तराज् रावण के नेद् छुँद गये ॥ श८ ॥ 
निपेतुरिद्धाशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः | 
दुर्विपद्धख़ना घोरा विना जलधरखनम्‌॥ २९॥ 
राक्तसराज रादशण की सेना के ऊपर सयझ्लुर 'और घसहा 
विजलो गिरने लगी, विना बादल दी श्राकाश से वादल गर्जने 
का शब्द छुन पड़ने लगा ॥ २६ ॥ 
दिशेश्च प्रदिश! सवा व्भूवुस्तिमिराहता; | 
५ ०४, ( 
पांसुर्षेण महता दुदेश च नमेउभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्त दिशाओं घोर विदिशाओ्रों में अंधेरा छा गया । बड़ी 
भारी धूल उड़ने से आकाश ध्द्वश्य सा दे गया ॥ २० || 
कुवन्लः कलह घोर शारिकास्तद्रथ प्रति। 
“” निपेतु) शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुता। ॥ ३१ ॥ 
./ भयहुर शब्द फरतों घोर जोर से लड॒ती हुई सैकड़ों मेनाप्रों 
के झुंड, रावण के रथ पर गिरे ॥ ३१॥ 
जघनेभ्यः सफुलिब्वाइच नेत्रेभ्येज्भरूणि सन्ततम्‌ | 
मुमुजुस्तस्य तुरगास्तुल्यमर्ति च वारि च॥ ३२॥ 


४! 
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: रावण के रथ के धोड़ों की ज्ाँघों से विनगारियाँ शोर नेश्रों 
से भभ्नि की तरह गर्म घ्ाँसू निरन्तर बहने लगे ॥ ३२ ॥ 

एवंप्रकारा वहव३ समुत्पाता भयावहा; | 

रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्पजक्षिरे ॥ २३ ॥ 


राषण के विनाश के लिये इस प्रकार फे वहुत से दायण 
अपशकुन धअथवा उत्पात हुए, जिनकी देख कर देखने चाले अय- ० 
भीत है। गये ॥ ३३ ॥ 


रामस्थापि निमिचानि सैम्यानि च शुभानि च | 
बयूबुज॑यशंसीनि प्रादुर्भूतानि सबंध! ॥ ३४ ॥ 


उधर धीरामचद्र जी के लिये सव कल्याणकारक झौर श्रुम- 
शकुन हुए जे। भ्रीरामचद्ध जो के विज्रय के खूचक थे ॥ ३४ ॥ 


निमित्तानि च॒ सैम्पानि राधव! स्वजयाय च | 
इष्टा परमसंहष्टो हत॑ मेने च रावणम ॥ ३५॥ 


निश्न जयधुचक इस प्रकार के शुभगकुनों को देख, भोराम- 
चक्र जी घत्य हित हुए और रावण के मरा हुआा 
समक्ता ॥ ३४ ॥ 


ततो निरीक्ष्यात्मगतानि रापवेत 
रणे निपित्तानि निमित्तकेविद! | 

:जगाम हष च परां च निहंत्ति' 
चकार युद्धे हृधिक च विक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति ध्रष्टोसरशततमः सर्गः ॥| 


$ निवुत्ति--सु् ।( यो० ) 
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शकुन एवं अपणरुनों के शुभाशभफजलों फे ज्ञाता भीराम- 
घन्द्र जी एपमे ज़िये शुमशहनों के। देश ऋर एरपित हुए श्र फिर 
दे दुने पधाक्षम ( उत्साह ) फे साथ युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ 
युदुकागद फा एकसी झाटयां सर्ग पूरा हुफा । 


>--+9० 


ध नवोत्तरशवतमः सर्गः 


न्‍_-१0 ००० 


ततः महतत सुक्रर राषरावशयोस्तदा | 
सुमहदद्रव॑ युद्ध सबलाकमयावहम्‌ ॥ २ ॥ 

« तद्नम्तर फिर उन दीनों मद्ाग्थियों घ्र्थात्‌ श्रीरामचनछ्र प्रौर 
#[एण का समस्त ज्ीवधारियों के भय देने बाला प्रथन्त क्रूर 
संग्राम धार इुछा ॥ १ ॥। 

तवो गप्तससैन्य व इरीणां च महइलमू | 
प्रमृहनमहर रण निइचेप्ट समतिष्ठत ॥ २ ॥ 
उस समय राक्षसों पी सेना प्लोर घानरों की महती सेना 
अपने झपने प्रायूथों के लिये हुए निश्चेट दा खड़ी थीं।॥ २॥। 
सम्रयद्धा दो तता रृष्टा बसबनरराक्ष्ती | 
्याक्षिप्तहुदयाः सर्वे पर विस्मयमागता। ॥ रे ॥ 
वक्घान धीराम श्रौर रावण के घोर युद्ध में प्रदत्त देख, युद्ध 
देखने में ध्यप्न सब काम विस्मित हि गये ॥ ३ ॥ 


९ स्याधिपतद्दया+--पचुदुदर्शनतक्तचित्ताः । ( गो* 
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नानाप्रहरणैव्यंग्रेभजेविस्मितचुद्धयः | 
तस्थु। प्रेष्य च संग्राम॑ नाभिजध्जु! परस्परस ॥ ४ ॥ 
दोनों श्रार की सेमाश्रों के सैनिक हाथों में विविध प्रकार के 
घायुधों के लिये विस्मित हो, खड़े हुए श्रीराम और रावण का युद् 
देख रहे थे और आपस में एक दूसरे पर पद्दार नहीं करते थे ॥ ४ ॥ 
रक्षसां रावण चापि वानराणां च राघवम्‌ | . 
पहश्यतां विस्पिताक्षाणां सेन्यं चित्रमिवावभों ॥ ५ 
डस समय रावण को देखते हुए रात्तत और श्रीराम चन्ध जी-- . 
को देखते हुए वानर विस्मित दो, चित्र लिखते से खड़े थे ॥ ५ ॥ 
ते। तु लब्र निमित्तानि हृष्ठा रावणराघवौ । 
'झतबुद्धी स्थिराम्षों युयुधाते हमीतवत्‌॥ ६॥ 
पू्व में देखे हुए शुभ प्रष्लुभ शक्ुनों के श्रीरामचन्द्र और रावंय 
स्मरण कर, निश्चितवुद्धि से लड़े हुए, और क्रोध में भरे, निर्भीक 
दो भ्रापस में लड़ रहे थे ॥ ६ ॥ 
[ नेड--इन दोनों की “तनिश्चितदुद्धि ! कया थी--से भागे 
कहते हैं |] - 
नेतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावण: ॥ ०“ 
धृता' स्ववीयंसवबेस्बं युद्धेप्द्शयतां तदा ॥ ७॥ 
ओऔरामचन्द जो ने तो शुभ शक्लन्रों से ध्पनी जीत निश्चित/ 
कर रखो थी श्र अशुभ शकुनों से रावण ने ० और धाुभ शबुनों से रावश ने अपना मरना 
) इतबुद्धी--निश्चितबुद्ी । ( गो० ) २ इतो--वैयवन्ती । ( गो० ) 
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निश्चित जान राग था। प्रातः ये दोनों पैर्यधान युदः में प्रपना 
समस्त इछपरापम दिखका रहे थे ॥ ७ ॥ 
तहत क्रोघाइप्रग्रीवः शरान्सन्धाय वीर्यवान्‌ | 
प्रमाच प्वजमृश्श्य रायवस्य रथे स्थितम ॥ ८ ॥ 
पजपान शायणा ने श्रीशमधख शी फे रथ की छा के 
[सिय बसा कर ददुन से बाण चलाये ॥ ८॥ 
ते शरास्तमनासाय प्रनररसथशजम | 
श्थश्क्ति परामष्य निपेतुधरणीतछे ॥ ९ ॥ 
पर ये दागा इस्ध के प्रदुभुत शक्ति ताजे रघ का कुछ भी विगाड़ 
मे कर, निष्फल ही प्रधितीं पर गिर प्ने ॥ ६ ॥ 
तनो रामेउमिसंक्रुद्भापपायम्य पीर्यवान्‌ । 
* क्ृतप्रनिकृत कतें मनसा सम्पचक्रमे ॥ १० ॥ 
सब ते श्रीयमदस् जी ने भी क्रीघ में धर ददक्ा केने के 
लिये फपने धनुप पर याग चढ़ाया] १० ॥ 
रायणध्यजप्र॒दिश्य मुमेच निशितं शरस्‌ । 
/ महास्पमिवासत्व व्यलन्तं स्वेन तेजसा ॥ ११॥ 
$ - और रावण फे रथ को ध्यज्ञा को ज़त्य बना, एक तेज वाण 
'डीहा । बंद महाविपधर सर्प की तरह घसहा था और धपंनी दमक 
से चमक रहा था। २१ ॥ 
जगाम स महीं छित्तवा दशग्रीवध्वजं शरः | 
स निक्रत्तोश्पतद्धमा रावणस्य रवध्वजः ॥ १२॥ 
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बह वाण रावण के रथ की ध्वज्ञा को काठ कर पृथिवी में 
धस गया। रावण कै रथ को ध्यज्ञा कद कर जुमीन पर गिर 


पड़ी ॥ १२॥ 
ध्वजस्येन्मयनं दृष्ठा रावण) सुमहावक्ू | 
.. सम्परदीध्तोष्मवत्कोधादमर्पासदहनिव ॥ १३ ॥ 
ध्वज्ञा का कठा हुआ देख, अत्यन्त बलवान रावण क्रोध से, 
और प्रसहनशीलतावश, झग्नि की तरद्द भसक्र उठा ॥ १३॥ 
स रोषवशमापन्नः शरवर्ष महद्मन्‌ | 
रामस्य तुरगान्दीप्ैः शर्रेविव्याध रावण: ॥ १४ ॥ 

. चह क्रोध के वशवर्ती दो वहुत से वाणों की वर्षा करने लगा! 
उसने चमचमाते वाणों से प्रीरामचन्ध के रथ में जुते हुए घोड़ों 
के घायज्ञ किया॥ १४ ॥ 

ते विद्धा हरयर्तत्र नास्खलन्नापि बश्रयरु) । 
बचत) खरपहदया! पत्ननालैरिवाहता। । १५॥ 
वे हरे रंग के घोड़े उन वाणों की चेट से न ते जमीन पर 
गिरे ही और न भड़के दी । वें वस्य हृदय, दने रहे । उन वाणों 
की चेड उसके ऐसी जान पड़ी मानों कमप्तल् की डंडी शरीर हे 
स्पश कर गयी दा ॥ १५॥ 
तेषामसम्भ्रम॑ रृष्ठा वाजिनां रावणस्तदा । 
धुंसंक्र ९ 
भूय एवं धुसंक्रुद्र/ शरवष मुमेच ह॥ १६ ॥ 


जब रावण ने देखा कि, रथ से घोड़े सड़के तक नहीं ; तब 
अत्यन्त कुपित दे। चह पुनः वाणपर्षा करने लगा ॥:१६ ॥ 
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गदाश्च परिधाश्रेव चक्राणि मुसलांनि चे । 
गिरिमृड्भाणि हृक्षांत्व तथा शूलपरश्वधान ॥ १७॥ 
'मायाविहितमेतत्तु शस्ध॒वपेषपातयत्‌ । 
सुसुर् त्रासनननं भी भौमप्रतिखनम॥ १८ ॥ 
- तद़पमभवदुद्धे *नेफशस्धम्य महत्‌ । 
विम्नुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले ॥ १९॥ 
' उसने उन वाणों के ध्यतिरिक गदा, परिघ, श्रक्र, सुस 
"पत्थर, पेड़, शूल, परम्बधादि श्रों की भी वर्ष की । ये सब्र १ 
झआश्चयंकर शक्ति ले बनाये गये थे | विविध प्रकार के, भय उत 
करने वाले, भयडुर भोर भयानक शब्द करने पाले वहुत. से शा 
कोबर्षा हुईं। बड़ा धम्रासान युद्ध हुआ । राषण ने भीरामचन्द्र जी के 
' शथ को देड़, चारों ओर बानरों को सेना के ऊपर ॥१ज१्घार था 
सायफैरन्तरिए्षं च चकाराशु निरन्तरम्‌ । 
सहस्शरंतते! वाणानभान्तहृदये्यम: ॥ २० ॥ 
मुमेच च देशग्रीपे। निःसड्ेनान्तरात्मना । 
' ज्व्यायच्छमान त॑ दृष्ठा ततपरं रावण रणे || २१ ॥ 


के» बाणों की वर्षा कर, प्राकाश को ऐसा ढक्ा कि, तिल रखने 


ह की भी ख़ाल्ती जगह न रह गयी ! उसने उभड़ते हुए उत्साह 


चली: इ ेई इन -+ ४“ 5, 
१ सायाविद्िितं--भाषचर्यकरशक्तिकृतं । ( गो० ) ३ तुमुझू--वाना- 

विध मित्यथः । (.मो० ) ३ मैकशर्स--अनेकशखतप्रचुरं । ( गो० ) ४ व्याय- 

रछमानं--प्रवर्तेयन्तस । ( शि० 


बल 


। ! 


ड 
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से उत्सादित ,शे हजारों वाण, वड्डी सावधानी से बड़े । युद्ध 
में प्रदत्त दो इस प्रकार रावण का तत्परता दिखलाते हुए 
देख ॥ २० ॥ २१॥ 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः सनन्‍्दधे सायकाव्शितान | 
स मुम्नेच तते वाणान्रणे शतसहख़श३ || २२ ॥ 
भीरामचन्द जी ने हँसते हँसते बड़े पैने वाण धनुष परउले 
और ऐसे सदर्नों वाण उस लड़ाई में उन्होंने छोड़े ॥ २५ ॥ 
तान्दष्टा रावणरचक्रे खबरें ख॑ं निरन्तरम्‌ | 
ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षेण भाखता ॥ श१३॥ 

, डन वाणों के छूटते देख, रावण ने अपने वाणों से ध्ाकाश 
को पूर्ण कर दिया | तव तो उन द्वोनों के छोड़े हुए वाणों की 
वृष्टि से॥ श३॥ 

. शरबद्धमिवाभाति द्वितीय॑ भास्वदसम्वरस्‌ | 
नानिमित्तोओ्मवद्धाणो 'नातिभेत्ता न निष्फछ/३ ॥२४"॥ 
वाणों से गठा हुआ एक दूसरा श्राकाश दिखाई देने लगा । 
दोनों याद्धाघों के छोड़े हुए वाणों में कोई भी बाण न तो लक्ष्य- 
भ्रष्ट इुभा, न प्पेत्तित प्रमाण से किसो बाण ने झाधिक भेदन 
किया झोर न क्षाई निष्फल हो गया ॥ २४ ॥ 

“” अन्योध्न्यमभिसंहत्य निपेतु्ध रणीतल्ले । 

* तथा विखजतेबांणान्रामरावणयेमुपेः ॥ २५॥  ; 
"१ अनिमित्त--सद्ष्यविशेषेददेशरहित: | ( गो० ) २ अनिमित्त--लक्ष्यविशेषे।देशरहित: । ( गो० ) २ अतिभेत्ता--भपे- 


क्षित प्रमाणात्‌अधिकमेत्ता । ( गो० ) ३ निष्फल+--हध्येपतितोपिप्रयोजना- 
कारी | (गो० ) ' ० । 
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वे पक दूसरे से टकरा कर पोर टूट कर जुमोन पर गिर 

पड़ते थे | इस प्रकार समर में वाण छोड़ते हुए भ्रीरामचद्ध जी 
घोर रावण के ॥ २४ ॥ 

प्रायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तों सन्यदृक्षिणम्‌ | 

चक्रतुथ शरोधैस्तो निरुच्छवासमिवाम्वरम ॥ २६ ॥ 
... निरन्तर वाये दहिने ऐसे वाण चले कि, ( उर्दोंने झ्राकाश के 
(प्रद्या घोर तब ) ऐसा ज्ञान पड़ा ; मानों आकाश का स्वाँस 

ना ही वंद है गया ॥ २६ ॥ े 

रावणर्य हयान्रामो हयान्रामस्य रावण! । 

जप्नतुस्तो तथाज्न्योन्यं कृतानुकृतकारिणा || २७ ॥ 

, धबण के घोड़ों के श्रीरा मचन्ध जो शोर श्रीरामचन्द्र ज्षी के 
घोड़ों का रावण घायल करके एक दुसरे से वदला ले रहे 
थे २७॥। 

“एवं तु तौ सुसंकुद्धो चक्तुयुद्धमदुतम । 
टप ५ हे 
मुहृतमभवदुद्धं तुपुल रोमहर्षणम ॥ २८ ॥ 
इस प्रद्धार उन दोनों महाक्रद्ध याद्धाओं का वड़ा दी श्रद्भुत 
युद्ध हुआ | पक मुद्दर्त भर तो ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि, देखने 
वालों के रोंगटे खड़े दे गये ॥ २८ ॥ 
'” प्रयुध्यमानौ समरे महावलो- 
- शितैः शरे रावणलक्ष्मणाग्रजों । 
* ध्वजावपातेन स राधक्षसाधिपा 
० भुज्ज प्रचुक्रोध तदा रघूत्तमे ॥ २९ ॥ 


इति नवोत्तरशततमः सर्ग ॥ 
'बा० रा० यु०--७४ 


- ११३० :.. युद्धकायडे 
: इस प्रकार पैने ऐने वाणों से महावल्वान श्रोरम ओर रावण 
का घोर युद्ध हुआ | रावण के रथ की ध्वजा फट जाने पर उसने 
श्रीरामचन्द्र जी पर बड़ा क्रोध किया ॥ २६ ॥ 
युद्धकाएड का एकसोनपाँ सर्ग पूरा हुफ्रा । 
+++औ 
दशोत्तरशततमः सगे: 
५ 
तो तदा युध्यमानों तु समरे रामरावणों । 
दह्शु! सर्वधूतानि विस्मितेनान्तरात्मना || १ ॥ 
इस प्रकार समरभूमि में शोयम और रावण को युद्ध करत 
देख, समस्त प्राणी विस्पित हुए ॥ १॥ | 
अदंयन्तौ तु समरे तयोस्तो स्थन्दनोत्तमौ | 


स्परमभिक्रुद्धों परस्परममभिदुतों ॥ २.॥ 
उपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़ा कोष 
प्रकढ करते पुक दूसरे के खदेड़ते थे ॥ २॥। | 


परस्परेघधे युक्ती पेररूपी वभवतुः 
मण्हलानि च 'वीथीश्र गतप्त्यागतानि च ॥ ३. 
दर्शयन्तो वहुविधां सूतसारथ्यजां गतिमू। 
अदेयन्रावर्ण राग्रो राधवं चापि रावण! ॥ 9 ॥॥ 

* गतिवेगं समापन्नौ प्रवतननिवर्तमे । 


प्विपतो/ शरजालानि तयोस्तौ स्पन्द्नोत्तमो ॥ ५। 
१ चीधीः- प्रसिद्ध मांगे द्वाराणतीश्व | (-रा० ) 
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घे एक दूसरे का मार डालने दे। लिये तत्पर हो, घड़ी भयदुर 
चाकति वाले देख पड़ते थे। उनके सारधि भी रथों के मणहला- 
कर चला शोर फिर फभी सड़क पर पध्यागे पीछे चला कर रथ 
चलाने फी घिविध प्रकार फी ज्षमता दिखला रहे थे। थे द्वोनों बढ़े 
पेगवान थे तथा प्यावश्यकतानुसार प्यागे बढ़ने घोर पीछे हटने में 
कुशल थे। ऐसे श्रोरामचन्द्र जो रावगा पर शोर रावण धीरामचन्द्र 
पेपर ध्राकमण करते थे। थे एक दूसरे के उत्तम रथों पर वाणों 
। चृष्टि कर रहे थे ॥ २॥ ४॥ ५ ॥ 


चेरतुः संयुगमहीं सासारो जलूदों यथा । 
दर्शायित्वा तथा तो तु गिं वहुषियां रणे॥ ६॥ 


समरभूति में विचसते और थाणों को छोड़ते हुए दोनों के 
रथ, जल वरसाने वाले बादलों की तरह देख पड़ते थे | दोनों रथ 
सैपभूपि में विविध प्रकार की चाले दिया ॥ ६ ॥ ह 


परस्परस्याभिमुसतों पुनरेचावतस्थतुः । 
धुरं धुरेण रथयेवक्त्रं वक्त्रेण वाजिनाम्‌ ॥ ७॥ 
एक दूसरे के सामने दो फिर ऐसे छड़े दो गये कि, ( एक के 

रथ की ) घुरी ( दूसरे के रध को ) घुरी से, घोड़ों के मुख घोड़ों के 
:मुस्क़ से ॥ ७ ॥ 

पताकाश्न पताकामिः समेयुः स्थितयेरतदा । 

रावणस्प तते रामे धनु शिते) शरे ॥ ८ ॥ 

चतुर्भिश्चतुरो दीप्ैहेयान्मत्यपसर्पयत्‌ । 

स ्रोषवशमापन्नो हयानामपसर्पणे ॥ ९॥ 
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और पताकाएँ पताकापों से ज्ुद गयीँ। तव धीरामचन्द जी ने 
अपने धनुष से पैने शोर चमचमाते चार वायों के छ्षैड़ कर, रावण 
के पेड़ों के ऐसा मारा कि, घोड़े पीछे हट गये । घोड़ों के पीछे 
हटने से रावण कुछ हुआ ॥ ८॥ ६॥ 
मुबेच निशितान्वाणान्राधवाय निशाचरः । 
से।डतिविद्धो बछवता दशग्रीवेण राघवः ॥ १० । 
शोर उस रात्तस ने धोरामचद्ध जी के ऊपर पैने पैने वाए 
छोड़े । रावण द्वारा घायल किये ज्ञाने पर चजचान्‌ भ्रीरामचन, 
जी॥ १०॥ हि 
जगाम न विकार च न चापि व्यतितेाज्मवत्‌ । 
चिक्षेप च पुनरवाणान्वजपातसमखनान्‌ ॥ ११॥ 
के मुख पर न ते पेदुनातचक सकुड़न द्वी पड़ी घोर न ज़नके 
शरीर में कुछ भी व्यथा ही हुईं। तव राबश ने बन्नपात की तरद 
घेर शब्द करने वाक्ने फिर वाण चलाये॥ ११॥ 
सारथि वज्रहस्तस्य सममुहिश्य निशाचर । 
मातलेस्तु महावेगा; शरीरे पतिता। शरा। ॥ १२॥ 
रावणने इन्ध के सारधि मातलि का लक्ष्य कर वाण चलोशे। 
यद्यपि वे वाण बड़े वेग से मातलि के शरीर में लगे ॥ ११॥ 
न सहष्ममपि संमोह व्यथां वा परददुयुधि । 
तया धषणया क्रुद्धों मातलेन तथा>प्त्मनः ॥ १३॥ 


३ विकारं--वेदनासूचकमुखविकारं । ( ग्रो० ) 
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तथापि उन बाणों के लगने से मातत्ि को ज़रा सी भी पीड़ा 
न हुईं। किन्तु श्रीरामचन्ध जो ने प्रपने शरीर में वाणों के लगने से 
भी झविक कोघ, मातजि के शरीर में वाणों के लगने पर किया। 
प्रथवा धपते शरीर में वाणों के लगने से धोरामचन्द्र जी उतने 
मु नहीं हुए थे, जितने ये क्ुद्ध मातलि के वाणों के लगने से 
हुए॥ १६॥ 
४“ चार शरजालेन राघवा विमुर्ख रिप्र् 
विंशत त्रिंशतं पहिं शतशोज्य सहस्श) ॥ १४७ ॥ 

( क्रोध में भर ) धीरामचन्दू भी ने रावण के ऊपर इतने बाण 
बरसाये कि, उसे दुद्द देर के लिये युद्ध से मु मेड़ना पड़ा। 
पक एक वार में बोस घीस, तीस तीस, साठ साठ, सो सो प्ौर 
इजार हजार ॥ १४ ॥ 

५ मुयेच राधवे। बीरः सायकान्स्यन्दने रिपो! । 
राबणोरप ततः क्ुद्धों रथस्थों राक्षसेर। ॥ १५ ॥ 
वाश धोर धीरामनन्ध जी ने राषण फे रथ पर फैफे | तब तो 
रथ में बैठा हुआ राज्सराज रावण भी कुद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 
गदामुसलवर्पेण राप॑ प्रत्यदयद्रणे । 

- कलह महयुद्ध॑ तुमुलं रोपहपणम्‌ ॥ १६ ॥ 

«-] झौर उसने समर में गदाओं और सृुसलों की वर्षा फी। तव ते 
दनों याद्धाओं में बड़ा भयानक भौर देखने पाल्नों के रोंगटे खड़े 
करने वाला युद्ध हुआ्रा ॥ १६ ॥ 

गदानां मुसलानां च परिधाणां व निसखने। | 

शराणां पुह्लपातैश्व ध्ुभिता! सप्त सागरा। ॥ १७॥ 
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गदा, मूसल्ञ घोर परियों के प्रहार के पठापट शब्द से तथा पंख- 
दार वांणों की सरसराहद से सातों समुद्र खलवल्ला उठे ॥ २७ || 
छुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिनः | 
व्यथिता पत्नगाः सर्वे दानवाश्च सइखश) ॥ १८ ॥ 
सप्तुद्रों के खलवला उठने पर पातालवासी समस्त ण्था 
( नाग ) भर हजारों दानव व्यधित हुए ॥ १८॥ 
चकस्पे मेदिनी कृत्सना सशैल्वनकानना । 
भाखरो निष्पभश्चासीज वो चापि मारुतः ॥ १९ ॥ 


पवेतों औरौर वनों समेत सम्पूर्ण पृथिवी कॉपने लगी। सूर्य 
का प्रकाश धुधल्ना पढ़ गया शोर पवन का चलना बन्द हो 
गया ॥ १६ ॥ 


तते। देवा: सगन्‍्धवा सिद्धाश्च परमर्षय। । 
चिन्तामापेदिरे सर्वे सकिन्नरमहोरगा! ॥ २० ॥ , 
तब ते समस्त देवता, गन्ध्े, सिद्, देवषि, क्रिन्षर और 
महोरग अत्यन्त चिब्तित हुए | २० ॥ 
खर्ति गेत्राह्मणेभ्यस्तु लेकारितहन्तु शाशवता। । 
जयतां राघवः संख्ये रावशं राप्तसेश्वरम ॥ २१॥ न 


गो ब्राह्मणों का मज्ञत्न हो, सब लेग निरूतर अपने 


स्थानों पर स्थिर रहें और युद्ध में श्रोरामचन्द्र जो हे 
करें ॥ २१॥ के आज अमर पक, 


एवं जप्तेथ्पर्य॑स्त देवा! सर्षिगणास्तदा । 
रफरजणयेयुद्ध सुघेर रोमहरषणम्‌ ॥ २२ ॥ 


दृशोस्तरशततमः सर्गः ११७४ 


जे इस प्रकार पार वार कह्दते हुए दृंदता तथा ऋषिगण भ्रोरा 
प्र रायण का अत्यन्त भयड्भूर शोर रोमाश्चकारी युद्ध देखने 
लंगे॥ २२॥ 
गन्धवाप्सरसां सह्वा दृष्ठा युद्धमनपमस्‌ । 
गगन गगनाकारं सागर; सागरापम;।! ॥ २३ ॥ 
+ गन्यवों और अप्सराधों की दोलियाँ उस अलुपप्म युद्ध के देख, 
: है उरी कि, जिस अकार श्राकाश को उपमा शाकाश ही है और 
पागर की डपमा स्वयं सागर ही है ॥ २३॥ 
रामरावणयोयुद्ध रामरावणयेरिव | 
एवं ब्रुबन्तो दह्शुस्तबुद्धं रामरावणम॥ २४ ॥ 
उसी प्रफार भ्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीयम-रावण ही 
का युद है। इस्त प्रकार कहते हुए वे सब (गन्धवे प्रषसराएँ ) 
चन्द्र श्रौर रावण फा युद्ध देख रददे थे ॥ २४ ॥ 
तत्तः कुद्धो महावाहू रघूणां कीर्तिवर्धनः । 
सन्धाय पनुपा रामः क्षुरमाशीविषोपमस ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर रघुवंश की कीति बढ़ाने वाले महावल्ववान धीराम- 
चन्द्र जी ने फ्रोध में भर, छुरा फ्री घार की तरह पैना श्रोर सर्पाकार 
हु एक बाण घपने धद्धप पर रख कर छोड़ा ॥ २५ ॥ 
_/ रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ | 
'.... तच्छिरः पतितं भूमो इष्टं लेकेखिमिस्तदा ॥ २९ ॥ 


१ यथा गगनसागरयो:सदशवह्त्वन्तरामवश तथा रामशबणयुद्धस्थ सर 
थुदां डिश्लिव्षालीययय। । ( गोल ) 
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, उस वाण के लगने से रावण का चमचमाते कुगडलों से शेभाव- 
मान सीस कठ कर पृथिवी पर गिर पड़ा। पृथिवी पर पड़े उस 
सिर के तीनों केकों के निधासियों ने देखा ॥ २६ ॥ 

तस्पेष सदशश चान्यद्रावणस्योत्यितं शिरः | 
तत्पर क्षिपहस्तेन रामेण प्षिप्रकारिणा ॥ २७ ॥ 
ठोक उस करे हुए सिर की तरह पूसरा सिर रावण के कर्धों 
पर निकल आया, तब फुर्तीले थ्रोरामचन्द जी ने बड़ी फूरों */ 
साथ तुरन्त ॥ २७॥ | 
द्वितीय॑ रावगशिरश्छिन्न॑ संयति सायके! । 
छिन्नमात्रं तु तच्छोष पुनरन्यत्म्म दशयते ॥ २८ ॥ 
उस युद्ध में रावण के दूसरे सिर के भी वाण से काट डाला। 
ही वह दूसरा सिर कढ कर नीचे गिरा, पैसे ही तोसरा नया 
सिर ( कटे हुए सिर की जगह ) निकला हुआ देख पड़े ॥ २८ 
तदप्यशनिसड्भाशैर्छिन्नं रामेश सायकैः | 
एकमेकशर्त छिन्न॑ं शिरसां 'तुल्यवर्साथ्‌ ॥ २९ ॥ 
ओरामचन्द्र ज्ञी ने अपने चज्ञ के समान वाणों से उसे भी काट 
डाला | इस प्रकार भ्रीराप जी ने रावण के एक ही श्राकार प्रकार 
के सो सिर काठ डाले ॥ २६ ॥| ' 
न चैव रावणस्यान्तों दश्यते जीवितक्षये | 
ततः सर्वाल्नविद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः || ३० ॥| 
तब भी रावण के सिरों का न घान्‍्त ही हुआ और न चह ) 
मरा ही। तब तो शूरवीर तथा कौशल्या माता का ध्यातन्द्‌ बढ़ाने 
वाले एवं समस्त अख्तर ना जशल्रोंकेआाननेबाले॥३०॥ के जानने पाले ॥ ३० ॥ 


१ तुल्यवर्चसाम-तुल्याकाराणाम्‌ ! ( रा० ) 
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१७७ न 
मागणेबहुमियुक्तरिचन्तयामास राघवः । 
मारीचो निहतो येस्तु ख़रो येस्तु सदूषणः ॥ ३१॥ 
प्रोर वहुत से वाणें का रखने पाले ध्ीरामचद्र जो ने सोचा 
कि; में) जिन बाण से मारीच के मारा, जिन बाणों से मेंते खर 
झोर दुपण के मारा ॥ ३१ ॥ 
.कौश्वारण्ये विराधस्तु कवस्धे दण्डकावने । 
ते इमे सायकाः सर्वे युद्धे भात्यायिका! मम ॥ ३२ ॥ 
कौचारणय में धिराध के प्रौर दशडक वन में ऋवन्ध के मारा 
था, थे दी मेरे सब बाग युद्ध में कई वार परीक्षा किये ( ध्ाज्ञमाये ) 
हुए हैं अर्थात्‌ इस पर मुझे पूरा विश्वास है ॥ ३२ ॥ 
किंतु तत्कारणं येन रावणे मनन्‍्दतेनस; 
१५ इति चिन्तापरश्चासीदप्रपत्तरचसंयुगे ॥ शे२१े॥. 
किन्तु समस में नहीं श्राता कि, रावण के लिये ये फ्यों मोयरे 
हो गये हैं | इस प्रकार सोचते हुए युद्ध में सावधान ॥ ३३॥ 
ववर्ष शरवर्षाणि रापवों रावणेरसि । 
रावणेपि ततः कुुद्धों रथस्थों राक्षसेश्वरः || रे४ ॥ 
/तीरामचन्द्र जी ने रावण की छाती पर वाणबु्टि की | तव ते 
4 पर सवार रात्तसराज रावण भी क्रद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 
गदासुसलबर्पेण राय॑ प्त्यद्यद्रणे । 
लि & न एः 
- तत्महत्तं महदुद्धं तुम रामहपणस्‌ ॥ ३२५ ॥ 


? प्रात्यायिका:--विश्वस्ताई | ( गो० | 
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ओर उसमे भ्रीरामचर्द जी के ऊपर युद्ध में गदा ओर घूसल 
के प्रहार किये। तब तो फिर बड़ी घमासान शोर रोंगटे खड़े करने 
वाली लड़ाई होने लगी ॥ ३४ ॥ 
' अन्तरिक्षे च भूमो च पुनश्च गिरिसूधनि | 
देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ | 
पश्यतां तन्महदुद्ध' *स्वेरात्रमव्तत ॥ ३६ ॥ 
यह लड़ाई केवल समसभूमि ही में नहीं, किन्तु क़भी 2! ऐ 
कभी भूमि पर शोर कभी पर्वतशिखर पर होती थी। उस मददा 
के देखते देखते देवताओं, दानवों, यत्तों, पिशायों, डर्गों 
रा्षसों के एक पूरा दिन घोर एक पूरी रात बीत गयी ॥ ३६ ॥ 
नैव रात्र न दिवस न मुहृत न च क्षणम्‌ । 
रामरावणोयुद्ध' विरामम्रुपगच्छति ॥ २७॥ 
रात या दिव में एक मुह भ्रथवा एक क्षण के लिये/ मे 
शीराम जी और राषण का यह युद्ध बन्द्‌ न हुआ ॥ ३७॥ . 
दशरथपसुतराफ्षसेच्रये: 
जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्थ । 
सुरवररथसारथिमंहानर 
रणगतमेनम्रुवाच वाक्यमाशु ॥ ३८ | 
इति द्शोत्तरशततमः सर्ग: ॥ ' 
दृशस्थनन्दुन भोरामचन्द्र जी और राक्तसेन्द्र रावण के युद्ध मे/ 
हल जी व आम 


- १ खसाप्रं--अद्दोसात्रमित्यथ्थ: | (यो०) २ मदान--मद्दाबुद्धिरित्यथथः 
(गो० ) 
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बुद्धिमान था, संग्राम करते हुए शीरामचद्ध जी से तुरुत यह पचन 
बाला ॥ ३८॥ 

युद्धकायड का एकसैदस्ाँ सर्ग पूरा हुआ। 
->चं६-++ 
एकादशोत्तरशततमः सर्गः 
++औ--+ 
अथ संस्मारयामास राषवं मातलिस्तदा । 


अजानत्निव कि पीर त्वमेनमनुवर्तसे ॥ १ ॥ 


इन्द्र का सारधि मातल्लि, श्रीरामचन्द्र जी को स्मरण दिलाता 
शा, कहने लगा--है वीर | नमन की तरह इसके साथ धाप 
' पैसा युद्ध क्यों कर रहे हैं॥ १॥ 


विरुमास वधाय त्वमस्ध॑ पेतामह प्रभो। 
विनाशकालः कथिते यः सुरे! सेउ्य बर्तते ॥ २ ॥ 
हे प्रभो | ग्याप इसके ऊपर ब्रह्मास्न छाहिये। देवताभों ने इसके 
बच का जे रिन वतलाया था चह ध्याज ही है ॥ २ ॥ 
तत; संस्मारितों रामस्तेन वाक्येन मातले! 
जग्राह सशरं दीप निःशवसन्तमिवारगस ॥ हे ॥ 


जव मातलि ने ध्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार याद दिलायी; , 
तब उन्होंने एक चमचमाता घाण निकाला जिसमें से साँप के फेस- 
कारने जैसा शब्द हो रहा था ॥ ३॥ 
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यमस्े पथ प्रादादगरत्यों भगवाद्ृपि)। 
ब्रह्मद्त महावाणममेध॑ यु वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 
यह बाण पूर्वकाल में सगवान्‌ अगस्त्य जी ने घीयंचान भीराम- 
चन्द्र जी को दिया था। यह अगस्त्य जी के त्रह्मा से मिला था ओर 
: यह महाबाण युद्ध में कभी निष्फल जाने चाला न था॥ ४॥ 
ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्धा्थममितौजसा । 
दर सुरपतेः पूर्व ज्रिलेकजयकाडिणः ॥ ५ ॥ 
पूर्वकाल में अमित तेजस्वी अह्मा जी ने विन्लेकविजयामिलाषों 
इन्द्र के लिये इसे वना कर उनके दिया था॥ ४ ॥ थन्‍ 
यस्य वाजेपु पवन! फले पावक्रभास्करों । 
शरीरमाकाशमयं गेरवे मेस्मन्दिरों ॥ ६ ॥ 
उस वाण के पुद्धों में पथन, फल ( नॉंक ) में अत्नि शोर ऊँ 
थे। उसका शरीर आकाशभय था, ( अर्थात्‌ पाला था तथा) 
भारीपन में पह मेरु पहाड़ को तरह था॥ है ॥ 
जाज्वल्यमान वषुषा सुपुद्ं हेमभूषितस । 
तेजसा* सर्वमृतानां कृत भास्करवर्चसम्‌ ॥ ७॥ 


बह खूब चमकील्ला था, पुछुदार था और खुवर्णभूषित था। . 
पेह सब भूतों का अंश मिकाल कर बनाया गया था और सर देशी 
तरह चमकदार था ॥ ७ ॥ ः 


सधूममिव काला दीप अश्ीविषं यथा | 
परनागाश्वहन्दानां भेदन प्षिप्रकारिणस्‌ | ८ ॥ 
775 अथि-कका ओर 7 तेजला--सारशिन ] ( गो० ) 
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घह घूम सेद्ित कालामि की तरद् शौर विषधर सर्प को तरह 
प्रदीक्त था । श्रप्नों के हाथियों थोर घोड़ों के समृद्दों का वाश करने 
बाज घोर घड़ी फुर्तों से काम करने घाला था ॥ ५॥ 
द्वाराणां' परिषाणां व गिरीणामपि भेदनम्‌ | 
नानारुपिरसिक्ताहुं मेदेदिग्धं सुदारुणम्‌ ॥ ९॥ 
..ढ »शत्र के नगरों के द्वारों फो, परिधों का श्ोर पर्वतों तक के 
88 फाइने वाला था उसमें प्रनेक प्रखुरों का रक्त शोर उनको 
सनी हुई थी घोर वह प्रत्यन्त भयडुर था ॥ ६ ॥ 
प्रज्ग़सारं* महानाद॑ नानासमितिदारणम्‌र । 
स्ववित्रासन भीम श्वसन्तमिव पत्नगस्‌॥ १० ॥ 
वद्द चन्ध की तरह मजबूत और कपद युद्धों में भी सफलता- 
फाक काम घाने बाला, सव के भयमीत फरने पाला, भद्दासया- 
नक, झोर साँप की तरद फुसफार छोड़ने वालां था ॥ १० ॥| 


कह्टयभ्रवलानां च गामायुगणरक्षसाम्‌ | 
नित्य भक्ष्यप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम्‌ ॥ ११॥ 


बद युद्धों में कह्ढों, गोधों, वगलों, श्टयालों झोर शत्तसों के 
सदैव युद्ध में साजन देने वाला था। चद्द यम्ररूपी वांण, बड़ा 
भर्डुर था॥ ११॥ | 
“  नन्दन बानरेन्राणां रक्षसामवसादनस्‌ । 
वाजितं विविभैवनिश्चारुचित्रेगरुत्मतः ॥ १२॥ 


१ द्वाराणां--रिपुयोपराणां । ( गेर* ) ३ उच्रप्तारं--बज्रहुल्यदाध्य । 
( गा।० ) ३ भानासमितिदारणं--नानाकपट्युद्धस्यापि निवंतर्क | ( गो० ) +* 


शश्यर युद्धकाणडे 


बह वानरों को प्रसन्न करने घाला ओर राक्तसों का नाश 
करने वाला था। गरुड़ जी के विविध छुन्दर पड उसमें लगे हुए 
थे ॥ १२॥ 
तमुत्तमेषुं छोकानामिक्वाकुभयनाशनम्‌ | 
हिषतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरमात्मनः ॥ १३ ॥ 
बह समस्त क्ोकों के बाणों में श्रेष्ठ इत्वाकुकुल के रे ड 
नाश करते वाला, शत्रु की ( विजय ) कीति का नाशक, “र 
के ( जे! उसे चलाता उसे ) हर्ष देने वाला था ॥ १३ ॥ 
अभिमनन्‍्य तते। रामरत॑ महेषुं महावल) । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे काम्ुुके वी ॥ १४ ॥ 


महावज्ी श्रीरामचन्द्र जी ने उस महावाण के ( अथवेण ) है! 
की विधि से (ब्क्मा्न के मंत्र से) प्रभिमंत्रित कर, घनुष 
चढ़ाया ॥ १४ ॥ 
तस्मिसन्धीयमाने तु राषवेण शरोततमे । 
सवंभूतानि विश्रेशुश्चचाकू च वसुन्धरा ॥ १५॥ 
उस शरोसम का धहुष पर सन्धान करते ही समस्त प्राणी 
भयभीत हो गये ओर पूथिवों काँपने लगी ॥ १४॥ 
स रावणाय संम्ुद्धों सृशमायम्य काुकम्‌ | 
चिक्षेप परमायत्तर्तं शरे मर्मघातिनम )। १६। रु 
अत्यन्त क्रुंद्ध दे भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने रावण के चध के लिये 


धह्ुष तान कर बड़े ज़ोर से, समस्त मर्मस्थत्नों को विदारण करने 
चाला, वह बाण चलाया ॥ १६ ॥ कप पक, 
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स बज इच दु्पे| वज़िवाहुविसनितः । 
कृतान्त इंच चावायों न्यपत्द्रावणेरसि ॥ १७ ॥ 
एस्र के हाथ से खलाये हुए बज की तरह दुर्धप और यमराज 
के समान किसी फे ने रोकने योग्य बद्ध वाण, जा फर राषण की 
छाती में जगा ॥ १७ ॥ 
. भ् विसष्ठो महावेग! शरीरास्तकरः शरः । 
विभेद हृदय तस्य रावणस्य दुरात्मना! ॥ १८ ॥ 
महायेग से छूटते हुए श्लोर शारोर का नाश करने थाछते उस 
बाण ने, दुरात्मा रावण का हदय चोर छात्ा ॥ १८॥ 
रुपिराक्तः स वेगेन जीवितान्तकरः शरः | 
) पपणस्य हरन्याणालिवेश परणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
फधिर में सना और घेग से प्राण फा संहार फरने वाल्ता वह 
| बाण, रावण का वध फर, ज़मीन में घुस गया ॥ १६ ॥ 
स शरो रावण हत्वा रुपिराष्ट्रीकृतच्छविः |.“ 
कृतकर्मा !निभृतवत्खतृर्णी पुनरागमत्‌ || २० ॥ 
पीछे चद्ध रघिर लगने से शोभायमान बाण शपना फ्राम 
पूरा/कर, विमन्न फो तरद भीरामचन्द्र जी के तरकस में घुस 
कैतं॥ २० ॥ 
तस्य हृस्तादतस्वाशु कामंक तत्ससायकरस्‌ | 
निपपात सह भाणैम्श्यमानस्थ मीवितात्‌ ॥ २१ ॥ 


++कीलज+-०>>+त््ह>>+- *- 


) निमृतवत्‌--विनीतयत्‌ । ( गे।० ) 


११८४ *. युद्धकाणडे : 
अल्याघाव से यवण का जीवन शेष हा जाने पर प्राण छूठने 
के साथ ही साथ वाया सहित धल्ठुष भी हाथ से छूठ कर नोचे गिर 
पड़ा ॥ २१॥ 
गतासुरभी गवेगस्तु नेऋरतेन्द्रो महाद्युति! । 
पपात स्वन्दनाद्रमों हत्रो वजहते यथा ॥ २२ ॥ 
महाकात्तिमान राक्तसराज रावण प्राणरद्दित हो, वच्ध ड्प ये 
से गिरे हुए वृाखुर की तरद्द बड़े ज़ोर से, रथ से पृथिवी परी 
पड़ा ॥ २२॥ 
त॑ दृष्ठ पतितं भूमो हतशेषा निशाचराः । 
हतनाया भयत्रस्ता: स्वतः सम्पदुद्वुव! ॥ २३॥ 
रावण की पृथिवी पर पड़ा देख पे राक्तस जे युद्ध में मारे ते 
से बच रहे थे, रक्तक के मारे जाने से भयभीत हो, चारों प्कोर- 
गये॥ २३ ॥ 
न्दन्‍्तश्चाभिवेतुस्तान्वानरा हुमयोधिनः । 
दशग्रीववधं इृष्टा विजयं राघवस्थ च ॥ २४ ॥ 
गर्जते गजते वानरों ने हाथों में वृक्ष लिये हुए उनका 


पोछा किया। रावण का चध और श्रोसमचन्द्र ज्ञो की जीत 
देख, ॥ २४ ॥ 


अर्दिता वानरैंष्टेलेड्रामम्यपतन्भयात्‌ |... 
गताश्रयत्वात्करणैबाष्पप्रसवरणेसुंखै; ॥ २० ॥ 


दृषित बानरों द्वारा पीड़ित घर सयभीत हें! करुणा पूर्वक रोते 
डर वे लड्डा में घुस.गये। क्योंकि, थे आ्मव बिना सहारे के हो गये - 
- थे॥ २४॥ हे थ 
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दते विनेदु। संहृष्टा चानरा मितकाशिन/ । 
वदन्ता राधवज्य रावणास्थ वे तद्ठधम्‌ ॥ २६ ॥ 


तथ विज्ञयों चानरों ने प्रत्यन्त हित हा हर्पनाद क्िया। वे 
झोरामचन्द जी की जोन घोर रायग का ग्रघ पुकार पुकार कर कह 


 हघे)॥ २5 ॥| 


अथान्तरिक्ष व्यनदत्सोम्यदिदशदुन्दुणिः 
दिव्यगन्धवदस्तत्र मारुतः सुखु्खं बवा ॥ २७ ॥ 
शाजतश में देवताओं पे मठ्लसचरू नगयाड़े दकने करगे। दिव्य 
शुगन्धि से युक्त सुखदायी एवा चलने लगी ॥ २७ ॥ 
निपपातान्तरिक्षात्र पुष्प्ृप्टिस्तदा भुवि । 
५. किरन्ती राघवरथं दुर्वापा मनारमा ॥ २८ ॥ 
श्ाकाश से दुछूभ शोर मनोहर पुप्पराणि श्रीरामन्रन्द्र जी के 
रघ के ऊपर वरस कर पृथिवों पर गिस्‍्से त्वमी ॥ श८॥ ह 
राषवस्तवसंयक्ता गगनेध्पि व शुभुवे | 
साधु साध्विति वागग्र्या देवतानां महात्मनास्‌ ॥ २९ ॥ 
. आकाश में देवताओं प्रोर मद्दात्यात्यों को, भोरामचन्द्र जी की 
स्तुति से युक्त चाह धाद की बाणी, खुन पड़ी॥ २६॥ 
/ आविवेशमहाहपो देवानां चारणः सह। 
राबणे निहसे रोग्रे सबलेकभयझूरे | ३० ॥ 
सप लोकों के भय देते वाले, भयद्ुए एवं दुशक्मा रावण के 


 भारे जाने पर देवगण शौर छारग बड़े दृ्पित हुए ॥ ३० ॥ 


चा० रा० यु--७५ 


११८६ युद्धकायडे 
तत; सकाम॑ सुग्रीवमजु्द च महावलस्‌ | 
चकार राघव प्रीतो हत्वा राक्षसपुद्धवम || ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचनर्द्र जी स्वप्रधान रात्तस रावण के मार 
कर प्रसन्न हुए ओर महावलवान, खुप्रोच एवं अद्भर की मने।काप्ता 
पूरी हुई ॥ ३१॥। 
तत; प्रजग्मु 'प्रशमं 'मरुद्गणा 
दिशा; पसेदुर्विम नभोध्मवत्‌ । 
मही चकम्पे न हि मारुते वो 
स्थिपप्रभश्चाप्यभवद्िवाकर। ॥ ३२॥ 
उस समय देवता प्रसन्न हुए । समस्त दिशाएँ निर्मल हो गयीं। 
आकाश विमल्न हो गया । पृथिवी कम्पायमान न होकर ए्थिर हुई । 
छुखदपवन चलने त्गा। घूय पहिले की तरह चमकने सेगे 
अथवा प्रभायुक्त हो गये॥ ३२॥ 
ततस्तु सुग्रीवविभीषणादय; 
धुहृद्विशेषा) सहलक्ष्मणास्तदा | 
समेत्य हुए विजयेन राघद॑ 
रणेअमिरापं रविधिना हपूजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
'तब जह्मण सहित सुप्रीव, विभोषणादि सुद्ददविशेष ( हल- 
मान जास्ववानादि ) पएकन्न हो, श्रीरामचन्द्र जी को इस जीते ५ 
लिये आनन्द मनाने लगे ओर समर में दुर्जेय भ्रीरामचन्द्र जी 
क्रम से स्तुति करने लगे। ( यहाँ स्तुति शब्द से ध्मम्िप्राय बधाई 
देने से है ) ॥ ३३॥ 


जन --मनप-+-न्‍न्‍न्‍ततत8तलुतुतलनलत.तनननल___ €__ 
१ प्रशमं-प्रसाद | ( गरे० ) २ मरुद्गणा३-देवगणार | ( गे।० ) 
हे विधिना--क्रमेण । (गे।०) ५ 
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सतु निहतरिएु) स्थिरपतित्ञ 
सवजनवलाभिहतो रणे रराज । 
रघुकुलनुपनन्दनो महौजा- 
स्विदशग्गरपिसंहतों यथेद्ध! ॥ ३४ ॥ 
इति एक्रादशोत्त प्शाततमः सर्गः ॥ 
शत्रु का मार कर दृढ़मतिक्ञ एवं मदाघतापो रघुकुज-नृप-मन्द्न 
नर जो समसभूमि में छुहदों के वीद वैसे हो शेाभायमान 
हुए; जैसे देवताश्रों के बोच में इन्द्र शौभायमान होते हैं ॥ ३४ ॥ 
युद्धकायड का एक्ोप्यारदयाँ पर्म पूरा हुआ । 
मिल ६ 
द्वादशोत्तरशततमः सगे: 
तन 
श्रातरं निहतं हृष्ठा शयानं रामनिर्जितम्‌ | 
शोकबेगपरीतात्मा विललछाप विभीषण:ः ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्षी से परासत अपने भाई रावण के झतक हो, 
, >्सेम्रि पर शनन्त निद्रा में सोते देख, शोक से पिकल विभीषण 
$ वेज्ञाप कर (कहने) लगे ॥ १॥ 


वीर विक्रान्तविस्यात विनीत नयकेविद । 
महाईशयनोपेत कि शेपेज्य हतो वि ॥ २॥ 


- १ विनीत--विद्यासुशिक्षित | ( गे।? ) 


'श्श्ष युद्धकाणडे 
है घोर | है विख्यात पराक्रमी ! हे छुशित्षित ! दे दोतिचतुर ! 
तुम वढ़िया सेजों पर खेले वाले दो कर, आज खुतक हो पृथिवी पर 
पड़े क्यों से रहे हो ? ॥ २॥ 
विक्षिप्य दीपा निश्वे्े शुजावज्ञदभूपितों | 
मुकुटेनापहत्तेन भास्कराकारवचेसा ॥ हे ॥ 
वाजूबन्दों से शोमित तुम्दारों लंबी दोनों भुजाएँ चेष्टाही कै | 
फैली हुई हैं और छुर्थ की तरह चमकीला मुहुढ धलग पड़ों 
है॥३॥ ॥ 
[नोढ-- ' दौबों " " लिश्चेष्ठी ” इच दिवचयात्मक भुनाओं के विशेषणा 
से जान पढ़ता है कि, मश्ने के छमय रावण के दो द्वी भुजाए' रह गयी थीं । 
तदिद वीर सम्प्ाप्तं मया पूर्व समीरितम्‌ । 
काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं वच। ॥| ४ ॥ 
है वीर ! मैंने तो तुमसे पहिले हो कहा था, पर उस समय 7 


काम ओर ग्राह में फंसे हुए थे। अतः मेरी बात तुमकीा रुची 
नहीं । अच्त में मेरी कही बाते सामने शायीं ॥ ४ 0 


यन्न दपोल्हस्तो वा नेन्द्रजिज्ञापरे जना! ।' 
न कुम्भकर्णाअतिरथो१ नातिकायों नरान्तक; ॥ ५॥ 


् हे 

अहड्डार में चूर होने के कारगा न तो प्रहस्त ने, न इच्धनीत- है 
न भन्य लोगों ने, न कुम्मकर्ण ने, न महारथी पअतिकाय ने, : 
नरान्तक ले ॥ ५ ॥ 


न खय॑ लममन्येथारतस्पोदर्कोड्यमागत) । 
गठः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्थ विग्रहः९ ॥ ६ ॥ 
_ “३ उनातानो गता पमस्थ विश्रह। ॥ ६९ 
१ अतिरथ--इल्तिकायविशेषणं | ( गे० ) २ विश्नहः--विरोध+ । (गो०) 
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न स्व तुमने दो मेरा कहना साना। यह डसीका परिणाम है 
जे तुम इस दशा के ग्राप्त हुए। द्वा।| ध्ाज्ञ तुम्दारे मस्ने से सुनी- 
तिशों की मर्यादा नए हो गयी, चर्म का विराधों जाता रहा। श्रथवा 
शरीरधारों धर्म क्वा नाग दो गया ( रावण श्रमिदेग्ादि बेदिक. कर्म- 
कागड में सदा निरत रहता था--घेर तपस्या भी कर छुकझा था 

अतः हस प्र्द में भो फोई विशेष वाथा नहीं पड़ सकती | ) ॥ ६ ॥ 


गत! सत्तस्य संक्षेप: सुदस्ताना* गतिगगता | 
आदिलत्वः पतितो भूमों मप्नस्तमसि चस्रपा; ॥ ७॥ 


विन्रभानु!  परशान्तान्िंव्यवसायों निरुधमः | 
अस्मिलिपतिते भूमी बीरे शत्धभृतां बरे ॥ ८ ॥ 


है बोर | तुस्दारे मस्ने से श्राज़ वक्ष (सेना) का संग्रह नए्ठ हो 
हैं «व ( ध्र्थात्‌ एक विख्यात बलवान पुरुष उठ गया ) और वीरों 
फी गति (श्श्रय) जातो रदी। तुम्हारे जेसे शब्धारियों में 
श्रेष्धीर के घोरगति को प्राप्त दाने से छय प्रथित्री पर गिर पट्टा, 
अऋन्धुमा धन्पकार एें ड्रग गया। श्म्नि की ज्वाला शान्त हो गयी । 
उत्साह निराघार हो गया ॥ ७॥ ८॥। 


* कि शेपमित छेकस्प हतवीरस्य साम्मतस्‌ | 
रणे राक्षसशादूले पसुप्त इव पांसुषु ॥ ९ ॥ 


है राज्मशाईल | रण पें नुझ्दारे मारे जाने व छूल में लेदने 
से, इस लड्ढा में श्रव रद दी फ्या गया ॥ ६॥ ' 


१ सस्रस्य संत्रेप:--बलरूष्य संप्रह:। ( गे० ) २ छुदस्तावाँ--बीरार्णा । 
( रा० ) ३ सिन्नमानुर -वन्द्रिः | गि[०। 


हे युद्कायडे 


धूतिप्रवाल! प्रसहग्र्यपुष्प: 
तपोवल; शोयेनिवद्धमूलः | 
रणे महान्राक्षसराजहक्ष। 
संमर्दितों राघवमारुतेन।| १० ॥ 
हा ! जैय॑रुपी पत्तों, सहनशीरूतारुपी फूलों, तपस्यारूपी फलों , 
और शूरतारुपो दृढ़मूल वाले रावणरूपी दत्त को, श्रोरामचद्धसेप्ए 
पवन ने उखाड़ कर फेक दिया | ॥ १० ॥ 
तेजाविषाण: कुलबंशबंध।१ | 
केपप्रसादापरगात्रहस्त: । 
इक्ष्याकुसिहावगृहीतदेह! 
सुप्तः क्षितों रावणगन्धहस्ती | ११ 
तेजरुपी दाँतों वाला, कुलचंशरूपी पीठ की हड्ठी वाला, आीध 
शोर प्रसन्नतारुपी छूँड़ वाला रावगरूपी मदमत्त हाथी, इच्त्वाकु- 
कुल्ोद्वव श्रीयमचद्धरूपी सिद्ध के वश में हो, शव पृथिवी पर पड़ा 
से रद्द है ॥ ११॥ 
पराक्रमोत्साहविजृम्भितार्ति। 
निश्वासधूमः खबलपतापः | 
प्रतापवान्संयति राक्षसाप्रि) 


निर्वापितों रामपयोपरेण ॥ १२... 
पराक्रम और उत्साहरुपी प्रकाशमान ज्वाला चाले, वलरूपों 
घुआँ से युक्त ओर महाप्रतापरुपी थ्रप्मि घाले रावणारूपी अभि 
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के, ध्रीरामचद्धढपी भेघ ने (बागारुपी जलवर्षा कर) बुझा 
दिया ॥ १२॥ हि 
सिंहक्षेलाब्गूलककुद्धिपाण: 
पराभिजिट्गन्धनगन्धहरती । 
रक्षेह्रपश्ापलकर्ण चश्ठु! 
ब्ितीश्वरव्याप्रहतोडवसञ्ञ! ॥ १३ ॥ 
(. मिसके रा्ममरुपी पूँछ, फंथा श्रौर सॉंग थे, शन्रुशों को 
जीतना दी जिसका मत्त हाथियों की तरह मद था. विपयलेल्ुपता 
दी जिसके फान प्रोर छंखें थीं; ऐसे रायणरूपी साँड को, श्री रामरूपी 
शाद/त ने मार गिराया ॥ १६ ॥ 
बदन्त हेतुमदाक्य 'परिहष्रार्थनिश्चयम्‌ | 
... राम; शोकसमाविष्टमित्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
$ ५ विसोषगा जब इस प्रकार के युक्तियुक्त स्वष्टार्थ-वाधक वचनों से 
यु विज्ञाप कर रहे थे, तव शेक से विकल विभीषण से 
श्रीरमचम्द्र जो वाले ॥ १४॥ 
नाय॑ बिनष्ठो निश्चेष्ठ; समरे चण्डविक्रमः | 
अत्युन्नतमहो त्साहः पतितो5यमशद्धितः२ ॥ १५ ॥ 
यह धचगटपराक्रमी रात्तसराज रावगा समर में निशचेष्ट या 
समर्थ्यद्वीन दोकर नहीं मारा गया है। इसका युद्धोत्साद ते वहुत 
' चढ़ा बढ़ा हुआ था, प्र्थात्‌ यद्द शरत्वन्‍्त वलशाली था शोर इसे 
मैत का सी डरनथा यद तो ( दैववश ) मर कर गिर गया 
है॥ २४ ॥ 


१ परिदृष्टार्थनिएवयमस्‌--स्पप्ट प्रकाशिताधर्थनिश्चयो यत्मात्‌॥ (शि* ) 
२ अशप्वितः पतितः--विन४१॥ (गो० 
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नैव॑ विन) शोच्यस्ते क्षत्रवर्भमवस्थिताः । 
हृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ १६ ॥ 
जे अपने लिये परक्षेर् की ब्रृद्धि क्षी थ्राकाँत्ता रखते दर 
समस्ूमि में मारे जाएे हैं, ऐसे बीरों के लिये वीरोचित धर्म में 
दिधत जन शाक् नहीं किया करते ॥ १६॥ 
येन पेस्रास्यों लोझाखासिता युत्रि धीमता । 
तस्मिन्कालसमायुक्ते न काल! परिशोचितुम्‌ || १७॥ 
जिस बुद्धिमान रावण ने इस्धृसहित तीनों लोका के युद्ध 8 
अस्त कर रखा शा, उस रावण के वोरगठि फी प्राप्त होने पर, 
उसके लिये शाकान्वित हिने का यह अचसर नहीं है ॥ १७॥ 
नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूब; कदाचन । 
परे्वा इन्यते बीर। परान्वा इन्ति संयुगे ॥ १८ ॥ 


सदा किसी की ज्ञीत नहीं हुआ करती । वीर समसमू्ि में 
पहुँच कर या ता अपने प्रतिहन्द्वी के मार डालता है, श्रथवा स्वयं 
उसके द्वाथ से मारा ज्ञाता है ॥ १८ ॥ 


इयं हि 'पूरें: सन्दिष्ठा गतिः 'क्षत्रियसम्भता । 
स्त्रियों निहत! संख्ये न शोच््य इति निश्चयः ॥१ के 
इस प्रकार समर में मारे जाने को प्रशंसा मन्‍्वादि करते 
भाते हैं ओर बोर लोग भो इसके सरादते झाते हैं। जे घीर युद्ध 


में पारा जाता है, चद्द निश्चय हो शोच्य नहीं है;प्र्थात्‌ शेक करने , 
याग्य नहीं होता ॥ १६॥ 


१ पूर्ै।--.सस्दादिसिः | ( शा० ) २ क्षक्षिय++-शूरश ॥ (शे० ) , 


द्वादणोत्तरणततमः सर्गः ... श्रृह३ 


निट--इस इक्ोफ् में / ध्षम्रिय ” शब्द साया है रावण जाति का 
छ्षप्रिय ने था, भगपुप टीफाकारें ने *' क्षत्रिय ? शब्द का अथ्थ वीर किया है, 
जो निर्दियाद है। 
तदेव निश्चय 'हद्म “तलमास्थाय विज्वरः | 
यदिदानन्तरं काय करुप्य॑ं तदनु चिन्तय ॥ २० ॥ 
है विभोषण ! जे क्षस्मा है से पक दिन प्रवश्य मरेगा, यह 
शिष्य जान कर अब शेक त्याग दो शोर आगे जे करना है उसे * 
करे ॥ २० ॥ 
तमुक्तवाक्यं विक्रास्तं राजपुत्रं विभीषणः | 
उबाच शोकसन्तप्ती भ्रातुर्टितमनन्तरम्‌ | २१ ॥ 
जब पराक्रमी राजकुमार धीरामब्रन्ग जी ने विभोषण के 
सममाया, तथ शोकसम्तप्त विभीषण प्रपने भाई के पत्त में हित कर 
बन पाले ॥ २१॥ 3 
5 गोब्य विमदेषु न अम्नपूवे: 
पुर समेते! सह बासचेन । 
भवम्तमासाधथ रणे विभग्रो 
बेलामिवासादथ यथा समुद्र/ | २२ ॥ 
है राम | जे। राग आज तक्त कमी किसो युद्ध में पह्दी हारा 
था, प्न्‍्य नो धन्य समस्त देववाथों सहित इनक भी भिसे नहीं हरा 
>के थे; वह धभ्रापके द्वाथ से इस प्रकार नाश के प्राप्त हुआ; जिस 
प्रकार सपुद्ध का ज्ञल श्रपनी मर्मादा पर पहुँच फिर अपने स्थान 
के लौट जाता है ॥ २२॥ 
३ इृष्टया-झोता । ( गो० ) २ तत्वमास्यायपरमार्यशुद्धिमवकस्य 
जनिमतावश्य॑ र॒स्यु' ज्ञात्वेत्र्थ: । ( गा।० ) 
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अनेन दत्तानि 'सुपूजितानि | 
भ्ुक्ताश्व भोगा *निम्नताश्च भुत्या। | 
धनानि मित्रेषर समर्पितानि 
वैराण्यमित्रेप्‌ च यापितानि | २३ ॥ 
है राघव ! इसने बड़े बड़े दान दिये। इसने अपने इश्देव तथा 
गुरुजनों का भली भाँति पूजन ( सत्कार ) किया। भेगपतने' कं हि 
पदार्थों के भलीमाँति भागा; अपने घौकर चाकरों का भच्छी 
पात्नन पोषण किया, अपने मित्रों को धनादि देकर सन्तुः 
और शत्रुघों के मल्ती भाँति छुकाया श्रथवा उनसे पूरा पूरा बदली 
लिया ॥ २३॥ 


एपो हिताप्रश्च महातपाश् 
वेदान्तगः ्कर्मसु चाग्रयवीय: । 
एतस्य यत्मेतगतस्य कृत्य + 
९ 
तत्कतुमिच्छामि तब प्रसादात्‌ | २४ ॥ 
यह आदिताप्नि था ( विधिवत्‌ नित्य अश्निद्दार किया करता था) 
बड़ीतपसया करने वात्ना था । वेदान्तशासत्र का ज्ञाता था, ( प्रथवा 
इसने चैदों का आद्यन्त प्रध्ययन किया था )। वड़ा कर्मशुर प्रथा 
फर्मठ था। झतः धभापके भन्ुग्रह से शाव में इसके सतककर्म ््‌ जा 
चाहता हैँ। ( क्योंकि अब सतककर्म करने वाला इसका कोई 


ते रहा नहीं | पुत्र के असाव में भाई ही के झतककर्म करने का" 
अधिकार है।)॥ २४ ॥ कु 


! धुरुदैवतानीतिशषेप: | ( गो० ) २ निभृताः--नित्तराँभूता: । ( गेरः ) 
३ कमसु चाह्यवीय;--कर्मशूर इत्मथे। । ( गे ) 
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' स॒ तस्य वाक्‍्ये! केरुणमंहात्मा 
सम्बोधित) साधु विभीषणेन । 
आज्ञापयामास नरेन्द्रसुनु) 
खर्गीय 'माधानुपदीनसत्त्! ॥ २५॥ 
.. साधुश्रेष्ठ विभीषण के इन अत्यन्त छुःखपूरित बचनों के छुन, 
पजअरकमार भहाबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने राचझ्त के स्वर्ग जाने के 
ये उसके मतक कर्म करने को थाज्ञा दो ॥ २५ ॥ 
मरणान्तानि वैराणि निरत्तं नः प्रयोजनम | 
: क्रियतामस्य संस्कारे ममाप्येष यथा तव ॥ २६ ॥ 
" इति द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
_ (श्रीरामचन्द्र जी ने यह भी कहा कि) मरने तक ही बैर रहता 
, परन्तु शव जव मेरा प्रयाज्नन सिद्ध हो चुका है, तब वैर नहीं 
करना चादिये । श्रव ते यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा ही मेरा 
है, अ्तप्व इसका यायजूकाचित संस्कार करे ॥ २६ ॥ 


युद्धकागड का एकसोौवारहवाँ सगे पूरा हुआ। 


। --#-- 
त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः 
राबणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना | 
अन्त!एुराद्विनिष्पेतू राक्षस्य: शोककर्शिता। ॥ १ ॥ 


१ आधानं--शन्‍्त्येष्टि संश्क कर्म | ( गे।० ) 


११६६ युद्धकायडे 


महावल्लवान श्रीरामचन्द्र ज्षी के हाथ से रावण का मारा जाना 
छुन, शोक से पीड़ित रावण की स्त्रियां रनवास से निकलीं ॥ १॥ 
वार्यमाणाः सुबहुशो .बेहन्त्यः क्षितिपांसुषु । 
बिमुक्तफ्रेश्यो दुःखा्ता गाबों वत्सहता इब ॥ २॥ 
वे सब वारंवार शेक्री जाने पर भी, झतचत्सा गाय की तरह | 
शोकपीड़ित हो, सिर के वाल खोके, ज़मोन पर धूल में लोहे 
हुई ॥ २॥ 
उचतरेण विनिष्कम्य द्वारेण सह राक्षस! | 
प्रविश्यायोधन घोर विचिन्वत्थें। हत॑ पतिम ॥ ३ ॥ 
बह्ढ के उत्तर फाठक से राज्ञसों ( नौकर राक््सों ) के स्गय 
निकर्जी ओर भयह्ुए समरभूप्ति में जा श्रपने स्तपति के हं ढुले 
लगीं ॥ ३॥ 
राजपुत्रेतिवादिन्यो ह नायेति च सर्वशः । 
परिपेतु! कवन्धाड्डं महीं शोणितकदमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सब, "हा झआारयपुत्र ” | ( यह पति के लिये सस्वोधः 
हा नाथ ! कह फर चिह्नातीं, रक्त की कोच से मरी ओर विन (७५ 
के घड़ों से परिपूर्ण समसभूमि में जाकर गिर पड़ी ॥ ४॥ ४ 
: ता बाष्पपरिपूर्णाएयों भर्वेशोकपराजिता! । 
पं चिनेदुई 
करेण्व इव नदन्‍्त्ये। विनेदुईतयूथपाः ॥ ५ ॥ 


वे श्रांखों में श्राँटू भर, पतिशोक से विकल॑, गज्ञपति के मरने 
से दृधिनियों की नाई चिंघारती थीं ॥ ५ ॥ - 


घयादशेतरशततमः सर्गः ११६७ 


दृच्शुरुतं महावीय महाकाय॑ महाद्युतिम्‌ । 
राबणं निहतं भूगों नीलाज्ननचयोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 

ह ढ़ ढ़ते हू ढते उन्होंने विशालकाय, महापराक्मभी, मद्दाकान्तिमान्‌ 
शोर नोल कजल के ढेर को तरह रावगा के ( सतक शरीर ) के 
देखा ॥ ह ॥ ; 

.- ताः पति सहसा दृष्टा शयान॑ रणपांसुपु | 
निपेतुस्तस्य गात्रेपु च्छिन्ना वनल॒ता इध || ७ ॥| 
अपने पति प्रो रणभूमि पर धूल में पड़ा देख, थे उसके शरीर 
पर बचैसे ही घड़ाम से गिर पढ़ी; जेसे कटी हुई वनलता घड़ाम से 
गिर पड़तो दे ॥ ७॥ 
बहुमानात्परिषवज्य काचिदेनं रुरोद ह | 
चरणों काचिदालिड्य का्चित्कण्ठेशलूम्ब्य च ॥८॥ 
उनमें से केई ता दड़े आदर के साथ उससे लिपद गयीं, कोई: 
उसके पेयों से लिपठ कर भर के।ई उसके कणठ के पकड़ कर 
रेने लगीं ॥ ८५॥ 
उद्धत्य च शुजों काचिद्ुमों सम परिवर्तते । 
“हत्तस्य बदन दृष्ठा का्चिन्मेहमुपागमत्‌ || ९ ॥ 
*/ केई शपनी दोनों भुताएँ फैला जमीन पर ल्लोठने लगी और 
. कोई इसका मुष्त देख सूच्छित हो गयी ॥ ६ ॥| 
 काचिदझ्ले शिरः कृत्वा रद मुखमीक्षती | 
* स्नापयन्ती मुख वाष्पैंस्तुपारेरिंच पहूजम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ 


२१७८ युद्धकाणडे 


केई कोई उसके सिर को अपनो गेद में रख शोर उसके मुख 
के देख देख कर रोने लगीं ओर ्रंखुओं की वूं दों से उसका मुख 
से भिगाने लगीं जैसे तुपार की बूँ दे कमल को मिंगेततो हैं ॥१० 

एवमाता! पर्ति दृष्टा रावणं निहतं शुवि | 
चुक्रश॒ुवहुधा शोकाद्यस्ता: पर्यदेवयन्‌ ॥ ११॥ 

वे ग्रपते पति के जुमीन पर मरा हुआ पड़ा देख, पड़े जूँए ख्े/ 
चिल्ला कर रोने लगीं शोर बहुत विलाप करने लगीं ॥ ११॥ 

येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितों यम! । 
येन वैश्ववणो राजा पुष्पकेण वियोजित) ॥ १२॥ 

( विज्लाप करती हुई वे कहने लगीं ) जिसने इन्द्र और यम्‌ कै 
युद्ध में मपमीत कर दिया, जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन 
लिया ॥ १२॥ 

गन्धवाणामपीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ | 
भय येन महद्तत्तं सोध्यं शेते रणे हतः ॥ १३ ॥ 
जिसने गन्धवों, ऋषियों और बड़े बड़े देवताओं को अत्यन्त 
भयभीत कर दिया, वही युद्ध में मारा जा कर, लड़ाई के मेदान में 
-सो रहा है ॥ १३ १ हू 
असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पतन्नगेम्योजपि वा तथा । 
न भय॑ यो विजानाति तस्येद माजुषाद्यम | १४ ६ 
हाय | जे आज्ञ तक न तो कभी देवताओं से, न झछुरों ् 


शोर न नांगों से 'भयमीत हुआ था; डसे आज्ञ मनुष्यों से भयभीत 
दोना पड़ा है ॥ १४॥ : 


प्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः.... ११६६ 


अवध्यों देवतानां यर्तथा दानवर क्षसाम्‌ । 
हतः सोथ्यं रणे शेते माजुपेण पदातिना ॥ १५॥ 
जे। देवताओं, दानवों और रा्षम्तों से अवध्य था; चह घाज 
ण्क पैदल मनुष्य के द्वाथ से मारा जा फर लड़ाई के मेदान में सो 
रहा है ॥ १४ ॥ 
, ये। न शक्यः सुरेहस्तुं न यक्षेनासुरेस्तया । 
सोध्यं कश्चिद्वासच्ो मृत्युं मत्येन लम्मितः ॥१4॥ 
जिसे झाज तक देवता, यक्त श्रोर देत्य नहीं मार सके थे 
। चद एक साधारण प्राणी की तरद एक मलुष्य के हाथ से मारा 
गया ॥ १६ ॥ 
एवं वदन्त्यो चहुधा रुसदुस्तस्य ता; स्वियः | 
भूय एवं च हुःखार्ता विलेषुशन पुनः पुन ॥ १७॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार से विज्लाप करती हुई वे राक्तसियाँ 
प्रत्यन्त दुखी हो रे रही थीं। फिर वे दुःख से पीड़ित दो विलाप 
करती हुई कहने लगी॥ १७॥ 
अमृष्वता च सुहृदां सतत हितवादिनाम । 
मरणायाहूता सीता घातिताश्च निशाचराः ॥ १८॥| 


.... यह सदैव हित चाहने वाले खुददों के कथन पर कान न देकर, 
स्ल्य मरने और राक्तस्ों के मरवाने के लिये, सीता के हर 


7 लाया ॥ १८॥ 
एता; सममिदानीं ते वेयमात्मा च पातिताः । 
ब्रुवाणोपि दित॑ वाक्यमिष्टो आता विभीषणः॥ १५ ॥ 


कै 


१२०० युद्धफाणडे 


इसीसे सव तुम्दारे पद्ा वाले गात्षस तुम्दारी तरह मारे गये 
शोर हम सब भो मारी पड़ीं। तुर्हारे प्यारे भाई विभोषण ने 
तुम्दारे हित ही की बात कही थी ॥ १६ ॥ 
धुष्ट परुषितों मोहाक्वया5ध्त्मवधकाडिणा । 
मैधि 
यदि नियांतिता ते स्थात्सीता राघाय मैथिली ॥ २०॥ 
पर तुमने प्रम में पड़, मरने के लिये ही उससे कठोर हक 
कह उसे निकाल दिया । यदि विभोषण के कथनामुसार तुमने रूँग' 
के सीता लौदा दी होती ॥ २० ॥ 
न न; स्याइचसन घे।रमिद मुहर महत्‌ | 
'ृत्तकामे भवेद्आ्ाता रामे मित्रकुं मवेत्‌ ॥ २१॥ 
ते हमें जड़ से न करने वाली यह घे।र विपत्ति ग 
फ्यों पड़ती | ( प्रत्युत उसके कथनाजुसार चलने से ) तुम्हारे 
का कहना भी रह जाता और भ्रीरामचछ भी तुम्हारे मि् हो 
जाते ॥ २१॥ ह 
वर्य चाविधवाः सर्वा सकामा न च शत्रवः । 
लगा पुनवशंसेन सीतां संसन्‍्धता वछात्‌ ॥ २२ ॥ 
-तथा न हम सब विधवाएँ होतीं और न शन्ुओं का के | 
ही पूरा होता । किन्तु तुमने ता निष्ठुरतापूवेक जबरदस्ती सोतेश के 
अपने घर में-बेंड़ रकजा ॥ २२ ॥ ह 
राक्षसा बयमात्मा च अय॑ तुल्यं निषातितस्‌ | 
ने कामकार; काम वा -.07. वा तब राक्षसपुन्नझः॥ २२॥।_ ॥ २३॥ 


९ बुत्तकास:-सिष्पन्न मनोरथ: । ( गे० ) 


भयादशोत्तरतशवमः समेः १२०१ 


इससे तुमने पक द्वी वार में प्रपना, हमारा भर अन्य समस्त 
शक्तयों का--इन तीनों फा सर्वनाण कर डाला। अथवा है. राक्तस- 
श्रेष्ठ ! ये सव तुमने ध्यपनी इथ्छा के प्रमुखार नहों किया ॥ २४॥ 
देव चेष्टयते सब हत॑ देवेन हन्यते । 
दानराणां विनाशोश्य॑ रक्षसां च महाइवे ॥ २४ ॥ 
तव चैंव महावाहे देवयेगादुपागतः | 
नवार्थेन न क्ामेन विक्रमेण न चाज्ञया । 
शक्या देवगतिलेके निवर्तयितुम्रुयता ॥ २५॥. 
ये खब देव की करवुत है। देव भो मरे हुए के मारता है। 
है महावाही | इस मदहासमर में चानरों का, रात्तसों का और 
चुम्दारा सर्वनाण देवयेग दी से हुप्रा है। क्योंकि दैवगति ऐसी है 
कि वह घन से, चाहने से, पुरुपार्थ से अथवा श्राज्ञा से किसी के 
दल. नहीं <ल सकती ॥ २४ ॥ २४॥ 
विलेपुरेव दीनास्ता रक्षसाधिपयेपितः ! 
कुरये इच दु।खार्ता वाष्पपर्याकुल्षेक्षणा: ॥ २६ ॥ 
इति धयेदशेत्तरशठतमः समेः ॥ 


, वे रा्षसराज की रानियाँ दुःख से पीड़ित हा, दीनभाव से , 
- श्याँखों में घ्रांघ्‌ मर कर कुररी पत्तियों की तरह सेने त्गीं ॥ २६ ॥ 


गुद्धछाणड का एकसी तेरवां सर्ग पूरा हुआ । 


नन्‍न्‍_->०- दी लत 


घा० रा० यु०--४६ - 


5 
चतुंशोत्तरशततमः सगगेः 
तासाँ विलपमानानां तथा राक्षसयेपिताम । 
ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीनाः भतार समुदेक्षत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करती हुई राचण की खस््ियों में सत्र से 
ज्ञेठी, प्यारो व सती मन्देदरी अपने पति की उस दशा के रेखती « 
हुईं॥ १॥ ः 
दश्ञग्रीवं हत दृष्ठा रामेणाचिन्त्यकमैणा । 
पति मन्देदरी# तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २।। 
ग्रनहोनी वातें करने चाले श्रीयमचन्द्ध जो के हाथ से भ्रपने 
पति रावण के मरा हुआ देख, पटानी मन्दोदरी दुःखी हो विलाप 
करने लगी ॥ २॥ 
नतु नाम महाभाग तव वैभ्रवणानुज । 
क्रुद्धस्य पिमुखे स्थातुं त्रस्पत्यपि पुरन्दरः ॥ ३ । 
द्द मद्ामाग । कुबेर के छोटे भाई ! हे ज्गद्विख्यात । जब तुम * 
क्रोध करते थे; तव इन्द्र भी तुम्दारे सामने खड़े नहों रद 
सकते थे ॥ ३ ॥ 
ऋषयश्र महीदेवा गन्धवोश्र यशखिनः | | 
. _ नल नाम तवोद्ेगाचारणाइच दिशे गताः ॥ ४३ 
हैं ज्गद्विस्थात | ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धर्व लोग और. 
घड़े बड़े चारण तुस्दारे क्रुद द्वोने पर दसे दिशाओं में भाग: 
जाते थे ॥ ४ ॥ हा 


१ दीना--सती । ( गो० ) # पाठान्तरे---४ मण्डेदरी ! । 
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स त॑ मानुपमात्रेण रामेण युंधि निर्नितः । 
न व्यपत्रपसे राजन्किमिद राक्षसपेभ ॥ ५॥ 
से वही तुम श्ाज्ञ केवल राम नाप्रक एक भनुष्य के हाथ से 
समर में पराजित होकर नहीं लज्ञाते। दे राजन ! है राक्षसश्रेष्ठ | 
इसका कारण क्या है ॥ ५ ॥ 
कथं त्रेलेक्यमाक्रम्य श्रिया वीयेंग चान्वितस्‌ । 
अविषक्ं जधान त्वां मानुषो वनगेचर) ॥ ६ ॥ 

. तीनों लोकों के जीतले चाल्ले बड़े धनवान, द्वंग और श्रसह्य 
( जिसके कोघ या इल के दूसरे न सह सके ) के एक अंगली 
मनुष्य ने मार डाला | ( क्या यह श्राश्रर्य को वात नहीं हैं ) ॥ ६ ॥ 

मानुषाणामविषयेश चरतः कामरूपिणः 

है विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपचते || ७ ॥ 

तुम ते ऐसी जगह में रहते थे जहाँ काई भो मनुष्य था नहीं 
सकता था । इतना ही नहीं तुम इच्छारूपी भी थे। पधतः राम 
के दाथ से रण में तुःद्दारा मारा ज्ञाना सर्वया सम्भव है ॥ ७॥: 
न चैतत्कमे रामस्य श्रदधामि चमूमुखे । 
3सर्वतः सम्ुपेतस्य तव तेनाभिमशनम््‌ | ८ ॥ 
#०>ुओे राम के इस फार्य पर विश्वास नहीं होता कि, सर्वञ 


विक्लयी तुमका अ्रथवा युद्ध की समस्त सामग्री रहते हुए भो 
पुमका, उन्होंने समर में मार ड्राला। (इसका तात्ययें यह :है 


३ अविपये--अगम्यदेशे । ( गो० ) २ स्वतः समुपेतस्य--स्वेतः 
जयेपपेतत्य ! ( रा० ) क्षथवा निस्िक युद्धोपकरणैः पमुपेतस्थ । ( शि०।) 
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कि मंदोदरी धोरामचद्ध जी के मनुष्य दोने भें कक नहीं 
करती | झा वही वात स्पण्टहप से मन्दोदरी कहती है )॥ ८॥ 
९ (्‌ 
यदैव च जनस्थाने राक्षसेवेहुमिवृतः | 
खरस्तव हते| भ्राता तदेवासी न मालुपः ॥ ९॥ 
जब जनप्यान में वहुत से राज्षसों के साथ तुम्हारे भाई खर 
को श्रीयमचन्ध जो ने मारा था, तमी झुझ्े विश्वास हो गा था . 
कि, यह शीरामचन्द्र मनुष्य नहीं हैं ॥ ६॥ 
यदेव नगरी रुह्ढां दुष्पवेशां सुरेरपि | 
प्विष्टो हनुमास्वीयाचदेव व्यथिता वयम्‌ | १० ॥ 
फिर ज्ञव इस ( श्रगम्य ) लड्ढापुरो में जिसमें देवता भो गहीं 
फटक सकते, वल्पु्वक हनुमान घुस आया ; तभी हम लेगों के 
बढ़ी व्यथा हुई थी ॥ ६० ॥ ह 
यदेव वानरेपेरिबंद्धः सेतुमेहार्णवे । 
तदेव हृदयेनाहं शड्ढे रामममाचुषम ॥ ११.॥ 
जब बढ़े चड़े भयहुर चावरों ने सप्रुद्र के ऊपर पुल बाँधा। 
तभो मेरे पतन में भीरामचच्ध जी के मनुष्य होते में सम्देह इसपर 
दी गया था ॥ ११॥ ओ 
अथवा रागरुपेण कुतान्तः स्वयमागत! । । 
दायां तव विनाशाय विधायाशतितर्कितास ॥ रे || 
(१) (हाँ ऐसा हो कि ) तुम्दारी अप्रतितर्कित माया रह 
विनाश करने के। ओरामचन्द्र का रूप धारण कर काल रवय॑ झायो 
हो। (२) (अथवा हां फदाबित्‌) धोरा+ जो का रूप चारणईर 
स्वयं यमराज आये हों, जिन्होंने तुस्दारे- विनाश के लिये वह 
तर्कित भाया फैलायी है। ॥ ६२ ॥ . स्न्य्हे 
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अथवा वासमरेन त्व॑ धर्पितेअत महावल । 
वासवस्य कृतः शक्तिस्तां द्रष्डुपपि संगुंगे ॥ १३॥ 
अथवा ऐ मदावली | एन्र ने तुम्हारा वध किया दो । ( किन्तु 
यद्द वात ठोक नहीं ज्ञान पढ़नी ; ध्योकि ) इत्ध में यह शक्ति नहीं 
है कि, रण में तुम्दारो और प्रा उठाऊ़र देख भो सके ॥ १३ ॥ 

' व्यक्तमेष 'महायेगी रपरमात्मा समातन!। 
अनादिमध्यनिषने! महतः परमे महान ॥ १४ ॥ 
सेतमसः परमे धाता शह्नचक्रगदापरः । 
वश्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजब्य/ शाइवते भ्रुव/ ॥१५॥ 

: माजुप॑ बुरास्थाय विष्णु: सत्यपराक्रम: । | 
'स्दें! परिहते देवेवानरत्वम्ुपागते) ॥ १६ ॥ 
स्वलेकेश्वरः साक्षाह्मोकानां डितकाम्पया । 
सराक्षसपरीवारं इतवांस्तां महाद्रुत्ति। ॥ १७ ॥ 

धतः यह स्पष्ट है कि, यद् भौरामचन्ध त्री निश्चय ही समस्त 


प्राणियों की रत्ता की चिन्ता करने घाले, समस्त ज्ञीवों में उत्कृष्ट 
सनातन, अन्मचूद्धि-विनाश-रद्दित और मद्दाद से भी मद्मान्‌ हैं । 


52 १ गदाझेपी--यद्ावयेग: छेकरदाणोरायचिन्ता स्पोस्पास्दीति मद 
गी। (गो० ) २३२ परमात्मा--परमाश्चासावात्मा च परसात्मा । ख्चे- 
मीवांत्मम्य उरकृए इसमे । ( गो० ) ३ तमस३--प्राकृतमण्डरूत्य परम 
परत्तादपाकृते बैकुण्ठे विद्यमानः। ( गो० ) ४ श्रीवत्पवक्षा--रक्तवर्णो 

$ मत्स्यविद्येप: सः वक्षसि दक्षिणे यहय स॒ श्रीवस्सवक्षा३ ( यो" ) ५ सबबे- 
ऊाजेश्वर:--लर्वेकाकार्ना नियन्ता। जनिष्टनिवृत्तीटप्रापणये:ः कर्ता । (गो०) 


श्श्ण्द सुद्धकायडे 


बैकुएडबासी, समस्त जीवों के परम पोषक, शहूचक्र-गदा-धारी, 
चत्तास्थल के दत्तिण भाग में लाल रंग का मत्स्य खिन्द धारण - 
करने चाले, भ्रनपायनी भ्री से युक्त, प्रजेय, शाध्वत भर सत्य 
पराक्रमी विधा भगवान मनुष्य का रुप धारण कर के श्राये हं। 
सब देवता धानरों का रूप धारण करके उनके साथ शाये हैं । 
उन्हीं सब लोकों के स्वामी महाद्युतिमान साज्ञात्‌ विष ने है ४ 
मात्र की दितकामना के लिये, सपरिवार तुमको नष्ट क+ डालें 
है॥ १४॥ ११॥ १६ ॥ १७॥ 

[ ने।४-- छोछ ३४ से १७ तक सगवानू वाल्मीकि ने मन्देदरी | 
ले यह बात प्रतिपादित करवायी है कि, मद्दायागित्वादियुणविशिष्ट विु 
ही श्रीरामचन्द्र जी का रूप घर कर अवत्तरे हैं और भगवान्‌ अन्य झा 
देवताओं की भपैक्षा उत्कृष्ट हैं। ] ॒ 

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जित॑ त्रिश्वुवनं त्वया । 
स्मरद्विरिव तद्ेरमिन्द्रियेरेव निर्मित! ॥ १८,॥ 


तुमने प्रथम हपनी इन्द्रियों को जीता, तद्नन्तर तीनों भुष्मों 
के जीता था | से तुश्दारी इच्धियों ने उस बेर के स्मरण कर 
अब उन्हेंने ही तुम्हें परास्त किया है ॥ १८॥ 
: क्रियतामपिरोधश्च राघवेणेति यन्मयां । 
उच्यमाने न गृह्मासि तस्थेयं 'व्युप्टिरागता॥ ९५ 


मैंने तुमसे कहा था कि, तुम रघुनाथ ज्ञी से बैर मत कड़े! 
किन्तु मेरे कहने पर भी तुमने मेरा कहना न माना | डसीका थी 
फल मिला है ॥ १६॥ 


$ ब्युट्टि--फर् | ( गोन्) 
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भअकरस्माचामिकामेषसि सीतां राक्षसपुड़च | 
ऐश्वर्यस्य 
ऐश्वयस्थ विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च || २० ॥ 
दे राक्तसभेष्ठ | तुमने झपने ऐशवय, शरीर श्र खजनों के 
बिनाश के लिये ही ध्रकारण सीता की च्राइना की ॥ २०॥ 
अरुन्धत्या विशिष्ठां तां रोहिण्याश्वापि दुर्भते । 
सीतां धपयता मान्यां त्वया सदर कृतम॥ २१ ॥ 
झरे टु्मते | धरती और रोहिणी से वहढ़ कर मान्य सीता 
के तुमने हरा से तुमने वढ़ा ही अ्रतुच्चित काम किया॥ २१॥ 


[ ने।ट--जप सीता भदनदती और रोदिणी से भी बढ़ कर स्ीत्व में 
घी तब यह स्वाभाविक शा होती है' कि, पतीत्व के प्रभाव से इरते समय 
सीतां-ने रावण के दग्ध क्यों न्ीं कर ढाछा; इस शछ्य की निवृत्ति के हिये 
आदिकवि मंदोदरी ही से कद्ट देंते हैं कि--- ] 


वसुधायाश्च बसुधां श्रियः श्रीं भ्तृवत्सलाम । 

सौतां सर्वानवद्याद्वीमरण्ये विजने शुभाम॥ २२.॥ 
_आनयित्ता तु तां दीनां छतद्यंनात्मरवदूषण | 
अप्राष्य चैंव त॑ काम मेथिलीसक्षमे कृतम्‌ ।| २३ ॥ 


द्वीता प्रथिवी से भी वढ़ कर ज्ञमाशील, समस्त सम्पदाध्रों की 
प्रधिवरात्रो और देवों पतित्रता है। झथव्रा पति से भ्रत्यधिक प्यार 
करने वाली पव॑ सर्वाड्रछुन्दरी, सासाग्यवती श्र दीन सीता के 
इस घन में से तुम कपट्पूचंक हर जाये और श्यपना नाश किया । 


१ अकल्मात्‌ू--निद्देतुक । ( गो० ) 


भें ५ 
१२०८ युद्धकागडे 
फिर जिस विचार से सीता के तुम लाये थे वह मो ते पूरा न 
हुआ ॥ २२॥ २३ ॥ 
पतित्रतायास्तपसा चून॑ दग्धेउसि मे प्रभे । 
तदेव यत्र दग्धस्त्वं धपयंस्तनुमध्यमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
७ दैयप्रभे। प्रत्युत निश्चय ही तुम डस पतिब्रता के तप रुप 
: श्रन्मि से भस्म हो गये। तुमने द्विघ्त समय उस पतली ऋमर चालिं&- 
जादकी के हरा था, उसी सप्तय तुम भस्म ही जाते ॥ २४ ॥ 
देवा विश्यति ते सर्वे सेन्द्रा! साम्रिपुरागमा। । 
अवश्यमेव छभते फलं पापस्य कमेणः ॥ २५ ॥ 
घोर पर्यागते काले कर्ता नासत्यत्र संशयः । 
शुभइच्छुममामोति पापक्ृत्पापमश्लुते ॥ २६ ॥ 
परच्तु इन्द्र, अ्रश्नि आ्रादि समस्त देवता तुमसे डरते «थे, 
( इसीसे उतर सम्रय बच गये ); किन्तु तुरूत मिले अथवा कुछ 
समय वाद मिल्ले--कर्ता के घोर पाप का फल परिपाक के समय 
अवश्य प्रि्तता है। इसमें सम्देंह नहीं । पुग्यप्रदकर्म करने 


वाला आनन्द सेगता है और पापकर्म करने वाला दुःख पाता 
है॥ २५॥ ॥ २६॥ ः 


विभीषणः सुख प्राप्तस्त्व॑ प्राप्त: पापमीद्शसर । . 
सन्त्यन्या। प्रमदास्‍तुभ्यं रुपेणाभ्यधिकास्ततः ॥२णजा। 


( प्रत्यक्ष देख ले ) विसीषण के छुख मिला और तुमको यह 
दुःख पिला तुम्हारे अन्तःपुर में तो सीता से कहीं बढ़ कर 
रुपवती झ्लियाँ थीं | २७ ॥ - ' 


$ पापं-बुःल । ( गो” ) 
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अनझबगामापचस्खय तु मेहाज बुध्यसे | 
ने कुहेन ने झपेण ने दाध्िण्येन) मेधिलछी ॥ २८ ॥ 
पयाधिका वा तुस्या वा ल तु मोहन बुध्यसे । 
सवसया सबवभूतानां नास्ति म्त्युरसक्षण। ॥ २९ ॥ 
पर्तु कायासक हा फर तुमसे प्रह्मनधश यह बात ने साथी । 
जॉनिंकी पु में, विया में और यातुरी में मुझसे बढ़ कर ते पया-- 
मेरे समान भी दे! नहीं है। ५६ ख्राजानवश नुमने इस वात पर 
ध्यान मी न दिया । बिना कांस्य के कई मरता नहों ॥ २८॥२६॥ 
तथ तावदयं शत्यु्मेथिकीकृतलक्षण! । 
सीनानिमिचजों मृत्युस्तया द्रादुपाहुतः ॥ ३० ॥ 
है भे। सोता तुम्दारे गरने का रेसु हुई है। तुम स्वयं ही सोता 
रूपी बधुनिम्ित के दूर से दर लाये ॥ ३० ॥ 
प्रथिद्ी सर रामेण विशेका विहरिष्यति | 
अध्पपुण्या स्व परे पिता शेकसागरे ॥ ३१ ॥ 
सीता ता प्रव श्रीरामचत्ध जी के साथ आन से विहार 
करेगी। में बाड़े पुणयदाली होने के कारण अब घोर शेकसागर 
में शिर गयी ॥ २१ ॥ 
, फैकासे मन्दरे मेरी तथा चैत्ररथे बने । 
देवेयानेए सर्वेप विहृत्म सहिता या ॥ ३२ ॥ 
मैं तुम्दारे साथ कैलाप, मन्दरायज्, मेठ, चैत्ररयवन और 
देवताशों के घनन्‍्य सम्रस्त उद्यानों में घूमा क्रिरा करती थी ॥११॥ 
३ दाक्षिग्येन--विद्याप्ताम॒ध्येंत | ( भो" ) 
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विमानेनानुरुपेण या याम्यतुदया शिया | 
पर्यन्ती विविधान्देशांस्तांस्तांर्चित्रस्नगम्धरा ॥३े ३॥ 
में स्रतुल शाभायुक्त वढ़िया विमान में वैठ ध्यमेक प्रकार की. 
रंग बिरंगी माज्नाओं श्र बल्मों से भूषित हा विविध देशों को 
देखती थी ॥ ३३॥ 
अंशिता कामभेगेभ्य! सास्मि वीर वधात्तव | 
सैवान्येवारिम संहत्ता पिग्राज्ञां चखला: श्रियः ॥३७॥) 
है वीर | वही में, तुम्हारे न रहने से ग्राज् उन समस्त भेारों 
से चित द्वो गयी। पह्दी ग्राज़् दूछसे हे गयो | घिक्कार है चंचला 
राजलक्मी को ॥ ३४ ॥ 
हा राजन्पुकुमारं ते सुन्रु सुल॒क्‌ समुन्नसम्‌ | 
फान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिन्दुपब्रादिवाकरे ॥ ३' 
दे राजन! जे चेहरा ध्यति सुकुमार, सुन्दर भौंदवाला, सुन्दर 
त्वचायुक्त, ऊचो नातिकावाला ; प्रभा, सैन्दय भर तेज में चन्धमा, . 
फमल और छूर्थ के समान था || ३५ ॥| 
किरीव्कूगेज्ज्वलित ताम्रास्य॑ दीप्रकुण्डलम | 
मदव्याहुललेलाश्ष भूत्वा यत्पानमूमिषु ॥ ३६॥ 
तथा जे। किसीट से शासित, ताँब्रे की तरह अरुण तथा ऋत* 
मल करते कुणडल्ों से भूषित रहता था; मद-पान-सूमि में मद्पान 
के कारण जिसके नेत्र चंचल रहते थे ॥ ३६ ॥ 
विविधस्तर्घरं चारु वस्गुस्मितकर्थ शुभम्‌ । 
तदेवाद्य तबेदं हि बक्‍त्रं न आाजते प्रमो ॥ ३७॥| 
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जे मनेहर चेहरा, विविध प्रफार की पुप्पपालाएँ धारण कर 
मुख्कुराता दुध्ा वर्तालाप क्रिया करता था; दे प्रा | घट्दी 
चापका चेहारा प्रात यहाँ प्रच्द्रा नहीं लगता ॥ ३७ ॥ 
रामसायकनिर्मिन्न सिक्ते रुधिरविस्तवे! । 
विशीण मेदों मस्तिष्क ० 
दोमस्तिप्क रूक्षं स्पन्दनरेणुमि; ॥ रे८ ॥ 
क्योंकि घदू धोरामचन्द्र जो के बाणों से विदीणं, रुधिरप्रवाह 
से सरावार, मस्तिष्फ की चर्ची में सना हुआ पार रथ के पद्ियों 
से उड़ी हुई धूल के जिपट जाने से झूखा दो रहा है ॥ ३८॥ 
हा परिचमा में सम्प्राप्ता दशा वेधब्यकारिणी । 
या मयाऊ्साीन्र संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥रे९। 
(3, दोय | आल मुझे यह सव से पिछली चैधव्य देने वाली दशा 
>प्त इई है जिसकी कि, मुक्त मन्दतुद्धिधाली ने कमी फदपना सी 
नहीं की थी ॥ ३६ ॥ 
पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः । 
पुत्रों मे शक्रनिर्नेता इत्पेद॑ गर्विता भृशम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, दानवराज ते मेरे पिता, राक्षसराज मेरे पति, इच्ध का 
जीतने वाला मेस पुत्र था--वारंबार यहो विचार कर, में भी 
तक इसी मद्माभिमान में यू रहा करती थो ॥ ४० ॥ 
2 हप्तारिमदनाः झूराः प्रख्यातवऊूपारुषाः । 
तिहं 
अकुतश्रिद्धया नाथा ममेत्यासीन्मतिहंदा ॥ ४१ ॥ 
मेरे पति बड़े बड़े गर्वीले शन्रुन्नों के ध्वस्त करने वोज्े हैं। 
वे शूरंदोर और प्रसिद्ध बलवान एवं पुरुषार्थी दाने के कारण सब 
से निडर हैं। यद मेरी दृढ़ धारणा थी ॥ ४१॥ 
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: तेषामेबँप्रभावानां युष्पाक राक्षसपभ । 
कयय भयमर्संबु््ध मानुपादिदमागतस्‌ | ४२ | 
ऐसे प्रतापी दीकर भी हे रा्तपश्रेष्ठट | प्रकस्मात्‌ ठुमका यह 
अनुष्ियभ्य फ्योंकर प्राप्त हो गया ? ॥ ४२ ॥ 
, स्निम्पे्रनीलनीलं तु प्रांशुशैलेपमं महत्‌ । 
केयूराडदवेइूयपुक्तादामसतगुज्ज्वल्म्‌ || ४३ ॥ 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनोलमणि के समान चीला और्य 


ऊँचे पर्चत की तरह विशाल था। यह कड़े, बाजूबंद्‌, पन्ना, मुक्ता- 
द्वार और माताओं से भूषित हुआ ऋरता था ॥ ४३ ॥ 


कान्तं विध्रेष्वधिक दीप संग्रामपमिषु । 
भालाभरणभाभियहिय्रद्विरिव तेयद। ॥ ४४ ॥ 


तुम्हारा यह शरीर बिहार -करते समय धत्यध्रिक शाममत 


होता था और समर में ग्राभूषणों की चमक से विजनली से युक्त 
औब को तरह शासा पाता था॥ ४७॥ 


तदेवाद् शरीर ते तीश्णनेंके! शरेश्रितम्‌ । 
पुनदुलभसंस्पशे परिघक्तूं न शक़्यते || ४५॥ 


जञ्ञाज वही तुस्दारा शरीर अनेक बाणों से विधा हुआ पट्टा ५ 
है। शव यह आलिड्जुन करने के येब्य ते फ्या, छूने के येग्य भी 
नहीं रह गया है ॥ ४५ ॥ 


* श्वाविधः शललेयदद्धाणैलग्र्निस्तरस्‌ | 
स्वर्पितेमेमेतु भू सब्िलनस्नायुवन्धनम || ४६ ॥ 
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तुम्हारे इस शरीर में इतने बाण चुने हुए हैं कि, वह सेही की 
तरह देख पड़ता है। तुम्हारे मर्मस्थल्रों में तोर ऐसे वेग से लगे 
हैं कि, नसों के वन्चत तक फट कर विखर गये हैं ॥ ४६ ॥ 
प्षिता निपतितं राजज्दयावं रुधिरसच्छवि | 
वज़प्रहारामिहते। विकौर्ण इंच पंत) ॥ ४७ ॥ 
:... है राजन | श्याम रंग का, किन्तु रुघिर में डवा हुआ तुम्हारा 
हक शरीर पुधियों पर पड़ा हुआ ऐसा जान पढ़ता है; मानों बंच्ध 
के प्रहार से टूटा पड़ा पर्वत हा ॥ ४७ ॥ 


(| 


हा खम्नः सत्ममेवेदं त्व॑ं रामेण कथं हत!। 
सं पृत्यारि मृत्छु। सपा; कर्य मृत्युवश गतः ॥8४2॥ 
, हाय ! क्या यह खप्त है; ग्रथवा सत्य घटना है ? यदि' 
(सवप्त नहीं ) यह सत्य है, तो तुपर राम के हाय से क्योंकर मारे 
गये ? क्योंकि तुम ते झत्यु के लिये भी सत्यु थे ॥ ४८ ॥ 


त्रेढेक्यवसु भेक्तार॑ त्रेलेक्येप्ेगर्द महत्‌ । 
जेतारं लोकपाछानां क्षेप्तारं शट्टूरस्य च॥ ४९॥ 
तुप्न तीनों लेकों की सम्पत्चि के भाग करने वाले थे; तुमसे 

9% लेक घबड़ाते थे। तुमने समस्त लोकपालों के जोत ल्लिया 
यथा ।फैलास पर्चत के दिल्ला कर तुमने श्रीमहादेव जो के भी इला 
दिया था ॥ ४६ ॥ 

हपानां निमहीतारमाविष्कृतपराक्रमस्‌ | 

लेकप्षेभयितार॑ च नादेभतविराविणम्‌ ॥५० ॥ 
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तुप्त भ्रमिमानियों के गये के खब करने पाले ( युद्ध में ध्रप- 
पतिम ) पराक्रम प्रकट करने वाले, प्राशिमात्र के जुग्ध फरनेवात्े 
और सिंहनाद कर समस्त स्त्रियों के डराने वाले थे ॥ ५० ॥ 
ओजसा हप्तवाक्यानां पक्तारं रिपुसन्ििमो | 
खयूथमृत्यवरगाणां गेप्तारं भीमविक्रममु# ॥ ५१ ॥ 
पराक्रम से पूर्ण है शब्ुओओों के सामने भदृद्भाय्पूर्ण चचन / 
कहने पाले, प्पने दल के ले।गों और मैफर चाकरों के रक्तक और - 
बड़े भारी पराक्रमी थे ॥ ५१॥ 


हन्तारं दानवेस्ाणांयक्षाणां च सहसश) । 
निदातकव॒चानां च निग्नहीतार॒माहवे ॥ ५२ ॥ 
हज़ारों दानपेन्धों श्रौर यत्तों के मारने वाले थे। तुमने निवात- 
'फवर्चों के युद्ध में जीता था ॥ ४२॥ 
नेकयज्ञविलेप्ारं त्रावारं स्वजनस्य च्‌ | 
*धर्मव्यवस्थामेचतारं मायास्रह्ठरमाहवे || ५३ ॥ 


तुम घनेक यज्ञों के लेप करने वाले थे और अपने जनों के 
रक्तक थे | तुम आचार को मर्यादा तोड़ने वाले और युद्ध में विविध 
अकार को माया रचने वाले थे ॥ ४३ ॥ ; 
देवासुरत्कन्यानामाहतार ततस्ततः | है 
शतरुद्नीशेकदातार नेतारं निज सैनिकान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्याओं, अख़ुरकन्याओं और मलुध्य- 
कन्याओं के वलात्‌ हरने वाले थे । शध्ुझरों की ह्षियों के शेक देने 
वाज्षे और धपनी सेना का सझालन करने वाले थे ॥ ५७ 


३ धरमेव्यवस्था--आाध्ारब्यवस्था । (यो) # पाठास्तरे--४ भीमकर्सणां ? । 
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अर कामभेगानां दातारं रथियां बरम ॥५५॥ 
तुम अपने लड्भा द्वीप फी रक्ता करने वाक्षे शोर बड़े बड़े 
भयडुर फर्मो के करने दाल्े थे। हम लोगों को हमारी इच्दानुसार 
भोगों के देने वाले और रथियों में ( याद्धाशरों में ) श्रेष्ठ पे ॥१४॥ 
एवंप्रभाव॑ भतार हृष्ठा रोमेण पातितस्‌ । 
घ्िराउसिमि या देहमिम धारयामि हतप्रिया ॥ ५६ ॥ 
/ ऐसे प्रभाव वाल्ले पअपने प्यारे पति का श्रीराम ज्ञी के दाथ से 
निहत ग्रौर पतित हुग्रा देख ऋर भी ( जे ) में यह शरीर धारण 
कर रही हैं ( से में वड़ी निप्ठर हृदय बाली हैं ) ॥ ४६ ॥ 
शयनेपु महादेंपु शयित्वा राक्षसेशवर | 
/ फस्मात्ममुप्तीईसि परण्पां रेणुपाटलः ॥ ५७ ॥ 
राज्सेश्वर ! बड़े बढ़े मूल्यवाम विद्वेने पर सेने वाले 
होकर, ठुम प्राज़ यहां धूल में सने हुए, प्रषिधी पर क्यों से रहे 
हा॥ ४७) 
यदा मे तनयः शस्ते लक्ष्मणेनेन्द्रजिध्ुधि । 
तदास्म्यमिह्िता तीत्रमद्य ल्स्मिन्रिपातिता ॥ ५८॥ 
जब लक्ष्मण के दाथ से लड़ाई में मेरा लाडइला ( इन्द्रजीत ) 
. सार गया था, तव मेरे दब पर भारी भाघात ( ही ) लगा था 
९) धाज ते तुरदारे मारे जाने से में मर ही गयी ॥ ४८ ॥ 
नह बन्धुननेहीना हीना नायेन तु लया। 
विहीना कामभेगैशथ शेचिष्ये शाइबतीः सम ॥५९%॥ 


जज >> सनितत ना: सल्‍सााकस्‍ जज 


$ बन्तुजनैः--ह्वीनानाहँश्ोचिप्ये | ( गो० ) 
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बच्ुजनों के मारे जाने का शुस्के सोच नद्दों है। किलु मुझे 
ते सेाच तुम्हारे मारे जाने का है, मिनके मारे जाने से ५ काम- 
ज्लेग से पश्चित हो गयी। तुम्हारे व रहने का शेक ते पमुमे 
अनन्त काल तझ् भागना द्वी पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
प्रपत्नों दीर्षमध्वानं राजनद्य सुदुगमंस्‌ | 
नय पामपि दु/खाता न जीविष्ये लया बिना ॥६०॥ 
है प्यारे ! तुमने तो श्राज वड़ी लंबी और दुर्गम यात्रा का मारे/ 
पकड़ा है से! मुक्त दुखियारों के भो शपने साथ ही लिये उल्के। | 
पयोकि तुहारे घिना में जीवित नहीं रह सकती ॥| ६० ॥ 
75. अस्यात्ं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि | 
दीनां विलपितिमेन्दां किंवा यां नाभिभाषसे ॥६१॥ 
मुझ दुःखियारी का तोड़ कर क्यों जाते हो! शअरे मर 
दीन, विलएती और मन्द्सागिनी से वेललते क्यों नहीं ॥ ६ 
हृष्टा न खस्वसि क्रुद्धों मामिहानवगुण्ठिताम्‌ | 
॥ आप के बे 
निगतां नगरद्वारात्पद्भयामेबामर्ता प्रभो || ६२ ॥ 
दे स्वामी ! में धूँंघठ काढ़े बिना नगर के फाटक से निकल कर 
पाँव प्यादे यहाँ चली आयी हू! से तुम इसके लिये मुझसे क्ुद 
क्यों नहीं होते ॥ ६२ ॥ 
परयेष्ठदार दारांस्ते भष्टलज्जावगुण्डनान्‌# |. - 
बहिनिष्पतितान्सबान्कर्थ दृष्ठा न कुष्यसि ॥ ६३ ॥ 
देखे।, में ही अकैलो नहीं, वल्क्ि तुः्दारी समो प्यारी पत्नियोई., 
लज्ञा त्याग और धँँघद खोले ध्न्तःपुर के दाहिर निल्‍लल आयी ,/ 
फ पाठ/न्तरे-- ५ पुण्विताबू !? कर 
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'[ भेर--दूससे ज्ञान पढ़ता है कि, रामायणकाछ में भी आयें ही में 
नहीं, किन्तु अनायें फे समाज में भी: घू बट छादने की प्रया प्रणित थी। से 
छोगों का यह भनुमान कि, " प्रदाधिष्टम /' सुसठसानी शासनकाल से उसने 
लोगों की देसाईखी इस दैश में चद्य है -यथाय नहों जान पड़ता । ] 

अय॑ क्रीदासहायस्तेश्नाथों छालप्पते जन! ) 
न चेनमाइवासयसे किंदा न बहमन्यसे ॥ ६४ ॥ 


कीड़ा के सप्य तुम्दारे साथ क्रीड़ा करने वाली हम सूव अना- 
घिमी ही, विल्वाप कर रहो हैं । से दम एमारा सब का यदि सम्मान 
मे करो, तो कम से कप हम सबके हाँहल ते चधाशों ॥ ६४ ॥ 


यासतया विधवा राजन्कृता नेकाः कुलख्रिय! 
पतित्रता धरमपरा गुरुझुभूषणे रता; ॥ ६५ ॥ 
तामि। शेकामितप्तामि; शहः परवश् गत । 
लगा विप्रक्ृताभियत्तदा श॒प तदागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजन ! तुमने जे। प्रनेक पतिब्रताप्ों, पतिब्रतधर्म परायणा 
शोर पतिसेवा में रत कुलक्लॉमिनियों को विधवा कर डाला, से 
"व्या कहीं उन्हीं स्तियों ने शोक्सन्तप्त हो कर तुम्हें शाप तो नहीं 
, दिया, भे तुम शत्रु के वश में पड़ गये। ज्ञान पड़ता है, तुमसे 
दु/प़् पा कर उन स्लियों न जे! शाप दिया था, उसीका यह फल 
मिल्ला है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
” भ्वाद) सत्य एवाय्य॑ त्वां प्रति प्रायज्षे तप । 
पतिव्रतानां नाकस्मात्पतन्लश्रणि बृतके ॥ ६७॥ 
है राजन | तुम्हारे विपय में लेग इस प्रकार जे प्रवाद्‌ प्रायः 
क््यि फरते थे, चह सत्य दी है। क्योंकि, पद्िमताण्न 'के श्राँखु 
जमीन पर हठात्‌ नहीं गिरते ॥ ६७ ॥ 
चा० रा० थु०--७७ | 
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-  कथ॑ च नाम ते राजेछोकानाक्रम्य तेमसा । 
न ५ 8 
नारीचोय॑मिदं हुद्व॑ कृत शाण्डीयंमानिना ॥ ६८ ॥ 
है राजन ! तुम ते अपने के वड़ा वहादुर लगाते थे भर 
छुमने अपने वल्तपराक्मम से समस्त लोकों के दवा भी रखा था। 
फिर तुमने यह ख्री की चेरी जैसा नीचकर्म फ्यों किया ! ॥ ६८॥ . 
अपनीयाश्रमाद्रामं यनन्‍्मृगच्छब्नना त्वया | 
न ( 
आनीता राषपत्ी सा तचे कातयलक्षणम्‌ || ६९ || 
कपदह्वग द्वारा श्रीरामचन्ध के आश्रम से दूर हठा कर, हे 
ठुम उनकी ज्ञो के हर लाये, इससे ते तुम्दारा काद्रपन ही प्रकद 
होता है ॥ ६६ ॥ 
कातय च॒ न ते युद्धे कदाचित्संस्पराम्यहस्‌ । 
ततु भाग्यविपर्यासाचूनं ते 'पक्कक्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
पुझे याद चहीं पड़ता कि, इसके पहिले कभी किसी युद्ध मे 
ठुमने ऐसा डरपोंकपन दिखलायगा हो। किन्तु सोता की चोरी में 
ठुमने. डरपोंकपन दिखलाया उसे में भाग्य का उलटफीर और 
विनाशसूचक तथा एक बड़ा नीच काम समकतो हूँ ॥ ७० ॥ 
अतीतानागताथज्ञों बर्तगनविचक्षण! । ह 
मैयिलीपाहुतां हष्ठा ध्यात्वा निश्वस्थ चायतम्‌ 0) 
सत्यवाक्‌ स महाभांगे। देवरो मे यदत्नवीत्‌ । 
सायं राक्षसप्ुरुयानां विनाश पयुपरिथितः ॥ ७२ । 


१ पक्रलक्षणम--पक्षलवलक्षणत्‌ विनाशशापकमिति यावत्‌ । मद्॒तो 
होनक््य॑ द्वानिक्रमिति लोकप्रवादामित्ति भावः | ( गो० ) 
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कामक्रोधसमुत्येन व्यसनेन प्रसड़िना | 
निहत्तस्त॒स्कृतेब्नयः सेध्यं मूलहरो महान्‌ ॥ ७३॥ 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान्‌ जानने वाले सत्यवादी सेरे मदाभाग 
देषर विश्नीपण ने, दर कर जानकी यहाँ लायी हुई देख, बहुत देरतों 
लंबी स्पाँसे के ओर चिन्तित हो जे। कहा था कि, काम और क्लोघ 
से भकरप्रात्‌ उत्पत्त हुए व्यसन के प्रसड़ से तुम यह जे। दुराचार 
नहा हक बैहे हो, से। यद मानों तुमने प्रधान प्रधान राक्तसों के विनाश 
नींव डाल दो है। से हुम्दारे उसी अनर्थ ने तुस्दारो जड़ तक 
खाद बहा दी है ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
त्वया कृतबिद सबसनाथं रक्षसां कुलश 
. नहिंल॑ शेचितव्यो मे प्रस्यातवलपौरुषः ॥ ७४ ॥ 
ठुमने राज्ञसदंश का अनाथ कर डाल्ला ! तुम तो एक प्रसिद्ध 
बान और पराक्रम पुरुष गरे--अतः मुझे तुम्दारे लिये ते शौक 
करना उचित नहीं है ॥ ७४ ॥ 
. ख्ीसवभावात्तु मे बुद्धि! कांरुण्ये परिवर्तते 
: मुक्त दुष्छृतं च त्व॑ ग्रहीत्वा खां गति गत; ॥ ७५ ॥ 
: पर क्या कह, स्लीज़भाव के कारण मेरा मन दुः्खी हो रहा है। 
के जो अपने पाप पुयुव के के अपनो गति की पहुँच गये ॥ ७४ ॥ 
' 'आत्मानमनुशेचामि त्वद्वियोगेन दु!खिता । 
पुहृदां हितकामानां न श्रुत॑ वचन त्वया ॥ ७१॥ 
में भव अपने लिये चित्तित ही रही हैँ भोर ठुम्दारे पियाग से 
धखी है। रही हूँ । हाथ | तुमने भपने दितेषी खुहदों की बातों पर 
ध्यान ही न दिया ॥ ७६ ॥ 
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भ्रात॒णां चापि कारत्स्न्येन हितमुक्तं लयाउनप्र । 

हेत्पथयुक्त॑ विधिवच्छेयरकरमदारुणस्‌ ॥ ७७॥ 

विभीषणेनाभिहितं न कृत हेतुमत्तया | 

मारीचकुम्भकर्णास्यां वाक्य प्र पितुस्तदा ॥ ७८ ॥ 

है अनघ | तुमसे तुम्दारे भाइयें ने समस्त वातें तुम्दारे भज्े क्र 
हि 

लिये ही कही थीं। देतु शोर प्रयोजन से यु 32075: ६ 
कल्याणकारी और मधुरस्वर में जे बाते विभीएश ने कहीं थे 


उनके तुमने न माना । मारोच, छुम्मऊर्ण और मेरे पिता को 
भी ॥ 8७ १ ऊप ॥ 


न भ्रुतं वीयमत्तेन तस्येदं फलमीदशम्‌ । 
नीलजीमूतसड्टाज पीताम्बर झुमाज्द !| ७९ ॥| 
खगात्राणि दिनिश्षिप्य कि शेपे रुधिराप्छुतः । 
प्रसुप्त इव शेकातो कि मां न प्रतिभापसे ॥| ८० ॥ 


वात जे तुमने अपने वल के अहंकार में आ, न सुनी ; उसीका 
यह फज्न तुमके प्राप्त इग्रा है। नीले बादल के समान, पीले चस्र 
शोर छुन्द्र बाजूबंद पहिने हुए अपने अंगों के फ़ैताये कर रुघिर 
से नह्ये हुए तुम क्यों सोते है / और प्रगाढ़ निद्रा में निद्रित एह 
की तरह मेरी वातों का उत्तर ज्यों नहीं देते ? ॥ ७६ [| ८० || 


महावीयस्य दक्षस्व संयुगेषषपल्तायिन; 
यातुधानस्य दौहित्र कि च मां नास्युदीक्षसे ॥ ८१ ॥ 


में भो पशाकरमी, चठुर ओर युद्धत्तेत्र में क्री पीठ न दिखाने 
वाले सुमाली राक्षस की धोहिती ( लड़की की लड़की ) है। से 
तुम मेरी ओर क्यों नहीं देखते | ८९॥ 
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उत्तिप्तीत्तिष्ठ कि शेपे प्राप्ते परिभवे नवे । 
च् १ स्‍ 
अद्य वे नियया लझ्ढां प्रविष्ठा! मूयेरश्मय! ॥ ८२॥ 
इस नंगे निरादुर से लज्नित दो फ्यों सेते हा ? उठो ! उठी ! | 
देल्ा प्रा निर्मंग्र हे छूर्प को फिरणें लड्ढम में घुस रही हैं ॥ ८२ ॥ 
येन सुदयसे शत्रन्समरे सू्येवर्चसा । 
- बजे वज्परस्पेद साज्यं ते सतता्चितः || ८३ ॥ 
- /सूर्व समान उम्रसमाते जिस परिध् से तुम शतुओं का नाश 
. करेतें थे, जे इन्द्र के वज्ञ फे समान सरैव तुमसे आदर पाता 
था॥ ८३॥ 
रणे शब्ुप्रहरणा हेमजालपरिष्क्ृतः । 
: परिषो व्यवक्री्णस्ते वाणेरिछत्रः सहसख़्धा ॥ ८४ ॥ 
# जे युद्ध में शत्रुओं पर प्रहार करने बाला शोर जे सेचे से 
भा हुआ था, पद्द ठुम्दहारा परिध, कोरामचन्द्र जो के वाणों से 
हजारों दुकड़े दे ऋर पुृथिवी पर द्वूढ् पड़ा है ॥ ८४ ॥ 
प्रियामिवरेपगुद्य ले शेषे समरमेदिनीसू | 
अग्रियामिव ऋकरस्पान्व माँ नेच्छस्पमिभाषितुए ॥ ८५ ॥ 
अपनों प्यारी र्त्रो की तरह तुम समरभूमि से लिपड कर पड़े 
की शोर मुझे कृष्परों त्लो को तरद जान, घुकसे वोलते तक 
दी॥ ५५॥ 
. पघिगसतु हुदय॑ यरया ममेद॑ न सहस्तथा |  . 
लि पंश्चलवमापत्ने फलते' शेक्पीडितस्‌ ॥ ८९ ॥ 


१ फलतै--स्फुटति | ( गो ) 
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जे हृदय ठुस्दारे मस्‍्ते पर भो शेक से पीड़ित हो फट कर 
हज़ारों ठुकड़े नहों है ज्ञाता ; उस मेरे हृदय के घिक्कार है ॥ ८६ ॥ 
इत्येव॑ं विछपन्त्येव वाष्पव्याकुललोचना | 
रनेहावसकनहुदया' देवी मोहमुपागमत््‌ ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार पिल्लाप करती ओर घ्ाँखें से पाल बहाती हुई 
मन्दोद्री देवी स्नेह के कारण घवरा कर मूब्छित हो गयी ॥ ८७ [..' 
. कश्यलामिहता सत्ना वभों सा रावणेरसि । 
सन्ध्यावुरक्ते जलदे दीघ्ता विद्युदिवासिते ॥ ८८ । 
हुःख की सतायो भोर घरूच्चित दा राचण की द्वाती पर पर 
हुई मन्दोद्री, उस समय ऐल्लो शोभायमाव ज्ञान पड़तो थी, लेसो 
सम्ध्याकालीन भरेषें। में विजलो शेभायमरान ज्ञाव पड़ती है ॥ ८ण,॥ 
तथागता समुत्तत सपल्‍्यस्ता भृशातुराः । 
पर्यवस्थापयामासू रुदन्‍्त्यो रुदतीं भृशर ॥ ८९ ॥|, 
तब रुदृत क्षरती हुई मन्दोदरी का आति दुः/जित तथा रेती हुई 
उसकी सोतों ने पकड़ कर उठायो शोर सावधान करने के लिये 
उससे कहा ॥ ८६१ ॥ 
न ते सुविदता देवि लेकानां स्थितिरध्रवा । 
ध हर हर 
' देशाविभागपयाये राज्ञां चश्चलया श्रिया ॥ ९०॥ 


हे देवि | क्या यह तुमझेः नहीं मालूम कि, प्राणीमात को 22: यु 
अवस्थानुसार ( वाल्य, कौमाये, योवन, वार्च॑वय के अचन्चुसार ) सदा" 
* ००४ करती है ओर दशः के उलठफीर से राज्षओ भी स्थिर नहीं-” 
रदती ॥ ६०॥  - . 


॥ अवष्कन्नहृद्था--विलीनहदया ।(भो०) 


चतुदंशोत्तरशतद्सः सगः १२२३ 


इस्पेयप्ुच्यमाना सा सशब्द प्रस्रोेद ह | 
स्नापयन्ती स्वभिमुखो स्तनावस्राम्बुविस्वे: ॥ ९१ ॥ 
जब इस पक्कार धन्य राजियें ने मन्दोदरी के समझाया, तव 
अश्रुधारा से थपने स्तनें के मिंगाती हुई मन्दोदरों ज्ञोर से शेने 
लगी॥ ६१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणप्ुवाच ह । 
संस्कार; क्रियतां भ्ातु) ख़ियश्रता निवर्तय ॥ ९२ ॥ 
इतदे में भोरापचन्द्र जी ते विभीषण से ऋद्ा--अव तुम पझपने 
भाई की अन्येषि क्रिया करे और क्षियां को समझा दुक्का कर लड़ा 
में भेज दो ॥ ६२॥ 
ते प्रश्नितस्ततो राम श्रुतवाक्यों विभीषणः | 
:विमृश्य बुद्धया धर्मज्ञो धर्माथेंसहितं बच! ॥ ९३ ॥ 
रामस्पेवानुद्त्यर्थपुत्तरं! प्रत्यमाषत । 
त्यक्तपर्मत्रतं ऋरं दरशंसमत्रत तथा ॥ ९४ ॥ 


भीरामचन्द्र जो के ऐसे वचन सुन, धर्मात्या विभीषण ने 

श्रीरामचद्ध जी का मत व्टोलने $े लिये ऋुछ देर सोच, नपज्ता- 

पूर्वक और घर्मार्थयुक्त ये बचन कदै--मद्दाराज | झवने घर्मन्त के! 
है 2 वाले, नि८्ठुर, घातक तथा मिथ्यावादी ॥ ६३॥ ६७ ॥ 


नाइमहेउरिमि संस्कर्तु परदाराभिमरशिनम्‌ | 
श्रावरुपे हि मे शत्रुरेष सवाहिते रत। ॥ ९५ ॥ 


१ रामस्यैबानुवृत्यथ--रामस्पक्ममिप्राय विज्ञानाथ । ( गो० ) 


श्र युद्धकायडे 
ओर परल्ली के हरे वाऊे इस राषणश का संस्कार फरना हुझले 
उचित नहीं । यह मेरा भाई ते था; शिन्‍्तु साथ दी शन्ु रूपी माई था 
घोर सदैव सब की घुराई करने ही में लगा रहता था,॥ ६५ ॥ 
रावण नाईते पूजां पृज्यो४पि गुरुगोरवात्‌ । 
नुशंस इति मां काम वश्ष्यन्ति मनुजा श्रुति ॥ ९६ ॥ 
रावगा बड़ा होने के काराए पूज्य होते पर भी, इस-ग्पगण४: 
नहीं कि, में इसका अन्तिम संस्कार कहूँ | जे। लग धपने भाई 
अन्तिम संस्कार न करने के कारण प्रथम पुक्के निष्ठुरह्दय चर 
ल्ापेंगे ॥ १६ ॥ * ४ 


श्रुख्रा तस्यागुणान्सवे वक्ष्यन्ति सुछृतं पुन । 
तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो पमभुतां वरः ॥ ९७॥ 

व दी लोग पीले इस रावश के बड़े बड़े हुर्गुणों के 3४ | 
फाय के। भला वतलाएेंगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरीरामचन्द्र” जी 
विभोषण के इन बचने के सुन परम प्रसन्न हुए ॥ ६७१ 

विभीषणमुवाधेद वाक्यज्ों वाबयक्राविदस | 
' तबापि में भिय॑ काये लत्यभावात्व मे जितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
वाफ्यविशारद्‌ श्रींरामचन्् जो ने वाषयकाविद्‌ के पे 


कह्दा-है विभोषण | तुम्दारे साहाव्य से मैंने रायण कर हे 


किया है। थतः मुझे भी तुम्द्ारा वियकार्य करना ( अर्थात्‌ राज 
सिहासन पर बैठाना ) है ॥ ४८॥ . ह॒ 


. अवश्य तु क्षय वाच्यों गया त्व॑ राफ़सेश्वर । 
अधमोनृतसंयुक्तः कार्म ्वेष निशाचरः ॥ ९९ ॥| 


चतुदंशोत्तरशततभ: समेः श्र्र५ 


है रात्सेश्वर | में राज्य तो तुमका दिलाऊँगा हो; साथ ही 
जे तुम्हारे लिये दितकर और उचित कर्तव्य होगा, वह भी में तुमसे 
कहूँगा। यद्यपि यह रावग पापी और मिथ्याचादी था 0 ६8 ॥ 
तेनखी बलवाब्शूरों संयुगेपु च नितल्यशञा | 
शतकरतुपुसदेवः श्रूयतरे न पराजित: ॥ १०० ॥ 
' ५ तथापि यह तेजस्वी, बलवान, शूरवीर भौर युद्ध में सदा विज्ञय 
अत करता था। जुना जाता है कि, यह इन्द्रादि देवताओं से भी 
पभी नहीं हारा था ॥ १०० ॥ 
महात्मा बलूसम्पन्नों रावणे! छोकराबण! | . 
मरणान्तानि वैराणि निहृतत न! प्रयोजन्स || १०१॥ 
> शबण भहाक्षा (मरहादुद्धिमान्‌ (या, बलवान था श्ौर लोकों 
क्ेफलाने बाला भ्रर्थात्‌ सताने वाला था। बैर मरने तक ही रहता 
है, सा वैर को अवधि ते पूरी हो छुक्की और मेरा म्योजन भी पूय 
. हो चुका १०१॥ 
क्रियतामर॒प संस्कारों समाप्येष यथा तव | 
५, ढ़ ९५ 
चत्सकाशाइशग्रीव! संस्कार विधिपूषकम || १०३२॥ 
प्राप्तुमह॑ति धर्मज्ञ त्व॑यशेमाग्मविष्यसि । 
राघवस्य बच भ्रुत्वा लरषाणे विभीषिण। ॥ १०३॥ 
संसकारेणानुरूपेण येजयामास रावणम्‌ | | 
. चिता चन्दनकाह्टानां प्नकेशीरसंहतास्‌ | १०४ ॥ 


.. शव यह जैसा तुम्हारा भाई है बैसा द्वी मेरा भी है। अतः 
आप तुम इसका संस्कार करो। तुम्हारे द्वाथ से रावण का विधि 


१ २२६ है युद्धकाणडे 


पूवेक संस्कार द्वोने से, दे धर्मज्ञ | तुम यश के भागी द्ोगे। श्रौराम- 
चन्द्र जी के इन ( उद्धार ) वचनों के खुन घिमीपण शीघ्रता पूवेक, 
अपने भाई की पद्मर्यादा के अनुरूप अन्तिम संस्कार की तैयारियाँ 
करने में लग गये शोर चन्दन, प्चक, खस पश्ादि छुगन्धित लक- 
डिय क्री चिता वववायी ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 


ब्राह्मया! संवेशयांचक्र, *राह्ट्रवास्तरणाहतापू | 
वर्तते वेदविहितों राज्ञो वे पश्चिम/+ ऋतु! ॥ १०५ 
तदनन्तर वेदविधि से रह ज्ञाति के ( काक्षे ) झग का 0 
चिता पर विद्या कर, राबण का ( मृतक शरीर रख ) अन्तेष्ति कर्म! 
. वैदिक विधि से क्रिया गया ॥ १०४ ॥ 
... ग्रचक्र, राष्षसेन्रस्य पितमेषमनुक्रपस्‌ | 
वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावक्रस | १०६ 
विभोषण ।ने राक्तसेन्र रावण का पितृग्रेव यधाकम कियी। 
चिता के श्राम्येय ( दक्तिण-पूर्व ) केश में बेदी वतायो ययी और 
यथास्थान भ्रप्नि ( च्रेतामि ) रखा ॥ १०६ ॥ 
पृषदाज्येन संपूर्ण खुब॑ रकम्प्े प्रतिक्षिणुः । 
पादये; शक" प्रादुरन्तरुवेर्लूखरूम | १०७ || 


फिर दूही मिले हुए घी से भरा श्रुवा काँधे पर छोड़ा, पायों “, 
शकट ( यज्ञीयपात्र विशेष ) तथा जाँधों पर उल्ूख्बल रखा ॥ १०७ [५ 
अज+++-त9+++ पक + 5 5 3 मा 


१ ध्राद्यथा--पैदोक्तप्रक्रिया । (गो०) २. राहु।, रहुः सगविशेष३: 
तत्सम्बन्धि चर्म राव । ( तो० ) + पश्चिम 


क्रतु। अन्येष्टि: | ( गो० )' 
४ शक्षट--से|मराजानयनशकटस्‌ | ( गो० ) का 


चतु्दशोत्तरणततम: छर्ग: १२१७ 


दास्पाशरि सर्वाशि अरणि चोत्तरारणिमू 
दत्ता तु पुसल॑ चान्यध्थास्थार विदक्षणा) ॥१०८)॥ 
सम्रस्त काठ के ( यक्षद्दोत्र के व्तत ) पात्र श्ररणी और उत्तरा- 
रणी झोर मूसल यथास्थान औैसा कि फर्मकाणड-विशेषज्ञों फा 
मत है, रखे ॥ १०८॥ 
, शास्दप्ठेन विधिना महपिविहितेन च । 
/ पत्र 'मेध्य पशुं इला राक्षसेद्धस्य राक्षस) ॥ १०९ ॥ 
फिर धर्मशाद्ष को विधि से सौर महपियों क्वी चतलायी 
विधि से चिता के समीप रावण के पर्थ बकरे का बलिदाग दिया 
गया ॥ १०६॥ 
प्रिस्तरणिकां रातों धृताक्तां समवेशयन्‌ | 
गन्पैर्मास्यैरलककृत्य रावण दीनमानसा। ॥ ११० ॥ 
विभीषणसहायास्ते वस्तेश्व विविधेरपि । 
लानब्ादकिरन्ति सम वाष्पपूर्णयुखास्तदा | १९१॥ 
फिर उस बकरे की खाल के ले और उसे घी से लपेद कर 
उसे रावण के घुस पर रखा। तद्नम्तर उन डुःखो मन शात्त्सों 
ने, ने विभोषण के इस काम में सद्दायता दे रहे थे, रावण के 
खुतक शरीर के सुगन्धित द्वव्यों प्रोर पुष्पमालाभों से अलंहझत 
; क्रऔर विधिध चद्ध पहिना कर, श्राँखों से शाँसू बहाते हुए, 
ज़िता पर ज्ञावों की चर्षा की ॥ ११० ॥ १११॥ 
ददौ च पाव्क तस्य विधियुक्त॑ विभीषणः 
___ स्नाला चैवाईबस्तेश विरन्दूबाभिमिश्रितान ॥ ११२॥ 


१३ मेध्य--पथचिन्न पशु छाग। ( गो० ) 


श्श्श्८ धुद्धकाणडे 


उदकेन च संमिश्रान्यदाय विधिपूर्वकू । 
प्रदाय चोदक तस्मे शून्नां चैनं नमस्‍्य च॥ ११३॥ 
तद्नन्तर विधिपूर्षंक चिता में प्राग लगायी। फिर स्वयं नहा 
कर गीले ऋपड़े पहिने हुए, दूर्वा ( कई संल्करणों में दूर्वा की जगह 
दर्म-कुश लिखा पाया गया है भोर झतक संस्कार में कुश हो लिये धर 
भी जांते हैं ) सहित तिश्नमिश्रित जल से विधिपूर्षक तिलाबशुत्नि... 
दी। इस प्रकार जल्लाज्जलि दे थ्रोर सिर नवा कर 
कर ॥ ११२॥ ११३ ॥ 
तवाः ल्ियेजतुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुन । 
5 गम्यतामिति ताः.सर्वा विविशुनंगरं तदा ॥ ११४ |, 
उन रावण की छ्लियों के बारंबार समझाया और कहा 
ठुम सव बंगर को ज्ञाओ; तब वे सव लाड्ढा में 2 
' गयीं ॥ ११७ ॥ 
प्रविष्ठस्‌ च सवांसु राक्षतीपु विभीषणः । 
रामपाश्व॑म्ुपागम्य तदा तिष्ठद्वेनीतवत्‌ ॥ ११५ || 
जब ये सब रावण की ख्तवियां लह्ढ॒ में चली गयीं, तव 
विसीषंण, श्रोशमचन्द जो के निकट ज्ञा विनोत भोव है से 
( चुपचाप ) खड़े हो गये ॥ ११४ ॥| पा है 
रामो3पि सह सैन्येन समुग्रीव! सलक्ष्मण! । 
हु लेथे रिपुं हलवा यथा इत्र शतकतु! | ११६॥ 


इति चतुर्थद्शोचरशततम्तः सर्म: ॥ 


पश्चदशोचतरणतदमः सम: १२२१६ 


जैसे इन्द्र, दुधासुर का बध कर, हर्पित हुए थे; चैसे ही 
सुप्रीच, लत्मण तथा धन्य समस्त चानरी सेना सहित भीरामचन्द्र 
जी भी रायण का वध कर हर्षित हुए ॥ ११६ ॥ 


युद्धकायढ का एकसोचौदहर्या सर पूरा हुप्ा। 
मर 
पश्चशोत्तरशततमः सर्गः 
रच 
ते राबशवर्ष हृष्टा देवगन्धर्वदानवा: । 
, जग्मुः स्वेंः स्वेविंमानैस्ते कथयन्तः शुभ! कथा;॥। १ ॥ 
'> रावण क्ञा वध देख, देवता, गन्धर्ष प्रौर दानव प्रपने अपने 


में बैठ, आपस में राघण के वध की चर्चा करते हुए अपने 
छापने छ्थानों के चत्ते गये ॥ १ ॥ 
रायणरस्य वर्ध घारं राषवस्य पराक्रमस्‌ । 
पुयुद्ध वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्ब्रितमू ॥ २ ॥ . 
>अलुराग च वी च मास्तेलेए्मणस्य च । 
(्‌ः 
कथयन्तों महाभागा जम्मुह्ठ यथागतम्‌ | ३ ॥ 
रावण का सयझुर वध, श्रीरामचन्द्र ज्ञी का पराक्रम, बानरों 
का भज्नी भाँति लड़ना, सुग्रीव की मंत्रणा, धीरामचन्त जी के प्रति 
लक्मण और ह॒पुमाद थी का धघुराग और इन दोनों के वल्ल 
पराक्रम की कथा कहते तथा आवन्दित शैते हुए पे समस्त महा- 
भाग जहां से आये थे वहाँ चले गये ॥ २॥ २ ॥ : 
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. राघवस्तु रथ॑ दिव्यमिन्द्रदच शिखिप्रभस्‌ । 
अलुज्ञाय महाभागे मातहिं प्रद्यपूनयत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीशमचन्द जी ने, इन्द्र के भेजे हुए दिव्य और प्रति के समान 
चमदमाते रथ के लौटा कर ले जाने के लिये मातलि के आह 
दी और उसका सत्कार भी किया | ४ ॥ 
राघबेणाभ्यनुज्ञतों मावछि। शक्रसारथि; । 
दिव्यं त॑ रथमारथाय दिवमेवादरोइ सः ॥ ५।, 
जप भ्रोरामचन्द जी ने इच्ध के सारयि मातलि के रथ ली 
कर ले आने की झाज्ञा दो, तब वह उस दिव्य रथ पर सवार दी 
शव के चला गया | ५ || | 
तरिंपस्तु दिवपारुढ़े सुरसारयिसत्तमे | 
राघदः परमप्ीतः सुग्रीव॑ परिपखने || ६॥ 
देवताओं के लारथिश्रेष्ठ प्रातत्नि के स्वर्ंचले जाने के 
धाद, धोरामचन्दध जो ले परमप्रसन्न हे सुम्नीव के अपनी छाती से 


लगाया ॥ ६ ॥ 
प्रिष्वज्य च अ॒ग्रीव॑ लक्ष्मणेन प्रचोदित! | 
पृश्यमानों हरिश्रेष्ठेराजगाम वछाल्यस्‌ ॥ ७ ॥ 


छुप्मीच का गले लगा, धोरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के कहने से 
चहाँ गये जहां वानरी सेना ऋवनो डाले पड़ी थी ॥ ७ || ँ 


अन्नवीच तदा रामः- समीपपरिवर्तिनस्‌ | 
सौमित्रि सत्तसम्पन्न॑ स्पा दीप्ततेनसम्र्‌ ॥ ८ ॥ 
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घीरामर् जी ने पहाँ पर्टुच घापने पाश्यवर्ती पुमिप्रानन्दन, 
सतयान और नत्त से दाममान जलद्मग से फदी ॥ ५॥ 
विभीषणामिर्ष सोम्य छद्ायागभिपेचय । 
अनुरक्त वे भर्ता घ मय चंवापक्रारिशम ॥ ९ 
... ऐ सेम्प अप तुम इन विभाणा को लड्क के राजसिंदासव 
पर झमिदिक को । ह्रधोक्ति या मेरे झदुरागी हैं, भक्त हें शोर 
हार करन याद प॥ ६ ) 
एय मे परम: का बंदी रावशानुगंस्‌ | 
लड्भाबां सोम्य पश्येयममिपिक्त विभीषणम्‌ ॥ १० ॥ 
है सैग्य | यह ग्रेरी दी साध है कि, में इव विभोषण को ' 
हू के. रामसिहासन पर बैठा हुझी देग्व ॥ १० ॥ 
एयम्रुक्स्तु सामित्री राषबेण महात्मना | 
तमेन्यवत्ा तु संहृष्ठः सोदर्ण घट्माददे ॥ ११ ॥ 


अप बद्दाम्मा आोसमचस्र जी ने इस प्रकार कट्दा, तव लद्मण 
जी ने फहा-- बहुत चच्छा ” प्रोर एक सुपाक्रिलश उठा 
लया।॥ ६१ ॥ 


ते घर्द बानरेंस्राणां हस्ते दत्ता मनानवान्‌ | 
आदिदेश महासत्तान्समुद्रसलिलानये' | १२॥ 


उस छुवाएं कलश के मन के समान शीघ्र चलने वाक्षे वानरेद्रों 
के देकर उनसे कद्ठा कि, चारों मपुद्रों का अन्न के आग्रो॥ १९॥ 


आज लज+न ५० >> ज्न्ज््न्चन जी लए 


१ समुद्गाध्चतु;--प्मुद्रेस्यहलर्थ: | ( रा* 
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अतिशीत्रं ततो गला वानरास्ते महाबला। ॥ 
आगवएस्तब्ज्ं शह्य समुद्राद्वनरोत्तमा।॥ ९३ ॥ 
थे महावली पानर अलस्‍्त शीघ्र गये और वे वानरश्रंश्ठ सपुद्द- 
ज्ञज्त के कर ( तुस्त ) जौठ भी भाये ॥ ९३॥ 
ततस्तवेक घर शृद्य संस्थाप्य परमासने | 

' घठेन तेन सौमित्रिस्स्यपिश्वद्धितीपणम्‌ ॥ १४ ॥ 

तब लक्ष्मण जी ने विधोणण के राजसिदासम पर विठ केए . 
सप्ुद्दों के जल से भरे हुए कलसों में से पक फलसे के जल | 
विभीषण हा प्रभिषेक किया | रै० ॥ 

[ शोढ--११ और १२वें इछोझधों में एक वचन में ४ घट ” का गये 
होने पर भी १२वें इछोक में“ बरानरेन्द्राणां ॥ और १८वें इफेकि, में 
# ततसतेक ” जे! देख, समुद्र जल लाने के लिये कई घड़ें का वान क्र 
दिया जाना पिद्ट द्वाता है । | ह श 

-ल्भायां रक्षसाँ मध्ये राजान॑ रामशासनात्‌ । 
विधिना मन्त्रद्ष्ेन सुहृहृणसमाजतस ॥ १५ ॥ 
अभ्यपिश्वत्स पर्मात्मा शुद्धात्मानं विभीषणम्‌। 
तस्यामात्या जहुपिरे बक्ता ये चास्य राक्षसा। ॥! १६ ॥ 
दृष्टामिषिक्त लड्ढायां रा्तसेन्द्र विभीषणम। 
स॑ तद्राज्य पहत्ाप्य रामदत्तं विभीषण! ( १७६ है 
तद्वन्तर लड़ा में, वहाँ के राक़तसों को उपस्थिति में, श्रीराम- 


चन्द्र जी की ध्ाक्षा से धर्मामा लहमण जो ने सुहृदों से घिरे हुए 
शुद्धात्मा विभीषण के विधिपूरवंक वैदिक मंत्रों से राजतिलक 
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किया। राज़तसेन्द्र विभीषण का लड्डू के राज्यासन पर प्यिषेक 
इझा देख, विभीषण के मंत्री तथा उनके पत्तपाती या भक्त रात्तल 
« ज्ोग बड़े प्रसन्न हुए। भीरामचन्द्र के रिये हुए इस महत्‌ राज्य को 
पाकर विभीषण ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
प्रकृती; सान्तवयित्वा च ततो राममुपागमत्‌ | 
. अक्षतान्योदकॉह्लाजान्दिव्याः सुमनसरतदा ॥ १८॥ 
' जब लड्ढा को प्रज्ञा के हाँदस वँधा ( लच्मण के साथ लिये 
९) श्रीरामचन्ध जी के समीप आये; तब श्रत्तत, लद॒डु, धान की 
खोलें ( लावा ) तथा दिउ्यपुष्पों को ले कर ॥ १८॥ ४ 
आजहुरथ संहृशः पौरास्तस्मै निशाचरा। । 
स तान्यहीत्वा दुर्भपों राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 


गड्ढल्यं मल सब लक्ष्मणाय च वीयेबान । 
कृतकार्य समृद्धार्थ दृष्टा रामे विभीषणम्‌॥ २० ॥ 
लड्भगमनिवासी रात्तस, दर्षित प्रन्तःकरण से, विभीषण के 
सामने लाने लगे शोर भेंठ करने लगे | ढु्धर्ष विभीषण ने उन सब 
मडुलकारी माहुलिक चस्तुओं के लेकर, वीयंबान श्रोयमचन्द्र 
और लक्त्मण जी के सामने रख दिया । श्रीरामचद्ध जी ने विभीषण 
है समृद्धशाली थ्रौर सफलमनेरथ देख कर ॥ १९ ॥ २० ॥ 
,अतिजग्राह तत्सर्व तस्वेब प्ियकाम्यया । 
ततः शैलेपमं बोर प्राक्नलि पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥ २१ | 
और उनके प्रसन्न करने के लिये उन संब द्वव्यों को प्रहण कर 
लिया | तद्नन्तर पर्वत के समान वगल में खड़े हुए बीर ॥ २१ ॥ 
बा० रा० घु०--७४८ 
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अब्नवीद्राधवा वाक्य हनुमस्तं छवद्न्‍मम्‌। 

अनुमान्य महाराजमिमंसोम्य विभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 

गच्छ सौम्य पुरी लड्ढामनुज्ञाप्प यथादिधि । 

प्रविश्य रावशशहं विजयेनाभिनन्य च ॥ २३ || ु 

वानर हनुमान जो से श्रीरामचस्द्र जो वाले; दे सोम्य | तुम. 

मद्ाराज विभोषण से ध्ाज्ञा मांग कर लड्ढाम में जाओ ओर शबह कर 
घर में घुस कर तुम मेरे विजय का संवाद झुना कर, सीता भ 
झानन्दित करे | २२ ॥ २३ ॥ | 

वैदेहे मां कुशलिनं ससुग्रीव॑ सलक्ष्मणम्‌ |. - 

आचह्व वदतांभ्रेष्ठ रावणं च मया हतम्‌ ॥ २४॥ . 


हे बोलने वालों में श्रेष्ठ) फिर मेरा, लक्ष्मण का ओर ब् े 
का कुशलसमाचार सुना कर, सीता जी से यह भी कह देना/7$; 
मैंने रावण के मार डाला ॥ २४ ॥ 


प्रियमेतदुदाहत्य मेथिल्यास्वव॑ हरीश्वर । 
प्रतिग्द्य च सन्देशमुपावर्तितुमहसि ॥ २५ ॥ 
इति पशञ्चशोत्तरशवतमः सर्ग: ॥ 


हे दरीश्वर | तुम सीता जो के यह प्रियसंवाद छुनों हे जौ 
उनका सन्‍्देसा ले यहाँ लौट झ्राश्ो | २४ ॥ 8४ 


युद्धकाण्ड का एकसैपच्इयाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“++औ- 


पषोडशोत्तरशततमः सर्ग: 
जाआ-- . 
इति प्रतिसमादिशे इनुमान्मास्तात्मज! । 
प्रविवेश पुरी लड्ढं पूज्यमाना निशाचरे ॥ १ ॥ 
४ पवननन्दन हनुमान जो इस प्रकार से आज्ञा पा, जब ऋड्ढा में 
गये; तव वहाँ के रहने वाके राक्तसों ने उनका बड़ा श्ादर सत्कार 
किया ॥ १॥ 
प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम्‌ | 
ददश मृजया होनां सातड्लामिव रोहिणीम ॥ २ ॥ 
. अेक्षमृल्े निरानन्दां राक्षीमिः समाहताम्‌ | 
५ निभृतः प्रणतः प्रह; सेमिगम्यामिवाद्य च॥ हे ॥ 
महातेजस्वी दनुमान ज्ञी ने रावण के घर में प्रवेश कर देखा कि, 
मेत्री कुचैल्ी भौर सयभीत रोहिणी को. तरदद, उदास शोर राक्- 
सियों से घिरो हुईं सोता माता अशोक वृक्ष के नोचे वैठी हुई हें। 
यह देख हनुमान जो चुपचाप उनके समीप गये भोर सीस नवा, 
' विनम्न हो प्रशाम कर, खड़े हो गये ॥ २॥ ३ ॥ 
दृष्ठा तमागतं देवी हसुमनन्‍्तं महावलस्‌ | 
तृष्णीमास्त तदा दृषडा स्पृत्वा प्रमुद्तिउपवत्‌ ॥ ४ ॥ 


'प्रह्मवल्नो हनुमान जी के श्ाया हुष्आा देख शोर ( सुस्त उन्हें 
न पहचान कर ) सीता जी कुछ देर तक चुपचाप रहीं। तदनन्तर 
उनके पहचान चे प्रसन्न हो गयों॥ ४ # 
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सौम्यं दृष्टा छुखं तस्या इलुपान्पुवंगोत्तम! | 
रामस्य वचन सर्वमाख्यातुशुपचक्रमे || ५ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हुमान जी जानकी का सोस्यपुख देख, ीरामचन्द 
जी का समस्त सन्देसा सुनाने लगे ॥ ५ ॥ 
वैदेहि कुशली रामः सहसुग्रीवलक्ष्मणः । 
विभीषणसहायश्र हरीणां सहितों बले। ॥ ६ |॥ 
कुशल चाह सिद्धार्थों इतशत्रुररिन्दमः । 
विभीषणसहायेन रामेण हरिभि। सह ॥| ७॥ 
हे वैदेही ! सुभीव शोर लद्मण सहित श्रीरामंचन्द्र जी सकुशतल 
हैं। अपने सहायक पिभीषण ओर वानरों सहित शघुदवस्ता एवं 
सफलमनेरथ भीरामचन्द्र जी ने शत्रु को मार कर तुससे कुशलः बह 


' कहा है। भ्रीरामचन्द्र जो ने, पिभीणण की सहायता से वानझी के 
: खाथ ले ॥ है ॥ ७॥ 


निहते रावणे! देवि लक्ष्मणस्थ नयेन च | 
पृष्ठा तु छुशल रामे वीरस्त्वां रघुनन्दन। ॥॥ ८ ॥ 
अन्नवीत्परमप्रीतः कृतार्थेनान्तरात्मना । 
पियमाख्यामि ते देवि त्वां तु भूयः 'संभागये | ॥ 
शोर लक्ष्मण के नीतिथातुर्य से, हे देवि ! रावण के! मार _ 
डाला। धीर भ्रीरामचन्द्र ज्ञो ने तुस्हारा कुशलसंवाद पेलौररै। 
सफलमनोरथ धीरामचन्द्र ज्ञी ने परमप्रसन्न हो जे सन्देशा तुमे 


मेरे द्वार कहलाया है, उस प्रिय सन्‍्देसों के। । कर, में पुनः 
तुम्हें भ्रानन्द्त करता हूँ ॥ ८ ॥ ६॥ न कु 


१ सभाजये-प्रीणये । ( गे ) 
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दिष्टया जीवसि धम्मजे जयेन मर संयुगे ! 
रव्धोनों विजय! सीते खस्था मद गतव्यथा ॥ १० ॥ 
( धोरामचन्ध जी ने कहा है ) हे धर्मश्षे | यह बड़े सौभाग्य की 
चात है कि, तुम जीवित दो । युद्ध में श्रव हम लोग विजयो हुए हैं 
सो तुम प्रव हपारे इस घिज्रय से अपने मन को व्यथा दूर फर, 
खावधान हो जाओ ॥ १० ॥ 
रावण हतः शत्रुलह्ना चेयं वशीक्षता# । 
मया छलव्पनिद्रेण 'हठेन तब 'निर्मये ॥ ११ ॥ 
रावगरुपी शत्रु को *ने मार डाला और इस लहुप के फतह 
कर लिया । शत्रु के हाथ से तुस्दारा उद्धार करने के लिये मेंने सोना 
लोड और पकाम्र मन हो ॥ १९१ ॥ 


; मतिज्ञेपा विनिस्तीर्णा बद्धा सेतुं पहोदधों । 
'सम्प्रमश्च न गन्तव्ये। बतन्त्या रावणालये ॥ १२ ॥ 
और समुद्र का पुल बाँध, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की | यद्यपि 
पअसो तक तुप रावग के घर में हो, तथापि तुम घबड़ाओं मत ॥१२॥ 
: विभोषणविधेयं हि लड्ढेश्वयमिदं कृतस्‌ | 
/ तदाश्वसिहि विश्वस्ता खगहे परिव्तते ॥ १३ ॥ 


न ्र फ्योंद्धि लड़ा क्वा समस्त ऐेश्वर्य अर्थात्‌ राज्य विभीषण के 
(दाथ था गया है। पतः तुम निश्चिन्त हो जाद्यों ओर समझे कि 
अपने घर ही में हो ॥ १३ ॥ 


! इठेन--एकाम्रचित्तेन ! ( गेल) ३ पिर्जये-अप्रुहस्ताचव विमोचने 
६ ये।० ) # पाठान्तरे--।' वशेस्थिता " 
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अय॑ चाभ्येति संहृष्टस्व॒इ्शनसमुत्तुकः | 
एबमुक्ता समुत्पत्य सीता शशिनिभाचना ॥ १४॥ 
प्रहंणावरुद्धा सा व्याजहार न किश्वन | 
अन्नवीघ् दरिश्रेष्ठ; सीतामप्रतिजत्पतीम ॥ १५ ॥ 


विभीषण तुरद्वारे द्शन करने के लिये दृपित हो ध्याना चाहते ./ 
हैं। हसुमान जी के इस प्रकार के वचनों के सुन, चन्द्रमुखी ४ 
कुछ भी न बाल सकी । बद्योंकि मारे श्रानन्‍द्‌ के उनका गला 
धाया | तव सीता जी का कुछ बालते न देख, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी 
ने कहा ॥ १४ ॥ १५॥ 
कितु चिन्तयसे देवि फिलु मां नामिभाषसे । 
एवमुक्ता हनुमता सीता धर्मे व्यवस्थिता ॥ १६ ॥ 
हे देवि| आप किस वात के लिये चिन्तित हो रहाँ हैं हि 
मुझसे क्यों सम्भाषण नहों करतों ? जब हसुमान जी ने इस (कार 
कहा; तब पातित्रत घर्म में स्थित सोचा ने ॥ १६ ॥ 
अन्नवीत्परमप्रीता हषगद्गदया गिरा । 
भियमेततदुपभुत्य भवृर्विजयसंश्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रदरषेवशमापत्ना निवाक्यास्मि क्षणान्तरस्‌। ._ 
न हि पश्यामि सद्श चिन्तयन्ती पद्म ॥ १८ शत ) . 
हर्ष के मारे गदगद वाणी से परम ह्षित हो कह्ा--है घानर 
पति के विज्यय का संबाद खुन, आनन्द फे मारे क्षण मर तक मुरूसे 
कुछ बेला नहीं ज्ञाता था। शव में यह सोच रही हैँ कि, इ 
मडुलसंचाद के अजुरूप तुम्हे क्‍या पारितोषिक दूँ । क्योंकि मुस्हे 
इसके लिये तुम्हें देने येग्य कोई चस्तु नहीं देख पड़ती ॥ १७॥ १८॥ 
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मत्रियाख्यानकस्येह तब प्रत्यभिनन्दनम्‌ | 
न हि पश्यामि तत्सौम्य पृथिव्यामपि बानर ॥ १९ ॥ 
सदर मत्मियाझ्याने तब दातुं भवेत्समम्र । 
१हिरण्यं वा सुवर्ण वा रत्तानि विविधानि च॥ २०॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेपु नेतदहंति भाषितुस्‌ । 
. एवयमुक्तस्तु वेदेद्या प्त्युवाच पवद्धमः ॥ २१॥ 
मुझे सारी पृथिवी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं देख पड़ती, जा 
धुम्दारे समान प्रियसंवाद सुनाने वाले के। दी जा सके। यदि मैं, 
चाँदी, सोना, विविध प्रकार के रत्न ग्रथवा त्रिज्ञाकी का राज्य भी 
तुर्दें दे डालू, ते भी तुम्दारे लिये यद् सब इस सुखद्संधाद खुनाने 
के बदले में उचित पुरसुआर नहीं ही सकता । ज्व सोता जी ने इस 
'ज्चर कहा, तब उत्तर में हनुमान जी ने ॥ १६९ ॥ २०॥ २१॥ 


' भहीतप्राक्ललिवाक्यं सीतायाः प्रमुखे स्थितः | 
भरत! प्रियहिते युक्ते भतुंविजयकाडिणि ॥ २२॥ 
हाथ जैाड़ और सीता ज्ञी के सामने खड़े होकर कहां-दै 
पति के प्रिय द्वित में तत्पर रहने वाली दें पति का विजय चाहने 
. वाली !॥ २५॥ 
स्निग्धमेवंविध वाक्य त्वमेवाहसि भाषितुम्‌ । 
तपैतद्चन सौम्ये सारवत्स्निग्धमेव च ॥ २३ ॥ 
हे सोम्ये | इस प्रकार के मनेहर वचन तुस्दीं कह सकती हो। 
की द्विर्यं--रजठ । ( गे।० ) 
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रत्नौधादिवधाब्ापि देवराज्यादिशिष्यते । 
अथंतर्च पया प्राप्ता देवराज्यादयों गुणा: ॥ २४ ॥ 
केवल विविध प्रकार के रत्नों ही से नहीं, वढ्क्रि खर्ग के राज्य 
से भी कहीं ग्रधिक चढ़वढ़ कर सृह्यवान हैं। उनके छुनने ही से 
मुझे ते स्वर्ग का राज्य आदि वहुसूल्य पदार्थ प्राप्त हो चुके ॥ २४॥ 
हतशत्न विजयिन राम॑ पश्यामि सुस्थितम्‌ । 
तस्यतह्नचनं भ्रुत्वा मेथिली जनकात्मजा ॥ २५ ॥ 
क्योंकि में शत्रहन्ता एवं विजयो झरोरामचन्द्र जी के अब शास्त- 
चित्त पाता हूँ। ( ध्र्थात्‌ पूंचत्‌ वे अरव शत्रु के लिये न तो चिन्तित 
हैं ओर न तुम्हारे वियेग में चुव्ध हैं। ) हसुमान जी के चचन छुन 
कर, जनकनन्दिनी मैथिली ने ॥ २४ ॥ 
तत; शुभतर वाक्यमुवाच पवनात्मजम्र | 
अतिलक्षणसम्पत्न माधुयंगुणभूपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धया झशटज्या युक्त लमेवाईसि भाषितुम्‌ । 
रलाघनीयो४निल्स्य तं पुत्र; परमधार्मिक। || २७॥ 
पहिले से भी अधिक छुन्दर वचन हनुमान ज्ञी से कहे-- 
हे हसुमन्‌ ! साधुत्वसम्पन्न और मधुरतागुण से भूषित, अशः गोद 
से पूर्ण ऐसे वचनों के तुफ्हीं कह सकते हो। हे पदननन्दन ! तुमे 
बड़े धामिक हो और सराहने येग्य हो | २६ ॥ २७॥ 
[ नोट -सशह्नुद्धि से पूर्ण बचने क्षा विवरण यह है :--- 
ग्रदर्ण, धारण चैव स्परणं प्रतिपादनस । 
उद्ापोह्टोथविज्ञानं तत्वज्ञानं च घौगुणाः ॥ १॥ 
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भर्योद्‌ सुनने ही हराया या चाह, सुनी हुई बात के। धारण करना, 
, समय पर उ्ते याद रखना, बात के प्रतिपादन 'छरमा, इसमें सर्क वितर्फ 
। करना; इसका शेक्ष न काना, उसका ययाथें भमिप्राय आन लेना, उसमें से 
तरद निकाह लेत्रा--ये पुद्धि पे घाद़ अंत है। ] 

बल शो श्रुतत सत्य विक्रमों दाक्ष्यमुत्तमम्‌ । 
0 बिनीतलो पु ७, 
तेज: क्षमा घृतिबंय बिनीतर्तं ने संशय: ॥ २८ ॥ 

/ प्रयाससहिषाल, सुद्धोग्साइ, शॉंसज्ञान, शारीरिक बल, 
पराक्रम, सापध्ये, श्र का पराभव फरने की शक्ति, प्रप्राध 
सहिपाता, प्रसाय, श्रेय, विनप्नता अ्रथवा नीति का विशेष ज्ञान 
सुममं सर से श्रेष्ठ इसमें सतन्‍्देद नहीं ॥ २८ ॥ 

, एते चान्ये च बढचे। गुणास्लस्येव शोभना! । 
/+ अयोयाच पुन; सीतामसम्श्रान्तो विनीतवत्‌ || २९५ ॥ 
/ यैसव गुण ते तुपमें हैं ही, इनके प्रतिरिक्त भी बहुत से धच्छे 
गुण तुममे पाये जाते हैं। यह छुनकर हनुमान जी कुछ भी विचलित 
न दी कर, पुनः बड़ी नम्नता के साथ सीता जी से कदने जगे ॥२६॥ 
प्रयृद्ताज्ञलिईर्पात्सीताया! प्रमुखे स्थितः । 
इयास्तु ख़लु राक्षरयों यदि त्वमनुमन्यसे || ३० ॥ 
हन्तुमिच्छाम्यई सर्वा याभिस्त्वं तर्निता घुरा। 
छिश्यन्ती पतिदेवां त्वामशोकब्निकां गताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


५ द्वाथ जादू कर सांता जी $ सामने खड़े होकर और हर्षित 
दो वाले--है देवि ! यदि तुम भ्राज्षा दो तो मैं इन सव राक्षसियों 
को, जे पद्िले ठुमका डराती घमकातो थीं मार डालूँ । तुम तो 
पति की चिता में दुःखी अ्शे।कवाटिका में रहती थीं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
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-घोररूपसमाचाराः करा: ऋरतरेक्षणा: । 

राक्षस्यो दारुणकथा ब्रमेतत्मयच्छ मे ॥ ३२॥ 
मुष्टिषिः पाणिभिः सर्वाश्चरणैश्रेव शोभने | 

“इच्छामि विविधेधाविहन्तुमेता! सुदास्णा: ॥ ३३ ॥ 

और ये सव भयड्भर रुपवाली और बुरे आचरणों वाली, ऋर , 


थीं। से है शोभने | श्रव मुझे यह वर दो।। सकों, थप्पड़ों 5. 


धोर टेढ़ी मेढ़ी अँखों वालों राक्तसियाँ तुमसे बुरी घुरी यह और 


ज्ञातों से तथा विविध प्रकार को मार से इन कठोर हृदय ] 


डी 


के भारते के लिये मेरा जी चाहता है॥ ३२॥ ३६ ॥ 
घातैजाजुप्रहारेदच दशनानां च पातनेः | 
भक्षणैः कर्णनासानां केशानां लुअनैस्तथा ॥ १४ 


मैं इनके घुटनों से मारना चाहता हूँ। दाँतों से इनके 
कान काठना चाहता हूँ। इनके वालों के नोंच नोंच कर डखाड़ 


डालना चाहता हूँ। इन्हें पटक पटक कर मारना चाहता हैं भौर 
-._ इनके ( जिन्दा हो ) खा जाना चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ 
.] णैलइनैई 
£( " नखेः शुष्कमुखीभिस्व दारणैलहनैईते! । 


तुमका सताने वाली इन सूले मुख वालों राक्तसियों के 


निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्ियकारिणी: ॥ २५ नह 


से विदीर्ण कर भर ऊपर उछात्न उछ्ताज्त कर तथा जमीन पर पटक. 


, पठक कर में मार डालना चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ 


एवंप्रकारबहुमिविप्रकारैयेशरखिनि | 
: इन्तुमिच्छाम्यहं देवि तवेमा! कृतकिल्थिषा! || ३६ ॥ 


रु 
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है यशख्विनी ! में तुम्हें सताने बाली इन सब पापिनियों के 
झनेक प्रकार के श्याघातों से मारना चाहता हैँ ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्ता हसुमता वेदेही ननक्ात्मणा । 
उबाच पर्मसहितं इनुमस्तं यशखिनी ॥ ३७॥ 
अब हनुमान ज्षी ने जनकनन्दिनी से इस प्रकार कहा, तव 
खशल्विनों सीता जी ने धर्मप्द्दित वचन हसुमान जी से कहे ॥३७॥ 
राजसंभ्रयवश्यानां कुवन्तीनां पराजया । 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्ानरोत्तम ॥ रे८ ॥ 
ये दासियाँ हैं और रावग को प्राश्रिता थीं श्रोर उसकी भ्राज्षा 
का पालन करती थीं। से। हैँ वामरक्रेष्ठ | तुम इन पर कुपित क्यों 
होते हे! ॥ ३८॥ 
भाग्यवेपम्ययेगेन पुरा दुश्चरितेन च | 
म्रयेतत्माप्यते स्व खकृतं हुपअुज्यते ॥ २९ ॥ 
में अपने ही साप्यद्षोप से और अपने पूर्चकृत दुष्कृतों के द्वार 
ये समस्त दुःख पाती हैँ झोर अपना भेगमान भेग रही हैं ॥३६॥ 
- प्राप्तव्यं तु दशायेगान्मयेतदिति निश्चितस्‌ | 
«०. न श रे 
. दासीनां रावणास्थाहं मपयामीह हुर्वेंछा ॥ ४० ॥ 
न मुझे यही वदा था कि, में ऐसी दशा में पड़ यह भेयू । मैंने ते 
निश्चय कर रखा है। पुझ दुर्बला ने इसीसे रावण की इन 
दासियों का क्रोध सह लिया ॥ ४० ॥ 
| हर २ 
: आज्ञप्ता रावणनैता राक्षस्यों मामतजयन्‌ | 
हते तस्मिन्न झुयुर्दि तन वानरोच्तम ॥ ४१॥ 


१२१४४ चुद्धकाणडे 


: है चानरात्तम ! इन राक्तसियों मे रावण को थाज्ञ से ही मुझे 
सताया था। क्योंकि श्रव जब रावण मर चुका है तव तो यह मुझे 
था नहीं डॉटती डपठतीं ॥ ४१ ॥ 

अय॑ व्याधसमीपे तु पुराणों धर्मसंस्थितः । 
ऋश्षेण गीत) छोको मे तबिवोध पुवद्भम ॥ ४२ ॥ 

' है कपे | पुराणास्त॑गत कहीं एक यह कथा है कि, एक 
एक शिकारी व्याप्र के डर से एक ऐसे पेड़ पर चढ़ गया - 54 
ऊपर रीछ पहिले दी से वैठा था। उस समय भालू ने व्यात्र के 
जे श्लोक छुनाया था, उसे सुना ॥ ४० ॥ है 

ने पर; पापसादतते परेषां पापकर्मणास्‌ | 
'समयो रक्षितव्यस्तु सन्‍्तश्चारित्रभुषणा। ॥ ४३ । 
अपकारो के अपकार द्वारा बदला देगा उचित नहीं । न्‍ 
दूसरे के धुरे काम देख कर बैसा दी बुरा वर्ताव करना उचित है ॥ 
प्रत्येक जन के अपने आचार को रक्ता करनो चाहिये। क्योंकि 
आचार रक्षा ही साधुज्ननोचित भूषण है ॥ ४३ ॥ 
पाषानां वा शुभानां वा वधाहांणां इवज्नम । 
कार्य करुणमायेण ने कश्चित्नापराध्यति ॥ ४४ ॥. 6 ३ 
है चानर | भन्ले ही कराई पापी हो या धर्माव्मा, अथवा चषेः 
.फरने येग्य ही क्यों न हो, किन्तु श्रेष्ठउ्तों के बस पर द्या ही 
फरनी चाहिये । क्योंकि पेसा कोई है ही नहों, जे! ग्रपराध न करता 
हो; इछ न कुछ अपराध ते सभी से हुआ करता है॥ ४४॥ 


१ ससमय;--आाषारः । ( गे० ) 


रर 
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लोकहिंसाविद्यराणां रक्षसाँ कामरूपिणाम । 
कुबतामपि पापानि नेव कार्यमशोभनग ॥ ४५॥ 
मेरी समझ में तो यथेच्छु रूपधारी थे राक्तल जे ज्ञीवहिंसा 
करना एक खेल समसते हैं, उनका भो श्रनिष्ठ करना भ्रच्छी बात 
नहीं ॥ ४५॥ 
एवमुक्तरतु हजुमान्सीतया वाक्यक्रोबिद!। 
प्रत्युवाच ततः सीता रामपत्नीं यशस्विनौम॥ ४६॥ 
जब सीता जो ने इस प्रकार ऋद्दा, तब वाफ्यक्ाविद्‌ दतुमान 
जी ने उत्तर में यशस्विनो श्रोरामपत्नो सोता जी से कहा ॥ ७६॥ 
युक्ता रापस्य भवती धर्मपत्नी यशखिनी । 
प्रतिसन्दिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघव। ॥ ४७॥ 
है देवि! क्‍यों न हो | तुम हो ते भीराम्रचन्द्र जी ही फ्री 
यशखिनो धर्मपत्नी | अ्रण तुम जे। सन्देसा श्रीरामचन्द्र जी के लिये 
मुझसे कहना चाहती हो वह कहो | क्योंकि अब में श्रोरामचन्दर 
जी के पास जाना चाहता हूँ॥ ४७ ॥ 
एवयुक्ता हलुमता वैदेही जनकात्मना। 
अन्नवीद्रष्टुमिच्छापि भर्तारं वानरोत्तम ॥ ४८ ॥ 
जब हसुमान जी ते यह कहा; तव जनकनन्दिनो ते हमुसान जी 
से कहा--है वानरोत्तम [ में तो अपने पति के दर्शन करना चाहती 
हूँ ॥ ४८ ॥ ः 
तस्यास्तद्रचनं श्रत्वा हनुमान्मारुतामज। | 
इषयन्मैथिललीं वाक्यमुवाचेद महायुति। ॥ ४९ ॥ 


११४६ युद्धकायडे 
सीता जी का यह कथन छुन, पयननन्दन मद्दाकान्तिमांन - 
इन्चुमान जी ले मैथिली को दर्षित करते हुए यद कद्दा ॥ ४१ ॥ 
पूर्णचन्द्रानन राम द्रक्ष्यस्यायें सलक्ष्मणम्‌। 
स्थिरमित्रं हतामित्र शचीय त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे थ्रायें ! लक्ष्मण तथा मित्रों सहित उन चन्धवदन शोर 


इतशत्र श्रीरामचन्द्र जी के दृशंन तुम उसी प्रकार ( भ्राज् ) करेगी | 
जिस प्रकार शी अपने पति इन्द्र के करती हैं ॥ ४० ॥ 


तामेवमुक्ता राजन्तीं सीतां साक्षादिव भियम्‌ । 
आजगाम मद्दवेगों हलुमान्यत्र राघव! ॥ ५१ ॥ 
इति षोडशेत्तरशततमः सगे ॥ 


वचन कह, महावेगवान्‌ हनुमान जी भ्रीरामचन्द्र जी के परत 
आये ॥ ५१॥ 


युद्धकाग्ड का पकसोसेलदयाँ सगे पूरा हुआ । 
--क-- 
सप्तदशोत्तरशततमः सगे 
७ 
से उवाच महाप्राजमभिगस्य पुवद्भम: 
राम॑ वचनमयज्ञो वर॑ सर्वधनुष्मताम॥ १॥ 


महापणिद्रत हलुस्तान जी धनुषधारियों में श्रेष्ठ एवं बचनशर्थश 
भोरामचन्द्र जी के समीप जा कर केले ॥ १॥ 


सात्नात्‌ ल्क्मी जी की तरद शोभायमान्‌ जञानकी जो 72 


्ः 
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यत्रिमित्तोव्यमारम्भः कर्मणां च फलोदयः | 
तां देवीं शोकसन्तप्तां मेथिलीं द्रष्ट्रमहंसि ॥ २ ॥ 
हे प्रभा ! जिनके जिये यद इतना भारी श्रायाजन किया गया 
( प्र्धात्‌ समुद्र पर पुल्न वाँचा गया भौर ज्ञान पर खेल कर युद्ध 
किया गया ) झगोर जे इस समस्त श्रायाजन का फल्ल स्वरूप है, 
इन, शाकयोड़ित सीता देवी के श्रव दर्शन देना श्रापका उचित 
द्वृड २ 
साहि शोकसमाविष्टा वाष्पपर्याकुलेक्षणा | 
मैथिली पिजय॑ श्रुत्वा तव हषमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्योंकि शोक से विकल रेती हुई जानकी प्रापके विजय का 
संवाद सुनते दी हथित हो गयीं॥ ३ ॥ ॥ं 
पूरवकात्मत्ययाच्चाइमुक्तो विश्वस्तया तया | 
भतार द्रष्ट्रमिच्छापि कृताथ सहलक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालीन परिचय द्वोने के कारण स्रीता जी ने मुझ पर 
विश्वास क्रिया और यद्दो कहा कि, में उन पूर्णकाम ( पूर्ण 
मनेरथ ) अपने पति के लक्ष्मगा सहित देखना चाहतों हैं ॥ ४॥ 
एबमुक्तो हलुमता रामो धर्मभृतां वर! । 
अगच्छत्सहसा ध्यानमीपकद्वाष्पपरिप्छुत! ॥ ५॥ 
जब घर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्ध जी से दशुमान जी ने यह 
कहा; तब वे कुछ कुछ अँखों में आंघू भर सोचने लगे ॥ ५ ॥ 
दीप॑म्रुष्णं विनिःश्वस्य मेदिनीमवछोकयन्‌ | 
उदाच मेघसझाशं विभीषणभ्ुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्श्‌इ८ .. युद्वकाये 


फिर लंबी साँस ले पे पृथिवी के निद्वार कर मेघ के समान 
विशालकाय विभीषण से, जे। पद्दीं उपस्थित थे, वाले ॥ ६ ॥ 
दिव्याद्गरागां वैंदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्‌ । 
हह सीता शिर/स्नातामुपस्थापय मा चिरमू ॥ 9॥ 
: अच्छी तरह उपदन करा ओर सिर से समान करा कर तथा 
दिव्य भूषणों से यूषित कर सीता को शीघ्र यहाँ ले आझो ोछः॥ 
एवपुक्तस्तु रामेण त्वस्माणे विभीषणः । 
प्रविश्यान्त(पुरं सीतां खाभि; खीमिरचोदयत्‌ ॥ ५ ४ 
जब श्रीरामचन्द्र जी से यह कद्दा, तव विभीषण तुरन्त प्पने 
झन्त!पुर में गये और अपनी ल्लियों द्वार सीता जी से यह संब्देसा 
कहलाया ( झौर फिर स्वयं उनके पास जा बेल्े )॥ ८॥ 
दिव्याद्रागा वैदेहि दिव्यामरणभूपिता । 
यानमारोह महू ते भर्ता लां दृष्ड्रमिच्छति ॥ ९ ॥ 
हैं। 30 हम कप मडुल हो । 8 हे अर ४४ 
४ तुम्र उपठन लगवा नहा डाले। घोर दिव्य भूषणों 
* भूषित हो पालकी पर सचार हो ले! ॥ ६ ॥ 
एपमुक्ता तु वेदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नाता दृष्टुमिच्छामि भतार राक्षसाधिप || १० ॥ 


पिमीषण के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने उत्तर दिया-< 


है राक्षसेश्वर ! में तो विना स्वान किये 
चाहती हैं ॥ १०॥ ५ 32674 0503४ 
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तस्पास्तद्चनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषण। । 
यदाह राजा भत्ता ते तत्तवा कतुमईसि ॥ ११॥ 


सीता जी के इस कथन के सुन विभीषण ने कहा--( मेरी 
समस्त में तो) जैसा शापके स्वामी मद्दाराज ने भाद्षा दो है 
झापका तदनुसार ही फरना चाहिये॥ ११॥ 


तरय तद॒चन श्रृत्वा मैथिली भतदेवता । 


भठभक्तिव्रता साध्वी तथेति प्रद्यमापत ॥ १२॥ 
विभीषण के थे घचचन छुन, पति द्वी के अपना ध्ाराध्य देव 
समझ, पतिन्रता सती सीता ने पतिभक्तिषश उत्तर द्िया--/ बहुत 
भच्छा ”॥ १२॥ 
ततः सीतां शिरः स्नातां युवतीभिरलडकृताम । 
महाहमरणेपेतां महाहाम्बरधारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 


तब विभीषण ने ध्यपनी स्त्रियों द्वारा सीता ज्ञी के लिर से 
स्नान करवाये और भूषण) से भूषित करवाया । वहुमूल्य गहने 
घारण किये हुए तथा बहुमूल्य पस्र पहिने हुए ज्ञानकों के 
( विभीषण ने ) ॥ १३ ॥ 


आरोप्य शिविकां दीम्ां पराध्याम्बरसंहताम । 

/ रक्षेभिवहुमि्मुप्तामाजहार विभीषणः ॥ १४ ॥ 
एक चमचमाती पात्की में जिध पर वड़ा बढ़िया उधार पड़ा 
हुआ था, सवार करवाया | फिर उस पालकी की रक्षा के लिये 


बहुत से रात्तसों के नियुक्त कर, पे पालकी श्रीरामचन्ध जी के 
- निकट लिया के चक्के ॥ १४॥ 


. चा० रा० यु०--७६ 


१२४० ः युद्धकायटे 


सोध्मिगम्य महात्मानं ज्ञाव्वाज्पे ध्यानमास्थितम्‌ | 
प्रणतश्च प्रहष्ठशच प्राप्तां सीतां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १५ ॥ 
भ्रीयपबन्दे जी के ध्यानमन्न ज्ञान फर भी विभीषण ने 
अत्यन्त हृषित दो और प्रणाम फर सीता जी के श्यागमन को 
उनके दूचना दी ॥ १५ ॥ 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोग्हचिरोषितास्‌ । दे 
हरे दैन्यं च रोपरच त्रयं राघवमादिशत्‌ ॥ १६ ॥१ 
रावण फे घर में बहुत काल तक वसी हुई सीता जी 
आगमन छा संवाद छुत, भ्रीरामचन्द्र जी के मन में कुछ कोधे, 
कुछ हर्ष और कुछ कुछ दीनता उत्पन्न हो गयी ॥ १६॥ 
ततः पाइवेगत॑ दृष्ठा सबिमश विचारयन्‌। 
विभीषणपिद वाक्यमहुष्दं राघवेज्जवीत | १७ 


निकछ भायी हुई सीता के! देख, उचझे विषय में सोच _ . 
. कर, विभीषण से श्रीशामचच्ध ज्ञी ने प्प्रसन्न हो यह कहा ॥१ण] 


राक्षतराधिपते सौस्य नित्यं मद्चिजये रत । 
वैदेही सन्िकर्ष मे शीध्ध समुपगच्छतु ॥ १८ ॥ 


हे रत्सेश्वर | दे साम्य ! संदा हमारे पिज्यय की कापना मं 
रत रहते वाले मित्र | ज्ञानकी शीघ्र मेरे एस छातें ॥ १८॥ 


स तडचनमाज्ञाय राघवस्थ विभीषणः है 
तृणमुत्सारणे यत्र कारयामास सवंत३॥॥ १९।।. » 


श्ीराम॑चन्द्र जी का यह फेधन सुन कर, धर्मात्मा विभीषण जी 
से वहाँ से सब किसी के हटाने का प्रयत्न किया ॥ १६ ॥ 


सप्तद्शोत्तरशततमः सर्गः हि | 


भ्कश्वुकोष्णीपिणरतत्र वेत्रमकरपाणय: | 
उत्सारयन्तः पुरुषा; समन्तात्परिचक्रमु। ॥ २० ॥ 
जामा पगड़ी पहिने हुए खोजे, मे हाथों में बेत लिये हुए थे. 
चारे घोर घूम घूम कर पुरुषों का दृठाने लगे ॥ २०॥ | 
ऋत्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सवेश। । 
हन्दान्युत्तायपाणानि दरम॒ुत्सखजुरतदा ॥ २१ ॥ 
:» वब शीछ्ों बानरों मोर रात्तसों के समस्त दल्ल धहाँ से हठाये 
(नाने पर, दूर जा खड़े हुए ॥ २१ ॥| 
तेषामुत्सायमाणानां सर्वेषा ध्वनिरुत्यितः । 
वायुनेइरतंमानस्य सागरस्पेव निःखनः ॥ २२॥ 
” उन सब के हटाने में बेसा ही वड़ा होहदला मचा ; जैसा कि 
“पु के बेग से समुद्र का शब्द द्वोता है ॥ २९॥ 
उत्सायपाणांस्तान्दष्टा समनन्‍ताज्जातसम्भमान्‌ | 
वदाक्षिण्यात्तदमपांचर वारयामास राघव! ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार उन समस्त रोह्ों, वाबरों ग्रौर राक्षसों का बल 
. पू्षक वहाँ से हठाया जाना देख, तथा उन सब का धबड़ाया 
इपा देख, ध्रीरामचंन्र जी के मन में उनके प्रति दया उत्पेक्ष हुई । 
विभीषण ने यह काम धीरामचच्ध जी से थ्राज्ञा क्तियेविनांही . 
या था, अतपव शीरामचन्र जो की उनका यह काम पसरद 
न झाया । श्रोरामचनद्र जो 'ते विभीषण को ऐसा फरने से 
वर्जा ॥ २३ ॥ 
“४. ) कल्लुकं--वारबाणं । (गो० ) २ दाक्षिण्यात्‌---हृपाविशेषात्‌ । “(रा०) 
३ अमरपांत-सदाज्ञांविनेत्सारयतीति विभीषणेडमष$ | (रा०) _. ... * 


११४२ ... युद्धकागडे 


संर्पथात्रवीद्रामश्रक्षपा प्रददलिव । 
विभीषणं महाप्राज्ं सापाल्म्ममिं्दं बच; ॥ २४ ॥ 


मारे फ्रोध फे ऐसी लाल लाल शाँखें कर, मानों नेश्नाप्मि से 
वे जला दी डालेंगे, श्रीरामचन्द्र जी ने महाप्राक्ष विभीषण के 
इल्हना दिया और कहा ॥ २७ ॥ 


' किम मामनाहत्य छिश्यतेज्य ख्या जन! । 
निवतयेनमुद्योगं जने(उयं स्वजने। मम || २५ ॥ 


तुम मेरा धनादर कर (बिना मेरी श्राज्ञो पाये ) मेरे जनों! 
के क्यों सता रहे हे ! अपने लेगों के मना कर दे! कि, पे त्तेग 
इन लोगों के। न सतावें। क्योंकि ये सब ते मेरे स्वज़न हो हैं । 
अर्थात्‌ ये सव ते मेरे घर के कागों जैसे हैं॥ २४ ॥ 


न ग्रहणि न वद्धाणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया।'! | 
नेहशा राजसत्कारा इत्तमावरणं ख्तिया। ॥ २६॥ 


... खियों के लिये न घर, न चादर फा घूघठ, न कनात आदि 
.को चदारदीयारी, न चिक प्रादि परदा और न इस प्रकार का 
राजसकार ही ध्राड़ (शोट ) करने वाला है ( जैसा कि तुम 
कर रहे हैं। )॥ २६ ॥ - 


. व्यसनेषु न *कृच्छेषु न युद्धेपु खयंबरे | 
न क्रता न विवाहे च दर्शन दुष्यति स्रियाः ॥ २७॥| 


हक] 5 +विलिया-ऋषरण (सब । (रा०) २ च्यसने' 


| घु--इृष्टनन विये।गेषु ॥ (गो 
३ कृष्छे घु--राज्यक्षोमादियु |. ( गो )-० ५४ हं 


सप्तद्शोत्तरशततमः सर्गः १२५४३ 


इएजनों का वियेग देने पर, राजविप्तव के सप्तय, समस्भूमि 
में, खयं॑वरसमा में, यश्ञशाज्ना में, विद्याह में द्वियों का जनसमाज 
के सम्मुख विना परदे के या बिना धूँघढ काढ़े थ्राना दूषित नहीं 
है। ( भर्धात्‌ इन द्शाविशेषों के भ्रतिरिक्त दुशाश्ों में उनका पर्दा 
छोड़ ओ विना ध्रूंघट के जनसम्राज में झाना दूषित है )॥ २७ ॥ 
[ नेद--इस कपद से रासायगकाछ में परदासिश्टम का आये में 
>खित है।ना स्पष्ट घिंद दाता है ।] | 
सेपा युद्धगता चैव कृच्छे च महति सिथता। 
दश्शनेः्स्पा न दोषः स्पान्यत्समीपे विशेषतः ॥२८॥. 
सीता जो भी इस समय्र वड़ी भारी विषत्ति में पड़ो हैं और 
पीड़ित हैं । ध्मतपव पैसे समय, पिशेष कर मेरे सामने, इनका विना 
अं जे के श्राता, कोई सी दोष की वात नहीं है ॥ र८ ॥ 
तदानय समीप॑ मे शीघ्रमेनां विभीषण | 
सीता पश्यतु मामेषा सुहृदगणहत स्थितम ॥ २९५॥ 
से है विभोषण ! तुम शीघ्र ( बिना पर्दा के ही ) सौता का 
मेरे पास ले आओ, भिससे ये सब मेरे छुदूदगण सीता का देख 
सके ॥ २६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण सबिमशें विभीषणः |. 
रामस्येपानयत्सीतां सब्िकष विनीतवत्‌ ॥ २० ॥ - 


श्रीरामचद्ध ज्ञी के ये चचन छुन, विभीषण जी मन में कुछ 
सेचते विचारते, नप्नतापूर्वक सीता जो के श्रोएपच'द्ध जो के पा 
केशझाये॥३०॥ | - 
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तते रक्ष्मणसुग्रीवा हलुमांव इवज्ञमः । 
निशम्य वाक्य रामस्य व्भ्वुव्यंथिता भृशम्‌ ॥३१॥ 
किन्तु भ्रीरामचंन्द्र जी कै ऐसे चचन छुन लक्ष्मण, छुप्नीव, 
हमुमान अत्यन्त दुःली हुए ॥ ३९ ॥ 
: '' कलबनिरपक्षेश् इद्वितिरस्थ दारुणे। | 
अप्रीतमिव सीतायां तकयन्ति सम राघवस्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्षब श्रीरामचन्त जी ने सीतो क्री शोर देखा, तब उनेका[ 
(क्रोध भये ) कठोर चितवन के देख, लक्ष्मणादि ने जाना कि 
झीरामचन्ध जी सीता पर अप्रसन्न हैं ॥ ३२ ॥ 
छज्जया ल्ववलीयन्ती स्वेघु गात्रेष्ठ मैथिली । 
विभीषणेनानुगता भर्तारं साञ्म्यवतत ॥ ३३ ॥ 
डस समय जानकी जी लाज के मारे सिकुडती हुई मानों अपने 
अड्डों ही में घुली ज्ञाती थीं और विभीषण उनके पीछे पीछे प्रा 
, रहे थे। इस प्रकार सीता श्रीयमचन्व जी के निकट पहुँची ॥३श॥ 
. सां वंच्संरुद्ययुखी छज्जया जनसंसदि | 
रुरोदासाथ अर्तास्मार्यपुत्रेति भाषिणी ॥ ३४ ॥ 
डस जनसम्राज में लज्ञावश सीता पपना हुँख ढके हुए 
अर्थात्‌ घूंघट कड़े हुए थीं। सीता धपने पति. के सेंमीप पहुँच 
कर “ है शा पुत्र ” कह कर रे पड़ी ॥ ३४ ॥ 5 
' विंस्मयांत्च परहर्षाच स्नेहाच्॒ पतिदेवता । 
उदैक्षत मुख भतुः सैम्य॑ सैस्यतरानना ॥ रै५ ॥ 
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खुन्द्रपुखवाली, पति हो के प्पना धाराध्य देव प्ानने 
पाली श्रीजञानक्री जी विस्प्रय, हर्ष और प्रेम के वश हो, बहुत देर 
तक झपने पति का छुन्दर धुत देखती रहीं॥ ३४ ॥ 
अथ सम्रपनुदन्पन/क्म॑ सा 
सुचिरमह्मुदीक्ष्य वे पियस्प । 
बदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तंर 
पविमलशशाइनिभानना तदानीम ॥३े ६ 
इति सप्तदशोत्तरशततमः सगे 
मन की स्तानि के त्याग कर, बहुत दिनों से न देखे हुए, 
अपने पत्ति फे उदय होते हुए चद्धमा की तरह लात छुख ( क्रोध 
के कारण ) के देख, सीता का घुखमणल निर्मल चद्धमा के 
वात है। गया ॥ ३६ ॥ ; 
युद्धझायड का एकसैसपरहरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
>-+रतज-++ 
अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः 
+++4०३-- 


वां तु पाश्वृस्थितां श्यहां राम! सम्पेक्ष्य मैयिलीम । 
हृदयास्तगंतक्रोधे व्याहतृप्रपचक्रमे ॥ १ ॥ 


४ बद्तिपूर्ण चन्द्रकान्तं--इत्यनेनकपरक्तत्वमुक्त । (गो? ) ु ३ 
- विमझ शशहेह्यनेन उत्तकालिकक्षय: धुच्यते। ( गो० ) ३ प्रहँ--- 
खंजया नम्ना | ( गो ) 


श्र... युद्धकायड़े . 


लज्ञा फे मारे सिर कुकाये सीता के प्रपनी बग़ल में खड़ा 
देख, भीरामचन्द्र जी ने उस श्पते क्रोध का, जो प्यभी तक 
उनके हृदप में छिपा हुआ था, प्रकट करता श्रारम्भ किया ॥ १॥ 


एपारसे निजिता भद्दे शत्नुं जित्वा मया रणे । 
पैस्पाधदनुष्ठेयं तदेतदुपपादितसम ॥ २ ॥ 


वे कहने लगे-दे भद्दे | मेंने युद्ध में शत्रु के! परास्त 
छुमके। पुनः प्रात्त फर लिया। पुरुषार्थ ले| किया जो सकता धो, 
चह्ट मैंने कर दिखाया ॥ २॥ पु 


गते।आत्त्यन्तममर्षस्थ धर्षणा सम्ममार्जिता | 
अवमानश् शत्रुश्च मया युगपदुद्धृतों ॥ ३॥ 
ध्रव 'मेरा क्रोध नह हु्र। रावण ने तुमके हर कर ्‌ 
जे पनादर किया था उस छनादर का बदला भी पूरा/हों 
चुका शन्रु ने जे| धनादर को वातें कहाँ थों, उस घनादर के 
: बदले मैंने युद्ध में शत्रु का घध कर डाला। श्रथवा युद्ध में 


इस थनादर का और अनादर करनेवाले शत्रु के साथ ही नष्ट 
कर डाल्ा॥ ३॥ | 


अब मे पैरष हृष्म्य मे सफल: भ्रम! | 
अद्य तीणप्रतिज्ञचात्ममवामीद' चात्मन; ॥ ४ ॥ 
धराज्ञ लोगों ने मेरा पुरुषार्थ देख लिया। प्ाज्ञ मेरा सारा 


परिश्रम सफल इआ। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार हुआ और 
थ्राज़ में खवतन्त्र दी गया ॥ ४॥ 


| 


-.. * आत्मनः प्रभवामि--स्वतन्त्रों भवामि । ( गो० ) 
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था लव विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा | 
देवसम्पादिते देपि* भानुपेण भया मित) ॥ ५॥ 
मेरी भनुपल्यिति में चध्चलमना रावण जे तुमके ( पश्चवदी 

से ). हर कर (यहाँ) के भ्राया था, चद वैवकृत दोष भ्र्थात्‌ 
अपमान था। उस अ्रपमान के मुक्त जैसे मलुष्य ने दूर कर 
.ट्रिए॥४॥ 
'  सम्प्राप्तमबमानं यस्तेजसा न प्रमाजेति | 

कस्तस्य पुरुषाशो5स्ति पुरुषस्यास्पतेजसः ।| ६॥ 


जे! मनुष्य क्‍प्रपने निरादर के अपने वल पिक्रम से दूर नहीं 
कर सका ; उसका पुरुषार्थ दी किस काम का। ऐसा मनुष्य ते 
भत्पवल प्रौर परद्पविकम घाला समझता जाता है ॥ ६ ॥ 
बट 


“” ५ छत च समुद्रस्य लड्भायाश्चावमदनम्‌ । 
सफ़र तस्य तच्छलाध्यं महत्कम हनूमतः ॥ ७ ॥ 
समुद्र का माँधना, लड्ढा विध्वस्न करना जादि इचुमान जी 
नेजे वड़े वड़े सराहने येग्य काय किये, वे सब आज सफल ही 
गये ॥ ७ ॥ 
युद्धे विक्रमतश्रेव हित मन्त्रयतश्च में । 
सुग्रीवस्प ससैन्यस्य सफलेज्य परिश्रम ॥ ८ ॥ 
युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित करने वाले और सदा दितयुक्त 
सलाद देने पाले खुप्नीव का तथा उनकी सेना का भी सारा परि- 
झम धयाज सफल हुफ्रा ॥ ८॥ 


१ दोष।--अवमानः | ( भो० ) 
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निगुंणं आतरं त्यक्त्वा ये। मां स्वयसुपस्थितः । . 
विभीषणस्य भक्तस्य सफलाञच परिश्रम: ॥ ९॥ 
शुणदीन भाई का साथ छोड़ जे खर्य मेरे पास शाकर 
उपस्यित हुए, उन मेरे भक्त विभीषण का भी परिश्रम श्राज सफल 
हुआ ॥ ६ ॥ 
इत्येव॑ त्रुवतस्तस्य सीता रामस्य तदच! । 
मृगीवेत्फुछनयना व्भूवाश्रुपरिष्छुता | १० ॥ 
(बहुत दिनों बाद भ्रीरामचन्द ज्ञी के दर्शन पाने से ) सीता 
जी के नेत्र दिस्ती की तरह प्रफुल्ित ही गये थे, किन्तु श्रीरामचद्ध 
जी के इम पचनों के सुन उन नेत्रों में ध्याछ्ू भर घाथे ॥ १०॥ 
पश्यतस्तां तु रामस्य भूयः क्रोधो व्यवर्धत । 
प्रभताज्यावसिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः ॥ ११ ॥| 
उस समय सीधा की देख फर, शीरामचन्द्र जी का फोघ पुनः , 
उसी प्रकार भड़का, जिस प्रकार धी छालने से अप्ति धधक उठता 
है॥११॥ 
स बडा भ्रुक्कुटी बक्त्रे तियक््रेक्षितले।चनः | 
अन्रवीत्परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम ॥ १९॥ 


उनकी भें चढ़ गयीं। उन्होंने बेढ़ी निगाह से सीता को देह, 
चानरों और राक्षसों के सामने, सोता ज्ञो से ये कठोर वचन] 
कहे ॥ १२॥ ध 


यत्कर्वव्यं मलुष्येण पर्षणां परिमाजता |... 
तत्कुत सकल सौते शत्रुहस्तादमषणात्‌ ॥ १३ ॥ 


अष्टाद्शोत्तरशततमः सगे; १५४९१ 


निर्मिता जीवलेकर्य तपसा भावितात्मना । ु 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिकू॥ १४॥ . 
है सीते ! देखा, अपना अपमान दूर करने के लिये मनुष्य को 
जे कुछ करना उचित है, वह मैंने ( रावण का मार कर ) दिख- 
लायू। मैंने कोध कर शब्रु के द्वाथ से तुम्हारा उद्धार वैसे दी 
अक्षय, । जैसे आत्मस्वरुप का जानने वाले प्रगस्थ ने दुर्धष दक्तिण 
दिशा के रात्ष्ों के हाथ से उद्धार किया था॥ १३ ॥ १४ ॥ 
* विदितथान्तु ते भद्रे योयं रणपरिश्रमः । 
स॒ तीण; सुह॒दां वीर्यान्न ववदर्थ गया झृतः ॥ १५ ॥ 
हे भट्ठे! तुमका यह भी जान ल्ेवा चाहिये कि, इन ' 
इक्कीजों ही के बल पराक्रम से मैं संग्राम के परिश्रम से पार 
हष्मा हैँ। किन्तु मैंने ये सव परिश्रम ( केवल ) तुम्हारे लिये नहीं 
उठाया ॥ १५ ॥ न्‍ 


... रक्षता तु मया हत्तमपवाद च सर्वशः । 
- प्रस्यातरयात्मवंशरुय 'न्यड्रं च परिरक्षता ॥ १६॥ 
' किन्तु ( रावण के मोर कर ) मैंने अपने चरित्र की रक्षा की 
' हजीर धपनो वद्नांमी के वचाया है तथा अपने विख्यात वंश 
. के प्पयश के घोवहाया है ॥ २६ ॥ | 
ः भ्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिशुखे स्थिता | 
__ दीपो नेत्रातुरन्येव प्रतिकूलासि मे दृढम्‌ ॥ १७॥ 


१ न्यड्र--अयश्ञस्थं । गो० ) 
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है सीते | तुम्दारे चरिश्न में सम्देह उत्पन्न दो गया है। अतः 
तुम मेरे सामने खड़ी हुई मेरे लिये उसी प्रकार श्रसह्य हे रही 
हो, जिस प्रकार नेवरोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा 
डुआ दीपक धसहा जान पड़ता है ॥ १७॥ 
तदगच्छ हम्यनुज्ञाता यथेष्टं जनकात्मने । 
एता दश दिले। भद्दे कार्यमस्ति न मे खया ॥ १... 
से हे जनकाक्षन्ञे ] ये दसे दिशाएँ तुर्दरे लिये छुपी 
हैं। मैं तुम्हें भाज् देता हूँ कि, जिधर तुर्द्वारो इच्छा दे उधर चढ़ 
जाप्रो। मुझे तुमसे शव कुछ भी प्रयेजन नहीं ॥ १८॥ 
के पुमानिद कुछे जात; स्लियं परशहेषिताम। 
तेजस्व्री पुनरादधात्युहस्लेख्पेन चेतला ॥ १९ | 


क्योंकि ऐसा कान तेजस्वी पुरुष द्वैगा; जे स्वयं कूल 
उत्पन्न दोरर, दूसरे के घर में रदी हुई स्री का सुहद सम कर 
( भ्रपतो समझ कर ) फिर भ्रद्भीझार कर ल्लेगा ॥ १६॥ 


रावणाइूपरिभ््टां दृ्टां दुष्टेन चल्लुपा | 
कर तां पुनरादवां कुल 'व्यपदिशन्पहत्‌ || २० ॥ 


अतः रावण की गेद्‌ में वैढो इई, उसको छुद्वप्टि से देखी हुई 
हुकके, इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर में भज्ञा ग्रथ क्यों।कर 
अ्रहण करू ॥ २० ॥ 


तदथ निर्मिता मे त्व॑ यञ्ञः प्रत्याहत मया । 2 


नास्ति मे त्वय्यभिष्वज़ो यथेष्टं गम्यतामितः ॥ २१ )) 
३ व्यपदिशन्‌ु--कीतेयनू । ( यो० ) ] 


प्रशटदशोत्तरशततमः सर्गः १२१. 


निस कीरि के लिये मैंने तुसतारा उद्धार किया पह मुझे मिल 
चुकी | झ्व सुछ्ते तुमसे काई मतलब नहीं। शव तम जहाँ चाहा 
वहाँ जा सकतो दे ॥ २१ ॥ 
इति भव्याहतं भद्र मयतत्कृतचुद्धिना । 
लक्ष्मणे भरते वा त्व॑ कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रो विभीषणे | 
निवेशय मन! सीते यथा वा सुखमात्मन; ॥ २३ ॥ 
है भट्ट ! मेंने निश्चय करके तमसे यह कहां है। लस्‍च्मण, 
भरत, वानरेच्ध छुत्नीव अथवा राक्तसैन्र विभीषण में से जिसके 
यहाँ तुम रहना पसनन्‍द्‌ करे। या जहां तम्दें सुख मिलने की झाशा 
हे, वहाँ तुम रह सकती हा ॥ २२॥ २३ ॥ 
2, ने हि त्वां रावणे। दृष्टा दिव्यरूपां मनेरमाम्‌ | 
मपयेत चिर॑ सीते स्पगृहे परिवर्तिनीस ॥ २४ ॥ 
हे सोते ! तुम्हाश दिव्य और मनोंहर रूप देख रावण ने जे। 
चाहा होगा से किया देगा, क्योंकि तुम उसके घर में वहुत 
दिनों से रहती ही थीं॥ २७ ॥ 
.  ततः प्रियाहश्रवणा तदप्रिय॑ 
प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मैथिली । 
मुमेच वाष्पं सुभुशं प्रवेषिता 
गजेन्द्रहस्तामिहतेव 'सकृकी ॥ २५ ॥ 
'इति अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
१ सलछकी--गजसक्ष्यकता विशेष! | ( गो० ) 


' श्शर युद्धकायडे 


. बहुत दिनों से प्यारे चचनन सुनने की शाशा लगाये हुए सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी के छुछ से इस प्रकार के श्रप्नियवच्नन खुन कर, 
गल्ेद्ध द्वारा झकमोरो हुई लता की तरह थरधर काँपने लगी और 
नेत्रों से अश्ुविन्दु टपकाते लगी॥ २४ ॥ 


. - युद्धकायड का एकसोग्रठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
कि 


एकोनविशत्युत्तररततमः सगे 


बन 0 5 


एवयुक्ता तु वैदेही परुष रोमहपंणम्‌। 
राषबेण सरोषेण भ्रृश्॑ प्रव्यथिताउमबत्‌ ॥ १ ॥ 


जब धीरामचन्द्र जी ते क्रोध में भर इस प्रकार के कहे न (और 
रोमाश्चकारी चचन कहे, तब सीता जो वहुत व्यथित हुईं ॥ १/॥ 


सा तदश्रुतपूर्व हि जने महत्ति मेथिली । 
भुला भ्ृवचे रूक्ष॑ छज्जया व्रीडिताभवत्‌ ॥ २॥ 


सव लोगों के सामने पहिल्ले कभी न खुने हुए ऐंसे रुखे 
बचनों के! खुन कर, सीता जो ले लज्लित हा खिर नीचा कर 
लिया ॥ २॥ 


प्रविशन्‍्तीब गात्राणि खान्येव जन॑कात्मजा | 
वाक्शस्पररतैः सशस्येव भृशंप्रव्यथिता$सवत्‌ ॥ रे 
तते वाष्पपरिह्धिष्ट प्रमाजन्ती खमाननम्‌। 
शनैगंदगदया वाचा भतोरमिदमबबीत्‌ | ४ ॥ 


पकानधिशत्युतस्सततमः सर्गः १२६३ 


उस समय ऐसा ज्ञान पह, मानों जनकनचिनी सिकुड़ 
कर धपने शहरों ही में समता ज्ञायगी । सीता जी, ( श्रीरामचद्ध की 
के) पचन पी बायीं की गांगों हुदूय में चुमने से प्त्यन्त 
पीड़ित एए झोर ग्रांछिओों से भरें अपने मुँद को पडिती हुई, गदुगद्‌ 
याणी से घोरे घोरे घपने पति से यद बाली ॥ ३॥ ४॥ 

कि मामसरर्श वाक्यमीहशय श्रोत्रदारुणम । 
... रुझें श्रावयसे बीर प्राकृतः प्राकृतामिव-॥ ५ ॥ 

८४ हेवीर! तुम ऐसी भ्रनुनरित, फर्णकरदु पार सखी बातें ठस 
तरह क्यों कहते है, शिप्त तरद गंवार प्रादमी अपनी गेंवार ख्री से 
कहा करते हैं ॥ ४ ॥ 

न तवा$स्मि महावाह्र यथा लमवगच्छसि |... 
प्रत्यय॑ गच्छ में येन चारित्रेणेव ते शपे ॥ ६॥ 

'है महावाही ! तुमने मुझे जैसा समझ रखा है, में वैसी नहीं 
हैं । इस विषय में तुम्र मेरे ऊपर विश्वास रखे | में श्रपने पातिबत 
घर्मे फी शपथ खा कर यद्द बात तुमसे कहती हूँ॥ ६॥ 

धपृथक्स्तीणां प्रचारेण जाति तां परिशद्ष्से | 
'परित्मजेमां शड्जं तु यदि तेऊ परीक्षिता? ॥ ७॥ 
« .  गेंवार स्धियों के खरित्त से सारी क्षी सारी स्रीजाति के ऊपर 
"दि करना उचित नहीं। यदि तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो, 


“ तो मेरे चरित के सम्बन्ध में ( तुम्दारे मन में ) जे सख्देह उठ 
खड़ा हुआ्रा है, उसे तुम ( ध्रपने मन से ) दर कर डाक्षे.॥ ७.॥ 


१३ प्रथक्ू-प्राकृत। ( यो० ) २ परीक्षिता--शातत्वभावा । ( गो० ) 


१२६४ युद्धकायडे 


यदहूं गात्रसंस्पश गतार्मि विवज्ञा प्रभो | 
कामकारे न मे तत्र देव॑ तत्रापराध्यति ॥ ८ ॥ 
हे प्रभी | जब रावण ने मुम्े पकड़ा ; तब का मेरा शरीर 
( भ्रवश्य ) स्पर्श किया था, किन्तु उस समय मैं विवश थी। मेरी 
इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुप्मा था। इसमें मेरा कुछ भी 
झ्रपराध नहीं, इसके लिये तो दैव ( भाग्य ) ही अपराधी है॥ ८ ॥ 
मदधीन तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते । 
पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरा) ॥ ९ . 
भैरे प्रधीन जे। मेश मन है, वह तुम्हों में लगा रहता। 
( उसे कोई नहीं छू सका ) किन्तु मेरा शरीर पराधीन था। से में 
ऐसी प्रस्वतंत्रा कर ही क्या सकती हैँ॥ ६ ॥ 
सह संशृद्धभावात्व संसगेण च मानद | है 
यदहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम ॥ १० ॥ 
हे मानद्‌ | ( इतने दिनों तक साथ साथ रहने पर ) साथ ही 
साथ पक्के पेसे मेरे भावों के, यदि तुम न जान पाये, ते में तो 
सदा द्वी के लिये मार दाल्ली गयो ॥ १० ॥ 
प्रेषितस्ते यदा वीरो हलुमानवक्ेक्क/ |. « , 
रड्ढास्थाऊं त्वया वीर कि तदा न विसर्जिता ॥१ कर 
जब तुमने घुके देखने के लिये हनुमान जो के लड्ढा में भेज 
न्त री 


था, वब उन्हींके द्वारा बेरे परित्याग की वात प्ुझूसे क्यों तुमने 
कहला भेजी ! ॥ ११॥ 


2 नव पन म  358 
१ छनीश्वरा-- अस्वतंत्रा | ( गो० ) 
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प्रत्यक्ष बानरेच्रस्य त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ | 
त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तं स्थाज्जीवितं मया ॥ १२॥ 
यदि उस सम्रय यह गत मुझे मालूम हे जाती तो तुम्हारे भेजे 
हुए हनुमान के सामने हो तुम्हारी त्यागी हुई में, अएसे प्राण त्याग 
देती ॥ १२॥ 
न हथा ते श्रमोथ्य स्पात्संशये न्यस्य जीवितम्‌ | 
सुहज्ननपरिक्रेशे न चाय॑ निष्फल्लस्तव ॥ १३॥ 


ऐसा करने से न ते तुम्क्के व्यर्थ इतना श्रम उठाना पड़ता 
आंर न अपने प्राणों के सन्देह में डालना पड़ता तथा नः एन अपने 
हितैपी मित्रों के ही छथा कए देना पड़ता ॥ १३ ॥ 
लगा तु नरशादूल क्रोधमेवालुवर्तता । 
४, लघुनेव मनुष्येण ख्ीत्वमेव पुरस्कृतम्‌! ॥ १७ ॥ 
है परशाईल [| ठुमने तो श्रोछे महुप्यां की तरह ऋोध के 
वशवर्ती है साधारण छियां क्री तरद मुझको भी समझ 
लिया॥ १४॥ 
अपदेशेन जनकाब्नोत्पत्तिबंछुधातलातू | 
मम्र उत्तं च उत्तज्ञ वहु तेन पुरस्कृतम ॥ १५॥ 
... है मेरा समस्त छुत्तात्त जानने वाले ! ( घुत्तक्ष | ) में जनक की 
जॉड़की हैँ । इस घिचार से तुमने न ता मेरी पृथिवी से उत्पत्ति ही 
की ओर ध्यान दिया और न मेरे ( लेकित्तर ) चरित्र ही का झछ 
विचार किया ॥ १४॥ 


“१ पुरस्कृतं--चिन्तिता | (श०) 
घा० रा० घु०--५० 
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न प्रमाणीकृतः पाणिवा्ये बालेन पीडित; | 
मप्त भक्तिश शीर्रु व सब ते पृष्ठत। कृतम ॥ १६ ॥ 
घाल्यावस्था में ( विवाद के समय ) तुमने जे। मेरा द्वाथ पकड़ा 
था इसका भी तुमने प्रमाण न माना | अपने प्रति मेरी मक्त आर 
भेर शोल की शोर से भी तुमने मुँह फेर लिया ॥ १६ ॥ 
5... एबं ब्रुवाणा रुदती वाष्पगद्रदभाषिणी | गह 
अन्नवीह्नक्ष्पणं सीता दीन॑ ध्यानपरं स्थितम्‌ ॥ १७ ( 
इस प्रद्वार कह कर रोती, भ्राँदू वह्ाती तथा गदुगद हो 
सीता, लक्ष्मण जी से, जे! उस समय उदास हो एकाम्र मन से कु 
सोच रहे थे, बे्ी ॥ १७॥ 
चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्थास्य भेपनम। 
पिथ्योपधातेपहता नाह जीवितुम॒ुत्सहे ॥| १८॥ 
हे लत्मण ! इस मिथ्यापचाद्‌ से पीड़ित दो मैं भव जीना [निरो 
चाहती | झतः तुम श्तर मेरे लिये चिता बना दो। क्योंकि, ऐसे 
शेग की एकमात्र यही ओोषध है ॥ १८॥ 
अप्रीतस्य गुणर॑तुस्वक्ताया जनसंसदि । 
या क्षमा मे गतिगन्तुं अवक्ष्ये हच्यवाहनम ॥ १९ ॥ 
मेरे ग॒ु्शों से अप्रसन्न हे कर सब ल्ले।गों के सामने मेरे पति ले 
मुझे त्यागा है। अतः मेरे लिये अब यद्दी उचित है कि, में आग हर 
प्रवेश करू ॥ १६ ॥ , 
एव्क्तरतु वैदेशा कक्ष्मणः परवीरहा । 
अमपवशमापल्नो रापवाननपैक्षत || २० ॥ 


| 
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जब शत्रघाती लक्ष्मण से जानकी जी ने इस प्रकार कहा, तब 
लष्मण ज्ञो ने क्रोध में मर श्रोरामचन्द्र जी की और ( इस विषय 
में उनका ध्रान्तरिकसाव जानने के लिये ) देखा ॥ २० ॥ 
स विज्ञाय ततश्छन्द॑ रामस्याकारसूचितम्‌ | 
चितां चकार सॉमित्रिमते रामसय वीयबान्‌ | २१॥ 
धीरमबन्द्र जी की मुखाहृति से लक्ष्मण ने ज्ञान लिया कि, 
: चै)भों वद्दी चाहते हैं । श्तः बीयंबान्‌ भ्रीरामचद्ध ज्ञी के मतानुसार 
न्दोनि चिता बनाकर तैयार कर दो ॥ २१॥ 
अधोरु्ख तदा राम शनेः कृत्वा प्रदृक्षिणम्‌ | 
उपासर्पत वेदही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
+ नीचे की ओर मुथ् किये घोरे धोरे श्रीरशमचन्द्र जी की परि 
मै कर चैदेही दहकती हुई श्राग के निकट गयी ॥ २२॥ 
. अणम्य देवताम्यश्र ब्राह्मणेस्यश्व मेयिली |... 
वद्धाप्नलिपुण चेद्मुवाचाम्रिसपीपत; | १३ ॥ 


मेथिज्नी ने देवताओं और प्राह्मणों को प्रणाम कर, पघज्नि के 
पास खड़े है कर तथा हाथ जोड़ फर यह कहा॥ २३॥ 


यथा मे ह॒दय॑ नित्यं नापसर्पति राघवात्‌। 
तथा ले।कस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ २४॥ 


जिस पकार मेरा मन शीरामचन्द्र जी को ओर से कमी चल्ला- 
यमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लेकों के साक्षी अभिदेध सब 
प्रकार से मेरी रक्ता करें ॥ २४॥ 


श्र युद्कायडे 


यथा मां शुद्धचारित्रां दुए्ं जानाति राघवः | 
तथा लेकस्य साक्षी मां सवंत! पातु पावक ॥ २५ ॥ 
मेरा चरित्र शुद्ध दोने पर भी जैसे श्रीरामचन्ध जी मुक्तका दु 
चरित्र वाली समक्तते हैं, वेसे ही लेकलाक्ती अम्निदेव मेरी सव 
प्रकार से रक्षा कर ॥ २४ ॥ 
कमेणा पनसा वाचा यथा नातिचराम्यहस्‌। 
: राघवं सर्वधमशं तथा माँ पातु पावक! ॥ २६ ॥ 
कर्म, तचन झौर मन से यदि में सर्व्र्ज् भीरामच् 
जी के छोड़ दूसरे को न ज्ञानती होऊँ, तो श्रप्निदेव मेरी सत्ता 
करें॥ २६ ॥ 
आदिलो भगवान्वायुर्दिशश्रन्दस्त्थेव च | 
अहश्यापि तथा संध्ये रात्रिश्र पृथिवी तथा | २७ 
यथान्येउपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम। 
एवमुक्ला तु वेदेही परिक्रम्य हुताशनस्‌ | २८ |॥ 


“ -सू्य, भगवान पवन, दिशाएँ, चन्द्रमा, द्विस, सम्ध्या, रात्रि, 
पृथिवी तथा अन्य सब लेग जिस प्रकार मुस्तक्े चरित्रवती ज्ञानते 


हैं, (उसी प्रकार दे पावक | तुम मेरी रक्ता करे ) यह कह कर 
चैद्देही ने अश्विदेव की परिक्रमा को ॥ २७ ॥ २८॥ ॥ 


विवेश ज्वलतं दीप 'निस्सड्रेनान्तरात्मना | 
जनः स सुम्रहांख्स्तों वालइद्धसमाहुछ। ॥ २९ ॥ 


$ निःसह्ने न--शरीरे निरभिकछाषेण । ( गो० ) 
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. भोर प्रपने शरीर की कुछ भी परवाह न फर सीता ज्ञी धघ- 
करी .हुई घाग में घुस गयीं | वहां बालक बूढ़े जितने लाग-उपस्यित 
थे, वे सब यह देख कर भयभीत हुए ॥ २६ ॥ 

दद॒श मेथिलीं तन्र प्रविशन्ती हुताशनस | 
सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाशवनभूषणा ॥ ३० ॥ 
. उन सब लोगों ने सीता के अप्नि में घुसते हुए देखा । सेने के 
व कान्ति चाली ओर सुबगं-भूषणों से भूषित ॥ ३० ॥ 
पपात ज्वलनं दीप स्वलेकरप सकन्निधो । 
दरशुर्तां महाभागां प्रविशन्ती हुताशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सीता सब के सामने झाग में घुध गयी। उच मंद्यामाश सीता 
को अप्ति में घुसते सब ने देखा ॥ ३१ ॥ 
सीतां कृत्स्नात्रये। छेकाः #पूर्णामाज्याहुतीमिव | 
. परचुक्रश! ख्तियः सर्वास्तां दृष्ठा ब्यवाहने ॥ ३९॥ 
प्रखित्न तीनों लेाकों ने देखा कि, घी की पूर्णाहुति की तरह 
सीठा देवी श्राग में गिर पड़ीं। तव चहाँ उस समय जितनी 
' थीं, थे सब हाय | हाय |! कह कर चिल्लाने लगीं॥ ३२॥ 
पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रेवसेधारामिवाध्वरे | 
के ऊँ ए 
: दहशुस्तां त्रयोलेका देवगन्धवंदानवाः । 
शष्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवादेवतामित ॥ रेरे | 
मंन्राभिषिक्त वसेर्धारा के समान अपर में गिरती हुई सीता 
जी के, तोनों लेकों तथा देवता, गन्धरव॑ और दानवों ने वैसे हो 
देखा, जैसे शावित देवी स्वर्ग से नरक में गिरती है ॥ १३ ॥ 


क पाठान्तरै--/ पुण्यामाज्याहुतीमिव 7 
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तस्यामप्रिं विशन्‍्त्यां तु हाहेति विषुल। खन। | 
रक्षसां बानराणां च संवर्भूवाद्भुतोपमः ॥ २४ ॥ 
इति एकोनविशद्युत्तरशततमः सगेः ॥ 
सीता के अप्ति में घुसने पर, राक्तसों शोर बानरों का वड़ाभारी 
ओर अद्भुत द्वाहाकारयुक्त कोलाहल हुआ ॥ ३४ ॥ 
*... युद्धकाणड का एकसोउच्नोसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
7 ८ 
विशद्युत्तरशततमः सगेः 
5 
ततो हि दुमना रामः श्रत्वेव बदतां गिर! 
*दष्यो मुहूर्त धर्मात्मा वाष्पव्याकुललाचन! ॥ ६ ४ 
धर्मात्मा भ्रोरामचन्द्र जी उच सब का ऐसा हाहाक्वौर खुन वहुत 
उदास हो गये । दे आंखें में झ्राँदु भर कर कुछ देर तक मन ही मन 
- कुछ साचते विचारते रहे ॥ १॥ 
ततो वेश्ववणे। राजा यमथामित्रकशेन; | 
सहसाक्षे हेल्थ वरुणश #नलेखर! | २ | 
*पडध॑नयन; श्रीमान्महादेवों हषध्वजः 
कर्ता सर्वस्य लेकस्य बह्मा श्रह्मविदां बरः ॥ ३े ॥ 


3 दृष्यो--मनसाधनं कृतवान्‌ । ( वो० ) २ घदर्धतयन३--ब्रिमेत्र- 
इल्यें:। ( रा०) # परादाग्तरे--० परस्तपट | 5 
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एते सर्वे समागम्य विपाने। सृगसन्निभ! । 
आगम्य नगरीं लह्टाममिजम्मुश्व राघवम्‌ ॥ ॥ ४॥ 
इतने द्वी में यत्तों के राजा कुबेर, शवुक्रशंनकारी यम, सहस्लाक्त 
इच्ध, जज के राजा चरागा, वृपध्चज्ञ धित्ताचच मद्दादेव, पेद्वादियों 
- "में श्रेष्ठ एवं समघ्त खष्टिकर्ता ब्रग्मा ज्ञी--ये सब देवता छूर्व के 
गान विमानों में बैठ बैठ पर श्राये श्रोर लड्ढा में पहुँच वे श्रोराम- 
चन्द्र जी के निकट गये ॥ ६ ॥ ३॥ ४॥ 
ततः सहस्ताभरणान्मग्ृद्य विपुलान्धुजान्‌ | 
अनुवंखिदशश्रेष्ठा! प्राज्ञलि राघवं स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
उन सव ईंबताशों के प्राया इता देख, श्रीरामचन्द्र जी हाथ 
द्वाच कर खड़े हो गये । तव भूपणों से भूपित देवता गण अपनी 
अपनी विशाल भुजाभ्रों की उठा कर बाल्ले ॥ ५ ॥ 
कर्ता सर्बस्य छोकस्य श्रेष्टो ज्ञानव्तां बरः । 
उपेक्षसे कर सीतां पतन्तीं हृब्यवाहने ॥ ६॥ 
तुम समस्त लेक के रचने चाले, सब दैवताप्ों में श्रेष्ठ शोर 
ज्ञानियों के शिरोघुकुट है । ऐसे दे कर भी भ्रन्नि में गिरती हुई 
-शनकझी ज्ञी को तुम क्‍यों उपेत्ता करते हा ! ॥ ६ ॥ 
कर्थ देवगणश्रेष्ठमात्मानं नाववुध्यसे । 
!ऋतथामा बसु! पूर्व बछुनां त्व॑ प्रभापतिः ॥ ७॥ 


१ ऋतुधामाख्यों वसुः । (यो) 
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हे देवताओं में अेछ्ठ | फ्या तुम अपने के नहीं जानते ? प्रथवा 
तुम देवताओं में श्रेष्ठ होने पर भी क्रिस कारणपश् अपने का 
भूले हुए हो ! तुम ( प्रथम कहप में ) अष्टवसुओं में से प्रजापति 
ऋतुधामा नाम के चल्छु थे ॥ ७ ॥ 
त्रयाणां सं हि छोकानामादिकर्ता खयंग्रभु! | 
रुद्राणामह्मो सदर साध्यानामसि पश्चम ॥ ८ ॥ 
तुम दोनों जोकों के आदिस्वयिदा, स्वयंप्रशु, स्तरों में आठ 
रद और साध्यों में पाँच साध्य हे ॥ ८ ॥ 
अश्विनो चापि ते कर्णा चन्द्रसयें। च चक्षुपी । 
अन्ते चादी च लोकानां दृश्यसे त्व॑ परन्तप ॥ ९ ॥ 
है परन्‍तप ! भ्रश्विनीकुमार तुस्दारे कान, खूब ोर चन्ध तम्हूर 
ते हैं। प्रलय के समय ओर सखूष्ठि की प्यादि में तुम दी देख पड़ते 
हा॥ ६ ॥ 
उपेक्षसे च बेदेहीं मालुषः प्राकृतो यथा । 
हत्युक्तो लोकपाहैस्‍्ते; खाम्री लेकर॒य राघवः | १० ॥ 
अन्नवीत्रिदशभेष्ठान्यामो धर्मभृतां वरः । है) 
आत्पान॑ भानुष॑ मन्ये राम दशरथात्मगम ॥ ११ ॥ 
( ऐसे है कर भी ) तुम संसारो मलुध्य को तरह चैदेही को 
उपेक्षा करते , की! जब उन लेकपाल्तें ने इस प्रकार कहा तब है 
लेकनाथ एंवं धर्मात्पों में श्रेष्ठ भोरामचन्द जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं 


से कहा, मैं तो अपने के मद्दाराज दृशरथ का पुत्र राम नाम का 
एक मंतष्य जानता हूँ ॥ १० ॥ ११॥ 
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येऊ्ूं! यस्य ध्यतथ्ाहं भगर्वास्तह्बीतु मे । 
इति ब्रुबन्त॑ काकुर्त्थं ब्रह्मा बह्मविदां वर। ॥ १२ || 


परन्तु मेरा जे। स्वरुप है, जिससे मेरा सम्बन्ध है प्रोर मेरा जे 
प्रयाज़न है, उसे श्राप स्प्ठ रूप से प्रकट फरे | जब थ्रीरामचन्ध 
जी ने ये पूछा, तब ब्क्षवाद्दियों में श्रेष्ठ अक्मा जी ने उत्तर देते 
हुए ॥ १२॥ 


अव्रवीच्छणु भे राम सत्यं सत्यपराक्रम | 
* भवान्नारायणो देव। श्रीमांथक्रायुधे। विश्व/" || १३ ॥ 


कहा कि, हे सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्र ! में जे। सत्य सत्य वार्तें 
कहता हैँ, उन्हें तुम छुनो। आप ही जल में शयन करने वाले 
शीमून चक्रधा ) सर्वव्यापी भ्रीमज्ञारायण हैं ॥ १३ ॥ 


एकशूड़ो वराहरल भूतभव्यसपत्नजित्‌ । 
अक्षर च्ह्म सत्य च मध्ये चान्ते न राघव ॥ १४॥ 


दे राघव ! प्रलयक्ाल में जलन में ट्बी हुई पृथियों का उद्धार 
करने वाले एक्टड्रबारी चराह तुम ही दो। ( श्रुति भी कहती 
है-- उद्धुतासि वरादेण ” ) । तुम मधुकैठभादि भूतकालीन 
शत्रओं दे तथा आगे उत्पन्न द्ोने वाले शिक्षपालादि शब्दों के नाश 
रुकने घाले हो । तुमे ही अ्रत्षग्य ( कभी नाश न द्वोने वाले ) सत्य- . 
ब्रह्म ही | तुम सूष्टि के मध्य और अस्त में वर्तमान रहने -बाले भी 


तुम्दी हो ॥ १४॥ 


१ यह मितिस्वरूपप्रक्षः । ( यो० ) २ यस्येदि सस्पन्धप्रदषट । ( गो> ) 
३ यत्तइति प्रयेगवर्तश्तः । ( यो.) ४ विश्युा--ज्यापक इंत्यथ? | (गो० ). 
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लेकानां ल॑ परो धर्मों! विषक्सेनअतुर्भुजः । 
शाइंधन्वा हपीकेश! पुरुष! पुरुषोत्तम: ॥ १५ ॥ 
सव काकों के तुम सिद्ध झप धर्म हो। पिध्वकूलेन ओर चतु- 
भुज तुम्दी हे । तुम्दी ऋशाइघर्वा, (हपीकैश, पुरुष और पुरु 
घातम दे ॥ १५ ॥ 


सेनानीग्रॉषणीय तव॑ बुद्धि! सत्तं क्षया दम! ॥ १६ 
तुम अजित हो, नरून नामक खड्डुधारी तुम्दी दो, | 
विभूए हो, तुम्दी कृष्ण दो, तुम्दी वृदद्बल है | तुम्दी सेनानी दी।- 
हुम्ही श्रामशों (आम वयवीति आमणोः ) हो, तुम्दी निश्चात्मक 
बुद्धि वाले दे, तुम्दी स्व, तुम्ही त्षमा, तुम्हो दम दे।॥ १६ ॥ 

प्रभवाश्षाप्ययश्व त्वमुपेन्दों मधुसूदन। । 
इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्व॑ पश्ननामो रणान्तकृत्‌ ॥ १७ ॥। 
तुम्दी समस्त झष्टि के सचविता औौर तुस्हो समरुत ६०.-- 
के लय करते वाज्षे दा । तुस्दी उपेन्र भोर मधुदुदन हो | तुम्दी 


इन्द्रकर्मों, तुम्द्री महेन्द्र, तुम्ही प्चनास और तुम्ही रणान्तक 
हा ॥ १७॥ 


शरण्यं शरणं च त्वामाहुदिव्या महषय! । 
सहसतभज्ञों वेदात्मा शतजिहो महषेभ! ॥ १८ ॥ 


१ परोधसेः--सिछुझयों घ॒र्मं: ! ( गो० ) २ कृषिधु वाचकः शब्दे णश्ल- 
निच तिवाचकः | ( गो० ) 


# झाहूँ नासक धतुष वाढे । | हपीकेप इस्दियें के स्वामी । 


अजित! सद्डधृद्धिष्णु। 'कृष्णश्रेव बृहहलः | 
| 
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दिव्य महयिगण तुम्दीं के शरगागतपत्सल ओर रत्तगापाय 
दतलाते हैं। तुम्हों सदस्तश्टड्रघारी, पेदों के ग्रात्मा, शतजिहा। 
झौर चृषभ रुप ही ॥ १८॥ 
ल॑ त्रयाणां हि लाकानामादिकर्ता खयंप्रशु! । 
सिद्धानामपि साध्यनामाश्रयश्वासि पूवंण! ॥ १९ ॥ 
तुर्द्दी तीनों लेकों के प्रादिकर्ता और स्वयंप्रशु हे। तुम्ही 
लें और साध्यों के आ्राश्रयद्वाता श्र पूर्वज दी ॥ १६ ॥ 
ते यहस्त्व॑ बपटकार॒स्तमोंकार; परन्तप: । 
प्रभव॑ निधन वा ते न बिंदु; के भवानिति ॥| २० ॥ 

: तुम्दीं यक्ष, तुम्हीं चषटकार, तुम्हीं भोंकार, और तुम्हीं 
उत्कृष्ट तप दहा। छुम्हारों उत्पत्ति कोर कल्य का हात्न किसी 
के "नहीं मालूम ।यद भी कोई नहीं ज्ञानता कि, तुम दी 
कान १॥ २०॥ 

दृश्यसे स्बभूतेपु ब्राह्मणेघु च गाए च। 
दिक्लु सर्वासु गगने पर्व तेपु बनेपु च ॥ २१॥ 
तुम्हीं समस्त प्राणियों में, समस्त ब्राह्मणों में, समस्त गौश्ों 
में, समस्त दिशाओं में, ध्राकाश में, पर्वतों में, ओर बनें में दिख- 
हि देते हे ॥ २१॥ 


सहस्तचरणः भ्रीमाव्यातशीष! सहसदक्‌ । 
तल धारयसि भूतानि वसुधां च सपवेताम्‌ ॥ २२॥ 


. तुम सहस्नचरण ( हज़ार पैरों वाले ), तुम श्रीमाव्‌ ( शेभा 
सम्पत्र ), शतशीर्ष (हज़ार सिर वाले ) और सहस्रहृक्‌ ( हज़ार . 
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न्ेत्रों वाले ) दे । तुम समस्त पर्वतों सदित इस एथिवो के तथा 
समध्त प्राशियें के धारण करने वाले दो ॥ २२॥ 
अन्ते 'पृथिव्या; सहिले दृश्यसे त्वं महोरगः | 
त्रींोकान्धारयन्राम देवगन्धवंदानवान्‌ ॥ २३ ॥ 


पृथिवी के विवाशकाल्न में जल में तुम शेपशायी रूप धारण 
करते है । है शाम | तुम देवता, गन्धर्व प्यौर दानथों सहित तीज्नों 
लेके के धारण करते दात्ते दा ॥ २३ ॥ 


अहं ते हृदयं राम जिद्दा देवी सरखती | 
देवा गात्रेषु रोभाणि निर्मिता बह्मण। प्रभो || २४ ॥ 
है राम | में तुम्हाय हृदय श्ौर सरस्वती देवी .तुम्द्ारो जिहा 
है। है प्रभो | मेरे रचे हुए समस्त देवता तुस्दारे शरीर के रोम 
हैं॥ २४॥ 
निमेपस्ते भवेद्वात्रिस्न्मेपस्ते भवेहिवा ।' 


२संस्कारास्तेज्पवन्वेदा न तदरित या बिना ॥ २१५॥ 
तुम्हारे पत्रक ऋपकाने से रात भोर पल्चक छोलमे से दिन 
होता है | तुस्दारे संस्कार हो से संसार की प्रवृत्ति और निवत्ति 
व्यवदार जनाते वाले वेदों की उत्पत्ति हुई है। अतः संसार में काई 
पेसी वरतु नहीं है, जिसमें अ्रन्तर्वाधो रूप से तुम वर्तमान (2 
दे 0 २४॥ 
जगत्सव शरीर ते स्थैये ते बसुधातलम । | 
अग्नि! कापः प्रसादस्ते सामः श्रीवत्सलक्षण ॥ २६ ॥ 


१ प्रथिष्याअम्ते--विदशे । ( गों० ) हे संस्क्राराइति संस्कारा३ प्रवृत्ति- 
(विदुज्िब्यवद्वारवाघकास्ते वेदा अमवन्‌ | ( श्ि० ) 
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ये सारा जगत्‌ छुम्दारा शरीर है, और पृथ्वी में समध््त 
प्राणियों के धारण करने की जे! शक्ति है, वह शक्ति भी तम्हारो 
ही है। दे भीवत्सलत्तण ! श्रम्नि में जे ताप ( दृहन शक्ति है) 
वद्द तुम्दारा कोप है शोर चन्द्रमा में जे शीतलत्व है, चहतुफ्द्ारी 
प्रसन्नता है॥ २६ ॥ | 
सया लेकाद्नयः क्रान्ताः पुराणे विक्रमैस्िभिः | 
महेन्द्रथ कृतो राजा व्लिं वद्धा महासुरम्‌ ॥ २७॥ 
/ पूर्वकाल में तीन पग से तीनों लेकों को नापने बाते तुस्दों 
दी भोर दानवराज वल्लि को बांध कर इन्द्र को राजा बनाने वाले 
भी तुरददीं दो ॥ २७ ॥ 
| नोट--भ्रीरामचन्द्र जी के, वारहमें इलोऊ में किये हुए स्वरूप सम्बन्धी 
ठथा जगत्‌ से सम्यन्ध रूपी प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक दे, तरह्मा जी इसके भागे 
छोर प्रथिवीतक पर आगमन सम्बन्धी प्रयोजन के। इस प्रकार बतलाते हैं।--]े 


. सीता रक्ष्मीम॑वान्विष्णुदेवः कृष्ण! प्रजापति: । 
वधाथ रावणस्येह प्रविष्टो मालुषी तसुस्‌ ॥ २८ ॥ 


यह सीता देवी भगवती लक्ष्मी हैं घोर तुम विष, कृष्ण तथा' 
प्रजापति देंव है। । इध रावण के मारने के लिये दी तुम मंनुष्य 
रूप में धराधाम पर अवतीशों हुए हे ॥ २८ ॥ 


तदिंदं न कृत॑ कार्य त्वया पर्मभुतां वर । 
निहतो राबणे। राम पहुछो दिवमाक्रम ॥॥ २९ ॥ 


है धर्मात्माओं में श्रेष्ठ | इस हमारे काम के तुमने पूरा कर 
दिया। है राम | तुम रावण को मार ही चुके। भव तुम सुप्रसक्न 
है कर, खर्म के पधारो ॥ २६ ॥ 


है 
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अमेघ वलबीय ते अमेधास्ते पराक्रम: । 
अमेध॑ दर्शन राम न च मोघ स्तवस्तवः ॥ ३० ॥ 


तुर्दारा बल्वोय॑ं भौर पराक्रम अमाघ है ( भ्र्थात्‌ कभो 
'निष्फक्ष ज्ञाने वाल्मा नहीं श्रतः तुम्हारा कोई सामना नहीं कर 


' सकृता।) है राम | तुस्दश दर्शन कमी व्यर्थ नहीं जाता और 


तुम्हारी स्तुति भी कभी निष्फल्न नहीं होती ॥ ३० ॥ 

अमेधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश् ये नराः | 

ये लां देव धुदद भक्ताः पुराण पुरुषोत्तमम ॥ ३१ ॥| 

प्राप्ठुवन्ति सदा कामानि6ह लेके परत्र च॥ ३२॥ 

जे। लेण सकिपूर्वक तुस्दारा आाराधन करेंगे उनका ध्याराधन 

भी कभो निष्फतन नहीं देगा। जे लेग पुराणपुरुणेत्तम व त्‌ 
तुम्दारे दृढ़ भक्त भ्रथवा धनन्‍्य भक्त होंगे, वे इस ज्लाक भोर परक्रंपक्‌ 
में सदा अपने असी५5 के पवेंगे। धभर्थात्‌ सदा उनकी मनेकाम- 
नाएँ पूरी होंगी ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

इममाप आह ९(आ पुरातनम्‌ | 

ये नशा) कीतयिष्यन्ति नाहित तेषां पराभव१! ॥ ३३॥ 

इति विशध्युत्तरशवतमः सर्गः ॥ 


जा लेग ऋषिप्रोक्त इतिहासान्तर्गत इस प्राचोन . स्वचोके 
पढ़ेंग॑, उन के पुनः संध्षार में ग्रान| न पड़ेगा ॥ ३३ ॥ 


युद्धकापड का एक्सैवीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+-+ 


+ 
रु 


१ पराभ्व:--पुनरावृक्ति । ( यो० ) 


एकविशत्युत्तरशततमः समेः 
>> 
एसुला शुभ वाक्य पितामइसमीरितम्‌ | 
अड्डनादाय बेदेंह्रीमुत्पपात विभावशु)! ॥ १ ॥। 
पितामह ब्रह्मा जी के के हुए इन प्लुम चदनों के छुन कर। 
४:+धवं सीता ज्ञो को गोद में लेकर (उस चिता से ) प्रकट 
हुए ॥ १॥ 
. स्‌ विधूयर चिता तां तु बेंदेही हत्यवाहनः 
उत्तस्थों 'मूतिमानाशु गृद्दीत्वा जनकात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 
सिता की झाग ठंडो पड़ गयी | तव भम्निदेव, मनुष्य जेसा 
शरोर्‌ धारण फर, ज़नझनन्दिनी वेदेंद्दी के लिये हुए शीघ्रता पूषेक 
निकलने ) २॥| 
तरुणादिल्यसड्भाशां तप्तकाश्वनभूपणास्‌ । 
र्ताम्बरधरां वाढां नीलकुश्वितमूधजाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अकिष्टमाल्याभरणां तथारूपां मनसिनीस्‌* 
, ददों रामाय वेदेहीमक्के कृत्वा विभावश्ु। ॥ ४ ॥ 
- छस समय सीता, तरुण (मध्यान्दकालीन ) छूथ की तरह, 
'छुर ६, के भूषणों से सूपित, जाल कपड़े पहिने, काले घोर घुँघरात्ते 


* $ विभावसुः अप्तिः | (गो०) २ विधूय--चिता शिथिकी कृत | ( गो० ) 
३ मूत्िमान--मलुप्यधिप्रहवात्‌ (गे।० ) ४ मनस्विनीम-अश्न्षसनल्का- 
मित्यथ३ || ( गो० 


शुश्‌घ० युद्धकायडे 


बाल्लों से शामित, खिले हुए फूलों की माला तथा आभूषण पहिने, 
प॒व॑ पहिला ही रूप घारण किये हुए थीं। उस समय उनका मन 
प्रसत ही रहा था । ( अश्निप्रीक्षा द्वारा निर्दाष सिद्ध देने के 
कारण। ) ऐसी अनकअमन्दिनी के गेद में ले कर श्रश्नि देव ने 
श्रोरामचन्द्र जी का समर्पण क्रिया ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


अबबीच तदा राम॑ साक्षी लेोकस्य पावक। । 
एप ते राम बेदेही पापमस्यां न विद्यते | ५ ॥ 
नैव वाचा न मनसा नेवबुद्धया न चक्षुसा । 
मुहता इत्तशोण्दीर न ववामतिचचार ह ॥ ६ ॥ 


तद्नन्‍वर सब लोकों के साक्ती अप्निदेव ने श्रोरामचन्द्र जी से 
कहा--है राम ! यह तुर्हारो सीतादेवी हैं। इनमें किसी प्रकार का 
पाप नहीं है | दे धर्मशील ! मन, वचन, बुद्धि भोर नेत्रों से | 
छोड़, ये दूसरे की ओर कभी नहीं फिरीं। यद सब प्रकार 2०७ ह 
चारिणो हैं ॥ ५॥ ६॥ 

रावणेनापनीतैषा पीयेत्सिक्तेम रक्षसा | 

, त्वेया विरहिता दीना विवशञा निनाइनाव्‌ ॥ ७ ॥ 

डस समय वल्ल के घमणडो रावण ने तुम्हारी अनुपस्थितिमें . 
प्रकेल्ली पाकर इप बेचारी को निर्जनचन से दर लिया था।डउस 
समय यह बेचारो कर ही पमा सकती थी ॥ ७॥ जा 


रुद्धा चान्त/परे गुप्ता चिता त्वत्परायणा | 
. रक्षिता राफ्षसीसहेर्विकृतैधेरिदर्शनी! || ८॥ 


“यथप्रि उसने इनके लड्ढ में लाकर अपने पअन्तःपुर में पहिंरे के 
भीतर रखा, वधापि इनका मन आपकद़ी में लगा हुशआ था। उस 


पकविशश्य॒ुत्तरशततमः सर्गः श्श्ष१ 
समय वदशह्ल॒ और सयडुर रूप वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली 
किया करतो थों ॥ ८ ॥ 
प्रलेभ्यमाना विविध भत्स्यमाना च मैथिली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्वद्तेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
वे इसके लेभ दिखलाती थीं तथा डॉदती डपठती भी थीं। 
किए 7 इसका मन श्ापमें लगे रहने के कारण इसने रायण की घोर 
कुछ भी ध्यान न दिया॥ ६ ॥ 
' विशुद्धभावां निष्यापां प्रतिगृह्वीष्य राघव । 
न किंचद्भिधातव्यमहमाज्ञापयामि ते | १० ॥ 
है राघव | इम विशुद्ध हृदय चाली पापरहित सीता फीा ठुम 
अज्लीकार करे। में तुमकी थाक्षा देता हूँ कि, भ्रथ तुम इस विषय 
ह उसे कुछ न करी ॥ १० ॥ 
तत्तः प्रीतमना राम श्रुस्वैतद्नदर्ता वर) । 
दध्यों मुहृत धर्मात्मा वाष्पव्याकुललेचन! ॥ ११ ॥ 


मि्देंच के इन वचनों के सुन, वेालने वालों में श्रेष्ठ धर्मात्मा 
श्रीरामचन्ध जी प्रसन्न हो गये और कुछ देर तक वे सेचते रहे 
तथा उनके नेत्रों में श्रांस्‌ उमड़ आये ॥ ११ ॥ 


एबमुक्तो महातेजा धुतिमान्हदविक्रमः 
अव्नवीघ्विदशश्रेष्ठ रापे! धमभृतां वर! ॥ १२ ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी, कान्तिमान्‌, द्वढ़पराक्रमी,. एवं धर्मा- 
व्माप्रों में श्रेष्ट, भीरामचन्द्र जी देवश्रेष्ठ अग्रिदेव से बेत्ते ॥ १२ ॥ 


बा० रा० थु०--८१ 


१श्घ२ चुद्धकायंडे 


अवश्य त्रिषु छे'क्ेपु न सीता पापमहति । 
दीर्षकालेपिता होय॑ राजणान्तःएरे शुमा ॥ १३ ॥ 
निरचय हो तोनों लाकों के दीच जानकी पवित्र है। किन्तु यह 
सौमाग्यवती वहुत दिनों तक रादण के रनवाप्त में रही है ॥ १३॥ 
वालिश; खतु कामात्मा रामो दशरथात्मन। । 
इति वष्ष्यन्ति मां सन्‍्तो जानकीमविशोध्य हिं॥ १४३३ , 
यदि में जञानक्को को शुद्धता को परीक्षा न कर इसे झुद्ध सिद 


न करवाता तो सद लाग यही कहते कि, महाराज दशरथ के पुर 
शीरामचनद्र बड़े कामो और अनाड़ी हैं॥ १४ ॥ 
. अनन्यह॒द्यां भक्तों मबित्तपरिवर्तिनीम्‌ । 


बा न ८ 7७ 


अहमप्यवगच्छामि मेथिली जनकात्मनाम ॥ १५ हर 


53 ४५ ह ३ 
यह मुर्ते मालूम है क्लि, सीता सुझे द्वाड अपने मन में / 
किसी के स्थान नहीं दे सक्ृदी अर्थात्‌ चह मुर्ूमे अनन्य अदुराग 

बंदी है॥ १४॥ 

[ चेद--जब श्रोत्तमचन्द्र जी सीता के चरित्र के विपय में ऐसा बढ 
विश्वास रखते थे, तब उन्हें अत्निप्रवेश से रोका क्यों वहां ? इस घटा के समाधान 
में वे कहते हैं:--] 

प्रत्यया्थ हे आप ३, ४ ५ 
भतलयाथे तु लाकानां त्रयाणां सल्यसंश्रय! | 
उपेक्षे चापि पेंदेहीं प्रविशन्ती हुताशनम ॥ १६ ॥ 


मेंने सत्य का आश्रय दे हुए अप्नी में प्रवेश करते सप्य 
सीता के इसलिये नहीं रक्षा ओर इनकी उपेत्ता की, जिससे तीनों 
ज्षेकों के इनकी विशुद्ध चरित्रवा का विश्वास हो ज्ञाय ॥ १६ ॥ 


एशविशल्ुत्तरशततमः सर्गः १श्घ३ 


इपामपि विशालात्षों रफ्षितां स्लेन तेमसा । 
राबणों नातिवर्तेत वेछामितर पहेदिधि) ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार सपुद्‌ कमो अपनो मर्यादा का उल्लहुन नहीं करता 
उसी प्रत्नार राव भो, अपने पानिवयत धर्म से ध्यपनी रक्ता करने 
चाली, इन विशाननवना सोता का पश्रवादर नहीं कर समता 
हि 
नहिं शक्तः स दुष्ात्मा मनसार्शपे हि पैथिलीम । 
प्रतपेयितुमप्राप्तों दोप्ठामग्रेशिसामिद ॥ १८ ॥ 
दुए रावण को फ्या मजाल थो जे। सोता पर मन भो चलाता । 
क्योंकि प्रवलित भ्राग की तरद यह उसकी दाय लगने वालो वस्तु 
न.थी॥ ८ ॥ 
नेयमहँति चैश्व्य रावणान्त/पुरे शुभा । 
अनन्या दि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा )| १९ ॥ 
राबण के बढ़िया रमवास में रद कर भी सीता उसके ऐेइवर्य 
की चाहना नहीं कर सकती थी -श्रयांत्‌ ले।म में नहीं फेध सकती 
थी। फ्मोंकि सीता ते घुममें वैसे दो झनन्यहप से अनुरागत्रतो है 
अर्थात्‌ मुझसे प्रमिन्न है जैसे प्रसा खूय से ॥ १६ ॥ 
विशुद्धा त्रिष छोकेपु मैथिली जनकात्मजा | 
न हि हातुमियं शक्‍या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २० ॥ 


ध्रव ते ( भ्निषरोत्षा द्वारा भा) जतझनन्दिनी मैथिलो विशुद्ध 
इ हो चुकी | में इसे वैसे हो नहीं त्याग सकता जैसे प्रसिद्ध 
या क्ोतिपान्‌ पुरुष, कोति के नहीं त्याग सकता ॥ २० ॥ . 


श्श्ष४े :.. युद्धकायशडे 


अवश्य तु मया कार्य सर्वेषां वे। चचः शुभस्‌ । 
रिनप्धानां अलोकनाथानामेव॑ च ब्रुवर्ता हितम्‌ ॥ २१॥ 
आपने तथा भेरे दितिषी समस्त लेकपालों ने स्नेह सहित जे। 
दितकर वचन मुझसे कई हैं, उनके अनुसार कार्य करना मेरा 
कर्तव्य है ॥ २१॥ 
... इतीदमुकक्‍त्वा विजयी महावरू) 
प्रशस्यमानः स्वकृतेन कमेणा | 
«.. सम्रेत्य रामः प्रियया महायशा! 
मुख सुखाहेज्तुवभूव राघव। | २२॥ 
इति एकविशत्युत्तरशततम्तः सर्गः ॥ 


विजयी, महावली, महायशस्वी और खुख भागने योग्य् 
ओऔरामचन्ः जी, धपने कमा द्वारा लेकपाज्नों से परशंसित | 
सीता जी दे! अपने सप्तीप विठां कर अत्यन्त इर्षित हुए ॥ २२॥ 


युद्धचाण्ड का एकसोइक्कीसवां सर्ग पूरा हुआ | 
“+-+--- 
द्वविशल्युत्तरशततप्तः सर्ग; 
>> . 
एतच्छुत्वा शुभ वाक्य राघवेण सुभाषिदय 
. इंद शुभत्तरं चावय्य च्याजहार महेश्वर; ॥ १॥ 


शीरामचन्द्र जी के ऐसे शुभ चचनों के खुन कर, प्रह्यदेव जी 
यह शुभतर वचन दोले ॥ १॥ ह 


अन्‍दनननन+-+कतन ललित दासट नमन चना +> मन >प ल2  अलपम 
# पाठ॑न्तरै--' छेोकसाम्यानामेवं | ” ' | पाठान्तरे-- विदित । 


द्वाविशत्युत्तरशवतमः सगे १२८४ 


पुप्क्राक्ष महावाही महाउक्ष: परन्तप । ह 
दिष्य्या कृतमिद कम लगा शद्धमृतां वर! ॥ २ | 
है कमलनयन | है महावादी ! हे महावत्तःस्थल्न वाक्षे ! हे पर- 
न्तप ! है शब्रधाएियें में श्रेष्ठ || श्रापने यह क्राम बहुत हो भ्रच्छा 
किया ॥ २॥ 
दिप्वया सबस्य लोकर्य पहुद्धं दारुणं तम | 
अपाहत्त खया संख्ये राप रावणज भयम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे राम | यह बड़े दी सोभाग्य की वात है कि, जे रण में 
(रावण का वध कर ) आपने तीनों काकों के दारण अ्रन्धक्ार 
रूपी रावण का भय दूर कर दिया ॥ ३ ॥ 
आश्वास्य भरत दीन॑ कौंसल्यां च यशखिनीम । 
« . केकेयीं च सुमित्रां च हृष्ठा लक्ष्णमातरम | ४ ॥ 
अब श्राप दु/खित मरते, यशहिनों झोसव्या, कैक्ेयो, तंथा 


लक्ष्मण की माता सुमित्रा से मिश्ञिये श्रोर उनकी सपक्ता बुझा 
कर ॥ ४ ॥ 


प्राष्य राज्यमयोश्यायां नन्‍्दयित्वा सुहस्जनम्‌ |. 
« इद्वाक्ृूणां कुले वंश स्थापयिला महावछ | ५ ॥ 
हे महावल ! तथा प्रयेध्या के राजसिंहासव पर बैठ, खुहदों के 
“ 4षित करते हुए इच्याकुकुत्त को परम्परा को बनाये रखिये ॥ ५ ॥ 


१ एृष्फााक्ष -पुण्डरोकाक्ष । अनेन तध््य “ यथा कया पुण्दरीक्र्मेवप्त- 
क्षिणी, पुरुष: पुण्डरीक्ाक्ष " इते श्रतेष्द नेभ्यामुद्रोरितस्य ' १रम्रश्वालाधारण- 
किदिस्य रामे रहण प्रतिपादनादामत्वेनावतोर्णा विष्णुरेव वेदान्ततरेयं पर्थप्जेथयुक्त। 
( ये० । * " 


श्शपद युद्धकायडे 


इष्ठातुरामेपेन प्राप्प चानुत्तमं यश: 
आ्राह्मणेभ्यों धन॑ दत्त्या त्रिदियं गन्तुमहसि ॥ 5 ॥ 
फिर अश्वमेध यज्ञ करके और उत्तम यश प्राप्त कर तथा ब्राह्मणों 
के घन देकर तुम परमधाम का सिधारी ॥ ६ ॥ 
एप राजा विमानस्थ! पिता दशरयस्तव । 
. काकुत्स्थ मानुषे छोके गुरुत्तव महायशा; ॥ ७॥ 
देखे यह तुम्हारे पिता महाराज दशरथ धिमान में बैठे हुए दं॥ 
हे काकुत््थ ! ये महुष्यक्षेक में तुम्दारे पूज्य थे ॥ ७ ॥ 
इन्द्रढोक॑ गत! श्रीमांस्लया पुत्रेण तारितः । 
लक्ष्मणेन सह आ्राता लमेनममिवादय | ८ ॥ 


पुन्रढ॒पो तुस्द्दारे द्वारा तारे जाकर और श्रत्यन्त शोमि 


इनके इन्धल्षेक प्राप्त हुध्पा है। से पने भाई लह्मण सहित तुम 
इनकी प्रणाम करो ॥ ८५॥ 


रो 


महादेववच: भ्रुत्वा काकुत्स्य: सहलक्ष्मणः । 
विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्पितु! ॥ ९ ॥ 
महादेव जी के ये घचन छुन धीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण स 
'विमाव के शिखर पर स्थित पता के प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरणोम्बरधारिणम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह आता ददशे पितरं बिश्यु) ॥ १० ॥ 


ध्पनी कारत से दीक्षमान, निर्मल चस््र पहिने हुए, ध्पने भाई 
रूच्मण सहित भीरामरद्र जी ने पिता के दर्शन किये॥ १० ॥ 


द्वाचिशत्युत्तरशततम: सर्मेः १२८७ 


हर्पेण महता&अविष्टो विमानस्थों महीपति! | 
प्राणैः प्रियतर हृष्ठा 'पुत्रं दशरघस्तदा ॥ ११॥ 
विमान में बैठे हुए प्रहाराज दशरथ प्राणों से भी अधिक प्यारे 
घपने पुश्न भीरामचन्द्र के देख प्रसन्न हुए ॥ ११॥ 
आरोप्याहूं महावाहुबरासनगतः पर! । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्य समाददे ॥ १२॥ 
उन्हींने श्रीरामचन्द्र के दोनों दाथों से पकड़ कर उठा लिया। 
फिर उन्हें गक्ते से लगा झोर ध्पनी गेद्‌ में विठा कर थे कहने 
लगे ॥ १२॥ 
न में खर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरपिभिः । 
त्वया राम विहीनस्थ सत्यं परतिश्णाोमि ते॥ १३॥ 
हू राम ! मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हैँ कि, तुम्हारे वियाग से 
युक्त मुझको स्वर्ग में रहना जिसे देवषि बड़ी पस्तु समझते हैं, 
तुम्हारे सहवास के समान छुखदायी नहीं मालूम पढ़ता ॥ १३ ॥ 
कैकेय्या .यानि चोक्तानि वाक्यानि बदतां बर । 
तब प्रत्राजनाथानि स्थितानि हृदये मम॥ १४ ॥ 
“दे बचन बेललने वालों में श्रेष्ठ | तुमकी वनवास देने के लिये 
केकेयी ने जे। जे बातें मुझसे कद्दी थीं; पे श्रसी तक मेरे मन सें 
"कं की त्यों बनी हुई हैं॥ १४ ॥ 
तवां तु रष्टा कुशलिन परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ | 
अद्य दुःखाहियुक्तोईर्मि नीराहदिव भास्कर; ॥ १५॥ 
4 पुन्न-दामं । ( य० ) 


श्श्य८ं खुद्धकायडे 


तुपका भौर लक्ष्मण के सक्षणल देख भर अपने गले लगा 
कर आज मेरा दुःख इसी प्रकार दूर हो गया जैसे छूर्य कुदरे से छूट 
जाते हैं ॥ १५४ ॥ 
तारितोऊं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना । 
अष्टावक्रेण धर्मात्मा तारितो ब्राह्मणों यथा-॥ १६ ॥ 


, है बैठा ! जैसे घर्मात्पा अप्टाचऋ ने अपने पिता कद्ोल 7 


४ ल्‍तज 


तारा था, वैसे हो तुम महात्मा छुपुत्न ने मुझे तार दिया ॥ १६ है 
इदानीं तु विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरे: । 
वधाथ रावणस्येदं विहितं 'पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 
है सोम्य | इस सप्रय मैं दे जाना है कि, इन्द्र ने तुम्हारे ध्रभिषेक 
में विश्न क्यों डाला था। तुम पुराण पुरुषोत्तम भंगवान विषय /है 
ओर रावण के चध के लिये तुमने महुध्य रूप धारण किया है 
रसिद्धार्ा खलु कौसल्या या त्वां राम गृह गतम्‌। 
. पन्नानिदृत्तं संहृष्ठा दृश्यत्यरिनिषृदन ॥ १८ ॥ 
दे शबरुघूदन | कोशल्या को भी साथ पूरेगी।. क्योंकि वन से 


लोटे हुए. तुमक्ने घर में आया हुश्रा देख, चह अत्यन्त हु 
होगी ॥ १८ 0 * * 


सिद्धार्या: खलु ते राम नरा ये वां पुरी गतम्‌। 
जलाद्मभिपिर्त च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्‌॥ १९ ॥ 
' ३ पुरुषोत्तम--भवान विष्णुरैं रावणवंधार्थ 
( गे।० ) ९ घिडाथों-झतारथा | ( ये।० ) 


महुष्यत्वागत इच्युच्यते । 


द्वाविशयुत्तरगमतमः सर्गः १५८६ 


है राम | सचमुच उन छ्येध्यावासियों फी अ्भिन्लापा पूर्ण 
हां जायगी, जे। देखेंगे कि, तुम्त बन से ल्तौठ कर नगर में झा गये हो 
झीर राजनिदासन पर जल से प्रत्तिपिक किये जाकर राजा हो गये 
हों ॥ १६॥ 
कु 
अनुरक्तेन बलिता शुचिना धमचारिणा । 
इच्छामि लामड हरप्ट भरतेन समागतम्‌ ॥ २० ॥ 
हम हैं राप्र | भ्रतुरागो, वत्तवान्‌, पत्रिन्न, धर्मात्मा भरत के साथ 
तुम्दारा समागम में देखना चाहता हूँ ॥ २० ॥ 
चतुदश समा; सोम्य बने निर्यापितासलया । 
सता सीतया साथ लक्ष्यणेन च धीमता ॥ २१॥ 
है शाम ! तुमने (मेशे प्रसन्नता फे लिये ) पूरे चादद बर्ष 
बन में सीता श्रोर बुद्धिमान लक्मण के साथ रह कर बिता 
दया सर ॥। 
निहत्तननवासोअपि प्रतिज्ञा सफलछा कृता । 
रावणं च रणे हत्वा देवास्ते परितेषिता। ॥ २२॥ 
ग्रव तुम्दारे चनवास की अवधि भी पूरी दोने के हुई। तुमने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखलायो। इस्ते श्रतिरिक्त युद्ध में रावण 
के,मार तुमने देवताग्रों का भी।सन्तुष्ठ किया ॥ २२ ॥ 
! कृत कर्म यज्ञ) इलाध्यं पाप्त॑ ते शत्रुसदन । 
| थ 
आरातृमिः सह राज्यस्थों दीवमायुरवामुहि ॥ २३ ॥ 
' है. शबुदूइन ! तुमने बड़ी भारी प्रशंसा पाने येब्य 2४% प्राप्त " 
किया दै। अब तुम भाइयों सदित राज्यासन पर वैठ कर दी 
हो ॥ २३॥ । कि 


१५६० युद्धकायडे 


इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राज्ललिखिबीतू | 
कुरु प्रसाद ध्मज् कैक्ेय्या भरतस्थ च ॥ २४ ॥। 
इस प्रकार कहते हुए महाराज दशस्थ से श्रीरामचच्ध जो ने 
हाथ ज्ेड़ कर कहा--है धर्मज ! आप कैकेयो प्ोर भसत के ऊपर 
प्रसन्न हज्िये ॥ २४॥ 
सपुत्रां खां त्यजामीति यदुक्ता केकयी खया | 
स शापः केकयीं घोर! सपुन्रां न स्पृशेत्ममों ॥ रण 
हे प्रभे | आपके कैकेयो से जे यह कहा था कि “ में पुत्र सहित 
तेरा त्याग करता हूँ” से आपका यह शाप ( क्रोध में भर कर 
कह्दा हुआ वचन ) माता कैकेयी ओर भरत के लिये यथार्थ न दो । 
घर्थात्‌ धापका झौर भरत सद्दित कैकेयो का पूर्व॑चत्‌ सम्बन्ध बना 
रहै ॥ २५ ॥ ;ल्‍ 
स तथेति महाराजो राममुक्‍्तवा कृताझ्ललिम्‌ | 
लक्ष्पणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यम्ुवाच ह॥ २६ ॥ 
हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्र जी से महाराज्ञ दशरथ ने कद्दा-- 
५ ऐसा द्वी होगा ”। फ़िर लक्ष्मण के छाती से लगा महाराज 
दशरथ कहने लगे॥ २६ ॥ 
राम झुभूषता भक्‍त्या वेदेशा सह सीतया | 
कृता मर महाप्रीति; प्राप्त धर्मफल च ते ॥ २७॥| 


वेठा | तुम राम की तथा वैदेही सीता की बड़ी भक्ति के साथ 
सेवा खुभ्रषा किया करते हो.] इससे मैं तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हैँ 
ओर तुर्दें इससे पुण॒य भी प्राप्त हुआ है ॥ २७ ]] पा 
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धमम म्राप्ययसि ध्मज्ञ यशइच विपुल भवि | 
रामे प्रसन्ने स्व च महिमानं तथेद चे॥ २८ ॥ 
हे धर्मज्ञ! भ्रीरापचन्ध के अपने ऊपर प्रसन्न रखने से, इस 
संसार में तुमक वड़ा पुणय भ्रोर यश प्राप्त होगा भोर पन्त में स्घर्ग 
की प्राप्त होगी ॥ २८ ॥ 
राम शुभप भद्गं ते सुमित्रानन्दवधन | 
राम; सबस्य लोकस्य गुभेष्यभिरित! सद्य ॥ २९ ॥ 
है सुमित्नानन्द्वर्धन | श्रीरामचन्ध समस्त केकें का हित करने 
में सदा तत्पर रहते हैं। ध्रतएव इनकी सेवा शुक्षषा तुम सदा करते 
रहना | ऐसा फरनते से तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २६ ॥ 
' 'एते सेन्राख़॒यो छोका! सिद्धाश्व परमषेय) । 
, अभिगम्य महात्मानमचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
देखे ये इन्द्र सहित तीनों लेक, सिद्ध और महर्षि सभी 
श्रोरामचन्धु की वन्‍्दूना और पूजा करते हैं। क्योंकि यह पुरुषासम 
हैं ॥३०॥ 
. . पतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षर॑ त्रह्मनिर्मितस्‌ | 
देवानां हृदय सौम्य गुद्यं राम: परन्तपः ॥ ३१॥ 
:०”/ ( पेद्‌ में ) जिस अव्यक्त भ्रत्तय्यत्रह् की देवताओं का घन्तर्यामी 
(र ग़ह्मतत्त वतलाया गया है, शन्रुषिनाशी राम वही हैं॥ ३१ ॥ 
अवाप्ं ध्मंचरणं यशइच विपुर्ल त्वया | 
राम शुअ्रपता भकत्या वेदेशा सह सीतया॥ ३२॥ 
९ एत-इति हस्तनिर्देशेव रुद्रोप्यन्तगंतः। ( गे।० ) , 
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कैरेंही सहित इन श्री गमचन्ध की भक्तिपूक सेवा करते हुए 
तुमने बड़ा पुएय और बड़ा यश पाया है ॥ रे२ ॥ 
स्‌ तथोक्‍्तवा महावाहुलुक्ष्मणं आाज्ललि स्थितम्‌ । 
-उबाच राजा धर्मात्मा वेदेहीं वचन शुभम्‌ | ३३ ॥ 
इस प्र्मार महावादु लक्ष्मण से कह कर घर्मात्मा मद्दाराज 


इशस्थ ने हाथ जोड़े खड़ी हुई सीता ज्ञी से ये खुन्दर. वचन 
कहे ॥ ३३ ॥ 


कर्तव्यों न तु वेदेदि मन्युस्त्यागमिर्म प्रति । 
रामेण लब्टिशुद्धबथ कृतमेतद्धितेषिणा || ३४ ॥ 
हे वैदेही | श्रीरामचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपना त्याग किये जाने 
का, तुम बुरा मत मानना । क्योंकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्दारा ट्वित 
सोच कर ही तुम्हें विधुद्ध सिद्ध ऋरने के लिये यह सव क्रिया 
था॥ ३४॥ 
न सं सुभ्ु 'समाधेया पतिशुश्रुपर्ण प्रति । ह 
अब॒इय॑ तु गया बाच्यमेष ते देवत परस्‌ || ३२५॥ 
हे उुभु ! तुम्हें पतिसेवा के लिये उपदेश देने को मुझ्के आव- 
श्यक्रता नहीं है, किन्तु इतना में तुमसे अवश्य कहँँगा कि, यह 


( श्रीरामचन्द्र ) तु्हारे लिए तुम्हारे परम देवता. (पूज्य एवं श्रेद्धेय) 
हैं ॥३४॥ व न 


इति प्रतिसमादिश्य पुत्रों सीता तथा सतुपास्‌ । 
इन्द्रलोक॑ विमानेन ययो दशरथों तप: ॥ ३६ ॥ 
इति द्वाविशद्युचरशवतमः सर्ग:॥ ॒_ 
१ न सम्राधेया--नोपदेषन्या । ( गे।० ) * 'चढान्तरे--' ज्वकन्‌ । ” 
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इस प्रकार महारात् दशरथ शपने दोनों पुत्रों को: तथा धपनी 
वह सीता के! उपदेश देकर विदा हुए ग्ोर विमान में बैठ इन्धक्षेक 
स्वर्ग ) के चले गये॥ ३६ ॥ 


युद्धकायह फा एकसोवाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
है पबन्‍क-क 
कि रु 
 अयोविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
+--+ै--- 
प्रतियाते तु काकुत्स्थे महेन्द्रपाकशासन; । 
अग्रवीलरमप्रीवो राधव॑ प्राज्नलि स्थितम ॥ १ ॥ 
महाराज दृशस्थ के चले जाने पर, देवराज्ञ इन्द्र परम प्रसन्न हो 
भ्री/मचन्द्र जी से, जे द्वाथ जड़े खड़े थे, वे।ते ॥ १॥ 
अमोप॑ दर्शन राम तवास्मार्क परन्तप । 
प्रीतियुक्ताः स्प्र तेन ल॑ 'ब्रहि यन्मनसेच्छसि ॥ २॥ 
हे राम! हम लोगों के तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं दोता 
चाहिये, हम लोग तुम्दारे ऊपर वहुत प्रसन्न हैं। श्रतः तुम जे कुछ 
प्रत्युपक्ार रूप में चाहते हो सो ध्ाज्ञा करो ॥ २ ॥| 
५ एवमुक्तस्तु काकुत्स्थ! मत्युवाच कृताझ्ञत्ति! । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह भायेया ॥ ३॥ 
जव इन्द्र ने इस प्रकार कहां, तत्र भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता 
सहित हाथ जोड़े खड़े हुए श्रीयमचन्द्र जी ने इन्द्र से कहा॥ ३॥ 


१ प्रृद्दि--आज्ञापय । (शि० ) 


१५६४ युद्धकाणडे 


यदि पीति! सम्ुत्तज्ञा मयि स्वेसुरेश्वर । 
वह्ष्यामि छुरु ते सत्यं वचन ददतां वर ॥ ४ ॥| 
है वाकपडु ! दे सर्वेजुरेश्वर | यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हुए हो। 
ते जे मैं कहता हैँ उसे सत्य अर्थात्‌ पूस करे ॥ ४॥ 
मम हेतो पराक्रान्ता ये गता यभसादनस्‌ | 
दे सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानरा! ॥ ५ ॥| : 
जे! वावर मेरे लिये युद्ध करते हुए मारे गये हैं, वे सत्र चानेए 
जीवित हो उठ खड़े हों॥ » ॥ 
मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रेदारैश्व वानरा! । 
मत्पियेष्वमियुक्ताथ न मृत्युं गणयन्ति च॥ ६ ॥) 
जे वावर झपने वाल वच्चों और स्लो कलजादि से विछुड कछ 


मुस्ते प्रसन्न करने के लिये झत्यु के कुछ भी न समझते हुए जुरू 
मरे हैं॥ ६ ॥ 


लत्मसादा त्समेयुस्ते* बरपेतदहं बरणे । 

नीरुजो निम्रेणांशेव सम्पन्नवकूपौरुषान्‌ ॥ ७॥ 
गोलाइगूलांस्तथेवक्षान्दरष्डमिच्छामि मानद | 

अकाले चापि मुख्यानि यूलानि च फछानि च || व 
नथश्व विमलास्तत्र सिहष्ठेयुयंत्र वानरा३ । 

आु॒त्वा तु वचन तस्य राघवरय महात्मनः॥ ९ ॥ 


१ तमेयुः पुत्नादेसिः--सहसद्भता भवेयु+ । ; शि० ) 
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. चे तुम्हारे श्रनुप्नद से भ्रपने बाल बच्चों से जा मिलें । है मानद्‌ | 
में तुमसे यद वर माँगता हैँ कि, में अपने बानरों और भाद्ुओं के 
पीड़ा से रद्दित, घायशून्य एवं वल्लपोदप से सम्पन्न देखे । इसके 
घतिरिक में यह भी चाहता हूँ कि, जहाँ ये घानर रहें, वहाँ दुम्ित्त 
में सी अपवा ऋतु न होने पर सो खाने के लिये सुख्य मुख्य फन्द्‌ 
शोर फल इनके मिल्नें प्यौर वहाँ की नरियाँ भी विमल जल से 
परिपूर्ण रहें। भद्रात्मा श्रोरामचनद्ध जो के इन बचनों के खुन 
नह ब || ८ | ६॥ ४ 
महेन्द्र: प्रत्युवाचेद वचन प्रीतिलक्षणम्‌* । 
महानयं बरस्तात लगोक्तो रघुनन्दन ॥ १० | 
उत्तर में इन्द्र ने प्रसक्षताधुचक यह वचन कद्दा--है रघुनन्दन ! 
हुमने जे। बर माँगा वह असाधारण ते है ॥ १० ॥ 
रह्विमेया नोक्तपूर्व दि तस्मादेतद्वविष्यति । 
समुस्थास्पन्ति हरयो ये इता युधि राक्षसे! ॥ ११॥ 
किन्तु मैं कह कर पुकरता नहीं, श्रथवा में वर देने को प्रतिज्ञा 
कर चुका हैं, इसले तुम जैसा कहते हो बेसा हो होगा। युद्ध में 
रात्तसों द्वारा जे वानर मारे गये हैं, वे जीवित हो उठ खड़े 
होंगे ॥ ११॥ 
/ ऊक्षाश्ष सहगोपुच्छा निकृत्ताननवाहवः । 


/ भीरुणों नित्रंणाओव सम्पन्नवलपोरुषा) ॥ १२॥ . 

' , छड्टाई में जिन रीछों भौर पानरों को भुज्ञाएँ क गयी हैं या 
मुँद फट गया है; थे सब पीड़ा शोर घावों से रहित तथा बल एवं 
पुरुषार्थ से सम्पन्न हो जायेंगे ॥ १२ ॥ 

१ प्रीतिलक्षणं--औतिन्यक्षकम्‌ | (गे०) २ द्विः--विरुद्वचनद्वय । (्षि०) 


१५६६ £.. *बुदकायंडे . 
. सप्ुत्यास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राप्तये यया।...... 
सुहृद्विवान्धवैश्वेय शञाविमिः खजनेरपि॥ १३ ॥ 
: से एवं समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा |. 
अकाले 'पृष्पशबला) फलवन्तश्॒ पादपा। ॥ १४ ॥ 

'. और थें सब चानर सो कर जागे हुए महुंध्य की तरह उठ . ह 
होंगे। वे सव अपने अपने सुहदों, बन्धुवान्धवों, कुट्ुम्बियों घर 
झपने घर वालों के साथ परम हृषित हो अपने अपने घरों पर जाव 
मिलेंगे। अकाल में भी बुक्त विविध प्रकार के रंग विरंगे फूलों पे 
फल्ों से लदे रहैंगे ॥ १९॥ १४॥ के 

भविष्यन्ति महेष्वास नधथ् सलिलायुता। | 
सबरणैः प्रथम गात्रेः संदत्तेनित्रेणेः पुन! ॥ १५ ॥ 
है महदेष्वास ! ( विशान्षघनुर्धारी ! ) ( जहाँ कहीं भी ये,विनर 
रहेंगे चहाँ की ) नदियों में सदैव ( विमल ) जल भय रहैंगा। इन 
के परप्रदान के पूर्व जे चानर घायल दो पड़े थे, वरप्रदान के वाद्‌ 
उन सव के शरीरों के घाव अच्छे हो गये ॥ १४ ॥ 
ततः समुत्यिताः सर्वे सुप्त्वेष हरिपुद्धवा) । 
बशूुर्वानराः सर्वे किमेतदिति विस्पिता) ॥ १६ आम 
ओर चे खब कपिश्रेष्ठ सोते हुए मझुष्य की तरह जाग श्र 
खड़े हुए। वहाँ जे। चानर उपस्थित थे, उनके यह देख बड़ा विस्मेयू ' 


हुआ ओर थे आपस में कहते लगे--यह 'क्या हुआ | यह क्या 
. दुआ |॥ १६ ॥ दा मा 


१ पुष्पशबछा+--पुष्पैर्नानावर्णा: ॥( गो० ) 
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ते सर्वे वानरास्तस्म राषवायाभ्यवादयन्‌ | 
काकुत्स्थ॑ परिपूर्णाथ दृष्ठा सर्वे सुरोत्तमा। ॥ १७॥ 
उन सव वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी के शाम किया । तद्नन्‍्तर 
श्रीरामचन्द्र जी की मनेक्रामना के पूर्ण हुई देख, समस्त देवता 
गंगा॥ १७॥ 
ऊलुस्ते प्रथम सतुत्वा स्तवाहे सहलक्ष्मणमर | 
* गच्छायोध्यामितों वीर विश्तजेय च वानरान्‌॥ १८ ॥ 
स्तव फरने येग्य श्रीरामच्द्ध भोौर लक्षमण की प्रथम स्तुति 
कर पीछे उनसे वाके कि, है वीर | अ्रव तुम इन समस्त वानरों के 
विद्य कर यहाँ से प्रयेाध्या को ज्ञाप्रो ॥ १८॥ 
प्रैथिली सान्त्य यस्वेनामनुरक्तां तपसिविनीम | 
: शत्रुध्नं च महात्मानं मात्‌ः स्वाः परन्तप१॥ १९ ॥ 
है परन्तप | इस बेचारी और तुममें अनुराग रखने वाली 
ज्ञानकी के धोरज वेधाओं तथा महात्मा शहु॒घ्न को, समस्द माताक्रों 
का ॥ १६॥ 
-भातरं पश्य भरत लतच्छोकादूबतधारिणम्र्‌ | 
अभिषेचय चात्मान॑ पौरान्गल्ा प्रहपेय ॥| २० ॥ 
यु तथा श्रपने भाई भरत को, जे तुम्हारे वियेग-जन्य शोक से 
धारण किये हुए हैं, जाकर देखे । फिर 'भपना रा्याभिषेक् 
करा कर धयेध्याधासियों का ध्रानन्दित करे। ॥ २० ॥ 
एवमुक्त्वा तमामल्य राम सैमित्रिणा सह | 
विगाने! स्येसड्भाशैहृण जश्ुः छुरा दिवस ॥२१॥ 


' बा० शा० यु०--5४रे 


श्श्६८ युद्धकायडे 
यह कद शैर श्रीरामचन्ध लह्मण से विदा माँग, देवता क्षेग 
छू के समान चमचमाते विमानों में बैठ बैठ कर, स्वर्ग का चले , 
गये॥ २१॥ हि ४ 
अभिवाद्य च काकुत्खः सर्वास्तांखिदशेत्तमान्‌ | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥ २२ ॥ 
लक्ष्मण सहित भ्रीरामचन्द्र जी ने उन समस्त देवताशों के हाथ 
ज्ञाड़े भ्रोर सेना का टिकाने की ध्याज्षा दी ॥ २२ ॥ 
ततरतु सा लक्ष्मणरामपालिता 
महाचमूहष्टनना यशखिनी । 
श्रिया ज्यक्न्ती विरराज स्वते 
निशा 'प्रणीतेव हिं शीतरश्मिना ॥ २३ ॥ 
इति अयेविशव्युत्तरशतनभः सर्गः ॥ पक 
भीरामचन्र ओर लक्ष्मण जी द्वारा रक्तित वह यशरिकरी 
हती वानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न है ऐसी कान्तिम्ान ज्ञान पड़ी 
जैसे चद्धमा फी ठंडी चौँदनो से रात्रि कान्तिमती ज्ञान पड़ती 
है ॥ २३ ॥ 
युद्धकाणड का एक्सोर्तेसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
... आइना 
,. चतुविशत्युत्तरशततमः सगे 
--३६०$--- 
वां रात्िम्रुषितं राम॑ सुखेत्यितमरिन्दमम्‌ । 
अब्रवीत्ाज्लियांक्य॑ जय॑ पृष्ठा विभीषणः ॥ १ ॥ 
१ अ्रणीता--प्रकाशिता । ( गो० ) 
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जब वह रात बीत गयों और सवेरा हुआ; तव शभ्रधाती भरी 
रामचतद्ध जी सुखपूथक उठें। उस समय विभीषण हाथ जोड़ 
ओर “ तुम्हारी ञ्य हि ” कट कर, बाले ॥ १ ॥ 
स्तानानि चाह्वरागाणि बस्भाण्याभरणानि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि मास्यानि विविधानि च ॥ २॥ 
3... तुम्दारे नद्दाने के लिये धच्छे भच्छे अंगराग ( उबदनें ), विविध 
्रं पा के चख्र, आमृषण, विविध प्रकार के दिव्य चम्दन तथा 
ति भांति को पृष्षमालाएँ श्ायी हैं ॥ २॥ 
अलड्भारवरिद्थेमा नाये! पद्मनिभेक्षणा: । 
उपस्थितास्तलां विधिवत्तनापयिप्यन्ति राघव ॥ ३ ॥ 
दे राघव ! श्ट॒ड्रार करते वाली कमलनयदनी ख्रियाँ सो उपध्यित 
हु जा ठुपकफा विधिवत्‌ स्नान करावेंगी ॥ ३॥ 
प्रतिग्हीप्व तत्सव मदनुग्रहकाम्यया । 
'एबरमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच विभीषणस्‌ ॥| ४ ॥ 
छुम मेरे ऊपर कृपा करके इन सव वस्तुओ्रों के अ्रद्गीकार 
करे । ज्ञव विभीषण ने इस प्रकार कद्दा, तव श्रीरामचन्ध जी विसी- 
चण“से यह बेात्ते--॥ ४॥ 
४ हसरीन्मुग्रीवमुख्यांस्त्व स्नानेनामिनिमन्त्रय । 
स्‌ तु ताम्यति धर्मात्मा मय हेते! सुखेचितः ॥५॥ 


सुकुमारे महावाहुः छुमारः सत्यसंभ्रवः । 
'तं बिना कैकेयीपुत्रं भरत धर्मेचारिणम्‌ ॥ ६॥ 
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ठुम सुप्रीवादि प्रधान प्रधान बानरों के स्तान कराने के लिये 
बुलवाण! दे मिन्न) छुख पाने के याध्य, घर्मात्मा, छुकुमार 
महावाह, सत्यवका राजकुमार (भरत ). मेरे पीड ( भीशयेध्या 
पं) कइ पा रहा है। में उस धर्मात्मा फैकेयीवनदून भरत के देखे 
विना॥ ४॥ ६ ॥ 


न मे स्‍्नान॑ वहुमतं वद्धाण्याभरणानि च । ह 
#एतत्पर्य यथा क्षिप् प्रतिगच्छामि दां पुरीम ॥ ७ 
स्ताव करवा, वख्त और घलडशर घारण करना मुझे भरच्के 
नहीं लगता। से कई ऐसा उपाय देख भाल कर बतलाओ. लिससे 
में तुरतत भरीध्येध्यापुरी में पहुँच जाऊँ।॥ ७ ॥ 
अयेध्यामागते होष पन्‍्या: परमहु्गमः । 
एवमुक्तरतु काहुत्स्थ॑ प्रत्युवाच विभीषण! ॥ ८ ॥| 


जिस रास्ते से हम लोग श्रोग्येध्या से भाये हैं वह रास्ता तो 
बड़ा हुर्भम्त है। भोरामचन्द् जी के इस प्रकार कहने पर विभीषण ते 
उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 


अहा लां प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्यिवात्मन | 
पुष्पक्क॑ नाम भद्व ते विमान सूर्वेसच्चिभम ॥ ९ ॥ 
है राजकुमार ! में तुमके एक दिल में अयोध्या पहुँचवा दूँगा.। 


आपका मडल दी । सं की समान चरचमाते जिस पुष्पक्त नामक 
विमान के ॥ ६ || 


क पाठ/न्तरे--'* इत एच पथा?? | 


चहुर्चिगलुत्तरशततमः सर्गः श्झ्ण्र्‌ 


मप भ्रातु) कुवेरस्य रावणेनाहुतं बलात्‌ | 
हत॑ निर्मित्य संग्रामे कामगं दिव्यम्त्तमम | १० ॥ 
मेरे धाई हुमर के युद्ध में ज्ञीन रायण वरजोरी छीन लाना 
था ; वह विमान ऐसा है कि, किधर चाद्दो उधर उसे के ज्ञा सफसे 
ही तथा घह दिव्य और उत्तम हैं ॥ ११॥ 
खदयें पाछित॑ चेतत्तिप्ठल्यतुलविक्रम | 
तदिदं मेधसझ्लाशं विमानमिह तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
है प्रतुलविक्रम | पद तुम्हारे लिये तेशर है।से। तुम मेघ 
के सप्रान उप विशाल जिमान में सवार है। ज्ञाना ॥ ६१॥ 
तेन यास्यति यानेन ल्वमग्रेध्यां गतज्वरः । 
अहं ते यद्यनुआाद्यों यदि स्मरसि मे गुणान्‌ ॥१श॥ 
..#इस विमान में बेठ कर तुम बिना किसी प्रकार के कष्ट के 
झरीअयाध्या जी पहुँच जाथेगे | यदि घापका मेरे ऊपर अनुअह दो 
और यदि मेरे भकथादि समा ( उपकार ) तुमे स्मया ही ॥१श॥ 
भवस तावदिह प्राज्ञ यद्रस्ति मयि साहदस । 
लक्ष्मणेन सह भात्रा वेदेशा चापि भायया ॥ १३ ॥ 
और यदि तुम्दारा मेरे ऊपर सैहादं द्वो तो; है प्राक्ष | 
पपने/ भाई जइ्मण और भार्या सीता सद्दित यहाँ एक्र दिन वास 
करे ॥ १३॥ 
“7 अर्थितः ससर्वकामैस्त तते राम गमिष्यसि | 
प्रीततियुक्तस्थ मे राम ससेन्‍्यः ससुहृदूगणः ॥ १४ ॥ ,- 


छः 


है! 
अ दी 


१ बस तावदिदेति पुछदिवलमितिशेष। । (रा०) २ स्वकामी-- 


भूषणादितिः | ('गो० 
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( मेरे द्वारा ) भूषणादि से समस्त सैन्य मर सुदृदों सहित 
छुम सत्कारित हा और मुक्त पर प्रसन्न हो, हे राम | तुम श्रीभ्रयेध्या 
जी के चले जाना ॥ १४॥ 

सक्किया विहितां तावदूग्रहाण लव मयेचताम्‌ | 
प्रणयाह्वहुमानाब साहदेन च राघव ॥ १५ ॥ 

है राधव ! में प्रीतिपृर्यक, वहुमान पुरस्सर पव॑ सौहा्वश और 
विधिवत्‌ तुम्दाय सल्कार करना चाहता हैँ | सा तुम उस सत्का रा" 
की एक की हुई सामझ्नी के अहण करे ॥ १४ ॥ 

प्रसादयामि प्रेष्यापह न खत्बज्ञापयाम्रि ते । 
एवशुक्तसतते राम; प्रत्युवाच विभीषणम ॥ १६ ॥ 
रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चेपशृण्वताम | 
पूजितेऊं त्वया साम्य साचिव्येन* परन्तप ॥ १७ 
सर्वात्मना च *चेष्ठामिः सैहदेनेत्तमेन च। 

न खस्बेतत्ञ छुया ते वचन राक्षसेश्वर ॥ १८ ॥ 


मेरी ते यह प्रार्थवा है। क्योंकि में ते तुस्दारा दास हूँ। में 
निश्चय ही तुमके थाज्ञा नहीं दे सकता ।जब विधभीषण ने इस 
प्रकार कहा ; तव थ्रीरामचन्द्र ज्ञी वहां उपश्थित पघानरों ग्र।र हर स़ों 
के उुनाते हुए बेले | है सोस्‍्य | द्वे परन्तप ! तम्दारी सह ५ 
द्वी से मेरा ( यथेष्ठ ) सत्कार हे चुका। इसके पतिरिक्त तुस्दां९ः 
पैरुष श्रार उत्तम सोहादयुक्त व्यवहार से भी तुमने भेरा सब 
घकार से बड़ा सत्सार किया है। दे राक्तसेश्वर | इस समय निश्चय 
ही में तुम्हारा कहना नहीं मान सकता ॥ + ६ ॥ १७ ॥ १८॥ 


१ साबििब्येत--पराह्मय्येन | ( गो० ) २ चेष्टामिः--पैरुपै: । ( यो० ) 
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तं तु मे भ्रातर द्रप्ट भरत त्वरते मन! 
माँ निदतेयितु येञ्सा चिन्रकूव्युपागतः ॥ १९ ॥ 
क्योंकि साई भरत से मिलने के लिये मेरा मन भातुर हो रहा 
है। यद मेरा साई भरत मुझे लोटाने के लिये वित्रक्ुद में घ्राया 
था। १६॥ 
, शिरसा याचते यस्य वचन ने कृत मया | 
कैसलयां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशखिनीम ॥२०॥ 
गुरूंथ सुहृद्ेव पारांध तनयें:* सह । 
उपस्थापय पे क्षिप्रं विधान राक्षसेश्वर ॥ २१ ॥ 
शरीर घरणों में सीस रप मुझसे लौदने के लिये प्रार्थना 
की, थी; किन्तु मैंने उसका कहना न माना। अतयव झैणब्या, 
&«मंत्रा और यशस्विनी फैकैयो को पशणिष्ठादि गुरुनओों के तथा 
शादि छुद्दों के तथा पुत्रवत्‌ श्रपनी पुरी की प्रजा फे देखने 
के लिये मेरा मन आतुर हा रदा है। से हे रात्तसेश्वर | शव तुम 
शीघ्र विभान को यहाँ मेंगवा दे ॥ २०॥ २१ ॥| 
: कृतकार्यस्य मे वासः कर्थ खिद्ह सम्मतः | 
/ अनजुजानीहि मां साम्य पूजिताअस्मि विभीषण ॥२२॥ 
/ ज्ञत्र में यहाँ का सारा काम पूरा कर चुका हूँ झथवा जब में 
घनवास की भवधि पूरी कर चुका हैं, तब मेरा यहाँ रहना क््योंकर 
सम्भव है । से दें सोम्य | श्र तुम मुझे आने को ध्याक्षा दो। 
है विभीषण ! में तुमसे सत्कारित हा छुका ॥ २२ ॥ 


३ तनये।--सहैलमत्र पेरेरेव तनयशब्दोस्वेति !( गो० ) 
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भाम्युन खलु कर्तव्यसतवरितं लानुमानये" । 
राषवस्य बचः श्रुल्ा राक्षसेल्रों विभीषण: ॥ २३॥ 
मेरे इस प्रकार जदिदियाने' के लिये तुम दु/ःखी या ऋुद्ध मत दी 
और मुझे जाने की अन्यमति दो। श्रीरामच्छ जी के इन चचत्नों 
के छुन विभीषण ॥ २३ ॥ 
त॑ विमान समादाय तू प्रतिनिवतत । 
तत। काश्वनचित्राड़ पैहयमयवेदिकश ॥। २४ || 
लड्ढा में गये और तुरन्त विमान ले कर लौट श्ाये। वहे 
विमान सेने से चित्र घिचिन्न वना हुश्मा था और उसमें जे! वेदियाँ 
( बैठने के लिये बैठकीं ) थीं, उनमें एस्ते जड़े हुए थे ॥ २४ ॥ 
स्कूटागारे "परिक्षिप्तं सबते “रजतप्रभम्‌ । 
पाष्डराभिः पताकामिध्व॑जैथ समलडकृतम्‌॥ २५/हि 
उसमें बड़े लंबे चौड़े अतेक मशडप बने हुए थे और सफेद 
घ्वज्ञा पताकाओं से वह सज्ञा हुआ था ॥ २४ ॥ 
शेमित काअनैहेम्यैंडेमपत्नविभूषितम्‌ । 
प्रकीर्ण किड्टिणीजालैसुक्तामणिगवाध्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसमें सेने को अठारियरों थीं जिनमें सेने के बने कपल 


शाभा के लिये लदक रदे थे। जगह जगह बहुत सी घंटियाँ लू 
रही थीं गैर मोती और मणियरों के ऋरोश्ले चने हुए थे ॥ २६ ॥ 


$ सल्युः-दैन्यं केपे वा । ( गो०)] २ अनुमानवे--अनुमतिं 
कारये | (थो०्) ३ कृटागारिः--मण्डपै: । (गो० ) ४ परिक्षिप्तं-- 
च्यापं ।( गो ) ५ रम्रतप्रभं--२जतप्नच्दैनात्र विशदलवमुच्चते । ( यो ) 
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4 
पण्टाजालेः परिक्षिप्तं सवते मधुरखनम | 
यन्मेरुशिख़राकारं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २७॥ 
उम्में जे। चारे श्रार प्रमेश् घंटे लटक रहे थे ; उनसे बड़ी 
मधुर घआावाज्ञ होतो थी । यह विमान जे। प्रेसपर्चत की तरद 
विशाल था विश्वकर्मा का बनाया छुआ था ॥ २७ ॥ 
वहुमिभूषित इम्मैंपुक्ता रमतसब्निमैः* | 
तले! 'सफाटिकचित्राइबैंड्येंश वरासने! । 
महाहस्तरणेपेतैरुपपन्न *महाथने: ॥ २८ ॥| 
उसे बहुत सी भद्ारियां थो जो, मेती और चांदी की तरद 
खच्छ थीं। उनके जे फर्श थे इन पर स्कृठिक के चित्र बने हुए 
थे और उसमें जे उत्तम शैठकी थों थे पद्नों को थीं। उसमें बहु 
ए्र#० विद्वीने विज्ले हुए थे ॥ २८ ॥ 
उपस्थितमनाप्रृष्यं तद्दियान मनेनवस । ; 
निवेदयित्वा रामाय तस्थों तत्र विभीषण!॥ २९ ॥ 
इति चहुर्विशद्युत्तरगततमः सर्गः ॥ 
इस धिम्रान पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था और चाल 
.उसकी मन के तुढ्य तेज थी | ऐसे विमान को वहां उपस्यित कर 
तथा उसे भीरामचन जी का सौंप, विभीषण वहां खड़े रहे ॥ २६ ॥ 
युदकापड का एकसैचैबीसभां सर्गे पूरा हुआ। 
ब-औज-+ हे 
चित्रावयपैः । ( गो० ) ३ भद्दाधमैः--सदामूल्येंः । ( गो० ) 


पश्नविंशव्युत्तरततमः सर्गः 
उपस्थित तु त॑ दृष्टा पुष्प पुष्पभूषितम्‌ | 
अविद्र॒स्थितो राम प्रत्युवाच विभीषण। ॥ १॥ 
पुष्पों से सजे हुए पृष्पक्त विमान के श्राया हुआ्ा देख, एह" 
ही खड़े विभीषण श्रीयमचन्द्र जी से वे।ले ॥ १ ॥ 
स॒ तु वद्धा्नहि प्रहो विनीतो राध्षसेशवर! । - 
अन्नवीखरयेपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥ २ ॥ 


र्तसेश्वर विभीषण ने हाथ जाड़ कर और विनीतभाव से 
बड़ी शीघ्रता से कहा--है राघव ! श्राज्ञ दोजिये कि अब मैं कटा 


करूँ॥ २॥ 
तमब्रवीन्महातेजा 'लक्ष्मणस्पेपमृण्वतः | 
विशृश्य राघदे। वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम | ३॥ 


महातेज्ञखों श्रोरामचन्ध ज्ञी कुछ सेच कर भार लक्मण जी 
फे साथ पराभर्श करके स्नेहपृर्वक विभीषण से यह वाले ॥ ३ ॥ 


कृतप्रयत॒कर्माणो विभीषण वनाकसः । 
रत्ेरयैंश विविषैभृषणैश्चापि पूजय ॥ ४॥ 


हे विभीषण ! इन बानरों ते युद्ध में वहाहुरो दिलललाईहै - से 
( इसके बदले में ) इनके पुरस्कार में वहुत रत्न, धन और विविध 
पकार के घाभूषण देने चाहिये ॥ ४ ॥ 


4 ढय््मणल्योपरइण्वत्ः--छक्रम्णसम्मतति पूर्वकर्त्‌ | ( थो० ) 
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सहमिरनिता लझ्ढा निर्मिता राक्षसेश्वर । 
3 ३ 
हुप्टः प्राणमयं ल्यकत्वा संग्रामे घनिवर्तिभिः ॥ ५॥ 
हे रात्ततनाथ | इन सब ने ध्यपनी ज्ञानों के हथेलियों पर 
रख, दृपित प्रन्तःकरण से युद्ध किया । इन लागों ने रण में कभी 
पीठ नहीं दिखलायी । इन्हीं ल्ेगों की सहायता से में इस दुधेर्ष 
- प्रज्मेय लड्ढडग के फतह कर खदा हूँ॥ १ || 
पड है 
त॑ इमे कृतकरमाणः पूज्यन्तां सवंबानरा। । 
पनरत्रप्दानेन कर्मेंपां सफल कुरु॥ ६ ॥ 
धतएव इन कायसिद्ध झिये हुए समस्त बानसों श्र रीछों 
के घन श्र रल द्वारा पुरस्कृत कर, इनका परिध्रम सफल करना 
चाहिये ॥ $ ॥ ५ हि 
« एवं संमानिताशतेब्यानाहा मानद त्वया | 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन *निता हरियूयपा! ॥ ७॥ 
हैं मानद | तुम कृतल्न हो, से यदि पुरस्क्तत करने योग्य इन 
बानरों और रीछों का इस प्रकार तुम क्रम्मान कर दोगे तो ये 
समस्त चानर यूथपति प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ७॥ 
त्यागिन' ससंग्रहीवार सातुक्रोशं यशखिनम्‌ | 
/ सर्वे त्वामवगच्छन्ति तताः सम्वाधयाम्पहम्‌ | ८ ॥ 
है ये सब तुपकेा दानी प्यार घनदान द्वारा मित्रसंग्रहीता, दया सु 
7श्वार यशस्तरी समझते हैं । इसीसे में तुमको स्मरण दिलाता 
हैं॥८॥ ४ 
भी आल ञ >> नदी न नए 5 नम +++5/+++++““ “ _ ऋकऋ 
१ निवृता+--सुद्धिता: । ( गो० ) २ संम्रहीतारं--धनमदानेन मि 
संप्रदकारिणिमित्वर्थः | ( गो० ) 


हि ध 
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हीन' रतिगुणेः सर्वैरभिहन्तारमाहवे । 
त्यजन्ति त्पतिं सेन्‍्याः संविद्नारतं नरेश्वरुस ॥ ९ ॥ 
हे विभीषण ! ते राजा सेना के द्ात, मानादि से उत्साहित 
नहां करता और सैनिकों के केवल युद्ध में कटवाना द्वी जानता है, 
ऐेसे राजा का, उसको जना उदास हो, युद्ध में साथ नहीं देती ॥६॥ 
एबमुक्तस्तु रामेण वानरांस्तानिदभीषण! । 
रत्रायें: संदिभागेन स्दानिवाभ्यपूजयत्‌ || १० ॥ 
जब भ्रीरामचत जो से विभीषण से इस प्रकार कहद्दा-तव 
विभोषण ने उन समस्त बानरों ग्रार वानर यूयपतियों के उनके पद्‌ 
के शबु वार हिस्सा लगा. रत्न श्रैर घव दे कर सन्तुए किया ॥ १०॥ 
ततस्तान्पूजितान्द् र्रेरेंश्र यूधपान्‌ । 
आरुरेह तते। रामस्तद्विपानमजुत्तमम ॥ ११ ॥ 
__ वानरदृथपतियों का रह्ों और घन से ययेित सक्तकार हुआ 
देख, भीरामचन्द्र जो उस श्रेष्ठ चिमान पर सवार हुण॥ ११॥ 
अड्ढेनादाय वेदेहीं रब्जमानां यशस्विनीस्‌ । 
लक्ष्मणेन सह जाता विक्रान्तेन धनुष्पता | १२ ॥्‌ 
फिर लज्ञीलो एवं यशसिविती सोता जो के गेद्‌ में उठा, भोई, 


लक्मण के सहित घदुपघारो एवं पराक्रमी भीरामचच्ध ज्ञी उस 
विमान में जा बैठे ॥ श्श् * । 


अन्नबीद्च विमानस्थ पूजयन्सवेबानरान्‌ । 
छुग्रीव॑ च महावीय काकुत्थ: सविभीषणम ॥ १३ ॥ 


पश्चविशव्युत्तरशततमः से १३०६ 


विमान में बैठ चुकने के दाद श्रीराम्रचन्द्र जी प्रादरपूर्दक 
सम्रसर्त बानरों, महात्ली छुप्नोव और राहसेश्वर विधीषण से 
बैाले ॥ १३ ॥ 
मित्रकार्य कृवमिद भवद्विवानरेत्तमाः | 
अनुज्ञाता मया सर्वे ययेप्टं प्रतिगच्छत ॥ १४ ॥ 
है वानरोत्तम ! श्राप सब ने अपने मित्र का यह कार्य पूरां 
दिखला दिया। भव मैं श्राप सब की थ्राज्ञा देता हूँ कि, जहाँ 
। आप लेग चाहें वहाँ चत्ते ज्ञाय ॥ १७ ॥ 
...यत्त झाये वयस्पेन #स्निग्धेन च हितेन च्‌ | 
क्ृतं सुग्रीव तत्सव भवताउधमंभीरुणा ॥ १५॥ 
है सुत्रीव | पहन स्‍्नेही श्रोर दितैषो परिन्न को जैसा बर्ताव 
. कईडा उचित था वैसा दी आपने घर्म से डर कर, किया ॥ १४ ॥ 
किष्किन्धां प्रति याद्याझु स्वसेन्येनामिसंहतः 
. खबराज्ये बस लड्भायां गया दत्ते विभीषण ॥ १६॥ 
घच शआप ध्पनी सेना का अपने साथ ले यहाँ से शीघ्र 
किफिन्धा के लौट जाइये | है विभोषण ! आप भी मेरे दिये हुए 
लड्ढा के राज्य में रहिये ॥ १६ ॥ 
/ न तां ध्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः 
! अयेध्याँ प्रतियास्यापि राजधानी पितुमेम ॥ १७॥ 
इन्द्र सहित ममस्त देवताओं की यह मजाल नहीं कि, वे झापकेा 
देढ़ी द्वष्टि से इखें । अब में ध्रपनो पिता की राजघानी भीशभयेध्याएुरी 
की घ्रार प्रस्यानित होता हूँ ॥ १७॥ 


# पाठान्तरे--० सुहृदा वा परन्तप / | 
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अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सवोध्ामन्त्रयामि व | 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महावल्ला; ॥ १८ ॥ 
ऊजु) प्राज्ल्ये राम राक्षतक्ष विभीषण; । 
अयेध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु नो भवान्‌ ॥१९॥ 
श्रव मैं ग्राप सब लागों से धाज्ञा ने यहाँ से विदा होना चादता हैं। 
जब श्रोराम बन्द्र जो ने इस प्रकार कहा तव उन खमसत महावलवान , 
चानरों ने और राक्तसेश्वर विभीषण ने दाथ जोड़ ऋर श्रीरोमचले(" है 
जी से कहा कि, हम सब ल्ागों की इच्छा आप साथ अयेध्या चलसे 
की है। से घाप हम लेगों के भी अपने साथ लेते चलिये ॥१८॥१ ६॥ * 
भउद्युक्ता विचरिष्यामे चनानि तगराणि च | 
दृष्टा त्वामभिषेकादे कैसल्यामभिवाद्य च || २० ॥ 
हम वहाँ किसी के सताये विना बड़ी सावधानी से घनों और 
नणरों में धूप्ते फिरेगे । फिर आपका राज्यासिषेक्ष देख, त्तथा । 
कैशढ्या का प्रणाम कर ॥| २० ॥ ह 
अचिरेणागमिष्यामः स्वान्यूहान्द्रपते! सुत । 
एवमुक्तरतु धर्मात्मा वानरे! सविभीषणैः ॥ २१ ॥ 
अब्रवीद्राघवः श्रीमान्ससुग्रीवविभीषणान्‌ । 
म्रियात्रियतर रुब्घं यद॒हं सतुहृज्जनाः ॥ २२॥ ), 
सर्वैभेवद्धि! सहितः प्रीति लप्स्पे पुरी गतः 
प्रिप्रमारोह सुग्रीव विधान वानरे; सह ॥ २३॥॥ 
है राजकुमार | हम तुरन्त अपने अपने घरों के लोौठ श्रार्वेंगे | 
( घतः भाप हम सव को भी धपने साथ क्षेते चलिये। ) जब सब 
3 सी पा भी धपन साथ लेते चालिये। ) जब सव 
+ ब्युक्ता:--सावघाना: | जनपदपीडामकु्न्त इत्यर्थ: | (यो० ) 
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'बानरों और विभोपण ने इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा श्रोयम 
चन्द्र जी ने छुप्रोव और विभीषण से कद्दा-यदि में तुम जैसे झपने 
सुहदों के साथ अंयेध्या में जा कर हर्षित हो बर्कों, ते मेरे लिये यह 
सब से वढ़ कर धाानन्द्‌ की वात दोगो। है सुभीव | भव शाप अपनी 
बानरी सेना सहित तुरंत इस विमान पर सवार हो ज्ञाइये ॥ २१ ॥ 
२२॥ २३॥ 
तल्मध्यारोह सामात्या रा्षसेन्द्र विभीषण । 
ततस्तत्पुष्पक दिव्य सुग्रीवः सह सेनया ॥ २४ ॥ 
हे रात्तसेन्न विभीषण ! तुम भी प्पने ध्मात्यों को साथ ज्ञे 
विमान में वैद ज्ञाग्रो । इस प्रकार भ्रौरामचन्द्र जी की भ्ुमाति 
से बानरों सहित सुप्रीच ॥ २४ ॥ 
#आररोहमुदायुक्तः सामालथ् विपीषणः | 
४) पेष्वारुढेपु सर्वेषु कौबेरं 'परमासनम््‌ ॥ २५॥ 
हु और धअमात्यों सहित विभोषण दर्षित हो पुष्पक विमान में ज्ञा 
चैंठे । उन सब के सवार हो ज्ञाने पर कुबेर का वह उत्तम वाहन ॥२५॥ 
. राघवेणाम्यजुज्ञातमुत्पपात विह्ययसभ् । 
ययों तेन विमानेन हंसयुक्तेन धास्वता ॥ २६॥ 
प्रहहथ् रप्रतीतश् वनो रामः कुवेरबत । 
ते सर्वे वानरा हुष्टा राक्षसाश्र महावल्ा। । 
यथासुखमसम्बाध दिव्ये तस्मिन्ुपाविशन्‌ ॥ २७॥ 
इति पश्चविशव्युत्तरशततमः सगः | ' 
१ आसनं--वाहन । ( गे।> ) २ प्रतोततच--इछाधतरच | ( गे० ) 
क पाठान्तरे-- अध्यारोहत्वरण्ीत्रं ” | 
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श्लीरामचनद् जो की शाज्षा पा, श्ाकाश में उड़ चअला। उस * 
प्रकाशमान और हंसों से युक्त विमान पर सवार, हर्षित भ्रौर 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, कुषेर की तरह जान पड़ने लगे। इस 
प्रकार वे महावली वानर शोर राक्षस उप्र दिव्य विधान पर खुख 
सहित बिना क्रुश के बैठे ॥ २६ ॥ ९७ ॥ 


युद्धकाएुड का एकसैतेरददवां सर्ग पूरा हुध्मा । 


निद--विमान में जीवित हंस पक्षी नदों नथे थे, यहिक हंखें। की काट: 
की मृत्तियाँ बची हुई थीं; जिनशे देखने से ऐपा जान पढ़ता था, माने पचमु ंच 
हंस द्वी उप विमान के अपनी पीठों पर घरे डढ़ाये लिये जाते हैं | 0 * 75 


न-+0०-०- 


षड्विशत्युत्तरशततमः सर्गेः 
अजुज्ञातं तु रामेण तहियानमतुत्तमम | 
#हंसयुक्त पहानादमुत्पपात विद्ययसम्‌ ॥ १ ॥ 


जब भ्रीरामचन्दर जो ने हंसों से युक्त उस उत्तम विमान को 


चलने की भराज्ञा दी, तव वह विमान बड़े ज़ोर से आवाज करता 
हुआ उड़ कर श्राकाश में पहुँचा ॥ १॥ 


पातयित्वाततअक्लु! सर्बते। रघुनन्दनः । 
'अन्नवीन्मैयिलीं सीतां राम! शशिनिभाननाम्‌ ॥ २ ज 


उस समय श्रोरोमचन्द्र ज्ञो ने चारों ओर निगाह डाल कर, 
चन्द्रमुखी मेथिल्ी सोता से कहा ॥ २॥ 


.. # पक्के.” ब्यपत मेष पिया दपतह7झए“+झ।यय पाठान्तरे--४ उत्पपात मद्दामेघ; श्वसेनने।क्षुतों यथा १ | 
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कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम | 
लड्ढामीक्षस वेदेहि निर्मितां विश्वकमणा ॥ ३ ॥ 
है वैदेदि | कैलास पर्वत की तरह ऊँचे त्रिकृट पर्वत पर, किय: 
कर्मा द्वारा बनायी गयी इस जद्भापुरी को देखे ॥ ३॥ 
एतदायोधन पद्य मांसशोणितकदमम । 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसन महत्‌ ॥ ४ ॥ 
देखे यह समस्भूमि है जदाँ पर ध्यसंख्य रात्तर्सों' झोर पानरों 
का वध हुप्पा है घोर जहां पर माँस शोर रक्त की कीचड़ ही 
रीदहे ॥४॥ 
अन्न दत्तवरः 'शेते अमाथी राक्षसेशवरः । 
तब हेतोर्विशाल्ाक्षि रावणे। निहते पया ॥ ५ ॥) 
४) विशाज्षात्ती ! यद् देखे उस परप्राप्त ए॒वं दिसक रावण की 
भस्म पड़ी है, मिसे मेने तुम्दारे पीछे युद्ध में मारा था ॥ ४॥ 
कुम्भकर्णोज्च निहतः प्रहस्तश्व निशाचर: 
धूम्राक्षाथात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ ६ ॥ 
देक्षा यदा पर कुम्मकर्यण भोर प्रदस्त मारे गये थे। धूम्राज्ञ को 
हनुमान ने यहीं मारा था ॥ ६ ॥ 
विद्युन्याली इतथात्र सुषेणेन महात्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रनिच्वात्र रावणिनिंदतों रणे ॥.७॥ 
यहाँ पर मद्दाबली सुषेण ने विद्यन्माली के मारो: था शोर 
यहीं पर जक्मण जो ने युद्ध में इन्धजोत का वध किया था ॥ ७॥ 
$ शेते--भल्मस्वरुपेणेत्थवें: । २ (गे।०) प्रमाथी--हिंपकः | ( गे ० ) 
धा० रा० थु०--प८३ 
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अद्गदेनात्र निदतो विकटों नाम राक्षस; | 
विरुपाक्षश्र दुर्धपों महापाश्वमहोंदरों ॥ ८ ॥ 
यहीं पर आअंगद्‌ ने विकट मामऊ राक्तस का मारा था। यहाँ 
पर दुधंर्ष विख्यात्ञ, महापाएव पघ्ोर मद्दोदर मारे गये थे | ८ ॥ 
अकम्पनश्च निहतो वलिनोंअन्ये च राक्षस) । 
० (० हु 
अन्न मन्दोदरी नाम्र भार्या ते पर्यदेवयत्‌ ॥ ९ ॥ 
सपत्ीनां सहस्तेण !साग्रेण परिवारिता | 
एतत्त दृश्यते *तीथ समुद्रस्य वरानने.॥ १० ॥ 


यहीं पर ध्रकम्पनादि भौर भी बढ़े बड़े धलवान राक्तस मारे 
गये थे भ्रोर यहाँ पर रावण की पठरानी मन्दीदरी ने . ध्रपनी सोतों 
के साथ, जिनको संख्या एक हज्ञार से ऊपर थी, श्यपने मरे इुए 
पवि के लिये विज्ञाप ( स्थापा ) किया था। दे चरानने || यह ग्यव 
का घाठ या उतारा दिखलायी देता है॥ ६॥॥ १० ॥ 


यत्र सागर मुत्तीय तां रात्रिमुपिता बयम्‌ | 
एप सेतुमया वद्धँ। सागरे सलिलाणने|॥ ११॥ 


जहाँ हम लोग सप्तुद्र के इस पार आकर, उस रात को 


थे। खारी जज से पूर्ण इस समुद्र के ऊपर देखे यह पुन में? 
५ पाया था॥ ११॥ 


तब हेतोर्विशालाध्षि नलपेतुः सुदुष्कर। 
परय सागरमश्नोभ्यं बैदेही वरुणारयम ॥ १२ ॥ 


। है पा्मेग--सहल्ादुष्पधिकयुक्तेद (रा०) * तीव---उत्तरणस्थान । 
०) दि 


पड्विशत्युत्तरशततमः सर्गः १३१४ 


है विशालनयनी | तुम्हारे लिये हो यह 'बड़ा हुष्कर कर्म 
भर्योत्‌ सेतु वाँधना, नल् ने किया: था। हे चैरेदी ! इस अत्तोम्य 
चरुणालय सप्तुद्र के देखा ॥ १२॥ 
. 'अपारमभिगजन्त शहशुक्तिनिपेवितम्‌ | 
र्र्पनामं शैलेद्ध काम्वनं पश्य मैयिलि ॥ १३॥ 
-% “खो यद कैसा भपानक्र शब्द कर के गर्ज रहा है । इसके वीच 
मोह द्वोप-दापू भी नहीं है। यद स्ोपियोंऔर शह्लों से भरा इग्ा 
है। दे मैपिली | यद देखे काजस्मय दिर्यपवाम नामक पव॑तराज 
खड़ा हैं ॥ १३॥ 
विश्रमाथे. हजुपतों मिच्ला सागरसुत्यितम्‌ । 
एतक्तुक्षौर समुद्ृस्प *स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ - 
2 [ठमान जी की प्रथम लड्ढायात्रा के सपय यह उनको थक्रावढ 
(० मे के लिये समुद्र फे जल के चोर कर ऊपर निकला था। 
यद्द सप्रुद्र के वीच में मानों सेना को छावनी का ध्यान सा देख 
पड़ता है॥ १७॥ 
एतसु दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः । 
“ सेतुवन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येनाभिपूनितम्‌ ॥ १५॥ 
(द देखे यह समुद्र का (उत्तर तढ का) घाद दिघलायी पडता 
[रद सेतुबख्ु नाम से प्रसिद्ध है झोर तीनों लोकों से पूनित 
॥१४॥ हम ' 


$ पारं--मष्ये ह्ीगभूततारद्दित | ( गो० ) २ कुक्षौ-मध्ये 
4 स्क्थावारनिवेशनम्‌--स्त्घा व/रनिवेशनरझूप स्थान । स्कत्थावार।--शित्रिरं 
€ भो० ) । 5 
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[ नेट--। ०वें इछ्ोक में समुद्र के दक्षिणतद का घाद बतद्ाया था। 
बपवें इलोक में समुद्र के उत्तरतद का घाद दिखछाया गया है | ] 
एतत्पवित्र॑ परम॑ महापातकनाशनभ्‌? । 
अन्न पूर्व महादेवः 'असादमकरोत्मझु/४ #॥ १६॥ 
यह वड़ा पविन्न स्थान माना जायगा और इसका दर्शन और 
यहाँ का स्नान बड़े बढ़े पापों का नाश करने वाला होगा । यहां पई 
छड्डा जाने के समय जव मैंने क्रोध में भर समुद्र के सेखना चाहा 


५ 
था, तब समुद्रराज के जल के 'श्रधिष्ठाता देवता ने मुस्े प््जा हु 
किया था ॥ १६ ॥ 


[ नोठ--भादिकान्य के कईेएक टीकाकारों ने “ अन्न पूर्व महादेवः 
असादमफरोत्मभ्रु: ” का जथे किया है “ इसी स्थान में सेतु वाँधने के लिये 
महादेव हसारे कपर प्रसन्न हुए थे |” अथवा यद्दी पर पुछ बधने के, पहिले 
शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी । समुद्र ले और मद्दादेव से कुछ संबन्धी बी | 
फिर लष्टा जाते समय जी जे घटनाएँ हुई थीं--अधवा जे जे। कार्य किये 
गये थे; ध्नके वर्णन के पू्वेप्रखज्ञों में भी * महादेव के प्रसन्न ” होते ढी 
चर्चा न पायी जाने के कारण, भत्युत समुद्र॒जल के जधिष्ठाता देवता का प्रंसम्र 
है। कर सेतु बॉधने की सलाह देने का वर्णन पाये जाते के कारण, सूषण- 
टीकोकार का किया हुआ अर्थ जे. इक्त इलोक के नौचे दिया गया है युक्तियुक 
दे वन्य अल , मसन्नाहुकूछ जान पढ़ता है। क्योंडि, धमुद पर पुछ बंधिने'के पृ 


३ नाहनंसविष्यतीतिशेषः । ( गे।० )३ मद्गदिव--इंति सः यह 
उच्चते । (गो०) ३ प्र्तादमकरोत्‌-- सागर क्षोपयिष्यामीति कुपितस्यमें प्रसक्न 
'खमकरोत्‌ । ('शो० ) ४ पशु) समुद्जलाधिएठता देवता । ( गो०) 

“« 5 # दक्षिण के संस्करणों में « प्रभु? ज्ञौर उत्तर भारतीय -संत्करणों में 


# विश्ुः ” पाठ है । 
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शिव जी ने प्रीरामचन्द्र जी के ऊपर क्या कृपा को थी, इसका कुछ भी च्छेख 
युद्धुकाण्ड में नद्दों पाया जाता । ] 
अन्न राक्षसरानाध्यमाजगाम विभीषण! । 
एपा सा दृश्यते सीते क्रिफ्किन्धा चित्रकानना। १७॥ 
यहीं पर रा्तसेश्वर विभीषण मुक्पते थ्रा कर मिलते थे। हे 
सीते | वह देखे! वचित्रविचिन्न उद्चानों से युक्त किप्किन्धापुरो 
श्७ 
है सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः | 
अथ हृष्टा पुरी सीता किप्किन्धां वालिपालिताम ॥१८॥ 
यह रमणीकपुरी छुम्रोव की राजचानो है। यहीं पर मैंने वालि 
को मारा था। वात्ि की पालित किफिन्धापुरी को देख सीता जी 
ने, $4ह॥ 
“ अव्रवीत्श्रितं वास्य॑ राम प्रणयसाध्वतता । 
सुग्रीवप्रियभायामिस्ताराप्रमुखते। ठप ॥ १९ ॥ 
- अम्येपां वानरेन्द्राणां ख्नीमिः परिहता हहस | 
गन्तुमिच्छे सहायेध्यां रानधानीं त्वयाउनय ॥ २० ॥ 


विचीत भाष सेग्रीति एवं झाद्र पूर्वक्त श्रोयमचद्ध जो से 

। है राजन | है अनघ |! मेरी इच्छा हैं कि, छुभोव' की 
(से वार झादि क्षियों के खाथ तथा अन्य वानरश्रेष्ठों को ख्लियों 
$ साथ में आपनी राजवानो श्रोभ्रयेध्या में पेश करूँ ॥ ७२० 


एवपुक्तोज्य पैदेशा राघव! भत्युवाच ताम । 
एवमस्लिति क्षिफ्किन्धा प्राप्य संस्थाप्य रापत। ॥२१॥ 
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'+ जब ज्ञानकों जी में यह कहा, तव श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे धत्तर 
में कद्दा “ बहुत धष्दा ”। और ज्ञव विमान किप्किन्धा में पहुँचा 
तब पहाँ उसे रोक .दिया ॥ २१:॥ 
* विमान प्रेष्ष्य स॒ग्रीब॑ वाव्यमेतदुवाच है। 
'ब्रृहि वानरकादूक सर्वान्वानरए्ल्‍बान ॥ २२॥ 
विमान केश दहरा धौयामचद्ध जी ने सुश्नीच दी ध्ोर देख, उक्/. 
से यह कहा--है वानरराज ! तुम समस्त वानरश्रेष्ठों से हि 
दो ॥ २२॥ हक का 
* - खदारसहिताः सर्वे हयेध्यां यान्तु सीवया | 
तथा त्वमपि सर्वाधिः स्लीमिः सह महावक ॥ २३॥ 


कि, पे सब धपनी अपनी ख्धियों को साथ लेकर ध्येष्या चलें |. 
पद्योंकि, सता की इच्छा है कि, वानरों की ख्ियाँ भी उनकेजवाय 
श्येघ्या चलें । दे मद्रावली ! तुम भी अपनी समस्त स्ियों केए साथ 
क्षेकर ध्येष्या चल्ले ॥ २२ ॥ 


अभित्वररव सुग्रीव गच्छाप्तः घुवगेश्वर | 
. एव्मुक्तर्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ २४ ॥ 


*_दै चानरराज खुशीव | इस कार्य को झटपट क़र डालो-- 
पंयोंकि, घी. हमके ( बहुत दर ).ज्ञाना है ध्रथवा हमके 5 भ 
यहाँ से चल देना है। श्रमित तेजस्वी भीरामचच्द्र जी ने छुप्नीव 
जब यद कहा ॥ २४॥. . . + :. . । 
वानराधिपति; श्रीमास्तेश सं समाहतः । 
: - “मविश्यान्त!पुरं: शीघ्र तोरामुद्दीएप भाषत | २५.॥ 
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तब वानरराज धीमान सुप्रीव सब घानरों सदित श्रपने प्त्त- 
पुर में गये ोर वार को देख उससे बेले ॥ २४ ॥ 
मिये त्व॑ सह नारीभिवानराणां महात्मनाय । 
राषवेणाभ्यजुज्ञाता मैथिलीमियकाम्यया ॥ २६॥ 
तर लमभियच्छामो गद्य वानरयेपितः । | 
अयेध्यां दशंयिष्यामः सर्वा दशरथ्रियः ॥ २७ ॥ 
है प्रिये! धीरामचनद्त जी की ध्याज्ञा से प्रोर सीता जी की 
प्रसन्नता के लिये तुम भ्नन्‍्य वानरपत्नियों के साथ लेफर, हमारे 
साथ तुरन्त चले । दम तुम्हें श्रोभ्येष्यापुरी ओर महाराज दृशस्थ 
की समस्त रानियों के दिखला लावेंगे॥ २६ ॥ २७॥ 
सुग्रीवरय वचः श्रत्वा तारा स्वाह्नशेभनां । 
आहूय चाब्रदीत्सर्वा बानराणां तु योपित) ॥ २८ ॥ 
,.. सर्वाद्भउुन्दयो तारा ने सुप्तीघ के इन वचनों के सुन, समस्त 
घानर-स्धियों के तुला कर उनसे कहा ॥ रे८॥ 
सुग्रीवेणाम्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वेश् वानरे! । 
भ्रम चापि प्रियं कार्यमय्रेध्यादशनेन च॥ २९ ॥ 
मदाराज़ सुग्रीव की श्राज्षा से यदि ठुम सब मेरे साथ भयेध्या 
| के देखने के लिये चत्तागी, तो ऐसा करने से मानों तुम 
भरा बड़ा प्रिय कार्य करोगी ॥ २६ ॥ 
पवेश चापि रामस्य पौरजानपढ़े! सह । 
विभूति चैव सर्वासां स्लीणां दशरथस्य च॥ ३० ॥ 
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. वहाँ सब पुरवासियों तथा जनपद्वासियों के साथ धीरामचद ह 
जो की राजधानी में प्रवेश कर, हम सत्र मदाराज दशरथ की रनिर्यों: 
का ऐश्व्य देखेंगी ॥ २० ॥ 

तारया चाभ्यजुज्ञाता सर्वा वानरयेषितः । 
'लेपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तारा की आज्ञा पाकर पे सव चख्ालड्आार से यधाविधि सर 
घज्ञ कर था गयीं । फिर विमान की परिक्रमा कर ॥ २१ ॥ 
अध्यारोइन्विमानं तत्सीतादशनकाइुया । ह 
तामि; सहोत्यितं शीघ्र विमान प्रेक्ष्य रापव! ॥ ३२ | , 
वे खीवा के दर्शव की इच्छा से भाठपट विमान एर चढ़ गयों । 
तब तारा झादि पानर-स्त्रियों के के कर, उस विमान को आकाश 
में उड़ता देख ॥ ३५ ॥ 
ऋ्यमूकसमीपे तु वैदेहीं पुनरत्नवीत्‌ । 
.._ दश्यतेञ्सो मंहान्सीते सविद्युदिव तोयद) ॥ ३३ ॥ 
ग्रोर ऋष्यप्ूक पर्वत के समीप पहुँच, श्रीरामचर्ध जी ने - 
जानको से फिर ( मार्ग की जगहों के दिखा कर उनका ) वर्णन 
करना भारस्म किया। दे सीते | यह जे। विज्ञुज्नोे सहित एक वड़े 
प्रेघ की तरह बड़ा भारी पहाड़ देख पड़ता है॥ ३३ ॥ . 
ऋश्यमूकों गिरिभरेष्ठः काग्वनैधांतुभिहेतः । 
अन्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः ॥| ३४ ॥ ३ 
से यही ऋष्यमूक पर्वत है। इसमें छपर्ण भ्रादि पनेक धातुर्द * 
पी ५१३५ हैं। यहीं पर सुप्रोव के साथ मेरा सम्रागम इझा 


१ नेषध्यं--अछछारं । ( भो० ) 
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समयथ्र' ऋृतः सीते वधारथ वालिनो मया | 
एपा सा दृश्यते पंमपा नलिनी चित्रकानवा ॥ ३५॥ 
पर यहीं मेंने वालि फ्ेमारने का सद्भुत किया था पर्धात्‌ 
प्रतिक्षी की थी | यद्‌ रंग विरंगे फूत्रों से लड्े छुक्षों से पूर्ण वर्नों के 
चीच पस्पासरोवर देख पड़ती है ॥ ३५ || 
खया विहीनो यत्राई विललाप सुदु!खित। 
अस्यास्तीरे गया रृष्ठा शवरी घमेचारिंणी ॥ ३६ ॥ 
यहीं पर मेंने तुम्दारे वियाग से प्रत्यन्त दुःणखित हो, विज्ञाप 
किया था शोर इसोके तट पर घमेचारिणी शवरोी से मेरी भेंट हुई 
थी॥रे॥ 
अन्न येजनवाहुश कपन्धे! निहते मया | 
दृंश्यते च जनस्थाने सीते +श्रीमास्वनस्पति! ॥ ३७ ॥ 
यहां पर मैंने एक येजन लंबी भुजाशों वाले कवन्ध को मारा 
था। देखे यह जनध्यान ; देख पढ़ता है। दे सीते | यद् देखा, यदद 
चहाशामायमान चदवृत्त है, जिस पर जझायु रदा करते थे ॥ ३७ ॥ 
यत्र युद्ध मह॒द्दुत्त तव हेतेर्िलासिनि | . 
* रावणस्य नृशंसरय जठायेश्र महात्मन; ॥ रेट ॥ 


यहीं पर तुम्दारे लिये मदातेज्नत्री जायु के साथ निष्ठुर रावण 
“का घेर युद्ध हुआ था ॥ ३८॥ 


१-सम्रय/-- पहल । ( गो० ) ।३ श्रोमान्‌ ववति;--जठापु चिव्वास- 
भूतेवठः । तस्य श्रीमस्च मद्धात्मना जदायुपाधिष्ठितलांतू | ( गो० ) - - 


टन 
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खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः । 
' ,त्रिशिराश्य महावीयें' मया वाणैरजिह्गेः ॥ ३९ ॥ 

* यह वही स्थान है, जहाँ पर मैंने घपने सोधे ज्ञाने वाल्ले वाणों 
से खर का वध किया था, दूपण के मार गिराया था शोर महाव्री 
ब्रिशिरा को मारा था ॥ ३६ ॥ ेृ 

५ 0, 
एतत्तदाश्रमपदमस्मा वरवणिनि | ि 
' पर्णेशाढ्त तथा चित्रा दृश्यते शुभदशना ॥ ४० ॥ : | 
है सुन्द्री | यह हम जागों का वही प्रांधम है घोर यह वह 
हम ज्षेगों की पर्णकुटी है। हे शुमदर्शवा | यह पर्णकुद्ी ( अब 
भी पूर्ववत्‌ ) सुन्दर बनी हुई है॥४०॥ पका 
यत्र ख॑ रा्षसेन्द्रेण रावणेन हता वरात्‌ । 
एपा गोदावरी रम्या प्रसन्सलिछा शिवा ॥ ४१ ह 5 
यहीं पर रावण ने वरजेररी तुमके हरा था | यह वही रमरगी 
शुभ झौर निर्मल जल्ल वाली गे।दावरी नदी है॥ ४१ ॥ 
: अगस्त्यस्थाअमों होष दृश्यते पश्य मैयिलि । 
दीप्श्वैवाअमो दोष सुतीएणस्य महात्मनः ॥ ४२॥ 
हे मैथिली ! यद प्रगसत्य का शाश्रम देख पड़ता है प्रौर यह 
चमचमाता महात्मा खुतीत्ण का प्राम है॥ ४९॥ 
वेदेहि दृश्यते चात्र शरमड्भाभ्रमों महान्‌। 

उपयात; सहसाक्षों यत्र शक्रः पुरन्दरः ॥ ४३ ॥.. 

हे वैदेहि | यहाँ पर शरभ्ः का वड़ा भारो झराश्रम देख पड़ता 


है। ( जिस समय हम जाग यहाँ धाये थे, उस समय ) सहस्रात्त 
देवराज इन्द्र सी यहाँ झ्ाये हुए थे ॥ ४३ ॥- मा 
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असिमन्देशे महाकायो विराधे। निहतो मया | ' 
एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तनुमध्यमे | ४४ ॥ 

, इस जगद मेंने विशाल शरीरधारो विराध नामक राक्षस के 
मारा था | है तमुमध्यमे | ( पतली कमर वांली ) ये तंपसिबियों के 
झाअम देख पड़ते हैं ॥ ४४॥ 

अन्रि; कुलुपतियेत्र सयवेश्वानरप्रभ/ । 
अन्न सीते त्वयां दृष्ठा तापसी धर्मचारिणी ॥ ४५ ॥ 
जहाँ घूर्य प्रथवा ध्रन्नि के समान तेजस्वी कुलपति भन्नि रहते 
हैं। हे खीते ! यहीं पर तुम्हारी धर्मचारिणी और तपरिषनी श्रत्ु- 
घूया जी से भेंठ हुई थी ॥ ४५ ! 
[ नोठ--कुछपति वह अध्यापक कदछाता था, जो दुसहज़ार विधाियों 
,फैरणपोषण करता हुआ, उतके शिक्षा देता था| ] 
असौ सुतनु शैलेन्द्श्चित्रकूट! प्रकाशते । 
यत्र मां केफयीपुत्र! प्रसादयितुमागत। ॥ ४६ ॥ 
है सुन्दर शरोर पाल्ली ! देखे, यह पर्वतराज चित्रकूट शोभाय- 
मान हो रहे हैं, जहाँ पर मुझे मनाने के लिये कैकेयोपुत्न भरत जी 
आये ये॥ ४६.॥ , ; 
:एपा सा यमुना द्रादरश्यते चित्रकानना । 
भरद्वानाभ्रमो यत्र श्रीमानेष प्रकाशते ॥ ४७ ॥ 
संविरंगे फूलों से युक्त वृत्तों से भरे वनों के बीच' बहती हुई 


दूर से-यपुना नदी देख प्रड़ती है। जिसके समीप ही भरदाज जी 
का शेभायमान ध्राश्षम भी देख पड़ता है॥ ४७ ॥ 


एपा त्िपथगा गह्ढा दृश्यते वरवर्णिनि । 
नानादिजगणाकीर्णा संप्रपुष्पितकानना ॥ ४८ ॥ 
है वरवणिनी | यद जिपथगामिनी गडुप हैं ; जिनके उसयतद पर 
विविध प्रकार के पत्तियों से युक्त ओर पुष्पित वृत्तों से परिपूर्ण वन 
शेक्षायमान हो रहे हैं॥ ४८॥ 
भरृड्निवेरपुरं चेतदूगुहों यत्र समांगतः । 
एपा सा दृश्यते सीते सरयूयंपमालिनी ॥ ४९ ॥ 
थरागे देखे वद्द श्टड्डवेरपुर है । यहीं पर गुह से मेरा समागम' 
हुआ था। दे सीते | यह देखे, यद सरयू नदी है; मिश्चके तठ पर 
इच्वाकुकुलोहूव राजाओं के किये हुए यज्ञों के स्मारकस्वरूप 
पत्थर के खंभों की पाँति की पाँति खड़ी है॥ ४६॥ - 


नानातरुशताकीणां संप्रपुष्पितकानना | 


एपा सा दृश्यतेड्येध्या राजधानी पितुमेम ॥ ५० छा हे 


विविध प्रकार के सैकड़ों पुष्पित वज्नों से युक्त उद्यानों से 
2 यद्द मेरे पिता को राजधानी भ्रोभ्नयेष्यापुरी देख पड़ती 
॥ ४० ॥ 
अयेध्यां छुरु वैदेहि प्रणाम॑ पुनरागता । 
ततस्ते बानरा! सर्वे राक्षसस्‍च विभीषणः 
उत्पत्योत्पल ददृशुस्तां पुरी शुभदशनाम॥ ५१ ॥ 
तुम यहाँ लोद कर आयी दे, से! तुम इसे प्रणाम करे । धीराम 


चन्द्र जी के मुख से भ्रीक्रयोष्या का नाम खुनते ही समस्त वानर 
+ यूपसालिनी--इवाकुणित्तीरेयागानन्तरं की्लंये शिलामिः कृतयूपव- 


तीत्यथेः । ( गो० ) 


) 
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ओर विभीषण उचक उचक फर उस छुन्दर श्रीध्रयेष्यापुरी के 
देखने लगे | ५१॥ 

ततस्तु तां पाण्डरहम्येमालिनीं 
” विशालक्यां गनवाजिसडुलाम | 
पुरीमये।ध्यां दहशु! प्रवंड्ठमा: 
पुरी महेद्वस्प यथाध्मरावतीम ॥ ५२ ॥ 
इति पड्विशत्युत्तरशततमः सं; ॥ 
इन्ध की प्रमरावतीपुरी के तुल्य, सफेद झदा अटारियों वाली, 
चौड़ी चाड़ी सड़कों चाली शोर हाथी घेड़ों से भरी पूरी धीष्र- 
येध्या के वानर लोग देखने लगे ॥ ५२॥ 
[ नोढ--श्रीरामचन्द्र जी अमी श्रीअयेध्या में नहीं पहुँचे; किन्तु भाडाश 
7 बढ़ी ऊँचाई पर उद़्ते हुए विमान में भैठ कर, उन्होंने यहुत दूर से श्रीक- 
-  अध्या को देखा था। दूर होने के कारण दी बानरों फा कयोध्या के उचक- 
बच कर / उधल्योशध्य ? देखना १५वें छोक में लिखा है। | 
युद्धकागट का एकसाहबोसवां सर्म पूरा हुआ। 
7 औ 
सप्तविंशव्युत्तरशततमः सगे 
जाओ 


पूर्ण चतुदंशे वर्षे पश्वम्यां लक्ष्मणाग्रनः । 
भरद्वाजाभ्रमं प्राप्य ववन्दे नियते' सुनिम्‌ ॥ १ ॥ 


१ विज्ञाल कक्ष्या--विज्ञाल रथ्यां | ( रा० ) 


श्श्र् :.. युद्धकाएडे “ 

. बनवास - के चोदहवर्ष. पूरे हे ज्ञाने पर, पश्धमो के दिन, 
ओराप्चद जो सरहाजपुति के भाश्रप में पहुँचे, उचक ययाविधि 
अणाम किया | १ |] है 

सोथच्छदमिवाशेन भरद्वाजं तपोषनम । 
शृणेषि कब्िद्धगवन्सुमिक्षानामयं पुरे ॥ २ ॥ 
ओराप्रचद्ध जी ने तपाधन भरद्वाज मुनि के प्रणाम कर पूँछा ,” 
'क्वि--हे सगवन्‌ | भ्रौभयेष्यापुरों में सब कुशल पूर्वक ते हैं | हम 
ज्ञादि से वहाँ किसी के कुछ कए ते नहों मिला ॥ २॥ 
कब्चिच्च युक्तो भरतो जीवन्लपि च मातरः । 
एवमुक्तस्तु रामेण भरद्ानो महामुनिः ॥ रे ॥ 
प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्वे प्रह्रत्‌। . 
पहुदिग्धस्तु भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते | ४ ॥ 
पाढुके ते पुरस्कृत्य से च छुशलं गहे | . 
तां पुरा चौरवसन प्रविशन्त महावनम्र ॥ ५॥ 
खीद॒तीय॑ च्युतत राज्यादमकाम च केवलस | 
पदाति लक्तसवेस्व॑ प्तुबंचनकारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत, प्रज्ञा का पालन ते सली भांति करते हैं! भेरी सब 
मावाएं ते जीदित हैं! धोीरामचन्ध जी के इस प्रकार पूँछुने पर; ्ू 
महाप्ुति सरदाज उनसे घत्यन्त प्रसन्न हो मुसक्ष्याते इुए दोले,- 
यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मेल लपेरे, ज्ञदा रखाये 
ओर तुम्दारो खड़ाउशों को शपने झागे रखे हुए, भरत तुर्दारे 
- खौदने की प्रतीत्ता ऋर रहे हैं । तुस्हारे घर में सब कुशलपूर्यक हैं । है 
रघुनल्दून | जव तुम महावन को जा रहे थे; तव मैंने देखा था कि, 
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हुम पुराने चीर वसन पहिने हुए हो, ख्री तुर्दारे साथ है, राज्य से 
पृथक ही चुके हे--फैवल धर्म में मन लगाये हुए दो । पेद्ल चल 
रहे ही, संवस्थ त्याग कर पिता की प्राज्षा पालन में निरत द्वो 
0३॥४॥ ४॥ ६॥ 


स्वभोगः परित्यक्त खरगच्युतमिवामंरम्‌ । 
हृष्ठा तु करुणा पूर्व ममासीत्समितिज्लय ॥ ७ ॥ 
कैफेयोवर्ने युक्त पन्‍्यमूलफलाशिनम्‌ । 
सांप्रत सुसमृद्धां समित्रगणवान्धवंस ॥ ८ ॥ 
समीक्ष्य विजितारि तां मम प्रीतिरंतुत्तमा | 
सर्व च सुखदुः/खं ते विदितं मम राघव ॥ ९॥ 
यक्तया बिपुलं प्राप्त जनस्थानवधादिकम्‌ | 
', ब्राह्मणार्थ नियुक्तस्य! रक्षितु! सवंतोपसान्‌ ॥ १० ॥ 
सब भेग्य पदार्थी के त्यागे हुए दे। और स्वर्गच्युत देवता की 
तरह ज्ञान पड़ते हो | कैड्ैयो के फथनानुसार तुम फलफूल खाने 
का सट्टूरप कर चुके दे । दे समरविजयी | तुम्हारी उस सम्रय की 
दशा देख मेरा मन बड़ा डुःखी हुआ था। किन्तु इस सम्रय तुमकेा 
सब प्रकार से भरापूरा और इण्मित्नों और स्वज्ननों के साथ शल्रु 
० अ कर लौटा हुप्मा देख, मुझे वड़ी प्रसन्नता हो रही है। है 


| जनस्थान में रद कर जे। तुमने धहुतं से सुख दुःख भोगे, 
तपरिवयों के प्रार्थना करने पर, ऋषियों की रक्ता के लिये, जनस्थान' 


१ घद्णा ऋषिजनरक्षणायें। ( गो० ) ३ नियुक्तत्य--पैयावितश्य । 
( गो० ) ॥ > 


कै कु ४ ७ की. ५५ 


. इइरद युद्धकागडे 
वासी राक्तसों का धध कर, तुमने सव तपस्चियों की रक्ता कौ--ये 
सब वातें मुझे मालूम हैं ॥७॥ ८॥ ६॥ १०॥ ह 
रावणेन हता! भाया वर्भुवेमनिन्दिता । 
मारीचदशन चैव सीतोन्मथनमेव च ॥ ११ ॥ 
जैसे राचण ने तुम्दारी अनिन्दित भार्या सोता को हरना चाद्ा 
था तथा पीछे उसे हरा था श्लीर जिस प्रकार मारोच कपदी,” 
दिएन का रूप घर कर सामने आया था।से भी मुक्ते विक्िरि 
है॥ ११॥ 
पी ५ २ 
कबन्धदशन चैव पम्पाभिगमनं तथा। 
सुग्रीवेण च ते सरुयं य्च वाली हृतस्तवया | १२॥ 
फ़िर फवन्ध का परिलना श्ौर उसका चध, तथा पम्पा की शोर 
तुरदारा ज्ञाना और वहां तुम्हारे साथ सुग्रीव को मैत्री ४४ 
झोर तुर्दारे हाथ से चालि का मारा जाना भी मुझे 
॥ १६ ॥ 
मागणं चैव वैदे्ा: कर्म वातात्मजस्थ च। | 
विदितायां च॒ बेदेशां नलसेतुर्यथा कृतः ॥ १३ ॥ 


तद्नन्‍्तर सीता जी की खोज करवाना, दृचुमान जो द्वारा सीता 
का पता लगाया ज्ञाना | नत्न द्वारा समुद्र पर पुन्त का बाँधा जोन 
भी मुझे मालूम है॥ १३॥ है 


. यश्ञावा दीप़िता लड्ढा हहष्टेईरियूथपै! । . 
सपुत्रवान्धवामाल्य! सबक: सहवाहनः ॥ १४ ॥ 
१ हृता--दरत भीज्खिता | ( गो ) 
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यथां विनिहत; संख्ये रावणों देवकष्टक । 
समागमरच तिदशेयथा दत्तरच ते वर! ॥ १५ ॥ 
फिर चानस्यूथपत्तियों द्वारा लड्ढा का फूँका ज्ञाना तथा पुत्र, . 
भाई बच्चु, मंत्री. दोवान्‌, फोज फाठा, हाथी, घोड़े प्रौर रथों सहित 
देवकयब्क रावाए का लड़ाई में माया जाना, तदनन्तर देवताक्मों 
का तुम्दारे सामने भाना श्रोर उनसे तुमसे वरदान का मिलना 
2 घुछ्ले मालूम है ॥ १४ ॥ २५॥ । 
+ प्रति 
सब ममैतद्विदितं तपसा घरशवत्सलू । 
अहमप्यत्र ते दक्षि बरं शस्तभृतां वर ॥ १६ ॥ 
दे घमपत्सत्न | ये सब वातें पुके अपने तपाचल से समय समय 
पर मालूम दांतो रही हैं। दे शस्रधारियों में श्रेष्ठ में भी तुमको 
बर देता है॥ १६ ॥ 
$  श हा ऐक 
/अध्यम् गहयणेदमयोध्यां श्वों गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसा वाक्य प्रतिगरह्य दृपात्मण! ॥ १७ ॥ 
आज मेरा श्रातिथ्य खीकार कर, कन तुम श्री अयोध्या के चक्षे 
आना। राजवनून रघुनादन ने भरद्वाज जी ही श्राज्षा के शिरोधाये 
कर ॥ १७॥ 
वाहपित्येव संह्टो धीमान्वरमयाचत | 
अकाले फलिनो हृक्षा! सर्वे चापि मधुस़वा! ॥ १८ ॥ 
7 फलान्यमृतकर्पानि वहूनि विविधानि च | 
... भवन्तु मा्गें भगवन्नपेध्यां प्रति गच्छता ॥ १९ ॥ 
ओर श्रत्यन्त ध्राननदित ही कद्दा बहुत भ्रच्छा । तदननन्‍्तर बुद्धि- 
मान श्रीरामचन्द्र जी ने यद घर माँगा कि, है मुत्रि | आपके घरदान 
$ क्षष्यें--पूजां | ( गे।० ) 
बा? रा० यु--८४ 


१३३० ; युद्धकायडे 
से में यद चाहता हूँ कि, यहां से लेकर शअयेध्या तक, फलने को 
फसल न होने पर भी सम्तस्त्र बृत्तों में फत्त लगे और उनमें भधु - 
ठपका करे। उनमें लगे हुए फल पध्म्रत के खप्तान मीठे, बहुत प्रौर . 
विविध प्रकार के हों ॥ १८॥ १६ ॥ 
तयेति च प्रतिज्ञाते बचनात्समनन्तरम्‌ | 
अभवन्पादपास्तत्र खगपादपसब्निभा! || २० ॥ हे 
जब श्रीराप्वन्ध ज्ञी ने यह चर माँगा, तब भरद्दाज ने <ईई: 
४ तधास्तु ”-ऐसा ही होगा | तदनुसार प्रयाग गौर वे 
बीच लगे हुए बृत्त स्वर्ग में लगे हुए बुत्तों के सरान हो गये ॥ २० 
निष्फलाः फलिनश्रासन्विपुष्पा पृष्पशालिनः | 
शुष्का! समग्रपत्रास्ते नगाश्रेव मधुस्वा! ! 
५ ४ 
सबतो योजना त्रीणि गच्छतामभव॒॑स्तदा ॥ २१ 723 
जे चृत्त पढिके कभी फलते और फूलते न थे, वे भी/ फनी 
ओर फूलने त्वगे | जे खूख गये थे, उनमें हरे हरे पत्ते निकल आये । 
चृत्तों से मधु ठपकने लगा। प्रयाग से लेकर अयोध्या तक के मार्ग 


के दोनों ओर बारह बारह कास के समस्त वृच्त इस प्रार-के 
हो गये ॥ २१॥ ह 


९ ततः पह्ठा: छवगषभास्ते.... 
वहूनि दिव्यानि फछानि चैव । 
कामाहुपाश्नन्ति सहख्तक्षस्ते है 
घुदान्िता! 'खर्गजितों ययैव ॥ २२ ॥ 
इति सप्तविशव्युत्तरशवतमः सर्गः ॥ 
| पल्षंक्ति-लर्गगदव  (व,] स्वगंजिते--स्वर्गिणइक । ( गो० )..... 
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हजारों वानशश्रेष्ठ, प्रत्यम्त प्रसन्न होते हुए बहुत से फल्नों के 
भर पेढ ला खा क्र, इस प्रकार हृषित हो घूपने लगे जिस 
प्रकार स्वर्गीयज्नन ( स्वर्ग में रदने वाले ) हर्षित दो घूमा करते 
हैं ॥ २२॥ 
युद्धकायड का एकसोसत्ताइसचाँ खर्ग पूरा हुआ । 


++-मै5 मन > बने. 
श्रष्टाविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
वि > 
अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास शाघव; । 
चिन्तयित्वा हनूमन्तम्न॒वाच प्रवगोत्तमम् ॥ १ ॥ 
' ध्व श्रीध्रयेध्या जाने की चिन्ता करते हुए श्रोरामचन्द्र जी ने 
है(मन हो मन ) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हुमान जी से कहा ॥१॥ 
जानीहि कच्ित्कुशली जनो तृपतिमन्दिरे | 
भद्धिवेरपुर प्राप्य गुहं गहनगोचरस्‌ ॥ २ ॥ 
तुम शीघ्र ध्रीध्रयाध्या में जाकर देख आओ कि, राजमन्दिर में 
सब कुशलपूर्वक ते हैं। जाते हुए जब तुम श्यडबेरपुर में पहुँचे।, 
तब वनपासी गृह से, ॥ २॥ 
निषादाधिपति ब्रूहि कुशल वचनान्मम | 
श्रुत्वा तु मां कुशलिनपरोग विगतज्वरस ॥ ३॥ 


ज्े। निषादों का राजा है, मेरी शोर से, कुशलघंबाद' कहना । 
जब वह भेरा कऋशलसंवाद छुनेषा और/ज्ानेगा कि, में आरोग्य हूँ 
और मेरो चिन्ता दूर है गयो है ॥.३ ॥ 
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भविष्यति शुह प्रीत)! स 'ममात्मसम! सखा | 
अयेध्यायाश्र ते माग अह्ृरसि भरतर्य च ॥ ४ ॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतों निषादाधिपतिगुह! । 

भरतरतु लगा वाच्य! कुशलं वचनान्मम ॥ ५॥ 


तब गुद् प्रसन्न दया । क्योंकि चह भरा मित्र है और हीनजाति, 
का द्वोने पर भी में उसे अपने समान हो समझता हैं। निषादाहिं 
पति शुद्द तुमका ध्रीभ्रयोध्या का मार्ग ओर भरत का समध्त दूत 
चर्षित मत से वतला देगा। मेरी शोर से तुम भरत जी से 0३ 
कुशल लमाचार कददना ॥ ४ ॥ ४ ॥ 


रसिद्धाथ शंस मां तस्मे सभाये सहलक्ष्मणम््‌ | 
हरणं चापि वेदेशा रावणेन बढीयसा ॥ 5 ॥ 
छुग्रीवेण च संसग वालिनश्व चर्ध रणे । 
मैथिल्यन्वेषणं चैन यथा चाधिगता त्वया | ७।. 
लट्ठयित्वा महातेयमापगापतिमव्ययम्‌ | 

उपायान सपुद्रस्थ सागरस्यथ च दर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


झौर कहना कि, मैं पिता की श्राज्ञा का पालन कर सीता और 

लह्मण सहित भ्राता हैँ। सीता का वल्लवान रावण द्वारा हरा 

ज्ञाना, सुप्रीव के साथ मेत्री का होना, युद्ध में मेरे हाथ से 0 का 
मारा जाना, सीता का छ्ोज्ञा जाना और तुम्दारे द्वारा सीता का - 
पता लगना, अपार सप्तुद्र लाध कर तुम्दारा उसके पार जाना," 

१ आक्षप्तमः-हीनजातिमनवेक्ष्य प्रेसातिशयेन गुहमिक्षवाकुकुलीनम- 

: मन्‍्यत 3) ( गा० ) २ प्रवृत्ति-बृचान्तं। (ग्रे० ) ३ सिद्धार्थ--निव्यूढि 
पिलृवचनपरिपालनरूपप्रयोध्ननं | (गेल ) . 


+ 
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ला में तुम्हारा सोता का पता पाना, समुद्र के तौर धानरों का 
पहुँचना, सप्ुद्र का दशन ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ ' 

यथा च कारितः सेतू रावणश्र॒ यथा हत | 
वरदान महेन्द्रेण ब्रह्मगा वरुणेन च ॥ ९ ॥ 
सपुद्र पर सेतु का वाँत्रा जाना, भेरे द्ाथ से राचण का वध, 
(इन्द्र अरह्मा और चरण का वरदान ॥ ६॥ 
महादेवप्रतादाच्व पित्रा पत्र समागमंस्‌ | 
.उपयास्त च मां सौस्यं) भरतस्य निवेदय ॥ १० ॥ 
सह राक्षसराजेन इरीणां प्रवरेण च | 
एतच्छुत्वा यमाकारं) भजते मरतस्तदा ॥ ११॥ 
के "मद्दादेव जी के अनुभ्रद से महाराज दशरथ के प्रात्मा के साथ 
ग्रेट भर फ़िर कपिराज सुश्रीव और राक्तसराज विभोषण 
“साहँत मेरा ( लौठ कर ) श्रीक्याध्या के समीप शाना आदि समस्त 
चृत्तान्त धीरे घोरे तुम भरत जी से कहना । इन सब वार्तों को खुन 
भरत के चेहरे का रंग कैसा होता है भ्र्थात्‌ उनके छुख की श्राकृति 
से ( हुए या शोक ) क्या प्रकद् द्वोता है ॥ १०॥ ११॥ 
स च ते वेदितव्य स्पात्सव यच्चापि मां प्रति। 
' जिला शन्रुगणान्रामः प्राप्य चाजुत्तम॑ यश) ॥ १२॥ 
उपयाति समृद्धार्थ: सह मित्रेमहावले! । 
जेयाश्व सर्वे दत्तान्ता भरतस्थेड्लितानि च॥ १३ ॥ 


' ! सौम्येलनेन मन्‍्दूं सन्‍्दं कपय । अन्यथा दडान्मदागसनश्षवणे दरषेल्य 
उन्‍्मसके भवेदिति भाव: । ( गो० ) २ आकारं--मुखप्रसादादिक । ( गे।5) 
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श्थवा उनकी भ्रेरे प्रति कैली सावना है-ये सब बातें तुम जान 
लेना | भरत से यह भी कह देना कि, भीरामचन्द्र समस्त शन्नुचों 
के ज्ञीत कर सर्वेत्तिम यश पा झौर पिता की झाज्ञा का पाज्नन कर, 
पूर्णमनारथ हे महावत्नचान्‌ मित्रों सहित अयेध्या के निकट था 
पहुँचे हैं। मेरे विषय को जे जे वारतें हों उन सब के ज्ञान कमा 
खर भरत की चेशओों पर विशेष ध्यान देना ॥ १९ ॥ १४ ॥ 


तस्वेन मुखबर्णेन दृषया व्याभापणेन च | 
सर्वेकामसमृद्ध द्वि हस्वश्वरथसडूखम्‌॥ १४ ॥ 
इस प्रकार मेरे आने का समाचार सुन, भरत के मुख की रंग. 
ओर निगाह कैसी हुई झोर उन्होंने क्या कद्दा--इन बातों को यथार्थ 
जानकारी प्राप्त करता। क्योंकि हुए पदार्था से परिपूर्ण ओर द्वाथी, 
घेड़ों और रथों से भरा पूरा ॥ १४ ॥ 
पिलपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः । 
* सन्गत्या भरत; औ्रीगान्राज्यार्थी चेत्स्वयं भवेत्‌ ॥१५॥ 
भशास्तु चसुधां कृत्सनामसिलां रघुनन्दना।। 
तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं च बानर ॥ १६॥ . 
यावन्न दूर॑ याता; सम प्षिपमागन्तुमईसि । 
इति प्रतिसमादिष्ठो इनुमान्मारुवात्मजः ॥ १७ ॥ 


बापदादों का राज्य पाकर क्रिसका मन नहीं बदल जाताआ्‌ 
बहुत दिनों तक राज्य करने से यदि भ्रोमान्‌ भरत जी अब स्वयं ही 
राज्य करते के अभिलाषी हों; ते थे ही समस्त पूथियी का पालन करें । 
है दनुमन ! के ज्व तक मैं यहाँ से वहुत दूर ( श्रोश्नयेष्या की ओर ) 
दी पहुँचू, उसके पूर्व हो भरत के मानसिक विचारों का भेद 
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लेकर ( ओर यदि उनके विचार मेरे विरुद्ध हों ते, ) तुम छुर्त 
लोट ध्राता | पवनन्दन हसुुमान ज्ञी के जब इस प्रकार धोरामचन्दध 
जीने प्रात्षा दो ॥ १४॥ १६ ॥ १७॥ 
..प्रातुपं धारयन्ख्पमयोध्यां लवरितों ययों | 

अथोत्पपात वेगेन इजुमान्मास्तात्मणः ॥ १८ ॥ 
' चर मे मनुष्य का रूप धर कर तुरन्त भ्रोश्रयेध्या की श्रोर रवाना 


्फे 


हान के तैयार दो गये । पवननन्दन हनुमान ज्ञो उछल कर आ्राकाश 
में,पहुँचे ॥ (८॥ 
गरुत्मानित्र तेगेन जिध्रक्षन्पुजगोत्तमम्‌ । 
लड्गगिला पिदपय॑ विहगेन्रालयं शुभम्‌ ॥ १९॥ 
भौर जैसे गरड वड़े वेग से किमी महासप के ऊपर भाषठते हैं; 
चैफ़े 2 ये बड़े छेग से चत्तें । वे वायुमाग के वाँध कर बड़े पत्नियों 
के ५इने के मार्ग से ( उड़ते हुए चले जाते थे )॥ १६ ॥ 
गड्रायपुनयोगध्यं सन्निपातमतीत्य च। 
श्रृड़वेरपुर प्राप्प शुहमासाथ वीयंबान्‌ ॥ २० | 
गड्ढा यमुना के सक्षम के साँध वल्वान हसुम्तान साजृपिरपुर में 
. गुद्द के पास ज्ञा पहुँचे ॥ २० ॥ 
स वाचा शुभया हष्टो हलुमानिदमबत्रवीत्‌ | 
सखा तु तब काहुत्स्यो राम; सत्यपराक्रम; ॥ ३ १॥ 
सहसीत; ससौमित्रि। स ता कुशलमब्रवीत्‌ | 
पश्चमीमद्य रजनीमुपित्वा वचनास्मुनेः ॥ २१ ॥ 
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'भरद्वानाभ्यतुज्ञात्त द्रश्यस्यच्ेव राघव् । 
एवमुक्‍्त्वा महातेजा; सम्पहृष्ठतनूरुह। ॥ २३ ॥ 
उत्पपात महावेगो वेगवानविचारयन' | 


सोपश्याद्रामतीय च नदीं वालुकिनीं तथा ॥ २४ ॥ « 
वहाँ उन्होंने प्रमन्नतापूर्वेक गृह से यह शुभ वचन कहे--है गुद्द | 

तुम्हारे सत्यपराक्रमी मित्र थीरामचन््र जी ने अपना तथा सीता घोर: | 
लक्ष्मण का कुशलखंबाद तुमसे कहलाया है। आाज पश्चमी की ० हे 
के, पे भरद्वात् जी के कहने से उन्हींके आ्रभ्रम में रह कर वित ९ : 
फिर उनकी भ्ाज्ञा से वे कल वहाँ से रवाना धवोंगे और यहां उनसे 
तुम्दारी भेंठ दोगी। यह कह महातेजसुरी एवं वेगवान्‌ हसुमान जी 
शेये फुल्ला शोर भार्ग चलने की थह्रावट के कुछु भी न समझ 
अथवा रास्ते के नदी, वचन ओर पहाड़ों की मने।रम शोभा की प्रोर 
ध्यान न दे भागे बढ़ते गये। उन्होंने मार्ग में परशुरामतीर्थे, ( हल 
परशुरामधाद ) शोर वाह्लुकिनी नदी के देखा ॥११॥२२॥२१॥र४॥ 

गोमती तां च सोप्पश्यद्धीमं सावन तथा | 

प्रजा बहुसाहस्राः स्फीताज्ञनपदानपि ॥ श५ ॥ 

स गता दरमध्वानं लरित) कपिकुञ्नर! । 

आससाद हुभान्फुरलाजन्दिग्रामसमीपगान्‌ ॥ २६ ॥ 

गे।मती नदी तथा भयानक सालवन, इज़ारों क्षेों से व कै रो 
वस्तियों और बड़े बड़े ससुद्धशालो नगरों के देखते हुए बुत 
चल कर, फपिश्रेष्ठ हनुमान जो वड़ी तेजी से नन्दिय्राम के नि 
कर का के पृष्पित बुत्चों से भरे पूरे एक उपचन में पहुँचे 
२५॥ २६ ॥ * ; 


३ भविधारयनू--अध्वश्रममरंणयन््‌ | ( शि० ) 
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स्रीमिः सपुत्रे/द्धथ रममाणैरलटकृतान | 
सुराधिपस्योपवने यथा चेत्ररथे दुपान || २७॥ 
उन्दोंने बहाँ ज्ञाकर देखा कि, वहाँ के बूढ़े बड़े लोग भौर अलड- 
ऊूता स्त्रियाँ, अपने पुत्रों श्रौर पौनों फे साथ प्यानन्द में मश्न दी, 
चैसे दो शेशभायमान जान पहते हैं; जेपे चैचरथवन अथवा नन्‍्दनवन 
"में लगे हुए बृत्त शाभायपान द्वोते हैं ॥ २७ ॥ 


क्रोशमात्रे स्वयोध्यायाश्वीरक्ृष्णामिनास्वरस्‌ | 
( $ है. 
ददश भरत॑ दीन कृशमाश्रपवासिनम्‌ ॥ २८ | 
तदनन्तर अयोध्या से पक्र कास के फामले पर ( नन्दिम्नाम में ) 
चीर ध्ोर काले सुगचर्म के पदिने हुए, शर्यीर से कृश, उदास मन 
किये पभध्रमवासी भरत के हनुमान जो ने देखा ॥ २८ ॥ 
जठिल मलदिग्पाडुप्रातृव्यतनकरितस | 
शिनिं ५ ( 
फलमुलाशिन 'दान्तं तापर्स ध्मचारिणम्‌ | २९ ॥ 
दसुमान जो ने देखा कि, भरत जी के सिर पर जटाजूद है, 
सारे शरोर में मेल चिपदा हुआ है भौर भ्रीरामचन्द्र के वियागजन्य 
दुःख से वे दुःखी दे रदे हैं। पे फल मूल खाते हैं, इच्ध्रियों का 
अपने वश में कर तप में रत रह कर, धर्माचरण में संलग्न है ॥२९॥ 
: समुन्नतजटाभारं॑ वरकलामिनवाससम। 
रनियतं 3भावितात्मानं ब्रह्मर्पिसमतेजसम्‌ | ३० ॥ 
उनके सिर के ऊपर वालों की बड़ी वड़ी ज्टाएँ हो गयी हैं। 
मम 


३ दुन्तं--चहिरिख्दियनिप्रइहशालिय | ( गेो० ) २ नियते--नियतवाच । 
(गे० ) ३ भावितात्मानं-ध्यातात्मानमिति सनोनियमेक्तिः | ( यो० ) 
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बस और काते दिस्‍न को जाम के चस्त पदिने हुए हैं। ये अपनी 
बाणों तथा अपने मन के अपने वश में किये हुए हैं, भर ब्र्मपि के 
समान तेजस्वी हैं ॥ ३० ॥ 
पादुफ़े ते पुरस्कृत्य शासन्त वे बसुन्धराम्‌ । 
चातुबंण्यंस्य लोकस्य त्रावारं॑ सबंतो भयात्‌ ॥ ३१ ॥. 
भ्रोरामचन्ध जी को खड़ाउप्रों के अपने आगे रख, वे पृथियी 
का शासन कर रहे हैं और चारें वर्णमयी प्रज्ञा की, समस्त भय; 
से रक्षा कर रहे हैं ॥ ११ ॥ 
उपस्थितमपास्येश्द शुचिभिश्च पुरोहितेः । 
वलमुख्येश्च युक्तेश्व कापायम्परधारिमि! ॥ ३१२॥ 
उनके समोप कापायवह्यधारी एवं ईमानदार मंत्री, सेनाध्यक्त 
और पुराद्दित बैठे हुए हैं ॥ ३२॥ न्‍ 
न हि ते राजपुत्र त॑ चीरकृष्णाजिनासयरमू । 
परि भेक्तुं व्यवस्थन्ति पौरा' बै धर्मवत्सलस ॥ १३ ॥ 


जब धर्मवत्सल भरद ज्ञी ने कापायवस््ध और काले शुग का 
चर्म चारण कर रखा था, तब उनझे पार्ववर्ती जनों ने भो ( मुनि 
वेषधारी राजा की सेवा में रह कर ) अन्य प्रकार के वध पदिन कर 
उनके पास रहना उचित नहीं सम्रमा। श्रतः वे भी कं।पायवद्ध 


. पदिने हुए थे॥ ३३ ॥ 
त॑ धर्ममिद धर्म देहबन्वमिवापरम्‌ । 
उदाच प्राज्नल्िवांक्य हतुपान्मास्तात्मणः ॥ ३४ ॥ 


१ पौर्म--परि परितों वर्तसाना अपि पौरा) । ( गे०) 
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धर्म की घूर्तिमान दूरी मूर्ति, धर्म के जानते वात्ते सरत जी , 
से पदननन्दन इचुमान भी ने हाथ जेड़ कर कद्दा ॥ ६४ ॥ 
बसस्त दण्दकारण्ये य॑ सं चीरणदटापरम्‌ | 
अनुशोचसि काकुत्स्थं स त्वां कुशलमब्रवीत्‌॥ ३५ ॥ 
है देव | तुम रात दिन जिस दगढकारणयवासी आर चीर 
जदाधारो को चिन्ता में डरने रहते हो, उन श्रीरामचंस्द्र जी ने तुश्दारे 
हो” धपना कुशलसंचाद भेजा है ॥ ३५ ॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यन सुदारुणम्‌ | 
असिमन्‍्मुहु्ते प्रात्रा ल॑ रामेण सह सद्भतः ॥ ३६ ॥ 
है देव | में तुमका यह प्रियसंवाद सुनाने को श्राया हूँ-- 
शव तुम इस श्रध्यन्त दारुण शेक्र के त्याग दे। थोड़ी दो देर में 
तुमसे तुम्हारे भाई को भेंठ हो जायगी ॥ ३६ ॥ 
75निदत्य रावण राम) प्रतिलभ्य च मेथिलीम | 
उपयाति समृद्धा्ं। सह मिन्रेमेहाबले! ॥ ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी राचण के मार, सीता को प्राप्त कर, वनवास 
की श्वधि पूरी कर, महावलवान मित्रों का साथ लिये हुए आ रहे 
हैं ॥ ३७॥ 
लक्ष्मणशच महातेजा वेंदेही च यशस्विनी । 
गीता *समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शची ॥ रे८ ॥ 
टॉडनके साथ महातेज्ञस्थी लह््मण झोर यशस्विनी ज्ञानी जी 
भी हैं । इन्द्राणी श्री सहित इन्द्र की तरह श्रीरामचन्द्र ज्ञी परिपूर्ण 
मनेारथा सीता के साथ लिये हुए आऊर, तुमसे शीघ्र मिलने ही 
वाले हैं ॥३८॥ 
१ सम्रम्रा--सस्पुर्ण सनोरथा । ( गे।* ) 
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एब्रमुक्तो इनुगता भरतो श्रावुवत्सल) | 
पपात सहसा हुष्टो हर्षान्मोह जगाम ह॥ ३९ ॥ 
हनुमान जी के मुख से श्रीरामचन्द्र के थाने की वात निकलते 
ही प्रावत॒त्सल सस्‍्त ज्ञी एक साथ प्ानन्द के आवेश में भर, 
झूछित हो भूमि पर मिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याइवस्य च राघवः | 
हलुभन्तमुवाचेद॑ भरतः प्रियवादिनम ॥ ४० ॥ 


फिर कुछ देर धाद सावधान दो भरत ज्ञी उठ बेहे भौर ऊँचौ 
स्वाँस लेते हुए, प्रियणादी दनुपान जी से यह वोने ॥ ४० ॥ 


अशोकनैः परीतिययेः कपिमालिह्नय सम्भमात्‌ | 
सिषेच भरतः श्रीमान्विषुलरासविन्दुभिः ॥ ४१॥ 


प्रीति में भर श्राद्रयूवक श्रीमान्‌ भरत जी ने हसुमान है 
फपने गछ्ते लगा आनन्द से उत्पक्ष बड़े बड़े घ्रानन्दाश्रुओं से | उनके 
शरीर के तर कर दिया । (तदनन्तर बात्ते) ॥ ७१ ॥ 


देवे। वा मानुषो वा सवमनुक्राशादिहागतः | ॥ 
प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम्‌ ॥४५॥ 
गयां शतसहस् च ग्रायाणां च शर्त परम । 

. सकुण्डला; शुभाचारा भाया। कन्यारच पोडश । श्शेट्ू 
हेमवर्णा: सुनासोरूः शशिसौम्याननाः स्लियः । न्‍ 


सर्वाभरणसम्पत्नाः सम्पन्ना: कुलनातिमि! ॥ ४४७ ॥ 
१ विधुरैः--गुरुमिः । ( गे० ) 
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हुए भाई मनुष्य हो चादे देवता । तुमने बड़ी कृपा की जे यहाँ 
थाये। है सोग्य | इस हर्षसमायार के खुनाने के लिये पुरस्कार में 
में तुम १ लाग् गौएं घ्रौर १०० गौव औ्रोर स्ियाँ बनाने के लिये 
(६ फारो युवतियाँ देता है | ये युवतियां कुमदलों से मूपित, छुन्दर 
नासिकाए वाली, चन्द्रमा जैसे मुझ पाली, प्रन्‍्छे प्राचरण बालों, 
५ समस्त शामृपणों से सजी हुई ध्योर पच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं । 
'अर्र्धात्‌ कुलोन घरों फी हैं. घोर उनके शरीर का रंग झुवर्ग जैसा है 
7 जरा पं३ ॥ ४७॥ 
निशम्प रामागमन तृपात्मना 
फपप्रवीरस्य तदद्भुतोपमम्‌ । 
प्रहर्षितों रामदिदक्षयाभवत्‌ 
पुनश्च हपांदिदमत्रवीद्रच; ॥ ४५ ॥ 


इति प्रष्टाविशस्युत्तराततमः सर्गः ॥ 
हपिश्रेष्ठ हनुमान जी के सुत्र से ध्रीरामचल् जी के शाने का 
प्रदुत समाचार पा, राजकुमार भरत जी भीरामचन्द्र जी के दर्शन 
करने को इन्‍्छा से प्रत्यन्त दर्पित हुए और दर्षित श्रन्त/क्रण से 
पुनः यह बल्ले ॥ ४४॥ | -, 
युद्धक्षायइड का एकसौप्नट्ाईसवां सगे पूरा हुआ । 
_ 
एकोनबत्रिंशदुत्ततरशततमः स्गः 
>--६--- 
बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌। 
शुणोम्यह भीतिकर मम नाथस्य कीर्तनम ॥ १ ॥ 


१३६४२ चुद्धकायडे 
महाविशद बच में गये हुए मेरे स्वामी के वहुत चर्ष बीत गये; 
'किस्तु आज सुस्ते उनका खुखदायों समाचार खुनने को पमिल्ला 
है॥१॥ 
कल्याणी बत ग्रायेयं छोकिकी प्रतिभाति मे । 
३ 5० 
एति जीवन्तमानन्दों नरं वर्षशतादपि ॥ २ ॥ ह 
संघार में यद एक कद्ावव पसिद्द है कि, यदि पुरुष जीता रहे 
ते से वर्ष के पांछे मो उसकी आनन्द प्राप्त होता है ॥ २॥ - 
राघवस्प हरीणां च कथमरासीत्समागम! | 
कसिनदेशे किमाशित्य तत्तमास्याहि पृच्छतः ॥ ३ ॥ | 
सजा यह ते वतलाओं श्रीरामचन्द्र जी की वानरों के साथ 
मित्रता कैसे हुई! उनके साथ कहाँ भौर किस प्रयोजन के लिये 
गी हुई ? यह सब चुत्तास्त ढोक् ठोक तुम घुभसे कद्दो ॥ ३ ॥ 
स्‌ पृष्ो राजपुन्नेण 'ज्ेस्थां समुपवेशितः । 
आचचक्षे ततः सब रामस्य चरितं बने ॥ ४ ॥ 
जब तथरिवयों के बैठने योप्य आन पर ( चटाई पर ) विठा 
कर भरत जी ने दनुपान जो मे यद पूछा; तव उन्होंने थौरामचद्ध 
जी के उत समस्त चारित्रों के कहा, जो चन्र में उन्होंने किये थे ॥»॥ 
यथा भ्त्राजितों राणो मातुदतो वरस्तव । 
यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथों शतः ॥ ५॥ 
दंउभान जी वोले--हे प्रश्ना ! (यह ते तुप्की मा लूम दो है कि) 
तुरदारी माता ने किस प्रश्नार बर माँग कर, श्रीरामचन्द्र के! वन में 
भेजा, तद्वन्‍्तर क्रिस प्रकार पुबशेक से महाराज "या कल प्रकार पुनशे से महाराज दशरथ मरे ॥ ४ ॥_ 


१ पृष्यां--तपसिश्मुविद्ात्ने । “ पतिनाधासन बसी,” इत्यमरः | (गो०) 
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यया दूर्तस्लपानीतस्तृण राजगहात्मभे । 
खयाध्योष्यों परिष्टेन यथा राज्यं न चेंप्सितम ॥ ६ ॥ 
किर क्रम तरह तुमको दूत ननिद्याल से शीध्रतापूर्वक 
ह्रीग्रयाध्या में जिया लाये। फिर किस प्रकार तुमने श्रीभ्रयेध्या में 
शाकर राज्य करना न साहा ॥ है ॥ 
सित्रकू् गिरिं गला राज्येनामित्रकर्शन । 
रि कप ए 
नमाच्तस्खया श्राता धममाचरता सताग ॥ ७ ॥ 
स्थितेन राजी बचने यथा राज्य विसर्गितम्‌ | 
आयस्य पादुके गृत यथाइसि पुनरागतः ॥ ८ ॥ 
प्रस्परागत नियम्रातुसार राज्य संपने के लिये तुम भाई के 
पास चित्रकूट गये, परन्तु पिता के चचन पर शटठल रहने के कारण 
श्रीराम वद्द जी ने यज्य सेना स्थोकार न क्रिया शोर जिस प्रकार 
है 'अपने बढ़े भाई की छड़ाओँ लेकर किर व्येध्या में लौट 
आये॥9॥5॥ ४ 
सबपेतन्मदावाह्यों यथावद्धिदितं तब । 
त्वयि प्रतिप्रयाते तु यह तबिवोंध मे ॥ ९ ॥ 
दे महावाद्यों |! यद्ष सव ते तमका यरयावत्‌ मालूम दी कप 
तुम्दारे ली पाने के बाद जे जे। घटनाएँ हुई, उनके में कहता हैँ, 
सु छुनों ॥ ६ ॥ 
। अपयाते त्वयि तदा समरुद्भ्रान्तमृगठ्धिजम्‌ | 
१परिधुनमिवात्यर्थ तहनं समप्रश्मत ॥ १० ॥ 
जब तुम श्रौध्येध्या को लोौद आये, तव उस वन के समस्त 
.पश्ठुपत्तों विकल्न से दिखाई देने छूगे ॥ १० ॥ 
३ परिधृन-परितप्त । ( गा ) 


१३७४ ' बुद्धकारडे 


तद्धस्तिमदितं घोर सिर्ष्याप्रधृगगायुतम्‌ | 
प्रतिवेशाथ विजन सुमहदृण्डकावनम ॥ ११॥ 
तब भ्रीरामचन्द्र जी हाथियों से खूँदे हुए ओर सिद्दों व्यात्रों ' 
तथा छुगों से परिपूर्ण उस वियाबान दृढकवन में घुसे ॥११॥ 
तेषां पुरस्ताह्षलवानगच्छताम्‌ गहने बने । 
निनदन्सुमहानाद विराधः पत्यह्श्यत ॥ १९॥ 
उस गहन वन में जाते जाते उन्होंने देखा कि, विराध नाम हु रे 
एक राक्षस बड़े ज्ञेर से सिंद की तरह दह्मड़ता हुआ सामने चला 
आता है॥ ११॥ 
तमुत््िष्य महानादसूध्यवाहुमधोमुखस्‌ । 
निखाते प्रक्षिपन्ति सर्प नदन्‍्तमिव कुछरम ॥ १३ ॥ ७ 
हाथी की तरह चिघारते हुए कवस्ध के ( दोनों साहयोनि ते) 


पक्कड़ कर उठा लिया और उसको दोनों शुजञाएँ ऊपर कर तथा हुँह 
नोचे कर गड्ढे में डाल कर गाड़ दिया ॥ १३ | 


तत्कृत्वा दुष्कर॑ कर्म श्रातरों राम॑लक्ष्मणौ। 
सायाहे शरभड्डस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥ १४॥ 
इस दुष्कर काम के कर दोनों भाई श्रीशमचन्ध झौर ३ श्ः 
शाम होते द्वाते शरभड के रमणीक श्राश्रम में पहुँचे ॥ १४॥ | 
शरभद्ढे दिव॑ प्राप्ते रापः सत्यपराक्रमः | 
अभिवाद् मुनीन्सवाज्ननस्थानमुपागमत्‌ ॥ १५॥' | ६ 
जब शरभज्जञ जी स्वर्गवासी हो गये, तब सत्यपराकमी भीराम- 


चन्द्र जी चहाँ के रदने वाले समस्त मनियों के प्र जनस्थान 
में पहुँचे ॥ १५॥ , 00% कप हर 
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ततः पश्चाच्टूपंणखा रामपाइ्य॑मुपागता | 

तता रामेण सन्दि्टों रक्ष्मण। सहसेात्वित) ॥ १६॥ 

प्रगृश खड् चिच्छेद कणनास महावक्त | 

घतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम ॥ १७॥ 

हतामि बसता तत्र रापवेण गरहात्मता | 

एफकेन सह संग्रम्य रणे रामेण सद्भता। ॥ १८ ॥ 

इसके बाद घृषनखा शओीरापचद जो के पास ग्रायी। तद 

शरोरामचन् जी का प्राप्ता से महापत्नी लक्ष्मण ने क्पक कर और 
तलवार निफ्रात्न कर, उससे उनके नाक और फान फाट डालत्ने। 
तत्पश्चात्‌ १४,००० मयहठर कर्म फरने वाले राक्तसों के जनस्थान में 
रहते समय मह्मा श्रीरामचन्ध वी ने मार डाला। उस समय 
औ,( एज़ार रात्तमों ने एकसाथ आक्रमण किया था, किन्तु 
अकेले श्रीरामचत्ध जी ने युद्ध में ॥ २६ ॥ १७ ॥ १८॥ 

अहथतुर्थभागेन' निःशेपा राक्षसाः क्ृता! । 

महावल्ल महावी्यास्तपसे। विश्कारिण। ॥ १९ ॥ 

उन सब राक्तसों के लगभग पधथा सीन घंटे में निःशेष कर 

डाल़ा | वे सर राज्तस बड़े बलवान, बड़े पराक्रमी थे श्र तपलियों 
ह तपस्था में विन्न डाला फरते थे | १६॥ 
. निहता राघवेणाजों दण्डकारण्यवासिनः । 

राक्षसाथ विनिष्पिष्टा। खरश् निदते रणे ॥ २० ॥ 


4 भहशतुर्भभागेतन--भद्श्रतुर्थोयामः । ( गो० ) 
धा० रा० यु०--८४ 


१३४६ * * युद्धकाणड़े , 
तथा द्ण्डकवन में रह्दा करते थे । उन सब को धीरामचन्द्र जी 
ने मार डाला। रात्षसों को मार श्रीरामचद्ध जो ने युद्ध में खर 
का मारा ॥ २० ॥ 
ततस्तेनादिता वाला रावणं समुपागता | 
राबणानुचरो पोरो मारीचे। नाम राक्षस। ॥ २१ ॥ 
छुपनखा रावण के पास गयी और वहाँ रोयोघ्रायी। रावण/' 
का एक प्रचुचर था, जिसका नाम मारीच था ओर वह बड़... 
भयह्ुर था॥ २१॥ 
लेभयामास वेदेहीं भूत्या रत्नमये मूगः | 
अयैनमत्रवीद्रामं वेदेही शह्मतामिति ॥ २२ ॥ 
अहे मनेहरः कान्‍्त आश्रम ने मत्रिष्यति | 
ततो राम धनुष्पाणिधावन्तमनुधावत्ति ॥ २३ ॥ 


उसने रलमय मग का रूप धारण कर सोता के छ्ुभाँया। 
तब जानकी ज्ञी ने ्रीरामचनद्ध जी से कहा कि, इस हिरन का 
पकड़ लाइये। वाह | यह कैसी मने।हर कान्ति चाला सग है । इससे 
ते हमारे आश्रम की अपूर्व शोसा द्वोेगी | तव श्रीरामचन्द्र जी ने 
उस दोड़ते हुए स्रग का पीछा किया ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


स तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा । 

अथ समय दश्ञग्रीवे! श्ग याते तु राघवे ॥ २४ । 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रम॑ तदा | 

जग्राह तरसा सीतां ग्रहः खे रोहिणीमिव ॥ २५ ॥ 


उस दोइते हुए सय को ध्रीरामचन्द्र जी ने एक बाणविशेष 
से मार दाला। हे सोग्य | भीरामचन्द्र जी के उस म्ग के पीछे 


किशन *था। € 
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जाने पर तथा लक्गण जो के भो श्राप्रम छोड़ बादिर चन्ते जाने 


पर, दृशप्रोव राजण श्राश्षम में घुसा श्र जपरदस्तो सीता के 
पकड़ कर भागा, मार्नो श्राकाआ में भदुलग्रद रोदिणी के हसरता 
दो ॥ २४ ॥ २४ ॥ ह 
न्रातुकामं ततते युद्धे इत्रा गृप्न॑ जटायुपम्‌ | 
प्रयुश सीतां सहसा जगायाशु स रावण! ॥ २६ ॥ 

द जदायु ने सीता की रक्ता ऋरनों चाही; हिन्तु रावण उसके 
मार फर और सीता को पकड़ कर तुरत्त वहाँ से चला 
गया ॥ २६ ॥ 

ततस्त्वम्रु तसक्षाशाः स्थिताः पर्वेतमूधनि ! 
सीता गहील्ा गच्छन्तं बानरा; पर्वतोपमा। ॥ २७॥ 
* दृह्मुरचिस्मितास्तत्र रावणं राक्षसाधिपम्‌ | 
प्रविवेश ततो लड्ढीं रावणो लोकरावणः ॥ श८ ॥ ._ 
उस समय पर्वत के समान ध्राहुताकार वानर, जे परत के 
गिखर पर चैंठे थे, रीता के ते जाते हुए रात्तसराज्ञ रावण के 
देख, विस्मित हुए प्रोर लेाकों के उल्ताने चाला रावण लड्ढा में 
जा पहुँचा॥ २७ ॥ २८॥ 
ता सुबर्णपरिक्रान्ते शुभे महति वेश्मनि | 
प्रवेश्य मैथिली वाक्य! सान्त्वयामास रावण! ॥२९॥ 
साने की चहार दीवारों से युक्त बड़े लंबे वेड़े रमणीक घर 
में रख, राषण सीता का समस्काने और त्ुमाने लगा ॥ २६ ॥ 
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तृणबद्धापितं तस्य त॑ च नैततपुज्वस्‌ । 
अचिन्तयन्ती बेदेही अशेकवनिकां गता ॥ ३० ॥ 
किन्तु सीता जी ने उसके समस्त पचनों की और उस राक्षस- 
पेष्ठ की तिनके के बरावर भी परवाह न की | तद्नन्‍्तर रावण ने _ 
स्रीता के अशेकवाटदिका में ले ज्ञा कर रखा ॥ ३० ॥| 
न्यवर्तत तते रामे मं हत्वा महावने । 
निवर्तमानः काकुत्स्थोल्दष्टा गुध॑ प्रविव्यये ॥ रे१ ॥ ५ 


उधर दणाडकवन में सूग के मार श्रीरामचन्द्र जी ने श्रपती 
कुटी की प्रार लौदते समय जठायु को देखा और पे उसे देख 
बड़े हुःखी हुए ॥ ३२१॥ 
ग्र॒श्न इतं तते दग्ध्वा राम! प्रियसखं पितु। । 
पागमाणस्तु वैदेहीं राघवः सहरूष्षमण! ॥| ३२॥ | 
प्रपने पिता के प्यारे मिष्त इस मरे हुए गोध के जला कर, 
लक्मण सदित भ्ीरामचन््ध जो सीता के। दूँढ़ने लगे ॥ ३९॥ 
गेदावरीमन्यचरद्नेरेशांश पुष्पितान्‌। 
आसेदतुमंहारण्ये कबन्ध॑ नाम राक्षसम्‌ ॥ ३३ | 


गेदावरी नदी के किनारे फूले हुए घधनों में हढ़ते धो 
दूग्डकवन में उनके कवन्ध नामक राक्तस मिल्ला ॥ ३३॥ 


। ततः कबन्धवचनाद्रामः सत्यपराक्रम) । 
ऋष्यमूर्क गिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागत) ॥| ३४ ॥ 


' ५ फक्‍स्ध के ऋददने से सत्यपराक्रमी भौरामचन्द्र ज्षी ऋष्यमूक न्‍ 
पर्वत पर गये और पहाँ खुत्नीघ से मिक्ते ॥ २४॥ जी 
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तये! समागमः पूर्व भीत्या हदें व्यनायत । 
प्रात्ा निरस्तः कंद्धेन सुग्रीवो वालिता पुरा ॥१५॥ 
उन दोनों का सम्रागम होने पर दोनों में बड़ी मैन्रो हो गयी | 
वालि ने सुत्रीय के फ्रोध में भर राजधानी से निकाल दिया 
चा॥३२१॥ 
इपरेतरसंबादात्मगाढः प्रणयस्‍्तये! | 
* रामस्य बाहुवीयेंण खराज्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बातचीत में पक दूसरे का वृत्तान्त ज्ञानने पर, उन दोनों में 
गाड़ी मैत्री है गयी | तब ध्रीरामचन्द्र जो के धाहुबल से छुप्तीव को 
झपना राध्य मिल गया | ३६ ॥ 
वालिन समरे हत्वा महाकाय॑ महावक्ृस | 
- सुग्रीवः स्थापितों राज्ये सहित! सबबानरी! ॥ ३७ ॥ 
मद्ाकाय मद्दावली धालि के बुद्ध में मार भीरामचन्ध जी ने 
समस्त वानरों सद्दित सुम्रीव का राज्यसिद्ासन पर बैठाया ॥ ३७॥ 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत््याइच मार्गणमू। 
आदिए्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥ श८ ॥ 
दश् कव्यः पबद्भानां सर्वाः परस्थापिता दिश्ि! | 
तेपां ने विप्रक्ृष्ठानां विन्‍्ध्ये पवेतसत्तमे ॥ २९ ॥ 
तब सुग्रीच ने राज़नन्दिनों जानकी का पता लगाने की प्रतिज्ञा 
की शोर दानरराज सुप्रोव की प्राज्षा से दूसकरोढ़ धानर दसों 
दिशाओं में भेजे गये | उनमें से हम लोग विश्याचल पर्वत पर 
दूँढ़ने के लिये गये ॥ ३८॥ ३६॥ 28 
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भृज्॑ शेकामितप्ानां महान्कालेउ्त्यवर्तत । 
भ्राता तु ग॒धराजस्य सम्पातिनाम वीयेवान ॥ ४० । 
समाख्याति सम वसतिं सीताया रावणालये । 
से शेकिपरीतानां दुःख तज्जातिनां नुदन्‌ ॥४९॥ 
ढँढ़ते दढ़ते जब बहुत समय बोत गया और सीता का कुछ 
भी पता न चल्ला ; तद हम सब लेग शभत्यन्त दुःखी हुए। 
शुन्नराज जठायु के घोर भाई सम्पाति ने वतलाया कि, सीता ने के 
के घर में हैं। तब मेंने अपने दुःखी भाध्यों का दुख मिठाने के 
लिये, ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
आत्मवीयसमास्थाय येजनानां शर्त प्छुत) । 
तत्राहमेकामद्राक्षमशेकवनिकां गताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
छापने बलवोयय के सहारे सौ येजन चौड़े सप्तुद्र को लॉंध श्र. 
लड्ढा में पहुँच, अ्शाकवादिका में सीता के देखा ॥ ४२॥ : 
कैशेयवस्धां पलिनां निरानन्दां दढ्वताम । 
तया समेत्य विधिवत्यूष्टा सबेमनिन्दिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
केवल ए% मैल्ली रेशमी साड़ी पद्दिने हुए शोकपीडिित पति 
बत के दृढ़तापुवंक पालन करती हुई अनिल्‍्चिता सीता के पास | 
में गया और सब दाल ठीक ठोक पूछा ॥ ४३ ॥ 
अभिज्ञानं च मे दत्तमर्चिष्पान्स महामणि) । 
अभिज्ञानं मणि रूब्ध्या चरितायेजहमागतः ॥४७॥ ४ 
और पहिचान के लिये मैंने श्रोरामचन्द्र की दी हुई प्रैगूठी 


उनके .दी। फिर उनसे चम्तचमाती चूड़ामणि ले भर झपना काम 
पूरा कर ॥ ७४ ॥ 


प 
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मया च पुनरागस्य रामस्याक्तिएकर्मणः | 
अभित्ञार्न मया दत्तमर्चिप्मान्स महामणि! ॥ ४५ ॥ 
में ध्रक्किएकर्म श्रीयामचन्द्र जी फे पास लौट प्राया प्रौर सीता 
जी की दी हुई खिदानों वह चम्चमाती चुदामणि श्रोरामचन्द्र जी 
के दो ॥ ४५ ॥ | 
भ्रुत्रा तु मैथिली हएस्वाशशंसे च जीवितम्‌ | 
जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वाप्यृतमियातुर! | ४६ ॥ 
मरण शअवस्वा के प्राप्त याद किसी रोगी मन्नष्य के अ्रस्तत पीने 
न्‍ का मिल ज्ञाय, ते उन्न समय उसको जैसे जौने की शाशा वैधती 
है, वेसे है भीरामचद्ध जो के सीता का समाचार पा कर, झपने 
जीवन फी आशा वध गयी ॥ ४६ ॥ 
उद्योनयिष्यन्लुदोगं दप्ने काम बधे मना 
जिषांसुरिव लेकान्ते सवाक्लोकानिभावशसु। ॥ ४७॥ 
फिर धीरामचनद जो ने लड़ का नाश करने के लिये ऐसा 
उद्योग क्विया; जैसा कि, प्रलयकालीन प्रश्निदेंव प्रलयकाल में सव्‌ 
का नाश करने का उधोग करते हैं । धथवा उद्योग.करने में उद्यत हो 
भोरामचद्ध जी ने सट्टा का विध्यंस करने की इच्छा से प्रलय समय 
में खब लेगों फा नाए करने वाले अग्नि की तरह रोष किया ॥ ४७॥ 
ततः समुद्रमासाध् न सेतुमकारयन | । 
अतरत्कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना || ४८ || 
किर सप्तुद्र तद पए पहुँच, श्रोरामच्रद् जी ने नत्न के हाथ से 
समप्रुद्र के ऊपर पुल वधवाया भर उस पुल पर है कर समस्त 
बानरी सेना समुद्र के पार हुईं ॥ ४८॥ * 


ऊ 
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प्रहस्तमवधीन्नील: कुम्भकर्ण तु राधव; । 
लक्ष्मण रावणसुत् खयं रामस्तु रावणम्‌ ॥ ४९ | 
लड्डा में पहुँच नील ने प्रहस्त के, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मकर्य 
के, लक्ष्मण ज्ञी ने रावण के पुत्र इचद्धजोत के तथा खयं श्रीराम- 
चन्द्र जी ने रावण का वध किया ॥ ४६ ॥| 
स शक्रेण समागस्य यम्रेन वरुणेन च | 
महेश्वरखयंभूभ्यां तथा दशरथेन च ॥ ५० ॥ 
तदुनन्तर इन्द्र, यम्र, वरुण, महादेव, ब्रह्मा तथा मद्दाराज दशरथ 
था कर धोरामचन्र जी से मिले ॥ ४० |] 
तैश्व दचवरः श्रीमारपिभिश्व समागतः | 
सुरपिभिश्र काकुत्स्थो वरॉस्लेमे परन्तप/ ॥ ५१ ५ हा 
इन देवताश्ों ने श्रीरामचन्द्र जो को घर दिये। फिर ऋषि 
लेग आा कर श्रीरामचन्द्र जी से मि्े। देवषियों से भी परन्तप 
भ्रीरामचच्ध जी का वरदान प्राप्त हुआ ॥ ११॥ 
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश समागतः | 
पष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥ ५२ | 


इस प्रकार परदान पा कर और पुष्पक विमान में बैठ बानर,. 
सद्दित श्रीरामचन्द्र जी किप्कि्धाऐुरों में आयाये ॥ ५२ ॥ 


,..त॑ गह्ढां पुनरासाध वसन्तं मुनिसन्निधौं । 
अविष्न पृष्ययेगिन रवे। राम द्रष्टपहसि | ५३ ॥ 


॥| 
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श्र 


फिर बहें! से रखाना हा धीरामचर्द जो गड्ढा के. तट पर 
भरहाज मुनि के घाधम में थ्रा गये। श्रव फल एप्प नत्तनर में ध्याप 
से और भीरामचन् थी से सेंड दैगी ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु सत्य हनुमद्ना मह- 
ब्रिशस्य हुप्टो भरत! कृताझलिः । 
उचाच वाणी म्नसः प्रहर्पिणीं 
चिर॒स्य पूर्ण: खल मे मनारथ! ॥ ५४ ॥ 
इति पक्रानब्रिशदुत्तरशवतभः स्गः ॥ 
हन्लुमान जी के मुख से मधुस्वाणो में समस्त सत्य संत्य 
वूत्तान्त सुन भरत जी दृर्पित दे! गये और मन से, द्र्षित करने 
वाले यह पचन हाथ जाइ कर वाले कि, श्राज्ञ वहुत दिनों को 
पे साध पूरी हुई ॥ ५४॥ 
ह युद्धकायड का एकसी उनतीसर्वा सर्ग पूरा हुआ। 
नं 


त्रिंशदुत्तरशततमः से: 
श्रुत्वा तु परमानन्द भरतः सत्यविक्रमः | 


हष्भाज्ञापयामास शत्रुध्न॑ परवीरहा ॥ १॥ 


श्लीरामचन्ध जी के आगमन का यद परमानन्ददायी संवाद 
7, सत्यपराक्रमी भरत ने हर्षित दे, शबुधाती शर्त को झाद्षा 


दोी॥ १॥ 
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'हैवतानि च सर्वाणि चैत्यानिं' नगरस्थ च। 
सुगन्धमास्यर्वादित्रेरचेन्तु शुच॒ये नराः ॥ २॥ 
नगर के सव कुलदेवताभों के मन्द्रों तथा साधारण देव- 
भदियें में गन्धप्ाल्यादि ले, गाजे वाजे के साथ जा कर सर पवित्र 
हो लेग पूजा करे ॥ २॥ 
सता स्तुति पुराणज्ञाः सर्वे वेतालिकास्तथा । 
सर्वे वादित्रकुशला गणिकाथापि सट्श। ॥ रे ॥ 
पुराणक्ञ और विरुदावली जानने वाले समस्त खूत तथा समस्त 
वंदीज्न, तथा वारजों के बजाने में कुशल व्जंत्री ज्ञाग और नाचने 
गाने वालो वेश्याभों के कुँड के फूड ॥ ३ ॥ 
अभिनियान्तु रामस्य द्रष्टं शशिनियं सुखस्‌ | 
भरतस्य बच? श्रुत्वा झत्रुप्नः परवीरहा ॥ ४ ॥ 
विष्टीरनेकसाइस्राश्रोदयामास वीयेबान्‌ | 
समीकुरुत मिम्नानि विषमाणि समानि च ॥ ५॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परस्‌ । 
सिश्न्तु पूथियीं कृत्स्नां हिमशीतेल वांरिणा ॥ $ | 


_औरामचन्द जी के चन्द्र समान सुख का “दर्शन करने के ल्छि 
चल्लें। भरत के ये चचन सुन, शन्रुघाती शलुघ्न ते कई हज़ार कुली ५ 
कवाड़ियों गैर कारीगरों के आह दी कि, नन्द्ध्राम से ध्येष्या 


न कि 222 
$ दैवतानि--कलदैवतानि । ( रा० ) २ चैह्यानि--साधारणदेवता- 
पतनाचि । ( रा० ) 5 
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के बीच को सड़क होक फरें। जहाँ कहीं रास्ता झबड खाबड़ ही 
अर्थात्‌ नोचा अँचा है वहाँ उसे मद्दो से भर कर और दछोल कर 
वरावर एशसा कर दें। फिर ध्फ के समान शीतक्ष जल से सड़क 
पर छिड़काव करें ॥ ७ ॥ ५ ॥ ६॥ 

तताञभ्यवकिरन्लन्ये लागेः पृष्पेष्य सबंश। । 
५. समुस्छितपताकास्तु रथ्या पुरवरोत्तमे || ७ ॥ 


न 


“, “फिर सो के ऊपर फूल और लाजा विछ्लेर दें। पुरियों 
24 व # कि 
में उत्तम प्रयेध्यापुरी को सत्र सड़डों पर अंडियाँ लगा द्दो 
जाय ॥ ७ ॥ 

शे।भयन्तु च वेश्मानि सर्यस्पेदयन प्रति | 

हक है है 
स्रर्दाममिमुक्तपुष्पे! सुगन्‍्बेः 'पञ्वर्णके! ॥ ८ ॥ 
>्यूर्य के निकलने ४ पूर्व ही नगरी के समस्त भवन फूल 
मान्षाश्रों और मेतती के गुच्छों तथा खुगन्धित पाँच रंग के पदार्थ 
के चुर्ण से सजा दिये जाय | ८ ॥ 
शाजयार्ग मसम्वार्ध किरन्तु शतशो नरा! । 
राजदारास्तथामात्याः सैन्या। सेनागणाइुणा। ॥९॥ 
ब्राह्मगाश्व सरागन्याः श्रेणीमुख्यास्तथां गणा; । 
पु ए 

धष्टिन॑यन्तों विजय: सिद्धायों हथेसाथका ॥ १० || 
अश्के मल्रपालश्न- सुमन्त्रश्वापि नियंयु। । 
मत्तेनागसइसैरच शातकुम्भविशूषितेः! ॥ ११ ॥ 


३ पद्चर्णक।--पत्चविधवर्णवृत्यचूंण! ।.6 गो ) « 
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राजमार्ग पर ( जगह जगह ) रंगविरंगे चौक पूरे जाय और 
राजमार्ग पर सैकड़ों मनुध्य पंक्तिवद्ध खड़े हैं। । ( ये सव तैयारी हे 
जाने पर ) रानियाँ, श्रमात्य, सैनिक, सैनिकों की स्रियाँ, प्राक्षण 
राजमाताएँ, प्रधान चैश्य शैर नगर के मद्दाजन और व, जयन्त, 
विज्ञय, सिद्धार्थ, श्र्थलाघक, ध्शाक, मंत्रपाल और उमंत्र ये 
शाहों मंत्री सेने के गददनों से अर्नक्नत हक़ारों मदमाते द्वाथियों के 
साथ के निकले ॥ ६ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
अपरे हेमकक्ष्यातिः सगजामिः करेणुमिः | 
निर्ययुस्तुरगाक्रान्त रथेश्व सुमहारधा; ॥ १२॥ 
इनके भ्रतिरिक्त अन्य लोग सी सोने के हादों में हथनियों पर 
तथा साधारण हाथियों पर वैठ कर चक्के | बहुत से लोग घोड़ों 


पर चढ़ ऋर और बहुत से बड़े बड़े महारथी रथों में वैठ कर 
चलते ॥ १२॥ 


शक्त्युष्टिपासहस्तानां सब्बजानां पताकिनाम्‌ ! 

तुरगाणां सहस्रेर्च म्ुखुयेम्रुख्यनरान्विते।॥ १३॥ 

पदातीनां सहस्रेश्च बौराः परिहता ययु) । 

ततो यानान्युपारुढाः सर्वा दशरथस्वियः ॥ १४ ॥ 

कैसस्यां परुखे कृत्वा सुमिन्रां चापि निर्ययुः । 

कक सहिताः सर्वा नन्दिग्नाममुपागमन्‌ ॥ १५ ॥ 

बहुत से ज्लोग शक्ति, य्टि, प्रास, पु 

हज्ञारों वीर 326 हक आवारा मर 


कौशल्या ग्रौर खुमरिया के प्शगे कर क्ैकेयो सहि 
त॑ खवारियों में 
बैठ बैठ कर सन्दिप्राम में पहुँची ॥ १३ ॥ १७ ॥ ॥ 
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, ऊत्तन॑ च नगर तत्तु नन्दिग्राममुपागमत्‌ । 
अदबानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥ १६॥ 
शब्डदुन्दुमिनादेन सश्वचालेव मेदिनी | 
ह्विजाति मुख्येधर्मात्मा श्रेणीमुख्यें: सनेगमैः! ॥१७॥ 
मास्यमेदकहस्तैश्च मन्त्रिभि्भरते हतः । 
/ शहमभेरीनिनादेश्व वन्द्भिश्वामिवन्दितः ॥ १८ ॥ 
ये ही क्यों वहिक भ्रीक्रयेध्यापुरी के समस्त निवासी ही नन्विश्राम 
में जमा हो गये। थेड़ों की ढापों और रथों के पद्दियों की घर 
घराहद से, तथा शड्ों ग्रार दुन्दर्भियों के वजने से पेसा होहला 
मचा कि, जान पड़ा मानों पूृथिवी कांप उठी । ब्राह्मण, ज्ञत्रिय और 
भय जाति के मुखियों, सेठों, मधाजनों, मंत्रियों के साथ के तथा 
| थी में पुष्प मालाएँ और लड॒ड (सेंठ के लिये ) लिये हुप, मद्दातमा 
भरत आश्रम ( मन्दिम्राम ) से थआागे चले। साथ में शक और 
दुन्दुभी वज रही थी धर वंदीजन स्तुतिपाठ करते जाते थे ॥ १६ ॥ 
१७॥ १८॥ 
आयंपादों शहीत्वा तु शिरसा धर्मकेविद। । 
पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्मपाल्येपशेमितस | १९ ॥ 
शुक्ते च बालव्यजने राजाहें हेमभूषिते | . 
उपवासझशे दीनश्चीरक्षष्णाजिनाम्बर। | २० ॥ 
: धर्मकाविद भरत अपने सीस पर भ्रीरामचन्द्र जी की पाहुकाएँ 
रक्े हुए थे। सफेद पृष्पमालाधों से शेभित सफेद छाता और 
राजाप्रों के येग्य सेने की डंडी का सफेद चेवर वे साथ में लिये 
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हुए थे । उपवास करते करते भरत जो का शरीर छृश दे गया था। 
वे दीम हो रहे थे तथा गेरुआ चस्र और काले हिरन का चर्म 
पहिने हुए थे ॥ ॥ १६ ॥ २० ॥ 
भ्रातुरागमन भ्रुत्वा तत्पूब हर्षमागतः । 
प्रत्युधयों तते राम॑ महात्मा सचिव! सह ॥ २१ ॥ 
समीक्ष्य भरते वाक्यमुवांच पवनात्मजम्‌ | 
कचिन्न खल्ु कापेयी सेब्यते चछचित्तता ॥ २२॥* 
भाई का शागमन खुन सद्रात्मा भरत बहुत प्रसन्न हुए शोर 
मंत्रियों को साथ लिये हुए वे श्रीरामचर्द्व जी की धगपानी को 
पैदल ही चत्ते । फिर हचुमान जी की ओर देख भरत जी ने उनसे 
कहा-वानर खभाव ही से चश्चल हुआ करते हैं।तुम कहाँ 
अपनी स्वाभाविक चश्चलता वश ते भीरामचन्द्र के ग्रागमनु/का- 
संवाद छुनाने मुझे नहीं आये हो ॥ २१ ॥ २२॥ 
न हि पश्यामि काकुत्स्थं राममार्य परन्तपसू। 
कब्ज खलु दृश्यन्ते वानरा; कामरूपिण) ॥ २३ ॥ 
प््योंकि न ते श्रेष्ठ एवं परन्‍तप श्रोरामचन्द्र जो हो झाते हुए 
देख पड़ते हैं और न कामरुपी वानर ॥ २३ || 
अयैषमुक्त बचने हलुमानिद्मत्रवीत्‌ । 
अथ विज्ञापयन्नेव भरत सत्यविक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 


जब भरत जी ने इस प्रकार कहा ; तब हनुमान ज्ञी धपने 


,ऊेथन को सत्यना जतलाने के लिये सत्यविक्रमी सरत जी से 
बाले | २७॥ * 52 
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सदाफलान्कुतुमितानक्षान्याप्य मधुसवान्‌ । 
भरद्राजमसादंन म्त्तन्नपरनादितान्‌ | २५ ॥ 
मरदहाजप्रुनि फो कृपा से रास्ते के सत्र वृत्त सदा फल्ष देने 
च्राले, मधुर रस दह्ाने चाले और मस्त भौंरों से गुझ्चायमान ही 
रहे हैं ॥ २५ ॥ 
, तस्य चेप बरे दचो बासवेन परन्तप | 
ससेन्यस्य तया$घतिथ्यं कृतं स्बभुणान्वितम्‌ ॥२६॥ 
मुनि भरद्वाज्ञ के यह सामर्थ्य इन्द्र के वरदान से प्राप्त हुई है । 
सब गुण शामर भरहाज जीने सेना सहित भ्रीसमचन्द्र जी को 
पहुनाई को है। ( प्राप चिन्ता न करें ) से कहीं वहीं खाने पोने 
2६ है। गया है ।॥ २६ ॥ 
 निस्वनः अयते भीमः पहुण्ानां बनौकसाम । 
मन्ये वानरसेनां सा नदीं तरति गोमतीम्‌ ॥ २७॥ 

- सुनिये, हथित वानरों का किलकिला शब्द सुनाई देने लगा। 
मुझे ज्ञान पड़ता है कि, वानरी सेना गेमतो नदी के पार कर 
रही है ॥ २७ ॥ 

रजेवर्ष समुद्धृतं पश्य वालुकिनीं प्रति | 
मन्‍्ये सालवन रम्यं छे/लयन्ति पुवद्धपा। ॥ २८ ॥ 

, बाह्ुकिनों नदी की ओर देखिये कैसो धूल उड़ रही है । इसके 
देखने से मालूम पढ़ता है हि, सानवन में बानर लोग तुत्तों की 
डालियों के हिला डुला रहे हैं ॥ रे८ ॥ * 


ज 
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तदेतदश्यते दूराहिमर् चन्द्रसन्निभम्‌ | 
विमान पुष्पक॑ दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह देखिये ध्याकाश में दूर ही से. चन्द्रमा की तरह विमल 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने ध्पने मन से वनाया है, - 
देख पड़ता है ॥ २६ ॥ 
रावण वान्धवैः साथ हत्वा रूब्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसह्वाजं विमान रामबाहनस्‌ ॥ ३० ॥ 
यह मध्यान्दकालीन सूर्य की तरह चमचमा रहा है। इसो* 
पर भ्रीरामचर्द्र सवार हैं। बन्धु वान्धव सहित रावण की सार कर 
ध्रीरामचन्द्र जी के यह मिला है॥ ३० ॥ 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनेजवत्‌ । 
एतरिमन्प्रातरों वीरी वेदेशा सह राघवों ॥ ३१ । 
सुग्रीव् मदहातेजा राक्षसथ विभीषणः । | 
तते। हृषसमुद्धतो निखनो दिपमस्पृशत्‌ ॥ ३२॥ 
' स्लरीवालयुवहद्धानां रामेज्यमिति कीर्तिते | 
रथकुझ्नरवानिश्यस्तेष्वतीर्य यहीं गता ॥ ३३ ॥ 
कुबेर की कृपा से यह दिव्य विधान मल के समान शीघ्रतापूर्वक 
उड़ने वाला है। इसीमें सोता सहित श्रीरामचद्ध लक्ष्मण महा 
तेजस्वी सुप्रोच राक्षसराज विभीषण सवार हैं। हनुमान जी 
पुल से श्रीरामचद््ध जी का नाम खुनते ही ख्रो, वालक, युवा और 
बुद्ध लोगों का आकाशव्यापी ५जीरामचन्ध जो था गये ” का 


पैड़ा भांरो शब्द हुआ। तब सब जने हाथो, घोड़े, रथों पर से उतर 
धथ्वी पर छड़े दे! गये ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥ ह 
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दरशुस्तं विमानस्थं नरा! सेाममिवाम्बरे | 
प्रा्नलिभेरते भूत्वा प्रहष्टो राषवेन्युखः ॥ ३४ ॥ 
और प्राकाश में बैठे श्रोरामचन्द्र जी को श्र चैसे ही देखने 
लगे, जेसे झाकाशस्वित चन्धमा के लोग देखते हैं। भरत जी 
, विमान की घोर प्रुत्ध कर; द्वाथ ज्ाड़ फर परम दृ््ति हुए ॥ ३४॥ 
, खागतेन यधारयेन' ततो राममएजयत्‌र | 
पनसा ब्रह्मणा रष्टे विमाने भरताग्रजः ॥ ३१५ ॥ 
रराज पृथुदीधाक्षो बज़्पाणिरिवापरः । 
तते विमानाग्रगतं भरतों भातरं तदा ॥ ३६ ॥ 


ठोक चोदहवाँ चर्ष पूरा कर शपनी प्रतिज्षानुसार लैंड शाने 
है- लिये 'भरत जी ने भोरामचन्द्र जी की सराहना 'की। ब्रह्मा 
जो द्वारा मन से निर्मित पुष्पकविमान में विशाल नेम श्रीराम- 
अन्दर जो ऐसे शामायमान दी रहे थे ; जैसे विमानस्थ देवराज 
इस हों | उस समय भरत ने विमान में बैठे हुए अपने बड़े 
भाई॥ ३५॥ ३६ ॥ 


चबन्दे प्रयते राम॑ मेरुस्थमिव भारकरम्‌। 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं तदिमानमनुत्तमम्‌ | २७ || 


श्रोरामचन्द्र जी के वड़ी नम्नता से वैसे ही प्रणाम किया, जैसे 
त् मेरु पर्वत पर स्थित ध॒र्य को प्रणाम करता दो | तब श्रीराम 
चन्द्र ज्ञी फी प्राज्षा-पा ;वह श्रेष्ठ विमान जे, ३७ ॥ 


“4 बधार्मैन--स्वागतैन बहुद़ेंे बर्षे पूर्ण अवश्यमागमिष्यामीति प्तिशा" 
'चुध्तारिणा प्वागमनेनेदर्थ: | (गौ०) २ अपूजयतू--भश्लावयन । ( गो० ) 
घा० रा० यु०---८६ 
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इंसयुक्त महावेगं निष्पपात महीतले । 
आरोपितो विमान तद्भश्त) सत्यविक्रमः ॥ रेट ॥ 
इंसों से युक्त था ( अ्रधवा हंघ के झाकार का बना हुआ था ) 
और बड़ी तेज़ रक्पर वाला था, पृथिवी पर इतय। सत्यविक्रप्ती 
भरद जी के श्रोपपबन्द्र जी ने विधान पर चैठा त्िया ॥ ३८ ॥ 
राममासाथ मुदितः पुनरेबाभ्यवादयत्‌ | 
तं सपुत्याप्य काकुत्स्पश्रिरस्यात्षिपर्य गतम्‌ ॥३९॥ 
अड्डे भरतमारोप्य मुदितः परिषखने | ) 
वते। लक्ष्मणमासाथ वेदेहीं च परन्तप) ॥ ४० ॥ 
#भथास्यवादयत्ीतो भरते नाम चाप्रवीत्‌ । . 
सुग्रीव॑ कैकयीपुत्रो जाम्ववन्तं तथाष््वद्म ॥ ४१ है, हक 
भीरामचन्द्र जी के देख, भरत जो दृषित हुए और उन्होंने पुनः 
प्रशाम किया | बहुत दिनों वाद्‌ भरत जी का देख, भीरामचद्ध जो 
ते उठा कर अपनी गेदद्‌ में विठा लिया झौर परम हित दो उनके 
हृदय से ज्लगाया | तदवन्तर भरत ज्ञी ने अपना नाम उच्चास्ण 
करते हुए लक्ष्मण ग्रौर सीता जी के प्रणाम किया । तदनन्तर , 
केक्रैयीपुन्न भरत जी; सुप्रीव, जास्वान, झऔगद, ॥३६॥ ४० ॥ ४१॥ 
पैल्द च ह्विविदं नीलशपभ॑ परिषस्वमे । । 
सुषेण च नह चैव गवाध्ष॑ गन्धमादनम | ४२ ॥ 
शरभ॑ पनर्स चैव भरतः परिषरवणे । 
ते कृत्वा मानुष॑ रूपं वानरा। कामरूपिण। ।। ४३ । 
# पाठान्तरे-- भ्रमिवाद ततश्मीते । हे हा 
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कुशल पर्यपृच्छंस्ते पहुए्ठा भरत तदा । 
अथात्रवीद्वाजपुत्र; सुग्रीद॑ वानरपभम्‌॥ ४४ ॥ 
परिष्वज्य महातेजा भरते धर्मिणां बर। । 

ल्मस्मार्क चतुणा तु श्राता सुग्रीव पद्म ॥ ४५ ॥ 


मैन्द, द्विषिद, नीज, ऋष्भ, सुषेण, नल, गवात्त, शरस और 
कद से मिले भेंटे । उद कामझुपी वानरों से मदुष्यों का रूप घर 
और दृर्षित ही कर भरत जी से कुशल पँद्ी | तब धर्मात्माधों में 
चेंष्ठ मह्ातेजली राजकुमार भरत जो ते घावरराज सुग्रीव के थक्षे 
लगा कर कद्दा-है सुप्रीव ! हम ते! चार भाई थे ही, तुम हमारे 
चर्च भाई हुए ॥ ४७२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


साहदाब्नायते मित्रमपक्रारोडरिलक्षणम्‌ । 


विभीपणं च भरतः सान्तवाक्यमथात्रवीत ।! ४६ || 


क्योंकि सैदाद करना मित्र का और श्रपक्ार करना शत्र का 
जत्तण ( पढ्िचान ) है । फिर भरत जी ने विभीषण के समकाते 


: बुभाते हुए उनसे फद्दा ॥ ४६ ॥| 


' ' दिया खवया सहायेन कृत कम सुदुष्करस । 
शुत्रप्नश्न तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणघ्‌ || ४७॥ 
हे विभीषण ! यह पड़े सौभाग्य की बात है फि, तुस्दारी 
शदयता से श्रीरामचन्द्र जी ने यह दुष्कर कर्म कर डाला। तद्वम्तर 
शत्रप्न ने भ्रोरामचन्द्र और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया ॥ ४७ ॥ 
सीतायाबरणा पथादविनयादम्यवादयत्‌ । 
रंगे मातरमासाथ विपण्णां शेक्कर्शिताम ॥४८॥ 
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फिर शजुघ्न ने विनययुक्त हो सीता जी के पांच छुए | तद्नम्तर 
श्रीरामचन्द्र जी. ढु[छनी भौर शेक्त से विकत प्पनी माता के 
समीप गये और प्रणाम कर, माता के चरणों में माथा ठेका भौर 
माता के मन के हर्षित किया। तद्मन्तर यशख्िनी छुमिन्रा जी 
तथा, कैकेयी के प्रणाम कर ॥ ४५॥ 
.जग्राह प्रणतः पादो मनो मातु! प्रसादयन्‌ । 
'. अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशखिनीम्‌ ॥8४९॥/ 
“* से मातृथ ततः सर्वाः घुरोहितमुपांगतस । 
३. पर 
खागतं ते महाबाहे कासस्यानन्दवधन || ५० ॥ . 
इति प्राक्ललयः सर्वे नांगरा राममत्रुवनू। : 
तान्यक्ञलिसहस्माणि प्रमृहीतानि चागरे ॥ ५१ ॥ 
.. व्याकेशानीब पद्मानि ददर्श भरताग्रजः | 
. पाहुके ते तु रामस्य गहीत्वा भरतः खयम्‌ ॥५२ ॥ 
श्रीरामचन्द जो ने ध्यत्य समस्त मातापों के प्रणाम कर उनके 
मन के। दृषित किया और थे वशिष्ठाद पुरोहितों के पास प्रणाम 
फरने गये | समस्त नगरवासी हाथ जेड़ कर श्रीराम जी का स्वागत 
करते हुए बा्ते--" हे कैशल्यानन्द्वर्धन | हे महावाद्षे | प्रापका 
श्राना येहाँ मंुलंकारी दे ।” नगरचाशियों की असंख्य अजलियाँ . 
खिले हुए. फूलों के समान भ्रीरामचन्द्र,ज्ञी ने देखीं। जब नोधए- 
वासियों के भभिषादन के भ्रीरामचच्ध जी अहण कर चुके ; तव भरते. ' 
जी ने स्वयं अपने हाथों में दोनों खड़ाऊ हीं॥ ४६॥ ५०॥ ४१॥ ४२॥ 
चरणाभ्यां नरेन्द्ररय येजयामास धर्मवित्‌ | 
:अन्नवीच् तंदा राम भंरतः स कृताझ्ञलि!.)। ५३ ॥ 
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शोर उन घधर्मज्ञ भरत जो ने उन खट्ठाउथों के भद्दाराज् श्री- 
रामचद्र जो के दोनों चरणों में पहिचा दिया। तद्नत्तर भरत जो 
ने द्वाथ जाड़ कर धीरामचद्ध जी से कहा--॥ ४३ ॥ 
एतत्तें सकल राज्य॑ न्यास निर्यातितं मया | 
अब्च जन्म क्ृताथ मे संदत्तरव मनेरयः ॥ ५७ ॥ 
. है राजन । इस राव्य को जे। मेरे पाल इतने दिनों से धरोहर 
शवखा था, अत्र भाप ग्रद्रण कर इसे सम्शलें | आज मेरा अन्य 
सिफल् दशा श्रोर मेरा मने।रध भी पूरा हुधा ॥ ४४ ॥ 
यरत्वां पश्यापि रामानमये।व्यां पुनरागतम्‌ | 
अवेक्षतां भवानकोश केह्ठागारं पुरं बछए्‌ ॥ ५५॥ 
क्योंकि प्राज्ञ मैं प्रयोध्यानाय को प्रवेध्या में लै।ड ऋर पाया 
७-१ देखता हूँ: अब भाप प्रपने खजाने, धात्यशाल्ा, पु" भर 
सैन्यवल के देखिये ॥ ५५ ॥ 
भवतस्तेनसा सब कृत दशगुणं मया | 
तथा ब्रुवाणं भरदं दृष्ट ते अ्रववस्तलप्‌ ॥ ५६ ॥ 


मुपुचुवानरा वाष्पं राक्षसश्र विभीषणः । 
, ततः प्रहर्षाद्धरतमड्मारोप्य राघवः ॥ ५७ ॥ 
ग्रापक्े प्रताप से मेंने पढिले से सव दूसगुने प्रधिऋ बढ़ा दिये हैं । 
: इस प्रकार फहते हुए प्रातृब॒रसल भरत को देख, रात्तपराज्ञ विभो- 
पशु तथा वानरों को भ्राँों से श्राँदु निकल पड़े । तदनत्तर भ्रीराभ- 
: चन्द्र जी ने ध्रत्यन्त दर्षित दा भरत जो के प्रपतों गेददी में विठा 
लिया ॥ ५६ ॥ ४७॥ 
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ययौ तेन विमानेन ससेन्यों भरताभ्रमम्‌ । 
' भरताअममासाथ ससेन्यो राघवस्तदा ॥ ५८ ॥ 
और पपनी सेना के लिये हुए विमान में बैठ भरत जो व 
शझाश्रम की प्रोर चल्ते श्रोर ससैन्य भरताभ्रम में पहुँच ॥ ध्ष्ी 
अवतीय्य विमानाग्रादवतस्थे महीतले |... 
., अब्रवीद्य तदा रामस्तद्विमानमनुच्तमय्‌ ॥ ५९ || 
ओऔरामचन्द्र तथा धन्य समस्त लोग विम्तान से भूमि पर रे हा 
पड़े । तदनत्तर धीरामचद्ध जी ने उस श्रेष्ठ पुष्पकविमान देह 
इधिपष्ठाता के सम्बाधन कर कहा ॥ ५६ ॥ 
वह वेश्रवर्ण देवमनुजानामि गम्यताम्‌ | 
तते रामाभ्यनुज्ञातं तह्रिमानमनुत्तमस्‌ । 
उत्तरां दिशमागस्य जगाम पनदालयम्‌ | ६० ॥ .--.. 
में झाज्वा देता हैँ कि, तुम कुबेर के पास चले ज्ञाओ ओ। स्ड्न्हीं 
की सवारी में रहो | जब भ्रीरामचन्द जो ने इस प्रकार ध्याज्षा दी ; 
तब वह ध्रेष्ठ विमान उचर दिशा की शेर कुब्रीर को राजधनी को 
चला गया ॥ ६० ॥ ' 
पुरोहितस्थात्मसमस्य' राघवे 
बृहस्‍पते! शक्त इवामराधिप! । 
निपीड्य पादों पृथगासने शुभे 
सहैव तेनोषविवेश राघवः ॥ ६१ ॥ 
इति विशदुत्तरशततमः सगेः ॥ __.  इतिविशदुत्तशवत्मःसग॥ 
:-- १ शाकसमस्य--" स्वानुरूपस्य |! (गो० ) (रू )--बसिष्टत्येलर्थ 
इहि तीथ । 
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जैसे इन्र बदरपति के चरणों के ढूते हैं, वैसे हो धौरामचन्ध जी... 
प्झहानो या धपने छमुरूप या अपने पुरोहित पशिएठ जी के चरण 
अहण कर, उन्तके निकट विछ्छे हुए पक्ष उत्तम शासन पर बैठ 
गये ॥ ई१॥ 
युद्धकाणढ का पकसैतीसर्वा सर्ग पूरा हुआ | 
7! 


एकर्त्रिंशदृत्तराततमः सगे: 
>>-३०ई-- 
शिरस्पाज्नलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धन! । 
वभापे भरतो ज्येष्ठं राम सत्यपराक्रमम ॥ १ ॥ 
कैकेयो के प्रानन्‍्द के बढ़ाने चाले भरत जो हाथ जेड़ कर 
सत्यपराक्रमी प्पने ज्येठ्ठ श्राता श्रोरामचन्द्र जी से बेत्ते ॥ १॥ 
पूजिता मामिका माता दत्त राज्यपिदं अमर | 
तददामि पुनस्तुम्यं यथा त्वमददा मम ॥ २ | 
है महाराज | पदिले तुमने मेरी माता के सनन्‍्तुए फरने के 
लिये जे राज्य मुक्क्ा दिया था, झव वही राज्य में फिर तुमको 
बैसे ही सोंपता हैँ जेसे तुमने मुझे सोंपा था ( ध्र्थात्‌ जैसे घिना 
किसी शर्ते के तुमने मुझे यह राज्य दिया धा-वैसे ही मैं बिना 
किसी शर्त के तुमकी देता हैँ; लै।टाता नहीं ॥ २॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्तामपभेण वलीयसा । 
किशेरीब शुरुं भार न वाहुमहसुत्सहे ॥ ३े ॥ 
जैसे प्रकेलें ढोने में समर्थ बलवान बैल का बाक्का, एक 
घड़ी नहीं ढो सकती; बैसे ही में इस राष्यभार के उठाने में 
असमर्थ हैं॥ ३॥ 


ह३ई८ : बुद्धकायडे 


वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌ । ' 
दु्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्िप्त प्रक्तार जल के वेग से हरे हुए वाँध का वॉधता कठिन 
है; उसो प्रकार चारों थार से खुले हुए राज्य के छिद्रों के मूदना 
भेरे लिये सम्भव नहीं ॥ ४॥ 
गति खर इवाश्वस्प हंसस्पेव च वायसः । 
ए 
नान्वेतुप्ुत्सहे राम तव सागमरिन्दम | ५ ॥ 
हे शबुद्मनकारी राम ! जैसे घेड़े की चाल गधा नहीं चल 
सकता, ध्रथवा हंस की चाल फाशा नहीं चल सझता, चैसे ही मैं 
भी तुम्दारी चात्न नहीं चल सकता ध्यथवा तुम्दारे गुणों का अब्ु- 
फरण नहीं ऋर सकता ॥ ४ ॥ 
यथा चारोपितो हक्षो जातश्ान्तर्निवेशने । 
महांश्च सुदुरारोहे! महास्कन्धप्रशाखवान्‌ ॥ $ ॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्‌ । 
. अ 
तस्य नालुभवेद्थ यस्य देते! स रोप्यते || ७ ॥ 
जैसे किसो ने अपने घर के नज्ञर वार में फुलवगिया में एक 
उत्त लगाया और वह सम्रय पा कर खूब उगा तथा डालियों और 
गुद्दों से भर उठा । उपमें पत्ते भी बहुत लगे श्र वह फूला भो 
चहुत ; परन्तु फल आने के पहिले दी फूल फाड़, पड़े और उसमें( 
फल्न न लगे | अतः जिस काम के लिये वद लगाया गया था वह *.. 
काम उससे न निकल पाया ॥ $ ॥ ७॥ | 
एपोपमा महावाहे त्वदर्थ वेत्तुमइंसि । 
यचस्मान्पतुनेद्ध ल॑ भक्तान्यृत्यान्न शाषि हि ॥८॥ 
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दे महावाह्षे | हे मुनेद् | तुम इस उपप्रा का पश्र्थ समझ 
सकते हो । यदि ध्याप अपने भक्तों और भृत्यों का शासन ने करेगे 
ते यद्द उपम्ता तुम्दारे ऊपर घटेगी ॥ ८॥ 
जगददाभिपिक्त त्वामनुप्यतु संत! । 
प्रतपत्तमिवादित्यं मध्यादं दौपतेनस्म ॥ ९ ॥ 
है ध्रोशामचन्द्र ! में दाक्षता हैं कि, मध्यान्द के छूय को तरह 
ले हुए और राजसिंदासन पर प्यतिषिक्त दुमका, सव संधार 
देखे ॥ ६ ॥ 
तृयसंजातनिभेषि! काश्वीनूपुरनिखनेः । 
मधुरेगीतशब्देश्व प्रतिवुध्यख राघव ॥ १० ॥ 
है राग्रव ! अतः करथनों और विछुप्रों क्री कपकार खुनते हुए 
कु - साया फरो ओर मधुर गान एवं मैवत वजने का शब्द खुनते 
जुप तुम जागा फरो | प्रर्थात्‌ नाच गान देखते छुनते तुम साया . 
झोर नाच गान देखते सुनते ज्ञागे। ॥ १० ॥ 
यावदावतते चक्र! यावती च बसुन्धरा । 
४ के ३ 
तावरंवमिद सदस्य खापित्त्वमनुवतेय ॥ ११ ॥ 
जव तह ज्योतिश्वक्त घूमता रहे और जब तक यह भूमि स्थिर 
रहे,तव तक तुम इस समस्त पृथिवी के राजा द्वो कर सबका 
आजिन करो ॥ ११॥ 
तयेति प्रतिनगआह निपसतादासने छुभमे ॥ ११२ ॥ 


१ चरक्र--ज्योतिः चक्रमितियावत्‌ | ( गो० ) 


- १३१७० युद्कायडे 


शब॒पुरविज्ञवषफारी श्रीरामचद्ध जी भरत जी के पंचन छूने ., 
झौर तथास्तु कद्द कर श्र्थात्‌ सरत का चचन मान कर, एक 
सुन्दर श्रासन पर वैठ गये ॥ १२ ॥ 
ततः शत्रप्नवचनान्निपुणा! '्मश्रुवधका: | 
सुखहर्ता; सुशीघ्राश्व राघवं पगपासत ॥ १३ ॥ 
तब शप्रप्न की घाह्ष से फुर्तीले, निषुण ,भोर हृद्के द्वाथ से 
हजामत दनाने वाले नाई श्रीरमचन्ध ज्ञी की हजामत बनाने है 
उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 
पूर्व तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महावल्ले । 
मुग्रीपे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १४ ॥ 
प्रथम भरत जी ने फिर महावल्ी लद्धमण ही ने तदनन्तर 
चानरराज सुश्रीध और राक्तसराज विभोषण ने समान किये ॥ १80. - 
विशेषिवजठ! स्नातश्चित्रमात्यानुलेपन! | 
पहाईवसने रामस्तस्थो तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १५ ॥ 
सव से पीछे भीराभचन्ध जी ने घाल कटवा हज्ञामत बनवा 
प्रौर <वर न लगवा, स्नान दिये। स्नानानन्‍्तर रंगविरंगे पुष्पों की 
माला पहिनी और मुल्यधान बख्त धारण कर, धपने शरीर को 
कांन्ति से वे दमकने लगे | १४ ॥ 
प्रतिकम च रामसय कारयामास वीर्यवान्‌। 
लष्ष्मणस्य च रक्ष्मीवानिश्षवाहुकुलबधन! ॥ १६ ॥ 


+ इसश्रुवर्धका/--इमश्रुफतंका: “ व्धनछेदुनेथ हैं आानन्दनस्भावने” . 
इत्यमरः। ( योब ) 5 | 
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यलबान, कारियान, इत्याकुफुलपर्सन शमप्न जी ने श्रीराम 
बल जी पर लहमण नी रा द्वार भरादि शामूपया पढ़ियाये ॥१६॥ 
'प्रतिकर्य च सीताया; सवा दशरयत्निय! 
१आत्पमैय तदा चक्रमैनस्न्यों मनोहरम ॥ १७॥ 
महाराज दशरथ फी मनस्थिनी स्वियों ( रानियों) ने घपने 
हाय से सीता जी फे सव अंगों में छुद्धर सुन्दर गहने पदिनाये 
थी मनोंदर सटझ्र किया ॥ २७ ॥| 
ततो बानरपवीनां सर्वासामेव शोभनम्‌ । 
चकार यत्नात्कासल्यां प्रहष्ठा पुश्रछाछसा ॥ १८॥ 
फिर हृरपित दी पुत्रवत्मल़ा कैशद्या मी ने समस्त बानर खस्ियों 
का श्र स्वयं फिया ॥ १८ ॥ 
: तत शत्रप्नवचनात्मुमत्त्रों नाम सारथि; 
येजयिलाबमिचक्राम रथ॑ स्वाज्शेभवम्‌ ॥ १९ ॥ 


तदनग्तर शकप्न जी की धाक्षा से छुमंभ नामक सारधी एक * 
मुखर रथ सजा कर घ्रोर जेत फर ले ग्राया ॥ ११ ॥ 


[ नेा5--यद सुमंत्र दीवान न थे, यल्कि सुमंत्र नाम फा फई सारथी 
था | क्योंकि दीयान छुमंत्र का नाम क्षाये रेष्वें छोक में मंत्रिसण्डल में 
गाया है । ] 

अकमण्डलसड्राशं दिव्यं दृष्टा रयात्तमम्‌ | 
आरुरेह मदहांबराहू राम! सत्यपराक्रम/ ॥ २० ॥ 
2 20273 दी टन नमन 
| अ्रतिकर--द्वारायालंकरणं | (यो०) ३ भात्ममैव--स्वयमेव । (गो०) 
३ शेमनःू--प्रतिकरमे त्यधः । ( गो० ) 


१३७२ .. बुद्धकायडे 
सुर्यपणठल के समान चम्चमाते दिव्य और श्रेष्ठ रख के। 
उपस्थित देख, सत्यपराक्रमी महावाहु भ्रोरामचनद्र जी उस पर 
सवार हुए ॥ २० ॥ 
सुग्रीवे हलुमांश्वेव महेख्रसब्शथुती । 
स्नाते। दिव्यनिभैवद्धेन॑ग्मतु! झुभकुण्डछे ॥२१॥ 
इन्द्र के समान कान्तिमान्‌ सुप्रोव शोर दृतुमान नहा थे कर, 
घ्दे वल्ल धारण किये हुए, कुए्डलों से भूषित दो, श्रीराम जी छ्े 
खाथ साथ चल्ने ॥ २१॥ 
वराभरणसब्पन्ना ययुस्ता; शुभकुण्डला। । ; 
धुग्रीवपत्य। सीता च द्रष्ट नागरमुत्सुका। ॥१श॥। 


समस्त भाभूषणों से भूपित सुन्दर कुगडल पहिने हुए ज्ञानकी 
जी और छुग्रीव की तारा आदि रानियाँ वगर देखने की उक्कयटा- 
से उनके पोछे होली ॥ २२ ॥ 

[िद--इससे जान पढ़ता है कि राजपी जलूस में भी तत्कालीन प्रथा 
के अनुसार खिर्या. पुरुषों के पीके ही चछती थों। जाधुनिक प्रया के जनसार 
उनके भागे नहीं। ] 


अयेध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये । 
पुरोहित पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रभयेष्या में प्रदाराज्ञ दशरथ के समय के ले सचिव दोबं 


थे, राजपुरोदित वशिष्ठ ज्ञी की प्रधानता में ( एकत्र है ) तकालोन 
आवश्यक छृत्यों के विषय में पराभर्श करने लगे ॥ २३ ॥| 


[निह--इपसे जान पढ़ता है--ये छेग श्षयेध्या में इन बातों का 
प्रवन्ध करने को नन्दिमाम से छौट भाये थे | ] | 
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अशोक विजयश्रेष सुमसत्रथ समागता। । 
( 
मन्जयन्रामहद्धयथमृद्धयर्थ नगरस्य च ॥ २४ ॥ 
अशेक, विज्ञय, सुमंत्र ने श्रीरामचन्दध्र जी के ध्भिषेक की 
सामग्री एकज करने के विषय में श्लोर नगर की सज्नाघट के 
विषय में सलाह को ॥ २७॥ 
स्वमेवामिषेकार्थ जयाहस्य महात्मनः । 
४ ६१४ ए्‌ः 
कतुप्रह्थ रामस्य यदन्पक्ूछपूव कस ॥ २५॥ 
सब ने यही निश्चय किया कि, महूलपुर्षक प्मिषेक्र सुसम्पन्ष 


करने के लिये अभिषेक की सब सामग्री तुरूव एकन्र की 
जाय ॥ २५॥ 


इति ते मन्त्रिण; सर्वे सन्दिश्य तु पुरोहितम । 
प ९ 
नगरान्रिययुस्तूण राषदशनबुद्धय/ ॥ २६ ॥ 
पुरादित वशिठ्ठ ज्ञी और मंत्री, धन्य कर्मचारियों के तद्ुसार 
घाज्ला दै, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करते की ल्ालसा से शीघ्रता- 
पूर्वक नगर से मिकल्ले ॥ २६ ॥ 
हरियुक्त॑ सहश्ात्ा रथमिन्द्र इवानघः । 
प्रययौ रथमास्थाय रामे! नगरसुत्तमस ॥ २७ ॥ 
उधर पापरहित श्रीरामचन्द्र जी भी इन्द्र के सम्रान श्रेष्ठ 
घोड़ों से युक्त रथ में बैठ कर, नगर की प्ोर रघाना हुए ॥ २७ ॥ 
जग्राह भरते रश्मीव्शनुप्तश्छत्रमाददे । 
लक्ष्मणो व्यज्ञनं तस्य मूर्धिन संपर्यवीजयत्‌ || २८ ॥ 


१३७४ युद्धकायडे 
उस समय भरत जी ने घोड़ों फी रास अपने हाथ में पकड़ी, 
शन्र॒घ्न ते धीराम्चन्द जी फे ऊपर छुत्र ताना, श्रोए लद्मण जी 
उनके सिर के ऊपर चँवर डुलाने लगे ॥ २८॥ 
[ने।ह--हरत मय सुमंत्र नाम का सारयी रथ पर नहीं /रद्दा । ] 
श्वेत॑ं च वालव्यजन जग्राह घुरतः स्थितः । ह 
अपर चन्द्रसड्भाशं राक्षसेनद्रों विभीषण! || २९ ॥| २ 
एक सफेर चमर लियेलएइमण जी श्रीरामचनद्ध जी के सामझे... 
एक श्लोर बैठ कर, चँचर इल्ला रहे थे और दूसरी प्रोर दूसरा, 
चन्द्रमा को तरह सफेद चँँदर ले, रात्तसेद्र विभोषण दूसरा चँवर' 
इला रहे थे ॥ २६॥ 
ऋषिसद्वैरतदा55काशे देवैश समरुद्गणैः | 
स्तृपमानस्थ रामस्य झुशुवे मधुरध्वनि। ॥ ३०॥ ५ 
उस समप ध्ाकाशस्थित देवषि ग्रैर देवगण श्रौरामचरू:जी 


को जे। स्तुति कर रद्दे थे, उसको मधुरध्वनि लोगों के छुन पड़ती 
थी ॥ ३०॥ 


[ नलाढ--धस काल में समस्त सर्वक्षाघारण जन भी अपने छा से 
मिन्न छाकवास्सियों का शब्द सुन सकते थे । शितरसुएलिज़म में अब भी किप्तो 
किसी मीडियम के अन्यछेाकवासियों का शब्द छुन पढ़ता है । ) 

4 ५ प्व॑ते। 
तत। शन्ुज्ञय॑ नाम कुझ्नरं पवतेपम्‌ । 
आरुरोह महातेजा सुग्रीवः इबगषभः ॥ ३१ ॥ 
वानरशाज महतेज्ञस्वी खुप्नोच, पर्वताकार शन्ज्ञय नामक हाथी 
'पर सवार हो कर ( उस जलूस में ) चल रहे थे | ३१॥ 


नव॒नागसहस्राणि ययुरास्थाय वानरा! । 
: 'माजुष विग्नह छृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ ३२ ॥ 
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मनुष्य का रूप घारण फर और समस्त प्राभूषणों से भूषित 
है, धन्य समस्त घानर जो हज़ार दाथियों पर सवार दो चल्ते जाते 
थे ॥ बे१॥ 


शहरब्दप्रणादेश्व दुल्दुभीनां च निखने! । 
प्रययों पुरुषव्याप्रस्तां पुरी इस्पेमालिनीम ॥ ३३ ॥ 
,.ग्रद्मरियों की पंकि से शोमित उस भ्रयरेध्यापुरी में महाराज 


* भैरामचद्ध जी ने जब प्रवेश क्रिया, तव उनके धागे शह्ढु भेरी वज्ष 
ही थीं॥ ३३ ॥ 


दह्मुस्ते समायान्तं राघवं सपुर/सरम | 
विरानमानं त्रएपा रथेनातिरथं तदा ॥ ३४ ॥ 
इस जलूस के देखने की इच्छा रखने वाले नगरनिवास्तियों 
जे झ्रपनो कान्ति से कान्तिमात, रथ पर सवार शतिरध प्र्पात्‌ 
शवीर श्रीरामचन्द्ध जी के देखा ॥ २४ ॥ 
ते वधयिल्ा काकुत्त्थं रामेण प्रतिनन्दिता! । 
अनुजम्मुमहात्मानं भ्रादृभिः परिवारितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
और थीरामचन्द्र जी फी जयज्ञयकार मनायी। जब भाध्यों 
सहित श्रीरामचन्ध ज्ञी का रथ मगर की शोर चल्ना, तब पे भी 
उश्षके पीछे पोड़े जग लिये ॥ ३४ ॥ 
-अमात्यर्नाह्मणश्चेव तथा पर्नतिभिदेतः । 
श्रिया विरुसचे रामे! नक्षत्रेरिव चन्द्रमा: ॥ २६ ॥ 
ध्रमात्यों, ब्राह्मणों शोर प्रभाजनों के साथ धोरामचन्द्र जी 
पक शेभायमान हुए, जैसे नत्तत्ों के साथ चद्धमा छुशेमित होता 
॥३६॥ हे 


: १३४६ : युद्धकायदे ' 


- श्र पुंरागामिमिस्तूयेंस्तालखसितिक पाणिमिः । 
प्रव्याहरंद्ियुदितिमज्ञलानि 8ते ययु; ॥ २७॥ 
महाराज के थ्रागे श्यागे नगाड़े, करताल, स्ॉँफ स््रस्तिक प्रादि 
वाजे, वा वज्ञाने वाले वजाते हुए चल्ल रहें थे। इनके प्रतिरिक्त 
हषित ही सुन्दर महुलघुचक गान गाते हुए ( धर्थात्‌ महुलाचार , 
फरते हुए ) गवैया भी चल रहे थे ध्रधवा मडुलपाठ करने वाले 
भी चन्न रहे थे ॥ ९७ ॥ 
अक्षतं जातरूप॑ च गाव: कन्यास्तथा द्विजा। | । 
नरा मोदकहस्ताश्च रामस्थ घुरते ययु। ॥ ३८ ॥ 
.तणडुल, खुबर्ण, गो और हत्या के साथ लिये ब्राह्मण और 
हाथों में लद॒ड लिये धन्य लेग भी धीरामचन्द्र जी के आगे झागे 
ज्ञा रदे थे ॥ ३५॥ कम 
[ नाट--श्रीरामचन्द्र जी के चगरप्रवेश वाली सवारी का वर्णन कर 
आदिकवि ने इसके आगे श्लीरामचन्द्र जी द्वारा छुप्रीवादि छा परिचय 
धयेध्या राज्य के सचिवादि के दिलवाया है । ] 
सख्य॑ च राम! सुझ्रीवे प्रभाव॑ चानिलात्मने । 
वानराणां च तत्कम राक्षसानां च-तदलूम ॥ ३९ ॥| 
विभीषणस्य संयेगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम | 
भुत्वा तु विस्पयं जस्मुर्येध्यापुरवासिनः ॥ ४०)॥ 
मु ( जब मंत्रिवर्ग ते रास्ते में था भ्रीरामचद्ध जो का अधिनसदन 
किया, तब श्रीरामचन्द्र जी अपने साथ 'भ्राये हुए खुप्रोवादि का 
मी आल अप अप क ककक4 5 76480: /04% 4 6. 


4 श्वत्तिका--वाधविशेष: । ( गौ० ) 
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परिचय देते हुए याक्षे) धीरामचद्ध जी ने मंत्रियों के सामने 
छुप्रीव की मेत्री, हमुमान जी का प्रभाव, बानरों के भ्रद्भुत भदुत 
कर्म प्रोर रात्तसों का घल तथा विभोष्ण के समागम का घृत्तान्त 
वर्णन क्रिया । उस चूत्तान्त के छुन, प्रयेध्यावाधियों के बड़ा 
झाप्मर्य हृथ्या ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

नेट--इससे जान पढ़ता है कि, श्रीराम क्र जी मंत्रियें। के! सम्वेधन 
करते ये भरो। बनझे आतराप्त खड़े लोग धथ यातें सुन रहे थे । ) 


घुतिमानेतदाख्याय रापे वानरसंहतः । 
हृएपष्ठजनाकीणामयोध्यां प्रविषेश ह ॥ ४१ ॥ 
कान्तिमान भ्रीरामचन्द्र जी ने यह कह कर वानरों सहित 


इर्षित भौर सब्तुए जनों से परिपृर्ण ध्योध्यापुरी में प्रवेश 
किया ॥ ४१॥ 


तते हभ्यच्छयन्पोराः पताकाश् गृद्दे गृहे । 
ऐेक्षाकाध्यूपितं रम्यमाससाद पितुशृहम्‌ ॥| ४२ ॥ 
नगरी के घर पताकाओं से सजे हुए थे। नगर में होते हुए 
शीरामचन्द जी श्रपने पूर्वजों के रमणीक महल के निकट 
पहुँचे ॥ ४६॥ 
अयाव्रवीद्राजपुत्रो भरत धर्मिणा वरस्‌ | 
अर्थेपहितया वाचा मधुर रघुनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
उस समय पधर्माव्माओं में श्रेष्ठ राजकुमार भरत जी से 
- झारामचन्द ने धर्थयुक्त मधुर वाणी से कुछ वातचीत की ॥ ४३ ॥ 
पितुर्भवनमासाध प्रविश्य च महात्मनः । 
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीममिवादयंत्‌ ॥ ४४ ॥ 


बा० रा० खु०--८७ 
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फिर पिता के महत्व के निक्रठ पहुँच और उसमें प्रवेश कर 
भोरामचन्ध जी ने कोशल्या, जुमरित्रा ओर फैकेयी को प्रणाम 
किया ॥ ४४ ॥ 
यत्र मदभवर्न श्रेष्ठ साशोफवनिक महत्‌ 
मुक्तावैह्यंसड्डीण सुग्रीवाय निवेदय ॥ ४५ ॥ ह 
( तद्नन्तर भरत जी से कद्दा कि, ) अशेक्षयाटिका वाले मेरे 
विशाल एवं सर्वोत्तम भवन में, जिसमें मेरी, पन्ने ध्यादि मणियाँ/ 
जड़ी हैं, ले जाकर सुभोच के दहराशो ॥ ४४ ॥ « 
तस्य तद॒चन भुत्वा भरतः सत्यविक्रम) । 
पाणो गहीस्वा सुग्रीवं प्रविदेश तमारूयमू ॥ ४६ ॥ 
ओऔीरामचन्द्र जो के ऐसा कहने पर सत्यपराक्रमी भरत ज्ो, 
सुप्नीव का हाथ पक कर, उन्हें उस भचन में त्िचा ले गये ॥ ४है ॥.. 
ततस्तैलभरदीपांश्च पर्यद्ञास्तरणानि च। 
गीला विविशु: प्िप्रं भरन्नुध्नेन प्रचोदिता! ॥ ४७ ॥ 
फिर शरुध्त जी की प्राज्ञा से नोकर चाकर तेल के दीपक, 
पतल्नंग भर बिरतरे लेकर पहुँचे ॥ ४७॥ 
उवाच च्‌ गहातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः । 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापप प्रभो ॥ ४८।॥ 
मद्ातेजस्वी भरत जो ने सुप्रीव से कहा-दे प्रभे। ! भोरामचलेई' 
जी के झमिषेक के लिये समुद्रों के जल लाने के लिये झपने घानरों हे 
को भाज्ञा दीजिये ॥ कै ॥| 
* सौवर्णान्वानरेन्द्राणां चतुर्णी चतुरो घटान। ह 
दी क्षिम् स सुप्रीयः सबरत्रविभूषितान्‌ ॥ ४९ ॥ 
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तब उसुग्रीव ते तुरन्त चार श्रेष्ठ चावरों के बुला कर, चार सेने ' 
के कलसे दिये, जिनमें समस्त प्रकार के सल जड़े हुए थे॥ ४६ ॥ 
यथा पत्यूपसमये चतुणा सागराम्पसामू । 
पूणाघट; प्रतीक्षप्द तथा कुसत वानरा। ॥ ५० ॥ 
घोर कहा कि, दे वानरों | ऐसा प्रयत्ल करे, जिससे कल प्रातः- 
काल होते दी चारों समुद्रों के जल से चारों भरे हुए कलसे क्षेकर 
एम लोग यहाँ था ज्ञाओो ॥ ४० ॥| 
एवमुक्ता महात्मानों वानरा वारणोपमा! । 
उत्पेतुर्गगन॑ शीघ्रं गरडानिलशीप्रगा। ॥ ५१ ॥ 
सुप्ोव के यद्द कदते दो हाथियों के समान विशाल शरोरधारो 
पं गराड पग्रधवा पवन के सप्तान शोबगासा। चार चानर कलसे के 
जेकर आकाश मार्ग से उड़े ॥ ५१॥ 
जास्ववांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च बानराः | 
ऋषभश्व कलशाज्ञलूपूर्णानवानयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्ञाम्बरवान, सुवेण, वेगदर्शी और ऋषम वानर गये और सदपद 
जलन से भरे कलसे के आये ॥ ४२॥ 
नदीशतानां पश्चानां जल इुम्मेपु& चाहरन्‌। 
पू्वात्मपुद्राकलशं जलपूर्णापयानयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
' सुपेणः स्वप्तस्पन्नः सर्वरत्रविभूषितम । 
ऋषभो दक्षिणातृर्ण समनुद्रान्नलमाहरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
रक्तबन्दनकपूरी! संहर्त काखन घदम्‌ | 
गवय; पश्चिमाचोयमानहार महाणवाद्‌ ॥ ५५॥ 
# पाठान्तरे--/ कुसीपादरनू !! । | परमल्तरे--/ चन्दनशासामि: । ” 
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रत्नकुस्मेन महता शीत मारुतविक्रम: | 
उत्तरात् जरूँ शौघ्रं गठहामनिरूविकमः || ५६ ॥ 


आजहार स धर्मात्मा नछः सर्वशुणान्वितः । 
ततस्तैवानरश्रेष्ठेरानीत॑ प्रेज्य तज्जलम्‌ ॥ ५७॥ 


ये लेग पाँच सै नदियों का जल फलसों में भर भर कर हा 
आये । स्वसलविभूषित कल्नस में पू्व॑ंसप्रुद्र का जल भर कर्द: 
चलवान उुषेण लाये। सोने के कल्से में लाल चन्दन पझोर कपूर, 
मिश्रित दृक्षिण-सम्ुद्व का जल ऋषभ ज्ञाकर तुरन्त ले शाये। 
पश्चिम दिशा के महासागर का शौतत्न जञत्ष रल्लजटित पक बढ़े 
फल्से में सर पवनतुल्य पराक्रमी गवय ने त्ञाकर रख दिया। 
गरुड़ अ्रथवा पवन के सप्तान विक्रमसम्पन्न, धर्मात्मा एवं सर्वगुण 
सम्पन् नक्न ने उत्तर सागर का जल्ल तुरन्त ला कर उपस्थित कर 
दिया। इन कपिश्रेष्ठों के जाये हुए जल के देख ॥ ४५३॥ एंडि॥ 
४४॥ ४६ ॥ ४७॥ 


अभिषेक्राय रामस्य शत्रुप्तः सचिवेः सह । 
पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्नयश् न्यवेदयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सचियों सहित शबुघ्न ने अपने श्रेष्ठ पुरोहित अर्थात्‌ वशिष्ठ जी 


से तथा खुहदों से धोरामचन्द्र जी का प्रभिषेक करने के कवि 
निवेद्न किया ॥ ४८ ॥ . ऐं 


ततः स जयतो हद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह | 
राम॑ र्मये पीठे सहसीत॑ न्यवेशयत्‌ ॥| ५९ ॥| 


१ प्रयत+--प्रयक्षवात्र्‌ ॥ ( गे।० ) 
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_ तय पिरयल्नवान्‌ बुद्ध चशिठठ जो ते झग् बआ्ह्मणों के ( सहायता 
के लिये) अपने साथ लेझऋर, सीता सहित श्रीरामचदध जो के 
रत्जदित सकी पर विठाया ॥ ४६ || 

वसिट्टो वामदेवश मावालिस्य काइयप! । 

कात्यायन; सुयज्ञश्व गोतमों विमयस्तथा ॥| ६० ॥ 

अभ्यपिश्वननरव्याप्र॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना | 

सलिलेन सहद्ाक्ष वसवो बासवं यथा ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार आठ चसुओं ने अल से इनच्ध का भ्रम्िषेक्त क्रिया 
था, उसी प्रद्दिर उत्त समय वशिउ, वामरेव, जावाज्ि, काश्य-, 
कात्यायन, पक्ष, गौतम श्रोर व्रिज्ञय ने भ्च्ने खुगन्ब्रित जल से 
श्रीरामचन्द्र जो का अभिषेक किया ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
ऋतििग्भिम्नाह्मणै! पूर्व कन्याभिमेन्त्रिमिस्तवा । 
योपैश्चेवाभ्यपिश्वसते सम्पहष्ठाः सनैगमेः ॥ ६२ ॥ 
पदिले ऋतिक ब्राह्मणों ने, किए सोलद कन्या्ों ने, फिर 


मंत्रियों ने, फिर सैनिकों ने शोर सब से पीछे महाजनों ने अत्यन्त 
प्रसक्षता पूषक श्रीशमचस््र जो का श्रभिषेक्र किया ॥ ६२ ॥ 


सवापधिरसेर्दिव्येदेवैनेंमसि स्थित! । 
चतुर्मिककिपालैश्च सर्वे्देषेष्व सड्तेः ॥ ९३ ॥ 
५ तंदनन्तर समस्त दिव्य ओपषधियों के रसे से, आाकाशरियित 
* वत्ाश्रों ने, फिर चारों लेकपाज्नें ने, तदनन्तर समत्त देवताओं 
ने एकत्र हो, श्रीयमचन्द्र जी का अभिषेक किया ॥ हरे ॥ 
किरीटेन तत) परचाद्सिष्ठेन महात्मना | 


ऋत्विग्मिभूपणैश्चैव समयोश्यत राघव: ॥ ६४ ॥ 


ला 
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' इसके बाद महात्मा वशिठ जी मे राजमुकुद श्रीरमचन्द्र जी का 
पदिनाया। फिर ऋत्िजों ने महाराज के विविध प्रकार के भूषण 
घोरण करवाये ॥ ६४॥ 
छत्रं तस्य च #जग्राह शत्रुघ्न; पाण्डर शुभम्‌। 
श्वैत॑ च बालव्यजन सुग्रीवों वानरेश्वरः ॥ ६५ ॥ 
उस समय पक सफेद छत्र शज॒प्न जी ताने हुए थे घोर बानगर्ड 
राज्ञ सुत्रीव सफेद चँचर डुला रहे थे ॥ ६५ ॥ 
'. अपर चम्द्रसज्राशं राफ्षसेन्द्रो विभीषण! । 
माला ज्वलन्ती वपुषा काश्वनीं शतपुष्कराम ॥ ६६ 
राघवाय ददो वायुर्वासवेन प्रचोदितः । 
सबरत्नसमायुक्तं मणिमिश्च विभूषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मुक्ताह्ार॑ नरेनद्राय ददो शक्रपचोदितः । 
प्रजयुर्देवगन्धवां ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६८ ॥ 


दूसरा चन्द्रमा के समान सफेद चँँवर रात्तसराज विभीषण 
इला रहे थे । इन्द्र फो भाज्षा से वायुदेव ने शरोर के भूषित करने 
वाली सोने की चमचमाती एफ माज़ा, जिसमें सो फमला कार मनियाँ 
थे, श्रीरामचन्द्र जी के भरपंण की । इस माला के भ्रतिरिछ इन्द्रं की 
आज्ञा से पवनदेव ने भ्रोरामचन्ध जो को, सर्वेस्लज्टित हर ह 
मणियों से विभूषित एक मुक्ताद्दार सी दिया। उस पशानन्दोत्सव में. 
: देवता झोर गन्धरव॑ गा रहे थे औ्रोर श्रप्सराएँ नाच रही थीं - 
] हैहै ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


# किसी किसी संस्करण में यह शब्द “ व ” अक्षर से भारम्म होता है। 
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अभिपेक्रे १तद॒हेस्थ तदा रामस्य घीमतः । 
भूमि! सस्यवती चेव फुल्वन्तशच पादपाः ॥ ६९ ॥ . 
* देवताओं गन्धयों भ्रप्सशाशों के सम्मिलित होने योग्य बुद्धिमान 
झीरामचद्ध भी के अमिपेकेतसव के समय पृथिवी भन्न से परिपूर्ण 
हो गयी घोर वृत्त फतों से लदु गये ॥ ६8 ॥ 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूव्‌ राघवोत्सवे | 
सहसशतमश्वानां धेनूना च गयां तथा ॥ ७० ॥ 
द्दों शर्त हपान्यूव छिजेभ्यों मचुणपभः । 
त्रिंशत्कोटीहिरप्पस्प प्राह्मणेम्यो ददों पुन।॥ ७१ ॥ 
पीरामबनद्र मो के प्रतिपेशेत्सव के समय पुष्प गन्धयुक्त दो 
गये। सब से पहिले तो एक लाख घोड़े, एक लाख प्रोसर गौएं, 
औ: धन्य गोएं थ्रोर सो वैल महाराज ने ब्राह्मणों का दिये। फिर 
तीस करेइ श्रशकियाँ प्राह्मणों के दीं॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
नानाभरणवद्धाणि महाहाणि च राघवः | 
अकोरबिमप्रतीकाशां काश्वनी पणिविग्रहमम्‌ ॥ ७२॥ 
सुग्रीवाय स्तर दिव्यां प्रायच्छन्मनुजपेमः । 
वैहयेमणिचित्रे व #चम्द्ररश्मिषिभूषिते ॥| ७३ ॥ 
्, 
वालिपुत्राय धृतिमानज्वदायाद्दे ददों । 
मणिप्रवरजुर्ट च मुक्ताहरमनुत्तमम्‌ ॥ ७४ || 


तदनम्तर उन्होंने घड़े बड़े घूल्य के विविध पस्ाभूषण, सूर्य की 
'किरनों के समान चमचमाती मणियों से जड़ी से।ने की दिव्य माला 


4 तद॒हष्य --देवादिगानयेग्यत्य | ( शि० ) # पाठन्तरे--“ धन्नरत ” |... 
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सुप्रीव के! दी | चन्द्रमा के समान प्रभावान पन्नों के जड़ाऊ वाजूबन्द 
धृतिमान्‌ पालिपुत्र भरद्भद को दिये गये। श्रेष्ठ मणियों बाला 
मेतियों का एक उत्तम हार ॥ ७२ ॥ ७३े ॥ 5४ ॥ हि 
सीताये प्रददो रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम्‌ । 
अरे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ॥ ७५॥ 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददो वायुसूनवे । 
अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी ॥ ७६ ॥ 
जे चन्द्रकिरणों की तरद प्रसावात था श्ोयमचन्द्र जी ने 
सोता जी के हाथ में दिया। सीता जी ने दे। निर्मल दिव्य बस 
( ने। कभी मैले न हों ) तथा बढ़िया छुन्द्र ग्रासुपण हनुमान जी के 
उपकारों के स्मरण कर हनुमान जी के दिये। तदननन्‍तर जनक- 
नन्दिनी ने अपने गत्ते से द्वार उतार कर ॥ ७५॥ ७६ ॥ 
अवैक्षत हरीन्सवान्भतार च मुहुप्ुहुः । 
तामिन्वितज्ञ) सम्मेह्य बभाषे जनकात्मणाम || ७७ 
सव वानरों की शोर देखा तथा वे धोरामचन्द्र जी की ओर 
बारंबार देखने लगों। सीता जी के मन का पप्िप्राय जान कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से कद्दा ॥ ७७॥ 
प्रदेहि सुभगे हार॑ यस्य तुष्ठासि भामिनि । 
पौरुष विक्रमो वुद्धियेस्मिन्रेतानि सर्वशः ॥ ७८ ॥ 
ददों सा वायुपुत्राय त॑ हारमसितेक्षणा । 
हजुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरपमा ॥ ७९ ॥ 
१ अरमे-मिमक्ते | ( गे।० ) 
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दे भामिनि | हे खुमभगे | तुम जिस पर प्रसन्न हो, उसे यह हार 
दे दे।। तब खोता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त गुणों 
से युक्त श्री इसुमान जी के घह हार दे दिया। उस हार के पहिन. 
फर हनुमान जी वैसे ही सुशामित हुए ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 
चन्द्राशुचवगरेण खेताश्रेण यथाउवलः । 
तो दिविदमन्दाभ्यां नोछाय च परन्तपः | ८० ॥ 
सबान्कापगुणानीक्ष्य प्रददों वसुधाधिप) । 
सर्वे वानरहृद्धाश्व ये चान्ये वानरेश्वरा) ॥ ८१ ॥ 

५ जैसे चद्धमा की फ़िसनों से चमचमाते हुए सफेद मेथें के द्वारा 
पंत शैमित द्वोते हैं। तदनन्तर पृथिवोश्वर श्रोरामचन्द्र जी ने 
द्विविद, मयनन्‍्द्‌ घोर नील के उनके मनोरथों फे अनुसार घ्रौर उनके 
श॒र्णों के विचार, पुरसुदार दिये। इनके श्रतिरिक्त श्रग्य भौर जे 
>* झोर मुखिया वानर थे | ५० ॥ ८१ ॥ 

वासेमिभूषणै३्सैव यथाह प्रतिपूनिताः । 
विभीषणोध्य मुग्रीवों इनुमाझ्ाम्बबांसवा ॥ ८१२ ॥ 
स्वेवानरमुझ्याश्च रामेगाहषिएकर्मणा । 
यथाह पूणिता सर्वे काम रत्रेश्व पुष्कले! ॥ ८३॥ 
उन सब का बख्र भौर मूपणों से ययेचित सत्कार किया । 
>डवृनन्तर विभीषण, छुप्तीव, दसुमान, जासवान तथा शनन्‍्प्र समष्त 
, पानस्थूथपतियों के! भ्रीयमचद्ध जी ने उनके मनेरथें के भ्रतुसार, 
बहुत से रलादि देकर उनका यथेचित सत्कार क्षिया ॥ पे ॥ परे ॥ 
प्रहुमनस; सर्वे जख्युरेव यथागतम्‌ | 
नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते छवगर्षभा! ॥ ८४ ॥ 
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इस प्रकार दर्षित भ्रन्तःकरण से थे सब्र वानर श्रोरामचन्द् ज्ञी 
के प्रणाम कर ध्पने अपने घरों के लौट कर चले गये ॥ ८४॥ 
विरुष्ठाः पार्मिबेन्द्रेण किप्किन्धामश्युपागमन्‌ | 
सुग्रीवो वानरश्रेष्टो दृष्ठा रामाभिषेचनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
[ पृणितश्चैष रामेण किप्किन्धां प्राविशत्पुरीम । | 
औब8 ९ 
विभीषणो5पि धर्मात्मा सह तनैंऋतपमः | ८६॥ ,.. 
श्रीरामचन्द्र जी से विदा हो ये सव चानर क्लिप्किस्थापुरी फे.्‌ 
चत्ने गये। वानरश्रेष्ठ सुप्रीव भीरामचन्ध जी का राज्याभिपेक देख 
कर शोर भरीरामचन्द्र जी द्वारा सत्कार प्राप्त कर, भ्रपनों किप्िन्धा- 
पुरी के चल्ने गये । अपने मंत्रियों के साथ धर्मात्मा राक्तसश्रेष् 
यशस्वी विभीषण भी ॥ ८५ ॥ ८ई ॥ 
लब्ध्वा 'कुलधनं राजा लक्ढां प्रायान्महायज्ञा। | 
स राज्यमखिलं शासब्निहतारिमेहायशा! ॥ ८७ ॥ 


भ्रीरामचन्द्र ज्ञी की घोर से रघुकुल का धन (प्र्थात्‌ सर्वस्व) 
धीरंगविमान पाकर लड्ढा के लोट गये । इधर मद्दायशस्वी, 
भ्रीरामचन्द् जी शब्ुझ्ों के ज्ञीत कर, समस्त राज्य का शासन करने 
लगे ॥ ८७ | 


राघवः परमोदारों शशास परया झुदा । 


उवाच रूक्ष्मणं रामो पमंज्ञं धर्मवत्सलः ॥ ८८॥ 


परमादार एवं धर्मचत्सल श्रीरामचन्द्र जी परम प्रसक्ष हो 
शासन फरते हुए लक्ष्मण जी से बैत्ते ॥ ८८ ॥ 


अििनननननर++--+२+5०+++््ु्ु्््ननननस+- 9-35 ० 


१ कुछधन॑--इध्ष्ाकुकुडध् ; भ्रीरप्नव्सिनमिति सम्प्रदायः । ( ये।० ) 
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आतिष्ठ धर्म गया सहेमां 
गां पूर्वराजाध्युपितां वलेन | 
तुल्य॑ मया ल॑ पितुमिध्वंता या 
वां योवराज्ये धुरमुदृहुख ॥ ८९॥ 
है धर्मश | जिस पृथियों का राज्य मंस्वादि इसारे पूर्वज कर चुके 
, हैं, उस एथिवी का श्राथो इमारे साथ तुम शासन करो। जैसे हमारे 
90 बता पितामहादि ने अपने बड़ों की उपस्थिति में योवराज्य 
छीकार किया था, वैसे हो तुम भी युवराज वन कर राजकाज में 
मेरी सद्दायता करे ॥ ८६ ॥ 
सर्वात्मता पर्यनुनीयशानों 
यदा ने सोमित्रिस्पेति योगम्‌ | 
नियुज्यमानोरपि च यौवरान्ये 
ततोथ्भ्यपिश्वद्धरतं महात्मा ॥ ९० ॥ 
किन्तु इस प्रकार कहने पर भी जय सुमित्रानन्‍दन लक्ष्मण जी 
ने युवराज होना स्वीकार न किया, तव धर्मात्मा ध्रीरामचद्ध जी ने 
भरत जी के युवराज बनाया ॥ ६० ॥ 
पौण्ठरीकाश्यमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत्‌ | 
अन्येश्व विविषेयश्षेर्यनतार्थिवबात्मन। ॥ ९१ ॥ 
है. ' जुपतिनन्दत भीरामचन्द्र जी ने पैगडरीक, ध्श्वमेध, चाजपेय 
तथा प्रत्य विविध प्रकार के यज्ञ, पक ही वार नहीं श्रनेक वार 
किये ॥ ६१॥ 
राज्यं दश सहस्ाणि प्राप्यवर्षाणि राघवः | 
शताइवमेघानाजहे सदस्वान्थूरिदृ्षिणान्‌ ॥ ९२ ॥ 


“7 शइघ८ युद्धकायडे 


अपने दूस इज्ञार वर्ष के शासनकाल में भीरामचन्द्र जी ने 
सौ प्रश्यमेध यज्ञ किये, जिनमें भ्रच्छे अच्छे घेड़े ओर बहुत सो 
दृक्तिणा दी ॥ 8२॥ ह 
आजाचुलम्ववाहु। स महावक्षा प्रतापवान्‌ | 
लक्ष्मणानुचरों राम! पृथिवीमस्रपालयत्‌ ॥ ९३ || 
घुटनों तक लंबी वाँदों वाले, चाौड़ी छाती वाले, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लक्षण जी के साथ पृथिवी का शासन 
लगे ॥ ६३ ॥ है 
राघवश्वापि धमात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ | 
ईने वहुविषयत्े! समुहज्ज्ञातिवान्धवः ॥ ९४ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने राजसिहासन पर बैठ कर, अपने 
खुहदों तथा भाई वम्धुओं के साथ साथ अभ्रथवा उनकी सद्दायता से 
विधिध प्रकार के यज्ञ किये॥ १४ ॥ 
न पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ | 
न व्याधिनं भय॑ चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९५॥ 
अब तक धीरामचन्द्र ज्ञो ने राज्य किया, तव तक उनके राज्य- 
काल में न ते कोई क्री विधवा हुई न किसी के रोग ने सताया 
ओर भ किसी के साँप ने कादा ॥ ६४४॥ 
निर्देस्युरभवरलोको नानथ कश्िदस्पृशत्‌। 
न च सम इृद्धा वालानां प्रेतकार्याणि कुबते ॥ ९६ पं 
डाँकू चारों का तो श्रीरामराज्य में नाम तक नहीं था । दुसरे 
के धन को क्षेना तो जहाँ तहाँ, उसे कोई द्वाथ से छूता तक न था। 
भीरामराज्य में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि, क्रिघो बूढ़े ने किसी 
बालक का झतक कर्म क्लिया हो ॥ ६६ ॥ 


ग 


पी्‌ 
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स्व मुद्ितमेवासीत्सत्रों धर्मपरोड्वत्‌ । 
'राममेदानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परस्परस | ९७ ॥ 
झरामराज्य में सथ प्रपने अपने चर्गानुसार धर्मछत्यों में तत्पर 
रहते थे, इसोलिये सब लीग सदा दर्षित रहते थे । धीरामचर्ध जी 
उदास हेंगि, इस विचार से प्रापस में लेग किसो का ज्ञी ( तक ) 
, जे दुःखाते थे अथवा ॥ ६७॥ 
. आसलपंसइस्ताणि तथा पुशत्रसहस्तिण! । 
' निरामया विशोकाश्च रापे राज्यं प्रशासति ॥ ९८ | 
धोरामराज्य में हजार वर्ष से कमर की उम्र क्रिसी फी नहीं देती 
या शोर ( किसी फिसी के ) इजार हजार पुत्र भी होते थे ध्योर वे 
सब रोग एवं शोक रहित देख पड़ते थे ॥ ६८॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथा: । 
रामभूत॑ जगदभूद्रामे राज्य प्रशासति ॥ ९९॥ 
भीरामराज्य में म्ज्ञाजनों में (प्रण्पहर) श्रीरामचन्द्र ही की चर्चा 
रहा करतो थी और सब ल्लोग राम राम राम ही रठा करते थे। 
सारा जञगत्‌ राममय दो गया था ॥ ६६ ॥ 
निलपृष्पा नित्यफलास्तरव; स्कन्धविस्तता! 
काले वर्षी च पजन्य; सुखस्पशरच मारुत। || १०० ॥ 
.& औरामराज्य में तृत्ों में सदा फूल लगे रदते थे, वे सदा फला 
“रते थे घोर उनकी गुददे ओर डालियाँ विस्तृत हुआ करती थीं। 
यथासमय वर्षा होती थी झोर खुखस्पर्शी हवा चला करनी 
थी ॥ १०० ॥ ु 
१ राममेवानुपश्यन्तो--अन्योन्य निरूंलनपैरे सत्यपि राममुखं .स्क्वानं 
मविष्यतीति मत्वा परस्परं नाभ्यहिंसनू | ( गे ० ) 


के. 
१३६० युद्धकागडे 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वैश्याः शुद्रा छोभविवर्जिता! । 
खकमंसु प्रवतन्ते तुष्ठाः स्वैरेव कमेमि। ॥ १०१ ॥ 


ब्राह्मण, जत्रिय, वैश्य, शुद्र कोई भो प्तेभी लालचो नथा। 
सब ज्लोग अपना अपना काम करते हुए श्रपने कार्यों से सन्तुषट 
रहा करते थे ॥ १०१ ॥ 
आसन्मजा धरमरता रामे शासति नानुताः । 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणा; ॥ १०२॥ 
शीरामराज्य में सारी प्रज्ञा धर्मरत और झ्कूठ से दूर रहतो थी। 
सब छोग शुभल्तत्तणों से युक्त पाये जाते थे शोर सव लोग घर्म- 
'परायण होते थे॥ १०१॥ 
दश वर्षसहस्ताणि दश वर्षशतानि च | 
भ्रातुभि; सहितः श्रीमान्रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१ 6 _ 
इस प्रकार श्रीपान्‌ धोरामचन्ध जो ने भाइयों सदित दूस हज़ार 
चर्षे तक राज्य किया ॥ १०३ ॥ 
पन्य॑ यशस्यमायुष्यं राज्ां च विजयावहम्‌ | | 
आदिकाव्यमिदं त्वाप पुरा! बाल्मीकिना झृतम्‌ ॥१०४॥ 
यह झादिकान्य भगवान्‌ चाद्मोकि का बनाया हुआ है। अतः 


3 


यह शआए॑ अर्थात्‌ ऋषिप्रणीत प्न्य है और यह सव कवियों दे : 
काव्य रचना द्ोने के पूर्व बनाया गया था। इसझ्ले पढ़ने से पढ़ने. ." 
चाले के यह कृतकृत्यता, यश और आयु का देने वाला है, क्‍ग्रोर : 
राजाश्ों के विजयप्रद है ॥ १०७ ॥ 


३ पुरा-सर्वकविश्य: पू्वे । ( गे।० ) 


एकत्रिशदुत्तरशततमः सगे . ररे६१ 


य! पठेच्छणुयारलोके नर! पापादियमुच्यते | 
पुत्रकामस्तु पत्नान्वे पनकामो धनानि च॥ १०५॥ 


लभते मजुनो छोके भ्रुत्रा रामाभिषेचनम्‌ | 
हीं विजयते राजा रिपूंश्वाप्यधितिष्ठति ॥ १०६॥ 
, इस संखार में जे। महुष्य इसके पढ़ता या छुतता है चद्र परों 
से'छूठ जाता है। भ्रोरामयन््र के राज्यामिषेक के वृच्ान्त का 
छलने से जिस मनुष्य के पु्आत्ति को इच्छा द्वोती दे उसे पुत्र की, 
शोर घनप्राप्ति की इच्छा रखने वाले के धन की प्राप्ति द्ोती है । 
श्रीरामराज्यामिपेक झछुनने से सज्ञा भूमएडल को ज्ञोतता है. भर 
अपने शब्रुओं पर प्रमुश् प्राप्त करता है ॥ १०४ ॥ १०६ ॥ 
राषवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्ममेन च। 
)भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्था स्रिय! ॥ १०७॥ 
जिस प्रकार धरम से कौशल्या, लक्ष्मण से सुमित्रा और भरत 
से कैकैयो पुत्रवती थों। उसो प्रकार इस काव्य के छुनने से स्त्रियां 
युत्र॒वती होती हैं ॥ १०७ ॥ 
[मविष्यन्ति सदानन्‍्दाः पुत्रपोत्नसमस्विता: |] 
रामायणमिदं ए 
श्रुख्ा रामायणमिद दीघमायुर्च विन्दति ॥ १०८ ॥ . 
नि लोग इस कया को छुनेंगे, वे पुत्रपौत्न से भरा पूरा हो, 
२: प्रसन्न रँगे। इस रामायण के सुनने से सुनने वाला दोर्घायु 
! होता है॥ ए०८॥ | ५ 
रामस्प विजय चैव सर्वपक्तिष्कर्मणः । दे 
शुणोति य इद काव्यमाष वाल्मीकिना इतम्‌ ॥१०३॥ : 


शहर युद्धकायडे 


श्रद्धानों नितक्रोधो दुर्गा्यतितरत्यसों | 
समामम प्रवासान्ते लभते चापि वास्थवें; | ११० ॥ 
महर्षि वात्मीकि रचित इस प्ार्पकाध्य में वर्णित श्क्िप्टकर्मा 
श्रीरामचद्र जी के विज्ञय की कथा जे लोग अ्रद्धापू्वक औः 
क्रोघरहित हो छुनते हैं, वे वड़ी वड़ी कठिनाइयों के पार हो जाते हैं 
यदि काई विदेश में गया हो, तो वह लै।ड कर अपने भाई व्दों रे 
मिल्नता है ॥ १०६ ॥ ११०॥ 
प्रार्थितांश्च वरास्सर्वान्याप्तुयादिह राघवात्‌ | 
श्रवणेन सुर; सर्वे प्रीयन्ते संप्रशुण्दताम ॥ १११॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को कृपा से इसके सुनने वालों के मनोवाडिह 
घरों को प्राप्ति होती है। इस आदिक्राव्य के खुनसे .से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १११॥ 
१विनायकाश्व शाम्यन्ति गृह तिप्ठन्ति यस्य वे । 
विजयेत महीं राजा प्रवासी खस्तिमानजेत्‌ | १११॥ 
जिनके घर में विप्न करने वाले ग्रह होते हैं, वे शान्तर हो जाते 
हैं। राजा इसके सुनने से विज्ञयी होता है शोर प्रचासी का इसके 
छुनने से कल्याण होता है॥ ११२॥ ह 
रख्रियों रणखलाः श्रुत्वा पुत्रान्सुयुरतुत्तमान्‌ । 
पूजय॑ंश्च॒ पठंश्चेपमितिहास पुरातनम्र ॥ ११३ ॥ 


३ विनायकाः--विष्नकदा प्रद्दा! । ( गे० ) २ ख्वियारजखला॥-- 
, शैद्धिस्तानानन्तर॑पोड्शदिनावधि । ( तीर्थी० ) 


एकन्रिशवुत्तरशततमः सर्गः १३६३ 


पदि खो रजेधिम के वाद शुद्ध द्वोकर ( सोजद दिवस तक ) 
इस रामायण के सुने, तो उसकी फेस से उत्तम पुश्न उत्पन्न हो। 
इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने घ पाठ फंरमे से ॥ ११३ ॥ 
स्वपापः प्रमुस्येत दीपमायुरवाप्लुयात्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नित्य श्रोत्यं श्षत्रिये्िनात्‌ ॥१४॥ 
पे समस्त पापों से हूट कर दी्घायु द्वोते हैं। प्रणाम करके 
हदियों के यह कपा ध्राह्मण के मुख से छुननो डचित दै॥ ११४ ॥ 
' पेश्वर्य पृत्रलाभश्च भविष्यति ने संशयः । 
रामायणमिदं हृत्सतं शुप्वतः पठतः सदा । 
प्रीयते सतत राम! स हि विष्णु; सनातन: ॥ ११५॥ 
दिदेय ( 
आदिदेवों महावाहुईरिनारायणः प्रभु । 
[क्षाद्रामों रघुश्रेष्ठ) शेषो लक्ष्मण उच्यते|॥ ११६ ॥ 
जा इसके छुमेंगे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की भरात्ति निश्चय दी 
होगी--इसमें कुछ भी सम्देह नहीं। जे इस रामायण का श्रादि से 
अन्त तक सदा पढ़ता या सुनता रहता है, उसके ऊपर श्रीरामचद्ध 
जी, ले सदातन विपाए ( का अंशावतार हैं ) सदा सन्तुष्ट रद्दते हैं। 
जी झ्रादिदेव, मद्दावाहु, हरि और सब के प्रभु साज्ञात्‌ नारायण हैं, 
थे ही रघुदशियों में श्रेष्ठ औीरामचन्ध के रूप में और शेष जी 
जुद्मण शी के रुप में श्रवतीर्ण हुए॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कुठुमहदि पनपान्यहद्धि | 
खियश्च मुख्या; सुखमुत्तमं च | 
श्रुलरा शुभ काव्यमिद महा 
प्रामोति सवी छवि चार्थसिद्धिरु॥ ११७॥ 


- घा० रा० यु०--४८ 


हि १३६४ हैं युद्धकाणडे हैं 


इस मडुलमय छुखमनक महाश्र्थयुक्त आदिकाब्य श्रोमद्रामायण 
का पाठ करने से प्रथवा इसकी कथा छुगने से छुट्ठम्य की भ्रोर 
घनधान्य की चृद्धि तथा उत्कृष्ट ख्री और उत्तम ज़ुझों की प्राहि 
होती है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जे। इसके खुनने , 
घाले अथवा पाठ करने चात्ते के प्राप्त न हो ॥ ११७ ॥ 
आयुष्यमारोग्यकर॑यशस्य॑ 
सौम्राव्॒क बुद्धिकरं शुर्भ च। 
ओतव्यमेत लियमेन सद्धिः 
आख्यानमोमस्करमृद्धिकाम: ॥ ११८ ॥ 
यह काव्य भायु, शआरोग्यवा और यश का बढ़ाने दाल्ला है। 
भाइयों में प्रेपत उत्पन्न करने वाला, सुधुद्धि देने वाला झौर शुभप्रद है। 
धतः सज्ञनों के उचित है कि वे इस तेजवर्दक श्रौर श्भोष्पद 
आरख्यान के नियमपूर्चक खुनें ॥ ११८॥ 
'एवमेतस्पुराहत्तमाख्यानं भद्रमस्तु व! । ह 
प्रव्याहरत विखव्ध वर विष्णो: प्रवर्धताम्‌॥ ११९॥ 
विधा का वल्ध बढ़े इस प्रकारं की प्रार्थना करके प्राचोनकाल 
में उन्नतिशील देवता इसका पाठ किया करते थे। पथवा इस 
प्राचीन इतिहाल के भल्ती भांति ध्रद्धापूवंक पी जिससे तुम्दारा 
कल्याण है| शोर विष का वतन बढ़े ॥ ११६ ॥ 
देवाइच सर्वे तुष्यन्ति अ्हणाच्छुवणात्तथा । 
रामायणस्य भ्रवणात्तुध्यन्ति प्तिरस्तथा ॥ १५० ॥ 


१ एवमेदत्‌-विण्पेनबं्क प्रवइतां स्तुद्यादिना. प्रवर्दयतादिवानां भध्ये 
एतदाज्याहं घुरावुंतत प्रवृत्त देबेः पठितमिलयथें; | ( शि० ) 


एकपिशदुत्तरशततमः सर्गः _ 


+ सका पाठ फरते ओर इसके खुनने से समस्त देवता प्रसन्न 
घोर पितर सन्त! द्ोते हैं ॥ १२० ॥ 
भक्त्या रामस्य ये चेगां संहितामपषिणा कृंताम। 
लेखयन्तीद च नरास्तेषां वासखिबिए्ठपे ॥ १२१ ॥ 
इति एकग्रिशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ 

, वाल्मीकि ऋषिनिभित इस धोरामसंदिता के जे लोग भक्ति 
.| क लिखते हैं, उनके यह संसार त्यागने पर स्वर्ग में स्थान 
ग्रलता है ॥ १११॥ 

युद्धकायड का एकसोइक्तोसवां सर्ग पूरा हुआ । 
इत्यापें श्रीमद्वारामायणे वात्मोक्रीय भादिकाव्ये 
चतुर्विशतिसदल्षिक्षायां संहितायां 


युद्धकाण्डः समाप्त ॥ 


>> 


कट जलन सननन>-> 2 न मनन वन >+-3. 


॥ श्री ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय! 
>> पैरै+-+-+ 
एवमेतबुरावृत्तमाख्यान॑ भद्रमस्तु घः । 
प्रय्याहस्त विज्नम्धं वल्न॑ विधा: प्रवर्धताम ॥ १॥ 
लामस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेपां पराभव: । 
ग्रेपामिन्दीवरश्यामा हृदये छुप्रतिष्ठित: ॥ २ ॥ 


काले पपंतु पर्जन्यः पुथिवी सस्यशाल्िनी | 
इेशे।5यं ज्ञे।भरहितो प्राक्षणाः सन्ठु निर्मेयाः ॥३॥ 
कारों वर्धतां काले फाले वर्षतु वासवः । 
प्रीरडुनाये ज्यतु भ्रीरद्भभीष्ध पर्धतामू ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता 
न्याय्येन मार्गेण मद्दीं महदीशा: । 
ग्ेन्नाह्मणेम्यः श्ुभमस्तु नित्य * 
लेकाः समस्ताः छुलिने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 


मडल केसल्षेन्द्राय मदहनोयगुणाव्धये । 
चक्रवर्तितनुजाय सार्वमामाय मड़लम्‌ ॥ ६ ॥ 


बंद्वेदान्तवेचाय मेघश्यामलमूतये । 
पुंसां मेहनरुपाय पुएयश्लोकांय मडुलम ॥ ७॥ 


( ३ ) 
विश्वामित्नान्तरड्राय मिथित्नान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिषाकाय भव्यद्पाय मड़ुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिठ्मकाय सतत श्रातृमिः लह सीतया । 
नन्दिताणिलल्ोकाय रामभद्राय मड़लम ॥ ६ ॥ 
व्यक्रसाकेतवासाय चित्रक्ृटविहारिणे | 
सेश्याय सर्वयम्रिनां धीरोदाराय मड़लम्‌ ॥ १०॥ 
सोमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणि । 
संसेब्याय सदा सकता स्वामिते मम मडुलम्‌॥ ११ 
दृण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशन्रवे । 
ग्ृध्राजञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मज्जजम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरीदत्तफलमूलाभमिलाषिणे । 
सोलम्यपरिपूर्णाय स्वोद्रिकाय मज़लम्‌ ॥ १३ ॥ 
हमुमत्समवेताव हरीशाभीए्दायिने । 
चात्िप्रमधाबायास्तु मदाघोराय मडूलम्‌ ॥ १४ ॥ 


भ्ीमते रघुवीराय सेतूहह्वितसिन्धवे । 
जिवरातपराज्ञाय रणधोराय मडुलम्‌ ॥ १५ ॥ 


ध्रासाद नगरों द्व्यामसिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजयजाय रामसद्राय मडझलघ्‌ ॥ १६ ॥ 


महुलाशासनपरमंदाचायपुरेणमैः । 
सवेश्च पूर्वेराचायें: सत्कवायास्तु महुल्म ॥ १७। 


ज+औ-+ 


( हे ) 
ग्राध्वस स्प्रदाय; 
स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयस्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गेन्नाह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य, 
त्लाकाः समस्ताः छुखिने भचन्तु ॥ १॥ 
फाक्े वर्षतु पर्जन्यः पृथिवों सस्यशालिनी । 
चेंशाध्यूं त्ञोसरहिते। आह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया३ ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषं कुतस्तेषां प्यमवः । 
येषामिन्दीवरश्यामे। हृदये सुप्रतिष्ठिवः ॥ ३ ॥7 
मड़ल॑ कासल्नेन्द्राय महनीयगुणाब्घये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभैमाय महुलम्‌ ॥ ७॥ 
कायेन चाचा मनसेन्द्रियैर्या 
बुदुष्याक्मना वा प्रकृतें! स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे कि 
- नारायणायेति समर्पयामि ॥ ४॥ ४ - 


१३ 


ेल्‍ स्पातसम्पदाय: 
'छंेड्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां 
.' ... न्याय्येन सार्गेण महीं महीशाः । 
* गात्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 
लोकाः समस्ता: खुखिना भवन्धु ॥ १॥ 
काले' वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी ससरयशाल्िनी । , 
देशा5यं क्षोमरदिते न्राह्मणा: सन्तु निर्भया: | २॥ 
थपुनाईं पुनरियंः सन्‍्तु ठुजियः सन्त पोजिणः । 
'अधनाः सधनाः सन्‍्ठु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( ४) 


घरित॑ रघुनाथस्थ शतक्रीडिप्रविस्तरम्‌ । 
'प्रकैकम्रं प्रोक॑ मद्ापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्युय॒वन्रामायणं भवत्या .यः पादं पद्मेव वा। 

स याति ब्रह्मणः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


शामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यब्मडुलं सदसाते सर्वदेवनमस्कते। 
त॒धननाशे समभवत्तत्ते भचतु मड्ुलम ॥ ७॥ 


मड़ुल कासल्लेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावनैमाय मजुछ्म ॥ ८ ॥ 


यन्मडुल सुपर्णरथ विनताकब्पयत्युरा । 

घत्ठतं प्राथयानस्य तत्ते सवतु मड़लम ॥ ६ ॥ 
घम्ततोत्पादने दैत्यान्पता वज्नधरस्य यत्‌ । 
धघद्तिमंडुल प्रादातत्ते भवतु मड्ुलम्‌॥ १० ॥ 
घीन्विक्रमान्पक्रमता विषध्णेरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मइुल राम तत्ते भवतु मड्ुलम्‌॥ ११॥ 
खतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका व्शिश्च ते । 
महुलानि महावाद्दो दिशन्तु तव सबेदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा 


घुदुष्याक्मना वा प्रकृतेः स्मावात्‌ । 
करामि यद्यत्वकल्ल परस्मे 


नारायणायेति समपेयामि ॥ १३॥ 
>-ै+- 


छुचिन्न 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायण 
[ हिन्दीभापानुवाद सहित | 


उत्तरकारड पूर्वाहुं- 


अनुवादक 
चतुचंदी द्ारकाप्रसाद शर्मा, एम० प्रार: ए० पस० 


ड़ 
॥ ॥] 


; 
प्रकाशक रु 
रामनारायण लॉल ; 
पव्छिशर और बुकसेलर 
इलाहाबाद 
१९२७ 


प्रथम संस्करण १३००० |. [मूल्य 0 


उत्तरकाणड-पूर्वारड 
की 
५ विषयानुकमणिका 
प्रथम सर १-९ 
शोरामचस्द जी के गददी पर बैठ चुकने पर उनके बधाई 
देने के लिये पूर्व विशादि चारों दिशावासी कौशकादि 
महूर्पियों का प्रागमन ! भोरामद्वारा उनका पूजन । ऋषियों 
द्वारा भ्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा | ऋषियों के मुख से 
इद्धज्ीत की प्रशंसा छुत भीरामचन््‌ जी का विस्मित 
होना । साथ ही उसके प्रभावादि सुनने के लिये श्ीराम- 
चन्द्र ज्ी का उत्छुकता प्रकट करता । 
( 
दूसरा सभे १०-१७ 
उत्तर में झगरूय जी द्वार रावण के पितामद पुलसुय 
ज्ञीकी कथा का वर्णन । विश्रवा की उत्पत्ति | 
तीपरा सगे १७-१५ 
रावण के पिता विधवा की तपश्चर्या। विधवा को 
भरद्ाज़ का धपनी कन्या देवा । इन दोनों से वैश्वण की 
इत्पति। विश्रवा द्वारा वैध्ववण की रहने के लिये, निक्ंट- 
पर्दतशिखर-स्थित कड़ा का वतलाया जाया | वैधवण की. - 
क्लाकपाल पद्‌ पर नियुक्ति, देवत्व प्राप्ति एवं सवारों के 
क्षिये पुष्पकविस्ान की उपलब्धि । . 
चौथा से २५-१३- 
लडुए निर्माण के सप्रय ही से लड्ढा में गत्तसों 
की श्रावादी का पुत्ताव्त छुन, भीरामचन्ध जी का 


(३) 


उनके विषय में पूरा हाल सुनने की उत्तयठा प्रकड करना । 
अगस्य द्वारा रात्तसोत्पति तथा यत्तोत्पत्ति वर्णन ! देति- 
प्रदेति चामझ भाइयों का वर्णव। विद्युत्तेश की उततत्ति । 
सम्ष्या को कन्या से विद्युत्तेश का विवाह। माता द्वारा परि- 
त्यक्त छुक्ेश नामक राक्षस वालक को पड़ा देख, दवावश 
पाती ओर शिव का राक्षस वालकों के चरदान | 


पाँचवाँ सर्ग ३३-४३ 
छुकेश के चंशविस्तार का वर्णन 
उत्वाँ सर्ग ४४-५९ 


छुकेश के पुत्रों द्वारा देवताशों का सताया ज्ञाना 
ओर उनके साथ युद्ध करने के लिये देवताशों का युद्ध- 
सप्ताराह । 
सातवाँ सर्य ५९-७२ 
रात्ततों शोर देवतापों की लड़ाई । माली राज्स 
का बच | | 
५९ 
आठदवाँ से ७३-८० . 
माल्यवान का पराजय ओर बचे हुए राक्तसों सहित 
लड़ा से उसका पत्मायन ओर श्रीमगवान विभ के भय से 
उद् सद का रखातल गमन । 
नवाँ संग । - ८०-९१ 
माव्यवान के भाई छुमाली का मत्यजाक में आ्राग- 
प्रन | राबणादि की उत्पत्ति । ह 
दसवाँ सगे ९१-१०१ . 
रावण, कुम्मकर्ण ओर विभीषण की तपश्चर्या और 
ब्रह्मा ज्ञी से उनका वरदान का मिलना [ 


(३) 


ग्यारहवाँ सर्ग १०२-१ १३ 
कुबैर का निकाल फर जड़ में राक्तसों का पुनर्वास । 
रावण का जड्डा में राज्यासिपेक। 
बारहवाँ सम ११३-११९ 


कालकेय चंशी दानवेद्ध विद्युज्षिद्र का दूपनप्ा के 


साथ विवाह । रावण, कुम्मक्श और विशीषण का 
विवाह । इन्द्रजीत मेघनाद की उत्पत्ति । 
तैरहवाँ सर्ग १२०-१२९ 
कुम्मकर्ण का ब्रक्षा के शाप से निद्वाभिभूत द्वाना । 
देवता, ऋषि, यक्ता झोर गन्धर्वों पर रावण के शत्याचार | 
कुधेर का रावण के पाल दूत भेजना भर रावण द्वारा उस 
दूत का ज्ञान से माया ज्ञाना । 


चौदहवाँ स्ग॑ १२९-१३६ 
रानण की कैलासयात्रा । राज्ञसों की यत्तों से लड़ाई । 
पन्द्रहवाँ सर्ग १३६-१४५ 


यक्ञों ओर यक्ञसों का युद्ध! छुवैर द्वारा रावण की 
भत्ध॑ना । रावण ओर कुबेर का युद्ध | कुबैर का रावण के 
प्रहार से घूच्छित होना। रावण द्वारा पुष्यकत विमान का , 
अपदरण | 
सोलइवाँ सग॑ १४५-१५६ 
राचण का युद्ध करने के लिये इधर डघर घूमते हुए .* 
कैलास के समीप पहुँचना और कैज्ञास पर्वत का उठाना । 
* पर्वत के नीचे रावण के हाथों का दब जाना झौर उसझा 
शेना। इस पर उसके “ रावश ” नाम की प्राप्ति। रावण 
का मत्यज्ञोक में ध्यायमन ओर मनुष्यों को सताना। 


( ४ ) 
सम्रहवाँ स्ग .._ १५६-१६५ 


दिमालयपर्चत पर।रावण का चेद्वती के साथ काम 
चेश करना। बेद्वती का [श्रप्ति में कूद कर परणोत्स् 
करना और रावगा की शाप देता । 


अठारहवाँ सगे १६५-१७३ 
रावण का उशोरबोज्ञ नामक देश में गमन । वहाँ 
मरुच राजा का रावण का युद्ध के लिये ललकारन । मस्त 
और रावण का कथेपकथन | राज्ञा मरुच के यज्ञ में थ्ाये 
हुए ऋषियों के मार कर, रावण का उनका रक्तपान कर, 
वहाँ से प्रस्थान करना । 
उन्नीसवाँ सर १७३-१८० 
अयेध्यानरेश अनरण्य के साथ रावण का युद्ध! 
अनरण्य का पराज्य और रावश के शाप तथा धनरण्य 
की स्वर्गयात्रा 
बीसवाँ स्ग १८१-१८८ 
रावण प्रोर नारद का संवाद । वारद्‌ का यमराज से 
युद्ध करने के लिये, रावण का परामर्श । 
इक्कीसवाँ सगे १८८-१९८ 
रावण का यमवुरों में ज्ञाकर उत्पात भर बम- 
किड्डूरों के चाय उसका युद्ध । 
वाइसवां सम १९८-२०९ 
युद्वस्थल में यमराज के साथ रावण का युद्ध । ब्रह्मा 
जी के अनुरोध से यप्राज का युद्धस्थत्न से अ्नन्तर्थान 


होना । रावश का अपने विज्ञय का डंका वज्ञा कर, वहाँ 
से प्रस्धात | 


(५) 


तेइसवाँ सम २०९-२२१ 
रावण का रखातल श्रवेश | वहाँ पर वरुण भौर 
चरुण-पुत्रों से रावण का युद्ध । वसुणपु्नों;का युद्ध में'मारा 
जाना । रावण का विजय और लड्डा के लौद जाना। 


प्रक्षित सर्ग पाँच 


प्रथम प्रक्षिप्त सगे २२५१-२४१ 
युद्घोन्‍्मत्त रावण का सश्मनगर में गमन । वंदँ राजा 
वल्नि के द्वार पर उपस्थित भद्दापुरप से रावण का वार्ता- 
क्लाप । उनके निर्देश से राबण का भवन के भीतर प्रवेश 
और राज्ञा वल्षि के पास गमन । राजा वत्ति को वलपरीत्ता 
में रावण का विफल दाना । 


दूसरा पक्षिप्त सर्ग २४१-१४४ 
रावण का सूर्यक्षाक में गमन प्ौर दूतों द्वारा दोनों 
में कपापकथन | राचण का वहाँ पर छापने चिज्ञय की 
चेाषणा कर वहाँ से प्रस्थान 
तीसरा मक्षिप्त सर्ग २४४-२५६ 
शावण की चन्धलोकयाता। बीच में राघण का 
मान्धाता से युद्ध । पुलरूप का बीच में पड़ दोनों का मेल 
करता देना | 
चौथा अश्िप्त सर्ग २५७-२६७ 
रावण का चन्द्रमा के साथ युद्ध और बह्मा जी का 
वोच में पड़ दोनों का समस्ाना | 


(६ ) 


पाँचवाँ- प्र्षिप्त सगे २६७-२८२ 
रावण का पश्चिम दिशा के एक द्वीप में गमन भौर 
बहाँ कपिलदेव द्वारा रावण का पराजय | 
चौवीसवाँ सर्ग २८३-२९२ 


रावण का ज्ड्डढा को लौदते समय अनेक देव, झुतियों 
शोर य्तों के मारता तथा उनकी सुन्दर ललनाओं के 
- बरजोरी ले आना। ; 
पचीसवाँ सर ९२-३० है 
मधुकय द्वारा अपनी विन कुंभीनसी के हरे जाते 
का संवाद खुन, रावण का मधुपुरी में गमन और वहिन के 
कहने से मधु में और रावण में मेत्र को दोना | सगेविज्य 
के लिये रावण का उधोग | 
छब्बीसवाँ सगे ३०४-३१६ 
मार्ग में पहाड़ पर राचण का बलकूवर के पांस जाती 
हुई समा के वरमेरी पकड़ कर, उसके साथ सम्भोग 
करना । रम्मा के पुष्च से इस बुत्ताग्त की खुन, चलकूबर 
का रावण के शाप देंता। इस शाप का चुत्तान्त खुब 
रावण के झन्तशपुर में झवरुद्ध ललनाओं का प्रसन्न दौना | 


सत्ताइसवाँ सर्ग ,...... श११७-ऐशद 
रावण का स्वर्ग में पुँचना, ओर इन्द्र को युद्ध के 
लिये ललकारना [ इन्द्र का नारायण के पास जाना | इन्द्र 
और नारायण का संवाद । यक्ष्ों ओर देवताओं का 
युद्ध। सावित्र के गदाप्रहार से युद्धभूमि से रादोसों का 
पत्नायन । 


(७) 


अह्मइसवाँ सगे ३२८-३३८ 
शत्तसों का साथते देख मेघनाद्‌ का देवताशों पर 
आक्रमण करना ओर उनको रणादेन्न से भगा देना | इच्ध 
के उत्साहित करने पर देवताओं का लौटना और यातसों 
के साथ घोर युद्ध करना । ४ 
उन्तीसवाँ सगे ३३८-३४७ 
- मायावती मेघनाद का अदृश्य हो जाना। धवसर पा 
इंद्धज्ञीत का इन्द्र पर भ्राक्षमण कर, इन्द्र के पकड़ कर 
वाँध क्षेवातथा बनकों अपने साथ रथ में विठा लड्ढा के 
हल जाना । 
तीसवाँ सम ३४७-३१५९ 
त्रह्मा का लड़ु॒ में ज्ञाना और मेघनाद का इच्रजीत 
को उपाधि से अल्लंक्त कर इन्द्र को वन्‍्धनप्ुक्त करवाना | 
इन्द्र की श्रात्मस्तानि । इस पर प्रह्ञा जो का उनका गौतम 
ऋषि के शाप का स्मरण कराना और वैष्णययक्ञ करने 
का उपदेश देना । . 
इकतीसवाँ सर्ग श५९-३६८ 
श्रीरामचन्ध ज्ञी का अगस्त जी से रावण के परा- 
अय सम्बन्धी प्रश्ष करना । उत्तर में अगरुय जी का रावण 
के पराजय का इतिद्वास छुताना | रावण की माहिष्मती 
यात्रा | मादिषातो में सहस्तार्जन को न पा कर रावण का 
विश्ध्यपर्चत पर होते हुए नर्मदा तठ पर पहुँचना। 
वत्तीसवाँ सम ३६९-३८५ 
सहल्षाजुंन का अपने प्ुुजवक्ष से तमेंदा के जल- 
प्रवाह को रोकना और रुके हुए जल का पीबै लौठ कर 


( ८5०) 


तठ पर रखी हुई राचण को पुजनसामग्री का वहाता। 
इस पर रावण का ऋडध होता और नमंदा के उब्रे वहाप 
का कारण जानने के श्रपने साथो राज्षसों के भेजना। 
फारण जान लेने पर रावण का लड़ने के त्िये सदस्ाजुन 
के पास ज्ञाना औ्रोर युद्ध करने को अपनो झमिलाषा प्रकट 
करना | सदस्वाजन के द्वाय से रावण का पकड़ा जाना । 
तैदीसवाँ सगे ३८५-३९० 
पुलरूय का पोजस्नेहवश माहिष्मतों में ज्ञावा भर 
सबण के छुड़वाना। रावण का ल्ज्नित हो लड्ढा के 
ल्लोद ज्ञाना । 
चौतीसवाँ सगे ३९०-४०१ 
रावण का किष्किन्धागमन | वहाँ वालि कोल पा 
कर रायण का उम्रक्रो खेज़ में सपुद्रतट पर ज्ञाना । 
सन्ध्या करते समय बालि के पकड़ लेने की रावण को 
चेष | किन्तु रावण का बालि द्वारा स्रयं पकड़ा जाना 
झौर वालि की काँख में दवा पड़ा रहना । क्षिक्कित्धा 
पहुँच वालि का अपमानित रावणु के साथ कथे।पकथन 
आर वाल्नि के साथ रावण का मेत्री करके एक मास तक 
किष्किल्रा में रह, लड्ु के जौ जाना 
पैतीसबाँ सगे ४०२--४१६ 
धीरामचन्द्र ज्ञी का महर्थषि अगस्त्य से हसुमान जी 
के सम्बन्ध में प्रश्न शोर महषि का श्रोहनुमत्‌ अन्मकथा 
का कहना। 
छत्तीसवाँ सर्ग ४१६-४३० 
इनुप्ान जो के देवताशरों द्वारा वरप्रात्ति। हनुमत्‌ 
चरित छुन, श्रोरामचन्द्र जी का विस्मित होना | समागत 


( ६& 9) 


ऋषियों का प्रस्थान ओर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये 
भीरामचस्त् जी की उन सव से धार्थना । 
सेतीसवाँ सम ४३०-४३६ 
रामाभिषेक के पनस्तर भौर ऋषियों के चक्ते जाने 
पर, एवं प्रथम रात बीतने पर वंदोजनों का भ्ीरामचन्द्र 
जो के जगाने के लिये उनका गुएभान करना । 
प्रज्षिप्त सगे पाँच 
अथम प्रक्षिप्त से ४३६-४४८ 
अगर्य जी के पुख से वालि और छुप्ीच की 
जन्मकथा । 
दूसरा भन्षिप्त सर्ग .,... ४३४८-४३ 
अग्रस्य जी का श्रीरामचन्द्रःजी का रावण द्वारा 
सीता हे हरे ज्ञाते का रहस्य तृत्तान्त सुनाना । 
तीसरा प्रक्षित्त सगे ४५४-४६१ 
अ्रगस्त्य-भोराम-संवाद के भन्तगंत ऋषि द्वारा रावण 
से ध्रीयमजबा के समय का व्त्तान्त कहा जाना । 
चौथा भश्षिप्त सर्ग॑. ४६१-४६३ 
उक्त कथा को छुत, भीराम्रचद्ध जो का विस्मित 
होना | उक्त कथा ख़ुनने का माद्दात्म्य 


पाँचवाँ ४, 
;े प्रश्मिप्त सगे ४६३-४७६ 
रावण का शनेक द्वोपों में श्रमण। इवेतद्वीप में 
स्लियों हरा रावण के साथ खेल खेला जाना। भगर्त्य 
का श्रोरमचन्द्र जी का रावशवध का रहस्य बतलाया 


ज्ञाना | श्रगरूय जी का प्रस्थान । 


/( ०: ) 


अडतीसवाँ सगे |... ४७७-४८४ 
श्रीयमचच्ध जी हो जनकादि से सेंद श्रोर राजाओं 
की दिदाई । 
उनतालौसवाँ सर्ग ४८४-४९० 
घानर यूथपतियों क्रो सम्भावता श्रौर उनको 
विदाई । 
चालीसवाँ सगे ४९१-४९८ 
छुप्नीव, विभीषणादि का श्रोरामचद्ध मी की श्राज्ञा 
से अयोध्या से प्रस्थान | श्रीयपवन्‍द्र जी और इसुमान जी 
का कृथेपकयन | 
इकतालीसवाँ सगे 9४९८-५० ३ 
पृष्फकवितान का श्रीरामचाद्र जी के पास पुतथ- 
गमन और उसकी आज्ञा से पुनः गपन | भरत और श्रीराम 
जी का राज्य की छुत्यवस्या पर संवाद । 
वयालीसर्ाँ सर्ग ५०३-५११ 
प्रीयम जी का अपनी अशोक्रदाठिका में सीता सहित 
गम्नत ओर वहां पर दोनों का वनविद्वार । बातों ही दातों 
में सीता ज्ञी का तपस्वियों के आक्रपों का देखने को 
अमिलापा प्रकट करना | 
तेतालीसवाँ सर्ग ५११-५१६ 
श्रीरामचन्द ज्ञी का सीता के विपय में ज्ञादसों के 
घुद्द से मिन्‍्द्रापुर्ण भनथ्॒ति का सुनना । 
चावालीसदाँ सर्ग ७५१७-५२१६ 


घीराम जो का ज्ञादू्तों छे| विदा ऋए; भरत ओर 
लद्मण के बुलचाना | 


( ११ ) 


पेतालीसवाँ सर ५२१-५२७ 
सीता के विषय में खुने हुए ग्रपवाद्‌ का दोनों भाइयों 
के सामने भ्रीरामचन्द्र द्वारा कद्दा ज्ञाना ग्रोर लद्मण 
को यह ग्राज्ञा दिया ज्ञाना कि, जातकों के वन में 
छोड़ शत । 
छियालीसवाँ सर्ग ४२७-५१४ 
लष््मण के साथ सीता ज्ञी का घनगमन । मार्ग में 
सीता-लक्ष्मण संवाद | सीता ज्ञो सहित लक्मण का नाव 
द्वाश नंदी पार होना । 
सैतालीसवाँ सगे ५३५-५१९ 
लत्मण ओर ज्ञानकी के गड्ला पार होने का विस्तृत 
वर्णन । 
अड्तालौसवाँ सर्ग ५३९-५४५ 
गड्ा पर होने पर लक्मण ज्ञी का सीता जी को 
उनके भ्रीरामचन्द्र क्षी द्वारा परित्याग किये ज्ञाने फा 
संदेसा सुनाना | 
उननचासवाँ सर पए४५-५५१ 
लह्मण के वचन सुन सीता जी का विल्ञाप करनों 
और भोराम जी के लिये लच्मण द्वारा संदेसा कहलाना । 
लद्मय का ज्ञानकी ज्ञी के पन में छोड़ अयेध्या का 
क्लौदना । जानकी का महर्षि वाद्मीकि के आश्रम 
में गमन । 
पचासवाँ स्ग ५५१-५५६ 
मार्म में लक्मण और खुमंत का संवाद । 
॥ इति ॥ 


3 
श्रोमद्रामायणपारायणीपंकमेर- 


लिट--सवातन धर्म डे अन्तयंत्र जिन वैदिकतसम्ांधी में:अद्र[म्रायण * 
का पारावण द्वोता दे, उन्हीं बरम्प्रदाये। हे अनुप्तार उपक्रम और धम्रापन क्र 
पत्येक्न खण्ड के आदि और अन्त में कमरशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्धदाय। 


मा“ अा 


कूजत राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ | 
श्रारुह्म कपिताशाजं वन्दे वाब्मोकिकाद्ि बम ॥ १ ॥ 


वाब्मीकिसुनि्तिदस्प कवितावनचारिणः । 
शागवनरामकथानाद के न याति पर्स गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


या पिवन्‍्सत्त यप्रचरितामृतसागरम्‌ । 
अतप्तस्ते घुनि वन्‍दे प्राचेततमकद्मपम्‌ ॥ ३ ॥ 
गाध्यदीकृतवारोशं प्रशक्रीक्षतराक्षप्रम्‌ । 
रामायएमहामाजारतलं वन्‍्दें४तिलाकजमू ॥ ४ ॥ 
पसनानन्दनं बोर जानक्रीशोकबाशनम्‌ | 
कपीशमत्तहन्तारं के जड़ाभयकुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनाजव॑ मारततुल्यपेगं 

जितेदियं वुद्धिमर्तां वरिष्ठम्‌ । 


धातात्मजं वानरयूथपुरुय 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२३२) 


:.उल्लह॒य सिन्धो: सलिल सलोज 
यः शोकवहि जअनकाध्मजायाः 
आदाय तेनैव ददाह लड़ा 
: ममता तं प्राश्षल्तराज्चनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


पाइ्नेयमतिपादलानन 
काञ्ननादिकमनीयविग्रहम । 
वारिज्षाततस्पूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन॑ 

तत्न तच्र कृतमस्तक्नाश्नत्षिम्‌ | 
बाध्यदारिपरिपृर्णलेचन 

मार्रुति नम्रत रात्षखान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेचे परे पंसि ज्ञाते दशस्‍्थाक्जे । 
बैदः प्राचेतसादासीत्स्षाद्रामाययात्मवा ॥ १० ॥ 


तदुपगतसम्राससन्धिये।गं 

सम्रमधुरोपनतार्थवाक्पबद्ध भू । 
खुधरचरित प्रुनिग्रयातत॑ 

दृशशिरसश्च वर्ध निशाप्रयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रीराघव दृशस्यात्मजमप्रमेय॑ 

सोतापति रघुकुलान्वयरलदीपम्‌ । 
प्राजानुवाइमरविन्ददलायतात्तें 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 
वैदेहोसहितं छुर्हुमतले हमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पफमासने मशिमये वोरासने सुस्यितम्‌ 


(४) 
श्रग्ने वाचयति प्रभशचनसुते तर्॑ मुनिम्यः पर 
व्याख्यात्त भरतादिमिः परितत राम भमे श्याम क्षम ॥१३॥ 
बवशपनन 
माघ सं स्दाय। 

पल्लासवस्घर॑ वियं शशिवर्ण चतुर्म॑जम्‌ । 
प्रसनवद्न ध्यायेश्सवंषिष्दोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लद्मीनारायणं बने तक्षकप्वरा हि यः 4 
धोपदानचतीर्याख्यों गुरस्तं व दमास्यहम्‌ ॥ १॥ 
घेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा । 
आदाकत्ते व मध्ये च विष्णु) स्वेत्त गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविष्काशमन सर्वंस्तिद्विकर परम । 
सर्वज्नीवप्रणेतारं वन्दे विज्यदं हरिम॥ ४॥ 
सर्वाभीएषद राम सर्वारिएनिवारकम्‌ | 
जानकीजानिमरिशं दने म्रदुगुदवदितम ॥ १ ॥ 
पप्नम भडुरहितमज्र्द विमल सदा | 
ध्रानन्द्तोर्थप्रतुर्त मजे तपत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदलुभावादेडमुक्के5प बागी 

जडमतिरदि जस्तुर्जायते प्राक्मोत्रिः । 
सकजवचनचेतादेवता भारती सा 

मर वचसि विधत्ता सन्निधि मानसे वे ॥ ७ ॥ 
मिश्यासिद्वासतदु्लान्तवि्ध॑पनविचत्तण! । 
जंयतीर्धास्यतरणिमासता नो हदस्वरे ॥ ८ ही 


(४) 


चित्रे पदैश्य गरभीरेवाक्यिप्ामिरखएउतेः । 

शुरुभाव॑ व्यक्षयन्तों भाति श्रोजयतोर्थवाकू ॥ ९ ॥ 
कूजन्ते राम रामेति मधुर मधुराज्तलम्‌ । 

श्रारहा कविताशाजा बच्दे चाब्मीकिकेकिलम्‌ ॥ २३० ॥ 
वाह्म्रीकेमुनित्िदस्य कवितावनचारिण) । 
शयपत्रामकथानाद के न याति परां गतिम ॥.११ # 
या  पबन्सतर्ट रामचरितामृतसागरम । 

धतृप्तर्त मुनि बन्दे प्रात तसमकत्मपम्‌॥ २३ ॥ 
गाष्पदोक्षृतवारीश्श मशकीहतराक्तसम्‌ । 
शंमावणमद्ामालारत ब्देइ$तिन्ञामान्म ॥ १६ ॥ 


अज्जनातन्द्त वीर जानकीणोकनाशनम्‌ । 
पोशमत्तहन्तारं बन्दे लड़ा मयडसम ॥ २४॥ 
मनाज्ञव प्रावततुल्यव्गं 


जितेद्ियं वुद्धिमतां वस्थिम्‌ 
वाताक्षज्ञ वानयूथमुख्य 


श्रीरामदत शिरसा नप्रात्रि॥ १५ ॥ 
उलदुध सिन्यो; सक्ित ससोद 


ये शीकबदि जनदात्मज्ञाया: 
शादाय हेनेंव ददाड लड़ 


उप्नान्नि तें आाजुलिरापनेयम ॥ १६ ॥ 
ध्ाजनेयमरातिपादलानन 
कासनादिकमननीयबिग्रदम । 


। 
पारिज्नाततक्मूलवासिन॑. 
-» “४ भावयाएि पवमाननन्द्तनम ॥ १७ ॥ 


यत्र य्र रघुताथकीतेन॑ 

४ तन्न तत्र छतमस्तकाजलिम। 
वाण्पवारिपरिपूर्ण ले।चन 

४ मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ (८॥ 
वेबवेधे परे पुंसि जाते दशरथाकजे । 
बेद। प्राचेतवादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


घापवामपदर्तारं दातारं स्वंसस्पदाम्‌। 
क्लोकामियम भोराम॑ भूया भूये! नमतास्यहम्‌ ॥ २० हे 


तहुपगतसमाससन्धियेग 
सममधुरोपनताथवाक्यवदम । 
रघुवरचरित मुनिप्रणोत॑... 
दृशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेहीसदित छरहुमतल्ले हैमे प्रदामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा हनें मणिमये वोरासने सुस्थितत््‌ । 
घाग्रें दाचर्यात प्रभज्ञवछुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृत्त राम भजे श्यापलम 0२९) 


क्दे वन्य विधिभवाहेद्रादिवृन्दारकेसे . - 

व्यक्त व्याप्त खगुणगणतो देशतः कान्नतश्च । 
घूतावर्ध छत्नचितिमयेमहलैयुकमज़ेः 
- सावाध्य ने विदृधद्धिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारलं भुवनवलयस्पाखिलाश्चर्यरत्न 
: *» ल्ीज्ास्नं जनधिदुदितुरदेशतामोतिसततम्‌ । 


( $ ), 
चिन्तारतं जगति भजतां सत्सरोजयुरल 
फौसत्याया लखतु मम्त हन्मगडले पुतरत्नम्‌ ॥ २४॥ 
मद्ाव्याकरणास्मेध्रिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्त रामक्रीर्या इसुमन्तपुपास्मदे ॥ २४५ ॥ 


मुख्यप्राणाय भीमाय नम! यर्य सुजान्तरम्‌ । 
'नावावीरछुवर्थानां निऊपाश्मायितं वी ॥ २६ ॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णशानमदाणसे । 

उत्तुज्ञवाकतरद्भाय मध्पदुस्घाव्धये नमः ॥ २७ । 

वाद्मीकेंगों: पुनीयान्नी महीधरपदाभया । 

यदुदुग्धपुपञ्नीवन्ति कवयस्तणुद्धा इच ॥ २८ ॥ 

घक्तिस्ल्ञाकरे फ्ये सुंतरामायणाणंवे । 

विहरूसा प्रहीयांसः प्रीयन्तां गुरवी मम्र ॥ २६ ॥ 

दयग्रीव इयग्रीव दयभ्रीवेति ये बर्देत्‌ । 

तस्थ निःसरते चाणी जहुकन्याग्रवाइबत्‌ ॥ ३० ॥ 
_+औुज-++ 


स्मातसम्पदायः 
शुह्दाखरधरं विष्णु शशिवर चतुर्भूजन्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवंविध्नोपशान्तवे ॥ १॥ 
वागीशाद्या: छुमनसः सर्वार्थानाहुपकाे । 
य॑ बत्वा रृतकृत्याः स्पुस्तं नमामि गज्ञानतम्‌ ॥ २॥ 


दोभियृक्ता चतुिः स्फटिकमणिमयीमत्तमालां दधाना 
हस्तेनेकेन पद्म सितमपि च शुकक पुस्तक चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देन्दुशहुस्फस्किमणिनिमा भासप्रानासमाना' 
सा में वा्ेवतेय॑ निवसतु वदने सर्वदा छुप्रसन्ना ॥श॥ 


कूजनत्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
आरहय कविताशा्ा वन्दे वाब्मीकिकेकितम्‌ ॥ ४ ॥ 


वाद्मीकैपुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
ह्णवन्‍्ामकथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


य। पिवस्सतत॑ रामचरितासतसागरम्‌ । 
अतृतषस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकब्मघम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतवारोश मशक्रीक्ृवराक्षसम | 
रामायणमहामालारत वन्देषनित्रात्मजम्‌ | ७॥ 


पक्ननानन्दून॑ बोर ज्ञानकीशोफताशनम्‌ | 
कफपीशमद्दहन्तारं बन्दे क्ड्/मयडुरम्‌ ॥ ८ ॥| 


उल्लहृय सिन्‍्धोः सलिल्ल॑ं सल्ील॑ 

यः शेकवर्ति जनकात्मजायाः । , 
आदाय तेनेव ददाह बडढां 

नमामि त॑ आ्राललिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


झाज़नेयमतिपादलावनं 
काश्चनादिकमनोयविश्रदम्‌ 
पारिजाततरमूजलवासिन॑ 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्न यत्न रघुनाथकीतेन॑ 
तंत्र तब छतमस्तकाज्जलिमू | 


( 5) 


वाष्पवारिएरिपूर्णलाचन 

मारुति नमत राज्ञवान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
म्रनेजवं माततुल्यवेगं ः 
, .... जितेदियं दुद्धिमतां वरिश्रत्त । 

बावात्नजं वानरयूथप्रुख्यं 

शरमदूर्त शिरसा नप्रामि ॥ २३ ॥ 
यः कर्णांउलिससुरैरदरहः सम्यकऋषिवत्यादरात्‌ 
वाहम्रीकेवंद्तारविन्द॒गपित रामायणास्यं मधु । 
अम्व्याधिज्षस विपत्तिमररत्यन्तसापद्रवं 
संसार स विद्यय गच्छति पुमान्िष्णोः पढें शाब्वतम ॥शशा 
तदुपगतसमाससन्धियेएं 

सममधुरोपनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवस्चरित झुनिष्रणीतं 

दृशशिर्सश्व वर्ष निशाम्रयध्चम ॥ १४ ॥ 
वाह्मीक्रिंगिरिसम्मूता रामसागरगामिती ! 
एुनाठु छुवन पुएवा रामायएमहावदी ॥ १४ | 
श्लोक्ञलारसमाहो्ण सर्गकल्ठीलसड्लम्‌ 
काणडप्राहमहामीन वन्दे रामायणार्णवर्तर्‌ ॥ १६ ॥ 
चेंदवेच्े परे पूंसि जाते दशस्थात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्याक्षाद्रमायणात्मवा ॥ १७ ॥ 
बेदेहोलद्दितं छुरदुमतन्न हमे महामगढपे 
मध्देषुष्यकमासने मणिमये वोरासने छुस्थितम | 
थन्ने चाचयति प्रभवनछुते तत्य॑ मुनिभ्यः परं 
ब्याज्यान्ते भरतादिमिः पस्ित राम मजे श्यामलंम ॥१८॥ 


( १) 


चामे भूमिछुता पुरश्च धसुमास्पर्चात्युमित्राखुतः 
श्न्नी भरतश्य पाश्वंदल्येय्वादिकेणेषु च | 
सुओवश्च विभोषशश्च युवराद तारासुता आम्वबान 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि राम॑ भजे इयामलम ॥१ १ 


नमे।$स्तु रामाय सलद्मणाय 
जनकात्मजाये | 
नमोस्तु रह्रेन्द्रयमा निल्षेग्यों 
नमो$स्तु चद्धाक॑मरुदगणेम्यः ॥ २०॥ 


>--ँ+++ 


आताद्य नगरीं दिज्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मेगलन्‌ ॥ 


श्रीमद्ाल्मीकिरामे एल 


१0६ हि 


जुन्तरकाण्ड: 
[ पूर्वार्धः ] 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां बे कृते । 
आजमुमुनय।# सर्वे रापवं 'पतिनन्दितुम ॥ १ ॥ 
राक्तलों का नाश कर जब श्रोरापयन्र जो राजगदी पर वैहे 
तब समस्त मुनिगण ( थीरासचन्ध जी की अवदेला कर ) लत्मण 
ज्ी,फे वल पराक्रम फी प्रशांसा करने के आये ॥ १ ॥ 
: कोशिक्रोध्य यवक्रीतो गाग्यो गारूव एवं च | 
कप्वे। मेधातिये! पुत्र: पूरवस्यां दिशि येश्रिताः ॥ २॥ 
खरत्यात्रेयय भगवान्रप्रुच्ि; प्रयुचिस्तथा। । 
, आस्लोञ्तिथ भगवान्सुमुखे| पिग्वुवस्तथा ॥ ३ ॥ 
आजमुस्ते सहागस्ता ये स्थिता दक्षिणां दिशम । 
कवपो पाम्यों| कैपेयथ महातृषि। ॥४॥ 
तेब्प्याजस्यु! सशिष्याव ये भरता पत्निमां दिवस | 
चसिष्ठ; कश्यपेज्थात्रिविश्वामित्र; सगौतम। ॥ ५ ॥ 
._। प्रतिनन्दितुम्‌ --आधप्तरा््य राममनादत्य राघव दक्ष्मर्ण पतिनन्दितु' 
सर्वे ऋषयः भाजम्मुः | ( गो ) ेृ 
# प्राठन्तरे--/ ऋषय।; / । | # पाठार्तरै-- पौद्देयश! ! । 


२ | उत्तरकाणडे 
जर्मदगि्भरद्राजस्ते + जे पस। 
िभरद्वाजस्तेषपि सप्तपयंस्तथा । 
उदीच््यों दिशि सम्रेते नित्यमेव निवासिनः ॥ ६ ॥ 

( उब ऋषियों के नाम ये थे )--कोशिक, यवक्कीत, ग्रास्थे, 
गालव और मेधातिथि के पुत्र ऊयब-ये सव ऋषि पूर्व दिशा 
में रहा करते थे । खस्त्यानेय, नमुत्रि, पधुचच, अग्रस््य की 
घध्यत्ञता में आये थे और दत्तिण दिशा में रहा करते थे। 
नृपदू्ु, कवषी, थोम्य और सशिष्य कैपेय-- ये पश्चितत दिशा 
के रहने वाले थे और पश्चिम ही से आये थे। चशिष्ठ,, ऋश्यप, 
अनञि, विश्वामित्र, गेतम, जमदसि और भरद्ाज-ये सात | 
ऋषि उत्तर विशा के रहने वाले उचरदिशा से झायेथे ॥ २॥ ३॥ 
॥४॥५॥६॥ ग 

[न्तोड--भत्रि का नाम दे! बार जाया है| ये अन्रि दो थे | पद्िके ते। 
दक्षिण दिशावास्तो और दूसरे उत्तदिति वासी । दूसरे अब्रि सप्त्ियों में 
परगणित हैं | वशिष्ठ के सम्बन्ध में यदे शा अवश्य है। सकती है कि, जब 
वशिष्ठ जी सदा राजपुरोद्धित दोने के कारण अयेध्या दी में रहा करते थे, तब 
उनका उत्तर दिशा छे सप्तपियों के साथ अग्चा यहाँ क्यों छिल्ला गया है? 
इस शष्टा का सम्राधान करते हुए भूषणदीकाकार ने रिखा है-- 

+ यथाइगह्ह्मो ज्योतिमप्डलस्थोवि भुवि तपासमाजनाय शरीरान्तरे 
स्ित्त आगतस्तथां वप्तिष्टोपि ज्योतिमंण्डलल्थः स्रप्तपिंम्र: छमरागत इति 
वोध्यम्‌। ” अधोंत्‌ लिप्त प्रकार ज्योतिमंण्डलस्थ अगर्त्य भगवान तपःफछ 
अजेन करने के लिये दूसरा शरीर घारण कर प्रुथिवी पर, भा गये थे, वैसे दी 
वर्थिष्ठ थी भी भयेष्या में दूसरा शेर घारण कर खते थे | ] 

सम्पराष्य ते महात्माना राघवस्य निवेशनम्‌ । 
. 
विष्ठिताः प्रतिहाराय हुताशनसमगप्रभा! ॥ ७ || 


प्रधमः सगः ढ् 


ये पमज्य ऋषि श्रीरामचन्ध जी के राजभवन की डयोढ़ी पर 
पहुँचे । ये सव दी प्रति के समान तेजल्ी थे | इन सब के द्वार- 
पाल्नों ने आदर पूर्वक विठाया ॥ ७॥ 


वेदवेदाड़ बिदुपो नानाशाख्रविशारदा! | 
दा/स्यं शोबाच पर्मात्मा हगस्ये पुनिसत्तमः ॥4॥ ' 
पेदवेदाड़ के शाता, धनेक शा्तरों में निष्णात, मुनिश्नेष्ठ धर्मात्मा 
घगसर्तय जी द्वारपालों से वाले ॥ 5५॥ 


निवेद्धतां दाशरथेऋपीनस्मान्समागतान | 
| हि के 
प्रतीद्वरस्ततस्तूरमगरल वचनाद्‌दुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज धीरामचन्र जी से जा कर निवेदन करो कि, हम सव 
ऋषि झाये हुए हैं ( और श्रीपम्चन्ध जी से प्रिजना चादते हैं ) 
अगस्त्य जी के ये वचन झुन द्वारपाल तुरन्त भ्रन्द्र चल दिया ॥8॥ 


सप्रीप॑ राधवरयाशु प्रविवेश महात्मन | 
नयेज्वितजञः सदहतो दक्षों पैय समन्वितः ॥ १० ॥ 
वह शीत्र ही श्रीरामचद्र ज्ञी के पास पहुँचा। चह द्वारपाल 
नीतियान, इशारों के सम्रकने वाला, सवाचारी, चतुर प्र 
चैयबान्‌ था ॥ १० ॥ 


स राम दृश्य सहसा पूर्णयन्द्र समथुतिम्‌। 
अगस्त्यं कथयामास सम्पराप्तरुपि सत्तमम््‌ ॥ ११ ॥ 
पूर्णमासी के चद्धमा के समान प्रकाशमान धीरामचन्र जी के 
निकट जा कर धद वेजा कि, महाराज | अऋषिश्रेठ प्रगस्य जो 
( बहुत से ऋषिधेष्ठों सहित) झाये हैं ॥ ११॥ 


छ उत्तरकायडे 


श्रुला मर्नन्युनीस्तांसतु वालमूर्यसमप्रमान्‌ । 
पत्युवाच त्ता द्वास्यं प्रवेशय यवाहु खबर ॥ १२॥ 
वालसूर्य के समान प्रभावान्‌ उन्र सम्रस्त ऋषिशेंष्ठों का आना 
झुन, श्रीयप्रचन्द्र ज्ञी ने द्वारपाल से कहा कि, तुम उन सब के 
आदरपु्च वहां लिया लाओ ॥ १२ ॥ 
अडष्टा पराप्तान्मुनीस्तांस्तु पत्युत्याय कृताझलिः | 
पाद्याध्यांतित शू 4 निवेद्य 
बाध्यादिभिरानच्य मां निवेध च सादरम [| १३ ॥ 
जब ( द्वास्पाल के ऋदने से ) ने समस्त ऋषिशेष्ठ श्रोराप्रचन्द्र 
जी के निकट पहुँचे, तव शीरामचन्द्र जी ( राजमिदासन छोड ) 
हाथ जड़ खड़े दे गये। द्विए उन्दोंने उन सब का अर्ष्य, पद्या््य 
से पुचन किया और वड़े आदर के साथ परत्येह्ठ के ग्रादाद 
दिया ४ *े+ गे 
रामाउमिवाद प्रयत आसनान्यादिदेशद | 
तेषु काश्चनचित्रेषु परहत्मु च बरेपु च॥ १४॥ 
कुशांतय निदत्तेषु शगचर्मचुतेपु च | 
ययाईयुपविष्टास्त आसनेध्वुपिषुद्धवा: || १५ ॥ 
श्रीयनचल जी ने वड़े मक्तिभाव से उन सब के प्रणाम किया, 
तद्नत्तर उन खब का बैठने के लिये आसन दिये। ये आखन सोते 
कै बने हुए ये और रंग विरंगे होते के कारण बड़े छुन्दर जान 
पड़ते ये । उनके ऊपर वयायेग्य पते अपने बेंठने के कुशालन 
और सगवर्म विद्छा दिला कर, थे सब ऋषिशेष्ठ उन पर बैंठ 
गये॥ २७ ॥ १५॥ 


# पाठास्तरे--* वान्तस्पान्तन्मुनीबुबप्ट्वा ? | 


प्रथमः सर्गः - धर 


राग्रेण कुशल पृष्ठाः सशिष्या! सपुरोगमा।' । 
महषये। वेदबिदे! राम वचनभत्रवन्‌ । 
कुशल ने महावाहा सब्र रघुनन्दन ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर धोराम्रचन्द्र जी ने उनके शिष््यों सहित प्रधान 
ऋषियों से कुशल महडत्न पृ छा, तव वे चेदश ऋषिगण कहने लगे। 
है रघुनन्दन ! दे महावादा । हम सव प्रकार से कुशलपूर्यक 
हैं॥ १६ ॥ 
ला तु दिषया कुशलिन पश्यामे। हतशात्रवस । 
दिएया लगा इतो राजन्‌ रावणों लाकरावणः ॥(७॥ 
शत्षप्रों का संदहार कर आपके सकुशल देख हम प्रत्यन्त 
प्रसन्न दे। दे राजन | यद्द सौभाग्य की बात है कि, जे शआापने 
ज्ाकों के रुत्नाने वाले रावण के मार डाला ॥ १७॥ 
नहिभार। सते राम रावण; पुत्रपान्नवान, || 
सपनुस्त हि लेकांद्वीन्विनयेथा न संशय! ॥ १८॥ 
है राम | आपके लिये पुत्रपौश्रवान्‌ रावण का नाश 
करना कोई बड़ी बात नथी। क्योंकि श्राप ते हाथ में घठुप ले 
कर तोनों लाकों को जीत सकते हैं। इसमें कुछ भी सन्देद नहीं 
है ॥ १८॥ 
दिश्िया ल्या हतो राम रावणोः राक्षसेश्वर! 
दिएया विनयिन ल्वाउ्य पर्याय! सह सीतया ॥१९॥ 


३ प्रपुरोगमः--पधाने: सदिता। । ( रा० ) 


ई' उत्तरकाणडे 


यह बड़े सोमाग्य की वात है कि, आपने राक्षसेश्वर रावण 
दे मार डाला और यह भी बढ़े सौभाग्य की वात है कि, हम सब 
क्लाग मीता सहित आपकी विजयी देख रहे हैं॥ १६॥ 
लक्ष्मणेन च पर्मात्मन्‌ भ्रात्रा त्वद्धितकारिणा | 
मातृधिभादसहित पश्यामेज्य बयं एप ॥| २० ॥ 
- है घर्मात्मन ! श्रापके दितकारी भाई लक्ष्मण, माता, तथा 
थ्रन्‍्य बन्धुप्रों के साथ प्रापको आज हम सकुशल देश रहेदें ॥२७ ॥ 
दिश्या पहस्तो विकटे विरुपाक्षों महेंद्र) । 
अकम्पनश्व दुधपों निहतासस्‍्ते निशाचरा। ॥ २१॥ 
दैवात्‌ ही दुर्धर्ष प्रहरत, विकट, विरुपात्ञ, मदौद्र ओर 
घकर्पन आदि गशत़सों के श्रापने मारा ॥ २१ ॥ 
यस्य प्रमाणाहिपुर् प्रमाण नेह विद्यते । 
दिए्दया ते समरे राम कुम्भकर्णा निषातित! ॥ २२ ॥ 


जिसके सम्रान विशालकाय दूसरा व्यक्ति इस भूमगठल पर 


कोई था हो नहीं, उस फ्रुम्मकर्ण का देवात हो झ्रापने थुद्ध में मार 
कर गिरा दिया ॥ २१ ॥ 


त्रिशिराभातिकायथ देवान्तकनरान्तकों । 
दिछ्टया ते निहता राम महावीरया निशाचरा। ॥११॥ 


तरिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक श्रौर बरान्तक जैसे महा 


वलवान रात्तसों के दे राम! देवात्‌ ही श्रापने मार गिराया 
है॥२३॥ 


१ दिल्था--दैवात्‌ । ( गो० ) + 


प्रथम! सभेः 


दिश्या तल राक्षसेंद्रेण इन्द्र युद्धयुपागत! | 
देवता नाम वध्येन विजय॑ प्रापवानसि ॥ २४ ॥ 
देवताओं से प्रवष्य, रात्षसराज़ रावण के साथ दन्द्रयुद्ध कर, 
आपने जे विजय प्राप्त की है, से यह बड़े आानद की वात है ॥२४॥ 


संझ्ये तस्य ने किश्वित्त रावणस्य पराभवः | 
इन्दयुद्ध मनुप्राप्ती दिएया ते रावणिहृत) ॥ २५॥ 
किन्तु दे वीर ! युद्ध में गचश के! जीत क्षेनरा उतना कठित 
न था, जितना कि इन्द्ज्ञीत के मारता कहिन था। से उस इच्ध- 
ज्ञीत के इन्दयुद्ध में मार डाला यह सोमाग्य की वात है॥ २५॥ 
दिष्या तस्थ महावाह कालस्पेवामिधावत) । 
मुक्तः सुररिपेवीर प्राप्तथ्न विनयस्तया ॥ २६ ॥ 


अभिनन्दाम ते सर्वे संभ्रुत्येद्रनिता वधम। 
अवृध्यः स्वभूतानां महामायाघरो युधि ॥२७॥ 
काल के सप्रात् वेड़ने वाक्ते उस देवशन्रु से बच कर आप 
विजयी हुए हैं। दे राम | उस इन्द्रजीत का चध खुन कर, दम सव 
लेग आनन्दित हुए हैं। क्योंकि वह युद्ध में बड़ी माया रचा 
करता था और उसे कई भो मार नहीं सकता था॥ २६॥ २७॥ 
विस्मयरत्वेष चास्माक॑ तंच्छुलेन्द्रिमितं हतम्‌ | 
दत्त्वा पुण्याम्रिमाँ वीर साम्यामभयदक्षिणाम्‌ । 
दिषया वधसि काकुत्स्थ जयेनामित्रकशन ॥२4॥ 
'उसका मारा ज्ञाना खुन कर, दम लोगों के श्राश्चय हे 
रहा है । है काकुत्स्थ ! दे शबुकर्षन ! हम सब के इस प्रकार 


न 


द उत्तरकायडे 
ग्रभयदान दें, आपकी वढ़ेंती देव, हमें जे। आनन्द थाप्त दुष्मा है 
उससे वढ़ कर, घ्याननद और क्या दोगा ॥ २८ ॥ 
श्रुला तु बचन तेपां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
विस्मयं परम॑ गत्वा राम; भराझलिरत्रवीत ॥ २९ ॥ 
उन धआत्मदर्शी मुनियों के ये बचन छुन फर, श्रीरामचद्र जी 
के बड़ा श्राश्यय हुआ और वे हाथ जे!ड़ कर वाल्ते ॥ २६ ॥ 
भगवन्तः कुम्मकर्ण रावण थे निशाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीयों कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! महावलधान रावश शार कुम्भकर्ण नामक राज्नलों 
को लोड, भाप लेग इन्दज्ञीत को प्रश॑ सता क्यों कर रहें हैं | ३० ॥ 
महादर प्रहस्तं च विरुपाक्ष॑ं च राक्षसम्‌ । 
मत्तोन्मत्तों च दुधपों देवान्तकनरान्तको | 
अतिक्रम्य प्रहावीरान्कि मशंसथ रावणिस-। ३१ ॥| 
मदोद्र, प्रहस्त, विद्पात्त, मच, उन्मत्त, देवान्तक, एवं नराग्तक 


जैसे वीयंवानों का द्ोड़, आप ले!।य इन्धज्ञीत की प्रशंसा क्यों ऋर 
है हैं ॥३१॥ 


अतिक्राय॑ त्रिशिरिस ध्ृम्राक्षं च निशाचरम्‌ | 
अतिक्रम्य महावीयान्कि प्रशंसय रावणिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अतिकाय, निगिरा, घूघाज्ञ आदि बड़े बड़े बलवान गाज्ञतों के 
छोड़, ग्राप लग इन्दज्जीत की इतनी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हैं ? ॥३१॥ 


कीर्शान पमावे5स्य कि बल के पराक्रम! 
केन वा कारणनेप रावणादतिरिच्यते || ३३ ॥ 


प्रथमः सगः है 


है ऋषियों | इन्ध्ज्ीत का प्रभाव, वल्न भर पराक्रम फैसा था ? 
फ्यों कर बह राचण से भो वढ़ कर था ? ॥ ३३॥ 
शक्यं यदि मया श्रोतुं न खत्वाज्ञापयाम्रि व! । 
यदि गुद्म न चेइर्छुं भोतुमिच्छामि कथ्यताम ॥३४॥ 
यदि यह वात मेरे सुनने योग्य हो, श्रौर गेष्य न है ते 
कहदिये | क्योंकि यह सव छुनने की मेरी इच्छा है। यह मेरी झाक्षा 
नहीं है ( किस्तु प्रार्थवा है ) ॥ २४ ॥ 
शक्रोपि विमितस्तेन कय॑ लब्धवरथ सः । 
कथं च बलवास्पुत्रों न पिता तस्य रावण! ॥ ३५ ॥ 
उसने इच्ध के किस प्रकार ज्ञीता था और उसे किस प्रकार 
चर प्रिज्ञा था ! पुत्र क्यों ऐसा वलचान था ओर उप्तका पिता 
पेसा क्यों न था 7 ॥ ३५ ॥ 
कर्थ॑ पितुथाप्यधिका महाहवे - 
शक्रस्य जेता हि कर्थ स रक्सः | 
वराथ रूब्घा। कथयख मेथ्य 
पाप्रच्छतथास्य मुनींद्र सबेम ॥ ३६ ॥ 
इति प्रथमः सगे ॥ 
इन्द्रज्ञीत अपने पिता से संग्राप्त में क्यों कर अधिक पराक्रमी 
हुआ ? उसने इस्ध का किस प्रकार जोता ! किल्त प्रकार उसने 
चर पाया : दे मुनिश्रेष्ठों ! में श्राप सब से पूछता हैं। आप मेरे 
इन सव प्रश्नों का उत्तर दें ॥ ३९ ॥| 


उत्तरकायड का पदला सगे समाप्त हुआ। 
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तरय तदचन श्र राधवरथ महात्मन। | 
कुम्भयानिमद्ातेजा वाक्यमेतदुबाचइ ॥ १ ॥ 
प्रहातमा धीरामबन्द्र जी के इन प्रश्नों को छुम महातेजत्वी 
कुर्भयानि अगस्त जो कहने लगे ॥ १॥ 
शुणु राम कथाहस तस्य तेजावल महत्‌ | 
जधान जत्रुन्येनासों न च बध्यः से झत्रनमिः॥ २॥ 
दे राम | उस कारण के छुनिये, झिससे इच्धजीत का तेश 
और वल्ल ( पिता से सी ) अ्रधिक था । वद शत्रओं के ते मारता 
था, पर शन्न उसे नहीं मार पाते थे ॥ २॥ 
तावत्ते रावणस्पेदं कुछ जन्म च राघव | 
वरदान च तथा तस्म दत्त श्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
हे राघव | में पहले श्रापक्रो रावण के जन्म, और उसकी 
वरदान पाप्ति का इत्तान्त छुनाना हैँ॥ ३॥ 
पुरा कृतयुगे राप्र प्रभापतिसुतः पशु 
पुछरत्ये| नाम तरह्मर्षिः साक्षादिव पितामह ॥| ४ || 
पहले सत्ययुग में ब्रह्मा जो के पुलर्य वीमझ एक पुत्र उत्पन्न 


हुए । त्माप पुत्रस्य जो तपश्मभाव से साज्षात्‌ ब्रह्मा जी ही के 
समान है गये थे ॥ ४ ॥ मै 


दितीयः सर्मः | ११ 


नाजुकीत्यां गुणासतरय धर्मतः शीलतस्तया । 
प्रमापते! पुत्र इति वक्तूं शक्यं हि नामतः ॥ ५ ॥ 
उनके धर्म और शोल श्रादि गुणों का वर्शन करना प्रसम्भद 
है। उनके इन गुणों का जानने के लिये उनका नाम ले देना भर 
यह कह देना कि, वे प्रजापति के पुत्र थे, पर्याप्त ( काफी ) है ॥ ५ ॥ 
प्रजापति सुतत्वेन देवानां वढलभोा हि सः 
0 6 गु्रमंदापति 3 
इ६: स्स्य छेकर्य गुणेः ॥ ६॥ 
, वे महामति पुलस्य जी प्रजापति के पुत्र थे। अतः समस्त 
' देवता उनकी बहुत प्यार करते थे । अपने विमल गुर्ों के कारण 
वे सभी के मित्र दन गये थे ॥ ६ ॥ 
'स तु पर्मप्रसड्लेल मेरे! पाश्वें महागिरे! । 
तृणविन्दाश्रमं गत्वाष्यवसन्मुनिषुक्व! || ७ ॥| 
तप करने की इच्छा से वे धुनिश्वे्ठ मेहपवत के समोप तण- 
पिर्दु के आश्रम में ज्ञा कर रहने लगे ॥ ७ ॥| 
तपस्तेपे स धर्मात्मा खाध्यायनियतेन्दरिय! | « 
गत्वाउश्रमपद॑ तस्य विश्न॑ कुवेस्ति कल्यकाः ॥ < ॥ 
हाँ मे धर्मात्मा पुलस्य जो इन्द्ियों का वश में कर, तपःस्वाध्याय 
में संत्र दो गये | किन्तु वहाँ जा कर कन्याएं उनके तपः स्वाध्याय 
में विश्व डाक्ने लगीं ॥ ८॥ 
ऋषिपन्नगकन्याश् राजर्पितनयाथ या। । 
क्रीडन्योप्प्सरसेव त॑ देशमुपपेदिरे ॥ ९ ॥ 


१ घसप्रसत्न ब--तपःतस्पादनेच्छयेलरथ! | ( गो ) 


१२ उत्तरकागडे 


ऋषियों, मागों ग्रौर राजपियों की कन्याएं तथा अप्सराएं मित्र 
कर, वहाँ जा क्रीड़ा करने लगीं ॥ ६ ॥ 
सर्वतपूषभाग्यलवाद्रम्पत्वात्काननस्थ च । 
नित्यशस्तास्तु त॑ देश गत्वा क्रीडन्ति कन्यका। ॥१०॥ 
पक ते वह वन हो वड़ा रमण्ीक था, दूसरे सब ऋतुषं में 
चह बन रहने योग्य था | इसीसे वे सब वहां नित्य जा कर, इकट्ठो 
दोती थीं और खेलती कूदवी थीं ॥ १० ॥ 
देशस्य रमणीयत्वात्पुलरत्योयत्र स द्विज। । 
गायन्त्या वादयन्त्योश्व लासयन्त्योस्तयैव च ॥ ११॥ 
जहाँ पुलसूय ज्ञी रहते थे; वहाँ का स्थान बड़ा रम्रणीक था, 
अतः वे फनन्‍्याएँ चहाँ ज्ञा कर गाती वजञातोी ओर नाचा करती 
थीं॥ ११ ॥ 
पुनेस्तपस्विनस्तस्य विध्न॑ चक्रुरनिन्दिताः | 
अथ रुप्टो महातेजा व्याजहार महायुनि! ॥ १२॥ 
इस प्रक्वार वे सुन्द्री कन्याएँ जब उन तपत्वी मुनि की तपस्या 
में घिन्न डालने लगीं, तव महातेजस्थों पुलरत्य जो मे क्रुद्ध हो कर 
यह कहा ॥ १२॥ ५ 
या में दर्शन मागच्छेत्सा गर्भ धारय्रिष्यति। 
तास्तु सर्वाः प्रतिभ्रुत्य तस्य वाक्‍्य॑ महात्मनः ॥१३॥ 


,.. जा छड़की मेरी श्राँखों के सामने पड़ जायगी, पद्दी गर्भवती 
है| जायगी। ऋषि के प्ुख से यद निरूलतें ही ॥ १३ ॥ . 


दिवीयः सगे १३ 


ब्रह्मशापभयाद्वीतास्त देश नोपचकरमु) । 
कल ० 
हृणविन्दास्तु राजपेंस्तनया न शुणाति तत्‌ ॥ १४ ॥ 
वे ब्रह्मणाप के भय से भीत हो गयीं और फिर उनके धा्रप्म में 

न गयीं | क्ि्तु राजपि हृणविन्दु की कन्या ने पुलसुय जी की इस 
उक्ति को नहीं छुन पाया ॥ १४॥ 

गत्वाअ्श्रमपद तत्र विचचार सुनिर्भया । 

न सा पश्यस्थिता तत्र काथिदम्यागतां सखीम ॥१५॥ 


. ,श्रवः वह पुलस्य मी के ध्ाश्रमम में जा, विर्मय हो शूमने 
फिरने लगी। किन्तु वहाँ उसे उसकी फ्ोई सल्धो न दिखायी 


पड़ी ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्काले महातेजाः प्राजापत्यो महाद्रपि) | 
खांध्यायमकरोत्तन्र तपसा भावित। खयम ॥ १६॥ 
इस सम्रय प्रज्ञापति के पुत्र मद्ातिजनली महर्षि पुलसूय जी 
तप के प्रभाव से, प्रदी्त दे त्वाध्याय में लगे हुए थे। अर्थात्‌ वेद- 
पाठ कर रहे थे ॥ १६ ॥ । 
सा हु वेदशुवि भरुता इष्टा वे तपलानिषिम । 
अभवत्ाष्डद्ह सा सुब्यज्ञितशरीरजा ॥ १७॥ 
यद राजदिकन्या वेदध्यति सुनने को इच्छा से, जैसे ही 
उन तपेधधन का दर्शन करने गयी; वैसे ही उन्हें देखते ही इसका 
शरीर पीला पड़ गया भ्रोर शरीर में गर्भ के लक्षण प्रकद ही 


गये॥ १७३). 


(8 
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१४8 ' उतरंकायडें 


वभूव च समुद्विया, दृद्ठा तदीप मात्मन; । 
इद॑ मे किंतिति ज्ञात्वा पितुगत्वाश्रमेस्थिता ॥(८॥ 
गपने शरीर में इस प्रकार का विंकार देख, वह वहुत घत्रड़ायी 
और आप ही झाप कद उठी-यह पया हुआ ? तद्तस्तर श्रश्तनली 
बात ज्ञान, वह पिता के श्राश्रमत में लौट गयी ॥ १८ ॥ 
ता तु दष्टा तथा भूतां तणविन्दुरथाववीतू । 
कि लगे तत्त सहर्श धारयस्वातानोा वंपु। ॥ १९ ॥ 
किन्तु तृणविन्दु उसे देख भ्रौर असली वात ज्ञान उससे 
वेल्े--तूने कुआरपन के विरुद्ध अपना पेसा रुप क्यों कर धारण 
किया ! ॥ १६ ॥ 
स॒ तु कृत्तान्जलि दीना कन्योबाच तपाथनम्‌ । 
न जाने कारण तात येन मे रूपमीस्शय ॥ २० ॥ 
तद वह कन्या उदास हा, अपने तपस्वी पिता से वेल्ली--दै 
पिता ! में खयं थ्रभो तक नहीं सप्रक सकी कि, क्रिस कारण से 
मेरा ऐसा रूप हो गया है ॥ २० ॥| 
किन्तु पूर्व गतारम्येक्रा महरपेंभावितात्मन! | 
पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्ट ससखीजनम ॥| २१ ॥ 
किन्तु ऐसा द्वोने के पूर्व में अपनो सल्तियों के प्लाजती बह्म 
चिन्तापरायण महषि पुलरत्य जी के रमणीय आश्रप्त में भ्रक्ेली 
चल्नी गयी ॥ २१॥ | 
न च्‌ पश्याम्यहं तब्र काखिचदभ्यागतां सखीम्‌ | 
रुपस्य तु विषयास पृष्ठा त्रासादिहागता ॥ २२ | 


द्वितीय: सर्गः श्र 


वहाँ छुझे अपनी कोई भो सल्ली सदेली आती हुई न देख 
पड़ी, किन्तु जब में ने अपना ऐसा बदला हुआ रूप देखा, तव डर 
कर यहाँ भाग आयी ॥ २२ ॥ 


तृणविन्दुस्तु राजर्पिस्तपसा योतित परम; । 
ध्यान विवेश तम्चापिं दपद्यदपिकर्ममम ॥ २३ ॥ 
तव तप के प्रभाव से. युक्त राज्षपि तृशरिखु ने ध्यान कर 
दिव्य रा से सारा हाल जान जिया ॥ २३॥ 
सतु विज्ञाय तं श्ञार्प महरपेमावितात्मन! | 
गृहील्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
बह्माचिन्तापरायण मरदर्पि पुलरूय जो के शाप का वृत्तान्त 
ज्ञान, तृणविन्दु उस कन्या के साथ के, पुनि के पास गये और 
उनसे यह कहद्दा ॥ २४ ॥ 
भगव॑स्तनयां मे त्व॑ गुणे। स्पैरेव भूषिताम । 
मिक्षां पतियहाणेमां में सयमुथताम ॥ २५ | 
है भग़वन्‌ ! अपने गुणों से भूषित ( भ्रर्थात्‌ गुशवती ) झोर 
अपने ग्राप थाई हुई मेरी इस कन्या को मित्ता रूप से श्राप 
अड्ञीकार करे ॥ २४५॥ 
तपथरणयुक्तरय भ्राम्यमाणेन्द्रियस्य वे । 
शुअश्षणपता नित्य॑ भविष्यति न संशय ॥ २६ ॥ 


. शाप जव तथ करते करते थक ज्ञाया करंगे, तव निश्चय ही यह 
शापकी सदा सेवा ठहंल किया करेगी | २६ ॥ ' 


ई 
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त॑ ब्रुवाणं तु तद्घाक्यं राजर्पि' धार्मिक तदा । 
मिपृश्षु रत्रवीककन्यां वादमित्येव स द्विगः ॥ २७ ॥ 
उस अप्रप्ेय ब्राह्मणथ्े्ठ पुलस्य ज्ञी घामिक राक्षषि तृशविर्दु 
के ऐसे वचन छुन, उम्र कन्या को भ्ज्ञीकार करते हुए वाले "वहुत 
अच्छा /॥ २७॥ 
दवा सतु यथान्यायं स्वमाश्रमपर्द गत; । 
साअपि तत्रावसल्नन्या तोपयन्ती पति गुण! ॥ २८ ॥ 
अ्पनी कम्या के पुल्नस््य जी का मोंव राजा तृगाविन्दु अपने 
आश्रम में लौट श्गे | वह राजतनया भी अपने शुणों से पति « 
के। सम्तुष्ट कर, वहाँ रदने लगी | २८॥ 
तस्थास्तु शीलह्तत्ताभ्यां तुताष मुनिपुद्दवः । 
प्रीत: स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह॥ २९ ॥ 
मददातेजस्वी पुनिश्चे्ठ पुलरूय उस राजतनया के शीलस्वभाव 
से सनन्‍्तुष्ठ हुए झोर प्रश्तन्ष दी कर उससे वाले ॥ २६ ॥ 
परितुष्टोस्मि सुओणि गुणानां सम्पदा मुशम्‌ । 
तस्मादवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसम तब | 
जमयेाप॑ ५ च्छे 
उभयेवेशकर्तारं पालरत्य इति विश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
दे छुथोणि ! में तेरी गुण पम्पदा से ( मुणावली ) से तेरे ऋपर 
बहुत प्रसन्न हैं। अतः हे देवि । श्राज्ञ मैं तुझे ग्रपने तुल्य पुत्र देता 


हैं। बह वानों वंशों का बढ़ाने चाला होगा और पोलस्त् के वाम 
सेग्रसिद्ध दागा | ३० ॥ .' र 


तृदीयः स्गः १७ 


यरमाचु विश्रुता वेदस्त्वयेपेधध्ययते मम | ल्‍ 
तस्मात्स विश्रवा नाम भविष्यति न संशय! ॥ ३१ ॥ 
तूने भेरी वेद्ध्यनि सुन कर गर्भधारण किया है। अतः 
निस्सन्देह उसका नाम विश्ववा होगा ॥ ३१॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी प्रहष्ठेनान्तरात्मना | 
अचिरेणैव कालेनाझ्त विश्रवर्स सुतम्‌ | 
त्रिप्‌ छोकेपु विख्यात यशेधमंसमन्वितम ॥ ३२ ॥ 
बह देवी इस प्रशार परप्राप्त कर, मन में श्रत्यन्त हर्षित हुई । 
थोड़े द्वी दिनों वाद उसके विल्लेकविर्यात यशस्तरी और धघर्मवान्‌ 
विश्ववा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३२ ॥ 
श्रुतिमान्समदशी च वताचारर्तस्तथा | 
पितेद तपसा बुक्तो हभवद्धिश्रवा झुुनि। ॥ है ॥ 
इति द्वितीय सर्गः॥ 
, चेदष्ष और समदर्शों विश्रवा मुनि बताबार में 'रत हो, अपने 
पिता की तरद्द तप करने लगे ॥ २३ ॥ 
उत्तरकाण्ड का दूसरा सगे सम्राप्त हुआ | , 
--#-- 
तृतीयः सगे: 
५ -्ट्रे रैना 
७ अथ पुत्र; पछस्तयस्य विश्रवा मुनिषुद्धव! । 
,अधिरेणैव कालेस पितेव तपसि स्थित! ॥ १ ॥ 


व।० रा० इ०--२ 


रद उचरदछाएद 
योड़े ही दिनों में पुलरुय के पुत्र छुनिशेद्ध विधवा अपने 
पिता के सम्रान ठप ऋरने लगे ॥ १ ॥ 
सत्ववाजगीलआान्दालः ज्ाध्यायनिरतः जुचिः | 


सवभागजर्सपक्ता नित्व बमंपरायण; | २ ॥। 
विधवा मुनि सत्यवादी, शोलवाद, दाल्द, स्वाध्यायनिस्त, 
प्विय, सब भाणों से दूर रने दाले बार घरममाचार में तत्पर देख 
पड़ते ये २ ॥ 
जाला तस्व तु बददर्द भरदाने मद्ाघुनिः । 
ददों विश्ववसे भाषा खसुतां देववर्णिनीम ॥ ३ ॥ 
नहानुनि भरद्ात तो ते पिश्रवा के ऐसे वरिष्रवान देते के 
कार्य, अपनी देववरणिती नाम की ऋन्‍्या उनके विदाद दी ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्द् तु धर्मेण भरदाजलुतां ना | 
प्रमाल्दीक्षिकवा बुद्धया अ्रेया बत्य विचिन्तयन्‌ ॥9॥ 
धरममोदुलार परदाव जी की छन्वा के साथ रिवाद कर, सत्तान 
की इच्छा रखते हुए, विश्रवा जी डचऊी मल्माई चाहने ऊगे 0 ४॥ 
इंदा परमया यक्ता विश्ववा उनिमुद्वद; 
से तस्यों वायसब्पन्नमपत्य परमाइजुतम ॥ ५ | 
नवयाग्रास पड़े; संवदा्ह्म गुणपेतम | 
तस्िश्ञाते तु संहृष्ठः से वभूत्र पितामह! | ६ ॥ 
_ परम दृर्षित दे हुनिश्नेठ्ठ वित्ववा दो ने: अपनी भावों के गर्भ 
से बलवान थर परम थरदुभुत पक युत्र ऐदा उत्तन्न झिया, निसमें 


तृतीय: सर्गः * (६ 
प्राह्मणोचित समस्त गुण विद्यमान थे। उसके उत्पन्न होने से उसके 
वाधा पुल्रुय जी के पड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ 6 ॥ 

हृष्टा भेयस्कर्री बुद्धि पनाध्यक्षों भविष्यति | 
पे ए 
नाम चास्याकरोत्मीतः साथ देवरपिंमिस्तदा | ७ ॥ 
वे अपने नाती को कव्याणकारिणी बुद्धि देख कर बेक्ते-- 
५ यह वालक धनाध्यत्त देगा ।” फिर उन्होंने प्रत्यन्त ह॒र्वित ही 
देवर्षियों सहित उसका नामकरण किया | ७ ॥ 
यस्मादिश्रवसेपत्यं सादश्याद्विश्रवा इव । 
तस्मादेश्ववणे। नाम भविष्यत्येप विश्वुतः ॥ ८ ॥ 
वे वेतति--यह वालक विश्ववा से उत्पन्न हुआ है और है भी 
'उन्हींके सदश। अतः यह चेअवण के नाम से त्रिख्यात होगा ॥ ८॥ 
स तु वेश्रवणस्तत्र तंपेवनगतस्त दा । 
अवधताहुतिहुते। महातेजा यथाआ्नक्ा ॥ ९ ॥ 
उस तपावन में रहता हुआ वह वैभवण आहुति छोड़े हुए भग्मि 
की तरह बढ़ने लगा। वद वड़ा तेज्नस्वी इआ ॥ ६ ॥ 
तस्याश्रमपदस्थस्य बुद्धिने महात्मनः 
चरिष्ये प्र धर्म धर्मों हि परमा गति) ॥११० ॥ 
आश्रम में रहने के समय उस महात्मा के मन में यह वात 
उपज्ञी कि, धर्म ही परमगति है, झतः में सो धर्माचरण श्र्थात्‌ 
तप करूँगा ॥ १० ॥ 
स तु वपसहस्ताणि तपस्तप्वा महावने | 
यच्चितों नियमर्यथ्रकार सुमहतपः ॥११॥ |“ 


फू 
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यह विचार वह बड़े कठोर नियमों के साथ हज्ञार वर्ष तक 
बड़ी कठोर तपस्या करते रहे ॥ ११ ॥ 
पूर्ण वर्षसइल्लान्ते त॑ त॑ विधिमकरपयत्‌ | 
जलाजी मास्ताह्षरो निराद्ररस्तथव च। 
4६, ० डे 
एवं वर्षसहस्ताणि जमुस्तान्येक वपवत्‌ ॥ १२ ॥ 
एक हज़ार वर्ष वीत ज्ञान पर वे कभी जल पी कर, कभी 
पवन पान कर और कभी कभी तिराहार ही रह जाते थे।इस 
प्रकार उन्होंने एक दज्ञार वर्ष, एक धर्ष की तरद बिता दिये ॥ १२ ॥ 
अथ प्रीतों महातेजाः सेन्द्रं! सुरगणेः सह । 
गला तस्याश्रमप्द अहद वाक्यमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
तब तो त्रह्मा ज्ञी उनके तप से प्रसन्न हुए शलर वे इच्द सहित 
समस्त देवताओं के अपने साथ ले उनके थ्ाश्रप् में पहुँचे ओर 
उन ऋषिध्रेश से यह वचन वेले ॥ १३ ॥ 
न ३ एः . 
परितुष्टोउरिम ते वत्स कमेंणापनेन सुत्रत | 
५ ५ पिन है. 
वरं इृणीष्य भव ते बराइंस्तं महामते ॥ १४ ॥ 
पा [दे चत्स ! में तुर्दारी इस तपस्या से तुम पर प्रसन्न 
हुआ हूँ। अतः तुप्र वर पाने याग्य होने के कारण, प्मव तुम चरदात 
, भागि। ॥ १४॥ यु 
अथाव्रवीईअवणः पितामहमुपर्थितम्‌ । 
भगवेक्ोकपाललवमिच्छेयं वित्तरक्षणम ॥ १५ ॥॥ 
अपने सामने त्रह्मा जी के उपत्यित देख, वैश्वण जी ने उनसे 


कहा-है भगवन] मेरी इच्छा दे कि, में लेकपाल दहोऊँ और समस्त 
घन भैरे पास रहे ॥ १५ ॥ 


दृतीयः सर्गः श्र 


भयाव्वीदेशरयर्ण परितुप्टेन चेवसा । 
ब्रह्मा मुरगण; साथ बाइमित्पेत हइबत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा जी ने सप्रस्त देववा्जं के साथ प्रसन्न मत दी वैशवण 
जी के बचनों के सद॒र्य स्वोझार कर कऋद्वा--प [त मच्छा ॥ १६ ॥ 
अहं ये लाकपालानां चतुय ब्रप्डुमुयतः । 
येसव्णानां च पद यतव चेप्सितम ॥ १७ ॥ 

( शौर कहने जो )--है वास ! में ते। चेथा लेकपाल रचने 
ही वाज्ा था। दे धर्म ! यम, इत्र और वदण के समान (पम्रकत्त) 
क्षाकपात देने की तुस्दारी जे! कामना है ॥ १७ ॥ 

तदूगच्छ ले हि बर्मत निवोगलप्ताणजुहि । 
शक्रांयुपयमानां च चतुर्थस्त॑ भविष्यसि ॥ १८ ॥ 

सा तुम निधियों के स्वामोपद को प्राप्त दे कर इत्रादि लेक- 
पालों की तरद चोवे लाकपात होंगे ॥ ६८॥ 

हु रब 
एतब पुणकं नाम पिप्ान मुयसन्रिभम्‌ । 
प्रतिगृह्दी पर यानाय विदेश! समता बज ॥ १९॥ 

यह जे ध॒य. के समात चमरचमाता पुणक विधान है-इसे तुम 
पपनी सचारो के लिये ना, जिससे तुप्र देवताओं के समान हो 
सके ॥ १६ ॥ बि 

खर्ति तेउत्तु गमिष्याम; से एवं ययागतम | ' 
कृतकृत्या वर्य तात दा तब वरदयम्‌ ॥ २० ॥ 


ग्रउ्द्ा तु्दारा कन्याय दो तर दम लोग प्रपने स्थानों के 
जाते हैं। क्योंकि दे तात | तुमझि वद्धान दे कर, दम लेग कत- 
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कृत्य हो गये श्र्थात्‌ जिस काम के लिये आये थे वह कर 
चुके ॥ २० ॥ 
इत्युक्तवा स गते ब्रह्मा खस्‍्थान॑ त्रिदशः सह | 
गतेएु ब्रह्मपूर्वेपु देवेध्वय नम; स्थलम्‌ || २१ ॥ 
यह कह कर देवताओं सहित ब्रह्मा ज्ञी वहां से चल्ते गये। 
ब्रह्मादि देवता जब आकाशमयटठल्न में चल्ले गये ॥ २१ ॥ 
घनेश! पितर प्राह परान्ललि। प्रयतात्मवान्‌ । 
भगवँकृब्धवानस्मि वरमिप्टं पितामहात्‌ ॥ २२ ॥ 
तब धनेश वैश्रवण जी सावधान दे! और हाथ जोड़ कर अपने 
पिता से बाते, दे मगवन ! मेंने पितामद ब्रह्मा जी से अभीण्ठ वर- 
दान पा लिया ॥ २२॥ 
निवासन न मे देवे। विदधे स प्रजापति! । 
त॑ पदय भगवन्कश्रिन्निवास साधु मे प्रभो। 
न च पीढा मवेधत्र आणिने! यस्य कस्यचित्‌ ॥ २३॥ 


किन्तु बह्या ज्ञी ने मेरे रहने के लिये दु छ भी प्रवन्ध नहीं किया। 
छतः है खामिन्‌ | से आप मेरे रहने के लिये कोई ऐसा स्थान 
बतल्वाइये जहाँ मेरे रदने से किसी को कष्ट या पीड़ा न दी ॥ २३ ॥ 


एबमुक्तस्तु पुत्नेण विभ्रवा मुनिषुक्षवः । 
वचन जाह धर्मज्ञ अयतामिति सत्ता ॥ २४॥ 


ज्ञव पुत्र ने इस प्रकार कद्दा, तब म्ुनिधेष्ठ पिश्रवा ने अपने 
पुष्र से कहा-दै घर्मज्ञ ! हे भरे | खुनो में तुस्हारे रहने के लिये 
स्थान वतल्ञाता हूँ ॥ २४ ॥ | 


तृदीयः सम; १३ 


दक्षिगशादपेजीरे विश नाम परत! । 
तस्पाग्रे तु विश सा महेदस्य पुरी यथा ॥ २५॥ 
दत्तिए सपुद्र के तढ पर ग्राथवा सपुद्र के दक्षिण तट पर 
पिक्ृठ गामक पक पर्वत है।उस भिक्ुटपर्यंत के शिक्षण पर 
इन को धग्मतवती पुरी की वर एक विशाल चगरी है ॥ २४॥ 
हड्ढा नाम पुरी रम्या निर्मित पिश्वकर्णणा । 
५ किन] 
राफ्षसागां निवासाथ ययेस्ृस्यामरावती ॥ २६ ॥ 
उस रमगीक गगरी दा ताम कहा है, और उसको रचना 
किव्कार्मा ने की है। वह बगरों विश्यफर्मा ने रात्तसों के रने के 
लिये इद्ध फी अम्रावती पुरो, की तर बनाई है ॥ २६ ॥ 
तबल बस मद ते लट्भायां ना संशय | 
कैप्प्राकारपरिसा यंत्रगुस्तमाहता ॥ २७ ॥ 
उसी छड्ढापुरो में तुप्र आकर खो। तुराय मूल दोगा । 
इसमें पुछ सम्देद नहीं। उस नगरी के परकषोटे की दीवाल सेल 
की है, उसके चारों शोर धाई छुटी हुँ है और पद यंतों मैर 
शल्तों से मरी है ॥ २३॥ 
रमणीया पुरी सा हि सवमबेहयतेरणा | . 
रात: सा परिदयक्ता पुरा विष्णुभयादिते! ॥ २८ ॥ 


वह ड्ापुसे बढ़ी रयीक है। उपके फाठ्श सैने के हैं 
और उनमें परम बड़े हुए हैं। पहले उसों राक्त- रहा करते थे, 
डि्तु विष के डर से वे वहाँ से भाग गये दे ॥ २८॥ 


५४ उत्तरकायदे 


शुत्या रक्षेगणे! सर रसातछतलं गतें! | 
शूल्या सम्पति ल्ढा सा प्रभुसतस्या न वियते ॥२९॥ 
श्र पथिवी के नीचे रसावल् ग्रे ज्ञा बसे हैं। अतः बह नगरों 
छब घूदी पड़ी है और उसका कोई मालिक नहीं है ॥ २६ ॥ 
स्व तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यंयासुखस | 
निदेपस्तत्र ते वासे। न बाधा तत्र कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
है पुत्र | तुम्र वहाँ जाकर छुख्ध पूर्वक रहे! । पहदां तुस्दारे रहने 
में कुछ भी बुराई व देगी ओर न किसी को किसी प्रकार का कष् 
ही होगा ॥ ३० ॥ 
एतच्छुला स धर्मात्मा धर्मिष्ठ वचन पिंतु; । 
निवासयाम्रास तदा ढ्ढां पर्व॑तमूधनि ॥ ३१॥ 
घर्माआ वेश्रवण ने जब अपने पिता विश्रवा के इस प्रकार 
के धर्मिष्ठ चचन खुने, तव वे निक्ूटपर्चत पर बनी हुई लडुपपुरी में 
जा बसे ॥ ३१॥ 
नैऋतानां सहस्ेस्तु हुष्टेः पयुदिते! सह । 
अचिरेणव कालेन सम्पूर्णा तस्य झासनात्‌ ॥ ३२॥ 
सदा मा वाले हज़ारों राक्षस वहाँ ज्ञा वले | वेधवण 
के शालन में थोड़े ही दिनों में वह लड्ढापुरी भरे पुरी हो 
. गयी ॥ ३१॥ हि 
स॒ तु तत्रावसलीते पर्मात्मा नेऋतपभः | 
समुद्र परिखायां तु छड्डायां विश्रवात्मण) ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थ: सर्गः २५ 
विभ्ववा घुनि के धर्मात्मा राक़सराज युत्र वैश्नयश, सपुद्र की 
परिखा द्वारा चारे। शोर से घिरी हुई लड्ापुरी में प्रसक्षता पूर्वक 
रदने लगे ॥ ३३ ॥| 
काले कालेतु धर्मात्मा पृणकेण पनेश्वरः | 
अभ्यागच्छद्विनीतात्मा पितरं मातर च हि) ३४ ॥ 
धर्माता धनेश्वर वैश्रवण समय समय पर पृष्यक विमान पर 
सवार दो, बिनोत भाव से माला पिता के निकठ जाया करते 
थे ॥ ३४॥ 
स देवगन्धवेगणेरमिष्ठुत- 
सतथाञ्सरोदलविभूषितालय; | 
गरभसरितिमि/स्ये इवावभासन्‌ 
पितुःसमीप॑ प्रययोसवित्तप) ॥ रेष ॥ 
इति तृतीयः सर्गः 
देवों और गन्धत्रों को स्तुति खुनते हुए, भ््सय्ों के नृत्य से 
अपने भवन के भूपित करते हुए भोर छू को किरणों को तरह 
चमचमाते मे धनाध्यत्त वैश्ववण अपने पिता विक्षवा मुनि के निकाढ 
शाया ज्ञाया करते थे ॥ ३५ ॥ 
उत्तरकाणुड का तीखरा सर्म समाप्त हुआ | 
मा * 
चतुर्थः स्ेः 
न्ज्द व इन 
भ्रुल्लाआस्पेरितं वाक्य रामे विस्यमागतः। 
कथमासीचु लक्टायां सम्भवो रक्षसां पुरा ॥ १॥ 


श्द उत्तरकायडे 


' अगरय जी के कहे हुए इस वृत्तान्त के छुब धीरामचन्द्र जी 
विस्मित हुए कि, लड्ढा में कुबैर जी के बसे के पूर्च भी राक्तसों 
का चहाँ रहना क्योंकर सम्मव हो सकता है ॥ १॥ 
ततः शिरः कम्पयिला ब्रेतामिसमविग्रहम | 
० जल. पु + 
तमगर्त्य मृहुच्द्ा समयमानाध्भ्यभापत ॥ २॥। 
ध्रीरामचन्द जी ने वार वार घिर का दिल्लाकर, ओर तोन 
अप्नियों के समान देह धारण किये अगरूप जी की ओर निहार 
कर विस्मित हो उनसे कद्दा ॥ २ ॥| 
भगवन्‌ पूर्वमप्येपा लड्ढा5सीत्पिशिताशिनाम | 
श्रुल्वेद॑ भगवद्धाक्यं जाते में विस्मयः परः ॥ ३ | 
है सगवन ! पहले भी इस लत पुरी में राक्षस केग हो वास 
करते थे, आपका यह चचन खुन कर मुकूका वड़ा भ्ाश्चर््व हुआ 
है॥३॥ 
. पलसलवंशादुद्भूता राक्षता इति न; भ्रुतम्‌ | 
इंदानीमन्यतशापि सम्भव; कीर्तितसत्वया ॥ ४ ॥ 
क्योंकि हमने ते यही छुन रकखा है कि, पुलस््य ही के पंश 
से श्तसों की उत्पत्ति हुई हैं। परन्तु इस समय आपके कथन से 
जान पड़ा कि, राज्षर्तों की उत्पत्ति ( पुलस्य के अतिरिक्त ) प्न्य . 
किसी से भी हुई है ॥ ४ ॥ 
राबणात्कुस्भकर्णाच परहस्तादिकटादपि | 
रावणस्य च पुत्रेभ्यः किन्नते वलवत्तरा: ॥ ५॥ 


चतुर्थ: सर्गः 8 
क्या वे ( पहिले के रात़स ) लेग रावण, कुम्मकर्ण, प्रहर्त, 
विक्र5 और रावण के पुत्र से भी वढ़ कर वज्नचान थे-॥ ४ ॥ 
के एपां पूर्वका अद्मन्किनामा च बलेत्कट | 
अपराध॑ च॒ क॑ प्राप्य विश्णुना द्राविता! कथस || ६ || 
है प्रह्मन्‌ ! उन सद का सूछ पूर्वपुरष कौन महावज्वान था? 


उसका नाम फ्रद्या था? उन्होंने विष्णु का क्या दिगाड़ा था जे। 
इहहोंने उन राक्तसों को वहाँ से मार भगाया ॥ ६ ॥ 


एतद्िस्तरत: स्व कथयस ममानध | 
कैतूहलमिद मह्वं लुद भानुयंथा तम! ॥ ७॥ 
है अनध ! यह समस्त वृत्तान्त आप पुभसे विस्तार पुरवेक 
कहिये और प्ेरे इस कुतृदल के उसो तरह दूर क्ोजिये जिस 
प्रकार धूप श्न्‍्धकार को दूर इरता है ॥ ७॥ 
रापवस्य वचः श्रुखा संस्काराहंद्रत शुभस्‌ | 
, ईैपद्िस्मयमानस्तमगरल! प्राह राषवस ॥ < ॥ 
धीरामचन्द जी के संस्कारित (व्याकरण से शुद्ध ) एवं 
पत्नदभार युक वचन छुन %र, भ्रगरूप जी ने कुछ $छ विर्मित है। 
झीरामचन्ध जी से फद्टा | ८ ॥ 
प्रभापृतिः पुरा छेड्ठा ५ सलिलसम्भवः | 
तासां गापायने सत्तानसगसब्रसम्भव। ॥ 3 ॥ 
। है राप्त | ( भगवान विधा के नाभि ) कमल से उत्पन्न दो, 
ब्रह्मा जी मे सव से प्रथम जज को झष्टि को, भर जल की रक्ता 
के लिये उन्होंने ग्रवेक ( जल ) अन्तुओं के वताया ॥ ६ ॥ 


गा 
श्द उत्तरकायडे 


ते सला। 'सक्तकर्तार विनीतवहुपरिथिता: । 
कि कु इति भाषन्तः श्ुत्पिपासा भयादिताः ॥१०। 
वे सब जीव विनीतभाव से खुष्टिकर्ता के पास ज्ञा खड़े हुए 
ओर वाले कि, हम क्या करें ! उस समय वे मारे भूख और प्यास 
से विकल दी रहे थे॥ १० ॥ 
अप्रजापत्तिस्तु तास्सवन्यित्याह प्रहसन्निव | 
आभाष्य वाया यत्नेन रक्षध्वमिति मानवा। ॥ ११॥ 
प्रज्ञापति ने प्ुसक्या कर उन सब से कदा कि, दे प्राणिया | 
तुम यल्नपृर्वक मलुष्यों की रक्ता करो ॥ ११॥ 
रक्षाम्ेति च तत्रान्ये यक्षाम इति चापरे | 
अध्षिताअुश्तितरक्तस्ततस्तानाइ भूतकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
उनमें से कुछ भृक्षे प्राणियों ने कहा, " रक्ताम:” ( पर्थात्‌ 
' हम रत्ता करते हैं) शोर उनमें से कुछ जुधा रहित प्राणियों ने 
कहा, / यज्ञामः ” भर्थाव्‌ दम उत्तरेत्तर बुद्धि करते हैं ) ॥ १२ ॥ 
रक्षाम इति युक्त राक्षसास्ते भवस्तु व । 
यक्षाम इति येरुक्त यक्षा एवं भवन्तुबः ॥ १३ ॥ 
उनका यइ कथन छुन ब्रह्मा जो वाले कि, जिन प्राणियों ने 


फहा था कि, / रक्तामः ” ( हम रक्ता ऋरते हैं ) वे राक्तस हों शोर 
लिन्दोंने कहा, “यज्ञापः ” वे यज्ञ हों ॥ १६॥ 


तत्र हेति! पहेतिश भ्रातरी राक्षसाधिपा ! 
मधुकेटभ सद्जाशों वभूवतुररिन्दमों ॥ १४॥ 


! सच्तकत्तोरं--सद्टिकर्तारं | ( बो० ) . » पाठ्यन्तरे--+ प्रजापतिस्तु 
वान्याइ हसवानि प्रद्न्षिव ! |. पाठान्तरे--* सानदू। । ) 


चतुर्थ! वर्ग! श्३ 


_उन राज्ञसों में हेति भोर हेति नामक दो भाई उसने हुए। 
वै द्वोनों भाई मधुफैदम को तरह शबुनाशकारों थे। वे क्षेनों ही 
ग्तसों के खाम्ती हुए ॥ १४ ॥ 

े ति ५ है प 
प्रदेतिवार्मिकस्तत्र तपोवन गतस्तदा। 
हतिदार (ः हक 
: दैतिदारक्रियायें तु पर यत्रमबाकरोत्‌ ॥ १५॥ 
_ परैति धार्मिक खमाव का देने के कारण तप करने को वन 
में च्ना गया | डिल्तु देति प्रपना पिवाह करने के लिये बड़ा 
प्रयक्ष करने लगा ।। १४ ॥ 
, स काहभगिनीं कन्या भयां नाम अमहाभयाम । 
उदावहदमेयात्मा खयमेव महामति। ॥ १६ ॥ 
बचहदय और मह्ावुद्धिवान्‌ देंति ने स्वयं हो काल के 
विशद जा प्रोर प्रार्थना कर, काल भी वहिन के साथ, मिसका' 
नाम भया था और जे महाउरावनी थी, विधाह कर लिया ॥ १६ ॥ 
से तस्यां गनयागास हेती रा्षसपुज्ञव | 
पुत्र पुत्रवत्ां श्रेष्ठ विद्युल्लेगमित्ि श्रुतम्‌ ! १७॥ 
तदनस्तर पुत्रवानों में प्रथम गिने जाने योग साफ्सश्रे्ठ 
हेति ने उस जी के गर्म से विधुक्ेश नामक विख्यात पुत्र फैदा 
किया ॥ १७॥ 
बियुल्े े अं क 
त्केशो हेतिएुतर से दौहाविसमगमा । 
व्यवर्धत मद्तेजास्तोयमध्य टिवांवुणम्‌॥ १4 ॥ 
मदातेजल्ी हैवि का पुत्र विद्युकोश दूर्य को तरद बलस्त 
तेन्नल्ली ही अन्न में डगो हुए कम फ्री तरद उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगा॥ (८॥ 
७ प्‌हान्तरे--+ सयावदार / । | प्रठासरे- इवाखुदः ? । 


३० उत्तरकायदे 


से यदा यावन भद्रमलुप्राप्ती निधाचरः । 
वतेदारक्रियां तस्य कतु व्यवत्रितः पिंता ॥ १९ || 
जब वद राज्ञच विद्यन्केश जवान दुआ; तब इसके पिता ईंति 
ने उसका विवाह ऋर देंचा चाहा ॥ रब्॥ 
सम्ध्याददिवर ताथसन्ध्वा तुस्यों प्रभावत 
व्रयामास पुत्राय इती राक्षसपुद्भव; | २० || 
गतः उस रात्यथ्वेद्ठ इति ने सब्या ही तरद प्रदापिनी 
उन्या की पू%त्री के अपने पुत्र विद्युत्केश छे लिये उन्त्या से 
माँगा ॥ २० ॥| 
अवर्यम्रेव दातव्या परस्म सेवि सन्धया ! 
चिन्वविला सुत्रा दत्ता विच्ुत्केश्याव राघव ॥ २६ ॥ 
है राबव ! ऋया ठो किसी न किसी छा देती ही है--बह 


० 2५ 


विचार ऋर रुच्च्या ने विद्युत्केश के अपनी येयो दे डालो ॥ २१॥ 
सबख्यावास्तनंयां छब्सा विचक्ृशा निशाचर! | 
रमत से तया सात पालास्या प्रववानिव | २२ |] 


सब्ध्या की चेदी के पाकर रात्तस विद्यत्केश उचऊ साथ उसी 
प्रदार विद्ार करने लगा, जिस प्रकार इस्ध अपनी इद्राणी के साथ 
विद्वर ऋरते हैं । २० ॥। 


केलचिल्य कारन राम साडऋटडुटा | 
विुल्ेद्रादगर्भभाप घनरानिरिवा्णबाद्‌ ॥ २३ ॥ 


चतुर्थ: सर्गः १ 


दे राम | विद्युक्केश को पत्नो सालक्कटा ने थोड़े दिनों बाद 
: अपने पति से वैप्ते हो गर्भधारण डिया जैसे, समुद्र जलन से मेध, 
घढाएँ गर्भधारण करती हैं॥ २३ ॥ 
ततः सा राक्षसी गर्भ घनगर्भसम्भम्‌ । 
प्रस्तुत मन्दरं गत्या गड्ढा गर्भमिवाप्रिणम | 
९ [३ 
तमुत्सज्य तु सा गम विद्युकेशरथार्थिनी ॥ २४ ॥ 
उस राज्ञस्ो ने मेघगर्भ के सप्रान पक बालक मन्दरांचल पर 
- जाकर वैसे ही जना, जैसे गड्ठा ते श्राम्नि से घारण किये हुए गर्भ 
से वालक ज्ञना था ॥ २४ ॥ 
रेमे तु साथ पतिना विस्ज्य सुतमात्मजम्‌ | 
पत्सएस्तु तदा गभों पनशब्द्समखन। २५ ॥ 
उस सथ-प्रछृत-शिशु के उसी पर्वत पर छोड़ कर, वह सल््या 
को बेटी सालकटेकटा सम्भेग की इच्छा से पुनः पति के पास ज्ञा 
विद्वार करने ल्गी। उघर उसका वह त्याग पुध्या पुत्र, मेघ की 
तरह शब्द करने लगा ॥ २४॥ 
तयेत्सुष्ठ सतु शिशु! शरद समथुतिः । 
निधायास्थे खय॑ मु ररोद शनकेसतदा ॥ २६ ॥ 
शरदुकालीन, सूर्य को तरह दीतिमान त्यागा हुआ वद शि्ठ 
मुँह में मुद्दी दिये हुए पढ़ा पड़ा घीरे धीरे रोने जगा ॥ २६ ॥ 
. तते। हृषभमास्थाय पार्वत्या सहितः शिवः । 
/ वायुगार्गेण गछ्न्वे शुआाव रदितखनम्‌ ॥ २७॥ 
रत 


३२ उत्तरकायडे 
उस समय वैज्ञ पर सवार शिव और पार्चती आकाशमार्ग 
से उधर दीकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते उस वालक के 
शेने का शब्द छुता ॥ २े७ ॥ 
अपश्यहुमया साथ रुदन्तं राक्षसात्ममम । 
कारुण्यमावात्वित्या भवद्धिप्रमृदनः ॥ १८ ॥ 
फिर उस रोते हुए राह्रपशिश्लु को दोनों ने देखा भी ओर 


द्यावश पारव॑ती के ऋदने से बिपुरासुर के मारने वाले महादेव 
ज्ञी ने ॥ २८॥ 
त॑ राफ्सात्मन॑ चक्रे मातुरेव बयः समय । 
० ५» हित 
अगर चच त॑ क्त्ा मदादेवाउक्षरोव्यय। ॥ २९ || 
उस राक्प्तपुन्न की उम्र, उसको माता के वरावर कर दो और 
उसे अमर भी कर दिया। मरद्वादेव जो के लिये ऐसा करना 
केई वड़ी वात न थी । क्योंकि वे ते! अभिनाशी ओर अपरिवर्तत- 
शीत हैं ॥ २६ ॥ ! 
पुरमाकाशर्ग परादातावत्या! प्रियकाम्बया । 
उम्रयाउपि बरेदतो राक्षत्ानां इृपात्मन ॥ ३० ॥ 
महादेव ज्ञो मे पावंती जो के प्रसन्न करने के किये उसे 
आकाशगाम़ीपुर एक पुर के समान एक विमान भी दे दिया! दे तृपा- 
क्ज् | पावेती जी ने भी राक्तप्तियों के यह चर दिया कि ॥ ३० ॥| 
सद्योपलव्धिगर्भस्य अह्ूूतिः सच्च एव च | 
सद्य एवं वयः प्राप्तिमातुरेव वय/समस्‌ ॥ ३१ ॥ 


राक्षसियाँ गर्भधारण करते दी वालक जनें झौर वद दालक 
तुख्त माता के समान उम्र वात्ना के जाब ॥ ३१॥ 


पश्चमः सगे ३३ 


तत; सुकेशों बरदानगर्वित: 
६ च 
श्रियं प्भे! प्राप्य हरस्य पाश्वेत! । 
चचार सर्वत्र महान्महामतिः 
खगं पुर आप्य पुरन्दरो यथा॥ ३२ ॥ 
इति चतुथः सर्गः ॥ 
है राम | छुकेश वामझ विद्युत्केश का पुत्र महादेव ज्ञी सेर 
च्रदांत पा कर, बड़ा घम्नंडी दो गया ।! वह उस आक्राशचारों नग 
( विमान ) का और जक्मी की पा, तथा उस नगर में बैठ कर, 
चारों शोर घूमने जमा ॥ १२॥ 
उत्तरकाएड का वेधा सर्ग समाप्त हुमा । 
जावे 


पद्ुमः सर्गः 
सुकेश धार्मिक दष्ठा वरलब्ध॑ च राक्षसम्‌ । 
ग्रामणीर्नाम गन्धवों विश्वावसु समप्रभ! ॥ १ ॥ 
सुकेश का तरदान पाया हुआ तथा धार्मिक देख, विश्वावत्ध 
के समान तेज थी ग्रामणी नामक गन्धर्त ने ॥ १ ॥ 
तस्य देववती नाम द्वितीया भीरिवात्मजा | 
त्रिषु छेकिपु विख्याता रूपयोवनशाहिनी ॥ २ ॥ 
- शपनी देववती नाम को कन्या, जे! दूसरी लक्ष्मी के समान 
थी, तथा जे! युवती भर छुदसे होने के कारण तोनों क्ेकों' 


में प्रसिद थी, ॥ २॥ 
ता० रा० ३०--ह 


नह उत्तरकायड़े 


ताँ सुकेशाय पर्मात्मा दंदों रक्ष।श्रियं यथा | 
वरदानकतैशबर्य सा त॑ प्राध्य पति प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
घर्माम्ा राक्तल छुकेश के यत्तसलदमी की तरह दे दी । 
शिव जी से वरदाव पाने के कारण सुकेश ऐश्वयवान दो गया 
था | ऐसे प्यारे पति के पा कर ॥ ३ ॥ 
आसौद्देववती तुष्ठा धन प्राप्येव निधन! । 
स्‌ तया सह संयक्तो रराज रजनीचरः ॥ ४ ॥ 
देववती यैसे दी प्रसन्न हुई जैसे कोई निर्धन पुरुष धन पा कर 
प्रसन्न दाता है। वद राक्षस सुकेश भी उसके साथ चेसे ही छुशो- 
मित हुआ ॥ ४ ॥ 
अश्ञनादमिनिष्करान्तः करेप्वेव महागजः | 
देववत्यां सुकेशस्तु जनयामास राधव । 
त्रीन्पुन्नाज्ननयामास त्रेतामिसमविश्रददान ॥ ५॥ 
जैसे अजन नाप्रक द्मिजञ से उत्पन्न हुआ प्रदागज़ हृथिनी के 
साथ सुशामित दा । हे राघव । ( तदनन्तर समय पाके खुफेश ) ने 
देववतों के गभे से तीन अ्रप्नियों के समान शरीरधारी तीन 
पुत्र उसपन्न किये ॥ ४ ॥ 
मात्यवन्त सुपालि च मालि च वलिनां वरस्‌ । 
प्रींखिनेत्रसमान्पुत्रान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसाधिप) ॥ ६-॥ 
पलवानों में श्रेष्ठ उन तोनों. के वाम श्रे--माल्यवान, छुमाली और 


साक्षी । राज्षसराज़ सुकेश ने तीन नेश्नों के समान ये तीन पुत्र 
” उत्पन्न कियेथे॥६ ॥ 


हे 


पश्चमः सं: ३५ 


त्रये! छोका इवाव्यग्रा! स्थितास्तय इवाग्रय! । 
''अये मंत्रा इवात्युग्राल्यो घेरा इवामया।? ॥ ७॥ | 
छुक्ेश के ये तोनों पुत्र व्यप्नतारदित तीनों लेकों की तरह,- 
गाहंपत्यादि तीन श्रप्मियों की तर, प्रथवा तीनों वेदों को वरह 
ग्रथवा वात पित्त कफ की तरह उम्र और भयडुर थे ॥ ७ ॥ 
त्रयः सुकेशरय सुताख्तामिसम्तेनस।! |... 
विदृद्धिमगमंस्तत्र व्याधयेपेक्षिता इव ॥ ८ ॥ ु 
छुकेश के तीनों श्रत्यन्त तेजवान पुञ्र इस प्रकार बढ़ने लगे, 
जिस प्रकार उपेत्ता करने से ऐग बढ़ता है॥ ८ ॥ 
वरपाएं पितुस्ते तु ज्ञाल्वैश्वयतपेवलात | 
तपस्तप्तुं गतां मेरं भ्रातर! कृतनिश्रया: ॥ ९ ॥ 
कुछ दिनों पीठ पिता की वरप्ाप्ति और उसके द्वारा प्राप्त 
पिता के ऐश्वय को देख, उन तीनों ने मेह-पर्चत पर ज्ञा, तप करने 
का निश्चय किया ॥ १॥ | | 
प्रयुक्त नियमान्पारान्‌ राक्षसा तृपसत्तम | 
विचेरुस्ते तपापारं सर्वेभूतरभयावहम्‌ ॥ १० ॥| 
है नृपश्े्ठ | वे तीनों राज़्ल उस समय फछोर नियमों का 
पालन करना निश्चय कर, समस्त आशियों के समय उपज्ाने दालो 
घेर तप करने लगे ॥ १० ॥ 
सत्याज वशमेपेतैस्तपोमिभुवि हु 
सन्तापयन्तबींकेकान्सदेवासुरमानुपान ॥ ११ ॥ 
॥ ब्रयेमंत्रा--न्रयेववेद्ा । (गो०) ३ प्रथक्षामथाः--वातपित्तइकेप्मरूपा: । 
(गोन )-३ ग्रेताप्तिपम्त वर्चेतत इति तेज्ोतितिव ३७! । (गोब्) 


+ उत्तरकायड 


सत्यमाषए, प्राशिमात्र में सरल व्यवहार एवं समदृप्टि, इच्द्रिय 
दमन झादि का नियम कर, उन तीनों ने ऐसा बेर तप किया, जा 
पृथ्वीतल पर दुलभ था। ऐसे घोर तप से वे देवताओं भार 
मनुष्यों सहित तोनों क्षेकों का सन्‍्तप्त करते लगे ॥ ११-॥ 


तते। विभुअतुपक्रो विमान वरमास्थितः । 
सुकेशपुत्रानामू्य वरदेस्मीलभाषत ॥ १२ ॥ 
वव ते बिध्ठु, चतुर्मूंष एवं भूतमावन ब्रह्मा जी, विमान 
पर सवार हो कर, वहाँ थाये और छुकेश के पुत्रों का सम्बाधव कर 
चले, हम वरदान देने क। गये हैं ( तुम चर मगि।) ॥ १२॥ 
ब्रह्माणं वरदं जाला सेन्द्रेदेंबगणेतम्‌ । 
ऊजु। पाह्चछय। से वेपमाना इचहुमा। ॥ १३ ॥ 
इन्द्रादि देवताओं सहित ब्रह्मा जी के वरदान देने के उद्यत 
देख, वे सच राज्ञल, यृत्तों को तरह धर थर काँपते हुए, हाथ जोड़ 
कर वाले ॥ १३ | 
तप्साओराधिते देव यदि ने दिश्से बरम । 
अनेयाः श॒त्र हन्तारस्तथेव चिरणीविन! 
भभविष्ये! भवामेति परस्परमनुत्रताः ॥ १४ ॥ 
है देव | तप द्वारा आराधन किये जाने पर, यदि श्राप हमें 
घर देने के पथारे हैं, तो हम यह माँगते हैं कि, हममे श्रपस में 


. भीति बनी रहे. कोई दम ज्ञेगों के जीव न पावे, अपने शत्रओं 


लक 


का हम संदार किया करें और दम धजर अप्तर हों ॥ १४ || 
एवं भविष्यतीत्यक्तथा सुकेशतनयान्धिशु) 
स ययों बह्नल्लेकाय मह्मा व्राह्मणवत्मरू। ॥ १५ || 


पश्चम+ स्ताः ३७ 


इस पर धराह्मणवत्सल विभु बह्मा जी वेले " तथास्तु “--तुम 
क्ेग ऐसे दी दींगे। तदनन्तर सुकेश के पुष्नों का यह बरदान दे) 
ब्रह्मा जो ब्रद्चले फ के चते गये ॥ १५ ॥ 
वर लब्ध्वा तु ते सब राम राजिचरासदा ! 
कक निर्भया 
पुरासुराग्परवाधन्ते वरदानसुनिर्भया। ॥ १६ ॥ 
हैं राम ! इस प्रकार वे राक्षस वशदाव पा कर, अत्यन्त निर्भाक 
ही, देवताओं और घछुरों के सताने लगे ॥ १६ ॥ 
तैवाध्यमानाब्िदशा: सर्पिसज्ञा! सचारणा! । 
त्रातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्या यथा नरा। ॥ १७॥ 


उनसे सताये जा कर देवता, महर्णि और चारण, घनाथ को 
सरह रत्तक हंढने लगे । पर नेसे नरक के प्राणियों के कोई उद्धार 
कर्ता नहों मिज्ता, पैसे हो उन सब के भी कोई रक्षक न 
मित्रा ॥ १७ ॥ 

अथ ते विश्वकर्मारं शिल्पिनां वर्मव्ययस्‌ । 

ऊ्ु समेत्य संहश् राक्षसा रघुसत्तम ॥ १८ ॥ 

दै रघूतम ! उन रा्तसों ने हषित धन्तः्रण से, शिक्षियों में 

श्र, विरज्ीवी किवकर्मा के समीप जा कर कहा, ॥ *८॥ 

ओजस्तेजा वलवतां महतामात्मतेजसा | 

गृहकरता भवानेव देवाबां हृदयेप्सितम ॥ १९ ॥ 

अस्माकमपि तावर्वं शहं कुरु महामते । 

हिमवन्तमपाशित मेरु प्रन्द्रमेव वा ॥ २० ॥ 


श्र्घ उत्तरकायडे 


पराक्रमी, तेबली और बलवान देवताशों की. चादता के असु- 
सार ( म्रममुतातिक ) घर तुम्दीं बनाते दा, पश्तः दे महामतें ] 
हम लोगों के लिये भी तुए चाहे हिमालय पर, या मेद पचेत पर 
अथवा पन्द्राचल पर एक भवन बता दो ॥ २६ ॥ २० ॥ 
परेखरगृहप्खुयं गई ना क्रियतां पहत्‌ | 
विश्वकर्मा ततस्तेपां राक्षसानां महाशुजः ॥ २१ ॥ 
शिवभवन को तरह हमारा भवन वड़ा लंबा चौड़ा ग्रौर ऊँचा 
क्षेत्रा चाहिये । उन मद्ावलवान रात्तरसों के यह वचन सुन विश्वकर्मा 
ने॥ सर ॥ 
निवास कययामातत शक्रस्येवामरावतीम | 
दक्षिणस्पेदघेस्वीरे त्रिकृटा नाम पर्वत! ॥ २२॥ 
उन छोगों क रदने के लिये इन्द को तरह स्थान चतलाते हुए 


कहा कि, दत्तिण समुद्र के तठ पर ब्रिकूद नाम का पक्ष पहाड़ 
है॥ २२॥ 


सुपेल्ल इति चाप्यन्यों दितीयर्तत्र सत्तमा। । 
शिखरे तस्य शैलल्य मध्यमेउम्बुदि सब्निमे ॥ २३ | 
वहीं पर खुबेत नाम का पक्र दूसरा उत्तम पर्वत भी है। 
उच्च पंत का प्रीच बाला शेखर बड़ा ऊया एक वड़ें : 02 ॥ का दर 
देख पड़ता है | २३ ॥| 
शबुनेरपि दुषपापे टड़च्छिमचतर्दिशि | 
त्रिशद्योननविस्तीणां शतयेजनमायता || २४ | 


उसके ऊपर उड़ कर पत्नी भो नहीं पहुँच सकते | क्योंकि वद 
चार्ते ओर से मानों टाकियों से द्वोल कर, चिकनाया गया है। उसके 


पश्चेमः संगेः ३६ 


ऊपर वनी हुई बगरो तीस येज़न चौड़ी और सो येजन कंवों 
हैं॥ २४॥ 
खणआकारसंबीता हमतेरणसंदता | 
प्रया छक्केति नगरी शक्राजग्ेन निर्मिता ॥ २५ ॥ 
लड़ा के परक्षोटे को दोवार सेने की है और सेने के तोरणों 
( फाठकों ) से भूष्ति है। इस लडाबुरी के मैंने इद्ध को भ्रा्ठा 
से बनाया था ॥ २४ ॥ 
तस्यां वसत दुषर्षा यूयं रा्षसपुड्डवा! | 
अमराव्ती समासाथ सेस्दा इंच दिवोकसः ॥ २६ ॥ 
है दुर्धप राक्तसश्रेष्रो | जिस प्रकार इद्धादि देवता धम्ररावती 
में रखते दें, उसी प्रकार तुम्र क्षाग भी, लड्भापुरी में जा कर 
बसा॥र६॥ | 
कड्ढा दुर्ग समासाथ राष्षसेवेहुमिशेता! 
भविष्यय दुराधपा! शत्रणां शनरुद्नदना। ॥ २७ ॥ 


है शत्रश्रों का संद्ार करने वाले राक्तसों |ज्ञव तुम बहुत से 
राक्ततों के साथ तड्ढा में वस जाग्ोगे, तव तुम शपरुओं से हुर्भष हो 


ज्ञाशोगे ॥ २७॥ 
विश्वकर्मबचः भरुत्वा ततस्तेराक्षसरत्तामाः । 
सहस्ानुचरा भूला गत्वा तामवसन्पुरीम | २८ ॥ 
विश्वकर्मा के इन वचनों के छुन कर, दज़ारों सेवकों को साथ 
में कर, वे रा्तसेतम इस पुरी में जा वसे'॥ २८॥ 


8० उत्तरकायडे 


हहप्राकारपरिसां देमेगृदशवैदताम ! 
लड्ढामवाप्य ते हा न्यवसन्‌ रजनीचरा/ ॥ २९ | 


मज़बूत प्राकारों वाली और जाई से युक्त, तथा सैकड़ों इज़ारों 
खुबर्णभूषित ग्द्दों से खुशाभित लड्ढा में जा, वें सब राक्रस रहने 
लगे ॥ २६॥ 


एतस्मिन्ेषकाले तु यथाकाम च राघव । 
नमदा नाम गन्धर्वी वभूव रघुनन्दन ॥ ३० ॥ 
हे राघव ! इसो वीच में नमदा नामक एक गर्घर्वी श्पनी 
इच्छा से उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ 
तस्या; कन्यात्रयं ह्ासौत्‌ हीश्रीकीर्तिसमदुति । 
ज्येष्ठ क्रोण सा तेषां राक्षसानामराक्षसी || ३१ ॥ 
उसके तीन वैटियाँ थीं, जे कान में हो, श्री और कोति के 
तुल्य थीं। उस गन्धर्वी ने अपनी वे तोनों वेदियाँ ज्येप्रक्म से 
उन तीनों रात्सों को दें दीं॥ ३१॥ 
कन्यास्ताः प्रददो हुए पूर्णचन्द्रनिभानना। । 
त्रयाणां राक्षसेद्धाणां तिस्रों गन्धवकन्यकाः ॥३श॥ 
पूर्णिमा के चत्धमा के समान मुखबालो तीन गम्धर्वकन्याएँ 
उस गन्धर्वी ने हित प्रन्तःकरण से उन तीन राक्तसश्रेष्ठों 
की दीं ॥ ३२ ॥ 
दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदेवते। 
कतदारास्तु ते राम मुकेशतनयास्तदा ॥| ३३ ॥ 


पशञ्चमः सर्गः ४१ 


उम्र मदाभागा ने यह विवाह उत्तरफाव्युनों नत्तत्र में किया 
था। है राम | सुकेश के दे पुत्र भ्रपनों ग्रपती स्त्रियों के साथ ॥३१॥ 
चिक्रोड) सह भारयामिरप्सरोमिरियामरा: | 
॥प 
तते। मात्यवते भायां सुन्दरी नाम सुन्दरी ॥ ३४ ॥ 
चैसे ही विद्वार करने लगे, जैसे वेत्रता श्रप्सराध्ों के साथ 
बिद्वार किया करते हैं | कुछ दिनों वाद माल्यवान ने अपनी 
सोन्दर्यवती छुल्द्री नामक स्री से ॥ ३५ ॥ 
से तस्यां जनयामास यदपत्यं निवोध तत्‌ । 
वज़मु्टिपिरुपातो दुरुस्त राक्षस: ॥ ३५ ॥ 


तुप्तप यज्ञ कोपथ पत्तोन्म्ों तथेव च ! 
अनछाचाभवत्तन्या सुन्दयो राम सुन्दरी ॥ ३६ ॥ 
जे जे पुत्र उत्पन्न किये, है राम | उनके में ग्ापका वतलाता 


हैं। बज्ञमुए, विर॒पात्त, दुर्मण, सप्तत, यहकाप, मत्त, उम्मतत्त-ये 
( माह्यवान के ) सात पुत्र थे और प्रतला नाम की पक सुच्री 


कन्या भी उस छुन्दरी के गर्भ से माल्यवान के हुई ॥ ३४ ॥ २६ ॥ 
सुमालिनेपि भायाप्सीसूर्णचस्दधनिभानना । 
नाम्ना केतुमती राम प्राणेम्येपि गरीयसी. ३७ ॥ 
छुमाज्नी की सार्या भी पूर्णिमा के सद्रमा की तरद छुत्द्र 
पुखवाली थी | हे गम | उसका नाम केतुमती था भर वह श्रपते 
पति को प्राणों से भी वढ़ कर प्यारी थी ॥ ३७ ॥ 
पुम्राी जनयापास यदपत्यं निशाचरः | 
केतुमत्यां महाराज तन्निवाधालुपूपश। ॥ रेट ॥ 


ट् 


छ२ उत्तरकायडे 


है महाराज | स॒माली ने अपनों भार्या कैठुमती के गर्भ से 
जे। सन्‍्तानें उत्पन्न कीं, श्रेव में उनके ताम ग्रापकी क्रम से सुनाता 
हैं॥ ३८ ॥ 
प्रहस्ताज्कम्पनशेव विकट। कालिकामुख। । 
धूम्राक्षथव दण्डथव सुपाश्वंध महावलः ॥ ३९ ॥ 
प्रददत, कम्पन, विकट, कालिकामुख, परूत्रात्ष, दृएड, मदावली 
ख॒पाश्व ॥३६॥ हे 
संहादिः प्रधसश्ेव भासकर्णथ राक्षस! । 
राका पुष्पेत्कटाथ्ेव फैकसी च॑ #शुचिस्मिता । 
कुम्मी नसी च इत्येते सुमाले! पसवा। स्मृता। ॥ ४० ॥ 
संहादि, प्रधल, और भासकर्ण--ये तो मदहावत्रों छुमाली के 
पुत्र हुप और कुम्मीनली, कैकसी, राकां भौर पुण्पेत्कदा नाम 
की कन्याएँ भी छुमाली ने उत्पन्न को ॥ ४० ॥ 


पालेस्तु वसुधा नाम गन्धर्वी रुपशालिनी । | 
भाषा ्सीलब्रपत्राक्षी खक्ली यक्षीबरापमा ॥ ४१ ॥ 
हे ख्वामिन्‌ | श्रत्यन्त रुपतती वखुधा नाम की गन्ध्षी मारी 
राज्तस की भार्या थो | उसके नेत्र कमल को' तरह दोने के ऋारण 
पक श्रेष्ठ यत्ञो के समान थे ॥ ४१ ॥ 
सुपालेरनुनस्तस्पां जनयामासयत्ममा | 
अपत्य कथ्यम्रान॑ तु मया त्व॑ शुणु राघव ॥ ४२ | 
हद प्रभा | सुमाली के छोटे भाई माली ने डस ज्री के गर्भ से जे 
जे रुन्तानें उत्पन्न कीं, में अब इनके वतलाता हूँ। आप सुनें ॥७२॥ 
क# पाठान्तरे--“ सुमध्यम्ता ” | 


पशु समः ३ 


भनत्थानिलतेत हर! सम्पातिरेत चे | 
एव. विभीषणामाला मालेयासतु निश्याचरा; ॥ 8३ ॥ 
प्रगज, प्रनित, ॥र औौर नश्शानि ये माली के पुत्र थे और ये 
दी चारों विधोगण के मंत्री 4० 4 ४६ ॥ 
ततसु ते राप्षसपु॒ज्याद्यों 
मिशानर। पुतरशाथ संता! । 
मुतस्सदेद्ादपिनागयक्षान्‌ 
बबाधिरे तावहवीयदर्पिता! ॥ ४४ ॥ 
राज्तमों में श्रेष्ठ उन तीन राक्तसों का परिवार बहुत बढ़ गया | 


दे तीनों रास धापने लैफदों पुत्रों के साथ इत्र सदित समस्त 
रेताओओं, ऋषियों, नागों शोर यकों के लताने क्षणा ॥ 5४ ॥ * 


जगदप्रमन्तर्शनलवहुरासदा 
रणेपुम्नटयुप्रतिमानतेजस। 
त्रप्रदानादतिगर्विता भर 
तुक्रियार्णा प्रशुमंकरा! सदा ॥ ४५ ॥ 
इति पश्षमः सगे ॥ 
वे सब दुरासद रावास, वायु की तरह संझार में चर प्रमण 
ऋरते थे । ये समस्त राक्षत्त संप्रामग्रेत में कावा के समा भर 
वैजलों हो जाते थे और वरदान पाने से श्रत्यन्त गवित हे सदैव 
यहों के नए फिया करते थे ॥ 4१ ॥ 
उत्तरफायड का पाँचवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ। 
किला 


छः 
घट; सर्मः 
तर्वब्यमाना देवाब अषयय तपाघनाः | 
भयाता: शरण नमुदददेव महेश्वरम ॥ है ॥ 
' उन राज्नत्नों से सताये जाने पर देवता द्ोंट तपली ऋषियण 
भयात॑ हो देवदेव मदा इव के गरद ने गये ॥ २ ॥ 
है 2७ 
नग्त्यश्यन्तकतारमजमब्यक्तदापणमत । 
आधार सवदाकानामाराध्य परम मुद्य ॥ २ | 
तो नहादेव इस संसार के रचने वाले, इसका प्रन्ठ अरते 
याले, तया समस्त लोगों के आयार हैँ, जा अ्रञ्ञ € अजन्मा ), 
श्रत्यकदय, आरायना ऋरते देष्य और परमसुद दे 4२॥ 
ते सम्ेत्य तु कमारि त्रिपुरारि त्रिकाचनम्‌ | 
ऊचुः प्राज्लये देवा भयगद्गदभाषिणः ॥ हे ॥| 
उस डिपुरारी एवं जिज्ञाइन मद्ादेव जी के विज्वढ सम्रत्य 
देवता गये और द्वाय केइ कर पवें गिडुगिड़ा ऋर ऋदने लगे ॥ ३॥ 
मुकेश पूत्रेभवन्पितामहवराद्धतः | 
प्रभाध्यक्ष पता: सवा वाव्यस्त रिपुडवने! !| 2 | 
है नगवन्‌ : हें यजाब्यद्ध ! जनुओं का सठाने वाह्ने लुक्ेश के 
पुत्र, बल्मा जो के वर से ढीढ़ दे, समस्त प्रजा का पीड़ित कर 
30: 3।| 
प्रणान्यशरण्यानि बाश्रवाणि कृतानि नः 
खगाब देवानच्याव्य खत्म क्रीडन्ति देववत्‌ ॥५॥ 


पु; सर्गः ४५४ 


हम जोणों के खयों श्रौर शआ्राश्रप्तों के उन लोगों ने उन्चाड़ 
शक्ा है प्रौर छत से हम ज्षेगों को निदान कर प्राप देवतापों 
की तरह वहाँ क्रोड़ा करते हैं ॥ ५ ॥ 


भहं विष्णुर॒हं र्रो ल्मा् देवराइहम । 
अहँ यम्रथ् वरुणबद्धोह रविस्प्यहम्‌ ॥ ६ || 
हम विधा ईं, हम रद्र हैं, दम ब्रह्मा हैं, हम इत्ध हैं, दम यम 
+ दम वर्ण हैं, हम चद्धमा हैं, भर हम छूर्य हैं ॥ ६ ॥ 
इति माली सुमालछी च मात्यवांध्ेव राक्षसाः । 
वापन्ते समरोद्धर्पा ये च तेषां पुर। सरा। ॥ ७॥ 


_ ऐसे प्रफार माली, सुमाली श्र माल्यवान कहते हैं और युद्ध 
भें उत्साहित हा, जिसके सामने पाते हैं उसे ही सताया करते: 
हैं। ७॥ 

तब्ो देव भयातानामभयं दातुमईसि । 

अशिवं वपुरास्थाय गहि वे देवकप्टकान्‌ | ८ ॥ 

है देव | हम सब भवभीत दे रहे हैं। से क्राप हम सब के' 

अभवदान दोजिये। आप भयडुर रूप घारण कर, उन देवकयटर्कों 
का नाश कौजिये ॥ ८-॥ 


स्यक्तसतु छुरें सदें! कपदी नौछले।हितः | 
मुकेश प्रति सापेक्ष) प्राह देवगणान्मझु! ॥ ९ ॥ 
उन समस्त दैंधताओों की इस प्रार्थना का छुन, ऋपदी, नीख- 
लाहित ( गिय के नाम विशेष ) महादेव जो, सुकेश का पत्त के, 
फेर, देवताओं से वैल्ले ॥ 88. .ै+ .... . 


हा उत्तरकायद 


अहँ वान्न इनिष्यामि ममाअव्या हि तेशुरा। । 
कि तु मंत्र) प्रदास्यामि ये मे तानिहनिष्यति ॥ १० ॥ 
है देवगण ! में तो उन राक्तलों के ने मारूँगा, क्योंकि मुझसे 
वो वे शअवध्य हैं ( अर्थात्‌ मेरे मारे दे नहीं मारे जा सकेंगे। ) परन्तु 
मे ठुमक़ उपाय बनाता हूँ कि, उनके कोन मारेगा | १० ॥ 
एतमेव समुय्ोगं पुरस्कृत्व महपेय! । 
गच्छध्व॑ गरणं विष्णु इनिष्यति स तान्मधु। ॥ ११॥ 
है मह॑वियों ! इसी प्रकार देवताओं का साथ ले तुम ल्लाय 
भगवान्‌ विध्ण के शरण में जग । वे भगवान्‌ उन दुश राक्तसों का 
नाश कर हालंग ॥ ११ ॥ 
ततस्तु मयज्नब्देन मतिनन्य महेश्वरस | 
विष्णा! समीफ्रमाजसुर्निशाचरभयादिता! ॥ १२॥ 


यद्द छुन महादेव जी को ज़वजयकार मना कर, उनको प्रशंसा 
करते हुए, विशाचरों के भय से पीड़ित, वे सब भगवान्‌ विष्णु 
के वास पहुँचे ॥ १२॥ 
शद्जपक्रवर दंद अणम्य बहुमान्य चे | 
ऊड्ः संम्रान्तवद्ाक्यं सुकेशतनयात्ति ॥ १३ ॥ 
शहुबकथारीं भयवान्‌ विष्णु के बड़े आदर के साथ प्रणात्र 


कर, देवदाओं ने खुकेश क पुत्रों के विषय में बवड़ा कर 
कहा ॥ २३ ॥ 


३ संत्रं--इपायं । ( गे।* ) 


| 
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सुकेशतनयेदेव ब्रिमिल्लेतामिसब्निने! । 
आक्रम्य परदानेन स्थानान्यपहुतानि न; ॥ १४ ॥ 
हे देव | तीन भर्मियों के समान श्रत्यन्त तेजस्वी, खुकेश के 
तोतों पुभ्रों ने वरदान पा कर और प्रचण्ठ हो कर, हम ज्लो!ों के 
आन छीन लिये हैं ॥ २४ ॥ 
लड्ढा नाम पुरी दुर्गा त्रिकृटशिखरे स्थिता । 
तत्र रिथिताः मवाधस्ते स्वान्र! क्षणदाचरा। ॥ १५ ॥ 
बे जिकूट पर्वत के शिखर पर बनो हुई लड्ढाएुरी में रहते हें 
और हम सब लोगों को सताया करते हैं॥ १४ ॥ 


से खम्स्द्धितााय जहि तान्मपुत्तृदन ! 
शरण त्वां बयं भराप्ता गतिभव सुरेख्वर ॥ १६ ॥ 
अतएव है मधुशुदन | दम लोगों के दित के लिये, श्राप उच 


सब ही मारिये। हे छुऐेधर ! दम सव आपके शरण में झाये। झतः 
शाप हम क्षा्ों को रक्ता कोजिये ॥ १६ ॥ 


सक्रकृत्तास्यकमलानिवेदय युगाय वे | 
भयेष्वभयदेसस्माक नान्योस्ति भवता बिना ॥ १७॥ 


आप शपने चक्र से उनके कमल सहुश मुखों के ( ग्दतों के ) 
काट कर यम के धर्पण कीजिये। क्योंकि शापकी दैड़, हम लोगों 
कै इस भय से धरमय करने चाला और दूसरा कोई नहीं है ॥ २७॥ 


राक्षसास्समरे दुष्टान्साबुबन्धान्मदेद्धतान । 
शुद त्व॑ ना भय॑ देव नीहारमिव भास्कर। ॥ १८ ॥ 


छुघ इच्तरकागड 
हैँ देव ! बुद्ध के लिये सदा उत्धाहित रखने बाजे अबवा लड़ने 
मं बड़े मजबूत श्रार मदाद्धत उन राज़सों के आप उतके अशुवर्स 
थ्थवा परिवार सदित ऐसे नए कीजिये, जैसे धर्य कुद्दें का नाश 
करते हैं ॥ १८॥ 
० आओ ० के; न रे 
इत्पेवं देवतरुकों देवदेवा मनादनः । 
अभय भवदोर्सीणां दया देवाबुवाचद ॥ १९ ॥ 
जद देवताओं ले इस प्रद्ार कद्ठा, तद देशादिदेव और शब्र॒झ्ों 
का मय देने वाले मगवान्‌ जनादु॑त. देवताओं के श्रमय दें कर, 
उनसे वाले ॥ 7६॥ 
सुक्े्न राक्षस जाने इंशानवर दर्पितम। 
वांधास्य वनयाज्ञाने येषां ज्येष्ठः से मात्यवान्‌ ॥२०॥ 
शिव के वर से दर्दित सुकश राज़प्त का में जानता हैं | उसके 
सब पुत्र भी मेरे जाते हुए ई । उन सद में बड़ा माल्यवात है धरुणा। 
तामई समतिक्रान्तमयांदान्‌ राक्षतायमान्‌ | 
निहरिष्यामि संक्रुद्धः सुरा मव॒द बिज्वराः ॥ २१ ॥ 
मर्यादा ठाइ़ने वाले उन राज्ुसाथनों को में कोध में भर 
मेगा । अब तुप्र खर निश्विन्त दो जाओ।॥ २१ ॥ 
इत्युक्तास्त मुराः सर्दे विष्णुना प्रशविष्णुता । 
लव ए ० ० रु 
ययावास ययुहृद्ा: पशसन्ता मनादनग ॥ २२ | 
देवजिराप्णि मगवान्‌ विष्णु के ये वचन सब, समस्त देवता 


[ 5, पा हम 
दर्षित ुए और जनादन भगवान्‌ को अशंसा ऋरते हुए, अपने 
अपने स्थानों को चले गये ( २२॥ . 7 ' 
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विद्ुधानां सपुद्रोगं मास्यवांसतु निशाचर; | 
के है] विद 
श्रुत्वा तो आ्ातरो वीराविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
पु देवताओं के इस उद्योग का संवाद पा कर, मात्यवान अपने 
दोनों भाइयों से वेल्ना ॥ २३ ॥ 
अपरा ऋषयशेव संगम्य किल गहुस्‍सू | 
अस्प्ट॑ परीप्सन्त इदे वचनमत्रुवत्‌ ॥ २४ ॥ 
दवाओं और ऋषियों ते दम लोगों का वध करवाने की 
कामता से शिव जी के पास ज्ञा, उनसे यह कहा ॥ २४ ॥ 
सुकेशतनया देव वरदानवलेदवा: | 
वाधम्तेउ्स्मान्समुद्या पेरख्पाः पदे पढे! ॥ २५ ॥ 
है देश | छुक्ेश के भयडुरूपधारी पुत्र बरदानपा कर बड़े 
ग्रम्मिम्रानो कि गये हैं | वे दम लोगों का प्रतित्षएण खताया 
करते हैं ॥ २५ ॥ 
राष्सैरमिभूताः सम न शक्ता! सम मजापते। 
स्वेप सब्सु संस्थातुं भयात्तेपां दुरातमनाम॥ २३॥ 
है प्रजापते | उन दुरा्मत्रों के उत्पातों और भय के कारण 
हम क्लागों के अपने घरों में रहना कठित ही गया है ॥ २६ ॥ 
तदस्माक हिताथाय जहिं वाँय त्रिलोचन | 
राष्षसान्हुँझतेनेव दह मद्हतांवर ॥ ९७ | 


) पदे पदे--प्रतिक्षण मिद्यथः । ( गे ) 
चा० रा० 3०-८ छ 
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अतपव है तिक्षाचन | हम केगों को सक्ञाई के लिये आप 
उन सव के मारिये। है भस्म करने वाक्षों में भ्रे्ठ | शाप हुकार 
' ही से उन समस्त राक्षसों को भस्म कर डालिये || २७ ॥ 
इस्पेव॑ त्रिदशेरुक्तो निशम्पान्थकसूदनः | 
शिरः करं च धुन्वान इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
अधकायुर के मार डालने वाले महादेव जी मे, देवताओं के 
ऐसे वचन छुन, अपने सिर का हाथ से घुन कर, यह कहा ॥२८॥ 
अवध्या म्रम ते देवा! सुकेशतनया रणे । 
मन्त्र तु व प्रदास्यामि यस्तास्वे निहनिष्यति॥ २९ ॥ 
दे देवताओं | में युद्ध में सुकेश के पुत्रों के। नहीं मार सकता, 
पयोंकि वे मेरे द्वाथ से नहीं मर सकते। किन्तु ज्ञे! उन्हें मार 
सकता है, उसके विषय में, में ठुमके उपाय वतलाता हैँ ॥ २६ ॥ 
येसे चक्रगदापाणि! पीतवासा जनाद॑नः | 
हरिनारायणः श्रीमान्‌ शरण त॑ प्रपधयय ॥ ३०॥ 
जला चक्र और गदाधारी हैं, जे पीतवत्न पहिनते हैं, जिनक्े- 
नाम ज्ञनादुन, दरि और नारायण हैं, उन भ्रोयुक्त भगवान विष्णु के 
तुम सब केग शरण दही ॥ ३० ॥ ' 
' हरादवाप्य ते पन्त्रं कामारिमभिवाद्य च । 
नारायणछूयं भाष्य तस्मे से न्यवेदयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


महादेव जी के वतलाये, इस उपाय के छुन और उनकी प्रणाम 


कर, पे सम्रस्त देवता वेकुरर में पहुँचे और श्रीम्नारायण से सारा 
चत्तात्त कहा ॥ ३१॥ - 


घष्ठः सर्गः हि 


तते। नारायणेनाक्ता देवा इच्र पुरोगमा! । 
पुरारीलारूनिष्याप्रि तुरा भवत निर्भया ॥ ३२ ॥ 
तव बारायश ने उन इन्द्रपपुत् समस्त देवताओं से कद्दा 
दि, मैं देवताओं के उनर शत्रुओं को अवश्य मारुंगा | तुम सब शव 
निर्भय दो ज्ञाओं ॥ ३२ ॥ 
ब ५ एके 
देवानां भयभीतानां इरिणा राक्षसपभा । 
प्रतित्ञातो वधोस्स्मार चिन्‍्लतां यदिए क्षमम्‌ ॥ रे३े ॥ 
है ग्तसभ्रेप्तो | भयभीत देवताओं से वारायण ने दम कोगों के 
पार डालने की प्रतिता को है । थतः अब जे। उचित हो, वह 
विदारबा चादिये ॥ ३३॥ 
हिएयकशिये|मल्युरन्येपां ये छुरहिपाम । 
नपुवि/कालनेमिय संदादो पीरसत्तय! ॥ २४ ॥ 
राधेये। वहुमायी च लोकपाले/्य पार्मिकः | 
यमरछाजुनों प हार्दिक्यः गुंभयेद गिशुस्मकः ॥२५॥ 
अगर दानवाबे सलवन्तो गहावढा! । 
स्व समरपासाय ने भयन्तेशरामिताः ॥ २३॥ 
बागयणश,द्वाय दिशयपरशुशिषु तथा प्रत्य भी देवताों के शन्न 
मरे गये हैं। इनके अतिरिक्त छुत्ा ज्ञाता है, नपुचि, कालनेमि, 
वीरप्ेंध्ठ संहद, अनेक प्रकार की माया क्षानने बाल्ला राधेय, 
धामिक केकपात, यम, पर्जुत, दादिक्य, शुम्म, विशुम्त भादि 
बड़े बढ़े पराक्रमी मर महावली अछुयें तथा दानवों के विधा ने 
युद्ध में परत किया है॥ ३३॥ ३५ | रे६ ॥ 


४ ॥ पदासरे--! बिखर 7 | ५ 
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से! ऋतुशतेरिष्टं सत्रे. मायाविदस्तथा । 
सर्वे सवाद्चकुशलाः सर्वे शत्रुभयड्भूरा। ॥ २७ ॥ 
विशेष कर वे सदर सैकड़ों यज्ञ करने वाले, विविध प्रकार 
की मायात्रों के जानने वाले ओर सम्रत्त थ्ल्मों के चलाने में 
निषुण थे तथा शबुओं के सयध्तोत करने बाते थे ॥ ३५॥ 
नारायणेन निदताः शतशाय सहसशः । 
५ ड ५] पिहाह रु 
एतज्जालवा तु सर्वेषां क्षमं कतुम्रिहाहंव ॥ ३८ ॥ 
ऐसे सैकड़ों हज़ारों देवताश्रों के शन्नओं को, भगवान्‌ विभ 
ने मार डाला है। अतपुव इस विपय में जे उलित करना समस्त 
पढ़ें सो करना चाहिये] २८ ॥ 
ततः झुमाली माली च श्रुत्रा मातयवता बच; । 
ए ज्येप्ठृगश्विनाविव 
ऊचतुभ्नातवरं जे बासवम# | ३९ || 
तब माव्यवान के इन वचनों के खुन मात्री और छुमाली 
अपने वढ़े भाई माल्यवान से बैसे दी वाले जैसे वौनों अखिनीकुमार 
इन्ध से वालते दें ॥ ३६ ॥ 
खबीत॑ दत्तमिष्टं च ऐश परिषालितम | 
आयुर्निरामय प्राप्त सुधमेंशं स्थापितः पथि ॥ ४० ॥ 
भाई ! हम लोगों ने विधिपूर्वक वेद पढ़ा, दान दिये, यज्ञ किये, 


पेश्यय को तुद्धि कर डसके मेय किया। दीघश्राथु और आरो- 
श्यता पायी, हमने अच्छे धर्म की स्थायना की ॥ ४० ह[ 
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पु) सर्गः ४३२ 


देवसागरापफ्षें।भ्यं श्र! समवगाह च | 
जिता हिपे। हम्रतिमारतन्नो मत्युकृतं भय ॥ ४१ ॥ 
देवतारूपी थत्तेभ्य सप्तुद्र के हमने शस्रों से तुव्ध किया और 
बड़े वड़े शत्रुओं को पराजित किया | से! अव हमकी स्त्यु का ते 
भय है नहीं ॥ ४१॥ 
नारायणथ रूथ शक्रथापि यमस्तथा | 
अस्मार्क प्रमुखे स्थातुं सर्वे विभ्यति सबंदा ॥ 9२॥ 
देखे नारायण, रुद्र, इन्द्र और यम्र भी हमारा सामना करने 
में सदा डरा करते हैं॥ ४२ ॥ 
विष्णेद्रिपस्प नास्त्येव कारण रा्षसेश्वर | 
देवानामेव देषषेण विष्णो! प्रचक्तित॑ गन! ॥ ४३ ॥ 
है यत्तसेशर ! किए विधा के साथ हमारा क्राई द्वेष भोनहों 
है। परन्तु सम्भव है, देशताशों के उभाड़ने से वे हम लोगों के विरुद्ध 
* दो गये हों अ्रथवा उच्तक्ा मत दमारी ओर से फिर गया ही ॥ ४३ ॥ 
अतस्मादयव सहिताः सर्वेब्न्योन्य समावृताः । 
देवानेव जिधांसामे येभ्ये। दोष) सप्नुत्यितः ॥ ४४ ॥ 
अतः दम्त सव अन्य रात्तसों को साथ ले, श्राज दी उन देव- 
ताधरों के मार डालें, जिनके उभाइने से विष्णु दमके मारने के 
लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४४॥ हि | 
एवं संमल्‍ू्य वलिनः सर्वे सेन्यप्रपासिताः | 
उद्योग पाषेयिला तु सर्वे नेंकरेतपुड्धवा ॥ ४५॥ 
क पाठान्तरे--/ तत्माद्दय समुचुक्ता: स्वतिन्यसम्रादुता: । देवानेद जिधां- 
साम एस्यो दोषः समुस्यितः ॥” + परौद्ान्तरे--' सैन्यक्षमावुत्ता;- 7 


५8 उत्तरकायडे 


इस प्रकार सलाह कर और युद्ध की घेषणा ऋर, साथ में 
सेना के उन वलवानों ने मास वाजा वजवाते हुए, देवताओं के ऊपर 
चढ़ाई की ॥ ४४ ॥ 
युद्धायनियय; कद्धा जन्‍्भइत्रादयाक यथा | 
इति ते राम संमलय स्वोगद्योगेन राक्षसा) ॥ ४६ ॥ 
यद्धाय नियवे। सब महाकाया महा; | 


स्वन्दनवारणेबंत हयश्व करिसन्निम/ं ॥ ४७ ॥ 
है राम | इस तरह सब प्रकार से तेंयारो कर आर युद्ध के 
बिये देवताओं के लतकारतें हुए, राज्लस जाग छोघ में भर उसी 
प्रकार युद्ध करने के लिये निकले, जिस प्रकार जउस, वृनासुरादि 
निकले थे। वे महाकाय और महावक्षवान रात्तस रथों पर, हाथियों 
पर और हाथियों के समान ऊँचे घाड़ों पर सवार द्वोफर लड़ने को 
गये ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


खरेगामि रथाएशथ सिशुमारभजजमे! | 
मकर कच्छपमीनिर्विदज्नेगस्दापम! ॥ ४८ ॥ 
सिंदव्याप्रवराहश्व समरेइ्चमरेरपि | 
लक्ता लड्ढीं गता। सर्वे राक्षता वछमविता! ॥४९॥ 
बहुत से राक्षस गधों, बेल्ों, ऊंँठों, घुसों, साँपों, घड़ियातों 
फछुओं, मच्छों ओर गरुइ के समान पत्तियों, सिंदों, व्यात्रों, वराहों, 


छमरों व चमरों पर सवार थे। वे वल के अहंकार में चूर, लडट्ढा 
से रवाना हुए ॥ ४५ ॥ ४९ ॥ "कक 


प्रयाता देवलोकाय येद्ध देवतशत्रवः | 
लड्ाविपयय हृष्ठा यानि छड्डाल्यान्यय ॥ ५०॥ 
#% धाठान्तरे--/ जुम्मवृन्नवछा इत ” । | पाठास्तरै-- पिरिसिल्विसद! ! । 


चछ। सर्गः ५] 


ये देवताश्रों के शत्रु जिस सम्रय लड़ने के लिये देवलेक के 
रवाना हुए, उस समय बड्ढा के अन्य रहने वालों ने वहाँ बड़ी 
उपज एुथत्ञ देखी ॥ ४० ॥ 
भूतानि मयदर्शीनि विमनर्कानि सर्वशः । 
आल. 
रयात्तमरूदमाना। शतशोथ सहस्तश! ॥ ५१ ॥ 
प्याता राक्षसास्तृण देवलेक प्रयक्षत) | 
रक्षसामेव पा्गेण देवतान्यपचक्रमु) ॥ ५२ ॥ 
उस सम्रय लड़ा में जितने मयद््शीं प्राणी थे, वे सब उदास हो 
गये । श्रेष्ठ रथों पर सवार ही सैकड़ों इज़ायों रात़स भति सावधानी 
से देवलाक के लिये चल पढ़े । जड़ावासी देवता भ्रो उसी मार्ग 
से चले जिस म्ाग से राक्षस चढ़ाई करने गये थे ॥ ५१॥ ४२ ॥ 
भौगारपैबांतरिक्षाइ काणाजग्ा भयावहा! । 
उत्पाता रा्षसेद्राणामभवाय संगुत्यिता। ॥ ५३ ॥ 
उस समय धरती पर भौर आकाश में पेसे बड़े बड़े उत्पात 
(ग्रशकुन ) हुए, मी बड़े भयद्भर थे और काल से प्रेरित रात्तसनाथ 
के नाश की छुचना देने वाले थे ॥ ४३ ॥ 
अस्थीनि मेघा वहपुरुष्ण गोणितमेव च | 
बेढां समुद्राश्वोत्कान्ताश्वेदुश्वाप्पय भूवरा) ॥ १४ ॥ 
अद्हासान्विमुश्चन्तो पममादसमसना; / 
वाहयन्त्यश्व शिवास्तत्र दारुणं पेरदशना।॥ ५५ ॥ 
बाबलों से इृढ़ियों भर गर्म गर्म लोह की वर्षा हुई, समुद्र 
हापनी अपनो मर्थादाएँ लोड़ वड़ी वड़ी ऋदरों से लद॑राने ल्गे। 


श्र उत्तरकायदे 


पहाड़ कप उठे । भयानक्र रूप वाली सियागनें मेघणर्जन की 
तरह प्रद्दद्ास करतों हुई, बड़े जोर से चिल्लाने लगा ॥ ५2॥ ४५ 0 
सम्पन्तत्त्यथ भृतानि दृश्यन्ते च ययाक्रमम्‌ | 
ग्रश्नचक्री महाबानत्र प्रज्यालादगारिभमुख/ | ५६ ॥ 


रक्षोगणस्थे।परिश्ात्परिभ्रमति कालवत्‌ । 


कपोता रक्तपादाश्च सारिका विदुता ययु:॥ ५७ ॥ 
भयानक भूत (प्रेत) वयाक्रम पकत्र दी गये प्रववा पद्ममूत-- 
जल; तेज, वायु, याक्ाश, पृथितों यथाक्मा वरिचलित दोते हुए से 
देख पढ़े । गीषों के छुपड मुँद से थप्नि की ज्वाला निकालते हुए 
फाल की तरद राक्षती सेवा के ऊपर चारा ओर घूमने लगे। 
कबूतर, हंस और मेनाएँ घवड़ा ऋर भाग गयीं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


काका वाइयन्ति तग्रेव विड्ञाछाय ठिपादिका! । 
उत्पातांस्वाननाइत्य राक्षसा वछदपि ता; ॥ ५८ ॥ 
कौएँ चिल्लाने लगे और दे! पैर के बिडाल्न । विशेष ) प्रकट 


हुए | किल्तु इन सब अपणकुनों की कुछ भी परवाह ने कर, 
क्योंकि वे तो अपने दत्त के अहंकार में चूर दे रहे थे ॥ ५८ ॥ 


यान्त्पेव न निवतन्ते सत्युपाशावपाशिता: 

मास्यवांश्च सुपाढी च माली च सुमहावढू। || ५९ ॥ 
पुरस्सरा राक्षसानां ज्वछिता इव पावकाः | 

म्राल्यवन्तं तु ते सर्वे माटयवन्तमिवाचकम ॥६०॥ 
निशाचरा आश्रयन्ति थातारमिव देवता! | 

तह रा्षसेन्द्राणां मद्मश्रघननादितम्‌ ॥ ६१ )। 


पप्ठः सर्गः श्र 


ये आगे ही बढ़ते चल्ले गये, लोटे नहीं । उनके सिरों पर ते 
काल मंडे रहा था। मद्दावली मात्यवाव, छुमाली और माली 
घघकती हुई श्राग की तरद सैना के झागे प्रागे जा रहे थे। पर्वत 
के समा माल्ययान का ये सब राक्तेस भनुसरण वैसे ही कर रहे 
- थे, जैसे देवता क्षेग ब्रह्मा जो का अनुसरण करते है। वह राक्तस 
बीरों की सेना महामेध की तरह गर्जती 6६, ॥ ४६ ॥ ६० ॥ ६१॥ 
जयेप्सया देवलेक ययो मालिवशे स्थित । 
, राक्षसानरां समुग्रोंगं त॑ तु नारायण प्रभु) ॥ ६२॥ 
देवदूवादुपश्रुत्य चक्रे युद्धे तदा मन! । 
स सज्जायुधतृणीरे वेनतेयेपरि र्थितः ॥ ९३ ॥ 
माली के ग्धीन में जय की श्रमिलापा से वेवताओों के केक में 
गयी । बेवदूत के मुख से यात्तसों की चढ़ाई का बृत्तान्त खुन कर, 
भगवान बारायण ने भी रात्तसों से युद्ध करते की ठानो। सब 
आयुधों से सत्र भोर तरकप्त धारगा कर, वे गरड़ ज्ञी के ऊपर 
सवार हुए ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ / 
#आसाद कवच दिव्यं सहल्लाकंसमचुति | 
आवध्य शरसम्पूणे इधुधी विमले तदा ॥ ६४७॥ 
श्रोणिप्ूत्र च खड्गं च विभर् कमछेक्षण! | 
शह्चक्रगदागार्जसइगांस्पेव वरायुधान्‌ ॥९५॥ 
उन्होंने सहझ्न घूर्य के समान चमचप्राता कबच धारण कर 
और वाणों से भरे दो तरकस लिये। कठिशन धारण किये हुए 
कमलनयन नारायण ने एक चमच्रमाता खड़ लिया | इसके 


# पाठास्तरे-- आसज्य ” | 


घ्र्प उत्तरकायटे 


अतिरिक्त उन्होंने पाश्जन्य श्र, छदर्शनचक्र, कोमोदकी गवा, 
नन्दकी खड़ भर शा घतुप लिया। ये उनके आयुध वड़े श्रेष्ठ 
थे ॥ ६४ ॥ ६४५ ॥ 

सम्पूण गिरिसझ्भाशं वैनतेयमथारिथितः । 

राक्षसानामभावाय ययो तूरतर॑ प्रशु! ॥ ६६ ॥ 

फिर पर्व॑ंताकार गरुड़ू पर सवार दो, समस्त राज्षसों का नाश 

करने के लिये वे बड़ी शीत्रता से चले ॥ ६६ ॥ 

सुपरणपृष्ठे स वो श्यामः पीताम्बरों हरि! | 

काश्चनस्य मिरे! थ्रूछ्े सतहित्तोयदों यथा ॥ ९७ ॥ 


श्याम स्वरूप, पोतास्वर पहिने शोर गढ़ंह की पीठ पर सवार 
श्रीनारापण, छुमेसपर्वतस्थित विजलीक्षदित मेघ के समान 
शेमित हो रहे थे ॥ ६७ ॥ 


स्‌ सिद्धदेवषिमहेस्गैश्च 
गन्धवयक्षेस्पगीय मान; । 
समाससादासुरसेन्यशत्रु- 
श्चक्रासि शाड्ोयुध शह्॒पाणिः॥ ६८ ॥ 
पछुरों की सेना के वैरी भगवान्‌ विष्णु, छुद््शन चक्र, नन्दकी 
खड़, शाह घनुष और पाश्चजन्य शद्भु धारण किये हुए, तुर्त 


चह्दी जा उपस्थित हुए । सिद्ध, देवषि, महानाग, गन्धर्थ तथा यक्त 
उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६८॥ 


, सुपर्णपक्षानिललुद्पक्ष 
अ्रमत्पताक॑ प्रविकी्णणद्म्‌ । ॥ 


सप्तमः सगे श्है 


चचाहतद्राक्षसराजसैन्य॑ 
चलापलं नीढमिवायलात्रम ॥ ६९ ॥ 
गरड़ जी के पंखों के पचन से रात्तली सेना की पताकाएँ फट 
गयौं-सैनिकों के द्वाथों से हथियार छूढ पड़े और रा्षसराज 
की सेना के राक्षस वीर बेसे ही कांप उठे, नेसे नीजवर्ण पर्वत का 
शिखर काँपने लगता है ॥ ६8 ॥ 


ततः जिते/शेणितमांसरूपित 
मुगान्तबैश्वानरतुर्यविग्रहः | 
निज्ञाचरा सम्परिवाय माधव 
वरायुपैनिविभिदु; सहसश! || ७० ॥| 
इति पु सगे ॥ 
तद्नन्तर इज़ारों रात्रस माधव का, चारों ओर से घेर कर, 


दचिर औौर माँस से सने, प्रलपकालीन भ्रप्मि के समान चमचमाते, 
पैने और श्रेष्ठ आयुर्धों से मारने लगे ॥ ७० ॥ 


उत्तरकागड का छुठवां सर्य सम्राप्त हुआ। 
आप 
सप्तमः सर्गः 
बिक 
नारायणगिरिं ते ठु गजस्ते रा्षसाम्बुदा! । 
अद॑यस्ते/ओ्षवपेंग वर्षेणेवाद्रिमिम्बुदाः ॥ १ ॥ 


० उत्तरकायडे 


गर्जते हुए भेघरूपी रात्तस, पर्वतरूपी श्रीवारायण के ऊपर 
अख्जरूपी जल को वैतते हो वर्षा करने लगे, जैसे मेघ जल की वर्षो 
पर्वत के ऊपर करते हैं ॥ १॥ ः 


श्यामावदातस्तैवि प्णुनीलैनेक्तंचरातमः । 
इताज्ननगिरीवायं वर्षमाणैः पयोधरे! || २ ॥ 
श्याम एवं निर्मलवर्ण वाल्ले श्रीनारायण, नीडे रंग को कान्तिः 
वाल्ले राज्लों से घेरे ज्ञा 7, ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा करते हुए 
प्रेषों द्वारा अज़न का पर्वत ढक गया है। ॥ २॥ 
शलभा इब केदार मशका इंच पावकम | 
यथाआयृतघर्ट दंशा मकरा इव चार्णवम्र ॥ ३॥ 
तथा रक्षोपनुर्सक्ता वजानिलमनेजवाः । 
हरि विज्न्ति स्प शरा छेका इस विपयेये ॥ ४॥ 
जिस प्रकार खेतों के ऊपर टोढ़ियाँ, आग के ऊपर मच्छर, 
शहद्‌ के घड़े पर डाँस झौर सप्रुद में मगर गिरते हैं, उसी प्रकार 
राज्सों के छोड़े हुए वायु श्रोर मन के सम्मान वेगवान्‌ और बच्च 
के तुल्य कठार वाण, नारायण के शरीर में वैसे हो घुलने लगे, 
जैसे प्रलयक्षाल में ज्ञीव भगवान्‌ के शरीर में समा ज्ञाते हैं ॥ ३॥४॥ 
स्पन्दनेः स्वन्दनगता गजैरच गजमूधंगाः# | 
अश्वारोह्ास्तथाञुवेश्च पादाताश्चामबरे स्थित! ॥५॥ 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शरे! शक्त्युह्ठितोगरी । 
निरुच्छवार्स हरि चक्र: प्राणायाम इच द्विममू ॥ ६॥ 


# पाठान्तरे--४ गजपूछयाः ।! | 


पे 
सप्तम: सगे; दर 


रात्तसी सेना के परवंताकार येद्धाओं ने रथों पर चढ़ कर, 
हाथियों और घोाड़ों पर सचार दे कर, पाँव प्यादे तथा श्राकाश में 
खड़े दो कर, वायणों, शक्तियों, यथ्रियों और तोमरों की वर्षा कर 
उनसे नारायण के ढक दिया। शल्ल्रों से राक्तसों ने नारायण 
के ऐसा ढका कि, थे वैसे हो श्वास रहित से हे! गये, जैसे 
प्राणायाम करते समय ब्राह्मर श्यासरहित सा जान पड़ता 
है॥+॥६॥ 
निशाचरस्ताव्यमाने मीनैरिव महेद॒पि! । 
(ः पु 
शाह्रमायम्य दुधषों राफ्रसेम्येज्सजच्छरान्‌ | ७ ॥ 
शीनारायण उनके प्रहारों को बेसे ही सह रदे थे, जैसे मह- 
- लियों के वेग के समुद्र सह क्षेता है। तदनम्तर भगवान्‌ विभाु 
ने शाड़' घनुप दाथ में के, र्तप्तों के ऊपर वाण चलाना आरमम 
क्रिया॥ ७ ॥ 
शरे पूर्णायतेत्सुष्टैवेजकस्पै्मनेजनैः । 
चिच्छेद विष्णुनिश्ितिः शतशेय सहस्तश। ॥ ८ || 
वजद्ञ के समान कठोर, और मन के सम्रान वेगवान पैसे 
बाणों से भगवान विषा ने, सैकड़ों हज़ारों राज्षसों को मार 
डाज्ना॥ 5५॥ 
विद्राव्य शरवर्षेण वर्ष वायुरिवेत्यितसम । 
पाश्वजन्यं महाशहूं प्रदध्मा पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
जैसे पवन वादूल्लों को उड़ाता है, बैसे ही भगवान, विध्षु ने 
बाणों को मार से सव शात्षखों के भगा कर अपना पाश्चजन्य 
मद्ाशडू बजाया ॥ ६॥ 


६२ :.. उत्तरकायड़े 


सोम्बुने। हरिणा ध्यातः स्वशाणेन गहरा । 
ररास भीमनिःहंदल्लेलेक्यं व्यययन्निव ॥ १० ॥ 
, जब जल से निकले हुए उस शहुओए का भगवान विधा ने 
वड़ें ज्ञोर से वजाया, तव उस शडुराज्ञ का नाद दीवों ्लेकों में 
च्याप्त है गया ओर उसने उन तीनों क्ाकों के रहने वालों को 
दुश्खी सा कर डाला ॥ १० ॥ 
शुह्राजरव; साथ त्रासयामास राक्षसान्‌ । 
मगराज इवारण्ये समदानिव कुझनरान्‌ ॥ ११ ॥ 
उस शहुओं8 के नाद्‌ के सुन, राज़स बैसे दी भयभीत हुए, 
जैसे बन में सिहनाद से मतवात्े हाथो भयभीत होते हैं ॥ ११॥ 
नशेकुरश्वाः संस्थातुं विमदाः इज्चराभवन । 
[&। आप हे 
स्पन्दनेभ्यरच्युता वीराः शब्नराबित दुबछा। ॥१२॥ 
उस समय घोड़े वहाँ खड़े व रह सके ( भदके और भाग खड़े 
हुए ) दाथियों की मस्ती दूर दो गयी। उस शहुध्वनि को खुल 
राक्षस वलहीन दी रथों से नोचे गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
शाइचापबिनियुक्ता वजतुस्यानना; शरा। । 
विदाये तानि रक्षांसि सुपुन्ठा विविशः प्षितिम्‌ ॥१३॥ 
शाह चनुष से छूटे हुए, वच्ञ के समान पमुलवाले तथा अच्छे 
फॉखदार वाण राक्तसों के शरीरों के आर पार हो, पृथिवो में घुस 
गये॥ १३॥ 
भिद्यमाना; शरे संख्ये नारायणकरच्युतैः ) 
: निप्रेत राक्षसा भूमा शैछा वजहता इब ॥ १४॥  - 


संप्तमः सर्गा ६१" 


इस प्रकार उस युद्ध में भगवान्‌ के वाणों से छित्र मिन्न दे कर, 
सब राज्तस, वज्नाइत पर्वतों को तरह, एथिवों पर गिर गये ॥ १४ ॥ 
* प्रणानि परमात्रेभ्ये। विष्णुयक्रकृतानि हि। 
अस॒कृक्षरन्ति धारामि! खण॑धारा इवाचलछा। ॥१५॥ 
रात्तसों के शरोर चक्र के प्रह्दार से घायल हो गये थे। इन 
घावों से बहता हुआ रक्त ऐसा जान पड़ता था, मानों पर्वतों से खा 
की धाराएँ बहती दे ॥ १४॥ 
गहुराजसवश्चापि शाह चापरवरतथा । 
राक्षसानां रवाश्चापि ग्सते वेष्णवे रद ॥ १६ ॥ 
शडूराज्ञ को ध्वनि, शाह धनुष को टंकार, तथा भ्रगवान 
विभूए के सिदनाद ने राक्षलों के गजेन का दवा दिया ॥ १६ | 
तेषां शिरोधरान्पूताब्छरध्वजपनूषि च। 
रपान्यताकास्तृगीरांश्चिच्छेद स हरि। शरे। ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विधा राक्तसों की काँपती हुईं गदनों, वाणों, ध्वज्ाप्रों, 
चुषों, रथों, पताकाओों और तरकसों के श्रपने पैंने गाणों से 
काठ रहे थे ॥ १७॥ 
सयादिव करा पैरा ऊमयः सागरादिव । 
पवेतादिव नागेन्द्रा धारोधा इंच चास्वुदात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा शाइविनियक्ता! शरा नारायणेरितवाः | 
निर्धावन्तीपवस्तूर्ण शतशेय सहसश! ॥ १९ ॥ 
जैसे घूर्य से प्रकाश की किरनें भौर समुद्र से जल की तर 
उठती हैं, वैसे ही भगवान, विभाए के शाहूंबबुष से सैकड़ों हज़ारों 
वाण बड़ी तेज्ञी से निकल रहे थे ॥ ९८॥ १६॥. 
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शरभेण यथा सिंह) सिंहैन द्विरदा यथा | 

द्िखेन यथा व्याप्रा व्याप्रेण ढीपिना यथा ॥२०॥ 
दिपिनेव यथा इवान! शुना मार्जारका यथा । 
भार्गारेण यथा स्पा! सर्पेण च यथा5खब! | २१॥ 


तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना | 
दरवन्तिद्राविताआन्ये ग्ायिताबथ महीतले ॥ २२ ॥ 
जैसे शरभ से सिंह, पिंए से हाथी और हाथी से व्याप्र, व्यात् 
से चीता, चीते से कुत्ता, कुत्ता से बिल्ली, शिल्ली से सर्प और सर्प 
से चूदे भागते हैं, वैसे ही भगवान्‌ विष से भयमभोत दो, थे राज्तस 
भागे और उनमें से बहुत से विजय हो, पृथिवी पर से गये ॥ 
२० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
राप्षसानां सहस्ताणि निहत्य मधुसूदना । 
वारिज॑! प्रयामास तायदं सुरराडिव ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भगवान्र्‌ भधुछुदन ने वैसे ही हज़ारों रात्तसों 
के भार कर अपना शक बजाया, जेसे इन्द्र के वादल मर्जते 
हैं॥ २३ ॥ 
नारायण शररर्तं शहुनादसुविहरम | 
ययौ छड्ढाममियुरत प्रभप्न॑ राक्षसंवलम ॥ २४ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु के वाणों की मोर से भयप्ीत दो तथा शद्धु- 
ध्वचि से घबड़ा कर, राक्लो सेना ललड्ढा की ओर पुख् कर और 
तितर वितर हो, भाग खड़ी हुई ॥ २४ ॥ 


॥। वारिजं--ाहुं । ( शि० )« 


न्‍ 


सप्तमः सगेः ६४ 


प्रभग्े राक्षसवले नारायणशराहते | 
सुप्राली शरवर्षेण निववार रणे हरिम॥ २५॥ 
तब भ्रपनी सेना का तितर गितिर हो भागते देख, सुप्राल्ली ने 
वाणों की वर्षा कर, भगवान्‌ विष को युद्ध से विधृत्त करना 
चाहा ॥ २४ ॥ 
स तु त॑ छादयामास नीहार इव भास्कर | 
५ 
राक्षसा। सलसस्पनाः पुनर्धयं समादधु) ॥ २६ ॥ 
उसने वाणों की वर्षा कर, भगवान्‌ विधएु के ऐसे ढक दिया, 
जैसे कुदरा तू का ह४ देता है। सुपालो का ऐसा पराक्षम देख, 
वक्षवान राक्तस सैनिकों के धीरज वँधा ॥२॥ 
अथ सेमभ्यपतद्रोपाद्राक्षसे वलूदर्पित! । 
पहानादं प्रकुर्वाणे राक्षसाजलीवयनिव ॥ २७ ॥ 
छुमाली का अपने वत्ल का बड़ा भहंकार था, अतएव वह 
राक्षस बड़े ज्ञोर से गर्जता हुआ, मानों उन ( सतआय ) राक्षसों के 
फिर जिला रहा था॥ २७॥ 
उम्तिप्य ढस्वाभरणं धुल्यन्करमिव हिंप! | 
ररास राक्षसे हर्पात्सतवित्तोयदा यथा ॥ २८ ॥ 


छू उठाये हुए हाथी की तरह, भूषशों से भूषित द्वाथ ऊपर 
का उठाये और हर्षित हे, पद वैसे दी गर्जा, जैसे विजलीयुक्त मेघ 


गजंता है ॥ २८ ॥ 
सुमालेनद्तस्तस्प शिरो ज्वल्तिकुंडलम्‌ । 


चिच्छेद यन्तुरश्वाथ आ्रान्तास्तरय तु रक्षसा! ॥ २९ ॥ 
चा० सण० 3०-४५ 


कि 
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जब उुमाली गर्जने कगा, तब भगवान्‌ विष्णु ने उसके सास्‍्थी 
का कुपढलों से कमल करवा इचआ सिर फाद डाला। सासथी 
छे मारे जाने पर, छुमाली के रथ के थोड़े अपनी इच्छानुसार रथ 
खींदते हुए, रणभूप्रि में इधर उधर घूमने लगे ॥ २६ ॥ 


तैरश्वैश्नाम्पते प्रान्ते! सुमाढे रा्षसेश्वरः । 
के भरतिई 
इन्द्रियाश्वे। परिभ्रान्तेशतिदीना यथा नरः ॥३०॥ 
जिप्त प्रकार श्रसंपप्ती नर की इच्धियाँ उसके वश में ते 
रह कर, यथे८ कमा में प्रवृत्त दे ज्ञाया ऋरती हैं; उसी प्रकार 
छुमाली के सारथिद्दीन स्थ के घोड़े अपनो इच्छाचुस्चार लिये 
हुए इधर उधर घूमने क्गे। अथवा उबर घोड़ों के इधर डघर 
घूमने से रथ में बैठा 'छुप्राली भी घूमने लगा, जैसे इच्धिय 
रुपी घाड़ों के घूमने से असंयमी पुरुष श्रान्त हे! इधर उधर घूमा 
करता है ॥ ३० ॥ 
तते। विष्णु महाबाह परापतन्त रणाजिरे । 
हते सुबालेरश्वेश्व रथे विष्णुरथ प्रति । 
माली चाश्यद्रव्ुक्त; प्रयध सशरासनम ॥ ३१ ॥ 
जब छम्ाल्ी के घोड़े उसका रथ भगवान्‌ विन के सामने 
ल्ने गये, तव झत्यन्त तपते हुए मद्दावाहु भगवान वि के रणभूमि 
में देख, सुमाली का भाई मात्नी चनुच क्षे भगवान विश की ओर 
ऊ्रपदा ॥ ३१ ॥ 
मालेभलुच्युता वाणाः कार्तखवरविभूषिताः | 
विविशुशरिमासाथ कऋैश्व॑पत्ररथा इब || ३२ ॥ 


सप्तमः सगे; है 


मांछी के घतुप से छूटे दुए सुवर्शभूणित बाण, भगवान्‌ विष्णु 
के शर्येर में घुसने छगे, प्रातों शोचादल में पत्तो घुसते हों ॥ १९ ॥ 
अग्रमानः शरे से मास्यिक्ते! सहस्तशः । 
चुध्ने न रणे विष्णु्नितेद्धिय इवाधिमि! ॥ ३३ ॥ 
माल्री के चलाये हज़ारों गाणों के लगने पर भो भगवान्‌ विभा 
युद्ध में ज्ञत भी छुब्ध न हुए, जैसे जितेद्धिय पुदष मानसिक 
चिस्ताओं से ऊभो छुव्ध नहं देते ॥ १३ ॥ 
अथ प्रारवीखन क्ृत्वा भगवान्भूतभावनः | 
मालिनं प्रति वाणौघान सस्जास्रिगदापर! ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर गदाघारी, जज्ठधारी, भूतमावत्र भगवान्‌ विष जे 
घनुप के दंकार कर, माली के ऊपर वहुत से वाण लोड़े ॥ २४ ॥ 
ते मालिदेहमासाथ वजविद्युल्भा। शरा। । 
प्वन्ति रुपिरं तस्य नागा इब सुधारस्म्‌ | ३५ || 
वे बाण पविजली और चच्च के समान चमनभाते थे । उन वाणों 
मे माली के शरीर में घुस, उसका रक्त वैसे हो सेख लिया ; जैसे 
नाग खुधारस पी जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
प्राहिनं विमुसं कृत शह्ुचक्रमदापरः | 
प्राह्मालि ध्यन चाप॑ वाजिनरचाप्यपातयत ॥३३) 
शहुन्वक्र-गदा-घारी भगवान्‌ चिषहु ने मात्नी के बुद्ध से 
विम्नुक्ञ कर; उसका हुकुद, ध्वज्ञाओऔर पन्त॒ुप के काठ कर, उसके 
रथ के घोड़ों को भी मार कर गिरा दिया ॥ १६ ॥ 


द्च्द उत्तरकायडे 


विर्थस्तु गदां यद्य माली नक्तंचरोचम। | - « 
आपुप्लुदे गदापाणिर्गियंग्रादिव केसरी ॥ ३७॥ . 
रथ के नष्ठ दो ज्ञाने पर निशाचरोत्तम माली हाथ में गदर ले रथ 
से ऐसे कुदा, जैसे पर्वतशिष्वर से सिंह कूदे या उछल ॥ रे७ ॥ 
गदया गरुवेशानमीशानमिव चान्तकः । 
लला< देशेड्भ्यहनइजेणेन्रो बधाउचलम ॥ ३८ ॥ 
जैसे शिव जी के ऊपर यमराज ने अशद्जप्रहार किया था अथवा 
- जैसे इच्ध ने पर्वतों पर वज्ञप्रहार किया था, जैसे हो माली से 
गरुड़ जी के ललाठ पर गदा का प्रह्मर किया ॥ ३८ ॥] 
गदयाभिहृतस्तेन माहिना गरदे भृशम्‌ | 
रणालराइसुखं देव॑ कऋतवास्देदनातुरः ॥ २९ ॥ 


उप्र यदा के प्रहार क्ञो पोड़ा से घिकल 'दे, गरड़ जी वर्हात 
उहर सके और भगवान्‌ विपु को उन्होंने युद्ध से विश्वुल्ष कर 
दिया॥ ३६ ॥ 


#० ७ 


प्राइमुस्ते इते देवे मालिना गरुेन वे | | 
उदतिध्न्मदाज्दाव्दो रक्षसाममिनदंताम ॥ ४० ॥ 
माली की गद्ष करे प्रहार से विकल गराड द्वारा, सगवानू विभए 
के युद्ध से विमुज् होने पर, राज्षर्सों ने बड़ा नाद किया ॥ ४० ॥ 
रक्षसां ख्वतां राव श्रुला दरिह्यातुज/ । 
तियगास्थाय संक्रुद्ध पक्षीश्रे भगवान्हरि! ॥ ४१ ॥ 
4 इयानुजः--हन्द्रानुज्नः | ( गो० ) 


सप्तमः सः है 


गजते हुए उन राक्तसों फा वह लिंदनाद इन्धायुज् ते छुना 
और उस्ते छुन वे छुद्ध हुए । तव पत्तिराज़ गठड़ की पीठ पर पूछ 
फी और घुख कर भगवान्‌ विष ने ॥ ४१ ॥ 
पराइमुखाश्पयुत्ससन यालेश्रक्क जिधांसया । 
तत्सूय मग्डछा भास खभासा भासयत्रमः ॥ ४२ ॥ 

' गयड जो द्वारा युद्ध से विप्रुख्त किये जाने पर भी, माली का 
वध करने के लिये चक्र चलाया | घर्थ की तरह प्रकाशमान और 
अपने प्रकाश से श्राकाश के प्रदाशित करते हुए ॥ ४२॥ 

कालचक्रनिभ चक्र माले! शीषमपातयत्‌ । 
तस्छिरो राफषसेस्रस्य चक्रोत्कृत्तं विभीषणम्‌ | 
पपात रविरोद्गारि पुरा राहुशिरो यथा ॥ ४३॥ 


कालचक्र फ प्मान प्रभावान छुदर्शन चक्र ने माली का सिर 
काठ ऋर घड़ से ग्रलग कर दिया। राक्तसरात्र का वह श्रत्यस्त 
भयह्लूर मघ्तक चक्र से कद कर, रधिर उगल्लता हुशा, भूप्ति पर 
चैसे दी गिर पड़ा ; जैसे पूर्वक्राल में राहु का खिर चक्र से कढ कर 


गिरा था ॥ ४३ ॥ 
ततः सुर सम्परहुष्टे; सर्वश्राणसेमीरित/ | 
सिंहनादरवो मुक्त) साधु देवेतियादिभि! ॥ ४४ ॥ 
यद्द देख देवता अत्यन्त ह्षित दा ' धन्य हो महाराज ”--कह 
कर और संब मिल कर वह़े ज़ोर से सिंहनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ 
मालिन निहतं हृष्टा सुमाली माल्यवानपि । 
सवा शेकसन्तप्ती लड्स्‍ामेष प्रधावितों ॥ ४५॥ 


० उत्तरकाएंडे 
माली का इस प्रार मारा जाना देख, सुमाजी और भाव्यवान 
भी शाकसन्तप्त दो, सेना सहित लड़ा को भाग गये ॥ ४४ | 
गठहरतु समाश्वस्तः सन्निहत्य यथा पुरा । 
राक्षसान्वावयामास् पक्षबातेन कोपित: ॥ ४६॥ 
इतने में गरुबू जी भी सस्थ दो गये और पूर्षवत्‌ पुनः रणभूमि 
में था कर और क्रोध में भर, अपने पंखों के पवन से रा्षों को 
भगाने लगे ॥ ४६ ॥ 
चक्रकृतास्यकमला गदासंचूर्णितारसः । 
लाजुकग्लापितग्रीया मुसलैर्मिन्रमस्तका; ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ विधएु ने बहुत से राज्षसों के पुखकमल चक्र से 
कार, किसी की छाती के गदा से चुर्ण ऋर दिया, किसी की गर्दन 
में हल डाल कर इसे क्ींचा भर उसके मार डालना, वहुतों के सिर 
मूसल के प्रहार से चूर कर डाले ॥ 3७ || 
केचिजेवासिना ौ्छिल्नास्तथान्ये शरताडिता! । 
निपेतुरम्वराचूण राक्षस: सागराम्भसि ॥ ४८ ॥ 
बहुत के तलवार से काद डाला, बहुतों क्षे वाणों से छेद्‌ 
डाला । इस प्रकार राक्षसों के घायल कर दिया और वे आण 
रह्दित दो घाकाश से तुरन्त समुद्र के जल में जा गिरे ॥ ४५॥ 
नारायणेीपुवराशनीमि! 
विदारयाणस धलुर्विगुक्ते! | 


नक्त॑च्रान्धृतविषुक्तकेशान्‌ 


यथा शनीमिः सत्िन्महश्र! ॥ ४९ ॥ 


सप्तमः सर्गः 8! 


विज्ञत्ती सद्दित महामेध जिस तरह पज्नप्रदार से फ़ठ जाता 
है, उसी तरद भगवान्‌ विष भी श्रपने घहुप से बोड़े हुए पैने 
तौरों की मार से सिर के बाल छोले हुए फत्तसों क्षो विदीएं 
करने लगे || ४६ ॥ 
भिन्नातपत्रं पतमानशर्स् 
शरेरप्ध्वस्तविनीतपेषमू्‌ | 
विनिःसुतान्त॑ भयलोहनेत्र 
बढ तदुस्पचतरं बभूव ॥ ५० ॥ 
मरने से वे हुए राज्तों की बड़ी दुर्गति हुईं। किसी किसी 
को छाती फट गयी, कितनों ही के द्वाथों से हथियार छूट पड़े, 
बहुतों की सस्ते दी विगई गयीं । बदुतों की अति निकल पढ़ीं और 
बहुतों की शंख़िं मारे घवड़ाहट के उलठ गयीं। सायोश यह कि 
राक्तसी सेना पायल सी हो गयी ॥ ५० ॥ 
सिंहादितानामिव कुझराणां 
निशाचराणां सह कुझराणाम | 
रवाथ वेगाश् सम॑ वभूयु। 
'पुराणसिद्देन विमर्दितानांमू ॥ ५१ ॥ 


नूसिद भगवान्‌ द्वाए मर्दित द्वाथीरुपी राक्तसों का घोर शब्द 
तथा द्ञाथियों की चिघार और वेग एक ही साथ उपन्न हुआ ॥ २॥ 


ते वार्यमाणा हरिवाणजालै! 
खबाणजाछानि सपुत्सुजन्तः । 
१ पुराणलिह--हुसिंदेन | ( गो० ) 


4२ उत्तरकायडे 


धवन्ति नत्तचरकालमेधा 
वायुप्रणुन्ना इव कालमेघा। ॥ ५१ | 
जैसे काली मेघघटा पवन से तितर वितर है| उड़ ज्ञाती है, 
वैसे ही राक्षमढुपी कान्ते वादल भगवान्‌ विष के वाणों से द्िल्ल 
मिन्न हो, अपने वाणों के डोड़ते हुए, (जड़ा की ओर ) 
भागे | ४२ ॥ 
चक्रमदरेबिनिक्ृत्तशीपा: 
संचूर्णितांगाश्न गदाप्रहारे 
असिप्रद्रेदिविधा विभिन्नाः 
पतलन्ति शा इब राधक्षसेदस्धा) ॥ ५९ ॥ 


वे रा्सेद्ध भागते हुए रास्ते में पदाड़ की तरह गिरे पड़े 
थे, उनमें से किसी किसी के सिर चक्र से कंढ गये थे, 
किसी के तलवार से दो दो टुकड़े दो गये थे ॥ ५३ ॥ 


विलम्व मानम्रणिद्रक्ुण्दढ) 
निश्ाचरेनीलपलाइकेपमे: | 
निपात्यप्ानिर्दहशे निरन्तर | 
निपात्मानरिव नीलपर्वते! ॥ ५४ ॥ 
शत सप्तम सगे | 


मणियों, हारों और कुपइल्नों से शेमित बड़े वड़े नील बादलों 


को तरद, वे विशाल राज्ञल बड़े वड़े नोलपर्वतों छी तरह चूर्ण दो 
कर विरूतर गिरते हुए देख पड़ते थे ॥ ५७ ॥ 


उत्तरकाण्ड का सातवां सर्म समाप्त हुआ | 
जीनत 


श्रष्ठम: सगे; 
है व हे 
इन्यमाने बले तरिमन्पद्ननाभेन पृष्ठतः । 
माल्यवान्सनिहत्तोष्य वेलामेत्य ाणवः ॥ १ ॥ 
भगवान पद्मनाभ जब दस रा्तसी सेना के मारते श्रो खदेदृते 
ही चलते गये, तव माद्यवान लड्भापुरों तक पहुँच कर, पुनः वैसे दी 
ज्लोदा, जैसे सप्रुद्र, भ्रपने तर पर पहुँच कर, पीठ कैटता है॥ १॥ 
संरक्तनयनः क्रोधानलम्मालिनिशाचर: | 
पदञ्मनाभमिद प्राह बचने प्ुरुषोत्तमम ॥ २ ॥ 
मात्यवान राक्तस क्रोध में भर तथा लाल जाल नेम कर और 
सिर केंपाता हुआ भगवान्‌ पुरुषोत्तम पड्मना मे से यह वेत्ला ॥ २॥ 
नारायण न जानीपे क्षात्रधम पुरातनम्‌ | 
अयुद्मनसे भीतानस्मान्दंसि ययेतर!! ॥ हे ॥ 
हे नाराय॥ | तुम पुरातन त्ञात्रधर्म के नहीं जानते। फ्योंकि 
युद्ध से लोरे हुए और डरे हुए हम कामों के तुम छुद्जन की 
तरह मार रहे दे ॥ ३॥ 
पराह्मुखबर्ध पाप यः करोति सुरेश्वर | 
. से इन्ता ने गतः स्तर हूमते पुष्यकर्मणाम ॥ 9 ॥ 


है सुझषर ! युद्ध से मुक्त मेड़े हुए के मे। मारता है, वह पाप 
करता है। उसे पुशयात्मा क्यों से प्राप्त ख्म॑ को भराप्ति' नहीं 


दोती ॥ ४॥ 
, इतह-क्षुद्रनन इंच । ( गोल ) 


98 उचरकायडे 


युद्धभद्धाउथवा तेंडस्ति शहुचक्रमदाधर । 
हि ५ है. 
अहँ स्थितेध्मि पश्यामि वर्ल दशय यत्तव ॥ ५ ॥ 

' है शहु-चक्र-गदा-धारी ! यदि तुस्दारी इच्छा लड़ने ही की है, 
वो में तुस्दारे सामने खड़ा हैँ। मुझ पर तुम अपना बल भाज़मा 
ता ॥ ४॥ 

मास्यवन्त स्थितं दृष्ठा माल्यवन्तमिवाचलस | 
उदाच राक्षसेद्धं त॑ देवराजानुजी वी !। ६ ॥ 
प्राक्यचान पर्वत को तरह म्ादयवान राक्तस के। अ्ठल खड़ा 
देख, उस राह्रसेन्द्र से भगवान्‌ विषय ने कहा ॥ दे ॥ 
युष्यत्तों भगभीतानां देवानां वे मयाधभयसू्‌ | 
राक्षसेत्सादनं दर तदेतदनुपारयते ॥ ७ ॥ 
तुम लेभों के भय से प्रस्त देवताओं के, मेंने रात्रसनाशरूप 
अमयदान दिया है, से में इस समय राक्षप्तों करा विनाश कर, 
उस घपनो प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रद्द हूँ ॥ ७॥ 
: ध्राणैरपि पिय॑ कार्य देवानां हि सदा मयों | 
सह वे। निहनिष्यामि रसातलूगतानपि ॥ ८ ॥ 
फ्योंकि घुछ्के अपने प्राणों को वाज्ञी लगा कर भी, वेवताशों 
का प्रियकार्य करना स्वीकार है। झतः में. तुप्र ल्लागों को प्रवश्य 
मारुगा | भल्ते ही तुम रखातल्न ही में ज्यों न चले जाओ । ( वहाँ 
भी में तुर्हारा पोछा करूँगा ॥ ८५॥ 
देवदेव॑ ब्रुवाणं त॑ रक्ताम्वुरूठे।वनन । 
शक्त्या विभेद संक्रुद्धों राक्षसेद्रों शुजान्तरे ॥ ९ ॥ 


अशः सम; ९९ 


ल्ञाज कमल के उम्रान नेत वाले, देवताओं के भी देवता 
भगवान्‌ विश जो इस प्रकार कह ही रहे थे कि, साक्तसभ्रे४ठ 
मात्यवान्‌ ने कोध में भर उनकी छाती में एक शक्ति मारी ॥ ६ ॥ 
गरदयवदूभुननिपुक्ता शक्तिपप्शवृतना । 
ररेहरसिवप्रान मेपस्पेव बतहदा ॥ १० ॥ 
मह्यवान के हाथ से दूंदो हुई वह शक्ति घंदियों का शब्द 
करती हुई, भगवान्‌ विधा की छ्ातो में लग ऐसी शेमित हुं जैसे 
श्याभोघ में विज्ुत़्ी शोमित दादी है ॥ १० ॥ 
वतसामेव चेल्ृष्य शक्ति 'गक्तिपरप्रिय! | 
गात्यवन्तं समुह्ियय सिक्षेपाम्गुस्केक्षण! ॥ ११ ॥ 
सुन्रह्ञस्यप्रिय कम्रत़नयत भगवान्‌ ने तक्तात् हो उस 
शक्ति को प्रपनी छाती से निकाज्ञ कर उसीसे मात्यवान की 
मारा॥ ११॥ 
सद्दोत्मुणेष सा शक्तिगेकिदकरनि।तृता । 
काहुन्ती राक्षस मयासहेस्लेवाझनाचकम ॥(२॥ 


भगवान्‌ गे।विद के हाथ से हू हुई कह शत ल्वामिदरातिक 
के समान रास का संहार करते के लिये ऐसी लफकी, जैसे 
कज्ञजगिरि पर उत्का कपट कर प्रापी हो ॥ १९॥ 


सा तस्‍्वारति बिखीएं हारभारावभाप्िते 
अपर सेद्ृश्य गिरिकृट खाशनि। ॥ (र ॥ 
९ शफ्िधाम्रिय/--सुम्हण्यत्रिय । ( गो? ) 


ड्; उत्तरकायडे 
बह शक्ति माद्यवान की हार विभूष्ति चोड़ों छाती में वैसे 
ही जा कर लगो | जैसे इच्ध का चलाया बच्र पर्वत के लगता 
है॥ १३॥ 
तया भिन्नतनुत्राणः प्राविशह्विपुर्ल तम। | 
माल्यवान्पुनराश्वस्तस्तस्था गिरिरिवाचछ; ॥ १४ ॥ 
उस शक्ति के लगने से मात्यवान का कवच हुट गया और 
चह मूछित हे गया । इछ काल पीछे वह सचेत दुआ । वह फिर 
पर्वत की तरह निश्चल हा सामने खड़ा दो गया ॥ १४ ॥ 
ततः #काछायसं शूल कप्ट्कैबेहुमिश्वितमा । 
प्रगृह्माभ्यहनदेव स्तवयेरन्तरे हम ॥ १५ ॥ 
ओर इसने वहुत काटोंदार लोहे का, एक शूल बड़े ज्ञोर से 
भगवान्‌ विष्णु की छाती में मारा ॥ १४ ॥ 
तगैव रणरक्तरतु मुष्टिना बासवानुजस । 
ताइगिल्या धजु्ान्रमपक्रान्तो निशाचर। ॥ १६ ॥ 
फिर ऊपर से उस सणविय निशाचर ने मगवान्‌ ही छाती में 
पक घूँसा भी मारा ओर घूसा मार कर वह चार द्वाथ पोंछे 
दृठ गया ॥ १६ ॥ 
ततेजघरे महाज्छब्दः साथु! साध्विति चात्यितः । 
आहत्य राक्षसे विष्णु गरईं चाप्यताइयत्‌ ॥१७)॥ 
इसका ऐसा साहस देख कर आकाश में “चाइचाह” का 


बड़ा शब्द दुआ अर्थात्‌ ख़ुब पड़ा । माद्यवान ने भगवान, विभुए पर 
प्रहार कर गरड़ ज्ञी पर भी प्रहार किया ॥ १७॥ 


9 प्राहन्तरे--* क्राणणवर्स ”। | पाठान्तरे--/ बृत्तत्र्‌ ” ।” 
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वेनतेयस्ततः झुद्ध/ पक्षवातेन रा्षसम्‌ | 
व्यपोहद लबान्वायु) जुष्कपर्णचर्य यथा ॥१८॥ 
तब वलवान गरड़ ज्ञी मे क्रोध में सर, उस राक्षस के वहाँ से 
अपने पंशों के पचन के फ्रोंके से ऐसा डड़ाया। मेसे पवन छूल्े 
पत्तों के देर के सहन्न से उड़ा देता है ॥ १८॥ 
दिजेस्द्रप्षवातरेन द्रावित दृश्य पूर्वजस । 
मुमाली खबले। साथ लड्ामभियुखो ययो ॥ १९ ॥ 
गरुड जो के पंदों के पवन से अपने बड़े भाई माल्यवान के 
- भगाया हुआ देख, तुमाजी ग्पती सेचा का साथ ले लड़ा को 
भाग गया ॥ (६ ॥ 
पक्षवातवलोदते माल्यवानपि राक्षस: | 
 खबल्ेन समागम्य ययो लझ्ढा हिया हृत। ॥ २० ॥ 
गरुड़ ज्ञी के पंखों के पवन से उड़ाया हुआ राक्षस माल्यवान 
भी लज्ञित दो, अपनो सेना का साथ के, नहला में नोट कर चला 
गया ॥ २० | 
एवं ते राक्तसा राम इरिणा कमलेक्षण । 
बहुशः संयुगे भम्रा इतप्रवरनायका: ॥ २९॥ 
है राम | इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌ विधए ने युद्ध में 
उन राज़सों का अनेक वार मारा और उनके पुक्षियों का नाश 
किया ॥२१॥ 
अश्क्‍्युवन्तस्ते विष्णु प्रतियो्ड बलादिता:# । 
ल्कत्ा लड्ढीं गता वरतुं पाता सहपत्रय/ ॥ २९ ॥ 


ते 


॥ पाठात्तरै-- सयादिता: “| 


छ््द उत्तरकायदि 


जब, वे राज्स भगवान्‌ विषएु का सामना ने,कर सक्के शौर 
सताये गये, तब वे प्रपने वाल वच्चों को साथ के श्रोर ला का 
निवास त्याग, पाताल में जा वसे ॥ २५ ॥ 
मुम्ालिन समासा राक्षर्स रघुस्ततम | 
ख्थिता। प्रख्यात वीर्यास्ते वंशे साछकटडूटे ॥ २३ ॥ 
हैं रघुश्रेष्ठ | समप्ठ प्रश्तिद पराक्रमी रात्स, खुम्तालों का राजा 
बता, वहीं लालकर्टंकटा के संश में रहने लगे। अथवा घिरु्यात 
बल्वीर्य चाले राक्षस, नल्रकबंकटा के वंश वाले छुमाली के 
आश्रय में समय बिताने क्गे ॥ २३॥ 
ये लगा निहतारते तु गालर्त्या नाम राक्षस: । 
धुपाल्ली माल्यवाग्माल्ी ये च तेषां पुर। सरा! | 
सर्व ए्ते पद्ममागा राव णादह्छवचरा; | २४ ॥ 
- दरार ! तुमने पुलस्य वंश वाले जिन समस्त राक्तसों का 
संहार किया है, उन सब से मद्राभाग जछुमालो, माल्ययान और 


माली अधान ये। प्रधिक क्या हहैं--ये सव रावण से भो अधिक 
वलचान थे ॥ २४ ॥ 


न चान्यो राक्षसानन्ता सुरारीन्देवफष्टकान | 
ऋते नारायखं देव॑ शहुचक्रादाबरम ।! २५॥| 


शह्ू-चक्रतादाघारो भगवान विष को छोड़ और कोई भी 
दैचताओं के सताने वाल इन छुरशब्ु राज़्सों का नाश नहीं कर 
सकता था ॥ २४ ॥ 


भवान्नारायणो देवश्वतुवाहु: सनातन: | 
राक्षसानदन्तुमुत्पन्नी हजय्य! प्रभुख्यय! ॥ २९ ॥ 


झप्टमः सगेः ७६ 


से तुम ही चार भुज्ाओं वाके, सनातन, अजेय, अधिनाशी, 
और साक्षतू वारायण दा। सात्तसों का नाश करने के क्षिये तुमने 
प्रवतार लिया है ॥ २६ ॥ 
अनष्रधर्मव्यवस्थानां कालेडाले प्रभाकर! । 
उतयचते दस्युवध शरणागतव॒त्सल) ॥ २७ || 
ज्ञव फभी धाए की ग्रच्यवस्था होती है, तव आप उसकी उुव्यध्या 
करने तथा अन्ञा की रक्ता के लिये तथा हाकुशं के मारने के किये 
शरणागतवत्सलतावश जन्म लेते दे ॥ २७ ॥ 
एपा यया तव नराधिप राक्षसाना- 
मुत्तिरध कथिता सकला यथावह्‌ । 
भूये। निवाध रघुसचम रावणस्थ 
जमाप्रभावमतुल समुतस्य सवंध ॥२८॥ 
है ररनाथ ! आज मैंने तुमके समस्त गा्तसों की उत्पत्ति की 
कथा ज्यों की त्यों छुनायो । है खुपे्ठ | धव में तुमके रावश 
शेर उसके पुष्नों का जन्मबूचतान्व एवं प्रतुक्ष प्रभाव का समस्त 
पर्णन खुनाता हूँ ॥ २८ ॥ 
चिरात्मुम्राली व्यचरद्रसावर्ल 
सराक्षसा विष्णु भयादितसतदा | 
पुत्रश पौत्रेश समन्वितो वी 
ततस्तु लड्भामवसद्धनेश्वर। ॥ २९ ॥ 
इंति अप्मः सर्मः ॥ 
# पाठार्तरे---'न४घमव्यवस्थाता' । 


छ० उच्तरकायडे 
जब श्रीविधा| भगवान्‌ के भय से पीड़ित दो, पुत्र पौत्रों व 
बज मन श 
परिवार सहित सुमाल्ी वदुत दिनों तक्न रसातल में विचरता रहा, 
तब छुपेर जी लड़! में जा कर रहने लगे ॥ २६ ॥ 
उत्तरकायड का श्राठवां सर्य अमराप्त हुआ । 


६५] 
तवसः सा; 
० १ 
कस्य चिलथ कालस्य सुप्राकी नाम राक्षस: । 
आप ९ 5 
रासातलास्मत्येलाक सर्द वे विचचार ह॥ १ ॥ 
कुछ दिनों दाद पह छुमाली नामक राज्ञस रसातज़ से निकल 
कर मनुष्य काऊ में सर्वन्न घूमने लगा ॥ २ ॥| 
नीलनीमृतसड्राशसप्काश्वनकछुण्डलः । 
कन्या दुहतितरं गद्य विना प्ममितर भ्रियम्‌ || २ ॥ 
नोले बादल को तरह उसके शरीर का श्यामतर्ण था; वह 
विशुद् खुदर्ण के छुराइल छारनों'में पहिने हुए था श्र कम की 
ब्यागे हुए लक्मी के समान अपनी कुंवारी पुत्री को अपने साथ 
लिये हुए था ॥ २॥ 
राध्षसेल्र! स तु तदा विचरन्वे महीतले | 
तदा पर्यत्स गच्छन्तं पुष्पफेण धनेश्वरम ॥ ३ ॥ 


.. इस प्रकार यूथिवी पर घूमते घूमते उस शा्तसराज् खुपाली 
ने पुष्पफ्विमान पर सवार कुबेर ज्ञी के देखा ॥ ३ ॥ 


नवमः सर्मः थे 


गच्छसं पितर द॥्रप्टु पुलसत्यतनयं विश्ुम्‌ | 
ते रष्टामरसझ्ाशं गच्छन्तं प्रवकोपमम ॥ ४ ॥ 
.. कैपेर जी झपने पिता श्रौर पुतस्थ जो के पुत्र विश्रवा मुनि 
- के दशन करने के जा रहें थे | देवता के सप्राम और प्रप्नि की 
तरद उन्हें जाते देख ॥ ४ ॥ 
रसातल प्रविष्ठ: सन्पत्यलाकात्सबिस्मयः | 
इत्येब॑ चिन्तयामा राक्षसानां महामति। ॥ ५ ॥ 
घछुमाली पिस्मित दो म्यक्तेक् दाड़ रसावक्ष में चल्मा गया । 
घह मद्यामति रात्तस वहाँ ज्ञा कर धपने मन में सोचने लगा॥ ४ ॥ 
फिकृतं भय इत्पेव बर्षेभहि कर्थ वयम्‌ | 
नीलजीमूत सद्गासतप्रकाश्नकुणडलः ॥ ६ ॥ 
राक्षसेन््र! स तु तदा चिन्तयत्सु महामति! । 
अधथान्रवीस्सुतां रक्ष। केकर्सी नाम नामत; ॥ ७ ॥ 
_ दम कौनसा ऐसा श्रेष्ठ का करें, जिससे दम लोगों फो वहुतो 
ही।। नीक्ष वाद के समान मर विश्वुद्ध उ॒णं के कुएडल .पढिने 
हुए महाप्रति राक्षसराज इत पद्धार सोचता दुआ अपनी फैकसी 
नामक बेटी से कहने लगा ॥ | ॥ 9 ॥ 
पुत्रि ्रदानकालेण्यं यौवन व्यत्िवर्तते । 
प्रत्याख्यानाब भीतैस्त न बरे परिगृहसे ॥ ८ ॥ 
है बेटी ! धर तुम्दारे विदाद का समय दो चुका है। तुखारो 


यौवनावज्या निकली जा रही है | में कद्दी नादीं न कर हूँ, इस 
बा० रा० ३०--६ 


य््‌ उत्तरकायडे 
भय से कई पिवाहार्थी तुमकेा माँगने के जिये मेरे पास नहीं 
शाता ॥ ८५॥ 
त्वत्कृते च बयं सर्वे यन्त्रिता पर्मचुद्धय | 
त॑ हि स्बगुणोपेता श्री; साक्षादिव पुत्रिके ॥ ९॥ 
है वेंठी | तुम सात्चात्‌ लह्ष्मो की तरह समस्त गुणों से मूपित 
दो; श्रतः हम सब धर्मबुद्धि से वंध रहे हैं श्रार तारे योग्य चर 
की ल्लोज में हैं ॥ ६ ॥ 
कन्यापितृल दुःख॑ हि सर्वेपां मानकाडिणास्‌ । 
ने ज्ञायते व के कन्यां बरयेदितिं कन्यके ॥ १० ॥ 
मानी ज्लागों के लिये कन्या वढ़े दुःख का कारण होती है। 
क्योंकि पहिले से कई नहीं जान सकता क्लि, कन्या का विवाद 
कैसे घर से हागा ॥ १० ॥ 
मातुः छुल॑ं पिदुकुछ यन्न चेव प्रदीयते । 
बुलत्रय॑ सदा कन्या संगये स्थाप्य तिष्ठति ॥ ११॥ 
माता के कुल का, पिता के कुछ के, सछुर के कुल के--इन 
तीन कुल्नों के कन्या सदा संशय में डाले रहती दे ॥ ११ ॥ 
सात प्रुनिवरं श्रेष्ठ प्रभापतिकुलाद्वम । 
भज विश्व पुत्रि पालरत्यं वरय खयम ॥ १२॥ 


अतः अब तू ब्रह्मा के छल मे उत्पन्न पुलख्य' के पुत्र विश्ववा 
मात्र का लग ज्ञा कर वर के॥ १२ ॥ 


इह्शास्ते भविष्यन्ति पुत्रा; पुत्रिः न संशय: । 
तेजसा भास्करसमे याहशा5्यं धनेश्वर। ॥ १३॥ 


नवमः सर्गः य्ई 


दे वेदों ! विश्रवापुनि का पति बनाने से जैसे कुबेर हैं, वैसे 
द्वी घुयं के समान तेज्ञप्ली तेरे सी पुत्र होंगे ॥ १३ 0 
सा तु तद॒चनं श्रृत्वा कन्यका पिरगारवात्‌ । 
अतत्र गला च सा तस्थी विश्रवा यत्र तप्यते ॥१४॥ 
बंद उनन्‍्या अपने दिता के इन वचनों के छुन और पिता का 
गोरव मान, चढ़ घड़ी जा कर खड़ी है! गयो, जहाँ विश्रवा मुनि 
तपस्या कर री थे ॥ १४ ॥ 
एतसिमिन्नन्तरे राम पुलस्लतनयो द्विम! । 
अग्निदेश्नय्ुपातिष्ठचतुर्थ इध पावक) ॥ १५॥ 
है राम । उच्त समय पुलस्थपुत्र पाह्मणश्रेष्ठ विश्ववाप्तुनि 
चतुर्थ भ्रग्मि को तरद सायडडुगल का प्रप्निद्ात्र कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
* अविचिन्त तु ता बेलां दारुणां पित गैरवात्‌ । 
उपखत्याग्रवस्तस्य चरणाबेसुखी स्थिता ॥ १६ ॥ 
छफसी उस दासण प्रदोषकाल का कुछ विचार न कर, पिता 
के गैरव के मारे, एुनि के सामने ज्ञा खड़ी हुई और प्पने पैरों 
की श्रोर देखती हुई,'॥ १६ ॥ 
विलिखन्ती झुहुभूमिमंगुष्ठाग्रेण भामिनी । 
सतुर्तां वीक्ष्य सभोर्णी पूर्णचन्ध निभाननाम ॥१७॥ 
, बह भागमितरी वारवार अपने पेर के अंगूठे के अग्रश्नाम से 
ज़मीन फुरेदने लगी | उस सप्रय पूर्णिमा के चद्धमा के समान 
मुखबाली परम सुन्दरो के देख ॥ १७॥ - 
# पाठाउतरै--- तत्रोपागम्य छा तह्यों / | 


घ४ उत्तरद्धायढ़े 


अन्नवी्परमेदारो दीप्ययानां स्वतेजसा | 
भद्दे कर्यासि दुहिता छुते वा ल्वमिहागता । 
कि कार्य कस्य वा देतेस्तल्‍्तते बरृहि शेभने ॥ १८॥ 
परम-उदार-सखमाव वाले और अपने तेज से दोत्तिमान विश्रवा 
प्रुनि उस कन्या से वाले कि. दे भद्दे | तुम किसकी वेडी के और' 
यहाँ किस किये शायी है| ॥ १८ ॥ 
एयम्रुका तु सा कन्या छताझलिरथाब्रवीत । 
के ७५ ए' प 
आत्मप्रभावेन मुने ज्ञातुमईसि में मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अव घुनि ने यह पूं ला, तव चद लड़की दाथ जाड़ कर वैल्ली-- 
है प्रहाराज् ! भाप ता अपने तपाप्रभाव ही से भेरे मन की बात 
आन सकते हैं ॥ १६ ॥ 
दिन्‍्तु माँ विद्धि ब्रह्म शासनात्पितुरागताम | 
है आम ५ 
कैकसी नाम नाज्नाऊं शेष॑ त्व॑ ज्ञातुमहसि ॥ २० ॥ 
किन्तु दे महपें | ( इसना में वतलाये देतो हूँ कि, ) में अपने 
पिता की आजा से यहाँ आयी हैं और मेरा साप्त फ्रेक्रसों है। शेष 
शुत्तान्त ग्राप सं ज्ञान सकते हैं ( अथवा मेरे यहाँ आने का जे। 
अ्रमिग्राय है, उसे में अपने मुँह से न कहूँगी । उसे शाप स्वयं ज्ञान 
सं )॥ २० ॥ 
स॒ तु गत्वा घुनिरध्यान वाक्यमेतदुवाच ह। 
विज्ञातं ते गया पद्े कारणं यन्मनेगतम || २१ ॥ 


तव मुनि विश्ववा ने ध्यान क्रिया और उसके आते का प्रयोजन 
ज्ञान उससे कद्दा--है भद्दे | मेंने तेरे मत्र की वात ज्ञान जो ॥ २१ ॥ 


नवमः सर्गः प्‌ 


सुतामिकापों मत्तस्ते मत्तमावद्भगापिनि। 
दारुणायां तु बेलायां यरपात्तं मामुप्स्थिता || २२ ॥ 
है मत्तगनेन्दगामिनी ! पुझसे पुजाधयादन कराने की तेरो श्रम 
जांषा हैं, किन्तु तू दादण समय ( कुममय ) में मेरे पास आयी 
है ॥ २२॥ 
भृणु तस्मात्सुतान्यदे यादशाक्षनयिष्यत्ति | 
दाव्णान्दासणाकारान्दास्णामिजनप्रियान्‌ ॥२३॥ 
अतः है भद्दे ! अब तू यह सुन कि, तु किस प्रकार के पु 
जनेगो। तेरे पुत्न बड़े कूरकर्म करने वात्ते होंगे, उत्तर भयहुर रात्षसों 
की घुरत भ्रो भयानक हौगी और उनकी प्रीति भो ऋरकर्त करते 
वात्त वन्धुवान्धवों दी से देगी ॥ २३॥ 
मसविष्यस्ति सुभोणि राक्षसानक्रकमंणः । 
सा तु तदचनं भ्रत्वा प्रणिपत्यात्रवीदचः ॥ २४॥ 
दे छुथोणि ! तू कृरकर्म करने वाले राज्तसों के जनेगी | विश्ववा 
, मुनि के ये वचन छुन, कैफसी उनके प्रणाम कर बाली ॥ २४ ॥ 
भगवन्नीदशास्पत्रांस्सतोऊई प्रह्मघादिन: 
नेच्छामि सुदुराचारान्यसाद कतुमहंसि ॥ २५ ॥ 
है भगवन्‌ ! आप जैसे बह्मवादी द्वारा में ऐसे दुराचारी पुष्नों 
के नहीं चाहती । ग्रतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 
कन्यया लेवमुक्तस्तु विश्रवा सुनिषुन्नव! । 
उयाच कैकर्सी भूय! पूर्णन्दुरिव रोहिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 


3 
दीरिर 


उत्तरद्धायदे 


[| ॥ 


हुनि श्रेष्ठ विश्रवा मो इस इन्या के ये वचन छुन कर, कैकसी 


ट् 


से फिर चेंसे दी कदने लगें ; जसे चद्धमा रोहिणों से ऋदता है ॥२६॥ 
पत्रिमों यस्तव सुते भविष्यति शुभानने । 
पय वंशानुरूपः से धर्मात्मा च# ने संगय। ॥ २७॥ 
हैं शुभानत | अच्छा तर पट्टना पुत्र भर वशानदढप माता 
दोगा--इसमें इुद्ध भी सम्देह नदां है ॥ २७ ॥ 
धतरमुक्ता तु सा कन्या राम काछेन केनचित् ! 
जनवामात वीभत्सं रक्षोौरुप सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
है राम | विश्रवापुनि ने उस कन्या से इस प्रकार कद्ा। 
तद॒नन्तर कुछ काल बाद उसने बड़ा मयडूर और बीमत्स रात्तस- 
हुयी पुत्र जता ॥ २८॥ 
दशग्रीव॑ महादंई नीलाझनचयापमम्‌ | 
ताम्नो्छ॑ विशतिभु मदास्यं दीक्षमूभंजम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसके लिर दस थे. और दाँत बड़े बड़े थे। उसके शरोर का रंग 
काजा और आकार पहाडु के सप्रान था | उसके शऑोंठ लाल ये, 
उसके बीस झुजाएँ यीं। उसका मुँह दढ़ा और सिर के वाल चनकीले 
थे॥ २६ ॥ 
तत्मिज्ञाते दतस्तस्मिन्‌ सज्वालकवला: शिवा: | 
क्रव्यादाबापतब्याति मण्डछात्ति प्रचक्रप्रु; ॥.३० ॥ 


उसन्ने ज्मते दी गोदड़ियाँ ज्वाला उगलने कगों, माँलाहारों 
जीवनन्तु वाई ओर के प्रदरक्षिणा करते हुए मेंडराने छगे ॥ ६० ॥ 


# पाठात्तरे-- मविष्यति ? ] 


तथमः सर्गी ] 
बंप रुपिर देवे। गेघाथ सरनिखना। । 
रे पे आन 
प्रवभा ने थे सगे थे महस्काभापतन्भुति ॥ ३१ ॥ 
देवताओं ते रक को “वर्षा की । मेध बड़े ज्ञोर से गज, हर 
का प्रकाश मंद पड़ गया । श्राकाश में वढ़ो बड़ी उत्चाएं पृथिवी 
पर गिरने लगीं ॥ ३१॥ 
चकम्पे जाती चैव वुर्वाताः सुदारुणा। | 
अक्षीशयः क्षुमित्थेव समुद्र! सरितां पहि। ॥ ३१ ॥ 
प्रृथियी दविलने लगी, दारणा हवा चलने जगी, प्रचल नदी- 
पति सप्रुद्र मो झलबला गया ॥ ३१॥ 
अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता | 
दशग्रीव! म्नते।्यं दरशग्रीवो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
तदूबन्तर पिवामठह बक्षा जो के सम्राव उसके पिता ने इसका 
तामकरण किया। ( नामकरण करते समय उसके पिता ने कहा ) 
यह लड़का दस सिर वाल्या उत्न्न इंधा है. भ्रतः इसका नाम 
दृशओव ऱना चाहिये ॥ रेरे ॥ 
' तस्य लनन्तरं जात! कुम्भकर्णो महावक: | 
प्रमाणायरय विपुर प्माणं नेह विधते ॥ ३४ ॥ 
तदूनन्तर कैसी के गर्भ से कुम्मकर्ण का जन्म हुआ। उसके 
सम्राव लंवा और चौड़ा दूसरा केई प्रायों न था॥ २० ॥ 
तह! शूपगख्ा नाग संनये विक्वतानना । 
विभीषणथ परमात्मा केकस्या। पश्चिम! हुत। ॥ रे५॥ 


सदर उचसकायदे 
तदनन्तर बुरी घृस्त की सुपनखा उत्पन्न दुई। सब के पोद़े 
कैकसी के सब से कटे पुत्र धर्मात्मा विभोषाए उद्न्न हुए ॥ ३४ ॥| 
तस्मिज्ञाते महासत्ले पुप्पवप पपातह । 
स्थान दुन्दुभना देवानां याणदर्तथा । 


वाक्य चेवाल्तरिले च साथु साक्षिति तत्तदा ॥३%॥ 


घर्माम्ा विभीषण जिस सप्य उतपन्न हुए, उस सप्य श्राकाश 
से पुष्पों की वर्षा हुई और देंदताओं ने दुन्दमों वज्ञायों भोर 
आकाश में वारवार धन्य घन्य का गब्द पुन पड़ा ॥ ३६ 


तो तु वन्र मद्रारण्ये वद्धाते महाजसा । 
कुम्भकण: दगग्रोवा छोक्रेद्वेंग करो तदा ॥ ३७ ॥ 
अब लोाकों के विकल् करने वाले रावण और कुम्मकर्य उस 
बन में घीर घीरे बढ़ने लगे ॥ २७ ॥ 
कुम्मकर्णः पमत्तस्तु महर्ीन्यर्मवत्सलान्‌ | 
ब्रेेक्य भक्षयज्रित्यासन्तुष्षे विचचार इ ॥३८॥ 
कुम्पऊंणु प्रमत्त ही, बर्मात्मा महप्रियों के पकड़ पकड़ कर 


ला ज्ञावा था और ज्र्दां चाहवा वहाँ घूमा ऋरता था किन्तु उसका 
पंठ कभा नहां भरता था ॥ ३८॥ 


विभीषणस्तु ध्मात्मा नित्य धर्म व्यवस्थित! | 
साध्यायनियताद्ार उबास विजितेन्रियः || ३९ ॥ 


विभोषण सदा घर्म पर आदढ़, वाध्याय और नियताहार में 
तत्पर रहते तथा जितेद्धिय दा कर सप्रव जताया करते थे ॥ ३६ ॥ 


मदपः सर्गः घहै 


अप बेथगी देवसतत्र कालेन फरेनचित्‌ | 
आग पित्त हट पुणकेण पनेशबर। ॥ 9० ॥ 
पुद्ध रिनों बाद ५६ दिए स्‍ु#कविमराद में मेठ ऋर केशव 
मदर मी अपने पिता विश्रवा जो के दर्शन करने आगे थे ॥ ४० ॥ 
ते दा कसी तम्र ज्यझनतम्रिय तेजसा | 
आगम्य रा्ती तत्र देशग्रीवम्रवाचह ॥ ४१ ॥ 
पुधेर जो के! अपने तेभ से प्रदत्त देख, कैशसो ने प्पने पुत्र 
दशग्रोव से फद्ठा ॥ ४१ ॥ 
पुत्र वैश्षवर्श पहय आर तेगसाइतम | 
प्राहृभावे सत्र बाषि फया्ान लगीह्यम॥ ४२ ॥ 
है पुत्र परपने भाई वैश्रवाा इुपेर दे दक्ये, वढ़ तेन से कैसा 
प्रखक्षित है। तुए भी एक उसे भाई दी है, फिखु देखे तुम 
और उसमें फ्रितता अन्तर है ॥ ४२॥ 
द्ग्रीव तथा यतन॑ कुद्णामितविजाम | 
यथा त्यमपि मे पुत्र भव वेशरवणापम! ॥ ४३ ॥ 
ध्रतः दे दृशओव | तुम ऐसा यक्ष करा निध्से तुम मी वैश्ववण 
के सप्नान ही जाओ॥ ४३ ॥ 
गातुसइचन श्रुला देशग्रीवः गतापबार | 
अम्रपसतुर ढेगे प्रतित्ां चाकरोतदा ॥ ४४ ॥ 
प्रतापो दरशाग्रीव के माता के ये वचन सुत, भाई के ऐव्य से 
बड़ा डाह हुआ और उसने उसो सम्रय यह प्रतित्षा की ॥ 8४ ॥ 
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सत्य॑ ते मतिनानामि आादतुस्वे।पिकेओपिं वा | 
भविष्याम्येजसा येव सन्तापंत्यज हृद्गतम्‌ ॥४५)॥ 
है माता | मैं हुमसे सथ्थ सब कहता हैँ कि, में भी अपने 
पराक्रम से वैश्ण के सप्रान अथवा उत्तसे भो अधिक दे जाऊंगा । 
अतः तुम अ्रपने मत का सन्ताप दूर कर दो ॥ ४४ ॥ 
तहत क्रोपेन ते नेव दशग्रीव/ सदानुजः | 
25 2 ५ टृ गप 
चिक्रीपुदुष्कर कर्म तपसे धुतमानसः ॥ ४६॥ 
थ्रव उसो ऋध के कारण मन में तर करने को ठाव, दृशम्रीव 
आपने दटे माइयों के साथ के कठिन तप करते के लिये उच्चत 
हुआ ॥ ४5 ॥ 
पराप्स्यामि तपसा काम- 
म्रिति झलाआध्यवस्थ च | 
आगच्छदात्मसिद्धय व 
रु ८ न 
गाकणंस्वाश्र्य शुभम ॥ ४७॥ 
इससे अपने मत्त में यह निश्चय कर लिया कि, में तप द्वारा 
प्रवने ग्रधीष्ट का प्राप्त कहँगा | थरत्तः सिद्धिय्राप्ति के लिये 
बह गाकर्ण नामक शुम शाश्रम में आया | ४७ ॥ 
स रज़्सस्तत्र सदाइजलंदा 
तपश्चचारातुल्युग्रविक्रमः । 
अतेपयन्ापि पितामह विभुं 


ददौ स तुए्थ वरा्यावद्ान ! ४८ ॥ 
इठि चवमः सर्मः ॥ 


छाप सर छ्‌ 


दृशपरीव ने भाइयों सहित बड़ा उग्र तप दिया और प्रपने तप 
के पत्र ब्रह्म जो के प्रसक्ष दिया, जिससे वर्मा जी मे उसे जय 
देने वाले प्रभोग् वर्दाव दिये ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकाखड का नया मा सप्मा्त दृशझा। 
जा - 


दशमः सगे: 
बच 0 न+ 
अपाबदीशन्युनि राम! कर ते प्रावरो वे |. 
कीं तु दा बरहंसपस्तेपुपापवछा। ॥ ! ॥ 
इतना छुत भ्रीरमचद्र जो अगस्य जी से वैज्ञे-दे अक्षर | 
उम्र तीनों महावत्ञी भादयों ने कै तपस्या की, से कहिये ॥ १ ॥ 
आस्परलत्रवीततत्र राप् सुप्रीवमानसम । 
तांखायंविर्षीसतत्र आतरसे सगाविशन्‌ ॥ २॥ 
यह छुन प्रगस्य जो प्रसन्न हों कर, भ्रीरमचद्ध जी से वैले 
कि, उत तोबों भाइयों ने वहाँ ( गेकगाँधम में ) जा तप के समस्त 
विधान फिये ॥ २॥ ४ 
वुम्भकणंसतो यत्तो नित्य॑ परे स्थित! । 
ताप ग्रीषकाह़े तु पश्मागरीयरित! रवि! ॥ ३॥ 


कुम्मकर्य तथा के नियमानुसार ( ब्रथवा धारा एर छित 
है, ) गगीं में भपने चारों भोर प्राग जक्ता कर, पश्ाम्ि तापता 
था॥ ३) न 
( बोह--चारों जोर चार आग और परविराँ सूर्य पद्माप्ति है । ) 
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मेघाम्युसिक्तो वर्षासु वीरासनमसेवत । 
नित्यं च शिक्षिरे काले जलमध्यप्रतिश्रय/ ॥ ४ ॥ 
चर्षाआ्नतु में वीएमन्र से वैठ कर जल की बृष्टि का केनता 
और शीतकाक् में जलन में वैठवा था ॥ ४॥ 
एवं वर्षसहस्लाणि दश् तस्थातिचक्रसु! | 
प्रमें प्रयत्मानस्य सत्पये निष्ठितस्य चे ॥ ५ ॥| 
इस प्रकार तप करते करते उसने दस हज़ार वर्ष विता डाले । 
इतने दिनों तक चह सदैव तपःघर्म के नियमानुसार तृथा घर्ममागं 
पर आरुढ़ रद्ा और कैवल तप हो करता रहा ॥ ५४ ॥ 
विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्य॑ धर्मपर! झुचिः | 
ज ७ धरे 
पञ्च वर्षसहद्याणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ $ || 
धर्मात्मा विभीषण नित्य धर्म में तत्वर श्रौर पवित्र द्वोर्पाच 
इज़ार वर्ष तक एक पेर से ज्ञमीन पर खड़े रह कर, तप करते 
रहे ॥ ६ ॥ 
समाप्त नियमे तस्य नद्॒तुआप्सरोगणाः । 
पपात एुप्पवंष च अतुष्दुबुश्ापि देवता ॥ ७ ॥ 
जव विभीषण जो का अजुछ्ठान पूरा हुआ, तव अप्सराएँ ताचने 
लगीं, फूलों को चर्षा हुई और देवता स्तुति कयने लगे ॥ ७ | 
पञ्च वषसहस्थाणि सूर्य चैदानस्ववर्तत | 
वि. 
तस्थे। चाध्वे शिरोबाहु! ख्वाध्याये धघृतमानसः ॥८॥ 
ऋ# पाठान्तरे--* क्षमिताश्रापि 


बृशमः सं: 8३ 


फिर विभीषण पाँच हज़ार वर्ष तक अपर के द्वोनों भुजा 
उठाये और ऊपर के सिर कर, घ्ूर्य नारायण के देखते रदे भर 
वेदपाट करते रहे ॥ ८॥ 
एवं विभीषणस्यापि स्वर्गस्थस्पेष मन्‍्दने । 
दश वर्षसहस्नाणि गतानि नियतात्मनः ॥ ९॥ 
इस प्रकार तप करते हुए विभीषण जी के द्स हज़ार वर्ष चैसे 
ही बीते, जैसे स्वगंनियासी के नन्‍्दनचन में वीतते हैं ॥ ६ ॥ 
दश्श वषसहसं तु निराहारो दशानन! । 
० 0 
पूर्णो बपसइस्े तु शिरथाम्रों जुहाव स! ॥ १० ॥ 
दृशग्रोव ने सो निराहार रह कर, दस हजार वर्षों तक तप 
किया | जब तप करते उसे एक दज़ार वर्ष पूरे होते, तव वह अपना 
एक सिर काट कर आग में दम देता था ॥ १० ॥ 
एवं वर्षसहस्ताणि लव तस्यातिचक्रयु: । 
शिरांप्ति नव चाप्यस्य ग्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने नो हज़ार वर्ष विता दिये 
शोर अपने नौ सिर भो थ्राग में दम दिये॥ ११॥ 
अथ वषसहसे तु दशमे दरमं शिरः । 
छेत्तुकामे दशगीवे प्राप्ृस्तत्र पितामहा ॥ १२॥ 


जब दूसवां हज़ार पूरा हुआ | तव उसने झपना द्सवा सिर भी 
, काठ कर अप्नि में दोमता चाहा, तव उसके सामने ब्रह्मा ज्ञी प्रकट 


हुए ॥ १२॥ 


१४ उत्तरकायडें 


पितामहस्तु सुप्रीदः साथ देवेशपस्थितः । 
तब तावदशाग्रीव प्रीतेक्मीलभ्य भाषत ॥ १३ ॥ 
प्रह्मा जी प्रसन्न हो कर, सब देवताओं के साथ किये उसके 
पास ज्ञा वैज्ले--है दृशग्रीत | में तेरे ऊपर प्रततन्न हैँ ॥ १३ ॥ 
शीघ्र वरय धर्म बरे। यस्‍्तेभिकाडित: | 
क॑ ते काम करोम्यद् ने हवा ते परिश्रण/ ॥ १४॥ 
है धर्मज्ष ! तुझे के चर मांगना ही शोम माँग। हम तेरे लिये 
क्या फरे, जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाय ॥ १७॥ 
अथाब्रवीदधग्रीयः पहुप्टेनात्तरात्मना । 
द्देव॑ 0 
प्रणम्य शिरसा देव हृधादगदया गिरा ॥ १५ ॥ . 
यह छुन रावण हर्षित हुआ्रा ओर द्विर नदा पु प्रणाम कर 
हुए से गदर ही बाला ॥ १४ ॥ * 
भगवस्माणिनां नित्य नान्यत्र मरणाद्यत्र । 
नास्ति शृत्युसम; शतरुरगरतलमई हणे ॥ १६॥ 
है सगवन्‌ | प्रादियों के सदा सृब्यु का भय नितना सताया। 
करता है, उतना कोई भय उत्दें नहीं सताता, क्योंकि मत्यु से बढ़ 
कर शणियों का और दूसरा शबु नहीं है। श्रतः मछयु भय से कचने 
के किये घुके आप वात में प्रमरव दें ॥ १६ ॥ 
एयप्रुक्तस्तदा ब्मां दग्ग्रीवम्ुवाच है | 
॥ ५ न 
नारित स्वामरज्व दे वरपन्य॑ इणीष्य मे ॥ १७॥ 


दृशमः सर्गः &५ 


यह छुन ब्रह्मा जो वाले कि, ऐसा नहीं दे! सकता प्र्थात्‌ पूरा 
पूरा अमरत्व तुरदें नहीं मिल सकता । इसलिये तू और कोई वरदान 
माँग ॥ १७॥ 
एबमुक्ते तदा राम ब्रक्षणा लाककंणा । 
दश्ञग्रोव उ्वाचेदं कृताझ्नलिस्थाग्रता ॥ १८॥ 
हे राम | क्ाककर्तां बह्मा जो ने जब यह कहा ; तव यबण उनके 
सामने खड़ा दे झोौर हाथ जा कर वाला ॥ १८ ॥ 
सुपणनागयक्षाणां देत्यदानवरप्तसाम्‌ | 
अवध्याह प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत ॥ १९ ॥ 
हे प्ज्ञाव्यज्ष | गयड़, सर्प, यत्त, देय, दानव, राक्तस शोर 
देवताओं से सदा फे लिये मुझे अ्रवष्य कर दीजिये ॥ १३ ॥ 
न हि चिन्ता ममान्येपु प्राणिष्यमर पूजित । 
तृणभूता हि ते मन्‍्ये प्राणिना मातुपादय! ॥ २० ॥ 
है देवपूनित ! इनके अ्रतिरिक झन्य प्राणियों की मुझे चिन्ता 
या उनसे प्य नहीं है | महुष्यादिकों के ते में तृशवत्‌ समस्तता 
हैं ॥२० ॥ ' 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशगीगैश रक्षसा | 
उबाच वचन देव! सह देवे! पितामह। ॥ २१ ॥ 
जव. राक्तस दृशग्रीव ने यह कहा, तब देवताओं सदित खड़े 
इए पित्तामह ब्रक्षा जी वाक्े ॥ २१ ॥ 
भविष्यत्येवमेतले बची राक्षसपुद्नव। । 
एवमुक्ता तु त॑ राम दश्गीव पितामह/ ॥ २२॥ 


उत्तरकाणडे 


ज्त 
+03: 


है रात्तसश्रेष्ठ | श्रच्छा ऐसा ही वोगा। हे राम | बह्मा जी 
उस दृशग्रीव से यद् कह कर ॥ २२॥ 
शुणु चापि बरे भूय! पीतस्येह शुभे मम | 
हुतानि यानि शीषोणि प्वम्रो लयाज्वय् ॥ १३ ॥ 
उससे.फिर वाके -है थनथ ! में तरें ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, 
अतः मैं अ्रपनों ग्रोर से भी तुझे वर देत! हैँ. कि, जिन श्पने सिरों 
के काट ऋर, तूने आग में कैत्त दिया है ॥ २३॥ 
एुनस्तानि भविष्यन्ति तयेव तब राक्षस । 
विवरामीह ते सैम्य बरं चान्यं दुरासदम | २४ ॥ 
है राक्षस ! वे सिर फिर तेरे पृ्वंचत्‌ दो जाँवगे। दे सोम्य ! 
एक और भी ढुलंभ वर में तुक्के देता हूँ ॥ २४ ॥ 
उन्दतर्तव रुप च मनसा यधयेप्सितम | 
एवं पितामद्ेक्त॑ च दशग्रीवस्य रक्षस। ॥ १५ | 
(वह यह हे कि) जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चहेगा, 
बैंसा ही रुप तरा दा ज्ञायगा | अह्मा जी के यह ऋदते दी राक्षस 
दृशभीच के ॥ २४॥ 
अश्नों हुतानि वीर्षाणि पुनस्तान्युत्वितानि वे ! 
एवयुक्ल्ा तु त॑ राम दशग्रीव॑ पितामह ॥ २६॥ 


श्राग में होगे हुए [सर पूर्वचत्‌ निकज् आये। है राम | ब्रह्मा 
जी इस प्रकार दृशग्रीव से कह कर ॥ २६ || 


विभीषणमथावाच वाक्यं छाकपितामह! । . 
विभीषण लया वत्स.पसंहितबुद्धिना ॥ २७ ॥ 


दृशमः सर्यः १७ 


परितुशेष्ति पर्यालन्वरं वर्य सुत्रत | 
विभीपणस्तु पर्मात्मा वचन प्राह साझ्नलि! ॥ २८ ॥ 
बहा जो विभीषण से वेले-दे चत्स विभीषण ! में तुस्दारी 
धर्मचुद्धि से प्रसत्ष हूँ। अतः दे धर्मातमन्‌ | है सुब्रत ! तुम घर 
मांगे | तद धर्मात्मा विभीषण ने दाथ जोड़ कर कह्दा || २७॥ ए८॥ 
हतः स्वशुणर्नित्य चन्द्रपा रश्मिभियेया | 
भगवन्कृतकुद्योहं यन्‍्पे लोकगुर/ खयम्‌ ॥ २९ ॥ 
दे भगवन्‌ | जब सब कोकों के शुरु ब्रह्मा जी मुक्त पर खर्य 
सन्तुए हुए हैं, तब में छृतार्थ है गया ओर बैसे ही सबंगुणों से युक्त 
हो गया जैसे चन्द्रमा किरणों से युक्त होता है ॥ २६ ॥ से 
प्रीतेन यदि दावव्यों वरो मे शुणु सुब्रत । 
परमापदूगतस्यापि धर्म मय मतिभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
है सुधत ! यदि भाष मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ्के वर हो देनों 
चाहते हैं, तो शाप मुझे यद वर दें कि, दारण विपत्ति पड़ने पर 
भी मेरी बुद्धि धर्म हो में वनों रहे ॥ ३० ॥ 
अगिक्षितं च ब्राह्मत्न मगवन्पतिभातु मे | 
या या में जायते बुद्धियेषु येप्वाअग्रेषु च ॥ ३१ ॥ 
सा सा भवतु पर्मिष्ठा तं तु धर्म व पालये। 
एप में परमेदार वर परमके मतः ॥ २२ ॥ 


और है सगवन्‌ | विनां किसी के सिललाये ही मुझे धह्मास 

का प्रयाग करना थ्रा जाय और जिस आश्रम में में रहेँ, उस 

शाश्रमेचित धो के पालन में मेरी निष्ठा बढ़े अथवा मैं उनका 
चा० रा० व०--७ 


ईद उत्तरकायई 
यथादिधि पालन ऋर्ूँ। दे परमादार ! अथांत्‌ परमदाता) यहो' 
मेरा सर्वेत्तष् अभ्नी्ट दे ॥ २१ ॥ ३९ ॥ 
[ ० 8 कक | चु « 
नहिं पममामिरक्तानां छोड़े किश्वन दुलभग | 
घुनः प्रजापति! पीतों विधीषणमुवाच इ ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि जिन का धर्म में अनुराग है या जे घर्निए हैं उनझ लिये 
झुछ भी दुलंभ नहीं है । यह खुन बह्मा मी ग्रदच दे किर विनीयण 
से वाले ॥ ३३ | 
धर्मिछल्य था वत्स तथा चेतद्भविष्यति । 
यज्ाद्वाशक्षसयान्रा ते भातस्थामिवनाथन ॥ ३४ ॥| 
दे उत्स ! घमिष्ठ तो तुम दे हो ! इसके अतिरिक्त तुम लेखा 
हाता याहत दवा, बंद हा हा जावागे | हे शत्रनाशी | राततसऊुल 
में उत्पन्न दा कर भी ॥ २७ ॥ 
ताथम जावते वुद्धिरपरत्व॑ ददामि ते । 
इत्युक्ता छुम्भकर्णाय वर दातुमुपस्थितम्‌ ॥| ३५ ॥ 
तुन्हाय श्रधम्त न बुद्धि नहों है । अतः ने तुमका अमर होने हा 
भी चर देंठा हैं। विभीयय से इस प्रकार कह, ब्रह्मा जो कुम्मकर्ण 
के चरदान देते के देवार इुए ॥ ३४ ॥| 
प्रजापति हुरा! सर्वे धाक्यं आाज्ञलयेउत्रवन | 
ने वाव क्तुम्भकणांय प्रदातव्यों वरस्‍स््वया ॥ ३६ ॥ 
उच सम्रव उनक्ले खाथ जे देवता थे, वे हाथ जाड़ ऋर उनसे - 


के 


वैज्े-दें तह्मद ! आप कामकऊर्ण के वर न दें ॥ ३६ ॥ 


दृशमः सगे हे 


: ज्ञानीपे हि यथालकांबासयत्येप दुर्मति! | 
नन्दनेश्सरसः सप्त गहेंद्वानुचरा दश ॥ २७ ॥ 
इर्योंकि ग्राय जानते ही हैं कि, चर पाये बिना ही यद्द दुएट तीनों 
कारकों का सताया करता है। नन्दनदन में सात भ्रष्पराधों और 
इच्ध फे दस दहत्ुओं के ॥ ३७ ॥ 
अनेन भक्षिता ब्न्नन्तपये मानुपास्तया | 
अलब्धगरूणेन यत्कृत राक्षतेन तु ॥ ३८ ॥ 
इसने खा डाला | इसके खाये हुए ऋषियों और मनुष्यों की 
तो गिनती हो ही नहीं सकती । बिता वर पाये ही ज्ञव इसकी 
पेसी करतूतें देखने में ध्रातो हैं ॥ ३८॥ 
यद्येप वरलव्पः स्याद्क्षयेतुयनत्रयस्‌ | 
बरव्यामेन मेहिस दीयताममितत्रभ ॥ ३९ || 
ठव वर पाने पर तो यद्द तीनों शुतनों के खा डालेगां। प्रतः 
हे प्रतितमभ | वर के वद्ाने इसे घक्ञान प्रदान कीजिये ॥ ३६ ॥ 
लोकानां खत्ति चै॑ स्पादुवेद्स्य च सम्पतिः | 
हु 
एवगुक्त: सुर्त्रह्माअचिन्तवत्बसम्भव। ॥ ४० ॥ 
इससे लेकों का कल्याण होगा और इसका भो मान वना 
रहैगा | जब देवताणों ने इस प्रकार कहा, तव प्मसम्भव ब्रह्मा 
जी ने सरसखती देवी का स्मरण किया ॥ ४० ॥ 
चिन्तिता चेपतत्मे्त्य पाएमे देवी सरखती । 
प्राजनलि! सा तु पारव॑स्‍्था प्राह वाक्य सरखती ॥४ १ * 


4०० उत्तरकायडे 


स्मस्ण ऋरते ही सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास थ्रा उपसित, 
हुई और पास खड़ी हे हाथ जोड़े दुए बहा जी से वे|जी ॥ ४२ ॥ 
इयमत्म्यागता देव कि काय करवाण्यदम््‌ दम | 
प्रजापतिस्तु ता प्राप्तां वाह वाक्य सरखतीम ॥४२॥ 
दे देव ! में यहां था गयी हैं, ऋहिये क्या श्राज्ञा है? सरलती 
के उप9्यित देख ब्रह्मा ज्ञी मे उनसे कहा ॥ ४२ ॥ 
वाणि ल्॑ं राध्षसेल्दस्व भव बागदेवतप्सिता# | 
तथेत्यक्ला अविष्टा सा प्मापतिरयात्रदीत्‌ । ४३ ॥ 


है भारती : देवताओं की कामना दे ग्रनु यार, तुम इस सज्तस 
 जिह्या पर बैठ कर इसले तदनुसार कददलाग। “ जे शाज्षा ” 
कह कर, देवी सरखरती कुम्मकर्ण के मुद्ध में पेंठ गयीं। दव त्ह्मा 
ज्ञी ने कम्मकर्ण से ऋद्दा | ४६ |] 
कुम्भकण महावादे वर वरव ये मतः | 
हुम्भकर्णस्तु तद्माक्य श्रुत्या बचनमत्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
दे प्रहावज्ञदात छुम्प्रकर्ण | तुम जे! बर चाहते हो से माँग 
ले | ब्रह्मा जी का यह वचन छुत हुम्मऋर्ण वाला ॥ ४४ ॥ 
स्॒प्तुं वषाग्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम | 
एबमस्ल्िति त॑ चेहवत्वा प्रायादबह्म सुरेस्समम्‌ ॥8५॥। 
है देवदेच ! में वह चाहता हैं कि, में अनेक वर्षों तक सोया 
कहेँ | ब्रह्मा ज्ञी ने कहा “तथास्तु ” (अर्थात्‌ ऐसा ही होगा ) 
और बे देवताओं के! साथ ले चल दिये ॥ ४५ ॥ 
क पाठन्तरे--“ बागिल शा्रपेन्द्रत्ये भर या देवतेन्सिता ” । 


देशमः सर्गः १०१ 


देवी सरखती चेव राष्षर्स त॑ जहे पुन । 
बराह्मणा सह देवेपु गतेपु च नभ/ख्थलम ॥४६॥ 
सरज्ती देंवो भी उसके मुख से निकल श्रायी। देवताओं के 
साथ ब्रह्मा ज्ञी भी ग्राकाशमशइलत्र में चक्के गये ॥ ४६ ॥ 
विमुक्तोता सरखत्या स्वां संज्ञा च ते! गत! । 
कुम्मकर्णस्तु दुधात्मा चिल्‍्तयामास हु!खित! ॥४७)॥ 
जब सरस्वदी ने कुस्पकर्ण को छोड़ दिया, तव उसे चेत हुआ। 
तब दो बह दुए कुम्भकर्ण दुःखी दे। से।चने लगा ॥ ४७ ॥ 
ईहशं क्रिपिदं वाक्य ममाय बदनास्च्युतर्‌ । 
/अहं व्यावीहिते! देवेरिति मन्‍्ये तदागत! ॥ ४८ ॥ 
फि हाथ मर मुछ से ऐसा वचन क्यों विकला। मुझे जान 
पड़ता है कि, उछ समय देवताओं ते भा कर हु मादित कर 
दिया था ॥ ४८ ॥ 
एवं लब्घवरा। सर्वे प्रातरे! दीप्तेजसः। 
इलेप्यास्तकवन गला तत्र दे न्यवसन्तुखम ॥४९| 
इसि दृशमः सर्ग! ॥ 
इस प्रकार तेजस्वी सव भाई चर प्राप्त कर, उस एक्षेध्मास्तफओ 
बन में, जहाँ उनके पिता तद किया करते थे, चल्के गये प्रौर व्दाँ 


छुखपूर्चक रहते लगे ॥ ४६ ॥ 
डत्तरकागुड का दूसवा सर्ग समाप्त हुआ | 


क इक्षेष्पात्तत्र-“जसेद़ा भधवा बहेदा का बन । 


एकादशः सगे 


व है 


सुमाली बरलब्ध्वांसतु ज्ञात्ता चेतानिशाचरान्‌ । 
उद्तिप्ठद्यय॑ त्यक्ता सानुग! स रसातलात्‌ ॥ १ ॥ 
उधर छुम्ा्ली इन तीनों भाइयों के वर पाने का सप्ताचार 
छुब, निर्भय दा श्रपने अचुचरों सहित पाताल से निकला ॥ १॥ 
मारीचश् पहस्तथ पिरुपाक्षो महादरः । 
उदतिएनन्सुसंरब्धा; सचिवास्तस्य रक्षसः॥ २॥ 
भारीच, मद्दोद्र, प्रहस्त, विरुपात्त-ये घुमाली के सचिव थे | 
ये भी उसके साथ अत्यन्त उत्साहित है| निकल्ले ॥ २॥ 
सुमाली सचिव! साथ ते राक्षस पुदुचे!। 
अभिगम्य दशग्रीय॑ परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
छुमाली अपने प्रपने राक्तसश्रेष्ठ मंत्रियों को साथ ले दशप्रोच 
के निकठ गया और उसे गत्ते लगा उससे वाला ॥ ३ ॥ 
दिया ते वत्स सम्प्राप्तश्विन्तिताउ्यं मनारथः । 
यरुख त्रिभ्रुवनश्रेष्ठानन्धवान्वरमत्तमम ॥ ४ ॥ ह 
है चत्स ! बड़े सौभाध्य को वात है कि, यद वाजिदत मवोस्थ 
पूरा हुआ | तुमने निभुवननाथ से उत्तम बर पा छिया | ४ ॥| 
यत्छृते च वर्य छड्ढा त्यकत्वा याता रसातरम । 
तदूगत॑ ने महावाहः महद्विष्णुकृत भयमर ॥| ५ ॥ 


पकादशः सर्गः १०३ 


जिस भय से हम सव को लड़ा को छोड़ कर रसातल में 
भाग जाना पड़ा था, है ह्यवाद्ो | वह विधा का बड़ा भय दूर 
है| गया ॥ ४॥ 
असकृत्तद्रयाद्रगा/# परितज्य खमालयम्‌ | 
बिहुताः सहिता; सर्वे प्रविष्ठाः सम रसातलूम्‌ ॥ ६॥ 
उनके भय से हम सव लोगों का अनेक वार दुखी हो अपना 
घर द्वार छोड़ कर भागना पड़ा श्र स्सातल्ल में ज्ञाना पढ़ा ॥ ६ ॥ 
अस्पदीया च लड्ढेयं नगरी राफ्षसाचिता | 
निवेशिता तब ज्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता ॥ ७ ॥ 
यह छड्ढा हमारी ही है, हम सव राक्षस उसोमें रहते थे। 
किन्तु अव उसे तुम्हारे बुद्धिमान भाई कुबेर ने अपने श्रधिकार में 
फर लिया है ॥ ७ ॥ 
यदि नामान्र शकक्‍य॑ स्पात्साम्ना दानेन वाउनप । 
तरसा वा मदावाहे प्रत्यानेतुं कृत भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे ग्रनध ! हे महावीर | यदि कहीं साम, दाम, अथवा युद्ध 
द्वारा दी लड़ा अपने अधिकार में तुप्त कर सके, तो वड़ा काम 
बन जञाव | ८ 
त॑ तु लक्केश्वरस्तात भविष्यसि न संशय। । 
लगा राक्षसवंशेयं निमप्रोषि समुद्धृत: ॥ ९ ॥ 
है तात | तुम निरसन्देह जड्ेघर होगे भैर इस प्रकार हुवे 
हुए रात्तसकूल का तुम उद्धार करोगे ॥ ६ ॥| 
# पाडान्तरै--/ भीताः ” । 


१०७ उत्तरकायडे 


सर्वेषां न प्रशुभेव भविष्यसि महावल । 
अथात्रवीदशग्रीवे। गातामहमुपस्थितम ॥ १० ॥| 
तथा हम सब के तुम खामी होंगे | इतना छुन राचयय अपने 
नाना सुमाली से बेला ॥ १० | 
वित्तेशे गुरुरस्माक नाईसे वक्तुमीद्शम । 
साम्ना हि राष्षसेन्द्रेण पत्याख्याते गरीयसा ॥११॥ 
ज्ये्ठ द्रावा कुवेर जी मेरे पूज्य हैं, ग्रत: प्राप ऐसी बात ने 


फहिये । ज्ञव राबण ने अपने नाता के इस तरद्द सम्रका 
दिया ॥ ११॥ 


किश्निज्ाह तदा रक्षों ज्ञात्ता तस्य चिकीर्पितम्‌। 
कस्यचित्तवथ कालरय वसन्तं रावण तत। ॥ १२ ॥ 
तव छुप्राली उसके मन की वात जान कुत्र न वाला । कुछ 
काल बाद वहाँ रहते हुए राचण से ॥ १२ ॥ 
प्रहस्तः अश्रितं वाक्यमिदमाह स रावणमू# । 
प ९ 
दरशगव महावाह चाहसे वक्तुमीश्शम ॥ १३ ॥ 
प्रहस्त ते रावण से विनन्न भाव से यह कद्दा-हे'महावहों | हे 
दुशग्रोव | तुम्रके ऐसा न कहना चाहिये ॥ १३ ॥ 
3 ला ५ पी प पु 
साप्नात्रं नारित श्राणां शुणु चेदं बचे मर । 
अद्तिथ दितियेव भगिन्यों सहिते हिते ॥ १४॥ 
शूरों के जिये भाईपन का विचार कोई विचार नहीं। छुने। में 
तुम्हें इसके सम्बन्ध में एक द्वशन्त छुनाता हूँ।गदिति व दिती 
दोनों बहने थीं जे। एक दूसरे की हितैषिणी थीं॥ १४॥ . 


+ पाठात्तरै--५ पघकारणम्‌ !! । 


पएकादशः सम... १०४६ 


भार्ये परमरुपिण्यों कश्यपश्य प्रजापते! | 
पु देवां पु 
अद्तिमनयामास देवांखिधुवनेश्वरान ॥ १५ ॥ 
च्क 

दितिस्वजनयहत्यान्कश्यपस्वात्मसम्भवाव्‌ | 

देत्यानां कि पम्ज्ञ पुरेयं सवनाणवा ॥ १६ ॥ 

सपवता मही बीर तेडभवन्प्रभविष्णव: 

निहत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना | १७ ॥ 

ये दोनों वड़ी रुपवती थीं ग्रौर कश्यप प्रजापति के ध्याही 

थों। अदिति ने विभुवन के स्वामी देवताओं के ज्ञना और दिति 
ने कश्यप ज्ञो के भारस में क्यों के। हे धर्मज ! पूर्वकाल में 
सागर, कानन और पर्वतों समेत यह सारी पृविदी दौस्‍्यों के 
अधिकार में थी। किसु प्रभावशात्ी विध्छु ने युद्ध में समस्त 
देयों का संद्ाार कर ॥ १५॥ १६ 0 १७॥ 

देवानां वशमामानीत॑ ग्रेलेक्यमिद्मव्ययम्‌ ! 

नैतदेफा भवानेव करिष्यति विपयेयश॥ १८ || 

ये प्रविनाशी तीनों लेक देवताओं के अधीन कर दिये। अतः 

श्राप विचार देखें कि, श्राप दही अपने भाई के साथ बैर भाव करेंगे ' 
से वात नहीं है। प्रथवा शाप दी ऐसा उल्नर पत्र करने वाले 
अनोखे न समसे जाँयगे ॥ १८॥ , 


सुरासुरैराचरित तत्कुरुष् बचे! मम | 
एयमुक्तो दशग्रीवः अहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 


जे काम आज तक छुर और धसुर सदा से फरते चलते 
आये हैं, वही कार आप भी मेरा कहता मान कर कौजिये। जब 


१०६ .... उत्तरकायड़े 
प्रहस्त ने इस प्रकार समक्काया, तव तो रावण ने दर्पित श्रन्त/।करण 
से॥ १६॥ 
ए० वाइमित्येव सान्नवी 

चिन्तयित्वा मुहूर्त वे वाहमित्ये- है| 

सतु तेनेव हपेण तस्मिन्नहनि वीयबान ॥ २० ॥ 

वन गते दशग्रीवः सह ते! क्षणदाचर) । 

त्रिकूटस्थः से तु ददा दशग्रीवा निशाचर। ॥ २१ ॥ 

पएक्क मुद्द्त तक ऋुद सोचा विचारा | तदनस्वर उसने कद्दा-- 

बहुत अच्छा | अर्थात्‌ प्रहस्त के कहने से वद्द राजी दे गया।. 
ऐसा कह हप के मारे वोय॑वान्‌ दशओच उसी दिन निशाचरों के 
साथ लड़ा के समीप वाले वन में गया और जिक्वूट पर्वत पर डिक 
गया । फिर राक्षस दृशग्रीच ने ॥ २० ॥ २१ ॥ 

प्रेपयामास #देत्पेन प्रहरुतं वाक्यकाविद्स | 

आप पु जे 
प्रदस्त ज्ञीत्रं गच्छत्व॑ बरृहि नेऋत पुद्ठवम॥ २२॥ 
वित्ते 2 8 पूर्व॑मिदं 
वचसा मम वित्तेशं साम पूवमिद बच! । 
इये कह्भापुरी राजन्‌ राक्षसानां महात्मनाम | २३ ॥ 
वाश्यविशारद प्रहस्त के श्पना दूध वन्ता कर कुबेर के 

पास भेजा । ( उसने प्रदस्त से कहा दि )-है प्रहस्त | तुम 
शीत्र कुपेर के पास जाओ और उनसे मेरी ओर से समझा कर 


यह कहना कि--“ हे राजन! यह लड्ढापुरी महावलवान रात्षसों 
की हूँ ॥ २२॥ २३ ॥] 


खया निवेश्िता साम्य नेतयुक्तं तवानथ । 
तद्गवान्यदि नाहयदय दब्यादतुरूविक्रम ॥१७॥ 
$ पाठान्तरे-- दृत्येन ” | 


पकादश!) सर्गः शव 


कृता भवेन्मम प्रीतिधमंश्रेवानुपालित! । 
स॒ तु गला पुरी लड्ढां पनदेन सुरक्षितामू॥ २५ ॥ 
सा है सौम्य ! हे भ्रनध ! तुस्दारा इसमें रहना उचित नहीं 
है। है अतुल्न विक्रमकारी ! अव मे! लड्ढापुरी भाप हमें ल्लौंदा दें, 
ते आप यद काम दमारी परम प्रसन्नता का करेंगे श्लौर ऐसा करने 
से धर्म की रक्ता भी दोगी” । कुबेरपालित लड़ा में प्रहस्त 
गया ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
अब्रवीतरमेदारं वित्तपालमिद बच! | 
प्रेषितेऋ तब आात्रा दक्षग्रीवेण सुत्रत ॥ २६ ॥ 
ल्वत्समीप॑ महावाहे सवशद्धभृतांवर । 
वचन मम वित्तेश यदबवीति दशानन! ॥ २७॥ 
ओर वहाँ ज्ञा कर परमोदार धनपाल कुबेर से यह वैज्ञा-- 


है प्रुव॒त ! प्रुके तुम्हारे भाई राषण ने तुम्हारे पास भेजा है। है 
महावाहदे | है शस्रधारियों में श्रेष्ठ | दशभीव ने जे! संदेसा कहा है, 


उसे आप मेरे मुख से सुनें ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
इये किल पुरी रम्या सुमाज्मियुसः पुरा । 
सक्तपूर्वा विज्ञालाश्न राक्षसेमीमविक्रमेः ॥ २८ ॥ 
है विशालात्ञ | पूर्वकाल में यह रमणीक सुधसिद् लद्ढापुरी 
घार पराक्रमी छुम्माली भादि राज्सों के प्रधिकार में थी ॥ ए८॥ 
तेन विज्ञाप्यते सायं साम्पतं विभवात्मन | 
तदेषा ढीयतां तात याचतस्तरष सामतः ॥ २९ ॥ 


शण्द उत्तरकायहे 


है तात! दे विश्रवात्मज | अतः, इसे अब श्राप दे दें । हम 
झापसे प्रार्थनापूर्वक याचना करते दे ॥ २६ ॥| 
पहस्तादपि संश्रृद्य देवे वेअत्रणो बच! । 
प्रत्युवाच परहरतं त॑ वाक्य वाक्यविदां वर। ॥३०॥ 
वचन वेलने में चतुर घननाथ कुजेर ने प्रदर्त के ऐसे वचन 
छुन कर कहा ॥ ३० ॥ 
देचा ममेय॑ पित्रा तु छड़ा शून्या मिमाचर! । 
नेबेशिताच के ० भिर्ग 
र् में रक्षे दानभानादिभिगुणः ॥ ३१॥ 
बह लड्ढा नगरी खाल्ली पड़ी थी । इसमें कोई भो राक्षस नहों 
रहता था। इसे ख़ाल्नी देख कर पिता ने मुझे यह रहते के लिये 
दी है। मेने दान मातादि से घअत्ेक लागों के इसमें वा इसे 
आवाद कया है ॥ ३१ ॥ 
त्रृदि गच्छ दशग्रीव॑ पुरी राज्यं च यन्मम | 
तत्राष्येतन्महावाह भुंक्षव राज्यमकष्टकम्‌ ॥ ३२ | 


से तुम्र मेरे शेर से जा कर दशप्रव से कह देना कि, यद 
नगरी ओर राज्य जा कुछ मेरे पास है से! सब तुम्दारा ही है, अतः 
छुम चाही ती हे महावाही ! शकयटक राज्य मेगा ॥ ३२ ॥ 


. अविभक्त लया साध राज्य यद्यापि मे वसु । 


एबजुक्सा थनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकस ॥ ३३ ॥ 
फ्योंकि यह राज्य और धनादईि ऐश्व्य हमारा और तुम्दारा 
अलग शअलग नहीं है, एक ही है | प्रदत्त से इस प्रकार कह कर, 
कुबेर जो अपने पिता के निकठ गये ॥ ३३ ॥ 


४ 


पकादश!ः सर्गः १०६ 


अमिवाद् गुरु प्राह रावणस्य यदीप्सितस | 
एप तात दश्ग्रीवो दूत प्रेषितवान्मम ॥ २४ ॥ 
और पृज्य पिता जी के अशाम कर दृशग्रोव के अभीष्ठ के 
जनाते हुए कहा । है पिता ! दशग्रीय ने अपना एक दूत मेरे पास 
भेजा है॥ ३४ ॥ 
[ ञु ॥ 44 
दीयतां नगरी छड्ढा पूव रक्षोगणेपिता | 
मयात्र यदनुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्य सुत्रत | १५ ॥ 
और उसके द्वारा मुझसे कद्लाया है कि छड्ढा मुझे दे दे, 
क्योंकि पहले इसमें राक्तस दी रहा करते थे। दे छुमत ! इस समय 
मुझे फ्या करना चाहिये से आप थाज्ञा करें ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मर्पिस्लेवगुक्तोश्से। विभ्रवा मुनिपुद्वः | 
प्राज्न्ि धनद॑ प्राह शुणु पुत्र बचे मम ॥ ३६ ॥ 
इस पर मुनिपुद्धव त्रह्मर्ष विश्रवा जी, दाथ जे।ड़े सामने खड़े 
हुए छुवेर से बा, हे पुत्र ! में जे कहता हैं सो सुने ॥ ३६॥ 
दशग्रीवा महावाहुरुक्तवान्मम सन्रियी हे 
मया निर्भत्सितथासीअहुग्ेक्तः सुदुमति! ॥३७। 
दशओव ने यह वात मुझसे भी कही थी, परन्तु मेंने तो उस 
दुए का वहुत फटकारा | रे७॥ 
स ऋ्रोषेन मया चोक्तों ध्वंससे च पुनः पुन । 
श्रेयोमियुक्त पर्म्म च शृणु पुत्र बचा मम ॥ रेट ॥ 


2१० उच्तरकायदे 
झौर शाप में भर मैंने वार वार ( यह कइ कर उसके धमकाया 
भी) क्षि तू नश हो जायगा । है पुत्र | व तुम मेरे कल्याणकारों धर्म 
युक् बचन लुने ॥ ३5॥ हे ! 
वरप्रदानसंमूढो मान्यामान्य सुदु्मतिः । 
न वेच्ति मम झापान्च प्रद्नति दारुणां गत: ॥३९॥॥ 
ज्ञव से इसे वर मिला है तब से वह बड़ा ही दुष्खुद्धि हो गया 
है । उसके ल्ेखे मान्य शोर अमान्य कुछ दे दी नहीं। मेरे शाप 
से उसका खथाव बड़ा दारुण हो गया है ॥ ६६ ॥ 
तस्मादगच्छ मदावाहा केडास घरणीवरमस | 
निवेध्य निवाधाय लक्‍्ला छड़ी सदानुगः ॥४०)॥ 
अतपुव अब तुम अपने अजुयायियों लद्ित कैंजाल पर्वत पर 
जा कर बसा ओर वहीं अपने लिये पुर्यी बनाशों। लड्ढा को ज़ाली 
कर दो | ४० |] 
तत्र पन्दाक्िनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी | 
काअने! मयसड्भाण। पड़ने! संदतोदका ॥| ४१ ॥ 
कैलास पर सब नदियों से उत्तम ओर रम्य मन्दाकिनी नदी 
बहती है। उसके जल में घ्य लैस चम्कीडे कमल के फूल खिल 
दे हैं ॥ ४३ ॥ 
च्ेे .ज कई आओ: घुगन्धिषि 
कुमुदेरूपलेशेव अन्येधंव सुगन्धिमिः | 
प ॥ हम" पे 
तत्र दवा; सगन्धवा: साप्परारगक्चिनत्ररा। ॥ ४२ ॥ 
& 2. पर की 
विद्यरशीलछा। सत्द रपन्‍ते सवदाशध्रिता; [| 
नहिं क्षम॑ तवानेन वेरंधनद रक्षसा | 
जानीपे हि ययानेन छव्घ! परमका बरः ॥४१॥ 


एकादश: सगे; १११ 


छुई, सफेर्कमल ठथा धन्य महकदार फूलों से यह स्थान 
* सुवासित है । वहाँ विद्रशील देवता, ग्न्धव॑, अप्सरा५ँ और 
किप्षर सदैव वने रहते हैं श्रोर विद्वार किया फरते हैं | है 
घनद्‌ | इस राक्तस से तुम्हारा बेर करना उचित नहों । प्योंकि 
यह ते तुर्ें मालूम दो है कि, इसे सर्वेत्तिष्ट वर प्राप्त हो चुका 
है ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
एवपुक्तो गहीत्वा तु तद्चः पिठगारबात । 
सदारपुत्रः सामात्य। सवाहनवने गतः ॥ ४४ ॥ 
यह छुन कुत्रेर जी पिता की श्राज्ञा मान अपने वाल बच्चों, 
मंत्रियों, वाहन ग्रेर धन के साथ के, फैलास पर्वत पर चक्े 
गये ॥ ४४ ॥ 
प्रहस्तोध्य दश्षग्रीवं गत्या बचनमत्रवीतू । 
पहश्ठात्या महात्मा सहामात्यं सहानुजम ॥ ४५॥ 
प्रदत्त ने दर्वित अ्न्‍्तःकरण से अनुज्ञ और मंत्रियों के साथ 
वैडे हुए मद्दावलो दशमीव के पास जा कर कहा ॥ ४४ ॥ 
शून्या सा नगरी छट्ढा ल्क्‍तेनां पनदे! गत! । 
प्रविश्य तां सहस्माति! स्वधर्म तत्र पालय ॥ ४६ ॥ 
छुबेर लह्ढुब के। ख़ाली कर चक्षे गये हैं। भव वद जाली पड़ी 
है। अतः भव आप दस कगों के साथ वां चलिये भर राज्य 
कीजिये॥ ४६ ॥ 
एवमुुकों दशग्रीवः महस्तेन मदावक: । 
विवेश नगरीं छड्डां श्राटभिः सवलानुगै) ॥ 9७॥ 


श्श्रे उचरकायदे 


महावत्नवान राचण प्रदस्त के ऐसे वचन सुन कर; अति दर्षित 
हुआ और अपने भाई, सेना और अमुचरों सहित उसे छड़ा में 
प्रवेश किया ॥ थे ॥ 


धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमद्रापयाम्‌ । 
आरोह स देवारिः खग देवातिपा यथा || 8८ ॥ 
कुबेर की त्यागी हुई और झुन्द्र सड़कों से युक्त लड्ढापुरी में 
देवताओं के शत्रु रावण ने उसी प्रद्धार प्रवेश किया ; जिस प्रकार 
इन्द्र स्तर में प्रवेश करते है ॥ ४८ ॥ 
स चामिपिक्तः क्षणदावरस्तदा 
निवेशयाम्ास पुरी दशाननः | 
निकाम्पृूणा च्‌ बभव सा पुरी 
निशाचरनीलवलाइकापमे: || ४९ ॥ 
लड्ढापुरी में पहुँचते दी राज्तसों ने रावण के राजतिलक किया। 
फिर रावण ते पुरे का वसाया । नीले ग्रेघों के सम्नाव देद वात्ते 
निशाचर्रों के रुंड के कुंड लकुपुरी में दस गये ॥ ४६ ॥ 
घनेश्वरस्ववथपितृवावयगेरवात्‌ 
न्यवेशयच्छक्षिविमले गिरा पुरीम्‌ । 
खबकृतभेवनबरिभूवितां 
पुरन्दर। सवरिदर यथामराववीम॥ ५० ॥ 


इंति एकादशः£ सरगः॥ 


द्वादशः सर्गः ११३, 


कुबर ते भी अपने पिता की भ्राह्ा मान, केलास पव॑त पर झत्ति 
छुर एवं शेमायमाव्‌ मन्द्रों सहित अति मनाहर प्रल्नकापुरी 
बसाई, जे इन्द्र की अप्ररावती पुरी के सप्तान थी॥ ४०॥ 
उत्तरकायड का ध्यारहवां सर्ग समाप्त हुआ। 


पक 


दादशः सर्गः 


अद न-: 


राक्षसेद्रोईमिपिक्तसु श्रातृभिः सहितस्तदा । 
ततः प्रदान राक्षरया भगिन्या। समचिन्तयत्‌ |) १ ॥ ' 
रावग श्रमिपिक दा, अपने भाइयों सहित, अपनी बहिन 
घुपनला के दिचाद के लिये चिन्तित हुआ ॥ १॥ 
* #बदो ता कालकेद्धाय दानपेद्धाय राक्षसीम | 
स्वासां शुपंणखां नाम विद्युल्निद्याय राक्षस। ॥ २ ॥ 
तदवन्तर राबण ने फालकरैयचंशी दानवेन्द विधज्ञिह् के साथ 
झपनी वहिन घुपनखा का विवाह कर दिया, ॥ २॥ 
, अय दत्ता स्वयं रक्षे। मृगयामटते सम ततू । 
तत्रापश्यत्तते राम मय नाम दिते! सुतम ॥ हे ॥ 
है राम | इस प्रकार ्रपनी वहिन का विवाह कर, दशग्रोच 
रावण ने शिकार ,खेलते खेलते, द्ति के पुत्र मय के देखा ॥ ३ ॥ 
कन्या सहाय त॑ हृष्ठा दशग्रीवे! निशाचर! 
अपृच्छर्के भवानेके निमनुष्यमगे बने | ४ ॥ 
9 पाठस्तर--“खतारं कालकरेयाय दानवेस्!य राक्षतोम ददी । शुपंणख्ा 


नाम विद्युल्रिद्याय नामतः | 
चा० रा० ढे०-८ | 


9 


११४8 उचरकायडे 


रावण ने मय के एक कन्या खद्दित देख कर पूछा--धाप 
कान हैं? और इस मनुप्यरदित एवं नाता प्रकार के अंगल्ी जीवों 
से भरे हुए, पन में आप अकेले क्‍यों घूम रदे हैं? ॥ ४ ॥ 
| 
अनया पगद्मावाक्ष्या किपथे सह तिट्ठसि । 
मयस्तंदात्रवीद्राम पृच्छन्तं त॑ निशाचरस || ५ || 
और इस झगनयनों का अपने साथ फ्यों लिये हुए हैं?! 
है राप्त | रावण ते जब इस प्रकार पू छा, तव मय ने उत्तर देंते हुए 
कहा ॥ ५ ॥ 
श्रयर्ता सवमाख्यास्ये यथाहत्तमिर्द तब# | 
हेमा नामाप्सरास्तत्र श्रुतपूवा यदि तया ॥ ६॥ 
में पता समस्त वृत्तान्त आपके उ्यों का त्यों खुनाता हूँ। 
आप झुनें | कदाचित्‌ आपने दमा नाम की अप्सरा का नाम सुना 
ही ॥ ६ ॥ 
बे के (६४ ध्ै लामीव 
देवतमम सा दत्ता पालेमीव शतक्ताः | 
+ ५ ः हि 
तस्यां सक्तमना ह्ासं दशवर्षशतान्यहम ॥ ७ ॥ 
जैंसे इन्ध के शी मित्री थी, चेसे दी देववाघों ने उस देमा 
के छुछ्ते दिया । में दज्ञार व्धो तक उसमें आसक्त रहा ॥ ७ ॥ 
सा च दवतकार्यण त्रयादश सम्रोगता। | 
९ ९. च्छ हद 
वष चतुदशं चेव तते| हेममय॑ पुरम ॥ ८ ॥ 
जञव वह देवताशों का कार्य ऋरने के लिये देवक्ेक को 
गयी, ठव में उसके विरद् में कातर हो, चाद्ह वर्ष तक भ्रपनी 
छुवरमयी पुरी में रहा ॥ 5 ॥ 
$ पाठात्तरे--* मस्र 8 । 


द्ादृशः सर्गः ११४ 


वन्नवेद्य॑चित्न च मायया निर्मित मया । 
तत्राहमवर्स दीनस्तया द्वीन! तुदु!खित! ॥ ९॥ 
यह पुरी मैंने अ्रपनरों विचित्र निर्धाणशक्ति से हीरों और पक्ों 
से जड़ कर वनायी थो। उस सत्रो के वियाग में में दोन और 
झत्यत्त दुःखी हो कर, उसी अपने बनाये हुए नगर में रहने 
लगा ॥ ६ ॥ 
तस्मात्युराइुहितरं गहीत्वा वसमागत। | 
इयं मप्ात्मणा राज॑स्तस्थाः इुक्षो विवर्धिता ॥१०॥ 
में उसी नगर से इस लड़की का प्रपने साथ ले, वहाँ आया 
हैं। है राजन | यद जड़की उसी अरप्सरा के गर्भ से उतपन हुई 
है ॥ १०॥ 
भर्तारमनया साधमस्या। प्राप्तोगस्म मार्गितुम । 
कन्यापितृत्व॑ दुःख॑ हि सर्वेषां मानकांक्षिणाम्‌ ॥ १॥ 
मेँ इसके साथ लिये हुए, इसके लिये वर खोजने आया हैं। 
प्रायः सभी मानी पुरुषों के लिये कन्याएँ दुःखझूपिणी हुआ करतो 
हैं॥ ११॥ 
कन्या हि हे कुले। नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । 
पुत्रहय॑ ममाप्यस्यां भायायां सम्पभूव है ॥११॥ 
क्योंकि वे माठुकुल और पितृकुल दोनों के सन्देंह में डाल्ले , 
रहती हैं दे। मद्र | देमा से मेरे दो पुत्र मी उत्पन्न हुए हैं॥ १५॥ 
पायावी प्रयमस्तात दुन्दुभिस्तद्नन्तरः । 
एवं ते संभार्यातं यथातथ्येन पृच्छतः ॥ १३ ॥ 


श्र उत्तरकायडे 


उन से ज्येछ का नाम मायावों है ओर छोटे का नाम हुन्दमी 
है। है तात ! तुझ्वारे पूछने पर जा यथार्थ वात थी से। मेने तुमसे 
कद दी ॥ १३ ॥ 
त्वामिदानीं कथ्थ तात जानीयां के भवानिति । 
घबमुक्त तु तद़के। विनीतमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
हैं तात | आप कौन हैं ? यह वात मुझे क्यों कर मालूम दो 
सकतो है ? जब दानवेन्द्र ने इस प्रकार कद्दा तव रावण ने विनीत 
भाव से कहा ॥ १४ ॥ 
अहं पोछस्यतनये दशगीवथ नामतः । 
मुनर्विश्वसा यस्तु तुतीये ब्रह्मणेब्मबत्‌ ! १५ | 
प्रेस दशब्रीय नाप है। में पुरतर्य मुनि के वंश में उत्पन्न हुआ 
हैं और विश्ववा का पुत्र हैं। ये विश्ववा की बह्मा के पौन हैं ॥ १४ ॥ 
एबपुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानव | 
दरपेंस्तनयं ज्ञात्या मये। दानवपुद्भबः ॥ १६ ॥ 
दातुं दुद्दितरं तस्मे राचयामास तत्र वे | 
करेण तु कर॑ दस्या ग्राइयित्वा मयस्तदा ॥१७)॥ 
प्रहसन्माह देत्येद्धों राक्षसेन््रमिदं बचः | 
इय॑ं प्रयात्मणा राजन्हेमयाअपसरंसा घुता ॥ १८ ॥ 


जप रातसेनद्र दृशभीव ने इस प्रकार कहा, तव दानवश्नेंठ्ठ मय, 
यह ज्ञान कि, दशप्रोंव एक म्रदि का पुत्र है, अपनों कन्या 
उसे देने के तैयार हा गया | दशग्रीव के हाथ में श्रपनी कन्या का 
हाथ थमा, देत्येद्र मय ने मुसफ्याते हुए .द्शत्रीच से यह कद्दा-- 


दादशः सा! २१७ 


दे राजन | यह गेरी कया है और देगा नाम को घप्सस गर्भ 
से यद उत्पन्न हुई है ॥ २६ ॥ २७ ॥ रद ॥ 

कन्या मन्दादरी नाम पत््यथ प्रतिसशताम । 

बाइमित्येत ते राम दशओवेउम्यमापत ।। १९ ॥ 

इसहा नाथ मन्दीदरों है । इसे आप पह्मी रूप मे परहण 

फीजिये। इस पर दें राम | दश्रीय ने फद्ठा " बहुत ब्रच्छा ” ॥१६॥ 

मज्वास्य तत्र चेवाप्रिमकरेत्पाणिसव्महस । 

स हि तस्‍्य मैया राय शापामित्ृस्तप्राथनात्‌ ॥२०॥ 

विदिला तेन सा दत्ता तस्य पतामई कुछम | 

अमधां तस्य शक्ति च गददों परमादुताम ॥ २१ ॥ 

और वहीं अप्मि जला इसने मन्दादरी का पराणित्तण किया। 

दें सम | ययवि मय के यद विदित था कि, तयखी विश्नवा जी दश- 
झीव के शाप दें चुके है, तथापि उसे बह्या के 'हुल का सम्रक, उससे 
उसदे साथ अपनी लाइसी का विदाद कर दिया ओर दशम्ीच 
के पक परम श्रद्भुत और मे शक्ति भी दो ॥ २० ॥ २६ ॥ 

परेण तपसा लब्पांमिन्रव॑द्धिक्ष्ण यया | 

एवं स कूल दारान्व लड्ढाया इेश्वर! प्रभु! ॥रशा। 

वह शक्ति उसे तप करने पर मिली थी और दृशझीय ने उसी 
शक्ति से ज़द्मण पर प्रहार किया था। इस प्रकार भायत्रदण 
फर रा्तसराज्ञ दशप्रीव जड़ा के चला गया ॥ २२॥ 

गला तु नगरी भायें भ्रातृभ्यां समुपाहरत्‌ | ॥ 

वेरोचनरय दौद्षित्रीं वज्ज्वालेति नामता ॥ २३ ॥ *. 


११८ उत्तरकायडे 


तां भायीं झुम्भकर्णस्य रावणः समकरपयत्‌ । 
गन्धरवराजस्य सुततां शैलूपस्य महात्मनः ॥२७॥ 
सरमां नाम ध्मज्ञां छेमे भायों विभीषण! । 
तीरे तु सरसे वे तु संजजे मानसस्य हि ॥२५॥ 
श्रपनी पत्नी के सहित ल्ड्ढा में जा, दृशग्रोध ने गपने दोनों 
भाइयों का सी विवाह किया। वेरोचन की पोनी अर्थात्‌ वलि की 
बैदी की बेदी, जिसका नाम चन्नज्वात्ा था, कुम्मकर्य के व्यादी। 
भन्धपेराज शैलूष की लड़की विभीषण के व्याही। उसका नाम 
सबमा था और वह वड़ी घमज्ञा थी। सरमा मानससरोवर के 
तब पर पैदा हुईं थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ २४५॥ 
सरस्तदा मानसे तु वहधे जलदागमे । 
प्रान्रा तु तस्या। कत्यायाः स्नेहेनाक्रन्द्रितं वचः ॥२३॥ 
चर्षाकाज्ञ में जब मानसरोवर का जल बढ़ने लगा, तव सरमा 
की माता ने स्मेहवश चिल्ला कर यह कहा ॥ २६ ॥ 
सरे मा वर्धवेत्युक्त॑ ततः सा सरमाउमवत्‌ । 
एवं ते कृतदारा वे रेमिरे तत्र राक्षताः ॥ २७॥ 
खां खां भयाधुपादाय गन्धवां इच नन्‍्दने | 
तते। मन्दादरी पुत्र मेघनादमजीननत्‌ ॥ २८ ॥ 


“सर मा चर्धत |” हे सर | तू मत वढ़ । इसीसे उस लड़की 
छा नाम सरप्ता पढ़ा । हे राम | इस प्रकार वे राज्षस विदाह कर 
ज्पनी अपनी पञ्नियों के साथ वैसे ही विहार करने लगे, जैसे 
पादनवत्र में गन्धव॑ विहार करते हैं।काल पा कर मभन्दोद्री के 
केमे से मेघनाद उत्पन्न हुआ ॥ २७ | २५॥ 


तँ 
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प्र एप इदनिश्याम युमामिरधिपीयतत | 
जातगरा्नेण हि पुरा ते। रामणसनुना ॥ २९ ॥ 
छत सुफ्ानाक्तों नादो जढ़परोप॥! | 
नर्गकता च्‌ृ साो ढ़ड्ठी तस्प नादेन ग़यब ॥२०॥ 
प्‌ इसो मेयर के प्राय सब क्ोग (द्रगत के वाम से पुकारते 
ृ | हें राम ! दस रायपुर मे आर्य बेते ही ग्ेष ये समान 
पर्नता फो यो, लिमसे समस्त लड़ातियासों छग्मित दो॥ये 
पे॥ २६ | १२ ॥ 
जि तह्याकरेल्राम मेयनाद रृति ख़बर । 
पामपत दा राम रावगान्तपुरे श॒ुभे ॥२१॥ 
इतपय उसके किता देक़प्रोय ने छप॑ उम्रदा भाग मेबनाद 
रखा । है राम ! गेधनाद शायद के शुत रमवास में कहने 
क्षगा | ३१॥ 
ख्पगराणा बस्ती पिएनः शा्रियानछ । 
प्रातप्ोमिदार्ष जनयन्‌ रागणाह्मग! ॥ ३२ ॥ 
इत्ति द्वादगाः सा: ॥ 
प्ेद्न स्रियों द्वारा गेधनाद का जावन पान हुघ। वह रघित 
से ढक़ी हुं धागे को तरद माता पता के अ्रत्यत्त हे उपजाता 
हुआ पढ़ने दंगा ॥ ३९॥ 
उत्तरफायढ का बारां सर्ग मप्माप्त हुम्रा ) 


आाएपणण 


त्रयोदशः सगे 
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अथ छोकेखरोत्स॒प्टा तत्र कालेन क्रेनचित्‌ | 
थु 
निद्रा सम भवचीत्रा कुम्भकरणस्य रूपिणी ॥ १ ॥ 
कुछ दिनों के वाद ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुम्मकर्ण 
के मुतिमती बेर नींद ने आ घेरा ॥ १ ॥ 
तते भ्रातरमासीन कुम्मकणो ब्रवीदक | 
निद्रा मां वाधते राजन कारयस्व मगालठयम्‌ ॥२॥ 
डस समय समीप बैठे हुए अपने भाई रावण से कुम्मकर्ण ने 
कद्दा-दै राजन | मुस्ते नींद सता रही है। अतएव भेरे सेते के 
लिये मकान बनवा दीजिये ॥ २ ॥ 
बिनियुक्तास्तते राज्ञा शिस्पिना विश्वकर्मवत्‌। 
विस्तीण येजनं स्निम्ध तते द्विगुणमायतम | ३ ॥ 


यह छुन रावण ने विश्वक्षर्मा के समान चतुर थवइयों (मैमारों) 
को थ्राज्ञा दो | उन लागों ने दक् याजन चोड़ा और दे येज्न 
लंबा एक वड़ा छुन्दर घर वना ऋर तेपार ऋर दिया ॥ ३॥ 


दरशनीयं॑ निरावाध॑ कुम्भकणस्प चक्रिरे । 
स्फाटिके! का्नेश्रित्रे: स्तम्मे! सर्वत्र शेमितम्‌ ॥8॥ 
कुम्मऋणं के सोने का वह मकाद देखते योग्य था और उसमें 


किसी पकार की दाधा पड़ने का भी जदका न था। उसमें सर्वत्र 
स्फठिक थोर छुवर्ण के रंगविरंगे संभे वने हुए थे ॥ ४॥ 
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वेदयक्रतसापान किड्लिणीमालक॑ तथा | 
दान्ततेरणविन्यस्तं वजस्फटिकवेदिकम ॥ ५॥। 
उस भवन की सीढ़ियों पर पन्ने जड़े हुए थे। उसकी द्वारों में 
हाथोदांत की वनी चैज्य जड़ी हुई थीं शोर उनमें बंटी छोदी 
चूंदियाँ लगी हुई थीं | उस भवत्र में हीतें भोर सफटिक के 
चंबूतरे बने हुए थे ॥ ४॥ 
मनोहर सबसुर्ख कारयामास राक्षस । 
0 ५ 36 ५ 
सबत्र सुखद नित्य मेरोः पुण्यां गुद्दामिव ॥ ६॥ 
रावण का बनवाया हुआ यह भवन मेरुपर्त को स्वच्छ 
गुफा की तरह सब आतुओं में सब के लिये सुखदायी और 
खुन्दर था ॥ ६ ॥ 
तत्र निद्रां समाविष्ठ: क्ुम्मकर्णो महावकूः । 
वहुन्यव्द सहस्नाणि शयाने न च बुध्यते ॥ ७ ॥ 
मदावली कुम्मकर्ण नींद में भरा दज़ारों वर्षो तक वहाँ पड़ा 
पड़ा साता रहा ; परूतु जागा नहीं ॥ ७ ॥ . 
निद्रामिभूते तु तदा कुम्भकर्णा दशाननः । 
देवर्पियक्षगन्धर्वान्संजध्ने हि निरहुगः ॥ ८ ॥| 
हिन दिनों कम्पकाएं से। रहा या, उन दिनों रावण निर्हुश 
है देवताओं, ऋषियों, यक्तों श्रोर गन्धवों का मारता फिरता 
था॥प॥ 
उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यान्रि च। 
तानि गला सुसंक्रुद्धों मिनत्ति सम देशाननः.॥5॥ 


श्शर ५ उत्तरकायडे 
क्रोध में भर रावण अच्छे ध्च्छे वाग़ वगीजरों श्रोर देवताप़ों 
के नन्दन आदि उद्यानों में जा कर उनके। उज्ञाड़ डालता था ॥ ६॥ 
नदीं गज इव क्रीडन्‌ हक्षान्वायुरिव क्षिपन्‌ । 
नंगान्वज्ञ बात्सहो विध्यंसयति राक्षस) || १० ॥ 
उन दिनों रावण नदी के तठों के द्वाथी की तरह, बुत्तों का 
वायु की तरह श्रोर पर्चतों के वज्ञ की तरद घ्व॑स करता हुआ 
घूमता फिरता था ॥ १० ॥ 
यथाहत्तं तु विज्ञाय दशग्रीव॑ धनेदवरः | 
ढ ९ ५» 
छुलानुरूपं धमज्ो इस संस्मृत्य चात्मन! ॥ ११॥ 
साम्रात्रदशनाथ तु दूत वैश्रवणस्तदा । 
लक्ढीं सम्मेषयामास दशग्रीवस्प वे दितम्‌ ॥ १२ ॥ 
किन्तु धर्मज्ष धनेश्वर ने, रावण के इन चरिषों के सुन कर 
अपने कुल की चाल शोर रीति भांति का स्मरण कर, अपना 
भाईपन दिखलाने के लिये, लड्ढा में रावण के समीप अपना दूत 
मैज्ञा ॥ ११५॥ १२॥ 
स गत्वा नगरी लद्भामाससाद विभीषणम्‌ | 
मानितस्तेन पर्मेण पृष्ठतचागमन प्रति ॥ १३॥ 


धनेश्वर का दूत लड्ढा में ज्ञा सव से प्रथम विधीषण से मिला । 
विभीषण ने शिश्षचासपूर्वक उसका सत्कार किया | तदनन्तर उससे 
आने का कारण पूछा ॥ १३॥ 


पृष्ठा च झुशलं राज्ञो ज्ञावीनां च विभीषणः । 
सभायां दशयाम्रासा तमासीन॑ दक्शाननम ॥१४॥ 
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तथा धनपति कुबेर जी के परिवार का कुशल मल पूँछा | 
फ्ल्रि उसे राजसमभा में के जा फर सिद्दासम पर बैठे हुए रावण से 
प्रिज्ञाया ॥ १४॥ 
से दृष्टा तत्र राजान॑ दीप्यमान॑ खतेजसा । 
जयेति वाया सम्पूज्य तृष्णी समभिवर्तते | १५ ॥ 
घनेश्वर के दुत ने तेज से दीह रावण के बेल, कहा-- 
५ अद्वाराज़ की जय दी | ” तदनन्तर वह चुपचाप खड़ा रहा ॥१४॥ 
स तत्रोत्तमपयझू वरास्तरणशोमिते | 
उपविष्दं दशगरीव॑ दूते वावयमंथातवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
वहुमूल्य बिस्दरों से भ्रष्दादित पत्नंग पर बैठे हुए दशओव से 
चह दूत बाला ॥ १६ ॥ 
राजन्वदामि ऐे स्व श्राता तव यदत्रवीत्‌ | 
उभयेः सहझ् वीर हचस्प च कुछस्प च ॥ १७॥ 
है राजन | आपके भाई कुबैर ने माता और पिता के कुल्ों 
. की रीति भाँति के अबुरुप जे संदेसा आपके लिये भेज्ञा है, से 
में आपसे कहता हैं॥ १७॥ 
साधु पर्याप्तमेतावत्कृतशारित्र संग्रह! । 
: * साधु धर्मे व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्‍्यते ॥ १८ ॥ 


झापने शव तक जे कुछ फ्िया है, वह वहुत है। अव बस 
कीजिये भर झांगे जे कीजिये से। अच्छे दी काम कीजिये, जिससे 
प्रापका चरित्र छुधरे। आप घर्मे के कामों में यथाशक्ति अपना मन 


ग़ाधें॥ ऐै८॥ 


श्घ्छ उचरझाएडि 


दस्यं ये नन्दर्न अम्रमथया निदता। थता। । 
देवतानां सप्रधोगलवचो राजस्मवां अत ॥ १९ ॥ 
हैं राजन आपके द्वारा उमड़े हुए तस्दसबत् का मेने अपने 


जश्न से दा है, आर ऋएियों के वध का संवाद सता दे। साथ 
ही मैंने आपके विदद इंवताओं के उद्योग का समाचार मा सुना 
द्व्ा्श्च्त 


निगद्गभनश्न बहससस्‍्वयाई राखसादिय | 
सापगधाजय दाला दि रप्तितव्य! सम्रान्वदः ॥२०॥ 
राहनसाविय ! बद्यपि तप्नते दारंदार मेरा निरादर किया है, 


>2 ० 


इन्चुआ का उांचत हू ॥ २० ॥ 


दरमाखय पवन यर लितेचिय हा तथा तद के नियमों ऋा 
पालन ऋर ऊँ, भदादंव भी के प्रदक्ष ऋते का बत घारणं केर 


अपने काम में कमा दुधा था ? २१ ४ 


तब दवा मय हंठ्ठ उमा साइल प्रज्। | 


० 


बी पक्के पावदों सदित जिव त्रो के दर्शन डुएप। देंबधागय से 
नेत्र को कड चला | २०] 


हर्ष बाजुपम इता र्ताणी वत्र तिप्ठति ॥२३॥ 


श्रई उत्तरक्ायदे 


तृतीय: एुदपे। नास्ति यबरेदततमीह्यम | 
व्र्त मुदुष्करं धतन्मयवात्पादित पुरा ॥ २८ ॥ 
मुके वीसय केई भी ऐसा पुदघ नहीं देव पड़ता, जा ऐसा 
अठ पालन करने में सम्रय है| । पूर्वकाल में मैंने दी इस दुष्कर बत . 
के निवादहा था ॥ २५ ४ 
तत्सखिल मया साम्य राचयस्र बनेश्वर | 
तयसा निर्नितर्यत सा भव मम्रानय ॥| २९ ॥ 
दे नौम्य ! हे घनेश्वर ! श्राज्ञ से तुप्र परे साथ मेत्री कर के। 
है अवध ? तप द्वारा तुमने मुझ्ते ज्वीव लिया दे । अब तुम मेरे मित्र 
हो ज्ञाओ 0 २६॥ 
देव्या दग्ध॑ प्रभावेण यज्र सब्यं तवेक्षणम्‌ | 
पूडल्य॑ यदवापं हि देव्या उपनिरीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 
एकाक्षिपिड्रलीत्येव नाम स्थास्यति शाशतम्‌ | 
एवं तेन सखिल च प्राप्यानुज्ञों च भरद्धरात ॥३१॥ 


पावती जी ने अपने प्रभाव से तुन्दारयी ना वाई ग्ाँख दम्य 
कर डालो है. और उदका दुय अयलेकनत करने के छारण बह 
जा पीछी पड़ गयी है ; अतः तुम्दारा पुकाज्ष पिडुलो सान सदेच 
विख्यात होगा | इस प्रद्वार मेरी श्र शिव जी की मैत्रों हो गयी 
और तद नेने अपने घर थाने के लिये शिव जी से अनुमति 
मँगो ॥ ३० ही ब्शूत 


आगतेन मया चेंब अतस्ते पपनिश्चय! | 
ददवर्मिठठसंवेगानिवत छुछदूबणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
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घर लौटने पर मैंने तुम्दारी पापकयाएँ सुन्रों । भ्रव तुम पेसे 
काम मत फरा जिनसे कुल में घन्या लगे। अथवा तुम फुजकलकु 
अधर्मियों का साथ बाड़ दे ॥ ३९ ॥ 


चिन्ह्ते हि वधेपाय: सर्पिसहः सुरेस्तव | 
एयमुक्तों देशग्रीव: केपसंरक्तठाचन: ॥ ३३ ॥ 
विश्वय ज्ञान रखे कि, देवता और देवपिं ज्ञेग प्रित्त कर 
हुद्वारे मार डालने का उपाय से|च रे ईं।कुप्रेर जी का यह 
संदेसा सुन कर, रावण फे नेत्र मारे क्रोध के जाल हो गये ॥३३॥ 


इस्तारन्तांत संपिष्य वाक्यमेतदुवाच है | 
विज्ञातं ते गया दूत वाक्य यक्त्य॑ मरभापसे ॥ १४ ॥ 
बह दांत कदकटाता और द्वाथों को मजता हुआ क्रोध में भर 
बाला ऊि, रे दूत / जे कुछ तू कद रहा है, वद सब में समझ 
गया ॥ ३२४ ॥ 
नेव त्वम्ति नेबासों आ्राता येनासि चोदितः । 
हित॑ नेप म्तद्धि अ्वीति पनरक्षकः ॥ ३५ ॥ 
शव न ते तू स्वयं श्रार न वह भेरा भाई, जिसने तुझे भेजा 
'है बच सकते हैं। धन की चैकीदारी करने वाले उस क॒पैर ने जे। 
कुछ कहा है उससे मेरी कुछ भी भलाई नहीं दो सकती ॥ ३४ ॥ 
महेश्वरसखित्व तु मृदा आावयते किल । 
नैबेद क्षमणीयं में यदेतद्भापितं त्वया | १६ ॥ 
बह मूर्ख मुझे शिव जी के साथ ध्पनी मेत्रो होने की वात 
खुनाता है। तूने ले कहा है, उसे में जमा नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 


श्श्द उत्तरकायडे 


यदतावन्यया काल दूत तस्थ तु मापतम । 
न इन्तव्या गुरुम्येंप्रों मयायमिति मम्यते || ३२७ ॥ 
है दूत ! इतने दितों तक जे में चुप रहा और उसे क्षमा करता 
रहा इसका कारण यह दे झ्लि, वह मेरा ठड्ढा भाई है। इसीसे में 
उसका मारना अन्नुचित सम्रक्त चुप रहा ॥ ६७ ॥॥ 
तस्य लिदानीं भ्रुत्वा में वाक्यमेपा क्ृता मति। । 
त्री सलेकानपि जेप्यामि बाहुबीयशुपाशितः ॥ ३८ ॥ 
किन्तु इस समय उसकी इत दातों के उुन, मेने अपने मत में 
यहां ठान ठाना ई कि, में अपन्त वाहबल ख ताता लाका के सर 
कछुँगा ॥ ३८ ॥ 
एतम्मुहतमैवाई तस्येकर्य तु वें कृते । 
चतुरा लाकपाढांस्तान्नायष्यामि यमश्षयत्र ) ३९ ॥ 
और पक मात्र उसीके कारण में चारों लाकएलों के पार 
कर, इसी मुहते यमराज के घर भेज्ञ दूँगा ॥ ३६॥ 
एवपुक्‍्ला तु छड्ढेंशे। दूत खड़ेन जप्निवान | 
ददों भक्षयितुं होन॑ राक्षसानां दुरात्मनाम ॥ ४० ॥ 
बह कह ऋर रावण ने खड़ु का प्रहार कर इस दूत के मार 
डाला और उस दूत की लाथ के खा डालते के जय हुए राज्तों 
के थाज्वा दी ॥ ४० | 
ततः कृतखस्त्ययना रथमारुद्य रावण; । 
त्रेछाक्यविजयाकाँक्षी ययो यत्र धनेख्वरः ॥ ४१ ॥ 
इति अयादूगः सर्ग: ॥ 


चहुदुंशः धगेः -११६ 
तृनन्तर रावग विज्ञेकी का जोतने की इच्छा से खसययनादि 
कर्म पूर्वक, रथ पर सवार है वहाँ गया जहां फुबरर जो रहते थे ॥७१॥ 
- उत्तरकाणट का तेरहवां सर्ग समाप्त हुआ।.._ 
क्रो 


हा ७ 
चतुदंशः सगे: 
बन्द व. (नमन 
ततः स सचिव! साथ पडूमिर्नित वलेद्धतः | 
महेदरपहस्ताभ्यां मारीचशुकसारण ॥ १ ॥ 
प्ृम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगर्दिना | 
हतः सम्पययों श्रीमानक्रोपाछोकान्दहलिव ॥0॥ 
पुराणि स नदी। शेलान्वनान्युपवनानि च | 
अतिक्ञम्य मुहूर्तेन केछास मिरियागमत्‌ ॥ ३॥ 
सदा वल्ल से दृषित रावण, क्रोध में भर समरग्रिय महेंद्र, 
, परहस्‍्त, मारीच, शुक, सारण और धूघातत नामक अपने छः 
प्रंत्रियों को साथ ले, तथा क्षोकों के भस्म करता हुआ सा प॒व॑ 
नगरों, नदियों, प्वतों, वर्गों और उपचनों को पार करता हुश्मा 
मुद्रर्त भर में केजास पव॑त पर ज्ञा पहुँचा ॥ १(॥ २॥ ३ ॥ 
सन्निविष्दं गिरो तस्मिन्‌ राक्षसेन्द्र निशम्पतु | 
युद्धेप्सुं त॑ कृतेत्साईं दुरात्मानं समन्तरिणम ॥ ४॥ 
जब यतक्तों ने छुना कि, दुर्मति रा्षसेन्र रावण, मन्त्रियों सहित 
समर की घाक्षना से उत्सादित हो, उस पर्वत फ्रे शिखर पर 


थाया है ॥ ४॥ 
धा० रा० ४०---६ 


१३० उत्तरकायदे 


यक्षा न शेहु संस्थातुं प्रमुख तस्य रक्षतः । 
* राज्ञों आ्रातिति विज्ञय गता यत्र घनेश्वर। ॥ ५ ॥ 
तब वे यत्ष डर गये श्रार उसका सामना तक न कर सके। 
राबण को कुवैर का भाई ज्ञान के वहां गये जहाँ कुबेर थे ॥ ५ ॥ 
ते गला सवमभाचख्युप्रातुस्तस्थ चिकीर्पितमू | 
अनुज्ञावा ययुहंश्ठ युद्धाय घनदेन ते ॥ ६॥ 
वहाँ जा यक्तों ने कुबेर जी से उनके भाई रावण का सारा 
ब्त्तान्त कहा | तव साथ हाल ज्ञान कर कुबेर ने उन यह्तों के 
लड़ने की आज्ञा दी ।यक्त आज्ञाण हर्षित अ्न्तःकरण से युद्ध 
करने के लिये निकले ॥ ६ ॥ 
तते वढानां संक्षामा व्यवथत इवेदवें! | 
5 0 ।.प 
तस्य नेक्रतराजस्य शैल सम्बालयनित ॥ ७ ॥ 


उस सपय सक्तसराज़ की सेना में ऐसो खलबली मची मानों 


सपुद्र खलब॒ला उठा दो | ऐसा जान पड़ा मानों वह पर्वत 
थरधयरा उठा हा ॥ ७ ॥ 


तता युद्ध सममवचक्षराक्षससदुछम्‌ | 


व्ययिताथाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्थ ते॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर यज्ञों और राक़सों का महाभयडुर युद्ध हुआ। उस 
युद्ध में थाड़ी ही देर में रावण के मंत्री व्यथित दे गये ॥ ८॥ 


स दृष्टा ताइशं सेनन्‍्ये दशग्रीवा निशाचरः 
हपनादाल्वहून्कृता स क्रोपादभ्यवादत# || ९ || 
३ दृपदादं--पिहलादं । ( यो० ) # पाठान्तरे--४ सापत !! । 
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जप रक्त दशप्रोच ने यह देखा, तव बह कोध में भर, विंह- 
नांद करता हुआ दोड़ा ॥ ६ ॥ 
ये तु ते रा्षसेद्धत्प सचिवा पे।रविक्रवा: । 
$ढ के ल्‍ 
तेपां सहस्मेकेक्ो यक्षाों समवेधयत्‌ ॥ १० ॥ 
रफतपरात रावण के जे बेर पताऋपों मंत्रों थे, उनमें से 
प्रयेक्न मंत्री एक एक इज़ार यक्षों के साथ युद्ध करने लगा ॥ १० ॥ 
तते गदाभिप्रुपकेरतिमिः शक्तितेमरेः | 
इन्ययाना दशग्रीवर्तत्सेन्यं समगाहत ॥ ११ ॥ 
गदाओं, मुन्ना, खड़ा, शक्तियां भोर तोप्रों के प्रहार सहता 
हुआ्रा रावण यत्तों की सेता में घुस पड़ा ॥ १९॥ 
स निरुच्छवासदत्तत्र वध्यमाना दशानन: 
बषद्विरिव जीमृतैधारामिखरध्यत ॥ १३ ॥ 
प्रेथ से वरसते हुए जल की तरह श््रों की दृष्टि से 
निरन्तर धायत्र दी, राचण के दूम केने तक का अश्रवकाश न 
मिल्ला ॥ १२ ॥ 
ने चकार व्यवां चंद्र यक्षक्द्ध। समाहत। 
म्रहीयर इवागिदिधाराशतसपुक्षितः ॥ १३॥ 


मेघ जिस प्रशार अक्नबुधि करके पर्वत को भिगे देते हैं, 
उसी प्रकार रावण भी रुधिर से नहा गया था, तिस पर भी वह 
यक्षों के असंख्य शक्षों के प्रदार को कुड्ष भो परवाह नहीं करता 


था॥ १३॥ 


श३२ उत्तरकायडे 


से महात्मा समुथ्रम्य कालदण्देपमां गदाम्‌ | 
प्रविवेश ततः सेन्‍्य नयन्यक्षान्यमश्नयम ॥ १४ ॥ 
महावत्वी रावग ने क्रान्दूगह के समान अपनों गंदा उठा 
और शब्रुसैन्य में प्रवेश ऋर, अनेक यत्तों को मार डाला ॥ १४॥ 
स क॒क्षमिव विस्तीण गुप्केंधनमिवाबुलम | 
बातेनाम्रिरिवादीप्रों यक्षसेन्यं ददाइतत्‌ ॥ १५ ॥ 
तेज्ञ हवा से घधक कर आग जिस थ्र्वार छुल्ले तिनकों ओर 
लकड़ियों का भस्म कर डाज्नतो है, उसी प्रकार रावश भो वक्षों 
की सेना के भस्म करने लगा ॥ १५ ॥ 
तैस्तु तत्र महामात्येमहेदरशुकादिमिः । 
अल्पावशेपास्ते यक्षा झृता वातैरिवाम्बुदा) ॥१॥॥ 
पवन के चलने से लेसे बादल तितर वितर हो जाते हैं, वैसे 
ही भद्दोदर ओर शुक्ादि मंत्रियों ने यक्तों के द्िन्न मिन्न कर, उनकी 
संख्या वहुत थाड़ी कर दी ॥ १६ ॥ 
केचित्समाइता अम्मा: पतिताः समरे प्षितों । 
ओछ्ठांध दशनेस्तीक्ष्णरदशन्कुपिता रणे ॥ १७ | 
उनमें से कुछ तो श्रों के प्रहारों से कटकुट गये, बहुत से 
पूथिवी पर गिर पड़े और बहुत से मारे क्रोध के दांतों से शोठों 
को चवाने लगे | १७ || 
शाताथान्योन्यमार्लिंग्य श्रष्वशत्ना रणाबिरे । 
सीदन्ति च तदा यक्षाः कूछा इव जलन ह १८ | 
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यत्त लड़ते लड़ते इतने थक्र गये कि, रणभूत्रि में वे पक्ष दूसरे 
के शरीर में लिपटने लगे | उनके दृथियर ह्वार्थों से हूढ छूठ कर 
गिर पड़े। वे चेट छा वा कर ऐसे भहरा पढ़े जैसे जज को रक्कर 
खा कर नदी के किनारे भद्रा पड़ते है ॥ १८॥ 
हतानां गछछतां खगग युध्यतामय पावताम। 
प्रेश्नतामूपिसवुतनां वभूव ने तदास्वरम ॥ १९ ॥ 
बहुत से यत्त रणन्नेत्र में दोड़ रहें थे, वहुत से लड़ रहे थे, 
झोर वहुत से श्रुओं द्वारा मारे जा कर स्वर्ग के गमव कर रहे थे । 
युद्ध देखने वाले ऋषियों की भीड़ के कारश आकाश में उड़े रहने 
के भी स्थान नहीं रद गया था ॥ १६ ॥ 
भप्मांस्तु तान्समालक्ष्य यक्षेस्ररास्तु महावलान्‌ 
घनाध्यक्षों महावाहु) प्रेपयामास यक्षकान्‌ ॥ २० ॥ 
पहिले भेजने हुए यत्तों का रत्तों द्वारा सर्वतनाश देख, मद्दा- 
वल्लवान कुबैर जी ते शोर भी बहुत से यत्तों के राक्सों से लड़ने 
के किये भेज्ञा | २० ॥ 
एतस्मिन्न्तरे राम विस्तीर्ण वलवाहनः | 
प्रेषितों न्‍्यपतय्रक्षों माम्ता संयाधकष्टक; ॥ २१ ॥ 
है राम ! इसी वोच में कुबेर का भेज्ञा हुआ संयेधकरद्क 
नामक यक्ते, एक बड़ो भारी सेदा ओर बादनों के। साथ लिये हुए 
णणामूपि में श्राया ॥ २१॥ 
तेन चक्रेण मारीचे। विष्णुनेव रणे हत। । 
पतितों भूतले शैल्ात्क्षोणपुण्य इच ग्रह ॥ २२॥ 


१२७ उचरकायडे 


विषा के खुदशन चक्र के समान, उस यक्ष के चक्र के प्रदार 
से, मारीच राक्षस आकाश से गिरे हुए एुग्यद्ीण नक्षत्र की तरह, 
पहाड़ से पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
ससंजस्तु मुहूर्तेन स विश्रम्य निशाचरः | 
त॑ं यक्न॑ योवयामास से च भम्नः अहुह़ते ॥ २३ ॥ 
थेड़ी देर वाद सचेत दो और विधाम कर मारीज् नें वत्त 
से लड़ना पुनः शारस्स किया और क्ड़ कर उस यत्त के मार 
कर भगा दिया ॥ २३॥ 
ततः काश्चनचित्राडु वेद्यरजतेक्षितम्‌ । 
मयादां प्रतिहाराणां तेरणान्तरमाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदननतर रावण सेने चांदी ओर पन्ने श्रादि मणियों के 
जअड़ाऊ रंगविरंगे छुन्दर उस फाटक में घुसा ; जिसके ऊपर द्वार- 
पात्र रहा करते थे ॥ २४ ॥ 
तं तु राजन्दशग्रीवं॑ प्रविशन्‍्तं निशाचरस। 
( प ५ पु 
स्यभानुरिति ख्याते द्वारपाले न्यवारयत्‌ ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जव रावण उस फाठक में घुसने लगा, तब छुय॑- 
भानु नामक द्वारपाल ने उच्चका राह्ा ॥ २४ ॥ 
स दायेमाणे यक्षेण मविवेश निशाचरः | 
यदा तु वारिता राम न व्यतिष्ठत्स राक्षस; ॥| २६ ॥ 


किन्तु रोकने पर भी राबण न रुका ओर द्वार के भीतर 
घुसने लगा | हैं राम ! द्वारपाल के रेकने पर भी रावण अब न 
झ्क्का ॥ २६ ॥ 


चतुद्शः सर्गः १३४ 


वतस्तोरणप्रुताव्य तेन यप्षेण ताडितः । 
रुपिरं प्रश्नवन्भाति शैले धातुसवैरिव | २७ ॥ 
तब व द्वारपाल यक्तद्वार भा तोरण डखाह कर, इससे 
रावण की पीदने छगा। उस समय तारण को चे।८ खाने से 
रावण उथधिर से नदह्याया हुआ ऐसा देख पड़ता था, जैसा गेरू से 
पुता हुआ पहाड़ ॥ २७॥ 
स गैलशिखराभेण तेरणेन समाहतः | 
जगाम न क्षति वीरो वरदानात्खयंभुवः ॥ २८ ॥ 
यद्यपि पर्वत के शिखर के आकार के तारण से वह रावण 
खूब पीटा गया था, तथा ब्रह्मा के वरदान से वह बीर धराशायी 
ने हुआ ॥ २८॥ 
तेनेव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडित: । 
नाहश्यत तंदा यप्षो भस्मीकृत तनुस्तदा॥ २५ ॥ 
चहिक उसने उसी तोरण से उस द्वारपात्त यक्त का मारा। 
४४0, ऐसा चूर चुर दो गया कि, उसका नाम 
, निशान तक शेष न रह गया ॥ २६ ॥ । 
ततः परुद्ुबु सर्वे दृष्ठा रक्षः पराक्रम । 
तते नदीगहाशेव विविशुभयपीदिताः 
सक्तप्दरणा; भ्रान्ता विव्शवद्नारतदा | ३० ॥ 
इवि चतुदृशः सगः ॥ 
रावण का ऐसा पराक्रम देख, घर्दा से सब यक्ष भाग गये। 
भय के मारे उनमें से कोई पहाड़ की गुफाशों में ओर कोई नदी 


५३६ उत्तरकायड़े 


के भोतर जा छिपे । उन ल्षेों ने हथियार डाल दिये भोर लड़ते 
लड़ते थक्र ज्ञाने के कारण उनके चेदरों हा रंग फोझा पढ़े 
गया ॥ ३० ॥ 

उत्तरकाए्ड का चैौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


मिल 


पन्चदरा: सर्गेः 


ततस्तॉस्लक्ष्य विश्रस्तान्यश्षेद्रांथ सहसशः | 
धन्नाध्यक्षा महायक्ष॑ 'माणिचारमयात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहल्नों पराक्रमों यक्तों को मयभोत देख कुबेर ने माणिभद्र 
नामक महायज्ञ से कहां ॥ १॥ 
रावण जहि यक्षेन्द्र दुहं पापचेतसम्‌ | 
शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
है यददेन्द्र | तुम इम दुए और पापों रावण के मार कर युद्ध- 
प्रिय वीर यक्ञों की रक्ता करो ॥ २॥ 
एवमुक्तो महावाहु्माणिभद्रः सुदुर्जयः ) 
हतों यक्षसहसेस्तु चतुर्मिः समयेधयत्‌ ॥ हे ॥ 


यह वचन छुन, दुर्मेय मद्ाचीर म्राणिमद्र यक्त चार हज़ार यज्ञों 
की सेना का साथ ले, राज़सों से युद्ध करने क्षगा ॥ ३ ॥ 


१ साणियार--मामिमद्रः। ( योर ) 


पश्चद्‌शः सर्गः /£ 


ते गदामुसल्मासः भक्तितामरमुदगरे । 
अभिध्नन्तस्तदा य्ना रा्षसान्समुपादबन ॥ 8 ॥ 
यत्त जाग गदायओरों, मूकलों, प्रामों, शक्तियों, और मुगूदरों का 
भद्दार फरते हुए, राधार्तों के ऊपर आक्रमण करने लगे ॥ ४ ॥ 
कुवन्तस्तुमुल युद्ध चरन्तः श्येनवल्नघु । 
वाह प्रयच्छ नेच्छाम्रि दीयतामिति मापिण!॥ ५ ॥ 
उन कोर्यों ने मद्दाभयकुर युद्ध किया।'' बहुत घच्छा, युद्ध 
( भ्र्यात्‌ मेरे साथ लड़ ) दे, /“ नहीं चाहता, दे ” थ्रादि चोरेचित 
भाषणकरत यत्त और राक्षत शीघ्रगामी वान्न पत्ती की तर मंडरा 
मेंदरा कर लड़ने लगे ॥ ४ ॥ 
तते देवा; सगत्थवां ऋपये व्रह्मवादिन! 
हृष्टा ततुपनुर युद्ध पर विर्मयमागमत्‌ | ६ ॥ 
प्रहवादी ऋषि, देवता श्र पत्थर उम्र तुपतुज्ञ युद्ध के देख 
कर प्रत्फत विस्मित हुए ॥ ६ ॥ 
यक्षाणां तु प्रदस्तेन सहश्न॑ निहत॑ रणे | 
महेद्रेण चानियं सहस्मपरं हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रुद्धेन च तदा राजन्मारीचेन युयुत्तुना । 
निमेपान्तरमात्रेण है सहस्ने नियातिते ॥ ८ ॥ 
किन्तु प्रदस्त ने इज्ञार यत्तों के तथा मद्वोदर ने भी एक हज़ार 
य्ञों के मार डाला । है राजन ! निम्रेषमात्र में छय में भर और 
युद्ध करते हुए मांरीच ने दो दज्ञार यत्नों को मार गिराया ॥ ७॥ ८॥ 
क च यक्षानंव यद्ध कच माया वलाश्रयत | 
रक्षसां पृण्पव्याप्त तेन तेब्भ्यपिका' युषि ॥ ९ ॥ 
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है पुरुषव्यात्र ! राज्लसों का युद्ध माया के वल से दाता था 
और यक्तों का युद्ध सरलता से युक्त था। अ्तण्व इन देनों के युद्ध 
में राक्ल लाग यत्तों से प्रवत् थे ॥ ६ ॥ 
पृम्नाक्षेण समागम्य माणिभदों महारणे । 
मुसलेनारसि क्रोघात्ताइिति न च कम्पितः ॥ १० ॥ 
कुछ दी देर वाद ध्ूत्राज्ष ने कोच में भर माणिमद्र की छाती 
में एक घूसल मारा ; किन्तु वह उस चादढ से काँपा तक 
नहीं ॥ १० ॥ 
तते गदां समाविध्य माणिपद्रेण राक्षस: । 
धूम्राक्षसताहितो मूर्च्नि विदद/ से पपात ह॥ ११॥ 
प्रव्युत उसने भी गदा उठा कर धूत्राज्ञ के लिर पर मारो। 
जिसके प्रह्मर से धूत्रात्ञ विहल दे। गिर पड़ा ॥ ११॥ 
घृत्राक्ष॑ ताडितं दृष्टा पतित शाणितेक्षितम्‌ । 
अभ्यपावत संग्रामे माणिभद्र द्ावनन। ॥ १२॥ 
गदाप्रद्दर से दाड़ित और रुघिर से नहाये हुए ध्रृत्राक्ष को 
पूथियों पर गिरते देख, रावण माणिमद्र के सामने छड़ने के 
गया ॥ १२॥ 
संक्रुद्धममिधावन्तं पाणिभद्रो दशाननम । 
शक्तिमिस्ताइयामास तिसभियक्षपुद्धवः ॥ १३ ॥ 
तब यक्षश्रेष्ठ माणिमद्र ने क्रोध में भर अपने ऊपर ऋपटते हुए 
रावण के तीन शक्तियाँ मारी ॥ १३॥ 


पश्चदश! सर! १३६ 


ताडितों माणिमदृस्य मुझुटे पाहर्णे । 
: तस्य तेन परहारेण मुकुट पाइवमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रावण ने उन शक्तियों के प्रदार से पोोड़ित हो, माणिमद्र के 
पुकुद एर पद्ार किया । उस प्रहार से यक्ष का पुकुद एक और 
नीचे गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 
ततः प्रभुति यश्नों सो पार्श्वमालिरभूत्किक 
तस्िस्तु विुसीभूसे माणिभरे महात्मनि । 
संनाद! सुमहान्‌ राज॑स्तमिन्शैलेव्यवधत ॥ १५॥ 
उसी समय से वह यज्ञ / पाइवप्तोलि” कहलाने लगा | उस 
महाव्वान माणिभद्र के युद्ध से विपुत्ष देने पर, दे राजन ! 
फैलास पर्वत पर राक्तसों ने सिंहनाद किया ॥ १४ ॥ 
तते दुराणददशे पनाध्यक्षों गदाबर। | 
शुक्रपीह्ठपदाम्यां वे प्रशहुसमाहतः ॥ १६ ॥ 
इतने में द्वाथ में गदा लिये इबेर भी विखलाई पड़े। उसके 
साथ ख़जाने की रक्त करने वाले शुक्र और प्रोषपद्‌ ताम के दो 
मंत्री भी थे | एद्च और शह्लु तामक हे ख़जाने के देवता भी उनके 
साथ थे ॥ १६ ॥ ! 
स हृष्ठा जातर॑ संख्ये शापादिभ्रिष्ट! गौरव । 
उवाच वचन भीमान्युक्तं पैतामहे छुले ॥ १७॥ 
१ शहुपपरासमावृतः-- हू दानिष्यमिमानिदेन संबत। । (ग्रोर ) 
२ विश्नष्टारव;--वन्दनाविभये।नफ्रम्ये.्ठगीरवरद्वित: | ( योण्) 
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कर्दोंने अपने केटे भाई उस रावण को देखा जे अपने पिता 
के शाप से शावित था तथा जिसने ज्येप्त श्राता को प्रणामादि 
करने का शिशाचार परित्याग कर विया था । रावण के देख, 
कुबेर ओ ने पितामह-कुतेचित कथनानुसघार उससे कहा ॥ १७ ॥ 
'यन्मया वार्यमाणस्त्व॑ नावगच्छसि दु्मते | 
पग्मादस्य फल भाष्य ज्ञास्यसे निरय॑ गतः ॥ १८ ॥ 
है हुमते | मेरे वरज्ञने पर भी तू नहीं भानता। इसका फल 
पा कर जव तू नरक में ज्ञायगा तब तुफ्ले घुक्क पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
ये हि मेहाद्विषं पीला नावगच्छवि दुर्भतिः | 
प 
से तस्य परिणामान्ते जानीते कर्ण; फछप ॥१९%॥ 
विशेष कर जे दुर्बद्धि अज्ञान वश विषपान कर लेता है, 
डसको पीछे से उस कर्म का फल प्राप्त द्वेता है अथवा उसके पीछे 
डस कम का फल्न ज्ञान पड़ता है ॥ १६॥ 
पर ४ कप क्ैनच्ि 
देवतानि न नन्दन्ति धमयुक्तेन फेनचित्‌ | 
येन त्वमीदर्श भाव नीतस्तत्व न बुद्धयसे | २० | 
इन दिनों तू काई भो श्रच्दा कर्म नहीं कर रहा, इसोसे 
तेरे ऊपर देवता लए श्प्रसन्न हैं | ध्रतः तेरी बुद्धि भ्रष्ट हे रही 
है और खमाव में कूरता भा रहो है। तुझे स्वयं ये बातें नहीं जान 
पड़ती ॥ २० ॥ 
प्रातरं पितरं विप्रमाचायं चाउम्न्यने । 
स पदयति फल तस्य पेतराजवश गतः ॥ ११ ॥ 
जे पुरुष माता पिता, ब्राह्मण ग्रर प्राचोय का अपमान 


करता दे, वह जब प्रेतराज यमराज के वश में पड़ता है, तव उसे 
अपने किये का फल् प्राप्त देता है ॥ २१॥ 


पश्चदशः सगे! १४१ 


अधुवे हि शरीरे ये न करोति तपोनम्म । 
स पश्ात्तप्यते मूठ मते गत्वालने गतिम्‌ | २२ ॥ ० 
जे। इस नाशवान शरीर से तप नहीं करता, वह मूढ़जन मरते 
पर अपने कर्म से प्राप्त अपनी गति का पा कर, सन्तापित होता 
है॥ २२॥ 
कस्यचित्रहि दुृद्धेश्छन्दता जायते मतिः | 
याहरशं कुछते कमे ताहशं फलमशचुते ॥ २३॥ 
किसी भी दुवुंद्धि जन का थ्राप ही श्राप छुर्मात नहीं उपजती ॥ 
वह जैसे कर्म ऋरता है वैसा दी उसे फल्ल भी मिक्षता है ॥ २३ ॥ 
ऋद्धि रुप बल पुत्रानितं शूरत्वमेव च | 
प्राप्लुवन्ति नरा छोके निर्णित पुण्यकर्ममि! ॥ २४ ॥ 
एवं निरयगामी त्व॑ यस्य ते भतिरीध्णी | 
न ता समभि भाषिष्येष्सद हत्तेप्वेप निर्ययः ॥ २५ ॥ 
सब लेग अपने हो पुएयकर्मो से धन, रूप. वल, पुत्र, सम्पत्ति 
और शूरता पाते हैं। किन्तु तू ते नरकगामी है। क्योंकि तेरी 
बुद्धि ही ऐसी है | अतः में तुझसे अधिक बातचीत नहीं करूँगा। 
क्योंकि बुद्धिमानों का सिद्धान्त है कि, मूर्ख के साथ अधिक 
वार्ताल्ञाप न करना चाहिये ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
एवयुक्तस्ततस्तेन तस्यामात्या/ समाहता; । 
मारीचप्रमुखा! सर्वे विश्वुल्ला विप्रदुुतु। ॥ २६ ॥ 
यह कद कर, कुबेर ने रावण के मारीचादि मंत्रियों पर ऐसाः 
' प्रहार किया कि, वे,घायत्ञ दो, रण दाड़ भाग गये ॥ २६ ॥ 


र्छ२ उत्तरकायडे 


ततस्तेन दर्षग्रीया यक्षेस्रेण महात्मना | 
गदयाभिहता मूर्ध्नि न व स्वानात्यकम्पित: ॥ २७ ॥ 
ज्ञव नन्ना काग साय गये, तद नदलयान कुत्र ज्ञी ने रावण 
के पत्तक पर गदा से पदार किया; किन्तु रादण अपने स्थान से 
चल्नावचमाद न दुआ | २३ ॥ 
ततस्तो राम सिश्वन्ता तदान्योन्यं मदामथे ! 
ने विहला न च श्रान्ता ताबभो यक्षराक्षतों || २८ ॥ 
है राम | इस समय यक्ष यार राक्षस दोनों परस्पर प्रहार 
करते लगे | लड़ते लड़ते उन दानों में से पक्ष नो न ता घवड़ाया 
ही और न थका ही ॥ र८ ॥ 
अग्रेयमन्न तस्मे से मुमोच चनदरतदा | 
राक्षसेद्नों दारणेन तद््े पत्यवार्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
तह छुपर ने रावय के ऊपर अग्रेयात्म चलाया। इसे राक्षस- 
राज्ञ रावण ते वारणास्र चला ऋछर प्ान्त कर दिया ॥ २६ |! 
त॒ता मार्या प्रविश्े्सा राक्षस राक्षसेद्वरः | 
ज्याणां गतताइस विनाज्ञाव चक्कार च | ३० ॥ 


तदतन्तर रावय ने दाक्षसी माया फैलायी और कुबेर का 
नाश करने के लिये सेऊड़ों हज्ञार्ये हुए घारण किये ॥ ३० ॥ 


व्याप्रो वराह्े भीमृतः पवतः सागरो हुमः । 
यज्ञों दत्वखड्पी च साउच्चयत दशाननः ॥ ३१ ॥ 


रावण उच समय व्यात्र, झकर; ग्रेघ, पर्वच, साथर, दृत्त, 
यह और देत्य के रयों में दिखलाई पड़ने लगा ॥ २२ | 
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* बहुनि च करोति सम दृश्यस्ते न लो ततः | 
प्रतियरह्व ततो राम महदेखे देशाननः । 
जपान मूर्ध्नि धनद॑ व्याविद्धय महर्ती गदामू ॥ २१ ॥ 
, इस समय रापेण के इस प्रकार के वहुत से झुप द्खलाई पड़ते 
ये; किस्तु इसका असली रुप श्रदूश्य था। दे राम | वदनन्तर 
रावण ने बड़ा भार भ्रक्ष के, कुबेर की बड़ो गदा के विद्व किया 
, और उनके म्रह्तक पर पार किया ॥ ३२॥ 
एवं स तेनामिहता विदलः शेमितोश्षित: । 
कृतमूल इवाशेका निपपात धनाविष ॥ रेरे ॥ 
कुवैर उसके उस ग्रद्वार से विद्वल हे गये और रक्त की घार 
वद्दाते हुए, झड़ कई हुए अशोक बृत्त की तरद पृथिवी पर घड़ाम 
' से गिर पड़े ॥ २३ ॥ 
तत; पद्मादिभिए्तत्र निधिभिः से तदा हत। | 
पनदे।च्छवासितस्तरतु वनमानीय नन्दनम ॥ ३४ ॥ 
दव प्मादि निधि देवताओं ने कुबेर का उठा कर नन्दनवन 
में पहुँचाया और वर्हां' उनके सचेत किया ॥ ३४ 
निर्नित राफ़सेद्रतं पनदं हृष्टपानस; | 
पुष्पक॑ तस्य जग्राह विमान जयलक्षणम्‌ ॥ रें५ ॥ 
इस प्रकार रावश ने धरनेश्वर कुबेर के पराजित कर, 
हर्पित,भ्रम्त/झ्रण से जयचित्दृप्तहुप, उनका पुष्पक्रविमान छीत , 
लिया ॥ २५ ॥ 


१४४ उत्तरहापड़े 


पु संदौत॑ ची 
काशनल्तम्भसंबीत वदयमणितारणम्‌ । 
मुक्तानाद्यतिच्छन्न सर्वेकाहुफलटुमम्‌ ॥ ३६ ॥| 
पुष्पक्ष विमान में सेन के खंभे थे और वह पन्नों के तारणों 
से छुशेनित था । मातियों का उधार उसके ऊपर पड़ा दुधा था। 
उसमें ऐसे फलदार वृत्त भो थे, जा सर ऋतुओं में फूला करते 
थे] २६ ॥ 
मनेजय काम्रा्म कामझुयं विदेज्मम | 
मणिकाश्वनसापारन तप्काशनवेदिकम ॥ ३७ ॥ 
मन मैसी उसझ्भी ठेम्ल चाल थी | वह इच्चाठुसार चलने 
बाला, कामझ्यी पत्नी की तस्द उड़ने चाला था। उसको सेने 
की मणियों से जड्ठी हुई मीढ़ियां थीं ओर सेते की उसमें बैठक 
वन्नी हुई थीं ॥ ३७ ॥ 
देवेयवाब्ममश्नय्यं सदा दृष्टिमन/सुखम | 
बढ़ाथर्य भक्तिचित्र व्रह्मणाः परिनिर्मितम | ३८ ॥ 
चह देवताओं के बैठने याग्य तागरहित तथा मत और नेत्नों 
के खुखदायी था। उसमें दड़ो अदभुत काररोगरी की गयी थो और 
ब्रह्मा जी को धभाज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बनाया था ॥ ३८) 
निर्मित स्वकामस्तु पनाइरमतुत्तमम्‌ | 
शीत॑ पी ह्ः अं 
नतुझ्ञीत॑ न चोष्णं च सबतुसुखद शुभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बद विमान सम्रस्त मनोरयों के पूथ करते वाला शोर उपम्रा 
रहित था। न उसमें विश्येप्दी यी शौर न विशेष गर्मी हीं-- 
पद्युत वद श्रम विमान सब ऋतुओं में खुखदायी था ॥ *६॥ - 
१ ह्मणा--विश्वक्रम्ंणा | ( रा» ) 
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स त॑ राजा समाख काम बीयनि्गितय | 
निदव जिभुयन मेने दयालोकात्मुदुेति! । 
मिल्ला वैश्रयर्ण देव॑ केछासात्समवातरत्‌ ॥ ४० ॥ 
उस पर सवार दे दुर्भतत राक्षसराज रावण मे गधे के वश में 
हो भ्पने मन में निद्यय कर लिया कि, श्रव मेने तोनों लेक जीत 
लिये । रावण, इस प्रकार वैश्रवण ( कुपेर ) के जीत कर, कैलास 
पदत से उतर कर नीचे श्राया ॥ ४० ॥ 
स्तेजसा विपुलमवाप्य हैं जय॑ 
प्रतापानिमत् किरीद हाखान्‌ | 
रराज वे परमविमानपारियिता 
निशाचर) संदत्ति गतों ययाज्वढ। ॥8 १॥ 
इति पश्चद्शः स्गः ॥ 
प्रतापी राक्तपत रावगा ग्रपने बल पराक्रम से उस बड़ों भारी 


जीत के पा फर, विमत किरोद और हार से शोमायमात हें, 
उत्तम विभान पर सवार दी वेदीपर्रास्यित श्रप्मि के समान छुशीः 


म्रित हुआ | ४१ ॥ 
उत्तकायड का पद्धहवाँ सगे समाप्त हुआ । 


/%/ 
चोडशः तमेः 

प जिला पनद राम आतर रा्षसामिप 

महासेनपतति तद्ययों शरवर्ण महत्‌ ॥ १ ॥ 


घा० रा० इ०--९० 


श्छई - उत्तरदायडे 


है राम ! रावण अपने भाई छुवेट को इस नरद जींद कर, 


बह स्वामिकातिक के उत्रत्िस्यान, सरहसे के जंगल में घुस 
गया ॥ १ ॥ 
अवापश्यद्रशग्रीदा राज्म शरण मत | 
गमस्तिजालसंदीत॑ द्वितीयमिद भाक्तरय्‌ | २ ॥ 
बद्दों जा, उसने देखा कि, वह साने की उरदरी का बन बड़ा 
विचित्र है और द्विरणों से युक्त एक दूसरे छर्य की तरद चमवमा 
रहा है २॥ 
स॒ पर्वत समाव्य कश्निद्रम्य वनान्तरम्‌ | 
प्रे्नते मुष्पकक तत्र राम विष्टम्मित तदा ॥ हे ॥ 
है रात्र ! दस रमणोय वनयुक पर्वत पर चढ़ कर, रावण ने 
देखा कि. वहाँ पृष्पद्त विमान की गति उक गयी हैं ॥ ३ ] 
विष्वब्ध किमेद कस्मान्नागमद्ामंग कृतस | 
अचिन्तयत्राक्षसेद्धा सचिवेस्तः समाहतः ॥ ४ ॥ 
क्िन्निपित चेच्छया मे नेदं गच्छति पुम्पकम । 
पर्व॑तस्वापरिष्ठ तय कर्मेद कस्यचिद्धवेत्‌ ॥ ५ |॥ 


तब तो साक्ततराज़ रावण वड़ा विस्मित हुआ और विचास्ने 
लगा कि, वह दितान तो ऋामगाओ है, तिल एर भी यह प्रागे 
क्यों नहीं वृढ़ठा-इसका कारण #्या दे? वह अपने मंत्रियों के 
साथ परामर्श ऋर कहने लगा कि, यद विमान अमी तद ते मेरी 
इच्छा के अनुसार चला जाता था, पर पश्रव नहीं चलता--छोा 
इसका क्या कारण हू ? मेरो जान में ते इस पर्वत पर रहते वाले 
क्िती का यद काम दे. ४ ॥ 
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तते|आवीत्तदा राम मारीचा वृद्धिकोविद! । 

नेद॑ निष्कारणं राजस्युणक यन्न गच्छति ॥ ६ ॥ 

अयवा पृष्पकमिंदं पनदात्नान्यवाहनम | 

अते निरप्दमभवद्धनाध्यक्षविनाकृतम्‌॥ ७॥ 

है रात्र ! तव बुद्धिमान मारीच ने कहा कि, हे राजन | विना 

किसी कारण के ते यद रुक नहीं सकता। सम्भव है यह कुबेर 
को छैड़ दूसरे के न के जा सकता दी! इसी फारण से इसकी 
चाल रुक गयी है ॥ ६ ॥ ७ ॥ है 

इति वाक्यासतरे तस्य करार! कृष्णपिज्ुल! | 

वामनेा बिके मुण्डी नन्‍दी हखशुने बछी ॥ ८ ॥ 

तत; पाश्व॑मु॒पागम्य भवस्यावुचरेखज्चवीत्‌ । 

नन्‍्दीश्वरों वचमेद॑ राक्षतेस्मशद्धित) ॥ ९ ॥ 

इधर रावणादि इस प्रकार विचार ऋर ही रहे थे कि, घरति 

कराल रुप, काले वोले, रंगों वाले, बहुत वीर डीलडोत्न के 
नत्दीश्बर देख पड़े । ये बड़े विकट थे, मूँ ड़ मुँड़ाये थे और छोदो 
छोटी उनकी भुजाएँ थीं। वे भगवान्‌ शिव की सेवा में सदा लगे 
रहते थे । उन्होंने रावण के निकट ज्ञा कर निर्भीक हो! उससे 
कद्ा ॥ ८ ६ 

निवर्तख दश्ग्रीव शैले ऋ्रीडति गहूर; । 

सुपर्णनागयक्षाणां देवगन्धवरक्षसाम्‌ ॥ १०.॥ 

सर्वेपामेव भूतानामग्रम्य; पवेतः कृत: ह 

इति नन्दिवच। भ्रुत्वा क्रोपाक्मम्पितकुण्ठल! ॥११॥ 


४८ उत्तरकायडे 


रोपात्तु ताम्रनयनः पुष्पकादवरस्द सः | 
काय॑ शहर इत्युक्ला गेलमूलमुपागत। ॥ १२ ॥| 
दे दशश्रीव | शिव जी यहाँ क्रीडा ऋर रहे हैं । अतः व्‌ यहाँ 
से चला ज्ञा | गठड़, नाग, यक्ष, देवता, गन्धत श्रोर रात्तस कई 
भी ज्ञीवधारी इस परत पर नहीं ज्ञा सकता, बन्दि के इन वचनों 
के सुन रावण मारे कोध के श्ाग वयूला हो गया, उसके नेत्र लाल 
है| गये | वद अपने झुणडलों के दिलाता हुआ पृष्पक्त विमान से 
उतर पड़ा और यह कद्दता हुआ कि, “ यद कौन शहदूर हैं? पहाड़ 
के नीचे श्राया ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
सेथ्पश्यनन्दिनं तत्र देवस्थादूरतः स्थितम | 
दीम शलमवह्भ्य द्वितीयमिव शड्रम ॥ १३ ॥ 
रावण ने देखा कि, व्दां नन्दी चमचमराता शूल उठाये दूसरे 
मद्वांदेव की तरह शहुर जी के निकठ ही खड़े हैं ॥ १३ ॥ 
तं ह्ट्ा वानरसुखमपज्ञाय से राक्षस: | 
प्रहमस॑ मुमुचे तत्र सतोय इव तेयद! ॥ १४ ॥ 
वानर जैसा नन्दोग्वर का मुख देख, रावण उसका अपमान 
करता हुआ, अट्ृदास कर पेसा हँसा, मानों वादल गरजता 
दी ॥ १४॥ 
त॑ ज्रुद्धों भगवानन्दी शहुरस्यापरा तल! । 
अव्वात्तत्र हद्क्षो दशाननपमुपस्थितम || १५ ॥ 
. शिव जी की साज्नात्‌ दूसरी मूर्ति नन्दीश्वर, रावण की हँसते 
देख बड़े कुपित हुए और वहाँ उपस्यित रादण से वाले ॥ १५ ॥ 
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यस्माद्मनरख्यं प्रामवत्ञाय दशानन | 
अशनीपातसद्ाशधपदासम्पपुत्तवान ॥ १६ ॥ 
है दशानन | मेरे वानर रूप को भ्रवज्षा कर, वज्नाघात वी सम्रान 
तुने जे अट्ृदह्यास किया है ॥ १६ ॥ 


तस्मान्मदरीयसंयुक्ता पपसमतेजस। 
उत्यत््पन्ति वधाथे हि कुछस्य तव बानरा। ॥ १७ ॥ 
से मेरे समान पराकमो और तुल्य झुप वाले और तेजस्वी 
बानर तेरे वंश का मूल्के/चड्रेर करने के किये उत्पन्न होंगे ॥ १७ ॥ 
नखद॑ष्ट्रायधाः क्रा मनःसम्पातरंदस; 
युद्धोन्यत्ता बलेद्रिक्ताः शैला इव विस्रपिण। ॥ १८ ॥ 
वे नखों और दांतों के भायुध वनाये हुए वानर, मन की तरह 
शीघ्रगामी, रणेन्यत्, पर्वत की तरह विशाल शरीरधारी और 
वल्षवान होंगे ॥ १८ ॥ 
ते तब प्रवर्॑ 'दर्षपुत्सेधं' च पृथम्विधस्‌ | 
व्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यसुतस्य च॥ १९ ॥ 
तेरे इस प्रव्ष अहड्डार और शारीरिक बल के घम्ंड के 
पे ही दूर करेंगे। वे तेरा दी नहीं; वहिक तेरे मंत्रियों भोर पुप्तों का 
भी दपं खब करगे ॥ १६ ॥ 
किंलिंदा्ी गया श॒क्‍्यं हन्तुं त्वां हे निशाचर । 
न इसतव्ये। हतरूत्व॑ हि पृ्वमेव खकमंमिः ॥२०॥ 


१ दरषए--आन्तर: । [ रा० ) ३ उध्लेधः--शारीरः । ( रा० ) 


१४० | उत्तरकाण्डे 


है रत्तस ! यद्यपि में तुक्के इसी समय मार डालता, तथापि 
में तुझे मारता नहीं चाहता क्योंकि तू अपने बुरे कर्मो से पहिले 
ही मर चुका है। मरे का मारना उचित नहीं ॥ २० ॥ 
इत्यदौरिववाक्ये तु देवे तरिमन्महात्मनि | 
देवदुन्दुभये। नेहु। पुष्पटृश्िथ खाच्च्युता ॥ २१ | 
। महात्मा नब्दोश्वर ने ज्योंही ये वचन कहे, त्योंही देवताओं से 
नगाड़े वजाये ओर भाकाश से फुल्लों की वर्षा हुई ॥ २१॥ 
अचिन्तयित्वा स॒ तदा नन्दिवाक्यं महावक्। | 
पवृ॑तं तु समासाथ वाक्यमाह दशाननः ॥ २२॥ 
महावल्षवान रावण ननन्‍्दीश्वर के इस शाप की कुछ भी परवाह 
ने कर झौर पर्वत के निकठ जञा ये वचन बेला ॥ २२ ॥ 
पृष्पकस्य गतिरिछल्ना यत्कृते मम्र गच्छत) । 
तमिम शैल्युन्मूल करोमि तब गेपते! ॥ २३ ॥ 
है बृषभपते रुद्र ! तुख्धारे जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक 


विमान की चाज्न बंद दे गयो है, उसे में उखाड़ कर फेंके देता 
हुँ.॥ २३ ॥ 


केन प्रभावेण भव नित्य॑ क्रीडति राजवत्‌ । 
विज्ञातन्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥॥ २४ ॥ 


शिव किस वलवूते पर निः्य राजाओं की तरह क्रीड़ा किया 
करते हैं? फ््या उम्का यह नहीं मालूम कि, उनके लिये भय का 
कम 28 332 320 अल 20420 कान 


१ गोपते--दे वृषभपते सद्व । ( गो० ) 


पेडशः सगे १४१ 


कारण उपस्थित है। यह तो उनके जान हो द्ेना उचित है (अथवा 
यह वात मुझे इनके जना देना आवश्यक है )॥ २४ ॥ 


एवमुकवा तते राम धुजानिविप्षिप्य पर्वते | 
देलयामास त॑ अशीघ्रं स गैलः समकृम्पत ॥ २५॥ 
दे राम | यह कह कर, दशानन ने तुरन्त अपनी भ्रुजाएँ पर्वत 
के नीचे घुसेड़ दीं . भोौर वह पर्वत के उठाने लगा | तव बह पर्बत 
फाँपने लगा अथवा दिला ॥ २४ ॥ 
चालनातयवतस्थैद गणा देवस्य कम्पिता! | 
चचाछ पार्वती चापि तदारिरष्ठा प्रदेश्वस्म ॥ २६ ॥ 
पर्वत के दिजने से मद्रादेव जो के समस्त गण काँप गये | पाव॑ती 
ज्ञी भी घबड़ा कर महादेव जी के शरीर से लिपट गयीं ॥ २६ ॥ 
तते राम महादेवे। देवानां प्रवरो हर! । 
पादागुडण्ठेन तं शै् पीदयामास छीछया ॥ २७॥ 
है राम ! तब ते देवताओं में प्रतिश्रेष्ठ महादेव जी ने विना 
किसी प्रयाप्त के झपने पैर के अगूठे से उस पर्वत के दवा 
दिया ॥ २७ ॥ हि 
पीहितास्तु ततस्तस्प शैलरतंभापमा भुना। | 
विस्मिताथाभवंस्तत्र सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २८ ॥ 
पर्वत के दवाते द्वी राचणश की खंसों की तरह भुजाएँ, जे उस 
पर्वत के नीचे थीं, पिचने लगीं | यह देख दृशप्रीव के मंत्िगण 
विस्मित हुए ॥ २८ ॥ 
३ पाहान्तरे--' दीर्ल तर शैछाः ५ । 


१५२ उत्तरकायदे 


रक्षा तेन रोपाच झुजानां पीउनात्तया | 
पुक्तों विरावः सहसा त्रेलेक्यं येन कम्पितम्‌ ॥२९॥ 
तब क्रोध से तथा मुज्ञाश्रों के पिचने से दशग्रीच इतनी 
ज्ञेर से चिल्लाया कि, उसके उस चीकार से तीनों ल्लाक थर्रो 
उठे ॥२६॥ 
मेनिरे बज निष्पेष॑ तस्यामात्या युगक्षये | 
तदा वर्स्तु चलिता देवा इन्द्रपुरागमाः ॥ ३० ॥ 
दुशानन के मंत्रियों ने इस शब्द के! सुन कर समझा कि, मानों 
: प्रत्यक्ाल में वन्नपात होने जैसा शब्द्‌ हुआ | इच्धादि देवता 
घपने मार्ग से विचल्लित हा गये ॥ ३० ॥ 
समुद्राथापि संलुब्धाथलिताश्रापि पर्वता! । 
यक्षा विद्यापराः सिद्धा: क्रिमेतदिति चात्रुवन्‌ ॥३ १॥ 
समुद्र खल्वला उठा श्रौर पर्वत कांप उठें। यक्त, विद्याधर 
और सिद्ध विस्मित हा कहते लगे--« यह क्या हुआ ?” ॥ ३१ ॥ 
तेाषयस् महादेव नीलऋण्ठमुमापत्तिम्‌ | 
तमते शरण नात्य पश्यापेज्य दशानन ॥ ३२ || 
दशानन के मंत्रियों ने उससे ऋष्दा -हें दशानन ! तुम्र उम्रापति 
नोलकगठ महादेव के (स्तुति द्वारा) प्रसन्न करो । विना बनके 
यहाँ तुर्ारी रक्ता का ग्रन्य केई उपाय हमें नदीं घुछ्त पड़ता ॥३२॥ 
स्तुतिभिः- प्रणतों भूत्वा तमेव शरणं ब्रज | 
कृपाजुः गड्रस्तुष्ग प्रसादं ते विधास्यति | ३३ ॥ 


षेडशः सर्ग! १५४३ 
, .. एम धन्न हो कर उनको स्तुति करो (प्रथवा उनके सामने 
गिड़मिड्ाग्रो ) और उनके शरण में जाओ्ो। मद्गारेव जी बड़े 
ऊपाछ हैं। वे सन्तुए दे कर तुम पर प्रसक्त दो जायगे ॥ ३३॥ 
एबमुक्तस्तदामात्येसतुष्ठाव हृषभध्वजम्‌ | 
सामभिविविध। स्तोग्रे! प्णम्य स दशानन | 
संबत्सरसइस तु रुते रक्षत्तो गतम॥ ३४॥ 
इस प्रकार की मंत्रियों को वातें छुब, दशानन ने शिव जी के 
प्रणाम किया और सामवेद के विविध मंत्रों से बह उनकी स्थुति 
करने लगा | ज्व इस प्रकार रोते और गिड़गिड़ाते उसे एक 
इज़ार वर्ष बीत गये ॥ ३४ ॥ 
वतः प्रीवों महादेव! शैलाग्रे वि्ठित प्रभु! 
मुक्‍्खा चास्य झुजान्‌ राम माह वाक्य दशाननम््‌ ॥३५॥ 
तब उस शैल पर विहार करते हुए श्रोमद्ादेव जी रावण से 
सम्तुए हुए । उत्होंते उस पर्वत के नीचे से उसे श्रपनी भुज्ञाएँ 
निकाल केने दीं और है राम | तव वे दशानन से बेालले ॥ ३५ ॥ 


प्रीतोरिमि तब वीरस्य शैटीया दशानन | 
शैल्ाक्रान्तेन ये मुक्तस्वयाराव! सुदारुण। ॥३३॥ 
यस्माह्नोकत्रयं चैतद्रावित भयमागतम्‌ | 

तस्मात्व॑ रावणे। नाम नास्ना राजन्भविष्यसि ॥३७॥ 


है वीर दशानन ! मैं तेरी वीरता से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। है 
राजन | पर्वत की दाव से धुज्ञाओं के पिचने पर तूने चोतार 
किया और उसके छुन तीनों लेक थर्र उठे। श्तः श्ाज्ञ से तेरा 
नाम रावण होगा ॥ ३६ ॥ २७॥ 


श्र उत्तरदायडे 


देवता पानपा यक्षा ये चान्ये जगतीतछे । 
एवं ल्वाममिवास्वन्ति रादर्ण छोक्नरावणम ॥ ३८ ॥ 


देवता, मनुष्य, वच्त तथा अन्य प्रायों जे पूथिवों पर्दे, वे 
सब तुर्की ज्ञागों का दनताने वाजा रावण कद ऋर पुकार गे |रेज/ 
गरुछ पाहुस्त्य विश्वव्यं पिया बेन लमिच्छसि ! 
प्रवा चदाम्यजुज्ञातों राक्षप्ताधिप मम्वताम ॥ ३९ ॥ 
है पुजल्‍्यतमन ! शव तुम जिस पस्तें से जाना चाइतेदी 
उससे निर्भव हा चज्ने जाओ। में ठुपके घाज्ञा देता हैं । दे राज्प- 
नाथ :; श्रव नुद्र जद जाना चादते हा ज्ञाओ 4 ६८ ॥ 
एयमक्तत्तु लड़ुत। गम्मना खयमन्रवात्‌ ! 
प्रीतों यदि प्रद्दद वर में दाह याचते ॥ ४० ॥ 
ज्व श्रीमदादेव जी ने इस मकार कहा, तव लड्ेंघवर रावण 
ऋहन लगा--हं महादेंद ! आप भमेरें ऊपर यम्न्नढ तो मे जा वर 
मगता हूँ, सा डाचच पे डक 
० ४ ४ | ्े 
अवध्यत्त प्रया यातं दवगन्धबंद्ानवा | 
आज 


राप्षम्ेगब्मकेनागिय चान्ये बल्वचराः ॥ ४१ ॥ 


है प्रदा ! देवताओं, गन्बवों, दानतों, रा्नसों, गुहाकों, मागों 
से ठया प्रन्य बलवान धागवारियों से ते में अवच्च हैं ही. अध्धात्‌ 
इतमें ले मुक्े कोई नहीं मार सछता ॥ ४२ ॥ 

माजुपान्न गणे देच 


व स्वल्पास्ते प्रम सन्मता: | 
दीवंपायुथ ने पार अह्मगल्रिदुफ्तक ! 


वाज्छितं चायुपः जेष॑ घन ल॑ च प्रवच्छ मे ॥ ४२ ॥ 


पाइशः सर्गः १३४ 


ग्रौर मतुयों के में कुछ गिनता द्वी नहीं । दे जिपुरान्तक | 
त्रह्मा जो से में दीर्घायु भी प्राप्त कर चुका हैँ। अब जे प्रेरी झ्रायु 
शेष रह गयी है वद भेरे किसी भी कर्म से नए्र ने हो। इसके 
प्रतिरिक्त भ्राप मुझे एक शस्त्र भी दीजिये ॥ ४२ ॥ 
एवमुक्तरततरतेन रावणेन स श्र: । 
ददों सह महादीएं चन्द्रहसमिति श्रुतम्‌॥ ४३ ॥ 


जर रावण ने इस प्रकार श्रोमदादेध जी से कहा, तव श्रीमहा- 
देव जी ने चद्धदास नाम को एक चमचमाती तक्षधार रावण 


के दी ॥ ४३ ॥ 
आयुपयावगशेप॑ व ददों भूवपतिस्तदा ॥ 9४ ॥ 
तथा मृतनाथ थरीमद्वादिव जो ने ( रावण के प्रार्थनायुसार ) 
उसे शेप श्रायु भी दो ॥ ४४॥ 
दत्वावाच ततः शम्भुनावज्ञेयमिदं त्वया | 
अबत्ातं यदि हि ते मामेेष्यलयसंशयः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार तलवार और वर दे कर भ्रीमद्ादेव जी वेले कि 
है रावण ! इस तलवार का कभी पनादर प्रत करना। यदि 
झनाद्र किया ते यह तलवार मेरे पास चक्की श्रावेगी। इसमें 


कुछ भी संशय नहीं दे ॥ ४५ ॥ 
एवं महेश्वरेणेव कृतनामा से रावण) । 
अभिवात्र पहादेवमारराहाथ पुष्पकम्‌ || ४६ ॥ 
श्रीमदादेव जी से इस प्रकार श्रपना “रावण” ताम धरा 
कर और उनके प्रणाए कर, दशत्रीव' पुष्पक विमान पर सवार 
हुआ ॥ ४६ ॥ 


१४६ उत्तरकायडे 


ततो महीतछ॑ राम पर्यक्रामत रावण) | 
प्तत्रियान्तुयहावीर्यान्याधमानस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 
है राम | तदननन्‍्तर रावण पुृथ्रिवीतल पर धूम कर बड़े बड़े 
बलवान और पराक्रमी ज्ञत्रियों को सताने लगा ॥ ४७ ॥ 
केविचेजखिनः शराः प्षत्रिया युद्धदृमदा! । 
, तच्छासनमझुबन्तों विनेशु) सपरिच्छदा। ॥ ४८ ॥ 


कितने ही तेजस्वी, श्रवीर भर युद्ध में दुर्मद्‌ क्षत्रिय इसकी 
आज्ञा न मानने के कारण सपरिवार मारे गये ॥ ४५ ॥ 


अपरेदुजयं रक्षो जानस्तः प्राजसम्मता। । 
मिता। स्प्र इत्यभाषन्त राक्षस वलदर्पितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति षे।डशः सर्गः ॥ 


अन्य चतुर प्॒॑ सम्रकदार राज़ाशों ने व्नगवित रावण 
था 
के दु्जय जान कर, उससे अपनी द्वार मान ली ॥ ४९॥ 


उत्तरकाणड का सेल्लदरवाँ समर पूरा हुआ | 
-+प-- 
सप्तदशः सर्गः 
“+औ+- 
अथ राजम्महवाहुर्विचरन्पृथिवी तले । 
हिम्रवद्नमासाथ परिचक्राम रावण ॥ १ ॥ 


दे राम | यह मद्ावत्री रावण इस प्रकार घूमता फिरता एक 
दिन दिमालय के वन में पहुँचा और वहां घूमने लगा ॥ १॥ 


घप्तदृशः सगे। १डछ 


तमापह्यत्स थे कन्यां कृप्णामिनजटापराम्‌ । 
'आर्पेण विधिना युक्तां दीप्यन्तीं देववामिव ॥ ३॥ 

. वहां उसने एक कन्या देखो मे। मृगवर्म धारण ढिये हुए थी, 
तपानुठ्ठान में निरत थी ग्रौर साक्षात्‌ वेवकन्या के समान 
दंदोप्यमान थो ॥ २॥ हे 

त हृष्ठा स्पसस्पन्नां कन्या वां सुमहावताम | 
काममेहपरीतात्मा पप्रच्छ महसलिव ॥ हे ॥ 
उस सुन्द्री और मदावत करने वाली कन्या के देख, रावण 
ने फ्रामदेव से पीड़ित कि, मुक्तत्या कर उससे पृ दा ॥ ३ ॥| 


किम वर्तसे भद्दे विरुद्ध योवनस्य ते । 
न हि युक्ता तवैतस्य रुपस्येवं प्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
है भें | इस समय तुम जे कर्म कर रही ही, वह तो तुम्हारी « 
इस जवानों के विरुद्ध है। विशेष कर यह आचरण तुख्दारे इस 
रुप के योग्य नहीं दे ॥ ४ ॥ 
रुप॑ तेब्लुपम॑ भीर कामेन्माद्कर रणाम | 
न युक्त तपत्ति स्थातुं निर्गतोद्ेप निशय:॥ ५ ॥| 
हैं भोरु ! तुम्दारा यद सोन्दर्य तो मलुधयों के कामेन्मत्त करते 


वाज़ा है। प्रत: यदद उचित नहीं जान पड़ता कि, तुम तप करे। 
झतः तुम अपने इस तप करने के निश्वय की प्र्थात्‌ सहुष्प को 


त्याग दो ॥ ४ ॥ 
१भाएेंण विधिना--तपेलुप्टानेन । ( गो” ) 


शब्द... उत्तरकायडे 


कस्यासि किम्रिदं भद्दे कथ भर्ता बरानने | 
येन सम्भृज्यसे भीर स नर; पुण्यभाग्भवि ॥ ६ ॥ 
हे भद्दे | तुम किस की बेटी हो ? यह क्या फर रहो दी? दे 
चरायने | तुम्दारा पति कान है? दे भीरु ! तुझ्दारे साथ जे 
सम्भोग ऋरता होगा वह पुरुष इस /पृथिवीतल पर बड़ा पुण्यवान 
होगा ॥ ६ ॥ ध 
पृच्छतः शंस मे सब कस्य हेते। परिश्रम: | 
एबमुक्ता तु सा कन्या राषणेन यशखिनी ॥ ७ ॥ 
अव्नवीदिधिवत्कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोघना । 
कुशध्वजे नाम पिता अक्मर्पिरमितप्रभ! । 
बृहस्पतिसुत) श्रीमान्वुद्धया तुस्ये बुहरपतेः ॥८॥ 
में तुकसे पूछता हैं। सम्रस्त बृचान्त तू बतला कि, 
किसके जिये यह इतना परिश्रम कर रहो है ? जब रावण ने उससे 
इस प्रकार पृ छा, तव वह यशल्विनी एवं तपत्विती कन्या राचण 
का विधिवत्‌ ग्रातिथ्य कर बेतज्नी-वहस्पति के पुत्र बुद्धि में 
बुददस्पति जी ही के उप्तान, भ्रमित प्रभावन कुशध्चज नाप्रक अक्षर 
मेरे दिता हैं ॥ ७५ ॥ ८॥ 
तस्थाईं छुबतो नित्य वेदाभ्यास महात्मनः 
संम्भूता वारुमयी कन्या नाम्ना बेदवत्ती स्मृता ॥९%। 
वैभद्ात्मा निध्य दी पेदाभ्यास करते थे। में उन्होंकी वाणी 
कप क्या हूँ । मेरा नाप वेदबती है ॥ 8 ॥ 
ततो देवा! सगन्धवां यक्षराक्षसपत्नगा! ) 
ते चापि गत्वा पितर॑ वरणं रोचयन्ति मे ॥१ था 


सप्तदश; सर्गः १४९१ 


देवता, गन्धर्व, यत्ते, रात्तस और नाग मेरे पिता के पास जा. 
कर, मेरे साथ विद्ाद करने को प्रार्थना करते ॥ १० ॥| 
न चर्मां स पिता तेभ्ये! दत्तवान्‌ रा्षसेश्वर । 
कारण तदरदिष्यामि निशायय गहामुज ॥ ११ ॥ 
परन्तु दे यत्तसेश्वर | पिया ज्ञी ने उन क्ोगों के साथ मेरा 
विवाह न किया | है महावीर ! इसका कारण में कहती हूँ तुम 
सुनो ॥ ११॥ 
पितुस्तु मम जामाता विष्णु) क्िल सुरेश्वरः । 
अभिमेतल्विलेकिशस्तस्पालान्यस्य मे पिता ॥ १२॥ 
मेरे पिता चाहते थे कि, उनके ज्ञामाता छुरेबर विधा हैं । 
शत वे दूभरे के साथ मेरा विवाह करना नहीं चाहते थे ॥ १२ ॥ 


दातुमिच्छति तस्े तु तसछुला बलदर्पितः 
शम्धुनाम ततों राजा दैत्यानां इुपितोज्मवत्‌ ॥११॥ 
ज्ञव पिता ने विष के साथ मेरा विवाह करने की इच्छा 
प्रकढ की ; तव यद वात झुन कर वल्लगर्वित दैल्येन्द्र शम्भु बड़ा 
कुपित हुआ ॥ १३॥ 
तेन रात्रौ शयाने मे पिता पापेन दिंसितः ॥ १७॥ 
आर एक दिन रात में ज्व मेरे पिता से रहेथे, तव उस 
पापी ने था कर सेते में हो उनके मार डाला ॥ १७ ॥ 


ततों मे जननी दीना तच्छरीरं पितुमम । ह 
परिष्वज्य महाभागा मविष्ठा हत्यवाइनम ॥ १५॥ 


१६० उत्तरकायडे 
बब मैरी महामागा माता ने दुल्ली हि दिता की ललाथ के साथ 
लिफ्ट कर श्रप्नमि में प्रवेश क्रिया ॥ ११ ॥ 
ततों मनारथं सत्य पितुर्नारायणं प्रति | 
करेोमीति तमेवाह हृदयेन समुद्दे ॥ १६ ॥ 
तब मैंने सोचा कि नारायण के विश्य में मेरे पिता का जे 
सह्दुद्प था, उसे मैं पूरा करूँ। यही विचार कर में हृदय से उसी 
काम के पूरा करते में लगी हूँ॥ १६ ॥ 
इति पतिज्ञामारद चरामि विपुलं तप | 
कप श ५; 
एतते स्ंमाख्यातं मया राक्षसपुज्ञच ॥ १७ ॥ 
हे राक्षेखवर ! इस प्रतिज्ञा के अनुधार दी में यह कठोर तप 
कर रही है| जे धसत्ली वात थी से मेंने तुमसे कद्द दी ॥ १७ ॥ 
'नारायणो मम्र पतिन त्वन्यः पुरुषोत्तमात्‌ ! 
आश्रये नियम घोर नारायणपरीप्सया ॥ १८ ॥ 


, बीनाशयण जो मेरे पति हैं, उन पुरुषोच्मम को छोड़ भर 
केई मेरा पति नहीं हा सकता | ग्रत। श्रोनारायण के अपना पति 
वनाने के लिये में यह बे।र तप कर रही हैं ॥ १८॥ 


विज्ञातस्थं हि मे राजनाच्छ पैलरत्यनन्दन | 
जानामि तपसा सब त्रैलेक्ये यद्धि वर्तते | १९ ॥ 


दे राजन | मैंते तुमको ज्ञान लिया कि, तुम्र पौल्स्यनस्दन 
है। शव तुप्त य्दाँ से चल्ले जाओ। में अपने तपावल से तीनों 
ल्ेक़ों में जे कुछ हे रद्द है से सव ज्ञानती हैँ ॥ १६॥ 


सप्तदृशः सर्गः १३१ 


सेत्रवीदाबणों भूयस्‍्तां कन्या सुमहाबतास। 
( 
अवरुद विभानाग्रातकन्दपंशरपीडितः ॥ २० ॥ 
यह सुन कर फामवागा से पीड़ित रावण विमान से उतर 
कर, महाब॒त धारण किये हुए उ् कन्या से ऋरने लगा ॥ २० | 
अवलिष्ताउि सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरीदशी । 
दृद्धानां म्रगशावाक्षि आ्राजते पुण्यसश्चय। ॥ २९ ॥ 
है छुश्रोणि | तुझे अपने रूप का गधे हे, इसीसे तू नहीं जानती 
कि तुझे क्या करना चाहिये, क्या नहीं, भर इसीसे तेरी ऐसी बुद्धि 
हे रहो है। दे सगशादात्ति ! तपस्यादि पुएयत्रद्‌ कार्यो का करना 
बुढ़ापे में प्रच्छा लयता है ॥ २१ ॥ 
ते सवंगुणसम्पन्ना नाहसे वक्तुमोदशम | 
त्रेछ्लक्यसुद्दरी भीर योवन तेइतिवतते ॥ २२ || 
तू तो स्वंगुगसम्पन्न है। तुझे ऐसा कहना नहीं साइता | तू 
ते बैलेक्यलुन्दयो है। है भोर ) तेरी यह जवानी निकली ज्ञा रही 
है ॥२२॥ 
अईं लड्भापतिमंद्रे दश्षग्रीव इति भ्रुतः 
तस्य मे भवभारया ल॑ं भुंक्षव भेगान्यथासुखम ॥२३॥ 
दे भद्दे ! में लड्ढेवर दशम्रीव हूँ । तू मेरी भाया वन जा और 
ययेष्ट छुछ्ों का भागा कर ॥ २३ | है 
कथतावदसी य॑ त्व॑ विष्णुरिलभिभाषसे । 
वीर्येंग तपसा चैव प्लेगेन च,वछेन च। . 
स्‌ गया ने समे। भद्दे य॑ तव॑ कामयसेकजने ॥ २४:॥ 


बा० रा० ६०-१९ 


श्र उत्तरकायडे . 
हे भद्दे ! वह विषाए कान है, जिसका तूने वर्णन किया है। 
जियका तू चाह रही है वह केई क्यों त दे; किन्तु वह पराक्रम, 
तप, मांग, और बल में मेरे समान कमी नहीं है! सकता ॥ श४ ॥ 
इत्युक्नवति तर्मिस्तु वेदबत्यय सा बवीत । 
मा मेवसिति सा कन्या तगनुवाच निशाचरस ॥ २५ ॥ 
जव रात्रण ने इस प्रकार कहा, तव वेदवतों ने इससे कद्दा-- , 
विधा के विषय में ऐसा मत कहा ॥ २५ ॥ 
त्रद्लेक्याधिपति विप्णुं सर्वत्तोकनमस्कृतस्‌ | 
ल्दते रा्षसेद्धान्यः केओ्यमन्येत बुद्धिमान || २६ ॥ 
क्योंकि भगवान्‌ विधा चैज्ञाक्याविपति हैं. और सब के पूज्य 
हैं। तुर्दार लिवाय दूसरा और कौन वुद्धिमाद द्वीगा, जे उनका 
इस्त प्रकार अपमान के गा ॥ रहें ॥ 
एबमुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचर: | 
मूधनेपु तदा कन्यां कराग्रेण परामृशत्‌ ॥ २७ ॥| 
देदवती के इन चचनों के खुन, रावण ने अपने हाथ से उसको 
चाडी पकड़ी ॥ २७ ॥ 
ततो बेदवती क्रुद्धा केशान्हस्तेन साच्छिनत्‌ । 
असिमूला कररतस्याः केंशांरिछत्नास्तदा करोत्‌ ॥२८॥ 


इस पर वबेदवती ने झोध में भर अपने द्वाथ से झपने वाल 
काठ डाले | क्थोंकि उस समय उसका द्वाथ तलवार रुप हा गया 
5 ही है. है।। हे 
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सा ज्वलन्तीव रोषेण दृहस्तीव निशाचरस्‌ | 
उवाचार्मि समाधाय मरणाय इतत्वरा ॥ २९ ॥ 
वेदबती क्रोध से जलतो हुई और मरने के किये आातुर 
होने के कारण आग जला, रावण के भस्म ,करतो हुई सी 
बाजी ॥ २६ ॥ 
धर्षितायारत्वयाञ्नाय न मे जीवितमिष्यते | 
रक्षस्तस्माट्यवेश्यामि पश्यतरते हुताशनम्‌'॥ ३० ॥ 


अरे नोच ) तूने मेरा अंग स्पर्श किया है, शतः में सत्र जीना 
नहीं चाहतो भर में अब तेरे सामने ही श्रप्नि में प्रवेश करतों 
हूँ ॥ ३० ॥ 


यरमात्त पर्षिता चाह त्वया पापात्मना बने ॥ 
तस्मात्तव वधाय हि समुलत्य्यत्यदं पुन! ॥ ३१ ॥ 
तेने पापागा हा कर मेरे केशों के रुपर्श कर बन में 
मुझको श्रपमातित किया। अतः तेरा वध करने के छिये मैं पुनः 
उत्पन्न दिऊंगी ॥ २१ ॥ 
नहि शक्‍्यः स्धिया हन्तुं पुरुषा पाप निश्रय! । 
शापे त्वयि मयेर्छुष्टे तपसथ ज्यये। भवेत्‌ || ३२ ॥ 
क्योंकि पापी पुरुष का मारना ख्तरियों के वश की बात 
नहीं है। यदि में तुझे शाप हूँ, तो मेरी तपस्या को हानि दे।ती 
है ॥३२॥ 
यदि ल्वस्ति भया करिख्िल्कृतं दर्च हुत॑ तथा। 
तस्मात्तयेनिना साथ्वी भवेय॑ धर्मिण) सुता ॥३३॥ 


१६४ उत्तरकायडें 


दि मेंने छुछ छुझ्त किया दी वा द्वान दिया है। था होम किया 
हा, ता मे किसो धममात्मा के घर में अयानिना जन्म ले ॥ ३३ ॥ 


एवमुवत्वा प्रविष्ठा सा ज्वलितं जातवेदसमभ्‌ | 
पपात च.दिया दिव्या पुष्पठड्ि। समस्ततः ॥३७॥ 
यह कह कर, वेदवती घधकती हुईं श्याग में कूद पड़ी । उस 
उम्रय उक्त चिता के चारों भोर शआाकाश से दिव्य पुष्पों की दृष्टि 
हुई ॥ रेट ॥ 
सपा बनकरामस्य प्रमता तमवा प्रभा । 
तब भाणया मद्ावाहा विष्णुस्त्॑ हि सनातन! ॥रेपा। 
हे परत : वहीं वेदबती जनकराज के घर ऋनया हुप से उत्पन्त 
है। कर, ठुन्हारो माया डुई है। है महादादे ! मुप्त मो वे ही सनातन 
घपिपए पगवान्‌ दी ॥ ६३५ ॥ 
पूरर क्रोबइतः झत्र॒ययासा निहतस्तया ! 
उपानश्नायत्रा शछाभस्तव बोये ममादुपस ॥ २६ ॥ 


पंदवता तो अपने क्रोध से रावण का मास हां चुका था। अद 
तुम्हारे अलाकिक उल के सद्दारे अपने उंप्त.परवेद के समान शत्रु का 
ब्रदवंठा ने ताए हा कर दिया ॥ 35 ॥ 
एवग्रेया प्रद्यभागा मर्त्यपूत्पत्तथते पुन 
ते इछ मुखात्कूष्टे वेद्यामम्रिशिखेयमा । ३७ ॥ 


यह महानागा वेदवतों बेदी के बीच पिवत अग्निशिला के 
हुल्क, जाने वात कस्प में दल को नोंच से जाते इफए जित में इंस 
अकार पुनः उत्पन्न दागा॥ ३७. सी 
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एपा वेदवती नाम पूर्वमासील्ृते युगे । 

जेतायुगमलुप्राप्य वधाथे तस्य रक्तसः | 

उतना मैथिल कछुले जनकर्य महात्मन; ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तदशः सर्मः ॥ 

, है राजन | यद्द पहक्षे सत्ययुग में वेद्बदी के नाम से विख्यात 
थी। प्रव यही ज्ञेता में राज़्सों 9 कुल का संहार करने के लिये 
मेथिल्नकुल में माता जनक के यहां उत्पन्न हुई है ॥ ३८॥ 

उत्तरकायड का सप्रह्वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


अद्टादशः सर्गः 


-++ ९ ४-- 


प्रविष्टायां हुताशं तु वेदवल्यां स राबण। | .. 
* पुष्प तु समारुच् परिचक्राम मेदिनीमू॥ १ ॥ 
वेदवती के आग में कूद पड़ने पर रावण पुष्पक विमान में बैठ 
घारों शोर पृथिवी पर घूमने लगा ॥ १॥ 
ततों मरुच॑ तपतिं यजन्तं सह दैवते! । 
उशीरवीजमासाथ दद्श स तु रावण: ॥ २॥ 
चंद उशीरबीज्ञ नामक देश में पहुँचा। वहाँ उसने देवताभों 
के साथ यक्ष करते हुए मरुत्त राजा के देखा ॥ २ ॥ 
संव्तों नाप ब्रह्मर्षि! साक्षाद्नाता बृहस्पते! | 
याजयाम्रास धर्म; सर्वै्दिवंगणैतः ॥ ३े ॥ 


डे 


हा | उत्तरकायडे 


वहस्पति जी के सगे भाई धर्मज्ञ संवर्त नामक अ्रह्म॒प्ति सम्रस्त 
देवताओं के साथ राजा मद्त के यज्ञ करा रहे थे॥ ३ ॥ 
दृष्ठा देवास्तु तद़क्षों वरदानेन दुर्णेयम्‌ । 
तिकयोानि 2. .श जज च 
तियरयानि समाविश्रास्तस्य धपंणभीरद। | ४ ॥ 
परदान के कारण अजित राज्ञत्त रावण को देख उसके सताने 
के भय से देवता पत्तियों का रुप घारण कर उड् गये ॥ ४ ॥ 
इन्द्रों मयूरः संहत्तों धर्मराजस्तु वायसः । 
कृकलासे धनाध्यक्षों इंसथ वरुणोंउ्मवत्‌ ॥ ५ ॥ 


इन्द्र मार, धर्मराज़ काग, कुतैर गिरगिद और वरुण ने हंस 
का.रुप धारण किया ॥ ५ | 


अम्येष्वपि गतेघ्वेवं देवेष्वरिनिषृदन | 
रावण! प्राविशयज्ग सारमेय इवाश॒चिः | 5 ॥ 
है धाननाशी ! भ्रन्य देवताओं ने भो इसी प्रक्तार श्रम्य पत्तियों 
के छप धारण कर लिये। तव अपवित्र कुत्ते के समान रावण यह्ष- 
शात्रा में घुस गया ॥ ६ ॥ 
तं च राजानमासाथ रावणों राक्षसाधिप३ ) 
प्राद् युद्ध मयच्छेति निर्नितोस्मीति वा वद ॥ ७ || 


और वहां जा वद राजा मस्त से वाला कि, या ते नुम्र मुझसे 
छड़ी या अपनी हार मानो ॥ 9॥ 


तते मरुतों उपतिः के भवानित्युवाच तम्र | . 
अवहास तते मुक्‍्ता रावणों वाक्यमत्रवीत ॥ ८ ॥ 
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इस पर राजा मरुत ने रावण से पूछा कि, शाप औन हैं? 
तथ रावण ते अदहृदास कर कहा ॥ ८ | 
अकुतूहलभावेन प्रीताउस्गि तय पार्थिव । 
घनदस्यानुजं ये। मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ ९॥ 
है राज्षन्‌ ! मैं तुस्दारी इस सिधाई से तुम पर प्रसन्न हूँ। फर्योकि 
तुम धनदू-कुबैर के देदे भाई हु रावण के भी नहीं 
पदिचानते ॥ ६ ॥ 
भिषु लोकेपु कोन्येजरित ये। न जानाति मे वकस 
ज्ाततरं येन नि्मित्य विमानमिदमाहतम ॥ १० ॥ 
तोनों लाकों में कौन ऐसा है, जे! प्रेरे बज पराक्रम के नहीं 
जानता। जिस रावश ने अपने बड़े भाई कुबेर के हरा कर उसका 
यह विप्तान छीन लिया, उसे कान नहीं जानता ॥ १० ॥ 
तते मरुतः स. दपस्‍्त रावणमयात्रवीत्‌ | 
धन्य) खलु भवान्येन ज्येष्ठो श्रावा रणे नितः । 
न लगा सदृशः श्लाध्यस्रिष छोकेषु विद्यते ॥ ११॥ 
इस पर राज़ मझतत ने रावण से कहा-भाप धन्य हैं, जिन्होंने 
पपने बड़े भाई को थुद्ध में हरा द्िया। सचप्तुच तुस्दारा जैसा 
ग्छाध्य पुरुष तो तीनों क्लोकों में नहीं है ॥ ११॥ 
[ नाधमंसहित इलाध्यं न ले|क प्रति संहितिस । 
कर्म दौरात्म्यक कृत्वा रछापसे प्राहनिर्नयात्‌ |] 
क॑ तव॑ प्रावकेव् धर्म चरित्वा रव्धवान्वरमू। 
श्रुतपूरष हि ने भया भाससे याद खयमू ॥ १२॥ 


रद उत्तरकायडे 


दे मूढ़ | अधर्मयुक और क्ताकनिन्दित कर्म कभी सराहते 
यैध्य नहों हो सकता | तूने श्रपने बड़े भाई ही युद्ध में हरा 
कर (और उसका विमान क्वीन कर ) दुरात्माओं जैसा काम 
किया है। तिस पर भी तू श्यपनी सराहना करता है। पूर्व में तू 
ते क्ैनसा ऐसा घर्म का अनोखा काम किया था, जिससे तुझे 
बर पिला | मेंने तो तेरे बारे में, जेसा कि तू स्वयं श्रव कद रहा 
है, पदिते कमी छुना नहीं ॥ १२॥ 


विष्ठेदानी न मे मीवन्मतियास्यसि दुर्मते | 
अब तवां निशितेयाणेः प्रपयामि यमक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
घरे दुए। खड़ा रह! शव तू मेरे सामने था कर जीता 
नहीं जा सकता। में पैने पैने वाणों से थआ्ाज्ञ ही तुझ्के यमात्य 
भेजूँगा ॥ १३ ॥ 
ततः शरासन गद्य सायक्रांय नराधिप) । 
75 ह रे 
रणाय नियेयों कुद्ध: संबतों मागमाहणोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदवन्तर राज्ा मरुत धनुष वाण ग्रहण कर क्रोध में भरे 
हुए, युद्ध करते के वाहर निकले, किन्तु यज्ञ 'कराने के आये हुए 
संव्त पुनि उनका मार्थ रोक कर खड़े है| गये ॥ १४ ॥ 
सेश्वीत्सनेहसंयुक्त मस्त त॑ महाद्॒पि! | . 
ओोतव्यं यदि मद्गाक्‍्यं सम्पद्रो न ते क्षम: ॥ १५ ॥ 
संवर्त मुनि स्नेहयुक्त वचनों द्वार राजा मझरुत से वाले कि, 


यदि हुप्र मेरी वाद मानों ते में कहँगा कि, ( रावण के साथ ) 
तुन्दारा युद्ध करना म्रध्नलकारों नहीं हैँ ॥ १४ ॥ 
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माहेशवरमिद सन्रमसमाप्त कुल दहेत्‌। 
दीक्षितस्थ बुतो युद्ध करोषितव दीकषिते कुत! ॥ १६॥ 
संशयश्र जये नित्य॑ राक्षसश्र सुदुर्नय! | 
स निहत्तों गुरोवक्यान्मरुततः पृथिवीपति! | 
विसज्य सशरं चापं॑ खस्यों मखमुखाउमबत्‌ ॥१७॥ 
फ्योंकि यदि यह माहेश्वर सम्बन्धी यज्ञ सम्राप्त न द्षैगा, तो 
ठुर्दारे कुल का नाश कर देगा । यह्ष में दीक्षित हुए पुरुष के लिये 
युद्ध करना छाथवा क्रोध करना कैसा? फिर जीत दौॉने में भी' 
सन्देद है, क्योंकि यद राक्तस भरजेय है। अपने गुद का कहना मान 
राजा मरुत युद्ध करने का विचार त्याग कर और घडुष वाण 
- रख कर तथा मन का सावधान कर, पुनः यह्षकर्म में प्रवृत्त 
हुए ॥ १|ै ॥ १७॥ 
ततस्त निर्मित मत्वा थोषयामास वै शुक! | 
रावणो जयतीलुचरपांन्राद॑ विश्युक्तवान ॥ १८ ॥ 
तथ ते रावण के मंत्री शुक्र ने राजा मस्त के हाय हुमा 
मिश्वव कर, यह वाषणा की कि, रागण से राजा मस्त हार गया 
तथा उसने हर्षनाद किया ॥ १८ ॥ 
तान्मक्षयित्वा तन्रस्थान्महपीन्यज्ञ मागतान | 
विप्नो रुषिशैस्तेषां पुनः संग्रययों महीसू ॥ १९ ॥ 
' यह में थथे हुए ऋषियों के खा कर ग्रौर उनके रक्त 
के भर पेट पी कर, राचण पुनः परथिवीमाहल पर' विचरते 
क्षगा ॥ १६ ॥ 
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रावणे तु गते देवा! सेन्द्राथेव दिवाकसः । 
तत; स्वरां येनिमासाथ तानि सचानि चान्रवन्‌ ॥२०॥ 
रावण के चलते जाने पर इन्द्रादि देवताओं ने फिर अपने अपने 
ढप घारण कर उन पशु पत्तियों से कहा ॥ २० ॥ 
हपात्तदाब्रवीदिंद्रों मयूरं नील वर्हिणम्‌ । 
प्रीतेजरिम तव परत भुजज्ञाद्धि न ते भयम्‌ ॥ २१॥ 
इर्षित है इन्द्र ने नीले रंगवात्े मार से कंहा-दे धर्मज्ञ 
हम तुम पर प्रसन्न हैं ( झतः हम तुम्रका यह चर देते हैं कि ) तुम' 
के सर्प से भय नहीं होगा ॥ २१॥ 
हद नेत्रसहस तु यत्तद्नहें भविष्यति | 
वर्षमाणे प्रयि मुदं प्राप्यसे प्रीति लक्षणम्‌ | २२॥ 
हमारे ये सहस्न नेत्र तुम्हारी चन्द्रिका पर सुशोमित होंगे॥ 
जब में जलवृष्टि करूँगा ; तब मेरी प्रीति का चिन्ह स्वरुप पझ्रानन्द,. 
तुपके ग्राप्त दोगा ॥ २९॥ 
एवमिन्दो वर प्रादाम्मयूरस्य सुरेबरः ॥ २१॥ 
छरेशवर इन्द्र से इस प्रकार मधुर के वखान दिया ॥ २३ ॥ 
नीला; किल पुरावहमयूराणां नराधिष | 
सुराधिपाहर प्राष्य गता! सर्वेषि वर्िणः ॥ २४ | 
दे राजन ! पू्वकाल में प्ोरों को पूंछ भोले रंग की थी, 


( किन्तु इच्ध के चरदान से उनकी पूँछ रंग विरंगो हो गयी ) इन 
से वर पा कर, सव मे।र चहाँ से चक्षे गये ॥ २४ ॥ 
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ध्मरानो बरवीद्राम परामबंशे वायसम्‌ प्रति | 
पश्षिस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचन गुणु ॥ २५ ॥ 
तदूनन्तर है राम | धर्मरात् ने प्रास्यंश नामक यश्षशाज्ा में 
बैठे हुए कोए से कद्दा--दे पत्तिन | दम तुर्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। 
झतः तुम हमारे वचन छुतो ॥ २४ ॥ 
यथान्ये विविध रोगैः पीडयम्ते प्राणिनो पया | 
ते न ते प्रभविष्यन्ति मंयि पीते न संशय/ ॥ २६ ॥ 
हम ग्न्य प्राणियों के तरह तरह के रोगों से पीड़ित करते हैं; 
किखु ( दमारे आज के वरदान से ) तेरे शरीर पर कभी किसी 
रोग का प्रभाव ते पड़ेगा । तुझे रोयों से कमी पीड़ा न होगी । इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 
मृत्युतस्ते भर्यं नारित वरान्मप्र विज्ञम | 
यावत्त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावद्भविष्यसि ॥ २७ ॥ 
है विदड्मम ! मेरे वरदान से तुझे सत्यु से भव न होगा। जब 
तक तुझे काई मनुष्य नहीं मारेगा, तव॑ तक तू जीवित रहेगा ॥२। 
ये च महिषयस्था वे मानवाः श्षुधवादिता। । 
लगि भुक्ते सुतृप्रास्ते भविष्यन्ति सवान्धवा! ॥ १८ ॥ 
जितने मनुष्य मेरे लोक में रहेंगे भर छुता से पीड़ित होंगे, वे 
खब तेरे तृप्त होने पर वर्धुप्रों सदित तृत्त दो जाँयगे ॥ २८ ॥ 
' बररुणस्तवब्रवीद्धंसं गज्नादोय विचारिणम्‌। 
श्रुयतां प्रीतिसंयुक्त ततः पत्ररयेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥. 


१8२ उत्तरकायदे 


तद॒बन्तर वरुण जी ने गह्मासलिल्नचारी हँस से कद्या-है 
पररयेश्बर ! तुप्त रे प्रोतिसाने रचने छुनो ॥ २६ ॥ 
बर्णा प्रभारमः सेम्पथल्धपण्डलसब्िित्रः । 
भविष्यति तवादय। लझुद्धफंनसमग्भा ॥| ३० हे 
तुम्दारा रंग मनोहर छुन्दर कर चच्धमयइल हो तरह उत्तम 
होगा और तेरे शरीर की कान्ति विमल फैन समान हैंगी ॥ ३० ॥ 
मच्छरीर सम्रासाच् कान्तों नित्य भविष्यसि। 


2 


आष्यक्ष चातुल्ां प्रीतिमेतन्मे प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ रे १॥ 


मेरा शरोर जल है, से उसे पा कर तेय घरोए अत्यन्त सुन्दर 
है ज्ञायगा और (जल पर सद्चालन करने से । तू प्रानन्दित 
होगा । यही मेरी प्रीति का चिन्ह है ॥ ३१ ॥ 
इंसानां हि पुरा राम न वर्ण: स्वपाण्डरः । 
नीछाग्रतंदीता + के ० का 
पक्षा ; कद: बध्याग्रनियक्धा! ॥३श| 
है राम ! इससे पहिले हंगों फ़्ा समत्त गयेर सफेद संग का 
नहीं था। उनके पंजों क कतार काने दाते थे। उनका पेठ घास 
का तरह दृरा और चिहुना हुआ ऋरता था ॥ ३२ ॥ 
अयत्रवाइश्रवणः ऊरकरछार्स गिरा सि्वितम्‌ || 
दरण्यं सम्मवच्छामि वरण प्रीवस्तवाष्यद्म || ३३ || 


सद्ृत्य च शिरानित्यं मविष्यति तवाश्षयमर | 
एप काखनक़ी वर्णा मत्ीत्वा ते भविष्यति ॥१9॥ 


१नच्छरतरं--जछमुत । ( गो० ) 
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इसके वाद पव॑त पर बैठे हुए गिरमिट से कुबेर जी बेत्ते-- 
हम तुम पर प्रसन्न दे करें तुम्हारा रंग सुदर्ण जैसा किये देते 
हैं। तुम्हारा सिर सुनहला दे जायगा और विशेष कर हमारे प्रसन्न 
होने से तुम्हारा रंग सदा छुनहल्ा बना ग्हैगा ॥ ३४ ॥ ३७ ॥ 
एवं दत्त्वा वरांस्तेम्यस्तस्मिन्यज्ञोत्सवे सुरा 
निहरत्ते सह राज्षा ते एुनः स्वमवर्न गता। ॥ ३२५॥ 
' इति अष्टाद्शः सगेः ॥ 
देवता लग उन पत्तियों के इस प्रकार वरदान दे कर, राजा 
मरुत का यक्षोत्सव समाप्त होने पर, राजा मस्त सहित धपने प्पने 
भवनों के चक्ते गये ॥ ३४ ॥ 
'उत्तरकाग्ड का शठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ्मा | 
मिला * शा 
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अथ जित्वा मरुत॑ स प्रययो राक्षसाधिष |. 
नगराणि नरेन्द्राणां यद्धकाँक्ती दशानन। | १ ॥ 
अब राजा मछ्त, के जीव' कर राज्षसराज़ रावण .युद्ध की 


के 


कामना से नगरों में घूमने फिरने लगा ॥ १॥ 


समासाथ तु राजेन्द्रान्महेद्रवरुणोपमान । 
अन्रवीद्राध्सेन्द्ररतु यद्धं मे दीयतामिति .॥-२ ॥ 


१७४ उत्तरकायदे 
महेंद्र और वर्ण के समान बड़े बढ़े राज्ञाओं के निकृठ बा, 
रावण उनते द्द्दता छि, या ते हुमसे लड़ो ॥ २ ॥ 
निर्मिताः स्पेति वा ब्रृत एप में हि सुनिश्रया । 
अन्यथा छुबतामेद् मेक्षा नेवापपद्नते ॥ ३ ॥ 
थ्रथवा मुझसे अपनी हार मानो। क्योंकि मेने यही निश्चय 
ऋर रखी है कि, जा राजा इन दा बातों में से एक भी खोकार न 
करेगा इसका किसो प्रकार से छुबकाय न दवा सकेगा ॥ ३ ॥ 
ततस्त्वभीरवः प्राज्ञाः पार्यिवा चमनिश्रया। । 
प्रत्नयित्वा ततोड्योन्यं राजानः सुमदावछाः ॥ ४ ॥ 
रावण की वातें छुन स्वमाव दी से निडर, घर्मात्मा और महा- 
वल्लवान राजा सेग आपस में परामशं कर के रावण से वाले ॥8॥ 
निजिता 0 ७. [4 रिपि्‌ 
: स्मेल्लभाषन्त जाला बरब्ूं रियो; | 
जज 20 ७ 
दुष्यन्त! सुरथा गांवगयाी राजा पुरुरवा। ॥ ५॥ 
एते सर्वेश्जुवंस्तात निर्मिताः स्मेति परर्थिवाः । 
अथावोध्यां समात्ताथ रावणों राज्साधिपः ॥ ६ ॥ 
दम सब तुप्से अपनों हार मानते दें । ( यद्द उन्दोंने इस लिये 
कद्दा था कि ) वे जाततें ये रि, रावण को वरदान का वल् है। 
भ्रतः राजा दुष्पन्त, सुरथ, गाधि, गय और पुदरवा आदि सब 
राजाओं ने कह दिया दि, हमर तुमसे पराजित दुए। तदूनन्तर 
रावण अयेध्यापुरी में पहुँचा ॥ ५ ॥ ६ 4 
सुयुप्तामनरण्येन शक्रेणेबामरावदीम । न्‍ 
सं पुरुषशादूल पुरन्दरसम वले ॥ ७ ॥ 
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प्राह राजानमासाद युद्ध देहीति रावण: 
निनितोअ्स्मीति वा ब्रहि त्वमेवं ममर शासनम ॥ ८ ॥ 
उस समय ध्येष्यापुरी की रक्ता महाराज ध्नरणय ज्ञों वैसे 
ही कर रहे थे, जैसे इन्ध अपनी धमरावती की.रक्ता फरते हैं। 
रावण ने इद्ध के समान उन वल्नी नृपश्रेष्ठ महाराज अनरणय के 
निकट ज्ञा कर कहा कि, या तो लड़ो या यह कहो कि, हम द्वार 
* गये। बस यही हमारी तुर्हारे लिये श्राज्ञ है ॥ ७॥ ८ ॥ 
अयेध्याधिपतिस्तस्य भुला पापात्मने बचा | 
अनरण्यस्तु संक्द्धों राफ्षसेन्रमथाववीत ॥ ९ ॥ 
किन्तु प्रयेध्याधिपाति महाराज्ञ अनस्यय ने उस पापी के यह 
चचन छुन भऔर कुद्ध ही राज्सराज़ रावण से कद्दा ॥ ६ ॥ 
दीयते इन्द्युद्ध ते राक्षसाधिषते गया । 
सन्तिष्ठ प्षिप्रमायत्तो भव चेव॑ भवाम्यहम्‌ ॥१०॥। 
है राज़्सराज़ | ठहर जा। में तुझसे दन्द्युद्ध करता हूँ।तू 
भी सावधान हो ज्ञा और में भी लड़ने के लिये तैयार दावा 
हूँ॥ १० ॥ 
अथ पूर्व श्रुवार्थेन निर्मित सुमइद्वकम | 
निष्कापत्तनरेन्रस्य वह रक्षेवपाधतस ॥ ११ ॥ 
महाराज भनरणय ने पढिले दी रावण का वृततान्त खुन कर, 
अपनी सेना सज्ञा रकल्ली थी, से! उनकी वह सेना राक्तस को वध 
करने के निकली ॥ ११.॥ ; 


उत्तरह्ायडे 


कक 
न 
६४0 


ह 


गागानों दरसाइच वाजिनां नियत तथा । 
रयानों वहुसाइल पत्तीतों व भरात्त | 
ई धुदषश्वेष्ठ | उच्च सेना 


न यो. पद्र लाक्ष बाड़े 
ठथा लइत्ों बुड़नवार तथा पेंदल 


तने १ २० ॥ 
पी उंछाच् निकाल धपदातिरयं रणे । 
ततः बहुत मुमह्यद्ध बुद्धविद्चारद ॥ १४ ॥॥। 


इस हजार हा 
व पे 
बे < 


उन 2 ०» 


तद्य रघसवार सेवकों के जाय निडते : दे बद्धविश्यारद ! दोनों 
आर उ पदवार दा दात लगाए 

अनरश्यस्य तप राक्षसेसस्प चाद्भुतमू ! 

नद्राबंग बर्च व्राष्य व तत्व महीपते! || १७ ॥| 

प्रह्मराज़ अवरएय का जार राचतेतस पापण का दुुद दुद्ध 

दाने ऊगा। इस समय महाराज पनर्यय ही समा, रावय का 
केना से नि ऋर प १5 | 

पाणइवव्र ददा सब हच्य॑ हुतमिवानलछे ! 

युद्धा च लुचिरं काल कृत्वा विक्रममुत्तमम | १५ ॥ 
देर वद्ध उत्तम विक्रर प्रदाश ऋर जैसे दो बष्ट हो गयी 
ने बानी हुई इन की खाती नस्म दो जाती है 8 १४ ४ 
मल्वहन्च तमासाच स्िपेवायशेपितय | 
माविशत्तडुछ तब शद्मा इ पवकय । १4 ॥।े 
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धधकती हुई झाग के निकट जा कर जैसे पतंगे भरप हे जाते 
हैं; वैसे हो रावण से भिड्ठ कर, महाराज अनरण्य की सेना लड़ाई 
में मारी गयी ॥ १६ ॥ 


सेफयत्तनरेन्रस्तु नरयमानं महावलम | 
ए गप 
परहांणव समासादय वनापगशत यथा || १७॥ 
महाराज धतरणय ने देखा कि, जैसे सैकड़ों नदियां समुद्र में 
गिर कर विला जाती हैं ; दैसे ही उनकी सेना रावण द्वारा विल्ला 
दी गयी ध्रर्थात्‌ नए कर दी ययी ॥ १७ 
ततः शक्रधनु!प्रख्य॑ पनुर्विस्फारयन्खयम | 
आससाद नरेन्द्स्तं रावण क्रोधमूर्च्छित; ॥ १८ ॥ 
यह देख महाराज ग्रनरशय सतयं इन्द्रधुष के तुल्य अपने 
धनुष के टंकारते रावण का सामना करने के गये ॥ १८ ॥| 
अनरण्येन वेध्मात्या मारीचशुकसारणा। । 
प्रहस्तसहिता भज्मा व्यद्वन्त घगा इव ॥ १९ ॥ 
मद्दाराज ने रावण के मारोच, शुक, सारण और श्रहस्त भ्रादि 
मंत्रियों के मार कर वैसे ही भगा दिया; जैसे ( डर कर ) हिरन 
भागते हैं ॥ १६॥ 
ततो बाणशतान्यहो पातयामास मूधनि | 
तस्य राक्षसराजस्य इृक्वाकुकुलनन्दन; ॥ २० ॥ है 
तदनन्तर दृत्वाकुकुजनन्द्न महाराज प्रतरण्य ने राज्सराज़ 


रायण के सिर में ग्राठ सो वाण मारे ॥ २० ॥ 
घा० रा० छ०- १२ 


श्८ उत्तरकायडे 


तस्य वाणा! पतन्तरते चक्रिरे न #क्षति कचित्‌ | 
वारिषारा इवाप्रेभ्यः पतन्त्या गिरिसृ्धनि ॥२१॥ 
जल की धार जैसे वादक्ष से मिकल कर पर्वत के शिखर पर 
गिरती है और पहाड़ की कुछ भी द्वानि नहीं ऋर सकती ; वैसे ही 
दे वाण रायण के मस्तक पर गिरे। किन्तु उनसे राबण के शर्सर में 
कहीं घरोच भो न हुई ॥ २२ ॥ 
ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन इृपतिस्तदा । 
तल्ेनामिहतो भूर्षिन स रथान्निपपात ह॥ २२ ॥ 
स्‌ राजा पतितों भूमों [विहल) प्रविवेषितः । 
वजदग्ध इवारण्ये साले! निषतितों यथा ॥ २३ ॥ 
इतने में कोध में भ्वर रावण ने महाराज के सिर पर एक 
धष्पड जमाया । उसकी चैट से मद्दारान अनरण्य विद्वल्न दो 
थस्थराते हुए रथ से धरती पर ऐसे गिरे ; जैसे दन में विजञलों का 
माय साख का पेड़ मिरता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
त॑ परहस्यात्रवीद्क्ष इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिस । 
किमिदानीं फल प्राप्त लया मां प्रति चुद्धयता ॥२७॥ 
तब रावण ने इद्वाकुछुलनन्दन अनर्यय से हँस कर कहा-- 
ठुमने मुझसे लड़ कर क्या फल पाया ? ॥ २७ ॥ 
त्रेलेक्ये नास्ति ये। इन्द्र मम द्यान्नराधिप । 
श्ढ प्रसक्तो भेगेषु न शुणाषि वल्ल मम || श५ ॥ 
हे राजन ! त्रिज्लाकी में ऐसा कोई भी नहीं है, ले मुक्कसे 
इन्द्र युद्ध कर सके । छुक्के जान पइता है कि, तू शआामेद अमेद 
$ पादान्तरे-- क्षत्रं ” | 7 पाठान्वरे-- विद्वाजुश प्रवेषितः ”! । . & पाठन्तरे-- क्षतत /। 7 पाठास्वरे-+ विहाक्ः सकता... 


एकेनविशः समेः हा 


में लवलीन था, इसीसे तूने मेरे वल्र का घुत्तात्त बहों छुब 
पाया ॥ २५ ॥ 
तस्थेव॑ ब्ुवतो राजा मन्दासुर्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
0, ४ को 
कि शक्‍्यमरिह कततु वे काले हि हुरतिक्रमः ॥२६॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कहे ज्ञाने पर हीनवल महाराज 
अनरणय ने रावण से कहा (के, ( घु्के जीतने की ) तुस्द्ारों तो 
क्या सामर्थ्य है | हाँ काल्न की वलिहारों है जिसके प्रभाव से काई 
चच नहीं सकता ॥ २६ ॥ 
न बह निर्मितो रक्षस्तया चात्मप्रशंसिना | 
कालेनैव विपक्नो5 हेतुभ्तस्तु मे भवान्‌ ॥ २७॥ 
है रात्तस | अपने घुज्त से अपनी प्रशंसा करने चाले तूने मु 
नहीं जीता ; किन्तु काल ने ही मुझे एस प्रकार विपदृग्स्त किया 
है। हा आप इसमें निमित्त मात्र ्रचश्य हैं ॥ २७॥ 
कि लिंदानीं मया शक कर्तू' प्राणपरिक्तये । 
न हाहं विश्ुखे रक्षों युध्यमानस्वया हतः ॥ २८ ॥ 
इस समय ते में मण् ही रहा हैं, से अब में कर ही क्या सफता 
हूँ। ( किम्तु स्मरण रफ़ ) में युद्ध से पि्ुख नहों हुआ, प्रत्युत युद्ध 
करता हुआ में तेरे हाथ से मारा गया हूँ ॥ २८॥ 
इष्ठबाकुपरिभावित्वाइचे! वह्यातरि राक्षस । 
यदि दत्त यदि हुवे यदि मे सुझ॒तं तपः । 
यदि शुप्ता। भजा; सम्यक तदा सत्य वचेस्तु मे ॥२९॥ 


हुप० उत्तरकायडे 


हे राक्षस | तूने मी इच्चाकुकुल का ध्रपमान किया है; से इसके 
बदके में कहता हैं कि, यदि मेंने दान दिया हो, होम किया हो। 
तपस्या की ही और न्यायपूर्वक प्रजापात्नन किया हो, ते मेरा 
यह वचन सत्य दो ॥ २६ ॥ 
उत्पत्स्यते कुलेबस्मिन्रिक्ष्वाक्ृणां महात्मनाम्‌ | 
रामे! दाशरयिनाम यस्ते प्राणान्हरिष्यति ॥ ३० ॥ 
महाराज इच्चचाकु के कुल में दाशरथी राम उत्पन्न होंगे जा 
तेरा बध करेंगे ॥ ६० || 
तते जलपरेदग्रस्ताडिता देवदुरुमिः | 
तस्मिबुदाहते शापे पुष्पृष्टिथ खाच्च्युता ॥ ३१॥ 
महाराज अनरणय के मुख से यह वचन निकलते ही मेथों की 
गर्जना के समान नगाड़ों के वजने का शब्द सुनाई पड़ा और 
आकाश से फूल चखें ॥ ११॥ | 
तत! से राजा राजेन्द्र गतः स्थार्न त्रिविष्टपमर | 
खगते च ढपे तसरिमिन्‌ राध्षतः सापसपत || ३२ ॥ 
! इति एकानविशः सर्यः ॥ 
तदूनन्तर भद्दाराज़ झनरणय खर्ग सिधारे और उनके स्वर्ग- 
'जासी होने पर राचण भी वहाँ से चल दिया ॥ ३२ ॥ 
उत्तरकायूड का उन्नोसवां सर्म समाप्त हुआ । 
४ जविधा- 


विशः सगे; 


कन्या है) * 
९ है आइक 


ततो वित्रासयम्मत्यास्पूषिव्यां राक्षताणिफ । 
आससाद पने! तसिमिन्नारदं पनिपुरुषम ॥ १ ॥ 
राक्तसराज़ रावण पृथिवी पर मनुष्यों का न्ञास देता हुआ 
घूम रहा था कि, उसमे मेघ की पीठ पर सवार मुनिश्रेष्ठ नारद 
जी के देखा ॥ १॥ 
तस्यामिवादन कृत्वा दशग्रीवो निशाचर! |... ; 
अन्नवीछुशलं पृष्ठा हेतुपागमनस्य थे ॥ २ ॥ 
रावण ने उनके प्रणाम कर उनसे कुशल पूंछी तथा आगमन 
का कारण पू छा ॥ २॥ ॥॒ 
नारदस्तु मदातेजा देवर्पिरमितपम । 
अव्रदीन्मेघपृष्ठ सया रावण पृष्पके स्थितस्‌ ॥ रे ॥ 
ग्रमित प्रभावान महातेज्स्त्री देवर्षि नारद ने मेध की पीठ पर 
बेटे दी बेटे पुष्पक विभान पर सवार रावण से कहा ॥ ३ ॥ 
राक्षसाधिपते सैम्यतिष्ठ विश्वसः सुत । 
प्रीतासयमिननेपेततिक्रमैरुजितेस्तव ॥ ४ ॥ 
हे विधवानन्दन सौम्य रात्तसराज्ञ ) खड़े रहो । में हुम्दारे 
मंत्रियों भार तुम्दारे विक्रम पर वड़ा प्रसन्न हैँ ॥ ४ ॥ 


। ॥ घमे--धवएष्ठेस्थितं । ( गो 


श्र उत्तरकाण दे 
विष्णुना देल्घातैथ गन्पवेरिगयर्षणे! । 
लगा सम॑ विमदेश्व भृत् हि परितापितः ॥ ५ ॥ 
जैसे विधा के दैतयों को पराजित करने पर में सम्तुष्ट हुथा, 
वेसे ही रधव नागादिक़ों के पराज्ञित करने के कारण म॑ तुमसे 
भी सन्तुए हुआ हूँ ॥ ४ ॥ 
किंचिदृक्ष्यामि #तावत्ते श्रीतव्यं ओप्यसे यदि । 
तन्मे निगद्तस्तात समाधि श्रवणे कुर ॥ ६॥ 
अब में कुछ वातें तुमसे कहना चाहता हूँ जे। खुनने वोग्य हैं। 
यदि छुनना चाहो ते में कहूँ। किन्तु छुनने के लिये तुम्दे एकांग्र- 
चित दाना चादिये ॥ ६ ॥ 
क्िमय॑ वध्यते तात लगाशवध्येन देवते! | 
हत एव हय॑ लेके यदा मत्युवर्श गत! ।। ७ ॥ 
है तात ! तुम तो देवताओं से भो अवध्य दो, अतः इन वैचारे 


न मा ही ये तो ध्ययं हो मुत्यु के वश में पड़े 
॥ छत 


देवदानवदैत्यानां यक्षगन्धवरक्षसाम। 
अवध्येन लगा छोकः छेष्डु येग्ये। न मालुष! ॥४॥ 

४ देवता, दानव, देय, यज्ञ. गन्धर्व॑ और रात्तसों से भी 
झतत्य ही कर, तुमको इन वेचारे मनुष्यों को खताना उचित 
नहीं ॥ ८ ॥ 

नित्य॑ श्रेयसि संमूढ महद्धिव्यसनेद्तम। 
इन्यात्तस्ताइशं लेक जराव्याधिशतेयुतत् ॥ १ ॥ 


|| 
# पाठान्तरे--" छाबत्त ! । 
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ये मनुष्य ते सदा हो घमेक पिपत्तियों में फँसे रहते हैं, विशेष 
कर शपनी मल्ताई करने में ये अत्यन्त मूह हैं और जरा तथा 
सैकड़ों व्याधियों से घिरे रहते हैं। भरतः ऐसे लेगों के मारने से 
क्या लाभ | ६॥ 
तैस्तैरनिश्रेपगमैरजद्ठ यत्रकुत्र क! | 
मतिमान्मानुषे लेके युद्धेन पणयी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मनुष्य जहाँ तहाँ झनेऊ पनिशे से सदा पीड़ित रदा करते हैं । 
अतः ऐसा कोन समकरार मनुष्य दरोगा, जे! इन पर शस्् 
उठावे ॥ १० ॥ 
क्षीयमाणं देवहत॑ क्ुत्पिपासाजरादिधि! । 
विषादशेकसंमूह लोक त्व॑ क्षयस्र मा॥ ११॥ 
है राक्तसगाज्ञ | भूछ, प्यास, बुढ़ापे आदि से देव द्वारा निहत 
भ्ुष्य सदा त्तोण दोते रदते हैं, तथा शोक्क एवं विशाद से वे सदा 
कातर रहा करते हैं। अतः तुम इन्हें बुथा नष्ट मत करो ॥ ११॥ 
पश्य तावन्गहावाहा राफ्षसेस्वर पानुपम | 
महसेव॑ विचित्रा यरय न ज्ञायते गति। ॥ १२॥ 
है महावल्धान्‌ राक्षसराज | देखे महुष्य ज्ञाति इतनी मूढ़ है 
कि वह श्रपने घुष्च दुःख भेग करने के समय के भी नहीं जानती 
और पिविध भाँति के साधारण साधारण पुदषार्थ में अनुर्क रहा 
. करती है॥ १२॥ " 
मदन: । 
क्षचिद्ादित्रन त्यादि सेव्यते )। 
रुथते चापररातैरधाराभुनयनाननेः ॥ १३ ॥ 


| उत्तरकायडे 


देखे न; कहीं तो प्रसन्न दी कर बहुत से क्षय नाचते गाते 
हैं श्रौर कहीं भन्य लेग दुःखी दो आँध वद्दाते हुए रोते हैं ॥ १३ ॥ 
मातापितृसुतस्नेहभायावस्धुमनेरम । 
मोदितोध्य जने ध्वस्तः छेश्॑ सत्र नावबुध्यते ॥१४॥ 
माता, पिता, पुश्र, ख्रो और भावव॑दों के स्नेह में जकड़े हुए 
ये क्लाग मोहित दे कर नए हो रहे हें | इसीसे उन्हें अपना कलश 
तक म्रांजूम नहीं पड़ता ॥ १४ ॥ 
तल्किमेवं परिक्तिश्य लोक मे।हनिराकृतम्‌ । 
जित एवं त्वया साम्य मर्त्बलेके न संशयः ॥१५॥ 
अतः मेह में फस म्वयं नए होने वाले म्त्ज्लाक को दुःखी 
कर, तुप क्या करेगे ? तुम निरसंशय इस केक के जीद तो चुके 
दी है ( अतः मजुर्ष्या के सता कर क्‍या करेगे । ॥ १६ ॥ 
अवश्यमेभिः सर्वे गन्तव्यं यमसादनम्‌ | 
तलिगहीष्व पोलरत्य यम॑ परपुरञ्ञय ॥ १६ ॥ 
मत्यज्ञाक के समस्त जीच यम्रपुरो में ग्रवश्य ज्ञॉयगे । अ्रतणव हे 
परपुर के ज्ञोतने वाले पुलरुय के पोत् | तुम यमराज की पुरो पर 
चढ़ाई करे ॥ १६ ॥ 
तस्पिज्ञिते जित॑ सब भवस्येव न संशयः | 
एवमक्तस्तु लड्ढंशे दीप्यमानं खतेजसा ॥१७॥ 
क्योंकि उसके ज्ञोत छेने पर निस्फरदेद तुम अपने के सब का 


जीता हुआ समझ । धपने तेज से दीक्तमान लक्डपति रावण, इस 
प्रकार नारद जी द्वारा समझाये जाने पर || १७॥ 


विशः सर्गः १८४ 


अन्नवीन्ारदं तत्र संप्रहस्याभिवाद्र च | 
चर देवगन्धवविद्ञा 
महर्षे देवगन्धवविह्र समरप्रिय ॥ १८ ॥ ' 
नारद जो को प्रणाम कर यार ध्ुमक्याता हुग्रा कहने क्षमा। 
दे देव ! हे देव-गन्धव॑-लेक-विहार-प्रिये | है समरन्‍दर्शन- 
प्रिये ! ॥ १८॥ 
अहँ समुद्ते गन्तुं विजयाथे रसातलूम्‌ | 
ततों लाकत्रयं जित्वा स्थाप्य नागान्सुरास्वशे | 
समुद्रममृताथ च मधिष्यामि रसालयम्‌॥ १९ ॥ 
इस समय में विजञयार्थ ससातल जाने के तैयार हैँ | फ़िर 
तीनों लेकों के! त्ञीत कर नामों और देवताओं के अपने 
वशवततीं करूँगा। तदतत्तर अमृत की प्राप्ति के लिये में समुद्र को 
मधथूगा ॥ १६ ॥ 
अथाब्रवीदशग्रीव॑ नारदो भगवादपिः । 
क खल्विदानीं मार्गेण त्वमेहान्येन गम्यते.॥ २० ॥ 
इस पर भगवान्‌ नारद ऋषि ने दृशश्रीव से कहा-यदि सुम्हें 
र्सातल ही में ज्ञावा है, तो दूसरे रास्ते से फ्यों जाते हो ॥ २० ॥ 
अय॑ खलु सुदुर्गम्यः प्रेतराजपुर प्रति । 
मार्गों गच्छति दुधप यमस्यामित्रकशन ॥ २१ ॥ 
है दुर्घ्ष ! है शबनाशी ! यह ध्स्यत्त दुर्गभ यमपुरों का भार 
प्रेतराज नगर के सामने ज्ञा निकला है ॥ २१॥ 
स तु शारदमेघामं हास॑ मुक्ला दशाननः | 
उबाच कृतमित्येव वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २९॥ « 


१८६ उत्तरकागडे 


यह सुन कर रावण, शरद्‌ ऋतु के बादल की नाई बढ़े ज़ोर 
से हँस कर मद्ाद्य॒ुतिमाव्‌ नारद्‌ जी से बेला | उसने कद्दा--वहुत 
भच्छा ऐसा दो दरेंगे ॥ २२ ॥ 
तस्मादेव॑ महाव्रह्म वेवस्वतवधे।यतः । 
गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सू्यात्ममो 3 ॥२३॥ 
हे महात्रह्मन ! तो में श्रव यम्र हो का बंध करते के लिये 
दत्तिण दिशा के मार्ग से यहां ज्ञाता हैं, जहाँ सूर्यपुप्त यमराज 
रहते हैं ॥ २६ ॥ 
प्रया हि अगवन्‌ क्रोधाआतिज्ञातं रणार्थिना | 
अवजेष्यामि चतुरो ठेकपालानिति पा ॥ २४ ॥ 
है प्रगा | मेंने संग्राम करने की इच्छा से क्रोध में भर पहिले 
प्रतिक्षा भो की थी कि, में चारों लाकपालों के जीतू मा ॥ २७ ॥ ' 
तदिद प्रस्थिते5हं वे पित्राजपुरं प्रति | 
प्राणिसंक्रेशकर्तारं येजयिष्यामि मृत्युना ॥ २५ ॥ 
...श्रत्तः में अब यमराज की पुरी को जाता हूँ और समस्त 
' प्राणियों के सताने वाले उस यप्रराज्ञ के में मारुँगा ॥ २४॥ 
एयप्ुक्ला दश्ग्रीवे! भुनि तमभिवाद्य च । 
प्रययो दक्षिणायाज्ञां प्रविष्ठ: सह मन््रिभिः ॥ २६ ॥ 
यह कह और नारद्‌ घुनि के प्रणाम कर रावण अपने मंत्रियों 
सहित दक्तिण दिशा की शेर चल दिया ॥ २६ ॥ 
नारदस्तु महातैजा मुहृत ध्यानमास्थित) । 
चिन्तयामास विभेन्‍्द्रों विधुम इव पावक! ॥ २७॥ 


विशाः सर्ग! (पे 


विधूम [ घुप्ा रहित ) भ्प्मि के समान मदरतिमसखी विप्रेद्र 
नारद जी, छुहत भर तक ध्यानमम्त रद, सोचने लगे ॥ २७ ॥ 
येन ठाकाल्षयः सेद्धा। छ्लिश्यन्ते सचरावरा। । 
प्षीणे चायुपि धर्मेंण स काले जेष्यते कयम्‌ ॥२८॥ 
कि जे श्रायुष्य के ज्ञोण होने पर इच्ध लांहत तोनों ज्लेकों के 
धर्मेंदा ( ध्थात्‌ न्यायतः ) क्लेश देता है, वह +ाल क्‍यों कर जीता 
जा सकेगा ॥ २८ ॥ 
खदत्तकृतसाक्षी ये द्वितीय इव पावक! | 
छव्पसंज्ञा विचेष्टन्ते छोका यरय महात्मन! ॥२९॥ 
जे। यमराज खयं जगतसात्नी हैं ग्रार दूसरे अभि फे समान 
पेजस्त्री हैं, जिनके प्रताप से समस्त ज्ञाक सचेत दो सांसारिक कार्य 
किया करते हैं॥ २६ ॥ 
यरय नित्य बये। छोका विद्ववर्ति भयादिता। । 
त॑ं कर्थ॑ राक्षसेख्रोईसा स्वयमेव गमिष्यति ॥ ३० ॥ 
और जिनके मय से व्याकुछ ही विज्ञेकी भागती है, उन यम- 
शज्ञ के निकट यद रात्तसप्रेष्ट रायण 'भ्रषनों ईव्छातुसार क्यों कर 
ज्ञा सफेगा ? ॥ २० ॥ 
ये। विधाता च पाता च सुकृत॑ दुष्कृत तथा । 
ब्रैछेक्य विभितं येन त॑ कथ॑ विजयिष्यते । 
अपरं फिं तु इल्वेबं विधानं सविधास्यति ॥ २३१॥ 


ज्ञा संसार के धाता विधाता हैं, जे पुएय शैर पाप के फल 
देने वाले तथा शासनकर्ता हैं 'तथा मिन्‍्होंने तोनों लेक ज्ञीत 


श्ष८ उत्तरकायडे 


रक्षे हैं, उत वम्राज के यह कैसे जीत लेगा? फिर उनसे लड़ 
कर यह और कौन सा काम करेगा ॥ ३१ ॥ 
कैतूहल् समुत्पन्नों यास्यामि यमंसादनम्‌ | 
विमद दष्डुमनयेयमराक्षसयेः स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति विशः सगे ॥ 
इसका तो मुक्कक्षे बड़ा इत्हल्ल है | धरतः मैं खवय॑ं यमराज और 
रावण का युद्ध देखने के लिये वमराज की पुरी का जाऊंगा ॥२२॥ 
उत्तरकागढ़ का वीसर्वां समे पुरा हुआ । 
“कं 
एकविंशः समेः 
न्‍ाओऔ-- 
एवं संचिन्त् विपेष्दों जगाम छघुविक्रमः | 
आख्यातुं तद्ययाहतं यमस्यसदन प्रति ॥ १॥ 
फुर्तीले एवं विग्रेद्ध नारद जी इस प्रकार साथ विचार कर, 
बप्रराज़ का समस्त वृत्तान्त छुनाने के लिये जरदी जब्दी यमपुरी 
थी और चलने ॥ १ ॥ 
अपश्यत्स यम॑ तत्र देवमगिषुरस्कृतस्‌ ! 
विधानप्रतुतिष्ठन्तं त्राणिना यस्‍्य याहशम्‌ ॥ २ 


यप्रपुरी में ज्ञा कर उन्होंने देखा कि, यमराज भ्रप्मि को साक्षी 
कर, जीवों का वयाचित न्याय कर रहे हैं अर्थात्‌ जिसका जैसा 
की हे 8... .] 
सा बुरा कर्म है, तदनुसार उसके पुरर्क्षत एवं दृरिदत कर 
इहेंहं॥२॥ है 


शुपध 


२६० उत्तरक्नायड़े 
हे प्रता | में इम्रो लिये अति शीघ्र थ्रापके पास आया हूँ कि, 
देखूँ कालदगड चज्ाने वाचे ग्रापक्री ज्ञोत दोती है कि द्वार ॥ उ॥ 
एतस्मिनन्तरे द्रादंशुपन्तमिवादितस्‌ । 
दह्शुदीप्रमायान्तं विमान॑ तस्य रक्षस! ॥ ८ ॥ 
(नारद जी यह कह ही रदे ये कि ) इसी दोच में छुपे के सम्तान 
चमचम्राता दशप्रोव का पुष्पफवियान श्याता डुश्मा देख पड़ा ॥ ८ ॥ 
त॑ं देश द्रभया तस्‍्य मुष्पकरय महावल! । 
कृत्ा वितिमिरं सब समीपमम्यवतंत ॥ ९ ॥ 
बलवान रावण पते विमान के प्रकाण# से वहां का अ्रन्धकार 
दूर करता हु ग्रा आति सप्रोष आ पहुँचा | ६ ॥ 
साध्परयत्स महावाहदशग्रोद्ततस्तत! | 
प्राणिन मुक्त चव जुझानांबव दुष्कृतम ॥ १० ॥ 


मदाइली रावण ने देखा कि, वहाँ समस्त प्राणी अपने अपने 
पुण॒वों और पापों का सला बुरा फल भाग रहे हैं ॥ १० ॥ 


अपर्वत्सेनिकांबथास्थ यमस्थामुचर: सह। 
च्ो ३० ए च्छ 
यप्रस्य पुरुषस्येवारद्परंयानके: ॥ १९ ॥- 
ठया उसने बमराज के सैनिकों और अठुचरों के सी देखा। 
यमराज के उम्र महासयड्टर झुपवाले अनुचरों के ॥ ११॥ 
ददश वध्यामानांथ छ्लिश्यमानांथ देहिन! | 
क्रोशतथ महानाद॑ तीजनिश्टनतत्परान्‌॥ १२॥! 


# इससे जाने पड़ता दें, पुपकवितान में भाज ऊछ के घ्रेाइट 
को तरइ झितने दी लेप छगे होंगे 


एकविंशः से १३१ 


उसने प्राणियों के दधते और मार पीट करते हुए देखा। 
इससे प्राणी मदापीड़ित दी बड़े ज्ञोर से रादून कर चीत्कार कर 
रदे थे ॥ १२ ॥ 
कृमिमिमए्यमाणांथ सारमेयेश दारुणे! | 
श्रोत्रायासकरा वाचों वदतथ भयावह: ॥ १३ ॥ 
उन्हें विविध प्रकार के ज्ेरे जाट कीड़े और बड़े निष्ठुर कुत्ते 
काद रहे थे। वे पेसी बुरी तरह चिल्ठा रदे थे कि, सुनने वाले का 
मन विकल है| ज्ञाता था ॥ १३॥ 
सन्तायमाणान्वेतरणी वहुआरः शेणितोदकास | 
वालुकासु च तप्नातु तप्यमानास्युहमहु! ॥ १४ ॥ 
रावण ने वहुत से प्राणियों का देखा कि, वे जक्ष की जगह रक्त 
से भरी अति गहरी वैतरणी नदी के पार कर रहे थे और तपी 
हुई वालू पर वार वार घसीरे जाते थे ॥ १४ ॥ 
अपिपन्रवने चेव भिद्यमानानधार्मिकान्‌ । 
रखे क्षारनदां च क्षुरधारासु चेव हिं॥ १५ ॥ 


अनेक पापी प्रतिपत्र वन ( तलवार की घार जैसे पेने पत्तों 
से युक्त दृत्तों वाले वन ) में कटवाये जा रदे थे।.वे रोरव नरक 
में ्ञारनदी में पढके जाते और छुरों की धार से कार्टे जाते 
| है? 8 ४ | 


पानीय॑ याचमानांश तृपितान्शुषितानपि | 
हा! शवभूतान्क॒भान्दीनान्विवर्णान्युक्तमूप जान्‌ ॥१६॥ 


१६१२ उत्तरकायडे 


पलपड्परान्दीनान्‌ रक्षांत्र परिधावतः । 
ददश रावणों मार्ग शतशे5्थ सहख्गः ॥ १७ ॥ 
वे प्यासे और भूले हे कर पानो माँग रहे थे। मुर्दे की तरह 
डुबले, दुबी, सिर के वाल खोले, मैल येर कीचड़ से सने हुए, 
इल्बे और दोइते दुए उन लेगों की रंगत हो बदली हुई थी। वहाँ 
पर रावण ने इस प्रकार के सैकड़ों हज़ारों जोच देखे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
कांमिन् गृह्ममुख्येपु गीतवादिन्रनिःखने! । 
प्रमोदमानानद्राक्षीद्रावणः सुकृते) खकें। || १८ ॥ 
रावण ने वहां ऐसे पुएयात्माओं का भा देखा, ने अपने पुएय- 
बल से खुन्द्र सुन्दर घरों में रहते थे और गानवाद्य से ग्रानन्दित 
हा रहे थे ॥ १८ ॥ 
गेरस गेप्रदातारे अन्न चेवान्नदायिनः | 
गृहांश्र गहदातारः स्वकरमफलमश्नतः ॥ १९ ॥| 
जिदोंने गेदान, प्रन्नदान, ग्ृददान किये थे, थे केश अपने 
अपने दान के परतुसार गारस, श्रन्न और शहद का आातन्द भाग 
रहे थे ॥ १६ ॥ 
सुबर्णमणियुक्तामिः प्रमदामिरलंकृतान | 
पार्मिकानपरांस्तत्र दीप्पमानान्खतेजसा || २० ॥ 
पहुत से धर्मात्मा लग सेना, मणि, घुझा और द्लियों का 
पा कर विद्ार कर रहे थे शोर अपने तेज्ञ से प्रकाशमान थे | २० ॥ 
ददश से महाबाहू रावणों राक्षसाधिपः । 
तान्मिद्यभानां ५ मंमिदुष्कृते (४ 
ततरतान्भिद्यमानांथ कममिदुष्कृतेः सके! ॥ २१ ॥ 


है 


एकचिशः सर्गः १६३ 


चहाँ उस प्रद्ावत्री राज्तससराज़ रावण ने इस प्रकार फे दृश्य 
देखे । तदनन्तर अपने पापकर्मों के फत्न से कारे पीट जाते हुए 
प्राशियों के। ॥ २१ ॥ | 
रावणे गोचयामास विक्रमेण वलाहुली | 
प्राणिनो मेक्षितास्तीन दशगीबेण रक्षता ॥ २२ ॥ 
वल्षवान रावण ने ज्परदस्ती छुड्ठा दिया । दृशग्रीव द्वारा 
हुड़ाये हुए उन प्राणियों ने ॥ २२ ॥ - 
सुखमापुरु हू ते हतर्कितमचिन्तितम्‌ | 
प्रेतेपु मरुच्यमानेपु राक्षसेन महीयसा | २१ ॥ 
थोड़ी देर तक अतर्कित थोए अ्रित्य छुख भेगा। म्रदावकत्ती 
रावण द्वारा जीवों के छूटा हुआ देख ॥ २३ ॥ 
प्रेतगेषा; सुसंकुद्धा रा्षसेल्रममिद्रवन । 
बंदर 
तते। हलइलाशब्दः सवेद्ध्य समुत्यितः | 
धर्मराजस्य येधानां श्राणां सम्प्रधावताम ॥ २४ ॥ 


यमकिड्ूरों ने कोध में भर राबश पर आक्रमण किया। धर्म- 
रोज के किलर वड़े शुस्वीर थे। जब वे राचण के ऊपर दोड़े, तब 
चारों थोर हलहलाशब्द व्याप्त दो गया ॥ २४ ॥ 


ते पासैः परिषेः शुलुसले।! झक्तितोमरी | 
पुष्पकक समपर्षन्त श्रा। शतसहस्तशञ। ॥ २५ ॥ 
- सैछड़ों दज्ारों शूस्वीर पराखों, परिधों, शुलों, मूसलों, शक्तियों 


ओर तेमरों की पुष्पक विमान पर वर्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 
बा० रा० इ०--१३ | 


१६७ उत्तरकायड़े 


तरपासनानि परासादान्वेदिकास्तेरणानि च॑। 
पृष्पकस्य बर्भ॑जुस्ते शीध्रां मधुकरा इव ॥ २६ ॥ 
वे मधुपकिलयों की तरह चारों और से पुष्प्त विमान पर हूढ 
पड़े श्रौर विमान की बैठकों, अठारियों, चबूतरों और द्वारों को 
तोड़ने फोड़ने ज्ञगे ॥ २६ ॥ 
देवनिष्ठान भूत॑ तहियानं पुष्प मुधे । 
भज्यमान तथैवासीदक्षयं ब्रह्मतेनसा ॥ २७ ॥ 
पह विमान साधारण न था । उसमें एक प्रकार से देवाँश था। 
झतणव वह इतनी भारी चोठ खा कर भी, ब्रह्मा जी फे तेज्नेवल से 
पूर्यबत्‌ ज्यों का त्यों हो गया ॥ २७ ॥ 
असंख्या सुमहत्यासीत्तस्य सेना महात्मन; । 
शराणामुग्रयातृणां सहस्नाणि शतानि च ॥ २८ ॥ 
महात्मा धर्मराज्ञ की सेना में मुखिया सैनिक हो पक लाख 
थे--अतः उनकी समस्त सेना की संख्या नहीं हे। सकती 
थी ॥ २८ | 
ततो दश्षेश् शैलेश् प्रासादानां शतैस्तया | 
ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकाम यथावकृम्‌ ॥२९॥ 


तदनन्तर यमराज के समस्त मंत्री सैकड़ों पहाड़ों, वृक्षों और 
भाज्ों से अपने अ्रपने बलानुरुप और अभित्ाषानुरुप युद्ध करने 
लगे ॥ २६ ॥ . 


अयुध्यन्त महावीरा! स च राजा दशानन! । 
ते तु शेणित दिशधाज्ा: संबंशस्समाहता! ॥३०॥ 


एकर्दिशः सर्गः १९४ 


उधर रावण भी ख॑ जड़ रहा था। लड़ते लड़ते रावण के 
मंत्रियों के श्रनेक शज्ञ लगे और थे हथिर से नहा उठे | तिख पर 
भी थे लड़ते ही रदे ॥ ३० ॥ 
अग्रात्या राक्षत्तेद्स्प चक्रुराये।पर्न महत्‌ | 
अन्योन्य ते महाभागा जछछु; प्रहरणमंग्रम ॥३१॥ 
राज्षपराज राचण और उपझे मंत्री खत प्रहार के प्रश्ञ शओओं 
का प्रयोग कर पन्क दूधरे के ऊपर प्रहार करने लगे ॥ ३१॥ 
यमस्प च महावाहे रावगस्य च॑ मन्चिण! | 
अम्ात्यांस्तारतु सन्त्यज्य यमये।धा महावछ? ॥ ३ श॥| 
किन्तु कु देखाद यम के मदावत्नों सैनिक रावश के मंत्रियों 
के साथ युद्ध करना तोड़, ॥ ३२ ॥ 
तमेव चाम्यधावन्त झूलबर्षैंदशाननम्‌ । 
शैणि 0७ 
ततः शेणितदिग्धाजु: प्रहरेजजरीकृतः । । 
फुछाशाक इवाभाति पुण्यके राक्षसाधिपः ॥ रे३ ॥ 
रावण पर हुढ पड़े झौर उसके ऊपर शुलों की वर्षा करने 
लगे | यम्जिडूरों के उस शक्षप्रहार से रावण का शरोर चलनी 
है। गया और चद रक्त से नद्दा उठा। उस समय पुष्पफ विमान ' 
में बैठा हुआ रावण गक पुष्पित श्रभेकचुक्ष की तरह जान पड़ता 
'था॥ ३१ ॥ 
स॒ तु शलगदाभासाञज्छक्तितोमरतायकान । 
मुमेच चे शिलाहक्षान्ुमेचाखंबराद्वकी ॥ १४॥ 


उत्तरकायडे 


कोड 


१६ 


रावण नक्षी शुक्ष, यदा, प्रास, शक्ति, तोमर शोर वा्शों के 
चला रहा था । वह घरों के वल्ल यमकिंडुयों पर शिक्नाश्नों श्रौर 
बृत्तों की बृष्धि कर रहा! था ॥ ३४ ॥ ह 
तरुणां च शिलानां च बस्राणां चातिदास्णम्‌ | 
हे पी. 
यमसेन्येयु तद्धप पपात धरणीतले ॥ २५ ॥ 
यमराज्ञ की सेना के ऊपर वृत्तों ग्रौर पाथरों की अति दारण 
वर्षा होने लगी ; जिससे सैनिक घराशायी द्ीने लगे। अथपा वृत्त 
और शिक्षाएँ यमराज के सैनिकों के ऊपर गिर कर ज़मीन पर 
गिर पढ़ती थीं ॥ ३५ ॥ 
तांस्तु सर्वान्विनिर्मिय तदखमपहत्य च । 
जप्नुरते राक्षस घारमेक॑ शतसहस्तशञ! ॥ ३१६ ॥ 
किन्तु तिस पर भी उन वृत्तादिकों करे काट और छत्ज शल्हों 
के रोक कर, यमराज के सैव ड़ों हज़ारों थेद्धा पक साथ राबण 
के ऊपर शह्मप्रहार करने लगे ॥ ९६ ॥ 
परिवार्य च त॑ सर्वे शैल मेघात्करा इब । 
भिन्दिपालेश शुल्ेश निरुछवासमपरेथयन ॥३७॥ 
जिस प्रकार मेध पर्वतों के घेर लेते हैं, उसी प्रकार वे सव 
' रावण के घेर और इसकी दम सी घोंढ कर, उसके ऊपर सहल्षों 
मित्िपालों और शूलों की वर्षा करने लगे ॥ ३७ ॥ 
विमुक्तकवचः ऋ्रुद्ध/ ऋसिद्धः शेणितविद्धवः | 
तत; स पुष्प त्यवत्वा पृथिव्यामवतिष्ठत ॥ ३८ ॥ 
७ पाठान्दरे--* सिक्तः ! । 


एकविश! सभी... १६७ 


उन प्रदारों से रावण का कवब हूढ फूड गया और उसके 
समस्त झंपों से रधिर बदने लगा | तब बह कुषित दो भर पुण्क 
विमान के छोड़ प्रथियों पर खड़ा हे गया ॥ ३८ ॥ 
ए ५; 
ततः से काप्रुह्ी वाणी समरे चामिवधत । 
लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धसतस्था ययाहतकः ॥ ३९ ॥ 
कुछ हरी देर भें रावण सम्दह गया । फ़िर कुपित दो बड़ हाथ 
में घठुप वाए ले दूपरे यमराज की तरह लड़ने हे लिये तैयार 
हुआ ॥ ३१६ ॥ 
हि ह 
ततः पाशुपतं दिव्यप्रस् सन्‍्धायकारुके | 
तिप्ठ तिष्ठेति ताजुक्त्वा तच्चाप॑ #व्यपकर्पत ॥ ४० ॥ 
आकर्णात्स विकृष्याय चापमिद्धारिराहवे | 
मुपोच त॑ शर क्रद्धल्विपुरे शहुरो यया ॥ ४१ ॥ 
खड़े रहे ! खड़े रहे !! कद कर उतने वाण के पाशुतताओ के 
मंत्र से अमिप्रंत्रित किया | तदतन्तर घनुप के रोदे के कान तक 
खींच कर उसने वद वाण छैड़ा । जैपे श्रीमदारेव जो ने विषु राखुर 
पर बाण छोड़ा था; बैते हो राव ने भी यमराज के सैनिऋों पर 


चह वाण डोड़ा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
तस्य झप॑ शरस्पासीतपृमज्वाल्मण्डलप््‌ । 
बन दरहिष्यतों घर्मे दावाग्रेरिद मुच्छेत: ॥ ४२ ॥ 
घुआं थोर ज्वालामगडत से युक उस अज्ल का रूप ओीक्ष- 
काल में वनरृहनकारों घवऊते हुर दावाध्रि को तरद दिखाई 
देने लगा ॥ ४२॥ 
# पाठान्तरे -- विचकर्ष से ” | 


श्ध्ष उत्तरकागडे 


ज्वालामाली स तु शरः क्रव्यादानुगतेरणे । 
मुक्तों गुस्मासुमांथापि भस्म कृत्या प्रधावति ॥४३॥ 
ज्वाला की मात्राशों से युक्ध वह प्द्भ मार्ग के काड़ों शोर 
पृत्तों के भस्म करता तथा माँसभज्ञी पत्तियों को पिछियाता हुथा 
यम की सेना की श्र दोड़ा || ४३ ॥ 
ते तस्य तेजसा दः्धाः सेन्या वेबखतस्थ तु । 
अवले तरिमिल्रिपत्तिता माहेन्द्रा इव केतवः॥ ४४ ॥ 
उस प्रद्ञ के तेज् से यम्राज्ञ के समस्त घीर सैनिक भस्म 
है कर, इच्ध की ध्वज्ञा की तरह गिर पड़े ॥ ४७ ॥ 
ततस्तु सचिवेः साथ राक्षस भीमविक्रम: | 


ननाद सु मदहानाद कम्पयन्निव मेदिनीम ॥ ४५ ॥ 
इति एकवरिशः सर्गः ॥ 
बह देख भयद्भर विक्रमकारी राक्तस रावण अपने मंत्रियों 
के साथ पृथिवी के कंपायमान करता हुआ सा बड़े ज्ञोर से 
गर्जा ॥ ४५ ॥ ॥ 


उत्तरकाण्ढ का इक्कीसवों सर्य समाप्त हुआ। 


++औ--+- 


द्वाविंशः सर्गः 
++१०६-- हि 
स तस्य तु महानादं भ्रुत्ता वेबखतः प्रशु! । 
शरत्र॑ विजयिन मेने स्ववरूस्य च संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 
# पाठान्तरे--/* रणे ” | | पाठान्तरे--' दावदुस्धा सगा इंच । 7 


द्वाविशः सर्गः १६६ 


रावण का घेर नाद छुत कर महाराज यमराज्ष ने सम 
लिया कि, रावण की जीत हुई और प्रेरी सेना नए है गयी ॥ १ ॥ 
स॒ हि येपान्हतान्यत्वा क्रोपसंरक्तलाचन! । 
अव्वीखरितः सं रथे। पे उपनीयताम ॥ २॥ 
उन्होंने पने येद्धाओं का मारा ज्ञाना जान और क्रोध के 
मारे ल्ञाज जाल नेत्र कर, अपने सारथि को रथ जेत कर, तुरन्त 
उपस्यित करने की भाज्षा दो ॥ २॥ 
तरय सतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारयम्‌ | 
स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत त॑ रथंमू ॥ ३ ॥ 
सारधि ने तुरन्त उनका दिव्य और विशाल रथ ला कर, खड़ा 
कर दिया | महातेजप्वी यम्रराज उस पर सवार हुए ॥ ३॥ 
पाशमुद्गरहस्तथ्र पृत्युस्तस्याग्रतः रिथितः | 
येन संक्षिप्यते स्व त्रेलेक्यमिदमव्ययम ॥ 8 ॥ 
ज्े। इस चराचर नित्य जगत का संहार करने वाले हैं, वे 
खत्युदेध भी पाश घोर मुगद्र हाथ में ले कर, यमराज के आगे 
( रथ पर ) बैठे ॥ ४ ॥ 
कालदण्डस्तु पाश्वेस्थों मू्तिमानस्य चाभवत्‌ | 
यमप्रदरण दिव्यं तेजसा ज्वलदगियत्‌ ॥ ५ ॥ 
घधकती हुई घ्राग की तरह चमचमाता यमराज का झख्- 
कालदुपड भी सूर्तिमान हो कर उनकी वतन में बैड गया ॥ ४ ॥ 
ततों लोकत्रय शुब्धमकम्पन्त दिवाकसः | 
कार दृष्ठा तथा क्रुद्धं सवलेकभयावहस्‌ ॥ ६ ॥ 


२०० उच्तरकायड़े 


सप्रस्त लेाकों का भयपोत करने वाले यपरात् के इध प्रकार 
फुपित देख, उप सप्रय तोनों ज्लाफ थर्स उठे श्रौर देवता भी 
काँप उठे ॥ ६ ॥ 


ततसलचे[दपत्मृतस्त|नश्वान्‌ रुधिरप्रभाव्‌ । 
प्रययो भीमसन्नादे। यत्र रक्ष)पति! स्थित! ॥ ७ ॥ 
ददनन्तर ज्ञव सारथि ने ज्ञाज्न रंग वात्ने थाड़ों के हाँका ; 


तब वह रथ घोप शब्द करता दुष््रा, राक्तवराज्ञ रावण को ओर 
चत्ना ॥ ७ ॥ 


मुहूर्तेन यम॑ ते तु हया इरिहयेपमा। । 
मापयन्मनप्तस्तुस्या यत्र तत्स्तुतं रणमू ॥ ८ ॥ 
मन के सप्रान वेग से चज़ने चाढे तथा इन्द्र के घोड़ों के 
सप्तान उन घोड़ों ने एक हुद्ूर्त भर में यप्रराज़ के रणत्ेत्र में 
पहुँचा दिया ॥ ८॥ मे 
दृष्टा तथैव बिक्ृ्त रथ मृत्युसमन्वितस । 
सचिवा राक्षसेन्द्ररय सहसा विप्रदुदृुवु! ॥ ९ ॥ 
जिस विकराल रथ में सात्ञात्‌ सत्युदेष वैडे थे, उसके देख 
रावण के मंत्री भयभीत दे भाग छड़े हुए ॥ ६ ॥ 
लघुसत्ततया ते हि नहसंत्ञा भयादिता।। 
नेह #युद्धं समर्था: सम इत्युकत्वा प्रययु्दिशः ॥ १० ॥ 
फ्योंकि उनमें थेड़ा लाइस था। थे मारे भय के प्रचेत से 
है| गये और कहने लगे--पहाँ युद्ध करना हम लोगों के सामथ्य के 
वाहिर की वात है। यह कहते हुए वे इधर उचर भाग गये ॥ १०॥ 
# पाठास्तरे--येदु' । 


द्वविशः सर: श्न्‌ 


स॒तु ह॑ ताह्मु हम रथ हेकिभयावहपू । 
नाध्षुभ्यत दशग्रीवो ने बापि भयगाविशर ॥ (१ ॥ 
परत्तु रायग, सतर लोगों के जिये भयानक उस रण को देख 
कर ह ते घाड़ाया और ने भयभीत ही हुआ ॥ ११॥ 
स॒ तु रावण ग्राप्ताव व्यक्मसक्तितोभरान्‌ । 
कप फ 
यो माणि संगुद्धों रावणत्म स्यकृसत ॥ ११॥ 
यमराज, राषए के विक्द पहुँच बुद्ध क्षे, शक्तियों ओर 
तैमरों से उसके मम्रध्थज्ञों के विदेश करने लोगो | १२॥ 
रावणसतु तत! खस्यः शरवप पुपोष है। 
« तसिसखतरये तेयवपमिताम्बुद! ॥ (३ ॥ 
उधर रावण ने भो सावधान ही कर यमराज के रथ के 
ऊपर पैसे ही वाणों को वृष्टि की; जैसे गे, जल की बुध करते 
हैं॥ १३॥ ह 
ततो महागक्ति शहे पाल्यमानिमहिरत्ति | 
नाशक्ोशतिकतु स राफ्रत! खरपीडित। ॥१8॥ 
यायत ने रावश हो द्ाती में सैकड़ों वड़ों वढ़ो शक्तियाँ 
मार्री, शिदकी चैट से रायण कुछ पोड़ित हुआ, और उन 
शकियों के रोकने का कुद्ठ भी उपाय ते कर सका ॥ १४॥ 
एवं नानाप्रहरणयमेनामित्रकर्षिणा । 
सप्ररात्र कु: संख्ये विसंतों विशयुत्ो रिए। ॥(५॥ 
शष्ों के मारने वाक्षे यमराज ने इस प्रद्गर श्रनेक श्रद्न 
शब्ों के प्रहार करते हुए, सात दिन रात युद्ध कर, रावए को युद्ध 
से विद्युत शोर संत्ञाहीन कर दिया ॥ १३ ॥ 


२०२ उत्तरकायड़े 


तदासीत्तुघ्ुलं युछध यमराक्षसयोहये! | 
जयमाकांक्षतेवीर समरेप्यनिवर्तिना। ॥ १६ ॥ 
है चीर | परस्पर जय को श्रमित्ञापा किये हुए यमराज शोर 
राज्षसराज-दोनों हो समरभूमि में डंडे हुए घोर युद्ध करते 
रहे ॥ १६ ॥ 
ततो देवा! सगनन्‍्यर्वाः सिद्धाभ परमपंयः । 
प्रजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणानिरे ॥ १७॥ 
तब ते देवता, गन्धवों, सिद्धों और महर्षियों का अपने साथ 
के भोर ब्रह्मा जी के थआगे कर उस रणज्षेत्र में पहुँचे ॥ १७॥ 
संवर्त इच छोकानां युध्यतारभवत्तदा । 
राक्षसानां च मुख्यस्य पेतानामीश्वरस्थ च ॥१८॥ 
प्रेतराज्ञ यमराज और राक्सराज राव का ऐसा घेर बुद्ध 
द्वी रहा था, मानों प्रलयकाल उपस्थित हुआ है ॥ १८॥ 
राष्षसेन्द्रोईपि विस्फाय चापमिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 
निरन्तरमिवाकाओं कुवेन्वाणांस्तते।छजत्‌ ॥१९॥ 
रावण इच्ध के चज्ञ के समान श्रपने धदुप के दंकेरता हुप्ा 
मारे बाणों के ग्राकाश के छाये देता था ॥ १६ ॥ 
मत्युं चतुर्भिविशिखे: सर सप्तभिरादयत्‌ । 
यम शतसहइस्रेण शीघ्र मर्मसताइयत्‌ ॥ २० ॥ 


उसने मृत्यु के चार, सारथि के सात और यमराज के मर्मस्थल्ों 
में बड़ी फूर्ती से एक लाख वाण मारे ॥ २० ॥ 


द्वाविश ) सगे: ३०४३ 


तत; क्रुद्धस्य वृदनाचमस्य समजायत | 
ज्वालामाली समिश्वासः सभूमः कोपपावकः ॥२१॥ 
तव क्रोध में भर जाने के कारण यमराज के मुख से साँस 
के साथ सधुम कापरुपी अश्नि धधकता हुआ प्रकट हुआ ॥ २१ ॥ 
तदाश्र्यमयो हृष्ठा देवदानवसन्नियो | 
प्रहषितों सुसंरच्सी गृत्यकालों वभूबतु! ॥ २२ ॥ 
इससे देवता प्रोर दानवों को श्राश्चर्यान्वित देख, उनके 
समीप खड़े हुए झृत्युदेव, दृषित एवं क्रुद हुए और लड़ने के 
तैयार हुए ॥ २२॥ 
ततों भ्ृत्युः क्रुद्धरो बेवलतमभाषत । 
मुख मां समरे यावद्धन्मीयं पापराक्षसम्‌ ॥ १३ ॥ 


तब मृत्युदेव ने ओर भी अधिक क्रुद्ध दे कर यमराज से कह्दा-- 
श्राप पुक्ते भ्राज्ञा दीजिये। में श्रमी इस पायी रावण को मारे 
डालता हैं ॥ २२॥. 


नैषा रक्षोमवेद्य्य मर्यादा हि निसरगतः । 
दिरण्यकशिपु! श्रीमान्पुचिः शम्बरस्तवा ॥ २४ ॥ 
निसन्दिधृपकेतुश बलिपैंरोचना४पि च | 
शम्मुदेंलों महारानों उत्रो वाणरतयैव वे ॥ १५॥ 
राजपयः शास्तविदा गन्धर्वाः समहेरगाः । 

ऋषय! पन्नगा देत्या यक्षाथ हप्सरोगणा। ॥ २६ ॥ 


४०४ उत्तरकायड 


यगान्तपरिवर्त व पृथित्री समदाणंवा ण्वा | 

क्षय॑ नीता पदारान सपर्वतसरिद्‌ठमा [| २७ || - 

प्रतवान्य थे बहा बछवस्ता दुरातदाड | 

विनिपत्ना मया दष्ठा) किम्ुतायं मिशाचर। ॥ २८ ॥ 

क्योंकि मे स्वामाविद्य काम यहों तो दै। देलिये दिखयय-' 

कंशिएु, नतुचि, शम्बर, निम्तन्दि, भूमकेतु, वि, देवेद्र शम्धु, 
वृष, बाण, बड़े बड़े शाक्षज्ञ राजप, मन्बवें, ताग, ऋषप, पत्र, 
दुत्य, यज्ञ, अल्रायें, और पययान्त में सवागरा पयत्रा, परवत 
आदि ( चर अचर ) समस्त जीदों के मैंने नह ऋट दिया 
नठ ऋर डालना द्ठ । इनका व बड़े वड़ बलवाना का, जा भूत (६2 ६4 


थे, देखते दा मच नप्र कर इाजा । सरवतय इस राक्षस का मारना 
कोई बड़ा कदित काम नहीं ॥ २४ ॥ २४ ॥ २६ | २७॥ २ए॥। 


मुद्च माँ साथु ध्मज्ञ बाददेन निदन्म्यदस । 
हि कथिन्मया दछो वल्वानपि जीजरति ॥ २९ ॥। 
है साथु! है धर्मड ! श्राप शीत मुझे द्वाड़िये निषसे में इसे 


मार विस । केई कैसा ही वज्ञवान क्यों न दी, मेंस दुंढ्टि के 
सामने पड़ने पर जीता नहीं बच लकता ॥ २६ | 


वर्ढ पत्र न खत्येतम्मबादिया निसगतः । 

से हग्ते ने मया कार मुहर्तमपि जीवति ॥ ३० ॥ 
._ नगबन! बह ( मद्ाल्य ) मेरे बल का वहीं है, किन्तु यह 
प्रेरी खामाविक मयांदा दे कि, मेरा देखा हुआ पं मुद्दर्त मर 
भी नहीं जी सन्चता ॥ ३० ॥ 
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तस्पेद॑ वचन श्रुत्तवा धर्मराज! प्रतापवान्‌ | 
अबवबीत्तनर त॑ पुत्युं तव॑ तिप्ठेन निहन्म्यहम्‌ ॥३१॥ 
प्रवापी घर्मराज्ञ ने काल के ये वचन छुन उनसे कहा-तुम 
, खहरे, में इसे मारता हैं॥ ३१॥ 
ततः संरक्तनयनः कुद्धों वेबखतः पथ) । 
कालदण्डमग्ाघ॑ तु तोलयामास पाणिना ।| ३१॥ 
तद्नन्तर धुयंपुत्र महाराज पारा ने क्रोध से लाल लाल 
नेत्र कर, कभी निष्फल मे जाने वाला फालदपड उठाया ॥ ३२ ॥| 
ससय पार्श्वेषु निहिताः कालपाशाः परतिप्ठिताः | 
पावकाशनिसड्ञाशो मुद्गरो मूतिमान्सथितः ॥३३॥ 
इस कालदण्ड के पास वड़े बड़े काक्पाश और श्रप्नि एवं 
वच्च के समान मुगृदर सू्तिमान है कर सदा रहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
दर्शनादेव यः म्राणान्माणिनामपि क्षति | 
कि पुनः स्पृशमानरथ पात्यमानस्य वा घुन। ॥३४॥) 
जिसे देखते दी प्राणधारियों के प्राण सूख जाते हैं, वह यदि 
किसी के पाश से छू दे अ्रथवा दण्ड का प्रहार करे ते फिर यद्या 
कहना है ॥ ३४॥ 
स ज्वालापरियारस्तु निरदइलित राक्षसश्‌ । 
तेन रपष्ठों बलब॒दा महप्रहरणा5स्फुरत ॥ ३५॥ 
विशेष क्या ऋहा जाय, चह अ्प्नि क्री लप्डों चाला मद्दाशत्र, 
वल्लधान यमराज द्वारा उठाये ज्ञाने पर, रावण के भस्म करने के 
'तिये ही मानों सहला घधक उठा ॥ ३१ ॥ 


२०६ उत्तरकाणडे 


तते विदुद्दुवुः सर्वे तस्मराजनस्ता रणानिरे | 
तुराध् छुभिता; सर्वे दृष्ठा दण्डा्नतं यम ॥ ३६ ॥ 
यम्नराज के हाथ में काह्नदगुढ लिये देख, वहाँ जे। प्राणी 
उपस्यित थे, वे भवभीत दो भाग गये और देवता भी घबड़ा : 
डठे ॥ ३६ ॥ ; 
कप हे 0३%. 
तहिन्पहतु कामे तु यमे दण्डेन रावणम। 
यम॑ पितामह; साक्षाइशयित्वेदसत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥| 
जव यमराज, रावण के ऊपर दण्ड चन्नाने के उचद्यत हुए, 
तब ब्रह्मा जी उनके सम्रीप ज्ञा कर वाले ॥ ३७ | 
वेवस्वत महावाहे नखत्वमितविक्रम | 
न हन्तव्यस्तवयेतेन दण्ठेनेष निशाचरः || ३८ ॥ 
है अमित विक्रमकारित्‌ ! है यमराज | तुम्र इस दण्ड को 
चलना कर, इस राक्तस के मत मारो ॥ ३८ ॥ 
वरः सलु गयेतस्म दत्तत्विदश पुद्धव । 
से लगा नाइतः कार्यों यन्मया व्याहुतं बचः ॥३९॥ 
फ्योंकि हे देवश्ेष्ठ ! में इसके वरदान दे चुका हूँ।।थ्रतः 
भेरी बात तुर्दें प्रसत्य न ठहरानी चाहिये | ३६ ॥ 
ये हि मामद्तं कुयहिवे दा मानुपेझपि वा । 
्रेलेक्यमद्रत तेन क्त॑ स्पान्ात संशय! ॥ ४० ॥ 
इंवता हे अथवा मतुष्य, जे केई भरी प्रेरी आज्ञा उल्लडडुत 
करेगा, वह मात्रों ज्िलेकों के झूठा सिद्ध कर चुका। इसमें 
सनदेह नहीं ॥ ४० ॥ . 
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क्रुद्धेन विम्रमुक्तोध्यं नि्विशेष प्रियाम्रिये | 
प्रगाः संहरते रोद्ों छोकत्रयभयावह! ॥ ४१ ॥ 

यद कालदयड मदाभयहुर श्र जिज्लाकी को भयदायक् है। 
ज्ञव क्रोध में भर, यह दोड़ा ज्ञायगा तव यह प्रिय श्रप्रिय थर्थात्‌ 
भत्ते बुरे प्राणियों (का विचार न कर) उन्हें नष्ट ही कर 
डालेगा ॥ ४१॥ 

अग्रोेधो शप सर्वेपां प्राणिनाममितप्रभ! ।! 
कालदण्डे। मया सष्ट! समयृत्युपुरस्क्। ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि मेंने इसे बनाया ही इस प्रकार का है। यदद अमितप्रभा 
वाज्ञा कान्नदूग्ट फमी निष्फल न ज्ञान वाला और सब के नाश 
करने वाला है ॥ ४२ ॥ 
तत्न ख़स्पेष ते साम्य पात्ये रावणमूपनि । 
नहस्मिन्पतिते कथिन्मुहृतमपि जीवति ॥ ४३ ॥ 
ग्रतएव है सोग्य ! तुम्र इससे रावण के मस्तक पर प्रहार मत 
करे । क्योंकि इसके प्रद्ार से कोई भी प्राणी एक मुह मो जो 
नहीं सक्कता ॥ ४३ ॥ 
यदि हस्मिल्रिपतिते न प्रियेतेष राक्षस! | 
प्रियते वा दरश्ग्रीवस्तदाप्युभयतेउड्तम्‌ ॥ ४४ ॥ ' 

( फिर एक बात और सी है) यदि कर्दी इस क्राक्नदूरड के 
प्रहार से रावण न मरा अथवा मर दी गया, तो मेरा कथन दोनों 
ही प्रकार से मिथ्या दे जायगा ॥ ४४ ॥ 

तब्रिवतय लड्ेगराहण्डमेवंसपुय्र तम । 
सत्यं च मां कुरुघाव ते|ांस्ल यधवेक्षतते ॥४५॥ 


श्ण्ष उत्तरक डे 


इस लिये तुम रावण के ऊपर दगृड का प्रहार मत करो और 
ज्ञा इस पिल्लेक्ी की रक्ता करना चाहते हा, ता मेरी वात को 
सत्य करो ॥ ४५ ॥ हि 
एवपुक्तस्तु धर्मात्मा पत्युवाच यमर्तदा । | 
एप व्यावर्तिता दण्ड! प्रभविष्णुहिं नो भवान्‌॥ ४६ ॥| 
ब्रह्मा जी के ये चचन खुब कर, धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिपा 
कि, आप मेरे स्वामी हैं | अतः आपकी श्राज्ञा से लीजिये में इस 
बण्ड के रखे देता हैँ ओर झव इसके न चल्लाऊँगा ॥ ४६ ॥ 
कि लिंदानीं मया श़क्यं कतु रणगतेन हि। 
न मया यद्यं शक्‍्यों हन्तुं वरपुरस्कृतः ॥ ४७॥ 
परूतु श्राप यह ते वतलावें कि, इस युद्ध में में क्‍या 
करूँ! क्योंकि यह तो आपके वरदान के कारण अबष्य दी 
ठहदरा ॥ ४७ ॥ 
एप तस्मात्णश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः | 
,. रत्युक्ता सरथः साइवस्तत्रवान्तरधीयत ॥ ४४८ ॥ 
अतः इस शाक्तप्त की दुष्ट से में प्रदृश्य हुआ ज्ञाता हूँ। यह 
कह कर यमराज रथ सहित वहीं श्रन्तर्थधान हो गये ॥ ४५ ॥ 
दशग्रीवस्तु तं जिला नाम विश्राज्य चात्मम! । 
आर्य पुष्पक भूये! निष्क्ान्ता यमसादनात्‌ ॥४९॥ 


तब रावण इस प्रकार यमराज को जीत कर और अपने ताम 
का ढिंढोस पिदवा कर, तथा पुष्पक विमान पर सवार हो कर, 
यम्नपुरी से चत्न दिया (४६ | 


प्रयोधिश+ सर्गः २०६ 


से तु वेबसतेदेये) सह ब्र्म॑पुरोगम! । 
जगाम त्रिदिवं हृष्टो नारद महामुनि! ॥ ५० ॥ 
इति द्वाविशः सर्गः ॥ 
तदूनस्तर यमराज भो ब्रह्मादि देवताशों के साथ खर्ग के यये 
और मदापत्रुनि नास्द्‌ जी भो हर्षित हो उनके साथ गये ॥ ४० ॥ 
उत्तरकागुड का वाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 
प्रा ता 
त्रयोविशः सर्ग: 
न 9 ई+ 
ततो जिला दशग्रीवो यम तरिदशपुद्नयम | 
रावणस्तु रणश्छाधी खसहायान्ददश ह॥ १ ॥ 


। समर में बड्ाई पाये हुए रावण ने देवशेष्ठ यमराज्ञ फो परास्त 
कर, श्रपने सहायकों के देखा ॥ १ ॥ 


ततों रुषिरसिक्ताज़ पहारैन॑नरीकृतम्‌ । 
रावर्ण राफ्तसा दृष्टा #विस्मयं समुपागपन्‌ || २॥ 
उसके सद्दायक्र राक्षसलोग उसे श्रप्रदारों से जर्ज॑रित भीर 
रक्त से नदाया हुआ देख, भत्यन्त चिस्मित हुए ॥ २॥ 
जयेन वर्धयित्वा च मारीचप्रमुखास्ततः । 
पृष्पक भेजिरे सर्वे सान्तिता राषणेन तु ॥ ३॥ 


# पाठत्तरे--'' हेंषवत्समुपागमन्‌ । 
चां० रा० 3०--१४ 


६२१० उत्तरकाएडे 


झौर "महाराज ही जब हो” छते इए मारीचादि राह्ल: 
पुष्पक् विमान पर सवार हुए | तव रावण ने उससब को ढाढ़स 
बचाया ॥ ३ ॥ ।$ 
ततो रप्तान् रक्ष) अविष्ठ: पयर्ततां निधिम्र्‌ | 
देल्योरगगणाश्युप्ट बदुणेन सुरक्षितम ॥ ४ ॥ 
तद॒हन्तर साचय समुद्र में घुन ससातल में गया, उदाँ दैँश्य और 
बाँप रहते हैं ओर जिरको रक्त बदयरेच ऋरते है ॥ ४॥ 
स तु भागवर्ती गला एरी वासुक्तितरद्धिताम । 
छुत्रा नावानशे हे ययो मणिमयीं रोम ॥५॥ 
बाइदि नाग छी फ्ैगपुररी में जा ऋर उसते वागों के जीत 
ऋर अपने पता में हिया | तदनन्तर रावण हित होता दुआ 
मणिमयोयुरी में गया ॥ ४ 4 
निवातझबचास्तत्र दैल्ा लब्यवरावसन्‌ । 
राक्षत्तलान्तमरागमस्य बुद्धाव सहुपाइयत्‌ | ६ ॥ 
घहाँ वसने वाले और वस्दानयाप्त निदात ऋचषच दैव्यों झ 
रावण ने युद्ध के छिये ऋलकारा ॥ $ ॥ 
ते तु सर्वे झुविक्रान्ता देतेवा वल्शालिन! ! 
नाना यदरणास्तत्र पहु्ठा चुद्इमंदाः ॥ छ !| 
वे देत्य भी इड़े एसक्नी, वजवान, दुर्बद और विविध प्रकार 
छे ध्ाबुव चलाने में निषुण ये अतः युद्ध छा बान खझुनतें ही वे 
इप्ति हुए ॥ ७ ॥ 


वयाधिणः सर्ग २११ 


शुउल्निणू के! कुलिरी) पहिशातिय्पपे! । 
अन्योग्यं विभिदृः आुद्धा राक्षता दानवाख था ॥८॥ 
शूत, त्िशुत, पच्च, पढ़ा, त्वार भादि ले ले कर वे राक्तप्तों 
से ल३ने लगे ॥ ८॥ 
तेपां तु युध्यमानांनां साग्र! संतत्सरो गतः । 
न चान्यतरतस्तत्र विजये वा क्षयोजपि वा ॥ ९॥ 
इन देशों के रावण के साथ लड़ते लड़ते पूरा पक्र वर्ष ही 
गया, वध प भो दोनों पत्तवाक्षों में से फ्रिसो ने द्वार न 
मानी ॥ ६ ॥ 
* तत! पितामहस्तत्र त्रलेक्य गतिरव्यय! । 
आजगाम हुत॑ देवे। विभानवरभारियतः || १० ॥ 
तब जिभुववपति, अविताशी, ले!ऋपितामद ब्रह्मा जी विधान 
में बेठ ग्रति शोत चरई्दाँ भी पहुँचे ॥ १० ॥ 
निव्रात कत्चानां तु विवाय रणकर्म तत्‌ । 
हृद्व! पितामहे। वाक्यप्रुवाच 'गिदिताथवत्‌ ॥१ ॥ 
और युद्ध में प्रशृत्त निवातकक्‍्सों को रोक कर उनमे स्पष्ट * 
रूप से ये वचन कदे ॥ १९ ॥ 
न श्य॑ रावणे। युद्धे शक्यो नेतुं सुरातुरै । 
न भवम्तः क्षय नेतुमपि सामरदानवे! ॥ १२ ॥ 
इस रावण को युद्ध में छुर या धर कोई भी नहीं जीत 
सकठा और आपके भी कोई नहों मार सश्नता ॥ १२॥ 
१३ विदिताथेबत्‌ू--पुष्पष्दावगतामिधेयम््‌्‌ । ( रा० ) 


२१२ उत्तरक्ायड़े 


राप्तसस्य ससिल च भवद्धि! सह रोचते । 
- अविषक्ताब स्वार्था: सुहृदां नात्र संशय! ॥ १३॥ 
शतः में चाइता हैं कि, ग्राप लेगों की राचण के लाथमैश्री 
हो जाय । ( मैत्री हे ज्ञाते पर ) मित्रों की सव चस्तुएँ पक्क ही 
झैती हैं ( शर्थात्‌ ले उसका है चह आपका दीगा और जे आपका 
है वह उसका होगा । ) इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है ॥ १३ ॥ 
ततेप्रिसाक्षिकं सख्यं कृतवांस्तत्र रावण! । 
सै ९५ 
निव्रातकवर्चे! साथ प्रीतिमानभवत्तदा ॥ १४ ॥ 
तदनम्तर राबयणा श्र्नि के साक्षी कर, निशातकचों से मेत्री 
कर, अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
' अर्नित्तस्तैययान्याय॑ संवत्सरमयेपितः | 
स्वपुराज्निविशेप॑ च भिय॑ प्राप्त दशाननः ॥ १५॥ * 

" तब निवातकचचों ते भी रावण का वयाध्ित सत्कार झिया। 
रावण वहां एक दष तक रहा | वहां उसका अच्छा सकार सम्मान 
हुआ और अपनी राजधानी से शो शपिक छत्पुर्वक वहां वह 
रहा ॥ १४॥ 

तत्रोषधार्य मायानां झतमेझ समाप्वान्‌ ) 
सब्लिन्वपुरानेपी श्रमति सम रसातलम ) १६ ) 
चद्दां रह कर, राचण ने विचातकवर्चों से सौ अकार की मांयाएँ 


॥ सीलीं। फिर वद वरुणदेच के नगर के हुढ़ता हुआ रखातल में 
घूमता किया ॥ १६ ॥ | | 


ब्रयापिश सगे 
तते(ईम नगर नर काले | 
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२१७ उत्तरकायडे 


रावण ने वहीं पर वह छुरमि गो भी देखी, जिसके थनों से 
सदा दूध को धार 4हा करतो है और जिसके इुग्घ की धार ही से 
ज्ञीराद नामक सागर की उत्पत्ति हुई है ॥ २१॥ 
दद्श रावणस्तत्न गाहपेस्द्वरारणिम्‌ | 
यस्मावन्द्र! प्रथ्वति शीतर श्मिनिशाकरः ॥ २२ || 
वह छुग्मि महावुपभेद्ध ( महादेव जो के साँदिया ) की माता 
है श्लार उसके दूध से ( उ्प्न त्ञोससागर से ) शीतल क्षिस्नों 
बाला चद्धमा उत्मक्न हुआ है ॥ २२ ॥ 
ये समाश्रित्य जीवन्ति फेनपा! परमर्षयः । 
अमृत यत्र चात्पन्नं खधा च खधभेजिनागम |२३॥ 
इसी के सहारे फैन पीने व'ज्ले मह॒षि जीते हैं। उसोसे धम्तत 


इउसन्न हुआ दे और खघामाजी पितरों की त्थथा मो उथ्चन्न दोती 
है॥ २३॥ 


यां बरवन्ति नरा छोके सुरगि नाम नायतः | 

प्रदक्षिणं तु वां कृुल्ा रावण परमाद्ताम्‌ | 

प्रविवेश महायार॑ गुप्त वहुविभव्ठे! ॥ २४ ॥ 

उसके लाग छुशमि कहा करते हैं। उस परमादुभुत छुरमि 

की प्रदृज्षिणा कर राषण ने वरुण का श्रेष्ठ भवन देंला, जा विविध 
भाँति के सैनिकों से सुरक्ित था श्र वड़ा भयडुर था ॥ २४ ॥ 

ततेधागशताकीश शाग्दाप्रनियं तदा | 

नित्पप्रहुष्टं दह्श वरुणस्य गृद्षेत्मम् || २५ )| 


बये।विशः सगे ११४ 


, पठण का उत्तम भवन सैकरों घागाओं से सुगेमिन, शरदू 
ऋतु के बादल को चरह्‌ सफेद, पैर सदा ईँसता हुआ सा देख 
पड़ता था ॥ २५ ॥ 

तते हला वल्ाध्यक्षान्सपरे तैश ताहितः । 
अव्रबीच्च तते ये।धान्‌ राजा शीघ्र निवेधताम ॥२३॥ 
वह पहुँचने ए८ जब चरुण के सेनाप तथों मे रायण का मारा 
(ताड़ित किया ) तब रागश ने उनसे लड़ कर, उनवी भार डाला । 
तदनन्‍तर उमने ( क्चे हुए ) सैनिकों से कहा कि, तुम क्षाग तुरन्त 
- ज्ञा कर शपने राजा से कहे कि, ॥ २६ ॥ 
युद्धार्थी रावण! पराप्नस्तस्य युद्ध प्रदीयताम | 
बंद वा न भय॑ तेपस्ति निर्निज्तोत्मीति साझलिः ॥२७॥ 
रावण तुमसे लदने $े लिये यहां आया है। झतः या तो तुम 


उससे थ्रा कर लड़ी! प्रथवा हाथ जेड़ ऋर उससे कही कि ८ में 
हार गया । ” ऐसा करने से फिए तुमको फ्रिप्ती धक्रार का भय 


ने हिंगा ॥ २७ ॥ न 

एतसिब्नस्तरे क्रुदा वरुणस्य महात्मनः | 

घुत्रा। पात्राथ निष्कामन्‌ गौथ पुष्कर एवं च॥रट। 

इतने में वरुण जो के पुत्र शौर पौत्र अत्यल छोध में भर 

रावश से लग ने के लिये निकले | उनके साथ गा और पुष्कर 
नाम के दी सेनापरि भा थे ॥ २८ ॥ 

है तु बन्च गुणापेता बे; परिहताः खकेः | 

युकतवा रथान्कामगमालुब्रद्राकरवचसः ॥२९॥ 


२१६ उत्तरकाणडे 


ये ज्ञाग वड़े गुणी थे | ये लेग अपनी सेना के! साथ ज्िये 
उदयकालीन दछूर्य की तरह प्रभावान तथा मन की हरह वेग से 
चलने वाले रथों पर चढ़ कर आये ॥ २६ ॥ 
तते युद्ध समभवद्दारुणं रोमहपेणम्‌ | 
सलिलेन्रस्प पुत्राणां रादणस्य च धीमतः ॥| ३० ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ रावण श्रौर जलराज बरुण के पुत्रों में 
अत्यन्त दांखण युद्ध हीने लगा ॥ ३० ॥ 
आपत्येश्च महावीयैंदेशग्रीवस्य रक्षसः । 
वारुणं तद्वढं सर्व क्षणेन विनिषातितम ॥ ३१॥ 
राक्षस रादण के महावीयवान्‌ मंत्रियों ने जन के राज्ञा वरुण 
की उस समस्त सेना के! क्षण भर में न्ट कर डाला | ११॥ 
समीक्ष्य खबर संरुये वरुणस्य सुतारतदा । 
: अर्दिताः शरजालेन निहत्ता रणकमणः ॥ ३२॥ 
चरुण के पुत्रों ने अपनी सेना का बाण देख तथा ख्यं.वाण 
सब्र से पीड़ित दो, कुछ देर के लिये लड़ाई बंद कर दी ॥ ३२ ॥ 
महीतलगवारते तु रावण दृश्य पृष्पके । 
आकाशगाशु विविशु) स्वन्दने! शीप्रगामिमि ॥ ३३ ॥ 
फिर रावण के पुष्पक पर चढ़ा हुआ घोर पधपने के भूमि 
पर से लड़ते देख, घरुण के पुत्र पोचादि शीत्रगामों रथों सदित” 
उड़ कर ध्राकाश में पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
पहदासीत्ततस्तेषां तुर्य॑ स्थानमवाप्य तत्‌ । 
आक्ाशयुद्ध तुमुर्ल देवदानवयेरिव ॥ ३४ ॥ 


पयेविशः सर्गः २१७ 


, भव प्आमने सामने हे कर लड़ने का स्थान प्राप्त कर, देवाछुर 
संग्राम की तरह उन दोनों का घेर युद्ध शाकाश में घ्रारम 
हुआ ॥ २४ | 

ततस्ते रावण युद्धे शर। पावकसब्निमैः । 

विम्ुखीकृत्य संहृष्टा विनेदुर्विविधान्‌ रबान्‌ ॥१५॥ 

बदण की सेना ने अप्नि के समान वाणों के चल्ना कर, 
रावण के संग्राम से पिम्ुुख ऋर दिया। रावण को युद्ध से वित्त 
देख, थे लेग विविध प्रकार से दर्षनाद करने लगे ॥ ३४ ॥ 
कम ५ (४ 

तते महेदरः क्रुद्ों राजानं वीक्ष्य धषितम | 

तल्कला पत्युभयं क्ुद्धों युद्धाकांक्षी व्योकियत्‌ | 

तेन ते वारुणा युद्धे कामगा। पचनापमाः ॥ ३६ ॥ 

महेद्रेण गदया हतास्ते प्रययुः प्षितिम्‌ ॥३७॥ 


अपने राजा का ऐसा अपमान देख, मद्दीद्र बहुत कुछ 
हुआ । चद् मौत के। कुछ भी तन गिन कर, युद्ध करने करे लिये 
उनकी झोर देखने जगा । उस महाधर ने युद्ध में पवन की तरह 
बैग से चलने वाले बरुण के पुत्रों के घोड़ों को गदा के प्रद्यारों 
से भार कर ज़मीन पर गिरा दिया। उसने योद्धाप्ं के भी 


मारा ॥ २६॥ ३७ ॥ 
तेपां वरुणसूनूनां हत्वा येधान्हयाइचतान | 
मुमेचाशु महानाद विरथान्येक्ष्य तान्‌ स्थितान्‌ ॥३८॥ 
उन वरुण के पुत्रों के सैनिकों के और वोड़ों को मार कर 
और उनके विना रथ के खड़ा देख, महादर ने दर्षनाद 
किया | रे८ ॥ 


श्र उत्तरकायड़े 


३ हैः ॥3०| 
ते तु तेषां रवा। साश्वा! सह सारगिमिवरः | 
महेदरेण निहता; पतिता) पृथिदरीतले ॥ ३९ ॥ 
प्रहेंद्र के गदा प्रहार से उनह घोड़े और चतुर सारथि 
पारे ज्ञा कर ज़मीन पर गिर पड़े ॥ $६ ॥ 
ते तु कला रथास्पुत्रा वरुणस्थ महात्मन। | 
आक़ाओ विष्ठिता। शरा। स्वप्रभावान्न विव्यथुः ॥४ णे। 
महात्मा वढुण जी के पुत्र पौत्र बिना रथ के रद जाने 
पर भी, श्रपने प्रभाव से ग्राह्मग ही में बड़े रहे, नोचे गिरे 
चह्दीं ॥ ४० ॥ 
पनूषि कृत्ा सज्जानि विनिर्धिय महादरम्‌ । 
रावण समरे क्रुद्धा। सहिता: सम वारयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
फिर उन्होंने अपने धम्ुण चढ़ा कर महाद्र थे। मारे बाणों 
के ज्तांवज्षत कर डाला और रावण के देता ॥ ४१॥ 
सायकरैश्चापविश्रष्टेवे जकरी: तुदारुण! । 
दारयन्ति स्प्र संक्रुद्धा मेघा इब प्रहगिरिश ॥ ४२॥ 
और कोध में मर वच्च समान वायों से उसे ऐसा देदा; जैसे 
मैध, जलदिन्दुओं से चिणालपर्यत के तर करते हैं ॥ ४२॥ 
ततः क्रद्धों दशग्रीवः कालाग्रिरित मूच्छितः । 
शुरष महाघार तेषां मंखपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस पर राबए भो कालापि की तरह छोत में भर, वाण वरसा 
कर, उनके ममस्यत्रों के छेरने लगा ॥ ४३ ॥ 


प्रयोधिशः सर्गः ह २१६ 


मुसलानि विचित्राणि तते। भ्ुशतानि च | 
पल] क 
पहिशां4व गक्तीय शतप्लरीमंहतीरपि । 
कक 
पातयामास दुधपस्तेषामुपरि विष्ठित: ॥ ४४ ॥ 
दुर्धप रावण िविध प्रकार के मूसलों, सैकड़ों भात्रों, पट्टों, 
शक्तियों और बड़ी बड़ी शनप्नियों के बरुणा के पुत्रों पोत्ों के 
ऊपर चलाते लगा ॥ ४४ 0 
ततरतेनेव सहसा सीदन्ति स्म्र पदातिनः । 
महापक्षमिवासाब कुछ्लरा) पह्टिहायना! || ४५ ॥ 
वे क्लेग रथरहित थे, अनः वे क्लेम उन शह्मों के प्रहारों से 
दैसे दी दुधखी हुए ; मैप साठ वर्ष का पूढ़ा दाथी दृलदज् में फैंस 
कर, दुःछी द्ोता है ॥ ४५ ॥ 
सीदमानान्मुतान्दष्ठा विहलान्स महावल) । 
ननाद रावणों हर्षान्महानम्बुधरो यथा ॥ ४६॥ 
तब मद्दाउत्ञवान रावण वरुण के पुत्रों को विह्त और पीड़ित 
देख दृर्षित हो, मद्दामेघ को तरह बड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ ४६ ॥ 
तते रक्षों मदानादान्मुक्वा हन्ति सम वारणान्‌ । 
नानापहरणे। पेतैयारापावैरिवास्खुर! ॥ ४७ !| 
तदननन्‍तर वारंवार गरजे कर रायण, जलघारा वरसाते हुए 
भेध की तरह प्मनेक प्रकार के ग्रस्त शर्तों को धर्षा कर चरण जी के 
पुत्रों का मारने लगा | ४७॥ 
ततस्ते विम्यु्ना; सर्वे पतिता धरणीतले | 
रणास्खपुरुषे! शीघ्र गहाग्येव प्रवेशिता! | ४८ ॥ 


२२० उत्तरक्षायहे 


थ्रन्त में वदण के पुत्र समर द्वोड़ पृथिवी पर गिर पढ़ें। 
, बोढरों ने तुरत उनके उठा छर घर पहुँचाया ॥ ४८ ॥ 
तानब्रवीचते रक्षों वरुणाय निवेधवाम | 
राबणं लत्नवीन्मली प्रहसे। नाम बादण। ॥ ४९ ॥ 
तद्नन्तर रावण ने उन सेचकों से कहा हि, मेरा सन्देसा बत्या 
से ज्ञा कर कदे | तव पहाल वाम्क वदण के मंत्रों ने रावण से 
कद्दा | ४६ ॥ ह 
गतः खलु महारानो अह्मझाक जलेइवर! । 
0 पी शि २ 
गन्धव वरुण: श्रोत्तुं य॑ लमाइयसे युधि ॥ ५० ॥ 
है राज़्सराज ! जिनकी तुम घुद्ध ऋरने के लिये ललकार 
' हे ही, वे सलिलेश्वर महाराज वरुण जी गाना छुनने बल्मत्राक 
में गये है ॥ ४०९ ॥ 
तत्कि तव यया वीर परिश्रम्य गते उपे | 
ये तु सन्निद्ठिता वीरा! कुमारास्ते प्राजिता; ॥ ५१ ॥ 
दे वीर | जे बोर याद्धा कुमारों के पाल ये, उसके तुम परात्त 
कर हों चुके | शव वर्ण पहाराज़ के न रहने से तुम व्यर्थ परिन्नम 
च्यों ऋरते हा ? ॥ ५१॥ 
रापक्षत्रेद्धस्तु तच्छुल्ा नाम विश्वाव्य चात्मन! । 
इंपान्नार्द विश्वुववन्त्र निष्करान्ता वर्णारूयाद फिश। 


_ तब शाज्तत्पति रादण अपने ताम ही विज्यपोषणा कर और 
देष॑नाद ऋरता हुआ, वद्णमवन से निकला 3 ४२३. 


प्रत्तिप्तेतु प्रथम। सगः २२१ 


आगतस्तु पथा येन तेनेव विनिद्वत्य स; | 
लड्भाममिमुखा रक्षे नगस्तलुमते ययों ॥ ५३ | 
इति बयेविशः सर्गः ॥ 
रावण जिस मार्ग से श्राया था, उसी मार्ग से जींद कर 


धाकाश में पुष्पर्तविमान उड़ाता हुआ छोड की शोर चला 
गया ॥ ४३ ॥ 


उत्तरकाए्ड का तेइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
[नाइ--क्रिप्ती छिप्ती पुस्तक में इसके भागे पाँच धर्म भौर पाये जाते 
हैं, मित्क्े। पूर्व टोफारारों में प्रक्षित माना है । ] 
जा बा 
प्रसिप्तिषु प्रथमः स्गः 
ब्ब्न्ई 0 टन 
तते।मनगर 0:20 
[ ततेशमनगरं भूये विचेस्युद्धदुमंदा: । 
यत्रापध्यहशग्रीवे। शृह परम भाखरम्‌ ॥ १ ॥ 
तदबन्तर रावण युद्धोग्मत्त राक्षसों के साथ के, फिर प्रश्म- 
नगर में घूमने क्षणा । वहाँ उसने एक बड़ा प्रकाशमान भवन 
देखा ॥ १॥ 
वैद्य॑तारणाकीर् मुक्ताजालविभूषितम्‌ | 
सुवर्णरत॑भगदन॑ वेदिकामि। समन्ततः ॥ २॥ 
उस भवन के द्वारों पर पन्ने जड़े हुए थे और उन पर मेतियों 
को म्राल्राएँ लटक रही थीं। उसमें साने के वड़े बड़े खम्मे थे 
और जगह जगद उुन्दर वेदिकाएँ वनी हुई थीं ॥ २॥ , , 


श्श्र उच्तरकायडे 


बजस्फटिकर्सापान किट्टिणोजांलसंहतस | 
वद्गासनयुत रम्य महेन्द्रभनापमम््‌ ॥ रे ॥ 
उसमें जा सीढ़ियाँ यों वे द्वोरों और रुफ्डिह पत्थर को थीं। 
उस भवन में जगह जगह किफरियी के स्प्ूड क्टक रहेयथे। बहुत 
से आसन जिले हुए थे। वइ सन बड़ा स्मणीक था। ब़्ों की 
बैदी दी शाभा थी। जैसी इन्र के सावन की ॥ ३ ॥ 
दृष्ठा ग़हवर रम्यं दश्ग्रीवः प्रतापवान । 
कस्येंद भवन रम्यं मेदमन्दरसबन्रिभम्‌ ॥ ४ ॥ 
धतायोी रावण ने उस रम्य भवनोंत्य के। देख कर कहा कि, 
गेसुपर्चत के समान विशाल यह किसका घर देख पड़ता है ॥ ४ ॥ 
गच्छ परहस्त श्ञीत्र ल॑ जानीष्प भबनेात्तमम | 
एबपुक्तः अद्तस्तु प्रविवेश्ञ गद्दोत्तमम || ५ ॥ 
है प्रदरत ! तुम शीज जा झर फता लगाश। यह उत्तम भवत 
किसका है रापश के यह वचन सुन, प्रदर्त डस श्रेष्ठ भवन के 


भाँतर गया | ५ ॥ 

निःशुर्त्य पेक्षत वरं पुनः कक्ष्यान्तरे ययौ। 

संप्तकक्ष्यान्तरं गत्ा तते ज्वालामपर्यत ॥| ६ ॥| 

+ वहाँ प्रइस्त के कोई भी न देख पढ़ा | नव प्रस्त शोर आगे 

पढ़ें । इस प्रकार वे उच्च भपन की सात ह्योड़ियाँ पार कर गये। 
सातवीं इ्योढ़ी पर उनके श्रश्निज्काला देख पड़ी ॥ ६ ॥ 

तते हृइः पुमांस्तत्र हु दास मुपोाच से! । 

मूध्वरेमा 
भरुत्वा स तु म्दाद्मास भवत्तदा ॥ ७ ॥ 


प्त्तिप्तेपु प्रथम: सर्गः १२३ 


फिर उन्हें एक पुछप भी देख पड़ा जिसने प्रहरुत ही देखते 
दी दर्पित दे अइदास किया । उस प्रहड्ाप के छुन प्रदर के (मारे 
डर के ) रोगरे खड़े हा गये ॥ ७ ॥ 
ज्वालामध्ये स्थितस्तत्र हेमपालों विभेदितः | 
आदित्य इब दुष्पेक्ष्यः साक्षादिव यम! स्थित) ॥ < ॥ 
चह पुदा उस शर्मा के मोनर सेने की माला पढिने 
हुए बैठा था। जसे घूर्य की श्र देखना सहज नहीं है, वेसे ही 
उसके देखना भी सहन्ञ नहीं था वद साज्ञात्‌ यप्रराज को तरह 
बैठा हु था ॥ ८॥ 
तथा दा तु इचान्वं त्वर्माणे विनि्गंतः । 
पु 9 
विनिरगस्यात्रवीस्सव राबणाय निशाचरः ॥ ९ ॥ 
राक्तम प्रदस्त वहाँ का यद्द द्वात्र देख धवड़ा फर, तुरन्त वादिद 
निकल झाया और वादिर प्रा कर, वहां का सारा हाल रावण से 
कहा ॥ ६ ॥ 
अथ राम दबग्रीवः पृष्पकादवरुद्ं सः | 
प्रवेष्डमिच्छन्पेश्माथ मिन्नाज्ननचयेपम; ॥१०॥ 
है राम ! तदनत्तर कानल के पढाई को तर कृष्ण वर्ण रावण 
'पुष्पक विमान से उतर पड़ा श्ौर ज्योंद्दी उस घर में जाने को 
तैयार हुआ ॥ १० ॥ ; 
चन्द्रमालिवंपुष्मांथ पुरुषे/स्पाग्रतः स्थित) । 


द्वारमाहत्य सहसा ज्वालाजिहों भयानक! ॥ ११ ॥ 


4 


श्श्छ उत्तरकायडे 


स्योंदी चद्रमा सिर पर धारण किये, विशाल वषुधारी एक 
भयडूर पुरुष सहसा द्वार को रोक कर रावण के सामने आ खड़ा 
हुआ। उसकी जिह्ा श्राम की तपठ के समान थी ॥ ११॥ 
रक्ताक्षथारुदशने विम्वे"्ठतचारु दर्शन: । 
परदभीपणनासश्च कम्पुग्रीवो महाइनु) || १२॥ 
उसकी आंखें ज्ञाल, इन्तपंकि सुन्दर, श्लोंठ कुन्दर के समान, 
शरीर की गठन उुन्द्र, नाक पड़ी भयानक, गर्दन श्र की तरह 
ओर छोड़ी वहुत वड़ी थी ॥ १५ ॥ 
रूहशमभ्रुनिंगूढास्थिद क्टाले! ठोमहरषणः । 
गृहीत्वा छोाहमुसलं द्वारं विध्टम्य तिप्ठुति ॥ १३ ॥ 
उसकी डाढ़ी और मूतें बड़ी घनी, अख्वियां माँसल, डाढ़े 
बड़ी बड़ी क्रैर उसका श्राकार सब तरह से देखने वाले के रोंगदे 
खड़े करने वाला था। वह शथ में सूमत् लिये द्वार रोके जड़ा 
था॥ १३ ॥ 
अथ सन्दर्शनात्तस्य ऊरध्वंरोमा वभूव सः । 
हृदय कम्पते चास्य वेषथुर्चाप्य जायत ॥ १४ ॥ 
इसके देखते ही रावण के रोंगटे खड़े दे गये, कल्नेजा घड़- 
कने लगा और शरोर थरथराने क्गा ॥ १४॥ 
निमित्तान्यमनेज्ञानि दृष्टा राम व्यचिन्तयत्‌ । 
अथ चिन्तयतस्तस्थ स एवं पुरुषोओ्रवीत ॥ १५ ॥ 


है राम | इस प्रकार के अपशकुन देंख; रावण खड़ा खड़ा कुछ 
साच द्वी रहा था कि, उस पुरुष ने स्वयं रावण से कहा ॥ १४ ॥ 


कं 
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कि त्व॑ चिन्तयसे रक्षे ब्रृहि विसृब्धभानसः । 
युद्धातिथ्यमहई वीर करिष्ये रजनीचर ॥ १६ ॥ 
दे राज्स ! तू क्या सोच रहा है? मन के सावधान फर के 
वतल्ाा। हे वीर | हे रजनीचर ! में यद्ध द्वारा तेरा सक्कार 
करूँगा ॥ १६ ॥ 
एवमुकक्‍्ता से तद्रप्ृ। पुनवेचनमत्रवीत्‌ । 
येत्त्यसे वलिनां साधमथवा मन्यसे कथम्‌॥ १७॥ 
चद पुरुष इस प्रकार कह कर, फिर रावण से कहने लगा-- 
फ्या तू वल्षि के साथ लड़ेगा? अथवा तेरा और कुछ विचार 
है॥ १७॥ हि 
रावणो5भिहते भू ऊध्वरोमा व्यनायत । 
अथ पैय समालम्ब्य रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पुरुष के मुख से इन बचनों के निकलते ही रावण के 
फ़िर रोंगटे खड़े दे गये | कुछ देण बाद दस्त वाँध रावण ते 
कद ॥ १८ | 
भूहेषु ति्ठते के हि तदूबूदि वदतां वर । 
तेनेव साथ येत्स्यामि यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥१९॥ 
दे वचन बोलने वालों में श्रें्ठ यह तो वतत्लाधये कि, इस घर 
में रहता कोन है ? में उसीके साथ लह्ढेंगा। अथवा भ्रापक्षी जैसी 
सम्मति होगी, वही में करूँगा ॥ १६ ॥ 
स एन॑ पुनरप्याह दानवेन्दोध्य तिष्ठति । 
एप वे परमेदारः शूरः सत्यपराक्रम। | २० ॥ 
चाए शा० 3०--१४ 


श्श्द्ं उत्तरकायडे 


वीरो वहुगुणोपेतः पाशइस्त इवान्तकः । 

बाढाक इब तेजस्ी समरेपनिवर्तकः ॥ २१ ॥ 

अप्र्षी दुर्जयो जेता वढ्वान्युणसागर; । 

प्रियंबद! संविभागी गुरुविप्रमिय/ सदा ॥ २२ ॥ 

डस पुरुष ने उत्तर देते हुए रावण से कहा। इस भवन में 

दानवराज्ञ वक्षि रहते हैं, जे बड़े उदार, शुरवोर, सत्यपराक्रमी, 
अनेक गुणों से भूषित, हाथ में पाश लिये दूसरे यमराज की 
तरह, उदयक्राल्ीन छू को तरह तेजल्वी और युद्ध से कभी मुँह 
न माडने वाले हैं । वे ध्मर्पों ( शत्र है अ्रपराध को क्षमा न फरने 
वाले ) इजेंय, शत्रु को जीतने वाले, वल्वान थ्रोर गुणों के तो 
समुद्र हैं। वे प्रियमापी, संविभागी, ( ययेचित दाता ) तथा गुद 
और ब्राह्मणों में प्रीति रखने चाल हैं ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 


काछाकाड़ा पमहासस् सत्यवाक साम्पदशेन। | 
दक्ष: सबंगुणेपेतः शूरः स्वाध्यायतत्पर। ॥२३॥ 
वे समय देख ऋर काम करने वाके, मद्दावलवान, सत्य वेलने 
चाले, परियद्शन, दत्त, सवंगुणसम्पन्न, शुर और स्वाध्याय में 
तत्पर रहते हैं ॥ २३ ॥ | 
एप गच्छति वात्येष ज्वलते तपते तथा | 
देवेइच भृतसद्लेश्व पत्रगैश्च पतत्रिभिः || २४ ॥ 
यद्यपि वे पैदल चलते हैं, तथापि उनकी चाल वाय के समान 
तेज़ है। वे भ्रद्चि के समान प्रज्वलित और छूर्य की तरद ताप देने 


वाले हैं। वे देवताओं, प्राणियों, सांपों और पत्तियों से तनक भी 
नह्टों हरते ॥ २३७॥ 
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भय ये। नामिजानाति तेन ल॑ येद्धुमित्छसि | 
बलिनां यदि ते येद्धं रोचते राक्षसेश्वर || २५ ॥| 
भय या वस्तु है, से! ते दे जानते दी नहीं । है राषण ! कया 
तू उन्हीं दानवेद्ध वल्षि के साथ लड़ना चाहता है? है राज्षसेशचर ! 
यदि तुमे वल्षि के साथ लड़ना पसंद ही ता, ॥ २४ ॥ 
प्रविश त्व॑ महासल संग्राम कुछ भा चिरम । 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रविवेश यते। वलि। ॥ २६ ॥ 
है महावल्ली | इस भचन के भीतर ज्ञा कर शीक्ष उनसे यद्ध 
कर । रावण यह वचन छुन कर, वल्लि के निकट गया ॥ २६ | 
से विलाक्याथ लड्ढेंशं महास दहनेपम! हा 
आदित्य इब दुष्परेक्ष्य) स्थितो दानवसच्म! ॥ २७ ॥ 
लय की तरह इुष्येद्य दानधोत्तम महाराज वलि, रावण के 
देखते ही हँस पड़े ॥ २७ ॥ | 
अय संदर्शनादेव वलियें विश्वरूपवान। |, 
से गृहीत्वा च तद्क्ष उत्सड्रेस्थाप्प चाजबीत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्र्नि के समान रुप पाले विश्यक्षप राजा वज्ति ते रावण को हाथों, 
से पकड़ कर, अपनी गादोी में दिठा जिया और उससे कहा ॥ २८ ॥ 
दशशग्रीव महावाहे| क॑ ते कार करेम्यहम्‌। , , 
किमाममन कृत्य ते ब्रृहि तव॑ राक्षसेशवर ॥ २९ ॥ 
है मद्ावाही ! दे दशओव ! में ठेरा क्‍या करूँ? दे राज़सेम्दर | 
यद ता वतल्ा कि, तु यहाँ हों धाया है ! ॥ २६॥ * 


कम] 


श्र८ ” उत्तरकायड़े 


एवमुक्तस्तु बलिना रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ | 
श्रुत पया मद्य गग वद्धस्त्व॑ं विष्णुना पुरा ॥ ३० ॥ 
: ज्ञव बलि ने यह पूछा तव रावण कद्दने लगा-+दै महाभाग | 
मैंने छुना है कि, पुतकाल से तुमके विष्णु ने बाघ रखा है ॥ ३० ॥ 
साऊ मेक्षमितुं शक्ती वन्‍्धनात्त्यां न संशय! । 
हे तता लि वृलियु रे ५ + 
एबपुक्त तते द्वांसं वल्सिक्त्वेनमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥| 
से में निश्मरदद तुमके उनके बंघन से छैड़ा सकता हैं | यह 
खुन राजा वल्नि हँस कर वेल्े ॥ ३२ ॥ 
भ्रूयताममिधास्थामि यत्त पृच्छसि रावण ।, 
ये एप पुरुष) श्याम द्वारे तिष्ठति नित्यदा ॥ ३२ ॥ 
दे रावण ! तूने जे पूछा उसका में उत्तर देता हूँ। छुन | वह 
* जे श्यामतर्ण पुरुष सदा मेरे द्वार पर ही खड़ा रहता है ॥ ३२ ॥ 
एतेन दानवेन्द्राथ तथान्ये वल्ववत्तराः । 
बशं नीता वलवता पूर्वे पूवंतराशये ॥| ३३ ॥' 


उसने अपने वल से पूर्वचर्ती समस्त दानवेन्द्रों तथा अन्यान्य 
वलशालियों के अपने वश में कर लिया ॥ ३३ ॥ 
वद्ध! साजमनेनैवं कृतान्ते दुरतिक्रम! | 
क धन पुरुषा लेके वश्चयिष्यति मानव! ॥ ३१४ |. - 
उसीने मुझे भी वाँध रखा है। यह यमराज की तरह डुर्धर्ष 
हैं।' ऐसा इस लेक में कौन पुरुष है, जे उसका थोखा दे 
सके॥१४॥ ' * *' 2 * 7५% 2३ 


रह 
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संबंभूतापहंताव य एप द्वारि तिष्ठति । ह 
दर ् 
करतों कारयिता चेव धाता च भुवनेश्वर! 4 ३५ ॥ 
दे रावण | जे पुरुष द्वार पर खड़ा है, चद्दी सत्र प्राणियों का 


संदार करने चाजा, कर्ता, भेरक, सव का रचने वाला और 
सम्रप्त स्ुवर्ना का स्वामी है ॥ ३५ ॥ 


न त्व॑ वेद न चेवाहं भूतभव्यभवत्पभ्ल) | 
कलिश्रेयेष काल्थ सर्मभतापद्ारक! ॥ ३६ ॥ 
उसका प्लेद न ते तू ज्ञान सकता है न मैं | चह भूत, भविष्यदु 


और वर्तमान (प्राशिप्तात्र ) का प्रभु है। वद्दी कवि है, वही 
, समस्त प्रागियों का नाश करने चाला काल है ॥ ३६ ॥ 


लेकत्रयस्य॒सर्वस्य हता स्रष्टा तयैव च 
संदरत्येष भतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३७॥ 
चह्ी तीनों क्षेक्ों के समस्त जीवों का रचने ग्रौर वियाड़ने 
बाला है। वही स्थावर जद्डूम ( चर, पध्चर ) प्राणधारियों का 
* ज्ञाश करने वाला है ॥ ३७ ॥ 


पुनथ झजते स्वमनाधन्तं महेदबर! 
इृष्ट चैद हि दत्त च हुत॑ चैव निशाचर; ॥ रे८ ॥ 
तथा पुनः उनकी खूष्टि करने वाला है। वही महईभ्वर है और 


थआादि अन्त रहित है भ्रधवा घनादि और अनन्त स्ुष्टि उसके 
वश में है। है रात्तस | दान, यज्ञ, दाम का फल देने वाला वर्दी 


है॥इे५प॥ , ; | 


प३्‌्० उत्तरक्ायढे 


सर्वमेद हि छाकेशा घाता गेप्ता न संजय; | 
। नेवंबिधं महद॒भूतं वियते धरुवनत्रये ॥ २९ |) 
चही समस्त ल्लाकों का स्वामी हैं! वही सबके बनाता है शोर 
चद़ी सब की रक्ता मो करता है | इसमें तनक् भी सन्देंद नहीं 
है। इस प्रकार का केई महाग्राणी त्रिक्नुवत में नहीं है ४ ३६ ॥ 
अईं लं चेव पैलस्त्य थे चान्ये पूर्वतत्तराः 
भनता बषा महदभत द्भ्तं पत्ष रशनया बया ॥ ४० ॥ 
है पुलस्यवंशीय ! मेरा और तेदा तथा मेरे और तेरे पूर्व 
पुठपों का वद्दी नियन्ता हूँ । जेसे पश्ठ की गदन में रस्सी बाँध कर 


प्रदुष्य उसे खींचता और उसे अपने वश में कर क्षेता है, वैसे ही 
बह भी सब के अपने दश में रखता हू ॥ ४० ॥ नि 


 युत्रों दनु! शुक! शम्मुनिशुम्भः श॒म्भ एद च | 
 कालनेम्रिथ् पाह्ामदि! कृठे वराचना मृदु) ॥ ४१ ॥ 
यम्रछाजुना सच कसथे कटठमा मधुना सह 
एते तपन्ति चोतन्ति वान्ति वर्षन्ति चेव हि ॥| ४२ ॥ 
चुन, दस, शुरू, शुग्म, निशुम्तभ, कालनेमि, पराहादि, क्ृंढ, 
वेराचन, मृदु, यम्रलाजुन, कंस, फैदन शोर मधु ये सब घूर्य की , 


तरह तपने, चछ्मा की तरद प्रकाश करते, नाथु की तरह बहते 
आर बादल को तरह बरसतें थे ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 


[ नाठ--ज्पर ऊँ डोडों में कंपछ और यमडाजुन के नास देख कर 
बने विचारदाद लोगों छा मत है कि, उत्तकाग्ड का अधिकांश माय दघमें 
पीड़े मे जाड़ा पया है । कादिदवि का रचा हुआ नहीं है । यद्यपि सरक विश्वात 


" प्रत्तिप्तेपु प्रथमः सगेः श्३्१ 


रखने वाल आह्तिकों का सम्राधान “ यथापूर्वमकस्पयत्त ” इस श्रुतिवाक्य 
ते हे! जाता है; तथापि ऐसिदाप्तिक दृष्टि से पढने वाले उत्तरकाण्ड के अधिकांश 
भाग के ऐत्तिदवातिक मद्त्व देने के लिये तैयार नहीं हैं । ] 
सवें। ऋतुशवरिष्ट सर्वेस्तप्त मदत्तपः । 
सर्वे ते सुमहात्मान; सर्दे वे येगपर्मिण/ ॥ ४३ ॥ 
इन खा ने सैकड़ों यक्ष किये थे भौर बढ़े वड़ें उम्र तप किये थे। 
थे समस्त वड़े बलवान थे श्रोर सव ही अपने कार्य में कुशल थे । 
( येगः कर्म छुकोशलम ) ॥ ४३ ॥ 
चर भर हि गैमहत्तरे ्े 
सर्वेरेशर्यमासाथ थुक्तं भेगेम॑हत्तरे | 
दत्तमिष्ठमधीत॑ च प्रजाथ परिपालिता। ॥ ४४ ॥ 
इन ल्ागों ने बड़े वड़े पेश्वयं पा कर, विविध प्रकार के भाग 
मेगे। इन करों ने दान दिये, यहा किये, वेदाध्ययन किया और 
प्रजा का पालन किया ॥ ४४ ॥ 
स्वपक्षेप्यनुगेप्तारः प्हन्तारः परेष्वपि | 
सामरेष्वपि छोकेपु नैतेषां विधते समय ॥ ४५ ॥ 


इन क्षागों ने श्रपने पत्तवालों की सत्ता की शोर शबरुपत्त का 
नाश किया | युद्ध करने में जिज्ञाक्की में ऐसा कोई न था, जे 


इनका सामना कर सकता ॥ ४५ ॥ 
शुरास्वभिजनेपेताः स्वशासार्थपारगा: । 
संग्रामेष्वनिवर्त भर 
सर्वविधापवेत्तार: का! ॥ ४६॥ 


ये सव ही बड़े श्रवीर कुल्कोत, श्रार समस्त शास्रों के पार- 
दर्शी ये | ये समस्त विधाओं के जानने वाक्षे और युद्ध से कभी 


घुख न मोड़ने वाले थे ॥ ४६ ॥ 


२३२ उत्तरकायडे 


सर्वेखिदशराज्यानि कारितानि मादात्ममिः | 
बुद्ध सुराणा सर्वे निर्मिताथ सदस्तश! ॥ ४७ ॥ 
इन सर में देवताओं पर हुकुमत की और हज्ञारों वार देंवताशों 
के ज्ञीता था ॥ ४७ | 
देवानामभिये सक्ता; स्वपक्षपरिपालका! । 
न € पं 
प्रपत्तथापसक्ताथ वालाइसयतेजस;ः ॥ 9८ 
देवताओों का भ्रहित ऋरते में ये सत सदा निरत रहते थे और 
थ्रपने पत्त का पाल किया करते ये।ये रव सदा प्रमिमात र्म 
चूर रहते थे और घपनीं घुनि में लगे रहते थे।ये लव प्रातः 
कालीन दर्य की तरह तेजस्वी थे ॥ उ८ | 
यस्तु देवान्पधर्पेत तदेपाँ विष्णुरीश्वर! । 
५ न 4 ् 
डपायपृर्वक ताश से बेचा भगवानरि! ॥ ४९% - 
(द्वार परजा खड़े हैं वे दी , भगवान विष हैं। जे कोई 
देवताओं का ग्रनादर कर्ता है, उसकी ध्यंस करने का उपाय वे ही 
भगवान्‌ विषए ज्ञानते हैं ॥ ४६ ॥ 
प्रादुर्भावं विकुरते येनेतन्रिथनं नयेत्‌ । 
पुनरेबात्मनात्मानपश्रिप्ठाय स तिष्ठति ॥ ५० ॥ 
ये क्िमो ऐसे के उत्पन्न कर देते हैं, जे! उपद्रवी का नाश कर 
डालता है थ्रोर यह स्वयं ग्रधिष्ठाता के अ्धिष्ठाता ही बने रहते 
हैं॥ ५० ॥ 


पयमेतेन देवेन दानवेन्द्रा महात्मना ) 
ते हि सर्व क्षय नीता वलिन। कामझूपिंण। ॥ ५१ | 


प्रत्िप्तेष्त प्थमः स्गेः २३३ 


उन्हींते वड़े वड़े कामरुपी महापक्वान दानपेन्द्रों का इस 
प्रकार नाश किया है ॥ ४१ ॥ 
समरे च दुराधर्षा: भूयन्ते येब्पराजिता। । 
तेषपि नीता महदूभता: कृतान्तवलचेदितः ॥ ५२ ॥ 
जले युद्ध में दु्धष और किसी से न दवारने वाले सुने जाते थे, 
उनके भी उस महापुरुष ते यमल्लेक मेज दिया ॥ ५२ ॥ 
: एवग्ुक्तवाथ श्रोवाच राक्षस दानवेश्वरः | 
यदेतद्वश्यते वीर चक्र दीक्षानलेपमम | ५हे ॥ 


एतद्गहीत्वा गरुछ त्व॑ प्र पाइवे महावलू । 
तता$हं तव व्याख्यास्ये प्क्तिकारणमच्ययम्‌ ॥५७॥ 

/  दृनवेश्यर वलि ने रावण से इस प्रडार कह कर, फिर कहां कि, 
है वीर ! यह मे आग को तरह चम्रचमाता चक्र देख पड़ता है। 
है मद्ाघली | ज्ञण, इसे उठा कर मेरे निकद ते ले श्राओ। तद मैं 
तुमकी अपने सदा के लिये पन्‍्धन से छूठते का कारण वतला 
दूँगा॥ ४३ ॥ ४४ ॥ । 

[ नाद--# चक्र से भ्मियाय गोलाकार कान के कुण्डल पे है; क्योंदि 
आगे ५६वें होक में छुण्डल का स्पष्ट उछेख किया गया दे ।] 


तत्कुरुष्च महावाहे मा विलम्बस्त रावण । 
एतच्छुत्वा गते रक्ष! प्रहसं महावरू। ॥ ५५ ॥ 
यत्र्‌ स्थितं पहादिव्यं कुण्डल रघुनन्दन | 
लील्येत्पाटर्न चक्रे रावणों वढदर्पितः ॥ ५६॥ 


१३ 


श्३४ उत्तरकायडे 


है महावल्ली रागण | मैंने जे! काम तुमक्ा वतलाया है उसे 
तुम क्ृट्पण कर डाल्ा। है रघुनन्दन ! यह सुन, रावण हसता 
हुआ उस दिव्य छुगडल के पास गया और उसने अपने वतन 
के घमगढ़ में थ्रा विवा अयास दी उसे उठाना चाहा ॥ ५५ ॥ ४६ ॥ 
न च चालयित शक्तों रावणोष्मत्कर्थंचन । 
लज्जया स पुनभूयो यत्न॑ चत्रे महावछ!) ॥ ५७ | 
किन्तु उसका उस्काना तो जहाँ तहाँ रहा, रावण उसे उसके 
स्थान से हिला इल्ा सो न सका। तब ते शर्मा कर उसने बड़े 
प्रयक्ष के साथ अपना पुरा बल लगा कर उठाना चादा ॥ ४७ | 
उत््िप्तमात्रे दिव्ये च पपात शुपि राक्षस! ! 
छिल्मूलो यथा शाले। रुधिरोघपरिप्लुतः ॥ ५८॥ 
उसने उसे उठाया ही था कि, वह मूच्छित हो! पूथिवी पर ऐसे 
गिर पड़ा ; जैसे जड़ से कटा हुआ साखू का पेड़ गिरता है। यही 
नहीं वढिक उसके मुँह से रक निकला जिससे वह नह्दा उठा ॥४५॥ 
एतस्मिब्न्तरे जज्ञे शब्दः पुष्पकसम्भवः ।| 
सर्चिवैयुक्त पे 
राक्षसेन्द्रय सचिवेयुक्तो हाहाइतो महान्‌ ॥५९ ॥ 
यह कोतुक देख, पृष्पकविमान में बैठे हुए उसके सचियों 
ने वड़ा हाह्मकार मचाया ॥ ५६ | 
ततो रक्षे। मुहर्तेन चेतनां लभ्य चात्यितम्‌ । 
लज्जयावनतीभूत॑ बलिवाक्यय्ुवाच ह ॥ ६० ॥ 
पक मुद्दर्त भर झचेत रह कर, रावण सचेत दवा उठ खड़ा हुआ; 


किन्तु लघ्जा के मारे वह विर ऊपर न उठा सका। उस समय 
वल्नि ने उससे कद्दा ॥ ६० ॥ 


परत्तिप्पु प्रथम सर्ग! श्र 


आग रा्सशेषठ वाक्य गुण मयेदितय | 
यज्षया चोदत वीर कुछ गणिभूपितम ॥ ६१ ॥ 
है राज्षसभ्रेष्ठ | मेरे समीप श्राग्रो भर में जे कुछ कहूँ 
न्‍ ५४ है वीर | तुम जिम मणिजदित कुरइल्ष को उठाने गये 
॥ ६१ 
एतद़ि पृजस्यासीलभामरणपीए्ष्यतार । 
एतसतितवच्चेवम्त् भूमा पहावछ ॥ ६२॥ 
बह मेरे एक पूर्वपुरण के पक्ष कान का पुशइल है। है मद 
वल्नी ! यह इसी तरह यहाँ पृथिदी पर गिरा था ॥ ६२ ॥ 
' अन्यसवेतसानी हि पतित हुषठलादलु । 
मुह्ुईं वेदिसामीप्पे पितं युध्यतों श्रुति ॥३१॥ 
दूसरे कान का कुरइल्न जब पे युद्ध कर रहे थे, तव पर्वतशशढ 
पर गिर था तथा उनके सौंप का धुछुठ बेदी के पास पृथिधी 
पर गिरा था ॥ ६३ ॥ 
हिसष्यकिपे! पूर्व मम पूर्वपितामहात ! 
ने तस्य काछे एल्यर्वा न व्याधित विहिंसका! ॥६8॥ 
न दिंवा मरणं तस्प न राष्रो सस्ध्योगरि | 
न शुष्येण न चाद्ेण न व शल्लेण केनचित्‌ ॥३५॥ 


मेरे पितामह दिरियक्षशिपु थे। उनका काल, सृथु या रोग 
किसी से भी भय ने था । दिन में, रात में भौर दोनों सस्याश्रों में 
, दै मर नहीं सकते थे । न किसी घुष्ती श्रोर वे किसो गीली वस्तु 
पे और न किसी श्र ही से वे मारे जा सकते थे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


३६ उत्तरकायड़े 


विधते राक्षसश्रेष्त तर्य नाखेण केनचित्‌ । 
प्रह्मदेन सम चक्रे वाद परमंदारुणम्‌ | ६६ ॥ 
दे राज़स | विशेष क्या कह्दा ज्ञाय, किसी शहर से उनकी झृत्यु 
न थी। किन्तु उन्होंने अपने पुत्र प्रह्द के साथ बड़ा भगड़ा 
किया ॥ ई६ ॥ 
तस्य वादे समुलन्रे धीरो लेकभयड्डरः । 
स्वंवर्यस्य वीरस्य पहादस्य महात्मनः ॥ ६७॥ 
उत्पन्ो राक्षसश्रेष्ठ नसिद्दाकृतिस्पघुक्‌ | 
हृष्डं च तेन रोद्रेण छुब्धं स्वमशेपतः ॥ ६८ ॥ 
उन सर्वश्रेष्ठ महात्मा चीर का जब प्रह्माद से विवाद्‌ उठ खड़ा 
हुआ, तब हे रात्तसश्रेठ्ठ ! वे दृ्सिद के रूप में प्रकट हुए। उनका 
ढुप ऐसा भयुर था कि, उस रूप को देख सव में खलवली 
मच गयी ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
तत उद्धत्म वाहुभ्यां नसेनिन्ये यमप्षयस्‌ | 
एप तिष्ठति द्वारस्था बासुदेवा निरक्षव! ॥ ६९ ॥| 
तदनन्तर नुलिह ने द्िरियकणिपु की दोनों बाहों से उठा कर, 
अपने नखों से फाड़ कर मार डाला। है राद्मस | वे ही निरस्त 
बाजुदेव द्वार पर खड़े हैं॥ ६६ ॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य गदतो मे शुशुष्प ह। 
वाक्य परमभावेन यदि ते बर्तते हृदि ॥| ७० ॥ 
मैं इन देवाधिदेव के बारे में जे! कुछ कहता हूँ, उसे यदि 
हुमर ध्यान दे कर छुनेगे, तो तुम्दारी समझ में मेरी वात भआा 
ज्ञायेंगी ॥ ७० ॥ 


प्रत्तिप्तिपु प्रथम: सभे शव 


इस्राणां च सहल्लाणि सुशणाम्रयुतानि च ! 
ऋषीणों चंच मुख्यानां शतान्यव्दपहसज) || ७१ ॥ 
वश नीतानि संबाणि य एप द्वारि विष्ठत्ति 
तस्य तद॒चन भ्रुत्वा रावणे। वाक्यमत्नवीत्‌ ॥७२॥ 
सहस्न इच्धों, क्ष देवताओं और सैकड़ों महर्षियों के जिन्होंने 
हज़ारों वर्षा तक अपने वश में कर रखा था, वे ही द्वार पर छड़े 
हैं। राजा वलि की इन वातों छा सुन | रावण कहने क्षगा 
॥७१।। ७२५॥ 
मंया प्रेतेश्वरो दृ्ः इंवान्तः सह गल्युना । 
पाशहस्ते! महाज्वाल उध्यरोमा भयानक) ॥ ७३ ॥ 
हे सजन ! मैंने उन प्रेवराज यप्राज्ञ को सृत्यु के सद्दित देखा है, 
जे द्वाथ में म्रहाज्यलायुक्त पराश लिये हुए थे झोर मिनके वाल 
छड़े थे और जिनका देखते मे|ग भयभीत है! जाते हैं ॥ ७३ ॥ 
दृष्ट्राठो विदयुग्जिहथ सर्पहेषिकरोमवान्‌ । 
रक्ताक्षों भीमवेगथ सवेसरवभयझ्छर। ॥ ७४ ॥ 
उनकी बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं भार पे विजली की तरह जीभ जप 
लपाते थे । उनके नेत्र लाल थे ग्रोर उनका वड़ा भयद्भुर वेग था । 
थे समस्त प्राणियों के लिये भयावह थे ॥ ७४॥ 
आदित्य इब दुष्पेश्यः समरेष्यनिव्तेकः | 
पापानां शासिता चैव स मया युधि निर्मित! ॥ ७५॥ 
जैसे धूर्य को श्रेर सदन में टकृटकी वध कर कोई नहीं देख 
सकता, वैसे दीड़नकी घोर भी कई नहीं देख सकता। थे युद्ध 


श्रेष उत्तरकायंड 


त्षैत्र में कमी पीठ नहीं दिखाते ओर पापियों के दुगड दिया करते 
हैं। ऐसे यमराज के युद्ध में मेंने परास्त कर दिया ॥ ७५॥ 
नच मे तत्र भीः काचिद्या वा दानवेश्वर | 
ड ९. न 
एन॑ तु नाभिजानामि तद्भवान्वक्तुमहति ॥ ७३ ॥ 


है दानवेश्वर ! वहाँ तो मुक्के ज़रा भी डर नहीं लगा। किन्तु मैं 
इस पुरुष के नहीं जानता । श्रतः आप वतलाइये कि, यद् कौन 
है॥ ७६ ॥ 
है।॥। ७६ 


रावणस्य वचः श्रुत्वा वलिवेंराचनाब्ववीत्‌ । 
एप त्रेलेक्यथाता च हरिनारायणः प्रभु) ॥ ७७॥ 
रावण के यह चचन झुन विशेचत के पुत्र वलि वेक्षे-दे 
रावण यह बिलाकी के विधानकतों नारायण हरि पप्नु हैं ॥ 9७ ॥ 
अनन्तः कपिले जिष्णुनेरसिंहे महाघ्युतिः ! 
क्रतुधामा सुधामा च पाशहस्तो भयानक! ॥ ७८ ॥ 
ये अनन्त, कपिल, विषएु और महाद्युतिमान नृसिह हैं। ये ही 
यश्ञपुदप, महातेजस्री और भयानक पाशहस्त हैं ॥ 3५॥ 
दादबादिद्यसत्शः पुराणपुरुषोत्तमः | 
नीलजीमृतसझ्लाशः सुरनाथः सुरोत्तम/ ॥ ७९ ॥ 
ये ही द्वादृश भावित्य के समान तेहस्वी, आदिपुरुष और 
पुरषेतत्तम हैं । इनकी कान्ति नोलग्रेघ जैंसी है। ये ही सुरनाथ शोर . 
छुरश्रेठ हैं ॥9६ ॥ 
ज्वाछामाली महावाहे! येगी भक्तजनभ्रियः । 
एप धारयते लोकानेष वे खजते प्र ॥ 4० ॥ 


पत्तिप्तेप प्रधमः सर्गः २३६ 


दे महावाह | दे ज्वाला से घिरे दुए, योगी श्रोर भक्तजन-व्रिय 
हूं। यही समस्त क्ाकों का धारण किये हुए हैं श्रौर ये दी उनकी 
रचना करने वाक्षे हैं ॥ ८० ॥ 
एप संदरते चेद काछे| भूल्ा प्रहावक: | 
एप यश्ञक्ष याज्यथ् चक्रायुधपरो हरि! ॥ ८१॥ 
ये दी महावज्ञी काल वन कर, सव का संद्वार करते हैं ) ये ही 
यज्ञ हैं और ये दी यक्षमाक्ता और चक्रायुधधारी हरि हैं | ५१॥ 
सर्वदेवमयथेव स्व भुतमयस्तथा | 
सर्वक्रेकमयश्रेव सर्वज्ञानमयस्तथा ८२॥ 
ये स्वदेवमय, स्वभूतमय, सं्वक्ताकमय और सर्वज्ञानमय 
हैं ॥८५॥ 
सर्वरुपी महारूपी वलदेवे। महाशुज | 
वीरहा वीरचप्लुप्माखिलेक्यगुरुव्यय; ॥ ८३ ॥ 
येही सर्वरूपो, ये दी मद्दारुपी, थे ही पल्ईव प्रौरयेददी 
बड़ी भुजाओं वाक्ते ( मद्ारलवान ) हैं। ये ही बोरों का मारने 
वाले, चीरचच्ु, निलेकी के गुरु भार प्राविनाशी हैं ॥ ८५३ ॥ 
एन प्रुनिगणा! सर्वे विन्तयस्तीह मेक्षिण! | 
५ बेत्ति ५ चर 
थ एवं वेचि पुरुष न वे पपर्विलिप्यते ॥ ८४ ॥ 
जितने भुनिगण मेक्ष पाते के अमिलाबी दें, पे सब इन्दौंका 
ध्यान किया करते हैं। भे। इन मद्ापुरुष को जान लेते हैं, वे पापों से 
छूट जाते दें ॥ ५४ ॥ 


२४० उत्तरकायडे 


स्मृला स्तुला वर्थद्रा च सर्वमस्मादवाष्यत । 
एनच्छूला तु बचने रावणे! निययों तदा ॥ ८५ ॥ 
ज्ञा इनका स्मरण, स्तुति और दर्शन करता है, उसके सकल 
श्रमोष्ट पुरे द्ोते हैं। बढ़ छुन कर रावण वश से चलन दिया ॥द४॥ 
क्रोधसंरक्त नयन उद्यताद्ों मदावछः ! 
तवामतं च त॑ हृष्ठा हरि तलथक्त्रतु। ॥ ८4 वी 


उस समय कोब के मारे उस मदादली की आशांखें लाल दो 
यवी थीं ओर वह अब्तर उठाये हुए था। मुसक्षधारों, अप्तु नारा- 
यण ते डतझी यह दगा देख, ॥ ८६ ॥ 

नेने इृन्म्यधुना पाए चिस्तयिलेति रुपपवक 

अल्तघांन गता राम ब्रह्मण!ः प्रियक्राम्यया || ८७ || 


विचारा छि, में अभी इस पापी के नहीं मांगा | श्तः है 
राम ) ब्रह्मा के श्रतत्न करते की इच्छा से वे श्त्तर्वात देः 
गये ॥ 5७ ॥ 


ने चर्तं पुरुष तत्र पदत्यते रमनीचरः ! 
हपान्ना्द विमुश्वन्त निष्क्रामन्वस्णालयात्‌ ॥ ८८ ॥ 


सत्रण वे जद उनकेद्वार पर न पाया, तद दहर्षित हे उससे 
हपवाद किया और वह वरुणालय से निद्चला || ८८5 


येनेव सम्पविष्ठ; स पया तेनेव निययों !॥ ८९ ॥ 
इति पत्तित्तेप्रु प्रथमः सर्गः 


प्रतिप्तेषु द्वितीय: सगे! श७१ 


जिस मार्ग से वह वहां गया था, उसो मार्ग से पहाँ से निकक्ष 
' कर चज्ना झाया ॥ ८६ ॥ 
उत्तरकायड| का अत्तिप्त प्रथम सर्ग पूरा हुआ । 
ब्न-ननी-ी, 


प्रत्तिप्तेषु द्वितीयः सगे: 


हल ही है ल्‍ने 


अथ सश्रिन्ल ढड्ढेश! धर्यलेक जगाम ह। 
पेसपाज्ले बरे रम्ये उपित्वा लत्र शर्वरीम ॥ १ ॥ 
भव लड़ेश कुछ सोच वियार कर ध॒र्यज्षाक्ष में गया। रास्ते 
में सुमेर पर्वत के प्रधान रमणीक शिखर पर उसने रात व्यतीत 
की॥१॥ 
पुष्पक तत्समारक्ष रवेस्तुरासबिभम | 
सानापातगतिर्दिष्यं विहर वियतिस्थितम्‌॥ २॥ 
फिर बह, हूथ॑ के घोड़ों क्वी तरद शीघ्रगामो पुष्यकविमान में 
बैठ, विधिन्न गति से ध्राफाश में विद्ार करता हुआ, घुर्यमयढल्न में 
जा पहुँचा ॥२॥ 
-» प्रमापश्यद्रविं देव॑ सर्वतेजोमय झुभम । 
वरकाअनकेयूररत्राम्बरविभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने वहाँ ज्ञा,कर देखा कि, सम्रस्त तेज़ से युक्त, शुभ, दिव्य 
सेने के बाजूवंद धारण किये और रक्ाग्वरपिमूषित छूय॑ भगवान्‌ 


है॥३॥ 
चा० रा० 5०-१६ 


२४२ उत्तरकायड़े 


कुण्ठछाभ्यां श॒भाभ्यां तु प्राजन्यमुखविकासितम | 
केयूरनिष्काभरणं रक्तमालावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनका मुखप्रण॒इल्न दिव्य कुणदल्ों से शेभायमान है। गक्षे 
में निष्क ( गंंज़ या गाप ) और भुज्ञाओं में थे वाजूबंद पहिने डुण हैं ' 
तथा लाल रंग के फूलों की माला घारण किये हुए हैं ॥ ४॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाड़ सदम्नकिरणाज्ज्वल्म | 
तम्ादिदेवमादित्यमुच!भ्रवसवाइनम ॥ ५ ॥| 
शरीर में लाल चंदन लगाये हुए और सहस्त किरणों से 
अकाशमान दो रहे हैं। वे शआदिदेव छुर्य नारायण उच्चे।प्वा 
जाति के घोंडों से जुते हुए रथ पर सवार हैं ॥ » ॥ 
अनायन्तममरध्यं च छेकसाक्षि जगत्पतिम्‌ | 
तं दृष्ठा पवरं देव॑ रावणा रक्षा वर। ॥ ६ ॥ 


श्रादि, अन्‍्त और मष्य-रहित, लेकयात्ती, जगत्पति, देवश्रेष्ठ 
खुय मागवान्‌ के, रा्सश्रेष्ठ रावण ने देखा ॥ ६ ॥ 


से प्रदस्तमुवाचाथ रवितेमावलार्दितः ! 
गच्छामात्य वदस्वेनं निदेशान्मम शासनम्‌ ॥ ७ || 


छुय॑ के तेतावल से पीड़ित राबण ने, प्रहस्त से कद्ा-दे 
खचिव ! तुम दर्य के पास ज्ञा कर, मेरी यह ध्याज्ञा उनके छुता दो 
कि, ॥७॥ 


युद्धार्थ रावण! भ्राप्तो चुद्ध॑ं तस्य प्रदीयताम । | 
निर्निताध्स्मीति वा त्रृहि पक्षमेकतर छुद  ट॥ 


प्रतिप्तेपु द्वितीय: सगे; २४३ 


रावण तुम से लड़ने के लिये भाया है, श्रवः! उसके साथ 
युद्ध कीजिये अथवा अपनी द्वार ल्वीकार कोजिये। इन दे में से 
पक्ष बात शीघ्र कदिये ॥ ८५ ॥ 
तस्य तद्धचनाद्रक्ष) सयस्यान्तिकपागमत्‌ । 
पिड्ूल दृष्डिनं चेव पश्य ते द्वारपाल॒की ॥ ९ ॥ 
यह छुन कर प्रहरसुत घूर्य के पास गया श्र उनके पिक्ुल 
और दयूढी नामक दो द्वारपाल्नों से मिला ॥ ६ ॥ 
ताभ्यामाख्याय तत्सव रावणस्य विनिश्यम्‌ । 
तृष्णीमारते प्रहस्तस्तु तत्र तेजोंशुदीपितः ॥ १० ॥ 
उसने उनसे रावण का सन्देश कहा और वह वहां सुफ्लाप 
खड़ा दी गया । फ्योंकि हुर्य की किरणों के ताप से बह उत्पन्त हो 
रहा था | १० ॥ । 
दण्डी गते रे! पाश्व प्रण्म्थाख्यातवान्‌ रवे! । 
श्रुव्ा तु सर्यस्तदृह॒तं दण्ठिना रावणस्य ह॥ ११ ॥ 
दही ने धुर्य भगवान्‌ के तिकट जा शोर उसके प्रणाम कर, 
उनसे रावण का संरेसा कहा । दशडो के पुछ्त से रावण का संदेखसा 
खुन, ॥ ११॥ 
उबाच वचन पीमास्वुद्धि पूर्व क्षपापहः । 
गच्छ दण्टिन्‌ जयस्वैन निर्मिताउस्मीति वा वद ॥१२॥ 
विचारवान, घुर्यदेव सेंच विचार कर बोले-है दृण्टिन ! 
तुप्त ज्ञा कर या तो उसे युद्ध में परास्त करो अथवा उससे यह कह 
दो कि, में हार यया ॥ १२ ॥ 


२8४ उत्तरकायडे 


के 


यत्तेबभिकाडित कार्पी: कबित्कार क्षपाचरस्‌। 

से गत्वा बचनात्तस्य राक्षसस्य महात्मन। || १३ |) 
थथवा जैसा चाहे! चैसा उसके साथ व्यवद्दार करो। थूर्य 
की गथ्राक्षा से वह रावण के पात गया ॥ १३ ॥ 
कथयामास तत्सव सर्योक्ततचन तदा | 
स श्रुला वचन तस्य दण्डिना राक्षसेश्वर; | 
घेषयित्वा नगामाय खजयं॑ राक्षसाधिप्रः ॥ १४॥ 

इति पक्तिप्तेपु द्वितीयः सगे! ॥ 


और छूर्य ने जे ऋहा था से! उसके छुना विया। राज्ञसराज 


रावण ने दपही के वचन सुन, अपने ताम से विज्ञवघोषणा कर 
चहाँ से प्रध्यान किया ॥ १४ ॥ 


उत्तरकाणड का प्रत्तिप्त दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 
“- 


प्रद्धिततेषु तृतीयः सर्गः 


बन्द 0 न 


अथ सशजिन्त्य लल्ढेश। सामलेक॑ जगाम है । 
पेड्शु्रवरे रम्ये रजनीमुष्य वीयवान ॥ १ ॥ 
तदनन्‍तर रावण कुछ सोच विचार कर और रास्ते में एक 


रात प्रेत के शिखर पर बिता कर, सबेरा होते ही चद्॒लेक 
में ज्ञापहुँचा॥ १॥ 


प्रल्लिप्तेपु तृतीय! संग: २४४ 


अथरपन्दनपारुठों दिव्यत्नगनुलेपन! । 
अप्सरोगणपुख्येन सेव्यमानस्तु गच्छति ॥ २॥ 
वही जा कर राक्तपराज्ञ रायण ने देखा कि, दिव्य एुध्षों की 
माला पदिने श्ौर द्वय चन्दनादि लगाये श्रोर मुख्य घुख्य 
अर क सहित पक प्रुदप रथ में बैठा हुआ घला जा रहा 
॥२॥ 


रतिभ्रान्तोःपसरोड्ेपु चुम्बितः सबिवुध्यते । 
दृए्स्तु पुरुषस्तेन दृष्टा कातृइलान्वितः ॥ ३ ॥ 
जब वह रति से थक् ज्ञाता था, तव अध्सरापूँ उसके धपनो 


भाद में के कर चुमती थीं। फिर चंद जाम जाता था। यह देख 
रावण के वड़ा श्ाश्वर्य हुआ ॥ २ ॥ 


अथापश्यदपिं तत्र हृष्ठा चेवमुवाच तमू | 
खागठं तब देवपें कालेनेवागतों द्सि ॥ ४॥ 
इतमै ही में रावण के ( पर्वत नामक ) एक ऋषि देख पड़े। 
उनके देख रायण ने उनसे कहा कि, है देचपें | मैं थ्रापका स्वागत 
करता हैं। आपने अच्छे समय पर दर्शन दिये ॥ ४॥ 
केायंस्पन्दनमारुठों हप्सरोगणसेवितः | 
निलज्ज इब संयाति भयरथान न विन्दृति ॥ ५ ॥ 
जप यद वे बताइये कि, भप्सराधों से सेवरित और रथ 
पर सवार है, निर्लज् मनुष्य की तरद यह कौन चल्ला ज्ञाता है। 
इसे उपस्थित भय की कुछ परवाह दी नहीं दे ॥ ४ | 


१७४६ उत्तरकायडे 


रावणेनेवमुक्तस्तु पतों वाक्यमत्रवीत | 
शुणु बत्स यथातत्त्व वक्ष्ये चाह महामते ॥ ६ ॥ 
रावण के इस प्रकार कहने पर पर्वत ऋषि बाक्े-हे वश्स ! 
दे महामते ! में इसका यथाये तृत्तान्त कहता हूँ । खुनो ॥ $ ॥ 
अनेन निर्मिता लोका ब्रह्मा चवामितोषितः | 
एप गच्छति मक्षाय सुसु्ख॑ स्थानमुत्तमम््‌ ॥ ७ ॥ 
इसने तपावल से ममस्त लेकों के! ज्ञीत लिया है भर ब्रह्मा 
जी का भी बन्तुए्ट झिया है। शव यह मात्त के लिये लुख्लमय 
उत्तम स्थान का जा रहा है ॥ ७॥ 
तपसा निर्जिता यह््भवता राक्षसाधिप, | 
प्रयाति पृण्यक्षत्तद्वत्साम पीला न संगय) ॥८॥ 
है रात्ञसाधिप | जैसे श्रापने तपस्या ऋर क्षाक्ों के जीता 
है, वैसे ही, दे बस्स | यह पुरयात्मा सामपात्र करता हुआ जा रहो 
सम कुछ भी सन्दृह नहीं है ॥ ८ ॥| 
ल॑ तु राक्षसशादुक शर! सत्यपराक्रम) । 
नवेहशेयु ऋद्धयन्ति वलिने। धर्मचारिषु ॥ ९ ॥ 
तुम तो राक्तसशादूल दा, शूर दो और खत्यपराक्ममी दी। 
अतः ( तुम जैसे ) बलचान्‌ पुरुष पेसे घर्मात्मा जनों के ऊपर 
ऋण नहीं करते ॥ ६ ॥ ह 
अथापश्यद्रथवरं महाकाय॑ महैजसम्‌ | 
जाज्वल्यमानं बधुपा गीतवादित्र निःखने! ॥ १० ॥ 
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इतने में रावण ने एक दूसरा विशाल उत्तम रथ देखा | यह रथ 
प्रपनी चमक से चमक रहा था | उसके भीतर गाना वज्ञाना दी 
रहा था ॥ १० ॥ 

कैप गचछति देवपें भाजपाने महादुतिः । 
द्विर॑त्यक्ध पु 
किन्ररेश् प्रगायद्विरत्यद्विश मनारमम ॥ ११ ॥ 

( उसे देख ) राजण ने मुनि से पु्ठा--हे देवपें ! यह महा 
चुतिम्तान्‌ पुरुष जे। गाते श्रोए नाचते ६ए किप्तरों के साथ जा रहा 
है, कान है और कहाँ का ज्ञाता है॥ ११ ॥ 

श्रुत्वा चैनपमुवाचाय परतों मुनिसत्तम! । 
एप श्रो रणे येद्धा संग्रामेघनिवर्तकः ॥ १९॥ 

यह सुन कर, ऋषिधेष पर्वत ने रायण से कदा--यह्‌ 
बड़ा शुर येद्धा है। समरभूमि में इसने कमी पी8 नहीं दिख- 
छाई ॥ १९॥ 

युध्यमानस्तमैवैप प्रहारैनभरीकृतः | 
कृती शुरो रणेमेता खाम्यथें यक्तजीवितः ॥ १३ ॥ 
यह बड़ा शूर है, चतुर है और कितने दी युद्ध इसने जीते 
हैं। यह युद्ध में लड़ता लड़ता, प्रदारों से जज्॑रित हो, मारा 
गया है । इसने अपने मालिक के लिये प्राण गंवाये हैं ॥ १२॥ 
संग्रामे निहतोउमित्रेदृत्या च समरे बहुन्‌ । 
इस्द्रस्यातिथिरेंगेष अथ वा यत्र गच्छति ॥ १४॥ 

इश्नमे युद्ध में भ्रनेक शत्रुओं के मारा है। श्रव यह इत्त का 

झतिथि है भ्रथवा किसी धन्य पुए्यल्तेक में जा रद्दा है ॥ १७ ॥ 


श्छद उच्तरकागढ़े 


नृत्यगीतपरेछेकि। सेव्यते नरसत्तम! । 
पप्रच्छ रावणों भय; कोहय यात्यकसन्रिमः ॥ १५॥ 
इसीसे यह नरश्रेष्ठ गाने बजाने वाले छिब्वरों के साथ ज्ञा रहा 
है। तदनन्तर रावए मे फिर पूद्का कि, सर्य के समान चतिमान 
कोन पुरुष ज्ञा रद्दा है? ॥ १५४ ॥ 
रावणस्य बच! भुत्दा पवतों दाक्यमत्रबीत्‌ | 
ये एप हृ्यते राजन्वियाने सवकाश्वने | १६ ॥ 
राबण के इस प्रश्ष के सुने, पत्नत मुत्रि वेले-हे समन ! 
जे यह सोने के विमान पर चढ़ा हुया दिखलाई पड़ता है ॥ १६ ॥ 
अप्परोगणसंयक्ते पूूचद्धनिमाननः 
सुब्णदे! महाराज विचित्राभरणास्वर! ॥ १७॥ 
और जे। ध्रप्सराओं के साथ चक्षा जाता है और जे पूर्णभासी 
के चचद्धमा के समान मुखवाला है, इसने छुवण का दान मियां 
है। इसोसे विधिन्न बद्थामूपण से भूषित हो ॥ १७ ॥| 
एप गच्छति शीघ्रेण यानेन तु पशद्यति) 
परवेतस्य बच; श्रुत्वा राबणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
यह महाकान्तिमान्‌, शीब्षगाप्ती सवारी पर खबार है, जा रहां 
हैं पव॑त के इस वचन के छुन रावण ने ऋद्दा | २८ ॥ 
एते वे यान्ति राजाने। तह ल्वश्पिसत्तम | 
केज्यव्याचिते दयाद्यद्धातिष्य॑ ममाद वे ॥१५॥ 


है ऋषिधेषठ ! इतने राजा चन्ते जाते हैं, क्या इनमे ऐसा भी केई 
शजा है, जो प्रार्थना करने से युद्ध द्वारा भेरा आतिथ्य करे ॥१६॥ 


प्रत्तिप्तेपु छृतीयः सर्गः २४६ 


त॑ मममाख्याहि धर्मज्ञ पिता में त्व॑ हि धर्मतः । 
एवमुक्तः प्रत्यवाच रावण परवेतस्तदा ॥ २० || 
है घर्मज्ञ! आप धर्म के मेरे पिता हैं। मुझसे युद्ध करने 
येण्य फिसो राजा का श्राप छुझे वतला दें । यह कहने पर पर्वत 
ने रादण से कहा ॥ २० ॥ 
: खर्गायिने महाराजनैते युद्धार्थिना वपाः । 
चक्ष्यामि ते महाभाग यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
है भद्दाराज | ये खब शाज्ञा सवगंचास की चाहना रखने वाले 
हैं, युद्धामिलापी नहीं हैं। दे महाभाग | जे! राजा तुमसे छड़ेगा 
उसका नाम में तुर्हें बतलाये देता हैँ ॥ २१॥ हि 
स तु राजा मद्दातेजाः सप्तद्वीपेश्यरे महान | 
मान्यातेत्यमि विख्यात: स ते युर्ध प्रदास्यतति ॥२श॥ 
सात द्वीवों के प्रधोग्वर, ग्रति तेज्ञप्वी मान्धचाता नाम के एक 
सिद्ध राज़ा ैं। थे तुम्दारे साथ युद्ध करेंगे ॥ २९॥ 
पवंतस्य वचः श्रृत्वा रावणों वाक्यमबवीत्‌ । 
कुतोसा तिए्ठते राजा तत्समाचह्व सुब्रत ॥ २३ ॥ 
पर्व॑त के यद वचन छुब, रावण ने उनसे कद्दा--है छुमत | यद 
राजा कहाँ रहता है ? श्राप सविस्तर मुझे वतलाइये ॥ २३ ॥ 
साहं यास्यामि तत्रेव यत्रासा नरपुछ्षवः 
रावणस्य बचः भ्रुतला मुनिवंचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिससे में वहीँ जाऊँ, जहाँ वद पुरष्णेण्ठ ( राजा ) रदता है। 
रावण का वचन सुन, मुनि जी वाले ॥ २४ ॥ 


* १४० उत्तरकायडे 


युवनाइवसुते राजा मान्धाता राजसत्तमः ) 
सम्रद्रीपसमुद्रान्तां निल्वेदाभ्यागमिष्यति || २५ ॥ 
तृपश्रेष्ठ मान्धाता, महाराज युवनाश्व के पुत्र हैं। वे सच्तदीप- 
मयी घासपुद्रान्‍्त समस्त प्रथिवी के ज्ञीत यहां झावेंगे ॥ २४ ॥ 
अथापश्यन्महावराहुस्नलेक्ये वरदर्पितः । 
अयोध्याया; पर वीर मान्यातारं तृपेत्तमय ॥२६॥ 
इतने में तिल्लाकी में विख्यात प्योर बरगर्वित म्रहावन्ली रावण 
ने देखा कि, अवेध्याधिपति नृपश्रेष्ठ चीर महाराज मान्धाता, ॥२६॥ 
सम्रद्ीपाधिपं यान्त॑ चन्दनेन विराजता ) 
काश्वनेन विचित्रेण माहेन्द्राभेण भाखता ॥ २७ ॥ 
जे सातों द्वीपों के श्रधोग्वर थे, दिव्यचन्दूत लगाये और इच्ध 
के रथ की तरह चम्रचमाते सोने के विचित्र रथ पर बैठे हुए आ 
रहे हैं; ॥ २७ ॥ 
जाज्वत्यमान रुपेण दिव्यगन्धानुलेपनम |. - 
तमुवाच दश्षगवो युद्ध ये दीयतामिति ॥| २८ ॥ 
वे अपने रूप से प्रकाशमान हैं. थार दिव्यगन्धयुक्त अनुक्तेपन 
( चन्दनादि ) लगाये हुए हैं। उनसे रावण ने कहा कि, घुसे 
युद्ध कीजिये ॥ २८॥ 
एवयुक्तो दशग्रीवं प्रहस्येदशुवाच ह |. 
यदि ते जीकवित॑ नेष्ट ततों युद्धयस्व राक्षस ॥२९॥ 
यह छुन ऋर, महाराज मास्धाता ने हँख कर उससे कद्ठा-है 
शक्षस | यदि तुझे श्रपना ज्ञीवत भार मालूम पड़ता दा, ते तू 
मुकसे लड़ ॥ २६ ॥ 
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पास्पातुवचन श्रुत्वा रावणों वावयमत्रवीत । 
वरुणस्य कुयेरस्प यमस्यापि ने विव्यये ॥ ३० ॥ 
मद्राराज्ञा मान्याता के ये वचन सुन, रावण कहने लगा---जा 
रावश वरुण, कुपेर प्रौर यम तक से, युद्ध करने में व्यथित के 
इुश्ा। ॥ ३० ॥ 
कि पुनर्मानुपाच्वतो राबणों भयमाविशेत्‌ | 
एबमुक्ला राक्षसेस्रः क्रोपात्संप्रज्वलत्रिव ॥ ३१ ॥ 
बह रावण मजा तुझ मलुष्य से कण डरेगा? यह कद कर 
रावण ने क्रोध से आग व्यूला हे ॥ ३१ ॥ 


आज्ञापयागास वा राक्षसान्युद्धदुदान । 
अथ क्रुद्धास्तु सचिवा रावणस्य दुरात्मन; ॥ ३२ ॥ 
अपने साथी युद्धदुर्मद रात्तसों के जड़ने की भाज्षा दी | 
दुरात्मा रावण के मंत्री क्रुद हुए ॥ ३२ ॥ 
बधपुं! शरजाढानि कुद्धा युद्धविज्ञारदा! 
अथ राज्ञा वछवता कह्ूपत्रं! शिलाशितेः ॥ १३॥ , 
और थे रणनिषुण रात्तस वाण वरसाने लगे। त्तव मदावत्री 
महाराज मास्थाता ने फ्ंकपत्र युक्त पेने पैसे ॥ ३३ ॥ 
इपुभिस्ताडिताः सर्वे प्रदर्तशुकसारणा: | 
परहेदरविरुपाक्षा हकम्पनपुरोगमा। ॥ ३४ ॥ 
बाणों से प्रदत, शुक, सारण, मददीदर, पिरुपात, प्कम्पनादि 
घुख्य राक्तसों के व्यथित किया ॥ ३४ ॥ 


२४५१२ उत्तरकायड़े 


अथ पहस्तस्तु शपरम्िषुपरवाकिरत्‌ । 
अप्राप्तानेव तान्सवन्पिचिच्छेद नपेत्तमा! ॥३ेपा। 
प्रहस्त ने वाण चर्षा कर महाराज मास्थाता को ढक दिया। 
किन्तु उन सब वाणों के नृपश्ने् महाराज मे, अपने पास झाने के. 
पूबे ही काठ कर गिरा दिया ॥ ३५ ॥ ! 
सुशुण्डीमिथ भरकेथ भिन्दिपालेश् तेमरे! | 
नरराजेन दहन्ते त्ृणभारा इवामिना ॥ ३६ ॥ 
आग जिस प्रजार तिनकों के जल्ना कर भरुम कर डाह्नवी 
है, तरराज् महाराज मास्थाता ने उसी अरकार राक्षसों की सेना 
के सैकड़ों शुश॒ुणिडियों, भाजों मिच्पाज़ों और तोमरों से विदीण 
कर हाज्ला ॥ ३६ | 
ततो तपपरः ऋद्धः पत्मिः पविभेद तम | 
'तोमरैथ महावेगे! पुन! क्रौश्वमिवात्िनः ॥ २७ ॥ 
श्निकुमार का्तिकेय ने जैसे अपने तोरों से क्रोश्पर्वत के 
'विदो्ण कर डाला था, वैसे दी म्रान्धाता ने ऋोष में भर, पाँच 
आति वेगवान तामरों से प्रहदत के घायल किया ॥ ३७॥ 
ततो मुहुश्नामयित्वा मुदगर यमसन्निभम । ़ 
प्राहरत्साउतिवेगेन राक्षसस्थ रथ॑ प्रति ॥ रे८॥ 
तदनन्तर महाराज्ञ ने यम के समान भयहुर मुदुगर को कई 
, बार-घुम्ता कर, रावण के रथ पर फेंका ॥ ३८॥ 
[ नेाड--रावण ते पुष्पकनिसान में- बैठ कर घूसता फ़िखा था। 
उसके पास चन्ह्रलाक में रथ कहां से काया । हन प्रक्षि्त सर्गी! के बनाने 
याले मद्गात्मा ने इस वात का ध्याव नहीं रखा । 
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स पवात महावेगे मुदगरो वजसलिभ! । 
९ ५३ 
से तुश पातितस्तेन रावण! शक्रकरेतुबत्‌ |! ३९ ॥ 
पन्न के तुल्य वद्द मुदुगर मद्ावेग से राचण के रथ के ऊपर 
गिरा । उसके गिरते से इन्धप्वज की तरह रावण रथ के नोचे 
गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तदा स लपति! परी्या हपेद्गतवलेवभो । 
सकलेन्दुकला; स्पृष्ठा यथाम्वु छवरणांमस। ॥ ४० ॥ 
उस समय मद्दाराज भान्धाता ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे पुूर्गमासी 
के चच्धमा के दूने के लिये त्ारसपुद्र दर्षित दा उम्ड़ता है॥ ४० ॥ 
ततो रक्षों वर सर्व हाहा भूतमचेतनमू | 
परिवार्याय त॑ तस्था राक्षसेन' समन्‍्ततः ॥ ४१ ॥ 
रादण की सेना के लेग द्वादकार करते हुए सूब्छित रावण 
का चारों प्लोर से घेर कर खड़े हे! गये ॥ ४१ ॥ 
ततश्िरात्समाश्वास्य रावणो छोकरावणः | 
मान्धातुः पीडयामास देह लक्केश्वरो भृशय्‌ ॥ ४२ ॥ 
बहुत देर वाद रावण के चेत हुआ | चेत होने पर क्षाकों के 
दलाने वाले रावण ने महाराज मान्धाता पर बड़े बड़े शद्ध चल्नायें 
और वह उन्हें बहुत पीड़ित करने क्षगा ॥ ४२ ॥ 
मूच्छित॑ ३ 
चिछित॑ तु शर्प इृष्टा प्रहह्ास्ते निशाचरा | 
ुक्रुगु! सिंहनादांध प्रश्वेलन्ता महावला: ॥ ४३॥ 
रावण के ग्रदारों से मद्दारात्र मान्धाता भी सूब्छित दो गये । 
उनके मूर्छित दोते दो रात्तस सिंहनाद्‌ फरके गर्जने लगे ॥ ४३ ॥ 


२५४ उत्तरक्तायदे 


छब्बर्तज्ञो छुह॒र्तेन अयाध्याधिपतित्तदा | 
दृष्ठा त॑ मन्त्रिभिः शरत्रू पृज्यमान निश्वाचरे: ॥ ४४ ॥ 
किन्तु मुहर्त भर ही मूच्छित रह, श्वेष्याधिपति महाराज 
मान्धाता लचेत हे गये । सचेत हे।ने पर उर्दोंते देखा कि, रावण 
के मंत्री राचण को बड़ी वढ़ाई कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
जातकोपे दुराषपंथन्द्राकंसब्दचुतिः । 
महता शरवर्पेण पातयद्राक्षसं चछम ॥ ४५ ॥ 
यह देख, दुराबए ओर चन्द्रमा की तरह चतिमान मंदाराज 
मान्याता अलन्त ऋद हुए और वाणों को वर्षा से राजी सेना का 
ज्वत््त करते लगे ॥ 3४५ ॥ 
चापस्येव निनादेन तस्य वाणरवेण च | 
सख्चचाल ततः सेन्यमुट्मूत इब सागरः ॥ ४६ ॥ 
उस सप्तय सलवलाते रए सपुंद को तरह महारात मान्चावा 
के धनुष की टंकार से और वाणों की सरवरादद से रावण की सेना 
खलदबला उठा | ४६ | 
तद्युद्धमभवदूवार नररा्रससडूछम । 
अथाविष्ठी महात्माना नरराक्षत्त सत्तमों ॥ ४७॥ 
इस प्रकार तर आर राक्षस का थार संग्राम देने लगा। 
तदनन्तर महात्मा नसराज़ मान्वादा और राज्तसश्रेष्ठ राचण ॥ ४७ ॥ 
का्मुकासिषरी पबीरों वीरासनगता तदा | 
हे आ) हा 
प्रान्याता रावण चेद रावणथेव त॑ दृपम्‌ ॥8८॥ 


प्रक्षिप्तेपु तृतीयः सर्गः २४४ 
धहुुष और तलवार के श्र वोरासन वाँध लड़ने लगे ॥85॥ 
क्रोपेन महताविष्टों शरवप मुमेचचतुः | 
2 ।ददकिक 3। ब 
तो परस्परसंक्षाभासहार/क्षतविक्षता ॥ ४९ ॥ 
दोनों ही मदाकोध में भर पक्ष दूसरे के ऊपर वाणों को वर्षा 
करने लगे | उस सप्रय छुच्ध हो कर प्रद्ार करते हुए दोनों ही के 
शरीर श्ों के ग्राधात से घायल दे गये ॥ ४६ ॥ 
कारमुकेडल्लं समाधाय रौद्रम्रममुश्चत | 
आग्रेयेन तु मान्धाता तदख॑ पर्यवारयत्‌ || ५० ॥ 
रावश ने धठ्ठप पर रोद्राख रख कर छोड़ा, तव माग्धाता ने 
आम्रेयाद्न से उसके निधारण किया॥ #० ॥ 
गान्यर्वेण दशग्रीवे वारुणेन च राजराद | 
अं 
गृहीत्वा स॒ तु ब्रह्मास्नं सवेभृतभयावहम ॥ ५१॥ | 
जब रावण ने गन्धर्वाख्र चलाया, तव मान्धाता मे उसके 


वारुणास्न्न से निवारण किया | फिर रावण ने सव प्राणियों के 
भयभीत करने चाज्ा ब्रह्मास्न उठापा ॥ ५१ ॥ 


वेदयामास म्रान्धाता दिव्यं पाशुपतं पहलू । 

तदसख घाररुपं तु ग्रेलाकयभयवर्धनम ॥ ५२ ॥ 

तव महाराज मान्धाता ने दिव्य पाशुपतास्र हाथ में लिया । 
बिज्ञाकी के भयमीत करने वाजे उस महाभयडुर घसत्र को ॥४२॥ 

दृष्टा अस्तानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

वरदानाचु रस्‍्य तप्साराधित महत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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देख कर, सव चराचर प्राणी शस्त्र हो गये | उस प्र को 
महाराज ने तप द्वारा महादेव की के। प्रसन्ष कर वरदान में पाया 
था ॥ ४३ ॥ 
ततः संकम्पते सब त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ | 
देवा! संकम्पिताः सर्वे लय नामात् सकता! ॥५४॥ 
उस्र समय चराचर समेत तीनों तलाक थर्रा उठे । देंचता काँप 
उठे और नाग भाग कर पाताल में घुस गये ॥ ५४ ॥ 
अथ तो मुनिशादूले ध्यानयेगादपश्यताम्‌ । 
पुररत्ये। गालवश्रैव वारयामास त॑ तृपस्‌ ॥५५॥ 
इसी वीच में मुनिश्रेष्द पुलरूय जो और गालव ने येगव् 
से इस भावी अनर्थ के ज्ञान लिया। तव वे दोनों वहाँ पहुचे शोर 
मान्धाता के उस महाद्र के चलाने से सका ॥ ५४ ॥ 
सेपालंभेश्व विविषैवाक्ये राक्षससत्तमस्‌ । 
तै। तु कृत्वा तदा प्रीति नरराक्षसयेसतदा । 
2. 
संप्रस्थिते! सुसंहुण्ो पथा येनैद चागता ॥ ५६ ॥ 
' इंति प्रत्तिप्तेषु तृतीयः सर; ॥ ! 
उन्होंने रावण के विधिध प्रकार के बचन कह कर घिक्कारा 
भी | तद॒नर्तर मद्ाराज्ञ मान्धाता श्रौर राक्ततराज रावण में मैत्री 


हो- गयी ओर दोनों दी हृषित देते हुए जिस जिस मार्ग से झाये थे ; 
उसी उसो मार्ग से चत्ते गये ॥ ५६ ॥ 


उत्तरकाण्ट का प्रज्चित्त तीखरा सर्ग पुरा हुआ । 


प्रज्िप्तेषु चतुर्थ: सर्गेः 
है के 
गताभ्यामय विप्राभ्यां रावणो राक्षसाधिप! | 
दशयेजनसाहइसं प्रथम तु मत्पथम्‌ ॥ १ ॥ 
उन दोनों ब्राह्मणों ( पुलस्य प्रौर गालव ) के चले जाने पर 
रात़सराज रायण दस्त दज़ार येजन की दूरी पर प्रथम वायुमार्य 
में चल्ला गया ॥ १॥ 
ड़ ३ सर्बगुणारि 
यत्र तिष्ठन्ति नित्यं हि इंसा ल्विता। ! 
4 
अथ ऊदध्वे तु गत्वा वे मरत्पथमजुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
. जहाँ पर सर्वगुणमम्पन्न हंस पत्तों सदा रहते दैं। इससे भी 
ऊँचे दूसरे पवनमार्ग में रावण चढ़ गया ॥ २॥ 
दशयेजनसाइस तदेव परिगण्यते | 
तत्र सब्रिद्विता मेघास्रिविधा नित्यश) स्थिताः ॥३॥ 
इस वायुमग॒इल्ष का परिमाण भी दस दज्ार येजन का माना 
जाता है। यहां तीन प्रकार के मेघ सदा रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आग्रेया! पक्षिणो ब्राह्माश्निविधास्तत्र ते स्थिता। । 
अथ गला तृतीय॑ तु वायेः पन्यानमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये अ्प्निज, पत्तज और ब्रह्मज यहाँ सदा रहते हैं। तद्नन्‍्तर 
रावण दूसरे से तीधरे वायुमाग्ग में चढ़ गया जे कि, वड़ा उत्तम 
है॥ ४॥ 
नित्य॑ यत्र स्थिता) सिद्धाआरणअ मनखिनः | 


दरैव तु सहस्नाणि येजनानां तथैव च ॥ ५ ॥ 
बा० र॒ा० ब०--१७ 
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वां बड़े बड़े मनस्रो सिद्ध ओर चारण वास करते हैं। इसका 
भी परिमाण दस दज़ार याजन का है ॥ ४ ॥ 
चतुर्थ वायुमाग तु शीघ्र गत्वा परन्तप | 
बसन्ति यत्र नित्यस्था यूताथ सविनायकाः ॥ 5 ॥ 


शबुविनाशी रात्तसराज रावण शीघ्र तीसरे से चैथे वायु- 
महल में पहुँचा । यहां पर भूत पश्रौर विवायकगण सदा वास 


किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ गला स वे शीर्घ पश्चम॑ वायुगेचरम्‌ । 
दक्षेव च सदस्ताणि येजनानां तयेव च॥ ७॥ 
चौथे वायुमएडज्ञ से रावण तुरन्त पांचवें चायुमणठल्न में 
पहुँचा। इस मयठहल का भी परिमाण दूस हजार याजन का 
है॥७॥ | ' 
गछ्जा यत्र सरिच्छेष्ठा नागा वे कुमुदादय! । 
कुझ्नरास्तत्र ति्ठन्ति ये तु मुश्वन्ति सीकरस |) ८ ॥ 
यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ श्रीगड़ा और कुमरुदादि हाथी रहते 
हैं; जा अल की बूँ दे टपकाया करते हैं || ८ ॥ 
गड्ातेयेएु क्रीडन्ति पुण्यं वर्षन्ति सर्वश! । 
ततो रविकरम्रष्टं वायुना पेशलीकृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये बड़े बड़े गजेद्र श्रीगड्ा की में विहार करते और पवित्र 


ज््ष वरसाया करते हैं । वहाँ छुय॑ को किरणों से छूठा हुमा भोर 
पवन द्वारा निर्मल ॥ ६ ॥ 


प्रत्तिप्ते चतुर्ध: सर्गः २५६ 


जहूं पुण्य प्रपतति हिम वर्षति राघव | 
तते जगापर पष्ठं स वायुगार्ग महायुत्ते ॥| १० ॥ 
और पवित्र है कर जज गिरता है। दे राम ! चद्दों दिए वर 
की भी वर्षा द्वोती है। है महायुते ! फिर रावण ुठवें वायुमणठलत 
गया ॥ १० ॥ न 
येननानां सहस्ताणि दशैय तु स राक्षस! | 
यत्रास्ते गरडे नित्य जातिवान्धवस त्कृतः ॥ ११ ॥ 
इस वायुमएडल्ष का भो परिमाण दूस हज़ार का है। वहां 
गढड़ जी अपने कुदुमियों थोर वान्धवों से सत्कारित क्षे रहा करते 


हैं॥११२॥ 
दशव तु सहस्लाणि येजनानां तये।परि । 


सप्तम वायुभागें च यत्रेते ऋषयः रता। ॥ १२॥ 
तदनन्तर रावण दध् हज़ार योजन के भी ऊपर सातवें वाथु- 
मणरत्ष में, जद्दां सप्तपषिगण चास करते हैं, गया ॥ १९ ॥ 
अत उः्व तु गला वें सहस्ताणि दशैव तु । 
अष्टम॑ वायुमाग हु यत्र गड्जा प्रविष्ठिता ॥ १३ ॥ 
बद्वन्तर यवण दूस दक्षर याजन के भी ऊपर आठवें वायु- 
प्रणडल् में गया, जदाँ पर श्गड़ा जी हैं. ॥ १३ ॥ 
आकाशग्ढा विख्याता आदित्यपयसंस्थिता । 
वायुना धार्यमाणा सा महादेगा महाखना ॥ १४॥ 


.. उन मदावेग वाली धौर महाशब्द्‌ फेस्ने वाज्ी प्रसिद्ध आाकाश- - 
गड्ढा के पवन पादित्य मार्य में घारण किये हुए हैं। 808. 
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अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चन्द्रया यत्र तिष्ठति। 
अश्ञीति तु सहस्ताणि याजनानां प्रमाणतः ॥ १४ | 
आठवें वायुपगढल के ऊपर चन्द्रमा हैं।यद अस्सी दज्ार 
ग्रेज्ञन की दूरो पर है ॥ १४ ॥ 
चन्द्रघारित्ठते यत्र नश्नत्रग्रहसंयुतः | 
शत शतसहस्ताणि रइ्मयश्न्द्रमणडछातू ॥ १६ ॥ 
यहीं पर नक्तत्नों और ग्रहोँ सहित चन्धमा विराजमान हैं । 
चन्द्रमएडल से सैंकड़ों हज़ारों किरनें निक्रलतो हैं ॥ २६ 
प्रकाशयन्ति लोकांस्तु सवंसचवसुखावहाः । 
तहो दृष्ठा दश्ग्रीव॑ चन्द्रपा निर्ददल्लिव ॥ १७ ॥ 
और ज्लाकों के प्रशाशित ऋर छुल्ली करती हैं। फिर चन्द्रमा 
से मानों देखते हो रावण का जलाया ॥ १६ ॥ 
सतु शीतामिना शीघ्र प्रादहद्रावर्ण तदा ! 
नासहंस्तस्य सचिवाः शीताम्रिभयपीडिता! ॥ १८ ॥ 
चन्दमा प्रपने शीताओि से रावण को शीघ्र भस्म करने लगे। 
तब रावण के मंत्री उस ठंड के न सह सके। ने भय से पीड़ित 
हुए ॥ (८ ॥ | 
रावण जयशब्देन प्रहस्तोग्येनमन्रवीत्‌ | 
राजज्शीतेन वत्त्यामे निवर्ताम इते वयम ॥ १९ ॥ 
तब महाराज की जय हो, कह कर, प्रहस्त ने रावण से कहा-- 
है राजन ! हम लेग ते! मारे शीत के एऐंठे ज्ञाते हैं। झतः 
त्लाग यहाँ नहों ठहर सकते । हम ते पहाँ से लोटे ह्ञाते हैं ॥ १६ ॥ 


प्रन्िप्तेपु चतुर्थ: सर्गः रह 


चन्द्ररर्मिप्तापेन रक्षसां भयमाविश्वत्‌ | 
खभाव एप राजेद्ध शीवांशेदहनात्मक | २० ॥ 
दे शजेद्ध | चदमा फी फिरणों के प्रभाव से राक्तस मयभीत 
हो गये हैं। फमोंकि चद्धमा का शोताम्ि से ज्ञज्ञाने का स्वभाव 
ही है॥ २० ॥ 
एतच्छुत्वा प्रहस्तरय रावण) क्रोपमूर्च्छित। । 
५ 
विरफार्य पनुस्यम्य नाराचैस्तमपीडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रदस्त के इन क्‍चयनों के छुब, रावण भ्रध्यन्त ऋद हुआ 
और घलुष पर रोदा चढ़ा चद्धमा को वाणों से पीड़ित करने 
जगा) २१ ॥ 
अय ब्रह्मा तदागच्छत्सामलेकं त्वरान्वितः । 
दशशग्रीव म्रह्यवाहो साक्षादिश्रवत्त! सुत ॥ २१ ॥ 
तव ते तत्काल ब्रह्मा ज्ञी चद्धत्ाक में भरा उपस्यित हुए 
और रावश से वाोके-दे दशानन ! दे मद्गावाहु ! दे विश्रपा के 
बुत |॥ २२ ॥ 
गर्छ शीघ्रमितः सैम्य मा चन्द्र पीडयख वे । 
लेकर्य हितकामे वे द्विजराजो मदहाबरुति! ॥२३॥ 


है सौम्य | तुम यहाँ से तुरत चक्के जाओ और चद्धमा को 
त॑ मत करो । क्योंकि यह मद्याकान्तिमान विज्ञराज चन्धदेव, 


' खा क्षेकों के हितसाधन हो में प्रवृत्त रहते हैं ॥ २३ ॥ . 
मन्त्र च सम्परदास्यामि स्राणात्ययगतियंदा । 
यसलेत॑ संस्मरे्मन्त्रं नासे। शृत्युपवाण्तुयात्‌ ॥२४॥ 


१६२ उत्तरकायढे 


में तुमे एक मंत्र वतलाता हैं। श्रायों पर सड्ुढ भा पड़ने 

पर, यह स्मरण करने येग्य है। जे। इस मंत्र का जप करता है, डसे 
झुत्यु का भय नहीं रहता ॥ २४ ॥ 

एवमुक्तो दशग्रीव! प्राज्ञलिदेवमत्रवीत्‌ । 

यदितुष्टोधसि मे देव लेकनाथ महावत ॥ २५॥ 7 ' 

यदि मन्जथ में देये दीयतां मम धार्मिक | 

य॑ जप्तवाई महाभाग सर्वोदेवेषु निभयः ॥२६॥ 

अपुरेषु च सर्वेषु दानवेषु पतत्रिषु । 

लत्सादातु देवेश स्थामजेये! न संशयः ॥२ण)। 


ब्रह्मा जी के वचन सुब, रावण ने हाथ जोड़ कर कहा-है 
देव ! हे क्षेकनाथ | है मद्दावत | यदि आप मुक्त परः प्रसन्न हैं 
और मुक्े मंत्रोपदेश देना चाहते हैं, तो है धामिक ! मुकके मंत्रोपदेश . 
दीजिये; मिससे में उस मंत्र का जप कर, सब (देवताओं, पशछुरों, 
दानवों और पत्तियों से, आपके अशुअरद से निस्‍्संशय श्रजेव दे 
ज्ञाऊ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


एवमुक्तो दशग्रीव॑ ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ | 
प्राणालयेषु जप्तन्यों न नित्य॑ राक्षआाधिप ॥ १८ ॥ 
ज्ञव रावण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी कहने लगे । है 
राक्तसाधिप | इस मंत्र के नित्य मत जपना । जब प्राणों पर कभो 
सद्भुद थ्रा पढ़े, तव ही इसे जपना चाहिये ॥ श८ ॥ 
अक्षस्तत्र॑ ग्हीला तु जपेन्मत्रमिम शुभस्‌ | 
जप्तवा तु. राक्षसपते त्वमजेये। भविष्यसि )। २९ ॥| 


प्रति चहुर्थः सरगः श्ध 


इस मंत्र के रुद्रात् की माला पर जपना चाहिये। हे राप्तस- 
राज | इसका जप करने से तुम अजेय दो जाग्रोगे ॥ २६ ॥ 
अजप्ता राफ्षसपते न ते सिद्धिर्भविष्यति । 
शुणु पन्त्रं प्वए्ष्यामि येन राफ़सपुद्व | ३० ॥ 
. अगर जफ न करोगे तो तुर्दारी कार्यसद्धि न होगी। हे 
राक्तसपरेष्ठ | सुनो, में तुमक़ा वतलाता हूँ | ३० ॥ 
म्न्त्रस्य कौतेनादेव प्राप््यसे समरे जयमू। 
नमस्ते देवदेवेश सुरासुर नमस्कृत ॥ ३१ ॥ 
जिसका जप करने से युद्ध में तुम्दारो जीत हुआ करेगी। 
है देवदेवेश | दे छुराछुर नमस्कृत | तुमको नमस्कार है ॥ ३१॥ 
भूतभव्य महादेव हरिपिडुललेचन | 
वालस्त हृद्धरूपी च वैयाप्रवसनच्छद ॥ ३२॥ 


है मूतमव्य | हे मदादेव ! है हरिपिज्ठुल लेन ! तुमका 
प्रणाम है। तुम बातक दो, बूद्ध हा. भेर व्याघचर्म घारण करते 


हो ॥ १२॥ 
अचनीयेएसि देव त्व॑ प्रेलोक्य प्रशुरीश्वरः 
. इरे। हरितनेषी च युगान्तद्हनाब्मलः ॥ ३३॥ 
है देव | ठुम पूजनीय द्वो, तीनों. खे।कों के स्वामो दो और 


शबर हे, तुम दर दो, तुम हरितनेमी दो, तुम थुगान्त है, 
दृहदनकारी अनल ( अ्नि) हो ॥ ३३ ॥ ५ हि 


गणेशा लछोकशब्शुश्व लेकपाले| महाशुज! । 
महाभागा महाशूली महादंष्ट्री महेश्वर; ॥ २४ ॥| 


श्र उत्तरकायदे 
तुम गणेश, लेकशम्पु, लेकपाल, महाभुजन, मंहाभाग, महा" 
शूली, मद्दादंप्र और महेश्वर हो ॥ ३४ ॥ 
काल वछरुपी च नीठग्रीवे महादर! | 
देवान्तगस्तपोन्तश्र पशुनां पतिरव्यय; ॥ ३२५ | 
तुम काल, वलरूपी, नोलग्रोव, मदोदर और देवास्तक, तपस्या 
में पारगामी, अविनाशो, पशुपति दो ॥ ३५ ॥ 
शलपाणिहेप/केतुर्नेता गाप्ता हरा हरि! । 
जदी मुण्ठी शिखण्डी च छकुटी च महायश्ञा। ॥ ३६ ॥ 
तुम शूलपाणि, वृषकेतु, नेता, गाप्ता, दरदरिं, अदो, मुण्डो, 
शिष्षग्डी, लकुठी और महायशा दो ॥ ३६ ॥ 
भूतेश्वरो गणाध्यक्षः सर्वात्मा सर्वमावनः । 
सबंगः स्हारी च स्रष्ठा च गुरुर्ययः ॥रेण। 
तुम भृतेश्वर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा ग्रार स्वभावन हो | तुम 
सबेग, सर्वहारी, स्रष्ा और ध्विनाशी गुरु हो ॥ ३७ ॥ 
कमण्दलुधरो देव पिनाकी धूजंटिस्तथा । 
माननीयरच ओड्डारो वरिष्ठो ज्येप्रत्तामगः । 
मृत्युश्च मृत्युभूतश्च पारियात्रइच सुब्रत; ॥ रेढ ॥ 
तुम कमयइल्लुधारी देव: दो, तुम्र पिनाकी, धूजेंडी, मान्य 


थ्रोंकार, वरिष्ठ, ज्येठ, सामय दो | तुम्र झ॒त्यु के भी सत्यु, पारि 
यार और सखुबत ही || $८॥ 


ब्रह्मचारी गुहावासी वीगापणवतृशवान्‌ । 
अपरे दशनीयहच वोलसूयनिभस्तया ॥ ३९ ॥ 


प्रतिप्ते्ठ चततु्ः सर्गः रई 


तुम ब्रद्वाचारो, गृहत्य, वोग-पठव-तूण-घारो, अमर, दर्शनीय 
ग्रौर वालघुयं के समान दी ॥ ३६ ॥ 
'अश्ञानवासी भगवातुमापतिरनिन्दितः । 
भगस्याक्षिनिपाती च पृष्णो दशननाशनः ॥ ४० ॥ 
तुम श्मशानवापती, भगवान्‌, उप्नापति, पनिन्दित, भगवयन, 
निपाती और पूषा के दौत तोड़ने चाले दा ॥ ४० ॥ 
ज्वरहता पाशहरत! प्रछय/ काल एवं च | 
उरक्ापुले|मिश्फेतुश्च मुनिरदोधी विज्ञांपति! || ४१ ॥ 
तुम ज्वरदारी, पाशदृस्त, प्रजयदरोक्नाल, उदकामुख, भप्िकेतु, 
मुनि, दीप भार विशाम्पति हो॥ ४१ ॥ 
उम्मादे। वेषनकरश्चतु्थां लेकसत्तमः | 
बायनेा वामदेवश्च प्राकप्रदक्षिणवासनः ॥ ४२ ॥। 
तुम उन्मादी, वेषपनकर, चतुर्थ लोक पत्तम, चामन; वामदेव, 
आकृप्रदित्तण और घामन ही ॥ ४९ ॥ 
भिश्षुश्च भिश्षुरुपी च ब्रिज कुटिल। खयम्‌ । 
शक्रहस्तमतिष्ठंभी बसूनां स्‍्तंभनरतथा ॥ ४३ ॥ 
ठुम भिक्तु, मिछ्ुरूपी, जिजदी, कुदिल और इन्द्र के द्वाथ के 
स्तम्मन फरने वाले दो थ्रोर तुम बखुरोधी दो ॥ ४३ ॥ 
ऋतुऋतुकरः फाछे मधुमेधुकले।वन; 
बानस्पत्मोपाणसने नित्यमाश्रम पूजित। ॥ ४४॥ ..' 


२६६ उत्तरकायडे 
तुम कतु, भतुफर, काल, मधु, मधुकल्ेेचन, वानस्पत्य, 
धाजसम घोर नित्याश्षम पूजित हो ॥ ४४ ॥ 
जगद्घाता व कतो च पुरुषः शाझ्वते ध्रुव) | 
धर्माध्यक्षो विरुपा्ष्िधर्मा भूतभावनः ॥ ४५॥ 
तुम जगत्‌ के धाता, कर्त्ता, पुरुष, शाभ्वत, धरुष, धर्माध्यत्त, 
विद्षपा्ष, त्िधर्म, और सूतभावचन हो ॥ ४४ ॥ 
त्रिनेत्रों बहुरूपश्य सूर्यायुतसमप्रभ! । 
देवदेवे।उतिदेवश्च चन्द्राहितनव्स्तथा ॥ ४६ ॥ 
चुम भिनेन्न, बहुरूप, और दस हज़ार सूों के समान भा वाक्षे 
हो। तुम देवदेव, अतिदंव और चन्द्राकुत जठाधारी हो ॥ ४६ ॥ 
नतेके छासकरचैव पूर्शोन्द्सदशानन! । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्व स्वनीवमयर्तथा ॥ ४७ ॥ 
तुम नतेक, लासक, ( कोड़ा करने वाले ) पूर्णभासी के चद्मा 
की तरह मुखवात्े, ब्ह्मस्य, शरणय और सर्वेज्नीयमय हो ॥ ४७ ॥ 
सर्वेतयनिनादी च सर्ववन्धविमेक्षक! | « 
मेहने। वन्धनश्चैद सबंदा निधनेात्तमः ॥ ४८ ॥ 


छुम सर्वेतर्यनिनादी, सव वन्धनों से छुटाने वाले, मेन, वर्धन, 
जोर सदा निधनेासम हो | ४५॥ 


पुष्पदन्तो विभागरच शुरूष! सवहरस्तथा | 
। ५ 
हरिश्मश्रुधेनुर्धारी भीमे भीमपराक्रमः ॥ ४९ ॥ 


छुम पुष्पदन्त, विभाग, मुख्य, सर्चंहर, दरिश्मश्र, धन्नर्धारी, 
भीम और भोमपराक्रम दो ॥ ४१ ॥ 


प्रततिप्तेप पश्षमः सर्गः २६७ 


पया मोक्तमिदं पुण्य लामाह्रशतसुत्तमम्‌ | 
संबंपापहुरं पुण्यं शरण्यं शरणार्थिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मेरे कथित ये १०८ उत्तम नाम, समझ्त पापों के नए फरने 
बाले, पुण्यदायी प्रोर रक्ता के अमिल्ापी कली रक्ता करने बाते 
है॥ ४० ॥ 
जप्रमेतदशग्रीव कुर्याच्छत्रुविनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति प्रचिप्रेपु चतुर्थ: सर्गः ॥ 
है दृशओीय ! इन नामों कहे जपने से शत्र का नाश होता 


है ॥४१॥ 
उत्तरकायद का प्रत्तिप्त चौथा सर्ग समाप्त हुआ | 


-+-+#-- 
प्रत्षिततेपु प्यमः सर्गः 
दत्वा तु रावणस्पेबं वर॑ स फमछोद्गधवः । 
पुनरेबागमक्त््िप बह्मलेक पितामह! ॥ १ ॥ 
है राम ! काफवितामह और कमल से उपपन्न ब्रह्मा जी, रावण 
के इस तरद बर दे कर, भति शीघ्र ब्रह्मलेक के चलने गये ॥ १ ॥ 
रावणो४पि वर रब्ध्या पुनरेवागमत्तथा । 
केनचित्वथ फालेन रावणों छोाकरावण; ॥ २ ॥, 
रावण भी वरप्राप्त कर वद्ों से लौटा | फिर कुछ दिनों वाद 
क्ैकों के पलाने घाला रावण ॥ २॥ 


शुई उत्तरकायड़े 


परिचमार्णवमागच्छत्सचिवे! सह राक्षस: | 
द्वीपस्थों दृश्यते तब्र घुरुषः पावकमरम! | ३ ॥। ' 
अपने मंत्रियों के साथ लिये हुए पश्चिमस्रागर पर गया-। 
थह्दां दधक द्वीप (ठापू ) में उसने श्रम के समान पक पुरुष 
देखा ॥ २॥ 
पहाजाम्वूनदप्रर्य एक एवं व्यवस्थित! | 
दृश्यते भीषणाकारो युगान्वानलसबन्िमः ॥ ४ ॥ 
वह सौने को तरह कान्तिमान पुरुष वहाँ प्रकेल्ा था और 


बह युगात्त को आग की तरह प्रकाशमान मयक्ुर आकार वाला 
चा॥।४॥ 


देवानापिव देवेशा ग्रहयणामिव मारकरः | 
शरभाणां यथा सिद्दे इस्तिष्वेरावते यथा ॥ ५॥ 
देवताशों में जिस प्रकार महादेव ज्ञी, ग्रहों में जेसे छू हैं 
शरभों में जेस सिद है, द्वायियों में जेंसे ऐरावत है, ॥ ४ ॥ 
छः द 
पवेताना यथा मेरुः पारिजातश्च शाखिनास्‌ | 
तथा त॑ एुरुपं हृद्ठा स्थितं मध्ये महावलूस्‌ ॥ ६ ॥ 


समस्त पर्वतों में जैसे सुमेस है ओर क्षुत्तों में लेसे कव्पदृत्त 
है, वेसे हो समस्त पुरुषों में इस महाइल्वान पुरुष के देख 
फर, | द ॥ कर 


अब्वीच् दशग्रीवे युद्ध मे दीयतामिति । 
अभवत्तस्य सा दृष्टिग्रदमाछा इवाकुछा ॥| ७॥ 


प्रतिप्तेष॒ पश्ममः से २६६ 


रावश ने उससे कद्दा कि, मुझसे युद्ध करो | उस समय रावण 
की दुष्टि अहमाल्ा की तरह चलायमान ही गयी ॥ ७ ॥ 
दन्तान्सन्दशतः शब्दों यन्तस्येवाभिभियत! । 
जगनेचे! स वलवान्सहामात्यो दशानन! ॥ ८ ॥ 
उसके दांतों के पोसने का ऐसा शब्द हुआ जैसा कि, यंत्र' 
की रगड़ का ( चकी चलने का ) | तब मंत्रियों सहित रावण बड़े 
ज़ोर से गर्ज्ना ॥ ८ ॥ 
स गजन्विविषैनदिलंयहर्त भयानकम्‌ | 
दृष्ट्राल॑ विकरटट चेव कम्बुग्रीव॑ महोरसम्‌ ॥ ९ || 
चंद अनेक प्रकार के शब्द कर गर्जने लगा। गर्जते गर्जते 
बह लंबे द्ाथों वाला, भयडुराक्ार, दुश्युक, विकटाकार, कश्खु्व,- 
औड़ी छाती वाला ॥ ६॥ 
मण्डुककुक्षि सिशास्यं कैलासशिखरोपप्म्‌ | 
पद्रपादतर् भीम रक्ततालुकराम्युजम्‌ ॥ १०॥ 
महानाद महाकाय॑ मनेनिछसमं जवे | 
भीममप्रावद्धतृणीरं सघण्ठावद्धचामरस्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्वालापालापरिक्षिप्त फिड्टिणीजालनिःखनम्‌ | 
मालया खणपत्मानां कण्ठदेशेध्वलम्बया ॥ १२॥ 
ऋग्ेदमिव शेभस्तं पद्यमालाविभूषितसू | 
सोश्कनावल्सडझ्टाशं काश्वनावलसब्रिभमर ॥- ११॥ 
मेंदऋ की तरह उद्रघाला, लिंदवदन, कैलास शिखर के समान' 
चरण वाला, जाल, तालू चाजा, लाल द्ाथ वाला, भवड्डर, 


२७७ उसरफायदे 


महाकाय बाला, महानाद करने वाला, मन और वायु की तरह 
पेगवान्‌, भीम, पीठ पर तरकस वांधे हुए, घंटा, एवं चमर सहित, 
क्‍्वात्ना की माला से शामायमान, किड्लिणीजाल को तरह मधुर 
शब्द्‌ करने दाल्ा, गल्ले में सुबर्ण के कमत्नपुष्प का द्वार पहिने हुए, 
ऋग्द्‌ की तरह शेामायमाव, कमल पुष्प की तरद्द युतिम्रान 
॥ १० ॥ ११॥ १५॥ १३ ॥ 


प्राहरद्राक्षसपति! शूलशत्तयुप्टिपट्टिरी: । 

द्वीपिना स सिंह इव ऋषभेणेव कुझरः ॥ १४॥ 
सुमेरुरिष नागेन्द्रेन॑ंदीवेगेरिवाणव! । 

अकम्पमानः पुरुषों राक्षस वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


महापुरुष के ऊपर रावण ने शूल्, शक्ति, यप्टि और पढ्ों की 
चर्षा की । चीते के आक्रमण से जैसे सिंदद, बैल के श्राक्रमण से 
जैसे हाथी, दस्तिराज्ञ के श्राक्रमण से जैसे सुमेर, और नदी के 
चेग से जैसे महासागर जुष्घ नहीं दोता, वैसे ही उस म्रद्मापुरुष ने 
रावण के चलाये शर्तों के पहारों से छुव्च नदे कर, रावण से 
कहा ॥ १४॥ १६ ॥ 


युद्धशरद्धां हि दे रक्षे नाशयिष्यामि दुर्मते । 
रावणस्य च ये। वेग! स्वलेकमयडूर! ॥ १६ ॥ 
दै राक्षस | हे ढुमेते ! में तेरी युद्ध लञालसा के नष्ट कर ढूँगा। 
है रा | रावण का जे। समस्त लेकों का भय देने वाला युद्ध का 
वेग था ॥ १६ ॥ 
तथा वेगसहस्राणि संश्रितानि तमेव हिं। 
धर्मस्तस्य तपश्ेव जगत! सिद्धिहेतुका ॥ १७ ॥ 


श्छर . इत्तरकायदे 


हिमवान्हेमकूटरय मन्दरो मेरुरेव च । 
नरं तु त॑ समाभित्य अस्थि भृतान्यवस्थिता। ॥ २२ ॥ 
दिमालय, देमकूठ, मन्दर और मेरुपर्वत ये सब उस पुरुष 
की दृष्टियों के स्थान में थे ॥ २२ ॥ 
पाणिवंजो5भवत्तस्य बरीरे धौरवस्थिता । , 
क्ृकाटिकायां सन्‍्ध्या च जलवाहारथ ये बना। ॥२श॥ 
' चन्न उसझी हथेली में ओर श्राकाश उसके शरीर में था। 
संख्या शोर जल्वृष्टि करने वाले मै उसकी औ्रोवा में थे ॥ २३.॥ 
वाहू धाता विधाता च तथा विद्याधरादयः | 
शेपश्व वासुकियेव विशालाक्ष इरावत! ॥ २४ ॥ 
कम्बछाश्वतरों चोमे ककेटकपनज्ञयों । 
सच धारविषों नागस्तक्षकः सेपतक्षक; ॥ २५ ॥ 
घाता, विधाता और विद्याघर उसझी दोनों भुज्ञाओं में 
विद्यमान थे | अनन्त, वाह्ुक्रि, त्रिगात्नाज्ष, पेरावत, कम्वत्त, 
अध्वतर, कर्कीट, घनअञ्य, पेरधिष, तत्तक और डप्तक्षक 
॥ २७४ ॥ २५३) - 
करजानाभ्रिताश्चैव विषवीयमुमुक्षय! |... 
अपिरास्पमभृत्तर्य स्कन्वी स्द्रेरधिह्ठितो ॥ २६ ॥ 
ये सब बड़े वड़े विषैज्ञे नाग उसके द्वाथों और नसों में बसते 
ये | भ्रप्नि उसके मुद्त में, बंद उसके कर्धों पर ॥ 5 । 
पक्षमासतंवश्चैव दंष्ट्रयोरमये! स्थिता। । 
नासे झुहुरमावास्यां छिद्रेषु वायब! स्थिता। ॥२७॥ 


प्रतिप्ततु पञ्षमः स्गः श्छ३ 
पत्त, मास, पत्सर और च्र्रों ऋतुएँ उसकी दुल्तपंक्ति में, पर्णिमा 
शोर घ्तावास्या उसके नाक के छेड्ों में भ्रौर उननचास पक्‍न उसफे 
शरोर के रुबचों में थे ॥ २७ ॥ 
ग्रीवातस्पाभवह्वी वीणा चापि सरखती। 
नासताों अ्वणे चोभी नेत्रे च शशिभास्करों ॥१८।॥ 
बोणा लिये हुए भगवती सरखती देवी उसके कंठ में रहतो 
थीं, दोनों पश्विनीकुमार उसके दोनों कानों में श्रोर चन्ध एवं 
थूये उसके दोनों नेन्नों में थे ॥ २८॥ 
वेदाज्ञानि च यज्ञाथ तारारूपाणि यानि च। 
सुहृत्तानि च वाक्‍्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥२९॥ 
है राम | समस्त वेदाड़ु ओर यक्ष उसकी झाँल् की पुतक्षियां 
थीं, तेज्न भौर तप उसके सुन्दर वचन थे ॥ २६ ॥ 
एतानि नररझूपस्य तस्य देशशितानि वे । 
तेन वजप्रदरेण लब्धमात्रेण छीलया ॥ ३०॥ 
पाणिना पीठितं रक्षो निपपात महीतल्षे | 
पतितं राक्षसं ज्ञात्वा पिद्राव्य स निशाचरान्‌ ॥११॥ 
ये सव उस नरझूपी पुरुष की देह का ध्राश्रय किये हुए थे। उस 
पुरुष ने चज्ञ के समान रावण के प्रहार के सह कर, विदा प्रयास 
रावण की द्वाथ से पकड़ कर दवा दिया। बसके दाव से पीड़ित 
हो, रावण जमीन पर गिर पड़ा | रावण के गिरा हुआ जान, उसने 
रावण के साथी अन्य राज्तसों के भी भगा दिया ॥ ३० ॥ ३१॥ 


ऋषेद्पतिमः सेय पद्ममाछाविभूषितः । 
प्रविवेश च पाताल निम॑ पवेतसबन्निम! ॥ ३२ ॥ 
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२७४ डत्तरका पढ़े 


ऋग्वेद के समान शोर कैमलों की माला घारण किये हुए 
बह स्वयं पर्चत की कन्द्रा के समान म्रार्म से पाताल में चला 
गया ॥ ३२॥ 


उत्थाय च दशग्रीव आहूय सचिवान्खयम | 
के गत; सहसा बत पहस्तज्ुकतारणा; ॥३३॥ 
कुद्ध देर वाद रावण उठ कर और ल्वयं अपने मंश्रियों के बुला 
कर, उनसे पूछने लगा कि. हैं प्रदस्त | दे शुक् | दे साथग ! वद्द 
पुरुष कदाँ चला गया ? ॥ ३३ ॥ 
एव्मुका रावणत राक्षसात्त तदात्वन। 
प्रविष्ट। सनरो्ञेव देवदानवद्रपंद्धा ॥ ३० ॥ 
ज्ञब रावण न इस प्रकार धू ला, तब उन रात्तसां ने उत्तर दूते 
हुए कहा--बह देवताओं और द्वानभ्रों का दर्पे दुजन करने वाला 
पुदष इस जगह घुस सथा हू ॥ ३४ ॥ 
थ संग्रह्य वंगत गरुता/वत पन्नगस | 
स॒ तु शीर्त्र विलद्वारं सम्मविश्य च दुर्मति। ॥३५॥ 
गरुइ जिस ग्रद्वार सांप को पकड़ने के लिये, वड़े वेग से ऋषपदते 
हैं, उसी प्रकार दुर्मनि रावण पराक्रम प्रदृद्चित कर बड़े वेग से बिल 
के द्वार पर पहुँचा ओर विभय द्वा उसमें घुस गया ॥ ३५ ॥ 
प्रविवेश च तद॒द्वारं रायणों निर्भयस्तदा । 
स प्रविश्य च पव्यदें नीछाज्ञनचयेपमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस समय रावण निर्भय दो, उस विल् के मुँह में धुला, 
उस समय भीतर ज्ञानि पर वह काजल के ढेर को तरद देख 
पढ़ा ॥ रे ॥ 
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केयूरपारिण शूरान्‌ रक्तमास्यानुलेपनान ।, 
छ. विविध 
वरहाटकरत्ायो विविषेश्र विभूषितान्‌ ॥ २७ ॥| 
वाजू पहिने शूर, ज्ञाल माला से भूणित, लाल चन्दन से 
सुशेमित, भेष्ठ श्रौर सेने तथा रत्नों के समूद से गलडछत ॥ ३७॥ 
दृश्यस्ते तब्र इत्यन्त्यस्तिस! काटयो महात्मवाम । 
जत्योत्सदा वीतमया विमका पावकप्रभा! ॥ ३८ ॥ 


रावण ने वां पर देखा कि, तीन करोड़ भयरदित पिमल 
पावक् की तरह मद्दात्मा पुरुष, उत्सव में लीन है। नाच रे 


हैं॥ ४८ ॥ 
जुत्यन््यः पह्यते तांस्तु राबणों भीमविक्रम/ । 
द्वारस्था रावणस्तत्र ताधु फेटिपु नि्भयः ॥३९॥ 
पैर पराक्रम रावश उनकी देख कर ज़रा भी स डरा शोर 
दरवाज़े पर खड़ा खड़ा, उनका नाच देखने लगा ॥ २६ ॥ 
यथा इृष्ट! स॒ तु नरस्तुस्यांस्तानपि सबंध! | 
एकवर्णानिकवेषानेक रुपान्महाजसः ॥ ४० ॥ 
रावण ने जिस पुठप के पद्िफे देखा था, उसी पुरुष जैसे ये 
सब पुरुष ये | वे सव पक रंग, पक बेष और एक रुप के थे तथा 
बढ़े तैजल्वी थे ॥ ४० ॥ 
चतुर्भजान्महेत्साहस्तत्रापशयत्स राक्षस: । 
तांस्तु दृष्ठा दशग्ीव ऊध्यरोधा व ह॥ ४१॥ 
उन चार भुजञाओं वाले महाउत्साही पुरुषों का रावण ने देंखा। 
उनके देखने से राचण का शोर रोमाशित दी गया ॥ ४१॥ ' 


२७६ उत्तरकायडे 


खंभुवा दत्तवरस्ततः शीघ्र विनियेयों | 
अयापर्यत्पर॑ तत्र पुरुष शयने स्थितम्‌ ॥ 8२ ॥ 
ब्रह्मा ज्ञी का वरदान था, अतः उसके प्रभाव से रावण वहाँ से 

( ज्ञीता ज्ञागता ) तुरत निकल श्ाया। तदनन्तर रावण ने देखा 
कि, धन्य स्थांन पर एक ओर पुरुष शब्या पर पढ़ा सा रहा 
है॥ ४२॥ 

पाण्डरेण परहाहेण शयनासन वेश्मना । 

शैते स पुरुषस्तत्र पावकेनावशुण्ठितः ॥ ४३ ॥ 


उसका घर, सेज् और विस्तरे सफेद रंग के तथा वहुसृूल्यवान्‌ 
थे । वह मनुष्य अपन से मुख ढाँप कर से रहा है ॥ ४३ ॥ 


दिव्यस्नगनुलेपा च दिव्याभरणभूषिता | 
दिव्याम्परधरा साध्दी त्रेठाक्यस्पेकभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिव्यमाला, द्व्यआभूषण श्रौर दिव्य वसन पहिने हुए तीनों 
क्ेक्ों में प्रद्धतिय स्लो थी | ( वढ्कि कहें तो कह श्कते हैं कि 
बह विज्लाकी का एक गहना थी ॥ ४४ ॥ 
वाल्यव्यजनहरता च देवी तत्र व्यवस्थिता । 
लक्ष्मी देवी सपन्ना वे भ्राजते लेकसुन्दरी ॥४५॥ 


कम्रल दाथ में लिये त्रिजेकल॒ुन्दरी लक्ष्मों देवी, उस पुरुष 
की वग़ल में वेठी, चँचर डुलाती हुई, शाभायमान दो रही थीं ॥४४॥ 


प्रविष्टः स॒ तु रक्षेद्रों दृ्ठा ता चारहासिनीम। 
जिधुश्षु! सहसा साध्वीं सिदासनसमास्थिताम ॥४३॥ 


प्रतिप्तेपु पञ्षमः सर्गः १७७ 
रावण वहां जा और वैसी छुद्दरों तथा मनोहर हँसने वाली 
सिदासनोपध्यित उस सतो के द्वेख, उम् पर म्राद्दित हो 
गया ॥ ४६ ॥ 
विनापि सचिवेस्तत्र राबणो दुर्गतिस्तदा | 
हरते ग्रहीतुपन्बिच्छममनायेन बशीकृत) ॥| ४७ ॥ 
उस्च समय राषण के साथ उसका फेई प्रंप्री न था। दुर्भति 
रावण में करा से पोड़ित है, उसे हाथ से वैसे दो पफड़नां 
चाद्दा; ॥ ४७॥ 
सुप्तमाशीविषं यहद्रावण! कालनादितः । 
अथ मुप्तो महावाहुः पावकेनावगुण्ठितः ॥ ४८ ॥ 
जैसे काल फा भेजा एशा कोई पुरुष सेते हुए भयानक विप- 
घर सर्प का अंगावे। ( कारण इसरा यह था कि रादण के सिर पर 
फाल खेल रहा था। ) भ्रव उस पुरुष ने, जा ग्रपने मुँद का घराग 
( क्षी चादर | से ढक कर से रहा था ॥ ४८५ ॥ 
ग्रहतुकामं त॑ ज्ञात्वा ज्यपविद्धपट तदा । 
३ 
जहासेरचमर्ग देवस्तं हृ्ठा राक्षताधिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह ज्ञान कर कि, राचणु उस सती पर हाथ लपकायां चाहता 
है, भपने मुँह को चादर उधारी ग्रौर राज़्सरान यवण को देख 
वह बड़े ज्ञोर से हूँछा ॥ ४६ ॥ 
तेमसा सहसा दीप्ो रावणों लोकरावण; | 
कृत्तमूले यथा शाख्री निपपार्त महीतले ॥ ५० ॥ 
उस समय रावण उस तेज़् से सदसा दग्ध देने लगा और 
जड़ करे हुए बृत्त की तरद पृथिदी पर गिर पड़ा ॥ ४० ॥ 


रछप उत्तरकागणडे 


पतितं राक्षस ज्ञात्रा बचन॑ चेदमत्रवीत |, 
उत्तिष्ठ राक्षसश्रष्ठ मृत्युस्ते नाथ विद्यते ॥ ५१ ॥ 
रावण को गिरा हुआ जान, उस पुरुष ने कहा--है राक्षसभ्रेष्ठ ! 
उठ बैहो । इस समय तुम्हारी मौत नहीं झ्रायी है ॥ ५१॥ 
प्रजापतिवरीं रक्ष्यस्तेन जीवसि राक्षस । 
गच्छ रावण विद्वव्धे नाधुना मरणं तव !! ५२ || 
है राक्तस ! प्रज्ञापति ब्रह्मा का घर प्रानना श्आावश्यक है| इसो 
लिये तू जीवित है। दे राचण | तू यहाँ से वेछदके चल्ता जा। 
इस समय तू भरने वाला नदी है ॥ ४२ ॥ 
लब्धसंज्ञो मुहर्तेन रावणो भयमाविशत्त्‌ | 
एवमुक्तस्तदेत्याय रावणो देवकष्यक! ॥ ५३ ॥ 
लेमहरपणमापन्नो बत्रवीत्त महाद्रुतिम्‌ | 
के भवान्वीयंसम्पन्नों युगान्तानलसन्रिम! ॥ ५४ ॥ 
पक मुहत वाद जव रावण सचेत हुआ, तब वह बहुत ढरा 
हुआ था| उस पुरुष के घुख 'से उन वचनों के निकलते ही 
देवकय॒टऋ रावण उठ वैठा, किन्तु उसका शरीर रोमाशित दी 
गया था । रात्रण ने (उठ कर ) उस महाद्ुतिप्तान्‌ पुरुष से 


कहा, आप वड़े पराक्रमी और काल्लाधि के सपम्तान कोन 
हैं?॥ ५३॥ ४७ ॥ 


ब्रृहि ल॑ के भवान्देव कुते भूत्वा व्यवस्थितः । 
एवमुक्तस्तते देवे। रावणेन दुरात्मना ॥ ५५ ॥ 


प्रतिप्तेपु पश्चमः सर्गः २७६ 


दे देव ! श्राप वतल्ावें कि, ग्राप कौन हैं भार कहां से भरा कर 
यहाँ विराजमान हुए हैं ? ज्ञव दुरात्ा रावण ने उस पुदप से 
इस प्रकार पृ छा ॥ ४५ ॥ 
, भत्युवाय इसन्‍्देवे मेघगम्भीरया गिरा | 
कि ते मया दशग्रीव वध्येधसि नचिरान्मम्र ॥५॥॥ 
तव उस पुरुष ते भेघ की तरद गग्भीर स्वर से मुसकपाते हुए 
कह्ां--यह वात ज्ञान कर तू करा करेगा। शव मेरे हाथ से तेरे 
मारे जाने में वहुत विदांव नहीं है ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्तो देशग्रीवः पराझलिवाक्यमतबीद्‌ । 
प्रभापतेस्तु वचनाक्ाहं एत्युपयं गठ।॥ ५७ ॥ 
यद्द सुन रावण ने हाथ जादू कर कदा--इस सम्रय में बहा 
जी के वरदान से नहीं मरा ॥ ५७ ॥ 
न स जाते जनिष्ये। वा मम तुल्यः सुरेष्वपि । 
प्रजापतिवर ये हि लह्ढयेद्वीय॑माश्रित) ॥ ५८ ॥ 


औरों की वा मजाल ही फ्या है, वेबताधों में भी ऐसा कोई 


उत्पक् नहीं हुआ गऔर शागे होगा भी नहीं, जा अपने वल्ल बूते 
पर धक्का जी के चरदान के उल्लडुत करे ॥ ५८ ॥ 

न तत्र परिहारोजसित प्रयतश्रापि दुर्बक! । 

ब्रैाक्ये त॑ मे पश्यामि ये। में कु्याहर हथा ॥५९॥ 


प्रह्मा जी का घरदान प्रन्यथा बहीँ है 'पकता और उसके 
थ्न्‍्यथा करने के किये काई उपाय भी काम नर्दी दें सकता। मुक्े 


ह 


श्प० उत्तरफागड़े 


ते तीनों ल्ेकों में ऐसा काई भो न्ीं देख पड़ता, जे! ( ब्रक्षा से 
प्राप्त ) मेरे वर के छूथा कर दे ॥ ५६ ॥ 
अमरेएई सुरभ्रेष्ठ तेन थां नाविशद्धयम्‌ । 
अथापि च भवेन्पुत्युस्वद्धस्तात्ञान्यतः प्रभे ॥ ६० ॥ 
दे ह॒स्श्रे्ठ | में तो अमर हैं। प्रतः में इसके लिये नहीं डस्ता । 
किन्तु है प्रया। | मेरी आपते यह विलय, अ्रवश्य है कि, अमर मुम्े 
मरना हो पड़े, ते में भापके द्ाथ से मारा जाऊँ॥ ६० ॥ 
यशस्य॑ इढापनीयं च लवद्धस्तान्परणं मम । 
अथार्य गात्रे संपश्यद्रावणों भीमविक्रम/ ॥ ६१ ॥ 
दर्ोंकि आपके हाथ से मारे ज्ञामे से मेरी वामवरी होंगी 
और लोग वड़ाई ऋरंगे | तदनन्तर भीमविक्रमी रावण ने उस 
भदापुरुष के शरोर की देखा ॥ ६१ ॥ 
तस्य देवस्य सकदें त्रेछाक्यं सचराचरम्‌ । 
आदिल्या मरतः साध्या वसवेज्यारिवनावपि ॥ ६२ ॥ 
उसके शरीर में उसने सवशचर तोनों क्षाक्षों को देखा। छुये, 
मरुत, साध्य, व, आश्विनी-कुप्तार ॥ ६२ ॥ 
रुद्राथ पितरशैव यमे वैश्ववणस्तया 
सम्लद्रा गिरिये नद्यो वेदाविद्यास्तयेज्यय) ॥ ६३।॥ 


रुद्र, पितर, यम, कुबेर, समुद्र, पदौड़, नदी, पेदू, विद्या, तीनों 
श्रत्रि ॥ ६३ ॥ 


.अद्वास्तारागणा व्योग सिद्धा गन्धवंचारणाः । 
महपये वेदविदे! गरुढे5थ श्रुजड्रमा! ॥ ६४७ ॥ 


प्रत्तिप्ेतु पश्चमः सभेः शप१ 
प्रह, तारागण, प्राक्राश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण, पेद्वित्‌ 
महर्पिगण, गरुड़, चाग ॥ ६४ ॥ 
ये चास्ये देवतासह्व! संस्थिता दैत्यराक्षसाः । 
गान्रेपु शयनस्थस्य इश्यन्ते सुक्ष्ममृतंय! ॥ ६५ ॥ 
अन्य देवतागण तथा देश पवं रात्तल ये सव ही पृद्धा रूप 
से उस पुरुष के शरीर में देख पड़े ॥ ६५ ॥ 
आह रामेः्य पर्मात्मा हगस्‍्त्यं मुनिसतमय । 
हीपस्थः पुरुष! काओसो तिसतः केट्यरतु काथ ता! ॥९६॥ 
यह कथा सुन कर धर्माता धींरामचन्ध ज्ञी ने अगरूप जो से 
पूँछ्ा कि, आपने उस द्वीपध्थित जिन म्रद्ापुरुष की कथा कही, 
दे थे कोन ? और ये तौन फरोड़ पुरुष कोन थे ? ॥ ६६ ॥ 
शयान; पुरुष! कोज्सा देल्यदानवदपहा । 
रामस्य बचन॑ श्रुला हगस्टों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
दैयों और दावयों का दर्पधाश करने वाला वह शयन करता 
हुआ पुरुष कौन था ? भीरामचन्द्र जी के इन प्रश्नों के छुव अगरूव 
जी कहने लगे ॥ $७॥ 
श्रयतामभिधास्यामि देवदेव सनातन । 
भगवान्कपिले नाम द्वीपस्थे नर उच्यते ॥ ६८ ॥ 
है सनातन वेब ! में वतलाता हैं, आप झुनिये। उस दीप 
मै विराजमान मद्दापुरप कपिक्देव जी थे ॥ ६८ ॥ 
ये तु उत्यन्ति वे तत्र खरास्ते तस्य धीमतः । 
तुल्यतेनः प्रभावास्ते कपिलुस्य नरस्य वे ॥६९॥ 


श्दरे उत्तरकायडे ' -' 


और जे! पुरुष वहीं नाच रदे थे, वे समस्त पुरुष उन बुद्धिमान 
कविल्षदेव जी के समान तेज्ञप्वी और प्रभाव वाले थे ॥ 8 ॥ 
नासे क्रुछेन दृषस्तु राक्षसः पापनिश्रयः | 
न बभूव तदा तेन भस्मसाद्राम रावण; ॥ ७० || 
है राम | ऋ्रोधपूर्वक उस महापुरुष ने राचण की ओर नहां 
देखा था, नहीं ता वह पापी रावण निश्चय ही उस समय भस्म हो। 
जाता ॥ ७०॥ 
खिन्नगात्रो नगप्रस्ये। रावण पतितों श्रवि । 
वाकशरैस्त॑ विभेदाशु रहस्य॑ पिशुना यथा ॥ ७१ ॥ 
जब छिन्नगात्र हो रावण पूथिवी पर गिर पड़ा, तब उस महा- 
पुरुष ने रायण से वड़े फठार वचन कहे । उन चंचनों से उस 
महापुरुष ने रावण के वैसे ही छेद डाला, जैसे चुगलख़ोर मनुष्य 
किसी दूसरे के गुप्त रहस्य के खोल, उस पुरुष के छेद डालता 
है ॥ ७१॥ 
अथ दीपेंण कालेन लब्धसंज्ञ। स राक्षस; | 
आजगाम मद्दतेजा यत्र ते सचिवा) स्थिता! ॥७२॥ 
इति प्त्निप्तेषु पश्चमः सर्ग: ॥ 
महातेजस्वी रावण बहुत देर बाद्‌' सचेत हा कर, चहाँ चला 


आया, जहाँ उसके मंत्री ठहरे हुए ( डसकी' प्रतीक्षा कर रहे ) 
थे ॥ ७४२॥ । ह 


उत्तरकाणड का प्रत्तिप्त पाँचवां सम पूरा हुआ । 


-ाक-- 


ह [ 
चतुविशः सर्गः 
चेक 
निवर्तमानः संहुष्टो रावण: स टुरात्मवान्‌ । 
जहे पथ नरेम्द्रपिदेगदानवकन्यका! ॥ १ ॥ 
जव रावण (वहाँ से ) जड्षा का लौटा, तव उस समय रास्ते 
में उसने हर्षपित अन्तश्क रण से राजर्षियों, देवताओं और दानवों 
की कन्याएँ इरण की ॥ १ ॥ 
दशनीयां हि यां रक्ष; कन्‍्यां स्रीं वाथ पथति।...“" 
हला वन्धुजन तस्या विमाने वां रयोध स! ॥ २॥ 
वह हुए जिस किसी सुन्दरी (अ्रविवाहित ) कन्या या, 
( विवादिता ) ज्ली का रास्ते में देख लेता, उसके वब्धुअनों का 
मार कर उसे हर कर अपने विमान में विठा क्ेता था ॥ २॥ 
एवं पत्राकन्याथ राफ्षसाशुसमानुषी! । 
यक्षदानवकम्याश् विमाने सेथ्थ्यरोपयत ।। ३ ॥ 
इस प्रकार रावण ने कितनो ही राक्तस-कन्याएँ, श्रतुर कन्याएँ, 
मलुष्य-कस्याएँ, पत्नग-कस्याएँ, यक्त-कत्याएँ अपने विमान में बैठा 
तो ॥३॥ 
हा हि सर्वा सम॑ दुःखान्मुमुचुरवाष्पणणं जलम्‌ । 
तुर्यमन््यर्यिषां तत्र शैकाम्रिसयसम्भवस्‌ ॥ 8 ॥| 
वे वेचारी दुखी हे! ये रदी थीं। वे सब शोक से धात॑ हो, एक 
ही खाथ शाकाधि शऔर भय से उत्पक् भ्राँतू बहाने लगी! उनके 
पे श्राँघु अग्निव्याला की तरह उष्ण थे ॥ ४ ॥ 


शपछे उत्तरकांण्ड 


तामि सर्वानवययाभिनदीभिरिव सागरः । 
आपूर्रितं विष्रान॑ तद्भयशेकाशिवाश्रुभिः ॥ ५ ॥ 
उन सब अत्यन्त खुद्दरी ललनाओं से वह विप्रान वैसे दी 
भर गया था, जैसे कि, सप्ुद्र नदियों के जल से भर ज्ञाता है। वे 
सब भय और ढुःख के मारे अम्रज्ुलकारी श्राँतु वहा रही थीं ॥ ४ ॥ 
नागगन्धवंकन्याथ महर्पितनयाश या; । 
देत्यदानवकन्याश्च विमाने शतशे।उद्दन्‌ ॥ ९॥ 
इस विमान में नागों, गन्धवों, मह॒वियों, दैत्यों और दानवों 
की सैकड़ों कन्याएँ रे रही थों ॥ ६ ॥ 
दीर्मकेश्यः सुचावेग्यः पूर्णवन्धनिभानना: । 
पीनस्वनतदा मध्ये वृजवेद्सम'प्रभा। || ७ ॥ 
उनके लव लंबे केश, छुन्दर अंग और पूर्णिप्ता के चद्ध के 
समान मुल्त थे । उनके कठोर सतत और पतली कफमरें थीं। इनके 
स्तनों के वीच का भाग दोरे की जड़ाऊ भूमि क्री तरह उजला 
धा॥७॥ हु 
रथकूवरसझ्ारेः शोणीदेशरमनाइरा: । 
ल्विय; छुराइनाप्रख्या निपपश्ननकपमा ॥ ८ ॥ 
स्थकूतर ( रथ का ज्ञुओं ) की तरह उनको ऋपरें पतलो पतली 


थीं। वे सब बड़ी खुन्द्री थीं श्रार तपाये हुए सेने को तरह उनमे 
शरीर की कान्ति थी ॥ ८॥ 


३ सध्येवज्नवेदिपमप्रभ/--अन्दराले, चद्वैदिससाप्रभावातांताः । (शि०) 


चतुर्विशः सर्गः श्पोः 


शेकदु/खभयत्रस्ता विहराश्र सुप्र्यमाः । 
९ है 
तासां निःश्वासवातेन सबंतः सम्प्रदीपितम ॥९ ॥ 
वे सव पतली कम्ररवाली सुद्धरी लजनाएँ धबड़ायी हुई थीं 
और मारे शक और भय के प्रस्तर थीं। उनकी उसाँसों के पथम 
से वह विमान सर्वत्र प्रदी्त सा! हे कर ॥ ६ ॥ 
अप्निवेन्नरमिवाभाति सब्रिरद्धाम्रिपृष्पकम्‌ । 
दशग्रीववर्श प्रप्तास्तासु शेकाकुछा। स्रिय। ॥१०॥ 
ऐसा जान पड़ता था, मानों उसमें भ्रप्निद्ात् दो रद्दा दो । दुए 
रावण केपान्ते पड़ी उन शेकाकुल लखनाओं ॥ १० ॥ 
: द्वीनवक्त्रेणा! श्यामा मुग्य! सिंहवश्ा इबे । 
काचिबिसतयती तत्र कि तु मां भक्षयिष्यति ॥ ११॥ 
के मुख मक्तिन भार धाँखें शोक्ाकुल हे गयी थीं। सिंह के 
पंज्े में फंसी सुगो की तरद वे सव पीड़ित दो रही थीं। उनमें से 
कोई ते यह से कर प्रवड़ा रही थी कि, यह दुए कहीं मुझको 
खान डाते॥ ११॥ 
का्िदष्यो सुदु!खा्ता अपि यां मारयेदय् । 
इति मात) पितृन्सपृत्वा भर्तत्त्रातृस्‍वैव च ॥ ११॥ 
श्र उनमें से.काई कोई दुःखातं हे! सोच रही थी कि, कदा- 
चित्‌ यह द॒मकी मार ढाले | इस प्रकार अपने अपने माता, पिता, 
भाई शोर पति का स्मरण कर के ॥ १२ ॥ 
' दु/खशेकसभाविष्टा विलेषु! सहिताः स्वियः । 
कार्य नुखलु मे पुत्री मविष्यति पया बिना ॥ १३॥ 


नश्दई उत्तरकायडें 


दध्ख और शाक से भरी वे सर विज्ञाप कर रदी थीं। विलाप 
कर कोई कहती कि, मेरे बिना मेरा पुत्र कैसे जीता वचेगा ॥ २३ | 
कथ॑ माता कथ॑ श्राता निमग्रा; शोकसागरे । 
पे ९ ड़ 
हा कर्थ तु करिष्यामि भतृर्तस्मादर्द विना ॥ १४॥ 
कोई कहतो कि, मेरा भाई और मेरी माता शोक सपुद्र में 
निम्न द्वैगी | हा ! में थपने उस पति के घिना क्या करूँगी ! ॥२७॥ 
मृत्यो प्रसादयामि तवां नय मां दुख/भागिनीस | 
कि तु तददुष्कृतं कम पुरा देहान्तरे कृत ॥ १५ ॥ 
अतपव है मृत्युदेव ! में तुर्दारी प्रार्थना ऋरती हैं कि, तुम मुक् 
दुःखियारी के के चत्ता। हा | पूर्वजन्म में हमसे ऐसा कानसा 
पापकम चन पड़ा था॥ १५ ॥ 
एवं स्पर दु!खिता! सवा; पतिता! शेकसागरे | 
न खख्विदानीं पव्यामो दु/खस्यास्पान्तमात्मना ॥१६॥ 


जिलसे प्राज् हम सव इस प्रकार दुःखित हो. शाक्रसागर में 
पड़ी हैं। हमके ते अपने इस दुश्ख् की अब सप्राप्ति ही दिखाई नहीं 
पड़ती ॥ १६ ॥ 
अहे धिडमानुषं छोक॑ नासिति खत्बधम) पर; । 
यहवकछा वलवता भतारों रावणेन न! ॥ १७॥ 
हा | इस मलुष्यज्ञाक के घिक्कार है । क्योंकि इस जैसा अधम्त 


लेक दूसरा नहीं, जहाँ हमारे निर्वेल पतियों के इस बत्तचान, रावण 
ने वैसे ही ॥ १७ ॥ 


घतुर्दिणः सर्गः श८७ 


हयेणोदयता काले नक्षत्राणीव नाशिता! | 
अहे सुवलबदक्षों वधोपायेपु रज्यते ॥ १८ ॥ ४ 
नष्ट कर डाला; जैसे घुयोदय दोते हो नक्षत्रों का प्रकाश 
नए दो ज्ञाना- है। हा | यह राक्तप्त बड़ा ही बलवान है। इसी 
से तो यद जदां चाइता है, वहां मारता क्राठ्ता घूमता फिरता 
है॥ १८॥ 
अशेदुहतमास्थाय नात्मान वे जुगुप्सते । 
ए 
स्वया सच्शस्तावद्विक्रमोस्य दुरातमनाः ॥ १९ ॥ 
थद्दी | यह कामों ऐसे दुराबरों में रत रद, अपने के निश्चित 
नहीं सम्क्तता। यद्द जैधा दुए है, बेसा हो यह पराक्रमी भी 
है॥ १६॥ 
इदं तवस॒दर्श फंग परदारामिमशनम | 
य्मादेष परक्यात्ु रमते राक्षत्राथम। ॥ २० ॥ 
परस्ीगमन करना बहुत बुरा काम है।यह राक्तसाधम पर- 
स्त्रियों में श्रीत रखता है और उनके साथ रमण करता चाहता 
हैं ॥२०॥ 
तस्माँ खोकृतेनेव वर्ष प्राप्स्यांव दुर्मति! | 
सतीमिवरनारीमिरेवं वाक्येब्भ्युदीरिते ॥ २१॥ 
से यह दुर्मति परस्ली के कारण ही मारा भी ज्ञायगा | उन 
पतित्रता स्लियों के मु से इन बचनों के मिकलते दी ॥ २१॥ 
नेदुर्ुन्दुभयः खस्थाः पुष्पह॒ष्टि! पपात च।. 
शुप्ठः स्लीमि! स तु सम॑ हताना इत निष्मम। ॥ २२ || 


श्धा८ उत्तरकाणदे 


आकाश में गगाड़े वच्चे आर फूलों की वर्षा हुईं। द्वियों के इस 
शाप से रावण का पराक्षम नष्ट दे गया भोर उसको प्रस्ता क्तीय पढ़ 
गयी ॥ २२ ॥ 
पतित्रताभि) साध्वीमिवेभूष विमना इच | 
एवं विरूपितं तासां शुष्वन्‌ राक्षसपुद्चच। ॥ २३ ॥ 
उन पतित्नता एवं साध्वी ल्लिपों के शाप के सुन, रावण उदास 
है। गया । रावण इस प्रकार उन स्त्रियों का विज्लाप छुनता 
हुआ ॥ २३॥ े 
प्रविवेश पुरी लड्ढां पृज्यमाना निशाचरः । 
एतस्मिव्नन्तरे घारा राक्षसी कामरुपिणी ॥ २४॥ 
निशाचरों से सत्द्रारित दो लड् नगरी में ज्ञा पहुँचा | इतने 
में कामरूपिणी मयदुर राक्षसी ॥ ए४॥.** 
सहेसा पतिता भूमा भगिनी रावणस्य सा । 
ता खसाएं समुत्याप्य रावण) परिसान्तवयन्‌ ॥ २५ ॥ 
जे। रावण को वहिन थी, श्लाकर रावण के सामने झचानक 
पूथिवी पर गिर पड़ी । रावण ने वहिन के उठाया और उसे सप्रझा 
बुझा कर ॥ २४ ॥ 
* अब्रवीत्किमिंदं भद्दे वक्तकामासि मां हुतम । 
सा वाष्पपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 


उससे पूं छा--दे भद्दे | वात क्या है? शोघ्र वतलाओ कि, तुम 
घस्से क्या कहना चाहती दे ? लाल ज्लाल नेन्न वाली निशाचरी ने 
आँखों में आंख भर कर कहा, ॥ २६ ॥ 


चहुविशः सर्गः शेघ8 


कृतास्मि विधवा राज॑स्वया वछवता वलातू । 
एवे राज॑रत्वया वीयहदित्या विनिशता रणे ॥ २७॥ 
है राजन | तुम्र बलवान हे, अतः वल्पूर्षक तुमने मुझे विधवा 
कर डाजा। तुमने अपने विक्रम के प्रभाव से युद्ध मैं देतों का 
संहार किया ॥ २७॥ . 
कालकेया इति झ्याताः सहस्राणि चतुदेश । 
प्राणेम्येउपि गरीयान्मे तत्र सर्ता महावक्। ॥ २८ ॥ 
तुमने १७ हज़ार कालकेय देशों के मारने के समय मेरे प्राणों 
से अधिक प्यारे मदावलवान पति का भी | २८॥ 
से।जपि त्वया हतस्तात रिएुणा आतृगस्धिना | 
त्वयार्मि निहता राजन्खयभेव हि वन्धुना ॥२९॥ 
देतात ! तुमने शत्रु समझ कर मार डाला! श्रतः तुम मेरे 
नाम मात्र के भाई ही । तुमने उसे क्या मारा भानों मुझ्ते ही मार 
डाला ॥ २६॥ 
राजनधव्यगव्दं च भेश्यामि खत्कृतं हम | 
नतु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेज्वपि || ३० ॥ 
है राजन | पत्र तुम्हारे. कारण छुझे विधवापन भेगना 
पड़ा | तुमका उचित था कि, संग्राप्त में अपने वहनेई की रक्ता 
करते ॥ ३० ॥ 
से लगा निहते युद्धे खबमेव न लज्जसे | 
एवमुक्तो दश्ग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥ ३९ ॥ 
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२६० उत्तरकायडे 


दिः--मु तुमने तो उसके स्वयं मार डाला। तिस पर भी तुमको 
ज्ञाज् नहीं आती । इस-प्रकार रेती घोर विज्ञाप करती हुई प्रपनी 
वहिन की वातें सुन ॥ ३१॥ 
अब्नवीत्सान्वयित्वातां साम्रपूरवमिदं वचः ! 
अल वत्से रुदित्वा ते न मेतव्यं च सवंश। | ३१॥ 
रावण ने ढॉढ़स वँधाते हुए उससे नप्नता पूर्वक कहा--वहिन ! 
हुप रोओ मत ! किसी वात के लिये डरो मत ॥ ३२ ॥ 
दानमानप्रसादेसतां तापयिष्यामि यत्नतः । 
युद्धपमत्तो व्याक्षिप्तो जयकाँक्षी क्षिपज्शरान्‌ ॥३३॥ 
मैं दान मान ओर अलुग्नह से यत्पूर्वेक तुझे सदा सल्तु् 
, फरता रहूँगा।उस समय विजय की अ्रभिन्नाषा से युद्ध करता 
हुआ, में उन्मत्त सा है रहा था ओर निरन्तर वाणों के घोड़ रहा 
था ॥ २३॥ 
नाहमत्ासिषं युध्यन्खान्पराम्वापि संयुगे । 
जामातरं न जाने स्प्र पहरन्युद्धुमंद! ॥ ३४ ॥ 
इस युद्ध में पक्के प्रपने विराने का कुछ भी ध्यान वहीं था। 
उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि, मेरा वहनाई कहां है । युद्ध में 
उन्मत्त हो में प्रहार कर रहा था ॥ ३४॥ ' 
तेनासै। निहतः संख्ये मया भर्ता तव स्वसः । 
अस्मिन्‍्काले तु यत्माप्त॑ तत्करिष्याप्रि ते हितमू ॥३५॥ 
इसो से तेस स्वामी मेरे हाथ से मारा गया। जो हुआ से 


हुआ, इस समय ले तेरे द्वित की वात दोगी, वही में करने का 
सैयार हैँ ॥ २४ ॥ 
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अआतुरंपययक्तरय खरस्प वस पाश्वंत!। 
' चतुदशार्ना श्रावा ते सहस्ताणां भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
झव तु अपने भाई ऐश्वर्यंयान खर के पास जाकर रह । तेरा 
महावल्ली भाई खर शव से १४ हज़ार रात्तसों का अधिपति 
द्वगा ॥ ३६ ॥ 
प्रभु! प्रयाणे दाने थे राक्षसानां महावत) । 
तत्र पातृष्वसेयरपे भातायं वे खर! पश्चु) ॥ ३७॥ 
उसे अधिकार वोगा कि, वह अपने पश्रधीनस्थ राक्तसों को 
जदों चाहँ वहाँ भेजे और जिसके जे कुछ देना चादे दे। चद सर 
तेरी मै।सी का पु्र है॥ ३७ ॥ 
भविष्यति तवादेशं सदा कुवलिशाचर! । 
शीघ्र गच्छ स्वयं वीरो दण्डकान्परिरक्षितुम ॥२८॥ 
से वद सदा देय थाक्षा में रहेगा | भ्रतः दे बीर खर ! ठुम 
दण्ड वन की रक्ता के लिये जाओ ॥ रे८ ॥ 
दूपणोज्स्य बलाध्यक्षो भविष्यति महावछू। | 
तत्र पे बचन॑ शूर) करिष्यति तदा खरः )| ३९ ॥ 
महावल्ी दुषण उसका सेनापति दोगा | वहां पर शूरवीर खर 
सदा तुम्दारी भाज्षा का पाज्न करेगा ॥ ३६॥ 
रक्षसाँ कापरुपाणां प्रशुरेव भविष्यति । 
एवमरुक्‍्ता दश्ग्रीव: सैन्यमस्थादिदेश है ॥ ४० ॥ 


यह काम रूपी राक्षसों का स्वामी देगा । यह ऋद्द कर दृशओब 
खर के साथ रहने के जिये सैनिक यत्तसों के आशा दी ॥ ४० ॥ 


। 
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चतुर्दश सहस्ताणि रक्षसां वीयशालिनाम््‌ | 
धेरिद्श बे 
स ते! परिहृतः से राक्षसेघोरद्शने! ॥ 8१ ॥ 
आगच्छत खरः शीघ्र दण्डकानकुतेभयः । 
स्‌ तन्र कारयामास राज्य निहतकण्दकस्‌ | , 
सा च शूर्पणखा तम्न न्यवसहण्डके बने ॥ ४२ ॥ 
इति चतुरविशः सर्गः ॥ > 
वत्-वोरयं-युक्त एवं भयद्भुर घुरत शक्ल के १४ हज़ार राक्षसों के 
साथ के खर निर्भोक् हो दृग्हक वन में तुरन्त ज्ञा-पहुँचा और वहां 
निष्कटक राज्य करने लगा। वह शूर्पणला यहां दशक वन में 
रहने लगी ॥ ४२ ॥ ४२॥ 
उत्तरकागड का चोबोसवां सर्ग समाप्त हुआ। 


न+- भी 
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स तु दत्त्वा दश्ग्रीवे वर्ल घार॑ खरस्य ततू। 
भगिनीं च समाश्वास्य हुए! खस्थतरोउ्मवत्‌ ॥ १ ॥ 
दृशप्रीव उस खर के घोर सेना दें और अपनी वहिन को 
धीरज बँधा, दर्षित और स्वध्थ हुआ ॥ १॥ 
तते निक्ुम्भिला नाम लड्ढोपवनप्ुत्तमम्र्‌ । 
तदाक्षसेन्द्रो वलवान्मविवेश सहानुग। || २॥॥ 
तद्वच्तर राक्तसराज़् रावण अपने पन्ुचरों का साथ के 
निकुम्मिला चामक लड़ा के एक उत्तम उपवन में गया ॥ २॥ 
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तते। यूपशताकीणसाम्य चैल्योपशेमितम्‌ । 
ददश विष्ठितं यह भ्रिया संप्रज्वकन्रिव-॥ ३ ॥| 
उसने सैकड़ों यक्षस्तरभों और विषिध प्रकार की यहशात्राप्रों 
से छुशिमित उस स्थान के प्रत्यन्त सुसज्ञित देखा ॥ ३॥ 
ततः कृष्णाजिनधरं कमण्ठलुशिस्राध्वजम्‌ । 
ददरश खसुत॑ तत्र मेघनादं भयावहम्‌ || 8 ॥ 
फिर वहां उसने काक्ते दिरन का चर्म भ्रोढ़े, दृर्ह कमण्ठल 
लिये; भयहुर रूपघारी अपने पुश्न मेघनाद को देखा ॥ ४ ॥ 
त॑ समासाधय लड्लेश! परिष्वज्याय वाहुमि! | 
अव्रवीत्िमिदं वत्स वर्तसे ब्रहि तत्वत। ॥ ५॥ 
रावण ने अपनी वीसों श्ुज्ञा्रों के फैला मेघनाद को अपनी 
छाती से लगा कर उससे कद्दा --दै बैठा ! तुम यह क्या क्र रहे' 
ही ? मुफसे समस्त यधार्थ बृत्तान्त कह्दीं ॥ ५ ॥ 
उर्ना लब्रदीचत्र यजसम्पत्सगृद्धये । 
रावण राक्षसश्रेष्ठ टिजश्रेष्टो महातपा) |॥ ६ ॥ 
तब मद्ातपस्वी हिजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने यक्षसम्पत्ति बढ़ाने के 
लिये रात्तस राज रावण से कहां ॥ ६ ॥ 
अहमाख्यामि ते राजज्श्यतां सबमेष तत्‌ । 
यज्ञास्ते सप्त पुश्रेण भाप्तास्ते वहुविस्तरा। ॥ ७॥ 
है राजन | में भाप से सब बृत्तान्त कहता हैँ। आप सुनिये । 
श्रापके पुश्न ने अत्यन्त विस्तार के साथ सात प्रसिद्ध यज्ञों के 


दिया है ॥ ७॥ 
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ऐोमे। किम पं 
अग्निप्टीमाज्श्वमेधथ यज्ञों वहुसुबणंकः | 
राजसयस्तया यज्ञों गोगेषे वेष्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 
माहेश्वरे महत्ते तु यज्ञे पुंमिः सुहुलूभे । 
वरास्ते रब्धवास्पुत्रः साक्षात्पशुपतेरिह ॥ ९ ॥ 
अ्भिशेम, अश्वेष, वहुलुबर्ण क, राजवूय, गामेघ, और वेप्यव 
इन छः यद्ञों को कर चुकने के वाद जब ( इसने ) माहेश्वर यज्ञ, जिसे 
हर केाई नहीं कर सकता, किया ; तब तुस्दारे पुर ने साज्ञात्‌ शिव 
सेडुलभ वरदान प्राप्त किये | ८॥ ६ ॥ 
कामग॑ स्थन्दनं दिव्यमन्तरिक्षचरं प्रुक्‍म् |, 
मायां च तामसीं राम यया सम्पधते तम! || १० ॥ 
इसने इच्छावारी, द्व्य और आकाश में स्थिर रहते चाला एक 
रथ पाया है और इसे तामसी नात्नी माया भी पाप्त हुई है। है 
शाम्र ! इस माया के द्वारा अंधेरा छा जाता है॥ १० ॥ 
एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर । 
प्रयक्तया गतिः शक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरे!॥ ११॥ 
है राक्तसेश्वर | जे इस माया के ज्ञानता है, उसकी गति 
आनने की सामथ्यं देवताओं और अछुरों में सी नहीं है ॥ ११॥ 
अक्षयाविषुधी वाणैथ्ापं चापि सुदुनयम्‌ । 
अख्च च बलवद्राजज्छन्रुविध्वंसन॑ रणे ॥ १२॥ 
हे राजन ! इनके अतिरिक्त इसे कभी रीते न दीने वाले दो 


तरकस, दुज्जेय घनुष, तथा संग्राम में शब्रु का नाश करने वाला 
एक वड़ा बलवान शल्् मिल्रा है ॥ १२ ॥ 
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एतान्सवान्वरांह्व्ध्वा पुत्रस्तेष्यं दशानन । 
अथ यज्ञसमाप्ती च ता दिरक्षन्‌ स्थिता हम ॥११॥ 
है दशानन | तुर्हारे इस पुश्न ने आ्ाज्ष यह्ष की समाप्ति में 
ये समस्त वरदान पाये हैं । राज यज्ञ समाप्त दाने प९ हम दोनों 
गापसे मिलना चाहते थे ॥ १३ | 
ततोध्यवीदशग्रीपा न शामनमिदद कृत । 
पूजिताः शत्रवे। यस्‍्मादृदव्यैरिन्द्रपुरागमाः ॥ १४ ॥ 
यह सुन रावण ने कहा-है पुत्र | यह काम ते तुमने अच्छा 
नहीं किया। क्योंकि विविध उपचारों से तुमने मेरे श्र इन्धरादि 
देवतात्ों की भी पूजा की है॥ १४॥ 
एह्ीदार्नी कृत यद्धि सुकृतं तन्न संशय! | 
आगच्छ साम्य गच्छाव खमेव भवन पति ॥ १५॥ 
घस्तु, जे! किया से ठीक ही किया | इसमें सन्देह नहीं कि, 
इन कारों के करने से पुण्य को प्राप्ति अवश्य होगी। प्राप्रो | श्रव 
घर चल्लें ॥ १५ ॥ 


तते गत्वा दश्षग्रीव! सपुत्र; सविभीषण । 
खियाश्वतारयामास सर्वास्ता वाष्पगद्गदाः ॥१६॥ 


यह कह रावगा अपने पुत्र और विभीषण के साथ ले झपने घर 
गया कर बन सब रोती हुई लियों के विमान से उतारा ॥१६ ॥ 


लक्षिण्यो रक्॒भुताथ देवदानवरक्षसाम्‌ । 
तस्य तासु मर्ति ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमब्वीत्‌ ॥१७॥ 
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वे सव अच्छे लक्षणों वाली रतन स्वरुप स्तरियाँ, देवताप्रों, 
दानवों और शात्तसों की कन्याएँ थीं। उन्न सब स्त्रियों फे प्रति 
रावण का दुए अमिप्राय ज्ञान धर्मात्मा चिभीषण ने कहा ॥ १७॥ 
ई्वैस्त्व॑ समाचारियेशेय ुलनाशने! । 
धर्षणं प्राणिनां ज्ञाव्वा खमतेन विचेष्ठते || १८ ॥ 
हे राजन ! तुम यह जानते ही हो कि यश, घन ओर क्ज्ननाशक 
आचरणों से पाप होता है । तिस पर भी तुम प्राणियों के सताने 
के लिये मनमानी करते हो ॥ १८॥ 
जार्तीस्तान्धपयित्वेमास्वयानीता बराहनाः । 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्कुम्भीनसी हता ॥ १९ |! 
है राजन ! जिस प्रकार तुमने इन ख््रियों के वच्धुजनों के नोचा 
दिखा कर इनको हरा है ; उसी प्रकार मधु ने तुम्हें नीचा दिलाने 
के लिये, तुख्हारी वहिन कुम्मीनसी के हरा है ॥ १६ ॥ 
रावणस्लब्रवीद्वाक्य नावगच्छामि कि लिदम्‌ । 
कोथ्यं यस्तु त्वयाख्याते मधुरित्येव नामतः |॥॥२० 
रावण ने कहा-में नहीं समक्क सकृता कि, तुम कह पया 
रहे दा । जिसका तुमने नाम लिया वद्द मधु है कौन ? ॥ २० ॥ 
विभीषणस्तु संत्रुद्ों श्रावरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अ्यतामस्य पापस्य कर्ण! फलमागतम्‌ ॥ २१॥ 


तब विभीषण ने क्ोध में भर रावण से कहा--परस्लीहरण 
रुप आपके इस पाप का फल्न जो प्राप्त हुआ्मा, उसे सुना ॥ २१ ॥ 
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मातामहरुय योप्स्माक ज्येष्ठो श्राता सुमालिन। | 
माल्यवानिति विख्याते हद्ध/ प्राज्े निधाचर। ॥२१॥ 
हम ल्ागों के नाना सुमाल्ी के ग्यैठ प्राता माव्यवान वृद्ध हैं 
और समक़दार निशाचर हैं | २२ ॥ 
पिता ज्येष्टो जनन्या ने हस्माकक चार्यकाइमवत्‌ । 
तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुदुंद्िताउमवत्‌ ॥२३॥ 
मातृष्यसुरथास्मार्क सा व कन्या नलोद्भवा । 
पु ए 
भवत्यस्माकमेपैपा प्रातृर्णा धमेदः खसा ॥ २४ ॥ 
वे हमारी माठा के पिता के बड़े भाई हैं श्रेर हम कोरयों के 
मान्य हैं | उनकी लड़की क्षी लड़की कुम्मीनसो--( शर्थात्‌ हम 
ले।गों की मौसी ) अवला की बेटी हम क्ेगों की धर्म को वहिन 
हुई ॥ २३ ॥ २४ | 
सा हुता मधुनां राजन्‌ राक्षसेन वलीयसा | 
यहपहते एुत्रे तु मयि चान्तर्जले॥॥पिते ॥ २५ 
है राजन | ढसी कुम्मीनसों के महावली मधु वामक राक्तस 


हर कर ले गया है। उस समय तुख्दारा पुत्र तो यक्ष करने में लगा 
हुआ था और मैं तप करने के लिये जञ्ञ में स्थित था ॥ २४ ॥ 


कुम्मकर्णों महाराज निद्रामनुभवत्यय । 
निहल्य राक्षसभ्रेह्ठानमात्यानिह संमंतान्‌ ॥ २६ ॥ 


है प्रद्ाराज ! उस समय कुम्मकर्ण से रहा था। से आप के 
कृपापात राक्तसश्रेएठ मंत्रियों के मार कर ॥ २६ ॥ 


श्ध्८ उत्तरकायडे 


धर्षयित्वा हता राजन गुप्ताप्यन्तापुरेतव । 
श्रुतापि तन्महाराज क्षान्तमेव इते न स। ॥२»॥ 
तुस्दारे अन्तःपुर में रफ्तित कुग्भीनसी के वरसजेरों हर के 
गया है। उसकी इस उद्दगडता को सुन कर भी मेंने उसे क्षमा 
कर दिया, उसे मारा नहा ॥ २७ ॥ 
यस्मादवर॒य॑ दातव्या कन्या मर्रें हि खादमि:। 
कप कप हि (० 
तदेतत्कमंणों दृस्थ फर्लं पापरु्य हुर्मेतः ॥ २८ ॥ 
फ्योंक्ति मेने सोचा क्रि, छुआारों वहिन का विवाह करवा प्राता 
का ग्रावश्यक कर्चत्य है । से ता किया दही नहीं गया था। दे 
दु्मते | यह दुर्घवना तुख्दारे ही दुष्कर्मो का फल है | २८५ ॥ 
असिन्रेवामिसम्पाप्तं छोऊके विदितमस्तु ते | 
विभीषणवचः श्रुत्ला राक्षसेद्र/ ते राबण। ॥ २९ || 
से तुमका इस कन्याहरण रूप पाप का फल इसो लेक में 
( द्वाथों हाथ ) मित्न गया । इसे तुम याद्‌ रखे। विभोषण के इन 
वयदों के छुब रात्तसेन्द्र रावण ॥ २६ ॥ 
दौरात्म्येनात्मनेद्भूतस्तप्ताम्भा इद सागरः । 
ततेध्ववीह्ञग्रीव। क्रुद्ध/ संरक्तठोंचनः ॥ ३० ॥ 

, अपने उस दुष्कर्म से बेसा हो सन्तप्त इआ, जैसे पानी के 
गप्त होने से समुद्र खलवला उठता है | तदनन्तर वह मारे कोध 
के ल्ञाल जाल नेत्र कर कहने ज्ञगा ॥ ३० ॥ 

करुपतां मे रथ; शीघ्र शूरा! सज्जीभवन्तु ना । 
| घ पु 
श्राता मे छुम्भकर्णथ ये च मुख्या निश्ाचरा) ॥३ १॥ 


पश्चविशः सर्मः २६६ 


तुण्त्त मेरा रथ तैयार करो, मेरे शूर योद्धा लड़ने के लिये 
फमर कस तैयार हों, मेरा भाई कुस्मकर्ण और मुख्य प्ुख्य 
रात्तस ॥ २२ ॥ 
वाहनान्यपिरेहन्तु नानाप्रदरणायुवा! । 
अद्य त॑ समरे हत्वा मधु राबणनिर्भयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विविध प्रकार के श्र ले उवारियों पर सवार हों। आज में 
उस मधु का, ओे रायण से भी नहीं हृरता ॥ ३२ ॥ 
हुरलाक गगिष्यामि युद्धाकाड़ी सुहृदृहत; । 
अक्षौहिणीसहस्नाणि चल्वायश्याणि रक्षसाम्‌ ॥३३॥ 
मार कर लड़ने के लिये अपने द्विवैधियों के साथ देवक्ोक में 
आऊँगा। ( रावण को श्राज्ञा पा) मुझ्य घुख्य चार हजार 
भ्त्तोहिणी राक़स ध्रागे चक्के ॥ २३ ॥| 
नानाप्रहरणान्याशु निर्ययुयृद्काडिणाम्‌ | 
इन्दूजित्तग्रतः सेन्यात्सेनिकान्परिय्रत्नच ॥ ३४ ॥ 
उनके पास विधिध प्रकार के हथियार थे । वे लड़ने की ग्रमि- 
लापा से चले | मेघनाद सव सेतापतियों के साथ ले श्ागे हो 
लिया ॥ ३४ ॥ 
जगाम रावणो मध्ये हुम्भकर्णण है 
विभीषणश्र पर्मात्मा लड्ढायां धममाचरन्‌ ॥ ३५ ॥| 


, वीच में रावण 'शैर सब के पीछे इुम्मकर्ण था। किल्तु घर्मात्या 
विभीषण जड्ढ में रद गये और वे अपने धर्माचरण में लगे 


रहे ॥ ३५ ॥ 


३०० उच्तरकायडे 


शेष) सर्वे गहमभागा ययुमेधुएर प्रति) 
सरेणोहयेदीपें! शिशुमार्महारगे! ॥ १६ ॥ 
बचे हुए अत्य समस्त राक्तस मधुपुरी की ओर रवाना दो 
गये। वे ऊठों, थाड़ों, छूसों झोर बड़े बढ़े सांपों के, ऊपर सवार 
थे ॥ ३६ ॥ 
राक्षसाः प्रययु! सर्दे कृत्वाकाशं निरन्तरंसू | 
देल्याश्व शतश॒स्तत्र कृतवैराथ देवते! || ३७ ॥ 
उस समय वे राक्षस श्राकाश को ढक कर ज्ञाने लगे। देव" 
ताशों से बैर रखने वाके सैऊड़ों देत्य ॥ २७ ॥ 
रावण पेष्ष्य गच्छन्तमस्गच्छन्हि पृष्ठतः । 
स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशानन! ॥ रे८ ॥ 
रावण को देवताशों पर चढ़ाई ॥रने के लिये जाते देख, 
उसके पीछे लग लिये। राचण चलते चलते मधु के नगर में 
पहुँचा ॥ ३८॥ 
ने ददश मर तत्र भगिनी तत्र दृष्ठवान्‌ । 
साच प्रव्हाज्ञलिभूता शिरसा चरणों गता ॥ २९ ॥ 
वहाँ पर इसे मधु तो न देख पड़ा, किन्तु इसे वर्ह उसकी बहिन 
कुस्भीनसी प्रिज्ञी | चह भाई को देख, दाथ जोड़ उसके पैरों पर 
गिर पड़ी ॥ ३६ ॥ 
तस्थ राक्षसराभस्य त्र॒स्ता कुम्भीनसी तदा । 
तां समुत्यापयामास न भेतव्यमिति बुवन्‌ ॥ ४० ॥ 


पच्चांवशः सर्गः *.. ३०९ 


रे फ्योंकि बह राबग से उरती थी | उस सम्रय कुमभीनसों के 
ऐसें पर गिरी हुई देख, राघण ने उसे उठाया प्रोर कहा डर 
मत ॥ ४९ ॥ 

रावणों राप्सथरेष्ठ; कि चापि करवाणि ते । 

साञ्यवीयदि मे रामनस्यसन्रस्व॑ महाभुज ) ४१॥ 

मैं राज्नसभेष्ठ रावण हैँ। प्रवव्तता कि, में तेरे लिये क्या करूँ 

उत्तर में कुप्मीमसी ने कद्ा--है राजन |दे मदापुज ! यवि आप 
मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं ॥ ४१॥ 


भर्तारं न मेहादय हन्तुमहसि मानद | 
ने हीरशं भय॑ किखिलुलसीणामिशेच्यते | ४२ ॥ 
को है मानद्‌ | भव श्राप मेरे पति का वध ने करें। फ्शेंकि 
कुलीन ख्थियों के लिये ( एतिवध सा ) हुसरा श्रौर कोई भय ही 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 
भयानामपि सर्वेपां वेधव्यं व्यसन महत्‌ । 
सत्यवाग्भव राजेन्द्रमामपेक्षस्तर याचतीयू ) ४३ ॥। 
समस्त विषत्तियों से बढ़ कर कुलोन स्त्रियों के लिये विधवा- 
पन की विपत्ति है। हे राजेद्र ! आप अपने वचन के सत्य कोनिये। 
में प्रा्थवा कर रही हैं। आप मेरी और देखिये ॥ ४३॥ 
[ नेठ--कुलीन यों के छिये विधवापन सै बढ़ कर भव्य ढोई 


विपति नहीं है । कुम्मीनती के इस धन पे स्पष्ट है कि, उप्त समय कुछीन 
रा्षप्ों के घरानों में भी पुरविवाद को प्रथा प्रचलित नहीं थो। भौर विधवा्ों 


--का पुनर्विवाह नहीं दा था । ] 


३०२ उचरकायडे 


लयाय्प्युक्त महाराज न भेतव्यमिति खयम्‌ | 
रावणस्लब्रवीड्भए/ खसार॑ तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आपने स्तयं भ्रभी अपने पुख से कद्दा है कि, / डरे मत | तद 
राचण दृषित हो, सामने खड़ी हुईं अपनी मैसेरों वहिन से 
चाल्या ॥ 8४ ॥, 
क चासे तथ भर्ता वे मम शीघ्र निवेधताम । 
सह तेन गमिष्यामि सुरलाकंक जयाय हिं॥ ४५॥ 
शीघ्र वतला तेरा पति कहाँ है। में उसे पअपने साथ ले कर 
जय के लिये छर्मलेक के जाऊँगा ॥ ४४ ॥ 
तन हक ३6 
तब कारुण्यसोहादालिहत्तोस्मि मधेवधात | 
इत्यक्ता सा समुत्याप्य पप्ुप्त त॑ निशाचरम | 9६ ॥ 
तेरे ऊपर दया कर भर तेरे स्नेहवश में झ्रव मधु का वध 
नहीं करुगा। यद् सुन कर, कुम्प्ोनसी ने अपने सेते हुए पति 
के जगाया ॥ ४६ ॥ 
अव्रवीत्संप्रहष्टेव राक्षती सा पति बच! 
एप पाप्तो दशग्रीवे। मम भ्राता महावल: || ४७॥ 
और हपित है उससे कहा-मेरं महावत्नी भाई रावण यहाँ 
आये हुए हैं ॥ ४७ ॥ 
सुरलेक जयाकाड़ी सहाय्ये त्वाँ हृणेति च | 
तदस्य त्व॑ सहायाथे सबन्धुगंच्छ राक्षस ॥ ४८ ॥ 
पे देवलेक जीतने के लिये ज्ञा रदे हैं शोर तुम्हारी सहायता 
चाहते हैं | श्रतः दे राक्तस | अपने भाई वंदों सहित उनकी सहां- 
यता के लिये उनके साथ ज्ञाओ ॥ ४५ ॥ 
% पाठान्तरे-- ९ अयावदे ” | 


रा 


पश्चविशः से: ३०३ 


रिनिग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय करिपतुम्‌ । 
तस्यासतद्नचन श्रुत्वा तयेत्याह मधुवंचः ॥ ४९ ॥ 
मुझे देखते दी स्नेहवश राचण ने तुमकेा ध्पना बदनाई मान 
लिया है। भ्रतः उनकी सद्दायता देना तुमका उचित है। कुम्मीनसी 
के यह वचन सुन निशाचर मधु ने कहा कि, में श्रवश्य उसकी 
सदायता करूँगा ॥ ४३ ॥ 
ददश रा्षसश्रेष्ठ ययान्याय्यप्रुपे्य उः । 
पूजयामास पर्मेण राव राप्रसाधिपम्‌ || ५० ॥ 
तदनन्तर मधु, राज्तसप्रें् रावश से मिला और उससे यथा 
विधि, ययोचित, पं धर्माठुसार रावण का सत्कार किया ॥ ५० ॥ 
प्राप्य पूजां देशग्रीवा मधुवेश्मनि वीयवान । 
तंत्र चेकां निशासुष्य गमनायेपचक्रमे ॥ ५१ ॥ 
वलवान रावण ने मधु के भवन में सत्कार प्राप्त कर वहाँ एक 
रात चास कर, अगके दिन वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी को ॥११॥ 
तता कैलासमासाय शैलं वैश्रवणालयम्‌ | 
रक्षसेन्द्रो महेद्रामः सेनामुपतिवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति पश्चविशः सर्गः ॥ 
इत्र के समान रात्तसराज्ञ रावण, कुबेर के वासध्थान कैज्ञास 
पर्वत के शिखर पर गया और वहाँ श्पनी सेना का शिक्षिर 


स्यांपित किया ॥ १२॥ 
उत्तरकागड का पचीसर्वाँ स्ग पुरा हुआ | 


बार अर 


३ ट्निग्घस्य सजसानस्य--त्वपि जामाहुमावं भजत+ | ( रो० ) 


पट्विशः सगे: 
अं 
स॒तुतत्र दशग्रीवः सह सैन्येन वीयबान । 
अरत॑ प्राप्ते दिनकरे निवास समरोचयत्‌ ॥ १ ॥ 
सायड्डाल दोने पर पराक्रमी रावण ने श्रपनो सेना सहित 
पहाँ चास किया ॥ १॥ 
उदिते बिमले चन्द्रे तुस्य पर्वत व्चेसि | 
प्रसुप॑ सुमहत्सैन्यं नानामहरणायुधम्‌ ॥ २.॥ 


कुछ देर बाद पर्वत के समान विमल चदधमा उदय हुआ। 
तब विविध प्रकार के आयुधों के धारण किये हुए वह विशाल 
घाहिनी से। गयी ॥ २ ॥ 


रावणस्तु महावीयों निषण्णः शैलमूर्धनि । 
स ददश गणांस्तत्र चन्द्रपादपशेमितान्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्तु रावण, उस पर्वत की चोटी पर लेटा हुआ, विविध 

प्रकार के पेड़ों ओर चन्धोदृय के क्ाश्ण डस पर्वत की प्यनेक 
शेभाओं के देखने लगा ॥ ३ ॥ 

कर्णिकारवनेदीपः #कदस्ववकुलैस्तथा । 

प्मेनीभिश्र फुछामिमन्दाकित्या जलैरपि ॥ ४ ॥ 

चम्पकाशाकपुत्नागमन्दा रतरुमिस्तथा । 

चूतपाठलल्ल[प्रेश्व पियंग्वणनकेतके; ॥ ५॥ 


# पाठान्तरे-- क्दम्बगहमैसथा ?? | 


पटूविशः सर्गः ३०४ 


तमरे्नारिफेरेश प्रियालपनसैस्तथा | 
ध 
एतरू्यश्व तरुभिरुद्गापितवनास्तरे ॥ ६ ॥ 
भल्ती भांति चमचयाते कर्रिकार वृक्षों के बन, कदस्व, मौल- 
उरी, मस्दाकिनों का जज, पुष्पित कमल्ों का वन, चम्पा, भ्शेक 
नागफरेंघर, मन्दार, भाम, गुलाब, क्र, प्रियद॒गु, अर्जन, केवड़ा 
तगर, नारियल, चिरोंत्ती, कटदर तथा अ्रन्य वृत्तों स वह स्यान 
भूपित दे रहा था ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
किन्नरा मदनेनातां रक्ता मधुरकण्ठिन! | 
४ कर 
सम॑ सम्मजगुर्ंत्र मनस्तुष्टिवेवर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस वन में, काम से विरल और मधुर कय्ठ वाले किन्नरणश 
एक है, साथ साथ, चित्त के हप्ति करने वाले गीत गा रहे 
थे॥७॥ 
विद्यापरा मदक्षीवा मद्रक्तान्तलेचना: । 
के गीड्ज जे 
गपिद्धि! सह संक्रास्ताथिक्रीडुजहपुश्र वें ॥ ८ ॥ 
मद्माते विद्याधर मद से लाल लाल' नेत्र किये, अपनी ब्ियों 
के साथ दर्षित दो कीड़ा फर रहे थे ॥ ८ ॥ 
घरष्यभामिव सन्नाद! शुभुवे मधुरखना । 
अप्सरोगणसड़ानां गायतां पनदालये ॥ ९ ॥ 
कुबेर के भवन में गाने वादी अप्यरां की बड़ी रप्तीक्षी और 
पीढ़ी ध्वनि, थंटे के नाद की तरह, खुन पहती थी॥8॥ 
पृष्पवर्षाणि मुश्चन्ते नगा। पवनताहिता: |... 
शैल्ं त॑ बासयन्तीय मधुमाधवसन्धित! ॥ १० ॥ 
हे बा० शा० ३3००-३० 


ज्ने०६ डचरकायडे 


हवा चलने पर चूत्तों से पुष्पों की वर्षा दोतो थी | मिनसे वह 
सारे का सारा पर्वत सुवासित दो रहा था। उन फूलों से वसन्‍्त 
ऋतु के फूलों मैसो छुगन्धि निकल रही थी ॥ १० ॥ 
म्रधुपृष्परज: पृक्ते गन्धमादाय पुष्कलम | 
हा ५ पं 
प्रवदो वर्धयन्काम रावणर्य सुखेइनिलः ॥ ११ ॥ 
पृष्पपरागयुक्त मकरनद्‌ की गन्ध से भत्रीभाँति युक्त पथ सुझ- 
दायी पवन, रावण का कामाइीपन करता हुआ वहने लगा ॥ ११ ॥ 
गेयाटएष्प्सपूद्धया च जैत्याद्मयोर्गिरेगुणात्‌ | 
प्रहत्तार्या रमन्याँ च चन्द्रस्पोदयनेत च || १२ ॥ 
रावण; से महावीयः कामर्य वशमागतः । 
विनिःश्वस्थ विनिःश्वस्य शशि समवेक्षत | १३॥ 
उस समय सन्रि दाने पर चन्द्रोद्य होने से, संगीत झुनते से, 
पुण्षों की च्ुद्ध से पर्व चायु ज्ञी शीतलता से तथा पर्॑त की शासा 
से वल्रवान राज्षखराज़ रावण कामदेंद के वश में हो, वार॑वार लंबी 
सांसे लेता हुआ, चद्धमा की ओर देखने लगा ॥ १२५॥ १३ ॥ 
एतस्मिनन्तरे तन्न द्व्याभरणभूषिता | 
पूर्ण चन्द्रनिभानना 
सर्वाप्सरोवरा रम्भा पूर्णचन्धनिभानना ॥ १४ ॥ 
इतने हो में वहाँ समस्त भूषणों से मूषित, समस्त श्रष्सराओं में 
शेष्ठ, चन्द्रावनो समा देख पड़ी ॥ १४ ॥ 
दिव्यचन्दनलिध्नाज्ली मन्दारकइतमूपा | 
दिव्येत्सवकृतारम्था दिव्यपुष्पविभूषिता ॥१५॥ 


पद्विशः सर्गः झेण्छ 


उस समय वह श्रपते शंगों में चन्दन ज्गाये हुए थी। उसके 
वाल्षों में कब्पवृत्त के फूल गुथे हुए थे। बह किसी प्रच्छे अलसे 
में शामित्र दाने के लिये जददी जद्दी ज्ञा रही थी ॥ १४ ॥ 
(0०, न 
चप्लुपनाहर पीन॑ मेसछादामभषितम्‌ ! 
समुद्ृहन्ती जघन॑ रतिप्राभृतपुत्तमम्‌ || १६ ॥ 
उसके नेन्न सुन्दर और कुच कठोर थे। करघनी से भूषित 
उसके पीन निदम्ब रति के शराभ्रयस्पल थे ॥ १६ ॥ 


कृतैविशेपकैराददें! पथतुकुसुमेद्धपे! । 
वभावन्यतमेव श्री।कान्तिशीयूतिकीरतिमि! ॥ १७ ॥ 
हों ऋतुप्रों में उपन्न हुए फूलों के वने हुए विविध प्रकार के 
थ्भूषणों के पढिने हुए रम्मा कान्ति, शोभा भर कोर्ति में दूसरी 
लदमी की तरद ज्ञान पड़ती थी ॥ १७ ॥ 
भीड़ सतेयमेधार्म वख्ं समवगुण्टिता | 
यरया वन शविनिमम भुवे! चापनिभे शुभे ॥ १८ ॥ 
वह सजल म्रेध की तरह नीली साड़ो पद्दिने थी । उसका मुख 
चन्द्रमा की तरह था भार छुन्दर भोदं धनुष की तरद तनी हुई 
थीं॥ १८॥ 
उ.छ करिकराकारी करो पछव कोमली । 
सैन्यमरथ्येन गच्छन्ती रावणेनेपलक्षिता ॥ १९ ॥ 
+ उसकी ज्ञाँधे द्वाथी की दुँड़ की तरद श्र उसके दोनों दा 
पत्तों से भी ग्रधिक कोमल थे। वद रम्मा रावण की सैनिक छावनी 
में है कर जा रही थी कि, उस पर रायण को दृष्टि पढ़ी ॥ १६ ॥ 


३०८ हु उत्तरकाणडे 


ता सप्नुत्याय गच्छन्ती कामदाणवर्श गतः । 
करे गृह्दीत्वा लब्भन्ती स्मयमानेउम्यभाषत ॥२०॥ 
उस समय रावग काम के चशीभूत ते! था हो, श्तः डसने 
उठ पार तुस्त रम्भा का हाथ पकड़ लिया | यद्रपि रमस्पा उस समय 
वुत्त लडायी ; तथापि रावण ने मुसक्या कर उससे कह्दा ॥२०॥ 
क गच्छसि बरारोहे कां सिद्धि भमजसे स्वयग्र्‌ । 
कस्याश्युदयकालेजय यस्‍्तां सप्मुपभेक्ष्यते ॥ २१ | 
है बरारोदे | तुप्त कहाँ ज्ञातो दी ? तुम्हारो क्या इच्छा दे? 
यह सप्तय किसके प्रस्युदूय का है कि. जा तुम्दारें साथ भाग 
करेंगा १ ॥ २१॥ 
त्वदाननरसस्यात्र पद्मोत्पलसुगन्धिनः । 
मुधाइतरसस्पेब काञ्य व॒प्ति गमिष्यति ॥२२॥ 
हं प्िये ! कमल जेसे छुगन्धियुक्त तुम्हारे अबरों का अप्ठतपान 
कर, धयाज्ञ फैन व्यक्ति परितृप्त होगा ॥ २१॥ 
स्पणकुम्भनिमा पीना शुमा भीरु निरन्तसो । 
23 8 जप 
कस्येरस्थलसंस्पश दास्यतस्ते क्ुचाविमा ॥| २३ ॥ 

: हू श्षीरु | तुख्हारे सुन्दर बड़े बड़े और छुत्र्ण घढ की तरह गेल 
स्तग, ने! आपम में सगे हुए हैं, किस पुरुष की छाती का स्पर्श 
करेगे ? ॥ २३ ॥ 

सुवर्शचक्रमतिमं स्वर्णदामाचितं पृथु । 
अध्यारोक्ष्यति कस्तेज्य जधन॑ स्वगंरूपिणम्‌ ॥२७॥ 


घटूविशः सं ल्‍ ३०६ 


दे भामिनी ! छुवर्ण चक्र की तरद सैने को करधनी से भूषित 
मैदी और छग॑तुल्ध खुखदायी दुम्द्ारी इत जाँधों पर कैम सवार 
होगा ? २४॥ 


पहिणिए्! पुपान्काध्य शक्रो विष्णुरथारिवनों । 
मामतीत्य हि यद्च तव॑ यासि भीरु न शोभनम ॥१५॥ 
' है भीर! इस-जगत में मुझसे वढ़ कर कौन पुरुष है? इद्ध, 
विष्णु श्रथवा भ्रश्विनीकुमार केई भी मेरी बराबरी नहीं कर 
सक्षता | श्रतः मुझे छोड़ कर तेंश प्रन्य के पास जाना अच्छी 
वात नहीं ॥ २५ ॥ 
विश्रम तव॑ पृथभ्रोणि शिलातलमिदं शुभम्‌ | 
त्रेछाक्ये यः प्रशुश्ेव मदन्यों नेव विद्यते ॥ २६॥ 
है बड़े नितम्वों वालो ! आध्रो इस शिला पर विध्राप्त करो | 
किक्षाकी में मुफे छा दूसत कई परम ( नुझे मिल्लता कठिन है। ) 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
ते प्राक्नलिः पदों याचते ला दशानन। । 
भत्ता विधाता च औैलेक्यस्य भमस माय ॥२ण। 
देख, में दृशग्रीव, ( तेरे ) प्रभु का प्रमु और तोनों के।कों का 
विधाता दी कर भो, नम्नतापूर्वक दाथजेड़ तुकसे प्रार्थना करता 
हैँ। अतः हे छुद्दरी | मेरा फहना मान ले | २७ ॥ 
एवमुक्ताज्ववीद्रस्पा वेपणाना कुताझ्लिः । 
प्रसीद नाईसे वक्तुमोद्य लव हि में गुरू ॥ २८ ॥ 


शे१० उत्तरकायडे 


: रावण है ऐसे वचन सुन, रम्मा काँप उठी और द्ाय जेड़ कर 
वाली--दे शक्षसराज़ | श्राप-मेरे बड़े हैं, अतः आपके ऐसा 
कहना उचित नहीं ॥ २८॥ - 

अम्येभ्ये४पि त्वया रक्ष्या पराप्ठुयां रण यदि | 
तद्ध॑मंतः स्जुपा तेहँ तत्त्वमेतदूबरवीमि ते |२९॥ 
प्रत्युत यदि अन्य कोई मेरा अपमान करता दी ते, झापकेा 
उसके हाथ से मेरी रक्ता करनो चाहिये। धर्माजुसार मैं श्रापकी 
पुथव्ू हूँ। में यह आपसे सत्य हो सत्य कहती हैँ ॥ २६ ॥ 
(+॥ ६+ ; शिष्य 3-4 
अधाप्रवाहशग्रीवश्वरणाधायुाी स्थिताम्‌ | 
है | ५ ५ ग 
रामहपम्जुप्रात्षीं दृष्ठमात्रण ता तदा ॥ ३० ॥ 
यद कह रम्मा नोचे को मुख कर अपने चरणों की ओर 
निहारतो हुई खड़ी रही। रावण के देखते ही उसका शरीर थर्राने 
लगा ॥ ३० ॥ 
मुतस्य यदि मे भार्या ततस्त्वं हि स्तुपा भवेः । 
वाहमित्येव सा रम्भा माह रावणमुत्तरम ॥ ३१॥ 
वद्नन्तर राग से ख्ा से कहा कि, यदि तुम पेरे पुत्र की 
सायां द्वोती ते तू मेरों पुजरवधू दो सकती थी। इसके उच्र में 

रब्मा ने कहा--से बात ते है दी ॥ ३१॥ 

धर्मतस्ते सुतस्याईं भायां राक्षसपुद्ठद । 

पुत्र; प्रियतरः प्रांणैश्रातुर्वेश्रवणस्य ते || ३२ ॥ 
विख्यातल्विए छोक्ेषु नककूपर इत्ययमू | 

ध्मता ये। भवेद्दितः प्षत्रिये। वीयेते भवेत्‌ ॥ ३३॥ 


घढ्विशः सर्गः ३११ 
दे राज़सपुडडुव ! में धर्म से तुारी पुश्रवधू हूँ। सुने।, तम्दारे 
भाई कुबेर का, भाणों से भी भ्रधिक प्यार नल्कूवर नाम का 
ब्रेलेविय में प्रसिद्ध एक पुत्र है। वह धर्म का पालन करने में ब्राह्मण 
जैसा, पराक्रम में ज्ञत्रिय जैसा | ३९ ॥ ३३॥ 
क्रोधायथ भवेदगिः क्षान्त्या च वलुधासमः । 
तस्याध्मि कृतसड्ेता लेकपाल्सुतस्य वे ॥ ३४ ॥ 
क्रोध में भ्रप्नि जैसा और ज्ञम्ता में पृथिवी के समान है। उस 
लेकपाल-कुमार के सड्ढेतानुसार ॥ ३४॥ 
तमनुद्श्य तु मे सब विभूषणमिद ऋतम्‌ । 
यथा तस्य हि नान्यस्य भावे मां प्रतितिष्ठति ॥३५॥ 
शाज में उनके पास ज्ञाती हैँ। उनके पास ज्ञाने ही को मैंने 
ये सारा श्द्वार किया है। मुझ पर जैसा उनका अलुराग है, वैसा 
अनुराग अन्य किसी पर नहीं है॥ ३५ ॥ 
तेन स्पेन मां राजन्मेक्तुमहस्परिन्दम । 
स॒ हि तिष्ठति परमात्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्युकः ॥३३॥ 
है श्ररिन्दम | उस वादे को पूरा करने के लिये, तुप्रको' उचित 
है कि मुझे दोड़ दी । क्योंकि चह धर्मात्मा उत्काठापूर्यक मेरी 
गठ जद रहा होगा ॥ २६ ॥| हे 
तत्र विध्न॑ तु तस्येह कतु' नाईसि मुख मामू । 
सद्विराचरितं मार्ग गच्छ रा्षसपुन्नद ॥ ३७॥ 
से झ्रापके उसके काम में विश्त डालना उचित नहीं। दे 
राक्तसश्रेष्ठ | साधुजन जिस मार्ग का अंतुससण करते हैं उसी 
मार्ग का अतुसरण आप भी करे ॥ ३७ ॥ 


३१३ उत्तरकायडे 


ग़राननीये मम लव हि पालनीया तथासिमते । 
एवमुक्तों दश्मग्रीव: पत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ रे८ | 
थ्राप मेरे मान्य हैं, आपके मेरी सत्ता करनी चाहिये। समा 
दे ये वचन ऋदने पर रावण ने उपसे वड्ी नम्नता से कद्दा ॥ ३८॥ 
स्तुपारिपि यदवेचस्लमेकपत्नीष्वयं क्रम! | 
देवलेकस्थितिरियं सुराणां गाइवती मता ॥ ३९ ॥ 
तुमने जे। यह कहा क्वि--+ मैं तु्हारी पुत्रवधू है, ” से। यह ठीक 
नहां । क्योंकि यद नियम ते उन स्त्रियों के लिये है, जिनका एक 


पति द्ोता है । इस वात को देवता मो मानते हैं श्रेर सनातन से 
यही वात निश्चित है ॥ २६ ॥ 


पतिरप्सरसां नास्ति न चैकस्ीपरिग्रह! । 
एवम्ुबत्वा स ता रक्षो निवेश्य च शिकातले ॥४०॥ 
अप्सरा के न ता एक पति हाता है और न देवता के पक 


ख्री | यह कह कर रावण ने रम्मा का पंत को शित्ना पर लिया 
लिया ॥ ४० ॥ 


कामभेगाभिसंरक्तो भेधुनायेपचक्रमे | 
सा वियुक्ता तता रम्पा अ्रह्ठणार्यविभषणा ॥४ १॥ 
और कामभेाग में आसक्त हे उसके साथ बिहार करना 

आरम्भ किया । ज्ञव वह भेग कर चुका, तव रम्भा की चह पुष्प- 
मात्रा जे वह पहिने हुए थी मसलन गयी भौर गहने भी दीक्षे 
ढाढे हा गये ॥ ४१ ॥ 

गजेन्राक्रीडमथिता नदीवाकुछतां गता | 

बुलिताकुलकेशान्ता करवेपितपछ्ववा ॥ ४२॥ - 


पदूविशः सर्य! श्र 


गज्ेद् की कीड़ा से विज्लेइित नदी की तरह, राप्ता विकक्ष 
है| गयी । उसके सिर के दाल विखर गये। वृत्त के पत्तों को तरह 
उसके हाथ काँपने छ गे ॥ ४१॥ 
पवनेनावधूतेव रा कुसुमशालिनी । 
सा वेपमाना तब्णली भीताकर ब्ृताक्ञति। ॥ ४३ ॥ 
पवन के कोंकों ले मकोरी हुई पुणलता की तरह कॉफ्तो, 
क्ातों और भयभीत उप्र, हाथ जड़े हुए ॥ ४३ 
नहकूवरपासाद पादयेरनिपापत है | 
तदवर्थां व ता दुष्ट महात्यानकबूबर! ॥ ४३ ॥ 
नललकूवर के पास गयो गौर पास पहुँच पह उसके बरणों में 
ऑर पड़ी । महात्मा नल्ञकूबर ने उपक्ी दशा को देख, उससे ॥29॥ 
अव्रवीलिमिद भ्े पादये! पतिताप्ति मे । 
सा वैनि/खबमाना तु बेपगाना क्रवाक्षति! ॥ ४५॥ 
कहा; है भद्दे! यह क्या ! तुम मेरे चरणों पर क्यों गिरी ! तव 
रा्मा कांपती हुई मर लंबी लंबी साँये केतो हुई तथा हाथ जोड़ 
कर,॥ ॥ ॥ 
तसो सब यथातत्तपास्यातुपुपच्रये | 
एप देव दग्रीवः आ्मो गत व्रिविष्वत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सव हाल ज्यों का वों कहने लगी। (यह बाजी ) देददेव ! 
रावण सतर्गकेक में जमे के लिये यहां श्रावा है॥ ४६ ॥ 
तेन पैन्यसद्वायेन निशेयं परिणामिता | 
आयानी तेन यार लत्काशमरिल्‍म ॥9७॥ 
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वह सम्रस्त सेना सहित धातु को रात यहाँ बिता रहा 
था। हे अरिन्दम | रावण ने छुमक्े ग्रापके पास आते हुए देख 
लिया ॥ ४७ ॥ 
गृहीता तेन पृष्ठास्मि करय लमिति रक्षसा । 
५ बे ॥ 24 निवेदितम्‌ हि 
मया तु सब यत्सत्य॑ तस्मे सब निवेदितम ॥ ४८ ॥ 
और मुझे पकड़ कर पूंदा कि. तू किसके पास जातों है? 
मैत्रे'डससे ले| सच्ची वात थी से सव कह दी ॥ ४८॥ 
काममेहामिभूतात्म नाओपीत्तदचे। मम | 
याच्यमाने| मया देवस्तुपातेहमिति प्रभे ।| ४९ || 
किन्तु वह ते काम से प्रन्‍्घा दो रहा था; अतः उसने मेरी 
एक भो वात न सुनो । मैंने वहुत धार्थना को कि, हे प्रश्ना ! में तेरी 
पुश्नचश्भू हैं ॥ ४६ ॥ 
तत्सव पृष्ठतः कृत्वा वलाचेनास्मि धर्षिता | 
५ ० ९ 
एवं त्वमपराध मे क्षन्तुमहत्त सुत्रत | ५० ॥ 
किन्तु उसने मेरी एक भो वात न छुनो और मेरे लाय॑ 
चल्लात्कार किया प्र्थात्‌ बलपूर्वक मेरें साथ बिहार किया। है 
छुम्॒त | धत: झाप मेंस यह थपराध क्षप्रा कर ॥ ४० ॥ 
नहि छुस्‍्यं वर साम्य द्धियाथ पुरुषस्य हि । 
एतच्छुला तु संक्रुद्धस्तदा वेश्रवणात्मजः ५१ ॥ 
हे सोम्य | स्री का वल कमी भी पुठप के समान नहीं होता । 
यह खुब कर छुघेर के पुत्र को कोच चढ़ थाया ॥ ४१ ॥ 
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धषणां ता परां भ्रत्वा ध्यान सम्प्रपिवेश है । 
तस्पतत्कम विज्ञाय तदा वेश्रवणात्मज; ॥ ५२॥ 
सारा वृत्तान्त खुन उसने ध्यान लगा कर (येागवल 
से ) उसके साथ किये गये वल्ास्कार का साथ वृत्तान्व जान 
लिया ॥ ४५२॥ 
मुहुतातकोपतामाक्षस्तोयं जग्राइ पाणिना | 
ज 
गृहीत्वा सलिलं स्ध्रुपस्पृस्य यथाविधि ॥ ५३ ॥| 
तब ऋ्रोध के मारे ज्ञाल लाल आँखें कर, उसने उसो समय 
हाथ में जल ले कर और समस्ल इन्दियों के स्पर्श कर, एवं विधि- 
पूर्वक आचमन कर ॥ ४३ ॥ 
उत्ससर्ज तदा शाप राक्षसेन्द्राय दारुणम्‌ | 
अकामा तेन यस्माच् वलाददे प्रधर्षिता ॥ ५४ ॥ 
राज्षसराज रावण के झति दारुण शाप देते हुए ( रम्सा से ) 
कहा--है भद्दे ! तेरी इच्छा के विरुद्ध उसने तेरे साथ बलात्कार 
किया है ॥ ४४ ॥ हि 
तस्पात्स युवरतीममन्यां नाकामामुप्यास्यति । 
५ धृयिष्य हु श्र 
यदा ह्ाकामां कामातें ति ये।षितम ॥५५॥ 
अतः फिर बह इस प्रकार दूसरी कली पर उसको ( इच्छा के 
विरुद्ध ) बल्लात्कार न कर सकेगा | यदि वह फिर किसी छो के 
साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बल्लात्कार करेगा ॥ ४४ ॥| 
मूर्धा तु सप्तपा तस्य शकछीमविता तदा । 
तस्मिमनदाहते शापे ज्वलिताधिसमत्रभे ॥५३॥ 
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ते उसके सिर के सात टुकड़े दो जॉयगे | उसके मुंह से जलतों 
हुई आग की तरह इस शाप के निकलते हो ) 8 
देव दुन्दुभयो नेहु। पृष्पष्टिथ्र खाच्च्युता | 
पितामहमुसाब्ैव सर्वे देवाः पदर्षिता: ॥ ५७॥ 
देवताओं के नगाड़े बजने लगे और द्ाक्राश से पुष्यों की 
वर्षो होने लगी । ब्रह्मा ग्रादि समष्त देवता प्रसन्न दुए ॥ ४७ ॥ 
ज्ञात्वा लेकगतिं सवी तस्य मृत्युं च रक्षसः | 
श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्त॑ शाप॑ रोमइरंणए्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि इन सब देवताओं ने ज्लाक की दुर्गोत करने वाक्षे 
दशग्रीच की मौत झा यद्द द्वार (उपाय ) साप्रभा । दशग्रीव ने 
'जब से इस गमाश्कारी शाप के छुना ॥ ४८ ॥ 
नारीए मैथुनीभाव॑ नाकामास्वस्परोचयत्‌ । 
तेन नीता; ख्लियः प्रीतिमाषुः सर्वा: पतरित्रता!,। 
के, ९ 
नलकूवरनिमुक्त शाप॑ श्रुत्वा मन/भियम्र्‌ ॥ ५९ ॥ 
: इति पदविशः सगे ॥ 
तब से उसने श्रक्रामा स्ियों पर बल्लाश्कार करना त्याग 
दिया | जिन पतिव्रता ह्लियों को पहले चुद के गया था, उनके 


ज्ञव नल्नकूवर के शाप का वृत्तान्त प्रशगत हुआ, तब वे भी अपने 
मन में बड़ो प्रसक्ष हुईं ॥ ५६ ॥ 


उत्तरकागड का छुमोसवों सर्ग समाप्त हुआ | 


ना किए- 


सप्तविश्ः सर्ग 
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कैछासं रहगिला तु सप्तैन्परहवाहन: । 
आतसाद महातेजा इस्लेक दशानन! ॥ १ ॥ 


अब कैलास पर्चत के लाध कर, महातिजज्ीं दशग्रीव फौज 
फारा ग्रौर सवारियों सहित इद्रक्तेक में पहुँचा ॥ ! ॥ 

[ ने|4--इस वर्णन पे जान पढ़ता है कि, इन्दसाक मी इसी पथिदी- 
मण्डल पर कहीं था और इन्द्रादि देवता! प्रथिवी झ किस्ती उत्ती भाग में 
उद्ा करते थे । यदि ऐसा न द्वोता ते सेना के पथ की प्रधारियोँ इस्ृलाक 
में कैमे ज्ञा मढतो थीं। ] 


तरय राष्षससेन्यस्य समन्तादुपपारपत; । 
देवलेके बने झह़े। भिदमानाणवेषम! ॥ २ ॥| 


चारो ग्ोर से घेर कर जब राक्तसी सेना इद्धक्लेक्र में पहुँचो 
है ऐसा कालाइन हुआ मैसा कि, खलवताते हुए सपुद्र में होता 
॥२॥ 
श्रृा तु राव प्रापपिद्रभलित आपनातहू । 
देवानयात्रदीततत्र सर्वानेद समागतार्‌ ॥ ३ ॥ 
रावण की चढ़ाई का वृत्तात्त ज्ञान कर, इद्ध का सिद्यासन 
हाल्न उठा | ज्ञव सव देवता जमा ही गये। तब उन्होंने उनुझे 
कहा ॥३॥ 
आदि्लांथ वसूनखान्ताध्यांथ समरदगणान्‌ | 
सज्जा मवत युद्धा रावगस्य दुरातमन! ॥ 9 ॥ 
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पएकन्न हुए बारह आदित्य, श्राठ व्ु, प्यारह रुट्ू, साध्यगण 
तथा उननचाध मरुद्गण से कद्ा-आप क्ाग दुए रावण के 
साथ लड़ने के लिये तेयार हों ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तास्तु शरक्रण देवा) शक्रसमायुधि ! 
सन्नक्ष सुमहासत्तता युद्धभ्रद्धासमन्विता! ॥ ५ ॥ 
संग्राम में इन्द्र हो के समान प्रभाव चाले महावज्ञी समस्त 
देवता क्षेग इन्द्र के ऐसे वचन सुन, लड़ने को श्रभिल्ाषा मन में 
रखे हुए कवचादि धारण करने लगे ॥ ५ ॥ 
स तु दीनः परित्रस्तो महेन्‍्द्रो रावणं प्रति । 
विष्णे। समीपमागत्य वाक्यमेतदुबाच है ॥ ६ ।॥ 
उधर इन्द्र, राचण से भयभीत दो भगवान्‌ विधाए के निकट 
गये और उनसे बैके ॥ ६ ॥ 
विष्णे कं करिष्यामि रावण राक्षस प्रति। 
३ धंभरि 
अहेधतिवलघद्रप्षों युद्धायममिवर्तते | ७ ॥' 
है भगवन्‌ ! इल राक्षस रावण के विषय में मुझ्के क्‍या करना 
चाहिये। द्वाय, यह श्रति वल्ी रावण लड़ने के लिये श्ा रहा 
है॥७॥ 
वरप्रदानादबढुवान खखन्पेन हेतुना । 
७ ततु सत्यं बच; काय यहुक्त॑ पद्मयेनिना || ८ ॥ 


वह केवल वरदान के बल से वल्वान्‌ हे! रहा है। फ्योंकि 


साज्ञात्‌ त्रक्षा जी ने उससे जे कह दिया है, उसे सत्य करना ही 
जलिकाल के > ॥ 
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तथथा नप्ुचिहंत्रों बलिनरकशम्बरी | 
त्वद॒ल समवष्ठनय मया दग्धास्तया कुरु ॥ ९ ॥ 
थतः है भगवन्‌ | जिस प्रकार नम्ुचि, बुत, वलि, नरक और 
शम्बर के आपकी प्पार सहायता से मेने भस्म कर डाला ; उसी 
प्रकार कोई उपाय इस समय भी कीजिये ॥ ६ ॥ 
नहान्यो देवदेवेश त्वहते मधुस्तदन 
गतिः परायणं चापि त्रेछेक्ये सचराचरे | १० ॥ 
क्योंकि हें देवदेवेश मधुसुदून | इस चराचरगुक्त भेज्षाक्य 
में तुमका छोड़ न तो कोई दूसरा श्राश्रयद्राता है और न कोई 
रक्तक ही ॥ १० ॥ 
त्वं हि नारायण: श्रीमान्पक्ननाभ; सनातन; | 
त्वयेमे स्थापिता छेका! शक्रथाह सुरेबवरः ॥११॥ 
ध्याप ही सनातन पद्मतास श्रीमन्नारायण हैं, शाप ही ने इन 
समस्त ल्ाकों के स्थावित किया है पैर आप दी का बनाया 
हुआ में सुरपति वना हुआ हैं ॥ ११॥ 
त्वया रष्ठमिर्द सब त्रेलेक्यं सचराचरम । 
त्वामेव भगवन्‌ सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १२॥ 
है मगवन्‌ | इस चराचरमय समस्त जगत्‌ के बनाते पाले 
श्राप ही हैं, और युगान्त में ये सव आप ही में लीन भी दो 
जाता है ॥ १२॥ 
तदाचह्ष्य यथातर्वं देवदेव मंत्र स्वयम्‌ | 
असिचक्रसहायस्त॑ येत्स्यसे रावणं प्रति ॥१३॥ 
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अतः है देवदेव ! जिस प्रकार मेरी जीत हा आप पुझे वही 
उपाय वतल्ा दे । अथवत्रा वतल्लावें कि खड़े, चक्र, धारण कर 
' आप स्वयं रावण से युद्ध करेंगे ! ॥ १३ ॥ 


एवमुक्तः स शक्रेण देवो नारायण; प्रभु: । 
अब्नवीन परित्रासः कर्तव्य! श्रूयतां च मे ॥१४॥ 
न तावदेष दुश्ात्मा शक्यों जेतुं सुरासुरे।। 
हन्तुं चापि समासाध वरदानेन दुजय) | १५ ॥ 
वे देवदेत भगवान्‌ श्रोमन्नारायणु, इन्द्र के इन बचनों के सुन 
कर बाले-ठुम डरे मत ! छुने | इस दुए रावण के न ते देवता 
जीत सकते हैं और न दैय । न काई अन्य ही इसे मार सकता है। 
वरदान के प्रभाव से थ्भी यह दुर्जेय है ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
ए ्षि प 
सवा तु महत्कम करिष्यति वलेत्कट! | 
राक्षस; पुश्नसहिता दृष्ममेतन्निसगंतः || १६ ॥ 
इस सम्तय ते यह बड़ा पराक्रम दिखलावेगा | पुत्र की सहायता 


से यह महाभयद्लुर युद्ध करेगा । यह वात मुझे क्षानद्वृर्टि से 
अवगत है चुकी है ॥ ६६॥ 


यत्तु मां त्वमभाषिष्ठा युद्धस्वेति सुरेश्वर । . 
नाई त॑ प्रतियेत्स्याप्रि रावण राक्षस यूधि ॥ १७.॥ 


है छुरेश्वर | मुझसे तुमने जा रावण के साथ युद्ध करे के 
लिये कहा--से में उसके साथ ( अभी ) न ल्ड्टेँगा ॥ १७.॥ 


नाहतवा समेरे झन्रुं विष्णु) प्रतिनिवर्तते । 
ए हम 
दुलुभथ्व काम्रोज्य वरगुप्ताद्धि रावणात्‌ ॥ १८ ॥ 
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क्योंकि शन्रु के मारे विना विध्णु समरभूमि से लोटते नहीं, 
किन्तु रावण वरदान के वत्न (श्रभी ) छुरक्ित है। भतः मेरा 
ध्भीष्ठ पूर्ण होना कठिन है ॥ १८॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रते | 
भवितार्पि यथास्याई रक्षसा मृत्युकारणम ॥१९॥ 
दे शतयश्ञकारी सुर॒पति! ऊिन्तु मैं तुम्दारे सामने प्रतिक्ष 
करता हूँ कि, इस राक्षस की मे का कारण मैं ही होऊँगा ॥११॥ 
अहमेव निहन्तास्मि रावण सपुर!सरम्‌ | 
देवता नन्दयिष्यामि ब्वात्वा काल्युपागतम || २० ॥ 
में ही इसे परिवार सहित मार कर ( तुम समस्त ) देवताओं 
के दर्षित करूँगा । परन्तु मारुँगा समय शआने पर, ध््ी नहीं ॥२०॥ 
एततेकथितं तत्त्वं देवराज शचीपत्ते । 
युद्धस्व विगतत्रासः सुरे: साथ महाबल ॥ २१ ॥ 
है म्ह्ावत्ी शचीपति देवराज | जे वास्तव में बात थी बह 
मैंने तुमके बतला दी | ध्रव तुम जाओ और निडर हो कर, देव- 
ताओं के पपने साथ के रावण से लड़ा ॥ २१ ॥ 
तते रुद्वाः सहादित्या बसवे मरुते॑श्विनौ। 
सन्नद्धा निर्ययुस्तृर्ण राक्षसानमितः पुरात्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर प्यारद रुद्र, वारह भावित्य, भाठ वछु, उननचास 
मस्युगण और दोनों भश्विनोकुमार, कवचों के पदिन पहिन कर, 
नगर से निकक्षे श्रार इन ल्लोगों ने रात्तसों के ऊपर ध्याक्रमण 


“ किया ॥ २२ ॥ 
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एतस्पिनन्तरे नाद; शुभाव रजनीक्षये । 
के 
तश्य रावण संन्यर्य प्रयुद्धस्य सम्ततः | १३ ॥ 
इतने में रावण को सेना के गज्षस सबेरा होते ही विकट युद्ध 
करने कगे। चारों ओर से उन सैनिक बोरों का कोज्ाइल छुनाई 
पड़ने क्वगा ॥ २३ ॥ 
ते प्रचुद्धा महावीयां अन्योन्यमभिवीक्षय वे। 
संग्रायमेबाभिमुखा अभ्यवतेन्त हुष्बत्‌ ॥ २४ |॥ 
वे महावीयंशान राक्षस परस्पर पक्र दूसरे के देख और 
उत्साह पा कर, हर्षित भ्न्‍्ताकरण से युद्ध में अग्नतर दो, लड़ने 
लगे ॥ २४ ॥ 
तते देवतसेन्यानां सेंक्षोग! समजायत | 
को ( 
तदक्षयं महासन्य हृष्ठा समरमूधनि॥ २५ ॥ 
तदनन्तर राज्षतों की अपार अतृय्य बादिनो के देख, देवताओं 
की सेना में ललवत्ती मच गयी ॥ २५ ॥ 
तते युद्ध समभवदेवदा[जवरक्षसाम । 
घोर तुमुनिहादं नानाप्रहरणोद्यतय् || २६ ॥ 
तदनन्दर पिविध आयुधधारों देवता, राक्तत् और दानवों 
का बड़े केोलाहल के साथ तुप्ुज् युद्ध आरम्त हुआ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिश्नन्तरे शूरा राक्षता पेरदशना: 
यद्धाय समवतन्त सचिवा रावणस्य ते || २७॥ 


इसी अवसर में भयहुर' शक्कतु खुरत के रावण के शुरचीर 
मंज्िंगण युद्ध करने के लिये तैयार हुए ॥ २७ ॥ 
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मारीचश परहस्तथ महापाश्यमहोदरी | 
अकम्पने निकुम्भथ शुक! सारण एवं च॥ २८॥ 


-मारीच. प्रहर्ुत, मद्गापाशवं, महोदर, ग्रफम्पन, निकुम्म, शुक्क 
तथा सारण ॥ २८॥ 


संद्यादों धृमकेतुथ महादंष्ट्रो घटोदरः । 
जम्बुमाली महाहदों विरुपाक्षत्र राक्षस! ॥ २९ ॥ 
संहाद, धूमकेनु, मद्ादंद्र, घरोद्र, जम्बुम्ालों, मद्ाहाद और 
श्तस विरपाज्ञ ॥ २६ ॥ 
सुप्तप्नो यज्ञकेपश्र दुमुखे दूषण: खर! । 
विशिराः करवीराक्ष) सयेशत्रुथ राक्षस: ॥ ३० ॥ 
सुप्तप्न, यह्ककीप, दुमुंख, खर, तिशिरा, करवीरक्त और राज्तस 
सुर्यशवु॥ ३० ॥ 
महाकायेअतिकायश्र देवान्तक नरान्तकों | 
एते; सर्व; परिहता महावीयेंभेहाबलः ॥| ३१ ॥ 
मद्ाकाव, प्रतिकाय, देवान्तक और नरान्तक ; इन सब महा- 
बी युक्त रात्खों के साथ के कर, मदावलवान ॥३१ ॥ 
रावणस्पायंक; सैन्य सुमाली प्रविवेश ह | 
स दैवतगणान्सर्वाबानातहरणे! झितेः ॥ ३१ ॥ 
व्यध्यंसयत्समं क्रुद्धों वायुजलूधरानिव । 
, तहैवतबर्ल राम हन्यमान निशाचरे ॥ ३३ ॥ 
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छुमाली, जे। रावण का नाना था, देवताश्रों की सेना में धुस 
गया । वह विविध प्रकार के पैने पैने शर्तों से क्रोध में भर उनके 
ऐसे ध्वस्त करने लगा, जैसे हवा मेथों के ध्वस्त ऋरती है। है 
राम | देवताओं की सेना, राक्तर्मों द्वारा मारी ज्ञा कर, ॥ ३२ ॥ रे हे 
प्रणुज्न संता दिग्भ्यः सिंहलुन्ना गंगा इब |! 
एतस्मिन्नन्तरे शूरे! प्तनामएमे वसु। । 
सावित्र इति विख्यात; प्रविवेश रणामिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सिंह से भस्त म्गों की तरह दूसों दिशाओं के भाग खड़ी 
हुई । इतने में शूरत्वीर और बहुओों में श्रष्टम चछु, जिनका नाप ' 
साधित्र था, समस्भूमि में भाये ॥ ३४ ॥ - 
सैन्ये! परिहतता हृष्टैनानाप्रदरणेयतैः | 
भासयब्शबुसैन्यानि प्रविवेश रणानिरम ॥ ३५ ॥ 
चह द्षित दे, वहुत सो सेना के साथ लिये हुए शनेक प्रकार 
के घस्त्र श्मों को चला, शबुसैन्य को भरत करते हुए समर-' 
भूमि में आये ॥ ३५ ॥ ै 
तथादिली महावीय त्वष्टा पृूषा च ते समग्र । 
!: 2. ४ 
निभगों सह सैन्येन तदा प्राविशतां रणे ॥ ३६ ॥ 
हि और पूषा नाम के दे! मद्ावलवान आदित्य बेवता भो, 
निरभय है| अपनी सेना सहित समरमूमि में आये ॥ ३६ ॥ 
तते युद्ध समभवत्सुराणां सह राक्षस | 
क्रुद्धानां रक्षसां कीति समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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देवता लेग, राज्तसों की फीति के न सह कर श्र रण से 
मुँह न फेर, राक्सों से लड़ने लगेः॥ ३७ ॥ 
ततस्ते राक्षसा! सर्वे विवुधान्समरे स्थितान्‌ | 
मानाप्ररणैपेरिजंप्नुः शतसहसब!ः ।| ३८ ॥ 
तब वे सब राक्तत् भी घिविध पार पस्र शस्र चत्ना चल्ला 
कर, संग्राम में ध्थित सैकड़ों हज़ारों देवताशों का संदार करने 
लगे ॥ ३५॥ 
देवाथ रा्षसान्पारान्महावलूपराक्रमान्‌ । 
समरे विमलेः शर्धेरुपनिन्युयमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवता केग भी युद्ध में महावलवान पराक्रमी राक्तसों का 
अपने चमन्रमाते अल्लों के आधात से यालय भेजने जगे ॥ ३६ ॥ 
एंतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षस | 
नानाप्हरणैः कुद्धसतस्सैन्य साउम्यवतत ॥ ४० ॥ 
है राम | इतने में रात्स छुमाली विधिध प्रकार के हथियार 
ले और क्रोध में भर, लड़ने के लिये सामने गया ॥ ४० ॥ 
स दैवतवल्ं सब नानाप्रहरणैः शितैः | 
व्यध्वंसयत संक्रुद्धों वायुजंधरं यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे हवा बादलों की घठाओं के दूर भगा देती है, पैसे ही 
छुमाली भी क्रोध में भर विविध प्रकार के पेने शस्ों का प्रयोग 
कर, देवसेना के नद्र करने लगा ॥ ४१॥ 
ते महावाणवर्षैंश शूछप्रासे! सुदारुणैः | 
इन्यमाना: सुरा। सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहता। ॥ ४२॥ 
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बे सब देवता शा्षप्रों के वाणों की महावुर्टि, तथा शूल्ों, 
प्राखों आदि दारण शर्तों की मार फे सामने समरभ्ूमि में न 
ठद्दर सके ॥ ४२॥ 
तते विद्राव्यमाणेषु देवतेषु सुभालिना । 
वसूनामष्मः क्रुद्ध/ सावित्रो वे व्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 
जब सुमात्नी ने देवताश्ों का भगा दिया; तब व्ुधों में भ्रष्टर 
वख्ु सावित्र ने क्रोध में भर उसका साप्ता किया ॥ ४३ ॥ 
संहृतः स्वेर्थानीके! प्रहरन्तं निशाचरस्‌ | 
विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ - 


मद्दातेजस्वी साविश्र ने सावधान हे और शअपनोी रथारुढ 


बोदिनी के साथ ले, रा्षलों पर प्रदार करना श्रारम्भ किया और 
झपने वीर विक्रम से सुमाल्ली का थुद्ध में रोक दिया | ४४ ॥ 
ततस्तयेमहद्युद्धमभवरले|महप णस्‌ | 
सुमालिने! वसेश्तव समरेष्वनिवर्तिना! ॥ ४५ ॥ 
॥ तब संग्राम भूमि में पीठ न द्ल्लाने वाले दोनों छुप्राली श्रौर 
व का रोमाश्चकारी बड़ा भयहुर युद्ध हैने लगा ॥ ४५ ॥ 
ततस्तस्य महावाणैवसुना सुमहात्मना । 
निहतः पन्नगरथःक्षणेनं विनिषातित! ॥ ४६ ॥ 
महावत्नी चद्छ ने बड़े बड़े वाणों के! चल्ला उसके सर्परथ के 
' हुकड़े टुकड़े कर द्णमात्र में गिया दिया ॥ ४६ ॥ 
हत्वा तु संयगे तस्य रथ बाणशतैश्ितस्‌ । 
गदां तस्य वधाथाय बसुजेग्राह पाणिना.|| ४७ ॥ 


सप्तविगः सर्ग ३२७ 


सैकड़ों वाणों के चला और उप्तके रथ के नए्र कर, बहु ने 
उम्ाल्ी का वध करने के लिये द्वाय में गंदा उठायी ॥ ४७ ॥ 
तत। मगद् दीक्षात्रं कालदण्टापमां गदाम्‌ । 
वां मूर्थिन पातयामास सावित्रों वे सुपालिन। ॥8८॥ 
सावित्र ने प्रश्यक्षित और काक्दयह के सप्रान अपनी गदा 
उठा झुमाल्ली के घिर में मारो ॥ ४८ ॥ 
सा तस्पेपरि चेरकामा पतन्ती विवभौ गदा | 
एः 
इस्धपुक्ता गजेनती गिराविव महाशनि) ॥४९॥ 
जिस प्रकार इच्ध का चल्तापा वज्ध गर्जता हुआ पर्वतशिखर 
पर पिस्ता है, उसी प्रकार वह उछ्का की तरद प्रभायुक्त गदा 
सुम्राली के सिर पर गिरी ॥ ४६ ॥ 
तस्य नेवास्थि न शिरे न मांस दरशे तदा | 
गदया भस्मतां नींठं निहतस्प रणाजिरे ॥ ५० ॥ 


उस पदा के प्रहार से उुमाली की न हड्डी देख पड़ी, न सिर 
और न माँस ही | गदा ने उन सब के। भर्म कर एक ढेर कर 


दिया ॥ ४० ॥ 
ते हृष्टा निहत॑ संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः | 
व्यद्वन्तहिता! सर्वे क्रोशमानाः परस्परस्‌ ! 
विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे ॥ ५१॥ 
इति सप्तविशः सर्म: ॥ 
वे राज्षस उसके युद्ध में मरा हुआ देख, शेते और 
थापस में कद्दा सुनी करते हुए चारो ओर भाग गये । 


ऐ 


झश८ उत्तरकायडे 
सातविन्र के द्वारा छदेंडे हुए राक्षत समरभूति में खड़े न रह 
सके ॥ ५४ १॥ 
उत्तरकाण॒ड का सत्ताइसचाँ सर्ग पूरा हुआ | 
जा+#ई-- 
| अमह ६५] 
शष्टावशः सर; 


>-+४०३-- 
सुमालिनं हत॑ हृष्टा वसुना भस्मसात्कृतम्‌ | 
खसैन्य॑ बिद्रुतं चापि लक्षयित्वाअर्दितं सुरे। ॥ १ ॥ 
सावित्र वछ्च द्वारा जुमाली का नष्ट और भस्म देना देख तथा 
समस्त राज्षसो सेना का देवताशों द्वारा पीड़ित दो कर भागता 
देख ॥ १॥ 
ततः स बलवान क्रद्धों रावणस्थ सतस्तदा । 
निवर्स्य राक्षसान्स्वान्मेघनादों व्यवस्थित; ॥ २ ॥ 
महावल्ली रावणपुत्र मेधनाद अत्यन्त क्रूछ हुआ शेर अपनी 
समस्त दराक्षखी सेवा को लौठा कर खयं युद्ध करने का उच्चत 
हुआ ॥ २॥ 
स॑ रथेन महाहेंग कामगेन महारथ) । 
अभिदुद्राव सेनां ता वनान्यम्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३॥ 
प्र्वलित आग जिख प्रकार वन की ओर लपऊऋती है, वैसे ही 


पद महारथी मेघनादू, इच्छांशुसार चल्नने वाले विशाल रथ पर बैठ, 
देवताओं की सेना पर दौड़ा ॥ ३ ॥ 


अग्रविश: सर्ग ३४५६ 


ततः प्रविशतस्तस्य विविधायपधारिणः | 
विदुददुवूर्दिशः सवा दशनादेव देवता: ॥ 9 ॥ 
विविध प्रकार के भ्रायुधों से छुसम्जित मेधनाव के समर- 
भूमि में प्रवेश करते देखते ही समस्त देवता भाग खड़े हुए ॥ ४ ॥ 
ने वभूव तदा कश्रिय्॒युत्सारस्य संमुखे | 
सवानाविद्धय वित्रस्तां ततः भरक्रोज्वीत्सरान॥ ५॥ 
उसके सामने कोई भी खड़ा न रह सक्षा। समस्त वेवसेना 
का भयम्नीत है भागते देख, उनसे इन्द्र कहने लगे ॥ ५ ॥ 
न भेत॒व्यं न गन्तव्यं निवर्तध्यं रणे सुरा! | 
एप गरुछति पुत्रों मे युद्धार्थंशपरानितः ॥ ६॥ 
है देवताओं | तुमकी न तो उरना चादिये न भागना चाहिये। 
तुम सब॑ लोग जैटे | देखे यह मेंस कमो न द्वारने वाला पुर 
लड़ने ज्ञाता है ॥ ६ ॥ 
तत! शक्रस॒ते देवो जयन्त इति विश्वतः 
रथेनादुतकस्पेन संग्रामे सेउभ्यवर्तते ॥ ७ ॥ 
इन्द्रनन्दन अपन्तदेव एक बड़े विज्न्गषण रथ पर सवार दो 
समसतेत्र में घाया ॥ 3 ॥ 
ततस्ते त्रिदशाः सर्वे परिवार्य शचीसुतम्‌ । 
रावणस्थ सुतं युद्धे समासाध प्रजप्तिरे ॥ ८ ॥ 
. तब वे समष्त देवता इन्द्र के पुत्र को घेर कर आये और रावण- 
पुत्र मेघनाद पर प्रहार करने कगे | ८॥ 


क्र 


३३० उत्तरकायडे 


तेषां युद्धं सपमवत्सहश्श देवरक्षसाम्‌ | 
महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च ॥ ९ ॥ 
श्रव पुनः वेषताओं ओर राक्तसों को एवं जयन्त और मेधनाद 
की बराबरी को लड़ाई दीने लगी ॥ ६॥ 
- तते मातलिपृत्रस्य गेमुखस्य स रावणि: | 
सारये; पातयामास शराम्कनकभ्षणान्‌ ॥ १० ॥ 
इतने में मेघनाद ने मातल्निपुष्र गामुख (जे जञयन्त का रथ 
हाँक रहा था ) के बहुत से खुवर्णभूषित वाण मारे ॥ १० ॥ 
शचीसुतथ्रापि तथा जयन्तस्तस्य सारयिस्‌ । 
त॑ चापि रावण! क्रुद्ध/ समन्‍्तात्त्यविध्यत ॥ ११॥ 


इसके ज्ञवाव में शचोलुत जयम्त ने भो क्रोध में भर म्ेघनाद 
के सारथ के और मेघताद के भी बाग मार कर भज्नी भौति 
घायल किया ॥ ११॥ 


स हि क्रोपसमाविष्टो बी विस्फारितेक्षण! | 
रावणिः शृक्रतनय॑ शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ १२ ॥ 
व ते मेघनाद क्रोध में मर और शरांखे तरेरता हुआ वाणों की 
वर्षा कर इन्द्र के पुत्र को पोड़ित, करने लगा ॥ १२॥- 
तते नानाप्रहरणाब्छितघारान्सइस्ज; | 
पातयामास संक्रुद्धः सुरसैन्येषु रावशिः १३॥ 


फिर मेथनाढ अत्यन्त कोप कर पनेक प्रका८ के पैने हज़ारों 
धरायुध देवताओं की सेना के ऊपर चल्नाने लगा ॥ १३ ॥ 


अप्टविशः सर्गः ३३१ 


शतप्रीमुसलप्ासगदाखड् पररधान्‌ | 
महान्ति गिरिश्रड्भाणि पतयमात्त रावणि। ॥ १४ ॥ 
शतझ्ी, मृत, गदा, प्राप्त, खड़े, परश्वध और बड़े बड़े पर्वत- 
खगडों से वह देवसैना पर प्रहार करने लगा ॥ १४॥ 
ततः प्रव्यथिता लेका! सल्जज्ञ च तमस्ततः । 
तस्य रावण पुत्रस्य शत्रुसेन्यानि निश्नतः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार से मेघनाद शनुसैन्य पर प्रहार कर रहा था कि, 
इसी वीच में उसको माया से चारो ओर शन्वकार छा गया | जिस' 
से निल्लाकवासी ममध्त प्रज्ञा घबड़ा उठो ॥ २४ ॥। 
ततस्तदेबृतवर्ल समन्‍्ताचं शचोसुतम | ० 
वहुप्रकारमखस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ 
जयन्त के घेर कर ज्ञे देवसेना आयो थो, बह मेघनाद के 
वाणों से पीड़ित है गयी ओर वहुप्रकार से विक्नल् दो उठो ॥ १६॥ ' 
नाम्यजानन्त चान्योन्यं रक्षे वा देवताथवा | 
तत्र तत्र विपर्यस्त समन्तापरिधावत ॥ १७ ॥ 
इस समय दोनों पर की सेना की ऐसी दशा ही गयी कि, 
उन्हें अपने विराने का ज्ञान तक न रह गया हि, यह देवता पत्त का 
व्यक्ति है कि राक्षस पत् का | युद्धभूमि में जिघर देखे उधर वड़ी 
दुरष्यवस्या उत्पन्न है| गयो। सव सैनिक धवड़ाये हुए चारो श्रोर 
घूमने लगे ॥ १७॥ 
देवा देवाज्निनध्तुस्ते राक्सान्‌ राक्षसास्तथा | 
संमूहास्तमसाचत्ना व्यद्रवन्नपरे तथा ॥ १८ ॥ 


३३२ उत्तरकाणडे 


यहाँ तक कि, देवता देवता को, शरक्तत राक्षस ही का मारने 
लगे। बोर लोग प्रस्धकार से घवड़ी कर श्रौर भ्रत्यय्त घबड़ा कर 
भागने क्गे॥ १८ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे बीरः पुछामा नाम वीयेवान्‌ ।- 
देत्येद्रस्तेन संगृद्य शचीपुत्रोष्ववाहितः ॥ १९ ॥ 


यह दशा देक्ष, पराक्रमी बोर पुलेमा नामक पैय, शी के पुत्र 
जयन्त की ले कर भाग गया ॥ १६ ॥ 


संग्ह्म तं तु दौहित्र प्रविष्ठ सागर तदा । 
' आयक् स हि तस्यासीत्पुलामा येन सा शची ॥२०॥ 
चह पुक्लामो ज़ी का पिता था । प्रत+ चह जयस्त का नाना 
“अपने घेवते के ज्ने समुद्र में घुस गया ॥ २० ॥ 
शात्वा 'प्रणाज् तु तदा जयन्तस्याथ देवता! | 
अप्रहुष्टास्तत; सर्वा व्यधिता; सम्पदुद्लु! ॥ २१॥ 
तब समरक्षूमि में जयस्त के न देख और उसे नश्ठ हुआ ज्ञान, 
देवता बड़े दुःखी और व्यथित हो।, वहाँ से भाग छड्ढे हुए ॥२१॥ 
रावणिस्त्वथ संक्रुद्धों बले! परिहृताः खकेः । 
.._ अभ्यधावत देवांस्तान्पुपोच च महाखनम्‌ ॥२२॥ 
फिर म्ेघनाद्‌ श्रपनी सेना द्नो साथ लिये हुए ऋष में भर 
सिंहनाद करता दुच्मा देवताओं को खदेड़ने लगा ॥ २२॥ , 
इृष्टा पणाईं पुत्र॒स्य दैवतेषु च विद्वुतम्‌ | 
मात चाह देवेशे रथः सम्ुपनीयताम ॥ २३॥॥ 


१ पणाकत-अदन | (गो) जज 


६८] उत्तरकाणड 


इन्द्र की रणयात्रा के समय रुखी हवा चलने लगी, छू प्रभा- 
दोन ही गये और शगकाश से मद्दाउदकापात हुआ ॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्न्तरे शूरो दबग्रीव! प्रतापवान्‌ | 
हि दिव्य र्मितं ः 
आरुरोह रथ॑ दिव्यं निर्मित विश्वकमणा || २९ ॥ 
इस बीच में रावण भी विश्वकर्मा के बनाये दिव्य रथ पर 
सवार हुआ ॥ २६ ॥ 
पन्नगेः सुप्हाकायेवेंप्टितं लामहर्षणेः । 
येषां निश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे ॥ ३० ॥ 
उस रथ में ऐसे बड़े भारी भारो साँप लिपरे हुए थे, जिनके 
देखने से देखने वाले के (मारे भय के ) रोंगढ खड़े दो जाते 
'ये। उन मदाविषधर सर्पों को फुफकारों से समरभूमि में उन्नि- 
यात्रा हे जाता था ॥ ३० ॥ ह 
चर ेे 
देत्येनिशाचरेशेव स रथ) परिवारित) ) 
समराभियुखते दिव्यों महेन्द्रं साउन्यवतत || ३१ ॥ 
दैत्य और राक्तत उस रथ के घेरे हुए थे | रावण का वह 
दिव्य रथ युद्रभूमि में इद्ध के रथ के सामने जा इढा ॥ ३१ | _ 
पुत्र तं।वारसित्वा तु खयमेव व्यवस्थित | 
साअि युद्धादिनिष्कम्य रावणि! समुपाविशत्‌ ॥३श)। 


रावण अपने पुत्र म्रेघनाद के इन्द्र के साथ लड़ने की मनाई 
कर, स्वयं लड़ने लगा । तव मेघताद भी रणत्तेत्र छोड़ प्रजय जा 
बैठा ॥ ३२ ॥ ] 


* ग्रशविशाः सर्यः ३३४५ 


तो युद्ध ऋत त॒ सुएणां रा्षत्े! पह । 
शत्नाणि बता तेषां मेधानामिन संयुगे ॥ २३ ॥ 
प्र पुता देववाश्ों प्रौर राज्षसों का विकद युद्ध धरास्स 
दुचा। दोनों ही भोर से मेधों से जलवृष्टि को तरह शल्तों को वर्ण 
होते लगी ॥ १३ ॥ 
कुम्मकरणसतु दुषातमा नानाप्ररणेथतः । 
नाज्ायत ददा रजस्पृ्ध केनाम्यपचत ॥ २४ ॥ 
है गज़र! दुए कुम्मकर भो बहुत से शत्र लिये हुए था, पर 
उसझे यह ज्ञान ने था, कि में किससे लहँ ग्रथवा उसे यह तक 
मालूम न हुआ हि विपतती कैन है ॥ २४ ॥ 
दल! परदेसी गतितेपस़ुद्गारै । 
येन तेनैव संहुद्धसाव्यामास देवता: ॥ २५ ॥ 
अता उसके आगे... देवता पढ़ जाता उम्ते वह दाँतों से, 
ह्वतों से, मूंकों से, शक्तियों से तेमयें से और पुदृग्ों से भ्रथवा 
उप सम्रय उसमे हाथ मे वस्तु ( रणमूमि में ) भरा जाती, इसीसे 
क्रोध में मर; मारने जगता था ॥ ३१॥ 
स हु स्तोहियोए सडूम्याथ विशाचए । ु 
प्रवुदधसतैथ सद्यामे कवः ब्चेनिए्तस्‌ ॥ २३॥ 
लड़ते लड़ते वह महामयानक झहों से जा भिक़ा। स्तरों के 
' श्धाप्हार से उसका सारा शरीर चलती है गया | रेई ॥ 
वतसदप् पैस्य परुद्ध समरदगणै! । 
रे विद्वारित सब सावापहरणैसतदा ॥ २७॥ 


४३६ उत्तरकाग्ड 


उधर रात्तसी सेना की मरदुगणों के साथ व्रिकद लड़ाई दो 
रहो थी। मरुद्गर्णों ने विविय प्रकार के शत शर्ों से सारी 
राक्षसी सेना के भगा दिया ॥ ३७ ॥ 
केचिद्विनिहताः कृत्ताश्चेष्टन्ति सम महीतते । 
वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे ॥ ३८ | 
कितने द्वी राज्ञस तो मारे गये श्रार कितने ही घायल है रण- 
भूमि में' पड़े तड़फड़ाने लगे और कितने ही श्रपनों सवारियों 
पर झूक्तित हे। गिर कर उनसे दिपट गये ॥ ३८ ॥ 
रथान्ागान्खराजु ड्रान्यन्नगांस्तुरगांस्तथा । 
शिशुमाराखराहांथ पिश्ाचवदनानपि ॥ रे९ ॥ 
तान्समारिंग्य वाहुम्यां विष्ठव्धा: केचिदुत्यिता: | 
देवेस्तु शख्संभिन्ना मम्रिरे च निशाचरा) ॥ ४० ॥ 
कितने ही रात्तस रथों, हाथियों, गधों ओर ' वहुत से ऊँढों, 
सांपों, बाड़ों, सूंसों, सूधरों और पिशाचम्तुख थाड़ों के अपनी 
शुजञाशं से लिपटाये हुए अधमरे से हा रहे थे भौर कितने ही 
देवताओं के श॒झ्रों के प्रहार से मर चुके थे ॥ ३६ ॥ ४० ॥| 
चित्रकर्म' इवाभाति सर्वेषां रणसंछुव) | 
निहतानां प्रमुप्तानां राक्षसानां मद्दीतले ॥ ४१ ॥ 
उस समय राणभूमि में मर कर श्रथवा अधमरे द्वो कर पड़े 
हुए राज्षलों से रणभूमि का अदुभ्भुत दृश्य देख पड़ता था॥ ४१॥ 
१ चित्रकर्में वाश्नयंकरआामातीदथेः । ( ये" ) 


्ड 


अप्रवि्ः सर्गः श्व७ 


शेणितेदकनिष्पन्दा काकग्रध समाझुला | 
प्रहचा संयुगपुखे शक्षग्राइथती नदी ॥ ४२ ॥ 
दत आदत सैनिकों के रक की नदी वहने लगी थी | वहाँ गीघ 
और कीौश्रों के सुंड के शुंड इकहे दे गये थे। उसमें श्र रुपो 
मगर ( घड़ियाल ) देख पड़ते थे ॥ ४२ ॥ 
एतस्मिलनन्तरे क्रुद्धों दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
निरीक्ष्य तु वर सर्व देवतैर्िनिपातितम ॥ ४३ ॥ 
घत्यन्त प्रतापवान्‌ रावण देवताओं द्वारा श्रपती समस्त राक्षेसी 
सेना का नाश देख, अत्यत्त क्रुद्ध हधा ॥ ७३ ॥ 
स॒ द॑ प्रति विगाह्याशु पहद्धं सेन्यसागरस्‌ | 
प्रिदशान्समरे निष्ननशक्रमेवाश्यवर्तत ॥ ४४ ॥ 
वह देवसेवा ईपी उमड़ते हुए सागर में तुरुत घुस पड़ा और 
देवतापों के मारता मारता इन्द्र के सामने ज्ञा पहुँचा ॥ ४४ ॥ 
ततः शक्रो मह्यापं विस्फाय सुमहाखनम्‌ | 
यस्य विस्फार निर्षोषि! रतनन्ति सम दिशे। दर ॥०५॥ 
रावण का सामते देख, इन्द्र ने भ्पत्रा विशाल धनुष ठंकारा, 
जिसके ठंकार का पारणशब्द वूसों विशाप्ों में प्रतिध्चनित 
हुआ ॥ ४५ ॥ 
तद्िकृष्य महचापमिन्दरं रावणमूधीनि | 
पातयामार्स स शरान्यावकादिल्वचेसः ॥ ४६ ॥ 


इच्ध ते अपने उस विशाल धछुप के तान कर, अत्ति और छू 
के समाव चमचमाते वाण रावण के मस्तक पर भारे ॥ ४६ 9 
चा० रा० ४०-२२ 


श्हृ८ उत्तरकाणडे 


तथैव च महावाहुदंश्त्ीवे! निशाचरः । 
शक कार्मुकविश्रष्टे। शरवर्परवाकिरत्‌ ॥ ४७७।॥ 
उसी तरह महावीर रावण ने भी चनुष पर बाण रख, इन्द्र के 
उपर वाणों की वर्षा की ॥ ४७ ॥ 
प्रयुध्यतेरथ तयेवाणवर्ष: समनन्‍्तत। । 
नाज्ञायत तदा किश्वित्सवों हि तमृसा इतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति अप्टविशः सर्गः ॥ 
जब देनों सथी इस प्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए वाणों की वर्षा 
करने लगें, तव चारों ओर अन्चकार छा गया। थध्त+ उस समय 
किसो का कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था ॥ ४८ | 
उत्तरकाण्ड का भद्टाइलर्याँ सर्म पूरा हुआ | 
बता 
एकोनबत्रिशः सर्गः 
ज+३ 9 $-- 
ततस्तमसि सख्ाते सर्वे ते देवराक्षसा! । 
आयुद्धचन्त बलेनात्ाः सूदयम्तः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
इस समय देवता और राक्तास शपमे अपने वत्न से मतवाल्षे हो, 
, पक्ष दूसरे का पीड़ित करते हुए, तुम्तुक्न युद्ध क>रहे थे ॥ १॥ 
श्न्द्र्थ शवणश्रेष श्‌व्णिश्र महावरू। | 
तस्मिस्तमेजालहते मेहमीयुन ते त्रय; ॥ २॥ 


पकेानत्रिशः सर्मः ३३३६ 


उस धन्धकार में इन्ध, रावण और मेधनाद--गे तीन ही साव- 
घान रह सके ॥ २ ॥ 


स॒ तु दृष्टा वल॑ं सब रावणों निहतं प्षणात्‌ । 
क्रोधमभ्यगमत्तीतं महानाद॑ च मुक्तवान ॥ है ॥ 
एक त्तण भर में अपनो सप्तसत सेता क्ञा नाश देख, रावण वहा 
क्रद्ध हुआ और गरजा ॥ ३ ॥ 
क्रोधात्सूतं च दुधप)स्यन्दनरथप्रुवाच है । 
प्रसन्यरय मध्येन यावदन्ते नयख मास | 9 ॥ 
हर्ष रावण ने रथ पर बैठे हुए धुत से क्रोध में मर क्रह्य--मेरा 
रथ देवसेना के इस देर से उप्त देर तक ले चलना ॥ ४ ॥ 
अश्येव त्रिदशान्सर्वान्विक्र! समरे खयम्‌ | 
नानाशस्रमहासारनयामि यमसादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
में श्रमी अपने पराक्रम से प्रनेक शत्त्रों क्री छृष्टि कर देववाशों 
के यमपुर का पाहुन बनाता हूँ ॥ ५ ॥ 
अहमिर्द वधिष्याप्रि धनंदं वरुण यम्रमू । 
त्रिदशान्विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्यथापरि ॥क्ष। 
* मैं स्वयं इधर, कुबेर, वरण और यम्र के मार, सव के कपर 
मालिक वन कर, रहूँगा ॥ ६ ॥ 
विषादेनिव कर्तव्य! शी वाहय मे रथम्‌ । 
द्ि। सलु त्वां ब्रवीम्यथ यावदन्त॑ वयसस्‍्व मास ॥ज। 


३४० उत्तरकागढे 


अर्य से नन्दनेहशा यत्र वतामहे वयमर्‌ । 
>ु ६ 
नय मामथ तत्र त्वमुदया यंत्र पतः ॥ < ॥ 
तुम दुःखी न हे। कर शीत मेरा रथ हाँका | मुझे उस देर पर 
चाओ । मने तुमसे दे वार ऋष्ा कि, इस समय जहाँ दम लेय है, 
यह नन्दनवन है| तुम उदशचलल तक मेरा रथ ले चन्ता ॥ 9 ॥ ८॥ 
तस्य तहचर्न श्रृत्ा तुरगान्स मनाजवान | 
आदिदेशाय गन्रणां मध्येनेंव व सारधि! ॥ ९ ॥ 
रावण के यह वचन सुन, सृत ने शत्रुओं के बीच में हा कर ही 
मन के वेग के समान चलने वाले धाड़ों के हाँका ॥ ६ ॥ 
तस्य त॑ निश्चय ज़ात्वा जक्रो देवेश्वरस्तदा । 
रथस्थ! समरस्थस्तान्देवान्वाक्यमथात्रवीत्‌ || १० ॥ 
तब समरभूति में धश्थित देवराज़ इत्र ने रावण के इस निश्चय 
को ज्ञान कर, रथ में बैठे हुए दंचताओं से ऋदा ॥ १५ ॥ 
सुराः शुणुतमद्राक्यं यचावन्मम रोचते । 
नीवचेव दक्षग्रीवः साधु रक्षा निमुद्यताम ॥ ११॥ 
है देवताओं ! देखा, इस समय मुझे ले ठोक ज्ञान पड़ रहा 


वह में कहता हूँ। वह यह है कि, राचण के जोवित ही पकड़ 
हे ॥ ११ ॥ 


एप हतिवलः सेन्‍्ये रथेन पनौजसा | 
ग़मिष्यति प्रहद्धोर्मि! समुद्र इद पर्वणि || १२ ॥ 


क्योंकि एक ते अधिक सेना रहने से यह वैसे हो प्रधिक वत्न 
वान है, दूसरे यह वड़े वेगधान रथ पर सवार दी हवा की तरह 


एक्रेननिएः स्भ। ३४१ 


' सेना के बीच से ऐसे ज्ञा रहा है, जेसे पृणिमासी का महातरक्ष 
घारी सपुद्र उमड़ता है॥ १५॥ 

नशीप हन्तुं शक्योज्य वरदानात्सुनिर्भय। 

तदग्रह्वीष्यामहे रक्षे यत्ता भवत संयगे ॥ १३ ॥ 


फिर वरदान के कारण यद निर्भय है प्र्थात्‌ मारा ते! जा दी 
नहीं सकता । झतः शीघ्र तैयार हे जाये जिससे हम इसे पकड़ 
लें ॥ १३ ॥ 
यथा वा निरुद्धे च ब्रेलेक्य शुज्यते गया | 
एवमेतरय पापस्य निरोधे मम रोचते ॥ १४ ॥ 
जैसे वक्षि के बंध जाने पर मेंते त्रिधुतत का राज्य भाया है 
वैसे ही निश्रुवन की रक्ता के लिये इस पापी राबगा के में ढंदी 
बनाना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 
ततेन्य देशमास्थाय शक्रः सन्त्यज्य रावण | 
अयुध्यत महाराज राक्षसांश्लासयन्‌ रणे ॥ १५॥ 
है राम ! यह कह देवरा इन्द्र, राचण का सामना छोड़, दूलरी 
जगद आ कर, राक्षसों के अस्त ऊरते हुए, उनसे लड़ने लगे ॥ १५ ॥ 
उत्तरेण दशग्रीव! प्रतिवेशानिवर्तकः । 
दक्षिणेन तु पारवेन प्रविषेश शतकतु) ॥ १६ ॥ 
में मुख न माड़ने वाला रावण वेरोकरोक उत्तर की ओर 
से देवसेना में घुस गया और दक्षिण की ओर से इन्द्र रात्तलों सेना 
मं छुसे ॥ १६ ॥ 


शछ२ उत्तरभायडे 


सतत; स येजनशत प्रविश्ञे राक्षसाधिपः | 
देवतानां वर सब शरवपरवाकिरत्‌ ॥ १७ ॥ 
रावण सो याजन तक घुसता ही चला गया। उसने मारे 
वाथों पी समस्त देवसेना का चिदारित कर ढाला ॥ १७ ॥ 
तह; बक्रों निरीक्ष्याथ प्रनष्ट तु स्व्क॑ वलस्‌ | 
[४ 
न्यवतंबदसम्भान्तः समाहत्य देशाननम्‌ | १८ | 
इन्द्र अपनी सेना का नाश देख, सावधान हुए और रावण को 
घेर छर, उसे उधर से लोदाते हुए, स्वयं भी उसके साथ लोटे ॥१५॥ 
बट ३ 3] 
एससिज्नन्तरे नादा मुक्तों दानवराक्षस | 
है इताः स्प इति ग्रस्त हृष्ठा शक्रेण रावणम्‌ ॥ १९% ॥) 
इतने में दानवों और राक्षसों ने वड़ा द्वाद्कार किया। पें 
सब वह कह कर कि, दवा हम सव मारे गये, उच्च खर से चिल्लाने 
लगे | फ्योंकि उन ज्षागों के निश्चय हो गया कि इच्द ने रावण 
के पकड़ लिया ॥ १६ ॥ 
तते रथ॑ समास्थाय रावणिः क्रोपमूछितः । 
तत्सैन्यमृति संक्रुद्धः प्रविवेश सुदारणम्‌ | २० ॥ 


तथ दो बड़े क्रोध में भर, मेघनाद रथ पर सवार दो, उस दारुण 
देवसेवा में घुसा ॥ २० ॥ ; 
ता बरविष्य महामायां प्राप्तां पशुपते! पुरा | 
प्रविवेश सुसंरव्धस्तत्सेन्यं समभिद्रवत्‌॥ २१ ॥ 
पूर्फाल में मद्ादेव जी से वरदान में जे। माया मेधनाद ने 


थाई थी, उसो साया के प्रक्ृठ कर देवसेना में घुस वद देववाशों 
के खदेंड़ने लगा ॥ २१ ॥ 


एकानबिंशः सगे: ३४३ 


स सर्वा देवतास्त्यक्वा शक्रमेवाभ्यधावत | 
महेन्द्ररव महातेजा नापश्यच्व सुतं रिपे) ॥२२॥ 
फिर बंद समस्त देवताशों का पीछा करना छोड़, भ्रकेले इन्द्र 
पर भपठा । परन्तु इन्द्र ने शन्नुपुत्र मेघनाद के देख पाया ॥ २९ ॥ 
विम्ृक्तकवचस्तत्र वृध्यमानाअपि रावणि! । 
त्रिदश! छुमहावीगैंन चकार च किश्वन ॥ २३ ॥ 
कचच रहित महावल्ली मेघनाद देवों के द्वारा प्रहार किये जाने 
पर भी, जूरा सा सी विचलित न हुआ ॥ २३ ॥ 
स मातलिं समायान्त ताइयित्वा शरोत्तम! । 
महेन्द्र वाणवर्षंण भूय एवाभ्यवाकिरत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रथम ते; उसने उत्तम वाण मातलि के मारे, फिर वाणों की 
वर्षा कर उसने इन्ध का पीड़ित किया ॥ २४ ॥ 
ततसूयकत्वा रथ॑ गक्रो विससर्ज च सारयिम | 
ऐरावतं समारुझ शृगयामास रावणिय ॥ २५ ॥ 


तव इन्छ, रथ और सारथि का छोड़, ऐरयबत पर सवार दो 
रावण पुत्र मेघनाद को ह॒ढ़ने लगे ॥ २४ ॥ 
से तन्न मायावलवानदृष्योध्यान्तरिक्षण! | 
इन्दू मायापरिक्षिप्तं कृत्वा स प्रादवच्छरें | २६ ॥ 
किस्तु बह मदावल्ती मेघनाद ते! भ्न्तरित्ष में माया द्वारा 
सदुएय हो रहा था। वह इन्द्र पर वाश्यों की ब्ुष्टि कर तथा इन्द्र 
के अपनी माया में फैसा, उन पर दौड़ा ॥ २६ 0 


३७४ दत्तरकायडे 


स त॑ यदा परिभाग्तमिद्ध जज्ञेष्य रावणि! | 
तदेनं भायया वद्धा खसैन्यममितोनयत्‌ ॥ २७॥ 
जव उसने ज्ञाना कि, इच्ध बकरे गये, तब माया से हर के वाँध, 
बह उन्हें अपनी सेना में ले गया ॥ २७ ॥ 
त॑ तु दृष्टा वछात्तेन नीयपानं महारणात्‌ | 
महेख्मगरा! सर्वे कि तु स्यादित्य चिन्तयन्‌ ॥ २८ ॥ 
जब मदारण से वलपुर्वक इन्द्र के वाँध कर, मेघनाद के गया 
तथ यह देख, देवता चिन्तित हुए | २८ ॥ 
हृश्यंते न स भायावी शक्रजित्समितिज्नयः । 
विद्यावानपि येनेन्रो माययाशपहते वछातू॥ २९ ॥ 
विशेषता यह थी कि, रगविज्ञयों प् श्रायावी मेधनाद इस्ध्‌ 
के बांध कर ते ले गया, पर चय॑ अद्वश्य हो रहा, उसे कई भो 
न देख सका | यद्यपि इन्द्र स्वयं श्रनेक प्रकार की प्राया जानते 
थे, तथापि इच्दज्जीत बरतेरी उनके पक्रड कर ले गया ॥ २६ ॥ 
एतस्गिलन्धरे कुद्धा। सर्वे मुरगणास्तदा । 
राषणं विम्ुखी कृत शरबर्घरबाकिरम्‌ ।। ३० ॥ 
इतने में समस्त वृबताओं ने क्रोध में सर, वाणों की चृष्टि 
कर, रावण के विक्रत कर, उसे रण से पिप्तुत्त ऋर दिया ॥ ३० ॥ 
रावणस्तु समासाध आदिलांश वसंस्तदा । 
ने शशाक स संग्रामे योझुं शत्रुभिरदितः ॥ ३१ ॥ 


एकानबतिश! सर्गः पु 


शादित्य और बछुओं के दीच' में फँस, राषण ऐसा ध्यस्त 
हुआ कि, उसमें उस समय और अधिक लड़ने फ्री शक्ति न रह 
गयी ॥ ३१॥ 
स॒त॑ हष्टा परिस्टान प्रहारैज॑न॑रीक्षतम | 
$ हु लि. 
रावणिः पितर युद्धे दशनस्थेउम्रवीदिदम ॥ ३५॥ 
रावण मारे प्हारों के जज्जनरित शरीर हा अत्यन्त थक गया। 
तब प्रेघनाद पिता को इस दशा के देख और स्वयं अद्दुश्य रह 
कर, यह वाला ॥ ३२॥ 
आगच्छ तात गच्छामे रणकर्म निवर्तताम | 
जित॑ ने विदितं तेअ्स्तु स्वस्थे भव गतज्वरः ॥३३॥ 
है तात ! दम लोग ज्ञीत गये | आप यह ज्ञान कर छ्लेशित न 
हों आर सावधान हो जाँप । थ्रव लड़ाई सम्राप्त है| गयो | चलिये 
घर के चलने ॥ ३३ ॥ 
अय॑ हि सुरसैन्यस्य त्रेलेक्यस्य व यः गथुः | 
से गृहीते! देववलाद्रमदर्पा: हुरा। कृता। ॥ ३४ ॥ 
जे। देवताओं की सेना के ही नदों, उद्षिक जे विलेकी के स्वामी 
हैं, उन इन्द्र का मेंने पकड़ लिया है। अब देववाधों का अ्रप्रिमान 
चुर खूर ही गया ॥ ३७ | 
ययेष्ट भुक्ष्व लाकांखीनिगल्यारातिमेजसा | 
हथा कि ते अमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम ॥ २५॥ 
थ्रव श्राप तीनों लेकों का यथेष्ट भाग कीजिये और मपने शन्न॒ 
की बन्दीगृह में बंद कर दीजिये। भव आपका युद्ध कर धरम उठाना 
व्यर्थ है ॥ २५ ॥ " 
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ततस्ते देवतगणा निहत्ता रणकमेणः । 
तच्छुत्वा रावणेवाक्यं शक्रहीना। सुरा गता। ॥ ३६ ॥ 
तब देवताओं ने युद्ध वंद्‌ ऋर दिया । मेघनाद के ये चचम सुन 
और इन्द्र का गँवा, देवता चह्ां से चलन दिये ॥ ३६ ॥ 
अथ स॒ रणविगतपुत्तमाजा- 
ख्िदशरिपु! पथिते! निशाररेन्द्र! | 
स्वपुतवचनमाहतः प्रिय॑ 
तत्समनुनिशम्य जयादचैव सूनुम्‌ ॥१७॥ 
घत्यत्त वलवान्‌ इन्द्रशनु पव॑ प्रसिद्ध राज्षसराज रावण, झपने 


पुत्र के ऐसे श्रिववचन खुन और रण से जोढ, भाद्र श्हित पुत्र से 
बेला ॥ ३७ ॥ | 


अतिवलसहइण!ः पराक्रमैरत्व॑ 
ममकुलवंशविवर्धन! प्रभे । 
यदयमतुलवछस्वयाद्य थे 
त्रिदशपतिस्रिदशाथ मिर्जिता। ॥ ३८ ॥ 


है बेटा | भ्ति वल्षचान्‌ पुरुष की तरह पराक्रम प्रकट कर, तूने 
मेरे कुल शर बंश का गैरव वढ़ाया । तूने थ्राज इन्द्र का और देव- 
ताथों के भी जीत लिया ॥ ३८॥ 


नय रथमधिरोप्य वासवं 

नगरपितों बज सेनया हृतस्त्वम््‌ | 
अहमपि तब पृष्ठते हुत॑ 

' सहसचिवैरनुयाति हृहबत्‌ ॥ ३९ ॥ 


निशाः सर्गः ३७७ 


ध्रव व इच्ध ह। रथ पर चढ़ा और अपनों सेना के साथ क्षे, 
बज को ने जा। में भी त्रे पीछे पीछे अपने मंप्रियों को साथ के 
इृषित दी आता हूँ ॥ ३६ ॥ 
अथ स बलतत। सवाहत- 
ख़िदशपति परिग्रद्य रावणि! । 
स्वभवनमधिगम्य वीयबान 
कृतसमरान्विससर्ण राक्षसान्‌ ॥ ४० ॥| 
इति एक्रोननिंगः सर्गः ॥ 
तदननतर वलवान मेघनाद स्वर्गाधीश इच्ध के पकड़ कर, सेना 
और वादनों सहित अपने घर फे चला गया और वहाँ ज्ञा उसमे 
सैनिकों के श्रपने अपने घरों को नौठ ज्ञाने की शाक्ा दी ॥ ४० ॥ 
उत्तरफायड' का उनतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ। 
-औा- 
त्रिशः लर्गः 


मिते महेन्द्रेणतिवले रावणस्य सुतेन वे । 
प्रजापतिं पुरस्कृत्म ययुल॑ड्वां सुरास्दा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार जब इन्द्र पकड़ कर लड़ा में के जाये गये, तब बक्षा, 
जी के ग्रागे कर समस्त देवता छड्ढा में पहुँचे ॥ १॥ 
तन्न रावणमासाब पृत्रश्नातभिराहतस्‌ । 
अद्नवीदगगने तिष्ठन्सामपूर्व अगापति! ॥ २॥ 
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उस समग्र पुत्र और भाइयों सहित बैठे हुए रावण से, ग्राक्षाश- 
स्थित वह्मा जी मे, जांस्तिपूर्चक कहा ॥ २ ॥ 
वत्स रावण तुश्ोजस्मि पुम्रस्य तब संयगे | 
अद्देष्स्य विक्रमादाय तब तुल्ये+धिक्रापिवा || ३े ॥ 
दे वत्स रावण ! में तेरे लड़के की बहादुरी से सन्तुए हूँ। वाह] 
उसकी वहादुरी की वड़ाईं जया को जाय | तुम्हारे सप्रात ; नहीं 
नहीं, वह तुम से भी चढ़ वढ़ कर पराक्रमी है ॥ ४ ॥ 
जित॑ हि भवता सब त्रेलेक्य स्पेन तेजसा । 
कृता प्रतिज्ञा सफला परीते5स्पि समुतस्य ते ॥8॥ 


तुमने झपने पराक्रम से तीनों लोक औीते और अपनी ग्रतित्ञा 


, भी पूर्स की । भ्रतः में तुम दोनों शर्थाव्‌ पिता पुत्र के ऊपर प्रसन्न 
हैं ॥४॥ 


अय्य॑ च पुत्रोइतिवलस्तव शवण बीयेबान्‌ | 
जगतीन्जिदित्येव परिख्याते भविष्यति ॥ ५॥ 
हे रावण | यह तेरा अतिवल्लो पुन्न संसार में इन्द्रज्ञित बाम 
, से पुकारा जावगा ॥ ४ ॥ 
पल्वान्दुर्णयश्वेव भविष्यत्येष राक्षस; | 
ये समाश्रित्य ते राजन्स्थापिताडिदशा वश्े ॥ ६ ॥। 


है राजन | तुमने जिसकी सहायता से-देवताओं के अपने चश 


में कूर लिया है, से। तुझ्दारा यह निशाचर-पुत्र, वल्नदान और 
इुज्ञेय होगा ॥ ६ ॥ 


बिए। सगे ३४६ 


तगुच्यतां महावाही पहेस! पकंशापन। | 
श्र ्च 
कि चास्यमेक्षणाथाय गयत्छतु दियाकस। ॥ ७॥ 
अब है मदावलबान्‌ ! तुम रद का कैड़ दो और इनके वदके 
हु वेबताभों से प्या चाहते हे से भो वतज्ा दे। ॥ ७ ॥ 
अधथाव्रवीन्महतेजा इस्रनित्समितिज्ञय! | 
अगरलपर देव हृणेयद्रेप पुच्यते ॥ ८ ॥ 
इस पर समरपितयी महावत्री इचजित वोला-हे देव! 
यदि आप इंच के छुंड़वाता चाहते हैं, ते। तुमे भरत प्रदान 
कौजिये ॥ ८॥ 
तते अवीमहातेणा मेधनादं प्रगापति) । 
'ताखि स्वापरत् हि कस्पसित्माणिने। भुवि ॥९॥ 
चतुणदः पक्षिणन भूतानां वा गदौजसाम । 
श्रृत्वा पितामहेनेक्तमिदजित्मधुणाव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

'तव गहातिमस्थी ब्रह्मा जो ने मेधनाद से केहा- है मेधनाद | 
एथिवी पर कई भो प्राणी क्या चैपाये क्या पत्तो, अ्रधवा अन्य पड़े 
बड़े पराक्मी प्राशी-काई भी भरम्तर नहीं है। धविताशी सगवानू 
व्रह्मा जी के वचन सुन इक्रजित्‌. ॥ ६ ॥ १० ॥ 

अथाव्रवीत्स तब॒स्प॑ गेघनादों महाब! । 
शुयवां वा भवेत्तिद्ि! गतकतुविगेक्षणे ॥ १॥ 


. चै। महावतदान था, प्र्षा जी से बोला कि घु्यि ] इच्ध के 
जाइने के बदले थाप मुझे थे सिद्धियां दें नो में मांगू ॥ ११ ॥, 


4 
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ममेष्टं नित्यशे हच्येमन्ने! सम्पूज्य पावकर्म । 
संग्राममवतत्‌' च झत्नुनिजयकाडिण: ॥ १२॥ 
अश्वयुक्तों रथे मह्मुत्तिष्ठेतु विभावसेः 
तत्स्थस्यामरता स्यान्मे एप मे स्िथिता वर! ॥ १३ ॥ 
तंस्मिन्यद्य समाते थे जप्यहोमे विभावसी । 
युध्येय॑ देव संग्रामे तदा मे स्थादिनाशनम ॥ १४ ॥ 
सवे| हिं तपसा देव हणोत्यमरतां परमान्‌ । 
विक्रमेण मया ल्वेतदमरत्वं प्रवर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब में शत्र को ज्ञीतने के लिये तिकलूँ और उस सम्रय अपन 
देव का पूजन कर दृवनीय द्वव्य की श्राहुति दूँ, तव उस अम्ति 
में से मेरे लिये घाड़ों सहित रथ निकले | उस रथ पर ज्ञव तक में 
सचार रहूँ, तव तक में अपर रहूँ॥ यही मेरा निश्चित वर है । दे 
देव | यदि मैं उस जप होम के पूरा किये विना युद्ध करूँ, तो में 
मारा जाऊ। है देव | अन्य सब लेग तो तप द्वारा अमरता चाहते 
हैं, किन्तु में तो भपने पराक्रम के द्वारा प्रमरत्व चाहता हैं॥ १२॥ 
१३ ॥ १७ ॥ १५ ॥ 
एवपस्लिति त॑ चाह वाक्य देव पितामह। । 
' मुत्तश्वेन्रनिता शक्तो गताश्॒ त्रिदिवं सुराः ॥१६॥ 
तव लेाकपितामह ब्रह्मा जी ने फहा--दे इच्धज्ित | ऐसा ही 


दा। तथ मेघनाद ने इच्धर के छोड़ दिया।तव सब देवता स्वगे 
के चत्े गये ॥ १६ ॥ 


विश; सर्गः ३४१ 


एतस्िब्नन्तरे राम दौनो अष्टागरबुतिः । 
इन्रथिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गत! ॥ १७॥ 
दे राम ! इन्द्र तो छूट गये, किन्तु वे उदास थे एवं इनमें जो 
देवत्व की कान्ति थो वह घर नहीं रह गयी थी। श्रतः वे चिस्ता- 
म्न ही कुछ सेचने लगे ॥ १७ ॥ 
हें तु इ्ा तथामूतत प्राह देव! पितामह! । 
शतक़ते किम्रु पुरा करोति स्मर सुदृष्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस का चित्तित देख ब्रह्मा जी वाले--हे इन्ध | चिन्ता क्या 
फरते है। | अपने कुकत का झपरण करो ॥ १८ ॥ 
अपरेन्र मया बुद्धया प्रजा। छ्टासथा पये। । 
एकबर्णा; समा भाषा एकरूपश्च सर्वश! ॥ १९ ॥* 
दे इन्द्र ! मैंने पदिले कुछ झप्रि सहुत्प से रखो थीं। उसका 
एक ही सा छप रंग और पक ही सी वैल्ी थी ॥ १६ ॥| 
तासां नास्ति विशेपे। हि दरशने लक्षणेशपि वा | 
ततेा5मेकाग्रमनास्त प्रजा। समचिस्तथम || २० ॥ 
उनमें क्या कप में तथा फ्य धन्य लक्षणों में कुछ भो अन्तर न 
था | वब मैंने मन के एकाग्र कर बिचारा ॥ २० ॥ 
साऊहं वासां विशेषार्थ खियमेकां विनिर्ममे | 
' यचत्नजानां पत्यंगं विश्विष्ट तत्तदुद्धृतस ॥ २१ ॥ 
तद्नन्तर सेव विचार कर मेने उनमें कुछ विशेषता दिखाने 
के लिये एक स्वतंत्र खी बनायी । उस स््री के बनाने में मेंने सब 
प्रज्ञा के उत्तम उत्तम अंगों का सारभाग ग्रहण किया ॥ २१ ॥ 


३४१२ उत्तरकायडे 


तते। पया रूपगुणैरहल्या स्ली विनिभिता । 
हल मामेपवेरूप्यं हृसय॑ तत्यभदं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ “ 
मेंने अत्यन्त झुपचती और गुशवती शहल्या नाम की सी 
वनाई। दल शब्द्‌ का अर्थ है--कुछपता । उस दल शभ्र्थात्‌ कुछएता 
से जा उत्पन्न क् उसके हल्य कहते हैं ॥ २२ ॥ 
ययया तर विद्यते हत्यं तेनाइस्येति विश्ुता । 
अहल्येल्ेव च मया तस्या नाम मीकीतितस ॥ २३॥ 
जिसमें दल्य शर्थाव्‌ कुछपता नहीं उसे प्रहल्या कहते हैं। 
( घर्थात्‌ जे सर्वाहु छुधरी दा उसका माम अहृत्या है।) इसीसे 
मैंने उसका नाम धह्या राष्मा ॥ २३॥ 
निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नाया सुरपभ । 
भविष्यतीति ऋस्‍्यैषा मय चिन्ता तताउमवत्‌ ॥२४॥ 
हे देवश्रेष्ठ | उस चारो की वनाने के वाद मेरे मन में इस वात 
की चिन्ता हुई कि, वह कियकी स्यो दैगी ? ॥ २० ॥ 
त॑ तु शक्र तदा नारी जानीपे मनसा प्रभे ! 
स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेति पुरन्दर | २५ ॥ 
किन्तु तुमने अपने मन में सोचा कि, में तीनों लेकों का खामी 
हूँ, प्परतः यह मेरी ही ख्री दैगी ॥ २४ ॥ 
सा पया न्यास भता तु गैतमस्य यहात्मन! |... 
न्यस्ता वहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ह ॥! २६ ॥ 
किन्तु मेंने घरोहर को तरह उसे गैतम मुनि के अधीन ऋर 


दिया | बह वहाँ मुनि के पास वहुत दिनों तक रही । तदनच्दर 
छुनि ने उसे मुझे जोढा दिया ॥ २६ ॥ 


भिशः सर्मः ३४३ 


ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैय महामुने! | 
जञत्वा तपसि सिद्धि च पत््यर्थ स्पर्शिता तदा ॥२७॥ 
परन्तु जब मेंने उस महापुनि की ( म्रानसिक ) स्थिरता और 
तपः+प्िद्धि देखी ; तव मैंने प्रहल्या पुनः उन्हींके अधीन कर दी, 
और उनसे कह दिया क्लि, उसे वे झपनी भार्या वना जे ॥ २७ ]| 
से तया सह धर्यात्मा रमते रम महाएुनि। । 
आसन्निराणा देवास्तु गातमे दत्तवा तया ॥ २८ ॥ 
तब गै।तम जी उसके साथ सुझ्पुर्वक काल बिताने लगो | इस 
प्रकार प्रहल्या के गैतम की खो बना देने पर, देवता उसकी प्राप्ति 
की और से आश छोड़ बैठे ॥ २८ ॥ 
ल॑ क्रुदस्लिद कामात्मा गला तस्याश्रमं मुने। | 
हएवांध तदा तां स्त्री दीप्ताममिश्रिसामिव ॥ २९ ॥ 
किन्तु तुम काम्र के घशवतों ही, कुद्ध हुए और कऋषिके 
आश्रम में जा, तुमने अभिशिला के तुल्य उस स्री के देखा ॥ २६ ॥ 
सा लगा धर्पिता शक्र काम्रार्तेन समस्युना | 
$ मर्पि' 
दस्त से तदा तेन आश्रमे परमषिणा ॥ ३० ॥ 
तुमने कामदेव से उन्मत्त हे और क्रोध में भर, उसलछ्ीका ' 
सतीत्व नए किया | उस समय गैतम ने तुमको श्पने आश्रम में 
देख लिया ॥ ३० ॥ 
ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परम तेजसा | 
गते।४सि येन देवेन्द्र दशाभागविषययय ॥ ३१ ॥ 


बा० रा० ३०--*१३ 


३४४ उत्तरका यह: 


यस्मान्मे धषिता पत्नी त्वया वासव निर्भयात्‌ । 
तस्पात्त्व॑ समरे शक्र शत्रु हस्तं गमिष्यसि || ३२ ॥ 
तब महामरुनि गैतम जी ने कूंद दो तुप्रका यह शाप दिया: 
कि, दे देवराज | तुमने अपना रूप बदल कर, मेरी ख्रो का सतवीत्व 
' नए किया और कुछ भी न डरे; अत्तः तुम्हारी विपरीत दशा दे 
जायगी श्रोर तुम युद्ध में शत्रु द्वारा पकड़े ज्ञाओगे ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
५ पी प्रवर्ति' 
अय॑ तु भाव दुचुंद्धे यसत्वयेह-प्रवतितः । 
म्रानुषेष्वपि लोकेपु भविष्यति न संशय) ॥ ३३ ॥ 
हे दुर्वेदे | तुमने यह पक अनुचित प्रधा जारे की। से इस 
दृषित प्रथा की छूव मनुष्यों के सी लग जायगी | इसमें कुछ भी 
सम्देद नहीं है ॥ ३३ ॥ 
तन्नाथ तस्य यः कर्ता व्यर्थ निपतिष्यति | 
न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः ॥ ३४ ॥ 


अतः जे। पुदष यह ज्ञारकर्म करेगा, इसके श्ाये पाप के 
ठुम्र भागी होगे श्रोर ग्राधा पाप उस जारकर्म. करने वाज्ने के 
लगेगा । ( इतना दो नहीं ) देवराज्य पर सदा तुम्त, रूने भो न 
पाओगे ॥ ३४ ॥ 


यथ यश्र छुरेद्ध! स्यादध्रव! स ने भविष्यति । 


एप शापो मया मुक्त इल्सा तवां तदाबबीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


यह शाप केयल तुझ्दारे लिये ही ( व्यक्तिगत ) नहीं है, किन्तु ने। 
काई इन्द्रपद पर वैटेगा, वही-ध्यस्यिर हागा। मेरा शाप इन्द्रमान्न के 
लिये है। गैतम मुनि ने इस प्रकार तुप्रत कद्दा था ॥ ३४.॥ 


तिएः सर्गः हैं ३५६ 


ता तु माया सुनि्ेत्स पे।जयोत्युपहतवा। । 
दुविनीते विनिश्व्॑त मताअपप्मोपत; ॥ ३६ ॥ 
तदननतर व मद्रातपल्लों गौतम जञां अपनों स्रो को विक्कारत 
हुए बेत्े-दे दुर्विनोते ! पेर ग्राथप के निक्र| हो तू रूपदोम दो 
कर +२हगी ॥ ३६ ॥ 
रुपयोवनप्रम्पन्ना यस्‍्मालमनव्स्थिता । 
तस्पाद्रपवती छोक़े न लगेका भविष्यति ॥ २७॥ 
ऐसा रूप और येवन पा कर भो तेरा' चित्त इतना चा्चल है 


और तूने प्रधन्माग का प्रवन्न॑वन क्रिग, प्रतः अर से तू दी पक 
ऐसी छपवतों न रहेगो ( भ्रयांत्‌ तेरा जैसो ग्रन्य ह्ियां भो रुपचती 


हुआ करेंगीं। ) ॥ १७॥ 
रूप च ते भना;- सवा समिष्यति न संशय | 
यत्तदेक॑ समाश्ित्य विश्ननोयगुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 


' केवल तेरे छपचता होने के कारण ही यद विश्वाठ उपसध्यित 
हुधा है, श्रत+ प्रव से तुक जैपो और द्वियां भी निस्‍्यन्देह रूत- 


चतो हुआ करेंगी ॥ रे८ ॥ 
तदाप्रभूति भूयिप्ठं प्रजा रूपसमन्विता | 
सा त॑ प्रसादयामास महर्पिगेतिम तदा ॥ ३९ ॥ 
तभी से, प्रजा श्रधिक रुपचती दोने क्गी। यह शाप खुब 
अहर्या ने मुनि के असन्न करने $ किये कहा ॥ ३६ ॥ 
अक्ञानाद्धपिंता विप्र लब्पेण दिवाकसा । 
ने कामकाराद्विपं प्रताद कतेमह सि ॥ ४० ॥ 


३४६ उत्तरकाणड़े :- 


है विप्र | इन्द्र ने तुम्हारा रूप घर कर, मुंझके! कला दै.। में जान 
न पायी कि, यह इन्द्र है। मेंते आन बूक कर यद्ट पाप नहीं किया । 
से आप घुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न ही ॥ ४० ॥ 


. अहल्यया ल्ेबमुक्तः प्रत्युवाच स गातमः । 
उत्पत्स्यत्ि महातेजा इक्ष्वाकृणां महारथः ॥ ४१ ॥ 
रामे नाम श्रुते! छोके वन चाप्युपयास्यति।' *“ 
० भ] ॥प ५ ड 
ब्राह्मणाथें पहावाहुविष्णुमानुपविग्रह! | ४२ ॥ ' 
अदृल्या के ऐसे वचन खुन गैतम जी ने कद्दा-पआ्राक्षण्ों के. 
दिवार्थ महावलवान भगवान्‌ विष्णु मनुध्यदेह धारण कर इच्चाकु- 


वंश में उत्पन्न होगे। वे महातेजस्वी महारथी इस संसार में रात के 
नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा बन में आवंगे॥ ४१॥ ४२ ॥ 


त॑ं दृश्यसि यदा भद्दे ततः पूतता भविष्यसि । 
स॒ हि पावयितुं शक्तसखया यहुष्कृतं कृतम्‌ ॥.४३ ॥ 
हैं भद्दे | उनका दर्शन कर के तेरे पाप दूर होंगे । वे ध्रीराम॑- , 
चन्द्र ज्ञी ही तेरें इस किये हुए पाप के दूर कर सकेंगे | परे है, जा 
तस्यातिथ्य॑ च कृंत्वा वैं मत्समीप॑ गमित्यसि |... - 
वत्स्यसि त्व॑ मया साथ. तदा हि वरवर्णिनि ॥४४ ॥ 
है श्रेष्ठय्शवाली | उनका झआातिथ्य कर के जब तू मेरे निक्रठ 
आयेगी, तब तू पुनः मेरे साथ रहने येग्य दो सकेगी ॥:४४ ॥ .... 
एवमुक्‍्त्वा स्‌ विप्रपिराजगाम खमाश्रमम्‌। ., . 
'तपश्चचार सुमहत्सा पत्नी ब्रह्मवांदिनः ॥ ४५ ॥- 


चिशः सगे; ३५७ 


यह कह कर, वे ब्रह्मति किए अपने ग्राश्रम को चक्षे गये | तव 
से इन ब्रह्मनादी फी स्ली प्रहत्या ने भी बड़ा तप करना आरूभ 
किया ॥ ४५ ॥ 
शापेस्सर्गाद्धि तस्पेदं मुनेः सर्वेमुपस्थितमू |... 
तत्स्मर तल मह्ावाही दुष्कृतं य्तया कृतम ॥ ४६॥ 
दे इन्द्र ! गैतम जो के शाप ही से तुम्दारों यद दशा हुई है। दे 
महावादी ! श्रतः तुम्र अपने उम्र कुछत्य के याद करो ॥ ४६ ॥ 
तेन त्वं ग्रहणं शन्नोयति नास्येन वासव | 
शीघ्र व यज यहूं तव॑ वेष्णबं सुसमाहितः ॥ ४७॥ 
इन्द्र | उसी शाप के कारण शन्न ने तुमको पकड़ा है। झव 
तुम सावधानता पूर्व| शीघ्र वैधधवयज्ञ कशि ॥ ४७ ॥ 
पावितस्तेन यक्ञेन यास्यसे पिदियं ततः 
पुत्रश्च तथ देवेस्द्र न विनह्ों महारणे ॥ ४८ ॥- 
उस यज्ञ के करने पर शुद्ध दो कर, तुम फिर देवलेक में ना , 
सकेंगि। दे देवराज़ | युद्ध में तुम्हारा पुत्र जयन्त मारा नहीं गया 
है।॥ ४५॥ 
नौतः सन्निहितश्चैव आयकेण महोदबै | 
एतच्छुलवा महेन्द्रस्तु यज्ञमि्ठा च वैष्णयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुनस्िदिवमाक्रामदन्वशासच्च देवराद्‌ | 
एतदिन्द्रजिता नाम वर्ल॑ य्कीर्तितं मया || ५० ॥ 


श्प्र्द उत्तरकायडे 


निर्मितस्तेन देवेन्द्र! भाणिने/#ये तु कि पुनः । 
आश्चर्यमिति रामश्च लक्ष्मणश्चाबवीचदा ॥५१॥ 
उसे तुख्दारे सघुर पुल्लामा समुद्र में के गये हैं । यह सुन कर 
एन्द्र ने वेध्यवयकज्ञ किया। ( उस यज्ञ के प्रभाव से ) वे पवित्र हो, 
स्र्ग में गये ओर पुनः राज्यासन पर विराजे । है रघुनन्दन ! 
छद्दूजित इस प्रकार का वल्ली था। दूसरों की तो विसात ही 
प्या, उसने देवराज्ञ इन्द्र तक के जीत लिया था। श्रगस्य मुनि 
की बातें छुन, भोरामचन्द्र ग्रोर लक्ष॑श को शाश्वयं हुआ ॥४६ 
॥9०॥ ४१ ॥ 
अगस्त्यवचन श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा । 
विभीषणस्तु रामस्य पाइव॑स्थे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥|५२॥ 
जगरूय जी के वचन सुन, चानर तथा राक्षस और विभीषण, 
शे। भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के निकट बैठे थे, यह बैस्ते ॥ ५२॥ 
आरचय स्मारितेष्स््यथ यत्तद्दृष्ट पुरातनमभ्‌ । 
अगस्त्य॑ लब्नवीद्रामः सत्यमेतच्छुतं च मे ॥| ५३ ॥ 
पश्चय है ! वहुत दिनों बाद श्राज मुझ्के फिर पुरानी बातें 
बाद हा आयीं। तव श्रीरामचन्द्र जी ने अगस्त्य ज्ञी से कहा कि; 
आपने जे। कहा, वद सत्य है | क्योंकि में ये सब बातें खुन चुका 


या 


& # #३॥ 

एवं शाम समुद्भूते रावणों .लेककण्टकः | 

सपुत्रों येन संग्रामे जितः शक्र! सुरेश्वर! ॥ ५४ ॥ 
/ ' इति निशः सर्गः ॥ 


एकत्रिशः सर्ग! ३४४ 


( प्रस्त में) अगरुत जी वोले--हे राम ! जिस रावण ने 
इन्द्र को तथा उनके पुत्र ज्वन्त को युद्ध में हरा दिया था, उस लाक- 
कणठक रावण की उत्पक्तिकथा यही है ॥ ४७ ॥ 

[ ने।ह--- लंकाकाण्ड के अन्विम सग में सुधीवादि बानरों और विभी- 
बणादि गाक्षप्तों का अपने अपने स्थानों को जाना कह्दा जा चुका है। किन्तु 
५२वें शोक में पुनः उनको उपस्थिति देख आश्चर्य होता है | ] 

उत्तरकाएड का तोसवां सर्ग समाप्त हुआ। 

-औ४-- 
एकत्रिशः सगे 
५ * ततो रामे महातेजा विस्मयात्पुनरेष हि। 
उवाच क्षप्रणता वाक्यमगरत्यमूपिसत्तमम ॥ १ ॥| 
तद॒ुनन्तर महातेजप्वी श्रोरामचन्द्र ज्ञी पिस्मित दे तथा प्रणाम 
कर ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से वे ॥ १॥ 

भगवन्‌ राक्षसः क्रो यदा प्रभूति मेदिनीस | 
पर्यटत्कि तदा छोकाः शून्या आसन्द्रिजोत्तम ॥ २॥ 

हे ब्राक्मणश्रेष्ठ | है भगवन्‌ | कर स्वभाव राचंण जब पृथिवी पर 
घूमता था, तब क्या इस पृथिवी पर कोई वीर था ही नहीं १ ॥ २॥ 

राजा दा राजमात्रों वा कि तदा नाब्र केश्वन । 
धर्षणण यत्न न जराप्तो रावणे राक्षप्रेशवरः ॥ है ॥ 

उस समय का कोई राजा या अन्य कोई राजपुरत ऐसा न 
रह गया था, जे। रावण की दशा सकृता 7 ॥ ३ ॥ 


$ वाहास्तरे--“ प्रश्नते। । जे 


३६० उत्तरकायडे 


उताही 'हतवीयार्ते वरभुवुः पृथिवीक्षितः 
वहिष्कृता वराद्धेरच बहवा निर्निता दपाः ॥ ४ ॥। 
जया उस छमय राज्ञाओं भम॑ दलवन्दा था अथवा सब राजाओं 
का तेज और बल नए दो गया था ? शथवा क्या वे उत्तम शर्तों के 
चलाने क्री विद्या नहीं जानते थे, मिससे वे सब्र रावण से हार 
गये 8 ॥ ४ ॥ 
राखबरस्य बच! भ्रुला अगस्त्यों भगवादृपिः | 
उबाच राग परहसन्पितामद इवेडबरम || ५ || रे 
श्रीरामचत्द जो के इन बचनों के छुत, मगवान्‌ अगसूय ऋष 
जो हँख कर, ओरामबन्द्र जी से ऐसे वाले, मानों ब्रह्मा जो शिव 
ज्ञी से वालतें दो ॥ ५ ॥ 
इत्पेव॑ वाधमानस्तु पार्थिवान्‌ पार्थिवर्षभ | 
चचार रावणो राम पूथियी पृथिवीपत ॥ ६ ॥ 
है राजाओं में श्रेष्ठ ! हे पृधिवीपते ! इस प्रकार राजाओं का 
पोड़ित करता दुआ रावण ; जब पृथिवी पर घूम ग्हा था ॥ ६ ॥ 
तता माहिष्पतीं नाम पुरी खगपुरीप्रभाग्‌ । 
सम्पाप्ती यत्र साबिब्यं सदासीइसुरेतस! ॥ ७ ॥ 
ठद चह घूमता घूमता छर्गतुन्य उस माहिष्मती पुरी में 
पहुँचा, जहां सदा अ्रश्नमिदेंव वास करते थे ॥ ७ 
तुल्य आसीनुपस्तस्य परभावाइसरेतसः 
अजना नाम वत्राफिः चरकुण्देशय/र सदा | ८ | 


इताहिा--पह्मन्तरे बदते ! ( गा+ ) ३ शरहुम्ब्वव:--दारास्दायन 
बहु छुम्ड तबशेत इति ॥ (गा) 


एकरविंगः सर्गः झ्ह्‌ 


वहां का राजा धज्जुंन भी भ्रप्मि के.प्रभाव से भर्ति ही के समान 
था। वीं शरकुपड में ग्रग्मि सदा दृदूझता रहता था ॥ ५॥ 


तमेव दिवस से।ध्य हेहयाधिपतिवंली । 
अजुने नमदां रन्‍्तुं गठ। ल्लीमि; सहदेश्वर! ॥ ९ ॥ 
तमेव दिवस साध्य रावणस्तत्र आगत! | 
राबणो राष्षसेन्ररतु तस्यापात्यानपृच्छत ॥ १० ॥ 
हेदयाविपति वलवान, राज्ञा भ्र्जन स्त्रियों के सहित निश्त 
दिवस नर्मदा पर जलवबिहार करने गया ; उसी दिन राचण भी चहां 
पहुँचा शोर उम्ने प्र्जुन के मंत्रियों से पृद्दा ॥ ६॥ १० ॥ 
काने दृपति शीघ्र सम्यगारुयातुमहथ | 
रावणो5इमनुप्राप्ती युद्धंप्सुनंवरण है ॥ ११॥ 
राजा अजुन कहां है ? शी उतताग। | में रावण हूँ। में उसके 
साथ युद्ध करूँगा ॥ ११॥ 
मम्ागमनमप्य्रे युष्पाभिः सन्निवेधताम्‌। , 
इत्येब॑ रावणेनाक्तास्तेज्मात्या! सुविपश्चित: ॥ १३ ॥ 
सब से पहले तुम्र उसे मेरे ग्राने की छुचना दे। राजा अजुन के 
बड़े समककदार उन मंत्रियों ने रावण के इन बचनों के सुन ॥ १२ ॥ 
अव्बन्‌ राक्षसपतिमसान्रिध्यं महीपते! । 
श्रत्वा विश्ववसः पुत्र; पाराणामजुन गतस्‌ ॥ १३ ॥ 
रावण से कहा कि, इस समय महाराज राजधानी में नहीं हैं। 
रावण पुरवासियों के धुख से यद खुन ॥ १३ ॥ 


३६२ 


उत्तरकागडे 


अपरृत्यागते विन्ध्यं हिमवत्सलिभं गिरिश | 
से तमभ्रमिवाधिष्ठयुद्आ्आन्तमिद मेदिनीम ॥ १४ ॥ 
अपश्यद्रावणो विन्ध्यमालिखन्तमिवाम्वरस | 
सहसशिखरोपेत सिंहाध्युपितकन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
प्रपातपतित! शीत! साइद्रासमिवास्ंखुमि: । 
देवदानवगन्धर्यं: साप्सरोभिः सकिनरे ॥ १६ ॥ 
सत्रीमिः क्रीव्मानैथ खगंभूत॑ महाच्छुयम्‌ । 
नदीनि; स्वन्दपानामि! स्फटिक प्रतिमझ्जलम्‌ ॥१७॥ 
फणामिश्वलनिद्वाभिरनन्तमिव विध्ितस्‌ | 
उत्कामन्तं द्रीवन्तं हिमवत्सब्रियं गिरिय ॥१८॥ 
पश्यमानस्तते। विन्ध्यं रावणे। नमेदां ययों । 
चलेपलजलां पुण्यां पश्चिमोदधिगायिनीम ॥| १९ ॥ 
उस पुरी का छेद दिमालय के समान पविन्व्याचल पर आया। 


वहाँ ज्ञाकर उसने वह पवेत देखा, जे ग्राकाश के! स्पर्श ऋरता 
हुआ सा और पृथिवी का फाड़ कर निकला हुआ सा जान पड़ता 
था। वह हज़ारों शिखरों से शेमित था श्रार सिहादि अनेक जन्‍्तु 
उसकी कन्द्राओओं में रहते थे। सैकड़ों श्वेत रंग के झरने उससे 
निकल रहे थे, जिससे ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों परत अद्ृह्यस 
कर रहा है। देव, दानव, अप्सराश्ों सहित गन्धर्थ और किन्चर उस 
पर्वत पर ख्त्रियों के ले कर ऋीड़ा कर रहे थे । इसोसे वद बड़ा ऊँचा 
पर्वत स्वर्ग जैला ज्ञान पड़ता था.।। स्फटिक के समान स्वच्छ जक्ल 
से भरी हुई नवियों से वह भूषित था; झतः वह पर्वत फणधारी 


एक्निशः सर्गः जहै३ 


चश्नत् मिह्दा वाले शैष जो की तरह शेकायमान था। हिमालय के 
समान ऊँचा और कन्राश्रों से युक्त उस विश्यपर्त के देखता 
देखता रावण नर्मदा नदी पर पहुँचा | वह पवित्र नदी स्वच्छ पर्नतों 
पर बहती और पश्चिम समुद्र में गिरती थी ॥ १४॥ १४॥ ६६ ॥ 
१७॥ १८॥ १६ ॥ 
महिए! समर। सिंदे। शादृलुक्षेगमेत्तय! | 
उष्णामितपस्तपिते! संक्तोमित जलाशयाम || २० ॥ 
मैंसे, समर, सिर, शा्ल, भालू और गज्नेस्र प्रादि ज्ञीष, 
छूय॑ं को गमगों से उतप्त दो, नर्मदा के अल में घुल, उसझेो गंदला 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 
चर ३ 
चक्रवाके; सकारण्टे! सहंसनलकुपकुटे! 
सारसश्च सदामते! कूजद्धि! सुसमाहताम ॥ २१ ॥ 
चक्रवाक, कारण्डव, हंस, जलककुकुट श्रौर सारस पत्नी उसे 
घेर कर, सदा मतवाल्े है| शब्द किया करते थे ॥ २१॥ 
फुलदुपकृतेचंसां चक्रगाकयुगस्तनीम्‌ | 
विस्तीणपुलिनभ्रोणी इंसावलिसुमेखलाम्‌ ॥ २२ ॥ 


मनमादने वाली नमंदा ने भात्रों सुल्री ऋमिनों की तरह 
कान्ति चारण कर जी थी। पुष्पित दृत्त उसके भूषण, चकऋवाक 
उसके कुच, विशाक्षतट उसके नितम्व, और इसपंक्ति मानों उसकी 


करधमनी थी ॥ २२ ॥ 
पुष्परेण्वनुलिप्ताी मलफेनापलांशुकाम्‌ | 
' जछावगाहसुसक्ञा फुछोललशुमेक्षणार ॥ २३॥ 


३६४ उत्तरकायडे 


पुष्पपराग उसका अगराग, जल्फेन इसका सफेद पढ, संवान- 
सुष्त उसका स्पर्शछुख और एुप्पित कम्रल ही मानों उसके शुम्र 
नेत्र थे ॥ २३ ॥ 
पृष्पकादंवरुद्ादु नमेदां सरितां वराम्‌ | 
इध्ठामित वरां नारीमवगाह्म दशाननः ॥ २४ || 
चहाँ रागण तुरन्त पुष्फक से उतर पड़ा और उत्तर प्रियतपा 
किसी स्ली की तरह नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी में उसने स्तान 
किया ॥ २४ ॥ 
स तस्या; पुलिने रम्ये नानोमुनिनिषेधिते । 
उपापविष्ठ: सचिव! साथ राफ्षसपुड्रद! ॥ २५॥ 
तदनन्तर रावण अपने मंत्रियों सहित उस्र अनेक मुनिसेवित 
नर्मदा के रम्य तट पर बैठ गया ॥ २४ ॥ 
प्रर्याय नमेंदां साउथ गज्गंयमिति रावण! । 
न («८ ( 
नमंदा दशने हपमापवान्स दशाननः | २६ | 
रावण ने नमंदा के मड्ा की तरह वतला डसही ग्रशंसा की 
और उसके दर्शन कर वह हित हुआ ॥ २६ ॥ 
उबाच सचिवांस्तत्र सलीलं शुकसारणा । 
एप रश्मिसहस्तेण जगर्कृत्वेव काश्वनम्‌ || २७ ॥ 


तदनन्तर उसने अनायास _ प्रथवा खेल हो खेल में ) हँस कर 
मारोच, शुक और खारण नामक अपने मंत्रियों से कहा-देखे, 
अपनी सहक्षों किरणों से जगत्‌ के छुत्र्ण के वर्ण का.कर ॥ २७॥ 


एकत्रिण। सर्गः ३६५ 


तीक्ष्णतापकर! सूर्य नभसे। मध्यमास्थितः । 
भामासीन विदित्वेव चन्द्रायति दिवाकरः ॥ श्ट ॥ 
इस समय तीद्िण ताप देने वात्ते छूर्थ ग्राकाश में विराजमान 
है रहा है; किन्तु मुझे यहां बैठा इुआ ज्ञान, वह चद्धमा की तरह 
ठेंडी किरनों से मुझे छू रहा है ॥ २८ ॥ * 
नर्मदानलशीतथ सुगन्धि! अमनाशन; । 
मद्भयादनिले। होष वात्यसा छुसमाहितः ॥ २९ | 


प्रेरे डर से यह पवन नर्मदा के जल का छू कर शीतल और 
छुगन्धियुक्त दाने के कारण थकावट के दूर कर रहा है और वड़ी' 
सावधानी से चल रहा है ॥ २६ ॥ 


इयूँ-वापि सरिच्छेष्टा नमंदा शर्मवर्धिनी | 
नक्रमीनविहज्ोमिं: सभयेवाड्रना स्थिता || ३० ॥ 


मगर मच्च और पत्तियों से युक्ष यह मनेहारिणी नमदा,. 
तरड्ों से व्याप्त देने पर भी, डरी हुई ल्क्नना के समान जान 
पड़ती है ॥ ३० ॥ ः 
तद्धवन्तः क्षताः बच्चे पेरिन्द्र समेयुधि । .. 
चन्दनस्य रसेनेव रुपिरेण समुक्षिता! ॥ ३१॥ * 
इन्द्र के समान पराक्रमी राजाश्रों के शस्त्रों को तुम क्षार्गों ने 
चार्ट सद्दी हैं और चन्दन के रस की तरद रुधिर तुम्दारे सब शरोर 
में लिपय हुआ है ॥ ३१ ॥ 
ते यूयमवगाहुध्व॑ नर्मदा शर्मदां शुभास्‌। 
सावभेममुखा पत्ता ग़ज्ञामित्र महागजाः ॥-#२ ॥ 


३६६. उचरकाशडे , 


अतः जैसे सार्वभौमादि मतवाल्े मनेन्द्र गढ़ में स्तान करते 
हैं, वैसे ही तुम लग भी इस सुखदायिनी और कल्याणकारिणी 
नर्मदा में स्तान कर डाक ॥ २२॥ 
अस्याँ स्नात्वा महानथां पाप्मना विप्रमोजइ्यथ | 
अहृपप्यश्य पुलिने शरदिन्दुसमग्रभे || ३३ ॥| 
ओर इस मद्दानदी ऐं स्तान कर आपने पापों के थे वहाओ। | में 
भी अब शारदीय ज्योत्सता के समान इस प्रभायुक्त रेती में ॥ ४३ ॥ 
पृष्यापहारं शनके! करिष्याि क्पर्दिन: । 
रावणेनैवगक्तास्तु पहस्तशुकसारणा। ॥ ३४ ॥ 


समहेदरधूम्राक्षा नमंदां विभगाहिरे । हि 
राफ्षसेन्द्रगमेस्तेस्तु प्लोमिता नमंदा नदी ॥ ३५ | 
कपदी महादेवी जो को पूजा के लिये फूलों को भेंठ सज्ञाता 
हैँ । रावण के ऐसा कहने पर, परहस्त, शुक, सारण, मद्देद्र, , 
शरूप्राज्ञ आदि मंत्रिवग रुपी हाथियों ने नर्मदा के बैसे ही जुन्घ 
कर डाला ॥ ३४ ॥ २४ ॥ 
वामनाझनपद्मदंगड़े इंच महागज। | 
ततस्ते राक्षस; स्नात्वा न्म॑दायां महावका: ॥'ह६ ॥ 
जैसे वामद, अज्ञन, ओर पद्म नामक महादिशज गड्जा जी के 
चुन्ध कर डालते हैं। फिर वे महावत्ली राक्गस लेग, नमंदा मे 
रुनान कर ॥ ३६ ॥ 
उत्तीय पुष्पाण्याजहुवंब्यथ रावणस्य तु । 
नमदापुलिने हथे शश्नाश्नसर्शभमे ॥ ३७ ॥ 


एकनिशः सर्गः ३६७ 


नदी से निछत्ते शोर रावण की पृज्रा के लिये फूल इकट्ठ 
करने तगे। सफीद वाद की तरह नमंद्रा नदो की रेती में | ३७ ॥ 
राक्षसेस्तु मुहूर्तेन कृतः एप्पमये गिरि! । 
* पुष्येपृपहतेष्वेबं रावणों राक्षसेशवर! ॥ ३८ ॥ 
उन शक्तमों ने थाड़ी ही देर में पव॑त की तरह फूत्नों का ढेर 
कर दिया । ज्षव फूल आगये तव रात्तसराज रावण ॥ २८॥ 
अवतीर्णो नदीं स्नातुं गल्लामिव पहागनः | 
तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्ता जप्यमनुत्तमम्‌ ॥३९॥ 
स्नान करने का नमंदा नदो में वेसे ही घु वा ; जैसे गड्ढा जो में 
मद्दागञ घुसता है। तद्नन्तर सवान और जपमे येब्य इत्म मंत्र 
का जप कर, वह नदी के वाहर थाया ॥ ३६ ॥ 
नमृदासलिलात्तस्मादुत्ततार स रावण! । 
तत; किन्नास्वरं त्यक्खा शुक्षवद्धसमाहतः || ४० ॥ 
नर्मदा के जल से निकत्त रावण ने गीले कपड़ों के उतार घूखे 
सफेद कपड़े पहिने ॥ ४० ॥ 
रावणं प्राज्नलिं यान्‍तमल्वय! सबराक्षसाः 
तदगतीबशमापन्ना मृतिगन्त इवाचछा। ॥ 9१ ॥ 
फिर वह पूजा का स्थान मिश्चय करने के लिये हाथ जोड़े 
किनारे को ओर चल्ला। उसके पीठ पीजे समस्त राज्षस प्रति 
मान परवव॑तों की तरद्द चक्षे ॥ ४१॥ 
यत्रयत्र च याति समर रावणो राक्षसेश्वरः | 
जाम्बूनदमयय छिल्ठ तम्रतत्र स्प्र नीयते ॥ ४३ ॥ 


६८ उत्तरकायडे 


राज़्सराज रावण प्रहाँ जहां ज्ञाता था, वां वहाँ रात्तत केंग 
छुबण का शिवलिद्ठ लिये जाते थे ॥ ४२॥ 

[ नेाठ--इस्त हो से प्राचीन काल में म्रतिपुना के प्रचक्तित देने में 
कुछ भी संशय नहीं रद्द जाता । साथ दी यद् भो सिद्ध दोता है झि, प्रायः 
ताम्नस प्रकृति के छोग ही शिवपूजन ्िया करते थे | ] 

बालुकावेदिमध्ये तु तकिड्ं स्थाप्य राबण। । 
छः बे ३ 
अचेयामास मन्धेश्च पुष्पेश्चामृतगन्विभिः ॥४३॥ 
रावण ने वालू की वेदी १र उस शिवलिकु के रख, अम्रत के 
समान छुगन्धियुक्त पुष्य व चन्दनादि से पूजन उसका ( शिवलिडु 
का ) क्रिया ॥ ४३ ॥॥ 
तत; सतामार्तिहरं पर॑ वर 
की बरपद॑ चन्द्रयृखभूषणम्‌ | 
ला स निशाचरो जगा 
ए ५ 
प्रसाय हृस्ताव्मणनत चाग्रत) ॥३४॥ 
इति पकन्रिशः सगे; ॥ 


भक्तजनों के छलेशों के दरने बाले, वरदानो, चद्धमूषश 
श्रीमहादेव जी की सर्वप्रकार से पूजा कर, राक्रसश्रे्ठ, रावण 


हाथ पसार कर भक्तिपृषंफक शिवलिड के सामने नाचने 
लगा ॥ ४५४ ॥ 


उत्तरकायंड का इकतीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“--औँ--- 


दात्रिशः सगे! 
>ब०- 
नमदापुलिने यत्र राक्षसेल्/ स दारण! । 
पुणोपदारं कुछ तस्मारिज्ाददूरतः ॥ १॥ 
अनुनें जया भ्रेष्ठो माहिणत्याः पति पु । 
क्रीटते मंदाति|यम्राशि 
क्रीहते सह वारीमिनमंदरतेयमाशितः ॥ २ ॥ 
रा़सश्रेष्त रावण पुण्यप्तलित्षा नर्मदा के ' तट पर, जहाँ शिव 
जी का पणों से पूजन कर रहा था, वहाँ से कुछ ही दूर हद कर 
म्रादिषयप्तों नगते का राजा महाविजयों धर्मुन अपनी बहुत सी 
रानियों के साथ ज़लविद्ार कर रहा था | १॥ २) 
तासां मध्यगतो राजा राज च तदाजुनः । 
फरेणूतां सहर्तस्य मध्यर्थ हव इज्चर! ॥ ३ ॥ 
, उस समय उन रातियों के बीच राजा को बैसों हो शोभा हे 
, ही रही थी। भैसी कि, दृधितियों के वीच गजरात की दीती है ॥३॥ 
. गिव्ञातुः स तु वाहुनां सबसे पढम्‌ | 
रोष नरमदावेग वाहुमिबेहुमिदेत! ॥ ४ ॥ 
राजा मे श्रपत्री हज्जार भुज्ञाशों का बल ध्राजमाने के लिये 
नर्मदा! की घार के जज के धपरी सहतस्ों मुजाओं से रोका ॥0॥ 
. कार्तवीयेशुजासत्त तज्मह गराप्य निरमलण्‌ । 
बृल्षेपद्वारं कुवांणं परतिसोत! परधावति ॥ ५ ॥ 


धां० श० 3३००-२४ 


३७० उत्तरकायड 


जब अज्ञन ने हस मार जब की घार रोकी, तव जल उमड़ 
कर तटों के ऊपर तक ज्ञा पहुँचा और घार भी बउढ्दी बहने 
लगी ॥ * ॥ 
समीननक्रमकरः. सपुष्पकुशसंस्तर) | 
स न्पदास्भसेविगः प्राहटकाल इंवाबमे। ॥ ६ ॥ 
वर्षा की तरह जल के उमइने पर प्रत्ू्य, नक्र, मंगर, तठ पर 
के फूल और कुश ध्ावि जत्नप्रवाद के साथ बद्दने लगे ॥ ६ ॥ 
से वेश कातवीयेंण सम्पेषित इवाम्मसः । 
पुष्पापद्वारं सकल रावणरुय जहार ह ॥ ७ ।॥। 
अज्जेन के रोके हुए, अत्नप्रवाह से रावण को पूजा के लिये 
एकत्रित किये हुए सब फूल वह गये ॥ 9॥ 
रावणोज्धंसमाप्त॑ तपुत्छज्य नियम तदा। 
(५ ३ ३, 
नमदां पश्यते कान्‍्तां प्रतिकूलां यथा प्रिया || ८ ॥ 


रावण प्रपना पुजन अभी समाप्त नहीं कर पाया था | शत: 
उसे अधविध ही में ज़ल़ की बाढ़ के कारण अपना पुजन बाड़ 
देना पड़ा । उस समय वह नमदा की ओर घूर कर बैसे ही देखने 
लगा ; जैसे कोई पुरुष प्रतिकूल आचरण करने वाली श्रपनी स्री 
की और देखे ॥ ५॥ 


पश्चिमेन तु त॑ दृष्ठा सागरोदगारसब्षिभम्‌ । 
वधन्तमम्मसे वेग पूर्वामाज्ों प्रविश्य तु ॥ ९ ॥ 


उसने देखा कि, सागर के वेग के सभान ज्ञल की धार पश्चिम 
: शोर से पूर्ध दिशा की भर वढ़ रहो है ॥ ६ 


हार्त्रिश। सर्गः ३७१ 


ततेथ्लुद्भ्रान्तवकुनां खभावे परमे स्थिताम। 
निर्विकाराइनामासमपश्यद्रावणों नदीम ॥ १० ॥ 
थोड़ी ही देर में विद्वार रहित काम्रिनों की तरद् नर्मदा चदी 
पूर्ब॑ंचत्‌ शान्तभाव से ज्यों की त्यों बहने लगी। अतः तब्वासी 
समस्त पत्ती निडर दे गये ॥ १० ॥ 
सब्येतरकराइ-गुल्या हगव्दास्थो देशाननः | 
वेगप्रभावमन्येप्टूं सादिशच्छुकसारणों ॥ ११ ॥ 
तव राचगा ने छुख से कुछ भो व कह कर, बदिने दाथ को 
उंगली से शुक भार सारण के नदी की वाढ़ का कारण जानने के 
लिये सझ्लेंत किया ॥ ११॥ 
ता तु रावणसन्दिष्ठो श्रातरी शुकसारणी | 
व्यामान्तरगता वीरी प्रस्थितों पश्चिमामुसा ॥१२॥ 
रावण के प्राज्ञादुसार वे दौनों चार भाई शुक्र और सारण, 
पश्चिम की और आकाश में उड़े ॥ १९ ॥ 
अभधयेजनभात्र तु गला पौ रजनीवरी ) 
पश्येतां पुरुष तोये क्रीडन्तं सहयाषितस ॥ १३ || 
जब पे दोनों रज्ञनीचर उड़ते उहुते आधे येनन निकल गये, 
तब उन्होंने देखा क्रि, एक पुरुष ख्रियों के साथ जलविदार कर 
रद्दा है ॥ १३ ॥ 
बृहत्साल्यतीकां ते।पव्याहुरुसूधजम्‌ | 
मदरक्तान्तनयन म्रदव्याकुलचेतसम्‌ ॥ १४ ॥| 


8७२ उत्तरकायडे 


चह साल वृत्त की तरह ऊँचा है। उसके सिर के वाल खुक्े 
हुए हैं उसकी आँखे नशे के कारण सुर्ख हे रहो हैं और चद मरदिरा- 
पान से मतवाला दे रहा है ॥ १४ ॥ 
नदीं वाहुसइस्लेण रन्थन्तमरिमदेनम्‌ । 
गिरि पादसहसेण रुन्पन्तमिव मेदिनीम ) १५ ॥ 
सुमेउपर्वत ज्ञिस प्रकार सदल्न चरणों से पृथिवो को दवाये 
हुए हो, उसी प्रकार अज्जुन अपनी हजार शुज्ञाओं से नदी के जल 
के शेक्ते हुए ( अचल शअदल ) खड़ा था ॥ १५ ॥ 
' बालानां वरनारीणं सहस्ेण समाहतम्‌ । 
समदानां करेणुनां सहस्षेणेव कुझ्लरम | १६ || 
हजारों सुन्द्री युवतियाँ उसका चैसे ही घेरे हुए थीं; जैसे हज्ञारों 
मंतवाल्ी दथिनियाँ गन्नेन्र का घेरे हों ॥ १६ ॥ 
तमदूशुततरं दृष्ठा राक्षसा शुकसारणा | - 
सन्िहततावुपागभ्य रावणान्तमथेचतुः ॥ १७॥ . 
शुक्र भैर सारण उस अदभुत दृश्य को देख कर लौटे और 
राबण से, समस्त देखा हुआ चृत्तान्त कहने लगे ॥ १७ ॥ 
बृहत्साल्पतीकाद: केउप्यसा राक्षसेश्वर। । 
नमदां रोधवदुद्धा क्रीडापयति येपित; ॥ १८ ॥ 
दे राक्षसेश्वर | बढ़े भारी सात्र वृत्त के समान काई विशाल 
पुरुष, बाँध की तरह नमंदा के जल की रोक कर, स्त्रियों के साथ 
जलविद्दार ऋर रहा है॥ १८ ॥ 
तेन वाहुसइस्रेण सब्रिर्द्धनला नदी-। 
सागरोदगारसड्ाशानुदूगारानजते मुहुं ॥ १९ ॥ 


द्वानिशः सभेः ३७६ 
उसकी सहस्न वाह से रोझ्ी जा कर नाँदा की धार के जल 
की, चेसे दी वाढ़ वार वार आती है, जैसे समुद्र में' वाढ़ भादी 
है॥ १६॥ 
इत्येव॑ भापपराणा ते निशम्य शुकसारणी | 
५; कह 
रावणोश्जुन इत्युकत्वा स ययो युद्धलाछसः ॥२०॥ 
"उन दोनों झुक सारण रा्तसों के मुख से यह ध्रूचान्त छुब, 
राचण वेाला--वपही प्रज्जुन है। तदनन्तर रावण उसीकी पलोर 
चला, क्योंकि उसे सुद्ध की वड़ी लालसा थी ॥ २० ॥ 
अजुनाभिमुखे तरिमिन्‌ रावणे राक्षसापिपे | 
चण्डः प्रवाति पवन! सनाद। सरजस्तथा || २१ | 


सकृदेव कृता राव! सरक्तपृपते घने! । 
ए | 
महोदरमद्मपा खधूत्राक्षशुकसारणे; ॥ २२ ॥ 
ज्ञव रावण भ्रज्जुन से लड़ने के 'लिये ज्ञाने लगा, तव अति 
प्रचण्ट घूत्व उड़ाता हुआ पचन, बड़े जोर से चला और घेर गर्जन 
कर वादलों ने रुबिर की वूंदें वरसायीं । महोदर, महापाएंव॑, धूघात्त, 
शुक्र ग्रार सारण के ॥ २१॥ २२॥ 
संत राक्षसेन्द्स्‍स्तु तत्रागायत्रचाजुन! | 
अदीर्षेणेव काछेन स॒ तदा राक्षसा वी ॥ २३ ॥ 
साध लिये हुए बलवान रातक्नसराज् रावण वहाँ तुरूत गया, 
जहाँ घरड्ठुंत जन्नकीड़ा कर रहा था ॥ २३ ॥ 
त॑ नर्मदाहदं भीममाजगामाल्ञनप्रभ; । 
स॒ तन्न ख्रीपरिहवतं बाशितामिरिव द्विपसू ॥ २४ ॥ 


३७७8 उचरकागणडे 


घज्ञन के समान छृष्णकान्ति वाला रायण, जब उस कुएड 

के समीप पहुँचा, तव उसने अज्जुव के द्वियों के साथ उसी प्रकार 
जझलबिद्ार करते देखा जिस प्रकार गजेल् हथिनियों के ताथ जल- 
विहार करता है॥ २८ ॥ 

परेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदोजुनम्‌ । 

से रोपाद्रक्तनयना राक्षसेद्रों बछाद्धत: ॥ २५ ॥ , 

इस्पेवमर्जुनामात्यानाह गस्‍्भीरया गिरा । 

अम्रात्या; क्षिप्रमाख्यात इेहयस्य ठृपस्य वे ॥| २६ ॥ 

युद्धार्थ समजुप्राप्ती रावणों नाम नामत! । 

रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रिणोन्‍्थाजुनस्य ते ॥२७॥ 


राज्ञा अर्जुन के राक्सराज़ रावण ने देखा और देखते दी 
ऋध के मारे ल्ाल्न लाल नेत्र कर उसने अज्जुत के मंत्रियों से 
गस्पीर वाणों से यह कहा-दे मंत्रियों | तुम लेग हेहयनृपति 
झर्डुन से तुरन्त कद कि, रावण नाम का राज्ञपराज़ तुद्दारे 
साथ लड़ने के लिये थराया है। रावण ऊ ये वचन छुम, थज्जुन के 
दे मंमिगण ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


उत्तस्धु; सायुधास्‍्त॑ च रावण वाक्यमत्रुवन्‌ | 
:.... युद्धस्य काला विज्ञातः साधु भा साधु रावण ॥रढा। 


'.... अपने अपने हथियार तान कर उठ खड़े हुए और वेल्ले--वाद् 


हि रे रावण वाह ! युद्ध करते के लिये तूने बड़ा अच्छा समय प्लाजा 
है ॥ श८ | 


थः क्षीवं स्लीहतं चेव येद्धमुत्सइसे उप | 
ज्ीसमक्षगतं य्ं येडुमुत्सइसे दृपसू ॥ २९ ॥ 
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कहाँ तो प्रहायज्ञ इस समय मदपान कर ख्रियों के साथ जल- 
विद्वार कर रहे हैं भ्रौर कहाँ तुम उनके साथ युद्ध करने को आये 
है ॥ २९ ॥ 
प्षमखाद्र दश्ग्रीव उष्यतां रजनी लगा । 
युद्धय श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्ताव समरेश्जुनम्‌ ॥३०॥ 
शाज्ञ के दिन माफ करे और श्राज्ञ की रात यहां टिके रहे । 
कल्न छज्ुंन से मिल्ल कर युद्ध कर केना। यदि पुद्ध करने की 
तुम्दारों बड़ी प्रवल्ल इच्छा हो ॥ ३० ॥ 
यदि वापि रा तुम्य॑ यद्धतृष्णा|समाहत | 
निपात्यास्मान्‌ रणे युद्धम॑जनेनापयास्यसि ॥ ३१ ।॥) 
और यदि तुक्षफा जड़ने की पड़ी उतावज्ली ही, ते दम छोगों 
के साथ लड़ । दम जोगों के युद्ध में गिरा फर फिर श्ज्लुन के 
साथ युद्ध करना ॥ ३१ ॥ 
ततस्ते रावणामात्येरमात्यास्ते हृपस्य तु । 
सदिताश्राषि ते युद्धे भक्षिताश बुसुत्तिते! ॥ ३२॥ 

. यह खुन रावश के मंत्रियों ते भ्रज्जुन के कितने दी मंबियों 
के ते मार डाला श्रार कितने ही के भूखे होने के कारण खा 
डालना ॥ २२ ॥ 

तते इलइलाशब्दे। नमदातीरगे वो | 
अजुनस्यालुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥३२३॥ 


उस समय रावण के मंत्रियों श्रौर श्रज्ञुन के अठुचरों ने लड़ते 
हुए नर्मदा के तड पर बड़ा भारो कोल्ाइल मचाया,॥ ३३ ॥ 


३७६ उत्तरकायडे 


इपुमिस्तोमर! मासैखिशूलेबअफपण!! । 
परादणा नदंयन्तः समन्‍्तात्ममभिदुता। ॥ २१४ ॥ 
श्र्लुन के पत्त के याद्धा दोड दोड़ कर सैकड़ों बाण तोमर, 
प्रास, विशुल, चद्च, कर्षणादि शस्ठ्ों द्वार राचण और ६ उसके 
मंत्ियों पर मर्ज गर्ज के प्रहार करने लगे ॥ ३४ ॥ 
, हैहयाधिपये।धानां वेग असीत्सुदारुण! । 
सनक्रमीनमकरसमुद्रस्येव निःस्वनः ॥ ३५ ॥ हु 
नक, मत्स्य, मकर सदित सागर में जैसा दारुण शब्द हुआ 
करता है, वैसा द्वी हैहयाधिपति अज्जुन के पत्त के याद्धागण युद्ध 
की तेज्ञी बढ़ने पर दारुण शब्द बड़ें जोर से करने लगे ॥ ३५ ॥ 
रावणस्य तु तेज्यात्या! पहस्तशकसारणाः | 
कार्तवीयंवर्ल क्रद्धा निहन्ति स्‍्प खतेजसा ॥ ३६ ॥ 
जब रावण के मंत्रिगण प्रहस्त, शुक्सारण आदि ऋद्ध हो, 
कार्तिवीय की सेना का वक्॒पू्क नाश करने लगे ॥ ६६ ॥ 
अजुनाय तु तत्कम रावणरय समस्बिण 
क्रीह्मानाय कथित पुरुषभयविहले! ॥ ३७ ॥ 


तब भअज्जुन के अजुचरों ने हरते हरते विद्वार में रत महाराज 
अजुन के निक्रट जा रावण और उसके मंत्रियों की इस करतूत 
का द्वाल कहा ॥ ३७ ॥ 


श्रुत्वा न भेतव्यम्िति स्लीजन॑ स तदाजुनः ,। 
उत्ततार जलात्तस्मादगज्ञतोयादिवाज्ञन! ॥ ३८ ॥ 
३ कर्षणं- आयुधविशेषः । (गो०) 


द्वार्िशः सर्गः ३७७ 


साथ दाल छुन, 'यरजुत् ने उन क्षागों से कह्दा डरो मत । फिर 
उसने स्त्रियों के ज्क्त से इस प्रकार वाहिर निकाला, मिस प्रकार 
अश्चत्त नामक दिशज अपनो हयिनियों को गड्ा से बाहिर 
निकाले ॥ ३८॥ 
- ओषदूपितनेत्रस्तु स तदाजुनपावकः । 
प्रजज्वाल महापारों युगान्त इब पावक। ॥ ३९ ॥ 
कुद्ध दाने के कारण लाल लाल नेशन्न कर भ्र्भुन रुपी प्रति, 
अंतय कालीन भ्रग्नि की तरह प्रहाभपक्ुर रूप से भमक उठा ॥३६॥ 
स तृर्णतरमादाय वरहेमाडुदे! गदाम्‌ | 
अभिवदुद्राव रक्षांसि तमांसीव दिवाकर। ॥ ४० ॥ 
सेने के बढ़िया वाजूबंदों से शाभायमान वह अर्जुन, गदा हाथ 
में के कर, रात्तसों के ऊपर ऐसा पिल्र पड़ा, जैसे धुय॑ ध्रस्थकार पर 
पिल पड़ता है ॥ ४० ॥ 
वाहुविश्वेषकरणां समुद्चम्य महागदाम्‌ | 
गारुई वेगमास्थाय आपपातैव सेज्जुंनः | ४१ ॥ 
राजा भजञुन, गदा घुमाता दुआ, गरड़ ज्ञी के समान अति 
बेग से, राक्षसों के समोप ज्ञा पहुँचा ॥ ४१ ॥ 
तस्य मार्ग समारुद्धयोविन्ध्येःवकस्पेव पवेतः । 
स्थिते। विन्ध्य इवाकम्प्यः पहस्तो मुसलायुध! ॥४२॥ 


राजा को भाते हुए देख, जिस प्रकार विन्प्यपर्तत घुये भगवान्‌ 
कै मार्ग को मदलभाव से शेक्के हो, उसी प्रकार प्रहस्त। 


इक८ उत्तरकायडे 


हाथ में मूसल ले राजा प्ाज्ञुन का रास्ता रोक कर खड़ा दे 
गया ॥ ४२ ॥ 

ततेा5स्य घु्तलं घारं लाहबद्धं मदेद्धतः । 

प्रहस्तः प्रेपयन्‌ क्रुद्धों रास च यथान्तकः ॥ ४३ ॥ 

फिर भय से उद्धत प्रहष्ट ने क्रोध्र में भर क्षोदे के चंदों से 

युक्त उस भयानक घूसल के राजा के मारने के लिये उस पर 
छोड़ा तथा काल की तरह चह गर्जा भी ॥ ४३ ॥ 

तस्याग्रे मुसलूस्याभिरशाकापीडसब्निमः | 

प्रहस्तकरमुक्तस्य वमृव म्दइन्रिव ॥ ४४ ॥ 


हाथ से छूठते ही उस .मूपत की नोंक से अशेकपुष्प 
की तरह आग भी, मानों राजा अजन के भस्म ही कर 
डाक्केगी ॥ ४४ ॥ 


आधावमान मुसलं कार्तवीयस्तदाजुनः । 
निषुर्ण वश्धयामास ग़दया गतविक्रव। ॥ ४५ || 
परन्तु का्तंवोर्याज्ुन ने उस छूसल के, अपने ऊपर आते देख, 


ज़रा भी घबड़ाये बिना, अपनों गदा के ऊपर उसे बड़ी सावधानी 
से राका ॥ ४५ ॥ 


ततस्तमभिदुद्राव सगदे| हैहयाधिपः । 
अ्रामयानों गदां सुर्थी' पंश्चवाहुशतेच्छयास ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर गदाधारो हेहयपति अर्जुन ने, अपनों पाँच सो हाथ 
लंबी गदा घुमाते हुए और ग्रहस्त की भर फपठ फर, उस पर गदा 
का प्रद्दार किया | ४६ ॥ 


द्वाव्रिशः सर्ग; ३७६ 


तते हते।इतिपेगेन प्रहस्तों गदया तदा | 
निपपांत स्थित) शैले। व्जिवजहते! यथा ॥ ४७ ॥ 
तब उस गदा के बड़े जोर के प्रहार में प्रहस्त ते वैसे ही गिर 
पड़ा; जैसे बन्च की चे।८ से फाई खड़ा हुआ पर्वत हुड ऋर गिर 
पड़ता है ॥ ४७ ॥ 
प्रदरतं पतित हृष्ठा मारीचशुकसारणाः । 
समहोदरभ्रम्ाक्षा अपसष्टारणाजिरातू ॥ ४८ ॥ 
प्रदस्त का गिरा [था देख, मारीच, शुकू भौर सारण, मदोदर 
और घून्नात्त लड़ाई के मैदान से भाग गये ॥ ४८ ॥ 
अपक्रान्तेप्यमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते | 
अब 2 
रावणोध्भ्यद्रवत्तणमजुन ठृपसत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रदर्त के गिर जञाने और मंत्रियों के भाग जाने पर, रावण 
बड़ी फुर्ती के साथ अर्जुन पर छूपडा ॥ ४६ ॥ 


सहस्रवादेस्तचद्धं विंशद्वाहि् दारुणम | 
तपराक्षसयेस्तत्र आरव्धं रोमहपणम ॥ ५० ॥ 


तदनन्तर हज़ार भुजाभों वाल्ले अर्जुन के साथ वीस भुजा वाले 
रावण का, रोभाञअकारी युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ४० ॥ 


सागराविव संघुब्था चछमूछाविवाचली | 
तेजे।युक्ताविवादित्यों परदहन्वाविवानल्ा ॥ ५१ ॥ 


खल्वलातें हुए दी सपुद्र, गनशोल्त दो. पर्वत, तेज्युक्त दो 
दुर्य, ददन करने पाले दो भस्म ॥ ४९ ॥ 


इ्घ० उत्तरकाणडे 


बलोद्धतो यथा नागा 'वाशिता्थ यथा हपी। 
मेघाविव विनद्दन्तों सिंहाविव वछात्कट ॥ ५१ | 
हथिनी के लिये युद्ध करते वाल्ले दो वजबान हाथियों की 
तरह, दे। मस्त सांडों को तरह, बादलों की तरह गर्जते हुए 
लगवित दो सिंहों की तरह ॥ ४२ ॥ 
रुद्रकालाबिव क्रद्धों ता ददा राक्षसाजुनों । 
परस्पर गदां गृह तावयामासतुभश्स्‌ ॥ परे | 


रुद्र व काल की तरह, राक्षस रावश ओर राजा अज़ुन, दोनों 
ही गदायुद्ध करते हुए, एक दूसरे पर वार वार प्रहार के 
लगे ॥ ४३ ॥ 


वजप्रहारानचल यथा पोरान्विपेहिरे | 
० चर ञ्ैे 
गदाप्रह्यरांस्तों तत्र सेहाते नरराक्षसा ॥ ५४ ॥ 


जैसे पर्वत भबड़ुर वज्ञप्रहार सहत हैं, वैसे द्वो वे दोनों नर श्रोर 
राक्षस एक दुसरे की गदा की चार्ट सह रदे थे ॥ ४४ ॥ 


यथाओ्शनिरवेन्यस्तु जायतेज्य प्रतिश्रृति! 
तथा तयेागदापेयर्दिश! सर्वा; प्रतिश्र॒ताः ॥ ५५॥ 
जैसी की विजल्ी की कड़क क्ली प्रतिध्यनि द्वोती है, वैसी ही 
उनकी गरदाओं को चढापट की प्रतिध्वनि से सम्त्त दिशाएँ प्रति- 
घ्यनित दोने लगीं ॥ ४४ ॥ 
अुनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितेरसि । 
__ काझनामं नमअक्रे विद्युत्सादामनी यथा ॥ ५६ ॥ 
१ वाशिताथें--करेण्व्थ । (गो ) 


द्वात्रिशः सर्ग। बपर्‌ 


जब धजुन रावण को क्वाती पर गदा का प्रहार करता, तब 
विजजल्ली की तरह प्राकाशमय्डल छुनहली ग्राम से व्याप्त दी 
जाता था ॥-४६ 
तथंव रावणेनापि पात्यमाना मुहुमुह 
अजुनारप्ति निर्भाति गदाल्केव महागियो | ५७ | 
उधर रावण को गदा भी अज्ञुत की छाती पर वारंवार पड़ 
कर, परवेतराज़ के ऊपर उद्कापात की तरह चमक उठती थी ॥ ५७ ॥$ 
नाजनः खेदमायाति न राक्षसगणेश्वरः 
सममासीत्तयायुद्ध यथा पूष बछीन्धये! ॥ ५८ ॥ 
इस गदायुद्ध में न ते भर्जून दी का प्रौर व राबण दी के 
घकावट मालूम पड़तो थी । दानों की वरावरी को लड़ाई हो रही 
थी। पुराकाल में जैसा कि, राजा वलि और इन्द्र का युद्ध हुआ 
था, वैसा ही इन दानों का यह युद्ध दो रहा था ॥ ४८ ॥ 
शुद्टेरिव हपायुध्यन्‌ दन्ताग्रेरिव कुछ्नरी । 
परस्परं विनिष्नन्ता नरराक्षससचमा ॥ ५९ ॥ 
सींगों से ग्रापस में लड़ने वाक्े दो बैज़ों की तरह श्रथवा दांतों 
से आपस में लड़ाने वाले दो कुतरों की तरदद वे दोनों नरश्रे् 
और शत्तसश्रेष्ठ एक दूसरे पर चेढ कर रहें थे ॥ ५६ ॥ 
तताउजनेन ऋद्धेन सर्वग्राणेन सा गदा | 
स्तनयेरन्तरे मुक्ता रावणस्य महोरसि ॥ ६० ॥ 
ब्रदानकृतत्राणे सा गदा रावणोरसि । 
दुरबलेव यथावेगं द्विधाभूतापतत्कितां ॥ ३१ ॥ 


डेपर उत्तरकायदे 


( लड़ते लड़ते ) अज्ञत ने क्रोध मे मर, अपना सम्रस्त शारी- 
'रिक वल्ल लगा, रावण को विशाल छाती पर गदा का प्रहार किया । 
परन्तु चरदान के कारण उच्को छाती ते न ट्ूढी प्र्धात्‌ चह मरा 
तो नहीं ; किन्तु गदा दो डुकड़े है प्रथिद्ी पर गिर बैकाम हो 
नयी ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

स लजुनप्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः । 
अपासपद्धनुर्मात्नं निपस्ताद च निष्टनन्‌ ॥ ६२ ॥ 

ते भी रादण अर्जुन को चतायो उस गदा के प्रहार से धनुप 
भर पीछे दृ। गया और उसको चेद़ से रोने श्र चिह्लाने 
लगा ॥ ६२ ॥ 

स॒ विद तदालक्ष्य दशग्रोव॑ ततोः्जुनः । 
सहसेत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम ॥ ६३ ॥ 

जब अजुंच ने इंखा कि, रावण चाट के मारे विकल है रहा . 
है, तव झठ कपठ कर उसे पेसे पकड़ ल्षिया जैसे गरुह जी साँप 
के पकडते हैं ॥ $३ ॥ 

स तु वाहुसहस्लेण वलादूगब दशाननम्‌ | 
ववन्ध वृल्वान्‌ राजा वलि नारायणों यथा ॥६४॥ 


श्रोचामन जी ने जैसे राजा वक्षि का वाँधा था, चैसे ही वत्त 


बात राजा परज्ञुन ने अपना इज्ञार घुज्ाओं से रावण के पकड़ 
ऋर वाध लय! ॥ ६४ ॥ 


वध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवता: | 
साथ्वीति वादिनः एुष्पे: किरन्त्यजुनमूपनि ॥ ६५ ॥ 


द्वानिशः सगे * इपहे, 


. जव रावण वँध गया; तव सिद्ध, चारण औए देवता ल्लागगों ने 
*बाद वाह” कद्दू फ० राजा ध्र्जुन के सिर के ऊपर फूल 
वरसाये ॥ ६४ ॥ 

व्याप्रो झगमिवादाय मगराडिव कुझनरस्‌ । 

ररास हैहये। राजा दादस्बुदवन्मुहुः ॥ ६६ ॥ 


जैसे व्याप्त दिस्‍न के तथा सिंह गजेद्ध को पकड़ केता है, वेसे 
दी रावण का पकड़ कर, भर्जुन दर्षित दो मेथों की तरद बार वार 


' गजने लगा ॥ ६६ ॥ 
प्रदस्तस्तु समाश्वस्तों हृष्ठा वर्ध दशाननम्‌ । 
सहसा राक्षसः क्रुंद्ध अभिदुद्राव हैहयम्‌ ॥६७॥ 
इतने में प्रहस्ट की सुच्ची दूर हो गयी। तव वह क्रोध में भर 
हैदयराज पर क्पठा ॥ दं७ ॥ 
, नक्त॑चराणां वेगरतु तेपामापततां वी | 
उद्‌भूत आतपापाये पयोदानामिवास्थुना ॥ ६८ ॥ 


प्रदत्त के श्रतिरिक्त कई राक्तत भी प्र्जुव पर झपटे। उस 
सम्रय ऐसा ज्ञान पड़ा मरार्मों वर्षाकालीन बादल पानी भरने के 
लिये सपरुद्र की ओर दोड़े चल्ने जाते हों ॥ ६ै८ ॥ 
मुख्मुख्चेति भाषन्तस्तिह्वतिष्ठेति चासकइत्‌। 
मुसलानि च शूल्ानि सेत्ससज तदा रणे ॥ ६९ ॥ 
वे सव दौड़ते हुए चिछ्ठा कर कद्दते जाते थे ” कि बाड़ हाड़ ” 
और साथ दी राज्ञा प्ज्जंव के अपर मूसल और बियाँ चत्नाते 
हुए कहते थे कि, खड़ा रद | खड़ा रद्द !! ॥ ६६ ॥ 


श्पछ ' बत्तरकायंड 


अप्राप्तान्येव तान्याशु असम्प्रास्तस्तदाजुन! । 
आयुधान्यमरारीणां जग्नाह्रिनिषृदनः ॥ ७० ॥ 
पर राजा अर्जुन, उनके चलाये शत्ों के अपने शरोर पर 
लगने न देते शेर बीच में ही उनके झनायास गुपक लेते थे ॥७०) 
ततस्तान्येव रक्षांसि दुधरे! प्रवरायुभेः । 
भिन्ता विद्रावयामास वायुरम्वुधरानिव ॥ ७१॥ 
आन्त में राजा अज्ञत ने उनके उत्तम और भयानक श्रायुधों 
से वैसे हो मार मार कर भगा दिया, जैसे हवा वादलों के उड़ा देती 
है॥ ७१॥ 
राक्षसांख्रासयामास कार्तवीर्याजुनस्तदा । 
रावण गृह्य नगर प्रविवेश सुहृद्हत!) ॥ ७२ ॥ 
राजा अज्ुन, उन रात्तसों के भली भाँति डरा कर और भगा 
कर, धपने हितिषियों सहित तथा रावश के वंदी बनाये हुए, अपनी 
राजधानी में पहुँचा.॥ ७२ ॥ 
स कीर्यमाणः इसुमाक्षवेत््‌ 
करेंद्विजे! सपारे पुरूतसन्रिम! । 
0 ५ ३ 4७ 
ततोश्जुनः खां प्रविवेश् तां पुर्री 
बलि निगृद्ेव सइस्लेचन! ॥ ७३ ॥ 
इति द्वाविशः सर्ग: ॥ 
उस समय ( राजधानीनिवासी ) ब्राह्मणों तथा अन्य नगर- 


निवासियों ने इन्द्र के समान पराक्रमी श्रजुन पर भ्रत्तत और पुथयों 
की छृष्टि की | सहत्नज्षाचन इन्द जैसे राज्ञा बलि को ज्ञीत कर 


बयल्लिशः सगेः ३५४ 


धमरावती में थाये थे, वेसे हो अर्जुन भी रावण को पकड़े हुए 
ध्पनी मादिष्पती पुरी में पहुँचा ॥ ७३ ॥ 
उत्तरकाय॒ड का वतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“कं 
अयखिशः से 
रावणग्रहर्ण तत वायगअहणसिभम | 
पुलस्त्य! शभ्ाव कथित दिवि दैषते। ॥ १ ॥ 
शाजा कातंवीर्याजन द्वारा रावण का पकड़ा जञाना क्या था, 
मानों वायु का बाँध केता था। खग में वार्तालाप करते हुए पुखर्य 
जी ने जब देवताओं के मुख्त से यह वात छुनी ॥ १ ॥ 
ततः पुत्रकृतरनेह्ात्कम्प्यमाने! महाभुतिः । 
माहिष्मतीपतिं दृष्टुमाजगाम महाँदपि! ॥ २ ॥ 
से वायमागमास्थाय वायुतुल्यगतिददिन | 
घुर्ी माहिष्मिती प्राप्त मन/सम्पात' विक्रम/ ॥ ३ ॥ 


छुनते ही महाधुतिचान पुलसय जी पुबसोह के कारण धर्रा उढे। 
फिर झजुन से मैंट करने के लिये पवन के समान बेंगवान मर 
थ्राकाशमार्ग से, मन की समान पेगवती गति से, मादिष्मती में जा 


पहुँचे ॥ २॥ ३॥ 
साध्मरावतिसड्ञागां हृष्टपुश्जनाहताम । ु 
प्रविवेश् घुरीं बह्मा इन्द्रस्पेवामरावतीस ॥ ४ ॥ 


१ मनःसंपातविक्रम;--मनेगतिः । ( गे।* 
का० रा० ४०--२४५ 


इेपई * इच्तरकायढ़े 


अमरादती के समान, भौर हृश्पु् जवों से भरी प्री उस नग्नरी 
के भीतर, वे वैसे दी घुल गये ; जैसे ब्रह्मा जी अमरावतोी में प्रवेश 
फरते हैं ॥ ४॥ 
पादचारमिवादित्यं 9 ए 
त्यं नि्पतन्त सुदृदंशस । 
0 
ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अजुनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ | 
घथवा झति कठिमता से देखते याग्य धील्ुर्यनारायण पेद्ल 
चल्न कर आये दे । तब्ननन्‍तर राजा के द्वारपात्रों प्रथवा मंत्रियों ने 
उनके शझागमन की।सुचना राजा के दी ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय बचनाद्धेहयाधिपः । 
 शिरस्पश्ञल्िमाधाय प्रत्युदाच्छत्तपखिनम्‌ || ६ ॥| 
राज़ा ने जब तयस्ली पुलस्य जी का नाम शथवा शआ्रायमत 
खुना, तव वे हाथ ज्ञाड़े हुए उनकी अगवानी के गये ॥ ६ ॥ 
परोहितेउस्य गह्नाध्य मधुपक तथेव च | 
पुरस्तातमययों राज! शक्रस्पेव बृहस्पति! ॥ ७ ॥ 
राजा के पुरोद्दित अध्ये झौर मधुपक की सामग्री ले।कर राजा 
के आगे आगे दे लिये। मानों इच्ध के आगे आगे चुहस्पति चलते 
है।॥ ७ ॥ 
वतस्तशृपिमायात्तमुधन्तमिव भारकरम ! 
अजुने दृश्य सम्प्नान्तो ववन्दे#द इवेस्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदय हुए छुयंभगवान्‌ की तरह उन ऋषि के आया हुआ देख, 


सदस्नवाहु ने पड़े आदर के साथ बैसे दी उनका प्रणाम किया, जैसे 
ब्रह्मा जी के इन्द्र प्रणाम करते हैं || ८ ॥ 


घयस्रिशः सा: ३८७ 


स तस्य मधुपक गां पाद्यम्य निवेध च ! 
पुरुस्त्यमाह राजेन्द्रो हर्गद्गदया गिरा ॥ ९ ॥ 
राजा ने मधुपके, गो, पाद्य और श्रध्यं निरेदन कर और 
अत्यन्त इपित दो, गदुगद कण से मुनि पुक्लसूय जो से कद्दा ॥ ६ ॥ 
अद्येवममरावत्या तुश्या माहिष्यती झता । 
,अचाईं तु द्विजेन्द्र खां यर्मातयर्यामरि दुंश|म ॥१०॥ 
है द्विनेद | ग्राज़ मुझे थरापके भ्रतभ्य दर्शन प्राप्त देने से; मेरी 
यह मादिध्मती नगरी अ्प्तरावती के तुल्य हे गयी है ॥ १० ॥ 
अद्य मे कुशल देव अद्य मे कुशल ब्रतम्‌ | 
अथ में सफल जन्म अब मे सफल तप; ॥११॥| 
है देव ! आज मेसा तप सिद्ध दुआ, यज्ञ सफल्न हुआ, मत पूरा 
हुआ भार जन्म सफल हुआ | अधिक ते क्या आज्ञ सब प्रकार 
मेरी मडुत् है ॥ ११॥ 2 
यते देवगणैवन्यो वन्देष्ई चरणे। तब | 
हद राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इमे वयम्‌ | 
ब्ह्मन्कि कुर्मि कि कार्यमाज्ञापयतु ने। भवान्‌ ॥ १२ ॥ 
है देव | देवताओं से भो वन्य आपके चरणों के मुक्ते आज 
दर्शब हुए हैं। दे ब्ह्मानू | यह राज्य, ये पुत्र, ये ख्लियाँ आदि हम सब 
लग आपको सेवा के लिये उपष्यित हैं। आप हम लेगों के आशय 
दीजिये। दम क्षेग आपकी क्या सेवा करें॥ १२॥ 
त॑ धर्मेंडमिषु पुत्रेष शिव पूष्ठा च पार्मिवम । 
पुछस्त्यो। वाच राजान॑ हैहयानां तथाजुनम्‌ ॥१३॥ 


शेदप उच्तरकायडे 


यह सुन कर, पुलरुय मुनि ने चर्म, श्रश्ि, और पुत्रों का 
कुशल महल पूंदा ? वदनप्तर वे दैदयनाथ श्रद्धुत से वाले ॥ ३ ॥ 
नरेन््राम्बुजपत्राक्ष पूर्णेचन्द्रनिभानन । 
अतुल ते बल येन दशग्रीवस्त्वया जितः ॥ १४ ॥ 
है नरेत्र ! हे कमलनयन ! दे चच्रमुख ! तुममें श्रतुल्षित वल 
है। तभी ते तुमने द्शत्नीव के जीत लिया है॥ १४॥ 
भयावस्थेपतिप्ठेतां निष्न्दे। सागरानिला । | 
तप ९ 
सेज्यं मुधे त्वया वद्धः पैन्नो मे रणदुजंयः ॥ १५॥ 
छद्दे ! जिसके भय से सागर और पचन भी चुपचाप भाज्षा 


पाने की प्रतीक्षा किया करते हैं, दे राजन ! तुमने मेरे उसी रणदुर्जय 
फैन्न के युद्ध में परास्त कर, वाँध लिया है ॥ १५॥ 


पुत्रकस्य यज्ञ; पीत॑ नाम विश्वावितं त्वया | 
गद्गक्यादाच्यमानेज्य मुख्य वत्स दशाननम्‌॥ १६॥ 
तुमने उसका यश पीकर ( छर्धात्‌ दवा कर ) अपना नाम 
विख्यात किया है। दे वत्स | शव में तुमसे यही मागता हूँ कि, मेरा 
कहना मान कर, तुम रावण के छ्ेड़ दे! ॥ १६ ॥ 
पुलस्त्याज्ञां मगृद्याय न किश्वन वचेज्जुनः । 
मुुयेचच वे पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं प्रहृ्ठठत्‌ ॥ १७ ॥ 


तृपश्रप्ठ रड्ंत ने ऋषि की शाज्ञा के माथे चढ़ाया और कुछ 
भी आपत्ति किये विना दी सहर्थ राक्तसराज रावण के दोड़ें 
दिया ॥ १७॥ 


श्रयश्लिशः सर्ग शेषहे 


स त॑ पमनुच्य त्रिदशारिमर्ुतः 
प्रपृज्य दिव्याभरणसगम्परे | 
अहिंसक सख्यपरुपेत्य सामरिक 
प्रणम्य त॑ बह्मसुतं गृह ययो ॥ १८॥ 
(छोड़ा हो नहीं बल्कि ) मूज्यवान्‌ ब्धों, आराभूषणों और वढ़िया 
पुष्पमालाओं से रांवण का सक्कार भी किया । फिर श्रत्रि के सामने 
उसके साथ अपने मन के शुद्ध कर मेत्री भी कर ली | तदवस्थर 
प्रह्मा जी के पुत्र पुलस्य जी के प्रणाप कर, राजा अर्जुन अपने 
भचन में चला गया ॥ १८ ॥ 
पुलस्त्पेनापि सन्त्यक्तों राक्षसेस्द्रः प्तापवान । 
परिघक्तः कंतातिथ्ये। लज्भवाने! विनिर्भितः ॥१९%| 
पुलस्प ने भी रावण के विदा किया | यथपि अजुंन ने रावण 
के गले लगाया भर उसकी पहुनाई को, तथापि द्वार जाने के 
कारण, राषण कब्ञित होता हुप्रा लड़ा का गया ॥ १६॥ 
पितामहसुतथापि पुलस्तलों पुनिषुद्धवः । 
मेचयिला दशग्रीव॑ ब्रह्मलेक जगाम है॥ २० ॥ 
ब्रह्मपृत्र एवं मुनिर्भेष्ठ पुजरुप जो सो रावण के छुझ, बडले।क 
को चलते गये ॥ २० ॥ 
एवं स रावणः प्राप्त: कार्तवीर्यात्रधषणम्‌ । 
पुलस्त्यवचनाचापि पुनमुक्तो महावक/ ॥ २१ ॥ 
मद्वावल्ली रावण, कार्तवीर्य से इस प्रकार पराज्ञित ही, वाँधा 
गया था और फिर पुल्तस््य जो के कहने से वह छूठा था. ॥ २१॥ 


३६० उत्तरकायढ़े 


एवं वलषिभ्ये! लिन! सन्ति राघवनन्दन | 
नावज्ञा हि परे कार्या य इच्छेच्छे य आत्मन; ॥ २२ ॥ 
हे रघुनन्दून ! इस प्रकार के वल्लवान से भी झधिक बलयान हैं, 
झतएव जे कोई झपना भला चाहे, उसे दूसरों का अपमान करना 
उचित नहीं है ॥ २९ ॥ 
तत) स राजा पिशिताशनानाम्‌ 
सहस्रवाहेरुपलबभ्य मैत्रीम्‌ । 
पुनन॒पाणां कदन॑ चकार 
चचार सववा' पृथियीं च दर्पांत्‌॥ २३ ॥ 
इति अय्िशः स्ः ॥ 
तदनन्तर मिशाचरराज रावण, सहस्धवराहु अर्ज्ञन से मैत्ती कर 
और गर्व में भर, नृपाज़ों का वाश करता उुआ, पृथिवीमएडज पर 
घूमने क्षगा ॥ २३॥ 
उत्तरक्षायड का तैतीसवाँ सम पूरा दुआ । 
<-३३६०+- 
चतुद्चिशः सगे: 
++३ 9 
अजुनन विपुक्ततस्तु राबणे। राक्षसाविपः | 
चचार पृथ्वी सवामनिर्यिण्णस्तथा क्ृत। ॥ १ ॥ 
रफक्तमराज़ रावग जय घज्जुन क्वारा दाद दिया गया, तब वह 


पद्गारदित दी ( अथवा निर्माण ) है, सारी पूद्ियां पर घूमने 
कगा ॥ १॥ 


चतुख्रिशः सर्गः ३६१ 


राक्षस वा मनुष्य वा शुणुत्तेष्यं बकाधिकम | 
रावणर्तं समासाथ युद्धे धयति दर्पितः ॥ २॥ 
जी कहीं वह धधिक वत्न वान महुष्य या राक्तस का पता पाता, 
चद्दी दौड़ कर जाता और उसे युद्ध के लिये क्क्रकारता था ॥ २॥ 
तत; कदाचिल्िफित्सां नगरीं वालिपालिताब । 
गल्लाहयति युद्धाय वालितं हेममालिसम ॥ हे || 
एक दिव रावश वालिपालित क्रिफिल्धापुरी में पहुँचा और 
इसने सुवर्णमाजाधारी वालि का जड़ने के लिये चुल्लाया ॥ ३॥| 
ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता पशु! । 
उवाच वानरो वाक्य युद्धमेप्सुम्पागदम ॥ ४ ॥ 
तब तार के पिता भर वाल्ति के मंत्री तार ने युद्ध को पभि- 
ल्ञापा से भाये हुए रायण से कहा ॥ ४ ॥ 
राक्षसेद्ध गते वाली यस्‍्ते प्रतिवले भवेत्‌ । 
केउन्यः प्रमुखतः स्थातु तव बक्तः छवज्मम/ ॥ ५॥ 
है रात्रसेन्द्र | वालि, मे! तुमसे जड़ सकता है, कहाँ बाहर गया 
६ हुआ है अन्य किसी बानर में इतनी शक्ति है नहीं, जे तुमसे लड़ 
सके ॥ £ ॥ 
चतुभ्ये5पि सपुद्रेम्य! सन्ध्यामन्वास्य रावण | 
इदं मुहूर्तमायाति वाली विष्ठ मुहतेकम ॥ ६॥ 
झरतः दे रावण | पक मुद्दर्त भर ठदरो। वाल़ि चारों समुद्रों पर 
सन्यया कर, श्रव भाया ही चाहता है ॥ 4 ॥ 


१३६२ उत्तरकायह़े 


5 


[ नेद-सम्ध्योपासन के सम्बन्ध में रामामिरामीणेकाकार ते छिखला 
है, ५ पम्पम्ध्येयदेवतायदाल्पामस्वास्यव्यात्वा ” अथात्‌ यहां पर सब्ध्यो- 
पासन का अमिप्राय अधप्रपेण मार्जनादि मंत्र विशिष्ठ दिज्ोंचित वैदिक कस 
से नही है; किसु भगवान का ध्यान स्तुद्यादि कम ले है । | 

एतानस्थिचयान्पश्य य एते शह्डपाण्डरा! । 
युद्धार्थिनामि मे राजान्वानराधिपतेजसा ॥ ७ ॥ 

हे राजन! शब्द के सम्रान सफेद हड्डियों के इस ढेर को देख क्षा। 
ये उनकी दृड्डियाँ हैं, जे चानरराज़ वात से युद्ध करने की इच्छा 
रख, यहाँ घाचुके हैं ॥ ७॥ 


यद्दाग तरस; पीतरत्वया रावण राक्षस | 
तदा वालिनमासाथ तदुन्तं तव जीवितस्‌ ॥ ८ ॥ 


है रात्नसराज ! यदि तुमने प्रद्गतरस भी पान किया दोगा, ते! 
भी चालि के सामने पड़, तुम फिर ज्ञीते जागते लौट व 
सकेंगे ॥ ८॥ 


परयेदानी जगचित्रमिमं विश्रवसः सुत | 
#इदं मुहृत तिष्ठुख दुलभ॑ ते भविष्यति ॥ ९॥ 
दे वेधवण | ध्राज तुम इम घृश्गुत संसार के देख ले और 
थोड़ी देर ठहर, फिर ते तुम्हारा मीचन दुर्लभ दो! ज्ञायगा ॥ ६ ॥ 
अथवा त्वरसे मतु गच्छ दक्षिणसागरम्‌ । ह 
वालिन द्रक्ष्यसे तत्र भूमिस्थमिव प्रावकम ॥ १० ॥ 


और यदि तुम्हें मरमे की त्वरा, हो ते दृत्तिणसपुद्र के तढ पर 
चले ज्ञाओ। वहाँ कहों उससे तुम्हारी भेद दी जायगी। वालि प्थिवी 


क पाठान्तरै--इसं | 


चतुल्लिशः सर्गः श्षधयू्‌ 


पर स्थित भ्ि की तरइ भमकता है। ( धतः इस चिन्दानी से तुम्दें 
उसे पदिचानने में भी कष्ट न उठाना पड़ेगा । ) ॥ १० ॥ 
स॒ तु तार विनिर्भ॑त्स्प रावणों लेकराबणः । 
पृष्पर्क तत्समारुद् अयया दक्षिणाणवम्र्‌ ॥ ११ ॥ 
तार की इन वातों के! सुन श्रौर उसका तिरस्कार कर, रावण 
पुष्यक पर सवार दो, दक्षिण समुद्र की थार गया ॥ १६॥ 
तत्र हेमगिरिप्रसु्यं तरुणाकनिभाननम 
रावणे वालिन दृष्टा सन्ध्योपासनतत्परम्‌ || १२॥ 
वहाँ पहुँच कर, रावश ने सेने के पद्ाड़ की तरद एवं दोपहर 
के छुय॑ के समान प्रकाशित मुश्न वाले और भगवदाराधन में ततलीन 
चालि का देखा ॥ १२॥ 
पृष्पकादवर्दाय रावणोज्जनसब्िमः | 
ग्रहीतुं वालिनं तू्ण निःशब्दपदमत्रजत्‌ ॥ १३॥ 
काजल के समान काले रंग का रावण विमान से तुरन्त उतर 
दवे पैर वात्षि के पकड़ने के लिये आगे बढ़ा ॥ १३ ॥ 
यहच्छया तदा दृष्ो वालिनापि स रावण! । 
पापाभिष्रायक हृष्टा चकार न तु सम्प्रमम ॥ १४ ॥ 
किन्तु वालि ने श्रचानक रावण के देख लिया और उसका दुष्ड 
अमियाय जान कर भी वह ज्ञरा भी न घवड़ाया ॥ १४ ॥ 
शशमालक्ष्य सिंहे वा पत्नगं गर्ठो यथा | 
न चिन्तयति त॑ वाली रावण पापनिश्रयम्र ॥ १५ ॥ 


३६७४ उत्तरकायड़े 


जैसे सिंह खरहे का और गरुड़ सर्प के देख नहीं घवड़ाता, 
चैसे ही वाल भी, मन में दुए प्रभिष्राय रखने वाले रावण के देख, 
तिल्न भर भी न घबड़ाया ॥ १५४ ॥ 
जिध्क्षमाणामायान्तं रावण पापचेतसम | 
कक्षावलम्बिनं छंत्वा गमिष्ये तरीन्महाणवाम || १६ ॥ 
वाल्नि अपने मन में विचार रहा था कि, यह पापी राक्षस मुझे 
पकड़ने के आ रहा है। से यह ज्यों हो मेरे निकट आया कि। मैंने 
इसे छापनी काँख में दवाया | फिर में इसे दवा कर तीन समुद्रों पर 
ज्ञाऊँगा ॥ १६ ॥ 
दर््यन्तयरिं परमाडडुस्थं संसदृरकराम्वरप् | 
लम्बमानं दशग्रीवं गरुढस्येव पन्तगम्‌ ॥ १७॥ 
तव सतव लोग देखेंगे कि, शत्न रावण मेरी काँख में गरंडु जी 
द्वारा पकड़े गये सर्प की तरह ल्टकता हुआ जाता है। कहाँ इसकी 
जाँबे, कहीं इसके हाथ और कहीं इसके वस्त लदकंगे॥ १७॥ 
इत्येव॑ मतिमास्थाय वाली मानप्रुपास्थितः । 
जपन्े नैगमास्मंत्रांस्तस्थों पर्वतराडिव ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चित कर, वालि चुपचाप भगवदा- . 


राधन करता हुमा, पर्वंतराज की तरह मिश्वक्ष हो वहाँ खड़ा 
रहा ॥ है८ 


[ चेड--नैगमाव्‌--वैदिकान्‌ । देवकुमारत्वान्मस्त्रचस्व॑ । ( गेविन्दराजीय 
भषणटीछा) वाल्यादये।दिश्वयंप्रतिभावस्कछवेदा: । (रामामिरास्ीटीका । ] 
तावन्योन्य॑ जिधृक्षन्ता हरिराक्षसपार्थिवों । 
ए 
प्रयत्वन्ती तत्कम ईहतुबंलदर्पितों ॥ १९॥ 
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बस समय एक दूसरे को पकड़ने की कामना से वानररांज और 
राक्तसराज़ प्रयत्ञ करते हुए श्रपने अपने वज का अदृड्डार प्रदर्शित 
कर रहे थे ॥ १६ ॥ 


इस्तग्राईं तु त॑ मत्वा पादशब्देन रावणम्‌ | 
पराझमुखेअपि जग्राह वाली सर्पमिवाण्डज! ॥ २० ॥ 
पैरों की श्रादाट से जब चालि ने जान लिया कि, रावण उसके 
हाथ की पकड़ के भीतर आ गया है तब वाल्ि ने पीछे के मुँद मेड़े 
विना ही द्वाथ बढ़ा कर रावण के चैसे ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ 
सर्प का पकड़ लेते हैं ॥ २० ॥ 


अद्दीतुकाईं त॑ं गृह्य रक़सामीरवर हरि! । 
खम्नुत्तपात वेगेन कृत्वा कक्षावलम्बिनम ॥ २१ || 
ज्ञे रावण स्वयं वालि का पकड़ने के लिये झ्राया था, उसे 
घाल्नि ने पकड़ श्पनी काँख में दवा जिया प्रौर तव वह वड़े ज्ञोर से 
श्ाकाश में उड़ गया ॥ २१॥ 
त॑ च पीडयमान तु वितुदस्त नखमुहु। । 
हार रावणं वाली पवनस्तायद यथा ॥ २२॥ 
वालि रावण के वार वार दवा पीड़ित करता था शोर उसे 
नोंचते खसाटते वैसे हो लिये जाता था, जैसे पवनदेव मेधों को 
उड़ा कर के ज्ञाते हैं ॥ २२ ॥ 
अथ ते राक्षसामात्या द्ियमाणे दशानने | 
मुमेक्षय्रिषयोंत वालि रवमाणा अभिदुता। ॥२३॥ 


३६६ उत्तरकायडे 


जब रावण पक्रड़ा गया, तव रावण के मंत्री उप्ते छुड़ाने की 
इच्छा से चिल्लाते हुए वालि के पीछे बड़े जोर से दोड़े ॥ २३॥ 
अन्वीयमानस्तैर्वांली भाजतेड्म्वर्मध्यग! । 
अन्वीयमाने मेघोपेरम्परस्थ इवांगुमान्‌ ॥ २४ ॥ 
वालि भागे झागे ज्ञा रहा था और रावण के मंत्री उसके पोदे 
पीछे | उप समय पेसा ज्ञान पड़ता था, मानों भाक्ाशस्थित छूर्य के 
पाछे पीछे मेघ दौड़ रहे है ॥ २४ ॥ 
तेज्यक्रुवन्तः सम्पाप्तुं वालिन राक्षसेत्तमाः | 
तरयवाहूरुपेगेन परिआन्ता व्यवस्थिता! ॥ २५ ॥ 
राक्षप्तों ने वहुत चाह्दा कि, वे वालि क्े निकट तक पहुँचे, पर 
घालि की जंधाओं और घुजाभों के पेग के वे न पा सके और पक 
कर बीच ही में रह गये ॥ २४ ॥ 
वालिमागांदपाक्रामन्पवतेन्द्रापि मच्छत! । 
कि पुनीवनप्रेप्लुविश्रद्दे मांसशेणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वालि ऐसे घेग से ज्ञा रद्दा था कि, बड़े बड़े पद्ाड़ भी यदि उसका 
पीछा करते, ते! उसका नहीं पकड़ सकते थे । फिर भत्ता माँस और 
रुधिर के शरीरधारी, जे। जीने के श्रसिज्ञाषी थे, ग्रथवा मरना नहीं 
चाहते थे, उनझी शक्ति कहाँ, जे! वालि के पकड़ते ॥ २६ ॥ 
अपक्षिगणसम्पातान्वानरेन्रो पहाजवः । 
क्रमण। सागरान्सवॉन्सन्ध्याकालमपन्दत ॥ २७॥ 


बड़े वेग से गमन करने वाला वालि, इतना ऊँचा उड़ कर जाता 
था कि, वहाँ पत्तिगण भो नहीं पहुँच सऊते थे। अस्तु, रांबण के 
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काँक् में दवाये वाजि ने कम से सव सागरों के तटों पर पहुँच, भगव- 
दाराघन किया ॥ २७॥ 
सम्पूज्यमाना यातस्तु खचरे! खचरोचमः । 
पश्निमं सागर वाली आजगाम सरावणः ॥| २८ ॥ 
ग्राक्राशचारियों में श्रेष्ठ धात्षि, रावण के वगल्न में दवाये, 
आकाशचारियों से सत्कारित दो, पश्चिमसपुद्र की प्रोर जाने 
लगा॥ २८ ॥ 
तरिमन्सन्ध्यामुपासित्ा स्माला जप्ता व वानर! । 
उत्तरं सागर प्रायाइहमाने दरशाननम्‌ | २९ ॥ 
पहोँ स्नान कर भगवादाराधन तथा ज्ञप करता हुआ वाज्ति, 
रावण के फाँख में दवाये हुए उत्तरसागर पर गया )। २६ ॥) 


बहुयेजनसाहस्स वहमाना महाहरि! । 
वायुवच्ध मनेवच्च जगाम सह शरत्रुणा ॥ ३० ॥ 
यह मद्दावली विशाल चानर बालि, रावण के वग़्न में दवाये 
हुए कितने दी हज़ार येज्ञन, वायु ध्रथवा मन की तरद तेज़ी के 
खाथ चक्षा गया ॥ ३० ॥ 
उत्तरे सागरे सम्ध्यामुपासित्वा दशाननम्‌ | 
बहमाने5गमद्ाली पूर्व वै समहेदधिम ॥ ३१ ॥ 
उत्तरसप्रुद्र के दट पर भगवदाराधन कर उसी प्रकार रावण 
का कांख में दवाये हुए वालि, पूर्वसमुद्र पर पहुँचा ॥ ३१॥ 
तत्रापि सम्ध्यामन्वास्य वासवि। सहरीखरः। 
किष्किन्धाममिते  गृक्ष रावण पुनरामयत्‌ ॥ रै२ ॥ 


इ्द्८ जत्तरकायदे 


इन्ध्रपुत्र तथा वानरशज्ञ वानि वहाँ सी मगवदाराघन कर, श्र 
रावण के वग़ल्न में दवाये हुए किक्कित्या में भरा पहुँचा ॥ रे१ ॥ 
ए कप 
चतुष्व॑पि समुद्रेषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः | 
रावणोहइनश्रान्त! किष्किन्थेपवनेश्पतत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वाल ते रावण को कांख में दवाये हुए चारों सागरों की यात्रा 
की थी भोर प्रत्येक सामरतद पर भगवदाराधन किया था। अतः 
मार्ग चलने की भर रावण जैसे भारी राक्षस का वे।क् उठाने की 
थकावठ से चूर वालि, किक्िन्धापुरों के उपवन में कुदा ॥ ३३ ॥ 
रावण तु मुमेचाय खकक्षाकपिसतम; । 
कुतस्लमिति चोवाच प्रेहसन्‌ रावण मुहुई ॥ २४ ॥ 
फ़िर कपिशरेष्ठ चाह्ि ने अपनी काँल् से रावण के निकाला 
ओर बार वार हँस कर उससे पूछा-कहिये आप कहाँ से चल्ते भा 
रहे हैं ॥ २४ || 
विस्मयं तु महदगत्वा श्रमल्लेलनिरीक्षण: | 
राक्षसेन्द्रो हरींद्रं तमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दग़ल्न में इतनी देर तक दवे रहने के कारण रावण भी धक 
गया था | उसकी आँखों से उछके मन की घबड़ाहद प्रकट दो 
रही थी। राक्षसरज रावण अत्यन्त विस्मित दा, वानरराज वाक़ि 
से वाला | ३४ ॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्ाभ राक्षसेन्द्रोजसम रावण; |. - 
युद्धेप्युरिद सम्प्राप्ः सचाद्यासादितस्वया ॥ ३६ ॥ 
है इन्द-तुल्य-पराक्रमी वानरेन्द्र ! में रात्तसों का राजा हैँ। 


मेरा नाम रावण है। में तुमसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया 
था। से में आज तुम्दारे हाथ से पकड़ लिया गया ॥ ३६ ॥ 


३६६ 


द्ावि ॥ कर्ण ह 
कल | पर्तिरिया कम | 
[त्वचा नव 
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है वानरेश्वर | थ्ाज से ख्री, पुत्र, पुर, राज्य, भाग, भ्राच्चा- 
दून भाजन आदि सब कुछ मेरा और तुम्दारा एक ही दोगा ॥४१॥ 
तत; प्रज्वालयित्वामिं ताबुभो हरिराक्षसों | 
आ्तृत्वमुपसम्पन्नीं परिष्वज्य परस्परम्‌॥ ४२ ॥ 
तद्नन्तर आग जल्ायी गयी श्र भप्नि के सामने वानरराज 
और राक्सराज की मैत्री हुई। वौनों में भाईचारा दी गया और 
दोनों एक दुसरे के गल्ले लगे ॥ ४९ ॥ ग 
[ नेट--जब भ्रीरामचन्द्र और सुम्रीव में मैत्री हुईं थी ; तब भी अप्निदेव 
पाक्षी बनागे गये थे | अब यदाँ भी रावण और वालि की मैन्रीस्थापना का 
प्रमय भ्रिदेव उपस्थित किये गये | इससे ज्ञान पढ़ता है कि, उस समय की भनाये 
ज्ञातियों में मैत्री करते समय अप्नि-सात्निध्य भावश्यक समझा जाता था । .) .' 
अन्योन्यं लम्बितकरों ततस्तों हरिराक्तसों | 
किष्किन्धां विशतुहंणों सिह गिरिगुह्ामिव ॥४३॥ 
किर वालि और रावण दृर्षित दा एक दूधरे का द्ाथ पकड़े हुए 
वैसे हो किणिन्धां में गये जैसे सिह पर्वतकन्दरा में जाता दो ॥8३॥ 
से तन्र मरासग्रुषित! सुग्रीय इंच रावण) । 
अपमात्पैरागतैनीतस्तेलेक्योत्सादनार्थिमिः ॥४४॥ 
क्िफिन्धा में रावण एक मास तक (वालि के छोटे भाई ) 
छुप्नीव की तरह रहा | फिर नैज्ञेक्य का नाश करने को इच्छा रखने 
वाले रावण के मंत्री वहाँ शाये और उसे वहाँ से लिया के 
गये ॥ ४४ ॥ हे 
एवमेतत्पुरा हर्च॑ वालिना रावणः प्रभे । 
धर्षितश्॒ कृतथ्रापि भ्राता पावकसब्रिधों | ४५॥ 
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है प्रभा | दे राम | यद पक पुरानी घठना का पृत्तान्त है। घालि 
द्वारा रावण ने परास्त दो कर पीले भ्रप्मि के सामने वात्ि के साथ 
भाँचारा किया था॥ ४५ ॥ 


वल्मप्रतिम राम वाहिने5्मवदुत्तमम्‌ । 


सेपि स्वया विनिदृग्ध! शलभे वहिना यथा ॥ ४६ ॥ 
इति चतु्िशः सर्गः ॥ 
है राम | पालि में प्रुपम उत्तम वत्न था, किन्तु राग जिस 
प्रकार पत॑गे का जला.डालती है; उसी प्रकार तुमने उस वालि को 
पक वाण से मार कर ढेर कर दिया ॥ ४४ ॥ 
तेड--इस सा में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं| एक ते वाढि द्वारा 
रावण का परात्त किया जाना ।'वाछि का जन्म हसत्र फे अंग से था। इस 
पर क्ठा ज्ञा सकता है कि, रावण ने एम्द्र को ते। परात्त क्र दिया; किन्तु 
एछ्षि के वद प्राप्त क्यों न कर पाया । इस शष्ठा के समाधान में कहना 
पड़ेगा कि, इन्द्र के रावण ने नहीं, प्रत्युत मैधनाद ने सर किया था | रावण 
ते इन्द्र द्वारा घिर दी गया था। इसझे जतिरिक्त ध्मा का चरदान था कि। रावण 
देवताओं पे भवध्य देगा ; किन्तु वरदान में मनुष्य, और वबावरों का नामे- 
हल्ेश्न न दाने फे कारण दी रावण धन्‍्त में वानरों और मनुष्यों द्वारा माता भी 
गया | दूसरी बात रावण और वाडि की मैत्री की है। इस दोनों में परस्पर 
निष्कपट मैत्री है। गयी थी भौर माईचादा हो गया था | यह बात फवन्ध के 
मादूम थी । इसीसे उसने श्रीरामचल्र जी के सुप्रीव के साथ मैत्री करने की 
सलाह दी थी । यदि अवसर भाता ते वालि के रावग की संद्दायता करनी 
पदती ; ने कि भ्रीराम चन्द्र भी की | मे। भपने क्षत्र का मिन्न दाता है। चद भी 
भ्षपना पात्र दी घमझा जाता है । अतः वाहिवध का औौचिय इससे भी प्रिद्ध 
हवा है।]. 
. इधत्तरकायइ का चोतोीसर्वा सर्ग समाप्त इआ। 
६0 [ल्‍००७« कि 
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पप्नुत्रिशः सगे 
अपृच्छत तदा रामे दक्षिणागाश्रयं मुनि | 
पआज्नकिविनयेपित इंदमाह वचायत्रत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर भीरामचदजी विनप्न दी और दाथ जोड़ दत्तिण- 
दिशावासी प्रगरूय मुनि जी से अर्थयुक्त चचन वेले ॥ १॥ 
अतुल बलमेतदे वालिना रावणरय च। 
न लेताभ्यां ह॒मुमता सम॑ त्विति मतिमेम ॥ २॥ 
यद्यपि वात और रावण में अतुत्न वल्त था, तथापि मेरो समझ 
में ये दोनों दी दसुमान जी के सघान न थे ॥ २॥ 
शैर्य दाक्ष्य वक् पैये प्राजवा नयसाधनम्‌। 
विक्रमथ प्रभावथ्ध हनूमति कृतालया। ॥ ३॥ 
शैर्य, चातुर्य, बल, थेय, पागिदत्य, नीतिपूर्वक कार्यिद 
फरने की योग्यता, विक्रम भोर प्रभाव के ते बनुमानजों ( घर ) हैं! 
घर्थात्‌ इन गुणों के हनुमान जी आश्रयस्यज्ञ हैं ॥ ३॥ ' 
इष्टेव सागर वीक्ष्य सीदन्ती कपिवाहिनीस । 
समाश्वास्य महावाहुयेजनानां शर्त प्छुतः ॥ 9 ॥ 


प्योकि सीता के जख्लेज़ती हुई जव चामरी सेना सहुद्र के 
सामने देख, विकल हो रही थी, !तव यह बोर उन्हें घीरजञ वँधा से 
याजन चोदा सप्तुद्र लाघ गये थे ॥ ४॥ 
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पर्षपिल्ा पुरी छट्ढां रावणान्तपुरं तदा | 
हष्ठा सम्भाषिता चापि सीता श्ाइवासिता तथा ॥ ५ ॥ 
फिर लड्ढापुरी की पविष्ठात्री राज़सी के परास्त कर, रावण के 
इन्तधपुर में सीता का इन्होंने पता लगाया और डबसे चार्तालाप 
कर, उनकी ढढ़स वंधाया ॥ ५ ॥ 


, सैनाग्रगा मंत्रिसुता। किल्लरा रावगात्मग) | 
एते हलुधता तत्र एकेन विनिषातिता! ॥ ६॥ 
फिए प्रकेश्षे दतुमान ने ही रावण के सेनापतियों के, मंत्रिपुत्रो 
को, किक्ुर वाक्नो सेवा के शौर रावश के एक पुत्र का भी व 
किया ॥ ६ # 
भूये वन्धाहियुक्तेन भापयिला दशाननम। 
लड्ढा भसमीकृता येन पावक्रेनेव मेदिनी ॥ ७ ॥ 
तदूनम्तर ब्रह्माखर के वंधन से छूठ सम्भाषण करते हुए सादण 
का तिरस्कार कर, लड्ठा के हनुमान जो ते वैसे दी फूंका; जैसे 
आग प्रेथिवी का फूँक देती है ॥ ७ ॥ 
न कालस्य न शत्रस्य न विष्णेर्वित्तपस्य चे | 
कर्मोंणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे इतमतः ॥ ८॥ 
युद्धकाल में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किये, वैसे नते 
इस, न विधा और न कुबेर दी कर सहते हैं ॥ ८॥ 


शतस्य बाहुवीयेंग छट्ढा सीता च लक्ष्मण! | 
प्राप्त मया जयथेष राज्य मित्राणि वान्धवा। ॥ ९ ॥ 
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मेंने ता एन्दींके झुज्॒व्त से ला को तर कर, सीता, जद्मण, 
विज्ञय, राज्य, मित्र और वान्धवों के पाया है ॥ ६॥., 
हनूप्रान्यदि ने न स्याह्वानराधिपते! सखा | 
प्रहत्तिमपि के वेचुं जानक्या; शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥१०॥ 
धधिक क्या कहूँ ; पानरनाथ के प्रित्र हनुमान यदि मेरी सद्दायता 
न करते, तो ज्ञानकी का पता तक लगना कठिन था ॥ १०॥ 
किम वाली चैतेन सुग्रीवभियकास्यया। 
तदा बरे समुसन्ने न दग्भे! वीसपे यथा।॥ ११ ॥ 


क्षष सुप्रोष और वाल्ि में वैर हे गया ; तव इन हसुमान जी मे 
झपते पराक्रम से चालि के घास फूस की तरद फ्यों प्स्म नहीं कर 
डाला ॥ ११॥ 


न हि वेद्तिवान्मन्ये हनूमानात्मने वलम | 
यद्द्ववान्‌ जीवितेष्ट छिश्यन्तं वानराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ 
मैं तो यद समझता हूँ कि, उस सम्प हसुमान ज्ी के प्रपना 
चल्ष अ्रवगत न रद्दा द्ागा। नहीं ते, अपने प्राणप्रिय मित्र सुप्रोव 
को छ्लेशित देख, ये चुपचाप न वैठ रहते ॥ १२ ॥ 
एठन्मे भगवन्सवे हलूमति महासुने । 
विस्तरेण यथातत्त्वं कथयामरपूजित ॥ १३ ॥ 
है देवपूजित महामुने | है भगवन्‌ | झतः हसुमानजी के सलन्ध 
का जे यथार्थ छुत्तान्त दा, सा सब विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १३ ॥ 
राघवस्थ वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तमपिर्तदा । - 
इनसतः समक्ष तमरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
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झंगल्य मुनि श्रीतमचन् जो के इद युक्तियुक बचनों के घुन 
इनुमान जी के सामते दी कहने लगे ॥ १७ ॥ 
सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठ यद्श्नवीषि इसूमतः । 
न बल्ले विद्यते तुल्ये न गता न मती पर! ॥ १५॥ 
है राम | ग्रापने दसुमान जी के विषय में जे! कुछ कहा, वह सब 
डीक है। बल, गति पर बुद्धि में दसुमान जी की कोई दूसरा 
वरावरी नहीं कर सकता ॥ १६ ॥ 
अगोषगापः शापस्तु दत्तोस्य मुनिमिः पुरा | 
न वेत्ता हि वह सपे वी सन्नरिमर्देन ॥ १३ ॥ 
किन्तु । है शघुनाशन | म्ुत्रियों ने इनका ऐपा भारी शाप दे 
खा है। गिससे यद वलवान होकर भी प्रपने सप्तस्त बल की 
भूल जाते हैं ॥ १६ ॥ 
: बास्पेप्येतेन यत्कर्म कृत राम महावल् | 
तत्न वर्शयितुं शक्यमिति वारुतयाज्स्थते | १७॥ 
है राम | पाल्यकात में महावल्ों हृसुमाव ने वाज-छुलभ- 
चापत्यवश जे। दुष्कर कर्म किया है; में उसका वर्णन करने को 
भी शक्ति नहीं रखता ॥ १७ ॥ न्‍ 


यदि वाउस्ित त्वमित्रायः संभोतुं तव राषव । 
समाधाय मति राम निशामय वदास्यह्म ॥१4॥ 


अथवा है राम | यवि आप उसकी -खुनना हो चाइते हैं, ते झ्राप 
सावधान दो कर, छु्ें ; में कदता हूँ ॥ १८ ॥ .. : 
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सवेदतवरखणः सुमेसनाम पवेत! | 
यत्र राज्य प्रणास्त्यस्य केसरी नाम वे पिता || १९ | 
सूय के चरदान के प्रभाव से छुपी सुमेर नाम का पक 
पर्षत है। बद्दों इसुमान के पिता केसरी राज्य कप्ते हैं ॥ १६ ॥ 
तस्य भागा व्भवैषा शाझ्नेति परिभुवा | 
जनयामास तस्यां वे वायुरात्मनम्ुत्तमम््‌ ॥ २० ॥ 
छोज़नी या अज्ञना वामक विख्यात उनकी प्यारी एक भार्या 
थी | डस छश्वना के गर्भ से पवन देव ने ख्पने श्ोरस से एक उत्तम 
पुत्र उत्पन्न किया ॥ २०॥ 
शालिशूकनिभाभासं॑ प्रासूतेम॑ ददाब्ञना | 
फ्लान्याइतुंकामा वै निष्कान्ता महनेचरा ॥ २१॥ * 
तद्नन्तर छुपवती घना, शाह्नवृत्त की फुनगी (नेक) की 
तरह रंग वाले इस पुत्र को उत्पक्ष कर, फल्र केने के लिये वन में 
गयी ॥ २१ ॥ 
एप प्रातुर्षियोगाच श्षुधया च शृश्ार्दितः | 
रुरोद विश्वुरत्यर्थ शिद्य! शरवणे यथा ॥ २२ | 
उस समय यह वालक माता के न रहने से और भूख लगने 


» के कारण बड़ा हुःखी हुआ। यह उस समय शरबन ( सरपत का 


वन ) में स्वामिकातिक की तरह रोने लगा ॥ २२ ॥ 
तदेन्त॑ विवस्वन्तं मपापुष्पेत्करोपमम्‌ । 
ददश फलढेभाच बुत्पपात 'रविं गति ॥ २३ ॥ 
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इतने में गुड़दल के फूल की तरद लाज् लाल और हाथी की 


तरद विशाल ध्राकार पाले दुर्येदेद उदय हुए। इनुमान ने जाना 
कि, यह कोई फल है।शतः उनके क्ेने के किये यह उस झेर 


क्पके ॥ २९ ॥ 
बाढाकामिमुसखे वाढे! वाढक इव मूर्तियान्‌ | 
ग्रहीतुकामे वाढाक पएव्तेझवरमध्यगः ॥ २४ ॥ 

रस समय धूये को पकड़ने की इच्छा किये हुए यह मूतिमान 
दालसूय फी तरह वात्क हनुमान जी शाकाश के वीच जा 
पहुँचे ॥ २४ ॥ री 

एतस्िन्पुवमाने तु शिशुभावे इनूमति। 
देवदानवयक्षाणां विस्मयाः सुमहानभूत्‌ ॥ २५॥ 

यद्द शिशु हसुमान जब उठुल्ल कर उतने ऊँचे पहुँच गये, तव 

देधताओं, व्ानवों और यत्तों के बड़ा ही प्राश्चय हुआ ॥ २४ ॥ 
नाप्येवं वेगवान्वायुगंसढे वामनस्तथा | 
यथा<य॑ वायुपुत्रस्तु ऋमतेझवरमुत्तमम्‌ | २६ ॥ 

( वे भ्राषस में कहने लगे ) मैसे वेग से यह वायुपुत्न उड़ा 
चला जाता है, वेसा वेग ते न वायु में है, न गयड़ में हे और ने 
मन ही में है ॥ २६ ॥ 

यदि तावच्छिणेरस्य लीहशे गतिविक्रमः । 
यौवन बलमासाथ कर्य वेगे। भविष्यति ॥ २७॥ 

जब कि, शिशु भ्रवघ्या ही में इसकी ऐसी गति श्रौर वबैंग 
है; तव न माल्तुम युवावस्था में पूर्ण वल श्राप्त कर, यद कैसा 
बलपघान और वेगवान्‌ दौगा ॥ २७॥ 
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' तमनुष्ठवते वायु) इवन्त॑ पुत्रमात्माना |. 
'. सूर्यदाइमयाद्रक्षेस्तुपारचयशीवछः ॥ २८ ॥ » 
पुपस्नेहवश अपने पुत्र के पीछे पीछे पवनदेव भी चलते जाते 
थे शैर घूर्य के ताप से पुत्र को रक्ता करने के लिये वर्फ को तरह 
ढंढे दे कर दसुमान जी के उंडक पहुँचा रहे थे ॥ २८॥ 
बहुयेजनसाइसं क्रमत्येष गतेम्बरम्‌ | 
पितुबंछाध वास्याब भारकराभ्याशमागतः ॥ २९॥ 


हनुमान वाल्यचापल्यवश और पिता की सहायता से कई इज्ञार 
येजन थाकाश में ऊपर चढ़ कर छुये के निकट पहुँच गये ॥ २६ ॥ 


..शिशुरेष लदेपज्ञ इति मत्वा दिवाकरः । 
' कार्य चार्मिन्समायत्तमित्येवं न दंदाह स। ॥ ३० ॥ 
उस समय घयेदेव ने से।चा कि, एक ते भमी यह वाहक है, 
इसे द्वित प्रन्‌हित का कुछ क्षान नहीं, दूसरे घागे इससे देवतापों 
का वड़ा भारी काये देने वाला है ; अतः उन्होंने ( छू सगवान्‌ ने ) 
इनके भरुए नहीं क्रिया ॥ ३० ॥ 
यमेव दिचसे होष ग्रहीतुं भारकरं प्लुतः । 
तमेव दिवस राहुर्जिपृक्षत्ति दिवाकरम ॥ ३१॥ 
जिस दिन यंद छुये को पकड़ने के लिये उछले थे, बसी दिन 
राहु भी छूथ॑ के असने के लिये चला था ॥ ३११॥ 
' अनेन च पराषृष्टे राहु सर्यरथोपरि । ह 
अपक्रान्तस्ततत्ञस्तो राहुअन्द्राकपद न! ॥| ३२ ॥ 


पश्चतिंशः घर; ४०९५ 
जब इसने तू के रथ पर पहुँच राहु को पकड़ लिया, 
बह चद्ध पूर्व को मर्दृन करने वा्षा राहु, भ्रयभीत हो, वहाँ से 
दृढ़ गया ॥ ३२ ॥ 
इन्धस्प भवन गला सरोपः पिहिकातुत! | 
अग्रवीदभुकुटि कृत देव देवगणैईतम ॥ ३३ ॥ 
कद लिंदिका का पुत्र राहु, शोध में भरा हुआ इत्र के 
भवन में ज्ञा तथा रहो भेद कर, देशताओं हे वीच बैठे हुए इत्र से 
ब्ेक्षा | ३३ ॥ 
बुशुक्ञापनयं दर्वा चन्धराकी मम बासव | 


फिपिंद तत्ूया दत्तमन्यस्य वल्तव्रहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
है एद्ध | तुमने मेरी भूख मिद्वाने के छिये चन्र और हुर्य को 
दिया था। दे वजबुतहन्‌ | फिर इस सप्रय तुमने उन्हें 
दूसरे के अधीन क्यों कर दिया! ॥ ३४ ॥ 
अच्चाहं पर्बंकाले तु #जिषष्णु। ह्यगागत! 
अथान्यों राहुरासाध जग्राह सहसा रविमू ॥ २५ ॥ 
देखिये, श्राज्ञ मैरों प्तंआाल था; से! घाव में ज्यों ही पूर्य का 
प्रास करने के लिये वहाँ गया; धयों ही एक दूसरे राहु ने श्राकर 
हुवे का अचानक प्रस लिया ॥ १४॥ 
स राषवेचन भुला बासव! सम्प्रमालित! | 
उलपातासन हिला उहइन्काशर्नी ब्जम || २९ ॥ 
राहु के ये पचन सुन ऋर, वे काश्चनमाजाधारी इन्द्र, 
गये और आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए ॥ ३ 
है. पाउास्तरे-- बिपृकष) 4 53 
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ततः कैलासकूटा् चुतुदुन्त मदखवग । 
शुज्ञारधारिणं प्राँगुं खणपघण्टाइदासिनयू॥ ३७॥ 
इन्द्र करीदमास्त राहु कृत्वा पुरस्सरय | 
प्रायायत्राभवत्मूय: सहानेन इचूमता ॥ ३८ ॥ 
और कैलास पर्वत के शिखर की तरद ऊँचे चार दाँतों वाले 
मदस्लावो, सजे सजाये, सेचे के घंरे घनघनाते हुए हाथी पर सवार 
हुए और राहु के आगे कर वहां पहुँचे, जदां हसुमान तथा दूय॑ 
थे ॥ ३७ ॥ रे८ ॥ 
अथातिरभसेनागाद्राहुरत्खज्य वासवर्म्‌ | 
.. अनेन च स॒ वे द्रद्ग प्रधावन्‌ बैलकूथत्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्र के पीछे छोड़, राहु उनसे पहिले दी सूर्य के समीप वड़े 
वेग से पहुँच गया था; परन्तु धनुमान के पर्वतःशद्ञाकार विशाल 
शरीर के देखते ही, वद भाग गया था ॥ ६६॥ 
ततः झये समुत्सुज्य राहु फलमवेश्ष्य च्‌। 
. उत्पात पुनव्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
इसुमान ने रादु के देख कर, समझा द्लि, बह भी एक फल है। 
भ्रतः वे सूर्य का दोड़ कर राहु के पकड़ने के पुत्र श्ाज्ञाश मे 
उछल ॥ ४०॥ ३ 
उत्सुज्याकमिम राम प्रधावन्त प्ुवन्ल्‍मम् | ' 
अवेक्ष्येवं पराहचो मुखशेषः पराझुमुखः ॥ ४१॥ 


दे राम | जव हनुमान ज्ञी छूर्य के दोड़, राहु के पोछे दैड़े, तव 
केवल घुस मात्र के आकार चाला राहु, इनका विशाल शरीर वेख 
( डर कर ) भागा ॥ ४१॥ 


पश्चत्रिशः सर्ग! । 


इद्रमाशंसमानस्तु बातार॑ सिह्िकासुतः । 
न इन्देति (६ 
इन्द्र इद्रति संत्रासान्मुहुभूहुरभाषत ॥ ४२ ॥ 
गैर वह सिहका का पुर राहु, प्रपनों रक्षा करने वाले इच्र को 
यह वात जनाने प्ै लिये श्रार सयभीत हो वारंवार “है इद्ध | धुछे 
वक्‍्चाश्रो? कद ४र, चिछ्ठाने लगा | ४२ | 
राहोरविक्रोशमानस्य प्रागेवारक्षितं सरम्‌ | 
शरुलवेद्रोवाच मा भेपीरहमेन निषृदये || 9३ ॥ 
राहु की दुःख भरे है और उसकी वैली पदचान ऋर, 
इब्ध ने कद्दा--/ डरे मत, में इसे भारता हूँ” ॥ ४३ ॥ 
ऐरावत तते! रह महचदिदगिलपि । 
फलन्त हरित राजानमभिदुद्राव मारते! ॥ ४४ ॥ 
, इतने में हनुमान पेरावत हाथी ही को बड़ा भारी कोई फल्च' , 
समझ, उसकी ओर लगके ॥ ४४ ॥ 
तथास्य धावते रुपमैराव॑तजिषृक्षया | 
पुहूर्तमभवद्धोरमिद्रादुपरि भाखरम ॥ ४५ ॥ 
हे राधव ! जब हसुमान जी पेरावत के पकड़ने के लिये लपके, 
तब इनका छूप एक मुहुर्त भर में कालानल की तरद भयानक हो! 
गया ॥ ४५ ॥ 
एवमाभावमारं तु नातिकुद्ध/ राचीपति! । 
हस्तान्तादतियुक्तेत छुल्शिवाभ्यताइयत्‌ ॥ ४६॥ 


इनके दौड़ते देख, शचोपति इन्द्र ने साधारण कोध कर, साथा- 
रण रीति से घीरे से इनके यज्ञ का पक प्रद्दार किया ॥ ४६ ॥ 
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ते गिरे पफतिष इन्द्रवआमिताडितः 
पएतमानस्य चैतरुप वामाइनुरमज्यत ॥ ४७ | 
वद्ध की वेद लगते से ये हठुमान जी पर्वत पर गिर पढ़ें, 
और शिर्ले से इनकी टोड़ी का वार्षां भाए छुछ्ध दुढ गया ( देढ़ा दी 
गया ) ॥ 8७ ॥ 
तर्मिस्तु पतिते चापि वज॒ताइन विहले | 
चुक्रेपेद्भाय पवन! प्रजानामहिताय स; | ४८ |॥ 
ज्ञव यह हनुपाव जी वन्च की चोद से मूच्चित दे गिर पड़े, 


तब पतनदेत इन्द्र पर ऋद्ध हुए और ( इन्द की प्रज्ञा ) का अनिष् 
करने का पचन ने ठान ठाना | ४८ ॥ 


भचार से तु संग्रह मजासन्तगत: पशु | 
शुह्दां परविष्ठ: स्वलुद शिक्ुमादाय मारुतः ॥ ४९ || 
सब के शरीर में रहते वाजे पननदेंद, अपना सथ्ार दंद 


फर श्र अपने बच्चे को के घुपचाप पक गुक्ता के मोतर ज्ञा 
चैठे | ४८ ॥ 


दिग्मूत्राशयमाहत्य अजानां परमार्तिकृत | 
सुराध स्वेशतानि यथा वर्षाणि बासवः ॥ ५० ॥ 


अल ही दृष्ति धाम्त ऋर जिस प्रकार इन्त सब प्राणियों को 
पोड़ित करते हैं, उसी प्रकार पचनदेव समस्त प्राणियों के मन्ताशव 


और मूतागय वाले अथेवायु के रोक कर, प्रजाजनों के सताने 
कगे ॥ ४० ॥ 


वायुपकाप[दभतानि रुच्छवासानि सबंतः 
सन्पिभिर्मिदयमानेश काप्ठमुतानि जक्षिरे ॥ ५१ ॥ 
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वायु के कुपित द्वोने से प्राशिमात्र स्वाँस न ले सके प्रार उनके 
शरीर के सारे जाड़ काठ को तरह जकड़ गये ॥ ४१॥ 


निःसाध्यायवपद्कारं नि्िय॑ पर्मवर्मितम्‌ । 
वायुप्रकेपाबफ़ेक्य निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वायु के कुपित द्वोने से न कहीं स्वाध्याय देता, न कहीं वषद- 
कार और न कहीं कोई धन्य धामिक क्रियाकत्ञाप दी देख पड़ता था। 
उस समय तीनों क्षेक्त धर्मरर्म रहित और नरकयातना के भाग 
में फँसे हुए से जान पड़ने लगे ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रजा; सगस्थवां! सदेवासुरमानुषा! । 
प्रजापति समाधावन्दु।खिताथ सुखेच्छया ॥ ५३ ॥। 
क्या देवता, क्या, गन्धवे और क्या मनुध्य, सभी द्ाद्मकार 
करते थे और दुःख से छूटना चाहते थे। प्रतः सब के स+ छुलल 
पाने की इच्छा से दोड़े दोड़े श्रोत्नद्षा जो के निकट गये ॥ ५३ ॥ 
झचः प्रा्ललये देवा पदेदरनिभादराः | 
लगा तु भगवस्सुष्टाः पजानाथ चतुविधा! ॥ ५४ ॥ 


मह्ेदर ( जलेद्र ) रोग से पीड़ित रोगी की तरह पैठों के 
फुलाये भर हाथ जेड़े हुए देवतागण भीत्रक्षा नो से वेक्षे--दे 
सगवन | हे प्रज्ञनाथ ! झ्रापने ( झपनी खष्टि में ) धार प्रकार के 


जीपों की रचना की है॥ १७॥ 
खया दत्तोध्यमस्माकमायुपः पवन पति: । 
सेस्मान्माणेश्व॒रो भूल कस्मादेषाध्य सत्तम ॥ ५५॥ 
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रुरोध दुःखं जनयत्रत्त/पुर इव ख्रिय! । ह 
तस्मात्तां शरण प्राप्ता वायुनोपहता वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
और है सत्तम | आपने पवन फो दम सब की श्रायु का झधि- 

पति बना दिया है, किन्तु प्राज् वदी धर्म लोगों को प्राणेश्वर वायु 
पढें में ली को तरह क्िप कर, दमको क्यों इस प्रकार सुता रहा 
है? छातः दम सब वायु के सताये हुए आपके शरण में झाये 
हैं॥ ५४ ॥ ४६ ॥ 

[ वायुसंराधज दुःखमिद ने! सुद दु|खहन । ] 

एतत्मजानां भ्रुत्ता तु प्रजानाथ; प्रजापहि। ॥ ५७ ॥। 


कारणादिति चेक्त्वाध्सी प्रजा; पुनरभाषत | 

यस्मिश्व कारणे बायुशुक्रोध च रुरध च ॥ ५८ ॥ 

प्रजए झृणुध्य॑ तत्सव श्रोतव्य॑ चात्मनः क्षमम्‌ । 

पुत्रस्तस्पामरेशेन इन्द्रेणाथ निषातितः) ॥ ५९ ॥ 

राहेवचनमास्थाय ततः स कुपिताशनिक । 

अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पाछयन्‌॥ ६५॥ 

हे दुःखह्दारी | आप हम लेगों का पवनरोध उस्दग्धी दुःख दूर 

कौमिये। प्रजाजनों के ऐसे वचन खुन कर, प्रभानाथ प्रजापति ब्रह्मा 
जी वेज्ञे--इसका केई कारण अवश्य है--जिससे वायु का सथ्ार 
रुक गया है। जिस कारण वायु ने क्रोध कर धपना सश्चार रोका 
है, हे सर्व प्रजाजनों.! डसके वतला देवा धमारा और उसके 
छुनना तुख्दारं कर्सत्य है। वह यह है कि, खुरपति इंच ने 
पयन के पुत्र का प्रारा है।से भी राहु के कहने से | इसीसे 
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' पवनदेव गये हैं। यद्यपि पवनवैत शरीररहित हैं, तथापि 
आयधारियों के शरोसों में धूमते किरते हुए सव का पालन करते 
हैं॥ ४७॥ ४प॥ ४६ ॥ ६० ॥ 

शरीर हि विना बाय समता याति दारुषि! 
वायुः प्राण; सुख॑ वायुवायुः स्वेमिदं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशेष कर बायुरहित शरीर काठ के समान हो जाता है। भ्रतः 
चायु ही प्राण, वायु दी सुख और वायु ही समस्त ज्ञगद्गप है॥६१॥ 
वायुना सम्परित्यक्त न सुख विन्दते जात | 
अद्यव च परित्यक्त वायुना जगदायुषा ॥ ६२॥ 
जब चायुदेव पपना सश्थार ध्याग देते हैं, तत्र जगत्‌ के खुछ 
ब्राप्त हे ही नहीं सकता। देख के, थाज दी जब उन्दोंने प्रपना 
सथ्चार वंद्‌ कर दिया है तव संसार की जया दशा हो रदी है ॥ ६२ ॥ 
अथेव ते निरच्छवासाः काहकुब्योपगा। रिथिता! । 
तथामस्तत्र यत्रास्ते मारता रुकपदे हि ना | 
मा विनाईं गमिष्याम अप्रसाधादिते! सुतम ॥ ३३ ॥ 
विना श्वास के कैम काठ अथवा दीवार के समान हो गये हैं ! 
झतपद, हम क्षागों के पीड़ा देने चाले पचनरेष जहाँ कहीँ हों।, वहों 
दम सव को चलना चाहिये। पवनदेव के श्रप्रधन्न कर, कहीं हम 
सब क्ाग मर न जाँय ॥ ६रे | 
तत! प्रजानि; सहित! प्रजापति: 
सदेवगन्पवेशुजज्गुबके: । 
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जगाम यत्रास्यति तत्र मारुतः 
सुत्त मुरेन्द्रामिदृतं प्रश्न स। ॥ ६४ ॥ 
यद कप ब्रह्मा जी, देवता, गन्धव, मुजड़, गुहाक आदि समस्त 
प्रजाजनों के अपने साथ ले, वहां गये, जहाँ इन्द्र के मारे हुए प्रपने 
पुत्र के लिये, पवनदेव बैठे हुए थे ॥ ३४ ॥ 
ततेक वैश्वानरकाखनप्रभ॑ 
सुतं तदेत्सज्ञात॑ सदागते; । 
चतुरगुखा वीक्ष्य कृपामवा फरोत्‌ 
सदेवगन्धर्पियक्षराक्षसे! ॥ ६५ ॥ 
इति पश्चनिशः सर्गंः ॥ 
आदित्य, अ्रनल्, भथवा छुवर्ण जैसी कान्ति वाले पवनतत्दन 
इशुमान भी का, सदा गतिशील पवनदेब की गेद में देख, ब्रह्मा 
जी ने देवताभ्रों, गन्धर्वों, ऋषियों श्र राक्तसों सहित उन पर 
छाततुपरह प्रदूर्षित किया ॥ ६४ ॥ 
उत्तरकायड का पेंतीसदाँ सर्ग पूरा हुआ । 
न-+औ++ 
बटतिशः सर्गः 
हर $0$- ० 
ततः पितामई दृष्ठा वायु) युत्रवधार्दितः । 
शिशुकक॑ त॑ समादाय उत्तस्या धातुरत्रत! ॥ १॥ 
पुत्रशाक् से दुःखी पचनदेव पितामह को देखते ही, पुष्र को 
गाद्‌ में लिये हुए, उठ कर ब्रह्मा जो के सामने खड़े दे गये | १॥ 
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चललुण्डल्मैलिस्िक्तपनीयविभषणः 
पादयोस्येपतद्ाय खिरुपस्थाय वेधसे | २ ॥ 
छुवर्शभूषणों से भूषित पवनदेव के सहसा उठ छड़े होने से 
इनके कानों के कुपडल, सिर का मुकुट और गल्ते का हार कत्रमला 
उठे | पवनदेव तीन वार ब्रह्मा ज्ी के प्रणाम कर उनके चरणों में 
गिर पड़े ॥ २॥ 
त॑ तु वेदविदा तेन लम्बाभरणशेभिना । 
वायुय॒त्याप्य इस्तेन शिश्ं त॑ परिमृष्ठान्‌ ॥ ३ ॥ 
तव ध्रनादि पव॑ वेदार्थश्ञ ब्क्षा ज्री ने झ्रामूषणों से भूवित निज 
कर से, पदनदेव के उठाया और उनके बाह्मकपुत्र के शरीर पर 
भी उन्होंने हाथ फेर ॥ ३ ॥ 
सपृष्ठमावरतत) साथ सलील अपभ्जन्मना | 
जरूसिक्त॑ यथा सरय॑ पुनर्नीवितमाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलयोनि ब्रह्मा जी का करस्पश होते हो, पचनपुत्र जल से सोंचे 
हुए घाव की तरह, फिर जीवित धर्थात्‌ सले चंगे है! गये ॥ 8 ॥ 
प्राणवन्तमिमं हृष्टा माणे गन्धवहें झुंदा ! 
चचार सर्वभूतेषु सब्रिरद्धं यथा पुरा ॥ ५॥ 
गन्धवादी प्राणमूत वायुदेव अपने पुत्र के जीवित देख कर 
और भपनी रोक छोड़, उसी तण प्रसन्न हो, सर प्राणियों में सश्वारित 
ही गये ॥ ४ ॥ इनिएंक 
मरद्रोधाहिनियुक्तारताः प्रजा मुदिता भवन्‌ | 
शीतवादविनियक्ता! पत्मिन्य इव साम्बुना! ॥ ६ ॥ 
# पाठात्तरै-- पश्नयेनिना । 7 
धा० रा० 3३०--२७ 
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जैसे शीत और पवन से वच कर, ऋम्ल सहित कम्लिनी 
प्रफुद्धित दो जाती है, पैसे ही समस्त प्राणी वायुराथ से मुक्क ही 
कर, हृपित दी गये ॥ ६ ॥ । 
ततब्वियुग्पः सतिककुत्ियामा त्रिदशार्चितः । 
जवाच देवता ब्रह्मा मारतप्रियकाम्यया ॥ ७ | 
यश, चीर्य, ऐश्वर्य, कान्ति, ज्ञान, और बैराण्य सम्नन्वित मिम्तूति- 
धारी, भिज्लाकधाम, तथा देवताओं के पूज्य श्री अक्मा ज्ञी, पवनदेव 
को प्रसन्न करने के लिये देवताओं से वाले ॥ ७ ॥ 


भी महेन्द्रामिवरुणा महेश्वरधनेश्वरा! । 
जानतामपि वः सब वक्ष्यामि श्रूयतां हितस्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र ! दे अपन | दे वरुण ! दे मदेश्यर ! हे धनेश्वर | यद्वपि तुम 
सत्र खयं ज्ञानवान दी; तथापि में तुप ल्लागों के हित की जा वात 
कहद्दता हैँ ; उसे तुम सब लेग छुने। ॥ ८ ॥ 
अनेन शिशुना कार्य कर्तव्यं वे। भविष्यति | 
तदृदध्व॑ बरान्सवें मास्तस्यास्य तुष्ठये ॥ ९ ॥ 
देखा, यह शिश्लु तुम्हारा वड़ा काम करेगा, श्रतः इसके पिता 
के प्रसन्न करने के लिये तुम सब इस शिशु के वरदान दे ॥ ६ ॥ 
तत। सहस्तनयनः प्रीतियुक्तः झुभाननः | 
कुशेशयमर्यी मालापुत्क्षिप्येदं वचाउत्रवीत्‌ || १० ॥ 
तव प्रसन्नददन और सहस्यवयन इन्द्र ने हर्थित दे।, छुवगामियी 


कमलतपुष्पों की माला हनुमान जी के गले में डाल कर, यह 
केंहा ॥ १० ॥ 


पदूमिशः सर्गः ४१६ 


मल्रोत्शएयज्नेण हनुररप यथा हता! । 
नान्ना वे कपिशादले! भविता हलुमानिति ॥ ११ ॥ 
मेरे द्वाथ से चलाये गये वज्न से इसको होड़ी (हम ) कुछ 
रेढ़ी दे गयो है, भरत: भाज से इस कपिशाईज का दसुमान नाम 
पड़ा ॥ ११॥ 
अहमस्य प्रदास्या्ति परम बरमद्भुतम्‌ | 
इत। प्रभृति वजञस्थ ममावध्यों भविष्यति॥ १२॥ 
इसके में पक्क अदृश्भुत वस्दान यह देता हैं कि, भाज से यह 
हलुमान मेरे वज्ञ से अवध्य देगा ॥ ११॥ 
पातंडस्लवब्वीत्तत्र भगवांस्तिमिरापह! । 
तेजसेरिय मदीयस्य ददामि शतिकांकलाम ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर तिमिरनाशक भगवान्‌ दूर्य ने कहा--मने श्रपने तेज 
का शर्तांश इस बालक के दिया ॥ १३ ॥ 
यदा च शाज्लाप्यध्येतुं शक्तिरस्प भविध्यति । 
तदास्य शास्त दास्याप्रि येन वाग्मी भविष्यति । 
न चारय मविता फश्रित्सदश! शास्दशने ॥ १४ ॥ 
ज्ञव यह पढ़ने योग्य दागा ; तब में खवय॑ इसके शास््र पढ़ाऊँमा, 
जिससे यह दसुमान वासमी देगा भर इसके समान शास्त्रों का 
ज्ञानने वाजा दूसरा कोई न दया ॥ १४ ॥ 
बरुणश् वर प्रादाज्ास्य मृत्युर्भविष्यति | 
वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वदण जी ने इनके यह वर दिया कि, मेरी फाँसी 
और अक्त से दस लाख वर्षों तक भी ये वे मरेगा ॥ १४५ 0 
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यम दण्डादवरध्यत्वमरागत्व॑ च #दत्तवान्‌ । 
वर ददामि सम्तुष्ट अविषाद च संयुगे | १६ ॥ 
तद्नत्तर यमराज ने प्रसन्न दो, इनके यद्द चर दिया कि, मेरे 
कालदूयढ से इनका वाल्न भी वाँका नद्वौया और न कभी कोई रोग 
इनके सतावैगा वधा संग्राम में ये कभी विपाद्‌ को प्राप्त न 
होगे॥ १६ ॥ 
गदेय॑ मामिका चैन संयुगे न वधिष्यति । 
इत्येव॑ घिनद। प्राह तदाल्ेकाक्षिपिज्लुल। ॥ १७ ॥. 
तद्नन्‍तर पकाज्ञी , पिडुल कुबेर ज्ञी ने उस समय हसुमान ज्ञी 
हे! यह चर दिया कि, यह दशुमान युद्ध में घुक्से वा मेरी गदा से 
न मर सर्कंगे ॥ १३७ ॥ 
मत्तो मदायुधानां च अवध्योथ्यं भविष्यति । 
इत्येवं शड्रेणापि दत्तोस्य परमे बर। || १८ ॥ 
तदनग्तर आमद्वादेवज्ञी ने भी इसुमान जी के यद् परम वर 
दिया कि, प्रेरे भिज्ुल आर पाशुपतास्य से यह न मारे जाँयगे ॥ २८ी 
विश्वकर्मा च ह्ठेम॑ वाल प्रति महारथ! | 
मत्कृतानि च झुद्चाणि यानि दिव्यानि तामि च। 
तैरबध्यलमापत्रश्चिरनीवी भविष्यति ॥ १९॥ 


तदननन्‍तर विश्वकर्मा ने भी बालक की शोर देख कर कहा 
कि, मेरे बनाये ले दिव्या और शख्त्र हैं, उन सव से यद अवध्य 
है कर, चिरजीदी होगा ॥ १६ ॥ 


# पाठाल्तरे--- नित्यक्षः ? । | पाठाल्तरे--" बरद) / । 
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दीर्घायुथ्ष महात्मा च ब्रह्मा त॑ प्राव्वीदच! | 
सर्वेपां बह्मदण्डनाम्रवध्वोज्यं भविष्यति ॥ २० ॥ 
अन्त में ब्रह्मा जी व्रेज्े--पद् वाजक दीर्धायु, मद्ावलवान 

और समस्त ब्रक्नदयहों से ग्रवष्य होगा २० ॥ 

ततः मुराणां तु वरंट्रा हैनमह॑क्ृतम्‌ | 

पे 

चतुमुंसस्तुप्ठभना वायुमाह जगदूगुछ। ॥ २१ ॥ 

अमिव्राणां भयकरो मिन्राणामभयडूर! । 

अजेये भविता पुत्ररतव मारुत मारुति! || २२ ॥ 

कामरूपः कामचारी कामग! पवतां वर! । 

भवल्यव्याहतगतिः कीर्तिमाँथ भविष्यति ॥ १३ ॥ 

रावणेत्सादनाथानि रामीतिकराणि च | 

रोमहपेकराण्येष कर्ता कर्माणि संयुगे ॥ २४॥ 

इस प्रक्नार जगदुगढ चतुमुंख ब्रह्मा देवताश्रों के वरदानों को 

छुन कर और प्रसक्ष दवा चायुदेव से वे/ते,-दे वाये। | यह तुम्दारा 
पुत्र मारुति, शत्रुओं के भपभोत करने वाला, मित्रों के अप्यदाता, 
अज्ेय, कमरुपी, कामचारों, कमगामी, भ्रव्याइत गति वाक्षा, 
चानरों में श्रेष्ठ तथा बड़ा क्रौतिमान होगा। यह युद्ध में रावण के 
नाश के लिये श्रीराम जो के जिये दिवक्ारक एवं रोमाओकारों कार्य 
करेगा ॥ २९ ॥ २६५॥ ररे ॥ २४ ॥ 

एवसुक्ता तमामरखू्य मारुतं खमरों सह | न 

यथागतत॑ यु; सर्वे पितामहपुरोगमा। ॥ २५ ॥ 
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यह कह्द और वायु से विदा दा, तथा अन्य देवताओं के अपने 
साथ लिये हुए ब्रह्मा जी अपने लेक के। सिधारे ॥ २५ ॥ 
सेपि गन्धवह पुत्र प्रगु गृहमानयत्‌ । 
५ निगंत 
अज्जनायासस्‍्तमार्याय# परदत्तं विन्गित। ॥ २६ ॥ 
गन्धवाही पवनबेत भी पु्॑न के ले कर पपने घर भाये और 
अज्जञना से देवताओं के वरदान का ज्ृत्तान्त कद्द, वहां से चत्न 


दिये ॥ २६ ॥ * के 
प्राप्य राम वरानेष बरदानवलान्विता । 
45, ५; चर 0 
जवेनात्मनि संस्थेन से्सैपूर्ण इवाज्णवः ॥ २७ ॥ 
हे रामचन्द | वरदानों के प्रभाव से और स्वामाधिक्र शारीरिक 
वत्त से यह हमुमान जी समुद्र की तरद परिपुर्ण दा गये ॥ २७॥ 
तरसा पूर्यमाणोपि तदा धानरपुद्धव) । 
आओ ए 
आश्रमेषु महषीणामपराध्यति निभयः ॥| २८ ॥ 
तव यह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी वल से परिपृर्ण और निर्भय हो, 
ऋषियों के झाश्रमों में ज्ञा जा कर, उपद्रय करने लगे ॥ २८॥ 
सुरभाग्टान्यपिहेत्राणि वरकलानां च सश्बयान्‌ |' 
भम्नविच्छिन्न विध्यस्तास्संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥२९॥ 
कहीं यश्षपात्रों ( जैसे सखुग्भागडों ) के, अ्श्निद्दात की श्प्नि को, 
और बदकल वस्ों को ताइने फोड़ने, अस्तव्यस्त करने ओर चीड़ने 
फाइने लगे । ऋषिशण शान्त धभ्नाव के थे वे करते ही क्या ॥ २६ ॥ 
न ि 
एवंविधानि कमोणि प्रावतंत महावरू; । 
सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्य; 'शब्शुना कृत) ॥ ३० ॥ 


९ शम्मुना--बह्मणा । ( गो० ) 
# पाठान्तरे-- सतभाचज्यौं ” । | पाठास्तरे--' चरदावसमन्वितः | 
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तदृनन्तर यह इनुमान ऋषियों के शाप के प्रभाव से वल्वोर्य॑ 
विद्वीन दा, मुदुसाव से ऋष्याभ्रमों में घूमने लगे ॥ ३४॥ 
अथक्षेरजसे। नाम वालिसुग्रीवये! पिता । 
सर्वंवानरराजासीत्तेमसा इंच भारकरः ॥ २६ ॥ 
छूय॑ के समान तेजस्वी ऋत्षराज, सम्रस्त वानरों के राज्ञा थे 
तथा चाल और सुग्रीच के पिता थे ॥ ३६ ॥ 
स॒तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां दरीश्वरः । 
( हा 
ततस्तवक्षरजा नाम कालपमेंण येनित; ॥ ३७ ॥ 
वे वानराधिपति ऋतराज वहुत दिनों तक राज्य कर के, अन्त में 
क्ात्न के वशवर्ती हो गये ॥ ३७ ॥ 
तसि्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिमन्त्रकोविदे। । 
फिलये पदे कृते वाली छुग्मीवा वालिनः पढ़े ॥ ३े८ ॥ 
व वे मर गये, तव मंत्रकुशल मंत्रियों ने चालि को पिता के 
पद पर और छुमओोव के वाल्ि के ( युवराज्ञ ) पद पर ध्रभिषिक्त 
किया ॥ ऐ८ ॥ 
सुग्रीवेण सम त्वस्य अद्देध छिद्रवर्णितस । 
आबाल्यं सद्यमभवदनिरूस्याग्रिना यथा ॥ २३९ ॥ 
वचपन ही से हनुमान की खुत्रीव के साथ ऐसी दोषरहित 
शाद्श मैत्री थी, जैसी कि, अश्नि के साथ वायु की है ॥ ३६ ॥ 
एप शापवश्ञादेव न वेद बलमात्मन) | 
वाहिसुग्रीवयेविरं यदा राम समुत्यितम्‌ ॥ ४० ॥ 


पटूनिशः सगेः हर 


' परन्तु है राम | जिस स्प वाक्षि और छुप्रीव में बैर हुच्चा, 
उस सप्रय यह हसुमान ज्ञो शापवश श्रपने व को भूले शुए 
ये ॥ ४० | 

न शेप राम सुग्रीदो भ्राम्यमाणेपि वाहिता। 
देव जानाति न होप वलमात्मनि मारुति! ॥ ४१ ॥ 
है देव | बाल, सुप्रीव का बहुत द्ौड़ाता और घुम्रावा था 
और वहुत सताता था, किन्तु इसुमान ये सव देखते रहते थे। 
क्योंकि यद शापश अपने दल का पूक्ते हुए थे। अतः यह करते ही 
क्या ॥४१॥ 
ऋषिशापाहुतवरूस्तदेष कपिसत्तमः | 
सिंह! कुझ्नररुद्धो वा आस्थितः सहिता रणे ॥ ४२ ॥ 
ऋषिशापबश श्रपने वल् के भूले हुए यह कपिश्रेष्ठ इसुमान, 
छुप्ोव की विपत्ति मे समय, हाथो से घिरे हुए सिह की तरह, छुप्रीव 
कैसाय तो रदते थे, ( किग्तु वाक्षि से युद्ध नहीं कर सकते 
थे )॥ ४२ ॥ 
पराक्रमेत्साइमतिप्रताप 
सेाशोस्पप्राधुर्गनयानयेश्न । 
गाम्भीय॑चातुर्य सुवी यधयैं- 
७ ० [. 
.ईनूप्रत! की धप्यधिकासिति छोके ॥ 8३ ॥ 
है राघव ) पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, अताप, सोशील्य, माधुय॑ 
नीति, ्ञान, पम्मीरता, चनुरता, ब्ल भर बैय॑ में हमुमाव जी से 
बढ़ कर इस केक में और कैन है श्र्थात्‌ कोई इस लेक में नहीं 
है ॥ ४३ ॥ 


४२ई उचरकायडे 


असौं पुनव्याकरणं ग्रद्ष्यन 
सूयेन्मुखः प्रष्ठमना। कपीर्द! । 
उद्यदूमिरेरस्तगिरिं जगाम 


प्रग्यं महद्धारयनप्रमेय! ॥ ४४ ॥ 
यह वानर व्याकरण पढ़ते की इच्छा से छू के झागे पढ़ते 
पढ़ते बद्याचल से अप्ताचल तक चने जाते ये ॥ ४४ ॥ 
0 «५ ॥ 
सम्नत्रह्ृत्यथंपद महाथ 
संग्रह मिद्धयति वे कपीस। । 
न हास्य कथित्सस्शास्ति शास्रे 
चेशारदे छन्दगता तथेव || ४५ ॥ 
इन ध्रप्रभेय वानरेच्ध ने घुत्र (अ्रशाष्यायो) बृत्ति, बातिक, भाग्य 
और संग्रह ( प्रररणादि ) भर्थयुद्ू मइत्‌ अन्य ( व्याकथा | पढ़ 
सिद्धि प्राप्ति कर तो ओर साथ ही दच्रशाह्ष में भो यह प्रतोण दे 
गये ॥ ४४ ॥ 


सर्वांतु विद्यासु तपाविधाने 
प्रस्धतेयं हि गुरु छुराणाम्‌ । 
सेय॑ नवव्याकरणाथवेत्ता ह 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रवीविविक्षेरिव सागरस्य 
लेकान्दिपक्षारिव पावकर्य । 
लेकक्षयेप्वेव यथान्तकस्य 
हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌) ४७ ॥ 


पदतिश ४ सगे - छ्श्ठ 


यह समस्त विद्या और तपाविधान में सुर्णुर बृहस्पति की 
यक्र के हैं श्रोर व्याकरण हे जानने वक्ष हैं। अब आपकी कृपा से 
यह ब्रह्मा भी होंगे। यह ( बलवान इतने हैं कि, ) समस्त संसार के 
भस्म करने के लिये प्रलयाञ्ि के समाव, प्रथवा प्रज्ञात्तयकारी 
यम की तरद अथवा प्रलयक्ालीन उफन्त हुए समुद्र को तरद 
हैं। भक्षा इन हसुमान के सामने फैन वड़ा रह सकता है प्रथवा 
इसका सामना कोन कर सकता है ? ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
एपेव चान्ये वे महाकपीदधा! 
सुग्रीवमैन्दद्धिविदा! सनीला! | 
सतारतारेयनछाः सरम्भा- 
ब्शेल्थपे 
स्वत्कारणाद्ाम सुरेहि सुष्ठा ॥ ४८ ॥ 
है राम | श्रापफी सहायता के विये इन्हींरे समान देवताप्रों 
ने छुप्रीच, प्रडुव, मदद, द्विविद, नल, नोन, तार, तारेय भरे परौर 
र्भादि बड़े बड़े धन्य वानतों के भो उसन्न किया है ॥ ४८ ॥| 
[जा गवाक्षों गबयः सुद॑ष्टरो 
मैन्द! प्रभेज्येतिशुखे। नलथ । 
के 
एवे च कक्षा! सह वानरेत्र | 
स्वत्कारणद्राम सुरेहि सृश्ठा! ॥ ४९ ॥ | 
है प्रभे। ! गज, गवात्त, गवय, खुद: और व्योतिमुं का तथा 
झत्तों को भी तुर्दारो सहायता के लिये उत्पन्न क्रिया है ॥ ४६ ॥| 
तदेल्कयित॑ सर्व यनमां त्व॑ परिपृच्छसि । 
हनुमते वाढूमावे कमैंतत्कथिंतं मंया |! १० ॥| 


धेश्८ इचरकायड़े 


है राम | इलुमान ने वाल्यावष्या में जे जे कर्म किये थे, वे सव 
मैंने आपकी सुनाये | प्रधिक कण कहूँ, आपने मे कुछ मुझसे 
पूछा था, उसका उत्तर मैने आपकी दिया ॥ ४९ ॥ 


श्रुत्वाआस्त्यस्थ कथित राम; सैमित्रिरेव च। 
विस्मयं परम जमुवानरा राक्षस! सह ॥ ५१॥ 
अ्गरूप जी की ये वातें सुन, धीरामचद्ध भोर लर्मण, वानरों 
तथा राक्षसों सहित बड़े विस्मित हुए ॥ ४१॥ 
अगस्पयस्तवबधीद्राम॑ सर्वमेतच्छुतं खया | 
हृ्फ सम्भाप्तिश्नासि राम गच्छामदे बयम्‌॥ ५२ ॥ 
परन्तु अगरुथ जी पुनः श्रीरामचन्द्र ज्ञी से बेक्षे कि, तुमने सब 
कुछ खुना और मैंने भो तुम्दें देखा और तुम्दारे साथ वातचोत 
भी की । श्व हम सब जाते हैं ॥ ४२॥ 
भुल्वैतद्राधवे। वाक्यमंगरत्वस्पेग्नतेजसः | 


प्राप्नलि! प्रणतभ्ापि महर्पिमिदमत्रबीत्‌ ॥ ५३॥ 
तब उम्रतेज्ञलों प्रमह्य ऋषि के यह ववन झुन कर, धोराम- 
चह्र जी हाथ जे।इ प्रणाम कर मर नम्नता पूर्वक बोले ॥ ४३ ॥ 
अच्य में देवतास्तुष्ठा। पितर। प्रपितामहा। । 
युप्माक॑ दर्शनादेव नित्य॑ तुष्ठाः सवान्धवा!॥ ५४ ॥ 
श्राज्ञ आ्रापके दशेन मिलने से मेरे ऊपर देवता प्रसक्ष हुए 


तथा पिता और प्रपिताप्तृगण भो तृप्त हुए झौर भाईब॑दों सद्दित में 
प्रसन्न हुआ ॥ ४४ ॥ ; 


विज्ञाप्यं तु मपैतद्धि यहदाम्यागतरपृद/ । 
तद्भवद्धिगम कृते करतव्यमनुकम्पया ॥ ५५ ॥ 


पदूत्रिश! सर्गः 8२६ 


किन्तु आपकी सेवा में मेरा पक्र स्पृह्ारहित निवेदन है । उसे 
आए मेरे ऊपर दया कर स्वीकार करें ॥ ४६ ॥ 
पैारजानपदानथाप्य खक्ायेंघहमागत;! । 
कतूनेव करिष्यामि प्रभावाज़वततां सताम ॥ ५६ ॥ 
मेंत्रे चन से लौद कर, पुरवात्तियों और देशवासियों के छापने 
अपने कप्तों में लगा दिया है। शाप सथ्ुरुषों की कृपा से में यह 
करना चाहता हूँ ॥ ५४६ ॥ 
"संदस्या मर यज्वेष भवन्‍्ते! निल्यम्रेव वह । 
भविष्यय महावीर्या प्रमानुग्रहकराह्िण: ॥ ५७॥ 
भाष लग महतृतफ्वोयंसम्न्धित तथा साधु णव॑ शीक्षवान हैं। 
झतपच घाप अपने इस थनुम्रहकांत्तों के यज्ञ में निरन्तर पर्यवेत्ञक 
हों ॥ ४७ ॥ न 
अं युप्मान्समाभित्य तपानिधूतकर्मपान्‌ | 
अनुग्रृहीतः पिहमिभ॑वरिष्यामि छुनि्तः ॥ ५८ ॥ 
आप तप करते करते पापशुन्य है गये हैं। झतः प्रापक्ा 
आश्रय ज्षने से में अपने पितरों की कृपा का पात्र वन सकूँ गा और 


अपने यज्ञ के खुप्तपन्न कर सक्ूगा ॥ ४८ ॥ 
| 
तदागन्तव्यमनिशम्भवद्विरित सद्भतः | 
अगस्लाबास्तु तच्छुला ऋषय। संग्ितत्रता! ॥ ५९ ॥| 
यज्ञकात्ञ में आप सव लोग मिल्ल कर यहाँ पधारियेगा | ब्रत- 


( गो) 


8३० उत्तरकायडे 


एयमस्लिति त॑ प्रोच्य पयातुमुपचक्रपु) । 
एवमुक्त्ा गताः सर्वे ऋषयस्ते ययागतम्‌ ॥ ३६० ॥ 
और तथास्तु-ऐसा हो करंगे, श्रीशमचद्धजी से कह कर, 
झपने अपने आश्रप्रों के चनत्ते गये घ्रथवा जहाँ से आये थे वहाँ चत्ते 
गये ॥ ६० ॥ है 
राघबश तम्रेवायें चिन्तयामास विस्मितः | 
ततास्त भास्करे याते विछज्य उपवानरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्तदा नरवरोत्तम! | 
प्रदत्तायां रजन्यां तु सोन्‍्तःपुरचरो5मबत्‌ | ६२ ॥ 
इति षद्‌तरिशः सर्गः ॥ 
उनके चल्ने जाने पर भ्रीरामचनद्र जी माहाराज प्गसरूय जी की 
कही बातों के स्मरण कर कर के, धाश्चरयं करने लगे | तदनम्तर छू 
के अस्त दाने पर नूपों और बानरों के विदा कर, श्रीरमचन्ध जी ने 
. विधिवत्‌ सन्धापासन किया | तदनस्तर नरथ्रेप्त धीरामचन्द ज्ञी ने 
' रात्िसुष्त प्राप्त करने के लिये श्रन्त+तुर में गमन किया ॥ ३१ ॥ $२॥) 
उत्तरकाणड का छत्तोसवाँ सर्ग पूरा हुप्मा । 
$3६९._..... 


११४३ 


सप्तत्रिशः स्गः 


+-३ ० ४-- 


अभिषिक्ते तु काकुत्स्पे धर्मेण विदितात्मनि। 
व्यतीता या निश्ञा पूर्वा पैराणां हषवर्षिनी ॥ १ ॥ 
जगग्रसिद्ध श्रीयम्रचनद्ध जी के अभिषेक की वह पहली ही रत 


थी, जे पुरवाधतियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, किन्तु वह रात भी 
बीत गयी ॥ १॥ २ 


सहतशिः सा प्‌ 


तप्ां रन खुष्यां प्रतरपतिवोधक! | 
80/3%405 2088 रृपतिवेश्यनि ॥ २॥ 
उस रात के दीत जाने पर राजा के जगाने वाले वंद्गण जे। 
सैक्यपूति ये, राजमकत में जो, उपस्यित हुए | २ | 
वे '्तफिन, सर्वे किलर हव शिक्षिता! | 
तुछुुरप्ि वीर॑ ययावत्सपहपिण! ॥ ३॥ 
किब्रें की तरह ( संगोत को ) शिक्षा प्राप्त और (नैधगिक ) 
मधुरकगठ वा वे गायक, बोरधेष्ठ महाराज की हित कर, उसका 
स्तप करने लगे | ३॥ 
पीर सैम् प्रवुध्यस कैसस्याप्रीतिव्भन । 
जाद्धि प्ये सपिति लगि हुप्ते नराषिप ॥ ३ ॥ 
उत्होंने इस पार गान किया--हे गीर ! है सैमय ! है कैकत्या 
का धानन्द उढ़ाने वाले ! भापके सेने से सव जगत निद्वित रहता 
है, ्रतः आए भ्रव जागिये ॥ ४ ॥ 
विह्मस्े यथा विष्णो झुएं चेवाशियनेरिप | 
बुद्धधा वृहसपतेस्तुत्यः प्रजापविसमो बरति ॥ ५ ॥ 
आप मगवार्‌ विधूत के तुल्य पराक्रम, प्रशिनोइुमाएों को 
तरह हपवान, दृहरपति के समान बुद्धिमात भर प्रजापति के सप्तान 
अज्ञापात्षक हैं ॥ ४ ॥ 
प्रम्रा ते पृषिवीतुस्या तेगसा भाजरोप! | 
बेगसे बायुना तुस्‍्ये गार्भीयपुदपेरिष ॥ ३॥ 
आप सहुद के समात गायमोय, एथि्ी के समान छत, हू 
, है समान तेज और पतन के समान वेग है । ६ ॥ 
१ रकशील।--मधुरतण्या! । ( रा? ) 
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अपरकम्प्ये यथा स्थाणुश्न्द्रे सैम्यत्थमीर्शस | 
नेहशाः पार्थिवा! पूव भवितारों नराधिप ॥ ७॥ 
झापमें शिव की तरह ध्रचलता है और चद्धमा की तरह 
सीथ्यता है। है नरनाथ |! आ्रापकी सम्तान न ते कोई राजा इआआ 
और न भागे कोई देगा ॥ ७ ॥ 
यथा त्वमसि दुधषों धर्मेनित्यः प्रजाहितः | 
€ 
न ताां जहाति कीतिय रक्ष्मीश् पुरुषषभ ॥ ८ ॥| 
है पुरुषश्रे्ठ आप जैसे दुर्धर्ष हैं, वेसे ही सदा धर्मपरायण 
ही कर प्रज्ञा के हित में तत्पर रहा करते हैं। इसीसे आपका कीति 
और लक्ष्मी नहीं व्यागती ॥ ८ ॥ 
श्रीक्ष धर्मश्न काकुत्स्थ त्वयि नित्य प्रतिष्ठिता । 
एताश्ान्याश् मधुरा वन्दिभिः परिकी्तिता) ॥ ९ ॥ 
है काकुत््थ ! आापतें धर्म श्रोर लद्मी सदा स्थिर रहती हैं 
( थर्थात्‌ आप घामिक हैं अतः आप सव प्रकार से धनधान्य से भरे ' 
पूरे हैं ) वंदीज्ञनों ने इस प्रकार तथा धन्य वहु प्रकार की स्तुति प्रचुर 
कयठ से की ॥ ६ ॥ 
सताश संस्तवेदिव्येबोधयन्ति सम राघवस्‌ । 
स्तुतिनिः स्तूयमानात्िः प्रत्यवुध्यत राघव; (१० ॥ 
ज्ञव वंदीजनों ने विव्य स्तुतियाँ कर के, श्रीरामचन्द्र जी के 
ज्ञगाया, तब वे स्तुति किये जाने पर जागे ॥ १० ॥ 
स तह्विहाय शयन पाण्डुराच्छादनारतृतम्‌ । 
उत्तस्थी नागशयनाऊरिनारायणों यथा ॥ ११ ॥ 
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और ध्पना खब्दु विद्वोना छोड़ ऐसे उठ बैठे मानों शेष पर 
से शीमब्ाययण उठे हों ॥ ११॥ 
तमुत्यितं महात्मानं पहा! प्राक्चलये। नरा! । 
च् च्छे 
सलहिल भाजने। शुमररुपतस्थु! सहसश! ॥ १२॥॥ 
उस समय हज़ारों नौकर चाकर नम्नभाव से हाथ आड़े खड़े थे 
और कितने हो छत्छपात्रों में जल भरे हुए खड़े थे ॥ १९ ॥ 
कृतेदकः शुनिर्भूत्वा काले हुतहुताशनः । 
देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्याकुसेवितय ॥ १३॥ 
उस जल से मद्दाराज ने नित्य कृत्य किये। तद्नन्तर पविन्न हो 
घप्ति में हवन किया। फिर वे उस देवालय में पधारे, जदाँ सप्रस्त 


इच्चाकुवंशीय ज्ञाया करते थे ॥ १३ ॥ 
[ नेा८ट--इस इछोक में देवापार शब्द आने से सूततिपूना का उस काछ 


में अ्रचक्षन पाया जाता है । | 
तत्र देवान्पितन्विधानचंयित्वा यथाविधि । 
वाहावक्षान्तर राम निर्मगाम जनेदतः ॥ १४ ॥ 
चहाँ देता, पितर, और ब्राह्मणों का ययेवित अथवा विधि- 
चत्‌ पुनन कर, वे साथियों के साथ लिये हुए, वाहर के चैक में 
( या डयोही पर ) गये ॥ १४ ॥ 
उपतस्थुमंदात्माना मश्थिणः सपुरोहिता! । 
.बसिध्त पयुखाः सर्वे दीप्यमाला घाग्मयः ॥ १५॥| 
प्षत्रियाथ महात्मानो नाना जनपदेश्वरा। । 


रामस्येपापिश्नन पारवें शक्रस्येव यथामरा! ॥९%॥! 
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वहाँ पर महात्मा मंत्रियया तथा चशिष्ठादि भम्निदुल्य तेजी 
पुरेहित पव॑ वेशदेशान्तरों के राजा रस, भ्रीराप्तचन्द् ज्ञी के पास 
उसी प्रकार घ्राकर उपस्यित हुए ; जिस प्रकार इच्ध के पास देवता 
आते हैं ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
भरते लक्ष्मणथात्र शन्रुन्नथ महायशा। । 
उपासांचक्रिरे हुए वेदास्यय इवाध्वरस ॥ १७॥। 
मद्दायशस्त्री भरत, लद्मण प्रोर शत्रुघ्न भी धीरामचन्द्र जी की 
सेवा में वैसे ही तत्पर थे, जैसे तीनों वेद ( ऋण, यज्ञ भर 
साम ) यज्ष में उपस्थित रहते हैं ॥ १७ ॥ 
याताः प्राक्नल्ये! भूत्ता किज्लरा शुद्तानना। । 
मुदिता नाम पाइवेस्था बहतेः सम्मुपानिशन्‌ ॥ १८ ॥ 


हित घोर प्रधक्षवद्त सेवक ज्लेग हाथ जेड़े महाराज भ्रोराम- 
चन्ध जी की सेवा के लिये वग्॒ में था खड़े हुए ॥ १८॥ 


वानराश्र महावीयां विशति! कामरूपिणः | 
सुप्रीवप्रमुखा रामप्रुपासन्ते महौजस! ॥ १९ ॥ 
महापराक्रपी शोर इच्चानुसार रूप धारण कर लेने वाक्े 
छुप्नीवादि# वीस घानर भ्रीरोमचन्दर ज्ञी के निकट पध्या बैठे ॥ १६ ॥ 
० कत्तकदीकाकार के सतानुपार बीस मुख्य वानरों के नाम ये हैं | -- 


! सुप्रीव, २ जादु, ३ इजुमान, ४ जाम्ववान, ५ सुषेण, ६ तार, 
७ नीछ, ८ नछ।, ५ मैंद, १० द्विविद, १! झुमुद, ११ शरप्र, १३ शतबदि, 
३४ गन्धभादन, १५ गज, १६ गयाक्ष, १७ गवय, १८ धूम्न, १९ रम्म। 
२५ ज्योतिमुस ॥ हि 
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विभीषणथ रक्षोमिथ्रतुर्मि! परिवारितः । 
उपासते महात्मानं परनेशपरिव मुल्चक! ॥ २० | 
फिर चार राक्तसों के साथ श्रीमान विभीषण भो वहीं आ बैठे, 
मानों कुबेर के पास गुहाक केश बैठे हों॥ २० ॥ 
तथा निगमहद्धाथ कुलोना ये च मानवा! । 
शिरसा बन्ध राजानप्ुपासन्ते विचक्षणा। ॥ २१॥ 
तदनन्तर ( नगर के बड़े बड़े ) सेठ साहकार, बुद्धज़न और 
कुलीनजन श्राये। ये मदाराज्ञ की छुछ झुक कर प्रणाम कर के, 
यथेचित स्थानों पर वैठ गये ॥ २१ ॥ 
तथा परिहते! राजा श्रीमद्धिकपिमिवर । 
राजमिश्र महावीयंबानरेश सराक्षसे! ॥ २२ ॥ 
यथा देवेश्बरो नित्यम्पिमिः सझुपास्पते | 
अधिकस्तेन रूपेण सहस्नाक्षादिरोचते ॥ २३ ॥ 


उस समय श्रीमान्‌ ऋषियों, मद्पराक्रमी राजाओों, बानरों और 
राक्षसों के वीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जो, बैसे ही शोामायम्रान हुए ; 
जैसे ऋषियों द्वारा सदा इन्ध शामायमान हुआ करते हैं | इतना ही 
नहीं; वत्कि उस समय प्रीयमचन्द्र ज्ञी की शाभा इन्द्र से भी वढ़ कर 


देख पड़ती थी ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तेषां समुपविष्टानां तास्ताः सुपधुराः कथा) । 
कृध्यस्ते धर्मसंयुक्ताः पुराणगैमदात्ममि! ॥ २४ ॥ 
इति सप्तत्रिशः सगे ॥ 
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डस समय पुएगवेत्ता महात्मा जाग वहां उपस्यित जनों फे। 
कर्णप्रधुर धर्मकथाएँ खुनाने लगे ॥ २४ ॥ 
उत्तरकागढ का सेंतीलबां सर्ग पूरा हुआ । 
[ नाइ--अधिकमतानुसार भागे के पांच सर प्रक्षिप्त हैं। क्योंकि पुवंधर्ग 
में अगल्य का विदा हाना लिखे कर भी, पुनः उनके साथ, आगे के सगे में, 


शीरामकद् मी का कयेपकपन है।ना अपडुत है। कई एक टोक्ाकारों ने इस 
सगे पर ज्यास्या भी नहीं छो । ] 
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एतच्चुत्वा तु निखिल राघवे।अगस्त्यमत्रवीत्‌ | 
य एपश्षेरजानाम वालिसुग्रीवयाः पिता ॥ १ ॥ 
श्रोरामचन्द्र ज्ञी यह घमस्त चुत्तान्त सुन कर, फिर भी प्रगरूप 
जो से वेले-दे भगवन्‌ | आपने वालि एवं सुग्रोष के पिता का नाम 
ते ऋत्तरान वतलाया ॥ १॥ 
जननी का च भवन सा त्वया परिक्रीर्तिता । 
वालिसुग्रीवयेश्रापि नामनी केन हेतुना ॥ २॥ 


अब आप बतल्ञावें कि, इनकी माता छानाप्र क्या था? वे 
कहाँ को रहने वाली थीं? और यह भी वतलाहये क्लि, इनफ़े पालि 
और सुधोच नाम पड़ने का कारण क्या है? ॥ २॥ 


एत्दूवह्मन्समाचएव कातूहछूमिद हि न! । 
स भोक्तो राघवेगैवमगस्त्ये। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
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ये सब वातें श्राप मुझे समरक्का कर वतज्ाइये। फ्योंकि ये सब 
चा्तें आवने के लिये मुझे वड़ा कैतूहल है। धीरामचद्ध जी के इस 
अनार कहने पर प्रगस्य जी कहने गे ॥ ३ ॥ 
शुणु राम कयामेतां यथापू् समासतः । 
नारद! कययामास म्रमाश्रममुपागत) ॥ ४ ॥ 
दे राप्त | पूर्वकाल में नारद जी ने मेरे श्राध्रम में पधार कर, 
जैसा मुझसे कहा था, वैसा हो मैं आपसे संक्तेप में कहता हूँ। 
खुनिये ॥ ४ ॥ 
_कदाचिदस्मानेधसावतियित्वमुपागतः | 
अर्चितस्तु ययान्यायं विधिदृष्देम कर्मणा ॥ ५ ॥ 
एक दिन घूमते घामते धर्मात्ा नारद जी मेरे भराभम पँथशा 
मेरे अतिथि हुए । मैने उनका ययात्रिधि वक्कार किया | ४ ॥ 
सुखासीनः कथामेनां गया पृष्ठ स केतुकाद | 
कययामास धर्मात्मा महें भूयतामिति ॥ ६ ॥ 
जब वे छुछ से आसन पर विराजमान हो गये; तथ मैंने को 
इलवश उनसे यही वात पूँछो थी। ( मेरे पूँतने पर ) उन घर्मामा 
ने कहा, दे महपें ! सुने ॥ ६ ॥ 


मेसनंगवर! ओऔरीमज्ाखयुनदमया शुभ! । 
तस्य यन्पध्यमं शु्ठ सर्वदेवतपूमितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पेन ताम का एक पहाड़ है, के! पर्वतों में श्रेष्ठ एसं सुदूर है। 
बह सुवर्शमय है और छुत्दरता की ते वह खान ही है। इसके 
बीच वाले हह् के देता बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ॥ ७॥. 


कल 


छ३े८ उत्तरकायड़े 


तस्मिन्दिव्या सभा रम्या ब्रह्मण। शतयेजना । 
् ९ 
तस्यामारते सदा देवः पत्मयेनिश्वतुम्रुंख। ॥ ८ ॥ 
क्योंकि उसी शिश्वर पर ब्रह्मा जी का शतयाजन विस्तीर्ण 


रमशीय दिव्य समाभवन वरना शुआ है। चतुझुंल्न अ्रह्मा जी, उसमें 
सदा विराजमान रहते हैं॥ ८ ॥ 


यागमभ्यसतस्तस्य नेत्राभ्यां यदसुसंबंत्‌ । 
तदग्ृहीतं भगवता पाणिना चर्चितं तु तत्‌ ॥-९ ॥ 
पक दिन वे वहाँ बैठे बैठे योणभ्यास कर रदे थे कि, उनके नेन्नों 
से अश्वविन्द निकल पढ़े। ब्रह्मा जी ने उन अ्रश्नविन्दुओं के हाथ से 
पोंछ कर, ॥ ६ ॥ 
निश्षिप्तमात्रं तदभूगा बह्मणा लेकक्णा । 
तस्पिन्रशकणे राम वानर! सम्बधव ह ॥ १० ॥ 
पृथिवों पर फेंक दिया । लाककर्ता ब्रह्मा मे हाथ से उन पअश्रन 
विन्दुओं के पृथिवी पर गिरते ही, पक्र चानर उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 
उतन्नमात्रर्तु तदा वानरथ नरेत्तम | 
समाश्वास्य पियेवाक्येक्त: कि महात्मना ॥११॥ 
है बरश्रेण | उस वानर के उत्पन्न होते ही महात्मा पितामह 
ब्रह्म जो ने प्रियवाक्यों से उसे समकाया और उससे कहा ॥ ११॥ 
पश्य शैल॑ सुविस्तीण सुररध्युपितं सदा । 
तस्मिन्‌ रम्ये गिरिवरे वहुमूछफलाशनः ॥| १२॥ 
है वानरश्रेए ! देखा, इस वहुविस्तृत पर्वत पर देवतागण 


रहा करते हैं। तुम इस रस्य पर्व॑तश्रेष्ठ पर अनेक फल सूल खा 
कर, ॥ १२॥ 
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ममान्तिकचरे नित्यं भव वानरपुछ्षय । 
कशथ्ित्कालपिहास त्व॑ ततः श्रेयो भविष्यति ॥११॥| 
सदेध मेरे पास रहा करो । कुछ दिलों यहाँ रहने से तुम्हारा 
कक्ष्याण देगा ॥ १३ | 
एबमुक्त: स चैतेन व्रह्मणा वानरे भा | 
प्रणम्य शिरसा पादौ देवदेवस्य राघव ॥ १४ ॥ 
है राम | जप ब्रक्षा जी ने उस वानर से इस प्रकार कहा, तव 
उस वानरश्रेष्ठ ने सीस नवा, उन देवदेत अह्मदेव के चरणों के 
प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 
उक्तवॉक्नोकक्तारमादिदेव॑ जगत्पतिस्‌ | 
यथाज्ञापयसे देव स्थितेछ तव शासने ॥ १५ ॥ 
और प्रादिदेव जगत्पति लेककर्ता ब्रह्मा जी से कदा--है देव | 
आप जैप्ी घाज्ञा देते हैं; में वेसा ही फरूँगा । में आपके धश्ाधीन 
रहँँगा ॥ १६ ॥ 
एवमुक्‍्ला हरिदेवं ययो हृष्टमनारतदा | 
स्‌ तदा दुमखण्डेपु फलपुष्पधनेषु च॥ १६॥ 
ब्रह्मम्मतिवलः शी बने फलक्ृताशन! । ;ल्‍ 
चिन्यन्मधूनि मुख्यानि चिन्वन्पुष्पाण्यनेकश! ॥ १७॥ . 
इस प्रकार ब्रह्मा ज्ञी से कंद कर, वह वानर प्रसन्नतापूर्षक, 
फलफूलों से भरे पूरे चनों में जा भर वहाँ चुन चुन कर मोढे फल- 
फूलों के खा खा कर शीघ्र ब्रह्मा ज्ञी के ( श्थवा देवताग्ों के ) 
सम्तान वल्वान दो गया ॥ २६ ॥ १७ ॥ 


४४० उत्तरकायडे 


दिनेदिने च सायाहे ब्रह्मणाउन्तिकमागमंत्‌ । 
गृहीला राम मुख्यानि पृष्पाणि च फ़छानि व ॥१८॥ 
वह वानर प्रतिदिन सन्प्या के समय बह्का जी के पास भा जाया 
करता था । है राप्त | इस प्रकार वह उत्तम फल फूल ला कर ॥ १५ 
ब्रह्मणे। देवदेवस्य पादमूले न्यवेदयत्‌ । 
एवं तस्य गतः काले वहु पर्यटते गिरिम्‌ ॥ १९॥ 
देवदेव प्रह्मा जी के चरणकमलों में चढ़ा दिया करता था। 
इस्र प्रकार उप्त प्ेत पर घूमते फिरते उसे वहुत दिन!ही गये ॥१8॥ 
कस्यचित्तथ कालस्य समतीतरुय राघव | 
ऋश्षराद वानरःश्रेष्ठत्रपया परिपीढितः) ॥ २० ॥ 
है राम | तद्नन्‍तर कुछ काल वीतचने पर वानरश्रेष्ठ ऋत्तराज 
प्यास से अत्यन्त चिकल हा कर ॥ २० ॥ 
उत्तर मेरुशिखरं गतस्तत्र च हृहवान | 
नानाविहृगसघु््ट प्रसन्नसलिलं सर! ॥ २१ ॥ 
मेसपवेत के उचर गिखर पर।चला गया । वहाँ से उसने नाना 


प्रकार के पत्तियों के शच्दों से मुज्ञायमान और स्वच्छ जज्न से पूर्ण 
एक ताल्नाव देखा ॥ २१॥ 


चलत्केसरमात्मानं कृत्वा तस्य तंदे स्थित: । 
(्‌ः 
ददश तरिमन्सरसि वक्रच्छायामथात्मन। ॥ २२ ॥ 


तब चह हर्षित हे और अपनी गर्‌न के वालों के दिलाता 
उसके किनारे पर चला गया | उस समय देववश उसे पानी में 
अपने मुख फी परछाई देख पड़ी | २२॥ 


प्रत्तिप्ेष प्रथमः स्ग। - 8४७१ 


के5्यमस्पिन्मम रिपुर्वसत्यन्तजले महान | 
ड़ है 
रुप चान्तगतं तत्र वीक्ष्य तत्पश्यते हरि! ॥ .२३ ॥ 
उसे ( भ्रपने मुख की परक्ाँई का ) देख, वह सेचने लगा कि, 
इस पानो में यह मेरा वड़ा शत्रु वन कर कौन रहता है | इस प्रकार 
वबानरक्ेछ ते जल में वद रूप देख कर ॥ २३ ॥ 
४»... क्ोपाविए्मना होप नियत मावमन्यते | 


तदस्य दुष्टभावस्य पुष्क् कुमतेगहम ॥ २४ ॥ 
मन ही मन कहा कि, यह क्ुद्ध सा रह कर, मेरा सदा श्रपमान 
किया करता है। भतः इस दुरात्मा दुए का यह सुन्दर भवन में 
नष्ट ऋर डालू गा | २४ ॥ 
एवं सचिन्त्य मनसा स वे वानरचापलातू | 
आस्पलुत्य चापतत्तत्मिन हदे वानरसचमः ॥ २५ ॥ 
मन ही मत इस प्रकार का ठान ठान कर, वह बानर चश्चत्ञता- 
वश दलांग मार उस ताक्षात में कूद पड़ा ॥ २४ ॥ 
उत्खुल्य तस्मात्स हृदादुत्यित) प्वंगः पुनः | 
तसिमन्रेव क्षणे राम सील पाप स वानर। ॥ २६ ॥ 
किर पुक्र छ्लाँग मार कर उस तालाब के वाहर निकल झावा। 
है राप्र | उस तालाब से निकलते ही वह वानर, ख्री दे गया ॥२६॥ 
पनाज्रूपा सा नारी छावण्यलकिता शुभ । 
विस्तीणजधना सुम्रनीलकुन्तलमूपेजा ॥ २७ ॥ 
मुमसस्मितवक्का च पीनस्‍्तचतटा शुभा | 
हृदतीरे च सा भाति ऋजुय्टिलवा यथा ॥ २८ ॥ 
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चह झ्ी वड़ी लावगयबतो थो। मैट मैट्ी से उसकी जंबाएँ 
थीं और उुन्दर दोनों भोंदें थीं। उसके वाल काले भौर घुंघयले थे 
तथा उसका इँसमुख मनेाहर चेहरा था । उसके कुचयुगल मोरे 
थे। वह बड़ी रूपदती थी घोर वड़ो अच्छी मालूम पडुती थी। उस 
तालाव के किनारे चह एक सीधो एवं लंदी लता की तरह, देफ 
पड़ती थी ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


त्रेलेक्यसुन्दरी कान्ता सर्वचित्तप्मा्थिनी । 
लष्ष्मीव प्ररहिता चन्द्रस्येत्रनेव निमे्धा ॥ २९ ॥ 
भिक्लेकसुन्दरी यद रमणो सव के चित के म्रेहित करने वाली, 
कम्रत्तरहित जक्मी के समान ध्रथवा चद्धमा की चांदनी के समान 
निर्मेत् जान पड़तो थो ॥ २६ ॥ 
रुपेणाप्यभवत्ता तु श्रियं देवीपुमा यथा | 
दयोतयन्ती दिशः सर्वास्तथामृत्सा वराज्ना || ३० ॥ 
अथवा लद्मी पायती के मप्ताव वह छुन्दरी थी। वह वर्यागना, 


उस ताल्ाव के तोर पर खड़ी खड़ी झपनो प्रथा से समस्त विशाओं 
के प्रकाशित कर रही थी ॥ ३० ॥| 


एतस्मिननन्तरे देवे। निवत्त सुरनायक! । 


पादावुपास्य देवस्य ब्रह्मणस्तेन वे पैथा ॥ ३१ ॥ 
इतने में ब्रह्मा जी को प्रणाम कर, सुरनायक इन्द्र उसी शोर से 
निकत्ते ॥ १९॥ 
तस्यामेब च वेलायामादित्या5पि परिश्रमन ) 
तसिमिल्नेव पदे' साध्भुयस्मिन्सा वलुम्रध्यमा | ३१ ॥ 


साथ ही घूमते हुए भ्री्र॑य॑देव भी बहीं ज्ञा पहुँचे, जहाँ वह 
पतली कमर वाल्ली छुन्दरी वामा खड़ी थी ॥ ३२ ॥ 
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युगपत्सा तदा इश देवाभ्यां तुरसुन्दरी | 
कन्दपवगी तो तु हृष्टा वां सम्मभूवतु! ॥ ३३ ॥ 
उस समय वह खुलरी वो देवताशों की दुष्टि में पड़ी और थे 
दोनों उसे देखते ही क्ामातुर दी गये ॥ ३६ ॥ 
तत! क्षुमितसवांडी सुरेन्द्रों पत्रगाविव । 
तद्रपमदूजुत दृष्ठा त्याणितो पैयेभात्मन। ॥ ३४ ॥ 
उसका पअदुभुत रुप निहार कर, उन दोनों देवत/भ्रेष्ठों का पथ 
जाता रहा। कनों देवताओं के समस्त भैग विकल्ल दो गये और थे 
साँप की तरद तड़फड़ाने लगे ॥ ३४ ॥ 
ततसर्तस्यां सुरेद्रेण स्कन्न॑ शिरसि पातितम्‌ | 
अनासादेव वां नारी सबिहत्तमथाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उप खस्री के समीप न पहुँच पाने के पूर्व ही इन्द का बीय॑ निकल 
पड़ा और वह उस्त छुन्द्री के सिर (के वाल्लों ) १९ गिरा ॥ २४ ॥ 
तत! सा वानरपरति जत्ने दानरमीखवरम । 


अमेषरेतसस्तस्य वासवस्य महात्मनः ॥ २६॥ 
किन्तु इस्ध का तह बोर्य भ्रमेघ ( कमो निः्फत्न जाने वात्मा 
मे ) था, ध्तः निष्फत्न कैसे ज्ञाता। श्रतः उससे जे वानरश्रेष्ट 
उत्पन्न हुष्आा वह वाबरों का राजा हुश्मा ॥ २६ ॥ 
बालेधु पतितं वीन॑ वाली नाम ब्भव सः । 
भास्करेणापि तस्यां वे कन्दर्पवशवर्तिना ॥ ३७ ॥ 
ञ््री के वांलों पर इन्द्र फा वीर्य गिरने और उससे उत्पन्न द्वोने 
के कारण, उस बालक हा नाम वालि पड़ा इसी बीच में धूर्य ते 
कामातुर दा ॥ ३७ ॥ 
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वीज॑ निपिक्त ग्रीवायां विधानमलुब्तंत | 
तेनापि सा वरतनुनेक्ता किखिद्रचः शुभम्‌ ॥ रे८ ॥ 
इस स्ली की गर्दन पर अपना वीय॑ डाला, परन्तु उस छुन्द्री 
ख्वी ने ऐेसा देने पर भी कुछ भी शुभ वचन न कहे ॥ ३८ ॥ 
निहत्तमदनशथ्वाथ सूयोजपि समपद्यत । 
ग्रीवार्यां पतितं बीज सुश्रीव: समनायत ॥ ३२९ ॥ 
छ॒य॑ काम की पोड़ा से मुक्त हुए शेर गरदून पर गिरे हुए वीर्य 
से सुओोव की उत्पत्ति हुई॥ ३६ ॥ 
एबमुत्पाथ तो बीरे वानरेन््रों महावलों । 
दत्ता तु काश्वनी मारा वानरेच्धस्प वालिन; ॥ ४० ॥| 


इस प्रकार प्रहावली वालि का उत्पन्न कर और उसके काखन 
की माला दे ॥ ४० ॥ 


अक्षय्यां गुणसम्पूणा शक्रस्तु त्रिदिर्व ययो । 
5 रे 
सये5पि खसुतस्येव निरूप्य पवनात्ममम्त्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र स्वर्ग के चले गये | यह माला सर्वशुशसम्पन्न और 
कभी नए न दोने वाली थी | घुयेनारायण भी इस प्रद्ार मद्रावली 
वीर सुप्रीव के उत्पन्न कर गौर पवननन्दुन हनुमान का ॥ ४१ ॥ 
कृत्येपु व्यवसायेदु जग|म सवितासरम्‌ | 
तस्याँ निशायां व्यष्ठायाघुदिते च दिवाकरे ॥ ४२॥ 
प्रपने पुत्र के कायों और व्यवसाय में निशुक्त कर, था काशमार्ग 


में है कर, चक्ते गये | है राजन ! उस रात के वीत जाने और छू 
के उदय होने पर ॥ ४९ ॥ 
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स तद्ानररूप तु प्रतिपेदे पुन्ंप । 
स॒ एव वानरो भूल्वा पुत्रों खस्प इवड्मा ॥ ४३ ॥ 
है वृष | ऋत्वराज पुनः वानर के वानर दो गये । इस प्रकार यद्द 
बानर ऋत्तराज़ अपने दो वानरपुश्नों को ॥ ४३ ॥ 
पिह्ेक्षणा हरिवरी बलिनों कामरूपिणों | 
मधृन्यभृतकर्पानि पायितों तेन तो तदा ॥ ४४॥ 
जिनके नेश्र पीले थे ओर जे! मद्दावली एवं इच्छानुसार रुप 
धारण करने वाले थे, भ्रम्तत की सप्तान मधु पिलाने ज्षगे ॥ ४४॥ 
गृह्य ऋतरजारतो तु बह्मणोईन्तिकमागमत्‌ । 
| २ $ 
हुक्षरजस पुत्र॑ ब्रह्मा लोकपितामह! ॥ ४५ ॥ 


पुनः वानर दो कर ऋत्तराण झपने उन दो वानयुत्रों की ले 
कर ब्रक्षा जो के निकट गये । लेकपितामह ब्रह्मा ज्ञी ते भी अपने. 


पुप्र ऋत्तराज के देख ॥ ४४ ॥ . 
बहुश। सासलयामास युत्राभ्यां सहित हरिय्‌ । 
सान्तवयित्वा तत। पथ्मादेवदृतमथादिशवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दनों बच्चों को अपने साथ लिये हुए ऋत्तराज् को ब्रह्मा जी 
ने अनेक प्रकार समझा बुक्का कर देवदूत की यह श्राज्षा दी ॥ ४६ ॥ 
गच्छ मदचनादूदूत किप्किन्धां नाम वे शुभाग । 
सा बस्य गुणसम्पन्ना महती च पुरी शुभा ॥ ४७ ॥ 
कि, दे दूत | मेरी श्राज्षा से तुम ऋत्तराज की साथ हे कर परम 
सुरूर नगरी किफिन्धा में जाओ। इस पुरी में सब प्रकार की: 
छुविधा है और वह इनके रहने येग्य है ॥ ४७ ॥ 
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तत्र वानरयूथानि सुवहूनि वसन्ति च । 


वहुरतसमाकीणां वाररे! कामरूपिभि! ॥ ४८ ॥ 
चहदों पर झनेक वानर यूय रहते हैं । उसमें श्रोंस भो काम्रकुपो 
सानर वास करते हैं ॥ ४८ ॥ 
शशि [| 
पुण्या पण्यवती दुर्गा चातुरबप्यपुरसकृता | 
विश्वकमंकृता दिव्या मन्रियोगाच शेभना ॥ ४९ ॥ 
वह अनेक रलों से भरी पूरी दे और दुर्गम हैं। चारो वर्ण के 
केग उसमें रहते हैं । बड़ी शुद्ध है, छुन्दर है और व्यापार के लिये 
प्रसिद्ध है। अथवा उसमें दुकान मो हैं । मेरे थ्राज्ञा से विश्वकर्मा 
ने इसकी रचना को है ॥ ४६ ॥ 
तत्रक्षेरजस हृष्टा सपुत्रं वानरपंमम्‌। 
यूथपालान्समाहाय यांध्षान्यान्माकृत्ान्रीन्‌ ॥५०॥ 
तुम उसी पुरी में ऋत्षराज क्ले इनके पुत्रों के सहित बसा 
आशो। तुप्त यूथपति चाबरों तथा भन्य साधारण वानरों के एकन 
कर ॥ ४० ॥। 


तेषां सम्भाव्य सर्वेपां मदीयं जनसंसदि । 
अभिषेचय राजानमारोप्य यहदासने ॥ ५१ ॥ 
और उनका आदर मान कर सभा के बोच इन्हें राज्नसिहासन 
पर बैठा कर, इनके राजतिलक कर देवा ॥ ४१॥ 
ह्मात्राथ ते सर्वे वानरेण च धीषता | 


अस्पक्षेरजसे! नित्य॑ भविष्यन्ति वशानुगा! ॥ ५२ ॥ 
इन बुद्धिमान वानरश्रेंठ्ठ के देखते ही वे सब वानर सदा के 
लिये इसके वश में दो, इनके घनुचर दे जायेंगे ॥ ४२ ॥ 


प्रत्षिप्तेवु प्रथमः सगे! ४४७ 


इस्पेबमुक्ते बचने प्रह्मणा त॑ इरीश्वरण ||, 
पुरत! कृत्य दूतोज्सा प्रययो वां पुरी बुभाग ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा फी ग्राक्षा पा कर, ऋत्तरज्ञा को प्पने साथ के पह देव- 
दूत परम रय किप्किस्धापुरों के गया ॥ ५३ ॥ 
स॒ प्रविश्यानिलगतिस्तां गुहां वानरोत्तमः | 
स्थाएयामास राजान पितामहनियेगतः ॥ ५४ ॥ 
बह दूत पवन के समान बैग से पर्वत की घाटों में कसी हुई 
किकिम्या तगरी में पहुँचा और ब्रह्मा जी की श्राज्ञा के प्रजुसार 
उनके राजसिहासन पर वैठा दिया ॥ ४४ ॥ 
राज्याभिपेकविधिना स्नातेथ्याभ्यचितस्तथा | 
से वद्धयुक्ुटः श्रीमानमिपिक्तः खडंकृत। ॥ ५५ | 
शीमान ऋत्तरज्ञा राज्यासिपेक की विधि के अनुसार समान 
कर, सिर पर मुकुद धारण ऋर तथा उत्तम गदने पहन राजसिद्दा- 
सत पर बैठे ॥ ५५ ॥ 
आज्ञापयागास हरीन्सवान्युदितमानसः | 
सप्नद्रीपसमुद्रायां पूपिव्यां ये इवज्रमा:॥ ५३ ॥ 
ऋत्तरज्ञा सव प्रकार से सम्मानित दो हर्षित चित्त से समुद्र 
सद्दित सप्तद्वीपमयी पृथियी पर जितने वानर थे, उन सव पर शासत 
करने लगे ॥ ४६ ॥ * 
वालिसुग्रीवयेरेष एप चक्षेरजः पिता | 
जननी चेष तु दरिरित्येतद्भदमसतु ते ॥ ५७ ॥ 
यह ऋत्तरजा ही वाल्ि और सुप्रीव के पिता और यही इनकी 
माता थे। वस यही इनका वृत्तान्त है। तुद्दारा मद है ॥ ४७॥ 
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यश्रेतच्छावयेटिड्ान्यवेतच्छुणुयातरः । 
सिध्यन्ति तस्य कार्यायथा मनसे दषनब ना; ॥ ५८ ॥ 
ज्ञे विद्वान इस चुत्तान्त को स्वयं खुतता या दूसरों के खुबाता 
है, उसका मन हर्षित दाता है ओर उसके सब्र कार्य सिद्ध देते 
हैं॥ ४८॥ 
एतच् से कथित मया विभे। 
प्रविस्तरेणेह ययायतरतत्‌ । 
उत्पत्तिरिषा रमनीचराणाम्र्‌ 
उक्ता तगवेह दरी्वराणाम॥ ५९ ॥| 
इंति यत्तिप्तेतु ग्रयम+ सर्गः ॥ | 
है प्रभा ! राज्नसों ग्रे बावरों की उत्पत्ति क्ला धुचान्त मेंने 
आपसे जैसा वास्तव में था, विस्तायपुर्वेक कड़ा ॥| ४६ | 
उत्तरकायड का प्रन्षिप्त पह्िला से सम्राप्त हुआ । 


चुडः 


4. मील, ३. 
प्रच्ितिपु द्ितीयः से: 
एवं श्रुला झबां दिव्यां पाराणी राखबस्तदा । 
आाठमिः सहिते बीरो विस्पयं परम ययो ॥ १ ॥ 
वीर श्रीरामचन्ध जी इस दिव्य पोयणिक्र अथवा पुरातच कया 
के छुन अपने माइयों सहित परम विस्मित हुए ॥ १ ॥ 
राखवाध्य ऋषेबाक्य श्रुला वचनमत्रवीद । 
कयेय॑ महती एुण्या लल्लसादाच्छुता पया ॥ २॥ 


प्रत्षिमेंधु द्वितीय! सर्गेः ४४६ 


भोराप्चद्ध जो ऋषि अगस्य के वचन छुन वैले कि, 
आपके पनुग्रह से मेने यह बड़ी पवित्र ग्रथवा बड़ा पुरुष देने वाली 
कथा खुती ॥ २॥ 
बृहत्कात्हले चारिमन्संदता मुनिपुद्ठद । 
त्तियार्शी 
उप दिव्या वालिसुग्रीवयोदिज ॥ ३ ॥ 
है पुनिर्भेष्ठ | इस वालि पव॑ सुग्रीव की दिव्य उत्पत्ति से सम्बन्ध 
रखने वाली ऐसी कथा के सुन, बड़ा हो प्राश्चर्य हुआ है ॥ ३ ॥ 
कि चित्र प्र ब्रह्मपें सुरेस्द्रपपनावुभो । 
जाते वानरशादूले! वलेन वलिनां बरी ॥ ४ ॥ 
है ब्रह्मपें | जद वानरश्रेप्त वालि सुरनाथ इन्द्र के और कपि- 


श्रेष्ठ खुप्नीव भगवान भुवतभार्कर के पुत्र हैं, तब ये दोनों सर्च- 
श्रेष्ठ बल्नवान होंगे दौ-इसर्म आश्चर्य ही क्‍या है ॥ ४ ॥ 


एबंपुक्ते तु रामेण कुम्पयेनिरभाषत | 
एवमेतन्महावाहे हततमासीत्पुरा किछ ॥ ५॥ 
श्रीरामचद्ध जी का यह वचन छुने कर, कुम्भसम्भव 
शगरूय जो ने कह्ा-दे मदावाद्षे ! सचमुच प्रावीन काल में 
शेखा दी हुआ था ॥ ५ ॥ 
अथापरां क्या दिव्यां शुणु राजन्सनावनीम्‌ । 
यदर्थ राम बेदेही रावणेन घुरा हुता ॥ ६ ॥ 
दे राजन्‌ | एक्र और दिव्य एवं पुरातन इतिहास छुनिये । है 
रा | रावण ने मिस काम के लिये सीता हरी थी ॥ ६ ॥ 
तत्तेऋ कौतंगिष्यामि समरार्थि भवशे कुछ | 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं प्रशुग ॥ ७॥ 
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थब में उधी का वर्णन आपसे करता हूँ। श्राप उसे सावधान 
हो कर छुनें । दे राप्त | पूर्वसतयुग में प्रजापति के पुत्र ॥७॥ 
सनत्कुमारमासीन रावणो शाक्षसाधिप: । 
वषुषा सर्यसड्भाइं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ८ ॥ 
विनयावनते! भूल्वा हभिवाद्य छृताझ्चकछि। | 
उक्तवान्‌ रावणों राम तमुर्षि सत्यवादिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुय॑ के सम्राच प्रकाशमान शरीस्धारों ओर बड़े सत्यधादी 


धीसनत्कुमार ज्ञी से रावण ने विनय पूर्वक एवं हाथ जाड़ और 
प्रणाम कर कहा ॥ ८ ॥ ६ ॥| 


के हस्मिन्मवरे लोके देवानां वछवत्तर; | 
य॑ समाभथित्य विचुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ | १० ॥ 
है भगवन्‌ ! इस लेाक के समत्त देवताओं में सव से अधिक 

वलवान और सर्वश्रेष्ठ देवता कान है; जिप्के सहारे देवगण 
अपने शत्र के ज्ञोन क्लेठे हैं ॥ १० ॥ 

कू यजन्ति द्विजा नित्य॑ं क॑ ध्यायन्ति च यागिनः | 

एतन्मे गंस भगवन्विस्तरेण तपराधन )॥ ११ ॥ 
.. है भगवन | ब्राह्मण क्लोग नित्य किसका पूजन और येगी लेग 
किसका नित्य ध्यान किया करते हैं? हे तपाचन ! यह दुचान्त 
मुकसे विस्तार पूर्वक कहिये ॥ ११॥ 

विदित्वा ह॒ृदगर्त तस्य ध्यान दृष्टिपदायशाः । 

उवाच रावण प्रेग्णा श्रूयतामिति पुत्रक ॥ ११॥ 
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महायशल्री ऋषि समत्कुमार जी ध्यान द्वारा रावश के 
मन की वात ज्ञान कर, उससे प्रीति पूर्वषफ वाक्षे-दहे वत्स | 
छुनो ॥ १२ ॥ |! 
ये वे भर्ता नगत्कृत्सतं यस्पे।पत्ति न विभहे | 
सुरासुरैनते नित्यं हरिनारायणः प्र! ॥ १३ ॥ 
ज्ञे। इल सारे जगत का प्रथु है श्र्थात्‌ जे सब का भरण 
पषण करता है, जिसकी उत्पत्ति का वृत्तान्त मुझे भी नहीं मालूम, 
और जिसका पूजन क्या छुर और क्या अत्वर, सभी सकल किया 
करते हैं, वह धोमप्नारायण खामी हैं ॥ १३॥ 
यर्य नाश्युद्धवा अक्मा विश्वरथ जगतः पति! । 
येन सर्वमिद एष्टं विश्व॑ स्थावरजद्ञमंम ॥ १४ ॥ 
'उन्हींक़ी बराप्ि से ब्रह्मा जी उधन्न हुए हैं, वे दी इस संसार 
के स्वामी हैं। उन्हींने इस स्यावरजडुमभय संसार की सृष्टि की 
है॥ १७॥ 
त॑ समाशत्य विवुधा विधिना हरिमध्वरे | 
पिवंति धमृत चेव मानिताश यजन्तिं तंसू ॥ १५ ॥ 
उन्हींके ग्राक्यय में रद कर देवता लोग यत्न में विधिवत्‌ 
अम्ृतपात करतेहें और सम्मान पाते हैं एवं उन्दीं सर्वेश्वर की 
सेवा किया करते हैं ॥ १५ ॥ 
पुराणैथैव वेदेथ पश्चरात्रेस्तयैव च | 
ध्यायन्ति योगिने! नित्यं कतुमिथ यजस्ति तम्‌ ॥१॥ 
बैदों, पुराणों और पद्चरात्रागमों के अधुसार येगी उनका 
सदैव ध्यान करते और यक्षों हरा उनकी सन्तुृ करते हैं॥ १६ ॥ 
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दैल्यदानवरक्षांसि ये चान्ये चामरद्िप! । 
सर्वाज्ञयति संग्रामे सदा सर्व: स पूज्यते ॥| १७ ॥ 
जे दैत्य, दानव भौर राक्षस हैं तथा जे। भव्य ज्ञीच देवदाप्रों 
से बैर किया करते हैं, उन सब को ये हो प्रभु युद्ध में हरा दिया 
फरते हैं और उनके द्वारा थे पूजित भी देते हैं ॥ १७॥ 
श्रुत्वा महर्षेस्तद्वाक्यं रावणे राक्षसाधिप! 
उवाच प्रणते भूत्वा पनरेव परहामुनिम्‌ ॥ १८ ॥ 
राक्षसराज्ञ रावण, समनत्कुमार के ये वचन झुन कर, उनके 
प्रणाम कर उनसे फिर यह वचन बेला ॥ (८॥ 
देल्यदानवरक्षांसि ये हता। समरेडरय! 
का गति प्रतिपथन्ते कि चे ते इरिणा हता। ॥ १९ ॥ 
है महर्षे | ज्ञा देय, दानव और रा्सादि देवताषों के दाथ 
से मारे जाते हैं भौर जे भगवान हरि के हाथ से मारे जाते हैं, 
उनका कानसी गति प्रिल्नती है! ॥ १६ ॥ 
रावणस्य वच; श्रत्वा पित्युवाच महाप्रुनि: 
देवतैनिंहता नित्य प्राप्ुवन्ति दिवः स्थलम ॥ २० ॥ 
पुनस्तस्मात्परिश्रष्टा जायन्ते वुधातले । 
जिति च्छे ए अऔ 
पू्वाजिते! सुखेदु।खेजायम्ते च प्रियन्ति च॥ २१ ॥ 
परद्याप्तुनि सनत्कूमार ज्ञी शाबण के वचन छुन कर बोले क्लि। 


जे देवताओं के हाथ से मारे जाते हैं, उन्हें स्व में वास प्राप्त देता 
) परन्तु जब उनका पृयय क्ञोण दो जाता है तब थे स्व से श्रष्ट हो 
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पू्िधी पर पुनः जन्म अहृरण करते हैं। इस अकार पूर्व॑जस में 
सश्चित छुब दुःख अर्थात्‌ पुएय पाप के द्वारा वे जन्म केते और 
मरते हैं ॥ २० ॥ २१॥ 

ये ये हताथक्रपरेण राज॑- 
च्े ०. कक 
खेलेक्यनाथेन जनादनेन | 
ते ते गवारतन्रिलयं नरेच्रा: 
क्रोपाशप देवस्प वरेण तुल्य/ ॥ २२ ॥| 
परन्तु हे राजन | जे चक्रधारो जनादंन द्वारा मारे जाते हैं, 
से शठजन उन्दींके वैकग॒ठधाम में जाते हैं, अतः उन देवेशनारायश 
का कोच भी वरदान हो के ठुत्य दे ॥ २२ ॥ 
श्रुत्वा ततस्तद्चनं निशाचरः 
(४ 
सनत्कुपारस्य झुसाहिनिगतम्‌ | 
तथा पहुए्/ स वभूव विस्मित! 
कथ॑ तुयास्थामि हरि महाहवे ॥ २३ ॥ 
इति प्रतिप्तेप द्वितोयः सगे ॥ 
राक्षस दृशभीप समकुमार के इन बचनों के खुब हर्षित 
पव॑ निर्मित हे सेचने क्षमा कि, मेस ओर उन हरि का युद्ध 
किस प्रकार ही ॥ २३ ॥ * 
उत्तरकायड का अत्तिप्त दूसरा सर्ग समाप्त हुआ | 
ब््लः 
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एवं चिन्तमतस्तस्य रावणस्य दुरातमनः । 
पुनरेवापरं वावयं व्याजहार महागुनि; ॥ १ ॥ 
जब वह दुए रावण इस प्रकार मन ही मन चिन्ता करने लगा; 
तव महपरि सनत्कुमार जी ने फिर कहना आरफ्म किया ॥ १॥ 
मनसश्रेप्सितं यत्तद्भविष्यति महाहवे । 
सुखी भव महावाही कश्रित्कालमुदीक्षय ॥ २॥ 
है मदावाहो | जे तुस्दारे मन में इच्छा है वह समर में श्रचश्य 
पूरी दोगी । तुप्र छुखी रदे ; ( किन्तु श्रपनी अभोष्ठ सिद्ध के लिये ) 
कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करो ॥ २॥ 
एवं भ्रुत्वा महावाहुस्तमुर्पि प्रत्युवाच सः | 
कौहश रक्षणं तस्य ब्रृहि सर्वमशेषतः ॥ हे ॥ 


महर्षि के ये वचन खुन, महावीर रावण उनसे कहने लगा 


“उनकी पहचान क्‍या है ? से श्राप मुझसे विध्तारपूर्वक 
किये ॥ ३॥ 


राक्षसेशवचः श्रुत्वा स मुनि! पत्यभाषत | 
भूयतों सवमास्यास्ये तब राक्षसपुद्धब ॥ ४ ॥ 


महाप्तुनि समत्कुपार ज्ञी राक्षसराज के वचन झुन फर 
बाले-दे राक्तसनाथ ! छुन्ो में तुमसे सब बातें कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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सहि सबंगते देव। मृक्ष्मोव्यक्तः सनातन! 
प्रिदं के हप 
तेन सबमिद व्याप्त ्रेलेक्यं सचराचरण | ५ ॥ 
वे सनातनदेव, अध्यक्त हैं, बुत्मा हैं और सर्वव्यापक हैं। वे 
इस स्थावरजडममय सारे जगत में व्याप्त दो रहे हैं ॥ ५॥ 
स भूमा दिवि पाताले पर्वतेषु वनेषु च | 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदीपु नगरीपु च ॥ ६ | 
वे भूमि, स्वर्ग, पाताल, वनों, पर्वतों, मस्त झ्ावरों, नदियों 
ओर नगरों में ( सत्तारप से ) सदैव विद्यमान रहते हैं ॥ 5 ॥ 
ओकारओव सत्यथ्व सावित्री पृथिवी च सा! | 
धरापरपरे देवे हनन्त इति विभतः ॥ ७ ॥ 
वे शॉकारस्वरूप एवं साविमी प्वरुप हैं और वे ही इस पृथिवी 
के एवं पर्वतों के धारण किये हुए हैं। वे हो धरणीधर अनन्त 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ 
अहथ राधिशच उे च सन्ध्ये 
दिवाकरश्चैव यमररच सोम! । 
स एवं काले हनिलेनकश्व 
स॒ ब्रह्मस्देद्र स एवं चाप! ॥ ८ ॥ 
वे ही दिन, वे ही रात, वे दी दोनों सब्या काल, थे दी सूर्य, 
वे,दी चन्द, वें ही यप्र, वे दी काल, वे दी पवन, वे ही अनत्, वे दी 
ब्रह्मा, वे हो रद, वे[ही इच्ध श्र वे ही जल हैं ॥ ८ ॥ 
विद्योतति ज्वक्षृति भाति च पातिलोकान्‌ 
सजलयं संहरति प्रशास्ति | 
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क्री करोत्यव्ययेकनाथा 
विष्णु) पुराणा भवनाशरकेक! ॥ ९ ॥ 
वे हो प्रकाशमान दी कर ज्वाला रूपी शोभा का घारण करते 
हैं। वे ही क्ाक्ों के बनाते, वे ही संद्वार फरते श्र वे ही 
शासन करते हैं | उन्होंका यह संखार क्रीड़ास्यल है, वें दी 
विष्णु, वे।ही पुराणपुरुष और ये ही एक मात्र ( यावत्‌ समस्त 
दृश्य अदृश्य पदार्थों के ! नाशकर्चा हैं ॥ ६ ॥ 
अथवा वहुनाश्नेन किमुक्तेन दशानन | 
तेन स्वमिदं व्याप्ं श्रेलाक्यं सचराचरम ॥ १० ॥ 
है दशानन | अव अधिक कहने को आावश्यक्रता नहीं है; वें ही 
चराचरमय तोनों लोाकों में व्याप्त हैं ॥ १० ॥ 
नीलेत्पलद्लइयाम) क्रिज्लरकारुणवाससा । 
प्राइटकाले यथा व्याज्नि सतहित्तोयदे! यथा ॥ ११ ॥ 
उतका वर्ण नीले कम्तत की तरह श्याम है। कमछ की पीली 


केसर जैसे रंग के वद्ध से वे पेसे शोमित ज्ञान पड़ते हैं, जैसे वर्षा 
ऋतु में विजली से युक्त मेघ छुद्दावने लगते हैं ॥ ११ ॥ 


श्रीमान्मेघवपु! श्याप! शुभ! पछुजलेचन! । 
श्रीवत्सेनारसा युक्त: शशाइकृतलक्षण! ॥ १२॥ 


इस प्रकार वे मेघ के समान श्याम, कमल्नल्लेचन, व्तःस्थल 
पर ध्रोचत्सचिन्द घारण फिये हुए, चद्बरमा की तरह लेतचनानन्द- 
दायी हैं॥ १२॥ 
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तस्य नित्य शरीरस्था मेघस्येच शतहदा: । 
संग्रामरूपिणो लक्ष्मीदेंहमाहृत्य तिप्ठत्ति ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार विजलो सद्षा मेघ में बनी रहतो है, उसी प्रकार 
संग्रामदपिणी श्री उनके शरीर में स्थान किये हुए सदा उनके - 
शरीर के ढके रद्दती है रह ॥ 
न शकक्‍्यः स सुरैंष्ट नासुरैन च पत्ती! | 
यस्य प्रसाद कुस्ते स वे त॑ द्रष्टमहति ॥ १४ ॥ 
फ्या देवता, क्या अछुर और क्या नांग--किसोमेँ यह शक्ति 
नहीं कि, उसके कोई दर्शन कर सके। किन्तु उनकी जिसके ऊपर 
कृपा होती है, वद्दी उनके दर्शन पा सकता हैं ॥ १४ ॥ 
न हि यज्ञफलैस्तात न तपाभिरतु सझिते! । 
शक्यते भगवान्द्ृष्ट न दानेन न चेज्यया ॥ १५॥ 
तद्गक्तेस्तद्गतमाणैरतचित्तेरतत्परायणै! । 
शक्यते भगवान्द्रष्ट ज्ञाननिदंग्धकिस्विषें! ॥१३॥ 
है चात | यदि कोई चादे कि में यज्ञ कर कै, अथवा तप कर के, 
झथवा संयम कर के, अथवा विधिध प्रद्नार के दानों की दे कर के, 
अथवा द्वोाम कर के उनके दर्शन करूँ; ते वह इन कर्म्मों से भी 
उनके दर्शन नहीं पा सकता। उनके ते! उनके वे भक्त दी देख 
सकते हैं, जिनके प्राण और जिनका मन उनमें ( अनन्य भाव से ) 
लगा हुआ है, जिनकी वे दी गति दें मैर जिनके समस्त पाप क्षान 
द्वारा नश दी चुके हैं ॥ १४॥ ६ ॥ 
अथवा पृच्छय रफ्षेद्ध यदि त॑ द्रष्ड्ुमिच्छसि | 
कथयिष्यामि ते सर्व भ्रयतां यदि रोचते ॥ १७॥ 
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यदि तुम उनके दर्शन करना चाइते दो तो में कहता हैं। यदि 
छुनने की इच्छा दो ते! खुने ॥ १७॥ 
छृते युगे व्यतीते वे मुखे त्रेतायुगस्य तु । 
हिताये देवमर्त्यानां भविता दपवित्रह! || १८ ॥ 
सतयुग वीतने श्र जेतायुग के प्रारम्भ दाने पर देवताओं 
और मनुष्यों के दितार्थ वे राज्ञा के रूप में अवतरेंगे ॥ १८॥ 
इक्ष्वाम्रुणां च ये। राजा भाव्यों दशरथे भुवि | 
तस्य सूलुमेहातेजा रामे नाम भविष्यति ॥ १९ ॥ 
इस धूमएठल पर इच्वाकुबंग में दशरथ नाप् के एक शज्ञा 
होंगे । उनके श्रोराभचन्ध नाम का एक महातेज्ञस्वी पुत्र 
जम्मेगा ॥ १६॥ 
महातेजा महाबुद्धिमेहाबलपराक्मः । 
महावाहुमहासल्थः क्षमया पृथिवीसम! ।| २० ॥ 


शओरामचन्र ज्ञी बड़े बुद्धिमान, महावत्ञवान, महापराक्रमी, 
महागहु, महासतव और सहनशीलता में पृथिवो के समान 
दोंगे ॥ २० ॥ 


आदित्य इब दुष्पेक्ष्यः समरे शत्रुभिस्तदा । 
भविता हि तदा रामे! नरोनारायण; पंथ्चु। ॥ २१ ॥ 
जैसे लूय॑ की थार कोई नहीं देख सकता, वैसे ही उसके शत्र॒ 
क्ञाग भी उनको और श्रांख उठा कर देख तक व सकेंगे । इस 


प्रकार पे श्रोम्रन्लारायण स्वामी, श्रोरामचन्द्र का झप धारण के 
इस घराघाम पर धतीयण होंगे || २१ ॥ 
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पितुर्नियोगात्स विश्वुदेष्ठके विविधे बने | 
विचरिष्यति धर्मात्मा भ्रात्रा सह महामना। ॥ २२ ॥ 
वे प्रहामना, विश्ु, धर्मात्ा, श्रीरामचद्ध जो अपने पिता की 
आज्ञा मान, अपने भाई के सदित दरडकादि शनेक वनों में 
घूमेंगे ॥ २२ ॥ 
तस्य पत्नी महाभागा रक्ष्मीः सीतेति विभ्रुता । 
०] 
दुहिता जनऊस्येपा उत्यिता बहुधावकाद ॥ २३ ॥ 
उनकी ञ्री महाभागा लक्ष्मी जी सीता नाम से प्रसिद्ध 
होंगी। वे महाराज जनक की पुत्री पृथिवी से निकल्लेगी ॥ २३ ॥ 
रुपेणाम्रतिमा लेके सवकृक्षणलक्षिता | 
छायेवानुगता राम निशाकरमिव प्रभा ॥ २४ ॥ 
लेकों में उनके समान रुषवती श्रन्‍्य कई स्त्री नहीं निकक्षेगी। 
ने समष्त सुलत्ञयों से युक्त होंगी। वे अपने पत्ति थीरामचद्ध की 
ऐसी अनुगामिनी होगी, मैसी कि, मलुष्य के शरीर की छाया 
झथवा चन्द्रमा को चाँदनी है ॥ २४ ॥ 
शीलाचारगुणोपेता साध्वी पैयसमन्िता । 
सहसरांशे रश्मिरिष शोका मूर्तिरिव स्थिता || २५ || 
चे सीता देवी शीक्ष, भाचार और सदुगणों से सम्पन्न होंगी। 
वे पतित्रता और थैयंयुक्त देगी | सूर्य ग्रौर उनकी फिरनों की तरह 
सीता प्रौर श्रीरामचन्द्र को एक सूति द्वेगो ॥ २४ ॥ 
एवं ते सर्वभारुयातं गया रावण विस्तरात् | 
महते। देवदेवर्य शाश्वतस्याव्ययरथ च ॥ २६ || 
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है रावण ! देवदेव, सनातन, भ्रविनाशी, हक श्री- 
मन्नासयण का यह समस्त जृत्तान्त विस्ताएूर्वक मेने तुमसे 
कहा ॥ २६ ॥ 
एवं श्रुत्वा महावाहू राक्षसेद्ध! प्रतापुवान | 
त्वया सह विरेधेच्छुश्िन्तयामास राघव ॥ २७ || 
है राम ! महावत्ली और प्रतापी राक्तथराज राचण, यह छुत 
फर, तुम्दारे साथ वैर करने का उपाय सोचने लगा ॥ २७ ॥ 
सनलुमारात्तद्वाक्यं चिन्तयानो युहूयुहुः । 
राबणो युझदे श्रीमान्युद्वाथ विचचार है ॥ १८ ॥ 
तथा सनत्कुमार जी की कही वातों पर वारवार विचार करता 
हुआ, रायणश अत्यन्त हृषित हो, बुद्ध के लिये इधर उधर घूमने... 
फिरने लगा ॥ २८ ॥| ह पक्‍ 
अरत्वा चर्तां कथां रामे विस्पयेत्फुछललेचनः । 
शिरसश्चालन कृतल्ा विस्पयं परम॑ गतः || २९ ॥ 
शोगमचन्द जी यह वृत्तान्त सुन कर, विस्मयेस्फुछ नयनों से 
पर दिल्ला वड़े विस्मित हुए ॥ २६ ॥ 
थरुत्वा तु वाक्यं स नरेश्वरस्तदा 
मृदा युते। विस्पयमानचल्लु) । 
पुनर्च त॑ ज्ञानवतां प्रधानम्‌ 
उवाच वाक्य बद मे पुरातनम्र | ३० ॥ 
इति प्रत्निप्तेषु तृतीयः सगे ॥| 


प्रत्तिप्तेपु चतुर्थ सर्ग ४६६ 


चेनरक्रेष्ठ श्रीरामचन्र जी उस सप्तय उन वचनों के खुन, 
हपोत्फुछ्ठ एवं विश्मित दो, श्ञानियों में सर्वोत्तम प्रगश्य जी से फिर 
वैल्ले कि, घ्राप मुझे प्राचीन कथा खुनाइये ॥ ३० ॥ 


उत्तरकायड का अतिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ । 


शा) “ १ 


प्र्षिप्तेषु चतुर्थ: सगे; 
++>३0 ००६ 
तत; पुन्महातेजा: कुम्मयेनिमहायश्ञाः | 
उवाच राम॑ प्रणत॑ पितामह इवेश्वरप || १ ॥ 

- तदनस्तर महायशप्वी कुम्भवोनि भगरय ज्ञी,# प्रशाम करते 
हुए भ्रोरामचन्द्र जी से ऐसे द्वी वाले, मानों ब्रह्मा ज्ञो शिव जी से' 
बालते हों ॥ १॥ 

श्रुयतामिति वाबाच राम॑ सत्पराक्रमम्‌ । 
».. कथारेप महातेजाः कथयामास से प्र! ॥ २॥ 
वे सत्यपराक्षप्ों श्रोरामचन्द्र भी से बोले कि, छुनिये। यह 
कद कर, मद्दातेजस्वी महर्षि भगरूय जी ने कथा का अ्वशिशशा 
कहना श्रासस्म किया ॥ २॥ 
यथारुयान॑ श्रुतं चैव यथा इत्त यथातया | 
प्रीतात्मा कथयामास राषवाय महामतिः ॥ ३ ॥| 
थे मद्ामति अगरुत्य जी प्रसन्नचित्त हे जैसी उस समय घढना 
हुई थी और जैसी उन्होंने खुनी थी वैसी दी ज्यों की त्यों श्रीणफ् 
चन्द्र जी का सुनाने लगे ॥ ३॥ 


४६२ उत्तरकायडे 


एतदथ महावाहे रावणेन दुरात्मना | 
सुता जनकराजस्थ हता राम महामते ॥ ४ ॥ 
है परहावादी | हे मदामतिमान श्रोराम ! दुशत्मा रावण ने 
इसी लिये जनकनन्दिनी जानकी के हरा ॥ ४॥ 
एता कर्थां महावाहे नारद! सुमहायशाः । 
0९ मेरी 
कथयामास दुधष मेरो गिरिवरोत्तमे | ५ ॥ 
है महावाददी | हे मदहायश लिन ! हे दुर्धध | नारद जो ने मेरु- 
ह्ड़ के ऊपर मुक्त यह वृत्तान्त छुनावा था ॥ ४ ॥] 
देवगन्धवंसिद्धानामुषीणां च महात्मनाम्‌ | 
कथाशेष॑ पुन) साञ्य कथयामास राघव ॥ १ ॥| 
दे राघव ! उन्होंने इस बृत्तान्‍्त का अवशिष्ठ॑श देवताओं, 
गन्धर्वों, सिद्धों तथा ऋषियों पव॑ अन्य महानुभावों के सामने 
कहा था ॥ ६ ॥ 
नारदः सुमहातेजा। प्रहसन्रनिव मानद | 
ता कथा शुणु रामेन्द्र महापापपणाशनीस ॥ ७ ॥। 
दे मानद ! दे राजेच्र ! महांतेजत्थो नारद जी ने हँस हँस कर 
इसका वर्णन किया था। से शाप इस मद्ापातकनाशिनों कथा 
के छुनिये ॥ ७ ॥ 
यां तु श्रुत्वा महाबाहे ऋपये देवतैः सह | 
न ७ पु 
ऊउलुरतं नारदं सर्वे हृपंपयाकुलेक्षणम्‌ | ८ ॥ 
की है महावाद्द | इस कथा को सुन वेवताओों और ऋषियों ने 
त्फुल्लनयन ही, नारद्‌ जी से कद्दा ॥ ८॥ 


पत्तिप्तेप पञ्चमाः सर्गः ४६३ 


यहचेगां थ्रावयेत्रित्यं शुशुयाद्वापि भक्तितः | 
से पुत्रपोत्रवान्‌ राय खगलोके महीयते ॥ ९॥ 
इत्ि प्रत्निप्तेंषु चहुधेः सगे ॥ 
जे। कोई भक्तिपुवंक इस कथा के छुनेगा या छुनाधेगा वह 
ही कर, स्वर्गजाक में सम्मानित होगा ॥ ६ ॥ 
उत्तरकाय॒ड का ग्रत्निप्त चाया सर्ग पूरा हुआ । 


जा क-+ 


प्रज्षिपतेषु पश्चुमः सर्गः 
तत; स्‌ राध्षता राम पर्यटन्पूथिवीतले | 
विजयार्यी महाशरे राक्षसे) परिवारितः ॥ १ ॥ 
हे यम | वद रावश बड़े वड़े श्रचोर राक्तसों को अपने साथ 
ले, द्ग्विज्लय की असित्ाषा से पूथिवी पर घूपने लगा ॥ १॥ 
देल्यदानवरक्ष! सु य॑ शुणोति बछाधिकम । 
तमाहयति युद्धा्यी राचणों वलदर्पितः ॥ २॥ 
बलदुपित रावण, दैप्ों, दातवों अथवा गाज्तसों में से जिस 
किसो के भो वत्तचान झुतता, उसोक्े पास ज्ञा कर; उसे लड़ने 
के लिये ललऋारता था ॥ २॥ 
एवं स॑ पर्यटस्सर्था' पृथिवीं पूविदीपते | 
ब्रह्मलेकानिवर्तन्त सवासाबाय रावण! ॥ ३ ॥ 


४ गे 


है पृथिवीनाथ ! इस प्रकार राचण समस्त पूथियी पर विचर 
रहा था कि, ( एक दिन ) अल्वक्ताक से कैंट कर भाते हुए नारद 
ज्ञी से उसकी भेंठ दा गयी ॥ ३॥ 
त्रजन्त मेघपृष्ठस्थपंशुमन्तमिवापरस | 
तममिरल मीतात्मा हमिवाद कृताझ्लि! ॥ ४ ॥ 
दूसरे छू के समान श्रोनारद्‌ जी मेघ पर सवार थे । ( उन्हें 
देख ) रावण ने ह॒वित ही. उनके निकट ज्ञा कर और द्वाथ जोड़ 
कर, उनके प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
उवाच हृष्टमनसा नारदं राबणस्तदा | 
आव्रह्मभवनं लोकारत्वया हृए्टा हनेकश!) ॥ ५ ॥ 


करिमिस्लेके महाभाग मानवा वलवत्तरा! । 
येद्धमिच्छामि तै। साथे यथाकार्म यहच्छया ॥ ६ ॥ 
तद्ननतर हृषित प्रन्तःकरण से रावश ने श्रीनाख्‌ भी से 
कद्दा-दे भगवन्‌ ! आपने ते घूमते फिरते इस ब्रह्माण्ड के अनेक 
बार देखा ही होगा | भ्रतः श्राप मुझ्ले वतल्ावें कि, छिस केक के 


निवासी बड़े वलवान हैं | क्योंकि में वजवानों के साथ युद्ध करना 
चाहता हूँ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


चिन्तयित्वा मुहूर्त तु नारद! प्रत्युवाच तप । 
अस्ति राजमाहाद्वीप क्षीरोद्स्य समीपतः || ७ ॥ 


इस पर नारद जो ने कुछ देर सेथ फर राघण से कहा-- 
है राजन | ज्ञीरसागर के समीप पक्र महाद्वीप है | ७ ॥ 


प्रत्तिप्तेप पश्चमः सांः ४ई॥ 


: ततन्न ते चन्द्र सड़ाज्ञा पानवाः सुमहावकछा। 
महाकाया महावीयां मेघसतनितनिखना) ॥ ८ ॥ 
चहाँ के रहने वाले लेग चद्ध के समान पभावान्‌ श्रथवा झुक्क- 
वर्ण, मद्रावल्ली थार बड़े छंगे चाहे डीलडोल के हैं। थे बड़े पराक्रमी 
और मेघ के समान गर्जन कर बेलने वाले हैं " ८ ॥ 
महाग्ाज्रा पैयवन्तों महापरिघवाहवः | 
दवेतद्वीपे मया दृष्ठा मानवा राक्षसाधिप ॥ ९ ॥ 
वलवीयंसमपेतान्याव्शानस्वमिहेच्छति । 
नारदस्य बच; श्रृत्ा रावण! प्रत्युवाच है ॥ १० ॥ 
वै प्रायः सभी प्रधान हैं श्र भैय॑वान हैं। उनकी भुजाएँ बड़े 
बड़े परिधों के समान हैं। दे राज़सराज ! ऐसे प्राणी मेने श्वेत- 
द्वीप में देखे दें । जैसे बलवान, पव॑ पराक्रमी लोगों की तुम तलाश 
पं के, वद्दां वैसे द्वी काम रहते हैं | नारद ज्षी के चचन छुन रावण 
वाज्ञा ॥ ४ | १० ॥ 
कं नारद जायन्ते तस्मिन दीप महावला। । 
इवेतद्वीपे कथं वास मराप्स्तैस्तु महात्ममिः ॥ ११॥ 
हे नारद ! वहाँ इस प्रकार के महावत्नी लाग क्यों द्वोते हैं? 
और उन महात्मा क्ागों के श्ेतद्वीप में राने का स्थान क्यों 
कर मि्ष गया /॥ ११॥ । 
एतम्मेसवमास्यादि प्रभो नारद तत्तत)। « ' 
, छाया दृश्य जगत्सवे इस्तामलकबत्सदा ॥ १२ ॥ 
चा० रा० इ०-०२० 
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है महाराज नाख्‌ जी | श्रापके लिये तो यह सारा जगत 
दृष्तामलकवत्‌ हो रहा है। अ्रतः आप मुझे वहाँ का सारा वृत्तान्त 
टीक ठीक छुजाइये ॥ १२ ॥ 
राबणस्य वच+ श्रुत्वा नारद! प्रत्युवाच ह । 
अनन्यमनसे! नित्यं नारायणप्रायणा। ॥ १३ ॥ 
तदाराधन सक्ताथ तब्चित्तास्तत्परायणा। | 
एकान्त भावानुगतास्ते नरा राक्षसाधिप ॥ १४ ॥ 
राषण के वचन छुन कर देवदि' वारद जी वेके कि, दे रात्षस- 
राज ! वहाँ 4 हो लेग रहते हैं, जे या तो अनत्यप्रभा-हो श्रोमन्नारा- 
यण के भज्ञा करते हैं, उन्हींके आ्राराधन में सदा तध्पर रहते 
हैं श्रार जे उनके भक्त हैं ॥ १३॥ १४॥ 
तझचित्तारतदगत प्राणा नरानारायणं सदा । 
श्वेतद्वीपे तु तेवांस अजित; सुमहात्मणिः ॥ १५॥ 
जे नर सदा नारायण में झपने मन और प्राण लगाये रहते हैं, 


वे ही महात्मा अपने तपाप्रभाव से एवेतद्वीप में निवास करते 
हैं॥ १४ ॥ 


ये हता छाकनायेन शाहमानम्य संयुगे । 
चक्रायुधेन देवेन तेषां बासख्िविए्पपे ॥ १६ ॥ 


अथवा चक्रधारी तेकनाथ आऔम्रन्नारायण प्रपने शार्ड्रघतुप 
से युद्ध में जिनका मारते हैं; पे लेग मी ( वहाँ अथवा ) स्व में 
वास करत हैं॥ १६ ॥ 


न हि यजञफलैसतात न तपामिन संयम: । 
फर्म रुये  च् रु पु 
लत च दानफरलंसुखु्यें: स लोक; भाष्यते सुखम ॥१७॥ 


प्रतिप्तेषु पश्चमः सगे ४६७ 


दे तात। क्या यह, क्या तय, क्या प्राय सप्रस्त पुष्य 
छुख्य दानादि साधने में से किसी से मी वह लेक प्राप्त नहों हे 
सकता ॥ १७ ॥ 
नारदस्प वचः भ्रुत्वा दशग्रीव! सुविश्मितः । 
ध्यात्वा तु मुचिरं काल तेन येत्स्यामि संयुगे ॥१८॥ 
नारद जी के वचन छुन राचण विह्मित ही छुछ देर तक यह 
साचता रहा कि, में उन देवों के देव के साथ युद्ध करेंगा ॥ १५ ॥ 
आपृच्छच नारदं प्रायाच्छवेतद्वीपाय रावण! | 
नारदोपि चिरं ध्यात्वा कैतृहुलपमन्वितः ॥ १९ ॥ 
तदनम्तर नारद जी से विदा माँग रावण इवेतद्वीप को चला 
गया। नारद जो भो वहुत देर तक विचार क्र और विस्मित 
हो ॥ १६ ॥ 
दिदपु। परमाथय तप्रेव त्वरित ययी | 
स हि केलिकरे विप्री नित्यं च समरप्रिय/ ॥ २० ॥ 
इस शाश्चर्य के देखने के लिये नाग्द जो भी तुख्त ही चहीं 


गये। क्योंकि नारद जी भी ते कैतुफी और युद्धप्रिय ठहरे ॥ २० ॥ 


रावणोपि ययौ तत्र राक्षसे! सह राघव । 
महता सिंहनादेन दास्यन्स दिशोदश ॥ २१ ॥ 
है राधव ! घे।र खिहनाद से दसों दिशाध्ों का विद्दी्ण करता हुआ 
और राक्तसों को साथ लिये हुए रावण मो शैवद्वीप में पहुँचा ॥२१॥ 
गते तु नारदे तत्र राबणापि महायश्ञा) । 
प्राप्य इबेतत महाद्वीप दुलू॑भ॑ यत्युरैरपि | २२ ॥ 


हु 


मिफ अ उत्तरकायदे 


" नारद जी के वर्दा पहुँनने पर महायशस्त्री रावण सी इस 
ए्वेतद्वीप मामक महाद्वोप में पहुँचा, जहाँ पहुँचना देवताओं के 
लिये भी दुलम है ॥ २२ ॥ 

तेजसा तस्य हीपस्य रावणस्थ वलीयसः । 
तत्तस्य पुष्प यान॑ वातवेगसमाइतम ॥ २३ ॥ 
बलवान रावण का बिमान वहाँ पहुँचा ते, परन्तु उस द्वीप में 
पवन का ऐसा वेग था कि, पवन के कऋरूमोरों से पृष्पक विमान 
ऋषमेोाय जा कर ॥ २३ ॥ 
अवस्थातुं न-शक्नोति वाताहत इवाम्बुद! | 
सचिवा राक्षसेन्द्रस्य द्रीपमासाथ दुरंशम ॥ २४ ॥ 
बैसे हो वहां ठहर न सका जैसे पवन के ऋफऊोरों से वादुत 
नहीं ठहर सकते। उस्र दुदंश द्वीप के समीप पहुँच कर, रावण के 
मंत्री ॥ २४ ॥ 
अन्नुवन्‌ रावण भीता राक्षता जातसाध्वसा; । « 
राक्षसेन्ध वयं मृदा भ्रएसंज्ञा विचेतसः २५ ॥ 
डरते डराते राज्तसराज़ रावण से बाले, है निशाचरराज [ हमे 
लोग ते मारे भय के क्षड़वत्‌ चेतनाहीन हे गये हैं ॥ २४ ॥ 
अवस्थातुं न शक्ष्यामो युद्ध कदे कयश्वन | 
एवमुक्ला दुहुबुरते से एवं निश्ाचरा! ॥ २६ ॥ 


यहाँ तक कि, यहाँ हम ले किसी प्रकार क्री ठहर नहीं 
सकते | घुद्ध की वात ते ज्ञाने दीजिये। यह कह कर, वे समस्त 
पक्तस दसों दिशाओं के भागते लगे ॥ २६ ॥ 
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राषणेपि हि तथान॑ पुष्प हेसभूपितम | 
विसजयामरास तदा सह तेः प्ृणदाचरी ॥ २७॥ 
तब रावश ने उन सव राक्षों सहित उस उधर्शभूषित 
पुष्पक विमात्र के छोड़ दिया ॥ २७ ॥ 
गत॑ तु पृष्पक॑ राम रावणे। राक्षसाधिपः । 
कल्वारुप महामीम॑ सबराध्षसवर्नितः ॥ २८ ॥ 
तदनस्तर पुष्पक्त विमान के चले जाने पर, राक्तसराज़ रावगा 
महाभयानक शक्कषु बना और सब राक्तसों के छोड़ ॥ २८॥ 
प्रविवेश तदा वस्मिन्‌ खेद्मीप से रावण! । 
प्रविशन्नेव तत्राशु नारीभिरपकक्षितः ॥ २९ ॥ 
उस द्वीप में प्रफेा ही गया। वर्हा पहुँचते हो वहुत सो 
द्वियों ने उसके देखा ॥ २६ ॥ 
एकया स॒ स्म्ित॑ फल यूह् दशाननम | 
पृष्ठधागमन भूद्ि किंगथमिह चागत; | ३० ॥ 
उन स्त्रियों के गिरोह में से एक ही ने रावण का हाथ पकड़ 
कर और हँस कर पूदा-त्‌ यद्दों ज्यों श्राया ? तू अपने यहाँ 
जाने का फारण बतल्ा ॥ ३० ॥ 
को वा त्व॑ं करय वा पुत्र; केन वा पहिते व । 
इत्युक्तो रावणा राजन क्रुद्धो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 


तू कौन है ? तू फिसका पुर है ! तुझे किसने भेजा है--से सब 
वतक्ञा । है राजन ! उस स्त्री के ये वचन छुन कर, और कोध 


मेँ श्र कर, रावण ने कहा ॥ ३१॥ 


४७० उत्तरकायड़ 


अहं विश्रवसः पुत्रों रावणों नाम राक्षस! | 
युद्धायमिह सम्पाप्तों मच पश्यामि कश्बन ॥ ३२ ॥ 

- मैं विश्रवा म्ुनिका पुत्र हैं। मेरा रावण ताम हे। में लड़ने 
की इच्छा से यहाँ गाया हूँ, पस्ठु घुझे ते यहां केई ( वीर पुरुष ) 
देख ही नहीं पड़ता ॥ ३२॥ 

एवं केथवतस्तस्थ रावणसय दुरा तन; || 
प्राहसंस्ते वतः सर्वे छुखन॑ युवतीजना: ॥ रे३ ॥ 
ज्ञव उस दुए ने इस प्रकार कद्ठा, तब वे सब युवतियाँ मधुर 
स्वर से हँसने लगी ॥ ३८ ॥ 
तासामेका ततः क्रुद्धा वालबद्यूद्य ल्ीलया । 
श्रामितसतु सलीमध्ये मध्ये गृह दशाननम ॥ ३४ ॥ 
तबनस्तर उनमें से एक झ्ली ने ऋदच दे अनायास रावण के 
( एक दोटे ) लड़के को तरह पकड़ लिया और उस्तकी कमर 
' पकड़ वह रावण के अपनी सदियों के बीच घुप्ाने लगी ॥ ३४ ॥ 
सखीमन्यां समाहूय पश्य त॑ं कौटको घुतम्‌ | 
द्मास्थं विंशतिगुजं कृष्णाज्नसमप्रभग्र ॥ रे५ | 
और पक दूसरी सखी का चुल्ला कर बाली, देखे, मेंने एक 
कीड़ा पकड़ा है। यह कोड़ा कैसा अदभुत है। इसके दस तो 
हैं और बीस झुजाएं दें। इसझे शरीर की संगत काजल के 
ढेर की तरह कैसी अच्छी हैं ॥ २६ ॥ 
हस्ताद्धस्तं च स्‌ ज्षिप्ती भ्राम्यते भ्मछालसः | 
श्राम्यमाणन वलिना राक्षसेन विपश्चिता || ३६ ॥ 
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उस ञ्री के हाथ से ( क्ोठुऋवश ) रावण को दूसरी स्वी ने 
ले जिया। उसने भी रावण को धुमाया । ( इसी प्रकार तीसरी 
चैथी पांचवों ) लियों ने किया । सायंश यह कि, वे सव श्वियाँ 
हाथों द्वाथ उसके ले कर खूब घुप्ताने क्वर्गी। इस प्रशार छा 
बलवान विद्वान रावण घुम्ावा गया ॥ ३६ ॥ 
पाणावेकाथ सन्दश् रोषेण वनिता शुभा । 
मुरस्तया शुभः कीथे धुस्वन्या हस्त वेदनाह्‌ ॥३७॥ 
तव उसने अत्यन्त क्रुद्ध है| पक्र ली के हाथ में का लिया । 
इस स्त्री ने झ रावण को छोड़ दिया और पीड़ा के मारे वह 
ग्पना हाथ कटकारने क्ञगी ॥ २७ ॥ 


शद्दीलान्या तु रक्षेख्पुपपात विहायसा | 
५, नरम 
ततस्ता्पि संब्रुद्ों विददार नसेभुगय्‌ ॥ रेद ॥ 
यह देख पक दूसरी छ्री रावण की पकड़ कर श्राकाश में 
उड़ गयी; परन्तु रावण ने कोच में भर उसे भी नखों से बहुत 
नोंचा खसेठा ॥ ३८ ॥ 
तया सह विनिर्धृत! सहसैव निश्ाचरः | 
पषात सोञम्भसे। मध्ये सागरस्थ भयातुरः ॥ ३९ ॥ 
कब हे उस ञ्ी ने झटका दें कर रावण को पेसा फैंका कि, 
बह मयातुर रावण घड़ाम से समुद्र में जा गिरा ॥ ३६ ॥ 
पर्व तस्पैव शिखर यथा वजबिदारितम। 
प्रापतत्सागरमल्े तथासो। विनिषातित/ || ४५ ॥ 


छडर डत्तरकाशडे 


जैसे वज्ञप्रहार से दूढ कर पर्ववशिक्षर घ॒प्ुद्र में मिर पड़ता 
है, वेसे ही रावण मो उस ख्थो के ऋकारने से सप्रुद्र में 
गिरा | ४० ॥ 


एवं से रावणों राम रवेतह्मीपनिवासिभिः | 
युवतीभिर्विग्शाणु श्रामित्ष ततस्ततः ॥ ४१ ॥ 
है राम | इवेतद्वीप की रहने वाली छियों ने बड़ी शीघ्रता से 
रावण के फिर पकड़ लिया और वे फ़िर उसे वार वार घुमाने 
लगीं ॥ ४१ ॥ 
नारदे।४पि महातेजा रावण ग्ाप्य पर्षितस्‌ | 
विस्मयं मुचिरं कृता प्रजहास ननते च || ४२ ॥ 
उस समय मद्दातेज्स्वी घारद जो रावण को ऐसी दु्दंशा 
देख कर, बड़े विस्मित हुए और अइहास करते हुए नाचने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
एतदथ मरहावाहे। रावणेन दुरात्मना | 
विज्ञायापहतासीता तवच्दो मरणकाक्षया ॥ ४३ ॥ 
हैं महावाद्ा ! दुशात्मा रावण ने इसी लिये आपके हाय 
से मारे जाने की अ्रमित्नापा से प्रेरित हो कर ही, सीता इरी 
थी।॥ ४३ ॥ 
भवान्नारायणों देव! शहुचक्रमदाधर; | 
ए कप ८ बढ 
शाज्ञपब्ायुथों वज्ी सर्वदेवनमस्क्ृतः ॥ ४४ ॥ 


आप शह्ू-चक्र-गदा-घारी श्ोमन्नारायण हैं, आ्रपके हाथों में 

ए टच तन न 
शाड्ंधनुष, पद्म, वच्ञांदि आखुच हैं| आपका सब देवता प्रणाम 
किया करते हैं ॥ ४४ ॥ 
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श्रीवत्साड़ो हपीकेश! स्वदेवाभिपूजितः । 
पदञ्ननाभो महायेगी भक्तानाममयप्रद! ॥ ४५ ॥ 
श्राप समस्त देवताओं से पुनित हैं, आपही धीवत्पाडित हपो- 


कैश हैं। शाप हो मदायेगी पद्मनाभ हैं और सकजनों के श्रमय 
करने बाले हैं ॥ ४४ ॥ 


वधाय रावणस्य लव प्रविज्नो माजु्पी तल । 
कि ने वेत्सि त्व मात्मानं यथा नारायणोब्द्म ॥४६॥ 
आपने रावण का वध करने के लिये यद मनुष्य झप धारण 
किया है। क्या आप झपने को नारायण नहीं समझते हैं ! ॥ ४६ ॥ 
मा पद्स पहाभाग स्पर चात्मानमातना | 
मुह्बादगुद्मतरस्त्व॑ हि शेवमाह पितामह! ॥ ४७ ॥ 
है महाभाग ! आप मेहह में न फँलिये। आप श्रपने के अपने 
थराप जान लीजिये | श्रह्मा की ने स्वयं कहा है कि, थ्राप गुप्त से 
भी शुत्त हैं ॥ ४७ ॥ 
त्रिगुणब बिवेदी व त्रिधामा व विराधव | 
५ 
. ब्रिकालकर्म त्विध् विदशारिप्रमदन ॥ ४८ ॥ 
है राघव ! भाव विगुण-स्वरूप हैं, श्राप बिवेेदी हैं, आप दी 
बिधामा ( स्वर्ग, झृब्युल्लेक श्र पाताल) हैं । भूत, सविष्य, 
बर्समान भर्थात्‌ तीनों का्छों में प्रापक्े काम देते रहते हैं। आप 
धहुवेंद, गान्धर्ववेद, ध्ययुवेद के पारदर्शी हैं | आप देवताशों 
के शन्न का संहार करने वाले हैं | ४५॥ 


छ58 उत्तरकायडे 


भयाक्रान्तादमये छेकाः एुरागेर्विकोखिमि! । 
सं पहेल्रासुमः श्रीवास्वलिबन्धनकारणादू | ४९ ॥ 
आप इन्द्र के द्वीटे भाई हैं । आपने वामनाववार धारण ऋर, 
वल्नि के बाँधा और पुगतत ऋाज् में डिविक्न है। डिलाको के। नाँप 
लिया था ॥ ४६ ॥ 
अदित्या गर्भसम्भूता विष्णुस्तं हिं सनातन: | 
छेकानलुग्रईतुं वे प्रविद्े मालुर्षी दजुमू ॥ ८० ॥ 
शाप अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । ्राप ही समातव विभाग 
भगवान हैं। आपने सब पर कृपा करने के लिये दो यह मनुष्य 
शरोर घारण किया है ॥ ४०) 
तदिदं साथितं काय छुराणां छुरसचम | 
निहते| रावणः पाप सप्त्रगणवान्धव! ॥ ५१ ॥ 
हे सुरक्रेष्ठ | आपने पुउ्र, चन्धु वान्धद तथा सेवा सदित पापों 
रावण के युद्ध में मार कण, देवताओं का कार्य पूरा किया है ॥£?॥ 
प्रहष्टाथ सुरा; सर्वे ऋषयथ तपाधना! | . 
५ ूः रु 
मशान्त च जगत्सवे लत्मसादात्सुरंबर ॥ ५९ ॥ 
है छुणेघर ! इससे समस्त देवता और तपाधन ऋषि प्रत्क् 
हैं, आर आपकी कृपा से सारे जगत क्रो शान्ति श्राप्त हुई 
श्री 
सीता लक्ष्पीमंदाभाग सम्पता बचुधातद्ात्‌ । 
लदयामह चातन्रा ननकरय गहे पा || ५रे || 
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: है प्रभे। ! महाभागा लक््मी जो सीता जी वन कर पृ्चिती 
पर प्रत्ननीर्श हुए और आपके लिये राजा जवक के घर में जनक 
की पुत्री कदलाई हैं ॥ ४३ ॥ 

लड्ापानीय यतेन पातेव परिरक्षिता | 
एवमेतस्समार्यातं तब राम महायज्ञ) || ५४ ॥| 
है ग्रमे | राव॥ ने इनके लड़ में ले जा कर अ्रति सावधानी 
से माता की तरह इनकी रक्ता की । दे मद्दायशस्वी दम | यह सारा 
वृत्ताल्त मैंने आपके छुवाया ॥ ५४ ॥ 
प्रमाषि नारदेनेक्तशपिणा दीप॑मीविना | 
यथा समल्ुमारेण व्याख्यातं तस्य रक्षसः ॥५५॥ 
तेनापि च तद़ेवाशु कृत सर्वमशेपतः । 
यश्रेवच्छावयेच्छाद्ध॑विद्वान्वाह्मणसबिधों | ५६ ॥ 
अन्न तद॒क्षयंदत्त पितृणापरुपतिप्नति । 
एवां श्रुला कथां दिव्यां रामे राजीबल्लोचन! ॥५७॥ 
दीर्घमीयों देवषि नारद जी ने मुझे बह कथा झुनाई थी। 
भीसनत्कुमार ज्ञी ने रावण से जैंसे कहा था तदभुसार दो रावण 
ने किया | 3 रघुवीर ! जे क्षेग श्राद्ध में ( पाह्मणमेजन के समय ) 
चिह्दान्‌ श्राह्मण की इसे छुनाते हैं, उनका दिया हुआ भन्न, पितरों के 
किये झ्क्षग्य दी कर पहुँचता है। इस दिप्य कथा के सुन कर, 
राजीकलेाचन श्रीरामचन्द्र जी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
पर विस्मयमापत्रों श्रातृभिः सह राघवः | 
बानरा सह सुग्रीवा राक्षसाः सविभीषणा; ॥५८॥ 


छड़े. उत्तरकायडे 


अपने भाइयों सहित परम विस्मित हुए । चानरों सहित सुग्रीष, 
राज्ञसों सहित विभीषण ॥ ४८ ॥ 
राजानश्व सहामात्या ये चान्येषपि समागता) । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्य! शूद्रा घमेसमन्विता! ॥ ५९ ॥ 
झपने अपने मंत्रियों सहित समागत राज्ञा गण, तथा झन्‍्य वहाँ 
समागत घामिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. शुक्र ॥ ४६ ॥ 
० ध ० लिकी.५ 
सर्वे चेत्फुछनयना; सर्वे हपसमन्विता! । 
राममेवासुपश्यन्ति सृशमत्यस्तहर्षिता। ॥ ६० ॥ 
चकित हुए और अत्यन्त पसच्न हुए और प्रसन्न दो श्रोरामचन्द्‌ 
जी की निहारते सगे ॥ ६० ॥ 
ततेशस्त्यों महातेजा राघव॑ चेदमत्रवीतू । 
दृष्ठा समानिताश्ापि राप्र याश्यामद़े वयस | 
एवमुक्ता गता; सर्वे पूजितास्ते यथागतम ॥ ६१ ॥ 
इति प्रत्तिप्तेप पश्चमः सर्गः ॥ 
तद्नन्तर महातेजस्थी अगस्त जी मे श्रीयमचद्ध ज्ञी से कहा-- 
है राम ! मेने आपके दर्शन पाये और मेरा सम्मान भी दुआ। 


अतः छात्र में जाऊँगा | इस प्रकार वे सब आषि सम्मायित हो 
जहां से आये थे, वहीं चक्षे गये ॥ ६१ ॥] 


उत्तरकायड का प्रत्तिप्त पाँचवां सर्गे समाप्त हुआ । 
मा अत 


अध्टत्रिशः सर्गः 
एयमास्ते महावाहुरहन्यइनि राधव: 
प्रशासत्सवेकायाणि पारमानपदेपु च ॥ १ ॥ 
महावली रघुनन्दून ओरामचद्र जी सम्पूर्ण प्थिवीमण्उल पर 
राज्य करते हुए पुरतासियों के ऊपर शासन करने लगे ॥ १ ॥ 
तत! कतिपयाह/सु पेंदेह मियिल्ाभिपस | 
राषवः प्राज्नलिशृत्दा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 
कुछ दिनों धाद्‌ थीयामचन्ध जी मिथिला के राज्ञा जनक जी 
स्ले हाथ जड़ कर कहते लगे ॥ २ ॥ 
भवानिि गतिरण्यग्रा भवता पाठिता वयम | 
भवतरतेजसे!ग्रेय रावणों निहते मया ॥ ३ ॥ 


मद्दाराज़ ! झ्याप सब प्रकार इमारे रक्षक हैं शर दम आप दी के 
पाल्ने हुए हैं। मैंने श्राप ही के उग्र तेज की सहायता से रावण 


की भारा है ॥ ३ ॥ 
इक्ष्याकूणां च सर्वेपां मैयिलानां च स्वशः । 
अतुछा! प्रीतये राजन्समस्वन्थकपरोगमा। ॥ 9 ॥ 
है राजन्‌ | मिथिकुल्त भोर इच्चाकुकुल की, इस अनुपत सा्वन्ध 
द्वारा, भापस में वड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥ 
तद्धवान्‌ खपुर यातु र्न्यादाय पार्थिव । 
भरतथ सहायाय पृष्ठतथातुयास्यति ॥ ५ ॥ 


इछप उत्तरकायडे 


है पृथिवीनाथ ! श्रव॒ आप अपनों राजवाती के पधारिये। 
विदाई की शेए वस्तुओं का ले कर, भरत जो श्रापक्रो सद्यता 
के लिये भ्ापके पीछे पीछे ज्ांयगे ॥ ५ ॥ 
से तथेति तत! कता राघदं वाक्यमत्रवीत । 
| (७ खा 
प्रीतोषस्पि मवता राजन्दशनेन नयेन च ॥ ६ ॥ 
राजा बनक, श्रीरामचन्द्‌ जो के चचनों के मान ऋर उनसे 
ब्रेत्ने--है राजन्‌ ! में शापकों नीतिमता देख और आपका दर्शय कर 
असन्न हझा | ६ ॥ 
यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थ सख्वितानि वे | 
दुह्िव्नोस्तान्यहं राजन्सबाण्येव ददामि वे ॥ ७॥ 
शापने पुरे देने के जे। व्स्तुण इकट्टो को हैं, में वे समस्त 
चस्तुएँ अपनी बेटियों के दिये जाता हूँ ॥ ७ ॥| 
ततः प्रयाते जनके केक पातुलं प्रशुध्‌ | 
का 
राषव! पराइलिभू ला विनयाद्ाक्यम्त्रवीत्‌ | ८ ॥ 
जब राजा जनक चलने गये, तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने हाथ जा 
कर, विनोतभात से केकपराजपुत्र मामा युधाजित से कहा ॥ ८॥ 
इदं राज्यमई चेव मरतथ सलक्ष्मण!। 
आयत्तास्लं हि ने राजन गतिश् पुरुषषण ॥ ९॥ 
है मामा! मे, भरत, लदपण, शबघ् आप हो झे हैं और अयेध्या 


का यह समूचा राज्य मी आपका है। आप खत प्रज्धार से हम ज्ागों 
के उपकारकर्ता हैं ॥ ६ ॥ . 


प्ष्टश्रिश सर्गः घ७६ 


राजा हि हृद्ध! सन्ताप ल्वदर्यप्रुपयास्यति | 
तस्मादगमनमद्चव रोचते तब पार्थिव ॥ १० ॥ 
क्रेकयराज् वृद्ध हैं। वे आ्रापके लिग्रे सन्‍्तप्त होते होंगे। श्रतः 
मेरी समक्त में आज दी ग्रापका जाना उचित है ॥ १० ॥ 
लक्षाणेनानुयात्रेण पृष्ठ ता नुध्गमिष्यते | 
पनमादाय बहुल रत्नानि विविधानि च ॥ ११ ॥ 
विदा की भेद में वहुत सा धन और विविध प्रकार के रत्न क्षे 
कर, कदमण आपके पीछे पीछे जाँयंगे ॥ ११॥ 
युद्धामिचु तयेत्याह गमन॑ प्रति राघव | 
रत्ञानि च धन चेव त्वग्येवाप्षय्यपस्लविति ॥ १९ ॥ 


तब युधाजित ने जाना स्वीकार करते हुए कद्दा--है रामचन्ध ! 
यह सारा घन शोर रत्न प्रत्तय्य दो कर आप ही के पास रहें ॥ १२ ॥ 


प्रदक्षिणं च राजान कृत्वा केकयवर्धनः | 
राग्रेण व कृत? पृ्ममभिवाद प्रद्षिणम्‌ || १३ ॥ 
प्रथम भरीरामचस्ध भी मे प्रदक्तिणा' कर के उनके प्रणाम किया । 
पीछे फेकपराजकुमर युधाजित ने धीरामचन्ध जो की प्रदत्तिणा 
कर भर उनके प्रणाम कर ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन सहायेत प्रयाव; केकयेशवरः | 
हतेष्मुरे यथा इत्ने विष्णुना सह वासव/। ॥ १४ ॥ 
लह्मण सद्दित वहाँ से ऐसे चक्ते मैसे घुन्नातुर के मारे जाने 
पर इन्द्र, भगवान्‌ विष्यु के साथ चक्षे थे ॥ १४ ॥ 


प्रद० उत्तरकायडे 


त॑ विस॒ज्य तते रामे वयस्यमकुतेभयस्‌ । 
प्रतदन क्ाशिपतिं परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ || १५ ॥ 
उनके विदा कर श्रीरामचन्ध जी ने अपने प्रिन्न कांशीनरेश 
राजा प्रतदुन को गले लगा कर कहा ॥ २४५॥ । 
दर्शिता भवता प्रीतिदर्शितं साहुदं परम्‌ | 
उद्योगश्व त्वया राजन्मरतेन कृतः सह ॥ १६ ॥ 
है राजन! आपने प्रीति दिल्कलाई श्र परम सेहाद्ं का परिः 
चय दिया | थापने भरत के साथ उद्योग भी किया ॥ १६ ॥ 


[ नाठ--भूषणदीकाकार का मत है कि " रावणसंद्वाराथ काशीराजेन 
पंगमिति घिद्धम्‌ ” | भर्थाद्‌ रावण के |छाथ जिस समय प्रीरामचर्द जी का 
युद्ध दा रद्दा था, उच्च सम्रय भरत जी के साथ छाष्टा में जा श्रोशायचन्र जो 
की सहायता करने के लिये शजा प्रतर्दव ने यत्न डिया था । ] 

तद्भबानद काशैय पुरी वाराणसी तर | 


रमणीयां त्वया गुप्ता सुप्राकारां तुतेरणाम ॥ १७॥ 
अव भाप रमणीय, सुरक्षित और मनेहर नगरद्वारों से 
खुशामित वाराणसी तगरी के। पधारिये ॥ १७॥ 
एतावदुक्त्वा चेत्थाय काकुत्स्थ: परमासनात्‌ । 
पर्यष्वजत धमोत्मा *निरस्तरमुरोगतम ॥ १८ ॥ 
यह कह कर धर्मात्मा काकुछ्य श्रोरामचन्द्र ज्ञी अपने सिंहासन 
से उठे और खदा अपने हृदय में रहने .वाल्ले राजा प्रतर्दन के गे 
छग्राया | १८ || 


) विरूतरमुरोगतबत््‌--घरोगत बचा सवत्ति तथा निरन्तर गादे 
पयष्यज्ञत | ( गो ) 


प्रपतिश: सर्गः ४व१ 


। चर 
पिसमयाम[स तदा कैसस्याप्रीतिवर्धन! । 
. गपबण इृताजुज्ः काशेये दकुतोभयः ॥ १९ ॥ 
फिर काशव्या के भ्राननद के बढ़ाने वाले ध्रीरामचच्ध जी ने 
इनके विदा क्रिया । निडर काशिराज़ भी श्रीगप्रचद्ध जी की 
थात्ञा पा कर ॥ १६ ॥| 
५ रे ए ५ 
वाराणसी ययों तूर रापवेण विस्नितः | 
विदज्य व॑ काशिपति त्रिशवतं पृथिदीपतीन ॥ २० ॥ 
आर भ्रोरामचन्ध जो से विदा किये जा कर, तुरन्त काशी को 
चल्न दिये। काशीनाथ के विदा कर, भन्य तीन से राजाशों ॥२०] 
प्रहसन्‌ राघवा वाक्यपग्रुवाच मधुराक्षरत | 
भवतां प्रीतिरच्यग्रा तेजसा परिरक्षिता ॥ २१॥ 
से श्ोरामचद््‌ जी मुसक्याते हुए मधुर वाणी से वेज्ञे--आाप 
क्षेगों की दम में निश्चक्ष प्रीति है जे आपके तेज से रक्ित है ॥२१॥ 
पर्मश्ष नियते नित्य॑ सत्यं च भवतां सदा | 
युप्याक चानुभावेन तेजसा च महात्मनाम || २२ ॥ 
है डुब॒द्ी 
इते दुरात्मा दुबुद्धी रावणे। राक्षसाथमः । 
हेतुमात्रमह तत्र भवतां तेनता इत। ॥ २३॥ 
गआआपकी धर्मपरायणता, आपके सदा सत्यव्यवद्दार, धापक्े प्रचुभव 
और तेन्न के प्रभाव दी से दुष्स्वभाव प्ं दुर्वृद्धि राक्रत्ाधम रायण 
माय गया है। में तो उसका वध करने में केवल, निमित् माप हूँ। वह 
झ्राप दो के तेज पव॑ प्रभाव ( इकबाल ! से मारा गया है ॥२२॥२३॥ 
रावण) सगणो युद्धे सरपुत्रामात्यवान्धवः | 
भवन्तथ समानीता मरतेन महात्मना ॥ २४ ॥ 
रा० घां० इ०--२९ 


छघरे उत्तरकायदे 


से भी वद भ्रकेला नहीं वदिक सेना, मंत्री तथा अपने दंचु- 
वाब्धवों सहित मारा गया है। ( छुक्के मालूम हुआ है कि ) मद्दात्मा 
भरत जी ने शाए ज्ञागों के यहाँ बुलाया था ॥ २४ ॥ 
श्रुत्रा जनकराजस्प काननात्तनयां हताम्‌ | 
उद्युक्तानां च सर्वेषां पा्थिवानां महात्मनाभ् ॥ २५॥ . 
वन में सीता के हरे जाने का समाचार सुन कर, भरत ते आाप 
को यहाँ बुलाया और आप सब महातुभाव राजा लोग युद्ध में 
सम्मित्नत होने के तैयार थे ॥ २५ ॥ ह 
कालेष्प्यतीतः सुमहान्गमनं रोचयास्यत)। 
पत्यूचुर्त॑ च राजाने ह्षेण महता हतां। ॥ २६ ॥ 
यहाँ आये श्राप ल्षेसों के बहुत दिन वोत गये-प्तः में चादता 
हूँ कि अव श्राप लेग घपनी अपनो राजधानियों के पधारें | तव 
' वै सव राजा लेग परमहर्षित हा ध्रोरामचद्ध जो से वेले ॥ २६ ॥ 
दिएया त॑ं विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
दिया मत्याहृता सीता दिष्टया शत्रु) पराजित: ॥२७॥ 


है महाराज ! यह वड़े सौसाग्य को वात है कि, आपकी ज्ञीत हुई 
और यह राज्य भी ( प्रतिधापूर्वक ) स्थिर# बना रहा। यह भी 


# कैडेयी की प्रेरणा से श्रीरामचल्द्‌ जो के बन में जाने में राज- 
तीति-विशारदों का अनुसाव था कि। वनवाष्त की अवधि पूरी देने पर जब 
प्रीरामचन्द्र जो लटेंगे ; तव भयेध्या के राज्य का भाहयों में इंटवारा होगा 
और जवेध्या का विद्या राज्य टुकड़े हुकड़े हे जायगा । क़िल्तु ऐप़ा न हुआ 
यह देख कर दी राजा छोय भयोष्या के राज्य के स्थिर देख भेपना सन्‍्तोष 
प्रकट करते हैं । 
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सैभाग्य की बात है कि सोता, प्रिज़् गयी और वैरों रावण मारा 
गया॥ २७ ॥ 
एप ने; परम; काम एपा ने प्रीतिरत्तमा | 
यत्तां विजयिन राम पश्यामे इतशवबस ॥ २८ ॥ 
है मद्दाराज ! यह हमारा बड़ा भारी मतेारव घिद्ध हुआ कि, इम 
केय आपके विज्ञयी और शबद्दोव देख रदेदें। यही दम लोगों 
की प्रतिजापा थी श्रौर इसीमे हम लेग दर्वित हैं ॥ २८ | 
एतचय्युपपन्न च यदरपांस्वं परशंससे | 
अवसाई नजानीमः परयंसां वक्तुमीर्णीम॥ २९ ॥ 
आपने जा हम लागों की वड़ाई फी, से यद आपकी खाभाविक 
उदारता है, नहीं तो दम केश दे ही किस येप्य | दम नहीं जानते 
कि आपकी प्रशंसा दम किन पब्दों में करें ॥ २६ ॥ 
अपृच्छागो गमिष्याप्री हृदिस्थों न! सदा भवान्‌ | 
बर्तामहे पहावाही भीछ्यान्र पहता हता। ॥ ३० ॥ 
शव हम प्रापकी आता के विदा होते हैं। आप ते दम लोगों 
के प्रत्ताकरण में सदा वास करते दी देैँ।अव दम सर अत्यन्त 
आनन्द पूर्वक अपने अपने कार्यो में सक्षग्न होंगे ॥ ३० ॥ 
भवेत्व ते महाराज प्रीतिरस्पासु नित्यदा | 
« वाहमिस्येय राजाने हपेंण परमान्विता! ॥ ३१ ॥ 
मद्ाराज | हम क्षे्ों में भापकी प्रति सदा बनी रहे ( दमारी 
आपसे यहो प्रन्तिप्त धर्थवा है। ) इस पर मद्ाराज श्रोरामचन्ध जी 
ने जब कहा “बहुत धब्दा ऐसा ही देगा”; तव वे राजा लाग 
परमद्पित हुए ॥ ३१॥ 


छचछे डस्रकाएड़े 


ऊजुः माञ्लय; सर्वे रावब गमनात्सुका! । 
पूनितास्ते च रामेण जम्मुर्देशान्थकान्खकान ॥रे२॥ - 
: इति अष्मिंशाः सेः ॥, 
वे ज्ञानि के लिये उत्सुक राजा क्षेंग द्वाप जोड़ कर श्रीरामचन्द् 
भी से ( इस प्रकार ) वाले, धरोरामचन्र ज्ञी ने भी उनकी वथेचित 


विदाई की और तव' वे अपनी अपनी राजधानियों के चक्ते 
गये ॥ ३२॥ 


उत्तरकायद का प्रड़तीसर्वाँ सर्ग पूरा डुआ | 


न-् जा 


एकोनचल्वारिशः सगे: 


ब्ण्_- है दो नया 


ते प्रयाता मदात्मान; पार्थिवास्ते प्रह्वत्‌ | 
गजवाजिसहसौयेः कम्पयन्तों वसुस्थराम ॥ १ ॥| 
' दे महावत्री राजा जाग प्रसन्न दोते हुए सहत्ों हाथियों और 
घाड़ों के समृहों से भूमि के कंपातें हुए, चलते ॥ १ ॥ 
अक्षौरिण्ये। हि तबासन्‌ राषवार्थें सम्मुधता! । 
भरतस्पाज्यानेका: प्रहुएंवलवाहना; ॥ २ ॥ 


भरत की आज्ञा से कितनी ही वादनों सदित अत्ताहिणी सेनाएँ 
ले कर प्रनेक राजा ल्ाग हषित हो, भ्रीरामचन्र जो की सद्दायता के 
लिये, अयोध्या में रहरे हुए थे ॥ ९॥  * 


् 


पकोनचत्वारिंणः सर्गः छप४ ., 


ऊजुर्ते च महीपाल्ा वलदपंसमन्विता! | 
न राम रावण युद्धे पश्याम; पुरतः स्थितम ॥ ३ ॥ 
वे ज्ञाग बल के धमिमान में चूर दो, ग्रापध में कहने लगे कि, ' 
फ्या कर्दे, हम ल्े।मों ने श्रोगप्रचद्ध जो ग्रौर रावण का युद्ध न देख 
पाया ॥ ३॥ 
भरतेन वर प्ात्समानीता निरथंकम | 
हता हि राक्षसा: प्लिप्र पार्थिव: स्युन संशय ॥- ४ ॥ 
रावण के मारे जाने पर भरत जो ने हम लोगों को ग्य्थ ही 
बुल्लाया | यदि हम्र लेगों का पहिले यह हाल मिलता ते। विस्सादेद 
दम तुख्त ही रात्तसों के मार गिरते ॥ ४ ॥ 
रामस्य वाहुवीयेंग रक्षिता लक्ष्मणस्य चे | 
सुख पारे सममुद्रस्य युध्येम विगतस्बंरा। ॥ ५ ॥ 
दम ज्लेग धीरामचद्र जो और लत्मण जी के वाहुबल्ल से रत्तित 
और मिश्चिन्त दो कर, समुद्र पार ज्ञा कर, युद्ध करते ॥ ५॥ 
एतथान्याथ राजान; कयारतत्र सहस्तश। | 
(४ 
कथयन्तः खराब्यानि जग्मुहृपंसमन्विता। ॥ ६॥ 
ऐसी विविध प्रकार को इज़ारों बातें कददते ग्रोर दृषित हो, वे 
, शज्ञाज्ञाग अपनी अपनी राजधानियों में कुशलपूत्रंक पहुँच गये ॥६॥ 
स्वानि राज्यानि अझयानि ऋद्घानि मुदितानि च | 
समृद्ध धनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति चं ॥ ७॥ ' 
* उनके राज्य सत्र प्रकार से भरे पूरे, धनधात्य भर र्नों से परि-., 
यूर्ण थे और इसोसे वे राज्य इपित प्रजाजनों से भरे पूरे थे ॥ ७ ॥ 


८६ उच्तरकाणडे 


यथापुराणि ते गला रत्नानि विविधान्यय । 
रामस्य प्रियकामार्थमुपहारं नपा ददु। ॥ ८ ॥ 
उन क्षार्यों ने अपनी अपनी राजधानियों में पहुँच कर, श्ीराम- 
चन्द्र ज्ञी की प्रसक्षता सम्पादन करने के लिये विविध भाँति के 
रत्नों ग्र्थात्‌ उत्तम पदार्थों की भेंटे भेजी ॥ ८॥ 
अश्वान्यानानि रत्रानि इस्तिनथ मदेत्कटान्‌ | 
चन्दनानि च प्रुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥९%॥| 
उनमें से घनेक राज्ञाओं ने घेड़े, सवारियाँ, विविध प्रकार के 
रत्न, मतवाले दाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य ग्रासरण ॥ ६ ॥ 
मणियुक्तामवाडांस्तु दास्पे! रूपसमन्विता: | 
!अजाविक॑ च॒ विविध रथांस्तु विविधास्वहुन ॥१०॥ 
मणियाँ, मोती, स गे, रूपवती दासियाँ, विविध प्रकार की उत्तम 
चर्ममय गद्दों की सेजें, अनेक प्रकार के रथ आदि विविध प्रकार की 
बहुत सी चस्तुएँ मिञ्ञयाई ॥ १० ॥ 
भरते लक्ष्मणश्रेव भनुश्नश्ञ महावलूः । 
आदाय तानि रज्नानि खां पुरी पुनरागता: ॥१ १ 
महावलवान्‌ भरत, लक्षमण और शरत्नन्न उन उत्तम भेंद की 
चश्तुओं के ले कर, ध्येध्यापुरी में लोद कर भा गये ॥ १६ ॥ 
आगम्य च पुरी रम्यामयेध्यां पुरुषपपभा! । 
वानि रज्नानि चित्राणि रामाय समुपानयन्‌ ॥ १२॥ 
उन पुरुषश्रेष्टों ने रम्य ध्योध्या में थ्रा कर, सेंट ' की वस्तुएँ 
भीरामचन्द्र जी के ध्र्पण कर दीं ॥ १२॥ 
१ भजाविकानू--उर्ममयान्‌ तत्पविश्षेषानि । ( गो० ) 
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प्रतियृद्न च तत्सवे राम! म्ीतिसमस्वित; । 
सुप्रीवाय ददों राजे महात्मा कृतकर्मणे ॥ १३॥ 
विभीषणाय च ददो तथान्येभ्ये-पि राघवः | 
राप्षसेश्यः कपिभ्यश्व येहते जयमाप्तवान्‌॥ १४ ॥ 
श्रीयप्रचद्ध जी ने प्रसन्नतापृर्वक उन भेंदों को अड्जीकार कर 
लिया शोर पोछे से वहा उपकार करने वाले #छुग्नीच को, राक्तस- 
राज विभोषण के तथा युद्ध में जिन धानरों और राज़्सों ने भीराम- 
चन्ध ज्ञी को रावण-विजय में सहायता दी थी, उनके वे सव भेंद 
की चीजे दे डाली ॥ १३॥ १४ ॥ 
ते सर्वे रामदत्तानि रत्नानि कपि राक्षसा! | 
|, शिरिमिर्धारयामासुभुजेपु च महावकाः ॥ १५॥ 
उन सब वल्नवान राज्ञमों और वानरों ने उन रत्नों के माथे चढ़ा, 
उनके गल्े में, भुजाओं में ( यथास्थान ) घरण कर लिया ॥ १५॥ 
हलुपन्तं च तृपत्िरिक्ष्वाकूणां महार॒थः । 
अज्जदें व महावाहुमहुमारोप्य वीयवान ॥ १६ ॥ 
इस्वाकुवंशोज्व महारथी धीरामचद जी ने, महावत्नवान प्ैगद्‌ 
तथा हठुमान को अपनी गेद्‌ में विठा लिया ॥ १६ ॥ 
राम! कमहपन्राक्ष/ सुग्रीवमिदमृतवीत्‌ । 
अद्गदस्ते सुपुन्नोष्यं मन्त्री चाप्यनिकात्मत। ॥ १७॥ 
# युद्धकाण्ड सग १३१ के इछे5 ८४ में लिखा है।--'' प्रहश्मनध्ः 
सर्वे बम्मुरेच यथागत्र्‌ ? । एक वार जब श्रीरामचल्त्‌ जी सिंदासवारद है।ने 


पर विभीपण एवं सुप्रीवादि की विदाई कर घुई थे और वे अपने अपने स्थानों 
हे। चले भी गये थे, तथ पुनः अब इस सब की विदायी का यदाँ प्रकरण 


आना सर्वशा विचारणीय है । 


४८८ भर - उत्तरकायदे 
फिर झमलनयन धोराम बन्ध जी ने सुग्रीव से कद्ा--यह:अगद 
तुख्दारे जुपुत्र और यह पवननन्दन हसुमान तुस्दारे मंत्री हैं ॥ १७ ॥ 
सुग्रीव मन्त्रिते युक्तों मम चापि हिते रतो |. 
अहँते। विविधां पूजां खल्कृते वै दरीश्वर ॥ १८ ॥ 
है छुश्नीव | थे दोनों ही अच्छी सलाह देने में तत्पर और मेरा 
दिन करने में भी सदा दततचित्त रहते हैं। है कपिराज | अतः इनका 


घनेक प्रकार से मान सम्मान करना उचित है। इसमें प्राधान्य 
आप ही का है ॥ १८॥ 


इत्युक्ला व्यपमुच्याह्ाद भूपणानि परहायश्ञा) ।. 
स्‌ ववन्ध महाहाणि तदाह्दहनूमतेः ॥ १९ ॥ 
मद्यायशस्ती धीरामचन्द्र जो ने यद कह कर अपने शरोर से वबु- 
मूल्य भूषण उतार कर, अगद शऔर हनुमान के पहिनाये ॥ १६॥ 
आभाष्य च महावीयान्‌ राघवे। यूथपर्ष भान्‌ । 
नील नह केसरिणं कुझुदं गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
तपश्चात्‌ धीरामबन् जी ने बड़े बड़े वलचान वानरयूथपत्ियों ' 
से समभाषण किया। नोल, नत्न, केसरी, कुम्ुद, गरधम्रादृन ॥२०॥ 
मुषेण पनस वीर मेन्दं द्विविदमेव थे । न 
'जाम्बबन्तं मवाक्ष च विनत॑ धूज्रमेव च || २१ ॥॥ 
छुषेण, पनस, चौर मैन्द, द्विविंद, जाम्ववन्त, गवाक्ष, विनत, 
शुत्र  २१॥ । 
वलीमुखं पंजई च सन्चाद॑ च महावरूमू | 
दरीपु्ख दषिभुखमिल्‍्धजानुं च यूथपम्‌ ॥ २२ ॥ 


दो हर 
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, लोमुख। प्रजंध, मदावत्वान वन्नाद, द्रीहुख, दृधिप्रुषत, 
इन्ज्ञाजु श्रादि यूथपों की ॥ २२॥ 
मधुर श्लक्ष्णया वावा नेत्राभ्यामापिवन्निव | 
सुहृदे मे भवन्तथ शरीर प्रावरसथा ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्ध जो ने प्रेतहृर्टि से देखा श्रौर उनसे अत्यन्त मधुर- 
वाणी से बेल्े--आाप कब क्षेम केवल मेरे उपकारी मित्र दी नहीं, 
किन्तु मेरे शरोर के ग्रोर सगे भाइयों के समान हैं ॥ २३ ॥ 
युध्मामिरुद्धतथाई व्यसनाक्ताननोकसः | 
धन्‍्यो राजा च सुग्रीवो भवद्धि! सुहदां बरी ॥ २४॥ 
है बानरो ! तुमने दमको ५ड़ें भारी दुःझ से उवारा है। धन्य हैं 
राज्ञा सुप्रीव ! जिनके थाप मैसे हितैपी मित्र हैं ॥ २४ ॥ 
' एवयुक्ला दो तेम्ये। भूषणानि यथाहंतः । 
कप 0 
वज्ाणि च मह्ाणि सखने थे नरपभ। ॥ २५ ॥ 


नरभ्रेंठ्ठ श्रोरामचन्द्र जी ने यह कह कर, उन बानरयूयपतियों 
के यथायेन्य बहुमूल्य बस्तर तथा होरें के जड़ाऊ गहने वि और 


उनके गल्ले लगाया ॥ २४ ॥ , 
ते पिवन्त; सुगन्धीनि मधूनि मधुपिज्ला। । 
मांसानि च छुम्ृशानि मूछानि च फछानि च ॥२॥॥ 
शहद मैसे वर्शावाले चानर यूयपति, छुगन्धित मधुवान करते, 
माँस और स्वादिए मूल फल खाते दुए रहने लगे ॥ रईे ॥ 
एवं तेपां निवसतां मासः साग्रो ययो ता | 
मुहूर्तमिव ते सर्वे रामभकत्या च मेनिरे | २७ ॥ 
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इस प्रकार रहते रहते उनके कुछ अधिक एक मास से अधिक 
बीत गया ; परन्‍्तु श्रीरामचन्ध में उनका अनुराग होने के कारण 
इतना सम्रय भी उनके एक प्र॒द्नत्त सा जान पड़ा ॥ २७ ॥ 
रामे5प रेमे तैः साथ वानरैकामरूपिमिः । 
0 5] 
राक्षसेश्व महावीयंत्रश्षश्वेव महावले! ॥ २८ ॥| 
श्रीरामचद्ध ज्ञी सो उन कामरूपी वानरों, महापराक्रमी शाक्ष्ों 
प्रौर मद्ावल्नी रीडों के साथ विविध प्रकार को क्रीड़ाएँ किया करते 
थे ॥ २८॥ प 
एवं तेषां ययो मासे। द्वितीय! शिश्षिरः सुखम । 
बानराणां पहुष्टानां राक्षासानां च सबंश। ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार सब्तुएमना उन बानरों और राक्षासों का ग्रयेध्या में 
रइते रदते शिशिरक्कतु का दूसरा प्रास भी वीत गया ॥ २६ ॥ 
इश्टबाकुनगरे रस्ये परां प्रीतिम॒पासताम । 
रामस्य प्रीतिकरणे! कालस्तेषां सुख ययौ ॥ ३० ॥ 
इति परकानचत्वारिशः सर्गः ॥ 
धीरामचन्द्र जी की थ्रोति के कारण रोहों, वानरों और शाक्तसों 


का र्य धयेक्यापुरी में अत्यन्त छुखपूर्वंक रहते हुए समय व्यतीत 
होने लगा ॥ ३० ॥ 


उत्तरकाण्ड का उनताल्लीलवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


है 0००० 


चलारिफ सगे: 


न्न्न्द0 टैललण 


तथा सम तेपां बसतामृक्षवानररक्षसाम्‌ | 
रापवस्तु महात्ेजाः सुग्रीवमिदमबवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वे सव प्रयेध्या में आनत्वपृर्धद् रहते थे। पक 
दिन मद्दातेज्स्वी श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रोच से वह कद्दा ॥ १॥ 
गम्यतां साम्य किफिन्यां दुराधषों छुराहुरी । 
पाछूयख सहामात्ये राज्यं निहतकप्टकम ॥ २॥ 
दे सोम्य | श्रव तुम छुराछुर में दुर्धप॑ किकिन्धादुर्सी को 
ज्षौद जाओ और वद्दां अपने मंत्रियों सहित निष्कादक राज्यछुल 
भागे | २॥ 
अड्गदं ये महावाह़ो प्रौत्या परपया युतः | 
पृश्य त्व॑ हनुमन्तं च नं च सुमहावलम्‌॥ रे ॥ 
है मद्दावीर | तुप्र मद्ावलवान्‌ ओगद, दृसुभान और नल पर 
परमपीनियुक्त द्रष्टि रखना ॥ ३ ॥ 
सुपेण श्वशुरं वीर॑ तार॑ च वलिनां बरस | 
कुमुदं चैव दुर्घष नी चैव महावलूम ॥ ४ ॥ 
पपने सछुर खुषेण, वल्वानों में श्रेष्ठ चीर तार , दुधर्ष कुपुद्‌, 
महावत्नी नोज ॥ ४॥ 
वीर गतवर्लि चैव मेन्दं द्विविदयेव च। 
गे गवाक्षं गवय॑ शरभं च महावरुम ॥ ५ ॥ 


धरे उत्तरकायडे 


चीर शतवल्नि, मैन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गधय, मदारलवान 
शरस ॥ ५ ॥ 


ऋष्तराज व दुर्धष जास्ववन्तं महावकस | 
पह्य प्रीतिसमायुक्तों गन्पमादनमेव च॥ ६ ॥ 
महा ली एवं शज्ेय ऋषोरशाज जमस्ववत्त और गन्धम्रादूव पर 
थआपकी प्रीवियुक्तदृप्ि रहनी चादिये ॥ ६ ॥ 
ऋषभ व सुविक्रान्त इवंगे च सुपाटलम्‌ | 
केसरि शरमं शुम्भ॑ शड्डाचूड महावछूम्‌ ॥ ७ ॥ 
पराक्रमी ऋषभ, खुपादल, फेसघरो, शरम, शम्म और मद्दाउक- 
चान शबडुन्यूड़ का ॥ ७॥ 
ये ये मे सुमहात्माना मदथे ्वक्तनीविता। | 
पश्य ल॑ं प्रीतिसंयुक्तो मा चैषां विश्रियं कुषा। ॥८॥ 
तथा थन्य जिन बानर वोरों ने प्रेरे लिये अपने प्राणों के 
इयेली पर रख कर युद्ध किया है; है खुप्रीव | तुम उन सब के 
प्रीतियुक्तदृ्ति से देखना काई ऐसा काम व करना, जे। इनकी बुरा 
जगे ॥ ८॥ 
एवमरुक्‍त्वा च सुग्रीवमाश्छिष्य च पुनः पुन । 
विभीषणप्रुवाचाथ रामे मधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार कद और वासंार सुप्रीव के गले लगा, श्रोयमचन्ध 
जी ने पिभोषण से यद्द मधुर वचन कदे ॥ ६ ॥ 
छठ प्रशावि धर्मेण ध्मज्रुत्व॑ं मता मम । 
पुरस्य राक्षसानां च श्ातुर्वेश्रवणस्य च ॥ १० ॥ 
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दे रत्तसरातज | घव श्राप भी ज़ौय | हम प्रापकी धर्भात्पा सम- 
भते हैं अतः श्राप धर्मानुकुल वहां शासन करें। नगरवासियों, 
राज््सों औरेर भाई कुबेर के विषय में धर्मबुद्धि रखें ॥ १० ॥ 
मा च बुद्धिमधर्मे त्व॑ कृपा राजकथश्वन । 
बुद्धिमन्तों हि राजाने भरुवमश्नन्ति मेदिनीम ॥११॥ 
दे राजन | भ्राप भधर्म को भोर कभी दृएटि व डालना फ्योंकि. 
बुद्धिमान राजा ही प्रृयियी पर राज्यधुख भागते हैं ॥ ११॥ 
अहँ च नित्यगी राजन्मुग्रीवसहितस्वया | 
स्मतव्य! परया परीत्या गचुछ त्व॑ विगतज्वर। ॥१२॥ 
है राजन | श्राप मुझे और सुभीव के! मत मूत्र जाना और 
सदा हम पर प्रीति बनाये रखना। धाव आप आनद्पूर्तक यान 
कीजिये ॥ १२॥ 
रामस्य भाषित॑ श्रुला कष्षवानरराक्षता। । 
साधुसाध्विति काकुत्स्य॑ प्रशशंसु) पुन; पुन ॥१३॥ 
भीरामचन्द्र जी का यह भाषण सुन कर, रीहु वानर और 
रात्तस “ वाद वाह ” कह कर, वारंधार भ्रीरामचन्र जी की प्रशंसा 
करने लगे ॥ १३ ॥ के 
तब बुद्धिमेहवाही वीयमद्शुतमेव च | 
माधुय परम राम 'खय॑गारिव' नित्यदा ॥१४॥ 
वे कहने लगे, है प्रीयमचन्द्र | भापकी वुरद्धि ब्रह्मा ज्षी के समान 
सद्दैव प्राणिमात्र का कल्याश करने वाली है। आपमें स्ोत्क४ 
माधुय भी है। भ्रापका पराक्रम भी श्रदुभुत हे ॥ १४॥ 
१ खयमेरिव--अनन्तकल्याण्शुशस्‍्य भगवतेतकझ्णमिव । (झा० ) 
३ नित्यदा-सर्वाक्ाले | ( रा० ) 


सश्ड .. उत्तरकायडे 


तेषामेबंत्रवाणानां वानराणां च रक्षसास । 
इनूमान्मणते भृत्वा राधवं वाक्‍्य॑मत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्‍नेही मे परमे। राज॑स्त्वयि.तिष्ठतु नित्यदा | 
भक्तिथ नियता वीर भावे नान्‍्यत्र गच्छतु || १६॥ 
इस प्रकार जब थे संव ऋद रहे थे कि, इस बीच में हद्ुुप्तान जी 
ले प्रणाम कर श्रोरामचन्ध ज्ञी से कहा -दै राजन | हे वीर | ध्रापम 
मेरो परम-भक्ति और प्रोति सदा' वनो रहे। मेरा मन आपके 
छाड़ और किसी में नुस्क न ही ॥ १५॥ १६ ॥ 
यावद्रायकथा वीर चरिष्यति महीतक्के | ' 
तावच्छरीरे बत्स्यन्तु प्राणा प्रम न संशय; | १७ ॥ 
यज्नतच्रितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । 
तन्ममाप्सरसे राम श्रावयेयनरपभ ॥ १८-॥ 
है रघुनमदन ! ज्षव तक आपकी यह केथा इस, संधार में 
प्रचलित रहे, तब तक मेरे-प्राण मेरे शरीर से कप्मी न्यारे न हों। 
, दे पुरषश्रेष्ठ श्रीयम ! आपका यह पत्ित्र चरित्र तथा यह कथा 
घुके अप्सराएँ गा कर छुताया करें ॥ १७ ॥ १८॥ 
तच्छुलवाईं तते। बीर तब चर्यामृतं जमे.) ढ 
उत्कष्ठां वां हरिष्यामि मेघलेखामिवानि) ॥१९॥ 
हे प्रभों | जब में घ्रापके चरितासृत के श्रवण करूँगा, दव आपके 
दर्शन की उत्कयठा में वेसे दी दूर कर दूँगा, जैसे पवन मेघ्ों को दृर 
कर देता है ॥ १६8 ॥ 


एवंबरुवार्ण रामस्तु हलुमन्तं बरासनात्‌ । 
पत्थाय सखने स्नेहाद्ाक्यमेतदुवाच है || २० ॥ 
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इस प्रकार की प्रेमपगों वातें कहने वाले हनुमान जी के 
धोरामचद्ध जो ने सिंहासन से उठ कर श्रपने हृदय से चिप्दा 
लिया । तदनन्तर वे बड़े स्नेद् से उनसे बैले || २० ॥ 
एवमेतत्कपिश्रेष्ठ भविता ना संशय: । 
, परिष्यति कथा यावदेषा छोके च माषिका ॥ २१ ॥ 
तावते भविता कीर्ति! गरीरेप्प्यसवस्तथा । 
लेका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्रथार्यस्ति मे कथा! ॥२श॥ 
हे वानरोत्तम | जे कुछ तुमने चाहा है, वही होगा। इसमें 
संशय नहीं हैं। जब तक मेरी कथा प्रचलित रहैगी तव तक तुस्दारी 
क्ीति भी इस लेक में वनी रहेगी और तभी तक तुम्र भी शरीर 
घारण कर यहां वास करोगे श्र जब तक यह लेक रहेंगे तद 
तक मेरी कथाएँ बनी रहेंगीं ॥ २१ ॥ २२॥ हा 
एकेकरस्येपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । 
शेषस्पेहेपकाराणां मवाम ऋणिने वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
है बाबर | तुझ्दारें एस दी उपकार पर ( अप्न्न हो ) में तुस्दें' 
अपने प्राशदान करता हैं| तुस्दारे वचे हुए उपझारों के लिये हम 
ज्ेगग तुद्धारे रिणियां बनें रहेंगे ॥ २३ ॥ - छत 
मदड्रेजीणतां यातु यक्तयेपक्ृत कपे । 
नर पत्युषकाराणामापत्लायाति पत्रताम्‌ ॥२४॥ 
है बानर ! तुमने जे। उपकार किये ई, वे मेरे अंगों में जीर्य 
दी जाये । पर्मोकि महुण्य आपत्तियों हो में प्रत्युपकार के पात्र हुआ 
करते हैं। अ्रथवा जे ठुमने मेरे प्रति उपकार किये हैं वे सब 
मेरे हृदय में वने रहेंगे। क्ययों्मि उपकारी के प्रति विना, उस पर 
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विपत्ति पड़े, प्र्युपकार किया नहीं जा सकता ( और में यह नहीं 
चाहता कि, तुम्त पर कभी विपत्ति पड़े ) ॥ २७ ॥ 
ततेष्स्यहारं चन्द्रार्म मुच्य कण्ठात्स राघवः । 
* चैदूय॑तरल कण्ठे बवन्ध च हनूमतः ॥ २५ ॥ 
यह कद कर, श्रीयमचच्ध जी ने अपने गल्ते से चन्ध्र॒मा'के 
समान चमकीला पन्ने का हए उतार कर हमुभान जो के गले में 
'पहिना दिया ॥ २४ ॥ 
*» 'तेनारसि निवद्धेनहारेण महता कृषि) | 
”. रराज हेमैलेस्अन्द्रेणाक्रान्तमसतकः ॥ २६॥ 
'छुवर्णमय शैलराज सुमेरु अपने ऊपर छिटठकी हुई चन्धमा की 
चाँदनी से जैसे शामित देता है, नेसे ही हसुमान जी के चत्ताःस्यल 
पर पड़ा हुष्मा वह हार, उनको शे/भो बढ़ाने लगा ॥ २६ ॥ 
श्रत्वा तु रापवस्येतदुत्यायेत्याय वानरा! । 
प्रणम्य शिरसा पादा निर्मश्युस्ते महावला। ॥ २७ |) 
., भीशमचन्द की वाते खुन कर, अन्य सव वानर उठ उठ कर, 
उनके प्रणाम कर, अपने अपने घरों के चल दिये ॥ २७ ॥ 
छुग्रीव:ः स च्‌ रामेण निरन्तरमुरोगत! । 
विभीषणश्र धर्मात्मा सर्वे ते वाष्पविक्तवा। ॥२८॥ 
कपिराज सुप्नीव और धर्मात्मा विभीषण ज्ञी, श्रोरामचनर 
ज्ञी के गछ्ते से लिपट कर, उनसे मिक्षे सेंटे। उस सम्रम तीनों 


के नेत्रों से आंत उपकने लगे और सव की गद॒गदु वाणी ही 
गयी ॥ २८ ॥ 


चत्वारिशः सगे 8६७ 


[ नोट--इस्त इडो$ में भौर इई दार युर्द भी विशोषण छे छिये भादि 
कि ने “पर्माध्या! शबद दा दिशेषय देयार। चुमद से हिये नहीं। 
दिनीपण के चरिय में वालद यें तिछ भर मो अधार्मेस्ता वहीं थी । विभोषण 
को तरई तुप्ोव भो धोरामचन्त वो के मित्र ते थे, ड्विन्तु बड़े माई डी सी 
रहने हे डाएग आदेडवि ने सुमोर के किये * घर्माप्मा * शब्द ज्ञा प्रयोग चहीं 

» जिपा। यद वात ध्याव में रखने को है। ] 
सर्वे व ते वा्यकला! साथुनेत्रा विचेतसः | 
सम्मूठ्ा घव दुःखेन त्यजन्तो रायवं तदा॥ २९॥ 

पड़े दुध्ख् के साथ भोरामचद्ध जो के छोड़ सके। उस सम्तय 
उन सर के नेशों से आंदु टपक् रहें थे और वे भारे दुःख के विहत्त 
हे रहे थे ॥ २६ ॥ ४ 

कृतप्सादास्तेनेवं रापवेण पहात्मना | 
जग्यु: स॑ रव॑ एहं सरदे देही देहमिवलजन ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार वे सर महात्मा क्षोरामचद्ध जी की प्रसन्नता सम्पा- 
दून कर अपने अपने घरों के गये ते! सही; कितु ( बयोध्या 
त्यागते समय )- उनके बैसो हो पीड़ा का पअतुभव डुच्या, जैसा कि 
, धराणधारियों के प्राय स्यायते समय हुआ करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते रापफ्सऋतेवानरा: ! 
प्रणम्य राग रघुवंशन्धनम | 
(0 
वियेगनाभुपतिपूर्णलाचना: 
प्रतिपयावास्तु यथा निदासिद। ॥ ३१ |॥ 


इति चलारिशभ् सर्प ॥.. ६ 
बा[० रा० 3०--रे२ 


धर्म डउचरकागणहे 


रात्तस, रोछ और वानर, श्रोरामचन्र जो के वियेग से उत्पन्न 
श्राँछुओं से नेन्रों का तर किये हुए, रघुवंश की वृद्धि करने चाहे 
ध्वोरामचन्ध जो के! प्रणाम कर, जहाँ से आये थे, वहाँ के रवाना 
हा गये ॥ ३१ ॥ 


उत्तरकागढ का चाल्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
चित 


| [का ध 
एकचतलारिश:) संगः 
$पिंछज्य च महावाहाकक्षवानरराक्षसान्‌ | 
श्रातृभिः सहिते राम! अग्ममोद सुख सुखी ॥ १ !! 
रीछों, चानरों और राक्तसों के विदा कर, महावलवान्‌ भी राप- 
चल्द जी अपने भाईयों सहित छुखी हो हृपित होने लगे. ॥ १॥ 
' अथापराहसम्ये श्रातृभिः सह राघव: । 
शुश्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रभु) ॥ २॥ 


एक दिन मध्यान्दोत्तर भाइयों सहित श्रोरामचन्द्र जी ने आकाश _ 
से यह मधुर वांणी छुनी ॥ २॥ 


साम्य राम निरीक्षस्त्र सौम्येन वदनेनपाम्‌ | 
बुवेरभवनाताप्म विद्धि मां पृष्पक प्रभो ॥ ३ ॥ 


हे सोम्य राम ! आप प्रसन्न हो कर मेरी ओर देखिये। है 
प्रभे ! में पृष्यक नामक पिप्ान हैं भार कुत्रेर के भवत्र से झाया 
हैं॥३॥ न्‍ 


तव शासनमाज्ञाय गतेस्मि भवन प्रति | 
उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां अत्यमाषत ॥ ४ ॥ 
है प्रभा ! में ग्रापकी श्राज्ञा पा, कुबेर के पास गया था । उन्होंने 
, मुझसे यह कहा है ॥ ४ ॥ 
निर्नितस्ख नरेन्द्रेण रापनेण महात्मना | 
(५ ड़ 
निहत्य युषि दुर्धप रावण राक्षसेखरमू ॥ ५॥ 
मद्वाराज श्रीरमचद्ध जी ने राक्षश्वराज्ञ दुर्धेष रावण की मार 
फर तुमकी भो ज्ञोत जिया है ॥ ४ ॥ 
मरमापि परमा प्रीतिहते तस्मिर्दुरात्मनि | 
राबणे सगणों चैव सपुत्रे सहवान्धवे ॥ ३॥ 
. सेना, पुत्रों और वस्धुवान्धशों सदित दु रावण के मारे जाने 
से में भी वहुत प्रधन्न हुआ हैँ ॥ ६ ॥ 
स॒ ल॑ रामेण लड्भायां निर्णितः परमात्मना | 
वह सेमम्य तमेव त्वमहमाज्ञापयामि ते ॥ ७॥ 
है सैम्य | परमात्मा श्रीरामचन् जी, लड्ढेंश की जीत कर, तुझकी 
नये दें, भरतः मैं तुमे भाज्ञा देता हैं कि, तू उन्हींकी सवारी में 
रह ॥ ७॥ र 
परतो होप मे कामरो यत््वं रापवनन्दनम्‌ ! 


वहेलेकिस्प संयान॑ गच्छख विगतत्वरः॥ ८ ॥ 

तू भूयदि लोहों में झा जा सकता है; अतः मेरे यहो अमि- 

लावा दै तू भोरमचद्ध जी की सवारो में रह । तू क्िप्ती प्रकार को 
खिस्ता न कर और उनके पाध्ष चल्ला जा ॥ ६ है 


९०० उत्तरकागड़े 


से शासनमाज्ञाय धनदरुप महात्मनः | 
ए ०९ 
त्वत्सकाशमजुप्राप्ती निविशज्ः प्रतीच्छ माम्‌ ॥ ९ ॥ 
, ,अतः महात्मा कुबेर जो करी धाज्षा से में आपके समीप आया 
हूँ। झतः ग्राप बेखदके मुझे अ्रनपी सयारी में रखें ॥ ६ ॥ 
अधृष्यः स्वभूतानां सर्वेपां धनदाज्ञया | 
चराम्यहं प्रभावेश तवाज्ञों परिपालयन्‌ ॥ १० ॥ 
, झुबेर की थाज्षा से मुझे कोई प्राणी रोक नहीं सकता। में 
शापके ध्ाज्ञायुसार प्रार आपके प्रताप से ( सवेच्र ) गप्रमागमनर 
करूँगा ॥ १० ॥ 
एवमुक्तसतदा राम पृष्पकरेण महावल; । 
उवाच पुष्प हृष्ठा विमान पुनरागतम्‌॥ ११ ॥ 
विमान का यह ऋथन एछुन कर, महावज्ञवान श्रोरामचन्द्र जी 
ने मार कर आये हुए और आकाशस्थित पुष्पक के देख कर 
कहा ॥ ११॥ 
यथेव॑ स्वागत तेड्स्तु विमानवर पृष्पक | 
आलुकूस्यादनेशस्य हत्तदापे न ने भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हे बाहनश्रेष्ठ [ में तुरद्दारा स्वागत करता हूँ। यदि ऐसा हो है, 
ते वहुत ध्रच्छी बात है । कुबेर की प्रोति के अच्ुुसार ही मु्छे ते 
बर्तना है, जिससे मेरे चरिय पर काई घच्वा त लगे ॥ १२ ॥ 
लाजैथेव तथा पृष्पेधृपैश्ेव सुगन्धिभिः । 
पूजयित्वा महावाहू राघवः पुष्पक तदा ॥ १३॥ 
यह कह' महावीर थ्रीरमचन्द्र जी ने दुष्पों, खोलों ( ल्ावों ) 
चन्दन तथा छ्षूपांद से पुष्पक का पूजन कर, उससे फेद्दा ॥ १३ ॥ 


एकचल्ारिशः सर्गः व्‌ 


गम्यतामिति चेबाच आगच्छ तल सरे यदा | 
सिद्धानां च गत सैम्य मा विपादेल येजय ॥१७॥ ' 
हि है पुपक | शव तुम जहां चाही वहाँ जा कर रहो, किन्तु जब मैं, 
तुस्ें स्मरण कहूँ, तब यहीं आ जाना। सिद्धसेवित आकाशमार्ग से . 
है सोग्य | ग्रव तुम जाया थार किसी वात के लिये दुःखी मत 


है ॥ १४॥ 
प्रतिघातथ ते मा भृचयेष्ड गचछते दिश। | 
एबमस्टिंति रामेण पूजयित्वा विसर्गितम॥ १५॥ 
गन करते हुए तुम हिली चीज़ से ठकराना मत । तुम अपनी' 
इच्छा के अनुसार जद्दौँ चाहे वहां घूर्मों फिये। वद कद कर, शीराप्- 
चन् जी ने पुष्पक का पूजन कर उसके विदा कर दिया ॥ १५ ॥ 
अभिमेतां दिश्व॑ तस्माल्ायात्तत्पुषक तदा | 


एवमन्तर्तिते तस्मिन्पुष्पके सुकृतात्मनि ॥ १६ ॥ 
तब पुृथथक विमान “बहुत भ्रच्छ, जे! झाज्ञा ” कद कर जिधर, 
चाहा उधर चल्ला गया। जब पृष्यक विमान हंतार्थ ही चलना 


गया ॥ १६ ॥ 
भरत; पराझ्नलिवाक्यम्ुवाच रघुनन्दनम्‌ | 
#विवुधात्मनि दृश्यन्ते त्वयि वीर प्रशासति ॥१७॥ 
'अमालुषाणि सत्वानि व्याहतानि मुहुरमहुः । 
« अनामयश् मर्त्यानां साग्रो मासो गते हयम्‌ ॥१८॥ 
4. पाठान्तरें--/ विविधातमनि ।" 7 “पृ छाल गक्रणत | + पढास्के-- अमा॒णर्ण अमाबुपाणां _ 


कला । 


प्र्०२ उचरकायहे 


वब भरत ज्ञी ने हाथ जाड़ कर, श्ोरामचन्ध जी से द्ठा--दे 
वीर | आपके शासनकाल में विविध प्रकार के ऐसे श्रदु्भुत श्राणी 
देख पड़ते हैं और उनको वेलियाँ खुन पड़तो हैं, मा मनुष्य नहीं। 
हैं। प्रजा में कोई रोगग्रस्‍्त भी नहीं देख पड़ता । आपके राज्य करते 
कुछ ही मद्दीने वीते दें ॥ १७॥ १८॥ 
जीर्णानामपि सच्ानां मृत्युनायाति राघव ! 
असेगम्सवानायें वपुष्मन्ते हि मानवा; ॥ १९ ॥ 
इस वीच में है राघव! जा देहधारी ज्ञोव प्रति ज्ञो्ण है गये 
हैं, वे भी नहीं मरे। स्लियों का प्रसवक्राल में कलाई कष्ट नहीं देता । 
पुखासी सव हंथ्पु् देख पड़तें हैं ॥ १६ ॥ 
हपभाभ्यधिका राजन्‌ जनस्य पुरवासिन! | 
काले वर्षति पन्यः पातयन्नमृतं पयः || २० ॥| 
हे राजन्‌ | पुरवासों व ज्नपद्वासी झत्यन्त हर्षित हैं। बादल 
भी यथावसर अमृत के समान ज्षल की धुष्टि करते हैं ॥ २० ॥ 
वाताशएि प्रवास्येते स्पशयुक्ता! सुखाः शिवा) । 
#ईदशे! नथिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २१॥ 
मडुलमय पवन भी सदा खुखस्पर्शी हे! कर चलत्ना करता है। दे 
। इस प्रकार का राजा ते वहुत दिनों से नहों हुआ ॥ २१॥ 
कथयन्ति पुरे राजन्पारजानपदारतया । 
एता वाच; सुमधुरा भरतेन समोरिताः | | 
श्रुत्वा रामे गुदा युक्तो वधूव उपसचमः ॥ २५॥ - 
इति पकचत्वारिशः सर्गः ॥ _.... सिफचलारिश्सयः॥ || 
# पाठान्तरें---' ईइश्ोइनइवरो ? । 


द्विचलवारिंशः सर कि 


दे राजन | पुरवासी और जनपद्वासों लोग यही कहते हैं। 
नृषभे्ठ भ्रीरामचन्र ज्ञी, साई भरत के ऐसे प्रधुर वचन छुन कर 
दर्षित हुए ॥ २२॥ 


उत्तरकाय॒ड का एकताल्ीसवां सर्ग पूरा हुआ । 


४ नाकि-+ 


द्विचल्वारिशः सर्गः 
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स विरृज्य ततो रामः पुष्प हेमभूषितस | 
* प्रविषेश महावाहुरशे|कबनिकां तदा ॥ १ ॥ 


खुपणंभूषित पृष्पक विमान के विदा कर, मद्दावाहु भ्रीरामच्ध 
जी प्रशोकवाट़िका में गये ॥ १॥ 
चन्दनागुरुचूतैथ तुड्कालेयकैरपि। 
देवदास्वनैभापि समन्तादुपश्नोमिताम ॥ २ ॥ 
उस उपवत में चन्दन, श्राप, श्रगर, तुझु, लानचन्दन गौर 
देवदाय के बरुत्ञ लगे हुए थे ॥ २ ॥ 
चम्पकामुस्युज्नागमधूकपनसासने: | 
शोमितां पारिनातैश विधृमज्वलनप्रभेः ॥ ३ ॥ 
चर्पा, शगर, पुन्नाग, मधुक, पनस, शोर धुवां रहित आग के 
समान दमकता हुआ पारिज्ञात ॥ ३ ॥ 
लेधनीपाजुननगिः सप्तपर्णातिम्ुक्तके! । 
मन्दारकदछीगुरमछताजालसमाहताम्‌ ॥ ४ ॥ 
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लेध, वीप, श्रज्लुन, बागकेसर, शतावरी, विनिश, मन्दार, 
झऔर फेला, तथा विविध भाँति की लताओं व र्ाड़ों से वह उपवन 
परिपूर्ण था ॥४॥ 
प्रियद्युमिः कदस्वैश्व तथा च बकुछेरपि । 
जम्बूमिदाड्मिश्वेत करेविदारेश्च शेमिताम ॥ ५ ॥ 
वह प्रियडगु, कदम्ब, वकुठ, जाएुन, अनार और काविदार के 
चुत्तों सेशोमित था ॥ ५ ॥ 
स्वदा छुछुम रम्ये: फलवद्धिमनारम! । 
दिव्यगन्धरसेपेतैस्तरुणाहुरपछवेः ॥ ६ ॥ 
उसमें सर्वऋतु में. फूलने चाल्ते छुन्दर पुष्यित चृत्त लगे ये 
और जुस्वाद फल्दार वृत्त सो उस उपचन में डग्रे हुए थे। ऐसे 
सी दुत्ष थे, जिनमें से छुगन्ध निऊऋलती थो। नये पत्तों और क्षेपलों 
से वहां के बृत्त ुशोसित थे ॥ ई ॥ 
तथेव तरुमिर्दिव्येः शिव्पिमिः परिकिपतेः | 
चारपह्नवषुध्पाब्येमत्तश्रमरसडूले! ॥ ७ ॥ 
घृत्त लगाते में चतुर मालियों ने इन दिव्य बृत्तों को बड़े अच्छे 
ढंग से लगाया था। इन चूत्तों के सुन्द्र पत्ते और फूल लद॒लद्ा 
रदे थे। उनके ऊपर मतवाते भोरे गू ज्ञ रहे थे ॥ ७ ॥ 
केकिलेभुज्टराजैश्व नानावर्णैंश्व पश्चिमिः | 
शामितां शतशब्चित्रां चूत हक्षावतंसकेः ॥| ८ ॥ 


उस उपचन में आम के वृत्त के भूषण रूप कायल, भुड़ुराज, 
तथा अन्य रुंग विरंगे पत्ती शोमायमान थे ॥ ८॥ 


ह्िचिलारिंशः सर्गः घ०५ 


शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदमिशिसेपमा! | 
नीलाननिभारचान्ये मान्ति तबसूपपादपा: ॥९॥ 
वहाँ कोई कोई तो पेड़ सफ़ेद रंग के, कोई काई थरश्नमिशिखा 
की तरह लात रंग के, कोई मीलाज्षन की तरह नोीढ़ो रंग वाक्षे 
तथा अन्‍य प्रक्तार के भी अनेर धृत्न थे ॥ £ ॥ 
पुरभीणि च पुणाणि मरात्यानि विविधानि च | 
दीर्पिश्रा विविधाकारा! पूर्णा: परमवारिणा ॥ १० ॥ 
वहां अ्रत्यम्त खुगन्धित फूल भार पिविध भाँति के पुष्पगुच्च 
थे। वहां विविध आकार की वावलियाँ थीं, जिनमें सच्चुजल 
भरा हुआ था ॥ १० ॥ 
#माणिक्यकृतसेपाना! रफा्टिकान्तरक्ुट्टिमा! । 
फुल्लपद्नोत्रलबनाश्यक्रवाकोपशेधिता। ॥ ११ ॥ 

: उन वायलियों में मास्रिक्य की सीढ़ियाँ थीं और उनकी भीतरों 
तह स्फटिक पत्थर की बनो हुईं थी। उनमें घ्िले हुए कमल शोर 
कुई के फूल शोमायमान थे । वहाँ चक्रदाक | ११ ॥ 

दात्यूहशुकसंघुष्ठा इंससारसनादिता: | 
तरुमि! परु्पशवलेस्तीरमेस्पशेमिता। | १२ ॥ 
पपीदा. शुक्र, हंस, सारप, बाल रहे थे | उनके क्षिनारों पर 
फूलों से कद हुए रंग पिरंगे दत्त लहरा रहे थे ॥ १२॥ 
प्रकारेविविधाकारे|ं शैमिताश्व शिल्ावले! । 
तत्ेव च बनेहेशे वेद्यमणिसन्निगेः | १३ ॥ 


# पाठाल्तरे--/ माणिक्यवुतलेपाना: / । | प्रादन्तरे--/ वुष्पवक्षिश्ष / । 


थे 
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उनके प्राक्ार रद्ठ विरज्जे और अदुसुत पत्थरों से वने हुए थें। 
बनके चारों श्र पन्‍ने की तरह हरी ॥ २३ ॥ 
शाहले; परमेपेतां पुष्पितदुमकाननाम्‌ । 
तत्र संघर्षजातानां हक्षाणां एुष्पशालिनाम ॥१ शी 
प्रस्तरा: पुष्पशवल्ता नभस्तारागणैरिव । 
नन्‍्दनं हि यथेन्रस्य ब्राह्म॑ चैत्ररथ यथा ॥ १५ ॥ 
दूध लगो हुई थी। व्दां के वक्त मानों पारस्परिक ईर्ष्याचण! 
फूलों से लद रहे थे | हवा के फ्लोकों से आपस में ठकरा 
कर पुष्पित चृत्तों के फूल नोचे की पथरीली ज्ञमीन पर बिक 
जाते थे । उस समय उनकी शोभा ऐसो जान पड़तो थो, मानों 
जआकाश में त्तारागण उदय हुए हों। जैसे इन्द्र का नन्‍्दनवन ओर 
ब्रह्मा का पनाया कुषर का चैत्नरथवन शेभायमान दख पड़ता 
है॥ १४॥ १५ ॥ 
तथामभृतं हि रामस्य कानन॑ सनचिवेशनम्‌ । 
वहासनग्रहीपेतां छताग्रहसमाहताम्‌ ॥ १६ ॥ 
वैसी ही भीरामचन्द्र जा की यद अशोकवाटिका (या झशाक 
धन ) शोभायमानच थी । इस वाटिका में जगह जगह बैठने के लिये 
बैठक पड़ी हुई थीं और अनेक लतामण्डप वने हुए थे ॥ १६ ॥ 
अशेकवनिकां रुफीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । 
आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते ॥| १७ ॥ 
ऐसी ससदशालितो ग्शोक्ृरवाटिका में शरामचन्ध जी पधारे 
और एक बड़े सुन्दर फूलों से भूषित आसव पर ॥ १७॥ . 
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अकुशास्तरणसंस्तीं राम! सन्रिसपाद ह 
सीतामादाय हस्तेन मधु पेरेयक झुचि ॥ १८ ॥ 
के। पक इुश की चढ़ाई पर विह्ठा हुआ था, बैठ गये। चहाँ 
सीता के अपन निऊद्ध बैठा कर प्रपने द्वाथ से लच्छ मेरेय नाक 
मदिरा, | १८ ॥ 
पाययामास कराकुतत्य। शचीमिव पुरूदर! | 
मांसानि च सुृष्ठानि फ़ढानि विविधानि वे ॥१९॥ 
काकुत्य ध्रोरामचद्ध जी ने सोता को चैसे ही पिज्लायी, शैसे 
इन्द्र प्रापनी इस्द्राणी शर्चो का पिल्लात हैं| वहाँ पर अच्छे छल्वादु 
मास और विविध प्रकार के फत ॥ १६॥ 
रामस्थाभ्यवद्ारार्थ किडूरास्तु्माहरत्‌ | 
उपादृत्यंश्व राजान॑ तृत्मगीतविधारदा। ॥ २० ॥ 
भीरामचद्ध के व्यवहाराय टहल्चुओं ने तुर्त जा कर रख 
दिये। ( भाँस मदिरा का आवश्यक शेप खक़प ) नाचना गाना भी 
श्रीरामचद् जी के सामने आर हुआ। वह नाच ( मामून्ती नाच 
मे था वहिक ) नाचने गाने में निपुणों का था ॥ २० ॥ 
[अप्सरोरगसद्वाश्व किबरीपरिवारिता! 
दक्षिणा रूपवत्यश्व स्रियः पानवर्शगता। ॥ २१ ॥ 
उपाहत्यन्त काकुत्त्यं तल्यगीतविशञारदा! ।] 
मनामिरामा रामास्ता रामे रम्यतां वर ' 


# पाठान्तरे--/ कुशाल्त्‌रणसंबीते | " 


न 
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रमयाप्रास धर्मात्मा नित्यं परममूषिता: 
स तया सीतया साधमासीने| विरराज है ॥ २३ | 
वदन्‍्तर अप्सराएँ, नागिनें, किन्नरी व परम चतुर एवं रुपवती 

जियाँ मदमाती ही गयीं । गाने नाचने में निषुण स्थियाँ श्रीरापचद्ध 
जी के सामने नाचने लगीं। इस तरह मन के प्रसन्न करने वाली पुव॑ 
श्ज्ञार किये हुए उन छवियों का गाव व चृत्य धोराम जो जानकी के 
साथ उत्तम ग्रासन पर वैठ देखते सुनते रहे | ६१॥ २२ ॥ २३ ॥ 

अरून्धत्या ऋवासीना वसिष्ठ इव तेजसा । 

एवं रामे! झ्रुदा युक्त! सीता सुरशुतेपमाम्‌ ॥ २४ ॥ 

रफयामास वेदेहीमहन्यहनि देववत्‌ | 

तथातयेर्विहरता! सीताराघवयेश्विरम्‌ ॥ २५ ॥ 

धीराम जी ज्ञानकी मद्िित ऐसे बैठे हुए थे, मानों अरन्यती जो 

के पास वशिष्ठ जो बैठे हों। इस प्रकार श्रोरामचद्ध जो देवकत्याश्ों 
के समान सीता ज्ञी के, देवताशों के तरद् नित्य सन्तुए करने लगे । 
इस प्रकार ज्ञानकी के साथ विहार करते, करते भ्रीरामचन्द्र जी को 
बहुत दिन बीत गये ॥ २४ ॥ २५४ ॥ 

अत्पक्रामच्छुभः काल) शैशिरो भागदः सदा | 

९ घर 
देश वर्षसहस्राणि गतानि सुमहात्मना। | 
(0, 
प्राप्येवि विधान्भेगानतीतः शिक्षिरामप) ॥| २६ ॥ 


+ पाठान्तरे-- सदालीते। ” | 


| छिसी किसी टीकाकार ने इसे प्रक्षिप्त माना है भौर यद् जात भी ऐसा 
दी पढ़ता है । 
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यहाँ तक कि, भोग विज्ञास़ के लिये मुख्दायी शिक्षिर ऋतु 
भी निकल गयो । इस प्रकार विविध अर $ थे! पिज्ञास करते 
करते प्रीशमचद्ध भर मौता जो ने बहुत वर्ष बिता दिये। विविध 
में के। भेगते हुए शिशिर झूतु भी निफत्न गयी | २६॥ 
पूवहि परंकार्याणि छला थोण पर्मवित्‌ । 
धो 
गे दिवसभागविपर्त/परगपेध्मवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मामा श्रोण्चत्र जो पूर्वाद (के पहर होते के पूर्व ) 
तक घर्गाहुसार समस्त पमकाय कर, दिनो शेष भाग बिताने 
के जिये रवास में जाते थे ॥ २७ ॥ 
सोती देवकायांणि इला पर्वाहिदानि पै | 
, संश्रणामकरोलूजां सर्वातायकेपता ॥ २८ ॥ 
सोता जी भी दिन $ प्धम थराथे भाग में समस्त देवका्य 
कर, विशेष धदाभक्ति के साथ भ्रपनी सासों की ऐेवा किया करतो 
धीं। सेवा करते समय वे सब्र सासों का समान मानती थीं॥ २८ || 
अभ्यगछततो राम विच्थिभरणाखरा | 
त्रिविष्षपे सहस्राक्षमुपविष्ट यथा बची ॥ २९ ॥ 
तदनस्तर वे विविध भाँति के वल्लाभूपण धारण कर ध्ोराम- 
चद्ध जी के पास जा वैसे ही बैठी थीं; जेसे इद्राणी इस के पास 
जा वैठतो हैं ॥ २६॥ 
हटा हु राघवः पत्नी करयाणेन समरस्ताम | 
पक 
प्रहगतु् छेपे साधुसाध्विति चाबबीत्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीरमचद्ध भी सीता जी को गर्भवती देख, भय ध्ानन्दित 
है। “बाह वाह” कहने छगे ॥ ३० ॥ 


9१० उत्तरकायडे 


अब्वीत् वरारेहां सीता सुरसुतेपमाम्‌ | 
अपल्यछामी वेदेहि #त्वय्यय॑ सम्मुपस्थित) ॥ ३१ ॥ 
तदनम्तर वेबवाला के समान वरवशिनों सोता से वे कद्दने लगे-- 
है देवि | तुममें गर्भ धारण के क्षत्तण स्पष्ट देख पड़ते हैं ॥ ३१ ॥ 
क्षिमिच्छिसि वरारेहे काम; कि क्रियतां तव | 
स्मित॑ कृत्वा तु वेदेही (राम वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥३१॥ 
है बयरोददे | ग्तलाओ तुम्हारी इच्छा क्रिस वस्तु पर चल्नती 
है! तुम जा कहो में तुर्हारी वही इच्छा पूरी कर ढूँ। इसके उत्तर 
में सख्ीता जो ने छुसच्या कर श्रीराम जी से कहा ॥ ३२ ॥ 
तपावनानि पृण्यानि दष्डुमिच्छामि रापव । 
गह्गातीरेपविष्ठानामुषीणायुप्रतेजसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फलमूलाशिनां देव पादमूलाषु वर्तितुम्‌। ह 
एप मे परम काग्रे यन्मूछफलभेजिनाम ॥ ३४ ॥ 
अप्येकरात्रि काकुत्स्थ निवसेय॑ तपावने | 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेशाक्षिप् कर्मणा । 
विस्नच्या भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंशायम्‌ ॥ रे५ ॥ 


है राघव ! में पचिचर तपावनों को देखना चादतो हूँ। गड़ातठ 
'पर निवास करने वाले, उभ्रतेजल्ी' और फंलसूलाहारी ऋषियों 
की में चरणसेता करना चाहती हूँ। हे दंव | यही मेरी परम 
कामना है | फलमूलभेजी घुनियों के पास तणेवन में यदि में 


9 पाठान्तरे--'' ध्वयि में । ” | पाठान्तरे-- शमे ! ” 


५१२ उत्तरकायडे 


विज्ञप, मधुमत, काश्यप, मदूल, कुछ, सुराजि, कालिव, 
भद्ग, दन्तवक, शोर छुमागघ, ॥ २ ॥ 
एते कथा वहुविधा। परिहाससमस्धिता!। |», 
कथयन्ति सम संहृष्टा राघवस्य महात्मन! ॥ ३ ॥ 
ये सव दृषित श्रस्ताकरण से महात्मा भ्रीराम जी फे सामने 
विविध प्रकार की हँसने वाली बातें कह रहे थे ॥ ३॥ 
ततः कथाया कस्यांचिद्रावव/ सममापत । 
का। कथा नारे भद्र वर्तन्ते विषयेषु च॥ ४ ॥ 
किसी छिड़े हुए प्रसड़ के बीच में ही श्रीरामचन्ध ज्ञी पूँछ 
बैठे-दे भद् | आज कन्न अयेष्यापुरो ओर राज्य में क्ष्या चर्चा 
फैली हुई है ॥ ४॥ हु 
मामाश्रितानि कान्‍्याहु। पारजानपदा जनाः । 
कि च सीता समाभ्रित्य भरत॑ कि व लक्ष्मणम ॥॥ 
मेरे आशित पुरवासी जाग सीता, भरत, लह्यण और 
शन्रप्न के विषय में क्या कहते हैं !॥ ५ ॥ 
किंतु भननप्नमुद्दिश्य केक्रैयीं किंसु मातरम । 
वक्तव्यतां च राजाने बने राज्ये अजन्ति च॥ ६ || 
शनुप्न के बारे में और मेरी माता कैक्ेयी के बारे में लोगों 
काक्या मत है! क्योंकि (अचिचारी ) राजा की वस्ती ही 


+ नहीं, पढिद्न तपथ्ियों के धाश्रम्ों में भी किन्दा दौमे लगती 
॥ ६ ॥ 


भिचत्वारि शा सगे प्र १३ 


एबमुक्ते तु रामेण भद्रः प्रा्ललिखवीत्‌ | 
स्थिता: जुभा। कया राजन्वतंन्ते पुरवासिनाम ॥७॥ 
जब धोरामचद्द जो ने यद कहा, तव भर द्वाथ जेड़े कर वेला-- 
दे राजन | पुस्वासों ज्ञाग ते श्रोमदाराज की प्रशंसा हो करते 
हैं॥ ७॥ 
अय॑ तु विनय सै/म्य दशग्रीवधार्जितम । 
"भूषिष्ठ खपुरे पार कथ्यस्ते पुरुपपंम ॥ ८ ॥ 
दै पुरुषश्रष्ठ | दे सीम्य | अयोध्या में ( आपके द्वारा ) विशेष कर 
दृशानन का बंध कर लड्ढा का सर करने की चर्चा पुख्वासियों में 
बहुत,हुआ्आा करती है॥ ८ ॥ 
एबपुक्तस्तु भद्रेण राघवे। वावयमंत्रवीतू । 
कथयत्ध यथातत्त॑ सब निरवशेपतः ॥ ९ ॥ 
भर के इस प्रकार कहते पर आरामचद जी ते कदा-यद नहीं, 
वे लेग से कुछ कद्दा करते हैं, व सव ज्यों की त्यों कद ॥ ६ ॥ 
शुभाशुभानि वाक्यानि #यान्याहुः पुरवासिन: । 
श्रुललेदानी शुभ कुमी न कुयमिगुमानि च॥ १० ॥ 
थ्र्थाव्‌ मल्ली धुरी जे जे बातें वे कहते हों। से सब कही | उन 
सब वातों के छुन कर, में अच्छा दी करूँगा और बुरे काम बाड़ 
दुगा ॥ १० ॥ हर 
* कथयस्व च विश्वव्ये! निर्भय॑ विगतज्वरः | 
कथयन्ति यथा पारा! पापा जनपदेष च ॥ १९ ॥ 


# पाठान्वरें--५ कान्याहुई | !! ५ 
वा० रा० 3०--रैर 


५१४ उच्तरकायढड़े 


है भद्र [ तुम निर्सेय हा कर कही । शपते मन में किसी प्रकार 
का सृद्ढोच मठ करो। मैं ज्ञानना चाहता हूँ कि, पुरवाती और 
जअनपद्वासी मेरे सस्वाध में क्श बुरी दुरों दोझ्ा टिप्पणी किया करते 
हैं॥ ११॥ 
राघवेणेवमुक्तस्तु भद्ठ! सुरुचिरं बच! | 
प्रत्युवाच महावाहुं प्राक्नलिः सुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन ख़ुन कर, मद सम्दल कर और 
हाथ ज्ञाड़ कर भ्रति छुच्दर वचन वेज ॥ १२॥ 
' शरुंशु राजस्यथा पारा! कथयान्त शुभाशुभम्‌ । 
चत्वरापणरथ्यासु वनेषृपवनेषु चे ॥ १३ ॥ 
है राजन ! वन, उपवन, हाठ वाट, और चौराहों पर पुरवासो 
क्ेग जे छुछ्त अच्छी पुरी बातें ( आपके जलम्वन्ध में ) कहा करते 
है, सा में कहता हूँ, आप जुनें ॥ १३ ॥ 
दुष्करं कृतवान, राम समुद्र सेतुबन्धनस | 
अश्रुतं पूरक! केश्रिदेवरपि सदानवे) ॥ १४ ॥ 
वे कहते हैं--ओरामचन्द जो ने श्रति दुष्कर कार्य किया, जे। 
सप्तुद्र पर पुल वौध दिया । हमारे पुरणों ने ते क्या, देवता 
दानवों ने भो ऐसी अनहीनी वात नहीं छुनी थी ॥ १४ ॥ 
रावण दुराधप हत। सवद्धदाहइव। 
वानराथ बच नीता ऋक्षाब सह राक्षसे! ॥ १५ ॥ 
श्रीरामचर्ध जी ने दुर्घेध राचण के सेना तथा वाहनों सहित 


नष्ट किया है ग्रौर वानरों, भाद्धओं और-राह्सों को अपने वश में 
कर लिया है॥ १४५॥ 


दिचल्वारिग+ पर्गः ५१४ 


इत्वा च रावण संखुये सीतामाहत्य राघवः | 
अप्रप पृष्ठतः कृला खबर पुनरानयत्‌ ॥ १६ ॥ 
भोरामचन्द्र जी में युद्ध में रावण का संदार कर, सौता का उद्धार 
किया तो, हिन्तु रावण ने जा सीता का स्पर्श किया था, इस पर 
उन्देंनि कुछ मो विचार न किया आर थे स्रोता को प्रवेध्या में ले 
थाये॥ १६ ॥ 
कह हृदय तस्य सीतासंगरागज सुखम | 
अछ्ठुमाराष्य तु पुरा रावणेन बल्ाद्भवाम्‌ ॥ १७॥ 
.. जिस सीता के पदल्ते सबण वरजेरो अपनो गे।द में उठा कर 
जे गया था, उसी मोता के सम्तेग का छुब धीरामचद्ध जी के 
मंत्र में फ्यों कर अच्छा ज्ञान पड़ता ४ ॥ १७ ॥ 
लट्टामपि पुरा नीतामशेकवर्निकां गतास | 
रक्षसां वशमापदां कर्थ रामे। ने #कुत्त्यति ॥ १८ ॥ 
रापण ने सीता का लड्ा में जे जा कर, वहां श्रशोकवादिका 
में रक्ा था और वरद्ँ सोता ( सेल्दों झाने ) रावण की मु में 
थी; इन सब बातों पर विचार ऋर। मध्दाराज के मन में ( सीता 
जी के प्रति ) घृणा क्यों उपन्न नहीं देतो ॥ १८॥ 
अस्माक्रमपि दारेपु सहनीय॑ भविष्यतति | 
यथा हि कुछते राजा प्रजा सतमलुबतते ॥ १९ ॥ 
घात्र दम कागों के भी छ्ल्ियों के ऐस दोषों के ( प्रा वंद कर 
के) सद्द केता पढ़ेगा । क्योंकि राजा जैसा व्यवद्दार करता है, 
उसकी प्रज्ञा भी वैसा द्वी व्यवदार करती है ॥ १६ ॥ 
७ पाठास्तरै---' कुछूयते । ? 


प्र १६ है उत्तरकाय़्े. 


एवं बहुविधा वाचो वदन्ति. पुरवासिन । 
नमरेपु च सर्वेपु राजन्‌ जनपदेपु च। २० || 
है राजन ! सब नगरों ओर जनपढों में प्रजाज्न इसी ढंग को 
बहुत सी वात कह्दी करते हैं ॥ २० ॥ * 
- तस्यवं भाषितं अ्त्वा राघवः परमातेवृत्‌ | 
उदाच सुहृदः #सवान्कथमेतद्वदन्तु मास ॥ २१ ॥ 
भद्र के इस प्रकार के वचन खुन धोरामचन्द्र ज्ञी परम व्याकुल 
दो, ( वहाँ उपध्यित ) समस्त सुहदों से पृ छुने लगे कि, क्‍या प्रजा- 
ज्ञत् ( सचपुच ) मेरे बारे में ऐसी वातें कद्दा छुना करते हैं? ॥२१॥ 
: सर्वे तु शिर्सा भूमावमिवात्र प्रणम्य च | 
' प्रत्यूचू राषवं दीनमेतरमेतल्य संशय! ॥ २२॥ 
यह खुन ( वहाँ उपत्यित ) सप्रप्त जनों ने हाथ जोड़ और 
भूप्ि पर माया टेक, दुधवी दे, श्रोरामचस्द्र' जी से कहा--है प्रधिवी- 
नाथ | निस्सरदेह यह वात पसो ही है ॥ २२ ॥ 
श्रुत्वा तु वाक्य काकुत्स्थ! सर्वेषां समुदीरितम । 
' विसजेयामास तदा वयस्थाज्छयुसूदनः ॥ १३ ॥ 
ति ब्रिचत्वारिशः सर्गः ॥ 
तब शन्ुसंारकारी फाकुत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी ने उन सव के मुख 


से (भद्द के ऋधन' का ) भनुमेद्न सुन, उन समस्त मित्रों के 
खपने अपने घरों का ज्ञाने को आज्ञा दी ॥ २३ ॥ 


उत्तरकाणड का तैतालीसवां सर्ग समाप्त हुआ। 
++ै-- हे पे 


$ पाठान्तरे--'' पर्वान्क्थमेतद्वचीय । ?? हे "४ 


चंतुश्नलारि पगे। 
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विरज्य तु हु बुद्धथा निधित्य रापव: | 
समीप दवा/सथमासीनमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ( ॥ 
स्व हितेपो पत्रों के विदा कर और धरने मन में कुछ निएंय 
फर, पास छड़ें दुए द्वारयाल से श्रीरामचक् जी बाते | १ ॥ 
शाप्रमानय सैपित्ि रक्षणं गुभतक्षणम्‌ | 
भरत च मदाभागं अनृप्नमपरामितम ॥ २॥ 
हुपर शीघ्र जा कर सुमितातददत एवं शुमलत्तणसम्पन्न लत्मण, 
मरदाभाग भरत और भजेय शमरन्न के दिया लाओे ॥ २॥ 
रामस्य वचन भरुलाद्वा/स्थे। मूर्ति छताझनकिः | 
लक्ष्मणस्य गृह गला प्रविवेशानिवारितः ॥ ३ ॥ 


द्वारा भीगमचद जी को यह थाज्ञा छुतते ही हाथ जेड़, 
सीख नवा, एहल्ने .बढ़ो फुर्तों के साथ पिना रोडटोक् लत्मण मी 


के घर में गया ॥ ३ ॥ 
उबाच सुम्हात्मानं वर्धयिला ताज्हिः | 
द्रृष्दुमिच्छति राजा ला गम्यवां क्र मा चिरमू॥ ४ ॥ 


धहँ जञा उसते ल्द्पणं जी को प्रशाम कर उनसे कहा--महा- 
राज प्रापसे म्रिज्ला चाहते हैं; प्रतः प्राप वहां प्रति शीघ्र 


“केषारं ॥ ४ ॥ 


ध्र्श्य उच्तरकायडे 


वाढमित्येव सामित्रि! कृत्ा राघवशासनम | 
प्राद्रवद्रथामारुद्न रावस्य निवेशनम ॥ ५ || 
तब लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र ज्ञी की थाक्षा छुद, कहा 
«बहुत अच्छा " | फिर वे स्थ में बेठ, बड़ी तेद्ली से श्रोरामवन्द्र 
ज्ञी के भवन की और रचाना दृए ॥ ५ ॥ 
प्रयास्त॑ छक्ष्मणं हृष्ठा द्वा/स्था सरतमन्तिकात । 
३ ९, 
उवाच भरतं तन्र वधयिल्ा कृताझ्ञलि! ॥ ६ ॥ 
लद्मण जी के जाते हुए देख, द्वारपाल विवीतभांव से भरत 
जी के पाथ गया और हाथ जाइ कर उनसे वाज्षा ॥ ह ॥ 
विनयावनते भूत्वा राजा ला द्रष्टुमिच्छति । 
भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वाशस्थाद्रामसमीरितम ॥ ७॥ 
उसने भरत ज्ञी से वड़ो श्रधोनताई से कहा--" महाराज 
झापसे मिलना चाहते हैं। भरत जी द्वारपाल से भ्रोरामचन्ध जी की 
यह शआज्षा छुन, ॥ ७ ॥ हं ॥॒ 
, उत्पपातासनात्त्ण पद्भयामेव #महावरूः । 
हृष्टा प्रयान्त भरत लरगाण! कृताझलि! ॥ ८ ॥ 
चे प्रदावत्री श्रासन छोड़ तुरुत उठ खड़े हुए भोर मारे जल्दी 
के ( सपारी आने की प्रतीत्ता न कर ) पैदल ही चत्न दियें। भरत 
जो के जाते देख, दारपात द्वाप जे डू ऋर, तुरन्त || ८ | 
शत्रुप्तभवन गत्वा तते वाक्यम्रुवाद ह। | 
एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा -लां दृष्टुमिच्छति ॥ ९ ॥ 


# पाठान्तरे---* ययौवल्ली । 


चहुधलारिशः वर्ग ४१६ 
शन्नन्त के भवन में गया और उनसे भी यही वात कही कि, 
भाइये मद्दाराज भापसे ( शीघ्र ) मित्रना चाहते हैं॥ $ ॥ 
गते हि लक्ष्मण: पूर्व भरतथ महायशा! 
भुत्या तु बचने तस्य भ्न्नृभ्नः परमासनातू॥ १० ॥ 
शिरता वन्य परणों प्रययों यत्र राघव! | 
द्ा/स्पस्वागस्य रामाय सवनिव कृताझकि! ॥११॥ 
द्वारपात के मुख से यह भी छुन कि, महायशस्त्री भरत और 
लह्मण जी पहिले दी वहाँ जा चुके हैं, शत्रघ् जी भी शासन छोड़ 
घुरनत ढठ खड़े हुए और प्रथिवी पर माथा टेक ( भीरामचद्ध जी को 
बच्य कर प्रणाम कर ) मोरामचद्र जो $े भवन की भोर प्रस्थानित 
हुए । द्वारपाल ने द्वाथ जाड़ कर, भीरामचद्ध ज्ञी के सव ॥१०१ शा 
निवेदयामास तथा भ्रातन्खान्सपुपरियतान्‌ | 
कुमारानागताब्छुला विन्ताव्याकुलितेद्धिय/ ॥१२॥ 
भाषयों के थाने की खूचना दी | कुमारों का श्रांना खुन, चिन्ता 
से विक्रत ॥ १२ ॥ * 
, अवाइमुखा दीनमना द्वा/सथं वचनमत्रवीत | 
प्रवेशय ठुमारारत्व॑ मत्समीप॑ लरान्बितः ॥ १३ ॥ 
नोचे के मुख किये उदास श्रीरामचन्द्र जी ने द्वारपात से 
कट्दा-छुम शीघ्र कुमारों का मेरे पास यहाँ लिया लागे! ॥ १३ ॥ 
एतेधु जीवित महमेतते प्राणा/प्रिया मर | 
आज्ञाप्तासतु नरेद्रेण कुमारा! #गुक्क वासस। ॥ १४ ॥ 


# पाठातरे-- शक्रतेजसः । 


५४० उत्तरकायडे 


क्योंकि ये ही मेरे जीवन के श्ाधार हैं और दे ही मेरे प्राण- 
प्रिय हैं। धीरामचद्ध जी की आता खुब सफ़ेद पोशाक पढने 
हुए तीनों कुचर ॥ १४॥ , 
प्रव्द। प्राक्नलये भृत्वा विविशुस्ते समाहिताः । 
ते तु दृष्ठा मुख तस्य सग्रहं शण्षिनं यथा ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्णितम्‌ । 
वाष्पपूर्णं च नयने हृष्ठा रामस्य धीमतः । 
हतशेभ॑ यथा पत्चं मुख वीक्ष्य च तस्य ते ॥ १६ ॥ 
पट्ठी सावधानों से और हाथ जोड़े हुए शआीरामचर्द ज्ञी के 
भवन के सीतर गये। उन ज्लागों ने भ्रीरमचन्द्र नी का मुखमगइल, 
अहण लगे हुए चन्द्रमा की तरह अथवा अस्तोन्पुल्न घुबे की तरह 
मल्लिन देखा। उन घुद्धिमानों ने श्रीरामचद्ध जो की श्ाँखों में 
ध्राँघू भरे हुए देखे । शाभाहीन ऋमलपुष्प को तरह भोरामचन्द्र 
जी फा मुख निहार, उन लोगों ने ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
ततेमिवाद्य खवरिताः पादी रामस्य मृध॑मिः । 
तस्थुः समाहिताः सर्वे रामस्वश्रण्यवर्तयत्‌ ॥१७॥ 
धीरामचन्द्ध जी के चरणों पर प्राथा टेक इनके प्रणाम किया । 
तद्नन्तर वे हाथ जोड़े खड़े रहे। किन्तु उस समय श्रोरामचन 
जी केवल श्राँखों से ध्राँघू वहाते रहे ॥ १७ ॥ 
तान्परिष्वज्य बाहुभ्यामुत्याप्य च महावलः । 
आसनेष्वासत्त्युक्ला तते| वाक्य जगाद ह १८ ॥ 
(कुछ देर वाद ) श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने दोनों भुजाओं से सब 


के गले लगोया और उनसे शासनों पर बैठने को ऋद्दा | 
तद्नन्तर वे वेले ॥ १८ ॥ 


अरिन अणनजन+ >जजनननजजञन+ 


गश्नचत्वारिश। सगे ४२१ 


भवन्ते मम स्वेस्व॑ भवन्तें जीवित मम । 
भवद्धिश्र कृतं राज्य पालयामि नरेश्वरा। ॥ १९ ॥ 
है नरवरो ! आप लेग मेरे सर्मस्व हैं। श्राप के प्ेरे जीवना- 


' धार हैं! झापदी के सम्पादित राज्य का मैं पालन करता हूँ ॥ ११॥ 


भवन्तः कृतशात्ार्था बुद्धधा च परिनिष्ठिता! । 
सम्भूय च मदयेथ्यमस्वेपठव्यो नरेहबराः ॥ २० ॥ 
आप लोग शास्त्रों में निष्यात और बड़े चतुर हैं ग्राप छोगों 
की सम्रक थच्दी है| शतः आप जाग मिल कर, में जे। कद्दता हूँ, 
उस पर विचार करें ॥ २० ॥ 
तथा वदति काकुत्स्ये अवधानपरायणा | 
उद्द्प्रमनसः सर्वे किंसु राजाधधिधार्यति ॥ २१ ॥ 
इति चतुश्नल्वारिशः सर्गः ॥ 
- जब ध्रीरामचर्द् जी ने ऐसा कदा, तव तीनों भाई घबड़ा कर, 
बड़े ध्यान से सोचने लगे कि, देखें महाराज क्या कहते हैं ॥ २१ ॥ 
उत्तरकाणड का चवाक्षीसवाँ सर्य समाप्त हुआ । 
» +>ै--- 
पपञ्ुचत्वारिशः सर्गः 
“६6 ००५६ 
तैपां सम्मुपविष्टानां स्वेर्धा दीनचेतसाम | 
उवाच वाक्य॑ काकुत्स्पा मुखेन परिशष्यता || १ ॥| 
जब वे सब कु चर उदास दो बैठ गग्ने। तव श्रीरामचन्द्र जी । 
घूछे मुँह से कदा-॥ १ ॥ हे 


पश्रे 'उसरकांग्हे 


सर्वे शुणुत भह् वो भा. कुरुणज मनाज्त्यथा | 
पैराणां मम्र सीतायां यादशी वतते कथा ॥ ३ ॥ 
है भाइयों | शाप क्ोगों का भज्जा हो। में जे कुछ कहे उसके 
विपरीत मत चल्लना । मेरे खाता के बारे में पुरवासियों का जामत 
है, उसे आप सब, छुने ॥ २ ॥ 
पैरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च॑ । 
बतते 
बतते मयि वीभत्सा सा में मर्माणि कृत्तति ॥ हे ॥ 
पुरवासियों ग्रौर जनपद्वासियों में मेरे चाशे में ऐसा मयानक 
धघपवाद फैला हुधा है, जे मेरे मर्मस्थत्रों फे विदी्ण करे डालना 
है॥३॥ 
अहँ कि कुछे जात इश्वाकूर्णा प्रहात्मनाम्‌ | 
सीता्प सल्तुढ्े जाता जनकानां महात्मनाम | ४॥ 
देखे, में महात्मा इक्याकु के वंश में उतपन्न हुप्ना हूँ शेर 
सीता भी मद्मात्मा जनक के कुलीनवंश की है ॥ ४ ॥ 
जानासि त्व॑ यथा सैम्य दण्डक्षे विजने बने । 
रावणेन हता सीता स, च विष्य॑सिता मया | ५ ॥ 


है सैस्य लक्ष्मण ! तुप्त तो.यह जानते ही हो कि, दृशडकास्यय 
में रावण ज्ञानकी को हर के गया ,था। से।- उस दुरात्मा'का ते! 
स्नाश मेंने कूर दही डालना | ५॥ , .. ...... .. 
तम्र मे बुद्धिर्त्पल्ना जनकस्य शुततां प्रति । 
अन्नोषितामिमां सीतामानयेयं कर पुरीम॥ ६ ॥ 


पथेचायारिश। सर; धर 


लड् हो में प्रेर मन में यह वात खटकी थी कि; राक्षस के 
धर में रही हुई तोता के में अपने नगर में फैसे के चल ॥ ६ ॥ 
प्रत्ययाथ दतः सीता विवेश व्वकम व | 
प्रलक्षं तव सामित्रे देवानां हव्यवाहन। ॥ ७ ॥ 
है लद्मण | तुद्धारो प्रांधों देखो वात हकि, मुझे ( अपने 
सतोत्व का ) विश्वास कराने के लिये सीता ने दहफती हुई भाग 
में प्रधेश किया था | तव हम्यावदन भ्रसिदेव ते प्रकट हे ॥ ७ ॥ 


अपापँ मेयिलीमाह बायुथाकाशगे।चर! | 
चद्धादितों च इंसेते तुराणां सम्िा पुरा ॥ ८ ॥ 


क्षीणां चेद सर्वेपामपापां जनकात्मगाम | 
एवं गुद्धमाचारा देवगलवसत्रिवी ॥ ९ ॥ 
तथा ग्राकाशल्वित बायु ने खोता के दोपरदित बताज्ञाया था। 
देवताधों और ऋषियों के सामने चद्र और धुरय ने भी जानकी 
के पापरद्ित होने ही की वात कही थी । ऐसी शुद्ध चरित्र वाली 
सीता के देवता और गन्ध्तों के साभने ॥ ५॥ ६ ॥ 


रह्ढाद्वीपे मेन्द्रेण मम इसे निवेदिता |... “#. 
अन्तरात्मा च ये वेति सीता शुद्धां वशसिनीम्‌ ॥०%॥ 
मेरे हाथ सौंपा था। ईसके प्रतिरित्त मेरा 


* ह््लामें इत्र ने 
मा दता है कि, प्रशलिनी सीता शुद्ध है ॥ १० ॥ 


प्रन्तरात्मा भी यदी के 
तते गहीला वैदेधीमयेध्यामहमागत | 
'अय॑ तु मे महा्ाद! गोकथ हूदि बतते॥ (६ 


4, उत्तरकायदे 


इस्ीसे में उसे अयोध्या में के ग्राया था। किन्तु भव यह 
मह्ापवाद्‌ मुक्ृफा बड़ा सता रहा है ॥ ११ ॥ 
पैरापवाद! सुमहांस्तथा जनपदस्य च। 
अकीर्तियेस्प गीयेत छोके भृतस्य कस्यचित्‌ ॥ ११॥ 
रखासी और जतवदवास्तो भेरो वड़ी निन्‍दा करते हैं । 
खेक में जिसकी निल्‍्दा या वदनामी फैल ज्ञाती है॥ १९॥ 
पतत्येवाधमास्लेकान्‌ यावच्छब्द! प्रकौर्त्यते । 
देवे («७ 
अकीर्तिनिन्धते देवे! कीतिलेकिएु पूज्यते ॥ १३ ॥ 
वह व्यक्ति, ज्व तक उसको वह श्रक्रीति फैन्नी रूती है, तव 
सचक अधम क्ाक़ों में पढ़ा रहता है । देवता भी श्रक्नौत्तिन्‍- 
(बदनाम ) को बुरा बतलाते हैं । क्ोतियान का सर्वत्र वहुप्पन 
समझा ज्ञाता है॥ १३॥ 
कीत्येथ तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम । 
अध्यहं जीवित जह्मां युध्मान्वा पुरषभा: ॥ १४ ॥ 
थ्रतः महात्मा लेग क्रीतिसम्पादन के लिये सव प्रकार से 
डपाय किया करते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठों | में धपने जीवन को और 
छुम केगों तक के ॥ १४॥ 
अपवादभयाद्वीतः कि पुनर्णनकोत्मजाम्‌ | " 
तस्माद्भवन्तः पश्यन्तु पतित शेकसागरे ॥ १५॥। 
अपवाद के भय से भीत दे, परियाय कर सकता हूँ।फिर 


सीता की ता वात ही क्या है। झाप जाग देखे, में इस समय 
अक्षीति रूपी शोकसागर में डूब रहा हूँ ॥ १४॥ हि 


पञचत्वारिशः सगे। भर 


न हि पर्याम्पहं भूत किखिद:समतेपपिकम । 
श्वस्त्वं प्रभावे सामिन्रे सुपसथाधिष्ठितं रथम ॥ १६ ॥ 
इससे भ्रधिक हुःख ते मुझे अन्य किसी मी प्राणी में नहीं 
देख पड़ता | हे लत््मण | हुम कलर सवेरें सुमंत्र से रथ जुबवा 
फर ॥ १६ ॥| 
आरा्मीतामारोष्य विपयानते समनुत्धण । 
गड्भायारतु परे पारे वालमीफेसु महात्मन। ॥ १७॥ 
और उस पर सीता के सवार करा मेरे राज्य के वादिर छोड़ 
धाओ्े । गड्ा जी के उस पार मद्दपि वाद्मीकि जी का ॥ ९७ | 


आश्रमो दिव्यसड्ाशस्तमसावीरमाशितः | 

तम्रेनां विभने देशे विरृज्य रघुनन्दन | १८ ॥ 
तमसा बदो के तट पर दिव्य आश्रम है । है लक्ष्मण ! तुम 

उसी जनशुन्य वन में सोता की बैड फर, | (८ || 

शीघ्रमागच्छ #सोमिय्रे कुरुष्व वचन मम | 

नचास्िम प्रतिवक्तव्य! सीतां प्रति कयश्वन ॥ १९ ॥ 
शीघ्र कैट आना । है लक्ष्मण ! तुम इतना मेरा कहता करी 
सोता के बारे में मुकसे कब भी मत कह्ठो ॥ १६॥ 

तस्मात्त॑ गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा | 


: अप्रीतिहिं परा मह्वं लयेत्तिवारिते ॥ २९ || 
है लक्तमण | श्रव तुम जाप्ी झोर इस वारे में भज्े बुरे का 
विचार मत करे । यदि तुम इसके लिये हुक शक्कागे, तो में बहुत 


आकादेजगा ।९०॥_ का 


# पाठान्तरे---+' भरें ते। 


५२६ उत्तरकायडे 


शापिता हि या यूय॑ पादाभ्यां जीवितेन च । 

ये मां वाक्यान्तरे ब्रयुरनुनेतं कथश्वन । 

अद्विता नाम ते नित्य मदभीझविधातनात्‌ ॥ २१ ॥ 

में तुर्दें अपने दोनों चए्णों को थोर प्राशों की शपथ दिलाता 

हैँ कि, इस बारे में तुम किसी प्रकार का अनुनय विनय सुख्से मत 
करना | यदि करोगे तो भेरे श्रभोष्कार्य में बाघा पड़ेगी ओर 
में तुरदें सदा अपना अ्रद्ितकारी समरूगा ॥ २१ | 

प्रानयन्तु भगन्ती माँ याद मच्छासन स्थिता; । 

इताद नीयतां सीता कुरुच वचन मम | २२ || 


ठुम लेग मेरी थाज्वा मानते हे ते में जा कहूँ से 
करे। में कहता हूँ सीता के! यहाँ से ले जा ऋर मेरी आज्ञा 
पुरी करी ५ २९ ॥ 


पूरयुक्तोह्मनया गद्स्‍ातीरेड्इमाश्रमान | 
पश्येयमिति तस्याथ कामः संवर्त्यतामयश ॥ २३ ॥| 
इसके पूर्व एक वार सीता ने मुझसे कहा भरी था क्वि, में 
धीगड्ञातववासी मुनियों के आश्रप्नों के देखना चाहतो हूँ। प्रतः 
ऐसा करने से उसका मत भो रह ज्ञायगा ॥ २३ ॥| 
एयमुक्सा तु काकुतूयों वाष्पेण #प्ह्वितेक्षण: । 
संविवेश से धर्मात्मा 'प्रावुभिःपरियारित! 
शाकसंविमहदया द्या निशश्वास यथा दिप॥ || २४॥ 
इति पश्चचत्वारियाः सर्गः ॥ 
१ भ्रातुनि: परिवारित:--प्आतृन विखज््य छववेइम प्रविवेशेव्यय:। ( गोर ) 
# पाठान्तरे--"' पिद्ितानलः । | पठास्तरे--४ प्रदिवेश । ? 
[ पाठम्वरे-- शोइसंकप्नहदये। । 


पदचवारिशः सगे श्स 


यह कहते कहते श्रीरपरचत्ध जी के नें में श्राप मर भागे । वे 
सब के विदा कर सं भी शपने भवन में बल्ते भागे | उसका हद 
शेकसमत्त दे गया और वे हाथी को तर की सांते के 
'क्गे ॥ २४॥ 
उत्तकाएह का पैतालीसर्वा सा पृ हुआ | 


जा शा 


पटचवारि! सता; 


बे १ न 
ततो रजन्यां व्यु्ायां रक्षणो दीनचेतन! | 
मुपन्बपत्रवीद्ाक्य मुखेन परिशुष्यता || ! ॥ 

ज्ञव रात दीती और भार हुआ; तव उदास और शु्रवदन 
जक्ण जी मे सुमंत्र मे कह | १॥ 
सारभे तुरगार गरप्नान्योगय् रथेतमे | 
सास्तीण रागपचनात्सीवायाओसन आग ॥ २॥ 
सीता हि रागगचनाद भर पृष्यकागाम्‌ ! 
मया नेया महपीणां शीप्रमानीयतां रे ॥ रे ॥ 
है सारथे | श्रीयाप्रथद्ध जी की थ्राज्ा है। तुम गौप्रगाओी पोढ़े 
र में जेति श्र रथ में सीता जो के बैठने येश्य विदोना 


विज्ञाथो । क्योंकि महा के भ्रह्महुसार सता को पविकरार्मा 
पवियों दे ग्राधम में ते वक्ता है। पंतः तुम शीघ्र रध तैयार 


करके के झाप्री ॥ २॥ ३ ॥ 
# पठ्मस्तो-- कु | 


४४८ उत्तरकायहे « 


मुमस्त्रस्तु तथेत्युकत्वा युक्त परमवानिभि! | 
५ हा ए 
रथं सुरुचिरपरख्यं स्वास्तीणं सुखशब्यया ॥ ४ ॥ 
अनीयेवाच सैमित्रिं मित्राणां मानवधनम्‌ । 
रथेज्यं समसुप्राप्तो यत्काय क्रियतां प्रभो ॥ ५॥ 
सुपंत्र--" जे आज्ञा ” कह कर और रथ में उत्तम घेड़े जात 
तथा सुखदायी मुलायम विद्धौनि विद्या, रथ के भाये और मित्रों का 
मात्र बढ़ाते वाले लद्मण जी से वेक्ले-दहें प्रभा ! रथ तैयार हैं, 
श्रव जे। काम करना ही से कोजिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
एवमुक्तः सुम््रेण राजवेश्मनि लक्षण: | 
प्रविश्य सीतामासादय व्याजहार नरपंभः ॥ ६ ॥ 
नरश्रेष्ठ लद्मण जो छुमंत्र के यद वचन छुन, राजभवन में सीता 
जी के निक्रट जां उनसे वेले ॥ ६ ॥ 
ल्वया किलैष टपतिवर वे याचितः प्रभु! | 
न्रपेण च प्रतिज्ञातमातप्तश्षाश्रप प्रति ॥ ७ ॥| , 


दे वैरहि | आपने ओमहाराज से श्रोगड्रगतटवा्सी , ऋषियों के 
भ्राश्नम्तों के देखने की प्रार्थना की थो और उस्रोंने आपको प्रार्थना 
मान कर आपको श्राश्रमों के दिखाना स्वीकार किया था। पझतः 
कह ने इस समय आपको ले जाने के लिये हुक्कको प्राज्ञा दी 
॥७॥ 


गज्ञातीरे मया देवि ऋषीणामाश्मान्‌ शुभान्‌ | 
शीघ्र गत्वा तु वेदेहि शासनात्पार्थिवस्य न! ॥ ८ ॥| 


पदूवलारि। सा: ११ 


भ्रतः है देवि ! भाप श्रोगड्रातध्यासी आपियों के पतिन्न 
ग्राप्प्मों के देखने 9 किये चतिये। में महाराज की प्राक्षा से 
आपके शीघ्र | ८॥ 
अरप्े प्ुनिभिनुंे अवनेया मविष्यसि | 
एगुक्तातु पैदेही छक्मणेन महात्मा ॥ ९॥ 
मुनिसेवित बन में के सहूंगा। महाका लह्मण की के ऐसा 
कहते एर, सीता जी ॥ ६ ॥ 
परहषगुठ ढेगे गन चाप्यरोपयत्‌ । 
वासांपि वे महराहणि रत्ानि विविधानि च ॥ १० ॥ 
प्रत्मम हर्वित हे जाने को तैयार दी गयी। उ्दोंने ( पुन 
प्नियों 3 देने के लिये ) मृत्यवान्‌ उस्ध प्रौर विधिध पार के 
रक्त ध्पने साथ किये ॥ १० ॥ 
गृहीला वानि बैदेही गमनावेपच्रमे | 
गग्ानि गुनिपक्षीनां दास्याम्यामरणानहम ॥९ १॥ 
इस आकार यात्रा की तैयारी कर, उंद्ोनि जक्षाय जो से कहा 
है बक्मण ! में मुत्पित्षियों के ये बहुमूल्य प्रापरण ढूँगी ॥ ११॥ 
बच्चाणि वे महाहाणि पनानि विविधानि थे । ' 
सैमिम्रिस्तु तयेुक्ला रथगारोष्य मेपिक्ीम ॥२॥ 
इनके अ्रतिरिकष वढ़िया वज्ध ग्रैर विविध प्रकार के रक्तादि 
में दाव कहूँगी । बह्मय जो हे “ वहुत प्रच्छी बात है.” कह क, 


' सीता जी को रथ पर वैठाया ॥ १३ ॥ 
बा० रा० 30-२४ 


ध्छ्० उत्तरकायडे 


प्रययो ऋशीमतुरां रामस्याज्ञामनुस्मरन्‌ । 
न $ 
अब्वीच तदा सीता लक्ष्मण लल्सिवधनम्‌ ॥ १३॥ 
और प्रौरामचच्ध जी की शाज्ञा को स्मरण कर, वे शीध्र चलने 
चाले चाड़ों के रथ भें वैठ चल दिये | उस सप्रय सोता जी ने 
कान्तियान लक्मण जो से कद्दा ॥ १३ ॥ 
अगुभानि वहुन्येव पश्यापि रघुनन्दन | 
नयनं मे फुरत्थ गात्रोत्कम्प् जायते॥ १४ ॥ 
है रघुनन्दन | इस यात्रा में मुझे बड़े बड़े अशकुन देख पड़ते 
हैं । देखा. इस समय मेरी दृहिनी शंख ऋड़क रही है और मेरा 
शरीर कॉप रहा है ॥ १४ ॥ 


हृदय चैद सामित्रे अस्वस्थमिव छक्षये 
औत्सुक्य॑ परम चापि अधुतिश् परा मर ॥ १५ ॥ 
है ल्मण | मुझे अपना हंदय भी रोगग्रस्थ मनुष्य जैसा जान 


पढ़ता है। मुझे पढ़ो उक्करठा भी है| रहो है और महाव्‌ धयरैय॑ से 
में विकल हूँ॥ १४ ॥ 


शुन्पामेव च पश्याम्रि पूथिददी पृथुलाचन । 
अपि खश्तित भवेत्तस्य प्रातुस्ते भ्ातृवत्सल ॥ १६ |॥ 
है विशाज्नल्लेचन ! मुझे यह पूृथियी सुखशूब्य देख पड़तो है। 
हे प्रावृवत्सल | क्या तुझारे बड़े भाई का ते कोई अमहुल नहीं 
हुआ १ ॥ ₹६ ॥ 


श्वश्रणां चैव मे बीर सर्वासामविश्षेषतः । 
पुरे जनपदे चेव कुशल प्राणिनामपरि | १७॥) 


# पादान्तरे--' शीघ्रतुरगे । 


पद्चत्वारिश। सर्गः ५३१ 


है वीर ! विशेष कर मेरी खासें तो सव प्रकार से प्रसन्न हैं? 
पुरचासी और जनपद्वासी तो सव सकुशत्र हैं ? ॥ १७॥ 
इत्यज्ञलि ता सौता देवता अभ्ययाचत । 
लक्ष्मणे।5थ अततः भ्रुत्वा शिरसा वन्य मैयिलीस ॥१८॥ 
यह कह सौवा जी द्वाथ जड़ कर, देववाणों की मनौती मनाने 
जगों | तब सीता ज्ञी की सब बातें खुन, बाद्प्रण जी ने सिर झुका 
कर, सोता ज्ञी का प्रशाम किया ॥ है८५॥ 
गिवमित्यत्रवीद्धूहों हृदयेन विशुष्यता । 
तते बासमुपागम्य गेमतीवीर आश्रम ॥ १९ ॥ 
और हंदय + भाव के हृदय द्वी में दूवा कर, वनावटी प्रसन्नता 


प्रकट कर, वेक्षे--है देवि | सव मडुल् है। तदनन्तर जाते जाति 
लक्ष्मण जी गेममती के तीरवर्तों ग्राम में पहुँचे भौर रात भर 


चह्दों रहे ॥ १६ ॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सैामित्रिः सुतमत्रवीत्‌ । 


येजयस रथ शीघ्रमय भागीरथीनलम ॥ २० ॥ 
सवेरा दोने पर कच्मण जो ने उठ कर, खुमंत्र से कद्दा शीघ्र 
रथ जैति | झाज में भागीरथी का जल | २० ॥ 
शिरसा धारयिष्यामि वियम्वक इवौजसा | 
सेउश्वान्विचारबिता! तु रथे युक्तान्यनोजवान्‌ ॥२१॥ 
१ विचारवित्वा सथेयुक्ताबभ्वान्विचारथित्वा, “पहेइकश सयुारपामवितातधल्त, अति्रशनत्यकिलित्रवृत्ते 


इतसतः सप्चाल्य । ( श्लि० ) 
# पाठान्तरे-- तु ते । ” १ पाठास्वरे-- ध्यम्बका पर्वले यथा । * 


५३२ उत्तरकायडे 


श्रीगिव जी की तरद अपने मस्तक पर धारण फरुँगा ( श्र्थात्‌ 
गड्जा स्तान करूँगा । यह भाज्ञा पा कर, छुमंत ने मन के समान 
बेगवान बाड़ों का घुमा क्रिया कर, रथ में तोता ॥ २१ ॥ 
आरोहसेति पैदेहीं ध्ृतः पराज्ञलिखिवीत्‌ । 
सा तु सतस्य वचनादाररेह सरथोत्तमम्‌ ॥ २२ | 
और हाथ जड़ कर ज़नकतलिनी से कहा कि, आप रथ पर 
सबार हैं।। छुमंत्र के कहने से सीता जी रथ पर जा वेढीं ॥ २२ ॥ 
सौता सामित्रिणा साथ सुमस्ओेण च धौमता । 
आससाद विशालाक्षी गड्ढां पापविनाशिनीमश ॥२३॥) 
जञानको जी, लत्मण जो और बुद्धिमान छुमंत्र ; तीनों उस रथ' 
पर वैठ कर चहाँ से रवाना हुए। चलते चलते विशाज्षात्ती जानकी, 
गडुध के तठ पर जा पहुँची ॥ २३ ॥ 
अथाधदिवस गत्वा भागीरथ्याजलाशयम्‌ | 
निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः प्रसयोद महाखनः ॥| २४ ॥ 

( सबेरे के चल्ले हुए ) लक्ष्मण थी ( जानकी सादित ) दोपहर 
देते होते भागीरथी श्रीगज़ा जी के तट पर पहुँचे । श्रीगड़ग जी फे' 
देख, लक्ष्मण श्रपने को न सम्हाज्न सके । वे दुखी हो! जोर से शेने 
लगे ॥ २७ ॥ 

सीता तु परमायत्ता दृष्ठा लक्ष्मणमातुरम | 
उवाच वाक्य धर्मज्ञा किमिंद रुयते तवया ॥ २५ || 

तब धर्मज्ञा सोता जी लाह्मणा जी के आतुर देख अत्यन्त दुःखी _ 

हा उनसे वाज्ञों कि, है लक्ष्मण ! तुम क्रिस लिये येते है ? ॥२५॥ 


पद्चत्वारिशः सगे ५३३ 


जाइबीदीरमासाद चिरामिकृपितं मम | 
लीक. 2 
हपकाले किये मां विषादयसि छक्ष्मण || २६ ॥ 
है लह्षमण | मेरी वहुत दिनों से अमिल्ञापा थी कि, में गढ्ल 
जी के वीर पर चलूँ, से में ग्राज यहां शायी हैँ। से इससे ते! 
तुमका इस समय हफ्त होना था। इसके विपरोत तुम से रे कर 
पुझे दुःखी क्यों कर रदे दो ॥ २६ ॥ 
नित्य त्व॑ रामपार्वेंधु वर्से पुरुपपम । 
कचिह्विनाक्षतस्तेन द्विरात्र शोकमागतः ॥ २७॥ 
तुम सदा धोरामचन्द्र जी के पास रहते दो, श्रतपव क्या दे 
दिन का थ्न्तर पड़ने से तुमकीा विधाद दो रहा है ॥ २७॥ , 
म्रमाषि दयिते। रामे। जीवितादपि लक्ष्मण । 
न चाहमेब॑ शेचामि गव ल॑ वालिशों व ॥ २८ ॥ 
है लहमणश ! यद्यपि श्रीराम जी तो छुकका अपने प्रार्णों से भी 
धधिक प्यारे हैं ; तथापि में तो हुछी नहीं दोती । झता तुम ऐसा 
छड़कपन ( मुखता ) मत करे ॥ श८ ॥ 
तारयख् च मां गड्गां दशयस्र च तापसान | : 
तते मुनिभ्ये दास्यामि वासांस्पाभरणानि च ॥२९॥ 
तुम छक्के गहन फे उस पार ले चल्ते और बढाँ पु्षे तपस्लियों 
के दशव कराशो। जिससे में उतको वल्लाभरण भेंट करे ॥ २६ ॥ 
ततः कृत्वा महपीणां #यथाईममिवादनम्‌ । 
तथ चेकां निग्माप्नव्य यास्पामस्‍्तां पुरी पुन। ॥ ३० ॥ 
# पाठास्तरै--'' यर्थांवद्भिवादनप | _अमा८व्क उ्ार०:जा- 75.7 
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और उन मह॒रषियों के यथायेग्य प्रणाम करूँ। तदन्‍्तर एक रात 
वहाँ रह कर, ध्येध्यापुरों के मैट चलूँ ॥ ३० ॥ 
मम्ापि पद्मपत्रान्षं सिंहेरसं कृशोदरस | 
लरते हि मने द्रष्ट राम॑ रमयतांवरस ॥ ३१॥ 
क्योंकि मेश मन भी उन कमलनयन, सिंह की तरह छाती 
वाले, छशादर, पुस्णेत्तम श्रीरामचद्ध जी को देखने के लिये उता- . 
वल्ना है रहा है ॥ ११॥ ' 
तस्यास्तद्चन श्रुत्व( प्रमृज्य नयने शुभे । 
नाविकानाहयामास लक्ष्मण: परवीरहा । 
इयं च सज्जानौशेति दाशाः भ्ा्जल्येअ्वुवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीता जो के ये पचचन छुव कर, रिपुनाशकारी लक्धमण जी ने 
ग्रपने दोनों सुन्दर नेच्र पेडि और मल्ठाहों का वुल्ञाया | बुल्ाते हो 
वे शाये और हाथ जेाइ कर बोले कि, महाराज ! नाव तैपार 
है ॥३२॥ 
तितीषुलक्ष्णा गड्ढां गरुभां नावमुपारुदत्‌ । 
गड्गां सन्‍्तारयामास लक्ष्मणस्तां समाहित! ॥ ३३ ॥ 
इति षदुचत्वारिशः सगे: ॥ | 
पुणयसलिला जान्दवी के पार होने की इच्छा से लत्मण जी, 


सोठा सहित नाव पर बैठे और बड़ी सावधानी से वे गड्मा के पार 
पहुँच गये | ३३ ॥ 


उत्तरकायड का तियाल्ीसचाँ सर्म पूरा हुआ | 


जाई 


[#5 
पतचतारीः सगे; 
_॑क-- 
[बिद-यदयति ४६वें पर के! माप ते हुए आादिकति ते, एक 
ही इहोझ में रक्षाण का भ्रीगढ्! जी के पार हद शिश्व दिया है, तथापि 
बंप झा में श्रोशा जो के पर देने को वर्णन शिततार से किया है। ] 


अप बाद सुविस्तीणा नेपादी रधवालुण! । 
आरओेह समायुक्तां पमारोण्य मैपिटीम ॥ १ ॥ 
मद्नादों को लायी हुई सज्ी सजायी बड़ी गाव पर पहिले जानकी 
जी के बैठा, फिर लत्मण जो खय॑ उस पर सवार हुए ॥ १॥ 
सुफ्ं चेब सरथ॑ स्थीयवामिति लक्षण! | 
उबाच शोकसन्ता! पयाहीति व नाविकर ॥ २॥ 
तबूनत्तर लुप्त से कहा--" तुप्त रथ सहित इसी पार रहो। ” 
फिर शोकाकुज्ञ ही मद्ठादों से कहा कि--* नाव चल्नाओ / ॥ २ ॥ 
' ततस्तीराुपागम्य भागीरथ्या। से छक्षण। | 
उबाच मैपिलीं वाक्य प्राजल्िवापसंहरत! ॥ ३॥ 
हि! जी के उस पार पहुँच १९ लद्मण जी ध्रक्षं में भ्रादू 
भर, गदूगद कह से सीता जी से बेले ॥ ३॥ हि 
हुढ्गत॑ मे महचछप्य॑ यश्मादायेण पीयशा | 
असिल्रिमिते वैदेहि छोकरय वचनीभतः ॥ 8 ॥ 
है विदेदुरो ! ऐसे वुद्धिमात महाराज ने इस रिया में 


मुझ नियुर,कर मुझे संसार में गिदा का पात्र बनाया है। इसक्िये 
यह काय मेरे हृदय में कटे की तर बुम रहा है॥ ६ ॥ 
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श्रेयो हि मरणं मेज्थ पृत्युवां यत्पर भवेत्‌ | 
नवास्मित्रीद्यें कार्ये नियाज्ये! लोकनिन्दिते || ५ | 
ऐसे लेकनिन्द्त काम करने की प्रपेत्ञा ता, यदि में मर ज्ञाता 
तो बहुत ही भ्रच्छा था । मेरे लिये वड़ा प्रच्दा दाता, यदि में इस 
जात में न फाँतपा जाता ॥ ५ ॥ 
प्रसीद च ने मे पाप ऋत॑महसि शोभने | 
इत्यज्ञलिकृते भूमा निपपत स छक्ष्मण: ॥ ६॥ 
है शाभने ! तुम प्रसन्न हो | तुम मुझे दोष मत देना | यह कह 
कर लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए, जमीन प९ गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
रुदन्तं आह्नलि दृष्ठा काइुन्तं मृत्युमात्मनः । 
मैथिली भ्रृशसंवि्या लक्ष्मण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ || 
जब लक्टमण ज्ञी द्वाथ जोड़े, एथिवी पर गिर कर अपना मरना 
मनाने लगे, तव सीता ने लक्ष्मण जी क्री ऐसी दशा देख, धत्यन्त 
घवड़ा कर उससे ऋद्ठा ॥ ७ ॥ 
क्रिमिदं नावगच्छामि ब्रृह्ि तत्त्तेन लक्ष्मण | 
पश्यामि लां न व स्वस्थमपि क्षेयं महीपते! ॥ ८ ॥ 
है लद्मण ! मेरी सप्रक्त में नहों आता कि, वात चना है ? 
मुक्के साफ़ साफ वतल्लाओ | में देखती हैं कि, तुम श्रति विकलन हो 
से पमहाराज्ञ तो सकुशल हैं? | ८ ॥| 
शापितेप्ति नरेन्द्रेण यत्तं सम्तापमागतः |, 
तदूबयाः सन्निषा महामहम्राज्ञापयामि ते ॥ ९ ॥ 
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दे बत्स | तुमका महाराज्ञ की शपथ है | वतलाओ तुम्दारे 
इस प्रकार सन्तत्त होने का कारण दया है! मैं तुस्हें भाज्ा देती 
हैँ॥ ६ ॥ | 
वैदेशा चेधधमानस्तु लक्ष्मणों दौनचेतनः | 
अवाइमुला #वाष्पगले वाक्‍्यपेतदुवाचह ॥ १० ॥ 
जब सीता जो ने इस प्रकार शयथ दी, तर लक्ष्मण जो बड़े 
दीन हो, नीचे का मुँह कर, गदगद्‌ कणयठ से यह वोक्षे ॥ १० 
श्रृत्वा परिषद मध्ये हपवाद सुदारुणम ! 
पुरे जनपदे चेंव तवत्कृते जनकात्ममे ॥ ११ ॥ 
है ज़नफनन्दिनो | राजधानी और राज्य भर में तुम्दारे सम्बन्ध 
में जे महाद्ररुण ग्रपवाद फैक्षा हुग्रा है, उसे सभा में छुन, ॥ ११॥ 
शाम सम्ताहृदयो मां निषेध शहद गत! | 
न तानि वचनीयानि गया देवि तवाग्रत। ॥ (२॥ 
श्रीयमयद्ध ज्ञी बड़े दुःखी हुए श्र पुमे समस्त दृत्तान्त 
कतला राजभवन में चक्षे गये। है देवि ! वे सब बातें, आपके 
सामने कहते येशय नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
यानि राजा हृदि न्यस्‍्तान्यपपाथूहरत कृत | 
सा त॑ लक्ता इपतिना निदाषा मप सन्रिधों ॥१३॥ 
मद्दाराज् ने उनके श्रपने मंत्र द्वी में छिपा कर रखा है। 
मैंने उन्हें छुवा प्रमखुना कर दिया है। ( उन बातों का सा्येश यह 
है क्षि) महाराज ने आपका त्याग किया है। किन्तु मेरी हु में 


क# पाठान्तरे- वाध्पकर्क | ! 


भ्ररेप उत्तरकाणडे 
आप सर्वधा निदोंपा हैं श्रथवा महाराज ने मेरे सामने आपके 
निर्दोष वतलाया है॥ १३ ॥ 
पारापवादभीतेन ग्राह्म॑ देवि न तेथन्यथा । 
आश्रमान्तेषु च मया लक्तच्या त्व॑ भविष्यसि ॥१४॥ 
परन्तु वे पुरवाशियों के झपवाद से डरते हैं। आप और कुछ न 
समझी | में आपके यहां ग्ाश्रम के समीप दैड़ जाऊँया॥ १४ ॥ 
राज! अशासनमादाय तय्व किल देहदस । 
तदेतज्जाइवीतीरे प्रह्मपीणां तपेवनम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्योंकि राज्ां की भाज्षा और गर्मिणी स्रो क्री अमितावा 


अवश्य पूरी करनी चाहिये। झतः धोगड्जा जो के तठ पर ब्रह्मषियों 
के तपावन में ॥ १४॥ 


पृण्यं च रमणीय॑ च मा विषाद क्ृथा। गुभे । 
राज्ञो दशरथस्येव पितुर्मे मुनिषुद्धदः ॥ १६॥ 
सखा परमका विश्रो वाल्मीकि! सुमहायशज्ञाः 
पादच्छायापपागम्य सुसमरय महात्मन! | 
उपवासपरेकाग्रा वस ल॑ जनकात्ममे ॥ १७ ॥| 


जे! श्रतिरम्य और पवित्र है, में ग्रापकोा त्याशगा । आप यहों 
रहें और शेक् न करें। हे शुभ ! मेरे प्रिता महाराज दृशरथ के 
मुनिश्चेष्ठ, महायशस्त्री विप्र वाद्मीक्ति बड़े मित्र हैं | है सोते | अतः 
आप उन्हों महात्मा के चरणों में पहुँच, सावधानता पूर्वक उनकी 
सेवा करती हुई झुख से रहें ॥ १६ ॥ ₹७9॥ 

# पाठास्तरे--४ शासनमाज्ञाय तबेदं |! 

| पाठान्तरे--+ दशरथस्येप्ः | 
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[ नाठ--महपि वाह्मीक्षि झे ढिये ! वित्र ” एवं “ मद्वायशल्ली ? का 
विशेषण देना और उनझे अपने विता का स्रित्र वतछाना यद प्रकट करता है 
कि, पीता का वाह्मीड़ि के प्रा तहना अपवादसूकक ने हीया । ] 

पतित्रवालमास्थाय राम कूल सदा हृदि । 
श्रेयस्ते परम देवि तथा कृत्या भविष्यति ॥ १८ ॥ 
इति सप्तचत्वारिणः सर्गः ॥ 

है सीते ! आप भीरामचंस जी का अपने हृदय में प्यान करती 
हुई, पातिव्रतथर्म हवा पालन करें। बस इसोसे पका परम 


कल्याण हैगा ॥ १८॥ 
उत्तरकायड का सेंतालीसबाँ सगे समाप्त हु । 


गाए * आम 


श्रष्टचतवारिशः सर्गः 


न्वन्‍ 5 फ एैननलक, 
ध 


हक्ष्मणर॒य बच! भरुत्वा दारुणं जनकात्मणा । 
परं विषादमागम्य बेदेही निषपात ह॥ १॥ 
जनकनन्दिनों मद्दारानों चैंदेही मो, लक्ष्मण जी के सुख से इन 
कहोर कचनों को छुन कर, भ्रत्यन्त हुःली हुई श्रौर पृथियी पर 
गिर पड़ी ॥ १॥ शक 
सा मुहृर्तमिवासंज्ञा वाषपपर्याइुलेक्षणा । 
लक्ष्मण दीनया वाचा उबाच जनकात्मणा॥ ३॥ 
वे कुछ देर श्रवेत रह कर 3ढीं और श्रात्रों में आंसू धर 
फर एवं दीन है कषमण जी से कदने ल्र्गीं ॥ ९॥ 
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मरामिक्रेय वलुनून॑ छा दुःखाय लक्ष्मण | 
पात्रा यरंपास्तथा मेज्य दुःखमूर्ति: प्रदश्यते | ३ ॥ 
है लक्ष्मण | विधाता ने मेरा शरीर दुभ्ख भागने ही के लिये 
बनाया है। इसीसे आज दुःख मुझे मूति धारण कर दिखाई देता 
है॥३॥ 
किंलु पापं कृतं पू्े के वा दारेवियेनित! । 
याहं जुद्धतमाचारा लक्ता दृपतिना सती ॥ ४ ॥ 
नहीं मालूम, पुर्वज्ञन्म में मेने क्या पाप किया था, अथवा 
किसका स्ली से वियाग कस्वाया था, जिसके कारण मेरे शुद्ध 
चरिन्ा और पतित्रता दौने पर भी प्रेरे पति से मेरा चियाग किया 
जाता है ॥ ४॥ 
पुराजमाश्रमे वास रामपादालुवर्तिनी | 
अनुरुष्यापि सोमिन्रे दु।खे च परिवर्तिनी ॥ ५ || 
पद्िले भी श्रीरामचन्द्र के साथ बन में वास कर ध्ीरामचन्द्र के ' 
चरणों की सेवा की | किन्तु दे लक्ष्मण ! आश्म में रह कर दुःख 
मेले हुए भो, मेंने स्वामी के संग रहते के कारण उन दुशखों के 
खुल दी माता ॥ ५ ॥ 
सा कय ब्ाश्रये सेम्य वत्स्यामि विजनी कृता । 
आख्यास्थाप्रि व करयाईं दु/खं दुःखपरायणा ॥६॥ 
ः दे सैम्य | अब में इस जनशूत्य झाश्रप्त में कैसे रह सकूँगी ? 
में मद्रादु:खियारी किसके श्रागे शपना दुःख रोऊँगी ॥ 4 ॥ 
किंजु वक्ष्यामि मुनिषु कम चासर्कृतं पभे| । 
कस्मिला कारणे लक्ता राषवेण महात्मना || ७॥ 


श्रप्रच्न॒त्वारिश! सर्ग प्प्‌ 


दे जद्मण ! ऋषियों के पूछने पर में उनके क्‍या उत्तर दूँगी !' 
क्योंकि मैंने तो कोई दुष्कर्म क्रिया नहीं। फिर में उनसे महात्मा 
पोरमचद्ध द्वास श्रपना परित्याग किये ज्ञाने का क्या कारण 
बतलाऊंगी ॥ ७ ॥ 
ने ख़त्वचेव सेमित्रे जीवितं जाहबीनले | 
त्मेयं राजवंशस्तु भरतुमें परिहस्यते ॥ ८ ॥ 
है लक्ष्मण | मैं तो धीगड़ा में कूद कर अपने प्राण गवां देती । 
पर ऐसा भी तो में नहीं कर सक्षती। क्योंकि यवि में ऐसा कह 
तो राजवंश का और मेरे पति का परिहास होगा ॥ ८॥ 
यथाओ कुरु सोमित्रे त्यज्य मां ह!खभागिनीश | 
निदेशे स्थीयतां राज़! शुणु चेद॑ बचे! मम ॥ ९॥ 
है छुमिवानन्दन ! तुम उनको प्राक्षा के अनुसार हो काम 
करे । मुक्त हुःखियारी के यहां छेड़ जाग्रो। किन्तु भव में जे! 
कहती हूँ उसे छुना ॥ ६ ॥ 
श्वश्रणामविशेषेण प्राज्नहिप्रग्रहेण च | 
शिरसा वन्य चरणी कुशल ब्रृहि पार्यिवम्‌ ॥ १० ॥ 
पहिंे तो विशेष कर मेरी ओर से द्वाथ जोड़ कर और चरणों 
में माथा टेक फर, मेरी सब साथों से श्रौर फिर महासज्ञ से 
कुशक्ष पू छुना ॥ १०॥ 
शिरसामिनती ब्रुया; सर्वासामेव लक्ष्मण | 
बत्तव्यथापि दृपतिपमेंद सुसमाहितः ॥ ११ ॥ 
है लद्मण | सब के सिर झुका कर मेस प्रशाम कहना और 
्रपने धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से कदना ॥ ११॥ 
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जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव । 
भक्‍त्या च परया युक्ता हिहा च तब नित्यश) |१२॥ 
है रघुनन्दन | तुमक्े तो भरी भाँति मालूम ही है कि, तुम्दारी 

सीता शुद्धवरित्रा हे श्रोर सदा तुममें भक्ति रखतो हुई तुम्दारा 
हित चाहती रहती है ॥ १२॥ 

अहँ त्पेक्ता च ते वीर अयश्ोभीरणा जंने | 

यत्च ते वचनीय॑ स्थादपवाद) समुत्यितः ॥ १३ ॥ 

मया च परिहतेव्य त्व॑ हि मे परमा गतिः। 

(व 

वक्तव्यश्रेव तृपतिधमेंण सुसमाहितः ॥ १४॥ 

है घीर | तुमने श्पवाद के भय से मेरा परित्याग,किया है। 
यदि झुझे त्यागते से तुरझारा अपवाद नए्ठ हेता हो, ते मुझे यदद 
भी स्वीकार है । फ्योंकि मेरे लिये तो तुम्ही मेरी परमगति 
है। । यद्द वात तुम धर्म में सदा सावधान रहने वाले मद्दाराज से 
कह देना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

यथा श्राद्घु बर्तेथास्तथा पैरेपु नित्यदा । 
परमे| होष धर्मस्ते तस्पात्कीर्तिस्तुच्रमा ॥ १५॥ 

( महाराज्ञ के ) जैसे तुम भाशयों के साथ व्यवहार करते हो 
चैसे ही पुस्वासियों के साथ व्यवहार करना | यही तुम्हारा कत्तेत्य 
है| इसीसे तुमकेा उत्तम से उत्तम कीत्ति प्राप्त दोगी ॥ १४॥ 

यत्तु पौरजने राजन्धरमेंण समवाप्जुयात्‌ । 
अहं तु नानुशोचामि खशरीरं नरपंभ॥ १६ ॥ 

( लह्मण यह भो कह देना कि ) जैसे हो वैसे पुरचासियों के 

अपवाद से तुम धपने के व्चाओ शयवा धर्मरसहित पुरवासियों 
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कह सके ओर महारानी की प्दत्षिणा फेर उच्चललर से रोने 
लगे ॥ २० ॥ 
ध्यात्रा मुहूर्त तामाह कि मां वृक्ष्यसि शोभने | 
हएपू्व न ते रुप पादों इष्टों ववानथे ॥ २१ ॥ 
फिर वे थाड़ी देर बाद कुछ लाच कर कहते लगे-है शामने : 
यह तुम क्या कहती हे ? ( कि नुन मुझे देखते ज्ञाओ ) हे अबचे ! 
मेंने ते प्रा्ष तक्ू ऋमी तुम्हारा ठप नहीं देखा । मेरो द्रष्नि तो 
सदा तुम्हारे चरणों ही में रही है ॥६१॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां बने | 
इत्युकलवा ता नमस्कृत्य पुनननांवमुपारुदत्‌ | २२ ॥ 
फिर में श्रीयमचत्द जी के पीठ पीछे इस निर्जनवन में किस 
प्रकार तुमझा देंख सकता 9ँ। बद ऋह ओर ज्ञाइओी जो के 
नमस्कार कर, लक्धमण नाव पर चढ़े ॥ २० ] 
न (४9 / >> रे 
आर्राह पुननाव नापिक चाभ्यचाद्यंत्‌ | 
से गला चात्तरं तीर शोकृभारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
फ़िर नाव पर सवार दो उन्होंने महाह से कद्ा--वाव उस पार 
ले चक्षा। इस प्रकार अत्यन्त दुःखो लक्ष्मण पड्ा ज्ञी के उत्तर 
तब पर धाये ॥ २३ ॥ 
संमृढ इब दुःखेन रथमध्यारहदढुतम्‌ ) 
€ ह 
मुहुझृह पराहल दृष्टा सातामनाथबंद || २४ ॥ 
शेक्ष से विहुल लक््मण जो तुरन्त रथ पर सवार हुए, किन्तु 
वार बार पीछे छी शेर फिर कर अनाथ को तरह ( देंठी हुई ) 
ज्ञावड्ी जो के दंखते जाते थे | २४ ॥ 
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चेष्टन्ती परतीरस्थां लक्ष्मण: प्रययावथ | 
दूरस्थं रथमालेक्य लक्ष्मणं च मुहुमुंहुः । 
निरीक्षमाणां तूद्ियां सीतां शोकः समाविश्वत्‌ ॥२५॥ 
जद्मण जी ने देखा कि, दुखियारी मद्दारानी सीता गड़ा के उस 
पार छूठपटा रही हैं। ज्व सीता ज्ञो ने देखा कि, लक््मण ज्ञो का 
रथ धीरे घीरे दूर निकल्न गया; तब वे और भी अधिक शेोकातुर 


ही गयीं ॥ २४ ॥ 
सा दुःखभारावनता यक्षखिनी 
यशोधरा नाथमप्यती सती । 
ररोद सा वर्दिणनादिते वने 
महाखन दुःखपरायणा सती ॥ २६ ॥ 
इति भ्रण्चत्वारिशः सर्गः॥ 
किर दुःखभार से दवी हुई पत्ित्रता एवं यशल्विनी सीता, 
थ्रपने स्वामी भ्रोरामचतद्ध जी को व देख कर, मयूरों से शब्दायमान 
उस बन में बड़े ज्ञोर से शाने लगी ॥ २६ ॥ 
उत्तरकापढ का अड़तालोलवाँ सर्ग पुरा दुपा । 
गाए डर 
सर्ग 
एकोनपश्मनाशः सगे 
वममन्‍-न्‍ दूँ. दि दुनननमन 
सीतां तु रुदती दृष्ठा ते तब्र ग्ुनिदारका: । 


आद्रवन्यत्रमगवामास्ते वास्मीकिस्यवी! ॥ १ ॥ 
चा० रा० 3०--३*& 
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| महपये 
अभिवाद्य झने पादा मुनिपुत्रा महषये । 
सर्वे निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ ॥ २ 
उस स्थान के निकठ ही पुुनिकुमार ( खेल रहे ) थे । जब उन्दोनि 
सीता का रोते देछा, तव ने सब तुरन्त दौड़ ऋर, बड़े बुद्धिमान 
वाल्मीकि जी के पास गये श्रौर उनके चरणों में सीस नचा एवं 
उनके प्रणाम कर उनसे सीता के रोने का हाल कहा ॥ १॥ २ ॥) 


अहृह्॒पूवां भगवन्कस्थाप्येषा पहात्मन! । 
पत्नी श्रीरिष संमेह्मद्विराति विक्ृतानना ॥ ३ ॥ 
वे वेल्ले-भगवन्‌ | जिसके पहिले हम लोगों ने कभी नहीं 
देखा, वह किसी बड़े आदी की पक छ्ली बुरा घुंद बना पर्थात्‌ 
घुरी तरह ये रही है। रुप में वह लक्ष्मी के समान है ॥ ३॥ 
भगवन्साधु परयेरत्व॑ देवतामिव खाच्च्युताम | 
नथास्तु तीरे भगवन्वरख्री कापि दु!खिता ॥| ४ ॥ 
है महपें | श्राप चल्ल कर उसे गड्ढा के किनारे देखिये। वह 
ञ्री तो ऐसी ज्ञाब पड़ती है, मानों खग्ग से कोई देवी धराधाम 
पर उतर आयी हैं।। है भगवन्‌ | वह कोई छुन्दरो झ्ली वहुत दुखी 
हो रही है ॥ ४॥ 
दृष्ाप्स्मामिः प्ररृदिता हह॑ शोकपरायणा | 
अन्ई दुःखशोकाभ्यामेका दीना अनायवत्‌ ॥५॥ 


यद्यपि पह हुखो होने और शेक करने के ये्य नहीं है, 
तथापि वह बढ़े शोक से बिकल् है और धनाथ की तंरद भ्रकेली! 


उच्वखर से रे रही है ॥ ५॥ 
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अन होना मातुपी विद्यः सत्कियाआुसपाः प्रयुज्यताम | 
आश्रमस्याविद्रे च त्वापियं शरण गता ॥ ६ ॥ 
हमें ते वह महुध्य की खली नहीं जान पढ़ती | आप चेतन कर 
उसका सत्कार कीजिये । वह प्रापके आश्रम के निक्रट ही है | चद 
वैचारी पतियता आपके शरण में आयी है ॥ ६ ॥ 
ब्रतारम्रिच्छते साथी भगवंल्वातुपईसि ॥ ७ ॥ 
वह रत्तकऊ की चाहना रखतो है, ग्रतः थ्राप उसकी (चन्न 
फर ) रक्षा कोजिये | ७॥ 
तेपां तु बचन॑ श्रुत्वा चुद्धथा निश्वित्य पर्मवित्‌ । 
तपसा रब्पचातु पान्याद्रवद्चत्र मैथिली ॥ ८ ॥ 
उन पम्ुनिक्ुप्तारों की ये गतें छुन और ( येयदज से ) ध्यान 
द्वारा खब द्वाज जान कर, तप्भ्रभाव से क्वानद्पी चलु मों से देखने 
वाक्े महर्षि वादप्रीक्ति, वड़ी शीघ्रता से इस ओर गये, जिख ओर 
ज्ञानकी जी वैठीं हुईं | रूदून कर रहाँ थीं )॥ ८ ॥ 
त॑ प्रयान्तमभिप्रेत्य शिष्या होने महामतिस्‌ | 
त॑ं तु देशममिपेत्य किखितद्भ्यां महामति; ॥९॥ 
मद्ामतिमान बादपमोक्ति जी के जाते देख, उनके शिष्य भी डबके 
पोछे जग जिये। ऋषि थोड़ी दी दूर तेज़ी के साथ पेदल चल 
कर, ॥ ६ ॥ 
अर्ध्यमादाय रुचिरं जाहइबीतीरमागपत्‌ । 
दरदर्श राघबस्येष्टां सीवां पत्रीमनायवत्‌ ॥ १० | 
9 कतक टोफाकार के मतानुन्तार ६ से !० संडया तड के इछोकों के 
अक्षिप्त मांचा है । * 
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भर्ध्य लिये हुए थे गद्गातट पर ( वैठो हुई भ्रीजानकी जी के 
पास ) पहुँच गये । वहाँ उन्होंने थीरामचन्ध जी की प्यारी मद्दारानो 
ज्ञानकी जी अनाथ की तरद वैठी हुई देखी ॥ १० ॥ 
ता सीतां शोकभाराता वास्मीकियुनिपुद्धव) । 
उवाच मधुरां वाणी रदादयज्निव तेजसा ॥११॥ 
मुनिश्ेष्ठ वाद्मीकि शेक के मारे विक्रत सीता जी के अपने 
तंपेवल्न से हषित कर, मधुर वचन बोले ॥ ११॥ 
स्नुपादशरथस्य त्व॑ रामस्य महपी प्रिया । 
जनकस्प सुता राह! स्वागत ते पतित्रते ॥ १२ ॥ 
तू दशस्थ की पुत्रवधू, ओरामच्न की प्यारो पढरानी और 
जनक की पुनी है। हे पतिब्रते | मैं तेरा स्वागत करता हैँ॥ १३ ॥ 
आयान्‍्तीचासि विज्ञाता मया धर्मसमाधिना । 
कारण चैव स्व मे हृदयेनेपलक्षितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस सप्रय तु यहां आने के तैयार हुई थी, उसी समय मैंने 
येगवल्ल से ध्यान द्वारा तेरे त्यागे जाने का कारण श्रादि समस्त 
वाले अपने मन में ज्ञान ली थीं ॥ १३ ॥ 
तब चैव माहाभागे विदितं मम तत्त्ततः ! 
सब च विदित मद त्रेलेक्ये यद्धि बर्तते ॥१४॥ 
है महाभागे| में तेरे शुद्धाचरण का भी भल्नी भाँधि जानता 


हैं, फ्योंकि चेलाक्य फो सब बातें मुझे ( यहां बैठे वेठे हो यागवल 
से ) मालूम हैं॥ १४ ॥ 
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अपाएं वैध असर ते तपेलब्घेन चहुपा | 
विश्वा भव वैदेहि सामत मयि बसे १५॥ 
है ! में अपने तप द्वारा व वय दृष्टि हारा तुझे 
पापशुनया जावता हूँ। हे जानकी | श्रव निशिन्त है कर मेरे 
पम्प छू ॥ ७४ 
आश्रमस्माविदरे मे तापस्यष्तपत्ति सिथिता। । 
ताप बस्से यथा पर्स पालमिष्यलि निल॥ ९३) 
मेरे आश्रम के निकट ही धनेक तपलिनी तप करती हैं। है 
बेदी | वें सब भरपनी बैदी दी तरह तेरा पालन करेंगी | १६ ॥ 
दृदाप्य गतीछ सं विश्वव्या पिगतन्वरा | 
खगहाम्वेत्य विषाद सैव या कप! ॥ १७॥ 


यह धर्थ के और प्रपते मत की सावधान के, सत्ता 


है ज्ञा ग्रौर जिस प्रशार अपने धर में रहती थी। उसी तरह 


( वेखव्के ) यहाँ रह। भव दुल्ली मत दे ॥ ९३ ॥ 
भुला ह भाषित॑ सीता हुने। परम 
शिखा वन्य बरणो तवेत्याद इताअकि! ॥ १८॥ 
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जब मुनि वहां से श्रपने प्राथ्म की ओर कैट फेर चके, तव 
सीता भी हाथ जोड़े हुए उनके पोछे दलों | मुनिराज् के 
जानकी सहित आते देख, मुनिपत्नियाँ भागे वढ़ एवं दबित दो, 
उनसे यह कहने लगी ॥ १६ ॥ 
खागत॑ ते मुनिश्रेष्ठ विरस्यागमनं च ते | 
अभिवादयामस्लां सर्वा उच्यतां कि च ऊुमेहे ॥२०॥ 
है प्ुनिश्नेष्ठ | ग्रापका स्वागत है।इस वार हम लोगों के 
बहुत दिनों वाद आपके दर्शन मिक्ते । हम सब आपके प्रणाम 
करती हैं। थ्राज्षा दीजिये, हम क्या करें ॥२० ॥ 
तासां तद॒चनं भ्रुत्वा वास्मीकिरिदमब्रवीत्‌ | 
सीतेय समनुप्राप्ता पत्नी रापस्प धीमत) ॥ २१ ॥ 
उन सव के ये वचन खुन, महर्षि बाद्मीकि ज्ञी ने फहां-- 
बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्र ज्ञी की यह भागा यहाँ पायी 
“ है॥२१॥ 
स्तुपा दशरंधरपेषा जनकरस्य सुता सती । 
अपापा पतिना लक्ता परिपातया पिया सदा ॥२२॥ 
यह महाराज वृशरथ की ,पुत्रवधू और महाराज जनक की 
घुशीज्ञा बेदी है। इसे बिना अपराध श्यर्थात्‌ ( निष्कारणा ) इसके 
पति ने त्याग दिया है। यह पतित्रता और निददोंषा है। में प्राव सदा 
इसका पालन करूँगा ॥ २२ ॥ 
इपाँ भवन्त्य! पह्यन्तु स्नेहेन परमेण हि। 
गैररवान्मम वाक्याच् पूज्या वेस्तु विशेषतः ॥ २१॥ -: 
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मेरे कथतत का गैरव मान कर, भाप सत्र भी बड़ी प्रीति 
के साथ सम्पानपुर्वक इसकी रक्ता करें ॥ २३ ॥ 
मुहुमुहुथ बेदेहीं अपणिवाय! महायज्वा! | 
स्पाथम शिष्यह्तः पुनरायास्मक्षत॒पा! ॥ २४ ॥ 
इति एकानपश्चागः सर्गः ॥ 
इस प्रकार वार वार मदायशस्वों और मह्ातपल्ली वादपीकि ज्ञी 
उन तापधियों को भज्नो भाँति समरझ्रा और ज्ञानक्री जी के उन्हें 
सांप, शिष्यों सहित अपने झाश्रम में चल्े थ्राये ॥ २४ ॥ 
उत्तरकाणह का उनचासववा सर्ग समाप्त हुआ । 
चं।+-++ 
| 
पश्चाए सर्गः 
हृष्टा हु भेयिल्वीं सीतामाश्रमे संग्रवेशितास । 
सन्तापमंगमदघोर॑ लक्ष्मणो दीनचेतन! ॥ १ ॥ 
सीता जी का पाद्मीशि के श्राश्रम में गयी हुई देख, लक्मण 
जी प्रद्मन्त दुःखित ही, १ुत उदास हुए॥ १॥ 


[ नोट--दससे जान पढ़ता दे कि, लक्ष्मण प्रथम कुछ दूर चढ्े आये 
और फिर जानडी जी के वाब्मीकिकभ्रप्त में जाने की मतीक्षा में, कहीं छिपे 


खड़े रहे थे । | + 
अव्वीध् महातेजा! सुमन मन्त्रसारथिम्‌ | 
सीवासन्ताप दुःख पश्य रामस्य सारथे ॥ २ || 


१ प्रणिधांव--तापसीना इल्ते दत्चा । ( गे।* ) 
# पागन्तरे-- परिदाय ” । 
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वे महातेजखो, परामश द्वारा सहायता देने काले सारथी सुमंत्र 
से वात्ते-दे श्रीरामचन्द ज्ञी के सारथि | देखे सीता जी के सन्‍्ताप 
का दृत्ताग्त छुन कर; श्रीरामचन्द्र जी का वड़ा दुःख होगा ॥ २॥ 
तते दुःखतरं किंतु राधवस्य भविष्यति | 
पत्नीं शुद्धसमाचारां विरुज्य जनकात्मजाम्‌ ॥ हे ॥ 
इससे वढ़ कर श्रीरामचन्द्र ज्ञी को और था दुःख है! सकता 
है कि, महाराज के अपनी शुद्ध चरिभा पत्नी जानकी त्याग देनी 
पड़ी ॥ १ ॥ 
व्यक्त देवादई मन्ये राघवस्य विनाभवस्‌ | 
वैदेन्ा सारथे नित्य॑ देव॑ हि दुरतिक्रमम | ४) , 
दे सारथे | जानकी जो का यद्द वियाग महाराज को श्रहुए के 
फल् से प्राप्त हुआ है। घुझ्े ते इस वात का अब निश्चय हो गया है 
कि, दैव के कोई भी उल्लद्डन न्ीं फर लकता अर्थात्‌ भाग्य के लिखे 
के कोई नहीं मिठ्ा सकता ॥ ४॥ 
ये हि देवान्सगन्धरवानसुरान्रराक्षसेः | 
निहन्याद्राघवः क्रद्/ स देव॑ पयपासते# ॥ ५ ॥ 
देखे, जे क्राध में भर, देवता, गन्धर्वे देय भार राक्तर्सों का 
नाश कर सकते हैं, वे भ्रीरामचद्ध ज्ञी ( भी ) देव के वशोभूत 
हुए देख पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
पुरा रापः पितुर्वाक्याइण्डके विजने बने | - 
उपित्वा नव व्षांणि पद्च चेद महावने ॥ ६ ॥ 
देखा न, पढिले तो उन्होंने पिता को श्ाज्ञा से चादहवर्ष 
निर्जेन दग॒ढकवत् में घास किया ॥ ६ ॥ ' 
9 पाठान्तरै--० दैवमनुबतंते | 
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तते हु/खतरं भूयः सौताया विश्वासनम । 
पाराणां वचन श्रृत्वा त्ंस प्रतियाति मे ॥ ७ ॥ 
परन्तु उससे भी श्राधिक् उनके लिये यह सीता का त्याग ढपी 
दुःख है, जे। नगस्वासियों के वचनों के क्रारण उनको प्राप्त हुआ 
है। मेरी समक्त में तो उनका यह कार्य वड़ा ही निष्ठुर है ॥ ७॥ 
को नु धर्माश्रयः सूत क्मण्यस्मिन्यशाहरे | 
पेथिली #समलुप्राप्त! पारेहीनायवादिमि! ॥८॥ 
है सुमंत ! न्यायशून्य भर्थात्‌ ग्रदुधित वात कहने वाले, नगर- 
वासियों के कथन मात्र से सीता दा त्यांग जैसा यशनाशकारी कर्म 
कर वैठना-कीनसा ( बड़ा ) धर्म का काम है ! ॥ ८॥ 
एवा वाचे वहुविधा: भुत्वा लक्ष्मणभाषिता! । 
सुमन्तः श्रद्धया पाती वाक्यमेतदुवाच है॥ ९ ॥ 
इस प्रकार की लद्मण ज्ञी की अनेक वातें सुन, बुद्धिमान 
छुम्रंत्र श्द्धापृवंक्त ऋददने लगे ॥ £ ॥ 
न सन्तापस्तवया कार्य! सामित्रे मेपिल्लीं प्रति । 
दृष्मेतत्पुरा वि! पितुस्ते रक्ष्मणाग्रत! ॥ १० ॥ 
भविष्यवि हुईं राग! दु/सम्रायो विसास्यभाक्‌ । 
प्राप्ययते च महावाहुरिधयोर (प्रियेह तमू ॥ ११ ॥ 
दे सैमरिन्र ! तुम मैधिल्री के लिये दुःझो मत है । है 


क्षह्मण ! दुर्घासा ने तुम्दारे पिता के सामने ही इस बात 
_केा विचार कर निर्णीत कर दिया था कि, भ्रीसमचद्ध प्रायः _ 


# पाठान्तरे---' प्रति सम्पराध्तः।? | प्रादात्तरै-- दुग्खप्रायोपि 
प्रौष्षभाक ।? [| पाठात्तरे--प्रियैप्नुवत्र। 
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दुखी हो सकी और उन्हें छुल्त नहीं प्रिज्ञेगा। उनका अपने 
प्यारे ज्ञनों से शीघ्र हो वियाग हीमा ॥ १० ॥ ११॥ 
९ ७ को थे 
लां चेव मेयिल्ीं चैद #त्रुश्नभरतों तथा । 
सन्त्यनिष्यति पर्मात्मा कालेन महता महान | १२॥ 
सीता द्वी के क््या--पद धर्मामा महाराज्ञ तो कुछ भविक 
समय वीतने पर, तुमे, शबुप्त को शोर भरत ज्ञी को भी: 
त्याग देंगे ॥ १२॥ 
& ३ सैपि पे 
इद ल्गि न वक्तव्यं सापित्रे भरते४पि वा | 
शज्ञा वे व्याहुतं वाक्य दुर्वासा यदुबाच ह ॥ १३ ॥ 
है लद्ममण | यह वात तुप्र भग्त और शत्र॒न्न से भी मत 
कहना । जिख समय, वड़ें भदाराज् ( दशरथ ) ने दुर्घाला से 
तुम ले।ों के बारे में पूछा था, तब उन्होंने यह बान ॥ १३ ॥ 
'महाजनसभीपे च मम चेव नरपेभ | 
ऋषिणा व्याहृत॑ वाक्यं वसिष्ठस्य वे सन्निती ॥१४॥ 
मेरे और चशिष्ठ जी के सामने मदाराज्ञ ( दशरथ ) से यह वात 
कही थी ॥ १५ ॥ 
ऋषेरतु वचन भुत्वा पामाह पुरुषपभः । 
मृत न झचिदेव॑ ते वक्तव्यं जनसब्रिधों || १५ ॥| 
दुर्वासा की यह वात सुन मदाराज दशरथ ने मुझसे कहा था 
कि, है छूत | तुम्र इस वात के क्रिसी[ घन्‍्य ) ज्ञन के साम्रने 
मत कहना ॥ १४ ॥ 


) मद्मामनप्तम्ीपे--दशरथप्तमोप इत्यथ: | ( गो० ) 
9 पाठान्तरे--- शन्रुप़्भरताबुभौ । ”! 
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तर्याहईँ लेकपालस्य वाक्य तत्सुसमाहितः | 
मैवमालदतं कुर्यामिति मे सौम्यदर्शनम ॥ १६ ॥ 
इसी से, जाकपात-समान महाराज के मना कर देंने से भाज 
तक्ष यह गत फिसी से नहीं कहीं अर्थात्‌ छिपा कर रखी। क्योंकि 
मेरे मठानुघार इतने बड़े महाराज की शाक्षा दालना उचित 
नहीं थ॥ १६ ॥ 
सर्वभेव ने वक्तव्यं मया सौम्य तवाग्रतः | 
यदि ते श्रवणे श्रद्धा भ्रयतां रघुनन्दन ॥ १७॥ 
है सैम्य ! मुझे ते। तुमसे भो यह वात क्रिसी दशा में भी 
कहनी उचित नहीं है। किन्तु दे रघुननदन ! यदि तुम्र छुनना 
चाहते हे ते में कद्ता हूँ; " छुनिये "॥ १७ ॥ 
ययप्वहं नरेन्द्रेण रहस्य आवित॑ पुरा | 
तथाप्युदाहरिष्यामि देव हि दुरतिक्रमम ॥ १८ ॥ 
यद्यवि पूर्वका् में यह वात बड़े महाराज ने मुझे पकान्‍्त 
में खुनायी थी, तथापि में इसे तुमसे कहता हैं। क्योंकि भाग्य तो 
झाम्रिट है ॥ १८ ॥ 
गेनेदमीदश प्राप्त॑ दु/खं शोकसमस्वितम्‌ | 
न त्वया# भरतस्याग्रे शरुध्नस्पापि सन्निधो ॥१९॥ 
भागददीप ही से ते इस प्रकार का ढुख श्रौर शौक्ष प्राप्त 
इग्या है। तो भी यद यूढवात तुम भरत श्र शत्रुघ्न से मत 
कह देना ॥ ६६ ॥ 
# प्राम्तरी--'' भरते वाच्यं । 7 
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तच्छुखा भाषित तस्थ गम्भीरा्थपद महत्‌ । 
तथ्य ब्रहीति सौमित्रिः सतत त॑ वाक्यम्रत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इति पश्चाशः सगे! ॥ 


छुमंत्र के इन गम्भीर बचनों के छुन, लत्मण जो वेके--दे 
सूत | तुम समस्त दृत्तान्‍्त ज्यों का तयों कद्दो ॥ २० ॥ 


उत्तरकाणड का पंचासर्ता सर्ग समाप्त हुआ | 


उत्तरकाण्ड का पूवाद्ध समाप्त हुआ। 


?िजंय।९ ४ए छिलशइ4न डा विध्4प ॥0 00० पव्नईण्यवं 27889, 48048040. 


| भ्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायशसम्तापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्भदाय! 
वि: अल 

प्रवमेततुरावृत्तमास्यानं मद्रमस्तु व |. 
प्रव्याहरत विल्तव्ध बल्न॑ विध्शे। प्रवर्धतामू ॥ १॥ 
लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्ते्श परामवः । 
येषामिन्दोवरश्यामे! हृदये छुप्रतिष्षितः ॥ २ ॥ 
काी पर्षतु पर्वन्यः पूथिदी ससयशालिनी | 
देशा5यं ज्ाभरहिता शाह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ ३॥ 
कापैरी वर्धतां काक्मे छाक्षे वर्षेतु वासवः । 
भीरदुनाये! जयतु भ्रीरड्धीक्र व्धेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयर्न्ता 

न्याग्येत् भारगेण महीं महीशाः । 
गेप्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लेकाः समस्ताः छुखिना भवत्तु ॥ ४ ॥ 
महल कोसलेस्द्राय म्दनोयग॒ुणाव्घये । 
चक्रवर्तितनुजञाय सार्वभैमाय मबुलम ॥ ६ ॥ 


वेदबैदान्ववैधाय मेघश्यामलधूर्तये ! 
पुंखां माहनर्माय पुरयश्लोकांय मडुजम | ७॥ 


( * ) | 


विश्वामित्रान्वस्ड्राय मिथि्ञानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिषाक्राय भव्यकृपाव मडूलम्‌ ॥ ८) 
पितृमकाय सतत श्रातृमिःसद्द सीतया । 
तब्दिताणिलत्ञोकाय रामभद्राय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
' छत्तसाकेतवासाय चित्रकृटपिद्दारिणे । 
सेथ्याय सर्वयप्रिनां घोरोदाराय मड़ुलम ॥ २०॥ 
सोमिद्िणा च जातक्या चापवाणासिधांरिणे । 
संसेव्याय सदा मषत्या खामिते मम म्डुलम ॥ ११ १ 
दृष्डकारण्यचासाय खग्िडितामरशत्रत | 
गृन्नराज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मछुलम ॥ १३॥ 
सादर शवरीदच्रफलमूलामित्राषिणे । 
सौह्नभ्यपरिपृर्णाय सलोद्रिकाय मजुल्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
इनुमत्समपेताय हरोशाप्षीए्रदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघीराय मडलम्‌ ॥ १४॥ 
धोमते खुबोराय सेतूठस्वितलिन्धवे । 
ज्ञितराज्धराज्ञाय रणधीराय मड़ेलम्‌ ॥ १४) 
श्रासाच नगरी दिव्याप्नमिषिक्ताय सीतया । 
राजाबिराज़राजाय राममभद्गाय मइज्म्‌ ॥ १६ ॥ 


महलाशासनपरैमदावायंपुरागमैः | 
सर्वेश्च पूर्वेराचायें! सत्झतायास्तु प्रड्लम्‌ ॥ १७॥ 


लीला 


(३) 


« मल्िससदाय। 

स्वस्ति प्रजाभ्या परिपात्यर्ता 

स्याय्पेन म्रागेंग महीं महीशाः । 
गेधाहगेग्यः शुभमस्तु निधय॑ 

त्ञेकाः समसता। छुणिने भवन्तु ॥ १॥ 
काक्षे वर्षतु पर्जन्यः परृथिपी सस्यशालिनी । 
देशेएय ज्ञोमरहिते ब्रह्मा: सन्तु निर्भवा। ॥ ३॥ 
ल्ाभस्तेषां जयस्तेषा कुतस्तेषां पराभकः । 
गेपामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिड्ठितः॥ ३ ॥ 
महज केसकेद्राय महनीयमुणाव्धये | 
चक्रवतितनूजाय सा्वभेमाय मडुजम्‌ ॥ 8॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धियेयां 

बुदृष्याह्मना वा पछते! खभापात्‌। 
करोमि ययत्सक्त॑ परसो 

वारायणायेति सम्रपधामि ॥ ४ ॥ 


सातंसमदाय। 

छत्ति प्रज्ाभ्यः परिषालयत्तां 

स्याय्येत मार्गेश महीं महीशाः। 
गैब्राह्मणेग्यः शुभमस्तु निध्य॑ 

ल्ोकाः समस्त; छुखिता भवन्‍्तु | १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पपिवी सस्यशालिनों । 
देशेएय ज्ञोभरहितो आह्णाः सस्तु तिमंयाः ॥ २॥ 
थ्रपुत्राः पुनियः सतत एुन्निणः सत्तु पोमियः । 
झ्रथनाः सधना। सलतु जीवतु शर्दां शत्म ॥ ३॥| 


( ४) 


चरित॑ रघुताधंसंय शंतकाडिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमत्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ययवन्तसायणं भकक्‍त्या यः पाए पद्मेव वा | 
स याति तऋह्मएः स्थानं त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५४ ॥ 
* रामाव रामभद्गाय यम्नचद्धाय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नेमः ॥ ई ॥ 
बन्मडुलं सदस्ताक्ते सर्वदेषनमस्छते । 
दुधनाशे सममवत्तत्ते भवतु महुजम ॥ 3 ॥ 
मड़ूबें के|सलेन्द्राय महनीयगुणाकने 
चक्रवतितनूजाय सावमैमाय मड़लम ॥ ८ || 
यन्मडुल॑ सुपणस्य विनताकद्पयतुरा । 
अस्त प्रार्थथानस्य तत्ते सवतु मड़लम ॥ 8 ॥ 
घग्रतात्पादने वृत्यान्यती वन्नधरस्प यत्‌ | 
अद्तिमंद्ु्ल प्रादाततें भवतु मडुलम्‌ ॥ १० ॥ 
घीन्विकमास्यक्मती विध्शोरप्तिततेज्सः | 
यदासीन्मडुल राम तत्ते भदतु मदलम ॥ ११॥ 
' ऋतवः सागर द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते | 
मडुलानि महावादो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२ ॥ 
, फायेन बाचा मनसेन्दरियाँ 


बुदुष्याक्ना वा प्रहतेः खभावात्‌ । 
: करेामि यद्यत्यकल परस्मे 


:.. त्तारायणायेति समर्पयात्ति ॥ १३॥ 
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१९२७ 


प्रथम संस्करण २,००० |]. [ मूल्य 


उत्तरकागउ-उत्तरा् 
की 


विषयानुक्रमणिका 


इक्यावनवाँ सर्ग ५ण७-५६३ 
श्रीराम जी का, मत्यत्रोक में श्रवतार ग्रहण करने 


का दुर्वासा का बतल्ाया हुआ कारण, जे सुमंत्र ने कत्तण 
ज्ञी के मार्ग में बताया था । 


बावनवाँ सगे ५६३-५६८ 
ल्दमण ज्ञी का कैट कर शयोषध्या में आगमन और 
भीरमचन्द्र जी के, सीता के दर में दौड़ प्राने की, 
सूचना देना तथा शेकविहुल भीरामचन्र जी के धोरज 
बैधाना । व 
त्ेपनवाँ सगे ५६८-५७४ 
राजपधर्म के प्रसड़ में श्रीरामचद्ध जी का राजधर्भ- 
पालन में शिथिज्ञ राजा नृग का उपाख्यान सुनाना | 


चौवनवाँ से ५७४-५७८ 
राजा नृग का उपाड्यात् | 

पचपनर्वाँ सर्ग ५छ८-५८३ 
मरद्राज निम्ति का उपाख्यान । 

छप्नवाँ सर्ग ५८३-५९० 


महाराज्ञ निमि ग्रोर वशिए जी का उपाख्यान । 


(३) 


सत्तावनाँ सगे. |. ५९०-५९५ 
महाराज निमि)ओर वशिष्ठ [जी के आख्यान का. 
जवशिशंश | 


अद्वावनर्वाँ सगे ७५९५-६० 
राजा ययाति का आख्यान । 
उनसठवाँसग ६०१-६०६ 


राजा ययाति के आख्यान का प्रवशिशंश । 


प्रत्तित तीन सर 


प्रथम प्रक्षिप्त सर ६०७-६ १३ 
धीरामचर्ध जो को फचहरो! में फरियादी कुत्ते के 
शम्रियोग का विचार । 
द्वितीय प्रश्षिप् सगे ६१३-६२५ 
कुत्ते का मारने वाले बरक्षण [का वयान और अभि- 
योग को फैसला ॥ 
वृतीय प्रक्षित्त सगे ६२५-६३९ 
मद्ाराज थीरयामचनद्र।जी,के। न्यायालय में एक गीध 
वन्ाम उल्लू के अपम्ियाोग पर विचार और (उसका 


अलूधमनमसजापनलाकमन्म्क 


साठवाँ सर्ग .... '६४०-६४४ 
यम्ुनातठवासी कतिपय ऋषियों का श्रीक्ययाष्या 


में आंगमन शोर महाराज भोरामचन्द्र ज्ञी से उनकी 
भंद । 


( दे). 


इकसठवाँ सर्ग .६४४-६५७ 
महर्षि च्यवन द्वारा मधु का वृत्तान्त और।लवणाहुर 
के अत्याचारों का निरुषण भर लवणासुर से ऋषियों की 
रक्षा करने की प्रार्थना । ह 
. वासअ्वों सम ६५०-६५४ 
* लवणसुर के वध को प्रतिज्ञा और लवणाह्॒र का 
वध करते के लिये महाराज धीरामचन्द्र जी क्रीओर से 
शर्त जी की नियुक्ति । 
त्रेसठवाँ सगे ६५५-६६१ 
लवगणासुर के राज्यालन पर श्ौरामचन्द्र ज्ञी द्वारा 
शत्र॒घ्न जी दा राज्याभिषेक । शत्रुघ् की लचणाश्ुरवन के 
लिये भ्रीराभचर्द्र जी से एक वाण पिशेष की तथा कवणशा- 


सुरचध सम्बन्धी थ्ादेशों की उपलग्धि | 
चौसठवाँ सगे ६६१-६६६ 
शन्रप्र'की रणयात्रा । 
पैसठवाँ सगे ६६६-६७४ 


शत्र॒प्न का वाल्मीकि जी के शआ्श्रम में निवास और 
. उससे वार्ताजाप । राजा कल्माषपाद का उपाख्यान। 
छियासठवाँ सगे ' ६७४-६७८ 
सीता जी के गर्भ से दो राजकुमारों का जन्म | भग- 
वान्‌ वाद्मीकि द्वारा नवज्ञात राजकुमारों का जातक, नाम- 
करणादि | शपुष्न जी का, वाल्मीक शाश्रप से प्रस्थान ) 
सरसठवाँ सगे ७८-६८४ 
मार्ग में शत्रप्ण और व्यवन ऋषि का वार्ताज्ञाप | 
लवण का एक पुरातन चृत्तान्त। 


( ४) 


अड्सठवाँ सगे ६८४-६८९ 
शत्र॒ष्व और लचणाखुर का आमना सामना शोर 
पररुपर वीरोचित कथेपकथन । 
उनदृत्तरदवा सगे  ६८९-६९८ 


लवणातुर और शल्रुध्न का युद्ध। लवणाछुर का. 
शन्र॒घ्त के हाथ से वध । ; 
सत्तरवाँ स्ग ६९८-७०२ 
लघणासुर का वध करने के त्रिये वेबताशों का 
शत्रष्न जी को प्रशंसा करना भौर उनका माँगा हुआ 
उनके वरदान | वर के अवुसार मशुरापुरी का बसाया 
ज्ञाना । २ 
इकहेत्तरवीं सगे ७०२-७०८ 
मधुरा में बारह वष रह चुकने के उपरान्त शन्र॒ध्त की 
श्रीक्रयोध्यायात्रा । मांग में वाह्मीफि झाश्नप्त में उनका 
टिकना । महद्ि के साथ शन्ुध्न का संचाद्‌ ) लचकुश द्वारा 
श्रीरामाण्ण का मधुर गान । उसे सुर श्‌ध्व के अचनुचरों 
का विस्पित्‌ होना । 
वहत्तरवाँ सगे ७०८-७१३ 
चाह्मीकि आश्रम से शत्रुघ्न ज्ञी का प्रस्थान थार 
ओश्रयाध्या में पहुँतबना । श्रोरामचरद्व जी के. दशंव 
ओर उनझे साथ शत्रुघ्न ज्ञी का वार्ताल्ाप। सात दिवस 
श्री ग्रयेध्या में रह, श॒त्रुध्ध ज्ञो का पुनः मधुरागमतर ! 
, तिदत्तरवाँ सगे ७१३-७१७ 
श्रीरापचद्ध जी के राजभवन के द्वार पर अपने उतक 
पुत्र का क्ेकर एक ब्राह्मण का ग्रागमन और पुत्र को मोत 


(» ) 


का कारण राज्य में ध्रध्ं दोवा वतल्लाकर, उधका , 
महाराज भ्रोराभवनद्र जी को ऊच नीच फहना । 


चौहत्तरवाँ सगे ७१७-७२५े 
इस घटना से दुःल्ली दे मदाराज श्रोरामचन्द्र जो का 
मंत्रिसमा का अधिवेशन दुलाना और उस अधिवेशन में 
नारद, वशिष्ठ, वामदेवादि ऋषियण तथा भरतादि घ्राताशों 
का भी सम्मिलित हे कर विचार करना। सार जी का 
मत झौर परोम्रश। « 
.पचहत्तरवाँ सर्ग ७२५-७२९ 
श्रीरामचन्द्र जी की श्राज्षा से सतक ब्राह्षणकुमार के 
शव का तेल के कड़ाह में रखा आनगा। थरीरामचन्ध द्वारा 
पुष्पक का स्परण करते हो पुष्पक का “वहाँ उपस्थित 
होना | पुष्पक्र में बैठ भ्रोरामचद्ध जी का अपनेाज्य का 
निरोक्तत करते हुए शंबुक्र शूद्र के उम्र तप करते हुए 
पाना । शंबूक से श्रीरामचर्र जी के अश्ष । कं! 
छिद्चरवाँ सर्गे ७२९-७४० 
शंबूकत का उत्तर और ओरामचन्द् जी के हाथ से 
शूद्र शंबूक का सिर काठा जाता। इस पर देवताओं का 
प्रखन्ष हो श्रोरामचद्ध जी को वर देने के लिये प्रत्यक्ष 
होना । देवताओं से भ्रीरमचन्द्र ज्ञो का वर माँग कर, खत 
ब्राह्मण कुमार का पुनज्ञोंवित करवाना | श्रीराम जी का 
आउस्थाय्रम में |यमन। मत श्गरूय शौर भीराम 
ज्ञी से वार्ताज्ञाप । 
: सतत्तरवाँ सगे ७४१-७४६ 
अग्य द्वारा एक ग्राभूषण प्राप्ति की विविश्र कथा 
के प्रछडु मैं राजा श्वेत का उपासख्याव कद्दा जाना । 


('६ ) 


अठ्तरवाँ सर्ग ७४६-७५२ 
राजा एवेत के उपाख्यान का शेजंश । 

उबासीवाँ से ७५२-७५७ 
शज्ञां दएह का उपाख्यान | 

अस्सीवाँ सगे ७५७-७६ १ 
शज्ञा दृुर्ड का ऋमागत उपाल्यात | 

इक्यासीयाँ सग *«. ७६१-७६६ 


राजा दण्ड के उपाल्याव की पूर्ति | दृश्इकवन क्षा 
चृसान्त । 


व्यासीयाँ सम ७६६-७७१ 


धीराम्रचन्द्र जी का अगस्त्याश्रम्त में एक रात निवास 
झौर अगक्के दिन वहां से श्रीग्रयैष्या को प्रध्यान भौर 
हिंदाई। श्रीथ्योष्या में श्रीरामचत्र जी छा आगमन | 
तिरासीयाँ सर्ग ७७१-७७५ 
महाराज धीरामचद्ध जी का पक राजतुययज्ञ करने 
का प्रस्ताव शोर मरत लक्मण से इस ज्ार्य में साह्माव्य 
माँगना | भरत जी का राज़लययज्ञ से देने घाले महायनर्थ 
का दिखिशेन कराता। भरत जी के कथन के महाराज 
श्रोसमचद्ध जो का खीकार करते हुए राजसूययज्ञ करने 
के विचार को त्याम देना । 
चौरासीवाँ सम ७७५-७७९ 
जद्मण जी का अध्वग्रेघयक्ष के लिये प्रध्वाव करमा 
अभ्वमेधयज्ञ का माहात्य कथत | माहातयान्तर्गत 
इच्च की ब्रक्नदया की विदृत्ति का उपाख्यान । 


(७) 


पचासीवोँ सर ७८०-७६५ 
वृत्ताथुर के वध का उपाख्यान, जे ज्द्मण जी ने 
श्रीरामचच्र जी के सुनाया था । 
छियासीयाँ सर्ग ७८५-७८९ 
चृत्तापुर के वध के उपाख्यान का शेषांश । 
सत्तासीयाँ सर्ग ७९०-७९६ 


श्रोरामचस्द्र जी की कद्दी हुई राजा इल् की भहुच 
कथा | 


अगसीयदाँ सम ७९६-८०१ 
राजा इल की अद्ठुत कथा । 
नवासीवाँ से ८०२-८०७ 


क्रमागत राजा इल्त की अद्भुत कथा राजा एुरुरवा 
का अम्मवृत्तान्त । 


नव्येवाँ सर्ग  ढ०७-८ १२ 
राजा इन की भ्रदुभुत कथा की समाप्ति । 
इक्यानवेवाँ सगे <१३-८ १९ 


श्रीरामचन्द्र जी का लत्तमण के अश्वेध करने के 
विषय में जावत्, काश्यपादि ऋषियों का बुज्ा कर, उनसे 
परामर्श करने की शाक्षा देना। ऋषियों का अश्वमेध 
यक्ष करने की अउुमति देवा | भम्धमैध यज्ञ की तैयारी । 


वानवेबाँसग.. ' , ८<१९-८१३ 
अध्यप्तिथ यक्ष का वश्शन । 
तिरानवेवाँ सगे <१३-८२८ 


धोरामचद् भी के अध्यमेघ यश्ष में महर्षि वात्मीकि 
जी का लव, कुश एवं सीता सदित मागसन | 


( 5 ) 
चौरानवेवाँ सगे ८<१२८-८रे५ ' 


लबरकुश का म्रदर्षि वाब्मीकि के वतलाये विधान से 

यहणशाल्ा में ओोरामचरित गाना । उसे छुन छुनने चालनों 

> का विस्मित होना झोर भ्रीरामचन्ध जी का उच्च मह्माकाव्य 
के विषय में ऋतिवय प्रश्ष करना ओर उत्तर पाना । 


पसञ्चानवेवाँ सगे <श१५-८३९ 


महाराज ओरामचन्द्र जो का सपने पुत्रों के पहचान 
कर, महर्षि वाद्मोक्ति के पा८ सीवा सब्ित अगले दिन 
आने के लिये दूत भेजना । 


छियानवेवाँ सगे ८३९-८४४ 
वाल्मीकि के साथ यश्षशाला में जानको जी का आ्राग- 


मन | वादोऊि जो का सीता की मिक्कलडभुता के सम्बन्ध 
में पमावशालरी भापण । 


सत्तानवेयाँ सर्य ८४५-८५१ 
सोता को निष्कलड्ता के विषय में श्रोरामचन्र जो 
का खयं सफाई देना और धघन्त में जानकी जी से सफाई 


माँगना | सफाई देते देते ज्ञानकों जी का पृथिवी में समा- 
ज्ञागा 


अद्वानवेवाँ सर्ग <५१-८५७ 


इस घटना से श्रोरगामचन्द्र की का शोकान्वित 
ही रोष प्रक८ करना और प्रह्मा जी का उनका समरकाना ! 


श्रीराम जी का उस रात के मरहधि बात्मोकि ही कुटी 
में दास । 


( ६) 
' निन्यानवेवाँ सग ८७५८-८६ २ 


लव कुश द्वारा रामायण के धन्‍्तर्गंत भीरामचन्द जी 
सस्वन्धिती भविष्य कथा का गाया ज्ञाना। अध्वमेध 
की समाप्ति । समांगत जनों की विदाई | श्रीरामचन्द्र जी 
का श्रोश्रयेष्या में पुनः ग्रागमन । श्रीराम-राज्य का संत्तिप्त 
दिखशंन । माता क्ोशल्या, सुमित्रा भोर कैकेयो को खर्ग- 
यात्रा । 
सौवाँ सर ८६२-८६८ 
,.... धीरामचन्द्र जी के पास भरत के मामा युधाजित के 
शुरु का श्यागमन पश्रोर युधाज्ित का गर्धर्व-देश-विज्य 
करने का प्रस्ताव खुताना । भ्रीरामचन्द्र जी का भरत का 
ग्घर्द देश-विज्ञयय करके श्रपने पुत्र तक्ष शोर पुष्कज्ष |का 
उस देश का भ्रधीश्वर बना देने की भाज्ञा देना | भरत का 
ससेन्य प्रस्थान । 
एकसौपहला सगे <६८-८७२ 
भरत जी द्वारा गस्धर्व देश का फतद किया जावा शोर 
उस देश के दो विभाग कर श्रोर अपने दोनों राज- कुपारों 
दे वहाँ का श्रधीश्वर बनाकर, उनका श्रयाध्या लौठ धावा । 
एकसौदूसरा सर्ग ८७२ <७६ 
लहमण के दोनों पुत्र भ्रद्भगबः भौर चित्रकेत के लिये 
,. खततेत्र राज्यों का प्रबन्ध ! 
एकसौतीसरा सर्म <७६-८८० 
पुन के वेष में काल का आगमन | क्षद्मण को पहरे 
पर खड्ठा कर एकाच्त में काल के साथ भ्रोरशाम जी का 
वार्तालाप । 


( १९ ) 


एकसोचोथा से ८८०-६< 
शरीशमचदछ जी शोर काल की बातचीत का 
शेषांश । 
एकसोपाँचयाँ सगे <<५-८८९ 
इसी बीच में दुर्वाता मुनि का आगमन शोर श्रीराम 
ज्ञी से मिलने के लिये कक््मण के प्रति,उतावल्ली अक्रढ 
करना | लद्मण के यह कहने पर कि, कुछ देर धाप ठहर, 
इवासा का शाप देर रघुछुल के नष्ट कर देते की धमकी 
' देवा। इस पर श्रीरामबन्ध जी की श्राज्ञा को भह कर, 


लक्ष्मण ज्ञी का श्रीरामचदध पास ज्ञाना। काल का 
विदा होगा । दर्वासा और ओोरामचद्ध जी से वार्तालाप ! 
एक्साछठवाों सगे ८९०-८९४ 


आज्ञाभकु करने के लिये लक्ष्मण जी के प्राशद्यर्ड 
के बदन त्याग दुयड | लद्मण आी का सस्यु के तढ पर 


बैठ येगाभ्यास करना । अदृश्य कप से इस का आगमन 
झौंर सशरोर लक्ष्मण को स्त्र्ग में के जाना । 
एकसोसात्ाँ सर्ग ८९४-८९८ 


श्रीराम ज्ञी का भरत के राजतिलक देकर स्वयं 
बनवासी होने का विचार | भरत की राज्यप्रदण करने की 
अस्वीकृति | सब क्षायों का धीरामचनद के साथ खग्गे- 
लेक जाने की उत्कश्ठा प्रकट करना | कुश और लव का 
राज्यात्िपैक | शद॒प्न का म्रधुरा से बुलाया जाना | 

एक्साआयवया सगे ८९९-९०७ 

श्रीग्रयाब्या के दूतों का मथुरा में पहुँचता झोद 

शबरुध्त का श्रीअवाष्या की घढनाओं के छुना, कर, शीद्म 


( ११ ) 


श्ीभ्योध्या में पहुँचने की श्रीरामचन्ध ज्ञी की शाशा का 
सुनाना | शब॒ुत्त का भपने दोनों पुत्रों के मछुरा और 
चैदिश नगरियों के शब्यों पर राज्याभिषेक कर, श्रोश्या- 
ध्यायमन | किष्किस्धा का साब्य अद्भद को सौंप, सुप्रीच 
के नेतृत्व में पानरों का स्वर्ग जाने के लिये श्रोश्रयाष्या 
में आगमन। सुग्रीव श्रौर श्रीरामचन्ध ज्ञी का चार्ता- 
ज्ञाप। विभोीषण और श्रीरामचन्द्र जी का चार्तालाप। 
धीरामचन्द्र जी द्वारा विभीषा के भ्रीरज्भनाथ जी की 
मूति का दिया ज्ञाना। हतुमान जी ओर ओऔरामचमन्द्‌ 
जी से बार्तालाप | ज्ञाववान, मैन्द तथा द्विवरिंद से और 
धीरामचन्द्र जी से वार्तालाप । 


एकसानवाँ से ९०७-९११ 
पहाप्रस्थान का वर्णन 
एकसौदसवाँ सर ९१२५-९ १८ 


भहाप्रस्थान के लिये उचत लोगों का श्रीरामचरद्र जी 
सदित धीमयेष्यानगरी से दो केस चल कर, सरधूतट पर 
पहुँचना । अ्ह्मया जी का सो करोड़ निमानों सदित उस स्थान 
पर श्रागमन । सब क्लामों का यथोचित लेकों में गन । 


एकसौग्यारहाँ सगे ९१८-९२० 
ऋ््य का उपसंदार | 

श्रीमंद्रामायणपारायणविधि १-४ 

' श्रीमद्रामायणमाहा त्म्य १-२९ 

अन्तिम निवेदन २९-३० 


॥ इति ॥ 


एस हा 
श्रोमद्रामायणपारोयणोपर्क के 
निद--सनावनघर् के अन्ताति जिन वैदिकपम्पायों में औमद्रामायण 


का पारायण द्ोता है, उन्हीं सम्पदायों के भवुत्ार उपक्रम और प्र्रापन क्रम 
प्रत्येक खण्ठ के आदि भर अन्त में कमश!ः दे दिये गये ६ । | 


गवेष्णवसम्पद 
श्रीषष्णवसम्पदाय! 
नशीली 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 


ग्रारह्य कविताशाणां कब्दे वाद्मोकिकोकितस ॥ १$ 


बाह्मीकिमुनित्िदस्य कविताववचारिणः । 
अ्गवन्ामऊथानाद की न याति पर्स गतिम ॥ २ ॥ 
यः पिवन्‍्सवर्त रामचरिता सतसागरम्‌ । 

श्रतृप्तस्त मुनि कनदे प्राचेतसमकक्मपप््‌ ॥ ३े ॥ 


गेष्पदीकृतवारोश मशकोहतराक्तसम्‌ | 
रामायएमहामाजारतन॑ बन्‍्देष३निलातमजत ॥ ४ ॥ 


अज्नानसवन बोर आनकीशोकताशनम । 
क्रपीशप्रन्नदन्तारं कन्‍दे लड्डामयडुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनेजद मारततुल्यवेर्ग 

मित्तेद्धियं बुद्धिमर्ता वरिए्ठम्‌ । 


बातात्मजे पानर्यूथमुख्य 
धीरामदूतं शिरखा नमामि ॥ ६ ॥ 


आने 


(१) 


५0५ 


5 उंलहय सिखवोः सक्नित्ल, सलील॑ 


“ थः शोकवहि ज्नकात्मजाया: । 
श्राद्राय तेनेच द्दाह लड्ढां 
. नमामि त॑ प्रालिराज्नियम्‌ ॥ ७॥ 
आश्ननेयमतिपाटलानने 
फाञ्चनाद्रिकमनीयविग्नहम । 
पारिज्ाततरघूलवासिन 
भावयामि पव्माननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन॑ 

तन्न तन्न छृतमस्तकाश्ज्तिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपूर्णके/चर्न 

मारुति नम्रत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


पेद्वेदे परे पुंसि जाते दशस्थाकज्े | 
चेद्‌ः प्राचेतसादासोत्साज्ञाद्रामायशात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसपाससन्धियेर्ग 

सममधुरोपनतार्थवाबपवद्धत्‌ । 
रुबरचरितं मुनिप्रणीर्त 

द्शशिरसश्च पर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 
धोराधव दृशरथात्मजम्प्रग्ेयं 

सीतापति रघुकुल्ान्वयरलदोपय ! 
ग्राज्ञायुवाहुमरविच्ददत्नावतात्ष 

राम निशायरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ - 
वैदेहदोसदित सुरदुमतक्षे हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुध्यितम्‌ । 


( हे) 
भग्ने घाचयति प्रभ्षनछुते तस॑ मुनिभ्यः पर 
ध्याख्यात्त भरतादिभिः परिवृत्त राम मजे श्यामजमु ॥१२॥ 
+#-- न्‍ 
गमाध्यसस्रदाय। 

शक्षाम्वरपरं विष्णु शिव चतुर्मृजम्‌ । 

, प्रसबचदून॑ ध्यायेत्सेविष्नोपणास्तये ॥ १ ॥ 
लत्मीनारायणं करे तम्लकपपरी हि यः । 
धोमदानन्दतोर्धास्यों मुरुस्तं व नप्नाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
चेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते व मध्ये च विणु। सर्वत्र गौयते ॥ ३ ॥ 
सर्वेविध्मप्रशम्त सवबंसिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वज्ञीवप्रणेतारं बन्दे ्रिज्ञवदं दरिम | ४ ॥ 
सर्वाभीएपरदं राम सर्रारिटिनिवारकम्‌ । 
जञानकीजानिमनिश कनदे मद्सुह्ानितिम ॥ ५ ॥ 
शन्न् भड़ुरदितमजडड पिमल सदा । 
,भानन्दतोथम्तुल भजे तापन्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदूनुभावादेह मक्का 3पि वाण्मी 

जडमतिरपि जस्तुर्जायते प्राक्षमोत्षि: । 
सकल्वचनचेतोदेवता मारती सा 

मम्त चचसि विधर्ता सत्रिति मातले च ॥ ७) 
मिख्यासिद्धासदुर्धास्तविध्व॑ंघतविचत्षण। । 

, ज्यतीर्याख्यतर्रणिर्मासर्ता नो हृदम्बरे ॥ ८ हे 


(४) 
चित्र परश्च गस्भीरेवाक्यैमनिरखरिहतः । 


गुरुसाव॑ व्यक्षयन्ती भाति ओजयतोर्थचाकू॥ ६ ॥ 


कूजस्तं राम रमेति मधुर मधुरात्तसम्‌ | 
आरहा कविताशाज दंन्‍्दे वाद्मीकिकाकिलम्‌॥ १० ॥ 


बह्मीकेमुनिस्िदस्य कवितावंबचारिणः । 
शणावन्रामकथानादं ।के। न याति परां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


यः पिवेच्सतर्त रामचरितामरुतसामरम्‌ । 
घर्तृपतर्त पुत्रि बन्‍्दे प्राचेतलमकद्मपम्‌॥ १२॥ 


गेष्यदीकृतवारीश मशकोझ्तराक्षसम्‌ | 
रामायणमदामालास्नं वन्देषनिलात्मजम ॥ १३ ॥ 


अग्जनानन्दनं चीर॑ जानकीशोेकनाशनम्‌ । 
कपोशमन्वहन्तार बन्‍्दे लंड्ामयहुरम ॥ १४॥ 
मनेज्ञवं मासततुल्यवेगं 

जितेन्दियं वुद्धिम्तां वरि्म्‌ 
चातात्मजं वानस्यूथपुख्यं 

श्रीरामदूर्त शिरसा नमाप्रि ॥ १५॥ 


उल्डुथ सिन्‍्धों: सलि सलील॑ 

यः शोकवहि जनकाक्मजाथाः । 
घादाय तेनेब ददाह लड़ी. 

नमामि त॑ प्राज्लिराशनेयम ॥ १६ ॥ 


शाइनेयमतिपाठलानन 


फाश्चनाद्िकमनीयपिग्रहम्‌ । 


(४) 


पारिज्नाततदमूलवासिन 
भाययािं पंवमाननन्दनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


यत्र यत्र रघुनांथकीतेन 

तन्न तभ्न ऊंतमस्तकासलिए । 
वाष्पवारिपणिपूर्ण लेचन 

मारुति नमंत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
बेदवेये परे पुंसि जाते दशस्थाकमजे । 
वेद: प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झआापदामपद्र्तार दातार सर्वेंसम्पदाम | 
लोकामिरामं भोराम भूये भुये नम्ाम्यहम्॥ २० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेग 
सममधुरापनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं प्ुनिभणीत 
दर्शशिर्सश्च वर्ध निशामयध्वम््‌ ॥ २१ ॥ 
चेदेदीसदितं छुरदुमतते हमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा ने मणिमये वीरासने खुस्थितम्‌ । 


छा्रें बाचयाति प्रमश्षनछुते तर मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृर्त राम॑ मजे श्यामलम ॥२श॥ 


वन्दे वर््य विधिभवमदेन्द्रादिवुन्दारकेद्धे 
व्य् व्याप्त स्पुणगणतोा देशतः कालतश्च । 


घूतावर्य खक्लचितिमयेमंहलैययुक्तमड़े 


घानाथ्य ते विदपद्धिकं ब्रह्म मारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न मुधनवत्नयस्पोखिलाश्चर्यरल 


लोलारन जलधिदुदित॒देवतामोलिरत 


( $ ) 
चिन्तारत जणति सजतां सत्सराजद्ुरतं 
कौसल्याया लसतु मम्त हन्म्गठल्षे पुत्ररल्म्‌ ॥ २४ ॥| 

महाष्याकरणाम्मेविमस्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयत्तं रामकीर््या दसुमन्तप्ुपरास्मदे ॥ २५ ॥ 
घ्रुख्यप्राणाय भीमाय नग्न यरप भुज्नान्तरम्‌ 
नानावोरखुवर्धानों निक्रपाश्मायितं बसे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहाणसे । 
उत्तुड्डवाक्तरड्ड/य मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ | 
वाहमीक्ंगी: पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया। 
यदुदुग्धपुपज्ञीवन्ति कवयस्टणँंक्ा इव ॥ र८॥ 
: छूक्तिसल्ाकरे र्पे सुजरामायणा्ं वे । 
विहरनतेा मदीयंसः प्रीयर््ता गुरवो मम्र ॥ २३ ॥ 
इयप्रीव दयत्रीच हयग्रीवेति ये बर्देतू | 
तस्य निःखरते वाणी जहुकन्याप्रवोहवत्‌ ॥ ३० ॥ 

++-+ ॥। 


स्मारतसम्पदायः 
धक्सरधघरं विष्ण शशिवर्ण चतुर्भजम्‌। 
प्रसन्नचदन ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तय ॥ १॥ 
वागीशाद्या: छुमनलः सर्वार्थानामुपकमे,। 
ये नत्वा कझतकत्याः स्पुस्तं नमामि गज्ञाननम ॥ २॥ 


दोभियुक्ता चतुभिः स्हटिकमणिमयोमत्ञमालां दधाना 
हस्तेनेक्रेन पश्च| सितमप्रि च शुकक पुस्तक चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देलदुशड्स्फरिक्रमणिनिसा भासप्रानासमाना 
सा में चारदेवतेय॑ निवप्ततु चदने सर्वदा सुप्सन्ना ॥शी 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌। 
आउुद्य कविताशाजां कच्दे वाद्मोकिकेकिलम॥ ४ ॥ 


पाव्मीकैमुंनिश्चिहस्य कवितावनचारिणः । 
ख्गवन्रमकथानाद के न याति पर्स गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ | 
'अतृप्तरुत मुनि बन्दे प्राचेतसमकब्मपम्‌ ॥ ६ ॥ 


गेप्पदीक्षतवारीशं मशक्रीकृतराक्षसम। 
रामायणमदामालारत वस्दे६निल्ात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 


अक्षनानन्दुन वीर ज्ञानकीशोकनाशनम | 
कपीशमक्तह॒स्तारं चन्दे लड्ड)मयकुरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लइ्डय सिन्‍्धो। सल्रिनं सलील॑ 

या शेक्वहि ज्नकात्मज्ञाया: । 
झआदाय तेनेव ददाद जड़ां 

नमामि त॑ प्राश्षत्तिराख्नियम्‌ ॥ ६ ॥ 


' झाञनेयम्रतिपाठलाननं 
काञनाद्रविकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततसुमूलवासिनं 
भावयाम्िि पत्रमाननन्द्नभ्‌ | १० ॥ ., 


येत्र यत्र रघुनाथकीतन 
तन तन कृतमस्तकाज्जलिमू । 


, 


वाप्पदारिपिरिपूर्णलाचर्स 
- भाठति नमत राज्रसान्तकम्‌॥ ह२ ॥। 
मनाजवं माठ्ततुल्यवे् 
लितेन्दियं दुद्धिमतां बरिध्रम्‌ 
बादात्मज वावस्यूथमुज्य॑ 
श्रीयामदुत शिरसा बमामि ॥ रैर ॥ 


यः क्च्वलितस्ुदेस्दरदः सम्यकपिवत्यादरात्‌ 
वाह्मीकेबंद्वारबिद्यलित रामावयास्ूयं मधु । 
अन्मध्याधिज्ञरदिपत्तिमरैसयन्तसेपद्र्व 
संसार उ विह्यय गच्द्ति पुमान्विष्यों: पई शाम्दतम्‌ ॥१र॥ 
वहुपपतसमाससन्बियाएं 

सममधुरोदवता्थवाक्यबदम 
रघुवसचरितं मुनिद्रयीत 

दंशशिरस्ट्व वध निशामयब्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
वाल्मीकिंगिरिसम्भूता रामतागरगानिती । 
पुवातु शुवद पुएया रामाययमइानईी | १२५ ॥ 


श्वोह्वास्यनाक्रोय स्गज्ल्लोज्तसड्ुलम्‌ । 
काउट्याहनदामीन दन्दे रामायजा्बार ॥ १६ ॥ 


वेदवेचे परे पथ ज्ञाते इशस्थात्मजे 
बह भाचतयादासंस्याज्ााद्यप्ायणाण्नवा ह १७ है 


वेंदेंदीलदितं छुझ्धमतसे हमे महामयदपे 
भध्यपुयकऋताउते नाणमय दोरासदे छुल्धिवत । 
अ्न दाचयाँद प्रभचनल॒ते दत्त्तं झुनिन्धः प्र 


व्याल्यान्त भरतादनिः परिदृर यान मजे इयामलम ॥१८] 


५! 


|; 


(६) 


वामे भूमिछता पुरश्च हसुमान्पश्चात्सुमिषादुतः 
शतन्नघो भरतश्च पाश्व॑द्लये्बाय्वादिकेणिषु च । 
सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराद तारासुता ज्ञाम्यवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकामलरुचि राम भजे श्यामतम्‌ ॥११॥ 


नमे।$स्तु रामाय सलच्मणाय 

देंब्ये च तस्वे जनकाध्षजायै । 
नमोस्तु रद्रेच्रयमा निलेम्यों 

नम्रोइस्तु चन्धाकमद्दृगणेम्यः ॥ २०॥ 


वि * अर 


न्ल्््श्श्श्य््श्भ्श्य्य्य्््य््य्य्य्न्य्स्स्म्स्् भार पा52ञ22 
्य 


सीतया । 


त्त 


भपिक्ताय 


आसार नगरी दिव्यामस्ि 


ः 


८ 


श्रीमद्वाल्मीकि-रा्र[|वसी:, 


“३0 ००७ 


जुत्तरकाण्डः 
( उत्तराद्ध ) 
एकपन्नाशः स्गः 
तथा संचोदितः सत्ते रृक्ष्मणेन महात्मना | 
तद्ाक्यमृपिणा भोक्त व्याइतमुपचक्मे ॥ ! ॥ 
जय महांता लहमण जी ने घृत से इस प्रकार शाग्रद किया; 
“तब थे आषिभेए के कहे हुए वचन, इस प्रकार छुनाने लगे ॥ १॥ 
: पुरा नात्ना हि दुर्वासा अन्रे! पुत्रों महायुनिः । 
, बसिष्ठस्याअमे पुण्ये 'वार्षिक्यं सप्रुवास है ॥ २ ॥ 
है ज्क्मण | पू्षकाल में एक वार भघ्रश्नि के पुत्र दुर्धाता वर्षा 
के चार मास सर पशिप्ठ के पवित्र श्राभ्रम में जा कर रहे ॥ २॥ 
तमाश्रमं महातेजा) पिता ते सुमहायता) 
पुरोहित महात्मानं दिहक्षुरगमत्खयम्‌ ॥ हे ॥ 
उन्हीं दिनों एक वार तुस्दारे तेजस्वी एवं मदायशस्वी पिता 
भी प्रपने कुलपुराहित वशिप्ठ जी के दर्शन करने की इच्छा से उस 
ब्राश्षम में पहुँचे ॥ ३ ॥ 


, १ वार्फिज्य--पतीहावर्पाकालेश्रमणनिपेधाद्वापिकसासचतुष्टयमेकत्रैव- 
स्पितवानित्यथ। । ( रा ) ह 


के के. # हट कीफीय: 


भ्र्ष्ष उत्तरकायदे 


स दृष्ठा स्यसझ्भाओं ज्वलन्तमिव तेजसा | 
उपविष्ठ वसिष्ठटरय सव्यपादवें महामुनिम || ४ ॥ 
वहाँ ज्ञा कर उन्होंने देखा कि, वशिष्ठ ज्ञी की वाई ओर, तेज 
हूंवुँकी तरद चमचमाते, दुर्वासा मुनि वैटे हुए हैं ॥ ४॥ 
तो मनी तापसभेष्ठी विनीतावभ्यवादयत्‌ । 
स ताभ्यां पूनिते राजा खागतेनासनेन च ॥ ५ | 
महाराज|दशरथ ने वड़े विनन्न भाव से तपस्थियों में श्रेष्ठ 
उन दोनों प्ुनियों का प्रणाम किया। उन दोनों महात्माण्नों ने भी 
खागत कर, महाराज की सम्मानपूर्वेक शासन पर विठाया ॥ ४ ॥ 
पान फलमूलेश्व उवास मुनिभिः सह॥ ६॥ 


ग्रध्यें, फल, मूल, द्वारा सत्कारित हा, महाराज उन पुनियों 
के साथ बैठे ॥ ६॥ 


तेषां तन्रोप॑विष्तानां तास्ता। सुमधुरा! कथा! । 
वभूवुः परम्षीणां मरध्यादित्वगते्‌दनि ॥ ७ || 
सव के बैठ ज्ञाने पर शोर देपद्दर दे जाने पर अनेक तरह की 
मधुर कथाएं होने क्वर्गीं ॥ ७॥ 
तत; कथायां कस्यांचित्ान्नि! '्रग्नहे तप) । 
उवाच त॑ महात्मानमन्रे। पुत्र तपेधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस समय किसी कथा के प्रखर में महाराज ने द्वाथ जाड़ ऋर, 
इन ध्रनिषुत्त मद्रात्मा तपेधन और मद्ाक्षानी दुर्धासा से कहा ॥८॥ 
१ मप्रद;--लविनयः३ । ( ग्ो० ) ; ऊ्वेंबाहुई | ( रा० ) ; अकृष्टोशान - 
यत्य स। | ( शि० ) / 


एकपश्चाशः सर्यः ५४१६ 


भगवन्कि प्रमाणेन मम वंशो भविष्यंति | 
किमायुथ हि मे रामः पुत्राथान्ये किमायुषः ॥ ९ ॥ 
है भगवन | मेरा वंश कब तक रहेगा। शोरामचद्ध जी की 
आयु कितनी है ? तथा अन्य पुत्रों की घायु कितनी है ॥ ६ ॥ 
रामस्य च सुता ये स्युस्तेपामायु! कियद्धवेत्‌ । 
काम्यया भगवन्त्ृहि वंशस्यास्य गति मम ॥| १० ॥ 
आऔीरामचन्द्र के पुत्रों की कितनी आयु होगी। है सगवन! 
मेरी बड़ी इच्छा है, भाप मेरे वंश का दुत्तान्त वर्णन करें ॥ १०॥ 
तच्छुता व्याहृतं वाक्य राज्ो देशरथस्य तु । 
दुवासा/सुमहातेजा व्याहतृगुपचक्रमे ॥ ११ ॥ 
महाराज दशरथ द्वारा इस प्रार पूंजे जाने पर, महातेजखी 
दुर्घासा कहने लगे॥ ११ ॥ 
श्रृणु राजस्पुराध्त्तं तदा देवासुरे युधि | 
दैत्या/सुरेभत्यभाना भ्षगुपत्नीं समाश्रिता! | 
तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नभयास्तदा | १२॥ ह 
है राजन! छुनिये। पूर्वकाल में देवताशों और कैत्यों का 
वड़ा भारी युद्ध हुआ था। तब दैस्‍्य, देवताओं से मार खा कर, 
भगु जी की पत्नी के शरण में गये । उस समय भृगुपत्नी ने उनके 
घभयदान दिया और उनके झपने यहाँ रख लिया ॥ १२॥ 
तया पंरिगहीवांस्तानवप्ठा कुद्/स॒रेश्वर! 
चक्रेण शितपारेण भृगुपत्नया: शिरोइरत्‌ ॥ १३ ॥ 


छू उत्तरकायडें 


जब भगवान्‌ विष्णु ते देखा कि, सगुपत्नी ने 
की हैं, तव उन्होंने पैतीं धार वाल झुदशनचक्र से भ्गुपत्तों 
मस्तक काठ डाला ॥ २६ १ 
ततरुतां निदर्ता दृष्ठा पत्नी श्रगुकुछाइद दा 
शाप सहसा कद्धों विध्ण रिप्रुकुडादनम | १४ ॥ 
जब सम जी ने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा, तर हुत 
कुलउज्ञागर ते गन-हछुज-त र-हझारी नगवान्‌ जबादत का शाप 
देते हुए ऋट्टा ॥ १४॥ 
यस्ाददध्यां में प्ीमवधीः क्रोषमूच्छितः 
तत््माल मानुपे छाऊे जनिव्यति जनादत ॥ १५ | 
चुने मेरी अवन्या अवांत निशश कं का, छोघ के ब् में दो, 
बध किया है; अतः है जानईुन | तुके रब्युल्षेक में प्रवतीर्ण देना 
पड़ेगा ॥ १४ 
तत्र पत्नी विदेश ले प्राप्य्यसे बहुवार्पिकम | 
जापाभिहतचेतास्तु खात्मना भाविताउभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस सम्रय तुक्क वहुत वर्षा तक द्वी का वियेग सदता 
पढ़ेंगा | इस प्रदार शाय दे चुझुले पर, पद्धे से ( तपत्नीश दोने 
के ऋारण ) भुणु जी पन ही मन पडुत पद्चताये ॥ 7६ ॥ 
अर्चयामाप्त त॑ देव मृमुः शापेन पीडितः । 
तप्साराऊपिता देवा बन्नवीद्चक्त॒त्तछः ॥ १७ ॥ 
फ़िर शापग्रदान के सय से पीड़ित हो, भगु जी उनका वड़ो भक्ति 


से पुन करने गे | कुछ काल वाद भगु जो के तप से बच दी 
भच्वत्ठल नगवान्‌ जदादन उनसे वाले ॥ 


पएकपश्चाशः सर्ग ड़ ४६१ 


लोकानां #संग्रियाथ तु व॑ गाप॑ गहममुक्तवान्‌ 
इति श्रप्तोःभह्मतेजा भृगुणा पू्वजन्मनि ॥ १८ ॥ 
कि मैंने. लेकदितार्थ उस शाप का अ्रदण कर लिया है। 
पू्॑जम में प्राप्त महातेजल्वी भगु शाप के कारण ॥ १८॥ 
» /' इंहागतो हि पुत्र त्व॑ तव पार्यिवसत्तम । 


: “'गाम्र इत्यभिविख्यातब्लिए छेकेए पानद ॥ १९ ॥ 
है मानद | दे नृपश्रेध्च ! थे ही ज्नादव सगवान्‌ इस क्षेकक में 
था, तुम्दारे. पुत्र हुए हैं और उन्हींका नाम धीरामचन्ध तीनों 
क्ैकों में- प्रसिद्ध हुआ हें.॥ १६॥ 


तत्फल भाप्य्यते चापि भृगुशापक्ृतत महत्‌ । हे 
अयोध्याया/पती रामे दीघपेकाल भविष्यति || २० ॥ 
वे भगगं के शाप का फल पायेंगे और बहुत समय तक 
अयोष्या में राज्य करेंगे | २० ॥ 
धुखिनथ समृद्धाथ भविष्यन्त्यस्य येश्लुगा 
देश पर्षसद्ाणि देश वर्षशतानि चे ॥ २१॥ 
3 : रामे राज्यमुपासित्ा बह्नल्ेक गमिष्यति | 
' समद्धेशासवमेपैश्न इष्टा परमदुजय/ ॥ २२॥ 
“ उनके झठुयामी जन छुखी और घनथात्य से भरे पूरे होंगे। 
वे ग्यारह हजार वर्षो तक राज्य कर, अह्नलेक में चल्ने जाँयगे ! 
पे बड़ी बड़ी वृक्षिणाओं बोले गरश्वमेधादि यज्ञ करेंगे। उनके कोई 
जीत न सकेगा ॥ २१॥ २२॥ 


# पाठात्तरे-- सद्दितार्थ । !* | पराहस्तरे--" गा । 
वा? रा० 3०-३६ 


१६२ इत्तरकायड़े 


राजवंगाथ बहुशो वहुन्संस्थापयिष्यति । 
ह्वो पुत्रों तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥| २३ ॥ 
बे कई बार अनेह राजवंगों को स्थापना फरेंगे। उनसे सीता 
के दे! पुत्र देंगे ॥ २३ ॥ 
स सर्वमखिल राज्ञों वंशस्पाद गतागतम | 
आख्याय सुमहातेजास्तृष्णीमासीन्महामुनि! ॥२४॥ 
हे ल्दंगण | इस प्रकार तुम्हारे बंण का भावी फल कह कर 
चह मद्दातेजस्त्री दुर्वासा ध्रुनि चुप दे गये ॥ २४॥ 
तृष्णी भूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथों ध्रुनों । 
अभिवाद्य महात्मानों पुनरायात्युरोत्तमम ॥ ९५ ॥ 
तव महाराज दशरथ दोनों ऋषियों के प्रणाम कर, अपनी 
राजधानो में आये ॥ २४ ॥ 
एतद्नचे मया तत्र श्रुनिना व्याहृतं पुरा । 
श्रुत॑ हृदि च निश्षिप्त नान्‍्यथा तद्भविष्यति ॥२६॥ 
उस सम्रय मुनिशज्ञ के मुख से ये सव वातें प्ैंने छुनो थीं 
पर तव से इनके श्ापने हृदय में रखे हुए था। से। उनकी वह 
भविष्यद्वाणी भनन्‍्यथा नहीं हे सकती ॥ २६ ॥ 
सीतायाश्व ततः पुत्रावभिषेक्ष्यति राघव: | 
अन्यन्न न ल्वयेध्यायां मुनेस्तु वचन यथा ॥२७॥ 
दुर्वाघता जी के कथनानुसार ध्रीरामचद ज्ञों सीता के 
-गर्म-से उत्पन्न पुत्रों के ध्याध्या ही में पजतिलक कर्ेंगे--प्रन्यत् 
नहीं ॥ २७ ॥ 


द्विपश्वाश; सर्गः ४६३ 


एवं गते न सस्तापं कतुमईसि राधव | 
सीतायें राखवाथें वा ढढे। भव नरोत्तम | २८ ॥ 
है नरोत्तम ! अतः तुम भोशमबरद्ध अथवा सोता के लिये 
दुःखो मत है और अपना मन दुढ़ कर के । फ्योंकि गनद्वार 
जुए पिना नहीं रहैगी ॥ २८ ॥| 
श्रेत्रा तु व्याहृत वाक्य सूतरय परमादभ्ुतस | 
प्रदपमतुल लेभे साधु साध्विति चात्रवीत || २९ ॥ 
इस प्रकार छू के परमाश्चययुक्त चचनों का सुन, लत्मण जो 
श्रप्यन्त दृपित है, धन्य घन्य कहने लगे ॥ रह॥ 
ततः संवदतोरेव सूतलक््मणये। पथि | 
असतिमके गते वास केशिन्यां तावथेषतु) ॥ ३० ॥ 
इति एक्पश्ाण: सर्गः ॥ 
कक्मण और सार्राध सुमंत्र इस तरद श्ाषत में बातचीत 
करते फरते सम्ध्या सप्र4 फेशिनों नगए के सम्तीप ज्ञा कर टिक 


गये ॥ ३० ॥ 
उत्तरकावड का एक्याइनरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“55 
दिपलाशः सर्गेः 
तत्र तां रजनीमुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः | 
परमाते पुनरुत्थाय लक्ष्मण! प्रययो तदा ॥ १ ॥ 


घहै४ उत्तरकायदे 


लक््मण जी केशिनी नगरी में एक रात्रि वास कर, सबेरा 
होते दी वहाँ से चक्र दिये ॥ १॥ 
[ नाठ--' केशिनीति केचन नदी कंचन आम च प्रचक्षते ” कियी 
से ४ केशितों ? के नदी और किसी ने नगरी चतछादा है । ] 
तते।धंदिवसे प्राप्ते म्विवेश महारथः | 
अयेध्यां रक्नसम्पूर्णा' हृ्पुष्टननाइताम ॥ २॥ 
महारथी लक््मण जी दोपहर देते होते रत्नों अथवा श्रेंठ 
चस्तुओं से भरी पूरी धयेष्या नगरी में पहुँचे ॥ २॥ 
सैमित्रिस्तु परं देन्य॑ जगाम सुमहामतिः | 
रामपादों समासाध वक्ष्यामि कियह गत! ॥ ३ ॥ 
उस समय अत्यन्त वुद्धिमान्‌ लद्षमण जी वड़े दुःखी हुए क्योंकि 
दे छापने मन में यही सेचते थे कि, भीरामचन्ध के चरणों के निरठ 
में क्या कहूँगा ॥ ३ ॥ 
तस्पेद॑ चिन्तयानस्य भवन गशिसन्निभम्‌ | 
रामत्य परमोदार परसतातमचरयत | ४ ॥ 
इस भ्रकार साचते सेचते लद्मण जी के परमेदार श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी का चन्धमा की तरह सफेद रंग का, भवन देख पड़ा ॥ ४॥ 
राज्स्तु भवनद्वारि साध्यतीय नरोत्तमात्‌ । 
अवाडमुखे दीनपनाः प्रविवेशानिवारित) ॥ ५ ॥ 


लहमण ज्ञी भवन के द्वार पर पहुँच रथ से उतर पड़े और 
नोचे के। मुँह किये और उदास हो वेराकरोफ राजभचत में घुपते 
चले गये ॥ ५ ॥ 


हिपश्वाशः सर्गः ५६४ 


स्‌ हष्ठा राघव॑ दीनपासीन परपासने | 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाम्यां ददशाग्रजमग्रतः ॥ ६ ॥ 
वहीँ ज्ञा कर उत्दोंने देखा कि, श्रीरामवन्ध जी हुल्ली दो नेत्रों 
में भांघु भरे पक अच्छे भासन पर बैठे हैं ॥ ६ ॥ 
जग्राह चरणा तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः । 
जवाच दीनया वाचा पाज्नकि। सुस्माहित) ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण जी ने दुल्लो मन से उनके चरण युगल में सिर नवा 
उनकी प्रणाम कियां भार हाथ जड़ कर बोले ॥ ७ ॥ 
आयेसयाज्ञां पुरस्कृत्य विसज्य जनकात्मजाम । 
गजल हीरे यथाहिष्ठे वाल्यीकेराश्रमे #झुभे ॥ ८ ॥ 
मद्ाराज |! आपके भ्राक्षातुसार श्रोगड़ के तट पर वाद्मीकि 
घुनि के शुभ झाध्मम के पास सीता का छोड़ आया ॥ ८ ॥ 
तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यश्नखिनीस | 
घुनरष्यागता वीर पादमूछमुपासितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन शुद्धाचग्णवाली यशख्िनी सीता जी के श्राश्रम के 
निकट लोड कर, दे वीर ! में आपकी चरणसेवा के ज़िये पुना 
झागया हूँ॥ ६ ॥ 
मा शुच! पुरुषव्याध कालस्य गतिसीदशो | 
ल्वढ्ठिधा न हिं शेचन्ति बुहििमन्तो ममखिन। ॥१०॥ 
है पुरबधिद्‌ | अब आप शौक न कोजिये। क्योंकि काल को 
गति ही कुछ ऐसी है। शाप सद्ृश वुद्धिमात एवं मनस्त्री शोक 
के चशवर्ती नहीं देते ॥ १० ॥ 
# पॉदान्तरे--- शु्ौ | ** 
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सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ता: सम्मुच्छयाः ! 
संयेगा विगयागान्ता मरणान्त च जीवितम ॥११॥ 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य ( पं छुख ) नाशवान्‌ हैं। जे ऊँचे उठते दे 
वे दी वोचे पिरते भी हैं। संयोग का प्रस्त वियेग और जोचन का 
झन्‍्त मरण ही है अर्थात्‌ ला मिलता है वह विछुरता है और जे 
वैदा दावा है वह मरता भो हु ॥ ११ ॥ 
तस्पात्पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च। 
नातिप्सज्षः कर्तेब्यों विश्योगे हि तैश्र॑वमू ॥ १२ ॥ 
अतः एद्ध न एक दिन पुत्रों, कलनों और मित्रों एवं धन ऐेश्वर्य 
से तो प्रत्रग दाना हो पड़ता हैं। से। इनमें अप्ुरक्त दाना ठोक 
नहीं है ॥ १२ ॥ 
गक्तस्वमात्मनाउध्यानं विनेतु #मनस्ता मन! | 
छोकान्‌ सवीश्ष काकुत्त्थ कि पुनः शाकमात्मन: ॥१ शे| 
है रापव ! झ्ाप ते छवय॑ अपने के समक्ाने, अपने मत से 
अपने मन के ढाँदस वँवाने में सर्वेथा समर्थ हैं। यही नहीं, वल्कि 
शाप ते समस्त ज्लाकों का समझा बुका सकते हैं।करिर आपके 
लिये अपना शेकतिवारण करना कोई वड़ी बात नहीं है'॥ १३ ॥| 
नेद्शेपु विमुद्नन्ति लद्विधाः पुरुष भा: | 
अपवाद; स क्िल ते पुनरेष्यति राबव ॥ १४॥ 
है पुरुपश्रेष ! छाप जैसे महानुमाव मेद्द के प्राप्त नहीं होते 
भव यदि ग्राप इस प्रकार बुद्धी या उदास होगे, ते फिर केग 
श्रापकी निन्‍दा करने लगेंगे ॥ १8 ॥ 


# पाठन्तरे-- मनसैव हि । * 
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यदयथे भेयिकी त्यक्ता अपवादभयान्तृप | 
सेपवादः पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशय! ॥ १५ ॥ 
जिम्त अपवाद के मय से आपने जानकी के ध्यागा है, किर 
बद्दी अपवाद सार गगए में च्याप्त है। जावगा | इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है ॥ १४ ॥ 
स त्वं पुरुषण्ादूल बैयेंग सुसमाहितः । 
अ#त्यजेमां दुर्बरला बुद्धि सन्ताएं मा कुरुष्यह || १६ ॥ 
ग्रतपव है पुरुषशार्दूल | भाप धीरज रखें और इस निकम्मी 
बुद्धि के त्याग भौर श्राप सम्वप्त त हों ॥ १६ ॥ 
एबमुक्त! स काकुत्स्थे लक्ष्मणेन महात्मना | 
उबाच परया प्रीत्या सामित्रि मित्रवत्सल! ॥ १७॥ 
जब मद्दात्मा लदमण जी ने इस प्रकार क॒द्दा, तव मिन्रवत्सत्ष 
ओीरामचन्द्र जो वढ़ी प्रीति के साथ लक्ष्मण जी से कहने लगे ॥१७॥ 
एवमेतन्ररश्रेष्ठ यथा वद्सि लक्ष्मण | 
* परितेषश में बीर मम कार्यानुशासने! ॥ १८ ॥ 
है नरश्रेष्ठ लक्मण ! तुम ठीऋ कहते हो। में तुम्दारे इस कार्य 
से तुम्हारे ऊपर सन्‍्तुए हैं कि, त॒प्त ( मेरे श्राक्षातुसार ) जानकी 
का गद्ढातद पर दोड़ आये ॥ १८॥ 
निरत्तिथ्रागता सैम्य सम्तापथ निराकृतः | 
भवद्वाक्ये! सुरुचिरेरमुनीतेसिप छक्ष्मण ॥ १९ ॥ 
इति द्विपश्चागः सर्गः ॥ 
) कार्यानश्ञातने--गज्ञातीर स्यागरूपेलत्कते | ( गो ) 
# पाठान्तरे- हमैनामु | '" 


श्ददद डचचरकायदे 
है सैन्य ! तुख्ारे कथन के सुन, मेय दुःख जाता रहा और 
( मानसिक ) सत्ताप भी जाता रदा। दें लद॑साए ?! में तुम्दारे इन 
छुल्दर बाक्शों से तुम्दारा अनुश्दीत हैं ॥ २६॥ 
उत्तरकायड का वाचनवों सगे पूरा हुआ । 
जा 


| 

त्रिपन्लाशः सगे; 
लक्ष्मणस्य तु तद्ाक्यं निशम्य परमाजुतम ! 
सप्रीतथाभवद्राती वाक््यमतटवाचह ॥ £ ॥ 


लहमण जो के ये परमादधुत वाक़्यों का खुब ऋर, श्रीरामचन्द्र 
जी परम प्रसन्न हुए और यह वाले ॥ १॥ 


दुलूभस्तीद्णा वन्धु रह्िन्काले विशेषतः | 
याहअस्ल #महावुद्धिमम साम्य मनानुग! ॥ २ ॥| 
है सोम्य ! इस सप्रय तुम्दारे जेते वड़े समछदरार और मवे- - 
चुसारी भाई का मिन्नना अधन्त दुर्लभ है ॥ २ ॥ 
यत्र में हुदये किजविदरतते शुभरक्षण । 
तन्निधामव च श्रुल्रा कुरुपव वचन मप्र मे हे ॥| 
है शुमनन्ञणों से सम्पन्न ! अ्रव तुप्र मेरे मन को वात छुने। 
और उसे घुन तबलुसार कार्य करे ॥ ३॥ 
चारो दिवताः साम्य कार्य पारमनस्य च । 
अक्ुवागस्प सामित्रे तने मर्माणि क्न्तति ॥ 9 ॥ 
# पान्वरें--'* महाबुद्धे। 
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 भाज चार दिन दा गये। मेंके पुरवाप्तियों का कुछ भो काम 
नहीं किया । है लद्मग ! इससे मेरे मर्मध्यक्ष तिदोर्ण ही रहे 
॥]9॥ 
आहूयन्ता पकृतयः पुरोधा मंत्रिणसतथा | 
कार्यारधिनथ पुरुषा/स्वियो वा पुरुपपंभ ॥ ५॥ 
हे नरश्रेष्ठ | ठुम कार्या्थी ज्षैर्गा के, चादे वे स्तो हों, चाहे 
पुरुष, पुरादित जी की पं मंत्रियों को बुला कर मेरे पाप्त भेज 
दो॥५॥ 
पारकार्याणि ये राजा न करेति दिने दिने | 
संहते नरके थारे पतितों नाव संशयः ॥ ६ ॥ 
क्योंकि जे! राजा प्रतिदिन नगरवाप्ियों पर्थात्‌ प्रजान्षनों 
का काम नहीं करता, वह ऐसे भयानक नरक में डाला ज्ञाता है, 
जहाँ हवा भो नरदीं पहुँच पाती ॥ ६ ॥ 
श्रूयते हि घुरा राजा दगे। नाम महायश्ञा: | 
बभूव पृथिवीपालो व्रह्मण्यः सत्यवाकू शुचि; ॥७॥ 
सुना ज्ञाता है, प्राचीनकाल में तृग नाम के एक राजा थे। 
वे बड़े यशास्त्री, ब्राह्मणममक्त, सत्यवादों, बड़े पवित्राचरण वाक्षे 
और प्रज्ापातक थे ॥ ७ ॥ 
से कदाचिदगवां केटीः सबत्सा: खर्णभूषिताः । 
स़देवे। भूमिदेवेभ्यः पुष्करेप ददो हुप/ ॥ ८ ॥ 
एक वार उर्दोंनि पुष्करतेत्र में वकड़ों सहित, सेने से भूषित 
पुक करोड़ गैएँ, ब्राह्मणों के दान की ॥ ८ ॥ 
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ततः सद्भादगता थेनु। सबत्सा स्पर्शिताउनय । 
व्राह्मणस्पाहितामेस्तु दरिद्॒स्पेम्छवर्तिन! ॥ ९ ॥ 
है अ्रनध ! जे गैएँ राजा ने दान करने के लिये मेंगवायी थीं, 
उनमें भूल से एक गे किसी एक दरिद्र अन्निदात्री एव उन्नदश्वुत्ि 
से ज्ञीवन विताने वाले ब्राह्मग की आ कर पिन गयी ॥ € ॥ 
[ नाइ--इल्‍्छबुचि-खेव कद तागे पर खेत में जे। कद्र के दाने पढ़े 
रद जाते हैं, उन दानों के बीन कर पेट भरना इश्ठयुत्ति कदछाती दे ! ] 
स न्ठां गा क्षुधातों वे अख्विपंस्तत्र तत्र ह। 
नापश्यत्सवेराप्रेपु संवत्सरगणान्वहन्‌ ॥ १० ॥ 
चद ब्राह्मण भूषा यासा जाई हुई गे के इधर उधर हढ़ने 
लगा। बह ब्राह्मण अनेक वर्षा तक राज्य भर में (गे को तलाश 
में ) घूमा फिरा किया; किन्तु उसकी मे। का पता न लगा ॥ २० ॥ 
ततः कनखलं गत्वा नीणवत्सां निरामयाम्‌ | 
ददशे तां स्विकां पेनुं ब्राह्मणस्थ निवेशने ॥ ११ ॥ 
खाज़ते ल्लाजते चह हरिद्वार के समीप कनखल में पहुँचा। 
वहां उसने पक ब्राह्मण के घर में अपनी गाय को रोग:रद्दवित देखा; 
किन्तु उसका वच्धड़ा दुबजा है। रहा था ॥ ११ ॥ 
अथ ता नामधयन खकतावाच ब्राह्मण! | 
अग़च्छ शबलेत्येव॑ सा तु शुभाव गे; स्वस्म्‌ ॥१ श। 
उस बाह्यण ने उस गे। का नाम शवल्ला रख छोड़ा था। झतः 


उसने उसी नाम से “दे शव | आश्रो ” कह कर झपनी गे को 
पुकारा । शै ले उस ब्राह्मण का पुकारना छुन जिया ॥ १२॥ 
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तस्य वे स्व॒रमाज्ञाय कुधा्तस्य दविजस्य वे | 
अन्वगात्ष्ठत! सा गोगच्छन्तं पावक्रोपमस ॥ १३ ॥ 
भूखे प्यासे गौर घप्मि सप्राव तेअखी उस ब्राह्मण का कणठ- 
स्वर पदचान कर बद गे! उसके पीछे चल खड़ी हुई ॥ १३ ॥ 
येअपि पालयते विष: से&पि गामन्वगादुदुतस | 
गत्या च तमपिं चप्टे मम्र गौरिति सत्वरम ॥ १४ ॥ 
जिस ब्राह्मण के घर में वद गे। थो, जे इतने दिनों से उसे 
पाक्षे हुए या, चद्द भी उसे पीछे दोड़ा और शीघ्रता से उसके 
विकट पहुँच, उस ऋषि से कददने गा, यह याय ते मेरे है ॥१४॥ 
'सपर्शिता रानतिंहेन मम दत्ता उगेण है। 
तयेब्राह्मणयेवादा महानासौदिपथिता! ॥ १५ ॥ 
यद्द ते मुझे महाराज नृग से दान में मिली है। इस प्रकार 
उन देनों पगिष्ठत आहाणों का आपस में कगड़ा दाने लगा ॥ १५ ॥ 
विवदन्ती तते।उत्योत्यं दातारममिजम्मतु: । 
तै। राजभवनद्वारि न प्राप्ती टगशासनम ॥ १६ ॥ 
वे दोनों आपस में भगइते फेगड़ते मद्रायज्ञ मृग के पास 
गये। किन्तु राजा नुग की राजधानी में पहुँच कर भी वे ( द्वारपाल 
की रोक के कारण ) राजमवन में नं जा पाये ॥ २६ ॥ 
अहेरात्राण्यनेकानि वसन्‍्तों क्रोपमीयतुः । 
ऊतचतुअ महात्माना ताबुभी द्विनसत्तमौ । 
__ कूद परमसम्माप्ी वाक्य पेरामिसंइतम ॥(७॥ _ परमसम्भाप्ती वाक्य पेरामिसंदतम ॥१७॥ 


॥ हपर्शिता--दक्ता | | गो? )- 


॥७१५ उत्तरकायद 


जब उन दोनों को राजधानी में ठद॒रे उदरे कई दिवस और रातें 
बीत गयीं, तब तो वे ब्राह्मण भ्रति कुपित हुए और शापयुक्त यह 
घार वचन बाले ॥ १७ ॥ 
अर्थिनां कार्यसिद्धयर्थ यस्माक्त॑ नेषि दशनम्‌ | 
अदृश्य; सवेभतानां कृकलासेा भविष्यसि ॥ १८ ॥ 
दे राजन, | तु कार्याधियों के दर्शन नहीं देता, अतएव तू गिरगिद 
, दो कर ऐसी जगद रहेगा जहाँ तुझे कोई न देख सके ॥ १ृ८॥ 
चहुवपे सहर्लाणि वहुवर्षशतानि च | 
शबम्े त॑ कृफछी ते दीघकालं निवत्स्सि ॥१९%॥ 
सैड़ों हज़ारों वर्षों तक तू एक्र शरैथ्े कुए में गिरमिठ दा कर 
» पड़ा रहैगा॥ १६ ॥ 
उत्पत्स्थते हि लोकेडस्मिन्यदू्नां कीर्तिवर्धनः । 
वासुदेव इति झुयाते। विष्णु) पुरुषविग्रह; ।। २० ॥| 
सते मेक्षयिता शापाद्राजस्तस्माद्भविष्यति । 
कृता च तेन काछेन निष्क्ृतिस्ते भविष्यति ॥ २१ ॥ 


जिस समय इस धराघाम पर भगवान्‌ विधा मनुष्य शरीर 
में, बासुददेव नाम से यदुकुल्न में अवतीर्ण होंगे ; उस समय 
उनके द्वारा तू इस शाप से छुटेंगा | उस्ती समय तेरा उद्धार 
हीगा ॥ २० ॥ २१॥ 


भारावतरणायथे हि नरनारायणावुभौ । 
उत्पत्स्पेते महावीयों का सुग् उपस्थिते ॥१२॥ 
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कलियुग के भ्रायभ में भूमि का भार उतारने के लिये महा- 
वल्ली नर और नारायण अवतार लगे ॥ २२ ॥ 

[ नेट- जे विद्वान भद्दाभारत के पीछे श्रौमद्ात्मीके रामायण का 
काछ सानते हैं, उनके इस वर्णन पर ध्यान देना चादियें। पूर्वोक्त इलाकों 
में भविष्यकरालिक कियाओं का प्रयोग देख कर और प्रीरामचन्द जी के मुख 
पे ऐसी कियाओों का अये।य किया जाना दुख कर, श्रीक्षप्णावत्तार के पूर्व श्री 
रामावतार को देना प्िद्ध दाता है । ] 

एवं ता शापप्ुत्सज्य ब्राह्मणी विगतज्वरी ।| 
तां गां हि दुचढां हद्धां ददतुप्राक्मणाय वें ॥२३॥ 

इस प्रकार मद्वाराज नये के शाप दे कर थे दोनों शान्त हुए । 
तदूनन्तर उन दोनों ने वद्द बूढ़ी और दुर्बल गाय किसी धन्य 
ब्राद्यय के दे डाती । (इस प्रकार उन द्वातनों का कगड़ा 
मिटा । )॥ २३॥ 

एवं स राजा त॑ शापपमुपश्चुछक्ते सुदारुणम्‌ | 
कार्याधिनां विमदे। हि राज्ां दोषाय फस्पते |! २४॥ 

( श्रीरामचन्ध जी वेके ) राजा तृग इस प्रकार ( क्ार्यार्थी ) 
ब्राह्मणों के शाप से गिरग्रिठ की येनि में पड़े पड़े शाप का कल 
-भैग रहे हैं। हे लद्मण ! फार्यायियों का कपड़ा न मिटाने से 
राज्ञा का वड़ा पाप लगता है ॥ २४ ॥ 

तस्छीपर दर्शनं महमभिवर्तन्तु कार्यिणः | 
धुकृतस्य हि कार्यस्य फर्ले नावैति पार्थिवः ॥ २५ | 
अतः कार्याियों के शीघ्र गेरे सामने ल्ाग्रो। झच्छे कार्य 
का फल राजा को प्राप्त दोता दो है ॥ २४ ॥ 


प्७छे उत्तरकायड़े 


तस्मादृगच्छ पतीक्षतव सैमित्रे कार्यवाज्ञनः ॥ २६॥ 
इति निपश्चागः सर्गः ॥ 
थतः है लक्ष्मण | तुम दस्वाज़े पर जा कर, कार्यायियों की 
अतीतज्ञा करे ॥ २६ ॥ 
धचरकाणड का तिरफ्नवाँ सर्ग समाप्त दुझा। 


की... ] हे! ने 


६५ 
चतुःपञ्माशः से 
+-+४०३-- 
पित्त हु 
रामस्य भाषितं श्रृत्ा लक्ष्मण। परमायवित्‌ | 
उवाच प्राज्नलिवांक्य रायबं दीघ्रवेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
परमार्थ के ज्ञाता लदरण जी भ्रीरामचन्र ज्ञी के वचन खुन 
, ऊस तेज से देदीप्यमाव श्रीराम्चद्ध जी से हाथ जाइ फर वाले ॥0॥ 
अव्पापराधे काकुत्य्थ दिजाम्याँ शाप ईइश! । 
महान्नुगस्य राजपेंयेमदण्ड इवापर: ॥। २॥ 
है महायाज्ञ ! ऐसे न कुछ अपराध के किये उन ब्राह्मणों ने 
राजा नृग के यम्दण्ड की तरह ऐसा कठोर शाप दिया | ॥ २ ॥ 
श्रुता तु पपसंयुक्तमात्मानं पुरुषर्षभ | 
किम्रुवाच ढंग राजा दिला क्रोपसमण्चितों ॥ ३ |) 


है पुरुषश्रेष्ठ | छुपा कर यह तो वतलाइये कि, शाप के छुन 
राजा नृग ने उन दोनों क्रुद्ध आह्मणों से क्या कद्दा ? ॥ ३ ॥ 
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'लक्ष्मणेनैत्रमुक्तरतु राषवः पुनरत्रवीत्‌। 
शुणु साम्य यथा पूर्व स राजा ग्ञापविश्वतः ॥ ४ ॥ 

जब लक्ततग जी ने या पूँ क्र, तव श्रीरमचन्र ज्ञी फिर कहने 
जगे--ह सीम्य ) शाप ुनने के बाद राजा तृत ने जे कुछ किया 
सा छुना, में कदता हैं॥ ४ ॥ 

अयथाध्यनि गतो विप्रों विज्ञाय स तृपस्तदा । 
आहूय मन्त्रिण/ सव्निंगमान्सपुरोधतः ॥ ५ ॥ 

जब मे दोनों क्राह्ण वर्ड से चले गये. तब मद्गाराज्व ने उनके 
शाप का तृत्तान्त सुन, अपने पुरोदित, म्ंग्रियों प्रैर पज्ञाजनों के 
मुश्तियों अथवा मद्राजनों के धुलववाया ॥ ४ ॥ 

तालुबाच तृगा राजा सबाभ प्रकृतीस्तया | 
दुःखेन सुसमाविष्टः श्रूयतां मे समाहिता। ॥ ६ ॥ 

( अब सब शआ गये तव ) राज्ञा तृग ने झायत्त दुःछित ही उन 
सव से कहा--है भाएयों | सत्र क्ेग सावधान है। फर, भेरे बचतों 
के छुना ॥ ६ ॥ 

नारद; परवतश्ेव मम्र दत्ता महद्भयम । 
गतों 'मिश्ुवन॑ भद्रो वायुभुतावनिन्दितों ॥ ७॥ 

क्रूपि नारद मर पर्वत धाह्यणों के शाप देने की बड़ी भयानक 
वात मुझे छुना फर, बायुद्धप दो! श्धवा बड़ी फुर्तों से अह्नकाक के 
चलते गये हैं ॥ ७॥ 

कुपारोध्यं वसुनाम स चेहाद्याभिषिच्यतामू। | 
खश्न॑ च यत्मुखर्प्न क्रियतां शिश्पिमिमेम ॥ ८ ॥ 


१ व्रिशुव्त -धारेकमिलन: ( सो) 


प्७ई उत्तरकागड़े 


ख्व में झपने इस वछु नामक राजकुमार के राजतिलक कर के 
उस शाप के फल के भेगू, तो अच्छा है। शिव्पिमण एक्क बंहुत 
अच्छा छुखदायक गड॒ढा खाद ॥ ८॥ 
यन्नाहं संक्षयिष्यामि शाप॑ ब्राह्मणनि/रततस्‌ । 
वर्षप्रमेक श्वश्नं तु हिमश्नमपरं तथा॥ ९ ॥ 
प्ीष्मध्नं तु सुखस्पशमेक कु्वन्तु शिरिपनः । 
फलवन्तश् ये हक्षाः पुष्पवयश् या छत! ॥ १० ॥ 
उसमे पढ़ा पड़ा में ब्राह्मणों के दिये हुए शाप को मायूगा। 
मेरे लिये तीन गड़ढे बनाये जाँय | एक तो ऐसा जिसमें मैं ( छुख- 
पूरक ) वर्षाकाल विता सकू, दूसरा शीतकाल्लाप्येगी दो और 
तीसरा ऐसा दे जिसमें गों की ऋतु में में ( छुखपूर्वक रह सकू ) । 
चहाँ पर फल पाले वृत्त भर वुष्पित लताएँ॥ ६॥ १०॥ 
विरोष्यन्तां वहुविधार्छायावन्तश्र गुत्मिनः । 
क्रियतां रमणीय॑ च शवभ्नाणां स्वतेदिशस | ११ ॥ 
तथा छाया वाले भनेक प्रकार के फाड़ लगाये जाँय । ये गत 
चारों ओर से रमणीय बनाये जाँय ॥ ११॥ 
सुखमन्न वसिष्यामि यावत्कारूस्य पर्यय! | 
पृष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेएु नित्यश) ॥११॥ , 
प्रिवाय यथा मे स्युरध्यघे येजन तथा । 
एवं कृल्ा विधान स सन्निपेश्य बस तदा ॥ १३ ॥ 


जहाँ में शाप के अन्त तक खुखपूर्वक रह सकूँ भार उस गर्त के 
चारों थार दो कास तक छुगन्धित पुष्प वाले बृत्ष लगा दिये जाये । 
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इस प्रकार सब बातें समक्ता शेर राजकुमार चल को यजर्सिद्दासद 
पर विठा, उससे राजा नृग ने कद्ठा ॥ १२॥ १३॥ 
धरमनित्य: प्रजा; पुत्र क्षत्रधरमेंण पालय | 
प्रलक्षं ते यथा शाप द्विजाभ्यां मयि प्रातितः ॥१४॥ 
है पुत्र | तुम सदा धर्म में तत्पर रहना शोर त्ञान्रधर्म से प्रजा का 
पालन करना | कोंकि देल्ले! तुम्हारे सामने दी ब्राह्मणों ने मुझे 
यह शाप दे कर, मेशा पतन किया है ॥ १४ ॥ 
नरभेष्ठ सरोपाम्यामपराधेअप ताइशे | 
मा कृथास्लतुसन्तापं #मत्कृते हि नरपभ।॥ १५ ॥ 
है नरश्रेष्ठ | जैसा मेरा अ्रपराध था, चैसा ही जन ब्राह्मणों ने 
रोष में भर मुझ्ते शाप भी दिया है । झतः तुम मेरे लिये सम्ताप 
मत करो ॥ १४ ॥ 
'कृतान्तः कुशल: पुत्र येनास्मि व्यसनीकृतः । 
प्राप्नव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यास्थेव गच्छति ॥ १६ ॥ 
हे पुत्र! श्र सव कुछ करने में नियुण है। उसने मुझे इस 
दुददंशा की पहुँचाया है । है पुत्र | जा होनद्वार दाता है, चद्दी द्वोता 
है और जहाँ ज्ञाना ददा द्वोता है वहां अवश्य जाना दी पड़ता दै 
भ्रथवा जे चस्तु मिलने वाली देती है चाह अचश्य मिलतो दै और 
जे चस्तु जाने वाली है।ती दे वद प्रवश्य दी चली जाती है ॥ १६ ॥ 
लव्यन्यान्येव छभते दु/खानि च सुखानि च | 
पूर्वे जात्यन्तरे वत्स मा विपाद कुरुष्च ह॥ १७॥ 
) छृतासता--दैशबरः । (गो०) 


# पाठास्तरै-- मक्तते5पि । * 
चां० रा० ४०--३२७ 


७८ उचरकायडे 
चाहे खुद दो, चादे दुःख, जे भेगना है चह विना भेगे इजता 
नहीं। सुर्रों और दुःखों के प्राप्त दौते का फारण पूर्वशत्म में किये 
हुए कर्मो का फल ही है। अतपच दे वेदा | तुप्र दुखी मत हो ॥१७॥ 
एवमुक्ला तृपस्तत्र सुतं राजा महायज्ञा। | 
इग्न॑ जगाम सुकृतं बासाय पुरुषपभ || १८ ॥ 
है लक्ष्म्य | इस प्रकार यशस्त्री राजा नृग अपने पुत्र को 
समझता वुक्ा कर, उस अच्छे बनाये हुए गर्त में रहने के लिये चल 
दिये ॥ ६८ ॥ 
एवं प्रविद्येव तृपस्तदानीं 
शव महद्वत्तविभूषितं तत्‌ । 
सम्पादयामास्त तदा महात्मा 
शार्ष डिजाभ्यां हि स्पा पिम्नुक्तम्‌ | १९ ॥ 
इतति चतुपञ्चाशः सर्गः | 
और अनेक रलों से विभूषित उस महागर्त में राजा नृग ने 


प्रवेश किया और उसमें वास ऋर, उन्होंने उन महात्मा कुपित ब्राह्मणों 
के शाप का फल्न भागा ॥ १६ |] 


उत्तरकाणड का चैौवनवां सर्ग समाप्त हा । 
जा आता 
पश्नुपन्नाशः सर्गः 
एप ते तगशापस्य विस्तरोभिद्दिता मया। 
यचस्ति श्रवणे थद्धा शुणुष्वेहपरां कयाम ॥ १ ॥ 


न 
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श्रीरामचन्द्ध जो कहने लगे, हे लक्षण ! मैंने तुमकेा राज! ठृग 
के शाप का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक खुता दिया । अब यदि और 
कुछ छुनना चाहते हो ते एक और चृत्तान्त खुनाऊँ॥ १॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण सैमित्रिः पुनरत्रवीत्‌ । 
तप्मिराथ्यभूतानां कथानां नास्ति मे दप ॥ २॥ 
धीरामचन्ध जो के यह वचन जुन, लक्ष्मण जी वेल्ले--दे राजन | * 
ये वृत्तान्त तो बड़े भवुभ्भुव हैं |इनके छुनते खुनते ग्रेरा जी ही 
नहीं भरता दै ॥ २॥ 
लक्ष्मणेनैपपुक्तस्तु राम इश््वाहुनन्दनः | 
कथां परमधर्मिष्ठां व्याहतृम॒पचक्रमे ॥ २,॥ 
' जब लक्ष्मण जो ने इस.-प्रकार कद्दा ; तव इृक्वाकुनन्दन औीराम- 
चंद्र जो ने एक और चैसी ही घर्मयुक्त कथा छेड़ दी ॥ ३॥ 
आसीद्राजानिमिनाम इक्ष्वाक्ृणां महात्मनाम। 
पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्म थ परिनिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
(भोरामचन्द्र जी बाक्षे ) हे लद्मण | राजा इच्धवाकु के वारदे 
पुत्र शाज्ञा निमि थे, जे बड़े पराक्रमी थे और उनकी धर्म में 
यूर्णनिष्ठा थी ॥ ४॥ 
स राजा वीयसम्पन्न; पुरं देवपुरोपमम । 
निवेशयामास तदा अभ्याहों गैतमस्य तु ॥ ५ | 
.. पुरस्य सुरृत॑ नाम वैजयन्तमिति श्रुवम्‌ । 
निवेश यत्र राजर्पिनिंमिश्रक्रे महायशा; ॥ ६ ॥| 


छः डच्तरकाणडे 


, महापराकमी राजा निमि ने गैतम मुनि के आश्रम क पास 
देचपुरी के सद्रश, बैजयन्त नाम की पक छुन्दर बुरी वसायी। 
उसीमें वे महावशस्वी राजपि राजा निम्ति रहने लगे ॥ ४ ॥ 5 ॥ 

तस्य बुद्धि: समुत्रन्ना निवेश्य सुमहायुरम्‌ | 
० आन पद 
यजेय॑ दीम॑सत्रेण पिठु; प्रद्दादयन्यनः ॥ ७ ॥ 
उम पुरी में रहते रहते उनकी बुद्धि में यद् वात श्रायी कि, मैं 
अपने पिता की प्रसन्न करने के लिये एच ऐसा बड़ा यज्ञ करूँ, जे। 
बहुत दिनों में पूरा हो ॥ ७ ॥ 
ततः पिततरप्रामंत्र्य इक््याझुं हि मनेस्तुततम । 
वसिष्ठ वरयामास पूर्व ब्र्मर्पिसत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह मन में ठाक्ये राज़ा निम्ति ने अपने पिता और मद्दाराज् 
मह्तु के पुत्र राजा इच्चाकु से पूँछ और उनकी शआज्ञा के, यज्ञ के 
लिये सर्वप्रथम अह्मपिश्रे्ठ चशिठ जी के वरण छिया ॥ ८ ॥ 
जनन्तरं स राजपिनिमिरिक्ष्याकुनन्दन: । 
अ्रिमज्विरसश्चेव भृगुं चेच ऋतपानिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
हैं क्ह्मण  तदनन्तर ईंह्वाकुपुनत्र राज्पि निम्ति ने श्रत्रि, 
ग्रिरस और तपाधन भूगु के चरण किया ॥ €॥ 
तम्वाच वसिष्ठस्तु निम्मि राजर्पि सत्तमम् | 
पु ९. ७ ह 
इताई पूर॑मिद्रेण अन्तर पतिपालय | १० || 
उस सम्रय वशिप्ठ जी ने राज़र्पिश्नेप्ठ निमि से कद्दा कि, तुम्दारे 
चरण झरने से एदिलेद्दी इन्द्र प्ुक्के वरण कर चुके हैं। श्तः 
उनका यज्ञ कया कर में तुम्दारा यज्ञ करवाऊँगा ॥ १० ॥ 
$ पाठान्तरें--४ तशेधनम्‌? । . 


पश्चप्चाशः सर्गः "दर 


अन्तर महावित्रों गैतमः अत्यपूरयत्‌ । 
वस्तिष्ठीपि महातेणा इन्द्र यजञमयाकरोत्‌ ॥ ११॥ 
तदगन्तर मह्तेजलो वशिष्ठ जी इन्द के यहाँ यज्ञ कराने लगे । , 
इधर गैतम जी वशिठ जी के बजाय यश्ष कराने लगे ॥ ११॥ 
निमिस्तु राजा विप्रान्सतान्समानीय नराधिपः | 
अयनद्धिमव॒त्पाश्वे खपुरस्य समीपत) ॥ १२॥ 
मद्वाराज निम्ति ने सब ब्राह्मयों के एकन्र कर, दिमालय के 
पास हो अपने नगर के निकट यक्ष करना प्रारस्म कर दिया ॥ १२॥ 
पश्व वर्षसहस्ताणि राजा #दीक्षामयाकरोत्‌ । 
इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो भगवाद्॒पि। ॥ १३ ॥ 
, महाराज निप्ति पाँच इज्ञार वर्षो तक यश्ष दीत्ा में रहे। 
उधर इन्द का यक्ष पूर्ण द्ौने पर, भगवान्‌ बशिषठ्ठ जी, ॥ १३॥ 
सकाशमागते रातों दोत्न॑ कतृमनिन्दितः । 
तदन्तरमथा पश्यद्गोवमेनाभिपूरितम्‌ ॥ १४॥ 
ज्े। निन्दा रहित है, यक्ष कराने के राज निमि के पास भाये 
और था कर देखा कि, गौतम जी ते यज्ञ पूरा करा चुके हैं ॥ १४ ॥ 
कापेन महता&5<विष्े वसिष्ठो अह्मण! सुतः । 
स राज्ञो दर्शनाकाडी मुहूर्त समुपाविशत्‌ | ., 
तस्मिन्नहनि राजर्पिनिद्रयापपहते सृशस || १५॥ 


# पाठागारे--' दीक्षामुपागमत्‌ | 


श््घरे उत्तरकायड़े 
वह देख कर अक्षा जो के पुत्र वशिए जी दोष में भर गये और 
राजा निममि से मिलने के लिये वे चहाँ थाड़ी देर खड़े रहे। देवपश 
उधर राज्ञा निमि के नोंद सता रही थी से दे से! गये ॥ १४ ॥ 
तते। मम्युव॑सिष्ठुस्य प्रादुरासीन्मइत्मनः । 
अदशनेन राजपेंव्याइलुभुपचक्रमे ॥ १६ ॥ 
यह देख वशिए जी का क्रोध और भी वढ़ गया। राजा से 
भें न होने के कारण वे कोच में सर कर वाले | १६ ॥ 
यस्मात्तमन्यं इतवान्मामवन्ञाय पार्थिव । | 
चेतनेन विनाभूता देहर्ते #पा्यिवेष्यति ॥ १७॥ 
है राजन्‌ | तूने येरे लैौव्ले की प्रतीज्ञा न कौ और य्ष में 


दुसरे के वरण कर मेरा अपमान किया इसलिये तेरा शरोर चेतना 
रहित है| जायगा श्रयांत्‌ तुम मर जाओगे | २७ ॥ 
ततः पबुद्धा राजा तु श्रुत्रा शापमुदाहतस । 
ब्रह्मये[रिमर ध न, 5 
त्रह्मयेनिमथावाच स +राजा क्रोषमूच्छितः ॥ १८ ॥ 
जब राज़ा ने जाग हर यह शाप ही व्यवस्था छुवी, तब वे भो 
अत्यात्त ऋ्ुद् दी, महपि बशिष्ठ के। शाय देने के उद्यत हुए ॥ २६॥ 
अज्ञानतः शयानस्व क्रोेन ऋलुपीक्षद। 
>उक्तवान्मम शापात्ि यमदण्डमिवापरण । १९ | 
वे वशिप्ठ जो से वाले आपने मुक्त सोते हुए पर विना ज्ञानि। 
कोधवश दुसरे यमदगह की तरद जे। शापाश्रि फरंका है ॥ १६॥ 
कलम सकता माकपा भ्याउा इक इपभ कु दक 5 अप लक पर जतग प्रदान 
# परहान्वरे--* देदस्तद भदिष्यति |? पं. पराठन्तरे--- सा्जाव 
, शुच्या। 7 || प्राठान्तरे-- संस्नल्योधपूच्छितः। ? ऐ पाठान्तरे-- मुछ- 
वान्नयि | १ 


चद्पश्चाशः सगे प्घरे 


तस्पात्तवापि ब्रह्मपें चेतनेन पिना कृत) | 
देह! सरुचिरप्रख्यों भविष्यति न संशय! ॥ २० ॥ 
धतः हे मदर्षें | तुग्दारा भी यह खुन्दर शरोर विना जीच के 
रहेगा घर्थात्‌ तुम मर जाओगे | २० ॥ 
इति रोपवशाहुमा तदानीस 
अन्येन्यं शपिता हपदिनेस्रों। 
सहसेव वभवतुविदेशे- 
तत्तत्याधिगत प्रभाववन्तों ॥ २१ ॥ 
इति पश्मपश्चाशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार वे राजद और विमेख को में भर एक दुसरे के 
शाप दे, समान प्रभाव चाक्ते होने के कारण, तत्काल देदरहित 


है! गये ॥ २१॥ 
उत्तरकायड का पचपनना सम पूरा दुआ | 


औ+ 
ही पड स्गेः 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मण? प्रवीरदा । 
उवाच प्राक्नललिभूत्वा राषवं दीक्षेगसम्‌॥ १ ॥ 


शत्रघांवी श्रोनद्मण जी, श्रोरामचनच्ध की कद्दी इस कथा 
के सुन, द्ाथ जाड़ कर मद्रातेजस्थी श्रीरामचत्र जी से बेले ॥ २॥ 


निश्चिष्य देश काहुत्स्थ कं ते द्विजपार्थिवा । है 
, मुन्देह्दिन संयागं जम्मतुर्देबसम्मता ॥ ३ ॥ 


श््द्छे उत्तरकायडे 


है रघुनाथ ली देवताओं के सम्मत ([ श्र्धाद देवताओं क्लै 
झादरभानन) वे राजा बार वशिष्ठ जी देहहीन के कर, क्यों कर फिर 
शुरोरारी हुए १ ] २ ॥ 
लक्ष्यणेनेव्रमुत्त सु ऋष्म दृक््वाजुनत्दनः । 
प्रत्युवाच पहातेजा छक्ष्मणं पुरुषपमः |। है | 
लचुनय जो हे यह वबत जुब कर, इच्दाकुकुलनन्दन पुठप॑- 
श्रेष्ठ दीतमाव शोरानचल जो ऋदने लगे ॥ ३ ॥ 
च्े जप के ल्‍् हे 
ता परद्धर श्ापन दिहमुत्थज्य पार्मिका | 
अमूतां दृपतिप्रवी वायुभुता तथोथना ॥ ४ ॥ 
है लद्मण ! वे दोनों घरम्मोत्मा आपस के शाप के ऋआरण देहों 
का व्याय कर, तपसा ब्रह्मवि वजिए जो और राजा तिनि वायुढुप 
हे गये ( अयांत्‌ स्वृत्न परीर त्याग, छद्म शर्ररघारी हो! गये ) ॥४॥ 
अश्नरीरः घरीरस्प कृतेघ्न्यस्य पदामुनिः 
वरिप्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम | ५ ॥ 
मद एवं प्रहतेजल्वी वश्िष्ठ ज्ञो स्वृवशयीर से रदित हो, 
स्पूलशर्येर प्राप्ति को इच्छ से आपने पिता व्रह्मा जी के पास गये ]87 
द्वामिवाद्य ततः यादों देखदेवस्य बमबित | 
पितामइमयेवाच वायुभत इदें वचः ॥ 5 ॥ 
बहों जा, घम्रंज्ञ एवं चायुधृत तृचनशरीरधारी चशिक्ष डी देंद- 


देंब ब्रह्मा जी छे चरणों न॑ सोपघ नया अयान ऋर उससे इस प्रकार 
वाज्ने ॥ ६ ॥ 


७ प्रद्मन्तरे--*रानशेस्वाकुनन्दनः 4 2 पं प्राडान्वरे-- विद्वाइुत्कल्प 


परद्पश्चाशः सर्गः मत 


भगवन्निमिश्ञापेन विदेशत्वभुपागमम । 
#देवदेव महादेव वायुभूता5हमण्ठन ॥ ७ ॥| 
है भगवन | में निम्ि के शाप से ( स्थूज्न ) शरीर रहित हो। रहा 
हैं। दे अगठज ! हे देचदेव ! हे महादेव ! में बायुभूत ( सुह्मशरोर्घारो ) 
हू रहा हूं ॥ ७ | 
सर्वेपां देहहीनानां महह।ख़॑ भविष्यति । 
लुप्यन्ते सवेकार्याणि हीनदेहरुय वै प्रमे। ॥ ८ ॥ 
हैं प्रमे | देह न देते से बड़ा कए है । क्योंकि देह रहने ही से 
स्व काम किये जा सकते हैं। ध्ाथवा देददीन महुष्य कुछ भी 
नहीं कर सकता ॥ ५॥ 
देहस्पान्यस्य सद्गावे प्रसाद कतुमइंसि । 
तप्नुवाच ततों ब्रह्मा खयंभरमितप्रभ: ॥ ९ ॥ 
अब धाप ऐसी छुपा करें, ज़ससे मुझ्के दूसरा शरीर पाप्त हो 
जाय । यह घज़न सुन वड़े प्रभाववान्‌ स्वयंभू ब्रह्मा जी बेक्ते ॥ ६ ॥| 
प्रित्रावरुणबं तेज आविश ले भहायश! | 
अयेनिनस्त॑ भविता तत्रापि द्विनसत्तम । 
धर्मेण मदता युक्त! पुनरेष्यसि मे वगम! ॥ १० ॥ 
. दे महायशस्ती | तुम मिचराचरुण के चोये में प्रदेश करे । हे द्विड- 
श्रेष्ठ | वी भी तुम अपेनिज्ञ रहोगे ( अर्थात्‌ किसी स्त्री की येनि से 


१ मेबशम--मदघीनत! । ( गो ) 
# पाठास्तरे--“ छोकनाय मद्रादेव भ्ण्डनोपि त्वसब्भजा | ” 


प्र्घई उत्तरकागढे 


उपक् न दंगे ) और घर से युक्त दो कर, दिए मेरे दी अंधोव 
होगे ॥ १० ॥ 
एवयुक्तस्तु देवेन अभिवाद प्रदक्षिणम्‌ | 
कृत्वा पितामद तुर्ण प्रययों वरुणालयम ॥ ११॥ 
जब जाकपितामद ब्रह्मा जी ने पेसघा कहा, तब उनके प्रणाम 
कर तथा उनको परिक्रमा कर, वशिछ जी तुर््त वरणतेाक 
में गये ॥ ११॥ े0 
तम्रेव काल मित्रोपि वरुणलमकारयत्‌ । 
क्षीरोदेन सहापेतः पूज्यमानः अमुरेश्वरे! ॥ ११॥ 
उस समय मित्र (खूय ) भी चदण सद्दित समस्त देवताओं 
से पृथ्य है कर, वरुण के राज्य का शासन कर रहे थे ॥ १२॥ 
एतस्मिन्रेव कालेतु उबशीपरमाप्सरा | 
यहच्छया तमुद्देशमागता सखिभिहृता || १३ ॥ 
इतने में अकस्मात्‌ उवंशो नाम को पक अप्सरा अपनी सखी 
सहदेल्ियों को साथ लिये हुए वह्दां पहुँची ॥ १३ ॥ 
वां दृष्ठा रूप सम्पन्नां क्रीडन्ती वरुणारूये । 
तदा विशत्परोहपो वरुणं चेरवेशी झते ॥ १४ ॥ 
चरुणालय में अर्थात्‌ समुद्र के तठ पर उस झुपयोवनसम्पन्न 


उवेशी के! छोड़ा करेते देख कर, चदठण ने हर्षित हो कर चाहा 
. कि उम्रके साथ प्रीति (ध्र्थात्‌ मैथुन) करें ॥ १४ ॥ 


ना  करादेब-बकेन | (रा) क्षीरोदिन--वरुणेत | ( रा० ) 
+ पाठान्वरै- घुरोत्मः | 


पद्पश्ञाशः सर्गः !. इप७ 


स ता पग्मपछाशाक्षी पूर्ण वद्धनिभाननाम्‌ | 
परुणे वरयाम्रास्त मेथुनायाप्सरेवराम ॥ १५ ॥ 
उस फा्लनयनो, पृर्णंचद्धाननी, श्रेष्ठ अप्सरा के साथ वरुण 
जो ने सम्भेग करना चाहा ॥ १५ ॥ 
पत्युवाच ततः सा तु वरुणं प्राज्नलि! स्थिता | 
मित्रेणाई इता साक्षासूर्वमेव सुरेझबर ॥ १६ ॥ 
ठव चद्द अप्सरा हाथ जोड़ कर बरण जो से वेज्नी--हैं 
घुरुवर ! मित्र देवता ने पहले ही से प्रक्से कद रखा है अथवा 
मिन्न देवता के साथ में पदिल्े दी प्रतिज्ञा कर चुकी हैँ ॥ १६ ॥ 
वरणस्तवत्रवीदाक्य कन्द्पतर रपीडितः हा 
इद तेज समुत्सस्ये कुम्मेपस्मिन्देवनिमिते ॥१७॥ 
यह छुन काम से पीकड्ित वर्ण जो ने कदह्ा--यदि यही बात 
ते में, तुझे देख कर चुब्च होते के कारण, अ्रपने वीर्य को 
.ईस देवनिर्मित घड़े में द्वाड़े देता हैँ ॥ १७ ॥ 
एवमुत्ुज्य सुओणि लग्यहं वरवर्णिनि । 
क्तकामा भविष्यामि यदि नेच्छसि सद्रमम | १८ ॥ 
है सुन्दर निर्तवावाली | यदि तू मेरे साथ मेथुन करना नहीं 
चादती ; ते में इस घट में चीर्य छोड़ श्रपनी काममाय को लाजसा 
की पूरी कर लूंगा ॥ १८ ॥ $ 
तस्य तल्लोकनायरय वरुणस्य सुभाषितम | 
उबंशी परमप्रीता श्रुटवा वाक्यमुवाच ह॥ १९॥ 


अपण उत्तरकायदे 
लाकनाथ वसण के ये सुन्दर वचन छुब, उ्ंशो ने अत्यन्त 
इवित दी कर कहा ॥ १६ ॥ 
काममेतद्भव्ेवं हुदयं में लथि स्थितस्‌ । े 
भावश्ाप्यपिक तुम्यं देहा मित्रस्य तु भी ॥ २० ॥| 
बहुत अच्छी | श्राप ऐसा हो करें। यद्यवि प्रेरा शरोर ईंस 
समय मिन्न के अश्रीन है; तयापि मेरा मन आप दी में है ॥ २० ॥ 
( आप 
उवेश्या एयमुक्तस्तु रतस्तन्महृददअुतम्‌ | 
ज्वलद्भिसमग्रर्यं तस्मिन्कुम्मे न्‍्यवासुजत्‌ ॥ २१ ॥ 
जब उर्वशी ने यह कहा, तव वहया ने प्दुभुत और प्रज्वलिंत 
अश्ि के सम्रात यक्राशमान्‌ अपना वोर्य उच्च घढ़े में बाड़ 
दिया ॥ २१ ॥ 
उबगी लवगमत्तत्र मित्रों वे यत्र देवता | 
५ [3 रे उवंशीमिदमत्रवीद है 
'तां तु मित्र: सुसंक्रद्ध उवशीमिद ॥ २२॥ 
उचंशी वहाँ से प्रित्र देवता के पास गयी। मित्र देवता डसे 
देखते ही क्वोध में भर कहने लगे ॥ २२॥ 
मयानि मन्त्रिता पूर्व कस्पाखमसर्निता | 
पतिमन्यं हृतवती #किमथ दुए्चारिणि ॥ २३ ॥ 
अरी दुश्चारिणी |.जवकि तुझे मैंने पदिले बुलाया था, तव 


तु मुझसे मिल्ते बिता कहाँ चल्ली गयी थी? तूने दूसरे के लाथ 
सम्भाग क्यों किया ? ॥ २२॥ 


# पाठान्वरें--* तह्मात्य |” 


पद्पसञ्ञाशः सर्मे: श८& ' 


अनेन दुष्कृतेन त्व॑ मत्क्रोपफलुपीकृता | 
प्रतुष्यलाकमास्थाय कंचित्काल॑ निवर्यप्ति ॥ २४ ॥ 
इस अपराध के कारण त्‌ मेरे क्रोध से शापित हो कर, तुस्े 
कुछ दिनों मृत्युज्लाक में जा कर रहना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 
बुधस्य पुत्रो राजपिं: काशिराज! पुरूरवा! | 
तमभ्यागच्छ दुबुंद्धे स ते भर्ता भविष्यति ॥ २५ ॥ 
शरी कुलुद्धिनी | दुध के पुछ काशिराज राजबिं पुरुणवा के पास 
तू चली जा | वह तेरा पति द्वोगा ॥ २४ ॥ 
ततः सा शापदेषेण पुरूरवसमम्यगात्‌ | 
प्रतिष्ठाने पुरुष बुधस्यात्मममैरसम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस तरद शाप पा कर, उर्व॑शी प्रतिध्ानपुर में बुध के पुत्र महा- 
राज़ पुरुएवा के पास चल्नो गयी ॥ २६ ॥ 
तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुत्रों महावकू) । 
नहुपे। यस्थ पुत्रस्तु वर्भ्वेदसमद्ुति; ॥ २७ ॥ 


पुझुवा से उर्वशी के गर्भ से बड़े वल्वान याजा ध्यायु उत्पन्न 
हुए। इन्द्र के समाव कान्तिवाले राजा नहुष इन्हीं ध्यायु के पुत्र 


थे ॥ २७॥ | 
बज़मुत्सुज्य धत्राय आान्तेष्य ऋभिदिवेश्वरे। 
शर्त वर्षसहल्लाणि येनेन्द्रलव॑ प्रशासितम्‌ ॥ २८ ॥ 


क# पाठान्तरै--“ त्रिदशेध्वरे । 


रस लननननररम»++न 


यह उत्तरकायड़े 
जब इन्द्र ने ग्रपने चज्ञ से पृत्रासुर का वध किया प्र वे 
बह्या-हत्या-प्रस्त वी गये, तव इन्हीं महाराज नहुव ने इच्धासन के एक 
लाख वर्ष तक सम्दाला और राज्य किया था ॥ २८॥ 
सा तेन शापेन जगाम भूमि 
तदे।बंशी चारुदती सुनेत्रा । 
वहूनि वर्षाण्यवसच्च सुभ्र! 
शापक्षयादिन्द्रिसदे। ययों च॥ २९ ॥ 
इनि पद्पश्चाशः सर्गः । 
सुन्दर दांतों और सुन्दर नेत्रों चाली उर्वशी मित्र के शाप से 
मद्युज्ञाक में आयो और बहुत वर्षो तक स॒त्युन्लाक में रहो। 
 तदूनन्तर शापत्तय होने पर वह इन्द्रक्षे।क में गयी ॥ २६ ॥ 
उत्तरकाणड का कृप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“व 


सप्तपञ्नाएः सर्गः 
ता भरुल्रा दिव्यसड्ाशां कथामदुतद्शनाम्‌ । 
लक्ष्मण: परमप्रीतो राघव॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ऐसी अदभुत और दिः्य कथा के सुन कर, ल्द्मण जो परम 
प्रसन्न हो रघुनाथ ज्ञी से बोले ॥ १॥ 
__ निश्षिप्तदेहे काकुत्स्थ कथं ते। द्विजपार्थिवो । 
पुनर्देहेन संये।गं जम्मतुर्देवसम्मता ॥ २ ॥ 
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है राम ! जब उन देवसम्मानित अद्मार्वि और राजा चिमिने 
धपने अपने शररोरों के त्याग दिया, तव फिर किस प्रकार उनके 
शरीर प्राप्त हुए ? ॥ २॥ 
तस्य' तद्गभापित॑ श्रुत्वा राम। सत्यपराक्रमः | 
* ताँ कथां कथयामास वसिप्ठस्य महात्मन || ३े ॥ 
लह्मण के इस अश्ष के उत्तर में सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी 
महात्मा वशिष्ठ जी की कथा इस प्रकार कहने लगे ॥ ३ ॥ 
यः स कुम्मो रघुश्रेष्ठ तेज!पूर्णो महात्मनेः । 
तर्िस्तेजोमयो विभो सम्भृताहषिस्तमा ॥ ४ ॥ 
है लहपण ! उस ( देवनिर्मित ) घड़े से, जे! मिनावशण के 
वीर्य से भरा हुधा था, दो तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥ 8 ॥ 
पूर्व समभवत्तत्र अगस्दयो भगवारपि! । 
नाई सुतस्तवेत्युकत्वा मित्र तस्मादपाक्रमत्‌ ॥ ५॥ 
प्रथम ता उसमें से महषि अगस्त जी निकके ग्रार निकलते 
ही प्रिन्न से वाले दि “ में तेरा पुत्र नहीं हैँ ।” यद कह वे वहाँ से 
चक्ते गये ॥ £ ॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उर्वश्या पूरमाहितम। 
तस्मिन्‌ समभवत्युम्भे तत्तेनों यत्र वारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
दे लक्मण ! यद्द वीये वही था, ना उचशी के लक्ष्य कर घड़े 
रखा यया था। परन्तु था चदण जी का ॥ ६ ॥ 
करस्य [चत्त्य कालस्य मित्रावरणसंभवः । , , 
कुवैबतम मच) 
-वसिष्टस्तेजसा युक्तो जश्ञे इक ॥ ७. 


भ्र्ह्र्‌ उत्तरकायडे 


इसीसे कुछ दिनों वाद प्रत्यन्त तेजस्वी इच्चाकुकुलपुज्य चशिष्ठ 
जी उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 
तमिए्षयाकुमहातेजा जातमात्रमनिन्दितम्‌ । 
बत्रे प्रोधर्स सॉम्य वंशस्थास्य हिताय न। ॥ < ॥ 
उन भनिन्दित वशिप्ठ जी के उत्पन्न दोते दो महाराज इस्वाकु 
ने उनसे कद्दा-है सोम्य ! शाप मेरे चंश के कल्याण के लिये, मेरे 
कुलपुरोद्दित दृज्ये ॥ ८५ ॥ 
एवं त्वपूरवदेहस्प वसिध्ठस्य महात्मनः । 
कथिते निर्मम: सौम्य निमे शृणु यथाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
है लद्मण | इस प्रकार ता मद्दात्मा बशिषठ्ठ जो को नवीन 
शरीर प्राप्त हुआ ; दे सतोम्य ! व निमि का दूचान्त सुने। ॥ ६ ॥ 
हृष्ठा बिदेइ राजानभूषयः सर्व एवं ते । 
तंच ते येजयामासुय्यज्ञदीक्षां मनीपिण: ॥ १० ॥ 
महाराज्ञ निमि के शरीररदित देख, बुद्धिमान ऋषिगण इनके 
उसी शरीर से यक्षदीक्षा पूरी कराने त्वगे ॥ १० ॥ 
त॑ च देह नरेन्द्रस्य रक्षन्ति सम द्विजोत्तमाः । 
जे 
गन्पैमास्यैश् वस्धेश् पोरभृत्यसमन्विताः ॥ ११.॥ 
उन ऋषियों ने पुरवासियों और राजा के नोकरों चाकरों की 
सहायता से राजा निमि के प्राणयहीन शरीर की गन्‍्ध, फूल श्रौर 
कपड़ों से तथा विविध प्रकार से रक्षा की ॥ ११॥ 
तते यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमत्रवीत्‌ । 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टोपस्मि तब पार्थिव | १२॥ 
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ज्ञव हे पूरा हो चुका, तब भृगु ज्वी ने राजा निम्ति से कहां-- 
दे राजन ! मैं तुम्दारे ऊपर प्रसन्न हैं। भ्रतणव मैं तुझारे इस शरीर 
में चेतना डाल्न दूँगा धर्थाव्‌ तुर्दें पुनः जीवित कर दूँगा ॥१२॥ 
सुमीताथ सुरा/सवें निमेश्ेतरतदाअ्ुवत्‌ । 
वर बरय राजपें क ते चेते निरूष्यताम्‌ | (३ ॥ 
उधर सब देवता भी बह्दीं उपध्थित दो राजा निप्तमि से बैके- 
दे राजपें | वर माँगिये कि, तुम्हारा जीव कहाँ रखा जाय ॥ १३॥ 
एवमुक्तः सुरैसवैंनिमेशेवस्तदातवीतू । 
नेत्र ए [ बसेय॑ 
त्रेषु सवभतानां बसेयं सुरसचमाः ॥ १४ ॥ 
इस प्रडार समष्त वेबताओशों का चनन छुन, निमि के आत्मा 
ने कद्ा--दे देवताओं ! में तो समस्त प्राणियों के नेन्ों पर रहना 
चाहता हूँ | १४ ॥ 
बाढमित्येव विदुधा निमे्रेतस्तदाश्जुवन | , 
नेत्रेपु सवभूवानां वायुभतश्ररिष्यत्ति ॥ १५॥ 
' यह धरार्थना छुन कर, देवताप्रों ने राजा निमि से कहा--बहुत 
प्रच्छा | तुम चायुरुप है कर प्राशियों के नेत्रों में विचरोगे॥ १५ ॥ 
त्वत्तुते च नि्मिष्यन्ति चक्षूषि पृथिवीपते | 
वायुभूतेन चरिता विश्वामार्थ मुहुसहुः ॥ १६ ॥ 


दे पृथिवोनाथ | वायु के रूप में प्राणियों के नेब्रों में, तुर्दारे 
पक से, उनके नेत्र, विश्राम करने के लिये, वार वार वंद 
॥ १६ ॥ 


वा० रा० छ०--रे८ 


प्र्ध्ढ उत्तरद्ायदे 


एवमुक्वा तु विजुधाः सर्द जम्मुयेया गत 
ऋषयेऊपि यहात्माना नि्ेदेद समाहरत्‌ || १७ ॥ 
यह कह कर, समस्द देवता अपने अपने स्थानों के चत्ते गये । 
तब महात्मा आपियों ते दृदत के मंत्रों के पढ़ पढ़ ऋर दिमि के 
ग्रागहीव शरीर छे ऋस्णी ( सथानी ) दइना ऋर मया | रेज 
अरणि तत्र निश्चिप्प मथन चक्रराजसा | 
पन्नदेममहात्मान: युवरइेतारनिमेस्तदा ॥ १८ ॥ 
अरृप्यां मथ्यमानायां प्रादुर्भूता मदातपाः | 
2 | जु ] 
म्रथवाम्मिधिरिवाहुनेननान्जनडा भवत्‌ ॥ १९ | 
जब धरणि द्वारा शरीर मथा, तब उससे एक मह्यतपस्थों दुदय 
उत्पन्न दुआ | मधद करते से उधन्र होते के कारण उसछा वान 
निधि और जनने धर्थात्‌ ऋषियों दाया परकुठ किये ज्ञाने के आरण 
उसीक्षा वाम उचकऊ मी पड़ा ॥ १८३ २१६३ 
यस्माहिदेहवत्संभता वेदेइस्तु ततः समता । 
एवं विदेदराजथ जनकः पूर्वकाउमवत । 
विविनाम मद्तेजास्तेनायं मविछोज्मवत्‌ ॥ २० ॥ 
चेतनाशून्य शर्रोर से उल्यन्न देते के कास्य उस पुदप का एक 
चाम बिदेह नो दुआ । इस प्रद्धार विदेइज बनछ की प्रथम उत्मत्ि 
हुईं। ऊहीं महातेजत्वी म्रिथि छे दंग के राजा जाग मैथितर 
ऋहलाये ॥ २० ! 
[िति स्मगेपते! मया 
कमितं संभवकारणं तु साम्य ! 


अप्पञ्चाशः सर्यः ५६४ 


हपपन्ञवशञापर्ण हिजस्य 
टिनिशापाच यददूभुत उपस्य) ॥ २१ ॥ 
,...., ईति सप्तप्बाशः सर्गः ॥ ॥॒ 
है लद्मण | मेने ऋषि वश्िठ के शाप से राजा निम्ति का और 
राजा निमि के शाप से ऋषिशेष्ठ वशिठठ जी का बिदेह होना तथा 
पुना उतर दोनों का अद्भुत शर्पीर प्राप्त करवा विस्तार पूर्चऋ तुमका 
छुनाया ॥ २१ ॥ 
उत्तरकायद का सतावनर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
्ञ 6 न 
अष्टपञ्नाशः सगे 
>ौजब०+-- 
एवं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणः परवीरदा | 
प्रत्युवाच महत्मानं ज्यलन्तमिव तेजसा ॥ १ ॥ 


जब इस प्रकार धीराम चन्ध जो ने कद ; तव शब्रुदन्ता लुझ्मण 
जी तेजली महात्मा धोरमचद्ध जो से पुनः कहने कगे ॥ १ ॥ 


महदलुतमाश्चर्य विदेहस्य पुरावनम्‌ | 
#मनिदत राजशार्द वसिह्ठस्य मुनेश्व ह॥ २ ॥ 


हे राजशार्दल ! यद विदेहराज की पुरातन कथा जिसमें वशिष्ठ 
- मुनि जों की कथा का भी प्रसक्ञ है; ग्यन्त विध्मयकारिणी है ॥९॥ 


निमिस्तु क्षतियः शूरो विशेषेण च दीक्षित: | 
न क्षमों कृतवान्‌ राजा वसिद्ठस्य महात्मन। ॥३॥ 
क पराठात्तरै--/ निवृत्त । ? | पराठन्तरे--* क्षमां। ” 


४१६ उत्तरकागडे 


परतु में पूँछुता हूँ कि, राजा मिमि ते! ज्त्रिय, शुर्वीर और 
विशेष कर, उस समय यह्वदीतज्ञा लिये हुए थे। उन्होंने महपि 
चशिष्ठ का क्षमा क्यों नहीं किया १॥ 3 ॥ 
एवमुक्तस्तु तेनायं राय; क्षत्रियपुद्धवः | 
& ५ पु 
उवाच लक्ष्मणं वाक्य सर्वशाखविश्ारदस ॥४|| 
क्षत्रियों में श्रेष्ठ धीरामचन्द्र जी इस प्रकार पूछे जाने पर, 
सर्वशास्रज्ञाता लक्ष्मण जी से वाले ॥ ४ ॥ 
रामे रफयतां श्रेष्ठो श्रातरं दीप्रतेजसम्‌ | 
ए रु 
न सवन्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रद्ययते ॥ ५ ॥ 
आनन्दप्दों में श्रेष्ठ श्रोरामचन्र जी ने अपने तेन्नल्ली भाई 
लक्षण से कहा--हे घीर | सब पुरुषों में ज्ञन्षा नहीं हुआा 
करती ॥ ५ ॥ 
सैमित्रे दु!सहे रोषो यथा क्षान्तों ययातिना । 
* सच्चाजुगं पुरस्कृत्म त॑ निवाध समाहित! ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण ! कोध वड़ा हुस्पद होता है। देखे सतागुणी राजा 
ययाति ने अपने क्रोध के उभरने नहीं दिया था। उस कथा के 
में कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुने ॥ है ॥ 
नहुपस्य सुते| राजा ययातिः पैरवर्धनः । 
तस्य भार्याद्यं सैम्य रुपेणाप्रतिमं झुवि || ७॥ 


राज़ा ययाति महाराज नहुष' के पुत्र थे। वे प्रजा का पालन 
करते और प्रज्ञाजनों को सुखसम्पत्ति वढ़ाने में सदा तत्पर रहा 


# पांठान्तरे--“' श्रीमान्‌ । ”” 


हि ध्रण्पञ्चाशः सर्गः प्र६७छ 
करते थे । हे लद्मगा ! इस भूमपहल पर खब से अधिक रुपचती 
उनको पत्नियाँ थीं॥ 9 ॥ 
, एका तु तस्य राजपें्नाहुपस्य पुरस्कृता | 
शर्मिष्ठा नाम देतेयी! दुद्धिता हपपबंण ॥ ८ ॥ 
एक का नाम ते शर्मिष्टा था, जे दिठि की पुत्री और वृषपर्वा 
देय को वेदी थी । वद्द राजा को वड़ी प्यारी थी ॥ ८॥ 
अन्‍्या तुशनसः पत्नी ययातेः पुरुषषम | 
न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ ९ ॥ 


वूसरी शुक्राचार्य की बेटी धो। उसका नाम देवयानी था। 
यह सुमष्यम्रा राजा को उतनी प्यारी न थी ॥ ६ ॥ 
तये। पुत्री तु संभूता रूपवन्ती समाहितों । 
0. सच [ थे 
, गमिप्ठाष्ननयत्पूरं देवयानी यहुं तदा ॥ १० ॥ 
उन दोनों के रूपवान दे पुत्र हुए। शर्मिष्ठा के गर्भ से पुर 
श्र देवधानी के गर्भ से यदु का जन्म हुआ ॥ १० ॥ 
पूरस्तुदयिते राज्ञों गुणैमात्क्ृतेन च । 
तते दुःखसमाविष्टो यहुर्भातरमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ « . 
माता के समान गुणवान्‌ होने के कारण राजा का-अपने राज 
कुमार पुर पर विशेष स्नेह था। यह देख, वहुत ढुःखो दो दुसरे 
राजकुमार यदु ने अपनी माता से कहा ॥ ११॥ 
(९ 
भागवस्य छुले जाता देवस्याछचिष्टकमैण! । 
सहसे हृदगतं दुःखमवमानं च दु/सहस |॥ १२ ॥। 
३ दैतेयी--दितेःपौन्नी | ( यो) 


प्र्ध्द उत्तरकायडे 


है माता ! दू ऐसे तामथ्यंवान भाग॑वदेव के इल में उत्पन्त 
है| कर भी, ऐसा असह्य मानसिरझ छेंश और अनादर सदती 
है॥ १२॥ 
आवां च सहिता देवि प्रविज्ञाद हुताशनम्र | 
राजा तु रमतां साथ देत्यपुत्या वहुक्षपा: ॥ १३ ॥ 
(इसकी अपेत्ञा तो) दे देवि ! आये तू और में दोनों 
भ्रप्मि में कूद पढ़ें । फिर सजा देत्य छी पुत्री के साथ वेजठके 
बिहार किया कर ॥ १३॥ 
यदिवा सहनीय॑ ते मामलुज्ञातुमहसि ! 
क्षम त॑ न क्षमिष्येष््ध मरिष्यामि न संतय! ॥१४७॥ 
और बदि तुक्क्ा यह क्लेग और अपमान सहता पसन्द दो 
तेतू सह । किन्त मुस्ते आध्वा दें। क्योंकि मुछ्से तो यह नहीं 
सदा जाता । मैं तो निस्सन्देंद् अपने प्राण दे दूँगा ॥ २४ ॥ 
पत्रस्य भाषित॑ श्रल्ा परमादंस्य रोदत! 
दबयाना तु सक्रद्धा सस्मार पितर तदा ॥ ९५ ॥ 


इस प्रकार परम डुःछी एवं रोते हुए पुत्र के वचन छुन ऋर, देव- 
यानी ऋद्ध दो, ध्यान द्वारा ऋपने पिता के स्मरण करने लगी ॥१ ४] 


!इब्जितं तदभिज्ञाय दुद्दितुमामवस्तदा । 
आगवस्वरिदं तत्र देववानी सम यत्र सा ॥ १६॥ 
अपनी बेदी के दुःखो और कुषित ज्ञान, उसके स्मरण करते हो, 
घ्ुझ मद्ाराह् वहाँ आ पहुँचे, जहां उनकी वेदी थी ॥ २ई ॥ 
१ इब्चितं--छलेदरोपब्ार्व । ' बो> ) 


घष्टपञ्ञाएः सर्गः ४६६ 


दृष्ठा चापक्ृतिस्थां तामप्रहष्टामचेतनाम | 
पिता दुह्वितरं वाक्‍्यं किमेतदिति चान्रवीत ॥१७॥ 
देवयानो के अस्वस्थ, ढु/खी भर ज्ुव्ध देख कर, शुक्र जी 
श्रपनी बेटी से वेत्ते--बैठी ! तेरी यह क्या दशा है ?॥ १७॥ 
पृच्छन्तमसकृत्त वै!भागब॑ दीप्तवेतसम । 
देवयानी तु संक्रुद्धा पिवरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
जब उन महातेजस्थी भार्गव ने कई वार पूछा, तव देवयानी 
बुद्ध है। कर वाली ॥ १८ ॥ 
अहम विप॑ तीक्ष्णमपे! वा झुनिसत्तम । 
भष्षयिष्ये #श्रेवेश्ये वा न तु शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥१९॥ 
दे मुनिसत्तम ! में आग में कूद कर, या तीत्ण विषपान कर, 
अथवा जल में ड्व कर मर आऊँगी। भव में किसो प्रकार जी 
नहीं सकती ॥ १६ ॥ 
न मां त्वमवजानीपे दुःखितामवमानिताम 
हक्षस्पावज्ञया ब्रह्म॑रिछयन्ते हक्षरीविन! ॥ २० ॥ 
तुमकी नहीं मालूम कि, में कितनों दु/खी हैँ और मेरा यहाँ 
कैसा झनाद्र देता है। दे ब्रह्मन,! घृत्त के कठने से ज्लुक्गजीवी 
फूलों फल्नों की जे दशा द्वोती है, चद्दी दशा मेरे पुत्रों की होगी। 
अथवा जैसे धुत् के कठने पर उसके आश्रित फल्न फूल भी मुस्का 
जाते हैं, वैसे ही भेरे प्नाद्र से मेरे सनन्‍्तान का भी शधनादर 
है॥२०॥ |; 
» ७9 पाठन्तौ-- पविक्ष्यासि ! 


६५० उत्तरकायडे 


अवज्ञया च रामपि। परिभय च भागंव | 
मय्यवज्ञां प्यंक्ते हि न च मां वहुमन्यते ॥ २१ ॥ 
है भार्गव | वद अनादर यह है कि, राजर्षि ययाति मेरा वड़ा 
तिरस्कार करता है और मुझे मानता भी नहीं ॥ २१ ॥ 
तरयास्तद्वचनं श्रत्वा #कापेनाभिपरीहत! 
व्याहतुमुपचक्राम भागवे। नहुपात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
झपनी बेदी के ये बचत छुब कर ओर क्रोब में भर, भागव ने 
नदुषपुत्र राजा ययाति के लिये यह ( शापयुक्ध ) बचन बाले ॥२२॥ 
यरमान्मामव जानीषे नाहुप त्व॑ दुरात्मवान्‌ | 
वयसाजरया जीण; शैयिट्यप्रुपयास्यसि ॥ २३ ॥ 
अरे दुरात्मा नहुपपुन्न ! तूने मेरा श्रवादर किया है। प्रत 
हुके थरन्नी बुढ़ायी आ घेरेगी | तेरे समस्त भक्ु शियिल्र हो 
जायेंगे ॥ २३ ॥ 
एवुक्त्या दुहदितरं समाश्वास्य स भागवः । ह 
पुनगाम अह्मपिभवन स्व महायज्ञाः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार राजा के शाप दे कर और देवयानी के समझा 
चुका कर, तेजल्वी शुक्र महाराज शपने सवन का लिधारे ॥ २४॥ 
स एवम्ुक्ता द्विजपृड्रवाग्यः 
सुतां समाश्वास्य च देवयानीम | 


७ पाठान्तरे---' क्ेपेनामिपरिप्छुतः । ? 


प केनपश्तमः सर्गः ६०१ 


पुनर्ययों सयेसमानतेजा 
दत्ता च श्ाप॑ नहुपात्ममाय ॥ २५ ॥ 
इतिभ्रष्पपश्चाशः सर्गः ॥ 
सूर्य के समान तेज्ञल्वी पव॑ द्विजश्रेष्ठ भार्गव जी इस प्रकार 


कह और अपनी पुष्री देवयानी के धीरज दँधा और नहुष के पुत्र 
राजा ययाति के शाप दें, वर्दा से चलन दिये ॥ २४ ॥ 


उत्तरकायह का अद्वावनवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ। 
ज-्औ-+ 


एकोनपश्तम्तः सर्गः 


टू ३, 
धार ज। 


श्रुत्वा तुशनसं क्रुद्धं तदातें। नहुषात्मणः । 
जरां परमिकां प्राप्य यदुं वचनमत्रवीत्‌ || १ ॥ 
नहुषपुत्र राज्ञा ययाति शुक्र ज्ञो को कुपित ख़ुन कर, बड़े 
दुखी हुए और बुढ़ापे से घिए कर अपने पुत्र यढु से कहने 
लगे॥ १॥ 
यदे। त्वमसि पर्मज्ञ मदर्थ मतिशक्मताम्‌ । 
जरां परमिकां पुत्र भोगे रंस्पे महायशः ॥ २॥ 
है बेटा यदु | तू घर्मश्ष है, श्रतः तू मेरा यह बुढ़ापा के के 


( और झपनी जवानी पुरे दे दे) जिसते में आतन्द से विध्ार 
कहूँ । फ्योकि विषय-माग से प्रभी तक मेरी तृप्ति नहों हुई है ॥ २॥ 


६०२ उशरफायडे 


न वावत्कृत कृत्ये5रिम विषयेषु नरपभ । 
अलुभूय तदा काम तत; प्राप्स्याम्यहई जराम्‌॥ ३ ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! ज्व तक में त्रियमाग से ठृत्त न दो जाऊँ, तव 
तक में फ्रामक्रीड़ा कर, पीछे तुमसे अपना बुढ़ापा लोड लूँ गा ॥३॥ 
यदुस्तदनचन श्रुत्वा पत्युवाच नरपंभम्‌। 
पुत्रस्ते दुयितः पूर। प्रतिगृह्ातु वें जराम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा के ये वचन झुन कर, यदु ने तृपकेप ययाति से कहा-- 
तुस्द्वारा तो प्यारा पुत्र पुर है, वही तुम्हारा बुढ़ापा लेगा ॥ ४ | 
बहिष्कृतोइमर्थेपु सन्निकर्पाच पार्थिव । 
प्रति ग़ृद्यातु वे राजन्ये! सहाक्षासि भोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्योंकि हे राजन ! तुपने तो घुक्के अपने पास रहने तक से 
तथा सब पदार्थों से वहिष्कृत कर रखा है, तुम्दारा धुढ़ापा तो पद 
क्षेगा, जे। तुम्हारे साथ खाता पीता है ॥ ५ ॥ 
तस्य तह्॒चनं श्रुत्रा राजा पूरुमथाव्रवीत्‌ । 
इयं जरा महावाह्दे मदये प्तिग्रह्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यहु के ऐसे वचन सुन ऋर राजा ययातिं ने ( शपने दूसरे 
पुत्र ) पुर से कददा--है महावाह्दो! मेरी प्रसन्नता सम्पादन करने 
के लिये तुम यह मेरा बुढ़ापा ले ले ॥ ६ ॥ पु 
नाहुषेणेव मुक्तस्तु पूरू प्राज्नलिरत्रवीत्‌ । 
धन्योस्म्यनुग्हीतेस्मि शासनेजस्मि तव स्थित) | ७ ॥ 
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राजा का यह वचन सुनते दी पुर हाथ जेड़ कर वेज्ञा-मेरे 
अद्दोभाग्य ! में ग्रापका अजुशद्दीत हुआ । झापड्री घाज्षा ( सहर्ष ) 
मुझे शिरेधार्य है॥७॥ 
पूरोषचनमाज्ञाय नाहुपः परया मुदा। 
प्रहपमतुल लेभे जरां संक्रामयच्च तामू | ८ ॥ 
पुरु के यह वचन छुन कर, राजा ययाति परम प्रसन्न ओर खुली 
हुए । उत्दोंने प्रपना युढ़ापा पुरु के मे दिया ॥ ८ ॥ 
तत मा राजा तरुण प्राप्य यज्ान्सहस्तश।) | 
पहुवपंसइस्ाणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
*. और उसका यौचन के राजा ययाति ने इज़ारों वर्षों वक पूयिवी 
का शासन करते हुए, सहस्नों यज्ञ किये ॥ ६ ॥ 


अथ दीरव॑स्य कालस्य राजा पृरुणयात्रवीत्‌ | 
आनयख्तर जरां पुत्र न्यार्त निर्यातयख मे ॥ १० ॥ 
बहुत दिनों वाद राजा ययाति ने अपने पुप्न॒ पुरु से कहा, मेरा 
इढ़ापा प्रव तुम मुझे दे दे, जिसे मेंने तुम्दारे पास धरोहर को भाँति 
रख दिया था ॥ १० ॥ 
न्यासभूता गया पुत्र लखि संक्रामिता जरा । 
तस्मात्मतिग्रहीष्यामि तां जरां गा व्यथां कृथा; ॥११॥ 
है बेरा ! मैंने तुर्हारे पास धरोहर को. तरह बुढ़ापा रख दिया 
था। से धब में उसे ले लूँ गा । प्रतः इसके फिये तुम दुःंखी मत 


.दीना ॥ ११॥ 
प्रीतश्षास्मि महावाहे शासनस्य परतिग्रहात्‌ ! 
लां चाहममिपेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपस्‌ ॥१२॥ 


8०४ उत्तरकायदे 


दे महावाहो ! ठुमने मेरी ञ्ाज्ञा मान ली, श्तपतन्र में तुप पर 
बहुत प्रसक्ष हैँ और प्रसन्न हो कर में प्रव राजसिद्दासन पर तुस्दारा 
झमिषेक करूँगा ॥ १२॥ 
५ % थ 
एवमुक्‍्त्वा सुतं पूरं ययातिनहुपात्मणः | 
देवयानीसुत क्रुद्धों राजा वाक्यम्॒वाच ६॥ १३॥ 
नहुषपुञ्र ययाति ने अपने पुत्र पुरु से इस प्रकार कद फर, 
देवयानी के पुत्र थदु से कुपित दे कहा ॥ १३ ॥ 
राफ्षसस्त पया जात; अक्षत्ररुपो दुरासदः । 
प्रतिहंसि ममाजां ल्व॑ 'प्रजार्थे विफे भव ॥ १४ ॥ 
अरे नीच | तू मेरे औरस से ज्ञत्रिय रूप में कोई दुधर्ष राक्तस 
उपपन्न हुआ है। इसीसे तुने मेरी श्राज्षा नहीं मादी । श्राज्ञा न मानने 
के कारण तू कभ्नो सी राजा न दो सकेगा ॥ १४॥ 
पितरं गुरुभृतं मां यस्मातवमवमन्थसे । 
राक्षसान्यातुधानांस्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥१५॥ 
मैं तेरा पिता हैँ और तेरा पृज्य हूँ। तिस पर भी तूने मेरी 
थवज्ञा की है। अतएव तू राक्षसों और दुर्धर्ध पिशाचों को पैदा 
फरेगा ॥ १४ ॥ 
न तु सामकुछेलन्े वंशे स्थास्पति दुर्भतेः । 
वंशोषि भवतस्तुल्ये। दुर्घिनीते। भविष्यति ॥ १६ ॥ 
दे दुर्मते | तू सामकुत्त में उत्पन्न होने पर भी इस वंश में न 
रद सकेगा। तेरे सन्‍्तान भी तेरे जैसे हो दुश्चरित्र दोंगे धथथवा 
१ प्रजाथें विफले। सव--राज्याधिप््परद्दिते! मवेद्यर्थ: । ( स० ) 
$ पाठान्तरै--४ पुन्नरूपी | !! | पाठान्तरे--० यल्षजाथें । ” 


एकेानपशित्तः सर्म; ६०४ 


तेरे सन्‍्तान थे। राक्तसी स्वभाव के द्ोंगे, वे नाम्त माच के ज्षतिय 
होंगे, किन्तु ये राज्याभिषिक्त न ही सकेंगे। क्योंकि तेरे सन्‍्दान 
तेरे द्वी मैसे दुर्विनीत दोंगे ॥ रह ॥ 
तमेवमुक्त्था राजर्पिं: पूरे राज्यविवर्धनम | 
अभिपेकेण सम्पूज्य आश्रम प्रविवेश है ॥ १७॥ 
राज़पि ययाति इस प्रकार यदु के शाप दें और राज़ बढ़ाने 
वाक्षे पुर का राज्यमिपिक्त कर, खयं वानप्रत्य शाश्रमी हो 
गये ॥ १७ ॥ 
ततः कालेन मंहता दिष्टान्तमुपनग्मिवान्‌ | 
त्रिदिवं स गते राजा ययातिनहुपात्मण/ ॥ १८ ॥ 
इस घठना के वदुत दिनों वाद, समय आ जाने पर, राजा 
ययाति खर्ग सिधारे ॥ १८ ॥ 
पूरथकार तद्वाज्यं धर्मेण महता हत; । 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायश्ञा। ॥ १९ ॥ 
* धुद धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। काशोराज्य के निहूद प्रतिप्ान- 
पुर में मदायशस्त्री राजा पुर राज्य ऋरने लगे ॥ १६ ॥.. 
[ नेद--प्रयाग के पूर्व या पार जे स्थान झूसती के नाम से आनकछ 
प्रसिद्ध है; इसीका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर है ! ] 
यदुरतु जनयावास यातु धानान्सहस्र॒श। | 


पुरे क्श्ववने दुर्गें राजवंशवहिष्कृते || २० ॥ 

( राजा ययाति के शापातुस्तार ) यह सामवंश से वदिष्कृत 
हो गया । वद क्लोंचवन के दुर्गपुर में जा बसा और वहाँ उसके 
दज़ारों यातुधान ( पिशाच' ) सन्तान पैदा हुए ॥ २० ॥ 


३०६ उत्तरकाएडे 


एप तृश्षनसा पुक्तः भापेत्तनों ययातिना । 
घारितः क्षत्रवर्मेण य॑ मिमिथक्षमे न च ॥ २१ || 
ने दो चलियधर्म के अदुपध से चुपचाप स्वीकार कर लिया, 
कित्तु सजा विनि क्षमा न ऋर सके ॥ २१ ॥ 
कप है आ ५ द्युन ल्‍ शी स्वकारि 
एदत्ते सवंगाख्यात दरोन सवेकारिगाद । 
को ला न 
अदुदतापड़े साम्य देषे न स्वाच्रया दंगे ॥ २२ | 
हे सोम्य ! बह पुरादी समस्त ऋषाएँ मेंने तुमको छुता ड़ीं। 
अतः हमकेा इस प्रकार से वर्तेता चाहिये, जिससे गज़ा नृय की 
चरद हमारे ऊपर कोई ( क्ार्या्थों ) दषारपंण न कर समझे ॥ २२ ॥ 
इति कथयति राग्रे चन्द्रतुल्पाननेन 
प्रविरछतरतार व्योग जज्ञे तदानीस । 
अरुणक्रिरणरक्ता दिववमो चेव पूर्वा 
इतुमरसविपुक्त वद्धमायुण्ठितिद ॥स॥ . 
इंवि एक्षादत्रप्नितमः सर्गः 
चलत तब धीरामचन्द वो के इप प्रद्ार ऋषाएँ ऋइते कहते 
रात हो गयी ; थाक्षाग ने तारायय द्विल्के से देख पहने कछगे। 
( अन्‍्द्रोइय होने से ) पृच्दिशा लाल हो गयी, मानों कोई स्ती 
छुघमी रंग की लाड़ी पहिने हुए हो | २६ ॥ 
उचतरकाएड का उनलववाँ सगे पूरा हुआ 
( इनके भागे पुनः ठोन पर्म पर्चिछ्ठ हैं ) 


>> 6... 
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पत्तिप्तेषु प्रथमः समेः 
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ततः प्रभाते बिमले कृत्वा पोर्वाल्विकीं क्रियाम्‌ । 
धर्मासनगता राजा रागो राजीवछेचनः ॥ १ ॥ 
सर दोते ही और धरातःक्लाज्नीन सत्र छृत्यों से निश्चिन्त हो, 
राजीवक्तेचन धीरामचन्द जो न्‍्यायाप्तव पर ज्ञा बिराजे ॥ १ | 
राजपर्मानवेक्षन्ते ब्राह्मणैनगगे! सह । 
पुरोधसा वसिप्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च ॥ २॥ 
वेद्शास्रज्ञाता पुरोद्चित वशिए्ठ श्रोर कश्यप ऋषि हो के साथ 
साथ ( अथवा इन दोनों के परामर्श से अथवा इन दो के जूरो 
, बना ) भ्रीरमचन्ध ज्ी अभियाशों के निपदाते थे ॥ २ ॥ 
मन्न्रिभिव्य॑वहारजैस्तथाउस्ये्मपाठकै।क । 
नीतिजञेरथ सम्येश्व राजमि! सा सभा हता ॥३॥ 
शआईन जानने वाले मंत्री तथा धर्मशाद्धवेत्ता, नोतिशाखवेता 
- सदस्यों एवं सामसन्‍्तों से यह न्यायात्षय भरा हुआ था ॥ ३ ॥ 
सभा यथा महन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
रे द्र्ड पु 
शुशुभे रामसिहस्य रामस्याक्षिष्रकर्मण! ॥ ४ ॥ 
जैसी न्यायसभा ( प्मर्थात्‌ न्याया्य ) इन्द, यमन, वरुण की है, 


वैधी दी भक्िएकर्मा रानसिद श्रीयमचद्ध जी की न्यायसभा 
छुशामित थी ॥ ४॥ 


« # पराठान्तरे--' घर्मपारगे | "१ 


हृण्य उत्तरकायहे 


अथ राम्रेज्ववीत्तत रक्ष्यर्ण बुभलक्षणम्‌ ! 
मिर्गच्छ ल॑ महावाहे सुमित्रानन्दवर्धन ॥ ५ ॥) 
उस समय धोयमचद्ध जो शुभलत्तणपुद्ध जध्मण जी से वाले 
है मद्यवाहय ! हे छुमित्रानन्दृदर््धन ! तुम वाहिर ज्ञाओ ॥ ५ ॥ 
का्याधिनव सामित्रे व्याहतुं लम्नुपाक्रम | 
रामस्य भाषित भ्रुता लक्ष्मण: घुभलक्षण; ॥ ६॥ 
और दे सोमिबरे! ज्ञा कार्या्ी दादिर हों, उन्हें यहां क्िवा 
लाओ। शुमतत्तणयुक्त लक्ष्य ज्ञो श्रोगामचद्ध ज्ञी की प्राद्वा 
पाकर, ॥ ६ ॥ 


दारदेशमुपागम्प कार्यिणथाइयस्सयम्‌ | 
ने कंशिदतदीसत्र मर कायमिद्याय वे ॥ ७ | 
द्वार पर यये और खबं छार्यांयियों के बुलाने लगे; परूतु 
वहाँ एक भी कार्याथी यद न वाज्ा कि, नेस ऋपुक्त काम है ॥ ७ ॥ 
नाधये व्याथय्ेव रामे राज्यं प्रशासति | 
पकुसस्या वतुपती सर्वेपधिसमन्दरिता || ८ || 
प्योकि धीरामचत् जी के राज्य में कोई भी आविन्याधि से 
पीड़ित न था | सारी पूथियों पद्षे हुए अत्न और झेषधियों से मरे 
पूरे थी 5४ 
न वाह मियते तन न झुबा न च मध्यम: | 
धर्मेण शासित सर न च बाधा विशीयते | ९ ॥ 


भीरामराब्य में वाजक, बूढ्, युचा--कैई सी मरता न था | खब 
कलाई क्र झेते हम किसी 
कोई धर्मद्ाय शासित देते ये | धतः किसी के कुछ कप दीन 
धा।६॥ 


प्रद्िपतेषु प्रथश सगे ई०६ 


हृश्यते व च झायाी रामे राज्यं प्शासति। 
लक्ष्मण: प्राज्ललिभूल्ा रामायेत न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 
इस इक्ार के घर्मराज्य में झार्यथों ( ररियादी ) कहाँ से छातें। 
इतः लसह्मण जो में हाथ जोड़ रू, पहु दाल धोरामदरद्ध दो से 
निदेदव किया ॥ ३० ४ 
अथ राम पसचात्या सामिनिभिदमवदीद । 
_ भ्रूय एवं तु गरुछ ते कार्यिण! परिचारय ॥ ११ ॥ 
इस पर बुनः ओोरामवब्ध जो वे प्रर्च दे कर | रक्षपण से ) 
कहा, हे लत््मण ! तुम एड दार किए आते प्रौर कलर्यायियों के 
कउज्ञाश कझूये ४ ११ ॥ 
सम्पक्पणीतया नीत्या नाथमों विद्यते झचित ! 
तस्माद्रान भयात्सवें रप़न्तीहथ परस्परण॥ १२ ॥ 
राज़वीदि से फ्येवित काम झेने पर अन्याय अूधरा छध्म 
कहीं उहर वहीं सकता, क्योंकि | मोतियाद ) राजा के भयले सइ 
क्षेग स्वयं दी धापस में पद्ध दुलरे की सता करते लगते हैं ॥ ३९ ४ 
वाणा इव भया युक्ता हह रक्षन्ति मे पजह। 
तथाए त्व॑ महावाही प्रजा रक्षख तत्पर: ॥ १३ है| 
है कद्रण ! देखे प्यारे राजधर्म मेरे हाथ से छुट्टे हुए दायों 
की तरह, बजा ही रत़्ा झरता है: तथापि तुम उनको इज साठ 
करते रहे ॥ २३ ॥ 
एबयुक्तस्तु सोमिविनिजेयार इपालयात्‌। 
अपश्यद्द्धारदेशे वे स्वानं तावदबस्पितस्‌ ॥ १४ ह| 
दा० र० ४०--र३ ८ 


ई१० उत्तरकायडे 


यह छुन कर, लक्ष्मण जी राजमन्द्रि से वादिर आये और 
घह्ाँ द्वार पर बैठे हुए एक कुत्ते का देखा ॥ १४ ॥ 
तमेबं वीक्षमाणा वे विक्रोशन्त मुहर हु । 
हृष्ठाज्य लक्ष्मणस्तं वे पप्रच्छाथ स वीयबान्‌ ॥ १५ ॥ 
चह कुत्ता खड़ा हुआ लक्ष्मण क्री ओर देखने लगा तथा 
बार॑बार चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा | तव महावल्नी जद्प्रण जी ने 
उससे पूछा ॥ १४ ॥ 
कि ते कार्य महाभाग ब्रृहि विस्तव्धमानस | 
लक्ष्मणस्य वचः भरुत्वा सारमेयाब्म्यभापत || १६ ॥ 


है महाभाग ! तुस्दारा क्या कार्य है? तुम निडर हो कर, मुझसे 
कही | लक्ष्मण जी के यह चचन सुन, वह कुत्ता कहने लगा ॥ १६ ॥ 


स्वभूतशरण्याय रामायाक्षिष्रकर् णे । 
भयेष्वभयदात्रे च तस्मे वक्तुं समुत्सहे ॥ १७॥ 
सव प्राणियों के रक्तक, अक्िएकर्मकारी ध्योर भयभोतों के 
अभय करने वाले श्रीरामचन्र जी से मुझे कुछ कहना है ॥ १७ ॥ 
एतच्छुत्वा तु वचन सारमेयरय लक्ष्मण! । 
राघवाय तदाख्यातुं प्रविवेशालयं शुभम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
कुत्ते के यह चचन सुन, लक्ष्मण औीरामचन्द्र ज्ञो से निवेद्व 
करने के लिये, पुन) राजभवन में गये ॥ १८ ॥ 
निवेध रामस्प एनर्निनंगाम तृपालयात्‌ | 
वक्तव्यं यदि ते किश्वित्तत्व॑ ब्रृहि हपाय वै॥ १९॥ 


प्रत्िप्तेवु प्रथम सर्गः ६११ 


श्रीरामचन्ध जी से निवेदुद कर। पुनः राजसवन के वाहिर 
झा कर, कुत्ते से बेाक्षे--तुमका जे। कुछ कहत दे! चलकर 
महाराज से ठोक ठोफ कहना ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणस्य वचाः भ्रुत्वा सारमेये।स्यभाषत | 
देवागारे रपागारे हिजवेश्मसु वे तथा || २० ॥ 
जत्मण जी के यद वचन छुन, कुचा कहने लगा--देवता के 
मन्दिर में राजा के भवन में शोर प्राह्मण के घर में ॥ २० ॥ 
2 
वहि। शतकतुभव सूये| वायुश्र तिष्ठ॒ति । 
नात्र येग्यारतु सामित्रे योनीनामधमा बयम॥२१॥ 
अप, इच्ध, घर भार वायु रहते हैं ।प्यतः हे >तमण ! पेसी 
जगहों में दम जैसे अधम जीयों का प्रवेश निषिद्ध है ॥ २१ ॥ 
प्रवेष्ट ना शक्ष्यामि धर्मों विभ्रदवालुप 
सत्यवादी रणपटु। #स्वेसत्वहिते रत) ॥ २२ ॥ 
झतरत में वहाँ नदीं जा सहृता । क्योंकि राजा शरोस्थारी 
सात्तात धर्म है। फिर श्रीरामचन्द्र जी ते सत्यवादी, रण में दत्त 
'और समस्त प्राणियों के द्वित में तत्पर रदने वाक्ते हैं ॥ २२ ॥ 
पाइगुण्यर्य पद वेत्ति नीतिकर्ता स राघवः ! 
सबंज! सवदर्शी च रामे रमयतांवर) ॥ २३ ॥ 


श्रीरामचन्र जी पाडगुणयपद के जाता, नोति के वनाने पाक्े 
सर्वक्ष, सर्वदर्शी गौर प्रजा का रञ्चन करने वालों में श्रेष्ठ दे ॥ २३ ॥ 

[ नाट--पादगुण--8+ गुण । राजा के छिये राजनीति सम्बन्धी ६ दातें 
जान लेगी भातश्यक है । वे छः बातें ये हैँ--१ सन्धि २ विश्रद्ट ( युद्ध ) ३ 


क पाठास्तरे---' संघंभूतद्विते । 


६१२ उत्तरकायदे 
यान ( पैन्चपरिचालन डैशिणी ए जिडए९फ्रणा ) ४ स्थान या मापन ५ 
संश्रय ( सुरक्षित स्थान में रहना ) और ६ द्वेध ( 27॥0४ए ) ] 

स सामः से च मृत्युथ से यम धनदस्तथा | 

वहिः शतक्तुश्रेव सूयो ने वरुणस्तथा ॥ २४ ॥ 

वेही चन्द्र, वे ही सत्यु, वे दी यम, वे ही कुबेर, वे दी भप्मि, 

वे ही इन्द्र, वे ही खुयं ओर वे ही वरुण हैं ॥ २४ ॥ 

तस्य त॑ ब्रहि सामित्रे प्रभापालः स राघवः | 

अनाज्नप्नस्तु सामित्रे प्रवेष्ट नेच्छयाम्यहम ॥ २५ || 


हे लक्ष्मण ! तुम ज्ञा कर प्रज्ञापालनकर्ता श्रीरामबरद्ध जो से 
यह वात कद्द दो । में उनकी ग्राज्ञा पाये विना भीतर ज्ञाना नहीं 
चाहता ॥ २४ ॥ 


आनृशंस्पान्मह्यभाग पविवेश महाद्युति! | 
तपालय॑ प्रविश्याथ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ || २६९ ॥ 
प्रहातेजवान लद्ष्मण जी उसकी ऐसी सिधाई देख ; राजभवन 
में गये श्र वहाँ ज्ञा कर वाले ॥ २६ ॥ 
श्रूयतां मम विज्ञाप्य कौसल्यानन्दवर्धन । 
यम्मयोक्त॑ महायाहों दव शासनजं विभो || २७ ॥ 


है कोशल्यानन्दवर्द्धव ! मेरी प्रार्थना खुनिये। दे महावाद्ा | दे 
विभा ! झापने जे आज्ञा दी उसका मेने पालन किया अर्थात्‌ 
पुनः वाहिर ज्ञा कर कार्याथों के हूँ ढ़ा ॥ २७ ॥ 


इवा वे ते तिह्ठते द्वारि कार्यायी समुपागतः । 
लक्ष्मणस्य बच; श्रुता रामे| वचनमत्रवीत्‌ ॥२८)) 


प्त्निप्तेपु द्वितीय! सर्गः हैश्३ 
एक कुत्ता फिप्ती काम के लिय्रे द्वार पर छाड़ा है। लत्मए के 
यह वचन सुन, श्रीराश्चन्द्र ज्ञी ने कद्दा ॥ २८ ॥ 
संपवेश्य वे क्षिम्ं कार्यायी येत्र तिप्ठति ॥ २९ ॥ 
इति प्रत्निप्तेपु प्रथमः सर्गः ॥ 
कार्याों फरियादी कोई भा ( ज्ञाति या यानि का ) क्‍यों न दे, 
उसे शीघ्र यहाँ के श्राशे ॥ २६ ॥ 
उत्तरकायड का प्रत्िप्त पद्िला सर्ग समाप्त हुमा । 


जा आजा 
प्रत्षिप्तेषु द्वितीयः सर्गः 
+५४०-- 
श्रुत्वा रामस्प वचन लक्ष्मणर्त्वरितरतदा | 
इवानमाहूय मतिम्ान्‌ राधवाय न्यवेदयत्‌ | १॥ 
,  श्रीरामचन्ध जो के वचन खुन कर, लक्ष्मण जी ने तुरन्त कुत्ते 
के जा कर, महाराज के सामने खड़ा कर दिया ॥ १॥ 
दृष्ठा समागत॑ श्वानं रामे वचनमत्रवीत्‌ | 
विविक्षताथ्थ तु मे ब्रृहि सारमेय न ते भयम्‌ ॥ २॥ 
कुच्े के अपने सामने देख, भ्रीरामचन्द्र जी ने उससे कहा-- 
हे सारमेय ! तुके ने कुछ कददना दो से कद्द, डरे मत ॥ २ ॥ 
अथापश्यत तत्रस्थं राम॑ शवा भिन्नमस्तक! । 
तते दृष्टा स राजानं सारमेयेउन्रवीद्वः ॥ रे ॥ 
इस कुे का सिए फटा हुआ था । वह श्रीरामचन्द्र जो की 
शेर देख कर बेला ॥ ३ ॥ 


है १8 उत्तरकायडे 


'राजैव कर्ता भूतानां राजा चेव विनायकः | 
राजा सुप्ैषु जागर्ति राजा पालयति पजा। ॥ ४ ॥। 
महाराज ! राजा ही समस्त प्राणियों का .स्वामी और शासन- 
कर्तों है। सव काग जिस समय सेया करते हैं, राजा उस समय 
जागता रहता है ॥ ४ ॥ 
नीत्या सुनीतया राजा धरम रक्षति रक्षिता | 
यदा न पाछवयेद्राजा क्षिप् नश्यन्ति वे पजा। ॥५॥ 
राजा भ्रच्छी नीति के द्वार धर्म की रक्ता करता है। यदि राजा 
प्रजा का; ययात्रित ) पान्नन न करे, तो प्रज्ञा शीन्र द्वी न० हो 
जाय | ४ ॥ 
राजा कर्ता च गाप्ता च सवस्य जगत; पिता । 
राजा काछे युग चैव राजा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
अतपंव राजा ही कर्ता, राजा ही रक्षक शीर राजा ही जगव्‌ 
का पिता है। वही काल, वही युग और वही यह समस्त जगत्‌रूप 
है॥६॥ 
धारणाउमंमित्याहुधमेंण विधुता! प्रजा; । 
यस्माद्धारयते सर्व त्रेछेक्य सचराचरम ॥ ७ ॥ 
धारगा करने ही से घमम रह सकता है और धर्म ही से प्रजा 
जन ( यथावस्थित ) रह सकते हैं| अतः घम का धारण करते 
चाला, चराचर सहित तीनों ले।कों के धारण कर सकता है ॥ ७॥ 
धारणाहिद्विषां चेव पर्मेणारज्ञयस्पजा! । 
तस्माद्धारणमित्युक्तं स धर्म इति निश्चय! ॥ ८ ॥ 


री 


पत्तिप्तेषु द्वितीय! सर्ग! ६१४ 


वही दुशें का निम्नद और म्रजाजनों का रक्षन कर सकता है| 
इसीसे वह धर्म कहलाता है ॥ ८॥ 
0 
एप राजन्परोधमः फलवान्पेत्य राधव । 
न हि पर्माद्रवेत्िखिदुष्पापप्तिति मे पति: ॥ ९ ॥ 
है राजन ! धर्म द्वी सव से वढ़ कर है और मरने पर परक्षाक 
में धर्म दी सहायक दाता है। यद्द भेरा दृढ़ मत है कि, धर्म पर 
आरढ़ रहने वाले के कोई भी पदार्थ हुष्प्राप्य नहों है. ॥ ६ ॥ 
दान॑ दया सता पूजा व्यवहारेषु चाजबस | 
एप राम परो धर्मों रक्षणात्पेत्य चेह च ॥ १० ॥ 
दान, दया, सज्ञनों का सत्कार, व्यवद्दार में सीधापन ( छल 
कपट शुन्यता )--है राम | ये हो परमधर्म हैं और इसी परमधर्म 
की रक्ता करने से यह झोर पर दोनों केक वनते हैं ॥ १० ॥ 
त्व॑ प्रमाण प्रमाणानामसि राघव सुब्रत | 
विदितश्रेव ते धमः सद्विराचरितस्तुवे ॥ ११ ॥ 
है छुव॒व ! दे राघव ! शाप तो प्रमाणों के भी प्रमाण हैं, 
सत्युरुषों से आचरित श्रापका धर्म सत्र के विदित है ॥ ११ ॥ 
धर्माणां त्व॑ परं धाम गुणानां सागरोपम | 
अज्ञानाव मया राजन्ुक्तरल राजसत्तम ॥ ११॥ 
आप धर्म के परमधाम और सदुगुशों के सागर हैं। हे राज- 
श्रेष्ठ | मेने यदि कोई वात अक्ञानवावश घ्रापसे कह दी हे ॥ १३ ॥ 
प्रसादयामि शिरसा न तं क्रोद्धमिहाईसि । 
शुनकरय बच; भ्रुत्वा राधवे। वाक्यमत्रवीत्‌ | १३ ॥ 


६१६ उत्तरकायडे 


उसके लिये में सिर छुक्का कर त्ञोम्रा माँगता हैँ। आप मुक्त 
पर कुपित न हों | श्वाव के ये वचन सुन कर, भ्रीरामचद जी 
वाले ॥ १३ ॥ 
कि ते कार्य करोम्यद ब्रृहि विस्व्ध माचिरस्‌ | 
*रामस्य बचन॑ श्रुत्वा सारमेयेउ्त्रवीदिदय || १४ ॥| 
है धयान ! ज़क्दी निडर दो कर वतलाओ, तुम क्या चाहते 
हे? में अमी उसे पूरा करूँगा | श्रीरामचन्द्र के यह वचन सुन कर 
कुत्ता कहने लगा ॥ १४ ॥ 
मेंण रा विन्देत धर्मेणेवानुपालयेत्‌ | 
धर्माच्छरण्यतां याति राजा सवेभवापह! ॥ १५ |॥॥ 
है राजन ! धर्म से राज्य को प्राप्ति दवातो है, धर्म द्वी से राज्य 
का (यथेए ) पालन दो सकता है; धर्म दी से (राजा) 
शरणागतबसत्सल होता है । राज्ञा सब भर्यों को दूर करता 
है॥ १४॥ 
इंदं विज्ञाय यत्कृत्यं श्रयतां मम्र राघव । 
भिश्ठुः सर्वाथसिद्धश्न ब्राह्मणावसथे वसन्‌ ॥ १६॥ 
यह सब समक्क कर, मेरा जे। कुछ काम है, उसे खुनिये। 


सर्वार्थलिद्ध नामक भिन्नुक् प[क ब्राह्मण है । में उसीके घर में 
रहता था ॥ १६ ॥ 


जेन दत्त: प्रहारो मे निष्कारणमनागसः | 
एतच्छुल्वा तु रामेण द्वास्थः सम्पेषितस्तदा ॥ १७॥ 


प्रत्िप्तेपु द्वितीय: सर्गः ६१७ 


उसने धज्रारण, निरपराध मेरा सिर फोड़ डाला है। यह 
छुनते ही, श्रोरामचत्र जो ने उस भिक्ुक ब्राह्मण को बुलाने के 
लिये प्रपना द्वारपाल भेजा ॥ १७ ॥ 


आनीतथ दविजस्तेन स्वसिद्धार्थकेविद: । 
अथ हिजवरस्तत्र राम दृक्षा महाब्रृति! ॥ १८ ॥ 


३ 6०८ 


द्वारपाल जा कर सर्वार्य्रिद्ध नामक बाह्मण को पुल्ला लाया। 
जप उस भिज्तुक्र ब्राह्मण ने मद्रातेजल्ली ओऔरामचन्ध के देखा, तव 
वह कहने लगा ॥ १८ ॥ 
कि ते कार्य मया राम तदूत्रहि त्व॑ ममानध । 
एवमुक्तस्तु विभ्रेण रामे बचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
है प्नघ | दे राम ! वतलाइये मुझ्के किप लिये आपने वुल्धाया 
है? ज्व उस बाह्यण ने इस प्रकार पूँछा; तब श्रीरामचन्द्र जी से 
उसे उत्तर देते दुए कद्दा ॥ १६ ॥ 
त्वयादच! प्रहारोज्यं सारमेयरय वे द्विन । 
कि तवापकृतं विभ्र दण्डनामिहते यतः || २० ॥ 
है ब्राह्मण | तुमने इस कुत्ते की मारा है, से इसने तुम्दारा क्या 
विगाड़ा था जे तुमने इसके मिर में लाठी मारी ? ॥ २० ॥ 
क्रोध! प्राणहर! शत्र। क्रोपो मित्रझनखा रिपरुः 
क्रोपा हासिमंहातीक्षण: स्व क्रोधाउपकर्पति ॥ २१ ॥ 


हे द्विज | छुने, क्रोध दी प्राणसंदारी शत्रु है। क्रोध हो मित्र 
के समान ( वनावदी भेण में ) मघुरभाषों शन्र है। क्रोध द्वी वड़ी 


हद उत्तरकागडे 


पैती तल्घार है और क्रोध ही सब लदुगुणों का सार खाँच लेने 
वाला है ॥ २१ ॥ 
तपते यजते चेव यद्र दान प्रयच्छति । 
8 ९ पक ९७ 
क्रीधेन असर्वे हरति तस्मात्तोधं विसमेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तप, यक्ष, दानादि जे (पुग्यत्रद्‌ ) कर्म किये आते हैं. इन सव 
के क्रोध नए कर डालता है। अतपत्र क्रोध के ( सदेव और 
सवंधा ) त्यग़ना चाहिये | २२॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावताम | 
कुवीत धत्या सारथ्यं संहस्येन्दियगाचरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इच्दियाँ दुष्ट घाड़ों की तरह विपयों को श्रर दोड़ा करती हैं, 
अतः उन इच्धियरुपो थाड़ों के सारथी झपी बुद्धि से अपने श्रधीव 
कर, उनके सनन्‍्पार्ग पर चलाना चाहिये ॥ २३ || 
प्रनसा कर्मणा वाचा चक्ुपा च समाचरेत्‌ | 
श्रेयो छोकस्य चरते न द्वेष्टि न च छिप्यते ॥२४॥ 
मन, कर्म, वाणी और नेश्रों से लेगों क्री मलाई करता 
रहै | द्वेष बुद्धि को त्याग दे अयत्रा किसी की घुराई न करे। ऐसा 
करने से वह कर्मवन्धन में नहीं फैसता ॥ २४ ॥ 
बे 
न तत्कुयादसिस्तीक्षण: सर्पो वा व्याहतः पदा | 
अरि्या नित्वसंक्रुद्दो धधा5त्मा दुरनुप्ठितः ॥ २५॥ 
५ चार से बिगड़ा दुष्मा ग्रात्मा जैसा श्रनिष्ठ किया करता 
है, वैसा शरनिष्ठ तेज़ धार वालो तलवार, पैर से कुचला हुआ सांप 
धथवा अध्न्त क्रीधी शहु भी नहीं कर सकता ॥ २५ 4 
# पाठाम्वरे--"' थे संदरति | ” 


प्रत्िप्तेतु द्वितीयः सर्गः है१& 


विनीतविनयस्थापि प्रकतिन विधीयते । 
प्रकृतिं गृहमानस्य #निश्चयेन क्ृतिभ्रुंवा ॥ २६ ॥ 
शास्रों के पढ़ कर जिपने नम्नता श्र भौशीक्ष्य की शिक्षा 
पायी दो, यदि वह इनके बल से अपनी प्रकृति का छिपाना चाहे 
तो उसकी (वास्तविक ) प्रकृति छिपाने पर भी छिप नहीं 
सकती | क्योंकि शास्र के पढ़ने से प्रकृति नहीं बदल सकती | वह 
समय पर ध्यवश्य ही अपने आप प्रक& हो जाती है ॥ २६ ॥ 
एवमुक्तः स॒ वित्रों वें रामेणाहरिष्टकर्मणा । 
द्विजः सर्वार्थसिद्धस्तु अब्रवीद्रामसब्रियी || २७॥ 
जब अक्लिएकर्मा भ्रीरामचन्ध ज्ञी ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार 
कहा--तव सर्वार्थसिद्ध ब्राह्मण धोरामचन्द जी से बाला ॥ २७ ॥ 


गया दत्तप्रहारोज्य॑ क्रोपेनाविष्ठचेतसा । 
भिक्षार्थभव्मानेन काले विगतमैक्षके || २८ ॥ 
है मद्दासाज्ञ ! मैंने क्रोध में भर इस कुत्ते का अवश्य मार। है । 
मिन्ना के लिये धूम रहा था और भिनत्ना का सम्रव निकेल गया 
था॥ २८॥ 
र्थ्यास्थितस्त्वयं श्वा वे गचछ गच्छेति माषिव। । 
अथ स्वैरेण गरछंस्तु रथ्यान्ते [विषम स्थित! ॥२९॥ 
यह बीचों वीच गयी में बैठा था । मैंने इससे कई वार ऋह्दा 
कि'हुट ज्ञा | तव यह चद्दों से वठ कर गली के छोर पर अपनो 
इच्छामुसार, जाकर पक बेढंगो जग खड़ा द्वी गया ॥ २६॥ 


# पाठान्तरै---*' विश्रये प्रकृतिशुवत्र्‌ । ! ए पाठान्तरे-- बिपम॑ । ? 
। 


६२० उत्तरकायडे 
क्रोपेन श्ुधया5विएस्तते। दत्तोरुय राघव । 
प्रहारो राजराजेद्ध शावि मामपराधिनस्‌ ॥ २० ॥ 
में भूखा तो था हो से ऋोध के वश में हो इसे मार वैठा। हे 
अदह्याराज | अब आप पुर अपराधी के जं। दगड उचित समर द्‌ ॥३०॥ 
तया शस्तस्य राजेंद्र नास्ति मे नरकाड्रवम । 
पु &ः (! 
अथ रामेण संपृष्ठा! से एवं समाप्तद! ॥ ३१ ॥ 
है राजेल् ! श्योंकि आपके दाथ से दण्ड पाने पर पुरे नरक 
का भय नहीं रहेगा। यह खुन कर श्रीयमचद्ध जी ने सम्रस्त 
सम्ासदों से पृ दवा ॥ ११ ॥ 
कि कायमस्य वे व्रत दण्डा वे #काहुरय पात्यताम । 
सम्यक्मणिदििते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता ॥ ३२ ॥ 
कहिये इसे क्या दृश्ड दिया जाय? फ्शेंक्ति श्रपराधों का 
शास्राठुघार दगड देने से प्रज्ञा की रचा दोती है ॥ ३२ ॥ 
भग्वाद्विरसकुत्साधा वसिष्ठश्न सकारयप) | 
घमपाठकप्मुख्याथ सचिवा नेगमास्तथा ॥ ३३ ॥| 
उस समय, भगु, श्रांगि्स, कुत्स, वणिष्ठ ग्रैेर काश्यपादि 
बड़े बड़े घ्मशाल्य वेत्ता ऋषि, मंत्रि और बड़े वड़े महालन भी वहाँ 
डपस्यित थे ॥ ३३ ॥ 
एते चान्ये च वहव) पण्टितास्तत्र सड़ता! । 
पु कप ण्हेरिति ५ 
अवध्यो ब्राह्मणा द॑ शा्नविदा विदु। ॥३४॥ 
इनके भ्रतिरिक्त वहाँ अन्य और भो विद्वज्लन ये । उन सद शात््षे 
ने ( ए[क स्वर से ) कहा कि, दयड द्वारा बाह्मण अवध्य है॥ ३२४ ॥ 
# पाठान्तरै- कानु | * 


प्रत्निप्तेषु द्वितीयः समेः हर 


ब्ुबते रायवं सर्वे राजपर्मेषु निष्ठिताः । 
अथ ते मुनयः सर्वे राममेवाबुव॑स्तदा ॥ २५ ॥ 
उन राज़धावेत्ाओं ने तो यह राजधरम कहां । तद्भन्तर 
समस्त धुत श्रीयमचन्द जो से वाले ॥ ३४ ॥ 
राजा शास्ता हि स्वस्य त्व॑ विशेषेण राघव | 
०] ब 
त्रेकेक्यस्य भवान्‌ शास्ता देवे| विष्णु! सनातनः ॥३॥६॥ 
राजा सब का शित्ता देने वाला द्वोता है । विशेष कर आप तो 
सब से प्रधिक हैं । क्योंकि, थाप तो पनातन भगवान्‌ विष दें और 
बिकेकी का शांसन करने वाले हैं ॥ ३६ ॥ 
8५३ सै ् 
एवमुक्ते तु ते! सर्वे! शवा वे वचनमबबीत्‌ । 
यदि तुष्टोसि मे राम यदि देये। वरे। मम ॥ २७॥ 
स्यायसमा के क्षेग ज्व इस प्रकार कद रहे थे, तव ( बीच 
में ) वह कुत्ता वेल वठा । उसने कंद्दा-दै राजन | यदि झाप 
प्रसक्ष हैं मार मुक्त वर बेना चाहते हैं, ते मेशा मनारथ सिद्ध 
कीजिये ॥ ३७ ॥ 
प्रतिज्ञातं त्वया वीर कि करेमीति विश्वतम्‌ । 
प्रयच्छ बाह्मणस्पास्य कालपत्यं #नराधिष ॥ रेट ॥ 
'कालझरे महारान कौलपरत्त्य प्रदीयताम | 
एतच्छुल्वा तु रामेण कौल्पत्येअमिषेचितः ॥| २९ ॥ 


कयोडि आपने ते पहिके ही यह प्रतिज्ञात्मक्ष चचन कहाँ था 
कि, मैं तेरे लिये क्‍या करूँ । से शव मेरा यही मनारथ है कि. आप मैं तर लिये क्या करूँ | से श्रव मेरा यही मने।रय है कि, आप 
के, मेरे किये या कर | ता | | 


# पाठान्तरे---" घराधर । ” पाठास्तरै--/ क़ैलचरे | '? 


२ उत्तरकाणडे 


इस भिछ्ुक आह्यण को कालशर देश का मठाधिपति ( महन्त या 
चौधरी ) उना दोजिये। प्रदाराज्ञ ने यह घुनते ही उलका कालसर 
की महन्ती पर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३८॥ ३६ ॥ 
प्रययो ब्राह्मणा हष्टो गजस्कन्वेन सारचितः | 
अथ ते रामसचिवा: स्मयमाना वचोश्मुवन्‌ | ४० ॥ 
वह ब्राह्मण वड़ा प्रसन्न हुआ |द्वाथी पर सवार करा कर 
राज्य की ओर से उसका वहुमान किया गया | यह श्राश्चयदायिनी 
घवना देख कर, भ्रोरमचनद्ध जी के मंत्रीगयण पुल॒क्या फेर 
वाले ॥ ४९ ॥ 
वरोज्यं दत्त एतस्य नाय॑ शापे मदद्युते । 
एवमुक्तस्तु सचिव रामे! वचनमत्रतीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
है महाराज ! इस ब्राह्मण के ते दण्ड के ददुले यह पुरस्क्रार 
दिया गया ! जब पंत्रियों ने यह कहा, तव श्रोरामचद्ध जी - 
वाल ॥ ४२ ॥ 
न यूयें ऋातितचज्ञा: श्वा वे नानाति कारणम | 
अथ पूष्ठसतु रामेण सारमेयेव्थ्रवीदिदस || ४२ ॥ 
तुम क्लैग इस वात के भेद के नहीं ज्ञान सकते | इसका भेद 


छुते दी का मालृम्त है। तद्तन्‍्तर ध्ोयमचन्द्र जो के पूछने पर उच्च 
कुत्ते ने इस भ्रक्कार कहना आरम्स किया ॥ ८२ ॥ 


अहं कुछपत्ििस्तत्र आस शिषप्ठान्नगामनः | 
देवदिनातिपूजायां दासीदासेपु राबव ॥ ४३ ॥ 
है राम ! छुनिये, में पूर्वतत्त में डसो ( कालज्जर का) 
स्थान का छुलपति था| में वढ़िया बढ़िया पदार्थ खाता था, और 
| पाठान्तरे-- नोतितत्न्ना: । !' 


प्रतितेषु ब्वित्ीय: स्गः ड २३ 


देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करता था तथा नोकरों 
चाकरों के ॥ ४३ ॥ 

संविभागी शुभरतिददेवद्रव्यस्य रक्षिता | 

ए 
विन्ीत; शौलसम्पन्न: सवंसल्वहिते रत ॥ ४४ ॥ 
उनके कार्याशुसार चेतन देता था । में देवधन की रक्ता करता 

था | में नीतिमान, सतेगुणी श्रौर समस्त प्राणियों के हिल में 
तत्पर रहता था ॥ ४४ ॥ 

सेहे भराप्त इमां घेरामवस्थामपर्मां गति | 

एवं क्रोधान्वता विप्रस्त्यक्तधर्मापहितेरतः || ४५ ॥ 

क्रद्धों रशंस। परुष अविद्ांभाष्यधार्मिक! | 

कुछानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव ॥ ४६ ॥| 

हिल पर भी में इस घेर अवम गति के प्राप्त हुआ हैं। किर 

यह ब्राह्मण ते कोधो, घर्मशुन्य, अद्ितकर हिंसक, झुखा बोलने 
चाला, निष्ठुर, मुख शेर अधमरत है। हे राघव ! पद मातृकुल 
की सात और पितृकुल की सात पीढ़ियों के नरक में डालेगा 
॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

तस्मास्सर्याखवस्थासु कौंलपत्यं न कारयेत्‌ । 

यमिच्छेन्नरक नेतुं सपुत्रपशुवान्धवम्‌ | ४७ ॥ 

देवेष्यधिष्ठितं कुर्याद्गाषु च ब्राह्मणेषु च | 

ब्रह्मस्व॑ देवताहव्यं ख्रीणां वालधन च यत्‌ || ४८ ॥ 


हू प्रभे। | कैसी ही विपत्ति क्‍यों व था पड़े, किन्तु कुलपति-- 
महन्ती का काम कसी ने करे। दें पृथिवीनाथ | मिसको पुभ्र, पशु, 


और इन्ड वज्यब खद्ित नरक में प्रेश्दा दहा। उछ्का इंद- 
हक न्‍ 
हज, मसाज, और द्राद्यों अधाठा इना दे; है सदज ! 
क्यो, गाओों, आर ब्राहणय का ऋघशातदा बता दें ६४६ खदड « 
है ० फ 90०«-श पी न हनन हक म्त्या 
प्राण, देशता, की ओर बच्चो हा जा पते वे दिया गाय 


शु 
ड्ट »« 45, इच 3) 
2 


दर्च ढरिति ये भूय इृ्ष्टें: मदर विन॒स्वति । 
ज्ाहझ्मगदठ्ब्ययादले देवानां चेद रायब ॥ ४९ ॥ 


सब: पतति थारे थे नरहे अंदीचिसंदओ | 


पनसाओप हि देदस अल्मज़ चर बच ये; | ५० ॥| 


पु 


उसे वा बीच लेदा है. बह आपने थारे रदायों सहित बश्ठ डा 


छपावा ट 
५ ह 30000 न व्क तो 

अऋगदा वा देवदतय मार न्राह्म घत हे उसे हल लिन मत अतंत्ठा 

आओ 

कि 


निगयाल्िस्य चेव पतत्येद बराय८! ! 


म्नखी प्रवज्ञात्या जातिपादारदपितः ++- गा: ह्् 
से पृतरनात्या थे जाजिपाव्रोॉपद दिदर 35 २) 
बह बसबत इचंणचर पद्म मरझ से मनिश्धाल ऋर दूसरे 
का च बन 7... जम 
तरद में झादा बाताद, यह सुद कर शोर्दुनाय को हक सेय 
5७ अप ग्रारे अरब आह गये ०० हाल 8 3. ञ्प्या 
विझ्लय के मारे अद्धाडत मा गये छझुता जहा से आया या 
चहौ चला बदा। उर्वेडल्न ने बाद बाज उच्च जाति आया 
डर म््च्टकक आाति ०० हम कक लक 
परललु इस अग्य मा वह खखदुडश आल ने सनपद्ध ताले के आए 


न्प््पापइप 


ह» पाझन्टें--' रोड पंचसे 7 


प्रत्िप्तेधु तृतीय! सगेः ६२ 


वाराणस्यां महाभाग! प्रायं चोषबिषेश ह॥ ५१॥ 
इति प्रत्तितेषु द्वितीय। सगे!॥ 
बह महाभाग कुत्ता वहां से काशों गया और वहाँ शरीर 
त्यागने की कामता से प्रश्नजज्ञ दरों, निरादार परत करने 
लगा ॥ ४३॥ 
उत्तरकाणड का पत्तिप्त दूसरा सर्ग सप्ताह हुआ । 
पिन 


प्रत्तिप्तेषु तृतीयः सर्ः 


५ 
'४०३' 


अथ तस्मिलनोएशे रम्ये पादपशेमिते। 
नदीकीणें गिरिबरे फेकिलानेककूमिते ॥ १ ॥ 
* सिहृब्याध्समाकोएं नानाद्विजगणाहते । 
गृप्रोलको मवसते। बहुवरंगणानपरि ॥ २॥ 
किसी एक बड़े रमणीक और बुक्षों से सुशोभित वन में, जहाँ 
नदी के तट पर कोयले कूकती थीं, मिसमें सिह व्याप्रादि रहा करते 
पे और जिसमें विधिध प्रकार के पत्ती भरे पढ़े थे; उस धन 
में सैकड़ों वर्षों से पक्क गौध ग्रौर उल्यू वो पत्ती मी रहा करते 
ये॥१॥२॥ ु 
अयेल्ूकस्य भवर्त गृपर/ परापविनिभय: | 
परमेदमिति कृत्वाप्सी कलह तेन चाकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 


दां० रा० ३२-४० 


हि 


ह२ई उत्तरकायडे 
एक दिन गीध के मन में पाप समराया श्रौर वह उद्सू के घर 
ज्ञा कर वाला--यह घर ते मेरा है। यद ऋद्द चंद गीघ उप उछ्लू 
के साथ ऋगढ़ा करने क्षमा ॥ ३॥ 
राजा सर्वस्य छाकस्य रामे। राजीवलेवनः । 
ते प्रपद्यावहे शीघ्र गस्यतद्भवनं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
और येज्ला--#महानयन श्रीरामचन्द्र जी ( श्राजकल ) सत्र के 
ऊपर राज्य करते हैं। चला हम तुम्र उनके पास चल्लें। वे इस 
मकान # वारे में जिसके पत्षमें निर्णय कर देंगे, यह घर उसीका 
है| ज्ञायगा ॥ 3॥ 
रे 9 
इति कुत्ा मतिक तो तु निश्चयाथ सुनिश्चिताम | 
मृप्रोलूकों प्रपि्तां क्रोपाबिष्ठो हमर्षितों ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार वे दोनों आपस में ते कर ओर काव में धरे, श्रीराम- 
चन्द्र जी के पाल आये ॥ ४ ॥ 
राम॑ प्रष तो शीघ्र ऋलिव्याकुछचेतसी | 
ता परस्परविद्वेपात्सृशतश्रणा तदा॥ ६ ॥ 
वे परस्पर झपड़ा करने के कारण विकऋल दे रहें ये । दोनों ने 
था कर, श्रीरामचद्ध जी के चरण छुए ॥ ६ ॥ 
अथ हृष्ट नरेन्द्र त॑ श॒प्रों वचनपत्रतीतू । 
मुराणाममुराणां च पधानस्तलं मते। मम्र | ७ |) 


तदनन्तर गीध ने भीरामचन्द्र की ओर देख कर यह कहा -- 
है राजन ! मेरी ज्ञान में तो आप देवता और श्रसुरों में प्रधान 
हैं॥७॥ 


# पाठान्तरें--"' ता तु | ”! 


प्रत्तितेषु तृतीय! पर्ग ६२७ 


बरसे शुत्राव विशिशेत्ति महाबुवे | 
परावरों मृताना कान्‍्यां चद्ध ख़ापरः ॥ ८ ॥ 
दुर्निरोक्यो यथा धुयो हिमवांबैव गैरवे ! 
, सागस्थैकक गाम्मीयें छेकपाढे। यगे शत ॥ ९॥ 
हे महाययुतिमान | धराप बुद्धि में दृहर्यति और शलुक से भी 
बढ़ कर है। आप प्राणिमरान्न े पूर्वापर के जानने वाले हैं और 
कानि में आए चद्ध के सम्राव एवं हुय॑ की तरह दुनिरीक्ष्य हैं। 
हिमालय की तरह और गस्मीसता में आप समुद्र की तरह हैं। थाप 
गैर में आप प्रभाव में लेकपाल के तुल्य हैं ॥ ८॥ ४ ॥ 
प्तान्या परण्या तुस्येति शीप्रले हनिकेपग! | 
गुरुस्तं सर्वसक्षः कोर्वियुक्त राषव ॥१०॥ 
आए तप में पृणियों के समान और शीघ्रता में वायु के समान 
है। आए सब के गुर, ( प्र्थात्‌ पृष्ठ ) सवंगुशसम्पन्न और कीति- 
मान हैं ॥ १० ॥ 
अपर्षी हुणये जेता स्वाश्तविषिषारगः । 
मृषुष्व मदर वे राम विज्ञाप्प नरपुद्ठंध ॥ ११ ॥ 
आप क्ोध रहित, हु्जेय, सव के जीतने वाले ग्रौर सब शा्झों 
के पारगामी हैं। है दरथेठ | हे औरामचद् | धरा मेरी प्राशा 
घुनिये ॥ ११॥ 
माय पूर्वकृ्त बाहुवीयेण रापव । 
उसके! हरे राज॑सत्र ल॑ त्रातुमईसि ॥ १२॥ 


पल अनेक 
# पदान्तरे--/ सागश्षाति। ” 


है२८ . उत्तरकायडे 


है राघव ! पहले मैंने अपने वाहुबल से जिल्त घर के वनाया 
था; उस अब यह उलुक लेना चाहता है.। दे राजन ! इस विपक्ति 
से झ्राप मुझे बचाने ॥ १२ ॥ 
एबमुक्ते तु गप्रेण उलूके वाक्यप्रत्रवीत्‌ । 
सेमाच्छतक्रतेः सर्याद्नदाद्या यमाचया ॥ १३ ॥ 
ज्ञबव गोध कह चुका; तव उल्लू ऋदने लगा। हे राजन ! 
कन्द्रमा, इन्द्र, छुपे, कुबेर ग्रर यप्र ; इन देवताओं से राज्ञा का 
शरीर ॥ १३ ॥ 
जायते वे दपा राम किश्विद्धवति मालुप | 
लव तु स्वमये देवा नारायण इवापरः ॥ १४ ॥ 


ऋद्पत दोता है पर्तु उसमें थेड़ा सा मजुप्यत्व भी रहता 
है। शाप तो स्वभय सात्तात्‌ नारायण रूप ही हैं ॥ १४ ॥ 


याचते साम्यता राजन्सस्यक्मणिहिता विभे | 
सम॑ चरसि चान्विष्य तेन सेमांशके भवान्‌ ॥१५॥ 
दे पा ! ग्रापके प्रति सर जोचघार्स सोम्यता प्रदर्शित कर, भत्नी 
भाँति आपसे याचना करते हैं। आपमें सोस्यभाव दिखलाई पड़ता है 
हतः श्राप सार्माश दै। आपका व्यवहार सब में सप्तान हैं | २५॥ 
क्रीये दण्डे प्रभानाथ दाने पापभयापह! | 
ए, ३ रे 
दाता हतांसि गोप्तासि तेनेन्द्र इ ने भवान्‌ || १६ ॥। 
है प्रजानाथ ! ऋरध करने में, दण्ड देने में, पाप और भय 


के दूर करते में तथा दाता, दर्ता और रचक होने के क्वारण, आप 
इन्द्र के समान हैं ॥ १६ ॥ 


प्रततिप्तेपु तृतीय! सगे ई५६ 


अध्ृष्य; सर्वभूतेषु तेजसा चानेषपपः । 
अभीएण तपसे लोकांस्तेम भारकरसबत्रिम! ॥१७॥ 
सव प्राणियों से अधृष्य ( भरजेय ) होने के कारण, झा तेज में 
भ्र्ति के समान है. और हु की तरह सद लेकों के। तपाथा करते 
हैं। श्रतः भाप छू के समान हैं ॥ १५७॥ 
साक्षाइल्ेशतुल्पोसि अथवा धनदाधिक! । 
वित्तेशरपेव पद्मा श्रीनित्यं वे रानसच्म ॥ १८ ॥ 
थ्राप सात्ञाद्‌ कुबेर के तुल्य हैं, अधवा उनसे भी पभ्र्रिक हैं। 
पयोकि कद्मी सदा कुबेर के तुल्य आपने ग्राश्षित रहती है ॥ १८ ॥ 
पनदस्य तु #कार्येण धनदस्तेन ने भवान | 
सम; सर्वेषु भतेपु स्थावरेपु चरेषु च॥ १९ ॥ 
घनद का कार्य करने से श्राप हमारे लिये धनद हैं। शाप 
सब प्राणियों में-चाहे वे स्थावर हों, चाहे जजम-समान दि 
रखते हैं ॥ १६॥ 
शत्रों मित्रे च ते दृष्टि! समतां याति राघव | 
पर्मेण शासन नित्य॑ व्यमहारे विधिक्रमात्‌॥ २० ॥ 
है राघव | श्राप शत्र प्रित्र में समाव हुए रखने वाक़े हैं। 
श्राप सदैव धर्मानुतार शासन करते हैं और यधाक्रम व्यवहार 
* करते हैं| २०॥ 
यरय रिप्यसि वे राम तस्य सत्युविधावति। 
गीयसे तेन वै राम यम |इल्यभिविक्षम/ ॥ २१ ॥ 
# पान्तरे--* कैंपेन | ? | पाठान्तरे--+ क्ृष्पति। ” | पाठस्तरे-- 
इसतिविक्रा। ।” 


६३० उत्तरकायडे 


है राम ! थाप ज्ञिम पर ऋुद दोते हैं, उसके मरने में कुछ भो 
सन्देंद्र नहीं ख़ता ! इसोसे आप महापराक्रती यमराज के समान 
कहे जाते हैं ॥ २१ ॥ . 
यश्रेंष मालुषों भावा भवते। उपसत्तम । 
आद्श॑स्यपरो राजा सलेपु क्षमयाउन्वितः ॥ २२ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ | आपका मल्ुष्यमाव दयाह्लुता से पूर्ण है। प्राणियों 
पर आपकी वही दयामया रहती है, अतपव आप पक दयात्लु 
राजा हैं॥ २२॥ 
दु्वंल॒स्प लनावस्य राजा भवति वे वलम | 
अचत्॒ुपाचम चश्षुरमतेः से गतिभंवान्‌ ॥ २६ ॥ 


5 ४25 


हे भगवन्‌ | हुर्दल और अनाथ के लिये राजा दी वल्तरुप है+ « 
विना प्रा वाले के लिये राजा दी घ्ाँल रुप है मर जिसकी कोई , 
गति नहीं, उसके लिये राजा ही गतिद्॒प हे ॥ २३ ॥ 
अस्माकमपि नायस्तं भ्रूयतां मम धार्मिक । 
ममालयं प्रविष्टस्तु गुन्नो मां वाबते हृप ॥ २४१॥ 


हे घामिक ! तुनिये, मेरे मो आप हो नाथ हैं। हे राजद ! यह 
गीध प्रेरे घर में घुल कर, पुक्ठे सताता है ॥ २४ ॥ कु 


ल॑ं हि देव मनुध्येचु शास्ता वे नरपुद्व । 


एवच्छुला तु वे रामः सचिवानाहयत्खयम ॥२प)॥ 
है नरश्रेष्ठ ! देवतांओों और महुष्यों हे श्राप शासतर करने 
वाले हैं । वद सुनते ही, ओराप्रचन्ध जी ने अपने मंत्रियों के 
-ख्वय॑ बुल्लाया ॥ २६ ॥ 
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धुष्टिनंयन्ता विजय! सिद्धायें राष्ट्रर्धन; | 
अशोक पमपालथ #पुमरन्त्रथ महावछ) ॥ २६ || 
घू्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राष्ट्रवर्धन, श्रशेक, धर्मपाल 
और महावली छुमंत्र | २६ ॥ 
एते रामस्प सचिवा रातों दशरथस्य च | 
नीतियुक्ता महात्मानः सवशास्विशारदा। ॥२७॥ 


हीमन्तथ कुलीनाश नये मंत्रे च काविदा! । 
तानाहूय (च पर्मात्मा पुष्पकादवतीये च | २८ || 


गुभोलूकविवाद त॑ पृच्छति स्म रघूत्तमः 
कृति वर्षाणि वे गुध तवेदं निरूय॑ छृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये मद्राराज् दुशस्थ के समय के मंत्री ही श्रीरामचन्द ज्ञी के 

शासनकाल्ल में भो मंत्रिपर पर थे। ये सभी नोतिमाद, महात्मा, 
सव शाल्रों के क्षाता, बुद्धिमान, कुन्ीन और नीति में तथा त्याय 
करने में वड़े निषुणा थे । इन सत्र का बुला कर शाप पुणक मामक 
राज्यासन से उतर कर, उन देनों के कगड़े के गरे में उत दोनों से 
'पूछने लगे। ( प्रथम गीध से पूछा ) हे गीघ ! वतल्ाझ, तुम्दारा 
इस स्थान पर कितते दिलों से भ्रधिक्वार (कब्जा) है? ॥ २७ ॥ 
र८ ॥ २६ ॥ 


एतन्मे कारण ब्रृहि यदि जानासि तलतः 
एतच्छुल्वा तु वें गुध्रों भाषते राघवं सतम्॥ ३०॥ 


के पाठान्तरे--* घिव: सुमदाबकः |! | पराठान्तरे-- प्रोति- 
सन्तः) ” | पादाम्तरे - ०“ घव | ० 
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इस प्रश्न का उचर ने तुप जानते हैं मुक्ते ठीक ठोक दो । 
गीघ ने श्ोरामचत्र जी से कहा ॥ ३२ | 
डु है 7 परिता 
इये उम्तुमती राम मनुष्य! परिता यदा । 
उत्पितेराहता सवा तदाप्रम्मति मरे गुहमू ॥ ३१ ॥ 
है राम ! खषि के आदि में जिस समय यह प्रथितरीं मनुष्यों से 
युक्त हुई, जद सब लोग इस एर दस गये. तब ही से इस धर पर 
पैरा कच्चा चला आता है ॥ ३३ ॥ 
इल्कश्ात्रवीद्राएं पादपतपशेमिता । 
यदय पृंथदा रानलदापअंसूति में गहम | 
एतच्छुला तु वे राम समाग्द्रमवाच ६ ॥ रे ॥ 
इस पर उल्क ने ऊद्या--दै राजन्‌ ! लंड से यह पृथिवों डुर्दों 
से शामित हुई है. तव से इस ध्यान एर मेरा घर दे या में रहता हैँ । 
यह छुन धोरामउन्द जी समातदों से बाज | ३२ | 
बच्चा सभा यत्र न सन्ति दरद्धा 
इृद्धा न ते ये न बदन्ति घमंस । 
रे [प 
नादा पम्ना बत्र न उलपत्त 
न तत्तत्वं यच्छलतानुविद्धमू ॥३३ ॥| 
बह समा, सभा हो वहीं, जिसमें बड़े बूढ़े लोग न हों, वे वृद्ध 
लेप, बुद्ध ज्ञाग दी नहों, ने धर्माठुलार गन न कहें । बढ घर्म भी 
घर बहीं, जिसमें सत्य तन हो और चह झुत्य सो, सत्य नहीं जिसमें 
छल ऋपद का पुठ लगा दें; ॥ ३३ ॥ 
ये तु सभ्याः सदा ज्ञाला तृष्णी ध्यायन्त आसते | 
ययात्राप्त॑ न बुब॒ते ते सर्वे्दतवादिनः ॥ ३४ ॥ 
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जे! समासद्‌ जानपूक्त कर, चुपचाप ध्यान लगाये वैठे रहते हैं 
और यथार्थ वात नहीं कहते, वे भ्रस्थवादों समझे जाते हैं ॥३४॥ 
जाननन वाध्ब्रवीजश्नान्कामात्कोपाडुयात्तया | 
सहसूं वारुणान्पाशानात्मनि प्रतिमुश्चति ॥ २५॥ 
जे! काम से या क्रोध से श्रथवा भय से जानते हुए भी प्रश्नों का 
चर नहीं देते ; वे दृ़ार वर्षों तक वद्णपाश का दण्ड पाने के 
प्रधिकारी द्वोते हैं ॥ ३५ ॥ 
तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एकः प्रमुच्यते । 
तस्मात्सत्येन वक्तन्यं जानता सतमज्ञसा ॥ ३६ ॥ 
एक वर्ष पूरा द्वोने पर उनका एक पाश हृढता है । थ्रतः जे। 
वात ठोक ठोक जाब पड़े, उसे ठोक ठोक ही कद्दना चाहिये ॥ २६ ॥ 
एतच्छुत्वा तु सचिवा राममेचाज़ुव॑स्तदा । 
उलूक! शेभते राजन्न तु गृधों महामते ॥ २७ ॥ 
यह वचन छुन कर, मंत्री श्रीयमचद्ध जो से वेक्षे--महाराज्र ! 
इक्लू का कथन ठोक है और गोध झूठ बेलता है ॥ ३७ ॥ 
त॑॑ प्रमाणं महाराज राजा हि परमागतिः | 
राजमूला: प्रजा: सवा राजा धर्म! सनातनः॥ रेढ ॥ 
हे मद्रायाज्ञ ! इसमें थ्राप दी प्रमाण हैं। क्योंकि राजा दी सब 
की परमगति है। सब प्रज्ञाओ्रों का राजा ही मूल है और राजा ही 
सनातनधर्मरुपी है ॥ ३८॥ 
९ 
शास्ता हृणां ह॒पे येपां ते न गच्छन्ति दुगतिस | 
बैबस्वतेन मुक्तास्तु भवन्ति पुस्षोत्तमा। ॥ २९॥ 
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जिन मनुष्यों का शासन राजा द्वारा हो जाता है, उनकी दुर्गति 
नहीं होती, वे नरश्रेष्ठ यमराज के फंदे से छूट जाते हैं ॥ २६॥ 
सचिवानां बचः श्रुत्रा रामे वचनमत्रवीत्‌ | 
अ्रयतामभिधास्यामि पुराणे यदुदाहुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
मंत्रियों के वचन छुन कर, भ्रोशाप्रचन्द्र जी वात्ते--छुने, मैं 
शव तुरदें पुराणों का कथन सुनाता हैं ॥ ४० ॥ 
यो: सचन्द्राकनक्षत्रा सपर्यतमहावना | 
णंवसम्पूर्ण ले।क्य॑ फ 
सलिला त्रेकेक्यं सचराचरम ॥ ४१ ॥ 
एक एवं तदाह्यासीयुक्तो येररिवापर! । 
पुरा भूः सह छक्ष्या च विष्णाजंठरमाविश्यत्‌ ॥४श॥ 
' देखा, ग्रासभकाल में, चन्द्र, धूरय और नत्तत्रों सदित आकाश, 
पवेत योर महावनों सहित यह सारी पूथिवी तथा चर अचर 
सद्दिव तीनों लेक, मद्दासामर के जलन में हुवे हुए, मेंस के समान 
पक ढेर की तरह थे । लह््मी तथा यह्‌ साथ (प्रपश्च ) ज्ञगत्‌ 
भगवान विधए के उद्ृर में था॥ ४३ ॥ ४२ ॥ 
तां निगु्य महातेजाः प्रविश्य सलिलार्णवस्‌ | 
सुष्वाप देवे भृतात्मा वहुस्वपंगणानपि ॥ 8३ ॥ 
इन सब के अपने पेट में रखे हुए, भगवान्‌ विष्णु समुद्र में वर्षो 
तक से।या किये ॥ ४३ ॥ 
विष्णा सुप्ते तदा ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । 
 रद्धस्तोतं तु त॑ ज्ञात्वा महायेगी समाविशत्‌ ॥४४॥ 
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विधा भगवान्‌ फ्रे सोने पर ब्रह्मा ज्ञी उनके उद्र में प्रवेश 
कर गये | क्योंकि उन महायेगी ने अन्य मार्ग न्‍न्‍्द जान कर, 
( धर्थात्‌ झ्न्‍्यत्र ज्ञाने का केई रास्ता न देख ) उनमें प्रवेश 
किया ॥ ४७ ॥ 
भयां विष्णे! समनुत्यन्ने पद्मे हेमविभूषिते । 
स तु निगम्य वै ब्रह्मा योगी भत्ता महाप्रशु! ॥४५॥ 
फिर विधएु भगवान्‌ की नाभि से सुवर्शभूषित एक कमला' 
इतन्न हुआ | उसमें से येगवल्न से मद्ाप्रभु अह्मा जो निकले ॥४४॥ 
सिखत्तु) पृथिवीं वाय॑ परवेतान्समहीरुहान्‌ | 
तदन्तरे प्रजा; सर्वा; समतुष्यसरीखपाः ॥ ४६ ॥ 
जरायुजाण्डजा: सर्वाः स ससज महातपा! । 
अतन्र ओोन्रमलेसपन्नः कैटमे मधुना सह ॥ ४७ ॥ 
उन्दींने पृधिवी, वायु, पर्वत, च्रत्ता एवं महुष्य, सप, जरायुज 
और शभ्रय्टज् ज्ञीवधारियों का तप/्प्रभाव से'रचा । वहीं उनके कान 
के मैल्न से मधु और कैदम नामक दे दैत्य उत्पन्न हुए ॥४६॥७७॥ 


दानवो ते! महावीरयों पेरारुपे दुरासदे । 
हृषटा अजापति तत्र क्रोधाविष्टो वभुवतुः ॥ ४८ ॥' 
ये दोनों दानव बड़े वजवान पराक्रमी ओर द्ुर्ध थे। चे ब्रह्मा 
जो को बैठे देख बड़े कुपित हुए ॥ ४८ ॥ 
वेगेन महता तत्र खयंभुवमधावतायू | 
हृष्टा ख॑सुवा मक्तो रावे। वे विद्धतस्तदा ॥ ४९ ॥ 


० पाठात्तरे-- ततः । | 
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और वे ब्रह्मा जी (के खाने के लिये) उनकी. ओर दोड़े। 
यह देख, ब्रह्मा जी बड़े ज़ोर से चिछ्ाये और चिल्लाते समय उनका 
चेहरा भी रेढ़ामेढ्ा है गया ॥ ४६ ॥ 
तेन झब्देन सम्पाप्तों दानवा दरिणा सह 
अथ चक्रप्रहरेण मुदिता मधुकैदमा || ५० ॥ 
च्रह्म जी का चिहल्लाना छुन, भगवान विधाहु वहां तुस्त पहुँच 
'गये। भगवान विभु के साथ उनको लड़ाई हुई | अन्त में भगवान 
ले अपने छुर्शनचकऋ से उन दोनों के मार डाह्ला ॥ ४० ॥ 
मेद्सा ड्राविता सर्वा पृथिवी च समन्ततः । 
भूये। विशेषधिता तेन हरिणा छाकधारिणा || ५१॥ 
उनके शरोर से निकली हुई चर्बी से सारी पृथ्चिवों तर हो 
गयी। तब लेकथारों भगवान विष्णु ने पूृथितरों के शोधा ( लाक 
किया ) ॥ ४१ ॥ 
जुद्धां वे मेदिनीं तां तु दक्ष! सवामप्रयत्‌ । 
आपध्यः सर्वेश्तस्यानि निष्प्न्त पृथमिया। ॥५१॥ 
और जब पृथ्रियों शुद्ध हा गयो; तव उसे सर्वत्र चुत्तों से 
पूर्ण कर दिया। पृथियों से खब प्रकार क्े श्रक्न और ओपधियाँ 
उत्पन्न दाने लगीं ॥ ४२ ॥ 
मेदेगन्धात्ु परणी मेद्नीत्यभिसंज्ञिता | 
तस्मात्र मर॒प्रस्य गुहमुलूकस्येति मे मतिः ॥ ५३ ॥ 
इस पृथिवी में चर्वी को दुर्गन्धि भ्राने लगो थी, इस्तीसे इसका 


नाम ग्रेदिनी पड़ा । अतरव मेरे समर में (भी ) वह घर गीध 
का नहीं है। सकता । घर उलूझ ही का है ॥ ४५३ ॥ 
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'तस्पादगु भस्तु दण्ज्यो वे पापो हरा परालयम | 
पीडां करोति पापात्मा दुर्विनीतो महानयम ॥ ५४ ॥' 
गोघ दूसरे का घर छीनना चाहता है| श्तः यह अ्रपराधी है 
और बण्ड देने वेष्य है। यह दुविनोत, उलूक के बहुत सताता' 
| *७४ ॥ 
अथाशरीरिणी वाणी अन्तरिष्षात्मवाधिनी । 
मा वधी राम गु्ध #त्व॑ पूर्वद्ध तपेवलात्‌ ॥ ५५॥ 

( धीरामचद्ध जी यद्द फैसला छुना द्वी रहे थे कि, इतने में ) 
आकाश से ( किसी झअद्दुश्म व्यक्ति की ) यह वाणी छुन पड़ी-- 
है श्लीरामचन्द्र ! इस गीघ के शाप मत मारियि ; क्योंकि यह तो: 
- तपावल्ल से पहले ही भस्म दो चुका है ॥ ५४ ॥ 

कालठ्गौतमदः्पाज्यं प्रजानाये |नरेश्वर । 
व्रह्मदत्तेति नाम्मैप शूरः सत्यत्रतः शुचिः ॥ ५६ ॥ 
है प्रज्ञानाथ नरेप्वर | पहले पद गरीध ब्रह्मदस नामक शूर,, 
सत्यवत और पविष्ाचरण सम्पत्ष एक राजा था। इसे कालगैतमः 
नामक ऋषि ने शापद्वारा दर्घ कर दिया था ॥ ५४६ ॥ 
... गुहं ल्वस्थागतो विष्ो भोजन प्रत्यपागतः । 
साय वर्षशत्ं चैव भेक्तव्यं तृपसत्तम ॥ ५७॥ 
है नृपश्ेष्त ! ( इसका कारण यह था कि,) पक दिन एक 
ब्राह्मण भाजन की खोज में घूमता फिरता इस राजा के धर पहुँचाः 
भर बाला कि, में कुछ भ्रधिक सो वर्ष तक आपके यहां भोजन 
कसा | ४७ |॥ ६-० ४३ ६. ईर 
# पांठान्तरे-- + ते ” | पखित्तरे--/' घमेश्वर:.।.7 
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ब्रह्मदततः स वे तस्य पाधमध्य खयं दृप! । 
!हाद चैबाकरोत्तस्य भेजनाथ महाय॒ते! ॥ ५८॥ 
राजा ने उसे अध्य पाद्य प्रदान किया और उस महातेजस्तो 
ब्राक्षण के लिये उसका भ्रभिष्रेत भेजन तैयार करवाया ॥ ४८ ॥ 
मांसमस्याभवत्तत्र आहारे तु महात्मनः 
अथ क्रद्धेन मुनिना शापे। दत्तोस्य दारुण; ॥ ५९ ॥ 
उस भेजन में माँस था । माँख के देख कर, मुनि ने क्रोध में 
अर इसे दारुण शाप दिया ॥ ४६ ॥ 
गुधरस्त॑ भव वे राजन्मामेनं ह्थ सेत्रवीतू । 
प्रसाद कुछ धर्मज्ञ अज्ञानान्ये महाबत ॥ ६० ॥ 

(शाप देते हुए ऋचा , हे राजन | तुम गीध हो ज्ञाओ । यज्ञा ने 
कह्दा--है मद्बतथारी | हे घर्मज्ञ | पुकते धवज्ञाने यह मूछत हुई है। 
अतः आप मेरे अपर कृपा कीजिये और प्रसन्न दज्िये ॥ ६० ॥ 

शापस्यान्तं प्रहमाग क्रियतां वे ममानघ | 
तदब्ञानकृतं मत्वा राजान॑ मुनिरत्रवीत्‌ ॥ ६१ ॥ 

है महाभाग | इस पापरहित शाप का ग्रन्त भी तो कीजिये ! 
सब मुनि ने बह जान कर कि, सचमुच राजा से यह भूल अनजाने 
हुई है, राजा से कहा | &१॥ 

उत्पस्यति कुले राज्जां रामे नाम महायश्ञा। । 
इक्ष्वाकृणां महाभागे राजा राजीवले।चन! ॥ ६२॥ 
ईचृवाकुचंश में महायशस्ती, मद्दाभाग भोर कमलतलेचन ओराम- 
चन्द्र जी उत्पक्ष होंगे ॥ ६२ ॥ 
३ द्ादँ--अमिप्रेत । ( रा० 
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तेन स्पृष्टो विपापरतं भविता नरपुज्ञव । 
सपृश्टे रामेण तच्छुत्या नरेन्द्र! पृथिवीपति! ॥६३॥ 
दे नरथ्रेठ ! उनके स्पर्श करने से तुम पापरद्दित दे ज्ञाओंगे। 
यह वचन छुन कर, श्रोरामचन्द्र जी ने उस नरेन्द्र पृथिवोपाल के 
छुआ ॥ ६३ ॥ 
गुल लक्तवान्नाजा दिव्यगन्धानुलेपन! । 
पुरुषो दिव्यरुपाज्मूदुवाचेद च राघवम्‌ ॥ ३४॥ 
छूते ही चह गोध का चाज़ा त्याग कर, दिव्यान्ध लगाये हुए 
दिव्य झुपधारी राजा हो गया । फिर वह श्रीरामचन्दध जी से 
चाल्ना ॥ ६४ ॥ 
साधु राघव पर्मन्न वत्मसादादई विभे | 
विमुक्तो नरकादघाराच्छापस्पान्त; कृतरत्वया ॥३५॥ 
इति प्रत्तिपेपु तृतीयः सर्गः ॥ 
है धर्म | हे राघव | आप घन्य हैं। भ्रापकी कृपा से झाज्ञ 
पार शापरूुपी नस्क से मेरा उद्धार दो गयां। आपने मेरे शाप 
का ग्रन्तकर दिया ॥ ६५ ॥ 


उत्तरकागड फा प्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ । 


बन 


: घष्टितमः सर्गः 


++६ ९७ ;-- 


तयेः संवदतेरेव॑ रामछक्ष्मणयेसर्तदा | 
वासन्तिकी निश्ञा प्राप्ता न शीता ने च घ्मेदा ॥ १ ॥ 


ओरामचन्द्र और लक्ष्मण इस प्रकार प्रजापालन करने लगे। 
ऋमश।; वसनन्‍्त को रात आ पहुँची, ज्ञेव तो बहुत उंडी ही थी 
झौर न बहुत गरम ॥ १॥ 
ततः प्रभाते विमले कृतपूर्वाहिकक्रिय! | 
अभिचक्राम काकृत्स्यों दर्शन पैरकार्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
पक दिन प्रात/्काल् महाराज भ्रीरामचन्द्र जी स्नान ओर 
सन्धापासनादि प्राव/कालीन आन्िककर्म कर, पुरवासियों के 
कार्य, देखने भालने के लिये द्रवार में का विराजे ॥ २॥ 
ततः सुमन्त्रस्ववागम्य राघवं वाक्यमत्रवीतू | 
एते 'प्रतिहता राजन्‌ द्वारि तिप्ठ॒न्ति तापसा! ॥ ३॥ 
उस समय सुप्ंत्र ने थ्आा कर श्रीत्ममचन्र जी से कहा--दे 
भगवनू ! कुछ तपखी लेग द्वार पर श्रापकी अनुमति के लिये रुके 
हुए हैं ॥ ३॥ 
रभा्गवं च्यवन चैव पुरस्कृत्य महर्षय! । 
(५ 
दशन ते मदाराज़थोदयन्ति कृतचरा) ॥ ४ ॥ 
॥ प्रतिहृता--विरुद्धा । (गो०) २ भारगव॑--श्रगगोद्नापत्यच्यवर्त । (रा०) 
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भृमुत्शी व्यवन उनके. अगुगा हैं। वे आपसे मिलने फे लिये 
शीघ्रता कर रहे हैं भर हमें आपके पास अपने प्रागमन की छुचना 
देने को भेजा है ॥ ४ ॥ 
प्रीयमाणानरव्याप्र यय्युनातीरवासिन! । 
तस्य तद॒चन श्रुत्वा राम! प्रोवाच धर्मवित््‌ ॥ ५ ॥ 
है नरव्याप्र | वे सव ऋषि यमुनातद के रहने वाले हैं भौर 
श्रापक्रों छुपा चादते हैं। छुमंत्र के यह वचन खुन, ध्ोरामचच्ध जी 
बेक्ते ॥ ४॥ 
प्रवेश्यन्तां महाभाग भागवप्मुखा हिना! | 
राह्स्त्वाज्ञा पुरसक्ृत्य दवाःस्पो #मूर्ध्ना कृवाज्ञकिः ॥९॥ 
है महाभाग ! अच्छा उन भृगुवंशी च्यतनादि समस्त तपस्ियों 
की यहाँ लिया लाग्े । महाराज की थ्राज्ञा पा, छुमंत्र ने सिर छुका 
और हाथ जोड़, ॥ £ ॥ 
प्रवेशयामास तदा तापसान्सुदुरासदान्‌ । 
शर्त समधिक तत्र दीप्यमानं खतेजसा | ७ |! 
उन तेजस्वी तपत्छियों का महाराज के सामने पहुँचा दिया। 
झपने तेज से प्रकाशमांन सौ से अधिक, ब्राक्णों ने राजसमा में 
प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 
प्रविष्ं राजभवन तापसानां महात्मनाम्‌ | 
ते हिजा! पूर्णजलशैः सर्व ती्थाम्बुसत्कृती! ॥ ८ ॥| 
जब वे सब राजसभा में गये, तब वे सव मद्दात्मा तपस्थी, तीथों 
के जनों से भरे हुए कलश द्वार्थों में लिये हुए थे ॥ ५॥ 


# पाठान्तरे--| सूच्चि । 
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भ्रहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्याहरन्वहु । 
प्रतिगृह्य तु तत्सव राम प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
तथा थे फल्न मूल भी श्रीरधुनाथ जी की भेंट के लिये बहुत से 
लाये थे | श्रीरामचन्ध जी ने प्रसन्न है| उनकी भेंड स्वीकार 
की ॥ ६ ॥ 
तीयेदिकानि सर्वाँणि फलानि विविधानि च | 
उबाच च महावाहुः सर्वानिव महामुनीन्‌ || १० ॥ 
समस्त तोर्णो का जल श,्रौर विविध प्रकार के कंद्सूल फल के 
कर, महावाहु भ्रीरामचन्द्र जी सर मुनियों से वाले ॥ १० ॥ 
इपान्यासनम्ुख्यानि यथाईपुपविश्यताम | 
रामस्य भापित॑ श्रुलरा सबे एवं महपेयः ॥ ११॥ 
यह विशेष ध्रासन विद्धे हैं, भाप ज्ञेाम इन पर ययायेग्य बैठ 
जाँय। श्रीरामचन्द जी के वचन छुन कर; सद महर्षि ॥ ११॥ 
बृसीपु रुचिराख्याप्तु निपेदु) काश्वनीपु ते | 
उपविष्टातपींस्तन्र दृष्ठा परपुरञ्ञयः | | 
प्रयतः म्राक्नलिभृत्वा रापवे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 


छुचर भूषित सेते की चैकियों के ऊपर बैठ गये। शन्नहन्ता 
ओऔरामबन्द ज्ञी ने उन सव ऋषियों के बैठ ज्ञाने पर, सिर फ्ुका 
उनकी प्रणाम किया श्रार हाथ ज्ाड़ कर ये विनोति युक्त वबत 
कहे ॥ १२॥ 


किमागमनक्का्य व। कि करोमि समाहित! | 
आज्ञाप्येऋं महपीणां सबेकामकरः सुखम्‌ ॥१ शे॥ 
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शाप लोगों के पधारने का क्या कारण है? वतलाइये में 
धापका क्या दितकर काम ऋढ़ें? ग्ाज्षा दोजिये। आपके सव॑ 
मनेरथ पूरे होंगे ॥ १३ ॥ 


इदं राज्यं च सकल मीवितं च॑ हृदि स्थितमर । 
सर्वमेतदूद्विजाथ मे सत्यमेतदूतनवीमि व! ॥ १४ ॥ 
में सत्य सत्य कहता हूँ कि, यह सारा राज्य और हृद्यस्यित 
मेरे प्राण तक--आ्क्षणों दी के लिये हैं ॥ १४ ॥ 
तरय तदचन श्रुत्वा साधुकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणापुग्रतपसां यय्ुनावीरवासिताम ॥ १५ ॥ 
धीरामचनद जी के यह वचन छुन, वे ऋषि क्षेग “ घन्य धन्य ” 
कदने लगे । वे यप्तुनातववासरी बड़े बड़े तपल्ली क्लेग, ॥ १५॥ , 
उत्चुथते पदात्माने। हषेंण महताउज्नता! । 
उपपन्न नरश्रेष्ठ तवेब श्ुषि नान्यतः ॥ १६ ॥ 


जे बड़े महात्मा थे; बड़े प्रखन्ष हुए और कहने लगे--है नर- 
ओेछ ! इस मूमगह तर पर भापके सिच्ाय ऐसे वचन भनय केई नहों 
कह सफृता भर यह वचन आप ही के कहने येग्य भी है ॥ १६ ॥ 


बहव) पार्थिता राजनतिक्रान्ता महावल्ता! | 
कार्यस्य गौरव मत्वा पतिज्ञों नाभ्यरोचयन्‌ ॥ १७॥ 
है राजन | हमने बड़े बड़े बली राजाभों के निकट ज्ञा, 


अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किया, परन्तु हमारे कार्य 
का गारव ज्ञान कर भी, छिसो ने दमासा काम करने को प्रतिज्ञा न 


की ॥ १७॥ 
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त्वया पुनर्वाह्मणगारवादियं 
कृता प्रतिज्ञा हनवेक्ष्य कारणम ! 
ततब्-कर्मा हप्ति नात्र संशयेा 
[ ९ 
महाभयात्रातुमपीस्लवमहसि ॥ १८ ॥ 
इति पष्रिनमः सर्ग ॥ 
किन्तु झापने ब्राह्मणों के गौरव से, दम कागों के आगमन का 
कारए-- उद्देश्य) .सुने विना ही भ्रतिकज्षा कर दो। इससे हम 
कर्मों के भरोसा है कि, आप दम त्तोगों का काम कर्ंगे--इसमें 
सन्देंद नहीं। थ्राप ऋषियों के वड़े मारो भय से अवश्य छुट्ठा- 
सेंगे ॥ १८ ॥ 
उचतरकायड का लाहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


आईं: 


एकपषष्टितपमः सर्गः 
ब्रुवद्धिरेवमषिभि! क्ाकुत्स्थों वाक्यमत्रवीद्‌ । 
कि कार्य ब्रृत मुनये भय॑ ताबदपैतु व ॥ १ ॥ 


उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर थोरामचन्द्र ज्ञो वाक्षे-- 
दे ऋषियों ! बतलाइये, आपका क्या कार्य हैं। मिस्से श्रापका 
भय दूर किया जाय ॥ १॥ 


तथा मुवृति काकुत्स्थे भागवे वाक्यमत्रवीत्‌ | 
भयानां शुशु यन्मूह देशस्य च नरेदबर ॥ २॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, भृगुवंशी उ्यवन ज्ञी बाले--- 
है नरनाथ [ देश का तथा हम लेगों के भय का जे मुख्य कारण 
है, उसे हम वतलाते हैं, ग्राप छुनें ॥ २॥ 
पूषे ऋतयुगे राजन्देतेयः सुमहामतिः | 
* छोलापुत्रो्यवज्ज्येष्टो मधुर्नाम महासुर। ॥ ३ ॥ 
सतयुग में मधु नाम का एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था । पद 
जाला का ज्येप्ठ पुत्र था ॥ ३ ॥ 
' ब्रह्मण्यश्न शरण्यश्र बुद्धया च परिनिष्ठितः । 
सुरेश परमोदारे प्रीतिस्तस्यातु लाउमवत्‌ ॥ ४ ॥ 
चंद प्राक्मणभक्त, शरणागतवत्सत्न शोर पड़ा बुद्धिमान था गौर 
परम उदार देवताओं के साथ उसको अतुल्लित प्रीति थी ॥ ४॥ 
स मधुवीयंसम्पन्नो धर्में च सुसमाहितः । ह 
अवहुमानाच रद्रेण दत्तस्तस्याद्युतो वर! ॥ ५॥ , 
चह बड़ा शूरवीर भ्रौर धर्मनिष्ठ था । श्रतः भगवान्‌ शित्र जी ने, 
बड़े श्रादूर सम्मान फे साथ उसे एक अदुभ्ुुत चर दिया था ॥ ४ ॥ 
शूलं शूल्ाद्विनिष्कृष्य महावीय महाप्रभम्‌ | 
ददौ महात्मा सुप्रीत वाक्य चेतदुवाचह ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ शिव ने, अपने त्रिशुल्ष से ए[क बड़ा मज़बूत और 
आग को तरद चम्चमाता त्रिशुल्त निकाल और बड़े हर्ष के साथ 
इंस बिशूज्र का मधु के दे कर, उससे यह कहा--॥ ६ ॥ 
# एक संहकरण में यहाँ पर यद्द एफ इल्क और हैः-- 
* *' बहुबरषंसइजाणि रुद्न प्रोत्याइकरात्तप: । 
रुद्रः म्ीते5भवतस्ते वर॑ दातुं ययौ च सः # 
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लगयाध्यमतुले धर्मों मत्मसादकर। शुभः । 
प्रीत्या परमया युक्तों ददाम्यायुधमुत्तमम्‌ | ७ ॥ 
है म्रा ! तुमने प्रतुलित धर्मानुठ्ठान क्रिया है। प्तपृव में 
तुर्दारे ऊपर प्रसन्न हुआ हैं| इसीसे में तुम्दें बड़ी प्रीति के साथ 
यह श्र देता हैं ॥ ७ ॥ 
यावत्सुरैश् विभेथ्व न विरुध्येमंद्रासुर । 
तावच्छूल तबेदं स्थादन्यथा नाश्म्रेष्यति ॥ ८ ॥ 


है प्रदाछुर | जव तक तुम्र देवतापों और ब्राह्मणों से बैर न 
करोगे, तब तक ते यद शत्न तुम्हारे पास रहेगा, ग्रार जब तुम 
उनसे वैर करोगे, तव यह णस्त्र तुम्दारे पास न रहेगा ॥ ८ ॥ 


यथत्वामभियुझीत युद्धाय पिगतज्वरः । 
तं शूले भस्मसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते करम ॥९%। 
जे तुमसे लड़ने शव, उसके ऊपर निर्भय दो इस शूल का 
प्रदार करता । यह शूल उल्ल शत्र का भत्त कर, फिर तुम्दारे दाथ 
में बला अवेगा ॥ ६ ॥ 
एवं रुद्राइरं रूब्ध्वा भय एवं महासुरः 
प्रणिपत्य महादेव वाक्यमेतदुवाच ह।। १० ॥ 
इस प्रकार शिव जी से वर पा, चद महादैस्‍्य पुनः प्रीशिव जी 
को प्रणाम कर, वाला ॥ १० ॥ * 
भगवन्‌ मम वंश्रस्य झूलमेतदनुत्तमम । 
, भवेत्तु सतत देव सुराणामीश्वरो बसि ॥ ११ ॥ 
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दे भगवन ! में चाहता हैं कि, यद भरनुप्त शूल मेरे वंश में 
सदेव उना रदे। आप देवों के देव हैं। भतः यह चर आप मुफ्े 
और दे ॥ ११॥ 
त॑ ब्रुवाणं मु देवः सर्वभूतपतिः शिव: । 
प्रत्युवाच महातेजा नेतदेव भविष्यति ॥ १२ ॥ 
मधु के ऐसा ऋद्दने पर सर प्राशियों के श्रधिष्ति पवं महा- 
तेजस्वी शिव जो कहने लगे, ऐपा ते न होगा ॥ १२ ॥ 
मा भत्ते विफलता वाणी महमसादकता शुभा | 
भवृतः पुत्रमेक॑ तु झलमेतद्वविष्यति ॥ १३ ॥ 
है किन्तु में तेरे ऊपर प्रसन्न हुँ, प्रतपव तेरी वात में ठालना भी 
नहीं चाहता | श्रतः तेरे पक्क पुत्र के पास भी यद्दे शूल बना 
रहेगा ॥ १३ ॥ 
यावत्तरस्थः शूलोयं भविष्यति सुतरय ते | 
| लत के 
अवध्य; सवभृतानां शूलहरस्‍्ता भविष्यति ॥ १४ ॥ 
ज्ञव तक यह शूल्ल तेरे पुत्र के द्वाथ में रहेगा; तव तक उसे 
कोई भी न मार सकेगा ॥ १४ ॥ 
एवं मधुवरं लब्ध्वा देवात्सुमहदअुतम्‌ | 
भवन' सेज्सुरभ्रेष्ठ) कारयामास घुम्रभम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार धछु॒रश्रेष्ठ मधु ने मद्ादेव जी से यह श्रदुभ्भुत चर 
पा कर, एक वड़ा उत्तम और भद़क्ीला भवत वतवाया ॥१५॥ 
तस्य पत्नी महाभागा भिया कुम्मीनसीति या | 
विश्वावसेरपत्यं साप्यन्वायां महाप्रभा ॥ १६ ॥ 
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उसकी पत्नी का नाम कुम्मीनसी था। वह वड़ी भाग्यवती 
थो और महाक्रान्तिमयी अवल्ा के गर्भ से विश्वावध्तु द्वारा इत्पन्न 
हुई थी ॥ १६ ॥ 
तस्या पुत्रों महावीयों छबणे। नाम दारुणः । 
वाल्यातश्नृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ | १७ ॥ 
उसौक्ना पुत्र मद्ापरातममी दव॑ तृशंस लवणाजुर है, जे! वालक 
पन ही से वड़ा दुण्खभाव हीने के कारण पाप में उसकी बुद्ध 
रहती है और वद पापकर्म हो किया करता हैं॥ २७ ॥ 
तं पुन्र॑ दुर्विनीतं तु दृष्टा क्रोपसमन्वितः | 
मषुः स शैकमापेदे न चैन क्रिश्चिदअवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने पुत्र के ऐसा दुविनीत देख कर, मधु कुछ और दु/खी 
छुआ ; किन्तु लवण से उसने कहा कुछ भी नहीं ॥ १८॥ 
स विह्यय इम॑ छोक॑ प्रविष्ठो धदणालूयम्‌ | 
झूल निवेश्य लवणे वर तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
कुछ दिनों वाद मधु इस लाक के केड़ समुद्र में घुस गया। 
परन्तु जाने के पूर्व मघु ने लघण के वह शूल दिया और उसका 
चुचान्त भी उससे कह दिया ॥ १६ ॥ 
से प्रभावेन शूलर्प दौरात्म्येनात्मनस्तथा । 
सन्तापयति छोकांड्रीन्विशेषेण च तापसान्‌ ॥ २० ॥ 


अब वही लवण शूल के भरोसे अपने दुराचारी स्वभाव से 
तीनों ज्ञाफ़ों को ओर तपलियों का ता विशेष झूप से सताया 
करता है ॥ २० ॥ 


पकषशितमः सगे ६४६ 


एवंप्रभावो छूवणः शूल॑ चैव तथाविधस । 
श्रुत्वा प्रमाण काकुत्थ्थ तव॑ हि न परमा गति! ॥२१॥ 
है काकुस्थ ! लगगासुर इस प्रकार का है और उसके पिशून् 
का ऐसा माहात्य है । यह समस्त वृत्तान्त छुन शव झाप जे उचित 
समझे से करें | क्योंकि आप ही तक दमारो दोड़ है। पश्ाथपां 
आप ही दृमारो परम गति हैं॥ २१ ॥ 
वहय पार्थिवा राम भयातैंक पिभिः पुरा। 
अभय याचिता वीर बातारं न च विद्यहे ॥ २२ ॥ 
है राजन | (धरापके पास ध्ाने के पूर्व) हमें से प्रनेक ऋषियों 
ने, भय से व्याकुल दो, बहुत से राजामों से लवण से श्रथय कर 
बने के लिये आर्थना भी की ; परन्तु फिसी ने रक्ता न की ॥ २२॥ 


ते बय॑ राबशं भ्रुत्या इंत॑ सवलवाइनम | 
त्रातारं विश्वद्दे तात नान्‍्यें श्रुति नराधिपम | 
तत्परित्रातुमिच्छामे छूबणाहुयपीडितान ॥ २३ ॥ 
है तात ! जब हम लोगों ने छुना कि, प्यापने सकुदुस्ब रावण 
का संदार किया है, तव हमने मप्रक्का कि, श्राप हमारी रक्ता कर 
सकेंगे। फ्योंकि पृथियोमगडल पर अन्य काई ऐसा राजा नहीं, जे 
हमारी लवश से रक्ता करें सकते । अतः लचण के मग्र से पीड़ित हम 
जाग भाषसे अपनी रक्ता ऋरवाना चाहते हैं ॥ २३ ॥ 
इति राम निवेदितं तु ते भय कारणपृत्यितं च यत्‌ | 
' बिनिवारयितुं भवानक्षम:कुरु तं कामपहीनविक्रम/ ॥२४॥ 
इति पकषष्ितमः सगे ॥ 
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इस प्रकार उन तपस्वियों ने अपने भव का समस्त वृतान्त 
कद, भ्रीरामचच्ध जी से निवेदन कर कह्ा-हे भगवन्‌ | शाप बड़े 
वल्लवान हैं, अतः ह॒मारे इस भर के दूर करने में आप दो सर्वथा 
समर्थ हैं। से दे महापराकमो | आप इस काम के कीजिये ॥९४॥ 
उचरकाणड का एकसठवां सर्ग समाप्त हुआ। 


बज दे >> 
हे 6 ह.। 


दिपश्तिमः सर्गे 


बन 0०-- 


तथेक्ते वानृषीन राम प्रत्युवाच कृताझलिः | 
किमाहारः किमाचारो छूवण! क्ष च बतते ॥ १॥ २ 
उन ऋषियों के ऐसा कददने पर श्रोरामचद्ध जो द्वाथ जाड़ ऋर 
बेले--आप क्षेग यह वत्लायें कि, लबणाछुर क्या खाता है, 
उसका क्या झ्राचरण है? भ्रोर वह कहाँ रदता है ? ॥ १॥ 
राघवस्य बच! श्रुत्ा ऋषयः सर्व एव ते । 
पासुलूवणों 
तते निवेद्या बहने यथा ॥ २॥ 
धरीरामचन्द्र के ये चचन सुन कर उन सब ऋषियों ने लवशाखुर 
की वृद्धि का समस्त बुतान्त कहा ॥ २॥ 
(्‌ विशेषेण 
आहार। सवंसत्वानि विशेषेण च तापसा: । 
आचारो रोद्रता नित्य वासे मधुबने तथा ॥ ३ ॥ 


( ये कहने लगे ) है महाराज ! वैसे तो वह सभी जोवों के 
स्ताया करता है, परू्तु तपल्लियों के! विशेष कर के खाता 


हैं दिप्टितमः सर्गः है; १ 


* है। उसका ग्रांचरगा बड़ा भयकुर है और वह मधुवन में रहता 
है॥३॥ 
इला बहुसहल्लाणि #प्तिहव्याप्रमृगाण्ठजान | 
माजुपांथव कुरते निद्ममाहारमाहिकेस ॥ ४ ॥ 
वद नित्य कितने हो सदस्त सिद, ध्याप्र, सम, पत्ती और मनुष्यों 
के मार कर खा जाया करता है ॥ ४॥ 
ततोन्तराणि स॒त्वानि खादते स महाबलूः | 
संदारे समनुपाप्ते व्यादितास्य झान्तकः ॥ ५ ॥ 
इनके अतिंरिक श्र भो बहुत से जीयों का वोच' बीच में मार 
कर सा डालता है। जैसे प्रतयकाज्ञ में सृत्युदेव मुँह फाड़ कर 
ओबों के!खा आते हैं, वैसे दी लवएखुर फा दाल दे ॥ ४ ॥ 
तच्छुत्वा राधयों वाक्यमुवाच स महायुनीन्‌ । 
घातयिष्यामि तद्क्षो व्यपगच्छतु वे। भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
छब॒रा का यह घत्तान्त सुन, धीरामचन्ध जी उन वषस्ियों से 
कहने लगे, में उस राज्स के मरवा डालूगा। झात्र भाप लोग 
डरे नहीं ॥ $ ॥ 
प्रतिज्ञाय तदा तेपां मुनीनामुग्रतेनसाम। 
स॒ श्लातुस्सहितान्सवानुवाच रघुनन्दनः ॥ ७॥ 
इस प्रकार उन महातेजस्वी ऋषियों से लवणाछुर की वध की 
प्रतिज्ञा कर, श्रीरामचन्द्र जी प्पने भाशयों के सम्बेधत कर 
वाले ॥ ७ ॥ 


# पाठान्तरे--' सिंदव्यापशगद्धिपान्‌ । 


हर उत्तरकायडे 


के हन्ता लवण वीर) करयांश) से विधीयताम | 
भरतस्य महावाहेः शन्रुध्नस्थ च घीमतः ॥ ८ ॥ 
भाई तुम लोगों में से लवणाघुर का कौन मारेगा ? यद काम 
किसके वाँठ में डाला ज्ञाय ? भरत के या शन्न॒न्न के ! ॥ ८॥ 
रापवेणेव मुक्तरतु भरते! वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अहमेन वधिष्याप्रि म्मांश/ स विधीयताम || ९ ॥ 
जव धीराम बन्द जी ने इस प्रकार पूँदा, तव भरत जी वेके-- 
मैं उसे मारुँगा | यद काम मेरे दिस्से मे डाला ज्ञाय ॥ 8 ॥ 
भरतस्य वच। श्रृत्वा पेयेशाससमन्वितस | 
लक्ष्मणावरजस्तस्थों हित्वा सेवर्णमासनम्‌ ॥१०॥ 


इस प्रकार बैये और शोर्य युक्त भरत ज्ञी के वचन छुन, 
नक्मण के छेटे भाई शन्रुत्न सेने का सिदासन द्वोड़ कर उठ 
ख़ड़े हुए ॥ १० ॥ 


शन्रुप्नस्त्वब्रवीद्वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्‌ । 
कृतकर्मा महावाहुमेध्यमे! रघुनन्दन॥ १६॥ 
और श्रीरमचन्त जी के प्रणाम कर वोक्षे--है प्रभा ! मरत 
जी ते। अपना काम्र पूरा कर चुके हैं ॥ ११॥ 
आयेण हि पुरा शून्या त्वये[ध्या परिपालिता | 
सन्तापं हृदग्रे का आयस्यागमनं म्रति ॥ १२॥ 


फ्योंकि ज्ञित समय शाप प्रयेष्या से बन के चने गये, उस 
समय इस्दोंने अयेष्या को रत्ता की थो और श्रापके कैट आने तक - 
सन्तप्त दे ध्मनेक छुश सद्दे थे ॥ १२॥ , 


द्विषप्रितम! सगे ६४१ 


दुःखानि व बहुनीह अनुभतानि पार्थिव | 


शयानोा दुःखशय्यासु नन्दिग्रामे अम्रहायज्ञा। ॥ १३ ॥ 
दे राजन | इन्होंने बड़े वड़े कष्ट सद्दे हैं। यह मदायशस्त्री कष 
सहते हुए नन्दिय्याम में रहे श्र कुगासन पर साये ॥ १३ ॥ 
फुलमूलाशने भूला जी चौरधरस्तथा | 
' अनुभयेदशं दु/खमेप राघवनन्दनः ॥ १४ ॥ 
है रघुनन्दन | इन्दोंने फल मूत्त स्ला कर, ज्ञटा धारण कर 
और चीर चख पदिन कर, छानेक ढुःख सहै हैं ॥ १४॥ 
प्रेष्ये मयि स्थिते राजज्न भूयः केशमाप्लुयात्‌ । 
[विथा ब्रुवति श्षत्रुध्ने राघव: पुनरत्रवीत्‌ ) ॥ १५॥ 
मेरे ज्ञाने से यदि यह यहाँ रहेंगे, ते फिर इनके क्लेश न होगा | 
जब शब्रघ्न ने ऐसा कहा, तव थीरामचन्र जो पुनः वेक्षे ॥ १५ ॥ 
एवं भवतु काकुत्स्थ क्रियतां मम शासनस्‌ | 
राज्ये त्वामभिपेक्ष्यामि मधेस्तु नगरे शुभे ॥ १६ ॥| 
दे शत्रन्न | अच्छी वात है, यों दी म्रही।श्रव में जे। कइ्टता हैं 
से करे, मं तुमका शुभ मधुनगर का राज्य देता हैँ अथवा मधु 
राज्य पर प्रसिषिक्त करता हूँ ॥ १३ ॥ 
निवेशय महावाहे भरत॑ यथवेक्षसे । 
शरस्तव कृतविद्रय समयश्र निवेशने ॥ १७ ॥| 
है महावाहो ! यदि तुम्दारी इच्छा है कि, भरत यहाँ रहें; तो 
उन्हें यहीं रहने दे। । देखे, तुम शुरवीर दो, विद्वान हो और नगर 
बसा सकते हो ॥ १७॥ 
+ पाठान्तरे---' अवसत्पुरा । 


६४७ उत्तरद्ायदे 


नाग यप्ुना जुपष्दं तथा जनपदान्‌ झुभाव | | 
या दि वंश सम्मुत्ाद्य पार्यिवस्य निवेशने ॥ १८ ॥ 
न वियत्त त्रप॑ तत्र नरक॑ स हि गर्छति | 
स ल॑ इला मधुुं छूवणं पापनिश्रयम ॥ १९ ॥ 
अतपव तुप यमुना के तद पर एक चगर और छुल्दर देश 
वसाओ | क्योंकि जा केई किप्ती राज्यबंश के उम्तूलन कर, 
उसके प्रदेग में किसी सज़ा के स्थापित नदी ऋरता, वह गरक में 
जाता है। सा तुम उस मधु के पुत्र दुरात्मा पापी लवयामुर की 
मार कर, ॥ १८॥ १६॥ 
राज्य अदश्मात्रि धर्येग वाक्य मे यद्यवेश्षसे | 
उत्तर च न वक्तव्य शर वाक्यान्तरे मम || २० , 
उच्च राब्य का अर्मपूर्वक्प पालन करना | यदि मेरा ऋदना 
मानते हो ते ; हे शर ! मेरा कथन पुन कर, इुछ कदना मत ॥२०॥ 
वाहन पूर॑जस्याज्ञ! ऋतेव्या नात्र संगय। । 
अभिपेक व काकुत्ूत्थ पर्तीच्छख मप्रोाश्नतम ॥ २१ ॥ 
वस्िष्ठपमुलेनिग्निंपिमन्त्रपुरस्कृतस्‌ ॥ २२ ॥ 
इंठि द्विपण्तिमः सर्गः ॥ 
क्योंकि छाटों का बड़ों की श्राज्ञा अवश्य मानतो चादिये। 


व है 


अतः मेरे दिये हुए राज्य के बदण करा और वशिष्ठादि श्राह्मणों 
के द्वाथ से विधिपृर्षक मंत्रों से शभिपेककिया करवाओ ॥२२॥२२॥ 
उत्तरकागड का वासठ्वाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


धर * ++- 


त्रिपछ्ठितमः सगे 


एबमुक्तस्तु रामेण परां त्रीडामुपागमत्‌ । 
३ के रे थ 
भत्रुप्नी वीयसम्पन्नों मन्‍्दं मन्दमुदाच है॥ १॥ 


०३ 


श्रोरामचन्द्र ज्ञी के ऐसा ऋहने पर, शब्रुध् ज्ञी बहुत शर्माने और 
मन्द स्वर से ( धीरे धीरे ) पराक्रमी श्रीरामचन्ध जी से बेल्ते ॥१॥ 
७ हक 
अधम विद्य काकुत्स्य अस्मिन्नयें नरेश्वर । 
' कर्थ तिप्ठत्मु ज्येष्ठेपु कनीयानमिपिच्यते ॥ २॥ 
दे क्राकुत््य | मेरी समर में ता यह अधर्म है। भल्रा ज्येष्ठ जराता 
के रहते हे।टे भाई का अभिषेक फैसे हो सकता है ? ॥ २॥ 
अबर्यं करणीय॑ च शासन पुरुपपभ । 
- तब चेव परहभाग शासन दुरतिक्रमम ॥ ३े ॥ 
परन्तु दे पुरुपश्रेष्ठ ! घ्रापकी भ्राज्ञा का पालन भी ते अवश्य 
देना चाहिये । क्योंकि आपकी श्राज्ञा टाली नहीं ज्ञा सकती ॥ ३॥ 
लत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्र॒ पया श्रुतस्‌ । 
नेत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिनानति ॥ ४ ॥ 
व्याहुव॑ दुर्बचे। धार इन्तास्मि वर्ण मे । 
तस्येव॑ मे दुरुक्तस्थ दुर्गतिः पुरुषपेम ॥ ५ ॥ 


आपसे मैंने यह सीखा है और वेदों में भो यही पाया गया है। 
अतः में आपकी वात पर कुछ भी आपत्ति न कगा । देखिये, 


हु; ई डउसरकायडे 


भरत जी प्रतिज्ञा कर चुके थे | किन्तु में जे ब्रीच में वाल उठा कि, 
में लवण के मारुँगा, से उस श्रद्भुच्चित कथन का फल स्वरुप, 
है पुदयश्रे5 ! मुक्ले यद्द दुर्गेति प्राप्त हुई दे ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
उत्तर न हि वक्तव्य क्येप्ठेनाभिद्धिते पुन; | 
अधमसहित चेव परलषेकविवर्मितम्‌ || 5 ॥ 
बड़े माई के कथन का उत्तर न तैना चाहिये। क्योंकि उत्तर 
देने से प्रधर्म होता है ग्रैर परके!क विगड़ता है ॥ ६ ॥ 
सेहं द्वितीय॑ काकुत्स्य न वक्ष्यामीति चेतत्तरम | 
या द्वितीयेन दण्ठे वे निपतेन्मवि मानद ॥ ७ ॥ 
एक तो में भरत जो की बात में चाल उठा, दूसरे अव श्ापकी 
बात में वाल रहा हैँ । से है मानद्‌ |! इन दोनों अथर्मो का फल 
यदद राज्यहपी दण्ड पुर्के न दीजिये ॥ 3 ॥ 
कामकारे हुईं राज॑स्तवास्य पुरुषर्षथ । 
६-६ 
अधम जहिं काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ राजन ! में तो प्रायक्ों इच्छाठुसार दी कार्य करने 
चाल्ना हैं। किन्तु अपना राज्याभिषेक्त कराने में (व्येप्पम्राता के 
खामने ) मुझे जे पाप लगेगा उससे शाप मेरी रक्ता कीजिये ॥५॥ 
एबपुक्ते तु झरेण अन्रुध्नेन महात्मना । 
उबाच राम। सन्त भरतं छक्ष्यणं तथा ॥ ९ ॥ 


जब मद्दात्मा वल्नवान शज्नप्त जो ने ऐसा कहा, तव धोरामचन्दर 
जी ने प्रसन्न दो कर, भरत आर लत््मए से कहा ॥ ६ | 


त्रिषश्तिमतः सर्गः ६४७ 


संभारानमिषेकस्य आनयध्व॑ समाहिता | 
अययेव पुरुषव्याप्रमभिषेक्ष्यापि राधवम || १० ॥ 
श्रम तुरनद अमिषेक का साथान ले झाशे, में इसी समय 
शन्ुप्न का भ्रसिषेक करूँगा | १०॥ 
पुरोध्स च काकुत्स्थ नेगमान्त्विजस्तथा | 
मन्त्रिणश्ेव तान्सवाॉनानयध्य॑ं प्रमाज्ञया ॥ ११ |) 
' है लद्मण ! मेरी ओर से पुरोहित जी को, बड़े वड़े आदृप्मियों 
के, ऋत्जों के! और सब मंतियों के बुला लाओ ॥ ११ ॥ 
राजः शासनमाज्ञाय तथाओुर्वन्महारथा। । 
अभिषेकसमारम्भ॑ पुरस्कृत्य प्राधसम्‌ ॥ १२॥ 
प्रविष्टा राजभवन राजाने आाह्मणास्तथा । 
ततेअभिपेके वहे शत्रुप्रर्य महात्मन! ॥ १३ ॥ 
उन मद्दारथियों ने मद्दाराज की श्ाज्ञा पा, तदनुसार दी कार्य 
किया और वुरोदित के भागे कर श्िषेक्र की सारी सामग्री के 
शाये। इस प्रकार सब राजा और ब्राह्मण राजमवन में इकट्ठे हुए । 
तबूनन्तर शपुप्न का राज्यामिषेक दाने छगा | १२ ॥ १३ ॥ 
संप्रहर्षकर। श्रीमान्‌ रापवस्थ पुरस्य च । 
अभिषिक्तरतु काइत्स्था व्भो चादित्यसत्रिमः ॥१४७॥ 
इस प्रकार अभिषेक हा जाने पर शपुप्न जो धुये की तरह 
शेभायमान हुए तथा झीरामचन्द्र ज्ञो तथा पुरवासियों का दृषे 


चढ़ाने को | झथवा इससे भ्रीरामचद्ध जी और पुरवास्री अत्यन्त 
बा० रा० 3०-४२ 


ई४८ उत्तरकायड 


हर्षित हुए! अमिपेक्त हो जाने पर शज्रुन्न ज्ञी घव की तरह 
शेामायप्राव हुए ॥ १४ ॥ अ 
भिषि दिवेकसे ॥.-आ 
अभिषिक्त! पुरा स्कन्दः सेन्द्र ; 
अभिषिक्ते तु शत्रुष्ने रामेणाक्िएक्रमणा || १५ ॥ 
जैंसे इन्द्रादि देवतामं के अभिषेक करने पर ल्वामिकातिक 

की शामा हुई थी, वेसी शाला अरक्धिएकर्मा धीरामचन्द्र जो द्वारा 
अभिषिक्त द्वाने पर शन्रप्न जी को हुई ॥ १४ ॥ 

पैर/ प्रशुदिताथासन्त्राह्मणाश्व बहुश्रुता! । 

कौसट्या च सुमित्रा च मड़लं केकयी तथा || १६ | 

चक्रुरता राजभवने याथान्या राजयेपितः । 

ऋषियश्य मद्दत्माना यग्नुनातीरासिन! ॥ १७ ॥ 

हंत॑ लवणमाशंसुः शन्र॒ुध्नस्याभिषेचनात्‌ । 

तताअभिषिक्त शत्रु प्रमहुमारोप्य रायव) । 

उबाच मधुरां वाणी तेनस्तस्याभिपूरयन्‌ || १८ ॥ 

पुरवासी और वेद्पाठी ब्राह्मण वहुत सन्तुए हुए तथा क्ौशल्या, 

छुमिन्ना, फैक्रेयो तथा थनन्‍्य सम्र्त राजस्यां मदुलायार करने 
ह्र्गीं । शन्नन्न का अभिषेक होने से यपुनातीरवासी महात्मा 
ऋषियों के लवणासुर के मारे ज्ञाने का निश्चय हो गया। तद्नन्तर 
अमभिषिऊक शन्नन्न के श्रीरामचन्द्र जो ने ध्यपनती गाद में बैठा कर 
आर उनका तेज बढ़ाते हुए उनसे मधुर वाणी से कद्दा॥ १६॥ 
१७॥ ८ | 

अय॑ शरस्तवपेयस्ते दिव्य! परपुरक्षयः | 

अनेन लवण सेम्य इन्तासि रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 


जिषश्तिमः सगे! ६४६ 


दे सौम्य ! है रघुनन्दन ! में तुम्दें यद दिव्य एवं प्रभेघ वाण 

देता है। यह गन के नगर को सर फरने वाला है। इससे तुपत 
लचणाघुर फा वध करना ॥ १६ ॥ 

सष्टः शरोज्यं कराकुत्स्थ यदा शेते महाणवे | 

सखयंभरजिते दिव्यों य॑ नापश्यन्सुरासुरा। ॥२०॥ 

अहृश्यः सवभतानां तेनाय॑ हि शरेत्तमः 

सष्ठ; क्रोपामिभतेन विनाशाय दुरात्मनो! ॥ २१ ॥| 

मधुकेटमयावीर विधाते #सबरक्षसाम्र ) 

स्ष्ड कामेन लोकांखींस्तोचानेन हते युधि ॥ २२ ॥ 

तो हत्वा जनभेगायें कैट तु मधुं तथा। 

अनेन शरमुख्येन तते छोकांयकार सः ॥ २३ ॥ 


यदे बाण भगवान्‌ विधरए ने तव वनाया था, जव वे प्रजय के 

सप्रय सहुद्र में पड़े थे और उनके देवता तथा श्रन्य कोई प्राणी 

नहीं देख सकता था । उस सप्तव उन देवादिदेव ने मधु तथा 

तथा अन्‍य समस्त रात्षसों के चध के लिये क्रोध में भर 

यद्द वाण बनाया था । इसो काण से उन दोनों दुष्क्माओं के मार 
कर, तोनों लाक वसाये थे ॥ २० ॥ २१॥ २९॥ २३ ॥ 


नाय॑ मया शरः पूर्व रावणस्य वधार्थिना । 


मुक्त! शत्रुध्न भूतानां महान हासे भवेदिति ॥२४॥ 
है शत्रप्न | रावण के मारने फे लिये भी मैंने इस वाण से कांम 
नहीं लिया | क्योंकि इसके चलाने से वदुत प्राणियों का नाश देता 
॥ २४ ॥ 
# पाठ/त्तरेन--४ बतमानये। । “ पाठान्तरे--“ खाले | !! 


हैं० उत्तरकागडे 


यच तस्य महच्छूलं उ्यम्वफेण महात्मना । 
दत्त झन्रुविनाशाय मधेरायुधमुत्तमम्‌ || २५ | 
तत्सक्निश्षिप्य भवने पृज्यमानं पुनः पु! | 
दि; सवा: समासाद्य प्राम्रोत्याहरम॒त्तमम ॥२३॥ 
शिव जी ने मधु का जे। उत्तम चिश॒ल दिया था, उसे लवण 
घर में छोड कर झाहार लाने के इधर उधर ज्ञाता है। उस त्रिशन 
का वह नित्य पूजन किया करता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
यद्ष तु बुद्धमाकाइन्यदि कश्रित्समाइयेत्‌ । 
तदा शल्लं ग़हीत्वा तु भस्म रक्षः करोति हि ॥ २७ ॥ 
जव कोई लड़ने के लिये लवणाहुर के ललकारता है, तव 
चह दैत्य धर से शूल्र ला कर, उससे उसे भस्म कर डालता 
है॥ २७ ॥ 
सत्य पुरुषशा ल तमायुधविनाकृतम्‌ | 
अप्रविषं पुरं पूर्व द्वारि तिष्ठ ध्तायुधः ॥ २८ ॥ 
घतएव है पुरुषसिह | ज्व वह नगर के वाहिर गया है| ; तब 
तुम भल्न से सुसजित है।, नगरद्वार का रैक लेना ॥ श८ ॥ 
अप्रविष्दं च भवन युद्धाय पुरुषषभ । 
आइयेथा महावाहे तते। इन्तासि राक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ 


और उसे घर में मत ज्ञाने देना | भर उसी समय उसे तुम युद्ध 
के लिये लल्लकारना । हे मद्रावाहा | ऐसा करने से तुम अवश्य 
डसे मार सकेंगे ॥ २६ ॥ 
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अन्यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति । 
यदि लेब॑ कृत पीर विनाशसुपयास्यति || ३० ॥ 
इसके विपरीत करने से वद किसी प्रकार ने मारा ज्ञायगा । 

जैसा मैने बताया है, पैसा करेंगे तो उसका विनाश श्रवश्यं 
होगा ॥ ३० ॥ 

एवच्ते स्वंभाझुयातं झूलस॒य च विषय! | 

श्रीमतः जितिकण्ठस्य क्ृत्यं हिं दुरतिक्रमम ॥ ३२१॥ 

इति तिधश्तिमः सर्गः ॥ 

' यद्द सारा द्वात्र मैंने तुपका खुता दिया प्रौर शुज्ञ का परि- 
हार ( रोक्ष ) भी तुम्रका वतत्ना दिया। भअ्न्यवां श्रीशिव जी का 
पह चिशूल किसो के मान का नहीं है ॥ ३१ ॥ 

उत्तरकायड़ का तिरसठवाँ सगे सम्राप्त दुष्पा । 
लिन 
चतुःषष्टितसः सर्गेः 
मई 
एवम्मुकंचा च॑ काकुत्स्थं प्रशस्ष व पुना पुन । 
पुनरेवापरं वाक्यम्रुवाच रघुनन्दन! ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शबुन्न जी से कद और वार्रवार उनकी श्रशंसा 
कर, धीरामचद्द जी पुनः उनसे वाले ॥ १॥ 
इमान्यशवसहल्लाणि चत्वारि पुरुषपभ | 
रथानां हे सहस्ते थे गजानां शततमुत्तमम || २ ॥ 


६६२ उत्तरकायडे 


है पुरुपश्षे्ठ ! ये चार हज्ञार घेड़े, दो हज़ार रथ और सो 
बढ़िया हाथी ॥ २ ॥ 
अन्तरा पणवीथ्यभ्र नानापण्येपश्लेमिता! । 
& ९ 
अनुगच्छन्तु काक्ुत्र्यं तथेव नटनतकाः ॥ है ॥ 
नगर की बीच की दुकानें, जिनमें खरोदफरोस (मेल केने 
प्रौर वेचने ) का सामान भरा है ; नठ, नर्तक--ये सद काकुत्स्य के 
( भर्थाव्‌ ठुद्धारे ) लाथ जाये ॥ ३॥ 
हिरिण्यस्य सुवर्शस्य नियुतं पुरुषपभ । 
आदाय गच्छ गन्रुध्न पर्याप्रवनवाइन! ॥ ४ ॥ 
है पुरुपतिह शत्रुन्न | सैनकादि के व्यय के लिये एक लाख 
सेने की माहर भी तुम लेते ज्ञागमे । धन तथा चाहनों से पूर्ण 
हो कर तुम यात्रा करे ॥ ४ ॥ 
वर्ल॑ च सुभृत वीर हृषरस्तुप्ठमनुद्धतम्‌ । 
सम्भाषासम्पदानेन रक्ञयरव नरोत्तम || ५॥ 
हे वीर | हे नरोत्तम | हुए पुए वहुत से सैनिकों के साथ के 
कर जाधो । उनके सन्तुष्ट रखने के लिये उनसे अच्छे धचन 
चेतना और उनके मासिक वेतन भी देते रहना ॥ ५ ॥ 
न हर्थास्तन्र तिष्ठन्ति न दारा न च वान्धवा! । 
सुप्रीतों भृत्यवर्गसतु यत्र तिष्ठति रायव ॥ ६॥ 


दे राघव | जहां घन, कुल्वधू और भाई दन्धु कोई भी नहीं दहर 
सकते ; वहाँ सन्तुठ भृत्य वर्ग ही ठदर सकता है ॥ ६ ॥ 
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अते हृहजनाकीणा' भस्थाप्य महतीं चमृम्‌। 

एक एवं धनुष्पाणिगच्छ त्व॑ मधुनो वनम्‌ ॥ ७ ॥ 

यथा लां न प्रजानाति गच्छन्वं युद्धकाडिणम्‌ | 

लवणस्तु मथे! पुत्रस्तथा गच्छेरशड्ितय ॥ ८ ॥ 

ग्रतण्व तुम सन्तु? सैनिक वीरों की विशात्न सेना को साथ 

ले कर जादा शैर उस सेना के कहीँ ठहरा कर, तुम पक्ेते दी 
धनुष वांण के कर मधुचन में चक्ते जाना, जिससे मधुपुत्र लवण 
के यह पता ही न चक्ते कि, तुम उप्तसे लड़ने के लिये प्राये हो । 
भव तुम निःशहु दो कर चक्र जाओे ॥ ७॥ ८॥ 


न तस्य भृत्युरन्योस्ति कथ्रिद्धि पुरुषषभ | 
दर्शन ये।मभिगच्छेत स वध्यों छवणेन हि॥ ९ ॥ 
हे पुरुषश्रे्ठ | उसके मारने का और कोई उपाय नहीं है। 

जिसे वह पहले से जञाद केता है कि यद मुझसे लड़ने भाता है, 
उसे ते चह देखते ही शूल से मार डालता है ॥ 8 ॥ 

स॒ ग्रीष्म अपयाते तु व्षारात्र उपागते | 

हन्यास्त्व॑ छवरं सै।म्य स हि काले॥स्य हुर्गेते! ॥१०॥ 
, है सौम्य | तुप्र गर्मी को ऋतु के भ्रन्त में और वर्षा ऋतु के 
झारस्म में उसके मारना । यही उस दुए के मारने का ( उपयुक्त ) 
समय है॥ १० ॥ 

महरपीस्तु पुरस्कृत्म प्रयान्तु तव सैनिका! । 

यथा ग्रीष्यावशेषेण तरेयु्नाहबीनलस्‌ ॥ ११ ॥ 


द६४ उच्तरकायडे 


म्रदर्षियों के आगे कर तुझ्दारी सेना रवाना दो, जिससे गर्मी 
की ऋतु रदते दी तुम्हारों सेना श्रीमज्ा के पार दे जाय | ११॥ 


[ तेठ--यह इसछिये कि वर्षाऋतु में मज़ा जब चढ़ भोवेंगी, व पार 
दोने में कठिनाई द्वोगो । ] 
४ || ४९. #६ 
तत्र स्थाप्य व्ल॑ सब नदीतीरे समादितः । 
छ ही 
अग्रतो पनुषा साथ गच्छ तव॑ छघुविक्रम ॥ १२ || 


है ग्रमितविक्रम ! नद्ीतद पर कहीं अपनी सेना के टिका 
कर, तुप्त धन्नुप वाण ले ऋर शीत्र चल्ने जाना ॥ १९२ ॥ 


उम्मुक्तस्तु रामेण झन्रुब्नस्तान्महावलछान्‌ ! 
सेनामुख्यान्समानीय ततों दाक्यमुवाच है ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो को इन सब वार्तो के छुन, शन्रन्न ज्ञी ने महा- 
वल्मवाच सेनावतियों के छुला कर उनसे कद्दा ॥ १३ ॥ 
एते वा मणिता वाला यत्र तत्र निवत्त्यय | ' 
स्थातव्य॑ चाविरोाधेन यया बाधा न कस्यचित्‌ ॥१॥ 
देता | तुम्र लागों के मार्ग में उहरने छे लिये ( अम्रुक अप्ुक ) 
पढ़ाव नियत कर दिये गये हैं। तुम क्ाग इन पड्ावों पर तिडर 
हो ठहरना । किन्तु इस वात का ध्यान रखना कि, रास्ते में फ्िसी 
से फाड़ा न दो और काई सताया न ज्ञाव या किसी की कुछ द्वाति 
नद्ठे॥ १४ ॥ 
तथा तांस्तु समाज्ाष्य प्रस्थाप्य च महद्धकूम । 
कासस्यां च सुमित्रा च केकेयी चाभ्यवादयद्‌ ॥ह पा 
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इस प्रकार शन्रुघ्च जी ने सेनापतियों के थाज्षा दे, उस विशाल 
सेना का रचाना क्रिया | तदनन्तर उन्होंने रनवास में ज्ञा कर 
कैशल्या, सुमित्रा और कैकैयी के प्रणाम किया | १४ ॥ 
राम प्रदृक्षिणीकृत्य शिरसाउपिप्रणस्य च | 
लक्ष्मण भरत चैव प्रणिपत्थ कृता्ञलिं! ॥ १६ ॥ 
फिए धीरामचन्द जी की परिक्रमा कर और उनके सिर झुका कर 
प्रणाम कर तथा भरत ज्ञी पच॑ लक्मण भी के हाथ जाइ ॥ १६ ॥ 
पुरोहित वसिष्ठं च शत्रुष्नः प्रयतात्मवान्‌। 
. राम्रेण चाश्यजुज्ञातः शनरुष्न! शब्रुतापनः | 
प्रदक्षिणमये कृत्वा निमंगाय महाबछ) ॥ १७॥ 
तथा पुरोहित चशिष्ठ ज्ञी के दृशहवत्‌ कर के, नियम से रहते 
पाले और शबरुओ्ओों के सनन्‍्तप्त करने चाके महावत्ली शप्षन्न जी 
भोरधुनाथ ज्ञी से थाज्षा क्षे श्लार उनकी परिक्रमा कर चले 
दिये ॥ १७ ॥ 
ऑनिर्याप्य सेनामथ सेग्रतस्तदा 
॥38348080: 7 गम 
उपस्यमानः स नरेन्द्र पारवतः 
प्तिमयाते। रघुवंशवर्धन! ॥ १८ ॥ 
इति चतुःषश्टितमः स्गः॥ 
गज, झ्व श्रादि से युक्त उस विशाल वादिनो को तो 
उन्दोंने आगे द्वी रवाना कर दिया था उन्दोंने आगे द्वो रवाना कर दिया था। पोढे रघुबंश के बढ़ाने रघुवंश के बढ़ाने 
क पॉठासतरे--. प्र्याप्य । ” | पाहास्तरे--/ बवाल सास हु (१! 


इदेंद.., उत्तरकायडे 
वाले नरेत्द्र धरीरामचद्ध जी से विदा माँग शब्रुघ्त जी शाप भी 
रवाना हुए ॥ १८॥ - 
उत्तरकाय्ड का चौसठवों सर्ग पुरा हुआ । 
चव-+ 
पञ्नुषष्टितमः सगे: 
>+३9$-- 
प्रस्याप्य च व्ल॑ सब 'मासमाज्रौषितः पथि । 
एक एवाशु शन्रुत्तो जगाम त्वरित तदा ॥ १॥ 
सेना के भेजने के बाद शनरुघ्न जी पक म्रास श्रयोध्या मैं रहे ! 
तद्नन्तर थे अयेष्या से अकेले दी रवाना हुए ॥ है ॥ 
दिराज्मन्तरे शूर उष्य राघवनन्दन; । 
वास्मीकेराश्रमं पुण्यमगच्छद्वासप्रुत्तमम्‌ | २।| , 
और रास्ते में दे दिन लगा तीसरे दिन शब्रुन्न जी चाब्मीक्ि 
के पवित्र आश्रम में पहुँचे ॥ २ ॥ 
सेामिवाद्य महात्मानं वास्मीकिं मुनिसत्तमस्‌ 
कृताझलिरिया भूल्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ हे ॥ 
शज्रुस्‍्न जी मह॒पि वाद्मीछि जी के अभिवादन कर और हाथ 
ज्ञाड़ उनसे यह बोले ॥ ३ ॥ 
भगवन्वस्तुमिच्छामि गुरेः क्ृत्यादिद्यागतः । 
शव) प्रभाते गभिष्यामरि प्रतीचीं #दारुणां दिशम ॥8॥ 


१ कयोध्यायामितिशेष; .। [ रा० ) 
# पाठान्तरे-- बारुणीं । 


पश्चषश्निमः सगे... हैं ७ 


है भगवन्‌ | महाराज के एक काम से में घाया हूँ श्रौर ग्राज 
यहाँ टहरना चादता हूँ। कल्ल भयावनी पश्चिम दिशा की और 
रवाना दो जाऊँगा ॥ ४ | 
शतरुध्नस्य बच; भ्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुक्ठत) । 
पित्युवाच मद्दात्मानं खागतं ते महायशञ) ॥ ५ ॥ 
शनप्न जो के वचन सुन, मुनि्षेष्ठ वाध्मीडि जी उनसे हँस कर 
वेक्े कि, है महायशस्वी | तुम भक्ने आये ॥ ४ ॥ 
खामाश्रममिद॑ सै।म्य राघवाणां कुलस्य वे । 
आसन पाद्यमध्ये च निर्विश्व: प्रतीच्छ मे ॥ ६ ॥! 
है सोम्य ! यह मेरा श्राश्रम ते रघुकुल वालों के लिये ही है| 
धाप झध्य पा प्रासन अद्दश कर निःशकु हो यहाँ ठदरियि ॥ ६ ॥ 
प्रतियृह् तदा पूर्जां फलमूलं च भेजनम्‌ | 
भक्षयामास काकुत्स्थस्तृप्ति दे परमां गत) | ७ ॥ 
इस प्रकार मदायस्वी शन्रुन्न ज्ञी आतिथ्य अहण कर और फल 
मूल खा कर परम तृप्त हुए ॥ ७ ही 
स भ्ुक्‍त्वा फलमूल च महर्षि' तमुवाचह । 
पूर्वा यज्ञविभूतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥ ८ ॥ 
फल्न मूल्न खा कर पे महर्षि बात्मोकि जो से वेक्षे--भगवन | 
इस झाश्षम के निकद पूर्व की ओर यह यज्ञ का सामान (या 
तैयारियाँ ) किसका देख पड़ता है? ॥ ८ ॥ 
तत्तस्य भाषित॑ भ्रत्वा वाल्मीकिवाक्यमत्रवीत्‌ । 
शरुन्त सृणु यस्‍्येदं व्भवायतन पुरा ॥ ९ ॥ 


ईद उक्तरकाएह़े 


युष्नाक पूर्वक राजा असादासस्तस्य भूपतेः । 
घुत्रों बीयेसहा नाम बीववानतिधामिकः || १० ॥ 
यह छुन कर वाह्मीकि बोले, है शतरुन्न | सुने पूर्वकाल में 
जिनका यह स्थान था, से में वतलाता हैं। तुम्दारे वंश में सोदास 
नामक पक राजा है गये हैं । उतके पुघ् चीय॑सद बड़े धार्मिक और 
पराक्रमी ये ॥ ६॥ १० ॥ 
स वाल एवं सादासे मुगयामुपचकरमे | 
चश्यमाणं दच्ये स शरो राक्षसद्ययम्‌ ॥ ११॥ 
राजा सोदास के लड़कपत ही से शिकार का शोक थां। एक 
दिन सोदास ने वन में घूमते समय दे राक्षसों के देखा ॥ ११॥ 
गादलरूपिणा के कर 
रू पारा मगान्वहु सहसशः | 
भक्षमाणावसन्तुष्टी पर्याहिं नेव जन्मतु; ॥ १२॥ 
दे द्वोनों राज्ञस भयहुर व्यात्र का रुप धारण कर, कई दक्षार 
स्गादि वन्यपशुश्ों के खा कर भी सन्तुए् नहीं होते थे ॥ १२ ॥ 
सतु तो राक्षसों दष्ठा निमृंगं च वर्न ऋतम्‌ | 
क्ोधेन महताउविशे जघानेऊ महेषुणा ॥ १३ ॥ 
ज्ञव राज्ञा सोदास ने देखा कि, उन दोनों राक्षसों ने तो वन 
के पशुद्दीव ही कर डाला, तव उन्होंते अत्यन्त कुद्ध दी, एक बड़ा 
वाण मार कर, उन दें में से एक के मार डाला | १३ ॥ 
विनिपात्य तमेक तु सादासःपुरुषपभः । 
विज्वरो विगतामपों हत॑ रक्षो हुर्देक्षत ॥ १४ ॥ 
» पाठान्तरे--- सुदासद्धस्य । ?? 


पश्चपप्ितमः सगे ६६६ 
पुरुषभेष्ठ सोदास एक राज्ञस के मार सन्‍्ताप और कोण से 
रहित हो, उस मरे हुए राक्षस की और देखने लगे ॥ १४॥ 
निरीक्षमाणं त॑ दफा सहाय॑ तस्य रक्षसः | 
सन्तापमकरोद्यारं सादासं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
राजा सोदास के उस मस्तक राक्षस की ओर देखते हुए ज्ञान 
फर, भरे हुए राक्षस का साथी राज्षस वहुत दुः्खो हो कर उनसे 
बाला ॥ १४ ॥ 
यर्मादनपरांपं तं॑ सहाय॑ मम जप्रिवान्‌ | 
तस्मात्तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम ॥ १६ ॥ 
अरे पापी ! तूने निरफ्राध मेरे साथो के मारा है। श्तः 
में तुझसे इसका बदला ले लू गा ॥ १६ ॥ 
एव्नुक्ला तु तद्ग॒क्षरतत्रवान्तरपीयंत । 
काल्‍पयांययेगेन राजा मित्रसहेज्मभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
यह कह कर वद्द रात्तस वर्दी अदृश्य दो गया। कुछ दिनों 
बाद समय प्याते पर ( श्र्थात्‌ सौदास के मरने पर ) सोदास का 
पुत्र वीयंसद राजसिंद्दासन पर आसोन हुआ ॥ १७॥ 
राजापि यजते यज्ञगस्थाश्रमसभीपतः | 
अश्वमेधं महायज्ञं त॑ वसिष्ठोधप्यपाकयतू ॥ १८ | 
उसने इसो प्राध्रम के पास अख्वप्रेध यज्ञ करना प्रारम्म 
किया । उस यज्ञ को रक्ता वशिष्ठ जी करते थे अथवा उस यज्ञ को 
वरशिए जी करचाते थे ॥ १८॥ ४ 
तत्र यज्ञो- महानासीद्वहुवंगणायुतः | 
समृद्ध) परया लक्ष्म्या देवयज्समेउमवत्‌ ॥ १९ ॥| 


ई8० ' उत्तरकायडे 
बह यश्ञ बड़ी घूमथाम से कितने ही वर्षों तक वड़ी समृद्धि के 
साथ देवयक्ष की तरदद हुआ किया ॥ १६ ॥ 
अथावसाने यज्ञस्य पूर्वपैरमनुस्मरन्‌ | 
वसिष्ठरुपी राजानमितति हेवाच राक्षत्त। ॥ २० ॥ 
अब चही राक्तस ( जे सोदास के द्ाथ से मारे ज्ञाने से वच 
गया था ) पुराने वर का स्मरण कर, वशिप्ठ जो का रूप बना, राजा 
के पास थ्रा कर कदने लगा ॥ २० ॥| 
अथ यज्ञावसानान्ते सामरिपं भाजन मम | 
दीयतामिति शीघ्र वें नान् कार्या विचारणा ॥ ११ ॥ 
आज इस यक्ञ को समाति में शीत दी मुझे माल सहित भेजन 
कराशों । इसमें सोचने दिचारने को आवश्यक्रता नहीं है ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा व्याहुतं वाक्‍्य॑ रक्षा अह्मरूपिणा | 
सुदान्संस्कारकुशछानुवाच पृथिवीपति। ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण रपधारी दाज्स के ये वचन छुन कर, राजा ने भेजनन 
बनाने में चतुर रसेइयों से फद्दा ॥ २२॥ 
हविष्यं सामिषं खादु यथा भवति भेजनम्‌ | 
तथा छुरुत जान वें परितुष्येद्रथा गुर ॥ २३ ॥ 
शज्ञ माँस सद्दित ऐसा स्वादिए हृविष्याक्ष शीत्र तैयार करे 
'जिसे जा कर ग़ुरु जी तप्त दों ॥ २३ ॥ 
शासनात्र्थिवेन्द्रप सूद! सम्प्रान्तमानसः । 
तथ्य रक्ष; पुनइतत्र सदवेषमयाकरोत्‌॥ २४ ॥ 


पश्चपश्टितमः सर्ग! ६७१ 


राजा के ये पिलत्तणु वचन सुन कर, रसेाहया घबड़ारया 
कि राजा थाज कहते क्या हैं! इसी वोच में वही राक्तस एक 
रसेइया का रूप धर कर रसेईघर में घुछ गया || २४ ॥ 
स मानुपमथो मांस पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ । 
इंदं खादु हृविष्यं व सामिपं चान्रमाहृतम ॥ २५॥ 
उसने मनुष्य का माँस वना कर, राजा को दियां और कहा यह 
परम छ्ादिएट दविष्य भ्रामिष झन्न तैयार है ॥ २४ ॥ 
स भोजन वसिष्ठाय पत्न्यासाधंमुपाहरत्‌ । 
मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिष रक्षसा हतम॥ २६ ॥ 
दे नरतेछ ! राजा ने श्पनी मदयन्‍्तो पत्नी सहित वरशिष्ठ नली 
के भोजन करने के, रा्तस द्वारा लाया हुआ चद माँस दिया ॥२६॥ 
जात्वा तदामिषं विप्ो मानु्ष भेजनागतम | 
क्रोधेन महता5अविश्टों व्याहतुगुपचक्रमे || २७ ॥ 
चशिए्ठ जी के जव मालूप्त हुआ कि, यदद सलुध्य का मांस है; 
तब ते मुनि अत्यन्त ऋुद्द दे वीयंसद से बैले ॥ २७ ॥ 
यस्मात्य॑ भाजन राजन्मैतदातुमिच्छसि । 
तस्माद्रोजनमेतत्ते भविष्यति न संशय ॥ २८ ॥ 
है राजन ! तू ने जैसा भे।जन मेरे सामने परोसा है, वैसा ही 
भाजन तेरा देगा। इसमें कुछ भी सन्देद नहीं। ( भ्र्थात्‌ वू रात्तस 
होगा ) ॥ २८ ॥ 
ततः क्रुद्धस्तु सैदासस्तोयं जग्राह पाणिना | 
वसिष्ठ शप्तुमारेभे भायापैनमवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 


६9२ उत्तरकायडे 


यह छुन सैद्स ने कोध में भर हाथ में जल के कर वशिषठ 
के शाप देना चाहा | उस समय रानी ने उन्हें रोक कर कहा ॥२९॥ , 
राजन्यशुयतेस्मा्क वसिष्ठों भगवादृपिः । 
प्रतिश्नप्तुं न क्तस्तव देवतुल्यं पुरायसम्‌ ॥ ३० ॥ 
है राजन | भगवान्‌ वशिह जो हमारे प्रभु और देवतुल्य पुरो- 
हित हैं, झतः उनके आप शाप नहीं दे सकते ॥ ३० ॥ 
ततः क्रोधमयं तेय॑ तेजोवलसमन्वितम्‌ । 
व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादों सिपेच च ॥ ३१॥ 
रानी की वात उुन, उप्त महात्मा राज्ञा ने क्रीध्रश्य एवं तेजे।- 
वलयुक्त उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया ॥ ३१॥ 
तेनास्य राज्स्ती पादों तदा कर्मापतां गतों | 
तदाप्रभृति राजाध्सों सोदासः सुमद्ायशञाः॥ ३२ ॥ 


इससे इस राजा के दोनों फैर काक्े पड़ गये और उसी दिन से 
महायस्वी राजा सैदास ॥ ३२ ॥ 


कव्माषपादः संहत्तः ख्यातश्वेव तथा ह५१ | 
स्‌ राजा सह पल्नया वे प्रणिपत्य मुहुसुहु! । 
९ ऊ 
पुनवेसिष्ठ प्रोवाच यदुक्त॑ ब्रह्मरूपिणा ॥ ३3३ ॥ 
कव्माषपाद के नाम से प्रसिद्ध दे गया। राजा राती सहित 
वारवार मुनि के चरणों में प्रणाम 'कर, जे। कुछ चशिष्ठ रुपधारी 
राक्षस ने कहा था, उनसे वह सव कहा ॥ ३३ ॥ 


तच्छुला पार्थिवेन्द्स्य रक्षसा विक्वत॑ च तत्‌ । 
पुनः प्रोवांच राजान वसिष्ठ).पुरुषषभम्‌॥ ३४ ॥ 


पश्चषप्रितमः सगे है७३ 


'राजा के वचव सुच और राजा के कृत्य के विचार कर, फिर 
पशिष्ठ जी ने उस पुर्पश्े्ट राजा से कद्दा ॥ ३४॥ 
पया रोपपरीतेन यदिदं व्याहृतं बच) | 
- नैतच्छक्यं हथा कतु प्रदास्पामि च ते बरम्‌ ॥ ३५॥ 
है राजन | क्रीघ में भर जे। पचन मेरे मुख से निकल गये हैं, 
'वे तो अन्यथा दे नहीं सकते | परसु में तुमझे यह वर भी देता 
हैँ कि, ॥ ३४ ॥ ह॒ 
काछे ह्वादशवर्षाणि शापास्यान्ती भविष्यति | 
प्रससादाच राजेद् अतीत न स्मरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
वारह वर्ष में इस शाप का अस्त दो जञायगा। दे राजेन्द्र | उस 
समय तुमके इन वातों का स्मरण भी न रहैगा ॥ २६ ॥ 
एवं स राजा हं शापपरुपश्चुज्यारिसदनः । 
प्रतिलेभे पुना राज्य प्रजाग्रेवान्यपारुयत्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार, है शत्र॒ुप्त जी | वह राजा शाप के भोग और अन्त 
में पुनः राज्य को प्राप्त कर, प्रजा ह्वा धर्मपृर्वक पालन करने 
लगा ॥ रे७ | 
तस्य कव्मापपादस्य यहस्यायतनं शुभग। 
आश्रमरुय समीपेस्मिन्यन्मां पृष्ठसि राषव ॥ रे८ ॥ 


है शघव | उन्हीं कद्माषपाद्‌ राजा के यक्ष का यद सुन्दर यश 
स्थान है, जे। मेरे ग्राश्रम के निकट है और जिसके विषय में तुमने 


प्रश्ष किया था ॥ रे८ ॥ ; 
बाए रा० ६०--४रे 


६७७४ उचरकायरे 


तस्य तां पार्थिवेख्स्य कथां श्रुला छुदारुणाम्‌ । 
विवेश पर्णाशाल्ायां महर्पिममिवाद्य च ॥ ३९ ॥ 
इति पश्चपट्रितमः सर्ग॥ 
शन्प्ष इस प्रकार उस प्रह्मत्मा राज़ा का अत्यन्त दारण छुत्तान्त 
छुन और महर्षि का प्रणाम कर पर्णशात्ना में चत्ते गये ॥ ३६ ॥ 
उचरकायट का पेंसठवाँ सर्ग समाप्त दुआ | 
5 >> आ४-+ 
6 
पट्‌षष्टितमः सम: 
यामेव रात्रि झन्रुन्तः पर्णशाल्ां ऋसमाविद्वत्‌ । 
तामेव रात्रि सीता5पि प्रसता दारकद्वयम ॥ १ ॥ 
ज्ञिस रात में शबुन्न जो वाद्मीकि जो के श्राथम में पर्यशशाला 
में ढहरे हुए थे, उसी यात्रि में सीता जी क्षे दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १॥ 
ततवेज्यरात्रसमये वालका पुनिदारका: । 
वाल्मीके! पियमाचखझ्यु; सीताया; प्सव॑ झुभम्‌ ॥२॥ 
थ्राधी रात के समय मुनिवात्कक्ञों ने ग्रा कर पाद्मीकि मुनि 
को यह शुभ संवाद सुनाया ॥ २ || 
भगवन्‌ रामपत्नी सा पता दारकद॒यम्‌ । 
तेते रक्षां महातेज! कुरु भूतविनाशिनीर! ॥ हे ॥ 


१ भूतविनाशिनों-- बाद्अद्वविनाशितों | ( ग्रो० ) 
$ पाठान्वरें--+ उपाविश्वत्‌ | 
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भगवन ) भ्रोरामपत्नो सीता ज्ो के दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हे 
महातेजल्ली | से आप चल कर वाज्-प्रह-वा शिनी रक्षा कौजिये ॥३॥ 
तेषां तहचन भरुत्वा महर्षि! सम्मुपागमत्‌ । 
वालूचखूपतीकाशी देवपुत्रों महौजसों ॥ ४ ॥ 
उनके वचन खुनते ही वादमीक्रि जो वहां गये, जहाँ वे दोनों 
वाल्नचनद्ध के समान कार्विम्तान पराक्रपी राजपुत्र थे ॥ ४ ॥ 
जगाम तत्र रशात्मा ददर्श च कुमारका | 
भूतन्नी च करोचाश्यां रक्षां रक्षो विनाशिनीम ॥ ५ ॥ 
वहाँ जा कर और उन दोनों राज#मारों के देख, महर्षिवा्मीकि 
जो प्रसन्न हुए और उनको भूतप्नो एवं सत्ेविनाशिनी रत्ता की ॥४॥ 
कुशमुह्ठिए॒पादाय लघ॑ सेव तु स द्विजः | 
वाल्मीकि: प्रददो ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम ॥६॥ 
एक मूठा कुश ले कर, उसमें फा भाघा भाग लव का शर्थात्‌ 
जड़ का ले और उसे वीछ में से चीर कर, महर्षि ने उनसे ऋ्मपूर्वक 
दोनों को रक्ता की, घिससे केई वाजग्रद्मदि वहाँ न जा सके ॥ $ ॥ 
यस्तयों: पू्ने जातः स कुशमत्रसल्कृतः । 
निर्माननीयस्तु तदा कुश इलस्य नाम तू ॥ ७॥* 
मंत्र पढ़ कर कुश से उनका मार्जन क्रिया गया था, झतदव 
उनमें से पूर्ेउश्पन्न वालक का नाम कुश ॥ ७ ॥ 
यश्चावरा5उभवत्ताभ्यां उपेत सुसमाहिता। | 


निर्माजनीया हृद्धामिलवेति च स नामतः ॥ ८ ॥ 
और उनमें जे पीछे हुआ था उसका माजन कुश को जड़ 
( लव ) से किया गया था, अतः उसका नाप्त लव दुष्घा। वहाँ रहने 
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वाली पविश्न चृद्धा तापसियों ने घुनि के हाथ से झुश ले कर, यथे।- 
चित विधि से वालकों का मार्जन करा दिया ॥ ८ | 
एवं कुशलवों नाम्ना ताठुभा यवजातका । 
मत्कृताभ्या च नामभ्यां ख्यातियुक्तों मविष्यतः ॥९॥ 
तदनन्तर मदहपि बराकमौक्षि जी ने कहा कि, ये दोनों यमज 
वालक मेरे रखे हुए कुश और लघ नामों से प्रसिद्ध होंगे ॥ ६ ॥ 
तां रक्षां जयूहुस्तां च मुनिहस्तात्समाहिता! । 
अक्लुवश्॒ तते। रक्षां तयेविंगतकर्मपा। ॥ १०॥ 
इस प्रकार ज्ञव रक्ता कर, मह॒पि चाक्मीकि जी अपनी कुछी के 
चक्के गये, तव उस र्ता ( छुश ई घूठों ) का के, वे पापरदित घुद्धा 
तापसियाँ, जे सीता जी के पास थीं, घड़ी सावधानी से बालकों की 
रक्ता को कार्य करने लगीं ॥ १० ॥ 
तथा ता क्रियमाणां च हृद्धाभिगेत्र नाम च। 
संक्ली ह ध्क 
तन च रामस्य सीताया। मसवी शुभौ ॥१ ॥ 
फिर उन धृद्धा्नों ने औरामचन्ध के गेल का और शऑऔरामचन्द्र 
जो का नाम के कर शर्थात्‌ उन वात्षद्नों के ओोशमचन्द्र और सीता 
के पुत्र कह कर, उन दोनों बालकों की रक्ता की || ११ ॥ 
अधरात्रे तु बुन्नः छुआाव सुमहत्िियम्‌ । | 
पर्णंवार्ां ते गत्वा यातार्दिष्श्येति च बवीद ॥१२॥ 


आधी रात के समय शन्ज्न जी ने यह शुभसंवाद सुना और 
वे सीता देवी की पर्णशात्रा में जा वाले कि, यह बड़े ही सैभाग्य 
की वात है कि, जे। तुस्दारे पुन हुए हैं ॥ ११॥ 
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: तदा तस्थ महुएस्य शत्रु प्रस्य महात्मनः । 
व्यतीता वार्षिकी रात्रि! भावणी रुघुविक्रमा ॥११॥ 
शन॒प्न की वह सावन मास की रात, इस ग्रद्नार धानन्‍्द मनाते 
हुए बड़ी ज्ददी बीत गयी ॥ १३ ॥ 
प्रभाते सुमहावीय कृत्वा पैवाबह्विकीं क्रियाम । 
मुनि पराह्ललिरापंय ययो पथान्युखः पुन! ॥ १४ ॥ 


प्रातःकाज्न देते द्वी सबेरे के कृत्यों से निश्वित्त दे! और पुनि 
के प्रणाम कर और उनसे आ्षा ले, वे मद्रायीर शत्रुघ्न जो पश्चिम 
की ओर चल दिये ॥ १७ ॥ 


स गत्वा य्मुनावीरं सप्तराज्ोषित) पथि | 
कुषीणां पुण्यकीर्तीनामाश्रये वात्रमभ्ययात्‌ ॥१५॥ 
रास्ते में सात रातें बिता फर, वे यपुना के तठ पर पहुँचे श्रोर 
चहाँ उन पुएयकर्मा झुनियों के प्राश्रम में रहे ॥ १५ ॥ 
स॒ तत्र मुनिभिः साथ भागवपयुखैनपः । 
कथामिरभिरूपामिवांस चक्रे महायशा। ॥ १६ ॥ 
मद्दायशस्त्री शत्रुघ्न जी शृधुवंशी च्यवनादि महर्षियों से अनेक 
सुन्दर कथाएँ छुमते हुए, वहाँ रदे ॥ २६ ॥ 
स काश्वनायेय्रुनितिः समेते 
रघुप्रदीरो रजनी तदानीम। 
कथाप्रकारेबहुमिमेहात्मा 


विरामयागास नरेन्द्रतूजु! ॥ १७ | 
इति पट्षश्ितमः सर्गः ॥ 


ट 
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डन नरेन्रपुत्र मदशत्मा शबरुध्त ज्ञी ने व्यवनादि महर्षियं से 
परनेक प्रकार की कथाएँ छुनतें छुनते वह रात बिता दी ॥ १७ ॥ 
ऊतरकांण्ड का द्ाह्ुठ्वाँ सर्म समाप्त हुआ ॥ 
कु है >-$--- 


सप्तपश्टितमः सगेः 


ब्न्न्दछे कु 


अथ रात््यां प्रहततायां शत्रुत्तो सृगुनन्दनम्‌ | 
पप्नच्छ च्यवनं विम्रं छवणरय यथा वक्ष ॥ १ ॥ 
रात के समय शन्र॒ुध्व जी ने भगुनरूत च्यवन ऋषि से लवणा- 
छुर के वल के विषय में जिज्ञासा की ॥ १ ॥ 
शूहूस्प च वर ब्ह्मन्के च पू् विनाशिता! | 
अनेन शूलगुख्येन इन्द्रयुद्धएपागता। ॥ २ ॥ 
शनुप्न जो ने पूं छा-है घुने ! उसके लिशुल्न में क््या विशेषता 
है ! उस शुल से युद्ध में ( ग्राज तक ) कितने ज्लाग मारे गये हैं? 
कैन फैन लोग उस शूल से इन्दमुद्ध करने का आ चुके हैं? ॥ २॥ 
तस्थ तद्चनं श्रुत्वा शत्रुप्नस्य महात्मनः | 
प्रत्युवाच महातेजारच्यवने रघुनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
मदावल्ली शबुध्न ज्षी के ये चचन सुन, मद्दातेजली उ्यवन जी 
ने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 
असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन | 
इ्वाकुवंशप्रभवे यद्हचं तच्छणुष्व मे ॥ ४ ॥ 
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दे रघुननदन ! इस शूले से शसंख्य काम हुए हैं; किन्तु इस 
शूत्र द्वारा इच्चाकुकुलेसन्न ( मान्याता ) के विषय में जे घटना 
घी थी, उसका चृत्तान्त तुम छुने ॥ ४ ॥ 
अयोध्यायां पुरा राजा युवनाशवमुते। बली । 
मान्धाता इति विख्यातस्रिषु लोकेषु वीयेवान ॥ ५ ॥ 
दे राजन | पूर्वकाल में, मद्वाराज युवनाभ्व के पुत्र महावलवान 
मान्धाता हुए। यह जिल्तेक्ी में अपने पराक्रम के लिये प्रसिद्ध 
धे॥५॥ 
- सर कृत्वा पृथिवीं कृत्सनां शासने पृथिवीपतिः । 
मुरलेकमिते जेतुमुद्योगमकरोन्द्रप/ || ६ ॥ 
उन्होंने सम्पूर्ण पृथिवोमण्ड् को अपने बश में करके, खय 
केक के विज्ञय करने का आयेाजन किया था ॥ है ॥ 
इन्द्रस्य च भय तीव्र सुराणां.च महात्मनाम्‌ | 
मान्धातरि कृतेयोगे देवलेक जिगीषया ॥ ७ ॥ 
जब महाराज मास्याता ने छर्ग ज्ञोममे ही तेयारियाँ कीं, तव 
मद्ावल्ली इन्द्रादि सम्ध्त देवता बहुत घबड़ाये श्रौर भयभीत 
हुए ॥ ७ ॥ 
अर्धांसनेन शक्रस्य राज्याधेंन च पार्थिव! | 
बन्यग्रानः सुरगण!ः प्रतिज्ञामण्यरोहत ॥ ८ ॥ 
“उस समय मान्धाता ने यह प्रतिज्ञा कर, खगगे पर चढ़ाई की 


कि, मैं इद्ध का ध्राघा राज्य श्र प्राधा इद्धासन वेंठा लूँगा शैर 
यह भी नियम करा लूँगा कि, देवता प्क्षकी प्रणाम किया करें ॥5॥ 


ईप० उचरकायडे 


तस्यपापमभिश्रायं विदित्ा पाकृशासन: | 
साम्लपूर्व॑मिद मर 
सान्त्वपूमिद वाक्ययुवाच युवनाश्वजम्‌ ॥ ९ ॥ 
परन्तु इच्ध उनका यह दुए अभिप्राय ज्ञान कर, उनसे सान्त्वता- 
पूर्वक यह वचन वेाकते ॥ ६ ॥ 
राजा स॑ मालुपे छोके न तावत्पुरुपपंभ | 
अक्नत्वा पृथिवीं वह्यां देवराज्यमिदेच्छसि ॥ १० ॥ 
है पुरुष्रेष्व ! तुम ग्रभो तक ते समत्त पएथिवों का राज्य दी 
आपने दस्तगत नहों कर पाये । सम्पुर्ण पृयियों क्रा राज्य अपने 


झाधीन किये बिता श्राप देवराज्य के हस्तगत ऋरने को इच्छा 
किस प्रकार करते हैं ? ॥ १० ॥ 
यदि वीर सम्रग्रा ते मेदिनी निखिछा वश्े। 
देवराज्य॑ कुर्धेह सम्ृृत्यवववाइनः ॥ ११ ॥ 
दे वीर ! यदि सम्पूर्ण पृथिवी तुम्हारे वश में दो गयी के ते ; 
नोकर चाकर, फोज योर वाहनों सहित देवलोक्न में तुम राज्य 
करे॥ २१॥ 
इच्धेव ब्रवारं त॑ मान्धाता वाक्यमत्रवीत्‌ | 
के मे झक्र पतिहतं शासन पृथिवीतक्े | १२॥ 
इन्द्र के इस धक्कार ऋदने पर मान्याता जी वाल्े--हे इस ! बत- 
लाओ पुथिवोतल पर मेरे घाज्ञा का पाज्नन ऋद्दाँ नहीं दाता ? ॥११॥ 
तमुवाच सहस्धाल्ने लवणे। नाम राक्षस! | 
मधुपुन्रों मधुवने न तेष्जां कुरुतेष्नव ॥ १३ ॥ 
इस पर इन्द्र ने ऋद्ा-हे श्रनध ! मधुचन में मधुदेय का पृत्र 
छयणाहुर तुपदारी झाज्ञा का पालन नदी करता ॥ र३ ॥ 
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तच्छुत्वा विभ्रियं घेर सहइसाश्षेण भाषित॒म्‌ | 
ब्रीशितेध्याड्मुखे। राजा व्याइत ने शशाकह ॥१४॥ 


आमनन्‍्य तु सहलाक्षं व्पायात्तिश्विद्वाट मु! 
घुनरेबागमच्छीमानियं लेक नरेश्वर! ॥ १५ | 
इन्द्र के कद्दे हुए इन घेर अधिय बचनों के छुन, मास्धाता ने 
तज़ित दे नीचे के प्रुद्ध कर लिया और इन्द्र के कुछ भी उत्तर 
न दे, मान्धाता इन्ध से विदा दा नीचा छुख किये पुनः भूमण्ठल 
पर प्याया ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
स कृल्ा हृदयेप्मप सभृत्यवलवाहनः । 
हि थ्‌ ; पक पे 
आजगाम मधोः पुत्र वे कर्तुमरिम्दम! ॥| १६ ॥ 
उनके मन में क्रोध तो भरा हुआ था ही, भ्रतः थे कद सेना 
शऔर चादनों के खाथ के कर, कवबशाछुर फो चश में करने को 
इच्छा से उस पर चढ़ गये ॥ १5 ॥ 
स कांक्षमाणा लव युद्धाय पुरुषषभः । 
दूर्त सम्भेपयामास सकाश रूवगस्य सि; ॥ १७॥ 
मान्धाता ते लबगाजुर के पास युद्ध करने की अपनी इच्छा 
जनाने के लिये पहले अपना दूत भेजा ॥ १७ ॥ 
स गरवा विपियाण्याह वहूनि मधुनः धुतम | 
बद्न्तमेद॑ त॑ दूत मक्षयामास राक्षस) ॥ १८ ॥ 
उस दूत ने लवशाछुर के पास जा, जव ऐंडी वैड़ी बातें कहीं; 
तब नरमांसगाजी राक्तस तवण ने उस दूत ही का खाडाला ॥१८॥ 
क पाठास्वरै--+ दिया ।”  पाठान्तरै--४ दि ” । 


हैद२ उत्तरकायडे 


चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोससमन्वितः । 
अदंयामास तद्॒क्षः शरहप्य्या समनन्‍्ततः ॥ १९॥ 
दूत के भौटने में विज्ंव दोने पर प्रहाराज मरास्थाता ने करोध 
में भर चारों प्र से वाों को वर्षा कर लवगासुर के पीड़ित 
किया ॥ १६ ॥ ल्‍ 
ततः प्रहस्य तद्रक्ष! शूल जग्राह पाणिना | 
वधाय सालुवन्धस्य मुमेचायुश्रमुच्मम्‌ | २० ॥ 
तब उस राक्षस ने ( शिव का दिया हुआ ) उत्तर शूत्न उठाया 
और घअट्टद्दास कर, महाराज के सेन! सह्दित मारने के लिये वह्द 
शुक्ष छोड़ा ॥ २० ॥ 
तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्यवलवाइनम्‌ | 
रे 
भस्मीकृत्या दर्प #भुमा लवणस्थागमत्करम्‌ ॥ २१॥ 
बह दीप्यमान जिशूल्र बाकरों, सैनिकों ओर वाहनों सहित 
महाराज को भस्म कर पव॑ उनके पृथिवी पर डाल ; फिर लवणा- 
छुर के हाथ में आा गया ॥ २१॥ 
एवं स राजा सुमहान्हतः सवलवाहनः । 
शूलस्य तु वल॑ साम्य अप्रमेयमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


दे राजन्‌ | इस तरह थे महाराज मान्याता मारे गये। हें 
सीम्य | उसके त्रिशुल का ग्ल श्रमित है ॥ २२॥ 


निद--यद्यगि छवणाघुर ने अनेक राजाओं के मारा था, तथापि व्यवन 
ऋतषि ने शन्रुज्ञ के उनके प्ंधुद्प मान्चाता के, लवण हे द्वाय से मारे जाने 


# पाठान्तरे--४ भया | 


सप्तपप्टितमः सर्ग ६६३ 


का पृतान्त, प्रम्नुप्त जी के भ्र्यधिक फूद फरते ही के सुनाया था | साथ ही 
वे कहीं कब्चे ने पढ़ें, पसरिये भागे उनकी यह फह छर उॉदेस भी पैधाया 
« कि, तुम छयण को अवश्य मारेगे !] 
श्व प्रभाते तु लगर्ण वधिष्यसि न संशय। । 
अगृद्दीवायुध॑ प्िप्र भव हि विजयरतव ॥ २३ ॥ 
किन्तु तुम कल ग्रातःकाल ही छावणासुर के मार डालेगे, 
इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है। जिस सप्रय वद्द निहत्था ( श्रायुध 
रहित ) देगा, उस समय तुम उसे ध्रवश्य ज्ञीत लेगि ॥ २३॥ 
लोकानां खसति चैव॑ स्पात्कृते क्मणि च तवया | 
एतत्ते सवमारुयातं लवणरुय दुरात्मन; | २४ ॥ 
ऐसा करने पर लारों को सल्ााई हागो। मैंने दुसतमा लवण 
का जे। दाल था, वद तुएके छुना दिया ॥ २४ ॥ 
शूलस्य च वरल पेरमपमेय॑ नरपभ। 
विनाशश्रेव मान्यातुयल्ेनामृच्च पार्थिव ॥ २५॥ 
हे नरश्रठ्ठ | उसके विशुल् में बड़ा भारी बल है, यहाँ तक कि, 
उसके बल्ल की इयत्ता ( प्रमाण ) नहीं है। है नृप | मान्धाता तो 
प्रचानक धोल्े में मारे गये थे ॥ २५४ ॥ 
त्व॑ श्वः प्रभाते लवण मशत्मन्‌ 
वधिध्यसे नात्र तु संशयो मे । 
शूलं दिना निर्गतमामिपायें 
भरुवे। जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ २६ ॥ 


इति सप्तप्ितमः सर्गः ॥ 


दर 


&ंघ४ उत्तरकायड़े 


है नरेंद्र ! तुम कल सबैरे निस्वलेद जवण को मार डालेगे। 
जब वह जाली ह्वांय शआ्आमिप ज्ञाने के धर से जागगा, तत्र तुम 
उसे अचश्य ज्ञीत केगे ॥ २६ ॥ 
उत्तरक्राण्ड का ससपरर्वा सग॑ समाह्त दुआ | 
नह 
श्रृष्पष्टितमः सर्गः 
>न०१0० मे 
कथां कथयतस्तेषां जय॑ चाकाइतां शुभम्‌। 
व्यतीता रजनी शी शन्रुध्नस्य महात्मन; ॥ १ ॥ 
महाबजवान शब्रुत्र ज्ञो से इस प्रक्रार ऋथावार्ता कहते छुनते 
और ज्य की ग्रार्कांत्ता करते हुए, बच रात बड़ी जढदी बीत 
गयी ॥ १॥ 
ततः प्रभात विमले तस्पिन्‍्काले स राक्षस: । 
नि्ग 2 
तर्तु #पुराद्वीरो भक्ष्यादारपनेदितः ॥ २ ॥| 
विमक्ष प्रातःकात होते ही, नह राक्तसवीर ग्राह्यार लाने के 
लिये अपने पुर से निकलना ॥२॥ े 
_िउ--विम्रल --अ्ांत्‌ बर्पाकलु देंगे पर भी इस दिन भारश सच्छ 
सिमछ था ।] 
एतस्गिब्नन्तरे दौर उत्तीर्य यय्रुनां नदीमू। 
ज ८ 
तीलवा मधुपुरद्वारि पनुष्याणिरतिठ्वत ॥ ३ ॥ है 
उसी समव वीर शबरुन्न जो गपुता बद्ी के पार कर, हाथ में 
घत्ुप लिये हुए, मधुपुर के फाटक पर जा उससे लड़ने के लिये 
तैयार छड़े दो गये॥ ३ ॥ 
के परठान्तरे--/ धुदात्‌ घीरो । 7 


अप्पश्ितम: सर्मः 3] 


ततेध दिवसे प्राप्ते ऋरकर्मा स राक्षस! । 
आगच्छद्वहुसाइस्ं प्राणिनां भारुद॒हन्‌ ॥ ४ ॥ 
दोपदर द्ोने पर वध कूरफर्मा राक्तस कई इज़ार जोवों के 
मार और उनकी लाई हुए घाया ॥ ४ ॥ 
तता दद्श शत्रुघ्न स्थित द्वारि धरतायुधम्‌। 
तमुवाच तते। रक्ष। क्रिमनेन करिष्यति ॥ ५॥ 
उसने ध्राकर देखा कि, घतुपशण लिये हुए शबुघ्न द्वार पर 
छड़े हैं। तव लवण ने भुन्न से पूछा कि, इस घतुष्वाण से तू 
बयां करेगा ? ॥ ५ ॥ 
ईदशानां सहस्लाणि सायुधानां नराधम । 
भक्षितानि गया रोपालकालेनानुगतेद्सि ॥ ६ ॥ 
परे दराधम ! मेने कोच में भर ऐसे हज़ारों आयुधधारी पोरों 
का खा डाला है। (सेज़ान पढ़ता है) आज तेरा भी झन्वित्त 
समय आ गया है ॥ 4 ॥ 
आहारशाप्यसस्पू्णो ममाय॑ पुरुषाथम | 
खयं प्रविष्टोध्य मुख कथमासाद दुमेते || ७ ॥ 
है पुरुषाधम ! गाज मेरे आदार की माता में कुछ कमी भी 
रद्द गयी थी । भरे दुर्भते | मेरे आादार की उस कमी के पूरा करने 
के लिये तू मेरे मुँह में भा कर सुवयं फैसे घुसा / ॥७ ॥ 
तस्पेव॑ भाषमाणास्य इसतथ मुहुमहु। । 
शत्रुन्नो वीयंसम्पन्नों रोपादअण्यवासजत्‌ ॥ ८ ॥ 


६ उच्तरक्षाएटे 


ज्ञव लवण इस प्रक्नार वकने और वारंबार उनका उपद्वास करने 
लगा, तब मारे छष के शन्रन्न ज्ञी की शांतों से आंसू व्यक्त पढ़े ॥5॥ 
तस्वरोपामिभृतरय शत्रु प्रस्य पहात्मनः 
तेनामया मरीच्यक्षु सबगात्रविनिष्पतन ॥ ९ || 
उन मद्रावली शप्रन्न जो के अत्यन्त ऋुद्ध दाने से उनके शरोर 
से चिनगारियाँ निकलने लगीं ॥ ६॥ 
उवाच च सुसंक्रद्धः शत्र॒न्त। त॑ निशाचरम्‌ | 
येछुमिच्छामि दुवद्धे इन्दयुद्धं लया सह ॥ १० | 
शन्रन्न जी ने प्रत्यन्त कुपित है जवण से कहा-े इर्वद्धे ! में 
तेरे साथ इन्दयुद्ध करना चाहता हैं॥ १० ॥ 
पुत्रों दशरयस्पाई जाता रामस्य धीमतः 
शत्रुता ऋताम शत्रब्ना वधाकाही तवागतः ॥१ १॥ 
में बुद्धिमान महाराज श्रीरामचनद्र जो का भाई और महाराज 
दशस्थ जो का पुत्र हूँ तथा शत्रुओं क्वा मारने वाला शन्रप्न मेसा 
नाम है। में तेरा वध करने ही के यहाँ आया हूँ ॥ ११ ॥ 
तस्थ में युद्धकामस्य इन्द्रयुद्धं प्रदीयताम | 
शत्रुस्‍्त्त॑ सवंभतानां न मे जीवन गमिप्यसि | १२॥ 
में तुद्धछ लड़ना चादता हूँ। धतः तू मेरे साथ बुद्ध कर | तू 
समस्त जीवधारियों का शत्रु है, भतः थ्राज्ञ तू मेरे हाथ से दच कर 
जीता न ज्ञा पावेगा ॥ १२ || 
तस्मिस्तया ब्रुवाणे तु राक्षस प्हसलिव । 
प्रत्युवाच नरश्रेष्ठ दिप्टया प्राप्तोस्ति दु्मते ॥ १३ ॥ 


9 पराठान्तरें-- नित्य ।7 


प्रप्ठपण्तिमः सर्गः ईघ७ 


शब्ध्न ज्ञी के यद चचन छुन कर, लचण ने हँस कर, उनसे 
कद्ा-है दुर्ते | श्च्छी वात है, तू मेरे सौभाग्य से थ्रा गया 
है॥ १३॥ मु 
मर माहष्वसुभ्नाता रावणे #नाम राक्षस; | 
दुरंद्धे 
हते रामेण दुवद्धे स्लीहेते। पुरुपाधम ॥ १४ ॥ 
है इ॒वुद्धे | दे नराधम ! मेरे मैसेरे भाई राचण के स्री के पीछे 
राम ते मार डाला है ॥ १४ ॥ 
तथ्च सर्व मया क्षान्तं रावणस्य छुलक्षयम्‌ । 
अवज्ञों पुरतः कत्वा मया यूयं विशेषतः ॥ १५॥ 
से उस रावण के कुलक्षय को और उसके वध की मेंने, किसी 
कारणवश झानाकानी की। किन्तु तू तो मेरा अपमान मेरे सामने 
ही कर रद्दा है॥ २४ ॥ 
निहवाथ हि ते सर्वे परिभृतास्तृ्ण यथा । 
भृवाओव भविष्याथ यूयं च पुरुषाधमाः ॥ १६ ॥ 

: यदि तु यद समझ रदा है| कि, में दललदोन दौने से यद प्रपमान 
सह रहा हूँ, तो छुन, में तेरे वंश के भूत पुरुषाधमों को, केवल दशा 
ही नहीं चुका ; किसु उनका वध फर चुका हूँ। थ्रतः उनको प्रपेत्ञा 
भविष्य समय वाले और वर्तमान समय पाले तुम सब लोग, मेरे 
लिये तिनके के सम्राव हो । इसोसे थ्राज तक मेंने तुम लोगों के। 


नहीं मारा ( रा० ) ॥ १६ ॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्ध दास्यामि दुर्मते । 
तिष्ठ त्व॑ च मुहूर्त तु यावदायुधमानये ॥ १७॥ 
# पाठान्तरै--+ राक्षसाधिप३ । ” | प्राठास्तरे-- में । | 


+ 


ईष८ उत्तरक्ायड़े 


है दुर्भते | शव यदितू मुफ्तते लड़ना चाहता दे, ते में लड़ने 
के पैयार हैं। परूदु थोड़ी देश उहर। में अपना शत्ध के आऊ ॥१जा 
ईप्सितं याहश ठुभ्य सज्मयं यलदायुधम््‌ | 
तमुवाचाशु अत्रुन्न; के मे जीवन गग्रिष्यसि ॥१८॥ 
ः. देर मारते के लिये जैसे शत्र फ्री आवश्यकता दे, वैसा ही शक्् 
में लाता हुँ। लवण के ये वचन छुन तुरन्त शत्रु ने कहा, तु भव 
मुफसे वच् कर जीता कहाँ ज्ञा सकता है ? ॥ १८॥ 
#सयमेबागतः शत्रुन येक्तव्य! कृतात्मना । 
ये हि विकृवया बुद्धया प्सरं शत्रवे |दिश्त्‌ | 
से हते मन्दबुद्धि! स्थाधथा कापुरुषस्तथा ॥ १९ | 
चतुर जाग अपने आप सापने झाये हुए गन के नहीं छोड़ते । 
जे! जग अपनो दीन बुद्धि के कारण श्र का वचने फा अवसर देते 
हैं, वे मे समझे जाते हैं. और श्र के हाथ से कायरों की तरद 
मारे ज्ञाते दै॥ १६ ॥ 
तस्मात्मुदृष्ट कुर जीवलाक 
गरे; शितेस्त्वाँ विविभनयामि | 
यमस्य गेहामियुसं हि पापं 
रिप॑ त्रिक्ेकस्य च राखवस्थ ॥ २० ॥ 
इति अप्रवशध्िवमः सर्गः ॥ 


भरतः अब तू इस जीवल्ेक के भक्ती भाँति देख भात्र के। 
व्योंकि में शव शोत्र हो तुझे अपने पैने वाणों से मार कर यमराज 


# पाठान्तरे-- मेशन्रुयंदच्छया इटो। ” पाठान्तरें--/ ददौ। !* 


एकेानसप्ततितमः सर्गः (८६ 


का पुरो के भेजे देता हैँ । क्योंकि तू बड़ा पापी है, तीनों लेकों का 
और रघुवंशियों ( मान्धाता के वध के कारण ) भ्थवा श्रीराघव का 
श्र है॥ २०॥ 

उत्तरकागड का प्यड़सठवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ । 


नन++ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 


तत्छुल्वा भाषित॑ तरय शनत्रुध्नस्य महात्मन! । 
क्रोधभाहारयत्तीत्र तिष्ठ तिष्ठेति चाबवीतू ॥ १ ॥ 
मदावक्ली शत्रुप्त के ये वचन छुन श्र प्रत्यग्त क्रोध में भर, 
लवण फहने जगा, खड़ा रद, खड़ा रह ॥ १॥ 
पाणे। पार्णि स निष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य च । 
छवणों रघुशादूलमाहयामास चासकृत्‌ ॥ २॥ 
मारे छोध के दाथ मींजता और दांतो पोसता हुआ लवणाखुर, 
रघुसिद शन्रुप्न के लड़ने के जिये लजञकारने लगा ॥ २॥ 
त॑ ब्रुवार्ण तथा वाक्य छवर्ण पारद्शनम्‌ ! 
शत्रुप्नो देवशंतुध्न इ्दं वचनमत्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 


मयद्भर लवणाछुर के ऐसे कठोर वचन कहते हुए खुन, देव- 
शन्रुझों के मारने वाले शब्न॒प्त जी बेक्षे ॥ ३॥ 


शत्रुध्ते न तदा जाते यदान्ये निर्मितास्वया । 


तदद्य वाणामिहते बज तल यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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६8० उत्तरदायढे 


जिस समय तू ने अन्य वीरों को ज्ञीता था, ठस समय शन्रुप्त 
उत्पन्न नहीं दए ये। श्रतः श्ाज् तू मेरे वायों से मारा जा कर, 
यम्रल्लाक को यात्रा कर ॥ ४ ॥ 
ऋषयेप्यच् पापात्मन्यया लां निहतं रणे । 
पश्यन्तु विधा विद्वांसल्लिदशा इव रावणस ॥ ५॥ 
है पापी ! जिस थकार धीरामचन्ध द्वारा मारे गये रावण के 
देवताओं ने देखा था; उसी प्रकार आज मेरे द्वाथ से मारे गये 
तुकका स्ाभूमि में ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान्‌ इंजेंगे ॥ ५ ॥ 
लि मद्भाणनिदग्ये पतितेश्य निश्ाचरे ) 
पुरे ननपदेचापि क्षेममेव भविष्यति ॥ 5 ॥ 
हैँ निशाचर ! जब तू मेरे वाए से भत्म दो कर, प्रुयिदी पर 
पिर पड़ेगा ; तब इस नगर में और सारे देश में मदुल-वधाप 
चन्चेंगे ॥ ६ ॥ 
अद् मह़ाहुनिष्कान्तः ब्रा वजनिभाननः | 
प्रवेक्ष्तते ते हृदय पद्ममंशुरिवाकजः || ७ |॥ 
शज मेरे द्वाथ से छूठा दुष्प्र, वश्चखमान बाण तेरे हृदय में 
येसे घुसेगा जैसे छुपे की किरणें कमल में घुसतो हैं | ७ | 
एवमुक्ता पहाहक्ष छूवण। क्राध म्राच्छित: 
सत्रध्नारसि चिश्रेप स च त॑ं शतधाछनत्‌ ॥ ८ ॥ 


यद छुतते ही अत्यन्त ऋुद्द हे लवण ते एक बड़ा भारी पेड़ 
उल्चाड़ कर, शबरुघ्न जी की छाती के ताक कर फैंका | परन्तु शन॒प्न 
ज्ञो ने वाण मार कर, उसके ले टुकड़े कर डाले ॥ ८॥ 


: प्रकेनसप्ततितमः स्गः ु 


तददद्टा विफल कर्म राक्षस: पुनरेच तु । 
पादपान्मुबहून्‌ गद्य बन्रुध्नायारजद्धली ॥ ९ ॥ 
वलवान राक्तस अपने फैंके,हुए पेड़ के व्यर्थ हुआ देख, वृत्तों 
को उस्लाड़ उखाड़ कर, शरुप्न पर वृत्तों की वर्षा करमे लगा ॥ ६ ॥ 
' शनरुध्नथापि तेजी हृक्षानापततो वहुनू | 
त्रिमिश्नतुर्भिरेकेक चिच्छेद नतपर्वमि! ॥| १० ॥ 
किन्तु तेजस्वी शब्रुघ्त जो ने अनेक बृत्तों के अपनी ओर धाते 
देख, नतपष ( छुक्े हुए पेशभों के ) वाण चला, उनमें से किसी 
वृत्त को तोन वाणों से, किसी के जाए वाणों से काट कर फंफक 
दिया । तदनन्तर वल्नवान शबुघ्न ने ॥ १० ॥ 
तते। वाणमयं वर्ष व्यसजद्राप्षसापरि | 
शन्रुन्ने वीयेसम्पन्नों विव्यये न स राक्षस! ॥ ११॥ 
लवणाखुर के ऊपर वाणचूष्टि की | किस्तु उस वाशवुष्टि से 
“जगणाछुर ज़रा भी विचलित न हुआ ॥ ११॥ 
ततः प्रहस्य रवणे हश्षप्नु्म्थ वीयेवान । , 
शिरस्यम्यहनच्छूरं स्रस्ताज़! समुमेह वे ॥ १२॥ 
तव वीर्यवान लवण ने हँस कर ५% पेड़ शजुघ्न के सिर में 
ऐसा मारा कि, पे छूछित हे मिर पड़े ॥ १२ ॥ 
तसरिमिन्निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणां देवसहूंनां गन्धवाप्सरसां तथा।॥ १३ ॥ - 


दर उत्तरकाणदे 


वीर शबुप्न के |गरते हो, ऋषियों, देवताशों, गन्धवों शरर 
झ्रप्सराधों ने महा दहाद्कार मचाया ॥ २६३ ॥ 
तमवज्ञाय तु इत॑ अत्रुब्न॑ सुरुचि पातितस्‌ | 
रक्षा लब्यान्तरमपि न विवेश खमालूयम्‌ | १४ ॥ 
यद्यपि शन्रप्न के ज्ञमोन पर मूलित दे! गिर पड़ने पर लवण के 
घर ज्ञा कर श्रपना विशुक्ष ले छाने का प्रवसर मित्र गया था, 
तथापि उसने शब्रन्न के तुच्छ जान ऐसा न किया ॥ २४ ॥ 
नापि झल् प्रजग्राद तं हृष्ठा शुचि पातितम । 
तठे हत इति ज्ञात्वा तान्‌ भक्षान्समुदाबहत्‌ ॥ १५ ॥ 
शत्र॒न्न के पृथिदी में पड़ा देख, वह शुत्ल काने झपने घर ने 
गया भर उन्हें मरा हुआ ज्ञान अपते भक्य ज्ञीवों को उठाने 
लगा ॥ १४ ॥ 
मुहृताह्नव्यसंज्स्तु पुनस्तस्था धतायुध; 
शन्र॒न्नो वे पुरदारि ऋषिभिः सस्मपूजितः ॥ १६ ॥ 
कुछ दी देर वाद शब्रुघ्न जो सचेत है गये। वे अपने अश्थ 
शस्त्र सम्दाज कर फिर ( नगर ) द्वार के! रोक कर जड़े है गये | 
( यह देख ) ऋषियण इनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १६ | 
तते दिव्यमयोध त॑ जग्राद शरसुत्तमस्‌ । 
ज्वलन्तं तेजसा बोर पूरयन्तं दिशे दश । १७॥ 


शव की वार शन्रप्त जी ने | ध्वीरामचन्द जी का दिया हुआ ) 
झ्मेघ दिव्य बाण अपने घताुप पर चढ़ाया, जे शपत्ती चमक 


पक्केनस्प्ततितमः सगे ६६३ 


से चम्रक रद्दा था मोर प्पनी चम्तक से दुश्धों दिशाओं के पूर्ण 
कर रद्दा था ॥ १७ ॥ 
वज्ानम वज़वेगं पेर्मन्द्रसब्रिभम्‌ | 
की कि 
नतं प॑सु सर्ेषु संगुगेष्पपरामितम्‌ ॥ १८ ॥ 
चह वन्न के समान मुक्नचाला (नोंक वाला ) बच्च के समान 
वेगवान, मेस और मन्द्राचल के समान सारी या । उसके समस्त 


पारुण ( पर्व ) झुके दृए थे | वद कह्दों भो ( भ्राज तक ) पराजित 
( ध्र्यात्‌ व्यर्थ ) नहीं दुघ्रा था | १८ ॥ 


असुकूचन्दनदिग्धाड़ चास्पत्रं पतब्रिगम्‌ | 
दानवेन्द्राचलेद्राणामछुराणां च दारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
वद् सक्त जैंसे लाल चन्दुंग से पुता दुआ था, उसमें घ्रच्छे अच्छे 
पद्ु लगे दुए थे। पद दानवेद्नों पर्वतेद्दों तथा दैस्यों के लिये वादण 
था॥ १६॥ 
ते दीप्रमिव काला युगान्ते समुपस्थितस | 
हृष्टा सर्वांणि भूतानि परित्रासमुपागमन्‌ ॥ ३१० ॥ 
ऐसे काल्ाप्ति के सप्रान प्रतयफरारी उस वाण के देख समस्त 
प्राणी घवड़ा उठे ॥ २० ॥। 
सदेवासुरगन्ध्व मुनिभिः साप्सरोगणम्‌ । 
जगद्धि सर्वमखस्थ॑ पितामहमनुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


देवता, गन्धवे, मुनि, अप्धरादिक सदित समस्त जगत्‌ व्याकुल 
हो गया गैर सब जाग ब्रह्मा जी के पास गये ।। २१ ॥ 


ह६छ उत्तरकायड़े 


ऊचुथ देवदेवेशं वरदं प्रपितामहम्‌ | 
देवानां भयसंगेहो लाकनां संक्षयं प्रति ॥ २२॥ 
शऔर देवदेव वरदायक पितामद से उन लोगों ने इस लाक- 
क्षय के प्रति अपनी आशडा प्रकट की अथवा इस शाने पाली 
विपति का दाल कद्दा | २२॥ 
तेषां तद्चन' श्रुत्वा ब्रह्मा लेाकपितामहः । 
अ्रयक्ारणमाचष्ठ देवानाममयडूर! ॥ २३ ॥॥ 
लाकपितामद त्रह्मा उनकी दवातें छुन देवताशों के मय का 
दूर करने वाले वचन वाले ॥ २३ ॥ 
उदाच मधुरां वा्णी शृुध्य॑ सर्वदेवता: । 
वधाय छूवणस्थाजा शरः शत्रुब्सथारितः ॥ २४ ॥ 
वे मधुर वाणी से कहने लगे हे, ममस्त देवताओं ! छुना ( तुम 
क्षैगों को अभय करने के | ओर लचण का वध करने के लिये 
शत्रुप्न ने वाण घठुप पर रखा है ॥ २४ ॥| 
तेजता तस्प सम्मूदाः सर्वे स्मः सुरसत्तमाः | 
हक ए «० ् 
एपो:पृव॑स्प देवस्य लेककतुं! सनातनः ॥ २५ ॥ 
उसी तेज्ञ से तुम सब लग मृढ़ से दे रहे दे । दे देवताओं ! 


क्षाककर्ता, देवों के देव, मगवान श्रीचििषाए का यद चमरचमावा 
हुआ वाण है ॥ २५ ॥ 


शरस्तेजामये वत्सा येन वे भयमागतम्‌ | 
एप वे केट्मस्यार्थें मधुन् महाशरः ॥ २६ ॥) 


पएकानसप्ततितमः सर्गः है ६५ 


है वत्सों | वह वाण बढ़ा तेजमय है। उसीकी देख कर तुम लेग 
डर रहे हो। मधु ओर कैटम देस्‍्यों का मारने के लिये भगवान ने 
इस विशाल बाण के बनाया था ॥ २६ ॥ 
सुष्टो महात्मना तेन वधायें देल्ययेस्तया! | 
एक एप प्रजानाति विष्णुस्तेजामयं शरय्‌ | २७ ॥ 
उन मद्मात्मा देव ने उन दोनों देत्यों को मारने के लिये इस 
बाण के बनाया था । इस महातेज युक्त वाण की निर्माण विधि 
एकमात्र भगवान्‌ विष दी जानते हैं ॥ २७॥ 
एपा एवं ततुः पूर्वां विष्णोस्तरय महात्मनः | 
इते गच्छत परयध्व॑ वध्यमानं महात्मना | २८ | 
यह वाण ( तो क्या, किन्तु मेरी समझ में ता यह ) सान्नात्त 
विधूछु को मूति ही है। तुम लेग जा कर देखे उस वाण से लवणा- 
छुर मारा जाता है ॥ २८॥ 
रामानुनेन वीरेण लूवर्ण राक्षसेतमस्‌ | 
तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचन धुरा। || २९ ॥ 
श्रीरामचन्र ज्ञी के जटे भाई महावत्नी शन्न॒प्न जी उसके मार 
डालेंगे। इस प्रकार देवता लेग, देवदेव ब्रह्मा ज्ञी के बचन सुन 
कर ॥ २६ ॥ 
आजम्॒र्यत्र युध्येते शत्रु म्रव णाबुभो । 
त॑ं शरं दिव्यसड्जाश क्षत्रध्नकरधारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दह्शु) स्वभतानि युगान्तामिमिवेतत्यितस्‌ | 
आकाशमाहतं हष्ठा देपेहिं रघुनन्दनः ॥ ३१ ॥ 


है ६६ उत्तरकायदे 


वहाँ गये जहा धन्नन्न जी के साथ सवणातुर का युद्ध हो रदा 
था। उन लोगों ने शत्र॒प्न के द्वाथ में कालासि के सम्रान मभकता 
इुथा चद् वाण देखा । काज्माम्ति के समराव भमकते हुए उस बाण 
का देखते हुए इंवता्थों से, शबर॒न्न ने, आकाश को ढका हुआ 
देख ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
५ ३ ९ ३ 
सिहनादं भुग् छला ददश लवण पुत्र । 
आहूतश्व॒ एुनस्तेन शत्रुब्नेन महात्मना ॥ ३२॥ 
महावल्ली शत्रुघ्न ने सिंददाद कर, तथा लदणाछुर की ओर 
देख ऋर, उसे लक्षकारा ॥ ३२ ॥ 
लवण; ऋषसंयक्ता यद्धाय समुपस्वितः 
आक़णात्स विद्वष्याथ तद्धनुयन्िनां बर। ॥ ३३॥| 
लवयादत्ुर भी छोच में भर पुनः युद्ध ऋरने के लिये तैयार हे। 
गया था । ( यद देंख ) पलुधधारियों में श्रेष्ठ शन्न्न जो ने कान 
तक घतप के रोदें का खाच कर ॥ ३६ | 
स मुगेच परहावाएं लवणस्प पह्मेरसि | 
उरस्तर्व विदायाशु प्रविषेश रस्ावल्म ॥ ३४ ॥) 
गला रसातलं दिव्य; शरा विदुधपूजितः 
पुनरवागमत्तुणमिक्ष्याकुजुछनन्दनम ॥ ३५ ॥ 
उस विशाल वाण को लवणाझुप को छाती में परारा। बढ 


बाण जलवणाहुर की छातो फोड़ पान में घुस गया और वह 


इंवपूजित शर वहाँ से विक्रत, इच्धाइुइुलतत्इन प्त्रन्न ज्ञी के तर- 
कंस में था गया ॥ ३४ | ३१४) 
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शन्रुध्नशरनिर्भिन्नो लवण! स निशाचर! । 
पपात सहसा भूमा वज्ाहत इवाचलछः ॥ ३६ ॥ 
राक्षस लवणाछुर की छातो उस वाण के प्रदार से फट गयी 
और वह वज्भाइत पव॑त की तरद पृथिवीं पर गिर पड़ा | ३६ ॥ 
. तन शूले मह॒दिव्यं हते छूवणराफ्षसे | 
पश्यतां सबृदेवानां रृस्य वशमत्वगात्‌ ॥ २७ ॥ 
जवणाहछुर के मारे जाने पर वह दिव्य शूल समस्त देवताओं 
के देखते ही देखते शिव जी के पास चल्ला गया ॥ ३७ ॥ 
एकेपुपातेन भय॑ निपात्य 
लेकित्रयस्थास्य रघुप्रवीर! | 
विनिेभावुत्तमचापवाण 
तमः परणुथ्यव सहस्नरश्यि! ॥ रे८ ॥ 
श्रुप्न ज्ञी ने उस एक ही वाण का चलना कर बिक्काको का 
भय मिदा दिया और श्रेष्ठ धन्तुप वाण धारण कर वे ऐसे शेभाय- 
मान हुए जैसे, धत्थकार दुर कर छुपे, शेभायमान दोते हैं ॥३५॥ 
तता हि देवा ऋषिपन्रगाथ 
प्रपूणिरे हप्सरसभर स्वाः । 
दिष्टया जये दाशरयेरवाप्त- 
स्त्यक्त्वा भय॑ सर्प इब प्रशान्त। || ३९ ॥| 
इति एकानसप्ततितमः सगे! ॥ 


ह्श्य उत्तरकाणडे 


हि 


उस समय देवता, ऋषि, सु, पन्ना, अ्ष्परादि समस्त प्राणी 
शन्रन्न की प्रशंसा कर ऋदमे लगे-दहे काकुत्थ्य ! श्राप सोमाष्य 
ही से निर्भय हा इस राक्षस का वध कर विज्ञयी हुए दें और 
चिपेत्े सर्प के समान लवणालुर मारा गया है ॥ ३६ ॥ 
उत्तरकागड का उनह्चरवां सर्ग समाप्त हुआ | 
लि छः न 
संप्ततितमः सर्गः 
जाई ।“ 6 आओ 
इते तु लवण देवाः सेन्द्रा! साम्रिपुरागमाः । 
ऊच्चु सुमधुरां वार्णी अन्नुष्न॑ शत्रुतापनम || १ ॥ 
लवणादुर के मारे ज्ञाने पर अ्नि प्रमुश्त इन्धादि समस्त देवता 
शब्ु्ओों के सम्तप्त करने वाले भनरुप्न जी से मधुर वाणी से वाले ॥१॥ 
दिप्तया ते विजये वत्स दिप्टया छूवणराक्षसः | 
हतः पुरुषशादूल वर॑ बरय सुत्रतः ॥ २॥ 
है चत्स ! सौभाग्य दो से तुम्दारो यह जीत हुई है श्र लवणा- 
छुर मारा गया है । हैं पुरु्षा वह |! झत्र तुप्त चर माँगि। ॥ २ ॥ 
व्रदास्तु महावाहीा सर्व एवं समागत। | 
विनयाक्ाक्षिणस्तुम्यममोय॑ दशन हि न। ॥ हे ॥ 
है प्रह्मवादी ! हम सत्र वर देने वाले तुम्हारे विज्य को इच्दा 
से यहां थाये हैं । हम लेगों का दर्शन निष्फल नहीं दोता ॥ ३ ॥| 
देवानां भाषितं भ्रुत्रा भूरो मूर्निन कृताझ्ललिः | 
मत्युवाच महावाहु शन्नुन्न प्रयतात्मनान ॥ ४ |॥ 


सप्ततितमः सर्गः ह ६88 


जितेदिय महावत्ञवान, श॒त्रन्न जो, देवताधों के इन वचनों 
के खुन, घिर कुका और हाथ लाड़ ऊर बैक्ले ॥ ४॥ 


इय॑ भधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता । 
निवेश पाप्तुयाच्छीधमेष मेप्सतु वर; पर) ॥ ५ ॥| 
है देवताओं ! मुक्ते भरप यह वर दें कि, यह देवताशं की वनाई 
मनेदर मधुरा पुरी शीघ्र ही घन जन से पुर है जाय ॥ ५ ॥ 
त॑ देवा! प्रीतिमनसे वाहपित्येव राघवस । . 
भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशय ॥ ६ ॥ 
शप्रप्न के ये वचन सुन कर, देवताओं ने प्रसक्ष ही उनसे कहा 
ऐसा ही होगा, यह पुरी वडुत भ्रच्छी तरह शूरमेना सहित वस 
ज्ञायगो ॥ ६ ॥ 
ते तथेकला महात्माना द्विमारुकहुस्तदा । 
शत्रुन्नो5पि महातेजार्ता सेनां सपुपानयत््‌ ॥ ७ ॥ 
यह कद कर मद्दात्मा देवतागण स्वर्ग के चक्ते गये और मदा- 
देजली शब्रुध्व जी ने गद्गातद पर दिखी हुई- अपनो सेना का 
बुलाया ॥ ७ ॥ ॥ 
सा सेना शीप्रमागचछच्छुत्वा शत्रुप्तशासतम्‌ | 
निवेशनं च शत्र॒न्! भ्रावणेन समारमत्‌ | ८ || 
शब॒ष्न जी की श्राज्ा पा कर, वह सेना तुरन्त आ गयी और 


शप्तप्त जी ने आवण मास से उस पुरी का बसाना भारत्त 
किया ॥ ८॥ 


8०० उत्तरकायडे 


स पुरा दिव्यसझ्ञाशो वर्षे द्वादशमे शुभे | 
निविए्ठ शुरसेनानां विषयशथाक्ृतोभयः ॥ ९ ॥ 
वारदवें वर्ष में वह पुरी भत्नी भाँति वस्न गयो । उच्च प्रदेश का 
नाम शूरसेन नाम से प्रसिद्ध हुआ और केग वहां निर्भय दो कर 
रहने लगे॥ ६॥ 
प्षेत्राणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति वासवः | 
आरोगवीरपुरुषा झत्रुध्नश्ुनपालिता ॥ १० ॥ 
चंद सम्ूचा देश का देश, धानन्‍्य युक्त हा गया, क्योंकि इच्ध 
समय पर जज को वर्षा कर दिया करते थे। शन्रध्न द्वारा शासित 
उस पुरी के निवासी वीर और निरोगी देख पड़ने लगे ॥ १० ॥ 
अधंचन्दपतीकाशा यमुनातीरशेमिता । 
शामिता गृहमुख्येश्र चत्वरापणवीयक! । 
चातुब्॑यसमायक्ता नानावाणिज्यशेमिता ॥११॥ 
यह मधुरा पुरी यमुना के किनारे शर्धंचन्राकार बसी हुई 
छुन्दर सुन्दर घरों, चबूतरों, वाज़ारों आर चारों वर्णो के ज्ागों से 
तथा विविध प्रहार के ब्यापारों से शोमित है| गयी ॥ ११॥ 
यच्च॒ तेन पुरा श॒भ्र॑ छबणेन कृत महत्‌ | 
तच्छोभयति शन्रुध्ना नानावणेपश्नेमिताम ॥१२॥ 
लवण ने पू्वकाल में जिन विशाल भवनों के वनवाया था, 


उनमें सफेदी करवा और उन्हें चित्रकारों से सन्नत्रा कर, शन्नन्न जी 
ने सुन्दर वना दिया | ( रा० )॥ १६ ॥ 


सप्ततितमः सर्गः ७०१ 


आरामथ “विहारैथ शेभमानां समन्तत! | 
करे चेक, 


शेमितां शैामिनीयेश्र तथान्येदेंवमानुपे! ॥ १३ ॥ 

वह पुरी स्थान स्थान पर वाढिकराओों श्र दिद्दार करते - 
योग्य स्थलों से शामित थी । इनके प्रतिग्क्ति शोभा के योग्य 
देवताओं और मह॒ष्यों से वह पुरी अत्यन्त शोभायमान देख 
पड़ती थी ॥ १३ ॥ 


तां पुरी दिव्यसझ्ञाशां नानापण्येपशेमितास | 
हानादेशगतैथापि वणिग्मिस्पशेोमिताम | १४ ॥ 
चह पुरी दिव्य ढपा थी तथा ध्नेक प्रकार की वाणिज्य को 
वस्तुओं से परिपूर्ण दाने के कारण, देश देशान्तर के व्यापारों वहाँ 
व्यापार करने के लिये ध्याने लगे थे ॥ १४॥ 
तां समृद्धां समृद्धाय/ शत्रघ्ने भरतानुजः 
निरीक्ष्य परमप्रीतः परं हपसुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
भरत के छोटे भाई शबुप्त जी, जे स्वयं सव प्रकार से भरे पूरे 
थे; उस पुरो का इस प्रकार से भरा पूरा देक़, वहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १४ ॥ 
तस्य बुद्धि! समुत्पत्ना निवेश्य मंधुरां पुरीम | 
रामपादो निरीक्षेउ्ट वर्षे द्वादेश आगते ॥ १६ ॥ 


तद्नन्तर उन्होंने साचा कि, दर्मे ( श्रयाष्या छोड़े ) यह वारदवाँ 
वर्ष है। ध्तः घाव चल कर भीरामचन्द्र जी के चरणों के दर्शन 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
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ततः स ताममरपुरोपमां पुरी 
निवेश वे विविधननामिसंहताम । 
नराधिपा रघुपतिपाददरशने 
दे मति रघुकुलवंशवर्धनः || १७॥ 
इति सप्ततितमः सम: ॥ 
तब वे रघुकुल के बढ़ाने वाले नरराज शन्र॒प्न जो, देवपुरी के 
सप्रान प्रपनी पुरी के अनेक जनों से परिपृ्ण देख, श्रोरामचन्ध 
जी के चरणों के दर्णन करने की इच्छा करने लगे ॥ १७ ॥ 


उत्तरक्ायड का सत्तरवाँ सर्गे पूरा हुआ | 
जि 
एकसप्ततितमः सर्गः 
>+-+४०३-- 
तते द्वादशमे वर्ष श॒त्रुध्ना रामपालितास । 
अयेध्यां चकमे गन्तुमत्पभ्ृत्यवछानुग) ॥ १ ॥ 
बारहवें वर्ष शब्ुघ्न जी थेड़े से तोकर चाकरों और सैनिकों 
का साथ के श्रीरामचन्र्‌ द्वारा पालित अयोध्या ज्ञाने की अमिल्ापा 
से प्रस्थानित हुए ॥ १॥ 
' तते मन्त्रिपुरेगांध वलमुख्यास्रिवत्य च | 
जगाम हयमुझुयेन रथानां च शतेन स। ॥ २॥ 


उनके साथ बहुत से मंत्री आदि भी ज्ञाने लगे, किल्तु उन्होंने उन 
सब के लौटा दिया । थाड़े से उत्तम घुड़लवार और सै रथ उन्होंने 
झपने साथ लिये ॥ २ ॥ 


पक उप्ततितमः सर्गः छ०्३्‌ 


से गला गणितासवासास्सप्ताप्टी रघुनन्दन! । 
वास्मीकाश्रममागत्य वास चक्रे महायश्ञा) ॥ ३॥ 
मदायशल्वी रघुनन्दन शबुघ्न जी सात शआाठ जगह ठहर कर 
चाव्मोकि पुनि के प्राथरम में पहुँचे और वहीं वे रहरे ॥ ३ ॥ 
सेप्रिवाद्य ततः पादौ वास्मीके! पुरुषपणः | 
पाद्मध्य तथातिथ्यं जग्राह पुनिहस्तत! ॥ ४ ॥ 
उन पुरुषथेष्ठ शब्रुघ्न ज्ञो ने वादमीकि घुनि के प्रणाम कर 
उनके हाथ से अरध्य, पाद्यादि आतिथ्य प्रदण दिया ॥ ४॥ 
बहुरूपा। सुमधु रा। कयास्तव सहसशः | 
कथयामास स धुन; अन्रुष्नाय महात्मने ॥ ५॥ 
उस समय महपि बाइप्रीकि ज्ञी ने, शनुध्न जी के विविध 
प्रकार की अनेक मधुर कथाएँ छुनायीं ॥ ५ ॥ 
उवाच च्‌ प्रुनिर्वाक्यं लवणर्य वधाश्रितस्‌ | 
ः हुदुष्करं कृत कम लव॒णं निध्नता त्वया ॥ ६ ॥ 
उन्होंने जवणवघ के सस्वस्ध में यह कहा--तुमने लवण के मार 
कर, बड़ा द्वी कठिन कार्य किया है ॥ ६ ॥ 
, बहुबः पार्थिवा; साम्य हता। सवलवाइना। । 
लव॒णेन महावाहो युध्यमाना महावलाः ॥ ७॥ 


है मद्रावादो ! इस पल्लिए लवण ने लड़ते सप्तय बड़े बड़े 
राज्ञाओं के सेना ग्रौर वाहनों सदित मार डाज्ला था ॥ ७॥ 
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न ( 
से लगा निहत) पाप छीलया धुरुपपंभ | 
जगतथ भय तत्न प्रश्ान्तं तव तेनसा ॥ ८ ॥ 
किन्तु है पुसुपश्ने्ठ ! तुमने तो उसे वात की वात में, ( धर्घाद 
शतायास ) दी मार डाला | तुस्दारे प्रताप से जगत का ( एक 
दहुठ वड़ा ) भय दूर दे! गया ॥ ८ ॥ 
रावणस्य वधा पारो यत्नेन महता कृत; । 
इद च सुमहत्कम सया कृंतमयत्रतः ॥ ९ ॥ 
बेखे, औरामचन्ध जी का रावण को, मारने के लिये बढ़े बड़े 
यत्ष करने पड़े थे; किन्तु इतने बड़े काम में तुमके कुछ भी यल्र 
नहीं करना पड़ा ॥ ६ ॥ 
प्रीतिथास्मिन्परा जाता देवानां लवणे इते । 
भृतानां चैव सर्वेपां जगतश्व प्रिय॑ कृतम्‌ ॥ १० ॥) 
लवण का वध करने से देवता तुम्दारं ऊपर प्रसन्न हुए हैं। 


छुमने यह काम पूरा कर जगत्‌ का भर समस्त प्राणियों का बड़ा 
ही प्रिय काय किया है ॥ १० ॥ 


तथ्य युद्ध॑ गया दष्ट यथावत्पुरुषपेम । 
सभायां वासवस्याथ उपकविष्ठेन राघव ॥ ११ ॥ 


हे पुरुषक्षे्ठ ! हे राघव ! मेने ता वद युद्ध ज्यों का ध्यों इन्र की 
सन्ना में बैठे बैठे देखा था ॥ ११ ॥ 


ममापि परमा प्रीतिहृंदि शत्रुन्न बतते | 
उपाधास्यामि ते सूर्थ्ति स्मेहस्येपा परा गतिः ॥१२॥ 
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है शब॒ध्न ! में भी ( तुम्दारे इस कार्य से ) तुम्दारे ऊपर बहुत 
प्सन्न हैं। परत; में तुम्दारा सिर सूघूं गा । क्योंकि स्नेह की यही 
पराकाएा है ॥ १२॥ 

[ नोद--उस्त फाछ में सिर सूंँधना--प्रसक्तता एवं दत्सछता घूचक 
समझा जाता था । ] 


इत्युक्ता मूथ्नि भन्रुन्न मुपाधाय #महामतिः । 
आतिथ्यमकरोत्तस्य ये च्‌ तस्य पदानुगाः ॥ १३ ॥ 
यह कह कर महाम्रत्तिमान्‌ चाद्मोकि जी ने शन्नप्न का सिर 


घूँघा और शन्नुघ्न एवं उनके समस्त सेवकों का झतिधिसकार 
किया ॥ १३ ॥ 
स भुक्तवाबरश्रेष्टो गीतमाधुयम्रत्तमम्‌ | 
शुभआराव रामचरितं तरिगन्काले (यथाक्रृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जव शन॒ध्न जी भोजन कर चुके, तव उन्दोंने दूर से श्रीराम- 
चन्ध का चरित सम्बस्त्रो प्रचुर संगीत छुना। भ्रीरामचच्ध जो 
'पूव्वेकान्ष में जे लोला कर चुके थे, उन्हीं क्ीज्ञाओं का उन गीतों 
में वर्णव था॥ १७४ ॥ 
तंत्रीलयसमायुक्तं त्रिस्पानकरणान्वित्तम्‌ | 
संस्कृत लक्षणोपेतं समतालसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वीणा के स्वर से कयृठसवर मिज्ा कर, वह राभचरित माया 
जा रहा था। हृदय, कर और सिर से, निकके हुए मरद्ध, भद्ध 
तार खबरों में, धीमी, मध्यम और ऊँची तान के साथ वह गाना 
गाया ज्ञा रहा था । चद्द गान संस्कृत ोऊ़ों में हो रहा था। उस 
# पांठास्तरे-- सद्ामुनि: |” । पाढान्तरै-- यथाकमम्‌ |!” 
है बा० रा० 3०-४६ 
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मान में छुल्द, व्याकरण और सड्ीत शाह्ष के समस्त लक्षण विद्य- 
मान थे ॥ १५ ॥ 

शुभआ्नाव रामचरितं तस्मिन्काले पुरा कृतम्‌ । 

4 ए 

तान्यक्षराणि सत्यानि यथाह्तत्तानि पूवेशः ॥ १६ ॥ 

श्रृत्वा पुरुषशादला विसंज्े वाष्पलाचनः । 

से मुहृतमिवासंज्े विनिश्वस्य मुहुमुंहु) ॥ १७ ॥ 

शऔराम के सम्बन्ध में जेसी जेसी घटनाएँ हुई थीं, ठीक वे दी 

वे घटनाएँ उप्त गान में सुन कर, शन्नघ्न चक्रित हो गये। उनके 
नेत्रों से आँछू निकल पढ़े | कुछ दर तक थे अचेत रहे। तदूनवन्तर 
सचेत हो दे वार वार लंबी संसे लेने लगे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्गीते यथाहत्तं वतमानमिवाश् णात्‌ । 

पदाजुगाथ ये राज़स्तां श्रत्वा गतिसम्पदम | १८ ॥ 

अवाइ्मग्रुखाथ दीनाथ बक्ाथ्यमिति चान्रवन्‌ | 

परस्परं च ये तत्र सेनिकरा! संवभापिरे || १९ ॥ 

जे। घबनाएँ वहुत दिनों पूर्व हो चुकी थीं, उनका उन गीतों में 

खुनने से ने ठठकी सी ज्ञान पड़तों थों। उस संगीत के छुन 
शत्रुघ्न के साथ वाले नीचे को मुख कर उदास हा गये और 
“शआश्चय आश्यर्य ” कहने लगे | सैनिक लेग परस्पर कहने 
लगे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

किमिद क च वर्तामः किमेतत्समदरशनम्‌ | 

अथों ये नः पुरा दृस्तमाश्रम पदे पुनः ॥२०॥ 
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शुणुपः किमिदं खप्मे# गीतवन्धनपुत्तमम्‌ | 
चिस्पय॑ ते पर गत्वा शन्रुध्नमिदमब्रवत्‌ ॥ २१ | 
यह है क्या ? हम इस सम्रय कहाँ हैँ ! द्द्म लेग यह सपना 
तो नहीं देख रहे ? बड़ा प्राश्वयं है! दमने पूवंकाल में जे! 
बातें देखी थीं वे ही बातें ग्रव इस भाश्रम में पद्यवद्ध छुन रहे हैं । 
क्या यह सपना है ? इस प्रफार वे परम श्राश्वयं युक्त हा शत्रुघ्न 
जी से वाले ॥ २० ॥ २१॥ 
साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकि प्रुनिपुद्धवम्‌ | 
शतरुध्नस्लब्रवीत्सवान्काद्‌हलसमन्विताव्‌ ॥ २२ ॥ 
दे नरश्रेए्ठ | भाप म्ुनिश्चे्ष वाद्मीकि जी से भत्रो भाँति पूँछिये 
कि, यद्द पद्या है ? कठूंकगान है ? अथवा और कुछ ? तव शल्र॒न्न जी 
उन आश्वयंचक्वित ज्लागों से बेज्े ॥ २२ ॥ 
सैनिका न क्षमाउस्माक परिमष्ठुमिहेद्श! । 
आश्रयांणि वहुनीह भवन्तलस्पाश्रे मुने! ॥ २३ ॥ 
है सैनिका ! घुनि से ऐसा प्रश्न ऋरमा मेरे लिये डचित नहीं 
है। फ्योंकि मुनियों के आश्रमों में ऐसी श्राश्चर्य की बातें हुआ ही 
करती हैं ॥ २३॥ 
न तु कातूहलायुक्तमन्वेष्टुं त॑ महायुनिस्‌ । 
एवं तंद्राक्यमुक्‍्त्वा तु सैनिकान रघुनन्दनः | 
अभिवाद्य महर्षि त॑ स्व॑ निवेश ययों तदा ॥ २४ ॥ 
* इति एकसप्ततितमः सर्गः॥| 
१ साधु पृच्छेति--किंकत कंगानमितिशेष: । ( रा० ) चर 
के पाठान्तरे--+' गोतबन्ध॑ श्रितों भवेत्‌ । 


क्षय उच्तरकायटे 


क्ैतृहलचश हम काग ऐसी वातों के सस्बन्ध में पुँछ्ध कर 
मुत्ति के कष्ट क्यों दूं । इस प्रकार उन सब के समझता कर शनरृन्न 
ज्ञी वाह्मीकि के प्रणाम ऋर अपने हरे पर आगे | २४ ॥ 


उत्तरकागट का एकद्तत्तरदों सगे पूरा हुआ | 
- तन 


दिसततितमः समेः 


न $०६-- 

तं शयान नरव्याप्न॑ निद्रानाभ्यागमत्तदा | 

ऋचिन्तयानमनेकाय रामगीतमनुत्तमम ॥ १ ॥ 

शबुध्न जो ज्ञा कर विस्तर पर जेट तो गये, किन्तु श्रीयमंचन्द्र 

सस्वाघो उस अनेकार्ययुल्ल उत्तम सट्ठीत पर विचार करते करते 
इन्हें नींद न पड़ी ॥ १॥ 

तस्य शब्द सुमधुरं तंत्रीछय समन्वितम | 

श्रृत्वा रातिजंगामाशु भन्रप्नस्य महात्मनः ॥ २॥ 


वह मधुर गान वीणा के ऊपर याया ज्ञा रहा था। बेटे केटे 
डसे सुनते छुनते दी शबुष्न ने वद रात दिता दी ( और उन्हें यह 
ज्ञान भी न पड़ा कि, रात कव बीत गयी ) ॥ २ ॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्ठायां कृत्वा पार्याहिकक्रमम | 
उबाच प्राक्नलिवाक्य शन्न॒प्तो मुनिषुद्धचम ॥ ३ ॥ 


# पाठान्तरे-- चिल्तयन्तम्‌ । 7 
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उस रात के वोत ज्ञाने पर और प्रातःकृत्प कर शब्घ्त ज्ञी 
मुनिश्रे्ठ वादमीकि जो से द्वाथ जेड़ कर बैकते ॥ ३ ॥ 
भगवन्द्रष्टुमिच्छामि राव रघुनन्दनप्र्‌ | 
लगयालुज्ञातमिच्छामि सहैभिः संशितततेः ॥ ४ ॥ 
है भगवन ! श्रव प्रेरी इच्छा रघुनन्दन श्रोरा्यन्ध जी के दशेत 
करने को है । अतः ध्याप इन मद्ावतद्ारी प्लुनियों सह्दित, मुस्े 
जाने को शात्षा दीजिये। ( थर्थाद आप ग्राज्षा दें तथा ये महावत' 
घारी प्रुनि भी मुझे जाने की अधुमति प्रदान करें ) ॥ ७॥ 
इत्येबंबादिन त॑ तु शब्रृप्न॑ ऋशन्रंसुदनम्‌ | 
वात्मीकि! सम्परिष्वज्य विससज स राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
शनघूदन शन्रप्न ज्ञो के ऐसा ऋदने पर मदर्णि, चात्मोकि ने 
शध्घ्न की गल्ले लगा कर विदा किया ॥.६ ॥ 


सेोमिवाथ मुनिश्चेष् रथमारुद्य सुप्रमम । 
अयोध्यामगमतण राघवेत्सुकदशनः ॥ ६ ॥ 
शु्न जो भी पुनिश्रे्ठ के प्रशाम कर और अपने उत्तम रथ 
पर सबार दो, भ्रीरामचन्र जो के दर्शन का उत्कयठा से शीत्रतापृ्षंक 
अयोध्या के रचाना हुए ॥ 
स प्रविष्ठः पुरी रम्पां श्रीपानिष्ष्याकुनन्दनः । 
प्रविवेज्ञ महावाहुयत्र रामे महादुतिः ॥ ७ ॥ 
धहाँ से चल ऋर, णन्नन्न जी श्रीमान्‌ इत्वाकुनचन ओरोरामचन्द 
जो की मनेहहर पुरी में पहुंचे श्र इस भग्नन में गये, जहाँ महा' 
वाहु एवं चुतिमान श्रीरामचन् ज्ञी थे ॥ ७ ॥ 
: * % पाठान्तरे---* शत्रुतापनम । 
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स रा मन्त्रिमध्यस्थ पूर्णचन्धनिभाननम्‌ । 
पश्यतन्नमरमध्यस्थ॑ सहस्तननमन यथा ॥| ८ ॥ 
उस समय पूर्णचद्धानन श्रोराप्रबन्ध की मंत्रियों के बीच में 
दैदे हुए. वैसे ही जाभायमान दे रहे थे जैसे देवताशों के वीच बैठे 
एन शैभायम्रान होते हैं ॥ ८ ॥ 
सामिवाद मद्मत्मानं ज्वलन्तमिव्र तेजसा | 
उबाच अयाज्ललिश्ूखा राम सत्यपराक्रममू॥ ९ ॥ 
सत्यपराक्रमी, तेज्ञ से प्रदीत्त मद्ावक्ती श्रीरामचन्द्र जी का 
प्रणाम कर, शब्र॒घ्न जी उनसे बाते ॥ ६ ॥ 
यदाज्ञप् महाराज सब तत्कृतवानहम्‌ । 
हतः से लवण; पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥१०॥ 
है महाराज | जे आपने धाज्षा दी थी. तवचुसार मेंने उसका 
पाज्नन कर दिया । वह पापो लवण मारा गया और च्॒दां मेंने पुरी 
भी वसा दो ॥ १० ॥ 
द्वादशतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
चोात्सह्देयमर्द बस्तुं ववया विरहिता न्प॥ ११ ॥ 
है रघुतन्दृन ! मुझे वां रहते रहते बारह वर्ष हो चुके । धब 
ग्रापके विना मुकूसे वहां नहीं रहा जाता ॥ २६ ॥ 
स थे प्रसाद काकुत्स्थ छुरुष्वामितविक्रम । 
म्ात्हीना यथा वत्से न चिरं प्रवस्ताम्यहम्॥ १२॥ 


# पाठान्तरें--० प्राज्षकिवांक्यं: । ” 4 पाठान्तरे--' द्ादशैते गता वर्षा; | 7! 
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हैं अमित पराक्रप्ती ! दे काकुत््य ! अब प्रेरे ऊपर दया कीजिये। 
जिस प्रकार माताहीन पछुड़ा नहों रह सकता, उसी प्ैकार में 
झापके बिता बहाँ प्रकेला अब बहुत समय' तक नहीं रह 
सकता ॥ १२ ॥ 
एवं ब्रुवा्ण काकुत्त्थ: परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ | 
प्रा विषाद कृथा: शूर नेतत्क्षत्रियचेष्ठितम | १३॥ 
शत्रुघ्न के ये वचन छुन, धीशमचन्द जी ने उनके गले लगा 
कर कद्दा--दै चीर ! दुः्खी मत है। क्षत्रियों के ऐसा करना 
डचित नहीं ॥ १३ ॥ - 
नावसीदन्ति राजाने विप्रवासेषु राधव | 
प्रजा हि परिषादया हि क्षत्रधमेंण राधव ॥ १४ ॥ 
है राघव ! राजा लाग परदेश में रहने से दुःखी नहीं देते ; 
किन्तु धर्मपुर्वक प्रजा का पालन ऋरते हैं ॥ १४ ॥ 
काले काले तु मां वीर हयेध्यापवलेकितुम | 
आगच्छ त्व॑ नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥ १५॥ 
है नरश्रेष्ठ ! जब तुप्त चाहा तद घुझसे मिलने के पिये 
यहाँ चक्षे आया करो और फिर अपनी पुरी के चक्के 'जाया 
करे ॥ १४॥ | 
परमापि त्व॑ सुदयितः प्राणैरपि न संशयः । 
अवश्य करणीय॑ च राज्यस्य परिपालनम ॥ १६॥ 


इसमें सन्नेंद्द नहीं कि, तुम सुर प्राणों के समान प्यारे हो; 
किन्तु राज्य का पालन करना भी ते झावश्यक है ॥ १६ ॥ 


9१२ ' उत्तरक्ायडे 
तस्मात्त॑ वस काकुत्स्थ सप्तरात्रं मया सह । 
उध्य गतासि मधुरां समृत्ववत्वाइनः ॥१७॥ 


अतः श्रत्र तुम सात द्विप्त तक मेरे साथ रहो | तदनत्तर अपने 
नोंकरों और दादनों नो सहित मधुपुरो को लोद जाना ॥ २७ ॥ 


रामस्पेतद्चः भ्रुत्वा धमयुक्त मनानुगम । 
कत्रु बने दीनया वाचा वाइमित्येव चाजबीत ॥१८॥ 
धीरघुनाथ जी के ये बरमंगुछ आर मनान्ुतारों वचन छुन, 
शनुघ्न जी उदास हो गये और वाले “जा शाज्ञा ” ॥ १८॥ 
सप्तरात्रं च काकुत्थथे राखवस्व ययाज्ञवा | 
उधष्य तब मदेघासा गमनायापचक्रमे | १९ ॥ 


इस प्रज्ञार शऔीरामचन जो की शाज्या से सात यात रह कर 
फिर महावत्नी शन्रप्न जो जाने के तैंबार हुए ॥ १६ ॥ 


आमन्य तु गद्मत्मनं राम॑ सलपराक्रमम | 
भरत लक्ष्मणं चेव महारथपुपारुइत्‌ ॥ २० ॥ 


सल्यपराह्धमी श्रोरामचन्ध जी, भरत और लद््मण जी से विदा 
माँग, शनुष्त रथ पर सवार बुद ॥ २० ॥ 


दूर पद्भ्यामनुगता छक्ष्मणेन म्हात्मना । 
भरतेन च भत्रुध्ने! जगामाशु पुरी तदा ॥ २१ ॥ 


इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ 


तिसप्ततितमः सर्गः करे 
मद्ामा अरत और लद्मण जो, शब्ुध्न के कुछ दूर'तक 
पैदल पहुँचा; पुनः अयोध्या में लैट श्राये ॥ २१ ॥ 
उत्तरकायड का दद्त्तरतां सगे समाप्त दृधा । 
मा अर 


' त्रिसप्ततितमः सर्गः 


अऋन्‍मामाब रु है हैँ बम, 


प्रस्थाप्य तु स झतरुप्न प्राहृभ्यां सह राषव! । 
प्रमुगेद सुखी राज्यं थर्मेंण परिषालयन ॥ है ॥ 
भाइयों सहित भ्रोरघुताथ जी शतरुष्प की विदा कर, धर्मपूर्वक 
राज्य करते हुए खुल से रहने जगे ॥ १ ॥ 
तद। कतिपयाह। सु ढद्धों जानपदे द्विजा | 
मृत वाल्मुपादाय राजाद्वारसुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
इसके कुछ दिनों वाद उस देश का एक चूढ़ा ब्राह्मण मृतक 
बालक ले कर राजभवन के द्वार पर शआात्रा ॥ २॥ 
रुदन्वहुपिधा वाचः स्नेहदुःख़समन्वितः । 
असकृत्ुत्र पुत्रेति वाक्यमेतदुवाच ह ॥ हे ॥ 
पुत्रस्मेहवश अ्रव्यन्द दुःखी हो, वार वार, हा पुत्र | हा पुत्र | 
बह कद कर, चिल्लवा और सेता हुआ. श्रनेक्र प्रद्धार से विलाप 
कर, कहने लगा ॥ ३ ॥ 


१४ उचरफायडे 


' किहु में दुष्कृत कर्म पुरा दहान्तरे क्ृतम्‌ । 
यदई पुत्रमेक॑ तु पश्यामि निधन गतम ॥ ४ ॥ 
मैंने पूर्वज़न्प में ऐसा कौन सा पाप हिया था, जे में आज 
अपने इकलोते पुत्र को मरा हुआ देख रहा हैँ ॥ ४॥ 
अमातवादन वार पतश्थवंपंसहलकम! 
अकाल कालमापन् मर दु।खाब पुत्रद्त ॥ ५॥ 
हा ! मेरा बालक ते श्रभो तदण भी नहीं है| पाया था | उसदी 
श्री चौदद हो वर्ष को ते प्रवस्था यो। उु्के दुःख देंने के किये 
दी वह अक्काक्ष में कात् का प्राप्त हुआ दे ॥ ४ | 
अत्परहेभिनिंधर् गमिष्यामि न संगय। 
अईह च जदनी चंव तब झाक॑न पुम्चझ् ॥ ६ ॥ 
हे बेदा | में ओर तुझ्ायी माता, दम दोनों हो तुर्हारे शाह से 
थोड़े ही दिनों में मर ज्ञायगे | इसमें कुछ मी सम्देंद नहीं ॥ ६ ॥ 
न झ्मराम्यद्॒त॑ बुक्तं न च हिंसां स्मराम्यहम्‌ | 


सर्वेषां प्राणिनां पाप #न स्परामि कदाचन ॥ ७ ॥ 
केनाच दुष्कृतेनायं वाल एवं ममात्मजः | 
अक्ृत्वा पिवृक्ार्याणि गता वेबखतक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
8 50222 00:02 27 7 दा 
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० वाहास्तरे-- छत मेदर ध्लराग्यद ! 


भिम्तप्ततिनमः सर्गः ७१४ 


पु स्मरण नहीं कि, में को किसी से ऋूठ बाला अथवा 
कमी ओऔवहिा की श्रयवा रभो कोई अन्य गकार का मैंने पाप 
क्रिया । किर ने मालूप क्रिस पापद्र्म के फल से यह पालक 
अपने दिता को अन्येशिक्रिया किये बिना दी यमकाक के चला 
गया॥ 3॥ ८॥ ॒ 
५० कम ।. «५ कर 
नदेश दए्पूव मे शत वा पारदशनम | 
एत्युरप्राप्तकालानां रामस्प विपये हवस ॥ ९ ॥ 
धोगरामराज्य में ते सरसों वड़ी भवानझ घठना न तो कमी 
देखने में शयायी धर न छुनने ही में शागी कि, सपम्रय के पूर्व ही 
कोई वालक मर गया हा ॥ ६॥ 
रामस्य दुप्कृत फिख्विन्महदर्ति न संशय: | 
यथा हि विपयस्थानां वालानां यमृत्युरागत। ॥ १० ॥ 
ग्रवएव निस्फादेद भ्ीराम ही का कोई वहा दुष्कम इसका 
काया है, तिमसे उनके राज्य में वलने वाला यह बालक मरा 
है ॥ १०॥ । ह 
न हन्यविषयस्थानां वालानां मृत्युतो भयम्‌ | 
स राजन जीवयस्वेन वाले शृत्युवर्श गतम्‌ ॥ ११॥ 
क्योंकि अन्य राज्यों में तो वालक नहीं मरते। से हे राजद ! 
आप इच्त भेरे मरे हुए वालक के जोघित करें ॥%॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पत्नया साधमनायवत्‌ | 
च्रह्मइत्यां तते राम समुपेत्य सुखी भव ॥ १२ ॥ 
..नहींती, मैं अपनी स्री साहित अनाथों की तरह राजह्वार 
पर भाण दे दूँगा । तव ऋपदी दद्वाहत्या लगैभी घोर तब आप 
जुखी हेना ॥ १९ ॥ ग नर 


१६ उत्तरक्मायडे 


प्रादृभिः सहिता राजन्दीयंमायुरवाप्स्यसि । 
उपिता; समर सुख राज्ये तवास्मिन्तुपदावल् ॥ १३ ॥ 
है राजन ! साइयों सहित आपकी बड़ी उम्र दोगी। हैं महा- 
बल्ली | ग्रभी तक हम क्षाग आपके राज्य में छुखी ये ॥ १३ ॥ 
इंढं तु पतितं तस्मात्तव राम बे स्थितान्‌ | 
कालस्य बध॒मापत्नाः खल्पं दि नहि न सुखम्‌॥१४॥ 
किन्तु आपके राज्य में रहने से हमें श्रव यह छुत्र पिला कि, 
दम काल्न के फदे में फँस गये। आपके राज्य में अब कुछ भी 
छुख नहीं ॥ २४ ॥ 
सम्प्त्यताया विषय इक्ष्वाक्रूणां महात्मतामू । 
राम नाथमिदमसाद वालान्तकरणं श्रवम्‌॥ १५ || 
इच्चाइुवंत वालों छा यद॒गज्य, आयम के राजा द्वेने से, 
झनाथ है वया है ॥ १. ] 
राजदेपेर्विपथन्त मजा छविधिपालिता: । 
असदहत्त हि व्रपतावकाले सियते जन ॥ १६ ॥ 
जब विधिपृर्वक गज्ञा का पालन नहों किया जाता, तव खोटे 
शाचरण के राजा के देव से, वेसमय लेाग मरतें हैं ॥ २६ ॥ 
यद्दा पुरेजयुक्तानि जना जनपदेधु च 
कुवते न च रक्षाएस्ति तदा कालकृत भयम्‌ ॥ १७ ॥ 


अयवा आपकी श्ताउधानों ने और रघ्या न ऋरने से जनपद 
और नयरों में मनुष्य असद व्यवहार करते हैं, इमोसे अकाल में 
खत्यु का भय दाता है ॥ १७ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः ७१७ 


सुब्यक्तं राजदेपे हि भविष्यति ने संजय! । 
पुरे जनपदें चापि तथा वालवधे क्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
छाता झावश्य ही पुर श्रधवा अनपदों के राज्यशासन में कोई 
त्रुटि है, इसीसे यह बालक मरा है ॥ १८॥ 
एवं वहुविधेवाक्येरुपरुध्य मुहु्मुहु! । 
राजान' दुःखसन्तप्तः सुतं तमुपगूहति ॥ १९ ॥ 
इति त्रिसपतितमः सगः॥ 
इस प्रकार की प्यनेक वातें कहता हुग्रा चह ब्राह्मण वार वार, 
रेता था और शल्तक को छुती से चिपटाये हुए, इस प्रकार की 
अनेक उल्तदने की वातें थ्रीरामचन्द्र जी के लिये फहता हुआ, 
वह आहयण घत्यन्त दुःछी हा रहा था॥ १६ ॥ 
उत्तरकागढ का तिदत्तरवाँ सर्म समाप्त हुआ । 
“ता 


चतुःसप्ततितमः सगे; 


बण-» १3 ैन्सननन 


तथातु करुणं तस्य द्विनस्य परिदेवनम्‌ | 
झुभाव राघवः सब दुःखशाकसमन्वित्म्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार शेक ओर दुःखयुक्त उस ब्राह्मण का समस्त 
विल्लाप भीरामचन्द्र जी ने खुबा ॥ १॥ हे 
स दुश्खेन च सन्तप्तो मन्त्रिणस्तानुपाइयत्‌ । 
बसिष्ठ बामदेवं च भ्रातृंथ सहमैगमान्‌ ॥ २ ॥ 


करण उत्तसकायड 


तब प्ध्यन्‍्त दुःख है श्रोयपचद्ध जो ने मंत्रियों के बुलाया । 
मंत्रियों के अतिस्कि चणिष्ठ, वामदेव, भर्तादि भाई और वड़े बड़े 
सेठ साहूकारों के भी बुज्ञाया ॥ २॥ 
तते ट्विजा वसिष्ठेन साधमष्ठी गरवेशिताः । 
५ ० न ( तते5त्रव 
राजान देवसझ्ाश वधस्वेति ततेअत्रुवन्‌ ॥ रे ॥ 
चशिष्ठ सहित आठ बाह्मण आये और वाले देवतुल्य महाराज 
श्लीरामचन्ध भी की बढ़ती है। ॥ ३ ॥ 
माक ण्टेयि।5थ मैद्गर्ये। वामदेवश् काइयपः । 
कात्यायनाथ जावालिगौतमे नारदस्तथा ॥ ४ ॥ 


मार्कयडेय, मौदृगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, ज्ञाचलि, 
गैतम, नारद जी ॥ ४॥ 


एते द्विजप भा; सर्वे आसनेपृषवेशिताः । 
महपीन्सपनुप्राप्तानभिवाद्य कृताज्ञलि! | ५ ॥ 


ये सव ब्राह्मणभ्रेठ आसनों पर बैठें। उन आये हुए समस्त 
महर्षियों के श्रीरामचद्ध ज्ञी ने दाथ जड़ कर प्रथाम किया ॥ + ॥ 


मन्त्रिणो नैगमांश्वेव यथाइमनुकूछिताः । 
तेषां सममुपतिष्ठानां सर्वेपां दीघ्रतेजसाम्र्‌ ॥ ६ ॥) 


तथा मंत्रियों एवं बड़े बड़े श्रादृ्तियों का यथोचित खत्कार 
किया | जव वे सब तेज्ञस्वीज्ञन वैठ गये ॥ ६ ॥ 


राघवः सर्वमाचष्टे द्विमाज्ययुपरोधति | 
तस्य तद्॒चन॑ भ्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारद! ॥ ७,॥ 


चहुःसप्ततितमः सर्गः ७१६ 


प्रत्युवाच शु्ध वाक्यशर्पणां सन्रिषा खयम्‌। 
शुशु राजन्यथा5काले प्राप्ती वाछस्य संक्षय। ॥ ८ ॥ 
तब श्रोरामचन्द जी ने राजमवतन पर घन्ना दिये हें हुए ब्राह्मण 
की चर्चा चतायो। उस$ा सुन और मदाराज्ञ के उदास देख, 
( स्वध्रयप्त | उन ऋषियों में स्वयं नाख जी ने यह शुभवचन 
कहे । है राजन ! खुटिये इस अलक की श्रझ्माज् मोत कैसे 
हु६॥5॥ ८॥ 
श्रृत्वा कर्तंव्यतां राजन्कुरुप्प रघुनन्दन । 
पुरा कृतयुग राजन्त्राह्मणा वे तपसिन! ॥ ९ ॥ 
हराप्त] उसे सुन कर किर जे। कर्तव्य दी कीमियेगा। हें 
राजन | पदिक्षे सतयुग में केवल ब्राह्मण दी तपस्या फिया करते 
थे॥६॥ 
अन्नाह्मणस्तदा राजन्न तपख्ली कर्यचन | 
तसिन्युगे प्रत्लिते व्रह्मभूते लनाहते ॥ १० ॥ 
है राजन्‌ ! उस युग में झरह्मण का बोड़ फर और काई वर्ण 
बाला तपस्ती नहीं होता था । उस युग में ब्राह्मणों ही का ध्राधान्य 
तपस्या करने फी प्रथा प्रचलित थी और अविद्या दूर रहती थी 
था। उनमें अतः सब ( ब्राह्मण / क्ञानवान्‌ हुआ्म करते थे ॥ १० ॥ 
थक दी ध॑दर्शिन 
अम्ृत्यवस्तदा सर्वे नत्वरे ;)| 
ततख्ेतायुगं नाम्र 'मानवानां 'वषुप्मताम ॥ ११ ॥ 


] सानवानां-- मजुवंधक्षत्रियाणां । |ग्रो०) रे बपुष्मता--ददुगरोराणां । (गी०) 


७२० उत्तरकायड़े 


पतपच सत्युग में अ्रड्टात में कोई प्रस्ता ने था और सब 
ज्लाग दीर्घदर्शी हुआ करते थे । फिए जञर ( सतयुग के पीछे ) बेता 
थाया, तव दुढ़ शरीर वाले मुंशी ॥ २१॥ 
क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्पण तपसानििता: । 
वीयेंग तपसा चैव तेअधिकाः पूर्वभन्मनि | 
मानवा ये महात्मानस्तत्र ज्रेतायुगे युगे | १२ ॥ 
ब्रह्म क्षत्रं च तत्सवे यत्यूवे मदर चयत्‌ । 
युगयेरुभयेरासीत्समवीयंसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जत्रिय ल्लाग तप करने लगे । उस समय भी उन्हीं मदमात्माश्रों 
का प्राघान्य था ज्ञौ पू्वेजन्प में तप और पराक्रम में चढ़े बढ़े थे । 
जे ब्राह्मण प्रथम थे और जे त्षत्रिय पीछे हुए उन दोनों में उस 
समय ( अशांत्‌ बेता में ) सप्रान।चीय वक्ष वाले हे गये ॥ १९ ॥ १३॥ 
अपरयन्तस्तु ते सर्वे विशेषमधिक ततः । 
स्थापन॑ चक्रिरे तन्र चातुव॑ण्यस्य सम्मतम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस काल के ल्ञागों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कोई विशेष 
तारतम्य न देख कर, सर्वसम्मति से मनुष्य ज्ञाति के चार वर्णो 
में बांदा ॥ १४ || 
तसिन्युगे प्रज्वल्िते धर्मभूते दनाहते | 
ए पादमेक॑ 
अधम: पादमेक तु पातयत्यूथिबीतल्ले ॥ १५ ॥ 


श्स भेतादुग में कुछ भरधर्म भी हुआ । अतर्व एक चरण से 
अधर्म पृथिवी तल्न पर स्थित हुआ ॥ १४ ॥. 


चतुःसप्ततितपरः सर्ग छः 


अपमेंग हि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति ॥ १६ ॥ 
जब इस युग का पक चरण श्रधर्म॑युक्त देगा; तभी ( धर्म का ) 
तेज्ञ ( प्रश्नाव ) मन्द्‌ पड़ जायगा ॥ १६ ॥ 
आमिपं य्न पूर्वपां राजसं च मं भृशम्‌ । 
अदृत, नाम तदूभत प्षिप्तेन पृथिवीतले ॥ १७॥ 
सत्युग में क्या ब्राह्मण, क्या त्ततविय--सब लेग झामिष भेजन 
कर जीते थे। यदधवपि ध्ामिप सेज्नन मत्रवत त्याज्य था; तथापि 
भैता में खेतीवारी करके उत्पन्न किये हुए श्रन्न से इस पृथिवीतल्न 
पर लग अपना निर्चाह करने लगे | १७ ॥ 
[ नेट--/ अनृत ” का अर्थ कृषि है । यथा “सेवाश्ववृत्तिसवतंक्षपिरच्छ 
शिछ॑तुत ।” इत्यसरः | 
अद्वतं पातयित्वा तु पादमेकमधर्मतः । 
ततः प्रादुष्कृत पूर्वमायुषः परिनिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रेता मैं एक चतुधाश मधरम व्याप्त हुआ और इसी प्घर्म के 
कारण ल्लेगों को आयु भो परिमित दोने लगी । श्र्थात्‌ सत्युग में 
ज्ागों की छपरिप्रित घ्रायु थी; किन्तु बैता में' परिमित हो 
गयी॥ १८॥ 
पातिते लब्नते तरिमन्नरधर्मेण महीतले | 
शुभान्येवाचरँरछेक! सत्यधर्मपरायण! ॥ १९ ॥ 
ज्ञव पृथिवीतल पर भ्रधर्त ने श्रपता एक चरण जमाया, तब 
धर्म से बचने के लिये लेग सत्यधर्मपरायण दो, विविध प्रकार 
के शुभ कार्यों को करने लगे ! ( भर्थात्‌ भेतायुग में यज्ञादि द्वारा 
मन शोध्र शुद्ध हैता और झमिप्तान दूर देता था ) ॥ १६ ॥ 
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उश्र उत्तरकायडे 


त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाथ्व ये 
तपे/तप्यन्त ते सर्वे शुभ्पामपरे जना; ॥ २० ॥ 
बेतायुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ता तपस्या करते हैं और बैश्य 
एवं शूद्र उनको सेवा क्रिया करते हैं | २० ॥ 
खधम: परमस्तेपां वेंश्यशूद्रं तदागमत्‌ । 
पूजां च संदर्णानां झूद्राअक्रू्िशेषतः ॥ २१ ॥ 
प्राह्मण ज्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्यों और शूदों का परम 
धर्म है, विशेष कर शूद्रों का ता, अन्य तीनों वर्णो को सेवा करना 
परम धर्म है ॥ २१॥ 
एतस्मिनन्तरे तेषाम्रध्मे चाठते च है । 
तत; पूर्वे पुनहांसमगमच्ुप सत्तम ॥ २६॥ 
ततः पादप्रपमेस्य द्वितीयमवतारयत्‌ । 
ततो द्वापंरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥२३॥ , 
हे नृपश्रेष्ठ | इस बोच में जब्र पिछले दो वर्णो ने श्र्धाव्‌ वेश्य 
और शूद्र वर्णवालों ने अधर्म और श्रसत्य का ध्यवद्दार करना 
आरम्म क्रिया, तब ब्राह्मण भर त्विय अवनति को प्राप्त हुए और 


झधर्म का दूधरा चरण ( पुथिवों तल पर ) ठिका । वद युग द्वापर 
कहलाया ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


तस्मिनद्वापरसंख्ये तु ब्तमाने युगक्षये | 

अधर्मथाद्त चैव बहये पुरुषप॑म ॥ २४ ॥ 

अस्पिन्‌ द्वापरसंख्याने तप वेश्यान्समाविश्वत्‌ । 
विश्ये। युगेभ्यद्रीन्वर्णानक्रमादँ तप आविश्त्‌ ॥२५॥ 


चतुःसप्ततितमः सगे ७२३ 


है पुरुषश्रेष्ठ | द्वापर में धर्म के दो चरण हरे और श््ततय तथा 
श्रधा दोतों हो बढ़े भर तीपरा वर्ण ध्र्थात्‌ वैश्य भो तपस्या 
फरने लगा। इस प्रकार तोन युगों में तीन धर्ण यथाक्रम तप करने 
लगे || २४ ॥ २४ ॥ 


विभ्ये। युगेभ्यद्धीन्वर्णान्‌ परम परिनिष्ठितः । 
न शद्दो लमते धर्म युगतस्तु नरघम ॥! २६ ॥ 
इस प्रद्नार युग युग में तपदपों था तीन ब्णों में प्रतिष्ठित 
इप्ना है। किन्तु हे नरश्रेठ ! इन तीनों थरु्गों में शूद्रों को तप का 
अधिकार नहीं है ॥ २४ ॥ ; 
हीनवर्णो रृपभेष्ठ तप्यते सुमहत्तप: । 
भविष्यच्छूद्रयेन्यां हिं तपथ्र्या का युगे ॥ २७ ॥ 
दे नृपधेएठ ! परन्तु होन वर्ण शूद भो बड़ा तप करता है। किस्तु ५ 
कलियुग दी में, शूद्रयेति में उत्पन्न जौच तप करेंगे ॥ २७ 
अपर्मः परमे। राजन द्वापरे झुद्जन्मनः । 
स वे विषयपर्यन्ते तब राजन्महातपा! ॥ २८ ॥ 
अध्य तप्पति दुरवृद्धिस्तेन वालवधे। हयश्‌। 
ये। हपर्मपकाय वा विषये पार्थिवस्य तु ॥ २९ ॥ 
है राजन ! यदि ह्वापर में शूद्र तप करे, तो भी बड़ा ध्रधर्म है; 
किन्तु भ्रापक्े राज्य में तो इसी समय पक मद्रातपत्वी दुबेद्धि शूद्॑, 


ठप करता है। इसीसे इस ध्राह्ण का बालक मरा है। क्योंकि जिस 
राजा के राज्य में कई अधर्म दा अकाय दाता है ॥ र८॥ २६॥ .:, 


ज्श्ड उत्तरकायडे 


करोति चाभीमूलं तत्पुरे वा दुर्मतिनरः | 
क्षिपं च नरक॑ याति स च राजा न संशय! | ३० | 
वहाँ उन दुर्भति क्लागों के उस अकार्य के कारण द्रिद्र फैज्ता 
है शैर वह राज्ञा शीत्र नरकगामी होता है | इसमें सन्देद 
नहीं ॥ ३० ॥ 
अधीतस्य च तप्तस्य कण; सुकृर्य च | 
पृष्ठ भजति भागं तु प्रजा धर्मेण पाूयन ॥ ३१ ॥ 
धर्मपूर्वक प्रजापालन करने चाज्ते राजा को प्रज्ञा के वेदाध्ययन, 
तप और सुक्ृत का छठवां भाग प्रित्ञता है ॥ ३१॥ 
पड़भागस्य च भेक्तासे रक्षते न प्रजा: कथम्‌ । 
स त्व॑ पुरुषशादूल मागस विपयं खकम्‌॥ ३२॥ 


जब शाज्ञा प्रजा के सुकृतादि का छठवों भाग पाता है 
तब वह उचित रोति से प्रजा का पालन क्यों न करें। प्रतणव 
है पुरुपसिद | श्राप अपने राज्य में इस वात की सलाज 
फोजिये॥ ३२॥ 
दुष्कृतं यत्र पर्येथारतत्र यम समाचर | 
सय पे ०, 
एवं चेद्धमद्धिथ्र रृणां चायुर्विवध नम | 
भविष्यति नरश्रेष्ठ वारूस्यास्य च जीवित ॥३१॥ 
... इति चतुश्स्॒नतितमः सर्गः ॥ 


हे नरश्रे्ठ | जहां कहीं भाप पाप होता देखें, वहाँ वहां यत्र- 
पूंक उसके शेकिये । ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी, 


पक्षम्रप्ततितमः सम; 5२४ 
' मनुष्यों क्री आयु बढ़ेगी और यह मरा दुआ ब्राह्मण वालक मो जी 


उठेंगा ॥ १३॥ 
उत्तरकांगढ़ का चोइचरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


गा: अर 


पग्युत्ततितमः सर्गः 


नारदस्य तु तद्राक्‍्य शुवाझ तमय यथा । 
प्रहषप्रतुलं लेमे लक्ष्मणं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नारद जो के अमृत तुल्य चचन छुन, श्रोराम्रयच्ध जी बहुत 
प्रसन्न हुए भार लक्ष्मण जी से बेक्षे ॥ १ ॥ 
गरुछ समय हिजश्रेष्ठ समाश्वासय सुव्रत । 
वालस्प च गरीर॑ तत्तेलद्रोण्यां निधापय ॥ २ | 
है सोम्य | है खुमत ! तुम ज्ञाग्रा श्र उस ब्राह्मणरश्रेष्ठ को 
समका बुफ़ा कर, उसके झ्त वाज्ञक के शव का तेल की नाथ में 
रखता दे ॥ २॥ 
, गन्पैश परमेदारेस्तैलेश सुसुगन्धिमि! । 
यया न क्षीयते वाहस्तथा साम्य विधीयताम ॥ हे ॥ 
... हे तौम्य ! तरह तरह के सुगन्धित द्वव्यों भार सुगन्धियुक्त 
'वैज्लों से उस बालक के शव की ऐसी रक्ता करे, जिससे वद पिगड़ने 
न पावे ॥ ३॥ 


| 


न 
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पुणक का यह प्रनाहर फथन छुन, महाराज थ्रोरामचन्द्र जो 
मदपियों का प्रशाम कर उस पर सवार हुए ॥ ८॥ 
धजुग्रंदीलातूणी च खडे च रुचिरप्भम | 
निश्चिप्प नगरे चेता सामित्रिभरताबुभौ ॥ ९॥ 
चमचमाती तलवार, धनुष ग्रोर वाण ले और भरत पव॑ लद्मण 
जो के नगर की रक्ता का कार्य सोंप ॥ & ॥ 
प्रायाग्मतीची हरित विचिन्यंश्र ततस्तत! | 
उत्तरामगमच्छीमांन्दिश हिमवताहतास्‌ | १० ॥ 
झीरामचद जी पश्चित दिशा का गये और वहाँपे इधर उधर 


शुद्र तपप्वी के लाजने छगे | किन्तु जब चह वहाँ न मिला, तब थे 
उत्तर दिशा की ओर गये ॥ १० ॥ 


अपश्यमानस्तत्रापि खत्पमप्यथ दुष्कृतम्‌ | 
पूर्वामपि दिशं स्वा्ये्पश्यत्नराधिप: ॥ ११ ॥ 
वहीं भी धीरामचन्ध जी के जरा सा भी पापका नहीं देख 
पड़ा | तब वे पूर्व दिशा में ज्ञा उसके बड़ी सात्रधानी से खेाजने 
लगे ॥ ११॥ है 
' प्रविशुद्ध समाचारामादशतलनिर्मलम्‌ | 
पृष्पकस्पे। महाबाहुरतदापश्यन्नराधिप ॥ १२॥ 
वहाँ के रहने वाले शुद्धाचारी दाने के कारण दर्पण की तरह 
निर्मल थे | महाराज भीयप्रचद्ध ज्षी ने एृष्पक विमान पर बैठे दो 
देठे यह सब देखा ॥ १२॥ 


हि :  उत्तरकायहे 


दक्षिणां दिशमाक्रामत्तता राजर्पिनन्दनः । 
दा पा हि 
शैवलस्पात्तरे पाश्वें ददश सुमइत्सरः ॥ १३ ॥ 
राजपिनदन भ्रौरामचन्द जी [ पूर्व दिशा से ) दक्षिण दिशा 
में ग्राये | वहाँ उन्होंने विन्ध्याचल के उत्तरपाश्व में शीवक्ष पर्वत की 
और एक वड़े तान्नाव के देखा ॥ १३ ॥ 
तस्मि्सरसि तप्पन्तं तापस मुमइत्तप; । 
ददर्श राघवः श्रीमॉस्डम्बमानमयायुखम ॥ १४७ ॥ 
मद्दातपत्वी श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने एक्र ऐसे तपस्थों को देखा; 
जे नोचे के परुख कर लटकता हुआ, तपस्या कर रहा था ॥ १४ ॥ 
रापवस्तमुपरागम्य तप्यन्त तप उत्तमस्‌ | 
उवाच च दपा वाक्य पन्यसलपसि सुत्रत ॥ १५ ॥ 
श्रीरामचतद्‌ जी उस उत्तम प्रकार से तप करने वाले, के पास 
ज्ञा कर फहने लगे--दे सुन्नत ! घन्य हैं तुमके ॥ १५ ॥ 
कस्यां येन्यां तपाहद्ध वर्तसे दहविक्रम | 
अच्छे 
कैतूहछाक्तां पृच्छामि रामे दाशरपिहाहम्‌।॥ १६ ॥ 
दे दढ़विऋी तपेद्ुद ! मला यह तो बतलाओ कि, तुम्दारी 
ज्ञाति कानसो है ? हुमसे यद्द में कोतृदलचश पृत्न रद्ा हैँ। में 
मद्दारात दशरथ का पुत्र हैं और मेरा नाम रास है ॥ १6 ॥ 
कोओ्यें मनीषि तस्तुभ्यं सगंछामा पराय वा | 
वराश्रये यदर्थ तव॑ तपस्यन्ये: सुदुभरम्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम यद्द तप किस लिये करते दे।! झयंवा तुम्हारा असोष्ट क्या 
है? तुम चादते क्या ही ? क्या तुद्धारो इच्चा अर्ग में ज्ञाने की 
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है! प्रधषा किसी दूसरे घर की अभिलाणा से ऐसा उत्तम तप कर 
रहे हा ॥ १७॥ 

यप्राभित्य तपस्तमं श्रोतुमिच्छामि तापस । 
' ब्राह्मणे वासि मद ते क्षत्रियो वासि दुर्जयः | 
वेश्यस्तृतीये! वे! वा शुद्रो वा सत्यवाग्भव ॥ १८ ॥ 
तुम जिस उद्देश्य से यद तप कर रहे हो, उसे में ज्ञानना' 
चाहता हूँ। सचसच वतलाओ कि, तुम म्राह्मण है, या दुर्जेय तत्रिय 
हे, वा चेश्य है या शूद्र ? ॥ १८ ॥ 
इत्येबमुक्तः स नराधिपेन 
अवाकशिरा दाशरथाय तस्मे । 
उवाच जाति तृपपुद्चवाय 
यत्कारणं चेव तपा्रयल! ॥ १९ ॥ 
इति पश्चपततितमः सगः ॥ 
जब महाराज्ञ धोरामचद्ध जी ने इस प्रकार कहां, तव नीचे के 
मुख किये तपस्या करने वाक्षे उस तपस्ती ने, नृपधेष्ठ भीरामचन्द्र 
जी से अपनी ज्ञांति और तपस्या करने का उद्देश्य बतज्लाया ॥ १६॥ 


उत्तरकायड़ का पचदतरवाँ सगे समाप्त हुआ । 


तस्य तद्चन श्रुत्वा रामस्याक्िष्टकर्मणः । 
अवांकशिरास्तयाभूते वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥ 


3३० उत्तरकायदे 
ख्रक्धिए्कर्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन छुत्र ऋर, वह तपली 
नीचे के मुख किये ही वाला १ १॥ 
शत्यान्यां प्रजाते॑ध्मि तप उग्र सप्रास्यितः । 
देवत्वं श्रायये रा सशरीरे महायग्र! ॥ २॥ 
है यम ! में शूद्र हैं| शूद्व्बत में मेरा जन्‍म डुच दे में इसी 
शर्येर से स्वर्ग ज्ञाने की कामना से प्यवा दिव्यत्व प्राप्त करने को 
इच्छा से ऐसा उम्र तप कर रहा हैं ॥ २॥ 
न म्रिथ्याईं वे राप देवलेकलनिंगीपया । 
शुद्ध या विद्धि काहुत््य शम्बके नाम नामतः ॥ ३ ॥ 
है प्रभा ! में देवलाऋ ज्ञाना चाहता हूँ | अतः कुंड नहीं 
वैलता | घुक्के आप शुद्ध जानिये। प्रेरा नाम शम्बूक है ॥ ३ है 
भाषतरतस्य शूद॒स्प खड़ं सुदचिरप्रभमू । 
निष्कृष्य काग्रादिमर् शिरथ्िच्छेद रामवः ॥ ४॥ 
इस शूद्र के मुख से यह वचन छुनते ही. श्रोरामबस्द्ध ने 


चम्रचमारी तलवार स्यात से खाँच लो और उससे उस शूद्र का 
सिर काठ डाला ॥ ४ ॥ 


तपिन्ददे इते देवा। सेद्धाः साम्रिपुरागमाः । 
जप सु एं 
साथु साथ्िति काछुतूय॑ ते शरंसुमयतमुंदुः ॥ ५ ॥ 
उसका धिर कठते हो, इच्ध और अ्रप्नि सलद्ित सम्रत्त देवता 
# घन्च घन्य ” कह ऋर श्रीरामचन्द्र जी ही बाखार प्रशंशा करते 
लगे ॥ ५ 4 
पा 4 ७ ब कप 
पुणदृष्रिमंदत्वासीदिव्यानां सुसुगन्विनाम | 
थः ्‌ पा 
पृष्पाणां वायुप्ृकानां संत) प्रपषत है ॥ 5 ]] 


घद्सप्ततितमः सर्ग ३१ 


इसी समय दिव्य छुगन्धित पुध्यों की चुष्टि हुई। वायु से' 
गिराये हुए फूत चारों ओर बिद्वर गये ॥ ६ ॥ 
सुप्ीताभाबुबनराम॑ देवा सलपराक्रमम | 
सुरकार्यमिद देव सुकृतं ते महामते || ७॥ 


सत्यपराक्रपी श्रीरामचन्द्र जो से प्रसन्न ही कर, समस्त देवता 
कहने लगे-है महामते | आपने देवताशों का यह वड़ा भारी काम 


; किया॥ ७॥ 


गृहण च वर सैम्य य॑ लमिच्छस्परिन्दम । 
खर्गभाड नहिं शुद्गोध्यं खत्कते रघुनन्दन ॥८॥ 
है शन्रुतापन सैम्य भ्रीरमचन्द्र ! घ्ापको कृपा ही से यदे शूद्र 
ज्ञाति का मनुष्य हमारे स्व में नहीं आने पाया। है श्ररिनन्‍दन | 
झतः आप जे चाहते दे! से हमसे वर माँगिये ॥ ८५ ॥ 
देवानां भाषित॑ श्रुल्ा रामः सत्यपराक्रम! । 
उबाच प्राज्नलिवाक्य सहस्ताप्व॑ पुरन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
. सत्यपराक्रमो धोरमचद्ध जी ने देवताओं का यह कथन छुन 
कर, हाथ जड़ कर इन्द्र से कहा ॥ ६ ॥ 
यदि देवाः पसन्ना मे द्विगपुत्रः स जीवतु |. 
दिशन्तु परमेतं मे ईप्सितं परम मम ॥| १० ॥ 
यदि जाप सद देवता मेरे अपर प्रधन्न हैं, तो मुक्रे यही मुँडर्मागा 
चर दोजिये कि, वद ब्राह्मणवाज्षक जी उठे | १० ॥ 
ममापचाराद्वालेज्सी ब्राह्मणस्यैफपुत्रकः। 
अप्राप्काल! कालेन नीते वैवस्वतक्षयम ॥ ११ ॥ 


ब्ब्यद्ध ड्र् देवगस्य £ दर हू अप्चार जे दम ऋद्धए हा पड 
ञः ०, 
हकडदा टुत् ऋससय रा | टैं ! 
ठ 3 ् न 
ने बीदय्य पं वा नाइते ऋतवपदय 4 
दिमरत्थ 55५ धरना 2० + >>>नि< विध्याद्रि * कल 
द्रेअस्स मंश्ता-वा में शीपवियाहि ते सुदसू ॥4<॥ 


कला द ये इससे उस दाखछ कओ शोवित अर देते 
की यअलिशा ऋरक गाया है ; मेरी बढ मॉतलिश अन्यथा व देता 
बादिये 3 १7 4 

गायदस्थ तु नद्ाक्य॑ अुत्या वि बस समा; । 


५ 


उच्यूद्ू गायब बीना देवा: त्ीतिसमल्वितय ॥ /ईे ॥ 
निहता मत काइत््य सार्यर्यननदति वाहक: ! 
जीवित प्रापवास्थृयः समेतश्ापि वन्युदि। 3 २४ ॥ 
धीरमचत्द जी के बद बचन खुन ऋष, वे डेंदता डतियूर्यन् 
उनसे दाक्न-है राख * अब आय नलेःठ ज्ञाइब्रे) वह बालक ते 
आज जी उठा ओर अपने मादा बिता वे निल्ल नो चुका 77३4 34 
यस्लिन्युडते कराकुत्स्थ झठोज्यं विनिवातितः | 
तस्मिन्सुडटत बाछाउसा भीवेन समयुज्यत ॥ १८ || 
है राम  घिस सनव आपने इस शुद्ध के नास था, बह बालक 
तो उसी समय जी उठा था 9 १४ ॥ 
खस्ति आप्युड़ि मं ते साथु याय नरपम । 
अगस्लस्वाश्रमपद दष्डुमिच्छाम राबब | १६ ॥ 
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. दैराघव ! आपका महल दो। श्रव इम लेग शगरूय जो के 
पष्ठ आश्रप्त के देखते जाते हैं ॥ १६ 
तस्य दीक्षा समाप्ना हि ब्रह्ममें! सुमहाद॒ते | 
ह्वादश हि गत वध जलश्षय्यां समासत! || १७ ॥ 
क्योंकि उन महातेजस्वी ऋषि क्रो श्राज उस यहदीत्ता का 
अन्तिम दिवस है, जिसके कारया वे वार वर्ष से अक्न में साया 
करते थे ॥ १७॥ 
काहृत्स्थ तद्गमिष्यामे धुनि समभिन्दितुम्‌ । 
: स्व॑ चापि गच्छ भं ते द्रष्टुं तमुषिसत्तमम ॥ १८ | 
हैं राम | हम लेग वहाँ ज्ञाकर उनका पअ्रभिनन्दन करेंगे। 
आपका मंडल हो | आप भी उन ऋषिश्रेष्ठ का दर्शन करने के 
चहाँ चलिये ॥ १८ ॥ 
- स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । 
, भाररोह विमान त॑ पुष्षक हेममूषितम ॥ १९ ॥ 
भीरामचन्द्र जो देवताओं के वचन सुत और वहां ज्ञाना 
स्वीकार कर, स्व भूषित विम्तान पर सवार हुए ॥ १६ ॥ 
तते देवा: प्रयातास्ते विमानैबहु विस्तरेः । 
' रामोष्प्यनुजगामाशु इुम्मयेनिस्तपेवनम्‌ || २० ॥ 


देवता ले!ण अपने वहुत बड़े बड़े विमानों में बेठ आगे आगे 
चक्षे और उनके पाछे पीछे श्रीरमचाद्र जी अगर जी के तपरेवन 
के गये ॥ २० ॥ 


छरेछ उत्तरकायड़े 


दृष्टा तु देवान्संप्राप्नानगस्त्यस्तपसतां निधि! | 
अचयामास धर्मात्मा सवास्तानविशेषत) ॥ २१ ॥ 
तपल्ली पर्माक्ा अगस्य जी ने देवताओं के आया हुआ देख 
कर, भलत्नी भांति उन सत्र का पूत्रन किया ॥ २१ ॥ 
प्रतिगृद्य तत; पूजां सम्पूज्य च महामुनिम्‌ | 
जम पते त्रिदशा हुएटा नाकरपृ्ठ सहातुगाः || २२ ॥ 
वे सब देवता अगरुय ज्ञी की पूजा श्रदण कर, और स्वयं भी 
अंगर्त्य जी का सन्मान कर, अपन साथियों सांहत दपित है, स्व 
के सिधारे ॥ २२॥ 
गतेषु तेषु काकुत्स्थः पृष्पफादवरुद्म च | 
ततेअभिवादयामास अगस्त्यमृपिसत्तमम॥ २३ ॥ 
देवतापं के जाने के उपरान्त श्रीरमचन्द्र जी ने विमान से 
उतर, ऋषिध्रेप्ठ अगरुय जो के प्रणाम किया ॥ २३ ॥ 
सा5मिवाध महात्मान॑ ज्वलन्तमिव तेजसा । 
आतिथ्यं परम प्राप्य निष्ताद नराधिप! | २४ ॥ 


धोरामचन्ध जी अग्नि के सम्रान तेजस्वी प्रदाता अगस्य ज्ञी 
के प्रयाम कर और उनसे गश्रातिथ्य अऋद्ण कर, आसन पर 
विराजे ॥ २४७ ॥ 
तमुुवाच महातेजा! कुम्भये।निमेहातपा) । 
खागतं ते नरभ्रेष्ठ दिप्टया प्राप्तोशसि रापव ॥ २५ ॥ 


यद्पप्ततितमः सरगः ७३४. 


मदातैजस्वी मुहातपल्ली अगर जी भ्रीरामचन्र जी से वेसि-- 
है राधव | श्राप बहुत अच्छे आये। यद्द सैामाग्य की वात है जे। 
शाप पधारे ? ॥ २४ ॥ 
त॑ं मे बहुमते राम गुणैबहुमिस्तमैः । 
अतिथि; पूजनीयथ मप्र राजन्ुदि स्थित: ॥ २६ ॥ 
है राम | आप अनेक सद॒गुशों से सम्पन्न होने के कारण, बहु- 
| मान्य हैं और मेरे हृदयध्यित द्वोने के कारण श्राप पृज्य प्रतिधि 
: हैं॥ २६ ॥ 
सुरा हि कपयन्ति त्वामागत॑ शुद्रघातिनम | 
ब्राह्मणस्प तु धर्मेण तवया जीवापित; सुत) ॥ २७ ॥ 
देवता प्ुक्के छूचित कर गये थे कि, श्रोसमचन्ध जी ने शुद्ध 
तपस्त्री को मार, ब्राह्मग॒पुत्र को ज्ञीवित कर दिया है। ध्रव झापसे 
प्िल्लने के था रहे हे ॥ २७ ॥ 
उष्यतां चेह रणनीं सकाशे मम राधव । 
स्व॑ हि नारायणः श्रोमांस्त्वयि सब प्रतिप्ठितम्‌ ॥२८॥ 
हराम | ध्याज की रात आप मेरे पास ही रहें। क्योंकि श्राप 
जादाधार श्रीनारायण हैं और तुद्धों में समस्त संसार दिका हुआ 
है ॥ २८ ॥ 
त्॑ प्रशु) सर्वदेवानां पुरुपरत्वं सनातनः । 
प्रभादे पृष्पकेण स्व॑ गन्ता स्वपुरमेव हि ॥ २९ ॥ 
* आप समस्त देवताओं के खाम्ो और सतातनपुरुष हें। कल 
सबेरे पुध्पक पर बैठ, आप अपनी पुरी के। चले जाइयेगा ॥ २६ ॥ 


छ्र६ उत्तरकायडे 


इदें चाभरणं सैम्य निर्मित विश्वकर्मणा | 
दिव्यं दिव्येन वयुषा दीप्यमान स्वतेजसा || ३० ॥ 
हे सौग्य | यह दिव्य प्राभरण विश्वकर्मा का उनाया हुष्ला है 
और देखिये यह दिव्य भराभूषणा कैसा दमक रहा है ॥ ३० ॥ 
प्रतिगह्लीष्व काकुत्स्थ मत्रियं कुरु राघव | 
- दत्तस्थ हि पुनर्दाने सुमहत्फलमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
दे काकुस््य | इसे अद्ण कर आप मुझे दर्षित कीजिये। पाई 
हुईं वस्तु का दान करने से बड़ा फल द्वोता है ॥ ३१ ॥ 
भरणे हि भवान्‌ शक्तः फलानाप्रहतामपि | 
: लव हि शक्तरतारयितु सेन्द्रानपि दिवाकसः ॥ ३२२ ॥ 
इस गहने के पहिनने येम्य आप ही हैं। आपकी ते बड़े बड़े 
फल देने की शक्ति है। यहाँ तक कि, आप ते देवताओं सहित इन्द्र 
के भी तार सक्ते हैं ॥ २२ ॥ 
तस्मात्यदास्पे विधिवत्ततयतीच्छ नराधिप | 


अथेवाच महात्मानमिक्ष्वाकृूर्णा महारथ! ॥ ३३ ॥ 
हे नराधिय | में यह श्रामृषण श्रापके विधिवत दे रहा हैं।: 


शाप इसे ले लोजिये | यद्द वचन खुन, [मद्ारधी इच्चवाकुनन्दत 
अगस्य जी से वाले ॥ ३१ ॥ 


[ ने।6---इस. अध्याय में इसके आगे के इलेक प्रक्षिप्त हैं। ] 
रामेमतिमर्ता श्रेष्ठ; क्षत्रधम मनुस्मरन । 
प्रतिग्रहायं भगवन्न्राक्मणस्यथ विगहितः || १ ॥ 


के 
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बुद्धिमानों में श्रें् धोगमचन्द्र जो त्ाबधर्म का विचार कर 
बेल्ने-मद्ाराप् । ब्राह्मण को वस्तु का दान केना बढ़ा दापावद 
काय॑ है ॥ १॥ 
प्षत्रियेण कर विप्र प्रतिग्राह्व॑ मवेत्ततः | 
प्रतिग्रहेहि विप्रेद्ध क्षमियाणां सुगहितः ॥ २ ॥ 
ज्ञत्रिय भला द्राह्मण से किमो भी वस्तु का दान॑ कैमे को 
सकता है| हे “प्रेद | क्तजिय के लिये ता किसी से भी दान कोना 
बड़ा हो गर्दित कर्म है ॥ २॥ 
व्राह्मणेन विशेषेग दर तडक्तुमहंसि | 
एयमुक्तस्तु रामेण पत्मुवाच पहादपिः ॥ ३ ॥ 
फिर विशेष कर द्वाह्मण से दान कैसे लिया आय? से 
झाप वतलादगे | धोराप्च द जी के ऐसा कहने पर अगरुप जी 
द्ेकक्षे ॥ ३ ॥ 
आसन्दत युगे राप ब्रह्मपूते पुरायुगे । 
अपायिता। प्रजा सवा: सुराणां तु अतक्तु! ॥ ४)! 
है राजद! छुतिपे। पढ्ित्ते सतपुर था। उसे साज्ञात्‌ बहगुग 
कहते हैं। उस युग में मावय्री प्रज्ञा बिता राजा के थो। हाँ, देवताओं 
दे राजा इन्द्र ( उस समप भो ) थे ॥ ४॥ 
ता प्रजा देवदेगेश राजाय॑ संप्रुपादवन्‌ । 
छुणणां स्थापिते रामा लगा देव शतकतु! ॥ ५॥ 
उप समय प्रज्ञानन देंचों के देश ब्रह्मा जी के पास गये और 


किप्ती के राजा बनाने के लिये उनसे प्रार्थना की | पस्‍्रजाज़नों 
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ने कद्दा-है भगवन्‌! आपने देवताओं के राजा इन्द्र तो वा 
दिये ॥ ५॥ 
प्रयच्छास्पासु लोकेश पार्यित्र नरपुद्ठवम । 
यस पूजां प्रयुज्ञाना धूतपापाथरेघहि ॥ ६ ॥ 
है लाश | प्रतणव हम केगों के लिये भी कोई राजा बना 
व्ोजिये, जिसकी श्राज्षा का पालन फरते हुए दम क्षाग पापरदित 
दी, रहें ॥ ६ ॥ 
न वसामे विना राज्ञा एप ने निश्चिय! परः | 
तते ब्रह्मा सुरभ्षष्ठो लोाकपालान्सवासवान || ७॥ 
दल ले।गों का यह पक्का निश्चय है कि, दम क्ाग विना राजा 
के नहीं रह सकते | इस पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इन्द्रादि लेक- 
पाल्नों के ॥ ७ ॥ 
समाहयाव्रवीत्सवास्तेनेभागान्मयच्छत । 
तते ददुलेकिपाछा; सर्वे भागान्खतेनप्त) ॥ ८ |) 


बुला कर उन सर से कहा-- तुम लेग अपने अपने तेज में 
से कुछ इत्र अंश दो । तव सत्र ्लाकपाज्नों ने अपने शअपने तेज 
(शक्ति ) से कुछ कुछ अंश दिया ॥ ८ ॥ 


अश्लुपत्व॒ तते ब्रह्मा यते। जात झ्लुपे तप! 


त॑ ब्रह्मा छेकपालानां समांगै! समयेजयत्‌ ॥ ९ ॥ 


तब ब्रह्मा जी ने एक वार उससे एक पुरुष उत्पन्न किया | उसका 
जाम छुप रखा गया । अच्या जी ने उसे, लेकपालों के तेज के भंशों 
से युक्त कर दिया ॥ ४ ॥ ग 
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तते ददों दृपं तासां प्रजानामीश्वरं क्ुपम्‌ । 
तब्रेन्रंण च भागेन महीपराज्ञापपन्दप: ॥ १० ॥ 
अनन्तर उस चुप राजा को ब्रह्मा जी ने प्रजा का आधिपत्य 
पर । इसीसे इन्द्र के अंश से राज़ां पृथिवी का राज्य करता 
है ॥ १० ॥ 
वारुणेन तु भागेन वधुः पुष्यति पार्थिव) 
कैवेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा ॥ ११ ॥ 
वरुण के अंश से राजा अपने शरीर का पुश्ठ करता है, कुबेर 
के भाग से प्रजा के राजा धन देता है ॥ ११॥ 
यस्तु याम्ये5भवद्धागस्तेन शासित सम से अजा! । 
तत्रेन्द्रेण नरभ्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन | १२॥ 
यम के झंश से शत्ता, प्रत्षा का शासन करता है । प्रतएव ह्दे 
नरश्रेठ्ठ श्रीराम | इन्ध के झश से ( धर्थात्‌ पृथिवी के शासक बोने 
के कारण ) ॥ १२ ॥ 
प्रतिगह्वीष्य भद्ं ते तारणार्थ मम प्रभो । 
तद्रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मना॥ १३ ॥ 
, दे प्रभे | छुक्के तारने के लिये, श्राप इध आभूषण को अदण 
करें | श्रांपका मड्डल हा, (इस युक्तियुक्त सप्रमाण कथन के छुन ) 
श्रीरामचन्द्र जी ने महर्षि अगस्त जी का दिया हुआ कड्ुण के 
लिया ॥ १३॥ 
दिव्यपाभरणं चित्र॑ प्रदीक्तमिंत भारकरम्‌ । 
प्रतिग्ृह् तते। रामस्तदामरणमपुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
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बंद ( जड्ी हुई मणियों के कारण) रंग विरंगा उत्तम प्राभरण 
हुर्य॑ की तरह दमक रहा था | भ्रीरामचद्ध ज्ञी ने उसे के 
लिया ॥ १४॥ 
[ ना|इ--श्रविप्त चोदद इच्ाक यहाँ समाप्त हुए । ] 
आगम तस्य दीघषस्य परप्ठुमेवेपचक्रमे | 
अलदूघुनपिरं दिव्य॑ बपुषा युक्तमद्भुतम ॥ ३७ ॥ 
फिर उन्होंने ऋ्गरूप जो से पू छा छि--दे भगवन्‌ | यह दिव्य . 
दमकता हुआ प्रोर वड़ा अदभुत गहना ॥ ३४ ॥ 
कर्थ भगवता प्राप कुते वा केन वा हतम्‌ | 
कैतृहलतयात्रह्मन्पृरछापि त्वां महायश! ॥ ३५।॥ 
है प्रहान ! रह डापवे कैसे और कहाँ प्रिला ? यह श्रापकी 
फिसने ज्ञा कर दिया ? दे महापतव्वी भगवन्‌ ! में यह सर (केवल) 
कौतृहलचश भपसे पूत्रता हूँ। ( में इसे चारी का मात्र समझ 
'तदकीकात नहीं कर रहा हूँ) ॥ ३४ ॥ 
आश्षयांणां वहुनां हि निधि! परमझे शवान्‌ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिवराक्यमथात्रवीत्‌ । 
शुणु राम यथादत्तं पुरा द्वेतायगे युगे ॥ ३६ || 
इनि पदुरुप्ततितम३ सर्गः ॥ 
क्योंकि थ्राप ते श्राश्चर्यपद वम्तुग्नों के सागर हैं। शरीएम- 
चन्द्र ज्ञोके यह बहने पर झागरुप जी कहने लगे-दहे राजन | 
अच्छा, तो भव आप बेतायुग का ( एक ) च्त्तान्त छुनिये ॥ ३ेई ॥ 
उत्तरकाणड का छिदत्तर वाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
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घुरा त्ेतायुगे राम वभूप वटुविस्तरम्‌ । 
समन्ताग्रोजनशञ वि पक्षिवगितम ॥ १ ॥ 
है श्रोरप्रवद्ध ! पूर्व काल में भें युग में यहाँ एक बहुत बड़ा' 
उन था, जिपका विश्टार सो येजन का था ग्रोर मिम्तमें न तो 
कोई पत्ती रहता था और न कोई अन्य जंगली पशु हो ॥ १ ॥ 
तसह्िन्रिर्माउपेअण्ये कुवागस्तप उत्तमम्‌ | 
अद्याक्रमितुं सैम्य तदारण्पप्रुपागपत्र्‌ ॥ २॥ 
है मौम्य | में बूपता फ्ित्ता इस्बो विर्मत बत में तप करने के 
थ्राधा ॥ २॥ 
' तस्प झुपमरण्यप्य निरेष्ट ने शशाकह । 
दे ध् 
फलपूलैः सुखासादेव [ह्ैथ काननेः ॥ ३ ॥ 
मैंने चादा कि, इप बन का भ्रारि प्रत ( लंतराई औह़ाई ) को 
दाल ज्ञानूँ, परन्तु भुके पता न चक्ष खड़ा । दे राघव | इस बन में 
फुल,और सूत बड़े ल्वादि'्ट थे और अनेक प्रकार के ( वृक्षों के ) 
चन देख पड़ते थे | ३॥ 
तस्याएण्यर्य मंध्ये तु सरो येजनमायतम । 


हंसकारग्डयाक्रौण चक्राशेपशोपितम्‌ ॥ 9 ॥| 
उस वन के दोच पक बड़ा स्प्रगोय ताल्लाव था, जिसका 
विज्ञार चार कै प का था। ताजाय हं यों चकवाकों और कारएडर' 


पत्तियाँ से छुशेमित था ॥ ४ ॥ 


8२ उत्तरकायणडे 


पद्मोप्र॒ल्समाकीरं समतिक्रान्तरीवलम्‌ | 
तदाशर्यमिवात्यथ सुख्ास्वादमतुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
उसमें कमल और कुछुद के फूल खिल्ले हुए थे और घिनार 
[ जल में उत्पन्न दाने वाली एक प्रकार की घास, जिससे खड़ासोँ 
में घोनो साफ की जाती है) दिखाई सी ने पड़ता था। उसमें . 
विलत्तणता एक यद भी थी कि, उसका जल वड़ा स्वादिए 
था॥९॥ 
अरजस्क तदक्षेम्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम्‌ | 
तस्मि्तर; समीपे तु महृददूअतमाश्रमस || ६ ॥ 
उस तालाव के तट के समीप घूल गर्दा से रदित, पत्तियों से 
शामित, काक्षाइल रहित (शान्त) पक वड़ा अदुभुत, भाधम 
या॥६॥ 

पुराण पुण्यमत्यर्थ तपरिवजनवर्नितस | 

च् 0 

तत्राहमवर्स रात्रि नेदारधी पुरुषप॑भ ॥ ७॥ 

द प्राश्रम वड़ा पुराना और पवित्र था, परन्तु उसमेँ एक भी 
तपल्वी नहीं देख पड़ता था। है थीरामचन्द्र ! गरमी के दिनों में, में 
एक रात उसमें दिक्रा रहा ॥ ७ ॥ 

प्रभाते कासयमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 

अथापरय॑ शव तन्र सुपुष्परजः कचित्‌ ॥ ८ ॥| 

जब मैं प्रातःकाल् उठ कर उल सरोवर के तठ पर ( स्वाना- 


दिक करने के ) गया ; तव मैंने एक बड़ा मै।ठा ताज्ञा और साफ 
छुपरा मुर्दा देखा ॥ ८ ॥ 
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तिप्ठन्त॑ परया रक्षम्या तरिगिस्तोयाशये तप । 

दे ५ | 
तमथ चिन्तयानां मुहृत तत्र राघव ॥ ९ ॥ 

विष्ठिप्तारिपि सरस्तीरे कि लिंदं स्पादिति प्रभे। । 

अथापश्य॑ मुहृतात दिव्यमदूभुनद्शनम्‌॥ १० ॥ 

है ध्ीरामचद ! वद मुर्दा उस सरोवर का पक शेमा रुप 

जान पड़ता था। थोड़ी देर तक ते में यह सेयता रदां कि, यह है 
क्या ? में उस स्थान में बैठा पक मुद्चत तक सेच दी रदा था कि, 
इतने में मेने एक और ग्राश्ययंप्रद चमत्कार देखा ॥ ६ ॥ २० ॥ 

पिमाम परमेदारं इंसयुक्त मतामवम्‌ | 

अत्यर्थ स्रगिणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 

हैं राम ! उस जगद् मन के हेग को तरह शोध्रगारी, हंसों से 

युक पक प्रत्यन्तीत्तम विमान उतरा | उस विमान में धत्यन्त झपवान 
पक स्वरगोथ महुप्य देख पड़ा ॥ २१ ॥ 

उपास्तेश्सरसां वीर सहद्ध॑ दिव्यभूषणम्‌ ! 

गायम्ति का्थिद्रस्थाणि बादयस्ति यथापरा। ॥ १२॥ 

मुदड्वी णापणवानुत्यन्ति च तथापरा! । 

अपराशल्दरश्म्यामैदमदण्डेमेहापने! || १३ ॥ 

देधूयुवदनं तस्प पुण्डरीकनिभेक्षणा। 

तत; सिंदासन दित्वा मेस्कूटमियाशुमान ॥ १४॥ 


उमके साथ ( उस जिमान भें ) हज़ारों प्रप्पराये थीं, जे घच्चे 
इच्छे ग्राभूपण पढने हुए थीं । उनमें से कोई गातों थी, केई 


न 
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सुदृढ़ वीणा बजा रही थी, केई दोजक वज्ञा रहो थी। उनमें से 
बदुत सो नाव री यो और केई काई चन्धपा के सवाव सफेर 
धर सेने की डंडो वाले वहुमू यवान चपर, डस चिप्रान में बैठे 
हुए कमलनयन खर्गशामी के ऊपर डुता रहो थीं। फ्रिर जिस 
प्रकार धूर्य भगवान छुमेरु से उतरत हैं, उसो प्रकार चंद स्वर्ग य जन 
उस चिप्रान से उतरा ॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ 
पहयते में तदा राम विमानादवरदश चे | 
ते श्र भक्षयामात्त से स्त्र्गी रघुनन्दन॥ १५ ॥ 
हे राम | अब पैरो दृष्टि उीकी श्रेर लगी हुई थी ( और में 
देख रहा था फि, वदर क्या करता है।) ग्रे! देखते देखते उतने 
उतर कर उस पुर्दू के शरीर का माँख खाया ॥ १४ ॥ 
तते भुक्ला यथाक्रामं मांस बहु सुपीय रस । 
अवतीय सरः सा संप्रष्डपुपपको ॥ १६॥ , 
उस मुर्द के शरीर का सुषुर माँध भर पेद खा छुकने बाद 
उस स्वापिजन ने ताल्ाव में हाथ मुँद थेया ॥ १६ ॥ 
उपस्पृश्य ययान्याय से स्र्गी रघुनन्दन | 
आरेहुबुपचक्राम विमानवरमुत्तमए्‌ ॥ १७ ॥ 


चह र।गोयनन हाथ मुँद थे पुनः उस उत्तम विधान पर सवार 
होने लगा ॥ १७ ॥ 


तमहं देवसड्भाशपारोहन्तपरुद्ीक्ष्य वै | 
अधाइमनब्रुद वाक्य तमेत्र पुरुषपम || १८ ॥ 
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है राम ! उप सपय पुफसे ने रहा गया। उप्त देवता के समान 
पुरुष के पिम्रान पर चढ़ते देख, दे पुदपश्रेष्ठ ! मैंने उससे 
पृद्षा॥ १४॥ 
के भगान्‌ देवसड्भाश आहारथ विगर्दितः 
लगेद' भुज्यते ताम्य क्रिमय वक्तमहृस्ति ॥ १९ ॥ 
शाप कोन हैं? देवता के सरान रंग रुप पा कर भी ध्याप 
ऐसा निन्ित भजन क्यों करते हैं? आप इसे क्यों खाते हैं! 
मुकके सारा वृत्तान्त छुनाइये ॥ १६ ॥ 
कर्य स्पादीरशों भाव आहरो देवसम्पत । 
आशय वर्तते सै।म्य थ्रोतुमिच्छामि तत्ततः । 
नाहमैपयिक मन्‍्ये तब भध्ष्यमिम् शवम्‌ || २० ॥ 
है सौम्य ! ऐसा कोई न होगा ; जे पऐसा श्रेष्ठ शरीर 
पा कर ऐसा (ब्रिनौना ) भजन करे । झ्ापका इस पु्दे का 
खाना मुक्ते उचति नहाँ जान पह़ता। मुफ्े तो इससे बड़ा विद्पय 
हा रहा है। से श्राप इसका सव ठोक ठोक वृतान्त धुऋते 
कहिये ॥ २० ॥ 
इत्येबपुक्तः स नरेख्रनाकी 
कैतूहलात्मूद्वतयां गिरा च। 
शरुत्वा च बाक्यं मम सवमेतत्‌ 
सर्व तथा चाह्यबन्मरेति ॥ २१ ॥ 


इति सप्ततपतितमः सर्गः || 
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है राप | जब मेने उससे ऐसा कहा; तव वह स्वर्गोंयजन मेरें 
वचन ठुन कौतृइलवश, सत्य और मसदुवाणी से अपना सक' 
वृत्तान्त मुझसे कहने लगा ॥ २१ ॥ 


उत्तरकायड का सतद्रत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“४ 
8. 
अ्रधतततितमः सर्गः 
+-4०४+-- 
श्रुत्वा तु भाषितं वाक्य मम राम शुभाक्षरम्‌ । 
प्राज्नकि; प्रत्युवाचेदं स खर्गी रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
दे रघुपते ! शुभात्तरों से युक्त मेरे चचन छुन कर, वह स्वर्गीय- 
जन द्वाय जे।ड़ कर मुझसे ऋदने लगा ॥ १॥ 
शुणु अह्मन्धुरा ह॒तत मतत्सुखदुःखये; । 
अनतिक्रम्रणीयं च यथा पृच्छप्ति माँ द्विन ॥ २ ॥ 
है भगवन ! मेरे छुम्त दुःख का पुराना चूत्तान्त यदि आप 


का चाहते हैं, ते ध्च्छा सुनिये। मेरे लिये यद वस्धत अविवाय॑ 
॥२॥ 


घुरा वैदभका राजा पिता मम महायशा! । 
सुदेव इति विख्यातद्विषु छोकेषु बीयवान्‌ ॥ रे ॥ 


पूर्षेकाल में छुश्ेव नाम के पक राजा हो गये हैं, जे तीनों 
क्षाक्ों में पक प्रसिद्ध वलघावच राजा सप्रक्ने ज्ञाते थे और विदर्भ 
देश में राज्य करते थे | वे ही मेरे पिता थे ॥ ३ ॥ 
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तस्य पुत्रहय॑ ब्ह्मन्द्माभ्यां स्रीम्यामजायत | 
अहं रवेत इति झुयाते यवीयान्तुरयेप्मवत्‌ ॥ 8 ॥ 
मु है बह्मन्‌ | उनकी दो रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए । पक ते 
में दी ५ श्वेत ” हूँ $ दूसरा मेरा छोटा भाई था, जिसका नाम सुरथ 
चा॥४॥ 
ततः पितरि खयति पैरा मामभ्यपेचयन्‌ । 
तब्राहं कृतवान्‌ राज्यं पम्य च सुसमाहितः ॥ ५॥ 
जिस समय पिता जी खर्ग सिधारे उस समय नगरतासियों 
ने मुझे राजा बनाया । में वड़ी सावधानी से धर्मपृर्वक राज्य करने 
जगा ॥ ४ ॥ 
एवं वर्षसहस्ताणि समतीतानि सुत्रत । 
राज्य कारयते ब्रह्मन्मजा पर्मेण रक्षता। ॥ ६ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | दे सुब्रत | इस प्रकार राज्य करते हुए और घम- 
पूर्षफ पता का पालन करते हुए, मुझे एक दज़ार वर्ष बीत गये ॥॥॥ 
साऊं निमिचे करिमंशिदिज्ञातायुदिनेतम । 
कालुपम हृदि न्यस्य तते बनमुपागमम ॥ ७॥ 


है द्विमित्तम | किसी उपाय से प्रपनी भ्रायु की श्रवधि जान 
शर फ्रयेक शरीरधघारी प्ररशशील्र है इस बात के भपने मन में 
रख, में घन में चल्ला ग्राया | ७ ॥ 


सेऊई वनमिदं दुर्ग मुगपक्षित्रिवर्जितस्‌ । 
तपथत' प्रविष्टेषरिम समीपे सरसः झुने ॥ ८ ॥ 
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इस छगपत्ते रहित निर्जन बन में था, में इस शुम सरोवर के 
समीप तप करने जगा ॥ ८ ॥ 
आर सुरथ राज्ये आपिच्य मदीपतिम्‌ | 
हद सर; समासाय तपरतप्तं मया चिरमू्‌ ॥ $ || 
भ्पने भाई छुस्य को राज़गददी प९ सिठा, मैंने इश्न खराबर के 
निकढ वइुत दिनों तक तप दिया ॥ ६ ॥ 
साई वपप्तइश्नाणि तपल्चीणि महावने | 
तप्ता सुदृष्करं प्ाप्तों त्रह्म गेक्पजुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
यहाँ तक कि, तोन हज़ार वर्षों तक दुष्हर तय कर, में परमश्रेंठ 
परद्यलेक में पहुँचा ॥ १० ॥ 
तस्पेमे स्वरगभूतस्य श्षुत्पिवासे द्विमात्तम | 
. चाधेते परमें वीर तताऊई व्यविनेन्धिय/ ॥ ११ ॥ 
है द्वित्राचम ! स्वर्ग ताक में पहुँच कर भी में भूख और 
प्यास से सलप्त क्षे विकल है| गया, सादा शरीर शियित्ष पड़ 
गया ॥ ११॥ 
गला त्रिप्रुवनश्रेष्ठ पितामहमरुवाच है । 
भगवन्त्रह्मलाकराज्यं धुतियाताविवर्जित: | १२॥ 
तव में जिभुयन में श्रेष्ठ ब्रह्मा जो के निधट जा वेखा-दै 
अह्यन ! इस लाक में ते भूल प्यास न लगनो चाहिये ॥ ११॥ 
कस्याय॑ कर्मणः पाड़ः छुलिस्ताजुगे छद्म्‌ | 
आहर। कब मे देव तनो ब्रृहि पितामह ॥१ शा 
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फिर यह मेरे किन कर्मो झा फल है े। में मारे भूछ प्यास के 
पिकन हूँ । है पितामद | मुके बताइये कि, में यहाँ क्या भजन 
करू ॥ १३॥ 
पितामहरु मागाह तवाहार! सुदेवज | 
खादूनि खानि मांतानि तानि भश्षय नितल्यशः ॥१७॥ 
सेरी यह वान सुन कर ब्रह्मा ज्ञो वे'ले-हे सुदेगनलदन | तुस्दारे 
लिये तु्दारा दी दतरिए सुन्दर माँध है, उलीका नित्य खावा 
करे ॥ १४॥ 
स्शरीरं लगा पुष्ट कुर्ता तप उत्तमम | 
अजुप् रोदते श्वेत न कदाचिन्मदामते ॥ १५ | 
दत्त न वेश सूक्ष्मेडपि तप एवं निपेयसे । 
तेन स्वगंगते वत्स वाध्यसे छुत्पिपाप्या | १६ ॥ 


है इवेत | तुमने तप करते समय अपने शरीर ही के पुर किया 
था | इससे तुपर नि्वय समझा कि, विना बेये फूव कमी नर्दां 
प्रिज्ञना । तुमने कभी ज़रा सा भो दान नहों दिया। तुम अवत 
तप हो करते रहे ही । इपणिये स्वर्ग में पहुँच $ऋर भी तुरं मूल 
प्याप्त सता रही है ॥ १४॥ २१ ॥ 
स ले गुषएपादर) स्शरीममुत्तमम | 
भक्तविल्लाएनरसे देन हच्तियविष्यति ॥ १७ ॥ 


तुपने झपने जिस शरीर को खा खा कर तूप और मोटा ताजा 
पनाया था पश्व उसौोके प्रम्नत रस के तुत्य छाया करे। ऐसा 


करने से तुम्द्ाते भूख प्रिद जाया करेगी ॥ १७ ॥ 


8५० उत्तरकायडे 


यदा तु तद्न॑ श्वेत अगस्त्म; स महाद्॒पि! । 
डे 6 
आमगमिष्यति दुधपर्तदा क्च्छादियेक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
है श्वेत | ज्व उस बन में दुर्घध भगवान पगसत्य जी आधेंगे, 
सब तुम्त इस कष्ट से छूटोंगे ॥ १८॥ 
स॒ हिं तारमितुं सैम्य शक्तः सुरगगानपि | 
कि पुनस्तवां महावाहे क्षुत्पिपासावशंगतम ॥ १९ ॥ 
हे सॉम्य ! वे तो देवताशों के भी तारने में समर्थ हैं। तुम्हारी 
ते चात ही कण है। तुम ते केचल भूषण प्यास हो से पीड़ित 
ही ॥ १६॥ 
साऊं भगवतः श्रुल्रा देवदेरप निश्चयम्‌ | 
आहार गईित॑ हुर्पि खशरीर॑ं द्विनातम ॥ २० ॥ 
है विज्ेतम इस प्रकार देवदेव ब्रह्मा ज्ञो के वचन खुन कर 
में अपने इस शरीर का नित्य गदित सेजन करता हूँ ॥ २० ॥ 
बहुन्बपागणान्‌ व्रह्मस्थुज्यमानमि्द मया | 
क्षय नास्येति ब्रह्मपें ठृप्तिबापि ममेतत्तमा ॥ २१ ॥ 


है ब्रह्मन ! इसे जाते छाते मुझ्के बुत चर्ष बीत गये। न तो 
* यह मुर्दा शरीर ही त्तय दाता है और न मुझे तृप्ति हो देती 
॥ २४ 


तस्य ये इच्छभूतस्य कृच्छादस्पादिपोक्षय । 
अन्येषां न गतिशात्र कुम्भयेनिम॒ते द्विनमू || २२ ॥ 


थअएमप्ततितम सर्गः ज््१्‌ 


है भगपन्‌ | थ्राव मुक्त श्रति दुखियारे के इस महाक्केश से 
छुड़ायये। क्ष्योंकि प्रगस्‍्य जो के शेड और केई मुझे इस छेश से 
घुछ नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ 
इघाभरण साम्य धारणाय दिनेत्तम । 
ि न्‍ ड (. 
मरत्तिगरह्दीध्व भद् ते पसादं कतुमईसि ॥ २३ ॥ 
दे सोग्य ! दे द्वितानम ! यह एक सुबर्ण का भूषण मैं आपके 
पदिनने के जिये देता हैँ | इसे लीजिये और मेरे ऊपर छपा 
कोजिये। घ्रापका मद्ूज दो ॥ २२॥ 
ईद तावस्सुवण च थन्ं वद्घाणि वे द्विन | 
भक्ष्यं मेज्य च ब्रह्म ददाम्पाभरणानि च ॥२७॥ 
है ४ 
सवान्कामान्मयच्छावि भेगांव मुनिपुद्धव । 
तारणे भगवा पर्ताद कर्तुमईसि ॥ २५ ॥ 
दे त्रह्मपें ! यद से।ते का गदना, अच्छे श्र्जे बस, भर्तय, भेज्य, 
भाभरण पव॑ सम्त कास्य एवं उपसेग्य पदार्थ में दान करता 
हूँ, इन्हें श्राप छपपा लीतिये भर दे मुन्भिष्ठ ! शव प्राप हुओ 
तारते की कृपा कीजिये ॥ २५॥ २४ ॥ 
तस्पाहं खर्मिणा वाक्य भ्रुल्रा दु!खसमन्वितयू । 
तारणायेपजग्राह तदामरणप्रुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
है राम | तब उस स्पर्गोंध मनुष्य की इन दुश्य भरी वातों के 
घुन, उसके तारने के लिये, मेंने उसके दिये हुए (कपड़े और ) 
उत्तम आभूषण ले लिये॥ २६ ॥ 
पया पतिशदीते हु तस्मिन्राथरणे शुभे | 
माजुपः पूर्यके देहे राजपेर्विननाशह ॥ २७ ॥ 


घर उस रकायडे 
है राज [स्योंदी मैंते बड़ कण अदण किया, तो दो उसका 
पूर्बन्ञक्ष का मृत शरीर न दी सपा ॥ २५ ॥ 
प्रनप्टे तु शरीरेब्से राजपिं! परया मुद्रा । 
दह प्रमुदितो रामा जगाम त्रिदिव सुख ॥ २८ ॥ 
उप्त अरीर के नए होते दी बद दाजवि तृप्त दो गया ओए धप्तन्न 
हीवा हुआ हगगे ये। चलता कया ॥ २५ ॥ 
तेनेद शद्ुल्येन दिव्यमाभरणं मम | 
तस्मिन्विमिते काकुत््य दसमदघुतदशनम्‌ ॥ २ 
इति अप्टउप्तविनेमः सगे ॥ 
है राम ! चन्द्रमा के सम्रान दमकयाला यई अद्भुत प्राभपण 
उस स्वगधिजन ने अपने उद्ध'र के विये मुर्के दिया था ॥ २९॥ 
बत्तकाणद का फ्रठतत्ता व सगे समाप्त दुआ। 
“--++०१०- 
हक, कष [५ 
एकीनाशीतितमः सगे: 
बदभुततम वाक्य श्रद्ागसलमस्य गाया; | 
गाखादिस्मयार्त भूय; पप्टे मचक्रमे ॥ १ ॥ 


धोयमचनद ज्ञा ध्रार्य के ऐपे प्त्यन्त अदभुत चचन छुव क्र 
[3] [ 2४ ५ 
गारव और विल्लप की प्रेरक से पुनः पुन छगे ॥ १॥ 


भगवन्स्तदन घोर तमहतप्यति यत्र सः | 
शते। वैदर्थफा राजा कर्य तदमुगद्धिनमू | २ ॥ 


एफेनसप्तरतितमः सभेः 9४३ 
है भगवन्‌ | ज्ञिस घन में विदर्भदेशाधियात श्वेत तप करता 
था, बंद घेर वन किस लिये स्ुगपत्तीदीन जुआ १॥ २॥ 
तन स कर्य राजा शृत्यं मनुज़वर्गितम । 
९ कप जप 
तपथतु प्रविष्ठ; से थोतुमिच्छामि वत्ततः ॥ रे ॥ 
उस पणशुपत्तीहीन एवं ममुप्यवज्ञित दन में वह राजा तय करने 
क्यों झरावा था यह ठोक ठीक जानने की मेरो इच्छा है ॥ ३॥ 
रामस्प वचन श्रुल्ला कालूहठसमसितस । 
वायय परमतेजस्त्री वक्तुमेवापचक्रमे | ४ ॥ 
परम तेजस्वी प्रगृय जी धोरामवल्य जो के कोवृदलपुर्ण 
घचनों के धुन, कहने लगे ॥ थे 
पुरा कृतयुगे राम मनुदंप्डधरः प्रशु। | 
तस्य पुत्रों महानासीदिश्याहु। कुलनन्दना ॥ ५॥ 
है राम | पूर्वफाल्न में सतयुग में मदाराज मनु इस पूथिवी- 
मगझता पर राज्य करते थे।गंग के बढ़ाने वाले एवं प्रसिद्ध 
उनके पुत्र इच्धाकु हुए ॥ ५ ॥ 
त॑ पुत्र पूर्वक राज्ये निश्चिप्प शुति दुर्गयम्‌ । 
पूथिव्यां राजबंशानां भव कर्तेत्युवाच तम ॥ ६ ॥ 
मह्दाराज्ञ मतु ने अपने दुर्जेय पुत्र महाराज इद्धाकु का राज- 
सिंददासन पर विठा कर, उनसे कहा--ठुम सज़ा हो कर, इस पृथिवी 
पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो ॥ $ ॥ 
तय च प्रतिज्ञातं पितु! पुत्रेण राघव । 


तत! परमसन्तु्टी मु; पुत्रधुवाच है ॥ ७॥ 
घां० रा० ४०--४८ 
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है ध्रीगम्रवद्र | जब मद्राराज इत्याकु ने अपने पिता का यद . 
कहना मात तिया ; तद महाराज ममनु बहुत सन्तुए हो कर पुत्र से 
चाले ॥ 39॥ 

प्रीतापरियम परयोदार करता चाप्ति ने संशय: । 
दण्पेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमक्ारणे ॥ ८ ॥ 

है परमादार पुत्र! में तुख्दारे ऊपर अमन्न हैँ। तुम बंगऊू्चो 
होगे। तुप्र दयढ द्वारा मजा की रक्ता ऋरना, पए्तु दिखों निस्ययथ 
के दृए्ट मत देना ॥ ८॥ 

अपराधिपु या दण्डः पात्यते मानवेपु मे | 
कप हक 4५ व 
स दण्शे विधिवन्युक्तः खग नयति पार्यिक्म ॥ ९ ॥ 
आगगधोी के जे वयेबचित दण्ड दिया ज्ञाता है, वही राज्ञा के 
स्वमं के जाता है ॥ ६ ॥ 
तर्माह०३5 पहावाहा यन्नवात्नव पुत्रक । 
धरा हि परमो लेके कुबंतस्ते भिष्यति ॥ १० |॥ 


एवं, दे महात्ाह्मा! हे बेटा! दगढ दें हुए बहुत 
सावधान रहना। शासन ऋप्ते समय बवेबित रोत्या बड़े पुण्य 


का प्रात दागा। ६० ॥ 
इति तं बह सन्दिद्य मु! पुत्र सम्राधिना | 
जगाप् त्रिदिवं हष्टो अह्मल्ाक सनातनम ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार अपने पुत्रके मजी भाँति सम्रकका बुक्धा ऋछ 
मद्वाराज़ मनु समाधि द्वारा सनातन बअक्लेक के चले गये ॥ २६४ 


पढानपप्ततिततः सर्गः ३५४ 


प्याते तरिदिये तस्मिनिक्वाजुरमिताप।। 
जनयिष्ये कर्थ पुत्रानिति चिस्तापरेष्पवत्‌ ॥ १२ ॥ 
है उनके स्वर्गंशासी दोने पर मद्दापराक्प्र इंह्याहु को यद चिन्ता 
हुई हि, में पुत्र कैसे उत्पन्न करें॥ १२॥ 
शी तैस्लैम |. 
क्ममियस्पेश तेस्तैमेवुसुतस्तदा । 
जनयामाप्त पर्षात्मां शर्त देवसुतेपधान्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर विधिध प्रकार के यज्ञ और तप कर तथा दांव दें, महा 
राज़ इ्याकु ने देवपुत्रों के समान सी पुत्र उत्पन्न किये ॥ १३ ॥ 
तेपामब रजस्तात सर्वेपां रघुनन्दन । 
मूहथाकृतविधश् ने शुश्रपति पूवगान॥ १४ ॥ 
है राप्त | उनमें जो सब से छोदा था, वह बड़ा मूल और 
विद्याहोन था। वह अपने बढ़ों की सेवा शुधुग नहीं करता 
या॥*४४ 
नाम तस्य थ दण्देति पिता चक्रेष््पतेनस! । 
अवश्य दण्डपतन शरीरेष्स्य भविष्यति ॥ १५॥ 


उस अदपतिमस्वी पुत्र का नाम महाराज इस्ताकु ने दण्ड 
रखा । यद नाम, इस णिये रखा कि, उर्दोंने समक जिया कि, इस 
सूझ पर दृष्डपात ( इसकी मू्न॑ताचश ) भ्वश्य देगा ॥ १४ ॥ 


अपर्यमानरत देश पार पुत्रस्य रापत । 
दिन्ययशेयलयेमध्ये राब्यं प्रादादरिन्दम ॥ १६ ॥ 


४ उत्तरकायदे 


दे शबुघुदन | दे राम ! मैखा दुगढ उदगढ़ पुत्र था, तैल्ला दी दम 5] 
यैत्य इद्धाइु ने विन्याचल पर शेवल पर्वत के वीच के देश 
का प्रति दार राज्य इसके दिया॥ २६ ॥ 

स॑ दण्डरतत्र राजाभूठ्रम्पे पवतरोबरसि | 

पुरं चाप्रतिमं राम न्यवेशयदनुत्तमम ॥ १७ ॥ 

उन रच्य पर्वतों के बीच वाले देश का दगड राजा हुथा। 

है राप्र | वहाँ उसने एक बहुत उत्तम नगर मो बताया ॥ १७॥ 

पुरत्य चाकरोन्नाम यधुमन्तमिति प्रभा | 

पुरोहित तृदानसं वरयाप्रास सुन्॒तम्‌ ॥ १८ ॥ 


दे राम | उस पुर का नाम मधुप्रन्त रखा ओर उसने सुन्नत 
घुछाचारय के प्रपना पुरोदित दनाथाः ॥ र5 


एवं स राजा तद्राज्यमऋरात्सपुराहितः | 
प्रहष्ममनुजाकीण देवरामा यथा दिवि || १९॥ 


राजा दृए्ड अपने पुरोदित के साथ उस प्रसन्न प्रजाजनों से भरे 
पूरे देश का राज्य, वैते ही करने लगे ; जैसे इन्ध देवक्ाक में राज्य 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


ततः स राजा मनुजेन्द्रपुत्र 
साध च तेनेशन्ता तदानीम। 
चकार राज्य॑ सुमहान्महात्या 
शक्कों दिवीवेश्नसा समेतः || २० | 
इति पकानाशोतितमः सर्गः ॥ 


अशीतितमः खर्गंः छघ७ 


उस सम्रय मद्गाराज इच्वा कु के पुत्र मद्रात्मा दृष्ठ, शुकाचार्य 
फ्े साथ अपने विशाल राज्य का यधाविधि शासन चैसे ही करने 
जगे; जैसे इन्द्र स्वर्ग का राज्य करते हैं ॥ २० ॥ 


उत्तरकाणड का उन्नासीयां सर्ग समाप्त दा | 
7 


शशीतितमः स्तगेः 


० 24. 
बकथै है) एलन 


एतदाझ्याय रामाय महपिं: छुम्भसम्भव! । 
अस्यामेवापर वाक्य कथायाप्रुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
कुम्मयेनि प्रहर्षि ऋ्रास्य जी श्रीराप्रचद्ध ज्ञो से इस प्रकार 
कह कर इसी कथा के आगे का चूत्तान्त कहने लगे ॥ १॥ 
ततः स दण्डः काहुत्स्थ वहुवर्षगणायुतम्‌ | 
अकरोतत्र दान्तात्मा राज्य निहतकण्टकम्‌॥ २ ॥ 
पे वाज्ञे--हे राम | इस प्रकार व्रद्द राजा दूग्ड बहुत वर्षों तक 
जिदेन्द्रिय दाकर निष्फयटक राज्य करता रहा ॥ २ ॥ 
अय काले तु कस्पिय्रिद्राजा भागवमाश्रमम्‌ । 
रपणीयपुपाक्रामशेत्रे मासि मनारमे ॥ ३े ॥ 
एक दिन चैत के मनेारम मद्दीने में राज्ा दध्ड शुक्राचाय के 
' र्मणीऊ भाशम में गया॥ ३ ॥ 
तत्र भागवकन्यां स रुपेणापतिमां छुत्रि । 
विचरन्ती बनेादेशे दण्डेआपश्यदसुत्तमाम्‌ | ४ ॥ 


9४८ उत्तरकायदे 


ग्रौर वह उसने विद्दार करती हुई परम सुन्दरी शक्राचार्य की 
कन्या देखी । वह कन्या इस भूतल्न पर सीन्दय में अद्वितीय थी | 
पद उसी वनभूमि में विचर रही थी ॥ ४ ॥ ह 
स दृष्टा तां सहुर्मेघा अनद्भशरपीडितः | 
अभिम्य सुसंविम्न! कन्यां वचनमत्रदीत्‌ | ५ ॥ 
घर राजा उसे देखते ही काम से पीड़ित हा गया और विकल 
है। उस कन्या के निकट गया श्र उसमे कहने लगा ॥ ४ | 
कुतस्लम््ि सुभोणि कस्य वासि छुता शुभे | 
पीडितेष्इमनड्रेन पृच्छामि त्वां गुभानने ॥ ६ ॥| 
दे सुश्नोणि! ( पतली कमर वाली ! ) तु यहाँ कहाँ से झायी 
दू किसकी लड़की है? हे शाभने ! में इस सप्रय काम से पीड़ित 
हा रहा हैं । इसीसे में तुमसे पूछ रहा हैं ॥ ६ ॥ 
तस्य लेब॑ ब्रुवाणर्य मेहेन्मत्तस्य काम्रिन! । 
भागी प्रत्युवाचेदं बचः सातुनय॑ त्विदम्‌ ॥ ७ ॥ 
उल्न प्रेद्दोन्मत्त कामी के ऐसा कदने पर, शुक्राचार्य की कन्या 
नम्नता पूर्वक यह वचन वैज्नी ॥ 3 
भार्गवस्य सुतां विद्धि देवस्याक्तिप्कर्मण! । 
अरजां नाम राजेल ज्येप्रामाअमवासिनीम ॥ ८ || 
है राजेन्द्र में अक्तिएकर्मा शुक्राचार्य को ज्येठा पुत्री हूँ। अरजा 
प्रेशा नाम है और में इसी शआाश्रम में रददती हूँ ॥ ८,॥ है 
मा मां स्पृश् वलाद्राजन्कन्या पित्वशा हहस | 
गुरु) पिता मे राजेन्द्र त्व॑ च शिष्ये महात्मन। ॥९॥ 


शअगशीतितमःसरगगेः ५६ 


- है राजन | श्राप मुक्ड़ा वरजेरोी मद पकड़ी । प्ययोकि 
में धरती छारी हूँ और अपने पिता के शवीग हूँ। हे राजेद्र ! 
यो पिता तुद्दारें गुर हैं और तुम उम्र महात्मा के शिष्य भी 
7॥ ६ ॥ 


व्यसन सुमहत्मुद्ध! स ते दबान्मइातपा! | 
पी, पं 
यदि वान्यस्मया कार धमहप्टेन सत्पया ॥ १० ॥ 
यदि तुमने कोई रूजुचित काम क्रिया ते! वे मद्रातदा वहुत क्ुदद 
हंगे श्रैर तुरँ विषत्ति में डाल दूंगे। यदि तुस्दारो यही इच्छा है तो 
मुक्के धर्म विधि से चरण करे ॥ १० ॥ 
परयस्र नरश्र्ठ पितरं मे महाद्रुतिम्‌ | 
अन्यथा तु फल तुभ्यं भवेदपाराभिसंहितम ॥११॥ 
है नरभ्रेष्ठ ) महाद्यतिमान प्ररे पिता ज्ञी के पास ज्ञा कर तुम 
मेरे लिये प्रार्थना करे।। प्रन्यथा करने से तुम बड़ा बुरा फल 
जैगना पढ़ेंगा॥ ११॥ 


कक 


क्रोपेन हि पिता मेब्से। परैलेक्यमपि निर्दृहित्‌ । 
दास्यते चानवद्याद्भ तब माँ यावितः पिता || ११ ॥ 
फ्योंकि क्ुद होने पर मेरे पिता जी त्रिकेकी का भस्म कर 
सफते हैं । है प्रनन्दित ! सम्भव है मेरे किये प्रार्थना करने पर भेरे 
पिता पु तुमकेा दे भी दें ॥ १२॥ 
एवं ब्रुवाणामरजां दण्ड! कामवर्श गतः | 
प्रत्युवाच मदान्मच! शिरस्पाधाय चाह्नलिम ॥१ रे। 


७६० उत्तरकायड 


बव धरज़ा ते इस प्रकार कद्दा, तर काप्त से विकल् परे 
मदीन्मच राजा दण्ड द्वाथ जाड, सिर नया वाला ॥ १३ ॥ 
५ हि ० जप 
प्रसाद कुछ सुश्रोणि न काल श्षेप्तुमहसि | 
लल्कते हि मप्र प्राणा विदीयम्ते बरानने ॥ १४ ॥ 
है खुधोणि ! अब मेरे ऊपर कृपा कर घुथा समय मत खा! 
दे वरानने ! तेरे पाते शव मेरो ज्ञाव निकल्लना ऋाहतों दे ॥ १४॥ 
लां पराष्य तु बधे। बापि पाप वापि सुदारुणम | 
भक्त भजस्व मां भीर भजमान॑ं सुविद्छम ॥ १५॥ 
तू मुझे प्रिज्ञ जा किए भक्ते ही में मारा ज्ञाऊँ भन्ने हो 
हुक्ते घार पातक दो क्यों न लगे। दे भीर ! में बहुत विकल्त दे रदा 
हैं। भव तू अपने चाहने वाले का अपना के ॥ १४ ॥ 
एबमुकसा तु ता कम्यां दे/भ्यो प्राप्य वछाद्भली | 
विस्फुरत्ती यथा काम मेथुनायेपचक्रमों ) १६ ॥ 
यह कई इस वजबान दृएड ने वरजेरो दोनों द्ाथों से उच्च कन्या 
के भालिंगन क्षिया और उस दुटपदाती कन्या के साथ यथेए 
विद्वार किया ॥ १६ ॥| 
तमनथ महावारं दण्ड; कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
नमरं प्ययवाशु मधुमन्तमनुत्तमम || १७ || 
इस प्रकार वद राजा दूयड यद गददित एवं भयानक शनर्थ करके 


बड़ी फूर्ती के साथ अपदी मधुमन्त याम्रक राजबानों के चला 
गया ॥ १७ ॥ 


एक्ाशीतितमः समेः हरे १ 


अरजापि रून्ती सा आश्रमस्याविदृरत) । 
प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितरं देवसनिभस्‌ ॥ १८ ॥ 
इति रशीतितमः सर्मः॥ 


इधर परजा भी प्रपने आधम के ममोए खड़ी दे! और प्रत्यन्त 
दुःवी दे रोने लगी और 'प्रत्यन्त भपभौत दो देवता के समान 
झपने पिता की बाद जेदने छगी ॥ १८॥ 
उत्तरकागढ का प्रस्तोर्वां सर्म पूरा दुआ । 


+++क्े-- 
एकाशीतितसतः से; 
30०3-०5 
से मुहूर्तादुपश्रुत्य देवर्पिरमितप्रम। । 
४ (४ 
खमाश्नयं शिष्यद्ठतः क्षुधार्तः संन्यवर्तत ॥ १॥ 


मद्दाग्रतापी देवर शुक्राचाय जी ने इस घटना के पक मुद््त 
वाद ही यह वृत्तान्त छुना + खुनते ही वे अपने शिष्यों सदित अपने 
धाध्म में लौठ झाये | उस समय वे भूल के मारे विकल थे ॥ १॥ 


साथपश्यदरजां दीनां रजसा समभिष्लुताम | 
ज्येत्स्नामित्र ग्रहग्रस्तां प्रत्मपे न पिरानतीम ॥ २ ॥ 
उन्होंने श्राधरम में जैद ऋर देखा कि; अरजा दोन और घूल से 


रा प्रातःकालीन फीकी पड़ी हुई छुन्दाई की तरदद देख पड़तो 
॥२॥ 


क्र 


६२ उत्तरकायडे 


तस्य रोपः समभवस्भुधातंस्य विशेषतः । 
निर्ददन्नितर लेकांखीन शिष्यांश्वेतदुबाच ह ॥ ३ ॥ 
एक ते वह मद्ाभगक्ुर दुरसंचाद, दूसरे छुथा को पीड़ा। 
इन कारणों से ऋषि के बड़ा क्रोध उपज्ञा | पेसा जान पड़ा मानों 
पैतीनों ज्ञाकों का भस्म कर डालेंगे । उन्होंने ( क्रोध में भर ) 
झपने शिष्यों से कहा ॥ ३ ॥ 
पर्यध्यं विपरीतस्य दण्डस्याविद्तात्मन) । 
विपत्ति पेरसड्डाशां क्रृद्धादमिशिखामिव ॥ ४ ॥ 
देखना, भनात्मज्ञ और विपरोत काम करने बाते दुगढ पर 


ध्राज्ञ ग्रशिशिखा की तरह शोर मेरे क्रोध से उत्पन्न केपो विपत्ति 
पड़ती है ॥ ४ ॥ 


प्षयेउस्प दुर्मतेः प्राप्त: सानुगस्य महात्मन! । 
यः परदीघ्तां हुताशस्य शिखां वें स्पष्ठुपदति ॥ ५॥ 
इस दुए ने धघकतों हुई श्राग में हाथ लगाया है। प्रतएव 
परिवार सद्दित इस दुर्वृद्धि दुराव्मा का नाश समीप है॥ ४ ॥ 
यस्मात्स कृतवान्यापमीदर्श घेरसंदितस | 
तस्मात्प्स्यति दुर्ेघा! फल पापस्य कर्मण! ॥ ६ ॥ 


इस पापी ने ऐवा थार दुराचार किया है ; श्रतः इप मूत्र को 
इस पापकर्म का फन्न मिल्लेगा ॥ 


सप्तरात्रेण राजासे सपुन्रवलवाहनः । 
हि 
पापक्मसमाचारे वर्ध प्राप्शयति दुर्मति! ॥ ७ || 


पक्राशीतितम: सर्गः ७६३ 


यह दुर्भति राजा सात रात में पुछ, सेना और वाहनों सदित 
नए है| जायगा | ७॥ 
समन्ताधोजनशत विपय॑ चास्य दुर्भतेः । 
धष्ष्यते पांतुवर्षेण सहता पाकशासन। ॥ ८ ॥ 
इस दुए राजा के राज्य के, चारों श्रेर सै येजन तक इच्ध, 
घून की बूष्रि कर, ध्वस्ट कर डालेंगे | ८ ॥ 
5 
सवंसत्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च । 
महता पांछुवपेंण विलय॑ स्वतेआमन्‌ ॥ ९ ॥ 
यहाँ ज्ञितने चर और श्रचर ज्ञीव हैं, वे सत्र धूल की वृष्टि से 
नए दे जाँपगे ॥ ६ ॥ 
दण्डस्य विषये यावत्तावत्स्व समुच्छयम्‌ । 
५ ए ५; 
पासुवपमितालह्ष्यं सप्तरात्रं मविष्यति ॥ १० ॥ 
दगड का जितना राज्य है, बह समूचा सात दिन की निरन्तर 
घूलधूद्ि से चेपद दा जायगा। इसका नाम निशान भी न देख 
पड़ेगा ॥ १० ॥ 
इत्युक्ला क्रीपताम्राक्षस्तप्राभमनिवासिनप । 
जन॑ जनपदास्तेषु स्थीयतापिति चान्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


क्रोध में भरे होने के कारण लाल ज्ाज्म नेत्र कर, शुक्राचार्य 
ते इम प्रकार राजा के शाप दे कर, उस ध्राश्रमवासियों से कद्ा-- 
तुम सव दणइ के राज्य के त्याग कर कहीं दूसरो जगह चलते 
ज्ञाग्रो ॥ ११॥ 
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शरुत्या तूशनसे वाक्य सेउश्रमावसथे! जन; । 
निप्करान्तों विषयात्तस्पात्सथानं चक्रेज्य वाब्मद! ॥१२॥ 
शुक्राचार्य के ये वचन सुन, उस प्राश्रम के रहने वाले लाग, 
उस राज्य के त्याग तुरन्त दूसरी जगद चत्ते गये ॥ १२ ॥ 
से तथावत्वा मुनिननमरजामिदमत्रवीत्‌ | 
इहेव वस दुर्मेघे आभम्े सुसमाहिता ॥ १३ ॥ 
शुक्राचाय ने इस प्रकार आश्रमवात्रियों से कह कर, झरज्ा 
से कद्दा--हे दुवृद्धित्‌ ! तू इसी शआश्रम में रह ॥ १३ ॥ 
इद येजनपरयन्तं सरः सुरुचिरप्रभम्‌ । 
अरजे विज्व॒रा भुंक्ष्व कालथात्र प्रतीक्ष्षताम्‌ ॥ १४ | 
है अरजे | यद ज्ञे। एक याज्न का उुन्दर सरोवर हूँ, इस पर 
तू निश्चिन्त हो कर, रह और अपने कर्मा का फल भगवती हुई काल 
की ग्रतीत्षा कर अर्थात्‌ यहीं रह कर अपने उद्धार के समय की वाद 
ज्ञाहती रद ॥ १४ ॥ 
लत्समीपे च ये सत्वा वासमेष्यन्ति ता निश्माम | 
अवश्या पांसुबपँण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥ १५ ॥ 
उन लात रात्ियों में जे पशुपत्तों तेरे दास रहेंगे, वे उस घूल 
की चूए से नए नहीं दंगे ॥ १५ ॥ 
श्रुत्वा नियाग॑ बक्मर्पः सारजा भागवी तदा | 
दयेपि पितर॑ प्राइ भागब॑ भृशदुःखिता ॥ १६ ॥ 
ब्रह्म की इस प्राज्षा के छुन, सार्गवतन्दिती अरजा ने भत्यन्त 
इश्खी दो, उस थाज्ञा के तत्काल स्वीकार कर लिया ॥ १६ ॥ 
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इत्युक्ला भागवे वासमन्यत्र समकारयत्‌ | 
तथ राज्य भरेन्द्रस्य सभृत्यवल्वाहनम्‌ ॥ १७ || 
यह कह शुक्राचाय भी अन्यत्र रहने के लिये चल दिये श्र 
भय वाइन सहित वह राजा का राज्य ॥ १७ ॥ 
सप्ताहद्गस्मसादभूतं यथोक्तं बरह्मवादिना | 
तस्यासे दण्डविपये विन्ध्यशैवलयेतंप || १८ ॥ 
भागव मुनि के कथनाउत्तार सात दिन में घूलबुए्ि से ध्वस्त 
हो गया। दे राम | यद् विन्ध्याचल श्र शेतलपव॑त के बीच में 
दण्ड का राज्य था। १८॥ 
शप्तो ब्रह्मर्पिणा तेन वैधस्में सहिते कृते । 
ततः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यप्नुच्यते | १९ ॥ 
से ब्रह्मषि के शाप के कारण उसे यह पाप का फत्ञ मिल्ला 
और है ध्रीरामचाद्र | तभी से इस देश झा वाम दृशडकारण्य प्रसिद्ध 
हुआ है ॥ १६ ॥ 
तपखिनः स्थिता धत्र जनस्थानमताउमव्त्‌ । 
एतचे सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥ २० ॥ 
है शाम ! तपरिययों के वास करने के कारण यह जनस्थान 
भी कहलाता है | हे शमर ! प्रापने जे पूछा धह सब मैंने 
कहा ॥ २० | 
सन्ध्यामुपासितं वीर समये। हतिवतते । 
एते महंपंयः सर्वे पूणकुम्भा। समन्ततः ॥ २१ ॥ 
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है वीर | शव सम्ध्योगास्तन ऋरते का सम्रय निल्‍्नज़ा जाता है। 
देखे, ये महर्विगण अपने पपने बड़ों में ज्रत भरे दुए चारो ओर 
से॥२१॥ 
कृतेदका नरव्याप्र आदित्य प्युपासते | 
५ जि हि... 
स तैब्रहिगमभ्यरत सहितेवद्यपित्तमे: । 
रविरस्तं गते राम गच्छोदकमुपस्ृश ।। २२ ॥ 
इति पक्राशीतितमः चर्गः 
स्‍्नानादिक कर छवोंगस्थान में संजन्न हैं | हे पुठगर्सिद ! 
झतपव इन सथवादी ब्राह्मणों है साथ बैठ कर, आचमनादि कर 
तुम भी सन्ध्योपालन कगे। क्योंकि सूप अब अप्त है चुद्धे ॥ २२ ॥ 
उत्तरकायड का एक्यासीयों सर्य सम्ाह्त हुआ । 
25. 
2९ है ९ [यु 
इयशाततम्तः संगें 
ऋषेबंचनमाज्ञाय राए! सन्ध्यामुपासितुश । 
अपाक्रामत्सरः पुण्यमप्सरोगणप्तेवितस ॥ १ ॥ 


अगस्त जो दी घाज्ञा से थीरामकत्र जी धप्सरात्रों से सेवित 


उसे निर्मल जलन वाले ताताबव के मम्ीव सन्व्योग्रातन करने 
के गये ॥ १ ॥ 


तत्रोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामस्वात्य पश्चिमाश ! 
आश्रम प्राविज्वद्वामः कुम्मयेनिमेदहात्मन। ॥ २ ॥| 


] 
दृग्शोतितमः सर्य: ७ 


व्दं आचप्रत पूर्वक सायंसस्योपासन कर छुकने के वाद 
धोरामबन्र जो, महात्मा अगस्य जी के प्राधरम में लौट कर था 
गये ॥ २॥ 
तस्‍्पागस्तों वहुगुणं कन्दमूल तयेपधम | 
शाल्यादीनि पत्रित्राणि मेजनाथमकरपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋषि अगस्य ने श्रोरामचन्र जी को: बहुत से कन्दसूल, 
मसाले और साठो के चावल का भात श्ादि पवित्र मेज्य पदार्थ 
खाने के लिये दिये ॥ ३ ॥ 
से भुक्वानरथ्रेष्स्तदलमपृतोपमम्‌ । 
प्रीवश्न परितुएथ ता रात्रि सपुपाविशत्‌ ॥ ४॥ 
नरध्रेष्ठ श्रीराप्रवद्ध जी ने अगसूय 5 दिये हुए अस्त समान 
पदार्थों 4 खा और हर्पित दो वह रात उच्ची आ्रथम् में रह कर 
वितायी ॥ ४॥ 
प्रभाते काल्यप्रुत्थाय क्ृल्ाहिकमरिन्दम! । 
क्रपि समपुपचक्राम गमनाय रघूचम/ ॥ ५॥ 
किर प्रातःकाल उठ कर और सवेरे के आवश्यक रृत्यों से 
निश्चिन्त दो, विदा माँगने के लिये वे अगस्थ जी के सप्रीप 
गये ॥ ४ ॥ 
अभिवाधातबीदानो महपि इुम्मसम्भव्। 
आपएच्छे खाश्रप गन्तुं मामनुज्ञातुपहसि ॥ ६ ॥ 
. श्रीरमचनछ जी ने प्रणाम कर अ्गहय जी से कद्दा-मगवन [_ 
घ्ब मुझे अपने स्थान पर जाने की थाज्ञा दोजिये ॥ ६ ॥ 
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धन्योज्स्म्यजुग्हीते5उस्मि दर्शनन महात्मनः । 
दष्टुचेवागमिष्यामि पावनाय महात्मन। ॥ ७ ॥ 
में धन्य हैँ। आपने मेरे ऊपर वड़ा अलुप्रह किया। आप जैसे 
महात्मा के दर्शन दोने से में छृतार्थ दो गया | अपने को पवित्न ऋरने 
के लिये में कभी कभी श्रापके दर्शन करने आया ऋरुँगा ॥ ७॥ 
तथा बद॒ति काकुत्स्थे वाक्यमदआुतदशनम्‌। 
उवाच परमपरीते 'धर्मनेत्रस्पपाधन। || ८ ॥| 
भोरामचन्द्र जी के ऐसे अ्रदुभुत वचन छुन ज्ञानी एवं तप्ली 
झगरःय जी दर्षित है| वाले ॥ ८ ॥ 
अल्यदूभ्ुतमिद वाक्य तब राम शुभाक्षरय्‌ | 
पावनः सर्वभूतानां लगेव रघुनन्दन ॥ ९॥ 
हे रघुनन्दन | सुन्दर अदारों फी याजना से युक्त प्रापके ये 
वचन बड़े अदुघुत दें और श्राप दी के कहे योग्य हैं। आप ते 
( ख्यं ) समस्त भराणियों के पाचन करने बाते हैं ॥ ६ ॥ 
मुहृतमपि राम ला येज्तुपश्यन्ति केचन । 
प्राविता; खगभूताश् पृम्यास्ते त्रिविवेश्वरे || १० ॥ 
है श्रीयमचन्ध | के कोई थोड़ी देर भी तुम्दारा दृर्शन करता 
है; वद सम्रहत लोकों के पत्रित्र करता हुआ स्वर्ग में ज्ञा वेबताशों 
से पूनित द्वोता है ॥ १० ॥ 


ये च ता पारचन्षुर्मिः पश्यन्ति पराणिने! झुवि । 
हस्तास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामितः ॥ ११॥ 


| धर्मनेत्रे--धमेनित्र शान-घाचन यरुय से तथा | ( गो० ) 
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और जे मर्त्श्लेफ वासोप्राणी तुम्हें बुरी निगाह से देखते 
हैं, वे यमद्यद की मार खा कर नरकगाती होते हैं ॥ ११॥ 
रहगस्त्व॑ रघुओेह पावन! सर्वदेहिनाम । 
जुबि लां कथयन्ते हि सिद्धिमेष्यन्ति राधव ॥ १२ ॥ 
है रघधुनाथ जी| आप समरत प्राणियों के! इस प्रकार के 
पविन्न करने पाले हैं| राघव! जे। इस पृथिवीमगडल् पर 
ध्रापके गुणानुवाद कौन करेंगे, वे सिद्धि पावंगे ॥ १२ ॥ 
ल॑ गच्छारिए्रमव्यग्र! पन्‍्थानमकुतोभयम्‌ | 
परशाधि राज्य धर्मेण गतिहिं जगते भवान्‌ ॥ १३ ॥ 
आप अपने स्थान को प्यव निर्म्य हो कर परधारिये। मार्ग 
शापके लिये मडुलकारों हो। आप धर्मपूर्षेंफ शासन कीजिये। 
क्योंकि भाप दी जगत के ( एक मात्र ) रक्षक दें ॥ १३ ॥ 
एयमनुक्तस्तु मुनिना प्राक्नक्ति; प्रग्रहो तप । 
अभ्यवादयत प्राजस्तमर्पि सलयशीलिनम ॥ १४ ॥ 
जव पुनिराज्ञ ने इस प्रकार कहा, तब बुद्धिमान्‌ धोसमचन्ध जी 
ने उन सत्यशीजवान ऋषि के द्वाथ जड़ कर प्रणाम किया ॥१४॥ 
अभिवाद्य ऋषिश्रेष्ठ तांध सवास्तपोधनान | 
अध्यारोहचदव्यग्रः पुष्पक हेमभूषितम ॥ १५॥ 
इस प्रकार ऋषिधेए्7 झगरत जी तथा उस प्राध्रम के अन्य 


सव ऋषियों को प्रशाम कर, धीरामचच्‌ जी खध्यचित्त हो, सुवर्ण- 
भूषित पुष्पक विमान पर सवार हुए ॥ १४ ॥ 


तं प्रयान्तं मुनिगणा आशीवादेः समनन्‍्ततः । 


अपूणयम्महेद्वां सहस्ाक्षपिवासरा। ॥ १६ ॥ 
चा० सं० उ०--४६ 
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उस समय चाते प्रोर से ऋषि क्ेग उनके पश्ाशीर्ताद देने 
छगे ग्रेर उनको स्तुति करने क्गे, मानों देवता इन्द्र की स्तुति कर 
रदे हों ॥ १६ ॥ 
खरथः स ददशे रामः पुष्पके हेमभूपिते । 
शर्गी मेघतमीपस्थे। यथा जेलूथरागमे ॥ १७ ॥ 
झुवांभूषित पुष्पक विमान में वेंठे हुए श्माकाश में भरीराम- 
चन्द्र जो बेते ही शोभायमान घुए जैसे वर्षाकालीन मेघमण्डल 
के निकठ चन्धपा शामायमान होता है ॥ १७ ॥ 
ते दिवसे भ्राप्ते पूज्यमानस्ततस्ततः । 
अयेध्यां प्राप्य क्राहुत्स्थों मध्यकक्षामदातरत ॥१<॥ 
इस प्रक्नार धीरामचन्द्र जी रास्ते में जदाँ दवा सत्कारित हो 
देपहर होते होते श्रयाष्यों में पहुँच गये आर ( झपने राजभवन 
की ) वीच की छ्योड़ी पर उतर पड़े ॥ १८॥ 
तते। विदुज्य रुचिरं पुष्प कामगामिनम्‌ | 
विसजंयित्वा गच्छेति स्स्ति तेजरित्वति च प्रशु)॥१९॥ 


तब महाराज ने उस श्रेष्ठ एवं इच्चानुगामी विभान को शाह्वा 
दी कि, तुम्दारा मडुल दो, अब तुम जाओ ॥ १६॥ 


कक्षान्तरस्थित॑ प्षिप्रं द्वास्थं रामेत्रवीद्च! । 
लक्ष्पणं भरतं चैव गत्वा ते घुविक्रमा । 
ममागमनमारुयाय शब्दापयत' मा चिरस || २० ॥ 
इृति दृचशोतितमः सगे ॥ 
१ प्रव्दापयत--दैवारफेणद्रयस्वेत्यर्थ: । ( रा० ) 
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पुृष्कक को दिदा कर भ्रोयप्रचद्र जी ने उस ड्योढ़ो के दर- 
वान का सम्बाधन कर या बुल्ला कर कद्दा--तुप्त शांत्र जा कर 
धेष्ठ विक्रमी भरत ग्ार लत्मण को मेरे ध्यने को छूतना दो ॥२०॥ 


उत्तरकायड का बयासो्ां सर्ग सम्राप्त हुआ । 
-#६-- 
व्शीतितमः सर्गः 
शा ६ | 
तच्छुला भाषित तस्य रामस्पाक्षिहकमण! । 
द्ास्था कुमाराबाहुय रापवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रक्िएकर्मा श्रोसमवद्ध जी की थाज्ा पाइर, द्वारपात 
दोनों भाशयों के ज्ञा कर घुला लाया और महाराज के सामने 
उनके उपध्यित कर दिया ॥ १॥ 
हृष्ठा तु रायवः प्राप्तावुमौ भरतरक्ष्मणा । 
परिष्वज्य तते रामे वाक्यमैतदुवाच है॥ ३ ॥ 


दोनों भाई भरत और जलत्मए को धाया हुआ देख, धीराम- 
चन्द्र जी उनसे मिले भेंट । तदनन्तर ओोरामचद्ध जी ने उन देकों 


से कद्दा ॥ २॥ 
कृंदं मया यया तथ्य द्विनकायमलुत्तममू । 
!धर्मसेतुमये। भूयः करतुमिच्छापि राघबो ॥ ३ ॥ 
मैंने ब्राह्मण का काम तो ठीक ठीक कर दिया। थंव मेरे 
, इच्छा पक राजधुययक्ष करने की है ॥ ३ ॥ है 
१ धममपेतु --राजपूयमित्यर्श/ । ( भी? ) 


ज़्बर उच्चरकायटे 


अक्षयआव्ययश्रेव धर्मसेतुमते मम ! 
#धरमप्रवचनत चेव सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥। ४ ॥ 
क्योंकि में तो राजधययश्ष के भत्तव्य एवं श्रविनाशी पुएयफल 
प्रदाता ओर सम्रष्त पापों का नाश करने वाला सममतता हूँ॥ ४ ॥ 
युवाभ्यामात्मभृताभ्यां रानमध्यमनुत्तमम्‌ | 
सदिते यष्टुमिच्छामि तत्र पर्मस्तु शांत! ॥ ५ ॥| 


अतः में हुम दोनों भाइयों की सहायता से यद्ञों में श्रें्ठ इस 
राजध॒वयश्ष के करना चाहता हूँ। क्योंकि उत्तम स्थायी सनातन 
धर्म है । अयवा राजधुययक्ञ करने से श्रन्नग्य धर्म फल या पुएय- 
फल की थाप्ति दै।ती है ॥ ४ ॥ 


इषटा तु राममयेन मित्र: झत्रुनिवदणः । 
सुहुतेन छुयज्ञेन वसुणत्वमुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
से।मथ राजमूयेन इष्टा बमेंण धमंवित्‌ । 
प्राप्त्न स्ंलाकेपु कोर्तिस्थानं च शाइवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
देखा, मित्र देवता ने राजघुय यह कर वरंणत्व पाया था। 
-" इसी यक्ञाद्ृष्ठान द्वारा घर्मात्मा साम्र ने धर्मपर्वक्ष राजदुययक्ष 
'(क लोकों में ग्रप्ति० कौति और अ्त्ञव्यपद्‌ पाया है | ६ ॥ ७ ॥ 
अस्िनहनिवच्छेयश्रिन्त्तां तन्‍्मया सह ! 
द्ित॑ चायतियुक्त च प्रयतों वक्तुमईयः ॥ ८ ॥ 


- श्रतएव आज हो तुम द्ेनों मेरे साथ विचार करके इस विषय 
- में जे द्वितकर और उत्तरकाल में छुल्लद्वारक हो सा वतलाओ ॥८॥ 


# पाठान्तरें--- घमंत्रतताधक्षंयंततु । ? 
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श्रुखा तु राषवस्ेतद्वाक्यं वाक्यविश्ारदः | 
भरतः प्राज्नलियूत्वा वाक्यमेतदुबाच ३ ॥ ९ ॥ 
वालने में चतुर भरत जी ते ध्रीसम्रचद्ध के ये वचन छुन 
कर, हाथ ज्ञाइ कर कहा ॥ ६ ॥ 
तल्यि धम्म! पर; साथे। लगि सर्वा वसुस्धरा । 
प्रतिष्ठिता महावाहे। यशश्वामितविक्रम ॥ १० ॥ 
हे अ्रमितपराक्रमो मद्वाहु श्रीराम । है साथे। ! भाप ही में 
सर्वेत्किए धर्म, समस्त पृथियी और यश प्रतिष्ठित हैं ॥ १० ॥ 
महीपाछाश सर्वे ला प्रभापतिमिवामरा। । 
निरीक्षन्ते महात्मान॑ ठेकनाय्य यथा वयम॥ ११॥ 
जितने राजा ज्ञाग हैं, वे सब शैर हम दोनों घरापका वैला ही 
मानते हैं लेखा हि, ब्रह्मा के! सव देवता लग मानते हैं। वे ध्यापका 
महात्मा और सेकनाथ समझते हैं॥ ११॥ 
कपुव्राथ पिठ्वद्राजन्पश्यन्ति त्वां महावल्ल | 
पूथिव्या गतिभूतेसि प्राणितामपि राघव ॥ १२॥ 
है मद्मावल् ! जैसे पुत्र अपने पिता को मानते हैं, वैसे ही वे 
- श्रापके! मानते हैं।हे राघव ! आप पृथिवी के गतिबप घर 
समस्त प्राणियों के आरधारमूत हैं ॥ १२॥ 
स त्वमेबंविध यजमाहतांसि कर्य ठप | 
पूथिव्याँ राजवंशानां विनाश यत्र श्यते ॥ १३ ॥ 
# पाठान्तरे--- प्रजाश्न । * ह 


533 * उत्तरकायड़े 


( तिम पर भी ) जिस यज्ञ के करने में अ्नेक्र पूथिदी के राज- 
वंशों के क्षय होने को सम्भावना है; है रघुनाय ! आप इस 
राजदययज्ञ का प्रनुठान क्यों ऋषा चादते दें ? ॥ १३॥ 

पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्पासुपमागता । 
॥०- हल. जप & 0७, 
सबंपां मविता तन्न संक्षय! स्वेकापज: ॥ १४ |॥ 
दे राजन ! पृथिवों में जितने पराक्रमी पुरुष हैं, उन सब का 
आपके कोष से निश्चय ही नाश दी तायगा ॥ २४ ॥ 
सत्र पुरुषशादूल गुण रतुछूविक्रम | 
जे ॥ ० ०. एब 
पृथिवीं नाइले हन्तुं वशे हि हव बतते ॥ १५ ॥ 
अतएव है पुद्यविद ! हे प्तुल पराक्रमी ! श्रापका पघृथित्री 
के समस्त वोगें का ताश करना उचित नहीं; क्योंकि वे सब ते 
शापके वश में हें ही ॥ १४ ॥ 
भरतस्य तु तद्वाक्यं श्रुाइएृतमयं यथा । 
प्रदपमतुल छेमे राम! सल्मपराक्रम! ॥ १६ ॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीय्रचद्ध जी भरत जो के यह अमसृतमय 
जैसे वचन छुन कर, बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 
उबाच च शुभ वाक्य कैक्रेब्यानन्दवर्धनम्‌ ! 
प्रीतास्मि परितुशेस्पि तदाद्य वचनेज्नय ॥ १७ || 

और कैतई के आनन्द वढ़ाने चाले भरत जो से यह शुभ वचत 
बाले--दहै पापरद्दित ! तुम्दारे कथन से में तुम्दारे ऊपर असत्र 
शऔर सन्तुष्ठ हुआ हैं ॥ १७ ॥ 
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इद वचनमह्ीवं लगा धर्मस्माहितम | 
व्याहृतं पुरुषब्याप्र पूथिव्या; परिपालनम्‌ || १८ ॥ 
है पुरुषतिह | ये तुझ्दारे वचन, बीरतायुक्त पर्व धर्सम्मत 
हैं तथा पृथ्वी के वीरों की रक्ता करने वाले हैं | (८॥ 
: एप्यदस्मद्मिप्रायाद्राजतयात्कतृत्तमात्‌ | 
निवर्तयामि धर्मज्ञ तब सुच्याहुतेन च ॥ १९ ॥ 
है धर्मज्ञ ! तुस्दारे इस कयन के छुत भव में इस सर्वश्रेष्ठ राज- 
खूथ यज्ञ करने का विचार त्यागे देता हैं॥ १६ ॥ 
ए ल्‍ढ 
लेफपीहाकर कम ने कर्तेव्यं विचक्षणे! । 
वालानां तु शुभ वाक्य ग्राह्व॑ लक्ष्मणपूर्व न । 
तस्माच्छुणामि ते वाक्य साधुयुक्तं #महादल ॥ २० ॥ 
इति ध्शोतितप्ः सर्गः ॥ 
क्योंकि चतुर लेगों के ऐसा काई काम न करना चाहिये 
जिससे ज्ागों का पीड़ा पहुँचे | है भरत | युक्तपुक्त वचन तो 
बाज्कों के भी मान केने चाहिये । है मदावक्ती | भ्रतः में तुष्दारा 
यह उत्तम कथन मानता हैँ ॥ २० ॥ 
: उत्तरकाण्ड का चे!गपीर्चा सगे समाप्त हुआ । 
-::आ 
चतुरशीतितमः सर्गेः 
तथेक्ततरति रामे तु भरते च महात्मनि | 
. लह्ष्मणाप्य शुभ वाक्यप्रवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ १॥ 
क याठान्तरें--* सदामते । 


बबजडर 


चछ इत्तरकायदे 


जव महात्मा भरत जी से/श्रीयमचन्द्र जो ने इसी शक्रार कहा, 
तब लकत्मण जो ने श्रीराम चद्ध जो से यद म्रतेददर वचन कहे ॥१॥ 
अश्वमेप महायज्ञ! पावन! सर्वपाप्पनाम | 
पावनस्तव दुर्धपें! रोचतां रघुनस्दन ॥ २॥ 
है रघुनन्दन ! सम्पूर्ण यादों से पवित्र करते पाला अप्वमेध 
यज्ञ है । दे दु्धष ! यदि आपको इच्छा दे ते यही यक्ष 
कीजिये ॥ २॥ 
श्रुयते हि पुराहत वासवे सुमदात्मनि | 
बह्महत्याइतः गक्रो हयमेपेन पावितः ॥ ३ ॥ 
एक पुरानो कथा ऐसी सुनो है कि, इत्र के जिस समय 


्रह्महृत्या लगी थी, उस समय उन्होंने यद्दो यज्ञ किया था और इसने 
करने से वे पद्चिघ हुए थे ॥ ३॥ 


घुरा क्िल महावादी देवाहुरसमागमे । 


इत्रों नाम महानासीदेतेये! छोकसम्पतः ॥ 9 ॥ 
है मद्ागद्दी ! वृर्वेकाल्न में देवाछुस्युद्ध में लाकपूनित बुत नाम 
का एग् बड़ा नामी देत्य था ॥ ४॥ 
विल्तोणा याजनगतमुच्छतब्लिणु्ण ततः | 
!अंनुरागेण लोकांबीन्स्नेहापश्यति सबंतः ॥ ५ ॥ 
चह से वाजन चेड़ा और तोन सो येजन लंबा था। तीनों 


ल्ाकों पर अपना खत्वाधिकरार दाने का उसे प्रमिमान था और 
चह तीनों ज्ाकों के स्तेंदर की दृष्टि से देखता था ॥ ५ ॥ 
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धर्माथ कृतजथ बुद्धथा व परिनिष्ठितः | 
शशास पृथितीं स्फीतां पर्मेण सुसमाहित! ॥ ६ || 
वह वड़ा घाक्ष, कृतज और बुद्धिमान या। वह भरीपूरों प्थिवी 
का धर्म से (ईप्रानदारों से) साववानतापूर्थक्र शासन करता था || 
तस्मिन्मशासत्ति तदा सर्वेकामदुधा मही । 
रसवन्ति प्रसुनानि मूलानि च फुलानि च॥ ७॥ 
उसके राज्य में यद पृथियों कामपरेतु की तरह सम्पूर्ण पदार्थों 
का यथेचित रीता उद्यन्न करती थी और रसीले एवं स्वादि फल 
'फूल प|यौर मूत्र दोते थे ॥ ७॥ 
अक्ृष्पच्या पृथिवी सुसम्पत्षा महात्मनः । 
स राज्य ताइआं भुंक्ते रफीतमदभुतदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विना जेति भन्न उत्पन्न होता था। इस प्रकार वह बहुत समय 
तक भयपूरा और धदुभुत यज्य करता रहा ॥ ८॥ 
तस्य बुद्धि! सम्ुततन्ना तपः कुर्यामलुत्तममर | 
तप हि परम॑ श्रेय! संमेहमितरत्सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
एक बार उसके मन में यह बात धायी कि, मैं उत्तम तप कहं। 
ज्योंकि तप दो कल्याणकारक है। संसार के भ्न्य छुख ते झक्ञान 
की वृद्धि करने वाले या मेष उधन्न करने वाले हैं॥६॥ 
स निश्षिप्य सुतत ज्येष्ठ पैरेषु मधुरेखवर्म्‌ | 
तप उग्न॑ समातिष्ठत्तापयन्सवदेवता। ॥ १० ॥ 
इस प्रश्वार विचार कर मधुरेवए अपने ज्ये्ठपुत्र को राज्य दे, 
समस्त देवताधों की मंय देनेवाला उम्र तप करने लगा ॥ १० ॥ 


कषड८ उत्तरकायदे , 


तपस्तप्यति इत्रे तु आासवः परमार्तवत्‌ | 
विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यमेतदुवाच है ॥| ११ ॥ 
डसे ऐसा तद करते देंच, इन्द्र उड़े दुश्खों दे, विभएु के 
पाख गये और उनसे वात्ने ॥ २१ ॥ 
तपस्यता महावाहा काका: #सर्वे विनिजिता। । 
बलवान्स हि घर्मात्मा नेन॑ शक्ष्यामि श्ासितुम्‌ ॥११॥ 
वाह | वृष ने तपाइल से सब ल्ाकों के जीत लिया 
है। पक तो वद वजवान दुसरे वद घर्माआ भी है | अतः में उसका 
शास्त्र नहां कर सकता ॥ १२ ॥ 
यद्रसों तप आतिपेदभूय एवं सुरेश्वर | 
यावद्धोका परिष्यन्ति तावदस्य वशानुगा! ॥ १३ ॥ 
है छुरेघर | यदि वह फिर तप करना प्रारम्भ कर देंगा, तो 
ज्ञव तक् य॑ सव जषाहइझ विद्यमान रहेंगे तब तक उसांइह वश मं 
रहेंगे ॥ १३ ॥ 
त॑ं चेन॑ परमोदारमपेश्नप्ति महावक्त | 
क्षणं हि न भ्ेदतत्रः ऋ्ुद्धे लगि तुरेश्वर ॥ १४ ॥ 
है मदावल | है छरेश्वर ! ग्रनर्य श्राप उस पर्मादार की 
ठपेज्ञा न करे | ग्राप यदि कोच करेंगे तो यद एक क्षण भो जीवित 
न रद सकेगा ॥ १४ ॥ 
यदा दि गीतिसंयाग लगा विष्णो! समागतः | 
तदाप्रभृति लोकानां नावलपुपल्ब्यवान्‌ ॥ १५ ॥ 


# पाठान्तरें---* बच्ेण निम्नंता । 
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दे पिध्णो | जव से वर ग्रापक्का प्रीतिपात बना है, तमो से चह 
५ जोकों का मालिक हो गया है ॥ १४ ॥ 
स्‌ सं प्रसाद #लोकानां ृरुष सुसमाहित। | 
खल्तेन दि सर्व स्पातशास्तमरज जगत ॥१६॥ 
है भावन्‌ | धतदव आप ज्षेक्नों पर कृपा कौजिये। झाप ही ' 
के किये यद सारा जगत्‌ धान्त और व्यथारदित होगा | १६ ॥ 
इमे हि से विष्णा ला निरीक्षस्ते दिवौकस! । 
इनथातेन महता तेपां साझं कुरुष है॥ १७॥ 
देवियों ! यह देवता ज्षेण ध्ाप दी की ओर दीवपुण हो 
देखते हैं | झतएुव उस बुआाछुर के मार कर, उसको पूरी सहायता 
फीजिये॥ १७॥ 
लगा हिं निलश। साथ ऋतमेपां महात्मनाम्‌ | 
असन्म्रिदपन्येपमंगतोनां गतिमवान्‌ ॥ १८ ॥ 
इति चतुरशीतितमः स्गः 
शाप तो इन देवतापों की सदा से सहायता करते श्रायेहैं। 
धापको दाद और कोई इतकी सदायता नहों कर सकता । क्योंकि 
जिसकी कोई गति नहीं उसकी गति आप हो हैं। अथवा शरदायों 
के नाथ ध्ाप ही हैं ॥ १८॥ 
ह॒ उत्तरकाणद का चोरासीयाँ सगे पूरा हुध्ा 


१८), 
च ० 


# पादान्तरें--- देवाना | 


पश्माशीतितमः सर्गः 
--+-+०-+ 
लक्ष्मणस्य तु तद्दाक््य श्रुल्रा शत्रुनिवरणः । 
इत्रघातमशेपेण ऋषयेत्याह सुत्रत || १ ॥ 
लक््मण के थे वचन छुन कर श्रीरामचद ने कद्य-दे सुबठ ! 
दुषाखुर के वध की पूरी कथा ऋद्दी ॥ २॥ 
रायवेणवमुक्तस्तु सुमित्रानन्दवर्धनः | 
भय एवं क्या दिव्यां कथयामास सुब्रत। ॥ २॥ 
सुप्रिनाननदूत लद्टमण झो श्रोरामचन्द्र जो के यह वचन छुत 
उस दिव्य कथा की कहने छगे ॥ २१ 
सहस्ाक्षवचः श्रुत्वा सर्वेपां च दिवाकसाम। 
विष्णुरदेवानुवाचेद स्वानिन्रपुरागमान्‌ ॥ ३ ॥॥ 
हे श्रीराम | उस समय दद्धादि सम्रप्त देवताओं का गिड़णिड़ाना 
छुब, भगवान्‌ विधा वेक्षे ॥ ३॥ 
पूर्व साहदबद्धोस्मि उत्रस्पे ह महात्मनः । 
तेन युध्मत्रियाय हि नाई हन्मि महासुरम ॥ ४॥ 
है देवताओं ! में वृचाझुर के मेजोररी वन्‍्धन से बहुत काल 
से वेंधा इधा हैं अयवा चूत्ाद्ुर की मुफ्त बहुत दिलों से प्रीति 
है। घतरव झाप ल्लागों का प्रसन्न करने के लिये, में उसे मार नहीं _ 
चक्ता ॥ ४ ॥ 


पदञ्माशोतितमः सगे छ्परे 


अवहयं करणीय च भवतां सुखमुत्तमम्‌ । 
व्मादुपायग्राख्यास्पे सहस्ाक्षो विष्यति॥ ५ ॥ 
परन्तु साथ हो तुम ज्षागों के खुल का उपाय भी पके अवश्य 
करना है; अत्पव में ऐसा उपाय वतल्ा दूँगा, जिससे इन्द्र उस 
चुन्नाघुर के मार डालेंगे ॥ ४ ॥ 
#ज्रेधाभत करिष्यामि आत्मान॑ सुरत्तमाः | 
तेन हम्न॑ सहस्ताक्षो वषिष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 
है तुरधेंठ्ठ | में अपने तीन भाग कर बृनातुर का वध इन्द्र के 
द्वाथ से करवा दूँगा, इसमें सम्देंद्द नहीं है ॥ ६ ॥ ; 
एकांशा बासवं यातु दवितीये वज्नमेव तु | 
ठुतीये। भूतल॑ यातु तदा हत्रं इनिष्यति ॥ ७॥ 
मेरे तीन भागों में से एक ते इद्ध में व्याप्त होगा, दूसरा वच्च 
में रहेगा और तोसरा भूतज में । तव चूजाजुर का वध होगा ॥ ७ ॥ 
दया ब्रुवति देवेशे देवा वाक्यमथाब्रुवन्‌ । 
8 8 ्े 
एवमेतल सन्देही यथा बदसि देल्इन्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रे तेस्तु गमिष्यापि इत्रासुरतपैषिण: | 
भजख परमोदार वासवं स्वेन तेजसा || ९ ॥ 
भगवान विष के ऐसा कदने पर देवता कहने लगे--दे दैत्य- 
निकन्दन | बहुत प्रच्छा | झ्ाप निशसन्देद ऐसा ही करें। आपका 
मडूल हो। दम ते वृत्राहुर का वध चाहते दैं और शभ्रव हम लाग 
जाते हैं | है परमादार | भाप प्रपने तेज से इन्द्र में व्याप्त 


हजिये ॥ ८॥ ६॥ 


# पाठान्तरे-- " विधासूर्त |” | पाठास्तरे-- शक्का । 


85२ उत्तरकायड़ि 


ततः सर्वे मद्ात्मानः सहसाक्षपुरागमा। |. 
तदारंण्यमुपाक्रामन्यत्र हत्ो महासुर। | १० ॥ 
तदनस्तर इन्द्रादि समस्त देवता उत्त वन में गये, जिसमें मदा- 
छुर चृन्न तप कर रद्ा था ॥ १०॥ 
ते पश्यंस्तेजसा भूतं तपस्तमसुरोत्तमम्‌ | 
छढ ि- ( 
पिवन्‍्तमित लोकांख्ी निदहस्तमिवासरम ॥ ११ ॥ 

। दहाँ ज्ञा कर देवताओं ने तप करते दुए उस दैत्य को देखा। 
चद अपने तप के तेज से, तोनों न्ाकों के! जीवता हुआ, आकाश 
के भस्म सा किये डाज़ता था ॥ ११ ॥ 

हप्लेव चातुरश्रेष्ठं देवाद्वासग्रपागमन्‌ | 
कथमेन वधिष्याम! कथं न स्वात्पराजय! ॥ १२॥ 
चृतासुर के उस कप दी के देश्ष कर सम्रस्त देवता भयभीत 
दो गये क।र ( आपल में ) कदने लगे, हम इसे किस पकार मारें, 
जिससे हम क्ागों को द्वार न हो ॥ १६॥ 
 तेषां चिन्तयर्ता तब्र सहत्ताक्षः पुरन्‍न्दर! | 
बज प्रयृद् पाणिभ्यां श्राहिणेद्हभमूप नि ॥ १३ ॥ 
उनके इस प्रकार कहने पर सहस्नात्ष इच्ध ने हाथ में पन्ञ ले 
कर चृत्राघवुर के घिर में मारा ॥ १३॥ 
का प्रिनेव घेरिण दीपेनेव महाविपा | 
पंतता इत्रशिरसा जगन्नासमुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 


पञ्माशोतितमः सम उपर 


कालासि के सप्रान भयदूर, प्रदी्त एवं महाशिक्षायुक्ष उस 
चज्ध के पदार से वृप्रापुर का सिर ( कद कर ) पिर पड़ा। इससे 
तोनों क्कवासी डर गये ॥ १४॥ 
'असस्माव्यं वध तस्य हृतरस्य विवुधाधिष | 
चिन्तयाना जगामाशु ले।कस्पन्तं महायशा। ॥ १५॥ 
महायशस्त्री इचद्ध उसके वध के शभ्रतुत्रित विचार कर ऐसे 
भागे कि लेकायल नायर पड़ाड के उच्त पार थार अस्थकार में 
चक्षे गये ॥ १५ ॥ 


तपिन्द ब्रह्मदत्याशु गच्छत्तमनुगच्छति | 
अपतबारय गानेपु तमिद्ध दु|समाविशत्‌ ॥ १६ ॥ 
परन्तु ब्रह्मदत्याः ने वहाँ भी उनका पीछा किया और व उनके 
शरीर में घुप्त गयी, जिससे इन्द्र वड़े दुल्ली हुए ॥ १६ ॥ 
हतारयः प्रनष्टेम्द्रा देवा) सामिपुरोगमा! 
विष्णु त्रिश्वुननेश्ञान मुहुपुहुरपूनयत्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार वृधाछुर के मारे जाने और इच्द्र के गुप्त दे जाने से 


भ्रम का साथ ले सप्रस्त देवता भिल्लेकेश्वर भगवान विष के 
शरण में गये श्रेर वार वार उनकी स्तुति कर के कहने लगे ॥ १७॥ 


त्व॑ गतिः परमेशान पूर्वने। जगतः पिता | 
रक्षार्थ सवभतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ ॥ १८ || 


है प्रभा | भाप ही इस जगत की गति है, आप ही सब के 
उत्पन्न करने वाले पिता हैं, आप ही इस दृश्यप्रान ब्रह्माण्ड के 


१ असस्माब्यं--अलुदित ( या?) )! छोकाहयास्तं--अस्तपदेश 
लाकाकाकाधरंतम+प्रदेश । ( गो ) क 


रा उच्रकाएडे 


धादि कारण हैं। सब थाएियों ही रक्ा के लिये आपने विष्णु 
ठप घारण किया है ॥ २८ ॥ 
इतथाय लगा बच्रो ब्रह्महत्या च वासवर्म | 
सच कु. पक ८४७ 5८, 
बायते मुरशादल गेक्ष॑ तस्य विनिर्दिश | १९ ॥ 
दे देवताओं में थ्रष्ठ ! दृच्ाछुर ते मारा गया परन्तु अब इन्द्र 
के ब्रह्मदतया उता रहीदईे । अब ब्रह्मदतया के छूठने का कोई 
उपाय वतक्षाइये ॥ १६ ॥ 
तेषां तदचनं श्रुल्ला देवानां विष्णुरत्रवीत्‌ । 
पामेव यमतां शक्रः पावयिष्यामि वज्िगम || २० ॥ 
उन देवताओं का यह कथत सुब कर भगवान्‌ विधा बेले-- 
है देवताओं ! इच्ध से कहो कि मेरा आराघन करें ते में उनके 
पविन्न कर दूँगा ॥ २० [| 
पृण्येन इयमेधेल मामिट्ठा पाकशासनः । 
घुनरेष्यति देवाना मिद्धमकुताभयः ॥ २१ ॥ 
अध्वमेत द्वारा मेष ग्राराधत करते से पत्र ही कर, कद 
पुनः इच्ासन पर बैड तुस्दारे देवलाऊ श्र्थात्‌ स्वर्य का निर्भय ही 
राज्य करंगे॥ २१॥ 
एवं सन्दिश्य वां वार्णी देवानां चाममतेपमास्‌ । . 
जगाम विष्णुदेवेश! स्तूवमानल्िविश्पम | २९ | ___ 
इति पच्माशीतितमः सर्गः || 


पडशगीतितम; सर्गः ४८५ 


इस प्रकार देवताओं के अम्वतमयों ( मधुर ) बांणी से उप- 
देश दे और देवताशों से पूजित हा, भगवान विष्णु बेकुदठ के 
चल्के गये॥ २२॥ 
उत्तरकाएड का पचासीवां सर्ग समाप्त हुध्ा । 
7 * आशा 
पड़शीतितमः सर्गे! 
तदा हम्नदर्ध स्वेमखिलेन स लक्ष्मण: | 
कययित्वा नरभ्रेष्ठ; कयाशेष॑ प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार लद्मण जो दृत्राघुर के वध की श्ादि से कथा 
' कह कर बची हुई कथा कहने लगे ॥ १ ॥ 
तते इते महादीयें इन्रे देवभयडूरे । 
ब्रह्दृत्याइतः शक्तः संज्ां लेभेन इत्रदा ॥ २॥ 
सोउल्तमाश्नित्य लेकानां नएसंज्ों विचेतनः । 
काल तत्ावसत्कबिद्ेष्टान इवारग। ॥ रे ॥| 


जब देवताओं के भयभोत करने वाज़ा मदहावक्नवान चृचराछुर 
मारा गया, तब ब्रह्महृत्या लगने के कारण इन्द्र श्वेत है। अंधेरे में, 
गेंडुरी मारे सर्प की तरह चुपचाप कुछ दिनों तक बैठे रदे॥ २॥ ३॥ 


अथ नष्टे सहब्ाक्षे उद्धिस्रपमपज्जगत्‌ । 


भूमिय ध्वस्तसड्भाशा निःस्‍्नेहा शुष्ककानना ॥४॥ 
न घा० २० 3३००-५० 


5६ डत्तरकायहे 


उनके गुम दो जाने से साय जञयत्‌ घवड़ा उठा पुथियी ध्वस्त 
स्री हे स्नेहदीन दे गयी । ज्ञंगल छूख गये ॥ ४ ॥ 
निःस्लोतसस्ते सर्वे तु हृदाथ सरितस्तथा | 
संक्षेभश्रेव सत्वानापनाइ्टिक्ृता5मवत्‌ ॥ ५ ॥ 
बड़े बड़े तालाबों पा फीलों में और नदियों में जल ही त रह 
गया । बिना जलबूषि के सारी प्रज्ञा घवड़ा गयो॥ ४ ॥ 
क्षीयमाणे तु लाकेडस्मन्संप्रान्तमनसः सुरा । 
यदुक्त विष्णुना पूर्व त॑ यज्ञ समुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 
संसार की यह दशा देज और ल्षेक़ों के नष्ट दो ज्ञाने की शड्ढा 
कर, देवता भी घबड़ा उठे । फिर भयवान्‌ विधा की शाज्षा का 
स्परगा कर देवताओं ने यज्ञानुश्ञान आरूम किया ॥ ६ ॥ 
ततः सर्वे सुरगणाः सेपाध्याया) सहर्पिनिः । 
ते देश सममुपाजमुर्यत्रेद्रों मयमेदितः ॥ ७ ॥| 
( सब से प्रथम ) सप्रस्त देवता अपने साथ उपाध्यायों और 
मदर्षियों के ले, वहाँ गये जहाँ सय से भीत दोने के कारण इद्ध 
अचेत दी बैठे हुए थे ॥ ७ ॥ 
ते तु दृष्टा सहब्राक्षमाहत वह्महलया । 
त॑ पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेध॑ प्रचक्रिरे ॥ ८॥ 
इन देवताओं ने इच् के बह्यदत्या से युक्त देख कर, इनको 
यह्ठदीज्ञा में विटा, अध्वमेध यह्ष करना ग्रारम्स किया | ८ || 
ततेज्पमेषरः सुमहान्महेन्द्रस्य महात्मन! | 
बहते वह्महत्याया: पावनाथ नरेश्वर ॥ ९॥ . 


पडशीतितमः से एप 


है राजन | तब इन्द्र की प्रह्म्॒या छुटाने के लिये, बड़ी घूम 
धाम से प्रभ्वप्रेध यक्ष होने जगा ॥ ६ ॥ 
तते यज्ने समाप्ते तु बह्महत्या महात्मन) । 
अभिगम्यात्रवीद्राक्य क में स्थाने विधास्यय ॥ १० ॥| 
जब यह्ष समाप्त हुआ; तब वद ब्रह्महता इन्द्र के शरीर से 
निकल ( स््री का रुप धारण कर ) कदने लगी--मेरे रदने के लिये 
क्षेग पुरे कौनसा स्थान देते है ॥ १० ॥ 
ते तामूचुस्तते देवास्तुशः प्रीतिसमन्विता: | 
चतुर्धा विभगात्मानमात्मानेव दुरासदे॥ ११॥ 
ब्रह्मा का यह वचन छुन, देवता ले।ग सत्तु्ट और प्रसन्न 
हे कर वेले--है दुरासदे ! दू अपने चार ठुऊड़े कर डाल ॥ १९ ॥ 
देवानां भाषित श्रुल्रा बरह्महत्या महात्मनाम्‌ । 
संदपा स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वेसा | १२॥ 
देवताओं की वात सुन कर, अह्वहत्या से अपने बार टुकड़े 
कर डाले भर दूसरो जगद रहने के संम्बस्ध में इस प्रकार 
कट्दा ॥ ११॥ 
एकेनांगेन वत्त्यामि पूर्णोदासु नदीएु वे । 
चतुरे वार्षिकान्मासान्दर्पन्री कामचारिणी | १३१॥ 
दे देवताओं | में अपने एक पेश ( टुकड़े ) से वरसात में, चार 
मास तक, अल से पुर्ण तदियों में उनका छादृद्ड/र का नाश करती 
हुई यथेए सथार करूंगी ॥ १३॥ २ 


ख्प८ ' उत्तरकाणडे 


.... भूम्यामह सर्वकालमेकेनांगेन सदा । 
वसिष्यामि- न सन्देह सत्येनेतदूववीमि व ॥ १४ ॥| 
दुसरे अंश से मैं सदैव पृथिवों में (ऊसर रूप से ) वास 
छडँगी। मेरे इस कथन में कुछ भी सन्‍्देह नहों है। में यह वात 
सत्य सत्य ऋहती हैं ॥ १४ ॥ 
येज्यमंशरतीये मे स्लोषु योवनशालिषु । 
त्रिरात्र दर्षपूर्णासु वसिष्ये दर्षधातिनी ॥ १५ ॥ 
तौसरे झश से में दर्षववोी युवती स्रियों की योनि में 
उनका दर्प चूर्ण करने के लिये एक्र मास में तोन दिन वास 
करूँगी ॥ १५॥ 
हन्तारे ब्राह्मणान्ये तु मुषापूवमद्षकान्‌ । 
तांश्रतुर्थेन भागेन संभ्रयिष्ये सुरषभा! ॥ १६ || 
तथा चैथे अश से, दे खुप्श्रेष्ठों ! में उन हल्यारों में रहुँगी, 
ज्े। निरपराध ( प्रथवा- झुठे दोष लगा कर ) ब्राह्मणों के ' 
मारेंगे ॥ १६ ॥ 055 
प्रत्यूचुस्तां तते! देवा यथा वद॒सि दुर्वसे | 
तथा भव्रतु तत्सवे साधयख यदीप्सितम ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मह॒त्या के ये चचन छुन कर, सब देवता कद्दने लगे कि दे 
जुष्ट निवासिनी ! तू जैसा कद रही है, वैसा हो कर॥ १७ ॥ 
ततः प्रीत्यान्विता देवा! सहसााक्षं ववन्दिरे | , 
विज्वरः पूतमाप्या च वासवः समपध्त ॥ १८ ॥ . 


पडशोतितमः सर्गः उपर 


यह ऋद्द कर समस्त देवताओं ने प्रसल हा, इद्ध के प्रणाप् 
दिया प्रौर इन्द्र भी पवित्र मोर चिस्तारहित दोने के कारण बड़े 
प्रचच्न हुए॥ १८ ॥ 
प्रशान्तं च जगत्सव सहस्ाप्ते प्रतिप्ठिते । 
यह्व चादशुतसद्ाश तदा शक्रोइम्यपूजपत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब इन्द्र अपने इन्धासन पर पुनः ज्ञा विराज्षे ; तव सब जगत 
शान्त दो गया भार इन्द्र ने उस भ्रदृभुत यक्ष की बड़ी पति्ठा 
की ॥ १६ ॥ 
ईदशे धश्वमेधस्प प्रसादे। रघुनन्दन | 
पजख सुमहाभाग हयम्रेपेन पार्थिव ॥ २० ॥ 
दे राम | अभ्वपेघ यज्ञ फो ऐसी महिमा है।दे मद्माज्षाग ! 
पतएव भआप भी अभ्वप्रेध यक्ष की ज्ञिये ॥| २० ॥ * ४ 
इति लक्ष्मणवाक्यपुत्तम 
नृपतिरतीद मनोहर महात्मा | 
परितेषमवाप हृएचेताः 
स निश्म्पेद्ध समानविक्रमाजा! ॥ २१ ॥ ८ 
इति पदशीतितम। सर्गः ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी भीरामचन्ध ज्ञो कच्मण के के इत , 
उतसम और मनेहर दचनों के सुन कर परम सन्तुए और परम 
प्रखक्न दुए॥र१॥ हि 
उत्तरकाणड का द्वियासोवाँ सर्य पूरा हुआ । 
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सप्ताशीतितमः समेः 


न 6 बैननन 


तच्चुला छक्ष्मेणेनाक्तां वाक्यं वाक्यविश्ञारदः | 
प्रत्युवाच महातेजा! प्रहसन राबवा वचः ॥ १॥ 
वेलने वालों में श्रेष्ठ, मद्ातेज़ली श्रीरामचद्ध जी ने नद्मण 
जो के इन बचतों के छुन ऋर ओर मुसक््या कर यह कहां | १ ॥ 
एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्षण | 
इत्रधातमशेषेण वाजिमेवफ़ल च यत्‌ ॥ २॥ 
है नरथेष्ठ जद्मण तुमने जे यह कथा कही से! ऐसी हो 
है। धुआसुर के वध को क्या और पझत्वपिध का फल ऐसा 
दी है ॥२॥ . 
भ्रूयते हि पुरा साम्य कर्दृमस्य बजापतेः । 
पुत्रों वार्ीरवरः भ्ीमानिले! नाम सुधार्मिकः ॥र॥ 
है सोन्‍्य ! मैंने खुना है कि, पूर्व हाल में कदम प्रजापति के 
ज्येछ पुत्र, जिनका ताम इल था, बड़े धर्मात्मा थे और बादहीक देश 
में राज्य करते थे ॥ ३॥ 
स्‌ राजा पृथितीं सर्वा' वशे इला यहायज्ञाः । 
राज्य चैव नरव्याप्र युत्रवत्मयपाल्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
है नरशाईल ! वे महायशस्ती राजा इंल, ( अपने राज्य की ) 


सम्पूर्ण पृथित्री के अपने श्रघीन कर, हु की तरद उसका 
पालन करने लगे ॥ ४ ॥-५ 


सप्ताशीतितम्तः सर्मः ११ 


सुरेश परमोदारदेतेयेथ महाथने! । 
नागराक्षसगन्धपेंयेश्षेत्र सुमहात्ममिः ॥ ५॥ 
पूज्यते नित्यदः सेम्य भयादें रघुनन्दन | 
अविभ्यंश्र त्रये। लेकाः सरोपस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
स' है रघुनन्वृन ! बड़े उदार देवता, महाघनी दैय, नाग, राक्षस, 
न्यरव और यक्त उनसे डरते थे और उत्तजा सदा सम्मान करते 
ये। उनके ( राजा इल के ) क्ुद्ध होने पर तीनों लेक भयमीत 
दो ज्ञाते थे ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
से राजा ताह्गाप्प्यासीद्धमें वीयें च निप्ठितः । 
बुद्धधा व परमोदारो वार्दीकेशों महायशा! ॥ ७ ॥| 
परसादार, महायशस्वों धर्माला और वोर्यवान राजा इन, 
इस प्रकार बड़ी धुद्धिमता से वाढदीक देश का शासन करते 
थे॥७॥ 
स प्रचक्रे महाबाहुमृगयां रुचिरे बने । 
चैन्रे मनारमे मासे सभृत्यवल्बाइना) ॥ < ॥ 
एक वार चैत्रमास में वह राजा अपनो सेना श्रादि ज्ञे कर, 
घन में शिकार खेलने के लिये गया ॥ ८ ॥ 
मजब्ने-स उपारण्पे मृगाज्णतसहसश्ञ) । 
हत्वैव दृप्तिनाभूच राजस्तस्य महातनः ॥ ९ ॥ 


गाज़ा ने वन में ज्ञा कर सैकड़ों हज़ांरों जंगली जानवरों का 
शिकार किया । परन्तु इतने पर भो वह न अ्घाया ॥ ६॥ 


७६२ उस्तरकायडे 


नानामृगाणामयुत॑ वध्यमान महात्मना । 
यत्र जाते महासेनस्त देशप्रुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
चिधिध प्रकार के दस हज्ञार द्िरनों के मार कर, वह राज़ों 


शिकार छेल्ता हुआ उस चन में पहुँचा जद्दां ल्वामिकातिक का 
जन्म हुआ था ॥ १० ॥ 


हि देवे 


तस्मिन्मदेशे देवेश शेलराजसुतां हर! | 
चक 9] 
रमयामास दुधपः सर्वेरनुचरे; सह ॥ ११॥ 
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उस बन में दुर्धप देचादिदेव मद्दारव जो पार्षती के साथ घपने 
समस्त घब्च॒चयों सद्दित विद्वार कर रदे थे ॥ ११ ॥ 
कता ख्ीरूपमात्मानमुमेशों गोपतिश्वज) ।- 
० थर्ड 2 भरे 
देव्याः प्रियचिकीर्प!: संस्तस्मिस्पर्व॑तनि्भरि ॥ १२॥ 
उस समय दृपध्चजञ्ञ शिव जो ने पार्वती के प्रसन्न करने के 


लिये श्रपना रूप स्त्री का वना लिया था और वे पहाड़ी क्रनों के 
तिकट धृम्त फिर रहे थे ॥ ११॥ 


०० कर :०. जी. 


यत्र यत्र बनाहईंशे सत्ता: पुरुषवादिन! 
हक्षाः एरुपनामानस्ते सर्वे द्वीननाभवन्‌ ॥१३॥ 


उस समय उस वन में जितने पुरुषवायों बृत्त स्गादिक थे; 
पे सव (शिव जी के प्रभाव से ) छ्लीवादो हो गये थे ॥ १३ 


यज्ञ किश्वन तत्सव नारीसंज वभूव ह | 
एतर्मिन्रन्तरे राजा स इल) कर्दमात्मज! ॥ १४ | 


सप्ताशीतितप्ः सर्गः उधर 


श्रधिक क्या कहा जाय जोन जात उस सप्तय उस बन में थे 
ये सव के सत्र स्त्री रूप हो गये थे । उसी सम्रय कर्दृम के पुत्र 
राजा इल भी ॥ १४ ॥ 
निप्नन्‌ एगसहसाणि त॑ देशप्ुपचक्रमे 
स दृष्ठा स्वीकृत सब सव्यालमृगपश्षिणय्‌ ॥१५॥ 
सूगों का शिकार कर वे उस बन में पहुँचे और देखा कि, उच्च 
चन के संमस्त सर्प, मुग और पत्ती खौरुप हो रहें हैं ॥ १४॥ 


:. आतान सरीक्ृतं चेव साजु्गं रघुनन्दन । 
तस्य दु।ख मदचासीदष्ठात्मानं तथागतम्‌ ॥ १६॥ 
दे रघुनन्दन | तदनन्तर जब उसने शझपनी और श्रपनी सेना 
की शोर दृष्टि डाली, तव उसने देखा कि, वह स्वयं श्रौोर उसकी 
सेना के सव ज्लाग री वन गये हैं | यद्द देख वह वड़ा दुःखी 
इुआ ॥ १६ ॥ 
उम्रापतेथ तत्कम जाला त्रासमुपागमत्‌ ! 
तंते देव॑ महात्मानं शितिकष्ठं कपर्दिनय | १७॥ 
जगाम शरणं राजा समृत्यवलवाहनः । 
ततः प्रहर्य वरद! सह देव्या महेश्वर। ॥ १८ ॥ 
जब उप्ने यद्द जाना कि, शिव ज्ञो के प्रभाव से ऐसा हुआ 
है, तब बद राजा भ्रत्ययत भयभोत दो अपने पलुचरों, सैनिकों 


और वाहनों सहित शितिक्शठ कपदों मद्दात्मा देवदेव महादेव जी 
के शरण में गया | तव बरदानों शुरु पावती सद्दित इँस 


कर ॥ १७ ॥ रै८ | 
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प्रमापतिसुतं वाक्यमुवाच वरद! खयम | 
उत्तिप्तोत्तिष्ठ राजपें कादमेय महावछ ॥ १९ ॥ 
प्रज्ञापति के उल्ल पुत्र से वाज्ञे-दै ऋदृम के पुत्र ! दे मदाउली ! 
उठी उठा ॥ १६ ॥ 
पुरुषल्वमृते साम्य बर॑ वरय सुत्रत | 
वत; स राजा शोकाते अल्याख्याता महात्मना ॥२०॥ 
है छम्तत ! घुदपत्व पराति के छोड़ ऋर श्रोर जा चादे से 
मांगी | जब भगवान्‌ शिव ने इस प्रक्करर कहा ; तव चह राजा इल 
बड़ा दुःखों हुआ ॥ २० ॥ 
दीभूतेउसा न गग्राह वरमस्यं सुरोत्तमात्‌ | 


रे 


ततः शोकेन महता शैलराजसुततां ठप) ॥ २१ ॥ 
प्रणिपत्य झगां देवीं सर्वेणवान्तरात्मना | 
ईंशे वराणां वरदे छोकानाम्रसि भामिनी ॥ २२॥ 
उसने छुस्प्रेट शिव जो से अन्य कोई वर नहीं माँग | फिर 
महाडुःखी है। राजा ने शैतराज की बेटी उमा पार्यती का बड़ी भक्ति 
और नम्नता से अणाम कर, उनसे कह्ा--दै भवानी | है वसदाविनो! 
हुम सब काकों और देवताओं के मी वर देने बातो दे ॥२ शाररा) 
अमायदशने देवी भज साम्पेट चक्ष॒पा | 
हृदुगत॑ तस्य राजपेर्विज्ञाय दरसचिया ॥ २३ ॥ 
हैं देवि ! तुम्हारा दर्शन सफन्न होता है। घाव मेरे ऊपर कृपा- 
दुष्टि करे । राजा की प्रार्थना छुन और उप्तके मन को वात ज्ञान, 
शिव ज्ञी के निकट वैंटी हुई ॥ २३ ॥ 
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परत्युवाच शुभ वाक्‍्य॑ देवी र्रस्य संमता | 
अधस्य देवा बरदे। वराधेस्य तव हाहमू || २४ ॥ 
देवी पाती जी, शिव जो की श्तुमति से राज्ञा से यह छुन्दर 
चचन वाज्ञो--है राजन | तुझे भ्राधा चरदान ते मद्दादेव जो दूँ 
और थाधा में दूँगी ॥ २४ ॥ 
तस्मादध गृहण त्व॑ स्लीपंसेयांवदिच्छसि । 
तददअततरं श्रत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
अतः ख्रीत्व गौर पुरुपत्व के सम्बन्ध में, में तुझे आधा पर दे 
सकतो हूँ । जेसा बर चाद्षे वैसा तुम माँगा । इस प्रकार क पार्वती 
देवी के झवदृभुत वचन छुन कर ॥ २५ ॥ 
सम्पहुए्मना भत्ता राजा वाक्यमयात्रवीत्‌ | 
यदि देवि प्रसन्न मे रुपेणाप्रतिमा श्ुषि ॥ २६ ॥ 
राज्ञा ग्रत्मत्त दर्षित हा. कहने लगा--है झलौकिक-गुण-रूप- 
मृषित-मगवर्ति | यदि धाप मुक्त १२ भ्रसन्न हैं तो मुझे यद वर 
दीजिये ॥ २६ ॥ 
पास स्लील्वम्ुपासित्वा मास स्यां पुरुष: पुन। 
ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ २७ ॥ 
कि में एक मास तक झ्री और एक मास तके पुरुष रहाः 
करूँ। सुधुखी पार्वती ने राजा का प्रभीष्ठ ज्ञान ॥ १७ ॥ 
प्रत्युवाच्‌ झुर्भ वाक्यमेवमेव भविष्यति | 
राजन्पुरुपभूतस्त स्लीभाव॑ न स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ 


६ उत्तरकायडे 


बद छुद्दर बचत ऋद्दे-हें राजन ! ऐसा ही द्वौया ! जब तुठ 
पुदप रूप में रहोगे, तद तुम्हें अपने खीढप हा स्मरण नहीं 
रहेगा ॥ २८ ह 


द्ीभृतथ परं मात न स्मरिष्यसि पाठ्य | 
एवं स राजा पुछुषे मास मुल्लाव कार्दमि; ॥ २९ ॥ 


और जब तुम छवी के ढप में रदोगे तब तुम्दें अपने पुठुपदप 
का हर न रहेंगा । तदहुसार तव से कदम के पुत्र पक्क माल 
क्री और एक मास पुरुष रहने लगे ॥ २६ ॥ 
ब्रेलेक्यसुन्दरी नारी यासमेकमिछामवत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सप्ताशीतितम्ः सगे ॥ 
जव राजा इल ( एक मास तक ) स्लो के ढप में होते थे, तव 
बे ऐसी छुन्दरी युवतो हो जाते ये कि. उनकी छुन्द्रता की ख्याति 


तीनों लाकों में फैल ज्ञाती थी और उस सम्रय उनझा नाम इला 
हो आक था॥ ६० ॥ 


उचरक्षायड का सत्तासीवां सर्य समाप्त दुआ। 


हल अत 


अध्यशोतितमः धर्गेः 
आवफ-- 
ता कथामलसम्बर्दधां रामेण सम्मदीरिताम । 
लक्ष्णणे भरतशेव श्रुत्ता परमविस्तिता ॥ १ ॥ 
ओयमचद जी के पुख्ध से राजा इल सन-ल्धी कथा के छुन 
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ऋर,; भरत ओर ऋद्ममण बड़े विस्मित हुए ॥ १ ॥ 


प्रशनोतितमः सार * है न 


वी राम प्राक्नल्ी भृत्या तस्प रातों महात्मनः । 
बिस्तर तस्प भावस्य तदा प्नच्छतु। पुन! ॥ २॥ 
पेद्वानों घोरामचनद्ू जो से उस महात्मा राजा को कथा 
विस्तार से सुनने हो कामना से, द्वाय जड़ कर फहने क्गो ॥ २॥ 
फयं स राजा सीमते ब्तयामास दुर्गति! । 
पुरुष: से यदा भूत; का हति बतयत्यसा ॥ ३ ॥ 
राज़ा खो दता था। तव यह प्या फ्मा 
दुर्गति मांगता और पुरुष शैने पर फ्या किया फरता था ? ॥ ३ ॥ 


तयेस्तद्भापित श्रुत्वा केतृहलसमन्वितम | 

कययामास काकुतूथर्तस्य राज़ों ययागपम ॥ 8 ॥ 

भरत प्रौर ज़रमण के इस प्रकार फोतृदलपुर्ण चचन छुत 
कर, धोरामचद्ध जो ने उस साज्ञा की ( झागे की ) कथा काृतों 
आर की ॥ ४॥ 

तमेव प्रथम मास सत्री मूला लेकसुन्दरी | 
ताभि/परिहता खीमियेंर॒य पूव पदाजुगा। ॥ ५ ॥ 

( भीरामचद्ध जो फदने लगे ) प्रथम मास में जब वह काक- 
छुदये स्री हुआ, तव वद ख्री वने हुए अपने नोकर चाकरों के. 
साथ ॥ ५ ॥ ; 

तत्काननं विगाद्षाशु बिजदे लेकसुन्द्री॥ 
हुमगुव्मलताकीण पदूभ्यां पत्नदलेक्षणा ॥ ६॥ 


8६५ ॥ उत्तरकायडे 


उसी बन में घुस कर वद कम्र॒लनयनो स्थी वन, पैदल दो 
घूमने फिरने लगा | उस बन में श्रनेक चुत्त, जता श्र गुदम 
आदि को मनाहर शोभा दो रही थी ॥ & ॥ 
बाहनानि च सर्वांणि संत्यवत्वा वै समन्‍्ततः | 
परबताभेगविवरे तस्मिनरेमे इला तदा ॥ ७ ॥ 
चह्दां वह इला नाम्र की छुन्दरी अपने समस्त वाहनों के त्याग 
कर, पदाड़ी फन्द्राओं में विचरण करने लगी ॥ ७ ॥ 
अथ तस्मिन्वनेछ्शे पवेतस्थाविद्रतः | 
सर; सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणायुतम्र्‌ || ८ ॥ 
उस बन में पहाड़ के सम्रोप विविध प्रकार के पशु पत्तियों से 
बुक एक तालाव था ॥5॥ 
ददश सा इछा तस्मिल्वुधं से।मसुतं तदा । 
ज्वलन्तं स्वेन वषुषा पूर्ण साममिवेद्तिम ॥ ९ ॥ 
उस तालाव के समीप पूर्णभासी के चन्द्रमा की तरह प्रक्राश- 
मान चल्॒पुत्र दुध को इल्ता ने देखा ॥ ६ ॥ 
तपन्‍्तं च तपसरतीत्रम॑भेमध्ये दुरासदम्‌ । 
यज्ञस्करं कामकर॑ कारुण्ये पर्यवस्थितम ॥| १० ॥ 
वे इसी तालाव के जज फे भीतर खड़े हुए उम्र तप कर रहे 
'यै। थे बड़े यशप्वी, परापकारी और दयात्ु ज्ञान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
सा त॑ जलाशय सब क्षेभयामास विस्मिता | 
-] 
सह तैः पूर्व पुरुष! स्तीभतै रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
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है जस्‍्मण ! झुछ देर वाद इजा ज्रो ने ख्रोरुपी प्रपने साथियों 
के साथ उस सराचर पए जा और विस्मित दा उस संराबर का 
ज्ञत खलबलजा डाला ॥ ११॥ 
चुधस्तु ता समीक्ष्येद कामवाणवरशंगतः | 
नापलेगे तदात्मानं स चंचाल तदाम्भप्ति ॥ १२ || 
इल्ता की देव, पुध फामईन से पीड़ित ही, अपने के न सरदात्न 
सफे भर जल के मीतर चल्ायमान है| गये ॥ १२ ॥ 
इला निरीक्षमाणस्तु ग्रेलेक्याद्पिकां शुभाग्‌ | 
चित्त समस्यतिकामत्का चिय॑ देववाधिका | १३ ॥ 
ब्लेक्नाक्यछुस्री इता फी मोर देख कर छुध मन ही मन कहने 
लगे कि, यह देवादुना से भो बढ़ कर छुन्दरों ञ्ली कौन है ? ॥१३॥ 
न देवीपु न नागीपु नासुरीपप्सर!सु चे | 
हृष्टपूरवा मया का्चिद्रपेणानेन शोमिता ॥ १४ ॥ 
ऐसा सौर ते मैंने झाज् तक किसी देवकत्या, नागकस्या, 
अलुरतनया प्रार अप्सरा में भी नहीं देखा ॥ १४ ॥ 
सहझ्ीयं पम भवेध्वदि सान्यपरियद। । 
इति बुद्धि समास्थाय जलाल्कूल्मुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि इसका विवाद किसी पुरुष के साथ न हुआ हो तो यह 
भेरे येग्य है। यद विचार कर धुघ ज्ञी जज से निकज तड पर 
झाये ॥ १५॥ 
आश्रप॑ समुपागम्य ततस्ता: प्रमदात्तमा; | 
शब्दापयत धर्मात्मा वाश्रैन च वजन्दिरे ॥ १६ ॥ 


घ०० पर उत्तरकाणडे 


तदूबन्तर अपने आश्रम में ज्ञा उन्होंने उन छुद्दरी स्त्रियों को 
बुलाया | तब उन त्षियों ने वहाँ जा बुध का प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
स ता; पष्नच्छ धर्मात्मा कस्येपा लेकसुन्दरी । 
किमर्थमागता चेव सर्वमाख्यात मा चिरम ॥ १७॥ 
तव उनसे घर्मात्मा बुध पूछने लगे कि, यद चेलेक्यलुन्द्रो 
किसकी स्री है और यहाँ फिस लिये प्रायी है? घुक्के ये सब वात 
तुर्त वतलाओ ॥ २७ ॥| 
शुभ तु तस्य तद्दाक्यं मधुर (क्षरम ! 
श्रुत्वा खियश्व ता; सर्वा ऊज्ुमधुरया गिरा ॥ १८ ॥ 
बुध ज्ञी के ये मधुर सुदूर वचन छुन कर, थे सव ख्त्रियाँ मधुर 
वायी से वाली ॥ १८॥ 
अस्पाकमेषा सुश्रोणी पत्ते वर्तते सदा । 
अपतिः काननान्तेषु सहारमामिथरत्यसा ॥ १९ ॥ 
है भगवन्‌ | यद् ख्री हम छव की स्वामिनी है । इसका पति 
नहीं है। यह हमारे साथ इस चन के प्रान्तों में पिचरती रहती 
है ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यमाव्यक्तपर्द तासां स्लीणां निशम्य च [ 
ए ७ लय 
विद्यामावतरनी प्रुण्यामावतयति स द्विज:! | २० ॥ 
इन स््रियों के ऐसे स्वच्छ उचन छून कर, त्निय बुध जी ने 
झपनी झआवतंनी विद्या का स्मरण किया ॥ २० ॥ + 
१ द्विज्ौ--क्षत्रियाद्विनः । ( गौ० ) 
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सेथ विदित्वा सकल तस्य राज्ों यथा तथा | 
सर्वा एव स्वियस्ताश्र वभाषे मुनिपुड्ठधः॥ २१ ॥ 
येगवन्न से इज राजा का सम्पूर्ण वृत्तान्त जान, बुध जी ने उन 
सब स्ियों से कद्दा | २१॥ 
अन्न किंपुरुषीभूला शैलरोधसि वत्स्थथ | 
आवासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीप्रमेव विधीयताम ॥२२॥ 
पर्दा ग्रव तुम सब क्रिउपुुषो हे कर, इस पर्व॑तप्रान्त में रहा 
करे। ले भव देर न करे श्रार अपने रहने के लिये घर वरना 
ले ॥ २२ ॥ 
मूलपत्रफल़ें! सवा वतेयिष्यय नित्यदा | 
ब्वियः किपुरुषान्नाम भतन्समुपलप्य्यथ ॥ २३ || 
यहां तुमका भाजन के लिये मूत्र; पत्र, फल भादि सदा मित्र 
जाया करेगे और तुम अपने लिये क्रिम्पुरुष नामक पतियों के 
भी प्राप्त करेगी | २३ ॥ 
ता; श्रृत्वा सेमपुत्रस्य स्लियः फ्िंपुरुषीक्ृता) 
अपासांचक्रिरे शैलं वध्वस्ता बहुलासतदा ॥ २४ ॥ 
इति प्रशशीतितमः सगेः॥ ह 
वे सब स््रियाँ यद जान कर कि, बुध से दर्मे क्िउपुरषी ( देव- 
यानि विशेष ) वना दिया है, उस पर्वत पर सुन्दर स्थान दना 
रहने लगीं ॥ २७ ॥ 
उत्तरकायढ का धाद्मासीची सर्ग पूरा हुआ | 
ननन मिरिननन+-+ ज्ः 
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|. 
एकीननवतितमः सगेः 
>जप0 ३७ 
श्रुत्वा किंपुर्पात्पत्ति छक्ष्मणो मरतस्तया | 
आशर्यमिति च ब्रताशमो राम जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार किपुरपी की उ्तत्ति सुन कर, भरत और नद्मण 
ने शरीरामचन्ध जो से ऊद्दा । पह ते। ( आपने ) बड़ी अद्भुत कया 
-छद्दो ॥ १ ॥ 
अथ राम कयामेतां भरूय एवं महायशा | 
कथयामास धमात्मां प्रजापतिसुतस्य वे | २ ॥ 
तदनन्तर म्रद्ययशल्तवी मद्वाराज बोराम्रचन्ध ज्ञी पुत्रः धर्मात्ा 
प्रज्ञापति के पुत्र इल्न को कथा कदने लगे ॥ २॥ 
सर्वास्ता विहता दृष्ठा किचरीऋषिसत्तम! | 
उवाच झुूपसम्पत्नां तां स्लियं पहसनिव |! हे || 


7 भक. 


(धीरामचद जी वाले ) दुध ने अन्य समस्त किन्नरियों को 
विचरण करते देल, ( एक्चान्त में इला के पा कर ) डस रूप 
यॉवनसम्पन्न इता से हँस ऋर कहा ॥ ३ ॥ 

पेमस्पाई सुदयितः सुतः छुरुचिरानने | 
भजस्तर मां वरारोदे भकक्‍त्या स्निश्पेन चन्ुपा ॥ 8 ॥ 


है क्गरोदे ! में चद्धमा का प्रिय पुत्र हैं। प्यार की दृष्टि से 
पैरों श्लेर निद्दार करे, तू मुक्ते श्रोतिपूर्वक उन्तुष्ट कर ॥ ७ 


पएरकेननवतितमः चर्गः घ0रे 


तर्य तदचनं श्रुत्वा शून्य खजनवर्गिते । 
इला सुरुचिरप्रखय॑ प्रत्युवाच महाप्रभम्‌ | ५ ॥ 
उस निद्ञन स्थान में बुध ज्ञी के ऐसे प्यारे वचन खुन कर, 
इक्ा, महाकान्तिसस्पन्न बुध से कदने लगी ॥ # ॥ 
अह ऋामचरी सेम्व तवास्मि वश्वर्तिनी । 
प्रशाधि मां सेमसुत यथेच्छप्ति तथा कुछ ॥ ६ ॥ 
दे सोस्य ! में खतंत्र ई और तुम्दारे वश में हैं। हे चदपुत्र 
मुझे थराज्षा दीजिये और श्राप जैसा चाहिये वैसा कौजिये ॥ ६ ॥ 
तस्थास्तददअुवप्रस्यं श्रुत्वा हरपभुपागतः | 
स वे कापी सह तया रेमे चद्धमस! ुतः || ७॥ 
इल्ता के इन प्रदुभुत बचनों के खुत, बुध बहुत प्रश्नत्न हुए और 
कामी चनद्धमापुम बुध, इस के साथ विद्वार करने लगे ॥ ७ ॥ 
चुधरुय माधवे मासस्तामिलां रुचिराननामू। 
गतेरमयतेउत्य् क्षणवत्तरय कामिन। | ८ ॥ 
काम्रासक्त बुध का उस झुन्च्री इल्ा फे साथ पिद्ार करते 
करते बैशास्र मास ज्ञण सा वीत गया ॥ ८ ॥ 
अथ मासे तु सम्पूर्ण पूर्णेन्दुसद्शाननः । 
प्रजापतिसुतः भीमान्‌ शयने पत्यचुध्यत ॥ ९ ॥ 
सेाज्पश्यत्से|मजं तत्र तपन्‍्त॑ सक्िकाशये । 
ऊध्वंवाई निराहम्वं त॑ राजा प्रत्यभाषत ॥ १० ॥ 


षघ०४ उत्तरकायडे 


पक मास पूरा द्वेने पर चन्द्रमा के समान मुख वाले प्रजापति 
के पुत्र इल ने जाग कर देखा हि, चन्द्रमा के पुत्र सरोचर में ऊपर 
दे वादें उठाये निरालंव तप कर रहे हैं। उस समय राज़ा इल ने 
उनसे कहा ॥ ६ ॥ १० | ; 
भगवन्पवत हुगे प्रविष्टोईर्म सदाजुगः । 
न च पश्यामि तत्सन्यं कु सु ते मामका गता। ॥११॥ 
है भगवन्‌ | में अपनी सेना को साथ के कर, इस छुर्गंम पर्वत 
पर आया था; किल्‍्तु यहाँ उनमें से मुक्त कोई नहीं देंख पड़ता। थे 
मेरे साथी कहाँ चले गये 7 ॥ ११॥ 
तच्छुत्वा तस्य राजपेंनेप्रसंजस्य भाषितम्‌ | 
प्रत्युवाच शुभ वाक्य सान्त्वयन्परया गिरा ॥ १२॥ 
राजषि इल के, जे भ्पने ख्रीसाव के भूल गये थे, वचन 
सुन कर, बुध उनका समक्ाते हुए उनसे सुन्दर वाणी से 
बाले ॥ १२॥ 
अश्मवर्षण महता भ्ृत्यास्ते विनिपातिता । 
स्व॑ चाश्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयादितः ॥ १३॥ 
पत्यरों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। उससे तुम्हारे सब सैमिक 
मरे पड़े हैं। किन्तु वायु और चूष्टि के भय से पीड़ित दो, तुम्र इस 
थ्राक्षम में से ज्ञाने से वच गये ॥ १३ ॥ 
समाश्वसिहि भद्गं ते निर्भये। विंगतज्वरः । 
फलमूलाशने पीर निवसेह ययासुखम्‌॥ १४ ॥ 
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है घोर | अ्रव भाप सावधान और विसंय दे! जाशये। किसी 
चात की चिन्ता न कोजिये भर फल घूल खा फर इस आधा में 
रहिये ॥ १४ ॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्ता महामति) । 
प्रत्युवाच शुर्भ वाक्य दीने सृत्यननशक्षयात्‌ ॥१५॥ 
"राजा इल अपने नोकरों का नाश है।ना खुन कर, बहुत दुःखी 
हुए। किन्तु बुध की वातों से सावधान दी कर वेक्ते ॥ १४ ॥ 
त्य्ष्याम्यहं खड़ राज्य नाईं भृत्येर्विनाकृत) । 
बतेयेय॑ क्षण अद्मन्समनुद्ञांतुमईसि ॥ १६ ॥ 
है ब्रह्मन ! में नोकरों के नाश देने के कारण राजपाठ त्याय 
दूँगा | क्योंकि उनके विना मैं एक त्तण भर भो नहीं रद सकता 
खत: धाब आप मुझे ज्ञाने को भात्षा दीजिये ॥ १६ ॥ 
सुते। धर्मपरो अहयन्‌ ज्येप्ठो मम महायत्ा! । 
शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे राज्य प्रपत्स्यते ॥१७॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ] मेश मदायशल्त्रों धर्माओं शशविन्दु नाम का ज्येष्ठ 
धुन राज्य करेगा ॥ १७ ॥ ह 
नहि शक्ष्याम्यहं हिल्वा भृत्यदारान्सुखानितान । 
प्रतिवत्तुं महातेज! किखिदष्यशु् वचः |! १८ ॥| 


छुपतपूर्वक देश में बसने वाले ध्यपने उन नोकरों को ख््ियों 
को कोड कर, में यहां नहीं रह सकता। दे तेजलो ! भाप मुझसे 
यदाँ रहने के लिये श्रप्रिय वचन न कहिये ॥ १८॥ 


घ०६ उचरकागढे 


तथा ब्रुवति राजेन्द्रे चुधः परप्मदआुतम्‌ | 
साल्त्वपूर्वमथैवाच वासर्त इह रोचतामू ॥ १९ ॥ 
राज्ञा इल के यद् परम धरदूसुत वचचत सुन कर, बुध जी उनके 
समझा ऋर कहने ल्गे--पश्राप यहां ( कुछ दिनों ) रहिये ॥ १६ ॥ 
न सम्तापस्तया कार्य! कार्दमेय मद्ावढ । 
संवत्सरोषितस्याद्य कारयिष्यामि ते हितम्‌ || २० ॥ 
है कर्दूम के पुश्र | आप सम्वाप न करें । यदि आप एक वर्ष 
यहां रह आयेंगे, तो में तुम्दारा अभोष्ठ पूरा कर दूँगा ॥ २० ॥ 
तस्य तदचन॑ भ्रुत्वा बुधस्याडिएकर्मणः । 
वातायविदये बुद्धि यहुक्तं वह्मवादिना ॥ २१ ॥ 
प्रक्तिश्कर्मा बुध के ये वचत झुन कर पग्रौर उन ब्ह्मवादी 
पूबि के कथनानुसार राज़ा इल यहाँ रहने के! राज़ी दे! गये ॥ २१॥ 
मासं स स्ली तदा भूल्ा रमयत्यनिशं सदा । 
मास पुरुषभावेन धमवुद्धि चकार स) ॥ ६२ ॥ 
पे एक मास ख्री वन कर बुध के साथ विहार करते श्र एक 
मास पुरुष वन कर धर्माचरण करते अथवा धर्मशास्र का पल 
शीलन करते थे ॥ २२ ॥ 
ततः सा नवमे मासि इछा सेमसुतात्सुतम्‌ | 
जनयामास सुभ्रोणी पुरूरवसमूजितम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार रहते रहते जब मो माल वीत गये, तब बुध से 
छुन्द्री इला ने पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ 
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जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुदवस्ते न्यवेशयत्‌ । 
बुधस्य समवर्ण च इक पुत्र महावक्ृम ॥ २४ ॥ 
उस छुभोगि इला ने पुत्र उत्पन्न दोते द्वी उसे बुध के सोंप 
दिया । इल्ा के पुत्र का ( अपने पिता ) बुध के समान रुप रंग 
और पराक्रम था ॥ २४॥ 
बुधस्तु पुरुषीभूत॑ स वे संवत्सरान्तरण | 
कथाभी रमयामास पर्मयुक्तामिरात्मवान्‌ ॥ २५॥ 
इति एक्रेननवतितमः सर्गः ॥ 
पुक्क वर्ष तक ज्ञव जब राज़ा इल पुरुष दोते, तव तब बुध जी, 
उनके प्नेक घमेयुक् ऋथाएँ सुना कर, उनका मत वहलाया 


करते थे ॥ २४ ॥ 
उत्तरकायड का नवासी्ों सर्ग समाप्त दुआ | 


गा, अत 
नवतितमः सर्गः 
तयेक्तवति रामे तु तस्य जन्म तददूअुतम्‌ | 
उवाच लक्ष्मणा भूये भरतश् महायज्ञा) ॥ १॥ 
धीरामचन्द जो के मुख से इस प्रद्नार पुरुरवा के अब्म की इस 
थ्रदुभुत कया के सुन कर, लक्ष्मण और भरत जी मद्ायशस्ती 
भीरामचन्ध जी से फिर कहने लगे ॥ १॥ 
इछा सा सामपुत्रस्य संवत्सरमयैषिता | 
अकरोत्कि नरश्रेष्ठ तत्त्तं शंसितु महंसि ॥ २॥ 


घ्ण्प उत्तरकाणडे 


हे नरश्रेष्ठ | एक वर्ष तक इला ने चद्धपुत्र बुध के प्राप्त में 
रह कर और क्या क्या किया, से! आप छुनाहये ॥ २ ॥ 
तयेसरतद्वाक्य माधुय निशम्य परिपृच्छते!! । 
राम) पुनस्वाचेदं प्रजापति सुते कथाम्‌ ॥ ३॥ 


भरत और लक्ष्मण के ये प्यारे वंचन खुन कर, थोरामचन्द्र जी ने 
फिर प्रज्ञापति के पुत्र राजा इल की कथा कहनी आर की ॥ ३ ॥ 


पुरुषत्व॑ गते शरे चुध! परमबुद्धिपान्‌ | 

संवर्त परमोदारमाजुद्दाव महायशञा; ॥ ४ ॥ 
च्यवनं भृणुषुत्रं च मुनि चारिष्ठनेमिनम्‌ । 
प्रमोद मेदकर तते दुर्वाससं मुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्सर्वान्समानीय वाक्यशर्तत्वदशनः । 

उवाच स्वान्स॒हुदेो पैयेंग सुसमाहिताम्‌ || ६ ॥ 


( वे वाले ) जब वारदवें प्रा में महावल्ी राजा इत् पुनः पुरुष 
हुए, तव मद्दायशत्वों सम्तत, भ्ुगुपुत्र च्यवन, ध्ारिश्नेम्िि, प्रभादन, 
मेाद्कर, दुर्वाला आादि ऋषियों के बुला कर, घाक्य, जानने 
वाल्ले एवं तत्वदर्शों चुध ने, उन अपने सव मित्रों से धीरता पूर्वक 
वड्ढी सावधानी से कहा ॥ 8 ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


अय॑ राजा महावाहुः कर मस्य इलः सुतः । 
जानीतैनं ययामभतं श्रेये। हत्र विधीयताम्‌ ॥ ७॥ 


साइयों ! ये कदम प्रज्ञापति के पुत्र मदावली राजा इल हैं। 
इनकी जे दशा है चद आप लेग ज्ञानते ही हैं। अतः श्याप क्ेग 
कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिपसे इनका भत्ता हा ॥ ७ ॥) 


नवतिनमः सर्गः घ9३ 


तेषां संवदतामेव द्विने! सह महात्मणिः । 
(ः 
कदमस्तु महातेजास्तदाभ्रमपुपागपत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बे ज्ञाग भरापस में वातचोत कर दी रहे थे कि, 
इतने में मदातिजल्ो महात्मा कर्दंम जो, वहुत से ध्ुनियों के साथ 
लिये हुए वहां ग्रा पहुँचे ॥ ८ ॥ 
पुलस्त्य्ष करतुश्व वषट्कारस्तयैव च । 
ओड्डारथ महातेजास्तमाश्रममुपागपन्‌ ॥ ९ ॥ 
पुल्स्य, ऋतु, वषदकार, श्ोंड्रार ( नामक ऋषि ) धादि 
समस्त मदातेजल्वी ऋषि गण, बुध ज्ञो के श्राश्रम में एक 
हुए ॥ ६ ॥ 
ते सर्वे हृष्टमनस! परस्परसमागमे | 
हितिषिणे! वारिहिपते! पृथमवाक्यान्यथा बुबन्‌ ॥१०॥ 
वे एक दूसरे की देख प्रसक्ष हुए और मिलन कर वाद्वेश्वर 
राजा इत के उद्धार के किये अपनी अपनी सम्मतियाँ अलग घलग 
देने लगे ॥ १० ॥ 
कदपस्त्वतरवीद्याक्य सुतार्य परम हितम्‌। 
हिजाः शुणुत पद्माक्यं यच्छेयः पार्थिवरव हि ॥ ६ १॥ 
कर्दमपुनि ने अपने पुत्र की भलाई के लिये सम्मति देते हुए 
कद्दा-दे प्राह्मणों | इस राजा की भज्ञाई के लिये जे में कहूँ, उसे 
जुना ॥ ११॥ 
नान्य पश्यामि मैषज्यमन्तरा हृपभध्वजम । 
नाएवमेधालरो यज्ञ प्ियश्ेव महात्मन! ॥ १२॥ 


८१० उत्तरकायडे 


मैरी समझ में शिव जी के दा कर इसको और कोई दवाई े 
नहीं है और शिव जी को प्रश्वमेध से वढ़ कर प्यारा अन्य कोई यद्ष 
नहीं है॥ १२॥ 
तस्मायजामहे सर्वे पार्थिवार्थ दुरासदस्‌ | 
कर्दमेनैव मुक्तासतु सर्वे एवं द्विजपमा। ॥ १३॥ 
घतपव्र इस राजा की भलाई के लिये और शिव जो को प्रसन्न 
करने के लिये झ्ाओ ऋवमेघध यज्ञ करें । कदम के ये वचन छुन 
वे सव ब्राह्मणश्रेष्ठ ॥ १३ ॥ 
रेचयन्ति सम त॑ यज्ञ रदस्थाराधनं पति । 
संयतस्य तु राजर्पि! शिष्य: परपुरक्षय; ॥ १४ ॥ 
म्रुत्त इति विरुयातरत॑ यज्ञ समुपाहरत्‌ । 
तते यज्ञों महानासीदबुधाभरम समीपतः ॥ १५ ॥ 
शिव ज्ञी की प्रसन्नता के लिये ध्रभ्वमेध हो के अच्छा मानते 
हुए वे धध्यमेध करने का राज़ो हुए। राजबि सम्वत ऋषि के शिष्य 
शबरुतापन मस्त ने यज्ञ का भार अपने ऊपर लिया | बुध के ग्राम 
के सम्रीप ही वह यक्ष किया गया ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
रुद्श्न परम॑ तोपमाजगाम महायशा! । 
अथ यज्ञ समाप्ते तु प्रीत; परमया मुदा ॥ १६ ॥ 
अश्वम्रेघ्रयज्ञ से मद्दायशस्वों शिव जो बहुत प्रसन्न हुए और 
यक्ष के समाप्त होने पर बड़ी प्रीति के साथ दथ्षित है। ॥ १६ ॥ 
उम्रापतिद्विजान स्वानुवाच इलसब्निया | 
प्रीते5स्मि हयमेधेन भकक्‍त्या च द्विजसत्तमा। ॥ १७ | 


नवतितमः सर्गः घर 


उन्होंने इल के सामने, समप्त ब्राह्मणों से कद्दा--है बाह्यणों ! 
इस यज्ञ से और आप लेगों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ 
हूँ॥ ९१9॥ 
अस्य वाल्हिपतेश्व कि करोमि प्रिय॑ शुभ । 
दया बद्ति देपेशे द्विनास्ते सुसमाहितरा। ॥ १८ ॥ 

५ भाष ज्ञाग उतलाइये कि, इस वाहद्वीकपति के लिये में कमा 
करे ! जब शिव ज्ञी ने यह कहा ; तव उन ब्राह्मणों ने सावधानता 
पूर्वक ॥ १८॥ 

प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्युरुपर्त्वला | 
तत। भीते महादेव! पुरुषस्व ददों पुन। ॥ १९ ॥ 
शिव ज्ञी का प्रसक्ष कर यही धर माँगा कि--इक्ष के संदेव 
काल के लिये पुरुषत्व प्रदान कोजिये। तव शिव ज्ी ने प्रसन्न हो 
इल के सदा के लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया ॥ १६ ॥ 
इकाये सुमहातेजा दत्वा चान्तरधीयत । 
निहसे इयमेधे थे गते चादशन हरे ॥ २० ॥ 
इल के यद बर में शिव जो ध्यम्तर्धान हो गये। जब शिव 
झन्तर्धान हो गये और वद यह्ष भी समाप्त दो चुका ॥ २० ॥ 
यथागत॑ द्विजाः सर्वे ते गच्छन्दीरदर्शिन! । 
राजा तु वार्दिसुत्तज्य पध्यदेशे बनुत्तमम् ॥२१॥ 
तब वे सव ज्ञानी ऋषिगण भी अपने श्रपने श्रा्म्ों को चत्ते 
गये। राजा दल ने भी वादद्ीक देश को त्याग कर छुन्द्र मध्य 
देश में ॥ ९१ ॥ 


खरे उत्तरकायदे 


निवेशयामास पुर प्रतिष्ठानं यज्मस्करम | 
शशविन्दुथ राजर्पितवाल्दि परपुरक्षय; ॥ २२॥ 
ग्रतिठ्ठानपुर (प्रयाग से पूर्च, गड्ढा पार झुछी ) नामक नगर 
चलाया ; जा पोछ्ठे पढ़ा यशरूर हुआ । उसने वाददीक में अपने 
पुत्र शशविन्दु की राजा इनाया। शशविन्दु बड़ा प्रवापों और शब्रु का 
नाश करने वाला था ॥ २२ ॥ 
प्रतिष्ठाने इछे| राजा श्रजापतिसुते वी । 
स काले पाप्रवॉल्लोकपिलों ्राह्ममनुत्तमम्‌ ॥ २३ !| 
प्रजापति के पुत्र मदावली राजा इल श्रतिद्वानपुर में बहुत दिनों 
तक राज्य कर अन्त में तद्चल्ाक सिधारे ॥ २३ | 
ऐलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानप्रवाप्रवान्‌ । 
8 पर एः 
ईदगो द्श्वमेथस्य प्रभाव; घुरुपपभ ॥| २४ ॥ 
इल ले उत्पन्न पुदरवा प्रतिष्ठानपुर के राजा हुए । हे पुठपश्नेप्ठ ! 
अन्वमैध वच्च का ऐसा बरमाव है ॥ २४ ॥ 
्ीपूती! पारुष॑ लेभे वचान्यदपि दुल्भम॥ श्प ॥ 
इति नवद्वितमः सर्गः ॥ 
राजा इल ने खोत्य त्याग कर, अश्वमिथ के प्रभाव ही से सदा 


के लिये पुठपत्त प्राप्त किया, नियका प्राप्त करना धन्य किसी भी 
इपाय से असम्भव था ॥ २५ ] 


उत्तरकायढ का नव्वेचाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
आस 


एकनवतितमः सर्गः 3; 
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एतदाख्याय काहुत्तो भ्रातृभ्याममित प्रभ! 
क्ष्ष्मणं पुनरेवाह पर्मयुक्तमिद वचः ॥| १ ॥ 
झप्मित पराक्रमी भ्रोरामचन्ध ज्ञी अपने भाइयों के यह कथा 
सुना कर, फिर लत्मण जी से धर्मयुक्त यद्द वचन बोक्षे ॥ १ ॥ 
वसिष्य वामदेव॑ च जावालिपय कश्यपम्‌ | 
दिजांथ सर्व प्रवरानश्वमेध पुरस्कृतान ॥ २॥ 
चशिछ, वामदेव, जावालि, कश्यप--तथा अभश्यम्रेष यह कराने. 
में चतुर समस्त ब्राह्मणों के ॥ २॥ 
एतान्सवान्समानीय मल्रयित्वा च लक्ष्मण! | 
हय॑ लक्षण सम्पन्नं विमेक्ष्यामि समाधिना ॥ ३॥ 
बुज्ञाओं और इन सव से परामर्श कर, सावघानतापूर्वक धच्छे 
नत्तणों वाले घाड़े का उसकी पूजा कर के बाड़ गा ॥ ३॥ 
तद्वावयं राषवेणोक्त भ्रत्वा स्वस्तिविक्रम! 
दिजान्सवान्समाहुय दर्शयामास राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 


- झीराम ज्ञी के यद वचन छुन, फ़ुर्तीले लद्मण जी इन सब 
ब्राह्मणों के बुला जाये शरौर धोरधुनाथ जो से उनके मिला 


दिया ॥ ४ ॥ 
ते हृष्ठा देवसड्लाशं कृतपादामिषन्दनम्‌ । 
राघव॑ सुदुराधपमाशीर्मिं! समपूजयन्‌ ॥ ५॥ 


5८२७ . इत्तरकायडे 
दे सब ब्राह्मण देवता के समान दुर्घप, रघुनाय जी को प्रणाम 
ऋरते देख, उनके आशीर्वाद दँने जगे ॥ ५ ॥ 
प्राज्चलि! स तदा। भत्वा राधवो द्विजसत्तमान । 
उवाच धमसंयुक्तमरवमेधाशितं बच) ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर धोरामचनद्र जी ने उन श्रेष्ठ आ्राह्मणों के प्रयाम्र कर 
अध्वमरधयज्ञ के सम्बन्ध में धर्मदुक वचन कहे ॥ ई ॥ 
तेषपि रामस्य तच्छुत्वा नपस्क्ृत्वा हृपध्वजम्‌ | 
अश्वमेषं द्विजा; सर्वे पूजयन्ति सत्र सर्वश! ॥ ७ ॥ 
ब्राक्मणों ने भो श्ोयप्र जी के उन वचरनों को छुन, शिव जी का 
प्रणाम किया और भ्रीरामचन्द्र जी के अध्वमेध सस्रस्धी विचार की 
प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार किया ॥ ७ ॥ 
स तेपां द्विनमुझुयानां वाक्यमद्भुतदशयम | 
अद्बमेघाशितं श्रुत्वा भृशं प्रीतोधभवत्तदा ॥| ८ ॥। 
भीरामचद्ध जो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वभेध का अदुभुत 
माद्त्य्य छुन, वहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 
विज्ञाय कम तत्तेषां रामे लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्रेषयस् महावाहे सुग्रीवाय महात्मने ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणों के अश्वमेघयज्ञ कराने के लिये राज़ो देख, ओराम 
चन्द्र जो से लक्टमण जी से कद्दा-हे महावाद्ों| दूत भेज कर 
छुत्नीव का बुला के | ६ [ 
यथा महद्भिदरिभिवहुमिश्र वनोंकसा । 
साधमागच्छ भद्ठ ते अनुभोाक्तं महेत्सवम्र्‌ || १० ॥ 


एकवचतितम। सर्मः घ्१्ड 


जिससे ये भी चानरों श्र भा्ुपों के साथ के यहामद्षेल्सव 
देखने के आते ॥ १० ॥ 
विभीषणश् रक्षोमिः कामगैवहुमिहेतः । 
अश्वमेष महायश्ञमायालतुछ विक्रम! ॥ ११ ॥ 
अतुल विक्रती विभोषण के श्री बुज्ञवा के, जिससे वे भी 
इच्छाचारों बहुत से रात्तसों के साथ ते प्रभ्वमेध मदायक्ष देखने 
के लिये था जाय ॥ ११॥ 
राजानथ महाभागा ये मे प्रियचिकीपव! । 
सानुगाः प्िप्रषायान्तु यज्ञभूमिनिरीक्षका! ॥ १२॥ 
इनके धतिरिक जे। मद्राभ्ाग राजा झेग मेरे दितैबो हैं, झपने 
अपने अनुचरों सद्दित यक्षभूमि का निरीत्तण करने के! बुल्ला लिये 
जाँय॥ १२ | 
देशान्तरगता ये थे द्विजा ध्मेसमाहिताः । 
आमन्रयस तान्सवॉनिश्वमेधाय लक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
जे ब्राह्मण देश देशास्तर में रहने वाले हैं श्लौर अपने धर्मा- 
सुछान में सावधान रहते हैं, पे सव भी वुल्वा लिये जाँय ॥ १३॥ 
ऋषयश्र महावाहा! आहयन्तां तपोधना। । 
देशान्तरगता; सर्वे सदाराथ द्विनातय! ॥ १४ ॥ 


दे लत्मण ! ऋषि भ्रोर तपस्ियों के बुला लो तथा देशान्तर 
पासी (गृदस्य) ब्राह्मणों फे उनकी पत्नियों सदित घुल्रघा 


जे ॥ १४ ॥ 


प्र उत्तरकायडे 


तमैव ताढावचरास्तभैद नटनतंकाः | 
यह्ञवाटथ सुम्रदान्गामत्या नेमिपे बने ॥ १५ ॥ 
गाने वज्ञाने वाले नठों और नरत्तंक्रों का चुला.ले | गेमतीनदी 
के तठ पर नेमिषारणय में वड़ी भारो यज्ञताला बनवायी जाय ॥ १ शी 
आज्ञाप्यतां पदावाद्े तद्धि पुण्यमनुत्तमम | 
शान्तयथ महावाह्दे प्रवर्तन्तां समन्‍तः ॥ १६ ॥ 


चह वड़ा पुग्यस्थान अर्यात्‌ पवित्र स्थान दे। वहाँ यक्षमण्डप 
बनाने के लिये नोकरों के श्राज्ञा दो | तुम सव ओर सावधानी 
रखे जिससे किसी प्रक्रार का विश्व न देने पावे--धर्वत्र शान्ति 
बनी रहे ॥ १६ ॥ 


शतशश्रापि धर्मज्ञाः क्रतुमुख्यमतुत्तमम्‌ । 
अलुभूय महायव नैमिपे रघुनन्दन ॥ १७॥ * 
वे महात्मा घामक्ष ज्लाग नैमिषारण्य में सहस्नों यज्ञ करवा चुके 
हैं। दे लक्ष्मण ! इससे वे लाग यक्ष कराने की विधि के भकती 
भाँति ज्ञानते हैं ॥ १७॥ 
तुष्ठः पुष्ठध सवोज्सा मानितश यथाविधि | ' 
हे [ 
प्रतियास्यति घममज्ञ शीघ्रमामर्यतां जन! ॥ १८ ॥ 
उन क्षागों का वुल्ाने के लिये किसो ऐसे जन की भेजे, जे! दान 
मान से सन्तु४ कर, यथाविधि सव के ध्रामंत्रित कर आवे ॥१८॥ 
शर्त वाहसहस्राणां तण्डुलानां 'वपुष्मताम्‌। 
अयुतं तिलप्ृुद्गस्य प्रयालग्रे महावकू ॥ १९ ॥ 
4 वषुष्मतामिति--भज्जण्डानामित्वर्य: । ( यो० ) 


एकनवतितम। सर्गः प१७ 


 ह मद्मावत्रो ! बिना हरे बढ़िया चाँवलों के एक लाख भ्ौर 
मूँग तथा तिल के दस इज्जार वैज्ञ प्रधवा गाड़ियाँ भरवा कर 
श्रभी भेज दो ॥ १६ ॥ 
चणकार्ना कुलित्यानां मापाणां लवगस्य च | 
अतेश्लुरुप॑ स्नेह च गन्ध॑ संक्षिप्ेव च || २० ॥ 
इसीक्े प्रमुसार चना, कुलथी, उरद, शोर मोंन भेजा जाय । 
इस दिसाव से घी, तेज्ञ ओर सुगग्धित द्वव्य भेजे जाय | २० ॥| 
सुबर्णकाव्यों वहुछा हिरण्यस्य शतेत्तरा। । 
अग्रते भरतः कृत्वा गच्छलग्रे समाधिना ॥ ३१ ॥| 
से। करोड़ साने की मेहर घोर चांदी के रपये ले कर भरत 
जी बड़ी सावधानी से पहिके ही से वहां जाय ॥ २६ ॥ 
अन्वरापणवीध्यथ सर्वे च नठनतेका । 
सदा नार्यश्व बहवे नित्य यौवनशाहिनः ॥ २२ )) 
उनके साथ रास्ते के प्रवाध के लिये वाज्ञार का साम्तान ले फैर 
बनिये व दुकानदार क्ञेग भी जानें। बढ, नर्तक, ससेश्या, तथा 
अनेक युवती स्लियाँ भो भरत जी के साथ जाँय ॥ २१ ॥ 
भरतैन तु साध ते यास्तु सैन्यानि चाग्रतः | 
नैगमालालइद्ांश दविजाँथ सुसमाहिता। ॥ २३॥ 
कर्मान्विकास्वर्धकिन! केशाध्यक्षांत्र नेगमान्‌ | 
यम मातस्तया सवा! कुमारान्तः' पुराणि चे॥ २४ ॥ 


१ कुमारान्तःएुसाणि--भरत छद्मण गयुप्रपत्थमित्यथ। । ( गो" ) 
बा? रा० इ००--४२ 


झश्ै८ इत्तरकायड़े 


भरत ज्ञी के आगे आगे सेना जाय । मद्दाजत, वालक, कूद, 
ग्राह्मण, राज्गीर, वढ़ई, खजानची, सेठ साहकार, मरी माताधों, 
भरत, लक्ष्मण और शब्रुघ्न को पत्नियों का के कर भरत ज्ञी वड़ी 
सावधानी से उनकी रक्षा करते हुए जाये ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
काशी मम पत्नी च दीक्षायां ज्ञांथ क्मणि | 
अग्रते भरत; कृला गच्छतग्रे महायश्ञा। ॥ २५ ॥ 
महायशल्तरी मस्त जो यश्षदीत्षा के लिये मेरी पत्नी सीता की 
खुबर्ण की प्रतिमा वनचा कर, अपने साथ ले कर झाग्रे जाय २५) 
उपकार्या महाद्श्र पार्थिवानां महाजसाम 
सानुगानां नरभ्रेष्ठ व्यादिदेश महावक्त: | २६ ॥ 
इस प्रकार आज्ञा दे, फिर कंदुमियों सदित श्रामंत्रित बड़े बड़े 
विक्रमी राजाओं के डहरने के लिये, महावत्रो श्रीरामचन्द्र जो ने 
बड़े बड़े तंवू, रावठी कनातों के भेजने की आज्षा दी ॥ रद ॥ 


. अन्नपानानि वद्भाणि #अनजुगानां महात्मनाम | 
भरतः से तदा यातः झन्रुन्न सहितस्तदा ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर भरत जी अपने साथ शत्रुघ्न जी को तथा श्न्न, पान, 
चख्ध और नोकर चाकरों के लिये हुए चक्के ॥ २७ ॥ 
बानराब महात्मानः सुग्रीवस्तहितास्तदा । 
विषाणां पवरा। सर्वे चक्रुथ परिवेषणम्‌ ॥| २८ ॥ 


इतने में यक्ष का संचाद पाते ही महावत्नी छुत्रीव सहित बानर- 
गण भी आ पहुँचे और ब्राह्मणश्रेंटों को परिच्र्या करने लगे ॥१५॥ 


# पराठान्तरें---/ ल्ानुयानाम्‌ ? ! 


दिनवतितमः सर्गः प्र 


विभीषणश्च रक्षेमिः खीमिश्व वहुमिदंतः । 
ऋषीणामुग्रतपसां पूजां चक्रे महात्मनामू ॥ २९ ॥ 
इति एकनवरततितमः सगेः ॥ 
विभीषण क्षी सो भ्नेक राक़सों और राक्तसल्लियों को साथ 
के कर प्रा पहुँचे प्रौर बड़े वड़े तपस्वी म्रद्मामा ऋषियों की सेवा 
करने लगे ॥ २६ ॥ 
उत्तरकाणड का एद्यानवैर्वाँ सगे समाप्त हुआ। 
“आओ 
दिनवतितमः सर्गः 
मा ३ )- मा 
तत्सवंपसिलेनाशु गस्थाप्य भरताग्रणः । 
हय॑ लक्षणसम्पत्न कृष्णसारं मुभेव है ॥ ! || 
इस प्रकार सव सामग्री मिजवा कर; श्रीरामचचछ जी ने समष्त 
' आते लक्षणों से युक्त काल्ते रंग का घेड़ा ड्राड़ा ॥ १॥ 
ऋत्विग्मिलक्ष्मणं साथमश्वे च विनियुज्य च। 
ततेज्श्यगच्छत्काबुत्र्थ/ सह सैन्येन नेमिषम्‌ ॥ २ ॥ 
पाड़े की रखवाली के लिये उसके साथ जद्मण जो का तथा , 
ऋत्विजों के भेज, पीछे से सेना सदित श्रीरामचन्द्र जी वैमिषारणय 
के लिये प्रस्यानित हुए ॥ २॥ 
' भज्ञवा् महावाहुरट्रा परममद्अुतम्‌ | 
प्रहृषमतुल लेभे भीमानिति च सेध्जवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


घ२० उत्तरकाग् 


महावाहु श्रीराप्रयद् ज्ञी नेभिषारण्य में पहुँच और वहाँ 
खदुभुत यक्षमएड॒प देख ऋर तथा दृ्षित हो कहने लगे यह बहुत 
ठीक बना है ॥ ३॥ 

नैमिपे वसतस्तस्य सर्व एवं नराधिपा! । 
आनिन्‍्युरुपदारांदव तान्‌ राम; परत्यपूजयद्‌ ॥ ४ ॥ 

( भरीरामचच जी के पहुँचने के पूर्व ) जे। राजा नेप्तिपारण्य 
में ( पहुँच चुके थे और ) ठदरे हुए थे, उन ज्ञागों ने श्रीरामचन्द्र 
जी के नज्जराने दिये, भीरामचद्ध जी ने उन बद्धरों ( श्रेंढों ) के 
के उनका सत्कार किया | ४ ॥ 

अन्नपानादिवश्चाणि सवेपिकरणानि च | 
भरतः सहझनतुध्ने। नियुक्तों राजपूजने ॥ ५॥ 

घतन्न, पान, वल्थांदि सब सामान उन राज्ञाश्रों के डेरों पर 
पहुँचवा दिये । भरत और शब्र॒प्न जी राजाओं की ज़ातिरदारी में 
नियुक्त थे ॥ ४ ॥ 

वानराश्च महात्मानः सुप्रीवसहितारुतदा ! 
परिवेषण च विप्राणां प्रयता! सम्प्रचक्रिरे | ६ ॥ 


सुप्रोच सहित वड़े बड़े वल्ली चानर झआामंत्रित ब्राह्मणों की 
सावधानो से परिचर्या में नियत थे ॥ ६ ॥ 


विभीषणइच रक्षेभिवेहुनि! सुसमाहितः । 
ऋषीणाझुग्रतपर्सां किलर! समपथ्त ॥ ७॥ 


विभोषण जी भी अनेक राक्तयों सहित, सावधानी से झामंत्रित 
तपस्वी ऋषियों की सेवः श॒ुभ्रूषा करते थे ॥ ७ ॥ 


हद्विनवतितमः उर्थः घश्र्‌ 


उपकार्या महाईश्च पार्थिवानां महात्मनाम । 
साजुग़ानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश पहावल! ॥ ८ ॥ 
बड़े वड़े राजाओं के उनके परिवार तथा नौकर चारों सहित 
पढ़िया तंगुओ्रों में ठहरने ( तथा उनकी झत्य सुविधाशों ) की देख- 
भाल महावत्नी भरीरामचद् जी स्वयं करते थे | ८५॥ 
एवं मुचिद्िते। यज्ञों धवश्वमेधे धवरतेत । 
लक्ष्पणेन सुम॒प्ता सा हयचया प्रवतंत ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार (बड़ी धूमधाम से) विधिपूर्वुक यक्ष आरम्भ 
हुआ | लक्ष्मण जो घोड़े को परिचर्या ओर रक्ता में नियुक्त थे ॥ 8 ॥ 
ईद रानसिहस्य यज्मवरमुत्तमम । 
नान्‍्यः शब्दाशवत्तत् हवमेथे महात्मवः ॥ १० ॥ 
छन्दते देहि विज्वव्यो यावत्तुष्यन्ति याचका। । 
तावस्सर्वाणि दत्तानि बतुमुख्ये मदात्मन! ॥ ११॥ 


राजसिंह महाराज श्रोरामचन्द्र ज्ञो के उस श्रेष्ठ यक्ष मैं, अब 
तक यज्ञ हुआ तब तक, यही छुन पड़ा कि, माँगने वाले जे! माँगे 
बही उनके दे कर वे सन्तुः किये जायें। तदयुसार ही उस यह 
में सदा सब के सब चच्तुएँ दी भी ज्ञाती थों॥ १० ॥ ११॥ 


विविधानि च गाडानि खाण्डवानि तथेव च | 
न नि/सतं मवल्योप्ठाइचन यावदर्थिनाम ॥ १२ ॥ 


ढेर की हेर अनेक प्रकार की गुड़ और जाँड़ की मिठाइयां 
नित्य प्रात।काज्ष तैयार की जाती थीं ( भार सम्ध्या होते देते 


घश्रे उशलरकागदे 


देख की सब वाँढ दी ज्ञाती था) माँगने वाले के मुक्त से 
शपेक्षित वस्तु का नाम्र निकलने की देर थो, किन्तु उस वस्तु 
के देने में विल्लम्ध नहों शैता था ॥ १२ ॥ 
तावद्ानररक्षोमिक्समेवाभ्यहइ्यत | 
न कश्चिन्मलिना वापि दीना वाप्यथवा झा ॥१३े॥ 
क्योंकि मुँद से वस्तु का नाम निऊलते दी बाचर और राक्षस 
मांगने वाले के वह वस्तु दे देते थे। उम्त यज्ञ में कोई भी तन 
पैला कुचैल्ा, दीत होन प्रथवा डुबला पतला नहीं देख पड़ता 
था॥ २३ ॥ 
तस्मिन्यबवरे रातों हृष्पुननाहते । 
ये उ तन्न महात्माना मुनयर्चिरजीविनः ॥ १४ ॥ 
चढ्कि उस यज्ञ में सव लेशम इड्े ऋट्ढें मोटे दाज़े देख पड़ते 
यथे। उस दक्ष में जे माकंणडेदादि बड़े उड़े पुराने अर्थात्‌ बूढ़े बूढ़े 
मुनिगण थे ॥ २४ ॥ 
नस्मर॑स्तादर्य यह दानायसमलंकृतस्‌ 
ये इलवान्सुवणेंन सुवर्ण छमते सम से; ॥ १५ ॥ 
वे कहते थे कि, दइमने ( अपनी सारा उम्र में ) किसी यज्ञ में भी 
ऐसा द्वात नहीं देखा | जे! सोना माँगता डसे साना मिलता ॥१४॥ 
वित्तार्थी छमते वित्त रत्ायी र्नमेत्र च 
द्रिप्यानां सुबणानां रत्रानामथ वाससाम | १६ ॥ 
अनिर्श दीयमनानां राशि! समुपच्ययते । 
ने भक्रस्प न सोामस्य यमर॒य वरुणस्य च ॥ १७॥ 


त्रिमव॑तितम। सर्गः पद 


इहशे। ह्ूवों न एयमूजुस्तपोधना! । 
सर्वत्र वानरास्तस्थु! सर्वत्रेव च राक्षसा। ॥ १८ ॥ 
विस माँपने वाले के! घित्त, रत्न मांगने वाले का रक् द्यि 
जाते थे। साने शेर कपड़े थ्रादि के ढेर के ढेर दान के ज़िये लगे 
हुए थे । न तो इस्र हो, न चद्ध, न यम ग्रार न चश्णादि देवताओं 
के यहाँ हम कागों ने ऐसा यज्ञ दोते फभो देखा। वे सब बूढ़े 
बूढ़े तपस्‍्वी इस प्रकार फहते थे। जहां देखो पह्दीं ानर और 
रातस ॥ २६ ॥ १७ | १८ | 
वासेधनाध्षकामेभ्यः पूर्णहस्ता दरदु्भशसू्‌ | 
ईहशे। राजसिंहस्य यज्ञ: सर्वभुणान्वितः | 
संबत्सरमये सातग्र॑ वर्तते न च हीयते ॥ १९ ॥ 
इति द्विववतितमः सर्गः ॥ 
चद्ध, धन, अशक्षादि लिये हुए देने के तेयार छड़े देख पड़ते 
थे। इस प्रकार सर्व गुण-सम्पत्त राजसिदह श्रीयप्रचद्ध जी का यज्ष 
( कुछ दिनों तक ही नहीं व्कि ) एक वर्ष से ऊपर कुछ दिनों 
तक हुआ ; कि्तु उस यज्ञ में ऊिसी वस्तु की शुदि नहीं हुई 


चर्यांत कोई वस्तु घटी नहीं ॥ १६ ॥ 
उत्तरकाणड का बानवेवाँ सगे समाप्त हुआ । 


जीना ५ 
त्रिनवतितमः सगे; 
बतेमाने तथा भूते यश्े व परमादअते । 
सशिष्य आंजगामाशु वात्मीकिभंगवाहपि। ॥ १ ॥ 


घरे४ उत्तरकाणडे 


इस प्रकार वह परमादुशुत यज्ञ ही ही रहा था कि, इसने में 
चहाँ अपने जिष्यवर्ग के साथ लिये हुए मगवाद वाह्मीक्रि जी ज्ञा 
पहुँचे ॥ १॥ 
४३. ५ रु 
स दृष्ठा दिव्यसड्रारं यत्ञमदूशुत दर्शनस्‌ । 
एकान्त ऋषिसद्वावश्चकार उठजान्‌ झुभान ॥२॥ 


वे उस परमादभ्ुत यज्ञ का देख, जहाँ ऋषि जाग हरे 
हुए थे, वहाँ से पास द्वी एकान्त स्थान में कुटियां वहचा ठहर 
गये ॥ २ ॥ 


शकटांश्च वहुस्पूर्णान्‍्फलसूलांश्च शोभनान्‌ । 
वास्मीकियाटे रुचिरे स्थापयन्नविदृरतः | है ॥ 
ऋषियों के भेजब शेम्य छुन्दर फल घूल आदि भेज्य पदार्थों 
से भरी वैज्ञ गाड़ियां वाद्मोक्ति ज्ञी क्री कडो के पास खट्ठी की 
गयी ॥ ३॥ 
स शिष्यावत्ररीदधष्टो युवां गल्या समाहिता । 
कृत्स्त॑ रामायण्ण काव्य गायता परयाग्ुदा ॥ ४ ॥ 
अब वाद्मीकि मुनि ने अपने दो श्षिप्यों पर्थात्‌ कुण और 


लब से कदा कि, तु क्षाग यक्ञमूत्रि में घूम किए कर, परम मलमब्नता 
पूर्वक सम्रस्त रामायण या गा कर ल्ागों का सुनाओ ॥ ४॥ 


ऋषिवारेघु पुण्येषु ब्राह्मणवसथेषु च | 
श्थ्यातु राजमार्गेपु पार्थिवानां यहेष्ु च ॥ ५ | 
शमस्य भवनद्वारि यत्र कर्म च कु्वते | 
ऋत्वाजामग्रतश्चैव तत्र गेयं विशेषत) ॥ $ ॥ 


भिनवतितमः सर्गः घ्श् 


( यज्ञमृमति के स्थान विशेषों का निर्देश करते हुए महर्षि कद्दते 
हैं) ऋषियों के पविन्न प्राथमों में, ( ग्ृहस्थ ) पाह्मणों के डेरों 
में, गलियों में, राजमागों में, राजाप्रों के ढेरों में श्लौर ध्रीरामचद्ध 
जी के भवनद्वार पर, जहाँ प्राह्मण लेग यत्ञामुष्टान कर रहे हैं, 
तथा विशेष कर ऋतिज्ञों की सत्रिधि में तुम रामायण काव्य का 
गान करे ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
इंपानि चू फुलान्यत्र खादूनि विविधानि चे। 
जातानि पर्वताग्रेष आखाग्राखाब गायताम्‌॥ ७ ॥ 
ये ज्ञे अस्त के समान मोठे स्वादिश पहाड़ी फल हैं, इनके 
खा खा कर तुम इस काज्य के गाना ॥ ७ | 
न यास्यथः श्रम वत्से भक्षयित्वो फलान्यय । 
मूछानि द सुमृहात्रि ने रागात्परिहस्यथ! ॥ ८ ॥ 
पतमोंकि है बत्स | यत्रि तुम इन फंल्ञों के खा खा कर गान 
करोगे; ते तुम थकांगे नहीं और तुख्हारी श्रावाज्ञ भी नहीं 
विगड़ेगी | +णोंकि मीठे फल घूल ख़ाने-से रुवर नहीं विगड़ता ॥5॥ 


यदि शब्दापयेद्राम/ श्रवणाय मद्दीपतिः । 
ऋषीणामुपविष्टानां यथायेगं प्रवर्सताम ॥ ९ ॥ 


यदि महाराज श्रीरामचन्ध तुमको बुल्ला कर तुम्हारा गान 
छुनना चाहे, तो तुप्र उनके पास चत्ने जञना । ऋषियों के सामने 
जाने पर उनका प्रणामादि कर गाना ध्ारस्म करना ॥ ६ ॥ 


'दिवसे विंशतिः सर्गा गेया मधुरया गिरा | 
प्रमाणैर्यहुमिस्तत्र ययेहिष्ट गया पुरा ॥ १० ॥ 


घरेद उत्तरकायढ़े 


मैंने मिस प्रमाण से सर्ग बना कर तुमका वतल्ा दिये हैं, 
तद्ष्युसार ही तुम एक दिन में वीस सर्ग मधुर स्वर से गावा 0१०॥ 


लेभरचापि न कतव्यः खस्पे5पि धनवांछया । 
कि धनेनाभ्रमेस्थानां फलमूलाशिनां तदा ॥ ११॥ 


यदि कोई तुम्दारा गान छुन तुम्हें धनादि देने लगे, तो धन 
के त्तेभ में ज़रा भी मत फँख जाना ( ध्र्थात्‌ ले मद लेना ) और 
देने वाले से कह देना कि, हम केय फल मूलाद्वारी एवं ग्राथम- 
वासियों का घन से ध्या प्रयाजनन है। ( धर्थात्‌ वन में स्वच्छ 
उत्पन्न होने वाले फल सूलों से हमारा पेढ भर जाता है-नसे 
हमें हल्ुथा पूड़ी लड॒ड जक्ेवी खाने के लिये घन अपेत्षित 
नहीं है । फिर हम कुडियों में रहते हैं अतः हमें हवेलियाँ या बड़े बड़े 
भवत वनदाने के लिये भी घन की श्रावश्यकता नहीं है )॥ ११॥ 
यदि पृच्छेत्स काकुत्स्थों युवा कस्ये तिदारकों । 
वास्मीकेरथ शिष्यों दो बृतम्रेवं नराधिपम ॥ १५ ॥ 
यदि महाराज श्रीरामचदद ज्ञो पूछें कि, तुम कौत दे ? किसके 
, युत्र हो ? ता उनसे इतना ही कहना कि. हम वाह्मोक्ति के शिष्य 
हैं॥ १२॥ 
इमांस्त॑त्रीः सुमधुरा! स्थान वाशूवेदरशदनम्‌ । 
५... <; ५ छू 
मूछयिला सुप्रधुरं गायतां विगतज्वरा ॥| १३ ॥ 
यह वीणा केते आशे | इसके स्थान ( परदे ) प्रथवा ( ग्रारोाद 
अचरोह ) तुम ज्ञानते ही दा । से! प्रपने स्वर से वीणा का रुवर 


मित्रा कर, मधुर मधुर वजा कर, श्रपूर्च ल्यताल मूछेना सहित 
निश्चिन्त हो तुम्त दोनों माना ॥ १३॥ 


भिनवतितमः सर्गः मरे 


आदिप्भृति | स्पान्न चावज्ञाय पार्यिवम्‌ | 
पिता हि सवभूतानां राजा भवति पर्मद! ॥ १४॥ , 
प्रथम कथा ही से गाना भासम करना। तुम पेसी वध्ता 
से व्यद्ार करना, झिससे महाराज (या अन्‍य राज्ाओ्रों ) के सामने 
तुम ्शिए ( वदुत्मीज़ ) न समझे जाओ अथवा जिससे महाराज 
का ध्रपप्तान न हो । क्मोंकि घर्म से राझा समस्त प्राणियों का पिता 
है ॥ १४॥ 
तथुवां हृष्मनसा झब) पाते समाहिता | 
गायतं मधुर गेय॑ तंत्रीछुयतमन्वितम ॥ १५ ॥ 
से तुप्त दृपित हो कल्न सबेरे से बोशा के ऊपर वाह्मस्वर से 
इस फाव्य का गाता आरस्स कर देना ॥ १४ ॥ 
इति सन्दिश्य बहुशे मुनिः प्राचेदसस्तदा | 
वाल्मीकि; परमेदारस्तृष्णीमासीन्महा॒निः ॥ १६ ॥ 
प्राचेतस मुनि चाब्मीफि ज्ञी इप प्रकार बनकेा अनेक प्रकार 
से समझा कर चुप दो गये ॥ १६ ॥ 


सन्दिष्टों मुनिना तेन ताबुभौ मैथिलीसुता । 
तगैव करवावेति निर्मग्मतुररिन्दमा ॥ १७॥ 
जब वात्मीकि जी ने इस प्रकार उन शबुहवस्त! दोनों मेथिली- 
खुतों का उपदेश दिया ; तब ये दोनों बालक यह कद कि--* बहुत 
अच्छा जे ग्राज्ञा ” ( धर्धात्‌ भापकी शाज्ञाउपार ही दम करेंगे ) 
पहं से चलते आये ॥ १७ ॥ 


घरेप उत्तरकायणड़े 


तामदअ॒तां ते। हृदये कुमारों 
निवेश्य वाणीमृपिभापितां तदा । 
समुत्तुका ते झुखमूपतुर्नियां 
नै ए कु 
यथाश्विना भागवनीतिसंहिताय ॥ १८ ॥ 
बुधि निनवतितमः सर्गः ॥ 
पे दोनों अत्यन्त उत्सुक कुमार मदर्षि वाक्मीकि के उस अदुस्‍ुत 
उपदेश को अपने मल में रख, हर्षित दी, उस प्याश्रम्त में चैसे दी 
रात में सेायथे, मेले च्यवन के आश्रम में, शुक-नोति-संहिता का 
उपदेश पा ऋर, दोनों अश्विनीकुमार सेये थे ॥ १८ ॥ 


उत्तरकाण॒ड का तिदानवेवां सर्ग प्रा हुआ । 
कं ० --- 
ए [4 
चतुर्नवतितंमः सगे 
| _>+४9३०७ 
ता रजन्यां प्रभावायां सनोती हुतहुताशनो । 
ययेक्तमृपिणा पूर्व स्व तब्रोपगायताम ॥! १ ॥ 
जब बह दात बीतो और लबेरा हुआ, तव मेथिलोनन्दून लव 
और कुश उठे और स्तानादि ( आवश्यक ) क्यों से निश्चित्त दे; 
एवं अश्नचिदीत कर, वादप्ीकि जी के कथनाशुसार श्रीमरद्रामायणय 
गाने लगे ॥ १॥ 
तां स शुआाव काकृत्स्थः पूर्वांचायेविनिर्मिताम । 
अपूवा पाठ्यजाति च गेयेन समलंकृताम ॥ २ ॥ 


चंतुनंचनितमः स्गः च्श्६ 


प्रमाणैयहुमिवंद्धां तंत्रील्यसमन्विताम । 
वालाश्यां राघवः श्रुत्ा काव_हलपरोब्मवत्‌ ॥ ३॥ 
चाद्मोकिनिर्मित पाठ शोर गान के स्वयें से मूपित ; ध्वनि, 
परिच्देदादि प्रमाणों से युक्त, वोणा को जय से मिश्रित वद भपूर्ष 
मनेहर काज्य उन ऋषिकुमारों के पु्त से खुत कर, श्रीराम- 
चन्ध जी के बड़ा कुतुदत हुआ ॥ २॥ ३ ॥ 
[ नेद--राममिरामी टोऊाकार ने आचायेण का अर्थ " भरतेव ” 

फिया है ।भर्याद्‌ भरताचाय की गाने की रीति में । ] 

अधथ कर्मानवरे राजा समाहुय मदामुनीन्‌ । 

पार्यिवांश् नरव्याप्रः पण्ठितान्नेगमांसतथा ॥ ४ ॥ 

ज्ञव मद्वाराज के यज्ञकाय से ग्रचकाश ( फुरसत ) मित्रा, तब 
पुराषसिह श्रोरघुनाथ ज्ञी ने महर्षियों, राजाओं, विद्वनों और सेह 
साहुकारों के वुल्लवाया ॥ ४ ॥ 

पाराणिकाब्शब्दविदे! ये हृद्धाथ दविजातय; । 

खराणां लक्षणज्ञांथ उत्सुकानिदिजसतमान ॥ ५॥ 

लक्षणब्वांव गान्यबन्रिंगमांथ विशेषतः । 

पादाक्षर समासब्ञाइ्ठन्द!सु परिनिष्ठितान्‌ ॥ ६॥ 

कलामात्राविशेषज्ञान्‌ ज्येतिपे यू पर गतान्‌ | 

क्रियाकत्पनिदरचैव तथा कार्यविशारदान ॥ ७॥ . 

हेतुपचारकुशलान्शतुकांश्व वहुश्रुतान्‌ । 

उन्दोविदः पुराणज्ञान्वैदिकान्‌ द्विजसतमान ॥ ८ ॥ 


चरे० उत्तरकायडे 


चिन्रतानइत्तसजतान्गीतत त्यपिशारदान्‌ | 
एतान्सबान्समानीय गावारी समवेशयत्‌ ॥ ९ ॥ 


इनके अतिरिक्त पैयणिकों के, व्याकरणाचार्यो को तथा पूढ़े 
बूदे ध्राह्ययों की, पडजाबि स्वरों के ज्षाताधों को, सड्जीताचार्यों को, 
घन्‍्य उत्करिव्त ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोताओं को, साम्रुद्विकाचार्यों के, 
सड़्ीतविया के जानने वाले पुस्वासियों को, संड्रीतकलानिबियों 
के, छन्द्विद्या में निषुण ; पादृ, अक्षर, समास गुसुलघु प्रयोग के 
ब्ाता पिडुलशास्र के ज्ञाताओं के; कला, मात्रा, श्रस्तार, भेद 
मर्कंठादि के श्ञाताओं को, ज्योतिषात्रार्यों को, व्यवदारक॒शलों को, 
क्रिया कव्पछ्ृत्र के क्षाताओं के, केवल ब्यत्रद्यार ज्ञाताओं को, 
तर्वाक्षाताश्रों का, बहुओुतों के तथा छुख्च, वेद भर पुराणों के 
जाता ब्राह्मणों के, चित्रकाव्यञ्ञों को, छुत्लों हे, गान घर नृत्य 
फल्ाशों में कुशल लोगों का बुला कर, श्रीरामचन्ध जी ने लव 
कुश के मो समा में बुलवाया ॥ ५ ॥ ६ ॥ 9॥ 5 ॥ ६॥ 


तेषां संवदतां तत्र ओतृणां ह्षवर्धनम ! 
गये पचक्रतुस्तत्र ताबुभा मुनिदारका ॥ १० ॥ 
उस समय श्रीरामचद्ध जी की थाज्ञा पा कर, वे दोनों ब्रुनि- 
कुमार सव लोथों के बीच में बैठ और श्रोतार्थों को हषित करते 
हुए ओमद्रामायण के गाने लगे ॥ १० ॥| 
ततः परत मधुरं गान्धव॑मतिमालुपम । 
नच ठप्म ययु! सर्वे शोवासे गेयसम्पदा ॥ ११ ॥ 
मिस समय उन दोनों ने ताल खर से युक्त वह शवूर्च काव्य 
था फ़र छुनाया, उस समय सनने वालों क्रो तृप्ति ही न हुई, किन्तु 
पे सच उसे उत्तरोत्तर खुनने के लिये उत्छुक देने लगे ॥ ११॥ 


अतुर्नवतितमः सर्गः घर 


हुष्ठा मुनिगणा: सर्वे पार्यिवाश्व मशैजस! । 
पिवन्त इंच चक्लुर्ति) पश्यन्ति सत्र मुहुप्नेहु ॥ १२ ॥ 
वहां जितने राजा श्रौर ऋषि मुन उपस्थित थे, वे सब के सब 


उन दोल्ों कुमारों की ओर वार वार ऐसे सतृ«्ण नेश्ों से देख रहे 
थे, मानों उनके नेन्ों से पी जाँयगे ॥ ११ ॥ 


ऊत्चु! परस्पर चेदं से एवं समाहिता। | 
उन्ने रामस्य सहशा विस्वाहिस्बमिवाद्धता ॥ १३ ॥ 


वे सब एकाश्रचित है आपस में कदने लगे--कि, देखो मदा- 
राज भीरामचन्ध और उन दोनों का पक ही सा रुप देख पड़ता 
है। ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों महाराज ही के ये दायों प्रतिविस्ष 


है।॥ ११॥ 
जंटिडो यदि न स्पातां न वल्कछपरी यदि | 
विशेष॑ नाधिगच्छामो गायते राघवस्य च ॥ १४ ॥ 


यदि ये दोनों जठा प्र वदकनत वर धोरण किये हुए न होते 
ते इनमें और मद्दाराज में कुछ भी भेद न रद ज्ञाता ॥ १७ ॥ े 


एवं प्रभाषमाणेएु पैरजानपदेषु च| 
प्रतत्तमादितः पूर्वसग नारददर्शितस्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार थे पुस्वासी और देशवासी आपस में कद रहे थे । 


इधर भीनारद्‌ उपदिश्ट वालकाण्ड का प्रयम सर्ग प्र्थात्‌ घूल 
रामायण के दोनों ऋषिकुमारों ने गाना प्रारस्ष क्रिया ॥ १४ ॥ 


मदर उत्तरकायडें 


ततः प्रभृति सगाइच यावद्विशत्यमायवाम | 
तताध्पराहुसमये राघव।! समभाषत ॥ १६ |॥ 
जव दोपहर तक वीस सर्ग गा कर उन दोनों ते समाप्त कर 
दिये, तव उनकी छुन धीरामचन्द्र जो बेन ॥ २६ ॥ 
श्रुल्ा विशतिसग स्तान्त्नातर आदवत्सछ: | 
अध्लादश सइस्ताणि सुवर्णस्य महात्मना! ॥ १७ | 
प्रातृवत्सतल्ष भ्रोरामचन्द्र जो ले उन वीस सर्गो को छुन कर 
आपने भाई से कद्दा--इनके शठारह प्रठारदद सहस्त श्रशफियाँ ला 
कर ॥ १७ ॥ 
प्रयच्छ झीध्र काकुत्यथ यदन्यद्मिकांक्षितम्‌ । 
ददो से शीघ्र काठुस्थे बालयेविं पृथक पृथक्‌ ॥१८॥ 
शीघ्र दे दो । और जे कुछ ये माँगे वह भी दे दो। यद खुन 
कर भरत जी उन दानें। कुमारों के अलग शरज्नग प्रशर्फियाँ देने 
लगे ॥ १८॥ 
दीयपानं सुबण तु नागहीतां कुशीलवी । 
ऊज्ुतुश्य महात्मानी किमनेनेति विस्मिते !) १९ ॥ 
किन्तु उन दोनों ने ग्रशर्फियां न कीं और वे विस्मित दी कहने 
छगे | इनका क्या होगा ? अथवा इनके ले कर हम क्या करें ॥१६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरता वनवासिनी । 
सुवर्णन हिरण्येन कि करिष्यावहे बने || २० ॥ 


हम ते चनवासी हैं । कन्द्मूल फल खा क्र अपना निर्वाह 
करने वाल्ले हैं, हम वन में इस धन के ले कर क्या करेंगे || २० ॥ 


चतुर्नधतितमः सर्येः घेरे 


तथा तये। प्रतुबते! कातृहलसमस्विता। 
ओवारश्चैव रामश्च स्व एवं छुविस्मिता! ॥ २१॥ 
उन दोनों की यद अदभुत वात सुर कर, समस्त श्रोताओं को 
तथा धीरामचन्द्र जी के वड़ा विस्मय हुआ ॥ २१ ॥ 
तस्य चैदागप राम; काव्यस्य श्रोतुमन॒त्सुक। । 
प्रपच्छ ते महातेजास्तावुनै घ्ुनिदारकों | २२ ॥ 
छव उस काव्य के छुनने के लिये उत्छुक दो कर, श्रीरामचन्र 
जी ने उनसे पूँछा ॥ २८ ॥ 
कि प्रमाणपिद काव्यं का भतिष्ठा महात्मनः । 
कर्ता काव्यस्य महतः के चासे मुनिपुज्ञव! ॥ २३ ॥ 
यह कादय कितना बड़ा है? कितने काजल तक इसकी स्थिति 
रहैगी ! इसके बनाने वाले कौन मुनि हैं ! इस महाक्ाव्य के रच- 
यिता म्ुनिश्रेष्ठ ऊहाँ है | ॥ २३॥ 
पृच्छन्तं रोघव॑ वाक्यमूचतुमुनिदारका | 
वास्मीकिभंगवान्कता सम्पाप्तों यज्ञसंविधस | 
येनेदं चरितं तुभ्यमशेष॑ सम्मदर्शितम्‌ ॥ २४॥ 
ओीरामचद्ध के इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ऋषिकुमारों 
ने कद्दा--इस महाकाव्य के र्वयिता भगवान्‌ वाब्मीकि जी दें, जे। 
यह्ष में आये हुए हैं और जिल्दोंने इसमें तुर्दारा आध्चन्त चरित 
भत्री भाँति प्रदर्शित किया है॥ २४ ॥ 
सब्निवर् हि श्छोकानां चतुविशत्सइसकम्‌ । 
उपाख्यानशत॑ चैव भागवेण तपखिना ॥ २५॥ 
घा० रा० ४००४३ 


य३8 उत्तरकायढ़े 


इस महाकाव्य में इलेपाल्यान तक २६ सदत्त प्छोक दें, सो 
जपाख्यान दे और भ्ृगुवंशीय मदर वाल्मीद्धि जी ने इसे बनाया 
दहै॥२५॥ 
आदिपभृति ये राजन्यश्वतगंशतानि च । 
काण्दानि पद कतवानीई से।चराणि महात्मा ॥२4॥ 
प्रधम फाणड से ले ऋर मह॒यि ने इसमें ४०० सर्ग, छूः काएड 
और सातवां उत्तरक्राण्ट बना है ॥ २६ ॥ 
ऋृतानि गुरुणासपाऋमपिणा चरितं तव | 
कप ०८ ० | पु 8 
प्रतिष्ठा जीवित यावत्तावत्सवस्य वतते ॥ २७ ॥ 
दमाएं गुद महपि वाह्मोद्धि जो से इसमें कराव्यनायिक के 
जीवित रइने दऊ का चूचान्त निद्यण किया है ॥ २७ ॥ 
यदि बुद्धि! कृता रानजछबणाय महारथ । 
कमान्तरे प्रणीभ्ूतर्तच्छणुष्व सदानुजः ॥ २८ ॥ 
है राजन ! बदि तुम इसे थ्रायग्त झुबना चादो तो ज्ञव जब 
यश्ञकाय से तुमकी अ्चकाग पमिक्ते, तव तव तुप्त घपने ब्राताओं 
सहित इसे सुना करिये ॥ श८॥ 
वाहमित्यत्रदीद्ामस्तों चानुन्ञाप्प राखबी । 
प्रहष्टा जम्मतुस्थानं चन्रास्ते मुनिपुद्धबः ॥ २९५ ॥ 
वह छुम कर श्रोराप्चद्ध जो वाज्ञे--में इस प्रद्मद्यव्य के 


आद्चन्त सुनूंगा। तब दे श्रीरामचद जी से विद्ठा माँग, महर्षि 
चाद्मीकि के सप्रीप चल्ते गये ॥ २६ ॥ 


पश्चनवतितमः सर्ग देर 


रामे5पि मुनिश्तिः साथ पार्षिवेश महात्मभिः । 
भ्रुत्वा तदगीतिमाधुय कर्मशालामुपागपत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीरामचन्द्र जो भो घुनियों शैर वल्वान राज्ापों के साथ 
इस पुर काव्य के छुन कर, यज्ञशाला में यये ॥ ३० ॥ 


शुभ्राव तत्ताललयेपपन्न॑ 
सर्मान्वित सुखर शब्दयुक्तम्‌ । 
तंत्रीलयव्यज्जनयेगयुक्तं 
कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति चतुर्नंवतितमः सर्ग ॥ 
इस प्रकार सर्मवन्ध इस मद्ाऊाव्य के ताल, जय, खुस्वर सहित 
बीणा के ऊपर कुश और लव के पुछ् गाये ज्ञाने पर से धीराम- 
चन्द्र जी ने छुता ॥ ३१॥ 
इत्तरकागड का चैरानवेचा सर्ग सम्राप्त हुआ। 
5 


पश्चुनवतितमः सर्गेः 
>-+प०-- 
राप्रो वहुन्यद्ान्येव तदगोत॑ परम झुभग्‌ । 
शुआव सुनिभिः साथ पार्यिवे! सह वानरे ॥ १ ॥ 
इस प्रद्चार इस महाह्ाव्य को, श्रीरघुनाय ज्ञी ने ऋषियों, 
राजाओं और वानरों सहित चदुत' दिनों तक (नित्य) 
छुना ॥ १॥ 


ज३ई उत्तरकायदे 


तस्मिन्‌ गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रों कु्शीछवी | 
तस्वाः परिषद मरथ्ये रामे। वचनमत्रदीत्‌ ॥ २ ॥ 
जब उत्तरकायह की कथा सुनने से उर्होंते यद् जाना कि, यह 
दोनों ( लव और हछुश ) सीता कल युत्र हैं, तर सभा में शीरामचद्र 
जो बाल ॥ २ ॥ 
दताव्युद्ध समाचारानाहुयात्ममनीपया । 
पद्चेन्त गच्छब्वमिता मगवतोउन्तिके ॥ ३ ॥ 
शोर शुद्धाचरण सम्पन्न (उमानदार ) शोबगामों दू्तों के बुला. 
कस उनसे श्रीयमचन्ध जी ते कहा, प्रेरे ऋइने से तुम्र मद्ि 
वह्मीक्ति के श्राश्षस में ज्ञ ऋर, कही ॥ ३ ॥ 
यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकत्मपा | 
करोलिदत्मनः शुद्धिमतुमान्य मद्माइनिम्र | ४ ॥ 
यदि सीता शुद्धचरित्रा और पायरदिता है, ठो आपको अनुमति 
से अपने शुद्ध दोने छा यह आ कर वह विग्वास ऋरादे ॥ ४ ॥ 
उन्दें अनेश् विज्ञाय सीतायात मनेगतम ! 
प्रत्वयं दातुकामाबाल़तः इंसत में छघु ॥ ५ ॥ 
हम धुमि को सम्नति और सीता दो इच्चा ज्ञान कर, बहुत 
शोब लोढ आओ ॥ ५ ॥ 
खः प्रभाते तु धरपयं मेयिली भनकात्मजा | 
करेतु परिपन्मध्ये बरेयनाथ ममद च्‌ ॥ ६ ॥ 


पश्चनवतितम्न सा!  ] 


कल ग्रातःक्राल्न सभा के वोच सोता अपने शुद्धाचरण के 
सम्दध्ध में ग्रोर परेरी सफाई के लिये शपथ करें ॥ ६ ॥ 
श्रुत्रा तु राघवस्येतद्च! परममद्भुतम्‌ । 
दूता; सम्पययुवाह यत्र वें मुनिपुक्य/ ॥ ७ ॥ 
धीरामचद जी के यद परम अद्भुत वचन सुन और "जे 
भ्राज्षा ” कद, तुरूत दूत चादप्रीकि जी के पास गये ॥ ७ ॥ 
ते प्रणम्य मदात्मानं ज्वलन्तममितमभम्‌ | 
उजुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥ ८॥ 
दूतों ने, भ्रम्मि समाव दीततियाले मदहषि वादपीकि जी को प्रणाम 
कर, वड़ी नप्नता से उनके भ्रीरामचन्द्र जी की कही हुई सब वातें 
कह सुनायी ॥ ८ ॥ 
तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनेगतम्‌ | 
विज्ञाय सुपहातेजा भुनिवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
दुतों की बातें छुन कर और शोरामचन्द्र जी के मन का 
प्रप्निप्राय ज्ञान महातेजल्वों वाद्मीकि जी ने दुतों से कद्ठा ॥ ६ ॥ 
एवं भवतु भद्व वो यथा वदति राघव! । 
तथा करिष्यते सीता देवत॑ हि पति! ख्िय/ ॥ १० ॥ 
तुस्दारा कल्याण है । वहुन अच्छा । धीरामवन्ध जी जैसा 
कहते हैं, ज्ञानकी जो वैसा ही फरेंगी ; पर्योंकि ल्लियों फा पति दी 
देवता है ॥ १० ॥ 
यथोक्ता घुनिना सर्वे राजदूता महौजसः 
प्रत्येश् राघव॑ सर्व श्ुनिवाक्य वभाषिरे ॥ ११ ॥ 


मंडप उत्तरकायड़े 


मुनि के यद् वचन छुन दुरतों ने तुसत लौट कर मुनि के यह 
चचन शीरामचन्द ज्ञी से कदे ॥ ११ ॥ 
तता पहु्ठ। काइुत्थ। श्रृत्वा वाक्य महात्मन: । 
ऋषरितत्र समेतांध राज््थवाभ्यमापत ॥ १२ ॥ 
महंवि वादमीकि ज्ञो के वचन छुन भ्ोरामचनद जी प्रसन्न 
हुए और समा में इपत्वित राजाबों और ऋषियों से 
वाक्ले ॥ १२॥ 
भगवन्तः सशिष्या वे सानुगाथ नराधिपाः । 
पश्यन्तु सीताझपर्थ य्वान्योजपे काइुते ॥ १३॥ 
है छुनि कागों | थाप क्ाग अपने शिष्यों सहित, तथा राज्ञा 
लेग ग्रपने सब साथियों के साथ तथा अन्य ज्ञाग भी जे केय 
छुनना चादतें हों, एकनच्र दा, सोता को शपथ छुनें ॥ १३ ॥ 
तस्थ तद्चन श्रुता राषवस्य महात्मनः | 
सर्वेषामृषिमुख्यानां साधुवादा मदानभूत्‌ ॥१४॥ 
मद्रात्मा श्रीरामचद्ध जी के यद वचन सुन कर, समस्त ऋषि- 
गय “ वाद वाद ” कहने लगे ॥ १४ ॥ ' 
राजानथ महात्मानः पग्नंसन्ति स्प रायवम्‌ | 
इपपन्नं नरश्रेष्ठ लवय्येव शुवि नान्यतः ॥ १५ ।। 
महात्मा राजा लेग भो श्रोरामचन्द जी की प्रशंसा करने तगे 


और कहने लगे-दे नरश्रेष्ठ ! आपके छोड़, इस भुमएटल् पर 
देसी बातें केई नदीं कह सकता ॥ १४ ॥ 


पशुशवतितमः सर्गः ..बरे६ 


एवं विनिश्वयं कृत्वा सवेभूत इति राघवः 
विसजयागमरास तदा सवास्तामछत्सूदन! ॥ १६॥ 
इस मर्ार शन्नुतापन थ्रीरामचदद ज्षो ने ( अग्रक्ते दिन ) प्रातः 
काल सीता जी को प्रापथ का निश्चय कर, उन सब के ( उस दिन ) 
विदा किया ॥ १६ ॥ 
ह इति सम्पविचार्य राजसिंह! 
इवेभूते शपथर्य निश्चयम्‌ | 
विसस पुनीज्ुपांश सर्वान्‌ 
से प्रहाता महते महानुभाव। ॥ १७॥ 
इति पशञ्चनवतितमः सर्ग। ॥ 
महाप्रतापी महात्मा राजसिंद ध्रीरामचन् जी ने; इस प्रकार 
शगले दिन प्रावःकाल श्रीजञानक्षी से शपथ क्षेना निश्चित कर, उन 
समस्त ऋषियों और राजाओं के विदा किया ॥ १५ ॥ 
उत्तरकागड का पद्मानवेचां सर्ग पूरा हुआ | 
ज्ञ् ह.] इज 
घणणवतितसः सगे 
0६० 
* तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवादं गते ठप: । 
ऋषीन्सवान्महातेजाः शब्दापयति राघव! ॥ १ ॥ 


« उस रात के वीतने पर मद्दातेजखी भरीरामचन्ध जी से यह्- 
शाज्षा में ज्ञा कर, समस्त ऋषियों के बुलाया ॥ १॥ 


द80 उचचरकायडे 


बसिष्ठो वामदेवश्ष जावालिर्थ काश्यपः | 

विश्वामित्रों दीघतमा दुर्वासाश्व महातपाः ॥ २ ॥ 

पुलस्तल्योउपि तया शक्तिभागवश्चेव वामन! । 

मार्कण्देयरच दीर्घायुमाद्गर्यश्र महायज्ा। ॥ ३ ॥ 

गर्गश्च च्यवनश्वैव शतानन्दश्च धर्मवित्‌ । 

भरद्वाजइच तेजखी अग्निपुत्ररच सुप्रम। ॥ ४ ॥ 

नारद पर्वतश्सेद गोतमश्च महायशञाः | 

एते चान्ये च वहवे। मुनयः संशितत्रता! )) ५॥ 

केतूहल समाविष्टाः सब एवं समागताः | 

राप्षसाइच महावीया वानराइच महावक्ा। ॥ ६॥ 

सर्वे एवं समाजसमुमंहात्मानः कुतूहलात । 

प्षत्रिया ये च शुद्राइच वेश्याश्येव सहस्तश! ॥ ७॥ 

नानादेशगताश्चेव ब्राह्मणाः संशितत्रता; । 

सीताशपथवीक्षा स्व एवं समागताः || ८ ॥ 

चशिष्ठ, दामदेव, जञावालि, कश्यप, विश्वाप्रित्र, दी्घंतम्रा, 

महातपल्ली इुर्वासा, पुलस्य, शक्ति, भार्यव, वामन, दोर्धायु 
मार्केपडेय, मद्ायशली मोदुगल्य, गगे, च्यवत, धर्मात्मा शतानन्द, 
तेजखो भरहान, अप्निपुत्र सुप्रम, नारद, पर्वत, मदायशस्त्री गोतम 
जो आदि अनेक महाब्॒तधारोी मुनि, उस अदुश्भुत व्यापार के देखने 


के लिये वहा एकन्न डुए । इनके भ्रतिरिक वड़े वड़े पराक्रमी राज्ञस 
तथा प्रद्वलचान चानरगण पव॑ं और भी मद्यात्मा क्लागवड़ी 


पणुणवर्तितमः सः पछर्‌ 


इकपदा से यक्षणाजा में इकट्ट हुए | इनके लियाय हज़ारों ज्ञत्रिय 
श्र शूद्र तथा अनेक देशों के रहने वाले महामतथारी प्राह्षण 
भी सीता ज्ञो को शपथ ( का दुएय ) देखने का बस सभा में जमा 
हे गये॥२॥३॥४॥ ४॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
तदा समागतत स्मश्मभूतमिवाचलम । 
श्रुत्रा मुनिवरस्तुर्ण ससीतः समुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 

, ये सब ( दर्शक गए ) सपना में भरा कर ऐसे चुपचाप बैठ गये, 
मानों पत्थर की मूतियां रखो हों | सभा में सब क्लेगों का एक 
हीना छुन, मुनिश्नेठ्ठ वाब्मीकि जो भोसौता ज्ञो के प़िये हुए उस 
समा में भ्राये॥ ६ ॥ 

तमू्ि पृष्ठठ/ सीता अस्वगऋदवाओुयुसी । 
कृताज्ललिवष्पिक्ा कृत्वा राम मनेगतम || १०॥ 
सीता जी मद॒पि के पीछे पीछे, नीचे को मुख किये, श्राँखों में 
आाँघु भरे, द्वाय जेड़े और मन द्वी मन श्रोराप्तचद्ग जी का प्यान 
करती हुई आयी ॥ १० ॥ 
तां दृष्ठा श्रुतिमायान्ती ब्राह्मणमनुगामिनौ | 
वास्मीके! पृष्ठ)) सीता साधुवादों महानभूत्‌ ॥१ १॥ 
उस समय महर्षि वाद्मीकि जो के पोछे आदी हुई सीता जी 


ऐसी जान पड़ती थो, मानों ब्रह्म! ज्ञी के पीछे श्रुति चलती आती 
हा । सीता ज्ञी के इस प्रकार थाते देख कर, सभा में धन्य धन्य 
की ध्वनि होने लगी ॥ ११॥ 
तते इलहछाशव्दः सर्वेपामेषमावभो | 
दुःखनस्मविशालेन शेफेनाइुलितातनाम ॥ १२ ॥ 


में इक्ष कराज्नाइल हुआ। क्योंकि सीता 
कर है न के 
में देख, कार्यों का वा दुःख दुबां और 
हवा गये 


तते मध्ये जनायस्य प्रविद्य घुनिषुद्धवः 


सीताम्नद्ववा वाल्मीकिरिति देवाच रायबग ॥?७॥ 
महर्दि बाल्माद का बानऊा जा का अपन साथ लिये हुए 
उच भीड़ में घुस, अीरासचन्ध जी के बाते 4 १४४ 
इयं दाशरथे सीता सुत्रता पर्मचारिणी । 
अपवादातरिलक्ता पमाश्रमसम्रीपन ॥ १५ | 


हैं द्म्य्ये : जिन सोठा का आपने ऋअषदाद के नव से मेरे 
शाद्मर् हक पास छुड़वा दिया था, बंदी बह छुम्नटा घमंचारियों 
पे 


काकायवादमीतस्य तब राम महावत । 
रे | है 
प्रत्ववं दाह्मत तीता नाग्रजुन्गतुपहसि ॥ १६ ॥ 
है प्रद्मजनत रा | आय चेहापवःद से डरते हैं | अतपव छीता 
जी अपनी झुद्धठा क्वा विश्वास -दिज्ादा चाइतों हैं। तुम प्रा 
दे ॥ २६ 3 


पणणवर्तितप्नः सर्ग! प्र 


रे, 
हम तु जानकीपुत्राबुभो व यपजातकी । 
ै (2७ 
सुती तवेब दुर्धयो सत्यमेतद्बबीमि ते ॥ १७ ॥ 

दै दुर्धर्ष | ये दोनों वालक सीता ज्ञो के हैं और एक साथ दी 

उद्पन्न हुए हैं । में यह वान तुमसे सत्य सत्य कहता हैं भथवा यह 
मेरा कथन तुम सत्य माने। ॥ २७ ॥ 

प्रचेतसाए दम! पुत्रों राघवनन्दन | 

न स्पराम्यद्॒तं वाक्यपिपों तु तव पुन्रकों ॥ १८ ॥ 

हे राप्र | में वरुण जी का दुशर्वां पुत्र हूँ। मेंते थाज्ञ तक 

कमी प्रसत्य का रण तक नहीं किया ।'यह दोनों तुफ्दारे पुत्र 
हैं, ॥ १८॥ 
हः 
बहुबपेंसहस्चाणि तपश्चर्या मया कृता । 
नोपाश्ीयां फल तस्या दुष्टेयं यदि गैयिल्ली ॥ १९ ॥ 

( मैं मो शपथपुर्यक कहता हूँ. कि ) यदि यह जावकी दुषचरितरा 
है ते मुझे मेरे इज़ारों वर्षों के हिये हुए झपने त्प का फल्न प्राप्त 
नदहीं॥ १६॥ 

मनसा कर्मणा बाचा भूतपूर्व ने किट्थिपम्‌ | 
तस्याईं फ़ल्मश्नामि अपापा मैथिली यदि ॥ २०॥ 
मन से, कर्म से और बाणी से सी मेंने कमो पापाचरण नहीं 
किया है। यदि यद् मैथिली पापरद्दित दा तो मुझे इस सदूशभष्ान' 
का फल प्राप्त दो ॥ २० ॥| 
अहं पश्नसु भूतेए मन! पष्छेषु राघव | 
विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह बननिभरे ॥ २१ ॥ 


आओ 


भ 


झछ७ उच्तरकायडे 


है राम ! पांच तत्हों से वनी थ्रोमादि पांचों क्षनेद्धियाँ और 
छुटवाँ मन इन सव से जब सीता के मैंने शुद्ध ज्ञाना, तब 
घस बन में सीता के ग्रहण किया था अथवा सीता के अपने 
झाश्रम में के गया था ॥ २१॥ 
इयं शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता | 
लोकापवादभीतस्य प्रत्मय॑ तव दास्यति ॥ २२ ॥ 
यह पतिब्तों शुद्धाचरण वाज्ली और पापशुत्य दै। किन्त तुम 
लेाकापचाद से डर रहे दे, भ्रतः यह तुमका ( अपने शुद्धाचरण 
का ) विश्वास दिलावेगी ॥ २९॥ 
तस्मादियं मरवरात्मन शुद्धभावा 
दिव्येन दृष्टिविषयेण गया प्रदिष्ठा | 
लेकापवादकलुधीक्ृत चेतसा या 
त्यक्ता त्वयाप्रियतमा विदितापि झुद्धा ॥२३॥ 
इति पयणव्तितमः सर्गः ॥ 
दे राम ! मेंने दिष्य ट्वष्टि से देख लिया है कि, जानकी 
शुद्ध है। क्यपि तुम्त स्वयं भी अपनी प्यारी सीता का छुद 


मानते हे। तथापि लेकापवाद के भय ले ठुमते इनको वत्याया 
है॥२३॥ 


उत्तरकाण्ड का छिपानवैयां सम सम्राप्त इशा । 


“है 


सघनवतितमः सर्ग 


,न्‍न्‍न्‍न्‍ है 2) ००० 


वास्मीकिनेव परक्तस्तु राघव! प्रत्यभाषत | 
लिन भर 
प्रा्नल्िजंगते मध्ये हृष्ठा तां वस्वर्णिनीम ॥ १ ॥ 
मदर्षि वाद्मीकि के यह वचन सुन कर और बीच सभा में 
भीजञानकी जो के खड़ा देख, भोरामचद्र जी दाथ जेड़ू कर कदने 
छगे॥ १॥ 
एवमेवन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌ । 
प्रत्ययस्तु मम अह्म॑स्तव वावयेरकर्मपे। || २ ॥ 
है मगवन्‌ | हैं धर्मत्ष | तुम मे पते दी, वह दटोझ है। हे 
प्रक्षन, | तुर्दारे देपरहित वचनों का मुफ्े ( पूर्ण ) विश्वास है ॥ २॥ 
प्रत्ययश्र पुरा इस वेदेशा! सुरसन्रिया | 
शुपयथ कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता ॥ ३ ॥ 
क्योंकि ( बहु! में ) देवताओं के सामने वैदेद्दी ने मुझे वि्यास 
करा दिया था ग्रौर शप्य खाई थी। तभी में इसे घर भीके 
आया था ॥ ३ ॥ 
लेकापवादे व्वान्येन त्यक्ता हि मैथिली | 
सेयं लेक्मयादवहान्रपापेत्यभिनानता । 
परित्यक्ता मया सीता तद्गवान्क्षन्तुमईति ॥ ४ ॥ 
है ब्रह्मन, | किन्तु क्या कहूँ । क्ेकापवाद वजवान, है।इसोसे 
मुझे इसे व्यागना पड़ा । यद ज्ञान कर भो कि, सीता में कुछ भी 


5४६ उत्तरकायदढे 


पाप नहीं है, माकापवाद की उर से मुरके सीता त्यागनों पड़ी । हस 
अपराध के लिये श्राप घुझे क्षमा करें ॥ ४॥ 
के किन थक 
जानाप्ि थेगे पुत्रों मे यमजातों कुशीलवी । 
जुद्धायां जगते मध्ये मैयिस्यां मीतिरस्तु मे ॥ ५॥ 
मुझे यद भी मालूम दे कि, ये दोनों लड़के कुश और ज्व प्रेरे 
ही हैं और एक साथ उस्यन्न हुए हैं। किन्तु, इस जनसपम्ूद 
में यद सीता यदि शुद्धाचपण वाल्ली सिद्ध हो जाय, ते मुझे बड़ी 
प्रसन्नता धाप्त दोंगी। अथवा इंस ज्ञात में श्रति हुद्ध चरिया 
ज्ञानकी के यम्जपुत्रों के भी में जानता हैं कि ये दोनों मेरे हो पुन्न 
हैं। इसीसे जानकी में मेरी बड़ी प्रोवि है ( रा० ) ॥ £ ॥ 
अभिप्राय॑ तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तेमाः | 
५ 
सीतायाः शपथे तस्मिन्सव एवं समागता! ॥ ६ ॥ 
श्ोरामचन्द्र ज्ञी का अ्भिप्राय जान कर ब्रह्मा आदि समस्त 
देवता भी उस जनपमूह में जानकी ज्ञो का शपथल्वाना देखने 
की उपस्थित हुए थे ॥ ६ ॥ 
पितामहं पुरसक्ृत्य सर्व एवं समागता। | 
आदिला वसवे रुद्रा विश्वेदेवा मरुदगणा; ॥ ७॥ 
साध्याथ देवाः से ते सर्वे च परमषयः 
बागाः सुपर्णा; सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्मानसाः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा के धागे कर द्वादूश भादित्य, अएबछु, एकादश रुद्र, १३ 
चिश्वदेध, ४६ पचन, साध्यगण, आदि समस्त देवता ; समप्त देवबिं, 


नाक, गरुड़, सिद्ध भ्रादि सभी इर्षित भ्न्त।करण से पदाँ जया हुए 
थे॥७॥८॥ * 


बह८ उत्तरक गढ़ 


प्रकार की अवृभुत श्रधिष्य दवा का चलते देख ज्लाग झापस में 
कहने लगे बन झुदा था कि ऐसी हवा ते सतयुग दी में 
चला करती थी ॥ १९ ॥ * 
सर्वान्समागतान्दद्रा सीवा कापायवासिनी । 
अब्रवीत्माज्नलिवाक्यमवेइ्रवाब्मुखी ॥ १३ ॥ 
समस्त मंत्रुव्यों, वेवता और चतुर्दश अवतों के ग्राणियों 
के वहाँ पकन्न हुआ देख कर, कापायवत्ा पदिने हुए, सीता 
उस जनसपम्रद में बीचे के घिर झुकाये और हाथ जोड़े दुए 
बाक्षी-॥ १३ ॥ 
*.. थयाहू राषवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
विवरं | 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १४ ॥ 
यदि मैंने भीरामचन्द्र जी का छोड़ कर, अन्य किसी पुरुष का 
मन से भी कमी चित्तवन ने किया हो, ते एथिवी फट जाय और 
मैं उसमें समा जाऊ ॥ १४ ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रास सम्ये । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १५ ॥ 
मन। कर्म और घाणी से यवि में भीरामचन्द्र ज्ञी ही का अपना 
पति मानती रही हो, वा पूथिवी देवो घुक्के समाने के जिये जगद 
दे ॥ १४॥ ४ ह 
यमैंवत्सलयुक्त मे वेशि रामात्परं न च | 
तथा में माधवी देवी विवर दातुमह॑ति ॥ १६ ॥ 


सप्तनवतितमः सर्गः घ४६ 


यदि मेरा यह कथन कि, में श्रीरामचन्द्र के छोड़, श्रन्य किली « 
का ( झपना पति ) नहीं मानती, सत्य हो, तो प्रथिवी देधी मुस्‍्े 
समा जाने के लिये ध्यान दें ॥ १६ ॥ 

तथा शपस्तां वैदेज्ां प्रादुरासीत्तददूशुतम्‌ | 
मूतहादुत्यितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम ॥ १७ ॥ 
सीता ज्ञी इस प्रकार कद्द द्वी रही थीं कि, इतने में पृथिवी 
फठ गयी शऔर उसमें से एक दिव्य सिंद्दासन प्रकद़ हुआ ॥ १७ ॥ 
प्रियमा्ं शिरोभिरतु नागैरमितविक्रमे! | 

दिव्य दिव्येन बुपा दिव्यरतविभूषितेः ॥ १८ ॥ 

उस सिंहासन के ध्मित तिक्रमो और भच्ते प्रष्डे रक्तों से 
भूषित घतेक नाग्र झपने पिरों पर रखे हुए थे ॥ १८ ॥ 

तस्मिस्तु धरणी देवी वाहुभ्यां गद्य मेथिलीमू । 
खागतेनाभिनंद्ेनामासने येपबेशयत्‌ । १९ ॥ 

(उस सिंदासन के ऊपर धरणी देवी विराजमान थीं ) धरणी 
देवी ने दोनों भुजञाथ्रों से सीता के उठा कर और “ तुस्दारा 
स्वागत है” कद्द कर, उस पिंहासन में विठा लिया ! १६ | 

2, प्रविश 
तामांसनग्तां हंड्ठा प्रविशंती रसातलमू | 
पृष्प्पह्टरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत ॥ २० ॥ 


सिंद्यासन पर वैठ सीता के रसातल में ज्ञाते देख, ध्राकाश 
से दिव्य फूलों को वर्षा सीता जी के ऊपर हुई ॥ २० ॥ 
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ऋष० डत्तरकांगडे 


ताधुकारथ सुप्हाल्देवानां सहसेात्वितः | 
साधु साथ्विति दे सीते यस्‍्यास्ते गीलमीद्शम्‌ ॥ २१॥ 
देवता क्ाग “घन्य घनन्‍्य ” कह कर, सीता जी छी प्रशंसा 
ऋरते लगे। वे ऋदने लगे दे देवों सरते ! तुम धन्य दी; जे तुम्हारा 
ऐसा शील है 8 २१॥ 
एवं बहुविधा वाचा हन्तरित्षगताः घुरा।। 
व्यानहुहेहपनसे! दृष्ठा सीताप्रवेशनश ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार शआ्राक्शस्वित देवता बढ़े हप के साथ सीता के फृचिवी 
में समा जाने के दारे में प्रनेक प्रत्रार की वातें कहने लगे | २२ ॥ 
यज्ववाटगतथाएं झुनयः सब एवं ते । 
राजानथ नरव्यात्रा पिज्मयान्नोपरेमिरे ॥ २३ ॥ 
उस समय यज्ञनूमि में जितने ऋषि और पुठ्य्सिद राजा 
डपस्थित ये, वे सस्ती श्रत्यन्त विस्पित हुए ॥ २३ ॥ 
अन्तरिश्षे च भूमा च सर्वे स्थावरजड्माः | 
दानवाश् महाकायाः पाताले पन्नगाधिपाः ॥ २४ | 
केचिडिनेदुः संहुष्ठाः क्रेचिहध्यानपरावणा! | 
केचिद्रा्म निर्ीक्षन्त कंचित्सीवामचेनसःऋ)॥ २५ ॥ 
थ्राक्मशस्पित और पृविच्ीस्थित स्यावेर ज्ंगर, विशाल हृप 
वाक्ते बड़े उड़े दातच और पातान्नवात्ती बड़े बढ़े नाग आख्यर्य में 
इवे हुए ये और ( उनमें से अनेद् ) हर्यनाद ऋर रहे ये। कोई 
ते विचास्थागर नें प्न्न थे, काई पीरायबछ जी को ओर 
न त- न मय 8 35 अधयचद ता को और 


# पाठान्तरै--*' कचेननाई । 


ध्ध्नवतिना॥। सो चक्र 


बृत़ देधे प्रैर कई मोता का घान दा, धचेत से है दे 

औै॥२४॥ २६॥ ' 
; तीव्र हद वेपमासीलगागग: | 
' * परमातम्ाल्यर पर संगरोहिं जाह्‌॥ २६ ॥ 
का इृति सपनवत्तितम! स्ग! ॥ 

* । दिन समस्त झृषियों का सम्रागम भर सीता जो का पृथियो 
::: में समाना देख, कुत्र देर के लिये सारा संसार छू हे 
“ गुण २॥ 

'.. इत्तरकायह का सत्तातवेव! सर समाप्त हुआ। न्‍ 
-#-- 


श्रध्भवतिता॥ः सगे! 


व सन 
न 


राह प्रविष्ठयां वैदेशां सवानराः । 
बुज। साधुप्राधीति पुनये र्त्रिकी॥ ! ॥ 
जानकी जी के रात में प्रवेश फरते देख, प्रीणमचन्ध जो 
: रैसामने हो, वावर और सुनिगय / घथ घथ ” कहने को ॥ १॥ 
_ :हइकाहसवह तय वाणव्याइुहितेक्ण: । 
** अबाकू रा दीगमा गे गौसुहु/सित! ॥ २॥ 


| इप समय धोरामचद्ध जी यहदीत्ा की लकड़ी का सदर 
जे, धांखों में प्रांत भर, तथा रोचे की सिर झुकाये, बड़े पदास 


,और हुल्ली हिगये ॥ ३॥.... 


प्र उत्तरकायडे 


से रुदिल्ा चिर॑ काल वहुओ वाष्पमुत्सजन | 
क्रोषशेकसमातरिशे रामे वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वे बहुत देश तक वदुत रोये । फिर वे छुद्ध हे और शोक में 
मर यह वाक--॥ न शी 
अमृतपू् शार्क में मनः स्मष्टमिवेच्छति | 
पएश्यतों मे यथा नह्ठा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४.॥ 
देखा, लच्दमी के समान दप्वाली सीता मेरो आंजों के सामने 
पाठन में समा गयो। भश्रवण्व मुक्ते श्राज ऐसा शोज्त प्राप्त हुयां 
है, ज्ञेसा पहले ऋमो ब्राप्त नहीं हुआ या ॥ ४॥ 
साध्दर्शन॑ पुरा सीता छड्भापारे महादवे! । 
4 [] श 
ततआंपि मयानीता कि छुनवशुधातकातू ॥ ५ ॥ 
जब में इसे समुद्र के पार से, जदाँ इसका पता लगना तक 
ऋटठिन था ओर इसे केाई इख भी नहों पाश था, जा कर के गाया; 
तब मेरे लिये इस पाताज से क्ञाना कौन कठिन दात है ॥ + ॥ 
बहुधे देवि भवति सीता निर्यात्वतां गरप्त | 
दरयिष्यामि 4 ॥० 
वा रोष यथा मामवगच्छति ॥ ६ ॥ 
है पृथित्री देवि ! तू मेरी चीता मुझे लेटा दे, अन्यथा पुक्के 
( विवश दो ) तेरे ऊपर इस अपने अ्रपप्रान के लिये, क्रोध प्रकट 
करना पड़ेगा ॥ ई ॥ 
काम खश्मममव ले लत्सकाशादि मेयिल्ी । 
कंषता फाछइस्तेन जनकेनादुता पुरा ॥ ७॥ 


प्रपनवतितम्ः सर्गः च्क 


तू ते मेरो ( एक प्रकार से ) सास लगती है। स्पोंकि राजषि 
जनक ने जातते समय तेरे दो भीतर से (ग्रभ॑ से) सोता के 
प्राया या | ७ ॥ 
'रपान्चियांत्यतां सीता बिवरं वा मयच्छ मे । 
* पाताले नाकपृछे वा बसेय॑ सहितस्तया ॥ ८ ॥ 
अतदव हैं पूथिवों देवि | या ते तू छुमे मेरो सीता लौढा है 
धधषवा मुझे मो प्पने भीतर के ले | क्योंकि सीता चादे पाता 
में रहै, चाहे स्वर में, में ते उसोके साथ रहूँगा ॥ ८॥ 
,  अनाय ल्ं हि वां सीता मत्तोरडं मैयिणीक्षते 
" न में दास्यप्ति चेत्सीतां यथारुपां महीवले ॥ ९ ॥ 
है चहुघे | ज्ञानफी के ला दें। में उसके पीते पागल दो रहा 
हैं। यदि तू जानकी का उसी छप में गैसो कि, वह पूर्व में इस 
पू्षिदीतत्ञ एर थी, न जौदा देगी ॥ ६ ॥ 
' सपवतवर्नां कुत्तों विधमिष्याति ते स्थितिस्‌ | 
.. नाशविष्याम्पहं भूमि सबगापे मवत्विह॥ ० 
: "ते मैं पर्तों सैर वनों सदित तुकरा ध्वस्त और नष्ट कर 
दूँगा । में सारी पृथिवी के जलन में डुवा दूँगा, अथवा फिर जल दी 
अल दे ज्ञायमा ॥ १० ॥ 
एवंत्रवाणे काछुत्स्पे करोपशोकसमन्विते । 
/ “ब्रह्मा सुरगणेः सा्थधरुवाच रघुनन्दनम॥ (१ ॥ 
जब ऋोध और शोक से पूर्ण दो, भ्रीरामचन्ध जी ने इस प्रधार- 
कहद्दा, तब ब्रह्मादि देवरा भ्रीयमचत्र जो से वेज ॥ ११ ॥ 


दछे उत्तरकायदे 


राम राम न सन्‍्ताप॑ कर्तमहसि सुत्रत । 
समर त्व॑ !पूवर्क भाव॑ मन्त्र चामित्रकशन ॥ १२॥ 
है राम | है सुद्रत ! आप सन्‍्ताप करने योग्य नहीं हैं। दे 
शप्रतापन | ग्राप यद्द तो सम्रक्रिये कि, श्राप हैं. कोन श्र्धात्‌ भाप 
अपने विभूए देने का स्मरण कीजिये। श्रथवा आपने जे पदिले 
देवताओं से कहा था हि, दम इतने कार्य के लिये पूथिप्रीतत्न पर 
श्रवतार लेंगे । इस वात के स्मरण कीजिये ॥ ११॥ 
न खलु तवां पहावादे स्मारयेयपलुत्तमम्‌ । 
अं रू 
इम मुहृ्त दु्धपे समर तव॑ जन्म वैष्णव ॥ १३ ॥ 
है महावाही ! में प्रापका स्मरण कराने मी आया । में झ्ापसे 
प्रार्थना करता हूँ कि, श्राप अपने दुर्धर्ध वैष्णव रूप का स्मरण 
कीजिये ॥ १३ ॥ 
सीता हि विमछा साध्वी तब पूर्वपरायणा | 
नागलेक॑ सुख॑ प्रायात्तदाश्रयतपेवलात्‌ ॥ १४॥ 
सीता जी ते छमाव ही से शुद्द श्रार पतित्नता हैं। वे सदा 
तुख्दारों प्रभुगामिनी हैं | तुम्हारे प्राश्नय रूप तपे।वल्ल से वे नाग 
ल्ाक में पहुँची हैं ॥ १४॥ 
खरे ते सड़मे| भये भविष्यति न संशय! । 
अस्यास्तु परिपम्मध्ये यदतवीमि निवोध तत्‌ ॥ १५ ॥| 


अब उनसे आपको सेंठ पुनः वैकुयठ में हैगी। इस सभा के 
सामने झत्र में जे कछ कद्दता हूँ, उसे सुनिये ॥ १४ ॥ 


१ पूर्वकंसावं--पूर्वकंखभाव॑ विष्णुवमित्य्थः । ( गो० 


अप्नवतितप्ः सर्गः च्श्छः 


एतदेव हि काव्य॑ ते काव्यानामुत्तमं श्रुतम 
सब विस्तरतों राम व्याख्यास्यति न संशय! ॥ १६ ॥ 
यह काव्य, समस्त कात््यों से उत्तम है। इसके द्वारा तुरदारे 
आ्रायन्त जीवनचरित प्रकट होंगे | इसमें संशय नहीं ॥ २६ ॥ 
जम्मप्रभूति ते वीर सुख दुःखेपसेवनम्‌ | 
भविष्यत्युत्तरं चेह से वास्मीकिना कृतम ॥ १७॥ 
है राम | जस्म से ले कर तुमको जे। दुःख सुल्ल मिक्षे हैं, उन 
सव का महर्षि चाइमोकिकृत इस मद्दाकाब्य में वर्णन है और जे 
झागे के दोना शेष है, उसका भी इसमें वर्णन है ॥ १७ ॥ 
आदिकाव्यपिदं राम त्वयि सववे प्रतिष्ठितम्‌ | 
न हन्यो्ईति काव्यानां यशेमाग्राघवाइते ॥१८॥ 
दे राम ! यह श्ादिकाव्य है। इसमें मुख्यतः तुम्हारे ही चरित्र 
का वर्णन है। तुमके छोड़ इस काव्य का यश दूखरा नहीं पा 
सकता ॥ १५ ॥ 
श्रुत ते पूर्वमेतद्धि मया स्व सुर! सह । 
दिव्यमद्भुत रूप॑ च सत्यवाक्यमनाइतम्‌॥ १९॥ 
धद्भुत और सत्य घठनामुलक पं झ्रक्ान की दूर करने 
वाले इस काव्य के देवताओं सदित मैंने, तुम्दारे यह्ष में छुना 
है॥ १६॥ 
स॒ स्व॑ पुरुषणादूछ धर्मेण सुसमाहितः । 
शेष॑ भविष्य काकुत्स्थ काव्यं रामायणं शरण ॥ २० ॥ 


घश्ई ' *.. उत्तरकायदे 
दे पुरुषसिद राम ! श्रव तुम सावधान हे कर, इस मरहाकाव्य 
रामायण के अवशिए भाग का भी छुनो ॥ २० ॥ 
उत्तर नाम काव्यस्य शेपमत्र महायशञ! । 
तछणुष्व महातेम ऋषिभिः साथमुत्तमम् ॥ २१ ॥ 
है महायगप्वी ! हे मदातेज्ञस्वी राम ! यह काव्य का उत्तर भाग 
है। घरतएव इसका नाम उत्तर दोगा | श्रव तुम ऋषियों के साथ 
बैठ कर इसे भी खुने। ॥ २१ | 
न खत्बन्येन काकुत्स्य भ्रोतव्यमिदमनुत्तमम्‌ । 
* परम॑ ऋषिणा वीर त्वयेव रघुनन्दन ॥ २२॥ 
इस उत्तरकायह के आप ही छुन सकते हैं। ( श्र्यात्‌ भरता- 
बिक न छुनें ) दे चीर रघुनन्दन ! अह्लाकनिवासी ऋषियों के 
साथ तुम दी इसे छुने। ॥ २२ ॥ 
एतावदुक्ला बचने बह्मा त्रिशुुवनेश्वरः | 
जग्राम त्िदिवं देवा देवें! सह सवान्धमे! ॥ २३ |॥ 
श्रीराग्रचन्द्र ज्ञी से यद कद कर, देवताशों सहित तोनों मुवन 
के अधीभ्वर ब्रह्मा जी ब्रह्मलाक के चले गये ॥ २३ ॥ 


ये च तत्र महात्मान ऋषये व्राह्मलाकिका! | 
च्रह्मणा समलुज्ञाता न्यवर्तन्त मशैजसः ॥ २४ ॥ 


शेष ब्रह्मक्ाकवासों ऋषि श्रौर तपखी, ब्रह्मा जो के भ्राज्वासुसार 
वहीं उहरे रदे ॥ २४ ॥ 
उत्तरं भ्रोतुमनला भविष्य॑ ये राघवे | . 
. ततो. राम श॒भां वाणी देवदेवस्य भाषितास्‌ ॥२५॥ 


प्रषनवतितता सर घध७ 


प्योकि उ्ें भी भ्रीयप्रदद्ध जी के भविद चिप छुनने को 
प्रेम्िज्ञापा थी | इस प्रकार भीरमचन्र जो ने देवदेव ब्रह्मा जो की 
5 बंदर बाणी॥ २; ॥ 
भला परमतेमसी वाजीकिमिदश॑बीर | 
भगत श्रोतुपनस ऋषगो वाह्महौकिका। ॥ २६॥ 
घु परम तेज्ञत्ी वाक्मीरि जी से यह कह्दा-दहे मगवन ! ये 
सुपर बल्नल्लेक निवासी आुषि भविष्य सुनना चाहते हैं ॥२६॥ 
भविष्यदुत्तरं यन्मे शवेभूते सम्मबतंतार। 
एवं विनिथय कला संग्रगृह्न कुश्ीठवा ॥ २७ ॥ 
परे बारे में भागे मे। कह दोने वाला है, पद कल प्रातःकाल 
से तुदाया ज्ञाय ऐसा निश्चय कर और कुश लव के साथ 
॥२७॥ 
: * त॑जनीध॑ विसन्याय परशंशारापरपागमत्‌ । 
तागेव शेचतः सीतां सा व्यतीत व बवरी ॥ २८ ॥ 
गृति ्रएनवतितमः सा)॥ 


| ते सव करों के विदा कर, श्रीशमचद्ध वो महर्षि 
" बाह्मीकि को परयंशाज्ञा में गये भर वहां पोता जी ही की वर्चा 
. परौर दिन्ता करते करते उन्होंने वह रात विता दी | २5॥ 


! : उत्तरकारह का ध्द्टानवैवां सर समाप्त दुधा। 
गा: आया 


कि 


एकोनशततमः स्गः 
जा5394० 
रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन्‌ । 
गीयदामविश्धाभ्यां रामः पुत्रावुवाच है ॥ १॥ 
प्रात+क्राल देते दी, नित्य कर्म से निश्चिन्त हो ग्रौर सम्पूर्ण 
महाह्ुनियों का बुला कर ध्रोरामचद्ध जो ने कु श लव से कहा-- 
तुम निर्भेय दाकर, भविष्य चरित्र का गान करे ॥ १॥ 
ततः सप्मुपविष्देषु महर्षीपु महात्मसु । 
भविष्यदुच्तरं काव्यं जगतुस्तों कुशीलवी | २ || 
जब महात्मा ऋषिगण ( यथास्थान ) बैठ गये, तव कुश ल्ब ते 
उत्तरकाण्ड के, भविष्य में होने वाली घटनाओं के वर्णान से युक्त 
भाग के गा कर छुनाता भारस्म किया ॥ २॥ 
प्रविष्ठायां तु सीतायां भरूतल सत्यसम्पदा! ! 
तस्यावसाने यज्ञस्य राम: परमदु्मना; ॥ ३ ॥ 
सत्य के प्रभाव से सीता देवी के पूथित्री में सप्रा ज्ञाने पर 
यज्ञ समाप्त हुआ | सीता के वियोग से श्रोरमचन्द्र जी बड़े दुःखी 
हुए ॥ ३॥ 
अपश्यमानो .बैदेहीं मेने शुन्यमिदं जगत्‌ । 
शैकेन परमायस्ते न शान्तिं मनसागमत्‌ ॥। ४ ॥ 


१ सत्य सम्पदा--पत्यवैभवेन | ( ग्रो० ) 


एकेानशततमः सर्मः घि 


सीता के न रहेने से श्रीराभचन्द्र जी को यह संसार यूना 
सा ज्ञान पड़ने क्षणा | वे ऐपे शोकवीड़ित हुए कि, उनका सन 
किसी प्रकार भी शास्त न है सका ॥ ४॥ 
विशृज्य पार्यिवान्सवर्िक्षवानरराक्षसान्‌ । 
च्दैर हे 
जनौध॑ विप्रमुर्यानां विपूर्व विसुज्य च॥ ५॥ 
भीरामचन्द्र ज्ञो ते ( सप्रागत ) समस्त, राजा प्रों, रहो, वानरों, 
श्तसों, ब्राह्षणों एवं अन्य जनसमूह के, विविध प्रक्नार के दान 
मात्र से सन्तुए किया ॥ ४ ॥ 
तते। विसुज्य तास्सबान रामे राजीवछोचनः । 
हृदि कृत्या सदा सीतामयेध्यां प्रविवेश्ग है ॥ ६ ॥ 
राज़ीकलेचवन भोराम्रचन्द्र जी उन सव के विदा कर, जानकी 
जो का मन ही मन स्मरण करते हुए, अयोध्या में झाये ॥ ६ ॥ 
न सीताया। परां भायो बच्रे स रघुनन्दनः । 
यज्षे ये व पत्यर्थ भानकी काश्वनी भवद्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु सीता को द्वाड़ उन्होंने श्रैर किसी ख्री की अपनी पत्नी 
नहीं बनाया । उन्होंने जितने यज्ञ किये, उनमें पत्नी क्री जगद सीता 
की झुवगाप्रतिमा रखी ॥ ७॥ 


दश वर्षसइस्राणि वाजिमेधानथाकरोत्‌ । 
वाजपेयान्दशशुणांस्तथा वहुसुवणकान्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार दूसे सदस्त वर्ष तक प्रति चर्ष श्रश्वमेध यश्ष किये 
श्रौरर प्रत्येक सदस्त वर्ष बाद, भ्वग्रेत्र यज्ञ से दूसगुना भ्रधिक्र फल 


घह० उत्तरकायडे 


देने वाले वाजपेय यज्ञ किये। इन यक्ञों में वहुंत सा छुवर्णदाव 
किया ॥ ८ ॥ 
अप्निप्ठोमाविरात्राश्यां गोसवेश महाथने! | 
ईने कतुभिरन्यैथ स श्रीमानाप्तदक्षिणेः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर श्रप्मिशेम, अतिराब, गेासव--ये यक्ष तथा इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत से यज्ञ धीरामचन्ध जी ने किये।इन 
समस्त यक्षों में उन्दोंने दृत्तिणांदान में वहुत सा धन व्यय 
किया ॥ ६ ॥ 
एवं स काछ; सुमहान्‌ राज्यस्थस्प मदात्मनः । 
धर्म प्रयतमानस्थ व्यतीयाद्रापवस्य तु ॥ १० ॥ 
इस प्रकार उन महात्मा श्रीरामचन्ध जो के घर्मपर्तेक राज्य 
करते करते वहुत समय बीत गया ॥ १० ॥ 
ऋक्तवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने । 
अनुरज्ञन्ति राजानाह्हन्यहनि राघवम्‌ ॥ ११॥ 


रीक, वानर भार राक्षस सदा श्रीरामचन्द्र जो के आश्षानुवर्ती 
रहे। देशदेशान्तरों के राजाओं का नित्य नित्य भ्रीरामचन्द्र जी के 
ऊपर शभनुराग बढ़ता ही ज्ञाता था ॥ ११॥ 


काछे वर्षति पर्जन्यः सुभिक्ष विमछा दिश! 
हृष्पुष्णजनाकीर्ण पुरं॑ जनपदास्तथा ॥ १२ ॥ 


धोरामचन्दध जी के राज्यकाल में ढीक समय पर जलबृष्टि 
द्वाती थी । सदा छुमिन्न वना रहता था| सत्र दिशाएँ निर्मल रहती 
थां। नगरों और देहातों में हृएपुए ममुष्य-भरे रदते-थे ॥ १२॥ ४ 


एकानशततमः सम: चईह 


नाकाले प्रियते कश्रिन्न व्याधिः प्राणिनां तथा | 
॥ ५ 
! नान5यें विद्यते कथ्िद्रामे राज्यं परशासति ॥ १३॥ 
किसी की भी पसामयिक सृत्यु नहीं देती थी और न कोई 
किसी प्रकार की व्याधि से पीड़ित द्वी हीता था। सारांश यद्द कि; 
धीरामचद्ध जी के राज्य में कहीं भो किसी प्रकार का श्रनर्थ नहीं 
होने पाता था ॥ १३ ॥ 
अथ दीर्प॑स्य कालस्य राममाता यशखिनी । 
पुत्रपातरे) परिहता कालपर्मगुपागमंत्‌ ॥ १४ ॥ 
बहुत समय के वाद श्रीरामचद्ध जो की पशघिनी माता 
कोश्या, पुत्र पचों का धानन्द देखतो हुई, खवरग सिधारी ॥ १४ ॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशखिनी । 
धर्म कृत्वा वहुविधं त्रिदिये पर्यवस्थिता ॥ १५ ॥ 
उनके पीछे यशस्विनी सुमिन्रा भोर कैडैयी भी विविध प्रकार 
: के घर्मांचरण करती करती स्वर्ंवासिनी हुईं ॥ ११ ॥ 
* श्र्वा। अधुदिताः खर्गे राज्ञा दशरथेन च | 
समागता महाभागाः सर्वर्म च लेमिरे ॥ १६ ॥ 
ये सव महामाष्यवान्‌ सवर्ग में पहुँच भौर दर्षित दे, शपने पति 
महाराज दशरथ से जा मिलीं और अपने धरमहत्यों का फ्न 
भेगते लगीं ॥ १६ ॥ 
'तासां रामे! महादानं काले काले प्रवच्छेति । 
मातृणामविशेषेण ब्राह्मणेपु तपखिएु ॥ १७॥ 


झईरे उत्तरका ये 


समय सप्र: श्रोराप्ननद्ध जी ने माताश्रों के ऋष्याण के 
लिये तपस्वियों और ब्राह्मणों का अनेक प्रकार के दान दिये ॥ १७॥ 
पिश्याणि व्रह्मरत्ानि यज्ञास्परमदुस्तरान्‌ | 
चकार रामे धर्मात्मा पितुन्देवान्विवधयन्‌ ॥ १८ ॥ 
धर्मामा धीरमचन्द्र जी पितर प्रोर देवताशों की अमिवुद्धि 
के लिये शो ( अपने पिता की भ्रभिवुद्धि के लिये विविध रक्षों के 
दान और दुस्तर यज्ञानुट्टान किया करते थे ॥ १८॥ 
एवं दर्षसहस्राणि वहुन्यथ ययु! सुखम्‌ | 
बहवि 
यज्ैवहुविध॑ धर्म वर्धयानस्य सर्बदा ॥ ॥ १९ ॥ 
इति एकानशततम्रः सर्गः ॥ ५ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने यज्ञातुठ्टान से सदा धर्म की वृद्धि 
कर, कितने ही हज़ार वर्ण तक खुखपूर्तक् राज्य किया ॥ १६ ॥ 


उत्तरकागढ का निन्नावेवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ज-+भज--+ 
शंततसः सगे: 
बा “ | 
कस्यचित्वथ कारुस्य युधाजित्केकये उप: | 
खगुरं प्रेपयामास रायवाय महात्मने ॥ १ ॥ 


कुछ दिनों बाद केकयदेश के राजा युधाजित्‌ ने महात्मा श्री- 
रामचन्द्रजी के पास शपने शुरु को भेज्ञा ॥ १॥ 


शततम्मः से) घई३ 


: गाग्यमद्ठिरसः पुत्न॑ ब्रह्मर्पिममितप्रभम । 
देश चाइवसइस्राणि पीतिदानमनुत्तमम ॥ २ ॥ 
वे गर्ल में उत्पक्ष मर्दि अरद्विय के पुत्र एक मदातेज्नल्ली 
ऋषि थे। (सौगात में युधानित्‌ ने ) पौरामचन्द्र जी के लिये 
इस इज़ार उत्तम ज्ञाति फेघोड़े ॥ २॥ 
कम्वलानि च रत्ानि चित्रवश्ठमेत्तरम । 
, रामाय प्रददो राजा शुभान्याभरणानि च॥ ३ ॥ 
विधिध भक्तार के ऊनी घल्र (शाल्र दुशाज्षे कंबल, नमदा, 
पशमीने भ्रादि ) भेजे । इनमें एक वस्ध वड़ा बढ़िया था। इनके 
प्रतिरिक्त विविध प्रकार के रक्त ग्रौर श्राप्षषण भी युधाजित्‌ ने 
ओरामबन्द ज्ञो के लिये भेजे थे ॥ ३ ॥ 
श्रुत्ना तु रापवाधीमान्महपिभार्म्यमागतम्‌ । 
मातुलस्पाइवपतिन। परहितं तन्महापनस्‌ ॥ ४ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जो ने छुना कि, मदरषि गाग्य दहुत सा सामान 
लिये हुए मामा प्रभ्वपति के यहाँ से था रहे हैं ॥ ४ 
प्रत्युदूगभ्य व काकुत्तथः क्रोशमा् सहानुणः । 
गाग्यं सम्पूजयामास यथा बक्रो वृहस्पतिस्‌ ॥ ५॥ 
तब भाइयों सदित रवर्य एक फेस भागे अगवानों के लिये 
जा कर, धोरामचद्ध जी ने उसी प्रकार उनका स्वागत किया जैसे 
इन्द्र वृहस्पति जी का करते हैं ॥ ५ ॥ 
* तेया सस्पूज्य तमू्षि तद्धन॑ प्रतियह् च | 
पृष्ठा प्रतिपद सर्व कुशल मातुरस्य च॥ ६॥ 
के पाठान्तरे- अ्रद्मि । 


झशछे -इचत्तरकागढ़े 


भत्री भाँति ऋषि का सत्कार कर शौर मामा की भेजी सौगात 
प्रद कर, तथा माप्ता भर मामा के घर का कुशल सम्राचार भक्ती 
भाँति पूछा ॥ ६ ॥ 
उपविष्टं प्रहभागं राम; परष्ठु प्रचक्रमे । 
किमाह मातुले। वाक्य यदय भगवानिह ॥ ७ ॥ - 
प्राप्तो वाक्यविदां श्रेष्ठ: साक्षादिव बृहस्पति! । 
पित्त कार्यविर 
रामस्य भाषिते श्रुत्रा महर्पि। तरमू ॥| ८ ॥ 
फिर ऋषि का घर में ले ज्ञा कर शोर श्रासद पर विठां करः 
श्रीरामचन्ध जी ने उनले पूं को, मेरे मामा ने मेरे लिये क्या संदेखा 
भेजा है। जिस कारण प्रापक्ा यहाँ श्राममन छुआ है, उसे कहिये। 
थ्राप वालने वालों में सात्तात्‌ बृहस्पति के समान हैं। धोरामचद्ध 
के ऐसे वचन खुन कर, महर्षि ने अपने आने का प्रयोजन ॥ 9॥ ८॥ 
वक्तपदअुतसझ्ला्ण राषवायेपचक्रमे | 
पातुलस्ते महावाहे वाक्यमाह नरघमः ॥ ९॥ 
विस्तारपूर्वक भीरामचन्ध जी से कहा | (वे वाक्ते ) हे नरश्रेष्ठ ! 
है मह्दवाहे ) आपके मामा ने यह सन्देसा ग्रेज्ञा है ॥ ६ ॥ * 
युधानित्रीतिसंयुक्ते श्रयर्ां यदि रोचते | 
३ घ्बाति  . 
अय॑ गन्पवविषयः फलपूलेपशोमितः ॥ १० ॥ 
युधाजित ने जे ऋद्दा है उसे आप प्रीतिपृर्वंक छुनिये और 


यदि भच्छा लगे ता तदसुसार कोज्िये। ( वह यह है कि ) गस्धर्ष 
वेश वहुत से फल ओर घुल्ों से शोमित है ॥ १०] 


शततमः सर्गः ष्हैु 


,.. सिन्पोरमयतः पा देश! परमशेभनः | 
त॑ च रक्षन्ति गन्धवा। साखुधा युद्धकोविदा। ॥ ११॥ 
यह गन्बर्बदेश सिन्धुनद के दोनों तठों पर वसा हुआ है। 
युदविशार शख्रधारी गन्धर्व लेग इस देश की रक्ता किया 
करते हैं ॥ ६१॥ 
शेल्पस्प सुता वीर तिस्तः कोय्यों महावला! । 
तान्विनिर्मित्य काकुत्त्य गन्धवनगर शुभग ॥१श। 
ये मद्ादली तोन फरोड़ गन्धर्व शैजुप नामक गन्धर्व के सन्तान 
हैं। हे काकुत्स्य | उनकी युद्ध में परास्त कर, उस छुन्दर गन्धर्ष 
नगर के ॥ १२ ४ 
निवेशय महावाहे स्वेपुरे सुसमाहिते | 
अन्यर्य ने गतिरतन्र देश! परमशोभनः | 
शेचतां ते महावाहे नाई त्वामहितं वदे ॥ १३ ॥ 
अपने राज्य में मिला लोजिये। है महावाद्दी ! डस परम सुन्दर 
देश को सर करने की दूसरे किसी में सामथ्य॑ नहीं है। गदि आप 
इसे पसंद करें तो करें। हम आपका अनमत्र नदी चादते ॥ १३ ॥ 
तच्छुत्वा राव! मीते। महरपेंमातुलर्य च । 
उबाच वाहमित्येव भरत॑ चान्यवैक्षत ॥ १४ ॥ 
मात्रा का यह सन्दैसा छुन, भीरामचन्द्र वहुत प्रसन्न हुए और 
वहुत अच्छा कद कर, उन्दोंने भरत जो की ओर निदारा ॥ १४ | 
सात्रवीद्राधवः प्रीवः साझ्नलिपरहे द्विजम्‌ ! 
इगा कुपारे त॑ देश ब्रह्म विचरिष्यत/ | १५॥ 
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डर उत्तरकायडे 
फिर वे दयथ जाडू कर हर्षित हो वेाके-द मदर्षे | आपका 
महल हो।। ये दोनों कुमार उच देश में जञविगें ॥ २५॥ 
भरतस्पात्ममा वीरा तक्ष) पुष्कक् एवं च। 
मातुलेन सुशुप्तीतु प्मण सुसमादितों तो ॥ १६ ॥ 


0 5 दोनों 


भरत जी के ये दोनों कुमार महावली तत्ष और पुष्कन्न अपने 
कर्चव्य में सावधान रह कर, वहाँ ज्ञॉयगे और मामा की सत्ता 
( देख भाल ) में वहाँ रहेंगे ॥ २६ ॥ 
भरत॑ चाग्रतः ढृत्वा कुमारी सवछाजुगों । 
निहत्य गन्धवंसुतान्‌ हे पुरे विभनिष्यतः ॥ १७॥ 
भरत जो इन दोनों कुम्रारों के साथ, वहुत सी सेना के 


कर ज्ञॉयगगे ओर उन गन्धवेंषुधों के प्रार कर, वर्दों दो धंगूर 
वखावेंगे ॥ १७॥ 


निवेश्य ते पुररे आत्मना सन्रिवेश्य च। 
आगमिष्यति मे भय! सड्भाशमतिधार्मिक ॥ १८ ॥ 
श्रेष्ठ नगरों के आवाद-कर ओर अपने पुन्नों के च्ाँ का 
राज्य सांप, महांत्मा भरत शीत्र मेरे पास ज्ञोढ आवधंगे ॥ १८ ॥ 
व्रह्मर्षिमेव्ुक्ता तु भरत स वछानुगम्‌ ! 
आज्ञापयामास तदा कुमारो चाम्यपेचयत्‌ ॥ १९ ॥ 


इस प्र्नार ब्रह्म से कह, श्रीरामचन्दर जी ने सेना सहित वहाँ 
ज्ञने को भरत जी के थाज्ञा दो और दोनों कुमारों झा अभिपेक् 
किया ॥ १६ ॥ 


शततमः सगे; पह७ 


नक्षत्रेण च सेम्पेन पुरस्कृत्याद्विरः सुतम्‌ । 
सैन्येन $ 
भरत; सह सेन्‍्येन कुमाराभ्यां विनिययों || २० ॥ 
प्रच्छे नक्षत्र एवं येग में झड्िरा के पुत्र गाग्य ऋषि को श्ागे 
कर और दोनों कुमारों को सेना सदित घपने साथ ले, भरत जो 
रपाना हुए ॥ २० ॥ 
सा सेना शक्रयुक्तेव नगराजिययावथ । 
राधवाजुगता दूर दुराधपां सुरेरपि ॥ २१ ॥ 
. भरत की सेना, इद्ध की सेना की तरह उनके साथ श्रयोष्या 
से निकली | देवताओं से भी दुर्धप उस सेना को रक्ता दोनों 
कुमार करते थे। जव ये जाग कुछ दूर निकल गये ॥ २१॥ 
माँसाशिनथ ये सच्चा रक्षांसि सुमहान्ति च। 
अनुजमुर्हि भरत रुधिरस्प पिपासया ॥ २२ |॥ 
तब मांपभक्तो ज्ञोब ग्रर बड़े बड़े राक्तस भी गन्धवंवुषों के 
रुधिर के प्यासे दो, भरन के पीछे दे लिये ॥ २२॥ 
भूतग्रायाथ बहवे मांसभक्षा! सुदारुणा। । 
गन्धर्वपुत्रमांसानि भेक्तुकामा। सहस्तश! ॥ २३ ॥ 


और भी जोच जे वड़े दारुण और माँसभन्नी थे वे सदस्नों 
को संख्या में गन्धर्षपुत्नों का माँत खाने को उनके पोढे दो 


लिये ॥ २३ ॥ 
सिंहव्याप्रवराहणां खेचराणां च पन्चिणाम्‌ | 
बहुनि वे सहस्ताणि सेनाया यथुर्रतः ॥ २४ ।॥| 


मदद उतरकायडे 


सिंह, व्याप्र, वराह, तथा प्राकाशचारी सदस्ों पत्ती सेना क्के 
झागे धागे चक्के ॥ २४॥ | 
अध्यमासमुपिता पथि सेना निरामया | 
हृष्ठपष्णणनाकीणा केकेय समुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति शततमः सगे! ॥ 
बह सेना निशेग हे। और रास्पे में ठहर्ती हुई, हृश्पुष्ठ सैनिकों 
से युक्त डेढ़ मास में केफय देश में पहुँची॥ २५॥ 
उत्तरकागड का सोचा सर्ग सम्राप्त हुआ ) 
गा आर 
एकोत्तरशततमः से; 
30 
श्रृत्वा सेनापर्ति प्राप्त भरत केकयाधिपः 
युधानिदृगगंसहित परां प्रीविशुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 


अब केकयदेशाधिपतति ने छुना कि, भरत ज्ञी सेनापति दो कर 
था रहे हैं, तब युधाज्ित और गर्ग घत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


स निरयययों जनोधेन महता केकयाविप! | 
लस्माणापभिचक्राम गर्धवान्किकयाधिप! ।| २ ॥ 


केक्यदेशाधिपाति युधाजित्‌ बहुत सो सेना साथ के, गायों 
दे। जीतने के लिये बड़ी शीघ्रता से चक्ने ॥ २॥ 


भरत युवानिद समेत लघुविक्रगे! । 
गन्थवेनागर प्राप्ती, सबझा सपदाजुगों ॥ ३ ॥ . 


परक्नेतरशततमः से पहुं& 


महापराकपी भरत और युधाजित्‌ देनों मिल कर घुड़सवार 
' और पैदल सेता सदित गस्घेनार में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
भत्ता तु भरत माप्त॑ गन्धवास्ते समागता | 
येदुकामा पहावीर्यां ब्यनदंस्ते समन्ततः ॥ ४ ॥ 
भरत के लड़ने फे लिये थाया हुआ सुन, वे मद्रावक्ली गन्धर्व 
पकनत्न है लड़ने फ्री इच्छा से गर्जने लगे ॥ ४॥ 
ततः समभवधुद्ध॑ तुमुलं लेमहरपणम्‌ । 
. सफ्तरात्र महाभीम॑ ने चान्यतरयेजंयः ॥ ५॥ 
तब उन गद्यवों के साथ सात दिन श्र सात रात बड़ा भय- 
डुर और रेमहरपणकारो (रोंगटे खड़े करते वाला) युद्ध द्वेता 
रदा, परन्तु देनों पत्तों में से कियो की भी हार जीत न हुई ॥ ५ ॥ 
खड्टशक्तिपनुग्गराह् नथः शेणितसंखवाः । 
हकलेवरवाहिन्यः प्रहचाः सर्वते दिश्वम्‌ ॥ है ॥ 
उस युद्ध में लेह की ,नदियाँ चारों प्लौर वह निकलों। उन 
जेह को नदियों में शक्ति और घतुप ते मगर रूपी थे और मलुष्यों 
की लेथे वही जा रही थीं ॥ $ ॥ 
तत्ते रामानुज। क्रुद्ध/ कालस्यास्र सुदारुणम्‌ | 
संबत नाम भरते गन्धर्वेष्वम्यचादयत्‌ ॥ ७ ॥ 


तब महाक्रोध में भर, भ्रीराभचन्र जी के छोड भाई भरत जी 
ते वड़ा भयदुर केदे फा बना संबर्त बामझ अक्ष गन्धर्वों पर 
छोड़ा ॥ ७ ॥ 


द8० उत्तरकाणडे 


ते बद्धा! कालपाशेन संवर्तेन विदारिताः । 
क्षणेनाभिहतास्तेन तिद्नः कोव्यो महात्मना ॥ ८ ॥ 
उससे वे सव यन्धर्व॑ कालपाश में वँध गये । संबर्ताद्ष से 
विदीरं दे तणमात्र में तीन करोइ गन्धर्व मर कर गिर पड़े ॥ ८ ॥ 
तथुद्धं ताहशं थारं न स्मरन्ति दिवेकसः । 
नि्मेपान्तरमात्रेण ताइशानां महात्मनाय ॥ ९ ॥ 
वद्द ऐसा भयडुर युद्ध हुआ कि, देवताओं की भी रुद्ृति में 
ऐसा युद्ध नहीं हुआ था कि, पक पत्न में इतने गन्धर्वों का 
नाश दे गया दे ॥ ६ ॥ 
हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः | 
निवेशयामाततदा समृद्धे हे पुरोत्तमे ॥| १० ॥ 
इन गन्धवों के मारे जाने पर क्रेकेयी-पुत्र भरत जी ने वहां दे। 
भरे पूरे नगर ध्ावाद किये ॥ १० ॥ 
तक्षं तप्नशिल्ायां तु पुष्कल पृष्कलावते । 
गन्पवंदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥ ११ ॥ 
और उनमें से एक्क का नाम तक्षशित्रा और दूसरे का पुप्कल्ा- 
वत रखा | उन्होंने दक्तशिला में तत्त का और पुष्कलावत में पुष्कल 
के राजा बनाया ॥ ११॥ 
धनरत्रोघसड्लीणं काननैस्यशोमिते । 
अन्योन्यसंघर्षकते स्पधया गुणविस्तरे! ॥ १२ ॥ 
ये दोनों नगर धन रत्नों से मरे पुरे धर्तों उपचनों से शोमित 


मानों झपने गुणों से एक दूसरे को स्पर्धा कर रहे थे । झर्थात्‌ 
अपने गुणों से एक दुसरे के दवा केना चाहता था ॥ १२॥ 


एकेात्रशततमः सर्ग; घ१्‌ 


उमे, सुरचिरप्स्ये व्यवहारैरकिस्विपेः | 
उद्यानयानसम्पूर्ण सुविभक्तान्तरापणे ॥ १३॥ 
उन दोनों छुन्दर नगदों में धर्म और न्याय युक्त व्यवहार होता 
था और कप विकय में सथता से काम्त जिया जाता था। उनमें 
अनेक वाग़ बगीचे थे तथा तगह तरह की सवारियां और झमेक 
प्रकार के पदार्थ भरे रहते थे प्रथवा उन नगररों के चौराहे तथा 
चैक बड़े स्मणीक ये ॥ १३॥ 
उभे पुरबरे रम्ये विस्तरस्पशोभिते | 
सहयुरुये! सुरुचिरे्वियानै्युमिदते ॥ १४ ॥ 
उन दोनों रम्ग्ीक पुरों में लगी ओर चौड़ी सह थोंतथा 
बड़े बढ़े थढा अदारियों से युक्त विशाल भवषतों से वे सुशेमित 
थे॥ १४७॥ 
शेमिते शोमनीयेश् देवायतनविस्तरे | 
तालेस्तमालैस्तिलकैरपकुरैरुपशोमिते ॥ १५ ॥ 
बड़े बड़े देवमन्दिरों से उनको शोभा दुगुनी है रहो थी। 
ताक्ष, तमात्र, तिलक, चकुजादि बृत्तों से वे शोमित दो रहे थे ॥१४॥ 
निवेश्य पश्नभिवषेभरते राघवानुजः । 
पुनरायान्मदावाहुरयेश्यां केकयीसुत) ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार इन दोनों नगरों में शपने दोनों पुत्रों के राजसिद्दा- 
सन - पर बैठा, भरत ज्ञी पाँच वर्ष तक वह्दाँ रहे। तदमन्तर ( जब 
राज्य दृढ़ दे गये तव ) मद्रावादु फैफेयोपुत्न भरत जी जैट कर 
अयोध्या में चले आये ॥ १६ ॥ 


पुरे उसरकायडे 


से।इमिवाद्य महत्मानं साक्षादर्भमिवापरस । 
रापव॑ भरत! भ्रीमास्त्रह्माणमिव वासब) ॥ १७ ॥ 
अयोध्या में था भरत जी ने धर्मात्मा मद्रावल्ली श्रोरामचन् जो 
के बैसे दी प्रणाम किया, जैसे इन्द्र प्रह्मा को प्रणाम करते दें ॥ १७॥ 
शशंस च यथाहत्त॑ गन्धव॑वधमुत्तमस्‌ । 
निवेशन च देशस्य भुत्वा प्रीतास्य रापव। ॥ १८ ॥ 
इति एकात्तरशवदमक्‍ः सर्गः ॥ 
भरत जी ने भ्रोरामचन्द्र जी से गन्धवों के मारे जाने का तथा 


नये दो नगरों के वलाने का सारा दाल कहा; जिसे छुन ओऔराम- 
चन्द्र जो प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 


उचरकाण्ड का पक्क सै पदिला सर्ग सम्राप्त हुआ | 
+औ-- 
इचुत्तरशततमः सगेः 
>]१०३-- 
तच्छुत्वा इषप्रापेदे रापवो आतृभिः सह । 
वाक्य चादूभुतसड्ाशं तदा भोवाच छक्ष्मणम ॥ १ ॥ 


भरत जी की वातें घुन भाइयों सहित श्रीरामचन्ध जी बहुत 
प्रसन्न हुए और फिर यद अदुभुत वचन लह्मण जी से वेले ॥ १॥ 
हमे कुमारी सेमित्रे तव धर्मविज्ञारदी । 
अन्नदथद्केतुथ राज्यायें ददविक्रमा ॥ २ ॥ 


दृबुत्तरशवतमः सगे पड 


है लद्मण ! ये जे तुस्दारे भज़द थोर चद्धरेतु दो पृत्र हैं, वे। 
इनमें इतना पराक्रम है कि, ये राज्य कर सकते हैं ॥ २॥ 
इम्नो राज्येधमिषेक्ष्यामि देश! साधु विधीयतास्‌ । 
रमणीयेह्मसम्बाधो रमेतां यत्र पन्विनों ॥ ३ ॥ 
मेरी इच्छा है कि, किसो देश का राज्य इनके दिया ज्ञाय। 
अतपव कोई ऐसा देश सेचि मे रमणीय और निरुपद्रव हे । जदां 
ये दोनों घनुषधारी प्रानन्द से रहें ॥ ३ ॥ 
न राज्ो यत्र पीडा स्पात्माभम्ाणां विनाशनम्‌ । 
स देशों दृश्यतां साम्य सापराध्यामहे यथा ॥४॥ 
वह देश ऐसा दे जहाँ न ते प्रन्‍्य क्षिसी राज्ञा का भय 
ही भोर ब प्राश्ममों दी का विनाश दी। दे सोम्य | तुम कोई 
देश हुढ्दा, जहाँ किसी प्रकार से हम क्लाग धपराधों न ठदरायें 
ज्ञाय ॥ ४॥ 
तयेक्तवति रामे तु भरतः परत्युवाच है| 
अय॑ कारुपये देशो रमणीये! निरामयः ॥ ५ ॥! 
भीरामचन्द्र के ऐसा कहने पर भरत जो बाले। प्रद्ाराज ! 
कारुपथ देश बड़ा रमणीय और खब प्रज्ञार से निरापद है ॥ ४ ॥ 
निवेश्यतां तत्र पुरमड्ठदस्य पहात्मन! | 
चन्रकेते। सुरुचिरं चद्धकान्तं निरामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
चहाँ का राज्य ते अद्भव के दीजिये और चच्दक्वान्त नगध्का _ 
राज्य चंच्केतु के दीजये ॥ ६ ॥ 


5३७ वसरफाणदे 


सद्ठाक्यं भरतेनाक्त॑ प्तिजग्राह राघव। । 
त॑ च कृत्या बच्चे देशमद्भदस॒य न्यवेशयत्‌ ॥ ७॥ 
भरत जी के कथन को मात्र कर, श्रीयमचद्ध ज्ञी ने उस 


देश के अपने अधीन कर, वहाँ पर अनज्जद के छपिषिक्त 
किया ॥ ७ ॥ 


अन्गदीया पुरी रम्या बज्नदस्थ निवेशिता । 
रमणीया सुगुप्ता च रामेणाक्षिष्टकमणा ॥ ८ ॥ 
अक्िएकर्मा श्रीयभचन्ध ने ( कामरुप देश में ) र्मणीय 
अडुद्दीया नाम पुरी अड्भद का सौंपी झौर उम्त पुरी को रक्ताका 
भत्नी भाँति प्रवन्‍्ध कर दिया ॥ ८५॥ 
चन्द्रकेतोश मह॒स्य मह्न! भम्यां निवेशिता | 
चन्द्रकान्तेति विज्याता दिव्या खग्पुरी यथा ॥९॥ 


मल्लभूमि में खगपुरी के सम्रात चन्धकान्त नाम की नगरी 
वसा कर, भ्रीरामचन्द्र जी मे वहाँ का राज्य वलचान मह्ठ चन्द्रकेतु 
के दिया ॥ ६॥ 
तते। रामः परां प्रीति लक्ष्मणेा भरतरतथा । 
॥ 0 प 
ययुयुद्धे दुराधर्षा अभिषेक च चक्रिरे ॥ १० ॥ 
तद्नन्तर यह सव प्रबन्ध कर युद्ध में हुराधर्ष थीरामचन्ध जी. 


भरत जी ओर लक्ष्मण जी हषित हुए और कुमारों का अभिषेक 
कर दिया ॥ १० ॥ 


१ “ मछोमत्तध्यभेदेबलीयलि ” इति विश्व: । 


इयुत्तरशततमः सर्गः पछ४ 


अभिषिच्य छुमारो हो प्रस्याप्य सुसमाहितों । 
अज्डदं पश्मिमां भूपि चद्रकेतुमुदब्सुखम ॥ ११॥ 
उन दोनों कुमारों का साज्या सिषेक्त कर सावधानी से अद्भुद 
के पश्चिम देश की पुरो में भौर चन्द्रकेनु के उत्तर कर को नगरी 
में भेज्ञ दिया ॥ १६ ॥ 


अड्डभद॑ चापि सेमित्रिलक्ष्मणा नुजगाय ह | 
चन्द्रकेतास्तु भरतः पार्ण्णिय्राहि वभूव ह॥ १२॥ 
झअजुद के साथ लद्मण शोर चन्द्रफेतु के साथ भरत जी उच्च 
दोनों की सहायता के लिये गये ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणस्लड़दीयायां संवत्सरमयेषितः | 
पुत्रे स्थिते दुराधर्षे अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
छड्द के अगदिय! पुरो में नियत कर लद्मण एक वर्ष तक 
वहां को सुप्रन्‍न्ध कर श्रयेध्या के लौट आये ॥ १३ ॥ 
भरतेअपि तयवेष्य संवत्सरमताउपिकम । 
अयेध्यां पुनरागम्य रापपादाबुपारत स। ॥ १४ ॥ 


इसो प्रकार भरत जो भी एक वर्ष से कुछ अधिक चन्द्र के 
साथ रद कर, फिर ओोरघुनाथ जो की चरणसेवा भ्थवा घुश्लुपा 
करने के धयेध्या में था गये ॥ १४ ॥ 


उसी सौमित्रिभरता रामपादावनुत्रतों । 
काल गतपरपिसनेह्ात्र जज्ञातेज्तिधार्मिको ॥ १५ ॥ 


घ्ई उत्तरकायदे 


ये वोनों महात्मा धर्मज्ञ भरत शोर लक्ष्मण ज्ञी श्रोरामचतद्ध जी 
को सेवा करते थे । स्तेहपृर्ंक्ष रहने से बहुत समय का बीत जाना 
उनके कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था ॥१५ ॥ 
एवं वर्षसइस्लाणि दश तेपां ययुस्तदा | 
धर्मे प्रयतमानानां पारकार्येपु नित्यदा ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार घर्मपूर्क प्रभापालन करते करते, श्रीरामचद्ध जी 
की दस दज्ार वर्ष बीत गये | १६ ॥ 
विहृत्य काल परिपूर्ण मानस; 
श्रिया हता पर्मपुरे च संस्थिताः । 
त्रय। समिद्धाहुतिदोपतेजसी 
हुताभ्य) साधुमहाध्वरे त्रयः ॥ १७ ॥ 
इति दयू तरशततमः सगे ॥ 
अयेध्यापुरी में घन घान्य से परिपुर्ण और सन्तुष्ट दो, 
आनन्द से रहते हुए तीनों भाइयों का वहुत सम्रथ बीत गया । वे 
तीनों भाई शपने प्रज्वज्षित श्रत्नि के समान प्रकाश से यद्व के 
अज्चलित तीन अम्रियों के समान शेमायमान हुए ॥ १७॥ 


उचरकाणड का एक सी दूलरा सम पूरा हुआ । 
4 0 ं टेक“ 
व्युक्तरशततमः सर्गः 
>+३०३०-७ 
कस्यचित्तय कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते ! 
कालस्तापसरुषेण राजद्वारम॒पागमत्‌ ॥ १ |! 


घ्युत्तरशवतमः सर्भे घ७७ 


इस प्रक्नार धर्मपर्षक राज्य फरते करते कुछ समय झोर वीतने 
पर तपसस्‍्वी का रुप धारण फर, दाल राजद्वार पर थाया ॥ १॥ 


दूते धतिवलस्याई महर्पेरमिताजसः । 
राम विहश्षुरायातः कार्येण हि महावछ) || २॥ 

( उस समय लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हुए थे धतः ) 
उसने जत्मण जी से कहा--मरहाराज को मेरे आगमन की छुचना 
दो झौर कह्दी कि, थति पराक्रमों मदर्षि अतिवत्न का दूत किसी 
कार्यचश शापसे सेंट करने घाया है ॥ २॥ 

तस्य तद्दचनं श्रृत्वा सामित्रिस्त्वरयन्वित! । 
न्यवेदयत रामाय तापस॑ त॑ समागतम्‌ | ३॥ * 
उसके यद्द वचन छुन कर, लक्ष्मण भी बढ़ी फुर्ती से शन्दर 
गये और थ्रीरामचन्द्र जी को उस तपल्ली के थाने की घुचना 
दी ॥ ३॥ 
जयख राजपर्मेण उमा लेकों महायुते । 
द्तस्तां द्रृष्टुमायातस्तपसा भास्कर प्रम। ॥ ४ ॥ 


( क्षद्मण जी वाले ) दे मद्दागण | राजधर्मपालन द्वारा 
शापकी दोनों कै्फों में जय ही | दे महाद्युतिमान्‌ | छूवे के समान 
कान्ति बाला एक तापसदूत तुमसे मिलने के लिये झाया हुआ 
है॥ ४ ॥ 


तद्वाक्यं लक्ष्मणाक्त वे श्रत्वा राम उवाच ह। 
प्रवेश्यतां मुनिस्तात महौजास्तस्य वाक्यधुकू ॥ ५॥ 


घछम उत्तरकायड़े 


लक्मण जी के यद वचन छुनते ही श्रीयप्रचाद्ध जी वेक्षि-- 
है तात | उस सन्देसा ज्ञाने वात्ते मद्दातेज्ञल्ली तपस्‍वों का शीघ्र 


यहाँ लाथे ॥ ४ ॥ 
सामित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत त॑ मुनि । 
ज्वलन्तमिवतेजेमिः प्रदृहन्‍तमिवांशुमिः ॥ ६ ॥| 
श्रीशमचन्द्र जी के यद्द पचचन छुब कर, लक्ष्मण जी, तेज से 
प्रकाशमान गौर दुय को तरद्द भस्म सा करते हुए, उन तपस्वो के 
श्रोरामचन्ध जी के पास के गये ॥ ६ ॥ 
सेमिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यपान॑ खतेजसा | 
ऋषिमधुरयावाचा वरधस्वेत्याइ राघवम्‌ | ॥ ७ ॥ 
तेबस्वी धोरामचन्ध के निकट जा, उस तपसची ने कामल वाणी 
से कहा-महाराज की जय दो और बढ़ती दी ॥ ७ ॥ 
तस्मे रामे! महातेजा! पूजामर्ध्य पुरोगमाम्‌ । 
ददों छुशल्मव्यग्र॑ प्रष्ु चेवेपचक्रमे || ८ ॥ 
महातेजस्वी श्ोरामचच्ध जो ने उस ऋषि के अ्रष्य पाद्य दे 
प्रासन पर विठाया और उससे कुशल प्रश्न किया | ५ ॥ | 
पृष्ठथ छुश्ल्ल तेन रामेण बद्तांवर) | 
आसने काअने दिव्ये निषसाद महायशज्ञा) ॥ ९ ॥ 
जव सेने के दिव्य शासन पर थे मद्दायशस्वी म्लुनि वैठ गये, 


तब बालने वालों में चतुर भ्रीराप्रनद्ध जी उनसे कुशल पूछते 
हुए वाज्ते ॥ ६ ॥ 


ब्ुत्तरशततमः सर्गः घ७६ 


तप्ुदाच त्त्ता शम! खागतं दे महामते | 
प्रापयास्य व वाक्यानि यते| दृतस्त्वमागतः ॥ १० ॥ 
है मतिम्तान्‌ | ग्राप भक्ते आये । अब आप उनका संदेसा फहिये 
लिद्दोंने आपके अपना दूत वना कर यहाँ भेजा है ॥ १० ॥ 
चादितो राजसिंद्देन भुनिरवाक्यमभाषत | 
इन्हें ब्रेतत्मवक्तव्य हित॑ वे यथवेक्षसे ॥ ११ ॥ 
जव राजसिंद धोरामचन्द्र जी ने यद कहा, तव मुनि उत्तर देते 
इुए बेले--दे राजन ! में झपना संदेसा आपसे पकान्‍्त में कहना 
चादता हैं । (हमारो वातचोत हीमे के समय ) दम झऔर जाप 
दो दी जने हों । फ्योंकि देवताशों का हित देवताओं की रहस्यमयी 
वात के छिपाने, ही में है ( तीधीं० ) ॥ ११॥ 
ये श्रेणाति निरीक्षेद्रा स वध्यो भविता तब | 
भवेद्दे मुनिम्ुख्यस्य वचन यद्वेक्षसे ॥ १२ ॥ 
अतएव हम दोनों के वातचीत करते सम्रय, यदि तीसरा जन 
उसे छुने या देखे ते वद प्रापके दाथ से मारा जाय ॥ १२ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामे लक्ष्पणमत्रचीत्‌ । 
सन विसर्न 
द्वारि तिप्ठ महावाहा प्रतिशरं विसलय ॥ १३ ॥ 
धोरामचन्द जो ने पैसा करना सवोकर किया और कद्मण 
से कद्दा- हे सोमित्रे | ज्ञाओो और तुम द्वार पर खड़े रद । वही 
से द्वारपाल के भी दृदा दो ॥ १३ ॥ 
स में वध्यः सलु भवेद्वाचं इन्द्रसमीरितम | 
कुषेमेम च सामिन्रे पश्येद्ा शृणुयाच य। ॥ १४ ॥ 


रेड 6 उत्तरकायदे 


2 


जब धक हम दोनों वातचीन करते रहें ; तव तक इमारे पाल 
हमें देखने या !हमसे वावबोत करते कोई न वे । यदि क्रिसी 
ने ऐसा किया ते उसे में अपने दाथ से मार डालू गा ॥ २४ ॥ 
तते निश्चिप्य काहुत््था लक्ष्मण दरि संग्रदस | 
तमुवाच मुने वाक्य कययस्वेति राबवः ॥ र५॥ 
इस प्रकार श्ोराम्चन्त जो ने लक्ष्मण जी के द्वार पर निगुक 
कर, उन तपस्वी से कद्दा कि, अब आप ऋदिये ॥ १४ ॥ 
यत्ते मनीपित वाक्य येन वाउच्ति समाहिता | 
२ ५ बे ५ 2 
कथवसाविशड्स्ल मगाए हृदि वतंते || १६ ॥ 
इंति ऋत्तरशवतमः सर्गः ॥ 
शापका के कुछ असीश हो अथवा सिन्दोंने आपके प्रेज्ा हो, 
उनका मनेसर्थ शाप निश्सड्रोंच भाव से कहिये । क्ष्योद्षि उसे 


छुतने को पु्े उत्तयदा है. ( अथवा आप जे कद्दने श्राये हैं वह 
म॒क्े मालूम है ) ॥ २६ ॥ 


उत्तरकायड छा एक से! तीसरा सर्च पूरा हुआ । 


चतुरुचरशततमः सर्मः 


+-४०४-- 


शुशु राजत महासत्त चद्र्यमहमागतः | 
पितामहेन देवेन मेषितेस्मि प्रहावकछ ।] १ |) 


चतुरुत्तरगततम्ः स्ः दर 


श्रीरामचद्ध जो का यह कयम सुन ऋर, कप वेक्षे-हे महा- 
पराक्रमी | सुनिये | में चह कारण वतल्ाता हैं, मिसके लिये मैं 
४ थाया हूँ। है प्रदावजी | पुरा पितापद बलह्मा जी ने भेजा 
है॥१॥ 


तबाह पूर्वके भावे पुत्र; परपुरक्षय । 
| च 
मायासम्भाविते वीर काल; स्वंसमाहरः ॥ २॥ 
है परपुस्क्षय ! जिस समय पृर्षफात में र्ूष्टि को उत्पत्ति हुई, 
उस समय तुम्दारो माया से भेरो अर्पत्ति हुईं। श्रवणव में ( एक 
प्रकार से ) तुम्दारा पुत्र हैं । है वीर ! मेरा नाम का है भर में 
सब का संदार करने वाला हूँ ॥ २ ॥ 


पिताम्रह्थ भगवानाह लेकपति! प्रभु! । 
समयरते कृतः साम्य लेकान्‌ सपरिरक्षितुम्‌ ॥३॥ 
केकसामी भगवान्‌ पितामद ब्रह्माजी ने कद्ा है हि, है 
सोग्य ! इन क्षाऋ्ं को रक्ता के लिये तुम्दींने जा ( झत्युज्षाक में 
अपने रहने की ) अवधि दांधी था, वह श्रव पूरा हो चुकी ॥ ३ ॥ 
संक्षिप्य हि पुरा लाकान्याययां स्वयमेंव हिं। 
॥ पु ऊ हे हर 
महाणव शयावाएु मां रव पतरमर्नोजन: ॥8४॥ 
तुम्दीं पू्बंकराल में माया द्वार लोक का संहयार कर प्रद्सागर 
में साये थे | उसी समय में उत्पन्न किया गया ॥ ४ ॥ 
भागवत तते नागमनन्तप्ुदकेशयम्‌ । 


मायया जमयित्वा तव॑ दो व सत्वे! महावली ॥ ५ || 
बा राप डप>एई 


घपरे उत्तरकाणडे 


तदतन्तर उसी समय तुमने एक जद्याचारी बड़े शरीर वाले 
अनन्त नाग के उध्पन्न किया। इसके प्रतिरिक्ि तुमने और भो 
महावल्ली दे ज्ञीवों के उत्पन्न क्रिया ॥ ५ ॥ 


मधुं च कैट चैव ययेरस्थिचयेहता । 
इयं पर्व॑तसम्वाधा मेदिनी चाभवत्तदा || ६ ॥ 


उन दोनों के नाम थे मधु और कैटम । इनकी हड्डियों से पर््तो 
सहित सारी पूृथिवी हक गयो ग्रार उनकी म्ेदा से तर द्वोने के 
कारण यह पृथिवी मेदिनी कह लायी | ( दूसरा अर्थ ) भछु और 
कैम के मारने से मधु की चर्बों ज्न में मिली, तव जज गाढ़ा हुच्मा 
और उसके छुखने पर यद्द पुधिवों चनी | कैदभ के शरीर में दढ़ियाँ 
ही हड्डियाँ थीं। अतः जब पद मारा गया, तव उसके शरोर की 
दृष्डियां से पश्चत वतर गये जिनसे यह पूथिवी घिरी हुई है । इस प्रकार 
प्व॑तों सहित पृथिव्री को उत्पत्ति हुई ॥ ई ॥ 


पश्ने दिव्येःकंसड्भाशे नाम्याप्ुुत्पाधमामपि । 
प्राजापत्य॑ त्वथा कम मयि स्व निवेशितम || ७ ॥ 
फिए आपने अपनों नामि से घुय॑ समान, एक कम्तत्न उत्पक्ष 
किया । उससे पुझे उत्पक्ष किया और पुक्के प्रजा की उत्पत्ति का 
कार्य सौंपा ॥ ७ ॥ 
साई संन्यस्तभारे हि ल्वापुपास्य जगत्पतिप्‌ । 
रक्षों विधत्स्व भतेषु मम तेजर्करो भवान्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति करते का अधिकार धाप्त कर, 
तुम्हारी उपासना कर, तुमसे यह प्रार्थना कौ--है भगवन ! सश्ि 


चतुरत्तरशततम: सर्गः पथ" 


की रचना का भार ते तुमने मेरे ऊपर रख दिया, किन्तु झब 
हसकी रक्ता तुम करो | पर्चोंकि पुक्रमें सृष्टि की उत्पन्न करने की 
शक्ति उत्पन्न करने वात्ते तो तुम्दीं हो ॥ ८५ ॥ 


तस्तत्वपसि दुपात्तस्माद्वावात्सनावनातू । बराघलमाही 
रक्षां विधारयन्‌ भतानां विष्णुत्वमुपजम्मिवान्‌ ॥९॥ 

यह चचन छुन कर, उस सप्तय तुमने उस सनातन द॑ दुर्घर्ष 
भाष के त्याग कर, जगत की रक्षा के ज्िये विधा रुपए धारण 
किया ॥ ६॥ 

अदित्याँ वीयेवान्पुत्रो श्रातर्णा वीयेवधनः 
समुतन्रेषु कृत्येषु तेषां साझाय करपसे ॥ १० ॥ 

( कश्यप से ) अद््ति के गर्भ में वल्नवान पुत्र के रुप में ( उपेन्द 
नाम घारण कर ) उत्पन्न है; तुम अपने भाइयां का आनन्द बढ़ाते 
हुए उनकी सद्दायता करते थे ॥ १० ॥ 

से त्वमुज्जास्यमानासु प्रजाएु जातविर । 
रावणस्य वधाकाडुी मानुषेषु मनोदधा: ॥ ११ ॥ 

हे जगत्‌ में श्रेष्ठ | इसी प्रकार तुमने इस समय भी प्रजा के 
महादुःखी देख, राचण का वध करने के लिये मनुष्य रूप घारण 

, किया ॥ ११॥ 
;.. दब वर्षसहस्राणि दश वर्षजतानि च । 
कृत्वा चासस्य नियपं खयमेवात्मना पुरा ॥ १२ ॥ 


|. उस समय तुमने ही ब्यारः सहस्त व्यों तक मलुष्यक्षेक में 
|| रहने की प्रवधि बांधो थी ॥ १२॥ 

| 

| 


घ्दछे उत्तरकाणड़े . 


स॑ मनामय: पुत्र! पूर्णायुपावुषेषिद | 
काला नखरश्रेष्ठ समीपप्रुपर्तितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
है नप्वरश्रे्ठ ! तुम केबल अपने सहुदप से मदाराज दक्षस्य 
हे पुत्र दए। से 'घब वह तुखारो निदिठ की हुई यारइ सहक्ष दर 
की अवधि समाप्त दोने वाली हे ॥ हे ॥ 
यदि मूये। महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुश | 
बस वा घीर भद्गं ते एकमाह पितामह। ॥ १४ | 
वीर ! तम्दास महज है! | यदि क्रो और पा करा पालन . 
करने की तुम्हारी इच्छा दो तो आप और यहां बांस कर | व 
-अ्रह्मा ज्ञी ने यही सन्देसा भेज्ञा दे ॥ २४ ॥ 
अथवा विजिगीषा ते सुरलेक्ाय राघव | 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्व॒रा। ॥ १५ ॥) 
यदि देवकाक् के शासन करने की तुम्हारी इच्छा है| तो चत्न 
कर अपने विप्ठु उप से समस्त देवताओं के सनाय और निर्मेय 
कीजिये ॥ १४ ॥ 
श्रुत्रा पितामदेनेक्तं वाक्य कालसमीरितस । 
राषवदः महसन्पाक्य स्ेसंहरमबबातद हारमब्दीत्‌ (१९ 
काल्न के मुख से ब्रह्म जो का यद्द संदेता छुन, श्रीरामचन्द्र 
के हंस कर स्वसंदारकारों काल से कदा ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा मे देवदेवस्प वाक्य परमपरदूअुतम्‌ | 
प्रीतिर्दि महती जाता तवागमनसम्भवा ॥ १७ || 


पश्चोत्तरशततप्तः सर्मः बे 
देवों के देव ब्द्मा की के यह वचन छुन कर और तुम्दारे 
आगमन से में बुत प्रसक्ष हुआ हैं ॥ १७ ॥ 
च्रयाणामपरि लाकानां कार्यावे मर सम्भव! | 
भद्रं ते$तु गपिष्यामि यत एजइमागत। ॥ १८ ॥ 
.. तानों क्षेक़ों का कार्य सिद्ध करने हो के लिये मेस यह अधतार 
है। तुद्दारा भडुल ही | में त्रहों से णाया हैं वहाँ ही चला 
जाऊँया ॥ १८॥ 
हृदगते ब्ास्ति सम्प्राप्तों न मे तंत्र विचारणा | 
मया हि सबक्ृत्येपु देवानां वद्नवर्तिना । 
स्थातव्यं सबंसंद्ार यथा ग्ाह पितामह! ॥ १९ ॥ 
इति चतुस्ततरतमः समय; ॥ 
है काज़ | में ते यहाँ से चक्षने का विचार भपने मन में पढिक्े 
दे। कर चुका था। ग्रतरव शव इसके बाई में कुछ सोचना विचारना 
नहों है । छुक्के अपने पतक्त के प्रधधा अपने मक वेवताओं के सर 
कार्यों के करना चादिये | ध्तवव ब्रह्मा जी ते जे। कुछ कहा है, 


चह शीघ्र देगा ॥ १६ ॥ 
इसरकागड का पक से चौथा सर्ग समाप्त दुआ। 


जन 
पञ्नोत्तरशततमः सर्गः 
तथा तयेः संवदतेदुवांसा भगवारपि) । 
रामस्य दर्शनाकांक्षी राजद्वारमपागपत्‌ ॥ १॥ 


पषई; उत्तरकायड़े 


ज्ञिस समय श्रीरामचत्त जी की काल से बातचीत दे रही थी, 
उसी समय श्रोराम्रचन्द्र जी से मिजने के लिये महर्षि दुर्वासा राज- 
हार पर आये॥ १॥ 
सामिगम्प तु सामित्रियुवाच ऋषिसत्तमः । 
शाम दर्शय में शीघ्र पुरा मेब्येति बर्तते ।| २ ॥ 
वे ऋषिशरेष्ठ, लद्टमण जी से वाले मुफ्रे श्रीरामचन्द्र जो से शीघ्र 
मिल्नाओ नहीं ते। मेरा काम नए दुआ जाता है ॥ २॥ 
मुनेस्तु भाषितं श्रुत्ा लक्ष्मण: परवीरहा | 
अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह॥ ३ ॥ 
शबघाती लद्मण जो मुनि के यह वचन खुन कर, उन महात्मा 
के प्रणाम कर, यह वाले ॥ ३ ॥ 
कि कार्य. बरृद्दि भगवन्‍्के हर्थ्थ: कि करोम्यहस्‌ । 
व्यग्रों हि राषवे बह्मन्मुहृते प्रतिपाल्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवन ! आपका क्या काम्र है। श्राप किस काम के लिये उन्तसे 
मिलना चादते हैं? मुक्के बतलाइये । में उसे तुरूत कर दूँगा 
धोराम्चन्द्र जी इस समय किसी कार्य में व्यत्र हैं ] अतपव आप 
एक्र मुद्दे सर उहर जाइये ॥ ७ ॥ 


तच्छुत्वा ऋषिशादूल: पेन ऋलुपीकृतः । 
उवाच छश्ष्मणं वाक्य निर्देहल्निव चक्षुपा ॥ ५ ॥ 


यह छुनते हो ऋषिशे दुर्ासा, कोच में भर नेन्ों से भस्म 
फरते हुए से लद्मण जी से वाले ॥ ५॥ 


पश्चोत्तरशततमः सर्गः घण७ 


अस्मिन्षणे मां सौमिश्रे रामाय प्रतिवेदय । 
विषय ता पुरं चेव शपिष्ये राघव॑ तथा ॥ ६ ॥ 
दे लत्मण | तुम तुरन्त मेरे आगमन की सूचना भ्रीरामच 
जी के दो, नहीं ते में तुम्दें, तुस्दारे देश के।, तुम्दारे नगर के और 
राम्र को शाप देता हूँ॥ ६ ॥ 
भरत चैव सामित्रे युध्याक या च सन्ततिः ! 
न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्‍्युं धारयितुं हदि ॥ ७॥ 
है द्मण ! इतना दी नदी, कित्तु में भरत के और तुस्दारी 
गऔैलाद के भी शाप देता हूँ। क्योंकि में शव अपने क्रोध को 
झपने हृदय में सम्दाल नहीं सकता ॥ ७ ॥ 
तच्छुत्वा पारसड्लाश वाक्य॑ तरंग महात्मनः । 
चिन्तयामास मनसा तसुय वाक्यस्थ निश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हुर्वासा के इन भयहुर वचनों का छन, जक्मण जी ने अपने 
मन में परिणाम के! चिचारा ॥ ८ ॥ 
एकस्य मरणं मेलतु मा भूत्सवंविनाशनस । 
इति बुद्धया विनिभित्य राघवाय न्यवेदयत्‌ | ९ ॥ 
उन्होंने सेचा कि, यदि मैं अभी श्रीरामचद्ध जी के पास चलना 
जाता हूँ ता ( प्रकेज्ञा ) में ही मारा ज्ञाऊँगा। यदि नहीं जाता ते। 
सव के ऋषि के शाप से नए होना पड़ेगा | अतपुक् भेरा द्वी मारा 
जाना ठीक है। सब का नाश दीना ठोक नहीं। यह निश्चय कर, 
लद्मण जी श्रीरामचन्ध जी के पास गये और दुर्वासा के आगमन 
की उनके घूचना दी ॥ ६ ॥ 


दपद उत्तरहझ्मागठे 


लक्ष्यगश्य दे अत्वा राग! काल विसम्य वे | 
निम्नत्य ख़रितं राजा बे; पू्त ददश है॥ १० ॥ 


5. 


लदमण $ वचन खूुनते हो थोरामचन्र हो ने काल के पिंदा 
कर दिया और तुस्न द्वार पर था कर, ये अश्रिषुत्र दुर्वाकर से 
म्रिल्ले ॥ १० | 
सामियाद मशात्मानं ज्वलन्तमिव तेनसा | 
कि कायमिति काइसथ। कृताज्ञलिरभाषत ॥११॥ 
श्रीरामचद्ध जो तेजी नदात्मा दुर्बालाओं को प्र कर 
और दाथ ज्ञा३ ऋर वाते-कर्िय म्या भाज्ञा है ॥ ११ ५ 
तद्ाद्य राषत्रणाक्त श्षत्रा पुनिवर। गहु। 
पतल्याह राम दुवाता। श्रयर्ता धमवत्सद् || १२ |॥ 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा, श्रोगाप्रचन्द्र जो के यद वचन उुच ऋर, वाले, 
हैं घमंवत्सल | ठुनिये ॥ १२॥ 
ए समाप्तिम 
अगद्य वर्षस्इसर्य सम्राप्तिग्म राघव ! 
सेह भाजनमिच्छामि ययवास्तिद्ध तवानथ | १३ ॥ 


दे पापरहित | मेंने एक् हज्ार वर्षा तक भ्रेजनत ते करने का 
चारण छिय्रा था। वह आज्ञ पूरा हो गया। अतः तुम्दारे 
. यहां इस समय जे कुछ तैयार हो बद मुझ्ते माज़न ऋराओ ॥ २६ ॥ 
तच्छुला बचने राजा राधवः प्रोतमानसः । 

भागन मुनिशुख्याव वथासिद्धमुपाइरत्‌ ॥१७॥ 


पश्चोतरशततमः सर्गः पद 


दुर्वाधा के यह पचन खुब, श्रीरामबच्ध ज्ञो अत्यय्त हर्षित 
हुए और शछत के समान स्वादिष्ट भाज्य पदार्थ मुनिराज के 
जिमाये ॥ १५॥ 
से तु सुकला युनिश्रेशठएतद मम ते पपम्‌ | 
साधु रामेति सम्भाष्य खप्नाश्रपपु॒पागमत्‌ ॥ १५॥ 
एनिश्रे्ठ दर्यासा जी, अछ्तत के श्मान भेज्य पदार्थों के खा 
ऋर और भ्रीरामनन्द्र जो को प्रशंसा करते हुए, अपने आध्रप्त का 
चक्े गये ॥ १४ ॥ 
संस्पृत कालवाक्यानि तते। दुःखमुपागमंत्‌ । 
दुःखेन च सुसम्तप्ठः समता तदघोरदशनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषि डुर्वाखा के च्ने जाने पर काज़ के साथ को हुई अपनी 
विकढ प्रतिज्ञा का झरण ऋर, धीरामचन्द्र जो मन में बड़े ठुःखी 
हुए ॥ १६ ॥ 
अवाइमुख्ता दीनमना ज्याइतूं न शशाक ह। 
तते बुद्धधा विनिश्रिस्य कालवाक्यानि राघव। ॥१७॥ 
और नीचे के मुख्त कर लिया। उनसे कुछ बेला न गया | वे 
चुपचाप साचते लगे । उन्होंदे काल की बात पर अ्रपत्री बुद्धि से 
निश्चय किया कि, वस ही चुका ॥ २७॥ 
नैतद्सतीति निश्रित्य तृष्णीमासीन्मद्रायज्ञा) | १८ ॥ 
इति पश्चोत्तरगततमः सर्गः ॥ 
अब मेरे नौकरों चाकरों और कुटुम्ियों की समाति का समय था 
पहुँचा | यद निश्चय कर यशस्वी श्रोरामचन्द जी मौन दे गये ॥ १८॥| 
उत्तरह्ायह का एक सेः पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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| 
पडुचरशततम; सर्गः 
७००० ६ ैल्‍कक 
अवाइमुखमये। दीन॑ इट्ठा सेममिवाप्खुतस्‌ । 
राषव लक्ष्मणा वाक्य हृश्े भधुरमबवीत्‌ ॥ १ ॥ 
धीरामचन्र जी का नीचे मुख किये और उदास देख कर, 
लदमण जी दृपित दो उनसे वाले ॥ १॥ 
न सन्तापँ महावाह मदर्थ कतुमईसि | 
पूर्वनिर्माणवद्धा हि कालस्य गतिरीह्शी ॥ २ ॥ 
है महावाही ! मेरे लिये तुम। सन्तप्त न दो। क्योंकि काक्ष की 
गति ही ऐसी है | जे। कुछ दाने के देता हे, उसकी रचना पहिल्े 
ही है चुझ्ती है ॥ २॥ 
जहि मां साम्य विस्ुव्य अतिज्ञां परिपालय । 
हीसप्रतित्ाः काहुत्स्थ प्रयान्ति नरक नरा। ॥ ह ॥ 
है राम ! तुम निश्सड्लोच हे। मुक्के मार कर अपनी यअतिम्ना 
पूरी करो। क्योंकि दे काकृत्स्थ ! प्रतिज्ञा त्यायने वाले पुरुष नरक- 
यात्री होते हैं ॥ ३ ॥ 
यदि प्रीतिमदाराज यद्यनुग्राह्नता मयि । है 
गहि मां निर्विशज्वस्त धर्म बयय राघव ॥ ४ ॥ 
हे महाराज ! यदि तुम्दारों मुक्ठों प्रीति है, यदि तुंस्दारी मेरे 


ऊपर छपाइश्ट है, तो तुम पु्के मार कर, तिरसन्देंद सत्यधर्म की 
रक्ता करे ॥ ४॥ 


षजुत्तरशततमः सर्गः घ&१ 


कक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्ियः । 
मंत्रिण! सम्ुपानीय तथेव च पुरोधसम्‌ ॥ ५॥ 
जदभण जी के इन वनों के! खुन, श्रीरामचन्र जी ने विकल 
हे, अपने कुजपुरादित और मंत्रियों के घुलाया ॥ ४ ॥ 
अन्नवीच तदा हच॑ तेषां मध्ये स राघवः । 
दुवसिभिगम चैव प्रतिज्ञां वापसस्य च ॥ ६ ॥ 
बन सव से श्रोरामचद्ध जो ने तगस्वी के साथ की हुई प्रतिज्ञा 
श्रौर जह्मण जो का दुर्घासा के चचन से झपने निकट चल्ना श्राना 
छुवाया ॥ ६ ॥ 
तच्छुला मन्त्रिणः सर्वे सेपाध्याया। 'समासत | 
बसिप्नस्तु महातेजा वाक्यपेतदुवाच है ॥ ७ ॥ 
पीरामचन्ध जी के यह वचन खुन सव मंत्री सत्र हो गये। तब 
मद्ातपल्ली पशिष्ठ जी यह बे।ले ॥ ७॥ 
हहपेतन्महावादी क्षयं ते रोमहपणस । 
लक्ष्मणेन वियेगश्र तब राम पहायञ्ञ; ॥ ८ ॥ 
दे मदायशलो राम | के ( येगव्न से ) यद रामदर्षण नाश- 
कारी बूच्ान्त अवगत दे चुका है। लच्मण से अव तुर्दारा वियाग 
निश्चित है ॥ ६॥. 
त्यमन वलवान्काले मा भतिज्ञां हथा कृथा! | 
प्रतिज्ञायां विनह्नायां धर्मों हि विलय अजेदू ॥ ९ ॥ . 
३ सघम्रापत--तृष्णीस्यिः | ( ठौर्थी० ) 


यहर उस्तरक्षायड 


है राजन ! काल बलवान है । तुम्र अपनो प्रतिज्ञा को न त्याग 
कर, तक्मण जी का दाग करे | क्योंकि प्रतितां तासते से घम 
नए दाता है ॥ ६ ॥ 
तते धर्मे विनष्टे तु अेलेक्यं सचराचरम । 
सदेवर्षिगणं स्व विनश्येतु न संशय ।] १० ॥ 
और घर्मनए दाने से तोनों लोक, और चर श्रचर सहित 
समस्त देववा तथा ऋषि नए द्वात्ते हैं। इलमें संशय नहीं दे ॥ १० ॥ 
स॒ तं पुरुषशादूल त्रेलेक्यस्पाभिपालनात्‌ | 
लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत्खस्थं कुरुष ह ॥ ११ ॥ 
है राम ! त्रे्नाक्य पा पालच करने के लिये (अर्थात्‌ ग्रतिज्ञा 
पालन कर धर्म की मर्यादा रखने के लिये) लहमय के त्यागां 
और जगत्‌ की स्वध्य करे ॥ ११॥ 
तेपां तत्समवेतानां वाक्य पर्माथसंहितम | 
श्रुत्वा परिषद मथ्ये रामे। लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
उन एकत्रित लेशों के धर्म और युक्तियुक वचन सुन, औराम- 
चन्द्र जी भरी सभा में जक्मण जी से वाले ॥ १२॥ 
विसजंये लां सेमित्रे मा भूद्धभविपयेय! । 
त्यागा वध वा विहितः साथूनां ह्ुभयं समम्‌ ॥१३॥ 
है सोमित्रे | धर्म में चाधा न पढ़े ; इसलिये में तुमझे त्यायता 


हैं या विदा करता हूँ। साधुजनों के म्रतानुखार त्याग और वध 
समान ही है ॥ १३॥ ; 


पहुत्तरशततमः सर्गः घ६क 


रामेण भाषिते वाक्य वाणव्याकुलितेन्द्रिय! | 
लक्ष्मणस्तवरित प्रायात्खमृह न विवेश है ॥ १४॥ 
पोरामचन्द जी के ये वचन छुन, लद्मण जी विफल हुए और 
श्ाँतों में श्रांघ भरे हुए, वे श्रीरामचनद्र जो की सभा के त्याग झट 
वाहिर निक्रल्त आये। ये अपने घर भो न ज्ञा कर ॥ १४ ॥ 
से गला सरयूतीरमुपस्पृरय क्ृताझलिः | 
निगद्य स्वज्नोतांसि निःस्पासं न ग्ुपोच है ॥ १५ ॥ 
तुसत सीधे सरयू नदी के तद पर पहुँचे। फिर आचमन कर 
और हाथ जेड और समस्त इन्द्रियों का निम्रद कर, श्वास रोक 
( ग्रोगाम्यास करने लगे ) ॥ १५४ ॥ 
अनिःशवसन्तं युक्त त॑ सशक्रा! साप्सरोगणाः । 
|. बे दि 
देवा! सर्पिगणाः सर्वे पुष्परभ्यक्रिरेतदा ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार लद्दंरण की (येगाभ्पास करते ) देख इन्द्र, अप्सराएँ 
देवता और व्रह्मणि उन पर फूलों की वर्षा करने लगे ॥ १६ ॥ 
अहृश्य॑ सर्वमनुज सशरीरं महावलम । 
परगह्य लक्ष्मणं शक्रख़िदिवं संविवेश है ॥ १७॥ 
मनुश्यों के न दिखलाई दे कर, इद्ध आये और प्रद्दा- 
वत्रवान मच्मण जो के! शरीर सदित उठा कर स्वर्ग को चके 
गये ॥ १७ ॥ 
तते| विष्णोशतुर्भागमागदं सुरसच्तमा। | 
हष्टाः मशुदिताः सर्दे पूजयन्ति सम राघवम ॥ १८ ॥॥ 
इति पहदुत्तरशवतमः सर्गः ॥ 


दध्छ उत्तरकायहे 


सम्पूर्ण देवता घिधाए के चतुर्थ भाग छपी लह्मण को स्वर्ग 
में आया हुआ देश, बहुत प्रसन्न हुए और उन्ती प्रशंसा करने 
लगे ॥ १८॥ 
उत्तरकाणड का एक से छुठवां सर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 


संप्तोत्तरशततमः समेः 


0०-०० 


विसृज्य लक्ष्मणं रामे दुःखशाकसमन्वितः | 
पुरोधस मन्त्रिणश् नेगमांथ्रेदमत्रवीत ॥ १ ॥ 
लद्मण का त्याग कर दुःख और शेाक से सन्तप्त श्रीरामचन्द् 
,जी पुरादित, मंद्री और पुरदासियां के बुला कर कददने लगे ॥ १॥ 
अद्य राज्येअमिपेक्ष्यामि भरत धर्मवत्सलम्‌ | 
अयेध्याया; पति वौर तते यास्याम्यहं वनम्‌ ॥२॥ 


6 


देखा, भव में अयोध्या के राजस्िददासव पर भरत को बिठा 
स्वयं चन के जाऊँया ॥ २ || 
प्रवेशयतसम्भारान्या भूत्कालालये यथा | 
अद्येवाह गमिष्यामि रक्ष्मणेन गतां गतिम ॥ ३ ॥ 


झतपव अभिषेक का सारा सामान शीघ्र पक्रप करे, तिससे 


देर न दोने पावे। क्योंकि मे आज हो लक्ष्मण छे पीछे जाना चाहता 
हैं।श॥. है 


सप्तोत्तशततमः सगे: घश९ 


तरछुला राषवेणोक्त॑ सदा: मकृतये। भृशम्‌ । 
९ े 
मूध॑मि: प्रणता भूत गतसत्ता इवामपन्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोराफ़चन्द सी के ये वचन पुच्र कर सभा में उपध्यित सुमंत्रादि 
समरत जन पर के वल्ध जमीन पर गिर फर प्रर्धात्‌ प्रणाम कर 
निर्शाद से दे! गये ॥ ४ ॥ 
भरतथ विसंज्ोयूच्छुल्ा राघवभाषितम्‌ । 
५, ५] ५ 
राज्य विगहयामास बचने चेद्मब्रवीत ॥ ५ ॥ 
भ्रीरामचत्र जो के विचार के खुन भरत जी भी मूुलित दो 
गये । कुछ देर बाद सचेत द्वोने पर वे राज्य फ्री निन्‍दा फरते हुए 
भोरामचरद्र जी से पाले ॥ ४ ॥ 
सत्पेनाई शपे राजन्खगलेाके न चेष हि। 
न काप्रये यया राज्य तवां पिना रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
है राजन, ! दे राम ! में सत्य की शपथ खा कर कहता हैं कि, 
लुस्दारे विना यह राज्य ते फ्मा स्वर्गमाफ भी में नहीं चादत ॥६॥ 
इप्रा कुशीलया राजत्रभिषिच्य नराधिप | 
कासलेपु छुशं वीरपुत्तरेष तथा लवम्‌ ॥ ७॥ 
है बोर | आप अपने दोनों पुत्रों फुश जब का अभिषेक कर 
दीजिये; फ्ोगल देशों का शाज्ञा कुश के श्र उत्तरकोशल के 
देशों हवा राजा लब फे बनाहये ॥ ७ ॥ * 
शतुन्नस्य तु गच्छन्तु दूतास्त्वर्तिविक्रमाः | 
इृद गमनमस्माक शीध्रमार्यातुमाचिरम्‌ ॥ < ॥ 


झट उत्तरकायड़े 


श्॒रप्न के पास भी दूत बड़ी फुर्ती से ज्ञा कर शोर उनकी हमारे 
प्रस्थान का सन्‍देसा सुना कर, उन्हें भीन्र लिया लाने ॥ ८ ॥ 
तच्छुला मरतेनेरक्त दृष्ठा चापि बधेमुलान्‌ | 
वारान्दुःखेन सन्तगान्वसिष्ठों वावयमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
भरत ह यह वचन सुन भर पुरवाप्तियों का श्रद्यन्त कुछी 
ओर नोचे के शुख्त किये. देख, वशित् जी वाझे ॥ ६ ॥ 
बत्स राम इमाः पश्य धरणीं प्रकृतीगंता: । 
बालैपामीष्सितं कार्य मा चैपां विश्रिय॑ कृपा; ॥१०॥ 
है वत्स राम | अ्रपनो इस प्रजा की झार ता देखे । यह मारे 
शेक के पूथिवी पर लेट रही है । इनका मनेरथ जान कर तुमको 
तदनु धार काय करता उचित है, इनकी इच्छा के विरुद्ध कार काम 
करना ठीक नहीं ॥ १० ॥ 
'वसिष्ठस्प तु वाक्येन उत्थाप्य प्रक्ुतीजनम्‌ | 
कि करोमीति काकुत्स्थः सर्वान्वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


चशिए्ठ जी के चचन छुन कर, श्रीरामचमद्ध जी ने उन सब के 
उठाया और उन सदर से पूछा । कहे में तुम कामों के लिये क्‍या 
करू? ॥ ११॥ 


ततः सवा! प्रक्ृतये। राम वचनमत्र॒वन्‌ । 
गच्छन्तमनुगच्छामे। यत्र राम गमिष्यसि ॥ १३२ ॥ 


भीरामचन्द्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में वे सव कग एक साथ 


( यही ) वेल्ले--दे राभ ! जहाँ श्रोराप ज्ायगे वहीं उनके पीछे पीछे 
हम सब लाग भी चल्लेंगे ॥ १२॥ . 


सप्तोत्तराततम्ः सर्गः ण्ध्छ 


पारेषु यदि ते भीतियेदि स्‍्नेहे हनुत्तमः | 
सपुत्रदारा; काकुत्य समामच्छाप्र सत्पयम््‌ ॥ १३ ॥ 
हे राम ! यरि पुरवासियों में आपकी प्रोति और उत्तम स्नेद 
है, ते पुप्र द्लो खद्ति दप्र सके श्राप पपने साथ चलने की 
प्रदमति दीजिये ॥ १३ ॥ 
तपेवन वा दुर्ग वा नदीमम्भेनिधि तथा । 
चय॑ ते यदि ने त्याज्याः सर्वान्नों नय ईश्वर ॥ १४ ॥ 
है प्रभा | यदि श्राप इमकेो दोड़ना नहों चाहते दें, तो श्राप 
यादें तपावन में चादे दुगप स्थान में, चाहे समुद्र में, जहाँ फही 
जाय वहाँ हम ज्ञेगों के भी अपने साथ केते चत्नें ॥ १४७ ॥ 
एपा ने; प्रमा भीतिरेष न परमो वरः | 
हृदगता ना सदा पीतिस्तवानुगमने ठप | १५॥ 
वख इसीसे दम ले परम ग्रसत्न होंगे। यद्दी दम कोगों के 
लिये परम वर है। आपसऊे पीते पीछे चलने में हम क्षेरगों के बड़ो 
प्रसन्नता है ॥ १४ ॥ 
पाराणां दढभक्ति च वाढमित्येव सेत्रवीत्‌ | 
खक्कतान्त चान्ववेज्य तस्मिन्नहनि राधव; ॥ १६ ॥ 
पुस्वासियों को अपने में ऐसी हुढ़ भक्ति देख कर और प्यपना 
कर्त्तव्य विचार कर, धोरामचन्द्र जी ने उनके अपने साथ चलने 
की अनुमति दे दो और उद्ची दिन ॥ १६ ॥ 
केसलेप कुर्श वीरपुत्तरेप तथा लवमू । 
अभिषिच्य महात्मानाबुनै राम; कुशीक़वा ॥ १७ ॥ 
घा० रा० ३०-५५ 


दश्द उत्तरकायडे 


श्रीरामचन्द जी ने ( दक्तिण ) कौशल देश में कुश का और 
उत्तर काशल में लव॒ के प्भिषिक्त कर दिया ॥ १७ | 
अमिषिक्तों सुतावड़ढे प्रतिष्ताप्य पुरे ततः | 
रथानां तु सहज्नाणि नागानामथुतानि च | 
दरशचारवसइसाणि एकेकस्य पन ददो॥ १८ ॥ 
वहुरत्नौ वहुधनो हुए पुष्ठ जनाअयो । 
से पुरे पेषयामास आातरों ते कुशीलवा ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार द्वेनों पुत्रों के श्भिषेक कर और उनके अपनी 
गाद्‌ मैं विदा, उनका सिर लू था। तद्भन्तर सहस्त रथ, दस सहस्त 
दाथी, एक लाख घोड़े तथा अनेक घन रक्त पृथक प्रथक्‌ अपने 
दोनों पुत्रों के दिये। उनके साथ में बहुत से हुए पुष्ठ मजुष्य कर 
तथा उनके लावधान कर, दोनों भाइयों गर्थात्‌ कुश और लव के 
“न देशों में भेज्ञ दिया ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
अभिषिच्य तते वीरी प्रस्थाप्य स्पपुरे तदा । 
दतान्सम्मेषयापास श्त्रुन्नाय महात्मने | २० ॥ 
इति सप्तोत्तरशवतमः सभेः 
इस प्रकार उन वोनों वीरों का राव्याभिषेक कर और उनके 


उने पुरियों में नियत कर, महावत्नी महात्मा भ्रोरामचल् जो ने 
शत्रुघ्न के बुलाने के लिये दूत भेजे ॥ २० ॥ 


उसतरकागड का एक सो सातयाँ सर्ग पूरा इआ । 
नल 


भष्टोत्तशततमः सर्गः 
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ते दृता राषवाक्येन चादिता छघुविक्रमाः । 
प्रजगमुमंधुरां शीघ्र चन्रुबार्स न चाध्वनि ॥ १ ॥ 
शओरामचन्ध जो की भाज्ञा से वे शीक्षामी दूत पड़ी फुर्सी से 
मधुरा के लिये प्रध्यानित हुए श्र चक्नते ही चले गये, रास्ते में 
कहां टिके भी नहों ॥ १ ॥ 
ततब्विभिरहेरात्रे; सम्पाष्य मधुरामथ । 
शत्रुन्नाय ययातत्वमाचख्यु; सबमेव तत्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार तोन दिन रात में वे दूत मधुर में पहुँचे और शपरन्न 
जो के समस्त वृचान्त छुनाया ॥ २॥ 
लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतित्ञां राधवस्य च | 
पुत्रयेरभिपेक च पाराजुगमनं तथा॥ है ॥ 
लद्टमण का त्याग, श्रीरामचन्ध जी की प्रतिज्ञा, कुश लब का 
राज्यामियेर, पुस्वाप्तियों का भोरामचन्ध जी के साथ जाने का 
विचार ॥ ३ ॥ 
कुशस्प नगरी रम्या विन्ध्यपव॑तरोधसि । 
कुशावतीति नाम्ना सा कंता रामेण पीमता ॥ ४ ॥ 


विन्ध्यपर्वत की तलदटी में दृत्तिण कुशावती नगरी वसा कर, 
उसमें कुश का बुद्धिमान थीरामचद्र द्वारा राज्याभिषेक किया 


जाना॥ ४॥ 


8५०० उत्तरकायडे 


आवस्तीति पुरी रम्याश्राविता च लव॒स्थ ह | 
अयोध्यां चिजनां कृत्या रापवो भरतरतथा ॥ ५ ॥ 
सर्गस्य गमनाधोगं क्ृतवन्तों महारथी । 
एवं सवे निवेधाशु शत्रुन्नाय महात्मने ॥ ६ ॥ 
और तब के ध्रावरती नाप क्री एक सुन्दर पुरी का देना, 
तथा मद्दारथी श्रीरामचच्ध एवं भरत का आयोध्या के निर्मन कर 
खर्ग में ज्ञान की तेयारियाँ करना आदि प्रयाध्या के ये समस्त 
चूचान्त उन दूतों ते शन्नन्न को खुना कर, उनसे कहा ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
विरेश॒स्ते ते दृतारवर राजेति चान्रुवन्‌। 
तच्छुत्वा पेरसझ्वागं कुछक्षयप्रुपस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
आप शीघ्र चलिये | यह कद दूत ते चुप हे गये, किल्तु शघ्र॒न्न 
जी ने इस प्रकार का कुलत्ञयक्वारी घोर यूत्तान्‍्त सुन कर, ॥ ७ ॥ 
प्रकृतीस्तु समानीय काश्वनं च परोघसम्‌ । 
तेषां सर्व यथाहत्तमबवीद्रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
अपने समस्त मंत्री, पुरसतन और कॉँचन नामक पुरेद्धित को 
वुल्ला कर, उन सब के शज्नन्न जी ने अयोध्या के समाचोर 
छुनाये ॥ ८॥ 
आत्मनश् विपर्यासं भविष्यं आातृमिः सह । 
ततः पुत्रदयय॑ वीर। सेम्यपिश्वन्नराधिपः ॥ ९ |. 
साथ ही यह भी कहा कि, श्रव हम अपने भाइयों के साथ 


स्वग जायगे | तद॒नन्‍्तर अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राज्यामिषेक 
किया ॥ ६ ॥ 


अप्टोत्तरशततमः सर्गः 8०१ 


सुबाहुम॑धुरां लेगे शत्रुधावी च वेदिशम । 
हिधा कृत्वा तु वां सेनां माधुरी पुत्रयेडये! । 
धन च युक्त छृत्वा वे स्थापयामास पार्थिव! ॥ १० ॥ 


छुवाहु का मथुरा नगरो का श्यौर शन्रघाती के वेदिश नगर 
का राजा वना दिया। मथुरा में उपध्यित सेना प्रोर घन के दो भाग 
कर अपने दोनों पुत्रों में वाट दिये। तदनन्तर शब्रन्न जो ॥ १० ॥ 


सुवाहु मधुरायां च पेंदिंय शत्रघातिनस | 
ययास्थाप्य तदायेहध्यां रथेनेक्ेन राघव! ॥ ११ ॥॥ 
छुवाहु का मथुरा में और शन्रघातों के बैद्श में स्थापित कर, 
खबं एफ रथ में बैठ प्रकेले दी अय्रेध्या के रवाना हुए ॥ ११ ॥ 
से ददश महात्पान॑ ज्यलन्तमिव पावकस | 
सुक्ष्मक्षौपास्बरपर मुनिभिः साथमक्षये! ॥ १२॥ 
शयेध्या में पहुँच कर, शनघ॒ ने अप्रिदेंध की तरद तेजस्वी 
झोरामचन्द जी के दर्शन किये। उत समय भीरामचद्ध ज्षी वारीक 
रेशमों वख्र पद्दिने हुए थे कौर घुनियों के साथ बैठे हुए थे ॥ १३ ॥ 
सेमिवाद्य तते राम॑ प्राक्नकि प्रयतेन्द्रिय/ । 
उवाच वाक्य धर्मेजं प्ममेवालुचित्तवन्‌ ॥ १३ |॥ 
शप्रप्न जो ने कुछ कर उनका प्रणाम किया और घने करत्तेन्य 
के! विदार कर ये धर्मेश् श्रोरामचन्र जी से हाव जोड़ कर इस 
प्रकार कदने लगे ॥ २३ ॥ 
कृत्वाइमिपेक सुतयेदये राषवनन्दन | 
तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्रयम्‌ ॥ १४॥ 


हर उत्तरकायि 


दे राम | में अपने दोनों पुश्रों की राज्य दे कर, आपके साथ 
चलने फे तैयार कि कर थाया हैं ॥ १४ ॥ 
न चान्यदपि वक्तव्यमते वीर ने शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मद्दिधेन विशेष) ॥ १५ ॥ 
घतव है वीर ! इसके वारे में घराप श्रव कोई दूसरी (विपरीत) 
आजा न दीजियेगा | क्योंकि में ग्राप्षो आज्ञा के! इलदुन करता 
नहीं चाहता शोर ग्राएके साथ चलना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 
तस्य तां चुद्धिमक्कीवां विज्ञाय रघुनन्दन। । 
वाइमित्येव झत्रुध्न॑ राय वाक्यमुवाच है ॥ १६ ॥ 
भीरामचद्ध जी ने शतरुन्त ज्ञो का इस प्रकार का हढ़ निश्वय 
ज्ञान ऋर, उनसे कहा कि, अच्छी वात है, तुम जैसा चाहते हो वैसा 
दी दंगा ॥ १६ ॥ ेृ 
तरस्य वाक्यस्य वाक्यास्ते वानरा! कामरूपिण: | 
क्रक्षरा्षसव्वाथ समापेतुरनेकश! | १७॥ 
भीरामचन्द ज्ञो यह कद हो रहे थे कि, इतते में अरलंख्य यथेच्छ- 
उप-धारो चानर, रोछ शोर रात्तस अयोध्या में था पहुँचे ॥ १७ ॥ 
सुग्रीव॑ ते पुरस्क्ृत्य सर्व एव समागता। । 
ते राम॑ इृष्दुममस! खर्गायाभिमुखं स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
छुम्रीव के नेतृत्व में वे सव चानर स्वर्ग जाने करे लिये तैयार, 
धीराभचन्ध जो के दर्शव करने के आये थे ॥ १८॥ 
देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धवांणां सुतास्तथा | 
रामक्षयं विदित्वा ते सर्व एवं समागता। ॥ १९ )। 
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देवता, ऋषि और गन्ववों से उत्यक्ष वे सव वानर श्रीरामचत् 
जी के परक्षाक जाने का हाल झुत ऋर वहाँ गये ॥ ११॥ 
तवानुगमने रानस्पम्पप्ना; स्प सम्रागंता। | 
यदि राम विनाउश्मामिगच्छेरत पुरुषोत्तम ॥ २० ॥ 
पे कहने लगे--है राजन | हम के तुम्दारे साथ चल्लने फो 
थ्राये हैं। है पुर्पेततम राम | यदि तुम दम लेपों के अपने साथ 
+ लिये विना ही चक्के गये तो | २० ॥ 
यमदण्दमितेयम्प सवया[र्पर विनिषातित | | 
एतपिन्नस्तरे राय सुप्रीवीषि महावल। ॥ २१ ॥ 
प्रणम्य विधिवद्वीरं विज्ञापयितुप्ठधत। ॥ २२ ॥ 
मानों तुमने यमदएह से दमारा घात क्रिया । इतने ही में 
मदावक्षों खुप्ोव जो वोयंबान भीराप जो के प्रथाम कर, पड़ी 
मम्नता से वेक्े ॥ २१ ॥ २१ ॥ 
अभिषिच्याड्ूदं वीरमागतेरिम नरेश्वर । 
तवानुगमने राजन्विद्धि पा कृतनिश्यम्र्‌ ॥ १३ ॥ 
है तरनाथ ! मैं अगद्‌ को राज्य दें कर तुम्दारे पीछे पोते चलने 
का इरादा कर; तुद्धारे पास झाया हैं ॥ २३ ॥ 
तैरेबघुक्त काइत्व्ये। वाइमित्यत्रवीत्मयन्‌ । 
विभीषणमथोवाच रा्षसेन्द्रं मद्ायशा। ॥ २४ ॥ 
सुप्रीव के यह वचन खुन; मरदायश्ली श्रीरामचन्द्र जो ते 
घुसक्या कर कंद्वा--* बहुत शच्छी ४] तदनन्तर वे राधसणाजञ 
विश्नीषण से वेले ॥ २४ ॥ 


९५४ उत्तरकायडे 


यावत्मजा धरिष्यन्ति तावत्त्यं वे विभीषण | 
राप्षसेन्द्र महावीय लक्भास्थ: त्वं परिष्यसि || २५ ॥ 
है विभीषण ! है म्रद्ावल्वान ! ज्ञव तक प्रजा रहे, तव तक 
छुम जड्भापुरो में राज्य करते रहना ॥ २४ ॥ 
यावब्नन्दथ मर्म्ष यावतिष्ठति मेदिनी । 
यावत्न मत्कथा छोके तावद्राज्यं तवास्तविह ॥ २६ ॥ 
जव तक चन्द्र द्वरव विद्यमान हैं, जव तक यह पृथिवी मौजूद 
रहे, ज्ञव तक मेरी कथा केक में अचज्नित रहे, ठव तक तुम्दाय 
राज्य स्थिर हो ॥ रई ॥ 
शासितस्तं समित्वेन काय ते मम शासनस्‌ । 
प्रजा: संरक्ष धर्मेण नात्तरं वक्तुमहसि ॥ २७॥ 
हे मित्र ! में मित्रमाव से तुमका यह शआज्षा देता हूँ।श्तः 
हुम्हें मेरी ध्ाज्ञा मादनी चाहिये। तुम धर्मपृर्वक प्रज्ञा का पालन 


करे । (मेरे कथन के वाद ) तुम पके कुछ भी उत्तर न 
देना ॥ २७ ॥ 


किंचान्यवक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महावछ | 
आराबय जमन्नाथमिक्ष्याकुलदैवतम॥ २८ ॥ 


हे राज्ञसेन्द्र ! हे मदावल्ती ! में तुमसे और भी कुछ कहना 
चाहता हैं। उसे खुने। । इस इच्चाकुछुल के इशदेय जगन्नाथ हैं। 
से ठुम इनकी श्राराधना करते रहना ॥ २८ ॥ 


तयेतिप्रतिजग्राह रामबाक्यं विभीषण; । 
राजा राक्षस अुख्यानां राघवाज्ञामजुस्मरन्‌ ॥ २९ || 
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क्योंकि ये इन्दादि देवताों के भी पूज्य भार सदा आराध्य 
हैं। यह सुन फर, विभोपण ने श्रीरमचद्ध की वात मान को । 
रात्तसराज़ विभीषण ने श्रोरामचत्त जी को इस प्राक्षा को सदा 
याद' रखा ॥ २६ ॥ 


[" श्रो जगवाव” जी ते अभिव्राय श्रीरक्नायथ पे जान पढ़ता है | 
फ्यांकि प्रीज्गन्नाथ (जे पुरी में हैं ) सुभह्रा, श्रीकृष्ण भौर पछमद्र का 
अर्ाचतार हैँ। भतएूप इनका प्रादुर्भाव श्रीकृष्णावतार के प्माव्‌ भाचवा 
पड़ेगा | औरामावतार धीक्षप्णावतार के बहुत पूरे का है! । अतः ( पुरीस्थ ) 
श्रीजात्वाय जी का हृदवाफुबंदा के भाराध्यदेव दाना पतत वहीं जाये पढ़ता । 
दक्ष्वाकुबंश के धाराध्य कुछदेव भीगानाथ थे, इसका प्रमाण पद्मपुराणान्तगंतत 
चिन्तन रदुत छोड़ो में पाया भी जाता है ३-- 

तावदमत्वराज्यस्थ: काझे.. मम्रपरदत्ज । 
इत्युक्तवाप्रददो तहीह्यविइडेपासदिष्णवे ॥ 
प्रोषाशायिन स्वार्चामरिक्षयाकु कुलदैवतम्‌ | 
रा विमानसादाय छहं प्रापाहिभीपषणा ॥। 


विभीषण को अपने साथ न केत्े का कारण यद्ट भी था ह प्रक्षा मी 
विभीषण के अमर दैने का वर दे घुक थे ! । 


तमेबभुक्त्या काहुत्स्था इनूमन्वमथाबवीत | 
जीविते कृत बुद्धिरत्वं मा पतिज्ञों हया कृषा। ॥ ३० ॥ 
विभीषण से यद कद कर, ओरामचत्र जी ने हसुमान जो से 
कट्दा--है हमुमान ! हुप्र ते भपने जीवन के लिये पूर्व दी में निश्चय 
कर चुके दो, से! देखना, अपनी उस प्रतिज्ञा का फह्दी धुथा मत 
कर हालना ॥ ३० ॥ 


६५०६ उत्तरकायदे 


मत्कथा; प्रचरिष्यन्ति यावह्वोके हरीशवर | 
तांवद्रमस्त्र सुप्रीतों मद्राक्यमनुपालयन्‌ || ३१ ॥ 
है वानरराज ] ज़ब तक इस लेक में मेरी कथा का प्रचार 
रहैगा, तद तक तुम इपित दे मरव्यल्लाक में वाल करना ॥ ३१॥ 
एयमुक्तस्तु हलुमान्‌ राघबेण महात्मना । 
० 0 
वाक्य विज्ञापयामास पर॑ हपमवाप च || ३२ ॥ 
जब भीराम्रचद्ध ज्ञी मे ऐसा कहा, तव हित हो हनुमान जी ने 
उनसे कह्दा ॥ ३२ ॥ 
यावत्तव कथा छोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालुयन्‌ ॥ रे३ || 
है भ्गवन | ज्ञव तक इस पुथिवीतल पर पत्रिन्न करने वाली 
आपकी कथा का प्रचार रहैगा, तव तक में आपकी प्ाद्षा का 
पालन करता हुआ जीता रहूँगा। तदनन्तर ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध 
ज्ञाखवात से ॥ ३३ ॥ 
जास्ववन्तं तथेक्ला तु हृद्ध॑' ब्रह्मसुतं तदा । 
पैन्दं च द्विविंदं चेव पश्च जाम्बबता सह । 
यावत्कहिथ सम्प्राप्ृस्तावज्जीवत सवेदा ॥ २४॥ 
तथा मेन्द एवं द्विविद से भी श्रीरामचन्द्र जी ने कहा कि तुम 
कलिपुग प्रवृत्त द्वामे तक जीवित रहे | इस प्रशार महावीर 


इनुनान, विभीषण, ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध जाम्बवान, मनन्‍्द भर द्विविद 
इन पाँचों का श्रीराप्रचन्ध जी ने आज्षा दी ॥ २४ ॥ 
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तदेवमुक्ता काकुत्स्यः सर्वास्तात क्षवानरान्‌ । 
उदाच वाह गच्छध्वं मया साथ ययेदितम ॥१५॥ 
इति अ्रशेचरशततमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार उन पायों के जाज्षा दे, भोरामचन्ध जो ने अन्य 
समस्त वानरों मोर भाद्धओं से कहा कि, अपनी इच्छा के शनुसार 
तुम सव मेरे साथ चक्षा ॥ ३४ ॥ 
उत्तरकायड का एक सौ श्ाठवाँ सर्म समाप्त हुआ। 


नवाधिकशततम्नः सर्गः 
प्रभातायाँ तु शर्वयां पृथुवक्ता महायश्ञा। । 
राम; कमलपत्राक्ष) पुरोषसमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥| 
जब रात बीती और सबैरा हुआ, तव विशालवक्तःस्यल वाले 
यशज्री एवं कप्रलज्लोचन थीरामचद्ध जी अपने ( कुल ) पुरोहित 
वशिए्ठ जी से वाले ॥ १॥ हे 
अग्निदेत्रं तजतवग्रे दीप्यपानं सह द्विज। | 
वाजपेयातपत्रं च शेभगान महापये ॥ २॥ 
प्राह्मणों द्वारा मेरा प्रज्वलित घप्मितेत्र और वाजपेय का अध्यन्त 
शेभमायमान छत्न मद्रापथ को शैभा बढ़ाते हुए झागे आग्रे चले ॥२॥ 
तते वसिष्ठस्तेमस्ी सर्व निरबशेषतः | 
चुकार विधिवद्धम महाप्रस्थानिक विधिस ॥ २ ॥ 
पीरामचन्दध जो के ये वचन छुन तेज वशिष्ठ ज्ञी ने मद्दा- 
प्रस्थानावित विधि के अकुसार सब घरकृत्य किये ॥ ३ ॥ 


६0८ उत्तरकाणई 


ततः सूक्ष्माम्बरघरो बह्ममावर्तयन्परस्‌ । 
कुशान्‌ गृद्दील्ला पाणिभ्यां सरयूं प्रययावथ ॥ ४ ॥ 
तद्नस्तर श्रोरामचन्द्र जो मदौन रेशमी वस्र पद्विने हुए वैदिक 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए और द्वाथ में कुश लिये हुए सरयू 
नदी को शोर चत्ने ॥ ४॥ 
अव्याइरनकवित्किचिब्रिथेष्टे नि/मुख/ पथि | 
निर्णगाम गृहाततस्मांदीप्यमाना ययथांब्घुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे चल्नते समय वेद्मंत्रों के सिवाय न तो कुछ पर बालते थे 
और न किसी प्रकार की हाई चेश्ा हो करते थे, वे कंकड़ों और 
फोटो को कुछ सी परवाद् न क्र, उधारे पैर प्रकाशप्रान छू की 
तरद्द शपने घर से निकक्ते थ ॥ ५ ॥ 
रामस्य दक्षिणे पार्श्वे पत्मा श्री! समुपाधिता । 
सब्येपि च महीदेवी 'व्यवस्ायस्तथाअम्रतः ॥ ६ ॥ 
उस समय ध्रीरामचन्ध जी को दृहिनों ओर सात्षात्‌ लद्मी 
झर वामभाग में भूदेंवी तया उन ध्गे संहरणकि चल्नों ॥ ६ ॥ 
शरा नानाविधाथापि धनुरायत्तमु तमम्‌ | 
तथाख्युधाइच ते सर्व ययु! पुरुषविग्रह्य! ॥ ७ ॥ 
विविध प्रकार के वाण, उच्प ,धर्वए और धीरामचन्दध जी के 
' सम्नर्त आयुध, पुरध का रूप धारण कर, उनके साथ साथ 
ज्ञारहेथे॥७॥ 


वेदा ब्राह्मण रुपेण गायत्री स्वरक्षिणी । 
ओंकारोउ्य वषटकार: सर्वे राममनुबता। ॥ ८ ॥ 


7 ३ निःसुल्ल:पथि--पादुकादिसुखमुपेदय शकेराकप्टडावा्धां सैदुपुद्यक्त ! 
( गो० ) ३ ध्यवधाये--ज्यवतायशक्ति+-संद्ात्यक्ति: | ( रा० ) 
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ऋषयशथ् भहात्मान! सर्वे एवं मंहीसुरा। । 
अन्वगच्छ्महात्मान॑ खगद्ारमपाहतम्‌ ॥ ९॥ 
प्राक्षण का रूप घारण किये सत्र मेदू, तथा सत्र को रक्ा करने 
वाल्यी गायत्री, भ्रांकार, वषद्भ्वार तथा झन्‍्य बड़े बड़े ऋषि तथा 
समस्त ब्राह्मणों को मणइली-ये सव के सव जर्ग का द्वार खुला 
हुआ देख कर भ्रोशपचद्ध जी के साथ चल्ले जाते थे ॥ ८॥ ६ ॥ 
ते यान्वम्नुगच्छन्ति हन्त;पुरचरा; ख्लिय) । 
0 ० 
सहृद्धवछुदासीका। सवपदरकिक्वरा। ॥ १० ॥ 
धीराप्नचद्ध जी के पीछे पीछे रववास की सव श्लियां, बूढ़े 
बालक, दिजड़े, दाधियाँ नोकरों के साथ चल्नी जाती थीं ॥ १० ॥ 
सान्‍्तः पुर भरतः शतरुप्न सहिते ययो | 
राम गतिमुपागम्य सामिदेतमनुत्रत! ॥ ११ ॥ 
पपने अपने रनवापों के साथ मस्त शेर शब्रुघ्र भो थ्रमनिद्वेत 
सद्दित धीरामचद्ध ज्ञी के साथ जा रहे थे ॥ ११ ॥ 
ते च सर्वे महात्मान; सामिदेत्रा। समागता। । 
8 
सपुत्रदारा। काहुतर्थपनुजम्भुमेहामतिम ॥ १२ ॥ 
मद्ात्ा ब्राह्षण, अपने अपने प्रप्निदान्ों सद्दित तथा ख््ियों 
और पुत्रों को साथ किये हुए महामतिम्राव श्रोरमचन्न के पीदे पीछे 
जा रहे थे ॥ १२ ॥ 
मन्त्रिणों भृत्यवर्गाथ सपुत्रपशुवान्धवा; । 
सर्वे सहातुगा रामपस्वगच्छल् हवत्‌ ॥ १३ ॥ 


३ व्षचरा:--सठु सकता ( गो० ) 
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सब मंत्री वथा खत्य नौकर चाकर, पश्चु, वालक पऔर भाई 
कदों के साथ लिये हुए, बड़े आनन्द के साथ चने ॥ १३ ॥ 
ततः सवा! प्रक्ृतये हृइपुष्ठजनाहता: । 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति राषव गुगरक्षिता। ॥ १४॥ 
समस्त प्रज्ञानन ह्पुष्ठ दी, भोरामचद्र जी छे गुर्यों पर मादित 
ही कर, उनके पीछे पीछे चल्न रहे थे ॥ १४ ॥ 
ततः सल्लीपुमांसरते सपक्षिपशुवात्यवा।क् । 
राषवस्पानुगाः सर्वे हुष्टा विगतक्तमपा; | १५ |! 
वे ज्ली और पुरुष अपने भाई वंदों सदित तथा पश्च पत्तियों 
का साथ लिये हुए, दर्षित अन्तःकरण से दव॑ निष्षाप दे, ध्रीरामचन्ध 
जी के पीछे पीछे चक्ते ॥ १५ ॥ 
स्नाता। प्रमुदिता। सर्वे हुए पुष्ठाथ बानरा। | 
हुई किलकिला शब्देंः सर्वे राममनुत्रतम ॥| १६ ॥ 
सब वानर स्नान कर प्रदत्न और हृण्पुष्ट हा किलकारियोँ 
मारते, थीरामचन्द जो के पीछे पीछे दोड़त चक्र जाते थे ॥ १६ ॥ 
न तत्र कम्रिदनों वा बीडिते! वापि दुःखितः । 
हुं प्रमुदित से वभूव परमाद्भुतस््‌ ॥ १७ ॥ 
डस समप्तदाय में उस समय कोई भो हुःझखी या उदास अथवा 
कज्ञित नहों देश पड़ता था । प्रत्युत सव अ्सन्नवद्न देख पड़ते थे 
यह एक चिल्नत्नण वात थी ॥ १७ ॥ 


दष्डुकामोथ नियान्तं राम॑ जानपदे जनः | 
थः प्राप्त! सोपि दृ्॒ठेन खर्गायासुगतें मुद्रा || १८ ॥ 


9 पाठान्तरे--- बाहना: ।--- 
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उस समय जो ल्लेग देशान्तरों से श्रीरामचद्र जी के दर्शन 
करने के शाये थे, वे भी उनके पीछे दे लिये थे ॥ १८ ॥ 
ऋक्षवानररक्षांसि जनाथ पुरवासिनः । 
आगच्छन्परया भकक्‍त्या पृष्ठ॒त! सुसमाहिताः ॥ १९ ॥ 
जितने रीह वानर, राक्तल भर पुरचास्ी मनुष्य थे, वे सब के 
सब बड़े झदुराग से थार सावधानता पूर्वक भोरामचन्द जी के पीछे 
पोछ्ठे चक्के ज्ञाते थे ॥ १६ ॥ 
यानि भूतानि नगरेप्यन्तरधानिगतानि च। 
रापव॑ तान्यनुययु। खर्गाय समुपस्वितम ॥ २०॥ 
यही नहां; वरिक प्रयेध्या में रदने वाज्ते ध्रदश्य।ध्यात्माएँ भी, 
सर्मप्राप्ति की कामना से भ्रीरामचन्ध जी के पीछे पीछे गये ॥ २० ॥ 
यानि पश्यन्ति काकुत््यं स्थावराणि चराणि च | 
सर्वाणि रामगमने अनुजमुर्हितान्यपि | २१ ॥ 
जे जा स्थावर श्र जड्भम जीव ओरामचन्र जी को जाते 
देखते, वे सब भो उनके पीछे लग केते थे ॥ २१ ॥ 
नाच्छसत्तदयेध्यायां सुसृध्ममपिहयते । 
तियग्योनिगताओव सर्वे राममसुब्ता। ॥ २२॥ 
इति नवाधिकशततमः सर्गः ॥ 
उप समय ण्रयोषध्या में जितने भ्वास क्षेने वाढ़ों क्रीठ पतदु और 
वियध्योनि वाले ज्ञीव थे, वे सब ही शीरामचद्ध के साथ हे 


लिये थे ॥ २१॥ 
उत्तरकाणड का एक सै! वर्षों सगे सम्राप्त हुआ | 


&न्‍ग दी वैललत 
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अध्यधयाजन गला नदी परचान्मुखाशिताम | 
सरयूंपुण्य सहिवां ददश रघुनन्दन! ॥ १॥ 

इस प्रद्वार चलते चलते ज्व वे प्रयाध्या से लगभग दी फास 


निकल गये, तव श्रीराम चन्द्र ज्ञी ते पवित्र प्रवाह से पश्चिम की ओर 
बने बाली सरयू नदो के देखा ॥ १ ॥ 

[ ने।हड--इ8 उमय की अयोब्या उर्तताव उम्ाद अयेध्या को तर 
सरयू के तट पर वस्तो हुई नहीं थी, इससे यद्ध न समझता चाहिये। उस 
सम्रय की अयेक्या छा विस्तार लंदन की वरद कितने दी मोछों में था । 
राजमबन ले, बल समय, फरयू का फापछा दा छोघ--चार मीर या ! ] 

ती नदप्राऊुंछावतां स्त्रानुप्तरन्नपः 
आगत; सम्रजा रामर्त देश रघुनन्दन! || २ ॥ 


ओरामचन जो खब ज्ागों क्षे साथ लिये हुए भँवरों और 
तरकु से सुशाप्रत सरयू के तद ( गाग्रतारक-मुप्तार घाठ ) पर 


पहुँचे ॥ २॥ 
अथ तस्सिन्मुहूते तु ब्र्मा छेकपितामहः 
सर्वे: परिहते देवेभू पिलैश महात्ममिः ॥ ३ ॥ 
| इतने में नाक्पितामद ब्रह्मा ज्ञी समस्त देवताओों और 
' आअद्क्मा ऋषियों के अपने साथ लिये हुए ॥ ३ ॥ 
आययों यत्र काहत्त्यः खर्गाय सममुपस्थितः । 
विमान शतकेटीमिदिव्यामिरमिसंदतः ॥ ४ | 


दृशाधिकशततमः सईः ध्श्३ 


से करोड़ विम्रानों सहित पहाँ श्ाये, जहाँ धोराप्रबद्ध जी 
छागग जाने के लिये उद्यत थे ॥ ४ ॥ 
दिव्यतेमेहत व्योप ज्योतिभूतमलुत्तमम । 
खयप्रनें! खतेमेमिः स्वर्गिमिः पुण्यकर्मति। ॥ ५ ॥ 
उस समय प्राकाशमणल्न ( देवताओं के ) दिव्य तेज से पूर्ण 
दि, वमक रहा था। फ्योंकि बड़े वड़े तेजस्वी प्रौर पवित्र की्िससपश्े 
छागबासी जोपगण [ ब्रक्ञा जी के साथ वहां गये हुए थे ) ॥ ५ ॥ 
पुण्या बाता वयु्व गन्पवन्तः सुखमदा! | 
देवैम ४ 
पपात पृष्पदृष्टिथ देवेमुक्ता मदौघवत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस्त समय छुगन्वित एवं सुद्धद्‌ पवन चलने क्षगा | देवता 
ज्लाम पुष्पों को भरपुर वृद्धि करने लगे ॥ ६ ॥ 
तसििसयंशत! कीणें गन्धवाप्तरसंकुले | 
सरयूसलिल रामः पद्भ्यां समुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
सैकड़ों दुन्दुर्मियाँ वज्ञाते हुए गन्धतनों और धप्पराष्मों से यह 
स्पान अर गया, तब धीरामचद्र जी पैदल दी सरयू के जल 
में घुसे ॥ ७ ॥ 
तंत) पितापहे वाणिसस्तरिक्षादभाषत | 
आगच्छ बिष्णे। भद्रं ते दिटया प्राप्नीतति राधव ॥ ८ ॥ 
उल सम्रय थाकाश से ब्रह्मा जी वेक्षे-दे विध्यो । हे राघव | 
शाहये | श्रापका मपल्त के | भाप हम ज्षोगों के सौभाप्य ही से 
श्रपने क्षाक में आते हें ॥ दी 
प्रादृमि! सह देवागे। प्रविशस्त्र सका तलुम । 
यापिच्छसि महावाहे वां तनुं प्रविश स्विकाम ॥ ९॥ 
चा० शरा० ३५७०-४८ 


६१७ उत्तरकागड़े * 


देवताओं के समान काम्तिचाले भाशयों सहित तुम अपने 
प्रियलेक में पधारो। हे मद्गावादो ! जिस शरोर में तुम म्रवेश 
फरना चादते हो, उसमें प्रेश करे। ॥ ६ ॥ 
वेष्णवीं तां महातेनो यद्वाउप्काशं सनातनम् | 
लं हि लेकगतिदेव न ता केचितानते ॥ १० ॥ 
तुम चादे विभए के शरीर में ग्रयवा इस समातन ( ध्नादि ) 
आकाशरूपी निज्र शरीर में प्रवेश करो | दे देव | तुम दी 
समस्त क्ेककों की गति दो | तुमको कोई नहीं ज्ञानता ॥ १० ॥ 


ऋते मायां विश्ालाक्षीं तव पूर्परिग्रहाम | 
त्वामचिन्त्यं महद्भूतमक्षयं “चाजर तथा | 
यामिच्छसि महातेजस्तां तनूं प्रविश स्वयं | ११ ॥ 
है भगवन्‌ ! वे विशाल्ननेन्नी क्षानशक्तिदपिणी तुम्हारी माया 
ज्ञानकी ही तुमका ज्ञानती हैं, ले! मुम्दारों पहली पत्नी आदि- 
शक्ति हैं। तुम अचिन्य, मदहाभूत, अत्तय्य और अन्नर ही । हे महा- 
तेजसी | तुम जिस शरीर में चाही उसमें स्वयं प्रवेश करे ॥ ११ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति! । 
विवेश वैष्णव तेज: सशरीरः सहानुज! || १२ ॥ 
मदाप्रतिमान्‌ श्रीरामचन्दर जी ब्रह्मा जी की इस स्तुति के छुन, 
श्रार ( उनकी बातों पर ) विचार कर, वैध्यवी तेज में प्रवेश कर 
गये ॥ १२॥ 
तते विष्णुमयं देव पूजयन्ति समर देवता | 
साध्या मरुदगणाश्रेव सेद्धा सामिपुरागमा! ॥ १३ ॥ 


# पाठान्तरे-- ९ सर्वेस॑प्रहम । ” 
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उप्त समय विभुमय भगवान श्रीरामचनद्ध का सब देधता, 
साध्य, मस्दगण, इच्ध, भ्रप्मि, पूजत करने कषगे ॥ १३॥ 
ये च्‌ दिव्या ऋषिगणा गन्धवाप्सरसभ या। । 
सुपणनागयक्षात् दत्यदानवराक्षसा।॥ १४ |॥। 
तथा जे भ्रन्‍्य प्रह्मपिं, अप्घराएँ, नाग, छुपर्ण, यत्त, वैत्य, 
दानच और राक्तस थे ॥ १४ ॥ 
जल. 
सब पुर प्रमुदित सुसम्पूणमनारथम्‌ | 
साधु साथ्विति तैदेयेल्विदियं गतकर्मपम ॥ १५ ॥ 
वे सब ध्त्यस्त दर्षित हुए । उत सव की मनेमिलाणाएँ पूरो 
हुईं। वे साधु साधु कद् फर, उनकी स्तुति करने लगे | सारा खर्ग 
पवित्र दी गया ॥ १४ ॥ 
। 
अब विष्णुमरहतेजा! पितामहमुवाच हे 
एपां लोक जनायानां दातु मह॑सि सुब्रत ॥ १६ ॥ 
तब प्रदातेज्नली भगपान्‌ विभा ब्रह्मा जो से वाले--है छुब्बत ! 
ये जितने जीव मेरे साथ शाये हैं, इन सब को लग में रहने के 
लिये तुम्र उत्तम स्थान वतल्नाओ ॥ १६ ॥ 
इगे हि सर्वे स्मेहान्मामनुयाता अयशसिन! । 
भक्ता हि भजितव्याथ त्यक्तात्मानथ्र मत्कृते ॥ १७ ॥ 
ये सब क्षाय मेरे स्नेह के पशवर्ती के पेरे' साथ चलने ण्ाये हैं । 
ये यशस्वी हैं और मेरे भक्त हैं। मेरे पीछे इन क्लेगों ने अपने शरीर 
तक त्याग दिये हैं | ध्रतः इन पर छूपा करना ग्रेरा कत्तंत्य है ॥ १७) 
तच्छुत्वा विष्णुव॒चन ब्रह्मा लेकगुरा पु । 
लेकान्सान्तानिकान्नाम यास्यन्तीमे समागता! ॥१४॥' 


# पादान्तरे-- *सनध्विग। । 


8१६ इशरकाददे 


विधा मगवान्‌ के वचन सुन कर लेकपितामद ग्रक्षा जी कहने 
कगे कि, पद सब तुझ्धारे भक्त सन्तानश नामक केक में जा कर 
सुस्त से रहें ॥ १५ ॥ 
यज् तियेगगत किखिस्वामेबमलुचिन्तयत्‌ । 
प्राणास्पक्ष्यति भकक्‍तया वे वत्तन्ताने विवत्स्यति ॥१९%॥ 
(ये ते तुस्दारे साथ पाये हैं इनकी ते वात ही न्यारी दै ) दे 
प्रा | जे! तियम्योति वाले जीव भी तुस्दारा ध्यान करते हुए शरीर 
त्याग करेंगे, वे भी इन्हीं सन्‍्तानक क्लेक्ों में निवास करेंगे ॥ १६ ॥ 
सर्वे्ह्मगुणयक्ते अन्मछेकादनन्तरे । 
वानराश् स्विकां येनिशक्षयंव तथा ययु! ॥ २० ॥ 
येभ्ये। विनि!खता! सर्च सुरेस्य! सुरसम्भवाः । 
तेषु प्रविविशे चेद सुग्रीवः सूर्यमण्डलम ॥ २१ | 
यह सन्‍्तानक कक प्रह्मलाक से मिल्ते हुए हैं शरार अह्लेक 
के समान दी ( अर्थाव्‌ इन ज्षाकों में भी सब प्रकार के छुप्त हैं | 
इन लोकों के रहने बालों की ब्रह्मा के साथ ही पुक्ति होती है ) 
वानर शोर रीह जिन जिन वेवताओं के झंशों से उत्पन्त हुए थे, वे 
उन्हीं उत्हीं देवताओं में लीव दे! गये। खुम्मीव सुर्यमगठल में प्रवेश 
कर गये ॥ २० ॥ ९१३ 
पश्यतां स्वेदेवानां स्वान्पितृम्थतिपेदिरे । 
तयाब्रुवति देवेशे गापतारशुपागता। || २२ ॥ 
अन्य सव रोह वानर (ब्रह्मा ज्ञी के इन वचनों के खुन ) 
गेत्तारघाद में जा भोर शरीर त्याग कर अपने अपने पूर्चज्ों से 
सब देवताओं के सामने ही जा मिलने ॥ २२ ॥ 
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भेनिरे सरयूं सर्वे हषंपूर्णाशुविक्रवा! । 
अवगश्माष्ु ये ये वे पराण[स्त्यक्वाः परह्त्‌ ॥२३॥ 
धन्य लेगों ने भी दरषित वो, शांज़ों से ( झानन्द के ) झांवु 
बहाते हुए, सरधू में स्नान कर अपने शरीर त्याग दिये ॥ २३ ॥ 
माजुष देहपुत्सुज्य विमान' सेध्यरोहत । 
तियग्येनिगतानां च शतानि सरयूजलम्‌ ॥ २४ ॥ 
, उसी ज्षण वे सव महुष्यशरीर श्याम कर और दिव्यशरीर 
क्षा कर, विश्ना्ों में ज्ञा बैडें। कहाँ तक कर, सैकड़ों तिय॑ग्यानि वाले 
( पशु पत्ती ) सी सरयू में स्तान कर और शरीर त्याग, ॥२७॥ 
संप्राप्य त्रिदिवं मखु! प्रभासुरवर्ूि च। 
दिव्या दिव्येन वुषा देवा दीपा इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
बड़े उज्बल शरीरों की पा कर और विम्यार्ों में बैठ स्वर्ण में 
गये और वहाँ थे सब्र देवताओं की तरह शेमाप्रान होने कगे ॥२४ 
गत्वा तु सरयूतेय स्थावराणि चराणि च | 
प्राष्य तत्तोयविक्रेद देवजञेकसुपागमन्‌ ॥ २६ ॥ 
सदा चर, क्या अचर, जितने प्राणी थे; पे उस समय सरयू में 
स्नाव कर और शरीर त्याग कर, स्वर्येगामी हुए ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्नपि समापत्ना कंप्तेवानरराक्षसाः | 


तेडपि स्वर्ग प्रविविशुर्देशालिक्षिप्प चाम्मसि ॥ २७॥ 
रोह, वानर और रातों में से जिस जिस में उस समय संरयू 
के जज्ष में स्वान डिये, वे सरयू के जल में अपना शरीर त्याग स्वर 
खिघारे ॥ २७ ॥ 


६१८ उत्तरकाणदे 


तहत; संमागतान्सर्वान्स्थाप्य लेकएुरुदिति । 
हुष्टैः प्रुदिति्देवेजगामत्िदिव महत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति दशाश्रिकशवतमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार लेकपति ब्रह्मा जी सब ज्ञीवों को उत्तम कं में 
ठिकवा, दर्षित होते हुए सब वेवताश्ों सद्दित रुवर्य के चल्ते गये ॥१८॥ 
उत्तराणड का एक से दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


>> दी नल, 


एकदशोत्तरशततमः सर्गः 
एतावदेतदाख्यान सेत्तरं ब्रह्मपृनितम्‌ । 
रामायणपमिति ख्यातं मुख्य वात्मीकिया ऋृतयम ॥१॥ 
महषि वाह्मीकि जो की वनाई यह इतनी ही उत्तरकाण्ड थुकत 
रामायण है, जे रामायण के नाम से प्रसिद् है मैर ब्रह्मा जी-द्वारा 
प्रशंसित है ॥ १॥ | 
वतः प्रतिष्ठिता विष्णु; स्वगलाके यथा पुरा । 
येन व्याप्तमिदं सब त्रेलेक्यं सचराचरस्‌ ॥ २ ॥ 
जे। भगवान्‌ विष्णु चराचरमय तीनों ज्ञोकों में व्याप्त हैं, वे 
भगवान्‌ विभूए, पू्वंचत्‌ स्वर्ग में ज्ञा विरयज्े ॥ २ ॥ 
तते देवा! सगन्‍्धर्वा! सिद्धाथ परम्षयः | 
नित्यं शुण्बन्ति संहृश्ा। काव्यं रामायण दिवि॥ हे ॥ 
तव से झव॒ग में देवता, गन्धर्व, सिद्ध श्रैर महर्ि इस रामायण 
काव्य की नित्य दर्षित ही छुनने लगे ॥| ३ ॥ 
इृदमाख्यानपायुष्यं सैभाग्य॑ पापनाशनम | 
रामायण वेदसमं भ्राद्धेप भावयेदूयुध! ॥ 8 ॥ 


एकदरशोत्तरशततमभः सर्गः 8१६ 


यह उपाख्यान (कथा ) थ्ायुध्य श्रौर सौभाष्य का बढ़ाने 
चाल्ला घोर पाप का नाश करने बाला है। यह छात्य वेद्‌ के समान 
है। परिइतों के धादकाल्न में इसे छुदाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अपुन्रो लगते पुत्रमधना लभते पनम । 
सवपापैः प्रमुच्येत पाद्मप्यस्य यः पढेहू ॥ ५॥ 
इसके पढ़ने शेर छुनने से अपुन्तक को पुत्र और निर्धतों को 
चन मिल्षता है। जे! इस काव्य फे किसी पक 'छोफ का एक पाद 
भी पढ़ता है, बह सम्रस्द पापों से छूट जाता है ॥ ४ ॥ 
परपान्यपि व यः कुर्यादहन्यहुनि मानव ! 
पठत्येकमपि शकेक शणत्त एरिम्रच्यते ॥ ६॥ 
जे जन नित्य विविध प्रकार के पाप करता है, चह (भी) इस 
काव्य का एक ही शोक पढ़ने से सब पापीं से छूट ज्ञाता है. ॥ ६ ॥ 
वाचकाय च दतव्य॑ यद धेनु हिर्यकम | 
वाचके परितुष्टे तु तुष्ठाः सम) सवंदेवता। ॥ ७ ॥ 
इस काव्य के छुनाने वाके को कपड़े, गे! और खुबर्ण देना 
चाहिये। द्योंकि उसके सन्तुए्ट दाने से सम्रस्त देवता स्चु् 
होते हैं | ७ ॥ 
एतदाखुयानमायुष्यं पठन्‌ रामायण नर! । 
सपुन्रपौत्रों लेकरेस्मिन पेत्य चेह महीयते ॥ ८ ॥ 
इस झआायुर्व॑र्शधक रामायण नामक थाख्यान का पाठ करने से, 
मनुष्य इस केक में पुत्र पोत्रों का शत है और धन्त में स्वर मे 
भी उसको प्रतिध्ठा ( सम्मान ) होती है ॥ ८॥| 


8१० उत्तरकायडे 


रापायणं गाविसगें मध्यान्हे वा समाहित: | 


सायानहे वाघपराह्ने च वाचयज्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
जे नर, भ्रीमद्रामायण के सवेरे (गै। चरने के लिये छोड़ने 
के समय ) दोपहर पीछे भथवा सायडुल के समय, सावधानता 
पूर्वक पढ़ता है, घद कभी हु।ख नहीं पाता॥ ६॥ 
अयेध्याणपि पुरीरम्या शूत्पा वर्षणगानवहुन्‌ । 
ऋषभं प्राप्य राजानं निवाससुपयास्यति || १० ॥ 
सयेध्या नगरी भी बहुत दिनों तक छाल्ली पड़ी रहेगी। तद्‌- 
नन्‍्तर उसे ऋषभ नाप्रक राजा फिर से बसावेंगे॥ १० ॥ 
एतदाझ्यानमायुष्यं सभविष्यं सहेत्तरप । 
कृतवान्यचेतसः पुत्रस्तदत्नह्माप्यन्यमन्यत ॥ ११ ॥ 
इति एकद्शोस्तशततम+सर्गः ॥ 
भविष्योत्तर सदित यह आयुष्य का बढ़ाने चात्ा आख्यान 
प्रचेता के पुत्र थोचाइप्रीकि जी का रचा हुआ है और ( सर्वथा वेदार्थ 
प्रतिषादक दीने के कारण ) ब्रह्मा जी ने सी इसे मात्रा है ॥ ११॥ 
इचरकायध का एक सै प्यारहवां सर्ग समाप्त हुआ। 
॥ इति ॥ हरि मो तत्लत्‌ ॥ 
राम रामनुजं सोतां भरतं भरतानुजं। 
छुम्नीव॑ वायुघुनुं च प्रशमाप्ति पुनः पुना ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचद्धाव वेधसे। 
रघुताथाय नाथाय सीताया; पतयेनप्रः ॥| 
महुल॑ लेखकानां व. पाठकानाँ च पड़ । 
मडुल सर्वक्षाकानां भूमो भूषति मड़लम्‌ ॥ 
[वा० १-१-२६ से आरम्म कर ३१-१२-१९२६ के भर्थ छिदना समाप्त किया] 
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॥ श्री! ॥ 
प्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
औवेण्णवसम्पदाय: 


ब्स्चिलनना 


प्रवम्रेतयु रावृत्तनाख्यानं भद्ठमस्तु व । 
पिरयाहरत विद्नग्ध बज विष्णा! प्रवर्धताम्‌ ॥ २ ॥ 
लाभस्तेएं जयरतेपा कुतस्तेपां परामपः । 
येपामिदोवरशयामे हे छुपतिष्ठितः | २॥ 
फाज्ने पर्षनु पर्शन्यः पूथिवी सस्वशानिनी ! 
देंशाउय त्ताभरदितों शरहाणाः सन्तु निर्भया: ॥ ३ ॥ 
कवेरों वर्धा काके काको वर्षतु वासवः । 
प्रीरतुनाया जयतु धीर[ुधीश पर्भताम्‌॥ ४ ॥ 
खस्ति प्रताभ्यः परिषालयस्तां 

न्याग्येम मार्गण मंदी महीशा! । 
गेब्रापगेग्यः शुभमस्तु नित्य 

लैकाः समस्ताः छुछितेा भवन्तु ॥ ४ ॥ 
मनु फेसकेदाय महनोयम्॒ ज्धये | 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभीमाय मडुजम ॥ 4 ॥ 
पेदवेदान्तवेयाय मेघश्यामलपूर्तये ! 
पुंसां भेहनरूपाय पुण्यशलोकाय मज्जजम ॥ ७॥ 


$े 


( ३) 


विश्वामित्रान्तरड्ाय मिथिल्रान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यद॒पाय मद्भुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पित॒मक्ताव सतत घ्रात॒मिः सद्द सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्वाय मडुलम ॥ ६ ॥ 
व्यक्तताकेतवासाय चिंत्रकूटविहारिण । 

सेव्याय सर्वयम्रिनां धीरोदासय मडुलम्‌॥ १०॥ 
सोमिनिणा च जानक्या चापवाणासिधारिशे । 
संसेव्याय सदा भकता खामिने मम मछुलम्‌ ॥ ११ १ 
दृश्डकारए्यबासाय खण्डितामरशत्रवे । 
यृम्नसज्ञाय भक्ताय वुक्तिदायस्थु भडुलम्‌ ॥ १२ |] 
सादर शवरीद्फत्नमुलाभिल्ाषिणे । 
सोह्नभ्यपरिपूर्णाय सचोद्रिकाय मजुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हमुमत्समचेताय हरीशाभीशदायिने । 
चालिप्रमधानायास्तु प्रह्घोराय महुझम्‌ ॥ १४ ॥ 
भ्रोमते रघुदीराय सेतूलड्वितसिन्थवे । 
जितराक्षघराजाय रणधीराय मइलम्‌ ॥ १६ ॥ 
थासाथ बारी दिष्यामभिषिक्ताय सीतया | 
राज्ाधिराजराज्ञाय रामभद्राय मडलम्‌ ॥ १६ ॥ 
महुलाशासनपरैम॑दाचायं ऐुरेगमैः । 

स्वेशच पूर्वेराचायः सत्ततायास्तु मड़ुलम ॥ १७ ॥ 


“7० है 


(६) 


अवत्षमदायः 

सतत प्रजाज्पः परियालयततां 

साय्पेत मगेण महीं महशाः । 
गेप्नाशगेयः गुममसु किये 

ज्ेफाः सम्रस्ताः छुसिने भवनतु ॥ १ ॥ 
फामे वर्षतु पर्वन्यः पृथियों सस्यशातिगी । 
देगा।धयं त्ोभरह्ति ब्राह्गाः सत्तु निर्भया: ॥ २॥| 
पामस्तेपां जयस्तेण कुतस्तेवां पराभक | 
गेपामिदीवणयामे इदये लुप्नतिणितः ॥ ३ ॥ 
मज़े कोसलेद्राय मदनोयगुणाब्ये । 
चक्रवतितनुजाय सार्यमीमाय मगुजर्‌ ॥ ४ ॥ 
फायेत बाचा मनसेद्धियेर्ा 

बुदृध्याक्ता वा प्रठ्तेः खमावात्‌ | 
करोमि यधरसफल पे 

बारायणायेति सम्रपंयामि ॥ ४ ॥ 


सातंस्मदायः 

छज्ति प्रज्ञाम्यः परिषालयततां 

न्यास्येत मार्गेण महँ महीशाः । 
» गेब्ाहगरेम्यः शुममस्तु विलय 

क्लोकाः समंस्ताः छुखिने भवन्तु | १॥ 
काक्षे बर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनो । 
देशेहय॑ ज्ोभरादितों ग्राह्मणा: सन्तु विर्भया३ | २॥ 
ग्रपुष्रा। पुत्रिएः सस्त पुनः सन्तु पौषिएः । 
झधताः सधना। सन्तु जीवन्‍तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


(४) 


घरितं रघुताथस्व शतकादिप्रविस्तरम्‌। , 
परकैक्ममत्तर प्रोक्त मद्ापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्टयवन्यमायणं मक्‍्त्या यः पादं पदमेच वा। 

स॒ याति ब्रह्मएः स्थान त्रह्मणा पूज्यतें सदा ॥ ४ ॥ 


रामाय राममद्वाय रामचदाय वेधसे । 

* सरघुवा थाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 4 ॥ 
०२३5३ रु दिवनमस्कते 

वत्मजुल सदसात्ते सवदेवनमस्कते 

वृषनाश समभवत्तत्ते भवतु महुलम ॥ 3 ॥ 
मडुल केसलेदाय मदनीयगुणात्मतते । 
चक्रवतितनूजाय सार्वभमाय मडुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


वन्मडुल॑ खुपरणॉस्प विनवाकब्पयत्युरा । 
अस्त प्रार्थयानस्य तचे भवनु मड़लम ॥ € ॥ 
ग्रमुतेत्यादने दैत्यान्क्षती चन्नंघरस्य यत्‌ ! 
शद्तिमंडुल प्रादातत्तें भवतु महुंलम्‌ ॥ १० ॥ 
घील्विऋमात्यकमती विध्योरप्तिततेज्ञसः | 
यदासीलडुल॑ राम तत्ते भव॒तु मजुलम्‌ | ११) 
ऋतव; सागरा द्वीपा वेदा छोका दिशरच ते । 
मजुलानि महावादा द्शिर्तु तब सर्वद्षा ॥ १२ ॥ 
कापैत वाया मरनसेन्द्रियैयां 

बुदृध्यात्मना वा महते! खभावात्‌। 
करामि यद्यत्यकलं 

_ नारायणयेति समर्पयामि ॥ १३ ॥ 


के ४ न... 7 
हुएर१ 2. , कण: 


शीमद्रामायण श्रनुष्ठनविधि 


(१) 


+ वात्ना ” वंशकरः प्रोक्तो 

* ज्रयेध्या ” व्याधिनाशनः । 
० ग्ररण्येहमयं ” कर्ता 

५ किष्कित्धा ” मिन्नदायकः ॥ 


(३) 


४ जुन्दर ” शोकदर्सा च 
॥ युद्ध ” शत्रप्रथाशकः । 
॥॥ उत्तर | श्रवणात्‌ पुंसां 
नेतत्तरं विध्धतेफलम ॥ 
पाठक्रम-पुनवंसु नत्तन्न जिस दिन दो, उस दिन से धी- 
मद्रामायण का पाठ आरमस्म करना चाहिये। प्रति दिन २० सग॑ 
के हिसाव से पाठ कर के पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक फर के 
पारायण सप्राप्त करे | ग्रायः भावुकजन उत्तरकागड का पारायण 
घर में बेठ कर नहीं करते । 
विशेष-पाठ करते के पूर्व दृदुमाव जी स्दित भगवान्‌ सीता 
राम का घोडशेपचार पूजन करे भार जब तक पाठ करे; तब तक 
( अपनी दहिनी क्रोर ) एक छत का दोपक, कैसर मिश्रित च्दन 


से किसी ताम्रपात्र पर पटक यंत्र वना, उस पर चाँवल बिह्ा 
कर, उन चाँवलों पर रख दें । पाठ समाप्त दौने पर प्रति दिन 


इस पाठफल के सीतारामार्पण कर दें । जिम दिन पद्ामिषेक 


(२) 


है, उस दिन यथाशक्ति ब्राह्मणमभाजन करावे और श्रीददुमलीत्यर्थ 
चानरों के #ग़ुरधानी खिल्नावे । 


पाठ करते समय उत्तर या पूर्वाभिमुख बैठे और जितने दिलों 
पाठ करे, उतने दिलों ब्रह्मचय से रहे । ( झर्थात्‌ भूमि पर शयन। 
एक वार दृविष्यान्ष भाजन । मल्तसूत्र विसजञन कर यथाविधि 
शरीर शुद्धि | छ्ीप्रसड्भ न करे | झूत न पदिने । वाल न बनवावे | 
मिथ्याभाषण न करे। उलेच्छ पव॑ अस्पुश्यों का स्पर्श न करे। 
पविन्नता से रहे । ) 


त्तादइ--यद्ध साधारण पारायण विधि है। विशेष विधि उपयुक्त पान्न 
मिलने पर वतछायी जा सक्नती है | 


# मुंते हुए गेहुओं में गुड मिकाने से गुरघानी बनती है । 


थथ श्रीमद्रामायणमहात्य लिख्यते 
प्रथमोध्यायः 


अमल 8 » के कसपन+बल, 


| श्रीमतेरामचद्दाय नमः || 
आऔीरामः शरण समस्तजगत्ता राम बिता का गती 
रामेण प्रतिहन्यते किम रम्राय कार्य नप्तः । 
रामात्रस्यति कालभीमभुजगा रामस्य से वशे 
रामे भव्िस्णगिदता भयतु में राम त्वमेवाश्यः ॥ १ ॥ 
सिप्रकूदातयं रापमिख्रिननमविस्म्‌ । 
पर्दे थे परमानन्ं भक्तानामभयश्रदम्‌ | २॥ 
ब्रह्मविधामदशाया यर्याँगा क्राकसाधथका। । 
तम्रादिदेंव धीराम विशुद्धं परम भेजे ॥ ३॥ 

॥ ऋषय उच्च ॥ 
भगवस्सर्वमाण्यातं याप्ट विहुपा त्वया 
संसारपाशदद्धानां दुःखानि छुवहति च ॥ 8 ॥ 
पतत्संसारपापास्य देदकः कतमः स्थृत! । 
कर पैदेक्तमार्गाश्य नश्यन्तीति स्ये।द्तिम्‌ ॥ £ ॥ 
झ्रधर्मनिस्तानाँ च पातनाश्ष प्रद्दीतिताः । 
घारे कल्रियुगे प्राप्ते वेदमार्गवद्िष्कृति ॥ ६ ॥ 
पापा प्रिद्ध यै तस्खवे परिकीतितम्‌ । 
काम्राता हल्लदेद्ाव् हुत्धा भन्योन्यतर्पराः ॥ ७॥ 


रामायणमादात्यम्‌ अ्रध्यायः १ 


कल्नो सर्वे भविष्यन्ति स्वदपराया वहुप्रजाः | 

खयः स्पाषणपरा वेश्यालावययशोापिताः ॥ ८ ॥| 
पतिवाक्ष्यमचादुत्य सदान्यमृदतत्पराः 
दःशीला दृश्शीलेपु करिष्यन्ति सदा स्पृद्याम्‌ ॥ ६॥ 
असंवृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाडुनाः 
प्रस्षातृतभा पियया देहरसूस्कारवाजताः ॥ १० ॥ 


वायालश्व भविष्यन्ति कने प्राप्तें व येपितः । 
मिन्तवश्यावि मिचादिस्नेदसंवन्धयन्विता; ॥ ११ ॥ 
झअन्यापाधिनिमित्तेन शिष्यानुग्रदक्षाद्ुपाः । 
पाजण्डाल्ापनिरता: पापपडजनसड्िनः । 

बढ़ा द्विज्ञा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कल्िः ॥ १२॥॥ 
विष्ंशिद्धवर्भेछ उपचीत शिखां व्यजेत्‌ | 

कर्थ तन्निष्कति याति वद घृत महामते ॥ १३ ॥ 
राक्षसाः कन्रिमाधिव् ज्ञायन्ते ब्रह्येनिषु | 

परस्पर विरुष्यन्ति मगवद्धमंबन्धका। ॥ १४॥ 
दिजनुछतानरहिता: भगवद्धर्मंवनिता: । 

कली विग्रा भविष्यन्ति कब्चुक्रेप्णीपधारिणः ॥ १४ ॥ * 
घारे कलियुग ब्रह्मश्ननानां पापकर्मणाम्‌ । * 
मनश्शुद्धिविद्दीनामां निप्कृतिश्य ऋूथं भवेत्‌ ॥ १६ | 
शूद्॒हस्तादक पढ्क शूद्रेश्च सह भाजनम्‌ । . 
शोद्रमस्नं तथाश्षोयात्तर्थ शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
वा तु्यति देवेशों देवरेवे! जगदसुरे । 
तद्बो बदल सर्वेक्ञ बुत काव्ययवारिधे ॥ १८ 


रमायणभादाक्पम प्रधयाय। १ 


चंद छूत मुनिर्थेष्ठ सर्वमेतद्शेषतः । 
कं न जायते तुए्टिः छत दबनाम्ृतात्‌ ॥ १६ ॥ 
॥ सृत उबाच ॥ 
म्यणुधयश्नपयः सर्चे यदि वे। वदास्यहम्‌ । 
गोतं सनकुमाराप नाररेन महात्मना ॥ २० ॥ 
रामाययप्रदाकाब्यं मर्ष्रेदार्थ संमतम्‌ । 
सत्रपापप्रशमन दुएमहनिवारणम ॥ २१ ॥ 
दुशस्वप्नताशने धन्य भुकितुक्तिफलप्रदम्‌ 
रामचद्धगुणेपेत स्कत्याशसिद्धिदप्‌ ॥ २२॥ 
घर्माथ हाममात्ताण देतुमूत मदाफलम्‌ । 
धपूर्यपुएयफलद श्ण्ं छुसमादिता! ॥ २३ ॥ 
मद्दापातकयुक्तो वा युकों वा सर्वपातक्ः | 
घुल्यैतदार्ष दिव्यंदि काव्य शुद्धिमवाप्ठुयात्‌॥ २४ ॥ 
राप्रायणो प्रवर्तन्त सज्ना ये जगद्धिताः । 
त एवं रृतकृत्याश्च सर्वशाख्राथ शदिदाः ॥ २४ ॥ 
धर्मर्थक्राममत्ताएं साधने च हद्िजोतमा। । 
श्रोतव्यं च सदा भतया रामाख्यान तदा नृमिः ! २६ ॥ 
पुराजितानि पापानि वाशमायान्ति यस्य व । 
रामायण मद्ाप्रीतिस्तस्य वे भवति भुव्म्‌ ॥ २७॥ 
रामायगे वर्तमाने पापपाशिन यन्नितः | 
अनाठत्यान्ययागाधासकय॒ुद्धि; प्रवतते ॥ २८ ॥ 


तस्मासु रामायणनामप्रेयं 
पर तु कांग्य श्टणुत दिजेखाः । 


राप्रायणमाहात्यम्‌ अध्याय; है 


यह्तिब्छु ते जन्मजरादिनाशीा 

मवधदेष: स नरे।5च्युठः स्यात्‌ | २६ ॥ 
चर बरेयय वरद्‌ं व धाव्यं निञ्रम्रमामासितरलाकम्‌ । 
संकव्ितार्थप्रमदादिकाव्यं धुत्वा अजेन्मेक्षपद मनुष्यः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मेशविष्यवाख्यशर्ररभेदैविश्वं छजत्यक्ति च पाति यश्च । 
दमादिदेव परम परेशमाधाव चेतस्युप्वानि मुक्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वानामजात्यादिविक्रत्पहीनः परः पराणां परमः पर: स्थात्‌ ! 
चेदान्तवेच्ः स्परुचा प्रदाशः स वोहयते सर्वपुराणवेदें: ॥ ३९ ॥ 
कर्ज माधे सिते पत्ते चेंनें च द्वितसचपाः । 
नवम्यद॒नि श्लोतव्य रामायणकथास्ततम ॥ ३३ ॥ 
इत्पेवे श्णुयाचस्तु श्रीरमचरितं शुभम । 
सर्वान्कामानवाप्तोति परचाप्तुत्न चोचमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
बिसप्तकुलसंयुक्तः सर्चपापविव्ितः । 
प्रयाति रामभचनं यत्र गत्वा न शाचपते ॥ ३५ |] 
चैत्रे माथे कातिके व छिते पत्ते ख वाचयेत्‌ | 
नवम्पदनि तत्माचु धोतर्य च प्रयक्नतः ॥ ३5 ॥ 
रामायएं चादिक्वाःयं स्वगंमाक्षप्रदायक्रमू ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्कलियुगे घोरे स्धर्मवदिष्कृते । 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथासतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रामायणपरा ये तु घारे कलियुगे द्विज्ञाः। 
ते नरा कृठछत्याश्य न कलियांधते हि तानू ॥ ३६ | 
कथा रामांयय॒स्थापि नित्य॑ भचति यदुण॒हे | 
तदुगृह तीर्थरप हि दुशां पापनाशनप् ॥ ४० ॥ 


रामायणआदातयम्‌ अ्रायः २ 


तायाबापा नि देदेपध्मिपिधसन्ति तपोधना! । 
याषक्न ध्ूयते सम्यक श्रीमद्राम्रायण् नरें। ॥ ४१ ॥ 
दु्लभिय फथा केक धमद्रामायणाद्ष्वा । 
काविजिस्स सम्तुयैन पुययेनेव तु लभ्यते ॥ 8२॥ 
अर्म माय सिरे पत्ते चैंधे थे द्वित्रतत्तमाः । 
यह्य घवणमात्रेण सादागेपि वियेषितः ॥ ४३ ॥ 
वैतम्रशापतः प्रातः सीदामी य्तर्सी तमुम् । 
रामायशप्रभावेन पिपुक्ति भ्राप्तवान्युनः ॥ ४४ ॥ 
यस्वेतच्दुशुपाह्षकूवा राममलिपरायणः। 
स्‌ मुच्यते मद्गापापेदापावक्रयशिमिः ॥ ४४ है 
इति प्रोष्कलपुराणे बचरकएदे तारदसनत्कुमारश सादे 
राप्रायगमादाएपें प्रधे।ईप्याय: ॥ 


॥ ऋपय ऊछ्ु! ॥ 


कथ सम्तकुमाराय देवपिर्ासदी घुतिः । 
प्रेक्तवासपकतास्थर्मासिकिय व मिज्िताबुनी ॥ ३ ॥ 


फरिमन्तेने स्थिती ताव वाबुसी ब्रद्मवादिनों | 
पहु्त नारदेंनासी तक्षो श्रृद्वि मदापुते ॥ २ ॥ 
॥ छू उवाच ॥ 
समनकाया मदात्माना प्रक्मण स्ततय: स्हुता। | 
निर्ममा निरदड्डारा: सर्वे ते हयूर्धरेतलः ॥ है ॥ 


तेषां नामानि वहयाति सनकृत्य सतत्दनः | 
सनकत्कुमास्य तथा सनावन इति रुसुतः | 5 ॥ 


रामायएमाहातयत अधावः २ 


विधाभका मदात्माने ब्रह्मध्यानपरायणाः । 
सहल्ववुर्यस हराशा: सत्यवन्तो मुपुत्तवः ॥ ४ ॥ 
एकदा ब्रह्मणः पुता सनकाया महै।जसः । 

भेस्थ्डु” समाजमुर्वी ज्ितुं तह्मणः लभाम्‌ ॥ है ॥ 
तथ गई मद्गापुएयां विध्णुपादोज्धवां नदीम्‌। 
निरीक्षय स्नान्तुपुद्युदा: सींताख्यां प्रथितीजसः ॥ ७॥ 
एतसिद्नन्तरे विग्ना देवपिनारदी मुनि: । 
घाजगम्ाशरज्ञाम हरेनागयणादिक्रम॥ ८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त वाखुदेव जनादुन | 

य्लेश यह्षपुरुष राम विष्णा नम्रेस्तु ते ॥ ६ ॥ 
इत्युश्चरन्वरेनाम पावयत्रिजिल जगत्‌ | 

आजगाप्त स्तुवगाड़ मुनि्नश्चिकपावनीम्‌ ।। १० ॥ 
अथायान्‍्त समुद्दीत्य सनकाया महाजसः । 
यथादामहँणां चक्रूवंब्दे साडपि ताब्युनोन्‌ ॥ ११॥ 
जझथ तन समामध्ये चारायणएपरायणम्‌ । 

सनकुमारः प्रोवाच नारद॑ प्ुुनिपुद्धघम ॥ १२॥। 


॥ श्रीसनल्कुमार उदाच | 


सर्वज्ञोपसि मह्मप्राप्ष मुनिमानद नारद । 
हरिसकिप्स यर्प्राखत्तो नास्यपरोप्धिक्रः ॥ १३ ॥ 
यैनेद्मस्ित्नं ज्ञातं जगत्स्थावरलंगमम्‌ | 

गड़ुप पादोक्तषवा यस्य कथ्थ स ज्ञायते हरि 
आअलुग्राह्मोईस्मि यदि ते तसते व्ुमहंत्ति ॥ १४॥ 


रामायणभाहतयप्त्‌ धरध्यायः २ 


॥ श्रीचारद उबाच ॥ 
वेमः पराय बेवाय पराधरतराय थे ) 
'पराक्षरनिवासाय समुणायागुगाय च ॥ १४ ॥ 
आानाहामस्वद्धपाय पर्माधर्मस्तरुपिशे । 
पिधाविद्यास्यक्पाय स्पस्वद्गाय ते बम) ॥ १६ ॥ 
ये देलयहन्ता नरकान्तकाथ मुज्ञाग्रमानेण दधार गेम 
भूजारविच्केदविनेदकाम नमामि देव रघुवंशदीपम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्राविर्भ[वश्चतुर्धायः किमिः हरिशरितः | 
दतवारतत्तसानीक राफ्तं दाशरयि भत्ते | १८ ॥ 


एग्रादोन्यनेकानि वरितानि महात्मतः । 

तेपां ताप्रानि संख्यातुं शरमस्त नाम्दकेडिमिः ॥ १६ ॥ 
मदिमान तु यक्षात्षः पार गन्तुं न शक्षयते । 

मनवाषि मुनांद्धात्य कय॑ त॑ छुछ्का भेजे ॥ २० ॥ 
यश्नामश्रवशीनावि महापातक्तिनाद पं ये। 

पावन प्रपचचन्ते के ताष्यामि तुच्देधी: ॥ २१ ॥ 
रामायणपत ये तु घेरे कलियुगे द्विजाः 

ते एव उत्तकृत्याध तेपां वित्यं नमे! तमः ॥ १२ ॥ 

कर्जे मासे सिते पत्ते चैत्रे माथे तथेद व । 

नवस्यदृ॒ति श्रोतव्यं रामायणकथासृतम्‌ ॥ रेरे ॥ 


गैतमशापतः आत्ता सैदामा राजी तनुत्‌। 
रामायणपभावेण पिपुक्ति भराप्तवान्युतर ॥ २४ | 


रामायणमाहालयम्‌ अध्याय: २ 


॥ श्रीसनत्कुमार उवाद्च ॥ 
रामायण केन प्रोत्द सर्वधर्मफलप्रदम्‌ । 
शप्तः कथ गोतमेन सैदामे! पुनिसचम+ । 
रामायणप्रभावेन कथ थूये। विमेशचितः ॥ २५ ॥ 
अनुप्राह्मोडरिम यदि ते चेदस्ति करुणा मायि । 
स्वमेतदरेषेण घुने ने वक्तुमहसि । 
श्यग॒वर्तां चदतां चेच कथा पापप्रणाशिनों ॥ २६ ॥ 

॥ श्रीनारद उवाच || 

शणु रामायणं विप्र यद्ात्मीकिपुल्तेद्‌गतम्‌ । 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायशकथासतम्‌ ॥ २७ ॥ 
शांस्ते रृतयुगे विग्रे धर्मफर्मविशारद्‌ः । 
सेममद्च इति ख्याते नाज्ञा घर्मपरायणः ॥ २८ 
विप्रस्तु गोातप्राख्येन मुनिना तह्यवादिना । 
शृतवान्धवेधमस्वि ग्ञातीरे मनेरमे ॥ २६ ॥ 
पुराणशात्कथनैस्तेनासा वैधितेइपि च | 
श्रुतवान्सवंधर्मान्वि तेनेककानखिल्ानपि ॥ ३० ॥ 
कव्ाचित्परम्रेशस्य परिचर्यापरो5भवत्‌ | 
उपस्थितायापि तस्मे प्रणाम नह्कारि थे ॥ ३१॥ 
स तु शास्ता मद्दावुद्धिगोत्मस्तेजसां निधिः । 
मयेदितानि कर्माण करेोतीति मुर्दं ये ॥ २२ ॥ 
यत्थचिते मद्देवः शिवः सर्वेज्नगदुगुरु: । 
गे।तमश्चागतस्तत्र न चात्तस्थों ततो द्विजः | : 
गुबंबब्ाझुतं पाप राक्तसत्वेन चेाक्तवान्‌ ॥ रेड ॥ 


रमायणमाहात्यम्‌ भाप; २ 


भगवास्सर्वधाए: स्वदर्श सुझेबरः । 
उधाच प्रा्लिमृत्या विनयानयक्षेपिदम । 
शमल भसगवन्‍्सवमपराधं छत मया ॥ ३४ ॥ 
॥ गौतम श्वाच ॥| 
अजें मासे सिते पत्ते रामायणकथासृतम । 
तवसयहूनि श्रोतव्यं भक्तिमावेन सादरम्‌ । 
नालन्तिक भवेदेतद्वादशार भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
॥ विष्र ज्वाच ॥ 
केंन रामायण मर चरितानि तु कसय वे। 


पतत्सव महाप्राक्ष संसेपादक्ताह सि । 
मनसा प्रीतिमापन्नों चबसे चरणा गुरो: ॥ २६ ॥ 


॥ गोतम उथाच ॥ 
ह्सह रामायणं विग्र वाद्मी किपुनिता हतम्‌ । 
तरुकुत्वा म्रुच्यते पापार्सवं रूप पुनरेति सा ॥ ३७ ॥ 


यैत्र शामाववारेण रात्तसा राषणाद्यः । 
दतास्तु देवकार्यार्थ चरितं तस्य से श्यु ॥ ३८॥ 


कार्तिके च पते पत्ते कया समायणस्थ तु | 
तवस्यदनि अँतव्या सर्वपापप्रणाशिनों ॥ ३६ ॥ 
ह्युवत्वा सर्वसंपर्ता गातमः स्वाश्नर्म ययौ। 
विश्रोडपि दुःखमापन्रो राकसी तदुमात्रितः ॥ ४० $ 


चुत्पिपासावशाबातों नित्य कोधपरायणः । 
कृप्एसपंथतिमभीमे वध्चाम विजने पने ॥ ४१ ॥ 


२० 


रामायणमादातयम्‌ अध्याय! २ 


झुर्गाश्य विविधांध्तत्र मनुष्यांश्त सरीखपान। 
विदगान्युवगांश्वैच प्रशस्ताघ्तानमत्तयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अ्रस्थिमिवंहुमिविपराः पीतरत्तकलेवर्र: । 

, कैश्चे 3 हे सीद्ष्म 
रक्तादरेतकैश्वेव तेनासीकु्म य डुरी ॥ ४३ ॥ 
ऋतुत्रये स पृथियवीं गतयेजनविस्वराम्‌ । 
छत्वातिदूषितां पश्चाद्ववान्तरमगातुनः ॥ २० ॥ 
तप्नापि इतवात्नित्यं नरमांसाशने तदा । 
जग़ाम नर्मदातीरें स्वेज्ञाकमयहुरः ॥ ४४ ॥ 
एतस्सिक्नन्तरे प्राप्त. कश्चिद्विपोष्तिघामिकः । 
कलिडडुदेशसंभूता नाज्ना गगे इति श्रुतः ॥ ४६ ॥ 
चहगाड़ाजतत स्कन्धे स्तुवन्विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ | 
गायश्षामानि रामस्य समायाताइतिदत्रितः ॥ ४७ ॥ 
तामागतं मुनि दृष्ठाखदामा नाम रादसः। 
प्राप्ता नः पारणेय्युक्तवा भुजञाबुद्चन्य त॑ ययी ॥ ४८ ॥ 
तेन कोतितनामानि श्रुत्ता दृरेच्यवस्थितः | 
असतक्तस्तं द्विज हन्तुमिद्मूचे न राक्तसः ॥ ४६ | 

॥ राक्षस उवाच ॥ 

अद्दा भद्र मदासाग नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नामस्मरणमहात्त्याद्वाज्षता झपि दूरगाः ॥ ४० ॥ 
मयाग्रमन्निता: पूर्व विधा: काडिसदलश: । 
नामप्रश्नरहरं विग्र रक्षति त्वां महाभयात्‌ ॥ ४१ || 
नाप्रस्मरणमात्रेण राज्सा अपि भा वयम्‌। 
थर्रा शान्ति समापन्ना मद्धिमा चाच्युतस्य कः ॥ ४२ ॥ 


रशअ्राययमाहातयम्‌ भ्रध्याय: २ 


स्वधा त्व॑ मद्ाभाग राग्रदिरिदितो द्विज़ः । 
रामकथाप्रभायेन पाहस्मात्यातकाधमात्‌ (| ५३ ॥ 


गुर्बबज्षा मया पूर्व छत्वा च मुनिसत्तम । 
कतश्चातुपदः पश्चादगुदणा भोक्तवा निदम | ४४ ॥ 


वाह्मीकिमुनिना पूर्वे कथा रामायणुस्य च । 
जा कर 
ऊ्ें मासे सिते पत्ते शतत्या य प्रय्चतः ॥ ४४ ॥ 


गुरणापि पुनः शोक रम्यं तु शुभदं वचा । 
नवस्यदनि ध्रोतव्यं रामायणकथया सृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मादुषरह्मन्मद्याभाग सर्वशास्राथक्राविद्‌ 
कथाश्रवणमातनरेण पाहस्मात्यापकर्मणः ॥ ४७ ॥ 
॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
इत्याख्यात याक्ततेन राममाहात्यप्रुत्तमम। 
निशम्य विस्मयाविष्टे वभूव द्विजसत्तमः | ४८ 
तते विफ्र कृपाविशे रामनाप्परायण: | 
पुदामारात्तर्स नासा ददूं घाक्यमथात्रवीत्‌ | ४६ ॥ 
॥ विप्र उबाच ॥ 
राज्सेद्ध मदाभाग मतिस्ते विमलागता । 
अस्िनरे सिते पत्ते रामायणरूथां श्णु ॥ 4० 9 
प्यार वव॑ गषमाद्ात्यं रममक्तिपरातना । 
राम्रध्यानपुराणां च का समर्थ प्रवाधितुत्‌ ॥ ६१ ॥ 


रामभक्तिपर यत्र ब्रह्मा विष्तु। सदाशिवः | 
प्रत्र देवाश्व सिद्धाक्ष रामायणपरा तराः ॥ है२ ॥ 


१२ रामायगणप्राहद्यम्‌ भ्र्यायः ३ 


तहाादूओं घिते पत्षे राणयगांकया खझु । 

चवम्यह॒नि शोतव्यं लावधानः सदा भव ॥ 58 ॥ 

क्थाश्रवगमाडेण राज़्सत्वमपाकृतम । 

विदण्ध राज सावमनवद्देबतोयमः ॥ ६४ ॥ 

दादिहुयंध्रतीका तमापश्दो विवुवर्षभः । 

पह्डुवक्रगदापाणी सममद्रः समायतः । 

स्तुव॑ंस्तु ब्राह्मण मम्यग्तगाम दरिमन्द्रिम ॥ $£ ॥ 
॥ आनारद ब्वाच ॥ 

तस्माब्छरुल्व विग्रेद्धा रामायणकपामसतम्‌ । 

नवन्यददनि ओतच्यवूर्ज नासि च हॉत्यहे॥ $5 ॥ 

बन्नानस्मरणादेव महझापातककादिनिः | 

चिघुक्तः सर्वपापेन्यो नरे। शाति परां गतिम्‌ ॥ ई७ 8 

राफ्रायणति यत्रात सहुदप्युच्यते बदा | 

तदेंद पापनिमुच्ो विध्लाक स गच्द॑ति ॥ $5८॥ 

ये पठन्दोदप्राज्यानं भऊूया श्ण्यन्ति दा बराः । 

गड्डाच्नानफ्त पुएय॑ तेषां सद्चायते प्रुवम्‌ ॥ $ 4 ॥ 

इंवि ऑध्कन्दपुराये उच्चाखप्दे प्रीवारदसवत्छप्रारत्तदाई गनावगमाइत्ये 


१ 2० 


राक्षललिने।इन वाक दिंतीवेउच्य|व: 7 


| आंमनलुमार उवाच | 
अही चित्रम्िदं मो मुनिमानद नारद । 
रापायणस माहार्य पुतरुत वद विस्वरात्‌ ॥ १ ॥ 
झब्यप्राचस म द्वास्य्यं कययत्य प्रखादतः ! 
कर्च ना जावते तुश्मिने त्वद्दचनाम्रवात्‌ ॥ २ ॥ 


रामायशमाहात्यम्‌ ध्रध्यायः ३ 


॥ श्रीनारद उबाच ॥ 
से यूय॑ मद्ाज्ञागा: कतार्था नाभ् संशयः । 
यतः प्रभाव॑ रामस्य भक्तितः थ्रोतुमुद्यता: ॥ ३ ॥ 
मराहतयश्रवर्ण यस्य राषघवस्य कृताकनाम्‌ । 
दुलमं प्राहुरित्येत॒मुनये। ब्रह्ममादिनः ॥ ४ ॥ 
खणुध्वसूपयश्रित्रमितिहासं पुरातनम्‌ । 
स्वपापप्रशमन॑ सर्वरोगविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आतसीत्ुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूप तिः 
सामवंशेजव: ओीमान्धप्तद्वीपेकनायकः ॥ ६ ॥ 
घर्माता सत्यसंपन्नः स्वंसंपदिभूषितः । 
सदा रामकूथासेवी रामपुज्ञापरायणः ६ ७ ॥ 
रामपृजञापराणां च शुश्रपुनिरहंक्रतिः । 
पृज्येपु पूजानिरतः मम्रदर्शी गुशास्वितः ॥ ८ ॥ 
सर्वेभूतद्वितः शान्त: छतज्ञः कीतिमानलुपः । 
तस्य भाषा मद्याभागा सर्वक्षतरणसंयुता ॥ ६ ॥ 
पतिबता पतिप्राया नान्ना सत्यचती शुभा । 
ताबुमी दंपती नित्य रामायणपरायशी ॥ १० ॥ 


घन्नदानरती निध्यं जवादानपरापगणो । 
तडाग़ारामवाप्यादीनसंख्यातान्वितेनतुः ॥ ११॥ 


सा5पि राजा महाभांगा रामायणपरायणः । 
चाचयेच्दुझयाद्वापि भकिसावषेन भावित) ॥ १२॥ 


यर्व॑ रामपर नित्य राजाय॑ घर्मकाविद्म। . 
तस्थ प्रियां सत्यवर्तों देवा भपि सदास्तुपन्‌ ॥ १३ ॥ 


२४ रामाययामाहाद्रयम भ्रध्यायः ३ 


विल्लाके विधती ते व दृम्प्यत्यन्तधामिकी । 
आययी वहुमिः शिष्येद्रप्दुका मा विभारदकः ॥ १४ ॥ 


विभारद्क प्ुनि दरष्टा समान्नातों जनेश्वरः ] 
प्रत्युधयें! सपत्नोकः पूजामि4हुविध्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
कृतातिथ्यक्रियं शान्तं कृता मनपजिहम्‌ । 
नीचासनगतो मूपः प्राश्ललिपुनिमब्रवीत ॥ १६ ॥, 
॥ राजेाबाच ॥ 
भगवन्हतछत्यार्मि तवान्रागप्‌िनेत भे।ः । 
सतामागमन सन्त: परशंसन्ति छुखावद्म ॥ १७ ॥ 
यत्र स्यास्मदता प्रैप् तम्र स्थुः सवेसम्पद: । 
हेजः कोतिर्धन पुत्रा इति प्राहुविपश्चितः ॥११८ || 
तम्न वृद्धि गमिप्यन्ति भ्रेयांस्यलुदिन मुने । 
तथा सन्‍्तः प्रकुर्बन्ति मद्रती ऋदणां प्रभ्ा ॥ १६ ॥ 
ये मून्नि घारयेद्धह्मन्विषपादतलेद्कम्‌ । 
स स्नातः सर्वतोर्थपु पुययवान्नात्र संशयः ॥ २० || 
मम पुत्राश्य दाराब्ध संपत्वयि सम्र्पिता । 
समाज्ञापय शास्तातन्ह्मन्द्रि ऊवाशि ते ॥ २१ | 
विनयावनतं भूप॑ त॑ निरीक्ष्य पुतीम्बरः । 
स्पशन्करेंण राज़ान॑ प्रत्युवाचातिदर्षितः ॥ २२ |! 
॥ ऋषित्वाच ॥ 
राजन्यदुक भवता तत्सर् त्वच्कुलेबितम्‌ | 
ध्क ध्वेये। / 
विनयावबंताः सच पर॑ थेये। मजन्ति हि ॥ २६॥ 


रामायगणमादातयम्‌ प्रध्यायः ३ पु 


ओत्तोर्मि तव भूपाल सम्मागें परिवतिनः | 

स्वस्ति तेइस्तु भद्ाभाग यल्ाइ्याप्रि तदुच्यताम ॥ २७ ॥. 
पुराणा वहवः सन्ति हरिसन्तुष्टिकारकाः । 

माथे मास्ययुवतोसि रामायण॒परायणः ॥ २५ ॥ 

तब भार्याषि साध्वीय॑ नित्यं रामपरायणा । 
किमर्थमेतदुद्ुत्तान्त ययावदरक्तुपईसि ॥ २६ ॥ 


॥ राजे्ाच ॥ 
श्यप्त भगवन्सत यधृच्छुसि वदामि तत्त्‌ । 
जआश्चर्यभृ्त लाकफानामावयेश्चरितं मुने ॥ २७ ॥ 
अद्दमासं पुरा शूद्रों मालिनिर्माम सत्तम | 
कुमागंनिए्तो नित्यं सवेक्षेक्ादिते रतः ॥ २८ ॥ 
पिशुने धर्मविद्देषों देखद्रव्यापदारकः । 
महापातक्िसंधर्गों देवद्रव्योपज्ञो विकः ॥ २६ ॥ 
गान्नश्त्रद्ाद्ा चेरि नित्य प्राशिवधे रतः । 
नित्य॑ निष्ठुस्यक्ता चर पापी वेश्यापरायणः ॥ ३० ॥ 
फिल्नित्काले स्थितो होवमनादुत्य महद्दचः । 
सर्वन्धुपरिव्यको दुःखी वनपुपागप्रमु ॥ ३१ ॥ 
सुग्मांसाशने नित्य तथा मार्गनिरोधकूत्‌ । 
पुछाकोी दुःखपडुल्े हावसे निर्जने चने ॥ २२ ॥ 
पएकदू। चुप्परिश्रान्तों निद्रा घूर्यं! पिएालितः । 
वसिएस्पाधम देवादपश्यं विजने चने ॥ ३३ ॥ 
इंसकारएडबाकी् तत्संमीपे मदृतसरः ) 
पर्यन्ते चनपुष्पीयिश्द्वादितं तम्पुनीश्वरैः ॥ ३४ ॥ 

रा० मा०--२ 
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रामायणमादात्यप अध्याय हे 


श्रवितं तन्र पनीर तत्तरे विगतश्ृम्ः 

उसमूल्य वृन्नूलानि नया चुद्य निवारिता ॥ २४ | 
वरस्िप्रत्याथमे तन निवास ऋतवानहम्‌ 
शोर्णस्फद्िकितंवान तन चाहमकारियर। 
पर्यस्तुणश्व काप्टेश्व गृह उम्वश्प्रकल्यितम॥ ३६ ॥ 
तत्नाहँ व्याधसत्त्थो हत्वा वहुविधान्द्रगान्‌ । 
प्राज्ीव वर्दन॑ हृत्वाचतायायां च विशनतिन्‌ ॥ ३७ | 
प्रयेबनागता साध्वी वि्ययरेगसमुद्धवा 
मियादकुलसम्भूता नाक्ना कालिति विश्वता ] रे८ ॥ 
बन्धुवग: परिस्वक्ता दु/खिता जीएंविश्रहा 
प्रदल्तुच्चद्परित्राला शेचस्ती सुक्रियाँ किवाम्‌ 8 ३६ ॥ 
दुववागात्समायाता श्रमस्दी विजने बने । 

प्रासि औष्मे उ तायातों हन्तस्तापप्रपीडिदा ॥ 3० ॥ 
हम दुःखददी इृष्टा जाता में चिवुला बृदा। 

प्रया दत्त जल चास्ये मांस वन्यक्ल तथा ॥ ४१ ॥| 
गतभब्रम्ता चर नुझ् सा मया बद्न्यधातथप् । 
च्यवेद्वस्सधर्माणि वानि खणु महातुने ॥ ४२ ॥ 

इयं छाजी तु नामीव नियाइकइुलसम्गवा 
द्वाविक्ृत्य छुठा विद्वन्यवस क्रिल्यपपत | 25 पर 
परल्लक्षारिणी नित्य॑ उदा पेशूल्यवादिनी । 

इन्घुवर्ग पसिचयिका ये इतवती परदिय ॥ ४४ 
झान्तारे विजने.अह्वन्मत्सप्रीपत्॒पागता 

इ्येवं खक्ठ कर्म था च मं म्यवेदयत्‌ ] 3५ | 


रामायशमाहात्यम्‌ अ्र्यायः ३ १७ 


घशसिएस्पाअमे पुण्ये भहं चेयं च ये मुने । 
दग्पतिसावम्ताश्ित् स्वितों मासाशनों सदा ॥ ४६ ॥ 
उच्द्विए्य गतो चैव चसिध्वस्पाश्रमे तदा । 

दृष्टा तन्र समाज वे देवपीणां च सम्कम्‌ । 
रामायणपरा विग्मा माथे दश दिनेदिने॥ ४७७॥ 
निराद्यरों च विधान्तों जुत्पिपासाप्रपीडितो । 
यदुच्द्या गता तत्र चसिष्ठस्पाश्नमं प्रति ॥ ४८ ॥ 


रामायणकर्था भ्रोतुं नदाह्ा चंद भक्तित: | 
तत्काक्ष एवं पश्चयमाययारभवस्पुने ॥ ४६ ॥ 
कर्मणा तेन इशत्मा भगवानाधुधुदनः | 
खद्तात्पयामास मदादरणकारणात्‌ ॥ ४० ॥ 


झारोप्पावां विमाने तु ययुध्ध परम पद्म । 
श्रावां समीयमापक्षौ देवदेवस्प चकिणः ॥ ५१ ॥ 
भुक्तनन्तो मद्रामागान्यावत्काल॑ श्टणुत्व मे । 
युगकालिसहस्माणि युवकाटिशवानि च ॥ ४२ ॥ 
इचित्वा रामभवने अह्यकेकमुपागतों 
तावकाल च तथापि स्थिलेशपदमागतों ॥ ४३ ॥ 
तत्रावि तावकालं च॑ शुकतवा भेगाननुचमान्‌ । 
ततः पृथ्वीशवां प्राप्तो कमेण मुनिसत्तम ॥ ४४ ॥ 
ध्रन्नापि सग्पदतुल्ला रामायणप्रसादतः | 
श्रनिच्द॒या झृतेनापि प्राप्तमेद॑विध हुने ॥ ४ ॥ 


नवाह्या किल श्रोठव्यं रामायशकथासतम्‌ । 
मकिभाषेन धर्मासमझन्मसत्युजरापदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


राप्ायणपम्राहात्यम्‌ प्रध्यायः ४ 
अवशेवाषि बत्तम छत तु घुमदाफलम । 
इृदाति म्ण विपेद्ध रापायणयलाइदत:; ॥ 2७॥ 


॥ श्नारद उदाच 
पएतक्तन निशम्यासा विभाएडकंप्नुवीश्ध रः 
ग्रभिवन्‍्य मद्दीपाल प्रथयों न्‍व॑ तपावनम ॥ 
तस्माच्छछुधव विफेद्धा देवदेवल्य चक्रिएः 
रामावणकथा चैपा छाम्रपेनक्मा स्तुता ॥ ४६7 
पाये मासे छिते पत्ते रामाव्यान प्रदन्नतः ! 
नवाहाय क्रिक्त श्रोतव्य मवंधमंफलप्ररय ॥ ३० । 


व इदूं पुएयनाय्याच सबंपापत्रयालनम । 
वाबवेच्चणुवाद्वापि रामे सर से जायते ॥ 5२ ॥ 


इंठि श्रीह्चन्द पुराण उत्तरवग्ड तागदपनत्कमारसंबाई 


रामायगनाइाल्ये दृर्ीयेधध्याय+: | 
॥ श्रोनारद उनाच | 

झच्यमासे धवक्ष्यामि खरगाघ्यं उसमाहिताः 
स्पापहरं पुए्व॑ सर्वदुःखनियारणम ॥ २ 3 
प्राह्मगत्तत्रियविशां शुद्रायां चैंव,वेषितास । 
उमस्तकानफलई सर्वकनतकज्ञग्रदव ॥ २ ॥ 
दुश्स्पप्तवाशन धन्य शुच्चिप्ुक्तिफलमदत | 
रामायणस्य मादात्य्ं श्ोवच्यं च अयन्नव: ते ६ ॥ 
अनवादाहरन्तीममितिदालं पुरातवम्‌ १ 
पहवां शऋयवतां चंच सर्वपापप्रणाशनर ॥ ४ ॥ 


ग़ग्लावगनाहातयम अध्याय! ४ 


विश्याय्याममूरेकः कविकोा नाम छुग्घकः ! 
परदारपरद्धव्यहरणे सन्ततं रतः ॥ ४ ॥ 
परनिन्दापरी नित्य जन्तुपीदाकरत्तथा । 
दृतवात्राह्मणागगाथ्य शतगेा5थ सहस्तगः ॥ 
देवस्वदरणे नित्य परस्वहरण तथा ॥ $ ॥ 

तेत पायान्यनेकानि कतानि सुपद्ान्ति च। 

न तेपां शफ्यते वक्तुं संख्या बत्सरकाटिमिः ॥ ७ ॥ 
सर कंदाचिक्षहाएे! जस्तूनापस्तकीपमः | 
सोवोरनपर प्राप्त: सर्वेश्वय॑समन्वितम ॥ ६ ॥ 
यैपिल्विभपिताभिश्व सराधिपिमलेदके | 
अजंक्षत विपशिभिययो देवपुरापमम्‌ ॥ € ॥ 
तत्यायवनमध्यर्य स्य कैशवमन्दिरम ।! 

छादित देमकलशीहूप व्याथे मुदं यये। ॥ १० ॥ 
दीसमुकाहुवर्णानि बहनोति पिनिश्चितः । 

ज्ञगाम यप्रभवर्म पित्ताशश्चोयलेलिपः ॥ ११ ॥ 
तवापश्यद्िजवर शा तत्त्वाथकाविद्म । 
पसिचर्यापर विष्योरतडुं वपोँ निधिम॥ १३ ॥ 
पकाकिन द्यालुँ व निस॒द्दं प्यानलेलुपम | 
ह्टासो लुब्घको मेने हें चैयंस्यास्तरायिणम्‌ ॥ १३ | 
इेघस्प दब्यजञात तु समावातुमना विशि। 

उत्तडुं हस्तुमारेमे विधृतासिमदोद्वतः ॥ ९४॥ 
पादेनाकम्य तहक्े जदाः संगहा पाणिता । 

ह्न्तू कृतम्ति व्याध8त्तड़ुः द्रेज्य बात्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


११ 
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॥ उत्तड़ ब्वाच ॥| 

थो थे लाये दा मां त्व॑ हनिष्यत्ति तिरागदम 
नया दविमिपराद्ध ते तब़द त्वें च छुल्बक्त | २5 ॥ 
छइतापराधितों ज्षाके दियां हुदन्ति बलह्नतः] 
न दिसन्ति बुथा सैन्य सता झप्यरायितत । रे ॥ 
दिसेधिप्वपि मूर्लय मिरोज्याइस्थितान्गुणान्‌ । 
व्दिध् नाधिगच्छन्दि उद्लनाः शासचेदसः ॥ "८ 4 
चहुधा वाज्यम्ातोषपि ये तरः त्मबाग्वितः | 
उम्नुत्तम॑ तरं पराइविप्णोः पियतरं तथा ॥ १३ ॥ 
व्आहो विधिये इक बास्वाधते झुधा बनात्‌ 
वच्रापि साधुलायते लाडे वे दुलंदा ऊना: 3) २२ ! 

पह्े बलवतो माया मोहबत्यलिक्ष बगत्‌ - 
पुत्रमित्रकन्नवादं: उपदुःखेन वाज्यते ॥ २? ॥ 
परद्रच्यापहारेण ऋइलत पेषितं छ तत्‌ ! 
अन्‍्ते तत्सबेंपुल्दत्ध एक एव प्रदाति वें ॥ २२ । 
नम नाता नम पिला सन भायो नमास्ज्ञार । 


डे 


धर्मधनों उहवास्तामिद्यमृत्र च बापरः | २४ ॥ 


१ घुघदों वे बाते बैई फाहित बातों विनाइकाछेओे | 
छेंदेडे इल्दबनढः सुरगम-वे मुर्ल ऋुदारत्य 4 
| छुगमानठज्वनाना दृश्घठसल्प्रेपदुद्धीदण्, 


है] 
कषअघीवररिसुद निव्यारापैरियोे बदले 4 
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'अज्नितं तु धन सर्चे मुझ्ते वान्धवाः सदा । 
सर्वेष्ेकतमों मूहस्तत्पापफल्नमश्ञुत ॥ २४ ॥ 

इति ब्रुधाणं तद्॒पि विम्ृश्य भयविदलः । 

कलिकः प्राथलिः प्राद त्मस्वेति पुनःपुनः ॥ २६ ॥ 
तत्सडुत्म प्रमावेन हरिसलिधिमावतः । 

गतपापों लुब्धरुश्न सानुतापोष्भबदूभपम््‌ ॥ २७॥ 
मया ठृतानि कर्माशि म्रद्वान्ति खुबहूनि वे । 

तानि सर्वाणि नशानि विप्रे्ध तव दर्शवात्‌ ॥ श८ ॥ 
घहं थे पापक्ष्रित्यं मद्दायाएं सम्राचरम्‌ । 

कर्थ में निष्कृतिभुयात्यं यामि शरण विश्नी ॥ २६ ॥ 
पूर्व जन्माजितः पापेलुब्धकलमक्ाप्रपप्त्‌ 

प्रन्नापि पापन्नालानि छृत्वा कां गतिमाणुयाम्‌ ॥ ३० 
इति वाक्य समाकरर्य कलिकस्प महात्मनः । 
उचडी नाम विप्रविर्वाक्य चेदमथाप्रबीत्‌ ॥ ३१॥ 


॥ उत्तड़ु उवाच ॥| 
साधु साधु मदाप्राज्ष मतिस्ते विमन्नाउनला | 
यहात्संसारदु/खाना नाशेपायम्रभीष्तति ॥ ३२॥ 
चैत्रे मासे सिते पत्ते कया रामायशस्य च । 
नवाह्या क्िज्न श्रोतव्या भकिभाषेन सादरम्‌ | 
यरय भ्रवणमाभेण सर्वपापे: प्रमुच्धते ॥ ३३ ॥ 
तपिन्तरण कलिकोसो छुष्धका बीतकद्मप) । 
रामायणकर्था ध्रुत्वा सच्यः पंश्चवमायतः ॥ २४ ॥ 
उत्तडुए पतित वीत्त्य खुब्घर्क व॑ दूयापएः । 
पतदुदप्ा विस्मितश ग्रस्तौषोष्रमलापतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


, रामायणमाहात्यम्‌ अध्यायः ४ 


कर्था रामायगस्यापि धुत्वासो वीतकद्मपः । 
दिव्यं विमानप्रारद्य मुनिमेतद्थात्रचीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ किक उवाच ॥| 
उत्तडु मुनिशादुल्न गुरुस्य मम सुबत । 
विए्॒कसलत्मसादेन महापातकसड्दात्‌ ॥ ३७ | 
धान लदु॒पदेशान्मे सञ्ञातं पुनिसत्तम । 
तेन में पापज्ञालानि पिनशन्यतिवेगतः ॥ ३८॥ 
रामायणकर्या श्रृत्वा मम ।घ॑ घुकवान्मुने । 
प्रावितेषञस्मि लगा यध्मातद्विप्णे। परम पद्म ॥ ३६ ह 
लाई कतछत्योउस्मि गुदणा कदणात्मना । 
तप्ाश्वताउसि ते विद्नन्यत्कृतं तत्तमख में ॥ ४० ॥ 
इत्युकल्वा देवकुसमैममुनिश्रेठमचाकिरत्‌ । 
प्रदूत्तियापयं कृत्वा नमस्कार चक्कार सः ॥ ४२ ॥| 
तते विम्ानमार््य सर्वकामसमन्वितम्‌ । 
अप्सरोगणसह्लीएं पपेदें दरिमिन्द्रिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तस्माच्छण॒च्चं विभेद्धाः कथां राप्तायणस्य च | 
चैप्ने मासे सिते पत्ते श्रोतव्यं च अयल्लतः ॥ ४३ ॥ 
नवाहा किल शमस्य रामायणक्रथामतम्‌ | ४४ | 
तस्प्ावृतुबु सर्वेधु दितकुद्धरिपुजकः । 
इप्सितं मनसा यदत्तदाप्नोत्यसंशयम ॥ ४५ ॥ 
सनव्कुमार यद्युप्ट तत्सवे गद्ति मया । 
दामायशस्य माहालय॑ किमन्वच्छोतुमिच्दलि ॥ ४६ ॥ 
इति ओस्‍्कन्दपुराण उत्तरलग्ड नारद्समत्ुमारसँवादे 
घत्रायगमाइहये चतु्थेड्प्याय: ॥ 


रफमायणप्ाहासयप्‌ भ्रध्याय; ५ 


॥ मृत उबाच ॥ 
रामायगरप मादात्य भुला प्रीती हुतीश्वरः । 
समत्कुप्रारः पप्रच्छ नारद मुनिसतमम ॥ १॥ 

॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
रामायण स्य माद्ातय॑ कथितं वे मुनीश्वराः । 
इदानों ओनुमिच्चामि विधि रामायणुस्य च ॥ २॥ 
एतदूप मद्राभाग मुने तत्वार्थक्राविद्‌ ! 
कृपया परयाविशे यथावद्वतुमइसि ॥ ३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ 
रामायणविधि चैव श्टणुध्वं सुसमाहिताः । 
सर्वक्षेक्रेपु विख्यात लगमेत्तविवधनम्‌ ॥ ४॥ 


विधान तस्य वक्तयामि शव गदितं मया । 
रामायणकथां कुर्वे भक्तिभावेन मावितः | ४ ॥ 


येन चोशँन पापानों फ्रोटिफादिः प्रशश्यति । 

चैमे मापे ऋतिक व पश्चम्यामपि चारभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
संकल्प तु ततः कुर्यासस्वस्तियाचनपुर्वकम्‌ । 
नवल्वद्गप्तु श्रोतव्यं रमावणकथाउतम्‌ ॥ 9 ॥ 
ध्रयप्रभृत्यहं राम ध्रणामि त्वत्कथास्तम । 

प्रयहू पूर्णतामैतु तत राम प्रसादतः ॥ ८ ॥ 
प्रत्यद दृन्तसंशुद्धि हाप!मार्गस्य शाखया | 


छल्मा स्नावीत विधिवद्राममकिपरायणः । 
स्वय॑ च वच्घुमिः साथ ग्टख॒यात्रयतेद्धियः ॥ ३ ॥ 
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स्‍्तानं कृत यथाचार दस्तथावनपृर्वकम्‌ । 
शुद्धाग्वर्धरः शुद्धों भ्रहमागत्य वाग्यतः || १०॥ 
प्रज्ञादय पादावाचस्य सपमसन्नारायणं प्रभुम्‌ | 
निध्यदेवाचेन काया पश्चात्सडुबपपूर्वकम ॥ १६१ ॥ 
रामायणपुस्तक्षं च अर्चयेद्धक्तिमावतः । 

न्‍्ड 
ग्रावाहनासनायेश्व गन्धपुष्पादिमियत्ंती ॥ १९॥ 
नम्तो नारायणयेति पूजग्रेज़कितत्परः । 
एकवारं द्विवारं च तिवारं वापि शक्तितः 
द्म॑ कुर्याय्ययलेन स्ेपापनिवृत्तते ॥ २३ ॥ 


पूर्व यः प्रयतः कुर्याद्रामायणविधि तथा । 

स याति विष्णु पवन पुनराजूत्तिचर्जितम॥ १४ ॥ 
रामायणवतथरो धर्मझारी व सत्तमः । 
चागडालाग्पतितांशचैच वाडमानेणाप नॉलपेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नास्तिकास्मिन्नप्तर्यादानिन्दकान्पिशुनांस्तथा । 
रामावणबतथघरो वाडम्ानेणापि नालपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुगडाशिन ताप च तथा देवलराशिनम्‌ | 

मिपर्ज काञ्यक्रतारं देखद्विनविरोधितम्‌ | १७॥ 
परानलालुपं चेव परखीनिरत॑ तथा । 
रामायणनतथधरो वाइमाजेणापि नार्चयेत्‌ ॥ १८॥ 
इस्येचप्रादिमिः शुद्दो वसन्सचंदिते रतः । 

रामावणपरो भूत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
वास्ति यड़ासमं तोध नास्ति मातृखमों गुढछ)..“- 
भास्ति विधुसमेः देवो नास्िति रामायणात्परमु ॥ २० ॥ 
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नास्ति देवसम शास्त्र नारित शान्तिसतमं सुखम्‌। 
वास्ति छप॑सां ज्योतिर्नाध्ति रमायणाधरम्‌ ॥ २१ ॥ 
नास्ति प्षमासमं सारं नासित कीर्तिसई0ई्म धनम्‌ ! 
नास्ति ज्ञानसमों लाभों नास्ति रामायशात्परम्‌ ॥ २२ ॥। 
तदन्ते वेदबिदुपे द्याच सह दत्तिखाम्‌ । 
रामायणपुत्तक॑ व वल्धाण्याभरणानि व ॥ २३ ॥ 
रामायण पुस्तक ये घाचक्राय प्रदापयेत्‌ । 

स॒ याति विधाभवन यत्र गत्वा ने शोचने ॥ २४ ॥ 
नवाह्यनि फल करूँ शुरु घर्मचिदां वर ॥ २४ ॥ 
पश्चम्यदनि चारभ्य रामायणकथासतम्‌ | 
ऋधाश्रवणमार्ेण सर्वपापः अप्नुच्यते ॥ २६ ॥ 
यदि द्वयं छत तसय पुयड रीकफल लभेत्‌ । 
बतधारी तु सतत॑ यः क्र्यात्म जितेद्धियः ॥ २७ ॥ 
प्रगयमेधस्य यवस्प दिगुणं फलमश्चुते । 

चतुःछत्वा छत येन पराक्न मुनिलतत्तमाः । 

स लगेतपरम पुए्यमशिशेमाश्संभवम्‌ ॥ २८ ॥ 
पश्चठता बतमिद्‌ छत येन महात्मना | 
झत्यमिष्ठीमर्ज पुण्य द्विंगुर्ण प्राप्ठुवात्नर। ।०२६ ॥| 
एवं बरत॑ च पदकत्वः कुर्णथस्तु सम्रादितः । 
प्रम्िशेप्र्य यश्स्थ फतमशशुणं मपेत्‌ ॥ रे० ।॥। 
बतधारी तु धर्मात्मा सपहत्वस्तथा लमेत्‌ | 
प्रग्वमेधस्थ यश्षस्प फक्षमश्गु्णं भवेत्‌ ।! ३१ ॥ 
मारी वा पुराषः कुर्यादशछत्वे पुनीश्वणः । 
अश्वमेधस्य यहस्य फल पश्चण्ण लभेत्‌ ॥ ३९॥ 


१+ 
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नये राप्परो वापि नवरात्र सम्राचरेत्‌। 
गेमिधयज्ञर्त पुएयं से लमेततिगुणं नरः ॥ ३३ ९ 
रामायण तु यः कुर्याच्छान्तात्मा निवतेन्द्रियः ! 
स्व वाति परमानन्दं यत्र गत्वा न शाचति ॥ २४ ॥ 
रामायणपरा नित्यं गड्स्‍ास्तानपरायणाः | 
धर्ममार्गप्रवक्तारों घुछा एव न संशय: ॥ ३५ ॥ 
पातीनां ब्रह्मचारिणामचोरीणां च सत्तमाः । 
मवम्यहनि ओतव्या कथा रामायणुस्य च ॥ रेईे ॥| 
घरुत्वा बरो रामकयामतिदीधोडतिभक्तितः: । 
ब्रह्मण+ पद्मासाथ तत्नैव परित्ुच्यते ॥ ३७॥ 
श्व्याणां परम आव्यं पविन्नाणामनुत्तमम्‌ 
दुध्लपप्रनाशरत घन्यं शोतव्य॑ यत्चतस्ततः ॥ दे८ ॥ 
नरोष्च भ्रद्धवा युक्तः लोक खोकाधंमेव वा । 
पठते म्रुच्यते सो ह्युपपावक्क्ोडिमि: ॥ ३६ ॥ 
सतामेत प्रयाक्तव्यं मुह्मादगुह्मतमं बतः । 
वाचयेद्रामभावेन पुय्यक्तेमे च संसदि ॥ ४० ॥ 
बहादे परतानां थ दम्माचाररतामनाम्‌ | 
क्लाफानां वकत्छोनां न ध्रयादिद्मत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यकरकामा दिदोवाणां रामंभक्तिरठात्मनाम्‌ | 
ग़ुरुमक्तिरतानां च बक्तव्यं माक्नसाधनम ॥ ४२ ॥ 
सर्वदेवमया रामः स्पृतश्चातित्रणाणशनः । , 
सक्धकवत्सत्षा देवा भवत्या तुष्यति नान्यथा ॥ ४३ # 
अवशेनापि यज्चात्ना कीतिता वा रुम्नताइपि वा । 
विम्ुक्तपातकः सा5वि परम॑ पदमश्चते ॥ ४४ ॥ 
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संसारधेकान्तारदावाप्निमधुषदनः | 

स्मत्‌ था सर्वपापानि नाशयथाएु सत्तमः ॥ ४५ ॥) 

तदपंकमिद्‌ पुण्य फाच्य तु थ्राव्यपत्तमत्‌ 

श्र वणात्पठनाद्वाएं सर्वेगपत्िनागछत्‌ ॥ ४६ ॥ 

यस्यात्र घुससे प्रीतिवंतत भक्तिसंगुता । 

स एव उतकृत्यश्व सर्वशास्रार्थकाविदः ॥ ४७ ॥ 

तद्जितं तु तत्यु्यं तत्सत्यं सफल द्िज्राः । 

यद्थ थवणं प्रीतिस्यथा नदि वर्तते ॥ ४८ ॥ 

रामायणपरा ये तु रामनामपरायणाः ! 

त एव छतक्त्याश्व पारे कॉलियुगे दिजाः ॥ ४६ ॥ 

नवस्यहनि श्यवन्ति रामायणकथासृतम्‌ ! 

ते क्तार्था मद्ाध्मानस्तेषां नित्य नमो नमः | ४० ॥ 

रामनामैत्र नामैय नामेव मम जीवनम । 

संगगरविषयान्थानां नराणां पापकर्मणाम 

कल्नो नास्व्येच नासत्येष नास्येव गतिरन्यथा ॥ ४१॥ 
॥ सत उवाच || 

पव॑ सनत्कुप्तारस्तु नारदेन मद्दााना । 

सस्यफधवाधितः सद्यः परां निवृंतिमापह ॥ ४२॥ 

तस्माच्छुकुत्वा तु विपेन्धा यमायणक थासतम्‌ | 

अयाति परम॑ स्थान पुमराचुत्तिवर्जितम्‌ ॥ १३ ॥| 

घेरे फल्ियुगे प्राप्ते रामायशपरावणाः । 

समस्तपापतनिपुंका यास्यन्ति परम पदम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तस्माच्छुएध्य॑ विप्रेद्धा यमायणकथासतत्‌ | 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सर्ववापप्रमाचक्म्‌ ॥ ५४ ॥ 


श्घ 
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शत्वा चैतम्महाकाध्यं वाचक यस्‍्तु पूजयेतू। 
तस्य विषाः प्रसन्न स्थाच्द्धिया सद द्विजोचमाः ॥ ४६ ॥ 


बाचके प्रीतिमापल्ने ब्रह्मविश्णुमदेश्वराः । 
प्रीता भवन्ति विग्रेन्धरा नान् कार्या विचारणा | ४७ ॥ 


रापायणवाचकस्य गावे वासांसि काञ्चननत्‌ । 
रामाययपुष्तक च॑ दयादिततासुसारतः ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुगुयफलत बच्ये श्युध्य॑ सुसमादिता। ॥ ४६ ॥ 
न वाधन्ते ग्रह्मस्दसय मृतवेतालकादयः | 

तस्वैष सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते भुते ॥ ६० ॥ 

न चाप्निवाधते तस्य चैरादिन भय॑ तथा। 
केटिजन्माजिते! पापैः सच पव विम्नच्यते | 
सप्तवंशसमेतस्तु देहान्ते मेत्तमाप्तुयाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येतद्टः सम्राख्यातं नारदन प्रभाषितम्‌ | 
सनत्कुमारमुनये पृच्छते मक्तितः पुरा ॥ ६२ ॥ 
रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थसंमतम्‌ | 

सर्वपापहर पुण॒य॑ स्वदुःखनिवर्हणम्‌ | 
सम्रस्तपुर्यफ़लदं स्वेचज्ञफलप्रदम्‌ ॥ द३ ॥ 

ये पठन्त्यत्न विवुधाः रोक स्छोकार्थमेव वा । 

न तेषषां पापवस्थस्तु ऋदाचिद्पि ज्ञायते ॥ ६७ ॥ 
रामापितमिदं पुएय॑ काव्य॑ तु सर्वकामदम | 

भक्त्या श्टणवन्ति गायन्ति तेषां घुएयफल शणझु ॥ ६५ ॥ 
शतजच्माजित पाये सच्य एव विभेचिताः । 


* सहस्कुलसंयुक्ताः प्रयानिति परम पद्म ॥ ६६ ॥ 
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कि तोर्थेनिग्रवानिया कि तवोधिः क्िमध्यरः । 
ह्रदन्यहुनि रामसुप कीर्तन परिश्णएयताप्ु ॥ है७ ॥ 
चैधे माये हार्निक च रामायगफथामतम्‌ । 
नवस्यइनि श्रातव्य सर्वणागीः प्रमुच्यत ॥ ई८॥ 
रमप्रसादननक राममकिविवधनम । 
सर्वपापक्षयफर सर्वसंपद्िवर्धनम १ ६8 ॥ 7 
यस्वेतब्डणुयाद्वापि परेंद्र सुप्तमराएतिः ॥ 
समपापविनिष्तुकी विध्णल्नाक से गच्छति ॥ ७० ॥ 
एप्ति प्रोहडर्दपुरामे उत्तएण्ड श्रीमद्राम्रायणमाद्राओयें 
गारदसनप्हमारसंयादे पद्ममोप्यायः | ५ ॥ 
ह हुए सरदोतागटध्ष्यधीमद्रासमीरिरामायमणमादत्य सम्ाएम्‌ ॥| 


अललन्‍नकमीनपनकनननत 
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वायकहन्द ! 

फह्ठों ता दमारों प्रत्पयुद्धि पवं दरार पह्वग्रादी विद्याज्षान 
झौर कहाँ श्रोम्द्रामायण मेसा गंभीर श्रोर विद्वत्तापूर्ण काव्य | 
तिस पर भी श्रोमद्रामायगा के भाषानुचाद का दमारा साहस ! यह 
केवल इमारी भुश्ता है थोर पणिडतों के निकट हमारा यह साइस , 
हास्यास्यद है। किन्तु भोरामचन्द भगवान्‌ के मनोमुग्धफारी चरित्र 
का रसात्वादन करने के जोम के संवरण करना भी हमारे लिये 
सम्भव नहीं है। पश्रतः भगवान्‌ को निर्देनुकी रूपा पर श्रवलमित 
दा, इस कार्य में दमने हाथ डाजा है | जा फुछ पना से। अ्रव श्रोराम- 
चरितप्रेमियों के सामने दें । इस कार्य के पूरा करने में दम पूरा एक 
धप लगाएईँ। फिर छपाई के कार्य में डेढ़ वर्ष से सधिक व्यतीत हुआ 
३ यद इमारा श्ौर नेशनल प्रेस का प्रथम्त प्रयास है। श्रतः इसमें 


च्‌० अन्तिम निर्वेदन 


हर प्रकार की शरुदियों का रद जाना कोई शआश्चर्य की वात नहीं है । 
इन अनिधार्य चुटियों के लिये हम क्षमायाचना करते हुए, श्रीमद्रा- 
मायणपैम्ियों से यह विनम्र मिवेदन भी करते हैं कि, वे ह्मेंडन 
चुढियों की यथासमय घृचना देने का कछ उठायें, जे। उन्हें इस अन्य 
में देख पढ़े ; जिससे अगत्ते संस्करण में थे अदियाँ व रहने पाये । 
अनुवाद के विषय में संक्तेप रोत्या दम यद्ध ऋदना है कि, इधमें 
यथासम्भद घुल् छोऊों का भाव ज्ञाने का भाषा में प्रवत्न किया 
गया है। इस प्रयत्ञ में हमें ऊपर से भो शब्बयेज्ञना करनी पड़ी 
है। यह शब्दये।जना इमने कोएक के भीतर कर दी है। 
यद्यपि इस ब्न्य में चित्र लगाये गये हैं, तथापि ये चित्र सिवाय 
' रंग की चटक भटक के, चित्ररत्ला की हुए से हइुछ भी महत्व 
नहीं रजते | इसका मुख्य कारण चतंमान समय में ऐसे चितेशों 
का प्रायः शमाव है, ज्ञो वितरकला के क्षाता हों भौर अपने चित्रणों 
में ऐतिहासिक भाषों की रत्ता कर सकें। इस समय हिन्दी की 
पुत्तकों में चि्र तो भ्रवश्य दिये जाते हैं ; ठिन्तु ये चित्रकला के 
विज्ञान से स्वंधा शून्य हैं। अतः इस भृढि को शवगति द्वोने पर 
भी, इसके दूर ऋरनते में श्रकाशक महोदय सर्वया असमर्थ रहे हैं 
शोर जब तक चिच्रकन्ना उन्नतदशा के न पहुँचे ; तव तक इस 
थुटि का दुर करना भी सामरथ्य के वादिर की वात है | 
श्रीमदामायण की भूमिका के नोट्स ले लिये गये हैं। दृमारा 
विचार श्रोमद्रामायण की विशद भूमिद्या शत एक स्वतन्द खयड 


में निकालते का है | किन्तु इस विचार का कार्थहप में परिणत 
हीना भगवदांधीन है। 
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